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निजया टीका 
मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठी 


॥ श्री: ॥ 
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श्री १०८ पुज्यपाद स्वामी करपात्रीजो की सम्मति 
त्रीहरिः 
वेदवेद्य परब्रह्म के दशरथात्मज रामरूप से प्रकट होने पर वेदों का भी श्रीमहामुनि 
प्राचेतस वाल्मीकि से रामायण के रूप में आविर्माव हुआ। उसी रामायण का गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी से रामचरितमानस के रूप में प्राकट्य हुआ है। सामान्यतया वेदाथं ही 
रामायणाथ है । उसमें निर्गुण सगुण राम और उनकी मङ्गलमयी लीलाकथा का ही प्राधान्येन: 
वर्णन है । प्रसङ्गानुसार सामाजिक नैतिक धार्मिक अनेक आवस्यक वस्तुओं का सी वर्णन 
है। भक्ति भ्रुक्ति मुक्ति और अमीष्टसिद्धि सब कुछ मानस सेवन से. प्राप्त होता है। अतएव 
विमुक्त विरत और विषयी समी लोगों को अभीष्सिद्धि का साधन रामायग है। आजकल के 
प्राणियों को हिन्दू सभ्यता संस्कृति की रक्षा तथा चतुवंगंप्रातिका सुलम साधन मानस से ही 
प्राप्त हो सकता है। 
मानस की व्याख्याएँ अनेक हैं । उनमें व्याख्याता महानुमाव अनेक रूप से प्रभ्रु का 
गुणगान करते हैं । परन्तु श्री पण्डित विजयानन्दजी त्रिपाठी को यह व्याख्या प असाधारण 
महत्त्व रखती है । कारण पण्डितजो वेदादि शास्त्रों, पुराणों, इतिहासों, धमंशास्त्रों, तनत्रों. 
और संस्कृत प्राकृत भाषाओं एवं उनके व्याकरणों से परिचित हैं । अतएव इस व्याख्या में 
पाण्डित्यपूर्ण शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार विषयप्रदर्शन किया गया है। इतने पर भी 
विस्तार न कर सिद्धान्त एवं सूत्ररूप से ही प्रत्येक चतुष्पदी की व्याख्या की गयी है, 
जिसका अधिकाधिक विस्तार किया जा सकता है। त्रिपाठी के व्याख्यान में . पाण्डित्य के 
अतिरिक्त सदाचार घर्माचरण तथा भक्तिज्ञान निष्ठा का भी प्रमाव स्थान-स्थान पर स्पष्ट 
झलकता है । लोगों. को इससे अधिकाधिक लाम उठाना चाहिए । 


-—हरिहरानन्दसरस्वतो करपात्रोपाह्न: 


सवंतन्त्रस्वतन्त्र कविताकिकचक्रवर्ती 
पण्डित श्रीमहादेव शास्त्री 


अध्यक्ष : संस्कृत महाविद्यालय 
हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी की सम्मति 


श्रीशितिकण्ठः शरणम्‌ 


अब्धिल्द्धित एव" वानरभटै: किन्त्वस्य गम्भीरताम्‌ । 
आपाताळनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचल ॥--मुरारिः 
दूसरे मानस के ऊपर ही तैरते रहे । उसके अन्तस्तल का अवगाहनकर निगूढ रत्नों 
का वहिनंयन प्रकृत महानुभाव का ही कौशल है। राजहंस के अतिरिक्त मानस के अनुपम 
रहस्य की पारमार्थिक अभिज्ञान-पारयामिता कहाँ प्राप्त की जा सकती है। सम्मानमाजन 
श्रीत्रिपाठीजी ने मानस की सुकठिन: ग्रन्थियों का अद्भुत भेदन, गुप्त रहस्यों का प्रसृमर 
प्रकाश, रसों का लावण्यपुणं अभिव्यञ्जन, भक्ति सुरझरिणी का अखण्ड पीयुष प्रवाह जिस 
अदृष्य बैदुष्य और कमनीय कौशल से निर्माणकमंत्व में ला दिया है वह उन्हीं महापुरुष का 
स्तुत्य कृत्य है । ऐसा प्रत्यय होता है कि इस निर्मल, ललित, सरल, गम्भीर, विशद तथा 
सुशिष्ट भाष्य निर्माण की प्रवृत्ति संपत्ति भगवत्प्रेरणावश विजुम्मित हुई है । 
श्रीमगवानु के चरणारविन्द में मेरा विनीत निवेदन है कि : 
यावन्मूध्नि हिमांशुकन्दलभृति श्रीजा ह्लवीधूजंटे- 
ळक्ष्मीर्वक्षसि _ कीस्तुमस्तवकिते यावन्मुरद्वेषिणः । 
यावच्चित्तम्रुवस्त्रिलोकविजयप्रौढं धनुः कौसुमं 
भूयात्तावदियं क्तिः कृतधियां कर्णावतंसोत्पलम्‌ ॥-- भोजराजः 
--महादेव पाण्डेयः 


१९-अस्सी, बनारस 
दिना श्रा, शु, ६. डु. 
२०११ वि. 


अनन्तश्री विभूषित जगद्गुरु दद्धुराचार्य 
गोवर्धन पीठाधीरवर 


श्रीनिरञ्जन देव तीथं जी महाराज 
की 
शुभ सम्मति 


श्रो हृरिः 

मानक्षराजहंस श्री विजयानन्द त्रिपाठो काशीवासी श्री रामचरितमानस के ममंज्ञ 
इने-गिने विद्वानों में भी अद्वितीय थे । सबसे बड़ी विशेषता उनमें यह थी कि वे मानस प्रवचन 
अथवा तत्सम्बन्धी लेखों में कमी मी शास्त्रीय मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं होने देते थे। आजः 
कल के मानसव्पास प्रायः इसके अपवाद देते जाते हैं। पर श्री राजहंसजी के प्रवचन के 
समय ऐसा लगता था कि नाना पुराणनिगंमागम सम्मत का साक्षात्‌ अवतार हो-रहा है । 

सौमाग्ध को बात है कि उनके अन्यतम प्रिय पद्ठशिष्य श्री श्रीनाथजी व्यास के प्रयास 
से उनको मानस टीका का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है । मेरी हादिक कामना 


है कि श्री श्रीनायजी इस का में पूर्ण सफल हों जिससे मानस की वास्तविक विशेषताएं 
विद्वानों और मानस रस रसिकों को आप्यायित करने में समर्थ हो । 


निरञ्जन 


.अनन्तभ्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजो महाराज 
का 
आशोरवंचन 


श्रीरामचरितमानस पर विद्वान भक्त एवं महात्माओं के द्वारा अनेक टीका-टिप्पणियाँ 

लिखी गयी हैं । उनके बड़े-बड़े संग्रह मी हुए हैं। वे सब अपने-अपने सम्प्रदाय एवं शैली के 
अनुसार ठीक हैं । अपने-अपने हृश्कोण से सब सुसंगत हैं । मैंने अब तक जितनी टीकाएँ 
देखी हैं उनमें श्री विजयानन्द त्रिपाठीजी की विजया टीका सर्वोत्तम है । यह मैं निस्सन्देह कह 
सकता हूँ । इसका कारण यह है कि यह टीका सर्वथा वैदिक पद्धति के अनुसार सनातन धमं 
के अनुरूप लिखी गयी है। जो वेद शास्त्र के अनुकूल होता है वही धमं होता है। 

_ अनमानो पद्धति से धमं का निर्णय नहीं हो सकता । गोस्वामीजी ने जिस भक्ति का निरूपण 
किया है वह वेद-वेदान्त के अनुकूल शास्त्रीय हष्टिकोण से सम्पन्न है । त्रिपाठीजी ने इतनी उत्तम 
. टोका लिखकर बहुत बड़ा लोककल्याण किया है । भगवानु करें इस टीका का जन-जन में 
. हो और जनता गोस्वामीजी के शास्त्रीय भक्ति मावना से सदाचार, अध्यात्म विद्या 
न को प्रात करे । 
का पुनः प्रकाशन डॉ० श्रीनाथ मिय रामायणी के प्रयास से हो रहा है । यह कायं 


क सहायक है | 


अनुप्रवेश्ञ 


भगवान्‌ वेदव्यास ने कहा है : 


वासुदेवकथाप्रदन: पुरुषां स्त्रीन्पुनाति हि। 
वक्तारं पृच्छक श्रोतृस्तत्पादसलिलं यथा ॥ 
--श्रीमद्भागवत 

लीला से अवतार धारण किये हुए भगवानु की कथा के विषय में जो प्रश्‍न किया 
जाता है वह प्ररनकर्त्ता, वक्ता तथा श्रोताओं तीनों को पवित्र. करता है। जैसे भगवानु पूणंतम 
पुरुषोत्तम के चरणारविन्दों से निःसृत जलधारा श्री गङ्गाजी” मन्दाकिनी रूप में 
स्वर्गलोक, भागीरथी रूप में मत्यंलोक तथा मोगावती रूप में पाताललोक को पवित्र 
करती हैं । 

श्री मगवानु के अवतार के नानाविध प्रयोजन शास्त्रों में निदिष्ट है। सबसे प्रसिद्ध 
प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं श्रीमुख से बताया गया है । जब जब सनातन 
वेदिक वर्णाश्रम धमं की ग्लानि तथा अधमं का-अभ्युत्यान होता है तब तब सनातन घमं 
मार्गस्थ सज्जनों के परित्राणाथं तथा दुष्टों के विनाशाथं युग युग में भगवान्‌ स्वयं अज 
अव्ययात्मा सवंभूतों के ईश्वर होते हुए मो स्वीया प्रकृति का अधिष्ठानकर आत्ममाया से 
मानो जन्म सा लेते हैं। 

कुछ भावुक भक्तों का कथन है कि जिनके भृकुटी बिलास से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों 
का उत्पादन, पालन, प्रलय होता है उसका अपनी ही सृष्टि के अन्तगंत स्वयं द्वारा ही 
उत्पादित हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुम्मकणं आदि के विनाशार्थ स्वयं को अवतार 
लेना पड़ें--यह बात जेंचती नहीं । जो प्रभ्नु संकल्पमात्र से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमण्डलों का 
सर्जन, पालन, संहार कर सकते हैं वे संकल्पमात्र से ही हिरण्यकशिपु आदि का विनाश 
तथा प्रह्लाद आदि का परित्रौण कर सकते हैं । इसलिए यह प्रयोजन अवतार के लिए 
बहुत ही छोटा लगता है । यह तो वही बात हो गयी ज॑से चींटी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र 


का प्रयोग । इन भक्तों की दृष्टि में भगवानु के अवतार का अधिक उपयुक्त प्रयोजन वह है 
जिसे माता कुन्ती. ने बताया है 


तथा च परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌। | 
मक्तियोगविधानाथं "कथं पश्येम हि स्स्त्रियः॥ ह 

पूज्यचरण श्री' स्वामी करपात्रीजी महाराज इस इलोक को व्याख्या करते 

कहते हैं कि परमहंसों को श्रो परमहंस बनाने के लिए प्रभ अबतार धारण 
डी गोस्वामीजी ने भी कहा 5 "न. ९ अलिः 
राम प्रेम विनु सोह न ऱ्यानू । करनधार ' जल 

जोग कुजोग ग्यान अम्यान्‌ । जहँ नहि 


te 


सद्‌-असर्‌, शाइवत-नस्वर, तत्त्व-अतत््व का पूणं विवेक करनेवाले महापुरुष क्षीर- 
नीर-विवेकी हंस हैं । उसमें असम्‌ अतत्त्व बा पूर्ण परित्यागकर केवल मात्र सच्िश तत्त्वनिष्ठ 
मनीषी परमहंस हैं । वे मी अन्तःकरण में निर्गुण, निराकार, निविकल्प, ब्रह्मानन्द की 
पुञ्जीभूत राशि के रूप में भगवानु श्री राघवेन्द्र रामचन्द्र, श्री यादवेन्द्र कृष्णचन्द्र 
आदि की उपासना पारमाथिक अद्वैत होते हुए भी भवत्यर्थ द्वत कल्पनाकर भजन करने 
से मुक्ति शताधिक भक्ति आने पर, श्री परमहंस कहलाते हैं । 
ब्रह्मलोकपर्यन्त को तृणवः समझ चुके हुए. ब्रह्मनिष्ठों का चित्ताकषंण करने के 
लिए श्री भगवानु को ऐसा कोई रस बनाना ही पड़ेगा जिसके अवलोकन से श्री भरद्वाज 
जैसे महरि -को लगे कि ब्रह्मानन्द रासि जनु पाई ।' सार्थक नामवाले विदेहराज को लगे : 
'इन्हह त्रिलोकत अति अनुरागा | बरवस ब्रह्म सुखहि मनु त्यागा।' श्री कागभ्नुशुण्डिजी 
जंसों का मन हो : मरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहीं निर्गुन उपदेसा ।' स्वयं 
भगवान्‌ अपने दिव्य स्वरूप का प्रतिविम्ब निहारकर नाच उठते हूँ: नाचहि निज 
प्रतिबिम्ब निहारी । 
परन्तु यह मी अत्यन्त उच्चकोटि के महापुरुषों के काम की बात है। भगवानु 
.राम कृुण्ण आदि की मक्ति में रत होनेवाळे दुम हैं। अतः आज कलियुग के दम्भ, पाखण्ड- 
प्रधान काळ में ऐसों की आशा कदाचित्‌ मृगमरीचिकावए्‌ ही हो । 
परन्तु श्री भगवानु के अवतार का एक और बड़े महत्त्व वा प्रयोजन शास्त्रों ने 
बताया है और वह आज भी सबके बड़े काम का है। परच्रह्मतत्त्व का शास्त्रीय तथा 
स्वानुभूति रूप विज्ञान विरले ही महापुरुषों के भाग्य में होता है। परन्तु भगवानु ने अवतार 
धारणकर्‌ जो लोकोत्तर लोकवत्‌ लीछाएँ की हैं उनके कथन, श्रवण, गान, चिन्तन से 
आत्मकल्याण का माग सामान्य जन भी प्रशस्त कर सकते हैं। गीताजी में श्री भगवानु ने 
स्वयं कहा है : 
-जन्म कमं च मे. दिव्यमेवं यो वेत्षि तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजुंन॥ 
हे अजुन ! मेरे जन्म, कमं दोनों दिव्य हैं । इस बात को जो तत्त्वतः जान लेता है वह 
जन्म, कमं के बन्धन से मुक्त हो जाता हैं | सांसारिक लोगों के जन्म, कर्म का वर्णन करने 
से बार-बार संसार में आना पड़ता है । 
श्रीमद्भागवत में माता कुन्ती ने ही प्रभ्रु के अवतार के अनेक कारणों का उल्लेख 
करते हुए अन्त में इसी कारण का निर्देश किया है : 
मवेस्मिन किलस्यमानानामविद्याकामकमंमिः । 
श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन ॥ १.८.३५ ॥ 
अविद्या : आत्मा के परमानन्दस्वरूप के अज्ञान, काम: उस अज्ञान से उत्पन्न 
देहामिमान तथा : तज्जन्य कर्मो से इस संसार में क्लेश पा रहे जीवों को श्रवण स्मरण 
करने योग्य कमं करने की इच्छा से ही आप शरीर धारण करते हैं। 
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श्रीरामचरितमानस में भी भगवानु के अवतार का प्रयोजन निर्दिष्ट किया है। 
जाम्बवानजी ने हनुमानजी से कहा है : 
कपिसेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि आनिहँँ। 
त्रैलोक पावन सुजप सुर मुनि नारंदादि बखानिहँ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई॥ 
इतना ही नहीं; जिनसे अनुपम मानव सृष्टि हुई उन श्री स्वायम्भुव मनु को वरदान 
देते हुए स्वयं प्रभु ने कहा : 
इच्छामय नरवेष सँवारे । होइहउं प्रगट निकेतं तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता | करिहउं चरित भगत सुखदाता ॥ 
जो सुनि सादर नर बड़मागी। मव तरिहह ममता मदत्यागी ॥ 
आगे रावणवध तथा विमीषण के राज्यामिषेक् के पश्चात्‌ श्री भगवान्‌ ने अपनी 
ही नहीं अपने साथ वानर भालुओं की शुम कोति का भी परम प्रीति से गान करनेवाले 
अपार ससार सिन्धु का पार अनायास पायेंगे ऐसा बताया है: 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहे । 
संसार सिन्धु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहुँ॥ 
कहने को आज संसार में नास्तिकों का बोळव्राला है। पर विचार करने से विदित 
होगा कि 'जुग कलिजुग मळमूल' के प्रमाव से नर नारी सब वेद प्रतिकूल अधर्मरत मले ही 
हों परन्तु नास्तिक कोई नहीं हो सकता । सच्चा नास्तिक तो बही है जो अपने आपसे, स्वयं 
से, आत्मा से ह्रेष करे जो कोई नहीं करता। यदि प्राणी ठीक जान ळे कि वही 
आत्मा ही अनादि अवधपति श्रीराम हैं तो मला उनसे विरोध कौन कर सकता है? 
गोस्वामीजी ने स्वयं बताया है कि विषय, इन्द्रियां, उनके अधिष्ठाता देवगण, . जीव ये सब 
एक से अधिक सचेत हैं और इन सबका परम प्रकाशक जो भी तत्त्व है : आत्मा : वही राम 
अनादि अवधपति हैं । इसलिए श्रीमरतजी कहते हैं : 
अस्र को जीव जन्तू जग माहीं । जेहि रघुबीर घ्रान प्रिय नाहीं ॥ 
और तमी आदिकवि महषि श्री वाल्मीकिजी क हते हैं : 
लोके नहि स विद्येत यो न राममनुन्रतः। 
तभी महषि विश्वामित्रजी राजषि जनकजी से प्रभु का परिचय देते हुए कहते हैं 
ये प्रिय सबहि जहाँ रूगि भ्रानी। 
तमी माता कौशल्या कहती हैं : 
` पूत परम प्रिय तुम सबही के। प्रान प्रान के जीवन जी के/॥ 
और माता सुमित्रा कहती हैं : 
गुरु पितु मातु बन्धु सुर साँई। सेइअहि सकल प्रान की नाँई॥ 
रामु प्रान प्रिय जीवन जी के | स्वारथ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानिअहि राम के नाते ॥ 
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अधिक कहाँतक कहा जाय, शास्त्र कहते हैं : 
वेदे रामायणे चैव पुराणे मारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 


वेदों में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में आदि, अन्त, मध्य में सवंत्र भगवानु श्री हरि 
का ही गान हो रहा है । श्री रामचरितमानस भी यही कह रहा है: 

एहि महे आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
सो प्राण के भी प्राण, जीवन के भी जीवन का प्रतिपादन जिस ग्रन्थरत्न में हो उससे विरोध 


किस समझदार प्राणी को हो सकता है? 

यद्यपि हित अनहित पशु पक्षी भो जानतां है और जीव के परम कल्याण का साधन 
कम से कम इस कलियुग में तो इस भगवद्गुणानुवाद से अधिक कुछ नहीं है । तथापि जन्म 
जन्मान्तरों के पुण्यपुञजों के बिना श्री हरिकृपा नहीं प्रात हो सकती और अति हरिङ्गपा 
जिस पर हो वही इस माग पर पाँव दे सकता है । साथ ही स्वयं भगवानु का यह भी कथन है : 


पापवंत कर सहज सुभाऊ। मजनु मोर तेहि भावन काऊ॥ 


अतएव : 
अति खळ जे बिषई बक कागा । एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
तथापि अकारण करुणा के वशीभूत होकर महात्माओं ने ऐसे लोगों को भी भगवानु की ओर 
अभिम्ख करने के प्रय।स में अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखी । इस नदी में अनेक 
पट्ट प्रश्‍न नाव है और विवेकयुक्त उत्तर कुशल केवट है । यदि जिज्ञासा के सद्भाव से कुछ 
प्रस्त या शंकाएं मन में आयें तो उनका उत्तर अवस्य ही स्वयं ग्रन्थ में ही प्राप्त हो जायेगा । 
नो हरि विमुख हैं तथा श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त सनातन वर्णाश्रम धमं में जिनकी रति 
नहीं है, ऐसे विमुढ़ अवश्य मोह प्राक्त करते हैं। अन्यथा यह रस कभी विरस नहीं होता । 
इसका श्रवण जीवन्मुक्त महामुनि मी करते हैं और वे परमहंस से श्री परमहंस बनते हैं। 
मवसागर से पार पाने की इच्छावाले विरक्त जनों के लिए तो यह ढ़ं नाव ही है | यहाँ तक 
कि विषयी जनों को भी यह श्रवण सुखद और मनोमिराम लगता है । क्योंकि कथा है ही 
ऐसी । जिसके श्रवणेन्द्रिय हैं और शब्दों का अर्थ जो समझ सकता है वह सामान्य नाटक, 
उपन्यास, काव्यकी इष्टि से मी इसमें रम जाता है । इससे जो ऊबे, उसने रस विशेष जाना ही 
नहीं । मानना पड़ता है कि श्री रघुपति कथा जिसे नहीं सुहाती वे जड़ जीव निजात्मघाती 
आत्महत्यारे ही हैं। 
हमारे गुरुवयं पूज्यपाद साहित्यरञ्जन मानसराजहंस पण्डितप्रवर श्री 
विजयानन्द त्रिपाठी जी महाराज ने संस्कृत, हिन्दी, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं 
तथा उनके साहित्यों का सुचारू अध्ययनकर फिर अपना समग्र जीवन. इसी ग्रन्थरत्न में 
समर्पित कर दिया था । करीब ३५ वर्ष तक निरन्तर अपने ही निवास-स्थान : मदैनी, कांशी : 
पर इसका नियमित ध्रवचनकर न जाने कितने ही जिज्ञासु जनों की ज्ञान-पिपासा आपने 
थी। काशी के साहित्य के मूर्ध॑न्य विद्वान पं० श्री महादेव शास्त्री मी अनेक वर्षों 
की कथा में निरन्तर आते थे। काशी के संस्कृत के विद्वानों में श्रीरामचरित- 
प्रचार गुरुदेव के ही ओजस्वी एवं विद्वत्तापुणं ' प्रवचन के द्वारा हुआ । मानस 
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मूल, मानसप्रसङ्ग, मानस पंचरत्न, सत पंच चौपाई, समुझाई, मानस-व्याकरण आदि 
कई पुस्तकं भी आपकी मानससंघ : सतना, गीताप्रेस : गोरखपुर आदि से प्रकाशित हुई । 
आपके ही सम्पादकत्व में प्रकाशित मासिक 'सन्मागं' में मी आपकी कई लेखमालाएँ छपी । 
सम्वत्‌ १९९३ विक्रम में लीडर प्रेस : प्रयाग से आपके द्वारा सम्पादित मानस के शुद्धतम 
पाठ का संस्करण भी प्रकाशित हुआ । मानस-पीयूष में मी आपके आव यत्र-तंत्र सङ्कलित 
हुए । परन्तु इस संग्रह से मी ममंज्ञ मानस-प्रेमियों को सन्तोष न हुआ। उनके सतत आग्रह 
के फलस्वरूप आपने सम्पूर्ण मानस की संक्षि टीका मी लिखी जो शास्त्रममंविद्‌ मनीषियों 
की हृष्टि में मानस की सर्वाधिक प्रामाणिक टीका समझी गयी । संक्षिप्त परन्तु सकल ग्रन्थि- 
विमोचिका तथा विशद होने से तथा मूलग्रन्थकार के ही मतानुसार : नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत कर्मकाण्ड : वर्णाश्रम धमं उपासनाकाण्ड : भक्तिशास्त्र तथा ज्ञानकाण्ड : वेदान्त पयंवसित 
आस्तिक. षड्दशंन मत का निचोड़ होने के कारण इस टीका का (धद्वानों के बीच में वही 
स्थान माना गया जो स्थान श्रीमद्भागवत की श्रीधरी टीका का है। 
इसका प्रथम संस्करण उनके जीवनकाळ में ही छपना प्रारम्भ हो गया था। 
अयोध्याकाण्ड छप रहा था, उसी समय ३-४ दिनों के साधारण अस्वास्थ्य से ही ता० १६ 
मार्च १९५५ को प्रातःकाऊ ३ बजकर २० मिनट पर, मङ्गलवार को ७५ वषं की पाथिव 
आयु मोगकर, आपने शिब्र सायुज्य प्राप्त किया । उसके त्राद उनका एक स्वरचित पद्य भी प्राप्त 
हुआ जिसे उन्होंने शरीर शान्त होने के एक सप्ताह पूवं ही लिखकर रख दिया : 
बनेगी क्या ऐसी भी वात? 
भोलेनाथ स्वयं आवेगे अन्नपूर्ण साथ॥ 
तारक मन्त्र सुनाकर सिर पर फेरेंगे निज हाथ । 
विजयानन्द महामंगल को दिन अब केवळ सात ॥ 
इससे मालूम पड़ता है कि वे भगवानु शंकर के कितने बड़ करपापात्र थे । उनका शरीर 
मङ्गलवार को ही शान्त हुआ था । 
टीकाकार के शिव-सायुज्य प्राप्ति के साथ ही कुछ समस्याएं उत्पन्न हुईं । परन्तु 
भूतमावन भगवान्‌ शंकर की कृपा से सत्र वाधाएं शनैः शनैः हटती चली गयीं । पुस्तक ज्यों- 
ज्यों विद्वानों, मानस-प्रेमियों तथा साहित्य-रसिकों के हाथों में पहुंचती गयी त्यों-त्यों उसकी 
माँग बढ़ती गयी । इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता यह रही : कीरति मनिति भूति 
मलि सोई । सुरसरि सम सब कहें हित होई । इस परिमाषा पर खरी उतरी । 
सो थोड़े ही समय में प्रथम संस्करण की तीन सहन्त प्रतियां समाप्त हो गयीं और 
पिछले अनेक वर्षो में यह्‌ टोका अळभ्प्र हो गयो थी । इस बीच कागज, छपाई आदि उत्तरोत्तर 
इतने महेँगे होते गये कि द्वितोय संस्करण का अवसर अनेक वर्षों तक नहीं आ सका । | 
श्रीराघवेन्द्र सरकार की कृपा से गतवषं जुलाई. में कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री के, पी. 
गोयनका के यहाँ कथा कहने का अवसर मिला । कथा से गोयनका-परिवार बहुत ही 
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दुसरा संस्करण आप करवा दें । इस बात पर उन्होंने पिताजी से परामशंकर सहुषं स्वीकार 
किया । इस कारय के द्वारा गोयनकाजी ने आस्तिक जगत्‌ का बहुत बड़ा उपकार किया। 
गोयनकाजी को आशीर्वाद के सहित हम धन्यवाद देते हैं । 
इस कायं में गोस्वामी तुलसीदासजी के अखाड़े के वर्तमान महन्त पं. वीरमद्रजी का 
हमें पूरा सहयोग प्रास हुआ । अतः उनके मो हम आमारी हैं महुन्तजी काशी हिन्दुविश्व- 
विद्यालय में इंजनियरिंग कालेज में प्रोफेसर होते हुए मी अपनी आस्तिक परम्परा का पूणं 
निर्वाह कर रहे हैं । यह बड़े ही सन्तोष का विषय है ।, हमारे चिकित्सा क्षेत्र के गुरु काशी के 
प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. गंगा सहायजी पाण्डेय का मी आशीर्वाद हमें इस कायं में प्राप्त हुआ । 
अतः उनके चरणों में मी हमारा शत शत नमन है । बम्बई के प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय गुरुदेव 
के प्रिय शिष्य पं. वांसुदेवजी वि. व्यास वैद्य का सहयोग हमें प्रथम संस्करण में भी. प्राप्त 
हुआ था और इस संस्करण में तो उनकी बड़ी प्रेरणा रही । हम उनके भी - आभारी हैं । 
गुरुदेव के पुत्र डॉ. सहजानन्दजी त्रिपाठी ने बड़े हो उदारतापूर्वक ग्रन्थ के प्रकाशन की 
स्वीकृति हमें दी । अतः हम उनके भी हृदय से आभारी हैं। श्रीराम प्रसादजी पोद्दार : अध्यक्ष 
सेंचुरी मिल बम्बई ने भी इस कार्य में हमारा उत्साहवद्धंन किया । अतः हम उन्हें भी 
आशीर्वाद के साथ-साथ धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रधान शिष्य पं. रामनारायणजी. शुक्ल 
शास्त्री व्यास का इस ग्रन्थ के प्रकाशन में बहुत बड़ा सहयोग रहा । अतः उन्हें भी हम 
आशीर्वाद सहित धन्यवाद देते हैं। हमारे गुरु भाई पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री व्यास एवं 
पं. श्यामनारायणंजी शास्त्री व्यास का भी हमें पूर्ण सहयोग मिला । उनके भी हम आमारी 
हैं। इस अवसर पर एक मित्र का नामोल्लेल परमावश्यक जान पड़ता है वह हैं हमारे 
गुरुमाई पं. मनोर्‌ञ्जनजी ज्योतिषी. आयुर्वेदाचायं ( ए. बो. एम. एस. ) एम ए. जिनका 
प्रथम संस्करण में बहुत बड़ा सहयोग रहा । द्वितीय संस्करण में भी ज्योतिषीजी ने वैसा ही 
सहयोग किया । उन्हें मी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे शिष्य पं. लक्ष्मीकान्त मिश्र ने भी 
टीका के प्रकाशन में बहुत परिश्रम किया । अतः उन्हें भी धन्यवाद के साथ-साथ आशीर्वाद 
देते हैं । ` 
अन्त में आनन्द कानन प्रेस के स्वामी श्री विश्‍वम्मरनाथजी द्विवेदी का हम आभार 
-स्वीकार करते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत देखरेख में इस ग्रन्थ की शुद्ध तथा स्वच्छ छपाई 
करवाकर इसे इतने अल्प समथ में पाठकों को सुळम किया है । द्विवेदीजी की व्यक्तिगत 
योग्यता का मी हमें इस ग्रन्थ के प्रकाशन में बहुत बड़ा छाम मिला है । 


— डॉ. श्रीनाथ सिश्र रामायणी 


३/१८, शिवाला 


ता. १९-१०-८० ई० , 
वाराणसी ( उ. प्र. ). 
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समपंण 
प्रिय बाँकेराम ! 
मे जानता हूँ कि कितनी प्रसन्नता तुम्हें इस टीका के पूरी होने और 
प्रकाशित होने में होती । श्रीगोस्वामी जो के अखाड़े के महन्त 


होने से तुम शिष्य होने पर भी पूज्य थे और आज तो | 
तुम मुक्त होकर साक्षात्‌ विश्वनाथ हो गये हो ! 


4 


Eis 


अतः इस टीका को मैं तुम्हें ही समपंण करता हूँ। os: 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समये । 


a - 


वेदन उधारथो हिन्द्र जगत सँमारथो 

घमं डूत्रत उबारयो फारथो उदर कलो को है । 
भाषा कविताई की बड़ाई तिहुँ लोक छाई 

गई कुटिलाई वामपंथ परयो फीको है॥ 


दूरि भए दुरित दया की पेज पुरी भई 
प्राट जवाल भयो जवनन के जी को है। 


दशो अवतारन महेँ कोह्यो करतार जौन 
तौन करिबे को अवतार तुलसी को है॥ 
विजयानन्द त्रिपाठी 


श्रीगुरवे नमः 
प्रस्तावना 


कविकुलचूड़ामणि भक्ताग्रगण्य महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस 
से जो उपकार जनता का हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है । यह ऐसा बद्धुत ग्रन्थ है 
कि एक बच्चा भी उसे आनन्द से गान करता है और उसे समझने में अच्छे बुद्धिमान की 
भी बुद्धि चक्कर खाने लगती है। एक से एक महात्माओं ने, विद्वानों ने उस पर टीकाएँ 
लिखी हैं। फिर भी अन्य महानुभावों को उस पर नयी टीका लिखने की आवश्यकता मालूम 
पड़ी । कविवर केशवदास की यह्‌ उक्ति कि वानी जगरानी की उदारता बखानों कहा । कहिं 
कहि हाऱयौ नहि कहि काहु पै गई। पति बरन्यौ चारमुख पूत वरन्यौ पाँच मुख नाती 
बरन्यौ षट्मुख तदपि नई नई। मुझे तो श्रीगोस्वामीजी की ही वाणी पर पूणंतः घटती- 
सी दिखायी पड़ती है 

मुझं बचपन से श्रीरामचरितमानस से प्रेम है। ढळतो अवस्था मे जब अपने जीवन 
को सफल बनाने का विचार मन में उठा तो सिवा श्रीगोस्वामीजी के शरण ग्रहण करने 
के दूसरा उपाय दिखायी नहीं पड़ा। कोई तीस वर्ष से मैं अपने'निवासस्थान पर ही मानस 
का प्रवचन करता हूँ । रिटायर जज बाबू बेजनाथ प्रसादजी तथा कविकञ्जजी आदि श्रोताओं 
की ओर से बड़ा आग्रह हुआ कि मैं भी मानस पर. टीका लिखूं । मेरे प्रिय शिष्य महन्त 


बाँकेराम मिश्र : अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदासजी काशी : तो इस तरह पीछे पड़े कि मुझे 
लिखना आरम्भ कर देना ही पड़ा। 


अन्तर्यामी की कृपा से टीका पूरी हुई। परन्तु पाठक इसमें किसी चमत्कारिक अथं, 
अद्भुत-अद्भुत माव या विचित्र कथानकों को आशा न करं । इसमें विशेषता इतनी ही है 
कि ग्रन्थ से ग्रन्थ के लगाने की चेष्टा की गयी है । जहाँ आवश्यकता जान पड़ी वहाँ अन्य 
ग्रन्थों से भी प्रमाण उद्धृत किये गये हैं। जहाँ तक हो सका पूज्यपाद ग्रन्थकार के आशय 
के अनुसरण का प्रयत्न किया गया है । अर्थ करने में वाक्यों की संगतिं पर विश्लेष ध्यान 
रक्खा गया है। इसमें भूल मुझसे चाहे जैसी हो गयी हो पर जानबूझकर पक्षपात तथा 
लोकरञ्जनादि कारणों से मैंने अथं का अनथं नहीं होने दिया है। जो जो विचार गुरुजनों 
और महात्माओं से मुझे प्राप्त हुए हैं या ग्रन्थ के मनन करने में जो नये-नये विचार मेरे मन 
में उठे हैं उन सबों को निर्मीकता से यथासाध्य प्रकट कर देना मैंने अपना कतंव्य समझा है । 


अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर मुझे इस ग्रन्थ के पुरे होने की कोई आशा न 
थी । इसलिए बीच में मैंने कई छोटी-छोटी पुस्तकें लिखकर अपने विचारों और भावों को 
सवंसाधारण के सामने रवखा और कहना नहीं. होगा कि जनता ने उसका स्वागत किया 
जिससे मेरा उत्साह बढ़ता गया । वस्तुतः कृपाळू मित्रों और हितचिन्तकों के प्रोत्साहन से हो 
इस कार्य का सम्पादन हो सका । लौकिक हृष्टि से तो यही बात है। ' परन्तु मेरा हृदय 


+ १६: 
जानता है कि उस-अन्तर्यांमी से मुझे किस भाँति प्रेरणा मिळतो गयी है और कैसी परिस्थिति 
सम्पन्न होती गयी है, जिससे इसकी पूर्ति का कठिन कार्य सम्पन्न हुआ और छपना भी 
आरम्भ हो गया । 
जब गोद में खेलता था तभी पिताजी ने : नमामि मक्तवत्सलम्‌ । कृपालशीलळकोमलम्‌ 
कण्ठ कराया था । वे नित्य रामचरितमानस का पाठ करते थे। सुनते-सुनते मुझे बहुत कुछ 
कण्ठ हो गया | पं० अयोघ्याधर द्विवेदी उपनाम पाठपण्डित पिताजी के यहाँ प्रायः आया-जाय़ा 
करते थे । उनकी कथा मैं बड़े मनोयोग से सुनता था। बड़े होने पर मानस के अद्वितीय 
वक्ता पं० रामकुमारजी से मुझे सुन्दरकाण्ड और किष्किन्धाकाण्ड के: विधिपूर्वक अध्ययन का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं को में इस विषय का गुरु मानता हूँ । क्योंकि ग्रन्थ लगाने की 
पद्धति मुझे उन्ही से प्राप्त हुई । वैसे तो कई प्रसङ्ग मैंने उनके पट्टशिष्य पं० देवीपलटजी से 
भो सुने । प्रख्यात रामायणी पं श्रीभूषणजी मेरे मित्र ही थे । उनसे भावों का आदान-प्रदान 
हुआ करता था और अयोध्याकाण्ड में मेरा प्रवेश तो उन्हीं की कृपा से हुआ। फिर भी इस 
टीका के लिखने में मुझे अनेक ऐसे स्थळ मिले जिनकी संगति लगाने में मुझे महीनों रुकना 
पड़ा । कितनी बातें ऐसी मिलीं जिनका पता लगाने में बहुत कुछ खोज करनी पड़ी । कुछ 
बातें अकस्मात्‌ श्रोताओं से भी मिलीं । अतः मैं इन समी महापुरुषों का आमारी हुँ । ऐसे 
अवसर पर इनका सादर स्मरण करना मेरा परम कर्तव्य है । 
श्रीग्ुरुदेव भगवानु शिवराम किङ्कर योगत्रयानन्दजी तथा विद्यागुरु श्री स्वामीजी: 
घनस्यामानन्दजी महाराज : मुमुक्षु भवन को क्या धन्यवाद दूँ। मुझमें जो कुछ भलाई है 
वह इन्हीं चरणों के कृपालेश से है और जो बुराइयाँ हैं वे सब मेरी हैं । 
जिस ग्रन्थ त्न : श्रीरामचरितमानस की यह टीका लिखी गयी है बह वस्तुतः 
मनुष्य जाति के मूळपुरुष स्वायम्भूमनु की बड़े परिश्रम से कमायी हुई सम्पत्ति: मीरास है 
जिसे वे अपनी मावी सन्तान : मनुष्य जाति : के लिए छोड़ गये हैं । यह प्रकट रहने पर भी 
सवसाधारण के लिए गुप्त ही थी । पर श्री गोस्वामीजी ने उसे सत्रके लिए सुलम कर दिया । 
फिर भी इसे बपौती सम्पत्ति की दृष्टि से देखनेवाले थोड़े ही हैं। अब मी कोई इससे यदि 
ळाम र उठाये तो उसका अमाग्य ही समझना चाहिए । 
जो ब्रह्म अगुण अनन्त और अनादि है जिसका परमार्थवादी चिन्तन करते हैं, जिसका 
निरूपण वेद नेतिनेति कहकर करता है, जो निजानन्द निरुपाधि और अनूप है, जिसके अंश 
से अनेक शम्भु, विरंचि और विष्णु भगवानु उत्पन्न होते हैं वह प्रभ्रु मन और वाणी से परे 
है और उसकी प्राप्ति ही मनुष्य जाति का परमध्येय है । 
पर विद कहता है कि ऐसा प्रश्नु मी सेवक के वर है और भक्त के लिए लीलाशरीर ग्रहण 
करता हैँ। इसी वचन के बळ पर भगवानु मनु ने सस्त्रीक अत्युग्र तपस्या करके उनको प्रत्यक्ष 
किया और विश्व के कल्याण के लिए उन्हें पुत्ररूप से प्राप्त होने का वर माँग लिया । जिससे 
उनका दर्शन संसार को सुलम हो जाय और उनके रूप के ध्यान चरित्र के गान तथा नाम 
के स्मरण से उनकी सन्तति सदा लाम उठाती रहे । उनके चरित्रगान से धमंमागं की प्राप्ति 
हो । उनके नामस्मरण से ज्ञान की प्राप्ति हो। उनके ध्यान से वैराग्य की प्राप्ति हो और 


उनके पुजन से ऐसवयं की प्राप्ति हो । 


२ : १७: 


इस भाति श्री रामोपासना मनुष््रजाति की बपौती सम्पत्ति है। सो पूज्यपाद 
गोस्वामीजी ने मानस द्वारा उसे सबकी पहुँच के भीतर ला दिया । उनके समकालीन महात्मा 
नाभाजी ने अपनी प्रसिद्ध रचना : मक्तमाळ में इसी वात को स्पष्ट करते हुए कहा है : 


त्रेता काव्य प्रबन्ध कियो सतकोटि रमायन। 
एक अक्षर उद्धरे ब्रह्महत्यादि परायन ॥ 
अब भक्तन के हेतु बहुरि लीलावपुधारी । 
राममक्तिरसमरा रहत निसिदिन ब्रतधारी ॥ 
संसार अपार के तरनहित सुगमरूप नौका ल्यो। 
कलिकुटिल जीव निस्तारहित बालमीक तुलसी भयो ॥ 


भाव यह कि जिस महषि वाल्मीकि ने त्रेता में रामायण रचकर उस काल के लोगों 
का उद्धार किया उसी ने कलियुग के कुटिलजीवों के निस्तार के लिए तुलसीदास रूप से 
अवतार धारण किया । वाल्मोकीय रामायण माधुयंप्रधान ग्रन्थ है। उसमें श्रीरामचन्द्र के 
ईश्वरावतार होने का अति सूक्ष्मूप से कहीं-कहीं वर्णन है; पर अव उसके कलियुग के 
कुटिलजीवों का कल्याण होना कठिन है । उनमें इतनी शक्ति नहीं कि सम्पूणं ग्रन्थ को उस 
दृष्टि से देख सकें । अतः उसी भगवान्‌ 'वाल्मीकि ने तुलसीदास रूप में अवतीणं होकर श्रीराम- 
चरितमानस नाम का ऐस्वयंप्रधान ग्रन्थ प्रणयन करके पदे-पदे श्रीरामचन्द्र के ऐक्वयं का 


ख्यापन कलि कुटिल जीव के गले उतारने के लिए किया जिसमें मानसपाठ काव्य के आनन्द 
के अतिरिक्त भजन रूप में परिणत हो सके । 


सम्भव है वाल्मीकि महर्षि के अवतीणं होनेवाली बात कुछ लोगों के मन में न बैठे। 
फिर भी विचारशील महात्माओं ने इसे प्रमाण माना है और इसके लिए वे समुचित युक्ति 
देते हैं । अतः इसे उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता । 


श्री गोस्वामीजी वेदिक मत प्रतिष्ठापनाचायं थे। उनके रचित मानस की परिधि के 
भीतर नाना पुराण निगमागम तथा जितने वैदिक सम्प्रदाय द्वैत, अद्वेत, विरिष्टाद्वेत, द्वेताईत 
और शुद्धाद्वतादि हैं सभी आ जाते हैं और सबको उचित स्थान मिळता है । उन्होंने 
सर्वसाधारण के बोधगम्य होने के लिए प्राकृत आषा को अपनाया, जिसका बहुंत बड़ा 
अधिकार है । तत्सम रूप से उसमें शुद्ध संस्कृत प्रयोगों का तद्भव रूप से विकृत प्रयोगों का 
तथा देशोड्भव रूप से अनेक प्रचलित भाषाओं का समावेश है । मानस के मङ्गलाचरण के 
इलोकों में भी प्राक्त के नियमों की छाप है। इस टीका में प्राकृतानभिज्ञ महाशयों के लिए 
जहाँ-तहाँ इन बातों के दिखाने का भी प्रयत्न किया गया है जिसमें किसी को अपने अम का 
आरोप श्रीगोस्वामीजी पर करने का अवसर-न मिले | वे स्वयं कहते हैं कि मेरी ग्राम्यगिरा 
कृष्णा गौ है । संस्कृत कपिला गौ है । परन्तु क्ष्णा गौ का दूध अधिक विशद : सफेद होता 
है । उसका पाक भी लघु होता है और उसे पान करने का सबको अधिकार है। इसी मांति 


ग्राम्यगिरा में मी कहा हुआ रामयश अधिक स्पष्ट है। सुख बोघ्य है और उसे कथन श्रवण 
का सबको शास्त्रतः अधिकार है, यथा : 
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स्याम सुरभि पय त्रिसद अति गुनद करहि सव पान । 
गिरा ग्राम्य रिय रामजस गावहिं सुनहि सुजान ॥ 
उन्होंने सव शास्त्रों का मत्थन करके उनका सार निकालकर ग्राम्पगिरा में ऐसा 

समन्वय किया है कि वह शैव वैष्णव शाक्त आदि सभी धर्मंप्रेमियों के गले का हार हो रहा 

है। अतः इसकी टीका में यह प्रयत्न किया गया है कि श्री गोस्वागीजी का अभिप्राय कहीं 

से दबने भ पावे। मुझे इस बात के लिखते हुए हषं होता है कि इस टीका को साक्षात्‌ 

शङ्करस्वरूप श्री १०८ करपात्रीजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है और पण्डिताग्रगण्य 

स्ंतन्त्रस्वतन्त्र कविताकिकचक्रवर्ती श्री महादेव शास्त्रीजी प्रिन्सपल : अध्यक्ष : संस्कृत 

महाविद्यालय हिन्दू विश्वविद्यालय काशी ने इसका अनुमोदन किया है । अतः कम से कम 

मैं इतनी आशा अवश्य कर सकता हूँ कि यह टीका मानसप्रेमियों के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगी और इतने से ही मेरे जीवन का साफल्य है। 

एक वात और कहनी है : आज से सत्तर वर्ष पहिले तक लोग हिन्दी की वणंमाला 

को संस्कृत की वर्णमाला से कुछ भिन्न सी मानते थे और लिखने में उन्हीं अक्षरों का प्रयोग 
करते थे जो हिन्दी के सुखोच्चायं शब्द के लिखने के लिए पर्याप्त थे । श्री गोस्वामीजी ने 
भी उसी परिपाटी को अङ्गीकार किया था । पर अव प्रवाह दूसरा बह उठा है। संस्कृत 
शब्दों का शुद्ध रूप भाषा में लिखा तथा बोला जाता है। परन्तु प्राचीन भाषा की रक्षा के 
लिए मूल'में शब्दों के वे ही रूप रक्खे गये हैं जिनमें ग्रन्थकार ने उनका प्रयोग किया है । 
केबल षकार को उन स्थलों से हटा दिया गया है जहाँ वह खकार का भी बोधक बन 
बैठा था । शब्द के रूप में भी कहीं-कहीं विकल्प से काम रिमा गया है । उच्चारण साहब्य 
से औ अऊ ऐ अइ ये ए में कोई भेद नहीं माना गया है । मैंने किसी एक का बहिष्कार न 
करके यथासाघ्य प्राचीन प्रतियों के प्रयोग का ही अनुसरण किया है । समस्त पदों में बार- 
बार योजिका : हाइफन : का प्रयोग करके उन्हें गूंथने की चेष्टा मैंने नहों की है। सामासिक 
संज्ञाओं के समस्यमान प॒द तो सटाकर रकखे हैं और शेष समासों के पद स्वतन्त्र ही छोड़ 
दिये हैं । जैसे वे प्राचीन प्रतियों में मिलते हैं। ऐसे शब्द सटाकर लिखे बिना भी अविभक्तिक 
पदों के समान अपना अर्थ स्पष्ट ही प्रकट कर देते हैं । अर्थात्‌ मूलपाठ मैने अपने उस संस्करण 
के अनुसार रक्खा है जो संवत्‌ १९९३ वि० में लीडर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है । 


इस टीका कें छपने का पूरा श्रेय पं० श्रीनाथ मिश्रजी को है जिनके उत्साह और 
परिश्रम से ही यह टीका छप सकी । पं० मनोरञ्जन जोशीजी ने भी बहुत परिश्रम किया 
है । बाबू महेशनारारायण सिंह रिटायडं ओवरसियर : गया निवासी ने इसके सम्पादन में 
उत्साह के साथ बड़ी सहायता की है तथा श्रीमानु सेठ लक्ष्मीनारायण पोद्दारजी के उत्साह 
से यह कायं अग्रसर हुआ है । अतः उपयुक्त महाशयों को मैं धन्यवाद ही नहीं आशीर्वाद भी 
देता हूँ । अन्ततः मोतीलाल बनारसीदास फर्म को भी धन्यवाद है जिसने बड़े उत्साह से 
इसके मुद्रण के कार्यं को अपने समर्थं हाथों में लिया है। 


— विजयानन्द त्रिपाठी 


0श्री:0 


रामचरितमानस के माष्यकार को जीवनी 


शाण्डिल्य गोत्र सस्यूपारी ब्राह्मण । पूज्यपाद पिताजी का नाम पं० रघुवीर त्रिपाठी । 
संवत्‌ १९३८ विजयादशमी के दिन मुहुल्ला मदेनी : मद्रवनी : काशी में हुआ । विजयादशमी 
को जन्म होने से माता-पिता ने विजयानन्द नाम रवख्ला । जन्मस्थान ही स्थायी पता है । 


पिताजी के गोद में ही : नमामि भक्ततत्सलं, कृपालु शीछ कोमलं । को ही सरवं- - 
प्रथम मौखिक शिक्षा मिली । एफ. ए. तक अंग्रेजी पढ़ा । सामान्यज्ञान संस्कत, हिन्दी, उर्दू , 
फारसी और बगला का भो है। श्रीरामचरितमानस का व्य्न बाल्यकाल से ही है। 
इतने महान्‌ प्राचीनतम तथा युत्ति सम्मत ध्म पर पत्र-पत्रिकाओं द्वारा किये हुए आक्षेषों को 
कहन न कर सकने के कारण लेख लिखना आरम्भ किया । उक समग्र प्रयागराज से अभ्युदय . 
निकलता था । वह कृपा करके लेख छाप देता था। अन्य समाचारपत्रों की पाछिक्षी के - 


विरुद्ध मेरे लेख पड़ जाते थे । अतः वे नहीं छापते थे। पिछले दिनों में सूयं तथा कल्याण 
में मेरे लेख छपते. थे । 


धर्मविरोधी प्रचार से दुःखी होकर श्रीस्वामी करपात्रीजी ने मासिक समाग निकालते 
की आज्ञा सेठ मूलचःद' चोपड़ा को दी और मुझे सम्पादन का मार दिया गया । कार्तिक 
शुक्ल १५ सं० १९९६ में उ्रका प्रथम अङ्क निकला । तब से ६ वर्ष तए मैंने उसका सम्पा- 
दन किया । अब परमेश्वर को कृपा रो उसने साप्ताहिक तथ! देनिक का खूप प्रारण किया 
है। अस्वस्थता के कारण सम्पादन का कार्य बन्द करना पड़ा । 


१. संवत्‌ १९६५ में मैंने पं£हपावन परिचय : सरयूपारी ब्राह्मणों का संक्षिप्त इतिवृत्त : 


लिखा जो पं० चन्द्रशेखर वाजपेथी द्वारा गौरीश प्रेस में छपा । 
. इसके बाद कल्किविज! नाटक लिखा जो हितचिन्तक प्रेस में छपा । पुस्तक अप्राप्य 
है इसलिए सम्वत्‌ नहीं दे सकता। 
तत्पश्चात्‌ ध्रबोधचन्द्रोदय का गद्य पद्यमय अनुवाद महाराज प्ररभ्रुतारायण किह काशी 
नरेश की आज्ञा से किया जो हितचिन्तक प्रेस में छपा । 
४. मन्दिर प्रवेशमीमांसा लिखा जो.सूयं प्रेस में छा । 
शतपश्वचौपाई लिखी जो सं० १९९३ में गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई । 


काशीकेदारमाहात्म्य का माषानुवाद - किया जो सं० १ ८८: में अच्युतग्र-थमाला 
कार्यालय से प्रकाशित हुआ । 


£ 


सौगाग्य से मानसराजहंसजी की जीवनी स्वयं उनके हाथ की .लिखी हुई उनके प्रधान | 
शिष्प गानसरत्न पं ० प्रीनाथमिश्र वैद्य से हमें प्राप्त हुई जिते हम -.क्षरशः छाप रहे हैं ] 


प्रकाशक : प्रथम संस्करण 
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७. श्रीरामचरितमानस का सम्पादय किया जो सं० १९९३ में अच्युतग्रन्थमाला कार्यालय 
से प्रकाशित हुआ । 
८. मानकप्रसंग लिखा जो मानससंघ सतना द्वारा सं० १९९८ में प्रकाशित हुआ । 
९. समुझाई नामक पुस्तिका लिखी जो मानससंघ सतना द्वारा सं० १९९२ में प्रकाशित 
हुआ । 
१०. मानसमूल लिखा जो सं० २००० में मानससंघ सतना द्वारा पकाशित हुआ । 
११. मानक्षव्याकरण लिखा । वह मी मानससंघ द्वारा प्रकाशित हुआ । 
१२. श्रीरामचरितमानस की टीका लिख रहा हू। जिसे देखकर श्री श्रीस्वामी करपात्रीजी 
महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उसका विजयाटीका नामकरण कर दिया । 
१३.१४. वीरसिह नाटक और शतशत्रुञ्जय हुनुमत्स्तोत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं । 
१५. त्रिपुरारहस्य के ज्ञानकाण्ड का हिन्दी अनुवाद । 
१६. मक्तिमुक्तावली । १७. अन्य लेख । 
इस भाँति थोड़ी सी सेवा हिन्दी की भी मुझसे बन पड़ी । मेरी सेवाओं से प्रसन्न 
होकर श्रीमारतधमं महामण्डल ने मुझे महोपदेशक, साहित्यभूषण तथा धमंरत्न की पदवी 
प्रदान की । 
ब्रह्मचारी सच्चिदानन्दजी : गीतानन्द ने मानसराजहंस की पदवी दी। अ० मा० 
घमंसंघ का मैं आज तक प्रधान मन्त्री हूँ । यद्यपि अब मेरी कोई सेवा वार्धक्य के कारण 
नहीं हो सकती । 
शान्ति 
राजा साहिब भिनगा के यहाँ एक कारबारी थ । नाम उनका बाबू रामशरण दास 
था । दिल्‍ली के रहने वाले अग्रवाल वैश्य थे। उन्हें राजा साहिब ने श्री गो० तुलसीदासजी 
की रामलीला के इन्तजाम के लिए भेजा । इसी सिलसिले में उनसे मेरी मुलाकात हुई। 
बड़े ही सज्जन पुरुष थे । धोरे-धीरे उनसे प्रेम बढ़ गया । 
एक दिन उन्होंने एकान्त में मुझे समझाया कि तुम अच्छे आदमो हो । परमेदवर ने 
तुम्हें बुद्धि दी है | पढ़े-लिखे मी हो । तुमने इतना वैर क्यों कर रक्खा है ? तुम्हें क्रोध आता 
है तो मालूम होता है कि तुम्हें भूतावेश हो गया है। तुम ब्राह्मण के बालक हो | क्षमा 
तुम्हारा धमं है । तुम इतन। क्रोध क्यों करते हो ? 
मैंने सब कच्चा चिट्ठा कह सुनाया कि मैंने. किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं । नाहक 
लोग मुझसे वैर रखते हैं ॥ बाप का कुछ न कर सके इसलिए मुझे नीचा दिखाना चाहते 
हैं । मैंने प्रण कर लिया है कि दब कर न रहूंगा । 
कहने लगे कि वह प्रण तो पूरा हो गया | इतने दिन बीत गये । तुम नहीं दबे । 
अब वैर को धो बहाओ । मैंने कहा कि तब मैं कया करूँ ? कहने ळगे कि सबसे प्रेम करो । 
सबके काम में आवो । सबका मळा चाहो, .बलं से दबाना न चाहो, प्रेम से दबाओ. बैर 
से वैर शान्त नहीं होता, आप से आप वैर मिट जायगा । 
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पिता की भाँति उन्होंने मुझे समझाया और पिता को भाँति ही मेरे ऊपर दृशि रखने 
लगे । मैंने उनके आज्ञानुसार चलना आरम्भ किया | साळ के भीतर ही सव लोग मुझसे 
प्रेम करने लगे । 

मैंने मुहल्ले के बच्चों की शिक्षा के लिए बाळ-पाठयाला स्थापित की, पुस्तकालय 
खोला । मैं स्वयं अध्यापक का काम करने लगा । पं० यागेखवर झा की सहायता लो । 
मेरे वाळसखा वाबू बळदेवदासजी ने कोषाध्यक्ष का पद स्वीकार क्रिया। मव्यमा तक को 
पढ़ाई होने लगी । मुहल्ले के बहुत से बच्चों ने शिक्षा पायी, कितने बाळ-पाठशाला के 
विद्यार्थी आज प्रतिष्ठित पदों पर हूँ । लगमग अठारह वषं तक यह पाठशाला चळती रही । 

उसके बाद विद्यापोठ मुहल्ले में आ गया । तब पाठशाला चलाने को कोई आव- 
इयकता न प्रतीत हुई । अतः बाल-पाठशाला विद्यापीठ में मिला दी गयी । 


उक्त वाबूधषाहब के सत्सङ्ग से मुझे बड़ा लाम हुआ । मेरी प्रवृत्ति सावंजनिक कार्यों में 
हुई । परलोक के सुधारने की चिन्ता हुई । जो कोई भलो बात मेरे में हैं वह सब उन्हीं के 
प्रसाद से है । अब उनका शरीर नहीं है.। पर उनके गुण गान करने में मेरा मन अघाता नहीं । 
श्रोभारतधर्म महामण्डल 
मेरे मित्रों में कई एक आरयएमाजो थे। धामिक चर्चा हुआ करती थो । उनके 
सिद्धान्तों पर विचार करने से मालूम हुआ कि वे हिन्दू धर्म को प्राटेस्टेण्टी ढाँचा में ढाळना 
चाहते हैं और इस माँति हिन्दू धमं की विशेषता हो मिटा देना चाहते है । वे मूर्तिपूजा श्रद्धाद 
के आध्यात्मिक स्तर तक न पहुंचकर, विर्धामयों की भांति उसका खण्डन करते हैं और 
उसे अवैदिक बतलाते हैं । 
नई रोशनी वालों को ये सब बातें पशषन्द थों । उनके बूढ़े मां-बाप को उन) पिण्ड. 
पाने को आशा हूट गयो ओर वे उनके विचारों से दु.खो हकर आँसू बहाते थे। उस समय 
आयसमाज का बड़ जोरों से प्रचार चलता था । जहाँ-तहाँ सनातनियों से शास्त्राथं मी 
होता था । उस समय मारतधमं महामण्डळ ही एक ऐसो संस्था यो जिसने आयंमाज 
के प्रचार के रोकने में बड़ा काम किया । 
अतः आयंसमाजो उसे बदनाम करते थे और उसके संस्यापक श्रोस्त्रामं। ज्ञान]नन्दजो 
को बुरा-मळा कहते थे | उनकी बातें सुनरे-सुनते मेरे चित्त में मो उसं ओर से अश्रद्धा हो 
गयी । पर वही एक संस्था ऐसी थी जो आयंसमाजियों की कहूक्ति .से सनन्‍्तप्त हृदयों को 
शीतलता पहुँच।तों थो । 
देवयोग से वह सस्था' मेरे मकान के निकट गुरुधाम में आ गयी थं। । अश्रद्धा होते 
हुए भी मैं स्वामो ज्ञ।नानन्दजी महाराज जिन्हें श्रीजो कहते. थे मिला । उनके दश्रंन.से हीं 
चित्त ्रमावित हुआ । प्रवचन सुनने पर तो श्रद्धा और बढ़ गयो । मैं नित्य जाने लगा और 
सत्सङ्ग से लाम उठाने लगा । श्रीजो महाराज ने मो मुझ्त पर बड़ी कृपा की । सेवा करम 
के लिए आज्ञा भी होने ळगी ओर मैं शिरोधायं करके बड़ उत्साह से काम करने लगा। 


“उस समय थीजो के 'शिष्य स्वामी दयानन्दजी की अवस्था थोड़ी थी । लज्जाळु स्वमाव था, 
बहुत कम बोलते थे । श्रीज़ो के शिष्य विवेकानन्द और प्रेमानन्द सेवा में रहते ये । 
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मेरी सेवाओं से प्रम्नन्न होकर श्रीजी ने श्रीमारतधमं महामण्डल की ओर से महोप- 
देशक की पदवी दी । कुछ दिनों बाद भारतधमं महामण्डल का कार्यालय चेतगंज चला 
गया । स्वामीजी भी वहीं चले गये । दूर होने से मेरा आना-जाना बहुत कम हो गया । 
इसो बीच में मैंने 'कल्किविजय' नाम का नाटक लिखा । स्वामीजी उसे सुनकर 
बड़े प्रसन्न हुए और मुझे साहित्य भूषण की पदवी प्रदान की । कुछ प्रपः्च ऐसे आ पड़े कि 
भारतधर्म महामण्डल में मेरा आना-जाना बहुत कम हो गया। फिर भी स्वामीजी ने 
मेरा सम्बन्ध महामण्डल से हटने नहीं दिया और वह आज मी चला आ रहा है। मेरा 
आना-जाना कम होने पर भो श्रीजी महाराज की कृपा में कोई कमी न हुई और वे बराबर 
ध्यान रखते थे कि मैं क॑सी परिस्थिति में हुँ और क्या करता हूँ । 
मैंने अ० मा० धर्मसंघ की सेवा स्वीकार की और छः वर्ष तक मासिक सन्मागं का 
सम्पादन किया । इससे श्रीजी महाराज बड़े प्रसन्न हुए : उन्हें धार्मिक कार्यं को देखकर 
प्रसन्नता होती थी चाहे वह कार्यं किसी संस्था द्वारा किया जाय। और मुझे श्रीमारतधमं 


महामण्डळ से धर्मरत्न की पदवो मिली । 
ब्रह्मचारी श्रीसच्चिदानन्दजी 

यद्यपि मैंने पितृ-चरण के गोद में ही नमामि मक्तवत्सळं, कृपालुसीलकोमलं इस 
अत्रिक्ृत स्तुति को अति अबोधावस्या में कण्ठ की पर बहुत थोड़ी सी हिन्दो पढ़ाकर ही 
पितृ चरणों ने मुझे फारसी और अंग्रेजी पढ़ने में लगा दिया | वे वृद्ध हो गये थे। रुग्ण 
रहते थे । समझते थे कि जमींदारी का काम मिना फारसी, अंग्रेजी के न चलेगा । अतः 
जितनी जल्दी मेरा प्रवेश इन माषाओं में हो जाय उतना ही अच्छा। अतः एफ. ए. तक 
मेरी शिक्षा अँग्रेजी, फारसी में ही हुई । 

उनके देहावसान के बाद मुझे ग्ठानि हुई कि मैंने परलोक सुधारनेवाली विद्या 
संस्कत नहीं पढ़ो । उस समथ ब्रह्मचारी सच्चिदानन्दजी नगवा में रहते थे । अद्भुत विरक्त 
पुरुष थे । उनकी अपरिग्रहवृचि देखकर मैं चत्रित रह गया । तीखी तलवार की धार सी 
पैनी बुद्धि यी । संस्कृत और अंग्रेजी के प्रगाढ़ विद्वानु थे । महाराष्ट्र होने पर मी बँगछा 
और हिन्दी मातृमाषा की भाँति बोलते थे। 

मैंने उनसे प्राथंना की कि गीता के इलोक़ों की सङ्गति मुझे नहीं लगती । कहने 
लगे कि उकषका पाठ किया करो । सङ्गति आप से आप लग जायगी । 

महात्माओं के चरणों में प्रीति मुझे लड़कपन से थी और सौमाग्य मेरा ऐसा था 
कि जिक्षके पास मैं गया उचने मुझ पर कृप। की । परन्तु उस कृपा से लाम उठाने में मैं 
सदा विफलमनोरथ ही रहा । कुछ दिन आने-जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि गीता के 
मतन करने वालों में ये महात्मा बेजोड़ हैं। लोकमान्य तिळक़् उनकी धाक मानते थे। 
मैंने प्राथंना की कि कुछ मुझे वतलाइये । आज्ञा हुई कि पञ्चदशी पढ़ो । मैं पच्चदशी लेकर 
उपस्थित हुआ। उनमें से केवळ पहला प्रकरण पढ़ाया और कहा कि बस इतना बहुत 


है । इसी का मनन करो । 
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मनन तो मैं कुछ नहीं कर पाया पर उन महात्मा के' प्रवचन का यह प्रभाव पड़ा 
कि मालूम हुआ कि आँखें खुल गयीं । आज तक मुझे उसी पहिले प्रकरण का विस्तार ही 
अन्य ग्रन्थों में दिखायी पड़ता है । 

मेरा प्रेम बचपन से श्री रामचरितमानस में रहा । कभी-कभी उसकी चर्चा मैं 
ब्रह्मचारीजी से करता । एकदम अपरिचित ग्रन्थ में उनकी बुद्धि ऐसा चमत्कार कर देती 
कि मैं अवाक्‌ रह जाता । कहना अत्युक्ति न होगा कि ग्रन्थ लगाने की कला मैंने उनसे ही 
सीखी। मातस में उनके प्रसाद से ऐसी-ऐसी बातें दृष्टिगोचर हुईं जो टीकाओं में नहीं 
पायी जातीं । 

उन्हीं के प्रसाद से मुझे दृष्टि मिली, और वे ददी मेरी सूझ पर प्रसन्न होकर मुके 
मानसराजहंस कहने लगे । जब से उनका निवास ढुण्डिराज गणेश पर हुआ तब से मेरा 


आना-जाना कम हो गया । पर उनकी कृपा सदा एक सी रही। एक साळ हुआ उस 
महात्मा का काशीवास हो गया । 


वाकूसिद्ध महात्मा 


काशी रिद्धों की सराय कहलाती है। यहाँ एक से एक महात्मा आया-जाया करते 
हैं। अतः काशीवासियों की किसी महात्मा पर श्रद्धा बड़ी कठिनता से होती है। मैंने मी 
अनेक विरक्त, ज्ञानी और उपासक देखे । परन्तु वाकूसिद्ध महात्मा के दर्शन नहीं हुए । 

अपने जीवन भर भे मैंने केवळ दो 'वाकसिद्ध महात्मा देखे और दोनों अधघोरपन्थ 
साधु थे। एक मेरे बचपन में थे। उनका नाम वावा खरात्रदास था। गङ्गा उस पार रहते 
थे। उनका बाँ का किला बनता था। उसमें मुर्दे को खोपड़ियाँ लटकायो जाती थीं। 
किसी . का नाम कलक्टर, किसी का नाम जण्ट, निदान वे सब बड़े-बड़े अफपरों- का 
प्रातिनिध्य करती थीं । बाबाजी चले जा रहे हैं। सिर पर एक पत्थर रकखे हुए हैं। उसके 
ऊपर चूल्हे पर खिचड़ी पक रही है.। जहाँ वह पक के तैथार हुई वहीं बैठकर खा लिया। 
एक बार मेरे पड़ोस में बात्राजी की खिचड़ी पकने लगी । कोई सुरती छेकर आयां । बाबाजी 
सुरती खाइयेगा । हुकुम हुआ छोड़ दो खिचड़ी में । कोई तेल लेकर आया, कोई गुड़ लेकर 
आया । सब उसी खिचड़ी में छोड़ा चला जा रहा है। खिचड़ी तैगार होने तह. उसमें 
पचासों चीजें पड़ीं । बावाजी सत्र खा गये । मेरी आँखों देखी बात है । 

एक रईस से व्राबाजी पाँच सौ रुपया लेने के लिए अड़ गये। रईस देना नहीं 


चाहता था |: उसने एक पण्डितजी के हाथ सो रुपये भेजे । पण्डितजी ने कहा कि आप 
महात्मा हैं जो देता है ले लीजिए । किसी को कष्ट देकर लेना आपको उचित नहीं । 


कहने छगे उसका बड़ा अनिष्ट होते याला है। मैं चाहता था कि: उसे हटा' दूँ । पर 
माळूम होता है कि वह होकर रहेगा। लुम रुपया ले जाओ । मुझे रुपया लेकर ष्या करना 


है, जो मुझसे मौझ-गाय करता है। चह तो उसी के कल्याण में ब्यय होता । साल के भीतर 
उसके एकळीते बेटे की मृत्यु हो गयी । सुनी तो .बहुत बातें जाती हैं पर यहं तो स्वयं 
मेरी जानी हुई बात है । 
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दूसरे कुत्ता बाबा थे। वे रामनगर में किला के पिछवाड़े रहते थे । उन्होंने एक गूंगे 
को वाकूशक्ति दी और उसने इन्ट्रेस पात किया। राणा जगत्प्रक़्ाश वीरजङ्ग जेनरळ 
मिनिस्टर टेहरीराज मृत्युराय्या पर पड़े थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था । उनकी माता 
की करुणा पर द्रवीभूत होकर कुत्ता वाबा ने उनके घर आकर राणा साहिब को चङ्गा कर 
दिया । परमेश्वर की कृपा से इस बात की सचाई के प्रमाण में राणा साहिब मौजूद हैं । 
मैं कभी-कभी उनके दशंनों को जाता । बड़ा मान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोड़ा था। एक बार मैं बैठा था। एक बंगालिन एक बोतल मद्य ले आयी । उनके एक 
भक्त ने मेरी आंख बचाकर उसे छिपा देना चाहा । बागा जी बोले : चोरी किस बात की । 
जो बात है वह तो हई है । बोतल मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया । 
मेरे मन में आया कि मैं इनका कैसे सत्कार करूं । सो भाँग बनाकर उसमें केवड़ा 
जल आदि छोड़कर ले गया । बड़े नाराज हुए। तुम यह लेकर क्यों आये । हाथ जोड़ा कि 
बड़ा अपराध हुआ । तब आप उसे गरम करके पी गये । 
बाबाजी रघुवंशी क्षत्रिय थे। अघोरपन्थी होने पर भी वरणंमर्यादा का इतना ख्याल 
करते थे कि ब्राह्माण को चरण छूने नहीं देते थे । 
गङ्गाजी पर बड़ी प्रीति थो । गङ्गा-गद्गा किया करते थे। नहाते नहीं थे । कहते 
थेकि गङ्गाके नाम से काम है। गङ्गा से काम क्था है। सब लोग जय गङ्गा कहकर 


उन्हें प्रणाम करते थे । 
योग में अभिरुचि 


पं० षडानन जी ब्रह्मचारी मेरे मकान में रहते थे। बड़े तपश्वी और ब्रह्मनिष्ठ थे । 
वेदो बार चारो धाम की यात्रा पैदल कर चुके थे। उनके सत्सङ्ग से मुझे योग में रुचि 
हुई । उनसे मैंने नेती-धोती सीखी । उस समय उसी को बड़ा योग समझता था | कुछ दिनों 
तक नेती-धोती करता रहा । पर उक्षसे सिवा कफ शुद्धि के और कोई विशेष लाम नहीं 
हुआ । पण्डितजी ने मुझे कई आसन सिखाये। षष्मुखी प्राणायाम सिखाया । छायापुरुष 
का दर्शन कराया । अनाहतनाद सुनाया । इन समो क्रियाओं में कुछ न कुछ चमत्कार था । 
परन्तु मेरा सन्तोष इनसे न हुआ । 

खेचरी मुद्रा का बड़ा नाम सुना था । पर उसे सिखाने वाळा कोई नहीं मिलता था । 
गुरुजी की कृपा से ब्रह्मचारी सदानन्दजी का दर्शेन हुआ | इन्हें लोग पहाड़ी महात्मा कहते 
थे । ये प्रणवोपासना करते थे। इन्होंने मुझे खेचरी मुद्रा सिखायी । समाधि के लिए मेरी 
उत्कट इच्छा थो । पर इन महात्मा ने कहा कि जब आहार घटाकर नौ तोले दूध पर छा 
दो, तब समाधि हो सक्रेगी । 

मुझसे यह कमी न हो सका । अतः खेचरी से सिवा ध्यान में सहायक होने के और 
कोई लाम न हुआ । कालक्रप्र से मेरे पास एक मेरठ के जमींदार गृहस्थी से विरक्त होकर 
संन्यास लेने काशी आये । मुझसे पूछते लगे कि कितसे संन्यास लू। मैंने कहा जल्दी न 
कीजिए । यहाँ बहुत से संन्यासी हैँ। उनसे मिलिए जिस पर आपकी श्रद्धा हो औ रउनसे 
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दीक्षा ग्रहण कीजिये । एक सप्ताह मिळने-जुळने के बाद वे मुझसे कहने लगे कि काशी में 
तो कोई गुरु बनाने योग्य नहीं है मुझे बुरा तो अवश्य लगा । पर मैं चुप हो गया । 
कुरुक्षेत्र पर एक स्वामी नवीनानन्दजी उदासी रहते थे। लोग उन्हें लंगड़ा बाबा 
कहते थे। एक पैर से वे खञ्ज थे। उन्हे में प्रायः कचहरी में देखता था और मन ही मन 
कुढ़ता था कि ये हो लोग हिन्दू धर्म को बदनाम करते हैं | 
एक दिन अकस्मात्‌ वे मेरे यहाँ पधारे। वहने लगे कि तेरा बाप मेरा बड़ा ख्याल 
रखता था और तू कुछ ख्याल नहीं करता । मैंने बात टालने की नीयत से कहा कि मेरठ 
से एक व्यक्ति आये हैं। वे कहते हैं कि काशी में कोई साधु ऐसा नहीं है जो गुरु बनाया 
जा सके । 
बोले कि बुलाओ उसको | मैंने उन्हें बुला दिया क्षौर कहा कि देखिये ये एक 
महात्मा हैं। वे कहने रगे कि महात्मा के खोज में ही मैं सब छोड़कर आया हूँ । स्वामीजी 
ने पूछा कि शब्द स्पर्शं रूप रस गन्ध इनमें से कया छोड़कर आया है? वे कोई उत्तर न 
दे सके । उन्होंने बात ही वात में उन्हें ऐता लपेटा कि उनकी बुद्धि कुष्ठित हो गयी और 
मैं मो चकित हो गया । 
स्वामीजी इतना कहू कर चले गये क्रि कल मेरे यहाँ आना ! चे गये, बड़ प्रमावित 
होकर लौटे । वे नित्य जाते और लोडकर स्त्रामीजी के गुण वर्णन करते । अन्त में मुझे भी श्रद्धा 
हुई । उनके साथ जाने लगा । तब उनके माहात्म्य का ज्ञान हुआ। जिसे दुष्ट समझता था 
उसे महासाधु पाया । रामायण की यह चौपाई याद आयी कि सदा अपन पौ रहहि दुराये । 
सब विधि कुमल कुवेष बनाये । 
स्वामोजीने हम छोगों पर बड़ी करपा की और हम दोनों को प्राणोपा्ना की विधि 
बतछायी । काम क्रोध को गुरुदक्षिणा में मांगा । हम लोगों को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुभव कहना पड़ता था ओर शिक्षा लेनी पड़ती थो । हम दोनों के अनुभव में कमो मेल न 
खाया । सिवा इसके कि दोनों को साधन में परम सुख मिळता था । 
जँसा-जेसा अनुमत्र प्राणोपासना में हुआ वह वर्णनातोत था ओर यदि वर्णन मो किया 
जाय तो कोई विश्त्रास न करेगा । नित्य नत्रोन आनन्द और प्रायेण अद्भुत चमत्कार का 
अनुमव होता था । इस भाँति छः महीने बीते। बड़ी-बड़ी आशा बंधने लगो । एक दिन 
मुझसे चूक हो गयी । मैं ब्रह्मचयं न सँमाल सका । सारा करा धरा मिट्टी हो गया । जैसे 
कोई आसमान से जमीन पर आ पड़े । बहो क्रिया थी । बही मैं या । पर वह आनन्द और 
चमत्कार न जाने झहाँ चा गया । बड़ो ग्छानि हुई। आत्महत्या के छिए जो चाहने लगा । 
स्वामोजी के सामने जाने में छज्जा लगने लगो । मन में निश्‍चय हो गया कि मैं इस क्रिया 
का पात्र नहों हूँ और मैंने सावन परित्याग कर दिया । साहस करके मैं फिर मो स्वामोजी 


के यहाँ गया । पर साधन को चर्चा नहों को और न उन महात्मा ने पूछा कि तुम्हारा साधन 
कैसा चऊ रहा है । 


श्री गुरुचरणों को प्राप्ति 
श्रीरजेन्द्र बादू नाम के एक बंगाल के जमीदार थे । उनसे मेरा परिचय हौ गया था । 
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एक दिन प्रसङ्गात्‌ मैंने श्रीगोस्वामी तुलसीदा्जी की प्रशंसा उनसे की । कहने छंगे कि चलो 
तुम्हें गोस्वामीजी का दर्शन करावें । मैं मी चळ पड़ा। वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
में ले गये। भीतर जाने पर मैंने अपने को एक महात्मा के सम्मुख पाया । जैसे पुस्तकों 
के वन में कोई सिंह बैठा हो। बड़ी गम्मीर मुद्रा, करुणापुर्ण दृष्टि, उज्ज्वल तेजोमयमूर्ति का 
दर्शन करते ही मेरा सिर आप से आप चरणों में झुक गया और हृदय ने बोल दिया कि यही 
तेरे गुरु हैं । 

उस पाणिपंकज का सिर से स्पशं में जो खुख हुआ उससे पितृ चरणों के करकमल 
के स्पे का सुख याद आया । जो कि बोमारी की घोर वेदना के समय सर्वाबाधासु घोरासु 
मन्त्र का पाठ करते हुए सिर पर उनके हाथ फेरने से मुझे मिलता था । 


तब से मैं बराबर श्रीचरणों के दशन के लिए जाने लगा । गुरुजी प्रायेण संस्कृत या 
बेंगला में शास्त्रों का व्याख्यान मक्त मण्डली में करते थे। हिन्दी थोड़ी जानते थे। मैं भी 
बंगला और संस्कृत से अपरिचित नहीं था। फिर भी विषय की गहनता के कारण ठीक 
समझ नहीं पाता था । 
पाँच-चार महीना बरावर सेवा में जाते मेरा प्रवेश कुछ उन उगदेशों में हो चला । 
सुनने की प्यास बढ़ती गयी । गुरुजी की कृपा को बढ़ते देखकर में फूला नहीं समाता था । 
मेरी सेवा मी स्वीकार होने लगी । एक दिन मुझे बुलाकर श्रीरामषडक्षर मंत्रराज की दीक्षा 
दी और घ्यान की विधि बतलायी । अपनी बनायी हुई पुस्तक आर्यदास्त्रप्रदीप तथा भूत और 
शक्ति पढ़ने को दिया । 
मुझे भी श्रीचरणों के सामने संसार भूल सा जाता था । दर्शन से न तो नेत्र तृप्त होते 
थे । और न वचनों से श्रवण तृप्त होते थ । 
कुछ दिनों के बाद श्रीचरणों ने मकान बदल दिया और र।जघाट जाकर रहने लगे । 
दूर हो जाने से मेरा नित्य का जाना तो रुक गया पर प्रीयेण आया-जाया करता था । 
उनके मध्यम पुत्र फणिभूषण सान्याळ से मेरी मित्रता हो गयी । उनके बड़े लड़के विभूति- 
भूषण ठाकुरजी की पूजा और वाबा की सेवा में रहते थे । छोटे लड़के इन्दरभूषण उस समय 
पढ़ते थे । सतीश नाम के एक सेवक थे । उन्हें बावा की सेवा से तृप्ति ही नहीं होती थी । 
बड़े रईस और प्रोफेसर सतीश की खुशामद करते थ कि जिसमें उन्हें बाबा का दशन 
मिल सके । 
वैसा धे पर वज्ञ विश्‍वास, वेधा ज्ञान, वैसी उपासना, वैसी चतुरस्र विद्या, वैसी 
व्याख्यान शक्ति, वैसा चिकित्सा नैपुण्य, वैसी साधना कहीं दिखायी नहीं पड़ती और न वैसी 
उदारता या. वैसी दया ही कहीं दृष्टिगोचर होती है जैसा कि मैंने श्रीचरणों में देखा । 
बह आनन्द और वह समाज अब देखने को कहाँ मिळनेवाला है। कई वर्ष मेरे बड़े सुख से 
बीते । अपने जीवन का सुखमय समय मैं तभी तक मानता हूँ जब तक गुरुजी काशी में 
आसीन थे। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे दूर्माग्य रो उनका जाना ळकते हुआ और फिर 
- मैं दर्शन नहीं पा सक्रा । 
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श्रीसुमुक्षभवन 


मेरे मुहल्ले में एक प्रसिद्ध संत बाबा अमरदासजी रहते थे। एक दिन उन्होंने बुलवा 
भेजा और कहा कि तेरा नाम विजयी है, तु विजय कर। 


राजा साहिब नागोद को श्रद्धा 
श्रीमानु राजा यादवेन्द्र विह उचेहरा नागौद के राजा थे। परिहारों में यह प्रधान 
गद्दी है। राजा साहिव बड़े सच्चरित्र और सच्चे सनातनधर्मी थे। नयी सम्यता- उन्हें नहीं 
रुचती थी । वे कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग किया । उसने 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिधने अपने देश से इनकार किया. वह अपने बाप से 
इनकार कर चुका । अंगरेज के छू जाने पर गोमय ळगाकर स्नान करते थे । 
मला ऐसे विचार के नरेश से रेजिडण्ट की क्यों पटने लगी । बृटिश गवनेमेंट ने 
मान लिया कि राजा साहिब का दिमाग सही नहीं है और उन्हें मासिक मिळने-लगा । राज्य 
से अलग रहने लगे । 
काशी में ठहरे हुए थे.। बड़े आग्रह से भदेनी के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया । उसमें 
मैं मी गया था। देखा कि वहाँ पक्की को व्यवस्था थी अतः मैंने स्पष्ट कह दिया मैं मोजन 
नहीं करूँगा । 
बात राजा राहिब तक पहुँची । बोले किसने ऐसी बात कही ? लोगों ने कहा 
तित्रारीजी ने। कहा कि जाकर उनसे कहो कि वे ब्राह्मण हैं। मैं क्षत्रिय हूँ । मेरे यहाँ क्यों 
न खावेंगे ? मेरे में दोष बतला दें तय भले ही न खावें । 
मैंने कहा कि रानी तो रसोई बनावेंगी नहीं और राजा साहिब तो परोसेंगे नहीं । 
इन रसोइयों के गुण कमं स्वमाव का मुझे पता नहीं इसलिए मैं नहीं खा सकता । महाराज 
के यहाँ से जवाब आया कि रानी रसोई बनावेंगी और मैं परोसुंगा । वही बात हुई, रानी ने 
रसोई बनाई और स्वयं बूढ़े महाराज अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ परोपने उठे। उन्हें 
मेरे कहने का मळाळ नहीं हुआ | उन्हें इक उत्तर से बड़ी खुशी हुई । था में ब्राह्मणों के पैर 
सत्रयं धोये और भोजन परोक्षा । गोजन के २.मय उपनिषद्‌ के उाख्पान सुनाते रहे । मैं 
राजा साहिब की श्रद्धा देखकर अवाक्‌ रह गया । 
उनकी रानी साहिवा'आज भी जब काशी आती हैं भदेनी के ब्राह्मणों को अपने हाथ 
से रसोई बनाकर खिळाती हैं । राजा साहिब को कोई संतान नहीं थी। एक लड़का गोद 
ले रखा था । वे लाल साहिब कहलाते थे । उनका विवाहं शिवगढ़ में ठीक हुआ । राजा 
साहिब की ओर से निमंत्रण आया । उसी समय प्रयागराज में किसी बड़े नेता के भाषण का 
समाचार मिला । मित्रमण्डली में यहो निर्णय हुआ कि व्याख्यान सुरक्तर राजा साहिब की 
बारात करनी चाहिए। हमलोग चछ पड़े। प्रयागराज पहुँचने पर समाचार गलत 
सिद्ध हुआ । 
बड़ी निराशा हुई। अब यह्‌ निइचय हुआ कि बारात करते हुए चित्रकूट की यात्रा 
कर लेनी चाहिये । शङ्कुरगढ़ पहुँचे । अभी बारात नहीं आयी श्री । दुकानें बंद थों । सौदा 
बेचने की आज्ञा नहीं थी । दरबार से चिट्ठी लेकर आते त्र सामान मिळे । दरबार जाकर 
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चिट्ठी लेने से उसी की खुशामद करना उचित मालूम पड़ा | अंत में उसने मुंह माँगे दाम 
पर सौदा दिया । छिपकर रसोई बनायी । अपराह्न में बारात आयी । 
पहली हाथी पर पुरोहितजी ठाकुरजी के साथ आसीन थे। दूसरी पर राजा साहिब 
थे । तीसरी पर लालसाहिब दुलहा थे । राजा साहिब की श्रद्धा देखकर चित्त प्रसन्न हुआ । 
जनवासे में बारात के पहुँचने पर राजा साहिब तक पहुँचने का यत्न करने लगा । 
जो कारबारी काशी में मेरे यहाँ आते-जाते थे उन्होंने पहिचाना तक नहीं । खैर जब रसद 
बेंटने लगी तब अव्र मिला । राजा साहिब के पास गया पर उन्होंने मी नहीं पहिचाना । 
बड़ा अपमान बोध हुआ । मेरे साथ महन्त सौतारामदास संस्थापक पाठशाडा-थे। उन्हें 
सूझ गयी । मेरा नाम बोल दिया । राजा साहिब उठकर खड़े हो गये। पूछने लगे कि आपने 
सवंमुण्डन क्यों कराया है ? इसी से श्रम हुआ। मैंने कहा प्रयागराज से होता आ रहा हूँ । 
हम लोगों को चित्रकूट के लिए जल्दी थो । बिना विदा हुए ही सवेरे चित्रकूट को 
प्रयाण किया । 
एक बार श्री गो० तुलसीदासजी के लोला में भरत मिछाप का दिन था । भेळूपुर के 
थानेदार बड़े कट्टर मुसलमान थे । कहळा दिया कि तुम लोगों ने सुपरिण्टेण्डेण्ट साहिब से हुकुम 
नहीं लिया है। इसलिए लीला नहीं हो सकती । लोला का समय बहुत सन्नकट था । उस 
समय कुछ हो नहीं सकता था । थानेदार साहिब को राजी करना अक्षाध्य व्यापार था । 
जाकर राजा साहिव से सव बात कही । कहने लगे कि हम अपना धामिक कार्य 
करेंगे । सुपरिण्टेण्डेण्ट कोन होते हैं । आप लीला आरम्म कराइये मैं आया । 
लीला आरम्म हुई। ओर इधर तहकोकात आरम्भ हुई कि कौन लीला कराता है 
राजा साहिव ने कहा मेरी आज्ञा से लोला हो रही है। इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। 
पुलिस सलाम करके चली गयी । 


-ज्ञानवापी का मुकदमा 

मुसलमानों ने डिक्लेरेशन सूट गवनमेण्ट के ऊपर दाखिल किया कि अदालत घोषणा 

कर दे कि ज्ञानवापी के अहाते की सव जमीन मुसलमानों की है और उस पर हिन्दू लोग 

उनकी आश्ञा से पूजा-पाठ करते हैं। जो मसजिद उस अहाते के वीच में है वह विइवनाथ 

मन्दिर को तोड़कर नहीं बनी हू । वल्कि बादशाह अकवर के चलाये हुए दीनइलाही मजह॒ब 

के मन्दिर को तोड़कर बनायी गयी है। उस स्थान पर विश्‍वनाथ का मन्दिर कभी था ही 

नहीं । वह कहीं पर विश्वेश्बरगंज में था। काशीखण्ड नाम की एक पुस्तक हिन्दुओं ने 
मुसलमानों से लड़ने के लिए पचास वर्ष से बना ली है। 

सरकार की ओर से पैरवी के लिए तहृसीळदार मुकरंर हुए । वे विचारे बहुत जगह 

घूमे, मुसलमानों से वैर हो जाने के मय से कोई यह कहने को तैयार नहीं होतांथा कि 


ज्ञानवापी हिन्दुओं की हैं । 
लाचार होकर बेचारे तहसीलदार धर्मेप्राण सेठ गौरीश<्करजी के यहाँ आये । उसे 


समय में मी वहाँ था । कहने लगे कि मैं कितने हिन्दुओं के यहाँ गया | कोई यह कहने को 
तैयार नहीं है कि ज्ञानत्रापी हिन्दुओं.की है । सेठजी बड़े असमञ्जस में पट्टे, मुझशे रहा न 
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गया । बोळ बैठा फि आप किसी हिन्दु के पास गये नहों, तहसीलदार साहिब घूम पड़ें, कहने 
लगे कि कया आप बयान देवेंगे ? मैंगे कहा बड़ी खुशी से और दस इष्ट मित्रों के साथ । 
तब तो तहसीलदार साहिब ने रङ्ग वदला । कहने लगे कि आपके बयान से तो 
पुरा काम नहीं चलेगा । मुझे बड़े-बड़े आदमियों की आवश्यकता है । 
मैंने कहा कि बड़ा-बड़ा आदमी दूँगा । : कहने लगे कि नाम वतलाइये, और जेब से 
पेंसिल और डायरी निकाला । मैंने कहा कि नाम लिखिये । महाराजा बनारस और महामना 
मालवीयजी । 
बोले कि इनके पास चलिये ।. मैंने कहा कि में कहीं न जाऊंगा । आप इन्हें तलब 
कराइये; भ आवें तो वारण्ट से बोलाइये । ये छोग आकर कह देवेंगे कि ज्ञानवापी मुसलभानों 
की है तो हम लोग मान जायेंगे । 
तहसीलदार साहिब कहने लगे कि ऐसी वात तं। किस नेन कही। मैंने कहा कि 
इतना ही नहीं मैं प्राचीन पुस्तक काशीखण्ड की भी दूँगा । 
मुकदभा पेश हुआ । मेरा बयान हुआ, मैंने सवा सौ वषं पुरानी लिखी हुई काशीखण्ड 
की टीका पेश की और अपनी की हुई केदारमाहात्म्य की हिन्दी टीका पेश की । जिसमें 
ज्ञानवापी के अहाते के देवमूतियों का उल्लेख था । बयान समाप्त होने पर मौळवीसाहिब 
वकील जिरह करने उठे । कहने लगे कि काशीखण्ड गे तो लिखा है कि आसमान धूएँ से 
बना है । मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता । 
उन्होंने काशीखण्ड खोलकर सामने रका । उसमें एक राजा की कथा थी कि 
उन्होंने ऐसा यज्ञ किया कि उसके धुएं से आसमान भर गया, और आज तक काला है। 
मैंने कहा कि इसका यह अर्थं तो नहीं है कि आसमान धुएँ से बना है। मौलवी 
साहिब बोले कि आज तक काला है का क्या अभिप्रायं है ? 
मैंने कहा कि हजरत इब्राहीम ने जब अपने लड़के को हुळाळ किया तो छुरी को 
ऊपर फेंका, उससे टिट्ठी की कमर कट गयी और वह छुरी जब नीचे गिरी तो मछली की 
कमर कट गयी और आजतक कटी है । ऐसा ही अमिप्राथ आजतक काला है का भी समझ 
लीजिए । अदालत ने वकील साहिबा को रोका कि ऐसा सवाल न किया कीजिये। और 
बहुत सी बातें पूछने के बाद वकील साहिब ने पूछा कि आप दीनइलाही के बारे में जानते 
हैं । उस मजहब के मन्दिर जहाँ-तहाँ बने थे की नहीं ? 
मैंने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ । उसके मन्दिर कपा बनते, उसका तो विस्मिल्ळा 
ही गलत हो गया । वकील साहिब और अदालत दोनों साकांक्ष हुए । पूछने लगे कैसे ? 
मैंने कहा बादशाह अकबर को पैगम्बर बनने का शौक या और पैगम्बर होने के 
लिए चिह्न विशेष की आवश्यकता होती है। बादशाह दीनइलाही के पेंगम्बर बने । बिना 
नुक्ता की किताब बनी । वह डिटोरी के पेड़ में उसे चीरकर रक्ली गयी । डिठोरी के पेड़ 
का चीरा शीघ्र ही जुट जाता है । जुट जाने पर मालिन को सपना हुआ कि बादशाह पैगस्वर 
है । उन पर किताब नाजिळ हुई है । वह डिठोरी के पेड़ में है, उसमें नुकते नहीं हैं । 
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सो प्रजाओं की बड़ी भीड़ इकट्टी हुई। पेड़ चीरा गया, त्रिताव निकलो । सब 
लोग आइचय॑ से देखने लगे कि किताव मर में कोई नुकता नहीं है। किसी मसखरे ने कहा 
बिस्मिला ही गलत है। बे : के नीचे आरम्म में ही नुकता है। सो दीनइलाही हँसी खेल 
ही में समाप्त हो गया । उप्तका कोई रूप बनने ही नही पाया ।. 
वकील साहिब ने फरमाया कि यह तो आपने नयी वात कही । आएको कैसे मा डूम 
हुआ | मैंने कहा कि मैंने मौलवी अताहुसेन साहिब मोळब्री नासिरअली साहिब तथा भोळी 
बाक़रहुसेन साहिब मे पढ़ा है । उन लोगों से ये बातें मालूम हुई । 
इस माँति द दिन तक मेरा बयान होता रहा । अदालत में यथेष्ट चहल-पहल थी । 
इसके बाद हिन्दू युनित्रसिटो के प्रोफेसरों तथा महाराज बनारस के यहाँ के अफसरों के 
बयान हुए । कहना नहीं होगा कि उस मुकदमें में मुसलमान लोग हाईकोर्ट तक लड़े, पर 
हारते ही गये । 
पुलिस-प्रकोप 
में अपने पिछत्रारे के बगीचे में वेठा था । गली में से चिल्ळाने.की आवाज आयी । 
मैं किवाड़ खोलकर बाहर निकला | देखा कि मेरे पड़ोसी दुर्गादत्त वैय को चार दरयायी 
पुलिस बलपूवंक़ घर से बाहर खँच रहे हैं और वे चिल्ला रहे हैं। मैंने पूछा कि इन्होंने 
क्या किया है जो इन्हें इतनी निर्दयता से खँचे लिये जाते हो? कहने लगे कि इन्होंने रण्डी 
रख ली है । मैंने कहा रण्डी रखना कब से जुमं हुआ ? उत्तर मिला कि मैं तो इन्हें ले जाता 
हूँ । देखें क्या कर लेते हो । 
उस सभय मिस्टर श्रामली सुपरिण्टेण्डेण्ट थे । उन्होंने दरयायी पुलिस का मुहुकमा 
खोला था । दरयायी पुलिसों को बड़ा प्यार करते थे। इसलिए उन सबों का मिजाज बहुत 
बढ़ा-चढ़ा था । 
मैंने उन लोगों रो और कुछ कहना बेकार समझा । पर एक आदमी को थाने में 
इत्तळा के लिए भेज दिया । तब से दरयायो पुलिस भी वैद्यजी को पकड़े हुए पहुँच गयी। 
उसने मी रिपोर्ट लिखायी । इन्सपेक्टर इंचाजे ने वैद्यजी को छोड़ दिया । 
मैंने उनसे मिळक्रर कहा कि कया इण्डियन पेनलकोड पुलिप्त के लिए नहीं है । उन्होंने 
अपनी ळाचारी जाहिर की । कहने लगे कि सुपरिण्टेण्डेग्ट इनके सामने किसी की नहों 
सुनता । तब मैंने वेद्यजी को शहर कोतवाल के पास भेजा, पर उन्होंने मी टालमटोळ 
वतला दिया । 
` मुझमें वैद्यजी से सहन शक्ति बहुत कम थी । अत: अपने पास से रुपया खर्च करके 
बँद्यजी द्वारा उन पुलिसों पर दावा दायर करा दिया। तहकीकात के लिए पुलिस को हुकुम 
हुआ । कोतवाल साहिब तहकीकात के लिए आये । लेकिन क्रोध से मरे हुए । इंसपेक्टर 
इनचाजं अलग जामे के बाहर थे। सारा पुलिस का मुहकमा खिलाफ हो गया लेकिन दस 
बारह गवाह पुलिस के लिखफ गुजर ही गये । 
अब क्या थ । गवाहों को धमकावे में पुलिस ने कुछ उठा न रखा । स्वयं वैद्यजी 
का आसन डोळ उठा । पैसा मेरा ख़च॑ होता था, फिर भी वैद्यजी की यह दशा हुई कि मुकदमे 
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में जो इजहार देते थे मानो मुझ पर एहथान करते थे। मुझे भी जिद हो गयी थी, सब 
कुछ सहता था, पर मुकदमे में ढिळाई नहीं पड़ने देता था। अव तो मेरे ऊपर चारो ओर 
से दबाव आने लगा । हितैषियों ने मी समझाया कि पुलिप से बैर लेना अच्छा नहीं, पर 
मैं न माना । अन्ततोंगत्वा उन चारों की सजा हो गयी । एक की छः महीने को, और शेष 
की शायद चार-चार महीने की । 
तब से मैं पुलिस के कोप का भाजन हो गया । पुलिस-विमाग में कितनी बड़ी 
सहानुभूति आपम में है इस बात का पता 'मुझे उसी समय लगा । कोतवाल से लेकर साधारण 
पुलिस तक दरयायी पुलिसों से जळते थे। पर चूँकि वे पुलिस थे अतः उनका सजा पा 
जाना किसी को सह्य न हुआ । | 
पुलिस मुझसे और मेरे साथियों से बदला लेने के ताक में थों। पुलिस जिससे बुरा 
मानती है, उसका चार्ज अपने स्थानापन्न को दे जाती है, और वे उसका ख्याल रखते हैं । 
पं० जगमोहन शरण अवस्थी नाम के कोई आदमी बाबू गयाश्रसाद के क्षेत्र में नौकर 
थे । उनको किसी ने रात को मार डाला | प्रातःकाल वे मरे पाये गये । खूनी का पता 
पुलिक्ष न लगा सकी । उसने यही अवसर मुझसे बदला लेने का उपयुक्त समझा, अब उसने 
मेरे विरुद्ध गवाह खड़ा करने के प्रयत्न में छगी । परन्तु इतने बड़े अनर्थ को अपने सिर लेने 
को कोई तैयार नहीं होता था । 
धीरे-धीरे बात मेरे कानों तक पहुँची, मैं भी सावधान हुआ । पता लगने लगा कि 
साज अमुक पुरुष पर पुलिस जोर डाळ रही थी तो कल दूसरे को बहुका रही थी । खोज- 
खोजकर मेरे शत्रुओं से मिली, पर वे भी इतने बड़े अनथं में सहायक होने पर राजी 
नहीं था । 
तब उसने एक विचित्र माया गढ़ी । पं० मथुराप्रसाद पांडे उफं बबुआ पाण्डे मेरे 
पिता के प्रेमियों में से थे। मेरे ऊपर पुत्र सा स्नेह करते थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता 
था। एक दिन उन्होंने मुझे बुलवा भेजा। रात का समय था। मैं उनके पास गया । देखा 
कि बड़ी गम्भीर मुद्रा में बेठे हुए हैँ। मुझे देखकर कहने लगे कि अवस्थी के खून के मामले 
में पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ गवाह पैदा कर लिये। अब कळ सबेरे तुम लोगों की चालान 
होगी । थानेदार मेरा प्रेमी है। तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध जानकर मेरे पास आया था 
और कहता था कि तुम यदि सरकारी गवाह हो जाओ तो वह तुम्हें छोड़ सकता है । 

. मैंने कहा कि सरकारी गवाह होकर मुझे कहना क्या होगा? कहने ळगे कि 
अपने साथियों पर इजहार देना होगा कि इन लोगों ने खून किया और मैं भी साथ- 
साथ देखता रहा । - 

मैंने कहा कि यह सरासर झुठ है। मैं ऐसा नहीं कह सकता । उनसे कहिये कि इसी 
समय मुझे ले जाकर फाँसी लटका दें । सुनकर पांडेजी एकदम चुप हो गये । मैंने पूछा कि 
अब मैं जाऊं । कहा कि बहुत अच्छा । मैं घर लौट आया । 

लौट तो आया पर मुझे यह होश नहीं कि मैं कौन हूं। कहाँ जा रहा हू। 


विचारधारा एकदम रुक गयी । घर आकर सो रहा । कह नहीं सकता कि नींद लगी या 
बेहोशी हुई । 
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बड़ें सनेरे उठा । अपना चित्त स्वस्थ पाया । पांडेजी के मुख से सुनने से सब बातें 
मेरे गले उतर गयी थीं । मन में आया कि स्नान करके अन्तिम पूजा तो ठाकुरजी का कर 
ल। स्नान करके पुजा किया। चित्त प्रसन्न हो गया। आकर दरवाजे पर बैठ गया और 


गिरफ्तारी का आसरा देखने लगा । 
सात बजा, आठ बजा, नौ बजा, दस बजा, कोई गिरफ्तार करने नहीं आया। 


ग्यारह बजा । घर से कड़ा खटखटाने की आवाज आई अर्थात्‌ रसोई तैयार है । मैं रीढ़ 
चढ़ने लगा कि एकाएक आँख खुल गयी । बात समझ्न में आ गयी कि यह सब पुलिप्त की 
माया थी । कोई गवाह कहीं नहीं मिला । सब बातें झूठी थीं । पांडेजी मी धोखा खा गये । 
पांडेजी के द्वारा पुलिस ने माया रची थी । 

पांडेजी के साथियों से भेंट हुई जो उस समय वहां थे। कहने लगे कि उस समथ 
तुम्हारी बात हम लोगों को नहीं रुची पर तुमने मदं की सी बात कही । 

उसके बाद मी पुलिस का प्रयत्न चलता था पर ढीला पड़ गया। मैंने वकीलों 
से राय ली । उन्होंने कहा कि पुलिस के इस प्राइवेट प्रयत्न की कोई दवा नहीं है । जब तक 
कोई बात सामने नहीं आती तब तक हम लोग कया कह सकते हैं । 

इस भांति बहुत दिनों तक मैं पुलिस का कोपभाजन वना रहा । पर जब उन लोगों 
ने देख लिया कि वस्तुतः मैं उन लोगों का बुरा नहीं चाहता । केवल अन्याय न सहन कंर 
सकने से ही मैंने विरोध किया था तो उन लोगोंने मी मेरा पीछा छोड़ दिया बल्कि 


प्रतिष्ठा की इष्टि से देखने लगे । 


सोचि सोचि भावगत भेद को मिलान करि, 

मानस के सही अर्थ को न बतलावते। 
तो कम पढ़े लिखे श्रेणीवाले श्रद्धालु जीव, 

तुलसी के आशय को नहीं जान पावते॥ 
वंचक विपन्नमति दुराग्रही पक्षपाती, 

आपस में तकं करि रार ही बढ़ावते। 


पावते न संशय की साँकल छुड़ाइ काटि 
जौ पे यह टीका श्री विजयानन्द न'बनावते ॥ 


--लक्ष्मीकान्त मिश्र 
मानसरत्न डॉ० श्रीनाथ जी मिश्र के शिष्प्र 


विषयानुक्रमणिका 


मङ्गलाचरण : तत्सम : वाणी-विनायक, 
भवानी-शङ्कुर, गुरु, कवीश्वर, कपीस्वर, 
सीता और राम की वन्दना, माषाबद्ध- 
चिकीर्षा, पहिली : पृ० १ से 
सुरवन्दना : गणनायक, दयालु, क्षीरशायी, 
उमारमण विनय, गुरुपद कञ्ज वन्दन, 
गुरुपद पद्म पराग वन्दन, उसके गुण 
तथा. नख के गुणों का वर्णन, रज से 
विवेक विलोचन विमलीकरण। राम- 
चरित वर्णन चिकीर्षा, दूसरी : अर्धाली 
२तक : पृ० ८ से । 

समष्टिवन्दना : महीसुर चरण वन्दन, सुजन 
समाज वन्दन, तद्गुण कथन, सन्त वन्दन, 
तद्गुण कथन, रामचरण रति याचना । 
खलगण वन्दन, तद्दोष कथन, खलवन्दन, 
तद्दोष कथन, अपनी ओर से निहोरा । 
सन्त, असज्जन चरण त्रन्दन। संग्रह- 
त्यागार्थं भेद कथन : यही वेदिक रीति । 
गुणदोषमय विधि प्रपश्च । सन्त की गुण- 
ग्राहकता । मले से भी चूक बुरे से मी 
चूक । वेष का अकिच्चित्करत्व । कुसङ्क 
सुसङ्ग से हानि-लाम । तीन वार समष्टि 
वन्दना और तीन बारसुनने के लिए 
प्रार्थना । ग्राम्यगिरा में रामयश की 
उपादेयता । कवित्व की अन्यत्र उत्पत्ति 
और अन्यत्र शोभा । रामचरित्र गान से 
सरस्वती का श्रमापनोदन उनको कृपा 
से सज्जन के पहिनने योग्य काव्य 
मुक्ताहार निर्माण। कवि की आति 
विनय और दीनता । चरित का अपार 
होना । कवियों द्वारा निजगिरापावनकरण 
यहा कथन। इसी बल पर रघुपति गुण 
गाथाचिकीर्षा,तीसरी : आष मार्गावंळम्बन- 


पूर्वक रघुपतिः कथा चिकीर्षा, चौथी: 
अन्य युग के कवि व्यासादि का वन्दन । 
मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना : दो० 
१३ अ० १ तक । पृ० १६ से । 


कविसमाज वन्दना : कलि के कवियों की 


चन्दना, सयाने प्राकृत कवियों की वन्दना, 
वरदान प्रार्थना, तीन बार कृपा मिक्षा, 
उसी आशासे हरियश चिकीर्षा, 
पाँचवीं । वाल्मीकि वेद ब्रह्मदेव वन्दन । 
बिबुध वित्र बुध ग्रह चरण वन्दन, मनोरथ 
पूर्ति के लिए प्रार्थना । सारद सुरसरिता 
वन्दन । राम के सर्वार्थकारी तथा 
शाबर मन्त्र जाल के रचयिता महेश 
भवानी वन्दन । तत्प्रसादप्राप्तिपुवंक 
रामचरित वर्णन चिकीर्षा, छठी : फंल- 
श्रुति । दो० १५ पृ० ५८ से । 


अवध समाज वन्दना : अवधपुरी, सस्यू, 


पुर नर नारि, कौसल्या, सब, रानियों 
सहित दशरथ राउवन्दन, कृपा के लिए 
प्राथंना। अवध भ्रुआळ वन्दन। 
परिजनसहित विदेह वन्दन, भरत वन्दन । 
लक्ष्मण बन्दन सानुकूलता के लिए 
प्राथना । रिपुसूदन, हनुमान, कपिपति, 
रीछराज, निशाचरराज, ,अङ्कदादि कीश 
समाज चरण वन्दन । राम के निष्काम 
भक्तों की वन्दना । शुक सनकादि नारद, 
विज्ञानविशारद मुनि वन्दन, कृपा के लिए 
प्राथना । जनकसुता वन्दन, निर्मल मति 
के लिए प्राथंना । रघुनायक चरणकमल 
वन्दन, सीताराम पद वन्दन । रामनाम 
चन्दन । प्रणवरूप नाम महामन्त्र । नाम 
वी महिमा, प्रताप, प्रभाव, गुण-वणन । 
नाम और रूप दोनों ईश्वर की. उपाधि । 


३४ रामचरितमानस 


उनमें नाम की श्रेष्ठता । निर्गुण सगुण 
का साक्षी नाम । नाम मणिदीप । चारों 
प्रकार के मक्त तथा पुष्टिमक्त को भी नाम 
ही का आंधार। निर्गुणसे नामको 
श्रेष्ठता । सगुण से नाम की श्रेष्ठता 
कहते हुए अध्यात्म रामायण केथन । 
भक्तों का उदाहरण। नाम कल्पतरु, सब 
काल और सब देशों-में नाम की कायं- 
कारिता । कछि में एकमात्र अवलम्ब । 
भाव कुमाव अनख और आलस्य से भी 
नाम के जप से मङ्गल । उस नाम तथा 
नामी रघुनाथ को प्रणाम करके राम 
गुण गाथा चिकीर्षा, सातवीं : दो० 
२७.१ पृ० ६६। 
निज गुण दोष: कवि की रघुनाथजी से 
आत्ति विनय और दीनता । पुनः समष्टि 
वन्दना । रघुवर यश वर्णन चिकीर्षा, 
आठवीं :. अथ पूवे घाट प्रारम्भ । दो० 
२९ पृ० १०७ से 
कथा परिचय : मरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद- 
कथन चिकीर्षा, नवीं : सज्जनों से सुनने 
की प्रार्थना । १. गुरुपरम्परा । गुरुमुख से 
. कथित को माषा में बाँधने की चिकीर्षा, 
- दसवीं : बरुद्धिविवेकानुसार हरिप्रेरणा से 
चिकीर्षा, ग्यारहवीं : स्वसन्देह भ्रमनिवा- 
रणार्थं रामकथा चिकीर्षा, बारहवीं : देन्य, 
ज्ञान और भक्ति साध्य फलदायिनी राम- 
कथा । राम-क्रथा-माहात्म्य । रामचरित 


पेटक का निचला ढकना चिन्तामणि और. 
ऊपर का राकेशकर, उसीमें नक्षत्रों की 


माति २८ गुण-ग्राम अर्थात्‌ स्तुतियाँ जो 
यथास्थान ग्रन्थ में दी गयी हैं । हेतुसहित 
अवानीश्षङ्कर संवाद विधि की विचित्र 
कथा के निर्माण की चिकीर्षा, तेरहवीं 

कल्पभेद से कथा में भेद अतः संशय न 
करके सुनने की प्रार्थना । २. कथा का 


अमित विस्तार । गुरुपद धूलि शिरोधायं 
करके दोष न देने के लिए पुनः समष्टि- 
वन्दना । शङ्कर को प्रणाम करके 
रामगुण-गाथा-चिकीर्षा, चौदहवीं : हरिपद 
शीश धर की कथा चिकीर्षा, पन्द्रहवीं : 
ग्रन्थारम्म का देश .और काल । ग्रन्थ का 
नाम। महेश की रचना का भी यही 
नाम। उसी कथा की चिकीर्षा, सोलहवीं : 
सज्जनों से सुनने के लिए प्राथंना । ३."*** 
दो० : ३४.७ पृ० ११४ से । 


मानससर प्रसङ्ग : मानसस्वरूप, विधि, प्रचार 


प्रसङ्ग-वणन-चिकीर्षा, सत्रहवीं : झाम्भुं- 
प्रसाद से सुमति का उल्लास | मनोहर 
निर्माण के लिए कवि चिकीर्षा,अठारहवीं : 
साधुघनकी राम सुयश वर्षा; उससे 
मानस का. भर जाना : श्रवण, चार घाट, 
सात सोपान, सर का रूपक । अमराई, 
बाग, वन : मनन रखवारे, अधिकारी, 
यात्रा में कठिनाई, स्नान दुर्घट, सर निन्दा 
राम-ङपा से मज्जन । उससे बुद्धिनैमंल्य । 
प्रेम प्रमोद प्रवाह का उमङ्ग: निदिघ्यासन, 
सरयू का उद्गम, सरयूं का रूपक, हिन्दी 
भाषी देश का विस्तार । ग्रन्थ प्रचार । 
षट्‌ ऋतु-वर्णंन । स्नान । भवानीशङ्कूर 
स्मरणपूवंक कथा चिकीर्षा, उन्नीसवीं : 
रघुपति पदपद्कुरह हृदय में रखकर और 
प्रसाद पाकर भरद्वाज याज्ञवल्क्य मिलन 
तथा संवाद कथन चिकीर्षा, बीसवीं : २ 
दो० ४३, क : पृ० १३९। 


भरद्वाज याज्ञवल्क्यसंवाद : भरद्वाज का 


प्रयाग निवास, माघ मकर संक्रान्ति में सब 
का प्रतिवषं आगमन, भरद्वाज के आश्रम 
में ऋषि मुनियों का. सत्सङ्ग । कल्पवास 
विधि । अथ दक्षिण घाट :प्रारम्म । एक 
बार याज्ञवल्क्य को रोक्ने के :लिए 
मरद्वाज का आग्रह । शिप्य की शुश्रूषा 


विषयानुक्रमणिका ३५ 


१. मोहहरण के लिए प्रार्थना २. राम- ख. झाम्भु-चरित : २८ दोहों में : सती-मरण 


विषयक प्रश्‍न ३. -दशरथकुमार राम या 
दूसरे ४. मोह श्रमहारी कथा के लिए 
प्रार्थना । शिष्य की प्रशंसा । कथा की 
स्तुति । भवानी का भी इसी प्रकार का 
संशय । उमा-शम्भु-संवाद के समय और हेतु- 
कथन की प्रतिज्ञा : दो० ४६ : पृ० १६९। 
. उमा चरित : (२८ दोहों में) किसी त्रेता 
में सती के साथ शम्भु का अगस्त्यजी के 
आश्रम पर जाना । वहाँ सत्सङ्ग । लौटते 
समय सीता को खोजते हुए विरह्‌-विकळ 
रामचन्द्र का दशन । - जय सच्चिदानन्द 
जगपावन कहकर शङ्कुर का प्रणाम । 
सती का संशय । शङ्कुर के उपदेश पर 
भी श्रम की अनिवृत्ति । अतः परीक्षा के 
लिए अनुमति। परीक्षाथं सती का 
सीतारूप धारण । रामजी की प्रणामपूर्वक 
वृषकेतु समाचार जिज्ञासा। सती का 
परचात्ताप । शङ्कर कथित प्रमाव का 
राम द्वारा दिग्दशंन । सती का शङ्कर 
से बहाना । सती का त्याग । शङ्करजी 
की १०८७ वषं की समाधि। सती का 
शोक । देवताओं का विमानारूढ़ होकर 
दक्ष यज्ञ में जाना । शिवजी के समझाने 
पर भी सती का न रुकना। सती को 
विदाई। सती का अपमान। यज्ञ में 
शिवजी का भाग न देखकर" सती का 
क्रोध । सती का योगाग्नि से देह त्याग । 
दक्षयज्ञ विध्वंस । सती का हिमगिरगृह 
जन्म । नारद का आगमन । उमा के तप 
के लिए हिमगिरि को. उपदेश । तप के 
लिए उमा का प्रस्थानं । वेदरिरामुनि के 
उपदेश से माता-पिता का शोकापनयन । 
उमा का ४४११ वषं : पाँच रुद्री तप । 
आकाशवाणी । - उमा का हषं । दो० : 
७४.३ : पृ० १७५ से । 


से शिवजी को दु:ख । शङ्कुर का नेम- 
प्रेम । रामजी. का प्रादुर्माव । पावंती- 


` परिणय के लिए विनय । शिवजी की 


स्वीकृति । प्रेम-परीक्षा के लिए शङ्कुर 
द्वारा सप्तऋषि का भेजा जाना। 
सप्तऋषि उमा संवाद ।. प्रेम देखकर 
प्रणाम। सप्त ऋषि प्रेरित हिमगिरि का 
पाती को घर लिवा जाना । . सप्तऋषि 
द्वारा स्नेह कथा सुनकर शिवजी. का 
मग्न होना । फिर - समाधि में बैठना | 
तारकासुर से देवों का परामव । ब्रह्मदेव 
के यहाँ पुकार । ब्रह्मदेव की. सम्मति । 
देवताओं का कामदेव से अपना दुखड़ा' 
रोना । काम की शिवजी पर चढ़ाई। 
क्रोधपूर्वक घनुष हाथ में . लेने से ` ही ' 
जगत्‌ में मर्यादामद्भ । विवेक. राजा की 
हार । देव-लोक से कैलाश” तक पहुँचने 
में दो घड़ी का समय। शिवजी का 
दर्शन । काम का सशङ्क होना और 
संसार का स्वास्थ्य लाम । काम सेना का 
पराभव । काम दाह । रति:को वरदान । 
देवताओं की स्तुति । ब्याह के लिए 


"विनय । शिवजी की स्वीकृति । विधि को. 


आज्ञा से सप्तषि काः जाकर हिमगिरि. 
के यहाँ से लग्नपत्री ले आना । शिवजी 
का श्वज्धांर। बरात का प्रस्थान । तीनों 
प्रकार के -इष्टदेवों का सम्मिलित होना ।. 
हिमगिरि के यहाँ तैयारी। बरात का 
आगमन । बालकों में मय । द्वार पूजा । 
भैना का विलाप] नारद का उपदेश । 
विषाद का त्याग । जेवनार । विवाह । 
विदाई । हिमगिरि का पहुँचाकर लौटना । 
सब की विदाई। शिवजी का कैलाश. 
आना । : विविध विधि भोग बिलास; 
षडानन जन्म । तारकासुर संहार । उमा 


३६ 
शम्भ्रु विवाह की फल श्रुति"“दो० १०३ 
पृ० २३५ से । 


संगति वाक्य: गिरिजारमण के चरित की 


अपारता । कथा सुनकर शिष्य की कृत- 
कृत्यता । गुरु द्वारा शिष्य की प्रशंसा । 
रामभक्तका छक्षण। विश्वनाथ पद 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को 
अकथनीय सुख । राम की कृपा से कवि 
के हृदय में सरस्वती का नृत्य। ऐसे 
गिरापति प्रभु को प्रणाम । अथ पश्चिम 
घाट प्रारम्भ : कैलाश वर्णन । वट विटप 
के नीचे शिवजी का बैठना । शिवजी का 
घ्यान । पावंतीजी : प्रथम प्रकार के भक्त 
का आना । शिवजी का अति आदर सें 
बाम माग में आसन. देना । पावंतीजी 
को पूर्व जन्म की स्मृति" दो० १ - ६.३.४ 
पु० २९८ से 


रामचरितमानस 


२. रामावतार कहने के लिए प्रश्‍न 
३, उदार बालचरित कहने के लिए 
प्रन ४. जानकी विवाह कथा के लिए 
प्रश्‍न ५. किस दूषण से राज्य छोड़ा ? 
६. वन गये और रावण को कँसे मारा ? 
७. राज पर बैठकर कौन कौन सी लीला 
की ? ८. प्रजा सहित निजधाम कैसे 
गये ? ९. मुनि ज्ञानी किस तत्त्व में मग्न 
रहते हैं? १०. विभागसहित ज्ञान 
वैराग्य कथन के लिए प्रश्‍न ११. राम 
के अनेक रहस्य कथन के लिए प्रशन 
और १२. जो कुछ पूछने से रह गया 
हो उन सबके लिए प्रश्‍न । शिवजी की 
प्रसन्नता। मानस में राम चरित और 
रामरूप का प्रादुर्भाव । ध्यान में दो दण्ड 
मग्न। तत्पइचात्‌ उत्तर “ दो० १११ : 
पु० ३०८ से । 


शम्भु के उत्तर : जगत्‌ के अधिष्ठान बालरूप 
उमा के प्रश्‍न : १. नानाविधि रधुनाथ कथा राम को प्रणाम। गिरिराजकुमारी की 

कहकर अज्ञान : आवरण हरण के लिए प्रशंसा । ३१६ से 
प्रार्थना २. मति श्रम: विक्षेप हरण के प्रथम विनय का उत्तर : हरिकथा न 

| लिए प्रार्थना + ३. राम नृपतनय हैं कि ब्रह्म सुननेवाले कान, सन्त के दर्शन न करने- 

| हैं; इस बात को समझाकर कहने के लिए वाली आँख, हरि गुरु चरणों में न झुकने- 
प्राथंना । ४. जिस विधि से मोह मिटे वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
वैसा ही करने के लिए प्रार्थना ५. अत्र रामगुणगान वर्जित जिह्वा और हरिचरित 
मी संशय है; अतः कृपा करने के लिए से न हृषित. होनेवाले हूदय को निन्दा । 
प्रार्थना ६. राम गुण गाथा कहने के और पहिली प्राथंना की स्वीकृति । 
लिए प्रार्थना ७. रघुवर विशद यश वर्णन ३२१ से 
के लिए प्रार्थना ८. रधुपति कथा दया- दूसरी का उत्तर : रामकथा कामधेनु । 
पूर्वक कहने के लिए प्रार्थना | १. निर्गुण रामकथा संशय दूर करनेवाली । राम- 
ब्रह्म के सगुणरूप धारण करने कथा काल विटप कुठारी दूसरी प्रार्थना 
का कारण कहने के लिए प्रश्‍न की स्वीकृति | पृ८ ३२१ 

: उमा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज की प्रथम प्रार्थना में अन्तर्भाव । 

भरद्वाज के दूसरे और तीसरे प्रश्‍न का उमा के तीसरे विनय में अन्तर्भाव । उमा के शेष प्रइनों 


का भरद्वाज के चौथे प्रइन में अन्तर्भाव । 


अथ शिव गीता : ३०५ से 
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तीसरी का उत्तर: राम के नाम गुण 
चरित जन्म और कमं अगणित और 
वेदविहित । यथा राम अनन्त तथा कथा 
और कीतिं अनन्त, यथाश्रुति यथामति 
कथन तथा कथा और कीति अनन्त यथा- 
श्रुति यथामति कथन की प्रतिज्ञा। 
वेदप्रतिपाद्य मुनिगण ध्येय. चरण रामजी 
में ब्रह्मबुद्धि न होना शिवजी को अप्रिय । 


ऐसी बुद्धिवाले की निन्दा ।. लाम हानि: 


न देखनेवाले की वेद विरुद्ध वाणी । 
निर्गुण सगुग विवेक रहितों के कल्पित 
वचन । माया से मूढ़ .पुरुंषों की बात 
सुनने योग्य नहीं । विचारपूर्वक संशय 
त्याग तथा .राममजन का उपदेश । दो० 
११५ पृ० ३२२ 

चौथी का उत्तर : निर्गुण सगुण में 
अभेद । निर्गुण का सगुण होना । निर्गुण 
सगुण में केवल स्थूल सूक्ष्म अवस्था 
कृत भेद । रामनाम से अज्ञान क्रा नाश । 
राम सच्चिदानन्द । वहाँ मोह : निशा के 
लेश का भी अभाव । सहज प्रकाशरूप में 
विज्ञान प्रभात का भी अभाव । हषं, 
विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधरमं अस्मिता 
का भी अमाव। राम. ब्रह्म, व्यापक, 
प्रसिद्ध, स्थूल, सूक्ष्म के नाथ को 
नमस्कार । अपने अज्ञान का राम पर 
आरोप । विषय, करण, सुर और जीव 
के प्रकाशक । उन्हीं की सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। सीप में रजत 
और मरु मरीचिका में जळ की माँति 
राम में मायाका मासना। राम की 
कृपा से भ्रम का मिटना। जिसमें 


१. रघुपति कथा कहहु करि दाया । 


२. प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । 
निर्गुन ब्रह्म सगुन वपुधारी । 


सर्वेन्द्रियगुणामास है और जो सर्वेन्द्रिय- 
विवजित है वृही दाशरथि राम है उसी 
के नाम के! बल से काशी में मुक्ति 
, विवश होकर मी उसके नाम ग्रहण से 
पापों का नाश । सादर स्मरण करने से 
भव सन्तरण। राम परमात्मा । इसमें 
सन्देह करनेवाली वाणी अति अविहित । 
सन्देह को मन में स्थान देने ही से ज्ञान 
विरागादि का नाश । इस उत्तर से 
गिरिजा. के मोह और संशय की निवृत्ति, 
सुख की प्राप्ति। फिर भी पहिले पूछे 
हुए प्रश्नों के उत्तर की प्रार्थना । राम 
ब्रह्म के नरदेह धारण.का कारण समझा 
कर कहने की प्राथना शङ्कर का प्रसन्न 
होकर उमा की प्रशसा करना । दो० 
१२० : पृ० ३२८ से 
पाचवा का उत्तर : रामर्चारत मानस 
गरुड़ भुशुण्डि संवाद सुनने के लिए 
आज्ञा । पृ० ३३९ 
छठी का उत्तर: रामावतार सुनने के 
लिए आज्ञा : अथ उत्तर घाट प्रारम्म । 
पृ० ३३९ 
सातुवो का उत्तर + कथा कहने की प्रतिज्ञा । 
सुनने की आज्ञा । पु० ३४० 
आठवीं का उत्तर : हरि अवतार हेतु का 
निश्चित रूप से निरूपण न हो सकना । 
साधु का परित्राण तथा दुष्टों का नाझ 
ही शास्त्रानुमोदित कारण। उसी के 
यहा गान से भव सन्तरण। रामजन्म के 
अनेक हेतु । तीन जन्मों के वर्णन की 
प्रतिज्ञा दो० १२१-२ पृ० ३४० से 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर अधिदेव 
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रामायण : एक कल्प में जय और 
विजय का विप्र याप से हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु होना । वाराह और सिह 
अवतार से उनका वध। उन्हीं का 
कुम्भकर्ण रावण होना । उनके वध के 
लिए एक बार विष्णु का रामावतार । 
उस-अवतार में कश्यप अदिति का दशरथ 
कौसल्या होना । एक कल्प में जळन्धर 
का रावण होना.। जळन्धर की स्त्री के 
शाप से रामावतार । एक कल्प में नारद 
के शाप से क्षीरशायी का रामावतार । 
गिरिजा का नारद मोह सुनकर चकित 
होना और कारण पूछना । दो० १२४ 
४ क : पृ० ३४३ से । 
नारद मोह प्रसद्भ : नारद की समाधि। 
इन्द्र के भेजे हुए काम का विघ्नाचरण । 
हार मानकर मुनि का शरण ग्रहण । मुनि 
की क्षमा । इन्द्रसमा में काम द्वारा मुनि 
की प्रशंसा । शङ्कर के यहाँ जाकर 
नारंद का मारं चरित कहना । विष्णु 
से न कहने के लिए शङ्कर का उपदेश । 
नारद का विरुद्धांचरण। विष्णुमाया 
द्वारा मार्ग में नगर निर्माण और 
राजकुमारी का स्वयंवर । नारद मोह । 
नारद की स्तुति पर विष्णु का प्रादुर्भाव । 
परम हित करने की प्रतिज्ञा । नारद की 
कुलूप प्राति। हरगण की काकूक्ति 
: मजाक उड़ाना। राजा के वेष में 
प्रभु का आगमन । राजकुंमारी का वरण। 
प्रभु का उसे ळे जाना । हुरगण के कहने 
से नारद का जळ में मुख देखना । नारद 
का क्रोध । हरगण को शाप । विष्णु से 
मेंट, उन्हें भी शाप। . मायापनयन । 
_ अपराध क्षमापन । रुद्रगण का शापानुग्रह। 
उन्हीं को रावण कुम्भकं होना । _दो० 
१३९ : पृ० ३४८ से । 


प्रतिकल्प प्रभु का अवतार । चरित्र 
का मुनियों द्वारा गान। अतः विविध 
अनुपम प्रसङ्ग । आइचयें का अनवकाश । 
कथा की अपारता । ब्रह्म के रामावतार का 
कारण । उसी चरित्र से सती रूप में 
उमा को मोह। उमा का संकोच से 
मुसकराना । कथा घ्रारम्भ | दो० १४१ 
तक : पृ० ३७९ 


स्वायम्भूव मनु का इतिहास : स्वायम्भूव 


भनु और शतरूपा से नर सृष्टि । उनकी 
सन्तति ।_ चिरकाल राज्यशासन पर भी 
विरागेनहीं । अतः पुत्र को राज्य देकर 
दम्पती .का नैमिषारण्य आगमन । 
२३००० वषं का तप। विधि हरि हर 
के प्रलोमन से भी चलायमान न होना । 
आकाशवाणी । शङ्कर मन मानस मराळ 
: राम के दर्शन का वरदान । मगवानु 
का प्रादुर्माव। शिख-नख वर्णन। 
वरदान । दम्पती के दूसरे वरदान में 
भेद । अमरावती निवास के लिए अनु- 
शासन । भमिळाष पूति क्री प्रतिज्ञा । 


दो० १५२: पृ० ३८३ से 


भानु प्रताप की कथा : केकय देश के सत्य- 


केतु राजा के दो पुत्र: १. भानुप्रताप 
और २. अरिमर्दन । ज्येष्ठ को राज्य 
देकर सत्यकेतु का वनवास। भानुप्रताप का 
दिग्विजय । धर्मचर्या में वेदाज्ञानुसरण । 
मृगयाथं विन्ध्याचल वन में जाना। एक 
वाराह का बहुत दूर तक पीछा करना। 
मागं भूलकर भटकते हुए एक आश्रम में 
पहुँचना ।` वहाँ राजा के शत्रु का मुनिवेष 
में रहना । कपटमुनि के अनुरोध से 
आश्रम में ठहरना । उसपर राजा की 
श्रद्धा । उससे वरदान माँगना । वरदान: 
लाभ | ब्राह्मणों से मय। उपास्य में 
साल भर के लिए नित्य नये एक लक्ष 
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ब्राह्मणों का वरण। कपटी मुनि का 
पुरोहित रूप से नित्य जेवनार बनाने की 
प्रतिज्ञा । राजा को सोते हुए घर पहुँचाने 
की प्रतिज्ञा। राजा का शयन। शूकर 
बनकर मागं भुलवानेवाले कालकेतु 
निशाचर का आगमन। राजा को सोते 
हुए घर पहुँचाना । उठने पर राजा को 
आदचये। चुपके से आखेटस्थल को 
प्रस्थान । दोपहर को घर लौटना । पुरोहित 
रूप में काळकेतु का आगमन । मायामय 
रसोई परोसने के समय कोलकेतु द्वारा 
आकाशवाणी । कपटी मुनि को समा- 
चार । उसकी लिखा: पढ़ी । भानुप्रताप 
पर चढ़ाई । भानुप्रताप का सत्यानाश : 
दो १७५ पृ० ४०७ से 


रावणावतार प्रसङ्गं : काल पाकर उसी 


राजा का रावण अरिमदंन का कुम्मंकर्ण 
और धर्मरुचि मन्त्री का विमीषण होना । 
राजा के सुत सेवकों का भी घोर राक्षस 
होना । तीनों भाइयों का तप । शङ्कर 
और ब्रह्मदेव का वरदान । तीनों भाइयों 
का व्याह । लंका पर धावा, विजय, यक्षों 
का पलाग्रन। लङ्का को राजधानी 
बनाना । पुष्पक हरण । कॅलाश उठाना । 
नित्य नयो अभिवृद्धि । कुम्मकणं, मेघनाद, 
कुमु, अकम्पन, वज्त्रदंष्ट्र, धूम्रकेतु, 
अतिकाय का पौरुष वर्णन । .रावण की 
समा । द्विज मोजन, यज्ञ, होम, .श्राद्ध में 
बाधा के लिए आज्ञा । इससे देवताओं 
में क्षीणता । मेघनाद को शिक्षा : वैर 
और बढ़ावा । समरधीर बलवान देवताओं 
का बन्दी होना । रावण का अत्याचार । 
निशाचरों की अवर्णनीय अनीति । पृथ्वी 


१. पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । 
२. बाल चरित पुनि कहहु उदारा । 


की व्याकुलता । देवताओं की शरण 
लेना । सबका ब्रह्मलोक जाना । ब्रह्मदेव 
भी निरुपाय । अविनाशी के शरण ग्रहण 
का उपदेश । देवताओं की गोष्ठी । ब्रह्म 
स्तुति । आकाञ्चवाणी । ब्रह्मदेव द्वारा 
देवताओं को वानर शरीर से हरिपद 
सेवन की शिक्षा । देवताओं की त्वरा : 
दो० : १८०-३ पृ० ४५३ से 


दूसरे' प्रश्‍न का उत्तर अधिभूत रामायण 


रामावतार प्रसङ्ग : अवधपुरी के राजा 
दशरथ रानी कौसल्यादि। राजा को 
पुत्रहीनता से ग्लानि। गुरु से विनय । 
पुत्रेष्टि याग । अग्नि का प्रकट होकर हवि 
देना । हवि विभाग । रानियों के गमं । 
जन्म समय। गर्मस्तुति। कृपालु का 
परादुर्माव । माता की स्तुति। माता को 
समझाना । शिशु लीला के लिए माता 
की प्रार्थना । फलश्रुति । शिशु रुदन से 
पुत्रजन्म समाचार का प्रचार । गुरु वसिष्ठ 
के यहाँ बुलावा । नान्दी श्राद्ध । उत्सव । 
केकयी सुमित्रा के भी पुत्र जन्म। 
अवधपुरी को शोमा । सूयं भी स्थगित | 
महीने भर का दिन। मुशुण्डिसहित 
शिवजी का विचारना। राजा की 
उदारता : दो० १९५ पृ ० ४५३ से 


तीसरे* प्रश्‍न का उत्तर: शिशु चरित- 


प्रसङ्ग : नामकरण । राम लक्ष्मण भरत 
शत्रुघ्न की प्रीति । राम में गुणाधिक्य । 
नख-शिख वर्णन । रधुनाथचरित रति का 
माहात्म्य । राम को गोद खिलाना : 
दो० २०० पृ० ५११ से 


बालचरित प्रसङ्ग : माता का पाक बनाना । 


विश्वरूप दशंन। माता को विस्मय । 


प्रबोधन । फिर माया न व्यापने 
के लिए विनय। चूड़ाकरण। अजिर 
विहार । खेलने में प्रेम । उ पनयन । गुरु- 
कुल वास ) विद्या प्राप्ति। वीथियों में 
विहार । रामजी की लोकप्रियता । 
आखेट । भाइयों के साथ भोजन । पुर- 
वासियों को सुखी करने का संयोजन । 
वेद पुराण श्रवण तथा भाइयों से अनु- 
कथन । प्रातःकाल माता पिता गुरु को 
प्रणाम । आज्ञा लेकर पुरकार्यं .करना । 
राजा को हषं । नानाविध अनूप चरित्र । 
दो० २०५ पृ० ५२३ से 

चोथे) प्रश्‍न का उत्तर ऋषि आगमन 
प्रसङ्ग : यज्ञ में निशाचरों द्वारा विघ्न । 
विञ्वामित्रजी का अयोध्याप्रस्थान। 
चक्रवर्ती द्वारा सत्क्रार । मुनि का अनुज- 
सहित रघुनाथ को माँगना । वासिएजी 
के समझाने पर राजो का देना । ताइका 
वध । विद्यादान । मख रखवारी । धनुष- 
यज्ञ देखने के लिए प्रस्थान । अहल्योद्धार । 
स्तुति । गङ्गाजी की कथा । दो. २११-२ 
पृ. ५३७ से। 


सोय स्वयम्त्रर : जनकपुर वर्णन। अमराई 


में निवास । जनकजी का आगमन । साथ 
ले जाकर सुन्दर सदन में ठहराना। 
दोनों माइयों का नगर देखने जाना। 
रूप वर्णन । ,अष्ट सखी सम्बाद ।- धनुष- 
यज्ञ भूमि निरीक्षण । बालकों का प्रेम । 
लौटना । निशि कृत्य । प्रातः कृत्य । फूल 
लेने जाना । फुलवारी वर्णंन। फूल 
चुनना । गौरी पूजन के लिए सखी सहित 
सीता का आंगमन, स्नान, पुजा, .राज- 
कुंवर - कें आने का सन्देश | सब की 
उत्कण्ठा । देखने के लिए जाना । राम- 


——— 


१ कहहु जथा जानकी विवाही । 


रामचरितमानस 


सीता का प्रथम साक्षात्कार ! सीताजी 
का गिरिजा मन्दिर में फिर जाना। 
स्तुति। मनोरथ-प्रार्थंना। गौरी का 
आशीर्वाद । सबका प्रस्थान । दोनों 
भाइयों का छौटना । गुइओो से सम्पूर्ण 
इतिवृत्त-निवेदन । गुरुजी का आशीर्वाद । 
भोजनोपरान्त कथा । सन्ध्या-वन्दन। 
चन्द्र के व्याज से सिय-मुख-छवि वर्णन । 
विश्राम । अरुणोदय के व्याज से लक्ष्मण 
द्वारा प्ररुप्रताप-वणंन । नित्यक्ृत्य । 
गुरु को प्रणाम । शतानन्द द्वारा जनक का 
बुलावा । मुनिवृन्दसहिति कृपालु का 
जाना । भीड़ । राजा की सुव्यवस्था । 
कुंवरों का र ्गभूमि-प्रवेश । भावानुसार 
अनेक रूप से कौशलराज-किशोर का 
दशन । शिख-नख-वर्णन । उच्च मश्च 
पर आसन । राजाओं की बातचीत । 
सीताजी का प्रवेश । छवि-वर्णन । नर- 
नारियों की लालसा । वन्दियों द्वारा 
राजा जनक के प्रण की घोषणा । 
राजाओं का धनुष-मङ्ग के लिए उद्योग । 
राजा जनक के क्रोधयुक्त वचन। 
लक्ष्मण का क्रोध । विइवामित्र की आज्ञा 
से रामजी का उठना । मृनिय्रों से आज्ञा 
माँगना । पुर-नरनारी। रानी और 
सीताजी की भावनाएं । लक्ष्मण द्वारा 
उत्साह-वर्धन । सबके हृद्गत भावों का 
धनुष में केन्द्रीभूत होना । राम द्वारा 
सबके भावों की परख । धनुष-मङ्ग । 
उत्सव । सबको हषं । जयमाळ पहिनाना । 
क्रूर कपूत मूढ़ राजाओं का क्रोध । साधु 


“राजाओं का उत्तर । सीता का प्रस्थान । 


लक्ष्मण का क्रोध। पुर-नरनारी की 
विकलता : दो. २६७-पृ. ५५५ से । 


विवाह प्रसङ्ग 


विषय्रानुकमणिका “४१ 


परशुराम आगमन प्रसङ्ग : परशुराम-आग- 


मन | मुनि वेष में वीररस शान्तिरस 


की सन्धि । राजाओं में त्रास । वन्दना ।` 


राजाओं की भीड़ का कारण जनक से 
पूछना । भनुर्मङ्ग सुन और देखकर 
क्रोध । तोड़नेवाले के विषय में प्ररन । 
राम का उत्तर। परशुराम-लक्ष्मण- 
सम्वाद। . परशुराम द्वारा सात बार 
लक्ष्मण का तथा दो बार राम का कुल 
नव वार अपमान । राम के उत्तर से वुद्धि 
का परदा खुलना । नौ बार उत्कषं- 
सूचक जय-शब्द-उच्चारणपूर्वक्र स्तुति । 
परशुराम का प्रस्थान | राजाओं को 
मय । कायरों का पलायन -: दो. २७५- 
८ तक पृ. ६८१ से । 

मङ्गलाचरण । विश्वा- 
मित्रजी की आज्ञा से अवध दूत भेजना । 
जनकपुर में मण्डप-रचना । पुर-रचना । 
चक्रवर्ती के दरवार में जनक दूत । दूत 
के साथ महाराज का गुरुजी के. पास 
जाना । बारात शीघ्र ले चलने की गुरुजो 


की आज्ञा । महाराज का महल में जाना । 
अयोध्या में उत्सव । बारात की तैयारी 
के बारह कार्यं । बारह सगुन । मागं में 
बारात का सत्कार । अगवानी । जनवास । 
रामलखन का चक्रवर्तीजी से मिलन । 
अगवानी का सत्कार। नगर वासियों 
का मनोरथ | स्वयम्वर में आये हुए 
राजाओं का प्रस्थान। विवाह । दायज । 
जनक विनय । परस्पर-विनय । कोहबर । 
चारों जोड़ियों का जनवास को प्रम्थान। 
जेवनार । गवादि-दान । बिदाई । बारात 
को पहुँचाना । बारात का घर लोटना । 
अवध में उत्सव । परिछन । बरातियों 
की विदाई। महाराज का रनिवास में 
जाना। वसिष्ठ-क्ौीशिक की पूजा । 
विश्वामित्र की कथा । कङ्कन छूटना । 
विश्वामित्र की विदाई । ` विश्वा मित्र-कथा 
की पुनरावृत्ति। फल-स्तुति : दो. ३६१ 
तक : बगलकाण्ड की समाप्ति । पृ. ७२३ 
स ५०७ तक । 
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मानसराजहंस पं. श्रीविजयानन्द जी त्रिपाठी 


मानसराजहंस श्री विजयानन्द त्रिपाठी के प्रमुख शिष्य 
डॉ. श्रीनाथ मिश्र रामायणी > 


कं | 
4 | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


है 


FS Mes, ¢ ट 


श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


बालकाण्ड ; प्रथम सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 
भो. वर्णानामथं' संघानां रसानां छंदसामपि। 
मंगलानां च कर्तारौ 'वंदे वाणीविनायकौ ॥१॥ 


जय गणेश गुरु गौरि हर, गिरा लखन श्रीराम | 
वन्दौं पद धरि धरणि शिर, पूरौ जनमनकाम॥१॥ 
करत ग्रन्थ शुभ राखि उर, श्रीमारुति पदद्व॑द 
जाते जग नित होइ मुद, मंगळ विजयानन्द ।।२॥। 
मालु तात श्री मङ्गला, सहित देव- रघुवीर । 
वन्दि चरन मागौं हिये, जागो भगति गँभीर ॥३॥ 
तुलसोदास के चरन युग, वंदौ बारंबार । 
जाते मानस-मरम में, होइ दृष्टि संचार ॥४॥ 
रामगुलाम आदि लै, पंडित रामकुमार। 
मानस के आचार्यगन, जेते टीकाकार ॥५॥ 
सब के पद वन्दन करों, करम वचन अरु काय। 
करुनाकरि जन जानिमोहि, सब मिलि होउ सहाय ॥६॥ 
अवगाहत रघुपति चरित सरित मिटहि दुखद्व॑द | 
मानस की टीका करत यह गुनि विजयानंद ॥७॥ 
अर्थं : अक्षरों के, अर्थंसमूहों के, रसों के और छन्दों के भी : तथा: मङ्कलों के 
करनेवाळी वाणी : सरस्वती : और : उनके आश्रय : विनायक : गणेश : की में 
वन्दना करता हूँ । 
१. प्राकृत सूत्र है “ङ, न, ण, नां व्यञ्जने” व्ग्रञ्जन परे रहते 'ङ ज ण और ज्र' का 


अनुस्वार हो जाता है। इस नियम से सङ्घ, छ'द, मङ्गलानाः और बन्दे का क्रम से संघ, 
छंद, मंगलानां च और' बंदे रूप हो गया । 
भाग-९ ; 


२ रामचरितमानस 


व्याख्या : श्रीगोस्वामी जी ने मगण से ग्रन्थारम्भ किया। मगण में तीन गुरु 
होते हैं। यहाँ वर्‌, णा, नाम्‌ ये तीनों गुरु हैं। इसका फल है श्री का विस्तार । 
यथा : मो भूमिः श्रियमातनोति । 
ग्रन्थारम्भ 'व'कार से किया तथा ग्रन्थ की समासि भी 'व' से की है। “व 
जलतत्त्व है । भाव यह कि यह रामचरित मानस प्रेमाम्बु से पूणं है। 
विना:चार करपा के किसी का कल्याण नहीं होता । १. शास्त्रकृपा २. ईश्वरकृपा 
३. गुरुकृपा और ४. आत्मकृपा । श्रीगोस्वामीजी क्रम से चारों इलोकों में चारों कृपाओं 
कों लक्ष्य करके वन्दना करते हैं। पहिले ही शास्त्रकृपा के लिए वाणी विनायक की 
वन्दना को है । 
पद, पदार्थ, रस और छन्द से काव्य में काम पड़ता है । यथा : आखर अरथ 
अल्कृत नाना, छंद प्रबन्ध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा । और मङ्गल, 
काव्य का प्रयोजन है । अतः पहिले ही इनके कर्ताओं की वन्दना करते हैं । सरस्वती 
चाक हैं और गणेश जी वाङ्मय हैं, यथा : 'त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः? इति श्रुतिः । 
अतः दोनों में स्वभावसाम्य है। दोनों रामोपासक हैं। गणेशजी नाम-प्रभाव' से 
प्रथम पूज्य हुए और वाणी: सरस्वती : रामचरित सर में स्नान करने के लिए 
भक्त कें स्मरण करने पर ब्रह्मलोक से दौड़ती हुई आती हैं । अतः दोनों रामभक्त हैं। 
दोनों मङ्गल के कर्ता हैं | यथा: मङ्गलं दिशतु नो विनायको मङ्गलं दिशतु नः 
सरस्वती । इति श्रुतिः । अतः दोनों की साथ ही वन्दना ग्रन्थ के आरम्भ में की गई। 
इनको कृपा से ही शास्त्रक्रपा होगी । वर्णोंकी संख्या में अनेक मत हैं, कोई छत्तीस, 
कोई बयालीस और कोई पचास वर्ण मानते हैं परन्तु मौलिक भेद नहीं है। यहाँ 
वर्णों से पद का अभिप्राय है । पदार्थं सात-हैं। द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, 
समवाय और अभाव | रस नौ हैं : श्ुङ्गार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक 
वीभत्स, अद्भुत और शान्त। भक्तलळोग तीन रस और मानते हैं: सख्य, वात्सल्य 
और दास्य । छन्द प्रबन्ध के अनेक विधान हैं। काव्य से चतुवंग॑ की प्राप्ति होती है 
वे ही मङ्ग हैं, ग्रथा 
एक लह तपपुंजन को फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई । 
एक लहै सुखः संपति केसव, भूषन ज्यौं बलवीर बड़ाई ॥ 
एकन को जस ही से प्रयोजन, है रसखान रहीम की नाई । 
दास कवित्तन की चरचा, बुधिवन्तन को सुख दे सबठाई ।। 
काव्यनिणंये 
इस प्रथम इलोक का अनुष्टुप्‌ छन्द है। इसमें ८ अक्षरों का एक पाद होता 
है, चारों पादों में पाँचवाँ वर्ण लघु और छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथे पाद में 
सातवाँ अक्षर लघु होता है । 
१. गणपति सहस्रहोम पद्धति में गणपतिपरक निम्नलिखित मन्त्र ध्यान देने योग्य हैं : 


_ वुसखाचान्मात्रिक्ाळयाय स्वाहा । सप्तछन्दोनिभये नमः स्वाहा । सरस्वत्याश्रयाय नमः स्वाहा । 
 गद्यपद्यमुधार्णंवाय नमः स्वाहा । अष्टादश्िपिव्यष्टिसमष्टिशञानकोविदाय नमः स्वाहा । इत्यादि । 
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झो. भवानीशंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पझ्यंति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरं` ॥२॥ 
अर्थं : भवानी और शङ्कुर : दोनों : की वन्दना करता हूँ, जो श्रद्धा और 
विश्‍वास के रूप हैं जिनके विना सिद्ध लोग, अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को 
नहीं देखते । 
व्याख्या : श्रद्धा और विइवास में नाममात्र का भेद है, वस्तु एक ही है। इसी 
भाँति भवानी और शङ्कुर में नाम का भेद है, तत्त्व एक ही है। वे वाक्‌ और अर्थं 
की भाँति मिले हुए हैं । यथा: वागर्थाविव सम्पृक्तौ । सिद्ध लोगों ने दुष्प्राप्य 
अणिमादिक सिद्धि प्राप्त कर ली, पर वे अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर का दर्शन 
नहीं कर सके । इसका कारण श्रद्धा और विश्वास का अभाव है, श्रद्धारूपिणी भवानी 
है और विश्वासरूपी शङ्कुर हैं। यथा : या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । अर्थं : जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धारूप 
से विराजमान हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। श्रद्धा विना धमं नहि होई। विनु 
महि गंध.कि पावे कोई | कवनिउ सिंद्धि कि विनुँ विस्वासा । विनु विस्वास भगति 
नहि तेहि विनु द्रवहि न राम । इस प्रकार से श्रद्धा-विशवास की अनिवाय उपयोगिता 
श्री गोस्वामीजीने दिखलाई है। ईश्वर अन्तर्यामी सवके हृदय में निवास करते हैं, 
परन्तु जीव उन्हें अपने हृदय में ढूँढने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसे इस विषय 
में श्रद्धा-विश्वास नहीं है । जब ढूँढता ही नहीं तब पावेगा केसे ? सो कृपा करके जब 
भवानी और शङ्कुर, जो कि हुत्कमल : अनाहत चक्र : के अधिष्ठाता हैं, श्रद्धा-विशवास 
रूप में आविभूंत हों तब ईश्‍वर का दरशन सम्भव है। ईश्वर तभी दर्शन देंगे जब 
श्रद्धाविश्वासरूपी भवामीशङ्कूर कृपा करें । अतः श्रीगोस्वामोजी'उनकी वन्दना करते 
हैं, जिसमें उनकी कृपा से .ईश्वरक्ृपा का लाभ हो सके। इस दूसरे इलोक का भी 
अनुष्टुप्‌ छन्द है । 
श्लो. बंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिण । 
यमाश्रितो हि वत्रोपि चन्द्रः सवंत्र वंद्यते ॥३॥ 


१. यहाँ 'शङ्कुरौ, वन्दे, पश्यन्ति’, का तड्भवरूप 'शंकरौ, वंदे और पश्य॑ति क्रम 
से हुआ। इसका नियम प्रथम झोक की -व्याख्या में दिया हुआ है । इसी भाँति और स्थलों 
में संमझ लेता चाहिए । प्रत्येक स्थान पर सूत्र देकर साधना असम्भव है । अतः यहीं निधय 
किया फि जो बात एक स्थल में दिखला दी गई, उसे बार वार॑ दिखाने के लिए हम वाध्य 
नहीं हैं, पाठकों से आशा की जाती है कि एक बात को एक स्थल में समझ लेते पर दूसरे 
वैते स्थलों पर भी उसी तरह लगा लेंगे । 

२. इस श्लोक में नई बात यह आई कि कोई व्यञ्जन परे नहीं है, फिर भी ईश्वरम्‌ 
का ईश्वरं रूप हो गया । यहाँ सूत्र लगा “सो विन्दुः? : प्रा. भ्र. ४-१२ : अन्त्यस्य हलो 
मकारस्य विन्दुमंवति । अन्त के हल मकार का विन्दु हो जाता है । 


हा रामचरितमानस 


अर्थः: में ज्ञानमय, नित्य, शङ्कुरमूपी गुरुदेव की वन्दना करता हूँ, जिनका 
आश्रित होकर ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है। 

व्याख्या : मङ्गलाचरण करने और श्रद्धा विशवास का आश्रयण करने पर भी 
गुरु के आश्रयण की आवश्यकता है । विना गुरु का आश्रयण किये शिष्य पूजित नहीं 
होता और ग्रन्थकार को साधु समाज में भणित के सम्मान की अभिलाषा है। 
यथा : होइ प्रसन्न देहु वरदान । साधु समाज भनित सनमानु। गुरु शङ्कररूप हैं 
यथा : गृरुर्देवो महेशवरः | उन्हीं के आश्रमण से अतिक्षीण और टेढ़े द्वितीया के चन्द्र 
की वन्दना जगत्‌ करता है, अतः ग्रन्थकार श्रीशङ्कर : कल्याणकर : रूपी गुरुदेव 
की वन्दना करके, आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसमें कुटिल और क्षीणसामर्थ्यं होने पर 
भी, जगत्‌ में सम्मानभाजन हो सकें | मनुष्य का गुरु मनुष्य नहीं हो सकता, नित्य 
वोधमय शङ्कुर ही सबके गुरु हैं : पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ : यो. सू. | तुम 
त्रिभुवनगुरु वेद वखाना । फिर जिस शरीर द्वारां शङ्कर भगवान्‌ जीव का कल्याण 
करते हैं, उस शरीर की, शङ्कर की मूति की भाँति वह जीव, पूजा क्यों न करे ? 
इस तीसरे इलोक का भी अनुष्ठप्‌ छन्द है । इससे श्रीगोस्वामीजी ने गुरुक्रपा चाही । 
श्रीगोस्वोमीजो को आत्मक्रपा प्राप्त है । यथा : 

श्लो. सीतारामगुणग्राम - पुण्यारण्यविहारिणौ । 

वंदे ब्रिशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ।।४॥ 


अर्थं : सीता और राम के गुणगणरूपी पुण्यवन में विहार करनेवाले और 
विशुद्ध विज्ञानवाले कवीश्वरं : वाल्मीकि : और कपीश्वर : हनुमानजी : की वन्दना 
करता हूँ । 

व्याख्या : सीता और राम के गुणगणों को दुर्गम और दुष्पार होने से अरण्य 
कहा, दिव्य होने से पुण्यारण्य कहा | अरण्य : वन : के मर्मज्ञ के विना वन्य पदार्थों 
के हेतु, नाम, गुण, पुण्य और प्रभावका न पता चलें और न यात्रा ही हो सके 
यथा : पुन्य जळाश्रय भूमि-विभागा । खग मृग तरु तून गिरि वन वागा । चारु विचित्र 
पवित्र विसेषी | बूझत भरत दिव्य सव देखी | सुनि मनमुदित कहत रिषि राऊ । 
हेतु नाम गुन पुन्य घ्रभाऊ | सो इस पुण्यारण्य के दो बड़े जानकार हैं | एक तो माधुर्य- 
प्रधान कवीश्वर : वाल्मोकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः। श्रुण्वन्‌ रामकथानादं 
को न याति परां गतिम्‌ । बंदी मुनिपदकंज रामायन जेहि निरमयेउ | सखर सकोमल 
मंजु दोषरहित टूषनसहित । और दूसरे ऐस्वर्यंप्रधान कपीश्वर : “रामायणमहामाला- 
रत्नं वन्देऽनिलात्मजम्‌ | महा नाटक निपुन कोटि कविकुलतिलक । अतः श्रीसीता- 
राम-गणग्रामरूपी पुण्या रण्य की जानकारी के लिए दोनों की बन्दभा करने हैं। कपि 
समाज को हनुमानजी प्राण के समान प्यारे हैं ! यथा : मिले सकल अति भये सुखारी | 


१. कविता वन में विचरण करनेवाले मुर्निक्षिह के रामकथानाद को सुनकर कौन 


परागति को नहीं ऋस. होता । 
२. रामायणम्क्षमाढा के रत्म हनुमानजी की मैं वन्दना करता हूँ । 
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तलफत मीन पाव जिमि वारी । इसलिए कपीइवर कहा । सीताराम गुणग्राम के परि- 
चय से ही सारा कल्याण सधता है । यथा : जग मंगल गुनग्राम राम कें। दानि मुकुति 
धन धर्म धाम के । सद्गुरु ग्यान विराग जोग के । विवुघ वेद भव भीम रोग के | 
श्लो. उद्कवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं । 
सवंश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां ॥५॥ 
अर्थ : उत्पत्ति, स्थिति, संहार करनेवाली, क्लेशों को हरण करनेवाली तथा 
सम्पूर्ण कल्याणों की करनेवाली, राम की प्यारी सीताजी की में वन्दना करता हूँ । 
व्याख्या : जिनके गुणग्राम से परिचय प्राप्ति के लिए कवीश्वर कपीश्वर की 
वन्दना की, अब उन्हीं गुणी श्रीसीताराम की वन्दना करते हैं। सीताजी आद्या शक्तिः 
हैं । अतः उत्पत्ति, स्थिति और लय इन्हींका कायं है । यथा : आदि शक्ति जेहि जग 
उपजाया । सो अवतरिहि मोरि यह माया। क्लेश पाँच हैं : अविद्यास्मिताराग- 
ढवेषाभिनिवेशाः क्लेशाः, यो. सू. । 'अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेव और अभिनिवेश । 
श्रीसीताजी इन पाँचों क्लेशों की हरण करनेवाली हैं। लौकिक और पार लौकिक 
सब कल्याणों की करनेवाली हैं | रामजी की प्यारी हैं इनके वचनसहाय से ही भव- 
सन्तरण संम्भव है । यथा : 
कबहुक अम्ब अवसर पाइ । 
मेरिऊ सुधि दाइबी कछु, करुन कथा चलाइ। 
जानकी जग जननि जन की, किये बचन सहाइ। 
तरइ तुलसीदास भव तव, नाथ गुन गन गाइ॥। विनय 
सीता नाम का उल्लेख करके हल की रेखा से उत्पन्न, अयोनिजा, वेदप्रति- 
पादित आह्लादिनी शक्ति कहा । वच्चे स्वभाव से ही पिता को अनुकूलता के लिए 
माँ को साधन बनाते हैं । इसलिए ग्रन्थकार सीताजी की वन्दना करते हैं । 
श्लो. यन्मायावंशवतिविश्वमखिलं -ब्रह्मादिदेवासुराः 
यत्सत्वादमृषेव भाति सकलं रजौ यथाहेश्रेम: । 
यत्पादप्छव एक एव हि भवांभोचेस्तितीर्षावतां 
वंदेऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं .हार ॥६॥ 
अर्थ : जिसकी माया के वश में समस्त संसार, ब्रह्मादिक देवता और असुर 
हैं, जिसकी सत्ता से रस्सी में सपं के श्रम की भाँति सम्पूर्ण जगत्‌ सच्चा ही प्रतीत 
होता है और जिसका चरण ही संसार समुद्र का पार चाहनेवालों के लिए एकमात्र 
नौका है । उस समस्त कारणों से परे राम नामवाले ईश हरि की में बन्दना करता हूँ। 


१. अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्मा में नित्य, शचि, सुख ओर आत्मा का भान होना 
अविद्या हूँ । २. हृक्‌यक्ति और दशानशक्ति की एकात्मता अस्मिता है । ३. सुख का अनुस्मरण 
करते हुए सुख के साधनों में तृष्णा राग कहळाती है । ४. दुःख का अनुस्मरंण करते हुए 
दुःख के साधनों के प्रति क्रोध को द्वेष कहते हैं । ५. मरण के भय को अभिनिवेश कहते हैं । 


६ रामचरितमानस 


व्याख्या : इस इलोक में ग्रन्थकार ने हरि के १. माया का प्रभाव २. सत्ता 
का प्रभाव ३. चरण का प्रभाव और ४. स्वरूपवर्णन क्रम से चारों चरणों में. किया 
है । पहिले माया का प्रभाव कहते हैं : 

१. ब्रह्मादि सुर और असुर भी उसके वशवर्ती हैं । यथा : हरिमाया बलवंत 
भवानी । जाहि न मोह कबन अस ज्ञानी । नारद भव विरंचि सनकादी। जे मुनि 
नायक आतमवादी । मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जगकाम नचाव न जेहो। 
जो माया सव जर्गाह नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा । इस भाँति माया 
को अघटितघटनापटीयसी कहा । श्रीहरि के बल से वह सब कुछ करती है, उसे 
निज वळ कुछ नहीं है । अतः माथा के बल के वर्णन द्वारा श्रीहरि का ही वर्णन हू । 
यथा : एक रचइ जग गुन वस जाके | प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके । 

२. उस हरि की सत्ता ऐसी है कि सम्पूर्ण संसार उसकी सत्ता से सत्तावान है। 
जिस भाँति रस्सी को सत्ता से सपं की सत्ता की प्रतीति होती है। मन्दान्धकार में 
पड़ी हुई रस्सी सर्प मालूम होती-है। इसी भाँति श्रीहरि में संसार की प्रतीति हो रही 
है। श्रीहरि के स्वरूप में विकार नहीं आया और संसार की रचना हो गई । यथा : 
रजत सीप मह भास जिमि, यथा भानुकरवारि | जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न 
सके कोउ टारि | एहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुख अहई। 

३. उस हरिका चरण ही संसार-सागर के पार जाना चाहनेवाले के लिए 

: नौकारूप है, अन्य साधन फेन हैं। नौका की भाँति वे भी संसार-सागर के ऊपर 
दिखाई पड़ते हैं पर आश्रय योग्य नहीं हैं । यथा : महा मोह सरिता अपार मह संतत 
फिरत बह्यौ । श्रीरघुवीर चरन नौका तजि फिरि फिरि फेन गह्यौ । 

४. अब उनका स्वरूप कहते हैं क्रि वे अशेष कारणों से परे हैं, अर्थात्‌ कार्य- 
कारण की श्रृंखला वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। अर्थात्‌ वह प्रभु, माया और 
उसके घेरा के बाहर हैं । यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा। कालकर्म सुभाव गुन 
घेरा । जिस घेरे के कारण जीव बँघा हुआ फिरता है। यहाँ श्रीग्रन्थकार, श्रीहरिं के 
रामावतार की वन्दना करते हूँ । क्योंकि वे ही श्रीग्रन्थकार के इष्टदेव हैं और उन्हीं 
का चरित वर्णन करना है । 

इस छठे लोक का शादूलविक्रीडत छन्द है। इसमें १९ अक्षरों का एक 
पाद होता है । बारह अक्षर पर एक यति : बिराम : होती है | इसमें एक मगण, एक 
सगण, एक जगण, एक संगण दो तगण और अन्त में एक गुरु होता है 555, ।।५, ।5।, 
5, 55, 55), ऽ । 
शो. नंनापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । 

स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबंधमतिमंजुळमातनोति ।।७ 
अर्थं : जो: नाना पुराण, वेद तथा तन्त्र : शास्त्र : से सम्मत है वही इस 
रामायण में कहा गया है आर कहीं अन्यत्र से भी लिया गया है। अपने.अन्तःकरण 
के सुख के लिए तुलसीदास श्रीरघुनाथ की कथा का भाषा में अति सुन्दर नित्रन्ध 


बिस्तृत करता है। 
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व्याख्या : प्रायेण यही बात ग्रन्थकार ने 'रामायण' जी की आरती में कही 
है । यथा : गावत वेद पुराण अष्टदस । छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस । मुनिजन धन 
संतन को सबंस। सार अंस सम्मत सबही की । 'क्वचिदन्यतोऽपि' से सब ग्रन्थ, 
काव्य, नाटकादि का रस तथा महात्माओं का अनुभव भी अभिप्रेत है। संस्कृत में 
मङ्गलाचरणपूर्वंक संकल्प करते हैं, कि में भाषा में निबन्व करता हूँ । भाषा से अभि- 
प्राय प्राकृत भाषा का है। यथा : जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन हरि 
चरित वखाने । लौकिक : प्राकृत : भाषा में तत्समरूप से संस्कृत का भी ग्रहण है। 
यथा : त्वः तत्समो देशीत्यनेकप्राकृतक्रमः। भाषा का लक्षण कहते हुए काव्य 
निर्णयकार लिखते हैं : 
ब्रजभाषा ' भाषारुचिर, कहै सुमति सब कोय। 
मिले संस्कृत पारस्यौ, पे अति प्रगटी होय ॥ 
ब्रजमागधी मिले अमर, नागयमनभाषानि। 
सहज पारिसीहू मिले षट्विधि कवित वखानि ॥ 
तुळसी गंग दोऊ भये, सुकविन के सरदार। 
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण में कहा गया है 'नाल्पवुद्धेपु संस्कृतम्‌? अर्थात्‌ सस्कृत अल्प 
बोधवालों के लिए नहीं है । रसिकों का मत है कि -“संस्कृतात्‌ प्राकृतं श्रेष्ठं ततोऽप- 
अंशभाषणम्‌' संस्कृत से प्राकृत श्रेष्ठ है और उससे भी अपभ्रंश श्रेंछ है । अपञ्रंश- 
स्तुयच्छुद्धं तत्तद्देशेषु भाषितम्‌ । देशोऱट्भव वाणी अपञ्रंश कहलाती है। उसकी भी 
बहुतायत इस भाषा निबन्ध में है। इसीलिए लिखते हुँ कि 'अतिमंजुलमातनोति' 
तुलसीदास अति सुन्दर विस्तृत करता है। प्रयोजन कहते हैं “स्वान्तः सुखाय’ सो 
सिद्ध हुआ यथा: पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ । इन सातों 
इलोकों में क्रमशः सातों काण्डों की कथाओं के वीज हैं। प्रथम इलोक से वर्ण, रस, 
छन्द और मङ्गल का उल्लेख करके, प्रभु का अक्षर ग्रहण, विद्वविजय, रङ्कृभूमि में 
अखिल रसामृतमूर्तिं का प्रदर्शन, विवाहविधि आदि मङ्कलों का होना सूचित किया । 
दूसरे इलोक से श्रद्धा विश्वास का उल्लेख करते हुए, प्रजा के साथ चक्रवर्तीजी का 
रामजी पर श्रद्धा विशवास और रामजी. का श्रीचक्रवर्तीजो, वशिष्ठजी और 
'भरतलारू.आदि पर श्रद्धाविइवास तथा श्रीभरतजी, लक्ष्मणजी आदि का श्रीरामजी 
पर श्रद्धाविश्वास सूचित किया । तीसरे इलोक से शद्धूररूप गुरु का उल्लेख करते 


१. तव, तत्सम और देशी, इस भाँति अनेक प्राकृत क्रम हैं। तत्सम उसे कहते हैं 
जहाँ शुद्ध संस्कृत शब्द या वाक्य का प्रयोग हो । जो शब्द संस्कृत से निकला हो उसे तद्भव 
कहते हैं, यथा : सीता से सीया । अनेक देश की' भाषा के शब्दों को देशो-्टव कहते हैं, यथा : 
नेव : लेब : तिरहुत की बोली हैं, धुवा : मृतक. शरीर : वुंदेलखण्ड की बोली है, म्हाको 
: मेरा : जयपुर की बोली है, काठे: तीर : दक्षिणी भाषा है, राउर : मन्दिर : उदयपुर 
को बोली है, “सा : ऐसा : दक्षिणी भाषा हैं, आउज.: ताशा : अरब देश की भाषा है, 
इत्यादि । 


< 
हुए अगस्त्य जी से मन्त्रग्रहण तथा ब्रह्मकुल में निवास सूचित किया । चौथे इलोक से 
कवीवर और कपीसवर का उल्लेख करके कोटिकविकुलतिलक हनुमान जी और 
सुग्रीव जी से भेंट होना सूचित किया । पाँचवें रलोक से सीता जी का उल्लेख करते 
हुए, उनकी सुधि का मिळना सूचित किया । छठें इलोक से संसार सन्तरण का उल्लेख 
करते हुए विरोधी समाज : रावणादि: का संसार सन्तरण सूचित किया रे _सातवें 
इलोक से नानापुराणनिगमागम का उल्लेख करते हुए, धर्म के चारों चरणों से युक्त 
रामराज्य तथा सिद्धान्त निरूपण सूचित किया । 
इस सातवें इलोक का वसन्ततिलका छन्द है। इसमें १४ अक्षरों का एक 
पाद होता है और उसमें एक तगण, एक भगण, दो जगण और अन्त में दो गुरु होते 


ह 


ह । 55|, 3॥, ।ऽ|, |, 55 


रामचरितमानस 


सुरवन्दना 
सो. जेहि सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवरवदन | 
करौ अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभगुनसदन ॥१॥ 

अर्थे : जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि होती है, जिनका मुख श्रेष्ठ हाथी का सा 
है, वे ही बुद्धि की राशि और शुभगुणों के घर गणनायक अनुग्रह करो । 

व्याख्या : आगे चलकर वह रूपक मिलेगा, जिसमें रामचरित को सर माना 
है, छन्द सोरठा और दोहा को उस सरका कमल तथा चौपाइयों को पुरइन : कमल 
की लता : माना है । इस ग्रन्थ के लगाने का रहस्य इसी कमल और पुरइन की 
जानकारी में भरा पड़ा है। कौन सा कमल किस पुरइन से निकला है, इस बात के 
विना जाने किस छन्द, सोरठा और दोहा का किस चौपाई से सम्बन्ध है, इस बात 
का पता नहीं चलता और सम्बन्ध विना जाने अश्रान्त अर्थ हो नहीं सकता । तालाव 
में की पुरइन कहीं तो वहीं पर फूल दे देती है और कहीं भीतर दूर जाकर फूल देती 
है, कहीं दूसरी-दूसरी पुरइनों से उलझती चली जाती है | अर्थ करनेवालों को इसकी 
जानकारी को बड़ी आवश्यकता है । स्थान स्थान पर यथाशक्ति इसे दिखाने का 
प्रयत्न किया जायगा | 

यथा : इन चार सोरठों : कमलों : की पुरइन अयोध्या काण्ड से आई है । इसी 
बात को दिखलाने के लिए कवि ने इन सोरठाओं में 'वन्दौं' पद नहीं दिया, किसी में 
वन्द्य का नाम भी नहीं है । इन त्रुटियों की पूर्ति टीकाकारों को अन्दाज से करनी पड़ती 
है । इससे मतभेद भी होता है और अशं में संशय रह ही जाता है। अवधवा।सियों 
की उपासना का नियम है कि पञ्चदेव की उपासना करके उनसे रामभक्ति माँगते हैं । 
तदनुसार चित्रकूट प्रकरण में पुरवासी पञ्चदेव का पूजन करते हैं और विनय करते हुँ । 
यथा : करि मज्जन. पुजहि नरनारी | गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी। रमा रमन 
पद वंदि वहोरी। विनवहि अंजुलि अंचल जोरी | श्रीगोस्वामीजी की भी अवध 
वासियोंवाली उपासना,है । अतः ये भी पञ्चदेव की अञ्जलि जोड़कर वन्दा करते 
हैं । बन्दना यहाँ पर पुरइन से ली जाग्रगी तथा जहाँ बन्द्य का नाम नहीं है, उनकी 
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पहिचान भी इसो पुरइन : चौपाई : से होगी । यह पुरइन अयोध्याकाण्ड से भीतर 
ही भीतर चलो आई है और इसने चार फूल वालकाण्ड के आदि में दिये। उनमें से 
पहिला यह है । 
गणनायक बहुत हैं, इसलिए करिबरवदन विशेषण देकर उनकी प्रधानता 
दिखलाई । ये ऐसे दयालु हैं कि विना करगी-करतूत के केवल स्मरणमात्र से कृपा 
करते हैं, इसीलिए 'अनुग्रह' पद दिया । श्रीग्रन्थकार को अपने बुद्धिवळ का भरोसा 
नहीं है । यथा : निज वुधिबल भरोस मोहि ताहीं। सकल कला सब विद्या हीनू। 
इसलिए बुद्धिराशि शुभगुणसदन गणनायक के चरणों की वन्दना करके साञ्जलि होकर 
अनुग्रह के लिए विनय करते हैं, जिससे रघुपति की अथाह गुणगाथा के वर्णन की 
सिद्धि प्राप्त हो। 
बुद्धिमान्‌ को यदि शुभ गुण न हो तो वह बुद्धि अनर्थकारिणी होती है, अतः 
वृद्धि राशि शुभगुन सदन’ कहकर 'मुद मंगल दाता' कहा, गणनायक कहकर प्रभुता 
द्योतित की और 'जेहि सुमिरत सिधि,होय' कहकर 'वरदायक देव” बतलाया । 
सोरठा छन्द से ही बालकाण्ड प्रारम्भ करके सोरठा से ही समाप्ति की, क्योंकि इसमें 
मात्राओं का वुद्धिक्रम है । 
यह सोरठा छन्द है ॥- इसके प्रत्येक दल में २४ मात्राएँ होती हैं। पहिले 
और तीसरे चरणों में ११ मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरणों में १३ मात्राएँ होती 
हैं। इसके सम चरणों में जगण ।5 का निषेध है, और उनके आदि के त्रिकल के 
पश्चात्‌ दो गुरु नहीं आते । 'णो नः प्रा. प्र. १०.५ । इस सूत्र से गणनायक के ण को 
न हो गया और गणनायक रूप सिद्ध हुआ । 
सो. मूक होइ वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवरगहन । 
जासु कृपा सो दयाल, द्रबौ सकल कलिमलदहन ॥२॥ 
अर्थं : जिनकी कृपा से गूंगा अच्छी तरह्‌ से बोलने लगता है और ळंगड़ा दुर्ग 
पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापों के जलानेवाले दयाळु कृपा करें | 
व्याख्या : यहाँ वन्द्य का नाम ही नहीं है अतः गुणों से तथा पुरइन के बल 
से वन्य का ग्रहण करना है । मूकं करोति वाचालं पङ्भुं लंघयते गिरिम्‌ । यत्कृपा तसह. 
वन्दे परमानंदमाधवम्‌ । सो यहाँ : आदित्यानामहं विष्णु : विष्णु नामक आदित्य की 
वन्दना है । मनुष्य मूक और पङ्गु रूप ही उत्पन्न होता है। दिन-रात करनेवाले, छः 
ऋतु बनानेवाळे, काल के नियामक सूर्य नारायण की कृपा से, समय पाकर मनुष्य 
वाचाल और गिरिळंघन में समर्थ . होता है, परिशेष न्याय से भी आदित्य का हो 
होना प्राप्त है । बिनय में इनका स्तवन 'दळन दोष दुख दुरित्रुजाली' कहकर किया 
गया है | यह तमारि द्युलोक की अरिनि हैं, काल और कमं के प्रवर्तक हैं, कलिमल के 
जलानेवाले हैं | ग्रन्थकार कलिमलग्रसित प्राणियों में अपनी प्रथम श्रेणी समझते हैं 
यथा : जे जनमे कलिकाळ कराला । करतब वायस वेष मराला । चलत कुपंथ वेद 
मग छाड़े । कपट कलेवर कलिमळ माँड़े। तिनमह प्रथम रेख जग मोरी। अतः 
कलिमलदहन : आदित्य : की वन्दना करके कृपा चाहते हैं। 


रामंचरितमानस 


सो. नीलसरोरुहस्याम तरुन अरुन वारिजनयन। 
करौ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥३॥ 
अर्थं : जो नील कमल के समान श्याम हैं, जिनके नेत्र खिले हुए छाल कमळ 
के समान हैं, जो सदा क्षीरसागर में शयन करते हैं, वे मेरे हृदय में निवास करें | 
व्याख्या : यह रमारमण' की वन्दना है। इन्हें हृदय में धाम करने के लिए 
कर सम्पुटित करके वन्दना और प्रार्थना. करते हैं । ये सदा योगनिद्रा में रहते हैं, 
यदि आजायेँ तो सदा हृदय में बने रहें। ये रमारमण, द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, 
सहस्रभुज सब कुछ हैं । अतः द्विभुज, चतुर्भुज का झगड़ा छेड़ना व्यर्थं है.। इनका रामरूप 
से सर्वात्मना अभेद है । यथा : पयपयोंधि तजि अवध विहाई | जहँँ सिय राम लखन 
रहे आई | जयराम रमारमनं समनं | इत्यादि : द्वि चत्वारिषडष्टाऽसां दश द्वादश 
षोडश। अष्टादशामी कथिता हस्ताः शंखादिभिर्युंताः । सह्रान्तास्तथा तासां वर्ण- 
वाहुनकल्पना । रामतापनीये। दो, चार, छ, आठ, दश, बारह, सोलह तथा अठारह 
हाथ शंखादि से युक्त-कहे गये हैं। सहस्र भुजाएँ भी मानी गई हैं | इसी भाँति वर्ण 
और वाहन की कल्पना है । श्यामस्वरूप स्वभाव से ही सोहावन, मङ्गलमय तथा 
अतिपावन-पावन हैँ, अरुण वारिज नयन, प्रणत भय मोचन हैं, यथा : 
स्याम सरूप सुभाय सोहावन | मंगलमय अति पावन पावनं ॥ 
भुजप्रलंब कजारुंनलोचन । स्यामलगात प्रनत भय मोचन ॥ 
इस रूप और रामरूप में एकदम अभेद है । इसलिए ग्रन्थकार हृदय में वसाना 
चाहते हैं । 'शषोः सः' प्रा. प्र. २.४३ से शकार का सकार आदेश हुआ । श्याम शब्द 
का.रूप स्याम हो गया । 
सो. कुंद इंदु सम देह उमारमन करुनाअयन। 
जाहि दीनपर नेह करौ क्रपा मर्दन मयन ॥४॥ 
अर्थ : कुन्द और चन्द्र के समान शरीरवाले, उमा के पति, करुणा के घर 
जिनकी दीनजनों पर प्रीति रहती है, सो काम के मर्दन करनेवाले कृपा करो | 
व्याख्या: यह अधेनारीञवरः शिवजी की बन्दना है, इसलिए कुंद इंदु सम 
देह कहा । कुंद की भाँति उज्ज्वल, मृदु और सुगन्धित उमा की देह और इन्दु की 
"भाँति उज्ज्वल और अमृतस्नावी शङ्कर भगवान्‌ की देह है। करुणा के तो मानो घर 
ही हैं, दीनजन को हाथ जोड़े देख नहीं सकते। यथा : औढरदानि द्रवत पुनि थोरे। 
सकत न देखि दीन कर जोरे। मदन के मर्दन करनेवाले हैं । इनकी कृपा होने से काम 
की वाधा न होगी । जगदम्बिका भी करुणाअयन तथा मदनमयन हैं, यथा : 


——— 


१. “एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ ।' भागवत । ये ही नाना ॐवतारों के 


निधान अव्यय ब्रीज हैं । 

२ स्याम सरीर सुभायं सुटावन । सोभा कोटि मनोज लजावन । यह पांठ भी मिलता 
है । इसके अनुरूप अथे कर लेना चाहिए । 

3.'अ्रैजा अनादि शक्ति अविनाशिनि । सदा संभ्रु अरधंग निवासिनि । 
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करुंणातरंगिनी कृपातरंगमालिके : क० रामा०। 
हमरे जान सदाशिव योगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जौ मैं शिव सेएउं अस जानी । प्रोति समेत करम मन बानी ॥ 
तौ हमार पन सुनहु भुनीसा । करिहँँ सत्य कृपा निधि ईसा॥ 
इस भाँति गौरीत्रिपुरारि की वन्दना हुई। पञ्चदेव की वन्दना करके गुरुदेव 
को वन्दना करते हैं : 
सो. वंदौं गुरपद कज, क्ृपासिधु नररूप हर। 
महामोह तमपुंज, जासु वचन र॑विकरनिकर ॥५॥ 
अर्थं : में गुरु जी के चरण कमलों की वन्दना करता हूँ, जो कृपा समुद्र और 
नर रूप में हर हैं। महा मोहरूपी अन्बकार के समूह के लिए जिनके वचन सूय 
की किरणों के समान हैं । 
व्याख्या : इस सोरठा में 'वन्दौं' स्पष्ट कहा, अतः उस पुरइन का यह्‌ 
सोरठा : कमल नहीं हैं। यहाँ पुरइन सन्िकट है 'वन्दौं गुरुपदपढुम परागा~। 
बहुत लोग यहाँ 'हरि' पाठ मानते हैं, हरि और हर में कोई भेद नहीं है । कहा है 
उभयोः प्रकृति एका प्रत्ययभेदात्पृथगवत्‌ भाति। कलयति कर्चिन्मूढो हरिहरभेदं 
विना शास्त्रम्‌’ दोनों की प्रकृति एक है। प्रत्यय भेद से अलग की भाँति मालूम 
होते हैं। कोई मूढ हो हरिहर में भेद विनाशास्त्र की सम्मति के मानता है। अथवा 
हरिहर भेदरूपी विनाश के अस्त्र को स्वीकार करता है। यहाँ तुकान्त के ध्यान से 
तथा प्रसङ्भार्थ वे विचार से 'हर' पाठ माना गया है। गुरुजी नररूप में साक्षात्‌ 
कृपासिन्धु हर हैं। यथा: वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कुररूपिणम्‌। शंकर 
भगवान्‌ ने स्वयं कहा है “सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम' यहाँ 
भी ठीक वही वात कह रहे हैं “महामोह तमपुंज जासु वचन रविकर निकर' । इस 
विशेषण से गुरु शब्द का अर्थ भी कह दिया । यथा : गुक्रारस्त्वन्वकारस्तु रुकारस्तु 
निरोधकः । 'गु' शब्द का अर्थ है अन्धकार और 'रु' उसका रोकनेवाला है । 
यहाँ गुरु के लिए गुर शब्द आया है। यह अशुद्ध नहीं है । “अन्मुकुटादिष्‌” 
प्राकृत प्रकाश का एक सूत्र है। इससे उकार का अकार हो गया । 


वंदौ गुर पद पदुम परागा । सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमय चुरनु चार। समन सकल भव रुज परिवारू॥१॥ 
अर्थ : गुरु चरण कमल की धूलि की वन्दना करता हूँ, जो स्वाद से सुन्दर 


गन्ध से सुन्दर और अनुराग से सरस है। अमृतमय जड़ी : सञ्जीवनी बूटी: का 
सुन्दर चूर्ण है, संसार के रोगों के परिवार को दूर करनेवाला है । 


व्याख्या : पराग : पुष्प की धूलि: में तीन -गुण होते हैं। १. सुरुचि 
२. सुवास और ३. सरसता । रुचि स्वाद को कहते हैं। यथा : सुचि सुरसरि रुचि निर्दरि 
सुवाहू । और वास गन्धःको कहते हैं। मकरन्द के कारण पराग में स्वाद, गन्ध और 
रस का प्रवेश होता है। चरण कमल की मकरन्द अनुराग है । यथा-षदकमर 


मनन 
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परागा ररा अनुरागा मम मन मधुप करें पाना । इसी कारण गुरुपदरज में सुरुचि 
सुधास और सरसता है । 
अमिअ मूरि : अमृतमय बूटी : कहकर 'स्वाद' कहा । अमिअ मूरि चूर्ण 
से शारीरिक रोग के परिवार का नाश होता है और इस परागरूपो चूर्ण से 
भवरोग : मानस रोग: के परिवार का नाश कहते हैं। -यह- श्रीरामचरितमानस 
मानस चिकित्सा का -अपूर्व ग्रन्थ है। यथा: भवभेषज रघुनाथ जस। इसलिए 
पहिले चू्ण का ही निरूपण किया । निदान प्रकरण उत्तरकाण्ड में है। यथा : 'मोह 
सकल व्याधिन कर मूला । तेहि ते पुनि उपजे बहु सूला ।' से लेकर 'एक व्थाधि वस 
नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि। पीर्डाह्‌ संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि ।' 
तक । समाधि अवस्था ही स्वस्थावस्था है। इस अमिअ मूरिमय चूर्णरूपी गुरुपद 
पद्मपराग के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता है । मानसरोग की शान्ति के लिए औषधि 
भी मानसिक ही होनी चाहिए। अतः यह पराग भी मानसिक ही है। इससे सम्पूर्ण 
भवरोग नष्ट होते. हैं । 
यहं चौपाई छन्द है, इसी को पुरइन कहा है, छन्द, सोरठा, दोहा इसीके 
कमल हैं । इस चौपाई छन्द के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं और अन्त में 
जगण ।5| या तगण 55| नहीं आते। जेसे 'वंदौं गुरुपद पदुम परागा' में 
55॥॥॥॥55 सोलह मात्राएँ आई । यहाँ चूर्ण के लिए 'चूरनु' शब्द आया है। 
विप्रकर्षः प्रा० प्र० ३.५९ इस सूत्र से चूर्ण का चूरन रूप हुआ। “उच्च स्वमोः? 
इस सूत्र से प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में अन्त्य अकार को 'उ' आदेश होता 
है। सो चूर्ण का चूरनु हो गया । “इहष्यादिषु' प्रा० प्र० १.२८ तथा 'कगचजत 
द प य वां प्रायो लोपः' प्रा० प्र० २.२ इन सूत्रों से अमृत का अमिअ रूप हुआ । 
सुक्त संभुतन विमल बविभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मल हूरनी। किये तिलक्रु गुनगन वस करनी ।.२।। 
अर्थं : यह पुण्यरूपी शाम्भु के शरीर के -लिए निमंल विभूति है और सुन्दर 
मङ्गल मोद की जननी है, जन के मन रूपी सुन्दर दर्थण के मल को हरण करनेवांली 
है और तिलक करने से गुणगण को वश करती है। | 
व्याख्या : सुक्त : पुण्य : को ईप्सित फलदाता होने से शम्भु कहा । यथा: 
वंदि पितर सुर सुकृत संभारे। जो कुछ पुन्य प्रभाव हमारे तौ सिव धनुष मृनाल 
की नाई । तोरहुँ राम गनेस गोसाई । शम्भु का श्ृद्धार विभूति है। यथा: सिर्वाहि 
संभुगन करहि सिंगारा । जटा मुकुट अहि मौर संवारा | कुंडल कंकन पहिरे व्याला | 
तन विभूति पट केहरिछाला । इसी भाँति विना गुरुपदधूलि के सुकृत का शृङ्गार 
नहीं होता | या यों कहिए कि विना विभूतिलेप के शङ्कर नहीं तथा विना गुरुचरण 
रजळेप के सुक्त ही नहीं । विभूति से मङ्गल सुगन्धि निकलती है। यहाँ मोद 
शब्द रिलष्ट है । इसका अर्थं आनन्द भी है, सुगन्ध भी है । भाव यह है कि गुरुपदरज 
से जव सुक्त शंगारित -होता है, तो सुगन्ध की भाँति चतुरंग का आनन्द दूर 
तक फलता है । इस भाँति 'सुवास' कहकर अब 'सरस” कहेंगे । 
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प्राचीन काल में .जब शीशे का प्रचार नहीं था तब लोहे का दर्पण बनता 
था । उसे ऐसा माँज देते थे कि उसमें मुँह दिखलाई पड़ता था । उसमें मुर्चा न लग 
जाय इसलिए सरस भस्भ से उसे माँजा जाता था। यहाँ भक्त का मन सुन्दर दर्पण 
है । उसे अनुराग से सरस गुरुपदरज द्वारा निर्मल बनाया जाता है। सो मन मुकुर 
के निर्मल बनाने के लिए, गुरुचरण का सरस रज ही साधन है। वस्तु के रूप का 
दर्शन तो केवल नेत्रों से और उजेले में हो जाता है पर आत्मदरशन के लिए निर्मल 

मुकुर की भी आवश्यकता पड़ती है । यथा : मुकुर मलिन अरु नैन विहीना । रामरूप 

देखहि किमि दीना । अतः आत्माराम के दर्शन के लिए श्री ग्रन्थकार मन मुकुर को 
निर्मल कर रहे हैं। 

इस सरस रज में और भी गुण हैं। यह केवल दोषापनयन ही नहीं गुणाधान 
भी करता है । तान्त्रिक लोग वशीकरण तिलक बनाते हैं, जिसे लगाने से देखनेवाले 
मोहित हो जाते हैं, इसी भाँति इस सरस रज का तिलक लगाने से गुणगण वश में 
आजाते हैं अथवा जिस भाँति राजतिलक होने से सेना तथा प्रजागण वश हो जाते 

। यथा : जे गुरु चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु. सकळ विभव बस करहीं । भाव 

यह कि सच्चे गुरुभक्त के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है । गुरुभक्ति से 
ही सब कुछ हो जाता है । गुरुभक्ति से अब नेत्र चिकित्सा भी कहते हैं । 
श्रीगुरपद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य इष्टि हिय होती । 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥३॥ 

अर्थं : श्रीगुरु के चरणनखरूपी मणिगण की ज्योति के स्मरण से हृदय में 
दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह सुन्दर प्रकाश : ज्योति : बड़े भाग्य से जिसके 
हृदय में आवे, उसके मोहान्धकार का नाश करनेवाला होता है । द 

व्याख्या : श्रीगुरुपदरज से मन मुकुर निर्मल हुआ, अव दशन के लिए नेत्र 
और प्रकाश की आवद्यकता है । गुरुभक्तिं से यह आवश्यकता भी पूर्ण हो जायेगी । 
श्रीगुरु के पदनख ही मणिगण हैं। उनकी ज्योति : अर्थात्‌ ठण्ढी रोशनी : के स्मरण 
से हृदय में दिव्य हृष्टि होती है.। मणिगण की ज्योति के देखने से नेत्र में उण्डक 
आती है और दृष्टि को लाभ पहुँचाता है, परं गुरुचरण नखरूपी मणिगण ऐसे हैं कि 
इनके स्मरण से दिव्य हृष्टि उत्पन्न होती है और मोहान्धकार का भी नाश-हो जाता 
है । ठण्ढी रोशनी होने से ही सु-प्रकाश कहा, हृदय की दृष्टि होने से दिव्य दृष्टि कहा, 
उपाय की सरलता दिखाने के लिए 'सुमिरत' कहा । सूर्य, चन्द्र का प्रकाश तो अभागे 
को भी सुलभ है, पर मणिगण का प्रकाश तो किसी बड़े भाग्यवान्‌ को ही प्राप्त 


१. “ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा’ यो० सू-१-४८। ऋतं सत्यं बिमति कदाचिदपि न विपयये- 
णाच्छाद्यते सर्त॑भरा प्रज्ञा। तस्मिन्‌ सति भवति इत्यथंः । तस्माच्च प्रज्ञालोकात्‌ सर्वं यथा- 
वत्पद्यन्योगी प्रकृष्टं योगं प्राप्नोति । ऋतं भरा प्रज्ञा में सत्य ज्ञान होता है विपर्यय से कभी 
नहीं ढकता । यह्‌ गुरु चरणों में समाधि होने पर होठी है । उस प्रज्ञालोक दिव्य दृष्टि से सब 
कुछ ठीक ठीक देखता हुआ प्रकृष्ट योगी हो जाता है । 


१४ 
होता है। इसी भाँति गुरु चरणनख का प्रकाश सत्रके हृदय में नहीं आता, किसी 
भाग्यवान्‌ के हृदय में आता है। अर्थात्‌ श्रीगुरुपदनख मणिगण का स्मरण अभागा 
नहीं कर सकता, किसी भाग्यवान्‌ को ही.उनके स्मरण-ध्यान की वुद्धि मन में आती 
है । दृष्टि होने पर भी यदि आँख नं खुले तो दिखाई न पड़े, इसलिए कहते हैं : 
उघरहि विमल विलोचन हीके। मिटांह दोष दुख भव रजनी के ॥ 
सुझहि रामचरित मनिमांनिक । गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥४॥ 
अर्थं : हृदय के निर्मल नेत्र खुळ जाते हैं और संसाररूपिणी रात्रि के दोष 
और दुःख मिट जाते हैं। रामचरित्ररूपी मणिमाणिक्य, गुप्त और प्रकट जहाँ और 
जिस खानि के हैं, दिखलाई पड़ने लगते हैं । 
व्याख्या : सभी के हृदय में आँखें होती हैं, पर वे बन्द रहती हैं, विना गुरु 
कृपा खुलती नहीं । “श्रीगुरु पदनख मनिगन जोती' जिस भाग्यवान्‌ के हृदय में आती 
हैं उसीकी आँखें खुल जाती हैं | और रात्रि के दोष दुःख भी मिट जाते हैं | भाव यह 
कि रात्रि नहीं जाती, वह्‌ तो विना ज्ञानरवि के उदय हुए नहीं जा सकती । यथा 
जासु ज्ञानरवि भवनिसि नासा । पर उससे जो दोष हैं और उन दोषों के कारण जो 
दुःख है, वह मिट जाता.है। रात्रि को रज्जु में सपं का भ्रम होता है, यह रात्रिका 
दोष है और उस भ्रम से भय उत्पन्न होता है, लोग गिर पड़ते हैं, चोट खा जाते 
यह दुःख है, सो गुरुपदनख मणिगण ज्योति के आजाने से दोनों मिट जाते हैं। 
तब रामचरित्र मणिमाणिक्य सुझने लगते हैं। मणिमाणिक्य भी पहिले से 
ही हैं । मणि सर्पादि के शिर में हैं, माणिक्य पर्वत में हैं, दिखाई नहीं पड़ते | इसी भाँति 
रामचरित्र आचार्यो के पास हैं, वेद पुराणों में हैं, आवरण शक्ति से घिरे हुए हैं, 
दिव्य दृष्टि की अव्याहत गति होती है, हृदय की आँखें जब खुलें तव दिखाई पड़े | 
रामचरित्र में कुछ चरित्र तो प्रकट हैं, कुछ गुप्त हैं। यथा : 'सोइ लरिकाई मोसन 
करन लगे पुनि राम! यह प्रकट चरित है और 'तेहि कौलुक कर मरम न काहू । 
जाना अनुज न मातु पिताह' यह गुप्त चरित है। उसे : दिव्य हृष्टिवाले को : सब 
दिखाई पड़ने लगते हैं। अतः ऐसी शङ्का न करनी चाहिए कि जिस मरम को 
अनुज और मातु पिता ने न जाना उसे तुलसीदास ने केसे जाना ? ग्रन्थकार का 
'स्पष्ट उत्तर है कि गुरु के प्रसाद से जाना । ' 
मणिमाणिक्य को खान होती हैं | सामान्य मनुष्य को तो काँच और मणि 
पहचानना कठिन हो जाता है पर यह मणि या माणिक्य किस खानि का है? यह 
सर्पमणि है, या सूकरमणि है? यह पन्ना के खानिका हीरा है या दूसरे खागि 
का ? इन सबकी पहिचान तो जौहरी की ही आँखें कर सकती हैँ । श्रीगुरुपद 


नखमणिज्योति से इसकी भी पहिचान हो जाती है। यथा: पावन. पर्वत वेद 


षुराना | राम कथा रुचिराकर नाना । मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग 
नयन उरगारो । श्रीरामचरितं मानस में भी चार खानि की कथाएँ चार घाट से 
कही गई हैं । श्रीगुरुकपा से ही उनकी पहिचान होती है, पर इसके. लिए नेत्र के 
संस्कार की भी आवश्यकता पड़ती है | अतः कहते हुँ : 
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दो. जथा सुअंजन अंजि इग, साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखहि सेल वन, भूतळ भूरि निधान ॥१॥ 

अथं : जिस प्रकार साधक और सुजान सिद्ध, उत्तम अझ्जन को नेत्रों में आँज 
कर पर्वत, वन और भूमि में बड़े बड़े खजानों का तमाशा देखते हैं । 

व्याख्या : गुरुभक्ति से दिव्य दृष्टि मिली, मोहान्धकार दूर हुआ, हृदय की 
आँखें खुलीं, भव रजनी के दोष दुःख मिटे, गुप्त प्रकट रामचरित्र मणिमाणिक्य भी 
सूझने लगे । उनका हाल मालूम होने लगा । परन्तु उन चरित्रों के साक्षात्कार के 
लिए संस्कार विशेष की आवश्यकता पड़ती है। तान्त्रिक लोग , सिद्धाञ्जन वनाते 
हैं, जिसके लगाने से व्यवधान दूर हो जाता है। निधानों का साक्षात्‌ दर्शन होता 
है । सिद्धाञ्जन की आवश्यकता सिद्ध साधक दोनों को रहती है । इसी भाँति गुरु पद 
रज की भी दोनों को आवश्यकता है, इसके विना रामचरित का साक्षात्कार नहीं 
हो सकता । जिस भाँति निधान शेल, वन और भूतल में रहता है उसी भाँति राम- 
चरित भी शेल, वन या भूतळ से सम्बद्ध है । शेल, यथा : पावन पर्वत वेद पुराना । 
राम कथा रुचिराकर नांता। वन, यथा : सीतारामगुणग्रामपुण्या रण्यनिहारिणो । 
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीइवरकपीञ्वरौ । भूतल, यथा : अति अपार जे सरित वर 
जौ नृप सेतु कराहि। चढ़ि पीपीलिकउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। मुनिन 
प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चळत सुगम मोहि भाई । अथवा, धन्य भूमि वन 
पंथ पहारा । जहेँ जहेँ नाथ पाँव तुम धारा । शेल का चरित्र शैल का निधान है, 
वन का चरित्र वन का निधान है और भूतल का चरित्र भूतळ का निधान है। 
भूतल पर वहुत चरित्र किया इसलिए "भूतल भूरि निधान' कहा | यह शङ्का कोई 
न करे कि रामचरित्रतो भूतकाल का विषय है, उसका साक्षात्कार इस समय 
कैसे हो सकता है? योगियों' के लिए अतीत और अनागत सभी वततंमान_ हैं। 
श्रीवाल्मीकिः जी ने समाधि में सब लीलाएँ स्वयं देखीं । 

यह दोहा छन्द है । इसके प्रत्येक दल में २४ मात्राएँ होती हैं यह सोरठा 
का उलटा है। प्रथम और तृतीय चरणों में १३ मात्राएँ होती हैं, उनके आदिः में 
जगण ।5। न होना चाहिए, नहीं तो बह्‌ सुन्दर नहीं रह जाता, उसकी चाण्डा- 
लिनी संज्ञा हो जाती है। दूसरे और चौथे चरण में ११ मात्राएँ रहती हैं यह दोहा 
छन्द का अति संक्षेप वर्णन है । 
गुर पद रज मुदु मंजुल अंजन । नयन अमिञँ इग दोष विभंजन ॥ 
तेहि करि विमल विवेक विलोचन । वरनउँ रामचरित भव मोचन ॥१॥ 


१. अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ । यो० सू० ४.१२ । भूत-और 
भविष्य स्वरूप से वतमान हैं; धर्मों के अध्त्र : रास्ते : के भेद से । 
२ ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सवं योगमास्थितः । पुरा यत्तत्रनिवृंतं पाणावामलकं 


यथा । जो जो पहिले हुआ था वह सब उस धर्मात्मा ने समाधि में स्थित होकर इस तरह 
देखा, जँसे हाथ में खिया हुआ आँवला । 
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अथं : गुरु के चरण की धूलि मृदु और सुन्दर अज्ञन है, आंखों के लिए 
अमृत और दृष्टि कें दोषों को दूर करनेवाली है। उसी से विवेकरूपी नेत्रों को 
निर्मल करके, में संसार छुड़ानेवाले रामचरित का वणन करता हूं । 

व्याख्या : प्रायेण अञ्जन सुन्दर नहीं होता और आँखों में लगता है, पर 
गुरुपदरजरूपी अझ्जन सुन्दर भी है और आँखों में लगता नहीं, आँखों के लिए 
अमृत है, ठंढक पहुँचाता हे, दृष्टिको सदा स्थिर रखता हे, घटने नहीं देता ! 
यदि दृष्टि में दोष हो तो उसे भी द्र करता है। दोषापनयन भी करता 
गुणाधान भी करता है । 

जिसे हृदय-की आँख कहा गया है, वह विवेक है। इस अञ्जन से विवेक 
रूपी नयन निर्मल होता है, अतः इसे लगाकर रामचरित का वर्णन करता हूँ। 
क्योंकि रामचरित भवमोचन हूँ, संसार से छुड़ानेवाला है, इसे बहुत सँभालकर 
वर्णन करना-चाहिए, थोड़ा सा भी अविवेक रह जाने से वर्णन करने में अर्थ का 
अनर्थ'ही जायगा । यह अधिक अभेद रूपक हे । 

समष्टि वन्दना 


वंदौं प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥ 


सुजन समाज सकल गुनखानी । करों प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥२॥ 

अर्थे : पहिले ब्राह्मण के चरणों की वन्दना करता हुँ, जो मोह से उत्पन्न सब 
मुंशयों के हरण करनेवाले हैं | सज्जनों का समाज सब गुणों की खान है, में प्रेम 
-सहित, सुन्दर वाणी में उसको प्रणाम करता हूँ । 

व्याख्या : सुर वन्दना के पछ्चात्‌ प्रथम महीसुर की वन्दा करते हैं | गुरु: 
रह्मा गुरविष्णुरगृरुदेवो महेश्वरः । इसलिए गुरु की गणना देवताओं में है। गुरु के 
साथ ही ब्राह्मण की भी वन्दना होनी चाहिए । क्योंकि “कवच अमेद विप्रगुरु पूजा! 
सो कवच में भेद करना उचित नहीं । मनुष्य कोटि में प्रथम महीसुर की वन्दना 
करते हैं, ऐसे ही भ्रातृवर्ग में प्रथम भरतलाल की वन्दना करेंगे । यथा: बंदौं 
प्रथम भरत के चरना । ब्राह्मण, रामभक्त के प्रथम साधन हैं, इस भाँति भी प्रथम 
वन्दना करना प्राप्त है | यथा : प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती | 

यहाँ यह संशय न करना चाहिए, कि 'महीसुंर' चरण' के साथ कमल का 
प्रयोग क्यों धहीं किया ? क्योंकि अन्यत्र कमल का प्रयोग है । यथा: विप्रचरन 
पंकज अति प्रेमा । यहाँ न करने का कारण यह है कि प्रथम वन्दना से चरण की 
प्रधानता योतित हो चुकी और विशेषण के साथ कमल की सार्थकता भी नहीं है । 
विशेषण है 'मोह जनित संशय सव॑ हरना' मोह हटने पर भी छाया रूप से कुछ 
संशय रहे- जाता है | यथा : अजहूँ कछु संशाय मन मोरे। सो समग्रसंशय का हरण 
करना ब्राह्मणों का वाम है । श्रुतिभगवती कहती है कि विद्या ब्राह्मणों के पास 
गई और कहा कि मेरी रक्षा करो में तुमलोगों की निषि हूँ । अतः ब्राह्मण अपनी 


———— 


१ विद्या ह बै ब्राद्राणमाजगाम गोपाय मां शेवधिधऽहमरिम । 
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विद्या द्वारा निःशेष संशय का हरण करेंगे। अव समष्टि को वन्दना करते हें। इस 
लोक में दो प्रकार की सृष्टि है; एक देवी और दूसरी आसुरी । देवी सृष्टि सज्जनों 
की है और आसुरी सृष्टि खलों की है। सो पहिले सज्जन समाज की वन्दना करते 
हैं यही समाज सब गुणों की खान है। यथा : सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहिं 
न सकहि सारद श्रुति तेते। यहीं से गुणसमूह निकलकर संसार में फेले हुए हैं, जेसे 
संसार में जितनी धातुएँ हैं, वे सब खान से ही आई हुई हैं। यथा : मति कीरति गति 
भूति भलाई । जब जेही जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ 
वेद न आन उपाऊ। अतः इस समाज को श्री ग्रन्थकार सप्रेम : मनसा : सुवाणी । 
वाचा : प्रणाम करते हैं : कमणा । 
साधु चरित सुभचरित कपासू । निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुराबा | बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥३॥ 
अर्थं : सज्जनों का शुभ चरित कपास के चरित के समान है, जिसका फल 
नीरस, उज्ज्वल और गुणमय होता है, जो दुःख सहकर दूसरे के दोषों को ढकता है 
और जो वन्दनीय है, जिससे संसार को यश मिला है। 
व्याख्या : कपास का फल नीरस होता है, उज्ज्वल होता है और उसमें महीन 
महीन रेशों को छोड़कर और कुछ होता नहीं | मूळ पाठ में “गुण' शब्द रिलष्ट 
दिया हुआ है, उसका अर्थ रेशा भी होता है । साधुचरित के पक्ष में उसका अर्थ गुण 
होगा और कपासचरित के पक्ष में उसका अर्थ रेशा: अंशु: लेना होगा । साघु- 
चरित का फल : तात्पर्यं : भी नीरस . विषय रस रूखा : उज्ज्वल और गुण मय 
होता है, उसमें सिवा गुण के और कुछ होता ही 'नहीं । इसी से कपास से उपमित 
किया । 
इसी भाँति छिद्र शब्द भी दिलष्ट है । छिद्र का अर्थ छेद भी है और दोष भी 
है। कपास पक्ष में उसका अर्थ : इन्द्रियों का : छिद्र होगा और साधु पक्ष में 'दोष' 
{ होगा । भावार्थं यह कि कपास से रूई निकाली जाती है, उसे ओटा जाता है 
धुना जाता है। उसका सूत बनाकर कपड़ा बुना जाता है, जिससे प्राणियों के छिद्र 
ढके जाते हैं। इसी भाँति साधु नाना यातनाएंँ सहकर भी दूसरे के दोषों पर परदा 
डालते हैं । यही उपमा और उपमेय में समान धमं हें । अतः वन्दनीय हैं, इनके कारण 
मिथ्या संसार ने यश पाया । 'संसार' का अश्े यह हुआ कि “सम्यक्‌ रूप से सार है 
जिसमें” । यथा : प्रमुदित हृदय सराहत भलभवसागर । जहँँ उपर्जाह अस मानिक 
विधिव्रड़ नागर । : जानकी मङ्गल 
मुद मंगल मय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ 


राम भगति जह सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥४॥ 
१. कगचजतदपयवां प्रायो लोपः : प्रा. प्र. २-२ : और संत्र लवरामू : प्रा. प्र. ३-३ : 


इन दोनों सुत्रों से रारस्वती के 'व' और त' का लोप हुआ -और सरस्वती का 'सरसइ' रूप 
सिद्ध हुआ । 


भाग-९ 
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अर्थं : सन्तों का समाज आनन्द मङ्गलमय है, जो संसार में चलता-फिरता 
तीर्थराज : प्रयाग : है | जहाँ राम भक्ति गङ्गा की धारा है और ब्रह्म विचार का 
प्रचार सरस्वती है। 
व्याख्या : सज्जन, साधु और सन्त समानार्थक शब्द हैं। कुछ महात्मा लोग 
इन शब्दों के अर्थों में कुछ बारीक : सूक्ष्म : भेद निकालते हैं, पर यहाँ उनका 
समानार्थक रूप में ही व्यवहार हुआ है। मुद मन के हर्ष को कहते हैं और मङ्गल 
उसी का बाहरी रूप है। सो सन्तसमाज में सदा मुद मङ्गल बना रहता है। शोक 
सोह का वहाँ काम नहीं | गंग अवमि थल तीन बडेरे। ते किये साधु समाज धनेरे। 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि । साधु समाज ही तीर्थं को तीर्थं बनाता है, इसलिए उसे चलता 
फिरता : जंगम : तीर्थराज कहा । 
रामभक्ति को गङ्गा की धारा कहकर भक्ति की प्रधानता कही । मेल तो यमुना 
और सरस्वती का भी हुआ, पर सब मिलकर गंगा ही हो गई। और ब्रह्म विचार की 
भाँति सरस्वती गुप्त हैं, अत: ब्रह्म विचार प्रचार की उपमा सरस्वती से दी । 
विधि निषेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रवि नंदिनि वरनी ॥ 


हरिहर कथा विराजति वेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥५॥ 

अर्थं : करने योग्य : विधि: और न करने योग्य : निषेध : कर्मों की कथा, 
जो कलिमल की हरण करनेवाली है, उसे यमुना : सूर्यपुत्री : रूप से वर्णन किया 
गया है। हरि : विष्णु : और हर : शिव: की कथा वेणी रूप से शोभित है, जो 
सुनते ही आनन्द मङ्गल की देनेवाली हैँ । 

व्याख्या : विधि, निषेध में ही समस्त कर्मकाण्ड का एरग्रबसान है। इमी से 
मनुष्य की शास्त्रीया प्रवृत्ति हो जाती है, स्वाभाविकी प्रवृत्ति रुक जाती है कलिमल 
हरणी कहने का यही कारण है । सूर्य से ही सब कर्मों का आरम्भ होता है। उनकी 
पुत्री यमुनाजी हैं, अतः उन्हें कर्मकथा से उपमित किया । प्रयागराज में तीनों पृथक 
पृथक्‌ भी हैं फिर मिली भी हैं, इसी भाँति सन्तसमाज में तीनों काण्ड जान, कर्म और 
भक्ति पृथक्‌ पृथक्‌ भी शोभित हैं और मिलकर भी शोभित होते हैं । 

` तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी होती है। हरिहरकथा में कर्म, उपासना, ज्ञान 

तीनों चलते हैं, अतः हरिहर कथा को 'वेणी' कहा । गङ्गा श्वेत और यमुना व्यामा हैं 
दोनों की मिलकर सौभाग्यवती स्त्री के काले केश : मोतियों की लर से युक्त: की 
सी शोभा हुई। सूत में मोती पिरोए हुए हैं, वह नहीं दिखलाई पड़ता, इसी भाँति 
सरस्वती गुप्त हूँ । वेणो मुद मङ्गल देनी है, इसी भाँति हरिहर कथा भी श्रवण मात्र 
से मुद मङ्गल देनी है । . i 
वट विझ्वासु अचल निज धरमा । तीरथ राज समाज सुकरमा ॥ 
सवहि सुलभ सब दिन सव देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥६॥ 

अर्थे : अपने धर्म में अचल विश्वास ही अक्षयवट है और सुकमं तीर्थराज 


——— 


१. यहाँ अधिक तद्रूप रूपक है । 
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का समाज है। यह सब दिन सब देशों में सबको सुलभ है, आदर सहित सेवन करने 
से दुःखों का नाश करनेवाला है। 
व्याख्या : जिस भाँति प्रयागराज में अक्षयवट है, उसी भाँति जङ्गम प्रयागराज 
में अचल स्वधर्म विश्‍वास है। जिस भाँति दिव्य अक्षयवट का नाश प्रलय में नहीं 
होता, उसी भाँति,प्रलय उपस्थित होने पर भी स्वधर्म से साधु समाज का विश्वास 
नहीं उठता । जिस भाँति बट पत्र पर बाळ मुकुन्द का निवास है, उसी भाँति स्वघमं 
में भ्वान्‌ का निवास है। उस प्रयागराज का बड़ा समाज है। त्रिवेणीं माधवं 
सोमं भारट्वाजञ्च वासुकीम्‌ । वन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्‌ । माधव, सोमेश्वर, 
महादेव और शेष प्रधान देव हैं तथा भारद्वाज, वासुकी आदि गौण देव हैं। इसी 
भाँति जङ्गम प्रयाग के समाज में प्रधान कर्म और गौण कमं दोनों हैं । 
तीर्थराज तो केवल अधिकारियों' को सुलभ हैं, फिर सब दिन सुलभ भी 
नहीं हैं, जब संयोग हो तब यात्रा होवे, पर जङ्गम तीर्थराज तो सबको सुलभ हूं 
और सब दिन सुलभ हैं । वह प्रयागराज देश परित्याग नहीं कर सकते, केवल अपने 
प्रान्त में सुलभ हैं। यथा : जिमि सिंघल वासिन्ह भयउ विधि बस सुलभ प्रयाग । 
पर यह तो जङ्गम होने के कारण सब देशों में आते जाते रहते हैं । जङ्गम तीर्थराज 
का यदि आदर के साथ सेवन किया जाय तो सद्यः क्लेशों का हरण करते हैं । 
अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ ॥७॥ 
अर्थं : यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है, तत्काळ फल देता है। 
इसका प्रभाव प्रकट है । 
व्याख्या : उस तीर्थराज का माहात्म्य शेषजी ने कहा है, जिसे प्रयाग-माहात्म्य 
कहते हैं, पर इसका माहात्म्य तो वे भी नहीं कह सकते । यथा : कहि सक न सारद 
शेष नारद सुनत पदपंकज गहे । अस दीनवन्धु कृपाल अपने भगत गुन निजमुख 
कहे । यह तीर्थराज अलौकिक है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रकट है, तत्काल फल 
देता है, वह ध्रयागराज तो मरने के वाद फल देता है। यथा: काशी विधि चसि 
तनु तजे हठि तनु तजे प्रयाग । 
दो. सुनि समुझहि जन मुदित मन, मर्नाह अति अनुराग । 
लहहि चारिफल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 
अथं : जो मनुष्य प्रसन्न चित्त से सुनकर समझते हैं, वे ही अति अनुराग से 
मानो मज्जन करते हैं और उन्हीं को इसी शरीर से धमं, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चारों फलों की प्राप्ति होती है । 
व्याख्या : इस जङ्गम तीर्थराज में प्रसन्न चित होकर सुनना और समझना 
ही आदर पूर्वक मज्जन करना है। इसी से अविवेक का नाश होता है और अविवेक 
ही आपत्तियों का घर है। अविवेकः परमापदां पदः, “चारि पदारथ भरा भंडारू' 


१. जिनके दोउ कर दोउ चरण मनहु सुसंयत ह्लोय। विद्या तप अरु इन्द्रियहु लहै 
तीर्थं फल सोय । : प्र० चे : 
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भण्डार तो भरा हुआ है, पर जीते जी नहीं मिलेगा, मिलता है मरने के बाद, सो 
यहाँ तो चार फल की प्राप्ति शरीर रहते ही हो जाती है। 
मनन फलु पेखिअ ततकाला । काक होहि पिक वकउ मराला ॥ 
सुति आचरज करे जनि कोई। सतसंगति महिमा नहि गोई॥१॥ 
अर्थ : स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा तो कोयल, 
और बगले हंस हो जाते हैं। ग्रह सुनकर कोई आश्चर्यं न करे। सत्सङ्गति की 
महिमा छिपी नहीं है। 
व्याख्या : “मुद मंगलमय संत समाजू' कहा था, सो 'सुनि समुझहि जन मुदित 
मन मज्जहि अति अनुराग” इस दोहे तक मुदमय कहा, अब मङ्गलमय कहते हैं । 
काक और बक अमङ्गल हैं, सो क्रमशः पिक और हंस होकर मङ्गलमय हो जाते 
हैं । काक की वाणी करकस होती है और पिक की वाणी मधुर होती है, रूप दोनों 
का एक सा होता है। इसी भाँति बक अविवेकी दाम्भिक होता है और हंस विवेकी 
होता है, क्षीर नीर का विवरण करता है, पर रूप दोनों का एक सा होता है। भाव 
यह कि मज्जन से भीतरी परिवर्तन बड़ा भारी होता है, बाहर का स्वरूप तो वैसा 
ही बना रहता है। भुसुण्डिजी काक से :पिक हो गये यथा: मधुर वचन बोलेउ 
तब कागा और वक से हंस स्वयं ग्रन्थकार हो गये, यथा: हंस कियो बक ते 
बलिजाउँ । पहिले कहा था 'देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ' सो उसी की सार्थकता 
'पेखिअ तत्काला' कहकर दिखलाते हैं । भाव यह कि इतना बड़ा परिवतंन होता 
है और समय नहीं लगता | यहाँ अनुगुणालड्कार है । 
सद्यः कायापलट बड़े आइचर्य की बात है, परन्तु सत्संग के लिए आश्चयं 
नहीं है । आइचर्य तो उसमें होता है, जो जानी हुई बात नहीं है और सत्सङ्ग की 
स तो सब जानते हैं कि यह सद्यः फलद होता है । अब इसी का उदाहरण 
देते हैं । 
वाळमीक नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥२॥ 
अर्थं : वाल्मीकि, नारद और अगस्त्यमुनि ने अपना अपना इतिवृत्त, अपने 
ही मुंह से कहा । जल में रहनेवाले, भूमि पर रहनेवाले और आकाशा में विचरनें- 
वाले, जो नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव संसार में हैं। . , 
व्याख्या : वाल्मीकि, नारद और : आगस्त्य ने अपने मुख से अपनी कथा 
कही | इसलिए अविरवास को स्थान: नहीं है। वाल्मीकिजी व्याध की जीविका 
करते थे और ऐसे अपढ़ थे कि राम-राम जप करने में असमर्थ थे। महात्मा को 
उन्हें मरा मरा का उपदेश देना पड़ा, सो वेद के समान हो गये । नारद जी ब्राह्मण 
की एक वृद्धा सेविका के पुत्र थे । उन्हें उसी जन्म में ध्यान में भगवहृर्शन हुआ और 
दूसरे जन्म में साक्षात्‌ ब्रह्मदेव के पुत्र हुए। अगस्त्य जी घट से उत्पन्न थे, इनका 
` इतना प्रभाव वढ़ा कि रुष्ट होकर समुद्र का पान कर गये । इनसे ही मन्त्र लाभ कर 
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रामजी ने रावण को मारा। सो इन महात्माओं का इतना प्रभाव सत्सज्भ के 
माहात्म्य से ही हुआ। वाल्मीकि का कर्म खोटा था, अगस्त्य जी का जन्म खोटा 
था और नारद जी नितान्त असहाय थे। इनकी इतनी महिमा सरसङ्ग के प्रताप 
से हुई। अतः तीन उदाहरण दिये गये । 

भाव यह कि जलचर, थलचर॑, नभचर के कथन से जीवमानत्र का ग्रहण 
हुआ । उसमें भी केवल चेतन नहीं, जड़जीव का भी कल्याण सत्सङ्ग से हुआ । 
ऊपर के उदाहरणों से प्रादेश मात्र दिखलाया गया है। 


मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहुं वेद न आन उपाऊ॥३॥ 


अर्थे : उनमें से बुद्धि, कीति, गति, ऐक्वर्यं और कल्याण को जब कभी, 
जिस किसी उपाय से, जहाँ कहीं, जिस किसी ने पाया है, उसे सत्सङ्ग का ही प्रभाव 
जानो । लोक में और वेद में दूसरा उपाय ही नहीं है । 

व्याख्या : मति, कीति, गति, भूति और भलाई कहने से श्रेय और प्रेय दोनों 
ही आगये । श्रेय मोक्ष का साधन है और प्रेय अभ्युदय का साधन हू । अर्थात्‌ श्रेय 
और प्रेय की प्राप्तिका सिवा सत्सङ्ग के दूसरा उपाय ही नहीं है। 'जब' से काल, 
'जेहि जतन' से उपाय, 'जहाँ' से 'देश' और 'जेहि्‌' से अधिकारी कहा । भावार्थ 
यह कि सभी देश, सभी काळ में, सभी के लिए, सभी उपायों से सत्संग द्वारा ही सिद्धि 
की प्राप्ति सम्भव है। लोक में तो सत्सङ्ग प्रसिद्ध ही है, अज्ञातार्थज्ञापक शास्त्र भी 
कोई दूसरा उपाय नहीं वतलाता । 

जलचर, थलचरादि के साथ यथाक्रम मति, कोरति, गति आदि को लगाकर 
भी कुछ लोग अर्थं करते हैँ। यथा : जलचर को मति की प्राप्ति, यथा : प्रभुहि 
बिळोर्काह टरहि न टारे। मन हरखित सब भये सुखारे। थलचर को कीतिकी 
प्राप्ति यथा : मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहें | इस्यादि। 

नभचर को गति की प्राप्ति यथा : अबिरल भगति माँगि वर गीघ गयउ 
हरिधाम । 

जड़जीव को भूति की प्राप्ति यथा : परसि चरन रुज अचर सुखारी । अये 
परमपद के अधिकारी । 

चेतन को भलाई की प्राप्ति, यथा : ते सब भये परमपद जोगू । भरत दरस 
मेटेउ भवरोगू । 


बिनु सतसंग विवेक न होई। रामकृपा निनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसंगत मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥४॥ 

अर्थे : विना सत्सङ्ग के विवेक नहीं होता और वह विना हरिकृपा के प्राप्त 
नहीं होता | सत्संगति मुद मङ्गल का मूल है, वही फल सिद्धि ह और सब साधन 
फूल हैं । 
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व्याख्या : विवेक नेत्र है । यथा : तेहि करि बिमल विवेक विलोचन । विना 
विवेक का प्राणी अन्धा है । सो विवेक विना सत्सङ्ग के होता ही नहीं। यद्यपि 
सत्सङ्क सबको सुलभ सब दिन सब देशों में है, सन्त सन्निकट ही रहते हैं पहिचान 
में नहीं आते। सदा अपन पौ रहहि दुराये। सब विधि कुसक कुवेष बनायें । 
राम कृपा हो तो सत्सङ्ग हो सकता है। इस भाँति रामकृपा को साधन और सत्सङ्ग 
को साध्य कहा । अर्थात्‌ सत्सङ्ग का अमोघ फल है । फल सिद्धि कहने के कारण, 
मूल शब्द का अथं लक्षणा से बीज करना होगा | बीज से अङ्कुर, डार, पात, फूल, 
फल होता है और फल में फिर बीज होता है। भावार्थ यह कि बीज भी सत्सङ्ग 
और फल भी सत्सङ्ग, अन्य साधन डार, पात, फूल हैं | यथा : सात स्वर्ग अपवग 
सुख धरिअ तुला इक अंग | तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग | ऊपर 
कह्‌ भी आये हैं कि “मुद मंगलमय संत समाजू' । सो इससे उपक्रम करके 'सतसंगति 
मुद मंगल मूला' से उपसंहार कर रहे हैं । 
सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सोहाई ॥ 
विधिः वस सुजन कुसंगति परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ।।५॥ 
अर्थं : शठ भी सत्सङ्गति पाकर सुधर जाते हैं, पारस के छू जाने से लोहा 
सुन्दर धातु हो जाता है । यदि देवयोग से सज्जन कुसङ्भति में पड़ जाते हैं, तो वे 
साँप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं । 
व्याख्या : साधारण पुरुषों का लाभ कहकर शठ का भी लाभ कहते हैं। 
शठ कपटी होता है, हठी होता है, किसी की सुनता नहीं । यथा : कपट सार सूची 
सहस, वाँघि वचन पर वास । करि दुराव चहचातुरी, सो सठ तुलसीदास । सठ सन 
विनय कुटिल सन प्रीती | शठ लोहा है, पर सन्त पारस हैं, उनके स्पर्श मात्र से लोहा 
सोना हो जाता है, शठ का कायापलट हो जाता है, वह कुधातु से सुधातु हो जाता 
है, पर पारस नहीं हो सकता, क्योंकि सन्त पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते । यथा: 
पर उपकार वचन मन काया | संत सहज सुभाउ खगराया । भावार्थ यह कि सत्संग 
के लेश से शठ का व्यवहार ही दूसरा हो जाता है। 
सुजन कुसंगति चाहते नहीं, उससे दूर भागते हैं, पर देवयोग से कुसङ्ग में 
पड़ जाते हैं, पर उन पर कुसंग का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता । मणि-सपं के सिर में 
रहती है, पर उसके अंघ अवगुण का ग्रहण नहीं करती, वह विष हरण करती है 
और दुःख दरिद्र को द्र करती है| यथा: अहि अघ अवगुन नहि मनि गहुई। 
हरइ गरल दुख दारिद दहई | 
सत्संग के गुण कथन कें बाद शठ के सुसंग में पड़ने और साधु के कुसंग में 
पड़ने की व्यवस्था कही | अब सन्त समाज के सरदार स्वयं सन्त की महिमा कहते 
हुं। सन्त समाज की महिमा तो कुछ कही, पर स्वयं सन्त की महिमा कहने में 
ग्रन्थकार अपने को सर्वंथा असमर्थं पा रहे हैं | यथा : 


——— 


१. यहाँ अवज्ञा अलङ्कार है । 
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विधि हरिहर कवि कोविद' बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 


सो मोसन कहि जात न कसें । साक वनिक मनि गुन गन जेसें ॥६॥ 
अर्थं : ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि, पण्डित की वाणी साधुओं को महिमा 
कहने में सकुचाती हैं, वह मुझसे केसे नहीं कही जाती, जैसे साग भाँजी बेचनेवाला 
मणियों के गुणगण नहीं कह सकता । 
व्याख्या : इतने बड़े लोगों की वाणी जब साधु महिमा कहने में सद्धूचित होती 
हैं, तब ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरी क्या गिनती है? स्वयं: रामजी कहते हैं, कि 
सुनु मुनि साधुन के गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते'। नहीं कह सकते 
इसलिए कहने में सङ्कोच है । जयन्त ब्रह्मधाम, शिवपुर आदि सभी लोकों में व्याकुल 
होकर घूमा, पर किसी ने उसे बैठने को नहीं कहा, पिता ने भी नहीं रखा, पर नारद 
साधु हैं, उनसे नहीं देखा गया । यथा : धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम विमुख 
राखा तेहि नाहीं `" ` 'नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता। 
पठवा तुरत राम पहि ताहीं। कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । रामविमुख पर भी 
दया करना सन्त का ही काम है। 
साग भाँजीवाळा शाक का ही गुण नहीं कह सकता, वह मणिगण के गुणों 
को क्या जाने, जिसे जानने में बड़े-बड़े जौहरी चक्कर में पड़ जाते हैं, सो ग्रन्थकार 
कहते हैं कि विधि हरिहरं कवि कोविद जौहरी हैं, जव वे सन्त की महिमा नहीं कह 
सकते तो में तो ग्राम्य कवि हूँ, में केसे कह सकता हूँ। यथा : वरने तुलसीदास किमि 
अति मति मंद गँवार । 
दो. वंदौ संत समान चित, हित अनहित नहि कोइ । 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोइ ।।३॥ 
अथं : में सन्त की वन्दना करता हूँ, जिसका चित्त समान है, न कोई उनका 
भित्र है न शत्रु हैं, जैसे अञ्जलि में आये हुए अच्छे फूल दोनों हाथों को बराबर 
सुगन्धित कर देते हैं । 
व्याख्या : अब सन्त की स्तुति करके वन्दना करते हैं । चेतन जीव में उपमा 
नहीं मिळती, अत: जड़ की उपमा देते हैं । ऐसी सम हृष्टि अच्छे फूलों में ही सम्भव 
है। वह यह नहीं विचारता कि दक्षिण हाथ ने ही उसे तोड़ा है । अतः वह अनुग्रह का 
पात्र नहीं है और वायें हाथ ने उसे आश्रय प्रदान किया है । अतः विशेषरूप से उस 
पर अनुग्रह करना चाहिए । वह दोनों पर समान रूप से अनुग्रह करता है । दोनों को 
सुगन्धित कर देता है । इसी भाँति सन्त अपने अपकारी और उपकारी के ऊपर समान 
रूप से अनुग्रह करते हैं । यह सन्त का विशेष गुण है, इसकी नकल नहीं की जा सकती । 
यथा : उमा संत कइ इहै बड़ाई । मंद करत जो करे भलाई । ऐसे उपकारी सन्त की 
ग्रन्थकार वन्दना करते हैं । 


१. कोर्वेदस्थ विदो वेत्ता कोविदः कथितो बुध: । दा. चि. वेदवेत्ता को कोविद 
कहते हैं । 
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दो. संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु 
बाल विनय सुनि करि करपा राम चरन रति देहु ॥ ३क ॥ 


अर्थ : सरल चित्त और जगत्‌ के हितकारी सन्त जन, अच्छे भाव और स्नेह 
को जानकर और मुझ बालक के विनय को सुनकर कृपा करके श्रीराम जी के चरणों 
में प्रीति दीजिये । 
व्याख्या : सन्त का चित्त सरल होता है, जो बात उनके मग में होती है, वही 
बोलते हैं और वेसा ही करते हैं। यथा : मनस्येकं .वचस्येक कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । 
और विश्व का कल्याण चाहना उनका सहज स्वभाव है। यथा : पर उपकार वचन 
मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया । अतः जिस बात में जगत्‌ का अनहित हो 
उसे माँगने पर भी नहीं देंगे | ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरा भाव सुन्दर है, जगत्‌ हित 
के अनुकूल है और अपने लिए भी लामप्रद है इसलिए मुझे सुरुचि है। में कोई ऐसी 
बात नहीं माँग रहा हूँ जिससे जगत्‌ को या अपनी ही कोई हानि हो। अपने को 
बालक कहकर संन्त का, माँ बाप होना द्योतित किया । बालक किससे माँगे ? इसलिए 
कृपा करो | अथवा में वालक हूँ, यदि स्तुति करते न बने, तो भी कृपा करो और 
रामभक्ति दो | 
भाव यह कि भक्ति के आप भण्डारी हो । यथा: राम भगति अनुपम सुख 
मूला । मिलइ जो संत होहि अनुकूला । यहाँ भक्ति से सिद्धा भक्ति अभिप्रेत है । साधन 
भक्ति तो शङ्कर भगवान्‌ के अनुग्रह से प्राप्त हो जाती है। यथा : पुरी.प्रभाउ अनुग्रह 
मोरे | राम भगत उपजिहि उर तोरे। 
बहुरि वंदि खल गन सति भायें। जे विनु काज दाहिने (हु) वाये ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन केरें। उजरे हरख विषाद वसेरें ॥१॥ 
अर्थे : अब में सच्चे भाव से खलगण की वन्दना करके, जो अकारण ही अनुकूल 
के प्रतिकूल रहते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनका लाभ है और जिनको दूसरों 
के उजड़ने पर आनन्द और वसने पर शोक होता हैं। 
व्याख्या : पहिले सन्तसमाज की वन्दना करके तब सन्त-वन्दना की, इसी 
भांति यहाँ भी पहिले खलगण.की वन्दना करके तब खल की वन्दना करेंगे। इसी- 
लिए पूर्वकालिकी क्रिया 'वंदि' दे रहे हैं, मुख्य क्रिया आठवीं अर्धाली में आवेगी; 
वंदौ खल जस सेष सरोपा। सच्चे भाव से वन्दना करना इसलिए कहते हैं कि 
“किसी को आक्षेप की शंका न हो । दाहिने वायें' कहकर खलगण का स्वभाव कहते 
हैं कि अकारण बैर करने का उनका स्वभाव है | वे अपने हित का अनहित करते हैं । 
यथा : वेर अकारन सब काहु सो । जो कर हित अनहित ताहू सो । इनका स्वभाव 
साघु से ठ।क उलटा है । वे 'जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा' और ये 'परहित हामि 
लाभ जिन केरे' लाभ के लिए लोग दुःख उठते ही हैं। साधु और खल दोनों अपने 
लाभ को लाभ नहीं मानते | दोनों के हर्षं, विषाद के कारण एकदम विपरीत हैं । 
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हरिहर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसवाहु से ॥ 
जे पर दोप लखहि सहसाँखी । पर हित घृत जिनके मन्तमाखी ॥२॥ 

अर्थं : हरिहर यशरूपी पूर्णचन्द्र कें लिए जो राहु से हैं, दूसरे का काम बिगाड़ने 
के लिए सहस्रवाहु के समान योद्धा हैं । दूसरे के दोषों को सहस्र आँखों से देखते हैं और 
दूसरे की भलाई रूपी घी के बिगाड़ने के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। 

व्याख्या : साधु समाज हरिहरं कथा के लिए त्रिवेणी है और खलगण हरिहर- 
यशरूपी चन्द्र के लिए राहु हैं | कुछ देर के लिए विषयकथा, व्याख्यान या उत्पात से 
हरिहर कथा को निस्तेज करते हैं । यदि कथा थोड़ी देर के लिए रुकी तो खण्डग्रास, 
यदि बन्द हो गई तो सवंग्रास हुआ । साधुसमाज मुद मंगलमय है और खलगण दूसरे 
के अपकार के लिए सह्राबाहु से योद्धा हैं उनके दो हाथों में हजार हाथों का बळ 
और फुरती आजाती है । जिस भाँति शत्रु से युद्ध में कातंवीर्यं को सहस्न भुजाएँ हो 
जाती थीं। यथा : तस्य बाहु सहस्रन्तु युध्यतः किल भारत। योगाद्योगेशवरस्येव 
प्रादुभंवति मायया : हरिवंशे : । सहस्रावाहु के पक्ष में पर का अर्थ शत्रु करना होगा । 

उनकी आँखों में सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र की भाँति, दोषों को देखने के लिए मकिखियों 
के हजार आँखों की शक्ति आजाती है । सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र द्वारा देखने से मालूम होता 
है कि मक्खियों को हाजारों आँखें हैं । उन्हें वे दोष, जो दूसरों को नहीं दिखाई पड़ते, 
दिख जाते हैं, क्योंकि उन्हें दोष - हजारगुना बड़ा दिखता है; पर दूसरों का ही दोष 
दिखाई पड़ता है, अपना नहीं | और यह भी गुण है कि दूसरे के हितरूपी घुत के 
बिगाड़ने के लिए उनका मन भी मवखी है । मक्खी घी में कूद कूदकर अपना प्राण दे 
देती हैं और उस घो को बिगाड़कर मानती हैं, इसी भाँति खल का जी चाहता है 
कि में अपना प्राण दे दूँ, पर दूसरों का हित किसी भाँति भी नष्ट हो जाय । 
तेज क्रसानु रोप महिपेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केत समहित सबही के । कुंभकरन सम सोवत नीके ॥३॥ 

अथं : तेज में अग्नि और क्रोध में महिपासुर के समान हैं, पाप और दुर्गुण 
रूपी धन के तो कुबेर से धनी हैं उनका उदय केतु के समान सभी के लिए है। वे 
कुम्भकर्ण के समान सोते रहें तभी अच्छे हैं । 

व्याख्या : भाव या कुभाव से सन्निकट जानेवाले को जळाने का उनका 
स्वभाव है, इसलिए अग्नि कहा । महिषेश का अर्थ यमराज भी हो सकता है, परन्तु 
श्रीग्रन्थकार महिषासुर के अर्थं में प्रयोग करते हैं । यथा : महामोह महिषेस विसाळा। 
राम कथा कालिक्रा कराला । और यही अथं प्रसङ्गानुकूल है। यमराज तो धर्मात्माओं 
के लिए परम सौम्य मूर्ति हैं। महिषासुर का क्रोध प्रख्यात है, देवता लोग उसके भय 
से पृथ्वी पर मनुष्यों की भाँति घूमते थे । सो क्रोध में वे साक्षात्‌ महिषासुर हैं और 
अघ, अवगुण के लिए तो अक्षय भण्डारवाछे बुबेर हैं | संसार में जो अघ, अवगुण देखा 


जाता है, सो इन्हींकी कृपा का फल है । बिन्ता कुबेरजी की कृपा के कोई धनी नहीं 
हो सकता । 
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केतु कालग्रह है, इसके उदय से देश का देश आपद्ग्रस्त हो उठता है। यथा : 
दुष्ट उदय जग आरति हेतु । यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू । इसी भाँति खलगण के 
उदय से संसार पर विपत्ति आती है। जब जब संसार पर विपत्ति आई है, तब तब 
दुष्ट के उदय से ही आई है | खळ के पक्ष में 'उदय' का अर्ये बढ़ोत्तरी है। 

“मोह निसा सब सोवनिह।रा' पर सबकी निद्रा और कुम्भकर्ण की निद्रा'में 
बड़ा अन्तर है । उनकी निद्रा दीर्घकालीन थी और उन्हें जगाना असाधारण व्यापार 
था और उनके जागने पर त्रेलोक्य सन्त्रस्त हो उठता था । यथा: कर्‌इ पान सोवें 
षटमासा । जागत होइ तिहुपुर त्रासा । कुम्भकर्ण का जागना कोई नहीं चाहता था। 
इसलिए कहते हैं कि दुष्ट कुम्भकर्ण की भाँति यदि सोते रहें तभी अच्छा है। 

'अन्मुकुटादिषु' इस सूत्र से केतु का केत रूप हो गया | हित शब्द “लिए” के 
अर्थं में भी आता है, यथा: मोहि हित सहेउ बहुत संतापु । 
पर अकाज लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिमि उपल कृषी दलि गरहीं ॥ 
वंदौं खल जस सेष सरोषा । सहस वदन वरनहि पर दोषा ॥४॥ 


अर्थं : जो दूसरों का अकाज करने के लिए शरीर तक का त्याग कर देते हैं, 
जेसे ओले खेती का नाश करके स्वयं गल जाते हैं | में खलों की वन्दना करता हूँ, जो 
शेष की भाँति हजार मुख से परदोष का सरोष वर्णन करते हूँ । 

. व्याख्याः दूसरे की हानि सा प्रिय उन्हें कोई पदार्थ नहीं है। 'देह प्रान 
सम प्रिय कछु नाहीं' | सो दूसरे की हानि के लिए वे उसका भी परित्याग कर सकते 
हैं। इनकी उपमा योग्य भी कोई चेतन पदार्थ नहीं है, अतः जड़ से ही उपमा दी 
है। ओला गल गलकर नष्ट हो जाता है, पर खेती का नाश तो पहिले ही कर 
डालता है । 
पहिली चौपाई 'पर अकाज लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिमि उपल क्ृषों 
दलि गरहीं ।' में खलगण की मति का वर्णन किया। दूसरी ‘हरिहर जस राकेस 
राहु से । पर अकाज भट सहसबाहु से ।' से उनकी कीति का वर्णन किया । तीसरी 'जे 
पर दोष लखहि सहसाँखी । परहित घृत जिनके मन माखी।' से उनकी गति का 
वर्णन किया । चौथी 'तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी घनेसा ।' 
तथा 'उदयकेतु सम हित सब ही के।' से उनकी भूति का वर्णन किया और पाँचवीं 
“पर अकाज लगि तनु परिहरहीं ।' से उनकी भलाई का वर्णन किया। यहाँ तक 
खलगण का वर्णन है । चक्र का वर्णन पुरा होने पर स्वयं खल की वन्दना करते हैं । 

प्रलय काळ में शेष सरोष होते हैं, तब सहस्नों मुखों से ज्वालमाळा वमन 
करते हैं ।-यथा : प्रलय पावक महा ज्चालमाला वमन । ये प्रलय की ज्वाळा की भाँति 
परदोष वर्णन करते हैं । खलगण का क्रोध महिषेश सा था, पर स्वयं खळ का शेष 
सा प्रलयकारी क्रोध है । 
पुनि प्रनवौं पृथुराज समाना । पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥. 


बहुरि सक्रसम विनवौं तेही । संतत सुरा नीक हित जेही ॥५॥ 
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अर्थं : फिर में पृथुराज' के समान उनको मानकर प्रणाम करता हूँ, जो दस 
हजार कानों से पर अघ : दूसरों की वुराइयाँ : सुनते हैं। फिर इन्द्र के समान उनको 
मानकर विनय करता हूँ, जिन्हें सदा सुरानीक : देवसेना : या सुरा: मद्य : नीक 
हित है। 
व्याख्या : खल को दूसरे की बुराई बड़ी प्रिय है । महाराज पृथु को भगवद्‌- 
गुणानुवाद बड़ा प्रिय था, इसलिए भगवान्‌ से वरदान माँगा कि आप का यश सुनने 
के लिए मेरे कानों को दश हजार कानों का बळ हो जाय। सो उनके कानों की शक्ति 
दशसहस्रगुणित हो गई । इन : खलों : को स्वभाव से ही वह सामर्थ्यं प्राप्त है, ये 
दूसरों का पाप दश हजार कानों से सुना करते हैं। भाव यह कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म पाप- 
चर्चा, इन्हें अनायास स्पष्ट दशसहस्रगुणित होकर प्रतिभात होती है। कितनी ही 
गुप्तचर्चा हो, ये सुन ही लेते हैं, और बड़े प्रेम से सुनते हैं । 
यहाँ “सु रानीक हित' शब्द ङिलष्ट है। इन्द्र के पक्ष में इसका अर्थ होगा 'देव- 
ताओं की सेना का हित होना' और खलपक्ष में अर्थ होगा 'मद्य : शराब: का 
नीकहित होना' । भावार्थ यह कि जिस भाँति देवसेना से इन्द्र के हृदय में उल्लास 
होता है, वेसा ही उल्लास खळ को सुरा से होता है, जिस भाँति बिना देवसेना के 
इन्द्र निर्वल रहते हैं, उसी भाँति बिना सुरा के खल की तबीयत खराब हो जाती है। 
वचन वज्त्र जेहि सदा पिआरा । सहसनयन परदोष निहारा ॥९॥ 
अर्थ : जिनको वचन रूपी वस्त्र सदा प्यारा लगता है और हजारों आँखों से 
पराया दोष देखते हैं । 
व्याख्या : जैसा इन्द्र को अपने वस्त्र का भरोसा रहता है, उसी भाँति खल 
को अपने वाग्वज्त्र का भरोसा रहता है। इन्द्र को वज्ञ् बड़ा प्यारा है, सदा धारण 
किए रहते हैं, उसी भांति खल के होठों पर वाग्वज्ञ प्रतिक्षण बना रहता है। न 
इन्द्र का वपत्र कोई सह सके और न खल के वचन सह सके। इन्द्र सहस्र नेत्रों से 
देवताओं का हित देखते हैं, खलगण परदोप को सहस्र नेत्रों से लखते हैं, पर. स्वयं 
खल उसको प्रेम से निहारते हैं तीनों लोक के बड़े इकट्रे हुए तब खल की खलता 
तौली गई । १. स्वर्ग के बड़े, यथा : बहुरि सक्र सम बिनवों तेहीं । २. पृथ्वी के बड़े, 


यथा : पुनि प्रणवौं पृथुराज समाना और ३. पाताल के बड़े, यथा : वंदौं खल जस 
सेष सरोसा । 


दो. उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खळरीति । 


जानु पानि जुग जोरि जनु, विनती करइ सप्रीति ॥४॥ 
अर्थं : खल की. यह्‌ रीति है कि वे उदासीन, शत्रु और मित्र के हित को 


१. राजा पृथु, राजा वेन के पुत्र थ, वेन अधर्मो राजा था, ऋषियों ने उसे मन्त्र से 
मारा और उसके दाहिने हाथ को मथा, जिससे पृथु की उत्पत्ति हुई। ये बड़े मगवद्धूक्त थे, 
इन्होंने भगवानु से वरदान माँगा था कि आपके चरित सुनने के लिए मेरे कानों में दस 
हजार कानों की शक्ति आ जाय | 
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सुनते ही जल उठते हैं। अतः दोनों हाथ पाँव जोड़कर यह सेवक प्रीति के साथ 
विनती करता है । 
व्याख्या : जिस भांति सन्त समानचित्त होते हैं, उनका न कोई हित है न 
शत्रु है, वे शत्रु मित्र दोनों का कल्याण चाहते हैं, उसी भाँति खल भो उदासीन, श्रु 
और मित्र सब पर समान हृष्टि रखते हैं वे किसी का कल्याण सहन नहीं कर सकते | 
किसी के कल्याण की बात सुनते ही उनके कलेजे में आग लग जाती है । वे सन्तों 
के जोड़ीदार हैं। दोष के भी अत्यधिक उत्कर्षं से उसमें अलौकिकता आ जाती है। 
यथा : देखि खलन अधिकार सुप्रभु मेरी भूरि भलाई भनिहँँ। इसी से उन्तकी उपमा 
शेष, महाराज पृथु और देवराज इन्द्र से दी गई है। 
यद्यपि जानु का अथं घुटना है, परन्तु यहाँ जानु उपलक्षण है, पाँव के अर्थ 
में आया है। अत्यन्त विनय प्रार्थना में हाथ पाँव दोनों जोड़ना कहा : जाता है, 
यथा : 'बहुत हाथ पाँव जोड़ा पर सुनवाई न हुई।' इसलिए गोसाँई जी भी दोनों 
हाथ पैर जोड़कर प्रीति के साथ विनती करते हैं। अर्थात्‌ विनती करने में ये कपट 
को स्थात नहीं देते। 'बहुरि वंदि खलगन सति भाएँ' से उपक्रम करके 'विनती 
करौं सप्रीति' से उपसंहार कर रहे हैं । “में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत', इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपने को सेवक भी मान रहे हैं । 
में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओरन लाउव भोरा ॥ 
वायस पलिअहि अति अनुरागा । होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ॥ १॥ 
अथं : मैंने अपनी ओर से तो निहोरा कर दिया। वे अपनी ओर से चूक 
न करेंगे। वायस यदि अति अनुराग से पाले जाँय, तो भी क्या काग निरामिष हो 
सकता है । 
व्याख्या : गोस्वामी जी कहते हैं कि निहोरा करना मेरा काम है, क्योंकि 
चराचर विश्व भगवान्‌ का रूप है, खल भी कोई दूसरे नहीं हैं, अत: मेने अपना 
कत्तव्य कर दिया, वे भी अपना कत्तव्य पालन करेंगे, खलता करने में न चूकेंगे । 
यह मैं जानता हुँ । मेंने विनय प्रार्थना उन्हें अपने स्वभाव से च्यूत करने के लिए 
नहीं की है । स्वभाव किसी का हटाये नहीं हटता । वायस : कोवे : स्वभाव से ही 
अशुचिभक्षो होते हैं । उन्हें चाहे कितने ही आदर से पाला जाय, पर वे 'काक' ठहरे 
अपने कुत्सित स्वभाव को नहीं छोड़ सकते | वे निरामिषभोजी हो नहीं सकते : उन्हें 
दूध में आमिष की भावना होगो और अण्डे उन्हें फल मालूम होंगे। शवाकाक इति 
कुत्सायाम्‌ | यहाँ काकं शब्द उनके कुत्सित स्वभावद्योतन के लिए आया है । 


वंदौं संत असज्जन चरना। दुख प्रद उभय वीच कछु वरना ॥ 


विछुरत एक प्रान हरिलेई । मिलत एक दुख दारुन देई ॥२॥ 
अर्थे : अव मैं : सज्जन और दुर्जन दोनों के चरणों को बन्दना करता हूँ । 
द 


दोनों दुखदाई हैं, पर कुछ अन्तर कहा जाता है, एक विछुड़त ही प्राण ले लेते हैं 
और एक मिळते ही दारुण दु:ख देते हैं । 
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व्याख्या : सन्त और खळ को पृथक्‌ पृथक्‌ वन्दना को, क्योंकि एक का गुण- 
कमं स्वभाव दूसरे से विपरीत है। सन्त के जोड़ होने से खल की वन्दना की । अब 
दोनों की साथ वन्दना करते हैं, क्योंकि 'दुखदाई' होने का गुण दोनों में समान है, 
संयोग वियोग मात्र का बीच है । 

सन्त विछुड़ते समय मरणाधिक कष्ट देते हैं । यथा : जौ पै प्रिय विधि कीन्हा । 
तौ कस मरन न माँगे दीन्हा : असन्त मिळते ही दारुण दुःख देते हैं। उनसे मिळते 
ही अपयश लगता है और 'संभावित कहँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन 
दाह! । अतः इनसे भी प्राणान्त कष्ट होता है । 
उपजहि एक संग जग माहीं । जलज जोंक जिमि गुन विलगाहीं ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू ॥३॥ 

अर्थ : दोनों : एक साथ संसार में पैदा होते हैँ, पर कमल और जोंक की भाँति 
उनके गुण अलग अळग होते हैं । साधु अमृत और असाधु मदिरा के समान हैं। दोनों 
का पैदा करनेवाला संसाररूपी अगाध समुद्र एक ही है । 

व्याख्या : साधु और असाधु होने में जन्म कारण नहीं है, जेसे जल में कमल 
भी पेदा होता है, जोंक भी पेदा होती है, पर दोनों के गुणों में वड़ा अन्तर है। 
कमल रक्तवध्रॅक है और जोंक रक्तशोषक है । कमल जल में रहकर भी निर्लेप रहता 
है, जोंक जल में लिप्त आद्र रहती है । कमल स्थिर है, जोंक की वक्रगति है । यथा : 
चले जोंक जल वक्रगति जद्यपि सलिल समान । इसी भाँति साधु असाधु दोनों संसार 
में उत्पन्न होते हैं, पर साधु द्वारा क्षमा-दयादि गुणों की वृद्धि होती है और खलों 
द्वारा उनका ह्लास होता है | यथा : संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ । 
संत, संसार में रहकर भी उससे निर्लेप रहते हैं और खल उसी में डूबा रहता है । 
साधु स्थिरबुद्धि होते हैं तथा खल की कुटिल बुद्धि होती है । पथ्वी. में उत्पत्ति कहकर 
माता की एकता कही । 

समुद्रमन्थन से सुधा सुरा दोनों की उत्पत्ति हुई। अतः समुद्र को जनक : 
पिता कहा । जग और जलधि : समुद्र : में, अगाध होना साधारण धमं है । इसी संसार 
में ही साधु, असाधु की उत्पत्ति हुई : द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च । 
पर साधु अमृत के समान लाभकारी हैँ और खल मदिरा के समान अपावन हैं । 


भल अनभल निज निज करतूती । लहत सुजस अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर. सुरसरि . साधू । गरल अनल कलिमल सरि व्यांधू ।।४।। 


अर्थं : भले और बुरे अपनी-अपनी करनी से यश और अपयश का ऐश्वर्य प्राप्त 
करते हैं । अमृत, चन्द्र, गङ्गा और साधु भले हैं । विष, अग्नि, कलिमल की नदी और 
व्याधा अनभल हैं । 

व्याख्या : भल और अनभळ होते का कारण अपनी करतूति है, जन्म नहीं 
है | भले के लिए सुयश ऐद्व्यं है और बुरे के लिए अपयश ऐश्वर्य है । यथा : सोइ 
रावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी | साधु का वचन अमृत 
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सा, दर्शन चन्द्र सा और स्पशं गङ्गा सा है। यथा : मुख देखत पातक हरे परसत कमं 
विलाहि। वचन सुनत मन मोह गत पूरव भाग मिलाहि । और खल ठीक इसके 
विपरीत है | 'व्याधा' के हिसक होने से खल का उपलक्षण माना | 

गुन अवगुस जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥५॥ 


अर्थं : इनके : गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, पर जिसे जो भात 


है वही उसे अच्छा लगता है । 
व्याख्या : यह बात नहीं है कि असत्यवादी न जानता हो कि झूठ बोलता 


बुरा है, चोर यह न जानता हो कि चोरी करनी बुरी बात है; यह सब खूब जानता 
है, फिर भी उसे प्रकृति-वश झूठ बोलना, चोरी करना ही अच्छा लगता है । अत 
बुरे या भले होने में अज्ञान कारण नहीं है, अपनी रुचि कारण है । 


दो. भलो' भलाइहि पै लहै, लहै निचाइहि नीचु। 


सुधा गराहिअ अमरता, गरल सराहिअ मीचु ॥५॥ 
अर्थं : भले भलाई से ही : शोभा को : प्राप्त होते हैं और नीच निचाई से 
शोभा को : प्राप्त हैं, अमृत की अमरता सराही जाती है और विष की मारकता 

सराही जाती है । 

व्याख्या : उत्कर्णं की ही शोभा है, अमकर्ष की नहीं । सन्तों में गुणोत्कर्ष है 
और खलों में दोषोत्कर्षं है। अतः सन्तों के गुणागार होने में शोभा है। यथा: 
गुनागार संसार दुःख रहित विगत संदेह । तजि मम चरन सरोज प्रिय जिनकह देह 
न॑ंगेह। और खलों के दोषागार होने में शोभा' है। यथा : दिगपालन मे नीर 
भरावा । भूय सुजस खल मोहि सुनावा । लोकप जाके वंदी खाना, तथा : वेद पढें विधि 
संभु सभीत पुजावन रावन ते नित आवैं | दानव देव दयावने दीन दुखी नित दूरहि 
ते सिर नावें । 
खल अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहिते कछु गुन दोष वखाने। संग्रह त्याग न विनु पहिचाने ॥१॥ 

अर्थ : खलों के पाप और अवगुण की एवं सज्जनों के गुणों की गाथाएँ अपार 
और अथाह समुद्र हैं, इसी से मैंने कुछ गुणों और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि 
बिना पहिचान के संग्रह या त्याग हो नहीं सकता । 

व्याख्या : न तो खलों के पाप और अवगुण की गहराई का अन्त है, न साध 
के गणों की गहराई और विस्तार का अन्त है । इसलिए उनकी गाथाओं का भी अन्त 
नहीं है । जो कुछ लिखा गया है, वह प्रादेश मात्र है। तीन असुरों, तीन राजाओं 
तीन देवताओं का हष्टान्त दिया गया है यह दिखाने के लिए कि तीनों लोक के 
पराक्रमी इनके सामने नगण्य हूँ । लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि साधुओं 
तथा उनके गुणों के सग्रह का एवं खलों के तथा उनके पाप और अवगणों के त्याग 


१. यहाँ प्रतिवस्तूपमा अळडङ्कार है । 
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का विधान है और यह विना उनके पहिचाने हो नहीं सकता । इसलिए थोड़ा-बहुत 
गुण-दोष कहना पड़ा। 'खघथधमांहः' प्रा. प्र. २.२७। इस सूत्र से 'थका ह' हो 
गया, अतः गाथा का गाहा रूप हो गया । 


भलेउ पोच सव विधि उपजाये। गनि गुन दोष वेद विलगाये ॥ 


कहहि वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥२॥ 

अर्थे : विधाता ने भले बुरे सभी पैदा किये हैं, पर वेदों ने उनके गुण दोष 
गिनकर अलग कर दिये हैं | वेद, पुराण और इतिहास बतलाते हैं कि ब्रह्मा का प्रपञ्च 
गुण और अवर्गुण से सना हुआ है । 

व्याख्या : भवसागर के कर्ता ब्रह्मा हैं। उस सागर में गुण दोष सब 
मिलकर एक हो गये हैं । किसी की सामर्थ्य नहीं कि उन्हें अलग कर सके । वेद का 
बड़ा भारी कार्य यह है कि उसने गुण दोष को गिनकर अलग कर दिया । अब 
उसी को लेकर चाहे जितने मत मतान्तर बनें, पर आरम्भ में इनको अलग अलग 
कर बतला देना वेद का ही काम था । यदि कहिये कि मनुष्य ने अपने पसन्द के 
अनुसार गुण दोष को अलग किया तो यह नहीं हो सकता । सबकी पसन्द अळग- 
अलग है । बुरे को बुराई पसन्द है इसलिए बुराई गुण नहीं हो सकती । हानि लाभ 
भी इसका ठीक मापक नहीं है । प्रायेण पुण्य से ही हानि और पाप से ही लाभ होते 
देखा जाता है, और न बहुमत ही ठीक मापक हो सकता है, क्योंकि बहुमत सदा 
मूर्खों का ही रहता है। अतः वेद के अतिरिक्त गुण दोष का विवेचक कोई हो नहीं 
सकता । 

वेद से अङ्ग और उपाङ्ग फे सहित ऋक्‌, यनु और साम का ग्रहण है। 
इतिहास और पुराण पाँचवाँ वेद है । गुण और दोष ऐसे सने हुए हैं, जैसे आटा और 
पानी । सने हुए आटे से आटा और पानो का शुद्ध स्वरूप पृथक्‌ करना असाध्य 
व्यापार है । इसी भाँति गुण और दोष का शुद्ध स्वरूप, शास्त्रदृष्टि से दिखाई पड़ता 
है । गुण में सूक्ष्म रूप से अवगुण भी रहता है और अवगुण में भी सूक्ष्म रूप से गुण 
अवस्थान करता है । जैसे : 


दुख सुख पाप पुन्य दिनराती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊंच अरु नीचु। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचु ॥३॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अळच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि कविनासा । मरुमारव महिदेव गवासा ।४। 
सरग नरक अनुराग विरागा | निगम अगम गुनदोष विभागा ॥५॥ 
अर्थ : दुःख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, 
सुजाति और कुजाति, दानव और देवता, ऊच और नीच, अमृत ओर -विष तथा 


सुजीवन और मृत्यु, माया और व्रह्म, जीव ओर जगदोश, लक्ष्मी और दरिद्रा, 
रङ्कु और राजा, काशी और मगध, देवनदी और कर्मनाशा, मारवाड और मालवा. 
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ब्राह्मण और गोभक्षक, स्वर्गं और नरक तथा प्रीति और वेराग्य : ये सने हुए हें 
परन्तु वेद और शास्त्र ने इनके गुणों ओर दोषों को विलगाया है । 
व्याख्या : यहाँ सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ भी नहीं, दुःख में सुख सना 
है और सुख में दुःख सना है, दोनों में से एक का शुद्ध रूप दुघंट है । इसी भाँति सभी 
न्द्रों में समझ लेना चाहिए । दुःख सुख कहकर फल कहा, यथा : फल जुगछ विधि 
कट्‌ मधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। पाप पुण्य कहकर बीज कही, यथा 
तप पुन्य ढै बीज हैं। वे. सं. । 'दिनराती' से काल कहा | दिन रात को व्यवस्था 
ब्रह्मदेव के दिन रात तक चली जाती है । यथा : सह्रयुगपर्यंन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ एक सह्न युग का ब्रह्मदेव का दिन होता 
है और उतनी ही बड़ी रात होती है । जो इसे जानता है, वह रात्रि और दिन का जानने 
वाला है । इसी बात को 'निसि अरु दिवस निमेष अपारा' कहकर योतित किथा। 
साधु, असाधु, सुजाति कुजाती, दानव देव और ऊंच नीच से कर्ता भोक्ता कहा; 
यथा : बवे सो लवे निदान | वै. सं. | अमिअ मृत्यु तथा माहुर सुजीवन से पथ्य 
कुपथ्य कहा । यथा : विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। संजम यह न विषय कर आसा। 
माया ब्रह्म से मिथ्या और सत्य कहा | यथा : समुझि न परे झूठ का साँचा। जीव 
और जगदीश से अंश और अंशी कहा । यथा: ईसवर अंश जीव अविनासी। 
लच्छि अलच्छि और रंक अवनीस से ऐदवर्य-अनैदवर्य कहा । 'काशी मग, सुरसरि 
कविनासां | मरु मारव' से देश भेद कहा | महिदेव गवासा से देवासुर सगं कहा | 
सरग नरक से भोग की परकाष्ठा कही, अनुराग विराग से आकर्षण विप्रकर्षण कहा । 
इन द्वनदरों में से निरपेक्ष कोई नहीं, देखने में एक दूसरे के विरोधी मालूम पड़ते हैं, पर 
सूक्ष्मरूपेण एक का गुण दूसरे में वर्तता है । 

“अधो मनयास्‌ प्रा. प्र. ३.२' से लक्ष्मी के 'म' का लोप होकर छक्षी रूप 
हुआ । तब सूत्र लगा 'अक्ष्यादिपु च्छः प्रा. प्र. ६.३०” इससे क्ष का च्छ हो गया। 
तब लच्छी रूप सिद्ध हुआ । 

दो. जड़ चेतन गुन दोष मय, विश्व कीन्ह करतार । 

संत हंस गुन गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥६॥ 

अर्थ : विधाता ने जड़ और चेतन तथा गुग्र और दोषमय संसार को बनाया । 
हंसरूपी संत, टूधरूपी गुण को ग्रहण करते हैं और जलरूपी दुर्गुण को छोड़ देते हैं । 
संशयान्‌ हिनस्ति इति हंसः । जो संशयों का नाश करे उसे हंस कहते हैं । 

व्याख्या : जड़ चेतन मिलकर बीस जोड़े हुए । जोड़ों में से एक में गण का 


१. तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म विसान । 
पाप पुण्य द्वै-बीज हैं, ववै सो लवै निदान ॥ 
२. राजा त्रिशङ्कु जब स्वगं से गिराये जाने पर अधोमुख होकर अन्तरिक्ष में लटके, 


तो उनके मुख से जो ळार गिरी | उससे कर्मनाशा नदी हुई और जहाँ तक उनके रथ का 
छाया पड़ी वह देश मगध कहलाया । वह॒ २४ योजन लम्बा ओर १६ योजन चौड़ा है 
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वाहुल्य है और दूसरे में दोष का बाहुल्य है । वेद ने तो गुण दोष का स्वरूप अलग- 
अलग दिखला दिया, पर गुण को अलग करके ग्रहण कर लेना विवेकी सन्तों का काम 
द्वै। हंस मिले हुए नीर में से क्षीर को ग्रहण कर लेता है और जलांश को छोड़ 
देता है । ब्रह्म भी कहे सुने जाते हैं, इतने अंश में वे भी विधि प्रपञ्च के भीतर हैं । 
माया से परे कहकर ही उनका वर्णन होता है, बिना माया का उल्लेख किये ब्रह्म का 
वर्णन दुरूह व्यापार है । इसलिए प्रपञ्च की गणना में उन्हें भी गिना दिया, नहीं तो 
्रह्म सर्वथा निष्प्रपञ्च है । 
अस विवेक जब देइ विधाता । तब तजि दोष गुनहि मनुराता ॥ 
काल सुभाउ करम वरिआई । भलेउ प्रकृति वस चुकइ भलाई ॥१॥ 
अर्थ : जब विधाता इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब मन दोषों को छोड़कर 
गुणों में लग जाता है, काळ स्वभाव और कर्मो की प्रबलता से, भले भी प्रकृति 
: स्वभाव : के वश होकर भलाई में चूक जाते हैं । 
व्याख्या : गुण को पृथक्‌ करके ग्रहण करने का विवेक क्रियासाध्य नहीं है, 
यह तो विधाता की देन है । ऐसे विवेकी का मन गुण में लग जाता है, दोष की ओर 
जाता ही नहीं । 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः' । अतः सन्त 
होना किसी के वश की बात नहीं है, पर उनके सद्ग के लिए प्रयत्न मात्र किया जा 
सकता है । 'काळ कर्म गुण स्वभाव सबके सीस तपत' इसलिए कहते हैं कि काल, 
स्वभाव और कमं की यहाँ प्रबळता है। "काल सदा दुरतिक्रम भारी।' "स्वभावो 
दुरतिक्रमः ।' 'कठिन कमंगति जान विधाता ।' अतः काल, स्वभाव और कर्म का अति- 
क्रमण करना अत्यन्त कठिन है । जीव काल, कमे, स्वभाव, गुण से घिरा माया से 
प्रेरित होकर नाचा करता है । यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा । काळ कर्म स्वभाव 
गुन घेरा । साधु लोग इनसे सदा सावधान रहते हैं, फिर भी कभी चूक हो ही जातो 
है । प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्प्रति । प्राणिमात्र अपनी प्रकृति का ही 
अनुसरण करते हैं, निग्रह्‌ क्या करेगा । जान-बूझकर भले लोग चूक नहीं करते, पर 
चूक होने पर दोष दुःख होता है, कलङ्क लगता है । 
सो सुधारि हरितन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष विमल जसु देहीं ॥ 


खलउ करहि भल पाइ सुसंगु। मिटइ न मलिन सुभाव अभंग ॥२॥ 

अर्थे : उसे हरि इस भाँति सुधार लेते हैं, जैसे शरीर को सुधार लिया जाता 
है और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हुँ, वैसे ही खल भी सुसङ्ग पाकर 
भलाई कर वैठते हैं, पर उनका मलिन स्वभाव नहीं जाता, क्योंकि वह मिट नहीं 
सकता । 

व्याख्या : जैसे किसी के शरीर में धूलि लग जाती है तो वह उसे झाड़ देता 
है, इसी भाँति भले की चूक को भगवान्‌ सुधार लेते हैं क्योंकि साधु उन्हीं की मूर्ति 
हैं और दुःख दोष का नाश करके निर्मल यश देते हैं । यथा : सो में सत्र विधि कीन्ह 


१. यहाँ अतद्गुणालङ्कार है । 
भाग-९ 
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ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवक्राई । कपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भळ मोर । दूपन 
भे भूषन सरिस, सुजसु चारु चहुं ओर । जहाँ 'हरिजन' पाठ है, वहाँ ऐसा अर्थ करना 
चाहिए कि भगवान्‌ के भक्त जिस भाँति उस चूक को सुधार लेते हैं इसी भाँति 
खल.से भी चूक हो जाती है, सत्सङ्ग में पड़कर भलाई कर बेठते हैं, पर उनका 
स्वभाव नहीं मिटता । अतः कभी भलाई या बुराई कर वेठना साधु या खल का परि- 
चायक नहीं है । 
लखि सुवेष जग वंचक जेऊ। वेप प्रताप पूजिअहि तेऊ॥ 
उघरहि अंत म होहि निवाहू । कालनेमि जिमि रावन राहु ॥३॥ 
अर्थं ; अच्छा वेष बनाये देखकर, वेष के प्रताप से, संसार के ठगनेवालों की 
भी पुजा होती है, परन्तु अन्त उनका खुल जाता है, वेष का निर्वाह उनका किया 
नहीं होता, जैसे कालनेमि, रावण और राहु का हुआ | 
व्याख्या : तथैव साधु वेष साधुता का परिचायक नहीं है; न लिङ्गं धर्म- 
कारणम्‌; न वेष द्वारा पूजित होना परिचायक है। खल भी साधु वेष धारण कर लेते 
हैं और उनकी पूजा भी होने लगती है । वेष तो वे बनाये रहते हैं पर तदनुकूल गुण, 
कमं, स्वभाव का सँभार वे नहीं कर सकते । कालनेमि ऋषि बना, रावण संन्यासो 
बना, राहु देवता बना, क्रम से उनका सम्मान भी हनुमानजी, जानकीजी तथा देव- 
ताओं द्वारा हुआ, पर पीछे से भेद खुल गया । 
यहाँ राहु की कथा मानस के बाहर की चिड़िया है | यहाँ पूर्वरूपालङ्कार है। 
कियेहु कुवेष साधु सनमानू। जिमि जग जामवंतः हनुमानू ॥ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ वेद विदित सब क़ाह ॥४॥ 
अर्थं : कुवेष किये रहने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे संसार में 
जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ का सम्मान होता है। कुसङ्ग से हानि और सूसङ्ग से लाभ 
होता है, यह लोक और वेद में प्रकट है और सब लोग जानते हैं । 
व्याख्या : असाधु वेष में भी साधु का सम्मान होता है। कितने महात्मा 
अव्यक्तलिङ्ग घूमा करते हैं, जिसमें कोई उनका मान न करे | क्योंकि : लोक मान्यता 
अनल सम कर तप कानन दाह | पर वे भी छिप नहीं सकते । बन्दर वेप में हनुमान्‌ 
और भालू वेष में जाम्बवान्‌ का कौन सम्मान नहीं करता ? 
निचोड़ यह है कि कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। १. मति, 
२. कीति, ३. गति, ४. भूति और ५. भलाई, सुसङ्ग से मिलती है और कुसङ्ग से 
१. कुमति, २. अकीति, ३. दुर्गति, ४. अनैद्वय और ५. बुराई मिलती है । इस 


१. समुद्र मन्थन से अमृत निकला और मोहिनी मुति धारणकर भगवानु ने देत्यों से 
अमृत घट ले लिया और देवताओं को अमृत परोसने लगे तो राहु भी देवता क्रा रूप धारण 
कर देवपंक्ति में बैठ गया । मुध्ये चन्द्र के लखाने पर भगवानु ने राहु का सिर काट दिया, पर 
बह अश्रृत पी चुका था । इसलिए सिर और धड़ दोनों जीते रह गये । ब्रह्मदेव की आज्ञा से 
वे दोनों ग्रह हो गये और राहुकेतु कहळाये । 
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बिषय में सबका ऐकमत्य है । सुसङ्ग और कुसज्भ से इन पाँचों की प्राप्ति को उदाहरण 
देकर दिखलावेंगे । 

'आल्विल्लोल्लाल वन्तेन्तामतुपः प्रा० प्र० ४.२५ । आलु, इल्ल, उल्ल, वन्त, 
इन्त इत्येते आदेशा मलुपः स्थाने भवन्ति | इससे जाम्बवान्‌ का जामवन्त रूप 
सिद्ध हुआ । 


गगन चढइ रज पवन प्रसंगा | कीचहि मिलइ नीच जल संगा ॥ 


साधु असाधु सदन सुकसारी। सुमिरहि रामु देहि गनि गारीं ॥५॥ 
अर्थ : वायु के सङ्ग से धूल आंकाश में चढ़ जाती है और वही नीच जल 
के साथ कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मेना राम स्मरण करते हैं 
और असाधु के घर में गिन-गिनकर गालियाँ देते हैं । 
व्याख्या : सत्सङ्ग और कुसङ्ग से ३. सुगति दु्गंति का उदाहरण देते 
हैं। पवन की उच्चगति है अतः पवन को ऊँचा कहा । उसके सङ्क से धूलि भी 
आकाश में चढ़ जाती है। जल की नीची गति है इसलिए उसे नीच कहा । उसी 
` धूलि का जब जल से साथ होता है तो वह कीचड़ में मिल जाती है । 
शुकसारी से १. सुमति कुमति का उदाहरण देते हैं। साधु के घर दिन 
रात भगवन्नामोच्चारण होता है, खल के घर गाली बकी जाती है, तो उसक 
प्रभाव शुक सारिका पर पड़ता है । नहीं तो पक्षी को भगवश्नामस्मरण या गालिप्रदान 
से ही क्या सम्बन्ध । गिनकर गाली देने का भाव यह कि जितनी गाली देने का 
अभ्यास उस खळ को है, उतनी ही गालियों का उच्चारण उसी क्रम से उसके तोता- 
मैना किया करते हैं । 
धूम कुसंगति कांरिख होई । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जगजीवन दाता ॥६॥ 
अर्थं : कुसङ्ग में पड़कर धूआँ कारिख हो जाता है, पर वही सुन्दर स्याही 
है, जिससे पुराण लिखा जाता हैं और वही धूआँ जल, अग्नि और वायु के 
संथोग से संसार को जीवन देनेवाला बादल होता है । 
व्याख्या : सत्सङ्ग और कुसङ्ग से ४. ऐश्वर्य और अनैक्वर्यं का उदाहरण 
देते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि धूम कारिख होकर दुदंशा को प्राप्त होता है और 
वही स्याही होकर पुराणों को लिपिवद्ध करके पूजनीय होता है । 
कवि मूर्थेन्य कालिदास भी लिखते हैं “धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः वव 
मैच: घूआँ अग्नि, जल और वागु के संग्रोग से होता है । उससे संसार को जीवन दान 
मिळता है । यहाँ जीवन शब्द में ₹लेष है । जीवन का अर्थ जळ भी है । मेघ से जल 
मिळता है और तदद्वारा जीवन रक्षा होती है । 
दो. ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग । 


होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलबखन लोग ॥७॥ 
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समप्रकास' तम पाख दुुँ, नाम भेद विधि कीन्ह । 
ससि पोषक सोषक समुझि, जग जस अपजस दीन्ह ॥७क॥ 
जड़ चेतन जरग जीवजत, सकल राममय जानि । 
वंदौं सबके पद कमल, सदा जोरि जुगपानि ॥७ख।। 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व । 
वंदौं किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सवं ॥७ग॥ 
अथं : ग्रह्‌, औषधि, जल, पवन और वस्त्र ये सब कुयोग और सुयोग पाकर 
बुरे और भले हो जाते हैं। इसे लखनेवाले ही लखते हैं। महीने के दो पखवारों में 
उजेला और अँधेरा समान ही होता है। नाम में भेद विधाता ने कर दिया । एक 
को चन्द्रमा का घटानेवाला और दूसरे को बढ़ानेवाला समझकर संसार में एक 
को २. सुयश और दूसरे को अपयश दिया: क :। जगत्‌ में जितने जड़ चेतन 
जीव हैं सबको राममय जानकर, में उन सबके चरण कमलों को सदा हाथ जोड़- 
कर वन्दना करता हूँ : ख : । देवता, देत्य, मनुष्य, सर्प, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर 
और निशाचर सबकी वन्दना करता हुँ | सव लोग कृपा करो 
व्याख्या : एक ही वस्तु देश, काल, और प्रकृति के मेद से सुख और दु:ख को 
पैदा करती है, उसमें निश्चयात्मिका प्रतिष्ठा नहीं है। प्रकृति और मात्रा के भेद से 
भी सुख दुःख होता है । पापग्रह, तीसरे और ग्यारहवें स्थान के योग से, शुभ फल 
देते हैं । शुभ ग्रह आठवें और बारहवें स्थान के योग से मन्द फल देते हैं। चन्द्र 
शुभग्रह है, पर क्षीण हो या पाप ग्रह से युक्त हो, तो अशुभ फल देता है । इसी भाँति 
बुध यदि पाप ग्रह से युक्त हो, तो अशुभ फल देता है। चीनी कफकारक है, पर घृत 
मधु, अद्रक से युक्त हो तो कफनाशक हो जाती है कर्मनाशा का जल अपावन है, पर 
उसी का योग यदि गङ्गाजल से हो जाय तो पावन है। गङ्गा का जल पावन है, 
पर वह मद्य के घट में रख देने से अपावन है। पश्चिम की वायु रोगहर है, पर 
वही यदि अनूप देश से होकर आवे तो रोगकारक हो जाय । कपड़ा यदि देवता को 
चढ़े तो पवित्र और मृतक से संयोग हो जाय तो अपवित्र | इस भाँति कुयोग सुयोग 


पाने से सुवस्तु कुवस्तु होती है और कुवस्तु सुवस्तु होती है, पर सब कोई यह बात 
नहीं समझ सकते । अच्छे लखनेवाले ही इस बात को लखते हैं। यह भलाई बुराई 


क्रा उदाहरण है । 
अमावास्या और प्रतिपद की रात्रि को रात भर अंधेरा रहता है और 


पुर्णमासी तथा क्रुषणपक्ष के प्रतिपद को पूर्ण प्रकाश रहता है। इसी भाँति दोनों 


१. उन्मीलिताळङ्कार्‌ है । 
२. रामं सत्यं परं ब्रह्म रामात्‌ किच्चिन्न भिद्यते । तस्माद्रामस्य रूपोऽयं सत्यं सत्यमिदं 


जगत्‌ । सनत्कुमार संहिता । अर्थं : रामजी सत्य परं ब्रह्म हैं । राम से कुछ मी पृथक्‌ नहीं । 
इसलिए यह जगत्‌ रामरूप है यह सत्य है, सत्य है । 
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पक्षों में प्रकाश और अन्धकार बरावर हो रहता है, पर विधाता ने एक का नाम 
शुक्ल रक्खा और दूसरे का कृष्ण रकखा । शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है और । कृष्ण 
में घटता है | तदनुसार संसार में शुक्लपक्ष को पोषक शक्ति के योग से यश है, कृष्ण 
को शोषक शक्ति के योग से अपयश है । यह कीति और अपकीति का उदाहरण है। 

“भल अनभल निज-निज करतूती । लहूत सुजस अप लोक विभूती' का प्रसङ्ग 
समाप्त करके अब समष्टि की बन्दना करते हैं। समष्टि पर भगवत्‌ दृष्टि रखते हुए, 
सेवक-सेव्य भाव बनाये रखना ही अनन्योपासना है । यथा : सो अनन्य अस जाकर 
मति न टरे हनुमंत । मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत । अतः श्री गोस्वामी 
जी कहते हैं कि जड़ चेतन जितने जीव हैं, सबको राममय जानकर, सबके चरण 
कमलों - की ' वन्दना सदा दोनों हाथ जोड़कर करता हूँ : ख :। अतः इस समय 
मङ्गलाचरण के लिए देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, गन्धर्व, किन्नर, रजनीचर 
आदि सबकी वन्दना करता हूँ कि सबलोग मुझपर कृपा करें : ग : । 

हानि कुसंग सुसंगति लाहू' इस पुरइन से यहाँ आकर दोहारूपी दो कमल 
निकले ७और ७क तथा आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जळ थल 
नभ वासी” इस पुर्‌इन ने भी यहाँ दो कमल दिये ७ ख और ७ ग । इस भाँति यहाँ 
चार कमलों का एक गुच्छा बन गया । 


आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव नभ जळ थळ बासी ॥ 


सीयराम मय सब जग जानी। करौं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥१॥ 

अर्थं . चार खानि, चौरासी लाख योनि के जीव, धरती और आकाश में 
रहते हैं। सारे जगत्‌ को सीताराम मय जानकर, में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम 
करता हूँ । 

व्याख्या : शास्त्रकारों ने जीवों के प्रकारों की गणना को है। पहिले उनके 
चार बड़े-बड़े विभाग हैं १. स्वेदज २. उड्धिज्ज ३. अण्डज और ४. जरायुज । इनमें 
से, एक-एक में अनेक' लाख योनि जीव रहते हैं, उनमें से कितने जलमें रहते हैं, 
कितने धरती पर रहते हैं और कितने आकाश में विचरते हैं। 'जलचर थलचर 
नभचर नाना' कहकर जो बात कही थी, उसीका विस्तार यहाँ कहा । 

पहिले 'राममय' कहा था; यथा : सकळ राममय जानि । सो भगवती सीता 
को कोई पृथक्‌ न समझ ले अतः तुरन्त 'सीयराममथ' कहे देते हैँ । तीन बार समष्टि- 
वन्दना से मनसा वाचा कमणा प्रणाम कहा । 'कग च ज त द पवां प्रायेण लोपः' 
इस सूत्र से तकार का लोप होकर सीता का 'सीआ' रूप हो गया । 'दीर्घेह्णस्वौ मिथौ 


१. स्थावर तृण-वृक्षादि वीस लक्ष, जलके जीव नवलक्ष, पृथ्वी खोदकर रहनेवाले 
कूम आदि ग्यारह लक्ष, नमचर दशलक्ष, चौपाये तीस लक्ष, वन्दर चार लक्ष । इस प्रकार 
चौरासी लक्ष योनियाँ हैँ । यथा : स्थावरं विशतेलेक्षं, जलजं नवलक्षकम्‌ । कूमादे रुद्रलक्षः्च, 


दशलक्षं च पक्षिणः । निशल्लक्षं पशूनाः्व चतुर्क्षः्च वानरः । रातो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि 
साधयेत्‌ । झास्त्रसारे । 
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वृत्तौ' इस सूत्र से 'आ' का 'अ' हो गया और 'सोअ' रूप हुआ । 'अवर्णे यःश्रुतिः' 
इससे 'अ' का 'य' होकर 'सीय' रूप सिद्ध हुआ । 
जानि कृपाकर॑ किंकर मोह । सबमिलि करहु छाँडि छल छोहू ॥ 
निज बुधिबल भरोस मोहि नाहीं । ताते विनय करौं सब पाहीं ॥२॥ 
अर्थ : मझे भी कृपा की खानि रामजी का किकर समझकर सव मिलकर 
छल छोड़कर छोह करो | मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे 
विनय कर रहा हुँ । जहाँ कृपा करि' पाठ है वहाँ यह अथ करना पड़ेगा कि मुझे भी 
कृपा करके किकर जानकर सब कोई मिलकर छोह करो । कृपाकर सम्बोधन भी 
हो जायगा : हे कृपाकर ! 

व्याख्या : बड़े का छोटे पर प्रेम करने को छोह कहते हैं । यहाँ श्री गोस्वामीजी 

सम्पूर्णं जगत्‌ से विनय करते हैं कि आप लोग साक्षात्‌ भगवद्रूप हैं में भो कृपा की 
खानि भगवान्‌ का सेवक हूँ | ऐसा जानकर, स्वार्थ को मनमें स्थान न देकर, सव 
मिलकर मुझपर छोह कीजिये अथवा मुझे भी अपना सेवक जानकर नि 
रूप से सबलोग मिलकर छोह कीजिये । इसीलिए मेंने सबको मिलाकर वन्दना को 
है । इस वन्दना में खळ का भी समावेश है । अत: छल छोड़कर छोह करने को कहते 
हैं । अथवा देव, पितर अपना-अपना भाग पाने के लिए राम-परायण नहीं होने देते | 
छल के सहित छोह करते हैं, ऐइ्वर्यादि देते हैं। अतः श्रीग्रन्थकार छल छोड़कर छोह्‌ 
करने की प्रार्थना करते हैं । इन्द्रिय सुरन्ह न ग्यान सोहाई विपय भोग पर प्रीति 
सदाई । आवत देखहि विषय वयारो । तब हठि देहि कपाट उधारी । 

'आरति विनय दीनता मोरी | लघुता ललित सुवारिनखोरी' यहाँ ग्रन्थकार 
अपनो आत्ति विनय और दीनता कहते हैं। जिसे अपने वुद्धि, बल का भरोसा होता 
है, वह शास्त्रमर्यादा निर्वाह के लिए मङ्गलाचरण कर देता है, मुझे भरोसा नहीं 
है, इसलिए सवसे विनय करता हूँ । 

“निज वुधिवल भरोस मोहि नाहीं' यही दीनता हैँ 'ताते विनय करों सब 
पाही' यह आति है । आगे ७ दोहों में विनय है । 
करन चहौं रघुपति गुन याहा । रूघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सुझ न एकउ अंग उपाऊ।मन मति रंक मनोरथ राऊ ॥३॥ 

अर्थं : में रघुपति के गुणों की गाथा की रचना करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी 

द्धि छोटी हैं और चरित अथाह हैं | मुझे एक भी उपाय का अङ्ग नहीं सूझ रहा है, 
मेरे मन-वृद्धि कंगाल हैं और मनोरथ राजा : सा है। 

व्याख्या : चरित सिन्धु में विना डूबे गुणों का पता नहीं चलता | क्योंकि 
गुणरूपी मोती युक्तिरूपी सीपी के पेट में है। यथा: युक्ति मंजु मनि सीप सोहाई। 
मुक्ताहळ गुनगन चुनइ, राम वसौ हिय तासु । सीप समुद्र के तळ में रहती है, मेरी 
ळघु बुद्धि ऊपर ही ऊपर रह जाती है, अथाह चरित के तल तक नहीं पहुँचती । 

रघुपति गृन गाथा की रचना का कोई अङ्क नहीं सूझता : का भाव यह कि 
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काव्य रचना के चार अङ्ग हैं १. शास्त्र ज्ञान २. व्यवहार ज्ञान, ३. शुभसंस्कार और 
४. सत्कवियों की शिक्षा | 
ग्रन्थकार कहते हें कि इनमें मेरा प्रवेश नहीं। कंगाल का मनोरथ राजा 
सा है। उस मनोरथ की पूर्ति का उपाय जैसे उस कंगाल को नहीं सूझता, उसी 
भाँति में भी असमझ्जस में पड़ा हूँ । मेरे मन, वृद्धि और मनोरथ में सामझ्जस्य का 
कोई मार्ग ही नहीं है । 
अथवा मोती निकालने के लिए लोग अनेक उपाय करते हैं, सिककड़ पकड़ 
कर समुद्र तल में प्रवेश करते हैं । इवास लेने के लिए नाक में नली लगाते हैं। जल 
जन्तु से बचने के लिए कवच पहनते हैं। वहाँ उन्हें सीपियाँ मिलती हैं, जिनमें से 
मोतियाँ निकलती हैं, परन्तु 'गुणरूपी मोतियों के निकालने के लिए में व्या करूं? 
यह उपाय मुझे नहीं सूझता, जिस भाँति राजाओं के करने योग्य मनोरथ के साधन 
का कोई अङ्ग कंगाल को नहीं सूझता । 
मति अति नीचि ऊँचि रुचि आछी । चहिय अमिअं जग जुरे न छाँछी ॥ 
छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिहहि बाल वचन मनलाई ॥४॥ 
अर्थं : मेरी वृद्धि अति नीच है और रुचि ऊंची और अच्छी है। चाहिए 
अमृत और मद्वा भी नहीं जुरता । अतः सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और 
वालक के वचनों को मन लगाकर सुनेंगे । 
व्याख्या : स्वार्थरत मति को नीच कहते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरी मति 
अति नीच है और रुचि अत्यन्त ऊँची है। राम गुणगान की अभिरुचि है, जिसे 
गुणगान को समाधिविस्मरण पूर्वक परम अधिकारी सादर सुना करते हैँ । मेरी वही 
गति है जैसे किसी अभागे को ग्राम्य भोग छाँछी दुर्लभ हो और वह देवभोग अमृत 
चाहे, जो बड़े-बड़े. भाग्यवानों को नहीं मिलता । 'मति अतिरंक मनोरथ राऊ' का 
स्पष्टीकरण यहाँ क्रिया । रघुपति गुणगाथा को अमृत और प्राकृत जन गुणगान को 
उपमा छाँछ से दी । 
यदि कहिये कि रंक को राजा की इच्छा, अति नीच को उच्च बनने को 
इच्छा ढिठाई है । पौरुष की अपेक्षा न करके इच्छा करना तामस है। इसपर कहते 
हैं कि सज्जन : माता-पिता : तो इस ढिठाई को क्षमा ही करेंगे। असमर्थ बालक की 
ऊंची रुचि की वाणी को माँ-बाप परम प्रसन्न होकर सुनते हैं । 


जौं बालक कह तोतरि बाता । सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हँसिहहि कूर कुटिल कुविचारी। जे पर दूपन भूपन धारी ॥५॥ 
व्याख्या : श्रीग्रन्थकार कहते हैं कि बच्चों की भाँति मुझसे कहते न बनेगा 


१. 'सवत्र लवराम्‌' इस सूत्र से '“र' का लोप होकर क्रूर का कूर हो गया । 
अर्थं : यदि बालक तोतली बातें कहता है तो उसके माँ बाप प्रसन्न मन से 


सुनते हैँ और जो क्रूर हैं, खोटे हैं, बुरे विचारवाले हैँ और जो दूसरों के दूपणो का 
दी भूषण धारण करते हैं वे हुँसेंगे । 
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टूटे-फूटे शब्दों में हरियश कहुँगा । बह बच्चों की तोतली बाणी की भाँति, सज्जनों 
के लिए अत्यन्त मोदकारी होगी । वाक्पटुता से उतना मोद नहीं होता | बच्चों को 
तोतली वाणी सबको प्रिय लगती है । उसका उपहास, क्रूर, कुटिल और कुविचारी 
ही कर सकते हैं | उन्हें अपने में तो कोई गुण है नहीं, जो भूषण हो सके तो दूसरे 
के दूषण को अपना भूषण बनाते हैं। भाव यह कि दूसरों को बुरा कहकर आप अच्छे 
बनते हैं। दूषण का प्रिय होना उनकी क्रूरता है, उसे भूषण समझना कुटिलता है 
और उसे धारण करना कुविचार है । परन्तु संसार में क्र्र, कुटिल, कुविचारी की हो 
संख्या अधिक है । यथा : जहे तहेँ काक उलूक वक मानस सकृत मराल | 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा भति फीका ॥ 
जे पर भनित सुनत हरखाहीं । ते वरपुरुष बहुत जग नाहीं ॥६॥ 
अर्थं : चाहे रसीली हो चाहे अत्यन्त फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी 
नहीं लगती । जो दूसरों की कविता सुनकर प्रसन्न होते हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में 
बहुत नहीं हैं । 
व्याख्या : अपनी रचना सबको अच्छी लगती है तो क्या कूर, कुटिल, 
कुविचारी अच्छी कविता करते हैं जो तुम्हारी कविता पर हुँसेगे। इसपर कहते हैं 
कि उन्हें अपनी बनाई हुई रसोई की भाँति अपनी बनाई कविता अच्छी लगेगी 
ही चाहे वह सरस बने चाहे फीकी बने । परन्तु जो दूसरे के परिश्रम के साफल्य के 
लिए तथा उत्साह वर्धन के लिए उसकी बनाई हुई कविता सुनकर प्रसन्न होते है 
ऐसे पुरुष बहुत थोड़े हैं, इसीका उदाहरण देते हैं; यथा : 
जग बहु नर सरि सर समभाई । जे निज बाढ़ि बढ़हि जळपाई ॥ 
सज्जन सङ्गत सिंधु सम कोई। देखि पुरविधु बाढ़ जोई ॥७॥ 
अर्थं : भाई; संसार में नदी और तालाब के समान मनुष्य बहुत हैं जो जल 
पाकर अपनी बढोत्तरी से बढ़ते हैं पर समुद्र के समान कोई विरला ही होता है जो 
चन्द्रमा को पूर्ण देखकर बढ़ता है । 
व्याख्या : अपनी बढोत्तरी से बढ़नेवालों की उपमा नदी और तालाब से 
दे दी : नदी और तालाब अरुख्य हैँ: और समुद्र को दूसरे की बढोत्तरी से बढ़ने 
वाले के साथ उपमित किया, जिनको संख्या चार कही जाती है। ओछे लोग ही 
संसार में अधिक हैं, उन्हें अपनी ही कामनाओं से छुट्री नहीं; वे दूसरों की बढोत्तरी 
से नहीं बढ़ सकते | समुद्र पूर्णकाम है, वह दूसरे की बढोत्तरी से बढ़ सकता है। 
भावार्थ यह कि मेरी कविता से पुर्णकाम महात्माओं को प्रसन्नता होगी पर जिन्हें 
अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए विकलता है, वे प्रसन्न नहीं हो सकते | 
दो. भाग छोट अभिलाष बड़, करौं एक विद्वास । 
पैहहि सुख सुनि सुजन सब, खळ करिहहि उपहास ॥८॥ 
अर्थे : भाग्य छोटा और अभिलाष बड़ी है, परंन्ठु एक भरोसा करता हूँ कि 
इसे सुनकर सव सज्जन सुख पायेंगे और खल उपहास करेगे : हँसी उड़ावेंगे । 
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व्याख्या : ऋषियों सा भाग्य नहीं, मन मत्ति रंक है और गुण ग्राहक भी 
थोड़े हैं, इसलिए कहा कि भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है कि ऐसी कविता 
बने जिससे सबका हित हो । यथा : कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम 
सब कहूँ हित होई । यह असाम्जस्य है, फिर भी एक विश्वास है, जिसके बळ पर 
कविता करता हूँ । जितना विश्वास सज्जन के सुख पाने पर है, उतना ही विश्वास 
खल के परिहास करने पर है। भाव यह कि सुख सबको मिल जायगा। सज्जन 
मुदित मनसे सुनेंगे ही और खल भी उपहास करते हुए मुदित होंगे । 
खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 
हंसहि वक गादर चातकहीं । हँसहि मलिन खल विमल वतकहीं ॥१॥ 
अथं : खलों की हँसी से मेरी भलाई होगी । कौवे मधुरकण्ठ : कोयल : को 
कठोर : कण्ठ : कहा करते हैं। बगुळे हंसों को और चमगादड़ पपीहों को हुँसा 
करते हैं, इसी भाँति मालन खळ निमंल वार्ता की हँसी उड़ाते हैं । 
व्याख्या : जिसका खल परिहास करते हैं, वह बात अच्छी होती है। सो 
खल के परिहास से संसार समझेगा कि तुलसीदास ने अच्छा कहा होगा तब ही 
खल मज़ाक उड़ा रहे है। क्योंकि संसार कोयल के कूक पर मुग्ध है, कोयल के 
कण्ठ को कठोर कहने की सामर्थ्यं काक में ही है: इससे कूर का हँसना कहा। 
खल के परिहास से पाप भी कटता है, अतः इसमें हित है। 
हंस और बक एक ही रूप के होते हैं, पर हंस विवेकी हैँ और वक अविवेकी 
दगाबाज है सो बक हंस को हँसता है कि यह सरस: आमिष को छोड़कर : 
मोती चुगता है । कहा गया है कि 'चरन चोंच लोचन रंग्यौ चले मराली चाल। 
छीर नीर विवरन समय वक उघरत ततकाल ।' इससे कुटिल का हँसना कहा | 
भलो कहै विनु जाने ही विनु जाने अपवाद । तेनर गादुर जानि जिअ करिअन 
हरख विषाद | और एक 'भरोसो एक बल एक आस विशवास । एक राम घनस्याम हित 
चातक तुलसीदास । सो गादुर चातक को हँसता है कि यह तो स्वाती का बूँद पीते 
हैं. और गादुर अपने मुख से अघः इन्द्रिय का कार्य करना अच्छा समझता है। हंस 
का विवेक और चातक का टेक इलाघ्य है। यथा: चातक हंस सराहियत टेक 
विवेक विभृति। इन्हें : ऐसे टेक विवेकवाले को : मिन खळ हँसते हैं । इस भाँति 
कुविचारी का हँसना कहा । 


कवित रसिक न राम पद नेह । तिन कहूँ सुखद हास रस एहू ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी। हंसिवे जोग हुंसे नहि खोरी ॥२॥ 
अर्थं : जो कवित्व के रसिक नहीं हैं और जिन्हें श्रीरामजी के चरण से स्नेह 
नहीं है उनके लिए यह सुख देनेवाला हास्य रस है। भाषा की कविता है और 
मेरी बुद्धि भोरी है । अतः हसने योग्य है, हँसने में कोई दोष नहीं । 
व्याख्या : खल न कवित्व के रसिक हो सकते हैं और न उन्हें रामजी के चरणों 
में स्नेह ही हो सकता है। खल किसी का बखान नहीं करते क्योंकि उन्हें रस नहीं 
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मिलता । वे तो हरिहर यश राकेशं के लिए राहु समान हैं। उन्हें रामपद में नेह नहीं 
है । मेरी रचना उन्हें अटपटी मालूम पड़ेगी, वे हँस पड़ेंगे। उनके हृदय में हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा | यथा : हँसी भरयौ चित हँसि उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
पंडित ताको कहें यह पुरन रसहास । का. नि. : उन्हें भी सुख मिलेगा । इस भाँति 


कुविचारी का हँसना कहा | 
भाषा में अक्षरां के प्रकाश की यथार्थ शक्ति नहीं और मेरी बुद्धि में कवित्त 


रचना की यथार्थं शक्ति नहीं । अतः निश्चय कविता वेढङ्गी'होगी । वेढङ्गी वस्तुं के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हँसने में दोष नहीं है। अंतः उनके हँसने 
पर मुझे दुःख मानने के लिए स्थान नहीं है। 'खल परिहास होइ हित मोरा' से 
उपक्रम करके 'हँसे नहि खोरो' से परिहास प्रकरण का उपसंहार करते हैं । 
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की ।३॥ 
अर्थ : जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रीति है और न अच्छी समझ ही है 
उन्हें यह कथा सुनने पर फीकी लगेगी । जिन्हें हरिहर के चरण में प्रीति है और 
जिनकी वृद्धि कुतक करनेवाली नहीं है। उनके लिए रघुवर की कथा मीठी है । 
व्याख्या : इस कथा के मीठी लगने का कारण एकमात्र प्रभुपद प्रीति है 
सो जिसे है नहीं और न अच्छी समझ-ही है: अच्छी समझ होती तो समझते कि 
गुण गण के ज्ञान से व्यक्ति के स्वरूप का ज्ञान होता है : तव वे राम गुणगान में मन 
लगाते, वक्ता के गुण दोष पर दृष्टि न देते ऐसे पुरुष को यह कथा फीकी लगेगी । 
हरि और हर में भेद नहीं है, इसीलिए दोनों को मिलाकर कहते हैं । दोनों 
पदों के और दोनों स्वरूपों के भूषण और आयुधों के भाव एक ही हैं। गदा और 
विभूति पृथ्वीतत्त्व, कमल और गङ्गा जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेत्र अग्नितत्त्व, 
पाञ्जजन्य और सपं वायुतत्त्व, नन्दक ओर डमरू आकाशतत्त्व । इनके धारण करने 
वाळे हरिहर हैं। अतः जिसको हरिहर चरण में भक्ति है, कुतकं उठाकर इनके चरित्र 
में न्यूनाधिक भाव का आरोप जो नहीं करते, उन्हें रघुवर की कथा मीठी लगेगी 
क्योंकि कथा भक्ति का साधन है। यथा : समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग 
बढ़ाउ। हरिहर पद के अर्थं में भी भेद नहीं। 'ह्रति दुःखानि इति हरिं:” और 
‘हरति दुःखानि इति हरः ।' 
राम भगति भूषित जिय जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होउ नहि वचन प्रवीनू। सकल कला सब विद्या हीनू ॥४॥ 
अर्थं : सज्जन लोग अपने जी में श्रीरामजी की भक्ति से भूषित समझकर : इस 
कथाको : सुन्दर वाणी से बड़ाई करते हुए सुनेगे। में न कवि हूँ और न बोलने में 
चतुर हूँ । में सव कलाओं और विद्या से हीन हूँ । 
: व्याख्या : सज्जन ऐसे रामभक्तिकें रसिक हैं कि कविता पर ध्यान न देकर 
रामभक्ति से भूषित जानकर प्रशांसा करते हुए इसे सुनेंगे । 
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शक्ति कवित्त बनाइबे की, जेहि जन्म नछत्र में दीन्ह विधाते । 

काव्य की रीति सिखै सुकवीन ते, देखे सुने बहु लोग को वातैँ ॥ 

दार्स ज॒ जामें एकत्र ए तीन, बने कविता मन रोचक तांतें। 

एक विमान चले रथ जेसे, धुरंधर सूत कि चक्र निपाते ॥ 

कचि न होउें' से शक्ति को हीनता कही, 'नही वचन प्रवीनू' से लोक चातुरी 

का अभाव कहा 'सकल कला सब विद्या हीनू' से शिक्षा का अभाव कहा । कलाएं 
चौंसठ हैं | विद्या चौदह हें। इन सबका ज्ञान होना कवि के लिए अनिवार्य है। सो 
में सबसे अनभिज्ञ हूँ । 
आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोषगुन विविध प्रकारा ॥५॥ 

अर्थं : शब्द और अर्थ के अनेक अळङ्कार हैं, छन्द और प्रबन्ध के अनेक 
विधान हैं, भावों और रसों के अपार भेद हैं तथा कविता के नाना प्रकार के गुण 
और दोष हैं । 

व्याख्या : शब्द और अर्थ कविता का शरीर है। अलद्धूर गहने हैं। रस आत्मा 
है । गुण. शोभा है । दोष शरीरविकृति अर्थात्‌ खञ्जत्व, काणत्वादि है | छन्द नृत्य है । 
शब्दालङ्कार के अनेक 'भेद हैं । अर्यालड्कार के भेद उससे भी अधिक हैं । छन्दों के भेद 
और उसके प्रस्तार का बहुत विस्तार है । यहाँ काव्यादि प्रबन्ध के अनेक विधान हुँ 
कोई पारावार नहीं है । कवित्वके माधुर्यादि गुण हैं, अश्‍लील आदि अनेक दोष हैं । 


कवित विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहौं लिखि कागर कोरे ॥६॥ 


१. कला तीन सौ से अधिक हैं | उनमें से ६४ के नाम शिवतन्त्र में पाये जाते हैं : 

१. गीतम्‌ २. वाद्यम्‌ ३. नृत्यम्‌ ४. नाटयम्‌ ५. आलेख्प्रम्‌ ६. विंशेषकच्छेद्यम्‌ ७. तण्डुल- 
कुसुमवलिविकाराः ८. पुष्पशय्या ९. दशनवसनाङ्गरागाः १०. मणिभूमिकाकमं ` ११. शयन- 
रचनम्‌ १२. उदकवाद्यम्‌ १३. उदकघातः १४. माल्यग्रथनविकल्पाः १५. चित्रा योगाः 
१६. रेखरापीडयोजनम्‌ १७. नेपथ्ययोगाः १८. कणंपत्रमङ्गाः १९. गन्धयुक्तिः २०. भूषणयोजना 
२१. इन्द्रजाल २२. कौचुमारयोगाः २३. हस्तलाघवम्‌ २४. चित्रशाकपूपविकारङ्रिया 
२५. पानकरसरागासवयोजनम्‌ २६. सूचीवायकर्माणि २७. सूत्रक्नीडा २८. पहेलिका २९. प्रति- 
माला ३०. दुर्वचक्रयोगाः ३१. पुस्तकवाचनम्‌ ३२. नाटिकाइ्य़ायिकादर्शनम्‌ ३३. काव्यसमस्या- 
पुरणम्‌ ३४. पट्टिकावेत्रवाणविकल्पाः ३५. तर्कृकर्माणि ३६. तक्षणम्‌ ३७. वास्तुविद्या 
३८. रूप्यरत्नरीपंक्षा ३९. धातुवादः ४०. मणिरागज्ञानम्‌ ४१. आकरज्ञानम्‌ ४२. वृक्षायर्योगाः 
४३. मेषकुक्कुटलावकथुद्धविधिः ४४ शुकसारिकाप्रलापनम्‌ ४५. उत्सादनम्‌ ४६. केशमाजंन- 
कौशलम्‌ ४७. अक्षरमुष्टिकाकथनम्‌ ४८. म्लेच्छितविकल्पाः ४९ देशभाषाज्ञानम्‌ ५०. .पुष्प- 
शकटिकानिमित्तज्ञानम्‌ ५१. यन्त्रमात्रिका ५२ धारणमात्रिका ५३. सम्पाठयम्‌ ५४. मानसी- 
काव्यक्रिया ५५ क्रियाविकल्पाः ५६ छलितकप्रोगाः ५७. अमिधानकोषछन्दोज्ञानम्‌ ५८. बस्त्र 
गोपनानि ५९. दूतविशेषः ६०. आक्षंक्रीडा ६१. बालक्रीडनकानि ६२. वेनायकोनां 
विद्यानां ज्ञानम्‌ ६३. वेजयकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ ६४. वैतालिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ । 
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अथं : काव्य का एक भी विवेक मुझे नहीं है । में कोरे कागज पर लिखकर 
कहे देता हूँ । 

व्याख्या : जिसे काव्य के स्वरूप का दशन हुआ है वही कह सकता है कि 
कवित विवेक एक नहि मोरे' । कोरे कागज पर लिखना प्रमाण है, लिखे हुए पर 
लिखना प्रमाण नहीं है, सम्भव है कि हाथ बेठाने के लिए लिखा गया हो। कहा जा 
सकता है कि ग्रन्थकार ने अपना कार्पण्य दिखलाया हो यथा : तापर में रघुबीर दोहाई। 
तनहुँ नाहि कछु भजन उपाई। परन्तु जब वस्तुस्थिति मानने से काम चल सकता 
ह तो कापंण्य का आड़ क्यों लिया जाय | 


अथं : १. गाना २. बजाना ३. नाच ४ नाटक ५. लेख चित्र ६. हीरा मोतो वेधना 
७. चावल पुष्प का रंग निकालना ८. पुष्प शय्या विधान ९. दाँत, वस्त्र तथा अङ्क का रंगना 
१०. मणि से भूमि रचना ११. सेज लगाना १२. जल का बजाना १३. जळ का ताडनः 
१४. पाला गूँथने का विकल्प १५. चित्र योग १६. शिर परकी माळा बनाना १७. नेपथ्य योग 
१८. कणं पत्र योग १९. इत्र आदि बनाना २०. गहना पहिनाना २१. इन्द्रजाल २२. वाना पटा 
आदि २३. हाथ की सफाई २४. अनेक प्रकार से भोजन बनाना २५. शवंत, रस, राग और 
आसव बनाना २६. सीना, बुनना वगैरह २७. सूत का खेल २८. वुझौल २९. प्रतिमाला 
३०. दूवं वक्र योग ३१. पुस्तक बाँचना ३२. नाटिकाख्यायिका दशन ३३. काव्य को समस्या 
की पूति ३४. पट्टी, बेत, वाण आदि बनाना ३५. तर्कु के कमं ३६. बढ़ई के कमं ३७. वास्तु 
विद्या ३८. रूपा रत्न की परीक्षा ३९. धातुवाद ४०. मणि राग का ज्ञान ४१. खान का ज्ञान 
४२. वृक्ष के आयु का घोग ४३. मेढ़ा, मुर्गा और बटेर के लड़ाने की विधि ४४. तोता मैना 
पढ़ाना ४५. निकालने की विधि ४६. बाल के मार्जन करने का कौशल ४७. अक्षरमुष्टिका 
कथन ४८. म्लेच्छित विद्या ४९. देश माषा ज्ञान ५०. पुष्प शकटिका निमित्तिक ज्ञान 
५१. यन्त्र मात्रिका ५२. धारण मातृका ५३. सम्पाठ्यम्‌ ५४. मानसी काव्य क्रिया ५५. क्रिया 
विकल्प ५६. छलितक योग ५७. अभिधान कोष और छन्द का ज्ञान ५८. चस्त्रकी रक्षा 
५९. विशेष प्रकार का जूआ ६०. आकषं क्रोडा ६१. लड़कों के खिलौने ६२. वेनायकी के 
विद्या का ज्ञान ६३. वेजयकी विद्या का ज्ञान ६४. वेतालिकी के विद्या का ज्ञान । 
ये सब विद्याएँ भारतबषं में थीं, धीरे धीरे छुपत हो गई । बहुतों के नाम मात्र ऊपर 
गिना दिये गये हैं, अब परिचय देनेवाला नहीं है ।, बहुत सी ऐसी हैं, जो सुनने में तुच्छ मालूम 
होती हैं पर वे कमी चामत्कारिक थीं; जसे तोता मैना पढ़ाना । अभी थोड़े दिन की बात है 
कि पूज्यपाद प० रक्षपाळ दूबे जीका तोता रामरक्षा का पाठ करता था । तोते को कैसे पढ़ाना 
जिसमें उसे रामरक्षा कण्ठ हो जाय, अब कोई नहीं जानता । इसी भाँति और विद्याओं के 
विषय में समझना चाहिए । 
चौदह विद्या : ब्रह्मज्ञानं रसज्ञानं वेदाः स्वरधरन्तथा । व्याकृति ज्यौतिषःच्चैव धनुविद्या 

जलोत्तरणकं न्यायः कोकास्वारोहणन्तथा। नटविया क्ृृषिवद्यं विद्या 
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तथा मता। 
हचेताश्रतुदंशा । 

अर्थं : ब्रह्मज्ञान, रसायन, वेद, स्वरञ्ञान, व्याकरण, ज्यौतिष, धनुर्वेद, तैरना, न्याय, 
कोक, घोड़े की सवारी, नटविद्या, खेती और वैद्यक ये चौदह विद्याएं हैं । 
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दो. भनिति मोरि सब गुन रहित, विश्व विदित गुन एक.। 
सो विचारि सुनिर्हाह सुमति, जिन्ह के विमल विवेक ॥९॥ 

अर्थं : मेरी कविता सारे गुणों से रहित है, पर एक गुण : ऐसा है कि : संसार 
में विख्यात है, यह विचारकर इसे सुमति जिन्हें निर्मल विवेक है सुनेंगे । 

व्याख्या : मुझे कविता का विवेक नहीं है, इसलिए मेरी कविता भी सब गुण 
रहित है, निमंल विवेकी वे ही हैं जो दोषों पर दृष्टि देकर गुण ग्रहण करते हैं और 
कविता में जो गुण है वह विश्वविदित है । अतः उस गुण के कारण वे अवश्य सुनेंगे | 
फलतः बुध समाज में मेरी कविता का आदर होगा । 


एहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल - भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥१॥ 


अर्थं : इसमें रघुपति का उदार नाम है, जो अति पवित्र पुराण और श्रुतियों 
का सार है। यह कल्याण का घर और अमङ्गल को दूर करनेवाला है और जिसे उमा 
सहित पुरारि : शिवजी : जपा करते हैं। 

व्याख्या : अब उस विश्व विदित गुण को स्पष्ट करते हैं कि उसमें रघुपति का 
नाम है और वह १. उदार २. अतिपावन ३. पुराण श्रुतिसार ४. मङ्गल भवन 
और ५. अमङ्भल हारी है और ६. उसकी महिमा ऐसी है कि उसे उमाके सहित 
पुरारि : शिवजी : जपते हैं। 

१. उदार यथा : नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास | 


२. अति पावन यथा : आभीर जवन किरात खळ स्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम वारक तेऽपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 

३. पुराण श्रुतिसार ग्रथा : विधि हर हर मय वेद प्रान सो | 
अगुन - अनूप सगुन निधान सो॥ 

४. मंगल भवन यथा : नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ । 
५, अमँगल हारी यथा : जिन्हकर नाम लेत जग माहीं । 


सकल अमंगल मूल नसाहीं ॥। 
उमा सहित जेहि जपत पुरारी यथा : सहस नाम सम सुनि सिव वानी | 
जपति सदा पिय संग भवानी ॥ 


भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ । राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥ 
विधुवदनी सब भाँति सँवारी। सोह न वसन विना वर नारी ॥२॥ 
अर्थ : कविता अनोखी हो और सुकवि की की हुई हो परन्तु राम नाम बिना 
उसकी भी शोभा नहीं है। स्त्री चन्द्रमुखी हो और सब प्रकार से श्रद्धारित हो तो 
भी उस श्रेष्ठ नारी की कपड़े बिना शोभा नहीं होती । 
व्याख्या : 'जग ते अ्भूत सुख सदन शब्दरु अर्थे कवित्त' अतः सुन्दर कविता 
को सुन्दर स्त्री कहा । यदि कविता सुकवि कृत हो अर्थात्‌ शब्दालङ्कार, अर्थारद्कार 
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से युक्त हो और उसमें कवितोचित सब गुण हों तब वह सब प्रकार से श्वुज्ञार्त 
कही जायगी | पर यदि उस कविता में राम नाम न हो तो उसकी शोभा उसी भाँति 
नहीं है जिस भाँति सब प्रकार से श्वज्भारित नायिका की शोभा कपड़ा न होने से 
नहीं होती । 
आज तक साहित्यकारों ने कविता बनिता के शरीर, आत्मा, अलंकार, गुण 
he दोषों की कल्पना तो की पर किसी ने साड़ी आदि की कल्पना न की। 
ग्रन्थकार का मत है कि भगवन्नाम की साड़ी बिना कविता बनिता नग्न है, 
आदश्ंनीया है, उसका देखना पाप है, उसकी शोभा भी नहीं, भयानक मालूम पड़ती 
है । यथा : न नग्नां स्त्रियमीक्षेत पुरुषो वा कदाचन : कूर्म पुराणे । 
सब गुन रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहि सुनहि बुध ताही। मधुकर सरिस संत गुन ग्राही ॥३॥ 
अर्थं : सब गुणों से रहित कुकवि की कविता को भी राम नाम के यश से 
अङ्कित जानकर पण्डित जन उसे आदर पूवंक कहते सुनते हैं; क्योंकि सन्त जन भौरे 
की तरह गुणग्राही होते हैं । 
व्याख्या : जो कविता बनिता सब गुण रहित महाकुरूपा है, कुकवि कृत होने 
से अळङ्कारादि से भी रहित है, पर रामनाम यश से अलङ्कृत है, साड़ी आदि पहिने 
हुए है, वही बुधजनों द्वारा दशंनीया है । क्योंकि जिस भाँति भौंरा फूल में रस लेता 
है और किसी बात से उसका प्रयोजन नहीं उसी भाँति सन्त गुण ग्रहण कर लेते हैं, 
अन्य प्रपञ्च से प्रयोजन नहीं रखते | आदर के साथ राम यश युक्त बेढद्भी कविता को 
भी कहा सुना करते हैं । 
जदपि कवित रस एको नाहीं। नाम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा ।।४॥ 
अर्थं.: यद्यपि इसमें कविता का एक भी आनन्द नहीं है तथापि रामजी का 
प्रताप इसमें प्रकट है । यही भरोसा मेरे मन में आया कि किसने सत्संग से बड़प्पन 
:.वड़ाई : नहीं पाया ? 
व्याख्या : मेरी कविता में कवित्तोचित गुण नहीं सही पर रामनाम का प्रताप 
इसमें प्रकट है । जैसे शम्भु का प्रताप सावर मन्त्र में प्रकट है । यथा : अनमिल आखर. 
अर्थं न जापु । प्रकट प्रभाव महेस प्रतापू । वह संस्कृत के * मन्त्रों की भाँति. कीलित 
नहीं है । में जो कविता करने चला सो 'रामनाम के प्रताप' के. भरोसे कि रामनाम के 
. सम्पक से मेरी कविता में भी महिमा. आजावेगी । 
धूमौ तजे सहज करुआई । अगर प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 


भिति भदेस वस्तु भलि वरनी | राम कथा जगमंगल. करनी ॥५॥ 
अर्थ : घूआँ भी अगर के साथ से सुगन्धित.हो जाता है और अपने स्वाभाविक 


१. यहाँ तद्गुणालड्कार है । 
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कडुएपन को छोड़ देता है। मेरी कबिता यद्यपि भद्दी है परन्तु इसमें अच्छी वरस्तु 
का वर्णन किया गया है । क्योंकि : रामकथा जगत्‌ का मङ्गल करनेवाली है । 
व्याख्या : प्रश्‍न उठता है कि सुसङ्ग से बड़ाई भले ही मिल जाय पर कविता 
का दोप तो बना ही है । जो बात अच्छी है, उसीकी प्रशसा प्राप्त है । पर जो अंश बुरा 
है वह अच्छा केसे हो जायगा ? इसपर कहते हैं कि अगर के साथ से धूम में सुगन्ध 
आजाती है और धूम का कड़आपन मिट जाता है । इसी भाँति रामयशरूपी अगर के 
साथ होने सें सुभाषा रूपी सुवास आ जावेगी और भद्दापनरूपी कटुता मिट जावेगी । 
वर्णनीय वस्तु के भली होने से ग्राम्य गिरा का दोष अकिञ्चित्कर हो जाता 
है। भदेस शब्द का अर्थ महात्माओंने किया है कि “भ्रष्ट है अङ्ग जिसका” उसे भदेस 
कहते हैं अर्थात्‌ अपभ्रंश भाषा, परन्तु भदेस शब्द का प्रयोग ऐसे देशों के प्रति होते 
देखा जाता है, जहाँ के निवासी अत्यन्त ही गॅवार हों । अत्यन्त गँवार को “भदेसिया” 
कहते हैं । 
राम कथा को जगमङ्गलकरणी कहकर उदार कहा । छः गुण नाम के 'उदा- 
रादि' ऊपर कह आये हैं, वे ही छः गुण चरित के भी कहेंगे । यथा : 
छं. मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कविता सरित की ज्यौं, सरति पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भल, होइहि सुजन मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
अर्थ : तुलसीदासजी कहते हैं कि राम की कथा कल्याण करनेवाली और 
कलियुग के पापों को दूर करनेवाली है । कविता सरिता की टेढ़ी गति, पवित्र जल 
वाली गङ्गा की गति के समान है। प्रभु के सुयश के साथ यह कविता भली और 
सुजन मन भावनी होगी । महादेव जी के अद्भ के साथ मसान की राख भो स्मरण 
करने में सुहावनी और पवित्र है । 
व्याख्या : कविता सरिता की गति टेढ़ी हैं। पर रामयशरूपी जळ से भरी है.। 
गङ्घा की भाँति सव लोग पवित्रता पर ध्यान देते हैं काशी की गङ्का की भाँति टेढ़ी 
गति की अधिक शोभा है। मुझसे कविता करते नहीं बना, उसकी गति टेढी हो गई, 
पर रामयश से भरी है, अतः सुजन मन भावनी है। इससे गुण दोष कहा | अब 
व हृते हूं कि रामयश शङ्कुर का शरीर है | मेरी कविता मसान की राख है | भयावनीं 
और अपावनी है, सो शिवजी के शरीर के सम्बन्ध से सुहावनी और पावनी हो गई 
इससे अलङ्कृता कहा, क्योंकि विभूति शिवजी का अलङ्कार है। भावार्थ यह कि 
रामयश के साथ होने से मेरे शब्दों में चिन्ताक़परंवःता, अर्थं में माधुर्यं आजायगा । दोप 
तुच्छ हो जाँयगे और सुहावनी पावनी होकर कविता अलंकृत भी हो जायगी । क्रूर 
का ही प्राकृतरूप कूर है । गति के साहचर्य से इसका अर्थ टेढा माना गया | 


१. यह हरिगितिका छन्द है । इस छन्द में २८ मात्रा का पक पाद होता है । सोलह 
पर यति होती है अन्त में लघु और गुरु होता है। किसी चौकल में जगण त पड़ना चाहिए । 
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“मंगल करणि” से (मंगल भवन' कहा । कलिमलहरणि से 'अमंगलहारी' कहा । 
“कथा रघुनाथ की' कहकर (पुराण श्रुतिसार' कहा | 'पावनपाथ की” कहकर 'अति- 
पावन' कहा । 'सुजन मनभावनी' से 'उमा महेश प्रिय” कहा | सो जो कुछ छः गुण 
नाम में कहे थे वे शब्दान्तर से मेरी कविता सरिता में आगये | 
दो. प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग । 
दारु विचारु कि करइ कोउ, वंदिअ मलय प्रसंग ॥१०॥ 
स्याम सुरभि पय विसद अति गुनद करहि सब पान । 
गिरा ग्राम्य सियराम जस गार्वाह सुनहि सुजान ॥१०क॥ 
अर्थं : गाय काली है, पर दूध तो उसका अत्यन्त उज्ज्वल और अत्यन्त गुण- 
कारी है। उसे सब लोग पीते हें। इसी भाँति गँवारी बोली में भी सीताराम का 
यश, सज्जन गाते हैं और सुनते हैं । 
व्याख्या : जो शब्द, अर्थ, गुण, दोष, अळङ्कारादि कुछ नहीं समझते, उन्हें 
भी छन्दोबद्ध कविता सुनने में प्रिय लगती है। रामयश के साहचर्य से मेरी कविता 
सबको अति प्रिय लगेगी 'प्रिय लागिहि अति सबहि' । रामय मलय-मारुत है, इसके 
साथ से सभी लकड़याँ चन्दन होकर वन्द्य हो जाती हैं । क्या कोई लकड़ी का विचार 
करता है । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः । 
इसी भाँति मेरी छन्दोबद्ध कविता भी जगवल्लभ हो जायगी । मेरो कविता के दोषों 
की ओर कोई दृष्टिपात न करेगा, रामयश के साथ होने से ही सब को अत्यन्त प्रिय 
हो जायगी । 
कृष्णा गौ का दूध कपिला के दूधसे अधिक श्वेत और अधिक गुणद होता है। 
यथा : कृष्णाया गोभंवं दुरधं बातहारिगुणाधिकम्‌। इति वेद्यरहस्ये । कपिला के दूध में 
कुछ पीलापन और पाक में गुरुता होती है और शूद्रों को उसके पीने का अधिकार 
नहीं है । कृष्णा गौ के दूध में सफेदी अधिक होती है और पाक में भी लघु होता है 
उसके पीने के सभी अधिकारी हैं। संस्कृत, कपिला गौ सी श्रेष्ठ है और भाषा कृष्णां 
गौ सी कनिष्ठ है, सिथराम यश उनका दूध है। सुजान कृष्णा गौ के दूध से ही काम 
लेते हूँ जिसमें शूद्र को भी लाभ हो सके और समझने में भी आयास न हो। 'पान 
करना कहकर भाव का पान कहा । भाव ही, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव 
से पुष्ट होकर रस होता है। अतः भाव में रसका भी अन्तर्भाव है।' इस भाँति 
“आखर अरथ अलंकृत नाना । छन्द प्रबंध अनेक विधाना । भाव भेद रस भेद अपारा। 
कवित दोष गुन विविध प्रकारा । कवित विवेक एक नहि मोरे ।' इस बड़े दोष का 
मार्जन किया | 
मनि मानिक मुकुता छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह्‌ न तेसी ॥ 
नृप किरीट तरुनी तनुपाई। लहाहि सकल सोभा अधिकाई ॥१॥ 


——o— 


१. यहाँ पर्यायाळङ्कार है । 
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अर्थ : मणि, मानिक और मोती की जेसी शोभा होनी चाहिए, वेसी साँप, 
पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती । राजा, मुकुट और नवयौवना स्त्री का 
शरीर पाकर वे अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। 
व्याख्या : अब कहते हैं कि संस्कृत के महाकवियों की भणिति मेरे भाषा वन्ध 
में आकर अधिक शोभित होंगी । अहि के सिर में मणि, गिरि में माणिक और गज 
के सिर में मुक्ता होती है । ये सब शुचि अमोल और सुन्दर हैं । पर जैसी इनकी शोभा 
है, वैसी उत्पत्तिस्श्रळ में नहीं होती । सर्प के सिर पर मणि की क्या शोभा है ? पवंत 
में माणिक और हाथी के सिर में मुक्ता की कया शोभा है? राजा के धारण करने पर 
मणि की, मुकुट में जटित होने पर माणिक की और सुन्दरी के श्युद्धार में मुक्ता की, 
स्वाभाविक शोभा से भी अधिक शोभा हो जाती है। 
तैसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं । उपजहि अनत अनत छवि लहहीं ॥ 
भगति हेतु विधि भवन विहाई । सुमिरत सारद आवति धाई ॥२॥ 
अर्थ : इसी तरह सुकवि की कविता के लिए भी पण्डित कहते हैं कि पैदा 
दूसरे जगह होती है और शोभा दूसरे जगह पाती है। भक्ति के कारण सरस्वती देवी 
ब्रह्मदेव के घर को छोड़कर स्मरण करते ही दौड़ी हुई आती हैं। 
व्याख्या : यहाँ तीन सुकवि हूँ : १. शम्भु २. याज्ञवल्क्य और ३. भुसुण्डि। 
ये ही क्रमशः १. अहि २. गिरि और ३. गज से उपमित हैं | गरळ कण्ठ होने से शम्भु 
को अहि से उपमित किया । वेद के सब तत्त्वों के धारण करने से याज्ञवल्क्य को गिरि 
से उपमित किया : यथा : करगत वेद तत्त्व सब तोरे। पावन पर्वत वेद पुराना । 
खाने के दाँत और, तथा दिखाने के दाँत और होने से भुसुण्डि जी को गज से उपमित 
किया । भुसुण्डि जी देखने में कटुभाषी : काग : हैं, पर हैं बड़े मधुर भाषी । यथा : 
मधुर वचन बोळेउ तब कागा। ये तीन सुकवि हैं । यथा : यत्तूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना 
श्री शम्भुना । इनकी कही हुई कथाएँ यथाक्रम मणि, माणिक और मुक्ता हैं । 
जहाँ ये कथाएँ हुई, वहाँ इनकी जैसी चाहिए वैसी शोभा नहीं हुई। कैलास 
पर्वत पर एकान्त में शम्भु ने गिरिजा से, देववाणी में कथा कही । सब मुत्तियों के 
विदा हो जाने पर प्रयागराज में याज्ञवल्कय ने भारद्वाज से देववाणी में कथा कही । 
समाज में केवल भुसुण्डि की कथा हुई, सो भी पक्षीभाषा में और पक्षियों के मध्य 
में | इसलिए कहते हैं कि 'अहि, गिरि, गज सिर सोह न तैसी ।' छविप्राप्ति के स्थान भी 
तीन हैं। १. नूप २. किरीट और ३. युवती । सो ज्ञान नूप है । यथा : सचिव विराग 
विवेक नरेसू । कम मुकुट है । यथा : मुकुट न मोहि भूप गुन चारी । यहाँ अपन्हुति 
अलङ्कार द्वारा भूप कें चारों गुण साम, दान भेद और दण्ड को मुकुट कहा । उपासना 
तरुणी है । यथा : भगति सुतिय कल करन विभुषन । 
अतः उमा शम्भु संवाद की शोभा मानस के ज्ञानघाट पर हुई । भारद्वाज याज्ञ- 


वल्कय संवाद की शोभा मानस के कमंघाट पर हुई और गरुड़ भुशुण्डि संवाद की 


शोभा मानस के उपासनाघाट पर हुई | यथा : सुठि सुन्दर संवाद वर, विरचेउँ बुद्धि 
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विचारि | ते येहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि | इस भाँति तीन घाट कह 
कर अब चौथा कहते हैं: 

सबके स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मदेव का वास है, वही ब्रह्मभवन है । परावाणी 
वहीं पर मूलाधार में रहती है। वहाँ से जब यह नाभिदेश को प्राप्त होती है, तब 
इसका नाम पश्यन्ती होता है और जब यह हृदय देश में अवस्थान करती है, तब 
इसका नाम मध्यमा पड़ता है और जब कण्ठ, ताल्वादि स्थान में आकर वर्णरूप से 
अभिव्यक्त होती है तब इसका नाम वेखरी पड़ता है | वैखरी वाक्‌ को ही अर्थंबोधन 
का सामर्थ्यं है । इसी के द्वारा अपना मनोगत भाव दूसरे को बतलाया जाता है । परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी यथाक्रम वाणी की सूक्ष्मतर, सुक्ष्म सूक्ष्मतम, और स्थूल 
अवस्थाएँ हैं । सूक्ष्मतम अवस्था से स्थूल अवस्था में आना ही वाणी का ब्रह्मभवन से 
यहाँ पधारना है । 

यही वाणी भगवती कविकुल की इष्ट देवता है, भक्ति के कारण यह्‌ सूक्ष्मतम 
अवस्था से सूक्ष्मतर में और उससे फिर सूक्ष्म में तथा उसे भी पारकर स्थूल अवस्था 
में बड़े वेग से आती है। यह उसकी भक्तवत्सलता है। इसी वात को महाकवि 
ग्रन्थकार ने 'भगति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवत धाई ।' इस एक 
अर्धाली में कितनी पण्डिताई से कहा है । 


रामचरित सर विनु अन्हवायें। सो श्रम जाइ न कोटि उपायें ॥ 
कवि कोविद अस हृदय विचारी । गावहिं हरिजस कलिमल हारी ॥३॥ 


अर्थ : रामचरित्र सर में बिना नहलाये, वह शम करोड़ उपाय करने पर भी 

नहीं जाता, पण्डित कवि -ऐसा हृदय में विचार करके कलिमल के हरण करनेवाले 
हरियश का गान करते हैं । 

व्याख्या: भाव यह कि इस भांति पधारने पर सरस्वती के श्रमापनोदन का 
उपाय तथा पूजन होना चाहिए और वह रामयशगान से ही होता है । रामयशगान 
में ही सरस्वती का साफल्य है, अन्य कोई उपाय सरस्वती के श्रमापनोदन का नहीं 
है : यथा : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ । राम- 
चरित में स्नान कराने से सरस्वती का पंथ-श्रम जाता रहता है और उनके स्वामी 
का गुणानुवाद ही उनका पूजन है | यथा : सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी | कवियों 
में जो पण्डित हैं, वे इस बात को समझते हैं । 'मातृवतु परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः प्यति स पण्डितः | जो दूसरे की स्त्री को माता और दूसरे के 
द्रव्य को मिट्टी का ढेला और समस्त प्राणियों को अपने जेसा समझता है, उसे पण्डित 
कहते हैं । ऐसा पण्डित कवि भगवान्‌ का गुणानुवाद छोड़कर, प्राकृतजनका गुणगान 
क्यों करने लगा ? लोभी कवि ही प्राकृत जन का गुणगान करते हैं, उन्हें पण्डित 
नहीं कहा जा सकता | पण्डित वःवि हरियश का गान करके सरस्वती का श्रमापनोदन 
तथा हक करता है और उसके द्वारा कलिमल का नाश करके, जगत्‌ का उपकार 
करता है । 
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कीन्हे प्राकृत जन गुनगाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिधु मति सीष समाना । स्वाति सारदा कहहि सुजाना ।।४॥ 


अर्थं : सांसारिक पुरुषों का गुणगान करने से, सरस्वती सिर धुनकर पछताने 
लगती हैं । हृदय को सिन्धु और वृद्धि को सीप तथा सरस्वती को सुजान' लोगों ने 
स्वाती नक्षत्र के समान बतलाया है । 
व्याख्या : संसारी जीवों में ईश्वरत्व विना माने स्तुति बन नहीं सकता । 
अतः उनकी स्तुति मिथ्या है । इसलिए सरस्वती पछताती है कि इसके अधीन मैंने 
अपने को क्यों किया ? सरस्वती का पछताना स्पष्ट दिखाई देता है । स्तुतिकर्ता खिन्न 
हो जाता है और दीन हो जाता है, पर लोभवश रचना करता जाता है। 
समुद्र की सीपी में मोती होती है । सरस्वती का आगमन स्वाती नक्षत्र का 
आगमन है । सो सब वर्षावाले नक्षत्रों के पीछे आती है, प्रायेण वरसती भी कम है । 
इसी भाँति रामसुयश की वर्षा होती है और सुकृती लोग उससे लाभ भी उठाते हैं । 
जौ वरखे वर वारि विचारू। होहि कवित मुकुतामनि चारू ॥५॥ 
अर्थे : यदि विचाररूपी जल की वर्षा करें, तो कवितारूपी सुन्दर मुक्तामणि 
“उत्पन्न हों । 
व्याख्या : सरस्वतीरूपी स्वाती नक्षत्र यदि विचाररूपी जल की वर्षा करें 
और उसे बुद्धिरूपी सीपी ग्रहण कर सके तब कवितारूपी सुन्दर मोती उत्पन्न होती 
हैं। भाव यह कि सच्चिदानन्द रामके चिदंशका विवर्त ही वाणो है, उसोकी कृपा 
से कवि को प्रतिभा होती है जिसके द्वारा सुन्दर मोती कविता बनती है । 
दो०. जुगुति वेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित वर ताग। 
पहिर्राहु सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥ ` 
अर्थे : युक्ति से वेधकर उन्हें रामचरितरूपी सुन्दर तागे में पिरोना चाहिए । 
सज्जन लोग उसे अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, अति अनुराग ही उसकी 
शोभा है । 
व्याख्या : उन मोतियों को युक्तिूपी सूक्ष्म वरमे से वेधे, जिसमें टूट न जाँय, 
अर्थं का अनर्थं न हो जाय और उसे क्रम से उतार चढ़ाव के साथ रामचरित के श्रेष्ठ 
तागे में पिरोए । यही तागा उन मोतियों के धारण में समर्थ है। तब वह माला 
सज्जनों के धाररण योग्य होती है और उनमें शोभारूपी अनुराग को बढ़ाती है । 
भावार्थ यह कि ग्रन्थकार की दीनघाट की कथा सीपीवाली मुक्ता है । 
देव, आर्षे और सिद्ध कविताएँ, मणि, माणिक और गजमुक्ताएँ हैं पर मानुष 
कविता तो सीपी की मोती है । ग्रन्थकार कहते हैं कि उसका भी में ठीक पात्र नहों । 
उसमें तो मोती उत्पन्न करने की शक्तिवाळी तथा समुद्रतल से उठकर स्वाती विन्दु 


ग्रहण की सामर्थ्यंवाली सीपी जैसी वुद्धि की आवश्यकता है जिसमें कविताकी शक्ति 
हो और प्रतिभा हों । अतः अपना परिचय देते हैं : 
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जे जनमे कलिकाल कराला । करतव वायस वेष मराला ॥ 
चलत कुपंथ वेद मग छांड़े। कपट कलेवर कलिमल भाँड़े ॥ १॥ 
अर्थं : इस कराल कलियुग में जिन्होंने जन्म. ग्रहण किया है जिनकी करनी 
कौए के समान और वेष हंस के समान है, वेद के मार्ग को छोड़े हुए कुमार्ग में चलते 
हें, कपट की मूर्ति और कलियुग के दोषों के पात्र हैं । 
व्याख्या: इस कराल कलिकाल में सज्जन बहुत कम जन्म ग्रहण कते हैं, 
अघम खल ही अति अधिक उत्पन्न होते हैं। यह काल ही विपरीत है, इसीलिए इसे 
कराल वहा । यथा : यत्र कामगिरो वेदा यत्र धर्मोऽर्थंसाधनम्‌ । यत्र स्वप्रतिभा मानं 
तस्मै श्रीकलये नमः । जहाँ आराम की बातें ही श्रुति हैं, जहाँ धर्म अर्थ का साधन 
होता है, जहाँ अपनी ही वुद्धि प्रमाण है, उस कलि को नमस्कार है। भगवान्‌ ने 
स्वयं कहा है, "ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद वहु, 
होइहहि कलिजुग माहि | में उन 'वृन्द बहु' में से हूँ । 'करतव वायस' अर्थात्‌ 'छली 
मलीन न कतहुँ प्रतीती' और वेष हंस का : साधु का : बनाए रहता हुँ । यथा : करि 
हंस को वेष बड़ो सब ते तजिदे वक वायस की करनी । 
वेद मार्ग नहीं छोड़ते हुए जो कुपंथ में पैर डाल देते हैं, उनकी वेद मागं पर 
लौट आने की आशा है ! और जिन्होंने वेद मार्ग छोड़ दिया, वे रास्ता ही भूल जाते 
हैं, फिर लौट नहीं सकते | कपट कलेवर का भाव यह कि उनका तिलक, मुद्रा, पुजा- 
पाठ सब कपट मात्र है । वस्तुतः उनमें राग-द्वेषादि कलिमल भरा पड़ा है। 
वंचक भगत कहाइ रामके। किकर कंचन कोह काम के॥ 
तिनमहं प्रथम रेख जग मोरी । धींग धरमध्वज धँधरच (घंधक) धोरी ।२॥ 
अर्थं : ठग लोग राम के भक्त कहलाकर : भी : कश्चन, क्रोध और काम के 
दास हैं, उन धींग, धर्मध्वज और पाखण्ड रचनेवालों के धुरियों में पहिली गिनती 
मेरी है। 
व्याख्या : हैं तो 'ठग, पर ऐसा मायाजाल फेलाते हैं कि लोग उन्हें रामभक्त 
कहने लगें | वे राम के दास नहीं हैं, लोभ, क्रोध और काम के दास हैं। हैं कौवे पर 
घीगाधींगी से हंस बने हुए हैं। इसलिए उन्हें धींग कहा । वेदिक मार्ग का परित्याग 
करके कुपन्थ5 पर पाँव दिये हैं । कपट से साधु वेष बना रक्खा है, पर कलिमल से 


१. अपनायो तुलसी सो धीग धम धूसरो, यथा : ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, करहि 
न दूसरि वात । कौड़ी लागि लोभः बस करहि बिप्र गुरु घात । 
२. यथा : वारविलासिनी के घर में अधरासव पान किये सुखसे । 
चाँदनी रात कटी मदनोत्सव में ळलनागन संग बसे ॥ 
प्रार्ताह दीक्षित हैं, सरवज्ञ हैं, पावक सेवक हैं मनसे। 
तज्ञ हैं, तापस हैं, मुनि हैं, इन धूतंन ने सब लोग झंसे ॥ 
३. गंगा तीर तरंग शीतल शिलाप है जमा आसन । 
बैठे हैं कुश दंड हस्त वेणू के हैं धरे वासन ॥ 
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णं हैं । अतः धर्मध्वज कहा | वस्तुतः काम, क्रोध, लोभ के गुलाम हैं, दुनिया को 
ठगने के लिए अपने को रामभक्त घोषित करते हैं । अतः धँधरच धोरी कहा । 
ढंगरच : पाखण्डी : शब्द का धँधरच हो गया । 'घंधक' पाठ मानने से 'धमं 
ध्वज के धन्धा” का धुरी अर्थं करना पड़ेगा । 


श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि ऐसे लोगों में भी दोषोत्कर्ष के कारण मेरी प्रथम 
गणना है । धींग, धर्मध्वज, तथा पाखण्डियों की धुरी हूँ । 


जौं अपने अवगुन सब कहऊं। बाढइ कथा पार नहि लहऊँ॥ 
तातें मैं अति अलप वखाने। थोरे महुँ जानिहहि सयाने ॥३॥ 
अर्थ: जो अपने सब अवगुण कहने लग तो कथा बढ़ जायगी । पार न पा 
सकृगा । इसलिए मैने बहुत कम वर्णन किया । बुद्धिमान्‌ थोड़े में ही समझ लेंगे । 
व्याख्या : बड़ा होने का कारण कहते हैं कि मेरे अवगुण असंख्य हुँ । यथा 
तेऊ न मेरे अघ अवगुन गनिहें । 
जौ जमराज काज सब परिहरि इहै ख्याल उर अनिहें। 
चालहैं छूट पुंज पापिन के, असमंजस जिअ जनिहे॥ 
देखि खलक अधिकार प्रभू सों, मेरी भूरि भलाई भनिहें । 
हसि करिहैँ परतीति भगत की, भगत सिरोमनि मनिहँँ॥ 
ज्यौं त्यौ तुलसीदास कोसलपति, अपनाएहि पर वनिहेँ। 
विनय प. ९५ 
'धींग धरमध्वज धँधरच धोरी' कहना अत्यल्प वर्णन है । सयाने इतने में ही 
समझ लेंगे कि कविता मुक्ता उपजाने योग्य शक्ति मुझमें हो नहीं सकती फिर भी में 
कविता करता हूँ : किसी भाँति तुकवन्दी करता हूँ। जो दूसरे मेरे लिए कहते सो 
में स्वयं कह रहा हूँ । 
समुझि विविध विधि विनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेह पर करिहहि ते असंका । मोहिते अधिक जे जड़ मति रका ।।४॥ 
अर्थं : मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कथा सुनकर कोई दोष न 
देगा । इतने पर भी वे ही आशङ्का करेंगे जो मुझसे भी अधिक मूर्खं और बुद्धिहीन हैं । 
व्याख्या : 'करन चहं रघुपति गुन गांहा' से “सुनिहहि बाल वचन मन छाई 
तक एक विधि । 'पेहहि सुख सुनि सुजन सब खल करिहहि उपहास' तक दूसरी 
विधि । 'सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी’ तक तीसरी विधि | 'सो विचारि सुनिर्हाह 


फेरे चंचल अंगुली पट्ट बढ़ी रुद्राक्ष माला महा । 
दानों के संग खैंचते धगधनी के ढोंग वाले सदा ॥ 
ठोढी मस्तक ओठ पीठ उरमें जानू गले गालमें। 
जंघा कुक्षिक में किये तिलक हैं सवेता खलीके घने ॥ 
चोटी में तथा कमर में क्याही हिलैं कानमें। 
दमो के अंखुए मनो तनु धरे हैं दम्मजी ध्यान में ॥ प्र. चे. 
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सुजन जिनके विमल विवेक” तक चौथी विधि | 'गिरा ग्राम्य सयराम जस गावहि 
सुनहि सुजान' तक पाँचवीं विधि | 'थोरेमहु जानिहैं सयाने' तक छठी विधि | इस 
भाँति मैंने विविध विधि से विनती की । उसे समझकर यह कोई न कहे कि तुलसीदास 
की मोतियाँ : कविता : अच्छी नहीं है । 

अब दोष देने की कौन सी बात है? दोष वहाँ दिया जाता है, जहाँ गुणाभि- 

मान हो । बाल वचन आशङ्का योग्य नहीं होता, वहाँ तो पदे-पदे त्रुटि रहती है। 

कवि न) होउँ नहि चतुर कहावों । मति अनुरूप राम गुन गावों ॥ 

कहूँ रघुपति के चरित अपारा । कहूँ मति मोरि निरत संसारा ॥५॥ 

अथं : न में कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, बुद्धि के अनुसार रामगुण गाता हूँ । 

कहाँ अपार अघुपति के चरित और कहाँ संसार के प्रपंच में सनी हुई मेरी वुद्धि। ' 
, व्याख्या : चतुर कहावों' से भाव यह कि न मेरा ऐसा आचरण है कि कोई 

चतुर कहे और न कोई मुझे चतुर कहता है। कवि होते तो दोष निकालना उचित 

था। चतुर कहलाते तो आशङ्का करना उचित था । फिर भी में राम गुण गाने चला 

हूँ जिसे कोई यथार्थ रूप में गा हो नहीं सकता । 

'मति अनुरूप” को स्पष्ट करते हैं। कहुँ रघुपति के चरित अपारा । कहुँ मति 
मोर निरत संसारा | यहाँ दो बार कहुँ कहेँ कहकर महान्‌ अन्तर दिखला रहे हैं। 
यथा : द्वौ क्वशब्दौ महदन्तरं सूचयतः। यथा : काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त 
दुखरूप | ते किमि जानहि रघुपतिहि मूढ़ परे भवकूप । स्वयं कूप में पड़ा हुआ अपार 
का पार क्या पायेगा ? 
जेहि मारत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
समुझत अमित राम प्रभुताई । करत कथा मन अति कदराई ॥६॥ 

अर्थं : जो हवा मेरु पव॑त को उड़ाती है, कहो : उसके सामने : रूई को क्या 
गिनती है। श्रीरामजी की अपार प्रभुता समझकर कथा रचने में मेरा मन अति 
कातर हो रहा है। 

व्याख्या : राम गुण को अपार कहकर अब अवर्णनोय भी कहते हैं। मेरु सा 
भारी कुछ नहीं और तूल सा हलका कुछ नहीं । मरुत उनचास हैं। मेरु पर्वत के 
उड़ाने में समर्थं हैं | पुराणों में कथां आई है किसी समय मारुत मेरु को उड़ाने के लिए 
तैयार हो गये थे, सो गरुड़ द्वारा रक्षा हुई। राम कथा को मरुत से और बड़े भारी 
कवि कहुनेवालों की उक्ति को मेरु से उपमित किया । सो उनका भी कहना उखड़ 
जाता है जमता नहीं | में तो तूल : रूई : हूँ, मेरी क्या गिनती है ? मुझसे कहते न 
बनेगा, इसमें सन्देह ही क्या है । 

दो. सारद सेष महेस विधि, आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥१२॥ 


———— 


१. यहाँ आक्षेप : द्वितीय : है। 
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अर्थं : सरस्वती, शेष, महादेव, ब्रह्मदेव, शास्त्र, वेद और पुराण। वे सब 
नेति नेति : यह्‌ नहीं यह नहीं : कहकर जिसका गुण सदा गाया करते हैं। 

व्याख्या : ये सातों सारद शेषादि कुलाचल हैं । बड़े भारी हैं। इनके कहने का 
बड़ा वजन : गौरव : है। सो निरन्तर कहते हैं, परन्तु 'नेति-नेति' बोलकर कहते हैं । 
इदमित्थं रूप से कुछ नहीं कहते । सो जहाँ नेति कहा, वहाँ पहिले का कहा हुआ उड़ 
गया । अतः नेति नेति पूर्वंक कहने से कोई बात जमने नहीं पाती । 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ वेद भस कारन राखा । भजन प्रभाउ भाँति बहु भाखा ॥१॥ 

अर्थं : प्रभु की वही प्रभुता : सामर्थ्यं : सब जानते हैं तो भी कोई कहे बिना 
न रहा । इससे वेद ने ऐसा कारण रक्खा कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से कहा | 

व्याख्या : सभी बड़ों की जानी बात है कि रामयश ऐसी हवा है जिसके 
सामने मेरु मन्दर से गौरवशाली भी नहीं टिकते, हम भी नहीं टिक सकेंगे । फिर भी 
यश वर्णन से कोई विरत नहीं हुआ। यथाशक्ति सबने वर्णन किया । इसका कारण है 
ओर वह यह है कि वे वेद के बल पर कहते हें। वेद ने भजन का बड़ा प्रभाव कहा 
है। भाव यह है कि वे इसलिए गुण वर्णन नहीं करते कि रामजी के सब गुण कह 
डालें बल्कि वे गुण वर्णन करके भजन करते हैं। 


एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा ॥ 
व्यापक विश्‍व रूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥२॥ 

अर्थ : जो एक है, कामना से रहित है, जिसका न रूप है, न नाम है, जिसका 
जन्म नहीं होता, सच्चिदानन्द परधाम है, व्यापक है, विश्व रूप है, भगवान्‌ है उसी 
ने शरीर* धारण करके नाना प्रकार के चरित्र किये हैं । 

व्याख्या : १. एक अर्थात्‌ अद्वितीय। द्वितीय के द्वारा ही कथन होता है। 
२. क्रियारहित को कोई ज्ञान का विषयीभूत नहीं कर सकता । ३-४. अरूप अनामा । 
नाम और रूप, ये ही ईश्वर की उपाधियाँ हैं। यथा : नाम रूप दोउ ईस उपाधी । 
सो उपाधि रहित को कोई केसे कहे । ५. अज अर्थात्‌ अजन्मा हैं, प्रागभाव उनका 


१. द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं महामते । अमूतं ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यते बुधैः । 

. समस्ताः शक्तयश्चैता नृपमत्र प्रतिष्ठिताः | तहिश्वरूप वैरूप्यं रूपमन्यद्धरेमंहत्‌ ॥ 

२. समस्तशक्तिरू पाणि तत्करोति जनेश्वरः। देवतिर्यङ्मनुष्यादि चेष्टावन्ति स्वलीलया । 
जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा । चेष्टा यस्याप्रमेयस्य व्यापिन्या व्याहतात्मिकाः। वि. पु. । 
अर्थं : हे महामते । विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूतं रूप है, जिसका योगिजन 
ध्यान करते हैं और जिसे बुधजन सत्‌ कहकर पुकारते हैं । राजन्‌ ! जिसंमें ये सम्पूर्ण शक्तियाँ 
प्रतिष्ठित हैं वह विलक्षण विश्वरूप भगवानु का बड़ा भारी दूसरा रूप है । हेः नरेश ! भगवानु 
का वही रूप अपनी लीला से देव, तियंक्‌ और मनुष्यादि की चेश से युक्त स्ंशक्ति मय रूप 
धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवाच की जो व्यापक एबं अव्याहत चेष्टा होती है, 

बह्‌ संसार के उपकार के लिए होती है, कमं जन्य नहीं होती ! 
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नहीं है । ६. सच्चिदानन्द कहकर सवका मूल कहा। ७. पर धाम । यथा : सबकर 
परम प्रकाशक जोई | राम अनादि अवध पति सोई। <. व्यापक : जिसका ओर-छोर 
नहीं । ९. विञ्वरूप रूप अर्थात्‌ सर्वरूप और १०. भगवान्‌ । यथा : प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च 
कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षञ्च यो वेत्ति वाच्यो भगवानिति । जो प्रवृत्ति, 
निवृत्ति, कार्यं, अकार्य, भय, अभय, बन्ध और मोक्ष को जाने उसे भगवान्‌ कहते 
हैं। जो उपर्युक्त दश लक्षणवाला है उसी अशरीर ने शरीर धारण करके नाना 
प्रकार के चरित किये । 
सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अतिछोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू ॥३॥ 
अर्थं : सो भी केवल भक्तों के लिए। वे बड़े कृपालु और प्रणत पर अनुराग 
करनेवाले हैं । जिसकी भक्तों पर वड़ी ममता और छोह है और जिसने करुणा करके 
फिर कभी क्रोध नहीं किया । 
व्याख्या : देह धारण करने का कारण कहते हैं कि केवल भक्तों के लिए 
भगवान्‌ देह धारण करते हैं | यथा : तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरहुँ देह नहीं आन 
निहोरे। देह धारण करने पर, जानने और वर्णन करने योग्य होते हैं | १. परम 
कृपाल २. प्रनत अनुरागी कहने का भाव यह है कि श्रीरामजी शरणागतवत्सल हैं । 
एक प्रणाम में प्रसन्न होते हैं । भक्त के लिए देह धारण करके सब कुछ करते हैं | यहाँ 
तक कि अपने यश की भी परवाह नहीं करते । यथा : 
सत्य कहां मेरो सहज सुभाउ। 
सुनहु सखा कपिपत्ति ळ॑ंकापति, तुम्हसन कौन दुराउ। 
सबविधि हीन दीन अति जड़ मति, जाको कतहुँ न ठाँउ ॥ 
आयो सरन भजौं न तजौं तेहि, यह जानत रिषि राउ। 
जिन्हके हौं हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाउ॥ 
तिनहि लागि धरि देह करौं सब, डरौं न सुजस नसाउ॥ गी. ५.४५ 
३. जन पर ऐसी ममता और छोह है कि उसके लिए सब कुछ देय है । यथा : 
जन कहे कछु अदेय नहिं मोरे। अस विस्वास तजहुँ जनि भोरे। और ४. सतत 
करुणा है। एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर क्रोध होता ही नहीं | 
यथा : जेहि अघ बघेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली | सोइ 
करतुति विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी । 
गई बहोर गरीब नेवाजु। सरल सबल साहिब रघुराजु ॥ 
बुधवर नहिं हरि जस अस जानी । करहि पुनीत सकल निज बानी ॥४॥ 
अर्थं : गई हुई को पलटानेवाले, दीनवन्धु, सरळ, बलवान्‌, स्वामी रघुराज हैं। 
यह समझकर पण्डित लोग उनका यदा वर्णन करते हैं और अपनी वाणी को पवित्र 


और सफल करते हैं । | , 
व्याख्या : श्रीरामजी गई वहोर हैं यह्‌ नया नाम ग्रन्थकार ने श्रीराम जो 
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का रवखा है । सब कुछ जाकर लौट सकता है, पर सतीत्व फिर नहीं लौटता, सो 
भी अहल्या को लौटा दिया । यथा : गौतम गये गृह गवनो सो वाय के । ६. दीनवच्धु 
७. सरल ८. सवल साहिब अर्थात्‌ प्रभु और १०. रघुकुळ के राजा हैं एवं जिस भाँति 
दश विशेषण निर्गुण रूप के दे चुके हैं उसी भाँति दश विशेषण सगुण के भी दे रहे 
हैं । बीसों विस्वे पूरे हुए । 

पण्डित लोग यह जानकर कि 'ऐसउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीला 
तनु गहई। हरियश वर्णन करते हैं, चाहे वर्णन किया हो सके चाहे न हो सके | 
आहार, निद्रा, भय और मेथुन तो पशु को भी सुलभ है। इसकी कथा से वाणी का 
साफल्य नहीं । वाणी का साफल्य हरियश वर्णन से है | 


तेहि बल मैं रघुपति गुन गाथा । कहिहउऊँ नाइ राम पद माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥५॥ 


अर्थ : उसी बल से. में श्रीराम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, रघुनाथ 
जी के गुणों की गाथा कहूँगा । हे भाई ! मुनियों ने पहिले हरि की कीति का गान 
किया है । उसी मार्ग पर चलना मुझे सुगम है । 

व्याख्या : उसी वेदवचन के बल से जिसने भजन का प्रभाव कहा है और 
'यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।' इस 
न्याय से, में रघुनाथ के चरणों में सिर झुकाकर, अपराधक्षमापन पूर्वक रामगुण 
गाथा कहूँगा । 

बाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने हरि की कीति का गान किया है। उसी 
मार्ग का अनुसरण करने में मुझे सुभोता है। उस मागं में जळ भी है, थळ भी है। 
जल, यथा : चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। राम अमित गुन सागर 
थाह कि पावे कोइ । थळ, यथा : लोक वेद मत मंजुल कूला । अतः थळ में मुनियों 
के चरणपूत मार्ग का अनुसरण करूँगा । 


दो. अति अपार जे सरित वर, जौ नृप सेलु कराहि। 
चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु, विनु श्रम पारहि जाहि ॥१३॥ 


अर्थं : अति अपार जो नदियाँ हैं, यदि उन पर राजा पुल बंधवा देता है तो 
उसपर चढ़कर बहुत छोटी चींटी भी बिना परिश्रम के पार चली जाती है । 

व्याख्या : जल में मुनियों के बँधाये पुलपर चढ़कर पार होंगे । लोक, वेद का 
सामञ्जस्य ही पुल है । पुल बाँधने से दोनों कूलों में सामञ्जस्य स्थापन हो जायगा । 
रामचरित्र में लोकविधि और वेदविधि दोनों हैं। मुनि लोगों ने रामचरित्रं लिखकर 
इस भाँति सामञ्जस्य स्थापन कर दिया है | 

पिपोलिका पानी की रेखा नहीं डाँक सकती सो पुल पर से होकर अपार नदी 
बिना श्रम पार करती है। ग्रन्थकार अपने को चीटी मानते हैं, रामचसित्र में कुछ 
भी गति नहीं । मुनियों को राजा कहा, वे चरित गान करके पुल वाँध गये । उसी के 


५८- रामचरितमानस 


अवलम्ब से में भी गान करके बिना श्रम. पार पाऊंगा। यहाँ तक सात दोहों में 
समष्टि विनय है। 
एहि प्रकार बल मनहि देखाई | करिहौ रघुपति कथा सुहाई ॥ 
व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बंखाना ॥१॥ 
अर्थं : इस प्रकार का बल मन को दिखाकर में रघुपति की सुहावनी कथा 
बनाऊंगा । व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गये हैं जिन्होंने आदर से हरिसुयश 
वर्णन किये हैं । 
व्याख्या : पहिले कहा था 'करत कथा मन अति कदराई' और मन के कादर 
होने पर फिर कार्य नहीं हो सकता । इसलिए मन को ढाँढस बँधाते हैं कि पुल बँधा 
हुआ है, उसी पर चले जाओ | पुल पर से जानेवाले को जल की गम्भीरता और 
विस्तार की क्या चिन्ता है ? 
अब जिन के मागं का अनुसरण करना है, जिनके बँधाये पुलपर चढ़कर पार 
जाना है, उनकी वन्दना करते हैं। व्यासोच्छिष्टं जगत्‌ त्रयम्‌, यह तीनों लोक व्यास 
का उच्छिष्ट है, इसलिए पहिले व्यास : द्वेपायन : को कहा | आदि से मार्कण्डेय, 
अग्निवेशादि का ग्रहण है, जिन्होंने आदर के सहित हरि के सुयश का बखान किया 
है। भाव यह है कि बौद्धों और जेनों में भी रामायण है, पर उन्होंने आदर के साथ 
बखान नहीं किया । अतः उनकी इसमें गिनती नहीं है | 
चरन कमल बंदौं तिन्ह केरे । प्रह सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कविन्ह करों परनामा । जिन्ह वरने रघुपति गुन ग्रामा ॥२॥ 
अर्थं : में उन सवके चरण कमलों की वन्दना करता हूँ । सब मेरे मनोरथ 
को पुरा करो | में कलियुग के उन्न कवियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने रघुपति के 


गृण समूहों का वर्णन किया है । 
व्याख्या : इसलिए उनके चरण'कमलों की बन्दना करते हैं क्योंकि मनोरथ 


एकाघिक है । यथा: १. हरि यश कहां २. साधु समाज में भणिति का सम्मान हो 
३. परम विश्राम की प्राप्ति हो ४. रामचरण में रति होः इत्यादि । 
ऊपर जिनकी वन्दना की है, वे मुनि लोग हैं । उन्होंने त्रेता, द्वापरादि में राम- 
यश को संस्कृत वाणी में कहा है । कलियुग में ऋषि नहीं हैं, फिर भी कालिदास 
भवभूति, जयदेवादि महाकवियों ने संस्कृत का ही आश्रय लेकर काव्य, नाटक तथा 
गीतों में हरियश कहा है, अतः वे भी प्रणम्य हैं । 
जे प्राक्त कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 
भये जे अहहि जे होइहहि आगे। प्रनवीं सबहि कपट सब त्यागे ।।३॥ 
अर्थ : जो परम सयाने प्राकृत के कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित 
वर्णन किये हैं, जो पहिले हो चुके, जो आँखों के सामने मौजूद हैँ और जो आगे 


भविष्य में होंगे उन सबको में कपट को छोड़कर प्रणाम करता हूँ । 
व्याख्या : संस्कृत से देववाणी और प्राकृत से लोकभाषा का ग्रहण है । यथा : 
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संस्कृतं नाम देवीवागन्वाख्याता महिषिभिः। संस्कृत देवी वाणी है, जिसे महषियों 
ने कहा है । प्रकृति: संस्कृतम्‌ । तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम्‌ । हेम । प्रकृति संस्कृत 
है, उससे जो उत्पन्न हो या आया हो उसे प्राकृत कहते हैं। उस प्राकृत के कवियों 
को परम सयाना कहा है। भाव यह कि संस्कृत के कवि सयाने, .प्राकृत के कवि 
परम सयाने हैं, इनकी भणिति से विशेष लोकोपकार हुआ है। अधिकार का भी 
टण्टा नहीं रह गया । क्योंकि उन्होंने लोकभाषा में हरिचरित कहा है। यहाँ स्पष्ट 
है कि भाषा से प्राकृत भाषा अभिप्रेत है । प्राकृत में तत्सम रूप से शुद्ध संस्कृत प्रयोग, 
तञ्च रूपसे संस्कृत के अपञ्रंश रूप तथा देशो-व रूपसे देशी भाषा का ग्रहण है। 

यहाँ 'आगे' शब्द का तीनों क्रियाओं के साथ सम्बन्ध है जो आगे: पहिले 
हुए, जो आगे : सामने : अहहि और जो आगे : भविष्य में : होइहहि । उन सबको 
सत्र कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ । संस्कृत के कवियों के साथ कपट को प्राप्ति ही 
नहीं थी । परन्तु भाषा के कवियों के साथ कपट की प्राप्ति है, क्योंकि सापत्न्यभाव 
की सम्भाबना है इसलिए कहते हैं कि सब कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ । भूतकाल 
के प्राकृतकवि सेतुबन्धकार, चन्द वरदाई आदि, उस समय के कवि सूर, हितहरिवंश 
आदि और भविष्य के कवि वृजविळासीदास, काष्ठ जिह्व स्वामी : देव : आदि सभी 
को ग्रन्थकार प्रणाम करते हैं। , 
होहु प्रसन्न देहु वरदानू। साधुसमाज भनिति सनमांनू ॥ 
जो प्रबंध बुध नहि आदरहीं । सो श्रम वरदि बाल कवि करहीं ॥४॥ 

अर्थं : मुझ पर प्रसन्न होकर वरदान दो कि मेरी कविता साधु समाज में 
आदर पावे क्‍योंकि जिस प्रबन्ध का पण्डित लोग आदर नहीं करते, उसके लिए 
व्यर्थं परिश्रम बाल कवि करते हैं । 

व्याख्या : कवियों से वरदान माँगते हैं। वरदान और किसी से नहीं माँगा । 
क्योंकि ये “रघुवर चरित मानस मंजु मराल' हैं ये रामगुण-मुक्ताफल चुगते हैं । इनसे 
मुक्ता मिलेगी । उसे रामचरितरूपी तागे में गूँथेंगे। तब उसका सन्तसमाज में आदर 
होगा । 

यदि सन्तसमाज में या पण्डितसमाज में आदर न हुआ तो परिश्रम ही व्यर्थं 
गया । जिसने शास्त्र न पढ़ा हो उसे 'बाल' कहते हैं । मूख कवि कटु शब्द है, इस- 
लिए बाल कवि कहा । 


कीरति भनिति भूति भरि सोई । सुरसरि सम सब कहूँ हित होई ॥ 


राम सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अंदेसा ॥५॥ 
अर्थं : कीति, कविता और सम्पत्ति वही अच्छी है जो गङ्गाजी के समान 
सबका हित करे। रामजी की सुकीति और कविता गँवारी : भद्दी : यह बड़ी ही 
अटपटी बात है, मुझे इसी का अन्देशा है । 
व्याख्या : जिससे सबका हित न हो, न तो वह कीति भली, न कवित्ता भली 
और न भूति भली । इसीलिए श्रीग्रन्थकार ने प्रणव : तारक मन्त्र: का वर्णन न 
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करके रामतारक : रामनाम : का वर्णन किया। संस्कृत में ग्रन्थ न लिखकर भाषा 


में लिखा | 
यही बड़ा भारी असामञ्जस्य है कि गुणसागर नागर श्रीरामजी की सुकीति 


और गाई जाय ग्राम्य गिरा में, इसी बात का मुझे खटका है कि साधु समाज में मेरे 
भणित का सम्मान न होगा । 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥६॥ 
अर्थं : तुम्हारी कृपा से मुझे वह्‌ : सामञ्स्य : भी सुलभ है । टाट और रेशमी 
वस्त्र दोनों पर बेल बूटा होता है । 
व्याख्या : संस्कत कवियों ने रेशमी वस्त्र पर बेल बूटा काढ़ा है और प्राकृत 
कवियों ने टाटपर कारीगरी की है। आपकी कृपा से में भी बेल बूटे टाट पर बना- 
ऊंगा । जिस भाँति रेशमी वस्त्रों में रेशमी बेल-बूटेवाले वस्त्रों का आदर होता है 
उसी भाँति टाटों में मेरे बेल-बूटेवाले टाट का आदर टाट के ग्राहक साधु लोग 
करेंगे। अतः आपकी कृपा से साधु समाज से कविता का सम्मान मेरे लिए सुलभ 
हो जायगा । 
दो. सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहि सुजान । 
सहज वयर बिसराइ रिपु, जो सुनि कराह वखान ॥१४॥ 
सोन होइ बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। 
करहु कृपा हरि जस कहां, पुनि पुनि करउं निहोर ॥१४॥क 
कचि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराळ। 
बाल विनय सुनि सुरुचि लखि, मोपर होहु करपाल ॥१४॥ख 


अर्थ : उसी सरळ कविता और निर्मल कीर्ति का सुजान आदर करते हैं, 
जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर छोड़कर प्रशंसा करने लगे | 

यह बात बिना निर्मल बुद्धि हुए नहीं हो सकती और मुझे बुद्धि का बल 
बहुत ही थोड़ा है | में बार-बार निहोरा करता हूँ, आप लोग कृपा करो । में हरियश 
वर्णन करता हूँ । 

पण्डित कवि लोग ही रामचरितमानस के सुन्दर हंस हूं, सो वालक की 
विनय सुनकर और सुरुचि देखकर मुझपर कृपा करो । 

व्याख्या जिस भाँति दोष कीति.को मलिन करता है, उसी भाँति क्लिष्टता 
कविता को मलिन करती है। कविता में जो अलौकिक आनन्द है उसे क्लिष्टता 
ढक देती है । अतः प्रसादगृणयुक्त कबिता होनी चाहिए। ऐसी कविता और निर्मल 
यश में ही यह सामर्थ्यं है कि सुनते ही शत्रु सहंज वेर भूलकर बखान करने लग 
जाता है । नहीं तो सहज वैर प्राण रहते नहीं छूटता । कृत्रिमं नाशमभ्येति वेर द्राक्‌ 
कृत्रिमेगुंणेः | प्राणदानं विना वैरं सहजं याति न क्षयम्‌। वैर अन्था है, अपने वैरी 
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का गुण अपने को सूझता ही नहीं । यथा : वैर अंध प्रेमहि न प्रवोधू । इस कमल 
की पुरइन है : साधुसमाज भनिति सनमानू । 

निर्मळ मति हो लो प्रसाद गुणयुक्त कविता बने । प्रकृति के अनुकूल बेल- 
बूटे बन जाँय, इसलिए 'मति बल” माँगते हैं। “हरियश. कहउं' कहकर अपने को 
सहायता का पात्र कहा | इस कमल की भी उपर्युक्त पुरइन है । 

कवि कोविद रामचरितमानस के हंस हैं और उनकी जिह्वा हंसिनी है । यथा : 
जस तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । मुक्ता हल गुन-ान चुनइ, राम बसहु 
हिय तासु । इसलिए इनकी कृपासे, रामगुणगणरूपी मुक्ताफल चाहते हैं । 'होहु प्रसन्न 
देहु वरदानू' से उपक्रम करके, “मोपर होहु कृपाल' से उपसंहार करते हैं | “सुरुचि 
लखि' से आति कही । 'बाल विनय सुनि' से विनय कहा । 'मोपर होउ कृपाल' से 
दीनता कही । 


इस कमल की पुरइन है : कवि कोबिद अस हृदय विचारी | गावहि हरिजस 
कलिमल हारी । 


सो. बंदौं मुनि पद कंजु, रामायन जेहि निरमयेउ । 
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषन सहित ॥ग॥ 
वंदौं चारिउ वेद, भव वारिधि वोहित सरिस । 
जिन्हहि न सपनेहुँ खेद, वरनत रघुवर विसद जसु ॥घ॥ 
वंदौं विधिपद रेनु, भवसागर जेहि कीन्ह जह । 
संत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल विष वारुनी ॥ड॥ 


अर्थं : में उन मुनि के चरणकमलों की वन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायण 
बनाया, जो खर सहित होने पर भी सुकोमल है और दूषण सहित होने पर भी 
निर्दोष है। 

में चारों वेदों की वन्दना करता हूँ, जो संसार-समुद्र के लिए जहाज हैं, जिन्हें 
रामजी का यश वर्णन करते हुए, सपने में भी खेद नहीं होता । 

में ब्रह्मदेव की चरणधूलि को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने यह भवसागर बनाया । 
जहाँ सन्त, अमृत, चन्द्रमा और घेनु : देवसर्ग : तथा खल, विष एवं मदिरा : आसुर- 
सगं : उत्पन्न हुई। 

व्याख्या : इस कमळ* की पुरइन है : व्यास आदि कवि पुंगव नाना ।.जिन 
सादर हरि चरित वखाना । 'आदि कनि’ शब्द पुरइन में आ चुका है । इसलिए यहां 
नहीं देते । ब्रह्म का रामावतार हुआ, उसी समय ब्रह्मयश वेद का भी रामायणावतार 
हुआ । रामावतार महाराज दशरथ के घर में हुआ और रामायणावतार श्रीवाल्मीकि 


१. कमल = दोहा । पुरइन = तत्सम्बन्धी चौपाई । 
२. कमल = दोहा । पुरइन तत्सम्बन्धी चौपाई । 
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जी के हृदय में हुआ । यथा : वेद" प्राचेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्नया | अतः 
रामायण शब्द से मुख्यतः वाल्मीकीय रामायण का ग्रहण है । रामायण शब्द का 
अथ : रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌ । सो राम जी को वाल्मीकि ने चौदह प्रकार के 
भक्तों के हृदय को ही, उनके रहने योग्य स्थान बतलाया । यथा : सुनहु राम अव 
कहुहुँ निकेता । जहाँ बसहुँ सिय लखन समेता । इन्हीं चौदह प्रकार के भक्तों की कथाएँ 
मिलकर ही सब रामायणें निर्मित हैं | रामायण मञ्जु है | श्रीराम जी के रहने छायक 
है । सुकोमळ है । इसमें 'खर' नाम के राक्षस का नाम आगया है। वस, इतनी ही 
खरता : तीक्ष्णता : है । दोष रहित है। दूषण नाम के राक्षस का नाम यागया है 
इसीसे दूषण सहित कही गई है; नहीं तो इसमें खरता और दोष कहाँ? नमस्तमे 
कृता येन रम्या रामायणी कथा । सदूषणापि निर्दोषा सखरापि* सुकोमला | यहाँ 
रामायण चम्पू के इस इलोक से अर्थ स्पष्ट हो जाता है । शब्दों के-तोड़-फोड़ को स्थान 
नहीं रह जाता | 
वेदावतार का उल्लेख करके अब स्वयं वेदों की वन्दना करते हैं । इन्हें जहाज 
से उपमित किया । समुद्र चार हैं | उनके लिए वेदरूपी जहाज भी चार हैं। जहाज 
बराबर समुद्र का आरपार किया करते हैं, उन्हें खेद नहीं होता । जहाज स्वयं जल 
में रहते हैं, परन्तु यात्री को पानी से बचाकर पार कर देते हैं। इस भाँति वेद यद्यपि 
त्रेगुण्यविषयक हैं पर अपने भक्तों को निस्त्रेगुण्य पद पर पहुँचा देते हैं। जहाँ एक हो 
बात को वेद ने दोहराया है, वहाँ टीकाकार लिखते हैं 'मन्त्राणामाळस्याभावात्‌' 
अर्थात्‌ वेदों को आलस्य नहीं है। यही बात ग्रन्थकार भी कहते हैं: जिनहि न 
सपनेहु खेद, बरनत रघुवर विसद जस | इस कमल की पुरइन है : गनि गुन दोष वेद 
विळगाये । 
भवसागर के कर्ता ब्रह्मदेव को वन्दना करते हैं | दुष्पार और दुरवगाह होने 
से. भवं : संसार : को सागर कहा । जिस भाँति समुद्र से अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु 
उत्पन्न हुई और विष वारुणी : सुरा : भी उत्पन्न हुई । उसी भाँति संसार सागर में 
देवसगं भी उत्पन्न हुआ और आसुरसगं भी उत्पन्न हुआ। सन्त कहकर देवसर्ग को 
लक्षित किया और खल कहकर आसुरसगं को लक्षित किया । भवसागर के अन्तर्गत 
ही यह सागर : जलनिधि : है । अतः सवके उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मदेव हें | ये ही विश्व 
के सविता : पिता : हैं । इसीलिए पितामह कहलाते हैं ये सर्वथा वन्दनीय हैं । 
दो. विव्रुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कहौं कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥ १४ च ॥ 
अथं : देवता, ब्राह्मण, पण्डित तथा ग्रहों के चरणों की वन्दना करके, हाथ 
जोड़कर कहता हूँ कि प्रसन्न होकर सब लोग मेरे सुन्दर मनोरथ को पुरा करो । 
१. वेद वाल्मीकि जी से रामायण रूप में उत्पन्न हुआ । 


२. यहाँ परिसंख्या अळङ्कार है । यथा : परिसंख्या एक थल वरजि दूजे थल ठहराय । 
स्नेह हानि मन में नहीं रही दीप महँ आय ॥ 
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व्याख्या : चार दिव्य साधन मनोरथ सिद्धि के हैं। १. देवता २. ब्राह्मण 
३. पण्डित और ४. ग्रह । देवता सहाय करते हैं| यथा : होउ सहाय महेस भवानी | 
ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं| यथा : औरौ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि 
तोरी । पण्डित युक्ति बतलाते हैं । यथा : जुगुति विभीषन सकळ सुनाई। ग्रह प्रभाव 
डालते हैं । यथा : जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल । ये चारों देवता 
हैं । दिंव्य साधन हैं : विवुध देवता, ब्राह्मण देवता, पण्डित देवता । यथा : विद्वाँसो 
हि देवाः । और ग्रह्‌ देवता । विप्र वेद के पण्डित, बुध अन्य शास्त्र के पण्डित | मनोरथ 
शब्द पुँल्लिङ्ग है इसके विशेषण 'मोरि” का मुख्य रूप 'मोर' ही समझना चाहिए । 
'जोरि' के जोड़ में 'मोरि' कर दिया । 

इस कमल की पुरइन है : सूझ न एकौ अंग उपाऊ। मनमति रंक मनोरथ 
राऊ। मनोरथ राऊ है, इसलिए दिव्य साधनों से काम लेते हैं । यहाँ “मंजु मनोरथ 
मोरि' से 'मनोरथ राऊ' कहा । इस भाँति यहाँ कमलों का गुच्छा हुआ | 
पुनि वंदौं सारद सुर सरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥१॥ 

अर्थं : फिर सरस्वतीजी और गङ्गाजी की वन्दना करता हूँ। दोनों पवित्र 
और मनोहर चरित्रवाली हैं । एक स्नान करने और पान करने से पाप दूर करती है 
और एक कहने सुनने से अविवेक हर लेती है । 

व्याख्या : सारद, सुरसरिता की साथ वन्दना गुणसाम्य के कारण करते हैं। 
सद्यः पातकसंहन्त्री सुरसरिता का पाप हरण करना पुनीतता है और केवल मज्जन, 
पान द्वारा पाप हरण करना चरित की मनोहरता है एवं जाडयान्धकारापहा सारदा 
का अविवेक हरण करना पुनीतता है और केवल कहने सुनने से अविवेक हरण 
चरित की मनोहरता है । जो पाप हो चुके हैं उसे श्रीगङ्का हरण करेंगी और आगे 
भी पापका लेप विवेक द्वारा सरस्वती भगवती नहीं होने देंगी । 'सरसइ ब्रह्म 
विचार प्रचारा' कहकर द्रवीभूता सरस्वती का उल्लेख किया था। यहाँ अधिष्ठात्री 
देवो की वन्दना करते हैं । 
गुरु पितु मातु महेस भवानी । प्रनवाँ दीन बंधु दिन दानी ॥ 


सेवक स्वामि सखा सिय पीके । हित निरुपधि सब विध तुळसी के ॥२॥ 

अर्थ : दीनवन्धु, सदा देनेवाले, महेश और भवानी गुरु, माता और पिता हैं 
वे सीतापति के सेवक, स्वामी और सखा हैं और तुलसी के सब प्रकार से सच्चे निउछल 
हितकारी हैं । 

व्याख्या : वेद की आज्ञा है : मातृदेवो भव, आचार्यदेवो भव । श्री ग्रन्थकार 
कहते हैं : मेरो मातुपितु गुरु शंकर भवानियैं । गुरु, आचार्य या मन्त्रदाता को कहते 
हैं । शङ्कर भगवान्‌ त्रिभुवन के गुरु हैं और माता पिता हैं। यथा : तुम त्रिभुवन गुरु 
वेद बखाना । जगत मातु पितु संभुभवानी । अतः तीनों नाता इनसे जोड़ना प्राप्त है । 


दीनवन्धु हैँ । यथा : सकत न देखि दीन करजोरै | दिनदानी । यथा : ‘दीनदयाल 
दिवोइय भावै ज(चक सदा सोहाहीं । 


रामचरितमानस 


सीतापति के सेवक स्वामी और सखा हैं अर्थात्‌ सर्वार्थकारी हैं। महात्माओं 
से सुना है क्रि जब भगवान्‌ ने लिङ्गस्थापन किया और रामेश्वर नाम रक्खा तो 
मुनियों ने पूछा कि “रामेश्‍वर' नाम का अर्थ क्या होगा ? तब रामजी ने कहा 'अ्थं' 
बड़ा सीधा है, यहाँ तत्पुरुष समास है : रामस्य ईश्वर: रामेशवर: ।' राम के ईश्वर 
रामेस्वर हैं | तब लिङ्ग से शब्द हुआ, कि बहुब्रीहि समास है। अर्थात्‌ राम ईश्वरो 
यस्य । जिसके ईश्वर राम हैं, वह रामेश्‍वर हैं। ऋषि लोग बड़े विचार भें पड़े कि कया 
मानें ? तब इस निर्णय पर पहुँचे कि यहाँ 'कमंधारय” समास है। रामश्चासौ ईश्वर: 
रामेशवर: । जो राम है वही ईश्वर हैं । अथवा हनुमान्‌ रूप से सेवक, रामेश्वर रूप 
से स्वामी और समर-सागर में जहाज होने से सखा । यथा: ए सब सखा सुनहु मुनि 
मेरे | भये समर सागर कहुँ वेरे। और तुळसी के तो सब प्रकार से सच्चे हितकारी 
हैं । उपधि का अर्थं है छल या झूठ । अतः निरुपधि का अर्थ सच्चा या असली हुआ | 
यथा : मातु पिता स्वारथ रत ओऊ। 
कलि विलोकि जगहित हर गिरिजा। सावर मंत्र जाळ जिन सिरिजा ॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापु। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापु ॥३॥ 

अर्थं : जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत्‌ के हित के लिए शावर 
मन्त्र समूहों की रचना की | जिनके अक्षर बेमेल हैं, न कोई अर्थ है, न जप है पर 


महेश के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है । 
व्याख्या : मन्त्रों की सिद्धि के लिए शास्त्रोक्त अधिकारी और साधन कलियुग 


में दुर्लभ हैं । अतः हितकर मनोरथों की सिद्धि के लिए शवर : भील : रूप से शावर 
मन्त्रों की जिन्होंने सृष्टि की | जिस देश में जो भाषा प्रचलित है उसी भाषा में शावर 
मन्त्र भी हैं | उन मन्त्रों के न शब्दों में मेल" है, न अर्थ ही कुछ होता है और न उन 
मन्त्रों के जप का ही कोई विधान है । 'हनडः हनैया हूनाङ्‌ वचवा चुण्ड भया' इस 
शावर मन्त्र से भिड़ के काटे हुए को आराम होते देखा गया है। सम्भव है कि मेरे 
सुनने में कुछ चूक हुई हो, फिर भी वह मन्त्र कुछ ऐसा'ही था। प्रत्यक्ष फल होता 
है । यह महेश का प्रताप है । मन्त्र दाता होने से गुरु* हैं । 
सोउ महेस मोपर अनुकूला | करिहि कथा मुद मंगळ मूला ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। वरनउं राम चरित चित चाऊ ॥४॥ 
अर्थ : वे महेश भी मुझपर अनुकूल हैं | वे इस कथाको मुदमङ्गल का मूल कर 
देंगे । मैं शिव-पावंती का स्मरण करके और प्रसाद पाकर आनन्दित चित्त से राम- 


चरित वर्णन करूँगा । 
व्याख्या : माता-पिता अनुकूल होकर बिगड़ी वात बनाया करते हैं । मुझ 
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१. मेळ से यहाँ अन्य अभिप्रेत है और जप से जपविधि, मालासंस्कार, पनरशुद्धि 


आदि अभिप्रेत है । 
२. गुरु पितु मातु महेस भवानी | प्रनवाँ “दीनबंधु दिन दानी। आदि पदों से जो 


स्तुति की है, उन सों का एक-एक करके साफल्य दिखावेंगे । 


५ बालकाण्ड : प्रथम सोपान ष्‌ 


'धीग धरम ध्वज धँधरच धोरी' की वणित कथा को मुद मङ्गलमूल करेंगे । शावर 
मन्त्रको जिस भाँति उन्होंने शक्ति दी उसी भाँति मेरी भनिति को भी शक्ति देकर 
मुद मङ्गलमूल करेंगे । एवं 'पितुमातु' कहने का साफल्य दिखाया । शिवपावंती स्मरण. 
मात्र से कृपा करते हैं। मुझपर कृपा हुई। पहिले मेरा मन कथा करने में हिचकता 
था । अब रामचरित वर्णन में बड़ा उत्साह है। यह शिवाशिव की. कृपा है। इस 
भाँति 'दीनवन्धू' कहने का साफल्य दिखाया | 

भनिति मोरि सिव कृपा विभाती । ससि समाज मिलि मनहु सुराती ॥ 


जे एहि कथहि सनेह समेता । कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ॥५॥ 
अर्थ : मेरी कविता शिवजी को कृपा से ऐसी प्रकाशित होगी जैसे चन्द्रमा के 
समाज से मिलकर रात्रि सुन्दर होती है । जो लोग इस कथा को प्रेम के साथ कहेंगे, 
सुनेंगे और सावधान होकर समझेंगे । 
व्याख्या : मेरी कविता तो रात है, उसमें प्रकाश कहाँ ? शिव की कृपा शशि- 
समाज है । सो उसमें जा मिली तो वह सदा के लिए सुराति हो गई । भक्तिमय होकर 
पूर्णिमा की रात हो गई । इस भाँति 'दिनदानी' कहने का साफल्य दिखाया । 


रामजी के सर्वार्थंकारी शङ्कुर भगवान्‌ हैं । अतः इस कथा के कहने सुनने और 
समझनेवाले : 


होइहहि राम चरन अनुरागी । कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥६॥ 
अर्थं : वे : रामचरण के अनुरागी होंगे कलिमल से रहित होकर सुमंगल के 
भागी होगें । 

व्याख्या : कहनेवाले को श्रीराम चरणानुराग देंगे। सुननेवाले का कलिमल 


हरण करेगे और ससझनेवाले को सुमङ्गलभागी करेंगे। अथवा प्रत्येक को तीनों गुणों 
से युक्त करेंगे । इस भाँति सर्वार्थकारित्व का साफल्य दिखाया । 
दो. सपनेहुँ साँचेहु मोहि पर, जौ हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होउ जो कहेउँ सब, भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥ 
अर्थ : जो मुझपर हरगौरी का स्वप्न में भी सचमुच प्रसाद हो तो मैंने जो 
भाषा कविता का प्रभाव बतलाया है, वह सब सत्य हो। 
व्याख्या : स्पष्ट है कि स्वप्न में हरगौरी ने प्रसन्न होकर रामयशगान की आज्ञा 
दी । जो बात स्वप्न की देखी है, उसे ग्रन्थकार 'स्वप्न' शब्द देकर स्पष्ट कह देते हैं । 
यथा : रूप सकहि नहिं कहि खुत्ति सेखा | सो जानइ सपनेहु जेहि देखा । यहाँ सपने 
में दर्शन हुआ था। विशेष बातें इस अर्धाली के अ्याख्यान में कही जायेंगी । 'फुर 
होइ' कहकर ग्रन्थकार दिखलाते हें कि यह ग्रन्थ भी महेश के प्रताप से सिद्ध शावर 
मन्त्रजाल हो गया । अतः शावर मन्त्र की परिपाटी ग्रहण करते हैं। शावर मन्त्रों में 
प्रायेण 'फूरो मन्त्र ईस्वरोवाच' रहता है, सो ग्रन्थकार ने भी 'सो फुर होउ जो कहेउं 


सब, भाषा भनिति प्रभाउ' कहा ।' यह भी दिखलाया कि संस्कृत भणिति इस युगमें 
भाग-९ 
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काम नहीं देती, भाषा भणिति का प्रभाव हरगौरी प्रसाद से काम देगा । इससे “हित 
निरुपधि सब विधि तुलसी के' का साफल्य दिखलाया । 
सन्तों से रामचरण रति माँगी । समष्टि से बुद्धिबळ माँगा । कविसमाज से 
'साधु समाज भनिति सम्मान' माँगा । अब कहते हैं कि मेरी सब गुण रहित कविता 
की फलश्रुति शङ्कुर के प्रताप से शावर मन्त्र की भाँति सत्य होगी । 
अवधसमाज वंदना 
वंदौ अवध*पुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि कलुष नसावनि ॥ 
प्रननौं पुरनर नारि बहोरी। ममता जिनपर प्रभुहि न थोरी ॥१॥ 
अथं : में अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों की नाश करनेवाली 
सरयू नदी की वन्दना करता हूँ। फिर पुरी के नर-नारियों को प्रणाम करता हूं, 
जिनपर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है । 
व्याख्या : सातों मोक्षदा पुरी पावनी हैं। यथा : अयोध्या मथुरा माया काशी 
काञ्जी अवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिकाः। इनमें से प्रथम होने 
से अयोध्या अति पावनी है । न योध्या अयोध्या और न वधः अवध: । इस भाँति समा- 
नार्थंक होने से अयोध्या का नाम अवधपुरी है । यह स्वयं प्रभुकी जन्म भूमि है। जब 
जब श्रीरामावतार हुआ है तब तब अवधपुरी में हुआ है और जब होगा तब अयोध्या 
में ही होगा । अवधपुरी और श्रीरामजी में वही सम्बन्ध है जो दिन और प्रभाकर में 
है । यथाः: अवध तहाँ जहाँ राम निवासू | तहँइ दिवस जहँ भानु प्रकासू । अवधपुरी 
के साथ श्रीसरयूजी को प्रणाम करते हैं। यह अवधपुरी की उत्तर ओर बहती हैं। 
इनमें मज्जन करने से बिना प्रयास सामीप्य मुक्ति होती है । झलिकलूष के रहते मुक्ति 
नहीं होती, अतः कहते हैं : कलि कलुष नसावनि। स्वयं श्रीरामजी ने भी एक साथ 


१. अवध की महिमा अपरंपार, गावत हैं श्रुति चार ॥टेक॥ 
विस्मित अबल समाधिन से जो ध्याई बारंबार ॥ 
तातें नाम अयोध्या गायो यह रिग वेद प्रकार ॥१॥ 
राजधानि पर बल कंचन नव आठ चक्र नव द्वार । 
ताते नाम अयोध्या पावन अस यजु करत विचार ॥२॥ 
अकार उकार धकार देवत्रय घ्याई जो लखिसार। 
ताते नाम अयोध्प्रा ऐसो साम करत निरधार ॥३॥ 
जगमग कोस जहाँ अपराजित ब्रह्म देव आगार । 
ताते नाम अयोध्या ऐसो कहत अथव उदार ॥४॥ 
यह पुरी बाल्मीकि के मत से ४८ कोस लम्बी बारह कोस चौड़ी थी । : देवक्रत रामसुधा । 
२. यह मानस सरसे निकलक़र अयोध्या होते हुए श्रीगंगाजी में जा मिली है । 
यथाः कैलासपव॑ते राम मनसा निमितं सरः । 
तस्मात्‌ सुस्राव सरसः सायोध्यामवगूहते ॥ 
सरः. प्रवृत्ता सरयुः पुण्पब्रह्मसरदच्युता । बाल्मीकीये 
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ही वर्णन किया है। यथा : जनम भूमि मम पुरी सोहावनि। उत्तर दिसि वह सरयू 
पावनि । 

संसार चाहता है कि मुझे रामजी 'अपना' समझें | यथा : राम कहै जेहि 
आपनो, तेहि भजु तुलसी दास | अथवा हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हहि राम 
जानत करि मोरे। इसलिए रामजी पर ममता करते हैं। यहाँ अवधवासियों पर स्वयं 
श्रीरामचन्द्र अधिक ममता करते हैं । अतः ग्रन्थकार इन्हें रामजी का प्रिय समझकर 
प्रणाम करते हैं । यथा : अतिप्रिय मोहि इहाँ के वासी । 


सिय निदक अघ ओघ नसाएं। लोक विसोक बनाइ व्रसाए ॥ 
बंदौं कौसल्या दिसि प्राची | कीरति जासु सकल जगमाची ॥२॥ 


सीताजी की निन्दा करनेवाले के पापों के समूहों को नाशकर और शोक 
रहित करके लोक में बसाया | में पूर्व दिशा के समान कौसल्या माता की बन्दना 
करता हूँ | जिसकी कीति की संसार में धूम है। 

व्याख्या : परनिन्दा सम अघ न गिरीसा । परनिन्दा के समान कोई पाप नहीं 
है । मनु भगवान्‌ ने कहा है : परिवादात्‌ खरो भवति शवा वे भवति निन्दकः । सच्चा 
दोष कहनेवाला गधा होता है और झूठा दोष कहनेवाला कुत्ता होता है । जितने बड़े 
की जो निन्दा करेगा उतना ही बड़ा उसे पाप होगा । अतः जगज्जननी सीता की 
निन्दा करनेवाले को नरक में भी स्थान नहीं है । यह अपराध एक अवधवासी से ही 
हो पड़ा । श्रीरामजी की इतनी बड़ी ममता अवधवासियों पर है कि ऐसे अधम प्रजा- 
जन के भी पापसमूह का नाश किया और लोक में उसे विशोक करके बसाया | दण्ड 
भी नहीं दिया । सम्मान के साथ उसे बसाया कि यह मेरे मिथ्या अपवाद के दूरीकरण 
में सहायक हुआ | 

प्राची : पूर्वं : दिक्‌ में ही पूर्णचन्द्र का उदय होता है। जब श्रीरामावतार 
हुआ या होगा तब कौसल्या से ही होगा । अतः कीति प्राचीदिक्‌ की ही है । जितने 
देवकायं हैं पूर्वमुल होकर ही उनके करने का विधान है। इससे संसार में पुर्वेदिक्‌ 
की धूम है। इसी प्रकार संसार में कौसल्या की कीति की धूम है । यथा : कौसल्या 
सुत सो गुन खानी । नाम राम धनुसायक पानी । 


प्रगटेउ जह रघूपति ससि चारू । विश्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
दसरथ राउ सहित सब रानी । सकल सुमंगल मूरति मानी ॥३॥ 
क अर्थं : जहाँ सुन्दर चन्द्रमा के समान रंघुपति प्रकट हुए, जो संसार का सुख 
देनेवाले और खलरूपी कमल के लिए पालारूप हैं। रानियों सहित राजा दशरथ 
को पुण्य और मङ्गल की मूति समझकर : 

व्याख्या : 'ससिचारू' से पूर्णचन्द्र का ग्रहण करते हैँ । अथवा यह चन्द्र 
सदोष है । यथा : जन्म सिधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकळंक । सिय मुख समता 
पाव किमि, चंद वापुरो रंक । घटै बढ़े विरहिन दुख दाई । ग्रसे राहु निज संधिहि 
पाई। कोक सोकप्रद पंकज प्रोही | अवगुन बहुत चंद्रमा तोही । पर श्नीरामचन्द्र 
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निर्दोष हैं, इसलिए 'चारु' कहा। रघुपति कहकर श्रीरामावतार कहा जो रघुकुल 
में हुआ | जो रामावतार भृगुकूल में हुआ अथवा जो यदुकुल में हुआ उनका यहाँ 
ग्रहण नहीं है । 
अवतार के दो प्रधान कारण शङ्करजीने कहे हैं : असुर मारि थापहि सुरन्ह' 
दैवी सम्पतूवालों की रक्षा और आसुर सम्पत्वालों का संहार सो 'निइव सुखद खल 
कमल तुसारू' कहकर दोनों बातें कहीं। खल की कमल से उपमा इसलिए दी कि 
कमल अपने जनक जळ से ही विमुख रहता है। ऊपर की ओर मुख किये रहता 
है । जिस भाँति तुधार से कमलवन का संहार हो जाता है उसी भाँति श्रीरामावतार 
से पृथ्वी का निशिचर हीन होना द्योतित किया । 
अब माता-पिता की वन्दना करते हैं। सुक्ृतमूति महाराज दशरथ और 
सुमङ्गलमू्ति सव रानियाँ यथा : सुकृती तुम समान जम माहीं । भयउ न है कोउ 
होतेउ नाहीं । सब रानी से सात सौ रानियों का ग्रहण है । यथा : पागलपन दुलहि- 
नन्हि सिखावत मुदित सासु सत साता । अमगल पाप से होता है, पुण्य का मङ्गल 
से नित्य सम्बन्ध है, अतः रानियों को मङ्गलमूति कहा | 
करौं प्राम करम मन वानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिनहि विरचि बड़ भयउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥४॥ 
अर्थ : में मन, वचन और कमें से प्रणाम करता हूँ | पुत्र का सेवक जानकर 
कृपां करो, जिनको रचकर ब्रह्मदेव भी बड़े हुए। राम के माता-पिता महिमा की 
मीमा हैं । 
व्याख्या : इष्टदेव के माता-पिता हैं, इसलिए बड़ी झात्रधानी से प्रणाम करते 
हैं । सुत का सेवक भी माता-पिता को प्रिय होता है । अतः प्रार्थना करते हैं कि सूत 


का सेवक जानकर कृपा करो । 
रामजी तो 'आपु प्रकट भये विधि न बनाए' पर इनके माता-पिता तो ब्रह्मदेव 


की सृष्टि में हैँ । इस नाते ब्रह्मदेव बड़े हुए क्योंकि राम के पिता-माता महिमा की 
अवधि हैं । यथा : सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्य न कोउ । राम लखन 
जिनके तनय विस्वविभूषन दोउ | और उनके बनानेवाले ब्रह्मदेव हैं । 

दो. वंदौं अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 

विछुरत दीनदयाल, प्रियतनु तृन इव परिहरेउ ॥ १६।। 

अर्थं : में अवध के राजा की वन्दचा करता हूँ; जिनको रामजी के चरणों 
में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाळ के विछुड़ते ही अपने प्रिय शरीर को तिनके 
के ममान छोड़ दिया । | 

व्याख्या : सच्चा प्रेम उसी को है जो प्रेमपात्र का विरह न सह सके । चक्रवर्ती 
जी के सामने सबका प्रेम वःच्चा दिखाई पड़ता है क्योंकि रामविरह में ये ही शरीर 
छोड़ने में समर्थं हुए और सब लोग इस सच्चे प्रेम के लिए तरसते ही रह गये । 
स्वयं माँ कह रही हैं: असविचारि नहीं करउँ हठ झूठ सनेह बढाइ। मेरा प्रेम 


EN ut 
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झूठा है क्योंकि मैं तुम्हारे विरह में मर नहीं सकती। अतः इस झूठे प्रेम को न 
बढ़ाऊँगी ।-भरतजो कहते हैँ : संकर साखि रहेउं एहि घाएँ । सुमन्त जी कहते हैं : 
रहिहि न अंतहु अधम सरीरू । जस न लहइ विछुरत रघुबीरू । इत्यादि । 

केवल छः दिन सुमन्तजी के बन पहुँचाने और लौटने में लगे। वह चक्रवर्तीजो 
को अपार मालूम पड़ता है । लौटने की आशा से शरीर धारण किये हुए थे। यथा : 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते। लुम विनु जिअत बहुत दिन बीते। अतः कहते हैँ प्रिय 
तन तृन इव परिहरेउ' । जैसे ममतारहित होकर कोई तृण तोड़ देते हैं, उसी भाँति 
शरीर छोड़ा । सत्य प्रेम में इनका साथी माताओं में भी कोई नहीं । इसलिए इनकी 
अलग वन्दना अकेले की | 


प्रनवों परिजन सहित विदेहु। जाहि राम पद गुढ सनेहु ॥ 
जोग भोग महुँ राखेउ गोई। राम विलोकत प्रगटेउ सोई ॥१॥ 


अर्थे : में कुटुम्ब सहित राजा विदेह को प्रणाम करता हूँ । जिनको रामजी के 
चरणों में छिपा प्रेम था । जिसे योग और भोग में छिपा रवखा था, पर रामजी 
के देखते ही वह्‌ प्रकट हो गया । 

व्याख्या : 'परिजन' शब्द से महारानो सुनयना आदि समस्त परिवार का 
ग्रहण हुआ । अवघ भुआल कें सत्यसनेह की प्रशंसा है और विदेहराज के गुप्त प्रेम 
की प्रशंसा है । कोई उन्हें योगी और कोई भोगी जानता था। सामान्य लोग तो 
भोगी ही जानते थे, परन्तु जानकार लोग जानते थे कि योगी हैं। इन्हें प्रेमी कोई 
नहीं जानता था । जिस भाँति डब्बे में रत्न छिपाकर रक्‍्खा जाता है उसी भाँति 
महाराज जनक ने योग-भोग के डब्बे में प्रेमरत्त छिपा रखा था । यथा : रागऊ 
विराग भोग जोगवत मन, जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है : 'गीतावली' | 
सो रामजी के देखते ही प्रकट हो गया । अपने स्वरूप को छिपा.न सके । यथा : 
इनहि विलोकत अति अनुरागा । वरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा । श्रीरामजी के प्रेमी 
धन्य हैं और उनके परिजन भी धन्य हैं | अत: सबकी वन्दना करते हैं । 


प्रनवों प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाइन वरना ॥ 
राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधूप इव तजे न पासू ॥२॥ 


अर्थ : में पहिले भरतजी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और 
ब्रत वर्णन नहीं किया जा सकता । जिनका मन भौरे के समान लुब्ध होकर राम- 
चरणरूपी कमल के पास से नहीं हटता । 

व्याख्या : भाइयों की वन्दना में ग्रन्थकार प्रथम वन्दना भरतलाल की करते 
हैं, क्योंकि तीनों भाइयों में बड़े हैं विव के भरण पोषण करनेवाले हैं । शुचि सुदून्धु 
हैं। धर्मे की मर्यादा हैं। कुलके दीपक हैं ॥ शठको भी रामसम्मुख करनेवाले हैं। 
यथा : बिस्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। लखन तुम्हार 
सपथ पितु आना । सुचि सुवन्धु नहि भरत समाना । समुझब कहब करव तुम जोई । 
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धर्मं सार जग होइहि सोई। जानेउ सदा भरत कुल दीपा। वार बार मोहि कहेउ 
महीपा | कलिकाल तुळसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को | 

जिसके नेम प्रेम का वर्णन हो नहीं सकता । यथा: सुनि ब्रत नेम साधु सकु- 
चाहीं । ऐसा नेम प्रेम है, जेसा भौरे का कमल के साथ होता है। यथा : सिसुपन 
ते परिहरेउ न संगू | वोते अवधि जाउँ जौ जिअत न पावौ वीर । 

यह शङ्का उचित नहीं है कि ग्रन्थकार ने भरत के चरण को कमल क्यों नहीं 
कहा ? क्योंकि अन्य स्थान में कहा है: झळका. झलकत पायन केसे । पंकज कोष 
ओसकन जैसे । प्रथम वन्दना करके प्रधानता दे ही दी, तब चरण को कमल कहने 
की आवश्यकता न रही । यथा: वंदौं प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसय 


सब ह्रना। 
वंदौं लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुखदाता । 


रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान भयेउ जस जाका ॥३॥ 

अर्थं : में लक्ष्मणजी के चरणकमलों की वन्दना करता हूँ, जौ शीतल, सुन्दर 
और भक्तों को सुख देनेवाले हैं और रघुपति की कीतिरूपी विमळ पताका में जिनका 
यश दण्ड के समान हुआ | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी के चरणकमलों के गुण कहते हैं। वे चरण पाप, ताप, 
माया का हरण करते हैं : इसलिए शीतल हैं | ध्यान करनेवालों के चित्ताकर्षक होने 
से सुभग हैं । यथा : “चारु चंपक वरन वसन भूषन धरन दिव्यतर्‌ भव्य लावण्य 
सिंघो' और कल्याण मङ्गल भवन होने से “भक्त सुख दाता' हैं। यथा : उमिला 


रमन कल्यान मंगल भवन दास तुलसी दोष दवन हेतू । 
रावणवधरूपी विमल कीति की पताका जो श्रीरामचन्द्र की फहरा रही है, 


उसका आधार लक्ष्मणजी का यश है। मेघनाद वध होने पर लङ्का अजेय नहीं रह 
गई । मेघनाद वध लक्ष्मणजी ने किया । देवताओं को प्रत्यक्ष होकर स्तुति करने का 
साहस हुआ | यथा : जय अनंत जय जगदाधारा | तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा | 
पताका दूर से हो दृष्टिगोचर होती है पर दण्ड तो निकट आने पर दिखाई पड़ता 
. है । इसी भाँति श्रीरामजी की कीति विख्यात है, परन्तु लङ्का के युद्ध के देखने पर 
लक्ष्मणजी की कीति का पता चलता है । 

सेष सह्र सीस जग कारन । सो अवतरेउ भुमि भय टारन ॥ 


सदा सो सानुकूल रहु मोपर। कृपा्सिधु सौमित्रि गुनाकर ॥४॥ 
अर्थ : जो जग के कारण, हजार सिरवाळे शेषजी हैं । उन्होंने पृथ्वी का भार 
उतारने के लिए अवतार धारण किया । वे कृपासिन्धु, गुणों की खानि सुमित्रा के पुत्र 
सदा मुझपर अनुकूल रहें । 
व्याख्या : वाल्मीकिजी ने लक्ष्मणजी को साक्षात्‌ शेषावतार बतलाया | यथा : 
जो सहससीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी | अतः 'सेष सहस्नसीस' कहकर 
ग्रन्थकार स्तुति करते हैं । जाग्रत्‌ अवस्था के'विभु होने से जगकारण कहते हैं । जाग्रतू 
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के आधार पर ही जगत्‌ को स्थिति है । यथा : र्ूच्छन धाम राम प्रिय सकळ जगत 
आधार । इनका अवतार भूभार-हरण के लिए हुआ था । यथा : जयति संग्राम सागर 
भयङ्कर तरन रामहित कर॑न वरबाहु सेतू । 

रामभक्त के लिए लक्ष्मणजी की सानुकूलता परमावश्यक है । लक्ष्मणजी ने ही 
ग्रन्थकार की/ओर प्रभु का ध्यान आकृष्ट कराया । यथा : मारुति मत रुचि भरत की 
लखि लखन कही है । कलि कालहू नाथ नाम सो प्रतीति प्रीत एक किकर की निबही 
है : विनय प. । कृपासिन्धु और गुणाकर कहकर सेवनीय कहां और सौमित्र कहकर 
भगवती सुमित्रा के गुणों का इनमें होना जनाया। यथा: सिय रघुवर सेवा सुचि 
बहो तौ जानिहौं सही सुत मोरे। कीजहु इहै विचार निरन्तर राम समीप सुक्त 
नहीं थोरे । 
रिपु सूदन पद कमल ' नमामी । सुर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
महावीर विनवौं हनुमाना । राम जासु जस आपु'बखाना ॥५॥ 


अथं : में शत्रुघ्न के चरणकमलों को प्रमाण करता हूँ । वे शूर, सुशील और 
भरत जी के पीछे चळनेवाले हैं । महावीर हनुमान्‌ जी की विनती करता हूँ । उनके 
यश का राम जी ने स्वयं वखान किया है । 

व्याख्या : शत्रुघ्नजी ऐसे शूर हैं कि इनके स्मरण से शत्रु का नाश होता। 
यथा : जाके सुमिरन ते रिपु नासा ।. नाम सत्रुहन वेद प्रकासा । जयति जय सन्रुकरि- 
केसरी सत्रुतम तुहिनहर किरनकेतू । 'रिपु' शब्द से लौकिक रिपु तथा पड रिपु काम- 
क्रोधादि का भी ग्रहण है । शत्रुघ्न जी सुशील ऐसे हैं कि बड़े भाइयों के समाने कभी 
बोळे ही नहीं और भरत जी के अनुगामी हैं । अर्थात्‌ रामसेवक के सेवक हैं। यथा 
जयति सर्वांगसुन्दर सुमित्रासुवन भुवनविख्यात भरतानुगामी : विनय. | अर्थात्‌ रामजी 
के दासानुदास हैं । अब श्रातृकोटि में परिगणित भक्तों की बन्दना करते हैं । 

बीर बहुत हुए, पर महावीर शब्द रूढ हनुमान्‌ जी के लिए है । बड़े बड़े वीरों 
ने त्रेलोख्य विजय किया पर काम के वशवर्ती कभी न हुए हों ऐसे तो एक हनुमानजी 
ही हैं। सब कोई रामयश का बखान करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं पर हनुमानजी 
के यश का तो स्वयं रामजी बखान करते हैं । यथा : सुनु कपि तोहि समान उपकारी। 
नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी । सुनु सुत तोहि उरिन में नाही । देखेउँ करि विचार 


मनमाही । ऐसे महावीरजी के विनय करने से कामादि शत्रु भो नष्ट होंगे और रामजी 
की कृपा भी होगी । 


सो. प्रनवौं पवन कुमार, खल वन पावक ग्यान घन। 
जासु हृदय आगार, बर्साह राम सर चाप धर ॥१७॥ 


अर्थ : में पवनकुमार हनुमानजी को प्रणाम करता हूँ जो खलरूपी वन के लिए 


अग्नि हैं और जिन्हें घना ज्ञान है और जिनके हृदयरूपी घर में धनुष-्राण धारण 
किये श्रीरामजी निवास करते हैं! 


व्याख्या : प्रनवौं से प्रणाम कहा । पवन से अग्नि की उत्पत्ति कही। यथा: 
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वायोरग्निः ।' सो पवनकुमार भी अग्निरूप ही हैं | भेद यह है कि अग्नि जड़ है । उसे 
विचार नहीं है । सभी को अवसर पड़ने पर जलाता है । पर हनुमानजी तो 'खलबन- 
पावक' हैं | अग्नि जड़ प्रकाश है। हनुमान्‌ जी में चित्प्रकाश है । इसलिए ज्ञानघन कहा। 
अग्नि भगवान्‌ की विभूति हैं। यथा : वृसूनां पावकश्चासि्मि। और हनुमानजी के 
हृदय में स्वयं भगवान्‌ बसते हैं । '” गाप धर” कहने का भाव यह कि: तब लगि 
हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगि उर न बसत 
रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि माथा | 

'प॒वनकुमार' कहकर दिव्य जन्म बताया | खलवन पावक' कहकर दिव्य कर्म 
बताया । ज्ञानघन’ कहकर दिव्य ज्ञान बताया और 'जासु हृदय आगार बसहिं राम 
सर चाप धर” कहकर साक्षात्‌ रामायणरूप बतलाया । अथवा : 'पवनकुमार कहकर 
समुद्रोल्लंघन ध्वनित किया । 'खलवन पावक' कहकर ल॑ंकादहन ध्वनित किया। 
ज्ञानघन कहकर सीता प्रबोध, रावण प्रबोध ध्वनित किया । बसहि राम सरचाप धर 
से “राम प्राप्ति’ ध्वनित की । इसी वन्दना में संक्षेप से हनुमतच्चरित कह डाला 
क्योंकि हनुमानजी “भानुकुलभानु कीरति पताका” हैं । 
कपिपति रीछ निसाचर राजा । अंगदादि जें कीस समाजा ॥ 


वंदौं सबके चरन सोहाये। अधम सरीर राम जिन्ह पाये ॥१॥ 


अर्थं : वानरों के पति रीछ तथा राक्षसों के राजा और अङ्गद आदि जो 
बानर समाज है उन सबके सुन्दर चरणों की में वन्दना करता हूँ। जिन्होंने अधम 
शरीर से रामजी को प्राप्त किया | 

व्याख्या : कपिपति अर्थात्‌ सुग्रीवजी, रीछ राजा जाम्बवानजी, निशाचरराज 
विभीषणजी, अङ्गदादि अर्थात्‌ द्विविद मयन्द, नील, नल, गद, विकटास्य, दधिमुख 
केहरि, निशठ, शठ आदि वानरसमाज । इन सब महानुभावों के सुन्दर चरणों की 
वन्दना करते हैं, क्योंकि ये रामजी के सखा हैं । यथा : ये सव सखा सुनहु मुनि मेरे । 
भये समर सागर कहें बेरे । हनुमानजी को प्रथम वन्दना का कारण यह है कि ये सर्वा- 
धिक बड़भागी और रामानुरागी हैं । यथा : हनूमान सम नहि बड़भागी। नहि कोउ 
रामंचरन अनुरागी । इन सबों में बड़ी विशेषता है। नर शरीर से भी रामजी की 
प्राप्ति दुर्लभ है, सो इन लोगों ने अधम शरीर से रामजी की प्राप्ति की है। यथा 
घ्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा । अस में अधम सखा सुनु 
मोह पर्‌-रघुवीर । कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर | 
रघुपति चरन उपासक जेते। ख़गमुग सुर नर असुर समेते ॥ 
वंदौं पद सरोज सब केरे। जे विनु काम राम के चेरे ॥२॥ 


अर्थं : पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य और असुर समेत जितने रघुनाथ के चरणों 
के उपासक हैं, जो बिना कामना के रामजी के दास हैं। में सबके चरण कमलों की 


वन्दना करता हूँ । 
व्याख्या : भाव यह कि नर से व्यतिरिक्त शरीरों में भी उपासक पाये जाते 
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हैं । सो बन्दना उपासकों की हैं, शरीरों की नहीं । खग से गरुड़, भुसुण्डि, जटायु आदि 
का ग्रहण है मृग से वानरों तथा रीछों की सेना के सैनिक आदि, सुर से गणेश सुरेश 
आदि, नरों से अयोध्या, मिथिला निवासी आदि, असुर माल्यवान आदि। भाव यह 
कि चाहे जिस योनिके हों, निष्काम भक्त अन्तरङ्ग हैं । यथा : सकल कामना हीन जे 
राम भगति रसलीन । अस सज्जन मम उर वस केसे । लोभी हृदय बसहि धन जैसे । 
सुक सनकादि भगत -मुनि नारद । जे मुनिवर विग्यान विसारद ॥ 
प्रनवौं सवहि धरणि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥३॥ 

अथं : शुकाचार्य, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, भक्तमुनि नारद तथा 
जितने विज्ञान-विशारद मुनि हैं, उन सबको में धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम 
करता हूँ । हे मुनीश्वरो ! अपना जन जानकर कृपा करो । 

व्याख्या : भाव यह है कि उपर्युक्त महानुभाव विज्ञान-विशारद अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ 
होने पर भी भक्त हैं। यथा : अस विचारि पंडित मोहि भजहीं । पायेहु ज्ञान भगलि 
नहि तजहीं । ग्रन्थकार कहते हैं कि इनके चरणस्पर्श की भी मेरी योग्यता नहीं है । 
इससे धरती पर सिर रखकर प्रणाम करते हैं और अपने को इनका सेवक मानते हैं। 


अथवा बहुतों को युगपत्‌ प्रणाम धरणी पर सिर रख करके ही किया जाता है, एक 
हो तो उसके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया जाय | 


जनक सुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान की ॥ 
ताके जुग पद कमल मनावों । जासु कृपा निरमल मति पावों ॥४॥ 


अर्थं : जनक की बेटी, जगत्‌ की माता और करुणानिधान की अत्यन्त प्यारी 
श्रीजानकीजी के दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ । ध्यान करता हूँ : जिनकी कृपा 
से निमेल मति की प्राप्ति हो । 

व्याख्या : जनक सुता और जानकी ये दोनों शब्द एक अर्थ के बोधक मालूम 
पड़ते हैं, पर यह बात नहीं है । गायत्रीसह्रनाम में पठित जानकी नाम सदा से ही 
गायत्री माता का है । अत: जानकी कहकर ब्राह्मणों की इष्ट देवता गायत्री देवी कहा । 
जनक सुता कहकर उनका दिव्य जन्म कहा । जगजननि कहकर उनका सावित्री होना 
कहा । यथा : आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सो अवतरिहि मोरि यह माया । 
अतिसय प्रिय करुना निधान की” कहकर उनका जगत्पिता : सवित्ता : से अनादि 
सम्बन्ध सूचित किया । यथा : प्रभा जाइ कहेँ भानु बिहाई । कहेँ चन्द्रिका चन्द तजि 
जाई । उस महामाया के .दोनों चरणों का ध्यान ग्रन्थकार करते हैं। बोलते में तो 
केवल चरणकमल कहने से काम चल जाता है, पर ध्यान करने में तो बड़ी सावधात्नी 
की आवद्यकता है। अतः 'जुग पद कमल मनावों' कहते हैं । ये ही बुद्धि की प्रेरणा 
करनेवाली देवी हैं । अतः निर्मल मतिप्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अथवा श्रेय 
और प्रेय दोनों की प्राप्ति के. लिए दोनों चरणों का ध्यान करते हैं। उपासना कंरने 
से यही देवी बुद्धिरूप में परिणत होकर मृत्युजाल से छुड़ा देती है। जब यह देवी 
प्रसन्न होती हैं तब सूर्य की भांति चित्ताकाश में विचाररूपता को प्राप्त होती हैं। 


७४ रामचरितमानस 


सबके हृदय में निवास करनेवाली इस देवी की कृपा हो, यही सबसे अधिक परम 
साधन है । 

पुनि मन वचन कमं रघुनायक | चरन कमल वंदौं सब लायक ॥ 
राजिव नयन धरे धनु सायक । भगत विपति भंजन सुख दायक ॥५॥ 


अर्थं : फिर में मन, वाणो और कमं से सब लायक रघुनायक के चरणकमलों 
की वन्दना करता हूँ । जो कमलनयन धनुष बाण धारण किये हुए भक्तों की विपत्ति 
को दूर करनेवाले तथा सुख के देनेवाले हैं । 
व्याख्या : रघुनायक पद से रघुकुल में अवतार कहा । सबलायक पद से सर्व- 
शक्तिमान्‌ कहा तथा चक्रवर्तीजी की अत्यन्त प्रीति कही । यथा: भये राम सब 
विधि सब लायक । राजिव नयन से सुन्दरता तथा कृपालुता कही । धरे धनु सायक 
पद से काल का भी नियन्ता ब्रह्म कहा | यथा : लव निनेष परमान जुग वषं कल्प 
सर चंड। भजसि न मन तेहि राम कहँ काल जासु कोदंड | भगत विपति भंजन 
पदसे दुष्कृतों का विनाश कहा और सुखदायक पद से साधूपरित्राण तथा धर्म- 
संस्थापन कहा । 
इसी चौपाई में सातों काण्डों की कथाओं का बीज निहित है । यथा रघुनायक 
पद से जन्म, नामकरण, मुण्डन, यज्ञोपवीत तक की कथा इङ््टित की । सबलायक 
पद से मखरखवारी, अहल्योद्धार, पिनार्कभङ्ग, सींता-परिणय, पिताजी के यौवराज्य 
देने तक की कथा द्योतित की । राजिवनयन से बनवास ।. यथा : राजिव लोचन राम 
चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई । तथा मुनियों पर कृपा कही । धरे धनु 
सायक पद से निसिचर हीय करों महि ऐसी प्रतिज्ञा करना कहा । भगत विपति भंजन 
पद से सूरपंणखा-नासिकाछेदन से रावणवध तक द्योतित किया | सुख दायक पद से 
राज्य कहा अर्थात्‌ राम राज केठे त्रेलोका | हृषित भये गये सब सोका । तक की 
कथा ध्वनित्त को । 
इसी चौपाई में अवतार के सब कारण भी कहे | यश्रा : असुर मारि : भगत 
विपति भंजन : थापहि सुरन्ह : सुख दायक : राखहि निज स्नुति सेतु : रघुनायक । 
जग विस्तारहि विसद जस : सब लायक : राम जन्म कर हेतु । 
दो. गिरा अरथ जल वीचि सम, कहिअत भिन्न न भिन्न । 
वंदौं सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 
अर्थं : वाणी और अथं, जळ लहर जैसे अलग-अलग कहे जाते हैं पर अलग- 
अलग नहीं हैं, वेसे हो सीताराम पद है उनकी में वन्दना करता हूँ, जिनको दु:खी 


अत्यन्त प्यारे हैं । 

व्याख्या : सीताजी की उपमा गिरा से, रामजी की अथं से, फिर साता जी 
की उपमा वीचि से और रामजी की जल से है एवं एक वार सीता को पहिले कहा 
दूसरी बार राम को पहिले कहा । अभेदार्थं दृढ़ करने के लिए । सीता राम हैं और 
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राम ही सीता हैं गिरा अर्थ से मानसिक अभेद कहा और जल वीचि से तात्त्विक 
अभेद कहा । सीताराम पद कहकर यह दिखलाया कि वह ब्रह्म पद एक है। उसीका 
राम नाम से पूलिज्ध में व्यवहार होता है और सीता नाम से स्त्रीलिङ्ग में व्यवहार 
होता है । इसलिए कहने मात्र में भेद है, भेद कुछ भी नहीं । अथवा यह्‌ दिखलाया कि 
चरण में भी भेद नहीं । जो चिह्न रामजी के दक्षिण पद में हैं वे ही चिक्त सीताजी 
के वम पद में हैं और जो चिह्न सीताजी के दक्षिण पद में हैं वे ही चिह्न रामजी के 
वाम पद में हैं । जिन्हहि परम प्रिय खिन्न कहकर रुचि में भी अभेद दिखलाया । 


बंदौं नाम राम रघुवर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
विधि हरिहरमय वेद प्रान सो'। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥१॥ 

अर्थ : में रघुवर के नाम की वन्दना करता हूँ, जो कृशानु: अग्नि : भानु 
: सूर्यं : और हिमकर : चन्द्र : का कारण है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवमय वेद 
के प्राण सा है तथा निर्गुण, निरुपम और गुणनिधान सा है। 

“व्याख्या : जसे राजा की सवारी सेना सामन्तों के पीछे रहती है। उसी न्याय 
से कवि ने सबकी वन्दना करके अन्त में श्रीसीतारामपद की वन्दना की है और 
उसके भी बाद नौ दोहों में नाम की वन्दना की है ।- नाम का इतना आदर इसलिए है 
कि वह नामी को अत्यन्त प्रिय है। लोक में भी देखा जाता है कि नामी नाम के पीछे 
अपना प्राण दे देता है। दूसरी बात यह है कि नाम में रूप सूक्ष्मरूप से अवस्थान 
करता है। रघुवर राम का उत्कर्षं यदूवर और भृगुवर राम से अधिक है । क्योंकि 
जिस नित्यानन्द चिदात्मामें योगी लोग रमण करते हैं उसीको तापनीय श्रुति ने 
रघुवर राम कहा है। यथा: रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति 
रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते । चिन्मयेऽस्मिन्‌ः महाविष्णौ जाते दाशरथे ह्रौ । 
रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः। स राम इति लोकेऽस्मिन्‌ विद्वः 
प्रकटीकृतः । सो रघुवर के राम नाम में रघुवर का रूप से सूक्ष्मरूप अवस्थान 
करता हू । 


उसी राम नाम को यहाँ कृशानु, भानु और हिमकर का कारण बतलाया है, 


१ एकस्येवात्मनो भेदौ राब्दार्थवत्पृथक्‌ स्थितौ । प्रकाशकः प्रकाश्यश्च कार्यकारण- 
रूपता । वाक्यपदीये ।. अथं : परमार्थं दृष्टि से शब्द और अर्थं अभिन्न हैं । आत्मा ही शब्द 
और आत्मा ही अथं है । ब्रह्म प्रकाशक है और ब्रह्म ही प्रकाइ्य है। व्यावहारिक हृष्टि से 
शब्द और अथं प्रकाशक प्रकाञ्य रूप से कार्यकारणभाव में उपलब्ध होते हैं । इसीलिए कहा 
हैं कि : दाम्पत्यं नैव लोकेऽस्मिन्‌ विद्यते नैव लभ्यते । अलौकिक हि दाम्पत्यं विद्यते रामसीतयोः । 

अथं : न ऐसा स्त्री पुरुषमाव न लोक में है और न पाया जाता है, रामसीता का 
दाम्पत्य अलौकिक है । 

२. इस रघुकुल में चिन्मय, महाविष्णु हरि दशरथ के यहाँ जन्म लेकर भक्तों का 


सम्पूर्णं अभीष्ट प्रदान करते हुए पृथ्वी पर शोभायमान होते हैं। उन्हींको 'राम कहकर विद्वान्‌ 
लोग अभिहित करते हैं । 
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परन्तु छान्दोग्यश्रुति\ कहती है कि उनके कारण हैं, तेज, अपू और अग्नि । अग्नि 
का जो लाल रूप है वह तेज का रूप है। जो शुक्ल रूप है वह जल का है। जो 
काला रूप है वह पृथ्वी का है । अग्नि से अग्नित्व ही चला गया । तीन रूप ही सत्य 
हैं । इसी भाँति आदित्य का जो लाल रूप है वह तेज का है । जो शुक्ल है वह जल का 
है। जो काला है वह पृथ्वी का है । आदित्य से आदित्यत्व गया । तीन रूप ही सत्य 
ठहरे । चन्द्र का जो लाळ रूप है वह तेज का है। जो शुक्ल है वह्‌ जल का है। जो 
काला है वह पृथ्वी का है। गया चन्द्र से चन्द्रत्व | तीन रूप ही सत्य हैं। अतः 
कहना पड़ेगा कि यहाँ कृशानु, भानु, हिमकर से लोक प्रसिद्ध तीनों ज्योतियाँ जिन्हें 
अग्नि, सूर्यं और चन्द्र कहा जाता है, अभिप्रेत नहीं है । 
मन्त्रशास्त्र कहता है कि चिन्मय ब्रह्मा में जब सिसृक्षा होती है तो उसे पर- 
विन्दु कहते हैं । यही परविन्दु वेष्णवों का महाविष्णु, शेवों का पर शिव और शाक्तों 
का अनपायिनी परा वाक्‌ है। यहीं पर विन्द्र काल पाकर १. शोणविन्दु २. सितबिन्दू 
तथा ३. मिश्रव्रिन्दु रूप से प्रकट होता है। इन्हीं का पारिभाषिक नाम क्रम से 
१. कृशानु २. भानु और ३. हिमकर है। जब राम नाम महामन्त्र है तव उसकी 
व्याख्या में मन्त्रशास्त्र की परिभाषा न मानने का कोई कारण नहीं है । 
राम शब्द के विश्लेषण से र, आ और म निकलते हैं और ये ही क्रम से रुद्र, 
ब्रह्मा और विष्णु हैं | अतः राम से त्रिदेव की उत्पत्ति कही गई | यथा : स्कन्दयामले : 
२रुद्र उवाच | रेफोऽग्निरहमेवोक्तो विष्णुः सोमो म उच्यते | आवयोम॑ध्पगो ब्रह्मा 
रविराकार उच्यते । अतः स्पष्ट है कि यहाँ कृशानु भानु हिमकर से क्रमश: रुद्र, ब्रह्मा 
और विष्णु का ग्रहण है। इनका कारण रघुवर का राम नाम है। ऐसे महामहिम 
राम नाम की कवि वन्दना करते हैं । 
अब राम नाम की व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से कहते हैं | राम नाम ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेवमय है । रामपूर्वंतापनीय के द्वितीय उपनिषत्‌ में कहा है कि 'रेफारूढाः 
मूर्तयः स्युः शक्तयस्तित्र एव च' इस पर टीकाकार लिखते हैं 'अकारद्वयं मकारश्चेति 
वर्णास्त्रयः समुदिताः रेफारूढा बीजं स्युः ।' ` " ` `प्रथमोऽकारो विराडात्मकब्रह्मारूपः, 
द्वितीयोऽकारो हिरण्यगर्भात्मकविष्णुरूपः, मकारस्तु अव्याङ्ृतात्मकसदाशिवरूपः' ` "| 
शक्तय इति सुष्ट्यादिशक्तय इत्यर्थः" `तदा रेफेण स्वभूरित्यादिप्रतिपादितं स्वप्रकाशं 
ब्रह्मोपस्थाप्यते । अर्थात्‌ रकार को रेफ कहते हैं, उसके साथ ही तीन मूतियाँ और 
तीन शाक्तियाँ हैं । दो अकार और एक मकार र्‌+अ+-अ+म=राम। इसमें पहिला 


१. यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्ङ्गष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्वं 
वाचारम्मणं विकारोनामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । .यदादित्यस्य रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं 
यच्छुक्ळं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वाम्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ । 
त्रीणिर्पाणीत्येव सत्यम्‌ । यच्चन्द्रस्य रोहितं रूपं तेजसतद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्क्षणं तदन्नस्या- 
पायाद्‌ चन्द्राच्चन्द्रत्वम्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रोणिङूपाणीत्येव सत्यम्‌ । 

२. रुद्र ने कहां कि रेफरूप अग्नि मैं हूँ । विष्गुरूप सोममय कहा जाता है । हुम दोनों 


के बीच में ब्रह्मा सूये आकार कहलाते हैं । 
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अकार विराडात्मक ब्रह्मदेव रूप है। दूसरा अकार हिरण्यगर्भात्मक विष्णुरूप है। 
मकार अव्याकृतात्मक शिवरूप है । शक्तियों से यहाँ सृष्टि, स्थिति और संहार शक्ति 
से अभिप्राय है और रेफ'से स्वप्रकाश ब्रह्म अभिप्रेत है। इस भाँति राम नाम विधि- 
हरिहरमय है । वेद के प्राण सा है। 

वेद का प्राण प्रणव) है । क्योंकि भगवानु कहते हैं कि सब वेदों में प्रणव 

ओंकार : में हूँ । प्रणव में अकार, उकार, मकार और अर्थमात्रा है। अकार 

विराडात्मक ब्रह्मादेव हैं । उकार हिरण्यगर्भात्मक विष्णुरूप है । मकार अव्याकृतात्मक 
शिवरूप है । अर्धमात्रा स्वप्रकाशात्मक ब्रह्मरूप है। अतः ऊपर से मिलान करने पर 
प्रणव और राम नाम एक ही वस्तु प्रमाणित? होती हैं। इसीलिए रामनाम को 
रामतारक कहते हैं। यथा : राम एव पर॑ ब्रह्म राम एव पर॑ तपः। राम एव परं 
तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌। राम ही परब्रह्म है। राम ही परम तपहें। राम ही 
परम तत्त्व हैं। श्रीराम ब्रह्म तारक : प्रणव हैं । 

त्रिकालातीत स्वप्रकाश ब्रह्म के रेफरूप से अवस्थित होने से तथ्रा दोनों 
अकार और मकार के क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवरूप से अवस्थित होने से राम 
नाम निर्गुण भी है और गुणनिधान भी है। एक बात में राम नाम प्रणव से भी 
अधिक है, वह यह्‌ कि प्रणव में केवल अमलात्मा परमहंस का ही अधिकार है किन्तु 
राम नाम मैं सबका? अधिकार है | अतः राम नाम अनुपम है । 


महा मंत्र जोइ जपत महेसुं। कासी मुँकुति हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पुजिअत नाम प्रभाऊ ॥२॥ 
अर्थं : जिस महामन्त्र को महेश जपते हैँ | जो : काशी में मुक्ति के लिए उप- 
देश्य है । जिसकी महिमा को गणेशजी जानते हैं। नाम के प्रभाव से उनकी प्रथम 
पूजा होती है । 
व्याख्या : महामंत्र : यह रामनाम महामन्त्र है । मननात्‌ त्रायते भयत इत्ति 
मन्त्रः । मनन करने पर जो भय से रक्षा करे उसे मन्त्र कहते हैं। यह रामनाम 


१. वाथुषुत्र महाबाहो कि तत्त्वं ब्रह्मवादिनाम्‌ । पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्वष्टादशस्वपि । 
चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु कथय त्वं महाबल । हनुमानु होवाच । मो योगीन्द्राश्च कवयो विष्णुभक्तास्त- 
थैव च । श्णुध्वं मामकीं वाचं भववन्धविनाशिनीम्‌ । एतेषु चेव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्मतारकम्‌ । 
सनकादिकों ने पूछा कि हे वायु पुत्र महाबाहो ! अठारह पुराण, अठारह स्मृति, चारों वेद 
और शास्त्रों में ब्रह्मवादियों का कौन सा तत्त्व है, हे महाबल ! यह बताओ । ` तब हनुमान्‌ जी 
ने कहा कि हे योगीन्द्र ऋषियो विष्णुभक्तो ! भववन्धविनाशिनी मेरी बाणी सुनो । इन सवों 
में तत्त्व ब्रह्म तारक श्रीराम नाम है । 


२. प्रणवत्वान्‌ सदा ध्येयो यतीनाः्वतिश्ेषतः । राम रहस्ये। प्रणव रूप होने से 
यतियों द्वारा विशेष रूप से ध्यान करने योग्य है । 


३. मनुप्वेतेषु सवेपामधिका रोऽस्तिदेहिनाम्‌ । राम मन्त्र में सभी देहधारियों का 
अधिकार है । 
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मनन करने से, हेतु सहित संसार से उपासक की रक्षा करता है इसलिए महामन्त्र 
है। अथवा जिस किसी भाँति जपे जाने से. जापक का मङ्गलविधान करता है। 
इसलिए महामन्त्र है। यथा : भावकुभाव अनख .आलसहूँ । राम जपत मंगल दिसि 
दसहूं । 
र जोइ जपत महेसू : महाईश' महादेव जिसका रात दिन जप करते हैं, उसके 
महामन्त्र होने में सन्देह को स्थान कहाँ है। यथा : तुम पुनि राम राम दिन राती। 
सादर जपहु अनंग अराती | 
कासी मुकुति हेतु उपदेसू : इसकी तापनीय में कथा है। श्री बुषभध्वज ने 
काशी में एक सहस्र मन्वन्तर तक जप, होम, अचेनादि करते हुए राम अन्त्र का 
जप किया । तब प्रसन्न. होकर भगवान्‌ राम ने शङ्करजी से कहा कि हे परमेश्वर ! 
जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो माँगो में दूँगा । तब ईश्वर ने सच्चिदानन्द आत्मा श्रीराम 
से कहा कि मणिरकाणका में, मेरे क्षेत्र में या गङ्गा के तट पर जो शरीरधारी मरे 
उसकी मुक्ति हो यही वरदान माँगता हूँ दूसरा नहीं। तब श्रीरामजी बोले: हे 
देवेश ! तुम्हारे इस क्षेत्र में जहाँ कहीं जो कोई मरेगा चाहे वह कृमि हो, कीट हो 
तुरन्त मुक्त हो जायगा । तुम्हारे अविमुक्त क्षेत्र में सबकी मुक्ति के लिए में पाषाणादि 
प्रतिमाओं में सन्निहित रहूंगा । हे शिवजी ! जो इस क्षेत्र में इस मन्त्र से मेरी पुजा 
भक्ति के साथ करेगा उसके ब्रह्महत्यादि पापों को में छुड़ाऊंगा, तुम सोच न करो। 
तुमसे या ब्रह्मदेव से जो षडक्षर मन्त्र प्राप्त करेंगे वे जीते ही मन्त्रसिद्ध होंगे। जिस 
मरणशील प्राणी के दक्षिण कर्ण में तुम मेरे मन्त्र का उपदेश करोगे हे शिवजी ! वह 
मुक्त हो जायगा । यथा : 
श्रीरामस्य मनुं काश्यां जजाप वृषभध्वजः । 
मन्वन्तरसहुस्ेस्तु जपहोमार्चनादिभिः ।।१।। 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः प्राह शङ्कुरम्‌ । 
वृणीष्व यदभीष्टं तद्दास्यामि परमेश्वर ॥२॥ 


इति । स होवाच 
मणिकर्ण्या मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः। 
म्रियते देही तज्जन्तोर्मुक्तिर्नातो वरान्तरम्‌ ।।३॥। 

अथ स होवाच श्रीरामः । 
क्षेत्रेस्मिन्‌ तव देवेश यत्र कुत्रादि वा मृताः। 
कृमिकीटादयोप्याशु मुक्तास्सन्तु न चान्यथा ।॥४। 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिसिद्धये । 
अहं सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ॥५॥ 
क्षेत्रेऽस्मिन्‌ योऽचंयेद्‌ भवत्या मन्त्रेणानेन मां शिव। 
्रह्महत्यादियापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥६॥ 
मुमूर्पोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स॒ मुक्तो भविता शिव॥ रा, उ. 
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सो काशी में मरणशील को प्रतिक्षण मन्त्र देते हुए विश्‍वनाथ दिन रात घूमा 
करते हैं, इस भाँति उनका जप अब भी निरन्तर चलता जाता है। 

महिमा जासु जान गनराऊ : गणेशजी मातुमान्‌ हैं, पितृमान्‌ हैं, अपने माता- 
पिता को दिन रात नाम जप करते देखते हैं। उसी की बदौलत काशी में मुक्तिं का 
सदावत शिवजी ने खोल रवखा है। यह भी जानते हैं और स्वयं उनका अनुभूत 
बिषय है कि ऐसे नामजापक मातापिता की प्रदक्षिणा करके वे लोक में प्रथम पूज्य 
हुए । उनके प्रथम पूज्य होने के मूल में भी राम नाम की महिमा है। अततः राम 
नाम की महिमा के यथार्थं जानकार गणराउ : गणेशजी हैं । उनके नाम स्मरण से 
सिद्धि होती है । यथा : जेहि सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिवरबदन | करहु 
अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभगुनसदन । 


जान आदिकवि नाम प्रताप । भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥३॥ 


अर्थं : आदिकवि बाल्मीकि नाम का प्रताप जानते हैं। वे उलटा जप करके 
शुद्ध हो गये । सहस्र नामके बराबर : राम नाम है । ऐसी शिवजी की वाणी सुनकर 
भवानी सदा पतिके सङ्ग जप किया करती हैं । 
व्याख्या : जान आदिकवि : पहले पहल संसार में छन्दोमयी वाक्‌ की प्रवृत्ति 
इन्हीं को हुई। इसी से आदिकवि कहलाते हैं। ग्रन्थकार कहते हूँ कि नाम का 
प्रताप इन्हें मालूम है । महामंत्र जेहि जपत महेसू : कहकर रामनाम का गुण कहा । 
महिमा जासु जान गंनराऊ : कहकर महिमा ज्ञान का प्रभाव कहा । अब प्रताप ज्ञान 
की महिमा कहते हैं। कवियों ने यशको उज्ज्वल और प्रताप को उष्ण माना है । 
यथा : जाके जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रवि सीतल लागे। सो नाम में ऐसी 
दाहिका शक्ति है कि पापों को रूई की भांति भस्म कर देती है। यथा : जासु नाम 
पावक अघ तूला । इसके जानकार आदिकवि हैं क्योंकि उनका अनुभूत विषय है । 
बे राम नाम का उलटा जप करके व्याध से महर्षि हो गये । पूरव के कियें हुए 
सब पाप नष्ट होगये और ऐसे शुद्ध हो गये कि माया का लेशा भी शेष नहीं रह गया | 
यथा : उलटा नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि भए, ब्रह्मसमाना । संसार राम रामः 
जप करता है, उन्होंने मरा मरा जम किया । मरा मरा का घाराप्रवाह जप चलते 
से राम राम हो जाता है। फिर भी मरा मरा जपने का कोई कारण होना चाहिए:। 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं : तुलसी रा के कहत ही निसरत सकल विकार । 
पुनि आवन पावत नहीं देत मकार किवार । इस दोहे में राम नाम जप की विधि 
है । 'रा' कहते हुए श्‍वास को बाहर निकाले और 'म' कहते हुए भीतर खींच ले । 
इस भाँति प्रति श्‍वास निःश्वास में रामनाम का जप करे। मनुष्य का स्वभाव है 


१. श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा । मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं 


सरस्वती । वा. रा. । ब्रह्मदेव ने बाल्मीकि से कहा । यह तुम्हारा बनाया हुआ श्लोक स॒शरूप 
हो, यहाँ सन्देह न करो । हे ब्रह्मन्‌ मेरे संकल्प से ही यह सरस्वती प्रवृत्त हुई है । 
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कि कार्यारम्भ के लिए सावधान होते ही श्वास को भीतर खींचता है | अतः एवभाव 
से ही मनुष्य को मकार के प्रथम उच्चारण में सुभीता पड़ता है। इनकी मूढता 
विचार करके इन्हें उलटा जप का उपदेश दिया | यह प्रत्यक्ष फलदायिनी योग की 
बड़ी भारी क्रिया है। 
तात्पर्यं यह है कि इस नाम का इतना बड़ा प्रताप है कि भन्त्र के उलट जाने 
पर भी फळ में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ । 
शिवजी ने पार्वंतीजी से रामनाम को सहस्ननाम" के तुल्य बतलाया । क्योंकि 
शिवपावंतीसंवाद के पहिले ही नारदजी भगवान्‌ से वर माँग चुके हैं कि राम सकल 
नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खगगन वधिका । राकारजनी भगति संव, राम 
नाम सोइ सोम । अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम । भक्तिरूपी पूर्णिमा 
की रात्रि में रामनाम चन्द्रमा हो और शेष नाम तारागण होकर भक्त से हृदयकाश 
में वसें । सो अन्धकार का नाश एक चन्द्र से होता है, हजार तारागण से तो नहीं 
होता । इसीलिए रामनाम को सहस्रनाम के तुल्य वतलाया । उस शिक्षा को शिरो- 
धाय॑ करके पति के साथ पार्वंतीजी भी दिन रात नाम जपने लगीं । 
हरषे हेतु हेरि हरही को। किय भूषनु तिय भूषन तीको ॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमीको ॥४॥ 
अर्थे : शिवजी हृदय का प्रेम देखकर हृषित हुए और स्त्रियों में भूषण जो 
स्त्री : पार्वंतीजी : थीं उन्हें अपना भूषण बना लिया । शिवजी भली भाँति नाम के 
प्रभाव को जानते हैं | उन्हें कालकूट ने अमृत का फल दिया । हेतु = प्रेम | यथा : 
चले संग हिमवंत पहुचावन अति हेतु । 
व्याख्या : पार्वंतीजी का राम नाम पर हादिक प्रेम देखकर शङ्कर भगवान्‌ 
प्रसन्न हो गये । रामजी पर प्रेम न देखकर असन्तुष्ट भी हुए थे । नाम पर सच्चा प्रेम 
देखकर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्हें सदा के लिए अपना भूषण बनाकर अर्धनारीशवर रूप 
हो गये और .विछोह की शङ्का को ही निर्मूल कर दिया । भावार्थ यह कि रामनाम के 
प्रेमी के ऊपर शङ्कुर भगवान्‌ का .विशेष अनुग्रह होता है । 
अब भली भाँति प्रभाव ज्ञान की महिमा कहते हैं कि इसके जानकार शिवजी 
हैं | दिन रात राम राम जपा करते हैं । जप करते करते करुणा के आवेश में कालकूट 
का ही पान कर डाला | श्री गोस्वामी जी कहते हैं : जरत सकल सुर वृंद, विषम 
गरल 'जेहि पान किय । तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु संकर सरिस | 
| समुद्रमन्थन के समय जो अच्छी वस्तुएँ निकलीं उन्हें देवताओं और असुरों ने 
बाँटा | जब कालकूट निकला तब सब जलने लगे | उसके झार से ही जले जाते थे 


१. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 

अथं : हे मनोरमे ! हे वरानने ! राम राम राम जप करता हुआ मैं राम में रमण 
करता हूँ । राम नाम उनके तथा सहन नाम के तुल्य है । 

२. यहाँ ब्याघाताळङ्कार है । 
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उसे कौन ग्रहण करता ? तब शङ्कुरजी ने करुणा करके उसे ग्रहण कर लिया | पर 
कालकूट उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया न कर सका बल्कि उससे उनका शरीर अजर 
अमर हो गया । यथा : पीयो कालकूट भयो अजर अमर तनु : विनय । अमृत पाच 
करके देवताओं-का अमरत्व सापेक्ष ही रह गया और नाम के प्रताप से विष पीने 
पर भी शङ्कर भगवान्‌ का अमरत्व निरपेक्ष है। ये महाकल्पान्त करनेवाले हैं । इनका 
अन्तक कौन हो सकता है ? यथा : 

तांडवित नृत्यपर डमरू डिमडिम प्रवर, असुभ इव भाति कल्यानरासी । 

महाकल्पांत ब्रह्माण्ड मण्डलदवन, भवन कैलास आसीन कासी ॥ विनय, 


यहाँ तक नाम का प्रभाव वर्णन किया | अब नाम के दोनों अक्षरों का वर्णन 
करेंगे । 


दो. वरषा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास । 
राम नाम वर बरन जुग, सावन भादव मास ।॥।१९॥ 

अर्थं : रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसी : कहते हैं (क : सुदास धान 
हैं और राम नाम के दोनों अक्षर श्रावण और भाद्रपद महीने हैं । 

व्याख्या : यद्यपि ऋतु छः होती हैं, पर स्थूळ रूप से तीन ही ऋतु मानी जाती 
हुं । जाड़ा, गरमी और वरसात । बरसात के चार महीने, असाढ़, सावन, भादों और 
कुआर को चौमासा कहते हैं। यही चौमासा संसार का उपजीव्य है। पृथ्वी, जो 
शस्यश्यामला, सजला, सुफला है वह चौमासा की ही कृपा से है। इसी भाँति साधनों 
में जो सरसता है वह भक्ति की कृपा से है । 

इस चौमासे का भी सार श्रावण और भाद्रपद मास है । इसी भाँति भक्ति का 
भी सार 'रा” और 'म' थे'ही दो अक्षर हैं। जिस भाँति श्रावण और भाद्रपद की वर्षा 
में ही घान उपजता है क्योंकि धान के पौदों को बड़ी प्यास होती है। इन्हें बरावर 
पानी चाहिए और पानी पाकर ये रात दिन बढ़ते हें। इसी भाँति सुदास को 
भजन की प्यास होती है। जब राम नाम की रटन चले तो उसका सब भाँति से 
कल्याण हो । 

सुदास उसे कहते हैं जिसे केवल रामजी की ही आशा है । जिसे मनुष्य. की 
भी आशा हो वह सुदास नहीं हो सकता । यथा : मोरदास कहाइ नर आसा । करे तो 


कहुहुँं कहाँ विस्वासा । 

आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन विलोचन जन जियं जोऊ ॥ 

सुभिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाहु पर लोक निवाहू ॥१॥' 
अर्थ : दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। अक्षरों के तो नेत्र हैं, भक्त के मन 


को देखनेवाळे है। स्मरण करने में सुलभ हैं और सबको सुख देते हैं । लोक में लाभप्रद 
हैं और परलोक का निर्वाह करते हैं । 


व्याख्या : राम घों - सुनने ~ नह 
2) गम नाम के दोनों अक्षर मधुर हैं। कहने सुनने में अच्छे लगते 
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हैं । इनका उच्चारण बाल्मीकि रूपी कोकिल, कविता शाखा परसे किया करते हैं 
और देखने में अति सुन्दर हैं। यथा : राम नाम अंकित अति सुन्दर । ये दोनों अक्षर 
रेफ और मकार : अनुस्वार : अक्षरों की आँखें हैं। आँखें देखती हैं और ये दोनों 
अक्षर भक्तों के जी : मन : को देखा करते हैं कि भक्त का जी कया चाहता है? 
रूप भी इनका नेत्र-सा है । रेफ भौंह की तरह टेढ़ा है और मकार : अनुस्वार: 
पुतली की भाँति गोल है । महात्माओं ने वर्णसमाम्नाय के आठों वर्गों को सरस्वती 
का अष्टाङ्ग माना है। चरणों के क्रम से रकार और मकार दोनों नेत्र स्थान पर पड़ता 
है। बीच में वायु वीज मकार नासिका है । इस भाँति भी इसे वर्ण विलोचन कहा 
जा सकता है । 
ऐसा होने पर भी राम नाम का स्मरण सुलभ है। रूप के स्मरण की भाँति 
दुःसाध्य नहीं है । भगवान्‌ की सुन्दर मनोहर मूर्ति के ध्यान के लिए जैसा सरस मन 
होना चाहिए वेसा मन होना दुलभ है और निर्गुण रूप तक मन की पहुँच नहीं है। 
यथा : सगुन ध्यान मन सरस नहि निगुंन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम को नाम 
सजीवन मूरि । 
सबको सुखद है, क्योंकि इसमें सबका अधिकार है। जिस वस्तु में जिसका 
अधिकार नहीं होता, वह वस्तु उसे सुखद नहीं होती । अतः कल्याण चाहनेवाले, वह 
वस्तु उसे नहीं देते | यथा : कुपथ भोग रुज व्याकुल रोगी । वेद न देइ सुनहु मुनि 
जोगी । इस भाँति भगवान्‌ के नामों में प्रणव सबसे उत्तम है, पर उसमें संन्यासियों 
का अधिकार है ब्राह्मणों का भी अधिकार नहीं । अकेले उसकी उपासना से लाभ की 
अपेक्षा हानि की ही सम्भावना अधिक है.। अतः केवल प्रणव की उपासना गृहस्थों 
के लिए वर्जित: है । परन्तु रामतारक : प्रणव : की उपासना मं सबका अधिकार 
है । अतः यह्‌ स८.के लिए सुखद है | इसके अतिरिक्त राम नाम से लोक परलोक दोनों 


१. मधुर और मधुराक्षर राम नाम के उच्चारण से ही सिद्धि पानेवाले बाल्मीकि 
को कोकिल कहा । आह्भादकत्व माधुर्यं है, राम शब्द की व्युत्पति ही यही है कि जिसमें योगी 
लोग रमण करें। यथा: रमन्ते योगिनो यस्मिमु। इस भाँति रामनाम मधुर है। 'र' 
अन्तःस्थ है । “आ' अवं है । “म' अन्तिम वणं है । इनका उच्चारण मधुर है। इसलिए मधुराक्षर 
कहा । यथा : कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिः 
कोकिलम्‌ : वाल्मीकि टीका । कोकिल की प्रशंसा, उसके मधुर मनोहर कूजने से है। इसी 
भाँति वाल्मीकि की प्रशंसा उनके राम राम उच्चारण से है, जो कि उच्चारण में मधुर और 
अर्थ में मनोटर है । 

२, मनुप्व्रेतेषु सबंपामधिका रोऽस्ति देहिनाम्‌ । 

मुमुक्षूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 
प्रणवत्वात्‌ सदा ध्येयो यतीना-्च विशेषतः । 
राममन्त्रार्थविज्ञानी जीवन्मुक्ता न संशयः ॥ रामरहस्ये 

आञ्जनेय मह्दावल विप्राणां गृहस्थानां प्रणवाधिकारः कथं स्पादिति । स होवाचेति । 
येषामेव षडक्षराश्रिकारो वर्तते तैषां प्रणवाधिकारः सुयात्नान्येषाम्‌ । रामरहरये 
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सुरता है। 'तत््तमसि'' आदि महावाक्यों का उपयोग केवल मुक्ति में है। भुक्ति 
भोग से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । रामनाम भुक्ति मुक्ति दोनों देता है। लोक 
थोड़े दिन के लिए है, इसलिए “लोक लाहु' कहा । परलोक तो अनन्त काळ के लिए 
है । इसलिए 'परलोक निवाहू' कहा । 


कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुळसी के ॥ 
वरनत वरन प्रीति विलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥२॥ 

अर्थ : कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं। तुलसी को तो राम 
लक्ष्मण के समान प्रिय हूँ । वर्णों को पृथक्‌ वर्णन करते हुए प्रीति अलग अळग हो 
जाती है। परन्तु : ये दोनों अक्षर : ब्रह्म जीव की भाँति स्वभाव से ही साथी हैं। 

व्याख्या : कहते सुनते अर्थात्‌ चरचा करते हुए सुठि नीके हैं। स्मरण करते 
हुए भी सुठि नीके अर्थात्‌ अत्यन्त अच्छे हैं। यथा : काळ कमं गुन सुभाउ सबके सीस 
तपत । राम नाम महिमा की चरचा चले चपत। राम सों प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर 
थपत । पावन किये रामं नाम तुळसी हूँ से अपत । इसलिए कहा : कहूत सुनत सुमिरत 
सुठि नीके । 

राम, लक्ष्मण दोनों भाइयों की जोड़ी ऐसी थी कि अमलात्मा परमहंसों का भी 
मन इनकी ओर खिच जाता था । ज्ञानियों के शिरोमणि जनक जी इन दोनों भाइयों 
को देखकर मुग्ध हो गये । विश्‍्वामित्रजी से पूछने लगे : 

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय वेष धरि सोइ कि आवा ॥ 

सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 

इनहि विलोकत अति अनुरागा | वरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ 

कह मुनि विहँसि कहेहु नूप नीका । वचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ 

ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहि राम सुनि वानी ॥ 
इसी भाँति रा और म की जोड़ी श्रीतुलसीदासजी को प्रिय है । 

सुछु शब्द का त-द्भव रूप सुठि है । ‘उपरि लोप: कगडतदप्रषसाम्‌' प्रा. प्र. ३.१। 


इस सूत्र से षकार का लोप हुआ । 'इत्पुरुषेरोः' प्रा. प्र. १.२३ । इस सूत्र से उकार का 
इकार होकर सुठि शब्द सिद्ध हुआ । 


अथं : राम मन्त्र में समी देहधारियों का अधिकार है। मुमुक्षुओं का, विरक्तों का 
तथा आश्नमवासियों का । प्रणव होने से यह : राम नाम : विशेषत: संन्यासियों द्वारा ध्यान 
करने योग्य है । राम मन्त्र का अर्थ जाननेवाला जीवन्मुक्त है, इसमें संशय नहीं है । 
उन लोगों ने पूछा : हे महाबल हनुमानजी ! गृहस्थ ब्राह्मणों का प्रणवाधिकार कैसे 
हो ? उन्होंने कहा कि श्रीरामजी ने कहा है कि जिनको षडक्षर का अधिकार है उन्हें ही प्रणव 
का अधिकार है । 
१. तत्त्वमस्यादि वाक्यन्तु केवलं मुक्तिदं यतः । भुक्तिधुक्तिप्रदं चैतत्तस्मादप्यति रिच्यते ॥ 


अथ : तत्त्वमस्यादि महावाक्य केवल मुक्ति दायक हैं। राम मन्त्र भ्रुक्ति और मुक्ति 
दोनों देता है । इसलिए बढ़कर है । ` 


रामचरितमानस 


नाम के प्रत्येक अक्षरों का वर्णन कोई नहीं करता क्योंकि ऐसा करने से वे 
निरथंक हो जाते हैं | पर राम नाम के दोनों अक्षरों का पृथक्‌ वर्णन हो सकता है। 
क्योंकि स्वयं श्रुति प्रत्येक अक्षर का अर्थं बतलाती है । “रा” तत्पदार्थ^ का बोधक है 
और “म” त्वम्‌ पदार्थं है । जो तामसी माया को ग्रहण करके जगत्‌ का उपादान कारण 
है और शुद्धसत्त्वा माया को ग्रहण करके निमित्त कारण है। उसी उभयरूपी ब्रह्म को * 
तत्‌ कहते हें । जब कामकर्मादिदृषित मलिनसत्त्वा माया को उपाधि खूप से ग्रहण 
करता है तब उसी परब्रह्म को 'त्वम्‌' पद से अभिहित करते हैं । 
परन्तु स्वयं भगवती श्रुति इनके संयोजन का विधान करती है। यथा : तयोः 
संयोजनमसीत्यर्थे तत्त्वविदो विदुः | रा और म को क्रम से तत्‌ और त्वं पदार्थ कहकर 
उनके संयोजन को 'असि' बतलाया है | अतः रा और म के पृथक्‌ वर्णन से वाकय 
भेद हो जाता है । वह महावाक्य का अर्थ नहीं देता । इसलिए कहते हैं : वरनत वरन 
प्रीति बिलगाती । 
कारण देते हैं कि इन दोनों अक्षरों का ब्रह्म-जीव की भाँति स्वाभाविक साथ 
है | ब्रह्म सच्चिदानन्द है । मोह से परे है। जीव भी : अविनासी चेतन सहज सुख- 
रासी है । दोनों में भेदः माया ने कर रक्खा है | तत्त्वतः दोनों एक ही हैं । अतः दोनों 
सहज साथी हैं । इनका साथ छूट नहीं सकता | क्योंकि 'रा' उच्चारण के बाद स्वभाव 
से ही 'म' उच्चरित होता है। विवृत प्रयत्न के बाद स्पृष्ट प्रयत्न स्वाभाविक है । 
अर्थात्‌ 'रा” के उच्चारण में मुंह खुलता है उसके बाद मुख बन्द करने में स्वभाव से 
ही 'म' उच्चारित हो जाता है। इसीलिए 'सहज सँघाती' कहा । 
नर नारायन सरिस सुश्राता। जग पालक सिसेषि जन त्राता ॥ 
भगति सुतिअ कल करन विभूषन । जगहित हेतु विमल विधु पूषन ॥३॥ 
अथं : ये दोनों वर्ण : नर नारायण के सहृश सुंवन्धु हैं। जगत्‌ के पालक हैं | 
पर विशेषरूप से भक्तों के रक्षक हैं। भक्तिरूपी सुतिय के कान के गहने हैं- और जगत्‌ 
के हित के लिए तो निमंल सूर्य और चन्द्र हैं। 
व्याख्या : जिस भाँति नर-नारायण सुआता हैं, उसी भाँति 'रा' और 'म' भी 
सुश्राता हैं । नारायण का प्रादुर्भाव पहिले हुआ अतः वे बड़े हैं। नर का प्रादूर्भाव 
उनके पीछे हुआ इसलिए वे छोटे हैं । 'नर' शब्द में “नारायण” की अपेक्षा कम अक्षर 
होने से समास के नियमानुसार नर का नाम पहिले आया नारायण का पीछे। यहाँ 


१. आद्यो य़ तत्पदार्थः स्यात्‌. मकारस्त्वं पदार्थवानु । 
तयोः मंयोजनमसीत्यर्थ ब्रह्मविदो विदुः॥ रा ता 
२. जगतो यदुपादानं माशामादाय तामसोम्‌। 
निमित्तं शुद्धमत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्‌ गिरा ॥ 
यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्मादिद्रषिताम्‌ । 
आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते ॥ पं. द 
३. मुधा भेद जद्यपि कृत माया । विनु हरि जाइ न कोटि उपाया । 


c¥ 
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प्रथम उच्चारित होने से “रा' अग्रज है और पीछे से उच्चारित होने से 'म' अनुज है । 
परस्पर अत्यन्त प्रेम होने, साथ न छोड़ने, ध्येय के एक होने से जिस भाँति नर 
नारायण सुश्राता हैं उसी भाँति “रा” और 'म' में भी बड़ी प्रीति है । इनका सदा 
साथ बना रहता है । 'रा' के ठीक उच्चारण में रेचक करना पड़ता है। तत्पश्चात्‌ 
पूरक करने में 'म' का उच्चारण आप से आप होता है । ध्येय भी दोनों का एक है। 
जिस भाँति दोनों भाई अखिल संसार के कल्याण के लिए तप करते हैं और भक्तों को 
विशेषरूप से रक्षा करते हैं उसी भाँति ये दोनों अक्षर जप द्वारा प्रादुर्भूत होकर 
सम्पूर्ण संसार का कल्याण करते हैं और जापक की रक्षा तो विशेषरूप से करते हैं । 
यथा : 
नौमि नारायनं नरं करुनायनं ध्यान पारायनं ज्ञानगम्यं ज्ञानमूलं । 
अखिल संसार उपकार कारन सदय हृदय तपनिरत प्रनतानुकूलं ॥ विशय. 
तथा : हरन अमंगल अघ अखिल, करन सकल कल्यान । 
राम नाम नित कहत हर, गावत वेद पुरान ॥ 
यथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास अकास | 
राम नाम सबधमंमय, जानत तुलसीदास ॥ 
राम नाम कलि काम तरु, सकल सुमंगल कंद । 
सुमिरत करतल सिद्धि सब पग-पग परमानंद ॥ दोहावली. 
पहिले 'जग पाळक विसेषि जन त्राता' कहकर लौकिक लाभ कहा | अब 
पारलोकिक लाभ कहते हैं : ये दोनों अक्षर अव्यभिचारिणी भक्ति के कानों के कुण्डल 
हैं, अर्थात्‌ सौभाग्य के चिह्न हैं। यथा : मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जवते श्रवन पुर 
महि खसेऊ । इनका गिरना वैधव्य सूचक माना जाता है । सुतिय पत्तिब्रता स्त्री को 
कहते हैं | यथा : पति देवता सुतीय मँह मातु प्रथम तव रेख । बिना नाम के अक्षरों 
के पता ही नहीं लगता कि किसकी भक्ति है? इनके बिना भक्ति अनाथा रहती है। 
रेफ और मकार : अनुस्वार : के ऊपर नीचे रखने से कुण्डल का आकार बन जाता 
है । इसलिए भी इसे कुण्डल से उपमित करना प्राप्त है । 
संसार के कल्याण करनेवालों में प्राधान्य विधु और पूषण का है । जिस भाँति 
चन्द्रनाड़ी इड़ा और सूर्यनाड़ी पिद्कला से पिण्ड की स्थिति है उसी भाँति चन्द्र 
और सूर्ये के कारण ब्रह्माण्ड की स्थिति है | 'विधुपूषन' जगत्‌ के प्रकाशक होकर हित 
हैं और 'रा” और 'म' परात्मतत्त्व के प्रकाशक होकर हित हैं। यथा : विश्‍व सुखद 
जनु इन्दु तमारी । 


स्वाद तोषसम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम धर वसुधा के ॥ 


जनमन मंजु कंज मधुकर से जीह जसोमति हरि हलधर से ॥४॥ 
अर्थं : सुगतिरूपी अमृत के स्वाद और तोष के समान हैं। पृथ्वी को धारण 


१. प्राणायाम करते समय इवास को बाहर निकाळने को रेचक कहते हैं। इवास 
को भीतर खींचना पुरक कहलाता है । 
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करने के लिए कच्छप और शेष के समान हैं । भक्तों के मनरूपी .सुन्दर कमल के लिए 
भौरे के समान हैं। जिह्वारूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। 
व्याख्या : लौकिक और पारलौकिक लाभ कहकर, अब सुगति: मुक्ति: के 
विषय में कहते हैं । ज्ञानमार्ग तु नामतः' नाम से ज्ञानमागे की प्राप्ति होती है और 
ज्ञान से ही मुक्ति है मुक्ति को अमृत माना है बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
बिक अमृत तो मुक्ति ही है। जिस भाँति अमृत में स्वाद और तोष होता है उसी 
भाँति मुक्तिरूपी अमृत में रा और म है। ऊपर कहा जा चुका है कि रा तत्पद है 
और मत्वं पद है, दोनों का संयोग असि है। इस भाँति राम पदार्थ महावाक्य है। 
इसीके ज्ञान से मुक्ति होती है। बिना पाप के नाश के ज्ञान नहीं होता। सो राम 
नाम पापरूपी रूई के लिए अग्नि है। यथा : जासु नाम पावक अघ तूला । पाप ही 
पृथ्वी का भार है । यथा : अतिसय देखि धर्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अकु- 
लानी । गिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरूअ एक परद्रोही । अतः 'रा' 
और 'म' पाप का नाश करके पृथ्वी पर भार नहीं होने देते^। वे इस पृथ्वी को 
उसी भाँति ऊपर से धारण किये हुए हैं । जिस भाँति नीचे से शेष और कमठ धारण 
किये हुए हैं। रेफ और मकार : विन्दु: को ऊपर नीचे रख देने से रेफ शेषाकार 
और बिन्दु कमठाकार हो जाता है। 
अब साधन की सुकरता कहते है। भक्त के हृदयकमल में, 'रा' और 'म' 
रस के लोभ से भौरे को भांति पहुंचकर गुनगुनाया करते हैं और भक्त की जिह्वा 
को भी विना उनके कल नहीं पड़ता । जसे यशोदाजी को बिना हरि : कृष्ण : और 
हलधर : बलदेव : के कल नहीं | भक्त का देह ही ब्रज है। मुख ही नन्दगृह का 
आँगन हैं । जिद्धारूपी यशोदा वहाँ रा और म रूपी कृष्ण, बलदेव को सदा खेलाया 
करती है | इसी में उन्हें आनन्द है। 
दो. एकु छत्र एकु मुकुट मनि, सब वरननि पर जोड । 
तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दोउ ॥२०॥ 


अर्थं : तुलसीदासजी कहते हैं : एक छत्र के समान और दूसरा मुकुट मणि 
के समान है । सब अक्षरों के ऊपर देख लो । ये ही रघुवर नाम के दोनों अक्षर विराज 
रहे हैं । 
व्याख्या : अब पहिचान बतळते हैं कि पुस्तकों में अक्षर पंक्तियों को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से और 'म' अनुस्वार के रूप से सव वर्णो के ऊपर दिखलाई 
पड़ेगा । रेफ का आकार छत्र सा और विन्दु का आकार मुकुट मणि सा है। सो 
“रघुवर” नाम के दोनों अक्षर विराजमान दिखाई पड़ेंगे । अर्थात्‌ अक्षर-समाम्नाय 
की शोभा भी इन्हीं दोनों वों से है । ये नाद विन्दु को भाँति सबके ऊपर शोभाय- 
मान हैं । 
१. तेन तत्तं हुतं दत्तमेवाखिलं तेन सवं कृतं कमंजालं । 

येन श्रीरामनामाङृतं पानक्रृतेमनित्रमनवध्यमवलोक्यकालम्‌ ॥। विनय. 
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इस भाँति दोनों अक्षरों के वर्णन का उपक्रम “राम नाम वर वरन जुग सावन 


भादों मास' से करके 'तुलसी रघवर नाम के वरन विराजत दोउ' से उपसंहार 
करते हैं । 


समुझत सरिसं नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥१॥ 


अर्थ : समझने में नाम और नामी एक से हैं। दोनों में परस्पर प्रभु और 

अनुगामी की भाँति प्रीति है। नाम और रूप ये दोनों परमेश्वर को उपाधियाँ है। 
अकथनीय हैं और अनादि हैं । ये बातें अच्छी समझ से ही साध्य हैं । 

व्याख्या : 'सहृश'१ शब्द का ही तड्व रूप 'सरिस' है। 'समुझत सरिस! 
से नाम : शब्द : और नामी : अर्थ : में मानसिक अभेद कहा । नाम और नामी 
से नाम और रूप का ग्रहण है। नाम प्रभु है और रूप अनुगामी : सेवक : है। प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम लेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता है और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है। यही 
परस्पर प्रीति है । नाम स्वामी की भाँति सदा रूप पर दृष्टि रखता है और रूप सेवक 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तैयार रहता है 

नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियाँ* हुं। 'उप' समीप को कहते हैं, 
आधान स्थापन को कहते हैं, अर्थात्‌ जो समीप में स्थापन करने से अपने में माना 
जाय उसे उपाधि कहते हैं। जेसे रक्खे हुए फूलों की छाया पड़ने से, वे रंग दर्पण 
में माने जाते हैं । 

इसी भाँति कर्मों की छाया पड़ने से जीवों में नाम रूप माने गये । पर ईझ्वर्‌ 
की वात दूसरी है । ईश्वर का कमें से सम्बन्ध नहीं । उसमें केवल भक्तों के भाव की 
छाया पड़ती है और भाव सत्ता रूप अविनाशी है । अतः ईइवर के नामरूपादि नित्य 
हैं। ऐसी समझ आवे तव ईश्वर के नामरूप में ईश्‍वर का भाव सध सकेगा । इस 
भाँति नाम और रूप दोनों अनादि हैं और अकथ है, क्योंकि उनकी उपमा नहीं है | 
सुकथ वे ही: पदार्थ हैं जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई केसे कहे ? ` पूवं 
परिचित पदार्थ से सादृश्य बतलाकर ही किसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता 
हैं। भगवान्‌ तो अनुपम हैं ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम हैं। यथा : इनके नाम 
अनेक अनूपा । में नृप कहब स्वमति अनुरूपा । निरुपम न उपमा आन राम समान 
राम निगम कहै । जिमि कोटि सत खोत सम रवि कहत अति लघुता लहै । 

१. कगचजतदपवां प्रायेण लोपः : प्रा. प्र. : इस मूत्र से द का लोप होकर सकऋश . 
` रूप हुआ । तब 'अयुक्तस्यरिः' इस सूत्र से ऋ का 'रि' हो गया। 'सहश' का 'सरिश' रूप ` 
हुआ। 'शषोः सः' इस सूत्रसे 'श' का 'स' हुआ। इस भाँति 'सहृश' का 'सरिस' रूप 

सिद्ध हुआ । 


२. उपाधि: कार्यानन्वयी व्यावतंको वर्तमानश्च । 
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को बड़ छोट कहत अपराधु। सुनि गुन भेद समुझिहंहि साधू ॥ 
देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहि नाम विहीना ॥२॥ 

अर्थं : कौन बड़ा है, कौन छोटा है ? इसके कहने में अपराध है। गुणों के 
भेद को सुनकर साधु समझ लेंगे | नाम के अधीन रूप देखा जाता है। नाम के बिना 
रूप का ज्ञान हो नहीं सकता । 

व्याख्या : नाम और रूप जब दोनों ईश्‍वर की उपाधियाँ है, तब दोनों की 
कोटि समान है, किसे बड़ा कहें, किसे छोटा कहें किसी को छोटा बड़ा कहने में 
अपराध है, परगुण भेद देखकर साधन करनेवाले के समझने में रोक केसे लगेगी ? 
चे तो जिसमें साधनसौकयं हो, उसीका ग्रहण करेंगे । 

नाम लेते ही रूप आँख के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए स्पष्ट देखा 
जातां है कि रूप नाम के अधीन है। रूप देखने पर भी नाम का पता नहीं चरता | 
अतः यह भी स्पष्ट है कि नाम रूप के अधीन नहीं है। 
रूप विसेष नाम विनु जाने। करतल गत न परहि पहिचाने ॥ 
सुमिरिय नाम रूप विनु देखें। आवत हूदयं सनेह विसेखें ॥३॥ 

अर्थं . रूप विशेष बिना नाम के जाने, हाथ में आने पर भी पहिचाना नहीं 
जा सकता | रूप के बिना देखे ही यदि नाम का स्मरण किया जाय तो हृदय में 


अधिक प्रीति उत्पन्न होती है । 

व्याख्या : नाम की प्रधानता के विषय में दूसरी वात यह है कि कोई वस्तु 
यदि हाथ में भी आजाय तो भी यदि नाम नहीं मालूम. तो पहिचान में नहीं आती। 
किसी फल का यदि नाम न मालूम हो तो हाथ में लेकर चखने पर भी पहिचाना 
नहीं जाता और उसीको जिसने कभी नहीं चखा हो और नाम जानता हो तो वह 
दुर से ही देखकर पहिचान लेगा । 

बहुत से लोगों ने अपने पिता, पितामह को नहीं देखा है । कितनों को अपनी 
माता के रूप का स्मरण नहीं है। पर उनके नाम के स्मरण से हृदय में विशेष स्मेह 
होता है । देवताओं की आराधना करनेवाले विना रूप देखे ही नाम स्मरण करते 
हैं और प्रेम में विभोर होकर अपने को भूल जाते हैं । 
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥४॥ 

अर्थ : नाम और रूप की गति की कथा अकथनीय है। समझने से सुखदावक 
है । पर वर्णन नहीं की जा सकती । निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुन्दर साक्षी 
है । दोनों का ज्ञान कराने के लिए चलुर दुभाषिया है । 

व्याख्या : कहां तक नाम काम करता है, कहाँ तक रूप काम करता है, 
कहाँ तक इनका सम्बन्ध है, कहाँ तक भेद है, ये सब बातें अकथनीय हैं, पर विचार- 
णीय अवश्य हैं | ऐसा सूक्ष्म विपत्र है कि उसके प्रकाश के लिए शाब्द नहीं हैं पर 


विचार में बड़ा आनन्द है । 
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ब्रह्म के दो स्वरूप हैं: १. निगुंण और २. सगुण। दोनों के वीच में साक्षी 
नाम है । नाम का अर्थ निर्गुण का बोध कराता है। यथा: रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ 
नित्यानन्दे चिदात्मनि स रामः। और उसके अक्षर सगुण ब्रह्म का बोध कराते हैं । 
यथा : राजते यो मही स्थितः, राक्षसा येन मरणं यान्ति इत्यादि । जिस भाँति द्रविड़ 
बॅगला नहीं समझते और बंगाळी द्रविड़ भाषा नहीं समझते उसी भाँति निर्गृणवादी 
सगुशवादी की बोली नहीं समझते और न सगुणवादी निर्गृणवादी की वोली समझें । 
यदि चतुर दुभाषिया हो तो दोनों को समझा दे और स्वयं पृथक्‌ रहे ।. इसी भाँति 
नाम दोनों : निगुणवादी और सगुणवादी को समझा देता है और स्वयं पृथक्‌ रहता 
है। यथा: सगुन ध्यान मन सरस नहि, निर्गुण मनते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम 
को नाम संजीवन मूरि । 


दो. राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहरहु, जौं चाहसि उजिआर ।।२१॥ 


अर्थं : तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू बाहर और भीतर उजाला चाहता 
है तो जीभरूपी द्वार की देहली पर राम नामख्पी माण का दीप रख | 

व्याख्या : निर्गुण से भीतर उजेला होता है बाहर नहीं, क्योंकि निर्गुण रूप 
सूक्ष्म वुद्धि से जाना जाना है और सगुण रूप से बाहर उजेला होता है क्योकि वह 
नेत्रों से जाना जाता है। यथा : हिय निर्गुन नैननि सगुन रसना राम सुनाम । मनहु 
पुरट सम्पुट लसत तुलसी ललित ललाम । श्रीगोस्वामी जी कहते हैँ कि यदि भीतर 
बाहर दोनों ओर उजेला चाहे तो राम नामरूपी मणिदीप देहली द्वार रूप जीभ पर 
रखे | द्वार की देहली पर दीप रखने से अर्थात्‌ जीम से राम नाम उच्चारण करने 
से भीतर बाहर दोनों ओर उजेला बना रहता है। बाहर हवा से न वुझे इसलिए 
मणिदीप कहा तथा नामोच्चारण भक्ति है। बरखा रितु रघुपति भगित तुळसी सारि 
सुदास । राम नाम वर वरनजुग सावन भादों मास | इसलिए भी मणिदीप कहा । 
यथा : मोह दरिद्र निकट नाह आवा । लोभ चात नहि ताहि बुझावा । 


नाम जीह जपि जागहि जोगी। विरति विरचि प्रपंच विथोगी ॥ 
ब्रह्म सुखहि अनुभर्वाह्‌ अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥१॥ 


अर्थ : वैराग्य से ब्रह्मा के प्रपञ्च के वियोगी योगीजन जीभ से नाम को जपकर 
जागते हैँ | अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, जो अकथनीय, निर्दोष और बिता 
नाम रूप का है । “ब्रह्म सुख' में कर्मधारय समास है, जो ब्रह्म है वही सुख है । 

व्याख्या : परमार्थं की ओर से सब सो रहे हैं, यही मोहनिशा है और उसी में 
संसाररूपी स्वप्न देख रहे हैं : यथा : मोहनिसा सब सोवनिहारा । देखहि स्वप्न अनेक 
प्रकारा । विषग्र विकास से विराग होना ही जागना है यथा : जानिय तबहि जीवजग 
जागा। जब सब विषय विलास विरागा । मोहनिशा में जागनेवाळे योगी लोग हैं, 
जिन्हें ब्रह्मा के प्रपञ्च से वैराग्य के कारण दुःख संयोग से वियोग है सथा: तं 


ह 
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विद्याद्दुःखसंयोगविथोगं योगसंज्ञितम्‌ । ऐसे विराग की रक्षा जीभ से रामनाम जप 
करने से होती है । 
विधिप्रपञ्च दुःख से सना है । संसारी पुरुष दुःखसंसगंशून्य सुख से अपरिचित 
है । यथा : कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेपु । परिछिन्न होने से 
सांसारिक सुखों के लिए नाम है। उनका स्वरूप है, उनमें दोष हैं, वे कथनीय हैं । 
परन्तु ब्रह्म सुख अनूप है, जगत्‌ से विलक्षण है, अतः अकथ अनामय और अरूप है । 
इससे ज्ञानी) भक्त कहा । 
जाना चहहि गुढ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहि तेऊ ॥ 
साधक नाम :जपहि लय लाए | होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥२॥ 
अथं : जा लोग गूढ गति जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जपकर 
जानते हैं, साधक लो लगाकर नाम जप करते हैं और अनिमा आदि सिद्धियाँ पाकर 
सिद्ध हो जाते हैं। 
व्याख्या : जगत्‌ केसे हुआ ? कहाँ से हुआ ? इसका आधार क्या है ? हम क्या 
हैं ? ईश्वर कया है ? संसार से छुटकारा केसे हो? इत्यादि प्रश्‍न बड़े गूढ हैं । इन्हें 
जो जानना चाहते हैं वे ही गूढ गति के जिज्ञासु हैं इनके लिए भी साधन जिह्वा से 
राम नाम का जप है। राम नाम की रटन लगने से आप से आप हृदय में प्रकाश हो 
जाता है | यथा : जौ लौं नहि निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माहीं । तौ लों 
कोटि उपाय करिअ संसय निर्मूल न जाहीं । स्वभाव से ही सबको ज्ञान रहता है, पर 
वह अज्ञान से ढंंका रहता है। यथा : अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः । गी. 
इस अज्ञान का नारा भी नाम जप से होता है। नाम जप बिना सारे वेदान्तग्रन्थ पढ़ने 
पर भी ज्ञान न होगा । इससे जिज्ञासु भक्त कहा । 
खण्ड सिद्धियाँ बहुत हैं | उनकी प्राप्ति तो नाम जप से होती ही है, अणि- 
मादिक? महासिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। अणिमादिक आठ सिद्धियाँ हैं: 
१. अणिमा २. महिमा ३. गरिमा ४. लघिमा ५. प्राप्ति ६. प्राकाम्य ७. ईशित्व और 
८. वशित्व । इन्हें चाहनेवाले भक्त साधक कहलाते हैँ । इन्हीं को गीता में अर्थार्थी 
कहा । इनका साधन भी नामका जप ही है। कोई सिद्धि भी बिना संयम के नहीं 
होती ¦ धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का एकत्र होना संयम है | नाम जप में धारणा, 
ध्यान और समाधि होनी चाहिए। अर्थात्‌ पुरी एकाग्रता होनी चाहिए तब सिद्धि 
होती है | इसीलिए “लौ लाये' कहा । 
जपहि नामु जन आरत भारी।.मिटहि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा: ॥३॥ 


१. चतुविधा मजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । ` 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च मरतषंभ ॥ गी. 
२. छोटा हो जाना २. बड़ा हो जाना ३. मारी हो जाना ४. हलका हो जाना ५. सव 


पदार्थो की प्राप्ति ६. इच्छा का अनमिघात ७. सामथ्यं ८. भूत भौतिक वश्यता । 
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अर्थं : अत्यन्त आतं भक्त नाम का जप करते हैं, बुरे संकट मिट जाते हैं और 
वे सुखी होते हैं। संसार में चार प्रकार के भक्त हैं। चारों पुण्यात्मा, पापहीन और 
उदार हैं । | 

व्याख्या/: जो सङ्कट मिटने के लिए भजन करते हैं, वे आतंभक्त हैं । इनका भी 
साधन नामोच्चारण है । नाम के जप से आतं का. कुसंकट हूर होता है। जेसे द्रौपदी 
को कुसंकट पड़ा था । यथा : नर नारि उघारि सभामहँ होत दियो पट सोच हरौ 
मनको । इतना ही नहीं कि संकट दूर होकर रह जाय, उन्हें सुख भी मिलता है ! 

इरः भाँति चार प्रकार के भक्त हुए। चारों रामनाम रूपी सुत से कार्यसिद्धि 
चाहते हैं । इसलिए सुकृती हैं। यथा : राम को सुंमिरिवो सव विधिही को राज रे। 
राम को विसारिवो निषेध सिरताज रे | लौकिक साधनों में पाप का अनुवेध रहता ही 
है । सो ये लोग जपयज्ञ से सिद्धि चाहते हैं । जिसमें किसी प्रकार का पापसम्पर्क न होने 
पावे । अतः 'अनघ' कहा । और अपनी सिद्धि के लिए किसी से याचना नहीं करते | 
न किसी के स्वार्थ में बाधा पहुँचाते हैं । इसलिए उदार कहा | 


चहँ चतुर कहँ नाम अधारा-। ग्यानी प्रभुहि विसेष पियारा ॥ 
चहुँजुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेषि नहि आन उपाऊ ॥४॥ 


अर्थं : चारों चतुरों को नाम ही आधार है पर ज्ञानी प्रभु को बहुत प्यारा 
है। चारों युगों, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परन्तु कलियुग में विशेष करके 
है । क्योंकि अन्य कोई उपाय ही नहीं है । द 

व्याख्या : यहाँ चारों को चतुर इसलिए कहा कि इन लोगों ने अन्य साधनों 
को छोड़कर नाम का आधार ग्रहण किया । श्रोग्रन्थकार कहते हैं कि अन्य साधनों 
का भरोसा नहीं है । यथा : 

नाहिन आवत आन भरोसो | 

एहि कलिकाल सकल साधनतरु है श्रम फरनि फरोसो। 

तप तीरथ उपवास दानमख जो जेहि रुचे करोसो। 

पाएहि पे जानिवो कमं फल, भरि भरि वेद परोसो। 

आगम विधि जप जाग करत नर, संत न काज खरोसो। 

सुख सपनेहु न योग सिधिसाधन रोगवियोग घरोसो ॥ 

कामक्रोध मद लोभ मोहमिलि, ज्ञानविराग हरोसो। 

बिगरत मन सन्यास लेत, जल नावत आम घरोसो॥ 

वहुमत मुनि वहु पंथ पुराननि, जहाँ तहाँ झगरोसो। 

गुरु कह्यौ राम भजन नीको, मोहि लगत राज डगरोसो ॥ 

तुलसी विनु परतीति प्रीति, फिरि-फिरि पतचिमरे मरोसो । | 

राम नाम वोहित भवसागर, चाहै तरन तरोसो॥ विनय. 

इन चारों का नाम ही आधार है। इनमें भी प्रभु को ज्ञानी अधिक प्यारा है । 
क्‍योंकि ज्ञानी उनकी आत्मा है । यथा : ज्ञानी त्वात्मेव मे मतस्‌। 
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चारों युगों में नाम का प्रभाव है। यथा : चहुँयुग तीन काल तिहें लोका । 
भये नाम जपि जीव विसोका । चारों श्रुतियों में है । यथा : इहै कह्यौ सुनु वेद चहूं । 
श्रीरघुवीर चरन चितन तजि ताहिन ठौर कहूँ | कलि में विशेष है क्योंकि और 
उापाय नहीं है । यथा : एकहीं साधन सब रिधि सिधि साधि रे। ग्रसे कलिरोग जोग 
संजम समाधि रे। राम नाम छोड़ि जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागि 
मांगे कूर कौर रे। 
दो. सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। 
नाम सुप्रेम पियूष हृद, तिन्नहु किये मन मीन ॥२२॥ 
अर्थ : जो सम्पूर्ण कामना से रहित रामभक्ति रस में लीन हैं उन्होंने भी नाम 
“रूपी सुन्दर प्रेम के अमृतकुण्ड में अपने मनको मछली बना रक्खा है। 
व्याख्या : जिन्हें उपर्युक्त कामनाओं में से एक भी नहीं है उन्हें भजन करने 
में ही आनन्द आता है । ऐसे पुष्ट भक्तिवाले तो नाम के विस्मरण से व्याकुल हो उठते 
हैं । नाम ही प्रेमामृत का कुण्ड है। उसी में उनका मन मछली की भाँति विश्राम 
मानता है । इन चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख करते हुए भगवद्गीता में कहा गया 
है: चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च 
भरतर्षभ । श्रीमधुसूदन स्वामी का यह मत? है कि इस इलोक में “ज्ञानी च' पद है। 
सो “चकार” से ऐसे ही निष्काम भक्तों का संग्रह है जिनका वर्णन इस दोहे में किया 
गया है । 
अग्न सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नामु दुहुँते। किय जेहि जुग निज बस निज करुते ॥ १॥ 
अर्थं : निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं | दोनों : अकथ, अथाह, 
अनादि और अनुपम हैं । मेरी सम्मति में नाम दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से 
दोनों को अपने वश में कर रक्खा है | 
व्याख्या : पहिले राम शब्द की व्युत्पत्ति कही । फिर उसका महामन्त्र होना 
कहा | उसकी महिमा, प्रभाव और प्रताप कहा । गुण कहा, नामी से अधिक बतलाया | 
उसको एक मात्र सर्वसम्मत साधन बतलाया | अब निर्गुण सगुण दोनों स्वरूपों से भी 
बढ़कर कह रहे हैं । 
निर्गुण स्वरूप, अकथ, अगाध, अनादि और अरूप है। यथा: अज अद्वेत 
अगुन हृदयेसा । अकल अनीह अनादि अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा । मन- 
गोतीत अमल अविनासी । निविकार निरवधि सुखरासी। सो तैं तोह ताहि नहि 
भेदा । वारि वीचि इव गावरहि वेदा । इसी भाँति सगुण रूप भी अकथ, अगाध, 
अनादि और अनूप है । यथा : दिखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप अखंड । रोम रोम 


१. चकारो यस्य. कस्यापि निष्क्रामप्रेमभक्तस्य ज्ञानिभ्यन्तर्मावाश्रः । जिस किसी 
निष्काम प्रेम भक्त का ज्ञानी में अन्तर्भाव के लिए चकार है । 
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प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड । यहाँ ग्रन्थकार अपनी सम्मति कहते हैं : नाम में इतना 
सामर्थ्यं है कि नामी उसके वश में रहता है नाम लेकर स्तुति करनेवाले के सम्मुख 
होता है । निन्दा करनेवाले के विमुख होता है। रात-दिन नामस्मरण करनेवाले के 
वशीभूत रहता है । नामी के दो स्वरूप हैं निर्गुण और सगुण । और दोनों नाम के 
सामर्थ्यं से उसके वश में हैं । 


प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जनकी । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
एकु 'दारु गत देखिअ एकू | पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥२॥ 
अर्थ : सज्जन लोग इसे जन : तुलसी : की प्रौढि : जवरदस्ती न समझें। में 
अपने मनका विश्वास, प्रीति और रुचि कहता हुँ । दोनों प्रकार के ब्रह्म का विवेक 
अग्नि के समान है। एक अग्नि तो लकड़ी के भीतर है और दूसरी बाहर दिखाई 
पड़ती है । 
व्याख्या : ग्रन्थकार कहते हैं कि नाम को सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म से बढ़- 
कर कहने में में हठ से नहीं काम ले रहा हूँ । श्रुति के बल से मुझे प्रतीति हुई । गुरुओं 
के उपदेश से प्रीति हुई और प्रारब्ध से रुचि हुई। उसी को में कहता हूँ । 
जिस भाँति व्यक्त अग्नि से ही हम लोग परिचित हैं और बही हमलोगों के 
काम आती है उसी भाँति सगुण ब्रह्म से ही जगत्‌ परिचित है और उसी से सब काम 
चलता है। जिस भाँति लकड़ी में भी अग्नि अव्यक्त है पर लकड़ी को नहीं जलाती 
बल्कि लकड़ी की आधारभूत बही अग्नि है। उसी भाँति निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त है, 
निष्क्रिय है और सबका आधार है। जिस भाँति व्यक्त और अव्यक्त अग्नि तत्त्वतः 
एक ही है उसी भाँति निर्गुण और सगुण ब्रह्म भी तत्त्वतः एक ही है। 
उभय अगम जुग सुगम नामतें। कहेउँ नाम बड़ ब्रह्म राम तें॥ 
व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनंद रासी ॥३॥ 
अर्थं : दोनों दुर्गम हैं, पर नाम से दोनों सुगम हैं। ब्रह्म और राम दोनों से 
में नाम को बड़ा कहता हूँ । ब्रह्म एक, अविनाशी सत्‌, चेतन और घन आनन्द की 
राशि है । 
व्याख्या : निगुंण ब्रह्म अति सुलभ होने से अगम है । जिस प्रकार अति सन्निहित 
वस्तु इन्द्रिय गोचर न न होने से अहृश्य होती है उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म आत्मस्वरूप 
होने से ज्ञेय नहीं है । यथा : निगुंन रूप सुलभ अति सगुन न जानै कोय। और सगुण 
ब्रह्म अपार होने से अगम है। अतः स्वरूपतः दोनों ही अगम हैं पर नामतः दोनों 
सुगम हैं । अतः ब्रह्म निर्गुण और राम : सगुण दोनों से नाम बड़ा है। 
नाम के बल से निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर काम लिया जा सकता है । 
उसी की प्रकिया बतलाते हुए निगुण ब्रह्म का निरूपण करते हैं। पहिले उसे व्यापक 
कहा । पर व्यापक मानने से किसी दूसरे व्याप्यकी भावना उठती है, इसलिए एक 
कहा । माया का ग्रहण न हो जाय इसलिए अविनाशी ब्रह्म कहा । 'सत चेतन आनंद 
रासी' कहकर स्वरूप लक्षण बतलाया । घन कहकर द्वितीय का निषेध किया । 
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'अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । सकल जीवं जग दीन दुखारी ॥ 
नांम निरूपन नाम जतनतें। सोउ प्रकटत जिमि मोल रतनतें ॥४॥ 
अथं : ऐसे निविकार प्रभु के हृदय में रहते हुए भी, जगत्‌ के सब जीव दीन 
और दुखी हैं । नाम निरूपण और नाम-यत्न से वह वैसे ही प्रकट होता है जेसे रत्न 
से उसका मूल्य प्रकट होता है। . 
व्याख्या : ऐसे निविकार सच्चिदानन्द घन प्रभु के हृदय में रहने पर अमङ्गल 
का नाश और परम मङ्गल होना चाहिए। यथा : सेवक सदन स्वामि आगमनू। 
मंगलमूल भमंगल दमनू । सो वे घरमें भी नहीं, हृदय में मौजूद हैं : ईश्वर: सर्वंभूतानां 
हृद्देशेष्जुंन तिष्ठति | गीता । फिर भी संसार के जितने जीव हैं, सबके सब दीन और 
दुखारी हैं, सुखी कोई भी नहीं । इसका कारण यही है कि वे व्यक्त रूप में आवें तो 
काम चले । अग्नि के अव्यक्त रूप में होने से काम नहीं चलता । व्यक्त रूप में अग्नि 
को लाकर ही संसार अपना काम चलाता है। जिस भाँति अग्नि को व्यक्त रूप में 
लाने का विधान है उसी भाँति प्रभु को भी व्यक्त खूप में लाने. का विधान है। 
कल्याण चाहनेवाले जीव का यह काम है कि उसे व्यक्त रूप में लाने फे लिए यत्न- 
शोल हो । यथा : सहेउ सुरन बहु काल विषादू । नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलादू | 
अब प्रकट करने का उपाय कहते हैं : नाम निरूपण अर्थात्‌ नाम की अर्थ- 
भावना से और नामयत्न अर्थात्‌ नाम के जप से वही स्वान्तःस्थ पुरुष प्रकट होता 
है । यथा : अगजगमय सबरहित विरागी । प्रेमते प्रभु प्रकटै जिमि आगी । प्रकट होने 
के लिए पहिले अग्नि का उदाहरण दिया था पर प्रकट होने में वह उदाहरण. ठीक 
नहीं बेठता । लकड़ी की. अग्नि अविकृत रहकर स्थूलाग्नि नहीं प्रकट कर सकती | 
अतः 'मोल रतनते' का उदाहरण दे रहे हैं । रत्न स्वर्यं अविकृत रहता हुआ मोल 
: मूल्य : को प्रकट किया करता है। निगुंण रत्न है और सगुण उसका मूल्य है। 
तात्पर्यं यह कि रत्न से काम नहीं चलता । उसके मूल्य से काम चलता है। अतः 
निर्गुण को सगुण रूप में लाने का प्रयत्न होना चाहिए और वह प्रयत्न नाम-निरूपण 
और नाम-यत्न है । यथाः: तञ्जपस्तदर्थंभावनम्‌ । यो. सू. 


दो.-निरगुन ते इहि भाँति बड़, नाम प्रभाउ अपार। 
कहऊ नामु बड़ रामतें, निज विचार अनुसार ।।२३॥ 

अर्थं : निर्गुण से इस भाँति नाम का अपार प्रभाव बड़ा है । अब अपने विचार 
के अनुसार नाम को राम: सगुण ब्रह्म से बड़ा कहता हूं | 

व्याख्या : बंड़े होने का. प्रकार कहते हैं । 'ब्रह्म' शब्द का अथं ही 'सवसे बड़ा' 
है । अतः निगुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म से बड़ा कुछ हो नहीं सकता | इसलिए जिस 
दृष्टि से बड़ा कहा उसे स्पष्ट कहते हैं। नाम के प्रभाव का कोई पारावार नहीं है, 
जिसके बल से निगुण ब्रह्म को सगुण होना पड़ता है | अतः निगुंण से बड़ा है | अब 


१. -उसका जप भौर उसंके अर्थ की भावना करनी चाहिए । 
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सगुण से बड़ा कहेंगे । यह कहे देते हैं कि निज विचार अनुसार में कहता हूँ । यहाँ 
ग्रन्थकार अपना अनुभव कह रहे हैं। 


राम भगत हित नरतनु धारी । सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ 


नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद मंगल वासा ॥१॥ 
अर्थ : ऱामजी ने भक्तों के लिए-मनुष्य शरीर धारणकर और संकट सहकर 
साधुओं को सुरवी किया, किन्तु प्रेम से नाम का जप करने से भक्त सहज में ही मुद 
और मंगल के घर हो जाते हैं। 
व्याख्या : रामजी : सगुण ब्रह्म को सौ कोटि कामसा सुन्दर कहना, सौ 
कोटि दुर्गा सा अरिमर्दन कहना, कोटि शत मरुत सा बलवान्‌ कहना, कोटि शत 
सूर्य सा तेजस्वी कहना, कोटि शत चन्द्र सा शीतल कहना वेसा ही है, जेसे कोई 
सूर्यं के लिए कहे कि वे कोटि शत जुगनू के बराबर हैं। ऐसे प्रभु का नर शरीर 
धारण करना उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और संकट सहना उसके स्वरूप के प्रतिकूल 
है । सो साधुओं को सुखी करने के लिए श्रीरामजी को सब कुछ करना पड़ा । यथा : 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि रिसि पतनी तरी । नख निगेता मुनि वंदिता 
त्रेलोक्य पावन सुर सरी। ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत वन फिरत कंटक किन 
लहे । पद कंज इंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे । 
नाम का सप्रेम जप नामावतार है । जिस भाँति ब्रह्माण्ड में रामावतार होता 
है, उसी भाँति पिण्ड में नानावतार होता है । सगुण ब्रह्म ने नर शरीर धारण पूर्वक 
सङ्कुट सहन करके, साधुओं को सुखी किया, पर पिण्ड के नामावतार द्वारा अनायास 
ही जापक भक्त मुद मङ्गल का निवास स्थान हो जाता है परन्तु जप प्रेम के साथ 
होना चाहिए । अर्थात्‌ वह स्वयं जङ्गम तीर्थराज हो जाता है, दूसरों का दुःख हटाने 
लगता है । यथा : मुद मंगलमय संत समाजू । ज्यों जग जंगम तीरथ राजू । 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


रिषिहित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीक्चि विवाकी ॥२॥ 
अर्थं : रामजी ने एक तापसपत्नी : अहल्या' का उद्धार किया, पर नाम 
ने करोड़ों खलों की कुमति को सुधारा । रामजी ने ऋषि के हित के लिए सुकेतु 
की बेटी : ताटका को उसके बेटे और सेना सहित निःशेष कर दिया । 
व्याख्या : भक्त को मुद मङ्गल का आवास बनाने के लिए पहिले उसको मति 
का ही सुधार करना पड़ता है। अतः ग्रन्थकार यहाँ अपने क्रम के अनुसार चले | 


१. अहल्या, गौतम ऋषि की स्त्री थी । इन्द्र, उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर, 
गौतमजी के स्नानाथं जाने पर, उनका रूप धर के आये और अहल्या का धमं नष्ट किया । 
गौतमजी ने जब यह वृत्तान्त जाना तो दोनों को शाप दिया । इन्द्र को सहस्र भग हो गये, 
अहल्या पत्थर हो गई । अनुनय विनय करने पर गौतमजी ने झापानुग्रह भी किया । इन्द्र को 


सहस्र नेत्र हो गये, और अहल्या भगवानु रामचन्द्र के चरण रज के. स्पशं से झापविनि- 
मुक्त हुई। 
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श्रोरामावतार के घटना क्रम का अनुसरण नहीं किया। ताटका वध के पहिले ही 
अहल्योद्धार की कथा कहने लगे । 
यहाँ तापसतिय से अहल्या अभिप्रेत है। जिस भाँति ब्रह्माण्ड में अहल्या 
पत्थर हो गई थी और उसका उद्धार रामचन्द्र ने किया। यथा: गौतम गये घर 
गौनो सो लिवाय के ।' "`" "(इसी भांति मति जडीभूत होकर कुमति हो ई है 
उसका उद्धार नामावतार द्वारा होगा | इस भाँति नाम ने करोड़ों का उद्धार किया 
अतः नाम में कार्यकारिता करोड़ों गुना अधिक है । 
खल की बुद्धि सत्सङ्ग से भी नहीं सुधरती | यथा : मिटइ न मलिन सुभाउ 
अभंगू | नाम को ही उसके उद्धार का सामर्थ्यं है। 
ब्रह्माण्ड में ताटका थी । यह्‌ यक्षिणी सुन्द से व्याही थी । जब अगस्त्य ऋषि 
के जाप से सुन्द मारा गया तो यह और इसका बेटा मारीच ऋषिजी को खाने दौड़े। 
अतः अगस्त्यजी ने इन्हें भी शाप दिया और ये राक्षस हो गये वे ही सुबाहु मारीच 
थे । उनके पास सेना थी । ये विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में विघ्नाचरण करते थे। 
यथा : तहेँ जप जोग जग्य मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं । अतः ऋषि 
के लिए श्रीरामजी ने उन सबोंका संहार कर डाला । 
सहित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नामु जिमि रविनिसि नासा ॥ 
भंजेउ राम आफु भव चापु। भवभय भंजन नाम प्रतापु ॥३॥ 
अर्थं : दोष और दुःख के सहित दास की दुराशा का नाम इस भाँति विनाश 
करता है जैसे सूर्य रात का नाश करते हैं। स्वयं रामजी ने शिवजी के धनुष को 
तोड़ा, पर संसार के भय को नाम का प्रताप भञ्जन करता है। 
व्याख्या : पिण्ड में ताटका स्थानीय दुराशा है। उसके दोष और दुःख ये ही 
दो पुत्र हैं वे भक्त के शुभाचरण में बड़ी बाधा उपस्थित करते हैं। उनका नामा- 
वतर द्वारा अनायास ऐसा नाश होता है जैसे: सूर्य रात का नाझ करते हैं। सूर्य 
दुर ही रहते हैँ और रात का नाश हो जाता है। यथा : उदय भानु विनुश्रम तम 
नासा । श्रीरामजी को ताड्का-सुबाहु-वध के लिए वन में जाकर युद्ध करना पड़ा था। 
“मव” शब्द का अर्थ संसार भी है और शङ्करजी भी हें। भवचाप को स्वय 
रामजी को जनकपूर जाकर तोड़ना पड़ा। इधर भवभय नाम के प्रताप से टूट 
जाता है । नाम स्वयं कुछ नहीं करता । भवभय राङ्कर के धनुष की भाँति भारी 
और कठोर है । किसी साधन से नहीं जाता पर नाम के प्रताप से दूर हो जाता है । 
दंडक वनु प्रभु कीह्ल सुहावन । जनमन अमित नाम किये पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन ।।४।। 
अर्थं : प्रभु राम ते १दण्डकवन को सुहावना बनाया | किन्तु नाम ने असंख्यात 
१. दण्डकवन पूवं काल में राजा दण्ड का समृद्ध राज्य विन्ध्याचल और नीळगिरि 


के वीच में था । इस अन्यायी राजा ने अपने गुरु शुक्राचायं की सुन्दरी पुत्री अरजा के साथ 
बलात्कार किया । उसने पिता से राजा का अन्याथ कह सुनाया । उनके शाप से सौ योजन 
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भक्तों के मनों को पवित्र किग्रा । श्रीराम ने राक्षयों के समूह को मारा और नाम 
कलियुग के सारे मलों को दूर करनेवाला है । 
अर्थं : ब्रह्माण्ड में जेसे दण्डकवन अपवित्र और भयानक हो गया था और 
उसे श्रीरामजी ने सुहावन वनाया । यथा : जब ते राम कीन तँह वासा । सुखी भये 
मुनि वीती त्रासा । गिरिवन नदी ताल छविछाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। 
सो वन वरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा । उसी भाँति नाम 
के आगमन से असंख्यात भक्तों के मन पवित्र हो गये । उस दण्डक वन में खरदूषणादि 
ससैन्य रहते थे । उनका रामजी ने वध किया । उसी भाँति मन में कलिकल॒ष दम्भ, 
पाखण्डादि निवास करते हैं | नाम उनके मूल को उखाड़ फेकता है। 
दो. सवरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीह्व रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुन गाथ ॥२४॥ 
अर्थं : रामजी ने शवरी, गीध आदि सुसेवकों को मुक्ति दी परन्तु नाम ने 
अगनित खलों का उद्धार किया । गुणगाथा वेद में विदित है। 
व्याख्या : शवरी, गीध, अधम योनि होने पर भी सुसेवक थे । इसलिए रामजी 
ने उच्हें मुक्तिं दी । पर नाम ने तो ऐसे खलों को मुक्ति दी जो मरते प तक खल 
ही रहे साधु कभी हुए ही नहीं। यथा : सुरमुति सभय प्रभु देखि माया ताथ अस 
कौतुक करौ । देखत परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरथौ । रामराम कहि 
तनु तजहि पावहि पद निर्वान | करि उपाय रिपु मारेउ छनं महे कृपानिधान । नाम 
की गुणगाथा वेदों में कही गई है । अतः उसमें शङ्का को स्थान नहीं है। 
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सब कोर ॥ 


नाम गरीव अनेक नेवाजे। लोक वेद वर विरद विराजे ॥१॥ 

अर्थं : रामजी ने सुग्रीव और निभीषण दोनों को अपने शरण में रवखा । यह 
संब कोई जानते हैं पर नाम ने अनेक दीनों पर कृपा की है, जिसका विरद, लोक ' 
और वेद में विराज रहा है । 

व्याख्या : श्रीरामजी का सुग्रीव और विभीषण इन दो ही को शरण में 
रखना प्रसिद्ध है । पर नाम ने तो कितने गरीबों पर कृपा की है जिनकी गिनती नहीं. 
है। भाव यह है कि जो गरीब ऐसे भाग्यवान्‌ थे जिनका जन्म रामावतारोके 
समय हुआ था, उन्हीं पर दया करने का अवसर रामजी को मिला | पर नाम को तो 
सदा काम गरीबों से पड़ा हो करता है और नाम की कृपा से उनकी गरीबी जाती 
रहती है और बे सुखी हो जाते हैं । उनका नाम भी कोई नहीं जानता । पर “गरीब 
नेवाज' विरद लोक. और वेद में प्रसिद्ध है । यथा : विरद गरीब नेवाज राम को। 
गावत वेद पुरान संभु सुक भ्रकट प्रभाव नाम को । गनिका कोळ किरात आदि कवि 


तक धूलि की वृष्टि हुई और वह राज्य नष्ट हो गया । मुनि के शाप से, सभी ऋषियों ने उस 


स्थान को पहिले ही छोड़ दिया था और वहाँ नहीं जाते थे । यह्‌ दण्ड राजाः इक्ष्वाकु का 
कनिष्ठ पुत्र था । 
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९८ रामचरितमानस 


इनते अधिक बाम को । वाजिमेध कब कियो अजामिल, गज गायो कब साम को। 

छली मलीन हीन सवहीं अंग, तुलसी सो छीन छाम को। नाम नरेस प्रताप प्रवल 

जग, जुगजुग चलत चामको । 

राम भालू कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु कीह्न न थोरा ॥ 

नाम लेत भवसिधु सुखाहीं करहु विचार सुजन मनमाहीं ॥२॥ 
अर्थं : रामजी ने भालू और बन्दरों की सेना इकट्ठा की और पुल बाँधने में 

कम परिश्रम नहीं किया । पर नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है, हे सज्जनो ! 


मन में विचार तो करो। 
व्याख्या : श्रीराम जी बन में थे उस समय रावण ने सीता हरण किया। 


पास सेना नहीं और शत्रु राजा पर आक्रमण के लिए शास्त्रविधि के अनुसार सेना 

अवश्य चाहिए । अतः बन्दर भाळुओं की सेना इकट्टी की । यह असाधारण श्रम का 

कार्यं था | सेना इकट्ठी होने पर भी समुद्र में सेतु बाँधनां महा दुष्कर कार्य था । जिसे 

सिवा श्रीरामजी के संसार में कोई आज तक कर न सका । जिसे सुनकर रावण भी 

घबरा उठा । उस सेतु बाँधने के लिए श्रीरामजी को तीन दिन तक समुद्र के किनारे 
धरना देना पड़ा | यथा : विनय न मानत जलधि जड़ गये तीनि दिन. बीति । इसलिए 

कहते हैं कि 'श्रमकीन्ह न थोरा ।' 

भवसिन्धु में लवणसिन्धु ऐसे न जाने कितने सिन्धु पड़े हैं, वह केवल नाम 

लेने से सुख जाता है। यहाँ ग्रन्थकार सुजन से कहते हैं कि आप विचार करके देखिये, 

सुख जाता है कि नहीं | बिना विचार किये यह बात समझ में न आवेगी कि भव- 

सागर नाम लेने से केसे सूख जाता है। पर विचार: केशरे पर यह भावना हृढ़ हो 
जाती है कि निश्‍चय ही भवसागर सूख जाता है । 

मिथ्या वस्तु के दूर करने के लिए सत्य वस्तु कां नाम लेना ही यथेष्ट है। 

मिथ्या सपं किसी अस्त्र शस्त्र से दूर नहीं किया जा सकता । पर केवल रज्जु के नाम 
से दूर हो जाता है मृगजळ का समुद्र किसी नौका या जहाज से पार नहीं किया जा 
सकता । परन्तु “सूर्यं की किरणों' के कथन से ही वह समुद्र कहीं रह नहीं जाता । 
इसी भाँति मिथ्या भवसागर में डूबता हुआ पुरुष, सत्य राम के नाम से ही बचाया 
जा सकता है । यथा : निजञ्रम ते रविकर संभव सागर अति भय उपजावे। अव- 
गाहत वोहित नौका चढ़ि कबहुँ पार न पावे । सुभग सेज सोबत सपने, वारिधि वूड़त 
भय लागे | कोटिहु नाव न पार पाव सो, जबलगि आपुन जागे । 
राम सकुल रन रात्रनु मारा । सीय सहित निज पुर पगुधारा ॥ 


राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनिवर वानी ॥३॥ 
अर्थं : रामजी ने युद्ध में कुटुम्ब सहित रावण को मारा और सीता महित 
अपने नगर को लौटे | रामजी राजा हुए। अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता 


मुनि श्रेष्ठ वाणी से उनके गुण गाते हैं । 
व्याख्या : श्रीराम जी ने जटायुसे कहा था | जौ में राम तो कुल सहित, 
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कहिहि दसानन जाय, सो सत्य किया । कुल सहित संग्राम में रावण को मारा । सीता 
हरण हुआ था सो सीता मिलीं । रामजी उनके साथ अयोध्याजी पधारे। पुरवासी 
लोग पञ्चदेव की उपासना करके मागते थे : राजा राम जानकी रानी । आनंद अवधि 
अवध रजधानी । सुवस बसहु पुनि सहित समाजा । भरतहिह्लेरामु करहि ज़ुवराजा । 
उनका भी मनोरथ पूर्ण हुआ । 


सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। विनुश्रम प्रबल मोह दळ जीती ॥ 
फिरत सनेह मगनसुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥४॥ 


अर्थं: सेवक प्रेमपूर्वक नाम स्मरण करता हुआ मोह की सेना को बिना परि- 
श्रम जीत लेता है और प्रेम में मग्न होकर आत्मानन्द में विचरता है। नाम के प्रसाद 
से उसे सपने में भी चिन्ता नहीं रहती । 
व्याख्या : विनय पत्रिका में ग्रन्थकार ने अध्यात्म प्रकरण को बहुत स्पष्ट करके 
दिखलाया है । यथा : 
वपूष ब्रह्माण्डसु प्रवृत्ति लंका दुर्गं, रचित मन दनुज मय रूप धारी । 
विविध कोसौध अतिरुचिर मंदिर निकर, सत्वगुण प्रमुख त्रय कटक कारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारं । 
नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प वीची विकारं ॥ 
मोह दस मौलि तद्‌ भ्रात अहँकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी । 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विवुधांतकारी ॥। 
द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंपन कपट, दर्पं मनुजाद मद सूळपानी। 
अमित बल परम दुर्जय निसाचर निकर, सहित षड्वर्गं सो यातुधानी ॥ 
जोव भवदघ्रिसिवक विभीषन बसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता। 
नियम यम सकल सुर लोक लोकेस लंकेस बस नाथ अत्यंत भीता ॥ 
ज्ञान अवधेस गृह गेहनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार हर्ता। 
भक्त संकष्ट अवलोकि पितु वाक्य कृत, गमन किय गहन वेदेहि भर्ता ॥ 
कैवल्य साधन अखिल भालु मकंट विपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतू । 
प्रबल वैराग्य दारुन प्रभंजन तनय, विषय वन भवन-मिव धूमकेतू ॥ 
दुष्ट दनुजेस निर्वस कृत दासहित विश्व दुखहरन बोघेक रासी। 
अनुज निज जानकी सहित हरि सवदा दास तुळसी हृदय कमल वासी ॥ 


विनय प. ५८ 


दास को जीतने में श्रम नहीं पड़ता, वह नाम द्वारा ज्ञान मागं में अग्रसर 
होता चला जाता है । नामावतार से मोहादिक सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं और 
दास को स्वाराज्य की प्राप्ति हो जाती है। 


दो. ब्रह्म राम ते नामु बड़, वरदायक वरदानि। 
राम चरित सत कोटि महँ, लिये महेस जिय जानि ॥२५॥ 
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अर्थं : वरदायक को भी वर देनेवाला नाम, ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। 
सौ करोड़ रामचरित में से मन में जानकर महादेव जी ने इसी को ग्रहण किया । 
व्याख्या : 'कहउँ नाम बड़ ब्रह्म रामते' ऐसा उपक्रम करके अब "ब्रह्म रामते 
नाम बड़' कहकर उपसंहार करते हैं | वरदायक शङ्कुर, ब्रह्मादि को वर देनेवाला राम 
नाम है । महापुरुषों ने नाम जपकर के ही सिद्धि प्राप्त की है । 
श्रीग्रन्थकार कहते हैं कि रामचरित पूणंचन्द्र की किरणें हैं। यथा: राम- 
चरित राकेस कर सरिस सुखद सबकाहु । तमाम संसार में फेली हुई हैं अतः असंख्यात 
हैं । सौ-करोड़ से असंख्यात का ही तात्पर्यं है। भक्ति रूपी पूणिमा की रात्रि में चन्द्र 
'रामनाम' है । यथा: राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम । इस बात को 
समझकर शङ्कुर भगवान्‌ ने रामनाम रूपी चन्द्र को ही ग्रहण कर लिया कि चन्द्रिका 
चन्द्र को छोड़कर कहाँ जायगी । यथा : कहें चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई । 
महात्मा लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि" ब्रह्मदेव ने पहिले शतकोटि संख्यक 
इलोकों के रामायण की रचना की । स्वगं, मर्त्यं और पाताल लोक निवासी उसपर 
अपना अपना स्वत्व जनाने लगे । झगड़ा बढ़ा तो शङ्कर जी के पास गये। उन्होंने 
तीनों के लिए विभाग कर दिया । पहिले तैंतीस, तैंतीस कोटि एक एक को दिया । 
बचा एक कोटि | उसमें तँतीस तँतीस लाख का भाग लगाया । बचा हजार | उसका 
भी तीन तीन सौ का भाग लगा | तब बचा सौ । उसमें भी तैंतीस तैंतीस का भाग , 
लगा | बचा एक । एक अनुष्टुप में बत्तीस अक्षर होते हैं और अनुष्टुप में ही ग्रन्थ की 
संख्या की जाती है । सो उसमें से दस दस अक्षर तीनों को दे दिया । अब दो अक्षर 
बचे, वे थे रा और म और विभाग करना था तीन | अतः हो न सका । तब शङ्कर 
भगवान्‌ ने उन दोनों अक्षरों रा और म को अपने पास्थश्रिश्क में ले लिया और ये ही 


दो अक्षर सम्पूर्ण रामायण के सार हैं । 
नाम प्रसाद संभु अविनासी। साजु अमंगल मंगल रासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी | नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगो ॥१॥ 
अर्थं : नाम के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल साज रखने पर 
भी मङ्गल की राशि हैं | शुकाचार्य, सनकादिक सिद्ध, मुनि और योगी लोग नाम 
के प्रसाद से ही ब्रह्मानन्द के भोगनेवाले हैं । 
व्याख्या : राम और नाम की तुलना में ग्रन्थकार ने रामजी की ओर से 
भक्तों का नाम लेकर उदाहरण दिया । यथा: राम एक तापस तियतारी | राम 
सूकंठ विभीषन दोऊ। राखेउ सरन जान सब कोऊ। सवरी गीध म॒सेवकनि सूगति 
दीह्ल रघुनाथ : इत्यादि | पर नाम की ओर से किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर 


१. वाल्मीकिना च यत्प्रोक्तं रामोपाख्यानमुत्तमम्‌ । ब्रह्मणा चोदितं तच्च शतकोटि 
प्रविस्तरम्‌ । आहूतं नारदेनैव बाल्मीकये निवेदितम्‌ । ब्रह्मदेव से प्रेरित होकर बाल्मीकि ने 
जो रामोपाख्यान कहा उसका शतकोटि विस्तार था । ब्रह्मदेव से प्राप्त करके उसे नारद जी 


ने वाल्मीकि से कहा । 
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उदाहरण न दिया । केवल बहुवचन का प्रयोग करते गये | यथा : भक्त होहि मुद 
मंगल वासा । नाम कोटि खल कुमति सुधारी : इत्यादि। अतः नाम से जिनका 
कल्याण हुआ है, उन महानुभातों में से प्रधान व्यक्तियों का नाम लेकर उदाहरण 
नजीर : देते हैं । 

शिवजी नाम के प्रभाव से अविनाशी हुं। नाम के प्रभाव से अमरत्व की 
प्राप्ति होती है । इसकी प्रक्रिया भी ग्रन्थकार ने बतलाई । यथा : हनुमत्‌ वचन : नाम 
पाह्रू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | लोचन निज पद जंत्रित घ्रान जाहि केहि 
वाट । नाम के प्रसाद से ही मुण्डमाल, कपाल, चिताभस्मधारी होने पर भी शिवजी 
मङ्गलमय हैं । यथा : नाम सप्रेम जपत अनयासा। भक्त होहि मुदमंगल वासा । 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । विनुश्रम प्रबल मोहदळ जीती | फिरत सनेह मगन 
सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ।' पहिले कह आये हैं । उसोका उदाहरण दे 
रहे हैं : 'सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ।' योगियों के . 
लिए यही निर्णय है कि भगवन्नामानुकीर्तन किया करें । यथा : योगिनां नृपनिणीतं 
हरेर्नामानुकीर्तनम्‌ : भागवते | * 


नारद जानेउ नाम प्रतापू । जगप्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नाम जपत प्रभु कोह्न प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥२॥ 


अर्थं : नारदजी ने नाम का प्रताप जाना । संसार को हरि प्रिय हैँ, हरि को 
हर प्रिय हैं और हर को आप : नारदजी : प्रिय हैं। नाम जपने से भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए । सो प्रह्लाद भक्तों के शिरोमणि हो गये । 
व्याख्या : सम्पूर्णं संसार को हरि प्रिय हैं। यथा : ये प्रिय सर्बाह जहाँ लगि 
प्रानी । हरि को हर प्रिय हैं। यथा : कोउ नहि सिवसमान प्रिय मोरे । अस परतीति 
तजिअ जनि भोरे और हर को .नारदजी प्रिय हैं। यथा : अति प्रिय जानि महेस 
सिखाये । यह प्रियतम होने का पद जो नारदजी को प्राप्त हुआ है, सो नाम के प्रताप 
की जानकारी से हुआ है । 
नाम के जपने से प्रभु प्रसन्न होते हें और जापक को भक्त शिरोमणि बना 
लेते हैं । \प्रह्वाद ने सिवा नाम जप के और कौन साधन किया ? प्रह्लाद को जब 
पिता : हिरण्यकश्यप ने अग्नि में डाला तब प्रह्नाद ने पिता से कहा कि नाम 
१. प्रह्नाद देत्यराज हिरण्यकक्यप के पुत्र थे। बचपन से ही भगवद्भक्त थे। इनका 
पिता विष्णु का बैरी था। प्रवाद पढ़ने में मन न लगाकर भगवन्नाम कीर्तन करते थे। इस 
पर उनका पिता बड़ा क्रुद्ध हुआ । बहुत कुछ समझाया । नहीं मानने पर पर्वंत से गिराया, 
जल में डुबाया, हाथी रो रौंदवाया, अग्नि में जलाया पर प्रह्लाद का कुछ न हुआ । तब स्वयं 
घड॒ग लेकर मारने को प्रस्तुत हुआ । पूछा तेरे राम कहाँ हैं । प्रह्लाद ने कहा “सबंत्र'। पूछा 
कि खम्भे में भी हैं? कहा 'हाँ'। हिरण्यकश्यप के गर्जन पर भगवानु उसी खम्भे से नृमिह 
रूप में प्रकट हुए और उसका वथ करके प्रह्वाद की रक्षा की । 
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जप का प्रभाव देखो । मेरे शरीर के पास आकर अग्नि भी जल को भाँति शोतल 
हुई जाती है। यथा: रामनाम जपतां कुतोभयम्‌ सर्वंतापशमनेकभेषजम्‌ । पश्य 
तात मम गात्रसन्निधौ पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना । भक्तों की गणना में प्रह्लाद 
का प्रथम नाम आता है। यथा: प्रह्नादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुक- 
शौनकभीषमकाद्याः । स्वयं भगवान्‌ ने उन्हें भक्तशिरोमणि माना । यथा : भवन्ति 
पुरुषा लोके मङ्भक्तास्त्वामनुब्रताः | भवान्‌ मे खलु भक्तानां सर्वेपां प्रतिरूपधृक्‌ : 


भागवते । 


ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायेउ अचल अनूपम ठाऊं॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामु ॥३॥ 


अथं : ध्रुव^ ने ग्लानि के साथ नाम को जपा, सो अचल अनुपम स्थान 
पाया । हनुमानजी ने पवित्र नाम स्मरण करके रामजी को अपने वश में कर 
रक्खा | 
व्याख्या : पिता और सपत्नि माता से अनाहत होकर ध्रुव ने ग्लानि के साथ 
जप किया अर्थात्‌ भ्रुवजी अर्थार्थी भक्त थे और वे बिल्कुल बच्चे थे, सो ऐसा पद 
पाया जसा कभी किसी ने पाया नहीं और जो कभी चलायमान नहीं होता। यह 
'नाम अनेक गरीब नेवाजे । लोक वेद वर विरद विराजे' का उदाहरण है । 

हनुमानजी का मन पावन नाम का जप करते करते ऐसा पवित्र हो गया कि 
रामजी उनके वशमें हो गये। श्रीरामजी को मलिन मन पसन्द नहीं है । यथा : 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा । ग्रन्थकार विनय पत्रिका में लिखते हैं कि साहिब 
कहीं न राम सो तोसे न वसीले | अर्थात्‌ न तो कहीं राम सा स्वामी है और न हुनु- 
मानूजी सा कोई साधन है । क्योंकि रामजी हनुमान्‌ के वर में हैं, हनुमानूजी के 
चाहने से ही रामप्राप्ति सुलभ है । ऐसा दूसरा साधन कोई नहीं है । यह जनमन 
अमित नाम किये पावन” का उदाहरण है । 


अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
कहूउँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥४॥ 


१. ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था । एक वार वह पिता की गोद में जा बैठा । 
उसकी विमाता सुरुचि ने यह कहकर कि तू जा भगवानु की आराधना करके मेरे पेट से 
उत्पन्न हो । तब राजा की गोद में बँठने का अधिकारी होगा । उसे गोद से उतार दिया । ध्रब्र 
को बड़ी ग्लानि हुई। उंसने जाकर यह कथा अपनी माता सुनोति को सुनाई । सुनीति ने 
कहा कि सुरुचि ने परुष वचन कहा । पर बात सत्य ही कही । भ्रुव उसी अवस्था में घर से 
निकले और नार्‌दजी के उपदेश से । मथुरा में जाकर भगवन्नाम जप किया उन्हें भगवद्ूर्शन 
हुआ. और श्रुब पद मिला । जिसकी सक्षि रदा प्रदक्षिणा किया करते हैं । 
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अर्थं : पतित अजामिल\, गज*, गणिका भी हरिनाम के प्रभाव से मुक्त हो 
गये । मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, नाम के गुणों को: स्वयं: राम भी नहीं 
गान कर सकते । 

व्याख्या : अजामिल, गज, गणिका सभी साधनों से -रहित थे । इसीलिए इन्हें 
अपत : अपत्र : कहा । ये केवल नाम के प्रभाव से मुक्त हुए । यह 'नाम उधारे अमित 
खल वेद विदित गुन गाथ' का उदाहरण है । 

ग्रन्थकार कहते हैं कि नाममहिमा की सीमा नहीं है और कथन करने का 
अर्थ ही सीमित करना है। चाहे कितना ही बड़ा वक्ता हो, स्वयं राम ही क्यों न 
हों, जब किसी वस्तु का कथन करेंगे तो उसे सीमित करना पड़ेगा और राम नाम 
की महिमा असीम है, वह राम: सगुण ब्रह्म से भी बड़ी है और ब्रह्म : निर्गुण ब्रह्म 
से भी बड़ी है। इनमें से एक एक के गुण नहीं गाये जा सकते । तब नाम के गुण केसे 
गाये जा सकते हैं ? 


दो. नाम राम को कळलपतरु, कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँगते, तुळसी तुलसीदासु ॥२६॥ 
अर्थं : राम का नाम कल्पवृक्ष है । जो कलियुग में कल्याण का निवास स्थान 
है । जिसके स्मरण करने से तुलसीदास भाँगसे तुलसी हो गये । 

व्याख्या : कलिनाम कामतरु राम को । 
दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन धाम को ॥१॥ 
नाम लेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता वाम को । 
कहत मुनीस महेस महातम उलटे सूधो नाम को ॥२॥ 


१. यह: अजामिल कन्नौज का रहनेवाळा एक ब्राह्मण था। पहिले सद्वृत्त था, 
पीछे से एक व्यभिचारिणी पर आसक्त होकर उसे घर लाया । उसके लिए उसने अपनी 
पाणिगृहीता भार्या का परित्याग किया । मद्य मांसादि का सेवन करने रगा । चोरी डकती. 
करने लगा । महापतित हो गया । मरने के समय जब उसे लेने यमदूत आये तब बहुत डरा । 
अपने छोटे लड़के नारायण को पुकारा । मरने के समय नामोच्चारण के माहात्म्य से विष्णु- 
दूत आगये और उसे छुड़ा लिया । उसकी आयु बढ़ गई और उसने शेष जीवन मगवड्क्ति 
में बिताया । 

२. क्षीरसागर में त्रिकूट नाम का एक पंत है । उसपर एक बहुत बड़ा सरोवर है। 
उसी में गज अपनी हथिनियों के साथ जलक्नीड़ा करता था, उसे ग्राह ने पकड़ लिया । दोनों 
में बड़ा युद्ध हुआ पर अन्त में गज थक गया । डूबने के समय भगवानु को पुकारा । भगवानु 
प्रकट हुए और ग्राह को मारकर गज का उद्धार किया । दोनों को मुक्ति दी । गज पूर्व जन्म 
में इन्द्रद्युम्न नाम का राजा था । ग्राह भी गन्धवं था । शाप से इन योनियों को प्राप्त हुए थे । 

३. इस गणिका का नाम जीवन्ती था । परशु नामी वैश्य की स्त्री थी । उसके मरने 


पर इसने वेश्या वृत्ति कर ली । उसने एक तोता पाल रक्खा था । उसे राम नाम पढ़ाती थी । 
सो नाम के प्रभाव से वह तर गई। 
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भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को | 
तुळसी जग जानियत नामते सोचन' कूच मुकाम को ॥३॥ 

कलिंयुग में कोई दूसरा कल्पतरु नहीं है, कांरण बताते हैं कि कलियुग में यही 
कल्याण का निवास है अथवा कल्याण का यही पता है। जिसे कल्याण की कामना 
हो, वह्‌ नामकरुपतरु की उपासना करे। उदाहरण में ग्रन्थकार अपने को देते हैँ कि 
में भांग की भाँति अग्राह्य था | सो आज नाम के प्रभाव से “तुलसी माई' की भाँति 

मेरी पुजा होती है। भगवान्‌ की प्रीति चाहनेवाले भी मेरी पूजा करके रामजी का 

अनुग्रह चाहते हैं । 

चहुँजुग तीनि काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विसोका ॥ 

वेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहु ॥१॥ 
अर्थं : चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जपकर जीव 

शोक रहित हुए हैं। वेदपुराण और सन्तों का यही मत है कि सारे पुण्य-कर्मो का 

फल रामजी में प्रेम का होना है । 

व्याख्या : चहुँ युग से एक ही चौकड़ी : चतुयुंग का ग्रहण होगा । इसलिए 
तीन काल कहा । तिहुँलोक से सब देश कहा । अर्थात्‌ सभी देश और सभी काल में 
नाम जप सार्वंभौम धर्म है । इसके करने से मनुष्य अभय पद को प्राप्त होता है । 

'यस्य नाम" महद्यशः, यह वेदमत है और 'यस्य स्मृत्या च नामोवत्या 
तपोयज्ञक्रियादिषु | न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ।' यह पुराणमत है। 
“तीर्थाटन साधन समुदाई | जोग विराग ज्ञान निपुनाई'। नाना कमं धर्म ब्रत दाना । 
संजम दम जप तप मख नाना । भूत दया द्विज गुरु सेवक्राई। विद्या विनय विवेक 
बड़ाई । जहुँ लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ।' यह 
शिवमत है । अथवा “भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णं बोधसुखात्मकम्‌ । अयद्‌ गृह्ह्ाति द्रुतं 
चित्तं किमन्यदवरिष्यते ।' यह सन्त मधुसूदन स्वामी का मत है। 

सब साधनों की त्रुटि भगवत्स्मरण तथा नाम कीर्तन से दूर होती है । भग- 
वःट्भक्ति ही सब साधनों का फल है। इस बात को दिखलाकर अब यह दिखलाते हैं 
कि अन्य युगों में और भी साधन हैं । यथा : 
ध्यानु प्रथम जुग म्र विधि दूजें । वापर परितोषत प्रभु पूजें ॥ 
कलि केवल मलू मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥ 

अर्थे : प्रथम युग में ध्यान से, दूसरे में यज्ञ से, द्वापर में पुजन से भगवान्‌ 


——— 


१. जिसके नांम का बड़ा यश है। 
२. जिसके स्मरण से, नाम लेने से, तप यज्ञादि क्रिया की न्यूनता तुरन्त पूरी हो 


जाती है, उस अच्युत भगवानु को मैं नमस्कार करता हूँ । 
३. चित्त विगलित होने पर यदि विशु नित्य पूर्ण बोध सुखात्मक भगवानु का ग्रहण 


करे, तो शेष ही बया रह जाता है ? 
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प्रसन्न होते हैं, पर कलियुग केवल मल का मूल, मरिन और पाप का समुद्र है और 
जिसमें मनुष्य का मन मछली हो रहा है । 

व्याख्या : प्रथम युग सत्ययुग में शुद्ध सत्त्वगुण वतंता है। सबका मन प्रसन्न 
रहता है । निविकार चित्तेकसाध्य ध्यान सम्भव है | अतः सत्ययुग के लिए ध्यान से 
प्रभुका प्रसन्न होना बतलाया । त्रेता में सत्त्व बहुत रहता है, पर रजोगुण का अनुवेध 
आ जाता है। ध्यान की योग्यता नहीं रहती । सपत्नीक होकर यज्ञकमें कर सकता 
है और भगवान्‌ यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं। द्वापर में सत्त्व बहुत थोड़ा रह जाता है | 
रजोगुण का बाहुल्य हो जाता है। कुछ तमोगुण का भी प्रवेश हो जाता है । इसलिए 
दीघंकालिक यज्ञ असम्भव हो जाता है। इस युग में अल्पायास त्तथा अल्पकालसाध्य 
पूजन सम्भव है । अतः भगवान्‌ पूजन से प्रसन्न होते हैं। 

कलियुग में सत्त्व का नाम नहीं । तमोगुण का बाहुल्य रहता है। थोड़ा रजोगुण 
का अनुवेध रहता है । इसलिए कलियुग को मल का मूळ और मलीन कहा । पापसमुद्र 
में मनुष्य का मन मछली की भाँति विहार करता है। पाप से बाहर निकाल दिया 
जाय तो छटपटाकर मर जाय | इसमें लोगों को अन्य धर्म में अधिकार ही नहीं है। 
यथा : रामेति वणंद्यमादरेण सदा जपन्‌ मुक्तिमुपेति जन्तुः । कलौ युगे कल्मषमान- 
सानामन्यत्रध्मे खलु नाधिकारः । करि से कलुषित मनवाले को नामस्मरण छोड़कर 
दूसरे धमं में अधिकार नहीं है । 


नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥३॥ 


अर्थ : इस कराल काल में नाम कल्पवृक्ष है जो स्मरण करने से संसार के 
जाल का नाश कर देता है। राम का नाम कलियुग में मनचाहा देनेवाला है। 
परलोक में हित है और इस लोक में माता-पिता है । 

व्याख्या : राम नाम को कल्पतरु कहकर जिस प्रसङ्ग को आरम्भ किया 
नाम कामतरु काल कराला' कहकर उसका उपसंहार करते हैँ। इस भयानक काळ 
में ध्यान, यज्ञ, पूज़ा कुछ"भी फलदायक नहीं हो सकता । केवल नाम ही कल्पवृक्ष है | 
विशेषता यह है कि इसके स्मरण से जगजाल कट जाता है जिसमें फंसकर पापपयो- 
निधि की मछली मारी जाती है । कल्पवृक्ष के जब निकट जाय, उसे पह्चाने; उसको 
छाया में जाय तब शोकहरण करता है| माँगने पर अभिमत देता है यथा : जाय 
निकट पहिचानि तरु, छाँह समति सब सोच | माँगत अभिमत पाव जग, राउ रंक 
भलप्रोच | 

सो कामतरु भी कलि में अभिमतदाता नहीं है । अभिमत दाता है रामनाम । 
कामतरु लोक परलोक दोनों नहीं सँभालता । नाम सँभालता है । यथा : रोटी लूगा 
नीके राखें, आगेहू के वेद भाखे : विनय । 


नहि कलि करम न भगति विवेकू | राम नाम अवलंबन एकू ॥ 
काळनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुसानू ॥४॥ 


रामचरितमानस 


अर्थं : कलियुग में न कमं है, न भक्ति है, न ज्ञान है एक रामनाम का अब- 
लम्ब है । कपट के निधान कलियुगरूपी कालनेमि के लिए राम का नाम सुमति 
वाला समर्थं हनुमान्‌ है । 
व्याख्या : कलियुग में तीनों काण्डों में से किसी की कुछ नहीं चलती । अतः 
इसका भरोसा नहीं कर सकते। केवळ रामनाम का भरोसा है । 
लंका में बड़े बड़े मायावी थे । पर कालनेमि के नीचे सब थे। जहाँ किसी का 
बल नहीं चलता था वहाँ कालनेमि का कपट काम करता था । यहाँ कलियुग काल- 
नेमि है । इसने ध्यान, यज्ञ, पुजन, कमं, ज्ञान और उपासनादि सभी साधनों को परा- 
भूत करः दिया । पर इसकी मौत नामरूपी हनुमान्‌ के हाथ से है। सुमति और समर्थ 
के आगे कपट चलता नहीं । नामरूपी हनुमान्‌ सुमति भी हैं और समर्थ भी हैं | अतः 
केवल नाम पर कलियुग का बल नहीं चलता । वहाँ कलियुग मारा जाता है । इससे 
यह दिखलाया कि नाम कलियुग से अपनी रक्षा में समर्थ है । 
दो. राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकालु । 
जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसालु ।२७॥ 
अर्थे : राम नाम नृसिंह है । कलियुग हिरण्यकश्यप है । देवताओं को दुःख देने 
वाले को मारकर प्रह्नलाद की भाँति जप करनेवालों की रक्षा करेगा | 
व्याख्या : यहाँ यह दिखलाते हैं कि नाम अपनी रक्षा तो कर ही लेता है, 
अपने जापक की भी रक्षा करता है। इस रूपक में रामनाम तो नृसिह है और 
कलिकाल हिरण्यकश्यप है, जापक जन प्रह्नाद हैं परन्तु वे देवता कौन हैं जिन्हें 
कलिरूपी हिरण्यकर्‍्यप दुःख देता था ? अतः बिना इस कमर की पुरइन खोजे काम 
चल नहीं सकता । इसको पुरइन है 'सदगुन सुरगन अंब अदिति सी।' यहाँ सद्गुण 
ही सुरगण हैं जिन्हें कलिरूपी हिरण्यकश्यप दुःख देता है। पर 'सहेउ सुरन्ह बहु 
काल विषादू | नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलादू ।' कलिकाल सद्गुणों का वेरी है, सद्गुण 
वाले महात्माओं को महादुःख देता है | यथा : 
दीनदयाल दुरित दारिद दुख, दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है । 
देवदुबार पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है ॥१॥ 
प्रभु के बचन :वेद वुध सम्मत, मम मूरति महिदेव भई है। 
तिनकी मति रिसि राग मोह मद, लोभ लाळची लीलि लई है ॥२।। 
राज समाज कुसाज कोटि कटु, कलपत कळुष कुचाल नई है । 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति, हेतु वाद हठि हेरि हई है ॥३॥ 
आश्रम वरन धरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गई है । 
प्रजा पतित पाखण्ड पापरत, अपने अपने रंग रई है।४।। 
सांति सत्य सुभरीति गई घटि, बढ़ी कुरीति कपट कलई है । 
-सोदत साधु साधुता सोचति, खळ विलसत हुलसत खलई है ।।५।। 
परमारथ स्वारथ साधन भए, अफल सकल नहि सिद्धि सई है । 
कामधेनु धरनी कलि गोमर, निवस विकल जामति न बई है ।।६।। 
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कलि करनी वरनिये कहाँलौं, करत फिरत विनु टहल टई है। 
तापर दांत पोसि कर मीजत, को जाने चित कहा ठई है ॥७॥ 
त्यौं त्यौं नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यौं ज्यौं सील बस ढील दई है । 
सरुख वरजि तरजिए तरजनी,. कुम्हिलेहै कोंहुडेकी जई है।८॥ 
विनय पं. १३९, 


पर जब रामनाम के जापक को दुःख देता है तो नाम द्वारा ही मारा 
जाता है । 
भाय कुभाय अनख आळसहुँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करौं नाइ रंघुनाथहि माथा ॥१॥ 
अर्थं : भाव से, कुभाव से क्रोध से या आलस्य से भी नाम जपने से दशों 
दिशाओं में मङ्गल होता है। उसी नाम का स्मरण करके रघुनायक जी को मस्तक 
नवाकर राम के गुणों की गाथा रचता हूं । 
व्याख्या : भाव से नाम जप : सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि 
गोपद इव तरहीं ।' कुभाव से नाम जप: 'विवसहु जासु नाम नर कहहीं। जनम 
अनेक रचित अघ दहुहीं ।' अनख से नाम जप: “उमा राम मुदु चित करुना कर | 
वेरभाव सुमिरत मोहि निसिचर | देहि परम गति अस जियजानी । को कृपाल अस 
अहै भवानी ।' आलस से नाम जप : “राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिनहि न पाप 
पुंज समुहाहीं ।' ऐसे नाम का स्मरण और नामी को प्रणाम करके, ग्रन्थकार रामगुन 
गाथा की रचना का संकल्प करते हैं । 'वन्दौं नाम राम' से उपक्रम करके “सुमिरि सो 
नाम राम” से प्रकरण का उपसंहार करते हैं । क्योंकि : 
एकस्येवात्मनो भेदौ रब्दार्थंवत्पूथक्‌ स्थितौ । 
प्रकाशकः प्रकार्‍्यञ्च कार्यकारणरूपता ।। 
अर्थं : परमार्थं दृष्टि से शब्द और अर्थ अभिन्न हैँ | आत्मा ही शब्द है और 
आत्मा ही अथं है । ब्रह्म ही प्रकाशक है और ब्रह्मा ही प्रकाइय रूप से, कार्यकारणभाच 
से उपलब्ध होते हैँ नव दोहों में नाम वन्दना की । नौ तक ही अङ्कु हैं । इसी भाँति 
धमं और लोक परलोक का सुख नाम तक ही है । इस बात को द्योतित किया । 'नाम 
जपत मंगल दिसि दसहूंँ' तक नाम प्रकरण समाप्त हुआ । अब “करों नाइ रघुनार्थाह 
माथा' यहाँ से रूप वर्णन आरम्भ हुआ । 
रामस्य नाम रूपञ्च लीलाधाम परात्परम्‌ | 
एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ व. सं. 
अर्थं : रामजी के नाम, रूप, लीला और परात्पर धाम ये चारों नित्य सच्चिदा- 
नन्द विग्रह हैँ । सो नाम का वर्णन हो चुका । शेष तीनों का वर्णन भी क्रम से होगाः। 


निज गुण दोष 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जासु कृपा नहिं ऋपाँ अघाती ॥ 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निजदिसि देखि दुयानिधि पोसो ॥२॥ 


रामचरितमानस 


अर्थ : जिनकी क्रपा, कृपा : करने : से अघाती नहीं वे ही सव प्रकार से मेरो 
: बिगड़ी : सुधा रेंगे | राम ऐसे अच्छे मालिक और सेवक मुझसा बुरा सो अपनी ओर 
देखकर दयानिधान ने पालन किया । 
व्याख्या : सभी प्रभुओं में कृपा होती है, सेवक पर कृपा भी करते हैं, पर 
उनकी एक सीमा होती है, जहाँ पहुँचने पर उनकी कृपा समाप्त हो जाती है। आगे 
जाना नहीं चाहती | यथा : रावन कुंभकरन वर माँगत सिव विरंचि वाचा छल्यौ। 
परन्तु कृपानिधि की अपूर्वं कृपा तो बिगड़ी हुई बात को बनाती है। यथा: बिगरी 
बनावे कृपानिधि की कृपा नई | बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज | अघाती 
नहीं, कृपा करती ही चली जाती है । इसलिए अपुर्व कहा । भाव यह कि 'भनिति 
मोरि सबगुनरहित' है उसे कृपानिधि सुधार देंगे । 
श्रीरामजी बड़े शीलनिधान हैं, इसलिए 'सुस्वामि' कहा । यथा : तुलसी बहूं 
न राम ते साहिब सील निधान : और ग्रन्थकार कहते हैं कि में शठ सेवक हूँ। शठ 
सेवक किसी प्रकार पोषण योग्य नहीं है क्योंकि वह मालिक को सदा शूळ की भाँति 
कष्टदायक है | यथा : सेवक सठ नृप क्रुपिन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी: 
फिर भी कृपालु ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया | यथा : तवहुँ कृपाल हेरि 
निज ओरा | सबहिं भांति भल मानेउ मोरा । 
लोकहुं वेद सुसाहिब रीती । विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्राम नर नागर। पंडित मूढ मलीन उजागर ॥३॥ 
अर्थे : लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति है कि विनय सुनते ही 
प्रीति को पहिचान लेते हैं । धनी और निर्धन, गँवार और नगर निवासी, पण्डित 
और मूढ़, मलीन और उज्ज्वल : उजागर'। 
व्याख्या : ऊपर सुस्वामी कह आये | अब उनकी रीति कहते हैँ कि विनय 
सुनते ही प्रीति की पहिचान कर लेते हैं | यथा : प्रीति पहिचान, यह रीति दरवार 
की । सुस्वामी का यह लक्षण लोक और वेद में प्रसिद्ध है अर्थात्‌ स्व॑सम्मत है विनय 
करनेवालों की पाँच जोड़ी हैं। १. अमीर-गरीब २. गँवार-चतुर ३. पण्डित-मूढ़ 
४. मलीन और निर्मल 
सुकवि कुकनि निज मति अनुहारी । नुपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस असंभव परम कृपाला ॥४॥ 
अर्थे : सुकवि और कुकवि, सब स्त्री पुरुष अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की 
प्रशंसा करते हैं | राजा, साधु, सुजान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न और परम 
कृपालु होता है। 
व्याख्या : चार जोड़ी पहिले कह आये तथा ५. सुकवि और कुकवि, इन पाँचों 
जोड़ियों में स्त्री और पुरुष दोनों का ग्रहण है | इधर राजा में भी पाँच गुण होते हैं : 
१. साधु २. सुजान ३. सुशील ४. ईश-अंशभव और ५. परम कृपाल | यदि राजा में 
ये गुण-न हों तो समझना चाहिए कि वह ईश-अंशभव नहीं है, असुर अंश से है । 


१०८ 


HULL 


ब्रालकाण्ड : प्रथम सोपान १०९, 


सुनि सनमानहि सबहि सुवानी ।भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जानि सिरोमनि कोसळराऊ ॥५॥ 


अर्थ : प्रशंसा : सुनकर राजा, सुवाणी, भर्तिति, भक्ति, नति और गति को 
पहिचानकर सबका सम्मान करता है। यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है । 
कोसळ के राजा तो जानकारों के शिरोमणि हैं । 


व्याख्या : विनय के गुणों के भी पाँच भेद हैं : १. सुवाणी २. भनिति ३. भगति 
४. नति और ५. गति । राजा अपने पाँचों गुणों को काम में लाकर पाँचों प्रकार के 
प्रशंसकों के विनयों में पाँचां गुणों पर क्रमश: विचार करता हुआ यथोचित सबका 
सम्मान करता है । राजा साधु है। अमीर गरीब की अमीरी गरीबो नहीं देखता उनको 
सुवाणी१ देखता है । राजा सुजान है, गेंवार चलुर के गॅवारपन और चतुरता पर 
ध्यान न करके, उनकी भणिति : उक्ति : परखता है । राजा सुशील है । पण्डित मूढ़ 
की पण्डिताई और मूढ़तापर नहीं जाता । उनकी भक्ति लखता है । राजा ईश अंशभव 
है । मलीन उजागर के स्थूल मािन्य के तारतम्य पर विचार नहीं करता । उनको 
नति देखता है । राजा परम कृपाल है । सुकवि कुकवि सबकी कविता सुनता हू । पर 
उनकी गति देखता है कि इसकी पहुँच कहाँ तक है । 

१. मधुर कोमल और मनोहर वाणो को सुवाणी कहते हैं। यथा : मृगविलोकि 
खग बोलि सुवानी । सेवि सकळ राम प्रिय जानी । सुवाणी का आदर करता है। यथा 
ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोय । औरन को शीतल करै, आपौ सीतल होय। चाहे 
उसे धनी ने कहा हो चाहे कंगाल ने । २. ग्राम नर की भणिति ग्राम्य भाषा में होती है और 
नागर की भणिति सुसंस्कृत होती है, पर राजा सुजान है, वह भाषा की परीक्षा नहीं करता 
वह देखता है कि लोकहितैषिता किस भणिति में है । यथा : कीरति मनिति भूत मरिसोई । 
सुरसरि सम सबकर हित सोई। ३. पण्डित जो कहना चाहता है, उसे बड़ी पण्डिताई से 
सामने रखता है। मुढ़ के कहने में बनी बात बिगड़ जाती है । पर राजा सुशील है दोनों की 
सुनता है और देखता है कि भक्ति किसमें है । ४. मलिन पुरुष की उपस्थिति अस्पृहणीय होती 
है । उज्ज्वल पुरुष की उपस्थिति सभी चाहते हैं। पर राजा ईश-अंश-भव है, वह उसकी नति 
नम्रता का आदर करता है । ५. सुकवि की रचना परम मनोहर होती हैँ। कुकवि की रचना. 
आकर्पंक नहीं होती । पर राजा परम.कृपाल है, दोनों की सुनता है और देखता है कि किसकी 
कितनी गति है । जिससे उपमा देते न बने वही कुकवि है। यथा: सीयवरनि जो उपमा 
देई । कुकवि कहाइ अजस को लेई। किसी कवि ने ब्रह्म की उपमा अपनी पुरानी धोती से 
दे डाली । उसके कुकवि होने में क्या सन्देह है, पर उसकी गति देखिये । वह कहता है 'आदि- 
मध्यान्तरहितं दशाहीनं पुरातनं । अद्वितीयमहं वन्दे मद्धौतसदृशं हरिम्‌ । मैं उस हरि की 
वन्दना करता हूँ, जो मेरी धोती के से हैं क्योंकि मेरी धोती भी आदि, मध्य, अन्त रहित 
दश्याहीन : विना किनारे की : हरि पक्ष में जाग्रदादि अवस्थात्रय हीन : पुरातन और अद्वितीय 


है। पर राजा ने उस कवि का आदर किया । 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओं में भी पाया जाता है। कोसलांधपति रामजी 
तो जानि शिरोमणि हैं | उनकी सारग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीझत राम सनेह निसोतें को जग मंद मलिन मति मोतें ॥६॥ 

अर्थं : रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते हैं, मुझ सा मन्द और मलिन वृद्धि- 
वाला संसार में कौन है ? 

व्याख्या : रामजी जानि शिरोमणि हैं। वे और कुछ नहीं देखते के तो शुद्ध स्नेह 
पर रीझते हैं । यहाँ स्नेह शब्द रिष्ट है । स्नेह का अर्थ तेल भी है सो तैलधारावत्‌ 
अविच्छिन्न प्रेम होना चाहिए। में मन्द और मलिन मतिवालों का सिरताज हूँ 
मनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय नः किया | अवसर चूक गया इसछिए मन्द- 
मति हूँ । यथा : अहह मन्द मन अवसर चूका । और मन में बोध नहीं आता । इसलिए 
मलिनमति हुँ । यथां : तदपि मलिन मन बोध न आवा । मुझमें पाँचों का अभाव है । 


दो. सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु । 
उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू ॥२८॥ क 
हौंहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अर्थं : कृपालु रामजी राठ सेवक की प्रीतिं और रुचि रकखेंगे, जिन्होंने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालु को वुद्धिमान्‌ मन्त्री बनाया। में भी कहलाता हूँ 
और सब लोग कहते हैं और रामजी उपहास सहते हैं कि सीतानाथजी से स्वामी को 
तुलसीदास जैसा सेवक मिला है । 

व्याख्या : ग्रन्थकार की प्रीति “रघुपति गुणगाथा की रचना” में है | यथा : 
करन चहों रघुपति गुनगाहा : और रुचि है कि उसका साधु समाज में सम्मान हो ।' 
यथा : साधु समाज भनिति सनमानू : और ग्रन्थकार अपने को झठ सेवक मानते हैं । 
शूलरूप शठ सेवक से सभी दूर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति और रुचि कौन रखने 
लगा ? पर राम कृपालु रक्खेंगे, क्योंकि वे ऐसी कृपा करते आये हैं । उन्होंने ही पत्थर 
को जहाज : सन्तरण की सामग्री और बन्दर भालु को सुमति सचिव बनाया है । 

ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरी वुद्धि पत्थर सी है । जो स्वयं डूबता है और उसके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाले को भी डुबाता है | में सेवक वनकर रघुनाथ की गुणगाथा 
करने चला, इससे मेरा उपहास तो होगा ही श्रीरामजी का भी उपहास होगा । मेरी 
मति कपिभाळ्‌ सी है । यथा : प्रभु तरु तर कपि डार .पर | मेरे भणित का सम्मान 
साधु समाज में केसे होगा सो रामकृपाल मेरी प्रीति रक्खेंगे। उसे सच्ची भक्ति में 
परिणत कर देंगे और रचना को जहाज बना देंगे, जो स्वयं तरेगा और अपने आश्रित 
को भी तारेगा । मेरी रुचि को भी वे- ही रकखेंगे। मेरी रचना का साधुसमाज में 
सम्मान होगा । सुमति सचिव की भाँति मेरा मत ग्रहण किया जायगा | 

मेने कपट से ऐसा वेष बना रक्खा है। कण्ठी, छापा तिलक लगा रवखा है कि 
मुझे लोग रामसेवक कहने लगें | मुझे ऐसा कहलाना प्रिय है, पर सेवक स्वामी के 
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स्वरूपानुकूल होता है । यथा : सेवक भयो पवनपूत साहिब अनुहरत | सो मेरे जैसे 
के सेवक कहे जाने से स्वामी रामजी का उपहास है। रामजी उपहास सह लेते हैं, 
मुझ पर अप्रसन्न नहीं होते । 


अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहु नाक सँकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीह्लि नहि सपने ॥१॥ 

अर्थं : यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोड़ा । यह समझकर में कल्पित डर से सहम गया था, पर रामजी ने 
इसका स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया । 

व्याख्या : १. प्रभु की स्वीकृति बिना में अपने मन से सेवक बन बेठा। यह 
ढिठाई की परा सीमा है भौर २. इससे रामजी का उपहास होता है। यह्‌ बड़ा भारी 
दोष अर्थात्‌ रामापराध है । दोनों ही बड़े भारी पाप हूं जिनको सुनकर नरक ने नाक 
सिकोड़ा कि क्या ऐसे पापी को भी मुझे स्थान देना होगा ? श्रीग्रन्थकार कहते हैं कि 
में तो ऐसा समझकर अपने कल्पित भय से डर गया । यथा : अपडर डरयों न सोच 
समूले : पर रामजी ने मेरी प्रीति रक्खी, उन महापापों का भी ख्याल'नहीं किया । 


सुनि अवलोकि सुचित चख) चाही । भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी । रीझत राम जानि जन जी-की ॥२॥ 


अर्थं : सुनकर और सुचित की आँखों से देखकर : मेरी: भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशंसा की। जो कहने में बिगड़ जाय पर हृदय से अच्छी हो तो 
रामजी जन के जी की जानकर रीझ जाते हैं। 

व्याख्या : सुना कि तुलसीदास सेवक बना फिरता है। समझा भी कि इसके 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि रक्खी। कहा कि भक्ति 
से उसकी बुद्धि भोरी हो गई है । बिना स्वीकृति के ही भक्त बना फिरता है । मेरी भक्ति 
की सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गई। अब साधु समाज में भणित का 
सम्मान भी होगा । 'होइहि अतिनीकी' पाठ मानने से यह्‌ अथं करना होगा कि जो 
कहते न बने वह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी। क्योंकि रामजी तो जन के जी की 
बात जानकर रीझ जाते हैं | यथा : को जिय की रघुवर बिन बूझे । 

ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरे जी में है कि “रघुपति गुनगान करूं ।' यथा : करन 
चहां रघुपति गुनगाहा : इतने पर ही रामजी रीझेंगे। मुझसे कहते नहीं बनेगा । इस 
वात पर ध्यान न देंगे । क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी की जानकर 
रीझ जाते हैं । मेने शठता की । अयोग्य होकर रामदास बनना चाहा सो सरकार में 
चूक का लेखा न होगा । मेरी सच्ची लगन देखी जाप्रगी | 
रहति न प्रभुचित चूक किये की । करत सुरति सय वार हियेकी ॥ 


जेहि अघ वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि सुकंठ सोइ की क्लि कुचाली ॥ ३॥ 


————— 


१. चाही =से । 


रामचरितमानस 


अर्थं : श्रीरामजी के चित्त में चूक किये की स्मृति नहीं रहती | हृदथ की स्मृति 

सौ वार करते हैं । जिस पाप से वालि को व्याध की भाँति मारा वही कुचालि फिर 
सुग्रीव से हो पड़ी। 

व्याख्या : जो पाप वालि से हुआ वही सुग्रीव से हुआ। अनुज अग्रज के भेद 
से पाप में भेद नहीं । अनुज वधू कन्या सम है; तो अग्रज वधू माता सम हूँ । अनुज 
वधू भगिनी सुत नारी” में जो 'अनुज' शब्द का प्रयोग है सो प्रस्ङ्कानुकूल होने के 
कारण से है | यथा : वन्धु वधू रत कहि कियो वचन निरुत्तर वालि । तुलसी प्रभु 
सुग्रीव की चितइ न कछू कुचालि। जानबूझकर कि ऐसे कुचाळ का प्रभु ऐसा दण्ड 
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एसा द 
देते हैं । स्त्रीचरित्र में फंस गये वारि की भाँति हृदय दूषित नहीं था, जिसने किं दण्ड 
रूप में सवंस्व और स्त्री भी हरण की और सुग्रीव के वध के लिए सदा सचेष्ट 
रहता था । 
सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। राजसभाँ रघुवीर बखाने ॥४॥ 

अर्थं : वही करतूति विभीषण की है | पर इसे रामजी ने स्वप्न में भी हृदय 
से नहीं देखा : मन में नहीं लाये | भरतजी से मिलने के समय रामजी ने उनका 


सम्मान किया और सभा में उनका बखान किया । 
व्याख्या : बिभीषण भी इसी भाँति मायाजाल में जा पड़े। मन्दोदरी परम 


सुन्दरी नारि ललामा थी, सो उसकी माया में आ जाना चूक है | हृदय में अभिलाषा 
नथी कि लङ्का और मन्दोदरी प्राप्त करें। रामजी ने इसका ख्याल ही नहीं किया | 


क्योंकि उनकी कृपा अघाती कृपा. नहीं है । 
इतना ही नहीं, भरत ऐसे भाई से मिलने के समथ, सुग्रीव और विभीषण का 
सम्मान किया | थथा : राम सराहे उठि, भरत मिळे राम समजानि : और राजसभा 
में सप्तद्वीप के राजा प्रजा, श्रीवशिष्ठजी तथा सुमन्त आदि के सम्मुख, उनका बखान 
किया । 
दो. प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किये आपु समान । 
तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान ॥२९॥ क 
राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। 
जौ यह साँची है सदा, तौ नीको तुलसीक ॥२९॥ख 
एहि विधि निजगुन दोष कहि, सर्वाह्‌ बहुरि सिरनाइ । 
वरनउं रघुवर विसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाइ ॥२९॥ 
अर्थे : प्रभु तो वृक्षाके नीचे और वन्दर डारपर, उन्हें अपने समान बना 
लिया | तुलसीदासजी कहते हैँ क्रि राम के समान शोलनिधान स्वामी कहीं नहीं है | 
हे रामजी ! आपकी भळाई सबको भली है। यदि यह वात मदा सत्य है तो 
तुलसीदास को भी भली है। इस प्रक्रार अपता गुण और दोष कहकर और 


८ बालकाण्ड : प्रथम सोपान ११३ 


सबको सिर नवाकर रघुवर का निर्मल यश वर्णन करता हूँ । जिसके सुनने से कलि- 
मल नष्ट हो जाते हैं। 

व्याख्या : सुग्रीव और विभीषण प्रसिद्ध थे अतः इनका नाम लेकर कहां, नहीं 
तो अपराध बहुतों से बन पड़ा, किसका किसका नाम लिया जाय। प्रभु पेड़ तले 
बेठे, बन्द्रर पूँछ लटकाकर प्रभु के ऊपरवाली डाली पर जोकर बेठे। अमर्याद की सीमा 
हो गई/। रामापराध भी बन पड़ा । पर यह उनकी चूक थी । उन्होंने अपनी समझ में 
न ढिठाई की न अपराध किया । उन्हें अपने समान वनाथा । यथा: मोहि सहित सुभ 
कीरति तुम्हारी, पर प्रीति जे गाइहैं। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास विनु नर 
पाइहैं । 

यहाँ स्वरूप वर्णन" प्रकरण समाप्त होता है। 

रामजी किसी के विरोधी नहीं हैं। यथा : अरिहुक अनभल कोन्ह न रामा । 
रामजी को सब प्रिय हैं। यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये। सब पर प्रीति 
प्रतीति जिय, जानिय आपु समान । राम ही भले हैं। यथा : जग अनभल भल एक 
गोसाँई। कहहु होइ भळ कासु भलाई । उनकी भलाई सबके लिए भली है । अतः 
तुळसी के लिए भी भली है। विनय में कहा है : 


राम भलाई आपनी भल कियो न -काको। 
जुग जुग जानकीनाथ को जग जागत साको ॥१॥ 
ब्रह्मादिक विनती करी, कहि दुख वसुधा को । 
रविकुळ केरव चन्द्रभो, आनन्द सुधा को॥२॥ 
कौसिक गरत तुषार ज्यौ, लखि तेज तिया को | 
प्रभु अनुदिन हित को दियो, फल कोप कृपा को ॥३॥ 
हरयौ पाप आप जाइके, संताप सिला को। 
सोच मगन काढ्यौ सही साहिब मिथिला को ॥४॥ 
रोष रासि भृगुपति धनी, अहमिति ममता को । 
चितवत भाजन करिलियो, उपशम समता को ॥५।॥ 
मुदित मानि आयसु चले, वन मातु पिता को। 
धरम धुरंधर धीर धुर, गुनसील जिता को ॥।६॥ 
गुह गरीब गत ज्ञातिहु, जेहि जिउ न भखा को । 
पायो पावन प्रेम ते, सनमान सखा को ॥छा। 
सद्गति सवरी, गीध की, सादर करता को। 
सोच सींब सुग्रीव के, संकट हरता को ॥८॥ 
राखि बिभीषन को सके अस काल गहा को। 
आज विराजत राज है दसकंठ जहाँ को॥९॥ 
१. पहिले नव दोहों में नाम दणन किया । फिर दो दोहों में स्वरूप वर्णन किया। 
इसके बाद क्रम से लीला और धाम वर्णन करेंगे । 
भाग-९ 
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वालिस वासी अवध को, बूझिये न खाको। 

सो पाँवर पहुँचों तहाँ जहँ मुनि मन थाको ॥१०॥ 

गति न लहै रामनाम सों, विधिसो सिरिजा को। 

सुमिरत कहत प्रचारि के, वल्लभ गिरिजा को ॥११॥ 

अकनि अजामिल की कथा, सानंद न भाको । 

नाम लेत कलि कालहू, हरि पुरहि नगा को ॥१२॥ 

रामनाम महिमा करे काम भूरुह आको। 

साखी वेद पुरान है, 'तुलसी तन ताको'॥ २: वि. प. १५२ 


इस विधि से अपना गुण दोष कहा । यह कवि की आति है । सबको फिर से 
“प्रणाम क्रिया । यह दीनता और विनय है । इस भाँति तीसरी बार जल का हलकापन 
कहा : समष्टि और कवि समाज से पहिले कह आये हैं : आरति विनय दीनता मोरी। 
लघुता ललित सुवारि न खोरी | भाव यह है कि हलकापन की सराहना जलके 
आचमन के बाद की बात है । इस भाँति मानससर में अवगाहन के पहिले, तीन बार 
आचमन करने की बात कही । 

'काल सदा दुरति क्रम भारी” सो उसका मल भी रघुवर यश के सुनने से नष्ट 
हो जाता है । अब समष्टि को फिर से प्रणाम करके श्रीग्रन्थकार रघुवर-विशद-यश 
वर्णन करते हैं । 

कथापरिचय 

जाग वलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई ॥ 
कहिहौं सोइ संवाद वखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥१॥ 
संभु कीह्ले यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीह्वा । राम भगति अधिकारी चीह्वा ॥२॥ 

अर्थ : याज्ञवल्क्य ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई थी 
उसी संवाद को मैं बखानकर कहुँगा । सब सज्जन सुखपूर्वंक सुनो । १. यह सुहावना 
चरित शिवजी ने रचा और फिर कृपा करके उमा को सुनाया । उसी को शिवजी ने 
रामभक्ति का अधिकारी पह्चानकर, कागभुसुण्डि को दिया | 

व्याख्या : चारों घाटों के वक्ताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योगी याज्ञ: 
वल्वय ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई । योगी याज्ञवल्क्य से ही यजुर्वेद की कृष्ण 
और शुक्ल शाखाएँ चलीं | इनका आख्यान वेंदों में पाया जाता है। इन्हीं की स्मृति 
उत्तर भारत में मान्य है । इन्होंने राम वनवास के पहिले ही श्रीरामचरित अपने 
दिष्य जनकजी को सुना रक्खा था । यथा : यह सब जागवलिक कहि राखा । देवि 
न मुधा होइ मुनिभाखा | भारद्वाज जी भी वेदिक ऋषि हैं। सप्तषियों में एक हैं। इन्होंने 
वेदप्राण प्रणव को इन्द्र सें प्राप्त किया था । वक्ता भी ऐसे महान्‌ और श्रोता भी ऐसे 


१. दाढादयो बहुलम्‌ : प्रा. प्र. : इस सूत्र से याज्ञवल्क्य का जागवलिक रूप हुआ। 
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महान्‌ । इन्हीं दोनों महात्माओं का संवाद तापनीय श्रूतियों' में है। वहीं रामकथा 


१. श्री रामपुर्वंतापिन्यां चतुर्थोपनिषदि वेदोक्तरामचरितम्‌ । अत्र रामोऽनन्तरूपस्ते जसावह्भिनासमः। 
सत्वनुष्णुगुविरवश्वेदग्नी षोमात्मकं जगत्‌ । उत्पन्नं सीतया भाति चन्द्रश्चन्द्रिकया यथा ॥ 
प्रकृत्या सहितः श्याम: पीतवासा जटाधरः । द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुधंरः ॥ 
प्रसन्नवदनो जेता धृत्यष्टकविभूषितः । प्रकृत्या परमेश्वर्या जगद्योन्याऽङ््किताङ्कुभृत्‌ ॥ 
हेमाभया द्विभुजया सर्वाललडूकृतया चिता । क्लिष्टः कमलघारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । हेमाभेनाऽनुजेनैव तदा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥ 
तथैव तस्य मन्त्रस्य दोषोऽणुश्चस्वडेन्तया । एवं त्रिकोणरूपं स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः ॥ 
स्तुति चक्रुथ जगतः पर्ति कल्पतरौ स्थितम्‌ । कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च ॥ 
नमो वेदादिरूपाय ३अक़ाराय नमोनमः । रमाधराय रामाय श्रीरामायात्ममूतये ॥ 
जानकी देहभूषाय रक्षोघ्नाय शुभाङ््गिने। भद्राय रघुवीराय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ 
रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । मो दशास्यान्तकास्माक रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 
त्वमैशवयं कुर्वन्ति सम्प्रत्यार्वरिमारणम्‌ । कुवितिसतुत्यदेवाद्यास्तेन सार्धं सुखं स्थिताः ॥ 
स्तुवन्त्येवं हि ऋषयस्तदा रावण आसुरः। रामपत्नीं वनस्थां यः स्वनिवृत्यर्थमाददे ॥ 
स॒ रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच्च रावण: । तद्वथाजेनेक्षितुं सीतां रामो लक्ष्मण एव च ॥ 
विचेरतुस्तदा भूमौ देवीं संदृश्य चासुरम्‌ । हत्वा कवन्धं शवरीं गत्वा तस्याज्ञया तया ॥ 
पूजिता वीरपुत्रेण भक्तेन च कपीश्वरम्‌ । आहूय शंसतां सर्वंमायन्तं रामलक्ष्मणौ ॥ 
सतु रामे शङ्कितः सन्‌ प्रत्ययार्थं च दुन्दुभेः । विग्रहं दर्शयामास यो रामस्तमचिक्षिपत्‌ ॥ 
सप्ततालानु विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा । तेन हृष्टः कपीन्द्रोऽसौ सरामस्तस्य पत्तनम्‌ ॥ 
जगामाऽगर्जदनुजो वालिनो वेगतो गृहात्‌ । वाली तदा निर्जगाम तं वालिनमथाहवे ॥ 
निहत्य राघवो राज्ये सुग्रीवं स्थापयेत्‌ ततः । हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदोऽधुना ॥ 
आदाय मैथिलीमद्य ददताइवाशु गच्छत । ततस्ततार हुनुमानब्धि लङ्कां समाययौ ॥ 
सीतांद्ृश्बाऽसुरानु हत्वा पुरं दग्ध्वा तथा स्वयम्‌ । स्वयमागत्य रामाय न्यवेदयत तत्त्वतः ॥ 
तदारामः क्रोधरूपी तानाहूयाथ वानरान्‌ । तैः सार्धमादायास्त्रांश्च पुरीं लङ्कां समाययौ ॥ 
तां दृष्टा तदधीशेन सार्थ युद्धमकारयत्‌ । घटश्रोत्रसहस्नाक्षजिद्भयां युक्तं तमाहवे ॥ 
हत्वा बिभीषणं तत्र स्थाप्याथ जनकात्मजाम्‌ । आदायाङ्कृस्थितां क्रत्वा स्वपुरं तैजंगाम ह्‌ ॥ 
ततः सिंहासनस्थः सनु द्विभुजो रघुनन्दनः । धनुर्धरः प्रसन्नात्मा सर्वाभरणभूषितः ॥ 
मुद्रां ज्ञानमयीं यामे वामे तेज: प्रकाशनम्‌ । धृत्वा व्याख्थाननिरतञ्चिन्मयः परमेश्वर: ॥ 
उदग्दक्षिणयोः स्वस्य झत्रुघ्नमरतौ धृतः । हनुमन्तं च श्रोतारमग्रतः स्थात्त्रिकोणगम्‌ ॥ 
भरताथस्तु सुग्रीवं ात्रुघ्नाधो विभीषणम्‌ । पश्चिमे लक्ष्मणं धृत्वा धृतच्छत्रं सचामरम्‌ ॥ 
तदधस्तौ तालवुन्तकरौ त्र्यं पुनभंवेर्‌ । एवं पट्कोणमादौ स्वदीर्घाङ्गै रेफसंयुतः ॥ 
वितीयं वासुदेवाद्यैराग्नेयादिषु संयुतम्‌ । तृतीयं वायुसूनुं च सुग्रीवं भरतं तथा ॥ 
विभीषणं लक्ष्मणं च अङ्गदं ` चारिमदंनम्‌ । जाम्बवन्तं च तैर्युक्तस्ततो घृश्जियन्तकः ॥ 
विजयश्च सुराष्टरश्च राष्ट्रवर्धन एव च। अकोपो धमंपाळश्र ' मुमन््स्त्वेमि रावृतः ॥ 
ततः सहस्रृग्व्लिे धर्मरक्षोवरुणानिलाः । इर्द्वीशधात्रनः्ताश्वच दशभिस्त्त्रेभिरावृततः ॥ 
बहिस्तदायुर्षः पूज्यो नीलादिभिरलंकृतः । वशिष्टवामदेवादिमुनिभिः समुपासितः ॥ 


११६ रामचरितमानस 


अति संक्षेप में वणित है | ग्रन्थकार अपने श्रोता सज्जन वुन्द से कह रहे हैं कि उसी 
संवाद को में बखानकर कहुँगा । आपं लोग सुख मानकर सुनो । यथा: राम भगति 
भूषित जिय जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी | रचि महेस निज मानस राखा | 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा। आर्तं अधिकारी को सुनाया | इसलिए “कृपाकरि! 
कहते हैं । उसी को शिवजी ने कागभुसुण्डि को दिया, सुनाया नहीं सुनाया लोमश 


अर्थ : इस जड़ात्मक प्रपञ्च में अनन्त रूप राम तेज से अग्नि रूप हैं। वही विश्वरूप 
दीतररिमिखूप हैं । सीता के साथ चाँदनी से युक्त चन्द्रमा की भाँति सुशोमित हैं । उन्हीं से यह 
अस्निसोमात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। प्रकृति के सहित, इयामवणं, पीतवस्त्र धारण किये 
हुए, जटा रक्खे हुए, द्विभ्रुज कुण्डल पहिने, रत्नों की. माला धारण किये, धीर, धनुर्धर, 
प्रसन्नःवदन, जेता, धृति आदि आठ मन्त्रियों से युक्त, परमेश्वरी जगद्योनि प्रकृति सब 
आभूषणों को धारण किये, दो भुजावली हाथ में कमल लिये हुए, जिसके वामाङ्ग में वतमान 
.हैं । इसी भाँति पुष्ट कोसल्यानन्द वधेन विराजते हूँ। उनके दक्षिण ओर हेमवर्ण, धनुष हाथ 
में लिये छोटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं। इस भाँति त्रिकोण होता है। इसी "भाँति उनका 
मन्त्र है जो लक्ष्मण सम्बन्धी मन्त्र बीज और नाम में चतुर्थी एक बचन की विभक्ति लगाने से 
बनता है। इस भांति त्रिकोण रूप होता है । उस त्रिकोण के अधिष्ठाता भगवानु के पास इन्द्रा- 
दिक देवता गये । कल्पवृक्ष के नीचे स्थित भगवानु जगत्पति की स्तुति की । अपनी इच्छा 
से रूप धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है। हे राम, हे माया के नाश करनेवाले.! 
आपको नमस्कार है ! हे वेदादिरूप ! हे ॐ कार ! - आपको नमस्कार है । हे रमा के धारण 
करनेवाले राम ! हे सीतारमण ! हे आत्ममूति ! हे सीता रूप अलङ्कार के धारण करने- 
वाले ! राक्षसों को नाश करनेवाले, शुभ अङ्गवाठे, हे मङ्गलरूप, हे रघुवीर, हे दशकण्ठ 
के अन्तकरूप, हे रामभद्र, हें महा धनुर्धर, हे रघुवीर, हे नृपोत्तम, हे रावणान्तक, 
हमलोगों की रक्षा करो और ऐख्वर्य दो। ईश्वरी द्वारा रक्षा और श्रो दिलाओ। इस 
समय शीघ्र शत्रु का वध करो । देवादिकों ने ऐसी स्तुति की और परमेश्‍वर के साथ ही सुख 
से स्थित हुए। वशिष्ठादिक ऋषियों ने इसी भाँति स्तुति की । तव अमुर रावण बन में स्थित 
रामपत्नी को अपनी निवृत्ति के लिए हरण कर ले गया। इसी से उसका नाम रावण 
हुआ या संसार को रुलाता था इसलिए रावण कहलाया । उसी व्याज से सीता को खोजते 
हुए राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर विचरने लगे। कवन्धासुर को देखा और वध किया । 
शरी के पास गये और उसके कहने से जाकर भक्त हनुमानुजी से पूजित हुए । सुग्रीव को 
बुळाकर उन्हें सव वृत्तान्त सुनाया । वह रामजी के विषय में शङ्कित हुआ और उसने 
अपने विश्वास के लिए दुन्दुमी की अस्थि दिखलाई। जिसे रामजी ने फेंक दिया और 
सात तालों का भेदन करके राघव प्रसन्न हुए। इससे मुग्रीत्र भी प्रसन्न हुए और रामजी के 
साथ किप्किन्धापुरी गये । सुग्रीव ने गर्जन किया तब वाली वेग से घर के बाहर निकला । 
उस वाली को राघव ने संग्राम में मारा और सुग्रीव को राजा वनाया। दिशाओं के 
जाननेवाळे वानरों को. बुलाकर सुग्रीव ने कहा : जल्दी जल्दी तुमलोग मैथिली को खोज 
लाओ । तब हनुमानु समुद्र पार करके ळङ्का गये । सीता को देखकर, राक्षसों को मारकर 
लङ्का जलाई । और स्वयं आकर रामजी को सव वृत्तान्त सुनाया । तब रामचन्द्र ने क्रुद्ध 
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ऋषि ने । यथा : मुनि मोहि कछुक काळ तहँ राखा । रामचरित मानस तब भाखा | 
शङ्कुर भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमश ऋषि ने सुनाया । इसीलिए शिवजो का दिना' 
कहते हैं । यथा : रामचरित सर गुप्त सोहावा । संभु प्रसाद तात में पावा । शम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर की । उंसका कारण कहते हैं कि उसे रामभक्ति का 
अधिकारी चीह्वा, इससे उसे दिया। 


तेहि सन जागवलिक पुनि पावा-। तिह्न पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वक्ता सम सीला । सब दरसी जानहि हरिलीला ॥३॥ 
अर्थ : उससे याज्ञवल्क्य ने पाया और फिर उन्होंने भरद्वाजजी से कहा । वे. 
श्रोता और वक्ता समान स्वभाववाले थे, सवंदर्शी थे और हरि की लीला को जानते थ। 
व्याख्या : यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं होता कि याज्ञवल्क्यजी ने शिवजी से सुना 
या भुसुण्डिजी से सुना । परन्तु 'पावा' शब्द से तो यही झलकता है कि देनेवारू 
निःसन्देह शिवजी हैं पर उन्होंने उसी भाँति दिया जिस भाँति भुसुण्डिजी को दिया 
था। अर्थात्‌ : भुसुण्डिजी के गुरु : महषि लोमश द्वारा भुसुण्डिजी को दिया और याज्ञ- 
वल्क्यजी को उनके गुरु द्वारा दिया। सुनावा, दिया और पावा इन क्रियाओं पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है। ये तीनों वक्ता और श्रोता समान कक्षा के 
थे । स्वंदर्शी थे । हरिलीला के साक्षात्कार करनेवाले थे। जगत्‌ के कल्याणार्थ श्रोता, 
वक्ता बने थे । 


जार्नाह तीनि काळ निज ग्याना । करतलगत आमलक समाना ॥ 
औरो जे हरिभगत सुजाना । कहहि सुनहि समुर्झाह विधि नाना ॥४॥ 


होकर उन बानरों को अपने पास बुलाया और उनके साथ अन्त्रों को लेकर ळङ्का गये । 

उसे देखकर उसके स्वामी के साथ युद्ध किया। -कुम्भकर्ण और मेघनाद के साथ उसे 

लड़ाई में मारा । वहाँ का राजा बिभोषण को बनाया । सीताजी को गोद में लेकर 

उनके साथ अयोध्या गये । तब द्विभ्ुज रघुनन्दन सिंहासन पर वैठे। द्विभुज रघुनन्दन धनुप 

धारण किये हुए, सब अलड्कारों को धारण किये हुए, प्रसन्न वदन दक्षिण हाथ में 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए और. बाएं हाथ से वामजानु मण्डल को दबाए हुए, चिन्मय 
परमेकवर व्याख्यान में निरत हुए। वाएँ और दक्षिण ओर शत्रुघ्न और भरत स्थिंत हुए । 
श्रोता रूप से हनुमान्‌ भी सन्मुख स्थित हुए। इस भांति फिर त्रिकोण हुआ। भरत के 
नीचे सुग्रीव और शत्रुघ्न के नीचे बिभोषण ताळवृन्त धारण किये हुए और पोछे लक्ष्मगजी 
छत्र और चामर धारण किये हुए स्थित हुए। इस भाँति दो त्रिकोणों के मिलने से पट्कोण 
हुआ । इस भाति स्वकीय बीज, दीघं अक्षरों से युक्त हृदयादिकों से श्रीरामजी का पुजन होना 
चाहिए। दूसरा आवरण वासुदेव आदि हैं। तीसरे आवरण में हनुमान्‌, सुग्रीव, भरत, 
विभीषण, लक्ष्मण, अङ्गद, रात्रुघ्न, जाम्बवान्‌ हैं । इसके वाद विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, 
धर्मपाल, और सुमन्त्र का आवरण है । इसके वाद इन्द्र, अग्ति, धर्म, तिऋति, वायु, चन्द्र, 
घाता और शेष का आवरण है. 
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अर्थ : वे अपने ज्ञान से हाथ पर रबखे हुए आँवले के समान तीनों कालों 
को जानते थे और भी जो सुजान हरिभक्त हैं, नाना विधान से कहते, सुनते और 
समझते हें । 
व्याख्या : जो आँवले का फल हाथ में होता है उसका ज्ञान निरावरण होता 
है । इसी भाँति उनके लिए भूत और भविष्य भी वतंमान के तुल्य थां। इसलिए 
'निज ज्ञाना” कहते हैं, दूसरे को जानने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। वे महात्मा 
भक्त हैं अतः 'आमलक समाना' कहा । ज्ञानी के लिए दूसरी उपमा देते हैं | उनके हाथ 
में विश्‍व को वेर के फल के समान कहते हैं | यथा : जिनहि विस्व कर बदरि समाना : 
क्योंकि भक्त को विश्व पथ्य है और ज्ञानी को अपथ्य है : धात्री फळं सदापथ्यं अपथ्यं 
बदरी फलम्‌ । 

इनके बाद कहने सुनने और समझने पर ही निर्भर रहकर कथा की परम्प- 
राएँ चलीं बयोंकि चरित के साक्षात्कार करने की सामर्थ्य तो पूर्वोक्त तीनों वक्ताओं 
और श्रोताओं में ही थी । अतः सुजान हरिभक्त होने पर भी बुद्धिभेद से कथा के 
विधानों में भेद पड़ने लगां | इसीलिए 'कहहि सुनहि समुझहिँ विधि नाना” कहा । 

दो. में पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकरखेत । 
समुझी नहिं तसि बालपन, तब अति रहे अचेत ॥३०॥ क 


CN 


श्रोता बकता ग्यानलिंधिं, कथा राम के गूढ़ । 
किमि समुझौं में जीव जड़, कलि मल ग्रसित विमूढ़ ।३०। ख 
अर्थं : मैंने अपने गुरु से सूकरुक्षेत्र में यह कथा सुनी, परन्तु : जैसी कथा 
होती थी : वेसी अति बालकपन होने के कारण, समझे हें पायो, तब बहुत अचेतं 
था । श्रोता, वक्ता दोनों ज्ञाननिधि थे और राम की कथा गूढ है । में कलियुग के पापों 
से ग्रसा हुआ, महा मूढ़, जड़ जीव उसे कंसे समझ सकता था ? 
व्याख्या : जो कथा ग्रन्थकार ने गुरुमुख से सुनी, वह सम्भवतः सोरों के 
घाट पर हुई थी, उस स्थल में वाराहावतार होने से उसे 'सूकर खेत” कहा जाता 
था । अति अचेत कहने का भाव ग्रन्थकार का यह है कि अचेत तो अब भी हूँ, पर 
- उस समय अति अचेत था । जैसी कही गई वेसी नहीं समझा । 
गुरुजी साधु समाज में कथा कहते थे। जिस भाँति वे ज्ञानी थे उसी भाँति 
श्रोता समाज भी महा ज्ञानी था । अतः उन लोगों के सुनने योग्य कथा हो रही थी। 
अन्य श्रोता लोग साधु थे | में कलिमल ग्रसित था । अन्य श्रोता लोग महां विद्वान्‌ थे । 
में विमूढ़ था । अतः वे समझ पाते थे, में नहीं समझ पाता था । 
तदपि कही गुर बारहिं बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 


भाषा बद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥१॥ 
अर्थे : फिर भी गुरुजी ने बार-बार कही तो अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ 
समझ में आई । उसीको में भाषा में छन्दोबद्व करूंगा जिससे मेरे मन में प्रबोध : 


तसल्ली हो । 
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व्याख्या : गुरुजी बड़े दयाळु थे, मेरे समझने के लिए वार-बार कहा । यही 
समझाने का रास्ता है | वार-तार कहने से गूढ़ विषय भी मन में आजाता है। धीरे- 
धीरे संस्कार पड़ जाता है । यथा : अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुर्न पुनि मोहि 
सिखाव सुबोधा । तब कुछ कुछ बात समझ में आई । 
जब तक अच्छी भांति समझ में न आवे तब तक उसे छन्दोबद्ध नहीं किया 
जा सकता, ग्रन्यकार कहते हैं कि अपने प्रबोध के लिए में उसे भाषा में छन्दोबद्ध 
करूँगा । बहुत से गूढ़ विषय ऐसे हैं जिनके विषय में धारणा हो जाती है कि मैंने 
' समझ लिया पर उसे जब छन्दोबद्ध करने लगे तो कित्तनो ही शङ्काएँ उत्पन्न हो जाती 
हैं। उन्हें समाधान करके अपनी भाषा में छन्दोबद्ध कर पावे तब उसके अश्रान्त होने 
में सन्देह नहीं रह जाता । इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं कि में अपने जी की तसर 
के लिए भाषाबद्ध करता हूँ । 
जस कछु बुधि विवेक बल मोरे। तस कहिहौं हियं हरिके प्रेरे ॥ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करौं कथा भव सरिता तरनी ॥२॥ 
अर्थं : जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक का बल है में हिय में हरि की प्रेरणा 
से वेसा ही कहुँगा । में अंपने सन्देह, मोह और भ्रम को रहनेवाली कथा रचता हूँ। 
बह संसारनदी के लिए नाव के समान है। 
व्याख्या : पहले तो समझा ही कम है। यथा : समुझि परी कछु मति अनु- 
सारा | फिर अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं । यथा : निजबुद्धि बल भरोस मोहि 
नाहीं | अतः जो चूक हो वह मेरी और जो गुण हो वह गुरुजी का। में अपने कावू 
में नहीं हरि की प्रेरणा से कहता हूँ । हरि का अथं चन्दर भी होता है। अतः कुछ 
महात्माओं का मन है कि मङ्गल मूर्ति हनुमानजी की प्रेरणा से कहते हैं। ऐसा अर्थ 
करना चाहिए । ग्रहाँ से लीळावर्णन प्रारम्भ हुआ । 
श्रीग्रन्थकार कहते हैं कि अपने सन्देह, मोह, भ्रम के नाश के लिए में कथा 
की रचना करता हूँ । दूसरे के सन्देह, मोह, भ्रम के नाश करने का साम्यं मुझमें 
नहीं है । 
सन्देह, उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान को कहते हैं । मोह अज्ञान को कहते हैं | 
भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते हैं । यह कथा इन सबों को हरण करनेवाली है। यह 
कथा नौकारूप है। इसमें ऐसा दिव्य सामथ्यं है कि इसके लिए भवसागर सरिता 
हो जाता है । रामनाम को राकेश कहकर आगे वर्णन करेंगे। अतः पहिले उसकी 
सोलह कलाओं का वर्णन करते हैं : निज संदेह मोह भ्रम हरनी | करों कथा भवं 
सरिता तरनी । रामनाम राकेश की पहिली कला है । 


बुध विश्राम सकल जन रंजनि । राम कथा कलि कलुष विभंजंनि ॥ 


राम कथा कलि पन्नग भरनी । पुनि विवेक पावक कहुं अरनी ॥३॥ 
अर्थं : राम कथा विद्वानों को विश्राम देनेवाली है। सब मनुष्यों के मत्त को 
प्रसन्न करनेवाली है | कलियुग के पाप को दूर करनेवाली है । राम कथा कलियुगरूपी 
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साँप के लिए भरणी : मन्त्र है । विवेक रूपी अग्नि : के मन्थन: के लिए अरणो: 
लकड़ी है । 
व्याख्या : विद्वान्‌ लोग अनेक शास्त्रों के अभ्यास से श्रमित रहते हैँ। उनको 
रामकथा विश्राम देती है । सभी भक्तों को सुख देती है। विधि निषेध मय कलिमल 
हरणी । कर्म-कथा की भाँति कलियुग के मलों का हरण करती है। यह दूसरी 
कला है । 
भरणी, सपं के विष उतारनेवाले मन्त्र को कहते हैं । किसी के मत से भरणी 
नामक चूहे जैसा एक जन्तुविशेष है जो सर्पं का नाश करता है। किसी के मत से 
भरणी नक्षत्र का जल विषनाशक है । कोई भरणी का अर्थ मयूरी करते हैं। परन्तु 
रामकथा कहने की वस्तु है अतः इसकी उपमा मन्त्र से देना ही अधिक उपयुक्त है। 
इस कलिंयुग का बल नहीं चलता । इसके मन्थन से उसी भाँति ज्ञान का प्रादुर्भाव 
होता है । जिस भाँति यज्ञ में अरणि मन्थन से अग्नि उत्पन्न होता है। यह तीसरी 
कला है । 
राम कथा कलि कामद गाई । सुजन सजीवन मूरि सुहाई ॥ 
सोइ वसुधा तळ सुधा तरंगिनि । भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ॥४॥ 
अर्थं : रामकथा कलि में कामधेनु है और सज्जनों के लिए तो सुन्दर सजीवन 
मूरि है | यही पृथ्वी तल पर अमृत की नदी है। भय को दूर करनेवाली और भ्रम- 
रूपी भेढक के लिए तो सपिणी ही है। 
व्याख्या: कलियुग में न कामधेनु है, न कल्पवृक्ष है और न चिन्तामणि है। 
मनोवाञ्छित देनेवाले तीनों में एक नहीं है पर रामकथारूपी कामधेनु है । रामनाम- 
रूपी कल्पवृक्ष है । यथा : नाम राम को कल्पतरु : और रामचरितरूपी चिन्तामणि 
है । यथा : रामचरित चिन्तामनिचारू | सुजन लोग काम किरात के प्रहार से मृत- 
प्राय हो रहे हैं । यथा : मनुजाद किरात निपात किये | मृगलोग कुभोग सरेन हिये। 
उनके लिए रामकथा संजीवनी बूटी है । इसीसे वे आराम हो सकते हूं। यह चौथी 
कला है । 
वसुधा तल में सुधा : अमृत : नहीं है, किसी युग में भी नहीं रही पर वसुधा 
तल में अमृत को नदी रामकथा है | यह्‌ सदा यहाँ बहा करती है। रामावतार के 
पहिले भी रामकथा थी । उसे रामजानकी ने श्रवण किया था । वह उस रामावतार 
के पहिले रामावतार की कथा थी । इस भाँति रामकथा से वसुधा शून्य कभी नहीं 


१. अन्यत्कित्चितप्रवक्ष्यामि श्रुत्वा मां नय काननम्‌ | 
रामायणानि वहुशः श्रुतानि वहुमिद्विजैः। 
सीतां विना वनं रामो गतः कि कुत्रचिद्रद । अध्यात्मरामायणे । 
अर्थं : श्रीजानकी जी ने कहा कि मैं और कुछ कहती हूँ; उसे सुनकर मुझे बन ले 
चलो । बहुत से रामायण ब्राह्मणों द्वारा अनेक बार सुने गये हैं, कहो तो क्या किसी में बिना 


सीता के राम बन गये हैं ? 
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रहती । यथा : कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं। 
तब तब कथा मुनीसन्हि गाई। परम पुनीत प्रवन्ध वनाई। यह रामकथा भय की 
नाश करनेवाली है । जन्ममरणादि प्रवाह ही यहाँ भय है उसे नाश करके अभय पद 
देती है । भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते हैं, वह व्यर्थ भेढ़क की भाँति टर॑-टरं. करता 
है। उसके बकवाद में कोई सार नहीं । उस श्रमरूपी मेक को नाश करने के लिए 


यह सपिणी है । उसे निगल जाती है अर्थात्‌ रामकथा का आहार ही ञ्रमतम है। यह 
पाँचची कला है। 


असुर सेन सम नरक निकदिनि । साधु विबुध कुळ हित गिरि नंदिनि॥ 
संत समाज पयोधि रमासी। विस्व भारभर अचल छमासी ।५॥ 


अर्थे : यह्‌ रामकथा : असुर की सेना की भाँति नरक की नांश करनेवाली. 
तथा साधुरूपी देवकुल के हित के लिए पार्वती है । सन्तसमाजरूपी क्षीरसिन्धु के 
लिए लक्ष्मी सी है और संसार का भार धारण करने के लिए तो अचळ पृथ्वी सी है । 
व्याख्या : जिस भाँति दुर्गा : पार्वती : असुरसेन नाश करनेवाली हैं उसी. 
प्रकार रामकथा नरक का नाश करती है। यथा : महामोह महिषेस विसाला । राम- 
कथा कालिका कराला और जिस भाँति देवताओं के कुल का दुर्गा हित विधान 
करती हैं उसी भाँति रामकथा साधु समाज का हित विधान करती है । भावार्थ यह 
कि दुर्गा ऐसी प्रवला हैं कि जो असुर किसी के मारे नहीं मरते, उन्हें दुर्गा मारती हैं । 
इसी भाँति जो दुर्गति किसी के हटाये नहीं हटती उसे रामकथा हटाती है। साधु 
समाज का सदा कल्याण करती है । कुछ महात्मा लोग असुरसेन का अथं गया तीर्थ 
करते हैं। वहाँ यह अर्थ करना होगा कि जिस भाँति गया तीर्थ से नरक में पड़े 
प्राणियों का उद्धार होता है उसी भाँति रामकथा से भी होता है । यह छठी कला हैं। 
लक्ष्मी क्षीरसिन्धु में ही उत्पन्न हुई और क्षीरसिन्धु की शोभा बढ़ाती हुई वहीं 
नारायण के साथ विराजमान हैं। अर्थात्‌ क्षीरसिन्धु में ऐसी रति है कि उसे छोड़ती 
ही नहीं | वही उनका मेका है और वही निवास स्थान है। इसी भाँति रामकथा की 
भी उत्पत्ति साधु समाज में है और वहीं साधु समाज की शोभा बढ़ाती हुई सदा 
विद्यमान रहती है। यह सातवीं कला है। जिस भाँति पृथ्वी सबका आधार है उस 
भांति रामकथा भी सबकी आधारभूता है । रामकथा के प्रतिपादित गुणों से ही विश्व 
की स्थिति बनी हुई है। यह आठवीं कला है। 


जमगन मुह्‌ मसि जग जमुनासी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुळसिदास हित हिय हुलसी सी ॥६॥ 
अर्थ : यमगण के मुख में कालिख लगाने के लिएं यह : रामकथा यमुना के 


समान है। जीवन्मुक्ति के लिए मानो काशी है। रामजी को पवित्र तुलसी की भाँति 
प्रिय है । तुलसीदास के लिए हुलसी के हृदय के समान है। 


व्याख्या : जहाँ तक यमुना का प्रचार है वह स्थान यमराज के अधिकार के 
वाहुर है। वहाँ यमगण का किया कुछ होता नहीं। वहाँ वे मुँह नहीं दिखाते मानों 
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उनके मुख में कालिख लगा हुआ है यथा : जमुना ज्यों ज्यौं लागि बाढ़द ¦ ज्थौं ज्यों 
जल मलीन त्यौं त्यां जमगन मुख मलीन लहै आढन । उसी भाँति जहाँ जहाँ रामकथा 
का प्रचार है वहाँ वहाँ यमगण मुख नहीं दिखलाते क्योंकि वह स्थळ यमराज के 
अधिकार के वाहर हो जाता है। यह नवीं कला है । 
जिस भाँति विदेह मुक्ति का कारण काशी है: काशी के सेवन से शरीर त्यागने 
पर मुक्ति होती है : उसी भांति रामकथा जीवन्मुक्ति का कारण है। रामकथा का 
सेवन करनेवाला जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है | यह दसवीं कला है । जिस भांति 
तुलसी रामजी की हुदयानन्दकारिणी ` है : उसके विना भगवान्‌ को पारिजात पुष्प 
और अन्य दिव्य गन्धों से भी तृप्ति नहीं होती । सब कर्म ही निष्फल हो जाता है: 
उसी भांति) -रामकथा भी भगवान्‌ की हुदयानन्दकारिणी है। इसके विना षोडशोपचार 
पुजन से भी उनकी तृप्ति नहीं होती | यह ग्यारहवीं कला है तुलसीदास के लिए तो 
साक्षातु माता के हृदय सी है, सहस्नों अपराधों को क्षमा करते हुए पालन करती हैं । 
हुलसी श्रीगोस्वामीजी की माता का नाम था। यथा : गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी 
सो सुत होय । 
यद्यपि हुळसी का अर्थ 'उल्लसित हुई” है और इससे अर्थ भी ठीक बैठ जाता 
है पर बहुत से लोगों का यह मत है कि 'हुलसी' तुलसीदासजी की माता का नाम 
था । ऐसा मानने से अर्थं भी अधिक स्पष्ट हो जाता है | तुलसीदासजी हुलसो माता के 
आँखों के तारे थे। वह सदा ही इनका हित चाहती थी । इसी भाँति राम कथा भी 
माता को भाँति सेवन करनेवाळों के हित में निरत रहती है। उन्हें प्रकाश प्रदान 
करके उनका कल्याण करती है | यह बारहवीं कला है । 
सिव प्रिय मेकल सेल सुतासी | सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
सदगुन -सुरंगन अंब अदिति सी। रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥७॥ 
अर्थं : शिवजी को नमंदा के समान प्यारी है। सब सिद्धि, सुल और सम्पत्ति 
की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के लिए यह माता अदिति के समान है। रघुवर 


की प्रेमभक्ति की तो मानों सीमा सी है। 
व्याख्या : मेकल शेल से नमंदाजी निकली हैं | इसीलिए उसकी सुता कहलाती 


१. मातस्तुळसि गोविन्दहू दयानन्दकारिणि । 

नारायणस्य .पुजार्थं चिनोमि त्वां नमोऽस्तुते ॥ 

कुधुमैः पारिजाताद्यः सुगन्धैरपि केशवः। 

त्वया विना नैव तृत्ति चिनोमि त्वामतः शुभे ॥ 

त्वया विना महाभागे समस्तं कर्म निष्फलम्‌ । इत्यादि 
तुलसी दळ लेने के समय स्तुति की जाती है। हे तुलसी माता तुम गोविन्द की 
हृदयानन्दकारिणो हो । तुम्हारे विना गोविन्द को पारिजात के पुष्प और सुगन्धादि से तृप्ति 
नहीं होती । तुम्हारे विना सब कर्म निष्फळ हो जाता है । इसोलिए मैं तुम्हारे पत्रों को चुनता 


हुँ । नारायण की पूजा इसी से करू गा । 
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हैं। इनका लोप कभी नहीं होतां। यह. शङ्करजी को इतनी प्यारी हूँ कि शिवजी 
इनमें असंख्य रूप से नमंदेशवर बने लुढ़कते फिरते हैँ। इसी भांति रामकथा भी 
शङ्कर भगवान्‌ को अत्यन्त प्यारी है। यथा : रचि महेस निज मानस राखा | पाइ 
सुसमउ सिवा सन भाखा । जैसी नमंदाजी की शोभा,है वेसी ही रामकथा की भी शोभा 
है। जितनी सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा आदिक और जितनी सम्पत्ति और सुख है 
उनकी रामक्रथा राशि है। इसके सेवन से सम्पूर्ण लौकिक सुख की भी प्राप्ति होती 
है। अतः सब भाँति प्रीति की आस्पद है। यह तेरहवीं कला है । जिस भाँति सब 
देवों की उत्पत्ति अदिति देवी से हुई है, उसी भाँति सभी सद्गुणों की उत्पत्ति राम- 
कथा से हुई है । कोई गुण ऐसा नहीं है जिसे रामकथा नें उत्पन्न न किया हो । अतः 
इसके आश्रयण से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यह चौदहवीं कला है । सवकर फल 
हरिभगति भवानी । रामकथा भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति की परा सीमा सी है। यथा: 
ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता 
जाहि । भक्तिरूपी माधुर्यं कथा में हो है । अतः कृतकृत्यता रामकथा से ही होती है | 
यह पन्द्रहवीं कला है। 


दो. राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर विहारु ॥३१॥ 

अर्थ : रामकथा मन्दाकिनी है। सुन्दर चित्त चित्रकूट है। तुलसीदासजी 
कहते हैं सुन्दर स्नेह ही वन है। जिसमें सीताजी और रामजी विहार करते हैं। 

व्याख्या : मन्दाकिनी पुण्या नदी है । यथा : सुरसरिधार नाउँ मंदाकिनि । जो 
सव पातक पोतक डाकिनि । उसीको यहाँ रामकथा से उपमित किया है। उसका 
योग जब चित्रकूट से हो अर्थात्‌ निर्मल चित्त का योग रामकथा से हो तब साधक 
के मन में स्नेह का बन लग जाता है। वही सीतानाथ का विहारस्थल है। यह 
सोलहवीं कला है । 


रामचरित चितामनि चारू। संत सुमति तिअ सुभग सिगारू ॥ 
जग मंगल गुन ग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥१॥ 


अर्थे : रामचरित सुन्दर चिन्तामणि है । सन्तों की सुमति रूपी स्त्री का सुन्दर 
शृङ्गार है । रामजी के गुणों के समूह जगत्‌ के लिए मङ्गळरूपी है | मुक्ति, धन, धमे 
और धाम देनेवाला है । 

व्याख्या : रामचरित को चिन्तामणि कहते हैं । क्योंकि चिन्तामणि से चिन्ता 
मिटती है । रामचरित सुन्दर चिन्तामणि है। यह मणि श्छुङ्गार के काम में भी आती 
है परन्तु सब के भाग्य में चिन्तामणि नहीं है कि उससे वह अपनी मतिरूपी स्त्री का 
श्ृद्भार करे | केवल महा भाग्यवान्‌ सन्त अपनी सुमतिरूपी स्त्री का उससे >ङ्गार 
करते हैं | अर्थात्‌ सन्तों की स्त्री उनकी सुमति है। सदा उसी में रमण करते हैं । वह 
सुमति जब रामचरित धारण करती है तब श्पृङ्गारित होती है। पहिछे मुक्तामाल 
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से स्वयं सन्तों का श्शुङ्गार कर चुके हैं। यथा : पहिरहि सज्जन विमल उर सोभा 
अति अनुराग | 

रामकथा के अन्तरगत रामचरित है, उसके अन्तर्गत रामगुणग्राम हैं । इसलिए 

कथा का माहात्म्य कहकर चरित का माहात्म्य कहा । अब गुणग्राम का माहात्म्य 
कहते हैं । श्रीरामचरितमानस में स्तुति कही गई है। उन्हीं स्तुतियों में गुणग्राम हैं । 
गुणग्राम का कथन ही स्तुति है। स्तुति कोई दूसरा पदार्थं नहीं है। इस ग्रन्थ में 
स्तुतियों की संख्या अट्टाईस हैं। यहाँ गुणग्राम के माहात्म्य के विभाग भी अट्टाईस 
हैं । अतः स्पष्ट है कि क्रमशः ये माहात्म्य, अट्टाइसों स्तुतियों के हैं रामजी के अनन्त 
गुण हैं। उनमें से कुछ से कवि का परिचय है| किन गुणों के योग के कथन से क्या 
फल होता है, यही फलश्रुति है। 

१. पहिली ब्रह्मदेवकृत स्तुति है । उसका माहात्म्य कहते हूँ: 'जग मंगल गुन 
ग्राम राम के । ब्रह्मादेव की स्तुति पर ही श्रीरामअवतार हुआ । इससे संसार का मङ्गल 
हुआ | इसलिए ब्रह्मदेव की स्तुति को अथवा उसमें वणित गुणग्राम को जगमङ्गल 
कहना सर्वंथा उचित है । 

२. कोसल्या कृत स्तुति है | उसमें जो गुणग्राम है उसका माहात्म्य है : दानि 
मुकुति धन धरम धाम" के | श्रीकन्त के प्रकट होने से यह गुणग्राम धन धर्म का 
दानी है। यथा: सो ममहित लागी जन अनुरागी प्रकटभये श्रीकन्ता | मुक्ति 
तथा धाम का देना तो कण्ठरवसे कहा है। यथा: यह चरित जो गावहि हरिपद 
पावहि ते न पररह भव कूपा । 
सद्‌ गुरु ग्यान विराग जोग के । विवुध वेद भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सियराम प्रेम के बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥२॥ 


अर्थ : ज्ञान, विराग और योग के सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयङ्कर रोग के 
लिए देववेद्य : अस्विनीकुमार हैं । ये सीताराम के प्रेम के माता पिता हैं और सारे 
ब्रत, ध्म और नियमों के बीज हैं । 

व्याख्या .: ३. अहल्याकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : 'सद्गुरु ज्ञान 
विराग जोग के ।' “धीरज मन कोन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा' से ज्ञान का, “मुनि शाप जो 
दीन्हा अति भळ कोन्हा' से वेराग्य का, और 'पद .कमल परागा रस अनुरागा मम 
मन मधुप करे पाना” से योग का सद्गुरु कहा । 

४. परशुरामक्कत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : 'विवुध वैद्य भव भीम 
रोग के'। भगवत्‌ और भागवत का अपराध ही भव भीम रोग है। उसी का 
क्षमापन इस स्तुति से हुआ है। इसी से इसे भव भीम रोग के लिए अश्विनीकुमार 
बतलाया है । अझ्विनीकुमार दो भाई हैं । साथ ही- रहते हें। यहाँ भी दोनों भाई 
१. चारों फल में काम है धाम नहीं है । परन्तु यह माता काौसल्या को स्तुति हैं 
उनके लिए धाम ही काम है । 
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राम लक्ष्मण की स्तुति है। भवरोग सब रोगों से भयङ्कर है । इसलिए राम गुणग्राम 
रूपी देववैद्य की आवश्यकता पड़ी । 

५. सुनयनाकृत सतुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जननि सियराम प्रेम 
के 'सनेहसानी मुदुवानी' है । इसलिए सियराम प्रेम की जननी कहा । ६. जनककृत 
स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : जनक सियराम प्रेम के | बोले वचन प्रेम जनु 
जाये : इसलिए सियराम प्रेम का जनक कहा । यहाँ जनक शब्द देकर स्पष्ट जनक 
की स्तुति दरसायी है । 

७. भरद्वाजक्ृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: बीज सकल ब्रत धरम 
नेम के। इससे मुनिजी को तप, तीथं, त्याग, जप, योग, विराग का फल मिला | 
फल में बीज रहता है, इसलिए कहा : बीज सकल ब्रत धमं नेम के । 


समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपति विचारि के कुंभज लोभ उदधि अंपार के ॥३॥ 


अर्थं : पाप सन्ताप और शोक के नाश करनेवाले और इस लोक तथा पर- 
लोक के प्यारे पालक हैं। विचाररूपी राजा के मन्त्री और सुभट हैं और लोभरूपी 
अपार समुद्र के लिए कुम्भज : अगस्त्य ऋषि हैं । 

व्याख्या : ८. वाल्मीकिकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : समन पाप 

संताप सोक के । अतः जानत तुमहि होइ जाई कहकर पाप, सन्ताप और शोक 
का नाश कहा । ९. अनत्रिक्ृृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: प्रिय पालक पर- 
लोक लोक के। नरादरेण ते पदं। ब्रजति नात्र संसयं | त्वदीय भक्ति संयुता । 
कहकर लोक और परलोक का प्रिय पालक कहा । १०. सरभंगक्ृत स्तुति का: 
माहात्म्य है : सचिव भूपति विचार के। अध्रुव साधनों को देकर ध्रुवपद लिया । 
यथा : जोग जग्य जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहेँ दे भगति वर लीन्हा । इसलिए 
भूपति विचार का सचिव कहा । ११. सुतीकषणकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है : सुभट भूपति विचार के। विचार में आगे बढ़ते चळे जाते हैं। पहिले कहा : 
तदपि अनुजश्री सहित खरारी। वसतु मनसि मम कानन चारी । फिर विचार" ' 
करके आगे बढ़े बोले : सो कोसल पति राजिव नयना । करहु सो राम हृदय मम 
अयना । फिर विचारकर और आगे बड़े कहा : अनुज जानकी सहित प्रभु चाप 
वान धर राम। मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा यह काम | इस भाँति विचार 
में सुभट की भाँति आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए इस गुणग्राम का माहात्म्य 
ग्रन्थकार ने विचार का सुभट' वतलाया। १२. अगस्त्यकृत स्तुति का माहात्म्य 
है: कुंभज लोभ उदधि अपार के। इसमें जगत्‌ को अनित्यता कही। इसलिए, 


१. विचार किया कि काननचारी तो थोड़े ही दिन रहेंगे। इसलिए कोसलपतिरूप से 
हृदय में वास माँगा । फिर विचार किया कि कोसलपतिरूप से मी दशसहस्न वर्ष तक ही 
रहेंगे । अतः सदा के लिए अपने हृदयाकाश में चन्द्र की भाँति विचरण करने के लिए वर 
माँगा । विचार में उत्तरोत्तर उत्कर्ष आता ही गया । 
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अपार लोभ उदधि के लिए इस गुणग्राम को कुम्भज : अगस्त्य बतलाया । इस 
भाँति स्पष्ट दिखला दिया कि यह अगस्त्यक्ृत स्तुति का फल है । 
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि' सावक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥४॥ 

अथं : भक्तों के मनरूपी वनमें, काम, क्रोध और कलियुग के पापरूपी 
हाथियों के. लिए सिंह के बच्चे हैं त्रिपुरारि के अतिथि से पूज्य और प्रियतम हैं। 
दरिद्ररूपी वन की अग्नि के लिए कामना की वर्षा करनेवाले मेघ हैं । 

व्याख्या : १३. जटायूकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: काम कोह 
कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन वन. के | इस स्तुति में 'कामादि खल 
दल गंजनं' स्पष्ट ही लिखा है। 'केहरि सावक' कहने का भाव यह कि सिंह के 
बच्चों को हाथी पर चोट करने का बड़ा चोप होता है। यथा: यथा मत्तगजगन 
निरखि, सिंह किसोरहि चोप। १४. हनुमत्कृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है : अतिथिः पूज्य प्रियतम पुरारि के। यहाँ हनुमान्रूपी रुद्र को अतिथिरूप में 
भगवत्प्राप्ति हुई । अतः “अतिथि पुज्य प्रियतम पुरारि के’ कहा । १५. रावणसभा 
में विभीषणकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: कामद घन दारिद दवारि 
के | क्योंकि इस स्तुति की भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने लङ्का दे दी । इसलिए 
यह्‌ स्तुति 'कामद घन' है। “ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता' से 'प्रनतारति भंजन 
रघुनाथा” तक विभीषणोक्त गुणग्राम हैं । 
मंत्र महा मनि विषय व्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालिपाल जलधर से ॥५॥ 

अर्थं : विषयरूपी सपं के लिए महा मन्त्रमणि हैं। ललाट में लिखे वुरे लेखों 
के मेटनेवाले हैं। अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य॒ के किरणरूप हैं । सेवकरूपी 
घानों को पालनेवाले मेघ के समान हैं | 

व्याख्या : १६. रावणवध के समय जो देवताओं ने स्तुति की उसी के गुण- 
ग्राम का माहात्म्य है : मंत्र महा मनि विषय व्याल के विषय को सपं कहा । उसे 
रुद्धवीयं करने के लिए महा मन्त्र और महा मणि का प्रयोग होता है। मन्त्रजप 
और महामणि के स्पशं से सं बेकार हो जाता है। कुछ लोगों की सम्मति है कि 
मन्त्र और मणि शाब्द के बीच में महा शब्द के प्रयोग से महौषधि का ग्रहण है 
अथवा यह्‌ गुणग्राम महा मणिमन्त्र है । इसका जप सद्यः लाभकर है। संस्कारादि 
की आवश्यकता नहीं । अङ्गन्यास, करन्यास आदि का झमेला इसमें नहीं । इस 


१. रूपक तद्रूप सम है । 
२. अतिथि सभी माति पूज्य है । फिर यदि वह प्रितम हो तो उसकी पूजा में बड़ा 


आनन्द मिळता है । किष्किन्धा काण्ड में हनुमत्कृत रामजी के जिन गुणगणों का उल्लेख है वे 
शिवजी को अतिथि की माँति पुज्य और प्रिय हैं । 
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स्तुति के पाठमात्र से विषय व्याल के विष का नाश होता है। भक्ति के विसारने 
से देवता भी भव प्रवाह में पड़े हैं । इस उक्ति के कारण इसे विषयव्याल का महा 
मणिमन्त्र कहा । 

१७. रावणविजय के समय की ब्रह्मादेव को स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है : मेटत कठिन कुअंक भाल के । कुअङ्क का लिखना. और मिटानाः इन्हीं का काम 
है । यथा : जिनके भाग लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी | तिन रंकन को 
नाक सवारत हौं आयो नकवानी: विनय । इस उक्ति से, ब्रह्मकृत स्तुति का 
माहात्म्य होना ध्वनित है। स्तुति में कहा गया है : येहिते विपरीत क्रिया करिये । 
दुख को सुख मानि सुखी चरिये। जब दुःख को भी सुख मान लिया गया तब 
कुअङ्क करेगा ही क्या? वह्‌ मिटा मिटाया ही है। इसलिए कहा : मेटत कठिन 
कुअंक भाल के । 

१८. इन्द्रकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: हरन मोह तम दिनकर 
करसे । इसमें कहा गया है : गत मान प्रद दुख पुंज । इस उक्ति से 'हरन मोह 
तम दिनकर करसे' सिद्ध हुआ । 

१९. शङ्कुरकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : सेवक सालिपाल जलधर 
से । सम्पूर्ण स्तुति में सेवक की रक्षा के लिए ही प्रार्थना है । अतः 'सेवक सालिपाल 
जलधर से' कहना प्राप्त है ।- 
अभिमत दानि देव तरु वर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकवि सरद नभ मन उडगन से । राम भगत जग जीवन धन से ॥६॥ 

अर्थ : वाञ्छित फल देने में कल्पवृक्ष से हैं। सेवा करने में हरिहर की 
भाँति सुलभ और सुख देनेवाले हैं। सुकवि के मनरूपी शरद्‌ ऋतु के आकाश में 
तारागण के समान हैं । रामभक्तों के तो. जीवनधन से हैं । 

व्याख्या : २०. वेदस्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है । अभिमत दानि देव 
तरुवर से । इसमें प्रणतपाल क्रपाल की शक्ति के साथ स्तुति है। इसलिए इसकी 
कल्पवृक्ष से उपमा दी है। कल्पवृक्ष कहने पर भी 'वर' शब्द के प्रयोग का यह 
अभिप्राय है कि कल्पवृक्ष मोक्ष नहीं दे सकता। परन्तु यह ऐसा कल्पवृक्ष है कि 
भुक्ति, मुक्ति दोनों देता है । 

२१. राज्याभिषेक के समय की शङ्कर भगवान्‌ की स्तुति के गुणग्राम का 
माहात्म्य है : सेवक सुलभ सुखद हरिहर से | इस स्तुति में प्रार्थना की गई है: 
महिपाल विलोकय दीन जनं । इसलिए इस स्तुति को सेवक सुलभ सुखद' कहा । 
'हरिहर से” कहकर हरकृत स्तुति का होना योतित किया । 

२२. पुरजनकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : सुकवि सरद नभ मन 
उडगन से । शरत्‌ काल के आकाश में ही तारों का स्पष्ट दर्शन होता है, आकाश 
के निमंल होने से जो तारक पुझ्ज अन्य ऋतुओं में नहीं दिखाई पड़ते वे भी दिखाई 
देने लगते हैं। इस स्तुति में तुलसीदास के प्रभुहि उदार्राह' कहा गया है । इसलिए 
'सुकवि सरद नभ मन उडगन से' कहना प्राप्त है । 
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२३. सनकादिकक्ृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य हँ: रामभगत जन 


जीवन धन से । इस स्तुति में 'सेवत सुलभ सकल सुख दायक' कहा है। इसलिए 

यह रामभक्तों के लिए जीवनधन है । 

सकल सुक्त फल भुरि भोग से जगहि्त निरुपधि साधूलोग से !! 

सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से ॥७॥ 
अथे : सम्पूर्ण पुण्यों के फलस्वरूप भोग के समूह के सभान हे ! जगत्‌ के 

निइछल हित के लिए साधुओं के समान है। सेवक के मनरूपी भानस सरोबर के 

लिए हंस के समान है । गङ्गाजी की तरंगों के समान पवित्र है। 

व्याख्या : २४. नारदक्कृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: सकल सुकृत 

फल भूरि भोग से सुकृत का फल सुख और दुष्कृत का फल दुःख है। तब सब 
सुक्त का फल भूरि भोग होना ही प्राप्त है। अर्थात्‌ जो सुख भूरि भोग में है वही 
सुख इस गुणग्राम के कथन, श्रवण में है। स्तुति में “सुख रूप भूपवर' कहा है। 
इसलिए माहात्म्य में कहा सकळ सुकृत फल भूरिभोग | 

२५. भुसुण्डिक्रत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जगहित निरुपधि) 
साधु लोग से | भाव यह कि सुर, नर, मुनि की यही रोति है कि स्वार्थ के लिए प्रेम 
करते हैं । हेतु रहित दोनों लोक के हितकारी या तो भगवान्‌ हैं या भागवत हैं। 
इसलिए साधु लोग को निइछल हित कहा । भुसुण्डिक्ृत स्तुति में शत कोटि दुर्गादि 
देवताओं से रामजी को उपमित किया है। दुर्गादि देवता सोपधि हित हैं पर रामजी 
निरुपधि हित हैं । इसीलिए स्तुति का माहात्म्य भी वेसा ही है । 

२६. विप्रकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : सेवक मन मानस मराल 
से। मराल सदा मानस सरोवर में निवास करते हैं। यथा : जहे तहेँ काक उलूक 
बक, मानस सङ्गत मराल | सो 'नतोहं सदा संदा संभु तुभ्यं’ स्तुति में कहा । अतः 
माहात्म्य में सेवक मन मानस मराल' कहते हैं । 

२७. भुसुण्डिकृत दूसरी स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: पावन गंग 
तरंग माल से । इस स्तुति में दुस्तर तरने का प्रसङ्ग आया है। यथा: हरि नरा 
भजंति येऽति दुस्तरं तरंति ते। इसलिए माहात्म्य में बतलाया : पावन गंग तरंग 
माळ से | 

दो. क्रुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाखंड | 
दहन राम गुनग्राम जिमि, इन्धन अनल प्रचंड ॥३२॥ 
रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सब काहु । 
सन्न कुमुद चकोर चित, हित विसेषि बड़ लाहु ॥३२। क 
अर्थं : कुमागं, - कुतकं, कलि की कुचाल, कपट, दम्भ और पाखण्ड को जलाने 
के लिए श्रीरामजी के गुणों के समूह वेसे ही हैं जैसे ईधन के लिए प्रचण्ड अग्नि | 


१. उपधि = छल | 
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रामजी का चरित पूर्णचन्द्र की किरणों के समान सबको समानरूप से सुख देने 
वाला है, पर सज्जनरूपी कुमुद और चकोरों के चित्त को विशेष हित देनेवाला है । 
बड़ा लाभकारी है । किरण के स्पशं से कुमुद खिल उठते हूँ। इसलिए उनका हित - 
है और चकोर उसका पान करते हैं | अतः उन्हें बड़ा लाभ है । 
व्याख्या : २८. वेदविरुद्ध मार्ग को कुपथ कहते हें। मनमानी तरकंना को 
कुतकं कहते हैं। गहित चाल को कुचाल कहते हैं। ठगपन को कपट, धर्म के दिखावे 
को दम्भ और वेदों के न मानने को पाखण्ड कहते हें। इन सबको जलाने के लिए 
राम गुणग्राम प्रचण्ड अग्नि है। अर्थात्‌ ये सब अनायास भस्म हो जाते हैं। राम के 
सभी गुणग्राम सभी फल दे सकते हैं, फिर भी पृथक्‌-पृथक्‌ गुणग्राम माहात्म्योक्त फल 
को विशेष रूप से देते हैं। यह तुलसीदासकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है । 
गणिका, अजामिळ, गीध आदि का सन्तरण कहने से कुपथ, कुतर्क आदि का 
नाश कहा । 
इस भाँति अट्राइसों गुणग्रामों का माहात्म्य कहा । यही उन स्तुतियों को 
फलश्रुति है । गुणग्राम कहकर फिर चरित्र की महिमा कहने लगे । पहिले कहा था 
“रामचरित चिन्तामनि चारू' उसके बाद अट्राइसों गुणग्रामों की फलश्रुति कही । 
अब “रामचरित राकेस कर' कहकर गुणग्रामों को चरित से सम्पुटित कर रहे हैं। 
“रामचरित राकेस कर” कहने से बहुत सी बातों का प्रसङ्क आ पड़ा राकेश 
कर के लिए रात चाहिए। राकेश का समाज चाहिए। राकेश की सोलहों कलाएँ 
चाहिए । रामयशरूपी मानससरोवर के वर्णन में दिन का वर्णन स्पष्ट न करके रात 
के वर्णन का विशेष कारण चाहिए 
मानसरोवर के जिन यात्रियों ने अपनी यात्रा पर पुस्तकें लिखी हैं, उन 
सबों ने चाँदनी रात में मानसरोवर की महा शोभा वर्णन की है, जवकि उसके 
स्वच्छ जल में प्रकाशित आकाश, चन्द्र, ग्रहमण्डल, तारामण्डळ के साथ प्रतिबिम्बित 
होता है । श्रीग्रन्थक्रार ने मानसरोवर यात्रा निसन्देह की है। उस मागं की कठि- 
नाइयों का वर्णन आगे करेंगे। यथा : ते अति दुर्गम सैल विसाला । बन बहु विषम 
मोह मद माना । नदी कुतकं भयंकर नाना । इत्यादि । अब यहाँ चाँदनी के वर्णन 
का प्रसद्ध आगया। इसी भाँति यथास्थान सम्पूर्ण समाज का वर्णन करते चले 
जायेगे । पाठकों के सुभीते के लिए यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है । 
जिस राकेश कर को यहाँ रामचरित कहा गया है वह्‌ राका : पूर्णमासी की 
रात : रामभक्त है। राकेश स्वयं रामनाम है। रामजी के अन्य नाम तारागण हैं। 
ये सब भक्त के हुदयरूपी आकाश में बसते हैं। यथा : राका रजनी भगति तव, राम 
नाम सोइ सोम । अपर नाम उडगन सरिस, बसहु भगत उर व्योम । राकेश : पूर्ण- 
मासी के चन्द्र : तभी होते हैं, जब सोलह कलाओं से पूर्ण हों । 
जिस भाँति चन्द्र की प्रत्येक कला कुमुद और चकोर के लिए विशेष हित- 
कारिणी और लाभदायिनी है उसी भाँति नामचन्द्र की कलाएँ अर्थात्‌ रामचरित के 
कथानक सज्जनरूपी कुमुद और चकोर के लिए विशेष हितकारिणी -और लाभ- 


भाग-१ 
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दायिनी हैं। अमृता मानदा पूषा पुष्टिसतुष्टी रतिधृंतिः। शशिनी चन्द्रिका कान्ति- 
ज्योत्स्ना श्री प्रीतिरङ्गदा । पूर्णाःपूर्णामृता चेव विज्ञेयाः शशिनः कला | ये ही चन्द्र 
की सोलह कलाओं के नाम हैं। इनका मिलान नामचन्द्र की सोलहों कलाओं से 


नीचे दिया जाता है। 


चन्द्रकला नाम चन्द्रकला 


निज संदेह मोह श्रम हरनी | करौं कथा भव सरिता तरनी॥ 


१. अमृता 
२. मानदा बुध विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा कलिकलुष विभंजनि॥ 
३. पूषा राम कथा कलि पन्नग भरनी । पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी ॥ 
४. पुष्टि राम कथा कलि कामद गाई | सुजन सजीवन मूरि सुहाई॥ 


सोइ वसुधा तल सुधा तरंगिनि । भव भेषज भ्रमभेक भुअंगिनि॥ 


५. तुष्टि 

६: रति असुर सेन सम नरक निकंदनि ! साधु विवुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
७. धृति संत समाज पयोधि रमासी। 
८. शशिनि विशव भारभर अचल छमासी । 


९, चन्द्रिका जमगन मुह मसि जग जमुनासी | 
१०. कान्ति जीवन मुक्ति हेतु जिमि कासी । 
रामहि प्रिय पावन तुलसी सी । 


११. ज्योत्स्ना 

१२. श्री तुलसिदास हित हिय हुलसी सी । 

१३. प्रीति सिव प्रिय मेकल सैल सूतासी | सकल सिद्धि सुख संपति रासी। 
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी। 


१४. अङ्गदा 
१५. पूर्णा रघुपति भगति प्रेम परमिति सी। 
१६. पूर्णामृता राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर विहार ॥ 
इस भाँति रामनाम राकेश की सोलहों कलाओं की फलश्रुति श्रीग्रन्थकार ने 
कही । अब रह गई रामजी के दूसरे नामों की वात जो तारागण से उपमित हैं। 
जिस भाँति तारागणों से आकाश भरा पड़ा है उसी भाँति रामजी के नामों से राम- 
चरित मानस भरा.पड़ा है । परमेश्वर के सभी नाम गोण हैं अर्थात्‌ गुणसूचक हैं । 
उन सब नामों के अर्थ हैं । जिस भांति आकाश में ताराओं के गुच्छे हैं जिन्हें नक्षत्र 
कहते हैं. उनकी : अभिजित को “मिलाकर : अट्टाईस संख्या शास्त्रों में कही है । उसी 
भाँति रामचरितमानस में अट्टाईस स्तुतियाँ अर्थात्‌ गुणग्राम हैं जिनकी फलक्षुतियाँ ग्रन्थ 
में दी गई हैं । इतना ही नहीं उन नक्षत्रों में जितने तारे चमकते हैं जेसा उनका 
आकार है, इत्यादिक बातों का भी आभास उन स्तुतियों में पाया जाता है। यह 
उनकी व्याख्या के समय दिखाया जायगा । यहाँ पर इतना ही दिखाया जाता है कि 
किम स्तुति को कौनसा नक्षत्र माना गया है । 
संख्या स्तुति नक्षत्र फलश्रुति 
१. ब्रह्मकृत अदि्विनी जग मंगल गुन ग्राम राम के | 
२. कौसल्याकृत भरणी दानि मुकुति धन धमं धाम के ॥ 


संख्या स्तुति 
३. अहल्याक्कत 
४. परशुरामकृत 
५, सुनयनाङृत 
६. जनककृत 
७. भरद्वाजकृत 
८. वाल्मीकिकृत 
९. अत्रिकृत 
१०. शरभङ्गकृत 
११. सुतीक्षणकृत 
२. अगस्त्यकृत 
१३. जटायुकृत 
१४. हनुमत्कृत 
१५. विभीषणकृत 
१६. वेदकृत ` 
१७. ब्रह्मदेवकृत 
१८. इन्द्रकृत 
१९. शङ्करकृत 
२०. देवकृत 
२१. शङ्कुरकृत 
२२. पुरवासीकृत 
२३. सनकादिक्ृत 
२४. नारदकृत 
२५. भुसुण्डिकृत 
२६. विप्रकृत 
२७. भुसुण्डिकृत 


२८. तुलसीदासकृत रेवती 
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नक्षत्र 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिरा 
आर्द्रा 


मघा 

पूर्वा फाल्गुनी 
उत्तरा फाल्गुनी 
हस्त 


चित्रा 
स्वाती 
विशाखा 

. अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूल 
पूर्वाषाढ़ 
उत्तराषाढ़ 
अभिजित 
श्रवण 
घनिष्ठा . | 
शत तारक 
पूर्वा भाद्रपद 
उत्तराभाद्रपद 


फलश्रुति 
सदगुरु ज्ञान विराग जोग के । 
विवुध वेद भव भीमरोग के ॥। 
जननि : सियराम प्रेम के :। 
जनक सियराम प्रेम के। 
बीज सकल व्रत धमं नेम के ॥ 
समन पाप संताप सोक के। 
प्रियपालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव : भूपति विचार के: । 
सुभट भूपति विचार के॥ 
कुंभज लोभ उदधि अपार के। 
काम कोह कलिमल करिगन के । 
केहरि सावक जनमन वन के॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | 
कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
मंत्र महा मनि विषय व्यार के | 
मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 
-हरन मोह तम दिनकर कर से | 
सेवक सालिपाल जलधर से ॥ 
अभिमंत दानि देव तरुवर से । 
सेवत सुलभ सुखद हरिहर से ॥ 
सुकवि सरद नभ मन उडगन से । 
रामभगतत जन जीवन धन से ॥ 
सकळ सुक्त फल भूरि भोग से । 
जगहित निरुपाधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से। 
पावन गंग तरंग भाल से॥ 


कपट कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाखंड | 


दहन राम गुनग्राम जिमि इन्धन अनल प्रचंड ॥ 


निर्गलितार्थं यंह है कि जिस भाँति मानसरोवर पूर्णमासी को रात्रि को 
सोलह कलायुक्त चन्द्र, नक्षत्र, तारामण्डळ से युक्त होकर अपार्‌ शोभा को धारण 
करता है उसी भाँति यह रामचरित सर भी भक्तिछपी पूर्णमासी की रात्रि में सोलह 
कळायृक्त रामनाम गुणग्रामों तथा अपार नामों के साथ अपार शोभा को प्राप्त होता 
है । जिसका अनुभव भक्त का हृदय ही कर सकता है। यहाँ लीला वर्णन समाप्त 


हुआ। 
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कीन्ह प्रस्त जेहि भाँति भवानी | जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो .सव हेतु कहब में गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई ॥१॥ 
अर्थं : जिस भाँति भवानी ने प्रश्‍न किया और जिस विधि से शङ्कुरजी ने बखान 
किया वह सत्र कारण में विचित्र कथा प्रसङ्ग बनाकर विस्तार से कहूँगा | 
व्याख्या : प्रइन में भाँति है और उत्तर में विधि है और प्रश्‍न करने का कारण 
है । जिस भाँति सुश्रूषा, विनय और आतिपूर्वक भवानी ने प्रश्‍न किया और शङ्करजी 
ने जिस विधि से दो दण्ड तक ध्यान में रामचरित्र का साक्षात्कार करके इष्ट देवृता 
के प्रणतिपुर्वक प्रस्ताव क्रम से उत्तर दिया और इस भाँति संवाद होने का जो कारण 
हुआ, इन सब बातों को विस्तार पूर्वक कहने का श्रीग्रन्थकार संकल्प करते हैं | साथ 
ही साथ यह भी कहते हैं कि कथाप्रबन्ध को विचित्र बनाकर कहूँगा | वस्तुतः ग्रन्थ 
में प्रबन्ध की विचित्रता है । चार कल्प के रामावतार की कथा एक साथ कही जा 
रही है । सूक्ष्म हृष्टि से बिचार करने पर इस बात का पता चलता है । प्रधान कथा 
तो ब्रह्म के रामावतार की है, पर साथ ही साथ क्षीरशायी भगवान्‌ और विष्णु 
भगवान्‌ के रामावतार की कथाएं हैं। जहाँ जहाँ भेद पड़ा है वहाँ कथा में भी भेद 
दिखला दिया है । ऐसी विचित्रता अन्य ग्रन्थों में नहीं पाई जाती । 
जेहि यह कथा सुनी नहि होई। जनि आचरज करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी । नहि आचरज करहि अस जानी ॥२॥ 
अर्थं : जिसने यह कथा न सुनी हो वह इसे सुनकर आचर्य न करे | जो 
अलौकिक कथा ज्ञानी सुनते हैं, वे यह जानकर आरचर्य नहीं करते । 
व्याख्या : इस ग्रन्थ में रहस्यादि : अलौकिक ऐसी कथाएं हैं जिनसे सर्व॑- 
साधारण के परिचित न होने की भी सम्भावना है । अतः वे आश्चर्य न करें, क्योंकि 
ज्ञानी आइचये नहीं करते । वे जानते हैं कि 'नहि सर्व: सर्व वेत्ति' सबलोग सब बात 
नहीं जानते । अतकर्या खलु ये भावा न तांस्तरकेंण योजयेत्‌ । जो बातें तर्क की विषय 
नहीं उनमें तर्क करना उचित नहीं है : अज्ञानी ही, अभिमान से उन सब बातों को 
मानने से इनकार करते हैं जो उनकी समझ के बाहर हैं! 
नई बात के सुनने से आइचय होना स्वाभाविक है। पर रामकथा के लिए 
यह नियम नहीं है । जिस भाँति गूलर के फल के कीड़े उस फल के बाहर की बात 
नहीं जानते और न उसमें उनका तकं चलता है । उसी भाँति मनुष्य भी मर्त्यलोक के 
बाहर की वात नहीं जानते और तद्विषयक उनका तर्क वास्तविकता से बहुत दूर 
चला जाता है । यथा : उमरि तरु विसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया | 
जीव चराचर जंतु समाना । भीतर वर्साह न जानहि आना | 
रामकथा के मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्हके मन माहीं ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा ॥३॥ 
अर्थ : रामजी की कथा की सीमा जगत्‌ में नहीं है । उनके मनमें ऐसा विश्‍वास 
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रहता है। रामजी के नाना अवतार हुए हैं तथा रामायण सौ करोड़ हैं और 
अपार हैं । 

व्याख्या : रामजी के चरित्र का अन्त नहीं । कितने चरित्र ऐसे हुए जिनका 
पता न दशरथ, कौसल्या को लगा न भाइयों को लगा, दूसरों की कौन चलावे । अतः 
इनके चरित्र अपार हैं। यदि एक ही रामावतार हुआ होता तब तो यह भी प्रइन 
उठ सकता था कि एक रामायण को कथा दूसरे से क्यों नहीं मिलती ? यहाँ तौ 
प्रत्येक कल्प में रामावतार होता है और उन अवतारों के चरित सर्वथा समान नहीं 
होते । अनन्त कोटि कल्प बीत गये | सवमें रामावतार' हुआ | सबमें कुछ न कुछ 
भिन्नता थी । सबका वर्णन ऋषियों ने रामायण वनाकर किया । इसलिए असंख्य 
रामायण हैं । 
कलप भेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥४॥ 

अर्थं : रामजी के सुन्दर चरित कल्पभेद से अनेक भाँति मुनीञवरों ने गान 
किया है । यह बात हृदय में लाकर संशय न कीजिये । कथा को आदरपूर्वक भक्ति 
से सुनिये । 

व्याख्या : किसी कल्प की कथा वाल्मीकि ने कही, किसी को व्यास ने कही, 
किसी की माकंण्डेय ने कही । अतः कथाओं में भेद पड़ता स्वाभाविक है। अठारह 
पुराण व्यासकृत हैं और सबमें श्रीरामक्रथाएँ हूँ और सब भिन्न हैं। क्योंकि सब 
पुराणों में भिन्न कल्पों\ की कथाएं हैं | सतः कथाभेद के विषय में संशय करना बड़ी 
भारी भूल है । संशय करने से मूळ प्रयोजन नष्ट हो जाता है। कथा के प्रति आदर 
या प्रेम नहीं रह जाता । अतः श्रोता का अकल्याण होता है। 


दो. राम अनंत अनंत गुन, अमित कथा विस्तार । 
सुनि आचरजु न मांनिहहि, जिनके विमल विचार ॥३३॥ 
अर्थं : रामजी अनन्त हैं। उनके गुण अनन्त हैं। उनकी कथा का विस्तार 
अपार है । जिनके निर्मल विचार हैं वे सुनकर आश्‍चर्य न मानेंगे । 
व्याख्या : रामजी देशतः अनन्त हैँ | यथा : कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं । 


१. वराहकल्पवृत्तान्तमधिङ्त्य पराशरः । श्वेतकल्पप्रज्ञेन धर्मान्‌ वायुरथाञ्जवीत्‌ ॥ 
यत्राह नारदो धर्मान्‌ वृहत्‌ कल्पाश्रयाणि च । इत्यादि । 

विष्णु पुराण में वाराह कल्प की, वायुपुराण में श्वेत कल्पको, नारद पुराण में वृंहत्‌ कल्प 
की कथाएं हैं । इत्यादि । ब्रह्मदेव के एक दिन को कल्प कहते हैं। वह एक सहस्र चतुर्यगियेे 
का होता है । उसके बाद प्रलय हो जाता है। उतने दिनों तक प्रलय रहता है । फिर सृष्टि 
होती है । दूसरा कल्प आरम्भ होता हैँ । एक ब्रह्मदेव का काळ ३६००० कल्प का होता है । 
सब कल्पों में रामावतार होता है । इस भाँति अगणित ब्रह्मदेव हुए और होंगे। अतः राम 
कथा की मिति नहीं है । 
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कालतः अनन्त हैं। यथा: काल व्याल कर भक्षक जोई । वस्तुतः अनन्त हैं । यथा 
दिखरावा मातहि निज अड्रत रूप अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड । 
गुण अनन्त हैं । यथा : जल सीकर महिरज गनि जाही । रघुपति गुन नहि बरनि 
सिराही । अमित कथा विस्तार है। यथा : श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प 
जे गावहीं । सत सेष, सारद, निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं । 

अतः विचारशील आश्चयं न करेंगे । नहि आचरज करहि अस जानी से उप- 
क्रम और सुनि आचरज न मानिहैँ जिनके विमल विचार से उपसंहार किया । 
एहि विधि सब संसय करि दूरी | सिरधरि गुरपद पंकज धूरी ॥' 


पुनि सबही विनवौं करजोरी | करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥१॥ 
अथं : इस भाँति सब सन्देहों को दूर करके और गुरुजी के चरण कमल की 
धूलि को सिर पर रखकर फिर हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा 
की रचना में कोई दोष न लगे । 
व्याख्या : करिय न संशय अस उरआतनी से उपक्रम करके एहि विधि सब 
संसय करि दूरी से उपसंहार करते हैं। संशय दूर करने की विधि ऊपर लिख आये 
हैं । पदपंकजरज का बाह्य उपयोग तीन प्रकार से होता है | १. सिर पर रवखा जाता 
है। २. हृदय में लगाया जाता है और ३. आँख में लगाया जाता है। यथा : रज 
सिर धरिहिय नयनन्हि लार्वाह । रघुपति मिलन सरिस सुख पावहि । सो ग्रन्थकार 
ने ग्रन्थारम्भ करते ही गुरुपदरज को नेत्रों में लगाकर विवेक विलोचन को निर्मल 
किया । यथा : तेहि करि विमल विवेक विलोचन । बरनौं रामचरित भवमोचन | 
तब समष्टि की वन्दना करने लगे। वन्दना समाप्त होने पर कथा आरम्भ करने के 
पहिले गुणगणों को वश में करने के लिए उस धूलि को सिर पर रक्खा : यथा सिर 
धरि गुर पद पंकज धूरी । अयोध्या काण्ड के आरम्भ में हृदय में लागावेंगे | 
व्यष्टि जीव और समष्टि ईश्वर है । अतः तीसरी बार समष्टि की वन्दना करते 
हैं । एक बार कर चुके हैं : समुझ विविध-विधि विनती मोरी | कोउ न कथा सुनि 
देइय खोरी । अब फिर वैसी ही विनय कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि ग्रन्थकार ने 
बुधिबल के लिए सबसे प्रार्थना की है। यथा: निज बुधिवल भरोस मोहि नाहीं । 
ताते विनय करों सब पाहीं । अब यदि कथा में दोष रह जाय तो दोष देखनेवाला 
ही दोषी है । क्योंकि ग्रन्थकार ने तो कृपा के लिए विनय की थी । उन्होंने कृपा 
क्यों नहीं की ? 
सादर सिवहि नाइ अब माथा । वरनौं विसद रामगुन गाथा ॥ 
संवत सोरह से इकतीसा। करौं कथा हरिपद धरि सीसा ॥२॥ 
अर्थं : अब में शिवजी को आदर सहित सिर नवाकर रामजी के विमल ग॒णों 
की गाथा का वर्णन करता हुँ । हरि के चरणों में सिर रखकर में संवत्‌ १६३१ में 


कथा की रचना करता हूँ । 
व्याख्या : व्यास में वन्दना करके अब समास में वन्दना करते हैं । समास में 
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चार की वन्दना है | यथा १. गुरु की २. समष्टि की ३. शिव की औरं ४. हरि को । 
कथा के प्रारम्भ में आचार्य की वन्दना आवश्यक है। अतः तीसरी बार शिवजी को 
प्रणाम किया । यहाँ से पूर्व घाट की कथा प्रारम्भ हुई। 
पहिले चरणकमल की वन्दना की थी। अब प्रारम्भ करते समय हरिके चरणों 
पर सिर रक्खे देते हैं। रचना का काल कहते हैं कि विक्रमीय सम्वत्‌ १६३१ में 
रचना प्रारम्भ की । जब उसके उल्लेख का अवसर आया तव लिख दिया । यहाँ से 
पूर्वं दीन : घाट की रचना में हाथ लगाया । नाम, रूप और लीला का वर्णन पहिले 
कर आये । अब यहाँ.से धामवर्णन आरम्भ करते हैं । 
नौमी भौमवार मधु मासा । अवधपुरीं यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चलि आर्वाह्‌ ॥३॥ 
अर्थं : चैत्रमास, नौमी, मङ्गलवार को अवधपुरी^ में इस चरित्र का प्रकाश 
किया । जिस दिन रामजी का जन्म वेद कहते हैं सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं । 
व्याख्या : तिथि, वार, मास कहकर देश कहते हैं । भाव यह कि रामजन्म 
का काल और देश तथा रामचरित मानस के जन्म का काल और देश एक ही है । 
'जेहि दिन राम जन्म” कहकर शुक्ल पक्ष भी कह दिया । 'नौमी भौमवार' कहने का 
भाव यह कि ऐसा होने से सर्वसिद्धिप्रदयोग पड़ जाता है। यथा : शनिभौमगता रिक्ता 
सर्वे सिद्धिप्रदायिनी । श्रीरामनवमी के दिन अयोध्या का माहात्म्य और भी अधिक हो 
जाता है क्योंकि उस दिन सभी काशी, प्रयागादि तीर्थ वहाँ आजाते हैं। देशकाल 
की उत्तमता कहकर, अब वातावरण कहते हैं । 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहि रघुनायक सेवा ॥ 
जनम महोत्सव रचहि सुजाना । करहि राम कळ कीरति गाना ॥४॥ 
अर्थं : उस दिन : असुर, नाग, पक्षी, मुनि और देवता आकर रघुनायक की 
सेवा करते हैं सुजान लोग रामजी के जन्म का महोत्सव करते हैं और उनकी सुन्दर 
कीति का गान करते हैं। 
व्याख्या : रामजी के सभी उपासक वहाँ रामनौमी को जुट.जाते हैं । देवता 
असुर आदि अहश्य रूप से आकर रामजी की सेवा करते हैं और सुजान : मनुष्य : 
तो जन्म महोत्सव मनाते हैं और सुन्दर-कीति का गान करते हैं । 
दो. मज्जहि सज्जन वृन्द बहु, पावन सरजू नीर। 
जपहि राम धरि ध्यान उर, सुन्दर स्याम सरीर ॥३४॥ 
अर्थ : सज्जनों के झुण्ड के झुण्ड पवित्र सरयू नदी के जळ में स्नान करते हं 
और सुन्दर श्याम शरीर का हृदय में ध्यान करके रामजी का जप करते हूँ । 
व्याख्या : खल कदाचित्‌ ही कोई सज्जनसङ्क में पड़कर चला जाता हो नहीं 


१. तिथिधंन्या च नवमी यस्यां जातो हृरिः स्वयम्‌ । नवमी तिथि धन्य है, जिसमें स्वयं 
हरि का अवतार है। ऋतूनां कुसुमाकरः, ऋतुओं में वसन्त धन्य है । 
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तो प्रायेण नहीं जाते | सज्जन लोग पावन सरयू नीर में मज्जन करते हैं | जा मज्जन 
ते विन्तहि प्रयासा । मम समीप नर पार्वाह वासा । मनसा वाचा कर्मणा रामोपासना 
वहाँ होती है। “मज्जन' से कमंणा, 'जपहि' से वाचा, 'धरिध्यान उर” से मंनसा 
कहा । जानकीजी की चरचा नहीं की क्योंकि उसदिन 'बालभाव' को उपासना की 
प्रधानता है । 
दरस परस मज्जन अरु पाना | हरे पाप कह वेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सके सारदा विमल मति ॥१॥ 
अर्थ : वेदपुराण कहते हैं कि दर्शन, स्पर्श, मज्जन और पान पाप हरण करता 
है । यह नदी पवित्र है । इसकी महिमा अत्यन्त असीम है । निर्मल बुद्धिवाली सरस्वत्ती 
भी नहीं कह सकती । 
व्याख्या : दूर से दर्शन करते ही पाप भागता है । निकट आने पर स्पश, प्रवेश 
करके मज्जन तत्परचात्‌ आचमन । यही विधान है । इनमें से एक-एक पापनाशक हैं | 
यहाँ वेदपुराण का प्रमाण देते हैं क्योंकि वे ही अहृ्टार्थ ज्ञापक हैं । 
नदी पुनीत और भी हैं यथा : नदी पुनीत पुरान बखानी । अनत्रिप्रिया निज 
तपबळ आनी । सुरसरि धार नाम मंदाकिनि । जो सब पातक पोतक डाकिनि | पर 
अति अमित महिमा इसी की है। स्वर्ग लोक की वक्ता सारदा नहीं कह सकतीं । 
वाग्देवता ही नहीं कह सकतीं | अत: सरवंथा अकथनीय महिमा है । 
राम धामदा पुरी सुहावनि | लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नहि संसारा ॥२॥ 
अर्थ : यह सुहावनी पुरी रामजी के धाम को देनेवाली है। सभी लोकों में 
प्रसिद्ध अति पवित्र है । जगत्‌ में चार प्रकार के जीव हैं। जिनका पारावार नहीं पर 


अवध में शरीर छोड़ने से संसार फिर नहीं होता है । 
व्याख्या : राम वचन । यथा : मम धामदा पुरी सुखरासी । सुखराशि होने सें 


'सोहावनि? कहा । लोक समस्त विदित अति पावनि। यथा : जद्यपि सब वेकुण्ठ 
बखाना । वेदपुरान विदित जग जाना । अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसंग 
जानै कोऊ कोऊ | अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । अवध तहाँ जहाँ राम निवासू | 


तहेँइ दिवस जहाँ भानु प्रकासू । 
मोक्षदायिनी सातों पुरियों में प्रथम है । अतः “अवध तजे तनु नहि संसारा” 


कहते हैं । 
सबविधि पुरी) मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी.॥ 


विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहि काम मद दंभा ॥३॥ 


१. रामस्य नाम रूपश्च लीलाधाम परात्परम्‌ । एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
अथं : रामजी का नाम, रूप, लीला और परात्पर धाम चारों नित्य हैं। सच्चिदानन्द 


की मति हैं । 
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अर्थ : सब भाँति से पुरी को मनोहर, सब सिद्धियों की देनेवाली और मद्धल 
की खानि जानकर निमंल कथा का मेंने आरम्भ किया है। जिसके सुंनने से काम, 
मद और दम्भ॑ दूर हो जाते हैं । 

व्याख्या : पुरी के मनोहर होने की सब विधि क्रह चुके हैं। मोक्ष की विधि 
कही कि पुरी में शरीर छोड़ने से होता है। सिद्धि की विधि कहते हैं कि माँगने से 
मिलती है। मङ्गल की विधि कहते हैं कि अवध पुरी में उसकी खानि है। भक्ति की 
विधिं कहते हैं : कवनेउ जनम अवध बस जोई। रामपरायन सो परि होई। यहाँ 
तक धाम का वर्णन किया । 

श्रीरामजी के नांम, रूप, लीला और धाम चारों सच्चिदानन्द रूप हैं। यहाँ 
धाम ऋ वर्णन समाप्त करते हैं | शेष तीन का वर्णन पीछे हो चुका है । 

अवधपुरी ` विमल है। यथा : लोक समस्त विदित अति पावनि। सरयू 
विमल हैं। यथा : नदी पुनीत अमित महिमा अति । समय विमल है। यथा : जेहि 
दिन रामजन्म श्रुति गावहि। अतः ऐसे विमल संयोग में विमल कथा का प्रारम्भ 
किया । कथा की रचना पहिले ही करके उस दिन 'अथ' और :इति' नहीं लिख 
दिया । कथा ऐसी निर्मल है कि तदनुसार आचरण तो दूर को बात .है उसके श्रवण 
मात्र से काम, मद और दम्भ का नाश हो जाता है। 
रामचरितमानस एहि नामा | सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा ॥ 


मन करि विषय अनळ बन जरई। होई सुखी जौ येहि सर परई ।।४॥ 

अर्थं : इसका नाम रामचरितमानस है। जिसे कानों से सुन्ने से विश्राम" 
मिलता है । मनरूपी हाथी विषयरूपी दावानल में जळ रहा है । यदि इस सरोवर में 
आ पड़े तो सुखी हो जाता है। 

व्याख्या : सुनत नसाहि काम मद दंभा : कहकर दोषापनयन कहा | अब 
गुणाधान कहते हैं कि कानसे सुनते ही विश्राम मिल जाता है। उदाहरण देते हैँ कि 
जसे हाथी दावानल में फंस गया हो, महा विकल होकर इधर उधर दौड़ने पर भी 
शरण कहीं न मिलती हो, प्राणसंकट उपस्थित हो उस समय यदि सरोवर मिलः 
जाय तो उसमें प्रवेश करके वह सुखी हो जाता है । इसी भांति यह मन विषय वन 
के दावानल में जल रहा है। कहीं शरण नहीं है । वह यदि इस रामचरितमानस में 
जा पड़े तो सुखी हो जाता है | इसलिए इसका नाम “रामचरितमानस” है.। 
रामचरितमानस मुनिभावन-। विरचेउ संभु सुहावन पावन ॥ 
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥५॥ 

अर्थे : मुनियों को प्रिय, पवित्र और सुहावने रामचरितमानस को शिवजी ने 
रचा । यह तीनों प्रकार कें दोष, दुःख और दरिद्रता को नष्ट करनेवाला है। करि 
के कुचाल और सब पापों का नाश करता है। 

व्याख्या : यह रामचरित सर मुनियों को मनभावन है, खल को नहीं । उसे 
तो 'जातइ नीद जुड़ाई होई' और 'जौ बहोरि कोउ पूछन आवा । सर निदा करि 
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ताहि वुझावा । सर में दोष नहीं, यह तो देवखात है। महादेवजी का बनाया है। 
अतः इसके सुहावन पावन होने में सन्देह को स्थान नहीं है । 

दोष, दुःख और दारिद्रय को तीन प्रकार का. माना । आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिभौतिक । दोष होने से हो दु:ख होता है | दोष कारण है, दुःख कार्य 
है। अभावरूप दारिद्रय सब दुःखों से बड़ा है। धनाभाव आधिभौतिक दारिद्रय है। 
-पुण्याभाव आधिदेविक दारिद्रय है । ज्ञानाभाव आध्यात्मिक दारिद्रय है। यह राम- 
चरितमानस वनाग्नि के समान इनका नाश करनेवाला है । यह 'सुहावन' पद की 
व्याख्या है। 
कलि की कुचालि । यथा : भए लोग सब मोहबस, लोभ ग्रसे सुभ कमं | और 
सब पापों का रामचरितमानस नाश करता है । यथा : करहि पाप दुख पार्वाह । 


रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवासन भाखा ॥ 
ताते रामचरितमानस वर । धरेउ नाम हियं हेरि हरपि हर ॥६॥ 


अर्थं : इसे रचकर महादेवजी ने अपने मन में रक्खा और सुअवसर पाकर 
भवानी से कहा । इसीसे हर : शिवजी : ने सोच समझकर और प्रसन्न होकर इसका 
नाम श्रेष्ठ रामचरित्तमानस रक्खा | 

व्याख्या : महादेवजी ने बनाया तो सही पर अपने मनमें ही रहने दिया | 
किसी से कहा नहीं | सुसमय पाकर अर्थात्‌ जब उमा कथा सुनने के लिए आतं 
हुईं, उन्हें कथा सुनने की उत्कट इच्छा हुई, तब उनसे कहा । सतीस्वरूप में नहीं 
कहा | 
जब कथा कहनी पड़ी तो उसका कुछ नाम भी चाहिए । अतः विचारने पर 
यह बात मन में आई कि यह . कथा मानससर सी सुहावन पावन है। मानससर में 
और इनमें गुणसाम्य भी यथेष्ट है। अतः नाम अच्छा मिल जाने से प्रसन्न होकर 
इसका नाम “रामचरितमानस' रखा । 
कह कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥७॥ 

अर्थं : उसी सुहाई और सुख देनेवाली कथा को में कहता हुँ। सञ्जनी ! 
आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनो | 

व्याख्या : हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हित भी हो और मनका हरण 
करनेवाला भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ है। सो यह पुरी की पुरी कथा हित और 
मनोहारी है । इसलिए “सुखद सुहाई' कहते हैं। श्रीग्रन्थकार के : दीन : घाट के 
श्रोता सुजन हैं | क्योंकि उनको इसे सुनकर सुख होता है। यथा : पइहाहि सुख 
मुनि सुजन जन, खल करिहहि उपहास । यथार्थं फल प्राप्ति के लिए सावधान करते 
हैं कि आदर के साथ मन लगाकर सुनो । यह कथा बहुत बड़े महान्‌ लोगों का 
प्रसाद हैं । अतः आदर के साथ ग्रहण करो और यह बड़ी हितकारिणी है, इससे 
मन लगाओ | 
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१. मानससर प्रसङ्ग 
दो. जस मानस जेहि विधि भयेउ, जगप्रचार जेहि हेतु । 
अब सोइ कहउँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु ।।३५॥ 

अर्थं : यह मानस जेसा है जिस विधि से हुआ और जिस कारण से जगत्‌ में 
इसका प्रचार हुआ अब व॑ही सब प्रसङ्ग उमा वृषकेतु को स्मरण करके कहता हूँ । 

व्याख्या : १. मानस का मानचित्र खींचने, उसके बनने की“विधि वर्णन करने 
और संसार में उसके प्रचार का कारण बतलाने का ग्रन्थकार संकल्प करते हैं । 
संकः+ भगवत्स्मरण पूर्वक होना चाहिए। इसलिए उमा वृषकेतु का स्मरण करते 
हैं । क्योंकि उमा प्रणवरूपा है। उमा का नाम प्रणव के अक्षरों से ही बना हुआ है : 
उ~+-म~+ अ= उमा । चतुष्पाद धमं ही वृष है । ऐसा वृष है केतु : पताका जिसका, 
उस सत्‌ रूप ब्रह्म को वृषकेतु कहते हैं। इस भाँति संकल्प के पहिलें अधश्तत्सत्‌* का 
'उमा-वृषकेतु' के रूप में स्मरण करते हैं, जिसमें सबका अधिकार है। दूसरा कारण 
उमा-वृषकेतु के स्मरण का यह भी है कि उमा और वृषकेतु ही इस रामर्चारतमानस 
के प्रथम श्रोता और वक्ता हैं । उन्हीं से इसकी परम्परा चली है। 


संभुप्रसाद सुमति हियं हुलसी । रामचरितमानस कवि तुळसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहुँ सुधारो ॥१॥ 


अर्थं : शिवजी की कृपा से हृदय में सुमति उल्लसित हुई और तुलसी राम- 
चरितमानस का कवि हुआ । बुद्धि के अनुसार मनोहर बनाता है। सुजन जन सुन्दर 
चित्त से सुनकर सुधार लें । 
व्याख्या : पहिले सुमति का बड़ा घाटा था, मति संसार में निरत थी । 
यथा : कहुँ मति मोरि निरत संसारा । मति अति नीच ऊंचिं रुचि आछी । निज बुधि 
बल भरोस नहि मोरे। इसलिए अपने को कवि नहीं मानते थे। यथा : कवि न 
होउं नहि चतुर कहावों। कवित विवेक एक नहि मोरे। अब शङ्कुर के प्रसाद से 
सुमति उल्लसित हुई है। अतः स्वयं अपने को कह रहे हैं : रामचरितमानस 
कवि तुलसी । 
रामजी का नाम मनोहर है । यथा : आखर मधुर मनोहर दोऊ॥ 
रामजी का रूप मनोहर है । यथा : राजकुंअर तेहि अवसर आए। 
मनहु मनोहरता तन छाए॥ 
रामजी की लीला मनोहर है । यथा : परम मनोहर चरित अपारा । 
करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ 


१. अभ्तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । ब्राह्मणास्तेन वेदाइच यज्ञाश्च विहिता: पुरा । 
ओम्‌, तत्‌, सत्‌, यह तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है । पूर्वं काल में इस तीन 
प्रकार के नाम से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ का विधान किया गया है । 
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रामजी का धाम मनोहर है । यथा : सब विधि पुरी मनोहर जानी | 
सकल सिद्धि प्रद मंगलखानी ॥ 
अत: इनकी कथा भी मनोहर होनी चाहिए सो में मति अनुसार मनोहर कर 
रहा हूँ.: इसे सुजन प्रसन्न मन होकर सुनें और मनोहरता में जहाँ त्रुटि हो वहाँ 
सुधार लें | यथा : सो सुधारि हरि तन जिमि लेही | दलि दुख दोष विमल जस देहीं। 
सुमति) भूमि थल हृदय अगाधू। वेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
वरर्षाह राम सुजस वर वारी | मधुर मनोहर मंगल कारी ॥२॥ 
अर्थं : सुमति भूमिका है | हृदय गहरा स्थान है | वेद, पुराण समुद्र हैं । साधु 
बादल हैं। वे रामजी के सुयशरूपी मधुर मनोहर मङ्गलकारी जल की वर्षा 
करते हैं । 
व्याख्या : तो सुमति भूमिका की प्राप्ति शम्भुप्रसाद से हो गई | उसी के कारण 
हृदय में भी गहराई आगई | अब वर्षा हो तो भरकर तालाब हो जाय । सो चार 
वेद बड़े बड़े चारों समुद्र हैं । अठारह पुराण छोटे समुद्र हैं । जल का परमेश्वरी भण्डार 
समुद्र है । पर वह खारा है, सबके लिए उपयोगी नहीं है । उसके अधिकारी मेघ हैं। 
उन्हीं में यह सामर्थ्यं है कि उसमें से प्राणियों के उपयोगी अंश को ले लेवें । खारे 
जल को मीठा करके बरसे । इसी प्रकार वेद, पुराणों में सब कुछ भरा है । सो साधुओं 
में ही यह सामर्थ्यं है कि उसमें से रामयश तथा भक्ति को पृथक्‌ करके ले लेवे | और 
संसार में उसकी वर्षा कर दें | यथा : सुजस पुरान निगम आगमवद। जासु सुजस 
त्रेलछोक उजागर : रामचरित अमृतवत्‌ मीठा है | यथा : श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई। 
नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर । श्रवन पुटनि मन पान करि नहि अघात 
मति धोर । भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला, धाम चारो मंगलमय हैं । 
नाम मंगलमय है ।.यथा : भाव कुभाव अनख आछसहूं । 
राम जपत मंगल दिसि दसहेँ ॥ 
रूप मंगलमय है । यथा: मंगल भवन अमंगल हारी । 
द्रवहु सो दसरथ अजिर विहारी ॥ 
लीला मंगलमय है | यथा : मंगळ करनि कलिमल हरनि, 
तुलसी कथा रघुनाथ की। 
धाम मंगलमय है | यथा : सब विधि पुरी मनोहर जानी । 
सकल सिद्धि प्रद मंगलखानी ॥। 
यहाँ सुथश वारि के तीन गुण कहे । १. मधुर २. मनोहर ३. मंगलकारी | 
लीला सगुन जो कहूहि वखानी । सोइ स्वच्छता करे मल हानी ॥ 


प्रेम भगति जो वरनिन जाई। सोइ मधुरता सुसीतल ताई ॥३॥ 


१. आठ दोहों में “मानस प्रसङ्ग” कहा गया है, इस पर “भाव प्रकाशिका' नाम की 
बृहत्‌ टीका प्रकाशित हो चुकी है । अतः यहाँ संक्षेप से टीका को जाती है । 


१४० 
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अर्थ : सगुण लीला जो बखान करते हैं वही स्वच्छता मल की हानि करती 
हैं। प्रेम और भक्ति जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही मिठास तथा सुन्दर 
तरावट है। 
व्याख्या : तीनों गुणों में से पहिले मनोहरता कहते हैं । जळ की स्वच्छता हो 
मनोहरता है साधु लोग सगुण लीला को बखानकर कहते हैं, वही स्वच्छता है । 
रामजी की लीला दो प्रकार को होती है, एक निर्गुण लीला, दूसरी सगुण लीला । 
निर्गुण लीला यथा : लव निमेष महेँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया | 
सगुण लीला यथा : कपि सेन संग संहारि निसिचर रांमसीर्ताह आनि हैं। त्रेलोक 
पावन सुजस सुरमुनि नारदादि वखानि हैं। 
उस सगुण लीला से मल की हानि होती है । सबकी उपकारिण. नहीं होने 
से निर्गुण लोला बखानकर नहीं कहते । इसीलिए वर्षा के जल में गहराई नहीं के 
बराबर रहती है । बूंद बूँद बरसता है । क्योंकि गहराई तो निर्गुण महिमा में है। 
यथा : रघुपति महिमा अगुन अवाधा । वरनव सोइ वर बारि अगाधा । मानस सरोवर 
का जल बाहर का मल दूर करता है । पर यह जल भीतर का मल दूर करता है । 
इस जल में प्रेम मधुरता है और भक्ति शीतलता हू । जल के चार गुण कहे 
गये हैं : निर्मळता इक जानिये पुनि शीतलता मान । मधुर सुवासित चारगुन जळ के 
प्रकट बखान । सो वर्षा के जल में सुगन्ध नहीं होती, तीन ही गुण होते हैं । यहाँ 
मधुरता के साथ शीतलता भी कहा । अव मङ्गलकारित्व कहेंगे । 


सो जळ सुकृत सारि हित होई । रामभगत जन जीवन सोई ॥ 
मेधा महिगत सो जल पावन । सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥४॥ 


अर्थं ; वह्‌ जल मुक्ृतरूपी धान के लिए हितकारी,है। वही रामजी के भक्तों 
का जीवन है । वह्‌ पवित्र और सोहावन जल मेधा : धारण शक्ति: रूपी पृथ्वी पर 
पड़कर और सिमिटकर कानरूपी मागं से : भीतर : चला | 

व्याख्या : वह वर्षा का जळ पुण्यरूपी धान को बड़ा लाभ पहुंचाता. है | दूसरे 
जल से धान वेसा सुख नहीं मानता । अर्थात्‌ रामश्रश की वर्षा में ही पुण्य को रात 
दिन बढोत्तरी होती है । थदि साधु द्वारा रामयर का श्रवण न हुआ तो कितना ही 
सुक्रत हो, वह सूख जाता है। क्योंकि सुकृतरूपी धान के पौधों को रामयश को बड़ी 
प्यास होती है । यदि प्यास न हुई तो समझना चाहिए कि वह पुण्य शालि नहीं है 
कोई दूसरी घास है | व्रही जल रामभक्तों का जीवन है। यथा :'राम उपासक जे जग 
माहीं । एहि सम प्रिय तिनके कछु नाहीं । सो सव करम धरम जरि जाऊ। जहेँ न 
राम प॒द पंकज भाऊ । 

उसी वर्षा के,जल से धान भी. होता है और उसी से जलाशय भी भर जाते 
हैं । जो जल ढालुएँ स्थल पर पड़ता है .वह सिमिटकर नाली द्वारा जलाशय में 
पहुँचता है । उसी भाँति यह्‌ रामसुयश जल मेधा : धारण शक्ति : रूपी ढालुएँ स्थल 
पर पड़कर श्रवण मार्ग से सिमिटकर भीतर जाता है। 
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भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥५॥ 
अथं : सुन्दर मानस भर उठा ओर सुन्दर स्थल पाकर थिराया । सुखद, शीत 
रुचिवाला सुन्दर और पुराना हुआ : पक गया । 

- व्याख्या : गुरुजी के उपदेश द्वारा पहिले ही से मानस सजल था। यथा 
तदपि कही गुरु वारहि बारा । समुझपरी कछु मति अनुसारा । अब साधुओं की राम- 
यश वर्षा से भर उठा । पहिले मेधामहिगत होने से ढावर हो गया था । यथा : भूमि 
परत भा ढावर पानी । अब सुथल पाकर थिराया। पहिले नया पानी दुःखद और 
गरम था । अब सुखद हुआ, शीतरुचि हुआ : आरिविन में पुराना और कातिक में 
चिराना हुआ । इसी भाँति सुयश, नागपाश वन्धन, सीता विरह, रावण वधादि 
चरित्रों से ढावर हो गया था । फिर शिव, भुसुण्डि, याज्ञवल्वयादि के उत्तरों से निर्मल 
हुआ! विरहाभास के निश्‍चय से सुखद, क्रोधाभास के निश्‍चय से शीतरुचि और 
वन्धनाभास के निश्‍चय से चिराना : पक्का हुआ। अथवा मनन,. निदिध्यासन से 
उपयुक्त गुणयुक्त हुआ । 

दो. सुठि सुंदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारि । 

` ` तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 

अर्थं : बुद्धि से विचारकर अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ संवादों की रचना की। वे ही 
इस सुन्दर और पवित्र सरोवर में चार मनोहर घाट हैं । 

व्याख्या : मानस तो पूर्वंवक्ताओं का भी वना, पर घाट न बाँधने से दुर्गम 
रहा । यथा : यत्‌ पूर्व प्रभुणाक्ृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ | अतः वुद्धि से विचार- 
कर चार घाट बाँधा । जिसमें स्नान करनेवालों को सुभीता हो । सब प्रकार के 
अधिकारियों के लिए उपयोगी हो । पहिला पूर्व घाट स्वयं ग्रन्थकार का है, जिसके 
वे वक्ता हैं और उनका मन या सुजन श्रोता हैं। यह दीनघाट या गोघाट है । यथा 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जहँ -जल पियहि वाजि गज ठाटा। यहाँ लंगड़े लूले 
सभी पांनी पी सकते हैं। इसका दीनघाट होना स्पष्ट है । ग्रन्थकार अपने लिए कहते 
हैं : अति बड़ि मौरि ढिठाई खोरी | सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी । इत्यादि | 
दूसरा घाट भारद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद दक्षिण ओर बंधा हैं । यह कमं 
घाट है: मज्जह्‌ तहाँ वर्ण चारिउ नर। इसमें शङ्कर भवानी पुजन आदि कम कहु- 
कर तब कथा कहेंगे । तीसरा पश्चिम घाट भवानी शङ्कुर सम्वाद है । इसे ज्ञान घाट 
कहते हैं । यहाँ 'झूठेहु सत्य जाहि बिनु'जाने' इत्यादि ज्ञान निरूपण करके तब कथा 
कही । इसे राजघाट भी कहते हैं | चौथा.उत्तर घाट, पनिघट या उपासना घाट है। 
तहाँ न पुरुष करहि असनाना । यहाँ नं कर्म कहा, न ज्ञान कहा, न दीनता कही, 
पहिले ही कथा कहना प्रारम्भ कर दिया । तीन संवाद वालकाण्ड.में दिखलाये और 
चौथा उत्तर में दिखलाकर, इसे पनिघट की भाँति अलग होना सूचित किया । 

. पहिले कहा था: जस मानस जेहि विधि भयउ । सो 'जेहि विधि भयउ' का 

ही वर्णन पहिले किया । अब 'जस मासस' का वर्णन करेंगे | 
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घाट समय देश वक्ता श्रोता भाषा 
पूर्व रामनौमी अयोध्या गोस्वामीजी सुजन, मन प्राकृत 
दक्षिण फाल्गुन प्रयागराज याज्ञवल्क्य भरद्वाज संस्कृत 
परिचिम अनियत केलास शिवजी उमा संस्कृत 
उत्तर अनियत नीलगिरि भुसुण्डि गरुड़ पक्षी भाषा 
कहीं वक्ता श्रोता के यहाँ और कहीं श्रोता वक्ता के यहाँ । इसका नियम नहीं 
है । मणि, माणिक्य मुक्तामय होने से ये घाट मनोहर हैं । 


सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरषत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा । वरनव सोइ वर वारि अगाधा ॥१॥ 


अर्थ : सातों प्रबन्ध सात सीढ़ियाँ : फलकों की पक्तियाँ हैं । जिनको ज्ञानरूपी 
नेत्र द्वारा देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। में रामजी की निर्गुण और अगाध महिमा 
वर्णन करूंगा । वही जल की गहराई है। 
व्याख्या : ये सातों प्रबन्ध रामभक्ति की सात सीढ़ियाँ अर्थात्‌ सात माग हैं। 
यथा : एहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना । भक्ति को छोड़कर 
मुक्ति कहीं रह्‌ नहीं सकती । यथा : जिमि थलं जळ विनु रह न सकाई । कोटि भाँति 
कोउ करै उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि. भगति विहाई । 
सो ये सातों प्रबन्ध सातों पुरियों की भाँति मोक्ष प्रापक हैं। इन्हें यदि ज्ञान की आँखों 
से देखें तो मन सन्तुष्ट हो जाता. है । 
छप्पय : बालकाण्ड है अवध, अवध मथुरा मन भावन । 
हरद्वार आरण्य, काशिका किष्किन्धा भन॥ 
काञ्ची सुन्दर लसत लङ्क उज्जेन सुहावन! 
उत्तर द्वारावती पुरी सातों मन भावन॥ 
लसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो रामचरित्र सर। 
विजयानँद सेवत सुलभ सब सुखकर सब पापहूर॥ 
वालकाण्ड : अवध, अवधवासी, सरयू, रामनवमी आदि का माहात्म्य इसमें 
वर्णन है, इसलिए बालकाण्ड को अयोध्या कहा । अयोध्याकाण्ड : इसमें रामजी के 
वनवास का वर्णन है । श्रीकृष्णजी की विरह कथा की समता से इसे मथुरा कहा । 
आरण्यकाण्ड : माया के बाहुल्भ से इसे मायापुरी : हरद्वार कहा । किष्किन्धाकाण्ड : 
राममन्त्र के जप से काशी में ही शिवजी को रामजी मिले, यहाँ हनुमान्‌ जी.को मिले, 
इसलिए किष्किन्धा को काशो कहा । सुन्दरकाण्ड : काञ्ची दो हैं : शिवकाश्ची और 
विष्णुकाञ्जी । सुन्दरकाण्ड में भी दो भाग हैं, हनुमच्चरित और रामर्चारत, इसलिए, 
इसे काञ्ची कहा । लंकाकाण्ड : लंका और उज्जेन दोनों के निरंश देश होने से तथा 
महाकालेश्वर : रुद्र की प्रधानता से लंका को उज्जैन: अवन्तिका कहा । उत्तर- 
काण्ड : इस काण्ड में रामजी ने राज्य किया । द्वारका में कृष्णजी ने किया । इसलिए 
उत्तर को द्वारका माना ।. 
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कुछ महात्माओं का यह मत है कि बालकाण्ड में श्रीसीताजी का रामजी से 
संयोग हुआ, यही सांख्यशास्त्र है | अयोध्याकाण्ड विराग है। आरण्यकाण्ड मीमांसा, 
किष्किन्धाकाण्ड योगशास्त्र, सुन्दरकाण्ड न्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र हैं । ये बातें ज्ञाननयन से देखो जा सकती हैं, तब मन मान जाता हू। बाल- 
काण्ड में प्रकृति, पुरुष का संयोग वर्णन है, इसलिए इसे किसी भाँति सांख्यशास्त्र से 
सम्बद्ध कह सकते हैं । अयोध्या में वैराग्य का निरूपण स्पष्ट है। लङ्काकाण्ड को 
वेदान्त कहना भी.अध्यात्महष्टि से बन जाता है । उत्तरकाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
कहने में आपत्ति नहीं है। परन्तु आरण्य को मीमांसा, किष्किन्धा को योग और 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहने का कोई आधार नहीं मिलता । अन्त और आदि 
का मिळना ही दबाव हैं। यथा: १. आए व्याहि राम घर जवते और जबते राम 
व्याहि घर आए। २. भरतचरित करि नेम जे सप्रेम गावहि सुनहि तथा पुरनर 
भरत प्रीति मैं गाई । ३. बेठे अनुज सहित रघुराया तथा आगे चले बहुरि रघुराया । 
४. जामवन्त कह सुनु हनुमाना । जामवन्त के वचन सोहाए । ५. निज भवन गवनेउ 
'सिंघु तथा सिंधु वचन सुनि राम | ६. प्रभु हनुमंतहि कहैउ बुझाइ । तथा विप्ररूप 
धरि पवनसुत आइगये जनु पोत । इन छवों को दबाव कहिये या फर्स कहिये। सब 
सीढ़ियाँ जल से पूरित हैं । मानसर का दर्शन नेत्र से होता है और रामचरितमानस 
का दशन ज्ञाननेत्र से होता है। रघुपति की गुणातीत महिमा का वाध नहीं होता.। 
सत्‌ का किसी अवस्था में बाध नहीं हो सकता । इस महिमा का थाह नहीं क्योंकि थाह 
तो गुणों से मिलता है । परन्तु इस महिमा में गुण नहीं | इसलिए अथाह है । यथा : 
अस रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव क्रि थाहा। गुणातीत सचराचर 
स्वामी । राम उमा. सब अंतर जामी । थाह तो सगुण महिमा का भी नहीं है पर, 
राम काम सतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन | इत्यादि कहकर कुछ 
दिग्दर्शन कराया जा सकता है | पर निर्गुण महिमा में उतना भी अवकाश नहीं है । 
साधु मेघ ने जो राम सुयश वारि. को वर्षा की थी उसमें गहराई बहुत कम थी । अब 
वह जल जब मानस में इकट्ठा हुआ तो बड़ी गहराई आगई। निर्गुण महिमा का 


आधिक्य बहुत बढ़ गया । 
रामसीय जस सलिल सुधासम। उपमा वीचि विलास मनोरम ॥ 


पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थं : रामजी और सीताजी का यश ही अमृत के समान जल है। उपमा 
सुन्दर तरंगों का विलास ; कार्य वर्ग है सुन्दर चौपाइयाँ सघन पुरइन : कमल का 
पत्ता है । युक्तियाँ सुन्दर मणिवाली मनोहर सीपियाँ हैं । 

व्याख्या : रामजी और सीताजी के यृश का मेल है । वही मिठास है जो अमृत 
तुल्य. है । पहिले कह आये हैं कि रामचरित मधुर है। अब 'सीययश' के साथ योग 
होने से ब्रह्‌ माधुर्यं अमृत तुल्य हो गया | यथा: गावहि छवि अवलोकि सहेली. 
सिय जयमाल राम उर मेली । रामजी ने सीता का यश कहा । यथा : कंकन किकित्ति 
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नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सनत राम हृदय गुनि । इत्यादि । सीताजी ने राम यश 
कहा । यथा : सोभा सीव सुभग दोउ वीरा । इत्यादि । कहीं 'वीचि' पाठ न होकर 
'बीच' पाठ है। वहाँ अर्थ करना पड़ेगा कि बीच वीच में जो उपमा है वही जल का 
विलास है । यहाँ उपमा अळङ्कुार मात्र का उपलक्षण है । 
उस मानस में पुर्‌इन सघन है | इसमें चारु चौपाइयाँ सघन हैं। वहाँ पुरइन 
के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता, पुरइन हटाई जाय तो जल दिखाई पड़े। यथा : 
पुरइन सघन ओट जल, वेगि न पाइय मम | यहाँ चौपाई के शब्दों को अलग करे 
अर्थात्‌ ध्यान दे तव राम सुयशरूपी जल दिखाई पड़े। युक्ति मणि सीप है । उसमें 
मुक्ता फल छिपा है । मुक्ता फल रामजी के गुणगण हैं | यथा : जस तुम्हार मानस 
विमल हंसिनि जीहा जासु | मुक्ता हल गुनगन चुनइ राम वसहु हिय तासु । युक्ति 
उपाय को कहते हैं। जो सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नहीं होती । 
श्रीरामचरितमानस में उपाय : युक्ति की उपमा मोतीवाली सीपी से दी गई है। जो 
उपाय काम में लाये गये हैं, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहे गये हैं । 
यथा : रावणवध के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की | नाम मंथरा मंदमती चेरी कै के 
केरि । अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि । यह भी सरस्वतीजी ने रामजी 
का रुख पाकर किया। यथा: तब कछु कीन्ह रामरुख जानी । इससे महाराज 
दशरथ के पूरवंजन्म के वरदान की पूर्ति हुई । यथा : मम जीवनमिति तुमहि अधीना । 
साधुओं के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ । यथा : प्रेम अमिअ मंदर बिरह भरत पयोधि 
गभीर । मथि प्रकटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवोर। और जगत्‌ का कल्याण 
हुआ । इस भाँति सभी युक्तियों में गुणगण निहित हैं। ये युक्तियाँ सुन्दर हैं । इसलिए 
'सोहाई' कहा | इसी भाँति वालि वध, जानकी परित्यागादि युक्तियों में गुणगण 
छिपे हुए हैं । 
छंद सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरंग कमलकुळ सोहा ॥ 
अरथः अनूप सुभाव सुभासा ।ब्थोइ पराग मकरंद सुबासा ॥३॥ 
अर्थं : छन्द सोरठा और सुन्दर दोहे हैं, वे बहुरंग के शोभित कमळ के फूल 
हैं अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव। और सुन्दर भाषा ही : क्रम से : पराग : फूलों की 
धूलि, मकरन्द : पुष्परस और सुगन्ध हैं । 
व्याख्या : श्वेत, लाल, नील और पीत, चार रङ्ग के कमळ होते हैं । सात्त्विक 
स्वेत, राजस लाल, तामस नोल और गुणातीत : छन्द, सोरठा, दोहा : को पीत 
कहा है । 
सात्त्विक यथा : लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली | 
राजस यथा: हरित मनिन के पत्रफळ पदुमराग के फूल । 
तामस यथा : कोपे समर श्रीराम । चळे विसिख निसित निकाम । 
भृणातीत यथा : जयरामरूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही | 


हाँ यथासंख्य - -ङ्कार x 
भाग हे १ यहाँ यथासंख्प्रालङ्कार है । 
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कमल के कुल का हिसाब दलों की संख्या से है। यथा अष्टदल : कमल : 
नमामि भक्तवत्सलं | वोसदल : नमामीसमीसान निर्वानरूपं । सोलह दल : जयराम 
रमारमनं समनं । वत्तीस दल : परसत पदपावंन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज 
सही । इत्यादि । 
जैसे पुरइन से कमल निकलता है उसी भाँति चौपाई से छन्द, सोरठा, दोहा 
निकलते हैं | यथा : सो वर मिलिहि जाहि मनरांचा । यह पुरइन है। इससे कमल 
निकला 'मन जाहि रांच्यौ मिलिहि सो वरु सहज सुंदर सांवरो । 
जैसे कमल में पराग स्पष्ट है । मकरन्द अन्तरगत है । केवल भौरे को ही प्राप्त 
होता है । सुवास दूर तक पहुंचता है । उसी भाँति अर्थ स्पष्ट रहता है। भाव अन्तर्गत 
रहता है। सुक्कतपुंज को ही मिलता है। और सुभाषा का प्रसार दूर तक होता है। 
अर्थं और भाव दूर रहे, केवल पदावली के श्रवण मात्र से मन मोहित होता है। 
तया कवितया किवा किवा वनितया तया। पादनिक्षेपमात्रेण यया न हरते मनः | 
वया कविता क्या कामिनी दोनों एक समान । 
चरन धरत ही मन हरे तौ कीजिये बखान ॥ 
आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों अर्थों की उपस्थिति ही अनूपत्ता है। 


सुक्त पुंज मंजुल अलिमाला । ग्यान विराग विचार मराला ॥ 
धुनि अवरेव कवित गुनजाती। मीन मनोहर ते चहुभाँती ॥४॥ 


अर्थं : पुण्य के समूह ही सुन्दर भौंरों के झुण्ड हैं। ज्ञान, विराग और विचार 
हंस हैं । ध्वनि, अवरेव तथा कविता के गुण और जाति, चार भाँति की मनोहर 
मछलियाँ हैं। 
व्याख्या : उस कमळ के रस की प्राप्ति तो सुकृतपुल्न भौरों को ही होती है 
पराग और. सुगन्ध के-तो अधिकारी अनेक हैं। इसी भाँति भाव का आस्वादन तो 
सुकृतपुज्न ही करते हैं, अर्थ और भाषा के अधिकारी तो बहुत लोग हैं। ज्ञान 
राजहंस, विराग कलहंस और विचार हंस है । यथा : सखी संग ले कुँअरि तब चरि 
जनु राज मराल | वोर्लाहु जलकुक्कुट कलहंसा । क्षीर नीर विवरन गति हंसी । 
धुनि : वणं अर्थ ते अधिक कछु उपजावे जौ बात । ध्वन्यात्मक सो कहत हैं, जिनकी 
मति अवदात । यथा : पुनि आउब एहि विरिआं काली । अर्थात्‌ इस समय चलो | 

अवरेव : अवर--इव =अवरेव | अवर के ऐसा होना अर्थात्‌ उत्तम न होना | 
जहाँ व्यंग्यार्थं वाच्यार्थं से उत्तम नहीं होता उसे गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। उसे ही 
यहाँ अवरेव कहा है । काव्य के दो ही भेद हैं १. ध्वनि और २. गुणीभूत व्यंग्य | 
अतः मवरेव से यहाँ गुणीभूत व्यंग्य ही अभिप्रेत है । 

कुछ लोग अवरेव की परिभाषा इस भाँति करते हैं: अन्त को अच्छर 
आदि धरि, मध्य को अन्त ळगाय। या क्रम से जो कीजिये, सो अवरेव कहाय | 

था : राम कथा कलिपन्नग भरनी | यह कथन अवरेव से हुआ। जब अन्त का 

भरनी' दाव्द आदि में रख दिया : भरनी राम कथा कळिपन्नग : तव ऐसा रूप 
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हो जाने से अथ स्पष्ट हो जाता है। वे इसी अवरेव को 'वामी” मछली कहते हैं। 
मुख और पूँछ मिलाकर चलती है। परन्तु इतने फटाटोप की क्या आवश्यकता 

है, यह तो सीघे-सीघे अन्वय है । 

कोई इसे कपड़े के काट के. आधार पर वक्रोक्ति कहते हैं | परन्तु ध्वनि के 
साहचर्य से इसे गुणीभूत व्यंग्य कहना ही अधिक उपयुक्त मालूम पड़ता है। 

माधुर्य, ओज और प्रसाद ये कविता के तीन गुण हैं। केशव कवि ने कविता 
की चार जाति भी बतलाई हैं। १. कौशिकी २. भारती ३. आरभटी और 
४. सात्तिकी । कहिये केसोदास जहाँ करुना हाँस सिद्धार। सरस करन सुभ भाव 
जहें सो कौसिकी विचार। वरनिय जामहुँ वीर रस भय अरु अद्भत हास । कह 
केसव सुभ अर्थ जहुँसो भारती प्रकास । केसव जा कहुँ वीररस अरु वीभत्सक 
जान। आरभटी प्रारंभ यह पद पद जमक बखान । अद्भुत रुद्र सुवीररंस समरस 
करत बखान । सुनतहि समुझत भाव मन सो सात्तकी वखान। इन धुनि, अवरेव 
गुण और जाति को चार भाँति की मछली बतलाया है । अन्यत्र भी मछली की चार 
जाति ही कही हैं । यथा : बुधि बल सील सत्य सब मीना । आचार्यो ने उन मछलियों 
का नाम गिनाया है : पहिना, वामी, सिधरी और चेल्हवा। इनमें ध्वनि स्थानीय 
पहिना है । यह मछली बड़ी होती है और शीघ्र पकड़ में नहीं आती | अवरेव वामी 
मछली है । मुख पूँछ का आकार एक सा होता है । व्यंग्य मुख्यार्थं से अधिक न होने 
से मेल खा जाता है : इसलिए अवरेव को वामी कहा । गुण सिधरी मछली है । छोटी 
होती है । गोळ वाँधकर चलती है । इसी भाँति गुण में बिशेष अक्षर के समूहों से काम 
लिया जाता है । जाति चेल्हवा मछली है पृथक्‌ रहती है और चमकती है। इसी 
भाँति जाति में रस की चमक है और धर्मविशेष के भिन्न होने से ही जाति संज्ञा है । 

धुनि, अवरेव, गुण और जाति को मछली इसलिए कहा कि इनका सञ्चार 
सर से बाहर नहीं है और इनसे सर की शोभा है । 


अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ग्यान विग्यान विचारी ॥ 
नवरस जप तप जोग विरागा । ते सब जलचर चारु तड़ागा ।\५॥ 


अर्थं : अर्थं, धर्म, कामादिक चारों को और ज्ञान विज्ञान को विचारकर 
कहेंगे : तथा : नवरस जप, योग और वैराग्य ये सब सुन्दर तड़ाग के जलचर हैं । 

व्याख्या : नौ रस अथ -श्रृद्भार अरु हास्य करुण अरु वीर। अडत रुद्र 
विभत्स भय शान्ति कहें कबि धीर । यहाँ ज्ञान से परोक्षज्ञान, विज्ञान से अपरोक्षज्ञान 
और वेराग्य से परम वैराग्य कहा । क्योंकि इसी रूपक में ऊपर ज्ञान, विराग और 
विचार को मराल कह आये हैं । इन जळचरों के फेर में नहीं पडना । ये चोट कर 
बेठते हैं । भक्ति और आनन्द के वाधक हैं । 

कामादिक से मोक्ष का भी ग्रहण है । काम के वर्ग में मोक्ष को रखने का यह 
अभिभ्राय है कि काम और मोक्ष साध्य हैं अर्थ और घमं साधन हैं । यहाँ भक्तिशास्त्र 
में मोक्ष से भी साबधान रहना पड़ता है। यह तो मगर है, निगल ही जायगा, 
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आत्मसात्‌ कर लेगा । यथा : सगुन उपासक मोक्ष न लेहीं। तिन कहूँ रामभगति निज 
देहीं । यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, नवरस, जप, तप, योग और विराग 
सभी का वर्णन है। परिचय सभो से रखना होगा, परन्तु इनके वश में आने से सदा 
सावधान रहना पड़ेगा । क्योंकि : रीझत राम सनेह निसोते? । यहाँ तो एक मात्र 
ध्येय राम को रिझाना है | वह भक्ति के अतिरिक्त दूसरे उपाय से सम्भव नहीं है. 
सुकृती साधु नाम गुन याना। ते विचित्र जल विहग समाना ॥ 
संत सभा चहुँदिसि अँबराई | श्रद्धा रितु वसंत सम गाई ॥६॥ 
अर्थं : सुकृती का गुणगान, साधु गुणगान और नाम गुणगान ये चित्र विचित्र 
जलपक्षी हैं। और सन्त सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई आम को वाटिका: 
है और श्रद्धा को बसन्ततऋतु करके वर्णन किया गया है । 
व्याख्या : सुकृती गुणगान । यथा : सुकृती तुम समान जगमाहीं । भयउ न है 
कोउ होनेउ नाहीं । साधु गुणगान । यथा : सुजन समान सकल गुनखानो। करों 
घ्रनाम सप्रेम सुवानी | इत्यादि | नाम गुणगान | यथा : बंदौ नाम राम रघुवर को | 
हेतु क्ृसानु भानु हिमकर को । इत्यादि । ये विचित्र जलपक्षी चक्रवाक, वक, जल- 
कुक्कुट आदि हैं । इसी सरोवर में रहते हैं। कभी बाहर भी विचरण करते हैं। पर 
जल से टूर नहीं जाते। 
तीन प्रकार का सम्बन्ध होता है । १. तद्गत २. तल्लीन और ३. तदाश्रय | 
सो पुरइन का जलाशय से तद्गत सम्बन्ध है। मछलियों का तल्लीन सम्बन्ध है। 
वृक्षों का तदाश्रय सम्बन्ध है । सन्तंसभा मानस के चारों ओर की आम की वारी है। 
मानस को कभी नहीं छोड़ती । उससे मानस को शोभा है और मानस उसका आश्रय 
है । श्रद्धारूपी वसन्त में अमराई : आम वारी फलती फूलती है । यहाँ सदा वसन्त 
रहता है । जहाँ मानस तैयार हुआ वहाँ यह साज आपसे आप जुट जाता है । मछली, 
कछुआ, पुर्‌इन को कोई बुलाने नहीं जाता । 
भगति निरूपन विविध विधाना । छमा दया द्रुमलता विताना ॥ 


सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरिपद रस वर वेद बखाना ॥७॥ 

अर्थं : भक्ति निरूपण के अनेक विधान, क्षमा दया पेड़ के लतामण्डप हैं | शम, 
यम भौर नियम फूल हैं.| ज्ञान फल है और हरि का चरण ही श्रेष्ठ रस है। ऐसा 
वेदने वर्णन किया है। | 

व्याख्या : १. रामजी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, भुसुण्डि द्वरा अनेक विधान से 
भक्ति निरूपण है । २. असह्य वातको सामर्थ्यं रहते सह्‌ लेना क्षमा है । ३. अनुकम्पा 
को दया कहते हैं । ये छत्ताओं के मण्डप हैं | इन लताओं ने सन्तबिटप को परिवेष्टित 
कर रव्खा हैं । ४. भीतर को वृत्तियों को रोकना शम है । ५. अहिंसा, सत्य, अस्तेय 

१. अन्यामिलाषिता झून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌ । 

आनुकूल्येन ` कृष्णानुशीळनं भक्तिरुत्तमा। भक्तिरसामृतसिन्धु । 
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ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रहं पाँच यम हैं । ६. शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणि- 
धान पाँच नियम हैं । ये फूल हैं, जिनसे लतामण्डप की शोभा है और ज्ञान फल है । 
यह सोपास्ति ज्ञान है, क्योंकि इसका श्रेष्ठ रस हरिपद है। यथा : रसो वे सः । 'पदरति 
रस' ऐसा पाठ मानने से अर्थ करना होगा कि हरिचरणों की प्रीति ही रस है। र 
औरो कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु वरन विहंगा ॥5॥ 

अर्थ : और भी अनेक प्रसङ्ग की ळथाएँ हैं। वे ही तोते, कोकिल आदि अनेक 
रंग के पक्षी हैं। 

व्याख्या : ये मानस रस के पक्षी नहीं हैं। बाहर से आते हैं। फलफूल खा 
पीकर चले जाते हैं। यथा : सुधि करि अंबरीष दुर्वासा। तनय ययातिहि यौवन 
दयऊ । इत्यादि । कुछ के वक्ता शुक : व्यासपुत्र हैं । कुछ के पिक वाल्मीकि हैं । यथा : 
बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ । कुछ के बहुरंग विहंग व्यासादि हैँ । व्यास आदि कविवर्य 
वखानी । कागभुसुंडि गरुड़ के ही की । 


दो. पुलक वाटिका वागवन, सुख सुविहंग विहारु । 
माळी सुमन सनेह जळ, सींचत लोचन चारु ॥३७॥ 

अर्थं : रोमाञ्च ही वाटिका, वाग और वन है। वहाँ सुखरूपी सुन्दर पक्षी 
बिहार करते हैं । सुन्दर मनरूपी माली स्नेहरूपी जळ से सुन्दर नेत्रों द्वारा उसे 
सींचता है। 

व्याख्या : भक्ति का पुलक वाटिका : फुलवारी है । जल की नित्य आवद्य- 
कता पड़ती है । ज्ञान का पुलक वाग : फलदार वृक्ष का समूह | यथा : चला नाइ 
सिर बेठेउ वागा है । आठवें सातवें दिन जल चाहिए । कर्म का पुलक वन है, जळ 
का मिलना देवाधीन है । इनसे जो सुख है सो सुविहंग हैं। ये यहीं बसते हैं । यहाँ 
कुविहंग नहीं बसते । वहाँ देवता की ओर से माळी हैं । वे ही सींचते हैं। यहाँ वशो- 
कृत मन माळी है । वह स्नेहजळ से नेत्ररूपी घट द्वारा सींचा करता है । 
जे गार्वाह, यह चरित, सँभारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी। तेइ सुर वर मानस अधिकारी ॥१॥ 

अर्थं : जो लोग इस चरित को सँभालकर गाते हैं, वे ही इस तलाब के चतुर 
रखवाले हैँ। जो नर नारी इसे सदा आदरपूर्वक सुनते हैं, वे ही मानस के अधिकारी 
श्रेष्ठ देवता हैं । 

व्याख्या : इस चरित के गान करनेवाले व्यासों पर बड़ा भार : जिम्मेदारी 
है, क्योंकि वे ही रखवाले हैं । पनघट में पुरुष न जाने पावें और पुरुषों के घाटपर 
स्त्री स्तान न कुरें। कोई गन्दी वस्तु जल में न पड़ने पावे, यह काम रखवाळे का 
है। इसी भाँती साधन भक्ति से ज्ञानप्रा्ति तथा साधन भक्तिसे सिद्धि भक्ति प्राप्तः 
करने के रास्ते भिन्न भिन्न हूं। अतः श्रोताओं को “बराबर अपने अपने मार्ग से चलते 


१. मुद्राळङ्कार है । 
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के लिए सचेत करना, चरित्रगान करनेवाले : व्यासों का काम है। तथा जेसा प्राचीन 
पाठ है उसमें उलट पलट न होने पावे, अर्थ का अनर्थ न होने पावे, - इस बात पर 
स्वयं ध्यान रवखें, और दूसरों को ऐसा करने से रोकें इन सब बातों का सँभाल 
रखना भी उन्हीं का काम है । इसीलिए 'चतुर रखवाले' कहा । 

'आदर के साथ जो नर नारी नियमपूर्वक नित्य सुनते हैं, वे उसी भाँति 
रामचरित के अधिकारी हैं जिस भाँति देवगण मानससरोवर के अधिकारी हैं। भाव 
यह कि यहाँ श्रोता का पद वक्ता से बड़ा है। वक्ता रखवाला है और शरोता अधि- 
कारी हैं। श्रोताओं की कुरुचि से वक्ता विगड़ जाते हैं और श्रोताओं की सुरुचि से 
वक्ताओं में सुधार होते देखा गया है । 
अति” खल जे विषई वक कागा । एहिसर निकट न जाहि अभागा ॥ 
संबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥२॥ 

अर्थं : जो अत्यन्त खल और विषयी वक काग हैं, वे अभागे उस सर के 
निकट नहीं जाते । यहाँ घोंघे, मेक और सेवार के समान विषय कथा तथा नाना 

रस नहीं हैं । 

व्याख्या : दाम्भिक होने से वक अति खल हैं। वे ध्यान नाटय करते हुए 
हिसा करते हैं । काग विषयी हैं। यथा : वायस पलिअहि अति अनुरागा | कबहुँ 
निरामिष होहि कि कागा । इनसे विषय छूट नहीं सकता । वे इस सर : तालाब के 
निकट नहीं जाते । न जाने में अभाग कारण है । पापव॑ंत कर सहज सुभाऊ | भजन 
सोर तेहि भाव न काऊ। 

विषय कथा को घोंधा, मेढक कहा और नाना रस को सेवार कहा । सेवार 
में सूक्ष्म कीट होते हैं| वक, काग इनके भक्षक हैं | विषयियों को विषय कथा श्रवण 
में विषय का मानसिक आस्वादन होता है। इसलिए उन्हें बिषयकथा प्रिय है । उसके 
सुनने के लिए वे लालायित रहते हैं। नाना रसनिरूपण में भी विषय रस का सूक्ष्म 
आस्वादन होता है, अततः वह भी प्रिय है। रामचरित में यदि नाना रस भी आये 
हैं, तो वे भी भक्ति से मिश्रित है। अतः विषयी जीवों के काम के नहीं । अतः वे 
रामकथा के निकट नहीं आते। उन्हें जन्म-मरणरूपी संसार में बहुत भटकना है । 
इसलिए उन्हें अभागा कहा । 
तेहि कारन आवत हिअँ हारे। कामी काक बलाक विचारे | 

आवत एहि सर अति कठिनाई । राम कृपा विनु आइ न जाई ॥३॥ 
अर्थं : इस कारण से हृदय से हारे हुए, यहाँ कामी काक और बेचारे बगले 
आते हें। इस सर पर आने में बड़ी कठिनता है। बिना राम की कृपा के आते 


नहीं बनता । 
व्याख्या: काक और बगले हियहारे आवत, अर्थात्‌ विना मन के आते हैं, 


१. रूपक अभेद न्यून । 
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क्योंकि वहाँ उनको चारा नहीं मिलता, अतः उन्हें 'बे चारे' कहा । इसी भाँति 
अति खल और विषयी जन रामचरित के निकट हिय हारे और बे चारे होकर आते 
हैं, यदि चारा चले तो न आवें । 

आने में भी साधारण कठिनता नहीं है, बड़े-बड़े विघ्न हे, जिनका आगे वर्णन 
करेंगे । राम कृपा से विघ्न की बाधाएँ हटती हैं, तभी मनुष्य आने में समर्थ होता 
है । यथा : सकल विघ्न व्यापे नहि तेही । राम सुकृपा विलोकहि जेही । 


कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्हके वचन वाघ हरि व्याला ॥ 
गृह कारज नाना जंजाळा । तेइ अतिदुर्गम सेल विसाला ॥८३॥ 


अर्थे : कठिन कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उनके वचन व्याघ्र, सिंह 
और सर्प हैं । घर के. काम और अनेक प्रकार की उलझनें, ये ही अत्यन्त दुर्गम बड़े- 
बड़े पर्वतं हैं । 
व्याख्या : सुत, दार, अगार, सखा, परिवार विलोकु महा कुसमाजहि रे। 
कवित्त रा०। इन्हीं का संग कुसंग है, छूटता नहीं, इसीसे कठिन कहा । इसी की 
उपमा कराळ पन्थ से दी, प्राण लेकर ही छोड़ता है। व्याल का अर्थ सपं और दुष्ट 
हाथी भी है। कराळ पन्थ में व्याध्र, हरि और व्याल की वाधा रहती है : यहाँ पिता 
का वचन सिह, भाई का वचन व्याघ्र और स्त्री-पुत्र के वचन सपं या दुष्ट हाथी है । 
गृहकार्य अर्थात्‌ शास्त्रोक्त, घर का काज और जंजाळ अर्थात्‌ संसारी झमेला 
बड़ा भारी दुर्गम पहाड़ है। पहाड़ पर पगडंडी का रास्ता ऐसा भयानक होता-है 
कि पेर रखते ही सारा शरीर डगमगाने लगता है। किसी भाँति एक पर्वत पार भी. 
करे तो पार करने के पहिले ही दूसरा पहाड़ उससे भी ऊंचा दिखाई पड़ने लगता 
है। इसी भाँति गृहस्थी का कार्य किसी भाँति पूरा भी करे तो उसकी पूति के पहिले 
ही, उससे कहीं अधिक आवश्यकीय कार्य का सूत्रपात हो जाता है। 
वन बहु विषम मोह मद माना । नदी कुतक भयंकर नाना ।|५॥ 
अर्थ : मोह्‌, मद, मान बड़े विषम : वीहड़ वन हैं और नाना कतकं भयंकर 
नदी है। 
व्याख्या : पहाड़ पर जाने का रास्ता चक्करदार होता है। घूमता हुआ. पहाड़ 
पर जाता है और कहीं जों नदी पहाड़ काटकर आयी है, उसका तीर पकड़ना पड़ता 
है | पहाड़ पर वन ही वन है। यहाँ मोह, मद और मान को वन कहा । इसमें पड़्कर 
मनुष्य मागभ्रष्ट हो जाता है और अनेक प्रकार का भय, विषाद औरः सन्ताप सुहता 
है। एक एक नदी ऐसी विकट मिळती है कि उसका - पार होना असाध्य ज्योपार 
मालूम होता है। कुतकं को नदी कहा । एक कुतर्क का पार पाना कठिन है । यहाँ 
लो नाना कुतक हैं । 
यहाँ ग्रन्थकार सम्भवतः निपनिया घाटी की चढ़ाई का उल्लेखें कर रहे हैं। 
जिसे मानस के यात्री को पार करना ही पड़ता है। ऊपर हृष्टि दीजिये तो भयङ्कूर 
पहाड़ों की चट्टानें साक्षात्‌ यम की भाँति डराती हैं। और नीचे अन्धकूप को भाँति 
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हजारों फीट गहरी खाई । यात्री के मुख से. राम का नाम निकलना कठिन हो जाता 
है। सिर घूमने लगता है । दृष्टि, पाँव रास्ते पर ही जमे रहते हैं । 
दो. जे श्रद्धा संवल रहित, नहि संतन्ह कर साथ। 
तिन्हकह मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ 
अर्थ : जिन्हें श्रद्धारूपी राहखचं नहीं है, न सन्तों का साथ है और रघुनाथ 
प्रिय नहीं हैं उन्हें मानस अत्यन्त अगम है। 
व्याख्या : यात्रा के लिए तीन बातें आवश्यकीय हैं । १. पहिले तो अपने पास 
राह खच होना चाहिए। २. रास्ता दिखानेवाला चाहिए । ३. यात्रा का लक्ष्य 
कोई प्रिय पदार्थ चाहिए । जब यह तीनों बात एकत्रित हों तभी यात्रा सम्भव है | 
मानस : मानसरोवर की यात्रा में कोई सामान रास्ते में नहीं मिलता । यहाँ तक 
कि कुछ दूर तक लकड़ी भी नहीं मिलती । इसलिए सामान साथ चाहिए। रास्ता 
किसी का देखा नहीं है। वहाँ की यात्रा साधु लोग ही करते हैं। उन्हीं को रास्ता 
मालूम हैं । उनका साथ मिले तभी यात्रा हो सकती है। पर, इतना संकट और 
खतरा तो वही उठा सकता है जिसे भगवान्‌ प्रिय हों। उन्हीं की प्राप्ति के लिए 
यात्रा की जाती है। 
इस भाँति रामचरितमानस की कथा तक पहुँचना बड़ा कठिन है। यहाँ 
श्रद्धा ही संव है। जिसे श्रद्धा नहीं वह नहीं जा सकता । सन्त का साथ हो तो वे 
राम कथा तक पहुँचा दें, नहीं तो नहीं पहुँच सकता । जिसे रघुनाथ प्रिय नहीं हैं 
वह कथा में जाकर व्यर्थं समय का अपव्यय क्यों करेगा । 
वस्तुतः बड़े हो अनुभव की बात ग्रन्थकार ने कही । भगवान्‌ की अति उत्तम 
कथाएँ जहाँ तहाँ होती हैं, पर कुछ ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। दूर दूर से 
लोग आ जाते हैं और सन्निकट के लोग नहीं पहुँच पाते हैं । 
जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहि नींद जुड़ाई होई ॥ 
जड़ता जाड़ विषम उर छागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥१॥ 
अर्थे : यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाय तो वहाँ जाते 
ही उसे नींदरूप जूड़ी घेर लेती है। उसके हृदय में जड़तारूपी जाड़ा ऐसा लगता 
है कि पहुँचने पर भी अभागा स्नान नहीं कर पाता । 
व्याख्या : विना श्रद्धा और सन्तों के साथ के और विना रघुनाथ की प्रीति 
के कोई ही पहुंचता. है सो भी अतिकष्ट से पर, उसे कोई लाभ नहीं होता | क्योंकि 
उसे नींदरूपी जूड़ी : जडेया बोखार : आ जाती है। जिस भाँति जूड़ी आजाने से 
मानस में स्नान, आचमन नहीं हो सकता उसी भाँति नींद आजाने से कुछ कह 
सुन नहीं सकता । 'उरलागा' कहने का भाव यह है कि जाड़ा कलेजे में पैठ जाता 
है । किसी प्रकार हटता नहीं । पुरुषार्थं करने पर भी फलसिद्धि नंहीं हुई । इसलिए 
अभागा कहा । मानस के यात्री श्रीशिवनन्दन सहायजी कैलासदर्शंनकार लिखते हैं : 
सर्दी की प्रबलता बढ़ गई | मुझे वेहोशी आने गी | विना यात्रा किये कोई.'जड़ता 
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जाड़ विषम उरलागा' नहीं लिख सकता । इसी भांति, अभागों को रण्णकथा में 
पहुँचने पर नींद आ जाती है। कितना भी पाइवंवर्ती लोग सावधान करते हैं, पर 
वह नींद टूटती ही नहीं । 

करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवे समेत अभिमाना ॥ 


जौं बहोरि कोउ पूछन आवा । सरनिदा करि ताहि वुझावा ॥२॥ 

अर्थं : उससे उस सर में न तो स्तान किया जाता है और न जळ ही पीया 
जाता है। वह अभिमान के साथ लौट आता है। यदि फिर कोई उससे पूछने आता 
है तो सरोवर की निन्दा करके उसे समझा-वुझा लेता है। 

व्याख्या : रामचरित कहना मज्जन है और सुनना पान है। यथा : मज्जन 
पाद पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका । सो वह न तो रामचरित के विषय 
में कोई चरचा कर सकता है और न उसका श्रवण ही कर सकता है, जाना एकदम 
निष्फळ हुआ । वह अभिमान लिये हुए छौट आता है। यदि कथाश्रवण किये होता 
तो अभिमान खोकर लौटता । यदि मज्जन पान किये होता तो उस सरोवर में 
निन्दावुद्धि न होती । घरपर शोर हो जाता है कि अमुक व्यक्ति मानससर को यात्रा 
करके लोटा है । तीर्थ करके लौटे हुए लोगों कें चरण स्पर्शा करने आलिङ्गन करने में 
लोग पुण्य मानते हैं। लोग उत्कण्ठा से भी तीर्थ वा वर्णन सुनने आते हैं, तो वह 
मानससर की निन्दा करके उन्हें इस भाँति समझा-वुझा देता है कि फिर वे मानससर 
का नाम न लें | यथा : 

क. मानसर मानसर सोर चहुँओर सुन्यौ, पंडित वखानें मानसर अतिनीको है । 
देखो तो पखान सूनसान सो मसान जैसो, मारग अगम वेग विषम नदी को है॥ 
मनमें उचाट, वाट श्रमते. शिथिल गात, तीरथ नहि जुलुम जवाल यह जीको है । 
लीजिये न नाम काम कीजिये आपनों जाय, ऊँची है दुकान पक्रवान तहे फोको है॥ 
पग पग मगवीच मीचही दिखाई देत, नाकदम आवे निशिदिन दुख झेळते । 
गाजपरे ऐसे देश जहाँ सुख लेश नहीं, जूडी चढे आँखिन तुषार गिरि देखते ॥ 
शल उठे सिर में प्रचण्ड हिय हल उठे, कूलते कराल उठे वात अंग वेंधते। 
मानस तलैया से तलेया भली गांवहीं की, कूदि कें कलेया छोटे छेया जहाँ खेलते ॥। 


सकल बिघ्न व्यार्पाह नाहि तेही । राम सुक्षपा विलोकहि जेही ॥ 
गोइ सादर सर मज्जनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई ॥३॥ 
अर्थ : ये सम्पूर्णं विघ्न उसे नहीं व्यापते जिसे रामजी सुन्दर कृपा की दृष्टि से 


देखते हैं वही आदरपूर्वक उस सरोवर में स्नान करता है और महा भयंकर तीनों 
प्रकार के तापों से नहीं जलता | 


व्याख्या : अब अधिकारी कहते हैं। बिध्न तो होते ही हैँ पर उसे नहीं 
व्यापते । आज भी मानससर की कठिनाई का वे ही सामना कर सकते हैं जिन पर 
रामजी की करपा हो। 'पंछी पग ध्यान मुख राम राम' की कहावत मानस के मारग 
की कठिनाई की ही योतक है। इसी भांति जिसपर रामजी को कृपा होती है वह 


१५७ रामचरितमानस 
गृह कारज चाना जंजाळ के रहते हुए भी रामकथा के श्रवण के लिए समय निकाल 
ही लेता है। 
जिस पर रामक्गपा होती है वही आदर के साथ मानससरोवर में स्नान करता 
है । अर्थात्‌ आदरपूर्वक रामकथा का श्रवण करता है और महाघोर जो तीनों ताप 
हें: १. आधिभौतिक २. आधिदेविक ३. आध्यात्मिक उनसे जळता नहीं । यथा : 
मनकरि विषय अनल बन जरई। होइ सुखी जों एहि सर परई। केलासदर्शनकार 
लिखते हैं कि में दूर तक मानससरोवर के जल में चला गया | जो आनन्द मानस- 
सरोवर के स्नान से मिला वह लेखनी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा राकता । गोता 
लगाते ही मागं के सम्पूर्ण कष्ट विस्मृत हो गये । थकावट जाती रही । 

सो जिस पर रामक्कपा नहीं, उसका मन विषयरूपी दावानळ में जला करेगा 
फिर भी वह मज्जन नहीं कर सकेगा । हरिकथा-श्रवण उसके भाग्य में नहीं है। 
ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिन्हके रामचरन भल भाऊ ॥ 
जो नहाइ चह एहि सर भाई | सो सतसंग करौ मन छाई ॥४॥ 

अर्थ : वे मनुष्य इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, जिनके हृदय में रामजी 
के चरणों में भल : हढ भाव है। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह जी 
लगाकर सत्सङ्ग करे । 

व्याख्या : जितने सहूदय यात्री मानससरोवर के हैं वे सभी एक स्वर से 
वहाँ को अपार शोभा और अलौकिक छटा का वर्णन करते हूँ और कहते हैं कि वहाँ 
से लौटने की इच्छा नहीं होती । विरक्त महात्मा तो वहाँ रह ही जाते हैं। इसी 
भाँति जिन्हें रामजी के चरणों में हृढ़ अनुराग है वे रामचरित्र में ही मन को वसा 
देते हैं । यथा : संत सभा चहुँ दिसि अॅवराई । 
'कहत सुनत हरखहि पुळकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं । रामकथा 
कहने सुनने में ह्रखित और पुलकितं होने की योग्यता विना सत्‌ सङ्ग के नहीं होती 
और न विना सत्सङ्ग के रामचरित तक पहुँच ही हो सकती है। सो सत्सङ्ग भी जी 
लगाकर करे, बेगार टाळने से काम नहीं चलेगा । सत्सङ्ग मानस सर तथा रामचरित 
सर दोनों के लिए उपयोगी है और सत्सङ्ग सबको सव देशमें सुलभ है। 
अस मानस मानस चप चाहीं । भइ कवि बुद्धि विमल अवगाहीं ॥ 
भयउ हृद्यं आनंद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥५॥ 

अर्थ : ऐसे मानस को मानस के नेत्रों से देखकर और उसमें स्नान करके 
कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हूदयमें आनन्द उत्साह (भर गथा और प्रेम व 
प्रमोद का प्रवाह उमड़ आया । 

व्याख्या : पहिले कहा था : जस मानस जेहि विधि भयउ, जगप्रचार जेहि 
हेतु । सो पहिले 'जेहि विधि भयउ' का वर्णन किया तब 'जस मानस” का निरूपण 
किया । अव उपसंहार करते हुए कहते हैँ : अस मानस । इसके वाद “जग प्रचार 
जेहि हेतु' का वर्णन करेंगे । 
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जव मानस बन गया तो उसे मानस नेत्र से कवि ने देखा । यी वस्तुतः 
रामचरित सर का मानचित्र था । बुद्धि ने उसमें प्रवेश किया, उसमें डूवाडूव हुई । 
बुद्धि का मल दूर हुआ। इसी वात.को कवि ने कहा कि स्नान करके वुद्ध 
निर्मल हुई । 
पहिले मानस में जो जळ था, वर्षा हुई तो उमग चला । यहाँ भी गुरुजी से सुना 
था सो मन में था, सन्तों से सुना तो उमग चला । भीतर भीतर सव मसाला तेयार 
था, कलम चलने की देर थी। सो आनन्द का उछाह होते ही जो प्रेम प्रमोद का 
प्रवाह उमगा तो नदी की भाँति कविता बह चली । लिखना कठिन हो गया । नदी 
में जल भरा रहता है। कविता नदी में रामयश भरा था । नदी में प्रवाह उमगता 
है । यहाँ प्रेम प्रमोद उमगा । रोके न रुका | 
चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक वेद मत मंजुल कूला ।।६॥। 
अर्थं : कवित्ता सुन्दर नदी सी वह निकली । जिसमें रामजी का विमल यश 
रूपी जल भरा हुआ है । उसका नाम सरयू है जो सारे मङ्गलों का मूल है । लोकमत 
और वेदमत उसके दोनों सुन्दर किनारे हैं । 
व्याख्या : मानस जो उमगा तो सरयू* नदी निकली और कवि के मानस 
के उमग में कवितारूपी सरयू निकली । दोनों सरयू सुमंगल मूळ हैं। यथा : जा 
मज्जनते विनहि प्रयासा । मम समीप नर पार्वह वासा । तथा, जो सुनत गावत 
कहूत समुझत परम पद नर पावई। लोकमत दक्षिण कूल है और वेदमत वाम 
कूल है । दोनों सुन्दर हैं । 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तृन तरु मूळ निकदिनि ॥७॥ 
अर्थ : यह्‌ पवित्र नदी मानसर की कन्या है । कलियुग के पापरूपी तुण और 
बृक्ष के मूल को खोद वहानेवाली है । 
व्याख्या : सरयू मानस से उत्पन्न है, इसलिए मानस नन्दिनी : बेटी: कहां । 
बेटी कुछ अंश में माँ के सदृश होती है और कुछ अंश में नहीं होती । मानस तो 
साठ मील के भीतर ही भीतर चारों घाटों से परिवेष्टित है । पर सरयू यद्यपि चारों 
घाटों के जल से ही भरी है तथापि बह और नदियों से जाकर मिली है। उसका 
प्रचार कई प्रान्तों में हो गया है। मानस की गहराई २६४ फीट तक है,। पर सरयू 
१. केलासपर्वते राम मनसा निमितं सरः । ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः ॥ 
तस्मात्‌ सु्नाव सरसः सयोष्पामुपगूहते । सरःप्रवृता सरयू पुण्या ब्रह्मसरङ्च्युता ॥ 
वा. रा. 
अर्थ : हे रामजी कैलास पर्वत में ब्रह्मदेव के मन से निर्माण किया हुआ सर हूँ। 
सी से उसका नाम मानस सर है । उसी से सरयू निकली है जो अयोध्या से जा मिली है । 
ह पुण्यनदी है क्योंकि मानससरोवर से निकली है । 
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की गहराई कदाचित्‌ ही कहीं तीस फुट हो। अतः कविता द्वारा जिस कथा का 
प्रचार प्रान्तों में हुआ उसमें मूल की अपेक्षा बहुत कम गहराई होना स्वा भाविक है। 
्षद्रपाप तृण और महापाप वृक्ष हैं इन्हें कवितारूप सरयू जल से धो बहाती 
है । क्योंकि सरयू नदी मानसनन्दिनी है । जल से भरी है | कवितारूपी सरयू सुमानस- 
नन्दिनी है। रामयश से भरी है। 
दो. श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कूल । 
संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल ।।३९॥ 
अर्थं : तीनों प्रकार के श्रोताओं का समूह ही दोनों किनारों के पुर, ग्राम और 
नगर हैं और सब मङ्कलों की मूलभूता सन्तों की सभा ही अनुपम अयोध्या है । 
व्याख्या : तीन प्रकार के श्रोता होते हैं । १. विमुक्त २. विरत और ३. विपयी | 
यथा : सुनहि विमुक्त, विरत अरु विपयी । लहहि भगति, गति, संपति नई । विपयी 
जनों का समाज बड़ा भारी है। इसे नगर कहा | विरत बहुत कम हैं। यथा : धर्म- 
सील कोटिन्ह महेँ कोई | विषय विमुख विरागरत होई । अतः उनके समाज को ग्राम 
कहा । विमुक्त तो विरला ही कोई होता है । यथा : कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । 
सम्यग ज्ञान सक्त कोउ लहई | सो इनका समाज बहुत ही विरळ है, इसलिए इसे 
पुर कहा । जिस भाँति सरयू के दायें वायें पुर, ग्राम, नगर बसे हूँ और वे सव पावन 
हैं। उसी भाँति कविता सरयू के वेदप्रधान तट तथा लोकप्रधान तट पर विमुक्त, 
विरत और विषयी श्रोताजन का समाज है और वह सव पावन है। सरयू के तट 
पर अवधपुरी है । पुरी राजधानी को कहते हैं, अवधपुरी रामजी को राजधानी है । 
यथा : आनंद अवधि अवध रजधानी | यह पुर, ग्राम, नगर, सभी से अधिक पावनि 
और मङ्गलकरणि है | इसलिए इसे- अनुपम कहा । इसी भाँति कवितासरयू के 
श्रोतावर्गं में साधुसमाज है । यह रामानुरागो समाज तीनों विमुक्त, विरत और विपयी 
समाज से अधिक पावन और मङ्भळमूर है । धर्म निरत पंडित विज्ञानी । जीवन्मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी । सवते सो दुर्लभ सुर राया | राम भगति रत गत मद माया | अतः 
रामानुरागी : साधु समाज अनुपम है। इसे पाकर रामकथा की महिमा अत्यन्त 
बढ़ जाती है। 
रामभगति ` सुरसरितहिं जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावन । मिलेउ महानद सोन सोहावन ॥१॥ 
अर्थ : सुकीतिरूपी सरयू जाकर रामभक्तिरूपी गङ्गा से मिली । छोटे भाई 
के सहित रामजी का समरयश महानद सोन उसमें जा मिला | ; 
व्याख्या : यहाँ स्वायम्भू मनु और शतरूपा का चरित रामभक्तिरूप है । 
आदि में भक्ति यथा : जनम गयउ हरि भगति विनु। मध्य में भक्ति यथा .थान 
भक्ति जनु धरे सरीरा । अन्त में भक्ति यथा : दंपति उरधरि भगति क्रपाला । इसलिए 
इसे भक्तिलूपी गंगा कहा । इसी में उत्तर से आकर सुकीतिरूपी सरयू -मिली अर्थाव्‌ 
यह कविता सरितु भक्तानुग्रहयशा से .परिपूर्ण थी | परन्तु छक्ष्मणजी के सहित रामजी 
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का पावन्न समरयझ दक्षिण से इधर आया | मारीच, सुबाहु आदि से यूद्ध सिद्धाश्रम | 
में हुआ । यह गङ्भाजी सेः दक्षिण पड़ता है। यह समर मुनि जी के यज्ञ की रक्षा के 
लिए हुआ । इसलिए पावन कहा । 

शोन का अर्थ ही लाळ है। लाळरङ्ग सभी रंगों में उग्र है अतः शोन को 
समरयश कहा । यह महानद दक्षिण से आकर भक्ति गङ्गा में ही लीन हुआ | 


जुगविच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी । रामसरूप सिंधु समुहानी ॥२॥ 


अर्थं : दोनों के वीच में भक्तिरूपी गङ्का की धारा, सुन्दर विराग और विचार 
के सहित शोभित है । ऐसी त्रिविध ताप को भय देनेवाली त्रिमुहानी, रामस्वरूप 
सिन्धु के सम्मुख चली । 

व्याख्या : उत्तर से भक्तानुग्रह यश से परिपूर्णं सरयू आई और दक्षिण से 
सानुज समरयश में पूर्ण शोन महानद आया । दोनों भक्ति गङ्गा से. जो विरतिः विचार 
के साथ शोभित थीं, मिल गये । यहाँ 'होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन। 
हृदय बहुत दुःख लाग, .जनम गयउ हरि भगति बिन' यह्‌ विचार है, और 'वरवस 
राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गमन वन कीन्हा ।' यह्‌ विरति है। इसलिए 
'सोभित सहित सुविरति विचारा ।' कह रहे हैं । सरयू और सोन के गङ्गा में मिलने 
से तिमुहानी का रूप हो गया । यह तिमोहानी ऐसी है कि इसे देखकर तीनों ताप^ 
डर जाते हैं | अब सबको लिये दिये गङ्गा समुद्र की ओर चलीं | 

यहाँ रामस्वरूप ही सिन्धु है। भक्ति गङ्गा उपर्युक्त सरितों को अपने में 
मिलाये रामस्वरूप की ओर उन्मुख हुई | अर्थात्‌ कवि की चित्तवृत्ति कल्याणवहा 
हो गई | 

गण्डकी नदी ही अवघ की पूर्वी सीमा है । इसके बाद बोली बदल जाती है। 
इसलिए इस रूपक में उतने ही नदीनद परिगृहीत हैं। इनके निवासी उस भापा.को 
बोलते और समझते हैं जिसमें यह रामचरितमानस लिखा गया है। अर्थात्‌. गङ्गा, 
यमुना, सरयू और सोन तक हिन्दी भाषी संसार हैं । 
मानसमूळ मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करही ॥ 
विचविच कथा विचित्र विभागा । जनु सर तीर तीर वनु वागा ॥३॥ 

अर्थ : जिसका मूल मानस है वह सरयू, गङ्गाजी में जा मिलीं । यह सुनते ही 
सुजन के मन को पवित्र कर देती है । बीच बीच में जो कथाओं के विचित्र विभाग हैं 
वे ही नदी के तीर के वन और वाग हैं । 

१. आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक । 

२. चित्त नदी दोनों ओर बहती है । जव पाप की ओर बहती है तो उसे पापवहा 
कहते हैँ । जब कल्याण की ओर उसका प्रवाह हो' जाता है तो उसे कल्याणवहा कहते हैं । 
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व्याख्या : जिस मानससर से सरयू निकली हैं वह तो तिब्बत के पास है। 
परन्तु इस मानस का स्थान तो मन है। वहीं से कविता सरिता उद्भूत होकर भक्ति 
में जा मिली और भक्तिमय हो गई | इस वात के सुनने मात्र से सुजन का मन उसी 
भाँति पवित्र होता है जिस भाँति उस मानससर से निकली हुई सरयू और गङ्गा के 
सङ्गम पर स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। 
सरयू नदी के मानससर से निकलने के वाद और गङ्गा में मिलने से पहिले 
तटों पर अनेक बाग और वन मिलते हैं। बाग सुखदायक होता है। यथा: वाग 
तड़ाग विलोकि प्रभु हरखे बन्धु समेत । और वन दुःखदायक होता है। यथा : डरपहि 
धीर गहन सुधि आये । 
इसी भाँति इस कवितारूपी सरयू के किनारे किनारे भी विचित्र कथा विभाग 
है । जो बाग और वन स्थानीय हैं । सती मोह, नारद मोह, भानु प्रताप की कथाएँ 
हैं । इनमें सती, नारद और भानुप्रताप सभी रास्ता भूल गये और कष्ट उठाया । 


पा्वंत्ती जन्मकथा, तपस्याकथा बाग हैं इनमें ही सुख हुआ | 
उमा महेस विवाह वराती । ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनंद वधाई। भंवर तरंग -मनोहरताई ॥४॥ 
अर्थ : शिव-पार्वती के विवाह के वराती ही अनेक प्रकार के असंख्य जलजीव 
हैं । रामचन्द्र के जन्म की आनन्द वधाई ही इस नदी के भॅवर और तरंगों की 
मनोहरता है । 
व्याख्या : जलचर बदल गये | मानस में : नरवस जपतप जोग विरागा । ते सब 
जलचर : चारु तड़ागा थे | सरयूजी में उतनी गहराई नहीं है । इसलिए दूसरे प्रकार 
के जळचर वर्णन किये | यहाँ महादेवजी के वराती जळचर हैं | भाव यह कि महादेवजी 
की वरात इष्टदेवों की बारात है। 'यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्‌ भूतगणांङ्चेव यजन्ते तामसा जनाः । सात्तिविक लोगों के इष्ट देवता हैं वे देवताओं 
को पूजते हैं । राजस लोगों के इष्ट यक्षराक्षस हैं। वे इनकी पूजा करते हैं। तामस 
लोगों के इष्ट भूत, प्रेत हैं । वे इनकी उपासना करते हैं | इन्हें ज॑लचर इसलिए कहा 
कि महादेव के वराती देव, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच सभी थे। पर वे रामशश में 
विचरण करनेवाले थे | जलचर के वश में पड़ा हुआ पुरुप बड़ी विपत्ति में पड़ता है। 
अतः इनके वश में पड़ने से राममक्ति नहीं मिल सकेगी । जन्म-मरणरूप संसार के 
चक्र में ही पड़े रह जायेंगे । महादेवजी की बारात में देवता यथा: हिय हरखे 
सुरसेन निहारी । हरिहि देखि अति भये सुखारी । राक्षस भूत प्रेत आदि यथा : संग 
भृत प्रेत पिशाच जोगिनि विकटमुख रजनीचरा : सभी थे । भूतानि यान्ति भतेज्या 
यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ । भूतों को पूजनेवाले भूतों को प्राप्त होते हैं और भगवान्‌ 
के पुजनेवाले भगवानु को प्राप्त होते हैं । 
रामजी के जन्म में जो आनन्द हुआ वह तो कवितासरिता का भँवर है और 
जो बधाई हुई वह तरंग है | तरंग ऊपर ले जाता है और भँवर नीचे डुवाता है । 
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तरंग, ग्रथा : बुंद वृंद मिलि चलीं लोगाई | सहज सिंगार किये उठि धाई॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पैठहि भूप दुआरा ॥ 
करि आरती नेछावरि करहीं । बारबार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
भँवर यथा : सुमन वृष्टि आकास ते होई । ब्रह्मानंद मगन सव ळोई॥ 
कागभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानहि नहि कोऊ॥ 
परमानंद प्रेम सुख फूले। वीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले ॥ 
दो. वाळचरित चहुं बंधु के, वनज विपुल बहु रंग । 
नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहंग ॥४०॥ 
अर्थं : चारों भाइयों के जो वाळचरित हैं वे ही रंग रंग के अनेक कमल हैं । 
राजा और रानी तथा कुट्म्बियों के पुण्य ही भ्रमर तथा जलपक्षी हैं । 
व्याख्या : पहिले कह आये हैँ कि कवियों ने सत्त्वगुण का इवेत, रजोगुण का 
लाल, तमोगुण का नीला तथा गुणातीत का पीला रंग माना है । बाललीला में सभी 
प्रकार के चरित होते हैं, इसलिए 'वनज विपुल बहु रंग” कहा | 
राजसिक चरित : कबहूँ ससि लागत ऑर करें, कबहूँ प्रतिबिम्ब निहारि डरें । 
सात्तिवक : कबहुँ करताल वजाइ के नाचत, मातु सत्रे मन मोद भरें ॥ 
तामसिक : कबहुँ रिसियाइ रहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे । 
गुणातीत: अवधेस के वालक चारि सदा, तुलसी मनमंदिर में विहरे ॥ 
नृप और रानी के सुकृत को मधुकर कहा । मधुकर कमल का रस लेता है। 
उसे जूठा कर देता है | इसी भाँति राजा रानी बच्चों को चूमते चाटते है । कुट्म्वियों 
को जलपक्षी कहा । वे भी कमल के साथ कलोल करते हैं । परन्तु मधुकर की भांति 
मकरन्द के अधिकारी नहीं हैं । 


सीय स्वयंवर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छवि छाई ॥ 
नदी नाव पटु प्रश्‍न अनेका । केवट कुसल उतर सविवेका ॥१॥ 


अर्थं : सोताजी के स्वयंवर की जो सुन्दर कथा है, वही इस सुहावनी नदी 
में लाई हुई छवि है । अनेक प्रकार के उत्तम प्रश्‍न ही इस नदी में नाव हैं और उनके 
विवेकमय उत्तर ही चतुर केवट हैं । 

व्याख्या : सीयस्वयंवर कथा में राम-जानकी की छवि का वर्णन है। रामकथा 

रिता में जो छवि वर्णन है वह प्रायेण इसी युगलमूति का है। इसीलिए सरित 

सोहावनि सो छवि छाई : कहा । 

रामछवि यथा : सखि इन कोटि काम छवि जीती । यह छवि सखी षटतरिअ 
जाही । देखि राम छवि कोउ एक कहहीं । बरनत छवि जहाँ तहे सब लोगू। थके 
नयन रघुपति छनि देखें । मुख छवि कहि न जात मोहि पाहीं। निरखि निरखि 
रघृवीर छवि । नखसिख मंजु महा छवि छाए । 

सीताछवि यथा : छवि गृह दोप सिखा जनु वर्‌ई। सियमुख छवि विधु व्याज 
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वखानी । जगत जननि अतुलित छवि भारी । जौं छनि सुधा पयोनिधि होई। छवि 
गन मध्य महाछवि जेसी । 

युगलमूति छवि : भरिछोचन छवि लेहु निहारी । रामरूप अरु सिय छवि देखें | 
गावहि छवि अवलोकि सहेली | छवि सिंगार मनहु इकठौरी, आदि | 

पण्डित की भांति प्रश्‍न करने से संक्षेप में उत्तर मिलता है और मूढ़ की भाँति 
प्रस्न करने से उत्तरदाता को एक एक बात अलग करके समझानी पड़ती है। अत 
मूड न होते हुए भी मूढ़ की भाँति प्रश्‍न करना । जिससे उत्तर लोकोपकारी हो । प्रश्‍न 
की पटुता है यथा : चाहहु सुने रामगुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रश्‍न मनहुँ अति मूढ़ा। 
प्रदनकर्ता के म्मे को समझकर यथार्थ उत्तर देना । यथा : प्रथमहि कहि में सिवचरित 
बूझा ममं तुम्हार । सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार । में जाना तुम्हार 
गुनसीला । कहाँ सुनहु अब रघुपति लीला : उत्तर की पटुता है । 

प्रस्न को नाव और केवट को उत्तर कहा । नाव का और केवट का साथ 
छटने न पावे तभी पार मिलता है । सदा यह ध्यान रहे कि किस प्रश्‍न का उत्तर हो 
रहा है तभी वात समझ में आ सकती है नहीं तो पार न मिलेगा | 
सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुवद्ध राम वरवानी ॥२॥ 
अर्थं : कथा सुन लेने पर श्रोताओं में जो परस्पर अनुकथन होता है बही 
मानो उस नदी का पथिक समाज शोभित है ! परशुरामजो का क्रोध घोर धारा है 
और रामजी की श्रेष्ठ वाणी सुदृढ़ पक्का घाट है । 

व्याख्या : अनुकथन करनेवाले “ही यात्री 
सुनकर पुनविचार नहीं करते उन्हें पार जाना नहीं है । नदी की सैर करने आये हैं । 

सरयू की धारा ऐसी घोर है कि कोसों काटती चली जाती है । भृुगुनाथ की 
रिसानी भी वेसी ही घोर है। कहते हैं: उलटों महि जह लहि तव राजू । रामजी 
की सुवाणी सुन्दर वधा हुआ : पक्का घाट है। नव गोले गलाये गये हैं: नौ बार 
उत्तर दिया गया है । रिसानी की घोर धारा घूम गई | यथा : उघरे पटल परसुधर 
मति के । 
सानुज राम विवाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सबकाह ॥ 
कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥३॥ 

अर्थ : भाइयों सहित रामजी के विवाहके उछाह ही इस नदी की शुभ उमंग 
गो सको सुख देनेवाळी हैँ । कहते सुनते जो लोग पुलकित और हृपित होते हैं 
पुण्यात्मा प्रसन्न मन से स्नान करनेवाले हैं । 
व्याख्या : जब नदी उमगती है, तो दूर के रहनेवालों के भी समीप पहु 

जाती है । इसी भाँति अनुजों के सहित रामजी के विवाह में जो उछाह हुआ । वह 
दूर दूर तक पहुंच गया । यथा : सकळ भुवन भरि रहा उछाहू । जनक सुता रघुवीर 
विवाह ।-वहुत. उछाह भवन अतिथोरा । मानहु उमगि चला चटुँओरा | 


। उन्हें पार जाना है जो कथा 
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क. भले भूप कहत भले भदेस भूपनि सो, लोक लखि बोलिए पुनीत रीति मारखी। 
जगदम्वा जानकी जगत पितु राम भद्र, जानि जिय जोवो जोन लागे मुख कारखी॥ 
देखे हैं अनेक व्याह सुने हैं पुरान वेद, बूझे हैं सुजान साधु नर नारि पारखी ।. 
ऐसे सम समधी समाज ना विराजमान, राम से न वर दुलही न सिय सारखी ॥ 
वानी विधि गौरी हर शेषहू गनेस कही, सही भरी लोमस भुसुण्डि बहु वारिखो । 
चारि दस भुवन निहारि नर नारि सब, नारद सों परदा न नारद सो पारिखो ॥ 
तिन कही जगमें जगमगत जोरी एक, दूजो को कहैया को सुनैया चख चारिखो। 
रमा रमारमन सुजान हनुमान कही, सीय-सी न तीय न पुरुष राम सारिखो ॥ 

इससे सुखद सब काहू कहा । 

कथा को कहते सुनते जो ऐसे आनन्द में आजाते हूँ कि उन्हें रोमाञ्च हो 
उठता है, वे पुण्यात्मा लोग हैं। वे ही इस नदी में स्नान करनेवाले हैं । पापी को 
इसका स्नान दुलंभ है । पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ । 
रामतिलक हित मंगल साजा । परव जोग जनु जुरे समाजा ॥ 


काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल विपति घनेरी ॥४॥ 

अर्थं : रामजी तिलक के लिए जो मंगल साज हुआ वही पर्व के दिन की 
भीड़भाड़ है | केकेयी की कुमति काई है । जिसके फलरूप में घोर विपत्ति पड़ी । 

व्याख्या : रामतिलक पर्योग है। अयोध्या में पर्वयोग रामनवमी ही है। 
यथा : जेहि दिन राम जन्म श्रृति गार्वाह्‌ | तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि । सो उस 
दिन समाज जुटा। यथा: एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज 
विराजा । रामजी की छत्रीसवीं वर्षं गांठ थी । दूसरे दिन पुष्य में तिलक होनेवाला 
था | यथा : सफल रसाल पुगफल केरा । रोपहु वीथिन्ह पुर चहुँ फेरा । रचहु मंजु 
मनि चौके चारू। कहहु बनावन वेगि बजारू । केकेयी की कुवु्धि काई हो गई।, 
स्वयं चक्रवर्ती जी फिसल पड़े । रामजी को वनवास दे दिया | राजा की मुत्यु हुई । 
साज अमङ्गल में परिणत हो गया । यथा : भयउ कोलाहल अवध अति सुनि नृप 

` राउरसोर । विपुल विहगवन परेउ निसि मानहु कुलिस कठोर । 
दो. समन अमित उतपात सब, भरत चरित जपजाग । 


कलि अघ खल अवगुन कथन, ते जलमल बक काग ॥४१॥ 

अर्थं : असीम उत्पात की शान्ति के लिए, भरत का चरित्र-ही जप यज्ञ है । 
कलियुग के पापों और दुष्टों के दोषों के जो वणेन हैं, वे ही जलमल : काई के लिए, 
बगले और कौवे हैं । द + RENE 

व्याख्या : अवसि चलिअ वन राम पहुँ, भरत मंत्र भल कीन्ह |). सोक'सिधु . 
वूडत सर्वाह तुम अवलंबन दीन्ह । सब लोगों ने भरत जी को राज्य स्वीकार करने 
के लिए कहा । परन्तु भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। रामजी को वन से ळौटा 
लाने के लिए वन जाना निश्चित किया । रामजीके विरह से व्याकुळ प्रजा के लिए 


भरत जी का मन्त्र मानों डूबते हुए को सहारा हो गया। यथा : मभ्त्र-सबीज सुनत 
भाग-१ द 
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जनु जागे । रामजी के समझाने बुझाने पर लौटे भी तो रामजी से राज्य की स्वीकृति 
कराके उनके प्रतीक रूप से पादुका ऊेकर लौटे । चरन पीठ करुनानिधान के । जनु 
जुग जामिक प्रजा प्रान के। इस भाँति भरतचरित से वे सब उत्पात उसी भाँति 
शान्त हुए जिस भाँति जपयज्ञ से सब आपत्तियाँ टल जाती हैं। भगवान्‌ ने स्वयं 
कहा है : यज्ञानां जपयज्ञोस्मि | यज्ञों में जपयज्ञ में हूँ । बक काग जलमल : काई को 
खा जाते हैं। कुमति ही काई है कलि के अघ और खळ के अवगुण कहने से लोगों 
की कुमति दूर होती है । अतः कलिअघ, खल अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है। 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक ही है। निशाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित का ऋतुवर्णन मात्र है । 


कीरति सरित छहूँ रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव व्याह । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥१॥ 

अर्थं : यह कीतिरूपिणी नदी छः ऋतुओं में सुन्दर है। समय समय पर 
सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है । पार्वती और शिवजी का व्याह हिम ऋतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है । 

व्याख्या : नदियों की शोभा में ऋतुभेद से अन्तर पड़ता है परन्तु यह कीति- 
सरित छः ऋतु में सुहावन है। दूसरी नदियाँ वर्षा काल में अपावन हो जाती हैं और 
यह सभी काल में अत्यन्त पवित्र है। जिस ऋतु में जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी 
शोभा रहती है । ग्रन्थकार ने जिस प्रसङ्ग को जिस ऋतु से उपमित किया है उस 
ऋतु का धर्म भी कथा वर्णन में दरशाया है । ऋतुओं में पहले हिम ऋतु को ही 
माना क्योंकि वेदों में वर्षं का अन्त शरद में माना ह। इसलिए शरद वर्ष का 
नामान्तर माना गया है और भगवान्‌ ने मागंशीर्ष मास को अपनी विभूति बतलाया 
है । हिम ऋतु में दो मास होते हैं ॥ १. अगहन : मार्गशीष॑ और पूस : पौष । इसी 
भाँति इस प्रसङ्ग में दो चरित हैं। १. उमा चरित और २. शम्भु चरित । इसमें 
हिम : जाड़ा की प्रखरता रहती है । पार्वतीजी ने हिम की उपमा काम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि से दी है । यश्रा : तात अनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकट 
जाइ नहिं काऊ | गए समीप सो अवसि नसाई । अस मन्मथ महेस की नाई | सो इस 
प्रसङ्गमें कामका प्रकोप दिखलाकर संसार को उसके वश में दिखलाया पर शिवजी 
का सामना पड़ने पर वह सशंक हो गया । यथा : सिर्वाह विलोकि ससंकेउ मारू | 
भयेउ यथा थिति सव संसारू | पूस के अन्त में अग्नि भी मन्दे पड़े । यथा : करहि 
विविध विध भोग विलासा | गनन्ह समेत वसहि केलासा । इत्यादि | अतः हिमशेल 
सुता-शिव व्याह को हिमऋतु कहा | 

प्रभु जन्म उछाह की ग्रन्थकार ने शिशिर ऋतु रूप वर्णन किया है । शिशिर 
ऋतु में दो मास हैं, १. माघ और २. फाल्गुन । सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
फाल्गुन हुआ । 

वसन्त पञ्चमी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है । उसे श्रीपञ्चमी 
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कहते हैं । सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। उसे प्रभुजन्म दिन से उममित 
किया । यथा : हरखित जहे तहँँ धाई दासी | आनंद मगन सकल पुरवासी । इत्यादि। 
प्रभु जन्मोत्सव में तो ग्रन्थकार ने पूरा 'फगुआ मना दिया है। गीले सूखे रङ्ग का 
भी वर्णन है । यथा : अगर धूप जनु बहु अंधियारी । उड़ड अवीर मनहु अरुनारी । 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकल वीथिन्ह विचवीचा । सन्ध्या को अभि- 
सारिका बनाकर प्रभु के पास भेजा । बूढ़े शङ्कर को भी स्वाँग बंदले हुए दिखलाया । 
बिविध ताप होली जले खेलिअ असफाग । इस पद को सार्थक कर दिया | 
बरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मंगलमय 'रितुराजू ॥ 
ग्रीषम दुसह राम वन गमनू। पंथकथा खर आतप पवनू ॥२॥ 
अर्थं : रामजी के विवाह के समाज का वर्णन आनन्दमङ्गलमय ऋतुराज है । 
रामजी का वनगमन असह्य ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है । 
व्याख्या : ऋतुराज वसन्त के दो महीने होते हैं। १. मंधु चेत्र और २. माधव 
वेशाख । सो राजादशरथ और जनक को ही ग्रन्थकार ने मधु और माधव माना है । 
यथा : मधुमाधव दशरथजनक मिळव राज ऋतुराज। वारात और अगवानी के 
समाज को ही वसन्त की सेना माना है: डेरा कीन्ह्यौ मनहु तव कटक हटकि 
मंनजात। 
ग्रन्थकार ने वसन्त ऋतु के त्यौहारों को भी झलका दिया है। यथा : देवी 
पूजा, परशुराम जयन्ती, गङ्भा सप्तमी आदि । 
श्रीराम वनगमन को ग्रन्थकार ने ग्रीष्म रूप से उपमित किया है। ग्रीष्म के 
दो मास होते हैं : १. ज्येष्ठ २. आषाढ़ । जिस भाँति गरमी संसार को असह्य हो 
जाती है । उसी भाँति रामगमन प्रजा को असह्य हो गया। यथा: वागन विटप 
वेकि कुम्हिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं । सहि न सके रघुवर विरहागी । चले 
लोग सब व्याकुल भागी | इत्यादि। जो सरकार को इस अवस्था में देखता है वही 
दुःखी हो जाता है मानों उसे लू लग गई | आघषाढ़ में पहिला पानी भी बरस जाता 
है, जिसे दॅवगरा कहते हैं । सो पहिला संग्राम खरदूषण युद्ध भी हुआ । . गुरुपूणिमा 
द्योतित करते हुए शङ्कुर स्थापन भी करते हैं । 


वरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलक़ारी ॥ 
राम राज सुख विनय बड़ाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 
अर्थे : राक्षसों के साथ घोर लड़ाई वर्षा ऋतु है । जो देवताओं के समूह रूपी 
धान के लिए सुन्दर कल्याण करनेवाली है । रामजी के राज्य में सुख, विनय और 
बड़ाई है । वही सुख देनेवाली सुन्दर निर्मल शरद ऋतु है । 
व्याख्या : निशाचररारि को ग्रन्थकार ने घोर वर्षा कहा है। वर्षा के दो महीने 
होते हैं । १. श्रावण और २. भाद्रपद । सो वाईस दोहों में चारों फाटक की लड़ाई 


१. अयुक्तस्य रिः इस सूत्र से ऋ का रि हुआ । 
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कुम्भकर्णवध और मेघनादवध दिखलाया गया । इस भाँति श्रावण की वर्षा समाप्त 
हुई। वाईस दोहों में रावण वध दिखलाया गया। यह भाद्रपद की वर्षा थी। 
इसमें वर्षा के नक्षत्र भी दिखलाये गये हैं । इन दृष्टियों को लेकर प्रसज्धों के लमाने में 
बड़ा आनन्द आयेगा। मेने प्रादेश मात्र दिखलाया है। 
ग्रन्थकार ने रामराज्य को शरद माना है। शरद में दये मास होते हैं । 
१. आझ्विन और कातिक । इस भाँति रामराज्य प्रकरण के भी दो विभाग हैं । एक 
राज्याभिषेक और दूसरा रामराज्य का सुख । इसमें भी व्याज से पितृपक्ष, देवपक्ष, 
दीपावली आदि का वर्णन किया गया है । 
सती सिरोमनि सियगुन गाथा । सोइ गुन अमर अनूपम पाथा ॥ 
भरत सुभाउ सुसीतलताई । सदा एक रस वरनिन जाई ॥४॥ 
अर्थं : सतियों की शिरोमणि सीताजी के गुणों की गाथा ही उस निभंल 
अनुपम जल का गुण है । भरतजी का स्वभाव ही सुन्दर शीतलता है। जो सदा एक 
रस रहती है । जिसका वर्णन नहीं हो सकता । 
व्याख्या : सीताजी सती शिरोमणि हैं । इनके स्मरण से स्त्रियाँ पति्रत आच- 
रण करती हैं | यथा : सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत कर्रह्‌ । इनके गुणों 
से दोनों कुल पवित्र हुए | इनकी उज्ज्वल कोति से अनन्त ब्रह्माण्ड व्याप्त हैं । सथा : 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जग कह सब कोऊ । जिति सुस्खरि कीरति 
सरि तोरी । गवन कीन्ह विधि अंड कडोरी । इनके गुणों की गाथा ही इस निल 
अनुपम जल के गुण हैं। इस जल के रामयश रूप होने से निर्मल लथा निरुपम कहा | 
भरत का स्वभाव सदा एक रस है और सर्वंथा अवर्णनीय है । यथा : भरतहि 
होइ न राजमद विधि हरिहर पद पाइ । कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीर सिन्धु ब्रिन- 
साइ । सुनहु लखन भल भरत सरीखा । विनि प्रपंच महँ सुना न दीखा । सुनि भूपाल 
भरत व्यवहारू | सोन सुगंध सुधाससि सारू । इत्यादि | वही इस जल की शीतळला 
कही । जो सदा एकरस रहती है और जल को ऐसा सुस्वादु वनाए रहती है कि उसका 
वर्णन नहीं हो सकता । ध् 
दो. अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास । 
भायप भलि चहुं वंधु की, जल माधुरी सुवास ॥४२॥ 
अर्थ : देखना, बोलना, मिलना, प्रीति और परस्पर हँसी तथा चारों भाइयों 
का उत्तम भाईपन, जल की मिठास और सुगन्ध है। 
व्याख्या : जल अमृत सा मीठा है । चारों भाइयों के देखने, बोलने, मिलने, 
प्यार करने और हुँसने में अमृत सी मिठास है इसलिए जल की मिठास से उपमा दी। 
अवलोकन बोळनि, यथा : महूँ सनेह संकोच बस सनमुख कह्मौं न बैन । 
दरसन तृपित न आज लगि प्रेम पियासे नैन ॥ 
राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती। 
नाना भाँति सिखार्वाह नीतो ॥ 
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मिलनि प्रीति, यथा : मिलनि प्रीति किमि जाइ वखानी। 
कविकुल अगम करम मनवानी॥ 

इस जल में स्वभाववश सुगन्ध है । इस भांति भाइयों के हास में बड़ा ही 
माधुर्यं है | यथा : हृदय अनुग्रह इन्दू प्रकासा | सूचत किरिण मनोहर हासा । 

जल में सुगन्ध स्वभाव से नहीं होता पर इसमें स्वाभाविक सुगन्ध है । जिससे 
दिगन्त व्याप्त है और वह्‌ सुगन्ध चारों भाइयों का भाईपन है । जिसे संसार जानता 
है । यथा : इनके प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाय मन भाव सुहावनि । इस भाँति 
जल के तीन गुण : निमंलता, शीतलता और माधुर्य कहे । वस्तुतः जल में सोलह) 
गुण कहे गये हें । रोष तेरह भागे कहे जावेंगे । 
आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी ॥ 


अदभुत सलिल सुनत गुनकारी। आस पियास मनोमलहारी ॥१॥ 

अर्थं : मेरी आति विनय और दीनतारूपी सुन्दर हलकापन सुन्दर जल में कम 
नहीं है । बड़ा ही अद्भूत जल है, सुनते ही गुण करता है। और आशारूपी प्यास 
तथा मनोमल को दूर करता है । 

व्याख्या : टिप्पणी में दिये हुए चौदहवें, बारह॒वें और सोलहवें गुणों को 
क्रम से ऊपर कह आये । प्रसङ्ग से सुगन्ध भी कहा जो रामयश सलिल के लिए 
स्वभाविक है । परन्तु लौकिक जल के लिए आगन्तुक है । अतः वेद्यक शास्त्र ने उसे 
जल के गुणों की गणना में स्वीकार नहीं किया है। अब तेरहवाँ गुण रघुता कहते 
हैं । रामयरारूपी सुवारि में लघुता केसे कहें और जल में गुरुता : भारीपन बड़ा 
भारी दष तथा लघुता बड़ा भारी गुण है | इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं कि रामयश- 
रूपी जल में जो बड़ी लघुता है वह मेरे कारण है। रूघुता का दोष उस यर में 
नहीं है । मेरी आति, विनय और दीनता जो इस कविता सरिता में दिखलाई गई 
है बड़ी भारी रूघुता है। अब नवाँ गुण “गुप्त रसत्व२' कहते हुँ कि इस जळ का 
रसत्व भी गुप्त है। यह पीने से नहीं श्रवण मात्र से गुण करता है। अद्भुत जळ है। 


od 


१. पानीयं श्रमनाशनं- क्लमहरं मूर्च्छापिपासाहरम्‌ । 
तन्द्रार्छदिविवन्धहूद्दळकर निद्राहरं तपंणम्‌ ॥।. 
हृं गु्तरसं ह्यजीणंशमर्क नित्यं हितं शीतलम्‌ | 
ळघ्वच्छं रसकारणं निगदितं पीयूषवज्जीवनम्‌ ॥ 
अर्थ : जल १. श्रमनाशक है २. ग्लानिहर है ३. मूर्च्छा और प्यास हरण करता है 
४. तन्द्रा, वमन, कब्जोयत हरण करता है ५. बल देता है ६. निद्रा हरण करता है ७. तृप्ति 
देता है ८. हृदय को हित है ९. रस उसका गुप्त है १०. अजीणे दूर करता है ११. नित्य 
हित है १२. शीतल है १३. लघु है १४. स्वच्छ है १५. रस का कारण है और १६. जीवन 
के लिए अमृत सा है। 
२, जल स्वाभाव से मधुर होता है पर मालूम नहीं होता । हरीतकी आदि भक्षण से 
माधुयं का अनुभव होता है । 
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अब तीसरा गुण कहते हैं । लौकिक जल प्यास और मूर्च्छा दूर करता है। और यह 
अलौकिक जल आशारूपी प्यास और मनोमलरूपी मूर्च्छा को दूर करता है। प्यास 
तो बुझ जाती है। पर आशारूपी प्यास नहीं बुझती : हते भीष्मे हते द्रोणे. हते कर्णे 
महाबले । आशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेत्स्यति पाण्डवान्‌ | सञ्जय कहते हैं कि हे 
राजा धृतराष्ट्र ! आशा बड़ी बलवान्‌ है | भीष्म मारे गये । द्रोण मारे गये | महाबल 
कर्ण मारे गये : तुम्हारे पुत्रों ने : अब पाण्डवों को जीतने की आशा से शल्य को 
सेनापति बनाया है। सो यह अलौकिक जल उसे भी दूर करता है | मूर्च्छा तो दूर 
हो जाती है पर मनोमल'नहीं दूर होता । वह भी इस जल से दूर हो जाता है। 

राम सुपेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलिकलुष गलानी ॥ 


भौ श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥२॥ 
अर्थं : यह जल रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण करता है और कलियुग के 
पापों की ग्लानि को हरण करता है । संसार की थकावट को सोख लेता है । तोष को 
भी तुष्ट करता है । पाप, दुःख और दरिद्रतारूप दोषों को नष्ट करता है । 
व्याख्या : जल रस का कारण है । रस बनने से ही रक्त आदि बनकर अनित्य 
शरीर का पोषण होता है, पर यह अलौकिक जळ तो रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण 
करता है जो नित्य सुख का कारण है। इस भाँति जल के पन्द्रहवें गुण “रसकारणत्व” 
का निरूपण करके दूसरे गुण 'क्लमहरत्व' का निरूपण करते हैं । 
जल रलानि को दूर करता है। ऐसी ग्लानियाँ कितनी वार हुई और दूर हुई 
परन्तु कलिकलूषग्लानि तो कभी नहीं गई। अलौकिक जल उसे भी हरण करता है। 
अब पहिला गुण कहते हैँ: जळ श्रम का नाश करता है। शरीर से काम लेने से 
थकावट आती है । वह जळ से दूर होती है | यथा : मज्जन कीन्ह पंथश्रम गयंऊे | 
परन्तु भवश्रम के नाश का तो कोई लौकिक उपाय नहीं है । वह तो इस अलौकिकः 
जळ से ही जाता है। यथा : देखेउँ करि सब कमं गोसाई | सुखी न भयेउें अबहिः 
की नाईं । अब सातवाँ गुण 'तर्पण' कहते हें जल से तोष होता है | यथा : स्वाद तोष 
सम सुगति सुधा के | परन्तु वह तोष जल के भरोसे कितनी देर ठहरेगा । उस तोष 
का भी तोषण करनेवाला यह अलौकिक जळ हैँ । यथा : अब कछु नाथ न चाहिअ 
मोरे | दीनदयाल अनुग्रह तोरे । अब दसवाँ गुण कहते हैं | जल अजीणं दोष को दूर 
करता है, पर दुःख-दरिद्र-दोषरूपी अजीर्णं का हटना तो कठिन है। वह भी इस 
अलौकिक जल से दूर होता है। 
काम क्रोध मद मोह नसावन । विमल विवेक विराग वढ़ावन ॥ 
सादर मज्जन पान किए तें। मिर्टाह पाप परिताप हिए तें ॥३॥ 
अर्थं : काम, क्रोध, मद और मोह को नष्ट करनेवाला है और निर्मल विवेक 
और वैराग्य को बढ़ानेवाला है । आदर सहित स्नान करने और पान करने से हृदय 


के सारे पाप और दुःख मिट जाते हैं । 
व्याख्या : अब चौथा गुण कहते हैं। जल तन्द्रा, छदि : वमन विबन्ध कोष्ठ- 


Iu 
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बद्धता का हरण करता है। तन्द्रा अज्ञानावस्था में ला देती है। छदि: वमन से 
बड़ा कष्ट होता है । अङ्ग अङ्ग में पीड़ा होती है। वायु की गति ऊध्वं हो जाती है । 
कोष्ठवद्धता अनेकानेक रोगों का कारण है। ये सब यत्किञ्चित्‌ जळ से दूर होते हैं । 
इनके लिए, प्रभावशाली औषधियाँ दूसरी हैं, पर काम की भाँति अज्ञान लानेवाला, 
क्रोध की भाँति अनर्थ करनेवाला और मदमोह की भाँति सम्पूर्ण मानसिक व्याधियों 
का मूल तो दूसरा कुछ नहीं है । उनका भी निश्चित नाश इस अलौकिक जळ से 
होता है । 
अब पाचवाँ गुण कहते हैं। जल बल बढ़ाता है। भौतिक शरीर में शक्ति 
आती है । परन्तु बलकारिणी प्रभावशालिनी ओषधियाँ दूसरी ही हैं। विवेक और 
विराग बल ही वास्तविक बल है। यथा : जब उर बल विराग अधिकाई। मोहि सो 
कहहु कृपाल ज्ञान प्रभाव कि योग बल | उसे तो यह अलौकिक जल बढ़ाता है। 
अब आठवाँ गुण कहते हैं । जळ हृदय के लिए हित है । कुछ शान्ति ला देता 
है। परन्तु पाप और परिताप को हृदय से हटाकर उसका सच्चा हित तो यह अली- 
किक जल है। इस भांति इस अलौकिक जल में जळ के सोलहों गुण दिव्यातिदिव्य 
रूप में वर्तमान हैं | 
जिन्ह येहि वारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल विगोए ॥ 
तुषित निरखि रविकर भव वारी । फिरिहहि मुग जिमि जीव दुखारी ॥४॥ 


अर्थं : जिन्होंने इस जल से अपना मानस नहीं धोया, उन कायरों को 
कलिकाल ने ठग लिया है। जेसे प्यासा हिरन सूर्यं की किरणों की चमक में : मृग 
जल में जलवुद्धि से उसके पास जाना चाहता है और दु:ख के सिवा उसे कुछ नहीं 
मिळता । इसी भाँति मनुष्य भी दु:खी होते फिरेंगे । 
व्याख्या : अव तो विषम वन, दुलंघ्य पर्वत और भयानक नदियों को पार 
करके मानसरोवर नहीं जाना है। खुले मेदान मानसरोवर का जळ सरयू में वह रहा 
है। अब तो ग्रन्थकार या किसी पण्डित के यहाँ भी नहीं जाना है। अपनी भापा में 
रामयश बह रहा है। अब भी जिसने इस जळ से अपने मन को न धोया अर्थात्‌ इससे. 
लाभ नहीं उठाया वह कायर है। उसे इतना भी साहस नहीं कि खुळे मेदान बहते _ 
हुए परम पुनीत लाभदायक अलौकिक जळ से मन को पवित्र करे । उसे निःसन्देह्‌ 
कलियुग ने ठग लिया । उसका जन्म व्यर्थं गया। मरकर न जाने किस योमि में 
जायगा । सिवा कलियुग के ठगने के अन्य कोई कारण उसके लाभ न उठाने का नहीं 
मालूम होता । | 
जिसने इस अलौकिक सुख से लाभ न उठाया वह सुख के लिए मृगतृष्णा के 
पीछे दौड़ेगा । विषय में सुख चाहेगा और विषय में सुख है नहीं। सुखाभास मात्र 
दिखाई पड़ता है। उसी के पीछे दौड़ेगा और अब मिला तब मिला इसी आशा में 
दौड़ते दौड़ते मर जायगा । मृग इसी भाँति मरीचिका के पीछे जलबुद्धि से दौड़ते 
दौड़ते मर जाता है। , 
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दो. मति अनुहारि सुवारि गुन, गन गनि मन अन्हवाइ। 
सुमिरि भवानी संकरहि, कह कवि कथा सुहाइ ॥४३॥ 
अब रघुपति पद पंकरुह, हियं धरि पाइ प्रसाद । 
कहौं जुगल मूनिवजं कर, मिलन सुभग संवाद ॥४३॥ क 


अथं : अपनी बुद्धि के अनुसार सुन्दर जल के गुणों को गिनकर मन में स्नान 
कराकर और महादेव पार्वती को स्मरण करके कवि : श्रीगोस्वामीजी : सुहावनी कथा 
कहता है ! 
प्रसाद रूप में पाकर श्रीरामजो के चरण कमलों को हृदय में धरकर दोनों 
मुनिवरों का मिलन और सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ । 
व्याख्या : अब सरयू जी का स्नान कहते हैं यथा : मज्जहि सज्जनवृंद बहु 
पावन सरयू नीर । राम सुयश जळ के गुणों का गिनना ही स्नान है । यहाँ भवानी 
शङ्कुर को फिर स्मरण करते हैं | तीन वार प्रणाम करके ही बात समाप्त नहीं होती | 
कथा करते समय भी शङ्कुर विस्मरण न हो क्योंकि उन्हींके प्रसाद से ग्रन्थकार 
कवि हुए । यथा : संभु प्रसाद सुमति हिय हुसी । रामचरितमानस कवि तुलसी | 
वे सुकवि हैं कथा कर चुके हैं। यथा : यत्पूर्व प्रभुणा क्रतं सुकविना श्रीशम्भुना 
दुर्गमम्‌ । ग्रन्थकार उन्हीं के प्रसाद से कविता कर रहे हैं। कह कवि कथा सोहाइ। 
उपक्रम उपसंहार का मिलान 
उपक्रम : करइ मनोहर मति अनुहारी उपसंहार : मति अनुहारी सुवारिवर गुन गन गनि 
मन अन्हवाइ"`'कहकवि कथा सोहाइ 


वरखहि रामसुयस वरवारी ''' सुवारि गुन 
भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही * ** गनि मन अन्हवाइ 
--` कहौं कथा सोइ सुखद ` कह कवि कथा सोहाइ 


कवित्व तो प्रसाद में पहिले ही मिल चुका था । इस बार प्रसाद में भगवान्‌ 
के चरण कमल मिले | शङ्कर भगवान्‌ के मानस में चरण थे | यथा : जे पद सरोज 
मनोज अरि उर सर सदेव विराजहीं। भुसुण्डि के मानस में भी है। यथा: जो 
भुसुण्डि मन मानस हंसा । याज्ञवल्क्य के मानस में भी चरणकमल हैं | यथा : मुनिमन 
मानस हंस निरंतर । पर ग्रन्थकार के मानस में नहीं थे, अतः इन्होंने मानस के 
रूपक में छन्द, सोरठा, दोहा को कमळ का स्थान दिया | यह त्रुटि समझकर शङ्कुर 
भवानी ने रघुपति पद पद्धुरुह को प्रसाद रूप में दिये | ग्रन्थकार ने तुरन्त हृदय में 
रख लिया । जो प्रसाद सिर पर रकखा जाता है उसका विसर्जन किया जाता है। 
इसका विसर्जन ग्रन्थकार को इष्ट नहीं है । इससे हृदय में धारण किया | 

इसके बाद दो वस्तु का वर्णन आरम्भ करते हैं । १. याज्ञवल्क्य भरद्वाज 
मिलन और २. उनका संवाद । पहिले मिलन कहेंगे | 
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भरद्वाज याज्ञवर्ल्वय संवाद 
भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥१॥ 


अर्थ : भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते थे । उन्हें रामजी के चरणों में बड़ा 
अनुराग था। वे तपस्वी शम, दम, दया के निधान थे और परमार्थ मागं में बड़े 
निपुण थे । 

व्याख्या : १प्रयागराज में रहना कहकर भरद्वाज ऋषि की तीर्थ सेवा कही । 
वाल्मीकि जी के शिष्य हैं अतः रामपद अति अनुराग कहा। अथवा रामपद अति 
अनुराग पद से भरद्वाज जी को तीर्थराज का भी पावन करनेवाला महातीर्थ 
कहा । यथा : 

सो सुकृती सुचिमंत सुसंत, सुजान सुसील सिरोमनि स्वे। 

सुर तीरथ ताही मनावत आवत्त, पावन होत है तात नछ्वे॥ 

गुनगेह सनेह को भाजन सो, सबहीं सो उठाइ कहाँ भुजद्वै। 

सति भाय सदा छल छाड़ि सवै, तुलसी जो रहै रघुवीर को झ्लैँ॥ क. 

जिन्होंने तपस्या करके इन्द्र से तीन सौ वर्प की आयु वेदाध्ययन के लिए 
पाई और अन्त में वेदों के सारभूत उश्कार को प्राप्त किया, इसलिए तापस कहा । 
शम से अन्तःकरण का नियमन तथा दम से वाह्येन्द्रियों का दमन और दया से 
परम धमं में निष्टा कही और 'परमारथ पथ परम सुजाना' कहकर ज्ञान निष्ठा कही । 
इस भाँति कमं, ज्ञान और उपासना तीनों काण्डों का नैपुण्य कहा | 
माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पतिहि आव सब कोई ॥ 
देव दनुज किनर नर श्रेनी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेनी ॥५॥ 

अर्थ : माघ के महीने में जव सूर्य मकर राशि में आते हैं, तव सव कोई 
तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देव देत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सभी आदर 
पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं । 

व्याख्या : प्रयागराज प्राजापत्य तीर्थ है और ब्रह्मानक्षत्र अभिजित्‌ पर मकर 
में ही सूर्यं आते हैं अततः मकर में प्रयागराज का अत्यधिक माहात्म्य है। सौर और 
चान्द्र दो प्रकार का मास प्रचलित है । संक्रान्ति से सौर और पूर्णिमा से चान्द्र मास 


१. 'क्षेद्र प्रजापतेः पुण्यं सर्वेषामपि दुर्लभम्‌ । लभ्यते पुण्यसम्भारैः नान्यथार्थस्य राझिमिः ।' 
सबसे दुर्लभ यह ब्रह्मदेव का तीथं प्रयागराज है, इनको प्राप्ति पुण्य राशि से होती है । 
धन की राशियों से नहीं होती । 

२. भ्रुवो लोकाच्च भूर्लोकान्नागलोकात्‌ तथा लिखात्‌'""'स्नातुं माघे समायान्ति प्रयाग 
अरुणोदये : काशी खण्डे : ऊपर के सव लोकों से तथा पाताल तक से प्राणी प्रयाग में अरु- 
णोदय स्नान के लिए चले आते हैं । 

३. इयं वेणीहि निःश्रेणी ब्रह्मणो वत्मं य्रास्यतः । यह वेणी ब्रह्म के मार्ग की सीढ़ी है । 
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का हिसाव चलता है। मकर की संक्रान्ति और माघ मास में कुछ दिनों का ही हेर 
फेर पड़ता है । अतः माघ और मकर एक ही समझा जाता है। कल्पवास करनेवाले, 
कोई संक्रान्ति भर और कोई माघ की पूर्णिमा तक, एक मास घ्रयागराज में रहते 
हैं । यथा : पुणिमायां समारभ्य पूणिमायां समापयेत्‌ । मकरे वा समारभ्य कुम्भे वाऽथ 
समापयेत्‌ । ग्रन्थकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी में 
स्तान नहीं करते, बल्कि देवता और असुर भी आदर के साथ स्नान करते हूँ 
लौकिक दृष्टि से न देखे जाने पर भी शास्त्रदृष्टि से यह बात देखी गई है। जो भीड़ 
प्रयागराज में दिखाई पड़ती है वह वास्तविक भीड़ की चौथाई मात्र है क्योंकि 
देव-दनुज-किञ्नरों की भीड़ तो मनुष्यों के लिए अहृश्य है । 

पूजह माधव पद जल जाता । परसि अषयवटु हरखहि गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अतिपावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥३॥ 


अर्थं : माधव के चरणकमलों की पूजा करते हैं, और अक्षयवट का स्पर्श कर 
के पुलकित होते हैं | भरद्वाज का आश्रम अतिपावन, बड़ा ही रमणीय और मुनिवर 
मनभावन था । 

व्याख्या : अब कल्पवास की विधि कहते हैं कि त्रिवेणी के स्नान के बाद 
वेणीमाधव का पुजन करतें थे और अक्षयवट के स्पशं से उनका शरीर पुलकित हो 
उठता था क्योंकि अक्षयवट का स्पर्श दुर्भ है । उसका प्रलय में भी नाश नहीं 
होता और इसी के पत्ते पर बालमुकुन्द विराजमान होते हैं । 

अतिपावन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी ने आश्रम बनाया था। 
रामकथा के चारों स्थान अतिपावन और मनभावन हैं | अथवा जंगम प्रयाग स्वरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावन हुआ । अतः वही आश्रम अन्य मुनिवरों को 
भी मनभावन था । इसीलिए मुनिलोग वहीं एकत्रित होते थे | यथा 


तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथ राजा । 


मज्जहि प्रात समेत उछाहा। कहहि परस्पर हरिगुन गाहा ॥४॥ 

. अथं : प्रयाग में जो स्नान करने जाते थे उत्त ऋषि मुनियों का जमाव वहीं 
होता था । प्रातःकाल सब उत्साह के साथस्तान करते थे और एक दूसरे से 
भगवान्‌ के गुणों की गाथा कहते थे । 

व्याख्या : रामजी के चरणों में अति अनुराग होने के कारण भरद्वाज मनि 
के प्रति सब ऋषि-मुनियों का बड़ा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था | अतः वहीं सबका जमाव होता था । जो स्नान करने जाते थे वे 
वहीं ठहरते थे। कल्पवास की संक्षेप बिधि यही है कि माघ के विकट जाड़े में भी 


१. यत्र लक्ष्मीपतिः साक्षात्‌ वैक्रुण्ठादेत्य मानवान्‌ । श्रीमाधवस्वरूपेणानयद्विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षात्‌ बैकुण्ठ से आकर मनुष्यों को माधव स्वरूप से विष्णुपद प्राप्त 


कराते हैं । 
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अर्धोदय स्नांन . उत्साह के साथ करना और शेष समय भजन में: व्यत्तीत-करता । 
भगवान्‌ के गुणों का कथन. श्रवण भगवान्‌ की वाङ्मयी. पूजा है। उसी में ळगे 
रहते थे । 

दो. ब्रह्म निरूपन ध विधि, वरर्नाह्‌ तत्वविभाग । 


कहहि भगति भगवंत के, संजुत ग्यान विराग ॥४४॥ 

अर्थ : ब्रह्मनिरूपणः करते थे । धर्मं की विधि और तत्त्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त ईश्वरभक्ति का कथन करते थे । 

व्याख्या :.ब्रह्मनिरूपण और तत्त्वविभाग के वर्णन से ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्मा- 
विचार कहा । धर्मविधिः के . निरूपण से विधिनिषेधमय कर्मकथा कही और ज्ञान- 
विराग युक्त 'भगवान्‌.की भक्ति निरूपण से रामभक्ति कहा एवं स्थावर तीथंसज में 
जंगम तीर्थराज की उपस्थिति कही । यथा : मुदमंगलमय संतसमाजू | जो जग जंगम 
तोरथराजू। राम भगति जहूँ सुरसरिधारा । सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ।' विधिः 
निषेधमय कलिमलहरनी । कर्मकथा रविनंदिनि वरनी। आदि | तत्त्वविभागःका 
वर्णन-पुरुष-प्रकृति के भेदज्ञान में बड़ा उपकारक होता है। 


एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं । पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ ` 
प्रति संवत अति होई अनंदा । मकर मञ्जि गंवनहिं मुनिवृन्दा ॥१॥ 
अर्थ : इस प्रकार वे माघ भर स्नान करते और फिर सब अपने. अपने 
अःश्रमों को जाते थे। हर साल अत्यन्त आनन्द होता था । मुनि लोग मकरस्नान 
करके चले जाते थें। 
व्याख्या: इस चौपाई से यह दिखलाया कि सौरमास और चान्द्रमास दोनों 
में प्रयांग का माहात्म्य है फिर भी यह झलकता है कि यद्यपि सब लोगों में चान्द्रमास . 
प्रचलित है, सब लोग उपर्युक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
लौटते थे, पर मुनिवृन्द मकर भर स्नान करके तब जाते थे। कभी कभी मकर माघ 
की पूर्णिमा डाककर आगे तक चला जाता है, तब सब लोग तो पूर्णिमा स्नान कर 
चले जाते हैं परन्तु मुनिवृन्द मकर का स्नान पूरा करके तब जाते हैं । 
एक बार भरि मकर नहाए । सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ _ 
जागबलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी-॥२॥ 
अर्थं : एक बार मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमो 
को चले गये । परन्तु परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने. चरण पकड़- 
कर रोक रक्खा । 
व्याख्या : समयं निश्चित नहीं इसलिए एक बार कहा । माघ भी बीत गया 
वर मकर भी बीत गया । भाव यह कि भरद्वाज-याज्ञवल्क्य संवाद फाल्गुन मास 
कुम्भ के सूर्य में हुआ। मुनि सभी विवेकी थे । पर याज्ञवल्क्य परम विवेकी थे । 
शुबल यजुर्वेद का प्रादुर्भाव इन्हीं से हुआ है । बृहदारण्यक उपनिषत्‌ इन्हींका कहा 


१७२ रामचरितमानस 


हुआ है । इन्हींकी स्मृति को आज भी उत्तर भारत अवनत मस्तक होकर मानता 
है । ये भी जाने को तैयार हुए, पर चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रोक रक्खा | 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 


करि पूजा मुनि सुजस बखानी । बोले अति पुनीत मुदुबानी ॥३॥ 
अर्थ : आदर सहित उनके चरण कमल धोये, अति पुनीत आसन पर उन्हें 
बिठाया । पूजा करके मुनि के सुयश की प्रशंसा की और अति पुनीत मृदुवाणी 


बोळे । 

व्याख्या : यह चरण प्रक्षालन पुजा का अद्भ है | इसलिए सादर प्रक्षालन 
कहते हूं । आसनों में अति पुनीत आसन व्यासासन है जिस पर वेद शास्त्र के 
व्याख्याता बिठाये जाते हैं । अति पुनीत होने से इसंका पद सिंहासन से ऊंचा है। 
राजा भी व्यासासन से नीचे बेठते हैं । ऐसे व्यासासन पर बिठाया, गन्धमाल्यादि से 
पुजा की, स्तुति की । सकल लोक हितकारिणी कथा पूछी | इसलिए उस वाणी को 
अति पुनीत कहा । श्रवण सुखद होने से मृदु कहा । 
ताथ एक संसउ' बड़ मोरें। करगत वेद तत्व सब तोरें॥ 
कहत सो मोहि लागति भय लाजा । जौं न कहीं.बड़ होई अकाजा ॥४॥ 

अर्थं : हे नाथ ! मेरे हृदय में एक बड़ा सन्देह है और वेदों का सब तत्त्व 
आपके हाथों में है। उसे कहते हुए मुझे डर और लज्जा मालूम होती है और बिना 
कहे भी बड़ो हानि है । 

व्याख्या : उभयकोटि अवलम्बी ज्ञान को संशय कहते हैं। ईश्वर सम्बन्धी 
होने से उस संशय को बड़ा कह रहे हैं क्योंकि वह लौकिक उपायों से जा नहीं 
सकता | उसका उच्छेद वेदादि शास्त्रों से ही सम्भव है । वेदादि शास्त्र ही अज्ञातार्थ 
ज्ञापक हैं । सो उनका जो कुछ तत्त्व है वह आपके करगत है अर्थात्‌ करामलकवतु 
आपको सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञात है । 

उसे कहते हुए लज्जा और भय दोनों मालूम होते हैं। लज्जा इस बात की 
कि स्वयं वाल्मीकिजी का शिष्य होकर भी मुझे रामविषयक शङ्का है और भय इस 
बात का कि वेद-असम्मत वाणी सुनकर आप अप्रसन्न न हो जायें । यथा : कहुहि 
सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद बिमुख जानहि झूठ न 
साँच । और यदि में नहीं पूछता तो बड़ी हानि है, रामविषयक सन्देह हृदय में बना 
ही रहेगा । 
दो. संत कहहिं अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव । 

होइ न विमल विवेक उर, गुर सन कियें दुराव ॥४५॥ 

१. उच्चस्वमोः । इस सूत्र से 'सु' विभक्ति को 'उ' हुआ । इस भाँति 'संशय' का 


संदायु रूप हुआ । 'कगचजतदपयवां प्रायेण लोपः' इस सूत्र से 'य' का लोप होकर 'संशउ' 
रूप हुआ । तब 'शषोः सः' सूत्र से श' का 'स' होकर 'संसउ' रूप सिद्ध हुआ । 
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अथं : हे प्रभो ! सन्तजन ऐसी नोति कहते हैं और श्रुति, पुराण और मुनि 
भी यह गान करते हैं कि गुरु से छिपाव रखने से हृदय में निमंल विवेक नहीं होता । 

व्याख्या : जिस प्रकार का सन्तों में व्यवहार चलता है वही सन्तों की नीति 
है। यह्‌ नीति स्वयं परम आदरणीय है कि पुनः श्रुति पुराण और मुनिगण से भी 
अनुमोदित होने पर । अतः अवश्य आचरणीय है । वह नीति यह्‌ है कि: गुरु से 
छिपाव करने से निर्मल विवेक नहीं होता । महामोह तमपुझ्ः के नाश के लिए 
जिसके वचन सूर्य की किरणें हैं उन्हीसे छिपाव करने से मोहान्धकार का नाश केसे 
होगा ! उनसे छिपाव करना तो मानो अन्धकार को हृदय में स्थान देना है । मुनि- 
समाज एक महीने तक यहाँ था और नित्य ब्रह्मनिरूपण, धमंविधि, तत्त्वविभाग, 
भगवान्‌ की भक्ति का निरूपण होता था परन्तु भय और लज्जा के कारण उन 


लोगों से अपना संशय प्रकट नहीं किया । आप गुरु हैं, आपसे छिपाव नहीं कर 
सकता । 


अस विचारि घ्रगटौं निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोह ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद गावा ॥१॥ 


अर्थं : ऐसा विचारकर में अपना मोह प्रकट करता हूँ हें नाथ ! आप जन 
पर छोह करके हरण कीजिये। राम नाम का अपार प्रभाव है । सन्त, पुराण और 
उपनिषद्‌ ने गान किया है । 

व्याख्या : याज्ञवल्वयजी को गुरु मानकर उनसे कहते हैं कि भय और सङ्कोच- 
वालो बात ऋषिमुनि समाज में नहीं प्रकट की । आपसे प्रकट करता हूँ | शिष्य 
और पुत्र समान रूप से ही वात्सल्य भाजन हैं। अतः छोह करके मेरा मोह, अज्ञान 
हरण कीजिये । में आपका जन अर्थात्‌ भक्त हूँ | तीनों लोकों की सम्पत्ति भी ज्ञान 
प्रदान के तुल्य नहीं है । अतः गुरु का वात्सल्य : चाह ही शिष्य के मोह हरण का 
कारण होता है । अब संशय प्रकट करते हैं: 

राम नाम के प्रभाव की इयत्ता नहीं है : इस बात को सन्त, पुराण और 
उपनिषत्‌ वेद के शिरोभाग ने कहा है। सन्त ! यथा: सो प्रभु सब में रमि र्यौ 
सवं रूप सब ओर । ताते नाम सँभारि गहु सब नामन को मौर । पुराण। यथा: 
नाम्नोस्ति यावती शक्तिः पापनिरदंहणे हरेः । तावत्कर्तु न शन्कोति पातकं पातके 
जनः | उपनिषत्‌ | यथा : भ्यथा हि वटबीजस्थः प्राकृतो हि महान्‌ द्रुमः । तथा हि 
रामवीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
संतत जपत संभु अविनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 


आकर चारि जीव जग अहुहीं । कासीं मरत परम पद लहुहीं ॥२॥ 


१. नाम में पाप जलाने की जितनी शक्ति है, उतने पाप पापी कर ही नहीं सकता 4 
२. जिस भाँति वट के बीज में इतना बड़ा वटवृक्ष सुक्षम आव से अवस्थान् करता है 
उसी भाँति राम बीज में चराचर विश्व अनस्थान करता है । 
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अर्थं : अविनाशी, ज्ञानगुणराशि भगवान्‌ शिव सदा जपा करते हैं। संसार 
के जीवों की चार खानि हैं | सो सब काशी में मरकर परम पद को प्राप्त होते हं। . 
व्याख्या : स्वयं षडेइवर्यसम्पन्न, ज्ञानगुणसम्पन्न, अविनाशी, मङ्गलमय शिवजी 
-जो कि सदा पूर्णकाम हैं नित्य जप किया करते हैं | यथा : तुम पुनि राम राम दिन 
राती । सादर जपहु अनंग अराती। यह नाममहिमा की परासीमा.का उदाहरण 
है। सब प्रकार से आप्तकाम किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होते। फिर भी शिवजी 
"रात दिन जपा करते हैं ऐसा प्रभाव इस नाम का है। 
स्वेदज, उद्भिज्ज, अण्डज और पिण्डिज ये ही जीवों की चार खानि हैं, .इनमें 
से जो काशी में शरीर त्यागता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। यथा :'जो गति 
अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुरान । सोइ गति मरन काल अपने 
पुर देत सदासिव सर्बाह्‌ समान | 
सोपि राम महिमा मुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया ॥ 
रामु कवन प्रभु पूछौं तोहीं। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोहीं ॥३॥ 
अर्थं : हे मुनिराज ! सो यह भी - रामजी की महिमा से होता है। शिवजी 
दया करके उपदेश देते हैं। हे प्रभो ! में आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? 
है कृपासागर मुझे समझाकर कहिये । 
व्याख्या : सो काशी की यह महामहिमा राम नाम के प्रताप से ह। यहाँ 
प्राणोत्क्रमण के समय करुणा करके भगवान्‌ शद्भुर तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं । 
उस उपदेश के प्रभाव से उसे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती है। 
अत्र हि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे | येनासौ अमृतीभूत्वा 
मोक्षी भवति । तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत । अविमुक्तं न विमुञ्चेदिति । 
जिसके नाम का ऐसा माहात्म्य है, वे राम कौन हैं? यह वात मैं दूसरे से 
नहीं पूछ सकता था । इसलिए आपसे पूछता हूँ । केवल इङ्गित कर देने से काम न 
चलेगा:। मुझे समझाकर कहिये। जिसके नाम की ऐसी महिमा है उस नामी को 
भी महामहिम-होना चाहिए । 
एक राम अवधेस कुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भयउ रोषु रन रावनु मारा ॥४॥ 
अर्थं : एक राम अवधनरेश के पुत्र हैं । उनका चरित सारे जगत्‌ में विख्यात 
है। उन्होंने स्त्री क्रे विरह में अपार दुःख पाया । जब क्रोध हुआ तो रावण को 
युद्ध में मार डाला | 
व्याख्या : यदि कहिये कि तुम बाल्मीकिजी के शिष्य होकर राम को नहीं 
जानते ? उन्हींके चरित निरूपण के लिए वाल्मीकीय रामायण बनी। सम्पूणं 
संसार उनके चरित को जानता है। इस पर कंहते हैं कि उन राम को तो मैं भी 
जानता हूँ | संसार जानता है। उनका चरित तो ऐसा नहीं है जिससे नाम का ऐसा 
माहात्म्य कहा जा सके। स्त्रो का विरहं बहुतों को होता है पर कोई तो उनकी 
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भांति लता और तरु से पुछता नहीं फिरता । वे ऐसे कामासक्त थे कि उनके स्त्री 
विरह दुःख का पारावार नहीं था । क्रोधी भी ऐसे थे कि रावण ऐसे वेदज्ञ को मार 
डाला । यथा : रहा न कुल कोउ रोवनिहारा। ब्राह्मणकुल के संहार पर ध्यान न 
दिया । ऐसे कामी क्रोधी के नाम का ऐसा माहात्म्य कैसे हुआ ? दूसरा कोई ऐसे 
नामवाला सुना नहीं जाता | यही भारी संशय है। 

दो. प्रभु'सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 


सत्य धाम सर्वग्य तुम्ह, कहहु विवेक विचारि ॥४६॥ 

अर्थं : हे प्रभो ! वही राम हैं कि कोई दूसरे हैं जिनको त्रिपुरारि जपते हैं। 
आप सत्यघाम और सर्वज्ञ हैं । विचारकर कहिये । 

व्याख्या : त्रिपुरारि पद से महा सामर्थ्यवान्‌ तथा महाज्ञानी कहा । दानवों 
के तीनों पुरों का एक बाण से दाह करनेवाले अथवा तीनों पुर स्थूल सूक्ष्म और 
कारण का नाश करके मुक्ति देनेवाले शिवजी क्या इन्हीं सीताविरही रावणहन्ता राम 
के नाम का जप करते हैं या वे राम कोई और हें । आप सत्य के आश्रय हैं। आपका 
कहा हुआ मिथ्या हो नहीं सकता । यथा : देवि न मुधा होइ मुनि भाषा । आपने 
जनक की सभा में शाकल्य ऋषि से कहा कि : मूर्धा ते व्यपतिष्यतीति । तं ह न मेने 
शाकल्यः तस्य ह॒ मूर्धा निपतात। तेरा सिर गिरेगा, फिर शाकल्य ने न माना तो 
उसका सिर गिर गया | अतः मुझे विश्वास है आपके कहने से मेरा संशय जायगा । 
कोई सत्यवाक्‌ भी हो और सर्वज्ञ न हो तब भी उसके कहने में श्रम की शङ्का रहती 
है। आप तो सर्वज्ञ हैं। यथा : करगत वेदतत्व सब तोरे। अतः श्रम को .भी स्थान 
नहीं है । आप परम विवेकी हैं । विचारकर कहिये कि क्या ऐसे विषयासक्त पुरुष के 
नाम का ऐसा माहात्म्य सम्भव है ? 
जैसे मिटै मोर श्रम भारी । कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ * 


जागबलिक बोले मुसुकाई। तुम्हाह्‌ विदित रघुपति प्रभुताई ॥१॥ 

अर्थं : जैसे मेरा भारी भ्रम मिट जाय हे नाथ! आप वेसी ही कथा 
विस्तार के साथ'कहिये। याज्ञवल्क्य जी मुसकराकर बोले : तुम्हें रघुपति की प्रभूता 
मालूम है। 

व्याख्या : विपरीत ज्ञान को श्रम कहते हैं। भरद्वाजजी का कहना है कि मुझे 
भारी भ्रम हो गया है । एक महीने तक रात दिन मेरे यहाँ ब्रह्मनिरूपण, धर्मंविधि, 
तत्त्वविभाग का वर्णन और ज्ञानविराग युक्त भक्ति का निरूपण बड़े बड़े महात्माओं 
द्वारा होता रहा पर मेरा भ्रम नहीं गया । इससे जाना कि मेरा भ्रम भारी है। यह 
विस्तारपूर्वंक कथाश्रवण से जायगा । सो जिस कथा से जाय उसे विस्तार से कहिये। 
भाव यह कि वाल्मीकीय रामायण माधुर्यप्रधान ग्रन्थ है । उसके पढ़ने से मूढ़जनों को 
भारी संशय उठ खड़ा होता है।- आप राम कथा को विस्तार से कहिये : जिसमें 
ऐइवर्स को भी यथेष्ट स्थान मिळे । तब वह संशय दूर हो। इसी प्रश्‍न का उत्तर सम्पूर्ण 
रामायण है । 
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जो रोगी रोग का निदान भो जानता हो तथा उसकी अचूक रीषध भी 
जानता हो उसे वेद्य की क्या आवश्यकता है? और उसे रोगी भी केसे कहें ? भर- 
द्वाजजी ने अपने कथन को स्वयं मोहमूलक और श्रान्त बतलाया । और उसके मिटने 
का उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी बतला दी। इस पर याज्ञवल्क्य जी हँस पड़े। 
कहा : तुम रामजी की प्रभुता जानते हो। तुम्हार! प्रश्‍न विनोद मात्र है। तुमने कहा 
नाथ एक संशय बड़ मोरे। सो तुम्हें संशय नहीं है। 
राम भगत तुस मन क्रम बानी | चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
चाहहु सुने रामगुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रश्‍न मनहु अति मूढ़ा ॥२॥ 
अर्थे : तुम मनसा वाचा कर्मणा रामभक्त हो। मैंने तुम्हारी चतुराई जान ली। 
तुम रामजी के छिपे हुए गुणों को सुनना चाहते हो । इसलिए तुमने अत्यन्त मूढ़ की 
भाँति प्रश्‍न किया है । 
व्याख्या : 'सत्यधाम' और 'सर्वेज्ञ' विशेषणों से स्तुति की । उसका साफल्य 
दिखाते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि याज्ञवल्क्यजी सब जान गये । प्रोत्साहन के लिए 
कह भी दिया कि तुम मन, कर्म और वाणी से रामभक्त हो। यह पूछना तुम्हारी 
चतुराई है । अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | परं भावमजानन्तो मम लोक- 
महेश्वरम्‌ । भ. गी. । मुझ मानुष शरीर धारण करनेवाले की मूढ़ लोग अवज्ञा करते 
हुँ क्योंकि वे मेरे माहेश्वर परं भाव को नहीं जानते । ऐसा भगवान्‌ ने कहा है। सो 
भरद्वाजजी ने अत्यन्त अवज्ञा-करके पूछा है। इसलिए कहते हैं: मनहु अति मूढ़ा। 
प्रकट गुण वाल्मीकिजी से सुन चुके हो। विना मूढ़ की भाँति प्रश्‍न किये उत्तर में 
गूढ गुण सुनने में नहीं आता । 
तात सुनहु सादर समुझाई। कहहुँ राम के कथा सुहाई ॥ 
महा मोहु महिपेसु विसाला। रामकथा कालिका कराला ॥३॥ 
अर्थ : हे तात ! तुम आदरपूर्वंक जी लगाकर सुनो | में रामजी की सुहावनी 
कथा कहता हूँ । महामोह विशाळ महिषासुर है। और राम की कथा भयङ्कूर 
कालिका है। | 
व्याख्या : कह॒हु सो कथा नाथ विस्तारी का उत्तर दे रहे हैं । कथा सुनने के 
समय दूसरी बात मन में न सोचना ही आदर के साथ सुनना है। कोई बात मन में 
आने से छूट न ज़ाय इसलिए 'मन लाई' कहा । महिषासुर ने देवताओं को बड़ा 
कष्ट दिया । किसी के मारे नहीं मरता था | पर उसकी मौत काली के हाथ थी। 
महिषासुर बड़ा विशाळ था | उसके सींग हिछाने से वादल फट पड़ते थे | पूँछ की 
फटकार से समुद्र उछलता था । खुर के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण होती थी । पर वह 
महामोह के सामने कुछ नहीं था । महामोह से तो त्रेलोक्य व्याप्त है । अतः उसके वध 
के लिए कराल कालिका की आवश्यकता है । महामोह की मौत रामकथा के हाथ है। 
यहाँ से दक्षिणघाट से भो कथा प्रारम्भ हुई | 
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राम कथा ससि किरन समाना । संत चकोर कर्रह जेहि पाना ॥ 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ।।४॥ 


अर्थ : रामजी की कथा चन्द्रमा की किरणों के समान है। इसे सन्तरूपी 
चकोर पान करते हैं। ऐसा ही सन्देह भवानी ने भी किया था। तब महादेव जी ने 
बखानकर कहा था । 

व्याख्या : रामकथा दुष्ट के लिए करार है। पर सज्जन के लिए सौम्य है। 
जैसे चन्द्रमा की किरण होती है। चन्द्रमा की किरण को तो चकोर पान करते हैं। 
रामकथा का पान सज्जनरूपी चकोर करते हैं। जिस चन्द्रमा की रामकथा किरण 
है वह चन्द्र रामनाम है। यों तो यह चाँदनी सब को सुखद है पर चकोर के लिए 
विशेष लाभ है। यथा : रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद 
चकोर चित हित विशेष बड़ लाहु । 

याज्ञवल्क्य जी अति संक्षेप में कथा माहात्म्य कहकर कहते हैं कि यही संशय 
तो नहीं पर ऐसा ही संशय उमा ने महादेव जी से किया था । यथा : जौ नृप तनय 
त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति 
मोरि । इत्यादि। यह भारतवर्षं की प्राचीन प्रणाली है कि प्रइनकर्ता के उत्तर में किसी 
दूसरे बड़े के सम्वाद को दिखलाते हुए उत्तर देते हैं। सो याज्ञवल्क्य जी उमा-महेश्वर 
सम्वाद कहेंगे । साथ ही भरद्वाज जी को उत्साहित करते हैं कि इस शङ्का को सामने 
लाते हुए तुम लज्जा और भय को चित्त में स्थान न दो। स्वयं साक्षात्‌ भवानी ने 
ऐसी ही शङ्का की थी तब महादेव जी ने बखानकर कहा था। 


दो. कहौं सो मति अनुहारि अब, उमा संभु संवाद। 
भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥४६॥ 


अर्थ : में अब अपनी बुद्धि के अनुसार उमा-दाम्भु का संवाद जिस समय और 
जिस कारण से हुआ कहता हूँ । हे मुनि जी ! सुनने से विषाद मिट जायगा । 

व्याख्या : उमा-शम्भु का संवाद है : इसलिए कहते हैं कि यथा बुद्धि कहूँगा । 
शिष्य के प्रोत्साहन के लिए प्ररोचन के वाक्य कहने चाहिए । अतः 'तुम्हहि विदित 
रघुपति प्रभुताई । रामभगत तुम मन क्रम वानी । आदि वाक्य कहे । अब भरोसा देते 
हैं कि: सुनु मुनि मिटिहि विषाद । विस्तार से कथा पूछी है। इसलिए कथा का 
समय और हेतु दोनों का वर्णन पहिले करेंगे। भरद्वाज जी ने तीन बार 'कहुहु' कह- 
कर प्रश्‍न किया । यथा : १. कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही । २. सत्य धाम सर्वज्ञ तुमं 
कहुहु विवेक निचारि। तथा ३. कहुहु सो कथा नाथ विस्तारी । उत्तर में याज्ञवल्कय 
जी भी तीन वार सुनहु कह रहे हैं । यथा : १. तात सुनउ सादर मन लाई। २. कहाँ 
सो मति अनुहारि अब उमा संभु संवाद । भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि 
विषाद और ३. कहुहुँ सुनहु अब रघुपति लीला । 


भाग -१ 
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एक बार त्रेता जुग माहीं | संभु गए कुंभज रिषि पाहीं॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पुजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥१॥ 
अर्थं : एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गये । उनके साथ 
जगजननी सतीजी भी थीं । ऋषि ने उन्हें सारे जगत्‌ का ईश्वर जानकर पूजा | 
व्याख्या : पहिले कह आये हैं : भयउ समय जेहि हेतु जेहि। सो पहिले समय 
कहते हैं कि त्रेता युग की बात है। देवताओं का आना जाना अगस्त्यजी के यहाँ लगा 
ही रहता था । देवताओं के बैठने के लिए अगस्त्यजी के आश्रम में स्थान बने हुए थे। 
यथा : स त॒त्र ब्रह्मणः स्थानमरनेः स्थानं तथैव च । विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चेव 
विवस्वत्तः । सोमस्थानं भवस्थानं स्थानं कौवेरमेव च। धातुविधातुः स्थानश्च वायोः 
स्थानं तथैवं च | स्थानञ्च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः । स्थानं तथैव गायत्र्या 
वसूनां स्थानमेव च | स्थानञ्ख नागराजस्य गरुडस्थानमेत्र च । कातिकेयस्य च स्थानं 
धमंस्थानं च पञ्यति। शिवजी भी जाया करते थे सो एक बार त्रेता युग में गये। 
भगवती सती भी साथ में थीं । भवानी कहकर उनका शिवजी से सम्बन्ध कहा और 
जग जननि' कहकर अनादि शक्ति कहा | अखिलेशवर जानकर पुजा करने का भाव 
यह्‌ कि अन्य देवताओं के जाने पर जेसी पूजा होती थी उससे अधिक पूजा मुनिजी 
ने की । क्योंकि शिवजी विश्वनाथ हैं। ब्रह्मादि देवों के भी ईश्वर ठहरे । इसीलिए 


देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं । 
रामकथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिषि पूछी हरि भगति सुहाई । कही संभु अधिकारी पाई ॥२॥ 
अर्थे : मुनिवर ने रामकथा वर्णन की और महेश्वर मे परम सुख मानकर 
सुनी | फिर कवि ने सुहाई हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने अधिकारी पाकर कही | 
व्याख्या : पूजनोपरान्त रामकथा सुनाना शिवजी को प्रिय है । इसलिए मर्मज्ञ 
मुनिजी ने रामकथा का बखान किया । सम्भवतः मुनिजी के आश्रम में भगवान्‌ पधारे 
थे । उसी वृतान्त का वर्णन किया । पूजनोपरान्त प्रिय समाचार सुनाया । महेश्वर ने 
बड़े प्रेम से सुना | सती को रुचि नहीं थी । अतः आदर से नहीं सुना । यथा: तब 
कर अस विमोह मोहि नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं । मोह के बीज का वपन 
यहीं हुआ । 
फिर ऋषिजी .ने सुहाई हरिभक्ति अर्थात्‌ फछरूपा, सिद्धा हरिभक्ति पूछी। 
यथा : सब कर फल हरि भगति सुहाई । साधनरूपा भक्ति के तो सभी अधिकारी हैं। 
यथा : पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। सर्वं भाव भज कपट तजि मोहि 
परम प्रिय सोइ ¦ परन्तु सिद्धा भक्ति के जिसे अविरल, निर्भर आदि अनेक नाम से 
पुकारते हं अधिकारी विरले हैं । यथा : नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये । सत्यं 
वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोपरहितं 
कुरु मानसं च । सो कामादि दोपों से रहित स्पृहान्तर रहित पुरुष ही सुहाई भक्ति के 
अधिकारी हैं । मुनिजी उस भक्ति के अधिकारी थे | इसलिए शिवजी ने उनसे कहा | 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान 


कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
सुनि सन विदा मांगि त्रिपुरारी । चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥३॥ 
अर्थ : रघुपति के गुणों की गाथा कहते और सुनते गिरिनाथ कुछ दिनों तक 
वहीं रहे । मुनिजी से विदा माँगकर त्रिपुरारि दक्ष की कन्या के साथ घर चले | 
व्याख्या : यद्यपि केलासनाथ हैं, फिर भी सत्सङ्ग के तथा हरिकथा के ऐसे 
“रसिक हैं कि कुछ दिन वहाँ : दण्डकारण्य में ठहर गये। रघुपति के गुण ग्राम के 
कहनेवाले को अनिर्वाच्य विश्राम होता है और सुननेवाले को तृप्ति नहीं होती । 
यथा : एहि विधि कहत राम गुनग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। रामचरित जे 
सुनत अघाहीं । रस विसेष जाना तिन्ह नाहीं । जिनका नयन पथ में आगमन क्षण 
भर के लिए दुर्लभ है वे कुछ दिन वहाँ रह गये । 
अतिथि की भाँति आये थे । अतः अतिथि की भाँति ही विदा माँगी। देवता 
की भाँति प्रादुर्भाव-तिरोभाव नहीं हुआ । विदा माँगने में कारण दक्षकुमारी मालूम 
होती हैं । नहीं तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथा के रसिक हैं कि भुसुण्डि के यहाँ मराल 
बनकर पूरी कथा सुनी थो। दक्षकुमारी को घर जाने की जल्दी थी । दक्षकुमारी शब्द 
का प्रयोग दक्ष के स्वभाव की छाया सूचित करता है । 
तेहि अवसर भंजन महि भारा । हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा ॥ 
पिता वचन तजि राज उदासी । दंडक वन विचरत अविनासी ॥१४॥ 
अर्थं : इन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि ने रघुकुल में अवतार 
लिया था | पिता के वचन से राजपाट छोड़कर उदासीन होकर दण्डक वन में 
विचरते थे । 
व्याख्या : तेहि अवसर का अन्वय 'विचरत' के साथ है। हरि का अवतार 
पृथ्वी क। भार उतारने के लिए होता है। यथा : जव जब नाथ सुरन्ह दुख पावा । 
` नाना तनु धरि तुमहि नसावा । मीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम वपुधरी | 
रघुवंश में अवतार कहकर रामावतार सूचित किया। यहाँ कथा का प्रतीक मात्र 
कहते हैं । रघुवंस लीन्ह अवतारा : बालकाण्ड कहैभ्रतीक है । .पिता . वचन तजि राज 
उदासी : अयोध्याकाण्ड का प्रतीक है । दण्डक वन विचरत : अरण्यकाण्ड का प्रतीक 
है । पिता वचन तजि राज उदासी से धमं संस्थापन कहा। दंडक वन विचरहि 
अविनासी से दुष्क्ृतों का विनाश कहा । अविनाशी हैं : इसीलिए दण्डक चन में विचरते 
हैं। नहीं तो शापित दण्डक वन राक्षसों से भरा था । उसमें प्रवेश उनके नाश के 
लिए ही किया । 
दो. हृदय बिचारत जात हर, केहि विधि. दरसनु होइ । 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गएँ जान सबु कोइ ॥४८॥ 
संकर उर अति छोभु, सती न जार्नाह्‌ मरमु सोइ । 


तुळसी दरसन लोभु, मन डरु लोचन लालची ॥४८॥ क 
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अर्थं : महादेवजी अपने मन में विचारते जाते थे कि किस भाँति दशन हो : 
प्रभु गुप्त रूप से अवतीणं हुए हैं जाने से सब कोई जान जायेंगे | 
महादेवजी के मन में बड़ा क्षोभ था: सती इस भेद को जानती न थी। 
तुळसीदासजी कहते हैं कि मन में तो डर है और आँखें दर्शन की लालची हैं। 
व्याख्या : महादेवजी विचार कर रहे हैं कि में जा नहीं सकता । मेरे जाने से 
बात खुल जायगी । सब लोग जान जायेंगे कि यह अवतार हैं। सरकार गुप्त रूप से 
प्रकट हुए हैं । यह जनाना नहीं चाहते कि में अवतार हूँ। इसीलिए रावणवध तक 
ऐश्वर्य गुप्त रखखेंगे | तब दर्शन की कौन विधि है? में उनके पास जा नहीं सकता 
और ब्रिना गये दशन केसे हो ? 
जाने से स्वामी की इच्छा की प्रतिकूलता का डर था और न जाने से दर्शन 
केसे होगा सो दर्शन का लालच बढ़ा हुआ था । मन की विभिन्न गति हो रही थी । 
इसीलिए 'क्षोभ' कहते हैं । सतीजी ने यदि मन लगाकर कथा सुनी होती तो कुछ मरमं 
समझती । उन्होंने मन दिया ही नहीं । अतः इस ममं से अनभिज्ञ थीं | 
रावन मरनु मनुज कर जाँचा । प्रभु विधि वचनु कीन्ह चह साँचा ॥ 
जौ नहि जाउँ रहे पछतावा | करत विचारु न बनत बनावा ॥१॥ 
अर्थ : रावण ने अपनी मौत मनुष्य के हाथ माँगी है। प्रभु ब्रह्मदेव की बात 
सच्ची करना चाहते हैं | यदि नहीं जाता हुँ तो जी में पछतावा रहेगा । विचार करते 
थे पर कोई बात ठीक बैठती नहीं थी । 
व्याख्या : मनुष्यशक्ति की इयत्ता को रावण जानता था । ऐसा मनुष्य उत्पन्न 
करना जो रावण को मार सके ब्रह्मदेव की शक्ति के बाहर की बात थी | उसने अपनी 
समझ में मनुष्य के हाथ अपना वध माँगकर ब्रह्मादेव के वचन को मिथ्या करना चाहा 
था | यथा : नर के कर आपन वध बाँची । हँसेउ जानि विधिगिरा असाँची | पर प्रभु 
अपने भक्त : ब्रह्मदेव की वाणी सच्ची करना चाहते थे । इसीलिए नरावतार धारण 
किया । इस समय ध्वज, कुलिश, अङ्कुश और कङ्जादि चिह्नों से युक्त चरणों से वन 
के काँटों में घूम रहे हैं | यथा-: ध्वज कुलिस अंकुस कंजजुत वन फिरत कंटक किन 
लहे । ऐसी भक्तानुग्रहकारिणी अवस्था यदि भक्तवत्सल प्रभु की अवस्था की झाँकी का 
दर्शंन न किया तो पछतावा रह जायगा । इसी बात को मन में बेठाते थे पर कोई 
युक्ति ठीक नहीं बेठती थी। 
एहि विधि भए सोच बस ईसा । तेहीं समय जाइ दससीसा ॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा | भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥२॥ 
अर्थं : इस प्रकार महादेवजी 'सोचवश हुए । उसी समय नीच रावण ने जाकर 
नीच मारीच को साथ में लिया । वह तुरत कपट का मृग हो गया । 
व्याख्या : तेही समय का अन्वय यथाथ में 'खोजत. विपिन फिरत” के साथ 
है । पर बीच के व्रिना कहे अर्थं न लगता । इसीलिए यहाँ पर 'तेहीं समय लिख 
दिया । इस भाँति महादेवजो सोच के वदा हुए | अब “राम सदा सेवक रुचि राखी” 
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इस बात को दिखाते हुए कहते हैं, दशशोश ने सीताहरण विचारा । दशशीश कहेने 

उसकी निर्भयता दिखलायी । यथा : है काके द्वेसीस ईसके जो हठि जन की सीम चरे | 
दशशीश भी नीच है, मारीच भी नीच है | दशशीश की नीचता | यथा : तब सो गयउ 
जहाँ मारीचा | नाई माथ स्वारथ रत नीचा । मारीच की नीचता । यथा: लछिमन. 


कर प्रथमहि ले नामा। पाछे प्लुमिरेसि मन महेँ रामा। मारीच कपट मृग बना। 
रावण ने सीता हरण किया । 


करि छल मूढ़ हरी वेदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥ 
मृग बघि वंध सहित हरि आए । आश्रमु देखि नयन जलु छाए ॥३॥ 


अर्थं : उस मूढ ने छल करके वेदेही का हरण किया । प्रभु का प्रभाव जैसा 
था वेसा उसने न जाना। हिरन को मारकर भाई सहित हरि लौटे। आश्रम 
को देखकर * आँखों में आँसू आगये । 

व्याख्या : वेदेही बदल गई। माया की सीता हरण करके चला : इसलिए 
रावण को मूढ़ कहा । अथवा निशिचर की कालरात्रि को इतने परिश्रम से हरण 
करके ले जाकर लङ्का में स्थापित करने चला : इसलिए मूढ कहते हैं । उसको प्रभु 
का प्रभाव यथार्थं रूप से नहीं मालूम था। उसका चित्त सन्देह में था। यथा: 
सुररंजन भंजन महि भारा। जौ भगवंत लीन्ह अवतारा । तउ में जाइ वयर हठि 
करऊॐ । प्रभु सर घ्रान तजे भव तरॐं। जौ नर रूप भूपसुत कोऊ। हरिहौं नारि 
जीति रन दोऊ। जब बल से जीतने का साहस नहीं हुआ तब मायापति को माया 
से जीतना चाहा । 

मृगवध करके आ रहे हैं इसलिए 'हरि' कहना ही उपयुक्त है। आश्रम देखि 
जानकी हीना । भए विकल जस प्राकृत दीना । ब्रजन्ति मूढधियः पराभवं भवन्ति 
मायाविषु ये न मायिनः। मायावी के साथ जो माया नहीं करता वह मूढ़ पराभव 
को प्राप्त होता है। अतः प्राकृत दीन की भाति विकल होना : यह रामजी की माया 
है। माया की जानकी को ही वह असली जानकी समझता है। वह सीता हरण 
करने में स्वयं ठगा गया । इस बात का उसे भान नहीं था । 


बिरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहु जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट विरह दुखु ताके ॥४॥ 
अर्थं : रघुराई मनुष्यों की भाँति व्याकुल हैं। दोनों भाई बन में सोता को 
१. समासोक्ति । 
२. आश्रम निरखि भूले द्रुमन फले न फूले, अलि" खग.मृग मानो कबहुँ न हे। 
मुनि न मुनि वधूटी उजरी परन कुटी पंचवटी पहिँचानि ठाढ़ेई रहे। 


उठी न सलिल लिए प्रेम मुदित हिये, प्रिया न पुलकि प्रिय बचन कहे । 
पलल्‍लवसालन हेरी प्रानवल्लभा न टेरी विरह विथकि लखिलखन गहे । गो, 
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ढूंढ़ते हए फिरने लगे | जिन्हें कभी संयोग वियोग नहीं होता उन्हें प्रत्यक्ष विरह के 
दुःख में देखा । 
व्याख्या : अद्वितीय को योग वियोग कहाँ ? योग वियोग तो जीव को होता है। 
इसी को भ्रम का फंद कहा गया है। यथा: जोग वियोग भोग भल मंदा। हित 
अनहित मध्यम भ्रम फंदा । रामजी को प्रत्यक्ष विरह्‌ के दुःख में देखना माया है। 
माया अघटित घटना पटीयसी है। जो बात तीन काल में नहीं है: उसे प्रत्यक्ष 
करके दिखला दिया । जस काछिय तस चाहिय नाचा । सो ठीक मनुष्य का अनुकरण 
करके नर की भाँति रामजी विकल दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम जंगल दोनों भाई 
ढूँढ़ रहे हैं। 
दो. अति विचित्र रघुपति चरित, जाहि परम सुजान। 
जे मतिमंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन ॥४९॥ 
अर्थ : रघुपति का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। इसे परम सुजान ही जानते 
हैं । जो मतिमन्द हैं वे विमोह बस मन में कुछ और बात समझते हैं । 
व्याख्या : ब्रह्म का कौसलपुर भूप होना ही विचित्र वात है। यथा: कहुहुं 
विचित्र कथा विस्तारी । जेहि कारन अज अगुन अनूपा । ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा । 
और उनका विरह-विकल होना तो अति विचित्र है। परम सुजान से अति उच्च 
अधिकारी कहा । परम सुजान शम्भु हैं । उन्हें देखकर अति हषं हुआ । आगे कहेंगे : 
उपजा हिअ अति हषं विसेखा । जो मत्तिमन्द हैं वे उन्हें सीधे मनुष्य समझेंगे | यथा : 
उमा राम गुन गूढ, पंडित मुनि पावहि विरति। पार्वाह मोह विमूढ़, जे हरि विमुख 
न धमं रति। यथा अनेक वेष धरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सोइ भाव दिखावे, 
आपुन होइ न सोइ । अस रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहन जन सुखक्रारी । 
संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिअ अति हरषु विसेखा ॥ 
भरि लोचन छविसिधु निहारी । कुसमउ जानिन कीन्ह चिन्हारी ॥१॥ 
अथं : शिवजी ने उस समय रामजी को देखा तो उनके मन में अति विशेष 
हषं हुआ । छवि कें समुद्र को शिवजी ने आँख भर देखा पर अवसर ठीक न समझकर 
जान पहचान नहीं को | : 
व्याख्या : विचार करते थे दर्शन के लिए पर बात बैठती नहीं थी । एकाएक 
दर्शन हो गया । देखा कि विरह-विकल सीता को खोज रहे हैं। प्रेमास्पद को दुःखी 
देखकर दुःखी होना चाहिए सो न हुआ । परम सुजान हैं । जानते हैं कि “राम सहज- 
आनन्द-निधान' हूँ । बात बन गई | दर्शन हो गया । इसलिए हषं और अद्भुत भाव 
प्रदशन देखकर अति विशेष हर्ष हुआ । सो शम्भु राम को देख रहे हैं | रामजी नहीं 
देखते हैं । अतः दरशन का सुअवसर है । 
जे हर हिय नयनन्हि कबहुँ निरखे नाहि अघाय। सो अघाथकर देखने का 
अवसर मिला । अन्य समय में वसन विभूषण से अङ्ग ढके` रहते थे | पुरा सौन्दर्य 
देखने को नहीं मिलता था। इस समय वस्त्राभूषण से अनावृत शोभा देखने को 
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मिलो । यथा : कागर कीर विभूषन चीर सरीर लस्यौ तजि नीर ज्यों काई । प्रभु 
शोभा के सिन्धु हैं। नित्य शोभा की नई लहरें उठा करती हैं। सदा अपूवं शोभा 
है। दशन तो कर लिया पर सामना न किया । ऐक्वर्यं छिपाने का अभिनय हो रहा 
है। इस समय कुसमय है। सामना करना ठीक नहीं | जब रावण वध से ऐदवर्य 
प्रकट हो जायगा उस समय सुअवसर होगा। यथा: देखि सुअवसर प्रभु पहूँ आये 
संभु सुजान | 

जय सच्चिदानंद जगपावन। अस कहि चले मनोजनसावन ॥ 


चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥२॥ 

अर्थ : जगत्‌ के पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्द की जय हो । ऐसा कहकर 
कामदेव के मारनेवाले कृपानिधान शिवजी चले । वार बार आनन्द से पुलकित होते 
हुए सती के साथ चले जाते थे । 

व्याख्या : सच्चिदानन्द से ब्रह्म कहा । जगपावन से अवतार कहा | यथा : 
चरित पवित्र किये संसारा । 'जय' शब्द से अपनी प्रणति सूचित की । मनोजनसावन 
शिवजी हैं | यथा : तुम्हरे जान काम अब जारा । अब लगि संभु रहे सविकारा | 
हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अंनवद्य अकाम अभोगी । इनका प्रणाम विरही 
के लिए नहीं हो सकता । यही सती के संशय का बीज है। 'चले' कहने से पता 
चलता है कि दर्शन के समय ठहर गये थे । 

कृपानिकेत हैं । दक्षकुमारी का मन नहीं लगा । इसलिए भवन चले थे। यहाँ 
भी थोड़ा ही ठहरे । पर स्वामी के स्मरण से बार बार सात्त्विक. भाव हो रहा है। 
त्रैलोक्यसुन्दरी सती साथ रहती हुई भी विस्मृत हो. रही हैँ । 
सती सो दसा संभु के देखी । उर उपजा संदेहु विसेखी ॥ 


संकर जगतवंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥३॥ 

अर्थं : सती ने महादेवजी की वह दशा देखी । उनके मन में विशेष सन्देह 
हुआ कि सारा जगत्‌ तो शिवजी की वन्दना करता है। वे सारे जगत्‌ के स्वामी हैं । 
इनको देवता, मनुष्य, मुनि सव सिर नवाते हैं। 

व्याख्या : सती ने ऐसी दशा शम्भु की देखी नहीं थी। प्रकट रूप से शिवजी 
से सन्देह का प्रकाश न किया पर हृदय में सन्देह विशेष उपजा । शिवजी के आचनन्द- 
विशेष से सती जी को सन्देहविशेष हुआ । जगत्‌ के वन्द्य ने किसको वन्दना की ? 
जगदीश ने किसको ईश माना ? जिसको सुर नर मुनि सिर नवाते हुं उसने किसे 
सिर नवाया ? ऐसे को तो शङ्कुर से भी बड़ा होना चाहिए । 


तिन्ह नुपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सञ्चिदानंद परधामा 0 
भए मगन छवि तासु विलोकी । अजहुं प्रीति उर रहित न रोकी ॥४॥ 


१. जिस भाँति आज कळ भूतकालिक सकमंक क्रिया के कर्ता के पीछे 'ने' जोडते हैं 
ब्रेसे हो पहिले अनुस्वार जोइते थे । 
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अर्थं : उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया। 
उसको छवि देखकर ऐसे मग्न हुए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुक 


रही है। 

व्याख्या : सती हैं, जिसकी छवि देखकर शिवजी मग्न हैं। उसकी छवि को 
किसी गिनती में नहीं ला रही हैं न उसकी महत्ता को गिन रही हैं। संशय को और 
स्पष्टं करते हुए कहती हैं कि केवल शीश ही नहीं नवाया : सच्चिदानन्द परधाम 
भी कहा । जगपावन और परधाम एक ही बात है। जो परधाम है वही जग को 
पवित्र कर सकता है । इसी भाँति मनुष्य को ब्रह्मलक्षण से स्तुति की । 

- अपरोक्ष में वन्दना और स्तुति की और उनके परोक्ष में ध्यान कर रहे 
हैँ । प्रेम का प्रवाह उमड़ पड़ा है। उसके रोकने से वार बार सात्त्विक भाव हो 
रहा है। 

दो. ब्रह्म जो व्यापक विरज. अज, अकल अनीह अभेद । 

सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ।।५०॥ 
अर्थं : जो ब्रह्म सबमें व्याप्त मायारहित अजन्मा कलाहीन इच्छा और 
भेद रहित है और जिसे वेद नहीं जानते वह देह धारण करके क्या मनुष्य हो 
सकता है ? 
व्याख्या : ब्रह्म व्यापक मायारहित अज अकल अनीह अभेद और अज्ञेय है। _ 
वह यदि शरीरधारी हो तो परिच्छिन्न मायावश जन्ममरणशील कलायुक्त सचेष्ट भेद- 
भिन्न और ज्ञेय हो जायगा । अर्थात्‌ ब्रह्म ही न रह जायगा । जीवकोटि में आ पड़ेगा। 
यदि तुष्यतु दुरज॑नन्यायेन मान भी लें कि वह शरीर धारण करता है तो उत्तम शरीर 
धारण न करके मरणशील मनुष्य का देह्‌ क्यों धारण करेगा ? भूलना नहीं चाहिए 
कि सम्पूणं ग्रन्थ इसी शङ्का के उत्तर में कहा गया है । 
विस्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सर्वग्य यथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजे सो कि अग्य इव नारी । ऱ्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥१॥ 
अर्थं : विष्णु ने यदि देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है तो वे भी 
शिवजी के समान संज्ञ हैँ । वे ज्ञानधाम, श्रीपति, असुरारि क्या अज्ञानियों की भाँति 
स्त्री खोजेंगे ? 
व्याख्या : विष्णु बराबर के हैं शिवजी को प्रिय भी हैं। वे मत्स्यकूर्मादि 
अवतार भी धारण करते हैं। उनके प्रति प्रणामादिक बन सकता है। परन्तु वे भी 
तो उसी भाँति सवंज्ञ हैं जैसे त्रिपुरारि सर्वज्ञ हैं। वेज्ञानधाम हैं। अज्ञ केसे हो 
जायेगे ? वे श्रीपति हैं । मानुषी को क्यों खोजेंगे | वे असुरारि हैं | उनके निकट असुर 
स्त्रीहरण करने कंसे आवेगा ? अतः यह्‌ राजपुत्र विष्णु भी नहीं हैं । 
संभुगिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्वंग्य जान सबु कोई ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥२॥ 
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अर्थ : फिर शङ्कर भगवान्‌ की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती । सब कोई 
जानते हैँ कि शिवजी सवंज्ञ हैं। ऐसा अपार संशय मन में हुआ। किसी भाँति ज्ञान 
का प्रसार नहीं होता था । 

व्याख्या : उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान को संशग्र कहते हैं। एक कोटि ऊपर 
क़ह चुके कि विचार करने से न तो ब्रह्मा ठहरते हैं, न “विष्णु ठहरते हैं । परन्तु दूसरी 
कोटि यह है कि जगत्‌ विख्यात सर्वज्ञ की बाणी झूठी केसे हो सकती है। यथा : 
वचन अन्यथा होइ न मोरा । इस व्यवस्था में मन कहीं ठहरता नहीं । अततः संशय 
का पार नहीं मिल रहा है। पहिले संदेह विशेष” कहा था अब “अपार संशय' कह 
रहे हैं । अर्थात्‌ संशय वृद्धिक्रम पर है। 
जद्यपि प्रगट न कहेउं भवानी । हर अंतरजामी. सब जानी ॥ 


सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ ॥३॥ 

अर्थं : यद्यपि भवानी ने प्रगट नहीं कहा । पर अन्तर्यामी हर ने सब जान 
लिया । कहा कि सती ! सुनो तुम्हारा स्वभाव स्त्री का है। ऐसा सन्देह मन में कभी 
नहीं लाना चाहिए। जहाँ 'तन काऊ पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि ऐसा 
तनिक भी संशय मन में नहीं धारण करना चाहिए । 

व्याख्या : मन में तो सोचती ही थी, प्रकट न कहा । डर था कि अप्रसन्न हो 
जायेंगे कि मुझ पर इसे विश्वास नहीं है । जिसे में प्रणम्य समझता हूँ उसपर जीव 
होने का संशय करती है। पर हर अन्तर्यामी हैं, सब जान गये। समझा कि पूछने 
पर कहने से सामान्य बात हो जायगी । बिना पूछे कहेंगे तो विश्‍वास होगा कि जो 
मन की बात जान लेता है उसका कहना अन्यथा नहीं हो सकता और संशय 
जाता रहेगा । 

“नापृष्टः कस्यचिद्‌ भ्रूयात्‌' यह नियम ऐसे अवसर के लिए नहीं । ऐसे संशय का 
इनके हृदय में क्षण भर के लिए होना भी इन्हें अपने पद से गिरा सकता है। उस 
महाप्रभु के पररूप के देखने में देवता भी असमर्थं हैं। जब वह कृपासिन्घु लोकमङ्गल 
के लिए शरीर धारण करते हैं तभी उनके पूजर्तं का मागं निरगंल होता है। तो 
उनके अवतीर्णं होने पर संशय करना तो उस कृप्राधारा से अपने को वञ्चित करना 
है जो लोकमङ्गल के लिए पृथ्वी पर बह रही है। “यस्यावताररूपाणि समचेन्ति 
दिवौकसः । अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मे महात्मने । वि० पु०। अत्तः बिना पूछे भी 
कहते हैं । 'नारिस्वभाव' से भाव यह कि तुममें जड़तः हो। यथा : राजकुमारि 
विनय हम करहीं । -तिय सुभाव कछु पूछत डरहीं । विचार होता तो संशय उत्पन्न 
होते ही तुमको उसके निरसन का यत्न करना चाहिए था । सो मन में छिपाये बैठी 
हो । संशय छोड़ने से छूटता है, उसके बनाये रखने का प्रयत्न न होना चाहिए । 
जासु कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जासु में मुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि. सदा मुनि धीरा ॥४॥ 

' अर्थ : जिनकी कथा का गान कुम्भज ऋषि ने किया और जिनकी भक्ति 


१८६ रामचरितमानस 


मेंने मुनिजो को सुनाई वही रघुवीर मेरे इष्टदेव हैं जिनकी सेवा धीर मुनि सदा 


किया करते हैं । 
व्याख्या : संकर जगत वंद्य जगदोसा। सुर नर मुनि सब नावति सीसा । का 


उत्तर देते हें कि अभी-अभी उनकी कथा साक्षात्‌ आगस्त्य जी ने गान को है और 
जिनकी भक्ति मैंने मुनिजी को सुनाई। यथा: रामकथा “मुनिवज बखानी । सुनी 
महेस परम सुख मानी । रिषि पुछी हरि भगति सोहाई। कही संभु अधिकारी पाई। 
अतः उनके माहात्म्य से तुम परिचित हो । उनका दरशन भी आज हो गया | उन्हें 
स्त्रीविरहीं न मानो । वे ही मेरे इष्टदेव हैं । राजपुत्र नहीं हैं। धीर मुत्ति उनकी. सेवा 
करते हैं । 
छं. मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गाबहीं ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
अर्थं : मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से जिनका ध्यान 
करते हैं । वेद पुराण और शास्त्र नेति-नेति कहकर जिनकी कीति का गान करते हैं। 
उन्हीं ब्रह्म व्यापक भुवनसमूह्‌ के पति, माया के स्वामी रामजी ने अपने भक्तों के 
लिए अवतार लिया है । क्योंकि रघुकुलमणि नित्य स्वतन्त्र हैं । 
व्याख्या : भये मगन छवि तासु विलोकी । अजहुं प्रीति उर रहत न रोकी | 
के उत्तर में शिवजी कहते हैं : चारों मागंवाले इन्हींका ध्यान करते हैं। १. मुनि से 
ज्ञानमार्गी कहा | २. धीर से उपासनामार्गी कहा । यथा : अस विचारि पंडित मोहि 
भजहीं । ३. योगी से योगमार्गी कहा । ४. सिद्ध से कमंमार्गी कहा । “ब्रह्म जो व्यापक! 
के उत्तर में कहते हैं : सोइ राम व्यापक ब्रह्म और विरज अज अकल अनीह अभेद 
के उत्तर में कहते हैं: भुवन निकाय पति मायाधनी तथा जाहि न जानत वेद के 
उत्तर में कहते हुँ: कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं | यथा : 
वेदे रामायणे चैव हरिः सर्वत्र गीयते । अव 'सो कि देह धरि होइ नर' के उत्तर में 
कहते हैं “अवतरेउ अपने भगतहित निज तंत्र नित रघुकुल मनी । 
यह अट्ठाइस दल का कमल है । हरिगीतिका छन्द है । इस छन्द का वर्णन 
पहिले हो चुका है । 
सो. लाग न उर उपदेसु, जदपि कहेंउ सिव वार बहु। 
बोले विहंसि महेसु, हरि माया बलु जानि जिय ॥५१॥ 
अर्थं : यद्यपि शिवजी ने अनेक बार कहा तो भी सती जी के हृदय में उपदेश 
न लगा । महेश मन में हरिमाया का बल जानकर हॅसकर बोले | 
व्याख्या : शिवजी के वचन भ्रमतम के लिए सूर्य की किरणें हैं | सो हृदय में 
काम नहीं कर रहा है। बार बार प्रकाश डाळ रहे हैं। ञ्रमतम नहीं मिट रहा है। 
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समझ छिया कि इनके हृदय में 'हरिमाया काम कर रही है। तभी हमारे उपदेश का 
बल नहीं चल रहा है। हरिमाया के बल को पहचान लिया इसलिए हँसे । संशय? 
किसी तरह हटना ही चाहिए । अतः बोले : 
जौ तुम्हरे मन अति संदेह। तौ किन जाइ परीछा लेहू ॥ 
तब लगि बेठ अहौं वट छाहीं । जब लगि तुम ऐहहु मोहि पाहीं ॥१॥ 
अर्थं : यदि तुम्हारे मन में अति सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं 
'लेती ? जब तक तुम मेरे पास आओ तब तक में इसी बरगद की छाया में बैठा हूँ । 
व्याख्या : मेरे कहने पर भी यदि तुम्हारा सन्देह न जाता हो अति सन्देह हो 
तव तो दूसरा उपाय नहीं है। जाकर परीक्षा ले लो कि मेरे कहे हुए लक्षण रामजी 
में घटते हैं या नहीं। अति सन्देह बिना परीक्षा के जाता नहीं । सन्देह मिटाना ही 
चाहिए । परीक्षा लेने में में सहायक नहीं होऊंगा। तुम जाओ परीक्षा लो । में वट की 
छाया में बेठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा । परीक्षा लेकर यहीं चली आना । जल्दी न 
करना । विचारकर काम करना । तुम्हारे लौटने तक यहीं ठहरा रहुँगा । 


जेसें जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु विवेक विचारी ॥ 
चलीं सती सिव आयसु पाई। करहि विचारु करौं का भाई ॥२॥ 


अर्थं : जिस प्रकार तुम्हारा यह भारी मोह श्रम दूर हो वही य॑त्त विवेक से 
विचारकर करना । शिवजी की आज्ञा पाकर सती चलीं और मन में सोचने लगीं 
कि "भाई ! क्या करूँ |! 

व्याख्या : तुम्हें मोहान्धकार में भारी भ्रम हो गया है। उसे मिटाने के लिए. 
परीक्षा करना । परन्तु मोहाविष्ट होने से परीक्षा लेने में अविवेक न हो जाय। बड़े 
की परीक्षा लेनी है । सो परीक्षा की ओर मत जाना । अपने भारी मोह भ्रम को 
मिटाने का यत्न करन! 

परीक्षा लेने की तो इच्छा थी ही । पर सती हूं बिना स्वामी की आज्ञा कँसे 
लें । सो आज्ञा पाते ही चल पड़ी । अब विचार करने लगीं कि क्या करूं । “भाई! 
सम्बोधन मन के लिए है। यथा : तरुपल्लव महेँ रहा लुकाई। करे विचार करौं 
का भाईं। 
इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छ सुता कहु ्नाहु कल्याना ॥ 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं ॥३॥ 

अर्थ : यहाँ शिवजी ने मन में यह अनुमान किया कि दक्ष की बेटी का कल्याण 


१. जिन भक्तों पर अनुग्रह करके भगवानु ने नर शरीर धारण किया वे ही यदि उनको. 
अवज्ञा करें तो इससे बढ़कर कृतघ्नता और कया. होगी । फिर भी शिवजी को परीक्षा के लिए 
सती को भेजना मंजूर है । पर उनके हृदय में एक क्षण के लिए ऐसा संशय रहने देना 
मंजूर नदीं है। 
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नहीं है। मेरे समझाने से भी सन्देह नहीं दूर होता । तो विधि विपरीत हैं | भलाई 
नहीं है। 
व्याख्या : कथा में यह देखना आवश्यक होता है कि" ग्रन्थकार कहाँ हैं? 
बात स्पष्ट है कि ग्रन्थकार सती के साथ नहीं गये महादेव जी के साथ रह गये । 
इसलिए कहते हैं कि यहाँ शङ्करजी ने मन में अनुमान किया कि जिसका मेरे उपदेश 
पर भी संशय नहीं जाता उसका कल्याण नहीं होता । दक्षसुता का भी मेरे कहने पर 
संशय नहीं जाता | अतः दक्षसुता का कल्याण नहीं । मेरे उपदेश से संशय जाने 
की विधि है। जिस भाँति सूर्यं की किरणों से अन्धकार के हटने की विधि है। मेरे 
कहने पर संशय का न जाना और सूर्य के किरण पड़ने पर भी अन्धकार का न हटना 
एक बात है। इसलिए यह बात विधि विपरीत है। अतः निश्चय भलाई होनेवाली 
नहीं है | अथवा ब्रह्मा बाएं हो गये हैं। तभी हमारे कहने पर भी संशय नहीं जाता | 
नहीं तो हमारे संकल्प से संशय चला जाता है। यथा: चित्रं बटतरोमूँले वृद्धाः 
शिष्या गुरुर्युवा । गुरोमौनिन व्याख्यानं शिष्याः संक्षीणसंशयाः.। वट के पेड़ के 
नीचे विचित्र बात है कि शिष्य तो बूढ़े-बूढ़े हैं और गुरु जी युवा हैं। गुरुजी 
मौन होकर व्याख्यान दे रहे हैं और शिष्यों के सब संशय दूर हो जाते हें। मतः 
“भलाई नाहीं ।' 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तक बढ़ावं साखा ॥ 
अस कहि लगे जपन हरि नामा । गई सती जह प्रभु सुखधामा ॥४।। 
अर्थे : जो कुछ रामजी ने रच रक्खा है वही होगा | तर्क करके शाखा कौन 
बढ़ावे। ऐसा कहकर हरिनाम जप करने लगे। और सती वहाँ गईं जहाँ सुख के 
धाम प्रभु थे । 
व्याख्या : पहिले सूक्ष्म जगत्‌ में जो मानचित्र रामजी बना देते हैं वेसा ही इस 
जगत्‌ में स्थूल रूप से होता है। उसे अन्यथा कोई नहीं कर सकता । अतः पुरुषार्थं 
परमार्थं सुधारने में करना चाहिए । यथा : मयेवेते निहताः 'पू्वेमेव निमित्तमात्रं भव 
सव्यसाचिन्‌ | भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि इन कौरवों को में पहिले ही मार चका 
हूँ । हे अजुन तू निमित्तमात्र हो जा । तकं करने से, उसमें शाखा पर शाखा निकलती 
ही जाती है । इसलिए कहा है कि तर्कोऽप्रतिष्ठः | तकं की कोई प्रतिष्ठा नहीं । अत 
सती जाकर क्या क्या करेगी और उसका क्या क्या फल होगा : यह सोचना व्यर्थ है । 
सोच से कोई उपकार नहीं होता। ऐसा कहकर 'हरि नाम' का जप करने लगे । 
क्योंकि यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है । यथा : उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन 
तजि भाव न आना | चलो सती सिव आयसु पाई से प्रसङ्ग छोड़ा था । अब फिर 
वहीं से उठाते हैँ; गई सती जहे प्रभु सुख धामा । प्रभु और सुखधाम कहकर सती काः 


१. ग्रन्थकार सदा भगवानु के साथ रहते हैं और यदि भक्त और भगवानु दोनों की 
कथा आ पड़े तो अपने समाज के साथ अर्थात्‌ भक्त के साथ रहते हैं । अतः सम्पूण ग्रन्थ में 
“इहौ' और “उहाँ” का प्रयोग ध्यान देने योग्य है । 
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अम दिखलाया । जिसे उन्होंने स्त्रीविरह में दुःखी समझ रक्खा है वह सुंखधाम हैं। 
यथा : सो सुखधाम राम अस नामा । जिसे 'नृपसुत' समझ रक्खा है वह प्रभु हैं । 
दो. पुनि पुनि हृदय बिचार करि, धरि सीताकर रूप ॥ 


आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप ॥५२॥ 
अर्थं : बार वार मन में विचार करके और सीता का रूप धारण करके उस 
मार्ग में आगे होकर चलीं । जिस मागं से मनुष्यों के राजा आ रहे थे । 
व्याख्या : जहाँ से चलीं वहीं से विचार प्रारम्भ हुआ | यथा : करों का भाई । 
रास्ते भर विचार करती रहीं । स्वामी का आदेश है अतः बार वार विचार करके 
बात ठीक कर ली कि सच्ची परीक्षा तो तभी होगी जब में सीता का रूप घसरू । यदि 
मनुष्य होंगे तो भेरी माया का पार न पा सकेंगे। अतः सीता का रूप धारण करके 
जिधर से रामजी आते रहे उधर ही चलीं । मानो सीता वन में भूलती भटकती चली 
आ रही हैं। अभी रामजी आश्रम से बहुत दूर नहीं हैं । खोजना प्रारम्भ हुआ है । 
अतः सीता के धोखे में आ जावेंगे। देखते ही खिल उठेंगे। तब में अन्तर्धान हो 
जाऊंगी । इस भाँति परीक्षा भी हो जायगी और उनकी कोई हानि भी न होगी । 
लछिमन दीख उमा कृत वेषा । चकित भये भ्रम हुदयं विसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा ॥१॥ 
अर्थ : उमा के बनावटी रूप को लक्ष्मणजी ने देखा । चकित हो उठे | हृदय 
में विशेष श्रम हुआ । अति गम्भीर थे । कुछ कह नहीं सकते थे । वे मतिथीर प्रभु का 
प्रभाव जानते थे | 
व्याख्या : उमा कहने का भाव यह कि यह तो शिवजी की शक्ति हैं। ओर्मा 
उमा । उ जो शिव उनकी लक्ष्मो हैँ । लक्ष्मणजी चकित हैं कि यह तो शिवजी की 
शक्ति हैं । इन्होंने जानकी जो का वेष क्यों बनाया है ? विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे 
समझने में कुछ चूक तो नहीं हो रही है । या कोई ऐसी माया ही रही है जो में समझ 
नहीं रहा हूँ । 
श्रीराम जी के प्रभाव को मतिधीर लक्षमणजी जानते हुँ कि इनसे कोई 
बात छिप नहीं सकती । ये स्वयं जैसा उचित समझेंगे करेंगे । मेरे. कुछ भी कहने 
का मतलब यह होगा कि मुझे सरकार की सर्वज्ञता में सन्देह है । अतः कुछ नहीं कहू 
सकते । गम्भीर भाव से स्थित हैं। 
सती कपटु जानेउ सुर स्वामी । सबदरसी -सबअंत र्‌जामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिटै अग्याना । सोइ सरवग्य रामु भगवाना ॥२॥ 


अर्थं : सती के कपट को सुरस्वामी जान गये । क्योंकि सव कुछ देखनेवाळे 
और सवके हृदय के प्रेरक हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान मिट जाता है वही सबंज्ञ 
भगवान्‌ रामजी हैं । 

व्याख्या : सती साक्षात्‌ माया है। यथा: तुम्ह माया भगवान्‌ सिव सकल 
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जगत्‌ पितु मातु । इनके कपट को ब्रह्मादि नहीं जान सकते । परन्तु देवताओं के स्वामो 
रामजी जान गये कि सीता के वेष में सती हैं। . वे सबदर्शी हैं। सब देख रहे हैं कि 
महादेव जी बरगद तले बैठे हैं और वहीं से ये आई हैं। वे अन्तर्यामी हैं। भली 
भाँति जानते हैं कि शङ्कुरजी का उपदेश इनके गले नहीं उतरा । इसलिए परीक्षा 
लेने के लिए सीता बनकर आई हैं। 
ज्ञानमार्ग तु नामतः । जिनके नाम से ज्ञानमागं की प्राप्ति होती है। अज्ञान 
का हटना और ज्ञान का होना एक वात,है। वही सर्वज्ञ भगवान्‌ रामजी नामी हैं। 
उत्पत्ति प्रलयञ्जेव भूतानामगतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याश्च स वाच्यो भगवानिति। 
उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों की गति और अगति, विद्या और अविद्या को जानता हो 
उसे भगवान्‌ कहते हैं | सो संज्ञ भगवान्‌. रामजी को वया अज्ञात रह सकता है ? ` 
सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ 
निजमायाबलु हृदय बखानी । बोले विहँसि राम मुदु वानी ॥३॥ 
अर्थ : सती ने वहाँ भी छिपाव करना चाहा । स्त्री के स्वभाव का प्रभाव 
देखो । अपनी माया के बल की प्रशंसा मनमें करके रामजी हसकर कोमळ वाणी बोले । 
व्याख्या : भगवान्‌ सर्वज्ञ से छिपाव चाहना चपलता है । यह स्त्रीस्वभाव है: 
जो बात छिप नहीं सकती उसे भी छिपाती रहतो हैं कवि कहते हैं कि यह स्वभाव 
का प्रभाव है । स्वभावो दुरतिक्रमः । | 
कथा के अनादर के समय से ही माया की प्रेरणा हुई उसी के सामने शिवजी 
के उपदेश का बल न चला | बात यहाँ तक वढ़ी कि अब ये भी सीता बनकर आई 
हैं । अतः अघटितघटनापटीयसी की हृदय से प्रशंसा की । और मृदु वाणी हुँसकर 
बोले । सती के सीता बनने पर हँसे हैं । 
जोरि? पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत छीन्ह निज नामू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतू । विपिन अकेलि फिरहुं केहि हेतू ॥४॥ 
अर्थं : प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पिता के सहित अपना नाम 
लिया । फिर कहा कि वृषकेतु कहाँ हैं | आप अकेली वन में क्यों फिर रही हैं ? 
व्याख्या : प्रभु ने सविधि प्रणाम किया मानों बहुत दिनों का परिचय है। 
फिर भी सन्देह न रहे: इसलिए पिता के समेत अपना नाम लिया। दाशरथी 
रामोऽहं त्वामभिवादये* | यथा : पितु समेत कहि-कहि निज नामा । लगे करन सव 
दण्ड प्रनामा | पिता के समेत अपना नाम लेकर बड़े को प्रणाम करना शास्त्रसम्मत 
है । जहाँ 'पिता समेत ळीन्ह हरि नामू' पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि 
संती को पिता समेत नाम लेकर प्रणाम किया | यथा सति ! दाक्षायनिञ | त्वामभि- 


१. पिहितालङ्कार है । 
२ मैं दशरथ का वेटा राम हूँ तुम्हें प्रणाम करता हूँ । 
३. हे दक्ष की पुत्री सती मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं । 
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वादये । इस भाँति धर्मपत्नी को प्रणाम नहीं किया | भाव यह कि आप देवी हैं, 
सीता नहीं हैं; में पहिचानता हूँ | दूसरा यह कि में नृपसुत हूं। अतः आप सर्वथा 
प्रणम्य हैं । ९: 

देवियों में भी सती हैं। वृषकेतु को छोड़कर आयी हैं। इसलिए पूछते हैं.: 
कहाँ वृपकेतू । परीक्षा लेने के लिए अकेली आयी हैं। इसलिए कहते हैं: विपिन 
अकेलि फिउ्हु केहि हेतू । अकेले स्त्री को बन में घूमना निन्द्य है । अतः इसका कारण 
पूछा । जिस सेवा के लिए आज्ञा हो में प्रस्तुत हूँ । कम से कम विष्णु तो अवश्य हैं । 
ग्रह प्रमाण तो सती को मिळ गया । 


दो. राम वचन मुदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोचु। 
सती सभीत महेस पहि, चलीं हृदय बड़ सोचु ॥५३॥ 

अर्थं : रामजी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर अति सङ्कोच उत्पन्न हुआ 
और सती डरती हुई महेश के पास चलीं और हृदय में बड़ा सोच उत्पन्न हुआ | 

व्याख्या : रामजी के वचन मुदु थे परन्तु गूढ़ थे । उनमें छिपा हुआ अर्थ था | 
हाथ जोड़कर पितृनामोच्चारण पूर्वक प्रणाम । वृषकेतु के विषय में प्रश्‍न । जंगल में 
घूमने के विषय में प्रश्‍न, अत्यन्त स्वाभाविक थे | फिर भी सती के लिए उसमें बड़े 
बड़े अर्थं भरे थे ऐसे वचन को सुनकर सती को अति सङ्कोच हुआ। उत्तर न दे 
सकीं । अपने रूप में हो गयीं । मुँह फेर लिया औरं शद्भूर भगवान्‌ के पास चलीं । 
हृदय में बड़ा सोच हुआ उसे कहती हैं । 
में संकर कर कहा न माना । निज अय्यानु राम पर आना ॥ 


जाइ उतर अब देहं काह। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥१॥ 

अथं : मेंने शङ्कर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान को रामजी पर 
रखा । अब जाकर में कया उत्तर दूँगी? हृदय में वड़ा दारुण दाह : जळन : 
उत्पन्न हुआ । 

व्याख्या : मुझसे दो-दो चूके हुई और दोनों असाधारण | पहिले ती यह्‌ कि 
मैंने शङ्कुर की आज्ञा नहीं मानी । यदि मानी होती तो इस दुर्गति में न फंसती.। 
दूसरी यह कि अज्ञान मुझे था और मेने रामजी को अज्ञानी माना । मेरी आँख 
वादल से ढकी थी और में समझती थी कि सूर्यःवादल से ढक गये । 

अब तो यही उत्तर देना शेप रहा कि मेरे सीता के रूप धारण करने पर भो 
उन्होंने पहिचान लिया । बड़ी भारी चूक से बड़ा भारी दाह. हृदय में हुआ । 
जाना राम सती दुखु पावा । निज प्रभाउ कुछ प्रगटि जनावा ॥ . 
सतीं दीख कौतुक मग जाता । आगें राम सहित श्री भ्राता ॥२॥ 

अर्थे : रामजी ने जान लिया कि सती दुःखी हो गयीं। अतः अपना कुछ 
प्रभाव प्रकट करके दिखलाया । सती ने मागं में जाते यह्‌ कौतुक : तमाशा देखा कि 
रामजी सीता और लक्ष्मण के सहित आगे हैं । 
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व्याख्या : दुःखी को और दुःखी कैसे करें और शिवजी के वचन को सत्य 
करके दिखलाना भी कत्तंव्य है। अतः पहाड़ जैसे प्रभाव में से राई भर दिखला 
दिया । पहिले बातचीत में ही जना दिया था । अब प्रकट रूप में दिखावेंगे । गदां 
अल्प माया दिखळाते हैं। वहाँ कौतुक शब्द का प्रयोग होता है। यथा : माया नाथ 
अस कौतुक करौ । देखत परस्पर राम करि संग्राम रिपुदळ लरि मरी । दिखलाया 
कि सीता का वियोग नहीं हुआ है । साथ में हैं परन्तु तापस वेष है। 
फिर चितवा पाछें प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर वेषा ॥ 
जहुँ' चितवहि तहँ प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥३॥ 
अर्थं : पीछे की ओर फिरकर देखा तो भाई और सीता जी के साथ प्रभु को 
सुन्दर वेष में पाया । जिधर देखती हैं उधर ही रामजी विराजमान हैं और प्रवीण 
सिद्ध और मुनीश उनकी सेवा कर रहे हैं । 
व्याख्या : पीछे देखा तो उधर भी रामजी हैं । सोचा कि मैंने तो उनको ओर 
से मुँह फेर लिया था । इधर कहाँ से आगये। इधर भी सीता-लक्ष्मण साथ हैं परन्तु 
तीनों मूर्ति नूप वेष में हैं। जिसमें यह न समझें क्रि जिधर मुँह फेरती हूँ उधर ही 
आ खड़े होते हैं । माया का वेग बढ़ा । अब जहाँ देखती हैं वहीं प्रभु विराजमान हैं । 
सिद्ध मुनि सेवा कर रहे हैं सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। 
की सत्यता दिखला रहे हैं। भाव यह कि निर्गुण रूप से तो वे व्यापक हैं ही सगुण 
रूप से भी व्यापक हैं । 
देखे सिव विधि विस्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक ते एका ॥ 
वंदत चरन करन प्रभु सेवा | विविध वेष देखे सब देवा ।४॥ 
अर्थं : अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव 
वाले थे प्रभु के चरणों की वन्दना सेवा करते थे । देवताओं को अनेक वेषों में देखा । 
व्याख्या : माया का वेग और बढ़ा। अब देखती हैं कि सिद्ध मुनियों के स्थान पर 
त्रिदेव सेवा कर रहे हैं । भाव यह्‌ कि ये विष्णु नहीं हैं। उपर्जाह जासु अंस ते नाना। 
संभु विरंचि विष्णु भगवाना । ऐसे देव हैं | मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन 
जेहि ध्यावहीं । कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं । सो राम व्यापक 
ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी | अवतरेंउ अपने भगत हित निज तंत्र नित 
रघुकुल मनी | इस शिवजी के कहे हुए वाक्य की सत्यता दिखला रहे हैं। भुसुण्डि ने 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्णु सिव मनु, दिसि त्राता । देखा था । यहाँ 
लोक न दिखाकर संक्षेप में अनेक त्रिदेव_ दिखाया । 'मासानां मासोत्तमे मासे' को 
भाँति सब का प्रभाव विचित्र था इसलिए 'एक से एका' कहा | 
दो. सती विधात्री इंदिरा, देखी अभित अनूप। 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप ॥५४॥ 


१. यहाँ विशेष द्वितीय है । 
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अथं : असंख्य अनुपम सती व्रह्माणी और लक्ष्मी देखी । जिस जिस वेष में 
ब्रह्मादि देत्रता थे उसी उसी के अनुरूप वेप में वे भी थीं। 

व्याख्या : यहाँ वेष से अभिप्राय रूप भूषण और वाहन से है। यथा : यस्य 
देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । तस्य देवस्य तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययौ । दु. स. 
श. । जिस देवता का जैसा रूप था जेसा भूषण और वाहन था उस देवता की वैसी 
ही शक्ति असुरों से युद्ध करने आई। 

भुसुण्डिजी ने कोटिन्ह ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चन्द्र और उडुगन देखे थे । सती ने भी 
वैसा ही देखा । सब शिव मूतियों के साथ उन्हीं के रूप वेष और वाहनवाली सती 
थीं । ब्रह्मदेव के साथ वेसी ही ब्रह्माणी थीं। विष्णु मूर्तियों के साथ लक्ष्मी थीं। 
असंख्य होने से अमित कहा । सभी देवता विविध वेष में थे । इसीलिए उनकी शक्तियाँ 
भी विविध वेष में थीं । एक की उपमा दूसरे से नहीं दी जा सकती थी। माया का 
वेग और चढ़ा । 


देखे जह तह रधुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जे संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा ॥१॥ 

अर्थं : जहाँ तहां जितने रघुपति देखे, शक्तियों के सहित उतने ही सारे 
देवताओं को भी देखा । संसार में जितने चराचर जीव हैं उन सबको अनेक प्रकार 
का देखा । | ५ 

व्याख्या : पहिले कह चुके हैं कि : जहे देखहि तहँ प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध 
मुनीस प्रवीना । सो वहाँ केवळ सिद्ध मुनीश ही नहीं रहे, शक्तियों के साथ सारे देवता 
भी वहाँ वहाँ थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा विष्णु और शिव दूसरे ही दूसरे होते हैं 
और उन ब्रह्माण्डों के जीव भी. भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं । सो पृथक्‌ पृथक 
ब्रह्माण्ड के त्रिदेवों के साथ साथ उन उन ब्रह्माण्डों के सारे जीव भी दिखलाई पड़े । 


पूजहि प्रभुह्‌ देव बहु वेखा। रामरूप दूसर नहि देखा ॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे सीता सहित न वेष घनेरे ॥२॥ 


अर्थ : अनेक वेष धारण किये हुए देवतां लोग रामजी की पूजा कर रहे हैं 
परन्तु रामजी का दूसरा वेष नहीं देखा। सीता सहित रामजी भी बहुत देखे पर 
उनके अनेक वेष नहीं थे । 

व्याख्या : वे सारे ब्रह्मादि देवता जहाँ तहाँ रामजी की पुजा कर रहें हैं। उन 
उन ब्रह्माण्ड के देवताओं के रूप में तो भेद है यथा : सब प्रपंच तहेँ आनहि आना । 
पर राममू्तियों के रूप में भेद नहीं है क्योंकि रामजी माया से परे हैं । सब राममूर्तियों 
के साथ सीता जी भी हैं | कहीं सीतारहित राम हैं ही नहीं। यहाँ सीताजी अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड के प्रधान प्रधान दृश्य ही देख रही हैं। सो भी उस वर्णन के अनुमार 
जो शिवजी ने पहिले किया था | यथा : सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा । सेवत जाहि 
सदा मुनिधीरा । 
भाग-१ 
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सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 
हृदयकंप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मूंदि बेंठीं मगमाहीं ॥३॥ 

अर्थ : उन्हीं रामजी, उन्हीं लक्ष्मणजी और उन्हीं सीताजी को देखकर सती 
जी बहुत डर गईं | हृदय काँपने लगा और तन की सारी सुधबुध जाती रही | आँख 
मींचकर रास्ते में ही बेठ गई । 

व्याख्या : सती जी का ध्यान पहिले रामजी पर गया । सो जगद्व्यापी वैषम्य 

में एक ही साम्य दृष्टिगोचर हुआ । रामजी सत्र एक ही देख पड़े | तब सीताजी पर 
दृष्टि डाली तो वे भी सवंत्र एक सी ही देख पड़ीं अर्थात्‌ मूल प्रकृति में भी कहीं भेद 
नहीं दिखाई पड़ा । तब लक्ष्मण जो पर ध्यान गया तो वे भी सर्वत्र एक से ही दिखाई 
पड़े । जाग्रत्‌ के विभु में भी कहीं अन्तर नहीं प्रतिभात हुआ। अपनी माया उन्हें 
दिखाने चलीं थीं । उसने बिलकुल कास नहीं किया । अब जिसे साया .दिखाने चली 
थीं उसकी ही माया का उन्हें स्वयं पार नहीं मिल रहा है। शिवजी की बातें आँख 
के सामने आ गई । यह में क्या देख रही हूँ ? क्या हो रहा है ? अत्यन्त आइचरयंमय 
हर्य की बढ़ती हुई विषमता को देखकर अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ । गूढ़ वचन सुनकर 
ही डर गई थीं । अब उनकी माया आँखों देखकर तो अत्यन्त डर गई । चेत नहीं कि 
में कहाँ हूँ रास्ते में हीं बैठ गई । अब माया के देखने में भी असमर्थ हैं । इसलिए 
आँखें मींच लीं । 
बहुरि विलोकेउ नयन उधारी । कछु न दीख तह दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा । चली तहाँ जह रहे गिरीसा ॥४॥ 
अर्थं : फिर जब आँख खोलकर देखा तो दक्षकुमारी को कुछ भी दिखाई 
न पड़ा। बार बार रामजी के चरणों में सिर नवाकर जहाँ शङ्कुर जी थे वहाँ 
चलीं । 
व्याख्या : परीक्षा हो गई । जितना शङ्कर जी ने संशयापनोदन के लिए कहा 
था उतनी बातें स्पष्ट दिखला दी गई। अत्यन्त भयभीत सती जी को देखकर 
करुणाकर भगवान्‌ ने अपनी माया हटा ली। तो वहाँ कुछ भी नहीं । यथा : जब हुरि- 
माया दूरि निवारी । नहि तहँ राम न राजकुमारी । 

“भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं, निश्चय उन्होंने ही अवतार धारण किया है।'. यह 
विश्वास हृदय में हो गया | मुझसे बड़ा अपराध बन पड़ा जो मेने उनकी परीक्षा 
ली । उन्हें नूपतनय माना । अतः अपराध क्षमापन के लिए बार वार प्रणाम करती 
हैं अव वहाँ ठहरने का कामन रह गया । और माया हटने से विकलता भी 
दूर हुई | इसलिए उस वट विटप के पास चलीं | जहाँ बैठे हुए शिवजी उनकी वाट 
जोह रहे थे | 

दो. गई समीप महेस तव, हमि पूछी कुसलछात । 
लीन्हि परीछा कवन विधि, कहह सत्य सव बात ॥५५॥ 
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अर्थ : जब. पास पहुंचीं तब शिवजी ने हसकर कुशळ पूछी कि तुमने किस तरह 
परीक्षा ली । सब बातें सत्य सत्य कहो ।. 

व्याख्या : वहाँ रामजी ने हँसकर प्रणाम. किया । यथा : बोले विहँसि राम 
मुदुबानी । यहाँ शङ्कुरजी हँसकर/ कुशल पूछ रहे हैं। केसा ही बड़ा कोई क्यों .न हो 
चूक हो जाने से हँसी का पात्र हो जाता है | अकल्याण की आशंका से पर्हिले कुशल 
ही पूछी । यथा : दच्छसुता कर नहिं कल्याना । उसके बाद परीक्षा की विधि पूछी। 
परीक्षा की विधि से चूक होने का पहिले से ही भय था | यथा : जेसे मिटइ मोह भ्रम 
भारी । करेउ सो जतन विवेक विचारी । उत्तर देते न देखकर कहते हैं। कहो सत्य 
सव बात, चूक छिपाने का प्रयत्न न करो | 
सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ। भयवस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कछु न परीछा लीन्ही गुसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥१॥ 

अर्थं : सती ने रामजी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव 
किया और कहा : हे स्वामिन्‌ ! मेंने कुछ परीक्षा नहीं ली । आप की ही भाँति प्रणाम 
कर दिया । 

व्याख्या : सती ने रामजी के अचिन्त्य प्रभाव को जब समझा शिवजी के 
उपदेश पर जब ध्यान दिया कि 'जैसे मिटै मोह भ्रम भारी । करेउ सो जतन विवेक 
विचारी । और अपने अविवेक को देखा तब भय के वश में हो गई । अपने वश में 
न रह गई । यथा : में वन दीख राम प्रभुताई | अति भय विकल न तुमहिं सुनाई। 
इसीलिए सर्वज्ञ शिवजो से छिपाव किया | कह दिया : कछु न परीछा लीन्ह्‌ गोसाई । 
इस पर पूछेंगे । अन्ततोगत्वा तुमने उनके सामने जाकर किया क्या ? इसलिए साथ ही 
यह भी कह दिया कि कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई : वात सत्य ही कही, पर कुछ 
बीच की बात छिपा ली । 


जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥२॥ | 


अर्थ : जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में इस बात का 
अत्यन्त :विञ्वास है । तब शिवजी ने ध्यान धरके देखा तो सती ने जो जो चरित 
किये थे सो सब जान गये । 

व्याख्या : इतना कहने_ पर भी शङ्का समाप्त नहीं.होती | फिर शङ्का उठेगी 
कि तुम तो यहाँ से परीक्षा लेने गई थी। पर: परीक्षा ली क्यों नहीं। इसलिए 
यह भी कह डाला कि आपकी बात झूठी नहीं हो सक्रती | इस बात पर मेरा 
पूरा विश्वास है। उस विश्वास के सामने तुच्छ संशय ठहर न सका। पर 
शङ्कुरजी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। विद्धासो नैव कतंव्यः स्त्रीषु 
राजकुलेषु च । स्त्रियों का और राजकुल का विशवास नहीं करना चाहिए । भरत 


१. छेकापन्हुति है । 
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जी केकेयी से कहते हैं : भूप प्रतीति तोर किमि कीन्हीं । मरन काल विधि मति हरि 
लीन्हीं । सो शिवजी ने विश्वास नहीं किया। जो संशय मेरे इतने समझाने पर न 
मिटा वह एकाएक केसे मिट गया । इसलिए ध्यान किया । शङ्करजी को सब बातों 
के जानने के लिए केवळ वृत्ति के अन्तर्मुंखीन करने की आवश्यकता थी। ऋतंभरा 
प्रज्ञा द्वारा सती के किये हुए सब चरित को जान लिया । सती ने यहाँ भी माया 
की । तुम जो कहा सो मुषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई। यह्‌ बात उन्होंने 
बिलकुल ठीक कही । इस सभय उनके मन में पूरी प्रतीति है क्रि शिवजी का कहा 
मिथ्या नहीं हो सकता । स्वयं आँख से देख चुकी हैं। पहले भी ऐसी ही प्रतीति थी | 
यथा : संभु गिरा पुनि मृषा न होई। सिव सरवज्ञ जान सवु कोई। पर यहाँ ऐसे 
अवसर पर कहा गया कि वह: कछु न परीछा लीन्ह गोसाई का पोषक हो 
गया । सती ने छिपाना चाहा । इसलिए शिवजी को ध्यान करना पड़ा नहीं तो 
बिना ध्यान किये ही सती के मन की बात जान ली थी । यथा : हर अन्तर्यामी सव 


जाना । 
` बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना । हृदय विचारत संभु सुजाना ॥३॥ 


अर्थं : फिर उन्होंने रामजी की माया को प्रणाम किया । जिसने प्रेरणा करके 
सती से झूठ बोलवा दिया | सुजान महादेव जी मन में विचार करते हैं कि हरिइच्छा 
रूपिणी भवितव्यता बलवती है । 

व्याख्या : शिवजी भलीभाँति जानते हैं कि सत्ती झूळ बोलनेवाली नहीं चाहे 
जो हो । पर यह जानते हैं कि इस समय सती में हरियाणा काभ कर रही है। यथा : 
लाग न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव वार बहु । बोले विहँसि महेस हरिमाया वल 
जानि जिय | उस समय भी हरिमाया को सिर नवाया था । अब फिर उसे सिर नवा 
रहे हैं । सती के प्रसङ्ग में हरिमाया को यत्न करना पड़ा था । नहीं तो सती किसी 
के वश में आनेवाली नहीं । श्रीरामजी सती को सीताजी के रूप में देखकर स्वयं 
अपनी माया के बल की प्रशंसा करने लगे | यथा : निज माया वल हृदय बखानी | 
वोले विहँसि राम मृदू वानी । अब सती जी को झूठ बोलते जानकर शिवजी उसे 
नमस्कार कर रहे हैं | क्योंकि उस माहामाया के आगे किसी का वदा नहीं चलता | 
यथा : सिव विरंचि कहुँ मोहइ को है वपुरा आन। अस जिअ जानि भजहि मुनि, 
माथापति भगवान्‌ | ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह 
माया नर, पामर करहि गुमान | 

फिर भी सुजान शिवजी ने सती को दोष नहीं दिया । देखा कि यहाँ हुरि- 
इच्छा रूपिणी भवितव्यता काम कर रही है। इसके आगे हमारे उपदेश ने भी काम 
नहीं किय़ा । मोह मिटाने के यत्न ने भी नहीं काम किया | सामान्य भावी होती तो 
कभी मिट गई होती । यथा : भाविहु मेटि सके त्रिपुरारी | पर यह हेरिइच्छा रूपी 
भावी मिटनेवालो नहीं है । यह कुछ करके रहेगी । 
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सती कीन्ह सीता कर वेषा । सिव उर भयउ विषाद विसेषा ॥ 
जीं अब करउं सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथु होइ अनीती ॥४॥ 
अर्थं : सती ने जो सीता का वेष किया । इस वात से शिवजी के हृदय में 
विशेष विषाद हुआ। यदि में सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति-मार्ग गिरता है और. 
बड़ी अनीति होती है । 
व्याख्या : विषाद तो पहिले ही हुआ था । जब उनके उपदेश देने पर भो 
सती का संशय नहीं गया और उन्हें परीक्षा लेने की आज्ञा देनी पड़ी। यथा : 
दच्छसुता कर नहि कल्याना । मोरेउ कहे न संशय जाहीं । विधि विपरीत भळाई 
नाहीं । अब यह जानने पर कि सती ने सीता का वेष धारण किया विशेष विषाद 
हुआ । स्वामिनी का वेष धारण करनेवाली स्त्री पर पत्नीभाव नहीं रव्खा जा 
सकता । पत्नीभाव का त्याग ही वास्तविक त्याग है और स्वजन के लिए त्याग ही 
वघ है । अतः विशेष विषाद हुआ । 
भक्ति के आचार्य होकर मर्यादा पालन न करने से भक्तिपथ ही मिट जायगा | 
ईश्वर हैं मर्यादापथ किसी प्रकार नष्ट न होने देंगे। यथा : जौ नहिं दंड करों खल 
तोरा । भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा । यहाँ प्रीति शब्द से दाम्पत्यभाव अभिप्रेत है । 
नीतिविरोध रामजी को अच्छा नहीं लगता । यथा : नीति विरोध सोहाइ न मोहीं । 
पाषाण भी जब एक वार पूज्य के आकार से आकारित हो जाता है तो उस पर 


से पाषाण वुद्धि हटा ली. जाती है । यह नीति है। अतः दाम्पत्यभाव न रखना ही 
प्राप्त हुआ । 


दो. परम पुनीत* न जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पापु । 
प्रगटि न कहत भहेसु कछु, हृदयं अधिक संतापु ॥५६॥ 
अर्थ : बहुत ही पवित्र है इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता और प्रेम करने में 
बड़ा पाप है। प्रकट रूप से महादेव जी कुछ नहीं कहते हैं। पर उनके हुदश्र में 
बड़ा दुःख है । 
व्याख्या : पापिनी स्त्री त्यागी जाती है। नहीं तो किसी अवस्था में स्त्री नहीं 
त्यागो जाती । भगवती श्रुति कहती है 'अर्वो वा एप आत्मनो यत्मत्मी' भगवान्‌ 
वशिष्ठदेव कहते हैं : आत्मा हि दारा सर्वेषां दारसंग्रहवतिनास्‌ । वा. रा. । अर्थात्‌ पत्ती 
१. परीक्षा लेने में छल से काम लिया ही जाता हैं। वह्‌ छल दोषावह नहीं हूँ । 
यथा : प्रथम गये जहे रही भवानी । बोले मधुर वचन छलसानी । क्योंकि उसमें भाव दुष्ट 
नहीं रहता । यहाँ परीक्षा लेने में थोड़ा सा अविवेक हो गया । रामजी का अपमान हो गया । 
वह भी हरिमाया के वश होने के कारण। यथा: बहुरि राम मार्याह सिर नावा। प्रेरि. 
सतिहि जेहि झुठ कहावा । अतः शिवजी सती का 'अघ' नहीं मानते । याज्ञवल्क्य ने भी नहीं 


माना । इसलिए परम पुनीत कहते हूँ । शिवजी विचारते हैं कि सती को पाप नहीं है | पर 
इनसे प्रेम करने में मुझे पाप है । 
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अपनी आधी देह है । श्रुतिः । सभी गृहस्थों की स्त्री अपनी देह होती है। फिर सती 
ऐसी पवित्र स्त्री का त्याग कैसे किया जाय | प्रेम का त्याग ही, त्याग है और प्रेम 
करने से सनातन सेतुभङ्ग का : भक्तिपथ के मिटाने का पाप होता है। सती को 
कष्टकर होने से शिवजी प्रकट कुछ नहीं कहते हैं । परन्तु हृदय में इष्ट वियोग जनित 
सन्ताप अधिक हो रहा है। अथवा त्यागने से सती को महान्‌ दुःख होगा । इस बात 
का सन्ताप है। 
तब संकर प्रभुपद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥ 
एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥१॥ 
अर्थं : तब शिवजी ने रामजी के चरणों में सिर नवाया । और रामजी को 
स्मरण करते ही: यह बात: मन में आई कि इस शरीर से सती की मैरी भेंट नहीं 
होगी । ऐसा संकल्प शिवजी ने मन में किया । 
व्याख्या : पहिले माया को सिर नवाया था । यथा : बहुरि राम मार्याह सिर 
नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा । अब अधिक सन्ताप होने से उस. मायी को 
सिर नवाते हैं| यथा: राम प्रनाम महा महिमाखनि । सकल सुमंगल मनिजनी । 
शिवजी का यह शिद्धान्त है कि तकं कोटि बढ़ने नहीं देते। उसे रोककर नाम 
स्मरण में लग जाते हैं। यथा: होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तकं 
बढ़ावै साखा । अस कहि जपन लगे हरिनामा । इसी भाँति यहाँ भी तक करना बन्द 
करके प्रभु को प्रणाम किया और नाम जपने लगे। विचार करने में निरचय पर 
नहीं पहुँच सके थे। सो नामस्मरण करते ही आपसे आप निइचयकारक बात 
मन में उठी | 
जो शरीर एक बार परमाराध्य देवता के रूप में परिणत हो चुका उसे 
अङ्कारूढ तो नहीं करूँगा | ऐसा संकल्प मन में किया । शिव संकल्प' यहाँ दिलष्टपद - 
है। अर्थ होगा शिव ने संकल्प मन में किया | अथवा कल्याणकारी संकल्प मन में 
क्रिया । यथा : तन्मे मनः झिवसंकल्पमस्तु । संकल्प को कल्याणकारो इसीलिए कहा 
कि सदा की सङ्किनी सती का सर्वथा त्याग भी नहीं हुआ और नीति तथा भक्तिपक्ष 
की रक्षा हो गई। 
- अस विचारि संकरु मतिधीरा | चले भव सुमिरत रघुवीरा ॥ 
चलत गगन भे गिरा सुहाई । जय महेस भलि भगति इढ़ाई ॥२॥ 
अर्थे : ऐसा विचारकर मतिधीर शिवजी रघुत्रीर को स्मरण करते हुए घर 
चले | चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई : महेश की जय हो, आपने भक्ति की 
अच्छी हृढ़ता की । 
व्याख्या : ऐसा विचार करके अर्थात्‌ ऐसा मानसिक संकल्प करके घर चले | 
पहिले ही मुनि से बिदा माँगकर घर चले थे। पर भवानी के कारण बीच में बरगद 
तले रुकना पड़ा। भवानी परीक्षा करके लौट आयीं। उनकी बातें सुनीं। ध्यान 
करके सब वात जान गये । विशेष विष।द हुआ। सती के त्याग का संकल्प करके 
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तब फिर घर चळे । इतना बड़ा स्वार्थ त्याग किया । इसलिए मतिधीर कहते हैं। 
पहिले कहा था : चले भवन संग दच्छकुमारी । इस समय दक्षकुमारी का साथ नहीं 
कहते हैं । क्योंकि इस समय वे परित्यक्ता हैं। “सुमिरत रघुवीरा' कहने का यह भाव 
है कि सतीविषयक विचार अब मन में नहीं है । इष्टदेव का स्मरण करते चले। | 

किसी भारी कार्य को उपस्थिति में अधिकारी देवता लोग आकाशवाणी द्वारा 
अपनी सम्मति व्यक्त करते हैं | यथा : भई बहोरि वरगिरा अकासा। विप्रहु साप 
विचारि न दीन्हा । नहि अपराध भूप कछु कीन्हा । जग भय मगन गगन भइ वानी । 
लखन बाहुबल विपुल बखानी । मनभवानी होने से वाणी को सुहाई कहा। इस 
समय भक्ति पथ के मिटने का संयोग उपस्थित हो गया था । महामङ्कलमय मागं) 
का लोप हुआ चाहता था । महेश ने अपने सुख-दू:ख का विचार न करके उस मागं 
को और भी हृढ़ बना दिया । इसलिए देवताओं ने जय जय कार किया | 


अस पन तुम्ह बिनु करे को आना । राम भगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा । पूछा सिर्वाह समेत सँकोचा ॥३॥ 


अथं : तुम्हारे बिना ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आप रामजी के भक्त 
समर्थ और भगवान्‌ हुँ । आकाशवाणी सुनकर सती के मन में सोच हुआ ।. शिवजी 
से संकोच के साथ पूछा । 

व्याख्या : रामब्रतधारियों में शिवजी ही सर्वश्रेष्ट हैं। दूसरे किसी में ऐसा 
सामर्थ्यं नहीं कि निष्पाप सती ऐसी स्त्रीका परित्याग कर सके । यथा : सिव सम 
को रघुपति व्रतधारी । बिनु अघ तजी सती अस नारी । शिवजी भगवान्‌ हैं । समग्र 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य को भग कहते हैं । जिसमें ये छहों गुण हों 
वह भगवान्‌ है । विना प्रवल वैराग्य और अप्रतिम ज्ञान के सर्वंगुणसम्पन्ना निष्पापा 
प्रियतमा का त्याग अशक्य है । इसलिए 'रामभगत समरथ भगवाना' कहा । 

सती से इसी समय बड़ी भारी चूक हुई है और इसी समय शङ्कर जी के प्रण 
करने का संवाद मिल रहा है। अतः सन्देह के लिए यथेष्ट स्थान है कि कोई प्रतिज्ञा 
सती के विरुद्ध हुई है स्त्री को अधिकार है कि पति के किसी कार्य करने. का कारण 
पुछे ? क्योंकि विवाह के समय प्रतिज्ञा हो जाती है कि अर्थ, धमं और काम में में 
इसका अतिक्रमण नहीं करूँगा । अतः पूछने में कोई संकोच की वात न थी परन्तु 
सापराघ होने से संकोच हो रहा 

कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ 


जदपि सतीं पूछा बहु भाँती तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥४॥ 
अर्थ : हे कृपालु ! कहिये आपने कोन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो! आप 


१. प्रतीकोपासना मक्तिपथ का प्राण है । मूर्तिपूजा ईश्वरोपासना की स्वाभाविकी 
वैज्ञानिक पद्धति है । सभ्यता प्रतीकोपासना के सिद्धान्त पर ही खड़ी है । 
“प्रीति प्रतीत बढ़ी तुलसी तबते सब पाहन पूजन छागे ।' कवि. 
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सत्यधाम और दीनदयाल हैं। यद्यपि सती ने बहुत भाँति पूछा पर त्रिपुरान्तक ने 
नहीं कहा । 
व्याख्या : आकाशवाणी सुनकर सती जी उत्सुकता के अत्यन्त बढ़ जाने से 
दीन हो रही हैं। इसलिए दीनदयाल विशेषण दे रही हैं कि में दीन हूँ । आप दीन- 
दयाल हैं। मैं कृपा की भिखारिणी हूँ । आप कृपालु हैं। कृपा करके कहिये । आप 
सत्यधाम हैं में ऐसी नहीं हूँ | आप प्रभु हैं में अबला हूँ । मुझे संशय में न रखिये | अपनी 
शपथ दिलाई । अपने प्रेम की शपथ दिलाई। सभी उपाय सामर्थ्यं भर किये पर 
शिवजी त्रिपुरान्तक हैं। अपने लक्ष्य पर बड़े हढ़ हैं। एक सहन वर्ष तक त्रिपुर पर 
लक्ष्य बाँचे ही रह गये। उन्होंने नहीं ही कहा । यहाँ बात को खोलना और लक्ष्य 
से विचलित होना एक बात थी | वात को खोलना अनुनय विनय को अवसर प्रदान 
करना था । इसलिए नहीं कहा । 
दो. सतीं हृदय अनुमान किय, सबु जानेउ सरवग्य। 
कीन्ह कपटु में संभु सन, नारि सहज जड़ अग्य ॥५७॥ क 
सो. जलु पय सरिस बिकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि । 
बिलग होइ रस जाइ, कपटु खटाई परत पुनि ॥५७॥ 
. अर्थं: सती ने अपने मन में अनुमान किया कि सर्वज्ञ ने सव जान लिया मैंने 
शम्भु से कपट किया । स्त्री स्वभाव से ही जड़ और मूर्खं होती हैं । 
प्रीति की अच्छी रीति देखिये कि पानी दूध के समान बिकता है। कपट 
खटाई के पड़ते ही दोनों अलग हो जाते हैं और रस नहीं. रह जाता । 
व्याख्या : शिवजी के कुछ उत्तर न देने से सती को मालूम हो गया कि सम्वन्ध 
नीरस हो गया । मेरे कपट की सर्वज्ञ शिवजी ने जान लिया । यह संती द्वारा अपने 
सन का अनुमान है। 
कपट करौं अंतरजामिहु ते अघ व्यापर्काह दुरावो : यह जड़ता और अज्ञता है। 
शिवजी धीर हैं में जड़ हूँ । यथा : सुख हरखहि जड़ दुःख बिलखाहीं । दोउ समधीर 
धरहि मन माहीं । मैंने भय से विकल होकर कपट विया । सर्वज्ञ से वात छिपानी 
चाही । यह अज्ञता है । 
उदाहरण से स्पष्ट करती हैं। जल और दूध के मिलने से जळ दूध के भाव 
बिकत्ता है । यह दूध की भलाई है । आग पर चढ़ने से पहिले पानी जलता है । दूध 
को नहीं जलने देता | यह पानी की भलाई है । पानी के जलने के समय दूध उफन 
कर आग में कूदता है । यह दूध की भलाई है । यह प्रीति की रीति है ।,कपट खटाई 
पडते ही दूध पानी अलग हो जाता हैँ । न दूध में रस रह जाय न पाणी में और 
दूध के सार भाग घी : स्नेह का तो कहीं पता नहीं चलता कि क्या हुआ ? 
हृदय सोचु समुझत निज करनी । चिता अमित जाइ नहि वरनी ॥ 
क्रपासिधु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥१॥ 
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अर्थ : अपनी करणी को समझकर हृदय में सोच है और ऐसी चिन्ता है 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता । शिवजो कृपासिन्धु हैं, बड़े गम्भीर हैं । मेरे अपराध 
को प्रकट रूप से नहीं कहा । 

व्याख्या ; सोच ही सोच चला । सती सभीत महेस पहेँ चलीं हृदय बड़ सोच | 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा । हृदय सोच समुंसत निज करनी। परिणाम कया 
होगा इसकी चिन्ता का वर्णन नहीं हो सकता । मानस से सरयू के मेदान में अवतीर्ण 
होते ही पहिले बन में मिला । बन में घनेरा भय, विषाद और परिताप होता है। 
भय : भयवस सिंवसन कीन्ह दुराऊ। विपाद : सिव उर भयउ विषाद विसेखा । 
परिताप : पाछिल दुःख अस हृदय न व्यापा । जस यह भयउ महा परितापा । 

शिवजी क्रपासिन्धु हैं। दुःख की बात नहीं कहेंगे | परम अगाघ हैं : छिछले 
से बिना कहे नहीं रहा जाता : गम्भीर हैं। प्रकट करने का स्वभाव नहीं हैं। मेरे 
अपराध को प्रकट रूप से नहीं कहा पर उत्तर न देकर जना दिया | 


संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तपे अवाँ इव उर अधिकाई ॥२॥ 


अर्थ : भवानी ने शङ्कुर का रुख देखकर जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग 
दिया । अतः मन में वहुत व्याकुल हुई । अपना अपराध समझकर कुछ कहते नहीं 
वनता । आँवें की भाँति हृदय अधिक जलने लगा | 
व्याख्या : सती हैं पत्ति के रुख देखने का अभ्यास है। ठीक मनोगत्त समझ 
लेती हैं । शिवजी प्रभु हैं । उन्हें त्यागने का अधिकार है। उन्होंने मेरा त्याग किया । 
यह समझकर मन आकुल हो उठा । यथा : तनु धनु धामु धरनि पुर राजू। पति 
विहीन सब सोक समाजू। भोग रोग सम भूपन भारू । जम जातना सरिस संसारू । 
प्राननाथ तुभ विनु जगमाहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कोउ नाहीं । परन्तु कहते कुछ 
बनता नहीं । अपने से ऐसा पाप) ही हो पड़ा है कि जिसका जो दण्ड दिया जाय 
थोड़ा है । किस मुँह से क्षमा प्रार्थना करें। चिन्ता ज्वाल सरीरवन दावा रूमि लगि 
जाय । प्रकट धुआँ नहिं देखिये उर अंतर धुधुवाय। उर अंतर धुधुवाय जरे जिमि 
बाँच की भट्टी । जरि गये छोहू माँस रह गयी हाड़ की ठट्ठी । 
सतिहि ससोच जानि कृषकेतू । कही कथा सुन्दर सुख हेतु ॥ 
बरनत पंथ विदिध इतिहासा । विस्वताथ पहुँचे केलासा ॥३॥ 
अर्थ : सती को शोकयुक्त जानकर वृषकेतु ने सुख के लिए सुन्दर कथाएँ कहीं । 
रास्ते में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए विश्‍वनाथ कैलास पहुँच गये | 
व्याख्या : धुंषकेतु हैं । ध्म ही उनकी ध्वजा है। शरणागतपालन धर्म को 


१. भगवती सती अपना ही पाप मानती हैं : १. रघुपति अपमान और २. पति के 
बचन पर असत्य का भ्रम । 
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स्मरण करते हुए परित्यक्ता सती के सुख के लिए : मनोरञ्जन के लिए : शोक हटाने 
के लिए : सुन्दर सुन्दर कथाएँ सुनायीं। प्रेम विशेष का त्याग है। सहानुभूति का 
त्याग नहीं है । अतः रास्ता काटने के लिए अनेक इतिहास वर्णन क -ते-करते केलास 
पहुँच गये | यहीं उनका भवन है । यथा : पंथ कहत निज भगति अनूपा | पुनि आश्रम 
पहुँचे सुरभूपा | भाव यह है कि मैंने बोलना नहीं बन्द किया है। केवल प्रतिज्ञा 


नहीं बतलावेंगे | 
तहुँ पुनि संभु समुझि पन आपन । बेठे बट तर करि कमलासन ॥ 
संकर सहज सरूपु संभारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥४॥। 
, अर्थं : वहाँ फिर अपने प्रण को समझ करके शिवजी वट के वृक्ष के नीचे 
पद्मासन लगाकर बैठ गये। शङ्कुर ने अपने सहज स्वरूप को सँभाला तो अखण्ड 
और अपार समाधि लग गई | 
व्याख्या : एहि तन सतिहि भेट अब नाहीं का अत्यन्त सरल उपाय समाधि 
लगा लेना है | यथा : सिव समाधि बैठे सब त्यागी । केलास पर एक दिव्य वट वृक्ष 
है । वह सदा नवीन रहता है । यथा : तेहि गिरि पर वट विटप विसाला | नित नूतन 
सुंदर सब काला । त्रिविध समीर सुसीतल छाया । सिव विश्राम विटप श्रुति गाया । 
उसी के नीचे पद्मासन लगाकर बेठे। योग के चौरासी आसनों में पद्मासन और 
सिद्धासन अत्यन्त श्रेष्ठ हूँ । रमणीय स्थान और आसन कहकर अब चित्तवृत्तिनिरोध 
पूवंक द्रष्ट्स्वरूपावस्थान कहते हैं | दूसरे की जो समाधि लगती है उसकी अवधि होती 
है। शङ्कर भगवान्‌ की समाधि को अवधि नहीं । इसीलिए अखण्ड अपारा कहा । 
प्रकृति पुरुष के परस्पर अभ्यास के विच्छेद से ही सहज स्वरूप में समाधि होती है। 
यथा : तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । यहाँ प्रकृत्ति सती से पुरुष : शिव 
के प्रेम का विच्छेद ही समाधि का कारण हुआ । 


दो. सती बसहिं कलास तब, अधिक सोचु मन माहि। 
मरमु न कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि ॥५८॥ 

अर्थं : सती केलास में रहने लगीं । मन में अधिक सोच था । भेद किसी को 
कुछ मालूम नहीं एक दिन युग के समान बीतता था । 

व्याख्या : शिवजी जब समाधि में नहीं थे तो केलास शिवउमानिवास कहा 
जाता था । अब वे समाधि में हैं । सती जी अकेले केलास में रह रही हैं | कोई बाल- 
बच्चे भी नहीं हैं। शिवजी के समाधि में बेठने से सती के मन में त्याग की भावना 
पुष्ट हुई। भतः अधिक सोच मन माहि.कहते हैं। यह घटना रास्ते में हुई। अतः 
गणों को कोई पता नहीं है | दुःख के दिन बड़ी कठिनता से कटते हैं। इसलिए कहते 
हैं : युग सम दिवस सिराहि | अखण्ड अपार समाधि है न जाने कब खुलेगी । बिना खुले 
दुःख पार जाने का कोई रास्ता नहीं | कहने से भी दुःख: घटता है पर कहें किससे ? 
उसका जानकार कोई नहीं । कैलास में बसकर भी सती महाद:खी हैं । 
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नित नव सोचु सती उर भारा । कव जेहौं दु:ख सागर पारा ॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति वचन मुषा करि जाना ॥१॥ 
अथं : सती के हृदय में नित्य नया और भारो सोच है कि केब दु:खसागर 
के पार जाऊंगी । मैंने जो रघुपति का अपमान किया और पत्ति के वचन को झूठ 
समझा । 
व्याख्या : सती भगवती दुःख के समुद्र में पड़ गई | [उसका वार-पार नहीं 
सूझ रहा है और नित्य नये सोच की भारी तरंगें उठ रही हैं। न शरीर छूटता है न 
पार मिलता है। न कोई ठिकाना है कि कब पार मिलेगा । विना समाधि खुळे दुःख 
का पार मिल नहीं सकता ।. असौ चिन्ताज्वरस्तीव्र: प्रत्यहं नवतां ब्रजेत्‌ । काशी- 
खण्डे | यह तीव्र चिन्ता ज्वर नित्य नया होता जाता है। 
उनसे भगवान्‌ और भागवत, ईश्वर और उनके प्रतिनिधि पतिदेव दोनों का 
अपराध वंन पड़ा । १. परमेश्वर भगवान्‌ का अपमान किया और २. पतिदेव के 
वाक्य को झूठा माना । 
सो फलु मोहि विधाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब विधि अस बुझिअ नहि तोहीं । संकर .विमुख जिआवसि मोहीं ॥२॥ 
अर्थं : वह्‌ फल मुझे विधाता ने दिया और जो उचित था सो किया । पर हे 
विधाता अव तुझे यह उचित नहीं है कि शङ्कर से विमुख होकर मुझे जीवित रक्खे । 
व्याख्या : सती कहती हैं कि कर्म शुभाशुभ का फल विधाता देते हैं। यथा : 
कमं सुभासुभ देइ विधाता । सो ब्रह्मदेव ने मुझे फल द्रिया। उन्हें यही उचित जान 
पड़ा कि इन अपराधों का दण्ड पति-परित्याग है सो में फल पा चुकी । यहाँ तक तो 
बिधि ठीक है.। अब शङ्कुर विमुख करके मुझे जिलाना विधि को उचित नहीं है । 
अर्थात्‌ : हानि लाभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ । जीवन मरण ब्रह्मदेव के 
हाथ में है। अपने हाथ में नहीं होता है। मरण स्वीकार है परन्तु शङ्करविभुख 
होकर जीना स्वीकार नहीं। अब कौन अपराध शेष है जिसके बदले ब्रह्मदेव मुझें 
शङ्कर से विमुखु करके जिला रहे हैं | 


कहि न जाय कछु हृदय गलानी । मन महुँ रामहि सुमिरि सयानी ॥ 
जौं प्रभु दीनदयालु कहावा । आरति हरन वेद जसु गावा ॥३॥ 


अर्थ : हृदय की रलानि कुछ कही नहीं जाती । सयानी.ने मन में रामजी का 
स्मरण किया और कहा: हे प्रभो ! यदि आपं दीनदयाल कहलाते हैं और . यदि 
आतिहरण कहकर घेद ने यशगान किया है । 

व्याख्या : हृदय में जेसी रलानि हुई उसका एक अंश भी कथन में नहीं आ . 
सकता । आगे जो करेंगी उसी से. अनुमान हो सकता है। सती जी सयानी हुं उपाय ' 
सोचा कि जिसका अपराध बन पड़ा हो उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए । अतः 
मन से रामजी का स्मरण किया और प्रार्थना की | 


२०४ रामचरितमानस 


रामजी का 'लोक में दीनदयाल विरद प्रसिद्ध है और वेद भी आत्तिहरण 
कहकर यशगान करता है और मैं दीन हूँ और आते हूँ। भाव यह कि लोक वेद के 
बल पर खड़ी हो गयीं जिस भाँति मनु-शतरूपा खड़े हो गये थे। यथा: जो अस 
वचन सत्य श्रुति भाखा | तौ हमार पूजिहि अभिलाखा | 
तौ मैं विनय करउँ कर जोरी | छूटौ वेगि देह यह मोरी ॥ 
जौ मोरे सिव चरन सनेहु | मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु ॥४॥ 
अर्थं : तो में हाथ जोड़कर विनय करती हूँ कि यह मेरा शरीर जल्दी छूट 
जाय । यदि मेरा स्नेह शिवजी के चरण कमलों में हो और मन वचन कर्म से यह 
ब्रत सच्चा हो । 
व्याख्या : यदि विरद आपका सत्य है और मेरी दीनता तथा आति सच्ची है 
तो शरीर न छूटने का कोई कारण नहीं है। थाति और दीनता फे छूटने के दो ही 
उपाय हैं। या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें या सतीजी का देह छूटे। तीसरा | 
उपाय तो है नहीं | सतीजी कहती हैं कि शिवजी की प्रतिज्ञा न छूटे मेरी देह छट 
जाय । दीनता और आति का कारण शिवचरणस्नेह है। अतः कहती हैं कि यदि 
मेरा शिवजी के चरणों में सच्चा स्नेह हो तो आप अपने विरद को सत्य करिये । 
दो. तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु, करउ सो वेगि उपाइ। 
. होइ मरन जेहि विनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाइ ॥५९। 
अर्थ : तो हे सवंदर्शी प्रभो ! सुनो, ऐसा उपाय करो कि मेरा सरण विना श्रम 
के ही सम्पन्न हो और न सहने योग्य विपत्ति छूटे । 
व्याख्या : आप सर्वदर्शी हैं । मेरे हृदय को देख सकते हैं। प्रभृ हैं। मनोरथ 
पूर्ण कर सकते हैं । ऐसा उपाय जल्द कीजिये जिसमें शीघ्रातिशीध्र मरण हो । आत्म- 
घात का दोष हो। इसलिए उपाय से मरण चाहती हैँ। मरण के समय दुःसह 
दुःख होता है। यथा: जन्मत मरत दुसह दुःख होई। इसलिए बिना श्रम मरण 
चाहतो हैं । दुःसह विपत्ति से : शङ्कर के विमुख होने के कष्ट से धुळ घुलकर मृत्यु 
तो हो ही जायगी । अतः अनायासेन मरणम्‌ के लिए प्रार्थना है । 
एहि विधि दुखित प्रजेस कुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
बीते संबत' सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी ॥१॥ 
अर्थ : इस भाँति प्रजापति को पुत्री नहीं कहने योग्य भारी कठिन दुःख से 
दुःखी थी। एक हजार सत्तासी : १०८७ : संवत वीतने पर अविनाशी शम्भु ने समाधि 
परित्याग किया । 
व्याख्या : यद्यपि प्रजापति की बेटी हैँ, फिर भी पति के वचन को मृषा मानने 
और रामजो के अपमान से पति-परित्यक्ता होकर दुःखी हें। सती हैं। अतः पति परि- 
त्याग का भारी दारुण दुःख हो रहा है जो कि किसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा 


——— 


१. संवत से मानुषी मान का वर्प ही परिगृहीत है । यथा : संवत सोरह सै एकतीसा। 
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सकता है । पति ही स्त्री के लिए गति है । पिता की महिमा काम नहीं आती । अथवा 
ऐसा अपराध करने से प्रजेशकुमारी पर ऐसी आपत्ति आई, अन्यों की क्या गणना | 
एक सहस्र सत्तासी वर्ष वियोग दु:ख सहते सहते आतं होकर रामजी से प्रार्थन्ा 
की । अन्तर्यामी रामजी की प्रेरणा से उसी समय समाधि खुल गई, १०८७ वर्ष देव- 
मान से लगभ॑ग तीन वर्ष के होते हैं। 
राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभु पद वंदनु कीन्हा । सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥२॥ 
अर्थं : शिवजी रामनाम सुमिरने लगे । सतीने जाना कि विञवनाथ जाग गये । 
जा करके शिवजी के चरणों को प्रणाम किया। शङ्कुर ने : बैठने के लिए : सम्मुख 
आसन दिया । 
व्याख्या : जबतक समाधि थी नामोच्चारण बन्द था। क्योंकि बिना चित्त की 
वृत्तियों के निरोध के समाधि होती नहीं । व्युत्थान होते ही नामस्मरण प्रारम्भ हुआ | 
यथा : तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती । सती दिन रात 
शङ्कुरजी में ही मनोयोग दिये रहती थीं । अतएव विश्वनाथ के जागने का पता पहिले 
उन्हीं को लगा । 
उन्होंने जाकर चरण वन्दन किया । शिवजी ने वामभाग में आसन न देकर 
सन्मुख आसन बैठने के लिए दिया। भक्त की भांति सत्कार किया, प्रिया की 
भाँति नहीं । 
लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भये तेहि काला ॥ 
देखा विधि विचारि सव लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥३॥ 


अर्थं : हरि की रसीली कथाएँ कहने लगे। उसी समय दक्षजी प्रजेश हुए । 
ब्रह्मदेव ने विचारकर देखा कि सब भाँति योग्य है तो दक्ष को प्रजापतियों का नायक 
बना दिया । ` र 

व्याख्या : भगवती के साथ परित्याग वाली बात न छिड़ने पाये अतः कथा छेड़ 
देते हैं | अथवा : शिवजी का स्वभाव है कि समय को व्यर्थं नहीं जाने देते। यथा : 
कतड मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना । कतहु रामगुन करहि वखाना । भगवानु की रसीली 
कथा कहते हैं जिनमें सती का मन लगे। उन्हीं दिनों में सती जी के पिता दक्ष का 
बड़ा अभ्युदय हुआ । ब्रह्मदेव ने विचारकर देखा कि दक्ष सब कार्यों में दक्ष हैं तो उन्हें 
प्रजापतियों का नायक बना दिया | 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा ।.अति अभिमानु हृदय तब आवा ॥ 
नहि कोउ अस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥४॥ 

अर्थं : दक्ष ने जब बड़ा अधिकार पाया. तब उनके मन में बड़ा भारी घमण्ड 
हो गया । संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसे प्रभुता पाकर मद न हुआ हो । 

व्याख्या : प्रजापति का पद इन्द्र बृहस्पति आदि से बड़ा है। सो दक्ष प्रजा- 
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पतियों के नायक बना दिये गये | ब्रह्मदेव के वाद फिर यही पद है । इससे ऊँचा दूसरा 
कोई पद नहीं | पद पाने के साथ ही बड़ा भारी घमण्ड भी हुआ। अति अभिमान का 
भावयह कि शिवजी को अपमानित करने की वासना उनके मन में उठने लगी । 

“यहाँ पर यह शङ्का न करनी चाहिए कि स्वयं प्रजापति को अभिमान कैसे 
हुआ। श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस भाँति थह नियम है कि जो उत्पन्न होगा 
वह मरेगा । इसी भाँति यह भी नियम है कि प्रभुता पाने पर मद होता है। यधा : 
श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता वधिर न काहि । 

दो. दछ लिये मुनि बोलि सब; करन लगे बड़ जाग । 

नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ॥६०॥ 
अथं : दक्ष ने सब मुनियों को बुला भेजा और बड़ा यज्ञ करने लगे और जो 
देवता यज्ञ में भाग पाते थे उन सबको आदर सहित निमन्त्रित किया । 
व्याख्या : यह यज्ञ सात्त्विक भाव से नहीं किया गया । इसके करने का कारण 
दम्भ, दर्पं और अभिमान था । यक्ष्ये दास्यामि मांदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः । मैं यज्ञ 
करूँगा दान करूंगा आनन्द मनाऊंगा । इस अभिमान से आसुरी प्रकृतिवाले मोहित 
होते हैं। इतना बड़ा यज्ञ था कि सब मुनि बुलवा लिये गये । सादर निमन्त्रण नहीं 
गया, निम्न कोटि के समझे गये । देवताओं में भी जो यज्ञ में भाग पानेवाले थे वे ही 
आदर सहित निमन्त्रित किये गये | उनके भी आदर सहित निमन्त्रित करने में कारण 
था। वह यह कि कहीं ऐसा न हो कि शिवजी के निमन्त्रित न होने से . ये लोग 
निमन्त्रण अस्वीकार कर दें | फिर यज्ञ ही कैसे होगा ? यही साङ्ग .सायुध सशक्ति 
निमन्त्रित करना ही सादर निमन्त्रण है । 
किन्नर* नाग सिद्ध गंधर्वा। बधुन्ह समेत चले सुर सवो॥ 
विष्णु विरंचि महेसु विहाई। चले सकल सुर जान वनाई ॥१॥ 

अर्थं : किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्वं आदि सब देवता अपनी अपनी बहुओं के 
साथ चले | विष्णु विरञ्चि महेश को छोड़कर शेष सब देवता अपना अपना क्मिन 
सजाकर चले । , 

व्याख्या : यज्ञों में देवताओं का आवाहन होता है।- तव देवता अहृश्य रूप से 
आते हैं । यहाँ तो भाई विरादरी की भाँति नेवते में जा रहे हैं। किन्नर, नाग, सिद्ध, 
गन्धर्वं यह सब देवजाति के भेद हैं। दक्ष .को सन्तुष्ट रखना सबको इष्ट है । अतः 
` स॒स्त्रीक चले । शिवजी का यज्ञभाग वन्द करने के लिए ही यज्ञ हो रहा है। यह 
जानकर भी चले क्योंकि सब उनके अधीन थे। उनके अति अभिमान से चिढ़ते भी 


१. किन्नरा नरविग्रहा अदवमुखा देवयोनयः । नागा वासुकिप्रभूतयो नराकाराः । सिद्धा 
विद्वावसुप्रभृतय हाद्मा-ह्हुचित्ररथादय: । मनुष्य सा शरीर घोड़े सा मुख किन्नरों का होता है । 
वासुकी आदि सपो का भी मनुष्य का शरीर है। विदवावसु आदि सिद्ध हैं । हाहा हूहू चित्ररथ 


आदि गन्धं हैं । 
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थे फिर भी महोत्सव में सम्मिलित होने के "लिए बड़े सज धज से चले। दक्ष की 
दुरभिसन्धि समझकर त्रिदेव नहीं गये । 


सतीं विलोके व्योम विमाना । जात चले सुन्दर विधि नाना ॥ 


सुर सुंदरी करहि कल गाना । सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना ॥२॥ 
अर्थं : सती ने देखा कि आकाइ्‌ में अनेक प्रकार के सुन्दर विमान चले जा 
रहे हैं। देवताओं की स्त्रियाँ ऐसे मधुर गीत गा रही हैं जिनको सुनकर मुनियों का 
ध्यान छूट जाय । 
व्याख्या : यद्यपि विमान बहुत ऊँचे से जा रहे हैं पर केलासपव॑त्त इतना ऊँचा 
` है कि ब्रहाँ से विमानों पर गाये हुए गीत भी सुनाई पड़ते थे । ,वे गीत देवियों के गाये 
हुए इतने मधुर थे कि उनके सुनने से मुनियों के ध्यान भीं छूट जाँय। दु:खेष्वनु- 
द्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । - वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुंनि रुच्यते । जिसका दुःख 
में मन उद्विग्न हो और जिसे सुख की इच्छा न हो जिसका राग, भय और क्रोध 
दूर हो गया हो ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि कहते हैं । ऐसे मुनि का भी ध्यान उस गान को 
सुनकर छूटता था । ऐसी चत्मक्ृत शक्ति देवियों के गान में थी । सतीजी का ध्यान 
उधर आकृष्ट हुआ तो देखती हैं कि अनेक विधि के सुन्दर विमान चले जा रहे हैं। 
शङ्कुर भगवान्‌ का ध्यान आकृष्ट न हुआ। अतः उनका देखना नहीं कहते । 
पुछेउ तब सिव कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरषानी ॥ 
जौं महेसु मोहि आयसु देहीं । कछु दिन जाइ रहौं मिसु एहीं ॥३॥ 
अर्थ : पूछा तो शिवजी ने बखानकर कहा | पिता का यज्ञ सुनकर कुछ हषं 
हुआ । यदि महेश मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने से में कुछ दिन जाकर रहूँ । 
व्याख्या : शिवजी सर्वज्ञ हैं। सब जानते हैं। यह समझकर कारण पूछा । 
स्त्रियाँ चाहे कितनी ही दुःखी हों पर पिता के घर महोत्सव सुनकर कुछ हषं होता 
ही है। कम से कम एक हजार सत्तासी वर्ष तक न पित्ता ने पूछा और न ये स्वयं 
मेके गई । किस मिस : बहाने : से जाये ? सो अब मिस मिल गया । पर यदि महेश 
आज्ञा दें तो वहाँ जाकर जी बहलावें; पर आज्ञा मिलनी कठिन है : कहेंगे कि वहाँ 
से कोई पूछता भी है ? 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहै न निज अपराध विचारी ॥ 
वोली सती मनोहर वानी । भय संकोच प्रेमरस सानी ॥४॥ 
अर्थ : पति के परित्याग का मन में बड़ा भारी दुःख था । पर अपना अपराध 
समझकर कुछ नहीं कहती थीं । सती भय, सङ्कोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर 
वाणी बोलीं | / 
व्याख्या : समाधि खुल गई । शङ्कर भगवान्‌ के साथ हैं। अतः 'अकथनीय 
दारुण' न कहकर केवळ 'दुखु भारी” कहते हैं | अपराध मैंने किया दुःख कौन सहेगा ? 
इसलिए शिवजी से कुछ कहती नहीं हैं । पर अब बोलीं । ऐसी मधुर वाणी बोलीं जो 
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भय सङ्कोच, प्रेमरस से सनी हुई थी | क्षमा मिलने कें पहिले जाने को आज्ञा माँगने 
में भय | कोई बुलाने नहीं आया इस बात का संकोच । कुछ ही दिन के लिए आज्ञा 
चाहती हैं यह प्रेम । 
दो. पिता भवन उत्सव परम, जौं प्रभु आयसु होइ | 
तौ में जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥ 
अथं : पिता के घर बड़ा उत्सव है ! हे प्रभो ! यदि आपकी आज्ञा होतो हे 
कृपानिधान ! में आदर सहित उसे देखने जाऊं । 
व्याख्या : आज भी हिन्दू के घर यज्ञ से बड़ा कोई उत्सव नहीं माना जाता । 
यज्ञ में अनाहूत : बिना बुलाए जाने का विधान है| कि पुनः जब पिता के घर में 
हो । वहाँ जाना तो सभी तरह से प्राप्त है। यज्ञ दर्शन के लिए जाना सर्वथा उचित 
है । सो आदर के साथ अर्थात्‌ तैयारी से जाना चाहती हैं। जाने का औचित्य वर्णन 
करके आज्ञा माँग रही हैं | हरिकथा फिर अधूरी ही रह गई । यथेष्ट आदर सती द्वारा 
न हो सका । 
कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे बयर तुम्हौ विसराई ॥१॥ 
अर्थं : तुमने अच्छा कहा । मुझे भी पसन्द है । पर यह अनुचित है कि नेबता : 
नवेद नहीं भेजा । दक्ष ने अपनी सब पुत्रियाँ बुलाई । पर मेरे बैर से तुम्हें भी भुला 


दिया । 
व्याख्या : अर्धं स्वीकार है | पिता के यहाँ महोत्सव पड़ने पर जाना अवश्य 
चाहिए । पर तुम्हारे पिता का व्यवहार अनुचित हो रहा है। क्योंकि नेवता नहीं 
भेजा | जब 'नेवते सादर सकळ सुर जे पावत मख भाग' तब मुझे नेवता क्यों नहीं 
आया ? में तो जा नहीं सकता । उनको”कम से कम मखभाग पानेवाळे देवता के 
नाते भेजना था । तुम्हें भी बुलावा नहीं आया । दक्ष ने अपनी सब बेटियों को बुलाया 
है। में तो उनसे बैर नहीं मानता पर वे मुझसे मानते हैं। उस वैर के कारण मुझे 
भुलाया । और मेरे कारण तुम्हें भी भुलाया | मुझे न बुळाते तुम्हीं को बुला लेते । 
मेरी स्त्री होने से तुम्हारा वहाँ जाना उन्हें पसन्द नहीं है । 
ब्रह्मसभां हम सन दुखु माना | तेहि तें अजहु करहि अपमाना ॥ 
जौं बिनु बोले जाहु भवानी | रहन सीलु सनेहु न कानी ॥२॥ 
अथं : ब्रह्मदेव की सभा में हमसे अप्रसन्न हुए थे। इसीसे वे अव तक अपमान 
करते हैं | हे भवानी ! यदि बिना बुलाये जाओगी तो शीळ, स्नेह और प्रतिष्ठा न 


रहेगी । 

व्याख्या : शिवजी कहते हैं : बहुत दिन हुए, ब्रह्मदेव की सभा में में बेंठा था | 
दक्षजी आये । सत्र देवता उनकी प्रतिष्ठा के लिए खड़े हो गये । में नहीं उठा । इसी 
पर अप्रसन्न होकर भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। यज्ञ में भाग न मिलने 
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का शाप दिया । में चुपकर रह गया । पर नन्दिकेश्वर से नहीं सहा गया । उसने 
उनके यज्ञ के विध्वंस होने का शाप दिया । वहाँ सभा थी । उनका पद इतना ऊँचा 
नहीं है कि मैं उठ खड़ा होता । फिर भी उन्हें जितना अपमान करते बना उतना 
किया । मैंने सह लिया। बात वहीं समाप्त हो गई। पर वे हृदय से बैर मान गये 
हैं। मेरे इतने सहने पर और इतना दिन बीतने पर भी यज्ञ में मुझे न बुलाकर 
मेरा अपमान कर रहे हैं। बल्कि मेरे अपमान के लिए ही यह यज्ञ किया जा रहा 
है। यदि तुम भवानी होकर बिना बुलाये चलीं गई तो तुम्हारा शीळ, स्नेह और 
प्रतिष्ठा जो कुछ बना हुआ है वह्‌ नष्ट हो जायगा । 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा । जाइअ बिनु बोलेहु न संदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जहुँ कोई। तहाँ गएँ कल्यान न होई ॥३॥ 
अर्थ : यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना 
वोलाये भी जाना चाहिए | फिर भी जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से 
भलाई नहीं होतो । 
व्याख्या : चार स्थानों में नेवते की आवश्यकत्ता नहीं । मित्र, प्रभु, पिता और 
गुरु के घर । पर यहाँ केवल नेवता देने की वात नहीं है। दक्ष हमारे कारण तुमसे 
भी विरोध मानते हैं । मित्र, स्वामी, पिता और गुरु भी यदि विरोधी हो जायें तो 
उनके यहाँ कल्याण चाहनेवाले को न जाना चाहिए । यही गृहस्थी का नियम है। 
पत्नी पति की आज्ञा माँगकर ही कोई काम करे। पति को यदि निषेध करना हो 
तो उसे समझावे। बलपूर्वक निषेध न करे | 
भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी वस न ग्यानु उर आवा ॥ 
कह प्रभु जाहु जो विनहि बोलाएं । नहि भलि बात हमारे भाएं ॥४॥ 
अर्थ : शिवजी ने अनेक भाँति से समझाया । पर होनहार के वश हृदय में 
ज्ञान न हुआ प्रभु ने कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी तो हमारी समझ में बात 
ठीक न होगी । 
व्याख्या : शिवजी का समझाना । यथा : 
करि भरोस वात्सल्य को, करौं तहाँ जनि गौन | 
दक्षघृणा करिहैँ अधिक समुझि रहौ तुम मौन॥ 
तुम्हरे जैवे ते अधिक, बढि जेहै अभिमान । 
ब्ले निशङ्क॒ तब करहिगें, पग-पग पर अपमान | 
बिन बोले आगमन सुनि, जन करिहँ उपहास । 
बेर और अधिकाइ है, नहीं प्रीति की आस॥॥ 
वहिष्कार मेरो चहत, सुरसमाज ते दक्ष। 
औरन के अनुसरन हित, आप भये प्रत्यक्ष ।। 
करि नहि सकि हैं हानि कछु, किये कोटि अपकार । 
ee संभव तव हिय झरि फिरि, चाहे प्रीति उदार ॥ 
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हार हमारी - समुझिहँ, देखि तुम्हें निज जीत । 

अभिमानी के हृदय नहि, उपजत प्रीति पुनीत ॥ 

अन्तहु सहि सकि हौ सती, नहि मेरो अपमान । 

अति अनर्थं सम्भावना, ते जनि करहु पयान॥ 

इतना समझाने पर बात समझ में आ जानी चाहिए थी, पर सतीजी भवि- 

तव्यता के वश में थीं फिर शिवजी का समझाना व्यर्थं गया । बात मन में न बेठी। 
युक्ति पर युक्ति देती ही गईं | तब शिवजी ने निचोड़ कह दिया कि तुम्हारी समझ में 
भले ही जाना उचित हो पर मेरी समझ में भलाई नहीं होगी । 


दो. कहि देखा हर जतन बहु, रहै न दच्छकुमारि। 
दिए मुख्यान संग तब, विदा कीन्हि त्रिपुरारि ॥६३॥ 


अर्थं : जब शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देखा कि दक्ष की बेटी नहीं रुकती 
तव मुख्य गणों को सङ्ग में देकर त्रिपुरारि ने विदा किया । 

व्याख्या : समझाने की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक समझाया । यहाँ तक कहा 
कि अब तुम्हें फिर मेरा दर्शेन न होगा। तुम्हें पूर्वं जाना है। आज शनिवार है। 
नवमी तिथि है । सभी योग बुरे हूँ । न जाओ । देख लिया कि बात गले नहीं उतरती । 
समझाने से अधिक अपने अधिकार को काम में नहीं लाते ढोल गवार सूद्र पसु 
नारी । ये सव ताड़न के अधिकारी : इस नीति को मन्थरा, सूर्पणखा, लाड्किनी और 
ताइ़का को छोड़कर श्रीरामकथा में कहीं वर्तेते नहीं देखा जाता। दक्ष कुमारी : 
कहने से तात्पर्यं यह कि पिता का बड़ा पक्ष मन में है। क्रोध से भरी कहने लगीं कि 
यदि आपके चरणों में प्रेम है तो दूसरे जन्म में आपको पा जाऊंगी । यह कहकर 
अकेली चल पड़ीं | फिर भी अरक्षित नहीं भेजते । मुख्य गणों को साथ में कर दिया | 
प्रतिष्ठा के साथ विदा किया । त्रिपुरारि बिदा कर रहे हैं, लौटेंगी नहीं । 
पिता भवन जब गईं भवानी । दच्छ त्रास काहु न सनमानी ॥ 


सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनी मिली बहुत मुसुकाता ॥१॥ 

अर्थ : जब भवानी पिता के घर पहुंचीं तो दक्ष के डर से किसी ने उनका 
सम्मान नहीं किया । केवल एक माता आदर के साथ मिली । बहनें® भी मिलीं पर 
मुसुकुराती हुई । 

१. प्रसूति मानवीं दक्ष उपयेमेह्मजात्मजः । तस्यां ससजं दुहितृ: षोडशामललोचनाः ॥ 
त्रयोदशादाद्वर्माय तयैकामग्नये विभु: । पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवारयंकां भवच्छिदे ॥ 
मवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता । आत्मनः सहृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः ॥ 

श्रीमद्भागवत 

स्वायम्भू मनुने अपनी तीसरी पुत्री प्रसूति द्रह्मा के पुत्र दक्ष को दी । दक्ष से प्रसूती को 

सोलह लड़कियाँ हुई । उनमें से तेरह धर्म को, एक अग्नि को, . एक पितरों को और एक 
शशावजी को दी । शिवजी की पत्ती का नाम 'सती' था। उन्हें कोई सन्तान नहीं हुई । 
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व्याख्या : वहाँ जाने पर दाक्षायणी: दक्ष को बेटी की हृष्टि से नहीं भवानी 
भव की स्त्री भवानी : को हृष्टि से देखी गई। भवानी के सम्मान की इच्छा सब को 
है। पर कोई करता नहीं। सब जानते हैं कि इनका आना दक्ष को इष्ट नहीं। इनका 
सम्मान करके दक्ष के कोप का भाजन कौन बने ? अतः शिवजी ने जो कहा था कि 
रहै न सील सनेह न कानी । सो कानि : प्रतिष्ठा : तो गई । माँ किसी अवस्था में भी 
वात्सल्य नहीं छोड़ सकती । अतः सादर मिलीं । बहन भी संब मिलीं । पर बहुत 
मुसुकुराती हुई। भाव यह कि आगई बिना 'बुलाए। जिस गौरव से मेरे पिता का 
अपमान किया थां वह कहाँ रहा ! नेगजोग लेने के लिए भेज" दिया | गहना नहीं। 
कपड़ा नहीं। बड़ा भारी नाम महादेव । नाम बड़ेरा दशत थोरा | इस भाँति 'प्रतिंष्ठा 


नहीं हुई । 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहिविलोकि जरेसब गाता ]। 
सती जाइ देखेउ तब जागा। कतहुं न दीख संभु कर भागा ॥२॥ 


अथ : दक्ष ने कुछ कुशल भी नहीं पुछी | सती को देखकर सारा शरीर जल 
“उठा । तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ शिवजी का भाग कहीं दिखाई न पड़ा | 

व्याख्या : दक्ष ने भद्रता का भी पालन नहीं किया । कुशळ भी नहीं पूछी । 
शील भी गया । सती को देखने से वात्सल्य का उदय तो दूर की बात है । यह भावना 
उठी कि.इसी के पति ने मेरा अपमान किया था सो सारा शरीर जळ उठा । स्नेह 
भी गया । 

सती को भरोसा था कि मुझे देखते ही पिता सारी बातें भूल जायेंगे और जो 
कुछ बिगड़ी बात है सब बन जायगी । तुरन्त शिवजी को नेवता भेजा जायगा और 
सब व्यवहार प्रेममय हो जायगा । जब देखा कि पिता के स्नेह का लेश नहीं है तो 
यज्ञ देखने गई कि कहीं ऐसा नं हो कि शिवजी को यज्ञ में भाग न दिया हो सो 
सचमुच वहाँ शम्भु का भाग था ही नहीं । 


तब चित्त चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर. दहेऊ ।। 
पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा । जस यह भयउ महापरितापा ॥३॥. 


अर्थं : तब शिवजी ने जो कहा था वह बात याद आई । स्वामी का अपमान 
समझकर हृदय जल उठा । पहिळा दुःख हृदय में वेसा नहीं व्यापा था जैसा कि यह 
महापरिताप हुआ । 

व्याख्या : शिवजो के समझाने के समय कोई बात मन में नहीं बेठी । समझती 
थी कि मत्तोमालिन्य मिटाने का यही एक उपाय है कि मैं बिना बुलाये चली जाऊं । 
अब्र यहाँ की. व्यवस्था देखकर मोह का पर्दा हटा । शिवजी की बात प्रत्यक्ष ठीक 
दिखाई पड़ी। वस्तुतः यह्‌ यज्ञ ही शिवजी के अपमान के लिए रचा गया है । पत्ति 


परित्याग.का भारी दुःख था । परन्तु पति के अपमान का जो दुःख हुआ वह उससे 
' कहीं बढ़ गया । 
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जद्यपि जग दारुन दुःख नाना | सब तें कठिन जाति अपमाना ॥ 


सभुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा । बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा ॥४॥ 
अर्थं : यद्यपि जगत्‌ में अनेक प्रकार के कठिन दुःख हैं पर स्वजाति से 
अपमानित होना सबसे कठिन है । यही सोचकर सती को अत्यन्त क्रोध हुआ । माता 
ने उन्हें बहुत तरह से समझाया बुझाया । 
व्याख्या : महादेवजी को यज्ञ में भाग न देना इससे बढ़कर उनका क्या 
अपमान होगा ? इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है क्रि देवजाति से महादेवजी 
का बहिष्कार हो गया | यह समझकर सती को अति क्रोध हुआ-। अपने को सँभाल 
न सकीं | क्रोध के लक्षण व्यक्त हो चले । किसकी सामर्थ्यं जो इस बीच में पड़े। 
पर माँ सती को दुःखी देखकर संग संग दौड़ी आई थीं सो आगे आई । समझाने 
लगीं । 
सवेया : पितुते अपमान वड़ो सनमान कह्यौ जिन वेद को भेद विचारथौ। 
तेहि को झझकारन में अधिकार जो अंक में लै बहुभांति दुलारयौ। 
लुम नाहक रलानि सत्ती उर आनि दुःखी अति होत न जात संभारथौ | 
करिहै मनुहारि गये दिन चारि सोई जिन रोषते दोष निहारथौ। 


दो. सिव अपमानु न जाइ सहि, हृदय न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हुठि हठकि तब, बोलीं वचन सक्रोध ।।६३।। 

अर्थं : शिवजी का अपमान सहाः नहीं गया और न मन समझाए समझता है। 
तब सारी सभा को हठ से रोककर क्रोध से वचन बोलीं | 

व्याख्या : सती के क्रोध करने पर दक्ष तथा अन्य ठक्कुरसीहाती बोलनेवाले 
शिवजी की निन्दा करने लगे | उन्हें रोककर बोलीं | अथवा यज्ञ में सभासद होते 
हैं। उन्हीं के निरीक्षणावेक्षण में यज्ञ होता है। शिवजी के भाग न दिये जाने में 
वे भी अपराधी थे । उन्हें अपने काम से रोककर क्रोध से बोली । सिव अपमान न 
जाइ सहि। मनसा क्रोध । सकल सभहि हंठि हटकि । कमणा क्रोध । और बोली 
वचन : वाचा क्रोध दिखलाया । 
सुनहु सभासद सकल मुनिदा । कही सुनी जिन संकर निदा ॥ 
सो फल तुरत लहव सब काहू । भली भाँति पछिताव पिताहु ॥१॥ 

अर्थ : हे सभासदो और सब'मुनीञ्वरो ! सुनो जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की 
निन्दा कही या सुनी है उन सबको उसका तुरन्त फल मिलेगा । और पिता जी 
भी भली भाँति पछतायेंगे । 

व्याख्या : उस यज्ञ में सव मुनि तथा यज्ञभाग पानेवाळे सब देवता इकट्ठे थे । 
इसलिए सबको सम्बोधन करती हैं । सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए और यदि 
जाय तो यथार्थ कहे | चुप रह जानेवाला या अन्याय कहनेवाला ममान पापी 
होता है । यथा : सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वासमञ्जसम्‌ । अब्रुवन्‌ विब्रुवन्‌ वापि 
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नरो भवति किल्विषी । अतः जिसने शङ्कर की निन्दा की वह पापी है और जिसने 
सुनकर प्रतिवाद न किया चुप रह गया वह भी समान पापी है। 

अत्युग्र पुण्य पाप का फल यहीं मिल जाता है । चाहे तीन दिन भीतर मिले, 
तीन महीने भीतर मिळे या तीन वर्ष के भीतर मिले । यथा : अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव 
फलमइ्नुते । त्रिभिवंर्षेस्त्रिभिः पक्षेस्त्रिभिर्मासेस्त्रभिदिनेः । अथवा मेरी आज्ञा से 
तुरन्त फल मिलेगा । इन सबके कारण पिताजी हैँ । इनको भारी दुर्गति होगी और 
इनका कोई पुरुषार्थं न चलेगा तब पछतायेंगे । 


संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिय जहाँ तह असि मरिजादा ॥ 
काटिअ तासु जीभ जो वसाई। श्रवन मूँदि न त चलिअ पराई ॥२॥ 

अर्थं : सन्त, शम्भु और विष्णु भगवानु की निन्दा जहाँ सुनी जाय वहाँ ऐसी 
मर्यादा है कि वश चले तो उसकी जीभ काट ले और नहीं तो कान बन्द करके 
वहाँ से भाग चले | 

व्याख्या : क्योंकि यहाँ अन्याय की पराकाष्ठा हो गई । साक्षात्‌ शङ्कर की 
निन्दा की जा रही है। और मर्यादा यह है कि सन्त, शम्भु और विष्णु के निन्दक 
का जिह्वाछेदन करना चाहिए | और यदि अपना वश न चले तो कान बन्द करके 
वहाँ से भाग जाना चाहिए । जिसमें और निन्दा के शब्द कान में न पड़ें। इसमें 
दोनों का हित होता है । 'होहि उळूक संत निदारत । मोहनिसाप्रिय ज्ञान भानुगत । 
हरगुरु निदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई । निन्दक को दण्ड हो जाने से 
वह्‌ शुद्ध हो जाता है और दण्ड देनेवाला निन्दाश्रवण के पास से . बच जाता है। 
यदि दण्ड देने में असमर्थ हो तो कान मूँदकर भाग जाने से इस महान्‌ पातक से. 
अपनी रक्षा कर ले । पर यहाँ इन लोगों में से न किसी ने निन्दक को दण्ड दिया 
और न कोई सभा छोड़कर बाहर गया । अतः यह सभा पापियों की हो गई। | 


जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदमति निदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥३॥ 
अर्थं : जो जगत्‌ की आत्मा है, जो महेश्वर है, त्रिपुरान्तक है, जगत्‌ का पिता 


है और जगत्‌ का हित करनेवाला है उसकी निन्दा मन्दमति पिता कर रहा है और 
इसी दक्ष के वीयं से यह देह उत्पन्न हुआ है। 

व्याख्या : जो अपनी ही आत्मा, अपने ही स्वामी, अपने ही रक्षक, अपने ही 
पिता और अपने ही हितकारी की निन्दा,करे वह्‌ मन्दमति है और जो जगदास्मा, 
जगत्‌ स्वामी जगद्रक्षक जगत्‌ पिता और जगत्‌ के हितकारी की निन्दा करे उसे क्या 
कहा जाय । ऐसे अत्याचारी के शुक्र से मेरा स्थूल शरीर बना है । यह रखने योग्य 
नहीं है । 
तजिहौं तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चन्द्रसौलि बुषकेतू ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥४॥ 


२१४ रामचरितमानस 


अर्थं : इसलिए चन्द्रमौरि वृषकेतु को हृदय में रखकर में देहं का परित्यांग 
करूँगी। ऐसा कहकर योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया और सारी यज्ञशाला 
में हाहाकार मच गया । 

- व्याख्या : अपने आश्रित : चन्द्र : को शिर पर धारण करनेवाले धमं के एक 
मात्र शरण को हृदय में धारण करके तुरन्त देह को त्यागूँगी। मेरे लिए यही एक 
मात्र उपाय शिव, विरोधी से सम्पक त्याग का है। ऐसा कहकर दक्ष की यज्ञशाला में 
उत्तर मुख बेठ गई | चुप हो गई । आँखें बन्द कर लीं । प्राणापान को समान करके 
उदान के सहित नाभि चक्र से उठाया । फिर.धीरे से हृदय में स्थापित किया । फिर 
वहाँ से उठाकर कण्ठ में फिर भ्रूमध्य में स्थापित किया | फिर अपने शरीर में वायु 
और अग्नि की धारणा की | इस भाँति शिव जी के चरणों का ध्यान करती हुई सती 
ने समाधिज अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया । सम्पूर्ण यज्ञशाला में हाहा- 
कार मच गया । दक्ष का भय भी लोगों को हाहाकार करने से रोक न सका । 

दो. सती मरनु सुनि संभु गन, लगे करन मख खीसं । 

जग्य विधंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 

अर्थं : सती का मरना सुनकर रुद्रगण यज्ञ विध्वंस करने लगे | यज्ञ का विध्वंस्‌ 

देखकर मुनीशवर भृगुजी ने उसकी . रक्षा की । 
व्याख्या : हाहाकार सुना । स्पष्ट शब्दों में लोगों के मुख से दक्ष की निन्दा सुची 
कि इसके अत्याचार से सती ने शरीर त्याग दिया । तब शिवजी के पार्षद हथियार 
उठाये हुए दक्ष को मारने तथा यज्ञ विध्वंस के लिए उद्यत हुए । उनके वेग को देख- 
कर यज्ञविध्वंसकों के नाशक यजुमन्त्रों से भृगुजी ने दक्षिणारिन में आहुति दी । उससे 
ऋभु नाम के हजारों देवता उत्पन्न हुए । उन्होंने रुद्रगणों को मार भगाया । 
समाचार सब संकर पाए।बीरभद्रु करि कोपु पठाए॥ 
जम्य विधंस जाइ तिन कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा ॥ १॥ 

अर्थं : सब समाचार शिवजी को मिला । तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को 
भेजा । उन्होंने जाकर यज्ञविध्वंस किया और सारे देवताओं को विधिवत्‌ फल दिया | 

व्याख्या : नारदजी ने सब समाचार अर्थात्‌ शिवजी की निन्दा होने पर सती 
का शरीर त्याग और भृगुजी के उत्पन्न किये हुए देवगणों से रुद्रगणों के पराभव का 
समाचार शिवजी को सुनाया । तब उन्होंने अत्यन्त क्रोध किया उनकी जटा से वीर- 
भद्र उत्पन्न हुए । उन्हें अपने गणों का अग्रणी बनाकर भेजा | 

वीरभद्र जी ने जाकर यज्ञविध्वंस किया । इनके ऊपर यज्ञानिष्टनाशकारी मन्त्रो 

का बळ न चला | वीरभद्रजी अत्यन्त क्रुद्ध थे फिर भी फळ देने में अविधि न होने 
पाई । जो दाँत निकालकर हुँसे थे उनका दाँत तोड़ा गया । .जिन्होंने आँख से इशारा 
किया था उनकी आँख फोड़ी गई। जिन्होंने दाढ़ी हिलाकर अनुमोदन किया था उनकी 
दाढ़ी नोची गई। भाव यह कि भगवान्‌ वीरभद्र के सामने देवताओं का पराक्रम कुछ 
न ठहरा । यहाँ 'सुरन्ह' शब्द उपलक्षण है । ऋषि भी इन्हीं के अन्तरगत हैं । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान २१५ 


भै जग विदित दच्छ गति सोई! जसि कछु संभु विमुख के. होई: ॥ 
यह इतिहास सकल जग: जानी । तातें 'में संक्षेप बखानी ॥२॥ 


अर्थं : दक्ष की जगत्‌ प्रसिद्ध वही गति हुई जेसी कि शिव विमुख की होती है। 
यह इतिहास तमाम संसार जानत्ग है । इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया । 

व्याख्या : आज भी लोग शङ्कर की पूजां के बाद बकरे कांसा शब्द गाल 
बजाकर उच्चारण करते हैं जिसमें शङ्कुर प्रंसन्न हों । कारण यह कि देवताओं को 
विधिघत्‌ दण्ड देने के बाद दक्ष का शिर काटकर दक्षिणाग्नि में ही होमा. गया। 
जिसमें आहुति देकर भुगु ऋषि ने यज्ञविघ्न नाशक ऋभु देवीं को उत्पन्न किया था| 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादिक की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने बकरे का शिर दक्ष के 
शरीर में जोड़ दिया। दक्ष ने जीकर बकरे-सा ही शांब्द किया | इस पर भगवान्‌ प्रसन्न 
हो गये । यही जानकर संसार बकरे का सा शाब्द करता है। यहं दक्ष की जगत्‌ 
बिदित गति है। उस समय सन्त्रस्त देवताओं ने' जो स्तुतिं की है वही रुद्री कहलाती 
है । महाभारत द्रोणपवं में पौराणिक शतर्द्री है। 

अतः यह. इतिहास संसार जानता है। इस कारण सेः ग्रन्थकार ने संक्षेप में 
कहा । फिर भी दक्ष की दुदंशा अपने मुख से स्पष्ट नहीं कही : जस ;कछु संभु विमुख 
कर होई । कहकर समाप्त कर दिया । यह ग्रन्थकार की सज्जनता है । 


सतीं मरत हरि सन वर माँगा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमी पारवती तनु पाई ॥३॥ 


अर्थं : मरते समय सती ने हरि से वर माँगा कि जन्म-जन्म में शिवजी के 
चरणों में प्रेम हो । इस कारण हिमवान्‌ के घर जाकर पारवती शरीर धारणकर 
जन्म लिया । द 

व्याख्या : योगाग्नि प्रकट करने के समय हरि वरद होकर प्रकट हुए । पहिले 
जो प्रार्थना की थी उसे पूरा करके अब क्या चाहती हो ऐसा बोले । भगवती ने 
जन्म-जन्मं में शिवचरणानुराग माँगा । यह सती का सतीत्व है। 

शिवजी का ध्यान करते हुए योगारिनं से शरीर छोड़नेवाले का पुनजंन्म नहीं 
होता । यथा : तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहूँ नहि फिरे । परन्तु हरि से 
पुनर्जन्म के लिए वर माँगा था । 'इसलिए हिमगिरि गृह में जनमीं । हिम ऋतु का 
आरम्भ सूचित करते हैं। यथा : हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू । गृह कहकर सूचितः 
किया कि हिमगिरि से कोई भौतिक पहाड़ न समझ ळें । यहाँ पर्वत के अधिष्ठात 


देवता से तात्पयं है। त्रेता के आदि में चैत्रसुदी नवमी अर्धरात्रि को भगवती का 
जन्म हुआ । 


१. तौ सब दरसी सुनहु प्रभु करहु सो वेगि उपाय। 
होय मरन जेहि विनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाय ॥ 


२१६ रामचरितमानसः 


जब तें उमा सेल गृह जाई | सकल सिद्धि संपत तहं छाई ॥ 

जहँ तहँ मुनिन्ह सुआख्रमु कीन्हें । उचित वास हिम भूधर दीच्हें ॥४॥ 
अर्थं : जब से उमा ने हिमवान्‌ के घर जाकर जन्म लिया तब से वहाँ सारी 

सिद्धियाँ और सम्पत्ति छा गई। मृतियों ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम बना लिये | 


हिमवान्‌ ने उन्हें यथोचित स्थान दिये । 
व्याख्या : यद्यपि तप से विरत करने के लिए माँ का उमा उच्चारण करना 


उमा नाम पड़ने का हेतु बतलाया जाता है पर भगवती का सदा से उमा नाम है। 
उमा में भी वे ही अक्षर हैं जो प्रणव में हैं । इसलिए उमा को देवी प्रणव कहा 
गया है । 
जगदम्बा के अवतार ग्रहण करते ही हिमालय पर सिद्धि और सम्पत्ति छा गई। 
सिद्धि सम्पत्ति का छा जाना अवतार का सूचक है। यथा: जा दिन ते हरि गर्भहि 
आये । सकल लोक सुख संपति छाये । सिद्धि घ्राति के लिए मुनियों का आगमन 
प्रारम्भ हुआ | हिमगिरि की ओर से भी यथायोग्य सत्कार होने लगा । 


दो. सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति । 
प्रकटी सुन्दर सेल पर, मनि आकर बहु भाँति ॥६५॥ 

अर्थं : पर्वंत पर भाँति भाँति के नवीन वृक्ष सदा फल फूल सहित हुए और 
मणियों की अनेक प्रकार की खानें प्रकट हुई । 

व्याख्या : प्रक्कति में परिवर्तेन कहते हैं। अथवा मुनिगण आगये । उनके 
सत्कार के लिए : सदा सुमन फल सहित सब दुम नव नाना भाँति : प्रकटे । ऐसा 
कहकर सिद्धि का आना द्योतित किया | अब : मनि आकर बहु भाँति : का प्रकटना 
कहकर सम्पत्ति का छा जाना कहते हैं । 

जिस भाँति सती को कथा वन है उसी भाँति गिरिजा की कथा बाग है। 
सब सुखः ही सुख हुआ । 
सरिता सब पुनीत जलु बहहीं । खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ 
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥१॥ 

अर्थ : सारी नदियाँ पवित्र जल बहाने लगीं । पक्षी, पशु, भौरे सब सुखी रहने 
लगे | जीवों ने स्वाभाविक वेर छोड़ दिया | पव॑त पर सब प्रेम करने लगे | 

व्याख्या : नदी में निमल जळ का प्रवाह महानुभाव की उपस्थिति का सूचक 
है | यथा : बह सरयू अति निर्मल नीरा । खग मृग एक दूसरे से भयभीत रहते हैं । 
यथा : सहवासी काचो गिलहि पुरजन पाक प्रवीन | कालछेप केहि मिलि करहि 
तुलसी खगमृग मीन । मधुप मधु छीने जाने के भय से दुर्गेम स्थानों में छत्ते लगाते 
हैं । वहाँ भी बन्दरों की बाधा रहती है | यहाँ सुखी रहने लगे । 

कुछ जीवों में सहज वैर है | यथा: काक उळूक में, अश्व महिष में, मूषक 
बिलाव में, गज सिंह में । जगजननी के आगमन से उन जीवों का सहज बेर उस 
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पर्वत पर नहीं रह गया। यथा : अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्यागः। अहिंसा 
की प्रतिष्ठा होने से उनके सन्निक्रट वेर छूट जाता है। वहाँ तो प्रेम करते थे । पर्वत 
के नीचे आने पर फिर वही हालत हो जाती थी। यथा : खगहा करि हर बाघ 
वराहा । देखि महिष वृष साज सराहा । वैर विहाइ चरे इक संगा । जहे तहे मनहुँ 
सेन चतुरंगा । 

सोह संल गिरिजा गुह आएं । जिमि जन राम भगति के पाएं ॥ 


नितनूतन मंगल गुहू तासु। ब्रह्मादिक गावहि जसु जासू ॥२॥ 
अर्थं : घर में गिरिजा के आने से पर्वत की ऐसी शोभा हुई जेसी रामभक्ति 
पाकर मनुष्य की होती है। जिसका यश ब्रह्मा आदिक गान करते हैं उसके घर 
नित्य नये मद्भुल" हैं । 
व्याख्या : रामभक्ति की प्राप्ति से जन की शोभा हो जाती है। महाप्रभावा 
भगवती भक्ति के प्रभाव से उसके निकट काम क्रोध लोभ मोहादि नहीं आते। 
उसका अविद्यान्धकार मिट जाता है। उसके लिए विष अमृत और शत्रु मित्र हो जाता 
'है। वही वास्तव में सुखी होता है । उसे मानस रोग नहीं होते । सपने में भी उसे: 
दुःख का लेश नहीं होता। यथा : राम भगति चितामनि सुन्दर | वसइ गरुड़ जाके 
उर अन्तर । खल कामादि निकट नहि जाहीं। बसइ भगति जाके उरमाहीं । गरल 
सुधा सम अरिहित होई। तेहि मनि विनु सुख पाव न कोई । इत्यादि । जिस भाँति 
हृदय में भक्ति की प्राप्ति से पूण रूपेण सुखी होकर प्राणी शोभा को प्राप्त होते हैं 
उसी भाँति पर्वतराज भी भगवती गिरिजा के पादार्पंण से सब प्रकार की सुख 
समृद्धि से युक्त होकर शोभा को प्राप्त हुए। 
गिरिजा के आने से गिरिराज की ऐसा महिमा बढ़ी कि ब्रह्मादिक देव पव॑त्त- 
राज का यशोगान करने लगे । उनके भागय की सराहना करने गे । और उनके घर. 
नित्य नया मंगळ होने लगा । नये मङ्गल के लिए सर्वमङ्गला, मङ्भळागौरी का लोग 
पूजन करते हैं । सो जहाँ वे स्वयं अवतीणं हैं वहाँ नित्य नया मङ्कल क्यों न हो । 
नारद समाचार सब पाए। कौतुकही गिरि गेह सिधाए ॥ 
सेलराज बड़ आदर कोन्हा । पद पखारि वर आसनु दीन्हा ॥३॥ 
अर्थं : नारद ने सब समाजार पाया तो कोतुक के लिए हिमवान्‌ के घर 
आये । पवंतराज ने बड़ा आदर किया और पाँव धोकर श्रेष्ठ आसन दिया । 


व्याख्या : ब्रह्मदेव के मुख से बारबार यशोगान सुना । इसलिए कहते हैं कि 
: नारद समाचार सब पाये । कौलुकी मुनि हैं । यथा : मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ। 


१. मङ्गलमभिभ्रेता्थंसिद्धिः । मङ्गललक्षणम्‌ । 
प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशास्तस्य वर्जनम्‌ । एतद्धि मद्भल प्रोक्तं ऋषिभिस्तत्त्वर्दाशमिः। 
चाहे हुए अथं की सिद्धि को मङ्गल कहते हैं । नित्य अच्छे काम करना बुरा न करना, 

इसी को तत्त्वदर्शी ऋषियों ने मङ्गल बतलाया है । 
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ब्रह्मलीक से मृत्युलोक में कौतुक के लिए चले आये क्योंकि कौतुकियों को आलस्य 
नहीं होता । यथा : तौ. कौतुकिअन्ह आलस. नाहीं। पर इनके कौतुक का . सदा 


कल्याण लक्ष्य रहता है। 
पर्वतराज साधुसेवी हैं । मुनियों का आदर अपने यहाँ उचित स्थान देकर 


किया करते हैं। नारद जी तो देव ऋषि हैं। इसलिए इनका बड़ा आदर किया |. 
इनके पेर.घोये और उत्तम आसन पर बिठाया । 
नरि सहित मुनि. पद सिरु नावा । चरन सलिल.सबु भवनु सिंचावा ॥ 
त्तिज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥४॥ 
अर्थं : हिमवान्‌ ने स्त्री केः सहित मुनि के चरणों में शिर नवाया और उनके 
चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। अपने भाग्य की बड़ी सराहना की और 
बेटी को बुलाकर मुनिजी के चरणों में डाल दिया | 
व्याख्या : सस्त्रीक होकर शिर नवाना तथा चरणोदक से सम्पूर्ण घर: को 
सिञ्चित करना गुरु के समान आदर करना है। यथा: गहे चरन सिय सहित 
बहोरी | बड़े के आगमन पर ही अपने सौभाग्य के वर्णन की विधि है। क्योंकि 
उसका पर्यवसान बड़े की स्तुति में होता है। बेटी के कल्याण के लिए उसे लेकर 
मुनिजी के चरणों में डाल दिया | अथवा उसके भविष्य के विषय में प्रश्‍न करना है : 
इसलिए चरंणों में डाल दिया । 
दो. त्रिकाळग्य सर्वग्य तुम्ह, गति सवंत्र तुम्हारि । 
कहुहु सुता के दोष गुन, मुनिवर हृदय विचारि ॥६६॥ 
अर्थं : हिमवान्‌ ने कहा : आप त्रिकालज्ञ हैं। आप की सवंत्र गति है। 
हे मुनिवर ! हृदय से विचारकर बेटी के दोष और गुण कहिये । 
व्याख्या : योगी लोग प्रज्ञालोक के प्रभाव से वस्तु विशेष का भूत भविष्य 
जान लेते हैं। इस भाँति त्रिकाळज्ञ होते हुए भी सवंज्ञ नहीं होते। नारद जी 
त्रिकालज्ञ भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं और इनकी सर्वत्र गति है। अव्याहत गति हैं, सभी 
विषयों में सभी लोकों में गति है। कहीं रोक नहीं है। यथा : नारद को परदा न 
नारद सो पारखीं । इससे गिरजा के योग्य वर की ओर इङ्गित हैं । यथा : कुंअरि 
सयानि विलोकि मातु पितु सोचहि। गिरिजा जोगु मिलिहि वर अनुदिन लोचहि | 
पा. मरं | केवल गुणं और केवल दोष की जगत्‌ में स्थिति भी नहीं है। इसलिए दोष 
गुण दोनों पूछते हैं | दोष लक्षित नहीं होतां है । अतः जिज्ञासा में प्रधानता दोष को 
है । इसलिए दोष को ही पहिले कहा । 
कह मुनि विहंसि गूढ़ मुढु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुनखानी ॥ 
सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥१॥ 
अर्थ : मुनिजी हँसकर गूढ़ और मुदुबानी बोले । तुम्हारी बेटी सब गुणों की 
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खानि है। स्वभाव से ही सुन्दर सुशील और सयानी है। इसके नाम उमा; आस्विका 
और भवानी हैं। 
व्याख्या : मात्ता-पिता के . वात्सल्य 'पर हँस" पड़े और . मुदुबानीः बोले १. कि 
तुम्हारी बेटीं सब गुणों की खानि है | यही गूढ़ वाणी है। तीनों गुण सत्त्र, रज और 
तम की खानि तो साक्षात्‌ मूल प्रकृति हें २. सहज सुन्दर अर्थात्‌ श्ंगारादि की 
अपेक्षा नहीं है। स्त्रो यदि सुशील न हुई तो सुन्दरता अकिश्चित्कर है। इसलिए 
३. सुशील कहते हैं इतना होने पर भी यदि मतिमन्द हो तो सब गुण फीके पड़ 
जाते हैं ।,. इसलिए ४. सयानी कहते हैं और फिर .वाक्य की . गूढ़ता यह है कि नाम 
वततलाने/ लगते हैं । इतनी बड़ी कन्या का नाम माता-पिता-से पूछना चाहिए न 
कि..माता-पिता को उसका . नाम..बततलाचा चाहिए । सो ५. वेदोक्त ..नाम,: उमा 
प्रणव : अम्बिका और भवानी बतलाकर उनका अनादि शक्ति होना योतित 
करते हैं । 
सब छच्छन सम्पन्न: कुमारी-।. होइहि संतत प्रियहि.. परिम्नारी ॥. 
सदा अचल एहि 'कर अहिवाता | इहि तें जसु पेर्हाह : पितुमाठाः॥।२॥।" 
अथं ¦ लड़की सब लक्षणों से युक्त है। यह अंपने' पत्ति की सद्वा प्यारी होगी। 
इसका सोहाग सदा अचल रहेगा । इसके माता-पिता यश पावेंगे | 
व्याख्या : सदा अचल अहिवांत कहकर वर और. कन्या' दोनों को अम॑रः 
कहा । सब लक्षण सम्पन्न कहकर भी छः लक्षण गिनाते हैं । पाँच गुण पहिले 'गिना: 
आए हैं । एवं अब ग्यारह विशेषण देकर' इनका रुद्राणी होना सूचित्त करते हैं। 
१. सदा पति को प्रियतमा होना । यथा : वरदायिनी त्रिपुरारिं पियारी । २. अहिवातं' 
का सदा अचळ होना । ३. इनसे पिता माता को यश मिळना । 'पुत्र मेनाक से वेसां 
यश नहीं । यथा : ब्रह्मादि सुरनर नाग अति अनुराग भाग बखानहीं पां: मं. | 


होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुलभ नाहीँ ।। 
एहि. कर नामु सुमिरि संसारा । निय चढ़हिहि पतिव्रत असिधारा |।३॥ 


अथे : यह्‌ .सारे जगत्‌ में पूज्य होगी-।' इसकीः सेवा करने से कुछ. भी: दुर्लभः 
न होगा। संसार में इसका नाम स्मरण करके स्त्रियाँ' पतिब्रत रूपीःतलवार “की 
घार पर चढ़ जायेगी । 

व्याख्या : ४. बिना इनकी पूजा के कोई सुखी नहीं हो सकेगा । शेव वेष्णव 
आदि सभी इनकी पूजा करेंगे। यथा : देवि पूजि: पद कमल तुम्हारे । सुर नर्‌ मुनि 
सब होहि सुखारे। ५. इनकी सेवा कख्थै से अर्थ, धमं, काम, मोक्ष चारों में से. कोई 
दुर्लभ नहीं । चारों. सुलभ हैं। यथा: सेवत तोहि सुलभ फल चारी | ६. इनके नाम 
स्मरण से पतित्रत रूपी खड्गधार पर चढ़ने की सामर्थ्यं होती है। अतः यह अनादि 

१. जिसकी देह से उत्पन्न होकर भगवती कौशिकी ने अभी शुम्भ निशुम्भ का वध 
किया है, उसे ये सीधे-सीधे बेटी मान रहे हैं । 
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देवी हैं। पतिब्रताओं में प्रथम रेखा इन्हीं की है। यथा : पति देवता सुतीय महेँ 
मातु प्रथम तव रेख | 

संल सुलूच्छन सुता तुम्हारी सुनहु जेअब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥४॥ 


दो. जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेख । 
अस स्वामी इह कहूँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥४॥ 

अर्थं : हे गिरिराज ! तुम्हारी बेटी सुलच्छनी है। अत्र दो चार दोष हैं उन्हें 
भी सुनो । अगुन, अमान, मातृ-पितृ हीन, उदासीन, क्षीणसंशय, योगी, जटिल 
कामरहित मनवाला, नंगा, अशुभ वेषवाला । ऐसा स्वामी इसको मिलेगा । ऐसी 
रेखा इसके हाथ में पड़ गई है । 

व्याख्या : शेलराज ने दोषगुण पूछा था । पर नारदजी गुण दोष कहते हैं । 
जो कहीं दोष पहिले कह देते तो गृण सुनाने का अवसर ही न मिलता । सकल 
गुनखानी से उपक्रम सब लच्छन सम्पन्न कुमारी से अभ्यास और सुलच्छिनी से 
उपसंहार करते हैं | गुण बहुत हैं। दोष दो ही चार हैं और वे भी पतिविषयक हैं । 
पत्ति विषयक अवगुण भी पत्नी में समझे जाते हैं। इसलिए उमा का अवगुण कहते 
हैं। यही मुनिजी का कौतुक है। उमा को तप के लिए भेजना चाहते हैं जिसमें 
उनका परम कल्याण हो । दोष न दिखावें. तो माता-पिता तप के लिए आज्ञा देंगे 
नहीं । अतः पतिविषयक ऐसे विदोषण देंगे जो महादेव में जाकर गुण हो जाते हैं। 
सामान्य जीव के लिए तो महा अवगुण हैं । उन्हीं विशेषणों को जो संख्या में दस 
हैं दोष कहकर गिनाने हैं यह गूढ़ वाणी है | १. अगुन : गृण से परे या निगुंणी | 
२. अमान अपरिच्छिन्न या उपेक्षित । ३. मातृपितृहीन : स्वयंभू या अनाथ | 
४. उदासीन : रागद्वेष रहित या उदासी | ५. क्षीणसंशय : ज्ञानी या नरपशु । ६. योगी : 
योगेश्वर या भिक्षुक । ७. जटिल : लौकिक-संस्कार से परे या विरक्त ! ८. नगन: 
मायावरण रहित या निळंज्ज | ९. अकाममन : कामजयी या नपुंसक | १०. अमंगल 
वेषः: शिवधाम या अघोरी : परी हस्त असरेख । अन्यथा हो ही नहीं सकता | 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहि उमा हरखानी ॥ 


नारदहू यह भेद न जाना | दसा एक समुझव बिलगाना ॥१॥ 

अर्थ : मुनि की बात सुनकर और उसे हृदय से सत्य जानकर दोनों प्राणियों 
को दुःख हुआ और उमा हषित हुई । नांरद ने भी इस म्म को न जाना क्योंकि 
सबको दशा एक सी थी । केवल समझने में भेद था । 

व्याख्या : मुनि में विश्‍वास है कि मुनि की वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती | 
ऐसी गुणवती मेरी कन्या और उसे ऐसा निगुंणी वर मिलेगा । इस बात का हिमवान्‌ 
और मेना को दुःख हुआ | शङ्कर भगवान्‌ में ये सब लक्षण घटते हैं। अतः बर 
रूप में उनकी प्राप्ति की आशा से उमा हपित 
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भेना-हिमवन्त शोक से विह्वल, उमा प्रेम में विह्वल अतः बाह्य दशा सबकी 
एक सी हुई । नारद सों परदा न नारद सो पारखी | सो ऐसे पारखी भी यह न परख 
सके कि किसे शोकाश्रु है और किसे आनन्दाश्रु है । शोक और हषं दोनों के अनुभाव 
-अश्नु और्‌,पुलक हैं । अनुभाव एक से होने से भेद का पता न चला । 
सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक ससीर भरे जल नैना ॥ 


होइ न मुषा देवरिषि भाखा । उमा सो वचनु हृदय धरि राखा ॥२॥ 
अर्थ : सारी सखियाँ, उमा हिमवान्‌ और मेना के दारीर पुलकित हो गये । 
आँखों में आँसू भर आये । देवषि का कहा झूठ न होगा । यह बात उमा ने हृदय 
में रख ली । 
व्याख्या : पिछली चौपाई में जो दो बातें कही थीं: १. दसा एक्क ओर 
२. सभुझव  बिलगाना | उनमें से दसा एक को स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी सखियों के 
तथा गिरिजा, गिरि और मेना के शरीरों में पुलक हो उठा था और आँखों में आँसू 
छल्छला उठे थे | अब 'समुझव बिलमाना' को स्पष्ट कर रहे हैं। उमा तो यह समझ 
रही हैं कि नारदजी समस्त देवताओं में ऋषि हैं। इनका कहा अन्यथा केसे होगा । 
इसलिए उस वचन को गाँठ बाँध लिया । 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहु । मिलन कठिन मन भा संदेह ॥ 
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछंग' बेठि पुनि जाई ॥३॥ 
अर्थ : शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ । पर मन में सन्देह हुआ 
कि मिळना कठिन हैं। कुअवसर जानकर प्रीति को छिपा लिया और जाकर सखी 
की गोद में बैठ गई | 
व्याख्या : नारद के वचन से शिवपद में प्रेम उपजा । इसीलिए नारद जी 
को गुरु माना ! यथा : गुरु के वचन प्रतीत न जेही । सपनेहु सुलभ न सुख सिधि 
तेही । नारद वचन न में परिहारऊं । इत्यादि । स्नेह तो बीज भाव से था ही। उसके 
उद्दोधन के कारण शिवजी का गूढ़ भाव से वर्णन हुआ । स्नेह बढ़ने से मिलने की 
इच्छा हुई। पर वह कठिन बात थी । क्योंक्नि त्याग कर चुके थे। नारदजी आचा 
दिलाते हैं कि : अस स्वामी एहि कहेँ मिर्लिहि । पर अभी निशचय कुछ नहीं । इससे 
सन्देह हुआ | 
पिता-माता की अनुज्ञा नहीं हुई है । अतः प्रीति के प्रकट करने का उपयुक्त 
अवसर न था । नारद वचन से उद्बोधित प्रीति को छिपाया । सखी के उछङ्क गोद 
से लेकर नारदजी के पेरों में डाला था । जबतक हाथ देखकर फल कहते थे तबलक 
वहीं बैठी थीं । जब कह चुके तो फिर सखी की गोद में चली गईं | 
झूठिं न होइ देवरिषि बानी । सोचहिं दंपति सखी सयानी ॥ 
उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ ऊपाऊ ॥४॥ 


१. 'श्वत्सप्सां छः इस सूत्र से 'त्स' का छ होकर 'उत्सङ्ग' का “उछंग' रूप सिद्ध हुआ । 


रामचरितमानस 


अर्थं : देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी। यह बात दोनों प्राणी: मेना 
हिमवान्‌ और चतुर सखिया सोचने लगीं। हृदय में धेर्यं धारण कर हिमवान्‌ ने 
कहा : हे नाथ ! कहिये, क्या उपाय किया जाय:? 

व्याख्या : दम्पति और सखी सयानी भी यही समझती'हें कि देवत्ऋषि - का 
कथन अन्यथा नहीं हो सकता। पर उन्हें शोक है क्योंकि उनके समझने में. उक्त 
विशेषणविशिष्ट वर के मिलने से उमा का जीवन ही नष्ट हो जायगा । शोक से धैर्य 
छूट गया है। कुछ कहते नहीं बनता | धेयं धारणकर हिमवान्‌ बोले : अब आप 
ही उपाय भी बतलावें जिससे यह कुयोग मिट' जाय | हिमवान्‌ के धर्यं की बड़ी 


प्रशंसा है । धर्येण हिमावानिव । 
दो. कह मुनीस. हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेटनिहार ॥६८॥ 
अर्थं : मुनीश ने कहा : हे हिमवान्‌ ! सुनो जो ब्रह्मदेव ने ललाट में लिख 
दिया है । -उसे देव. दनुज, नर, नाग, मुनि कोई मिटाने वाला नहीं है । 

व्याख्या-: भाव यह कि ललाट का. लेख और हाथ की रेखा एक ही बात. है। 
ललाट का लेख छिपा रहता है पढ़ा नहीं जाता । अतः हस्तरेखा.से लळाट के लेख 
का पता चलता है । त्वचा के हटने पर ललाद्‌ का लिखा पढ़ा जा सकता है । यथा 
जरत विलोकेउँ जबहिं कपाला | विधि के लिखे अंक निज भाला | नर के कर आपन 
बध वाँची । हंसेउँ जानि विधि गिरा असाँची । देव, दनुज, नर, नाग, मुनि तो विधि 
की सृष्टि में हैं उनका सामर्थ्य नहीं कि स्रष्टा के लेख को मिटा सकें | प्रारब्ध कर्म का 
उल्लेख ललाट पटल में कर दिया जाता है जिस भाँति केदियों के गले की तस्ती में 
उनके. अपराधादि का उल्लेख रहता है। 
तदपि एक में कहेउँ उपाई। होइ करइ जौ देउ सहाई ॥ 
जस' वरु में बरनेउं .तुम्ह पाहीं । मिलहि उमहि तस संसय नाहीं ॥१॥ 

अर्थः: फिर भी में एक उपायः कहता.हूँ । यदि प्रारब्ध साथ दे तो हो सकता 
है । जैसा वर मैंने तुमसे वर्णन किया हैः वेसा ही उमा को मिलेगा इसमें सन्देह नहीं है। 

व्याख्या : यहाँ पर ` प्रारब्ध और पुरुषार्थं के. बलाबल का बड़ा ही सुन्दरं 
विचार किया गया है । जैसा प्रारब्ध है वेसा होकर रहेगा । इसमें सन्देह को स्थान 
नहीं है । “फिर भी ` पुरुषार्थं को एक बारगी कोई-स्थान न हो यह बात 'नहीं है। 
प्रारब्ध को हस्त रेखा ज्योतिष आदि शास्त्रों से निश्चय करके ऐसा उपाय : पुरुषार्थ 
करें जो प्रारब्ध के अनुकूल हो । प्रारब्धः उसका साथ दे सके | प्रारब्ध के प्रतिकूल 
पुरुषार्थं करना व्यर्थ है । पुरुषार्थं ऐसा होना चाहिए .कि.प्रारव्ध'की घटना'ज्यौं.की 
त्यों घटने दें पर सुख दुःख के तारतम्य में भेद पड़ जाय ।. अतः एक उपाय नारदजी 
बतलाते हैं. पर उसका सिद्ध होत्ता प्रारब्ध के साथ देने पर निर्भर करता है.। अतः 
नारदजी कहते हैं कि वर तो उमा को वैसा ही मिलेगा | यह प्रारब्ध है मिट नहीं 
सकता और वेसा वर मिलने से. उमा के दुःख का पारावार नहीं । अब पुरुषार्थं यह 
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करना है कि ऐसा वर खोजा जाय' जिसमें ये सब बातें हों फिर भो उमां: को दुःख न 
होकर परम सुखकारी हो । 


जे जे वर: के दोष बखाने।सब सिव पहि में अनुमाने ॥ 
जौ विवाहु संकर सन होई। दोषौ गुन सम कह सबु कोई ॥२॥ 
अर्थं : मैंने वर के जो जो दोष कहे हैं में अनुमान करता हूँ कि वे सब शिवजी 
में हैं। यदि शिवजी से विवाह हो तो : उमा में जो. दोष कहे जाते हैं उन्हें सब कोई 
गुण के समान कहेंगे । 
व्याख्या : सामान्य जीव : वर के लिए जो दश दोष मैंने बतलाये हैं उन दशों 
का शिवजी में होना में अनुमान करता हूँ । शिवजी में दोष कहाँ ? वे भी गुण ही हैं 
लौकिक हृष्टि से दोष से दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वे दोष शिवजी में हें ऐसा न कह 
कर : सिवपंह में अनुमाने : कह रहे हैं। शिवजी अगुण, अमान, मातु पितु हीन, 
संसयछीन, योगी, जटिल, अकाममन, दिगम्बर और अमंगल वेष हैं। उनसे यदि उमा 


का विवाह हो तो वर के दोष गुण हो जायेंगे । इन दशों विशेषणों के भाव. ही पलट 
जायेंगे.और संसार उन्हें गुण कहेगा । 


जौं अहि सेज सयन हरि करहीं । बुध कछु तिन्ह कर दोषु नं रहीं ॥ 
भानु कृसानु सर्वं रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥३॥ 
अर्थं : यद्भि विष्णु सर्पं की शेया पर शयन करते हैं तो भी पण्डित लोग उनमें 
दोप नहीं लगाते । सूर्यं और अग्नि सभी रस का भक्षण करते हैं। उन्हें कोई बुरा 
नहीं कहता । 
व्याख्या : दोष के गुण हो जाने के चार उदाहरण देते हें। सँपेरा पेटारी में 
साँप रखता है । उसे सब वुरा कहते हैँ । नारायण सपं पर ही सोते हैं। नारायण के 
सोने से वह भी गुण हो गया ।. लोग स्तुति करते हैं. शान्ताकारं भुजगशयनम्‌ । यह 
तो परोक्ष का उदाहरण है । अब अपरोक्ष की बात सुनिये । सूर्यं और अग्नि कौन-सा 
रस नहीं खाते सो उन्हें मन्द कहने की बात दूर गई स्तुति होती है : भास्वते सवं- 
भक्षाय रौद्राय वपुषे नमः । ते नमः उक्त विधेम । इत्यादि । 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहुई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहुँ नहि दोषु गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥४॥ 
अर्थं : पवित्र और अपवित्र सब प्रकार का जल बहता है पर कोई गंगा:को 
अपवित्र नहीं कहता । समर्थं को दोष नहीं होता १. गोसाई : हरि २. सूयं ३. अग्नि 
और ४. गङ्गाजो की भाँति | 
व्याख्या : गङ्भाजी में यमुना और सरस्वती का जल भी बहता है और कमं- 
नासा का भी जल बहता है पर अपुनीत कहना तो दूर रहा | वही अशुभ जळ गङ्गा 


में मिलकर पुनीत हो जाता है। यथा : कर्मना जल सुरसरि परई । तेहि को कहाँ 
सीस नहि धरई । 


रामचरितमानस 


जहाँ दोष विकार उत्पन्न कर सकता है वहीं उसकी निन्दा है। जहाँ दोष 
अपनी क्रिया नहीं कर सकता वहाँ वह निन्दित भी नहीं है। समर्थ में दोष विकार 
उत्पन्न कर नहीं सकता । अतः वहाँ उसकी दोष में गणना भी नहीं होली । 
गोसाई अर्थात्‌ विष्णु समं हैं। सपंशेया से उनका कया बिगड़ा ? सर्वभ्नक्षक 
होने पर भी सुयं और अग्नि के भास्वरतेज में क्या विकार हुआ ? कर्मनाशः! फा जरू 
पड़ने से गङ्गा में क्या अपवित्रता आई । 
दो. जीं अस हिसिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान । 
परहि भरि नरक महुँ, जीव कि ईस समान ॥६९॥ 
अर्थे : जो जड़ मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इनकी बराबरी : दाँज करते हैं 'बर 
कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं : क्या जीव ईश्वर के समान है? 
व्याख्या : मायावस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुनखानी । परबस 
जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता । ईश्वर के वश में माया है और 
माया के वश में जीव है । ईश्वर बेजोड़ है और अभिमानी जीव अनेक हैं । अतः जीव 
को विवेक : ज्ञान के अभिमान से ईश्वर की बराबरी : दाँज नहीं करनी चाहिए । जो 
ऐसा करता है वह जड़ है। अपना सामर्थ्य नहीं देखता । सम्पुर्ण विद्या स्वात होकर 
एक तृण की रचना नहीं कर सकता । उसकी जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने 
वाले ईश्वर से कोन संमता है? ईझवर की समता की इच्छा होती है तो यह उसके 
बड़े भारी अकल्याण का कारण है। जगत्‌ में जो दुर्दशा उसकी होती है सो तो 
होगी ही | मरने पर उसे पूरे कल्प भर नरक भोगना पड़ेगा । जो ज्ञानाभिमानी मूढ़ 
ईञ्वर की बराबरी करके हलाहल विषपान करेगा वह अवश्य मरेगा | और आत्मघाती 
होकर घोरतर नरक में जायगा । अतः ईश्वर के लिए वह दोष नहीं है । जीव के 
लिए वह महादोष है । 
सुरसरि जल कृत वारुनि जाना । कबहुँ न संत करहि .तेहि पाना ॥ 


सुरसरि मिले सो पावन ज॑सें। ईस अनी सहि अंतरु तैसें ॥१॥ 

अर्थं : मदिरा को गङ्गा जल से बनाई हुई जानकर भी सन्त जन कभी पान 
नहीं करते | फिर वही गङ्गा में मिलकर जेसे पवित्र हो जाती है। वेसा ही भेद 
ईदवर और अनीइवर में है । 

व्याख्या : गङ्गा को मद्य में परिणत करने का सामर्थ्यं किसी को नहीं है। 
इसी भाँति ईव्वर दोषी हो नहीं सकता | थोड़ा सा गङ्गा जळ लेकर यदि मद्य बनाया 
जाय तो वह मद है गङ्गा जळ नहीं है। कोई हठी भले ही कहे कि गङ्गा जल सदा 
गङ्गा जळ ही रहेगा पर कोई सन्त उसे ग्रहण नहीं करेगा | इसी भांति जीव ईश्वर 
अंश होने पर भी ईश्वर से: पृथक्‌ होने पर अनीश्वर हो जाता है। मायावश होकर 
दोषयुक्त हो जाता है । कोई विवेकाभिमानी भले ही कहें कि वह ईश्वर से व्यतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। दोष से उसका संसगं हो नहीं सकता पर कोई सन्त इसे मानने 
को तैयार नहीं हो सकता । वही मद्य यदि गङ्गा में छोड़ दिया जाय तो वह गङ्गा 
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को दूषित नहीं कर सकेगा । गङ्भा में मिलकर स्वयं गङ्गा हो जायगा । वही जीव 
यदि मुक्त हो जाय या ईश्वर के शरण में चला जाय तो ईश्वर में लय होकर तारण 
तरण हो जाता है। भाव यह कि अंश में अल्पता के कारण दोष का प्रभाव पड़ जाता 
है । अंशी में महत्ता के कारण दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
संभु सहज समरथ' भगवाना । एहि विवाह सब विधि कल्याना ।। 
दुराराध्य पे अहहि महेसु। आसुतोष पुनि किए कलेसू ॥२॥ 

अर्थं : शिवजी स्वभाव से ही समर्थ'और भगवान्‌ हैँ इसलिए इस विवाह में 
सब भाँति से कल्याण है। महाद्रेवजी की आराधना बड़ी कठिन तो है पर कष्ट उठाने, 
पर प्रसन्न भी शीत्र ही होते हैं । 

व्याख्या : औरों में ऐश्वर्य और सामर्थ्यं उपाजित है । शिवजी में स्वभाव 
से ही है। अतः उनमें उपर्युक दोष भी गुण हैं। अकल्याण का भय न करो । इस 

` विवाह में सभी विधियों से कल्याण ही कल्याण है । विवाह के लिए वर की स्वीकृति 

आवश्यक है और महेश दुराराध्य हैं पर क्लेश करने पर अवढर दानी भी हैं। शीघ्र 
प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए उपाय बतळाते हैं। 


जौं जपु करे कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सर्काह त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि वर. अनेक जग माहीं। एहि कहूँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥१॥ 


अर्थं : यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो शिवजी होनहार को भी मिटा सकते 
हैं । यद्यपि संसार में अनेक वर हैं पर इसे शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है । 
व्याख्या : प्रारब्ध और नियति भी महेश विमुख को होती है। नियति 
ईश्वर की शक्ति है। उसका रूप संकल्प है । ईझ्वर सत्यसंकल्प है पर नियति का 
स्वभाव है कि ईशवरपरायण के सम्मुख कुण्ठिता हो जाती है। वह महेश अपनी. 
नियति को भी हटाकर भक्त से साधन का सम्पादन कराके उसे फल से युक्त करता 
है । यही उसका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है | 
अति सुकुमारि न तन जप .जोगू। अत्यन्त सुकुमारी होने पर भी यदि 
तुम्हारी बेटी तप करे तो कार्य सिद्धि हो सकती है। त्रिपुरारि का सामर्थ्यं कहते हैं 
कि वे भावी : विधि के अङ्कु को जिसे देव-दनुज मुनि कोई मिटा नहीं सवता : भी 
मिटा सकते हैं। यथा : जितके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी । तिन 
रंकन को नाक सँवारत हौं आयों नकबानी : यह इसलिए कहा कि जिसमें यह 
शङ्का न उठे कि जब त्रिपुरारि में दोष भी गुण हो जाते हैं तब दोषयुक्त वर से 
विवाह होनेवाली भावी केसे टलेगी ? . 
उपर्युक्त दोषवाले वर भी बहुत हैं पर इसके लिए शङ्कर ही हूँ। क्योंकि 
इसमें ऐसे-ऐसे चमत्कृत गुण हैं कि दूसरा वर इसे मिल नहीं सकता । 
वरदायक प्रनतारति भंजन | कृपांसिधु सेवक मन रंजन ॥ 


इच्छित फल बिनु सिव अवराधें । हिअ न कोटि जोग जप साधें ॥४॥ 


भाग- 
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अर्थं : शिवजी वरदायक हैं। प्रणत की आति को हरण करनेवाले कृपा के 
समुद्र हैं । सेवक के मन को प्रसन्न करनेवाले हैं। बिना शिव की आराधना किये 


करोड़ों योग और जप के साधन से वाञ्छित फल नहीं मिलता | 
व्याख्या: कारण कह रहे हैं। वरदायक, प्रणतातिभझ्जन, सेवक मनोरञ्जन 


तो शिव ही हैं और इस कन्या को रेखा पड़ी है: होइहि पूज्य सकल जगमाहीं 


तो यदि इसका विवाह शिवजी से नहीं होता तो यह फल घटेगा केसे ? 
कन्या को रेखा पड़ी है कि : एहि. सेवत कछु दुर्लभ नाहीं । और बिना शिव 


की आराधना वाञ्छित की प्रापि नहीं होती तो यह सामञ्जस्य तभी बैठेगा जब 
इसका विवाह शिव से हो । 
दो. अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अब. संसथ तजहु गिरीस ॥७०॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर और हरि का स्मरण करके नारदजी ने पार्वंतीजी को 
आशीर्वाद दिया कि हे. गिरीश ! संशय छोड़ो। अब यह कल्याण होगा अर्थात्‌ यह 


विवाह होगा अब सन्देह छोड़ दो । 
व्याख्या : अपने: इष्ट का स्मरण किया । यथा : मोरे हित हरि सम नहि 
कोऊ : दूसरा भाव हरि के स्मरण का यह कि आप पूर्व जन्म में इसे वर दे चुके हैं 
जन्म-जन्म शिवपद अनुराग के लिए सो इसे शिवजी की दासी वनाइये। अब से 
भाव यह कि कल्याण के लिए प्रयत्न' आरम्भ हो जायगा। और सिद्धि भी होगी 
क्योंकि प्रारब्ध अनुकूल है । शिवपद अनुराग का पूर्वजरशाजित वर है । 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। आगिल चारित सुनहु जस भयऊ ॥ 
पतिहि एकान्त पाइ कह मेना । नाथ न में समझे मुनि बेना ॥१॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर मुनि तो ब्रह्मलोक चले गये। अब जो कुछ आगे हुआ 
उसे सुनो । पति को एकान्त में पाकर मेना ने कहा : नाथ ! मैंने मुनि की बातें 
नहीं समझी । 
व्याख्या : कौतुक करके मुनिजी तो जहाँ से. आये थे वहाँ चले गये । नारद 
समाचार सब पाये से उपक्रम करके 'कहि अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ से नारद 
प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं | याज्ञवल्क्यजी भरद्वाज से कहते हैं कि इस कौतुक से 
क्या क्या हुआ इसे सुनो । 
एकान्त में पति को पाकर जहाँ निःसङ्कोच होकर कहा-सुना जा सके मेना 
ने कहा | व्याह करना तो अपने हाथ ठहरा । जोगी, जटिल, अकाममन, नग्न 
अमङ्गलवेष से यदि हम कन्या का व्याह न करेंगे तो आपसे आप कैसे हो जायगा ? 
इसलिए कहती हैं कि मुनि की वात मेरी समझ में नहीं आती । 
जौं घरु बरु कुलु होइ अनूपा । करिअ विवाह सुता अनुरूपा ॥ 
नत कन्या बरु रहउ कुआँरी। कंत उमा मम प्रानपिआरी ॥२॥ 
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अर्थ: यदि घर, वर्‌ कुल अनुपम हो तो कन्या के अनुरूप .विवाह करना 
चाहिए । .नहीं तो चाहे कन्या बिना व्याही रह जाय : यह स्वीकार है : हे कान्त ! 
उमा मुझे प्राण समान प्यारी है। 

व्याख्या : 'घर' से ऐश्वर्य, वर से गुण सम्पत्ति और कुल से मातुमान्‌ पितु 
मान्‌ होना अभिप्रेत है। यही-तीनों बात कन्यापक्ष की ओर से देखी जाती हें। सो 
मेरी कन्या के लिए ऐसा घर, वर कुल ठीक करना चाहिए जिसका जोड़ कहीं न 
हो। क्योंकि मेरी कन्या अनूप है । उसके अनुरूप व्याह होना चाहिए । धर्म शास्त्र की 
आज्ञा है कि चाहे बेटी कुँआरी रह जाय पर निगुंणी वर को नहीं व्याहना चाहिए । 
निगुंणी वर से उसे पदे पदे कष्ट होगा । आप सुख देनेवाले हो । इसे समझ लो कि 
उमा मुझे प्राणों से प्यारी है। उसे दुःखी में नहीं देख सकती । कन्या मुझे भार नहीं 
है। परभेश्वर ने सौ पुत्र दिये हैं। यही एक कन्या है इसलिए प्राणप्यारी है । जेसे 
सौ वेसे एक सौ एक में समझूँग्री कि यह भी पुत्र ही है। 
जौं न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सब लोगू ॥ 


सोइ बिचार “पति करेहु विवाह । जेहि न बहोरि होइ उर दाह ॥३॥ 
अर्थ : यदि पावंती के योग्य वर्‌ न मिलेगा तो लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव 
से ही जड़ हें। हे नाथ! विचार करके वही विवाह कीजिये। जिससे फिर पीछे 
कलेजे में जलन न हो । 
व्याख्या : अपयश भी बड़ा भारी होगा : संभावित कहेँ अपजस लाहू। मरन 
कोटि सम दारुन दाहू । लोग कहेंगे कि अन्ततोगत्वा पत्थर ही ठहरे। ऐसी कन्या 
को जोगी जटिल अमङ्गलवेष से व्याह दिया | नारद जी के वचन पर विचार करके 
अभी से ही “जोगी जटिल अकाममन' .वर ढूँढने चले, इससे: यावज्जीवन कलेजा 
जळेगा । पछतावा होगा कि मैंने वया किया ? 
अस कहि परी चरन धरि सीसा | बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 


बरु .पावक प्रगटे ससि माहीं। नारद बचनु अन्यथा नाहीं ॥४॥ 

अर्थ : ऐसा कहकर चरणों में सिर रखकर गिर पड़ी । तब पर्वतराज ने प्रेम. 
से कहा : चाहे चन्द्रमा में अग्नि प्रकट हो। पर नारद का कथन अन्यथा, हो नहीं 
सकता । 

व्याख्या : मेना जानती थी कि पति का नारद के वचन पर कितना विशवास 
है | ये शीघ्र नारदजी का बचन न छोड़ेंगे और 'जोगी जटिळ अकाममन' वालों में 
कौन अच्छा है इस प्रयत्न में लगेंगे । वर खोजने का जो प्रशस्त मार्ग घर, वर, कुल 
की उत्तमता का अन्वेषण है: वह बिल्कुल ही छूट जायगा। इसलिए चरणों पर 
गिरकर पति की कार्य पद्धति को बदलना चाहती है। हिमवान्‌ ने कहा कि नारद 
की बात टल नहीं सकती । चाहे चाँद से आग निकर पड़े। यह असम्भव भी सम्भव 
हो पर नारदजी के बचन का अन्यथा होना असम्भव है। सीइ विचारि प्रति करेहु 
विवाह का उत्तर है । सुनकर मेना सोच में पड़ गई । तब कहते हैं 
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दो. प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारवतिहि निरमयउ जेहि, सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥ 
अर्थ : प्रिये ! तुम सब चिन्ता छोड़ दो। श्रीभगवान्‌ का स्मरण करो जिन्होंने 
पाती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे । 
व्याख्या : चिन्ता कार्यविनाशिनी । सोच करने से सिद्धि नहीं होती चाहे कोई 
लाख बार सोचे | कल्याण का मागं श्रीभगवान्‌ के स्मरण से खुलता है। जिसने 
पा्वंती को रचा है वास्तविक माता-पिता बही है । वही कल्याण करेगा । जीव की 
गति सदा ईश्वर-के अधीन है। पर्वतराज को नारदजी पर अटल विद्वास है। 
उन्होंने कह दिया है : होइहि यह कल्याणं अब, संसय तजहु गिरीस । अतः गिरीश 
ने संशय छोड़ दिया है । गुरु के उपदेश पर अटल हैं। 
अब जौ तुमहि सुता पर नेहू | तौ अस जाइ सिखावनु' देहू ॥ 
करे सो तपु जेहि मिलिहि महेसू । आन उपाय न मिटहि कलेसू ॥१॥ 
अर्थं : अब जो तुम्हें : अपनी बेटी पर स्नेह हो तो उसे जाकर उपदेश दो कि 
ऐसा तप करे जिससे महेश्वर मिलें | दूसरे उपाय से कष्ट दूर न होगा । 
व्याख्या : तुमने कहा है कि : उमा मम प्रान पियारी। तो जो प्रिय हो उसका 
सच्चा हित देखना चाहिए । हित के साधन में कष्ट होता ही है। उस कष्ट को उठाने 
के लिए अपने प्रिय को उपदेश देना ही सच्चा हित चाहना है। अतः यदि सच्चा 
प्रेम हो तो सोच छोड़ो तबीयत कड़ी करके सिखावन दो कि महेश्वर की प्राप्ति 
के लिए तप करे। पति के लिए तप करने को तुझ कह सकरी हो | .में नहीं कह 
सकता | जो तुमने कहा कि : करिय विवाह सुता अनरूपा | सी हो नहीं सकता । 
नारदजी ने जो उपाय वतला दिया वही यथार्थ उपाय है। दूसरे उपाय से कष्ट 
मिटेगा नहीं । | 
नारद बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुननिधि वृषकेतु ॥ 
अस विचारि तुम्ह -तजहु असंका । सबहि भाँति संकरु अकलंका ॥२॥ 


. अर्थं : नारदजी काः वचन साभिप्राय है। युक्तियुक्त है। वृषकेतु सुन्दर और 
गुणों के निधान हैं। ऐसा विचार करके तुम आशङ्का न करो । शिवजी सभी भाँति 
से निष्कलड्ू हैं । : 

व्याख्या : नारदजी ने जो कहा कि : एहि कहेँ सिव तजि दूसर नाहीं : इसका 
अभिप्राय है । दोषयुक्त वर मिलने से यह सम्पूर्ण जगत्‌ में पूज्य केसे होगी ? इसकी 
सेवा से वाञ्छित फल केसे मिलेगा ? पर यह भी ब्रह्मा का लेख है। यह भी टल 
नहीं सकता । शिवजी ही एक ऐसे हैं जिनमें उपर्युक्त दोष हैं वे उनकी महिमा को 
और भी बढ़ाते हैं । अतः इसका विवाह शिवजी से ही होगा । उमा को तप के लिए 
उनका उपदेश करना भी युक्तियुक्त है । यद्यपि यह विवाह बिना यत्न के भी होकर 
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रहेगा । पर बीच की विघ्नवाधाओं को दूर करने के लिए तप करना अत्यन्त 
उत्तम होगा । 
कन्था वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्‌ । वान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्न- 
मितरे जनाः । कन्या रूप का वरण करती है : इसलिए कहते हैं कि वृषकेतु सुन्दर 
हैं । पिता श्र॒त का वरण करता है : इसलिए कहते हैं : गुणनिघि वृषकेतू । माता 
का वरण करती है : इसलिए/कहते हैं कि शङ्कर हैं । दूसरों का कल्याण किया 
हैं, उन्हें वित्त का क्या घाटा है। यथा: सिव की दई सम्पदा देखत श्रीसारदा 
सिहानी । वान्धव कुल की इच्छा करते हैं। इसलिए कहते हैं : सबहि भाँति संकर 
अकलंका । इस भाँति घर वर कुल का अनूपत्व कहा । 
सुनि पति वचन हरखि मन माहीं । गई तुर्त उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
उमहि विलोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोद बेठारी ॥३॥ 
अर्थं : पति का वचन सुनकर मन में हषं हुआ | तुरन्त उठकर गिरिजा के 
पास गई । उमा को देखकर आँखों में आँसू भरे हुए प्रेम सहित गोद में बिठा रिया । ' 
व्याख्या : पतिब्रता हैं। पत्ति के वचन पर बड़ा विश्वास है। उनके कहते ही 
आशङ्का जाती रही : हषित हो उठीं । वहाँ से बड़ी मुस्तैदी से चलीं पर उमा को 
देखते ही .वात्सल्य उमड़ आया । गोद में बिठा लिया। कठोर भूमि पर उनका 
बैठना सह्य नहीं | यथा : पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । 'सिय न दीन्ह पद अवन 
कठोरा । 
बारहि वार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥ 
जगत मातु सवंग्य भवानी । मातु सुखद बोलीं मुदु बानी ॥४॥ 
अर्थं : बार बार हृदय से लगा लेती हैं। गला भर आने से कुछ कहते नहीं 
बनता । भवानी तो जगत्‌ की माता हैं । सवंज्ञ हैं । मात्ता को सुख देनेवाली कोमल 
वाणी बोलीं । 
व्याख्या : विरह का ध्यान करके वार वार हृदय से लगाती हैं । मन झुछग 
करने को नहीं चाहता । तप के लिए कहना चाहती हैं : पर गला भर आता है। 
केसे कहें ? भवानी जगत्‌ की माता हैं। उनका वात्सल्य मेना पर भी है । संज्ञ हैं। 
भेना का हृदय जानती हैं और स्वयं भवानी हें। यथा : जनम कोटि लगि रगर 
हमारी । वरों संभु न त रहों कुमारी। सोचा कि माँ को कहने में कष्ट हो रहा है। 
इस समय जो में अपना सपना सुना दूँ तो माता को विश्वास भी बढ़ जाय और जो 
उसे कहना है सो में स्वयं करने के लिए सन्नद्ध हो जाऊं । 


दो. सुनहि मातु में दीख अस, सपन सुनावौं तोहि । 
सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 


अर्थं : माँ में तुमसे कहती हूँ । सुनो ! मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि एक सुन्दर 
गौर वणं के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है । 
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व्याख्या : स्वप्ताध्यायी के अनुसार सुन्दर और सुविप्रवर का कहा हुआ सत्य 
होता है । इसे : स्वप्न को किसी से नहीं कहा | तुमसे कहती हूँ क्योंकि उत्तम पुरुष 
से ही स्वप्न सुनाने का विधान है। इससे यह मालूम होता है कि प्रातःकाल उठकर 
मेना पावंत्रीजी के पास गई थीं। हिमालय से बातचीत रात को हुई थी। यथा: 
पतिहि एकांत पाय कह मेना । 
करहि जाइ तपु सँलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ 
मातु पितहिं पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥१॥ 

अर्थं : हे पावंती ! नारदजी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप 
करो | तेरे माता पिता को भी यही पसन्द है | तप सुख देनेवाला और दुःख को 


मिटानेवाला है । है 
व्याख्या : जाइ से वन जाना कहा | घर में तप नहीं होता । शलकुमारी से 


तप की योग्यता कही । नारद कहा सो सत्य विचारी से हिमवान्‌ की उक्ति : नारद 
वचन सगरे सहेतू की पुष्टि हुई। मातु पित्तहि पुनि यह मत भावा : इस उक्ति से: 
सुंदरगौर सुविप्रवर की सर्वज्ञता द्योतित हुई। अवगुण का परिहार : तप से होगा | 
तप सुखप्रद है। दुःख-दोषों का नाश करता है। अतः तप के लिए भेजने में आगा 
पीछा. न होना चाहिए । 
तप बल रचे प्रपंचु विधाता | तप बल विस्नु सकल जग त्राता ॥ 
तप बल संभु करहि संघारा। तपबळ सेषु धरें महि भारा ॥२॥ 
अर्थं : तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं | तपोबल से विष्णु समस्त संसार 
के रक्षक हैं तप के बल से शम्भु संहार करते हें और तप के बल से रोपजी पृथ्वी 
का भार वहन करते हैं । 
व्याख्या : विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार भौतिक बळ से नहीं हो सकता । 
यह सब तपोबल से ही होता है ।' ब्रह्मपद, विष्णुपद और रुद्रपद की प्राप्ति भी तपोबल 
से होती हू । पृथ्वी का भारवहन भौतिक बल से असाध्य है । तपोबल से ही पृथ्वी 
शेष द्वारा धृत है | 
तप॒ अधार सब [सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
सुनत वचन विसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥३॥ 
अथं : हे भवानी ! सारी सृष्टि तप के ही सहारे है : ऐसा जी से जानकर तप 
करो | यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्यं हुआ। हिमवान्‌ को बुलाकर 


सपना सुनाया । 
व्याख्या : जब सब सृष्टि ही तप के आधार पर है तब भवानी पद की प्राप्ति 
भी बिना तप केसे सम्भव है, इसलिए तप करो । करहि जाइ तप सैलकुमारी से 
उपक्रम करके : करहि जाइ तप अस जिय जानी से उपसंहार दिखलाया | 
जो बात हिमवान्‌ से एकान्त में हुई उसकी सूचना स्वप्न दिखानेवाले देव ने 
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दी । यथा : मातु पितहि, पुनि यह मत भावा । इसलिए विस्मित हुईं । बाहर से स्वप्न 
सुनने के लिए हिमवान्‌ बुलाये गये । 


मातु पितहि बहु विधि समुझाई । चलीं उमा तप हित हरखाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए विकल मुख आव न बाता ॥४॥ 


अर्थ : माता प्रिता को बहुत भांति से समझाकर उमा तप के लिए सानन्द 
चलीं । प्रिय परिवारबाळे माता पिता सव विकल हो गए । सुख से वात न निकली | 
व्याख्या : माता पिता को समझाना । यथा 
मेरे हित नहि नेकहू, सोच करे तू माय। 
मोहि योग नीको लगे भोग न भूलि सोहाय॥ 
शिशुपन ते तापसन में मेरी प्रीति विशेखि। 
जे तप में बाधा करें, तिन्है सकों नहि देखि॥ 
षड्रिपुयुत प्रासाद ते, बन में बड़ो अनन्द । 
जहाँ जाइ नर भजत हैं, ब्रह्म सच्चिदानन्द ॥ 
भयो, होइहै, होत है, तपते ही कल्यान। 
तब तप साधन में कहा मनको करत मलान ॥ 
शेल छाड़ि कहुँ जात नहि सखी हमारे संग। 
अति उछाह तप हेतु मोहि, व्यर्थं करौ जनि भंग ॥ 
तुम्हरे दुःख कीन्हें सकल, तपबल जाइ नसाय। 
सो साधन सब सिद्धिप्रद जो पितु मातु सोहाय ॥ 
जानि बूझि कल्यान मग, तबहू विषम विषाद । 
तात कबहुँ तहि कीजिये यह्‌ प्रियप्रेम प्रमाद ॥ 
उमा ने इस भाँति समझाया । फिर भी वात्सल्य के कारण कुट्म्बीजन तथा 
माता-पिता अत्यन्त विकल हुए | चलने में हषं कार्यसिद्धि योतक है । 


दो. वेदसिरा मुनि आइ तब, सबहि कहा समुझाइ । 
पारवती महिमा सुनत, रहे प्रबोर्धाह पाइ ॥७३॥ 
अर्थं : वेदशिरा मुनि ने तब आकर सबको समझाकर कहा । पावंतीजी की 
महिमा सुनकर सन्तुष्ट होकर रह गये । 
व्याख्या : पाबंतीजी को पुत्री भाव से देखते रहे और उसी ज्ञान से दुःखी 
हो रहे थे। परहितैकब्रत मुनि ने उनका यथार्थ माहात्म्य समझाकर सबका अज्ञान 
दूर किया । मुनिजी ने कहा 
क. तनया तुम्हारी तुहिनाचल सँवारे विश्व 
धारे औ सँहारे, याकी महिमा कही ना जाय। 
पुजि पद कंज मंजु याके सुर वृंद जग 
करत अनन्द विधि हरि सुरपद पाय॥ 
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लीला तनु धारिनि सँघारिनि असुर संघ, 

संतसुख कारिनी बिहारिनी सुछन्द माय। 

करुना अपार गुनगन को न पारावार, 

भारभूमि हरनि धरनि प्रकटी हैं आय॥ 

तनया तिहारी नहीं जननी जगत की सो, 

कौन काज अगम सुगम नहिं ताको जौन। 

योगी मुनि बुन्दन को -दुळलंभ दरस जासु, 

सकति अनादि सोई प्रकटी तिहारे भौन॥ 

जाते त्रयलोक की भलाई भूरि होनहार, 

अंब जगदंब विजय आनन्द करेगी तोन। 

व्यर्थं ही विषाद तब ताके हित मोहबस, 

मन में विचारो नेक तोसों बड़ भागी कौन ॥ 

तव सबको ढाढ़स बंधा । घर रह गये । नहीं तो साथ चलने को तैयार थें । 

वेदशिराजी भृगुवंशी थे | भृगु के विधाता, विधाता के घ्राण और प्राण के पुत्र 
वेदशिरा थे | 
उरधरि उमा प्रानपति चरना । जाइ विपिन लागीं तप करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगू ॥१॥ 

. अर्थं: प्राण पति के चरणों को हृदय में धारण करके उमा वन में जाकर तप 
करने लगीं । अत्यन्त सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था । फिर भी पति के चरणों 
का स्मरण करके सब भोगों का त्याग किया | 

व्याख्या : उपजेउ सिव पद कमळ सनेहु : पहिले कह आये हैं। अव वन में 
जाकर उन्हीं चरणों को हृदय में धारणकर तप करने लगीं | प्राणपति कहकर 
दुष्कर तप की सुकरता दिखलाई। प्राणपति के लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है । इसी 
से एकाग्रता भी सूचित की | नारदजी ने कहा था कि : आसुतोष पुनि किये कलेसू । 
अतः सब भोगों का त्याग किया । प्राणपति के स्मरण में जो सुख है उसके सामने 
जितने भोग हैं सब तुच्छ हैं। अतः अति सुकुमारी होने पर भी तप के लिए सन्नद्ध 
हो गईं | यथा : जननि जनक उपदेस महेसहि छेर्वाह्‌ । अति उदार अनुराग भगत्ति 
मन भेवहि । पा. मं. | 
नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरो देह तपहि मनु लागा ॥ 
संवत्‌ सहस मूल फल खाए | सांगु खाइ सत वरष गाँवाए ॥२॥ 

अर्थं : चरणों में नित्य नया प्रेम उत्पन्न होने लगा । देह की सारी सुधि विसर 
गई और तप में ही मन लग गया । एक हजार वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाये और 
सौ वर्ष साग पात खाकर बिताये । 

व्याख्या : प्राणपति के चरणों को हुदय में धारण करने सें उसमें नित्य नया 
अनुराग उत्पन्न होने लगा | अब तप में ही मन ने सुख माना.। देहाध्यास जाता रहा। 
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पहिले अन्न खाती थीं फिर अन्न छोड़ दिया । एक सहस्र वर्ष तक फलमूलाहार किया । 
क्रम से तप की तीव्रता बढ़ती गई। फल मूल भी छोड़ा | शाक खाने लगीं । सौ वषं 
तक शाकाहार चला । 

कछु दिन भोजनु वारि बतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ 


बेलबाती' महि परे सुखाई। तीनि सहस संवत सोइ खाई ॥३॥ 

अर्थ : कुछ दिनों तक जल और वायु भक्षण करके रहीं । फिर कुछ दिनों तक 
कठिन उपवास किया । वेळ की पत्ती जो सुखकर पृथ्वी पर गिर जाती हैँ उसे तीन 
हजार वर्ष तक खाया । 

व्याख्या : यद्यपि वारि और वायुभक्षण का समय नहीं दिया फिर भी पूर्वक्रम 
से बोध होता है कि दस वर्ष तक वारि और वायु का आहार किया। कोई कोई वारि 
बतासा का अर्थ जल का बवूला करते हैं। यथा : जैसे वारि को बतासा तैसे तन को 
तमासा है । इसी भाँति एक वर्ष तक कठिन उपवास किया । कठिन उपवास में वारि 
वतासा का भी ग्रहण नहीं है। ग्यारह सौ वषं की एक रुद्री हुई। फिर ग्यारह वषं 
की दूसरी रुद्री हुई । 

इतने पर भी कार्य सिद्धि नहीं हुई। अतः फिर से नया तप आरम्भ हुआ । 
तीन हजार वर्ष तक सूखी बेल की पत्तियाँ खाई । 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा ॥४॥ 

अर्थं : फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये। तब उमा का नाम अपर्णा हुआ । तप से 
उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गम्भीर ब्रह्म वाणी हुई। 

व्याख्या : सूखी पत्तियों का खाना भी छोड़ दिया । समय नहीं देते । अतः 
पूर्वोक्त रीति से मालूम पड़ता है कि तीन सौ वर्ष तक सूखी पत्ती भी नहीं खायी । 
तव उमा का नाम 'अपर्णा' हुआ। पर्णे कहते हैं पत्ती को जो पत्ती भी छोड़ दे उसे 
अपर्णा कहते हैं। नाम अपरना भयउ परन जब परिहरे। नवल धवल कल कीरति 
सकल भुवन भरे। अतः यह दूसरा तप ३३०० व्ष का हुआ । अर्थात्‌ ग्यारह ग्यारह 
सौ वर्ष की तीन रुद्रियाँ हुई। कुल पाँच हुई । शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया । 
प्राणावशेष रह गया । तब ब्रह्माणी हुई। रुद्राणी पद देना है अतः इसके देनेवाले 
ब्रह्म ही हैं ब्रह्मा नहीं । यथा: विधिहि विधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जो 
दई | सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगल मई। - 

दो. भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराजकुमारि । 


परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिलिहहि त्रिपुरारि ।७४।॥. 
अर्थं : हे गिरिराज की पुत्री ! तेरा मनोरथ सफल हुआ । तू अब सब दुःसह 
क्लेशों को छोड़ दे । अब तुझे त्रिपुरारि मिलेंगे । 


१. “पो व: इस सूत्र से बेलपाती का रूप बेलबाती' हो गया । 
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व्याख्या : ब्रह्मवाणी ने पहिले मनोरथ की प्रशंसा की कि तेरा मनोरथ कल्प- 
वृक्ष है । अब उसमें फल लग गया। क्षीण शरीर होने से उसमें फूल लगा था । अब 
इस वाणी द्वारा फल लगा । परिहरु दुसह कलेस सब : कहने से घोर तप करना रोकते 
हैं । त्रिपुरारि हैं : निश्चय से नहीं हटते । उन्होंने त्याग किया है : ग्रहण केसे करेंगे? 
यथा : मिलन कठिन मन भा संदेह | इसपर कहते हैं : अब मिलिहहि त्रिपुरारि । यही 
मनोरथ का सफल होना है । ब्रह्मवाणी इतनी ही सूत्र रूप में हुई । 
अस तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म वर वानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥१॥ 
अर्थ : हे भवानी ! अनेक धीर, मुनि और ज्ञानी हुए पर ऐसा तप- किसी ने 
नहीं किया। अब तुम ब्रह्म की श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरन्तर पवित्र 
समझकर अपने हृदय में रखो । 
व्याख्या : ब्रह्मवाणी पर ब्रह्माजी की टीका हो रही है | कष्ट सहन, मनन और 
ज्ञान तीनों प्रकार का तप तुमने किया | ऐसा तप'धीर, मुनि और ज्ञानी किसी ने 
नहीं किया । घैयं | यथा : देखि उमहि तपखीन सरीरा । मनन। यथा : नित नव 
चरन उपज अनुरागा | ज्ञान | यथा: मातु पित्तहि बहु विधि समुझाई। यह उमा 
की स्तुति है । ब्रह्मदेव ने कहा तप के लिए हठ न करो । सन्देह छोड़ो । ब्रह्मवाणी 
हो गई : अब मिलिहहि त्रिपुरारि। सो सदा सत्य है वियोग भी नहीं होगा। 
तप छोड़ने को कहते हैं। इसमें अशुचि की आशङ्का न करो। ब्रह्मवाणी सन्तत 
शुचि है। 
आवँ पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥२॥ 
अर्थं : जब तुम्हारे पिता बुलाने आयें तब हठं छोड़कर घर चली जाना । 
जब तुमको सप्तषि मिलें तब वाणी का प्रमाण जानना कि ब्रह्मगिरा कायं में परिणत 
हो रही है । 
व्याख्या : पहिले पिता तुम्हें बुलाने आये थे पर तुमने हठपुवंक जाने से 
इनकार किया | अब ऐसा न करना | पिता के बुलाने पर घर चली जाना | तुमसे 
मिलने सप्तऋषि आवेगे तब समझ लेना कि अव कार्य सिद्धि होना ही चाहती है।. 
पिता के आने तक तप को अवधि है। अभी तो दुःसह क्लेश मात्र त्याग के लिए 
आदेश है । 
वागीशा वाणी या सरस्वती को कहते हैं । यथां : वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी- 
यंस्य च वक्षसि । वाणी का प्रमाण कार्य में परिणत होना है | यथा : जौ फुर होय 
तों नाथ निज कीजे वचन प्रमान । अर्थात्‌ सप्तषियों के आने पर वाणी कां में 
परिणत होगी। कश्यपो5त्रिवेशिष्ठशच विश्वामित्रोऽथगौतमः | जमदग्निर्भरद्वाज एते 


सप्तर्षयस्तथा । का. प्र. । 
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सुनत गिरा विधि. गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 
उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥३॥ 


अर्थ : आकाश से कही हुई ब्रह्माजी की वाणी सुनते ही उमा के रोम खड़े हो 
गये । वे बहुत प्रसन्न हुई । याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि मैंने उमा का 
सुन्दर चरित्र वर्णन किया । अब शम्भु का सुहावना चरित सुनो | 

व्याख्या : ब्रह्मदेव की टीका का उपसंहार करते हैं। आकाश में प्रत्यक्ष होकर 
ब्रह्मदेव बोल रहे थे | ब्रह्मदेव की वाणी से हषं हुआ | ब्रह्मवाणी में बात स्पष्ट नहीं 
हुई थी । अब हमें क्या करना चाहिए ? त्रिपुरारि कब मिलेंगे ? इत्यादि बातें ब्रह्माजी 
की वाणी से स्पष्ट हुई | अतएव हषं हुआ । इति उमार्चारतम्‌ । अथ इम्भूर्चारतम्‌ | 
सती शरीर से जड़ता, दक्ष की महाजड़ता, रुद्र के कोप से त्रेलोक्य को कम्प, हिमालय 
में सती का जन्म। ये सब जाड़े के लक्षण हैं। क्योंकि जड़ता को ही जाड़ा माना 
गया है । यथा : जड़ता जाड़ विषम उर लागा । अतः यह हिम" ऋतु का प्रथम मास 
अगहंन है। रोमाञ्च से समाप्त हो रहा है। यथा : पुलक गात गिरिजा हरखानी | 
शम्भु चरित्र पौषमास है। सो आरम्भ हो रहा है। दोनों मिलकर हिमऋतु हुंआ | 
यथा : हिम हिमसेलसुता सिव व्याहू । अट्राइस दोहा उमाश्चरित और अट्टाइस.दोहा 


शम्भुचरित है । 
: ख : शम्भुचरित 
जब तें सती जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भयउ विरागा ॥ 
जपह सदा रघुनायक नामा । जहुँ तहं सुनहि राम गुन ग्रामा ॥४॥ 
अर्थं : जब से सती ने जाकर शरीर छोड़ा तब से शिवजी के मन में विराग 
हो गया । सदा रामनाम का जप करते हैं। जहां तहाँ रामजी का गुण ग्राम सुनते हैं:। 
व्याख्या : सदा विरागरूप होने पर भी गृहस्थ को लोक संग्रह के लिए. स्त्री 
रक्षा कत्तेव्यरूप से प्राप्त रहती ही है। घर पर रहना ही पड़ता है । यदि बाहर. 


जाय तो स्त्री को साथ रखना पड़ता है। रागाभास को स्वीकार करना पड़ता है । 


अब वह भी नहीं रह गया । अतः कहते हैं: तब ते सिव मन भयउ विरागा । 
पहिले सती से बातचीत करनी ही पड़ती थी । उतनी देर तक जप बन्द हो ही जाता 
था । अब सदा जप होता है । यथा : जर्पाह सदा रघुनायक नामा । जहाँ तहे सुनहि 


राम गुनग्रामा । तथा : तब कछु काल मराल तन धरि तहु कीन्ह निवास। सादर . 


सुनि रघुपति चरित पुनि आयों कलास । 


१. यथा : हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू । श्रीगोस्वामी जी ने उमा महेब्वर'के विवाह 
की उपमा हिमऋतु से दी है । 

२. श्रीरामचरितमानस में भगवानु के चरित के साथ साथ पाँच महाभागवत चरित हैं। 
१. उमा चरित २. शम्भ्रु चरित ३. भरत चरित ४. हनुमान चरित और ५. भुसुण्डि चरित । 
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दो. चिदानंद सुखधाम सिव, विगत मोह मद काम । 
विचरहि महि धरि हृदयं हरि, सकल लोक अभिराम ॥७५॥ 
अर्थं : चिदानन्द, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित, सारे लोक को 
आनन्द देनेवाले शिवजी हरि को हृदय में धरकर पृथ्वी पर विचरने लगे । 

. व्याख्या : चिदानन्द से स्वरूप कहा । अखिल लोक विश्राम दायक कहकर 
सर्वाश्नय कहा । विगत मोह मद कहकर ईरवर कहा । ऐसे प्रभु महादेव जी पृथ्वी पर 
बिचरण करते हैं। यथा: सुंदर गिरि वन सरित तड़ागा। कोतुक देखत फिरौं 
बिरागा। संसार से विराग है पर हरि से राग है। उन्हीं को हृदय में धारण करके 
पृथ्वी पर विचर रहे हैं। सकल लोक अभिराम: पद हरि का विशेषण भी हो 
सकता है । 
कतहुँ मुनिन्हं उपदेसहि ग्याना । कतहु राम गुन करहि वखाना ॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥१॥ 

अर्थं : कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते और कहीं रामजी के गुणों का 
वर्णन करते थे । -यद्यपि अकाम हैं फिर भी सुजान हैं । भगवान्‌ हैं, भक्त के विरह के 
दुःख से दुःखी हुए हैं। । 

व्याख्या : शिवजी ज्ञान और भक्ति दोनों के आचाये हैं। निर्गुण और सगुण 
दोनों मत के उपदेष्टा हैं। जहाँ जेसा पात्र देखते हैं वहाँ वेसा उपदेश करते हैं। 
विचरहि महि से शारीरक तप कहा। धरि हृदय हरि से मानस तप-कहा । अब 
वाङ्मय तप कहते हैं कि योग्य पात्रों को यथोचित उपदेश घूम घूमकर दे रहे हैं। 
फिर भी दुःखी हैं स्त्री के विरह से नहीं क्योंकि अकाम हैं । कामी स्त्री के विरह से 
दुःखी होता है | भगवान्‌ हैं अतः भक्त के विरह्‌ से दुःखी हूं । भगवान्‌ का बड़ा प्यार 
भक्त पर होता है। यथा: यद्यपि सम नहि राग न रोषू | गहहि न पाप पुन्य गुन 
दोषू । तदपि करहि सम विषम विहारा | भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। सुजान हैं, 
जन के जी की जाननेवाछे हैं । अतः दुःखी हैं । 
एहि विधि गयउ कालु बहु बीती । नित ने होइ राम पद प्रीती.॥ 
नेमु 'प्रेमु संकर कर देखा । अविचळ हृदयं भगति कं रेखा ॥२॥ 


अर्थ : इस प्रकार बहुत समय बीत गथा । रामजी के चरणों में नित्य नई 
प्रीति होने लगी | जब शिवजी के नेम और प्रेम को देखा कि भक्ति को रेखा : संस्कार 
हृदय में अविचल है | 

व्याख्या : इस विधि से कई मन्वन्तर बीत गये | प्रीति तो वैही है, जिसमें 
पुरानापन आने न पावे । रामजी ने शङ्कर का नेम देखा। यथा: जप सदा 
रघुनायक नामा । इत्यादि । प्रेम देखा । यथा: विचरहि महि धरि हृदय हरि। 
हृदय में: ऐसी भक्ति की रेखा : छाप देखी जो भक्त विरह दुःख दुःखी होने - पर भी 
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चलायमान नहीं होते बल्कि नित्य नई होती जाती है। इधर बहुत काल से शिवजी 

का व्रत चल रहा है। उधर ४४११ वषं से उमा का तपं चल रहा है। 

प्रगटे रामु ङृतग्य कृपाला । रूप सील निधि. तेज बिसाला ॥ 

बहु प्रकार संकरहि सराहा। तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥३॥ 
अर्थं : तब कृतज्ञ कृपाळू, रूपशील के भण्डार और महातेजस्वी रामजी प्रकट 

हुए । बहुत प्रकार से शिवजी की बड़ाई की कि तुम्हारे बिना ऐसा ब्रत कौन निवाह 

सकता है। 
व्याख्या : अविचल भक्तिं देखकर प्रकटे : इसलिए कृतज्ञ कहा । भक्त विरह 

दुःख दुःखी देखकर प्रकटे : इसलिए कृपाल कहा । जैसा रूप हृदय में धारण करके 

विचर रहे थे वहीं रूप अक्षिगोचर हुआ । शङ्कर भगवान्‌ रूपशीलनिघि महातेजस्वी 

रूप को हृदय में धारण करते हैं । अतः यहाँ वैसा ही वर्णन है। 

- इधर : नेम प्रेम संकर कर देखा : तब प्रकट हुए ] उधर : देखि उमहि तप 
खीन सरीरा : तब : ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा । इधर ब्रत को प्रशंसा हो रहीं है 
कि : तुम विनु अस ब्रत को निर्वाहा : उधर उमा के तप की प्रशंसा हो रही है: अस 
तप काहु न कीन्ह भवानी । भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी । देवताओं ने शिवजी. के प्रण 
की प्रशंसा की । रामजी उस प्रतिज्ञा के निर्वाह की प्रशंसा करते हैं। 


बहुविधि राम सिवहि समुझावा । पारवती कर जन्मु सुनावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा कै करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ।।४॥ 


अथ : राभजी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पावंती का जन्म 
सुनाया । कृपानिधि ने पार्वती की. अति पवित्र करनी का विस्तार के सहित 
वर्णन किया । 
व्याख्या : रामजी ने समझाया दूसरा जगद्गुरु को कौन समझाये । यथा : ” 
क. जगत कुटुम्ब के कुटुम्बी आप ही हैं एक, 
आपके .सहारे सारे जीव वसुधा के हैं।. 
माय बिनु हाय को सुनैया कौन या जगमें, ` . 
ताके बिनु तातहू के पौरुष विथा..के हैं॥ 
पाय माय विश्‍व हरखाय सो उपाय कीजे, . 
तापित हृदय आज सकल प्रजा के हैं। 
आप मन मोरे, तौं निहोरें केहि जाय, 
माय बाप के भरोसे शिशु जीवत जहाँ के हैं॥१॥। . 
इत्यादि । तब हिमाळय के घर पा्वंती का जन्म कहा । कृपानिधि हैं: संक्षेप 
से कहने में सन्तोष नहीं । अतः विस्तार के सहित गिरिजा-की अति पुनीत करनी का 
वर्णन किया। सती परम पुनीत थीं पर गिरिजा अति पुनीत हैं। इस. भाँति दिव्य 
जन्म और दिव्य कर्म कहा । 
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दो. अब बिनती मम सुनहु सिव, जौं मो पर निज नेहु। 
जाइ विबाहहु सेलजहि, यह मोहि मागे देहु ॥७६॥ 

अर्थ : हे शिव ! अब मेरी विनती सुनो । यदि तुम्हारा मुझ पर स्मेह हो तो 
मुझे यही माँगन दो कि जाकर पावंती के साथ व्याह कर लो । 

व्याख्या : भगवान्‌ आविभूंत होकर वर देते हैं .पर यहाँ स्वयं माँग रहे हैँ । 
कहते हैं कि सबकी विनती तुम सुनते हो। मेरी न सुनने का कोई कारण नहीं । 
अथवा मैं विनती सुनता हूँ करता नहीं । सो आज तुमसे करता हूँ इसलिए सुनो । 
यदि मुझ पर स्नेह हो तो स्वीकार करो। न हो तौ मत स्वीकार करो । में मांगता 
हूँ। मुझे दो। भाव यह है कि भगवान्‌ उमा से वाकयवद्ध हो चुके हैं कि : अब 
मिलिहहि त्रिपुरारि | अतः मागते हैं : जाइ विवाह सेछजहि । 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ:बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥१॥ 

अर्थं : शिवजी ने कहा : यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी नाथ की बात 
टाली नहीं जा सकती । आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मातूँ हे नाथ ! यही मेरा 
परम धमं है । 

व्याख्या : यद्यपि स्वयं रामजी ने समझाया फिर भी शिवजी कहते हैं कि यह 
उचित नहीं है। यदि आपकी ओर से सम्मति ही दी गई होती तो में अस्वीकार 
करता | क्योंकि : वचन अन्यथा होइ न मोरा । परन्तु यहाँ सम्मति के साथ साथ 
आज्ञा भी दी जा रही है। उसे हटाने का मुझे सामर्थ्य नहीं । अपने प्रण पर स्थिर 
रहता ध्म है. पर स्वामी की आज्ञा मानना परम धर्म है। धर्म के लिए .परम घर्म 
नहीं मिटाया जा सकता । इसलिए में शिरोधार्य करता हूँ। दूसरे का वचन मेटाःजा 
सकता है पर : प्रभु आज्ञा अपेलं श्रुति गाई । अतः आपकी आज्ञा प्रमाण है ।' 
मातु -पिता गुर प्रभु के बानी । विनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ 


तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 

* अर्थ : माता-पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना किसी बिचार के शुभ 
जानकर करना चाहिए। आप तो सब तरह से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ ! 
आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है । 

व्याख्या : गुरु पितु मातु स्वामिहित वानी । सुनि मन मुदित करिंअ भलि 

जानी । उचित कि अनुचित किये विचारू | धरम जाइ सिर पातक भारू। गुर पितु 
मातु स्वामि सिख पाळें। चलेहु कुमग पग परहि न खाले | इनमें से एक-एक कौ 
वाणी प्रत्याख्यान योग्य नहीं है । आप तो माता-पिता, गुरु, प्रभु, हिंत सब कुछ हैं । 
आप : यह मोहि माँगे देहु : क्यों कहते हैं । आपकी आज्ञा मेरे सिर माथों पर है। 
प्रभु तोषेउ सुनि संकर वचना । भगति विवेक धमं .जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥३॥ 
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अर्थं : शिवजी की भक्ति, विवेक और धमं युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु संतुष्ट | 
हुए । प्रभु ने कहा हे हर ! तुम्हारा प्रण रहं गया । अब मैंने जो कहा है उसे हृदय 
में रखना । 
व्याख्या : शंकरजी के वचन की रचना भक्तिं, विवेक और घमंयुक्त थी । 
इससे प्रभु सन्तुष्ट हुए । प्रभु की सन्तुष्टि के लिए तीन उपाय हैं: भक्तिं, विवेक 
और धमं । शङ्कुरजी के वाक्य में तीनों का सँभार था। 
घमं, यथा: सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परमधमं यह नाथ हमारा ॥ 
विवेक, यथा : मातु पिता गुरु प्रभु केः बानी । विनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ 
भक्ति, यथा : तुम सब भाँति .परम हितकारी । आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
शिवजी ने जो कहा था कि: उचित अस नाहीं। उसका उत्तर देते हुए 
रामजी कहते हैं : तुम्हार पन रहेऊ। तुम्हारा यहो प्रण था कि: एहि तन सतिहि 
भेंट अब नाहीं । सो वह तन भ॑स्म हो गया । अब तो पार्वती तन है । अब उर राखेउ 
जो हम कहेऊ। भाव यह है कि विवाह के लिए तुम्हें कुछ उद्यम नहीं करना 
होगा । कारण कार्यं आप ही उपस्थित होगा । तुम्हारा एतावन्मात्र कत्तव्य है कि 
मेरे कहने का ध्यान रखना । अवसर आने पर उसे कार्य में परिणत करना | 
अंतरधान भए अस भाखी। संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहि सप्तरिषि सिव पहि आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥४॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर : रामजी अन्तर्धान हो गये। शिवजी ने वही मूर्ति हृदय 
में रख ली | उसी समय सप्तषषि शिवजी के पास आये। प्रभु ने उनसे अति सुन्दर 
वचन कहे । 
व्याख्या : रामजी के प्रकरण का प्रकटे से उपक्रम और अन्तर्धान भए, से उप- 
संहार किया । शिवजी ने वही रूपशीलनिधि तेज विसाला : मूत्ति को हृदय में रख 
लिया । क्षण भर का वियोग असह्य हैँ । या तो इन आँखों के सामने रहें या मानसिक 
हृष्टि के सामने रहें। तभी सप्तषियों ने आकर प्रणाम किया । शिवजी ने ऐसा वचन 
कहा जो सबका मनभाया हो । इसलिए उस वचन को “अति सुहाए' कहा । 
दो. पारवती पहि जाइ तुम्ह, प्रेम परीछा लेहु। 
गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन, दूरि करेहु संदेह ॥७७॥ 
अर्थं : तुम पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लो । हिमाचल को प्रेरणा 
करके उनके घर भिजवाओ और उनके सन्देह को दूर कर देना | 
व्याख्या : प्रभु लोग जन को प्रीति की परीक्षा करते हैं। यथा : सोइ प्रभु 
जनकर प्रीति परिच्छा । इससे प्रभु का अज्ञान नहीं समझना । उसका उद्देश्य नीति 
रक्षा है। यथा: यद्यपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता । यदि 
कोई प्रेम के लिए तपस्या करता हो तो उसके प्रेम की परीक्षा लेनी नीति है। परी- 
क्षोत्तीण होने का यश उसे मिलेगा । परीक्षक का मान हुआ कि वे अमुक की परीक्षा 
छेने के योग्य समझे गये । यहाँ कितना बड़ा मान सक्षष को मिला कि वे पाव्रंतीजी 
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के प्रेम के परीक्षक नियत हुए | सती शरीर से स्वामी की परीक्षा लेना उचित समझा 
था अत: स्वीकार के पहिले शिवजी ने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा । परीक्षा 
में उत्तीणं होना निश्चत ही है। अतः कहते हैं : गिरिहि प्रेरि पठयेउ भवन । जिसमें 
ब्रह्मदेव की वाणी का सामञ्जस्य बैठ जाय और पावती को अपने इष्ट से : त्रिपुरारि 
से मिलने की हृढ़ आशा हो जाय । हिमालय और मेना के सन्देह को दूर करना : 
इस कथन का यह भाव है कि वे भी जान लें कि शिवजी को विवाह स्योकार है। 
शिवजी के ये वचन सबके लिए अति मनभावने थे इसलिए अतिसुहाए कहा | 
रिषिन्ह गौरि देखि तहँ कंसी । मूरतिमंत तपस्या . जैसी ॥ 
बोले मुनि सुनु सेलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी ॥१॥ 
अर्थं: ऋषियों ने वहाँ पा्वंती को केसा देखा। मानो : स्वयं तपस्या मृति 
धारण किये हुए हो । मुनि बोले : हे शेलकुमारी ! किसलिए भारी तप कर रही हो ? 
व्याख्या : सप्त ऋषि हैं । अपने मन्वन्तर के अधिकारी हैं। बड़े भारी तपस्वी 
हैं । उन्हें गौरी स्वयं तपस्या की अधिष्टात्री देवी सी प्रतीत हुईं । तप के तेज का 
विस्तार हो रहा है। इसलिए गौरी नाभ दिया । दुःसह क्लेश छोड़ दिया है क्योंकि 
ब्रह्मवाणी की ऐसी आज्ञा हो चुकी है, फिर भी तप चल रहा है। 
परीक्षा लेने में ही सती से चूक हुई थी । अतः ग्रन्थकार इनके परीक्षा लेने की 
विधि बतलाते हैं | सप्तषियों ने अपना स्वरूप नहीं पलटा । केवल मन्वन्तर के सप्त- 
ऋषि होने के नाते पूछते हैं कि किस कारण भारी तप करती हो? जिसमें उत्तर 
पाने पर शङ्कर भगवान्‌ में बरोचित गुणों का अभाव दिखलावें और विष्णु में सभी 
वरोचित गुणों की स्थिति निरूपण करें । इतने से ही परीक्षा हो जावेगी कि शुद्ध 
प्रेम है कि उसमें कुछ स्वार्थं भी है । 
केहि अवराधहु का तुस्ह चहू । हम सन सत्य मरमु किनः कहह ॥ 
कहत वचन मनु अति सकुचाई । हंसिहह सुनि हमारि जड़ताई ॥२॥ 
` अर्थ : तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ? तुम हमसे 
अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती ? गौरी बोलीं : बात कहते मन बहुत सकुचाता 


है । हमारी मूर्खता सुनकर हंँसोगे । 

व्याख्या : तीन बातें क्रम से पूछीं । १. भारी तप का कारण क्या ? २. आरा- 
ध्यदेव कौन है ? ३. ईप्सित क्या है ? चुप देखकर कहते हैं कि मन्वन्तर के हम 
मप्तषि हैं | तपस्वियों की देखभाल हमारे सुपुर्द है । हम वर भी दे सकते हैं। अतः 
हमसे ममं कहना चाहिए। . 

ऋषियों का अभिप्राय समझते हुए गौरी बोलीं । हम सन सत्य मरम किन 
कहह : पहिले इस तीसरे प्रश्‍न का उत्तर देती हैं कि: मनु अति सकुचाई : अपने 
विवाह की वात कहने में सङ्कोच और उस पर हुँसने के भय. से अति सङ्कोच | जड़ताई 
अर्यात्‌ स्नेह : जाड है । यथा : सो सनेह जड़ता वस कहह । में स्नेह से जड़ हूँ । 


मुझमें समझने की सामर्थ्य नहीं है । 
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मनुहुठ परा न सुने सिखात्रा ! चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोई जाना। विनु पंखन हम चहहि उड़ाना ॥३॥ 
अर्थं : मन हठ कर बैठा है । सिखावन सुनता ही नहीं । पानी के ऊपर दीवार 
खड़ी करना चाहता है । नारदजी ने जो कहा है उसे हमने सत्य जाना है। में बिना 
पंख के उड़ना चाहती हूँ । 
व्याख्या : मन मेरा हठी है। मेरी ही सीख नहीं सुनता, दूसरे की क्या 
सुनेगा । भाव यह्‌ कि यदि आप लोग मेरे सङ्कूल्प में कुछ सुधार चाहते हों, कुछ 
शिक्षा देना चाहते हों तो न देने की कृपा करें । तृतीय प्रश्‍न का उत्तर समाप्त हुआ । 
दीवार को हढ़ आधार की आवश्यकता होती है। जल एक ईंटे का भार नहीं सह 
सकता । उस पर दीवार नहीं उठ सकती । यह में स्वयं जानती हूँ । इस भाँति गृहिणी 
दीवार हैं। उसे पक्के गृहस्थ की आवश्यकता होती है। उदासीन को मित्रता बोझ 
है । उसे वह नहीं सह सकता । स्त्री को गले वाँधे फिरना उससे कथञ्चित्‌ सम्भव 
नहीं । यह सब जानती हुई भी में असम्भव को सम्भव किया चाहती हूँ। यह प्रथम 
प्रन : करहु कवन कारन तप भारी । का उत्तर है। . 
अब दूसरे प्रश्‍न केहि अवराधहु का उत्तर देती हैं। आराधना में गुरु के 
वचन पर विशवास चाहिए । अत: कहती हैं : नारद कहा सत्य सोइ जाना । आराधन 
के साधन विरति और विवेक हें । जेसे उड़ने के साधन दोनों पंख होते हैं। यथा : 
श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संजुत विरति विवेक । मुझमें दोनों नहीं: न विरति 
है, न विवेक है । आराधना करना चाहती हुँ । अथवा कार्यसिद्धि के दो साधन हुँ। 
१. देव २. पुरुषार्थं । सो देव प्रतिकूल है। यथा : जस वर में वरन्यौ तुम पाहीं । 
मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं । और पुरुषार्थ मुझमें है नहीं । यही मेरा बिना पंख 


के उड़ना चाहना है । 
देखहु मुनि अविवेक हमारा । चाहिअ सदासिर्वाह्‌ भरतारा ॥४॥ 
अर्थ : हे मुनियो ! हमारा अविवेक देखो : में सदाशिवजी को पति चाहती हूँ। 
व्याख्या : तीसरे प्रश्‍न का तुम चहू का उत्तर देती हैं। चाहिअ सदासिर्वाह 
भरतारा । अब अपनी चाह में भी बड़ा भारी अविवेक दिखलाती हैं कि लोग इष्टदेव 
से सुगति चाहते हैं। में उन्हीं को भर्तार रूप से चाहती हूँ । ऋषियों के तीनों प्रश्नों 
का उत्तर पूरा हुआ । 
दो. सुनत वचन विहँसे ऋपय, गिरि . संभव तव देह। 
नारद कर उपदेसु सुनि, कहहु्‌ बसेउ किसु गेह ॥७८॥ 
अर्थं : वात सुनते ही ऋषि लोग हँस पड़े और कह : तुम्हारा देह ही पहाड़ 
से पैदा है । भला नारद का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है ? 
व्याख्या : पहिजे ही कहा था : हॅँसिहहु सुनि हमार जड़ताई। सो ठीक उतरा । 
देबीजी हंसने से ही डरती थीं सो वे महात्मा विहँसे और बोळे । "मन हठ परा न सुने 
भाग-९ 
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सिखावा । चहत वारि पर भीत उठाँवा | का उत्तर देते हैं : गिरि संभव तव देह । 
और : नारद कहा सत्य सोइ जाना : का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिसने नारद के 
उपदेश को सत्य करके जाना उसका घर उजड़ा। भाव यह कि आराधना के उपदेष्टा 
में दोष दिखाकर आराधना में विरुद्ध फलोत्पादकता दिखाते हैं। विवाह तो घर 
बसाने के लिए होता है | नारद के उपदेश से सदा बसा हुआ घर उजड़ा है। किसी 


घर के बसने का तो उदाहरण ही नहीं है। 


दच्छ सुतन्ह उपदेसिन्हि जाई । तिनि फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला । कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥१॥ 


अर्थं : दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया । उन्होंने लौटकर फिर घर नहीं 
“देखा । चित्रकेतु का घर उन्हीं ने नष्ट किया और हिरण्यकश्यप का फिर ऐसा हाल 


हुआ | 
व्याख्या : दक्ष के बेटे उपदेश लेने नहीं गये थे | नारद ने स्वयं जाकर उपदेश 
दिया । तुमने भी बुलाया न होगा । वे.आप ही उपदेश देने पहुँच गये होंगे । दक्ष ने 
हयंश्व नाम के पाँच सौ पुत्र उत्पन्न किये और उन्हें सृष्टि करने की आज्ञा दी। 
नारदजी ने उन्हें जाकर उपदेश किया कि पहिले तुम लोग जाकर भूमि के परि- 
णाम का पता लगा लो तब सृष्टि करना । वे भूमि के परिमाण का पता लगाने चल 
पड़े सो आज तक न लौटे । फिर दक्षजी ने एक सहु्न पुत्र उत्पन्न करके उन्हें भी 
सृष्टि करने की आज्ञा दी | नारदजी ने उन्हें भी वही उपदेश दिया और वे भी आज 
तक नहीं लौटे । 
चित्रकेतु राजा को पुत्र न था । अंगिरा मुनि की कृपा हे छोटी रानी को एक 
पुत्र हुआ । अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उसे विष देकर मार डाला । राजा व्याकुल 
हुआ । अंगिरा मुनि के समझाने पर भी व्याकुलता न गई । मुनिजी ने नारदजी का 
स्मरण किया । नारदजी ने भी आकर बहुत समझाया पर कोई फल न हुआ। तब 
नारदजी ने उस मृत पुत्र से कहा : उठ, तेरे पिता व्याकुल हैं । वह्‌ उठा और कहने 
लगा कि कौन किसकी माता और कौन पिता? यह सब भगवान्‌ की मायाका 
बिलास है | अब मेरा वृत्तान्त सुनो । में पाञ्चाल देश का राजा हूँ । राज्य छोड़कर 
भजन करने गया | एक दिन भिक्षा माँग लाया । उसका पाक बनवाया । एक कण्डे 
में १६०० चीटियाँ थीं | वे जल मरी। मुझे पीछे पता लगा। वे ही राजा की १६०० 
रानियाँ हुईं | मुझे जिसने कण्डा दिया था वह छोटी रानी हुई । उस भिक्षा का शाल- 
ग्राम को भोग लगाया था । इसीसे-एक' जन्म में सब बेर सध गया । ऐसा कहकर 
बालक मर गया । राजा रानी ने राजपाट छोड़ा और विरक्त हो गये। इस भाँति 
नारदजी के उपदेश से चित्रकेतु का घर गया | 
हिरण्यकद्यप का हाल जगत्‌ विख्यात है | इसलिए अस हाला कहते हैं । उसके 
पुत्र के लिए नृंसिंहजी ने उसका पेट फाड़ डाला | वात यह हुई कि हिरण्यकइयप तप 
रने गये । उसकी रानो को गर्भ था | नारदी ने उसे राम तत्त्व का उपदेश दिया । 
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इससे रानी कां तथा गर्भ का रामाकार मन हो गया। उसी रानीसे जो लड़का 


जनमा, प्रह्नाद नाम हुआ । उसीके कारण हिरण्यकश्यप मारा गया ।? यहाँ फिर 
शुक तथा बहु बरन विहंग बोल उठे | 


नारद सिष जे सुनहि नर नारी | अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ : जो स्त्री पुरुष नारद का सिखावन सुनते हैं वे घरबार छोड़ अवश्य 
भिखारी हो जते हैं। उनका मन कपटी है। शरीर पर सज्जन के चिह्न हैं । अपने 
समान सभी को बनाना चाहते हैं । 

व्याख्या : नर ही नहीं नारी भी जो नारद का उपदेश सुने तो उसकी भी 
गृहस्थी छूटे । हिरण्यकश्यपु की स्त्री ने नारद का उपदेश सुना था जिससे वैरागी 
लड़का पेदा हुआ और अपनी माँ के वैधव्य का कारण हुआ। नारद के उपदेश से 
घर उजड़ता है । तुम घर बसाना चाहती हो । अतः उनके उपदेश का परित्याग करो । 

ऐसे उपदेश का कारण यह है कि उसका मन कपटी है । बाहर से साधु वेब 
बनाए रहता है। उसे धन, धाम, जाया कुछ नहीं है । चाहता है कि सारा संसार 
ऐसा ही हो जाय । केसी सुन्दर व्याजस्तुति है। नारद अपने सा ही सारे संसार को 
सुखी बनाना चाहते हैँ पर संसार स्वयं सुखी होना चाहता नहीं । 


तेहि के बचन माति विस्वासा । तुम्ह चाहहु पनि सहज उदासा ॥ 
निगुंन निलज कुवेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबरु व्याली ॥३॥ 


अर्थ : उनके वचन का विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो। जो 

१. सहज उदासी २. गुणहीन ३. निळंज्ज ४. कुवेष ५. कपाल धारण करनेवाला 
कुलहीन ७. गृहहीन ८. नङ्गा और ९. साँप धारण करनेवाला है । 

व्याख्या : नारद के वचन का. कोई व्रिद्वास नहीं करता । यदि करते होते तो 
सब विरक्त हो गये होते। तुम उसी के धोखे में आकर सहज उदासीन पति चाहती 
हो। वर के लिए उदासीन होना बड़ा भारी दुर्गुण है। उदासीन का अथं है रागद्वेष 
रहित । वह स्त्री से प्रेम केसे करेगा ? यहाँ जो नौ विशेषण शिवजी के लिए दिये हैं 
इन सबंके दो दो अर्थं हैं । पहिला शिवजी की स्तुति में लगेगा । दूसरा अर्थ प्रसङ्गानु- 
कूल निन्दा में है । 

१. उदासीन : समदर्शी या उपेक्षक २. निर्गुण : गुणातीत या सद्गुण रहित 
३. निलज : आत्मदर्शी या बेहया ४. कुवेष : वेराग्य से या दरिद्रता से ५. कपाली : 
ब्रह्मदेव का - शिरर्च्छेता महापराक्रमी या अघोरी । ६. अकुल : स्वयम्भू या निगोडा 


७, अगेह्‌ : सर्वाश्नय या निराश्रय ८. दिगम्बर : चिदाकाश रूप या नङ्भा ९. व्याली : 
विद्वम्भर या सँपेरा । 


< 


१. औरी कथा अनेक प्रसंगा । ते सुक पिक बंहु वरन विहंगा । 
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कहहु॒कवन सुखु अस वरु पाएँ। भर भूलिहु ठग के बौराएँ॥ 

पंच कहें सिव सती विवाही। पुनि अवडेरि मराइन्हि ताही ॥४॥ 
अथं : कहो ऐसा वर मिलने से क्या सुख होगा ? तुम ठग के बहकाने से खूब 

ही भूली । पञ्च के कहने से शिवने सती के साथ व्याह किया था। फिर उसे दुःख 


दे देकर मरवाही डाला । 
व्याख्या : चाहिअ सदा सिर्वाह्‌ भरतारा : का उत्तर देते हैं। पति का वरण 


तो सुख के लिए होता है। ऐसे नौ दोषों से युक्त वर से तो दुःख ही दुःख मिलेगा | 
नारद ठग हैं। सबका सांसारिक सुख छीनना चाहते हैं। इसके कहने में आकर तुम 
पागलपन कर रही हो | उनके पहले व्याह का हाल सुनो । पहिले तो वे व्याह ही 
नहीं करना चाहते थे। सबके कहने सुनने से किसी प्रकार व्याह भी किया। उसे 
ऐसा ऐसा दुःख दिया कि न उसे गहना न कपड़ा । भाँग धतूरा खिला खिलाकर : 
जो आप खाते हैं: पागल कर दिया । उसका त्याग भी किया । अन्त में वह पिता 
के यज्ञ में जाकर जल मरी | 
दो. अब सुख सोवत सोचु नहि, भीख माँगि भव खाहि । 
सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहुँ कि नारि खटाहि ॥७९॥ 
अर्थं : अब शिव सुख से सोते हैं। कोई चिन्ता नहीं है । भीख माँगकर खाते 
हुँ । भला ऐसे जनम के निखट्टू के घर भी कभी स्त्री टिक सकती है । 
व्याख्या : एक स्त्री का बोझा चलाये नहीं चलता था । जब से वह मर गई 
तब से सुख से सोते हैं। नहीं तो उनकी चिन्ता से नींद दरीं लगतो थी । यदि कहो 
कि अब रोटी कोन बनाता है ? इसपर कहते हैं: भीख माँगि भव खाहि। जहाँ कोई 
सास ननद नहीं, जेठानी देवरानी नहीं, वहाँ तुम्हारा मन केसे लगेगा । देखने में तो 
निन्दा है पर गूढ प्रशांसा के ही वाक्य सप्तषियों ने कहे। सुख सोवत सोचु नहि: 
कहने का भाव यह्‌ कि दुःख के अनुवेध से रहित सुख शिवजी को ही है। वह सुख 
ही नहीं जिसमें दुःख का मेळ हो । अर्थात्‌ यथार्थ सुखी वे ही हैं। 
अजहू मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहूँ वर नीक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गार्वह वेद जासु जस लीला ॥१॥ 
अर्थं : अब भी हमारा कहा मानो । हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा 
है । अत्यन्त सुन्दर, पवित्र, सुखदाई और सुशील हैँ । उनका यश और लीला वेद 
गान करते हैं । 
व्याख्या : वरेषु ये गुणाः प्रोक्ता एकोऽपि न शिवे स्मृतः । वाहनञ्च बंलीवर्दों 
वसनं चमं एव च | शि. पु. | वर के जो गुण कहे गये हैं उनमें से एक भी शिवजी में 
नहीं है | बेल पर तो चढ़ते हैं और चमड़ा पहनते ओढ़ते हैं | एकउ हरहि न वरगन 
कोटिक दूषन | नर कपल गज खाल व्याल विष भूषन । पा. मं. । नारद का कहना 
/छोड़ो । जो हुआ सो हुआ । उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छा वर नहीं विचारा था | हम 
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सातों ऋषियों ने मिलकर अच्छा वर विचारा है। वे अति सुन्दर हैं। पुरारि की 
भाँति पाँच मुंहवाळे नहीं हैं। बड़े पवित्र हैं। इमशान की राख नहीं लगाते | सुख 
देनेवाले हैं। पालन कर्ता हैं। संहार कर्ता नहीं हैं। सुशील हैं । सभा में बड़ों का 
अपमान नहीं करते । जैसा कि शिवजी ने अपने इवसुर दक्ष का किया था । उनके यश 
और लीला का गान वेद करते हैं। उनके क्रूर कर्म की गाथा का वर्णन नहीं करते । 


दून रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी ॥ 
अस बर तुम्हाहि मिलाउब आनी । सुनत विहंसि कह वचन भवानी ॥२॥ 


अर्थ : वे दोष रहित और सब गुणों की राशि हैं, श्रीपति हैं, वेकुण्ठ में बसते 
हें। ऐसा वर तुम्हें लाकर मिलावेंगे। वात सुनते ही भवानी जोर से हँस पड़ी 
और बोलीं । 

व्याख्या : उनमें कोई दोष नहीं है । शिवजी की भाँति सपं विषादि धारण नहीं 
करते सब गुणों की राशि हैं। भाँग धतूरा नहीं खाते । श्रीपति हैं। भीख माँगि भव, 
खाहि वाली वात नहीं है । वैकुण्ठपुर निवासा हैं। मसानवासी नहीं । नव दोष शिवजी 
में कहे थे। अव नव गुण भगवान्‌ में बतला रहे हैं। मिलान कीजिये : १. शिवजी 
कुवेष हैं। वे'अति सुन्दर हैं। २. शिव कपाली हैं। वे शुचि हैं। ३. ये व्याली हैं । वे 
सुखद हैं । ४. ये दिगम्बर हैं| वे सुशील हें। ५. ये निर्गुण हैं। उनकी ग्रशलीला वेद 
गाते हैं । ६. ये अकुल हैं। वे दूषण रहित हैं । ७. ये अगेह हैं। वे वेकुण्ठ निवारी हैं । 
८. ये उदासी हैं । वे श्रीपति हैं। ९. ये निलंज्ज हैं। वे सकल गुणराशि हैं । सप्तषि 
कहते हैं कि हमारा कहना मानने का फल यह होगा कि ऐसा वर हम तुम्हें लाकर 
मिला देंगे । इतना दिन तुम्हें तप करते हुआ वे भागते फिरते हैं और इनके लिए 
तुम्हें कुछ करना नहीं । हम सब कर देंगे। यथा : मोरे जान कलेस करिय बिनु 
काजहि । सुधा कि रोगिहि चाहहि रतन क्रि राजहि। पा. मं. । 
पहिले सप्षषि उमा की जड़ता पर हँसे थे। अब भवानी उनको प्रतारणा पर 
हेंस पड़ीं । 
सत्य कहहु गिरि भव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ 
कनकौ _ पुनि पपान ते होई। जारेउ सहजु न परिहर सोई ॥३॥ 


अर्थ : आप लोगों ने सच कहा | मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। हठ 
नहीं छूटेगा । देह भले ही छूट जाय । सोना भी पत्थर से होता है। जलाने पर भी 
अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । 

व्याख्या : गिरिसंभव तवदेह का उत्तर देती हूँ । सत्य कह॒हु गिरिभव तनु 
एहा । आप ऐसा उत्तम वर खोज बेठे हैं । ला मिलाने को भी तैयार हैं। विचारशीरू 
के लिए तो वड़ी बात है। पर मेरे विचार कहाँ ? में तो पहाड़ की बेटी हूँ । मुझमें 
जड़ता है । वे न मिलेंगे तो तप करते करते देह छोड़ दूँगी । पर वरूंगी उन्हीं को । 


CE = 


अजहूँ मानहु कहा हमारा । का उत्तर देती हैं : हठ न छूट छूट वरु देहा । 


रामचरितमानस 


अब वंश स्वभाव कहती हैं। सोना भी पहाड़ से ही उत्पन्न होता है। उसे. 
जला डालिये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। कनकहिं बान चढ़े जिमिदाहे। तिमि 
प्रियतम पद प्रीति निवाहे। जितना तपाइयेगा उतनो ही चमक सोने की बढ़ेगी । 
वह अपना रंग कभी नहीं छोड़ेगा । उसी भाँति प्रियतम पद. प्रीति निर्वाह में मेरा 
सोना सा स्वभाव होना स्वाभाविक है । में अपना हठ केसे छोड़ें, ? 
नारद वचन न में परिहरऊं। बसौ भवन उजरौ नहि डरऊ | 
गुरु के वचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँसुगम न सुख सिधि तेही ॥४॥ 

अथं : में नारद॒जी के वचन को नहीं छोडूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मुझे 
डर नहीं हैं। गुरु के वचन का जिसे विश्वास नहीं. उसे सुख की सिद्धि सपने में भी 
सुगम नहीं होती । 

व्याख्या : नारद सिख जे सुनहि नर नारी । अवसि होहि तजि भवन भिखारी। 


नारद कर उपदेश सुनि कहहु बसेउ किसु गेह का उत्तर देती हैं कि नारद के वचन 
के. सामने घर का उजड़ना क्या है? तेहि के वचन मानि विस्वासा का उत्तर देती हैं : 


गुर के वचन प्रतीत न जेही । नारद को गुरु मानती हैं। उन्हीं के उपदेशानुसा र तप 
आरम्भ किया है । उन्हीं से शिवपञ्चाक्षर की दीक्षा ली है। गुरु के वचन की प्रतीति 
सुख सिद्धि का असाधारण कारण है। 

दो. महादेव अवगुन भवन, विस्नु सकळ गुन धाम । 

जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ।८०॥ 

अर्थं : महादेव अवगुणों के घर हैं | विष्णु सारे गुणों के धाम हैं। पर जिसका 
मन जिससे रमता है उसको उसी से काम है। 

व्याख्या : परम श्रद्धास्पद के गुण दोष विवेचन पर शास्त्रार्थ इष्ट नहीं है और 
न विष्ण के विरुद्ध एक शब्द मुख से निकालना इष्ट है। अतः वाद विवाद का मागे 
बन्द करने के लिए तुष्यतु दुर्जेनन्यायेन मान लेती हैं कि उनका कहना ठीक है। 
महादेव अवगुण के और विष्णु गुणों के धाम हैं पर: मीठ कहा कवि कहैं। जाहि 
जो भावइ। पा. मं. । जिसे जो पसन्द हो वही उसके लिए मीठा है। मुझे विष्णु से 
काम नहीं है । 
जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनति सिख तुम्हार धरि सीसा ॥ 
अब मेंजन्मु संभु हित हारा । को दूषन करे बिचारा ॥१॥ 

अर्थं : हे मुनीञवरो ! जो तुम पहले मिळते तो में तुम्हारा उपदेश सिर पर 
धरकर सुनती । अव तो मेंने अपना जन्म झाम्भु के लिए हार दिया । अब गुण दोष 
का विचार कौन करे ? - 

व्याख्या : सम्मति देने या मानने का समय निकलू गया । विचार का समय 
मन से वरण करने के पहिले था । अब तो शाम्भु के लिए जन्म हार चुकी। आपके 
प्रति मेरा अनादर नहीं है पर अब में गुरु कर चुकी । गुरु के वचन के सामने और 


२४६ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान २४७ 


सब वचन अमान्य हैं। यदि पहले आप आये होते तो में आप को ही गुरु बनाए होती 
आपकी ही आज्ञा मानती दूसरे की न मानती । 

इष्टदेव का भी वरण हो चुका । अब गूण दोष-विचार अनुचित है । बात बहुत 
आगे बढ़ गई । 
जौ तुम्हें हठ हृदय विसेषी। रहि न जाय बिनु किए वरेषी ॥ 
तौ कौतुकिअन्ह आळसु नाहीं | वरकन्या अनेक जग माहीं ॥२॥ 

अर्थ : यदि तुम्हारे मन में बहुत हठ हो वर खोजे : वरईक्षण : विना रहा न 
जाता हो तो कौतुकी लोगों को आलस्य तो होता ही नहीं और संसार में वर कन्या 
की कमी भी नहीं है । 

व्याख्या : बात समाप्त-हो गई | ऋषियों को चला जाना चाहता था पर वे 
ठहरे हुए हैं। कुछ कहना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति देखकर भगवती कहती हैं : मुझे 
तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं है पर यदि आप लोगों को ही विशेष हठ हो 
वरदिखौआ किये बिना जी न मानता हो : भाव यह कि इस विषय में त्रिशेप बात 
सुनना नहीं चाहती : तो आप लोग कोतुकी जान पड़ते हैं : बिना प्रार्थना किये वर भी 
विचार लिया । हठात्‌ आकर वरण किये हुए वर की निन्दा करने लगे ! यहाँ आप 
के कौतुक की सामग्री नहीं है । जहाँ कोतुक चल सके वहाँ जाइये । 

जनम कोटि लगि रगरि हमारी । बरौं संभुनत रहीं कुमारी ॥ 


तजों न नारद कर उपदेसू । आपु कहहि सत वार महेसू ॥३॥ 

अर्थ : करोड़ों जन्म तक हमारी यही रगड़ है कि या शम्भु को वरूँगी या 
कुँआरी रहूँगी । शिवजी स्वयं सौ बार कहें तो भी नारदजी के उपदेश को न छोडूंगी । 

व्याख्या : अस वर तुमहि मिळाउव आनी का उत्तर देती हैं। इस जन्म की 
क्या कथा करोड़ों जन्म के लिए यही हठ है। शिवजी को वूं या क्वारी रहुँ। 
भाव यह कि उपदेश के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भली भूलिउ ठग के वौराएँ 
का उत्तर देती हैं कि भले तुम ठग समझो पर मेरा विश्वास अटल है । स्वयं महेश 
जो महा कल्याण के अधिकारी हैं सौवार आकर कहें तो भी में नारदजी का उपदेश 
नहीं छोड़ सकती । आप लोग तो केवल एक मन्वन्तर के अधिकारी ठहर । 


में पा परौं कहें जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ विळंबा ।। 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी । जय जय. जगदंबिके भवानी ॥४॥ 
अर्थं : जगदम्बा ने कहा : में आपके पाँव पड़ती हूँ आप जाँय बहुत देर हुई । 
प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले : जगदम्ब ! तेरी जय हो । भवानी तेरी जय हो । 
व्याख्या : महेश के विरुद्ध एक वात भी सुनना नहीं चाहती । उन्हें न जाते 
देखकर वोलीं |. देर हुई घर जाइये । भाव यह कि: आपको घर उजड़ने वसने 


की बड़ी चिन्ता रहती है सो आपका घर. स्वयं सूना पड़ा है। उमे शीघ्र अशून्य 
कीजिये । 


रामचरितमानस 


प्रेम क्रीं परीक्षा हो चुको। दो.बार प्रइनोत्तर हुआ। अततः दो वार जय 

जयकार किया । शिवजी ने कहा था: दूर करेउ संदेहु । अतः जगदम्बिके भवानी 
कहते हैं । इसके पहिले शेलकुमारी कहकर सम्ब्रोधन किया था | 

दो. तुम माया भगवान सिव, सकल जगत पितु मातु ॥ 

नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरपत गातु ॥८१॥ 

अथं : तुम माया हो, शिवजी भगवान्‌ हैं समस्त जगत्‌ के माता पिता. हो । 
चरण में सिर नवाकर मुनि बार बार पुलकित होते चले । 

व्याख्या : माया होने से तुम जगन्माता, भगवान्‌ होने से शिवजी जगत्पिता 
हूँ । दोनों.का सम्बन्ध अनादि सिद्ध है | अर्थात्‌ विवाह हुआ हवाया है । निश्चित है। 
आने के समय प्रणाम नहीं किया क्योंकि वरद बनकर आये थे। परीक्षा हो चुकने पर 
प्रणाम किया शिवजी की योग्या समझकर । जगदम्बा का निर्मल अचल प्रेम देखकर 


वार बार रोमा हो रहा है। 
जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए । करि बिनतो गिरिजहि गृह ल्याये ॥ 


बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई | कथा उमा के सकल सुनाई ॥१॥ 

अथं : मुनियों ने जाकर हिमवान्‌ को भेजा । विनती करके पार्वती को घर ले, 
आये । फिर सप्तषियों ने शिवजी के पास जाकर उमा की सब कथा सुनाई | 

व्याख्या : शिवजी की आज्ञा थी कि : गिरिहि प्रेरि पठएउ भवन | इसलिए 
सप्तषियों ने जाकर हिमवान्‌ को प्रेरणा की कि अपनी बेटी को घर ले आओ । उसका 
तप पुरा हुआ। महादेवजी ने विवाह स्वीकार कर लिया । तदनुसार हिमवान्‌ गये 
और विनय करके घर ले आये । हिमवान्‌ दिव पार्वती की महिमा के जानकार थे | 
अतं: बेटों होने पर भी उनसे विनय की, घर चलने की आज्ञा नहीं दी । अथवा अति 
प्रेम होने से विनय किया कि किसी तरह से यह घर तो चर | पावंती जी ब्रह्मबाणी 
के अनुसार : यथा, आवें पिता बुलावन जबहीं । हठ परिहरि गृह जायेहु तबहीं : घर 
चली गई | फिर सप्रबियों ने जाकर शिवजी से उमा का तप तेज तथा अपना और 
उनका संवाद सब सुनाया । 
भए मगन सिव सुनत सनेहा । हरषि सप्तरिषि गवने गेहा॥ 
मनु थिरु करि तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायंक ध्याना ॥२॥ 


अर्थं : प्रीति सुनकर शिवजी मगन हो गये । सातों मुनि हृषित होकर घर 
गये । तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके रघुनायक का ध्यान करने लगे । 

व्याख्या : शिवजी बड़े स्मेही हैं स्नेह सुनकर बड़े मग्न हो गये । इस बात 
का आनन्द हुआ कि अब उमा को विश्वास हो गया होगा कि में स्वीकार करूँगा । 
उनकी विरह व्यथा कम हुई होगी अथवा प्राण पड़ जाने से आनन्दित हुए । भगवती 

बिना उनके दिव शव हैं । अतः पुनः शिवत्व प्राप्ति के निश्चय से आनन्दित हें। 
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शिवजी की यह दशा देखकर सप्तषि भी प्रसन्न हो गये | इस आनन्द का हेतु अपने 
को जानकर कृत्यक्ृत्य हुए । तव घर गये | भगवती की आज्ञा भी पालन करनी: थी | 
तुम गृह गवनउ भयेउ विलूबा । 

स्नेह में डूबे हुए चित्तको शिव जी ने शान्त किया और रघुनायक का ध्यान 
करने लगे । आनन्द की घटना उपस्थित होने पर महात्मा लोग भगवान्‌ का ध्यान 
करते हैं। अथवा भक्त विरह दुःख से दुःखी थे। इसलिए ध्यान नहीं करते थे । 
पृथ्वी में इधर उधर उपदेश करते फिरते थे। अब वह दुःख मिट गया । अतः 
ध्यान करने लगे । 


तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बळ तेज 'विसाला ॥ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते। भए देव सुख संपति रीते ।॥३॥ 


अर्थं : उन्हीं दिनों तारकासुर हुआ। जिसकी भुजाओं का प्रताप बल और 
तेज बहुत बड़ा था। उसने सव लोक और लोकपालों को जीत लिया और देवता 
सुखसम्पत्ति से रहित हो गये। 

व्याख्या : कालिकापुराण में कहा है कि विद्राव्य सकलान्‌ देवान्‌ देत्यान्‌ स्वान्‌ 
तत्पदेषु च | स्वयं नियोजयामास देवयोनिषु चाप्यसौ । सव देवताओं को युद्ध में 
भगाकर अपने देत्यों को उनके पदों पर देवयोनियों में भी उसने : तारकासुर ने नियुक्त 
किया । अर्थात्‌ देवताओं पर भी उसके. नियुक्त किये हुए देत्य शासन करते थे । शङ्कुर 
भगवान्‌ उस समय ध्यान में वेठे थे। बळ शब्द के पहिले प्रताप शब्द के प्रयोग का 
भाव यह कि उसकी भुजाओं के प्रताप के वल से उसके अनुचर लोकपालों को 
बाँधकर पशुओं की भाँति खींच लाये । इस भाँति प्रताप कहा । 


अजर अमर सो जीति नं जाई। हारे सुर करि विविध राई ॥ 
तब विरचि सन जाइ पुकारे । देखे विधि सब देव दुखारे ॥४॥ 


अर्थ : वह अजर अमर था । जीता नहीं जाता था। अनेक प्रकार की लड़ाई 
करके देवता लोग हार गये । तव ब्रह्मदेव के यहाँ पुकार मचाई । ब्रह्मादेव ने देखा कि 
देवता दु:खी हैं । 

व्याख्या : अब वल कहते हूँ कि वह अजेय था और साथ ही न उसे बुढ़ापा 
आता था न मौत आती थी ! तेज कहते हैं कि देवता अनेक प्रकार से लड़कर उस 
तेजस्वी से हार गये । लोकपालों के स्वामी ब्रह्मदेव हें। निरुपाय होकर उनके रारण 
गये । ब्रह्मदेव ने उनकी पुकार सुनी और प्रत्यक्ष देखा कि देवता लोग श्रीहीन होकर 
दुःखी हैं । 

दो. सब सन कहा बुझाय विधि, दनुज निधन तब होइ । 
संभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीते रन सोइ ॥८२॥ 
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अर्थ : सबको समझाकर विधि ने कहा कि देत्य का मरना तो तब होगा 
जब शिवजी के शुक्र से पुत्र उत्पन्न हो। वही इसे रण में जीत सकेगा । 
व्याख्या : दुःख दूर वे भी नहीं कर सके | पर उपाय वतलाया जिससे दुःख 
दूर हो सके | उपाय यह था कि शिवजी के वीरं से यदि पुत्र उत्पन्न हो तो वह इसे 
जीत सकेगा ! तारकासुर ने छः दिन के उत्पन्न हुए बालक से अपनी मृत्यु माँगी थी । 
शिवजी के सिवा दूसरे के वीर्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि उससे उत्पन्न वालक छठी 
के भीतर तारकासुर का वध कर सके। शरीर सम्भूत पुत्र से काम न चलेगा। 
शुक्र सम्भूत होना चाहिए । नहीं तो शरीर सम्भूत तो वीरभद्रादिक थे ही । 
मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 
सती जो तजी. दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥१॥ 
अर्थं : मेरी वात सुनकर उपाय करो | काम वन जायगा | ईश्वर सहायता 
करेगा । सती ने : जिसने दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ा है हिमाचल के घर में जाकर 
जन्म लिया है । 
व्याख्या : बात पीछे बतलायेंगे । अभी प्रोत्साहन देते हैं कि मेरे कथनानुसार 
उद्योग करने से कार्य सिद्धि होगी । आशीर्वाद भी देते हैं कि ईश्वर सहायता करेगा । 
क्योंकि मनुष्य का कमे में अधिकार है। फल में नहीं। फल ईश्वर के हाथ है। 
यथा : सुभ अरु असुभ कमं अनुहारी । ईस देह फल हृदय विचारी | सो ईश्वर सहाय 
करेगा । तुम्हारा उद्यम सफल होगा । 
दक्षमख भूळने की वस्तु नहीं है। उसी में सती ने शरीर त्याग किया था। 
बही जाकर हिमाचल के घर जनमी हूँ | तमूधरेतसं शम्भुं सेव प्रच्युतरेतसम्‌ | कर्त 
समर्था नान्यास्ति काचिदप्यवलापरा। का. पु.। उन ऊर्ध्वरेता शम्भू के वीर्य 
को स्थान से प्रचलित करने में वही समर्थ हैं और किसी स्त्री में ऐसा सामर्थ्य 
नहीं है। . 
तेइ तपु कीन्ह सभु पति लागी । सिव समाधि बेठे सब त्यागी ॥ 
जदपि अहै असमंजस भारी । तदपि बात येक सुनहु हमारी ॥२॥ 
अर्थं : उसने शिवजी को पतिरूप से प्राप्त करने के लिए तप किया है । पर 


१. पट दिन के सिसु हाथ वध तारक को वर दीन्ह 
तेहि बळ ते अति प्रबळ ह्वै सकल सुरन्ह वस कीन्ह ॥१॥ 
वीयंवन्त अस को जगत जाको अस सुत होय 
जनमत ही जाके सदृश जग में होय न कोय ॥२॥ 
ऐसे तो प्रभ्रु संभु ही समरथ परे लखाय 
सती तासु वनिता तजी देह दक्ष मख जायः ॥३॥, 
सवसन कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तब होय 
संभ्रु शुक्र संभूत सुत एहि जीते रन सोय॥४॥ 
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शिवजी सब त्यागकर समाधि में बेठे हैं। यद्यपि असमञ्जस तो बड़ा भारी है । फिर 
भी हमारी एक वात सुनो 

व्याख्या : पिछले जन्म में भी झाम्भु को पति पाया । इस जन्म में भी उन्हीं 
के लिए तप किया । तप कीन्ह कहकर तप की सिद्धि भी वतलाई।. विवाह होगा । 
अतः शुक्र सम्भूत सुत का योग है। पर कठिनाई यह है कि जाग्रत्‌, स्वप्न और. 
सुषुप्ति तीनों अवस्था त्यागकर अथवा पहिले सती को त्यागा अब सब त्यागकर 
शिवजी इस समय तुरीय में स्थिर हैं। स्वरूप का विमर्श ही समाधि है। न जाने 
कब समाधि खुलेगी और विवाह समाधि खुलने पर ही सम्भव है। शिवजी की 
समाधि भङ्ग करना साधारण व्यापार नहीं है और इधर तुम लोगों को वेदना भी 
असह्य है । अतः भारी असमञ्जस है फिर भी उपाय कहते हैं । 
पठवहु काम जाइ सिव पाहीं। करे छोभु संकर मनमाहां ॥ 


तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब विबाह वबरिआई ॥३॥ 

अर्थं : काम को भेजो शिवजी के पास जांय। शङ्कुरजी के मन में क्षोभ, 
हलचल पेदा करे। तब हम जाकर शिवजी को प्रणाम करके बलपुर्वक उनका 
व्याह्‌ करावेंगे । 

व्याख्या : तप में तथा समाधि में निष्कारण विघ्न करना कामदेव का काम 
है; परन्तु वह शिवजी के सन्निकट नहीं जाता । उसे शिवजी के पास तुम लोग भेजो । 
वहाँ जाकर वह अपना सामर्थ्यं दिखलावे। शङ्करजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। 
बयोंकि समाधि निविकारचित्तेकसाध्य है । जहाँ मन क्षुब्ध हुआ तहाँ समाधि छूटी । 
समाधि से जागने पर विवाह करवाना कुछ कठिन नहीं है । में तुम लोगों के साथ 
चलकर सिर नवाकर बलपूर्वक विवाह करवाऊंगां । सप्तषि को भेजकर हिमाचल से 
कहूळा चुके हैं न क्यों करेंगे ? विनय के बळ से करवायेंगे । 
इहि विधि भलेहि देवहित होई। मति अति नीक कहे सबु कोई ॥ 
प्रस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेतू । प्रगटेउ विषम वान झखकेतू ॥४॥ 

अर्थं : इस विधि से भले ही देवताओं का कल्याण होगा । सब कोई कहने 
लगे कि यह राय बहुत अच्छी है । देवताओं ने बड़े प्रेम से प्रकषं करके स्तुति की तो 
पञ्चवाण१ मीनकेतु प्रकट हुए । 

व्याख्या : काम क्री उत्पत्ति ही मनःक्षोभ के लिए है ।.अतः उसके समाधिभङ्ग 
करने पर कारण की खोज न होगी । समाधिभङ्ग के अन्य उपाय भी हैं। पर उनके 
करने से समाधिभङ्ग होने पर शिवजी कारण की खोज करेंगे। देवताओं पर बिना 


१. बसी करन मोहन कहत, आकषंण कवि'लोग । 
उच्चाटन मारन समुझि पंच वान ये योग ॥ 
पुनः करना केतकि केवरा कदम आम के बौर । 
ए पाँचों रार काम के केशवदा् न और ॥ 
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विपत्ति आये न रहेगी । अतः भली प्रकार से हित न होगा । सबने इस उपाय का 
एक मत से अनुमोदन किया। देवता लोग आतं थे। इसलिए प्रकर्षं रूप से 
कामदेवं की स्तुति की। नहीं तो कामदेव बुलवा लिये जाते थे। यथा: कामहि 
बोलि कीह्ल सनमाना। प्रस्तुति से प्रसन्न होकर कामदेव प्रकट हुए। कामदेव, 
मनोज हैं । अतः उनका निवास मन में रहता है वहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए स्तुति 
के लिए कहीं जाना न पड़ा। 'विषमवान झखकेतु' कहने का भाव यह है कि युद्ध के 
लिए तैयार होकर आये | यह स्तुति देवलोक में हुई। क्योंकि काम से वार्तालाप 
में ब्रह्मदेव सम्मिलित नहीं हैं । 
दो. सुरन्ह कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार । 
संभु विरोध न कुसल मोहि, विहँसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 
अर्थं : देवताओं ने अपनी सब विपत्ति कह सुनाई | सुनकर मन में विचार 
किया | और हसकर कहा कि शम्भु के विरोध से मेरा कुशल नहीं है । 
व्याख्या : कामदेव को देवताओं के पराभव पर भी विपत्ति नहीं आती। 
क्योंकि काम का मान तो असुरों में और भी अधिक है । अतः देवताओं ने अपनी 
विपत्ति कही । मोहदल के प्रथम वीर हैं अतः मृत्यु पर हँराते हैं। शूराणां मरणं 
तृणम्‌ | अथवा देवताओं के विनय पर हँसे कि तुम्हारा कुशळ तो है। मेरा नहीं है। 
मन में विचार करने पर यही वात निश्चय हुई कि शम्भु की समाधि भङ्ग करने पर 
उनके क्रोध से मेरो रक्षा हो नहीं सकती । ` 
तदपि करव में काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लागि तजे जो देही। संतत संत प्रसंसहि तेही ॥१॥ 
अर्थ : फिर भी में तुम्हारा काम करूंगा । क्योंकि वेदों में परोपकार को ही 
परम धर्म वतलाया है। परउपकार के लिए जो देह छोड़ता है सन्त सदा उसकी 
प्रशांसा करते हैं । 
व्याख्या : मले ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्ण संसार का तो कुशल होगा | 
धमं में वेद ही प्रमाण हैं सो वेद परोपकार को परम धमं बतलाते हैं। आत्म रक्षा 
धमं है और परोपकार परम धमं है । अतः तुम्हारा काम में करूंगा । आज तक 
मेरी गिनती षड्रिपु में रही । सन्त मेरी निन्दा करते रहे । अब परोपकार के लिए 
जब में देह छोडूंगा तो सन्त समाज में मेरी प्रशंसा सदा होगी। देह है तो एक 
दिन छूटे ही गा । तव ऐसे सुअवसर को में हाथ से क्‍यों जाने दूँ । कीतिर्यस्य स 
जीवति : जिसकी कीर्ति है वही जीता है | 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुक कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध ध्रुव मरन हमारा ॥२॥ 
अर्थे : ऐसा कहकर और सबको सिर नवाकर पुष्प का धनुप हाथ में ले, 
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सेना सहित चला। चढते सगय कागदेव ने यह विचार कर लिया कि शिव के 
विरोध में मेरी मृत्यु निश्चित है । 

व्याख्या : पञ्च परमेश्वर को प्रणाम किया । यथा: अस कहि नाइ सबन्हि 
कहाँ माथा : उन्मादन नामका धनुष हाथ में लिया । यथा : ततः कामोपि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमो-द्भवम्‌ । उन्मादनेतिबिख्यातं कान्ताश्रूतुल्यवस्लितम्‌ | का. पु. । फूलों 
का वना हुआ धनुष जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध हे और जो स्त्री के भौहों के 
तुल्य चलनेवाला था ले लिया । और अपनी सेना भी साथं ले ली । 

चलते समय विचार किया कि सबके विरोध से तो बचे; शिव विरोध से न 
बचेंगे । उनका तेज मेरे बिपरीत है। अतः में उनके निकट नहीं गया । यथा : तात 
अनर कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ। गये समीप सो अवसि 
नसाई। अस मनमथ महेस की नाई। तिस पर मुझे ब्रह्मशाप भी है। यथा: 
्राप्तकालश्च सस्मार शापं ब्रह्मकृतं पुरा । शम्भुनेत्राग्निदग्धस्त्वं भविष्यसि न संशयः | 
का. पु.। अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्मा ने दिया था। उसे उसने स्मरण 
किया कि तू शम्भु की नेत्राग्नि से नि:संशय जल जायगा । अतः मेरे मरने में कोई 


सन्देह नहीं है । 
तब आपन प्रभाव विस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेउ जबहि वारिचरकेतू । छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥३॥ 


अर्थ : तब उसने अपना प्रभाव फेलाया । सारे संसार को अपने वश में कर 
लिया । जिस समय मकरध्वज ने कोप किया तो एक क्षण में वेद के सारे सेतु* मिट 
गये । सेतु =पुल । 

व्याख्या : कामदेव ने निश्‍चय किया कि पूरा बल लगाना चाहिए । मरना 
तो है ही संसार को अपनी प्रभुता दिखा दें । अथवा विश्वनाथ पर प्रहार करने 
के पहिले विश्व को वश्य करना चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। सो.पहिले उसने विइव को वश में किया | 

काम का ऐसा प्रवल प्रभाव है कि उसके कोप मात्र से वेद की मर्यादाएँ टूट 
गईं । चढ़ाई में जिन पुलों से सहायता मिळती है वे पहले तोड़े जाते हैं। अतः 
पहिला काम यह्‌ किया कि श्रृतिसेतु को तोड़ डाला । 
ब्रह्मचयं ब्रत संजम नाना । धीरज धमे ग्यान विज्ञाना ॥ 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सब भागा ॥४॥ 


१. धर्म : सामान्य : वेद के सेतु हैं। भगवानु रामचन्द्र ने कहा है कि ग्रह ध्मरूपी सेतु 
सबके लिए है । यथा : भूयो भूयो भाविनो भूमिपालाः नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्रः । 
सामाऱ्योऽयं धम॑सेतुर्नराणां काळे काले पालनीयो भवङ्द्धिः । 


इन सेतुओं की संख्या तेतीस है, जो सवके लिए सामान्ये हैं । यथा. : सत्य, दया, तप, 
शौच, तितिक्षा आदि । श्रीमङ्का. ७.११ । 
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अथ : ब्रह्माचरयं, ब्रत, नाना प्रकार के संयम, धेयं, धमं, ज्ञान, विज्ञान, 
संदाचार, जप, जोग और विरागादि विवेक की सारी सेना भाग खड़ी हुई | 
व्याख्या : संसार को वश्य करने में काम की बाधक विवेक की सेना है। 
सो छड़ भी न सकी | डरकर भाग गई। सेना के प्रधान अधिकारियों के नाम मिनाते 
हैं। १. ब्रह्मचर्यं अर्थात्‌ अष्टविध मेथुन त्याग २. त्रत अर्थात्‌ उपवासादि ३. संयम 
अर्थात्‌ घारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एकत्र होना। धारणा में भेद होने से 
संयम में मेद होता है। ४. धेयं अर्थात्‌ विषय के सन्निधान में भी इन्ट्रिय निग्रह 
५, घर्मं अर्थात्‌ वेद की आज्ञा ६. ज्ञान अर्थात्‌ समदर्शंन ७. विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म- 
लीनता ८. सदाचार अर्थात्‌ जातिध्मं, कुलधर्मं ९. जप अर्थात्‌ मन्त्र का अभ्यास 
१०. योग अर्थात्‌ चित्तवृत्ति निरोध और ११. वैराग्य अर्थात्‌ देखे हुए और सुने हुए 
पदार्थो में तृष्णा न होना । इन ग्यारहों का नाम गिनाया | पर पुरी सेना भाग गई। 
छं. भागेउ विवेक सहाइ सहित, सो सुभट संजुगमहि मुरे । 
सदग्रन्थ पव॑त कंदरन्हि महुँ, जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनिहार का करतार को, रखवार जग खरभर परा । 
दुइ माथ केहि रतिनाथ, जेहि कहुँ कोपिकर धनु सरु गहा ॥ 
अर्थ : विवेक सेना सहित भाग गये । सुभट लोगों ने लड़ाई के मैदान में 
पीठ दिखाई और सद्ग्रन्थरूपी पर्वत कन्दरों में जा-जाकर छिपे | हे कर्तार ! क्या 
होनेवाला है ? कौन रक्षा करेगा ? जगत्‌ में खलबली मच गई। ऐसा दो सिरवाला 
कौन है? जिसके लिए कामदेव ने क्रोधपू्वंक हाथ में धनुष वाण उठाया है । 
व्याख्या : सेना भी भाग गई। राजा विवेक भी भाग गये । प्रवल शत्रु से 
भागकर सैनिक पंत के कन्दरों में छिपते हैं। यथा: रावन.आवत सुनेउ सकोहा | 
देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा । सो राजा विवेक और उनकी सेना भागकर सद्ग्रन्थ- 
रूपी पर्वत के कन्दरों में जा छिपी | अर्थात्‌ विवेक ब्रह्मचर्यादि केवल पोथी में रह 
गये । व्यवहारभूमि में उनका पता नहीं रह गया । विश्वनाथ समाधि में हैं। रक्षा 
कौन करे ? संसार भर में खलबली मची | 
एक सिर तो काम काट ही लेंगे। अतः जिसे दो सिर हो वह कामको 
क्रोधित करे | यथा: केहि.दुइ सिर केहि जम चह लीन्हा । ध्वनि यह्‌ कि आज 
पाँच सिरवाले से काम पड़ गया है। 
धमं सकल सरसीरुह वृंदा । होइ हिम तिनहि दहै सुखमंदा । धर्मकमळ के 
लिए स्त्री हिम है और वही काम का परम बल है। यथा: तेहि के एक परम बल 
नारी । इस समय जगत्‌ स्त्रीमय दिखाई पड़ रहा है। हिम की भारी वर्षा हुई। 
संसार हिममय हो गया । अतः धर्म सरसीरुह की दुर्दशा कहते हैं। भागेउ विवेक 
सहाय सहित । हिमसैलसुता-सिव व्याह्‌ प्रकरण हिमऋतु हो गया | 
सभय विवेक कटकु सवं भागा । इस पुरइन से भागेउ विवेक सहाथ सहित । 
इत्यादि | अट्टाईस दछः का कमळ निकला | यह भी हरिगीतिका छन्द है । 
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दो. जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुषु अस नाम | 
ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल बस काम ॥८४॥ 


अर्थं : संसार में जितने चर अचर जीव थे) और जिनकी स्त्री पुरुष संज्ञा थी 
वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गये । 

व्याख्या : प्रभाव विस्तार का साफल्य दिखाते हैं। पुँशक्ति और स्त्रीशक्ति से 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति है। सभी पदार्थो में ये दोनों शक्तियाँ हैं। अतः स्थूल 
या सूक्ष्मरूप से काम सब में वर्तता है पर उस वर्तने की मर्यादा बेंधी हुई है। उसका 
भङ्ग नहीं होता। यहाँ वेदमर्यादा तो भङ्ग हुई ही थी प्रकृति की मर्यादा भी भङ्ग 
हुई। जो ननारि हैं न पुरुष हैं। केवल उनके नाम के साथ स्त्रीलिङ्ग और पुलिङ्ग 
के प्रत्यय लगे हुए हैं वे कामवश नहीं होते । आज वह मर्यादा भी टूट गई। वे भी 
कामवश हुए । उनमें भी मानो जीवन आगया क्योंकि काम जीवनी शाक्त है। 


सवके हृदय मदन अभिलाखा । लता निहारि नवहि तरु साखा ॥ 
नदीं उमुगि अंबुधि कहु धाई। संगम करहि तलाव तलाई ॥१॥ 


अर्थ : सबके हृदय में काम की चाह हुई | लता को देखकर वृक्षों की डालियाँ 
झुकने लगीं । नदियाँ उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैया आपस में 
मिळने लगीं । 
व्याख्या : जे सजीव जग के विषय में कहते हैं कि सवके हृदय में काम की 
चाह उत्पन्न हुई। अचर: नारि पुरुष अस नाम के विषय में कहते हैं कि लता में 
कुच केशादि कोई लक्षण नारी के नहीं हैं और न वृक्ष में कोई लक्षण पुरुष के हैं। 
केवल लता शब्द स्त्रीलिङ्ग है और तरु: वृक्ष शब्द पुलिङ्ग है। इसी भाँति नदी 
तलाई आदि में स्त्रीलिङ्ग का व्यवहार है और समुद्र, ताल आदि में पुलिङ्ग का 
व्यवहार है । सो इस व्यवहार के नाते ये मर्यादा त्यागकर एक दूसरे से मिलना 
चाहते हैं । . 
वृक्षों का देखना शास्त्र से सिद्ध है। यथा : तस्मात्पश्यन्ति पादपाः । नियम 
यह्‌ है कि लता शाखा की ओर बढ़ती है। यथा : बढ़त वौंड लिमि लही सुसाखा । 
यहाँ मर्यादा त्यागकर शाख लता को ओर श्ल्ुकने लगा । यहाँ अचर नर नामधारी 
का कामवश होना दिखाया । 
मर्यादा यही है कि वर्षा में उमगकर नदी समुद्र की ओर दौड़ती है। यहाँ 
विना वर्षा ही समुद्र की ओर दौड़ी यहाँ नारी नामधारी अचर का कामवश होना 
दिखाया । तालाब और तलाई का जल उमगकर एक दूसरे भें जाना दिखलाकर 
नारी नामधारी अचर और नर नामधारी अचर का परस्पर कामवश होना दिखाया । 
अचर से अभिप्राय निर्जीव पदार्थ से है। सो प्रकृति में काम की उमङ्ग आगयी | 


१. यहाँ से चार हरिगीतिका छन्दों में कामदहन प्रसङ्ग कहा गया है। 
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जहँ असि दसा जड़न्ह के वरनि। को कहि सके सचेतन्ह करनी ॥ 

पसु पच्छी नभ जल थल चारी । भए काम वस समय विसारी ॥२॥ 
अर्थं : जब जड़ की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करणी कौन वर्णन 

कर सकता है । आकाश और थल के रहनेवाले पशु और पक्षी समय भुलाकर 


कामवश हो गये । 
व्याख्या : जड़ की दशा वर्णन करके दिग्दर्शन करा देते हैं। जड़ में काम 


देखा नहीं जाता सो जब्र उनकी यह दशा है तो चेतन की क्या गति हुई होगी ? 
मनुष्य कामवश हो प्रकृति के नियम को भङ्ग करता है। पशु पक्षी नियम भङ्ग नहीं 
करते | वे समय के नियम से बंधे रहते हैं। सबके जोड़ा खाने का पृथक्‌ पृथक्‌ समय 


है । वह नियम टूट गया । 
मदन अंध व्याकुल सब लोगा । निसि दिनु नहि अव॑ळोकहि कोका ॥ 
देव दनुज नर किनर व्याला । प्रेत पिसाच भूत वेताला ॥३॥ 
अथं : सब लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये । चकवा चकई को रात दिन 
का ज्ञान नहीं रहा । देव, दनुज, नर, किन्नर, सपं, प्रेत, पिशाच, भूत और बेताल । 
व्याख्या : देश, काल, पात्र कुछ नहीं देखते | इसलिए अन्ध कहा । दिवा 
पस्यति नोळूकः कामान्थो नैव प्यति ¦ उल्लू तो दिन में नहीं देखता कामान्ध देखता 
ही नहीं । इन्द्रिय निग्रह में नितान्त असमर्थे हो गये। इसलिए व्याकुळ सब लोगा 
कहते हैं । चकवा चकई के रात दिन का विचार प्रसिद्ध है । यथा : संपत चकई भरत 
चक मुनि आयसु खेलवार । तेहि निसि आस्रमु पींजरा राखे भा भिनुसार | सो उन्हें 
यह ज्ञान नहीं रह गया कि यह दिन है या रात। यह दशा वे सम्पूर्णं जगत्‌ की कह 
रहे हैं और पृथ्वी में सवंत्र केवल दिन नहीं होता, कहीं रात्रि रहती है, कहीं दिन 
रहता है। जहाँ रात्रि थी वहाँ के चकवा चकई ने रात्रि नहीं देखी और जहाँ दिन 
था वहाँ के चकवा चकई दिन क्यों देखने लगे। दिन का निषेध तो केवल मनुष्य 
के लिए है । 
१. देव अर्थात्‌ अदिति के सन्तान स्वगं के निवासी २. दनुज अर्थात्‌ दनु या 
दिति के सन्तान, पाताल निवासी ३. नर अर्थात्‌ मनु के सन्तान, मत्यंलोक निवासी 
४. किन्नर अर्थात्‌ गानवाद्य करनेवाले उपदेव ५. व्याल अर्थात्‌ सुरसा तथा कड्रू के 
सन्तान सपं, पाताल निवासी ६. प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल अर्थात्‌ वे मृतजीव 
जिनकी ऊध्वंगति नहीं हुई और अन्तरिक्ष में रहते हैं ।' 
इन्हक दसा न कहेउं बख़ानी । सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध. विरक्त महामुनि जोगी। तेपि काम वस भए वियोगी ॥४॥ 
अर्थं : मैंने इनकी दशा तो : यह जानकर : वर्णन नहीं की कि ये तो सदा 
कामदेव के दास हैं। जो सिद्ध, विरागी, महामुनि और योगी थे वे भी काम के वश 


होकर वियोगी हो गये । 
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व्याख्या : ये नव जाति काम के गुलाम हैं। पशु पक्षी ऐसे नहीं हैं । समय से 
नियन्त्रित हैं । अतः इन नवों की दशा भी कहते हैं पर बखान के नहीं । सिद्ध विरक्त 
महामुनि और योगी । ये चार इन्द्रियजयी हैं | स्त्री नहीं रखते | सो योगी ने अष्टाङ्ग 
योग छोड़ा, अष्टाङ्ग मैंथुन में प्रवृत्त हुए । इसलिए वियोगी हो गग्ने। स्त्री ढूँढने लगे 
उसके लिए, विलाप करने लगे । 


छं. भये कामबस जोगीस तापस पामरन की को कहे । 
दे्खह चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहै ॥ 
अबला विलोकहि पुरुषमय .जग पुरुष सब अबलामयं । 
दुइ दंड. भरि ब्रह्मंडं भीतर कामकृत कौतुक अयं ॥ 
अर्थं : जब योगी और तपस्वी;भी काम के वश हो गये तव॒ अघमों की कौन 
कहे ? जो सव चराचर को ब्रह्ममय देखते थे वे सब स्त्रीमय देख रहे हैं। स्त्रियाँ 
पुरुषमय संसांर को देखने लगीं और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे | कामदेव ने दो घड़ी के 
लिए संसार में यह तमाशा कर दिया । 
व्याख्या : पामर तो कामवश हैं ही । योगेश्‍वरों और तपस्वियों की तो सारी 
सिद्धि ही ब्रह्मचर्यं पर खड़ी है । वे भी कामंवश हो गये । ब्रह्ममय देखंनेवाले ज्ञानियों 
को समदर्शन का अभ्यास है। उन्हें जब नारी कां ध्यान आंया तो ब्रह्म को भाँति 
चराचर में नारी ही देखने लगे। यह नहीं कि पुरुष ही नारीमय देखें | नारी भी 
संसार को पुरुषमय देखने लगीं । दों दण्ड ४८ मिनट का होता था। सो ४८ मिनट 
तक ब्रह्माण्ड में यह तमाशा रहा । काम के लिए विश्वविजंय खेळ है। 
सो. धरी न काहू धीर, सवके मन मनसिज हरे। 
जेहि राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काळ महुँ ॥८५॥ . 
अर्थं : सबके मन कामदेव ने हर लिये । किसी के भी हृदय में घैय॑ नहीं रहने 
दिया । जिनकी रघुवीर ने रक्षा की वे ही उस समय बच सके | 
व्याख्या : सब पर काम का बल चले गयां परन्तु जिनकी ' रघुवीर ने रक्षा 
की उन पर बल न चला | यथा : सीमकि चाँपि सके कोउं तासू | बड़ र॑ंखवार रमा 
पति जासू : वे बच गये | यथा : जिनहि मोर बल निज बल तोही । दोउ कहुँ काम 
क्रोध रिपु आही। गहसिसु वच्छ अनल अहि घाई। तहँ राखे जननी अरगाई। अंस 
विचारि पंडित मोहि भजहीं । पायेउ ज्ञान भंगति नहि तजहीं । 
तेपि कामंबस भए वियोगी । इस पुरइन का- भएं कामबस जोगीस तापस 
इत्यादि अट्ठाइस दंळवाला कमल हरिगीतिका छन्द में है। लक्षण वा वर्णन पहिले 
हो चुका है। 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जौ लगि कामु संभु पहं गयऊ ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू । भयउ जथाथिति सब संसारू ॥१॥ 


भाग-१ 


रामचरितमानस 


अर्थं : दो घड़ी तक यह खेला हुआ | जब तक कामदेव शिवजी के पास गया । 
शिवजी को देखकर कामदेव डर गया और सारा संसार जैसा का तैसा हो गया। 
व्याख्या : देवलोक से शिवजी के पास आने में कामदेव को ४८ मिनट लगे । 
घड़ी और दण्ड का मान एक ही है। इतनी देर तक पुरुष स्त्रीमय और स्त्रो 
पुरुषमय संसार को देखती रहीं । शिवजी को देखकर काम डर गये | डर से सङ्कोच 
होता है सो फैला हुआ प्रभाव सिकुड़ गया। संसार यथास्थिति को प्राप्त हुआ। 
यहाँ शिवजी का प्रभाव दिखाते हैं कि जिस कामदेव के धनुष हाथ में उठाने से संसार 
में उथळ पुथल मच गई वह मोह की सेना का सर्वं प्रथम वीर शिवजी के दशन 
मात्र से भयभीत हो गया । उनसे युद्ध क्या करेगा ? 
भए तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गये मतवारे ॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥२॥ 
अर्थं : तुरन्त जग के सब जीव ऐसे सुखी हो गये जैसे मतवाला मद उतरने 
पर सुखी होता है। रुद्र को देखकर कामदेव डर गया । क्योंकि भगवान्‌ दुराधषं 
और दुर्गम हैं । 
व्याख्या : सब लोग काम से अन्धे होकर व्याकुल हो रहे थे सो सुखी हो 
गये । शराब के नशे की भाँति काम सबके सिर पर सवार हो गया था । उसके उतर 
जाने से लोग होश में आगये। रौद्ररूप के अधिष्ठाता के सामने काम की गति नहीं । 
सो सामना पड़ते ही डर गया । क्योंकि दुराधषं हैं। काम का बल उन पर चल 
नहीं सकता और न वह उनमें प्रवेश कर सकता था । भगवान्‌ में ज्ञान वैराग्य की 
स्थिति सवंदा बनी रहती है । 
फिरत लाज कछु कहि नाहि जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुसंमित नव तरु राज विराजा ॥३॥ 


अर्थ : लौट चलने में ळज्जा है। कुछ कहा नहीं जाता । मन में मरना 
निश्चय करके उसने उंपाय रचा । तुरन्त सुन्दर वसन्त ऋतु को प्रकट किया । नये 
आम के वृक्षों में बौर लग गये । बड़ी शोभा हुई। 

व्याख्या : मरकर भी कार्य साधने की प्रतिज्ञा करके चले हैं और देखते ही 
डर गये। मन में हुआ कि भाग जाँय पर लब्धप्रतिष्ठ वीर हैं। भागने में बड़ी लज्जा 
है । पुरुषार्थं चलता नहीं । क्या कहें, क्या न कहें । निश्चय किया कि कार्य न कर 
सकेंगे तो क्या हुआ मर तो जावेंगे। यशरूपी शरीर की रक्षा होगी । विरद बाँघि 
वर वीरु कहाई । चलेउ समर जिमि सुभट पराई | यह दशा तो नहीं होगी । अतः 
उपाय रचा । जहाँ: करि नहिं जाई : पाठ है वहाँ यह्‌ अर्थ करना चाहिए कि किये 
कुछ होता नहीं और लौट जाने से लज्जा है | 

्रह्मदेव.ने काम के मित्र रूप में ऋतुराज की सूष्टि की। अतः वसन्त का 
समय न होने पर भी कामदेव की प्रेरणा से वह प्रकट हो गया। तरुराज से यहाँ 
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आम के वृक्ष या पारिजात का तात्पर्यं है। आगे चलकर कहेंगे भी : देखि रसाळ 
विटपवर साखा । आम फूलते ही वायुमण्डल सुवासित हो जाता है । 
वन उपवन .वापिका तड़ागा । परम सुभग दस दिसा विभागा ॥ 
जह तहँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहुँ मन ,मनसिज जागा ॥४॥ 
अर्थं : परम सुन्दर वन, उपवन, वावली, सरोवर और दिशाओं के विभाग 
प्रकट हुए । जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमगा पड़ता है जिसे देखकर मरे हुए मन में भी 
काम जाग जाय | 
व्याख्या : सुन्दर वन उपवन निहार के योग्य, वापिका तड़ाग जळ क्रीड़ा के 
योग्य प्रकट हुए। दशदिसा विभाग को परम सुभग कहकर यावत्‌ दृष्टिगोचर वस्तु 
की मनोहरता कही । 
उद्दीपन का वर्णन हो रहा है। उद्दीपन ऐसा तीव्र है कि तनु भाव को प्राप्त 
हुआ भी काम जाग उठे मानो प्रसुप्त मात्र था । सब ओर से मानो प्रेम उमग पड़ता 
है । यहाँ मुएहुँमन कली है । इसका विकास आगे के छन्द में होगा । 
छं. जागै मनोभव मुएहुँ मन बन सुंभगता-न परे कही । 
सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नार्चाह्‌ अपछरा ॥ 
अर्थ : मरे हुए मन में भी काम जाग आवे । ऐसी वन की शोभा कही नहीं 
जा सकती । कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र, शीतल मन्द सुगन्ध यूक्त पवन चलने 
लगा । सरोवर में अनेक भाँति के कमल खिल गये । जिनपर सुन्दर भौरों के झुण्ड 
गुंजार करने लगे | कलहंस कोकिल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएँ 
गाकर नाचने लगीं । 
व्याख्या : मन का बीज वासना है। निर्वासन मन मरा हुआ है। क्योंकि 
उसका बीज नष्ट हो चुका है। पर सुन्दरता में वह्‌ प्राणदा शक्ति है कि मरा हुआ 
मन भी थोड़ी देर के लिए जाग उठा । अग्नि का सखा वायु प्रख्यात है । पर वह 
सच्चा मित्र नहीं है। दीप को वह बुझा देता है। यथा : सबइ सहायक सबळ के 
कोउ न अबल सहाय । बात बढ़ावत अगिन को दीर्पाह्‌ देत वुझाय । परन्तु शोतल 
मन्द सुगन्धित वायु कामाग्नि का सच्चा सखा है । केसी ही दुर्वेल कामारिनि हो, पर 
मलयमारुत उसे बढ़ा ही देगा । कभी वुझावेगा नहीं । इसीलिए कहते हैं : मदन अनल 
सखा सही । तालाबों में कमल का खिलना, भौरों का गूँजना, कलहंस, कोकिल 
और शुक का बोलना । यह सब उद्दीपन है। अव आलम्बन कहते हूँ । करि गान 
नाचहि अपछरा । 
दो. सकल कला करि कोटि बिधि, हारेउ सेन समेत। 


चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हूदयनिकेत ।।८६॥ 
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अर्थं : अपनी सेना के साथ करोड़ों तरह से सव कला करके हार गया । पर 
शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव कुपित हुआ | 
व्याख्या: काम का सेनापति श्वुद्धार है और हावभावादि सैनिक हैं। 
ग्रथा.; सेनाधिपो मे श्छृङ्गारो हावाभावाश्‍च सेनिकाः। भाव चार हैं : १. स्थायी 
२. सञ्चारी ३. अनुभाव और ४. विभाव । स्थायी के नव, सञ्चारी के तैंतीस, विभाव 
के दो और अनुभाव के अन्तगंत हाव के ग्यारह भेद हैं । कलाएँ चौसठ हैं। यथा: 
बिव्वोकाद्यास्तथा हावाइचतुःषष्ठि कलास्तथा । का. पु.। सो सब कलाएँ और सब 
हाव भाव अप्सराओं के नृत्य में दिखाए गये । काम के सैनिक मारगण जिनका काम 
'घर्माचर्‌ण.में विघ्न करना है | वे भी समाधि में विघ्न करके हार गये | पर समाधि 
चलायी न चली । क्रोध तो पहिले ही किया था। सो रुद्र के देखने में भय का सञ्चार 
हुआ । क्रोध अभिभूत हो गया | मरण ठानकर उपाय किया सो भी खाळी गया। 


अतः काम पुनः कुपित हुआ । 
देखि रसाल विटप वर साखा । तेहि पर चढेउ मदन मन माखा ॥ 
सुमन चाप तिज सर संधाने । अति रिषि ताकि स्रवन लगि ताने ॥ १॥ 


अर्थे : एकं आम के वृक्ष की सुन्दर डाली देखकर कामदेव क्रोध करके उस 
पर चढ़ गया । ` उसने फूलों के धनुष पर अपने वाण चढ़ाये और क्रोध से ताककर 


उन्हें कान तक तान लिया | 

व्याख्या : ऊँचे पर से निशाना भी खूब बैठता है और मारनेवाला भी सुरक्षित 
रहता है । इसलिए आम की शाखा पर चढ़ गया । वह शाखा भी बौर से सुशोभित 
थी । काम के मन में बड़ा आमषं हुआ | दूसरे का अहङ्कार न सहकर उसके नष्ट 
करने की इच्छा को आमर्ष कहते हैं । 

संधाने कहकर पाँचों वाणों का चलाना द्योतित किया। यथा: हषंणं 
रोचनाख्यञ्च मोहनं शोषणं तथा । मारणश्चेति संज्ञाभिमुंनिमोहकराण्यपि | का. पु. । 
हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण । ये पाँचों बाण, उन्मादन नाम धनुष पर 
चढ़ाकर कान तक ताना जिसमें गहरी चोट हो | 
छाँडे विषम बान उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे ॥ 
भयउ ईस मन छोभु विसेखी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥२॥ 


अर्थं : पाँच वाण मारे। वे शिवजी के हृदय में लगे। तव समाधि भङ्ग हुई 
और शिवजी जाग पड़े | शिवजी के मन में विशेष क्षोभ हुआ । तो आँख खोलकर सब 
ओर देखा । 
व्याख्या : विषम वाण कहने से स्पष्ट पाँचों वाणों का प्रहार कहा । विषम का 
अर्थ भयङ्कर भी होता है सो भी ठीक है। काम के पाँचों वाण बड़े भयङ्कर हैं। 
यथा : त्वदाशुगानां यद्दोर्यंतद्वोर्यं न भविष्यति । वेष्णवानाञ्च रौद्राणां ब्रह्मास्त्रा- 
णाञ्च ताहृरम्‌ । इनका वीर्यं वेषणवास्त्र, रौद्रास्त्र और ब्रह्मासे भी अधिक है। ये पांचों 
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शिवजी के हृदय में लगे समाधि छूट गई । ब्रह्मदेव का वरदानं काम को था कि 
बिष्णु, शिव और में भी तुम्हारे अस्त्र के वशवर्ती रहूंगा । यथा : अहं विष्णुहँरबचापि 
तवास्त्रवशवत्तिनः । का. पु. | अतः शिवजी की समाधि भी खुली और विशेष क्षोभ 


भी हुआ। समाधि के समय आँखें बन्द थीं। अतः खोलकर सब ओर देखा कि 
किधर से वाण आया । 


सौरभ पल्लव मदन विलोका । भयउ. कोपु कंपेउ त्रयलोका ॥ 
तब सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काम भयउ जरिछारा ॥३॥ 


अर्थ : आम के पत्तों में : छिपे हुए : काम को देखा । जो क्रोध हुआ ता 
तीनों लोक काँप उठे तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला । देखते ही काम जलकर 
भस्म हो गया । 

व्याख्या : काम शिकारियों की भाँति पेड़ पर चढ़ा हुआ पत्तों में छिपा था। 
पर शिवजी ने देख लिया | चोट करनेवाले का पता चल गया । काम धर्माचरण 
में प्रश्‍्यात विघ्नकारी है। समाधि इसी ने भङ्ग की । अततः उस पर क्रोध हुआं 
रुद्र के कोप से ही प्रलय होता है। अतः उस प्रलयकारी कोप से तीनों लोक 
काँप उठे । तीसरा नेत्र शिवजी कृपा के कारण बन्द रखते हैं। यथा: देखन ते 
जरि जाहि न लोक खोलत नेन कृपा उरधारे। मुद्राराक्षस। सो क्रोध होने सेः 


तीसरी आँख खुल गई | काम जल कर भस्म .हो गया। शिव विरोध से काम की 
मृत्यु हुई । 


हाहाकार भयउ जगभारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुझि कामसुख सोचहि भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥४॥। 


अर्थं : सारे जगत्‌ में बड़ा हाहाकार मच गया । देव डर गए और दैत्य 
सुखी हुए । भोगी लोग कामसुख का स्मरण करके सोच करने लगे और साधक 
योगियों का कण्टक जाता रहा । 


व्याख्या : सनातनी सृष्टिके लोप के भय से हाहाकार मच गया । क्योंकि 
ब्रह्मदेव ने काम को आज्ञा दी थी कि तुम इस सुन्दर फूल के पाँच वाणों से, पुरुष 
और स्त्रियों को मोहित करते हुए सनातनी सृष्टि करो। यथा : अनेन चारुरूपेण 
पुष्पवार्णश्च पञ्चभिः । मोहयन्‌ पुरुषात्‌ स्त्रींश्च कुरु सृष्टि सनातनीम्‌ । का. पु.। सो 
काम मारा गया। अब सृष्टि केसे चलेगी ? काम के मारे जाने से देवताओं का भी 
काम बिगड़ा । शंभुशुक्र सम्भूत सुत का योंग ही नहीं रह गया । अब तारकासुर 
से कैसे रक्षा होगी ? अतः देवता डरे और इसी कारण से असुर सुखी हुए कि 
अव तारकासुर का राज्य अचल हो गया । भोगियों को परिचित सुखों में से सर्वश्रेष्ठ 


सुख के नाश से सोच हुआ और योगियों को बड़े भारी योगविघ्तकारी के नाश से 
निर्भयता वो प्राप्ति हुई । 
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छं. जोगी अकंटक भए पति गति सुनति रति मुरछित भई। 
रोदति वदति बहु भांति करुना करति संकर पहि गई ॥ 
अत्ति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सनमुख रही । 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
अर्थं : योगी अकंटक हुए । पति की गति सुनते ही रति मूच्छित हो गई | वह 
रोती कळपत्ती अनेक प्रकार करुणा करती शङ्कुर के पास गई। बड़े ही प्रेम से 
अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने 
वाले प्रभु कृपाल शिवजी स्त्री को देखकर अमोघ वचन बोले | 
व्याख्या : कामदेव ने विभाव प्रस्तुत कर दिया था। पर वहाँ अनुभाव ही 
नहीं हुआ । स्थायी भाव पुष्ट केसे हो? अतः रति का आगमन न हो सका था। 
उसने पति की गति सुनी | पहिले तो मूच्छित हो गई । पर संज्ञा प्राप्त करने पर रोती 
विलपत्ती शिवजी के पास गई। रति उनके सामर्थ्यं को जानती है। वे मार भी 
सकते हैं जिला भी सकते हें। रति की असहायावस्था देखकर वे अमोघ वचन 
बोले । शिवजी प्रबल पर कोप करते हैं । अबल पर कृपा करते हैं । 
दो. अबतें रति तव नाथ कर, होइहि नामु अनंगु। 
बिनु वपु व्यापिहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥ 
अर्थं : हे रति ! अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा। यह बिना शरीर 
के ही सबको व्यापेगा । अब तू अपने मिळने-का प्रसङ्क सुन । 
व्याख्या : वेधव्य दोष से मुक्त किया | यद्यपि शरीर नहीं रहेगा । पर क्रिया- 
कारिता रहेगी । तेरा पति काम जैसा पहिले सबको व्यापता था, वेसे ही व्यापेगा । 
क्रिया से कर्ता अनुमित होता है। बिना शरीर का होकर रहेगा। अतः अनङ्ग 
नाम होगा अर्थात्‌ स्थूल शरीर का अभाव होगा | परन्तु अशरीरी से मिलन नहीं 
होता सो भी होगा । वह प्रसङ्ग अव सुनो । 
जब जदुबंस कृस्न अवतारा । होइहि हरन महा महि भारा ॥ 
कृस्न तनय होइहि पति तीरा । वचन अन्यथा होइ न मोरा ॥१॥ 
अर्थं : जब यदुवंश में कृष्णावतार पृथ्वी के बड़े भारी भार के हरण के 
लिए होगा तब तुम्हारा पति कृष्णजी का बेटा होगा। मेरा वचन अन्यथा नहीं 


हो सकता । 

व्याख्या : कृषि शब्द का अर्थ है भूलोक और “ण” का अथं है निवृत्ति अर्थात्‌ 
आनन्द या मोक्ष । इन दोनों भावों के योग से सनातन विष्णु ही सात्वत कृष्ण हैं| 
यथा : क्ृषिभूंवाचकः शब्दों णश्च निर्वृत्तिवाचकः | 'विऽणुस्तःद्घावयोगाच्च क्ृष्णो 
भवति सात्वतः | विष्णु का ही अपर नाम कृष्ण है। उनके दश अवतार प्रसिद्ध हैं । 
सो जब उनका यदुवंश में पृथ्वी का भार हरण के लिए “अवतार होगा तब तेरा 
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पति कृष्णजी का पुत्र होकर प्रद्युम्न नाम से जन्म ग्रहण करेगा । 'जब' कहने का 
भाव यह कि वह अवतार द्वापर के अन्त में होगा ओर इस समय त्रेता का आदि 
है । अतः तुम्हें दो युग का वियोग सहना पड़ेगा । उसके बाद प्रद्युम्त रूप से तुम्हें पति 
की प्राप्ति होगी | अब इस वाक्य में कोई घटती बढ़ती नहीं हो सकती । तुम्हें पति 
को प्राप्ति अवश्य होगी । पर दो युगों के बाद । जो मैंने कह, दिया वही होकर रहेगा । 
क्योंकि मेरा वचन अन्यथा होता नहीं। अमोघ है इसीलिए कवि ने भी कहा : 
अबरूा निरखि बोले सही । 
रति गवनी सुनि संकर वानी | कथा अपर अब कहां बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए | ब्रह्मादिक वेकुठ सिधाए ॥२॥ 

अर्थं : शिवजी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा वर्णन 
करता हूँ । जब समाचार देवताओं को मिला तब ब्रह्मा आदि देव वेकुण्ठ गये । 

व्याख्या : रति ने समझ लिया कि अब अधिक कहना सुनना व्यर्थं है। जो 
कृपा होनी थी सो हो गई। सद्यः पति की प्राति न होने से रति को हपं नहीं है 
और मिलने की ध्रुव आशा है। इसलिए विषाद भी नहीं । रोती गाती आई थी । 
शान्त होकर चली गई। रति की कथा समाप्त हुई। सुरन्ह कही निज विपति सब 
से प्रसङ्ग छोड़ा था। अब वहीं से फिर प्रसङ्ग उठाते हैं कि यह सब्र समाचार 
अर्थात्‌ कामदाह और रति के वरदान का समाचार पाया । तो सब देव मिलकर 
ब्रह्मदेव के पांस गये । वे सबको लिये दिये विष्णु के पास गये । बरियाई व्याह कराना 
है। विष्णु पर शिवजी की प्रीति है। विष्णु वल्लभ कहलाते हैं। इनको ले चलने 
से शिवजी पर अधिक दबाव पड़ेगा | इसलिए सब लोग वैकुण्ठ गये । 


सब सुर विस्नु विरंचि समेता | गए जहाँ सिव कृपा निकेता ॥ 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा । भए प्रसन्न चन्द्र अवतंसा ॥३॥ 
अर्थं : विष्णु और ब्रह्मा सहित सव देवगण वहाँ गये जहाँ कृपा के घर 
शिवजी थे । उन लोगों ने अलग-अलग स्तुति की तो चन्द्रभूषण प्रसन्न हो गये । 
व्याख्या : वहाँ से सब लोगों ने विष्णु को साथ लिया और अब ब्रह्मदेव और 
विष्णु को साथ लेकर जहाँ शिवजी थे वहाँ गये । कृपानिकेत : विशेषण देकर कार्य- 
सिद्धि दिखलायी : कृपानिकेत हैं । अवश्य देवताओं पर कपा करेंगे । उन देवताओं ने 
आदरातिशय से अलग अलग स्तुति की । बड़ी भारी स्तुति करके भगवान्‌ चन्द्रावतंस 
शिवजी को प्रसन्न कर लिया । चन्द्रावतंस हैँ | अवश्य देवताओं का तापह्रण करेंगे । 


बोले कङ्रपासिंधु वृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ 
कह विधि तुम प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस विनवौं स्वामी ॥४॥ 
अर्थ : कृपासागर शिवजी कहने लगे : हे अमरगण ! कहो किसिए आये । 


ब्रह्मदेव ने कहा : हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं फिर भी हे स्वामिन्‌ ! में भक्तिवश 
बिनती करता हूं । 
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व्याख्या : वृषो हि भगवान्‌ धर्म: । भगवान्‌ धर्म ही वृष हैं। वह हैं केतु : ध्वजा 
जिसके ऐसे शिवजी को वृषकेतु कहते हैं, अर्थात्‌ जिधर धर्म रहता है उधर ही शिवजी 
रहते हैं और .कृपासिन्धु भी हैं। नित्य नई नई तरङ्गें कृपा की उठा करती हैं। 
देवताओं की स्तुति सुनकर बोले | अमर : सम्बोधन से अभयदान दे रहे हैं । जिस 
भाँति रघुनाथजी ने विभीषण को आते ही लङ्केश कहकर सम्बोधन किया था फिर 
आने का कारण पूछते हैं। 
ब्रह्मदेव के कहने से ही सब कुछ हो रहा है। अतः वे ही प्रमुख वक्ता हैं, वोले 
कि आप प्रभु हैं, सब कुछ करने में समर्थं हैं और सबके अन्तर के प्रेरक भी हैं। आप 
ही की प्रेरणा से आया भी हूँ । फिर भी विनय करना भक्त का कतव्य है । 
दो. सकल सुरन्ह के हृदय अस, संकर परम उछाह्‌। 
निज नयनन्हि देखा चहुं, नाथ तुम्हार विवाह ॥८८॥ 
अर्थं : हे कल्याण करनेवाले, हे नाथ ! सब देवताओं के मन में इस बात का 
बड़ा उत्साह है । सब चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह अपनी आँखों से देखें । 
व्याख्या : मैंने तो पहिला व्याह जो सती के साथ हुआ था सो देखा है। उस 
मन्वन्तर के देवता अब रहे नहीं । ये इस मन्वन्तर के देवता हैं। इन्होंने नहीं देखा 
है। केवळ तुम्हारे व्याह की कथा सुनते आये हैं। अतः ये लोग आपका व्याह 
अपनी आँखों से देखना चाहते हैं । यह विनय की रीति है कि अन्य कारणों के रहते 
हुए भी अपनी प्रीति को ही आगे रक्खा | 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 
काम जारि रति कहु वर दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भळ कीन्हा! ॥१॥ 
अर्थं : हे कामदेव का मद भङ्ग करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिसमें 
हम लोग उस उत्सव को आँख भरकर देखें । हे कृपासिन्धु ! आपने कामदेव को 
भस्मकर रति को जो वर दिया सो बहुत अच्छा किया | 
व्याख्या : आप काम का मद भङ्ग करनेवाले हैं । आपको विवाह से कोई 
प्रयोजन नहीं है पर भक्तों की रुचि रखने के लिए विवाह की ओर अपनी प्रवृत्ति 
कीजिये और इसमें शीघ्रता हो, जिसमें देवता लोग आँख भरकर देख लें और अपने 
जन्म को सफल करें । नहीं तो कौन जाने तारकासुर द्वारा किस समय कौन गति 
इनकी हो । फिर ये उस उत्सव को न देख सकेंगे । 
अपराधी को दण्ड देना भरी वात है। यथा: जगजय मद निदरेसि हर, 
पायेसि फर तेउ | काम ने जसा किया वेसा पाया पर रति को जो वरदान आपने 
दिया यह और भी अच्छा हुआ । सनातनी सृष्टि का लोप भी न हुआ और काम 
भस्म भी हो गया । 
सासति करि पुनि कराह पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
पारवती तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अत्र -अंगीकारा ॥२॥ 
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अथ : हे नाथ ! यह प्रभुओं का सहज स्वभाव है कि पहिले दण्ड देते हूँ 
और पीछे से कृपा करते हैं | पारवती ने अपार तप किया है। अब उसे अङ्गीकार 
कीजिये । 

व्याख्या : यह कार्यं आपके सहृश हुआ । बड़े लोग पहिले दण्ड देते हैं पीछे 
से कृपा करते हैं। यह उनका सहज स्वभाव होता है । वेदमार्गं की इक्षा के लिए 
दण्ड देते हैं । यथा : जौ नहि दंड करौं खळ तोरा । भ्रष्ट होय श्रुति मारा मोरा । पर 
जिसे दण्ड मिला उसे दुःख हुआ यह समझकर पीछे से कृपा करते हैं। वस्तुतस्तु 
उनका कोप किसी पर नहीं होता । कोप भी उनकी कृपा ही है । काम को भस्म किया 
यह सासत करने का उदाहरण है । उसकी स्त्री रति को वर दिया यह पुनि कीन्ह 
प॒साऊ का उदाहरण है। इसी भांति सती की साधारण ताड़ना नहीं हुई। अब 
उन्होंने पार्वती होकर अपार तप किया है । यथा : अस तप काहु न कीन्ह भवानी | 
भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी । अब उन पर कृपा होनी चाहिए । उन्हें अङ्गीकार करना 
चाहिए । रुद्राणीपद के योग्य तपस्या हो चुकी । 
सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी । ऐसइ होउ कहा सुखमानी ॥ 


तब देवन्ह दुंदुभी बजाई । वरखि सुमन जयजय सुरसाई ॥३॥ 

अर्थं : ब्रह्मा की विनती सुनकर और प्रभु की वाणी समझकर शिवजी ने सुख 
मानकर कहा : एवमस्तु । तब देवताओं ने नगाड़े बजाए । फूलों की वर्षा की और 
कहने लगे : हे देवताओं के स्वामी ! तुम्हारी जय हो जय हो । 

व्याख्या : ब्रह्मा विश्व के कर्ता हैं उनके विनय का मूल्य है । तिस पर प्रभु ने 
जाते समय जो कहा था कि: हर ! तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखहु जो हम 
कहेऊ । उसे समझा कि इसी अवसर के लिए ऐसा आदेश हुआ था । वह परिस्थिति 
सामने आगई । अतः शिवजी ने स्वीकार कर लिया । एवमस्तु कहने की देर थी कि 
देवताओं ने जीत का नगाड़ा बजा दिया । कामदाह से डर गये थे। असुर लोग 
सुखी हो गये थे सो पासा पलट गया । - जीत के मागं का भारी असमञ्जस दूर हुआ | 
अथवा व्याह्‌ की स्वीकृति का उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए पुष्प वर्षा हो 
रही है। 
अवसर जानि सप्तरिषि आए । तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए ॥ 
प्रथम गए जहुँ रहीं भवानी बोले मधुर वचन छलसानी ॥४॥ 

अर्थं : अवसर जानकर सप्तषि आये । ब्रह्मदेव ने उन्हें तुरन्त हिमवन्त के 
घर भेज दिया । वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थीं और छल से भरे हुए मीठे 
वचन बोले | 

व्याख्या : सप्तषि भी अवसर देखते रहे | जगदम्बा ने कहां है: रहि न जाइ 
बिनु किए बरेखो । सो हम लोग ही बरेखी करेगे। बड़ी अभिलाषा है कि इस महा- 
मङ्कल में हम भी किसी प्रकार से निमित्त बनें। अब अवसर आया है कि ब्राह्मण 
लग्नपत्री लिखाने के लिए भेजा जाय तो सप्तषि पहुँच गये ब्रह्मदेव को स्वयं जल्दी 
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पड़ो थी परन्तु हिमवान्‌ के यहाँ भेजा। वया कहकर भेजा? यह बात यहाँ नहीं 
लिखते | कार्य देखकर आपही पता लग जायगा । 

भगवती के मुख से प्रेममय उत्तर सुनने के लिए उत्साह से भरे हुए पहले 
भवानी के पास पहुँचे छल से सना हुआ मीठा वचन बोले | भावोपहत न होने से 
यहाँ छलयुक्त वचन भी प्रशस्त है। जगदम्बा के मुख से प्रीति और विस्‍्वासयुक्त 
'वचन सुनना चाहते हैं | अतएव अतिमूढ की भाँति बात बोलते हैं । 


दो. कहा हमार न सुनेउ तब, नारद के उपदेस। 
अब भा झूठ तुम्हार पनु, जारेउ काम महेस ।८९॥ 


अर्थ : नारद के उपदेश से तब तुमने हमारा कहना नहीं सुना । अब तुम्हारा 
प्रण झूठा हो गया | क्योंकि महेश ने काम को जला दिया | 

व्याख्या : उस समय हमारी बात सुनने से. विवाह सार्थक होता । नारद के 
उपदेश से तुमने सहज उदासी पति चाहा । उस उदासी ने काम को ही भस्म कर 
दिया | विवाह ही निष्प्रयोजन हो गया। ब्राह्म विवाह में भी कन्यादान अथवा 
प्रतिग्रह में काम की ही प्रधानता है । मन्त्र पढ़ा जाता है। को दात्‌ कस्मा अदात्‌, 
कामोदात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते । किसने दिया किसको 
दिया, काम को दिया | हे काम ! यह सब तेरे लिए है। जब काम ही नहीं तब विवाह 
क्या ? पुत्रप्रयोजना भार्या । पुत्र के लिए ही स्त्री है अतः जो तुमने प्रण किया था 
कि वरों संभु न त रहीं कुमारी | वह प्रण झूठ पड़ गया | क्योंकि अब तो विवाह 
होना ही बन्द हो जाने का लक्षण है। 
सुनि बोली मुसुकाइ भवानी । उचित कहेउ मुनिवर विग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान काम अब जारा । अब लगि संभु रहे सविकारा ॥१॥ 


अर्थं : यह सुनकर भवानी मुसकरा कर बोली : हे विज्ञानी मुनिश्‍वरो ! तुमने 
ठीक कहा । तुम्हारी समझ में शिवजी ने अब काम को जलाया है । अब तक शिवजी 


सविकार रहे । 

व्याख्या : मुसकराहृट मुनियों को अज्ञान भरी उक्ति पर अथवा इस बात पर 
कि पहिली परीक्षा से सन्तुष्ट न हुए अब फिर परीक्षा लेने आये । “उचित कहेउ' का 
भाव यह कि मननशील और ब्रह्मलीन महात्माओं के ऐसे विचार ! व्य्गोक्ति से 
कहती हैं क्रि तुम लोग अनुचित बोल रहे हो । तुम लोग विज्ञानी मुनि होकर भी 
आज तक शिवजी को कामवश समझते थे ? शिवजी का स्वरूपज्ञान तुम लोगों को 
हुआ ही नहीं । मुनि विज्ञानी केसे हुए ? 
हमरे जान सदासिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 


जौ में सित्र सेयेउं असजानी । प्रीति समेत करम मन वानी ॥२॥ 
अर्थ : हमारी समझ में तो सदा शिव सदा योगी हैं । जन्म रहित, निन्दा 
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रहित, काम रहित और भोग रहित हैं। जो मैंने यह समझकर मन वचन औँ ९ कम 
से शिव जी की सेवा प्रीति से की हो। 
व्याख्या : “हमरे जान' का भाव यह है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का भी ज्ञान नहीं 

है । विवाह की इच्छा में यहाँ काम का प्रश्‍न हो नहीं है । लौकिक प्रीति में काम का 
प्रश्‍न उठता है | मैंने तो शिवजी को सदा योगी, अकाम और अभोगी समझकर उनके 
लिए तप किया है। काम के जलने से विवाह में क्या वाधा हुई? मेरे लिए तो 
काम सदा ही दग्ध है। रागद्वेषयुक्त पुरुष का ही जन्म होता है। उसी की निन्दा 
होती है। वह सकाम होता है। भोगलिप्त होता है। शिवजी हन्द्र से परे हैं। अज, 


अनवद्य, अकाम और अभोगी हैं। यही जानकर मैंने उनकी सेवा प्रीति कें साथ 
मनसा वाचा कमंणा की है। 


तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहेउ हर जारेउ मारा । सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥३॥ 


अर्थं : तो हे मुनीञवरो ! सुनो, कृपांसागर शि 2 मेरी प्रतिज्ञा को सत्य 
करेंगे और तुमने जो यह्‌ कहा कि शिवजी ने काम को भस्म कर दिया । सो यह 
तुम्हारा बड़ा भारी अविवेक है। 

व्याख्या : तुमने क्या समझा कि मेंने शिवजी कौ सकाम और भागां समझ 
कर सेवा की थी ? मैं जिन गुणों पर लुब्ध थी वे ये हैँ कि शिवजी, अजन्मा, निर्दोष 
अकाम और अभोगी हैं। अब: अपने प्रण को प्रमाण देती हैं कि यदि वह वात सत्य 
है तो मेरे प्रण को कृपानिधान शङ्कुर पुरा करेंगे । तुम्हारे झूठ कह देने से झूठ न 
हो जायगा ।. यदि नारद के मुख से निकला हुआ षडक्षर मन्त्र मनन करनेवाले का 
त्राण करनेवाला हो और यदि भक्तिपूर्वक मेने जप किया हो तो हर कृपा करें। 
यथा : यदि नारदवक्त्रोत्थो मन्त्रोऽयं स्यात्षडक्षरः। यदि भवत्या मया जप्तं हरस्तेन 
प्रसीदतु । 

मैंने कामवासना से शङ्कुर को उपासना की है : ऐसी धारणा तुम लोगों का 
बड़ा अविवेक है। पर शङ्कर में अभिमान का आरोप करना कि उन्होंने काम को 


जलाया : यह तुम्हारा और बड़ा अविवेक है । दीपक पत्गों को जलाने नहीं जाता 
वे स्वयं दीपक में जा जाकर जलते हैं । 


तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाय नहि काऊ ॥ 
गए समीप सो अवसि नसाई। अस मनमथ सहेस की नाई ॥४॥ 
अर्थ : अग्नि का सहज स्वभाव ही गरम है। पाला उसके निकट कभी नहीं 


जाता। और यदि पास जाय तो अवश्य नष्ट होगा । यही गति काम और 
महादेव जी की है। 


व्याख्या : अग्नि का स्वभाव ही पाला के एकदम विपरीत है अर्थात्‌ उष्ण 
है। पाळा सबके निकट जाता है। आग के निकट नहीं जाता । जहाँ आग जळती 


२६८ रामचरितमानस 


रहती है उसके दो चार हाथ दूर तक पाला नहीं गिरता | इसी भाँति शिव्नरजी का 
स्वभाव ही निर्वासन : कामनाशन है | काम सबके निकट जाता है शिवजी के समीप 


नहीं फटकता । निकट जायगा तो जलेगा ही इसमें शिवजी का क्या अपराध हू? 

दो. हिय हरषे मुनिवचन सुनि, देखि प्रीति विस्वास । 

चले भवानी नाइ सिर, गये हिमाचल पास ॥९०॥। 

अर्थं : बात सुनकर और प्रीति विश्वास देखकर मुनि लोग हृषित हुए। 
भवानी को सिर नवाकर हिमाचल के पास गये । 

व्याख्या : मुनिजी भवानी के मुख से प्रीति और विश्वास के उद्गार सुनने 
के लिए ही आये थे | प्रीति देखी कि शिवजी ने काम को जलाया : यह दोषारोपण 
नहीं सह सकीं | तुरन्त बोलीं : यह अति बड़ अविवेक तुम्हारा | विश्‍वास देखा कि 
गुरु रूप से नारद पर और इष्टदेव रूप में शिवजी पर केसा अटल विश्वास है। 
कहती हैं : तौ हमार प्रण सुनहु मुनीसा । करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा | प्रथम गये 
जहेँ रही भवानी । से उपक्रम और : चले भवानी नाइ सिर | से उपसंहार किया। 
तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए : का साफल्य है । गये हिमाचल पास | 


सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुख पावा ॥ 


बहुरि कहेउ रति कर वरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥१॥ 

अर्थं : हिमाचल को सारी बातें कह सुनाई। काम के भस्म होने की बात 
सुनकर बड़े दुःखी हुए। फिर रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान्‌ 
ने बहुत सुख माना । 

व्याख्या : इस व्याह में ये ही अगुआ हैं ।' इन्होंने ही आकर शिवजी की स्वी- 
कृति कही और गिरिजा को घर लाने के लिए कहा था । अब फिर इतने दिन के बाद 
आये हैं । अतः उसके बाद की वरपक्ष की सब घटनाएँ सुनाई | काम के जलने का 
समाचार सुनकर हिमाचल बड़े दुःखी हुए । इतने दिन की बड़ी तपस्या लड़की की 
व्यर्थं गई । फिर रति का वरदान सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि कन्या की तपस्या सफल 
हुई । माता पिता की अब भी वही लौकिको हृष्टि है । 
हृदय विचारि संभु प्रभुताई। सादर मुनिवर लिए बोलाई ॥ 
सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई | बेगि वेदविधि लगन धराई ॥२॥ 

अर्थ : शिवजी की प्रभुता को मन में सोचकर हिमाचल ने मुनियों को आदर 
सहित बुलवाया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवायी । जल्दी वेद की 
विधि से लग्न निचय कराया । 

व्याख्या : पहिले यही भाव मन में आया कि वर वस्तुतः उदासीन हैं । पर 
जव उनकी प्रभुताई का विचार किया कि काम को मार भी सकते हैं, जिला भी 
सकते हैं तो सब शाड्ा जाती रही। ऐसे समर्थ से जिसकी प्रभुता काम पर भी चले 
अवदय व्याह करना चाहिए । अतः सादर ज्योतिविद्‌ मुनि बुलाये गये। वेशाख 
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सुदी' पञ्जमी गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मेष लग्न, भरणी के आदि में सूर्य : यही 
लग्नं मुन्तियों ने स्थिर किया । यथा : माधवे मासि पञ्चम्यां सिते पक्षे गुरोदिने । चन्द्रे 
चोत्तरफाल्गुन्यां भरण्यादौ स्थिते रवौ । का. पु. । चौथे दिन व्याह का निश्चय हुआ । 
दूर का लग्न ठोक नहीं । 

पत्री . सप्तरिषिन्ह सो दीन्ही । गहिपद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्ही पाती । ब्राँचत प्रीति न हृदय समाती ॥३॥ 


अर्थं : लग्नपत्रिका ऋषियों को दी और हिमाचल ने पाँव पकड़कर विनती 
की । वह पत्री उन्होंने जाकर ब्रह्मदेव को दी । पढ़ते समय हृदय में प्रेम समाता नहीं। 
व्याख्या : वह लग्नपत्री सप्तषि को दी गई। उन्हीं के हाथ भेजना है । सप्तषि 
को आज्ञा कैसे दें। इसलिए चरण पकड़कर विनय की । विधि ने ही हिमालय के 
घर भेजा था। उन्हें छोड़कर समधी कौन बने? सो लग्नपत्री लाकर ब्रह्मदेव को 
सप्तषियों ने दी । शङ्कुर के चरणों में अतिप्रेम है । अतः लर्नपत्री बाँचने में प्रेम का 
उद्गार हो आया । 
छगन वाँचि अज सर्बाह सुनाई । हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥ 
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगंल कलस दसहुँ दिसि साजे ॥४॥ 
अर्थं : लग्न पढ़कर ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया । सब मुनि और देवगण हषित 
हुए । आकाश से फूलों की वर्षा हुई | बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मङ्गल 
कलश सजाये गये । 
व्याख्या : सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाह। निज नयनन्ह देखा 
चहहि नाथ तुम्हार विवाह । सब देवताओं के हृदय में शिवजी का विवाह देखने का 
बड़ा उत्साह था |. इसलिए सबको लग्नपत्री बाँचकर सुनाई । लग्न निदिचत सुन- 
कर देवसमाज में बड़ा हर्षं हुआ। शिंवजी की विवाह के लिए स्वीकृति देते ही देव- 
ताओं ने दुन्दुभी बजायी थी । .पुष्पवृष्टि. की थी। यथा: तब देवन्ह्‌ दुंदुभी बजाई । 
बरखि सुमन. जय जय सुरसाई। अब लर्नपत्री सुनकर फिर्‌ पुष्पवृष्टि हो रही है, 
ब्राजे बज रहे हैं। व्याह को. चार ही दिन हैं। इसलिए दशों दिशाओं में दिकूपालों ने 
मङ्गलकलश स्थापित किए । दशों दिशाओं में परम उत्साह है। 
दो. लगे सँवारन सकल सुर, बाहनः विविध विमान । 
होहि सगुन मंगल सुभद, कर्राह्‌ अपछरा गान ॥९१॥ 
अर्थ : सब देवता अपने भाँति भाँति के वाहन और विमान साने लगे और 
शुभ देनेवाले सगुन मंगल होने लगे, अप्सराएँ गाने लगीं । _ 
व्याख्या : ब्रह्मदेव ने सब देवताओं के पास रुद्रगणों द्वारा नेवता भेजा । 
देवताओं ने अपना अपना वाहन और विमान साजा। अपना साज समाज ठीक: 
किया । ठाट बाट से बारात करनी है, हृदय में उत्साह है। अप्सराएँ मङ्गल गान 
गाने लगीं। जो बरात के लिए बाहर निकलता है, उसे भले भले सगुन होते हैं। 


२७० रामचरितमानस 


यथा : विधि पठाए जहुँ तहँ सब सिवगन धावन। सुनि हरखहिं सुर कहहि निसान 
बजावन । रचहि विमान बनाइ सगुन पार्वह भले । निजनिज साज समाज साजि 
सुरगन चले । 
सिवहि' संभु गन करहि सिंगारा । जटा मुकुट अहि मौर संवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला ॥१॥ 
अर्थ : शिवजी का श्रृद्धार उनके गण कर रहे हैं । जटा के मुकुट में साँपों का 
मौर सँवारा गया । साँप के ही कुण्डल और कंकन पहने । शरीर पर विभूति और 
कपड़े के स्थान पर व्याध्राम्बर था। 
व्याख्या : बारातियों का साज बाज कहकर दुलहे का शृङ्गार कहते हैं। 
झम्भुगण शिवजी का शृङ्गार करने लगे । दूसरे को उनके शटङ्गार की विधि का पता 
नहीं और न गणों को सांसारिक श्टङ्कार की विधि का पता है। सो जटा मुकुटाकार 
लपेटी गई और सब श्डुङ्गारों के पहिले ही रङ्ग विरज्जी साँपों का मौर पहना दिया 
गया । माला का भी काम साँपों से ही लिया गया । सेपेले कान में कुण्डल और हाथ 
में कंगन की जगह पहानाये गये क्योंकि गणों ने कान में कुण्डल हाथ में कंगन: पहिने 
तथा मौर बाँघे दुलहों को देखा था। अङ्गराग की जगह विभूति लगाई गई। और 
जामा जोड़ा की जगह व्याघ्राम्बर से काम लिया गया । व्याह करने जा रहे हैं अतः 
नग्न रहना ठीक नहीं । यह श्ृ्गार का कौतुक हो रहा है। 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला । असिव वेष ,सिवधाम कृपाला ॥२॥ 


अर्थं : मस्तक पर चन्द्रमा | सिर में सुन्दर गङ्गाजी । तीन नेत्र और साँपों का 
जनेऊ | कण्ठ में विष और गले में नरमुण्डों की माला। वेष तो अमङ्गल है पर 
कृपाळ कल्याण के धाम हैं। 

व्याख्या : दो वस्तुएँ अनूठी भी थीं। एक ललाट पर चन्द्रमा और दूसरी शिरा 
पर गङ्गाजी । सो ये भी चण्डपुरुषार्थ के द्योतक हैं। दुलहे के शृङ्गार योग्य नहीं । इधर 
तीन आँखें और साँपों के यज्ञोपवीत से करालता बढ़ गई। गरल कण्ठ में था ही। 
जब श्शुङ्गार की पूर्ति के लिए मुण्डमाल पहना दिया गया तो भयानक अमङ्गल वेष 
हो गया और बड़े क्रूर जँचने लगे | पर अलौकिकता यह कि जिसका वेष ऐसा 
अमङ्गल, वे स्वयं मङ्गलमय हैं । जिसका श्वद्भार ऐसा कराल हैं वे स्वयं कृपाल हैं। 
लोक में ठीक इसके विपरीत है। सौम्ग्र को सौम्य वेष और कराल को कराल वेष 
प्रिय लगता है । पर, यद्यप्यमङ्गलानीह सेवते शङ्करः सदा। तथापि मङ्भलन्तस्य 


१. शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता होने पर भी न्रिगुणातीत हैं इसीलिए अशुभ भेष 
झिवधाम हैं । भस्म, गङ्गाजी, तृतीय नयन, सपं और डमरू के व्याज से पाँचों तत्त्वों को 
धारण किए हुए हैं। चन्द्र और गरळ के व्याज से सञ्जीवनी और मारण शक्ति जो सब 


झाक्तिश्रों की-सार हैं : धारण किये हुए हैं । 
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स्मरणादेव जायते । शिव. पु० । यद्यपि शङ्कर अमद्भलों का ही सेवन करते हैं परन्तु 
उनके स्मरण से मङ्गल होता है। 


कर त्रिसूल* अरु डमरु बिराजा | चले वसह चढ़ि बाजहि बाजा ॥ 
देखि सिवहि सुरतिय मुसुकाहीं \ वर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥३॥ 

अर्थं : हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभायमान हुआ । बेल पर चढ़कर चले । 
बाजे बजने लगे। शिवजी को देखकर देवताओं को स्त्रियाँ मुसकराई कि वर के योग्य 
संसार में दुलहिन नहीं है । 

व्याख्या : भयानकता में यदि कोई कमी रह गई तो वह त्रिशूळ से पुरी कर 
दी गई और आनन्द का समय है कदाचित्‌ ताण्डव की आवश्यता पड़ जाय । अतः 
हाथ में डमरू भी दे दिया -गया । यथा : तांडवित नृत्य पर डमरू डिमि डिमि प्रवर 
अशुभ इव भाँति कल्यान रासी । सवारी के लिए वैल खड़ा ही था उसी पर सवार 
हो गये । दुलहे की सवारी पहिले ही चली । बाजा पीछे बज रहा है। शची सारदा 
आदिमुसकराई कि वाह रे वर का शृङ्गार ! इनके अनुरूप दुलहिन संसार में कहाँ 
मिलेगी ? अनुपयुक्त रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हुआ । 'मुसुकाहीं' से 
उत्तम हास कहा । 
विस्नु विरंचि आदि सुरत्राता । चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता ॥ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा । नहि बरात दूलह अनुरूपा ॥४॥ 


अर्थं : विष्णु और ब्रह्मा आदि देवसमूह्‌ वाहनों पर चढ़ चढ़कर वारात में 
चळे । समाज सब प्रकार से अनुपम था। फिर भी बारात दुलहे के अनुरूप 
नहीं थी । 

व्याख्या : पहिले दुलहा, उसके पीछे बाजा और उसके भी पीछे विष्णु, ब्रह्मादि 
बराती चले । अनुरूप दुलाहन तो मिलने की नहीं, बारात भी अनुरूप नहीं । देवताओं 
का समाज अति सुन्दर था । बारात का नियम पालन के लिए देवताओं ने चारों 


ओर से शिवजी को घेर लिया । यह समाज सात्त्विको के इष्टरदेवों का है। यथा 
यजन्ते सात्त्विका देवान्‌। 


दो. विस्नु कहा अस विहंसि तब, वोलि सकल दिसिराज । |. 
बिलग बिलग होइ चलहु सब, निज निज सहित समाज ॥९२॥ 
अर्थं : तब विष्णु ने सव दिक्‌पालों को बुलाया और हँसकर कहा कि सब 
लोग अलग अलग अपने अपने समाज के साथ चलो | 


व्याख्या : विकृत वेषभूषा और वाक्य ही हास्यरस का आलम्बन है। सो 
दूल्हे के वेष-भूषा पर विष्णु विहँसे । विहँसना मध्यम हास है। दस दिकपालों के 


१ निशूळ : आध्यात्मिक, आभिदेविक और आधिभौतिक शूलों का प्रतीक है । वृष 
धर्मं का प्रतीक है । भ्रुजङ्ग आनन्त्य का प्रतीक है । नरशिरमाळ मनुष्य मात्र का प्रतीक है 
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अधिकार में ही सब देवता. हैं । विष्णु ने सब दिकूपालों को बुलाकर कहा कि अपना- 
अपना समाज लेकर अलग-अलग होकर चलो । जिसमें स्पष्ट प्रतीत हो कि यह अमुक 
दिकूपाल का समाज है। अपनी अपनी तैयारी और त्रुटि का अपने को ही जिम्मेदार 
रहना चाहिए । एक की त्रुटि के सब जिम्मेदार न समझे जायें। आपलोग अपना- 
अपना वाहुन विमानादि साजकर आये हैं। अतः सबकी अलग-अलग शोभा दिखाई 
पड़े । शिवजी स्वय ईशान कोण के दिक्पाल हैं । इनकी शोभा अलग रहे । 


बर अनुहारि बरात न भाई | हँसी करैहहु पर पुर जाई ॥ 
विस्नु वचन सुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ १॥ 
अर्थं : यह बारात वर के मेल की नहीं हैं प्रराए गाँव में चलकर हँसी 
करांओगे । बिष्णु की बात सुनकरं सब देवता मुस्कुराए 'और अपनी सेना लेकरं 
अलग हो गये । 
व्याख्या : बारात के अननुरूप वर को देखकर यहीं हँसी हो रही है। कन्या 
पक्ष के लोग हँसी के छिए वर पक्ष का छिद्रान्वेषण करते हैं | सो हमलोगों के बीच 
वर के चलने से सबकी हँसी होगी | विवाह के समय भी ये इसी रूप से चले तो इनकी 
हँसी कराने की इच्छा है। अतः इन्हें अलग चलने दो । परन्तु वर को छोड़कर 
वारात चल भी नहीं सकती | अतः सब कोई अपना अपना समाज अलग करके चलो 
जिसमें स्पष्ट प्रतीत हो कि कौन समाज किसका है। यथा : विवुध बोलि हरि कहेउ 
निकट पुर आएउ | आपन आपन साज सबहिं बिलगाएउ | 
यह वचन भी समयानुरूप ही है। जब सब लोग 'विलग विलग हो जायेगे 
तो शिवजी को अपना समाज बुलाना पड़ेगा । तब हँसी में जो कुछ कसर है सो 
भी पुरी कर देने की विष्णु भगवान्‌ की इच्छा है। अतः देवता लोग मुस्क्रराए 
फिर विष्णु की आज्ञानुसार वारात सजी । 
मनहीं मन महेसु मुसुकाहीं । हरि के विग बचन नहि जाही ॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । मुंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥२॥ 
अर्थं : शिवजी मन ही मन मुस्कराते हैं कि हरि का व्यङ्ग बोलना नहीं 
छूटता। प्रिय के अति प्यारे वचन सुनकर भृङ्गी को भेजकर सब गणों को 


बुलबा लिया | 

व्याख्या : देवियाँ मुस्कराई । विष्णु विहँसे । फिर सब देवता मुस्कराए | अब 
हास्यरस की पूर्ति में केवल वर के हँसने की देर थी। सो वह भी मन ही मन 
मुस्करा रहे हैं। हरि के वचन में व्यङ्ग रहता है। सो यहाँ भी इनके वचन में 
व्यञ्जना है । इनकी इच्छा है कि हमारे गण भी बारात में सम्मिलित हों। इस 
उत्साह से वञ्चित न रहें और बारात भी मेरे जैसी विचित्र दिखाई पड़े । शिवजी 
की आज्ञा भृङ्गीगण को हुई कि सब गणों को बुलाओ | अर्थात्‌ पहिले केवल मुख्य 
गण साथ रहे | अब सबके लिए आज्ञा हुई। 
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सिव अनुसासनु सुनि सब आए । प्रभुपद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना . बाहन नाना वेषा । विहँसे सिव समाज निजं देखा ॥३॥ 


अर्थं : शिवजी की आज्ञा सुनकर सब आये। और उन्होंने प्रभु कें चरण 
कमलों में सिर झुकाया । उनके नाना प्रकार के वाहन थे और नाना प्रकार का 
वेष था | शिवजी अपना समाज देखकर हुँसे । 

व्याख्या : ये दूसरे का अनुशासन सुननेवाले नहीं। शिवजी का अनुशासन 
टालनेवाले भी: नहीं । भृङ्गी द्वारा सव बुलाये गये | इसलिए सब आये। प्रभु के 
चरणों में प्रणाम करते हें और किसी को नहीं । सेना का नियम हैं किं एंक सां 
वाहन और एक सा वेष प्रयत्नपूर्वक रक्खा जाता हैं। परन्तु शङ्कर की सेना 
विलक्षण है। न एक सा वाहन और न एक सा वेष है। यहाँ सेना और समाज 
समानार्थक शब्द हैं । यथा : विलग विलग होइ चलहु सब, निज निज सहित समाज 
तथा : निज निज सेन सहित विलगाने। व्यङ्ग वचन सुनकर शिवजीं तो मने हीं मने 
मुसकराए थे। अब अपना समाज देखा तो हँस पड़े । 


कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । विनु पद कंर कोउ बहु पदं बाहू ॥ 
बिपुळ नयन कोउ नयन बिहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना ॥४॥ 

अर्थं: कोई बिना मुख का है और किसी को कई मुख हैं। कोई बिना 
हाथ पाँव का है और किसी को बहुत से हाथ पाँव हैँ ॥ किसी को बहुत सी 
आँखें हैं. किसी को एक भी नहीं । कोई बड़ा मोटा है और कोई अत्यन्तं दुर्बलो 
पतला हैः। 

व्याख्या : अति. आइचर्यमय हृश्य है। कोई तो रुण्डरूप ही है और किसी 
को मुण्ड ही मुण्ड है । कोई बिना हाथ पेर के वतुंछावगर है । कोई केंकड़े की भाँति 
बहुतं हाथ पेरवाला है | इत्यादि । निदान शङ्कुर के गण सब एक से एक विचित्र 
हैं। किसी के रूप और वाहन से दूसरे का मेल नहीं और वे असंख्यातं हैं । इन्हीं में 
राजस के इष्टदेव यक्ष राक्षसों का अन्तर्भाव है । यक्ष राक्षस राजसिक लोगों के पूज्य 
हैं। यथा : यक्षरक्षांसि राजसाः । 


छं. तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें । 
भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें | 


खर स्वान सुअर सुगाल मुख गन वेष अगनित को गने । 
जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहि बने ।। 
से बराबर रुद्रसंज्ञक छर्‍्दों में भगवानु का विवाह वर्णित है । ये सब छन्द 


हरिगीतिका हैं। इसी भाँति आदित्य संख्यक छर्‍्दों में श्रीआदित्यकुलतिछक श्रीरामचन्द्र का 
बिवाह वणित है । 


भाग-१ 
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सो. नाचहि गार्वाह गीत, परम तरंगी भूत सब। 
देखत अति बिपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि ॥९३॥ 


अर्थं : कोई बिल्कुल दुबला कोई खूब मोटा कोई पवित्र कोई अपवित्र 
दशा धारण किये हुए हैं। भयङ्कर गहना पहने हाथ में कपाल लिये और सब 
शरीर में टटका : ताजा : खून लपेटे हुए हैं। किसी का मुंह गधे का सा किसी का 
कुत्ते का सा किसी का सुअर का सा और किसी का गीदड़ का सा था। गणों के 
असंख्य वेष को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और जोगियों' की जमात 
है । जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
सब भूत प्रेत बड़े मौजी हैं वे नाचते हैं और गीत गाते हैं । देखने में अत्यन्त 
वेढङ्गे हैं और उनके बोलने की विधि भी विचित्र है। 
व्याख्या : तावदन्ये सामायाता भूतप्रेतपिशाचकाः । वक्रतुण्डास्तथाकेचित्‌ 
विरूपाइच तथा परे। विरुद्धवाहनाः केचित्‌ दुरालापकरास्तथा । डमरूवादयन्तो 
वे गल्लनादास्तथापरे । शिवपुराणे । कमठ खपर मढ़ि खाल निसान बजार्वाह । मर 
कपाल भरि सोनित पियहि पियावहि । पा. मं. । 
प्रेत और भूत तामस लोगों के इष्ट देवता हैं। यथा : प्रेतान्‌ भूतगणांइचेव 
यजन्ते तामसा जनाः। अतः इस बारात में सात्त्विक राजस तामस तीनों प्रकृति के 
लोगों के इष्टदेव हैं। निदान यह बारात ही इष्टदेवों की है । इसीलिए कहा कि : उमा 
महेस विवाह बराती | ते जलचर अगनित बहुभाँती । ये रामयशसरित्‌ : सरयू : के 
जलचर हैं। रामभक्तों को इनसे बचकर रहना चाहिए ) जलचर मनुष्यों को निगल 
जाते हैं । इसी भाँति इष्टदेव भी उपासक को अपने में मिला छेते हैं | प्रेत भूत के 
उपासक प्रेत भूत हो जाते हैं। यक्ष राक्षस के उपासक यक्षराक्षस हो जाते हैं और 
देवताओं के उपासक देवता हो जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मेरे उपासक मुझे 
प्राप्त होते हैं। यथा : देवान्‌ देवयजो यान्ति मड्भक्ता यान्ति मामपि | अतः रामभक्तों 
को अन्य की उपासना में तन्मय न हो जाना चाहिए । 
नाचहि नाना रंग तरंग बढ़ावहि । अज उलूक बुकनाद गीत गनगावहि । पा. मं 
देखत अति विपरीत का भाव यह है कि वस्तुतः विपरीत नहीं हैं शङ्कुर के 
गण भी मङ्गलमय हैं । 
जस द्ूलहु तसि वनी वराता । कौतुक विविध होहि मग जाता ॥ 
इहाँ हिमाचल रचेउ विताना । अति विचित्रर्नाह जाइ वखाना ॥१॥ 


अर्थं : जैसा दूल्हा था वैसी वरात बन गई | रास्ते में जाते-जाते अनेक भांति 
के कौतुक होते जा रहे हैं। यहाँ हिमाचल ने ऐसी विचित्र मण्डप की रचना की 
कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता | 


१. एक व्रिशेप प्रकार के रुद्र गण जिनकी गणना भूत वेताल के समकक्षों में है । 
२. यहाँ समालद्कार है । 
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व्याख्या : वर अनुहार बरात बनी “हरि हंस कहा : पा. मं. । अब प्रधान 
बरात गणों की सेना हो गई। मागं में नाच गाना भी हो रहा है अतः कौतुक की 
क्या कमी है। श्रीग्रन्थकार इस समय हिमाचल की ओर हैं। अतः इहाँ हिमाचल 
रचेउ विताना कह रहे हैं। माँ का साथ अत्यन्त सुखद समझकर ग्रन्थकार उसी 
समाज में हैं । वितान वर्णन अशक्य समझकर उसे अति विचित्र कह रहे हैं। विचित्र 
वस्तु का वर्णन नहीं हो सकता । अति विचित्र तो सर्वथा वर्णेनातीत है। यथा 
रचना देखि विचित्र अति भन विरंचि कर भूल : जैसा मण्डप जनकपुर में बना था 
वेसा ही समझना चाहिए । 


सेल सकल जहुँ लगि जग माहीं । लघु विसाल नहि बरनि सिराहीं ॥ 
बन सागर सब नदी तलावा । हिमगिरि सब कहुँनेवत पठावा ॥२॥ 
अर्थं : जगत्‌ में जितने पहाड़ थे । कया बड़े क्या छोटे, जिनका वर्णन नहीं हो 
सकता : बन, समुद्र, नदियाँ और तालाब, सबको हिमाचल ने न्यौता : नवेद : भेजा | 
व्याख्या : शेलराज का वरताव सब शेल, सागर, बन, नदी और तालाबों 
से है। शेल, सागर, नदी आदि के दो रूप होते हैं । स्थूल रूप तो वही है जेसा हम 
लोग देखते हैं। पर इसी के अन्तर्गत उनका दूसरा रूप है। जिस भाँति शंख घोंघा 
आदि के दो रूप होते हैं। एक तो ऊपरवाली खोपड़ी जड़रूप दूसरा भीतर का 
जन्तु चेतनरूप | यथा : कालिका पुराणे । नद्यश्च पवंताः सर्वे द्विरूपास्तु स्वभावतः । 
तोयं नदीनां रूपन्तु शरीरमपरन्तथा । स्थावरं पर्वंतानान्तु रूपं कायं तथा परम्‌ । 
शुक्तीनामथ कम्बूनां यथैवान्तगंता तनुः। वहिरस्थिस्वरूपन्तु स्वंदेव प्रवत्त॑ते | एवं 
जलं स्थावरन्तु नदीपर्वंतयोस्तदा। अन्तर्वसति कायस्तु सततं नोपपद्यते । नदीनां 
कामरूपित्वं पर्वंतानान्तथेव च । जगत्‌ स्थित्त्ये पुरा विष्णुः कल्पयामास यत्नतः | 
अतः नदी पर्चंतादि का कामरूपत्व सिद्ध है। अतः उनके यहाँ नेवता जाता और 
उनके नर नारी रूप से आगमन में शङ्का को स्थान नहीं है। 
कामरूप सुंदर तन धारी । सहित समाज सहित वर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा । गावहि मंगल सहित सनेहा ॥३॥ 


अर्थ : अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण किये 
हुए समाज के सहित तथा श्रेष्ठ स्त्री के सहित हिमाचल के घर गये । स्नेह के साथ 
मङ्गल गान भी करते थे । 

व्याख्या : कामरूप हैं । अतः सुन्दर तन धारण किया । विवाह में जा रहे हैं। 
और विरादरी हैं। इसलिए सस्त्रीक और सबन्धु बान्धव गये । जिनके जिनके पास 
न्यौता : नवेद : गया वे सब आये । बड़ा प्रेम है। इसलिए स्त्रयाँ मङ्कलगान कर 
रही हैं। 
प्रथमहि गिरि बहु गृह संवराए । जथा जोगु जह तहँ सब छाए ॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागइ ळघु विरंचि निपुनाई.।।४॥ 
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अर्थं : हिमालय ने पहिले ही बहुत से घरों को सजा रवखा था। सव 
यथायोग्य जहाँ तहाँ ठहर गये । उस पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मदेव की चतुराई 
भो थोड़ी मालूम हुई। 
व्याख्या : शेलराज की सुव्यवस्था का वर्णन करते हैं । इकट्ठा ठहरने से क४ 
होगा । अतः सबको जहाँ तहाँ ठहराया अनुकरण की वस्तु: नकली : असली से 
अच्छी बनी हुई हैं। नकली कमल असली कमल से सुन्दर बने हैं। इसलिए विरश्चि 
की निपुणता थोड़ी मालूम होती है। 
छं. लघु लागि विधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
वन वाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल विपुल तोरन पताका केतु गुह गृह सोहहीं। 
वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहहीं ॥ 
दो. जगदंबा जहं अवतरी, सो पुर बरनि कि जाइ। 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाइ ॥९४॥ 
अर्थं : पुर की सुन्दर सच्ची शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना हलकी लगी । 
बन, बाग, कूएँ तालाब, नदियाँ सब सुन्दर हैं | उनका वर्णन कौन कर सकता है। 
घर घर बहुत से शुभ वन्दनवार और अनेक पताका ध्वजा शोभित हैं | सुन्दर और 
चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित होते हैं । 
जिस पुर में जगदम्बा ने जन्म लिया क्या उस पुर की शोभा कही जा 
सकती है ? वहाँ नई नई ऋद्धि सिद्धि सम्पदा और सुख बढ़ता ही जाता है। 
व्याख्या : जगदम्वा के अवतार से पुर की शोभा सही है। पुर की शोभा 
सुन्दर जलाशय, मङ्गलमयगृह और लोकद्वय साधन में चतुर निवासियों से होती 
है । यहाँ यह सव इस भाँति सम्पन्न है कि छवि देखकर मुनियों का मन मोहित हो 
गया जिनका मन विरश्चि की निपुणता से विरक्त रहा । 
जगदम्वा के अवतार योग्य जो देर है उसका वर्णन अझक्य है । ऋद्धि-सिद्धि 
संपत्ति होने पर भी सुख दुलभ होता है। अतः उसको पृथक्‌ गणना की | सब कुछ 
होने पर भी ह का तैसा बना रहने से साधारण वात हो जाती है । अतः कहते 
हैं : नित नूतन अधिकाइ । 
नगर निकट वरात सुनि आई। पुर खरभर सोभा अधिकाई ॥ 
करि बनाव सब वाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना ॥१॥ 
अर्थं : वारात नगर के पास आई सुनकर सारे नगर में कोलाहल मच गया 
और बड़ी शोभा हुई | स्वयं सज धजकर और अनेक सवारियों को सजाकर आदर 
सहित अगवान : बारात को लेने चले । 
व्याख्या जस दूलह तस बनी बराता । कोलुक विविध होहि मग जाता से 
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बारात का प्रसङ्ग छूटा था । अब फिर वहीं से उठाते हैं। बारात चली आ रही थी । 
इस वीच ग्रन्थकार हिमाचल के यहाँ का वर्णन करने लग थे। अब बारात नगर के 
निकट आ पहुँची । लोग कहते हैं कि नेपाल में शिवजी का विवाह हुआ है । काष्ठ 
मण्डप जहाँ बना था उसी.का नाम काठमाण्डू है। बारात आने के पहिले ही 
समाचार मिल जाता है। अतः सुनि आई कहते हैं। वारात के लिए अगवानी में 
भी वारात ही की सी तैयारी की जाती है। सो नेवता में आये हुए गिरि, सागर, 
तालावादि जितने बड़े लोग थे और नगर के लोग अगवानी के लिए चले | 


हिय हरखे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जव देखन लागे। विडरि चले वाहन सब भागे ॥२॥ 


अर्थं : देवसेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए । और विष्णु भगवान्‌ को देखकर 
बहुत खुशी हुए। जब शिवजी का समाज देखने लगे तव हाथी घोड़े भड़के और 
“भाग चले । 
व्याख्या : विष्णु भगवान्‌ के बताये हुए क्रम से बारात सजी थी। आगे आगे 
देवताओं की सेना चल रही थी । लोकपाल लोग अपनी अपनी सेना के साथ क्रम 
से चले आ रहे थे। अतः पहिले वे ही दिखाई पड़े । अगवान को हुं हुआ कि ऐसे 
ऐसे महान्‌ लोग बारात में आये हैं। वारात में प्रधान उत्तरोत्तर पीछे रहते हैं। 
अतः लोकपालों के समाज के पीछे विष्णु का समाज था । उन्हें देखकर अत्यन्त सुखी 
हुए । सबके पीछे अपने समाज सहित स्वयं वर की सवारी थो । जो उस समाज को 
दखकर हाथी, घोड़े ऐसे भड़के कि सवारों के रोकने पर भी नहीं रुके । भाग निकले । 
अतः सवार का भागना न कहकर वाहन का भागना कहते हैं । 
धरि धीरजु तह रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने ॥ 


गए भवन पूछहि पितु माता । कहहिं वचन भय कंपित गाता ॥३॥ 

अर्थ : धैर्यं धारण करके सयाने लोग रह गये । लड़के तो अपना प्राण लेकर 
भागे , बर पहुँचे तो माता पिता पूछने लगे । वे भय से काँपते हुए बोळे । 

व्याख्या : पेदल भी भागे । . केवल सयाने लोग जिन्हें शिवजी के समाज की 
व्यवस्था मालूम थी घेय॑ धारण करके रह गये। भाव यह कि डर तो वे भी गये 
परन्तु उन्होंने धैयं से काम लिया । बालक भागने में सबसे बढ़कर निकले । अतः 
ले जीव पराने कहते हैं। अर्थात्‌ वस्त्राभूषण के गिर जाने की भी उन्हें सुध वुध न 
रह गई | यथा : चळे भागि गज वाजि फिरर॒हि नहि फेरत । वालक भभरि भुलान 
फिरहि धर हेरत । पा. मं. । फिर जड़ता को जाड़ा आई। अतः कंपित गात कहते 
हें। माँ बाप बच्चों की विकलता देखकर पूछते हूं कि इसे क्या हुआ ? वारात देखने 
गया था | कोई दुर्घटना तो नहीं हुई ? 
कहिअ कहा कहि जाइ न बाता । जम कर धारि कि४। वारंआता ॥ 
वरु वौराह वसह असंवारा । ब्याल कपाळ विभूषन छारा ॥८॥ 
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अर्थं : क्या कहें ! कोई बात कही नहीं जाती । यह यमराज की सेना है कि 
बारात है। पगला वर बेल पर बेठा हुआ है। साँप, खोपड़ी और राख ही उसके 
गहने हैं । | 
व्याख्या : लड़के अपने माँ बाप के पुछने पर कहते हैं : भय के मारे हमारे मुख 
से बात नहीं निकल रही है । क्या कहें ? वह बारात नहीं है। यमराज की सेना है। 
यद्यपि यम की सेना देखी नहीं है । फिर भी भयङ्कुरता से अनुमान करते हैं कि ऐसी 
ही होगी जिसे देखकर लोग मर जाँय | लड़के वर को पागल बतलाते हैं। क्योंकि 
वह बेल पर सवार है। जिसे घोड़ा नहीं होता वह भी व्याह में घोड़ा मँगनो ले 
लेता है । जिसकी बारात में लक्ष्मीपति आवें उसे घोड़ा न मिले यह्‌ हो नहीं सकता | 
समर्थं रहते भी बेल पर चढ़कर व्याहने आया है | अतः निश्‍चय ही पागल है । और 
भी पागल के लक्षण हैँ यदि गहना मंगनी न मिला तो बिना गहने ही आता । 
साँप, खोपड़ी और राख कौन सा गहना है। 
छं. तन छार ब्याल कपाल भूषन, नगन जटिल भयंकरा । 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि, बिकटमुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखन, पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखहि सो उमा विवाह घरघर्‌, बात असि छरिकन्ह कही ॥ 
दो. समुझि महेस समाज सब, जननि जनक मुसुकाहि। 
बाळ बुझाए बिविध विधि, निडर होहु डरु नाहि ॥९५॥ 


अर्थं : वर देह में राख लपेटे, सांप और खोपड़ी का गहना पहने, नंगा धडंगा, 

. जटा बढ़ाए, भयङ्कर रूप है । उसके संग भूत, प्रेत, पिशाच और विकट मुखवाले^ 
राक्षस हूं । जो बारात को देखते हुए जीता रहेगा उसका सचमुच बड़ा पुण्य होगा 

और वही उमा का विवाह देखेगा । यह बात लड़कों ने घर कहू डाली । | 

महादेवजी के सब समाज को समझकर माँ बाप मुस्कराए और लड़कों को 
अनेक प्रकार से समझाया कि डरो मत, कोई डर की बात नहीं है। 

व्याख्या : वर ने जोड़ा जामा नहीं पहन रक्खा है इसलिए नग्न बतला रहे 
हैं। विवाह के समय तो क्षौर करा लेना था | सो भी नहीं कराया, जटा रखाये हुए 
हैं । संक्षेपतः वर भी भयङ्कर है। उसका समाज भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और: 
विकराल मुँह के राक्षसों का है। बारात देखकर नगरवासी सब मर जायेगे । नहीं 
देख सके इसलिए हम लोग भाग आये हैं | जो विवाह देखेगा उसके सच्चे और बड़े 
पुण्यात्मा होने में सन्देह नहीं है। क्योंकि इस यम की सेना के वीच में पड़कर 
सकुशल रहना थोड़े पुण्य से साध्य नहीं है। यथा : कुशल करइ करतार कहहि हम 
साँचिय | देखव कोटि विवाह जिअत जो वाँचिअ। पा. मं । जननी जनक सयाने हैं । 


१ खर स्वान सुअर सृगाल मुख गन वेष अगनित को गने । 
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शिव समाज का रहस्य जानते हें। उनके झूठे भय पर मुसकराते हैं। समझाने पर 

भो बच्चों का भय दूर नहीं होता । अतः विविध भाँति समुझाए । यथा : 
एहि विवाह मंगल परम मंगल उमा विवाह्‌। 
हगपथ पाए भूतपति होइहि अधिक उछाह्‌ ॥ 
भस्म गंग पावक उरग-इवास डमरु के व्याज | 
पंच भूत धर भूत पति अति अभूत सब साज ॥ 
विष पियूषकर मिस धरत सकल शक्ति को सार । 
व्याल विभूषन विशव को विजयानन्द भरतार ॥ 
मुंडमालधर जगत के जीवन को आधार। 
वनि वृष सेवत धमं हू जाके चरन उदार ॥ 
व्यसनी निसिदिन आपने रूपहि रहे सँवार। 
विकट रूप धर एकहीं काम जरावनि हार॥ 
गन सब मङ्भलरूप अति सरळ गलित अभिमान । 
रहत दुराए अपनपौ ये विज्ञान निधान॥ 
याते निभंय होइ तुम विचरौ करौ अनंद। 
उमा शंभु के व्याह में नितनव बिजया नंद ॥ 


ले अगवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुहाए ॥ 
मेना सुभ आरती संँवारी।संग सुमंगल गारवहि नारी ॥१॥ 
अर्थ : अगवान बारात को लिवा आये। सबको सुन्दर जनवास दिये । मैना 
ने मंगल आरती साजी और साथ में स्त्रियाँ सुन्दर मङ्गल गान करती थीं । 
व्याख्या : सयाने जो धैय धरकर वहाँ रह गये थे वे बारात को साथ 
लिवाकर आये। उन भूत प्रेत पिशाच निशिचरों से किसी का कोई अनिष्ट नहीं 


हुआ । हृश्यमात्र भयावना था। भय की कोई बात न थी। वे लोग आदर के साथ 
वारात को लाए और सुन्दर जनवासे में ठहराया । 


कंचन थार सोह वर पानी। परिछन चली हर्राह हरषानी ॥ 
विकट वेष रुद्रहि जब देखा । अवलहु उर भय भयउ विसेषा ॥२॥ 


अर्थं : सुन्दर हाथों में सोने का थाल शोभायमान था । प्रसन्नता से वे हर 
को परछने चलीं । जब रुद्र का भयङ्कर वेष देखा तब स्त्रियों के भी हृदय में विशेष 
भय हुआ। 

द व्याख्या सोने के थाल में आरती साजी गई। दुःखों के हरनेवाले को हर 
कहते हैं ऐसा सुना है। उनका परिछन करने चल रही हूँ) बड़ा उत्साह मन में है । 
बराती ऐसे हैं न जाने वर केसा होगा। वरुण कुवेर धर्मराज इन्द्र एक एक को 
देखकर श्रम होता है कि यही वर है। पीछे जब मालूम होता है कि ये तो उसके 
सेवक हैं। तब वर के देखने की उत्कण्ठा और भी बढ़ जाती है। ऐसे अवसर पर 


IEE 
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सवंत्र ही मङ्गलगान करती हुई स्त्रियाँ, परिछन करनेवाली के साथ चलती हैं। 


ऐसा नियम है । 
विकट वेष तो नारदजी से सुना था । यथा : नगन अमङ्गल वेष । पर देखना 


दूसरी बात है । रुद्र हैं, रोद्ररस के अधिष्ठाता हैं । उसपर विकट वेष धारण किया है । 
उनके द्वार पर आते ही सब डर गये। पर अबला ठहरीं, ये विशेष डर गई | लड़के 
तो पहिले से ही डरे थे । 
भागि भवन पेठी अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
मेना हृदयं भयउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥३॥ 
.अर्थं : भागकर डर से घर में घुस गई। शिवजी जनवासे गये । मेना के हूदय 
में बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने पार्वंतीजी को बुलाया | 
व्याख्या : परिछन के लिए द्वार पर आगई थीं। सो भीतर भाग गईं। 
परिछन नहीं हुआ । बिना परिछन के ही वर जनवासे गया । इसपर दुःखः तो सबको 
हुआ । ऐसा भयानक वर देखने में नहीं आया था । सुना भी नहीं गया था। माँ 
होने से मैना को बड़ा भारी“दुःख हुआ । ` 
अधिक सनेह गोद बेठारी। स्याम सरोज नयन भरे वारी ॥ 
जेहि विधि तुमहि रूपु अस दीन्हा । तेहि जड़ वरु बाउर कस कीन्हा ॥४॥ 
अर्थं : अधिक स्नेह से गोद में बिठाया और नीलकमल के समान नेत्रं में 
आँसू भरकर : बोलीं : जिस ब्रह्मा ने तुम्हें ऐसा रूप दिया। उस जड़ ने वरको 


पागल केसे बनाया ? 
व्याख्या : लड़की पर इतना दुःख आ पड़ा । इससे प्रेम अधिक हो गया, 


आँखों में आँसू भर आया । लड़की को गोद में लेकर प्रेम प्रलाप प्रारम्भ किया | 
जो प्रइन ब्रह्मदेव से करना चाहिए वह अपनी कन्या से करने लगीं। विधि को 
उपालम्भ देती हैं | अथवा इस व्याज से कन्या की अस्वीकृति चाह रही हैं । 
छं. कस कीन्ह वरु बौराह विधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई। 
जो फलु चहिअ सुरतर्रह सो बरवस बबूरहि लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरों पावक जरों जलनिधि महुँ परौं । 
घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिवाहु न हौं करौं ॥ 
दो. भई विकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि। 
करि विलापु रोदति वदति, सुता .सनेहु सँभारि ॥९६॥ 
अथं : जिसने तुम्हें सुन्दरता दी उस ब्रह्मा ने पगला वर केसे बनाया? 
. जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती से बबूल में लग रहा है। में 


१. विषमालङ्कार । 
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तुम्हारे साथ पहाड़ पर से कूद पडूंगी | आग में जळ जाऊँगी । समुद्र में डूब मरूँगी । 
घर जाय । अपयश हो । पर में जीते जी विवाह न होने दूँगी । 
हिमाचल की स्त्री को . दुःखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गई । और 
बेटी के प्रेम का संभाल करते हुए विलाप करके रो-गा रही हैं । 
व्याख्या : एक नया अवगुण दिखाई पड़ा जिसकी चरचा भी नारदजी ने 
नहीं की थी कि वर पागल है । विधि के लिलार में लिखने से सब होता है | अंत 
कहती हैं कि नाम उसका विधि है। वह अविधि क्‍यों करते हैं? अपनी बेटी को 
अमूत फल, विष्णु को कल्पवृक्ष और शिवजी को ववूल कहती हैं | बबूल में काँटा ही 
काँटा होता है। इस वर में भी सर्प, विभूति, मुण्डमाल, व्याघ्राम्बर, जटा सब 
कण्टक ही कण्टक हैं । कल्पवृक्ष से सबका मनोरथ पूणं होता है । बबूल से मनोरथ 
'भङ्क होता है । यथा : आप नहीं कछु काम के डार पात फल फूल । औरन को रोकत 
“फिरे रहिमन पेड़ बबूल | . 
मेना कहती है कि तुझे साथ लेकर प्राण दूँगी। पर जीते जी ऐसे वर से 
-व्याह्‌ न होने दूँगी । भाव यह कि यदि लोग बल पूवंक व्याह कर देना चाहेंगे तो 
कन्या भी मरेगी में भी मरूँगी | ऐसे के साथ व्याह होने से मरना अच्छा । इस पर 
यदि कोई कहे कि घर नष्ट हो जायगा । और तुम्हें अपयश होगा । लोक, परलोक 
दोनों विगड़ेगा | तो दोनों का बिगड़ना मंजूर, पर व्याह्‌ मंजूर नहीं । 
कोई-कोई महात्मा ऐसा अर्थ करते हैं कि बारात 'चर जाउ' लोट जावे । 
इससे अपयश हो तो होने दो व्याह मंजूर नहीं । कोई ऐसा अर्थ करते हैं: देवदानव, 
यक्षराक्षस वराती घर लूट लेंगे। और अपयश होगा कि मेना के हठ से घर लुट 
गया । सो लूट मंजूर है पर व्याह मंजूर नहीं । 
पहिले से ही स्त्रियाँ दु:खी थीं । अब मेना का दुःख देखकर विकल हो गई । 
स्त्रियाँ रोने के साथ कुछ कहती भी जाती हें। अतः “रोदति वदति’ कहते हैं । 
यथा : रोदति वदति बहु भांति करुना करत संकर पहेँ गई । “सुता सनेह सँभारि' 
बेटी के स्नेह को सँभाले हुए हैं। कोई त्रुटि नहीं होने पावे । यदि ऐसे वर से व्याह 
हो गया तो माँ के प्रेम : वात्सल्य में त्रुटि समझी जायगी । 
नारद कर में काह विगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीग्हा । बौरे वरहि लागि तपु कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं : मैंने नारद का कया बिगाड़ा था ? जिसने मेरा वसता हुआ घर उजाड़ 
दिया । जिन्होंने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि उसने पगले वर के लिए तप किया । 
व्याख्या : ऊपर जो रोदति वदति कहा है उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। 
मेना कहती हैं कि नारद के उपदेशा से मेरा सर्वनाश हो रहा है । जो किसी का कोई 
कुछ बिगाइ़ता है तो उसके बदले में वह उसके उजाड़ने की चिन्ता करता है। मैंने 
तो 'नारद का कुछ बिगाड़ा नहीं मेरा घर बस रहा था। सप्तषियों ने विष्णु से 
ब्याह लगाया था। पर इन्हीं के उपदेश से मेरी बेटी ढ़ रह गई। यथा : नारद 
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वचन न. में परिहरऊँ । बसे भवन उजरे नहिं डरऊँ ।- नारद का कहा हुआ तप जहर 
हो गया । फल यह हुआ कि पागंल वर मिला | नारद वर के दोष से परिचित थे। 
इन्होंने जानबूझकर ऐसा उलटा उपदेश दिया | भला तप ऐसा वर न मिलने के 
लिए होना चए्रहिए था न कि ऐसे वर के मिलने के लिए । 


सांचेह उनकें मोह न माया । उदासीन धनु धामुन जाया ॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझकि जान प्रसव के पीरा ॥२॥ 


अथं : सचमुच उन्हें न मोह्‌ है और न माया है। वे उदासीन ठहरे। उन्हें न 
धन है, न घर है, न स्त्री है। दूसरे का घर बिगाड़नेवाले हैं। न उन्हें लज्जा है न 
डर है। भला वन्ध्या प्रसव की पीड़ा क्या जानें | 
व्याख्या : नारदजी का माहात्म्य सुन रवखा था : काम कोह मद मानन 
मोहा । लोभन छोभ न राग न द्रोहा। मोह का अर्थ अज्ञान भी है। प्रीति भी 
है। इसी भाँति माया का अर्थ प्रपञ्च भी है । दया भी है। यहाँ दूसरे अर्थ को लक्ष्य 
करके कहती हैं कि यह बात तो सच्ची है कि न इन्हें प्रेम है, न दया है। अज्ञान 
और प्रपञ्च न होने की वात जो जाने सो जाने । में तो नहीं देखती । जिसे धन, धाम 
और कुटुम्ब होता है उसे सव वेदना भी होती हैं। इन्हें कुछ नहीं उदासीन हैं। 
कोई शत्रु मित्र नहीं । . हम लोग इतनी पूजा करते थे : इतना मान करते थे उसका 
कोई ख्याल नहीं किया । 
सप्तषियों ने इन्हें ठोक पहिचाना था । उन महात्माओं ने स्पष्ट कह दिया था 
कि : नारद कर उपदेस सुनि कहहु वसेउ किसु गेह । सत्य केतु कर घर इन घाला | 
कनक कसिपु कर पुनि अस हाला । ये स्वभाव से ही परघरघालक हैं। हमारा घर 
भी ये ले बढ़े। लाज नहीं है कि ऐसा खोटा उपदेश में दे रहा हूँ। संसार मुझे क्या 
कहेगा । न डर है । हत्या के भरोसे खेत खाते हैं । इन्हें कोई कुटुम्व नहीं । ये कुटुम्बी 
के दुःख को नहीं समझ पाते । वन्ध्या भले ही और सव पीड़ा जानती हो पर प्रसव 
की पीड़ा कभी उसे हुई ही नहीं । उसे वह नहीं जान सकती । निगोड़े क्या जानें कि 
वाल बच्चों का दुःख किस भाँति ममं को काटता है । 
जननिहि विकल विलोकि भवानी । बोली जुत विवेक मुदुवानी ॥ 
अस विचारि सोचहि मति माता । सो न टरे जो रचे विधाता ॥३॥ 


अर्थं : माता को विकल देखकर भवानी विवेक से युक्त कोमल वाणी बोलीं : 
है माता ! जो विधाता ने रच रकखा है वह नहीं टल सकता | ऐसा सोचकर तुम 
सोच न करो | 

व्याख्या : भवानी हैं भव की स्त्री। इनका शिवजी का नित्य सम्बन्ध है। 
सबको वर नापसन्द है पर इन्हें पसन्द है। देखा कि ` माँ विकल है तभी ऐसी 
वाणी का प्रयोग नारदजी के प्रति कर रही है। तप के लिए जाने के समय माँ को 
गद्गद कण्ठ देखकर सुखद मृदुवाणी बोली थीं |: आज विकल देखकर : युत विवेक 
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मदुवानी, कह रही हैं। क्योंकि शोक का नाश ज्ञान ही से होता है। यथा: सोक 
निवारेउ सबहि कर निज विज्ञान प्रकास | इस समय महेश की प्रशंसा अपने मुख से 
अनुपयुक्त समझ+र कहती हैं : सो न टरै जो रचै विधाता । अतः शोक करना व्यर्थे 
है |, नारदजी ने पहिले ही कह दिया था। यह कोई नई वात नहीं है । नारदजी 
गुरु हैं । उन पर दोषारोपण नहीं सुन सकती । अतः कहती हैं । 

करम लिखा जौं वाउर नाहू।तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 

तुम्ह सन मिटिहि कि विधि के अंका । मातु व्यर्थं जनि लेहु कलंका ॥४॥ . 


अर्थं : जो मेरे प्रारब्ध में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों 
लगाया जाय। कया विधाता के अङ्कु तुम्हारे मिटाये मिटेंगे? हे माता वृथा 
कलंक न लो । 

व्याख्या : नारदजी ने कहा था : अस स्वामी एहि कहेँ मिलिहि परी हस्त 
अस रेख । तब नारदजी को दोष क्‍यों लगाती हो । उन्होंने यहाँ तक कह दिया था 
कि : कह मुनीस हिमवत सूनु जो विधि लिखा लिलार | देव दनुज नर नाग मुनि 
कोउ न मेटनिहार । अव वह विधि का लिखा जिसे देव दनुज नर नाग मुनि कोई 
नहीं मिटा सकता वह तुम्हारे मिटाए केसे मिटेगा? तुम उसके लिए अपयश 
लेने को प्रस्तुत हो । यह तुम्हारी वृथा चेष्टा है। 


छं. जनि लेहु मातु कळंकु करुना परिह्रहु अवसर नहीं । 

दुःखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउब तहीं ॥ 

सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 

वहु भांति विधिहि लगाइ दूषन नयन वारि विमोचहीं ॥ 

दो. तेहि अवसर नारद सहित, अरु रिषि सप्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवनें तुरत निकेत ॥९७॥ 
अर्थ : माँ! तुम अपयश मत लो । विवाद को छोड़ो मौका नहीं है। जो 
दुःख सुख मेरे कमं में लिखा है उसे में जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी । उमा के विनीत 


और कोमल वचनों को सुनकर सव स्त्रियाँ सोचने लगीं । और बहुत भाँति से ब्रह्मा 
को दोष लगाकर आँसू गिराने गीं । - 

उसी समय इस समाचार को सुनकर हिमाचल, नारद ऋषि और सप्तषि के 
सहित तुरन्त घर गये। 

व्याख्या : उमा ने माँ को समझाया कि यह अवसर करुणा का नहीं है। . 
करुणा का अवसर तो तभी था जब कि नारद से पहिले पहल समाचार सुना | अब 
बारात आने पर करुणा करना अनवसर की करुणा है। इसे छोड़ो । अपयश लेना 
भी व्यथं है । होनहार होकर रहेगा । जब भाग्य में पागल वर लिखा है तो अच्छा 
चंगा आदमी भी व्याह के वाद पागल हो सकता है। नहीं तो पागल भी अच्छा 
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हो सकता है। अपने प्रारब्धानुसार सुखी घर में भी दुःख मिलता है। ओर दु:खी 
घर में भी सुख मिळता है । अतः प्रारब्ध प्रधान है । अशोच्य का सोच नहीं करना 
चाहिए । उमा के कोमल वचनं का ऐसा प्रभाव पड़ा कि विचारधारा पलट गई। 
अब सब मिलकर ब्रह्मा को ही दोष दे रही हैं। और सोचती हैं कि ऐसी विनीत 
मृदुभाषिणी का व्याह पागल से होगा । अतः आँसू भी जारी है। 
यह समाचार हिमाचल को मिला | बड़ा बेढङ्भा समाचार था । अतः तुरन्त 
घर गये | नारदजी को साथ लिया । बारात से सप्षषियों को वुलाकर साथ लिया | 
सप्तषियों ने बरेखी की है। और इस समय सप्षषियों पर श्रद्धा अधिक है। नारद 
शब्द का अर्थ ही अज्ञान नारक है । अतः ये लोग सव मिलकर समझावें | 
श्रीपति सुरपति विवुध बात यह सुनि सुनि। 
हॅसहि कमल कर जोरि मोरिमुख पुनि पुनि ॥ पा. मं. 
तब नारद सवही समुझावा | पूरव कथाप्रसंगु सुनावा ॥ 
मयना सत्य सुनहु: मम बानी | जगदंबा तव सुता भवानी ॥१॥ 


अर्थं : तब नारदजी ने सबको समझाया और पूर्व कथा का प्रसङ्ग सुनाया । 

उन्होंने कहा : मेना ! मेरी सत्य वाणी सुनो : तुम्हारी बेटो जगत्‌ की माँ भवानी है। 
व्याख्या : नारदजी ने सब स्त्रियों को समझाया | भगवती के स्वरूप का ज्ञान 

कराया और पूर्वं जन्म की कथा कही। नारदजी बोले : मेना मेरी सत्य वाणी 
सुनो | सत्य वाणी का भाव यह कि पहिले मैंने इन बातों को गुप्त रक्खा था। 
पहिले को कही हुई वाणी में कौतुक का पुट था । सत्य वात तो यह है जिसे तुम बेटी 
समझे बेठी हो वह संसार की माँ है और भव: शिवजी की स्त्री है। इसलिए 
इसका नाम भवानी है। 
अजा अनादि सक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला वणु धारिनि ॥२॥ 

अर्थं : यह कभी जन्म नहीं लेती । यह अनादि शक्ति है। इसका नाश नहीं होता 
यह सदा शम्भु के अर्द्धाङ्ग में निवास करती है । यह संसार की उत्पत्ति, पालन और 
लय करनेवाली है । और अपनी इच्छा से लीळा के लिए शरीर धारण करती है । 


१. कवित्त : वावरी तू बावरो बतावे दिव शङ्कर को किङ्कर ह्लं जाके देव सेवत सुरेश हैं। 
महिमा बखानै नेति नेति करि मानै भेद वेदहू न जाने गुन गावत रमेश हैं॥ 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति भाव तिनही में ताते धरत हमेश है । 
सबके सुपासी आपु रहत उदासी भुक्ति मुक्ति जेँह दासी ऐसे मालिक महेश हैं ॥ 

सवैया : भूति विभूषन देइ विभूति कियो तिहुँलोक विभूषन दीनों, 
आपु हलाहल पान कियो तब पाइ पियूष भये सुर पीनो । 
व्याल कपाल धरे गजखाल कंगालन देत पटंवर झीनो, 
बेल चढ़ो गजराज चढ़ावत जाचक को सजिसाज नवीनो । 
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व्याख्या : अजा हैं। इसलिए अनादि शक्ति हैं। अनादि होकर भी शान्त 
नहीं है। अविनाशिनि है। इस भाँति चिच्छक्ति रूपा कहा । तुमलोग इन्हें पृथक्‌ 
देख रहे हो पर इस समय भी यह शिवजी के अर्धाङ्क में निवास करती हैं। इन्हीं के 
कारण जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है । यथा : 
रचत विरंचि हरि पालत हरत हर तेरे ही प्रसाद जग अगजगपालिके। 
तोहि में विकास विशव, तोहि में विलास सब, तोहि में समात मातु भूमिधरबालिके ॥ 

कवितावली उत्तरकाण्ड १७३ 

यह स्ववश विहारिणि हैं। इसलिए अपनी इच्छा से लीला के लिए शरीर 
धारण किया है। क्मंपरतन्त्र होकर इनका जन्म जीवों की भाँति नहीं हुआ है। 
जो हो रहा है यह भी इनकी लीला है । इनपर बेटी की बुद्धि करना महा अज्ञान 
है । इस भाँति स्वरूपज्ञान कराके तब पूर्वजन्म को कथा कहते हैं । 
जनमी प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई॥ 
तहुँउ सती संकरहि विवाही। कथा प्रसिद्ध सकल जगमाहीं ॥३॥ 

अर्थं : पहिले यह दक्ष के घर जाकर पैदा हुई थीं। तब इनका नाम सती 
था और इन्होंने सुन्दर शरीर पाया था । वहाँ भी सती शङ्करजी को ही व्याही 
थीं । यह कथा सारे जगत्‌ में प्रसिद्ध है। | 

व्याख्या : तुम्हारे यहाँ जन्म के पहिले दक्ष के घर जन्म लिया था। तब 
सती नाम था। उस समय भी सुन्दर शरीर था । शङ्कुर पूर्वं जन्म के भर्ता हैं। 
सव संसार में यह कथा प्रसिद्ध है । तुम्हारा तो सती का बहुत साथ था । तुम बेटी 
की भाँति उस समय भी प्रेम करती थी । अतः तुम सब कथा जानती हो । 
एक बार आवति सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । श्रम वस वेषु सीय कर लीन्हा ॥४॥ 

अर्थ : एक वार शिवजी के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुलकमल के सूर्य को 


देखा । इन्हें मोह हो गया । शिवजी का कहना न माना और भ्रम में पड़कर सीताजी 
का रूप वना लिया । 


व्याख्या : उमा चरित वर्णन में यह कथा आठ दोहों में : अडतालिस सै 
पचपन : विस्तार से कही गई है। यहाँ एक अर्घाली में अति संक्षेप से दिखलाते 
हैं। पूवं जन्म का अत्यन्त प्रेम दिखलाने के लिए तथा यह दिखलाने के लिए कि 
इनके जन्म का साफल्य ही शङ्कुर से विवाह है । नारदजी यह कथा सुना रहे हैं: 
छ. सिय वेप सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिह्रीं । 
हर विरह जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया ॥ 
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दो. सुनि नारद :के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। 
छन महुँ व्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद ॥९८॥ 
अर्थं : सती ने जो सीता का रूप धारण किया। इसी अपराध से शिवजी ने 
उन्हें त्याग दिया । शिवजी के वियोग से पिता के यज्ञ में जाकर योगारिनि से अस्म 
हो गईं । अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। 
ऐसा जानकर सन्देह दूर करो । पावंती सदा शङ्कुर की प्यारी हैं। 
नारद की बात सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभर में यह संवाद 
सारे नगर में घर घर फैल गया । 
व्याख्या : छन्द के प्रथम दो चरणों में नव दोहों : पचपन से चौंसठ : का अति 
संक्षेप में व्णंन किया । यहाँ वह प्रसङ्ग देखने योग्य है । वही इसकी व्याख्या है । 
भाव यह कि शिवजी तो इसके पति हैं ही । जिसके लिए इन्होंने इतना भारी 
तप किया | वे तुम्हें पागल समझ पड़ रहे हैं। यह तुम्हारा अज्ञान है। गिरिजा को 
ही सदा शङ्कुर प्यारे नहीं हैं । शिवजी को भी गिरिजा सदा प्यारी हैं। 
जिस रहस्य के खोलने में भगवती को सङ्कोच था उसे नारदजी ने खोल 
दिया । सप्तषि और स्वयं गिरिजा नारदजी की सत्योक्ति के साक्षी हैं। अतः सबका 
विषाद मिट गया । क्योंकि गिरिजा के दुःखी होने के भय से सब दुःखी हो रहे थे। 
उनको ही यह विवाह जब परम इष्ट है तब किसी को विषण्ण होने का कारण 
नहीं रह गया । गिरिजा के पहिले समझाने से विकलता घटी थी । अब विषाद 
मिटा । इस संवाद को नारदगीता भी कह सकते हैं। 
तमाम नगर में आतङ्क फैल गया था। अतः इस संवाद के फैलने में देर 
न लगी । 
तब मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारवती पद वंदे ॥ 
नारि पुरुष सिंसु युवा सयाने। नगर लोग सब अति हरषाने ॥१॥ 
अर्थं : तब मैना और हिमवान्‌ आनन्दित हुए । वार बार पावंती के चरणों 
की वन्दना की | स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए । 
व्याख्या : मैना अत्यन्त दुःखी हो गई थी । अतः आनन्दित होने में पहिले 
` उन्हीं का उल्लेख किया । हिमवान्‌' ने यद्यपि धैयं नहीं छोड़ा था पर वरको 
देखकर वे भी विषण्णं थे। अब नारदजी का व्याख्यान और सप्तषि तथा स्वयं उमा 
की मौनरूपेण स्वीकृति देखकर समझ गये कि उमा साक्षातु जंगदम्बा है । शिवजी 
जगत्‌ पिता हैं। अतः अपना सौभाग्य मानकर आनन्दित हुए और बार बार 
पावती के चरणों की वन्दना जगदम्बा हृष्टि से की । जगदम्बा की ओर से वन्दना 
का निषेध भी नहीं हुआ । नगर में कोई ऐसा न रहा जो यह सुनकर अति हृषित 
न हुआ हो। इससे हिमवान्‌ की प्रजापालकता कही । हिमवान्‌ को आनन्द और 
प्रजा को हर्षं कहकर आनन्द और हषं का सूक्ष्म भेद दिखलाया | हर्ष की परिपक्वा- 


वस्था ही आनन्द है । 
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लगे होन पुर मंगलगाना । सजे स्बाह हाटक घट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा। सूपशाख जस कछु व्यवहारा ॥२॥ 

अर्थ : नगर में मङ्गलगान होने लगा और सबने अनेक प्रकार के सुवर्णं घट 
सजाये । पाक शास्त्रानुसार जैसा व्यवहार है अनेक भाँति की ज्यौनार हुई । 

व्याख्या : जब से वारात आई मङ्गलगान वन्द हो गया था। सुवर्ण के घट 
उठाकर लोगों ने घर के भीतर रख लिये थे। अब मङ्गलगान भी नगर में होने 
लगा । सुवर्णं के घट भी द्वार पर सजाये गये |. 

बारात के सत्कार कें लिए ज्यौनार हुई। देवता लोग बारात में आये हैं। 
अतः पाकशास्त्र के अनुसार भोजन की तैयारी हुई। चव्यं, चोष्य, ,लेह्य, पेय ये 
ही चार भाँति के भोजन हैं। यथा : चार भाँति भोजन विधिगाई | “एक एक विधि 
बरनि न जाई । छरस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती । 
सो जेवनार कि जाई वखानी । बसहि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती। विस्नु विरंचि देव सव जाती ॥३॥ 


अर्थं : जिस घर में माता भवानी रहती हों वहाँ की ज्यौनार का कया वर्णन 
किया जाय। आदर के साथ विष्णु, ब्रह्मा आदि सब जाति के देवता तथा सब 
वाराती बुलाये गये । 
व्याख्या : माँ अन्नपूर्णा जहाँ निवास करती हैं वहाँ की जेवनार का वर्णन नहीं 
हो सकता । वस्तुतस्तु माँ का दिया हुआ ही भोजन भोजन है। वह अमृत से भी 
मधुर है। शेलराज के यहाँ न ज्यौनार की कमी है न स्थान का सङ्कोच है । अतः 
सब वराती एक साथ बुला लिये गये । संसार में सवंत्र और सब वस्तुओं में प्रकृति 
के अनुसार चार जातियाँ हैं। इसी भाँति देवताओं में भी चार जातियाँ हें । अतः 
विष्णु विरञ्चि आदि सब जाति के देवता बुलाये. गये । सकल वराती से तात्पर्यं यह 
कि भूत, प्रेत, पिशाच, निशिचर आदि भी बुला लिये गये । . 
बिविध पाँति बेठी जेवनारा | लगे परोसन निपुन सुआरा ॥ 
नारिवृद सुर जेंवत जानी | लगी देन गारी मुदु वानी ॥४॥ 


अर्थं : अनेक पंगतें : पंक्तियाँ : वेठीं । चतुर सूपकार ज्यौनार परोसने लगे। 
स्त्रियाँ देवताओं को भोजन करते हुए जानकर कोमल स्वर से गाली गान 
करने लगीं । 

व्याख्या : भोजन करनेवालों की जाति के अनुसार अलग अळग पंक्तियाँ 
ळगीं । ऐसे ऐसे स्थलों में ही परोसनेवालों की निपुणता देखी जाती है। अतः 
निपुण सूपकार : रसोइये : परोसने लगे । परोस जाने पर भोजन आरम्भ हुआ | तब 
स्त्रियों का सत्कार आरम्भ हुआ मुदु स्वर में गाली गाने लगीं । यह देश की चाल 
है। उत्तर भारत में मङ्गल के समय में गालीगान होता है । अति आनन्द में मर्यादा 
भङ्ग को किसी सीमा तक स्थान दिया जाता है। श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि 
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अभिअं गारि गारथौ गरल गारि कीन्ह करतार । प्रेम वेर की जननि जुग जानहि बुध 
न गवार । जब क्रोध की गाली का बहिष्कार करने में सभ्य समाज नितान्त असमर्थ 
है तब प्रेम की गाली की ओर्‌ अधिक क्रूर दृष्टि रखने का कोई कारण नहीं है। 


छं. गारीं मधुर स्वर देहि सुंदरि बिग्य बचन सुनावहीं । 
भोजन करहि सुर अति बिलंब बिनोद सुनि सचु पावहीं |! 
जेबत जो बढ़ेउ अनंद सो मुख कोटिहुँ.न परे कह्यो। 
अँचवाइ दीन्हे पान गवने वास जहँ जाको रह्यो ॥ 
दो. बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ, लगन सुनाई आइ। 
समय बिलोकि बिबाह कर, पठएं॑ देव बोलाइ ॥९९॥ 
अर्थं : सुन्दरियां मधुर स्वर से गालियाँ देने लगीं। देव लोग भोजन में 
अत्यन्त देर लगा रहे हैं। और विनोद : मज़ाक : सुनकर सुख पा रहे हैं। जेवनार 
के समय जो आनन्द बढ़ा वह करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता । सबको हाथ 
मुँह घुलाकर पान दिया गया । जहाँ जिसका डेरा था वहाँ सब लोग चले गये । 
फिर मुनियों ने आकर हिमाचल को लगन सुनाई । विवाह का समय जानकर 


देवताओं को बुलवा भेजा | 

व्यांख्या : व्यङ्ग वचन ही गाली है। प्रेम का व्यङ्ग अत्यन्त प्रिय होता है। 
अतः देवता लोग भोजन में जान बूझकर देर कर रहे हैं। यज्ञभुक्‌ देवता लोग आज 
भोजन करने बेठे हैं । स्तुति के स्थान पर गाली हो रही है। उनके लिए गाली नई 
वस्तु है| सो प्रेम की गाली सुन सुनकर आनन्द बढ़ रहा है । यथा : समय सुहावन 
गारि विराजा । हुँसत राउ सुनि सहित समाजा। यह हृश्य देखकर लोग फूले नहीं 
समाते थे । अतः कहते हैं कि वर्णन नहीं हो सकता । भोजन के वाद हाथ मुँह धोना 
और उसके बाद पान देना यही बारात का मुख्य सत्कार है । 

व्याह मेष लग्न में सूर्योदय के समय होनेवाला था । अतः रात को बारात 
व्याह.के पहिले ही जिमाई गई । रामजी का व्याह रात्रि के समय था | अतः बारात 


का अपने घर जिमाना दूसरे दिन हुआ । 
प्रातःकाल के समय संप्तषि लोग लग्न सुनाने फिर आये । अर्थात्‌ वर पक्ष 


से कहलाया गया कि बुलावा जल्दी भेजें। नहीं तो हिमवान्‌ ने ही ऋषियों को 
बुलाकर लग्न स्थिर कराया था । उन्हें फिर से सुनाने की आवश्यकता क्या थी ? : 
बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥ 

बेदी बेद विधान संवारी। सुभग सुमंगल गार्वह नारी ॥१॥ 


अर्थं : सव देवताओं को आदर के सहित वुलवा लिया। और सबको 
यथायोग्य आसन दिये। वेदी वेद के विधान से बनाई गई। और स्त्रियाँ सुन्दर 


सुमङ्गल गान करने लगीं । 
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व्याख्या : यज्ञ में वेद मन्त्र से जिन देवताओं क्रा आवाहन होता है वे 
आज आदमी भेजकर वुलवाए जाते हैं। कन्या पक्ष का इतना मान हैं क्योंकि दान 
दाता के अधीन है ।,अतः कन्यादान : विवाह में कन्या पक्ष का प्राघान्य है। और 
सब वस्तुओं में लौकिक कारीगरी दिखलाई गई । पर वेदी वेदविधान से बनाई गई 
जिससे अशुद्ध न होने पावे । विवाह के प्रत्येक कमं के लिए वेदिक मन्त्र हैं। और 
साथ ही सबके लिए मङ्गल गान हैं । जो समय समय पर स्त्रियाँ गाती हैं । 


सिंहासनु अति दिव्य सुहावा । जाइ न बरनि विरंचि बनावा ॥ 
बेठे सिव बिप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ 


अर्थं : बड़े दिव्य सिंहासन पर जो ऐसा विचित्र बना था कि उसक्रा वर्णन 
नहीं किया जा सकता ब्राह्मणों को प्रणाम करके, और हृदय में अपने प्रभु 
रघुनाथजी का स्मरण करके शिवजी वेठ गये । 
व्याख्या : विष्टर के स्थान पर अति दिव्य सिंहासन दिया गया | जब मण्डप 
अति विचित्र बना है। यथा : अति विचित्र नहि जाइ बखाना : तब सिंहासन के 
लिए “अति दिव्य सुहावा' 'जाइ न बरनि' कहना प्राप्त ही है । शिवजी ने पहिले विप्रों 
को प्रणाम किया । शिवजी भक्तिपथ के मुख्य आचार्य हें और भक्तिपथ का प्रथम 
पाद विन्यास है । प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीति । तत्पश्चात्‌ निज प्रभु रघुनाथजी 
का स्मरण करते हैं। जिनकी आज्ञा से इस विवाह में प्रवृत्त हुए हैं। अथवा यह 
विवाह कृत्य है अतः मङ्गल के लिए रघुनाथजी का स्मरण करते हैँ । अथवा बार 
“बार रघुनाथजी को सँभारने का स्वभाव है। यथा : मनमाधव को नेकु निहारिहि । 
सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों पुनि पूनि प्रभुहि सँभारिहि । 


बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगार सखीं लेइ आई ॥ 
देखत रूप .सकल सुर मोहे। बरने छबि असः जग कवि को है ।।३।। 


अर्थं : फिर मुनियों ने उमा को वुलाया। श्रुङ्खार करके सखिया लिवा 
आई । रूप को देखकर सब देवता मोह गये। संसारं में ऐसा कवि कौन है। जो 
उस छवि का वर्णन कर सके । 

व्याख्या : पंद्धति के अनुसार समय पंर उमा बुलाई गई । अलङ्कूत कन्या 
के दान का विधान है। अतः श्शु्खार करके सखी ले आई । अलौकिक सौन्दयं है, 
लौकिक कवि की गति नहीं-। वर्णन करने में समर्थ देवता लोग तो मोहित ही हो 
गये । शोभा के तरङ्ग के राहने की शक्ति किसी में नहीं थ्री । सांसारिक कवि किस 
आधार पर वर्णन करे । यथा : केहि छाया कवि मति अनुसर्‌ई। 


जगदम्विका जानि भव भामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु वदन बखानी ॥४॥ 


अर्थ : जगदम्विका को भव : शिवजी : की स्त्री समझकर देवताओं ने मन 
भाग-१ 


२९० रामचरितमानस 


ही मन प्रणाम किया । भवानी सुन्दरता की सीमा हैं । करोड़ों मुखों से भी बखानी 
नहीं जा सकती । 
व्याख्या : रूप देखने पर मोह हुआ | प्रबोध होने पर प्रणाम किया । कर्मणा 
वाचा प्रणाम का उपयुक्त अवसर नहीं है। फिर भी जगदम्बा हैं, भवानी हैं, इसलिए 
मानसिक प्रणाम कहा। इन्हीं तक सुन्दरता की इतिश्री है। अब इससे उत्कृष्ट 
सुन्दरता नहीं है अतः अवणंनीया हैं। 'कोटि मुख से वर्णन” कहने का भाव यह्‌ 
कि दस सहस्र शेष भी नहीं कह सकते | समानता के पदार्थ रहें तभी वर्णन सम्भव 
होता है। 
छं. कोटिहु बदन नहि बने बरनत जग जननि सोभा महा। 
सकुचहि कहत श्रुति सेष सारद मंद मति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सकहि न सकुचि पतिपद कमल मन मधुकर तहाँ ॥ 
दो. मुनि अनुसासन गनपतिहि, पुजेउ संभु भवानि। 
कोउ सुनि संसय करे जनि, सुर अनादि जिअ जानि ॥१००॥ 
अर्थं : जगजननी की महाशोभा का वर्णन करोड़ों मुँखों से भी नहीं किया 
जा सकता । वेद, शेष, सरस्वती भी कहने में सङ्कोच करती हैं। मन्दमति तुलसी 
की गणना ही क्या है । छवि की खानि भवानी शिव के पास मण्डप में गई । सङ्कोच 
के कारण देख नहीं सकतीं । पर मनरूपी भौंरा तो पतिपदकमल में ही था | 
मुनियों की आज्ञा से शम्भु और भवानी ने गणधति का पुजन किया । उनको 
अनादि देव समझकर कोई इस वात को सुनकर संशय न करे । 
व्याख्या : औरों की शोभा है पर जगजनगी की महाशोभा है । अन्य शोभाएँ 
उस महाशोभा की अंश कलाएं हैं । वेद इस लोक के वक्ता, शेष पाताल लोक के वक्ता, 
सारद.स्वगंलोक की वक्ता हैं। उन्हें भी वर्णन करने में सङ्कोच है । क्योंकि तीनों 
लोकों में ऐसी शोभा है नहीं। फिर तुलसी किस गणना में हुं । कि तत्र परमाणुर्वे 
यत्र मज्जति मन्दरः | जहाँ मन्दर डूबे जाते हैं वहाँ परमाणु की क्या गिनती हो सकती 
है । वरने छवि से उपक्रम करके छविखानि से वर्णन का उपसंहार करते हैं। मन 
मधुकर चरणों में कब से लगा है प्राप्त होने पर देखने में सङ्कोच वाधक हो रहा है। 
भाव यह है कि शिवजी का सौन्दय केसा था जिस पर त्रैलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थीं। 
अंग-अंग पर उदितरूपमय पूषन । पा. मं. । 
कमंकाण्ड प्रारम्भ हुआ । शास्त्रमर्यादा पालन के लिए गणपतिपूजन हुआ । 
यथा : प्रथम पुजिअंत नाम प्रभाऊ। अतः मुनियों का अनुशासन शम्भु भवानी को 
मान्य है । गणपति पूजन किया । ये 'सुर' अनादि हैं। गणपति जन्म के पहिले भी 
गणपति पुजा होती थी । अथवा मन्त्रमयी मूर्ति तो सनातन है। इसलिए- गणपति 
अनादि देव हैं | संशय करने से अकल्याण होगा । इसलिए निषेध करते हैं । 
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जसि विवाह के विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपीं जानि भवानी ॥१॥ 


अर्थं : वेद ने विवाह की जेसी रीति वत्ताई है वह सब महामुनियों ने करवाई । 
हिमाचल ने अपने हाथ में कुश लेकर कन्या के हाथ को : उसे : भवानी जानकर 
शिवजी को अर्पण किया । 
व्याख्या : विवाह की जेसी वेदोक्त विधि है उसे ठीक ठीक वेसा ही महामुनियों 
ने सम्पन्न कराया । श्रीरामजी के विवाह में शाखोच्चार का उल्लेख किया । यथा: 
साखोच्चार दोउ कुलगुरु करें । यहाँ नहीं करते । क्योंकि यहाँ शाखोच्चार हुआ ही 
नहीं । यथा : साखोच्चार समय सब सुर मुनि विहँसहि। शङ्कर ब्रह्मा से उत्पन्न, 
ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न, विष्णु शङ्कुर से उत्पन्न। जो पुत्र वही प्रपितामह । इसलिए 
मुनि लोग हँस रहे हैं । अथवा स्वयम्भू हैं इसलिए शाखोच्चार की आवश्यकता ही 
नहीं है । 
कन्यादान में हिमालय ने अपने को निमित्तमात्र माना । नारदजी से सुन चुके 
हैं कि गिरिजा संदा संकर प्रिया । अतः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये । 
इस बुद्धि से दान किया । लक्ष्मीरूपां कन्यां विष्णुरूपाय वराय ऐसा संकल्प न होकर 
भवानीं भवाय इस रूप से संकल्प हुआ । 
पानि ग्रहन जब कीन्ह महेसा। हिय हरखे तब सकल सुरेसा ॥ 
वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं ॥२॥ 


अर्थ : जब शिवजी ने पाणिग्रहण किया तब सब लोकपाल हृदय से हित 
हुए । मुनिवर्यं ने वेदचोष किया । देवताओं ने जय जय जय शङ्कर का जयकारा 
लगाया । 

व्याख्या : पाणिग्रहण के पहिले तक डर रहा कि वात बिगड़ने न पावे । परम 
विरक्त का व्याह है। इन्हें राजी करने में क्या कया नहीं करना पड़ा। सब कुछ ठीक 
होने पर मैना ही मचळ पड़ीं कि चाहे प्राण जाय व्याह न होने दूंगी । लोकपाल 
लोगों को आतिवश विश्‍वास नहीं हो रहा है । अंधरे को आँख मिले तब जानें : वाली 
कहावत चरितार्थ हो रही है। अततः पाणिग्रहण होने पर ही विश्वास हुआ और तब 
हृदय से हृषित हुए | अब डर नहीं रह गया । 

पाणिग्रहण के समय उत्साह से भरकर मुनियों ने वेदध्वनि और देवताओं ने 
जयध्वनि की । आदि, मध्य, अन्त, सर्वकाल में शिवजी की जय है । अतः देवता लोग 
तीन वार जय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । 
वाजहि ब्राजा विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिवाहू । सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥३॥ 

अर्थ : अनेक प्रकार से बाजे वजने लगे। आकाश से नाना भाँति के फूलों को 
वर्षा हुई । शिव-पार्वंती का व्याह हो गया । सारा संसार उछाह से भर गया । 
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व्याख्या : बाहर वाद्यध्वनि हो रही है। आकाश से सुमनवृष्टिहो रही है। 
वह भी नानाविधि से | फूलों की पंखुरियों की वृष्टि हुई। पूरे फूलों की वृष्टि हुई। 
कल्पवृक्ष के फूल बरसाये गये | मालाओं की वर्षा हुई। रंग-विरंगी फूलों की मालाएँ 
गिरीं | इत्यादि । शिव पार्वती के व्याह का प्रभाव देवलोक पर विशेषरूपेण पड़ा । 
अतः बार-बार पुष्पवर्षा हो रही है। 
यह उत्साह इतना अधिक हुआ कि हिमालय संकीर्ण स्थल हो गया। उसमें 
उछाह समा नहीं सका, उमगकर सारे भुवन में भर गया । यथा : बहुत उछाह भवन 
अति थोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा | 
दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु वसन मनि वस्तु विभागा ॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ वखाना ॥४॥ 
अर्थं : दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गौ, वस्त्र, मणि आदि वस्तुओं का 
विभाग, अन्न और सोने के बरतन गाड़ियों में भरकर दायज दिया जिसका वखान 
नहीं हो सकता । 
. व्याख्याः चतुरङ्गिणी सेना और वस्तु विभाग दिये। दासी-दास से पदाति 
कहा | तुरग रथ नाग से शेष तीनों अङ्ग कहे और भी तीन विभाग दिये: धेनु 
विभाग, वसन विभाग और मणि विभाग । अन्न सोने के बर्तनों में भरे हुए सो भी 
गाड़ियों में भर-भर कर दिये । हिमगिरि की सभी करणी अवर्णनीय है । ब्राह्म विवाह 
में धमं, अर्थ, काम तीनों की सिद्धि होती है । पुत्रादि की उत्पत्ति से कुलधर्म की रक्षा 
होती है । अतः शिव पार्वती का ब्राह्म विवाह सम्पन्न हुआ ¦ 
छं. दाइज दियो बहुभाँति पुनि करजोरि हिम भूधर कह्यो । 
का दैउँ पूरन काम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ 
सिव कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहि कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मेना प्रेम परिपुरन हियो ॥ 
` दो. नाथ उमा मम प्रानप्रिय, गुह किकरी करेहु। 
छमेहु सकल अपराध अब, ह्व॑ प्रसन्न वर देहु ॥१०१॥ 
अर्थ : बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा । हे 
शङ्कर ! आप पूर्णकाम हैं। में आपको क्या दे सकता हूँ : यह कहकर पाँव पकड़ 
छिये। कृपासागर शिवजी ने ससुर को सभी प्रकार से सन्तुष्ट किया । फिर प्रेमपु्ण 
हृदय से मेना ने चरणकमल पकड़ लिये और बोलीं : हे नाथ ! उमा मुझे प्राणों के 
समान प्यारी है। इसे घर की दासी बनाना.। इसके समस्त अपराधों को अब क्षमा 
करते रहना । यही वर प्रसन्न होकर मुझे दो । 
व्याख्या : इतना देने पर भी चित्त में दीनता है कि मैंने कुछ दिया नहीं । पुणं 
काम को कोई कया दे सकता है । कुछ न देनेवाला श्रद्धालु जिस भांति चरण पकड़ 


घालकाण्ड : प्रथम सौपान २९३ 


लेता है कि में किसी लायक नहीं उसी भाँति चरण पकड़ लिये कि हम क्या दे सकते 
हैं ? हमारे यहाँ तो आपकी पूजा के लिए बिल्वपत्र भी नहीं है। हिमालयपर बिल्व 
वृक्ष नहीं होता ।, शिवजी का स्वभाव है : सकत न देखि दीन कर जोरे : क्योंकि 
. कृपासागर हैं। इस समय हिमवान्‌ और मेना का भाव इवसुर और सास का सा 
देखकर ठीक दामाद की भाँति बरताव करते हैँ । इसीलिए : ससुर कर सन्तोष सव 

भाँतिंहि कियो कहा । फिर मैना ने प्रेम परिपूर्ण हृदय से चरण पकडा । भाव यह 
कि मेना को भी पूण श्रद्धा विश्वास और प्रेम श्रीचरणों में हो गया है। 

गृहकिकरी । कहने का भाव यह कि उमा सब गृहपरिचर्या करेगी । आपकी 
आज्ञा मानेगी । ` यथा : निजकर गुह परिचर्या करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई। 
नारदजी के मुख से सुन चुकी हैं कि : सिय वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर 
परिहरी । इसलिए वर माँगती हैं : 

छमेहु सकल अपराध अब : पहिले की भाँति परित्याग न करना। 
बहु विधि संभु सास समुझाई। गवनीं भवन चरन सिरुनाई ॥ 
जननीं उमा बोलि तब लीन्हीं। ले उछंग सुन्दर सिख दीन्हीं ॥१॥ 


अर्थ : शिवजी ने वहुत भाँति से सास को समझाया । तब चरणों में प्रणाम 
करके घर गई । फिर माँ ने उमा को बुलाया और गोद में विठाकर सुन्दर शिक्षा दी। 
व्याख्या : बहुत प्रकार से शिवजी ने सास को समझाया । ससुर का सन्तोष 
किया था क्योंकि उन्हें चिन्ता थी कि मैंने कुछ दिया नहीं। परन्तु सास को 
चिन्ता है कि एक बार त्याग कर चुके हैं। अपराध हो ही जाता है, कहीं फिर न 
त्यागे । अतः बहुत प्रकार से समझाना पड़ा । यथा : 
दो.: में रिसात नहि जो करें कोउ मेरो अपराध। 
पे प्रिय विजयानद भगति पथमें परे न बाध॥ 
दुखित हृदय निरुपाय ह्वै कियो सती को त्याग। 
पे मो मन ते घटेउ नहिं कबहुँ नेक अनुराग ॥ 
सती अनादर ते कियों दक्ष महामख नाश। 
तासु विरह दुःखदुःखित द्वै तज्यो वास केलास ॥ 
अब मोहि हित करि कठिन तप लियो उमा मोहि मोळ । 
ताप आयसु स्वामिकी जाको मोल न तोल॥ 
प्रभु अनुशासन ते भयौ यह सम्बन्ध उदार। 
होइहि नित कल्यान अब अभिमत फल दातार॥ 
इस भांति समझाकर सास को भी सन्तुष्ट किया । वे भी प्रणाम करके गई । 
अब बिदाई की तैयारी है। अधिक स्नेह के कारण उमा को लेकर गोद में 
बिठाया । तप के लिए विदा करते समय भी इसी भाँति गोद में भी बिठाया था । 
यथा : उमहि बिलोकि नयन भरे वारी। सहित सनेह गोद बेठारी। बहुमान 
पुरःसर शिक्षा देती हैं जिसमें विस्मरण न हो और ससुराल जाकर वेसा ही बरताव 
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करें | माँ बाप का नाम न धरा जाय | यह चाळ बराबर आज तक चली आती है । 
करेहु सदा संकर पद पूजा । नारि धरम पति देव न दूजा ॥ 
वचन कहत भरे लोचन वारी। वहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥२॥ 
अर्थं : सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना | नारियों का यही धमं है। 
उनके लिए पति के सिवा दूसरा देवता नहीं है। बातें कहते कहते आँखों में आँसू 
भरकर कन्या को फिर छाती से लगा लिया । 
व्याख्या : एकइ धमं एक ब्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद प्रेमा । उसी 
सत्रीधमं की रिक्षा देती हैं। पति के दक्षिण अद्कु्ठ में सब तीर्थो का निवास है। 
पति ही एक मात्र देवता हैं। उन्हीं कौ पूजा से लोक परलोक दोनों बनता है। 
दुसरे धमं, नियम, व्रत, उपवास का स्त्री को अधिकार नहीं। पति की आज्ञा से 
उसके कल्याण के लिए स्त्री नियम, ब्रत, उपवास भी कर सकती है। सीताजी की 
विदाई के समय उन्हें शिक्षा दी गई थी कि: सास ससुर गुर पूजा करेहु। पति 
रुख लखि आयसु अनुसरेऊ। पर यहाँ ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है क्योंकि यहाँ 
तो सास, ससुर और गुरु तीनों का अभाव है । 
उमा प्राणों से प्यारी है । अतः बार बार हृदय में लगा रही हैं । आँखों में 
आँसू भरा हुआ है। पहिले गोद में लिया | अब हृदय से लगाती हैं । 
कत विधि सुजीं नारि जगमाहीं । पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं ॥ 
भे अति प्रेम विकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमें विचारी ॥३॥ 
अर्थं : कहने लगीं : ब्रह्मा ने संसार में स्त्रियों को क्यों बचाया ? पराधीन 
को स्वप्न में भो सुख नहीं है। माता प्रेम में अत्यन्त विकल हो गई पर कुसमय 
जानकर धैर्यं धारण किया । 
व्याख्या : विधि प्रपञ्च, गुण और दोष मिलाकर बना है । इसमें सुख भी है 
और दुःख भी है पर स्त्रियों को तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। मेना कहती हैं कि 
ब्रह्मा ने स्त्री को बनाया क्यों? सपने में भी सुख न होने का कारण यह है फि 
उन्हें सदा पराधोन रहना पड़ता है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्र स्वातन्त्र्यमहंति | कुमारावस्था में पिता रक्षा करता 
है। युवावस्था में भर्ता रक्षा करता है। बेटे वृद्धावस्था में रक्षा करते हैं। स्त्री में 
स्वतन्त्रता को योग्यता नहीं है । उनके शरीर का संगठन ऐसा है कि उन्हें सदा 
रक्षा को आवश्यकता रहती है। स्वतन्त्र रहने से वे बिगड़ जातो हैं । यथा : जिमि 
स्वतन्त्र द्वे विगरहि नारी। उमा को -विदा कर रही हैं। अतः स्त्रोजाति की 
परवदाता पर आक्षेप करती हैं। माँ हैँ बेटी के विरह से अति विकल हो उठीं। 
मङ्गल के समय अति विकलता समयानुकूल नहीं है । इसलिए धेयं धारण किथा । 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरन । परम प्रेमु कछु जाइ न वरना ॥ 
सब नारिन मिलि भेंटि भवानी | जाइ जननि उर पुनि छपटानी ॥४॥ 
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अथं : वार बार भेंटने और उनके चरणों में पड़ने लगीं । परम प्रेम का कुछ 
वर्णन नहीं किया जा सकता । भवानी सव स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर जाकर माँ 
को छाती से लिपट गई । 
व्याख्या : पुत्रीभाव से तो भेंटती हैं और जगदम्बा भाव से चरणों में गिरती 
हें । अथवा परम प्रेम में कोई सुध वुध नहीं है। गले भी लगती हैं । पर भी गिरती 
हें । मिलि भेंटि शब्द का साथ ही प्रयोग होता है अर्थ केवल आलिज्धन करना है ! 
अन्तिम विदा माता से लेनी है | अतः तीसरी वार जाकर माँ से फिर लिपट गई । 
छं. जननिहि वहुरि मिलि चलीं उचित असीस सब काहू दई । 
फिरि फिरि विलोकत मातु तन तव सखीले सिव पह गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवने चले । 
सव अमर हरखे सुमन वरपि निसाननभ बाजे भले ॥ 
दो. चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु.। 
बिविध भाँति परितोषु करि, विदा कीन्ह वृषकेतु ॥१०२॥ 
अर्थं : फिर माता से मिलकर चलीं तब सबने उचित आशीर्वाद दिया । 
फिर फिरकर माता को देखती थीं। तव सखियाँ उन्हें शिवजी के पास ले गई | 
महादेवजी सब मँगनों को रान्तुष्ट करके उमा के साथ घर चले । सब देवगण प्रसन्न 
होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में खूब डंके बजे । 
तव हिमाचल अत्यन्त प्रीति से पहुँचाने चले । शिवजी ने उन्हें बहुत भांति 
से समझा वुझाकर विदा किया । 
व्याख्या : सौभाग्यवती भव : पुत्रवती भव । यही समयोचित आशीर्वाद है । 
सो सब लोगों ने दिया। माता पर बड़ा प्रेम है अतः घूम घूमकर देखती हैं। माँ 
बाप और मेके का इतना प्रेम होता है कि पतिपदकमल में मन मधुकर के रहने 
पर भी उत्तका विरह दुःखदायक हो रहा है। विछोह की व्यथा का बढ़ना ठीक 
नहीं । अतः सखी शिवजी के पास लिवा ले गई । 
शिवजी : उमा सहित भवने चले । दायज की कोई वस्तु साथ नहीं है। सब 
याचकों को दे दी गई। विदाई के समय फिर डंका वजा। तीसरी वार फिर 
पुष्पवृष्टि हुई | देवताओं काः मनोरथ पूर्णं हुआ । अतः वड़ा उत्साह हुआ है । 
सीमान्त तक पहुंचाने की विधि है । अतः हिमाचल शिवजी को पहुँचाने चले | 
शेलराज को अत्यन्त प्रेम है । अतः शिवजी ने बहुत परितोष दिया तब फिरे : प्रेम 
के कारण फिरते ही न थे। 
तुरत भवन आए गिरि राई। सकल सेल सर लिये बोलाई ॥ 
आदर दान विनय बहु माना । सब कर बिदा कीन्ह भगवाना ॥१॥ 
अर्थ : तव हिमाचल तुरन्त घर आये | सब पर्वतों और सरोबरों को बुलाया । 
आदर, दान, विनय और हुत सम्मानपूवंक हिमवान्‌ ने सबको विदा किया | 
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व्याख्या : लड़की की विदाई के बाद पहिला काम नेवतहरियों : मेहमानों 
को विदा करना है । सो सब बन, सागर, नदी और तालाब को जो नेवते में आये 
थे हिमवान्‌ ने बुलाया और सबकी आदर, दान, विनय और सम्मान से विदाई 
की । कोई ऐसे भी होते हैं जो दान या विनय के पात्र नहीं हैं। पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हैं। सम्मान दान सब दानों से बड़ा है। यथा : तुलसी कहत 
पुकारि के सुनहु सकळ दे कान। हेमदान गजदान ते बड़ो दान सनमान। अथवा 
आने पर आदर, विदाई के समय दान और विनय फिर सम्मान से ग्रामसीमान्त 
तक पहुँचाना । 
जबहि संभु केलासहि आए । सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ 
जगत मातु पितु संभुभवानी। तेहिं सिंगारु न कहा बखानी ॥२॥ 
अर्थ : जब शिवजी केलास आये तब सब देवगण अपने अपने लोक को चले 
गये । शम्भु भवानी जगत्‌ के माता पिता हैं। इसलिए उनके श्शृङ्खार का वर्णन 
में नहीं करता । 
व्याख्या : देवगण महादेव के आज्ञाकारी हैं। आज्ञा माँग माँगकर अपने अपने 
लोकों को गये। अतः इधर : आदरदान विनय बहु माना नहीं करते । विवाह के 
बाद श्शङ्गाररस प्राप्त ही है। शाम्भुशुक्रसम्भूत सुत की इस समय जगतू को बड़ी 
आवश्यकता थी । अतः शङ्कार रस का विधान बड़े विस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिकेश्वर ने कामशास्त्र की रचना की। परन्तु ग्रन्थकार कहते हैं कि 
उसके वर्णन का मुझे अधिकार नहीं है। क्योंकि शम्भु भवानी जगत्‌ के माता 
पिता हैं। 
करहि विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत वसहि केलासा ॥ 
हर गिरिजा विहार नित नयऊ। एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ ॥३॥ 
अर्थं : विविध विधि से भोग-विलास करते हुए, अपने गणों के साथ केलास 
में रहने लगे। हरगिरिजा का विहार नित्य नया हुआ और इस भाँति बहुत समय 
चला गया । 
व्याख्या : प्रवृत्ति सदा शास्त्रीया होनी चाहिए । कामशास्त्र के अनुसार काम 
में प्रवृत्ति होने से यथार्थ सुख की उपलब्धि होती है और काम से चित्त भी समय 
पाकर उपरत हो जाता है। भोग-विलास की विधि जिसने कामशास्त्र नहीं देखा 
उसे क्या मालूम ? पशु की भाँति सन्तति उत्पन्न कर लेना दूसरी बात है| भोग- 
विलास की विस्तृत विधि है: कामशास्त्र में उसका उल्लेख है। गृहस्थ हो गये 
इसलिए कहते हैं : बसँ कैलासा | 
नितनवविहार पर महाकवि कालिदास ने 'कुमारसम्भव' काव्य लिख डाला 
परन्तु ग्रन्थकार ने इसे अनुचित समझकर दिग्दर्शन मात्र करा दिया । 'नित नयऊ' 
से भाव यह कि: सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार | इस प्रकार क्षण 
की भाँति वत्तीस वर्ष बीत गये । 
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तब जनमेउ षट वदन कुमारा । तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगंम प्रसिद्ध पुराना । षन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥४॥ 
अर्थं : तब छः मुँहवाले पुत्र का जन्म हुआ। जिसने लड़ाई में तारकासुर 
को मारा । यह वात वेद शास्त्र और पुराण में प्रसिद्ध है। सारा संसार षडानन के 
जन्म का वृतान्त जानता है । 
व्याख्या : तब शम्भुशुक्रसम्भूत सुत का जन्म हुआ | रजोमिश्रण से देवासुरो 
का संहारकर्ता पुत्र उपजा । जन्म के वाद ही तारकासुर का वघ कहा अर्थात्‌ छठी 
के पहिले ही मारा । अति प्रसिद्ध होने से जन्म को विस्तार से न कहा । पण्डित, 
मूर्ख सभी यह कथा जानते हैं। पाँच मुखवाले पिता और एक मुखवाली माता से 
छः मुँहवाला पुत्र उत्पन्न हुआ । 
छं. जगु जान षन्मुख जन्मु कमुं प्रताप पुरुषारथु महा । 
तेहि हेतु में वृषकेतु सुन कर चरित संछेपहि कहा ॥ 
यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहहि जे गावहीं । 
कल्यान काज विवाह मंगल सवंदा सुखु पावहीं ॥ 
दो. चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। 
बरनै तुलसीदासु किमि, अति मतिमंद गर्वाँरु ॥१०३॥ 
अर्थं : षडानन : स्वामिकातिक के जन्म, क्म, प्रताप और महापुरुषार्थं को 
सारा जगत्‌ जानता दै । इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्रका चरित्र संक्षेप में कहा है। 
इस उमाझम्भु विवाह को जो नर-नारी कहेंगे या गायेंगे वे कल्याण के कामों और 
विवाहोत्सवों में सदा सुख पायेंगे ] 
गिरिजारमण शिवजी का चरित समुद्र है। उसका पार वेद नहीं पा सकते । 
अति मतिमन्द और गवार तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है ? 
व्याख्या : केवल झम्भुशुक्रसम्भूत होना : जन्म। तारकासुरवध : कमं । 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेनापति पद पर अभिषेक : प्रताप और उनको शक्ति का 
किसी देवता से न उठना : महापुरुषार्थ है । वृपकेतु सुत कहकर पिता का सा 
महापराक्रम ययोतित किया । जिस वात को संसार जानता है उसे विस्तार से कहने 
में आनन्द नहीं होत्ता। इसलिए संक्षेप में कहा । इस उमाशम्भु विवाह प्रसङ्ग. में 
ग्यारह रुद्र संज्ञक छन्द इकट्रे आये हैं। चार चौपाई समाप्त होते ही एक छन्द एक 
दोहा । यह क्रम पूरे प्रसङ्ग में हैं। फलश्रुति कहते हैँ कि जो कल्याणकार्य विवाह 
मङ्गल में यह उमाशम्भु विवाह प्रसङ्ग गायेंगे या सुनेंगे वे सुख पायेंगे और जो 
सर्वदा सुनेंगे गायेंगे वे संदा सुख पायेंगे। यह भवानीशङ्कूर की वाङ्मयी पूजा का 
फल है । अतः वाङ्मयी पूजा भवानी शङ्कर की करके तव रामकथा आरम्भ होगी । 
सीतारमण के चरित्र की भांति गिरिजारमण का भी चरित्र अपारं है। 
तुलसीदास जी कहते हैं जिसकी बुद्धि मन्द और असंस्कृत है उसके लिए तो विशेष- 
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रूपेण अपार है। अतः वर्णन करते न बना, इसमें सन्देह नहीं । जोवों के लिए वेद 
ही सब कुछ है। जब उसी को पार नहीं मिलता तो तुलसींदास की गिनती ही 
क्या है? 

संगति वाक्य 


संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा ॥ 
'बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनन्हि नीरु रोमावली ठाढ़ी ॥१॥ 


अर्थं : शम्भु के रसयुक्त और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत 
सुख पाया। कथा पर लालसा बढ़ी। आँखों में जल भर आया। रोमावलो 
खड़ी हो गई। 

व्याख्या : शम्भुचरित को सरस कहा क्योंकि वह रसयृक्त है । रस नौ होते 
हैं। सो सभी झम्भुचरित में हैं। १. श्शुङ्गार, यथा : करि श्शुंगार सखी ले आई। 
सिर्वाह संभुगन करहि सिंगारा। करहि विविध विधि भोग विलासा । २. हास्य, 
यथा : देखि सिवहि सुरतिय मुसुकाहीं । वरलायक दुलहिन जग नाहीं। विहुँसे 
सिव समाज निज देखा । इत्यादि । ३. करुण, यथा : रोदति वदति वहु भाँति करुना 
करत संकर पहेँ गई । ४. वीर, यथा : दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपकरि 
धनु सर गहा । ५. अद्भत, यथा : इहाँ हिमाचल रचेउ विताना । अति विचित्र नहि 
जाइ बखाना । इत्यादि । ६. रुद्र, यथा : विकट वेष जब रुद्रहि देखा | ७. भयानक 
यथा : अबळन्ह उर भय भयउ विसेखा | भागि भवन पेठी अति त्रासा । ८. वीभत्स 
यथा : सब सद्य सोनित तन भरे। ९. निर्वेद, यथा : संकर सहज सरूप संभारा | 
लागि समाधि अखंड अपारा | 'सुहावा' से उपक्रम | यथा : सुनहु संभुकर चरित 
सुहावा । और 'सुहावा' से ही उपसंहार । यथा : संभुचरित सुनि सरस सुहावा | 
उमाचरित से सुख पावा और झम्भुचरित से अति सुख पावा। 

कथा पर लालसा तो पहिले से ही थी । अब शम्भुचरित के श्रवण से बहुत 
बढ़ी । नयननीर रोमावलि ठाढ़ी से सात्त्विक भावोदय दिखलाया । 
प्रेम विवस मुख आव न वानी । दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी ॥ 
अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा। तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥२॥ 

अर्थं : प्रेम विवस होने से मुख से बोली तक न निकली । दशा देखकर 
ज्ञानी, मुनि बहुत प्रसन्न हुए । कहने लगे : हे मुनीश ! तुम्हारा जन्म धन्य है। 
तुमको शिवजी प्राण के समान प्यारे हैं । 

व्याख्या : बहु लालसा कथा पर बाढ़ी: से मानसिक दशा कही | नयननीर 
रोमावलि ठाढ़ो : से शारीरिक दशा कही । अब बचन की दशा कहते हैं कि प्रेम के 
वश होने से मुख से वाणी नहीं निकल रही है। ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य को शिष्य 
का अत्यन्त प्रेम शङ्कर के चरणों में देखकर बड़ा हषं .हुआ कि मुझे रामचरित का 


परम अधिकारी श्रोता मिला | 
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भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को पहिले मुनि करके सम्बोधन किया 
था । यथा : सुनु मुनि मिटिहि विषाद । अब प्रेम में विभोर देखकर मुनीश कहते हैं । 
जिसे गौरीश प्राणसम प्रिय हों, उसी का जन्म धन्य है । क्योंकि : 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुँ न 'सोहाहीं ॥ 
बिनु छल विस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर छच्छन एहू ॥३॥ 

अर्थं : शिवजी के चरणकमलों में जिन्हें प्रीति नहीं है वे रामजी को स्वप्न 
में भी अच्छे नहीं लगते। रामभक्त का लक्षण ही यही है कि शिवजी के चरणों में 
छलरहित प्रीति हो । 

व्याख्या : व्यतिरेक मुख से शङ्कुर के प्रेमी का ही रामप्रिय होना कहते हैं । 
'सपनेहु' कहने का भाव यह कि किसी अवस्था में भो रामजी को प्रिय नहीं है। 
क्योंकि : प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि, प्रोतिरीति जगजाची । भूषन भूति गरल 
परिहरि के हर मूरति उर आनो । मज्जन पान कियो के सुरसरि कर्मनास जल 
छानो । पूंछ सो प्रेम विरोध सींग सो, एहि विचार हित हानी । कृष्ण गीतावली । 

असाधारण धम का लक्षण कहते हैं। यहाँ भरद्वाजजी की परीक्षा ली गई 
कि लक्षित में लक्षण घटता है या नहीं। सो लक्षण चटा । विश्वनाथ के प्रेम में 
विभोर देखकर जान लिया कि रामभक्त हैं अतः कथा सुनने के अधिकारी हैं । 


सिव सम को रघुपति ब्रत धारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 

पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥४॥ 
अर्थ : शिवजी के समान रघुपतिःब्रतधारी कौन है ? जिन्होंने निष्पाप सती 

ऐसी स्त्री का त्याग किया । प्रण करके रघुपत्तिभक्ति दिखलायी | हे भाई ! रामजी 

को शिवजी के समान कौन प्यारा है ? 

व्याख्या : प्रण करना और उसका निर्वाह करना ही ब्रत है । यथा : अस ब्रत 

१. रामभक्तों के आदर्श शिवजी हैं। जिस भक्त को शिवजी प्रिय नहीं हैं वह अपने 
आदर्शं से गिर गया । उसे भक्ति नहीं हो सक्ती । इसलिए आदशश्चष्ट पुरुष रामजी को प्रिय 
नहीं हो सकता । 

२. जिसे सच्चा प्रेम विश्वनाथ के चरण में नहीं हैं बह रामभक्त नहीं है । क्‍योंकि 
राममक्त का लक्षण उसमें नहीं घटता । 

३. रघुपति के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना और उसके सामने स्त्री, 
शरीर, पुत्र, धाम और धरणो को तृण समझना : यही रघुपति ब्रत है, इसी ब्रत को अक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिए शिवजी ने प्रण किया कि : एहि तन सती भेंट अब नाहीं । जैसे सत्यब्रत 
सत्य के ऊपर सब कुछ निछावर कर देते हैं । यथा : तनु तिय तनय धाम धनु धरनी । सत्यसंध 
कहूँ तृन सम बरनी । इसी भाँति रघुपति ब्रतधारी शिवजी ने सती-सी स्त्री का रघुपति भक्ति 
के लिए परित्याग किया और जगत्‌ को दिखला दिया कि रामभक्ति इसे कहते हैं । 
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तुम बितु करे को आना । तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहां । यहाँ आक्षेपार्थ प्रश्‍न है 
अर्थात्‌ शिव सम रघुपति व्रतधारी कोई नहीं। किसी पाप के लिए नहीं भक्ति की 
मर्यादा स्थापन के लिए जिसने सती-सी पवित्र स्त्री का त्याग किया । यथा : जौ अब 
करौं सती सन प्रीती। मिटे भगति पथ होइ अनीती । यदि कोई कहे कि सतीने 
मिथ्या कहा था अतः वे निष्पाप केसे हुईं सो भी ठीक नहीं क्योंकि उस समय सती 
अपने काबू में नहीं थीं । यथा: बहुरि राम मायहि सिर नावा | प्रेरि सतिहि जेहि 
झूठ कहावा । स्वयं शिवजी उन्हें परम पवित्र समझते थे। यथा : परम पुनीत न 
जाइ तजि । 
रामजी की भक्ति दिखाने के लिए भक्ति पथ को अक्षुण्ण रखने के लिए सती 
के त्याग का प्रण किया । त्रैलोक्यसुन्दरी सती प्रिय नहीं भक्ति पथ को बनाये रखना 
जिसे प्रिय है उसके ऐसा रामजी को कोई प्रिय नहीं हो सकता | अतः शिव के प्रेम 
से ही जीव रामजी को प्रिय हो सकता है। दूसरा उपाय नहीं । 
दो. प्रथमहि में कहि सिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह राम के, रहित समस्त विकार ॥१०४ 
अर्थं : मैंने पहिले शिवजी का ही चरित्र वर्णन करके तुम्हारा भेद) समझ 
लिया, तुम सब दोषों से रहित रामजी के पवित्र सेवक हो । 
व्याख्या : याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शिवचरित कहकर देख लिया कि तुम 
में प्रेम उपजता है कि नहीं । तुम प्रेम में विभोर हो गये । रामभक्ति का असाधारण 
धमं तुममें मिल गया । जैसा सोचा था कि : राम भक्त तुम मन क्रम वानी । सो परीक्षा - 
करके देख लिया | तुम रामजी के शुचि सेवक हो । सपने में भी अपने सेवाधमं से डिग 
नहीं सकते । और तुम्हारा प्रेम निरछल है, किसी स्वार्थ से नहीं है। 
में जाना नुम्हार गुन सीला । कहां सुनहु अब रघुपति लीला ॥ 
सुनु मुनि आजु समागम तोरे। कहि न जाइ जस सुखु मन मोरे ॥१॥ 
अर्थ : मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अव रघुपति की लीला कहता 
हूँ, हे मुनि सुनो | आज तुम्हारे मिलने से जो सुख मेरे मन में हुआ सो कहा नहीं 
जा सकता । 
व्याख्या : श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरिदास । पाइ उमा अति 
गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास । ये ही श्रोता के गुणशीळ हैं सो तुम्हारे में हैं। 
सुमति, यथा : संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। 
सुसील, यथा : प्रेम विवस मुख आव न वानी । शुचि, यथा: दसा देखि हरखे मुनि 
ग्यानी । कथा रसिक, यथा: बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। हरिदास, यथा सुचि 


१. जिसकी अपने आदर्श पर प्रीति है, वही सच्चा अधिकारी है। राम भक्तों के 
आदश शिवजी हैं, उस आदश के चरित्र में जब इतनी प्रीति भरद्वाज जी को है, तब यह 
निश्चित है कि वे रामभक्ति के सच्चे अधिकारी हैं । 
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सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। अब रघुपति लीला कहुँगा सुनो । आसुरी 
सम्पत्तिवालों को सुनाने से उनका अकल्याण होता है। यथा: अस रघुपति लीला 
उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुखकारी । अतः कथा कहने के पहिले यह समझ लेना 
चाहिए कि इससे सुननेवाले की हानि तो नहीं होगी तब कथा कहनी चाहिए । 
सती पर बड़ी विपत्ति, कथा के अनादर से आई । यथा : रामकथा मुनिवर्ज बखानी । 
सुनी महेस परम सुख मानी । सती ने ध्यान नहीं दिया । केलास पर भी कथा सुनने 
के समय विमान देखने लगीं । 

उत्तम वक्ता मिलने से श्रोता को सुख तो होता ही है । पर योग्य श्रोता मि ने 
से वक्ता को भी बड़ा सुख मिलता है| कि पुनः रामभक्त के मिलने से | यथा : तुमहि 
न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्ह तुम दाया । अतः कहते हैं : कहि न जाइ 
जस सुखु मन मोरे। 
रामः चरित अति अमित मुनीसा । कहि न सर्काह सत कोटि अहीसा ॥ 


तदपि जथाश्रुत कहर बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥२॥ 
अर्थं : हे मुनीर ! रामचरित अत्यन्त असीम है। उसे सौ करोड़ शेष भी नहीं 
कह्‌ सकते तो भी जेसा मैंने सुन रक्खा है वेसा वाणी के पत्ति घनुष्पाणि प्रभु को. 
स्मरण करके कहता हूं । , 
व्याख्या : दीनघाट के वक्ता श्री गोस्वामीजी कह चुके हैं : कहँ रघुपति के 
चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संसारा | मुनिन्ह्‌ प्रथम हरि कीरति गाई। 
तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई | अब कमंघाट के वक्ता याज्ञवल्क्यजी भी प्रायः 
वही वात कह्‌ रहे हैं। उन्होंने कहा था : सारद शेष महेस विधि आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान। और यहाँ कहते हें: कहि न सकहि 
सत कोटि अहीसा । बात एक ही है नेतिनेति करके कहना भी सीधे-सीघे नहीं कह 
सकना ही है । भेद यही है कि भगवान्‌ याज्ञवल्क्य यथाश्चुत कहने में समर्थ हैं | यथा : 
ते श्रोता वक्ता समसीला । सबदरसी जानहिं हरि लीला । दीनघाट के वक्ता यथाश्रुत 
कहने में अपने को असमं पाते हैँ । यथा : किमि समझों में जीव जड़ कलिमल ग्रसित 
विमूढ । तदपि कही गुर बारहि बारा । समुझि परीं कछु मति अनुसारा । भाषाबद्ध 
करव मैं सोई । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य गिरापति घनुष्पाणि प्रभु को स्मरण करके कथा 
आरम्भ करते हूँ । रामसच्चिदानन्द की तीन शक्तियाँ हैं सत्‌ शक्ति : महालक्ष्मी । चित्‌ 
शक्ति : महासरस्वती और आनन्द शक्ति : महाकाली । इस भाति रामजी गिरापति हैं । 
अखण्डदण्डायमान कालरूपधनुष उनके हाथ में है अर्थात्‌ जो बुद्धि और बल की 
परम सीमा हूं यथा : काळ जासु कोदंड। वे ही कृपा करके वाणी का नृत्य हृदय 
में करा देंगे । धनुष्पाणि हैं विघ्नसमूह्‌ को दूर कर देंगे। अब रामजी का गिरापतित्व 
कहते हैं । यथा : 
सारद दारु नारिसम स्वामी । राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करहि जनु जानी । कवि उर अजिर नचार्वाह्‌ बानी ।।३॥ 


रामचरितमानस 


अर्थं : सरस्वती कठपुतली के समान हैं । स्वामी अन्तर्यामी राभजी सूत्रधार 
हैं। जिस पर वे भक्त जानकर कृपा करते हैं उस कवि के हूदयरूपी आँगन में 
सरस्वती का नृत्य करा देते हैं। 

व्याख्या : उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत राम गोसाई । सो 
सबहि में सरस्वती का भी अन्तर्भाव है। ये भी उस अन्तर्यामी प्रु के हाथ की 
कठपुतली हूं । जिस भाँति सूत्रधार आड़ में रहकर पुतली नचाया करता है उसी 
भांति रामगुसाई दिखाई नहीं पड़ते और सरस्वती को भक्त कवि के हूदयरूपी 
आँगन में नचाया करते हैं। साधारण पुरुष केवल सरस्वती की क्रिया देखते 
हैं । याज्ञवल्क्य ऐसे जानकार जानते हैं कि सूत्रधार दूसरा ही है। जिसकी यह 


करामत है। 
कवि होना अपने हाथ की बात नहीं है। यथा : शक्ति कवित्त बनाइबे की 


जेहि जन्म नक्षत्र में देइ विधातो | देह भर में हृदय ही नाचधर है। वहीं सरस्वती 
का नाच होता है । प्रभु सबके उर के अन्तर वसते हुँ । अतः वाणी भी वहीं सरकार 
के सामने नृत्य करती है । और वे ही सूत्रधार की भाँति उसे नचाते हैं। 


प्रनवौं सोइ कृपालु रघुनाथा । बरनौं विसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवरु कंलासू । सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥४॥ 
अर्थं : उन्हीं कृपाळू रघुनाथजी को में प्रणाम करता हूँ । उन्हीं के निम॑ल गुणों 
की गाथा वर्णन करता हूँ। गिरिश्रेष्ठ कैलास परमरमणीय है । वहाँ शिव-पावंती 
सदा निवास करते हैं | 
पहिले प्रभु का स्मरण किया । यथा : सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी । अब 
उन्हीं रघुनाथजी का वन्दन करते हैं । जिससे वे सरस्वती को प्रेरित करें। और मेरे 
हृदय में उनका नृत्य हो । तब निर्मल यशा कहा जा सकता है । भगवानु याज्ञवल्क्य 
कर्म : दक्षिण घाट के वक्ता हैँ । अतः नचानेवाले की वन्दना करते हैं। अब परिचिम 
घाट अर्थात्‌ ज्ञानघाट की कथा प्रारम्भ होती है । 
पहिले कथा के स्थान का वर्णन करते हैं। कैलास पर्वों में श्रेष्ठ है और 
परमरम्य है। वहाँ शिव उमा का सदा निवास रहता है। यथा : जहाँ वस संभु 
भवानि सो कासी सेइअत कस न। परन्तु राजा दिवोदास के समय में शिवजी के 
काशी छोड़ने को कथा सुनी जाती है | परन्तु कैलास में सदा निवास रहता है । अब 
उसका माहात्म्य कहते हैं । 
दो. सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किनर मुनिवृद। 
बसहि तहाँ सुकृती सकळ, सेवहि सिव सुखकंद ॥१०५॥ 
अर्थे : वहाँ सिद्ध, तपस्वी, योगी, देव, किन्नर, मुनिजन और सव पुण्यात्मा 
रहते हैं | और सुन्व के मेघरूप शिवजी की सेवा करते हैं । 
व्याख्या : नर को वहाँ पहुँच नहीं है । नरयोनि पुण्य पाप दोनों के होने से 
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होती है, अतः वहाँ केवल पुण्यात्मा लोग शिवजी की सेवा के लिए वसते हैं । 
सांसारिकों का वहाँ जाना दुर्लभ है । बसने की तो कोई बात ही नहीं है। 
हरिहर विमुख धर्मरत नाहीं। ते नर तहु सपनेहुँ नहि जाही ॥ 
तेहि गिरि पर वट विटप विसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥१॥ 

अर्थ : जो हरि और हर के विमुख हैं और जिन्हें धमं में प्रीति नहीं है वे 
मनुष्य स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते । उस पर्वंत पर वट का बड़ा भारी पेड़ है। 
जो नित्य नया और सब काल में सुन्दर रहता है। 

व्याख्या : कैलास का मागं अत्यन्त दुगंम है । और वहाँ सांसारिक प्रलोभन 
की कोई वस्तु भी नहीं है। अतः धर्म के चाहनेवाले अथवा हरिहर के चरण में 
प्रीति रखनेवाले ही प्राण की बाजी लगाकर वहाँ जा सकते हैं | दूसरे के मन में 
वहाँ जाने का संकल्प ही नहीं उठेगा । कैलास जाने का कोई स्वप्न भी नहीं देखता । 
यह बात स्पष्ट ही है । आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को वहाँ जाने में अधिक सुविधा है। 
क्योंकि वे मद्यमांसादि के प्रयोग से उस भयानक शीत का सामना कर सकते हैँ । पर 
उनका जाना न जाने के बराबर है । यही ठीक है कि वे नहीं जाते। क्योंकि उन्हें 
वहाँ सिवा हिम और पाषाण के कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता । दिव्यप्रदेश के लिए 
दिव्यदृष्टि की आवश्यकता होती है । बिना सूर्य में संयम द्वारा हृष्टि प्राप्त किये कैलाश 
के दिव्यांश का, जिसका यहाँ वर्णन है दशान नहीं प्राप्त हो सकता । 

यह्‌ पर्वत इतना ऊंचा है कि वादल भी इसके कटि भाग तक नहीं पहुंचते | 
उससे ऊपर उनकी गति नहीं है । ऐसे उच्च पर्व॑त के ऊपर एक वटवृक्ष है । वह सब 
समय में सुन्दर रहता है और कभी पुराना नहीं होता। इससे उस वृक्ष का दिव्य 
होना कहा । वर्योकि पाञ्चभौतिक वस्तु सदा षडूमि : अस्ति, जायते, वर्घते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, विनश्यति के वशीभूत रहते हैं । 


त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव विस्राम विटप श्रुतिगाया ॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गएऊ। तरु विलोकि उर अति सुख भएऊ ॥२॥ 


अर्थे : वहाँ शीतल मन्द सुगन्ध पवन चला करता है और उसकी छाया 
सुन्दर शीतल है। वेद उस पेड़ को शिवजी के विश्राम का विटप वतलाते 
हैं। एक वार प्रभु उस वृक्ष के नीचे गये। उसे देखकर उनके हृदय में बहुत 
मुख हुआ । 

व्याख्या : उस हिममण्डित देश में त्रिविध समीर कहाँ ? शिव विश्राम विटप 
का यह प्रभाव है कि उसके तले त्रिविध समीर भी बहता है और छाया में भी उत्कृष्ट 
णीत या उष्णता नहीं रहती । महू से बाहर आकर, वटविटप के तले शिवजी गये । 
वृक्ष की रमणीयता देखिये कि उसे देखकर शिवजी को अत्यन्त सुख हुआ । उसके नीचे 
बैठने से शिवजी को विश्राम मिळता है । भाव यह कि ज्ञानघाट वी कथा कैलास के 
ऊपर वटवृक्षतले हुई | 
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निज कर डासि नागरिपु छाला । बेठे सहजहि संभु कपाळा 
कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा ॥३॥ 


अर्थं : अपने हाथ से व्याघ्राम्बर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविक रीति 
से बैठ गये । शरीर कुंद के फूल, चन्द्रमा और शंख-सा गौर है। भुजाएँ तरीं, 
मुनिवस्त्र धारण किये हुए हैं । 

व्याख्या : उस समय एकदम एकान्त था । कोई गण भी निकट नहीं था । स्वयं 
दासास्तपस्विनः । अतः अपने हाथ से ही व्याप्राम्बर बिछाया । पहिले की भाँति 
पद्मासन लगाकर नहीं बैठे । यथा : बैठे वट तर करि कमलासन । बल्कि स्वाभाविक 
रीति से यथा सुख आसन से वेठ । 

कुन्द से सुन्दरता, कोमलता, गन्ध और वर्णे कहा । इन्दु से प्रकाश तथा 
आह्वादकता कही । दर से हढ़ता कही । प्रलम्बबाहु से विक्रम कहा । परिधन मुनीचीर 


से मुनिब्रत कहा । 
तरुन? अरुनं अंबुज सम चरना । नख़ दुति भगत हृदय तम हरना ॥ 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आननु सरद चंद छविहारी ॥४॥ 
दो. जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विसाल। 
नीळकण्ठ लावन्यनिधि, सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥ 


अर्थ : चरण लाल कमल के समान था और नखों, की ज्योति भक्तों के हृदय 

का अन्धकार दूर करनेवाली थीं । साँप और भस्म के भूषणधारी, त्रिपुरासुर के शत्रु 
शिवजो का मुख शरत्काल के चन्द्रमा की छवि का हरण करनेवाला था | 

` शिर पर जटाओं का मुकुट और गङ्भाजी थीं । उनके बड़े-बड़े नेत्र कमल के 

समान थे । नीलकण्ठ लावण्य के भण्डार दिर पर द्वितीया का चन्द्र धारण किये 


हुए थें । 

व्याख्या : तरुन अरुन अंबुज से मुनिमन मधुप का आश्रय कहा, अथवा ध्यान 
में सुखद कहा.। उस कमलदल पर रत्नों की भांति नखों की शोभा है । ध्याता के 
हृदयतम की निवृत्ति इन्हीं नखमणि की ज्योतियों से होती है । 

भुजग भूति भूषन से वैराग्य कहा । त्रिपुरारी से सत्यसन्ध कहा। चन्द 
छविहारी से सौन्दर्यं कहा | उनका चरित ही रसमय नहीं है मूति भी रसमयी है। 
लावण्य निधि कहकर श्वृङ्गार, जटामुकुट कहकर हास्य, कृपालु कहकर करुणा, भुज 
प्रलंब कहकर वीर, नखद्युति भक्त हृदयतम हरना कहकर अद्भूत, त्रिपुरारि कहकर 
रौद्र, भूतिभूषण कहकर वीभत्स, भुजगभूषण कहकर भयानक, निज कर डासि नाग 
रिपु छाला । बैठे सहजहि संभु कृपाला कहकर शान्तरस द्योतित किया । 


१. पूर्णोपमा । 
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अथवा जटामुकुट से तपस्वियों का राजा कहा । सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विशाल से सवंद्रष्टा, नीलकण्ठ से आतिहर, लावण्यनिधि से छविधाम 
और बालविधु भाल से महिमाप्रद कहा । 


अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस प्रश्‍न पर खड़ा है कि : रामु कवन प्रभु 
पूछहँ तोहीं । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोहीं । ऐसा ही प्रश्‍न भगवती हिमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाधान किया था । उसी प्रसङ्ग को 
याज्ञवल्वयजी ने उक्त प्ररन के उत्तर में कह डाला । यही रामचरिमानस है। अपने 
संशय के उन्मूलन के लिए गिरिजा ने आठ प्रश्‍न किये । तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्‍न 
श्रीरामावतार के चरित्रवर्णन तथा भक्ति, ज्ञानादि विषयक किये एवं गिरिजा के वीसों 
प्रइनों का उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है। अन्त में भगवत्ती ने यह भी विनय किया 
कि जो कुछ मुझसे पूछने में रह गया हो उसे भी छिपा नहीं रखियें । अर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें हैं वे सब गिरिजा ने पूछीं और शिवजी ने उत्तर दिया । परन्तु 
प्रथम चार प्रइनों के उत्तर में ही गिरिजा का सब संशय जाता रहा और वे कृतकृत्य 
हो गईं । अतः मैं उतने ही अंश को शिवगीता कहता हूँ। अवतारवाद में जो कुछ 
कहना है उततने में सब कुछ कहा गया । 

श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि : नदी नाव-पट्‌ु प्रस्न अनेका । केवट कुसल उतर. 
सविवेका । अतः यह जानना परमावश्यक है कि किस प्रश्‍न का कौन सा उत्तर है। 
गिरिजा वीस घ्रश्‍त बराबर करती गई और शिवजी ने शी सवका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया । उनमें से पहिले आठ के पृथक्करण में वड़ो कठिनता पड़ती है । 
यद्यपि श्रीग्रन्थकार ने प्रइनों को पृथक्‌ करने के लिए हरहु मोर अज्ञाना, कहहु 
इत्यादि प्रार्थंनासूचक लोट्‌ छकार का आठ बार बराबर प्रयोग किया । तथैव उत्तर 
में सुनहु, तजु आदि क्रियाओं का भी आठ वार प्रयोग किया है फिर भी हम जेसे 


अल्पज्ञों को प्रश्‍न उत्तर के मिलान में बड़ी कठिनता पड़ती है । अतः उनका मिलान. ` 
नीचे दिया जा रहा है। 


प्रस्न उत्तर 

१. जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। १. धन्य धन्य गिरि राजकुमारी 
जानिय सत्य मौहि निज दासी । गिरिजा सुनहु राम के लीला। 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। सुर .हित दनुज विमोहन सीला 
कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । १०७.२ १११.५ से ११३ तक 

२. जासु भवन सुर तरु तर होई। राम कथा सुन्दर करतारी 
सहकि दरिद्र जनित दुखु सोई । सादर सुनु गिरिराजकुमारी 
ससि भूपन अस हृदय विचारी । 
हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी। १०७. ३.४ ११३. १.२ 


भाग-१ 
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उत्तर 
रामनाम गुन चरित सुहाए 
अस निज हृदय विचारि तजु संशय 


प्रस्न 
३. प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। 
कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ। 


१०७. ५ से १०८. १ तक ११३. ३ से ११५ 
४. अज्ञजानि रिसि उर जनि धरहू। भजु रामपद से 
जेहि विधि मोह्‌ मिटे सो करहू। बोळे कृपा निधान 


११५ से १२० क तक 


१०८. २ 
५. में वन दीख राम प्रभुताई। सुनु सुभकथा भवानि, रामचरितमानस विमल 
हरहु कृपा विनवौं कर जोरे। कहा भुसुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड 
१०८. ३ से ५ तक १२० क 


सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब | 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुन्दर सुखद ॥ 
१२० ख 
हरिगुन नाम अपार, 


६. प्रभु मोहि तब बहुभाँति प्रबोधा। 

कहूहु पुनीत रामगुन गाथा। 

१०८. ६ से ८ तक 

७. वंदौं पद धरि धरनि सिरु, 

विनय करौं कर जोरि। कथा रूप अगनित अमित । 

बरनहुँ रघुबर विसद जस, में निज मति अनुसार, 

श्रुति सिद्धांत निचोरि॥ १०९ कहौं उमा सादर सुनहु ॥ १२० 
८. जदपि जोषिता नहि अधिकारी | सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए । 

रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ विपुल विसद निगमागम गाए ॥ 

१०९. : १.३ १२०. १ 
यदि पाठक मिलान के अनुसार प्रश्‍न और उत्तर को मिला मिलाकर पढ़ेंगे 
तो उनको ग्रन्थ के समझने में बड़ा सुभीता होगा। और ग्रन्थकार की पण्डिताई 
पर चकित होना पड़ेगा कि जितनी वार कहहु कहकर प्रश्‍न है ठीक उतनी ही बार 
सुनहु कहकर उत्तर है । शिवजी ने पाँचों मुख से सुनहु सुनहु नहीं कहा है। प्रत्येक 
कहुहु के उत्तर में सुनहु कहा गया है । 
ग्रन्थकार में बीस बार ग्रन्थचिकीर्षा का कारण भी ये ही वीस प्रश्‍न मालूम 

पड़ते हैं ।^ 
१. १. भाषावद्धमिदः्चकार २. भाषाबद्ध करव मैं सोई ३. करिहीं नाइ रामपद माथा 
४. करिहौं रघुपति कथा सुहाई ५. करहु करपा हरि जस कहउे ६. बरनउें रामचरित चित 
चारू ७. सुमिरि सो नाम 'रामगुनगाथा करउं ८. वरनउ रघुबर विमल जसु ९. कहिहौं सोइ 
संवाद बखानी ०. भाषाबद्ध करवि मैं सोई ११. तस कहिहौ हिय हरि के प्रेरे १२. कहउं 
कथा मवसरिता तरनो १३. कहब मै गाई । कथा प्रसंग विचित्र बनाई १४. वरनौं विसद 
रामग्रुत गाथा १५. करौं कथा हरिपद धरि सीसा १६ कहौं कथा सोई सुखद सोहाई १७. अब 
सोइ कहां प्रसंग सत्र १८. करइ मनोहर मति अनुहारी १९. कह कति कथा मुहाइ २०. कहुउें 


जुगल मुनिवर्यं कर मिळन सुमग संवाद । 
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बॅठे सोह कामरिपु केसें। धरे सरीरु सांत रसु जेसें॥ 
पारवती भरि अवसरु जानी। गई संभु पहि मातु भवानी ॥१॥ 


अर्थं : काम के चन्रु बेठे हुए केसे शोभित हैं जेसे शान्तरस शरीर धारण किये 
हुए हों । माता भवानी पार्वती अच्छा अवसर जानकर शम्भु के पास गई । 

व्याख्या : शिवजी काम के बात्रु हैं। उन्हें कामना नहीं है। उनका भोग 
विलास भी कामाभास है। सो भी देवताओं के कल्याण के लिए है। काम के रहते 
शान्ति नहीं मिलती । यथा : काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं। काम का छत्रु ही 
वस्तुतः शान्त हो सकता है । अततः धरे सरीर संतरस कहा । जिस समय गुरु एकान्त 
में अव्यग्र भाव से वेठे रहें वही प्रश्‍न के लिए अच्छा अवसर है। यही देखकर 
भवानी शम्भु के पास गईं । भवानी पर्वत की बेटी हैं । पर्वंत परोपकारी होते हैं। 
यथा : संत विटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सबन की करनी । अतः ये भी 


परोपकारी हैं । दूसरी बात यह कि लोक की माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए 
प्रश्‍न करेंगी । इसलिए पास गई । 


जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । वामभाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बैठी सिव समीप हरखाई। पुरुव जनम कथा चित आई ॥२॥ 


अर्थं : शिवजी ने प्रिया जानकर अत्यन्त आदर किया और वाम भाग में 
आसन दिया । शिवजी के पास हषित होकर वेठ गई | पूर्वजन्म की कथा याद 
पड़ी । र 

व्याख्या : अभ्युत्थान देकर अत्यन्त आदर किया और अपने वाम भाग में 
बिठाया । नहीं तो परित्यक्त होने से जब सतीरूप में शिवजी के पास गई थीं तब 
न आदर ही हुआ था और न वाम भाग में आसन ही मिला था। यथा: जाइ" 
सम्भु पद वन्दन कीन्हा । सनमुख संकर आसन दीन्हा । अत्यन्त आदर से पति 
प्रसन्नता जानकर हृषित हुई । शिवजी के पास बैठ गईं | याद पड़ा कि पूर्वजन्म में 
इसी वटवृक्ष के नीचे मुझे सम्मुख आसन मिला था । अभ्युत्थान और वामभाग में 
आसन की प्राप्त ही पूर्वं जन्म की कथा के स्मृतिपथारूढ़ होने के कारण हुए । 


पूर्व जन्म में भी लोकशिक्षा के लिए लीला की थी और इस जन्म में लोकहित 
के लिए रघुनाथकथा विषयक प्रश्न करेंगी | 


पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहँसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सेलकुमारी ॥३॥ 


अर्थ : पति के हृदय में अधिक प्रेम का अनुमान करके उमा हँसकर प्रिग्रवाणी 
बोलीं । जो कथा सकल लोकहित करनेवाली है उसे हो शेलकुमारी पूछना 
चाहती हैं। 


व्याख्या : अति आदर से पति के हुद्गत प्रेम के आधिक्य का अनुमान हुआ । 


३०८ रामचरितमानस 
पुव॑जन्म की कथा की स्मृति से हँस पड़ीं। प्रियवाणी बोलीं । प्रियवाणी वही है जो 
सुननेवालों को अच्छी लगे। 

लोक माता हैं। इसलिए सकल लोक हितकारिणी कथा पूछना चाहती हैं। 
अपना मोह्‌, संशय और भ्रम प्रकट करना उनकी लीला है। मुख्य प्रयोजन 


श्री रघुनाथ कथा श्रवण से है। 
उमा के प्ररन 
विस्वताथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद पंकज सेवा ॥४॥ 
अर्थ : हे विश्वनाथ ! हे मेरे नाथ ! हे पुरारे ! तीनों भुवनों में तुम्हारी 
महिमा विदित है। चर, अचर नाग, नर और देवता सब तुम्हारे चरण कमलों की 
सेवा करते हैं । 
व्याख्या : सामान्यतः शिवजी सभी के नाथ हैं। पर विशेषतः उमा कहती 
हैं कि मेरे नाथ हैं। तीनों पुर जो जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति स्थान हैं उनका 
नाश करके आप तुरीय पद के देनेवाले हैं। अतः पुरारि हैं। इस भाँति सम्बोधन 
करके मनोरथ सिद्धि की प्रबल आशा द्योतित की। अब शुश्रूषा के लिए स्तुति 
करती हैं । आप तीनों लोकों के कल्याणकारक हैं । इसीलिए सवंत्र आपकी महिमा 
प्रसिद्ध है । इस बात को स्पष्ट करती हैं। आप विच्वात्मा हैं। अतः स्थावर जङ्गम 
सब आपकी सेवा करते हैं आप विश्वनाथ हैं। इसलिए पाताल निवासी नाग, 
मर्त्यलोक निवासी मनुष्य और स्वर्गलोक निवासी देवता सब आपके चरणों की सेवा 
करते हैँ | यथा : सेइय सिवचरन सरोज रेनु । .कल्यान अखिल प्रद कामधेनु । 


दो. प्रभु समरथ सर्वंग्य सिव, सकल कला गुन धाम । 
जोग ग्यान वेराग्य निधि, प्रनतकल्पतरु धाम ॥१०७॥ 
अर्थं : हे शिव ! आप प्रभु हैं, समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी कलाओं और गुणों के 
धाम हैं । योग, ज्ञान और वैराग्य के भण्डार हैं | आप का नाम प्रणतकल्पतरु है। 
व्याख्या : प्रभु कहकर प्रभाव द्योतित किया । यथा: प्रभु विलोकि सर 
सकहि न डारी | थकित भई रजनीचर धारी । समर्थ से सर्वंशक्तिमत्ता कही | सर्वज्ञ 
कहकर ज्ञान की निरतिशयता कही । सकल कला गुणधाम से विद्यापति होना और 
योग ग्यान वैराग्य निधि से जगद्गुरु होना द्योतित किया । प्रणतकल्पतरु नाम 
कहकर शिवजी को प्रणत के लिए कल्पवृक्ष कहा । 
जौंः मोपर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥१॥ 
अर्थं : हे सुखराशि ! जो मुझ पर आप प्रसन्न हों और मुझे सचमुच निज 
दासी समझते हों तो हे प्रभो ! रघुनाथजी की नाना विधि की कथा कहकर मेरे 


अज्ञान का हरण कीजिये । 
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व्याख्या : राशि से ही अन्न जाकर संसार में फेलता है। आप सुख की राशि 
हैं । आनन्द के एक मात्र स्रोत हैं। अज्ञान ही दुःख का मूल है । इसी से ज्ञान आवृत 
ढका रहता है । इसके नार से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः इसके हरण में 
सुखराशिरूप आप ही समर्थं हैं । सो यदि आप मुझे सचमुच निज दासी जानते हों : 
मेरी माँ ने आपसे मेरे लिए कहा था: “गृह किकरी करेहुं।' यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हों तो मेरे अज्ञान को हरण करिये । महात्माओं की प्रसन्नता अमोघ होतो 


है, व्यर्थं नहीं जाती । अज्ञानहरण का उपाय भी यही कहती हैं कि नानाविधि से 
श्रीरघुनाथजी की कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिये । 


जासु भवनु सुर तरु तर होई। सहिकि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूषन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥२॥ 

अर्थ : जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो क्या वही दरिद्र से उत्पन्न दुःख 
को सहे । हे चन्द्रभूषण ! हे नाथ ! ऐसा हृदय में विचारकर मेरे भारी मतिञ्रम 
को हरण कीजिये । 

व्याख्या : आप अमितदानी कल्पवृक्ष हैं। यथा : प्रनत कल्पतरु नाम । आप 
जगद्गुरु हैं, संसार का अज्ञान नष्ट करनेवाले हैँ और में आपकी छाया में रहनेवाली 
हूँ । मुझे मोहदरिद्र केसे सताता है ? आप विचार करिये। इससे तो कल्पवृक्ष का 
अपयश होगा । आप शशिभूषण हैं : यमाश्चितो हि वक्रोपि चन्द्रः सवंत्र वन्द्यते । 
आश्रित को जगतूवन्द्य बनानेवाले हैँ । मेरे मतिभ्रम को दूर कीजिये । गुरु से पूछने 
पर ही ज्ञान होता है। अत्तः पहिले अज्ञान के दूर करने की प्रार्थना माया की 
आवरण शक्ति टूर करने के लिए की थी । और अब दूसरी प्रार्थना माया की विक्षेप- 
शक्ति श्रम को दूर करने के लिए हो रही है। पहिले वस्तु का अज्ञान होता है। 
उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनों क्रमशः माया की आवरण शक्ति 
और विक्षेप शक्ति कहलाते हैं । 
प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। कहहि राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥ 


सेष सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुनगाना ॥३॥ 
अर्थं : हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि हैं वे रामजी को अनादि ब्रह्म 
बतलाते हैं । शेष, सारदा, वेद और पुराण सभी रघुपति का गुणगान करते हैं | 
व्याख्या : जितने १. परमार्थवादी अर्थात्‌ ब्रह्मवादी मुनि हैं उन सबका इस 
विषय में ऐकमत्य है कि रामजी अनादि ब्रह्म हें। यथा : रामन्रह्म परमारथ रूपा । 
सुनहु राम तुम कहेँ मुनि कहहीं । राम चराचर नायक अहहीं । भावार्थं यह कि 
अन्य विषयों में मतभेद रहता है । वह मुनि ही नहीं जिसका मत भिन्न न हो नासौ 
मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ । परन्तु राम के विषय में मतभेद नहीं है । २. शेष पाताळ 
के वक्ता, ३. शारदा स्वर्गछोक की वक्ता हें। ४. वेद और ५. पुराण मत्त्यंलोक के 


वक्ता एवं तीनों लोक के वक्ता भी रघुपति के गुणों का गान करते हूँ। इनमें भी 
ऐक्यमत है । 
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तुम पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनंग अराती ॥ 
रामु सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई ॥४॥ 
दो. जौ नुप तनय त ब्रह्म किमि, नारि विरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 


अर्थं : हे काम के शत्रु! आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा 
करते हैं। आपकी तत्परता इतनी बढ़ी हुई है कि विस्मृत होती ही नहीं | क्या 
अयोध्या के राजा के पुत्र ही राम हैं? या कोई अज : जन्मरहित : निर्गुण और 
अलक्ष्यगतिके हैं ? 
जो राजा के पुत्र हैं सो . ब्रह्म केसे हैं। जिनको मति स्त्री के विरह में भोरी 
हो गई थी । उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि बड़े चक्कर 
: श्रम: में पड़ गई है । 
व्याख्या : भवानी कहती हैं कि ६. आप विश्व के नाथ होकर काम के दाहक 
होकर सब भाँति भीति रहित होकर भी अनवरत रामधुन लगाये रहते हैं। आपको 
उसी में विश्राम मिलता है। ऐसे राम वही राजकुमार हैं या कोई दूसरे हैं। 
जिन्हें लोग अजन्मा निर्गुण और अलख कहा करते हैं । देखि चरित यथा: विरह 
विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ।'' 'मेंने चरित भी देखा 
कि स्त्री के विरह में विकल हैं। प्रभाव भी देखा | उनकी महिमा भी आप से सुनी 
कि वे ही ब्रह्म हें । अपने भक्तों के लिए अवतार लिया है। फिर भी इन सब बातों 
का सामञ्जस्य नहीं बेठता । इस भाँति १. परमार्थवादी २. शेष ३. शारदा ४. वेद 
५. पुराण ६. स्वयं शिवजी के सिद्धान्त पर भगवती उमा ने सन्देह किया । 
जौ अनीह व्यापक विभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहु ॥१॥ 
अर्थ : यदि कोई इच्छा रहित व्यापक ब्रह्म हों तो हे नाथ ! मुझे समझाकर 
कहिये । अनजान समझकर जी में क्रोध न कीजिये | जिस भाँति मेरा मोह मिटे 
वही कोजिये । 
व्याख्या : 'कोई' अर्थात्‌ इदम्‌ रूप से अवर्णनीय, अनीह्‌ अर्थात्‌ इच्छारहित 
वा निष्क्रिय, व्यापक अर्थात्‌ सत्र विद्यमान, विभु अर्थात्‌ प्रभु । यहाँ ब्रह्म के तीन 
विशेषण देकर राम और ब्रह्म में भेद दिखलाती हैं। १. राम तो अवधनूपति के 
तनय हैं । २. स्त्री की इच्छा वाले हैं और ३. परिच्छिन्न हैं वे ब्रह्म कंसे हो सकते 
हैं। यदि कहिये कि वे अवतीर्ण हुए हैं तो ब्रह्म में स्त्रीबिरह से वेक्रल्य नहीं बन 
सकता । ये सब बातें मुझे समझाकर कहिये । 
राम विषयिणी शङ्का करते हुए भगवती डर रही हैं कि शिवजी अप्रसन्न न 
हो जाँय, कि इसने इतना भोगा अब भी शङ्का नहीं गई, फिर वहो बात पूछती 
है। इस पर कहती हैं कि में अज्ञ हूँ, मुझपर क्रोध न कीजिये । मैं बहुत दण्ड पा 
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चुकौ | में वह विधि नहीं जानती, जिससे मोह मिट जाय। यदि कथा कहने के 
अतिरिक्त कोई विधिं हो तो उसे ही काम में लाइये | 


में वन दीख राम प्रभुताई । अति भय विकल न तुस्हहि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा । सो फलु भली भाँति हम पावा ॥२॥ 


अर्थ : मैंने बन में रामजी की प्रभुताई देखी । में अत्यन्त डर से व्याकुल थी, 
इसलिए आपसे नहीं सुनाया । फिर भी मेरे मलिन मन में ज्ञान न हुआ। उसका 
फल भी मैंने भली भाँति पाया । 

व्याख्या : जो प्रभुता श्री रामजी की सती शरीर से देखो थी उसे अब 
स्पष्ट रूप से शिवजी से कह रही हें। उस समय अतिभय से नहीं सुनाया था। 
इतना देखने पर तो बोध हो जाना ही चाहता था, फिर भी नहीं हुआ । इसका 
कारण मन का मालिन्य है। पहिले आवरण और विक्षेप कह चुकीं । अब मनोमल 
कहती हैं। अर्थात्‌ अपने में माया की तीनों शक्तियां आवरण, विक्षेप और मल 


दिखलाया । अज्ञान का फल ही दुःख है। सो भली भाँति में पा चुकी । फिर भी 
दण्ड से अज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ । 


अजहू कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा विनवौं कर जोरें ॥ 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा । नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा ॥३॥ 
अर्थं : हे नाथ ! मेरे मन में अब भी कुछ संशय है। आप क्रपा करिये । में 
हाथ जोड़कर विनती करती हुँ । हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत तरह से 
समझाया था । उसे समझकर क्रोध न कीजिये । 
व्याख्या : सती शरीर से जो दुःख उठाना पड़ा उससे कुछ फल न हुआ हो । 
यह बात नहीं है । बहुत कुछ अज्ञान और श्रम दूर हुआ । पर उसका लेश यत्किश्वित्‌ 
संशयरूप में बर्तमान हैं। आपकी कृपा से वह भी मिटे। तब सीताजी के विरह में 
बिकल रामजी को देखने पर मुझे आपने बहुत समझाया था । यथा: लाग न उर 
उपदेसु जदपि कहेउ' सिव बार वहु । अतः क्रोध करने के लिए. यथेष्ट कारण है । 


तब कर अस विमोह मोहि नाहीं । राभ कथा पर रुचि मन माँहीं ॥ 
कहहु पुनीत राम गुन गाथा । भुजगराज भूषन सुरनाथा ॥८॥ 

अर्थ : अब पहिले जैसा विमोह नहीं है। रामकथा पर मन में रुचि है। 
हे भुजगराजभूषण ! हे सुरनाथ ! रामजी के गुणों की पवित्र गाथा कहिये । 

व्याख्या : परन्तु उस समय मुझे विमोह था । रामकथा पर रुचि नहीं थी । 
अगस्त्यजी ने रामकथा कही पर मैंने ध्यान नहीं दिया। यथा : रामकथा मुनिवर्य 
बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी । अब भीत्तर से कथा सुनने को रुचि है । अतः 
शङ्का कर रही हूँ । आप भुजगराजभूषण हैं। भुजगराज स्वयं रामकथा के वक्ता 
हैं। यथा : सुकसनकादि सेप अरु सारद । वरनि पत्रनसुत कीरति नीकी । आप 
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सुरनाथ हैं | आपने अपने आश्रितों की रक्षा के लिए कृपा करके विषपान कर लिया 
था | यथा : जरत सकल सुर बूंद, विषम गरल जेहि पान किय। आप मुझपर कृपा 


करिये और पवित्र रामगुणगाथा कहिये। 
दो. वंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करौं कर जोरि। 
बरनहु रघुवर विसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०९॥ 


अथं : में पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ | और 
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धान्त को निचोड़कर रघुवर का 
निमंल यश वर्णन कीजिये । 
व्याख्या : अति लालसा कथा सुनने की है । अतः धरणी पर सिर रखकर 
वन्दन करती हैं और हाथ जोड़कर रघुवर विमलयश सुनने के लिए विनय करती 
हैं । सो रघुवर विमलयश तो वेद वर्णन करते हैं। यथा: जिनहि न सपनेहुँ खेद 
वरनतः रघुवर विसद जस | और वेद का अन्त नहीं है। यथा : 'अनन्ता वे वेदाः' 
भरद्वाज | अतः कहती हैं कि वेद में से उसके सिद्धान्त को निचोड़कर कहिये । अर्थात्‌ 
उसका सार : भजनोपयोगी अंश रघुवरयश कहिये। यथा: श्रुति सिद्धांत इहै 
उरगारी । भजिअ राम सब काम विसारी । 
जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन. क्रम वचन तुम्हारी ॥ 
गृढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जहाँ .पार्वाह ॥१॥ 


अर्थ : यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं हैं। पर में तो मन, कमं, वचन से 
आपको दासी हूँ | साधु लोग जब आतं अधिकारी पाते हैं तो गूढ़ तत्त्व को नहीं 
छिपाते |- 

व्याख्या : स्त्रियों का वेद के सिद्धान्तों में अधिकार नहीं है । अथित्व तथा 
सामर्थ्यं न होने पर अधिकार नहीं होता | केवल लोकिक सामर्थ्यं भी अधिकार का 
कारण नहीं होता । शास्त्रीय अथं में शास्त्रीय सामर्थ्यं की अपेक्षा होती है । अतः 
शास्त्रीय सामर्थ्यं न होने से वेद में स्त्री का अधिकार नहीं है । पर भगवती कहती 
हैँ कि में तो वेदस्वरूप आपकी मनसा वाचा कमंणा दासी हूँ । अर्थात्‌ सदा आपके 
अर्घाङ्ग में निवास करनेवालो हूँ । औरों को न हो पर मुझे शास्त्रीय सामर्थ्यं केसे 
नहीं है ? दूसरी बात यह है कि आतं होने से भी में अधिकारिणी हूँ । नियम यह है कि 
जिस पर जिसका सत्य स्नेह हो वह उसको मिलना चाहिए | यथा : यत्‌ यत्कामयते 
तत्तल्छभते ! अतः साधु लोग आतं अधिकारी से गूढ़ तत्त्व को भी नहीं छिपाते हैं 
और में आतं हूं । 
अति आरति पूछौं सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निगुंन ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥२॥ 


अर्थं : हे देवताओं के राआ ! में अत्यन्त आर्त होकर पूछती हूँ । रघुवर की 
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कथा दया करके कहिये । पहिले उस कारण को विचारकर कहिये जिससे निर्गुण 
ब्रह्म ने सगुण शरीर धारण किया | 
व्याख्या : में आतं हूँ और आप सुरराय हैं। दैवसं के प्रभु हैं। और 'दया 
में बसत देव सकल धरम' : वि. प. । अत्तः दया करके रघुपतिकथा कहिये । 
पहिले थह विचारकर कहिये कि निगुण ब्रह्म को सगुण शरीर धारण करने. 
का कौन सा कारण आ पड़ा ?.पूर्णकाम को प्रयोजन नहीं हो सकता | सत्यसंकल्प 
को शरीरधारण की आवश्यकता नहीं हो सकती । इसलिए इसका कारण ,कंहिये । 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । वाल चरित पुनि कहहु उदारा ॥ 
कहहु जथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूषन काही ॥३॥ 
अर्थं : हे प्रभो ! फिर आप राम का अवतार कहिये। फिर उदार बारूचरित 
कहिये । फिर जेसे जानकी से व्याह किया सो कहिये। किस दोष से राम का त्याग 
किया ? 
व्याख्या : प्रयोजन कहने के वाद, रामजी केसे अवतीणं हुए? भाव यह कि 
सभी अवतारों के अवतीर्ण होने की विधि पृथक्‌ पृथक्‌ है। नुसिह भगवान्‌ खम्मे से 
अवतीणं हुए । वाराह ब्रह्मदेव को नासिका से उत्पन्न हुए । सो रामजी केसे अवतीर्ण 
हुए और क्या क्या हुआ ? 
बालचरित को उदार कहा । क्योंकि इस चरित में दासों को अधिक आनन्द 
` मिलता है । यथा : बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहुँ 
दीन्हा । भुसुण्डीजी पाँच ही वर्ष तक प्रभु के साथ रहते हैं। सो बाळचरित कहिये । 
“जानकी विवाही' से भाव यह कि माता-पिता ने कन्था देखकर विवाह नहीं 
किया । अपने पुरुषार्थ से श्रीरामचन्द्र ने जानकी व्याही । सो वह कथा कहिये । राज्य 
के लिए संसार में लोग क्या नहीं करते | सो राज्य में क्या दूषण था। जो उसे 
छोड़कर बन में घूमते फिरे । 
वन वसि कोन्हे चरित अपारा । कहह नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बेठि कीन्हीं बहु लीला । सकल कहहु संकर सुख लीळा ॥४॥ 
अर्थं : हे नाथ ! फिर उन्होंने बन में वसकर जो अपार चरित किये तथा 
जिस भाँति रावण को मारा सो कहिये। हे सुखशील शङ्कर ! आप सो सब कहिये 
जो जो उन्होंने राज्य पर बेठकर बहुत सो लीलाएंँ कीं । 
व्याख्या : यहाँ वनवास का चरित और रावणवध दोनों एक साथ पूछती हैं । 
क्योंकि दोनों में एक ही क्रिया 'कहहु' प्रयुक्त है । अतः प्रश्‍न का पूर्वाधं और उत्तरार्धे 
दो भाग हुआ । वनवास के चरित को अपार कहती हैं । क्योंकि वे स्वयं उस चरित 
का पार न पा सकीं । अतः पूछती हैं । जिमि रावन मारा' का भाव यह कि रावन 
के मारने की विधि पूछती हैं इसका मारना वड़ा कठिन था । दुगंम स्थान में निवास, 
मेघनाद कुम्भकर्ण प्रभृति से रक्षित, स्वयं तपस्या वरदानादि से अजेय । सिर कटने 
पर भी न मरना आदि ऐसी अनेक अनेक बातें थीं । विधि विपरीत चरित सब करई । 
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जनकनन्दिनी भी त्रिजटा से इसके मरने की विधि पूछने छगीं : कि केहि विधि मरिहि 


विस्वदुःखदाता । सो उसके मरने की विधि बताइये । 
राजगही पर बैठकर जितनी लीळाएँ कीं | सो सव कहिये । 'सुखशील' कहने 


का भाव यह कि रामराज्य से ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलता 
नहीं । जब बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते हैं कि रामराज्य है। आप 
सुखशील हैं । ऐसे सुख की सब कथा कहिये । 


दो. बहुरि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम। 
प्रजा सहित रघुवंसमनि, किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 

अर्थं : हे कृपायतन ! रामजी ने जो आश्चयं का काम किया : रघुवंशर्माण 
प्रजा सहित अपने धाम को गये । सो केसे ? यह भी कहिये । 

व्याख्या : प्रजा प्रेम की परकाष्ठा हो गई । सम्पूर्ण प्रजा को केसे अपने साथ 
निज धाम ले गये ? 'कमंवेचित्रयात्‌ सृष्टिवेचित्र्यम्‌ ।' कमं की विचित्रता से ही सृष्टि 
में बेचित्र्य है । सबका कमं एक साथ ही केसे समाप्त हुआ ? जो सवके सब मुक्त हा 
गये | जहाँ जाकर नहीं लौटते बही प्रभु का धाम है | यथा : यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते 
तद्धाम परमं मम | 
पुनि प्रभु कहु सो तत्त्व बखानी । जेहि विग्यान मगन मुनिज्ञानी ॥ 
भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनि सब वरनहु सहित विभागा ॥१॥ 

अथं : हे प्रभो ! फिर आप उस तत्त्व का वर्णन कीजिये जिस विज्ञान में 
ज्ञानी मुनि लोग मग्न रहते हैं । फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य सभी को 
विभागों के साथ कहिये । 

व्याख्या : उस तत्त्व के विषय में भवानी प्रश्‍न करती हैं जिसका नाम नहीं 
है और जिसके अनुभव में ज्ञानी मुनि मग्न रहते हैं। सगुण विपयक प्रश्‍न करके 
अब शुद्ध निर्गृणरूप पूछती हैं । सिद्धि विषयक बातें पूछकर अव साधन के विषय में 
पुछती हैं कि भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य को विभाग के सहित वर्णन कीजिये । 
भाव यह कि चारों साधन पृथक्‌ होने पर भी परस्पर उपकारी हैं । एक की प्रधानता 
में दूसरे गौण होकर रहते हैं अतः विभाग के सहित सुनने के छिए प्रन किया | 
औरौ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥ 
जो प्रभु मैं पूछा नहि होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥२॥ 

अर्थ : हे अति निर्मल ज्ञानवाले नाथ ! रामजी के और जो रहस्य हैं उन्हें 
वर्णन कीजिये । हे दयाळु ! जो वात मैंने न पूछी हो उसे भी गोप्य न रखिये । 

व्याख्या : जितनी भाँति की माया हैं उन सबमें रहस्य होता है। उस रहस्य 
के जानने से वह माया समझ में आजाती हैं। सो सबसे प्रबल राम की माया है। 
यथा : सुनु खग प्रबल राम की माया । उस माया का रहस्य ही राम का रहस्य 
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है | उसके जानने से राम माया का पता चलता है । असः उसके जानने की बड़ी 
आवश्यकता है जिसके सामने महेश के उपदेश का बल नहीं चलता । यथा : लाग 
न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु। बोले विहँसि महेस हरिमाया बळ जानि 
जिय। वह माया भी एक प्रकार की नहीं है। उमा का स्वयं अनुभूत विषय है। 
एक माया ने उन्हें मोहित किया था। और दूसरी ने अनेक ब्रह्माण्ड ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्र सहित पलभर में रचे। यह दो प्रकार की माया तो उनको स्वयं अनुभूत 
थो। अतः रहस्य भी कम से कम दो होने चाहिए। इसलिए रहस्य अनेका 
कहती हैं । 

भवानी कहती हूँ कि इतनी बातें तो में जानना चाहती हूँ। इनके अतिरिक्त 
जो जो बातें मेरे लिए उपकारी हों और में उन्हें पूछ न सकी हूँ उन्हें भी आप 
कहिये । इसीलिए “नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌’ पर ध्यान न देकर उन्हें गोप्य न रहने 
दीजिये । यह प्रश्न है । 
तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना | आन जीव पावर का जाना ॥ 
प्रस्न उमा के सहज सुहाई । छल विहीन सुनि सिव मन भाई ॥३॥ 


अर्थे : वेद ने बतलाया है कि आप तीनों लोकों के गुरु हैं । दूसरे पामर जीव 
कया जानते हैं। उमा के स्वाभाविक सुन्दर और छलरहित प्रश्‍नों को सुनकर 
शिवजी प्रसन्न हुए । 

व्याख्या : भवानी कहती हैं कि आप सब उत्तरों के देने में समर्थ हैं क्योंकि 
आप सर्वज्ञ हैं। वेद आपको त्रिभुवनगुरु कहता है। अन्य लोग तो जीव हैं । अल्पज्ञ 
हैं । स्वयं अज्ञान में पड़े हैं | दूसरे का अज्ञान क्या हटा सकते हुं । घ 

इन प्रइनों में बनावट का नाम नहीं है। स्वभाव से ही सुन्दर हैं। बात को 
स्पष्ट करने के लिए हैं। अततः छल बिहीन कहा । क्योंकि बनावट ही छल है और 
छलयुक्त प्रश्‍न के उत्तर देने का विधान नहीं है | 
हरहिय राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जळ छाए ॥ 
श्री रघुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥४॥ 


अर्थे : महादेवजी के हृदय में सब रामचरित्र आगये । प्रेम से रोमाञ्च हुआ । 
आँखें डबडवा आई । श्रीरघुनाथ का रूप हृदय में आगया । अतः परम आनन्द 
और असीम सुख पाया । 
व्याख्या : प्रश्‍न अच्छे लगे। अतः उत्तर रूप में सम्पूर्ण रामचरित हृदय में 
उदय हो उठा । सात्त्विक भाव हुआ। पहिले चरित्र का उदय हुआ । तब रूप का 
, उदय हुआ । अर्थात्‌ पहिले सात्त्विक भाव हुआ था । अब रूप के उदय से परमानन्द 
हुआ । परमानन्द में सुख की इयत्ता ही नहीं रह जाती । यही स्थायी भाव है। 
दो. मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन वाहेर कीन्ह । 


रबत्रुपति चरित महेस तव, ह्रखित वरने लीन्ह ॥१११॥ 
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अर्थं : शिवजी दो घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न रहे । फिर मन को बाहर 
किया । तब प्रसन्न होकर महेश रघुपतिचरित वर्णन करने लगे । 

व्याख्या : ध्यानजनित सुख में दो दण्ड तक मग्न रहे। यथा : जाग न ध्यान 
जनित सुख पावा । मन अन्तमुंख होकर सुख ले रहा था। बहिमुंख होना नहीं 
चाहता था। पर महेश ने उसे दो दण्ड के वाद बहिर्मुख किया | ढाई दण्ड का एक 
घण्टा होता है | अतः अड़तालिस मिनट का दो दण्ड हुआ और तब रामचरित हपित 
होकर वर्णन करने लगे । समाधि के आनन्द से भी रामचरित कथन के आनन्द को 
अधिक माना । यथा : सुनि गुनगान समाधि विसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी | 

भावार्थं यह कि कथा कहने के पहिले ध्यानस्थ होकर कथा पर विचार करे | 
प्रभु का ध्यान करे तभी कथा कहने सुनने का आनन्द है । 


शम्भु के उत्तर 


झूठेउ सत्य जाहि विनु जानें । जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानें ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन श्रम जाई ॥१॥ 


अर्थं : जिसके बिना जाने झूठ भी सच मालूम होता है । जेसे बिना पहिचाने 
रस्सी साँप जान पड़ती है। जिसके नाम से संसार खो जाता है। जेसे जागने पर 
स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। 
व्याख्या : झुठ और सत्य का विभाग बुद्धि के अधीन है। जिस पदार्थ को 
विषय करनेवाली बुद्धि का नाश नहीं होता वह्‌ पदार्थ सत्य है। और जिसको 
विषय करनेवाली वुद्धि नष्ट हो जाती है वह झूठ है। झूठविषयक बुद्धि तभी तक 
बनी रहती है जब तक सत्य का ज्ञान नहो । सत्य का ज्ञान होते ही झूठ विषयक 
बुद्धि का नाश हो जाता है। जसे जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता तव तक 
साँपविषयक बुद्धि बनी रहती है। रज्जु का ज्ञान होते ही साँपविषयक बुद्धि का नाश 
हो जाता है | अतः रज्जु सत्य है और उसमें भासित होनेवाला साँप झूठ है । 
इसी न्याय से संसार का मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मा के ज्ञान से संसार 
खो जाता है। अर्थात्‌ संसार को विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है। जेसे 
जागने से स्वप्न को विषय करनेवाली बुद्धि का नाश हो जाता है। इससे सिद्ध 
होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है। यहाँ हेराई पद ध्यान देने योग्य 
१. किमस्तं कि ध्वस्तं किमु विलुलितं किन्तु गलितम्‌, 
विशीर्णं चाजीर्णं ननु सपदि .गीर्णं किमथवा । 
अमन्दे स्वच्छदे निरुपमनिजानन्दजळधौ, 
मयि स्वान्ते शान्ते जगदिदमशेषं न कळये ॥ 
अथं : क्या अस्त हो गया, क्या नष्ट हो गया, क्या मसल दिया गया या गल गया 
या छितरा गया या सड़ गळ गया या किसी ने इसे निगल लिया ? अत्यन्त स्वच्छन्द निरुपम 
निजानन्द के समुद्र में मेरे अन्तःकरण के शान्त होने पर इस पूरे संसार का पता नहीं चलता । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ३१७ 


है। जिसकी जो वस्तु खो जाती है उसके लिए उस वस्तु का अभाव हो जाता 
है। दूसरे के लिए भले ही उसका अस्तित्व बना रहे। जागनेवाले के लिए स्वप्न 
झूठा हो जाता है। सोनेवाले तो परिहृश्यमान हृदय को उस समय सच्चा ही 
जानते हैं । 
वंदौ बाल रूप सोई रामू । सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ - 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥२॥ 
अर्थं : मैं उन्हीं वालरूप रामजी की वन्दना करता हूँ जिनका नाम जपने से 
सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं । मङ्गल के घर अमङ्गल के हरनेवाले वे दशरथ 
के आँगन में खेलनेवाले कृपा करें। 
व्याख्या : वाळरूप राम और किशोररूप राम एकही हैं । फिर भी बालरूप 
के उपासक बाळरूप को ही इष्ट मानते हैं । यथा : इष्ट देव मम वालक रामू । प्रसङ्ग 
यहाँ निर्गुण ब्रह्म का है। निर्गुण ब्रह्म में ही जगत्‌ का भ्रम होता है । अतः बालक 
राम की उपासना से निर्गुण ब्रह्म की उपासना कही। निगुण सगुण में कोई 
वास्तविक भेद नहीं है । यथा : जो गुनरहित सगुन सो केसे जळ हिम उपल 
विलग नहि जैसे । अवस्था भेद मात्र है । सगुण को किशोरावस्था मानिये तो निर्गुण 
बाल्यावस्था है । जगत्‌ में रहते हुए भी प्रपञ्च से पृथक्‌ होने से वालरूप में निगुण 
उपासना ही कही । बालरूप की वन्दना और नामजप से सब सिद्धि सुलभ हो 
जाती है। कहा भी है : विनाप्यर्थे: समर्थं हि दातुमर्थचतुष्टयम्‌ | मङ्गलायतनं तन्मे 
बाल्ये यद्रामभाषितम्‌ । बिना अर्थं के भी जो धर्मार्थ काम मोक्ष देने में समथं है । 
ऐसा रामजी का वाल्यावस्था का भाषण मेरे लिए मङ्गल का आयतन हो । दशरथ 
अजिर बिहारी कहने से आँगन में खेलना द्योतित किया । अभी वाहर जाने लायक 
नहीं हैं । अभी शक्ति और गुणों का विकास नहीं हुआ है। अतः प्रौढापेक्षाकृत यह 
अवस्था निर्गुण ही है । यद्यपि भगवट्टिग्रह्‌ नित्य ही मंगल भवन अमंगळ हारी है। 
तथापि भक्तों को बाल्यावस्था के चरित में अधिक आनन्द मिलता है । यथा : बाळ 
चरित हरि बहुविधि कीन्हा । अति आनन्द दासन्ह कहूँ दीन्हा । 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधासम गिरा उचारी ॥ 


धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥३॥ 

अर्थे : रामजी को प्रणाम करके और हषित होकर, त्रिपुरारि ने अमृत सी 
वाणी कही । हे गिरिराजकुमारी ! तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी 
नहीं है । 

व्याख्या : त्रिपुरारि के प्रणाम से वालरूप की महामहिमा सूचित की । अत्ति 
रुचिकर वाणी होने से सुधासम कहा । यहाँ से तीनों घाटों की कथा चली | 

प्रथम विनय : तौ प्रभु ह्रहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विघिनाना। 
की पूर्ति में यहाँ से हाथ लगा । इस विनय में दो अभिलाषाएंँ हैं : १. राम कथा 
सुनने की और २. अज्ञानहरण की । अतः दोनों अभिलाषाओं के लिए दो बार धन्य 
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धन्य कहा । ये दोनों अभिलाषाएँ लोक के परमोपकार के लिए हैं। यह समझकर 
शिवजी कहते हैं कि : तुम समान नहि कोउ उपकारी। 
[र रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
र रघुवीर चरन अनुरागी । की्हिहु प्रश्‍न जगत नित लागी ॥४॥ 

अथं : तुमने रामजी की कथा का प्रसङ्ग पूछा । जो सब लोक के पवित्र करने 
के लिए गङ्गा है। तुम तो रघुवीर के चरणों में अनुराग करनेवाली हो, जगत्‌ के 
हित के लिए तुमने प्र्न पूछे हैं । 

व्याख्या : कहि रघुनाथ कथा विधि नाना | कहने से रघुपति कथा प्रसङ्ग 
पुछा । इसके उत्तर में संसार के लोगों को पवित्र करनेवाली गङ्गा बहेगी। गङ्गा 
को भगीरथ लाये थे। इसे उमा ला रही हैं। यह पुरारिरूपी पर्वत से निकलकर 
श्रीरामस्वरूपसिन्धु में जा मिलेगी । यह तीनों लोकों को पवित्र करनेवाली गङ्गा 
हें। यथा: पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणंवसङ्गता । अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति 
भुवनत्रयम्‌ । 
जो हरहु मोर अज्ञाना कहा था । उस पर शंकर जी कहते हैं कि तुम राम- 
चरण-अनुरागिणी हो । तुम्हें अज्ञान कहाँ ? जिसको जिसका ज्ञान नहीं वह उसका 
अनुरागी कैसे हो सकता है। अतः तुम्हारा प्रश्‍न अपने लिए नहीं जगत्‌ के हित के 
लिए है । निरूपण का बीज प्रश्‍न है । तुम्हारा प्रश्न ऐसा है कि इसके निरूपण में 
जो बातें कही जायेगी उनके जानने से जगत्‌ का हित होगा । 

दो. राम कृपा तें पारवति, सपनेहुँ तव मन माहि। 

सोक मोह संदेह श्रम, मम विचार कछु नाहि ॥११२॥ 

अर्थं : हे पार्वती ! मेरे विचार से स्वप्न में भी तुम्हारे हृदय में रामकृपा से 
शोक, मोह, सन्देह भ्रम कुछ नहीं है । 

व्याख्या : पारवती जी पर रामजी की कृपा देख चुके हैं कि रामजी ने स्वयं 
प्रकट होकर माँगा कि: जाइ विवाहहु सेलजहि यह मोहि माँगे देहु । उस पावंती 
को शोक मोह, सन्देह, भ्रम क्या कभी हो सकता है? क्रोध मनोज लोभ मद 
माया । छूटे सकल राम की दाया । अतः कहते हैं : शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार 
कछु नाहि। 
तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सवकर हित होई ॥ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना । ख्रवन रंध्र अहि भवन समाना ॥१॥ 

अर्थं : फिर भी तुमने ऐसी आशङ्का की जिसके कहने-सुनने से सबका भला 
हो । जिन्होंने हरिकथा कान से नहीं सुनी, उनके कान के छिद्र साँप के बिल के 


समान हैं । 


१. पुरारिरूपी पर्वत से निकलकर श्रीरामरूपी समुद्र में मिळनेवाळी यह रामगङ्गा 
अध्यात्म है । यह तीनों लोकों को पवित्र करती है । 
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व्याख्या : तुम्हारी आशङ्का का अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जब मुझे 
मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवों को मोह होना कोन बड़ी बात है। 
अतः शङ्का के व्याज से वे बातें मुझसे कहलाना चाहती हो जिनसे संसार मोह से 
छूटकर कल्याण प्राप्त करे । जो विकलेन्ट्रिय या विकृतमस्तिष्क हैं उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान 
किसी वस्तु का हो नहीं सकता । उनका-कथन सरवंथा उपेक्षणीय है । ऐसे लोग छः 
प्रकार के होते हैं : इनसे शिवजी श्रोता को सावधान किये देते हैं । 
प्रथम विनय : जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी | 

तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । का उत्तर हरिविमुख ' 
निन्दा तथा प्रार्थना की स्वीकृति द्वारा शिवजी ते रहे हैं। यथा: कान के छिद्र का 
स्वरूप बिळ-सा ही है । यदि उसमें सचमुच साँप रहने लगे तो उसके बिल होने में 
सन्देह क्या है। जो रामकथा नहीं सुनता वह कामकथा सुनेगा। कान है तो 
सुनना ही पड़ेगा । चाहे रामकथा सुने, चाहे कामकथा सुने । काम सं है। यथा : 
काम भुजंग डसत जब जाहीं विषय निम्ब कटु लगत न त्राहीं। साँप बिल नहीं 
बनाता । जिस बिल में वह घुस जाता है वही उसकी हो जाती है। इसी भाँति 
कामकथा भी कानों द्वारा हृदय में घुस जाती है। अतः उसे सपंबिल से उपमित 
किया । श्रवण का फल रामयर का श्रवण है। सो तो हुआ ही नहीं । अतः काम 
कथारूपी सपं के निवास से उसके श्रवणरन्ध्र स्पे के बिल के समान भयङ्कर हो 
गये । उसके कलेजे पर साँप लोट रहा है । उसके कहने का कौन प्रमाण : यह पहिला 
हरिबिमुख है । 

नयनन्हि संत दरस राह देखा । लोचन मोर पंख कर लेखा ॥ 


ते सिर कटु तुंबरि समतूला | जे न नमत हरि गुरु पद मूला ॥२॥ 

अर्थ : जिन्होंने अपनी आँखों से सन्तों के दर्शन नहीं किये, उनकी आँखें मोरपंख 
की आँखों की गिनती में हैं वे सिर कड़वी तुम्बी के समान और तुल्य हैं । जो हरि 
और गुरु के चरणों में नमित नहीं होते । 

व्याख्या : सन्त का लक्षण है कि उनको भगवान्‌ के चरणों को छोड़कर न 
शरीर प्यारा है और न घर प्यारा है। यथा: तजि मम चरन सरोज प्रिय जिन 
कहुँ देह न गेह । सो राम प्रेम से ही सन्त का आदर है । जिसने रामकथा सुनी ही 
नहीं वह सन्त के दशन के लिए क्यों जायगा ? नेत्रों का फल भगवह॒हंन है । यथा : 
होइहैं सुफल आज मम लोचन | देखि वदन पंकज भव मोचन । सो भगवहदशंन दुलभ 
है। परन्तु भगवान्‌ की चलमूति सन्तजन का दर्शन तो सुलभ है। यदि इसे भी न 
देखा तो वे आँखें मोरपंख की भाँति व्यर्थ हैं । केवल उनकी आक्ृति आँखों सी है। 
सुझाई कुछ नहीं पड़ता । सन्त के दशन से पाप दूर होता है। यथा : संत दरस 

१. न निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवृत्ता किन्तु विधेयं स्तोतुम्‌ । निन्दा विधेय की स्तुति के 
लिए की जाती है । निन्दायोग्य की निन्दा के लिए नहीं । यहाँ पर छः प्रकार की निन्दा हरिः 
कथाश्रवण की स्तुति के लिए की गई । 
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जिमि पातक टरई। सो उसे हुआ नहीं | वह पापी है जो चाहेगा बकेगा। ये दूसरे 
हरि विमुख हैं। 
जिसने हरिकथा नहीं सुनी वह हरि को क्‍या जाने और जिसने हरि को न 

जाना वह गुरु को क्यों माने ? अतः हरिकथा श्रवण का ही यह फल है कि सम्राट्‌ 
छा सिर भी हरि और गुरु के चरणों पर झुकता है । सिर का फल यह्‌ है कि वह हरि 
और गुरु के चरणों पर झुके और यदि ऐसा न हुआ तो वह सिर कडुई तूंधी के 
समान आकार में है और गुण में भी उसी के तुल्य है। जैसे कडुई तूँबी लोकसाधन 
या परलोकसाधन में से किसो काम नहीं आती उसी भाँति उस सिर से भी लोक- 
परलोक कुछ नहीं सधता । यथा : खारी वेलि की खारी तुमड़िया सब तीरथ करि 
आई । पुण्य तीर्थं को जल भरि लीन्हीं तजत नहीं करुआई। ऐसा अविनीत जो 
चाहे कह सकता है | यह तीसरा हरिविमुख है। 
जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहि करे राम गुन गाना । जोह सो दादुर . जीह समाना ॥३॥ 


अर्थं : जो अपने हृदय में हरिभक्ति नहीं ले आये वे प्राणी मुर्दे के समान 
जीते हैं । जो रामगुणगान नहीं करती वह जिह्वा मेंढक की जिद्धा के समान है। 

व्याख्या : मुर्दे के समान जीने का भाव यह है कि शरीर की बनावट ज्यों की 
त्यों बनी है । पर अमङ्गलरूप है । निष्प्रयोजन है। हरिकथा श्रवण ही हरिभक्ति का 
कारण है। कथा श्रवण बिना हरिभक्ति हो नहीं सकती और हरिभक्ति बिना जीवन 
ही व्यर्थं है । वह जीवित ही मुर्दा है। पृथ्वी का भार मात्र है। नर शरीर भवसागर 
के सन्तरण का साधन है। इससे संसारसागर के पार जाने का यत्न होना चाहता 
था, सो इसने भक्ति को हृदय में स्थान ही नहीं दिया । माया में ही पड़ा रह गया। 
अतः नर शरीर निष्फल गया | ऐसा पुरुष सब कुछ कह सकता है। यह चौथा 
हरिविमुख है । 

भगवान्‌ के गुणानुवाद के गान से भवसागर की अगाधता चली जाती है। 
वह थाह्‌ हो जाता है । अतः जिह्वा का साफल्य रामगुणगान में है | यदि यह न हुआ 
तो वह व्यर्थं मेढक को जिद्धा" की भाँति टरटर किया करेगी । व्यर्थं का बकवाद 
करेगी | वाणी मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक विशेष देन है | वही व्यर्थं चलो गई 
तो वह्‌ मनुष्य नहीं रह गया । विचारपूर्वक केसे बोलेगा ? यह पाँचवाँ हरिविमुख है ' 


कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरखाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दनुज विमोहनसीला ॥४॥ 


१. मेंढकों को जिह्वा नहीं होती फिर भी वें टरटर किया करते हैं। इरी भाँति जो 
रामगुणगान नहीं करते उन्हें वाणी का वस्तुतः अभाव है। केवल टरटर करने से जिह्वा का 
साफल्य नहीं है। 


२१ ब्रालकाण्ड : प्रथम सोपान ३२१ 
दो. रामक्रथा सुरध्षेमु सम, सेवत सव सुखदानि। 
सत समाज सुरलोक सव, को न सुनें. असजानि ॥११३॥ 
अर्थ : वह छाती वज्र के समान कठोर और निर्दय है जो हरिचरित को 
सुनकर प्रसन्न नहीं होती । हे गिरजे ! रामजी की लीला सुनो जो देवताओं का 
कल्याण करनेवाली और राक्षसों को मोहित करनेवाली है। 

रामजी की कथा कामधेनु के समान है । सेवा करते ही सब सुखों को देनेवाली 
है । और सत्पुरुषो के सभी समाज देवताओं के लोक हैं जहाँ कामधेनु रहत्ती है ऐसा 
जानकर कौन इसे न सुनेगा ? 

व्याख्या : द्रवीभूत न होने से छाती को कुलिसकठोर कहा । निष्करुण होने 
से निठुर कहा । इसे हरिचरित सुनने में आनन्द नहीं आया । यह सद्गुणों से 
पराङ्मुख है । इसकी बातें सुनने योग्य नहीं हैं । यथा : हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु 
सो तन केहि काम । द्रवे स्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम। यह छठा हरि- 
विमुख है। 

'गिरिजा सुनहु' कहकर शिवजी प्रथम विनय का उत्तर देते है । सुर से देवी 
प्रकृति और असुर से आसुरी प्रकृति के लोग अभिप्रेत हैं। यथा : उमा रामगुन गूढ, 
पंडित मुनि पावहि विरति। पावहिं मोह विमूढ जे हरि विमुख न धर्मे रति । 'हरहु 
मोर अज्ञाना' कहकर विनय किया था। “सुनहु राम के लीला' कहकर उत्तर हो 
रहा है। 

विनय* करते हुए गिरिजा ने कहा कि : जासु भवन सुरतरु तर होई । सहकि 
दरिद्र जनित दुःखे सोई । इसी के उत्तर में शिवजी कहते हैं कि दरिद्रजनित दुःख सहने 
का कोई कारण नहीं । रामकथा रूपी सव सुखदानी कामधेनु का सेवन करो । 
रामकथारूपी कामधेनु : ग्यान विराग सकल सुखदेनी है । कामधेनु तो ज्ञान विराग 
का सुख नहीं दे सकती और दुर्लभ भी है क्योंकि स्वर्ग में रहती है पर रामकथा 
यहीं सन्त समाज में रहती है और सब सुख देती है। अज्ञान से ही लोग दुःख सह 
रहे हैं । नहीं तो रामकथारूपी कामधेनु के रहते दुःख की कौन सी बात है ? 


रामकथा सुंदर कर तारी । संसय विहग उड़ावनहारी ॥ 
रामकथा कलि विटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥१॥ 


अर्थं : रामजी की कथा संशयरूपी पक्षी को उड़ानेवाली सुन्दर करतारी है। 
रामकथा कलिरूपी पेड़ के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजसुते | उसे आदर के साथ 
सुनो । 

व्याख्या : दूसरे प्रश्‍न : ससिभूषन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति 
भ्रम भारी । के उत्तर में कहते हैं : संसय विहग उड़ावनिहारी । चिड़िया उड़ाने का 
सबसे सुगम उपास यही है कि वैठे बैठे ताली बजा दे | चिड़िया स्वयं उड़ जायेगी । 


१. तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ 
भाग-९१ 
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इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे | संशय आप ही भाग जायगा। ताली दोनों हाथों 
के बजाने से बजती है। इसो भाँति रामकथा भी वक्ता श्रोता दोनों के उन्मुख होने 
से होती है। 

वह संशयरूपी पक्षो जो कलिबिटप पर बेठा रहता है करतारी सुनकर उड़ 
गया । पर पेड़ बना है तो फिर आकर बैठेगा । अतः कहते हैं कि कथा कुल्हाड़ी का 
भी काम देती है | कुछ दिनों तक चलती रहने से वह कलिविटप भी कट जायगा 
जिस पर संशय ने डेरा जमा रक्खा है। सादर सुनु से दूसरे विनय के उत्तरका 
उपसंहार किया । 

राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
ज़था अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥२॥ 


अर्थं : राम जी के नाम गुण और चरित सब सुन्दर हैं। जन्म कर्म अगणित 
हैं । जिन्हें वेद ने गान किया है । जिस भाँति भगवान्‌ रामजी अनन्त हैं उसी तरह 
उनकी क्था उनकी कीति तथा उनके गुण अनन्त हैं। 
व्याख्या : अब तीसरे विनय का : अर्थात्‌ “प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। 
कहहिं राम कहें ब्रह्म अनादी | कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ। का उत्तर देते हैं। 
१. परमार्थवादी २. शेष ३. सारदा ४. वेद ५. पुराण के और ६. अपने गुणगान 
करने का कारण कहते हैं। राम के सोहाए नाम और गुण अगणित हैं। यदि कोई 
भी पुरा कह पाता तो दुसरे न कहते। अतः सबको कहने का अवसर है। और वे 
यथासामर्थ्यं कहते हैं । जन्म कर्म अगनित श्रुति गाये से दिव्य जन्म और दिव्य 
कमे कहा । यथा : जन्म कमं च मे दिव्यम्‌ और उन जन्मकर्मो की गिनती नहीं 
है। यथा : अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधे द्विजाः | भागवते । 
‘अनन्त राम भगवाना' कहकर उनके स्वरूप और ऐश्वर्य सबको अनन्त 
कहा । दिव्य जन्म कर्म को अगणित पहिले ही कह आये हैं। अतः उनकी कीति 
अनन्त है । फलतः गुणगान भी अनन्त है। इसीलिए सब सतत गान किया करते हैं। 
अन्त नहीं मिलता । 
तदपि जथाश्रुत जसिमति मोरी । कहिहौं देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रस्न१ तव सहज सुहाई । सुखद संत संमत मोहि भाई ॥३॥ 
, अर्थं : फिर भी जैसा मैंने सुना है और जेसी मेरी बुद्धि है तुम्हारी अति 
प्रीति देखकर कहुगा | हे उमा ! तुम्हारा प्रश्‍न स्वभाव से ही सोहावना है । सुखदायक 
और सन्तों से अनुमोदित है और मुझे भी अच्छा लगा । 
व्याख्या : अनन्त वस्तु के कथन में यही होता है कि वह यथाश्रुत और 
१. श्री रामचरितमानस में सवंत्र प्रश्‍न शब्द को स्त्री लिङ्क माना है। सम्भव है कि 
उस समय देश विदेश में उसका स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग होता रहा हो । प्राकृत व्याकरण में तो 
--लिङ्गमतन्त्रम्‌' यह सूत्र है । अतः शब्द के रिङ्ग के प्रयोग में स्वतन्त्रता है। 
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यथामति कहा जाता है | अतः में भी वेसा ही कहुँगा । मैंने तो रचना करके मन में 
ही रख छोड़ा था । तुम्हें अति प्रीति है। इससे कहता हूँ। यथा: यह न कहिअ 
सठहीं हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि । 

प्रश्‍न की प्रशंसा करते हैं 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि’ यह्‌ बहुत सुन्दर 
प्रश्‍न है और इसमें स्वाभाविकता है। ऐसे मामिक प्रश्‍न के उत्तर में वक्ता को भी 
सुख होता है । सन्तों की भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासु की यथार्थं जिज्ञासा 
का उत्तर देना चाहिए । शुष्क तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है । वलवान्‌ ताकिक निर्बल को 
दवा लेता है | और जो उससे भी बड़ा ताकिक है वह उसके तकं का भी खण्डन कर 
देता है । अतः शास्त्र की मर्यादा के भीतर भीतर तर्क होना चाहिए । तुम्हारा तकं 
शास्त्र के भीतर है । शास्त्र के समझने के लिए है। अतः 'जौ नृप तनय त ब्रह्म 
किमि’ यह तकं मुझे अच्छा लगा । 


एक बात नहि मोहि सुहानी । जदपि मोह वस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि "श्रुति गाव धर्राह मुनि ध्याना ॥४॥ 


अर्थं : हे भवानी ! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगो। यद्यपि तुमने मोह के 
वश होकर कही है । तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं। जिन्हें वेद गाते हैं 
और जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं । 

व्याख्या : आँखें तो बहुतों को हैं। पर सभी रत्न को पहिचान नहीं सकते । 
उन्हें शीशे में और रत्न में भेद नहीं मालूम पड़ता । उस भेद को तो केवल रात्निक : 
जौहरी की आँखें देखती हैं । अतः रत्न का ग्रहण, दो-एक रात्निकों को दिखाकर सत्‌ 
तकं द्वारा श्रद्धा करके ही संसार करता है जो अभागा रात्निकों पर कुत्तक के बल 
से श्रद्धा नहीं करता वह सदा रत्न से वञ्चित रहता है | इसी भाँति राम ब्रह्म हैं 
या नहीं इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता । इस वात के जौहरी परमार्थ- 
वादी मुनि शेष शारदादि हैं। उनके वचन पर सत्‌ तकं द्वारा श्रद्धा करना ही 
प्राप्त है । 

शिवजी का कहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो कि प्रभु जे १. मुनि 
परमारथवादी । कहहि राम कहुँ ब्रह्म अनादी । २. शेष ३. सारदा ४. वेद 
५. पुराना । सकल कर्राह रघुपति गुन गाना । ६. तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर जपहु अनंग अराती ।' तब तुमने कुतक का आश्रयण करके इनके वचनों में 
अश्रद्धा क्यों की ? ये लोग जब कहते हैं कि ये वही राम हैं जिनका वेद गान करता 
है और मुनि ध्यान धरते हैं तब तुम्हारे मन में “राम कोउ आना' की भावना क्यों 
उठी ? यही मोह की छाया है कि जिसे विशेषज्ञ महानुभाव एक स्वर से कहें उस 

१. चेद के तीन भाग हैं: १. मन्त्र २. ब्राह्मण और ३. उपनिषत्‌ । उपनिषदों में 
१०८ प्रधान हैं उनमें से कई एक उपनिषत्‌ श्रीरामपरक हैं। रामतापनीय में पूरी रामकथा 
सुत्र रूप से दी हुई है। जिसे पहिले उद्धृत कर दिया गया है । 
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विषय में भी संशय को बनाये रखना | यही बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। 
इस प्रकार की धारणा तो हरिविमुखीं को होती है। जिनका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। अब उन्हीं छः हरिविमुखों की भत्सँना पावंती जी का भ्रम मिटाने के 
लिए शिवजी क्रम से करते हैं । 
दो. कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। 
पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साँच ॥११४। 
अर्थं : जिनके ऊपर मोह पिशाच सवार है जो पाखण्डी है जो 'भगवच्चरणों 
प्राङ्मुख हैं जो झूठ-सच को नहीं जानते ऐसे ही अधम पुरुष ऐसी बातें कहते 
और सुनते हैं । 
व्याख्या : पहिले प्रकार के हरिमुख के लिए कहते हैं कि ऐसे ही अधम लोग. 
ऐसी बातें कहते हैं और सुनते हैं। वे अपने वश में नहीं । जेसा मोह पिशाच कराता 
है वैसा ही करते हैं। वे झूठी झूठी कल्पनाएँ किया करते हैं। हरिकथा तो कभी 
सुनी नहीं | वे मिथ्या संसार को ही सत्य माने बैठे हैं। ब्रह्म : सत्य उनके लिए 
कोई वस्तु ही नहीं है । 
अब दूसरे प्रकार के हरिविमुख के विषय में कहते हैं जिसने आँखों से सन्त 
कभी देखे ही नहीं । 
अग्य अकोविद अंध अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥ 
लंपट कपटी कुटिल विसेखी । सपनेहु संत सभा नहि देखी ॥१॥ 
अर्थं : जो अज्ञानी, मूख, अन्धे, भाग्यद्वीन हैँ और जिनके मनरूपी दपण 
पर विषयरूपी काई : मल लगी हुई है। जो ऊम्पट, कपटी और विशेष रूप से 
कुटिल हैं और जिन्होंने स्वप्न में भी सन्त सभा नहीं देखी है । 
व्याख्या : वेद असम्मत वाणी बोळनेवाले यदि विज्ञ भी हों तो उन्हें अज्ञ 
ही समझना चाहिए । जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझ के सामने ईश्वरीय 
वाणी को नहीं गिनता । अथवा ऐसा अविइवासी है कि सनातन वेद पर विश्वास 
नहीं करता | अथवा मन से भी अचिन्त्य रचनावाले. संसार को देखने पर 
भी उसके रचयिता की ओर जिसका ध्यान नहीं जाता । वह विज्ञ होने पर भी 
अज्ञ है । पण्डित होने पर भी मूर्ख है। आँख रहते अन्धा है। यह मन दपंण है इसी 
में परमात्मा की छाया पड़ती है। जो दर्पण मिन है उसमें नहीं पड़ती है। वह 
परमात्मा में विश्वास नहीं कर सकता । यदि ईश्वर में विशवास हो तो यह बात 
भी समझ में आवे कि इस विश्व का रचनेवाळा विश्व के कल्याण के लिए विना 
कुछ उपदेश दिये उसे उपेक्षित नहीं छोड़ सकता । अतः उसे वेदशास्त्र की 
आवश्यकता मालूम पड़ेगी । और जिसे ईश्‍वर पर विश्‍वास नहीं, वह वेद 
क्यों मानेगा ? 
तब वह अभागी है। भवभञझ्ञनपदविमुख है । मुनिजन धनसवंस्व शिवप्राण 
उसके भाग्य में नहीं हैं। वह सदा जन्म मरणरूपी संसार में पड़ा हुआ अधम 
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गति को प्राप्त होता चला जायगा । उसके मनरूपी दर्पण पर विषयरूपी काई : मल 
लगी हुई है। उसमें ईश्‍वर की छाया नहीं पड़ती। ऐसे विषय के गीघ, कपटी 
और विशेषरूप से कुटिल होते हैं | उन्हें विषय : शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर 
गन्ध : छोड़कर कुछ दिखाई नहीं पड़ता | यथा : नयन मलिन परनारि निरखि, 
पन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख 
त्यागे । पर निदा सुनि श्रवण मलिन भे वचन दोष पर गाये | सब प्रकार मल 
भारलाग निज नाथ चरन विसराये। कपटी अपनी अन्तरात्मा से कपट करता है । 
उसे सत्य ज्ञान हो ही नहीं सकता । यथा : कपट करों अन्तर्जामिहु ते, अघ व्यापर्काह्‌ 
दुरावों । कुटिल परम सरल वचन में भी पेंच देखता है । यथा : चलइ जोंक जल 
वक्रगति, यद्यपि सलिक समान | ऐसे लोगों को वेद पर विश्वास नहीं हो सकता । 
वे सन्तसभा का स्वप्न क्यों देखने जाय? जिस विषय का संस्कार होता है उसी 
का स्वप्न दिखाई पड़ता है । उन्हें सन्तसभा का संस्कार ही नहीं होता । इसलिए 
वे स्वप्न में भी नहीं देखते ।. उन्हें जगत्‌ खलमय दिखाई पड़ता है। और जबतक 
यह विशवास न हो कि परहितैकब्रत, दिव्यदर्शी महापुरुषों का होना सम्भव है 
तब तक वह॒आप्तवाक्य पर विशवास नहीं कर सकता । सन्तसभा में प्रवेश करने 
का सामर्थ्यं ही पापी को नहीं हो सकता । सन्त का दर्शन ही नहीं तो कल्याण 
केसे हो । उसे लाभ-हानि का यथार्थ रूप केसे दृष्टिगोचर हो । 


कहहि ते वेद असंमत वानी। जिन्हके सूझ लाभ नहि हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन विहीना । रामरूप देखहि किमि दीना ॥२॥ 


अर्थ : जिसे अपना लाभ और हानि नहीं सूझता । वे ही वेदों के विरुद्ध 
वाणी बोला करते हैं । एक तो मेला दर्पण दूसरे आँख का अभाव । भला वे विचारे 
राम का रूप केसे देख सकते हैं ? 
व्याख्या : हानि कि कछु एहिसम जग भाई। भजिअन रामहि नर तनु 
पाई। और : लाभ कि कछु हेरि भगति समाना । अर्थ और काम का लाभ वास्तविक 
लाभ नहीं है। सो जिन्हें लाभ और हानि नहीं सूझती, जो पारस : स्पर्शेमणि, 
को काँच के टुकड़े के बदले में बेचते हैं, जो मनुष्यशरीर को उस विषयसुख के 
बदले में खोते हैं, जो शवान शूकर योनि में भी सुलभ है वे ही वेद-असम्मत 
वाणी बोलते हैं। वेद तो कहता है कि चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुल में दशरथ 
के यहाँ उत्पन्न हुए। देखिये राम तापनीय* । रामरहस्योपनिषत्‌ कहता है कि 
राम ही परब्रह्म हैं मुक्तिकोपनिषत्‌3 में कहा है कि राम ! तुम परमात्मा सच्चिदानन्द- 
१. चिन्मयेऽस्मिनु महाविष्णो जाते दाशरथे ह्रौ 
रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः । 
२. राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । राम एव परं तत्वं श्रीरामो ब्रह्म नापरम्‌ । 
३. रात त्वं परमात्मासि सञ्चिदानन्दविग्रहः । इदानीं त्वां रघुश्रेष्ठ प्रणपामि मुहुर्मुहुः । 
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विग्रह हो । हे रघुश्रेष्ठ ! तुमको बार बार प्रणाम । सामवेद^ के उत्तराचिक अ. १५ 
खं २सू. १ मं. ३ में संक्षेप से रामकथा भी वणित है। मन्त्ररामायण प्रसिद्ध ही 
है। पर वे कहेंगे कि राम कोई दूसरे हैं। अब तीसरे हरिविमुख के विषय में कहते 
हैं कि जिसने हरि और गुरु का समाश्रय नहीं किया उसे विवेक हो नहीं सकता | 
यथा : बिनु गुरु होइ कि ज्ञान | और विवेक ही नेत्र है जगदात्मा घ्राणपतिराम हैं। 
सो आत्माराम के देखने के लिए दो सामग्रियों की आवश्यकता रहती है। 
१. मनमुकुर और २. विवेकनेत्र की । दोनों में से एक के भी न होने में राम सुझाई 
नहीं पड़ते। सो जिसे विवेक नहीं है और मन भी मलिन है उसे राम की -छाया भी 
दिखाई नहीं पड़ती । उस अभागे को ईश्वर पर विश्‍वास नहीं हो सकता । न भक्ति 
हो सकती है । अतः वह वेदों की उपेक्षा अवश्य करेगा | 
जिन्ह कें अगुन न सगुन विवेका । जल्पाह कल्पित वचन अनेका ॥ 
हरिमाया वस जगत 'भ्रमाहीं। तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥ ३॥ 
अर्थं : जिन्हें न निर्गुण का ज्ञान है और न सगुण का वे मनगढ़न्त बातें 
बका करते हैं। जो हरि की माया के वश में होकर जगत्‌ में चक्कर खाया करते 
हैं उनके लिए कुछ भी कहना असम्भव नहीं है । 
व्याख्या : जिन्हें निगुण और सगुण का विवेक है वे समझते हैं कि निर्गुण 
और सगुण में वास्तविक भेद नहीं है। निर्गुण रूप से कोई लीला नहीं होती । अतः 
उसका ज्ञान सुगम है; सगुण रूप से लीला होती है। उसमें नाना प्रकार के चरित्र 
होते हें जिसमें मुनि के मन में भी भ्रम हो जाता है। यथा: निर्गृण रूप सुगम 
अति, सगुन जान नहिं कोइ। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होइ । 
सगुण होने पर भी उनकी निर्गृणता वनी रहती है। यथा : अनेक वेष धरि, नृत्य 
करें नट कोइ। जोइ जोइ भाव दिखावे, आपुह होइ न सोइ। जिन्हें निर्गृण सगुण 


` १. भद्रोमद्रया सह सचमान आगात्‌, स्वसारं जारोऽभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतैर्युमि रग्नि वितिष्ठन्नुशद्मिवंर्णेरमिराममस्थात्‌ । 
भद्रः कल्याणकरो रामचन्द्रः भद्रया सीतया सचमानः सहितः यदा वनमागात्‌ तदा 
जारः धमंविरुद्धाचरणेन स्वायूषो जरयिता रावणः पश्चाद्‌ रामासान्निव्ये. स्वसारं स्वपित्रादि- 
ऋषिरक्तोत्पन्नत्वेन भगिनीतुल्यां सीताम्‌ अभ्येति हरणार्थंमायात्‌ तदनन्तरं सु प्रकेतैः 
शोमनध्वजँ: द्युभिः अलौकिकैरुश धिः कमनीयंवंणें रथैः कुम्भकर्णादिभिशच सह अग्निः 
क्रोधार्निप्रज्वलितहूदयो रावणः वितिष्ठनु युद्धाय सन्नद्धः सनु रामम्‌ अभिस्थात्‌ रामस्य 
सान्निघ्यं गतवान्‌ । 
अथं : कल्याणकर श्रीरामचन्द्र जब कल्याणकरी सीता के साथ बन गये तब 
धर्मविरुद्वाचरण से अपने आप को नष्ट करनेवाले रावण ने रामजी की अनुपस्थिति में 
स्वपित्रादि ऋषियों के रक्त से उत्पन्न भगिनी के समान सीता के समीप जाकर उन्हें हरण 
किया । तदन्तर क्रोधाग्नि से जळता हुआ वह विचित्र वर्णवाले रथों से सज्जित होकर 


कुम्भक (दिकों से युक्त रामजी के साथ युद्ध करने गया । 
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का विवेक नहीं है वे तथ्य को न जानकर बिना समझे अपने मन की कल्पना को 
ही सत्य समझकर पाभल की तरह बका करते हैं । 
अब चौथे प्रकार के हरिविमुख के विषय में कहते हैं। जिसने हरिभक्ति को 
हृदय में स्थान नहीं दिया । 
हरि की माया बड़ी प्रबल है। जो ज्ञानी के भी चित्त का अपहरण करके 
बलपूर्वक मोहग॒तं में डाल देती है । यथा : सुनु खग प्रबल राम की माया । जोज्ञानिहु 
कर चित्त अपहरई। वरिआई विमोह वस करई। जो हरिमाया के वश में पड़ गये 
जेसा नाच बह नचाती है, वेसा नाचते हैं । अब पाँचवें हुरिविमुख के विषय में कहते 
हैं : जो राम गुणगान नहीं करता । 
वातुल भूत विवस मतवारे। ते नहि बोलहि वचन विचारे ॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ।।४॥ 
अर्थं : जिन्हें वायु का रोग हो गया हो : पागल हो गये हों, या सन्निपात हो 
गया हो : भूत लगा हो या नशे में हों। ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते। 
जिसने महामोह रूपी मदिरा पी 'रक्खी हो। ऐसों के वचनों पर ध्यान न देना 
चाहिए । 
व्याख्या : बिना विचारे बोरूनेवाले तीन हैं: १. वातुळ २. भूतविवश 
३. मत्तवारे । जो विषयासक्त हो रामगुणगान नहीं करता उसकी बुद्धि मलिन हो 
जाती है । वह वातुल, भूतविवश या मतवाले की भाँति विचारहीन बातें बोलता है । 
अब छठे प्रकार के हरिविमुख के विषय में कहते हैं : जो हरिचरित सुनकर हषित्त 
नहीं होता उसने महामोहरूपी मद्य का पान किया है। मद्य पीनेवाछे प्रत्यक्ष देखते हैं 
कि मद्यप की बुद्धि का लोप हो जाता है । स्वयं भी बुद्धिलोप का अनुभव करते हैं। 
उन्हें बुद्धिलोप की अवस्था अच्छी लगती है। वे उसी पर आसक्त हैं। इसलिए वे « 
मद्य पीते हैं। इसी भाँति कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ध्मविरुद्ध, शास्त्रविरुद्ध तथा 
ईश्वर के विरुद्ध बोलना अच्छा लगता है । जानते हैं कि यह बात बुरी है पर उन्हें 
व्यसन हो गया है। उसका त्याग नहीं कर सकते । जिस भाँति मद्यप मद्य के दोषों 
को जानता हुंआ भी उसको त्याग नहीं सकता । बल्कि उसकी प्रशंसा करता है। 
मद्यप के कहने का कोई ख्याल नहीं करता । न कोई उसका कहना मानता है। 
मोहमयी मदिरा तो बड़ी प्रबल है, उसे पान करनेवाले को बात तो कभी सुननी 
नहीं चाहिए । उसका क्या ठिकना । वह सब कुछ कह सकता है। तुम तो परीक्षा 
तक ले चुकी हो । तुम्हें रामकथा पर रुचि है, तुमने ऐसी वात मुंह से निकाली केसे ? 
कहहि सुर्नाह अस अधम नर । से उपक्रम करके : तिन कर कहा करिअ नाह काना । 
से उपसंहार करते हैं अर्थात्‌ इन छहों की बातें उपेक्षणीय हैं । उनमें तुम्हारी गिनती 
नहीं होनी चाहिए । 
सो. अस निज हृदय बिचारि, तजु संसय भजु रामपद। 


सुनु गिरिराजकुमारि, भ्रम तम रबिकर वचन मम ॥११५॥। 
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अर्थं : ऐसा अपने मन में विचारकर सन्देह को छोड़ो । और रामजी के चरणों 
को भजो । हे पाव॑ती ! सुनो मेरे वचन भ्रमरूपी अन्धकार को नाश करने के लिए सूर्य 
की किरणों के समान हैं । 

व्याख्या : अधम नर वातुळ, भूतविवश और मतवारे को भाँति श्रृतिसिद्ध विषयों 
पर शङ्का उठाते हैं | शास्त्रविरुद्ध बातें बोलते हैं। संसारसागर के पार जाना चाहने 
वाळे को वेद पर विश्वास करना ही होगा । संशय और विपर्यय ये दोनों तत्परत्व के 
मुख्य प्रतिबन्धक हैं | इनका नाश विपरीत निश्चय से होता है। अतः इस विषय की 
शङ्का छोड़ो । रामजी को ब्रह्म समझकर भजो । मेरे वचन सुनने पर भ्रम नहीं रह 
सकता | मनन निदिध्यासन भो श्रवण के अन्तरगत हैं। जिसने सुनकर मनन निदि- 
ध्यासन नहीं किया उसने वस्तुतः श्रवण ही नहीं किया | क्योंकि उसका सुनना न 
सुनने के बराबर है । अतः कहते हैं कि मेरे वचन को हृदय में स्थान देने से भ्रम रह 
नहीं सकता | जिस भाँति सूर्यं को किरण के प्रवेश से अन्धकार नहीं रह जाता | यहाँ 
सुनु कहकर तीसरी विनती के उत्तर की समाप्ति कही गई । कहहु कहकर प्रश्‍न किया 
गथा । अतः सुनहु कहकर उत्तर दिया जा रहा है । 


सगुनहिं अगुनहि नहि कछु भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥१॥ 


अर्थ : सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है । मुनि, पुराण, वेद और पण्डित 
गाते हैं। जो निगुण, अरूप, अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण 
हो जाता है। 

व्याख्या : अग्य जानि रिसि जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह्‌ मिटे सो करहू। 
इस चौथे विनय के उत्तर में कहते हैं कि मोह्‌ तो यही है कि : जौ नृपतनय त ब्रह्म- 
किमि | सो सगुन और निर्गुण में वास्तविक भेद कुछ नहीं, अवस्थाभेदमात्र है । इस 
बात को वेद और शास्त्र तथा शास्त्रज्ञ मुनि और पण्डित सभी कहते हैं। शास्त्र का 
अनुवाद वाँच लेने से कोई शास्त्र के ममं को नहीं जान सकता । उसे तो गुरुपरम्परा 
से मननशील महात्मा लोग जानते हैँ । अतः वेद-पुराण के साथ ही मुनि और बुध 
को भी प्रमाण दे रहे हैं । 

अगुण, अरूप, अव्यक्त और अज जिसं ब्रह्म को कहते हैं वह भक्त के प्रेम के 
वश हो जाता है। जेसा भक्त चाहता है वेसा ही वह बन जाता है। साधकानां 
हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना इति । यो थोयां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति | 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ । भगवती श्रुति कहती है कि साधकों के 
हित के लिए ब्रह्म की रूपकल्पना है । भगवद्गीता कहती है कि जो भक्त जिस-जिस 
तनु की श्रद्धा से अचंना करना चाहता है, उसकी उस श्रद्धा को में अचल कर देता 
हूँ । वह्‌ निर्गृण से सगुण, अरूप से रूपवान्‌, अव्यक्त से व्यक्त और अज से जन्मवाला 
हो जाता है । 
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जो गुन रहित सगुन सोइ कंसें । जलु हिम उपल विलग नहि जसे ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा ॥२॥ 


अर्थ : जो गुण से रहित है वह सगुण केसे है? जसे जल और ओला भिन्न 
नहीं हैं। जिसका नाम श्रमरूपी अन्धकार के लिए सूर्य के समान है। उसके लिए 
मोह का प्रसङ्ग भी केसे कहा जा सकता है ? 

व्याख्या : शास्त्र की मर्यादा कहकर अव उसी मर्यादा के भीतर तकं भी दे 
देते हैं प्रश्‍न यह है कि निर्गुण और सगुण दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैँ। एक में 
ही विरुद्धधर्माश्रयत्व कैसे सम्भव है ? उत्तर देते हैं कि दो पदार्थ नहीं हुं । अवस्था- 
भेद से स्वरूप में भेद मालूम पड़ता है। वास्तव में भेद कुछ नहीं। जेसे जल का 
स्वाभाविक गुण द्रवत्व है । परन्तु शीत के वश होकर द्रवत्वं अभिभूत होकर उसमें 
इढ़ता आ जातो है और वह पत्थर सा हृढ़ हो जाता है। जो वात उसमें नहीं 
थी वह आ जाती है। इस भाँति : जौ नृप तनय त ब्रह्म क्रिंमि। इस मोहांश को 
मिटाया । 

नाम और रूप माया के अंश हैं। इसलिए उन्हें उपाधि कहा यथा : नामरूप 
दुइ ईस उपाधी । स्वरूंप तो उनका सच्चिदानन्द है । पर इस नाम उपाधि में . जिसके 
सम्बन्ध से ऐसा सामर्थ्यं आजाता है कि सूर्यकान्त मणि की भाँति पापरूपी रूई की 
राशि को भस्म करके ज्ञान का कारण होता है । यथा : जासु नाम पावक अघ तूला । 
नाम निरूपन नाम जतन ते । सोउ प्रकटत जिमि मोळ रतन ते। वह्‌ विरह विकल 
नहीं हो सकता । उसे विरहविकलू समझनेवाले को ही मोह हैं। वह उसके स्वरूप 
को नहीं जान पाया । इस भाँति : नारि विरह मति भोरि | इस मोहांझ को मिटाया | 
अब शिवजी उन छहों आप्तों रात्निकों की ओर से उत्तर देंगे जिनके सिद्धान्त का 
उमा ने अनादर किया था | पहिले परमार्थवादी की ओर से कहते हैं । 


राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहि तहँ मोह निसा ळवलेसा ॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना । नहि तहँ पुनि विग्यान बिहाना ॥३॥ 


अर्थं : रामजी सच्चिदानन्द सूर्य हूँ। वहाँ अज्ञान रात्रि के लव का लेश भी 
नहीं है । भगवान्‌ स्वभाव ही से प्रकाश स्वरूप हूँ । वहाँ विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी 
नहीं होता । 

व्याख्या : अब रामजी का स्वरूप कहते हैं कि वे सच्चिदानन्द रूप हूं । उनमें 
षडैझवर्य स्वभाव से सिद्ध हैं। वे मोहनिशानाशक हैं । अतः उन्हें सूर्यं कहा । यथा : 
उदय भानु बिनु श्रम तम नासा । जहाँ उक्त सूर्यं नहीं रहते वहाँ मोहनिशा 
रहती है । 

रामजी तो सहज प्रकाश रूप अर्थात्‌ स्वयं प्रकाश हैं । अव जीवधम का उनमें 
अभाव दिखलाते हैँ । यद्यपि विज्ञांन मोक्षप्रद है। पर वह जीव को ही होता है। 
पहिले मोह रहा पीछे से विज्ञान हुआ । जहाँ रात पहिले रह चुकी है वहीं प्रातः 
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काल भी होता है। अतः विज्ञान भी जीवधमं है। ब्रह्म में १. विज्ञानरूपी प्रातः 
काल भी सम्भव नहीं | 
हरष विषाद ग्यान अग्याना। जीव धमं अहमिति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥४॥ 
अर्थं : २. हषं ३. शोक ४. ज्ञान ५. अज्ञान ६. अस्मिता और ७. गर्वं जीव- 
धमं हैं । ये सात ब्रह्म में नहीं हैं। रामजी तो व्यापक ब्रह्म हैं | परमानन्द स्वरूप हैं, 
सबके स्वामी और पुराण पुरुष हैं । यह संसार जानता है। 
व्याख्या : बन्ध से लेकर मोक्ष तक द्वेत जीव कल्पित है । इससे उन्हें जीवधमं 
कहा । रामजी जीव नहीं हैं। वे ब्रह्म हैं। उनमें जीवधमं कहाँ? अब सात धमं 
ब्रह्म के कहते हें। १. संसार जानता है कि व्यापक हैं। यथा : राम ब्रह्म व्यापक 
जय जाना । २. परमानन्द । यथा : जो आनंद सिंधु सुख रासी । ३. परेश | यथा: 
तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ४. पुराना | यथा : उपजहि जासु अंस विधिनाना | 
संभु विरंचि विस्नु भगवाना | 
दो. पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर नाथ। 


रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायउ माथ ॥११६॥ 


अर्थं : जो प्रसिद्ध पुरुष हैं स्पष्ट प्रकाश के निधि हैं। सूक्ष्म स्थूल के स्वामी 
हैं।वे ही रघुकुल मणि मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने उन्हें मस्तक 
झुकाया । 
व्याख्या : ५. पुरुष प्रसिद्ध। यथा : जगदात्मा घ्रानपति रामा । ६. प्रकाश 
निधि | यथा : जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं। ७. प्रकट परावर नाथ: राम 
रजाय मेटि जग माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं । उमा दारु जोषित की नाई। 
सर्वाह नचावत राम गोसाई । वही राम रघुकुलमनि ब्रह्म हैं। वे ही मेरे स्वामी 
हैं। अतः उन्हीं को रात दिन सादर जपता हूँ । यथा : तुम पुनि राम राम दिन 
राती । सादर जपहुँ अनंग अराती । ऐसा कहकर सिर नवाया । अब शेषजी की ओर 


से कहते हैं : 

निज श्रम नहिं समुर्झाह अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 

जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउ भानु कहहि कुविचारी ॥१॥ 
अर्थं : अपने भ्रम को अज्ञानी नहीं समझते । अविवेकी प्राणी प्रभु पर मोह 

का आरोप करते हैं। जेसे आकारा में बादलों का पर्दा देखकर बुरे विचारवाले 


कहते हैं कि सूर्यं ढक गया । 

व्याख्या : अपने श्रम को न समझनेवाले ही अज्ञानी हें जो अपने भ्रम को 
समझता है वह ज्ञानी है। दर्पण के प्रतिविम्ब का ज्ञान जानकार के लिए प्रमा 
और अनजान के लिए श्रमात्मक है । मन्दान्धकार में रञ्जु का सरपं दिखाई पड़ना 
अज्ञान है । वह तो सभी को सपंरूप में ही दिखाई पड़ेगी । परन्तु जानकार को वहाँ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ३३१ 


भ्रमप्रयुक्त क्रिया का अभाव है। अविवेकी प्राणी अपने भ्रम को न समझेंगे। वे 
रज्जु को ही दोष देंगे कि वह सपंरूप में क्यों परिणत हो गई। 

जिसे सूर्य के परिमाण का ज्ञान है वह समझ सकता है कि बादल विचारा 
सूर्यं को क्या ढक सकता है । वह हमारी आँखों को निःसन्देह्‌ ढक सकता है। उसी 
को अविवेकी पुरुष सूर्यं का ढका जाना समझते हैं। इसी भाँति अज्ञान अपने को 
होता है । अविवेकी पुरुष उसका आरोप रामजी पर करते हैं। इससे आवरण- 
शक्ति कहा । 
चितव जो लोचन अंगुलि जाएं । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएं ॥ 
उमा राम विषइक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥२॥ 


अर्थ : जो अपनी आँखों में उंगली लगाकर देखता है उसके मत से दो चन्द्रमा 
स्पष्ट हैं। उमा ! रामजी के विषय में ऐसा ही मोह है। जसे आकाश में अन्धकार, 
धूम और धूलि शोभित होती है। 

व्याख्या : अब विक्षेप कहते हैं। आवरण से आत्मा का अज्ञान होता है। 
विक्षेप से द्वैत की प्रतीति होती है। अपनी आँख में उंगली द्वारा विक्षेप हुआ। 
चन्द्रमा के कोई विक्षेप नहीं हुआ । अच्छी तरह मालूम है कि एक है । पर चन्द्रमा 
दो दिखलाई पड़ने लगते हैं। जगत्‌ का आभास कमं दोषों से उत्पन्न है। उसकी 
निवृत्ति ज्ञानमात्र से नहीं हो सकती । चूक अपनी है चन्द्रमा की नहीं । इसी भाँति 
अपना द्वत भाव राम में दिखाई पड़ता है। जबतक कायं का लय नहीं होगा 
व्यवहार लय नहीं हो सकता । इसी भाँति स्वयं मळावृत होने से रामजी में 
मलिनता दिखाई पड़ने लगती है । हमें जब अन्धकार, धूम और धूलिका अनुभव 
होता है तब कहते हैं कि आकाश अन्धकार, धूम और धूलि से भर गया। तम से 
सूक्ष्म, धूम से स्थूल और धूलि से स्थूलतर मल कहा । यहाँ ब्रह्म की उपमा आकाश 
से दी गई। क्योंकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नहीं हैं। दोनों ही सूक्ष्म, 
निर्मल, अज, अनन्त, निराकार, असङ्क और सबके भीतर बाहर व्याप्त है । चेतन्य- 
पूर्ण आत्मा ही आकाश है। उसमें किसी वस्तु का लेप नहीं हो सकता । जीव 
समझता है कि जेसी हमें सच्ची विकलता है वेसी ही रामजी को भी सच्ची विकलता 
है। यह्‌ निर्गृण निराकार में अध्यास का उदाहरण है । वह सबका प्रकाशक है । 
उसमें अज्ञानान्धकार कहाँ ? 
विषय' करन सुर जीव. समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥३॥ 


अर्थं : विषय से इन्द्रियाँ, उनसे देवता और उनसे भी बढ़कर जीवात्मा सचेत 
है । इन सबका जो परम प्रकाशक है वही अनादि राम अयोध्याधिपति हैं । 
व्याख्या : विषय । यथा : शाब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध। करण : पाँच 


१. एकावली अलङ्कार है । 


३३२ रामचरितमानस 


कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और चार अन्तःकरण हैं। यथा: १. वाक्‌ २. पाणि 
३. पाद ४. पायु ५. उपस्थ : ये कर्मेन्द्रियाँ है । ६. श्रोत्र ७. त्वक्‌ ८. चक्षु ९. जिह्वा 
१०. घ्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । ११. मन १२. बुद्धि १३. चित्त और १४. अहंकार 
ये चार अन्तःकरण हैं । इनके देवता क्रम से १. अग्नि २. इन्द्र ३. उपेन्द्र ४. प्रजापति 
५. मृत्यु ६. दिशा ७. वायु ८. सूर्यं ९. वरुण १०. अश्विती कुमार ११. चन्द्र 
१२. ब्रह्मा १३. वासुदेव और १४. रुद्र हैं । इनमें विषय से अधिक सचेत इन्द्रियां 
हैं । इन्द्रियों से अधिक चेतन देवता हैं | इन्हीं के अनुग्रह से इन्द्रियाँ अपने विषय के 
ग्रहण करने में समथं होती हैं। देवताओं से भी अधिक सचेतन जोव है। जिसके 
होने से देवता भी अनुग्रह करने में समर्थं होते हैं । 

परन्तु इन सबका परम प्रकाशक अन्तर्यामी है । जेसे राजा, सभासद, नतंकी 
और तालधारी सभी को दीप प्रकाशित करता है। इसी भाँति अनादि अन्तर्यामी 
राम सबको प्रकाशित करता है। वही अयोध्याधिपति राम हैं। अब शारदा को 


ओर से कहते हैं 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामु॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥४॥ 


अथं : जगत्‌ प्रकाइय है और रामजी प्रकाशक हैं वे माया के स्वामी और 
ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं । जिनकी सचाई से जड़ माया मोह की सहायता से सत्य 
की भाँति भासित होती है। 
व्याख्या : इस भाँति जगत्‌ और रामजी के प्रकाइय प्रकाशक का सम्बन्ध 
है। वे ज्ञान गुणधाम मायाधीश हैं। माया अघटितघटनापटीयसी है । उसके अधीश 
बनकर सगुण हुए । मिथ्या माया जड़ है| उसमें प्रकाशन शक्ति नहीं है। परिच्छेद के 
अवभास को अनात्माभास कहते हैं । वही अविद्या, जड़शक्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता 
है | ब्रह्म चेतन हैं। उसकी सत्यता से जड़ माया: संसार : मोह : अज्ञान की 
सहायता से सत्य भी मालूम होती है । भाव यह कि रामजी में जो विरह, विकलतादि 
तुमने देखा वह माया थी। सत्य नहीं था। जव रामजी में सारा संसार बिना हुए 
दिखाई पड़ता है तो उतना विरह विकलतादि का विना हुए दिखाई पड़ना कौन सी 
बड़ी बात थी । तुम्हारे अज्ञान की सहायता से वह सब सत्य दिखाई पड़ा । 
दो. रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर वारि। 
जदपि मृषा तिहुँ काळ सोइ, भ्रम नसकइ कोउ टारि ॥ ११७॥ 
अर्थं : जसे सीप में चाँदी और सूर्य की किरणों में जल भासित होता है। 
यद्यपि ये बातें तीनों काळ में झूठी हैं पर उस श्रम को कोई टाल नहीं सकता । 
व्याख्या : सीप में रजत तीन काल में असत्य है। सीपों की सत्यता से उसमें 
सत्यता की प्रतीति होती है। सीपी का इदमंश रजत में प्रतीत होता है और सीपी 
का नीळ पृष्ठ त्रिकोणादि रूप तिरोहित रहता है। इसी भाँति परमात्मा में इस 
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मिथ्या जगत्‌ की प्रतीति होती है। असंग आनन्दादि गुण तिरोहित हो जाते हैं 
और रजत की भाँति जगत्‌ भासित होने लगता है। यह हुआ मन्द अन्धकार का 
अ्रम । अब प्रकाश का भ्रम कहते हैं। जेठ की दुपहरिया में जल का भ्रम होता है। 
वह जल तीन काल में असत्य है पर दिखलाई पड़ता है । ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति 
मात्र होती है। संसार दशन की निवृत्ति नहीं होती, वह तो उसी भांति भासित 
होता रहता है। भ्रम न सके कोउ टारि का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीति के 


बाद भी उसका दिखाई देना नहीं बन्द होता । उसी श्रम को कोई टाळ नहीं सकता । 
संसारश्रम क्या टलेगा ? 


एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जौं सपने सिर काटे कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥१॥ 
अर्थ : इस भाँति जगत्‌ हरि के सहारे रहता है। यद्यपि असत्य है पर दुःख 
दे रहा है । जैसे कोई सपने में सिर काटता हो तो बिना जागे दुःख नहीं दूर होता । 
व्याख्या : ऊपर सीप में रजत और भानुकर में वारि के रहने की विधि कह 
आये कि उनकी श्रान्तिमात्र होती है । इसी भाँति हरि में जगत्‌ के होने की त्रान्ति 
मात्रा है । वस्तुतः जगत्‌ कुछ हुआ नहीं । ्रान्तिमात्र है, मिथ्या है। फिर भी यह 
दुःख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे सपने में कोई सिर काटता हो । सिर 
तो वस्तुतः सुरक्षित है सिर का कटना बिल्कुल झूठ है । सपना 'देखनेवाला सिर के 
कटने की पीड़ा और मरने का दुःख ठीक ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुःख 
से कोई छुटा नहीं सकता । बड़े बड़े वीर शस्त्रधारी कुटुम्बी : या मित्र उस दुःख से 
उसे वचा नहीं सकते । उसको दुःख से बचा देने का एकमात्र उपाय उसका जगाना 
है। जागने से ही उसका श्रम मिट सकता है। स्वप्न के बिकल्प में केवळ मन ही 


द्रष्टा, दरशन और हृश्यरूप होकर विचित्रता से भासता है। इसी प्रकार शुद्ध संवित्‌ 
भी विचित्राकार से भासती है । 


जासु कृपाँ अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कपाल रघुराई ॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गांवां ॥२॥ 


अर्थ : हे पार्वती ! जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपाल 
रघुराई हैं । जिसका आदि और अन्त किसी को नहीं मिला । वेदों ने अपनी बुद्धि के 
अनुसार इस प्रकार गान किया है । 

व्याख्या : अर्थात्‌ भगवत्‌ कृपा सुजान जीवों को जगाती है कि तू जाग अर्थात्‌ 
हरिपद में अनुराग कर यथा : जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव जागु त्यागु 
मूढ्तानुरागु श्री हरे। यहाँ मूढ़ता का त्याग और हरिपद में अनुराग करना ही 
जागना है। इसीसे भ्रम मिट जाता है। और [फर संसार के दु:ख से छूट जाता है । 
उनके चरणों में अनुराग भी उनकी कृपा से ही होता है। अतः भगवत्कृपा प्राप्ति 
के लिए ही सारे शास्त्रीय प्रयत्न हैं। 
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जिसकी कृपा से संसारभ्रम की निवृत्ति होती है और जिसकी सत्ता से ही 
मिथ्या जगत्‌ सत्तावान्‌ है वही कृपाल रघुराई हैं। इसके बाद वेद की ओर से 
कहते हैं : जो अनादि और अनन्त है। मनुष्य की बुद्धि में सादि और सान्त पदार्थ ही 
'आ सकते हैं । अनादि और अनन्त को मनुष्य भावना नहीं कर सकता । जिसका आदि 
और अन्त हो उसी का वर्णन सम्भव है। अनादि और अनन्त का कोई वर्णन भी 
नहीं कर सकता । वेद भी उसका वर्णन यावद्बुद्धिबलोदय ही करता है। अब उस 
श्रुति का अनुवाद श्री गोस्वामी जी करते हैं : 
विनु* पद चले सुने बिनु काना । कर बिनु करम करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी वकता बड़ जोगी ॥३॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहै घ्रान बिनु वास असेखा ॥ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि वरनी ॥४॥ 
अर्थं : वह बिना पैर के चलता है। बिना कान के सुनता है। बिना हाथ के 
नाना प्रकार के कमं करता है। बिना मुँह के वह सारे रसों का भोग करता है। वह 
महायोगी बिना वाणो के बड़ा भारी वक्ता है। वह शरीर के बिना छूता है। और 
बिना आँख के देखता और नाक के बिना सब गन्ध सूँघ लेता है । जिसकी करणी इस 
भाँति सब प्रकार से अलौकिक है उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती । 
व्याख्या : अब निगम देखिये : सवेताइवतर उपनिषत्‌ में कहा है । 'अपाणिपादो 
जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरम्रथं पुरुषं महान्तम्‌ । परमात्मा अपाणिपाद होने पर भी सव कुछ ग्रहण करते 
हैं । सर्वत्र गमन करते हैं। भौतिक चक्षु न होने पर भी वे सब देखते हैं। भौतिक 
कणं न होने पर भी वे सब सुनते हैं। अमनस्क होने पर भी वे सर्वज्ञ हैं। उनका 
कोई द्रष्टा या ज्ञाता नहीं है । वे सबके कारण हैं | इसलिए उन्हें प्रथम पुर्ण महापुरुष 
कहा जाता है। 
योगी लोग आज भी ऐसे बहुत से कार्य कर दिखलाते हैं जिन्हें साधारण 
पुरुष विशवास नहीं कर सकते | जिसकी प्रकृति जिस वस्तु के विश्वास करने की 
नहीं होती वह उस वस्तु का विश्वास नहीं कर सकता । आँख में पट्टी बाँधकर पीठ के 
दवारा पुस्तक पढ़ने का कोतुक जिसने देखा है वह विना हाथ के ग्रहण करने पर, 
बिना पेर के चलने पर, बिना आँख के देखने पर, बिना कान के सुनने पर अविश्वास 


१. एक स्थान से पैर उठाकर दूसरे स्थान में रख़ना ही चलना है। जहाँ पहिले पैर 
था वहाँ मी वह है; जहाँ रबखा जायगा वहाँ भी वह है, अतः वह बैठे ही बैठे दौड़नेवाले के 
आगे निकल जाता है । तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठन्‌ । वह्‌ श्रोत्र का भी श्रोत्र है, अतः विना कान 
के सुनता है । उसके पाणि पाद सत्र हैं । सवंत्र शिर, मुख हैं । सर्वत्र कान हैं । सवको ढके हुए 
ठहरा है । यथा : सर्वतः पाणिपादं यत्मर्वतोक्षि शिरोमुखम्‌ । सर्वतः श्रुतिमल्लोके स्ंमावृत्य 
तिष्ठति ! सवंत्र पाणिपाद है, इसीलिए उसे अपाणिपाद कहते हैं । 
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नहीं कर सकता । फिर जिन कामों को योगिवये कर सकते हैं उन्हें परमेश्वर जो 
नित्य योगी हैं जो सवंदा ऐशवयंशाली हैं अवश्य कर सकते हैं।. वे विना पेर के 
चल सकते हैं। बिना हाथ के ग्रहण कर सकते हैं । बिना कान के सुन सकते हैं | बिना 
आँख के देख सकते हैं । इसमें आइचर्य की कोई बात नहीं है । इसी से बड़योगी अर्थात्‌ 
महायोगी कहा है। लौकिक करणी के वर्णन के लिए शब्द हैं। अलोकिक पदार्थ के 
वर्णन के लिए शब्द नहीं मिलते। इसलिए जिस महाप्रभु की करणी सब भाँति से 
अलौकिक है उसकी महिमा नहीं वर्णन की जा सकती । यहाँ विभावना प्रथम है । 


दो. जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसल पति भगवान ॥११८॥ 


अर्थ : जिसको वेद और पण्डित इस भाँति गाते हैं और मुनि जिसका ध्यान 
करते हैं वही दशरथ के पुत्र, भक्तों के हितकारी कोशलपति भगवान्‌ हैं। 

व्याख्या : जब शास्त्र और शास्त्रज्ञ दोनों जिनका इस प्रकार से गान करते 
हैं। मुनि लोग ध्यान में ऐसा ही अनुभव करते हैँ । तब प्रश्‍न यह उठता है कि ऐसे 
के शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी । सब कुछ तो वे बिना इन्द्रियों के 
ही कर सकते हैं । इसके उत्तर में कहते हैं कि वे भक्तों के हित करनेवाले हैं। 
भक्त के हित के लिए दशरथसुत कोशलपति हुए । स्वयम्भू मनु ने वर माँगा : चाहहुँ 
तुमहि समान सुत प्रभुसन कोन दुराव। आपने कहा: आप सरिस खोजों कहुँ 
जाई । नृप तव तनय होव हम आई । अब पुराण की ओर से शिवजी कहते हैं : 
कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बळ करौं विसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी | रघुवर सब उर अंतरजामी ॥१॥ 

अर्थ : काशी में -मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से में उसे 
शोकरहित कर देता हूँ वही रघुवर अन्तर्यामी जड़चेतन के और मेरे स्वामी सबके 
हृदय में हैं । 


व्याख्या : उसी दशरथसुत कोसलपति की महिमा कहते हैं । काशी में उन्हीं 
के नाम के प्रताप से शिवजी मोक्ष का सदावर्त्तं चलाते हैं। यहाँ आये हुए प्राणियों 
को मरते हुए देखकर शिवजी उसे रामनाम का उपदेश करते हें। यथा : सिव उपदेस 
करत करि दाया । और उसी नामोपदेश के प्रभाव से वह शोक से पार होकर मुक्त 
हो जाता है । शिवजी कहते हैं कि वही मेरा स्वामी है और चराचर का स्वामी है। 


उसका निवास हुद्देश में है । भाव यह्‌ है कि वह अत्यन्त सूक्ष्म होने से सबके अन्तर 
में विराजमान हैं। अब अपनी ओर से कहते हैं: 


विवसहु जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहुहीं ॥ 
सादर सुमिरत जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥२॥ 
अर्थं : विवश होकर भी जिसका नाम यदि मनुष्य उच्चारण करते हैं तो 
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अनेक जन्मों के किये हुए पापों को जला डालते हैं । जो मनुष्य आदर के साथ स्मरण 
करते हैं वे संसार सागर को गोपद की भाँति तर जाते हैं । 
व्याख्या : नाम में ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उसके उच्चारण होते ही 
पापराशि : अनेक जन्मकृत : रूई की भाँति जल जाती है। यथा : जासु नाम पावक 
अघ तूला : परन्तु पुण्य बच जाते हैं। जिनके भोगने में फिर पाप-पुण्य होते हैं। 
जिससे जन्म-मरण रूपी संसार बना रहता है । परन्तु सादर स्मरण करनेवाले के 
क्मंमात्र का दाह हो जाता है और ज्ञान उदय होता है । जिससे वे अनाथास संसार- 
सागर से पार चळे जाते हैं। कीचड़ में गौ के पेर पड़ने से जो गढ़ा हो जाता है, 
उसमें कुछ जल रहता है । उसे ही यहाँ गोपद कहा है। 
राम सो परमातमा भवानी। तहुँश्रम अति अवहित तव बानी ॥ 
अस संसय आवत उर माहीं । ग्यान विराग सकल गुन जाहीं ॥३॥ 
अर्थं : हे भवानी ! वही परमात्मा राम हैं । उनमें भ्रम है, यह कहना तुम्हारा 
अत्यन्त अनुचित है | ऐसा संशय मन में लाने से ज्ञान वेराग्य सब गुण चले जाते हैं। 
व्याख्या : जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है वह नामी परमात्मा है। यह सिद्ध 
हो चुका । तब वहाँ भ्रम का संशय करना अति अनुचित है। वहाँ यदि भ्रम दिखाई 
पड़े तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिए। जिसे सूर्यं तमोमय दिखाई पड़ें, उसे ` 
समझना चाहिए कि ग्रह अपना श्रम है। कुछ दोष मुझमें ऐसा आगया है 
जिससे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इस भाँति 'राम सो अवध नृपति सुत सोई' को 
छः वार दोहराया । 
परमात्मा में भ्रम का संशय करना, ज्ञान विरागादि गुणों को निराश्रय 
करना है | जो उस परमात्मा में भ्रम होने का संशय करेगा जिसने कृपा करके 
हमारे लिए शरीर धारण किया तो इस दोषारोपण से उसी का अकल्याण होगा । 
भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि पापी मूढ़ मेरे शरण नहीं आते उन अधमों का ज्ञान 
माया से अपहृत हुआ है । वे आसुरभाव को प्राप्त हुए हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढाः 
प्रपद्यन्ते नराधमाः | माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमास्थिताः | 
सुनि सिव के श्रम भंजन वचना । मिटिगे सब कुतरक के रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति , प्रतीती । दान असंभावना बीती ॥४॥ 
अर्थ : शिवजो के श्रमनाशक वचनों को सुनकर सब कुतर्क की रचना मिट 
गई । रघुपति के चरणों में प्रीति हुई, विशवास हुआ और कठिन अविश्‍वास 
जाता रहा । 
व्याख्या : सुनि” से चतुर्थ विनय' के उत्तर की समासि दिखळाते हैं । और 
शिवजी के इस कथन का कि "श्रमतम रविकर वचन गम' का साफल्य भी दिखलाते 
हैं। इसीलिए उनके वचन का श्रमभञ्जन विशेषण देते हैं। वेद विरुद्ध तकं को 


2. अज्ञ जनि रिरि जनि उर थरहू । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहु ॥ 
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कुतकं कहा । वही प्रतीति का बाधक होता है। और जो दारुण असम्भावना रही 
'जो नृप-तनय त ब्रह्म किमि’ वह भी समाप्त हो गई। 


दो. पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरि पंकरुह पानि । 
बोलीं गिरिजा वचन वर, मनहुँ प्रेमरस सानि ॥११९॥ 
अर्थ : बार बार प्रभु के चरण कमलों को पकड़कर गिरिजा मानो प्रेम रस 
से सानी हुई श्रेष्ठ वाणी बोलीं। ` 
व्याख्या : बार बार चरणस्पश से शिष्या की शुश्रूषा दिखलाई। अथवा 


चरणग्रहण से कर्मणा प्रेम, 'वचन वर” बोलने से वाचा और 'प्रेमरस सानि” से 
मनसा प्रेम दिखलाया । 


ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥१॥ 


अर्थं : चन्द्र की किरणों के समान आपके वचन सुनकर शरद-ऋतु की धूप 
के समान मेरे मोह का भारी ताप मिट गया। हे कृपाळु ! आपने सारे सन्देह हर 
लिये । मुझे रामजी का स्वरूप जान पड़ा । 
व्याख्या : शिवजी ने स्वयं कहा था : सुनु गिरिराजकुमारि, भ्रमतम रविकर्‌ 
वचन मम । परन्तु भगवती ने शीतलता का अनुभव किया । इसलिए कहती हैं कि : 
` ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । शशिकर में मृगतृष्णा का भ्रम भी नहीं होता । 
अन्धकार भी मिटता है और शरद्‌ काल की : चित्रा" की: कड़ी धूप का ताप भी 
मिटता है। यथा : सरदातप निसिं ससि अपहरई। संत दरस जिमि पातक टर्‌ई। 
सो उमा कहती हैं कि चन्द्र के किरण सी आपकी वाणी सुनकर मोहरूपी शरद्‌ 
काल की कड़ी धूप का ताप मिट गया । विनती की थी कि : जेहि विधि मोह मिटै 
सोइ करहू । सो अब कह रही हैं कि मिटा मोह्‌ । चौथी विनती के उत्तर में ही 
सब संशय मिट गया । अतः पाँचवें विनय : अजहूँ कछु संसउ मन मोरे । के उत्तर 
की आवश्यकता नहीं रह गई। चन्द्र के किरण सी वाणी से मोहरूपी शरदातप का 
मिटना कह आई हैं। अब उससे संशयरूपी अन्धकार का नाश भी कहती हैं। और 
उसके प्रकाश में रामजी के स्वरूप की जानकारी का होना भी . कहती हैं। शिवजी 
ने कहा था : कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना । रामरूप देखहि किमि दीना । सो 
कहती हैं कि : तुम्ह कृपाळू सब संसउ हरेऊ। रामसरूप जानि मोहि परेऊ । राम 
सच्चिदानंद दिनेसा | से राम सो परमात्मा भवानी तक रामजी के स्वरूप का 
निरूपण शिवजी ने किया है । उसी पर कहा : राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ । 


नाथ कृपा अव गएड़ विषादा । सुखी भइउं प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥२॥ 


DL 


१. जब सूर्यं चित्रा नक्षत्र पर जाते हैं उप समपर की धूप कड़ी कही जाती है । 
भाग-१ 
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अर्थं : हे नाथ ! आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा । आपके चरणों के 
प्रसाद से में सुखी हो गई। यद्यपि में स्वभाव से ही जड़ तथा अनजान स्त्री हूँ । 
फिर भी आप मुझे अपनी दासी जानकर : 
व्याख्या : पहिले संशय के रहने से विषाद था। यथा: संसय सपं ग्रसेउ 
मोहि ताता। दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता। शिवजी के वचनों से संशय जाता 
रहा ।. उसी के साथ विषाद भी मिट गया । अतः कहती हैं : नाथ कृपा अब गयउ 
विषादा । और रामजी के स्वरूप का ज्ञान हुआ। अतः कहती हैं : सुखी भइउ प्रभु 
चरन प्रसादा । 
; सती से शिवजी ने कहा था: सुनहि सती तव नारि सुभाऊ संसय अस न 
धरिअ उर काऊ। सो सती का शरीर छूटकर पावंती देह मिलने पर भी वही संशय 
उठा । इसलिए अपना जड़त्व तथा अज्ञान स्वीकार करती हैं । अथवा पार्वती शरीर 
होने से अपने में जड़त्व और अज्ञान मान रही हैं। यथा : सत्य कहहु गिरि भव तनु 
एहा | हठ न छूट छूटे वरु देहा। फिर भी अपने को शिवजी की दासी मानती हैं। 
अपना निवास शङ्कुर रूप कल्पवृक्ष के नीचे बतलाती हैं । इस- भाँति श्रवण में अपना 
अधिकार द्योतित. करती हैं । 
प्रथम जो मेंपूछा सोइ कहहू। जौं मोपर प्रसन्न प्रभु अहहू ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्व रहित सब उर पुरवासी ॥३॥ 
अर्थं : हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पहिले 
पुछी थी. उसे कहिये । रामजी ब्रह्म, चिन्मय और अविनाशी हैं। सबसे रहित और 
सबके उररूपी पुर में निवास करते हैं । 

. व्याख्या : अब शेष तीन विनयों के उत्तर की भी आवक्यकता नहीं रह गई। 
अतः पहिले प्रश्‍न की ओर ध्यान दिलाती हैं । यथा : प्रथम सो कारन कहहु विचारी। 
निगुन ब्रह्म सगुन वपुधारी । और उसी बात को स्पष्ट करती' हैं। ब्रह्म, चिन्मय, 
अविनाशी, सर्वेरहित, सब उरपुर वासी । ये पाँचों विशेषण ऐसे हैं जिससे रामजी 
के नर तन धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । और प्रयोजन के 
बिना कार्य में प्रवृत्ति होती नहीं | केवल इसी वात का उत्तर चाहती हैं। 


नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू मोहि समुझाइ कहहु वृषकेतू ॥ 

उमा वचन सुनि परम विनीता । राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥४॥ 
अर्थं : हे नाथ ! हे वृषकेतु ! यह समझाकर कहिये कि उन्होंने मनुष्य का 
शरीर किस कारण से धारण किया ? उमा के अत्यन्त विनीत वचन सुनकर और 


राम कथा पर पवित्र प्रेम देखकर : 

व्याख्या : ब्रह्म, चिन्मय, अविनाशी, सर्वरहिति और सर्वान्तर्यामी का नर 
शरीर धारण करना किसी भाँति उपयुक्त नहीं है । यदि शरीर धारण करना ही था 
तो देव शरीर धारण करते | नर देह तो भवपार उतरने के लिए है । यथा : नरतन 
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भववारिधि कहुँ बेरो | परमेश्वर तो नित्य मुक्त हैं। उन्हें तो भवपार उतरना नहीं 
है कि नर शारीर धारण करें | अतः समझाकर कहने के लिए प्रार्थना करती हैं। 
उमा के वचन परम विनीत हैं | यथा : सुखी भइउं प्रभुचरन प्रसादा । अब 
मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी। तथा रामकथा पर 
पुनीत प्रेम है। यथा : नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहु वृषकेतु । ` 
वृषकेतु सम्बोधन का भाव यह है कि आप वृषकेतु हैं। वृषो हि भगवान्‌ घर्मः। 
भगवान्‌ ध्म ही वृष है। अतः आप धमं की सूक्ष्म गति जानते हैं। नरतन धारण 
करने में भी धमं ही कारण होगा । सो आप बतला सकते हैं | प्रीति पुनीत स्वार्थ- 
रहित प्रीति का ग्रहण है। यथा : प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा सुख 
लहेउ विसेखी । 
दो. हिय हरखे कामारि तब, संकर सहज सुजान। 
बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि, बोले कृपा निधान ॥१२०॥ 
अर्थ : कामदेव के इात्रु, सुजान,.क्कपानिधान शिवजी मन में प्रसन्न हुए और 
उमा की अनेक विधि से प्रशंसा करके फिर बोले | 


व्याख्या : शिवजी कामारि हैं भक्ति देखकर ही हृषित होते है । सहज सुजान 
हैं। अतः विनीत वचन से सुखी होते हैं। रामकथा पर प्रीति देखकर उन्होंने बहु 
विधि से प्रशंसा की । पहले कृपा करके संशय हरण कर लिया । फिर भी कृपा 


करके शेष विनयों का उत्तर देते हैं। किसी विनय की उपेक्षा नहीं होने देते अतः 
कृपानिधान कहा । 


सो. सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरितमानस विमल । 
कहा भुसुंडि वखानि, सुना बिहग नायक _ गरुड ॥१२०॥क 
सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगें कहब । 
सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०॥ख 
हरि गुन नाम अपार, कथा रूप अगनित असित । 
मैं निज मति अनुसार, कहौं उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ग 
अर्थं : हे भवानि ! रामचरितमानस की शुभ कथा सुनो : जिसे कागभुसुण्ड 
ने वखानकर कहा था और पक्षिराज गरुड़जी ने सुना था । . 
वह उदार संवाद जिस भाँति हुआ इसे में आगे कहुंगा । अभी तुम राम- 
चन्द्रजी के अवतार का परम सुन्दर और पापरहित चरित सुनो | 
हरि के गुण और नाम अपार हैं। कथा के रूप भी अगणित और असीम हैं। 
हे उमा ! में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ । आदर पूर्वक सुनो | 
व्याख्या : अजहूँ कछु संसउ मन मोरे। इस पाँचवें विषय का उत्तर पाँचवें 
सुनु शब्द से सूचित करते हैं। भाव यह कि प्रसद्ध प्राप्त बचे वचाये संशय के 
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निरसन के लिए गरुड़ भुसुण्डि संवाद अन्त में कहेंगे । यहाँ से चारों घाट की 
कथाएँ प्रारम्भ हुई । 

कहहु पुनीत रामगुन गाथा | इस छठे विनय का उत्तर देते हैं । कहते हैं कि बह्‌ 
संवाद उदार है। अर्थात्‌ सुन्दर है। यथा: उदार अंग विभूषणम्‌ | भाव यह कि 
इस कथा का ऐमा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेम से कथा कहने बेठे तो विहङ्ग- 
नायक साक्षात्‌ प्रभु की विभूति गरुड़ सुनने के लिए आजावें। इस समय रामकथा 
कहेंगे । भुसुण्डि गरुड़ संवाद होने की विधि आगे चलकर कहेंगे। क्योंकि उक्त 
संवाद में ही उमा के चार प्रश्न नवें, दशवें, ग्यारहवें और बारहवें का उत्तर है। 


इस समय उन्हें कहने से उत्तर का क्रम भङ्ग हो जायगा । 
वरनहु रघुवर विमल जस । इस सातवें विनय का उत्तर देते हैं कि हरि के 


असीम होने से उनके नाम और गुण भी अपार हैं। कल्प भेद हरि चरित सोहाए। 
भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए । कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना 
विधि करहीं | अतः कथारूप अगणित हैं | और उनमें से एक एक का रूप भमित 
है। ऐसी अवस्था में मति अनुसार ही क्ल जा सकता है। अव सादर सुनने के 
लिए आज्ञा देते हैं । सादर न सुनने से कथन का प्रभाव नहीं पड़ता । यथा : एहि 
विधि अमित जुगुति मन गुनेऊं। मुनि उपदेस न सादर सुनेऊं। और कथा का 
अनादर होता है । 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। विषुल विसद. निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइन सोई ॥१॥ 

अर्थं : हे पारवती सुनो ! वेद और शास्त्रों ने भगवान्‌ के सुन्दर, विस्तृत और 
निर्मल चरित का गान किया है । हरि का अवतार ज़िस कारण होता है वह कारण 
यह्‌ है और ऐसा ही है । इस खूप से नहीं कहा जा सकता । 

व्याख्या : रघुपति कथा कहहु करि दाया । इस आठवें विनय का उत्तर देते 
हैं। सुहावा न कहकर बहुवचन सुहाए का प्रयोग करते हैं | अर्थात्‌ एक कल्प की 
कथा कहेंगे । यह दिखलाने के लिए कि लीलाएँ सामान्यतः एक रूप की होती हुई 
भी विस्तार में प्रत्येक की विशेषता है । 

प्रथम सो कारन कहूहु विचारी । निगुंन ब्रह्म सगुन वपुधारी । अथवा सर्व रूप 
सव रहित उदासी | नाथ धरेहु नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु वृषकेतू । 
ये दोनों प्रन एक ही हैं और एक ही मानकर उमा ने पूछा है। यथा : प्रथम जो 
में पुछा सोइ कहहू । उसी प्रथम प्रइन का “उत्तर आरम्भ होता है। इदमित्थम्‌ का 
अभिप्राय यह है कि निश्चय करके एक कारण का नाम नहीं लिया जा सकता | 


राम अत्यं बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि संत मुनि वेद पुराना । जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना ॥२॥ 
अर्थं : हे भवानी ! सुनो मेरा मत तो यह है कि रामजी में बुद्धि मन और 
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वाणो से तकं चल नहीं सकता । फिर भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण जेसा कुछ 
अपनी बुद्धि की गति के अनुसार कहते हैं : 

व्याख्या : राम में तकं की गति नहीं है। यदि तकं की गति होती तो उनके 
अवतार के विषय में इदमित्थम्‌ कुछ कहा जा सकता था। बुद्धि, मन और वाणी 
द्वारा ही तकं की प्रक्रिया होती है। सो बुद्धि, मन और वाणी की गति समीप : 
परिच्छिन्न पदार्थों में होती है। अनादि अनन्त पदार्थ वृद्धि में आही नहीं सकता । 
कि पुनः राम सर्वाश्चयंमय देव में | यथा : सर्वारचर्यंमयं देवमनन्तं विञ्वत्तोमुखम्‌ । 
वहाँ न चक्षु की पहुँच है न वाणी की पहुँच है न मन की पहुँच है। हमलोग नहीं 
जानते कि उसे केसे बतलावें | वह जाने हुए और न जाने हुए से पृथक्‌ हैं। यथा : 
न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । श्रुतिः । इसलिए शिवजी कहते हैँ कि रामजी 
बृद्धि मन वाणी से अतक्यं हैं । अतः उनके अवतार के विषय में भी तकं नहीं चल 
सकता । यहाँ पर मुनि, वेद, पुराण तथा सन्तों का कथन भी उनकी बुद्धि की गति 
के अनुसार ही माना जायगा । इदमित्थं कहने की उन्हें भी योग्यता नहीं है। उमा 
ने अपने को जदपि सहज जड़ नारि अयानी कहा थां। अतः शिवजी उनका 
प्रोत्साहन करते हुए सयानी कहकर सम्बोधन करते हैं । 


तस में सुमुखि सुनावौं तोही । समुझि परे जस कारन मोही ॥ 
जब जब होइ धरम के हानी। वाढ़हि अधम असुर अभिमानी ॥३॥ 


अर्थं : हे सुमुखि ! जैसा कारण मेरी समझ में आता है वेसा में तुम्हें सुनाता 
हूँ । जब जब धमं की हानि होती है और अधम अभिमानी असुर बढ़ते हैं । 

व्याख्या : इदमित्थं तो नहीं कहा जा सकता । परन्तु वेद, पुराण, मुनि और 
सन्तों की इस विषय में जो सम्मति है वही मेरी भी सम्मति है। बहुत काल से 
धर्मानुष्ठान चलता रहता है। फिर काल पाकर धर्मानुष्ठान करनेवालों के अन्तःकरण 
में कामनाओं का विकास होने से अधमं की उत्पत्ति होती है । ऐसे अधमं से जब 
धमं दबने लगता है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है तब अधम अभिमानी 
असुर बढ़ते हैं। अधम अभिमानी कहने का भाव यह कि प्रभु के आश्रितों को पीड़ा 
देनेवालों यथा : मम भुजबळ आश्रित तेही जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी : 
का अभ्युदय होता है । सुमुखि सम्बोधन से उमा पर अपनी प्रीति दिखलाई । 


करहि अनीति जाइ नहि बरनी । सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
* तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥४॥ 


अर्थ : ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता.। ब्राह्मण, 


गाय, और पृथ्वी पीड़ित होती हैं, तब तब प्रभु विविध शरीर धारण करके कृपानिधि 
सज्जन की पीड़ा हरण करते हैं | 


व्याख्या : यज्ञं यागादि ही मुख्य धर्मे हैं यथा : यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
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धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । उनके भुस्य साधन हैं ब्राह्मण और गाय । ब्राह्मण में मन्त्र 
प्रतिष्ठित हें और गाय में हवि प्रतिष्ठित है.। सो अधम अभिमानी असुर इन्हीं को 
पीड़ा पहुँचाते हैं । और ऐसे अधर्मो का भार पृथ्वी सह नहीं सकती । अतः वह भी 
पीड़ित होती है । तब तब जगत्‌ की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छावाले आदि 
कर्त्ता श्रीरामजी : संभु विरज्ञि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अंस ते नाना । भूलोक 
के ब्रह्म की अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व की रक्षां के लिए : क्योंकि ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही 
बैदिक धमे सुरक्षित होगा । कारण यह है कि वर्णाश्रम के भेद उसी के अधीन हैं। 
ज्ञान, ऐश्वयं, शक्ति, बल, वीयं और तेज आदि गुणों से सदा सम्पन्न भगवान्‌ 
त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वेष्णवी माया को वश में करके अपनी लीला से उत्पन्न 
हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखाई पड़ते हैं । यथा : मीन कमठ सूकर 
नरहरी । वामन परसुराम वपुधरी । जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि 
तुमह नसायो । 
दो. असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहि निज श्रृति सेतु। 
जग विस्तारहि विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥१२१॥ 


अर्थं: असुरों को मारकर देवताओं को स्थापन करते हैं। अपने वेदरूपी पुल 
की रक्षा करते हैं। निर्मल यश का जगत्‌ में विस्तार करते हैं । यही रामजन्म के 
कारण हैं। 
व्याख्या : रामजी ही नाना अवतारों के निधान अव्यय बीज हैं । ये ही अवतीणं 
होकर असुरों को मारकर सुरों की थापना करते हैं । भाव यह कि असुर लोग 
देवताओं को बलपूवंक उनके पद से हटा देते हैं । यथा : करजोरे सुर दिसिप विनीता। 
भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता । भगवान्‌ ही उन्हें अपने स्थान पर पुनः स्थापन में 
समर्थ हैं अपने श्रुतिसेतु की रक्षा करते हैं । और इस भाँति निर्मल यश का विस्तार 
करते हैं । जिसे गा गाकर लोग भवसागर को पार करते हैं। यही रामजन्म का 
कारण है । गीता में भी भगवानु ने कहा है: यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभंवति 
भारत । अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च 
दुष्कृताम्‌ । धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । 


सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥ 


राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका ॥१॥ 
अर्थं : उसी यश का गान करके भक्त संसार को तर जाते हैं कृपासिन्धु भक्तों 
के लिए शरीर धारण करते हें। रामजन्म के अनेक कारण हैं और वे एक से एक 
विचित्र हैं ! 
व्याख्या : उस यश का गान भवसन्तरण का उपाय है। निष्कर्ष यह निकला 
कि भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं क्योंकि कृपासिन्धु हैं। करुणा की तरङ्गे 
उठा करती हैं । यथा : सहे सुरन्ह बहुकाल विषादा | नरहरि किये प्रगट प्रहलादा । 
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सभी अवतारों का साधारण कारण कहकर अव रामावतार के कारण कहते 
हें। रामावतार के कारण एक से नहीं होते । प्रति अवतार के लिए भिन्न कारण 
होते हैं। इसीलिए उन्हें एक से एक परम विचित्र कहा । 
जनम एक दुइ कहौं बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥२॥ 


अर्थं : हे सुमति ! भवानि ! सावधान होकर सुनो, में एक दो जन्म का वर्णन 
करता हुँ । हरि के प्रिय दो* द्वारपाल हैं। जिनका नाम जय और विजय परम 
प्रसिद्ध है। 

व्याख्या : भगवती ने अपने को 'जदपि सहज जड़ नारि अयानी' कहकर 
अत्यन्त कार्पण्य दिखलाया है। अतः सुमति भवानी कहकर उनके देन्य का माजन 
शिवजी करते हैं। तीन जन्म न कहकर एक दुइ कहने का यह भाव है कि एक बार 
तो अपने सेवकों के हित के लिए शरीर धारण किया और दो बार शाप के कारण 
जन्म ग्रहण किया था । सर्व रूप सब रहित उदासी । नाथ घरेउ नरतन केहि हेतू। 
सो समुझाइ कहां वृषकेतू : का उत्तर : सावधान सुनु सुमति भवानी : कहकर दे रहे 
हैँ | सावधान कां भाव : चञ्चल मन ही सव दुःखों का आदि कारण है । अत्तः श्रवण 
करने में मन स्थिर रखना चाहिए । अनादर से सुना हुआ नहीं सुनने के बराबर है । 
द्वारपाल बहुत हैं । पर हरि के प्रिय होने से जय और विजय को सभी जानते हैं। 


विप्र साप तें दूनौं भाई।तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनक कसिंपु अरु हाटकलोचन । जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥३॥ 


अर्थ : ब्राह्मण के शाप से उन दोनों भाइयों ने तमाम असुर का देह पाया । वे 
ही हिरण्यकञ्यप और हिरण्याक्ष हुए । वे इन्द्र के मद को दूर करनेवाले सारे विश्व 
में प्रसिद्ध हुए । 

व्याख्या : सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार की उपमा मूर्तिमान्‌ 
चारों वेदों से दी गई है यथा : रूप धरे जनु चारिउ वेदा | इसलिए उन्हें विप्र कहा 
गया । उनका शाप विप्रशाप है, उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता | यथा : किये 
अन्यथा होइ नहि विप्रशाप अतिघोर । सनकादिक को जय और विजय ने वेकुण्ठ में 
प्रवेश करने से रोका था। इसी पर रुष्ट होकर उन लोगों ने शाप दिया था | वेकुण्ठ 
के द्वारपाल होने सें उनका सात्त्व शरीर था। सनकादिक के शाप से उन्का 
वैकुण्ठ से पतन हुआ । उन्हें तामस शरीर असुर का मिला । 

वे ही हिरण्यकइयप और हिरण्याक्ष नामी आदि देत्य दिलि के गर्भ से उत्पन्न 
हुए । देवराज इन्द्र वीर रस के अधिष्ठाता हैं। उन्हें युद्ध का अभिमान है। यथा : 
जे सुर समर धीर बवाना । जिनके ळरिवे कर अभिमाना । तो इन दोनों ने उनका 
युद्धाभिमान छुड़ा दिया । यह कथा लोक में प्रसिद्ध है : 


१. वेकुण्ठ के पश्चिम द्वार पर इन्हीं का पह्रा रहता है । 
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विजई समर वीर विख्याता । धरि वराह वपु एक निपाता॥ 

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥४॥ 
अर्थं : वे विजय करनेवाले युद्ध में विख्यात वीर थे। वाराहावतार धारण 

करके भगवान्‌ ने एक को मारा । नुसिंहावतार धारण करके दूसरे को मारा और 


भक्त प्रह्लाद का सुयश फेलाया । 
व्याख्या : ये दोनों देत्य समर में विख्यात वीर थे। इनकी हार कभी हुई ही 


नहीं, जीतते ही गये | सो भगवान्‌ ने वाराहावतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। 
हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्नाद भगवान्‌ के भक्त थे । अतः हिरण्यकश्यप ने क्रुद्ध 
होकर प्रह्लाद को बड़ी बड़ी यन्त्रणाएँ दीं। पर प्रह्लाद ने हरिभजन नहीं छोड़ा | 
कवितावली में कहा है : 
तानि कृपान कृपा न कहूँ, पितुकाळ कराल विलोकि न भागे। 
राम कहाँ? सब ठाँउ हैं खम्भ में? हाँ सुनि हाँक नृकेहरि जागे॥ 
वैरि विदारि भये विकराल कहें प्रहलादहि के अनुरागे। 
प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे॥ 
नरहरि कहने से हिरण्यकश्यप का ब्रह्मसृष्ट प्राणी से अवध्य होना सूचित 
किया । उसने भक्त प्रह्नाद को रामनाम ग्रहण से रोकना चाहा । प्रह्लाद के लिए खम्भ 
में से नृसिंह भगवान्‌ का प्रकट होना संसार जानता है। प्रह्नाद पुण्यरलोक हो गये । 
प्रातःस्मरणीय हो गये। सभी प्रातःकाल उठकर '्रह्नाद नारद पराशर पुण्डरीक' 
इत्यादि पाठ करते हैं । 
दो. भए निसाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान । 
कुंभकरन रावन सुभट, सुर विजई जग जान ॥१२२॥ 


अर्थं : वे ही दोनों जाकर बलवान्‌ और महावीर राक्षस हुए, उनका नाम 
कुम्भकर्णं और रावण हुआ । संसार जानता है कि ये सुरविजयी सुभट थे | 

व्याख्या : असुर से निशाचर हुए। निशाचर की सङ्करी सृष्टि होती है। ये 
दोनों दैत्यकन्या* में विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुए थे। पहिले जन्म में भी जगविदित 
हुए थे और इस जन्म में भी परम प्रसिद्ध हुए । इसी कल्प की कथा में सेतु बन्ध के 
बाद मन्दोदरी का समझाना कहा । यथा : महावीर दिति सुत संहारे । 
मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना ॥ 
एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥१॥ 

अर्थं : भगवान्‌ ने माराः पर मुक्त न हुए। ब्राह्मण के वचन का प्रमाण तीन 
जन्म के लिए था । एक बार उनके लिए भक्तानुरागी ने शरीर धारण किया । 

- व्याख्या : भगवान्‌ के हाथों वध होने से मुक्ति होती है । पर जय और विजय 


१. देखिये अध्यात्म उत्तर काण्ड प्रथम सगं । वाल्मी० काण्ड ७ सगं ९। 
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की मुक्ति न हुई। क्योंकि उनकी मुक्ति में सनकादिक का शाप बाधक था। 
सनकादिक ने शाप दिया था कि तीन वार युद्ध करके मरेंगे । तब वेकुष्ठ में गति 
होगी । पहिली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होकर क्रम से वाराह और नृसिह 
के हाथ मारे गये | दूसरी बार वे ही कुम्भकर्णं और रावण हुए । तब रामजी के 
हाथ मारे गये । फिर वे ही वक्रदंष्ट्र और शिशुपाल हुए । तब क्रम से बलराम और 
कृषण भगवान्‌ के हाथ से मारे गये तव मुक्ति हुई। सो एक बार उनके लिए भगवान्‌ 
ने भक्तानुरागी शरीर धारण किया । अर्थात्‌ रामावतार हुआ। रामावतार भक्तानुरागी 
अवतार है। यथा : ध्वज कुलिस अंकुस कंजजुत वन फिरत कंटक किन लहे। 
भगवान्‌ के चरण के चार चिह्नों का वर्णन बार बार रामचरिमानस में आता है। 
सो इन चार चिह्नों : ध्वज कुलिश अंकुश और कल्ल: से युक्त जो चरण हैं उनके 
वन में फिरते हुए कण्टकविद्ध होने का योग किसे हुआ ? अर्थात्‌ सिवा रामावत्तार 
के और किसी अवतार में ऐसा योग नहीं हुआ। क्योंकि रामावतार भक्तानुरागी 
अवतार है । ये भक्त पर इतना अनुराग करते हैं कि उनके लिए वन वन में फिरे। 
चरणों में काँटे लगे । यह देखकर ज्योतिषी चकित हुए। यथा : राजलखन सब 
अंग तुम्हारे । देखि सोच अति हृदय हमारे। मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु 
झूठ हमारेहि भाएँ । 

कस्यप अंदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ 
एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥२॥ 


अर्थ : वहाँ कश्यप और अदिति पिता माता हुए । दशरथ कौसल्या के नाम 
से प्रसिद्धि हुई। एक कल्प में इस प्रकार अवत्तार हुआ । और चरित्र से संसार को 
पवित्र किया । । 

व्याख्या : जय और विजय जिस कल्प में कुम्भकर्णं और रावण हुए थे उस 
कल्प में कश्यप और अदिति दशरथ कौसल्या हुए। भाव यह कि तीन काल में 
जब रामावतार होगा त्तव दशरथ और कौसल्या नामधारी ही पिता माता होंगे। 
अतः श्रीरामजी के पिता माता का नाम दशरथ कौसल्या विख्यात है । 

श्रीरामावतार प्रत्येक कल्प में एक ही बार होता है। यथा : कल्प कल्प 
प्रति प्रभु अवतरहीं । सो एक ही कल्प में इस विधि से अवतार हुआ और चरित्र 
से संसार को पवित्र किया। यथा: जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद 
नर पावई। 


एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे ॥ 
सँभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा ॥३॥ 
परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि नःजितहि पुरारी ॥४॥ 


अर्थं : एक कल्प में जलन्धर से सब देवता युद्ध में हार गये। उन्हें दुःखी 
देखकर शिवजी ने अपार युद्ध किया । पर वह महाबली देत्य मारे नहीं मरता था । 
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उस असुरराज की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी । उस बल से शिवजी उसे जीतं नहीं 
सकते थे । 
व्याख्या : दूसरे कल्प की कथा कहते हैं। प्रत्येक जन्म के कारण भिन्न हैं । 
अतः कथा अमित है। जलन्धर से सब देवता लड़े और हार गये। जलन्धर असुरों 
का राजा था। बिना उसके मारे देवताओं का दुःख दूर नहीं हो सकता था। उन्हें 
दुःखी देखकर शिवजी स्वयं युद्ध के लिए खड़े हुए । जलन्धर उन्हें जीत तो न सका 
पर मारा भी नहीं गया । न मारे जाने का कारण कहते हैं कि परम सती के पति 
को शङ्कुर भी नहीं मार सकते | और उसकी स्त्री वृन्दा परम सती थी। इसलिए 
वह मरता नहीं था । संग्राम जारी रहा । अतएव उस संग्राम को अपार कहा। 
जलन्धर भी पार पाने में असमर्थं था। अब बात वृन्दा के सतीत्व पर आ गई। 


उसका सतीत्व टले तो जलन्धर मरे । 


दो. छल करि टारेउ तासु ब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहि जानेउ मरम तब, ख्राप कोप करि दोन्ह ॥१२३॥ 

अर्थं : छल से उसका व्रत टाला और प्रभु ने देवताओं का काम किया । जब 
उसने यह ममं जाना तब क्रोध करके शाप दिया | 

व्याख्या : उस वृन्दा का ब्रत टालना विष्णु के लिए भी साध्य नहीं था । अतः 
जलन्धर के रूप से उसका ब्रत भङ्ग किया। जलन्धर भी उसी उद्योग में शङ्कुर 
का रूप धारण करके उमा के पास गया था | तब तक वृन्दा का व्रत भङ्ग हो गया | 
समाचार पाकर क्रोध से युद्ध के लिए शिवजी के सम्मुख गया और मारा गया। 
यज्ञ के नाश को न डरे | भक्तों का कार्य किया | जब वृन्दा को अपने सतीत्व भङ्ग 
और जळन्धरवध का पता चला तो उसने क्रोध करके शाप दिया | 


तासु स्राप हरि दीन्ह प्रवाना । कौतुक निधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंधर रावन भएउ। रन हति राम परम पद दएऊ ॥१॥ 


अर्थ : भगवान्‌ बड़े कौतुकी और कृपाळ हैं । उसके शाप को स्वीकार किया । 
उस कल्प में जलन्धर रावण हुआ । जिसे युद्ध में मारकर रामजी ने परमपद दिया | 

व्याख्या : भंगवान्‌ को शुभाशुभ कर्म का लेप नहीं है। यथा : कमं सुभासुभ 
तुमहि न वाधा। उनके लिए शाप अप्रमाण था। पर स्वयं उसे प्रामाण्य प्रदान 
किया । इसके लिए दो कारण.कहते हैं : १. एक त्तो भगवान्‌ कौतुकनिधि हैं । शाप | 
मान लेने से कौतुक के लिए अवसर मिलेगा और जलन्धर भी मुक्त हो जायगा । 
२. दूसरे कृपाल हैं | वृन्दा छली गई हैं । उस पर बड़ी कृपा है। उसका कोप व्यर्थं 
जाने से उसे और भी दुःख होगा । अतः उसके शाप का प्रमाण दिया । 

उस कल्प में जलन्धर रावण हुआ। प्रति कल्प में रामावतार होता है, पर 
उसके पहिले रावणावतार भी होता है। यह्‌ बात दूसरी है कि रावण दूसरे ही दूसरे 
होते हैं। उस कल्प में कुम्भकणं और विभीषण के होने का. पता नहीं चलता | 
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जलन्धर की रावणरूप में मुक्ति हुई। इसलिए परमपद दयऊ कहते हैं। जलन्धर 
रावन भयऊ : कहने से ही जलन्धर का वध द्योतित किया । रावन भयऊ कहकर 
यह दिखलाया कि जलन्धर जन्म में तो दुःख देता ही था। रावण जन्म में तो 
देवताओं को रुलाने लगा । रावण का अर्थ ही रुलानेवाला है । 

एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कविन घनेरी ॥२॥ 


अर्थं : एक जन्मका यह कारण था जिससे रामजी ने नर देह धारण 
किया । हे मुनि ! प्रभु के प्रत्येक अवतार की बहुत सी कथाएँ मुन्नियों ने वर्णन 
की हैं। 
व्याख्या : एक जन्म का कारण तो वृन्दा का शाप हुआ । उसके/ब्रत भङ्ग 
के समय दो बन्दर जलन्धर की कटी शरीर लेकर आये। जिसे जोड़कर महात्मा- 
वेषधारी विष्णु ने जिला दिया । उसे विश्वास हो गया कि यही मेरा पति है । युद्ध में 
मारा गया था। सो महात्मा के प्रसाद से जी उठा है। अतः उसी जिलाये हुए 
जळन्धर द्वारा उसका ब्रत भङ्ग हुआ । पीछे से उसे मालूम हुआ कि यह सब विष्णु 
की माया थी । अतः उसने उन्हें मनुष्य हो जाने का और बन्दरों द्वारा सहायता 
प्राप्त करने का शाप दिया । इसी भाँति प्रति अवतार की विचित्र कथाएँ हैं। उन्हें 
मुनियों ने वर्णन किया है । यहाँ भरद्वाज को मुनि कहकर सम्बोधन किया । इससे 
पता चलता है कि इस कल्प की कथा कमंघाट पर हुई । 
नारद स्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी । नारद विस्नु भगत पुनि ग्यानी ॥३॥ 


अर्थं : एक बार नारद मुनि ने शाप दिया । एक कल्प उसी के लिए अवतार 
हुआ । यह वात सुनकर गिरिजा बड़ी चकित हुई । और बोलीं कि नारद तो विष्णु- 
भक्त और ज्ञानी हैं । 

व्याख्या : जय विजय वाले कल्प में उनके उद्धार के लिए विष्णु ने अवतार 
ग्रहण किया था । पर दो अवतारों में शाप के कारण नर देह ग्रहण किया । इसीलिए 
सीघे-सीघे तीन कल्प न कहकर : जनम एक दुई कहां बखानी : कहा । नारदजी का 
शाप देना सुनकर भवानी एकदम चकित हो गई । शाप तो क्रोधी देते हैं। सो 
भगवान्‌ को शाप भक्त केसे देगा ? नारद) का अर्थ ही अज्ञान हरण करनेवाला है। 
उन्हें क्रोध केसे हुआ ? वे भक्त हैं | उन्होंने अपने स्वामी को शाप केसे दिया ? 


कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी ॥४॥ 
अर्थं : मुनि ने किस कारण से शाप दिया ? रमापति ने उनका क्या अपराध 


१. नारं अज्ञानम्‌ यति खण्डयतीति नारदः । 
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किया ? हे पुरारि ! यह प्रसंग मुझसे कहो । मुनि के मन में मोह हुआ यह भारी 


आश्चयं की बात है। 
व्याख्या : मुनि के शाप का कोई कारण हो नहीं सकता। रमापत्ति का 


अपराध पूछती हैं । नारद में अपराध की कल्पना भी नहीं करतीं । इतनी श्रद्धा गुरु 
पर है। दो कल्पों की कथा सुनी, प्रसङ्ग नहीं पूछा । नारद को मोह सुनकर चकित 
हैं । मोह बिना क्रोध केसे हुआ ? बिना क्रोध श्राप केसे दिया ? संक्षेप में कथा समाप्त 
करते देखकर पूरा प्रसङ्ग सुनने के लिए प्रार्थना करती हैं । 
दो. बोले विहंसि महेस तब, ग्यानी मूढ़ न कोइ। 
जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होइ ॥१२४॥ 
सो. कहौं रामगुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। 
भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥ क 
अर्थं : शिवजी ने तब विहँसकर कहा : न कोई ज्ञानी है, न मूढ़ है। जब 
रघुपति जिसको जैसा कर देते हैं वह उस समय वेसा ही हो जाता है। 
है भरद्वाज ! में रामजी की गुणगाथा कहता हूँ | तुम आदर से सुनो । रघुनाथ 
भवभञ्जन हूं । तुलसीदासजी अपने को कहते हैं कि तू मान मद छोड़कर उनका 


भजन कर | 
व्याख्या : उमा की इतनो आस्था ज्ञान और ज्ञानी पर देखकर शिवजी हुँसे 


और कहा कि ज्ञान और मोह दोनों के प्रेरक रघुपति हैं। इसमें जीव का कोई चारा 
नहीं । यथा : नट मकंट इव सर्बाह नचावत | राम खगेस वेद अस गावत । मकंट की 
ज्ञान चेष्टा या अज्ञान चेष्टा, उसको की हुई नहीं है। वह सब नट को करामात है। 
यथा : पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आधीना । 

याज्ञवल्क्यजी भरद्वाज को सावधान करते हैं कि सादर सुनहु । गोसाई जी 
अपने मन को सावधान करते हैं कि तू मान मद छोड़कर भजन कर । भजन करने में 
भी तुम्हारा पुरुषार्थं नहीं है । उसकी कृपा से ही तुम भजन करते हो। अतः भजन 
का श्रेय तुम्हें कुछ नहीं । इसलिए मान मद छोड़ने को कहते हैं । भरद्वाज जी प्रेम 
में डूबाडूब हैं यथा : प्रेम विवस मुख आव न बानी । अतः याज्ञवल्क्यजी बारम्बार 
उन्हें सावधान करते हैं कि कथा सुनने से ही भक्ति उपजती है । अतः कथा के प्रति 
अनवधानता न होने पावे । ` 

२. नारद मोह प्रसङ्ग 

हिमगिरि गुहा एक अति पावनि ।. बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रमु परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा ॥१॥ 

अर्थं : हिमालय में एक बड़ी पवित्र गुफा थी । उसके पास ही सुन्दर गङ्गाजी 
बहती थीं । उस परम पवित्र और सुन्दर आश्रम को देखकर नारदजी के मन को 
अत्यन्त अच्छा लगा | 
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व्याख्या : हिमालय में बहुत सी पवित्र गुफाएं हैं। उनमें से एक अत्यन्त 
पवित्र थी । प॑त में गुफा, सामने सुन्दर गङ्गा का प्रवाह, उस पार वन | यह हृश्य 
इतना मनोहर था कि ब्रह्मलोक निवासी नारदजी को बहुत प्रिय लगा । यह आश्रम 
परम पवित्र और रमणीय है । समाधि योग्य स्थान है। 


निरखि सेल सरि विपिन विभागा । भयउ रमापति पद अनुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥२॥ 


अर्थं : पर्व॑त नदी और वन के विभाग को देखकर रमापति के चरणों में 
अनुराग हुआ-। हरि को स्मरण करते ही शाप की गति रुक गई और स्वभाव से ही 
निर्मल मन था । समाधि लग गई । 

व्याख्या : प्रकृति की शोभा देखकर उसके रचयिता के चरणों में अनुराग 
हुआ । शेल का विभाग जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से सरिता का विभाग आरम्भ 
हो जाता है। उसे समाप्त होते न होते वनविभाग आरम्भ हो जाता है और फिर भी 
सब में सामञ्जस्य रहता है । प्रकृति की शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता 
है । वन की श्री देखकर श्रीपति के चरणों में अनुराग होता है। नारदजी वहीं ठहर 
कर हरि का स्मरण करने लगे अर्थात्‌ भगवन्नाम जप और उसके अर्थं की भावना 
आरम्भ हुई । इसके प्रत्यक्‌ चेतन का अधिगम हुआ और अन्तराय का अभाव हुआ। 
ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावर्च | यो. सू. । शाप की गति रुक गई | नारदजी 
को दक्ष का शाप था कि वे कहीं स्थिर न रहें सो स्थिर हो गये । मन स्वभाव से ही 
निर्मल था । भगवच्चरणों में अनुराग उठा ही था । समाधि लग गई । यथा : ईइवर- 
प्रणिधानाद्वा । यो. सू. । 


मुनि गति देखि सुरेस डराना । कामहि बोलि कीन्ह समाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरखि हिय जळचरकेतू ॥३॥ 


अर्थं : मुनि की गति देखकर इन्द्र डरे। कामदेव को बुलाकर सम्मान किया 
और कहा कि मेरे लिए तुम सेना के सहित जाओ। कामदेव हृदय में इषित 
होकर चले | 

व्याख्या : भारी तपस्वियों से इन्द्र को भय रहता है । इतनी बड़ी समांधि 
लगी कि इन्द्र भयभीत हो उठे। विघ्नाचरण के लिए काम को बुलाया । कार्य लेना 
है इसलिए सम्मान किया । जहाँ प्राण लेना था वहाँ बड़ी स्तुति की । यथा : प्रस्तुति 
सुरन्ह कीन्ह अति हेतू । यहाँ उतना बड़ा काम नहीं है इसलिए केवल बुलाकर 
सम्मानित किया । देवराज हैं । कामदेव को आज्ञा देते हैं कि मेरी प्रीति के लिए 
जाओ और अपनी सेना : मारगण को साथ ले लो । अकेले काम न चलेगा । कामदेव 
भी बड़े वीर हैं पराक्रम करने का अवसर मिलने से प्रसन्न हैं। सेना सहित चळे । 
अतः पताका का वर्णन करते हैं । 


३५० रामचरितमानस 


सुनासीर मन महुँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मस पुर वासा ॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबहि डेराहीं ॥४॥ 

अर्थं : इन्द्र के मन में यह डर था कि देव ऋषि मेरे पुर में अपना वास चाहते 
हैं। जो लोग संसार में कामी और लोलुप हैं वे कुटिल कोवे की भाँति सबसे डरा 
करते हैं। 
व्याख्या : प्रकट नहीं करते पर भीतर से बड़ा डर है कि देवऋषि मेरा आसन 
छीनना चाहते हैं। अमरावती में उनका वसना ही मेरे प्रभुत्व के लोप का कारण 
होगा । देवताओं के ऋषि हैं अतः उनका वेसा ही सन्मान करना पड़ेगा । उनकी 
आज्ञा के वशवर्ती होना पड़ेगा । जब दूसरे के आज्ञावशवर्ती हुए तब इन्द्र किस बात 
के रह जायेंगे ? सुनासीर हैं | देवताओं के स्वामी हैं। फिर भी उन्हें तपस्वी से भय 
रहता है । यथा : तुम सम अघन भिखारि अगेहा । होत विरंचि सिवहिं संदेहा | 

इन्द्रपद वैषयिक सुख की पराकाष्ठा है । इसलिए कामी लोलुप और कुटिल 
कहा । काक की उपमा देते हैं । यथा : काक समान पाक रिपु रीती । छली मलीन न 
कतहु प्रतीती । छली यथा : सहित सहाय जाहु मम हेतु | मलीन | यथा : चहत देव 
ऋषि मम पुर वासा । न कतहुं प्रतीती । यथा : भुनि गति देखि सुरेस डेराना । 

दो. सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मुगराज। 

छीनि लेइ जनि जानि जड़, तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥ 


अर्थं : जैसे सिंह को देखकर शठ कुत्ता सुखा हड्डी लेकर भागे और यह्‌ 
समझे कि कहीं उस सूखे हाड़ को सिंह छीन न ले । वैसे ही इन्द्र को लज्जा नहीं है। 

व्याख्या : तारदजी को मुगराज कहा । बे काम कोह कलिमल करिगन के 
कुम्भ को विदारण करके ब्रह्मानन्दरसास्वाद करनेवाले हैं | इन्द्रासन का सुख कितना 
भी हो ताँ ब्रह्मानन्द के सामने सुखी हड्डी है। रज और तम के संघर्षण पूर्वंक अभिभूत 
होने से जब क्षणिक सत्त्व का उदय होता है तब उसी में ब्रह्मानन्द की झलक प्रति- 
फलित होती हैः। यही विषयानन्द है । उसकी ओर भला नारदजी आँख उठाकर क्यों 
देखने लगे । इन्द्र को शवान से उपमित किया । उन्हें ब्रह्मानन्द दुर्लभ है । उनका 
सिंहासन सूखा हाड़ है। उसमें कुछ नहीं है। उसके द्वारा इन्द्र अपने ही पुण्य का 
फल भोगते हैं और अज्ञान से समझते हैं कि इन्द्रासन में सुख है। उसे कहीं नारद 
छीन न लें | यथा : अस्थि पुरान छुषित स्वान अति ज्यौं भरि मुख पकरे | निज 
ताळूगत रुधिर पान करि मन सन्तोष.धरे। 
तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ। निज माया वसंत निरमयऊ ॥ 


कुसुमित विविध विटप बहु रंगा । कूजहि' कोकिल गुंजहि भुगा ॥१॥ 


* अर्थं : जब उस आश्रम में कामदेव गये तब उन्होंने अपनी माया से वसन्त 


१. दीपकावृत्ति : द्वितीय । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान: ३५१ 


का निर्माण किया । अनेक प्रकार के पेड़ों में रंग बिरंग के फूल खिल गये । उनपर 
कोयल कूजने और भौरे गूँजने लगे । | ड 

व्याख्या : चलेउ हरखि हिय जळचरकेतू से कामदेव का प्रसङ्ग उठाया था । 
बीच में इन्द्र की लोळूपता कहने लगे । अब कामदेव के उस आश्रम में पहुँचने पर 
फिर वही कथा प्रारम्भ कर दी। वसन्त कामदेव के मित्र हैं। उद्दीपन में बड़े 
सिद्धहस्त हें। काम उन्हें समय पड़ने पर माया से अपने पास बुला लेते हें। भाव 
यह कि उस समय वसन्त ऋतु नहीं था । माया से हो गया । 
वसन्त ऋतु के आजाने से प्रकृति में कामशक्ति बढ़ जाती है। पेड़ों में नये 
पत्ते आ जाते हैं। अच्छे अच्छे फूल खिलने लगते हैं । कोयळ कूकने लगते हैं । फूलों 
की सरसता के कारण भौरे गूँजने लगते हैं । ये सब उद्दीपन हैं। 


चली सुहावनि त्रिविध वयारी। कामः कृसानु बढ़ावनि हारी ॥ 
रंभादिक सुर नारि नवीना | सकल असमसर कला प्रवीना ॥२॥ 


अर्थं : काम की आग बढ़ानेबाली त्रिविध शीतल मन्द और सुगन्ध हवा 
चलने लगी । रम्भा आदिक नवयुवती स्वगं की अप्सराएँ जो काम की सब कलाओं 
में चलुर थीं । 

व्याख्या : सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही । त्रिविध समीर 
को कामाग्नि का सच्चा मित्र कहा है। क्योंकि वह कामाग्नि को बढ़ाता है। अब 
आलम्बन कहते हैं कि अप्सराएँ प्रकट हुईं | सामान्य अप्सराएँ नहीं । ख्यातनामा 
रम्भादिक जो कामकला में बड़ी प्रवीण हैं और जिन्हें जरा आती ही नहीं । नित्य 
नवयौवना बनी रहती हैं । 


करहि गान बहु तान तरंगां। बहु विधि क्रीड़हि पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥३॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार की तानों के तरङ्ग उठाती हुईं गान कर रही हैं। 
जळपक्षी अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ कर रहे हैं सेना को देखकर कामदेव हृषित हुए । 
फिर उन्होंने अनेक प्रकार का प्रपञ्च किया | 

व्याख्या : अब ध्यानभङ्ग के लिए उन लोगों ने संगीत आरम्भ किया । अनेक 
प्रकार की तानें लेने लगीं । यथा : कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल 
लाजहीं । जळपक्षियों का कलोल भी उद्दीपन है। कुछ लोगों ने पानि पतंगा का 
अर्थं पतङ्ग उड़ाना, हाथ नचाना अथवा गेंद खेलना भी किया है। फिर काम ने 
अनेक प्रपञ्च किया । जिन्हें कवि लिखना नहीं चाहते | वायु के झोंके से अप्सराओं 
के अञ्जल आदि का हट जाना इत्यादि प्रकार के प्रपञ्च काम ने किये । 


काम कला कछु मुनिहि न व्यापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सके कोउ तासू । बड़ रख़वार रमापत्ति जासू ॥४॥' 
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अर्थ : कामदेव की किसी कला ने मुनि पर काम न किया तब पापी बामदेव 
अपने ही डर से डरा । क्या कोई उसकी सीमा दबा सकता है जिसके बड़े भारी 


रक्षक रमापति हैं । 
व्याख्या : जब काम की कल्पना का कोई प्रभाव मुनि पर नहीं पड़ा तब झाप 


के डर से भीत हुआ | बड़े हषित होकर चले थे कि देवऋषि को आज जीतना है सो 

कुछ भी किया न हुआ। जिसपर प्रभाव न चले उसी से काम को भय रहता है। 

जिस पर प्रभाव चल गया वह तो उसका चेरा हो हो जाता है। उससे डर वथा ? 
रमापति के पद में अनुराग था। इसलिए रमापति रक्षा कर रहे थे। ऐसे 


समय किसका सामर्थ्यं है कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचा सके अतः: ब्रह्मास्त्र, 
रोद्रास्त्र, वेष्णवास्त्र से भी विशेष कराल कामास्त्र निष्फल हुआ । 
दो. सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मयन। 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब, कहि सुठि आरत वयन ॥ १२६॥ 
अर्थं : फिर अपने सहाय समेत कामदेव ने वहुत डरकर और मन से हार 
मानकर अत्यन्त आतं वचन कहते हुए जाकर मुनिजी का चरण पकड़ लिया । 
व्याख्या : काम भी डरे, अप्सराएँ भी डरीं, बसन्त भी डरे। नारदजी का 
बड़ा अपराध जहाँ तक हो सका किया । अब अधिक नहीं कर सकते। तब डरे कि 
अभी तक तो हमारी ओर से चोट होती थी मुनिजी सह रहे थे। अब उनकी पारी 
है। उनकी चोट हम नहीं सह सकेंगे | तब त्राहि त्राहि करता हुआ सेना के सहित 
मुनिजी के चरणों में गिरा । हारि मानि से मनसा भय | गहेसि जाइ मुनिवर चरन 
से कर्मणा और कहि आरत सुठि वयन से वाचा भय द्योतित किया । 
भयउ न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रिय वचन काम परितोषा ॥ 


नाइ चरन सिरु आयसु पाईं । गयउ मदन तब सहित सहाई ॥१॥ 


अर्थं : नारदजी के मन में कुछ भी क्रोध न हुआ । उन्होंने प्रिय वचन कहकर 
काम को सन्तुष्ट किया । चरण में सिर झुकाकर और आज्ञा पाकर कामदेव सेना 
लेकर चले गये । 

व्याख्या : जानते हुए भी कि विघ्नाचरण में काम ने कुछ उठा न रक्खा 
नारदजी को क्रोध नहीं हुआ । उमा संत कइ इहै वड़ाई । मंद करत जो करे भलाई। 
प्रिय वचन कहकर उसका सन्तोष किया कि ब्रह्माजी ने इसीलिए तुम्हारी सृष्टि की 
है । सनातन सृष्टि तुम्हारे आधार से चल रही है। तुमने अपना कत्त॑व्य पालन 
किया । में अप्रसन्न नहीं हूँ | इत्यादि । उसे अपने अपराध की गुरुता विचारकर 
शीघ्र सन्तोष नहीं होता था । सन्तुष्ट होने पर प्रणाम किया । और जाने की आज्ञा 
पाकर सेना के सहित चला गया । 
मुनि सुसीळता आपनि करनी । सुरपति सभा जाइ सब बरनी ॥ 


सुनि सब कें मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥२॥ 
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अर्थं : मुनि की सुशीलता और अपनी करणी सब जाकर इन्द्र की सभा में 
वर्णन की । सुनकर सबके मन में आइचये हुआ मन में मुनि की प्रशंसा करके 
हरि को प्रणाम किया । 

व्याख्या : कामदेव के ऊपर मुनिजी की सज्जनता का बड़ा प्रभाव पड़ा। 
वह देवसभा में जाकर मुनि की सुशीलता का वर्णन करने लगा कि मेरे इतने 
अपराध करने पर भी उन्हें क्रोध न आया । मैंने कुछ उठा न रक्खा । नाना प्रकार 
का प्रपञ्च किया । पर मुनिजी बड़े क्षमाशील हैं। सव क्षमा कर दिया । मुनि की 
सुशीळता का वर्णन पहिले और अपनी करणी का वर्णन पीछे किया । 

सुनकर सबने आइचर्यं किया । को जग काम नचाव न जेही । अर्थात्‌ ऐसा 
कोई संसार में है नहीं जिसे काम न नचावे। मुनि पर उसका बल क्यों नहीं चला ? 
अपकारो पर क्रोध होना स्वाभाविक है। क्रोध काम से भी बलवान्‌ है। मुनिजी 
ने उसे भी जीत लिया । अन्त में हरि को सिर नवाया जो इस प्रकार भक्तों की 
रक्षा करता है । 
तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 


मार चरित संकरहि सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए ॥३॥ 
अर्थं : तब नारद शिवजी के पास गये। मन में अहंकार हुआ कि मैंने 
काम को जीत लिया । उन्होंने कामदेव का चरित शिवजी को सुनाया । अत्यन्त प्रिय 
जानकर शिवजी ने सिखाया । 
व्याख्या : शत्रु को मरना स्वीकार होता है। प्रणत होना नहीं । काम सभी 
का शत्रु है और विशेषतः तपस्वियों का । नारद जी सोचते हैं कि सब कला करके 
काम मुझसे हार गया । अन्त में मेरे सामने प्रणत हुआ । शिवजी की सदा से कामारि 
नाम से ख्याति है। उन्होंने काम को भस्म कर दिया। पर प्रणत न कर सके । 
मेरा प्रभाव शिवजी से अधिक हो गया। यह अहङ्कार तो मन में है। बाहर में 
प्रिय कामजयका समाचार सुनाने चले । 
संसार को हरि प्रिय हैं । हरि को हर प्रिय हैं। और हूर को नारद प्रिय हैं। 
यथा : जगप्रिय हरि हर हूरप्रिय आपु । भगवान्‌ के अनन्य भक्त होने से शिवजी को 
अतिप्रिय हैं । सो शिवजी के पास जाकर कामदेव का सब चरित सुनाया । शिवजी ने 
नारद में अभिमान देखा । अतिप्रिय में यदि दोष देखे तो उसे सिखावन देना उचित 
है। यथा : कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । जिसमें वह किसी दु:ख में न आ पड़े। 
अतः शिवजी ने नारदजी को सिखाया । 
बार बार विनवौं मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
तिमि जनि हर्रिहि सुनावहु कबहूँ। चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहु ॥४॥ 
अर्थं : हे मुने ! में तुमसे बारबार विनती करता हूँ कि जिस भाँति यह 
कथा मुझे सुनाई है उसी भाँति कहीं हरि को न सुनाना । यदि चरचा भी चले 


तो इस बात को छिपा ले जाना । 
भाग-९ 
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व्याख्या : सत्य कथा सुनाने में कोई रोक नहीं | परन्तु सुनाने का ढङ्क ठीक 
नहीं है । इससे अभिमान टपकता है | नारदजी हरि के पास जावेंगे हो और यह कथा 
भी सुनावेंगे। यदि इन्होंने वहाँ भी इसी ढङ्क से कहा तो' इनकी कुशल नहीं । 
भगवान्‌ गवंप्रहारी हैं। अतः नारदजी को सिखाते हैं कि इस ढङ्क से यह कथा हरि 
को कभी न सुनाना । अच्छा तो यह है कि इस कथा को सुनाना ही नहीं । क्या जाने 
वहाँ भी तुमसे कहने में बिगड़ जाय यह्‌ भी सम्भव है कि वे स्वयं इस प्रसङ्ग को 
छेड़ें । फिर भी तुम इस बात को छिपा ही ले जाना । 
दो..संभु दीन्ह उपदेस हित, नहि नारदहि सोहान। 
भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
अर्थं : शिवजी ने तो भले के लिए उपदेश दिया। पर नारद को अच्छा न 
लगा | हे भरद्वाज ! कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बलवती है। 
व्याख्या: जिसके ऊपर आपत्ति आनेवाली होती है उसे हितोपदेश अच्छा 
नहीं लगता । शिवजी ने भले के लिए कहा पर नारद ने समझां कि इन्हें मेरी ख्याति 
अच्छी नहीं लगती । अकेले आप ही 'कामारि' बने रहना चाहते हैं । याज्ञवल्क्यजी 
भरद्वाज जी को सावधान करते हैं कि यह कौतुक सुनने योग्य है । शिवजी का वचन 
श्रमतम के मिटाने के लिए सूर्यं की किरण के सहृश है । सो उसी से नारदजी को भ्रम 
हो गया । इसी को हरि इच्छा कहते हैं। इसके सामने किसी का बल नहीं लगता | 
इसी भाँति सती को समझाया था पर उनके भी समझ में बात न आयी तब शिवजी 
ने विचार किया कि यहाँ हरि इच्छा रूपी बलवती भावी काम कर रही है । सामान्य 
भावी होती तो में मेट देता । यंथा : हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत 
संभु सुजाना । सो यहाँ तो शिवजी के हितोपदेश से ही भ्रम हो रहा है। इसलिए 
योगी याज्ञवल्कय कहते हैं कि हरिइच्छा बलवान । 
राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करे अन्यथा अस नहि कोई॥ 
संभु वचन .मुनि मन. नहि भाए। तब विरंचि के लोक सिधाए ॥१॥ 
अर्थं : जो राम किया चाहते हैं वही होता है। उसे ऐसा कोई नहीं है जो 
अन्यथा कर सके । शिवजी के वचन मुनि के मन में अच्छे न लगे। तब ब्रह्मलोक 
चले गये । 
व्याख्या : जब से नारदजी के मन में यह बात आई कि मैंने काम को जीता 
है । यह्‌ मेरी विजय है, यह मेरी महिमा है। तब से विजय देनेवाले भक्तवत्सल की 
कुछ दूसरी इच्छा हो गई। नारदजी अपनी जीत के ख्यापन के फेर में पड़ गये। 
शिवजी ने देखा कि यह किसी आपत्ति में पड़ा चाहते हैं, इसलिए हितोपदेश दिया । 
उसका नारदजी को उलटा अर्थं लगा । योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हरि इच्छा को 
शिवजी भी अन्यथा नहीं कर सकते । जिसे बात अच्छी नहीं लगती वह उठकर वहाँ 
से चला जाता है । सो नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये | यह भी नहीं पूछा कि आप 
क्यों मुझे चरचा करने से रोकते हैं ? 
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एक बार करतल वर बीना । गावत हरिगुन गान प्रवीना॥ . 
छीर सिंधु गवने मुनिनाथा । जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा ॥३॥ 

अर्थं : एक बार संगीत कला में निपुण मुनीवर नारदजी हाथ में श्रेष्ठ वीणा 
लिये हुए हरिगुण गाते-गाते क्षीरसागर गये । जहाँ वेदमस्तक श्रीनिवास बसते हैं। 

व्याख्या : पहिले शिवजी के पास गये। वहाँ से ब्रह्मदेव के पास गये। अब 
विष्णु के पास जाते हैं । गान में ऐसे प्रवीण हैं कि वीणा पर गान करते हैं । इस समय 
जगत्‌ में कोई ऐसा गायक नहीं है जो वीणा पर गान कर सके । तानपुरा पर ही 
गानेवाले कम हैं। नारदजी रास्ते-रास्ते हरिगुनगान करते चलते हैं । 

छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति । भागवते । उस सहस्रशीर्षा पुरुष का शिर वेद 
है इसलिए उन्हें श्रुतिमाथ कहा । उनका नित्य निवास क्षीरसागर में रहता है। 
नारदजी मुनिनाथ हैं । उनकी अव्याहत गति है । अतएव वहाँ गये नहीं तो क्षीरसागर 
महा अगम्य है । 
हरखि मिलेउ उठि रमानिकेता । बेठे आसन रिषिहि समेता ॥ 
बोले विहँसि चराचर राया । बहुते दिनन्ह कीन्ह मुनि दाया ॥४॥ 


अर्थ : रमानिकेत उठकर उनसे हषित होकर मिले और ऋषिजी के साथ 
आसन पर बैठे। चराचर के स्वामी भी विहँसे और कहा कि मुनिजी ! बहुत दिनों 
पर आपने दया की | 
व्याख्या : हृषित होकर अभ्युत्थान देना और रमापति का आलिङ्गन करना 
तथा आधा आसन देना बड़ा भारी सत्कार है। कहा है कि उचित से अधिक सत्कार 
अनादर के तुज्य है। भाव यह है कि अब आप त्रिदेव के समकक्ष ही गये। काम 
को जीत लिया । अब ऐसा ही सत्कार होना उचित है । 
स्मितपूर्वाभिभाषी हैं सो आज विहँसकर बोळ रहे हैं। समझ रहे हैं कि 
अपनी महिमा सुनाने आगये । माया उनकी हँसी है । यथा : माया हास बाहु दिग- 
पाला । भाव यह कि माया द्वारा भी अगवानी हो रही है। शिवजी का कहना सामने 
आया । वही प्रसङ्ग चलाया । पूछते हैं कि आपने बहुत दिनों पर दशान दिया ? कितना 
स्वाभाविक प्रश्‍न है । परन्तु इसके गर्भ में यह्‌ बात है कि नारदजी को. अपने समाधि 
की कथा तथा कामविजय के वर्णन के लिए अवसर मिले । 
काम चरित नारद सब भाखे। जद्यपि प्रथम वरजि सिव राखे ॥ 
अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहिन मोह अस को जग जाया ॥४॥ 


अर्थं : यद्यपि शिवजी ने पहिले ही मना कर रक्खा था । फिर भी नारदजी ने 
सब कह डाला । रघुपति की माया अति प्रचण्ड है । ऐसा कौन जगत्‌ में पेदा हुआ 
जिसे उसने न मोहित किया हो । 

व्याख्या : शिवजी का सिखावन नारदजी के मन में अच्छा नहीं लगा था। 
यद्यपि वहाँ उसका स्पष्ट विरोध नहीं किया | पर अवसर आने पर उसके विरुद्ध कार्य 
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कर ही डाला। कह चले कि में समाधि में था । सो इन्द्र भयभीत हो गये । उनका 
भेजा हुआ कामदेव अप्सरादि के साथ आया । बड़ी बड़ी माया की। जब एक न चली 
तो शाप के भय से त्राहि त्राहि करके मेरे शरण आया । मुझपर काम का कोई 
प्रभाव न हुआ। न क्रोध ही आया । काम आश्चयं में आगया। मेरी बड़ी विनती 


की । मैंने क्षमा कर दिया | 
नारदजी के इस मोह पर उन्हें कोई कम न समझे । संसार में जो पेदा हुआ 


वह रामजी की माया से मोहित होता ही है | वह बड़ी प्रचण्ड है । उसके आगे किसी 
का बल नहीं चलता । यथा : सुनु खग प्रबल राम के माया। जोज्ञानिन्ह कर 


चित अपहरई । वरिआई विमोह मन करई । 


दो. रूख वदन करि बचन मुदु, बोले श्रीभगवान। 
तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान ॥१२८॥ 
अर्थं : श्रीभगवान्‌ रूखा चेहरा करके कोमल वचन बोले कि तुम्हारे स्मरण 


से ही मोह काम और मान का नाश होता है। 
व्याख्या : नारदजी को जिन गुणों का अभिमान था उन्हीं को लेकर प्रशंसा 
करते हैं। जिसकी कृपा से समाधि लगी, जिसकी रक्षा से कामास्त्र निष्फल हुआ, 
काम पर विजय पाया, उसकी चरचा तक नारदजी नहीं करते । अतः रूखा चेहरा 
करके बोले : आपका दर्जा बहुत ऊंचा है। काम का विजय आपके. लिए बड़ी बात 
नहीं है । आपका स्मरण करके लोग मोह, काम और अभिमान को जीत लिया करते 
हैं । वीतराग में चित्त की धारणा करने से समाधि सिद्ध होती है। 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान बिराग हृदय नहिं जाके ॥ 
ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा । तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥१॥ 
अर्थं : हे मुनिजी ! सुनिये, जिसके हृदय में ज्ञान विराग नहीं होता उनके 
मन में मोह होता है। आप तो ब्रह्मचर्य ब्रत में रत स्थितप्रज्ञ हैं। क्या आपको काम 


पीड़ा पहुँचा सकता है ? 

व्याख्या : हमलोग तो गृहस्थ हैं। मुझे रमा हैं, शिवजी को उमा हैं, ब्रह्मदेव 
को सारदा हैं। अतः हमलोग राग और अज्ञान की सीमा के भीतर हें। आप परि- 
ब्राजक हैं, ब्रह्मचयं ब्रत में रत हैं । मतिधीर हैं । दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुंनिरुच्यते । दुःख में जिनका मन उद्विग्न न हो, सुख की 
जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भय और क्रोध न हो ऐसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते 
हैं । आपके हृदय में ज्ञान वेराग्य है । आपको क्या काम पीड़ा पहुँचावेगा ? 


नारद कहेउ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख विचारी-। उर अंकुरेउ गर्वं तरु भारी ॥२॥ 
अर्थं : नारदजी ने अभिमान के साथ कहा : भगवन्‌ ! यह सब आपकी कृपा 
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है। करुनानिधान ने मन में विचार कर देखा कि : इनके हृदय में भारी अभिमानवुक्ष 
का अङ्कुर तो हो आया । 
व्याख्या : अभिमान के , साथ कहने के कारण सच्ची बात भी विनयप्रदर्शन 
मात्र हो गई । यदि अभिमान के साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल ठीक था : सब कुछ. 
“भगवान्‌ की कृपा से हुआ था । करुणानिधि हैं, अभिमान की बात सुनकर उनके 
कल्याण का विचार करने लगे कि इनकी छाती पर पीपल जम रहा है। यथा: 
अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्‌ । यह्‌ संसार ही बड़े' हृढ़मूल वाला पीपल है। सो अभी 
अङ्कुर मात्र है। 
वेगि सो में डारिहौं उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि में सोई ॥३॥ 
अर्थं : में उसे तुरन्त उखाड़ डाळूँगा । हमारा प्रण सेवक हितकारी है। मुनि 
को भलाई हो और मेरे लिए एक खेल मिल जाय । ऐसा ही उपाय में अवश्य करूंगा । 
व्याख्या : उस अभिमान वृक्ष के उखाड्ने में जल्दी की आवक्यकता है। 
शतपत्र न होने पावे नहीं तो बड़ी बड़ी अडचनें पेदा होंगी । मुझे अपना प्रण सच्चा 
करना है । सेवक हितकारी मेरा प्रण है, सेवक प्रियवादी प्रण नहीं है | 
उपाय ऐसा हो जिसमें मुनि का कल्याण हो और मेरा कौतुक : खेल भी हो । 
एका क्रिया द्र्यर्थकरी हो । में ऐसा उपाय अवश्य करूँगा । 
तब. नारद हरिपद सिरु नाई । चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति .निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि करी ॥४॥ 


अर्थं : तब नारदजी हरि के चरणों में सिर नवाकर चले । हृदय में अभिमान 
और बढ़ गया । श्रीपति ने अपनी .माया को प्रेरित किया । अब उसकी कठिन 
करणी सुनो । 

व्याख्या : केवल काम पर अपना विजय सुनाने आये थे । वह कार्य हो गया । 
अतः यथापूर्वं हरिपद में सिर नवाकर चले । पर अभिमान और बढ़ गया । सोचने 
लगे : हरि ने ठीक कहा । त्रिदेव गृहस्थ हैं ये काम को क्या जीतेंगे? अभिमान 
को और भी बढ़ता देखकर श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरणा की । वह अघटित- 
घटनापटीयसी है । जो काम तीन काल में सम्भव न हो उसे कर दिछानेवाली है । 
यथा : लव निमेष महेँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया । चित्‌ के : ब्रह्म 
के अति दुघंटस्वातन्त्रय को माया कहते हैं। लोक में योगी, मन्त्रशास्त्र और 
ऐन्द्रजालिक थोड़ा सा आच्छादित स्वातन्त्र्य पाकर के युक्ति से दुर्घट घटना घटा 
देते हें। तब श्रीपति की माया के लिए क्या कहना है। भासनकाछ में भी स्वरूप से 
अतिवत्तंन उसकी दुघंटना है । 

दो. विरचेउ मग महुं नगर तेहि, सत जोजन विस्तार । 


~ 


श्रीनिवास पुर तें अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१२९॥ 
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' अर्थं : उसने मागं में सौ योजन विस्तृत एक नगर को रचना की जिसमें 
भाँति भाँति की रचनाएं वेकुण्ठ से भी अधिक थीं | 
व्याख्या : जिस रास्ते को पकड़कर नारदजी जा रहे थे उसी रास्ते पर 
पलक मारते चार सौ कोस का नगर रच दिया। लोकों में सबसे अधिक शोभा 
वैकुण्ठ की है । सो वहाँ से भी अधिक कारीगरी इस नगर के बनाने में दिखाई गई। 
जिसमें नारद का मन आकृष्ट हो और नगर देखने आवें । संसार में जितनी अद्भुत 
वस्तुएँ हैं सब नारदजी की देखी हुई हैं | सबसे सुन्दर वेकुण्ठ है । वह भी नारदजी का 
देखा हुआ है । अतः वेकुण्ठ से भी अधिक सुन्दर नगर माया ने क्षण भर में बनाया | 
बसहि नगर सुन्दर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि पुर वसइ सील निधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥१॥ 
अर्थं : उस नगर में सुन्दर नर नारी बसते थे। मानो काम और रति ने ही 
बहुत से शरीर धारण कर रकखे हों। उस नगर में शीलनिधि नामी राजा रहता 
था । घोड़े हाथी भौर सेना की गिनती न थी । 
व्याख्या : वेकुण्ठ सा सुन्दर नगर था । इतना ही नहीं वहाँ के निवासी भी 
वेकुण्ठवासियों की भाँति सुन्दर थे। नर काम से सुन्दर और नारियाँ रति सी 
सुन्दर थीं । 
नगर अभी बना है। परन्तु शीलनिधि राजा उसमें कई पीढ़ी से बसते थे। 
घोड़े हाथी सेना सब अनेक देश के भिन्न कालों में आये हैं तथा भर्ती हुए हैं 
इत्यादि | टेहरी राज्य में एक शहर है। जिसका नाम श्रीनगर है| उसे लोग 
शीलनिधि राजा की राजधानी कहते हैं | प्राचीन श्रीनगर को तो गङ्गाजो बहा ले 
गईं | अब वहाँ सिवा रमापति के मन्दिर के और कुछ नहीं है। उसी के सन्निकट 
अब दूसरा श्रीनगर वसा है। 
सतं सुरेस सम विभव विलासा । रूप तेज बल नोति नेवासा ॥ 
विस्व मोहिनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूप निहारी ।॥२॥ 
अर्थं : उसके वेभव का विलास सौ इन्द्र के समान था | रूप, तेज, बल और 
नीति का वह निवास स्थान है। उसको विश्वमोहिनी नाम्नी कन्या थी । जिसका 
रूप देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाँय | 
व्याख्या : विलास ऐसा कि उसके सामने इन्द्र का विलास कुछ नहीं| 
शीलनिघि राजा वस्तुतः शीलेनिधि थे। रूपं मोहक होता है। पर बिना तेज के 
उसकी महत्ता नहीं । दोंनों होने पर भी बिना बल के सुभट समाज में आदर नहीं 
होता । यह सब होने पर भी बिना नीति के राज्य नहीं टिकता | यथा: राजकि 
रहै नीति बिनु जाने । राजा में सब था | 


१. यह्‌ रूप की अलौकिकता है । नहीं तो लोकरीति यह है कि मोह न नारि नारि के 
रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा । 
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शीलनिधि का व्याह हुए बहुत दिन हो गये थे | उन्हें उस व्याह से एक बेटी 

भो थी जो व्याहने योग्य हो गई थी । नगर ऐसा सुन्दर बना, निवासी ऐसे सुन्दर, 

विभव ऐसा, राजा ऐसे फिर कुमारी अलौकिक क्यों न हो ? उसे अलौकिक सुन्दरता 

.थी। उसे देखकर लक्ष्मी भी मोहतीं थी। लक्ष्मी को देखकर तो अभी नारदजी 
चले आ रहे हैं । यदि उनसे अधिक सुन्दरता न हो तो नारदजी मोहेंगे केसे ? 


सोइ हरि माया सब गुनखानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करे स्वयम्बर सो नृप वाला | आए तहँ अगनित महिपाला ॥३॥ 


अर्थ : वही सब गुणों की ख़ानि हरि की माया थी । कया उसकी शोभा वर्णन 
की जा सकती थी ? वह राजकन्या स्वयम्बर करती थी। वहाँ असंख्य राजा लोग 
आये थे । 

व्याख्या : यह सव रचना रचकर वह हरि की माया स्वयं राजा की बेटी 
बनो । उसकी शोभा कौन कह सकता है। इतना ही नहीं नगर तो अभी बना है। 
पर उस कन्या का सौन्दर्यं तथा स्वयम्त्रर का समाचार सुनकर देश देश के राजाओं 
के आये कई दिन हो गये थे। यह हरिमाया की कठिन करणी है। किसी भाँति 
बुद्धि नहीं काम करती । देश काळ का कोई ही नियम ही नहीं रह गया । छोटे से 
सङ्कीर्णं स्थान में चार सो कोस का नगर केसे बना ? सम्पूर्ण राजसमाज प्रजामण्डल 
सहित कहाँ से आगये ? स्वयम्बर का समाचार सब देश देश में कब फेला ? सब 
देशों के राजा कहाँ से चले आये ? अघटितघटनापटीयसी माया की ऐसी करामात 
है कि सब असम्भव सम्भव हुआ । 
मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। पुरवासिन्ह सब पूछत भयऊ ॥ 
सुनि सब चरित भूप गृह आए । करि पुजा नृप पुनि बॅठाए ॥४॥ 

अर्थं : कौतुकी मुनि उस नगर में गये। नगर वासियों से सब पूछा । अब 
चरित सुनकर राजमन्दिर में गये। राजा ने पूजा करके मुनिजी को बिठाया । 

व्याख्या : नारद जी के रास्ते में ही नगर पड़ा । बड़ा सुन्दर था । नारदजी 
ने इसे कभी नहीं देखा था। देश देश के राजा लोग भी नगर के बाहर उतरे हुए 
थे । जाने का काम कोई न था । पर यह सब समारोह देखकर कौतुकियों से नहीं रहा 
जाता । सो मुनिजी नगर में चले गये | पता लगाया कि इतना समारोह क्यों है ? 

स्वयम्बर की कथा सुनकर कौतुक और बढ़ा । राजा के यहाँ चले गये । राजा 


ने पहचान लिया कि नारदजी हैं। सो उसने पूजा सत्कार करके मुनिजी को 
बिठलाया । 


दो. आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि । 


कहहु नाथ गुन दोष सब, एहिके. हृदय विचारि ॥१३०॥ . 
अर्थं : राजा ने राजकुमारी को लाकर दिखाया । और कहा हे नाथ ! आप 
मन में विचार करके इसके गुणदोष कहिये । 
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व्याख्या : सामुद्रिक शास्त्र द्वारा केवल अवयव संगठन, हस्तरेख़ा आदि 
देखकर फल कहा जाता है। स्वयम्बर सन्निकट है। अतः कन्या के विषय में चिन्ता 
है कि केसे घर पड़ेगी इत्यादि । 
देखि रूप मुनि विरति विसारी । बड़ी वार ळगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु विलोकि भुलाने । हृदय हरख नहिं प्रगट बखाने ॥१॥ 
अर्थं : रूप देखकर तो मुनिजी वैराग्य भूल गये। बड़ी देर तक देखते रह 
गये | उसके लक्षण देखकर तो अपने को भूल गये। हृदय में हषं हुआ | प्रकट कुछ 


न कहा | 
व्याख्या : मोह न नारि नारि के रूपा । सो उसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर 


लक्ष्मी मोहती थीं । नारदजी तो वैराग्य भूल गये । कभी उन्हें वैराग्य था। यह भी 
स्मरण न रहा : मोहित हो गये : आँखें उस अलौकिक शोभा में बँध गई । राजा 
समझते हैं कि सामुद्रिक से लक्षण मिलान कर रहे हैं । 
लक्षण देखकर अपने को ही भूल गये : ज्ञान भी गया : यह भी स्मरण न रहा 
कि मे ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ : ऋजुता भी गई : प्रकट बखान नहीं करते । हृदय में हषं 
है कि लोग इसके गुणों से अपरिचित हैं, सो अपरिचित बने रहें : तभी ठीक है। यह 
तो त्रिदेव की योग्या है | इसके गुण जान जायेंगे तो त्रिदेव में से ही किसी को देंगे । 
इसलिए प्रकट नहीं कहा । 
जो एहि वरे अमर सो होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहि सकल चराचर ताही । वरे सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥ 
अर्थं : जो इसे व्याहेगा वह अमर होगा । और संग्रामभूमि में कोई उसे जीत 
न सकेगा । शीलनिधि की कन्या जिसे वरेगी उसकी सेवा चराचर जगत्‌ करेगा । 
व्याख्या : इसका सीधा सीधा अर्थ है कि शीलनिधि की कन्या को अमर, 
अजेय और चराचर से सेव्य वर मिलेगा । जेसे उमा के लिए अगुण, अमान, उदासी- 
नादि गुणयुक्त वर मिलना लिखा था । उसका यह अर्थ नहीं था कि उमा जिसे 
व्याहेँगी वह अगुण, अमान और उदासीन हो जायगा । पर मुनिजी इस समय माया 
के बस में हैं यह अर्थं लगा रहे हैं कि यदि मेरा व्याह इससे हो जाय तो में अमर्‌, 
अजेय और चराचर से सेव्य हो जाऊंगा। पर कठिनता यह है कि शोलनिधि की 
कन्या सुन्दर युवा राजकुमार छोड़कर मुझे क्यों वरने लगी । चराचर तो त्रिदेव की 
सेवा करते हें अतः इससे व्याह करना और त्रिदेव के समान हो जाना एक बात है । 
लच्छन सव विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाखे॥ 
सुता सुलच्छन कहि नृपपाहीं। नारद चले सोच मन माहों ॥३॥ 
अर्थे : सब लक्षणों को विचारकर मन में रख लिया । कुछ बातें बनाकर राजा 
से कह दीं । राजा से कहकर कि कन्या सुलक्षण है नारदजी चले गये | मन में 
सोचते हैं | 
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व्याख्या : कहने से बात बिगड़ती हैँ। जब असली बात छिपायी तो न 
कहने के लिए बात बनानी ही पड़ी । स्त्रीसंग्रह की इच्छा होते ही प्रपञ्च मं फंसे । 
सुलक्षण कन्या के जो गुण हैं वे ही बतला दिये। अलौकिक बातें छिपा रवखीं । 
जल्दी है इसलिए चल पड़े | नारदजी प्रभु की विमल कीतिगानः करते चलते थे । 
यथा : गावत हरिगुन गान प्रवीना । सो आज वह गान भी वन्द हो गया। क्योंकि 
मन में सोच है | अब उसे कहते हैं । 
करौं जाइ सोइ जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ तेहि काला । हैं विधि मिले कवन विधि बाळा ॥४॥ 

अर्थ : जाकर ऐसा यत्न विचारकर करें जिस प्रकार कुमारी मुझे वरे | 
जप तप उस समय हो नहीं सकता | हे विधाता ! कुमारी किस भाँति हाथ 
लगेगी । 

व्याख्या : सोचते हैं कि में तो उसे वरने को तैयार हूँ । यत्न यह करना है 
कि वह्‌ कुमारी मुझे वरे । यत्न में तनिक सी चूक हो जाने से मामला हाथ से निकल 
जायगा । अतः विचार करके जिसमें निश्‍चय कार्य सिद्ध हो: ऐसा यत्न करना 
चाहिए । 

यज्ञ कामधेनु है । और यज्ञों में जपयज्ञ उत्तम है। और तप के लिए संसार 
में कुंछ अगम्य नहीं है । ये ही दोनों कार्यसिद्धि के महान्‌ साधन हैं। पहिले मालूम 
होता तो जप तप करते । पर समय इतना कम है कि दोनों उपायों में से कोई भी 
सम्भव नहीं है : मुनि हूँ, इसलिए जप तप पर ध्यान गया'। येही तो उपाय उनके 
जाने हुए थे । अतः कहते हैं कि हे विधि ! हाय रे बाप : तव उसके मिलने की कौन 
विधि है ? पहिला 'विधि' शब्द उनके पिता ब्रह्मदेव का बोधक है। दूसरा उपाय का 
बोधक है । 

दो. एहि अवसर चाहिअ परम, सोभा रूप विसाल। 
जो बिलोकि रीझे कुअँरि, तब मेले जयमाल ॥१३१॥ 


अर्थं : इस अवसर पर परम शोभा और विशाल रूप चाहिए । जिसे देखकर 
कुमारी मोहित हो जाय तब जयमाल पहिनावेगी । 

व्याख्या : कन्या वरयते रूपम्‌ | कन्या तो कुछ नहीं देखती केवळ रूप ही 
देखती है । सो स्वयंवर है । वरण करना कन्या के हाथ में है। वह रूपवान्‌ को' 
बरेगी । सो यहाँ बड़ी चमक दमक और बड़े सौन्दयं की आवश्यकता है जिसे देखकर 
यह्‌ रीझ जाय | इसके जोड़ की या इससे अधिक शोभा और रूप की आवश्यकता 
है । वह मुझमें कहाँ से आवे ? पर आना ही चाहिए। नहीं तो वह जयमाळ न 
पहनावेगी । 
हरि सन माँगौं सुंदरताई। होइहि जोत गहरु अति भाई ॥ 
मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥१॥ 
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अर्थं : हरि से सुन्दरता माँगू | पर जाने में बहुत देर लग जायगी। मुझे तो 
हरि के समान दूसरा कोई हित नहीं है । इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हों । 

व्याख्या : इस कन्या के जोड़ की सुन्दरता केवल हरि में है और रूप देने 
का साम्यं भी है | जप तप नहीं हो सकता तो मँगनी माँगकर ही काम चलालें। 
पर वे ठहरे क्षीरसागर में जब से वहाँ जावेंगे तब तक यहाँ स्वयम्बर समाप्त हो 
जायगा | दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नहीं । जो संकट के समय में काम 
आवे उसी को हित कहते हैं ! यथा : तोहि सम हितु न मोर संसारा। बहे जात कह 
भइसि अधारा । सो इस समय वे ही सहाय हों | अर्थात्‌ में तो उन तक पहुँच नहीं 
सकता । पर वे तो आ सकते हैं। आकर सहायता करें। 
बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुड़ाने । होइहि काजु हिएँ हरषाने ॥२॥ 


अर्थ : उस समय बहुत विधि से बिनती की । कौतुकी और कृपाल प्रभु प्रकट 
हुए । प्रभु को देखकर मुनिजी के नेत्र शीतल हो गये । और वे मन में बड़े प्रसन्न हुए 


कि अब काम बन जायगा । 
व्याख्या : आर्तं पुरुष ही जानता है कि किन किन विधियों से विनय किया 
जाता है । भक्त भी कौतुकी । यथा : मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवान्‌ भी 
कौतुकी । यथा : प्रगटे प्रभु कोतुको कृपाला । यहाँ 'कृपाला' कहने का भाव यह कि 
भगवान्‌ को कोतुक के साथ साथ मुनि का हित भी इष्ट है। यथा : मुनि कर हित 
मम कौतुक होई। 
प्रभु की शोभा और रूप कहते हैं । जो आँखें रूप और शोभा के लिए सन्तप्त 
थीं वे इस रूप और शोभा को देख ठण्डी हो गई । भगवान्‌ का वचन है कि: 'मोर 
दरस अमोघ जग माहीं । अतः कार्य सिद्धि की आशा हृढ़ हो गई । 
अति आरति कहि कथा सुनाई | करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहि पावौं ओही ॥३॥ 
अर्थं : अत्यन्त आर्तं होकर कथा कह सुनायी । हे प्रभो ! कृपा करो और कृपा 
करके सहाय हो । है प्रभो ! अपना रूप मुझे दो । और किसी भाँति में उसे नहीं पा 


सकता । 
व्याख्या : जानते हैं कि दीनदयाळ हैं, अतः अत्यन्त आर्त होकर सब वृत्तान्त 
सुनाया । मनमें अभिलाषा थी कि : एहि अवसर सहाय सो होऊ । अतः कहते हैं कि 
केवल करपा से काम न चलेगा । कृपा करके : होहु सहाई । 

प्रभु का दिव्य रूप है | अतः दिया जा सकता है। जिस भाँति एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। यथा: गीध देह -तजि धरि हरिरूपा | उपाय 
का निर्णय स्वयं कर लिया । कहते हैं : आन भाँति नहि पावौं ओही । नाम नहीं लेते, 


मानो व्याह हो गया है। 
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जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास में -तोरा ॥ 
निज माया बल देखि विसाला । हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥४॥ 


अर्थ : हे नाथ ! जिस विधि से मेरा हित हो वही जल्दी से कीजिये में आप 
का दास हुँ । अपनी माया का विशाळ बल देखकर दीनदयाल हॅसकर बोळे । 

व्याख्या : मैंने तो यही विधि निश्चय की है कि बिना आपका रूप, पाये 
मुझे वह मिल नहीं सकती । परन्तु आप नाथ हैं । यदि किसी दूसरे उपाय से मेरा 
हित हो सकता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये। सम्बन्ध की भी याद दिलाते 
हैं कि में आपका दास हूं । 

प्रभु ने अपनी माया का विशाल बल देखा जिसने स्थितव्रत मुनि को आलुर 
कर दिया । तब प्रभु हृदय में हँसे कि इतने में ही ब्रह्मचर्य ब्रत वे भूल गये । अथवा 
माया की करामात पर हँसे जिसके दर्शन मात्र से इतने बड़े महषि अप॑ने स्वरूप को 
भूल गये हैं। मन में हँसे प्रकट हॅँसने से मुनिजी को क्ट होता | दीनदयाल हैं। 
नारदजी को दीन देखकर बड़ी दया हुई। 


दो. जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब न आन कछु, बचन न मुषा हमार ॥१३२॥ 

अर्थं : हे नारद ! सुनो जिस विधि से तुम्हारा परम हित होगा वही हम 
करेंगे, दूसरा नहीं । हमारा वचन असत्य नहीं होता । 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैं कि में तुम्हारा परम हित करूँगा । क्योंकि तुम 
मुझे परम हित मानते हो । यथा : मोरे हित हरिसम नहि कोऊ। तुम्हारी प्रार्थना 
हित के लिए है । अतः मेरा कत्तव्य है कि तुम्हारा परम हित करूं । नारद ! सुनहु का 
भाव यह है कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो। में क्या कह रहा हूँ । जो परम हित न 
होगा वह में नहीं करूँगा । मेरे वचन में उलट फेर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं 
कि : वचन न मृषा हमार । 


कुपथ^ माँग रुज व्याकुल रोगी । वेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१॥ 
अर्थं : रोग से व्याकुल होकर रोगी कुपथ्य माँगता है । हे योगी मुनि ! सुनो : 
वेद्य उसे नहीं देता । इसी विधि से मैंने तुम्हारा हित निश्चय किया है । ऐसा कहकर 
प्रभु अन्तर्धान हो गये। 
व्याख्या : बात को और भी स्पष्ट करते हें। शरीर के रोग और मानसिक 
रोग की एक सी गति है। जिस भाँति जितने शूल हैं वे सब वातप्रधान हैं । उसी 
भाँति विषय . मनोरथ सभी कामप्रधान हैं। यथा : विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते 
सब सूल नाम को जाना । सो इस समय शू उठा है। रोगी एकदम अस्वस्थ हैः । 


१. अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है । 
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कुपथ्य माँगता है। विषय की आशा करता है। यथा: संयम यह न विषय को 
आसा । भोगो होने की योगी की इच्छा अस्वस्थता है । चिकित्सक उसको कुपथ्य 
नहीं दे सकता । वह उसका परम हित है। उसके आतंनाद पर यह कभी ध्यान 
नहीं देगा । 
रोगी विषय को ही हित मानता है। पर चिकित्सक निश्चय किये हुए हैं 
कि इसे कुपथ्य कभी नहीं देंगे । और इस प्रकार इसका परम हित करेंगे । वह कहता - 
है घबराओ मत । में तुम्हारा परम हित करता हूँ । इसी भाँति कहकर प्रभु अन्तर्धान 
हो गये । जिसमें अधिक वार्तालाप का अवसर न रहे । 
माया विवस भए मुनि मूढ़ा। समुझी नहि हरि गिरा निगुढ़ा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिषि राई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई ॥२॥ 
अर्थं : माया विवश मुनि मूढ़ हो गये। हरि की स्पष्ट उक्ति को नहीं समझे। 
ऋषिराज तुरन्त वहाँ गये जहाँ कि स्वयम्बर भूमि रची हुई थी । 
व्याख्या : स्पष्ट कहने पर भी जिसकी समझ में बात न आवे वह मूढ़ है। बड़े 
मनन करनेवाले आज मायावर मूढ़ हो गये हैं। गूढ़ ममो के समझानेवाले' नारद 
आज हरि की स्पष्टोक्ति समझने में असमर्थ हैँ । विरागियों के शिरोमणि बड़ी त्वरा में 
हैं कि केसे स्वयम्बर भूमि में पहुँच, कहीं ऐसा न हो कि मेरी अनुपस्थिति में ही 
जयमाल किसी दूसरे के गले में पड़ जाय । मुनिजी समझे हुए हैं कि मुझे हरि का 
रूप मिल गया । 
निज निज आसन बेठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरष रूप अति मोरे । मोहितजि आनहिवरिहि न भोरें ॥ ३॥ 
अर्थं : सज-धजकर राजा लोग अपने समाज के साथ अपने अपने आसन" पर 
बैठे थे | मुनि के मन में बड़ा हषं था कि मुझमें बड़ी सुन्दरता है। मुझे छोड़कर दूसरे 


को भूलकर भी न वरेगी। 
व्याख्या : यहाँ कार्यारम्भ हो गया था । राजा लोग सज-धजकर बैठे थे। 


शोभा के लिए अथवा रक्षा के लिए समाज भी साथ में था। मुनिजी को दो में एक 
भी नहीं । फिर भी वड़ा हर्षं मन में है कि मुझे वनाव और समाज नहीं है तो बया ? 
अत्यन्त रूप तो मुझ में ही है। थोड़ा बहुत रूप में उत्कर्षापकर्ष हो तो कन्या से चूक 
हो सकती है । मुझे तो हरि का रूप मिला हुआ है। उसके सामने ये राजा क्या हैं ? 
वह मुझे छोड़कर अन्य को भूलकर भी वर नहीं सकती । 

मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ 

सो चरित्र लखि काहु न पावा । नारद जानि सबहि सिरु नावा ॥४॥ 


१. रङ्गभूमि में राजाओं के लिए पहिले से ही आसन निश्चित था । कौन किसके दाहिने 
बैठेगा । कौन बाएँ बैठेगा । इस विषय की व्यवस्था साधारण व्यापार नहीं है । सो वहाँ सब 
व्यवस्था ठीक थी । राजा लोग अपने अपने आसन पर बैठ गये थे । 
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अर्थं : मुनि के हित के लिए कृपानिधान ने ऐसी कुरूपता दी कि जिसका 
वर्णन नहीं हो सकता । परन्तु वह चरित्र किसी ने न जान पाया। सबने नारद 
जानकर प्रणाम किया । 

व्याख्या : कन्या के देखने के लिए जो स्वरूप उन्हें मिला था उसका दर्शन 
किसी को न हुआ । वह स्वरूप तो उनके हित के लिए मिला था | यदि उसे दूसरे देखते 
तो उनकी बड़ी अप्रतिष्ठा होती । अत्तः उसे कोई न देख पाया । न किसी ने यह बात 
लख पाई कि नारदजी अपने को विष्णुरूप देख रहे हैं। हमलोग नारद रूप देख रहे 
हैं। और कन्या कुरूप देख रही है। सबने उन्हें नारद जानकर प्रणाम किया । 
नारदजी समझते हैं कि सव मुझे विष्णु समझकर प्रणाम कर रहे हैं । 


दो. रहे तहाँ दुइ रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। 
विप्र वेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ ॥१३३॥ 
अर्थं : वहाँ दो रुद्रगण थे | वे सब भेद जानते थे। विप्ररूप से सब कुछ देखते 
फिरते थे । वे बड़े कौतुकी थे । 
व्याख्या : नारदजी तो कौतुकी थे ही ! पर रुद्रगण परम कौतुकी थे। उनको 
सब भेद मालूम था | वे भी अपने रूप में नहीं थे । अपने रूप में होते तो 'विडरि चले 
बाहन सब भागे” वाली कहावत सार्थक होती। किसी का ध्यान आकषित न हो, 
और न कहीं रोक हो, इसलिए विप्रभेष में थे वे उनके पीछे केलाश से ही ऊगे हुए 
थे कि देखें इनकी क्या दशा होती है। परम कोतुकी होने से उन्हें आलस्य का 
नाम नहीं था । उस समाज भर में इस ममं के जानकार केवल वे दोनों रुद्रगण ही थे। 


जेहि समाज बेठे मुनि जाई। हृदयरूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहु बेठे महेसगन दोऊ। विप्रवेष गति लखे न कोऊ ॥१॥ 


अर्थं : जिस समाज में मुनिजी जाकर बैठे मन में रूप का अहंकार अधिक 
हो रहा था । वहीं दोनों रुद्रगण भी बैठे थे। वे दोनों ब्राह्मण के वेष में थे। उनकी 
गति कोई लखता न था । 

व्याख्या : पहिले जिसे काम के जीतने का अभिमान था आज उसी को 
अपने रूप के अधिक होने का अभिमान हो रहा है। मुनिजी किसी समाज में जाकर 
बैठ सकते हैं। नारद' जानि सबहि सिरु नावा । नारदजी अपने में विष्णुरूप की 
धारणा से सवंत्र अपने को सम्मानाहँ समझते थे। जहाँ नारदजी बैठे वहीं जाकर 
दोनों रुद्रगण भी बैंठे । वे दोनों ब्राह्माण वेष में थे। लोगों ने समझा कि नारदजी के 
शिष्य हैं । नारदजी ने समझा कि दशंक हैं | ये कोन हैं? और किस प्रयोजन से यहाँ 
आये हैं ? इस बात का पता किसी को नहीं । 


करहि कूटि नारदहि सुनाई | नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
रीझिहि राज कुंअरि छवि देखी । इर्नाह बरिहि हरि जानि बिसेखी ॥२॥ 
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अर्थे : नारदजी को सुना सुनाकर वे व्यङ्गय बोलते थे। हरि ने इन्हें अच्छी 
सुन्दरता दी है । यह छवि देखकर राजकुमारी लट्टू हो जायगी। और इन्हें विशेष 


हरि समझकर वरेगी । 
व्याख्या : नारदजी को सुनाकर बोली कस रहे हैं। समझते हैं कि इनकी 


बुद्धि मारी गई है । ये समझ न सकेंगे । वे अपनी बड़ाई ही समझेंगे । नीकि दीन्हि हरि 
सुंदरताई । इत्यादि की ध्वनि यह है कि: हरि ने इन्हें अच्छा उल्लू बनाया । ये अपने 
को बड़ा सुन्दर मान रहे हैं। राजकुमारी इन्हें देखकर जल उठेगी समझेगी कि कोई 
विशेष बन्दर है । 'वरिहि' का अर्थ जल उठेगी और 'हरि' का अर्थ बन्दर भी है। 
इन शब्दों के प्रयोग से इस बचन को कूट कहा । 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएंँ। हँसहि संभुगन अति सचुपाएँ ॥ 
जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी । समुझि न परइ बुद्धिभ्रम सानी ॥३॥ 
अर्थं : मुनिजी को. मोह्‌ हो गया । उनका मन दूसरों के हाथ में है और रुद्र- 
गण को आनन्द हो रहा है। वे हँस रहे हैं। यद्यपि मुनिजी उनकी अटपटी वाणो 
सुनते है। पर वुद्धि श्रम से सनी हुई है। समझ नहीं पड़ रहा है। . 
व्याख्या : मन के पराये हाथ में पड़ जाने से फिर उसे कुछ सुधि नहीं रहती। 
यथा : बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही । उनके बात समझने पर रुद्रगण हँसी उड़ा 
रहे हैं कि ये मुनि हैं । इनकी मननशीलता देखो । 
मुनिजी की मननशीलता में त्रुटि नहीं है। पर बुद्धि में श्रम हो गया है। 
बुद्धि विषयासक्ति और अभिमान से दूषित हो गई है | अतः ध्वनि व्यंजना समझ नहीं 
रहे हैं । समझते हैं कि ये कोई जानकार हैं । प्रशंसा कर रहे है। 
काहु न लखा सो चरित विसेखा । सो स्वरूप नृपकन्या देखा ॥ 
मरकट वदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोधः भा तेही ॥४॥ 
अर्थ : उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं लखा । उस स्वरूप को केवल 
राजकन्या ने देखा । बन्दर सा मुख और भयङ्कर देह | देखते ही उसके हृदय में 
क्रोध हुआ । 
व्याख्या : एक नारद मुनि के आज तीन रूप दिखाई पड़ रहे हैं। सब लोग 
तो इन्हें नारद देख रहे हैं | पर वे अपने को विष्णुरूप देख रहे हैं । नृपकन्या मकंटरूप 
देख रही है । इस बात को किसी ने न लखा । राजकन्या देखती है कि यह बन्दर सा 
मुख और भयङ्कर देहवाला कौन है ? इसे मुझे वरण करने की धृष्टता हुई | इस बात 
से उसके हृदय में क्रोध हुआ | क्रोध करने का समय नहीं था। इससे चुप रह गई। 


दो. सखी संग लै कुंअरि तब, चलि जनु _ राज मराल । 
देखत फिरै महीप सब, कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ 
अर्थे : तव सखियों को लेकर राजकुमारी राजहंस की भाँति चली। सत्र 
राजाओं को देखती फिरती थी । उसके करकमल में कमल की जयमाला थी | 
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व्याख्या : स्वयम्बर में सखियों के साथ कन्या के आने की चाल है। यथा: 
संग सखी सुन्दर सकल सादर चलीं लवाइ । राजमराळ से उपमा देकर उसकी शोभा 
और सुन्दर गति की प्रशंसा की । जयमाल हाथ में लिये हुए राजाओं को देखती 
फिरती है, कोई आँख तले आता नहीं । किसे पहिनावे ? अथवा किसी व्यक्ति विशेष 
को देख रही हैं । पर वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए किसी को पहिनाती नहीं । 
जयमाल हाथ की ही शोभा बढ़ा रही है। 
जेहि दिसि बेठे नारद फूली | सो दिसि तेहि न विलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं । देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥१॥ 

अर्थं : जिस ओर नारद फूलकर बैठे थे। उस ओर उसने भूलकर भी नहीं 
देखा । बार बार मुनिजी उसकते और आकुल होते हैं। यह दशा देखकर हरगण 
मुसकरा रहे हैं। 

व्याख्या : रङ्गभूमि में आते ही मुनिजी के अद्भत रूप पर जो दृष्टि पड़ी तो 
उनकी धृष्टता पर राजकुमारी रुष्ट हो गई है। जानबूझकर उधर नहीं देखती । देखने 
में अपना अनादर समझती है । और मुनिजी फूले बेठे हैं कि मुझे छोड़कर वरती 
किसे हैं? जव उसने उस ओर हो न देखा तब घबड़ाए। कहीं इधर देखना ही 
भूल गई तो अवश्य किसी दूसरे को वर लेगी । अतः आगे खिसकने लगे कि किसी 
भांति उसकी हृष्टि पड़ जाय । फिर भी उसने नहीं ध्यान दिया तो अकुळाने ळगे कि 
अब क्या करें। 
धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला । कुंअरि हरखि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिन लेंगे लच्छि निवासा । नुप समाज सब भएउ निरासा ॥२॥ 


अर्थ : कृपालु : हरि : वहाँ राजा का शरीर धारण करके गये । राजकुमारी . 
ने प्रसन्न होकर जयमाल पिन्हाई। लक्ष्मीनिवास दुलहिन लेकर चले गये। सारा 
राज समाज निराश हो गया । 

व्याख्या : कृपालु हैं, कृपा करके ठीक समय पर पहुँच गये। द्विभुजमूत्ति होकर 
गये । जिसमें किसी को देवबुद्धि न हो और नारद भी पाह्चान न पावें । कुंअरि इन्हीं 
को ढूँढ़ती थी । इसलिए प्रसन्न हो उठी और जयमाला पहिना दी | लक्ष्मीनिवास हैं । 
दुलहिन लेकर चले भी गये। और किसी का किया कुछ न हुआ। उनके प्रभाव 
से सव दब गये। इससे राजसमाज निराश हो गया | न जाने वह कौन था जो वर 
ले गया । राजा तो सब जाने हुए हैं। सबके लिए पहिले “से आसन निर्चित है। 
इसके लिए कोई आसन भी नहीं था । खड़े खड़े आया और काम करके चला गया । 
युद्ध का भी अवसर नहीं है । अतः पूरी निराशा हुई। 
मुनि अति विकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 
तब हरगन वोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर विलोकहु जाई ॥३॥ 


अर्थ : मुनिजी अति विकल थे। मोह्‌ ने उनको बुद्धि नष्ट कर दी थी । मानों 
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गाँठ से छूटकर मणि कहीं गिर गई | तब महादेव के गणों ने मुसकंराकर कहा कि 
दपण में जाकर अपना मुख देख लो । 

व्याख्या पूरा राजसमाज विकल हो उठा । पर मुनिजी - अत्यन्त विकल हो 
उठे | क्योंकि उन्हें अपनी सफलता पर पूरी आस्था थी। गाँठ से छूटकर मणि के 
गिर जाने से अकिचन को जैसी विकलता होती है वैसी विकलता हुई। हूरगणों 
से अब रहा न गया । बोल बैठे 'दपंण में अपना मुँह देख लो ।' भाव यह्‌ कि तुम्हारा 
मुँह क्या राजकन्या के वरने योग्य है ? 
अस कहि दोउ भागे भय भारी । वदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 
वेष विलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥४॥ 

अर्थं : ऐसा कहकर दोनों अत्यन्त डरकर भागे। मुनि ने पानी में झाँककर मुंह 
देखा । वेष देखकर अत्यन्त क्रोध बढ़ा । उनको बड़ा कठोर शाप दिया | 

व्याख्या : कह तो दिया । पर पीछे से रुद्रगण अत्यन्त डरे। सोचने लगे कि 
हमारा सामना पड़ते ही उन्हें हमलोगों का दिल्‍्लगी उड़ाना याद पड़ जायगा । तब 
शाप देंगे | सामना न पड़ने पर कदाचित्‌ बच जाये । जल में मुख देखना मना है। 
फिर भी आतुर होकर जल में ही देखा | भगवान्‌ की लीला अत्यन्त अड्रूत है । जल 
में उन्हें वह रूप दिखाई पड़ा जो नूप कन्या ने देखा था । तब तो मुनिजी को बड़ा 
क्रोध हुआ । और पहिले उन रुद्रगणों को बड़ा कठोर शाप दिया । 


दो. होहु निसाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी दोउ। 
हँसेह हमहि सो लेहु फल, बहुरि हँसे मुनि कोउ ॥१३५॥ 

अर्थं : तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस होओ । मेरी हँसी की, उसका फल 
ले लो । अब फिर किसी मुनि की हँसी न करना | 

व्याख्या : ब्राह्मण के पद से इतना घोर पतन हो कि निशाचर हो जाओ। 
तुम ब्राह्मण होने के योग्य नहीं हो । तुम निशाचर होने योग्य हो। तुमको मेरी 
दुदंशा पर तनिक दया न आई । उलटा हँसते थे। अतः कर्म का फल में दूँगा जिसमें 
मुनियों पर हूँसने को आदत छूट जाय | 
षुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदय संतोष न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥१॥ 

अर्थे : फिर जल में देखा, तो अपना रूप मिल गया था। फिर भी हृदय में 
सन्तोष न हुआ, ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था । जल्दी जल्दी रमापति के 
पास चले | 
व्याख्या : मैंने हरि से उनका रूप माँगा था। सो उन्होंने हमारा रूप भी 
विगाड़कर वन्दर का रूप कर दिया | अव मुझे इस रूप में जीना होगा । यह समझ 
क्रोध बहुत बढ़ा | उसी क्रोध में रुद्रगण को शाप भी दे डाला | मन में चिन्ता उठी 
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कया मेरा सदा के लिए यह रूप हो गया ? क्या मुझे अपना रूप वापस मिलेगा ? 
अब तो जो वात हमारी बिगड्नी थी वह हरि विगाड़ ही चुके अब तो हमारा रूप 
वापस दे देना चाहता था । अतः'फिर जल में देखा तो मालूम हुआ कि उनका 
रूप वापस मिल गया । सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पण्डितः। इस, न्याय से 
मुनिजी को सन्तोष होना चाहता था कि किसी भाँति बन्दर के मुख से तो प्राण 
बचा पर सन्तोष हुआ नहीं । राजकुमारी के न मिलने की चोट किसी तरह जाती 
नहीं । अतः शीघ्रता से कमलापति के पास चले । क्रोध की मात्रा में कमी भी नहीं 
हुई | अधर का फड़कना क्रोध का अनुभाव है । 
देहों साप कि मरिहौं जाई। जगत मोरि उपहास कराई ॥ 
बीचहि पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥२॥ 
जाकर शाप दूँगा या प्राण दे दूंगा । जगत्‌ में मेरी हँसी इन्होंने करायी । 
मागे में ही असुरों के शत्रु मिले और साथ में लक्ष्मी तथा वही राजकुमारी थी | 
व्याख्या : कहा सुनी करके शाप दूँगा । यदि शाप न लगा तो प्राण दे दूँगा। 
संभावित कहूँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू । 
दनुजारी कहने का भाव यह कि रुट्रगण के निशाचर होने का शाप हो चुका 
है। अतः उनके उद्धार के लिए अवतार ग्रहण करना है। रुद्रगण के मारने में समर्थ 
कोन है ? अतः मुनिजी की पहिली इच्छाः को सार्थक करने के लिए बीच रास्ते में ही 
मिले । क्रोध बढ़ाने के लिए रमा और वही राजकुमारी साथ लिये हैं। दोनों को 
साथ लेने का यह भाव कि नारदजी जान जायें कि उनका स्वरूप ही नहीं बिगाड़ा, 
बल्कि वेष बदलकर राजकन्या को भी वही ले गये। यह भी नहीं कि इन्हें स्त्री का 
घाटा हो, लक्ष्मीजी साथ हैं ही । 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कह चले विकल की नाई ॥ 
सुनत वचन उपजा अति क्रोधा । माया वस न रहा मन बोधा ॥श॥ 
अर्थ : देवताओं के स्वामी ने मीठे वचन से कहा : मुनिजी ! व्याकुल पुरुषों 
की भाँति कहाँ चले ? वचन सुनते ही बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। मायावश होने से 
ज्ञान नहीं रह गया । 
व्याख्या : मुनि अपनी धुन में चले जा रहे थे तो आपने स्वयं बात छेड़ दी। 
सुरसाई हैं : जानते हैं कि रुद्रगण निसाचर होकर सुरों को दुःख देंगे। उनकी रक्षा 
के लिए स्वामी स्वयं शाप पाने का उपाय कर रहे हैं। विकल की नाईं : कहने का 
यह भाव है कि आप मुनि हैँ विकल तो हो नहीं सक्रते। यथा : ब्रह्मचर्यव्रत रत मति 
धीरा । तुम्हहि कि करे मनो भव पीरा । यह विकलता का आभास होगा । अत 
विकल की नाई कहते हैं । पहिले कोप मन में था । अब उमड़ पड़ा । इसके पहिले 
ज्ञान विराग मन में रहा । यथा : सुनि मुनि मोह होइ मन ताके। ज्ञान विराग 


हृदय नहि जाके । अब मायावश हो जाने से ज्ञान नहीं रह गया । परम हितकारी 


परम गुरु, परमेश्वर पर आक्षेप करते हैं। 
भाग-९ 
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पर संपदा सकहु नहि देखी। तुम्हरे इरघा कपट विसेखी ॥ 
'मथत सिधु रुद्रहि बौराएहु। सुरन्ह्‌ प्रेरि विषपान कराएहु ॥४॥ 
' ' अथे : तुम दूसरों की सम्पदा नहीं देख सकते । तुम्हें डाह और कपट अधिक 
है | सिन्धु मथने के समय महादेव को पागल तुमने बनाया । देवताओं को प्रेरणा 
करके उन्हें विष तुमने पिलवा दिया । 
व्याख्या : तुम्हें सुन्दर स्त्री भी है । तुम अमर भो हो। अजेय भी हो । चराचर 
तुम्हारी सेवा भी करते हें। यह सब सम्पदा तुम्हें प्राप्त है। पर ऐसी ही सम्पदा 
हमें भी प्राप्त हों जाय यह तुम नहीं देख सकते | डाह से तुमने मेरे साथ कपट 
किया । डाह तो अन्य देवताओं में भी है। पर तुममें अधिक है । 
तुम्हे रुद्र से डर रहा कि ये मुझे अपने मन का नहीं करने देंगे तो उन्हें विष 
दिलवा दिया । प्राण नहीं गया, पर पागल तो हो गये। यह सब तुम्हारी प्रेरणा 
से हुआ | 
दो. असुर' सुरा विषः संकर्‌हि, आपु रमा मनि चारु। 
स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह, सदा कपट व्यवहारु ॥१३६॥ 
अर्थ : असुरों के लिए शराब, शङ्कर के लिए विष और अपने लिए लक्ष्मी 
और कौस्तुभ । तुम बड़े स्वार्थसाधक और कुटिल हो । तुम्हारा सदा कुटिल 
व्यवहार चलता है । 
व्याख्या : दूसरा भय असुरों से था। उन्हें सुरा दे दी । जव दोनों पागल हो 
गये तब रमा और कोस्तुभ मणि को स्वयं ले लिया। स्त्री और धन के पीछे 
तुम्हें विष दिलवाना, मद्य पिलवाना कोई बड़ी वात नहीं है ! तुम्हारा स्वाथं सिद्ध 
होना चाहिए। स्वभाव से ही कुटिल हो । अतः सदा कपट व्यवहार करते हो। 
मुझसे भी कपट करके स्त्री तथा तदनुगामिनी सम्पदा हरण कर ली । 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावे मनहि करहु तुभ्ह सोई ॥ 
भलेहि मंद मंदहि भल करहु | विसमउ हरख न हिअँ कछु धरहू ॥१॥ 
अर्थं : परम स्वतन्त्र हो। सिर पर कोई है नहीं। जो जी चाहता है वही 
करते हो । भले का बुरा और बुरे का भला करते हो । तुम्हारे हृदय में न विस्मय 
होता है न हषं होता है । 
१ अथासीत्‌ वारुणी देवी कन्या कमललोचना । असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते । 
तब कमल लोचना कन्यावारुणी उत्पन्न हुई | उसे हरि की अनुमति से असुरों ने ग्रहण 
किया । भागवत ॥ 
२. प्रीते हरौ भगवति प्रीयेहं सचराचरः । तस्मादिदं गरं भुड्जै प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे । 
} भगवानु हरि के प्रसन्न होने से मैं.चराचर को प्रसन्न करता हूँ । इसलिए मैं यह विष 
-खाता हूँ । मेरी प्रजाओं का कल्याण हो । भागवत ह ' 
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व्याख्या : परवस जीव स्ववस भगवंता । तुम्हारे सिर पर यदि कोई होता 
तो तुम इस तरह अन्याय न कर सकते | तुम्हें उचित अनुचित का विचार करना 
'पड़ता | स्वतन्त्र हो । -उचित अच्छा लगा तो ` वही किया । अनुचित अच्छा लगा 
तो वही कर डाला । , 

में गुण गाता फिरता हूँ तो मुझे बन्दर का रूप दे दिया । और वे राक्षसी 
वृत्तिवाले जो मेरी दुदंशा पर आनन्द मनाते थे उन्हें ब्राह्मण का शरीर दे दिया। 
मन्द करने का तुम्हें विस्मय नहीं । भला क़रने का हषं नहीं । 
डहकि डहकि परिचेहु सव काहू । अति असंक मन सदा उछाहू ॥ 
कमं सुभासुभ तुम्हहि न” बाधा । अब लगि तुम्हहि न काहू साधा ॥२॥ 


अर्थ : सबको ठग ठगकर. ढीठ हो गये हो। अति अशड्ु होने से तुम्हारे मन 
में सदा उत्साह. रहता है। शुभाशुभ कमं तुम्हें बाधा नहीं करता | अबतक तुमको 
किसी ने ठोक नहीं किया । 

व्याख्या : कोई ठगाई से नहीं बचा । धर्म करते वलि को ठग लिया । ठग को 
तो दण्ड का डर रहता है | अतः वह्‌ सशङ्क रहता है । तुम सदा शङ्कु हो। क्योंकि 
तुम्हें दण्ड देनेवाला कोई नहीं । इसलिए सदा उछाह रहता है । 
भले भवन अब बायन दीन्हा । पावहुंगे फल आपन कीन्हा ॥ 
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा ॥३॥ 


* अर्थं : अब अच्छे घर बयना दिया है । अपने किये का फल पाओगे। जिस 
शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है वही शरीर धारण करो। यह भेरा 
शाप है । 

व्याख्या : अच्छे घर वायन देने से उससे भी अच्छा बायन बदले में मिलता है । 
आज तक तुमने दरिद्रों के घर वायन दिया था । इससे बदले में बायन नहीं मिला | 


इसबार मुझे बायन दिया है। इसके बदले में बायन मिलेगा । अपने कमं का 
फल पाओगे । 


कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 

मम अपकार कीन्ह तुम भारी । नारि विरह तुम होय दुखारी ॥४॥ 
अर्थ : तुमने मेरी आकृति बन्दर की कर दी | तो बन्दर ही तुम्हारी सहायता 

करेंगे | तुमने मेरा बड़ा अपक्रार किया । तुम भी स्त्री के विरह में दु:खी होओगे । 


व्याख्या : तुम्हारी ऐसी असहायावस्था हो जायगी कि बन्दरों के पास जाकर 


सहायता चाहोगे । बन्दर तुम्हें सहायता देंगे। तब तुम्हारा संकट से उद्धार 
होगा । यथा : 


एष दत्वा च वित्तानि प्राप्य चानुतमं यशः । 
लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति ॥ 
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सीता यस्य स्तुषाचासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः । 

तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः॥ 

यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः। 

स॒ रामो वानरेन्द्रस्य ` प्रसादमभिकांक्षते॥ 

येन॒ सवंगुणोपेताः पृथिव्यां सर्वपाथिवाः। 

मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वे॥ 

तस्यायं पूर्वंजः पुत्रस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 

सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमायतः॥ 

शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते। 

कतुंमहंति सुग्रीवः प्रसादं सह यूथपैः॥ 
सीतहरण के बाद जब रामजी शवरी के आश्रम से पंपासर होते ऋष्यमूक 
पहुँचे वहाँ हनुमानजी से भेंट हुई। उस समय लक्ष्मणजी हनुमान्‌ जी से कहते हैं 
इन्होंने धन दान देकर अनुत्तम यश प्राप्त किया है। पहिले लोकनाथ रह चुके हैं। 
सुग्रीव को नाथ बनाना चाहते हैं । जिसकी पुत्रवधू सीता थीं, जो शरण्य और धमं- 
वत्सल थे | उस शरण्य के पुत्र सुग्रीव की शरण में आये हैं । जिसके प्रसाद से सदा 
प्रजा सुखी रहती थी वह रामचन्द्र वानरेन्द्र की कृपा चाहते हैं। जिस महाराज 
दशरथ ने स्वंगुणोपेत पृथ्वी के सब राजाओं को मान दिया था उनके अ्येष्ठपत्र, 
जिनकी ख्याति तीनों लोकों में है वही राम वानरेन्द्र सुगीव की शरण में आये हूं। 
ऐसे शोकाभिभूत और शोकातं राम के शरण आने पर सुग्रीव को चाहिए कि 
सेनापत्तियों के साथ उनपर कृपा करें। वा. रा. कि. | इस भाँति शाप का साफल्य 

दिखाया । तुम्हारे कारण मुझे स्त्रीविरह हुआ। तुम भी संत्रीविरह में ऐसे 
दुःखी होगे । 
दो. श्राप सीस धरि हरखि हिय, प्रभु बहु बिनती कीन्हि । 

निज माया के प्रबलता, करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 


अर्थं : प्रभु ने शाप को सिरपर धारण करके हृदय में हृषित होकर बहुत 
विनती की और कृपानिधि ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली | 

व्याख्या : शाप को सिरपर चढ़ाया | कहा कि इस शाप से में प्रसन्न हुँ । पर 
आप अप्रसन्न न रहें | इसलिएं बहुत विनती की | दिखला दिया कि वस्तुतः विस्मय 
हर्षं नहीं है | दण्ड क्रिया नहीं करता प्रत्युत हर्षं का कारण होता है। माया नहीं 
खींची उसकी प्रबलता खींच ली । पुरी माया खींच लेने से मोक्ष हो जाता। लीला 
ही समाप्त हो जाती। 

श्रीकृष्णावतार में जेसी स्तुति नारद की भगवान्‌ ने की है । उससे इस विनत्ती 
का भी कुछ आभास मिल जायगा । अतः उस स्तुति का भी यहाँ उल्लेख किया 
जाता है : 
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यह स्तुति स्कन्द पुराण में इस प्रकार है : 
अहं हि सवंदा स्तौमि नारदं देवदशंनम्‌ | 
महेन्द्रगदितेनैव स्तोत्रेण शुणु तन्नृप ॥१॥ 
उत्सङ्भाद्‌ ब्रह्मणो जातो यस्याहन्ता न विद्यते | 
अगु्तश्रुतिचारित्रं नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अरतिः क्रोधचापल्ये भयं नेतानि यस्य च। 
अदीघंसूत्रं तं धीरं नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
कामाद्वा यदि वा लोभाद्‌ वाचं यो नान्यथा वदेत्‌ । 
उपास्यं सवंजन्तूनां नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 
ऋजुं यथार्थंवक्तारं नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
तेजसा यशसा बुद्धया नयेन विनयेन च। 
जन्मना तपसा, वृद्धं नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
सुखशीलं सुसंवेषं सुभोजं भास्वरं शुचिम्‌ | 
सुचक्षुषं सुवाक्यं च नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
कल्याणं कुर्ते वाढं पापं यस्मिन्न विद्यते। 
न प्रीयते परार्थन योऽसौ तं नौमि नारदम्‌ ॥८॥ 
वेदस्मृतिपुराणोक्तं धर्मं यो नित्यमास्थितः । 
प्रियाप्रियविमुक्तं तं नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥९%॥ 
अशनादिंष्वलिप्तं च पण्डितं नालसं द्विजम्‌ । 
वहुश्चुतं चित्रकथं नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
नार्थे क्रोधे च कामे च भूतपूर्वोऽस्य विश्रमः। 
येनैते . नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥११॥ 
वीतसम्मोहदोषो यो हृढभक्तिशच ' श्रेयसि। 
सुनयं सत्रपं तं च नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
असक्तः सवंसङ्गेषु यः सक्तात्मेव लक्ष्यते । 
अदीघंसंशयो वाग्मी नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
नासूयत्यागमं किञ्जित्‌ तपः कृत्येन जीवति। 
अवध्यकालो वश्यात्मा तमहं नौमि नारदम्‌ ॥१४॥ 
कृतश्रमं कृतप्रज्ञं न च तृप्तं समाधितः। 
नित्ययत्ताप्रमत्तं च नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
न हृष्यत्यर्थंलामेन योऽलाभेन व्यथहयपि। 
स्थिरबुद्धिरसक्तातमा तमहं नौमि नारदम्‌ ॥१६॥ 
तं सवंगुणसम्पन्नं दक्षं शुिमकातरम्‌। ` ° 
काऊज्ञं च नयज्ञं च रारणं यामि नारदम्‌ ॥१७॥ 
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इमं स्तवं नारदस्य नित्यं राजन्‌ जपाम्यहम्‌ । 
तेन मे परमां प्रीति करोति मुनिसत्तमः ॥१८॥ 
अन्योऽपि यः शुिभूंत्वा नित्यमेतां स्तुति जपेत्‌ । 
अचिरात्तस्य देवषिः प्रसादं कुरुते परम्‌ ।।१९॥ 
एतान्‌ गुणान्नारदस्य त्वमप्याकरण्यं पार्थिव । 
जप नित्यं स्तवं पुण्यं प्रीतस्ते भविता मुनिः ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराज उग्रसेन से कह रहे हैं। में देवराज इन्द्र 
द्वारा किये गये स्तोत्र से दिव्यरहष्टिसम्पन्न श्रीनारदजी को सदा स्तुति करता हूँ । बह्‌ 
स्तोत्र श्रवण कीजिये। जो ब्रह्माजी की गोद से प्रकट हुए हैं। जिनके मन में 
अहङ्कार नहीं है । जिनका शास्त्रज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन 
देवषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनमें उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय 
का सर्वंथा अभाव है। जो धीर होते हुए भी दीघंसूत्री : किसी काम में अधिक 
विलम्ब करनेवाले : नहीं हैं। उन नारदजी को में प्रणाम करता हूँ। जो कामना 
वश अथवा लोभ से झूठी बात मुँह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी 
उपासना करते हैं। उन नारदजी को में नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्मगति 
के तत्त्व को जाननेवाले ज्ञानशक्ति सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय हैं । जिनमें सरलता भरी 
है तथा जो यथार्थं बात कहनेवाले हैं । उन नारदजी को में प्रणाम करता हूँ। जो 
तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बढ़े हुए हें उन 
नारदजी को में नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव सुखमय, वेष सुन्दर तथा 
भोजन उत्तम है | जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभहृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोलने- 
वाले हैं। उन नारदजी-को में प्रणाम करता हुँ । जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण 
करते हैं । जिनमें पाप'का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते 
नहीं हैं ¦ उन नारदजी को में नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति और 
पुराणों में बताये हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं। 
उन नारदजी को में प्रणाम करता हूँ । जो खानपान आदि भोगों में कभी लिप्त नहीं 
होतें हैं । जो पण्डित, आलस्य रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण हैं | जिनके मुख से अद्भत 
बातें, विचित्र कथाएँ सुनने को मिलती हैं। उन नारदजी को में प्रणाम करता हूँ । 
जिन्हें अर्थ : धन : के लोभ, काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम 
नहीं हुआ है । जिन्होंने इन : काम क्रोध लोभ : तीनों दोंपों का नाश कर दिया है। 
उन नारद जी को में प्रणाम करता हूँ । जिनके अन्त:करण से सम्मोह रूप दोष दूर 
हो गया है । जो कल्याणमय भगवान्‌ और भागवत धर्म में हृढ़भक्ति रखते हैं । जिनकी 
नीति बहुत उत्तम है तथा जो सङ्कोची स्वभाव के हैं। उन नारद जी को में. प्रणाम 
करतां हूं । जो समस्त सङ्गों से अनासक्त हैं तथापि सबमें आसक्त हुए से दिखाई 
देते हें। मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है। जो बड़े अच्छे वक्ता हैं 
उन नारदजी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो किसी भी शास्त्र में दोषदृष्टि नहीं 
करते । तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है । जिनका समय कभी भगवच्चिन्तन 
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विना व्यर्थं नहीं जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं उन श्री नारद 
जी को में प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है। जिनकी बुद्धि 
पवित्र एवं वश में है। जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते। अपने प्रयत्न में सदा 
सावधान रहनेवाले उन नारदजी को में नमस्कार करता हुँ। जो अरथंलाभ 
होने से हषं नहीं मानते और लाभ न होने पर मन में क्लेश का अनुभव नहीं करते | 
जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है। उन नारद जी को में नमस्कार करता 
हूँ। जो सर्वंगुण सम्पन्न, दक्ष, पवित्र, कातरतारहित कारज्ञ हैं उन देवषि नारद 
को मैं भजता हूँ ।. नारद जी के इस स्तोत्र का में नित्य जप करता हूँ । इससे वे 
मुनिश्रेष्ट मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रति- 
दिन इस स्तुति का पाठ करता है तो देवषि नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय 
कृपाप्रसाद प्रकट करते हैं। राजन्‌ ! आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर 
प्रतिदिन इस स्तोत्र का जप करें । इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। 
जब हरि माया दूरि निवारी । नहि तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥१॥ 
अर्थं : जब हरि ने माया दूर हटा दी तव वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राज- 
कुमारी रह गई | फिर तो मुनि ने अत्यन्त भयभोत होकर प्रभुः का चरण पकड़ 
लिया । और कहा कि हे प्रणत.के दुःख हरनेवाले ! मेरी रक्षा करो | 
व्याख्या : वहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी नहीं थी । पर माया के बल 
से मुनिजी उनको प्रभु के साथ देखते थे | अब मुनिजी के समझ में आया कि यह सब 
माया थी । मैंने क्या किया ? भगवान्‌ को दुर्वचन कहा : शाप दिया । अत: अति डर 
गये । चरण पकड़ लिया । 'पाहि पाहि' चिल्लाने लगे। | 
मृषा होउ मम श्राप कृपाला । मम इच्छा कह दीन दयाला ॥ 


में दुर्वचन कहे ' बहु तेरे। कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 
अर्थ : हे कृपाल मेरा शाप झूठा पड़ जाय। दीनदयाल ने कहा : यह मेरी 
इच्छा है । मुनि ने कहा कि मैंने बहुत से दुर्वंचन आपको कहे । मेरे पाप केसे मिटेंगे ? 
व्याख्या : मुनिजी चरण पकड़कर यही विनती करते हैं कि कृपा करके मेरे 
शाप को मिथ्या कर दीजिये । दीनदयाल कहते हें कि वह शाप नहीं था मेरी इच्छा 
थी । सत्य सं कल्प मिथ्या केसे होगा ? भला शाप तो आपकी इच्छा थी; पर मेने 
दुवंचन भी तो बहुत से कहे हैं इस पाप से मेरी रक्षा केसे होगी ? 


जपहु जाइ संकर सत नामा । होईह हृदय तुरत विश्रामा ॥ 
कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥३॥ 


अर्थं : जाकर शङ्कुर के शतत नाम का जप करो। तुरन्त ही हृदय में शान्ति 


होगी । शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। ऐसा विशवास भूलकर भी नहीं 
छोड़ना । 
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व्याख्या : मुनिजी की शान्ति नष्ट हो गई। माया गई तो दुवंचन का 
पश्चात्ताप रह गया । अतः विश्राम का उपाय कहते हैं। अशान्ति शङ्करशतनाम 
जप से दूर होगी । शङ्कर शतनाम स्तोत्र निम्नलिखित है : 
अथ श्रीशिवाष्टोत्तरशतनाममहामन्त्रस्य आदिनारायणऋषिरनुष्टुप्छन्दः श्रीसदा- 


शिवो देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः | 


वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम्‌। 
सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे देवमुमापतिम्‌ ॥ 
3% शिवो महेश्वरः राम्भुः पिनाकी शशिशेखरः | 
वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ 
शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुबल्लभः । 
शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ॥ 
भवः शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः। 
उग्रः कपाळी कामारिरन्धकासुरसूदनः ॥ 
गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः । 
भीमः परशुहस्तरच मृगपाणिर्जटाधरः ॥ 
केलासवासी कवची कठोरर्त्रिपुरान्तकः । 
वृषाद्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ॥ 
सामप्रियः स्वरमयस्त्रयीमूतिरनीशवरः । 
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ 
हवियंज्ञमयः सोमः पंचवक्त्रः सदाशिवः। 
विइवेशवरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ 
हिरण्यरेता दुर्धथों गिरीशो गिरिशोऽनघः। 
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः॥ 
अष्टमूतिरनेकात्मा सात्त्विकः शुद्धविग्रहः । 
शास्वतः सखण्डंपरशुरंजः पाशविमोचकः ॥ 
कृत्तिवासा पुरारातिभंगवान्‌ प्रमथाधिपः। 
मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुजंगद्दयापी जगद्गुरुः॥ 
व्योमकेशो महासेनो जनकइ्चारुविक्रमः । 
रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिबुंध्न्यो दिगम्बरः ॥ 
मृडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्ययः प्रभुः । 


`पूषदन्तभिदव्यग्नो दक्षाध्वरह्रो हरः ॥ 
भगनेत्रभिदव्यक्तः सहस्राक्षः -'द्रपात्‌ । 
अपव्ंप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वर: ॥ 


इमानि दिव्यनामान्नि जप्यन्ते सर्वदा मया। 
नामकल्परतेयं मे सर्वाभीष्टप्रदायिनी ॥ 
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नामान्येतानि सुभगे शिवदानि न संशयः। 
वेद॒ सर्वस्वभूताति नामान्येतानि वस्तुतः ॥ 
एतानि यानि नामानि तानि सर्वार्थदान्यतः। 
जप्यन्ते सादरं नित्यं मया नियमपूर्वकम्‌ ॥ 
वेदेषु शिवनामानि श्रेष्ठान्यधहराणि च। 
सन्त्यनन्तानि सुभगे वेदेषु ` विविघेष्वपि॥ 
तेभ्यो नामानि संगृह्य कुमाराय महेश्वरः। 
अष्टोत्तरसहुस्नन्तु नाम्नानुपदिरात्पुरा ॥ 
इति श्री गौरीनारायणसम्वादे शिवाष्टोत्तरशतनाम सम्पूणंम्‌ । 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध 
भक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई। तुमने शिवजी के हितोपदेश का अनादर 
किया, उनकी स्पर्धा की, उसका फल यह्‌ हुआ है । यदि तुम्हें प्रतीति होती कि 
शिव के समान मुझे कोई प्यारा नहीं तो उनके हितोपदेश का अवहेलन न करते | 
और तुम्हारा मन भक्ति छोड़कर स्त्री का दास न वनता । 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचरहु जाई । अब न तुर्माह माया नियराई ॥४॥ 
अर्थं : जिसपर पुरारि कृपा नहीं करते वह हे मुनि! मेरी भक्ति नहीं 
पाता । ऐसा मनमें धारण करके पृथ्वी पर विचरो। अब तुम्हारे निकट माया 
नहीं आवेगो । - 
व्याख्या : मेरी भक्ति शिवजी की कृपा पर अवलम्बित है। ऐसा मन में 
रखकर पृथ्वी पर विचारो। डरो न कि कहीं फिर माया में फॅस जायेंगे। शिक्षा 
यथेष्ट दे दी गई। तब वर दिया कि अब तुम्हारे निकट माया नहीं आयेगी । परन्तु 
यह्‌ न भूलना कि शिवजी से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं हैं । 
दो. बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतरध्यान । 


सत्य लोक नारद चले, करत राम गुनगान ॥१३८॥ 
अर्थं : प्रभु बहुत प्रकार से मुनि को समझा वुझाकर तब अन्तर्धान हो गये । 
नारदजी रामगुण का गान करते सत्यलोक चळे । 
व्याख्या : प्रभु हैं, सेवक पर ममता है और प्रीति है. इसलिए अनेक विधि से 
समझाया । यथा : 
मेरे ही बलते विजय सदा भक्त को होय। 
पे शिवक्कपाकटाक्ष बिनु भक्त होय नहि कोय ॥ 
पाइ मोर बल जो करें संकर ते अभिमान । 
अवसि तासु छीजे भगति होय महाहित हान ॥ 
याते तव अभिमान को दीन्ह्यौं मूल उखारि। 
निज कौतुक के हेतु ही शाप लीन्ह सिरधारि॥ 
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हानि ग्लानि जिय जनि करौ मान्ति मोर उपदेस | 
प्रीति किये शिवपदकमरलू नहि कलेस को लेस ॥ 
इस भांति समझाकर अन्तर्धान हो गये | गुणगान बन्द था फिर आरम्भ हो 

गया । गुणगान करते सत्यलोक को चले। सत्यलोक ब्रह्मलोक के हीं अन्तगंत है। 
परन्तु सबसे ऊंचा है जहाँ ब्रह्मदेव रहते हैं। पिताजी को सब समाचार सुनाने 
नारदजी वहाँ चले | 
ह्रगन मुनिहि जात पथ देखी | विगत मोह मन हरष विसेखी ॥ 
अति सभीत. नारद पह. आये । गहि पद आरत वचन सुनाये ॥१॥ 


अर्थं : हरगणों ने मुनिजी को रास्ते में जाते देखा । लख लिया कि वे विगत- 
मोह हैं और बहुत हृषित हैं बहुत डरे हुए नारदजी के पास आये और उनके 


चरण पकड़कर आर्त वचन कहे । 
व्याख्या : हरगण वहाँ से तो भागे। परन्तु शाप का प्रभाव उनपर पड़ने 


लगा । हरगण हैं : जान गये कि नारदजी ने शाप दे दिया । अतः अनुग्रह कराने का 
समय देख रहे हैं। नारदजी ने मोहवश क्रुद्ध होकर शाप दिया था। हुरगणों ने 
देखा कि इसं समय विगतमोह भी हैं और हृषित भी हैं | वरदान पाया है कि : अब 
न तुम्हहि माया नियराई। अतः अपराधक्षमापन का यही उपयुक्त समय है । 
“अति सभीत' मनसा । 'गहि पद” कमंणा । 'आरत वचन सुनाये' वाचा । 
अर्थात्‌ मनसा वाचा कर्मणा नारदजी के शरण गये ।. 
हरगन हम न विप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह. करहु कृपाला । बोले नारद दीन दयाला ॥२॥ 
अर्थं : हे मुनिराज ! हम हरगण हैं, विप्र नहीं हैं। बड़ा अपराध किया है, 
फल .भी पाया । हे कृपालु अब शापानुग्रह करिये | दीनदयाल नारदजी बोले : 
व्याख्या : शरण आये हैं । अतः रुद्रगण छल कपट का त्याग करते हैं | कहे 
देते हैं कि हम हरगण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं । अर्थात्‌ हमने कपट से ब्राह्मण वेष धारण 
किया था । बड़ा अपराध किया | आप महात्मा हैं, साधु हैं। आपकी हमलोगों ने हँसी 
उड़ाई । उसका फल पाया । रोने की बारी आगई | हरगण पद प्राप्त करके राक्षस 
हुआ चाहते हैं | पतन के लक्षणों का अनुभव हो रहा है । 
हम जानते हैं कि शाप नहीं हट सकता । जिसके शाप को भगवान्‌ सिरपर 
धारण करते हैं उसका शाप हटाने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। परन्तु 
शापानुग्रह हो सकता है। अतः जो सम्भव हो वही हमारे लिए कीजिये। नारदजी 
दीनदयाल हैं । उन्हें उनकी दीनता पर दया आगई | 


निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। वेभव विपुल तेज बल होऊ ॥ 
भुजबळ विस्व जितब तुम जहिआ ।धरिहहि विस्नु मनुज तनु तहिआ ॥३॥ 
तुम दोनों जाकर राक्षस होओ। तुमको बड़ा ऐश्वयं; तेज और बल हो | तुम 
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जिस दिन अपनी भुजाओं के बले से संसार को जीत लोगे उसी दिन विष्णु मनुष्य 
का शरीर धारण करेंगे । 

व्याख्या : शापानुसार राक्षस तुम लोगों को होना होगा। अब अनुग्रह यह 
है कि राक्षसयोनि से ही तुम्हारे दोनों लोक बनेंगे । इस लोक में तुम्हें बड़ा ऐश्वर्य 
तेज और बल होगा । तुम लोग अपनी भुजा के बल से संसार को जीतोगे । यथा 
भुजबल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न स्वतंत्र। मंडलीक मनि रावन राज्य करे 
निज मंत्र । परलोक भी बनेगा। जिस दिन संसार जीत लोगे उसी दिन विष्णु नर 
रूप में अवतीर्ण होंगे । इस कल्प में रावण ने बहुत दिन तक राज्य नहीं किया । 


समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहह मुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगु मुनिपद सिरु नाई। भये निसाचर कालहि पाई ॥४॥ 
अर्थ : तुम्हारी मृत्यु विष्णु के हाथ से युद्ध में होगी । मुक्त हो जाओगे | फिर 


संसार में आना न होगा | दोनों मुनि के चरणों पर सिर नवाकर चले और काल 
पाकर राक्षस हुए । 


व्याख्या : रणाङ्कण में सन्मुखमरण का बड़ा माहात्म्य है। यथा : द्वाविमौ 
पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राट्‌ योगयुक्तञच रणे चाभिमुखे हतः । अर्थं : ये 
दो पुरुष इस लोक में सूर्यमण्डल भेदनेवाले हैं : एक तो योगी परिब्राजक' और दूसरा' 
रण में सन्मुख मरनेवाला | उसमें भी हरि के हाथ से मर"। होगा । तुम लोगों की 
निर्वाण मुक्तिं होगी । जय विजय की भाँति तीन जन्म में नहीं । 


दोनों कृतार्थ होकर चले, राक्षस होकर शापानुग्रह के अनुकूल ग्रहस्थिति में 
उनका जन्म हुआ | 


दो. एक कलप एहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार । 
सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार ॥१३९॥ 
अर्थं : एक कल्प में इस कारण प्रभु ने मनुष्य का अवतार धारण किया । 


हरि देवताओं को प्रसन्न करनेवाले सज्जनों को सुख देनेवाले तथा पृथ्वी का भार 
हरण करनेवाले हैं । 


व्याख्या : तीसरे कल्प को कथा है । . जिसमें भगवान्‌ क्षीरशायी का रामा- 
वतार हुआ | यह नारदजी के शाप के कारण हुआ था। अतः मोर साप करि 


अंगीकारा । सहत राम नाना दुःख भारा । यह विचार करके नारदजी के अरण्य 
काण्ड के अन्त में मिलन की कथा इसी अवतार की है। 


अवतार के तीन कारण देते हूँ : १. सुर र्न २. सज्जन सुखद ३. और भंजन 
भुविभार भी हरि हैं। 


एहि विधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नानाविधः करही ॥१॥ 


३८० रामचरितमानस 


अर्थं : इस विधि से हरि के जन्म और कमं सुन्दर सुख देनेवाले और बहुत 
विचित्र हैं । प्रत्येक कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं। और अनेक :प्रकार की सुन्दर 
लीलाएँ करते हैं। 
व्याख्या : शापादि यद्यपि देखने में अवतार के कारण हैं। पर वस्तुतः उनकी 
इच्छा ही कारण है। शापादि भी उनकी इच्छा से ही होते हैं। यथा : मृषा होउ 
मम श्राप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला | तथा : निज इच्छा प्रभु अवतरइ 
सुर महि गो द्विज लागि । इसीलिए प्रभु के जन्म कमं दिव्य कहे जाते हैं । वे सुन्दर, 
सुखद और बड़े विचित्र होते हैं ।. 
प्रतिकल्पं भवेद्रामो रावणञ्चापि राक्षसः। एवं रामसहस्राणि रावणानां 
सहस्रशः । भवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रवतंते । अ. ६१-३९-४१ । कालिकापुराण 
में कहा है कि प्रत्येक कल्प में राम होते हैं और रावण होता है। इस भाँति 
हजारों राम और हजारों रावण हो गये और होनेवाले है। उसी भाँति देवी भी 
प्रवृत्त होती हैं। दूसरे अवतार तो कल्प में कई वार होते हैं। पर रामावतार एक 
कल्प में एक ही बार होता है और प्रत्येक कल्प के चरित्रों में विधिभेद रहता है। 
चरित्र का ढाँचा प्रायः एक सा होता है । 
तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 


विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनि आचरजु सयाने ॥२॥ 


अर्थं : तव तब ` मुनीरवरों ने बहुत प्रबन्ध बनाकर कथा का गान किया है। 
अनेक प्रकार के अनोखे प्रसङ्गों का वर्णन किया है। जिसको सुनकर चतुर लोग 


आइचये नहीं करते । 
व्याख्या : कल्पभेद से चरित्र में भेद पड़ता है। प्रत्येक कल्प के चरित्र को 


मुनीश्वर गान करते हैं। अतः एक रामायण की कथा दूसरे से सर्वत्र मेल नहीं 
खाती । प्रसङ्गों में भेद पड़ता है । वाल्मीकीय में एक प्रकार की कथा है, अध्यात्म 
में दसरे प्रकार की है । अद्भत में तीसरे प्रकार की और आनन्दरामायण में चौथे 
प्रकार की इससे समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते । 


हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहि सुर्नाह बहु बिधि सब संता ॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि रूगि जाहि न गाये ॥३॥ 
अर्थं : हरि अनन्त हैं | हरि की कथा अनन्त है । सन्त लोग उसे बहुत प्रकार 
से कहा सुना करते हैं | श्रीरामचन्द्र के सुन्दर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाये नहीं 
जा सकते । 
व्याख्या : उनकी स्थिति सदा सर्वत्र है । इसलिए अनन्त हैं । उनके अवतारों 
की संख्या नहीं हैं इसलिए भी अनन्त हैं एवं उनकी कथाएँ: रामायण: भी 
अनन्त हैं | अतः सब सन्त उसे अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं । 
एक एक अवतार के चरित्रों का पारावार नहीं है। यथा : श्रीराम रावन 
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समर चरित अनेक कल्प जे गावहीं । सत सेष सारद निगम कवितेउ तदपि पार न 
पावहीं । अतः कहते हैं कि कोटि कल्प तक गाये नहीं जा सकते । 


यह प्रसंग में कहा भवानी। हरिमाया मोहृहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥४॥ 


अर्थं : हे भवानी ! मैंने यह्‌ प्रसङ्ग कहा कि ज्ञानी मुनि भी हरि की माया 
से मोहित होते हैं। प्रभु कौतुकी हैं। प्रणत का हित करनेवाले हैं। सेवा करने में 
सुलभ और सब दुखों के हरण करनेवाले हैं। 

व्याख्या : शिवजी उमा से कहते हैं कि तुमने सन्देह किया था। यथा 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। कारन कोन श्राप 
मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा । कि नारदजी को मोह हुआ । यह बड़ा 
आइचये है । इसलिए मैंने यह प्रसङ्ग कहा कि : ज्ञानी मूढ न कोय : जेहि छन जस 
रघुवर करहि । ज्ञानी मुनि भी हरिमाया से मोहित होते हैं। प्रसङ्क-में जो बातें 
दिखलाई गई हैं उन्हीं को संक्षेप से प्रभु के विशेषण में दिखलाते हैं : १. कौतुकी । 
यथा : मुनि कर हित मम कौतुक होई । २. प्रनत हितकारी । यथा : जेहि विधि 
होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब न आन कछु बचन न मृषा 
हमार । ३. सेवत सुलभ । यथा : बहु विधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रकटे प्रभु 
कौतुकी कृपाला । ४. सकल दुःखहारी । यथा : विगत मोह मन हरख विसेखी | . 


सो. सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । बे 
अस विचारि मन माहि, भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥ 
अर्थ : देवता, मनुष्य और मुनि ऐसा कोई नहीं है जिते प्रबल माया न मोह 
ले । ऐसा मन में विचार करके महामाया के पति को भजना चाहिए । - 
व्याख्या : सुनु खग प्रबळ राम की माया । जोज्ञानिहु कर चित अपहरई। 
वरिआई विमोह बस करई। उस महामाया पर केवळ उसके पति की आज्ञा चळ 


सकती है : यथा : भृकुटि बिलास नचावे जाही । अस प्रभु छाडि भजिय कहु काही । 
क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहि सकल राम की माया । 


अपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कहौं विचित्र कथा विस्तारी ॥ ` 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥१॥ 

अर्थ : हे पावंती ! भगवान्‌ के अवतार का अन्य हेतु सुनो । में उनकी विचित्र 
कथा को विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण से अज, अगुण, अरूप ब्रह्म कोसलपुर 
के भूप हुए । 

व्याख्या : अब चौथे कल्प की कथा कहतेहें। तीन कत्पों में विष्णु का 
रामावतार कहकर अब ब्रह्म का रामावतार कहते हैं। इस अवतार को बल्‍्लभ मत 
में भी षोडशकल अर्थात्‌ पूर्णावलाररूपेण स्वीकार किया है । विष्णु के अवतार का व्याज 
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प्रायेण कोई न कोई ब्रह्मशाप है, उसकी पूर्ति के लिए हरि का अवतार होता है और 
ब्रह्म के अवतार में केवल भक्तानुग्रह कारण है। इसी अवतार की कथा विस्तार से 
कहने को श्रीगोस्वामी जो का संकल्प है । भावार्थं यह कि तीन:कल्पों के अवतारों का 
कारण संक्षेप से कह आये हैं ब्रह्म के अवतार की कथा विस्तार से कहने का संकल्प 
है । शेष तीन कल्पों की कथाएँ भी वेसी ही हुई थीं। जहाँ कोई विशेषता आ पड़ी 
है उसका भी विस्तृत कथा में समावेश कर दिया गया है। वह स्पष्ट मालूम पड़ता 
है । इस ब्रह्मावतार की विशेषता यह है कि इसमें रघुवीर ने सब चरित्रों को अतिशय 
रूप में किया है । यथा : एक बार अतिशय सब चरित किये रघुवीर । इसी अवतार 
में उमा को मोह्‌ हुआ था । 
` अजन्मा, त्रिगुणातीत, स्थूल सूक्ष्म से परे जो ब्रह्म है सो कोसलाधीश हुआ, 
विष्णु भी उसी निर्गृण ब्रह्म के सगुण स्वरूप हैं। इनके रामावतार में तथा साक्षात्‌ 
राम ब्रह्म के अवतार में कोई भेद नहीं है। फिर भी परत्वापरत्व का तारतम्थ 
स्वीकार किया जाता है। 
जो प्रभुं विपिन फिरत तुम देखा । बंधु समेत धरे मुनि वेखा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥२॥ 
अर्थं : जिस प्रभु को तुमने भाई के साथ मुनि के वेष में बन में फिरते हुए 
देखा है। जिसका चरित देखकर हे भवानि ! तुम सती शारीर में बावली बन 
गयी थी । 
व्याख्या : सती जन्म की याद दिलाते हैं कि उस जन्म में जो तुमने विरहा- 
वस्था में रामजी को देखा था वह साक्षात्‌ ब्रह्म का अवतार का चरित बड़ा गहन 
था । इसी अवतार के चरित ने तुम्हें पागल कर दिया था। इससे उस अवतार का 
अधिक परत्व कहते हैं । 
अजहु न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सब कहिं मति अनुसारा ॥३॥ 
अर्थं : आजः भी तुम्हारे ऊपर से वह छाया हटती नहीं है। उसी का चरित्र 
सुनो । जो श्रम रूपी रोग को हरण करनेवाला है। उन्होंने अवतार ग्रहण करके 
जो लीलाएँ कीं में अपनी वुद्धि के अनुसार सब कहुँगा । 
व्याख्या : यद्यपि सती शरीर : दक्षशुक्रसन्भव : अव नहीं रह गया। अब 
तुम्हारा पारवंतीतनु है। फिर भी उस जन्म के पागलपन की छाया : भ्रम : अब भी 
बना हुआ है | वह भ्रम उनके चरित्र सुनने से ही जाग्रगा । अतः उस अवतार की 
तो सब लीला मति अनुसार कहेंगे | अर्थात्‌ विष्णु के तीन अवतार की सब कथा नहीं 
कहेंगे । प्रसङ्गात्‌ कहीं कहीं कहेंगे । लीला से पता चल जायगा! कि किस कल्प की 
कथा हो रही है | यथा : आरण्यकाण्ड में नारद मिलन की कथा ब्रह्म के अवतार 
वाली नहीं है ।, स्पष्ट ही वह नारदकल्प की कथा है। 
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भरद्दाज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानीं ॥ 
लगे बहुरि वरने वृषकेतु। सो अवतार भयेउ जेहि हेतू ॥४॥ 


अर्थ : हे भारद्वाज ! शङ्कर की वाणी सुनकर उमा सङ्कुचित चित हुई और 
मुसुकराई । फिर वृषकेतु, जिस कारण से वह अवतार हुआ उसे वर्णन करने लगे । 

व्याख्या : सती सरीर रहिहु बौरानी सुनने से सङ्कोच; सो सब कहिहौं मति 
अनुसारा सुनने से प्रेम । और अजहुँ न छाया मिटत तुम्हारी सुनने से मुसकराहट। 
एक जन्म के कर्मफल भोग पुरा हो जाने पर भी कमलेश रह जाता है जो दूसरे 
जन्म का कारण होता है । यह कमंघाट की बात है | अतः इसे कमंघाट के वक्ता के 
मुख से ही कहलाया । 

इतना कहकर कर्मंघाट के वक्ता योगी याज्ञवल्क्य फिर उमाशङ्कुर संवाद 
आरम्भ करते हैं कि वृषकेतु ब्रह्म के रामावतार का कारण वर्णन करने लगे । 


दो. सो में तुम सन कहौं सबु, सुनु मुनीस मनलाइ। 
रामकथा कलि मळ हरनि, मंगल करनि सुहाइ ॥१४१॥ 

अर्थं : वह सब में तुमसे कहता हूँ । हे मुनीश ! मन लगाकर सुनो । रामकथा 
कलि के मल की हरण करनेवाली, मङ्गल करनेवाली और सुन्दर है। 

व्याख्या : वह सब कारण में तुमसे कहूँगा क्योंकि तुम मुनीश हो । अर्थात्‌ 
दूसरे से नहीं कहता । इस कथा में मनको वहुत सावधान रखना । रामकथा में तनिक 
सी असावधानी करने से पावंती आज आपत्ति में फंस गई। इसका अनादर नहीं 
होना चाहिए । क्योंकि इससे महाफलोदय होता है। कलिमल का नाश होकर मङ्गल 
की प्राप्ति होती है और यह कथा सुन्दर भी है । 


स्वायस्भू मनु का इतिहास 
स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा। जिन्हते भै नर सृष्टि अनूपा ॥ 
दंपति धरम: आचरण नीका । अजहुँ गावं श्रुति जिन्हके ळीका ॥१॥ 


अर्थं : स्वायम्भू मनु और शतरूपा जिनसे अनूप नर सूष्टि हुई दोनों प्राणियों 
का आचरण बहुत अच्छा था । आज भी वेद उनके प्रामाण्य का गान करता है। 

व्याख्या : ब्रह्मदेव को स्वयम्भू कहते हैं । उनसे उत्पन्न होने के कारण आदि 
मन्वन्तर के मनु स्वायम्भू कहलाये | ब्रह्मादेव के ही अर्धभाग से स्वायम्भू मनु और 
दूसरे अर्भभाग से शतरूपा हुई । अनेक रूप धारण करने से उनका नाम शतरूपा 
हुआ । इनके पहिले मानसी सृष्टि का प्रचार था । इन्होंने पहिले पहल मनुष्य की सृष्टि 
की । जिसकी उपमा नहीं है । यथा : नर तन सम नहि कवनिउ देही | जीव चराचर 
जाचत जेही । नरक स्वर्ग अपवग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी | 

इनका धर्माचरण इतना उत्तम था कि महषियों ने इससे धर्म पुछा । इनके 
बतलाये हुए धर्म का ही ध्मंशास्त्र बना जिसे मनुस्मृति कहते हैं। इनके बाद पाँच 
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मन्वन्तर में पाँच मनु हुए। यह सातवाँ वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। परन्तु 
स्वायम्भू मनु की ही मनुस्मृति. आजतक परम प्रमाण मानो जाती है। वेद भी 
'यन्मनुरवदत्‌ तःद्भेषजम्‌' जो मनु कहते हैं वही भवरोग के लिए औषध है कहकर 
मनु के प्रामाण्य का ख्यापन करता है। वेद अपौरुषेय है। उसमें व्यक्तिविशेष का 
नाम नहीं है । उसमें जो व्यक्तिविशेष के नाम आते भी हैं वे पदों के नाम हैं। 
प्रत्येक कल्प जो पहिले मनु होते हैं वे स्वायम्भू कहलाते हैं। और ऐसे ही ज्ञानी 
महात्मा होते हैं । उनमें से किस स्वायम्भू की चरचा की जाती है। इसे बतलाते हुए 
कहते हैं कि जिनके बेटे उत्तानपाद और प्रियब्रत हैं । 
नुप उत्तानपाद सुत जासू। ध्रुव हरि भगत भयेउ सुत जासू ॥ 
लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही। वेद पुरान प्रसंसहि जाही ॥२॥ 

अर्थं : जिसके बेटे राजा उत्तानपाद थे जिसके पुत्र ध्रुव हरिभक्त हुए | उनके : 
मनु के छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था । जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं । 

व्याख्या : स्वाथम्भू मनु के सन्तानों की योग्यता कहते हैं | राजा उत्तानपाद 
उनके पुत्र हुए । उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए । जिन्होंने बचपन में ही तप से नारायण 
को प्रसन्न किया | यथा : ध्रुव सगलानि जप्यौ हरि नाऊं। पायेउ अचल अनूपम 
ठाऊं । मनुजी के दूसरे बेटे प्रियव्रत थे ये आत्माराम तथा महाभागवत थे | इनकी 
पुराणों में बड़ी प्रशंसा है। उत्तानपाद और प्रियत्रत दोनों भगवान्‌ के अंश से 
उत्पन्न थे । 
देवहति पुनि तासु कुमारी | जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीन दयाला । जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥३॥ 

अर्थे : उनकी बेटी का नाम देवहूति था । जो कद॑म मुनि की प्रिय स्त्री थी। 
आदिदेव, दीनदथाळ कृपाल प्रभु कपिल को जिसने गर्भ में धारण किया था । 

व्याख्या : कर्दम प्रजापति ने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान्‌ से अपने 
अनुरूप पत्नी माँगी | तब उन्हें देवहुति तपर्चर्या के फलरूप में प्राप्त हुई । अतः 
“प्रियनारी' कहा । इन्हीं देवहूति के उदर से कपिछावत्तार हुआ । भावार्थं यह कि 
पुण्यशील के वंश में ही अवतार होता है । 
सांख्यसास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व विचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला । प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला ॥४॥ 

अर्थं : जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट करके वर्णन किया । भगवान्‌ तत्त्व के 
विचार में बड़े निपुण थे। उस मनु ने बहुत समय तक राज किया । और प्रभु की 
आज्ञा का सब प्रकार से पालन किया : 

व्याख्या : भगवानु कपिलदेव ने लुप्त हुए सांख्यशास्त्र का उपदेश अपनी 
माता देवहूति को दिया। यह सेद्वर सांख्य था । इसका वर्णन भागवत में है। 


कपिळदेवजी के शिष्प्र आसुरि हुए । 
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बहत्तर चतुर्युंगी के लगभग एक मनु और उनके पुत्रों का राज्य रहता है। 
इसलिए कहते हैं कि स्वायम्भू मनु ने बहुत काल तके राज्य किया । प्रभु की आज्ञा 
ही धमं है। चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मं: | वेद में जो वाकय आज्ञारूप से कहे गये हैं। य॑था : 
सत्यं वद, धर्म चर, मातृदेवो भव | इत्यादि | सत्य बोलो । धर्मं करो। माँ को 
देवता मानो। ये ही धमं हैं । व्रेंद ईइवर का वाकय है। अतः उसकी आज्ञा ईद्वर ` 
की आज्ञा है। सो उन आज्ञाओं का मनुजी ने सव भाँति से पालन किया । और 
आज्ञा पालन से बड़ी दूसरी सेवा नहीं है । यथा : आज्ञा समान सुसाहिव सेवा । अत्तः 


उनका राज्य करना भी भगवत्सेवा. रूप था। 'सव विधि” कहकर मनुजी' का 
श्रद्धातिरेक दिखलाया | 


सो. होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपनु। 
हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥१४२॥ 

अर्थं : घर में बसते चौथापन `आगया । और विषय से विराग होत्ता नहीं । 
अतः हृदय में बड़ा दुःख हुआ कि बिना हरिभक्ति के जन्म बीत गया । 

व्याख्या : वृद्धावस्था आगई । अर्थात्‌ विषय भोग का सामर्थ्यं घट चला फिर 
भी विषय से विराग नहीं हुआ । स्वयं मनुजी ने कहा है: न जातु कामः कामा- 
नामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते । कभी भी विषयोपभोग 

` से काम की तृप्ति नहीं होती । हवि पाकर अग्नि की भाँति वह अधिक बढ़ता है। 

विषयविराग, बिना विषय में विरसता का ज्ञान हुए नहीं होता । कामी पुरुष को 
अत्यन्त घृणित अङ्ग में सुन्दरता का बोध होता है। उसमें और विष्ठा के कमि में 
कौन अन्तर है ? इस प्रकार का विचार करने से विषय विरसता का ज्ञान होता है। 
विषय वासना का चिरसंस्कार होने से, विरसता का ज्ञान होने पर भी एकाएक 
विषय नहीं छूटता । जबतक विषयों से हटकर मन हरिचरणों में न लगे तबतक भक्ति 
का उदय नहीं कहा जा सकता । इतना कमंकाण्ड करते रहने पर भी बिना भक्ति के 
मनुजी ने कृतार्थता नहीं मानी । कहते हैं कि : जन्म गएउ हरि भक्ति बिनु। अर्थात्‌ 
भक्ति से ही जन्म का साफल्य है । 


बरबस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथवर नेमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥१॥ 


अर्थं : राजा ने पुत्र को राज्य आग्रह्‌ पूर्वक दिया और स्त्री सहित आप बन 
को गये । तीर्थो में श्रेष्ठ नेमिष प्रसिद्ध है । वह अत्यन्त पवित्र और साधकों को सिद्धि 
देनेवाला है । 
व्याख्या : पुत्र भी ऐसे विषयविमुख कि राज्य लेने को तैयार नहीं । राजा कें 
आग्रह से उन लोगों ने राज्य स्वीकार किया। महाराज मनुने गृहस्थाश्रम त्याग 
करके वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया । यथा : चौथेपन जाइय नृप कानन [ 
द ब्रह्मदेव से ऋषियों ने तपस्या के लिए पवित्र भूमि पूछी । उन्होंने एके चक्र 


भाग- 
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दिया कि इसके साथ साथ चले जाओ । जहाँ इसकी नेमि विशीर्ण हो जाय वही स्थल 
योगयज्ञादि के लिए उपयुक्त है। सो जहाँ पर उसकी नेमि विशीणं हुई उसे नैमिष 
कहते हैं । शौनकादि ऋषियों ने यहीं एक सहन वर्ष का दीर्घे यज्ञ किया और यहीं 
सूतजी ने अठारह पुराण और महाभारत ऋषियों को सुनाया । सत्ययुग का तीर्थ 
पुष्कर है और त्रेता में नेमिष का अधिक माहात्म्य सुना जाता है। जहाँ चक्र की 
नेमि विशीर्ण हुई है उसे चक्रतीर्थं कहते हैं। वहीं पर समाधियाँ बनी हुई हैं। जिनमें 
से एक को लोग मनु-शतरूपा की और दूसरी को कश्यप-अदितिं की बतळाते हैं। 
नैमिषारण्य आजकल नीमसार कहलाता है । 

बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तहं हिय हरषि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ -जात सोहहि मतिधीरा । ग्यान भगति जनु धरें सरीरा ॥२॥ 


अर्थ : वहाँ मुनि और सिद्धों का समाज वसता था । वहीं मनुराजा हृषित- 
हृदय से चले | धीरमतिवाले राजा और रानी मागं में चलते हुए ऐसे शोभित हुए, 


जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किये हों। 
व्याख्या : सत्सङ्ग की सुलभता अथवा जङ्गम प्रयागराज की उपस्थिति भी 


दिखलाते हैं। जहाँ साधक को सिद्धि सुलभ हो वहीं मुनिसिद्वसमाज वसता था। 
महाराज मनु जन्म को सफल करने चले हैं | अतः बड़े हृषित हैं । यात्रा में हषं कार्य- 
सिद्धि का द्योतक है | ममता का वन्धन तोड़ने में समर्थ हुए हैं। इसलिए भी हपं है। 
ज्ञान और भक्ति दोनों में ममतात्याग का विधान है । राजा-रानी में गृह कुटुम्ब की 
ममता नही है । इसलिए ज्ञान और भक्ति से उपमित किया | 
पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा । हरखि नहाने निरमल नीरा ॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । धरम धुरंधर नृपरिषि जानी ॥३॥ 
अर्थं : गोमती के किनारे पहुँच गये और निर्मल जल में हपित होकर स्नान 
किया | ज्ञानी मुनि और सिद्ध लोग राजा को धमंधुरन्धर और राजषि जानकर 
मिलने आये । 
व्याख्या : नेमिषारण्य में गोमती नदी बहती हैं । ये आदिगङ्गा कहलाती हैं। 
महाराज ने हर्षपूर्वक यात्रा भी आरम्भ की और तीर्थ में पहुंचकर स्नान भी किया | 
मुनिसमाज में राजा का आदर है | उनके आने पर सब लोग मिलने आये । 
यहाँ ऐश्वर्य का मान नहीं है; धमं, भक्ति और ज्ञान का मान है। 
जहुँ तहूं तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ 
कृस सरीर मुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुनहि पुराना ॥४॥ 
अर्थं : जहाँ जहाँ सुन्दर -तीथ हैं मुनियों ने आदरपूर्वक सबकी यात्रा राजा- 
रानी को करवायी । शरीर दुबंछ हो गया है। वल्कल पहिने हुए सत्‌ समाज में 
पुराणश्रवण करते हैं | 
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व्याख्या : नैमिषारण्य की प्रदक्षिणा चौरासी कोस की सुनी जाती है । वहाँ 
सभी तीर्थो का निवास है और श्रद्धालु यात्री सबकी यात्रा करते हैं । मुनि लोग उनके 
जानकार हैं । अतः राजा-रानी को सब तीर्थो में लिवा ले गये और आदर के. साथ 
सब धमंकृत्य पुरा करवाया । 


मुनिधमं का आचरण करने से शरीर कृश हो गया है। मुनिपटपरिधान सें 
भूषण भोग और वस्त्र का त्याग कहा । हरिभक्ति का मूल कारण सत्सङ्ग और कथा- 
श्रवण द्योतित किया | 


दो. द्वादस अच्छर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरुह, दंपति मंन अति लाग ॥१४३॥ 


अर्थं : मन्त्रों में श्रेष्ठ द्वादशाक्षर का जप अनुराग के साथ करते थे । वासुदेव 
के चरणकमलों में राजा-रानी का मन अत्यन्त लग गया । 
व्याख्या : ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यही द्वाद्वशाक्षर मन्त्र है । इसी का जप 
मनुशतरूपा करते थे। यद्यपि द्वादशाक्षर अनेक मन्त्र हैं | परन्तु वासुदेव पद पंकरुह 
दंपति मनत अति लाग । इस उक्ति से उपर्युक्त मन्त्र की ही पुष्ट होती है । यहाँ वासुदेव 
से वासुदेवस्य अपत्यं पुमान्‌ वसुदेव का पुत्र अर्थं नहीं करना होगा । क्योंकि पुराणों 
में वासुदेव शब्द का अति उदार अर्थ पाया जाता । श्री विष्णुपुराण में कहा है : 
सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि । भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ 
खाण्डिक्यजनकायाहु पृष्टः केशिध्वजः पुरा । नामव्याख्यामनन्तस्य वासुदेवस्य तत्त्वतः ॥ 
भूतेषु बसते सोऽन्तवंसन्त्यत्र च तानि यत्‌ । धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः ॥ 
उस परमात्मा में हो सव भूत बसते हें और वे भी सवके आत्मा रूप से सकल 
भूतों में विराजमान हैं। इसलिए उन्हें बासुदेव कहते हैँ | पूर्वं काल में खाण्डिक्य 
जनक के पूछने पर केशिध्वज'ने उनसे भगवान्‌ अनन्त के वासुदेव नाम की यथां 
व्याख्या इस प्रकार की थी । प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और समस्त भूत भी उन्हीं 
में रहते हैं)। तथा वे ही सँसार के रचयिता और रक्षक हैं। इसलिए वे वासुदेव 
कहलाते हैं । अतः यही द्वादशाक्षर मन्त्र है। श्रीरामतापनीय में तो इसका इतना 
माहात्म्य कहा है कि इसे साक्षात्‌ रामरूप ही बतलाया.है। यथा : ॐ यो हवे 
श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ अह्वेतपरमानन्दात्मा य ३+ नमो भगवते वासुदेवाय भूभुंवः 
स्वः तस्मे वै नमो नमः । अतः दूसरे द्वादशाक्षर की कल्पना में में कोई कारण नहीं 
. देखता । स्वायम्भू मनु की-तपस्या की कथा कारिकापुराण में मिलती है और उसमें 
भी वासुदेव के जाप का ही उल्लेख है । यथा : ओं नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे । 
इति जप्यं प्रजपतो मनोः स्वायम्भुवस्य च। प्रससाद जगन्नाथः केशवो नचिरादथ | 
अर्थं : ओं नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे इसे जपते हुए स्वयम्भू मनु पर जगन्नाथ 
केशव ने शीघ्र ही कृपा की | यहाँ शुद्धज्ञानस्वरूपिणे पद भगवते का अनुवाद है । 
यथा : ज्ञानशक्तिबलेश्वर्थं वीर्यतेजांस्यशेषतः । भगवच्छन्दवाच्यानि विना हेयैगुंणा- 
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दिभिः | अर्थं : त्याग करने योग्य गुण आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐह्वर्ये, 
वीयं और तेज आदि सद्गुण भगवत्‌ शब्द के वाच्य हैं । 

करहि अहार साक फल कंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चादानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे। वारि अहार मूल फल त्यागे ॥१॥ 


अर्थं : शाक फल कन्द का आहार करते हैं और सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मरण 
करते हैं। फिर हरि के लिए तप करने लगे, फूल-फल छोड़कर केवल जल आहार 
रह गया । 
व्याख्या : अन्नाहार छोड़ दिया । वन्य शाक फल कन्द का आहार करने लगे। 
जिसका मन्त्र जपा जाता है उसी का ध्यान किया जाता है। उसी का स्मरण किया 
जाता है | उसी के लिए तपस्या होती है । यहाँ वासुदेव शब्द का अर्थे स्पष्ट हो गया: 
ब्रह्मसच्चिदानन्द को वासुदेव कहते हैं । वही राम हैं। यथा: राम सच्चिदानंद 
दिनेसा । यह मनुजी की दिनचर्या है। द्वादशाक्षर मन्त्र जप करते-करते वासुदेव के 
चरणों में मन अत्यन्त लग गया । अतः जप से विरत होने पर भी उन्हीं ब्रह्म 
सच्चिदानन्द का सुमिरन करते हैं । क्षुधा शान्त करने के लिए वन्य शाक फल कन्द 
खा लेते हैं । 

यहाँ तक तो जप होता रहा । अब तप भी आरम्भ हुआ ! अनशन परम तप 
है | सो कन्द फल शाक भी छोड़ दिया । केवल जल का आधार रह गया । असाध्य 
साधन तो तप से ही होता है। 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि परमारथवादी ॥२॥ 

अर्थ : बराबर मन में यही अभिलाषा होती थी कि उस प्रभु को आँख से 
देखें । जो निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं। परमार्थवादी जिनकी चिन्ता 
करते हैं । 
व्याख्या : प्रेम बढ़ने से भगवद्द्शंन के लिए प्राण समाकुल हो उठे। ध्यान 
में दर्शन से सन्तोष न हुआ | आँखों से देखना चाहते हैं । यथा : भरिलोचन बिलोकि 
अवधेसा । तब सुनिहों निरगुन उपदेसा । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र प्रभु हैं । श्रीरामजी 
महाप्रभु हैं । महाप्रभु का स्वरूप कहते हैं । 

जो प्रकृतिपार होने से निगुंण है । निरवयव होने से अखण्ड है | नाशरहित .. 
होने से अनन्त है । अज होने से अनादि है । ब्रह्मवादी जिसका चिन्तन करते हैं | एक 
क्षण भी बिना चिन्तन के व्यतीत नहीं होने देते | 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 
संभु विरत्रि विष्णु भगवाना । उपर्जाह जासु अंस ते नाना ॥३॥ 

. अर्थं: जिसे वेद नेति-नेति कहकर निरूपण करता है। जो निजानन्द, 
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उपाधिरहित और उपमारहित है। जिसके अंश से अनेक ब्रह्मा, शम्भु और विष्णु 
भगवान्‌ उत्पन्न होते हैं । 
व्याख्या : नेति-नेति अर्थात्‌ 'यह भी नहीं, यह भी नहीं कहकर वेद भी 
निरूपण करता है। भावार्थ यह कि वेद कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी 
नहीं है। दोनों अवस्थाओं के निषेध से कीई अभावात्मक न समझ ले । इसलिए 
निजानन्द अर्थात्‌ स्वरूपानन्द रूप कहा । उसे निजानन्द॑दैसरिए कहते हैं कि उसमें , 
अहंकार नहीं है। जितना-जितना अभ्यासयोग से अहंकार की विस्मृति होती है 
उतना ही सूक्ष्महष्टि से निजानन्द का अनुमान होता है। यथा : यावद्यावदहंकारो 
विस्मृतोऽभ्यासयोगतः । तावत्तावत्‌ सूक्षमदृष्टेनिजानन्दोऽनुमीयते । जात्ति, गुण, 
क्रिया और संज्ञा, यही चार प्रकार की उपाथियाँ हैं। उसमें ये चारों नहीं हैं। 
इसलिए वह निरुपाधि कहलाता है | उसके सहर कुछ नहीं है । इसलिए वह अनूप 
है । ऐसा महाप्रभु नयन का विषय केसे होगा ? 
त्रिगुण के अधिष्ठाता त्रिदेव भगवान्‌ हैं। उत्पत्ति-सिथिति-नाश में समर्थं हैँ । 
ऐसे-ऐसे अनेक त्रिदेव उसके अंशः: प्रतिविम्त्र : से उत्पन्न होते हैँ। ऊपर अखण्ड 
कह आये हैं । अतः वह निरंश है फिर भी अंश कहने से 'अंश इव अंश' ग्रहण करना 
पड़ेगा । जिस भाँति प्रतिविम्ब विम्ब का 'अंश इव अंश' है । यथा : लोक लोक प्रति 
भिन्न विधाता । भिन्न विष्णु सिव मनु दिसित्राता। इत्यादि । विधिहि विधिता 


हरिहि हरिता, हरहि हरता जिन्ह दई। सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय 
मंगलमई । वि. प. । 


ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ 
जौं यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥४॥ 


अर्थं : ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हूँ और भक्त के लिए लीला से शरीर 
धारण करते हैं। यदि यह वचन वेद ने सत्य कहा हो तो मेरो अभिलाषा भी 
पूरी होगी । 

व्याख्या : सभी सेवा के वशीभूत हैं। पर वे प्रभु लौकिक नियमों के अधीन 
नहीं हैं । क्योंकि वे जगत्‌ से विलक्षण हैं। अतः समझा जा सकता है कि वे सेवा के 
वशीभूत न होंगे । पर ऐसी बात नहीं है। सेवा के वश्य वे भी हैं। स्वयं प्रयोजन 
न होने पर भी निविकार और असङ्ग होते हुए भी भक्तों के लिए लीलाशरीर 
धारण करते हैं । 

मनुजी वेदमय हैं । अतः वेद के बल पर तप ठान दियाःकि यदि वेद ने सत्य 
कहा है तो मेरी अभिलाषा की पूर्ति होने का कारण नहीं है। इस भाँति सत्तकं 
का आश्रयण करके सीधे-सीधे साधन में लग जाना चाहिए | सत्तकं से उत्पन्न हुई 
श्रद्धा को पाकर मनुष्य फल का भागी होता है। श्रद्धा से पौरुष में लगा हुआ पुरुष 
सरवंथा मारा नहीं पड़ता । हढ़ पौरुष से अवश्य फल होता है । वेदवचन यथा : 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । - 


घर 
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इन्द्रो मायाभिः पुररूप ईयते यूक्ताह्यस्य हरयः शतादश । 
ऋ. मं. ६. अ. ४. सू ४७ मं. १८ 
सकल ऐक्व्ंयुक्त परमेश्‍वर माया से : राम क्ृष्णादि : अनेक रूप धारण 
करता है । परमेश्वर का वह रूप भक्तों के दर्शन के लिए है। रावणादि को दण्ड 
देने के लिए जैसा-जेसा रूप आवश्यक था.वेसा-वेसा धारण किया । क्योंकि भगवान्‌ 
के रूप अनन्त हैं : मुख्यत्त: दश हैं | भक्तियृक्त होकर जिसने उसका जैसा ध्यान 
किया वेसा ही उस भक्तचिन्तामणि ने रूप धारण किया उसके देह की इच्छामात्र 
से परिकल्पित होने से उसकी देह भी पराचिति चेतन है। वह पराचिति ही अभिन्न 
होकर भिन्न सी भासती है। 
दो. एडि विधि बीते वरष षट, सहस वारि अहार। 
संवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर अधार ॥१४४॥ 
अर्थं : इस प्रकार जळ का आहार करते हुए छः हजार वप्रं बीत गये । फिर 
सात हजार वर्ष हवा के आधार पर रहे । 
व्याख्या : पहिला तप छः हजार वर्ष का किया। क्रम से तपस्या बढ़ाते 
गये । पहिले कुछ दिन शाक फल कन्द खाते रहे | फिर उसे कम करते-करते अपने 
को केवल जल पर उतार दिया । केवल जल पीकर रहना जब से आरम्भ किया 
तब से पहिला तप चला । धीरे-धीरे जल कम करने लगे । और अपने को वायु पर 
उतारने लगे। छः सहस्न वर्ष में एकदम जल छोड़ने में. समर्थ हो गये। अतः पहिला 
तप पुरा हुआ । फिर धीरे-धीरे वायृपान भी कम करने लगे । सो एकदम निराधार 
हो जाने में सात सहस्न वर्ष लगे | तव दूसरा तप समाप्त हुआ | 
वरष सहस दस त्यागेउ सोऊ।ठाढ़े रहे एक पग दोऊ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहुबारा ॥१॥ 
अर्थं : दश हजार वर्षो तक उसे भी छोड़ दिया । दोनों एक पेर से खड़े रहे। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव'उनका अपार तप देखकर उनके पास बहुत बार आए | 
व्याख्या : फिर निराधार एक पगसे खड़े हो गये। भाव यह कि इसके 
पहिले दोनों पग से खड़े थे जेसी तपस्या मनुजी के लिए कही गई है वही शतरूपा 
के लिए भी समझनी चाहिए । दशसह्ख्र वषं तक निराधार रहना तीसरी तपस्या है,। 
पहिले तपस्या परं ब्रह्मदेव आँये। दूसरी में ब्रह्मा और विष्णु दोनों देव आग्रे । 
तीसरी में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों आये । अव्यक्त के अभिमान से आविष्ट होकर 
ईश्वर ही रुद्र, हरि और ब्रह्मदेव के रूप से तीन प्रकार के" होकर हृश्याहृश्य के 
अवभासक हुए । 
माँगहु वर बहु. भाँति लोभाए परम धीर नहि चर्लाह चलाए ॥ 
अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनाह नहि पीरा ॥२॥ 
अर्थे : बहुत भाँति से. ललचाया कि वर माँगो । परमधीर हिळाये नहीं 


m 


घालकाण्ड : प्रथम सोपान ३९१ 


हिले । शरीर में केवल हड्डी रह गई। फिर भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा 
नहीं थी । 

व्याख्या : 'इन्द्र पद लो, ब्रह्मलोक लो, वैकुण्ठ लो, केलास लो । गुण रहित 
ब्रह्म इन्द्रिय का विषय नहीं है। वह तो अनुभवगम्य है । यदि मिश्र ब्रह्म का दर्शन 
भी हो गया तो क्षण भर के लिए हो जायगा । हम लोग भी तो वही हैं। कुछ भी 
कामना यदि तुम्हें नहीं तो मोक्ष माँगो। हम तुम्हें देंगे। ऐसा त्रिदेवों ने कहा 
परन्तु मनुजी के निझ्चय में परिवर्तेन नहीं हुआ। यथा: लोचन चातक जिन्ह 
करि राखे | रहहि दरस जलधर अभिलाखे । निदरहि सरित सिधु सरवारी । रूपविन्दु 
जल होहि सुखारी । साधक को यही उचित है कि सर्वंथा साध्य की ही मुख्य करके 
साधना करे । 

तेईस सहस्र वर्ष की कठिन तपस्या से रक्तमांसादि सव सूख गये । सत्ययुग में 
अस्थिगत प्राण रहा । सब धातुओं के सूख जाने पर डी रह गई। फिर भी 
प्राण नहीं गया । भक्ति के प्रभाव से मन भावना में लग गया । देह की ओर था 
ही नहीं । अतः तनिक भी दुःख का अनुभव नहीं हुआ । यथा : मन तहँ जहेँ रघुवर 
वेदेही । विनु मन तन दुःख सुख सुधि केही । 
प्रभु सर्वग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृपरानी ॥ 


माँगु माँगु वर भै नभ वानी | परम गभीर कृपामृतसानी ॥३॥ 

अर्थे : सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया कि निझ दास हैं। और मुझे छोड़कर इन्हें. 
दूसरे की गति भी नहीं है | तव अत्यन्त गम्भीर कृपामृत से सनी हुई आकाशवाणी 
हुई : वर माँगो क्या चाहते हो । 

व्याख्या : प्रभु ने जान लिया कि स्वार्थ का दास नहीं है । मेरा निजदास है । 
यथा : जे पामर भये दास आस के ते सबही चेरे। रघुपति कृपा आस जोती जिन ते 
सेवक हूरिकेरे । अनन्यगतिक हैं त्रिदेव की भी अपेक्षा नहीं रखते । तब परम गम्भीर 
आकाशवाणी हुई । जिसके आधार का पता नहीं कि कहाँ से उठ रही है । यह वाणी 
वागिन्द्रिय से उच्चरित नहीं है । 'सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वे न्ट्रियविवाजत' की वाणी है । 


उस्तकी कृपा ही अमृत है। उसी से सन्ती है। आकाश से शब्द आ रहा है: माँगो 
माँगो । 


मृतक जिआदनि गिरा सुहाई । श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ॥ 


हृष्ट पृष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अर्वाह भवन ते आए ॥४॥ 
थे ` वह मरे हुए को जिलानेवाली वाणी जव कर्णछिद्र से होकर हृदय में 
आई तब शारीर ऐसा हृष्ट पुष्ट हो गया मानो घर से चले आ रहे हैं। 
व्याख्या : अमृत से सनी वाणी है। इसलिए मृतक जिआवनि कहते हैं। 
इनकी श्रवणेन्द्रियों ने बाह्र जाकर उन राब्दों को नहीं ग्रहण किया । वे शब्द ही 
कणंमागं से हृदय में प्रविष्ट हुए । अमृत हृदय में पहुँचा । सूखे हुए घालु हरे हो गये । 
ऐसे हरे हुए और वृद्धि को प्राप्त हुए कि शरीर पुनः जैसा का तैसा हो गया । 
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दो. श्रवन सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात। 
बोले मनु करि दण्डवत, प्रेम न हृदय समात ॥१५४॥ 
अर्थं : कानों से अमृत सी वाणी सुनकर पुलक से शरीर प्रफुल्लित हो उठा । 
मनु दण्डवत करके बोले । प्रेम हृदय में समा नहीं रहा है। 
व्याख्या : अभिलाष को पुति से परम हषं है। अतः रोमाश्च हो रहा है । कोई 
मति सामने न होने पर भी दण्डवत करते हैं। आकाश से वाणी आ रही है। और 
पृथ्वी पर दण्डवत हो रहा है। मनो रो वा : इस सूत्र से ङीपू विकल्प से होता है। 
अत्तः शतरूपा भी मनु हैं यहाँ पर मनु शतरूपा दोनों का दण्डवत और बोलना 


कहा गया । 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु। विधि हरि हर वंदित पदरेनू ॥ 


सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥१॥ 

अर्थं : सेवक के कल्पवृक्ष और कामधेनु सुनो । आपका पदरज विवि हरिहर 
द्वारा वन्दित है । आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों के देनेवाले हैं । प्रणतपाल 
हैं और चर अचर के स्वामी हैं । 

व्याख्या : सुरतरु और सुरधेनु से पुँल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों कहा | यथा : 
त्वं स्त्री त्वं पुमान्‌ | सुरतरु से अभिमतदानी कहा । यथा : अभिमत दानि देव तरुवर 
से : और सुरधेनु से सुखखानि कहा । यथा : रामकथा सुरघेनु सम, सेवत सब सुख 
खानि । विधि हरि हर उनके वळ से ही अपना अपना कार्य सम्पादन कर सकते हैं । 
यथा : जाके बल विरंचि हरि ईसा | पाळत सृजत हरत दससीसा । अतः प्रभु के 
चरणरज की सदा वन्दना करते हैं । 

सुरतरु हैं । इसलिए सेवत सुलभ कहा | यथा : जाइ निकट पहिचान तरु 
छाँह समन सत्र सोच । माँगे अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच । और क्रामधेनु 
हैं । इसलिए सकल सुखदायक कहा । प्रणतपाल से करुणा और सचराचरनायक से 
प्रभुता कही । 
जौ अनाथ हित हम पर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह वर देह ॥ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥२॥ 

अर्थं : हे अनाथहित ! यदि हम लोगों पर स्नेह हो तो प्रसन्न होकर यह वर 
दो कि जो स्वरूप शिवजी के मन में वसता है और जिसके कारण मुनि लोग यत्न 
करते हैं । 
व्याख्या : सनाथ के तो सभी हित होते हैं । अनाथ के हित केवल आप ही 
हैं। बड़ा तप किया इस कारण से नेह नहीं । बल्कि हम अनाथ हैं और आप अनाथ 
नाथ हैं | इसलिए नेह का नाता है यदि यह बात सत्य है तो यह वर दो | भाव 


यह कि विकल्प स्वीकार नहीं है । 
शिवजी उस रूप को अपने मन के भीतर छिपाये हुए हैं। यथा : जो हर 
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हृदय कमल मह गोए। और मुनि यतन करते हैं। जिति पवन मन गो निरस करि 
मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं | कभी ध्यान में एक झलक आजाती है । 

जो भुसुंडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देर्खाह हम सो रूप भरि लोचन । क्रपा करहु प्रनतारति मोचन ॥३॥ 

: जो भुसुण्डि के मनरूपी मानसरोवर के हंस हैं। जिनकी प्रशंसा वेद 
सगुण निगुण रूप कहकर करते हैं । हम उस रूप को आँख भरकर देखें । हे प्रणत 
की आति के हरण करनेवाले कृपा करो | 

व्याख्या : जिस रूप की प्रशंसा सगुण अगुण कहकर वेद करते हें जिस रूप 
से भुसुण्डिजी के मनरूपी मानस में हंस की भांति आप विचरते है । नयनविषय होकर 
नहीं विचरते । उस रूप को में जवतक इच्छा हो तबतक अपने नयन का विषय 
करना चाहता हूँ । अतः “कृपा करहु' अर्थात्‌ दर्शन दो । दर्शन के लिए यह तप यथेष्ट 
नहीं । अतः विनिमय में नहीं माँग सक्रते कृपा का भरोसा है। यमेवेष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम्‌ । जिसके ऊपर वह्‌ अनुग्रह करता है उसीको 
प्राप्त होता है उसी को परमात्मा अपने स्वरूप का दशन देता है : काठके । 
दंपति वचन परम प्रिय छागे। मुदुल विनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगत वछल प्रभु कृपा निधाना ।-विस्ववास प्रगटे भगवाना ।।४॥ 

अर्थं : कोमल विनययुक्त प्रेमरस से पगे हुए दोनों प्राणियों के वचन बड़े प्रिय 

लगे । भक्तवत्सल प्रभु, कृपानिधान और विश्वास, भगवान्‌ ध्रगट हुए । 

व्याख्या : परम प्रिय लगनेवाले वचनों का लक्षण कहते हैं मुदु विनीत और 

प्रेम में पगे वचन ही परम प्रिय गते हैं। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय 
समात से उपक्रम करके दम्पति वचन परम प्रिय लागे से उपसंहार करते हैं । 
मनुजी के साथ ही साथ रातरूपाजी भी बोलती जाती हैं | दम्पति का हृदय इतना 
अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनों मुखों से एक साथ निकल रहे हैं। 

तीन विशेषण वचन के : मृदुल विनीत प्रेमरस पागे : और तीन ही विशेषण 

भगवान्‌ के दिये गये हैं : भगतवछल प्रभु कृपानिधाना । १. भक्तवत्सळ हैं प्रेमरस पागे 
वचन प्रिय लगे । प्रमु हुँ । विनीत वचन पर प्रसन्न हुए । कृयानिधान हुँ। मृदु वचन 
पर कृपा की । विव्ववास हैं । कहीं से आना जाना नहीं है: वहीं प्रकट हो गये । 
यथा : कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं । 
दो. नील. सरोरुह नील मनि, नील नीरधर स्याम। 
लाजहि तनु सोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 
अर्थं : नीलकमल, नीलमणि और नीले वादळ के समान -श्यामवर्ण हैं। शरीर 


की शोभा देखकर सौ करोड़ कामदेव भी लज्जित होते हैं : स्प्राम सुभग सरीर जनु 
मन काम पूरनि हारु । 


३९४ रामचरितमानस 


अद्भुत श्यामा है | जिसकी उपमा के लिए कोई वस्तु नहीं है । नील सरोरुह 
से स्निग्धता कोमलता तथा सुगन्ध कही | नीलमणि से हृढता तथा चमक कही। 
नीरधर से दर्शक के नेत्रों में तरावट कही अथवा जल में सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमल 
की, थल में नीलमणि की और नभ में नीरधर को है। सो इन तीनों नीलिमाओं 
की शोभा सलोने व्यामसुन्दर में कही गई | इथामता “न तत्र^ चक्षुगंच्छति' का प्रतीक 
है | यथा : इयाम रंग शुचि प्रगट लखावत हृगते पार रहैया । सुन्दरता में काम की 
ही ख्याति है । सो प्रभु के सौन्दर्य सूर्य के सामने काम जुगनू भी नहीं है । अतः कोटि 
कोटि सत काम का लज्जित होना कहा। पहिले पूरे स्वरूप की शोभा कहकर शिखनख 
वर्णन करते हैं| साकार के रूप देखने की उत्कट अभिलाषा है। अतः मुख पर ही 
पहिले दृष्टि पड़ी | अतः कवि भी पहिले मुख का वर्णन करते हैं । 
सरद मयंक बदन छबि सीवा । चःरु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा। विधु कर निकर विनिदक हासा ॥१॥ 


अर्थे : छवि को परमावघि मुख शरद्‌ के चन्द्रमा के समान था । गाल और 
ठुड्टी सुन्दर, कण्ठ शंख सा, लाल होंठ, दाँत और नाक सुन्दर और हँसी चन्द्रमा की 
किरणों का तिरस्कार करनेवाली थी । 

व्याख्या : शरद्मयङ्कु को मुख मण्डल से उपमित करने पर भी कवि को 
सन्तोष न हुआ । तब उसे छवि की परमावधि बतलाया | चारु शब्द का सम्बन्ध 
कपोल और चिवुक दोनों के साथ है । दोनों सुन्दर हैं डोठों के लाल होने की शोभा 
है | सो होठ लाळ हैं | नासिका सुन्दर है । इन सव अवयवों की सुन्दरता से ही मुख 
की सुन्दरता है । अतः प्रत्येक का विशेष वर्णन नहीं किया । इतना ही कहकर समाप्त 
किया कि इससे अधिक सुन्दरता है ही नहीं | जब मुख चन्द्रमा हुआ तो चन्द्रिका भी 
चाहिए । अतः कहते हैं कि हँसी चाँदनी को भी मात करनेवाली है! यहाँ हँसी 
मनुशतरूपा के ऊपर अनुग्रह की सूचक है। यथा : हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत 
किरन मनोहर हाँसा | . 
नव अंबुज अंबक छवि चाकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥ 


भृकुटि मनोज चाप छवि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥२॥ 
अर्थं : नये कमल के समान आँखों की अच्छी शोभा थी । मनोहर चितत्रन 
जी को बहुत प्यारी लगती थी | भौंहें कामदेव के कमान की शोभा को हरण करने- 
वाली थीं और मस्तक पर चमकीला तिलक था । 
व्याख्या : आँखें बड़ी ही सुन्दर थीं इससे नये कमल की उपमा दी । यथा: 
नयन सुखमा निरखि नागरि सफल जीवनलेखु । मनहु विधु जुग जलज विरचे ससि 
सुपुरन मेखु : गीतावली | पर कमल में चितवन नहीं अतः उसका अलग बर्णन करते हैं 


१. वहाँ नेत्रों की पहुँच नहीं । ऐसा श्रुत कहती है। 
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कि वह कही नहीं जा सकतो । जी को अच्छी लगती है। ऐसी चमत्कृत शोभा है कि 
कहीं पर॑ निगाह ठहरती नहीं । इसलिए क्रम से वर्णन नहीं कर सकते | 

टेढ़ी भौंह की उपमा काम के धनुष से दी। काम का धनुष इतना सुन्दर हैं 
कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उत्पन्न कर देता है । इस भौंह के सामने 
उन्मादन कुछ भी नहीं । ललाटपटल पर होने से तिलक भी द्युतिकारी है। यथा : 
भृकुटि भाल विसाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु । भ्रमर द्वै रत्रि किरनि ल्याये करन 
जनु उन्मेखु । गी० | यहाँ तक केवळ मुख की शोभा कही । शोभा का निणंग्र मुख से 
ही होता है। 


कुंडल मकर मुकुट सिर आजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥३॥ 


अर्थं : मकराक्रृति कुण्डw : कानों में और सिर पर मुकुट शोभायमान था। 
घुँघराले वाल मानो भौंरो का समूह, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स, वनमाला, मोहनमाला, 
भूषण और मणिजाळ विराजमान था । 

व्याख्या : अब-मकराक्कृत कुण्डल की शोभा कहते हैं। मनहु संबरारि मारि 
ललित मकर जुग विचारि दीन्हें ससि कहेँ पुरारि श्राजत दुटु ओरी । मकराकृति 
कुण्डल से कान छिपा हुआ है और मुकुट से सिर छिपा हुआ है । अतः कान और 
सिर का पृथक्‌ वर्णन नहीं है । धुँधराली लटों की उपमा मधुपसमाज से दी गयी है । 
उसके बीच में मकराक्ृति कुण्डल और उसके ऊपर मुकुट की अलौकिक छटा है ।- 

हृदय में श्रीवत्सलाञ्छन : रोम की भँवरी विशेष है | पेरतक लटकी हुई माला 
पहिने हैं । पादावलम्विनी माला वनमालेति कथ्यते | मोहूनमाला की शोभा अळग ही 
है और मणिभूषणों का तो जाल फेला हुआ है । 


केहरि कभर चारु जनेऊ। बाहु विभूषन सुन्दर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोंडा ॥४॥ 


अर्थं : सिह सा कन्धा है । सुन्दर यज्ञोपवीत है और बाहु में विभूषण हैं। वे 
भी सुन्दर हैं । हाथी के शुण्ड सी सुन्दर भुजाएँ हैं। काट में तरकस और हाथों में 
बाण और धनुष है । 

व्याख्या : वीरों में कन्धे और भुजदण्ड की प्रशंसा है। इसलिए कहते हैं कि 
सिंह सा कन्धा है | परशुरामजी का 'वुषभकन्ध उर बाहु विसाला' कहकर वर्णन है। 
अतः उनसे भी विशेषता दिखलाते हुए केहरि कऱ्धर और करिकर सरिस सुभग 
भुजदंडा कहते हैं। कटि निषङ्ग कर सर कोदंडा । प्रभु की द्विभुजमूति का वर्णन 
करते हैं । श्रुति भो अयमात्मा पुरुपविधः कहती है । अर्थात्‌ परमात्मा की मूर्ति पुरुष 
सी है। उस अनाम और अरूप के दिव्य नाम और. दिव्य मूर्तियाँ भी हैं । सो-यहाँ 
द्विभुज मूर्ति का प्रकट होना दिखलाते हैं। 
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दो. तड़ित विनिदक पीत पट, उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भँवर छवि छीनि ॥१४७॥ 
अर्थं : बिजली की निन्दा करनेवाला पीताम्बर पहने उदर में तीन रेखाएँ 
शोभित हैं और मनोहर नाभि मानो यमुनाजी के भँवर की छवि को छीन लेती है । 
व्याख्या : पीतपट में अलौकिक चसक कही । यथा : पीत निर्मल चेल, मनहुँ 
मरकत सेल प॒थुल दामिनि रही छाइतजि सहजहीं। उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणता कही । नाभि को यमुनाजलभेवर से उपमा देकर उसको सुन्दरता, श्यामता 
और गम्भीरता कही । यही द्विभुज मूति शम्भु उरवासी है। इसी के लिए मुनि 
लोग यत्न करते हैं। और यही भुशुण्डिमनमानसहंस है। इसी की सगुण-निगुंण 
कहकर वेदों ने प्रशंसा की है । यथा : सगुणनिर्गृणस्वरूपं ब्रह्म त्रिपादवि। इसी के 
उदर में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं । इसी के भीतर ही सब कुछ है। यह ' परिच्छिन्न 
दिखाई पड़ती हुई भी अपरिच्छिन्न है । सर्वार्चर्यमय है। यही परमेरवरी मूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्ड की प्रतीक है । इसीलिए इसे सगुणनिर्गुण रूप अनूप रूप कहा जाता है । 
पद राजीव बरनि नहि जाहीं । मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माहीं ॥ 
वामे भाग सोभति अनुकूला । आदि सक्ति छविनिधि जगमूला ॥१॥ 
अर्थं : कमल ऐसे चरणों का वर्णन नहीं किया जा सकता जिसमें मुनियों 
के मनरूपी भौरे वसते हैं । उनके वाएंँ भाग में सदा अनुकूल शोभा की निधि और 
जगत्‌ की मूलभूता आदि शक्ति शोभित हैं । 


१. स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत्‌ । 
वासरछन्दोमयं पीतं ब्रह्मसुत्रं त्रिवृत्‌ स्वरम्‌ ॥ 
विमति सांख्यं योगञ्च देवों मकरकुण्डले । 
मौलि पदं पारमेष्ठयं सर्वलोकाभयङ्करम्‌ ॥ श्री मद्भा. 
कण्ठं तु निर्गुणं प्रोक्तं माल्यते आद्ययाजया । गो. 
कूटस्थं सत्स्वरूपच्च॒ किरीटं प्रवदन्ति माम्‌ । 
क्षरोत्तमं प्रस्फुरन्तं कुण्डलं युगलं स्मृतम्‌ ॥ 
घ्यायेन्मम प्रियो नित्यं स मोक्षमधिगच्छति । 
लूवनिमेष परमान जुग वर्ष कल्पसरचंड । 
भजसि न मन॑ तेहि राम कहूँ काळ जासु कोदंड ॥ 
अर्थ : वनमाला के व्याज से नानागुणमयी माया को धारण करते हैं | पीताम्बर 
छन्दोमय है और यज्ञोपवीत प्रणवरूप है। मकरकुण्डल के व्याज से सांग्ययोग को धारण 
करते हैं। सिर सब लोकों को अमय करनेवाला ब्रह्मपद है । कण्ठ निर्गुण है जो आदि 
शक्तिरूपा माळा से घिरा हुआ है। किरीट सत्स्वलूप कूटस्थ है । क्षर और अक्षर दोनों 


कुण्डल हैं। धनुष अखण्ड दण्डायमान कालरूप हैं और वाण परिच्छिन्न कालरूप है । 


इत्यादि । 
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व्याख्या : चरण की उपमा कमल से देकर भी उसे अवर्णनीय कहते हैं। 
क्योंकि जेसी लालिमा चरण में है वेसी कमळ में नहीं होती । यथा: वसी मानहु 
चरन कमलनि अरुनता तजि तरनि: गी०। कमळ में भौरे लुब्ध' होकर बसते हैं । 
यथा : कमलनि बसे निसि मधुकरा । पर ये पदकमळ ऐसे हैं जिनके लिए मुनियों 
के मन भौरे हो गये हैं। संसार छोड़ दिया पर इन्हें छोड़ना नहीं चाहते । जिस भाँति 
कमल के मकरन्द का पान भारे करते हैं उसी भांति इन चरणकमलों का आनन्द 
मुनिलोग लेते हैं । भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हें। उनके वामभाग में आदिशक्ति योगमाया 
हैं। शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद है। मनुरातरूपा ने पुंरूप और स्त्रीरूप, दोनों 
रूपों से सम्बोधन किया था । यथा: सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू : अतः भगवान्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए । पुंरूप से छविसमुद्र हें और स्त्रीलूप से छविनिधि हैं-। स्त्रीरूप 
से पुंरूप के अनुकूल हैं और जगमूल भी हैं। यथा : पत्ति अनुकूल सदा रह सीता । 
लव निमेष महेँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया : पुंरूप से ब्रह्म है तो 
स्त्रीरूप से मूलप्रकृति हैं । 
जासु अंस उपजहि गुनखानी । अगनित ळच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 


भुकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अर्थं : जिसके अंश से गुणों की खानि अगणित लक्ष्मी, पारवती और ब्रह्माणी 
उत्पन्न होती हैं। जिसके भूकुटिविलास से संसार हो पड़ता है वही सीता रामजी 
के बाई ओर हैं। 

व्याख्या : प्रभु के अंश से त्रिदेव उपजते हैं। यथा : जासु अंस उपजे तिथि 
नाना । संभु विरंचि विस्नु भगवाना । और भगवती के अंश से शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं । छविनिधि से गुणखानियों की उत्पत्ति बतलायी । राम और सीता में ऐसा अभेद 
और अनुकूलता है कि युगलमू्ति के भृकुटिविलास में भी अन्तर नहीं है। यथा: 
भृकुटिविलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई। और उमा राम की 
भृकुटि विलासा । होइ विस्व पुनि पावइ नासा । उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार 
होता है और भगवान्‌ नयनविषय होते हैं। यथा : प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भ- 
वाम्यात्ममायया : इसलिए कहा कि राम वाम दिसि सीता सोई । 
छवि समुद्र हरि रूप विलोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 


चितवहि सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा ॥३॥ 

अर्थे : छवि के समुद्र हरिरूप को देखकर पलक गिराना बन्द करके एकटक 
रह गये। मनु और इातरूपा अनुपम रूप को आदर के साथ देख रहे हैं और 
अघाते नहीं । 

व्याख्या : समुद्र में नित्य नय्री तरङ्भें उठा करती हैं । समुद्र को देखते जी 
नहीं ऊब्रता । सो हरि का रूप छविसमुद्र है। उसका पारावार नहीं है । उसमें भी 
रूप की तरङ्गे उठा करती हैं। देखनेवाला तृप्त नहीं होता । प्रभु को छविसमुद्र - 
और अम्बा को छविनिधि कहकर तात्त्विक अभेद द्योतित किया । आँख भर देखने 
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में पलक का गिरना वाधक है। अतः उसका गिरना बन्द करके देखते हैं। फिर भी 


तृप्ति नहीं हो रही है । 
हषं विवस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
सिर परसे प्रभु निज करकजा । तुरत उठाए करुना पुंजा ॥४॥ 
अर्थं : हृष के विवश हो जाने से शरीर की दशा भूल गई | चरण को हाथों 
से पकड़कर दण्डवत्‌ किया । प्रभु ने अपने करकमल से उनके सिर का स्पर्शं किया | 
और तुरन्त उठा लिया । 
व्याख्या : हुर्षातिरेक में शरीर की सुधि न रही । दण्ड की भाँति पृथ्वी पर 
गिरे; चरणों को पकड़ लिया । छोड़ते नहीं कि कहीं अन्तर्धान न हो जाँय । हृष्ट पुष्ट 
हैं, इसलिए दण्ड से उपमा दी। दुर्बल होते तो लकुट : छड़ी से उपमा दी जाती। 
यथा : परे लकुट इव चरनन लागी । सीतल सुभग छाँह जेहि करकी मेटति पाप 
ताप माया । निसिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया । वह अभय 
वरद हस्त जिसकी छाँह, पाप, ताप और माया को मिटातो है। करुणाकर 
प्रभु ने मनु शतरूपा के सिरपर रक्खा और उन्हें तुरन्त उठा लिया। वरदान देना 
चाहते हैं । 
दो. बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि । 
माँगहुँ वर जोइ भाव मन, महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 
अर्थं: कृपानिधान फिर बोले: मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और महादानी 
अनुमानकर जो जी चाहे सो वर माँगो । 
व्याख्या : कृपानिधान हैं । इनकी कृपा अघाती नहीं । पहिले आकाशवाणी 
द्वारा बोले थे । अब फिर बोले : मुझे अनुमान से जानो कि में महादानी हूँ | विधि 
हरि हर दानी हैं। तव अनुमान से सिद्ध है कि जिसके अंश दानी हैं तो वह अंशी 
महादानी क्यों न होगा ? तिसपर कहते हैं कि मुझे अति प्रसन्न जानो। महादानी. 
अति प्रसन्न हो तो क्या न दे डाळे । यह सब कहने का कारण यह कि ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव के वरदान देने के लिए प्रस्तुत होने पर भी इन्होंने नहीं माँगा था। 
इससे सिद्ध है कि मनु शतरूपा जो चाहते थे उसके मिलने की उनसे आशान 
थी। इसीलिए उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं : जो चाहो वर माँगो । तुम्हारी 
आशा पूर्ण होगी । 
सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोलीं' मुदुबानी ॥ 
नाथ देखि पद कमळ तुम्हारे अब पुरे सव काम हमारे ॥१॥ 
अर्थं : प्रभु के वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और .धैर्य॑ धारण करके 


१. बोळी क्रिया के कर्ता मनु अरु सतख्पा हैं। तृषित न मानहि मनु सतरूपा ! 
क्रिया का सम्बन्ध शतरूपा के साथ है । इसलिए क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिङ्ग में हुआ। | 
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कोमल वाणी : मनु और शतरूपा : बोलीं । हे नाथ ! तुम्हारे चरणकमल के दर्शन 
से मेरी सब कामनाएँ पूरी हो गईं । 

व्याख्या : प्रभु की वाणी ही ऐसी हुई कि सेवक के हर्ष और प्रेमोद्गार का 
पारावार न रह गया । अतः धैर्य धरना पड़ा । जोरि जुग पानी कमणा, धरि धीरज 
मनसा, बोले मृदुवानी वचसा प्रार्थना की । 

प्रकृत भक्त विना स्वामी का दर्शन पाये सदा अधिकारीवगं के दर्शन से ही 
सन्तुष्ट नहीं रह सकता । भक्त की सव कामनाएँ भगवान्‌ के दर्शन से ही पूर्ण होती 
हैं । अतः मनु शतरूपा को दर्शन की बड़ी अभिलाषा श्री । और आकाशवाणी होनेपर 
यही वरदान भी माँगा था । सो दर्शन मिला । अतः कहते हैं कि सब कामनाएँ 
पूणं हुई । 
एक लालसा बडि उर माहीं । सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 
. जुम्हाँह देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाईं ॥२॥ 


अर्थ : मन में एक वड़ो लालसा है। वह सुगम भी है, अगम भी है। पर 
कहते नहीं बनता । हे गोसाई ! आपके लिए देने में बड़ा सुगम है। पर अपनी 
कृपणता से मझे अगम मालूम हो रहा है। 

व्याख्या : गृहस्थों की लालसा देखिये। जिसे भगवदंश उत्तानपाद और 
प्रियब्रत ऐसे पुत्र हुए। किसी से न प्राप्त होनेवाले पद को प्राप्त करनेवाले ध्रुव जेसे 
पौत्र हुए । साक्षात्‌ भगवदवतार कपिलदेव जैसे जिसे नाती हुए। उसे अब प्रभु सा 
पुत्र प्राप्त करने की लालसा हुई । अतः इस लालसा को बड़ी वतलाया । रूप देखकर 
लालसा हुई। परन्तु भय और सङ्कोच से कहते नहीं बनता । यथा : सभय सकोच 
जात कहि नाहीं । अततः कहते हैं :- 

सर्वशक्तिमान्‌ और महादानी होने से आपको सव कुछ सुगम है । में क्रपण 
हुँ। फल की इच्छा रखनेवाला हुँ । मुझे अगम मालूम होता है। मेंने वथा किया है 
कि जिसके पुरस्कार में ऐसी आशा करूं। यथा : मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु मैं 
दीख जप तप कया किये । इतना बड़ा वरदान किस मुख से माँगूं। तपस्या के फल 
में दर्शन हो चुका | 
जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहु संपति माँगत संकुचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नहि सोई। तथा हृदय मम संसय होई ॥३॥ 

अर्थ : जेसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगने से सङ्कोच 
करता है। बयोंकि कल्पवृक्ष के प्रभाव को बह्‌ नहीं जानता । उसी प्रकार मेरे हृदय 
में संशय हो रहा है । 

व्याख्या : दरिद्र ने कभी सम्पत्ति आँख से देखी नहीं । उसे कौड़ी दुलभ है। 
बहुत सम्पत्ति माँगने में सङ्कोच होना उसके लिए स्वाभाविक है । यहाँ अज्ञान दरिद्र 
है। अहंता ममता से मूढ पूरुष को ब्रह्मसुख अगम है। यथा : कविहि अगम जिमि 
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ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेसु | वह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द सुख नहीं मिल 
सकता । इसलिए वह उसके लिए यत्न भी नहीं करता । और न देवीदेवता को 
आराधना उसके लिए करता है। प्रभु कल्पवृक्ष हैं । उन्हें पाकर भी परमानन्द 
नहीं माँगता । 

यदि दरिद्र को दैवात्‌ कल्पवृक्ष मिल जाय तो उससे अधिक सम्पत्ति माँगने 
में सङ्कोच करता है कि कदाचित्‌ कल्पवृक्ष न दे सके | दरिद्र का मन ऐसा छोटा 
हो जाता है कि वह वड़ा लालच भी नहीं कर सकता । यथा : लालच लघु तेरो 
लखि तुलसी तोहि हटत । 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच विहाइ मांग्ु नूप मोही मोरे नहि अदेय कछु तोही ॥४॥ 


अर्थं : हे अन्तर्यामी ! आप उसे जानते हो । हे स्वामी ! मेरे मनोरथ को पुरा 
करो । राजा ! तू सङ्कोच छोड़कर मुझसे माँग । तेरे लिए मुझे कुछ अदेय नहीं है। 
व्याख्या : अतः भाँगने में सङ्कोच है । कहते हैं कि आप अन्तर्यामी भी हैं। 
सब जानते हैं, मेरे मनोरथ को पूरा करिये | बिना अन्तर्यामी की प्रेरणा के यह 
बात मेरे मन में आई केसे ? इसके बाद भगवान्‌ का कथन है । वर माँगने पर भी 
ऐसा होता है कि वरदाता कह देते हैं : कि यह्‌ वर अदेय है दूसरा माँगो । पर तेरे 
ऐसे भक्तों के लिए यह बात नहीं है। यथा : कौन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी। 
जो मुनिवर न सकहु तुम माँगी | तू दरिद्र नहीं है राजा है। तू बहुत सम्पत्ति माँग 
सकता है । मुझसे माँग । सङ्कोच न कर। जन कहें कछु अदेय नहि मोरे। अस 
विस्वास तजहु नहि भोरे । अथवा यदि इच्छा है तो मुझे ही माँग ले । 
दो. दानि सिरोमनि क्रपानिधि, नाथ कहौं सति भाउ। 
चाहौं तुम्हहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥ 


अर्थं : हे दानियों के शिरोमणि ! हे कृपानिधान ! हे नाथ ! सत्य भाव सें 
कहता हूँ | आप जैसा पुत्र चाहता हूँ । प्रभु से कौन सा छिपाव है । 

व्याख्या : मोरे नाहि अदेय कछु तोही कहा : इसलिए दानी शिरोमणि कहते 
हैं। सकुच विहाइ माँगु कहा : इसलिए कृपानिधि कहते हैं । यह सन्देह उठ सकता 
है कि जिसके सन्तान से सृष्टि भरी पड़ी है वह सुत क्यों माँगता है ? अतः कहते 
हैं सतिभाउ। मुझे प्रभु को देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो और आपसा 
दूसरा है नहीं । अतः आपसा पुत्र माँगन! आपको ही पुत्ररूप से चाहना एक बात 
है । इसलिए माँगने में सङ्कोच था। वास्तविक इच्छा आप सा पुत्र पाने की है। 
चाहे जेसे सम्भव हो । 
देखि घ्रीति सुनि वचन अमोले | एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 


आपु सरिस खोजौं कहुँ जाई। नृप तव तनय होव में आई ॥१॥ 
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अर्थ : प्रीत्तिेखक्तर और अनमोल वचन-सुनकर करुणानिघि ने कहा : ऐसा 
ही हो। में अपने समानं दूसरा जाकर कहाँ खोजूं। राजा ! में ही आकर तुस्हारा 
बेटा होऊंगा । 
व्याख्या : प्रीति देखी । यथा : चितवहि सादर रूप अनूपा ।'तुफ्ति न मार्नाह 
'मन्नु सतरूपा : और अनमोल वचन सुना। -यथा: चाहीं तुमह समान सुत। 
जिसकी कोई कीमत ही नहीं। अत्तः उस वचन के पीछे स्वयं बिक गये । कह दिया 
'एवभस्तु' । कोई भुक्ति चाहता है, कोई'मुक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता 
है । ममुजी ने कुछ न चाहा | बारूरूप:से -रामजी को गोद खिलाने और लालन- 
पालन का सुअवसर चाहा । ऐसी-बात चाही जिससे जगत्‌ का कल्याण हो। अपने 
परलोक का भार प्रभु पर छोड़ दिया। पुंनामनरकात्‌ त्रायतीति पुश्रः। नरक से 
पिता की रक्षा करता है इसलिए पुत्र कहलाता है। जैसी हढ़ प्रीति पुत्र में होती 
है वेसी दृढ़ प्रीति चाही। प्रभु से अपना सम्वन्ध सुरक्षित किया और 'साथ ही साथ 
अपनी भावी 'सन्तान मनुष्य नाति के.लिए अमूल्य निधि सुलभ कर गये! इत्यादि। 
सभी भाँति से मङ्कलमयी कामनाओं से युक्त वचन था। इसलिए उसे अनमोल 
कहा है। 
'प्रभु करुणामिधि हैं । जगत्पिता होकर भी पुत्रत्व की स्वीकृति में न हिचके । 
एवमस्तु कह ही दिया । अब उसी बात क्रो-स्पष्ट करते हैं । 
न तो प्रभु के समान कोईहै और न कोई उनसे बढ़कर है -और स कोई 
“स्थल ऐसा.है जहाँ वे न हों। यथा : जेहि समान अतिसय -नहि कोईः। कहहु सो 
कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं। इसलिए कहते हैं कि अपने समान कहाँ जाकर खोजें! 
'शिसके समान चाहते हो, यदि उसी की प्राप्ति हो जाय तो मनोरथ की :विशेषरूप 
से सिद्धि समझनी चाहिए । इसलिए हे राजन्‌ ! में ही तुम्हारा” पुत्र 'आकर/होऊँगा 
अर्थात्‌ इस समय जाता हूँ । भविष्य में आकर मनोरथ पूर्ण करूंगा । 


सतरूपहि विलोकि कर जोरें। देवि माँगु वरु जो रुचि तोरें ॥ 
जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा । सोइ कृपाळु मोहि अति प्रिय लाग़ा.॥२॥ 


अर्थं : शतरूपा को हाथ जोड़े हुए देखकर कहा: हे देवी'! जो घर तू 
चाहती .है सो माँग । शतरूपा मे कहा है कृपाळु ! चतुर राजा ने जो वर माँगा 
वही मुझे भी अत्यन्त प्रिय लगा । 

व्याख्या : राजा ने 'ऐसा वर माँगा जिससे शतरूपा का भी कल्याण हो | 
और दूसरे जन्म में भी शतरूपा से अपना सम्बन्ध बना रहे। भगवान्‌ मे एन्नमस्तु 
कह भी दिया । फिर भी देखा शतरूपा हाथ जोड़े खड़ी है । अतः प्रभु ने कहा : तू 
भी माँग जो तेरी रुचि हो। भाव यह कि रुचि में सबके भेद होता ही.है। अतः 
यदि तेरी इच्छा हो तो तू दूसरा जीचाहा वर माँग ले । 


इस'पर शतरूपा 'कहती है कि राजा चतुर हैं। उन्होंने ऐसा वर-माँगा जो 
मुझे भी अतिप्रिय है । 


भाग-९ 
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प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदपि भगत हित तुम्हांह सुहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वासी। ब्रह्म सकल उर अंतरयामी ॥३॥ 
अर्थं : परन्तु हे प्रभो ! बड़ी ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तवत्सल ! 
आपको अच्छा मालूम होता है। तुम ब्रह्मादि के भी पिता हो, जगत्‌ के स्वामी हो। 
सबके हृदय में अन्तर्यामी : रूप से स्थित : ब्रह्मा हो । 
व्याख्या : शतरूपा के लिए राजा के साथ ही साथ न बोलने का कारण 
था । उसे कहती हैं कि वह ठो मुझे बहुत ही प्रिय है और प्रभु को भी स्वीकार है। 
एवमस्तु बोल चुके | फिर भी इसमें साधारण ढिठाई नहीं है क्योंकि आप पिता के 
भी पिता हैं। ब्रह्मा आदि के उत्पन्न करनेवाले हैं । जगन्नाथ हैं। सबके अन्तर्यामी 
ब्रह्म हैं और आप पुत्र होंगे । 
अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पावहि जो गति लहहीं ॥४॥ 
दो. सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक सोइ रहिनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
अर्थं : ऐसा समझने पर मत्तमें संशय हो रहा है। किन्तु प्रभु ने जो कहा 
वही प्रमाण है। हे नाथ ! जो आपके निज भक्त हैं वे जो सुख पाते हैं, जिस गति 
.को प्राप्त होते हैं वही सुख, वही गति, वही भक्ति वही अपने चरणों का स्नेह, वही 
विवेक और वही रहन सहन मुझे कृपा करके दो । गा 
व्याख्या : जगत्‌ के पिता जगत्‌ के स्वामी अन्तर्यामी दुत कैसे होंगे ! यही 
संशय है। परन्तु मेरा संशय प्रमाण नहीं आपका वचन प्रमाण है । जब आपने 
एवमस्तु कहा है तो आप पुत्र होंगे। परन्तु पुत्र होने पर वात्सल्य भाव होगा। 
सेवक-सेव्य भाव जात्ता रहेगा। पुत्र स्नेह से विवेक जाता रहेगा। भक्तों का सा 
रहनसहन न रह जायगा । अतः ये सब वातें न होने पावें । इसलिए जो सुख पावहि 
इत्यादि शतरूपाजी माँगती हैं । 
१. जो सुख पावहि यथा : सोई सुख लबलेस, जिन वारक सपनेहुँ लहेउ। 
ते नहि गनहिं खगेस, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमत्ति | 


२. जो गति लहही यथा : जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी | 
तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी ॥ 
३. सोइ भगति यथा : सवते सो दुर्लभ सुरराया। 


राम भगति रत गत मद माया ॥ 
४. सोइ निज चरन सनेहु यथा : जो तजि देह को गेह को नेह सनेह सो 
राम को होइ सबेरो | 


५. सोइ विवेक यथा : राम मालु दुख सुख. सम जानी | 
कहि गुन राम प्रबोधी रानी॥ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ४०३ 


६. सोइ रहनि यथा : कबहुँक हों येहि रहनि रहौंगो । 
श्री रघुनाथ करपाल कृपाते संत सुभाव गहांगो॥ 
यथा लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चहाँगो । 
पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहांगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहाँगो | 
विगत,मान सम सीतल मन पर गुन नहि दोष कहांगो ॥ 
परिहरि देह जनित चिता दुःख सुख सम बुद्धि सहोंगो। 
तुळसिदास प्रभु येहि पथ रहि अविचल हरि भगति लहांगो ॥। 


यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई | अतः कृपा 
करके देने को कहती हैं । 


सुनि मुदु गुढ रुचिर वच रचना । कृपा सिधु बोले मृदू वचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। में सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥१॥ 


अर्थं : कोमल, गूढ और मनोहर वचन की रचना सुनकर कृपासिन्धु कोमल 
वचन बोळे । तुम्हारे मनमें जो कुछ रुचि है मैंने सब दिया इसमें सन्देह नहीं है। 

व्याख्या : शतरूपाजी की वचनरचना विनीत होने से मुदु गम्भीरार्थंक होने 
से गूढ और श्रवणसुखद होने से रुचिर थी। गम्भीरार्थक इसलिए कहा कि पुत्र 
रूप से प्रभु की प्राप्ति से छः बातों में कमी पड़ने का भय है। सम्भव है कि १. भक्ति 
का दिव्य सुख पुत्र सम्बन्धी लौकिक सुख से ढक जाय। २. प्रभु को पुत्ररूप 
मानने की ढिठाई से परलोक बिगड़े ।. ३. पुत्र प्रेम में पड़कर सेवक सेव्यभाव जाता 
रहे ४. पुत्र के चरण में स्नेह नहीं होता । सो कहीं. चरणऱस्नेहू से हाथ न धोना 
पड़े । ५. जगत्‌ पिता को पुत्र मानने में विवेक भी जाता रहे और ६. पुत्र के गौरव 
से अभिमान होने के कारण भक्तों के रहन सहन में भेद न पड़े इसलिए छः बातें 
माँगती हैं । 

प्रभु कृपासिन्धु हैं । शतरूपा वर माँगती चली जाती हैं। बस नहीं कहते, 
कोमल शब्दों से तोष देते हैं। कहते हैं कि यदि बोलने में कोई त्रुटि हो तो भी 


उसका विचार न करके तुम्हारे मनमें जो रुचि है में वह सब देता हूँ। तुम 
संशय न करो। 


मालु विवेक अलौकिक तोरें। कबहुं न मिटिहि अनुग्रह मोरें ॥ 
वंदि चरन ममु कहेउ बहोरी। अवर एक विनती प्रभु मोरी ॥२॥ 
अर्थं : माँ ! तुम्हारा अलौकिक विवेक मेरे अनुग्रह से कभी नहीं मिटेगा। 
तब. फिर मनु ने चरण वन्दन करके कहा : हे प्रभु मेरो एक और विनती है । 
व्याख्या : माँ का नाता अभी से मान लिया । माँ कहकर सम्बोधन करते हैं 
और अलौकिक विवेक के लिए वर देते हैँ उसी से शेष पाँच भी सध जायगा । 
लौकिक विवेक शास्त्रजन्य ज्ञानविषयक है । पर अलौकिक की बात दूसरी है । ये ही 
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मनु शतरूपा दशरथ कोसल्या हुए। महाराज दशरथ ने लौकिक विवेक से काम 
लिया । यथा : तुळसी जान्यौ दसरथहि धमं न सत्य समान | राम तज्यौं जेहि लागि 
बिनु राम परिहरे प्रान। परन्तु माता कौसल्या का अलौकिक विवेक सुनिये। 
यथा : 
वारौं सत्यवचन श्रुतिसम्मत जाते हौं विछुरत चरन तुम्हारे। 
बिनु प्रयास सब साधन को फळ प्रभु पायो सो तो नाहि सँभारे। 
हरि तजि धरम सील भयो चाहत नृपति नारि बस सरबस हारे। 
रुचिर काँच मनि देखि मूढ ज्यों करतल ते चिन्तामनि डारे। 
मुनि लोचन चकोर ससि राव सिव जीवन धन सोउ न विचारे। 
मनु महाराज ने देखा कि वहाँ वर माँगने में रोक नहीं है । सो कहीं यह वर 
मुझे मिल न जाय। इसलिए मनु ने फिर से चरणवन्दना अपना अभिप्राय स्पष्ट 
करने के लिए को | 
सुत विषेक तव पद रति होऊ।मोहि बड़ मूढ़ कहां किन कोऊ॥ 
मनि बिनु फनि जिमि जलविनु मीना । मम जीवन मिति तुम्हहि अधीना ३॥ 
अर्थ : चाहे मुझे कोई वड़ा मूढ़ भले ही कहे पर मुझे आपके चरणों में प्रेम 
पुत्रविषयक ही हो । जैसे मणि बिना सर्पं की और जल बिना मछली की गति 
होती है । वेसे ही मेरे जीवन की अवधि आपके दर्शन के अधीन रहे । 
व्याख्या : इस वात की सम्भावना है कि जब आप स्वयं पुत्ररूप से अवतीणं 
होंगे और मुझे आपके चरणों में प्रीति पुत्र की ही भाँति होगी तो कोई यह कह्‌ 
सकता है कि यह कितना बड़ा अविवेकी है कि भगवान को पह्वि्ान नहीं सकता | 
बेटा ही मानता है । सो यह प्रवाद मुझे स्वीकार है । पर मुझे थूध की ही भावना 
रहे । यथा : कीजिअ सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा | 
मणि विना सर्पे जीता है । परन्तु व्याकुल और बेहाल रहता है । ग्रथा : मनि 
विनु फनि जिये व्याकुळ बेहाल रे। परन्तु जल बिना मछली तो जी नहीं सकती | 
मनुजी दोनों की अवस्थाएँ अपने लिए माँग रहे हें । अतः दशरथ शारीर से विश्वामित्र 
की यज्ञरक्षा के समय मणि विना सपं की स्थिति का अनुभव करेंगे। यथा : सुत 
हिय लाइ दुमह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेटे। तथा : राम विरह करि 
मरन संवारा | मनुजी को न मोक्ष की कामना है, न यश की कामना है। वात्सल्य 
भाव से भजन करना चाहते हैं । विवेक से वात्सल्य बिगड़ जायगा | इसलिए विवेक 
नहीं चाहा । 
अस वरु माँगि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि ` कहेऊ ॥ 
अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । वसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥४॥ 
सो. तहूँ करि भोग विसाळ, तात गएँ कछु काळ पुनि | 
होइहह अवध भुआल, तत्र गैं होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
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अर्थं : ऐसा वर माँगकर चरण पकड़े रह गये। करुणानिधि ने एवमस्तु कह 
दिया । और बोले कि अब तुम हमारी आज्ञा मानकर इन्द्र की राजधानी अमरावती 
में जाकर वसो । वहाँ विशाळ भोग करके हे तात ! कुछ दिन बाद तुम अवघ के 
राजा होगे। और तब में तुम्हारा बेटा होऊंगा | 

व्याख्या : वर माँगने के वाद चरण पकड़े हुए रह जाने का भाव यह है कि 
इस बर को लेकर मानेंगे ।. सरकार करुणानिधि हूं । यह बात भी मान गये । यद्यपि 
यह वात उनको प्रतिष्ठा के विरुद्ध थी । जिनके वे पुत्र हों वह पिता उनके विरह 
में प्राण दे। यह बात कथमपि उनके स्वरूप के अनुकूल न थी । पर भक्त इसी बात 
पर हठ कर बैठा है। उसे प्रेम के अत्यन्तोत्कषं में शरीर छोड़ने की अभिलाषा है। 
अतः उसकी हो वात रक्खी एवमस्तु कह दिया । यथा : तुलसी मंगल मरन तरु 
राम प्रेम पय सींचु । 

ईश्वर हैं : कहते हैं कि अब तुम मेरा अनुशासन मानकर अमरावती में बसो । 
तुम ब्रह्मलोक वेकुण्ठ केलास में वसने से इनकार कर चुके हो । अमरावती में बसना 
तुम्हारे लिए छोटी वात होगी | पर मेरे अनुशासन से वसो और भोगविमुख न 
रहकर भोगविलास करो । तुमने बड़ी तपस्या भी की है। कुछ काल वहीं रहो। 
अर्थात्‌ पाँच मन्वन्तरों तक वहीं रहो । इन्द्र और देवता तब तक पाँच बार बदलेंगे । 
पर तुम वहीं रहोगे। सातवें वेबस्वत मन्वन्तर में तुम अवध के राजा होओगे। तब 
में तुम्हारा बेटा होऊंगा । सब बातें स्पष्ट किये देते हैं : . 


इच्छामय नर वेष संवारे। होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह .सहित देह धरि ताता | करिहौ चरित भगत सुख दाता ॥१॥ 


अर्थ : संकल्पमय मनुष्य का शरीर धारण किये हुए में तुम्हारे घर में प्रगट 
होऊंगा । हे तात ! में अपने अंशों के साथ देह धारण करके भक्तों को सुख देनेवाला 
चरित्र करूंगा | 
. व्याख्या : बेटा होने में नर होना पड़ेगा । सो मेरा शरीर पाञ्चभौतिक न 
होगा । संकल्पमय शरीर को नर की आकृति में सँवारूँगा और तुम्हारे घर प्रकट 
हो जाऊंगा । उसे दिव्य जन्म कहा। में अंशों विराट, हिरण्यगर्भ और ईक्वर के 
साथ भक्तों को सुख देने के लिए देह धारण करूंगा । इससे कमं का दिव्य होना 
कहा । न तो कमंवश जन्म होगा न अहंकार के साथ कमं अनुष्ठित होगा । जिस 
प्रकार भक्तों को सुख होगा वही चरित प्रभु करने को कह रहे हैं । 
जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी ॥ 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥ 


अर्थं : जिसे आदर के साथ सुनकर बड़भागी लोग ममता मद त्याग करके 
भवसागर के पार हो जायंगे। आदिशक्ति जिसने संसार को उत्पन्न किया है वह 
भी अवत्तार धारण करेगी । मेरी यह माया है। 
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व्याख्या : अवतार के तिरोहित होने पर भी वह्‌ चरित जगत्‌ के लिए बड़ा 
उपयोगी होगा । उसे जो आदर के साथ सुनेंगे वे बड़े भाग्यवान्‌ हैं। केवल सुनने 
से भवसागर पार हो जावेंगे' । अब मनु का ध्यान आदि शक्ति की ओर आकषित 
करते हैं । अङ्गल्या निर्देश करके कहते हैं किं यह मेरी माया आदि शक्ति है। यह्‌ 
भी अवतार धारण करेगी । भाव यह कि में अज हूँ। अग्ययात्मा हूँ । भूतों का 
ईक्वर हूँ । फिर भी अपनी प्रकृति का आश्रयण करके अपनी माया से में उत्पन्न 
होऊंगा । यथा : अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
सम्भवाम्यात्ममायया | बिना इनके अवतरण हो नहीं सकता । सब शक्तियों की 
मूलभूता आदिशक्ति है। वही मेरी माया है। यही संसार को उत्पन्न करती है। 
यह भी अवतीणं होगी । अर्थात्‌ पुत्र के लिए वर माँगा है तो पतोहू : पुत्रबधू भी 
देख लो । 
पुरउब में अभिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
षुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥३॥ 

अथं : में तुम्हारा अभिलाष पुरा करूंगा । मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य 
है । कृपानिधान बारबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये । 

व्याख्या : विनती की गई थी: पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी । वरदान मिल 
रहा है : पुरउब में अभिलाष तुम्हारा । भाव यह है कि एक गुना अभिलाष की 
चौगुनी पूर्ति की जायगी । प्रभु के समान पुत्र मांगा था । सो स्वयं आप और अपने 
समान तीन और लेकर पुत्र होंगे। केवल जन्मोत्सव चाहा था। सो जन्मोत्सव 
कर्णवेध, उपवीत और विवाह द्वारा अभिलाषा की पूति करेंगे । त्रिसत्यम्‌ के अनुसार 
तीन बार सत्य कहा । अथवा तीन बार सत्य कहकर अपने प्रण का तीन काल में 
सत्य होना दिखलाया । अथवा वरदान देने के अतिरिक्त तीन प्रतिज्ञा की है: 
१. इच्छामय नरवेष सँवारे | होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे। २. अंसन्ह सहित देह 
घरि ताता । करिहौं चरित भगत सुखदाता । और ३. आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। 
सो अवतरहि मोर यह माया । सो मनु शतरूपा के आश्वासन के लिए कहते हैं कि 
तीनों प्रण मेरे सत्य होंगे । 

कृपानिधान हैं । शतरूपा ने सन्देह किया था | यथा : अस समुझत मन संसय 
होई । अतः बारबार निश्‍चय कराते हैं । सब बातें समाप्त हो गयीं तो अन्तर्धान हो 
गये । न कहीं से आये थे न कहीं गये विश्‍ववास भगवान्‌ हैं । वहीं प्रकट हुए और 


वहीं लुप्त हो गये । 
दंपति उर धरि भगत क्रपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति बासा ॥४॥ 


१. मनुष्य जाति के आदिम पुरुष अपनी भावी सन्तान के लिए यही अक्षय निधि 
छोड़ गये । अतः श्रीरामावतार मनुष्यमात्र की बपौती सम्पत्ति है । 


४०६ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ४०७ 


अर्थ :-वे दोनों प्राणी भक्त के ऊपर कृपा करनेवाले को हृदय में धारण करके 
उस आश्रम में कुछ काल रहे। समय पाकर अनायास शरीर त्यागकर जाकर 
अमरावती में बास किया | 
व्याख्या : तप बन्द है । हृदय में प्रभु की मधुर मूत्ति है। नैमिषारण्य में ही 
वानप्रस्थ धमं में बसने लगे | प्रारब्ध कमं के समाप्त होने पर ही आयु समाप्त होती 
है। सो दोनों का शरीर साथ ही पूरा हुआ। हरिकृपा से अनायास मृत्यु हो गई। 
अनायास का मरण अल्पतप का फल नहीं है । प्रभु का अनुशासन था कि बसहु 
जाइ सुरपति रजधानी सो जाइ कीन्ह अमरावति वासा । इससे यह भी मालूम 
हुआ कि सुरपति रजधानी का नाम अमरावती है। 
दो. यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृषकेतु। 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 
अर्थ : इस अति पवित्र इतिहास को वृषकेतु ने उमा से कहा था । हे भरद्राज 
अब रामजन्म का दूसरा कारण सुनो । 
व्याख्या : ब्रह्म के साक्षात्कार का विवरण होने से तथा वैराग्य विवेक संयुक्त 
भक्तिगद्भा की धारारूप होने से अति पवित्र कहा। इस इतिहास का उपक्रम 
अभ्यास और ' उपसंहार भक्ति से है । और भक्ति को गङ्भारूप कह आये हैं । यथा : 
रामभगति जहाँ सुरसरि धारा: इसलिए यह भक्ति गङ्भारूप है। उपक्रम यथा :. 
हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हुरिभगति बिमु। अभ्यास यथा : पंथ जात 
सोहत मतिधीरा । ग्यानभक्ति जनु धरे सरीरा । उपसंहार यथा : दंपति घरिउ भगति 
कृपाला । गङ्गा जिस भाँति यमुना और सरस्वती के साथ शोभित हैं उसी भाँति 
यह भक्तिगङ्गा विरति और विचार के साथ शोभित हैं। विंचार यथा : होइ न 
विषय विराग भवन बसत भा चौथपन । हृदय बहुत दुखलाग । विरति यथा : बरबस 
राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा । इस इतिहास को समाप्त 
करके याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कहते हैं : अब रामजन्म का दूसरा कारण सुनो : 


भानुप्रताप की कथा 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 
विस्व विदित एक केकय देसू । सत्यकेतु तहू बसै नरेसु ॥१॥ 


१. अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ हिन्दुत्व में गौडजी ने निम्नलिखित रामायणों का उल्लेख 
किया है। जिनमें भानु प्रताप की कथा मिलती है। पर मुझे इन रामायणों के दरशन का 
सौमाग्थ नहीं हुआ है । 

१. अगस्त्य रामायण । इसमें २४००० इलोक हैं 4 इसका समय रेवतमन्वन्तर का 
पाँचवाँ सत्ययुग है । 


२. मञ्जुळरामायण । इसको सुतीक्षण कवि ने स्वारोचिषमन्वन्तर के १४ वें त्रेता में 
बनाया है । 
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अर्थ: हे मुनिः पुरानी पवित्र कथा सुनो जिसे गिरिजा से शम्भु ने कहा 
थाः। केकयः देश संसार में प्रसिद्ध है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजाः रहता था'।. 

व्याख्या : स्वायम्भू मनु की कथा अति पुनीत थी' और यह कथा पुनीत 
है। वह कथाः अतिः पुशानीः है और यह पुरानी है। यद्यपि'सभी' कथाएँ गिरिजा के 
प्रतिः शम्भु की बखानी हुई हैं। पर याज्ञवल्क्य जी इन दोनों कथाओं के लिए 
गिरिजाशम्भुःकीः कही हुई बतलाते हैं। इसका यह आशय मालूम होता है कि इन 
दोनों कथाओं को भुसुण्डिजी ने नहीं कहा | और भुसुण्डिजी की कही हुई कथा की 
सूचि! : मूल समचरित' जो उत्तरकाण्ड में वणित है : में इन कथाओं का 
उल्लेख भी नहीं है। यथा: पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन 
अवतारा । अतः भुछुण्डिजी ने प्रधानतः उसी कल्प की कथा कही जिसमें नारदजी 
को मोह हुआ था। भगवान्‌ क्षीरशायी राम हुए थे और रुद्रगण रावण और 
कुम्भकणं हुए थे और शम्भुने प्रधानतः उस कल्प की कथा कही जिससे ब्रह्म 
कोसळपुर भूप हुए थे। केकय देश कश्मीर के दक्षिणी प्रान्त में हैं । . जिसे गकर 
कहते हैं । 
धरम धुरंधर नीति निधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ॥ 
तेहि कें भये: जुगल सुत बीरा । सब गुन धाम महा रनधीरा ॥२॥ 

अर्थः: वह धमं की धुरी का धारणः करनेवाला, नीतिनिधान, तेजस्वी, 
प्रतापी और बलवान्‌ थाः । उसे दो वीर पुत्र हुए । जो सब गुणों के आश्रय और 
बड़े रणधीर थे । 

व्याख्या : धर्मात्मा राजा सत्यकेतु में सभी राजोचित गुण थे। उसे दो वीर 
पुत्र उत्पन्न हुए । भावार्थ यह्‌ कि वीर उत्पन्न होते हैं. बनाये नहीं जाते] 'सकल 
गृणधाम' महारणधीर कहने से तात्पर्यं यह कि वे पिता से भी गुणों में श्रेष्ठ थे और 
रणधीर भी अधिक थे। वीर से उनकी वीरगति की प्राप्ति तथा रणधीर कहने से 
उनका विश्वविज्य करना सूचित किया । 
राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा । भुजबल अतुल अचल संग्रामा ॥३॥ 

अर्थं : राज्यःका उत्तराधिकारी जो जेठा बेटा था उसका नाम भानुप्रताप 
था । दूसरे का नाम अरिमदंन था । उसकी भुजाओं में अपरिमित : बेतोल बल 
थइ | और संग्राम में अटल था | 

व्याख्या : भानुप्रताप के राजधनी होने का कारण उसका ज्येष्ठ होना 
था नहीं तो गुण में दोनों भाई समान थे। बल्कि अरिमदंन अधिक बलवान्‌ः 
और योद्धा था। जेठ स्वामि सेवक लघु भाई का सिद्धान्त बहुत पुराना है। और 
राजाओं में इसका अधिक आदर है । क्योंकि राज्य बिना इस सिद्धान्त के माने चल 
नहीं सकता । राज्य यदि भाइयों में विभक्त कर दिया जाय ती खण्ड खण्ड होकर 


शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
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भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल वरजित प्रीती ॥ 
जेठे सु्ताह राज नृप दीन्हा । हरिहित आपु गवन वन कीन्हा ॥४॥ 
अर्थ : भाई-भाई में बड़ी बनती थी और सब दोष और छल से रहित 
प्रीति थी । राजा जेठे पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ के लिए वन चले गये । 
व्याख्या: दोनों भाइयों में बड़ा मेल था । जिससे मैत्री हो उसकें दुःख में 
दुःखी न होनाःबड़ा भारी दोप है। और उसके सामने मीठी-मीठी वातें बनाना, 
और उसके पीछे उसका वुरा ताकना, मन में कुटिलता रखना आदि छल है । इन: 
भाइयों की प्रीति में न दोष था न कोई छल था। राजा नीतिनिधान था. और 
धर्मंधुरन्धर था इसलिए भगवान्‌ःके भजन के लिए स्वयं बन चला गया । यथा : 
संत कहहिं अस नीति दसानन। चौथे बन जाइय नृप कानन । तासु भजन कीजिय- 
तहँ भर्त्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता । 


दो. जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देस। 
प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेस ॥१५३॥ 


अर्थं : जब भानुप्रताप राजा हुआ देश में दोहाई\ फिरी। वह वेद की 
विधि से प्रजा का अत्यन्त पालन करनेवाला था । कहीं पाप का लेश नहीं रह गया । 

व्याख्या : कहावत है कि जिसका राज्य उसकी दोहाई। सो भानुप्रताप के 
राजा होने पर उसकी दोहाई केकय देश में फिरी । राज्य परिवतँन में दोहाई फिरनें' 
का नियम है। यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई। बिना वेदविधि से प्रजापालनः 
किये राज्य में पापाचार बना ही रहता है। वर्णाश्रम के अनुसार राज्य चलाना 
राजा का कत्तव्य है तभी देश सुखी हो सकता है। अन्य उपाय नहीं है। यथा : 
ब॒र्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग । चलहि सदा पाहि सुर्खहि, नाह 
भयसोक च सग | 


नृप हित कारक संचिङ--सयाना । नाम धरम रुचि सुक्र समाना ॥ 
सचिव समान वंधु बळवीरा । आतु प्रताप पुंज रनधीरा ॥१॥ 


अर्थं : राजा का हित करनेवाला सयाना मन्त्री था । उसका नाम था घमे- 
रुचि । नीति जानने में : शुक्र के समान था। मन्त्री सयाना, भाई बली और वीर, 
आप स्वयं मानो प्रताप का समूह और समर में धीर था। 

व्याख्या : सभी समाज अनोखा जुट गया था । मन्त्री बुद्धिमान्‌ होना चाहिए । 
सो शुक्राचार्यं के समान मन्त्री चतुर मिल गया था । भाई सहायक होना चाहिए । 


१. दाहाई का प्राकृत रूप 'दोहाइअं' है। संस्कृत रूप द्विधाकृतम्‌ है। इसकाः 
वाच्यार्थं है दो हूक किया हुआ” । बात दो हक तभी होती है जब स्पष्ट और नि:सम्देह हो 
जाती है । अतः इसका लक्ष्याथं घोषणा है । राज्य परिवतंन होने पर जिसका राज्य होता 
है उसकी ओर से राज्य में घोषणा की जाती है : उसी को दोहाई फिरना कहते हैं ।' 
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यथा : होहि कुठायें सुवंधु सहाए : सो भाई बली और वीर मिला था। राजा को 
प्रतापी होना चाहिए सो भानुप्रताप तो मानो प्रताप का पुञ्ञ ही था। और रण में 
तो बड़ा धीर था । 
सेन संग चतुरंग अपारा । असित सुभट सब समर जुझारा ॥ 
सेन विलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना ॥२॥ 
अर्थे : साथ में अपार चतुरङ््िणी सेना थी। युद्ध में जूझनेवाले असंख्य 
योद्धा थे | इस प्रकार अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गहगहे 
डद्धे बजे। 
व्याख्या : मन्त्री सहायक और राजा का हाळ कहकर अब सेना की व्यवस्था 
कहते हैं। सेना संख्या में भी बहुत बड़ी और सैनिकों में उत्कृष्ट गुण थे अर्थात्‌ वे 
योद्धा थे। सेना के चार अंग होते हैं हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल | सो चारों 


अंगों का कोई पारावार न था । 
राजा ने सेना का निरीक्षण किया तो बड़ा प्रसन्न हआ कि इस सेना का 


पार कोई शत्रु नहीं पा सकता। डङ्का बजने से उत्साहवर्धन हुआ। राजा की 
सलामी में ड्क बजे | डङ्कों की तुमुरू ध्वनि के लिए गहगह शब्द का प्रयोग होता 
है । यथा : गहगह गगन दुंदुभी बाजी । 
विजय हेतु कटकई बनाई | सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ 
जहुँ तहँ परीं अनेक लराई | जीते सकल भूप बरिआई ।३॥ 
अर्थं : दिग्विजय के लिए छोटी सी सेना बनाकर अच्छा दिन ठीक करके 
राजा डड्का देकर चला ¡ जहाँ तहाँ अनेक लड़ाइयाँ पड़ीं । पर राजा ने सबको 
बल से जीत लिया | 
व्याख्या : सारी सेना में से कुछ नगररक्षा के लिए छोड़ और कुछ की पृथक्‌ 
सेना दिग्विजय के लिए सजाई । विजयमुहूर्त देखकर बाजे बजाकर चले | अधीनता 
स्वीकार न करने पर जहाँ तहाँ लड़ाइयां हुई । सो सबको बल से जीता। सब 
राजाओं ने हार स्वीकार को । दिग्विजय पूरी हुई । 
सप्त दीप भुज बल बस कोन्हें। लेइ लेइ दंड छाँडि नुप दीन्हें ॥ 
सकल अवनिमंडल तेहि काळा । एक प्रताप भानु महिपाला ॥४॥ 


अर्थं : अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वद कर लिया |. राजाओं 
से दण्ड ले लेकर छोड़ दिया । सम्पूर्णं पृथ्वीमण्डल में उस समय एक मात्र राजा 
भानुप्रताप थे । 

व्याख्या : केवल जम्बूद्रीप के विजय से ही दिग्विजय माना जाता है। सो 
प्लक्ष आदि शेष द्वीपों पर भी विजय पाई | यथा : जम्बू और पलक्ष कुस क्रौंच कहत 
पुनि साक। शाल्मलि पुष्कर द्वीप ये भाखें वेद सुवाक | तुलसी शब्दावली | 'मुजा 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ४११ 


के बलं से सबको विजय किया। सेना शोभा के लिए साथ थी । जीतने पर राज्य 
नहीं छीना । युद्ध में बन्दी कर लिया । दण्ड लेकर छोड़" दिया। 


दो. स्ववस विस्व करि बांहु बल, निज पुर कीन्ह प्रवेसु । 
अरथ धरम कामादि सुख, सेवे समय नरेसु ।।१५४॥। 


अर्थ : अपने वाहु के बळ से संसार को वश करके अपने पुर में प्रवेश किया । 
राजा अर्थ धमं और कामादि सुख का समय से सभी का सेवन किया करता थां । 

व्याख्या : एक बार बाहर निकला तो सातों द्रीपों को वश करके लोटा । 
यद्यपि काम से सुखमात्र का ग्रहण होता है । पर यहाँ कामादि पाठ होने से स्त्रीसुख 
अभिप्रेत है और आदि से इतर सुखों का ग्रहण है । राजा को घमं, अर्थं और काम 
तीनों के पूजन की आज्ञा है। सम्पूर्णं जगत्‌ के लिए कमं का प्राधान्य है । पर राजा 
और वेश्या के लिए अर्थ का प्राधान्य है । अतः अर्थ पहिले कहा । तत्परचात्‌ धमं 


और अन्त में काम कहा । समयानुकूल ही इनके सेवन की मर्यादा है । राजा तदनुसार 
ही कार्य करता था । 


भूप प्रताप भानु बल पाई। कामधेनु भे भूमि सोहाई॥ 
सब दुःख वरजित प्रजा सुखारी । धरम सील सुन्दर नर नारी ॥१॥ 


अर्थं : राजा भानुप्रताप का बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु हो गई। प्रजा 
सब दुःखों से रहित होकर सुखी हो गई। स्त्री.और पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे । 

व्याख्या : कालस्य कारणं राजा कालो वा राजकारणम्‌ । इति ते संशयो 
माभूत राजा कालस्य कारणम्‌ । भगवान्‌ मनु कहते हैं कि काळ का कारण राजा 
है या राजा का कारण काल है? इस विषय में तुम्हें संशय नहीं होंना चाहिए । 
राजा ही काल का कारण होता है। इसी बात को यहाँ दिखळाते हैं कि राजा 
भानुप्रताप का बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु हो गई । अर्थात्‌ पृथ्वी को राजा 
से बळ मिलता है। समय पलट जाता है। सो पृथ्वी कामधेनु होकर जो प्रजा चाहे 
बही देने लगी | यथा : लता विटप माँगे मधु च्यवहीं । मन भावतो घेनु पय ख्रवहीं । 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । इत्यादि । सोहाई कामधेनु कहने का यह भाव है कि 
कामधेनु तो विष माँगने से विष देती है पर सोहाई कामधेनु अनथं की याचना को 
नहीं पूरा करती | 

पाप से ही दुःख होता है । जब राज्य में पाप का लेश नहीं रह गया तब 
सब दुःखों से रहित सुख की प्राप्ति प्रजा को हुई। नहीं तो सुख में कुछ न कुछ दुःखं 
का अनुवेध अवश्य ही रहता । क्योंकि विधि प्रपञ्च ही इन्द्र से बना हुआ है। यथा 
राजा तथा प्रजा । राजा प्रजापाल अति वेदविधि था । तो नर नारी भी धमंशील' 


१. राज्य छीनकर अपने राज्य में मिला लेना अच्छी नीति नहीं है । राज्य उतना 
ही बड़ा होना चाहिए जिसकी देख रेख स्वयं राजा कर सके । 
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और सुन्दर हो गये | कुरूपता भी पाप का ही परिणाम है । सो प्रजा के रूप में भी 

अन्तर पड़ा । 

सचिव धरम रुचि हरिपद प्रीती । नृप हिय हेतु सिखव नित नीती ॥ 

गुरु सुर संत पितर महि देवा । करे सदा नृप सबके सेवा ॥२॥ 
अर्थं : धर्मरुचि मन्त्री की हरि के चरणों में प्रीति थी । वह राजा के कल्याण 

के लिए नित्य नीति का उपदेश देता था | गुरु, देवता, सन्त, पितर और ब्राह्मणों 


की सेवा राजा सदा किया करता था | 

व्याख्या : राजा का हालू कहकर मन्त्री का हाल कहते हैं । राजा कमंयोगी 
था | मन्त्री भगवद्भक्त था । नीति में उसकी शुक्र भगवान्‌ की सी गति थी। अतः 
राजा को सदा नीति की शिक्षा दिया करता था। जिससे राजा नीतिमागं से 
विचलित न हो। धर्माविरोधी अर्थ और धर्मार्थाविरोधी काम का सेवन नीति है। 
जिससे धमं, अर्थ और काम किसी को पीड़ा न हो । गुरु, सुर, सन्त, पितर और 
ब्राह्मण की सेवा से ही सब कुछ मिलता है। इन पाँचों की सेवा राजा स्वयं करे। 
यही नीति है । मन्त्री की शिक्षा से राजा ने कया वया किया सो कहते हैं : ` 


भूप धरम जे वेद वखानें। सकल करे सादर सुख मानें ॥ 


दिन प्रति देइ विविध विधि नाना । सुने सास्त्र वर वेद पुराना ॥३॥ 

अर्थ : वेद ने राजा के लिए जो ध्म बतलाया है, वह्‌ सब राजा सुख मानकर 
करता था। नित्य अनेक प्रकार का दान देता था। सत्‌ शास्त्र और वेद पुराण 
श्रवण करता था । 

व्याख्या : स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । अपने धमं में मरना अच्छा 
है । क्योंकि परधमं भय का देनेवाला है। राजा यदि संन्यास धर्म का पालन करने 
चले तो वह उसके लिए परधर्म है । उसका फल अत्यन्त वुरा है। भगवद्गीता में 
प्रधान्येन यही शिक्षा है। धर्माचरण प्रारम्भ में विष सा मालूम होता है। पर 
परिणाम में अमृततुल्य है । सो राजा बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्वधर्माचरण करने में ही 
सुख मानता है । 

अनेक प्रकार कें दान हैं। सबके लिए विधि है, समथ है, फल है। राजा को 
नित्य दान करना चाहिए। जिस देश जिस काल में जिस दान का विधान है 
तदनुसार दान देता था । राजा का कृपण होना वड़ा भारी दोष है। शास्त्र, पुराण 
और वेद के श्रवण का बड़ा फल है। यही सव प्रकार के कल्याणों का मूल है। 
इसलिए राजा नित्य इनका श्रवण करता था । यथा : वेद पुराण वसिष्ठ बखानहि। 
सुनहि राम यद्यपि सब जानहिं। राजा की श्रद्धा धमे पर देखकर प्रजा भी धर्मात्मा 


हो जाती है। 
नाना वापी कूप तड़ागा।सुमन वाटिका सुंदर वागा ॥ 


विप्र भवन सुर भवन सुहाए। सब तीरथन्ह विचित्र बनाए ॥४॥ 
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अर्थं : उसने बहुत सी बावली, कुएँ, तालाब, फुलवारी, सुन्दर फलवाले 
बाग बनवाये | ब्राह्मणों के लिए घर देवताओं के लिए सुन्दर मन्दिर तथा सब 
तीर्थो को विचित्र बनाया । 
व्याख्या : पुण्य के दो विभाग हैं : १. इष्ट और २. पू्तं। सो पहिले पूतं 
कहते हैं। सवसाधारण के जल के सुभीते के लिए वापी, कूप और तड़ाग फूल के 
लिए वाटिका फल के लिए बाग। बेद की रक्षा के लिए विप्रभवन, उपासना के 
लिए सुरभवन और तरने के लिए तीर्थो को ही बहुत ही सुन्दर बनाया । वापी- 
कूपतड़ागादि देवतायतनानि च | अन्नप्रदानमारामः पूर्त मित्यभिधीयते । अर्थं : बावरी, 
कुवाँ, तालाब, देवमन्दिर, अन्न का सदाव्रत, बाग, इन सबों को पूत्तं कहा जाता है। . 
दो. जहँ लगि कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग। 
बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 
अर्थं : वेद और पुराणों ने जहाँ तक एक एक बार यज्ञ करने को कहा है। 
उन्हें सहस्न-सहस्न बार राजा ने अनुराग के साथ किया | 
व्याख्या : पूत्ते कहकर इष्ट कहते हैं। श्रौत और स्मात॑ यज्ञों का विधान है। 
वे अनेक प्रकार के हैँ । उनमें से कोई यज्ञ ऐसे हैं जिन्हें एक ही वार करने की आज्ञा 
है। जैसे राजसूय को कुल भर में एक ही पुरुष एक ही बार कर सकता है। उसे भी 
राजा ने अनुराग के साथ सहस्नों बार कर डाला | अन्य यज्ञ कितने किये कौन कह 
सकता है। एकाग्निकर्म हवनं त्रेतायां यच्च हूयते । अन्तर्वेद्यां च यहानमिष्ट 
तदभिधीयते । अर्थं : एकाग्नि कमं हवन और त्रेतारिनि में जो हवन किया जाता है 
तथा अन्तर्वेदी में जो दान किया जाता है उसे इष्ट कहते हैं । 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना | भूप विवेकी परम सुजाना ॥ 
करे जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अपित नुप ग्यानी ॥१॥ 


अर्थ : हृदय में फल की कोई भावना भी नहीं थी। राजा बड़ा विवेकी 
और जानकार था । ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो धम करता था सव 
वासुदेवार्पण करके ही करता था । 

व्याख्या : फल की कामना से कमं करनेवालों को शास्त्रों ने कृपण बतलाया 
है । यथा : कृपणाः फलहेतवः । गी. । राजा भानुप्रताप फल की कोई कामना नहीं 
रखता था क्योंकि विवेकी था । समझता था कि मेरा कमें में ही अधिकार है फल 
में नहीं है । यथा : कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। गी.। परम सुजान 
था । उस फल को वासुदेवार्पंण करता था। वासुदेवापंण करने से कोटि गुण अधिक 
फल होता है और न करने से श्रममात्र ही फल होता है। यथा: हररिहि समर्पे 
बिनु सत्क्रर्मा । 
चढि वर वाजि बार एक राजा । मुगया कर सब साजि समाजा ॥ 
बिध्याचल गभीर वन गएऊ। मृग पुनीत बहु भारत भएऊ ।२। 
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अर्थं : एकबार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार की सब 
तैयारी करके विन्ध्याचल के गम्भीर वन में गया। और उसने बहुत से मेध्य 


मृगों को मारा | 
व्याख्या : राजा को मृगया का व्यसन था। शिकार के .लिए तेज घोड़ा 


चाहिए | इसलिए शीघ्रगामी घोड़े पर सवार हुआ। शिकारी कृत्ते, बाजपक्षी आदि 
जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी थे उन्हें साथ लिया। व्यसन इतना चढ़ा बढ़ा था कि 
कैकेय देश से शिकार के लिए विन्ध्याचल चला आया । सो भी घोड़े पर। उसने 
वृथा हिंसा न की। केवल मेध्य पशुओं को मारा। मेध्य : पवित्र पशु उसे कहते 
हैं जिसके मांसचर्मादि ग्राह्य हों । यथा : पावन मृग मारहिं जिय जानी। 
फिरत विपिन नृप दीख बराहू । जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
बड विधु नहिं समात मुख माहीं । मनहु क्रोध वस उगिलत नाहीं ॥३॥ 
अर्थं : वन में घूमते हुए राजा ने एक सुअर देखा । मानो वन में छिपने पर 
भी चन्द्रमा को राहु ग्रसे हो। चन्द्रमा वड़ा होने से उसके मुख में न समाता हो। 
और वह क्रोध के वश होकर उसे उगलता न हो । 
व्याख्या : वन में घूमते घूमते उसे एक सूअर दिखाई पड़ा । अड्ूत सूअर : 
था । मालूम होता था कि यह राहुग्रह है । इसके डर से चन्द्रमा आकाश छोड़कर 
वन में छिपे। पर यहाँ भी उसने पहुँच कर ग्रस लिया | परन्तु चन्द्रमा बड़े थे: 
और वह एक ही ग्रास करना चाहता था: उसके मुख में समाते नहीं थे। पर 
वह भी मारे क्रोध के उगलता नहीं था । A 
कोल कराल दसन छवि गाई । तनु विसाल पीवर 'अधिकाई ॥ 
घुरुघुरात हय आरो पाएँ। चकित विलोकत कान उठाएँ ॥४॥ 
अर्थ : सुअर के कराल दाँतों की छवि कही गई। शरीर भी उसका चरबी 
की अधिकता से बड़ा भारी था। घोड़े की आहट पाकर वह्‌ घुरघुराता हुआ कान 


उठाकर आचर्य से देखता था । 
व्याख्या : सूअर का मुख राहु के वणं सा काला था । उसके दोनों दाँत दोनों 


ओर चन्द्रमा की कला की भाँति उज्वल थे । मालूम होता था कि चन्द्रमा का मध्य 
भाग तो राहु के मुख में है। पर चन्द्रमा के बड़े होने से उनके दोनों किनारे बाहर 
निकले हुए हैं। उसके कराल दाँतों की बड़ी शोभा हो रही थी । उसका शरीर 
राहु की भाँति विशाळ मालूम होता था । राजा धोड़े पर सवार चले आ रहे थे। 
ऐसी स्थिति में घोड़े की आहट पाकर सूअर कान उठाकर जिस भाँति चकित होकर 
देखते हैं उसी भाँति वह भी देखता था । : 
दो. नील महीधर सिखर सम, देखि विसाल वराहु। 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप, हांकि न होइ निवाहु ॥१५६॥ ` 
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अर्थं : नीळपर्वंत शिखर के समान भारी वाराह: सुअर को देखकर राजा 
ने घोड़े को सिटुककर चलाया । क्योंकि हॉकने से निर्वाह नहीं होता था | 

व्याख्या : सिंटुकने का अर्थ धीरे से कोड़ा लगाना है। ऐसा वाराह राजा 
ने देखा नहीं था । इसलिए उसके शिकार का अधिक चोप हुआ । यह जल्दी हाथ 
न आवेगा । हाँकने से जैसा घोड़ा चल रहा है इस वेग से काम न चलेगा । इसलिए. 
घोड़े को धीरे से कोड़ा लगाया । घोड़ा बड़ी जातिवाला था । उसके लिए सिटुकना 
ही बहुत था । 


आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेउ वराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नूप सर संधाना । महि मिलि गएउ विलोकत वाना ॥१॥ 


अर्थं : अधिक : वेग से घोड़े को आते देखकर वह सूअर वायुवेग से भाग 
चला । राजाने तुरन्त बाण सन्धान किया। सूअर बाण देखते ही पृथ्वी में 
चिपक गया । 

व्याख्या : राजा ने देखा कि घोड़ा इतने वेग से नहीं चळ सकता । भाळे से 
इसका शिकार करना असम्भव है। तीर में ही इतनी शक्ति है कि इसके वेग का 
उल्लंघन कर सके । अतः उन्होंने बाण का सन्धान किया । वाराह ने देखा कि 
वाण से अधिक वेग मेरा नहीं हो सकता । इसलिए ऐसा जमीन में चिपका कि नील 
महीधरशिखरं सा उसका शरीर महीतलू के समतल मालूम होने लगा । रव 
धातुगत्यर्थक है । अततः रव शब्द यहाँ गति का बोधक है। 


तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिस बस भूप चलेउ संग लागा ॥२॥ 


अर्थं : राजा ने ताक ताक कर तीर चलाया । पर सुअर चालाकी से शरीर 
बचाता ही गया । इस भाँति प्रकट होते और छिपते शिकार भागा जाता था । राजा 
भी क्रोध के वश उसका पीछा करता चला । 

व्याख्या : पहिली चोट खाली गयी । अब राजा खूब निशाना बाँधकर तीर 
चलाने लगा | पर सूअर भी चालाकी से शरीर बचाता ही गया । सभी वार खाली 
गये । इतने बड़े रंणपण्डित के सभी वारों का खाली जाना भी असाधारण बात थी । 

वह शिकार कभी दिखाई पड़ता था। कभी हृष्टि से ओझल हो जाता था । 
एकदम ओझल हो जाय त्तो भी राजा निराश होकर लौट जाता । पर वह दिखाई 
भी पड़ता जाता था। सभी वारों के खाली जाने पर राजा को नैराइय के स्थान पर 
क्रोध हुआ और उसने हठ करके पीछा किया । विचार से काम न लिया । 


गएउ दूरि घन गहन बराहू। जह नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ 
अति अकेल वन विपुल कलेसू । तदपि न मुग मग तजइ नरेसू ॥३॥ 
अर्थं : सूअर दूर जाकर घने जंगल में घुसा जहाँ हाथी घोड़े का निर्वाह 
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नहीं था | राजा बिल्कुल अकेला था और बन में बड़ा कष्टथा। फिर भी उसने 
शिकार का पीछा न छोड़ा । 
व्याख्या : दो एक आदमी के साथ रहते भी राजा अकेला ही-समझा जाता 
है। यहाँ तो उसके साथ कोई भी नहीं था । इसलिए अति अकेल कहते हैँ । बन भें 
पानी तक का “ठिकाना नहीं । घने जंगल में -सुअर'का पीछा करमा महा कष्टकर 
कार्यं था : डरपहि धीर गहन सुधि आये : इसलिए कहते हैं कि वनदिपुळ कळेसू। 
फिर भी राजा उसका पोछा करने से विरत न हुआ। 
कोल विलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरिगुहा गभीरा ॥ 
अगम देखि नृप भति पछिताई । फिरेउ -महावन परेउ भुलाई ॥४॥ 
अर्थं : सूअर ने देखा कि राजा बड़ा धीर है। वह भागकर प्रवत की गहिरी 
गुफाःमें घुस गया। उसमें राजा का घुसना असम्भव था । सो अत्यन्त पछताकर 
लौटा | बड़ा भारी वन था। उसमें रास्ता भूल गया | 
व्याख्या : सूअर ने देखा कि राजा बड़ा धीर है । यह प्राण न छोड़ेगा तो 
भागकर पर्वत के गहरे खोह में घुस गया । राजा ने देखा कि इस गहरी गुफ़ा में 
मनुष्य की गति ही नहीं है। इसलिए पीछा करने से विरत होना पड़ा। बहुत 
सछताया कि सम्पूर्ण परिश्रम ही व्यर्थे पड़ गया । पृरन्लु लौटते समय उस महावन 
-में.मागं भूल गया । शिकारी राजा साधारण वन में रास्ता भूलनेवाला नहीं था। 
परन्तु महावन में बड़ी दूर चला गया था इसलिए राह भूला | 
दो. खेद खिन्न छुद्धित तृषित, राजा बाजि समेत। 
खोजत व्याकुल सरित सर, जल विनु भयउ अचेत ॥१५७॥ 
अर्थ : राजा खेद से खिन्न, भूखा, प्यासा घोड़े के साथ व्याकुल होकर नदी 
तालाब ढूँढ़ता था । और पानी बिना अचेत हो रहा था । 
व्याख्या : खेदखिन्न से मन की गति कही । क्षुधित तृषित से प्राण की गंति 
कही । घोड़े के भूखे प्यासे होने से स्वस्थ सवार भी बेकार हो जाता है।'कि'पुनः 
दोनों भूखे प्यासे हो गये थे। भूख तो सह्य है, परन्तु प्यास से तो प्राण आकुल हो 
उठता है। व्याकुल होकर खोजने से जानी हुई वस्तु नहीं मिलती । यहाँ तो-महावन 
में संरित सर खोजना ठहरा । राजा की दयनीय अवस्था हो रही थी । 
फिरते विपिन आश्रम एक देखा । तहुँ बस नृपंति कपट सुनिवेषा ॥ 
जासु देस नृप लीन्ह छुड़ाई । समर सेन तजि गयउ पराई ॥१॥ 
अर्थं : वन में फिरते हुए एक आश्रम देखा । वहाँ एक राजा कपट से मुनिवेष 
में रहता था । उसके देश को राजा भानुप्रताप ने छीन लिया था। क्योंकि वह 
समर में सेना को छोड़कर भाग गया था । 
व्याख्या : उस बड़े और घने जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ा | उसमें कपट 
से मुनि वेष में एक राजा रहता था। अर्थात्‌ इस अवस्था में भीतर से वह राजा 
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ही था। कपट से .मुनिवेष बनाए था । वह भानुप्रताप का शत्रु था | क्योंकि इन्होंने 
उसका राज्य छीन लिया था। और वह प्राणभय से लड़ाई के मेदान में फौज 
छोड़कर भाग गया था। कुछ लोगों का मत है कि उसका नाम समरसेन था । वह 
सेना को छोड़कर भाग गया था । सेन शब्द देहलीदीपकन्याय से दोनों ओर लगेगा । 
इस भाँति: अन्वय होगा कि समर सेन तजि गयउ पराई। राजा भानुप्रताप ने 
किसी का राज्य नहीं लिया था। ले ले दण्ड छाड़ि नृप दीन्हें । पर इसके देशत्याग 
से इसका राज्य छीन लिया । यह इस भय से कि राजा बड़ा नीतिज्ञ है । मेरा पता 
लगाये बिना न छोड़ेगा । इतने घने बन में मुनि के वेष से छिपा वेठा था । 

समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
गयउ न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥२॥ 


अर्थे : भानुप्रतापका अनुकूल समय जानकर और अपना अत्यन्त प्रतिकूल 
समय अनुमान करके वह भागा था । घर भी नहीं गया । और वह अभिमानी राजा 
भानुप्रताप से मिला भी नहीं । 

व्याख्या : एक ही समय किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा होता 
है। दिग्विजय के समय जब राजा भानुप्रताप अपनी सेना के साथ इसके राज्य में 
गया तो यह सेना लेकर उसका सामना करने को आया । पर समराङ्कण में भानु- 
प्रताप की सेना देखकर साहस छूट गया। जान लिया कि झन्रु के दिन अच्छे हैं। 
शन्नु के अच्छे दिन आने से ही अपने बुरे दिन का अनुमान होता है। सो सेना को 
समराङ्गण में छोड़कर भाग गया । इसी से उसका पता न चला । यदि न भागता और 
भानुप्रताप से जा मिळता तो इससे दण्ड लेकर राजा भानुप्रताप छोड़ देता | पर यह 
अभिमानी था । भानुप्रताप से नहीं मिला और ग्लानि के कारण घर भी नहीं गया । 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा ।.विपिन बसइ तापस के साजा ॥ 


तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरवि तेहि तब चीन्हा ॥३॥ 


अर्थ : मन में क्रोध मारकर वह राजा दरिद्र की भाँति तपस्वी का वेष 
बनाकर वन में बसता था। राजा भानुप्रताप उसी के पास गया । उसने पह्चान 
लिया कि यह भानुप्रताप है । 

व्याख्या : तपस्वी के कोई गुण उसमें नहीं थे। भीतर राजस क्रोध भरा था। 
राजा होकर दरिद्र की भाँति रहता है। भानुप्रताप के भय से वन में तपस्वी का 
सवाग बनाये हुए काल की प्रतिज्ञा कर रहा था । भानुप्रताप उस आश्रम में पहुँचा । 
उसके पास गया । वह बूढ़ा हो गया था । हृष्टि घट गई थी । जब्र भानुप्रताप निकट 
गया तब उसने पहिचान लिया कि यह भानुप्रताप है। दूर से पहिचान पाता तो 
सम्भवतः वहाँ से भी भाग खड़ा होता । पर अब भागने का समय नहीं रह गया । 


राउ तृषित नहिं सो पहिचाना । देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ 
..उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनासा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥४॥ 


भाग-९ 
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अर्थं : राजा प्यासा था।. उसे पहिचान.न.सका । सुन्दर वेष देखकर. जाना 
कि यह कोई महामुनि है। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया । फिर भी परम. चतुरं 


“राजा ने अपना नाम न बतलाया । आ 
व्याख्या : राजाओं के पास शत्रु, मित्र तथा मध्यस्थ सभी राजाओं के चित्र 


रहते हैं। .अतः एक राजा दूसरे को: बिना मुलाकात के ही पहिचान लेते हैं। 
.भानुप्रताप यदि भूख प्यास से विकल न होता तो उसे पहिचान लेता । वह व्याकुल - 
था समझा कि उतने घने जंगल में सिवा मुनि के और कौन रह सकता है। और 
वेष भी महामुनि का सा देखा | । 
घोड़े पर से ही प्रणाम करना अविनय है। नियम है कि अपना गोत्र कहकर 
बड़े को प्रणाम करना चाहिए । सो घोड़े से उतरकर प्रणाम तो किया पर धमंरुचि 
की शिक्षा के प्रताप से नीति में बड़ा चतुर था। प्रणाम करते समय अपना नाम 
न-लिया। र 
दो. भूपति तुषित विलोकि तेहि, सरवरु दीन्ह॑ देखाइ | 
मज्जन पान समेत हृय,'कीन्ह नृपति हरुषाइ ॥१५८॥ 
अर्थं : राजा को प्यासा देखकर उसने उसे तालाब दिखला दिया । राजा ने 
घोड़े सहित उसमें हृषित होकर मज्जन और पान किया । 
` व्याख्या: भानुप्रताप को देखते ही वह समझ गया कि यह प्यासा है। अतः 
उनके कुछ कहने के पहिले ही उसने तालाब दिखला दिया । पीने का पानी दुलभ 
था। सो तालाब मिल गया । इससे हित होकर राजा ने उसमें मज्जन किया 
और पानी भी पीया । तथा घोड़े को पानी पिलाया और ज्हंछाया । कोई साथ नहीं 
है.। अत: धोड़े की सेवा स्वयं करनी पड़ी । : 
गे श्रम सकल सुखी नृप भयऊ । निज आश्रम तापस ले गयऊ ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेउ मृदु वानी ॥१॥ 
i अर्थ : सब थकांवट मिट गई | राजा सुखी हुआ । तसस्वी अपने आश्रम में 
उसे ले गया । सूर्यास्त जानकर आसन दिया फिर तपस्वी जी कोमल वाणी बोले। 
. व्याख्या: राजा बिना जल के अचेत था। सो: तालाब मिलने से मज्जन. 
किया । पान किया । इसलिए कहते हैं कि थकावट मिटी और राजा सुखी हुआ। 
यथा : मज्जन कीन्ह पंथ श्रमं गयऊ। सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ । जबत॒क 
राजा स्नानादि करते थे तबतक तपस्वी जी वहीं थे। निश्चिन्त होने पर अपने 
- आंश्रम पर ले गये। यह राजा का सत्कार है। सूर्यास्त होने पर जब अंधेरा हो 
चला तब आसन दिया और कोमल बाणी बोले। तपस्वी जी को भय हुआ कि 
राजा चैतन्य हुआ है । कहीं मुझे पहिचान न ले। इसलिए सूर्यास्त के पहिले दूर ही 
दूर हा बोले तक नहीं | राजा आसन पर बेठा नहीं। अभी घोड़े की रास पकड़े 
खड़ा है। 
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को तुम्ह कस वन फिरह अकेलें । सुंदर जुवा जीव पर हेलें' ॥ 
चक्रवति के लच्छन तोरें देखत दया लागि अति मोरें ॥२॥ 


अर्थ : तुम कौन हो ? सुन्दर युवा होकर जानपर खेले हुए अकेले वन में 
क्यों घूम रहे हो । तुम में चक्रवर्ती के लक्षण हैं । तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया आई। 

व्याख्या : जब राजा आही गया तो उससे बातचीत करनी ही चाहिए। 
न करना भी ठीक नहीं | अतः पूर्वं परिचय छिपाता हुआ नाम पूछता है। इतने 
बड़े राजा का अकेले वन में घूमने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए। 
वानप्रस्थ की अवस्था नहीं है । इसलिए पूछता है कि अभी तो तुम युवा हो । किस 
संकट में फंस गये हो कि अकेले जानपर खेलकर इस वन में. आये । जिसके भय से 
इतना भयभीत था सो स्वयं आ पहुँचा । अतः उनके आने का अभिप्राय जानने के 
लिए तथा उनकी परिस्थिति जानने के लिए प्रश्‍न करता है। 

यदि राजा को सन्देह उठे कि इसने केसे जाना कि में बड़ा राजा हूं तो 
उसके निराकरण के लिए कहता है कि तुममें तो चक्रवर्ती के लक्षण हैं. मेंने सामुद्रिक 
विद्या से जाना । ऐसे वन में तो जिसे प्राण देना होता है वही आता है । अतः तुम्हारे 
किसी भारी संकट में फंसने की आशङ्का से मुझे अति दया लगी | 


नाम प्रताप भानु अवनीसा। तासु" सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेरें परेउँ भुलाई । बड़े भाग देखे पद आई |॥३॥ 


अर्थं : हे मुनीश ! सुनो । भानुप्रताप नाम का जो राजा है उसका में मन्त्री 
हूँ । शिकार के लिए घूमते हुए मैं राह भूल गया । मेरा बड़ा भाग्य था कि आकर 
चरणों के दर्शन किये । 

व्याख्या : राजनीति के अनुसार राजा अपने को छिपाना चाहते हैं।' पर 
लक्षण देखकर तपस्वी चक्रवर्ती कह रहा है। अब भेद केसे छिपे ? इसलिए राजा ने 
अपने को भानुप्रताप का मन्त्री बतलाया । क्योंकि मन्त्री के भी लक्षण राजा से ही 
होते हें । कदाचित्‌ किसी मन्त्री से इनका परिचय हो । इसलिए नाम नहीं बतलाया । 


कहने लगा कि कोई विपत्ति कारण नहीं है। मुगया के लिए आया था । 'भाग्य यहाँ 
खींच लाया । 


हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हौं कछु भल होनिहारा ॥ 
कह मुनि तात भएउ अँधियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥४॥ 

अर्थ : हमको तो आपका दशन दुर्लभ है । जान पड़ता है कि होनहार कुछ 
अच्छा है । मुनि ने कहा कि बेटा ! अँधेरा हो गया । और तुम्हारा नगर यहाँ से 
सत्तर योजन है। 


१. खधथधमां हः इस सूत्र सेः खेलें का हेलें हुआ ! 
२. यहाँ व्याजोक्ति अळङ्कार है । 


४२० रामचरितमानस 


व्याख्या : बड़े भाग्यशाली बात को स्पष्ट करता है कि नगरवासियों को ऐसे 
विरक्त का दर्शन कहाँ से हो? और साधु का दर्शन अमोघ है। कभी व्यर्थं जाता 


नहीं । 
कपटमुनि ने समझ लिया कि यह नहीं पहिचान सका । और मुझसे कुछ लाभ 
को भी आशा इसे बंध गई है | हो सके तो फन्दे में लाकर इससे पलटा चुकाना 
चाहिए । अतः ठहरने के लिए आग्रह करता है । कहता है कि तुम अपने नगर से 
बहुत दूर निकल आये । केकय देश यहाँ से ७० योजन पर है। 
दो. निसा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। 
वसहु आज अस जानि तुम्ह, जाएहु होत विहान ॥१५९॥ 
अर्थं : घोर रात्रि है । जंगल घना है । रास्ता कोई नहीं। हे सुजान! ऐसा 
जान के आज तुम यहीं ठहर जाओ । प्रातःकाल होते ही चले जाना । 
व्याख्या : कपटमुनि ने देखा कि अभी यह विश्‍वास नहीं करता है। यहाँ से 
जाना चाहता है । अपना प्रयोजन कोई बतला नहीं सकते । अतः इसी के कल्याण 
का ओट पकड़ना चाहिए । अतः राजा को समझाता है कि घोर वन में दिन को 
चलना कठिन है । अँधेरी रात में कोई केसे चलेगा । पगडंडी पकड़कर किसी भाँति 
चलना हो सकता है । पर यहाँ वह भी नहीं। कोई आता जाता नहीं। अतः रात 
को वन पार करना अशक्य है । अतः रात यहीं विताओ । 
दो. तुलसी जसि भवितव्यता, तैसइ मिले सहाइ। 
आपुन भावइ ताहि पहि, ताहि तहाँ लेजाइ ॥१५९॥ क 
अर्थं : तुलसीदासजी कहते हैं जैसा होनहार होता है वेसा सहाय मिल जाता 
है | वह स्वयं उसके पास आजाता है। और उसे : भवितव्यत्तावाले को : वहाँ : 
भवितव्यता के पास : पहुँचा देता है। 
व्याख्या : भानुप्रताप का नाश होना है। यही भवितव्यता है। और वह 
कप्टीमुनि के आश्रम पर राजा के पहुँचने पर ही सिद्ध होगी । और वह कैकय देश 
से सत्तर योजन पर घोर वन में है राजा के वहाँ जाने की कोई सम्भावना नहीं 
है । राजा सदा की भाँति मृगया: शिकार: के लिए जाता है। वहाँ कालकेतु 
असुर राजा का परम वैरी रूअर बनकर : भवितव्यता का सहाय होकर : आता 
है । और राजा.को ले जाकर कपटी मुनि तक पहुँचा देता है। जहाँ राजा स्वयं 
कपटी मुनि के कपट का शिकार हो जाता है। 
भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । बांधि तुरग तरु बेठ महीसा ॥ 
बृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही । चरन वंदि निज भाग्य सराही ॥१॥ 
अर्थ : आज्ञा सिर पर धारण करके राजा ने कहा : स्वामिन्‌ ! बहुत अच्छा । 
ओर घोड़े को पेड़ से बाँधकर बेठ गया। राजा ने बहुत भाँति से उसकी प्रशंसा की | 
और उसके चरणों की वन्दना करके अपने भाग्य को सराहा । 
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व्याख्या : अभी तक राजा जाने को तैयार था । अपरिचित स्थान में ठहरना 
नहीं चाहता था । अतः घोड़े को कहीं बाँधा नहीं था । अब मुनिजी की आज्ञा ठह्रने 
की हुई | तो उसे मानकर घोड़े को पेड़ में बाँध दिया । और स्वयं मुनिजी के दिये 
हुए आसन पर वेठ गया । 

राजा ने देखा कि इस सूनसान जंगल में एकाकी रहनेवाला यह निश्‍चय ही 
कोई महात्मा है। केवल लक्षण देखकर मुझे चक्रवर्ती जान लिया । ओर अपरिचित 
होने पर भी मुझपर इतनी कृपा करता है। अतः उनकी बड़ी स्तुति की। प्रणाम 
किया । उनके दर्शन से अपने को भाग्यवान्‌ माना । समझा कि इस रास्ता भूलने से 
मेरा हित ही हुआ । 


पुनि बोलेउ मुदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करौं ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी | नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥२॥ 


अर्थं : फर सुन्दर और कोमल वाणी बोला कि प्रभो ! पिता जानकर में 
ढिठाई करता हूँ | हे मुनोश मुझे बेटा और सेवक जानकर हे नाथ ! अपने नाम को 
बखानकर कृहिये। 

व्याख्या : राजा ऐसी वाणी बोला जो कोमळ और सोहाई हो । किसी विरक्त 
से नाम ग्राम पूछना ढिठाई है | संसार से सम्बन्ध तोड़कर जो जंगल में बेठा है 
उससे व्यवहारस्थापन के लिए नाम ग्राम पूछने का किसी को क्या अधिकार है? 
और राजा पूछना चाहता है । अतः ऐसी कोमळ वाणी से पूछता है कि अरुन्तुद न 
मालूम हो । पहिले सम्बन्ध कायम करता है कि मुनि होने से आप प्रभु हैं। राजा 
होने से में सेवक हूँ । आपने 'बेटा' कहा है। में आपको पिता मानता हूँ। यद्यपि 
आप मुनीश हैं । फिर भी मुझे सुत और सेवक होने से अधिकार है कि नाम : पता 
पूछूं । क्योंकि अपने स्वामी और पिता के परिचय की किसे जिज्ञासा नहीं होती । ऐसी 
अवस्था में ढिठाई क्षम्य है । 


तेहि न जान नृप नुर्पाह सो जाना । भूप सुहूद सो कपट सयाना ॥ 
वेरी पुनि छत्री पुति राजा । छल बल कीन्ह चहै निज काजा ॥३॥ 


अर्थ : राजा ने उसे नहीं जाना । पर वह राजा को जान गया । राजा सुहृद 
था। पर वह कपट में सयाना था । एक तो वैरी तिस पर क्षत्रिय और उसमें भी 
राजा | छल के बल से अपना काम किया चाहता है। 

व्याख्या : राजा भी सयाना था | परन्तु शुद्धहृदय था । और यह मुनि कपट 
में सयाना था दूसरी बात यह थी कि राजा उसे पहिचान न सक्रा। और उसने 
राजा को पहिचान लिया था । इस कारण से राजा उसकी माया में जा फंसा । एक 
तो वेरी बुरे होते ही हैं। उसमें भी क्षत्रिय बिना बदला लिये नहीं रह सकता । उसमें 
भी यदि राजा हो तो निइचय बल से काम लेगा । 
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समुझि राज सुख दुखित अराती । अवा अनल इव सुलगै छाती ॥ 
सरल वचन नुप के सुनि काना । बयर संभारि हृदय हरषाना ॥४॥ 

अर्थं : वह शत्रु राजसुख का स्मरण करके दुःखित था। उसकी छाती आवें 
की आग की भाँति सुलगती थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर वैर को 
संभालकर हृदय में हषित हुआ। 

व्याख्या : राजा के वेरी होने में विशेषता यह है कि उसे पदे पदे राजसुख 
याद पड़ेगा | कलेजे में आग धधका करेगी ।.वह्‌ बदला लेने में किसी पुण्य-पाप का 
विचार न करेगा । 

'राजा सुहूद था इसलिए सरल वचन बोला। यह कपट में सयाना था। 
इसलिए वेर को संभालकर हषित हुआ। वेर संभालने का भाव यह है कि उसका 
हषं राजा की सरलता के कारण नहीं हैं। बल्कि राजा का अपने प्रति विश्वास 
देखकर है। वेर संभाला बदला लेने के लिए। यह देखकर कि राजा बड़ा सरल 
मालूम पड़ता है, इसके सरल वचनों में चित्त न पिघळे अतः वैर को संभाला 
कि इसी ने मेरा सवंस्व हरण करके मुझे वनचारी वना रक्खा है। कान से सुनने का 
भाव यह है कि उसे हृदय में स्थान नहीं दिया | 

दो. कपट बोरि बानी मुदुळ, बोलेउ जुगुति समेत। 

नाम हमार भिखारि अब, निर्धन -रहित निकेत ॥१६०॥ 
अर्थं : वह युक्ति से कोमल वाणी कपट से पगी हुई बोला : मेरा नाम तो अब 
भिखारी, निधन और गृहहीन है । 

व्याख्या : वह कपटमुनि भी मृदु वाणी बोला । पर सोहाई नहीं थी । क्योंकि 

- कपट से डूबाडूब थी और ऐसी युक्ति से बोला कि उससे स्पष्ट हृदय का उद्गार भी 
प्रकट हो और राजा यह समझे कि मुनिजी अपने प्रभाव को छिपा रहे हैं। बड़े 
गलित अभिमान हैं। .अब का भाव यह कि किसी समय राज्य था । कोष था, दुग 
था । आज में भिखारी निर्धन और गृहहीन हूँ। पर राजा यह समझें कि अपने 
त्याग को गरीबी के रूप में छिपा रहे हैं। 
कह नृप जे विग्यान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहहिं अपनपौ दुराएँ। सब विधि कुसल कुवेष बनाएं ॥१॥ 

अर्थं : राजा ने कहा कि जो विज्ञान के निधान हैं और आपके सहृश गलित 
अभिमान हैं वे अपने को सदा छिपाये रहते हैं | यद्यपि सब प्रकार से कुशल : निपुण 


हैं पर कुवेष बनाये रहते हैं । 
व्याख्या : किएहु कुवेष साधु सनमानू | जिमि जग जामवंत? हृनुमानू । 


१. आल्विल्लोल्लालवनोन्तामतुपः । आछु इल्ल, उल्ल, आल, वन्त, इन्त इत्येत 
आदेशा मतुपः स्थाने मवन्ति । ` मतुप्‌ के स्थान में वन्त आदेश होता है । इससे जाम्बवन्त ऐसा 
रूप हुआ । सवंत्र लवराम्‌ इस सूत्र से वकार का लोप होकर जामवंत रूप सिद्ध हुआ । 
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जामवन्त और हनुमान्‌ विज्ञान के निधान साक्षात्‌ ब्रह्मदेव और शिव हैं। उन्हें 
अभिमान नहीं है । भालू बन्दर बने फिरते हैं । इसी भाँति आप भी विज्ञान के निधान 
और गलित अभिमान हैं। लोकमान्यता के भय से भिखारी, निघंन और निकेतर्‌हित 
बने हुए हैं । t3 


तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे। परम अकिचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत विरंचि सिह संदेहा ॥२॥ 


अर्थं : इसी से वेद और सन्त पुकारकर कहते हैं कि परम अकिचन बड़े गरीब 
हरि को प्रिय हैं। तुम्हारे ऐसे निधंन, भिखारी और गृहहीन से ब्रह्मा और विष्णु 
को सन्देह होता है| 

व्याख्या : सन्त और श्रुति प्रमाण हैं। सो पुकारकर कहते/हैं : जिनसे सब 
कोई सुनळें कि परम अकिचन हरि को प्रिय हैं । परम अकिचन वे ही हैं जिन्हें अपना 
कुछ नहीं है । इस-जगत्‌ में सब मानने की बात है। जिसे एक लंगोटी और तूंबा है 
और उसमें उसकी अहं और मम बुद्धि है तो वह अकिञ्चन नहीं है। और जिसे सब 
कुछ है पर किसी पर अहं मम बुद्धि नहीं है वही अकिञ्चन है। यथा: राम गरीब 
नेवाज हैं ते गही न गरीबी । गरीब होने से गरीबी नहीं होती | गरीबी ग्रहण की 
जाती है। गरीबी साधु का एक लक्षण है। विज्ञाननिधान होकर गलितअभिमान 
होना यही सच्ची गरीबो है। नहीं तो अति गरीव के पास भी कुछ न कुछ 
रहता ही है। ्‌ 

राजा कहते हैं कि आप ऐसे अधन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्म रुद्र पद 
पाते हैं । अत्तः आप ऐसे महापुरुषों से उन्हें सन्देह रहता है । ज्ञानी देवता हैं। अतः 
उन्हें त्रास नहीं होता। सन्देह मात्र होता है । इन्द्र भोगी है। अतः उन्हें तो त्रास 
हो जाता है। यथा : सुनासीर मन महँ अति त्रासा । चहत देवरिसि मम पुरवासा । ` 


जोसि सोसि तव चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु विषय विस्वास विसेखी ॥३॥ 


अर्थं : आप जो हों सो हों में आपके चरणों को नमस्कार करता हुँ। हे 
स्वामिन्‌ ! मुझपर अब कृपा करिये। कपट मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीति और 
अपने ऊपर विश्वास देखकर : 

व्याख्या : भाव यह है कि मुनिजी नाम नहीं बतलाना चाहते तो हज ही 
क्या है। मुझे तो इनको प्रणाम करने से मतलब है। अततः कहते हें कि आप चाहे 
जो हों में आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ । राजा समझता है कि ये कोई बड़े. 
ऊँचे दर्जे के महात्मा हैं। तभी तो ऐसे घोर वन में रहते हैं। भाग्य से सेरी पहुँच 
इन तक हो गई है । नहीं तो इन तक कोन पहुँचता है ? में भी फिर इन तक पहुँच 
पाऊंगा इसकी आशा ही क्या है? ये अपना नाम नहीं बतलाना चाहते तो ये 
मिलता: कब चाहेंगे । अतः अवसर न चूकना चाहिए । अळभ्य लाभ तो इनसे ही 


४२४ शामचरितमानस 


होगा । अतः राजा कृपा करने की प्रार्थना करते हैँ । राजा ने स्वयं उनके पूछने पर 
अपना नाम नहीं बतलाया था । अतः मुनिजी के अपने नाम न बतलाने पर असन्तुष्ट 
होने का कोई कारण नहीं था । मुनिजी ने देखा कि यह स्वाभाविक साधुसेवी है। 
यथा : गुर सुर संत पितर महिदेवा | करइ सदा नृप सबकर सेवा । मुझपर विशेष 
विश्वास कर रहा है । ईश्वरकोटि में मान रहा है । अतः : 
सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 
सुनु सति भाउ कहां महि पाला । इहां बसत बीते बहु काला ॥४॥ 
अर्थ्‌ : सब प्रकार से राजा को अपना बनाकर अधिक स्नेह प्रकंट करता हुआ 
बोला : राजन्‌ में सत्यभाव से कहता हूँ सुनो । यहाँ रहते मुझे बहुत दिन बीत गये। 
व्याख्या : धूर्तो का पहिला काम यह होता है कि अपने ऊपर विश्वास हृढ़ 
करा लेते हें। तब अपने कपटजाल के प्रसार में हाथ लगाते हैं । मन्थरा ने पहिले 
केकेयी का विश्‍वास अपने ऊपर हढ़ कर लिया | तब अपनी माया फैलायी | यथा: 
सजि प्रतीति बहु विधि गढि छोली। अवध साढ साती तब बोली । इसी भाँति 
कपटमुनि ने जब सब प्रकार से उसे अपना बना लिया । वह उसको ब्रह्मा रुद्र की. 
कोटि में समझने लगा | बिना परिचय जाने अत्यन्त विश्वास करने लगा । तब 
अधिक स्नेह जनाता हुआ बोला । स्नेह तो उसने पहिले ही जनाया था। यथा: 
चक्रवति के रूच्छन तोरे। देखत दया लागि अति मोरे। पर अब अधिक जनाया | 
अपना परिचय देना प्रारम्भ किया | 
बोला कि अब तुमसे न छिपाऊंगा | पुत्र या सेवक से छिपाना ठीक नहीं । 
सत्य भाव से कहता हूँ कि यहाँ रहते बहुत काल बीत गया । भाव यह कि तप से 
मेरा मन विरत होता ही नहीं | अब भी तप की ही इच्छा है। बहुत दिन एक 
स्थान में रहने से ख्याति हो ही जाती है। अतः कहता है : 
दो. अब ळगि मोहि न मिलेउ कोउ, में न जनावौं काहु ॥ 
लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ॥१६१॥क 
सो. तुलसी देखि सुवेखु, भूलहि मूढ़.न चतुर नर। 
सुंदर केकिहि पेखु, वचनसुधा सम असन अहि ॥१६१॥ 
अर्थं : अबतक मुझे कोई मिला नहीं और में किसी को जनाता नहीं | क्योंकि 
लोकप्रतिष्ठा आग के समान तपस्या के वन को जला डालती है । 
तुलसीदास जी कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मूढ़ लट्टू होते हैं। चतुर 
लोग नहीं । सुन्दर मोर को देखो अमृत सी वाणी है पर साँप को खा जाता है। 
व्याख्या : इतने दिन मुझे यहाँ रहते हुए पर पहिले मनुष्य तुम ही हो जो 
यहाँ तक आये । यह स्थान ही ऐसा मैंने चुना है कि यहाँ किसी की गति ही नहीं 
है। और में स्वयं लोगों से मिलना नहीं चाहता । अतः मुझको कोई जानता ही 
नहीं है । इसी से तप का सञ्चय मुझमें है । लोकप्रसिद्धि तपस्वी के लिए विष है। 
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वह तपस्या के वन को आग की भाँति जला देती है । यदि किसी तपस्वी की प्रसिद्धि 
हो तो समझना चाहिए कि उसके तपस्या के वन में आग लगी हुई है । लोकप्रसिद्ध 
उसी का उजेला 
मुनि का वेष है। ऐसे घने जंगल में रहता है जहाँ मनुष्य की गन्ध नहीं । 
ऐसी वेराग्य युक्त वाणी बोलता है। ऐसे पुरुष के महामुनि न मानने का कोई कारण 
नहीं है। फिर भो श्रीग्रन्थकार सावधान करते हैं। ऐसी अवस्था में भी लट्टू हो 
जाना मूढ़ का काम है। ये सब साधु के लक्षण नहीं हैं। न लिङ्गं घर्मकारणम्‌ |. 
क्योंकि खल लोग इन सब बातों की नकळ कर लेते हें। मोर को देखो केसा सम्पूणं 
शरीर में तिलक छापा लगाये है। कितना मनोहर है। अमृत सी वाणी बोलता है | 
उसे देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा । अतः वेषवाणी आदि बाहरी 
चिन्हों का कोई मूल्य नहीं है । सन्त में एक लक्षण ऐसा है कि उसकी नकल किसी 
के किये हो नहीं सकती । ग्रन्थकार ने स्वयं उसे लिख दिया'है। यथा : उमा संत 
क इहै बड़ाई । मंद करत जो करे भलाई । 
तातें गूपुत रहौं जग माहीं। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जानत सब बिनहि जनाए । कहहु कवन सिधि लोक रिझाए ॥१॥ 
अर्थं : इसी कारण में संसार में छिपा रहता हूँ। मुझे हरि को छोड़कर 
कोई प्रयोजन ही नहीं है। और प्रभु बिना जनाये ही सब जानते हें। लोगों के 
रिझाने में भला बताओ क्या फलसिद्धि है ? 
व्याख्या : तपोवृद्धि के लिए गुप्त रहता हूँ। बिना प्रयोजन किसी काये को 
कोई नहीं करता । मुझे तो केवल हरि से प्रयोजन है । लोगों से कोई प्रयोजन नहीं । 
तो फिर में उनसे क्यों मिलूँ : प्रयोजनमनिदिश्‍्य न मन्दोऽपि प्रवतंते। तप आदिक 
'जो किया जाता है सौ सब हरि के लिए और वे बेजनाए ही सब जानते हें। अततः 
उनको भी जनाने की आवश्यकता नहीं। सब विधि से गुप्त रहना ही ठीक है। 
इसीसे में नाम भी नहीं बतलाता था। अपना परिचय छिपाता था। परन्तु अब 
देखता हूँ कि : 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें । प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरें ॥ 
अब जौ तात दुरावौं तोही दारुन दोष घटे अति मोही ॥२॥ 
अर्थं : तुम शुचि हो, सुमति हो : अतः मुझे परम प्रिय हो । और मुझपर 
तुम्हारी प्रीति प्रतीति है। अब यदि तुमसे छिपाव करूं तो मुझे दारुण : कठिन 
दोष लगेगा । 
व्याख्या : तुम शुचि हो, निष्कल्मष हो, तुम्हें वेदविदित मागं में सात्त्विकी 
श्रद्धा है । इसलिए तुम सुमति हो। यथा: मतिर्नाम वेदविहितमार्गेषु श्रद्धा । 
शाण्डिल्योपनिषदि । अतः मुझे अत्यन्त प्रिय हो। तिस पर तुम्हें मुझपर प्रेम है 
और विइवास है । और तुम मुझसे आतं होकर पूछते हो । नीति यह है कि गूढौ तत्त्व 
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न साधु दुरावहि। आरत" अधिकारी जहे पावहि। क्योंकि अधिकारी से छिपाने में 
दारुण दोष है | अतः अब में तुमसे नहीं छिपा सकता । 

जिमि जिमि तापसु कथे उदासा । तिमि तिमि नुपहि उपज विस्वासा ॥ 
देखा स्ववस कर्म मन बानी | तब बोला तापस वक ध्यानी ॥३॥ 


अर्थं : जैसे जैसे : वह : तपस्वी उदासीनता कथन करता चला जाता है 
वैसे ही वेसे राजा को विश्‍वास उपजता चला जाता है। जब मनसा वाचा कमंणा 
उसे : अपने वश में देख लिया तब वह वकध्यानी तपस्वी बोला | 
व्याख्या : सद्गृहस्थ रहते तो हैं प्रवृत्तिमा में पर निवृत्तिमागं की बड़ी 
प्रतिष्ठा उनके हृदय में रहती है। अतः वह्‌ तपस्वी जितनी उदासीनता अपनी जगतु 
से दिखलाता है उतना ही राजा का विश्‍वास जमता चला जाता है | तपस्वी बोलता 
जाता था और देखता जाता था कि राजा पर केसा प्रभाव पड़ रहा है। जब देख 
लिया कि मनसा वाचा कर्मणा राजा वश में आगया तब वकध्यानी तपस्वी 
बोळा । बगळा नदी के किनारे एक पैर से खड़ा रहता है। इधर उधर कहीं नहीं 
देखता । उसका ध्यान केवल मछली पर रहता है। इसी भाँति विषय का ध्यान 
करता हुआ कर्मेन्द्रियों का संयम किये जो स्थित है ऐसे - मिथ्याचारी को वकध्यानी 
कहते हूं । यथा : कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। इन्द्रियार्थान्‌ विमू- 
ढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । 
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी | मोहि सेवक अति आपन जानी ॥४॥ 
अर्थं : हे भाई ! मेरा नाम एकतनु है । सुनकर राजा फिर प्रणाम कर बोले : 
मुझे अपना अत्यन्त सेवक जानकर नाम का अर्थ वर्णन करके कहिये । 
व्याख्या : इतनी बड़ी भूमिका के बाद तो अपना नाम बताया । और चुप हो 
गया । नाम ऐसा बतलाया जिसमें जिज्ञासा के लिएं कौलुक बढ़े । जो बातें कहना 
चाहता है उसे यदि बिना पूछे कहे तो जमेगी नहीं। इसलिए प्रन का बीज 
रखकर नाम बतला दिया | एकतनु सुनते ही राजा को जिज्ञासा हुई। फिर कुछ 
कहना चाहते हैं। इसलिए प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मुझे आप अपना 
अत्यन्त सेवक जानिये और नाम का अर्थ वखानकर कहिये | भाविनी. वृत्ति से 
अत्यन्त सेवक कहा । राजा अर्थ जानने के लिए आतुर है । समझता है कि अर्थ 
करने में ही बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो जायगा । इसलिए कहता है कि में अति 
सेवक हूँ माप को छोड़कर दूसरा स्वामी नहीं जानता । 
दो. आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उतपति भइ मोरि। 
नामु एकतनु हेतु तेहि, देह .न धरी बहोरि ॥१६२॥ 
- अर्थं : जब आदि सृष्टि हुई उसी समय मेरी उत्पत्ति हुई। मेरा नाम एकतनु 
इसलिए पड़ा कि फिर मैंने देह धारण नहीं किया | 


बालकाण्ड ! प्रथम सोपान ४२७ 


व्याख्या : मेरी उत्पत्ति कल्प के आरम्भ में हुई। इन्द्र की, देवताओं की 
सप्तऋषियों की सृष्टि तो पीछे से मन्वन्तर के आदि में होती हें। तब से कितने 
अवतार भगवान्‌ के हुए । कितनी बार उन्होंने अनेक शरीर धारण किये । पर मेरा 
वही शरीर चला आता है। मेंने दूसरा शरीर नहीं धारण किया । इसी से मेरा नाम 
एकतनु है । 
जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तें दुलभ कछु नाहीं ॥ 
तप बल तें जगसुजे विधाता । तप बल विस्नु भए परित्राता ॥१॥ 
अर्थ : बेटा ! मनमें आश्चर्ये न करो । तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है| तपबल 
से ब्रह्मदेव संसार की सृष्टि करते हैं | तप बळ से विष्णु पाळनेवाळे हुए । 
व्याख्या : राजा कुछ नहीं बोला । पर उसके मनमें बड़ा आश्चर्यं हुआ । 
मानव शरीर इतना स्थायी नहीं हो सकता । कपट मुनि बराबर राजा के मनोगत 
भावों को उसके चेहरे से लक्ष्य करता जाता था। तुरन्त बोल उठा। मैं तुम्हारे 
मन की वातत को समझ रहा हूँ । आइचय न करो । तपबळ से क्या नहीं हो सकता ? 
मेरे शरीर को स्थायी तप ने बना रक्खा है। यह सब सृष्टितप के आधार से है । 
यथा : तप अधार सब सृष्टि भवानी । प्रारम्भ में ब्रह्मदेव सृष्टि करने में असमर्थं थे | 
आकाशवाणी हुई : तप तप । तब उन्होंने बहुत वड़ा तप किया। तप द्वारा शक्ति 
सञ्चय करके यह सृष्टि कर डाली । सृष्टि करने से भी बड़ा काम उसका पालन करना 
है । सब जगह से सब कुछ अतन्द्रित होकर सँभाले रहना । मन से भी नहीं सोचा जा 
सकता । यथा : यदि हहं न वर्तेयं जातु कमंण्यन्द्रित: । सङ्करस्य च कर्त्ता स्यामु-. 
पहन्यामिमाः प्रजाः | यदि एक क्षण भी- आलस्य करें तो सूष्टि में गड़बड़ मच जाय 
और यह सब प्रजा नष्ट हो जाँय । सो भगवान्‌ तपबळ से ही सृष्टि का पालन करते हैं । 


तप बल संभु करहि संसारा । तपते अगम न कछु संसारा ॥ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा ॥२।। 


अर्थं : तपबल से शम्भु संहार करते हैं इस संसार में तप से कुछ भी अगम 
नहीं है। सुनकर राजा को अत्यन्त अनुराग हुआ। तब तो वह पुरानी कथाएं 
कहने लगा । 

व्याख्या : संहार का कायं भी बड़ी जिम्मेदारी का है। पालन और संहार 
दोनों साथ साथ चलता है। विना संहार के पालन और बिना पालन के संहार 
नहीं होता । सृष्टिक्रम से विपरीत संहारक्रम है । अतः अन्त में क्रमश: र्य करते हुए' 
सब कुछ ब्रह्म में लय कर देना संहार है। यह्‌ कायं राम्भु सम्पादन करते हैं। न 
१. अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वरजेनात्‌ । आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्राञ्जिघांसति । अनुः 


अथं : वेदों का अभ्यास न करने से, आचार काः पालन न करने से, आळस्य से और 
अन्नदोष से मृत्यु ब्राह्मण को मारती है । 
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तो ब्रह्मा कुलाल की भाँति सब वस्तुओं की रचना करते हैं न विष्णु माँ की भाँति 
सबका पालन करते हैं और न शम्भु व्याघ्र की भाँति संहार करतें हैं| यह सब कार्य 
उनके तपोबल से आप से आप होता रहता है। जितनी शक्तियाँ हैं, उन सबका 
समावेश, उत्पादन, पालन और संहार में हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तप 
से इस संसार में अगम कुछ भी नहीं है। तप करनेवाला होना चाहिए। इस 
संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। में भी उसी तप के बल से शरीर को स्थायी 
बनाये बेठा हूँ । 
राजा को मुनिजी की इन बातों कों सुनकर और भी श्रद्धा भक्ति बढ़ी । कपटी 
मुनि ने देख लिया कि उसकी यह बात भी बैठ गई। तब अपने दीघंजीवी होने के 
प्रमाण में अपनी आँखों देखी की भाँति पुरानी पुरानी घटनाओं का वर्णन 
करने लगा । 
करम धरम इतिहास अनेका । करे निरूपन विरति विवेका ॥ 
उद्भव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥३॥ 
अथं : कर्म, धमं के अनेक इतिहास वैराग्य और विवेक का निरूपण करने 
लगा | उत्पत्ति पालन और प्रलय की कहानियों को बड़े बड़े आश्चर्यं की बातों के 
साथ वर्णन किया | 
व्याख्या : पुण्य श्रवण कीत्तंन की कथा धमं-इतिहास है। अन्य जीवों की 
कथा कमं-इतिहास है । पुराणेतिहास के व्याज से कमं, धमं, वेराग्य और ज्ञान का 
निरूपण ही महात्माओं को इष्ट होता है। ठीक उसी भाँति वह भी निरूपण करने 
लगा | धामिक होना, वैराग्यवान्‌ होना और ज्ञानी होना दूसरी बात है। और 
इनका निरूपण करना दूसरी बात है। अतः निरूपण करना पण्डिताई है । धर्मात्मा 
विरागी या ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है । देखिये आज कपटी मुनि ने सदा शास्त्र 
वेद पुराण के श्रवण करनेवाले राजा भानुप्रताप को अपनी धूत्तंता के चक्कर में 
डाल दिया । 
उसने देख लिया कि राजा की श्रद्धा इतनी बढ़ी हुई है कि उसको सब बातें 
बैठती जायेगी । तब उसने कहानी प्रारम्भ की। झूठी झूठी बातें गढ़कर सृष्टि 
स्थिति प्रलय के समय की अत्यन्त आश्चर्यमय घटनाएँ सुनाने लगा | 


सुनि महीप तांपस बस भयऊ। आनन नाम कहन तब लयऊ॥ 

कह तापस नृप जानौं तोही। कीन्हेहइ कपट लाग भल मोही ॥४॥ 
अर्थं : यह सब सुनकर तो राजा उस तपस्वी के वझ में हो गया। तब वह 

अपना नाम बतलाने लगा । तपस्वी बोला कि राजा ! में तुम्हें जानता हैं । किया 


तो तुमने कपट पर मुझे अच्छा लगा । 
व्याख्या : कपटी मुनि ने जब देखा कि राजा मनसा वाचा: कमंणा उसके 


वरा हो गया । तब अपना नाम एकतनु बतलाया । राजा उस समय तक्र उसके वश 
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में नहीं था। अपना नाम छिपाये ही रहा । पर कथा सुनने पर वश में आया । 
विचार ही निश्‍चय करके सब श्रेय का मूळ है। और अविचार ही बड़ी भारी मृत्यु 
है। राजा ने इस समय विचार को तिलाझ्जरि दे रक्खी है। वह अपनी सिद्धि 
दिखलाता है कि बिना बतलाये ही में सब जानता हूँ तुमने कपट किया सो भी 


जानता हुँ । पर वह कपट मुझे बुरा. नहीं लगा। क्योंकि नीति. शास्त्रानुमोदित 
था । यथा : 


सो. सुनु महीस असिं नीति, जह तह नाम न कहहि नुप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ 
अर्थ : राजा । सुन यह नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ तहाँ न बतलावें। 
इसी तुम्हारी नीति निपुणता का विचार करके मुझे तेरे ऊपर बड़ी प्रीति हुई । 
व्याख्या : राजाओं के लिए नीतिशास्त्र की विशेष आज्ञा है। राजाओं को 
प्रजा के दुःख सुख को अपनी आँखों देखने के लिए वेष बदल कर अकेले रात्रि में 
घूमना पड़ता है। और भी अवसर ऐसे आते हैं जब कि राजा अकेले पड़ जाते हैं। 
उनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। अतः उन्हें अपरिचित स्थानादि में नाम छिपाने की 


आज्ञा है । राजा को नीतिज्ञ होना चाहिए । तुम्हारे नाम छिपाने से मुझे तुम्हारे 
नीतिनैपुण्य का परिचय मिला । इसीसे तुम पर मेरी अति प्रीति है । 


नाम तुम्हार 'प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
गुरु प्रसाद सब जानिअ राजा । कहिय न आपन जानि अकाजा ॥१॥ 


अर्थं : तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। तुम्हारे बाप का नाम राजा सत्यकेतु... . 
है। राजन्‌ गुरु के प्रसाद से सब कुछ जाना जाता है। पर अपनी सवंज्ञता को 
बतलाता नहीं । क्योंकि इससे अपनी ही हानि है। 

व्याख्या : जब राजा अपना नाम बतलाने लगा । तभी कपट मुनि ने यह 
कहकर रोक दिया कि में तुमको जानता हूँ । क्योंकि राजा के बतलाने से उसको 
अपनी सिद्धि दिखाने का अवसर न मिलता । अब अपनी सिद्धि दिखलाते हुए 
बतलाता है कि तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। तुम्हारे बाप का नाम राजा सत्यकेतु 
है । राजा को आचर्य में देखकर कहता है कि यह ज्ञान गुरुप्रसाद से होता है। 
भावार्थ यह कि जब तुम्हें गुरु मिलेगा तब तुम भी इसी भांति जान जाया करोगे । 
परन्तु ये बातें कही नहीं जाती । कहने से प्रसिद्धि होती है और उससे तपःक्षय 
होता है । 


देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरें। कहौं कथा निज पूछे तोरें ॥२॥ 


अर्थं : बेटा ! तुम्हारी स्वाभाविकी सिधाई, प्रीत, विश्वास, नीतिनैपुण्य 
देखकर मेरे मन में ममता हो आई। तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कह रहा हूँ । 
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व्याख्या : इतने ` सद्गुणों का योग कहीं नहीं देखा गया | एक ओर सहज 
सुघाई, प्रीति और प्रतीति और दूसरी ओर नीति निपुणता । सुधाई, प्रीति, प्रतीति 
से नीति का एक प्रकार से बैर ही है। सो विरोधी गुण तुम्हारे में सहज वेर छोड़कर 
निवास करते हैं । 
सहज सुधाई । यथा : सरल वचन नृप के सुनि काना। 
प्रीति। यथा : सहज प्रीति भूपति के देखी। 
प्रतीति | यथा : आपु विषय विशवास विसेषी | 
नीति निपुनाई । यथा : नाम प्रताप भानु अवनीसा। 
तासु सचिव में सुनहु मुनीसा । 
इस बात को देखकर मेरे मन में जो स्वभाव से ही विरागरूप है। ममता 
उत्पन्न हो पड़ी । गुणों में सामर्थ्य ही ऐसा है कि आत्मारामः मुनियों के मन को 
खींच लेता है। फल यह हुआ कि तुम्हारे पूछने पर में अपनी कथा सुनाने लगा | 
स्वमाहात्म्यगोपन के सिद्धान्त से हटना पड़ा । 
अब प्रसन्न में संसय नाहीं। मांगु जो भूपभाव मनमाहीं॥ 


सुनि सुवचन भूपति हरषाना । गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना ॥३॥ 


अर्थं : अब में प्रसन्न हुँ । इसमें संशय नहीं है। राजा जो तेरे मनं को भाता 
हो सो माँग लो । सुन्दर वचनः सुनके राजा प्रसन्न हुआ । चरण पकड़कर अनेक 
भाँति से विनय किया । 

व्याख्या : किसी को भौ सब विषय की प्राप्ति नहीं होती । तुम चक्रवर्ती 
राजा हो । फिर भी तुम्हें कोई अभाव अवश्य होगा | तुमने कहा भी था कि मोपर 
कृपा करिअ अबः स्वामी । सो अब में तुम पर प्रसन्न हूँ । इसमें संशय नहीं है । भाव 
यह कि दिल खोलकर माँगो । इस भांति भीतरी इच्छा जानना चाहता है । भीतरी 
इच्छा ही कमजोरी है। उसी की .पूर्ति के लिए आदमी अन्धा हो जाता है। धूतं 
लोग सदा उसके जानने की चेष्टा करते हैं । क्योंकि उसे जान लेने पर ठगने में बड़ा 
सुभीता होता है । 

राजा ने कहा था : जानत हों कछु भल होनिहारा । सो बात हुआ चाहती 
है । अतः मुनिजी के वरद होने पर हृषित हुआ । मनोरथ सिद्धि के लिए आतं है। 
चरण पकड़कर नाना विधि से विनय करने लगा । क्रमशः दोनों हृषित हुए। राजा 
का हृषित होना तो प्रसक्त ही है | यथा : सुनि सुवचन भूपति हरषाना । और मुनि 
जी तो पहिले से ही हित हैं । यथा: सरल वचन नृपके सुनि काना | वेर संभारि 
हृदय हरषाना । 
कृपा सिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ .करतल मोरें ॥ 


प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी । मांगि अगम वरु होउ असोकी ॥४॥ 
अर्थं: हे कृपासिन्धु मुनि आपके दर्शन से धमं, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों 
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पदार्थ मेरे हाथ में हैं। फिर भी प्रभु को प्रसन्न देखकर अगम : पहुँच के बाह्र: 
वर माँगकर अशोक हुआ चाहता हूँ । 
व्याख्या : राजा ने सोचा बिना सेवा शुश्रूषा के बिना जप तप के चन्द ' 
मिनटों के समागम में इतनो बड़ी कृपा कि मुंह माँगा वर देने को तैयार हो 
गये । अतः मुनिजी कृपासिन्धु हें । कृपासिन्धु सुनते रहे । पर आँख से,नहीं “देखा 
था । इसलिए कृपासिन्धु के दशंन से धर्मार्थ काम मोक्ष मानों अपने हाथ में आगया। 
अतः बोला 

आप प्रभु हैं, समर्थं हैं और प्रसन्न हें। इसलिए ऐसा वर मागूंगा जहाँ तक 
किसी की गति आजतक न हुई हो। और शोक रहित हो जाऊंगा । 


दो. जरा मरन दुख रहित तनु, समर जितै जनि कोउ । 
एक छत्र रिपु हीन महि, राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 
अर्थ : में अजर अमर हो जाऊं शरीर में कोई दुःख न हो। युद्ध में कोई.न 
जीते । शत्रुहीन पृथ्वी पर सौ कल्प तक एकछत्र राज्य हो । 
व्याख्या : शीर्यते इति शरीरम्‌। सो शरीर जरामरण रहित हो। यह महा 
दुर्गम बर है। जो आज तक किसी को न मिला । . शरीर का नाम ही रोगायतन 
है सो दुःखरहित हो | प्राणीमात्र से अजेय हो जाळं । इस भाँत्ति अलौकिक पराक्रम 
माँगा । राजकल्पशत से अखण्ड ऐश्वयं माँगा । मालूम हो गया कि भीतर प्रौढ़ 
देहाभिमान है। और राज्य की उत्कट वासना है। चाह ही दुःख वृक्ष का हृढ्शक्तिक 
बीज है। चाह शेष. रह जाने पर जो सुख है वह भी दुःख रूप है। ज्ञानी राजा 
चाह के शेष रह जाने से बड़ी भारी विपत्ति में पड़ना चाहता है । 
कहू तापस नुप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
कालौ तुअ पद नाइहि सीसा । एक विप्र कुल छाड़ि महीसा ॥१॥ ` 
अर्थं : तपस्वी ने कहा : एवमस्तु : ऐसा ही होगा परन्तु : एक कठिन कारण 
है। उसे भी सुन लो । एक ब्राह्मणकुल को छोड़कर काळ भी तुम्हारे चरणों में 
सिर झुकावेगा । 
व्याख्या : तपस्वी ने वर तो दिया । पर साथ हीं उसकी सिद्धि में एक कारण 
भी बतलाया । जिसे करना सहल नहीं था । कहने लगा कि मेरे वरदान से इतना 
होगा कि काल भी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा । -औरों की , गिनती हो कया है । 
पर ब्राह्मणों पर वरदान का बल न चलेगा । अजर-अमर रोगरहित शरीर अजेयत्व 
शत्रु का अभाव सौ कल्प राज्य और कालविजय एकं ही बात है। सबका अन्तर्भाव 
कालविजय में हो जाता है। सो उसके लिए तुम्हें यत्न नहीं करना है। मेरे तपबल 
से. काल भी तुम्हें नमस्कार करेगा। परन्तु भय तुमको ब्राह्मण-कुळ से है । कपटो 
मुनि ने देख लिया कि भानुप्रताप का राज्य बिना ब्रह्म शाप के जा नहीं सकता । 
अतः ब्राह्मणों से भय बतलाकर उसने ब्रह्मद्रोह का. बीज बो दिया । 
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तप बल विप्र सदा वरिआरा। तिन्हके कोप न कोउ रखवारा ।! 
जौ विप्रन वस करहु नरेसा। तो तुव वस विधि विस्नु महेसा ॥२॥ 
अर्थ : तप के बल से विप्र सदा प्रबल रहते हैं। उनके क्रोध से कोई रक्षा 
करनेवाला नहीं है। राजन्‌ ! यदि ब्राह्मणों को वश में कर लो तो तुम्हारे वञ्च में 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हो जावेंगे | 
व्याख्या : में जो वर दे रहा हूँ। सो तप-बल से दे रहा हूँ। अतः मेरा वर 
भी तपोधन से ही कट सकता है। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान्‌ हैं। उनके. 
कोप से में रक्षा नहीं कर सकता । तुमने जो अजेयत्व माँगा है सो तो तभी सम्भव 
है जब तुम ब्राह्मणों को वश कर लो। तब दूसरे का कौन कहे त्रिदेव तुम्हारे 
वश हो जायेगे । और सब मेरे वरदान से हो जायगा । तुम्हें अब केवल ब्राह्मणों से 
भय रह गया है| जैसे हो सके उन्हें वश में लाना तुम्हारा काम है। 


चल न ब्रह्मकुल सुनु बरिआई। सत्य कहौं दोउ भुजा उठाई ॥ 
विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला । तोर नास नहि कवनेउ काला ॥३॥ 


अर्थं : में दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं क ब्राह्मणकुल से जबरदस्ती 
नहीं चल सकती । राजा ! सुनले । ब्राह्मण के शाप के विना तेरा नाश किसी काल 
में हो नहीं सकता ! 

व्याख्या : शस्त्रबल से संसार वश में हो जाता है। परन्तु ब्राह्मण शस्त्रवल 
से वश नहीं हो सकते। विश्वामित्र और वसिष्ठ के विरोध से यह सिद्ध हो गया है कि 
क्षात्रबल से ब्रह्मबल बहुत अधिक है। अतः ब्रह्मकुल पर बल काम नहीं देता। 
बात शीघ्र मन में नहीं आनेवाली है । अतः कहता है कि में दोनों भुजा उठाकर सत्य 
कहता हूँ । दोनों भुजा उठाकर कहना घोषणा करना है। यथा : भुजा उठाइ साखि 
संकर दे, कसम खाइ तुलसी भनी.। विनय. । दोनों भुजा उठाकर कहना, सबको 
सवधान करने और अपने ऊपर दोष न आने देने के लिए है । इस बात पर इतना 
बल इसलिए देता है कि कहीं राजा समझ न ले कि यह मुझे ब्रह्माद्रोह के लिए 
उत्तेजित करता है। क्योंकि ब्रह्म द्रोह से वंश का ही नाश हो जाता है। यथा: 
व॑ कि रह द्विज अनहित कीन्हें । 
हरषेउ राउ वचन सुनि तासु । नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना | मो कहुँ सर्वकाल कल्याना ॥४॥ 


अर्थं : राजा उसका वचन सुनकर प्रसन्न हुआ : बोला : नाथ ! अब मेरा 
नाश न हो । आपकी कृपा से हे कृपानिधान प्रभु ! मेरा सदा कल्याण हो। 

व्याख्या : बहुत से भय के कारण दूर हो गये | अब एक ब्रह्मकुल का कोप 
ही शेष रह गया । इसलिए राजा प्रसन्न हुआ । लाभात्‌ लोभोपजायते । सौ कल्प 
से पेट नहीं भरा । अतः अब यह्‌ प्रार्थना कर रहा है कि मेरा कभी नाश न हो | 
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आप कृपानिधान भो हैं, समर्थं भी हैं और मुझपर आपकी कृपा भी है। तब मेरा 
सर्वकाल में कल्याण होना चाहिए। 


दो. एवमस्तु कहि कपटमुनि, बोला कुटिल बहोरि । 
मिलब हमार भुलाव निज, कहहु त हमहि न खोरि ॥१६५॥। 

` अर्थं : उस कुटिल कपटमुनि ने एवमस्तु कहकर फिर कहा कि मेरा मिलना 
और अपना रास्ता भूलना यदि कहोगे तो मुझे दोष न देना । 

व्याख्या : धर्मरुचि से कपट मुनि डर रहा है कि कहीं राजा लौटकर॑ उससे 
न कह देया पुरोहित को न बता दे। नहीं तो सब बनी बनाई बात ही बिगड़ 
जायगी। और फिर बन में भी छिपकर न बच पायेंगे । इसलिए वह कुटिल मुनि 
राजा को सावधान किये देता है कि यदि तुमने मेरा मिलना या अपना भूलना 
किसी से कहा तो तुम्हारी खेर: भला : नहीं है। राजा को साकांक्ष देखकर 
कहता है : 
ताते में तोहि बरजों राजा । कहें कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठें श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥१७ 


अर्थ : इसी से राजन्‌ में तुम्हें रोकता हूँ कि यह कथा कह देने से तुम्हारी 
बड़ी हानि होगी । इस कथा के छठें कान में पड़ते ही तुम्हारा नाश होगा । मेरी 
वाणी सत्य है । 

व्याख्या : कपट मुनि ने ऊपर कहा है कि मेरा मिलना और अपना भुलांना 
कहोगे तो फिर मेरा दोष नहीं । उसी बात को स्पष्ट करता है कि मैंने जो इंस 
कथा के कहने से रोका है बह इसलिए कि इससे तुम्हारी बड़ी हानि होगी । तुमने 
वरदान माँगा है अपने लाभ के लिए और इस कथा की चरचा करने से जब 
तुम्हारी हानि होगी तो हमें दोष दोगे कि मुनिजी ने कैसा वरदान दिया कि मेरी 
ऐसी हानि हो गई। अतः सावधान किये देता हूँ। इस विषय की बात मुख्त से 
निक्काळना नहीं । 

तीसरे पुरुष की जानकारी ही बात का छठे कान में पड़ना है। यहाँ छठा 
कान इसलिए कह रहा है कि जिससे राजा समझे कि मुनिजी मन्त्रभेद का दोष 
कह्‌ रहे हैं । मन्त्र बड़े मंहत्व का है अतः इस मन्त्रमेद का दोष भी बड़ा भारी होना 
प्राप्त है। यथा : षट्कर्णो भिधते मन्त्रः । किस प्रकार की होनि होगी उसे भी 
' दतलाये देता है कि नाश ही हो जायगा । सत्य मम बानी कहने का भाव यह है कि 

अननय विनय से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता | 


यह्‌ प्रकटे अथवा द्विज सापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपाय निधन तवनाहाीं। जौ हरिहर कोपहि मनमाहीं ॥२॥ 


जत ९० राजा का मन्त्र 
भाग-१ ५ च 
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अर्थं : इस बात के प्रकट होने पर अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश 
होगा। दूसरे उपाय से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। चाहे शिव विष्णु मन में 
कुपित हो जाँय । 
व्याख्या : अब दोनों बातों को समेटकर भली भाँति सावधान करता है। 
मेरा तुमसे मिळना न प्रकट होने पावे पहिली बात, ब्राह्मण का शाप न होने पावे 
दूसरी बात । विप्रशाप तो काल पाकर फलेगा । पर इस कथा के तो प्रकट होते ही 
नाश हो जायगा। मेरे वरदान के प्रभाव से शङ्कर और विष्णु भी तेरा कुछ बिगाड़ 
त सकेंगे । मन ही मन भले ही जला करें । 
सत्य नाथ पद गहि नुप भाखा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 
राखे गुर जौ कोप विधाता । गुर विरोध नहि कोउ जग त्राता ॥३॥ 
अर्थं : चरण पकड़कर राजा ने कहा कि सत्य है नाथ ! भला ब्राह्मण और 
गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। विधाता के कोप से तो गुरु रक्षा करता 
है । गुरु के कोप से संसार में कोई रक्षा करनेवाला नहीं है। 
व्याख्या : राजा ने कपटी मुनि को गुरु मान लिया । अर्थात्‌ शिक्षा के लिए 
उसके शरण में .गया । यथा : झिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ । गुरुकोप का अर्थ 
कपटी मुनि का कोप है। सत्य नाथ कहने का यह भाव है कि वाजिब घात है | सभी 
वर्णो के गुरु ब्राह्मण हैं और आप तो विशेषतः हमारे गुरु हैं । गुरु ही प्रधान रक्षक 
हैं । भगवान्‌ की साक्षात्‌ अनुग्रह शक्ति गुरु हैं । यदि वे ही कुपित हो जायें तो रक्षा 
फिर कौन करेगा ? ब्रह्मदेव के कोप करने पर तो शरु रक्षा करते हैं। यथा : जन्म 
हेतु सब कहुँ पितु माता। कमे सुभासुभ देइ विधाता | दछि दु:ख सजइ सकल 
कल्याना । अस असीस राउर जग जाना | सो गोसाइँ जेहि बिधि गति छेकी । सके 
को टारि टेक जो टेकी । 
जौं न चलव हम कहें तुम्हारें। होउ नास नहि सोच हमारे ॥ 
एकहि डर डरपत .मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥४॥ 
अर्थं : यदि में आपके आदेशानुसार वर्ताव न करूँ तो भले ही नाश हो जाय 
मुझे इसका सोच नहीं है । एक ही डर से में बहुत डर रहा हूँ कि ब्राह्मणों का शाप , 
बड़ा घोर होता है । 
व्याख्या : राजा कहता है कि आपके कोप का मुझे डर नहीं है। क्योंकि मैं 
आपका आज्ञावशवर्ती हूँ । आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा ही नहीं। यदि करूँ 
तो भले ही नाश हो । इसका सोच मुझे नहीं है। आप मेरे स्वामी मेरे पिता मेरे 
गुरु हैं । आपकी आज्ञा उल्लंघन करूँ तो नाश होना ही चाहिए । 
डर दूसरी बात का है । ब्राह्मणों का शाप अति घोर होता है । रुष्ट होते ही 
नाद का शाप देते हैं । और वह्‌ अप्रतिक्रिय होता है। यथा.: इन्द्रकुलिस मम सूळ 
विसाला । कालदण्ड हरिचक्र कराला | जो इन कर मारा नहि मरई। विप्र रोष 
पावक सो जरई। 
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दो. होहि विप्र बस कवन विधि, कहहु कृपा करि सोउ । 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज, हितू न देखों कोउ ॥१६६॥ 


अर्थं : अब कृपा करके यह बताइये कि किस विधि से ब्राह्मण वशहों। हे 
दीनदयाल ! तुम्हें छोड़कर संसार में अपना कोई हितू नहीं दिखाई पड़ता । 
व्याख्या : द्विज द्रोह का बीज उग गया। गुर सुर संत पितर महि देवा । 
करइ सदा नृप सबकर सेवा । वही राजा जो इससे पूर्व ब्राह्मणों का सेवक था आज 
स्वामी को अपना वद्य करने की विधि पूछता है । पहिले के हितू लोग तुच्छ दिखाई 
पड़ने लगे | केवलं बातों के बल से कपटी मुनि बड़ा भारी हितू बन बेठा । यथा : 
तोहि सम हित न मोर संसारा । भाव यह कि जब आप कहते हैं कि ब्राह्मणों को वश 
करना तुम्हारा काम है तो मैं करने को तैयार हूँ । आप गुरु हैं । उपाय बतावें | 
सुनु नृप विविध जतन जगमाहीं । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ 
अहै एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥१॥ 
अर्थं : राजन्‌ ! सुनो, संसार में अनेक प्रकार के उपाय हैं। पर वे कष्टसाध्य हैं 
और फिर भी फल का निइचय नहीं । हो या न हो एक उपाय अत्यन्त सुगम है। 
वहाँ भी एक कठिनाई है । 
व्याख्या : विधि ;यत्त उपाय ये सब समानार्थक शब्द हैं। संसार में यत्नों 
का घाटा नहीं है। पर उनके करने में बड़ी कठिनता है । फिर भी सफलता निश्चित 
नहीं । भाव यह कि में जो उपाय बतलानेवाला हूँ वह सुसाध्य भी है और निश्चित 
फलप्रसू है । 
सरल पुरुष का तबतक पतन नहीं होता जबतक वह कुटिल न हो जाय। 
अत्तः पतन चाहनेवाले, हानि लाभ दिखलाकर उसे कुटिलता की ओर अग्रसर 
करते हैं । अतः इसने पहिले राजा को मन्त्री से भी वात छिपाना सिखाया । अब 
छल : माया : को स्थान देने के लिए विवश कर रहा है। बड़े भारी असाध्य लक्ष्य 
का लोभ दिखलाकर । और उसमें एकमात्र बाधक के लिए सरल उपाय बतलाकर । 
उसमें ऐसी कठिनता बतलाता है जो माया से ही साध्यं हो । 
मम आधीन जुगुति नुप सोई। मोर जात्र तव नगर न होई ॥ 
आजु लगें अर जबतें भएऊ। काहू के गृह ग्राम न गएऊ ॥२॥ 
अर्थं : वह युक्ति मेरे ही वश की है। और मेरा जाना तुम्हारे नगर से हो 
नहीं सकता । जब से में उत्पन्न हुआ तब से लेकर आज तक में किसी के गाँव या घर 
कभो गया नहीं । 
व्याख्या : वह युक्ति मेरे लिए तो सुगम है। पर दूसरे के बूते की नहीं है। 
में ही उसे कर सकता हूं । पर मैं तुम्हारे नगर में जा नहीं सकत्ता। तुरन्त जाने के 
लिए तैयार होने से वह श्रद्धा राजा के हूदय में नहीं होती जो इनकार करने से 
हुई । क्योंकि श्रद्धा सदा दुलभ वस्तु में होती है। 
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किसी के नगर या गृह में जाना मेरे नियम के विरुद्ध है। सकाम पुरुष ही 
नगर या दूसरे के घर में जाया करते हैं। मुझे लोकरज्ञन में कोई सिद्धि दृष्टि नहीं 
आती । यथा : कहहु कवन सिधि लोक रिझाये । कपटी मुनि नगर या दूसरे के घर 
जाने में कोई ऐसी वाधा नहीं बताते जो दुरुल्लंघ्य हो । केवल लोकमान्यता 
और ख्याति से बचने के लिए अपने ही नियत किये हुए कुछ नियमों में से एक 
इसे बतला रहे हैं । 
जौ न जाउँ तव होइ अकाजु। बना आइ असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस बोलेउ मृदुबानी । नाथ निगम अस नीति बखानी ॥३॥ 
अर्थं : यदि मैं नहीं जाता हुँ तो तुम्हारा काम विगड़ता है। आज बड़ा 
असमंजस आ पड़ा । यह सुनकर राजा कोमल वाणी बोला कि नाथ ! ऐसी नीति 
श्रुतिसम्मत है । 
व्याख्या : आज भक्तवत्सलता के कारण प्रयोजन आ पड़ा। जाता हूँ तो 
नियम भङ्ग होता है । नहीं जाता हूँ तो भक्त का काम बिगड़ता है | मेरा नियम भङ्ग 
न हो । और भक्त का काम भी बन जाय । इन दोनों बातों का सामझस्य नहीं बैठता। 
इतने दिनों में आज ही में असामञ्जस्य में फंसा । भाव यह कि अब राजा के विनय- 
मात्र की देर है । नियम भङ्ग होते देर न लगेगी । सो राजा विनय भी करने लगे। 
और श्रुतिसम्मत नीति को दोहाई देने लगे | 
लोभ से अन्धा करके ही धूत्तं संसार को ठगते हैं। आँख खोलकर यदि देखा 
जाय तो जनता को वही धूत्तं वश करने में समर्थ होता है जो अपने दिये हुए 
प्रलोभन का विश्वास जनता को करा देने में समर्थ होता है । बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ ऐसे 
ही प्रलोभन से अन्धे होकर महाधूत्तं को महात्मा मानकर मारे जाते हैं। स्वार्थं में अन्धा 
होकर राजा ने यह समझा कि.केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुण को देखकर 
घण्टे भर में एक महाविरक्त को ऐसी प्रीति केसे उत्पन्न हो सकती है कि वह महा 
दुर्लभ वर देकर अपने तप को क्षीण करे। और अपने जन्म भर के नियमको 
तोड़दे। 
बड़े' सनेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तून धरहीं ॥ 
जलधि अगाध मौलि बह फेतू । संतत धरनि धरत सिर रेनू ॥४॥ 
अर्थं : बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिर पर सदा तृण 
धारण किये रहता है । अगाध समुद्र के सिर पर फेन बहता है । पृथ्वी सदा सिर 
पर घूलि धारणं करती है। 
व्याख्या : सिर पर तृण धारण दासत्व स्वीकार के लिए किया जाता है। पूर्व 
काल में जव दासभ्रथा थी तो लोग अपने को बेचते थे वे सिर पर तृण धारण 
करते थे । सो पर्व॑त ऐसा अशुभ वेव स्वीकार करते हैं। पर अपने आश्रित को सिर 


` १. यहाँ दृ्टान्तालङ्कार है । 
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चढ़ाये रहते हैं | भाव यह कि पंत की गणना परहितेकब्रत सन्तों में है । यथा : सन्त 
बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह की करनी । सो अपने आश्रितों के 
लिए दासता का चिह्न धारण करने में सङ्कोच नहीं करना चाहिए । 

समुद्र अगाध है | अपार है। बड़े बड़े पुरुषाथियों का पुरुषार्थं उसमें नहीं 
चलता । पर आश्रित होने के कारण फेन अवस्तु होने,पर भी उसके सिर पर विचरण 
करता है । आप भी तपोनिवि हैं । आप की महिमा अगाध और अपार है | में आपका 
आश्रित हुँ । अवस्तु हूँ ! मेरे हित को अंपनी तपस्या के ऊपर स्थान दीजिये । मेरे 
कल्याण की ओर देखिये । अपनी महिमा पर दृष्टिपात्त कीजिये । समुद्र सदा फेन 
को नहीं धारण करता । इसलिए सदा या सन्तत शब्द नहीं दिया । 

पृथ्वी जैसा गुरु कौन होगा और रेणु सा लूघु कौन है ? आश्रित होने के 
कारण से ही पृथ्वी उसे सदा सिर पर धारण करती है। इसी भाँति आप गुरु हैं। 
आप ही मुझ जसे लघु की प्रतिष्ठा करने में समर्थ हैं | दोनों ओर से केवल बातों का 
जमा खर्च हो रहा है । कपटी मुनि केवल बातों के भरोसे -भानुप्रताप का नाश करके 
अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहता है। और राजा भानुप्रताप भी वातों के भरोसे 
उससे एक कल्प तक शत्रुहीन पृथ्वी को भोगना चाहता है। कहीं मुनिजी को यह 
ख्याल न हो कि इस युक्ति के बल पर मेरे सिर पर चढ़ना चाहता है। इसलिए 
चरण पकड़ता है । 


दो. अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होहु कृपाल । 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु, सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर राजा ने पैर पकड़ लिया । और कहा स्वामिन्‌ कृपा 
कीजिए । आप सज्जन हैं, दीनदयाळ हैं, मेरे लिए दुःख सहिए । 

व्याख्या : आशा के दासों को गति दिखलाते हैं। सम्राट्‌ होकर आशा को 
डोरी में पशुओं की भाँति बंधा हुआ दीन हो रहा है। यही स्वार्थान्धता उसके नाश 
का कारण होगी। उसने कपटी मुनिका चरण पकड़ लिया । सन्त सहहि दुःख 
परहित लागी : यह सन्त का स्वभाव है । अतः आप मेरे लिए दु:ख सहिये। आप 
दीनदयाल हैं, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करिये । 


जानि नुपहि आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रवीना ॥ 
सत्य कहों भूपति सुनु तोहीं। जग नाहिन दुलभ कछु मोहीं ॥१॥ 
अर्थ : राजा को अपने अधीन जानकर कपटचतुर तपस्वी बोळा राजन्‌ ! में 
तुझसे सत्य कहता हूँ । संसार में मुझे कुछ भी दुलेभ नहीं है ? 
व्याख्या : कपटमुनि जब राजा में अत्यन्त श्रद्धा देखता है तब अपनी 
महिमा सूचक एक बात कहता है। फिर उसके परिपाक के लिए समय देता है। 


यथा : सब प्रकार राजहिं अपनाई । वोलेउ अधिक सनेह जनाई। सुन्नु सति भाउ 
कहौं महिपाला । इहाँ बसत बीते बहु काला । जब राजा में फिर श्रद्धा का उद्रेक 
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उठता है तब उससे. अधिक महिमा सूचक वात कहता है। यथा : देखा स्ववस कर्मं 
मन बानी | तब बोला तापस वकध्यानी । नाम हमार एकतनु भाई। अब उसी 
बात को जमाने के लिए बातें करता जाता है। फिर जब देखता है कि राजा की 
श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। अब तो मेरे अधीन हो गया। जो चाहूँगा कराऊंगा। 
तब कपट में प्रवीण तपस्वी बतलाता है कि मुझे संसार में कुछ भी दुलंभ नहीं है । 
यह बात में तुमसे कहता हूँ | दूसरे से अपना भेद नहीं खोलता । सत्य कहां कहने 
का भाव यह है कि यह शङ्का छोड़ दो कि कदाचित्‌ मेरा उपाय भी निष्फल हो | 
वह निष्फळ हो नहीं सकता । मेरे लिए सब कुछ सुलभ है । 


अवसि काज में करिहौं तोरा । मन तन वचन भगत तें मोरा ॥ 


जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फळे तबहि जब करिअ दुराऊ॥२॥ 

अर्थ : मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा | क्‍योंकि तुम मेरे मनसा, वाचा, 
कर्मणा भक्त हो । योग युक्तिं, तप और मन्त्र का प्रभाव गुप्त रखने से ही फलता है। 

व्याख्या : मेरी किसी से भेंट नहीं हुई। इससे मैंने किसी का काम किया 
नहीं । परन्तु तुम्हारा काम अवश्य करूंगा । जो मनसा वाचा कर्मणा भक्त होता 
है उसके वरा में ईश्वर भी रहते हैं। अतः मेरा वश होना अनुचित भी नहीं है। 
अपने भक्त पर सभी कृपा करते हैं । 

छिपाने पर बड़ा जोर देता है। जितने कपटी हैं वे बात छिपाने पर बल 
देते हैं। क्योंकि प्रकट होने पर उनकी माया चल नहीं सकती । अतः कहता है कि 
काम तो में करूंगा । पर बात को छिपाना तुम्हारा काम है । शास्त्र का प्रमाण 
देता है कि इस प्रकार छिपाना शास्त्रानुमोदित है। छः कानों में पड़ने से मन्त्रभेद 
हो जाता है। अपने मुख से पुण्यकमं के कहने से वह नष्ट हो जाता है। यथा: 
छीजहि निसिचर दिन अरु राती। निज मुख कहे सुक्त जेहि भाँती । इसलिए 
योग, युक्ति, तप और मन्त्र के प्रभाव को छिपाने का शास्त्र आदेश देता है । 
जो नरेस में करौं रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 


अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई ॥३॥ 

भर्थं : राजन्‌ यदि मैं रसोई करूँ और तुम परोसो मुझे कोई न जाने तो 
उस अन्न को जो भोजन करेगा सो तुम्हारी आज्ञा मानेगा | 

व्याख्या : इसी युक्ति में कपट भरा है। पर अन्धभक्त राजा का उस ओर 
ध्यान नहीं हैं। राजा के भोजन में यदि कोई चूक हो जायः तो रसोईदार और 
परोसनेबाळे की चूक समझी जाती है। उसके लिए राजा को कोई दोषी नहीं 
बतलाता | अतः कहता है कि तुम परोसो और मुझ रसोईदार को कोई न जाने। 
अर्थात्‌ ऐसी अवस्था में जो चूक होगी उसका जिम्मेदार राजा को छोड़कर और 
कोई हो नहीं सकता । सभी समझेंगे कि यदि राजा की सम्मति न थी तो रसोईदार 
गुप्त क्यों रबखा गया ? इसलिए कहता है कि.तुम परोसो मुझे कोई न जाने | तब 
फल यह होगा कि जो अन्न खाय वही वश हो जाय । 
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पुनि तिनके गृह जेवे जोऊ। तव बस 'होइ भूप सुनु सोऊ | 
जाइ उपाय रचहु नूप एहु।संवत भरि संकलप करेहू ॥४॥ 

अथं : फिर उनके घर जो भोजन करेगा राजन्‌! वह भी तेरे वश हो 
जायगा । अतः जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर के लिए संकल्प छोड़ दी । 

, व्याख्या : उस अन्न में ऐसा वशीकरण रहेगा कि खानेवाले के घर पर जो 
कभी खावे वह भी तेरे वश हो जायगा । मेरे पता न छगने का जाकर उपाय करो । 
क्योंकि नियमानुसार कार्य होते न देखकर रसोईदार आदि को जानने का लोग 
यत्न करेंगे कि यह कौन नया रसोईदार आया है जिसके सामने हमारी पूछ 
नहीं है । मन्त्री आदि कर्मचारी भी चौंकेंगे। संवत्‌ भर का संकल्प पहिले ही करा 
देता है। जिसमें राजा संकल्पश्रष्ट भी हो और ब्राह्मण समझें कि यह संवत भर 
ब्राह्मण भोजन की प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणमात्र को पतित करना चाहता था । 

दो. नित नूतन द्विज सहस सत, वरेहु सहित परिवार। 


में तुम्हरे संकलप लगि, दिनहि करवि जेवनार ॥१६८॥ 

अर्थं : एक लाख नये ब्राह्मणों को परिवारसहित नित्य वरण करना और 
में तुम्हारे संकल्प के लिए नित्य जेवनार बनाऊंगा । 

व्याख्या : एक लक्ष ब्राह्मणपरिवार एक दिन भोजन करें| दूसरे दिन नये 
लक्ष ब्राह्मणों का परिवार भोजन करे | इस भाँति सालभर में पृथ्वीमण्डल के सब 
ब्राह्मणपरिवार भोजन कर लेंगे। और में बराबर साल भर रसोई बनऊंगा । में 
रसोई बनाने का कष्ट उठाऊं, तुम परोसने का कष्ट उठाओ । राजक्मंचारी नये नये 
ब्राह्मण परिवार को नित्य यहाँ पहुँचाने का प्रबन्ध करें । यहाँ दिन का अर्थ नित्य 
है। यथा: प्रनवौं दीनवन्धु दिन दानी। अथवा -यह अर्थ है कि इतने लोगों का 
जेवनार में दिन में ही वत्ता डालूँगा । रात न होने पावेगी | 
एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे । होइहाह सकल विप्र बस तोरें ॥ 
करिहाहि विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सह जेहि बस देवा ॥१॥ 


अर्थं : राजन्‌ ! इस विधि से अत्यन्त थोड़े कष्ट में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश 
हो जावेंगे। ब्राह्मण होम, यज्ञ और पूजा करेंगे। उस प्रसङ्ग से देवगण सहज में 
ही वश हो जावेंगे | 

व्याख्या : इस असाध्य कार्य के लिए एक साल कोई चीज नहीं है । आजतक 
ब्राह्मणों को कोई वश न कर सका । राजाओं का नाम इसीलिए विशाम्पति है । वे 
वेश्यों के मालिक हैं ब्राह्मणों के नहीं। अब तुम ब्राह्मणों के मालिक हुआ चाहते 
हो । रसोई बनाने का कष्ट तो मुझे है । तुम्हें तो केवल परोसना है । 

ब्राह्मणों की दी हुई आहुति, हवि और नेवेद्य देवता स्वीकार करते ही हैं। 
सो स्वीकार करते ही वे तुम्हारे वश हो जावेंगे। उनके लिए तुम्हें कुछ करना 
नहीं पड़ेगा । क्योंकि ब्राह्मण स्वयं देवता हैं । उनके अधीन मन्त्रनिकाय है और 
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देवताओं के अधीन संसार है। यथा: देवाधीनं जगत्सर्व मन्त्राधीनाइच देवत्ताः। 
ते देवा ब्रह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवताः। विना देवलोक को जय किये ही सब 
देवता तुम्हारे वश में हो जावेंगे। तुमने आजतक सप्तद्वीप को ही वश किया 
है । देवलोक में तुम्हारा कुछ भी प्रभुत्व नहीं है। सो वहाँ भी तुम्हारा प्रभुत्व 
'हो जायगा | 

और एक तोहि कहाँ लखाऊ। में एहि वेषन आउब काऊ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहु राया। हरि आनव में करि निज माया ॥३॥ 


अर्थ : और में तुम्हें एक पहिचान भी बताये देता हूँ कि में इस वेष से कभी 
न आऊंगा । राजा में तुम्हारे उपरोहित को अपनी माया द्वारा हर लाऊंगा । 

व्याख्या : पहिचान बताने की आवश्यकता यह पड़ी है कि युक्ति के सफल 
करने के लिए में इस वेष से नहीं आऊंगा । अपने स्थान पर असुर को भेजने का 
मार्ग परिष्कृत करता है । 

माया सबकी अलग अलग होती है। सबसे बड़ी राम की माया है। यथा: 
सुनु खग प्रबल राम की माया | उसके बाद त्रिदेव की माया है| यथा: विधि 
हरिहर माया बड़ि भारी | फिर देवक्री माया यथा : कछुक देव माया मति सोई। 
ऋषि की माया यथा : विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन्ह । फिर 
असुर की माया यथा: जब कोन्ह तेहि पाखंड । भए प्रकट जंतु प्रचंड | फिर 
मनुष्य की माया | इहाँ न लागहि राउरि माया । सो यहाँ आसुरी और मानुषी 
दोनों माया काम कर रही हैं । पुरोहित का हरण करना आदि स्पष्ट आसुरी माया 
है। उसे वह अपनी माया बतलाता हैं। जिसमें राजा समझे कि यह्‌ .सब तपोबल 


से हो रहा है। 

तप बल तेहि करि आपु समाना । रखिहौं इहाँ वरष . परवाना' ॥ 

में धरि तासु वेष सुनु राजा । सब विधि तोर संवारब कांजा ॥३॥. 
अर्थं : तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वषं तक रकखूँगा | 

राजन्‌ सुनो ! में उसका वेष बनाकर, सब भाँति से तुम्हारे काम को सँवारूँगा | 
व्याख्या : उपरोहित से भय है: क्योंकि उपरोहित ऐसे होते थे जिनका. 

दबाव राजा पर होता था । राज्य की तथा राजा की रक्षा का भार पुरोहित पर होता 

था। पुरोहित का पद मन्त्री से भी बड़ा है। इसीलिए अथरवंवेदी* पुरोहित बनाने 

का आदेश है जो मन्त्रादि से भली भाँति रक्षा कर सकता हो | बहो धर्माध्यक्ष है। 


१. मोनुनासिको वो वा : इस सूत्र से परिमाण का परवान रूप हुआ। 'इ का अ' 
और ण केन होने के नियम पहले दिये जा चुके हैं । 

२. शुक्रनीति में पुरोहित के कार्यं और अधिकार का विशद वर्णन है। गीतावली में 
वसिष्टजी को अथवंणी कहा है । यथा : आपु वसिष्ट अथर्वणो महिमा जग जानी । 
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-नियम्ानुसार वह ब्राह्मणभोजन की देखरेख करेगा । उसे रसोई देखने से तो राजा 
भी नहीं रोक सकता तव विना भेद खुळे न रहेगा । 
उपरोहित बनकर रहने से धर्मविभाग अपने हाथ में रहेगा। दूसरा कोई 
निरीक्षक न रह जायगा । एक दिन बात तो फूटेगी तब धरपकड़ होगो। तब 
अपने ऊपर विपत्ति न आवे पकड़े जाने पर भी राजा अपना पुरोहित समझकर मुझे 
छोड़ दे । इसलिए कहता है कि तुम्हारे पुरोहित को में अपने ऐसा बनाकर यहाँ साळ 
भर रक्खूँगा। राजा के समझाने के लिए यह बात है कि जब में सालभर तुम्हारे 
नगर में रहूंगा तो इस बीच में देवता मुनि मेरे दर्शन को आवेंगे। वे मुझे यहाँ न 
पाकर निराश होकर लौटेंगे । इसलिए; यहाँ मेरा प्रतिनिधित्व तुम्हारा पुरोहित 
करेगा | 
में तुम्हारे पुरोहित के वेष से तुम्हारे नगर में रहूंगा । जिसमें किसी को 
विशेषत्तः धर्मरुचि मन्त्री को नवागत पुरुष समझकर सन्देह न हो | रु 
गे निसि बहुत सयन अब कीजे | मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥ 
में तप बल तोहि तुरंग समेता । पहुँचेहौं सोवतहि निकेता ॥४॥ 
अर्थ : रात बहुत गई अब सोओ । मेरी भेंट तुमसे राजन्‌ ! तीसरे दिन होगी । 
में तप बळ से तुम्हें घोड़े समेत सोते हुए ही घर पहुंचा दूँगा । 
व्याख्या : कालकेतु के आने का समय जानकर कहता है कि बातचीत में रात 
अधिक बीत गई। अब सो जाओ । अपना मिलन राजा से तीसरे दिन बतलाता है । 
समय मिलने से कार्य में विघ्न होने का भय रहता है। यथा : अदानस्य प्रदानस्य , 
कर्तव्यस्य च कमणः । क्षिप्रमेव प्रकत्त॑व्यं काल: पिबति तद्रसम्‌ । लेना देना या जो 
काम करना हो उसमें जल्दी करनी चाहिए । नहीं तो उसके रस : आनन्द को 
काळ पी जाता है। इसी नीति के वल पर उसे त्वरा है| दूसरे दिन राजा राजधानी 
में पहुँचेगा । एक लक्ष ब्राह्मणों के वरण की व्यवस्था करेगा । तब तक तीसरे दिन 
मिलने के लिए यह कह ही रहा है । राजा को सन्देह हो सक्ता है कि कया कल 
प्रातःकाळ भेंट न होगी । इसलिए स्वयं कहे देता है कि सोए ही सोए तुम अपने घर 


पहुँच जाओगे । घोड़ा भी पहुँच जायेगा । पश्य मे तपसो बळम्‌। देखो मेरे तप 
का बल | 


दो. में आउब सोइ वेष धरि, पहिचानेहु तब मोंहि । 
जब एकांत बुळाइ सब, कथा सुनावौं तोहि॥१६९॥ 


अर्थं : में वही वेष धरकर आऊँगा। तब मुझे पहिचान लेना जब में एकान्त 
में बुलाकर यह सब कथा तुम्हें सुनाऊं । 

व्याख्या : उपरोहित कब बदल गये। इसका अन्दाज ळगना तुम्हें कठिन 
होगा । धोखे में कहीं तुम पुरोहित से भेद न खोल दो । इसलिए सावधान किये देता . 
हूँ कि जब में पुरोहित का वेष धारण कर लूँगा तो तुम्हें एकान्त में बुलाकर यह . 


संब कथा सुनाऊँगा । तब तुम समझना कि में आगया। ओर मेरी सम्मति से काम 


करना । 
सयन कीन्ह नुप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छल ग्यानी ॥ 
श्रित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥१॥ 


अर्थे : राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया । कपटी मुनि जाकर अपने आसन 
पर बैठा । राजा थका था घोर नींद में सो गया वह्‌: कपट मुनि केसे सोए । उसे 
तो चिन्ता बढ़ गई। 

व्याख्या : राजा सोना नहीं चाहता था । स्वामी के पहिले सेवक केसे सोए । 
पर-आज्ञा सोने के लिए हुई । वह भी टाली नहीं जा सकतो । इसलिए सोए । मुनि 
जी सोते नहीं रात को समाधि लगाते हैं | इसलिए जाकर आसन पर बैठे। राजा के 
शीघ्र निद्रा आने का कारण था | मुनि की कृपा से बीतचिन्त हो गये थे। और थके 
भी खूब थे। कपटी मुनि के निद्रा न आने का भी यथेष्ट कारण था | जिसके बल पर 
राजा को सोते हुए ही घर पहुँचाने की प्रतिज्ञा की है। वह यदि न आया तो क्या 
होगा ? महा सपं.अपनी कुटी में सो रहा है यदि किसी भांति सावधान हो गया 
तो फिर रक्षा का कोई उपाय नहीं । 

परिपक्व कमं का भोग से क्षय हो जाने पर जब दूसरे कर्मो का परिपाक नहीं 
हुआ रहता तो इसी बीच में मन बुद्धि की गोद में सो जाता है। शरीर में प्राण का 
प्रचार बना रहता है। मोहात्मिका अविद्या आवृत्त कर लेती है तब जीव चिति 
परिच्छेदक उपाधि के लय से परिपूर्णता को सम्प्रासि से आनन्दित होती है। इसी को 


सोना कहते हैं । 
कालकेतु निसिचर तहं आवा। जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नूप केरा।जाने सों अति कपट घनेरा ॥२॥ 


अर्थं : कालकेतु नाम का राक्षस वहाँ आया । जिसने सूकर बनकर राजा 
को भुलवाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। अत्यन्त घनी माया 
जानता था। 

व्याख्या : जिसको प्रतीक्षा में कपट मुनि बेठे थे वह आ गया । सूकर बनकर 
राजा को मागंश्रष्ट इसी ने किया था | राजा के सामने कोई पुरुषार्थ चलता नहीं 
था । तो इतनां ही किया कि रास्ता भुळवा दिया | 

यह कपटो मुनि का बड़ा मित्र था । समानशीळव्यसनेयु मैत्री : समान शील 
और समान व्यसनवालों में मत्री होती है । शत्रु के शत्रु से मैत्रो होना स्वाभाविक 
है । मुनि कपटी और राक्षस मायावी दोनों राजा के शत्रु हैं अतः परम मित्रता होना 
प्राप्त हो था | यह कालकेतु बड़ी माया जानता था । इसी के माया के बल पर कपटी 
मुनि की सब्र सिद्धाई अवलम्बित थी। उपरोहित को हरण करके उसे अपने आश्रम 
में रखना । और पुरोहित का वेष धर के राजा से मिलना । नित्य एक लाख ब्राह्मण- 
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परिवारों के भोजन योग्य रसोई बनाना । सोते हुए राजा को घर पहुँचाना आदि 
जितनी बातें कपटी मुनि ने अपने तपबल से करने को कहा था वह सब कालकेतु 
की माया बल के भरोसे कहा था । 
तेहि के सत शुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथमहि भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखि दुखारे ॥३॥ 
अर्थं : उसके सौ बेटे और दस भाई थे। सबके सब बड़े खल थे। युद्ध में 
अत्यन्त अजेय थे.। और देवताओं को दु:ख देते थे । सो विप्र सन्त और देवों को दुःखी 
देखकर पहिले ही राजा ने उन सबों को लड़ाई में मार डाला था | 
व्याख्या : मित्रता का कारण सुस्पष्ट करते हैं। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। 
राजा भानुप्रताप दोनों का शत्रु था ! कपटी, मुनि का राज्य ले लिया था। और 
कालकेतु का निर्वंश कर दिया था । दोनों भानुप्रताप के भय से घोर वन में छिपे 
हुए दिन काटते थे | कपटी मुनि तपस्वी बने रहते थे। और कालकेतु सूकरादि 
अनेक रूप धारण करके किसी भाँति दिन काटता था । भानुप्रताप ने संग्राम में देवों 
से भी दुर्जय कालकेतु के भाई और बेटों को मार डाला था। रिपु रिन रंचन राखब 
काऊ । सो ये दोनों शत्रु बचे हुए थे। 
तेहि खल पाछिल बयरु संभारा । तापस नुप मिलि मंत्र विचारा ॥ 
जेहि रिपुछय सोइ रचेन्हि उपाऊ । भावी. वस न जान कछु राऊ ॥४॥ 
अर्थं : उस खल ने पिछला वेर सँभाला | तापस-नृप : कपटी मुनि: से 
मिलकर मन्त्र विचार किया । जेसे शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा । होनहार 
के वश राजा को कुछ पता नहीं चला | 
व्याख्या : अकेले होने से वैर ढोला पड़ गया था । एक साथी और मिल 
जाने से वेर-को सँभाला। कपटी मुनि और कालकेतु दोनों ने मिलकर मन्त्रणा 
की । और उपाय रचा कि भानुप्रताप को मृगया का व्यसन है। दूर-दूर तक मुगया 
के लिए जाता है। कभी न कभी इस वन में भी आवेगा ही । तब कालकेतु सूकरं 
बनकर उसको वन में भुलवाए। इस वन में यही जलाशय है . और केवल कपटी 
मुनि का ही आश्रम है। अतः उसे यहाँ छोड़कर दूसरी जगह त्राण मिळनेवाला 
नहीं है। तब कपटी मुनि अपनी माया फेलाये और उसे ईप्सित वरदान देने के 
व्याज से उपर्युक्त कार्यवाही के लिए तैयार करे। तब कालकेतु आकाशवाणी करके 
ब्राह्मणों से शाप दिलावे । तब कपटी मुनि सब राजाओं के यहाँ पत्र भेजकर उन्हें 
उत्साहित करें कि शापित राजा के जीतने में सुभीता है । और वे सेना लेकर राजा 
पर घावा करें । जिसमें राजा का सर्वनाश हो और इस भाँति बदला चुका लें | 
राजा बड़ा सावधान था । पर भावीवश उसे कुछ पता न लगा । भाव यह 
कि उसने कालकेतु और तपस्वी वेषधारी राजा के खोजवाने का यत्न बहुते किया 


था। परन्तु पता न लग सका । कालक्रम से बात पुरानी हो गई । और अब कोई 
उस ओर ध्यान नहीं देता था । 


दो. रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिअ न ताहु। 
अजहुँ देत दुख रवि ससिहि, सिर अविसेषित राहु ॥१७०॥ 
अर्थं : तेजस्वी शत्रु यदि अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना 
चाहिए । राहु का शिरमात्र बचा हुआ है। फिर भी आजतक सूर्यं और चन्द्रमा को 
दुःख देता है। 
व्याख्या : तेजवंत लघु गनिअ न रानी: अकेला राजा सोया पड़ा है। फिर 
भी कपटी भुनि और कालकेतु उसके वध का साहस नहीं करते । राजा के छः अङ्ग 
हैं । उनमें से पाँच मन्त्री आदि से हीन राजा यहाँ अकेला है । इसीसे 'सिर अवसेषित 
राहु से’ उपमा दी। सूर्य-चन्द्र स्थानीय क्रालकेतु और कपटीमुनि के ग्रास करने में 
अर्थात्‌ निस्तेज करने में अकेले समर्थं हैं । 
तापस नूप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई ॥१॥ 
अर्थं : तपस्वी राजा अपने सखा को देखकर हषित होकर उठ के मिला 
और सुखी हुआ । तब मित्र ने सब कथा सुनायी । राक्षस सुख पाकर बोला । 
व्याख्या : तपस्वीराजा शब्द का प्रयोग कपटी मुनि के लिए ही किया गया 
है। जहाँ मुनि बनकर कपट करता है वहाँ कपटी मुनि कहते हैं। और जहाँ राजा- 
सा व्यवहार करता है वहाँ तपस्वी राजा लिखते हैं । यह बेठा हुआ अपने मित्र 
कालकेतु की बाट जोह रहा था, लेटा तक नहीं । उसे देखकर आदर से उठा और 
प्रेम से आलिज्भन करके सुखी हुआ कि अव काम वन जायगा | 
भानुप्रताप का आना और जो जो बातें उससे हुई सो सब कह सुनाया ।' 
क्योंक्रि आगे का काम सब उसी को करना है। एक वात कहने में छूट जाने से बात 
बिगड़ जाती है। कालकेतु के आने से कपटी मुनि सुखी हुए। और सब कथा 
सुनकर कालकेतु सुखी हुआ । 
अब साघेउँ रिपु सुनहु नरेसा । जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिधु औषध विआधि बिधि खोई ॥२॥ 
अर्थं : सुनो राजा यदि तुम मेरे कहने के अनुसार चले तो अब शत्रु को मैं 
ठीक कर लगा । सोच छोड़कर अब तुम जाकर सोओ। विना दवा के ही ब्रह्मा ने 
रोग नष्ट कर दिया । 

; व्याख्या : कपटी मुनि को बड़ा सोच था। निद्रा नहीं आती थी । यथा: 
सो किमि सोच सोच अधिकाई। इसलिए कहता है: परिहरि सोच रहहु तुम सोई। 
यह राजा नहीं है व्याधि है। हम लोगों को बड़ा कष्ट दिया | कहीं हम लोगों का 
प्रचार ही नहीं होने देता भा । यथा : प्रजापाल अति वेदविधि कतहु नहीं अघलेस | 
जब इससे अधिक वीर्यान्‌ औषध मिले तब यह मारा जा सके । उसी औषध की 
खोज में हमछोग थे | सो विधि ने ऐसी विधि बैठा दी.कि यह निइचय ब्रह्मशाप से 
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नष्ट हो जायगा। तुमने मेरा कहना किया। अब शत्रु नहीं बच सकता : कालकेतु 
ने ही कपटी मुनि को उस विधि से बात कंरने की सलाह दी थी। जिस विधि से 
उसने राजा से बातें कीं | 
कुल समेत रिपु मूल. बहाई । चौथे दिवस मिलब में आई ॥ 
तापस नूह बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी ॥३॥ 
अर्थं : कुल के सहित शत्रु की. जड़ को धो बहाकर चौथे दिन में आकर 
मिलूंगा । तपस्वी राजा को बहुत कुछ ढाढ़स बँधाकर मंहाकपटी और क्रोधी चला । 
व्याख्या : कालकेतु अपने मित्र से बिदा होता है। जड़ के बह जाने पर 
मकान गिरते देर नहीं लगती | सो चौथे दिन ब्राह्मण शाप के द्वारा इसकी जड़ धो 
बहाऊंगा । फिर इसके राज्य की इमारत के गिरते देर न लगेगी । कोई भी निमित्त 
पाकर नष्ट हो जायगा । विप्र-गुरु-पूजा ही इसकी जड़ है। .उसी को नष्ट कराकर 
चौथे दिन मैं आकर तुमसे मिलेगा । 
तपस्वी राजा को बड़ी चिन्ता थी कि क्‍या जाने काम किसी विध्न के 
उपस्थित होने से न बने तो हमारी क्या दशा होगी ? इसलिए कालकेतु ने बहुत 
ढाढ़स बँधाया कि यह दाँव खाली नहीं जा सकता । और यदि खाली भी जाय तो 
भी तुमपर आँच न आवेगी राजा तुम्हें अपना पुरोहित समझेगा | 
भानुप्रतापहि बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ 
नृपहि नारि पहि सेन कराई । हयगृह बाँधेसि बाजि बनाई ॥४॥ 
अर्थं : भानुप्रताप को घोड़े के समेत एक क्षण में घर पहुँचाया। राजा को 
रानी के पास सुलाकर अश्वशाला में घोड़े को साजकर बाँध दिया । 
व्याख्या : पहिला काम यही किया कि राजा को घर पहुंचाया । जिसमें राजा 
का विशवास और हढ़ हो । सत्तर योजन राजा को घोड़े के सहित क्षणभर में 
पहुँचाया और राजा को नींद नहीं खुली । यह आसुरी माया है। इतना कर सका 
परन्तु राजा को मार न सका । भारतवषं में एक विद्या थी बला-अतिवला, उसके 
जानकार को कोई सोते में मार नहीं सकता था। अथवा उस समय के असुर भी . 
सोते हुए शत्रु को मारना अनुचित समझते थे । 
भीतर महल में राजा को ले जाकर जहाँ सोते थे सुला दिया । .पहरेदारों 
कोया रानी को पता नहीं। घोड़े को घोड़सार में जाकर बाँधा जिससे राजा 
जब आवे घोड़े को कसा कसाया पावे । 
दो. राजा के उपरोहितहि, हरि ले गयउ बहोरि। 


ले राखेसि गिरि खोह महुँ, मायाः करि मति भोरि ॥१७१॥ ` 


अथ : तब राजा के उपरोहित को हरण करके ले गया। उसे पहाड़ की 
कन्दरा में माया से उसकी बुद्धि भोरी करके रख दिया । 


व्याख्या : दूसरा काम यह किया कि पुरोहित को हटाया । उसकी ब्रुद्धि माया 
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द्वारा भोरी करके उसे पहाड़ की कन्दरा में रख दिया। मति भोरी कर दी कि 
कन्दरा में ही घूमा करे बाह्र न निकल सके | उसे यही न मालूम हो कि मे कौन 
हैँ मौर कहाँ पर हूँ। बुद्धि ठीक रहती तो सम्भव है कि पुरोहित कोई ऐसा उपाय 
करता जिससे शत्रु की कार्यसिद्धि में विघ्न उपस्थित हो । 
आपु बिरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागे नूप अनभएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माना ॥१॥ 

अर्थं : अपना रूप उपरोहित सा बनाकर उसकी अनुपम शय्या पर जाकर 
लेट गया । प्रातः काल का अनुभव करके राजा जगे। सो घर देखकर अत्यन्त 
आञ्चर्य माना | 

व्याख्या : कपटी मुनि अपने आश्रम में ही रहे। पुरोहित के स्थान को 
कालकेतु ने दखल किया | उपरोहित की जेसी शय्या थी वैसी राजा की नहीं थी। 
इसलिए अनूप कहा । इससे राजा का नीतिनैपुण्य और धर्मबुद्धि सूचित हुई | राजा. 
के यहाँ पुरोहित का बड़ा सम्मान था । यह सब कार्य उसी रात में हुआ |. अभी 
रात बाको है । इसलिए पुरोहित की शय्या पर जा लेटा | 

प्रातःकाल जागने का राजा को अभ्यास था | पहर भर रात रहते ही प्रातः- 
काल माना जाता है। यथा: पछिले पहर भूप नित जागा। केसे यहाँ आ गये ! 
सोये आश्रम में जागे महल में | इस बात का बड़ा आइचर्यं हुआ | 
मुनि महिमा मन महु अनुमानी । उठेउ गवहि जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयउ बाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं ॥२॥ 

अर्थं : मुनि की महिमा का मन से अनुमान करके धीरे से उठे जिससे रानी 
न जान पावे। उसी घोड़े पर सवार होकर बन गये। पुर के नर नारी कोई जान 
न सके | 
व्याख्या : आश्चर्यं होने पर यह अनुमान किया कि यह मुनिजी का तपबल 
है । उन्होंने कहा था कि : में तप बल तोहि वाजि समेता. पहुँचेहहु सोबत निकेता । 
सो कर दिखाया । रानी जागेगी तो पूछेगी कि कब आये केसे आये ! छठे कान में 
कहानी पड़ना गुरुजी ने रोक दिया है। इसलिए धीरे से उठा जिसमें रानी की 
नींद न टूटे । गुपचुप घोड़सार में गया । देखा घोड़ा कसाकसाया तैयार है.। उसपर 
सवार होकर बन में चला गया । विन्ध्याचल नहीं गया । क्‍योंकि जाने आने में कई 
दिन लगेंगे । पुर नर नारियों ने न जाना | राजाओं के गुप्त मागं होते थे। जिससे 
पुर के बाहर आया जाया .करते थे और किसी को पता नहीं चलता था । 
गएँ जाम? जुग भुपति आवा । घर घर उत्सव बाज ' बधावा ॥ 


` उपरोहितहि देख जब राजा । चकित बिलोकि सुमिरि सोइ काजा ॥३॥ 


१. यह युक्ति अलङ्कार है । 
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अर्थं : दोपहर बीतने पर राजा आया । घर घर उत्सव हुआ। बघावा बजने 
लगा । उपरोहित को जब राजा ने देखा तो उस कार्य को स्मरण करके चकित 
होकर देखने लगा | 

व्याख्या : दोपहर बीत जाने पर लौटा । जिससे लोग जानें कि दूर से लौट 
रहे हैं। राजा अकेला लौटा । मृगया का साज समाज साथ नहीं है । वे तो विन्ध्या- 
चल में राजा को बाट जोह रहे हैं। खबर दी गई कि महाराज घर लौट गये । 
पुरोहित में भी लौट फेर होनेवाला था । अतः राजा चकित होकर देख रहा है कि 
वही हैं या तपस्वी जी उनके वेष में हैं । 


जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनिपद रहि मत लीनी ॥। 
समय जानि उपरोहित आवा। नुपहि मतें सब कहि समझावा ॥४॥ 


अर्थं : राजा को तीन दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि के चरणों में ही 
मन लगा था । समय जानकर पुरोहित आया और उसने राजा को एकान्त में सब 
समझाकर कह दिया । 

व्याख्या : प्रतीक्षा का समय कठिन होता है। तिसपर ऐसी प्रतीक्षा जिसमें 
बड़े भारी लाभ की आशा हो। अतः तीन दिन राजा के लिए तीन युग हो गये | 
समाप्त ही नहीं होते थे। उत्कण्ठा अत्यन्त बढ़ी हुई है। और कपटी मुनि के लिए 
हृदय में बड़ी श्रद्धा है। उन्हीं के चरणों में मन लीन हो रहा है । 

तीन दिन बीतने पर रात को पुरोहित जी आये और जब : एकान्त बोलाइ 
सब कथा सुनावों तोहि । इस वचन की भी पूर्ति हुई। एकान्त में सब कथा समझा 
कर कही । यथा : 

लागि तुषा वन भूलि परथौ, तब जाइ सरोवर तोहि दिखायों । 

देखि दुःखी वरदान दियों, शतकल्पलों .कालते तोहि बचायों ॥ 

सोवत ही तोहि वाजि. समेत, तपोबल ते घर में पहुँचायों। 

निर्भय विप्रनतें करिबे कहुँ, तोहि महीप इहाँ लगि आयों॥ 


दो. नुप हरषेउ पहिचानि गुरु, श्रम वस रहा न चेत । 
वरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटंब समेत ॥१७२॥ 

अर्थं : राजा गुरु को पहिचान कर हषित हुए । भ्रमवश चेत न रहा | तुरन्त 
एक लाख अच्छे वैदिक ब्राह्मणों को सकुटुम्ब वरण किया । 

व्याख्या : और एक में कहौं लखाऊ। सो लखाद पाकर पहिचान लिया कि 
गुरुजी हैं। यह याद न रहा कि कालकेतु के सौ पुत्र और दस भाइयों को मैंने मारा 
है। उसका पता किसी तरह नहीं लग सका । वह महा मायावी है । बदला लेने 
की फिक्र में लगा होगा। कहीं यह सब उसकी माया तो नहीं है। नहीं तो एक 
आदमी इतने आदमियों के लिए रसोई केसे बनावेगा ? सो यह्‌ कुछ न हुआ.। एक 
लाख ब्राह्मणों को निमन्त्रण द्वे दिया गया । 


४४८ 
उपरोहित जेवनार बनाई । छ रस चारि विधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई । विजन बहु गनि सके न कोई ॥१॥ 

_ अर्थं : छः रस और चार विधि जैसा वेद ने कहा है वैसी जेवनार पुरोहित 
ने बनायी । उसने मायामय रसोई की । अनेक प्रकार के व्यञ्जन बन;ए जो कोई 
गिन नहीं सकता । 

व्याख्या : पुरोहितजी स्वयं जेवनार बनाने बेठे हैं। इसलिए वेद की बिचि 
से रसोई बनी। छवों रस: मधुर, कंटु, तिक्त, अम्ल, लवण और कषाय । तथा 
चारों विधि: चव्यं, चोष्य, लेह्य और पेय के अगणित प्रकार के व्यञ्जन बनाये । 
देखने में तो रसोई वेद विधि से बनी थी पर थी वह मायामय। इतनी थोड़ी 
देर में इतने व्यज्जन बनाने का अभिप्राय यह कि राजा को मुनिजी के तप. पर 
श्रद्धा और भी बढ़े । 

विविध मुगन्ह कर आमिष रांधा । तेहि. मह विप्र सास खळ साँधा ॥ 
भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए। पग पखारि सादर बेठाए ॥२॥ 
= अर्थ : अनेक प्रकार के मृगों का मांस पकाया । और उस खळ ने उसमें 
ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया । भोजन के लिए ब्राह्मणों को बोलाया और पाँच 
धोकर आदर के साथ बिठाया । 

व्याख्या : अब मायामयत्व कहते हैं । वस्तुतः यहाँ कोई रसोई नहीं थी। 
केवल वहाँ अनेक जन्लुओं के मांस थे। और >ःमें ब्राह्मण का भी मांस मिला 
था । सब ब्राह्मणों को एक साथ उठा दिया जिससे सब मिलकर एक साथ शाप दें। 
राजा के यहाँ ब्राह्मणों का बड़ा आदर है! राजा बन्धु बान्धवों के सहित स्वयं 
उनके पादभ्रक्षालन करने लगा । 

परुसत जबहिं लाग महिपाला । भै अकास बानी तेहि काला ॥ 

विप्र ब्रुंद उठि उठि गृह जाह । है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥३॥ 

अर्थं : जब राजा परोसने लगा उस काल" आकाशवाणी हुई । ब्राह्मणो ! 
उठ उठकर घर जाओ, अन्न मत खाओ, बड़ी हानि है। 

व्याख्या : पहले निश्चय के अनुसार : तुम परुसेहु मोहि जान न कोई । राजा 
स्वथं "रेग्यमे१ लगा । मालूम हुआ कि बड़ी श्रद्धा है । नहीं तो राजा के परोसने 
का ।नः' नहीं है ! देवताओं के भोजन कराने # हमग्रिरि ने स्वयं नहीं परोसा। 
लगे परोसन निपुन सुआरा। रसोईदार का कसी को पता नहीं । अब राजा पुरी 


१. राजा का परोसना यही है कि स्वयं महाराज ने भी परोसने में हाथ लगा दिया। 
सारा समाज परोस रहा था। भाव यह कि परोसते का काम पूरा होने पर राजा ने स्वयं 
परोसने में हाथ'लगाया । उसी समय आकाशवाणी हुई । परिवार के सहित राजा परोसता 
था । यह बात इतने से ही सिद्ध है कि ब्राह्मणों ने परिवार सहित राजा को शाप दिया । 
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तरह रसोई का जिम्मेदार हो गया । अब निगमन: यही होगा कि राजा को ऐसी 
ही रसोई इष्ट थी । इसी से जाने किसको किसको बुलाकर रसोई बनवाई। पुराने 
रसोईदार भी सम्मिलित नहीं किये गये । 
यह आकाशवाणी काळकेतु की की हुई थी। तेहि काला से कालकेतु ध्वनित 
है। गृह जाहू का भाव यह कि यहाँ तुम लोगों का पैर रखना भी उचित नहीं है। 
सबसे बड़ा धोखा है। खाते ही पतित हो जाओगे । कालकेतु ने यह आकाशवाणी 
` शाप दिलाने के लिएकी । यह सच्ची आकाशवाणी नहीं हो सकती । सच्ची 
आकाशवाणी होती तो राजा के निर्दोष होने का भी' इशारा अवद्य होता । जिस 
भाँति लक्ष्मणजी के कोप पर आकाशवाणी ने इद्धित किया था। यथा: अनुचित 
उचित काजु किछु होऊ। समुझि करिअ भल कह सब कोऊ। सहसा करि पाछे 
पछिताहीं । कर्राह वेद बुधते बुध नाहीं। परन्तु यहाँ अत्यन्त आवश्यक बात की 


ओर कुछ भी इशारा नहीं है। अतः यह देवकृत आकाशवाणी नहीं है। असुरकृत 
है। जिसके कारण राजा मारा गया । 


भयउ रसोई _ भूसुर मासू । सब द्विज उठे मानि विस्वासू ॥ 
भूप विकल मति मोह भुलानी । भावी बस न आव मुख बानी ॥४॥ 


अर्थ : रसोई ब्राह्मणों के मांस की हुई है। सब ब्राह्मण विश्‍वास मानकर 
उठ खड़े हुए । राजा विकर हो उठा । बुद्धि मोह से गड़बड़ा गई। होनहारवश मुख 
से शब्द न निकले । 

व्याख्या : जिसे रसोई समझते हो वह ब्राह्मणों का मांस है। इस वाणी का 
बोलनेवाला कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और शब्द सुनाई पड़ते हें। अतः यह 
अवश्य ही आकाशवाणी है । यह कभी मिथ्या नहीं हो सकती | » : विशवास मानकर 
पत्तल पर से उठ गये । 

जिस बात से राजा सदा डरता था वही आँख के सामने आगई। बात 
ऐसी गठ गई है कि इसकी सफाई नहीं । आकाशवाणी पर शङ्का -को स्थान नहीं । 
यह हुआ क्या ? सोचकर राजा विकल हो गया । विकल होने से बुद्धि स्तब्धे हो 
गई । कुछ कह न सका । यही समय अपनी निरपंराधता तथा ठगे जाने की बात 
को प्रकाश करने का था । होनहार बलवान्‌ है । कालकेंतु का अनुमान ही ठीक निर्केला 
कि इसके नाश में ब्रह्मदेव का हाथ है । यथा : बिनु औषधि विधि खोई । 


दो. बोले विध्र सकोप तब, नाह कछु कीन्ह विचार | 
जाइ निसाचर होहु नूप, मूढ़ सहित परिवार ॥१ ७३४ 


अर्थ : सब ब्राह्मण क्रुद्ध-होकर बोले । कुछ विचार न किया । शाप दिया - 
मूढ राजा तू परिवार सहित राक्षस हो । 

व्याख्या : आकाशवाणी के बाद राजा के कुछ न बोलने से सब दोष ऊंस 
पर आ पड़ा । ब्राह्मणों ने भी कुछ विचार न किया। बात विचारने योग्य-थी कि 
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ऐसा धर्मात्मा राजा, एकाएक ऐसा अनं क्यों करेगा ? फिर इसे ऐसा करने से लाभ 
क्या ? यह आकाशवाणी सच्ची है कि माया है? 

रे कहने लगे : ब्राह्मण के मांस की रसोई राक्षस के यहाँ होती है। यथा: खल 
मनुजाद द्विजामिष भोगी । सो तेरे यहाँ ऐसी रसोई बनो अतः तू राक्षस हो। 'मूढ़' 
कहने से भाव यह कि तेरा कोई लाभ नहीं और हमारा धमं चला जाता। सहित 
परिवार का भाव यह कि परिवार के सहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण भोजन के 
कृत्य में लगा था | तूने ही परिवार सहित रसोई इसीलिए बनाई और आप ही 
परोसने चला । श्रद्धा से नहीं हम लोगों के सवंनाश के लिए जानबूझकर तुने सब 
किया । अतः सबके सब राक्षस हो जाओ | 

छत्र बंधु तें विप्र बोलाई। घाल लिए सहित समुदाई॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा । जेहसि तें समेत परिवारा ॥१॥ 


अर्थं : रे क्षत्रियाधम ! तूने ब्राह्मणों को बुलाकर उनको समाज सहित नष्ट 
करना चाहा था । ईस्वर ने हमारा धर्म रख लिया । तू परिवार के साथ नष्ट होगा | 

व्याख्या : बिना बुलाये हुए के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता। 
तुने बुलाकर ऐसा व्यवहार किया । समाजसहित तूने सब ब्राह्मणों को नष्ट करना 
चाहा । जिसमें सब पतित हो जायेँ। कोई प्रायर्चित करनेवाला न रह जाय | 
आकाशवाणी द्वारा ईस्वर ने हमारा धर्म बचाया | लु परिवारसहित इस कमं में 
सम्मिलित था । और परिवारसहित हम लोगों का नाश चाहा । इसलिए तू भी 
परिवारसहित नष्ट होगा । 
संवत मध्य नास तव होऊ। जलूदाता न रहिहि कुछ कोऊ ॥ 
नृप सुनि साप विकल अति त्रासा । भइ बहोरिवर गिरा आकासा ॥२॥ 

अर्थं : सम्वत्‌ के भीतर तेरा नाश हो । कुळ में कोई जळ देनेवाला न रहें। 
राजा शाप सुनकर अत्यन्त भय से व्याकुळ हो गया तो फिर आकाश से श्रेष्ठ 
वाणी हुई । 
व्याख्या : सम्वत्‌ भर ब्राह्मणों को नष्ट करने का तेरा संकल्प था । सो सम्वतू 
के भीतर तेरा नाश हो जाय । तूने चाहा था कि कोई ब्राह्मण वच न जाय। अतः 
तेरे कुल में कोई न बचे | जलदाता भी कोई न रहे | अर्थात्‌ दस पुस्त के भीतर 
जितने दायाद हैं सब चष्ट हो जायं । 

राजा पहिले ही विकल था | अब शाप सुनकर अत्यन्त विकल हुआ। तब 
श्रेष्ठ : सच्ची वाणो आकाश से हुई। भाव यह कि पहिली वाणी श्रेष्ठ न थी। 
क्योंकि कालकेतु की बोली हुई थी । अब यह्‌ श्रेष्ठ वाणी राजा के यश को रक्षा तथा 
शापानुग्रह के लिए हुई । 
विप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा । नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित विप्र सव सुनि नभ वानी । भूप गयउ जह भोजन खानी ॥३॥ 
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अर्थं : ब्राह्मणो ! तुम लोगों ने विचारकर शाप नहीं दिया। राजा ने कोई 
अपराध नहीं किया । सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर चकित हो गये | जहाँ भोजन 
की खानि थी वहाँ राजा गया। 

व्याख्या : राजा की सफाई का उपाय अब सिवा आकाशवाणी के दूसरा था 
नहीं सो आकाशवाणी हुई । ब्राह्मणों की भत्संना की कि तुम लोगों ने विचार से काम 
नहीं लिया । निरपराध को शाप दे डाला । ब्राह्मण के मांस की रसोई होने में राजा 
का कोई अपराध नहीं है। बिना ठीक तरह, जाँच किये तुम लोगों ने केसे निर्णय 
किया ? 

यह आकाशवाणी केसी ? राजा का अपराध नहीं है तो किसका है? 
अतः सब ब्राह्मण चकित हुए। “यश की रक्षा आकाशवाणी ने की। तब राजा 


इतने सावधान हुए कि रसोईघर में गये रसोईदार और रसोई की जाँच करने 
के लिए । 


तहँ न असन नहिं. विप्र सुआरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 
सब प्रसंग महि सुरन्ह सुनाई । त्रसित परेउ अवनी अकुलाई ॥४॥ 


अर्थं : वहाँ न रसोई थी न रसोईदार ब्राह्मण था। तब राजा लोटा। 
मनमें अपार सोच हुआ | सब कथा ब्राह्मणों को सुनाकर पृथ्वी में आकुल होकर 
गिर गया। 

व्याख्या : मुख्य अपराधी अपने अपराध के प्रमाण सहित अन्तर्धान हो गया । 
अव राजा,के सोच का कोई पारावार न रह गया । वह सोचता है कि जिसके ऊपर 
इतनी आस्था थी वह्‌ घोर वैरी निकला । और वह कोन था जिसने इतनी बड़ी 
माया करके मेरा नाश किया ? में अत्यन्त लोभ से मारा गया। अब मेरा और मेरे 
कुटुम्ब का क्या होगा ? इत्यादि ऐसा सोच उठा कि उसका पारावार नहीं । अपना 
निरपराध होना सिद्ध करने के लिए सब बातें खोलकर कहंनी पड़ीं। कहते कहते 
व्याकुलता इतनी बढ़ी कि पृथ्वी पर गिर गया । 


दो. भूपति भावी मिटै नहि, जदपि न दूषन तोर। 
किए अन्यथा होइ नहि, विप्र साप अति घोर ॥१७३॥ 

अर्थं : ब्राह्मण बोले : राजन्‌ ! होनहार होकर ही रहता है। मिटता नहीं । 
यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं । पर करने से अन्यथा नहीं हो सकता । ब्राह्मण का शाप 
अत्यन्त घोर होता है। 

व्याख्या : ब्राह्मणों ने कहा ऐसी ही भावी थी। शाप निमित्त मात्र हुआ । 
हम लोग भी अत्र तुझे निर्दोष मानते हैं। पर इस शाप की प्रतिक्रिया नहीं है । हम- 
भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते । यहाँ शापानुग्रह की कथा नहीं कहते । रुद्रगणों पर 
जैसा नारदजी ने अनुग्रह किया था वेसा ही समझ लेना । यथा: वैभव विपुल तेज 
बल होऊ । समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहौं मुकुत न पुनि संसार । 
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अस कहि सब महिदेव सिधाए। समाचार पुर लोगन्ह पाए ॥ 
सोचहि दूषन देवहि देही विचरत हंस काग किय जेहीं ॥१॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये | पुरवासियों को समाचार मिला । 
लगे सोचने और दैव को दोष देने जिसने कि चलते फिरते हंस को काग बना दिया । 
व्याख्या : यहाँ 'महिदेव' शब्द से ब्राह्मणों का महत्त्व सूचित किया कि पृथ्वी 
पर के देवता हैं। देवताओं की भाँति आवाहन से आये थे। अपवित्रता देखकर 
चले जा रहे हैं। जो बात उनके मुख से निकल गई वही होगी। अन्यथा नहीं हो 
सकता । 
ऐसी विचित्र घटना विशेषतः राजघराने की छिप नहीं सकती । नगर में फैल 
गई । राजा बड़ा प्रजा पालक था । वेदविद्‌ था । उसके राज्य में अधमं का लेश नहीं 
था । अतः प्रजा अत्यन्त सुखी थी । इस दुर्घटना को सुनकर लोग सोच करते हैं। 
दुःखी होते हैं । बात किसी के समझ में नहीं आती है। इसमें न राजा का दोष 
दिखाई पड़ता है न ब्राह्मणों का दोष दिखाई पड़ता है। राजा से इस जन्म में कोई 
अनर्थं भी नहीं हुआ जिसका फल कहा जा सके। अतः देव को दोष देते हैं कि 
उन्होंने नियम भङ्क किया । जन्म से ही काग या हंस बनाने का विधान है। द्विज 
द्रोही बहु नरक भोग करि | जग जन्महि वायस सरीर धरि। यहाँ तो राजा जन्म से 
हंस था । और हंस की भाँति आचरण करता था परम धर्मात्मा था । इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्मणों को वश करने चला । 
उपरोहित हि भवन पहुंचाई। असुर तापसहि खबरि जनाई ॥ 
तेहि खल जहुँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब आए ॥२॥ 
अर्थं : असुर ने उपरोहित को पहुँचाकर तपस्वी : राजा : को समाचार दिथा। 
उस खल ने जहाँ तहाँ चिट्टियाँ भेजीं। सो राजा लोग सेना सजा सजाकर आये । 
व्याख्या : अब कालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया । जिसमें पुरोहित 
की खोज में कहीं भानुप्रताप के आदमी कपटीमुनि के आश्रम तक खोजते खोजते 
न पहुँच जाये और अब सालभर तक उसे गिरि खोह में रखने की कोई आवश्यकता 
नहीं रह गई। तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिज्ञानुसार कुल सहित रिपु मूल बहाकर चौथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला और कृतकार्य होने का समाचार दिया । 
वह कपटीमुनि राजा था ही सब राजा लोग उसे जानते थे। जिन जिन 
राजाओं से दण्ड ले लेकर भानुप्रताप ने छोड़ दिया था उन सबों को उसने चिट्टियाँ 
भेजीं कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो गया है। अब उसके नाश 
के निमित्त होकर जय और यड के भागी होने के. लिए शीघ्रता करो । सो राजा 
लोगों ने सेना सहित चढ़ाई कर दी | 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई । विविध भाँति नित होइ लराई ॥ 


जूझे सकल सुभट करि करनी । बंधु समेत परेउ नृप धरनी ॥३॥ 


बालकाण्ड : अथम सौपान ४५३ 


अर्थ : सब राजाओं ने डङ्का बजाकर नगर घेर लिया। अनेक प्रकार से 
युद्ध होने लगा । सभी सुभट : योद्धा पराक्रम दिखला दिखालकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा । 

व्याख्या : नगर घिर गया । बाहर की सहायता रुकी | चारों ओर से धावा 
हुआ। राजा ने सामना किया । नित्य अनेक प्रकार युद्ध होने लगे। भानुप्रताप के 
सुभटों ने पीठ नहीं दिखायी । खूब पराक्रम किया” परन्तु शापित होने के कारण 
मारे गये। राजा को अन्त में लड़ना चाहिए। इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त में लड़ा और भाई सहित खेत रहा । 


सत्य्रकेतु कुल कोउ नहि बांचा । बिप्र श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नुप नगर बसाई । निजपुर गवने जय जस पाई ४४७ 


अर्थ : सत्यकेतु के कुल में कोई न बचा । ब्राह्मणों का शाप मिथ्या केसे हो 
सकता है ? सब राजा शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर विजय और यश प्रक़र 
घर गये । 

व्याख्या : ये राजा लोग जय और यश की आकांक्षा से आये थे । भानुप्रताप 
से पराजित होने से ये अपनी कीति खो बैठे थे। भानुप्रताप पर विजय पाने से 
अपनो खोई हुई कीर्ति प्राप्त की | युद्ध में नगर उजड़ गया था । उसे बसाकर सब 
घर चले गये | राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा | क्योंकि इसी ने सबको चिट्टी भेज 
कर बुळवाया था । और उद्योग सब इसी का था | 


दो. भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम। 
धूरि मेरसम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥ 


अर्थं : भरद्वाज ! सुनो । जिसे सब ब्रह्मा वाएँ हो जाते हैं तो उसके लिए धूलि 
मेरु हो जाती है। पिता यम हो जाते हैं। रस्सी उसके लिए सपं हो जाती है। 

व्याख्या : अशुभ कर्मे के उदय होने से ही विधाता बाएं होते हैं। यथा : 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकळ फल दाता । कपटी मुनि 
धूळ के समान था । यथा: नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत। सो , 
पर्वंतराज सुमेरु सा हो गया। उसके बुलाने से सब राजा युद्ध करने चले आये ] 
पितृस्थानीय विप्रवृन्द यम हो गये । ऐसा घोर शाप दे दिया। कालकेतु में कुछ 
नहीं रह गया था । उसकी आकङ्कति मात्र राक्षस की थी । सूकर आदि बना वन में 
फिरता था । वह्‌ रज्जु था सो साँप हो गया । 


३. रावणावतार प्रसङ्ग 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस भुज दंडा । रावन नाम वीर बरिवंडा ।।१। 
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“अथो: मुनिः ! सुनो समय पाकर वही राजा समाज के सहित राक्षस 
हुआ। उसे दस सिर और बीस भुजाएँ थीं। उस बीर बलिवन्द्य' का नाम 


रावण था। 
व्याख्या : सभी कार्यों के लिए काल असाधारण कारण है। जब वेसी ग्रह- 


. स्थिति आई तो वही राजा भानुप्रताप राक्षस होकर पेदा हुआ। और उसका सब 
समाज राक्षस हुआ। इस जन्म में उसे दस सिर हुए, बीस हाथ हुए। उसका 
नाम रावण पड़ा। यह बलवानों से भी वन्दित वीर हुआ | यह पुलस्त्य का नाती 
और विश्रवा मुनि का पुत्र था। माँ इसकी देत्यकुल की थी । और दारुण वेला में 
इसके पिता को प्राप्त हुई थी । अतः उन्होंने इसकी माता से कह दिया कि तुझे 
राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे । ऋषि जी के अनुष्ठान में रहने के कारण रावण की माता 
के दस ऋतु व्यतीत हो गये। इसलिए विश्रवा जी ने दस पुत्र के स्थान पर एक 
पुत्र दस सिर और बीस भुजावाला दिया । 

भूपं अनुज अरिमर्दन नामा । भएउ सो कुंभकरन बलधामा ॥ 


सचिव जो रहा धरम रुचि जासु । भएउ विमात्र बंधु लघु तासू ॥२॥ 
अर्थं : उसका छोटा भाई जिसका नाम अरिमदंन था वह बलघाम 
कुम्भकर्णं हुआ । जो उसका धर्मरुचि नामी मन्त्री था वह्‌ उसका छोटा सौतेला 


भाई हुआ | 
व्याख्या : अरिमदंन का उस जन्म में भुजबल अतुरू था । सो इस जन्म में 
भी बलधाम हुआ । इसके कान कुम्भ की भाँति थे । वाल्मीकीय और अध्यात्म में 
तीनों भाइयों की एक माता कही गई है। जिसका नाम कंकसी था। परन्तु यहाँ 
विभीषण को सौतेला भाई कह रहे हैं। अतः कथा का यह भाग उन कल्पों को 
कथाओं से मेल नहीं खाता जिसका वर्णन वाल्मीकीय या अध्यात्म में है। यह 
कथा भाग महाभारतोक्त रामकथा से मेल खाता है। जिसमें रावण कुम्भकर्ण का 
जन्म पुष्पोत्कटा से विभीषण का जन्म मालिनी से और खर तथा सूपणखा का 
जन्म राका नाम राक्षसी से लिखा है जो कि कुवेर द्वारा पिता की सेवा में नियुक्त 
थीं। पिता इन सबके विश्रवा मुनि थे जिस कल्प में ब्रह्म का रामावतार हुआ 
उस कल्प के रावण की माता का नाम पुष्पोत्कटा और बिभीषण की माता का नाम 


मालिनी था । 

नाम विभीषन जेहि जग जाना । विस्नु भगत विग्यान निधाना ॥ 

रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे ॥३॥ 
अर्थं : उसका नाम विभीषण पड़ा । जिसे संसार जानता है कि विष्णुभक्त 


१. दोलदंडदरानेषु डः । इस सूत्र से दकार का डकार बलिवंद्य का बरिवंड रूप सिद्ध 
हुआ । लकार के रेफ होने और यकार के लोप के नियम दिये जा चुके हैं । 
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और विज्ञान का निधान था । और राजा के जो बहुत से बेटे और सेवक थे वे भी 
चोर राक्षस हुए। 

व्याख्या : बिभीषण का नाम पुण्यझलोकों में है। प्रातःकाळ ही सब लोग 
महाभागवत होने से स्मरण करते हैं। विभीषण जी ज्ञानी भक्त थे। इसलिए विष्णु 
भक्त विज्ञान निधाना कहा । विभीषण के बाद सुत सेवक का नाम आने से कोई यह 
न समझे कि वे सब भक्त और ज्ञानी हुए होंगे । अतः कहते हैं कि वे सब घोर राक्षस 


हुए। सेवक की भी गणना परिवार में है। इन तीनों भाइयों से घोरता में सुत 
सेव्रक अधिक थे। 


कामरूप खल जिनिस अनेका । कुटिल भयंकर विगत विवेका ॥ 
कृपा रहित हिसक सब पापी । वरनि न जाइ विस्व परितापी ॥४॥ 


अर्थ : वे खल मनमाना रूप धारण करनेवाले अनेक प्रकार के कुटिल, भयंकर 
और विवेकरहित थे । वे सब निदंयी, हिसक और पापी थे। उन विश्वपरितापियों 
का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
व्याख्या : उन खलों में मनमाना रूप धारण करने की शक्ति थी। इसलिए 
विश्व को परिताप देना उन्हें सरल हो गया। कुटिल, विवेकरहित, निदंय, हिंसक 
और पापी थे। अतः विशव के परिताप देने में वे आनन्दबोक्ष करते थे । कामरूप 
से माया कही । खळ से स्वभाव कहा । जिनिसि से आकृति कही । कुटिळ से मन की 
मलिनता कही । भयंकर से रूप कहा । विगत विवेक से कुमति कही । कृपा रहित 
हिंसक से कमं कहा । पापी से पृथ्वी का भारभूत होना कहा । 
विश्वपरितापी हैं। ऐसा परिताप पहुँचाते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । आगे चलकर कहेंगे सर्वंसहा भगवती वसुन्धरा नहीं सह सकी | 
दो. उपजे' जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। 
तदपि महीसुर सापवस, भये सकल अघरूप ।।१७६।. 
अर्थ : यद्यपि वे पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए। जो पावन, निमंल और 
अनूप था फिर भी ब्राह्मणों के शाप से वे पापरूप ही पेदा हुए । 
व्याख्या : पूर्वजन्म का कमं बहुत ही अच्छा था | इसलिए पुलस्त्य ऋषि के 
यश में उत्पन्न हुए। बह्‌ कुल दूसरे को पवित्र करनेवाला था । इसलिए पावन 
कहा । स्वयं पवित्र था इसलिए अमल कहा । उसी वंश में विश्रवा मुनि तथा कुबेर 
जी उन्पन्न हुए इसलिए अनूप कहा अथवा कलङ्क रहित चन्द्र के समान होने से 
अनूप कहा । यथा : रिषि पुलस्त जस विमंल-मयंका । जाति आयु और भोग तीनों 


अच्छा था । परन्तु ब्राह्मण का शाप अत्यन्त घोर था । अतः सब आसुर प्रकृति के. 
हुए, पापरूप ही थे। 


——— 


१ यहाँ विषम द्वितीय है । 
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कीन्ह विविध तप तीनिहुँ "भाई । परम उग्र नहि वरनि सो जाई ॥ 
गएउ निकट तप देखि विधाता । माँगहु वर प्रसन्न में ताता ॥१॥ 


अथं : तीन्में भाइयों ने अनेक प्रक्रार के तप किये । जो कि बड़े उग्र : तीव्र: 
थे | उनका वर्णत्र नहीं हो सकता । तप देखकर ब्रह्मदेव निकट गये । कहा कि तात 
मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो । 

व्याख्या : तीत्तों भाइयों करे तप के प्रकार भिन्न थे। कुम्भकर्ण नित्य घमं में 
स्थिर रहकर ग्रीषमकाल में पञ्चाग्नि तापता था । और वीरासन से बैठे हुए वर्षा 
की धारा पावस में सहता था। और शिशिर ऋतु में जाकर जल में डूबा रहता 
था । इस भाँति दश सहस्र वर्षं तक तपस्या करता रहा । धर्मात्मा विभीषण पाँच 
सहस्रवषं तक एक पेर से खड़े रहे। और पाँच सहस्र वर्षं तक ऊपर सिर और 
बाहु उठाए हुए सूर्य का अनुवर्तन किया। रावण सहस्र वर्ष क निराहार रहा। 
और एक सहस्र वर्ष की पूर्ति पर अपना एक सिर काटकर अग्नि में हवन करता 
था । इसलिए कहते हैं : कीन्ह विविध तप तीनिउ भाई। यह तो उनके शारीरतप 
का वर्णन हुआ। इसके साथ-साथ मानस और वाङ्मय तप केसा हुआ। इसका 


कौन वणं कर सकता है ? 
जब दश सह्न व्रं पुरे हुए । और रावण अपना अवशिष्ट एक सिर भी काटने 


रावण की कुण्डली: जो 
दक्षिण भारत के एक महाविद्वानु 
बी. सूर्यं नारायणराव के रायल 
हारोस्कोप नामक पुस्तक से उद्धृत 
की गई है । 

१. छठे मन्वन्तर : चाक्षुष : 
में समुद्र मन्थन हुआ । देवासुर 
संग्राम हुआ । उस समय दानवेन्द्र 
बलि राजा थे। रावण का कोई 
पता नहीं चलता । इससे स्पष्ट है 
कि रावण सातवें : वेवस्वत : मन्व- 
न्तर में हुए । परशुरामावतार 
इसी मन्वन्तर के उन्नीसवीं चतुर्युगी 
में हुआ था । उन्होंने कात्तंवीयं सह्रबाहु को मारा । और सह्रबाहु तथा रावण में युद्ध 
हुआ था । यथा : एक बहोरि सहस भुज देखा । धाइ जनु जन्तु विसेषा। अतः कहा जा 
सकता है कि इस कल्प के रावण का प्रादुर्माव उन्नीसवों चतुर्युगी में हुआ । और चौबीसवीं 
चतुर्युगी में वह श्रीरामचन्द्र द्वारा मारा गया । अतः रावण का राज्यकाल पाँच चतुर्यूगी 


तक होना सिद्ध होता है । 
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चला तब ब्रह्मदेव निकट गये । बोले 'प्रीतोऽस्मि' : में प्रसन्न हुँ: और वर माँगने को 
कहा । प्रपौत्र है इसलिए 'तात' कहते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव हैं । ऐसी भावना से 
उपासना किया था । इसलिए प्रकट नहीं हुए निकट गये । 
करि विनती पद गहि दससीसा । बोलेउ वचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहि न मारे। बानर मनुज जाति दुइ वारे ॥२॥ 
अर्थ : विनतो करके और चरण पकड़ के दशशीश ने कहा : हे जगदीश 
सुनो । हम किसी के मारे न मरे। वानर और मनुष्य छोड़कर । 
व्याख्या : रावण की तपस्या भी /बड़ी थी और ज्येष्ठ भी था । इस समय 
अवशिष्ट दसवें सिर को काटना चाहता था इससे ब्रह्मदेव पहिले इसी के पास गये। 
रावण इस समय स्वार्थरत है। अतः विनती भो की। चरण पकड़ लिया और 
अमरत्व माँगा । ब्रह्मदेव ने कहा अमरत्व नहीं मिल सकता । दूसरा वर माँगो | त्तव 
उसने वानर और मनुष्य को छोड़कर देव दानवादिकों से अपना अवध्यत्व माँगा | 
उसने समझ रखा था कि मनुष्य और बानर का शरीर ऐसा है कि ये सर्वथा मुझे 
मारने में असमर्थ होंगे । 
एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा । में ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुंभकरन पहि गएऊ। तेहि विलोकि मन विसमय भएऊ ॥३॥ 
अर्थ : एवमस्तु ऐसा ही हो तुमने बड़ा तप किया यह वर मैं और ब्रह्मा ने 
मिलकर दिया । फिर प्रभु कुम्भकर्ण के पास गये । उसे देखकर बड़ा विस्मय हुआ | 
व्याख्या : एवमस्तु कहने में शङ्कर जी आगे दिखाई पड़े। अतः यहाँ में 
ब्रह्ममिलि कहा। यह्‌ वर तपस्या के सामने कुछ बहुत बड़ा नहीं था। इसलिए 
तुम बड़ तप कीन्हा । यथा: रावन कुम्भकरन वर माँगत सिव विरंचि वाचा 
छल्यौ : दोनों देवों ने मिलकर वर दिया । क्योंकि उसने दोनों की पूजा की थी। 
कुम्भकर्णे के पास ब्रह्मदेव गये, शिवजी नहीं गये। उसे देखकर आश्चयं 
किया कि इसके कान कुम्भ जैसे और शरीर इतना वड़ा और भयङ्कर है। यह केसा 
अद्भूत जीव है। यह तो बिना वर के ही संसार का संहार कर देगा। देवताओं 
की प्रार्थना के अनुसार यह तो मोहन योग्य है । 
जौं एहि खल नित करब अहारू होइहि सब उजारि संसारू ॥ 
सादर प्रेरि तासु मति फेरी। मागेसि नींद मास षटकेरी ॥४॥ 


अर्थं : यदि यह खर नित्य भोजन करेगा तो संसार उजड़ जायगा । सरस्वती 
की प्रेरणा करके उसकी वुद्धि उळट दी । उसने छः महीने की नींद माँगी । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ने सोचा कि खल बिना कारण भयकारी होते हैं। यहाँ 

तो बड़ा भारी कारण उपस्थित है । इसकी क्षुधा शान्ति के लिए अपरिमित आहार 

की आवश्यकता है । हिसक है ही । सम्पूर्ण संसार का भक्षण कर जायगा । इसको वर 

देने से तो सृष्टिका संहार उपस्थित होगा | परन्तु इसने तो तप किया है । इसे वर 
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तो देना ही पड़ेगा । बड़े असमञ्जस में पड़े। इधर देवताओं ने विनती की थी कि 
वर के व्याज से इसका मोहन कीजिये तभी संसार चल सकेगा । अतः सरस्वती को 
प्रेरणा की कि देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करो। सरस्वती ने बुद्धि फेर दी। 
यथा : गई गिरा मतिफेरि: छः महीना जागने के स्थान में छः महीने की नींद 
माँग ली । 
दो. गए विभीषन पास पुनि, कहेहु पुत्र वर माँगु। 
तेहि माँगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥ 
अर्थं : फिर विभीषण के पास गये। कहा कि बेटा ! वर माँग। उसने 
भगवान्‌ के चरण कमलों में निर्मल भक्ति माँगी । 
व्याख्या : विभीषण पर स्नेह है कि यही पुत्र पद के योग्य है। कहा जो 
माँगेगा सो दूँगा । विभीषण को भगवान्‌ के चरणों में प्रीति तो थी ही । उसने फलाभि- 
सन्धि रहित निर्मल भक्ति माँगी । नाम धर्म रुचि हरिपद प्रीतो, यह भानुप्रताप 
का.मन्त्री पूर्वं जन्म में था । उस जन्म में भी इसे भक्ति थी। भगवान्‌ के भक्त का 
नाश नहीं होता | यथा : ताते नाश न होय भक्तकर । शाप होने पर भी भक्ति नहीं 
गई । उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। 
तिन्हहि देइ वर ब्रह्म सिधाए। हरषित ते अपने गृह आए ॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि ललामा ॥१॥ 
अर्थं : उन्हें वर देकर ब्रह्मदेव तो चले गये। वे हषित होकर अपने घर 
आये । मय : दानव : की बेटी जिसका नाम मन्दोदरी था । बड़ी सुन्दर स्त्रीर(न थी । 
व्याख्या,: कुम्भकर्णं और विभीषण का माँगना केवल कहा था । ब्रह्मदेव का 
बर देना नहीं कहा था । सो यहाँ ब्रह्मदेव के जाने के प्रसङ्ग में कहते हैं कि उन्हें 
वर देकर ब्रह्माजी चले गये । वे प्रसन्न होकर घर आये । भाव यह कि तपस्या के लिए 
गोकर्ण के आश्रम में चले गये थे। तपस्या पूरी होने पर वहाँ से अपने घर 
इलेष्मातक वन में गये | कुम्भकणं की मति फिरी हुई है। वह छः महीने की सुषु 
से ही हषित है। 
मय दानव असुरों के विश्वकर्मा हैं | इन्हें एक बेटी थी । जिसका नाम इन्होंने 
मन्दोदरी रख छोड़ा था । बड़ी सुन्दर थी । स्त्रियों में रतन थी । इसे देखकर लङ्का 
में हनुमानजी को जनकनन्दनी का श्रम हो गया था । इससे बढ़कर स्त्रीरत्न होने 
का और प्रमाणं क्या हो सकता है । 
सोइ मय दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥२॥ 
अर्थं : उसे लाकर मयने रावण को दिया। उसने जान लिया कि यही 
राक्षसों का राजा होगा । रावण अच्छी स्त्री पाकर प्रसन्न हुआ । फिर जाकर दोनों 
भाइयों का व्याह किया । 
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व्याख्या : मयदानव ने देख लिया कि रावण ही राक्षसों का राजा होनेवाला 
है। अतः उसे लाकर रावण को दिया । उसे परम सुन्दरी देखकर रावण ने हषित 
होकर स्वीकार कर लिया। फिर विरोचन की दौहित्री जिसका नाम वुत्रज्वाला 
था उससे कुम्भकर्ण का व्याह कराया और शेलूष नाम के गन्धर्वराज की सरसा 
नाम की धमंज्ञा बेटी का व्याह बिभीषण से कराया । 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी । विधि निर्मित दुगंम अति भारी ॥ 
सोइ मय दानव बहुरि संवारा । कनक रचित मनि भवन अपारा ॥३॥ 
अर्थे : समुद्र के बीच में एक त्रिकूट परवत था । ब्रह्मा का बनाया हुआ वह 


अत्यन्त ही दुर्गम था । उसको मय दानव ने फिर से सँवारा । सोने और मणियों 
के अगणित मकान बनाये । 


व्याख्या : समुद्र के बीच में होने से उस पर्वत को ब्रह्मदेव ने ही अत्यन्त 
दुर्गम बनाया था। यों ही वहाँ तक किसी की पहुँच होनी कठिन थी। तिस पर 
मय दानव ने उसे असुरों के लिए फिर से सँवारा। किलाबन्दी की | सोने और 
रत्नों के बहुत से मकान बनाये । जिसमें वह स्वर्ग से टक्कर ले सके । 
भोगावति जसि अहि कुल वासा । अमरावति'जसि सक्र निवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥४॥ 


अर्थ : भोगावती में जिस भाँति सर्पंकुल का वास है और अमरावती जिस 
भाँति इन्द्र की राजधानी है। उससे भी अधिक मनोहर और बाँकी नगरी थी 
जिसका नाम लंका था । 

व्याख्या : भोग प्रधान पुरियों में पहिला नाम भोगावती का है। जो पाताळ 
में है। वहाँ सपं रहते हैं। और इन्द्र की राजधानी अमरावती है। जिसमें इन्द्र 
रहते हैं । इन्द्रपद भोग की पराकाष्ठा है । इन दोनों पुरियों से अत्यन्त सुन्दर और 
बाँकी लङ्कापुरी थी । 


दो. खांई सिधु गभीर अति, चार्रिह्‌ दिसि फिरि आव। 
कनक कोट मनि खचित इढ़, वरनि न जाइ बनाव ।। १७८॥क 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ, जातुधान पति होइ । 
सुर प्रतापी अतुल बळ, दल समेत बस होइ ॥१७८॥ 


अर्थ : गहिरा समुद्र खाई की भाँति उसके चारों ओर घूम आया था.। 
सोने का कोट : किला मणियों से जड़ा हुआ था। उसकी बनावट कही नहीं जा: 
सकती थी । 

भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा, शूर, प्रतापी 
और अतुल बळ होता है वह दळ सहित वहीं रहता है । 
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व्याख्या : दुर्ग के चारों ओर खाई खुदवाई जाती है जिससे शत्रु की पहुँच 
क्रिले तक न हो । इसके चारों ओर गम्भीर समुद्र ही खाई को भाँति घेरे हुए था। 
क्रिम सोने का भ्रा। म्नि ज़ड़े हुए थे। इससे दुर्ग की हृढ़ता कही | जो वस्तु दृढ़ 
होती है उसकी बनावट सुन्दर नहीं होती और जिसकी बनावट सुन्दर होती है 
वह हृढ़ नहीं होता। लंका में सुन्दरल्ला और हढ़ता दोनों थो। और ऐसी थी 
जिसका व्रणंचर न हो सके । 

जिस भाँति प्रत्येक कल्प में रामावतार होता है उसी भाँति रावणावत्तार 
होता है। जिस भाँति रामजी अयोध्या में रहते हैं उसी भाँति रावण भी लङ्का को 
ही श्रपना निवासस्थान बनाते हैं। जग्न विजय, रावण कुम्भकर्ण होकर इसी में 
रहे । जळन्धर रावण होकर इसी में रहा। रुद्रगण रावण कुम्भकर्ण होकर इसी में 
रहे। भानुप्रताप, अरिमदंन और धर्मरुचि भी रावण, कुम्भकर्ण और विश्लीषण 
हकर इसी में आकर बसे | इसलिए कहते हैं क्रि जो राक्षसराज शूर प्रतापी और 
अतुल्त़्ि बल होते हैं वे यहीं सेना सहित वसते हैं। ऐसी हरि की इच्छा है। 
उसी से प्रेरित होकर प्रत्येक कल्प के राक्षसेश्वर लङ्का को ही अपनी राजधानी 
बनाते हैं। 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते .सब सुरन्ह समर संहारे ॥ 
अब तहं रहहि सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥ 


अर्थं : पहले वहाँ बड़े योदा राक्षस रहते थे। उन सबों को देवताओं ने 
लड़ाई में मार डाला । अब वहाँ इन्द्र की प्रेरणा से कुबेरजी की ओर से एक करोड़ 
यक्ष रक्षक को भाँति रहते थे । 

व्याख्या : रावण तो कल्प के किसी मन्वन्तर में होते हैं । शेष मन्वन्तरों में 
तो लङ्का दूसरों के ही अधिकार में रहती है। अतः पूर्व युग में लङ्का निशिचरं 
भटों के अधिकार में थी। पर देवताओं ने रण में सबको मार डाला । बचे सो 
पाताल में प्रवेश कर गये । इसलिए संहारे कहते हैं । एक कल्प में चौदह मन्ब्रन्तर 
और प्रत्येक मन्वन्तर में ७२. चतुयुंगियाँ होती हैं । सतयुग, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग को चतुर्युंगी कहते हैं। कई चतुयुंगी तक रावण के राज्य करने का पता 


चलता है । 
जिस समय रावण तपस्या करके घर लौटे और व्याह किया उस समय 


को कथा कहते हैं । उस समय वहाँ इन्द्र की आज्ञा से यक्ष लोग रहते थे । राक्षसो 
के मारे जाने पर लङ्का देवराज इन्द्र के अधिकार में आगई। उन्होंने अपनी ओर 
से कुबेर को दे रक्खी थी । कुबेरजी रावण के वेमात्र बड़े भाई यक्षों के राजा हैं। 
दसमुख कतहु खबरि असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
देखि विकट भट बड़ि कटकाई । जच्छ जीव ले गए पराई ॥२॥ 
अथ : रावण को कहीं से यह पता लग गया | सेना साजकर लङ्कागढ़ को 
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घेर लिया। बड़ी भारी सेना और विकट वीरों को देखकर यक्षलोग प्राण लेकर 
भाग गये । 
व्याख्या : सब राक्षसों ने मिलकर रावण को राजा माना । अब आश्रम में 

रावण का काम नहीं चल सकता था । वर पा लिया । त्रेलोक्य सुन्दरी स्त्री मिली । 

राक्षसों का आधिपत्य मिला । अब निवास स्थान चाहिए । उसी की चिन्ता थी। 
किसी ने कह" दिया कि आप के योग्य निवास स्थान लङ्का है। पहिले वह राक्षसो 

की ही थी । बल पुर्वक उसे देवताओं ने ले लिया । अब वह यक्षपपि के अधिकार 
में है । राक्षसों की सेना सजाकर रावण ने लङ्का पर चढ़ाई कर दी और दुर्ग : किले 
को घेर लिया । यक्षों ने जो रावण की अपार सेना और उड्रट वोरों को देखा 
तो उनका साहस टूट गया । संख्या में एक करोड़ होंने पर भी वे राक्षसी सेनाः के 
'सामने कुछ भी नहीं थे । राक्षसी सेना में योद्धा भी ऐसे विकट थे जिनका सामना 
यक्षलोग कर नहीं सकते थे। अतः प्राण लेकर भाग गये । घन सम्पत्ति वहीं छूट 
गई । बिना रक्तपात के ही ऐसा नगर रावण के हाथ लगा । 


फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ विसेखा ॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥३क 


अर्थं : रावण ने घूमकर सब नगर देखा । चिन्ता मिट गई और विशेष सुख 
हुआ । स्वभाव से ही सुन्दर और अगम्य अनुमान करके रावण ने उसे राजधानी 
बनाया । 

व्याख्या : रावण ने जानकारी तथा व्यवस्था के लिए घूमकर सारे नगर 
को अपनी आँखों से देखा । बड़ी चिन्ता थी कहाँ रहें सो जाती रही। और 
विशेष सुख हुआ कि यह नगर तीन लोक में बेजोड़ हैं। निश्‍चय किया कि यही' 
राजधानी बनाने योग्य स्थान है| सुन्दर इतना है और अगम्य है | खाई के स्थान 
में समुद्र है। और पंत के ऊपर दुर्ग है। यहाँ शत्रु का बल चल नहीं संर्कता । 
ऐसा अनुमान रावण ने किया । 
जेहि जस लोग बाँट गृह्‌ दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक बार कुबेर पर धावा । पुष्पक जान जीति लै आवा ॥४।४ 

अर्थ : जो जिस योग्य था उसे वेसा घर बाँट: विभाग में दिया। सभी 
राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा बोल दिया। और पुष्पक 
विमान जीतकर ले आया । 

व्याख्या : योग्यता के अनुसार घर दे देकर सबको सन्तुष्ट किया । घर भी 
हाथ आया । घर की सम्पत्ति भी हाथ लगी । इसलिए सब राक्षस सुखी हो ' गये । 


१, सुमाली नामक असुर ने रावण से सब पयृत्तान्त कहा । लङ्का पहिले उसके 
अधिकार में थी । यह्‌ रावण का नाना था । देवताओं के भय से पाताळ चला गया था । 
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रावण संसार के लिए भले ही बुरा हो पर राक्षसों का बड़ा भारी पालक थ'। 
सबको जीविका का विधान किया । अब केवल दिव्यान की त्रुटि थी । समुद्र के 
बीच में लङा थी। बाहर जाने आने के लिए यान की बड़ी आवश्यकता थी। 
जानता ही था कि बड़े भाई साहिब के पास पुष्पक है। उन्हीं पर चढ़ाई कर दी। 
उन्हें संग्राम में जीतकर पुष्पक विमान छीन लाया । वह विमान तए से अजित 
था । उसे बल से हरण कर लिया । 
दो. कौतुक ही केलास पुनि, लीन्हिसि जाइ उठाइ। 
मनहुँ तौलि निज बाहु बल, चछा बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 
अर्थं : फिर खेलवाड़ में ही जाकर कैलास उठा लिया । मानो अपने बाहु के 
बल को तौलकर बड़ा सुख पाकर चला । 
व्याख्या : कुबेरजी की पुरी अलका है । पुष्पक के लिए रावण ने उसी पर 
चढ़ाई की थी। कुबेरजी से युद्ध करने में कुछ आयास नहीं पड़ा । अलकापुरी के 
पास ही कैलास पर्वत है । उसे रास्ते चलते कौतुक में ही उठा लिया | यथा : पुनि 
नभ सर मम करनिकर करकमलन पर वास | सोभित भयड मराल इव संभु सहित 
केलास : अपने बल को तौलने के लिए कैलास को बोट : बटखरा बनाया । बड़ा 
सुखी हुआ कि मेरे बाहुबल का तौल हो गया केलास से भारी है। इसी पर साङ्ग 
सायुध सशक्ति साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ गणेश स्वामिकातिक नन्दिकेश्वर वीरभद्रादि- 
गणों के साथ विराजमान हैं । मैंने पर्वत के साथ ही साथ सबको उठा रिया | अब 
मेरे बराबर कोई नहीं है । 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥१॥ 
अर्थं : १. सुख, २. सम्पत्ति, ३. बेटे, ४. सेना, ५. सहायक, १. जंय, २. प्रताप, 
३. वल, ४. बुद्धि और ५. महिमा | ये सब नित्य बढ़ते जाते हैं । जसे जितना लाभ 
होता जाता है उतना ही लोभ भी बढ़ता जाता है। 
व्याख्या : १. अधमेणेधते पूर्वम्‌ २. ततो भद्राणि पश्यति । ३. तंतः सपत्नान्‌ 
जयति समूलञ्च विनव्यति | १. पहिले अधमं से वृद्धि होती है। २. तब कल्याण 
दिखाई पड़ता है। ३. फिर शत्रुओं को जीतता है। अन्त में मूल के सहित नष्ट हो 
जाता है। रावण ने अधम पर पेर रवखा है । पहिले घर में ही छीन छोर आरम्भ 
किया । बड़े भाई की लङ्का छीनी, पुष्पक विमान छीना । इष्टदेव का वासस्थान 
उखाड़ा | देखने में बढ़ोत्तरी होने लगी । अधर्मेणेधते का उदाहरण है । नित्य नया 
सुख, नित्य नया अर्थेलाभ, नित्य नई कुटुम्बवृद्धि, नित्य नई मित्रप्राप्ति, नित्य नई 
जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया सामर्थ्यं, नित्य नया आविष्कार, नित्य नई 
प्रतिष्ठा बढ़ने लगी । बढ़ोत्तरी की उपमा देते हैं। जेसे लाभ के साथ साथ लोभ भी 
बढ़ता जाता है। लाभ के साथ लोभ के बढ़ने की उपमा देकर दोष का बढ़ना 


सूचित करते हैं । 
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अति बल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहूँ नहि प्रति भट जग जाता ॥ 
करे पान सोवे षट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा ॥२॥ 


अर्थ : अति बली कुम्भकर्ण-सा भाई था । जिसका जोड़ संसार में पैदा ही 
नहीं हुआ था । वह मद्यपान करके छः महीने सोता था । और उसके जागते ही तीनों 
लोक संत्रस्तन्हो उठते थे । 

व्याख्या : पहिले ५. सहाय का वर्णन करते हैं। सच्चा सहाय भाई है। 
यथा : होहि कुठाहर बंधु सहाए । ग्रहाँ 'अस' शब्द भाईपन के उत्कर्षं का बोधक 
है । भाई के अन्याय को जानकर उसको मना भी करता है। पर उसके न मानने 
पर भी उसी के लिए प्राण देता है । ऐसा भाई | सो महाबल नहीं अतिबल, जिसका 
जोड़ संसार में पैदा ही नहीं हुआ। स्वयं ब्रह्मदेव अचम्भे में आगये। यथा : तेहि 
विलोकि उर विस्मय भयेऊ। उसको स्वाभाविक बळं था। रावण भी प्रतिभट 
खोजता था और उसे नहीं मिला | पर उसका बल तपस्या से अजित था । कुम्भकं 
मद्यपान करके छः महीने सोता था | अर्थात्‌ छः महीने बेसुघ पड़ा रहता था । जिस 
दिन जागता था त्रॅलोकय त्रस्त हो जाता था कि आज किस खण्ड का संहार होगा । 
कोटि घट तो मदिरा चाहिए । चिखना के स्थान में भसा चाहिए । यथा : रावन 
मांगेउ कोटि घट मद अरु महिस अनेक | तब उसके बाद कोटि-कोटि कपि धरि- 
धरि खाई । ऐसा भयानक सहायक भाई था । 
जौं दिन प्रतिः अहार कर सोई । विस्व वेगि सब चौपट होई ॥ 
समर धीर नहि जाइ बखाना । तेहि सम अमित वीर बलवाना ॥३॥ 


अर्थ : यदि वह नित्य भोजन करता तो यह संसार शीघ्र ही नष्ट हो जाता । 
रणधीर इतना बड़ा था कि बखाना नहीं जाता और उसके ऐसे-ऐसे असंख्यात 
बलवान्‌ वीर थे । 

व्याख्या : ऊपर एक दिन का आहार कहा गया । इसी भाँति यदि वह नित्य 
खाता तो सम्पूर्णं संसार को खा जाता । ब्रह्मदेव चिन्तित हो गये । कहने लगे : जौ 
यह खल नित करब अहारू। होइहि कुल उजार संसारू। इसीलिए सरस्वती की 
प्रेरणा से उसने छः महीने की नींद माँगी । साल में दो बार भोजन करता था । 

बड़े बलवान्‌ भी यदि कापुरुष हों तो उनका बल व्यर्थं पड़ जाता है। पर 
कुम्भकर्णं अति बल होने के साथ ही साथ बड़ा शूर था । न उसके बल का वर्णन 
हो सके न शूरता का वर्णन हो सके। ४. अब सेना का वर्णन करते हैं | उससे ईषत्‌ 
न्यून बहुत से वीर थे : सम ईषत्‌ न्यून : कुछ कम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
उनकी संख्या नहीं हो सकती है । 
वारिद नाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सम्मुख कोई । सुरपुर निर्ताह परावन होई ॥४॥ 

अर्थ : उसका बड़ा बेटा मेघनाद था । वीरों में जिसकी पहिली गिनत्ती थी । 
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युद्ध में जिसके सन्मुख कोई होता न था। देवलोक में नित्य ही भगदड़ मचो 
रहती थी । 
व्याख्या : अब ३. सुत का वर्णन करते हैं | रावण के बेटों में मेघनाद सबसे 
जेठा था। उसने उत्पन्न होते ही मेघ की भाँति गर्जना की थी। इसीलिए उसका 
नाम मेघनाद हुआ । वीररस के अधिष्ठाता होने से भटों में पहली गिनती इन्द्र की 
थी । अब मेघनाद के सामने उनकी गिनती नहीं रह गई। जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ वही 
गिना जाता था । 

युद्ध में उसका सामना इन्द्रादि देव नहीं कर पाते थे। उसका धावा देवलोक 
में प्रायेण हुआ करता था । मेघनाद का आना सुनकर स्वर्गं में भगदड़ मची रहती 
थी। रावण ने राज्य की नींव डाली । कुम्भकर्णं ने त्रैलोक्य को संत्रस्त किया । 
मेघनाद की धाक स्वर्ग तक जम गई। 

दो. कुमुख अकंपन कुलिसरद, धूमकेतु अतिकाय । 


c“ 


एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 

अर्थं : दुर्मुख, अकम्पन, वज्रदंष्ट्र, धूमकेतु और अतिकाय ये ऐसे योद्धा थे कि 
अकेले जगतु पर विजय पाने में समर्थ थे | ऐसे-ऐसे सुभट वहाँ बहुत थे । 

व्याख्या : जगत जय के वर्णन से १. सुख २. सम्पत्ति को पराकाष्ठा कहते 
हैं । स्थालीपुलाक न्याय से पाँच का नाम यहाँ गिनाया गया । नहीं तो लङ्का ऐसे 
सुभटोंसे भरी थी जो अकेले ही जगत्‌ के जीतने में समर्थ थे दुर्मुख का मुख 
विकट था । अकम्पन कभी युद्ध से काँपते ही नहीं थे | वज्दंष्टर के दाँत वज्त्र के से 
थे। धूमकेतु अग्नि ही ठहरे। अतिकाय का आकार बड़ा भारी था। इस भाँति 
जिनिस अनेका का भी उदाहरण दिखलाया | 
कामरूप जानहि सव माया । सपनेहुँ जिन्हके धरम न दाया ॥ 
दसमुख बेठ सभा एक वारा! देखि अमित आपन परिवारा ॥१॥ 


अर्थं : सब इच्छानुरूप रूप धारण करनेवाले थे और माया जानते थे। 
सपने में भी उन्हें धर्म और दया नहीं थी। दशमुख : रावण ने एक बार सभा में 
बैंठे । अपने परिवार को देखा कि अस्य हैं । 

व्याख्या : कामरूप होने से उन्हें परपीड़ा में बड़ी सहायता मिलती थी। 
* कुहुक विद्या से अघटित घटना कर दिखाते थे। परवञ्चना में बड़े कुशल थे | दया 


१. माया कुहक विद्या है । जिससे प्रकृति के मर्म को जानकर बड़े बड़े चमत्कारों 
का प्रादुर्माव होता है । लङ्का काण्ड में उन चमत्कारों में से कुछ एक का उल्लेख है । आज 
कल भी उसी विद्या का दौरदौरा है । नहीं तो : तत्कमं यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । 
आयासायापरं कमं विद्यान्या शिल्पनैपुणम्‌ । कर्म वही है, जिससे बन्धन न हो-। विद्या वही 
है जिससे मुक्ति हो। अन्य कर्म तो आयास के लिए है और अन्य विद्या शिल्प की निपुणता 


मात्र है। 
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धमं का तो उन्हें संस्क्रार भी नहीं था । अर्थात्‌ जो अकेले संसार जीतने में असमर्थ 
थेवे भी परपीड़ा में कुशल थे। यहाँ तक 'अधर्मेणेधते' कहा । अब ततो भद्राणि 
पश्यति कहते हैं। रावण राक्षसों के राजा हो गये। लङ्का ऐसा गढ़ मिल 
गया । असंख्य राक्षसी प्रजा नगरी में वस गई। अतः राजसभा भी लगने लगी । 
विशेष घटना का उल्लेख करना है। अतः उस सभा को चरचा करते हुए कहते 
हैं कि एक बार राजसभा में दशमुख वैठे थे। दशमुख कहने का भाव यह था कि 
दशों दिशाओं को एक साथ देखने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त था । देखा कि सभा 
अपने परिवार से ही भरी पड़ी है। 

सुत समूह जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद्र सानी ॥२॥ 


अर्थ : वेटों के समूह, स्वजन, अनुचर और पौत्रों के समूह हैं। राक्षस जाति 
की कौन गणना कर सकता है ? स्वभाव से ही वह अभिमानी था । सेना देखकर 
वह क्रोध और मद से सनी हुई वाणी बोला । 

व्याख्या : बेटों का समूह उसीं' भाँति कुटुम्बी, सेवक और पोत्र भी असंख्य 
हैं । निशाचर जाति है । इनमें वृद्धि भी बड़े बेग से होती है । जब छऊङ्ा में पहिले 
पहल आये थे तब राक्षसों की सेना साथ थी। उस समय पुत्रोत्पत्ति भी नहीं हुई 
थी । परन्तु आज पूत्र पौत्रों की ही गणना कठिन है। और सब के सब योद्धा हैं । 
अतः उनकी एक बड़ी भारी सेना हो गई है। उस सेना को जब देखा तो फूछे न 
समाये । अभिमानी तो स्वभाव से ही थे। कुटुम्ब की वृद्धि. देखकर और भी 
अभिमान बढ़ा । तव मद और क्रोध से भरी वाणी वोले। धन यौवन सौन्दर्य ते 
हषं युक्त जो क्षोभ होता है उसे मद कहते हैं । 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा | हमरे वैरी बिबुध बरूथा ॥ 
ते सनमुख नहि करहि लराई । देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥२॥ 


अर्थ : सब राक्षसों के समूह्‌ सुनते जाओ | देवताओं के समूह हमारे वेरी हैं । 
वे सामने डटकर नहीं लड़ते । शत्रु को बलवान्‌ देखकर भाग जाते हैं। 

व्याख्या : देख लिया कि अपना परिवार ही लङ्का की रक्षा करने में समर्थ 
है । अतः सम्पूर्णं सेना को आज्ञा देता है। पहिले शत्रु को अभिहित करता है। 
मर्त्यलोक में नर हैं। उनकी गिनती ही क्या है। पाताल के असुर अपने ही वग के 
हैं । ये देवता मेरे शत्रु हैं। मेरा बुरा चाहते हैं । पीठ पीछे बुराई करते हैं । लड़ाई 
में सामना नहीं करते । हमें बलवान्‌ देखकर भाग जाते हैं। यथा : जच्छजीव ले 
गए पराई । अत्र उन्हें कहाँ खोजें? जल्दी हाथ नहीं आते। और झात्रु का शेष 
रहना बुरा है । इन्हें निःशेष करना चाहिए । 
तिन्ह कर मरन एक विधि होई । कहां बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करहु तुम बाधा ॥४॥ 


भाग-९ 
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अर्थं : उदके मर जाने की एक विधि है। समझाकर कहता हूं। अब 
इसे सुनो । ब्रह्मशोज, यज्ञ, होम और श्राद्ध इन कर्मो में तुमलोग जाकर वाधा 
डालो । 
व्याख्या : मर्त्यलोक और देवलोक में एक व्यापार चलता है। पूर्व काल में 
यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति ने कहा कि इसी यज्ञ से तुमलोग 
बढ़ोगे । यह तुम्हारे लिए कामधेनु होगा । यज्ञ से तृप्त होकर देवता तुम लोगों को 
तृप्त करेंगे। इस भाँति एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे । 
तब से यह व्यापार ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्ध के रूप में चल पड़ा है। इन्हीं 
के द्वारा लोग देवताओं को तृप्त करते हैं । आहुति में दिये हुए अन्न से अमृत बनता 
है । वही आहार है । उसी से देवता पुष्ट होते हैं और मर्त्यलोक का कल्याण करते 
हैं। इसलिए तुमलोग इस व्यापार में बाधा डालकर इसे बन्द कर दो | 
दो. छुधा छीन बलहीन सुर, सहजेहि मिलिहाह आइ। 
तब मारिहौं कि छाड़िहौं, भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
अर्थ : भूख से क्षीण और बलहीन होकर देवता आप से आप आकर मिलेंगे । 
तब उन्हें भलीभाँति अपने वःः में करके चाहे मार डाळूँगा चाहे छोड़ दूँगा । 
व्याख्या : ये शत्रु यज्ञभाग पाकर ही बलवान्‌ होते हैं। यज्ञ न होने पायेगा 
तो इन्हें भोजन न मिलेगा । भूख से मरने लगेंगे । दुर्वल हो जायगे। भाग भी न 
सकेंगे। आप से आप दारण में आवेंगे। जब भलीभाँति दश में आ जायेगे तब 
अपनी मर्जी की बात रहेगी। चाहे उन्हें मारें चाहे छोड़ दें । मर्त्यलोक में ब्राह्मण- 
भोजन, यज्ञ, श्राद्ध और होम बन्द कराने में तुगगोगों को बड़ी सरलता है । यज्ञ 
में अन्नको जलाकर ये देश के शत्रु देश का अहित करते हैं। केवल इतने ही 
मौखिक आन्दोलन से यज्ञभागादि बन्द हो जायंगे। न माभने पर बलप्रयोग भी 
मनुष्यों में अनायास ही किया जा सकता है । 


मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह के लरिवे कर अभिमाना ॥१॥ 


अर्थे : फिर मेघनाद को वुलवाया । उसे शिक्षा दी, सेना दी, शत्रुता दी और 
बढ़ावा दियो | कहा कि जो देवता समर में धीर बलवान्‌ हैं और जिन्हें लड़ने का 
अभिमान है । 

व्याख्या : सेना को आज्ञा देने के बाद जेठे बेटे मेघनाद को वुळवाया | पहिले 
रसद बन्द किया | अब धावे का प्रवन्ध कर रहा है । कुम्भकर्ण सो रहे हैं । थिभीषण 
साधु ही ठहरे | मेघनाद का भट मह्‌ प्रथम लोक है । अतः उसे बुलवाथा और शिक्षा 
दी । यथा: मारेसि जनि सुत बाँघेसु ताहीं । बाँध लेने से ब्रह्मदेव छुड़ाने आवेगे । 
वरदान मिलेगा । बन्धन से छूटने पर आज्ञाकारी होकर रहेगा । इत्यादि । सेना 
साथ कर दी। वैर दिया कि: ये देवता हमारे जाति के वैरी हैं । इन्हें यदि अवसर 
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मिले तो हम लोगों के वध में तनिक भी आगापीछा न करेंगे। बढ़ावा दिया कि 
देवताओं में है कोन जो तुम्हारा सामना कर सके । इत्यादि 

तत्पदचात्‌ मन्त्र बतलाया कि सवके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है । 
प्रधान मल्लनिर्वहण न्याय से जो प्रधान मल्ल को पछाड़ता है वही सव मल्‍्लों का 
सरदार हो जाता है।- देवताओं में जो वीररस के अधिष्ठाता हैं उन्हीं के जीतने से 
सब देवता जीते जावेंगे | 
तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि विधि सबहीं आग्या दीन्हीं । आपुन चलेउ गदा कर लीन्हीं ॥२॥ 

अर्थं : उनको रण में जीतकर बाँध लाओ । बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा 
को कन्धे पर लिया : सँभाळा। इस प्रकार से सबको आज्ञा देकर स्वयं गदा 
लेकर चला । 

व्याख्या : मेघनाद सिरे का वीर था । उसने उठकर पिता की आज्ञा को 
सँभाला । भाव यह्‌ कि वीररस के अधिष्टाता इन्द्र को ही बाँध लाया । लङ्का के 
कारागार में देवराज इन्द्र बन्द हुए। पहरे पर विभीषण थे। इन्द्र ने विभीषण से 
प्रार्थना की | विभीषण ने कहा कि जाने तो में नहीं दूँगा । पर उपाय बत्तलाता हूं । 
बन्दी देवी की स्तुति करो । इन्द्र ने वही किया। और ब्रह्मदेव की सिपारिश से 
बिनिमुंक्त हुए । 

यह लड्कापति की आज्ञा विधि है। सबको काम में लगा दिया। चारों 
ओर एक साथ उपद्रव उठ खड़ा हुआ । आप स्वयं : रावण नाम: बीर वरिवंडा 
है | रणकण्डू मिटाने के लिए गदा लेकर चला । अस्त्रधल से नहीं भुजबळ से सबको 
वझ्य करना चाहता है । 
चलत दसानन डोलत अवनी । गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी ॥ 


रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तकेउ मेरुगिरि खोहा ॥३॥ 

अर्थं : दशानन के चलते समय भूडोल आ जाता था। गर्जन करने पर 
देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिरते थे। रावण का क्रोध सहित आना सुनकर 
देवताओं ने मेरुगिरि के कन्दराओं की राह ली | 

व्याख्या : रावण के पादप्रहार से पृथ्वी हिलने लगती थी । भार के सहने में 
असमर्थं थी | यथा : सेष कमठ सहि सकें न भारा। पृथ्वी का यह्‌ हाल है। अब 
आकाश की दशा सुनिये। उसकी गर्जना सुनकर देवाङ्कनाओं के गभं गिरते हैं। 
इतना भयङ्कुर गर्जच है और इतना बड़ा भय देवाङ्गनाओं को है कि रावण के गर्जन 
से उनका गर्भ गिरता था। देवताओं की यह स्थिति थी कि उसका क्रोधपू्वंक 
आगमन सुनते ही अपने अपने लोकों को छोड़कर घ्राणभय से मेरु पर्वंत के खौहों 
में जाकर छिपे | क्रुद्ध है । अतः अधीनता स्वीकार करने पर भी रक्षा नहीं है।. 
मेरु सन्निकट है, अति विशाल है । उसमें दुगंम खोह हैं। अतः देवताओं ने उसी 
का रास्ता लिया | 
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दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए ॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥ 
अर्थं : दिग्पालों के सुन्दर सुन्दर लोकों को दशानन ने सूना पाया । बार बार 
सिंहनाद करके देवताओं को ललकारकर गालियाँ देने लगा | 
` व्याख्या: तब तक रावण वहाँ पहुँच गया | पर देवता लोग हट गये थे। 
इतने सुन्दर लोक हैं पर सूने पड़े हुए हैं। रावण जानता था कि ये सव भय से 
कहीं छिपे बैठे हैं । छिपे हुए भी शत्रु का गर्जन न सहकर प्रकट हो जाते हैं। अतः 
सिंहनाद करता है। फिर भी नहीं प्रकट होते तो कदाचित गाली न सहकर सामने 
आ जाँय | इसलिए ललकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही नहीं । संसार 
देवताओं का आवाहन करता है। रावण उन्हें भगाता है। संसार उनको स्तुति 
करता है। रावण गाली देता है। इसलिए कहा गया है कि राम की भाँति बरतना 
चाहिए रावण की भाँति नहीं । 
रन मदमत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत कतहु न पावा ॥ 
रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥५॥ 
अर्थं : रण के मद में मत्त होकर संसार में दौड़ता फिरता है। अपना जोड़ 
खोजता है। पर कहीं उसको सामना करनेवाल! मिलता ही नहीं । सूर्य, चन्द्र, 
वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काछ और यम | 
व्याख्या : जैसे कोई मद से मत्त हो जा है देसे ह! रावण रणमद से 
मत्त हो गया है। उसक्रा रणकण्डू शान्त करनेवाछा कोई मिलता नहीं है। उसी 
के लिए संसार में' फिरता है। काल के ध्वजभूत सू4, चन्द, जगत्‌ प्राण वायु, 
पाशधारी वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, सर्वदाहक अग्नि, सबके संहार करनेवाले काल 
और संयम करनेवाले यम। 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबहीं के पंथहि लागा ॥ 
ब्रह्म सृष्टि जह लगि तनुधारी । दसमुख वसवर्ती नरनारी ॥६॥ 
आयसु करहि सकल भय भीता । नवहि आइ नित चरन विनीता ॥७॥ 
` अर्थं: किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नाग, हठ करके वह सबके पीछे पड़ा। 
ब्रह्मा की सृष्टि में जितने जीवधारी हैं क्या स्त्री वया पुरुष सव दशमुख के वशवर्ती 
थे | सब डरकर. उसकी आज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणों में : 
सिर नवाते थे । 
व्याख्या : त्ततः सपत्नान्‌ जयत्तिका उदाहरण दिखलाते हैं कि सभी देवता 
उससे हार गये । परन्तु वहू विश्वद्रोही था केवल जीत से सन्तुष्ट नहीं हुआ किन्नर, 
सिद्ध: देवताओं की जाति विशेष : और पाताल लोक के नागों के पीछे पड़ा । 
सभी लोग उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। पर वह्‌ हठपूवंक उनका पीछा नहीं 
छोड़ता था । 
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ब्रह्मा की सृष्टि में जितने शरीरधारी थे ब्रह्मा से स्तम्बपय॑न्त सो सब 
रावण के वश में थे। शरीरधारी कहने से भाव यह कि अनङ्ग देवता : कामदेव 
उसके वश में नहीं थे। उनके वश में तो वह स्वयं पड़ा रहता था। रावण की 
आज्ञा सभी डरकर मानते हैं प्रेम से नहीं। अत्याचारियों का आज्ञा-पालन सदा 
भय से ही होता है। देवता सब नित्य लङ्का में प्रणाम करने आते हैं। यथा: 
करजोरे सुर दिसिप बिनीता । भुकुटि विलोकहि सकल सभीता । 


दो. भुजबल बिस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 

मंडलीक मनि , रावन, राज करइ निज मंत्र ॥१८२॥ क 
दो. देव जच्छ गांधर्वं नर, किनर नाग कुमारि । 

जीति वरीं निज बाहु बल, बहु सुंदर वर नारि ॥१८२॥ 


अर्थे : भुजा के वल से विश्‍व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नहीं 
छोड़ा । मण्डलेशवरों का शिरोमणि रावण अपने मन्त्र से राज्य करता था । देवता, 
यक्ष, गन्धर्व, नर, किन्नर और नागकुमारियों को तथा अनेक सुन्दर स्त्रियों को 
अपने बाहुबल से जीतकर वरण कर लिया । 

व्याख्या : आपुहि चला गदा कर लीन्हें से उपक्रम करके भुजबळ विस्व 
वस्य करि से उपसंहार करते हैं। ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनु धारी । दसमुख 
वसवर्त्ती नर नारी। इस पुरइन का यह दोहा कमळ है। यद्यपि वालि, सहख्राजुंन 
आदि कई एक वीरों के विषय में सुना गया है कि वे रावण के वश्य नहीं हुए। 
फिर भी “भुजबळ विस्व वस्य करि' कहा गया । क्योंकि सबके वश्य होने पर दो 
चार का वश न होना कुछ महत्त्व नहीं रखता । जब पात्र में के सब चावल पक गये 
तो पात्र के मुख पर लगे हुए दो चार चावलों के न पकने पर भी पाक का पूरा 
होना कहा जाता है। उस दो चार चावल का न पकना कोई महत्त्व नहीं रखता । 
सहस्राजुँंन, वालि या बलि का रावण के मागं में बाधक होने की कोई कथा नहीं 
पाई जाती। सार्वभौम राजा की भी किसी अवसर में पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन में उस पराजय से त्रुटिन आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणना नहीं है । दो तीन स्थलों पर रावण का बल से पराजय सुना गया है । 
पर रावण में एक विशेषता थी । रावण में केवळ शारीर बळही नथा । उसमें 
तपवल, योगबल, अस्त्रबल, झास्त्रवळ, सैन्यबळ, दु्गंबल, इष्वळ आदि अनेक बळ 
थे। जिनका समुच्चय और कहीं पाया नहीं जाता। सहस्रार्जुन का परशुरामजी 
द्वारा वध हो चुका था। वालि से अग्निसाक्षिक मंत्री हौ चुकी थी। अतः यह 
कहना सर्वेथा उपयुक्त है कि रावण ने विशव को वस्य कर लिया । परन्तु यह शङ्का 
समाधान उन रावणों के लिए है जो जय विजय जलन्धर या रुद्रगण के अवतार 
थे । "जिस रावण का प्रकरण चल रहा है वह भानुप्रताप का अवतार था । उसके 
पराभव का कोई उल्लेख नहीं है । इसलिए सत्र मण्डलेश्वर उसके अधीन थे। 
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राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए उसने मन्त्री रख लिये थे। नहीं तो रावणने 


मन्त्रियों की सम्मति की कभी परवाह न को | 
रावण की कामुकता कहते हैं कि स्त्री के वरण में कोई विचार नहीं है। 


केवल उनकी सुन्दरता व्याह के लिए यथेष्ट गुण समझा गया था। भुजवल से जीत 


कर वरण करने से राक्षस व्याह कहा । 
जो रावण भानुप्रताप का अवतार था उसका पराजय कहीं नहीं हुआ। 


अतः उसके वध के लिए साक्षात्‌ ब्रह्म का रामावतार हुआ। भानुप्रताप ने भी 
भुजबल से विश्व वश्य किया था। पर उसने दण्ड लेकर छोड़ दिया था। समय 
पाकर वे ही भानुप्रताप पर चढ़ आये और उसका नाश किया । अतः रावणावतार 
में उसने किसी को न छोड़ा। सबको अपने बश में रवखा। यथा: दानव देव 
दयावने दीन दुखी नित दूरहि ते सिर नावें | 
इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सोसव जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहि जिन कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह्कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं : इद्रजीत से उसने जो कहा था उसे' उसने मानो पहिले ही कर 
रक्खा था | अब जिनको पहिले ही आज्ञा दी थी उनके किये हुए इतिवृत्त को सुनो । 
व्याख्या : इन्द्रजीत नाम देने से ही मेघनाद का इन्द्र को जीतना तित 
किया । इसके पहिले मेघनाद, वारिदनाद नाम का ही प्रयोग किया था । मेघनाद 
से रावण ने कहा था : जे सुर समर धीर बलवाना । जिनके लरिवे कर अभिमाना । 
तिनहिं जीति रन आनेसु बाँधी । सो मेघनाद ने अति शीघ्र कर दिखाया । स्वयं 


इन्द्र को बाँध लाया । 
रावण ने तीन विधि से कार्यारम्भ किया। देवताओं को रसद न मिलने 


पावे । इसलिए सेना को मृत्युलोक में भेजा । इन्द्रादि से युद्ध करने के लिए मेघनाद 
को भेजा । अन्य देवताओं की सहायता इन्द्रको न मिलने पावे । इसलिए उनके 
लोकों पर स्वयं रावण ने आक्रमण किया। सो मृत्युलोक में भेजे हुए निशाचरों 
की करणी कहते हैं : 
देखते भीम रूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
कर्राह उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ॥२॥ 

अर्थं : देवताओं को दुःख देनेवाले पापी राक्षस देखने में बड़े भयङ्कुर रूप 
थे। असुरों के समूह ने उपद्रब मचा दिया। माया से उन सबों ने अनेक रूप 
घारण किया । 

व्याख्या : देखत भीम रूप' से रूप भयानक कहा । 'पापीदेव परितापी' से 
हृदय भयानक कहा । और 'करिहि उपद्रव' से करणी भयानक कही। आसुरी 
सम्पत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है। देवताओं की मरण-विधि में यत्नशील हैं। 
इससे देवपरितापी कहा । आसुरी सेना बड़ी भारी उतर आई थी । पर उसने एंक 
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ओर से सवके संहार में हाथ नहीं लगाया । वे सव सम्पूर्ण देश में फेल गये। 
कामरूप तो थे ही । उन सबों ने अनेक रूप धारण किये | कोई पण्डितजी बन गये। 
कोई महात्माजी वन गये। कोई गोसाईजी बन गये। सुधारक वने, कोई जनता 
के अगुआ वन गये । कोई देश हितेषी बने । कोई समाज हितैषी बने । अपने रूप में 
कोई न रहे । सब साधु रूप में हो गये और उपद्रव आरम्भ किया । 


जेहि विधि होइ धमं निर्मला । सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आग लगारवाहि ॥३॥ 


अर्थं : जिस विधि से धर्मं की जड़ उखड़ जाय। वे ही वेद विरुद्ध वातें 
करने लगे । जिस-जिस देश में गो व्राह्मण को पाते थे उस नगर गाँव और पुर को 
फूंक देते थे । 
व्याख्या : वेद ही धम का मूल है । उसके उखाड़ने की विधि वे जानते थे । 
पण्डितजी वनकर वे वेद का व्याख्यान करते थे । बतलाते थे कि वेद मनुष्यों का 
बनाया हुआ है। अव देश काल वेसा नहीं रह गया । नये वेद की आवश्यकता है । 
वेद को खींचखाँचकर मरोड़कर उसका अर्थ ही दूसरा करते थें। अर्थ करने की 
पद्धति ही बदल देते थे। कोई महात्माजी वनकर अपने माहात्म्य से लोगों को 
प्रभावित करके वेदमागं से च्युत करते थे। कोई गोसाई वने हुए शिष्यों को अधमं 
के रास्ते पर लगाते थे। कोई सुधारक बनकर सम्प्रदाय और परम्परा के मिटा 
देने में ही कल्याण का मारग दिखलाते थे। कोई अगुवा बनकर जनता को हरा 
वाग दिखाते हुए उसे विपत्ति के सागर में डुबाते थे। कोई देशहितैषी बनकर देश 
के देश को ईश्वर से विमुख करने में लगे थे । कोई समाजहितैषी वनकर एक जाति 
का दूसरे से वैर कराते थे। इस भाँति संसार में धूत्तंता का राज्य हो गया । 
साधारणधर्म, वर्णंधमं और आश्रमधमं, सत्तीधर्म, श्राद्ध, तर्पण, पूजन, भजन, 
यज्ञयागादि सभी घर्मो के प्रतिकूल आचरण स्वयं करते और लोगों से कराते थे । 
जब जनता अधिक काबू में हो गई तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे । यज्ञ 
में प्रधान साधन दो हैं। १. गौ और २. ब्राह्मण । उन दोनों से संसार का अकल्याण 
पहिले बतलाते थे । अव यह नियम कर दिया कि जिस पुर, ग्राम या नगर में गौ 
या ब्राह्मण पाये जाय उसे एकदम फूँक दो। गों ब्राह्मण के रहते धमं कमं बन्द 
नहीं हो सकता | अतः इनको आश्रय देना अपराध माना गया। क्यों गौ ब्राह्मण 
को आश्रय दिया ? इस अपराध से पूरी वस्ती फूंक दी जाती थी। जिसमें यज्ञ- 
यागादि का कोई नाम लेनेवाला न रहे। और देवताओं को कुछ भोजन कहीं से 
मिळने न पावे । 


सुभ आचरन कतहु नहि होई । देव विप्र गुरु मान न कोई ॥ 
नहि हरि भगति जज्ञ तप य्याना । सपनेहुँ सुनिअ न वेद पुराना ॥४॥ 
अर्थ्‌ : कहीं शुभ आचरण नहीं हो पाता था। देवता गुरु और ब्राह्मण को 
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कोई मानता नथा । न कहीं हरिभक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञानका पता था और 
वेद पुराण तो कोई सपने में भी नहीं सुनता था । 
व्याख्या : ब्राह्मणों के दर्शन न करने से लोग पतित हो गये। शुभाचरण 
बन्द हो गया । पूज्य-पूजा व्यतिक्रम हो गया । देवता ब्राह्मण और गुरु की पुजा 
बन्द हो गई। उनकी पूजा आरम्भ हुई जो भवबन्धन को हढ़ करनेवाले हैं | हरि- 
भक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान असभ्योचित कार्य माना जाने लगा । सभ्य वही माना जाता 
था जो भक्ति, यज्ञ, तप आदि को अन्धविइवास माने । अतः ज्ञानकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और कर्मकाण्ड तीनों का लोप हो गया । वेद पुराण तो इन्हीं तीनों काण्डों 
से ओत प्रोत हैं अतं: इनकी चरचा संसार से उठ गई। 
छं. जप" जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनें दससीसा । 
आपुन उठि धावे रहै न पावें धरि सब घाले खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धम सुनिअ नहि काना। 
तेहि वहु विधि त्रासे देस निकास जो कह वेद पुराना ॥ 
दो. वरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहि। 
हिसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पापहि कवनि मिति ।।१८३॥ 
अर्थं : जप, योग, विराग, तप और यज्ञभाग को यदि रावण कान से सुन 
पात्ता था तो स्वयं दौड़ पड़ता था । इन सबको रहने नहीं देता था। सबको नष्ट- 
भ्रष्ट कर डालता था । संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फला कि धर्म तो कान से सुनाई 
नहीं पड़ता था । जो वेद पुराण कहता था उसे बहुत विधि से भय देता था। 
और उसका देश निकाला करता था | 
जो अनीति: राक्षस छोग करते थे उसका वर्णन नहीं हो सकता । जिनको 
हिंसा पर अत्यन्त प्रीति है | उनके पापों की सीमा क्या है ? 
व्याख्या : इमली . इमळी कहने से मुँह मीठा नहीं होता | मर्चा मर्चा कहने 
से तीता नहीं होता। अतः जप करना व्यर्थं समय व्यतीत करना समझा गया। 
गाँजे की दम लगाकर बेहोश होना और समाधि लगाना एक बात समझी गई । तप 
करके आँतों को सुखाना, व्यर्थं अपने को दुर्वल बनाना माना गया | विराग की 
गिनती नालायकी में हुई । यज्ञ खाद्यान्नदाह्‌ से सम्पन्न होता है । अतः अपराध माना 
गया । महाराज रावण की आज्ञा थी कि ये सव दुष्कर्म हें | ये मेरे राज्य में न 
होने पावें । महाराज को इन सव बातों से बड़ी चिढ़ थी । जप, योग, विराग और 
मख देश छोड़कर भाग गये | यथा : भागेउ विवेक्र सहाय सहित सो सुभट संजुग 
महि मुरे । अथवा मखभागा का अर्थ यज्ञभाग कर दिया जाय । इन्हें रावण नहीं रहने 
देता था । अर्थात्‌ इनका प्रचार उसे असह्य था । इन्हें देश से उठा दिया । देश का 


१. यह चौपया छन्द ण के छिए १८५ वाँ दोह। देखिये । 
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देश स्वधा से विहीन हो गया। मुख से भी कोई मन्त्रोच्चारण नहीं करने पाता 
था । सब यथेच्छाचारी और विषय में लिप्त हो गये थे। केवळ उड़ती खबर यदि 
रावण को लग जाय कि कहीं यज्ञादि होता है तो स्वयं दौड़ पड़ता था कि कहीं जाते 
जाते पूर्णाहुति न हो जाय या जिसको इस काम पर भेजें वह आलस्य न कर्‌ 
जाये नहीं तो कुछ न कुछ देवताओं को भोजन मिल ही जायगा । इसलिए ऐसी 
मुस्तैदी बनी रहती थी कि उसे नष्ट करके ही मानता था। धर्म करना तो किसी 
से साध्य था ही नहीं। धर्म की चरचा तक कोई नहीं कर पाता था। और यदि 
किसी ने वेद पुराण की चरचा की तो उसको खूब डरा धमकाकर देशनिकाळा 
का दण्ड दिया जाता था । इसलिए खूब डरा धमका देते थे कि जिसमें वह जिस 
देश में जाय वहाँ कहीं वेद पुराण की चरचा न करे। 

रावण केवल निशाचरी सेना भेजकर ही सन्तुष्ट नहीं थे । स्वयं ऐसी 
मुस्तेदी दिखलाते थे जिससे सब सावधानी से काम करें । अतः कवि कहते हैं कि 
घोर निशाचर जो अन्रीति करते थे उनका वर्णन नहीं हो सकता । क्योंकि उस 
अनीति के सोचने में भी मानव वुद्धि असमर्थ है। मन वाणी ऑर शरीर से सब भूतों 
में सर्वदा क्लेश उत्पन्न करना हिंसा है। यथा : हिसा नाम मनोवाककायकर्म- 
भिस्स्ंभूतेषु सवंदा व्लेशजननम्‌ | शा. उ. । ऐसी हिसा पर जिसकी प्रीति है । जो 
दूसरे को दुख देने में ही आनान्द मानते हैं । उनके पाप का क्या ठिकाना । रावण 
की आज्ञा से भी अधिक अन्याय की आवश्यकता पड़े तो उसे ये लोग बड़ी प्रीति 
से सम्पादन करते थे। भाव यह कि यहाँ तक धमं का पतन होता है। भतः 
धर्मात्मा धर्मं का ह्लास देखकर अधीर न हों। धर्मका नाझ हो नहीं सकता । 
उसके संभालने के लिए भगवान्‌ को आना पड़ता है। 


वाढे खल बहु चोर जुआरा।जे ऊंपट परधन परदारा ॥ 
मानहि मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह सन करवार्वाह्‌ सेवा ॥१॥ 


अर्थ : खल, चोर और जुआड़ियों की अभिवृद्धि हुई। जो पराई स्त्री और 
पराए धन के चाइनेवाले थे, . माता पिता और देवता को नहीं मानते थे, साधुओं 
से सेवा कराते थे। 

व्याख्या : निष्क्रारण दूसरे का अपकार करनेवाले खळ हैं| उन्हीं के भेद 
का निरूपण करते हैं। चोरी और जूआ का साथ है । चोर ही पक्के जुआडी होते 
हैं। दूसरे के धन से उन्हें जूआ खेलना ठहरा । दूसरे के धन और स्त्री के लोभी घोर 
गति को प्राप्त होते हैं। यथा : जेतार्काह परधन परदारा-। पावों में तिनके गति 
घोरा । ऐसे लोगों की बढ़ोत्तरी हुई। चोरी और जुआ भी सभी काळ में होता 
आया है। परन्तु कुराज में इनका प्रचार अधिक होता है । 

वेद की आज्ञा है : मातुदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव | माताओं 
को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो । सो देवताओं 
को ही वे नहीं मानते। मातापिता को कया देवता मानेंगे? लोग अपने श्रेय के 
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लिए साधुसेवा करते हैं। यथा : सेवत साघु ट्त श्रम भागे: खल लोग साधुओं 
से अपनी सेवा कराते है। तात्पयं यह कि रावण के राजा होने से प्रजा भी 
असुर हो गई । 
जिन्हके यह आचरन भवानी | ते जानहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
अतिसय देखि धमं के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी ॥२॥ 
अर्थ : जिनका ऐसा आरचण हो हे भवानी ! उन सव प्राणियों को राक्षस 
जानो । अत्यन्त धर्म की रलानि देखकर परम सभीत हो पृथ्वी विकल हो उठी । 
व्याख्या : देवासुर विभाग आचरण से लखाई पड़ता है | खल, चोर, जुआड़ी, 
परधन परदार के लोलुप, माता पिता और देवता के न माननेवाले, साधुओं से सेवा 
करानेवाले आसुरसगं के जीव हैं। इनके बढ़ने से संसार की स्थिति डाँवाडोल हो 
जाती है । यथा : प्रभवत्युग्रकर्माणो क्षमाय जगतोऽहिताः । उग्रकर्माओं की बढ़ोत्तरी 
होती है । जगत्‌ के. क्षय के लिए ऐसे ही प्राणी निशिचर : राक्षस कहलाते हैं। 
लीला आदि में राक्षसों को सींघ, दाँत आदि पशु के चिन्ह उनके अपमान के लिए 
लगा देते हें । यह आवश्यक नहीं है कि जो राक्षस हों वे बिकट रूप ही हों । 
धारण करने से ध्म कहा जाता है। धमं ही प्रजा को धारण करता है। 
धारणात्‌ धर्मं इत्याहुध्मो धारयति प्रजाः। रावण के राज्यका में ध्म की बड़ी 
भारी ग्लानि : अधःपतन हुई । यहाँ धर्म की ग्लानि कहकर ईश्वर के अवतीणं होने 
को परिस्थिति दिखलाते हैं । यथा: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभ॑वति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ | धमं को निष्प्राण होते देखकर पृथ्बी 
अत्यन्त डर गई और व्याकुल हो उठी । जब शरीर में रोग अत्यधिक बढ़ जाता 
है तो शरीर के भीतरी यन्त्र काम नहीं करते | इसी भाँति पृथ्वी को रावणरूपी' 
महारोग हो गया था । यथा: कृत दूरि महामहिभूरिर्जा । उसकी अभिवृद्धि से 
पृथ्वी की व्यवस्था चलानेवाला धर्म अति शिथिल पड़ गया | अतः अपना. नाश 
उपस्थित होने से पृथ्वी मारे डर के व्याकुल हो गई और सोचने लगी । , 
गिरि सरि सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरु एक परद्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे विपरीता । कहि न सके रावन भयभीता ॥३॥ 
अर्थं : मुझे पर्वंत नदी और समुद्र का उतना वोझ नहीं है जितना बोझ मुझे 
एक परद्रोही का होता है। पृथ्वी सब धर्मो को विपरीत देखती है । पर रावण के 
भय से डरी हुई कुछ बोल भो नहीं सकतो । 
व्याख्या : गिरि में कितने पत्थर हुँ। सरिसिन्धु में कितना पानी है कुछ 
ठिकाना नहीं । परद्रोही में कितना बोझ होगा ? पर यहाँ प्रन भौतिक बोझ का 
नहीं है | अपने प्रेमास्पद किसी को बोझ नहीं होते । अपने वर्ग में परम प्रीति होती 
है । गिरि सरि सिन्धु परोपकारी हैं। अतः वे पृथ्वी के वग के हैं। यथा: संत 
विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सवनि की करमो । अतः उसे उनका बोझ 
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अखरता नहीं । परन्तु परद्रोही को पृथ्वी चाहत्ती नहीं॥ उसके बोझ को वह सहन 
नहीं कर सकती और रावण के राज्य में उन्हीं की अभिवृद्धि थी। अतः पृथ्वी 
के लिए बोझा असह्य हो गया । 
सब धर्म को विपरीत देखती है अर्थात्‌ अधमं का अभ्युत्थान हो गया । सबकी 
वृद्धि तामसी हो गई । लोग अधर्म को ही धमं समझने लगे | शास्त्र कहता है कि 
व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थित्िः । त्रय्या हि. रक्षितो लोकः प्रसीदति न 
सीदति । वर्णाश्रम की स्थिति में संसार सुखी होता है। कष्ट नहीं पाता । परन्तु 
तामसी वुद्धिवालों को वर्णाश्रम आँख का काँटा हो जाता है। शास्त्र कहता है कि 
न स्त्रीस्वातन्त्र्यमहंति । परन्तु तामसी बुद्धिवालों को स्त्रीस्वातन्त्र्य सव. कल्याण 
का मूल जॅचता है। शास्त्र कहता है कि शौचात्‌ स्वाद्भजुगुप्सा परेरसंसगंरच। 
शौच का अभ्यास डालने से अपने शरीर से घृणा हो जाती है । वह दूसरे का संसगं 
नहीं करता । पर तामसी वृद्धिवाले छुआछूत उठा देने को ही धर्म समझते हैं। 
यथा : अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा 
पार्थे तामसी । पर सामर्थ्यं किसकी जो इसके विरुद्ध आवाज उठाए । अतः पृथ्वी 
रावण के भय से सब कुछ देखती थी । बोल नहीं सकती थी तब : 
धेनु रूप धरि हृदय विचारी । गई तहाँ जह सुर मुनि झारी ॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई ॥४॥ 
अर्थे : हृदय में विचारकर उसने गाय का रूप धारण किया । और जहाँ 
सुर मुनि का समूह था वहाँ गई । अपना दुःख रोकर सुनाया । पर किसी का किया 
कुछ हो न सका। 
व्याख्या : गाय दीनता का प्रतीक है । अरिहु दन्त तुन दवत्त ताहि नहि 
मारि सकत कोई। शात्रु जब दाँत तले तृण दबा लेता है अर्थात्‌ जव गौ होने का 
भाव दिखळाता हूँ -तव उसे भी कोई मारता नहीं । अतः दीनता का प्रतीक बनकर 
पृथ्वी वहाँ गई जहाँ देवताओं और मुनियों का समूह था | क्योंकि ये ही ध्म के 
रक्षक हैं। देवता और मुन्नियों का समूह उस समय मेरु पर्वंत पर था । यथा : देवन 
तकेउ मेरु गिरि खोहा। रोकर दुःख सुनाना इस वात का द्योतक है कि दुःख 
असह्य है । परन्तु जो स्वयं छिपते फिरते हैं वे क्या कर सकते हैं और मुनि लोगं 
तो भक्ष्य ही ठहुरे। गौ गोहार के लिए भी देवता और मुनि तैयार नहीं हुए । 
देश की यह बड़ी पुरानी प्रथा है कि गो गोहार और तिरिया गोहार पर सब लोग 
रक्षा के लिए उठ खड़े होते हैं | परन्तु रावण के भय से किसी को साहस न हुआ | 


छंद. सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे विरंचि के लोक । 
संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोक ॥ 
ब्रह्मा सव जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई ।' 
जाकरि तें दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 


रामचरितमानस 


अर्थं : देवता, मुनि और गन्धर्वं सब मिलकर ब्रह्मदेव के लोक गये। उनके 
साथ भय और शोक से परम विकल गाय का शरीर धारण किये हुए बेचारी पृथ्वी 
थी | ब्रह्मा ने सव जान लिया । मन में विचारा कि मेरा भी कोई चारा नहीं है। और 
पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी मेरा और तेरा भी सहायक है। 
व्याख्या : जब कोई बात देवताओं के वश के बाहर हो जाती है तब 
ब्रह्मदेव के शरण में जाते हैं। क्योंकि उन उन अधिकारों पर उनकी नियुक्ति 
ब्रह्मदेव द्वारा ही होती है और जव ऐसा समय आता है कि वलवान्‌ शत्रु उनके 
अधिकार को छीनने लगता है तो वे स्वभावत: ब्रह्मदेव के शरण जाते हैं। अतः 
पृथ्वी का करुण क्रन्दन सुनकर देवता, मुनि और गन्धर्वे लोग सव मिलकर ब्रह्म- 
लोक गये। साथ में भय और शोक से परम विकल भूमि बेचारी भी गई । विकल 
होकर तो वह देवताओं के शरण गई | उनकी बेवसी से यह परमं विकल हो गई | 
जहाँ वे लोग पुकार करने चले वहाँ वह भी गई। कुछ कहने की आवश्यकता ही 
नहीं पड़ी ब्रह्मदेव सब बातें जान गये । पर करते क्या ? उन्हीं से वर पाकर वहू 
सब कर रहा था । रावण स्वयं कहता था कि निज तप साहस विरंचि लियो मोल 
है । पृथ्वी से कहने लगे कि कोई भो विनाशी जीव तुम्हारी सहायता नहीं कर 
सकता | क्योंकि विनाशी को तो रावण मार ही डालेगा । तेरे पति अविनाशी हैं।. 
यथा : समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले | विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व 
मे । अतः वे ही मेरे भी सहायक हैं । 
सो. धरनि धरहि मन धीर, कह विरंचि हरि पद सुमिरु । 
जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥१८४॥ 
अर्थं : ब्रह्मदेव ने कहा पृथ्वी ! तू धैर्यं धारण कर और प्रभु के .चरणों को 
स्मरण कर वे भक्तों की पीर को जानते हैं वे दारुण विपत्ति का नाश करेंगे । - 
व्याख्या : ब्रह्मदेव ने कहा कि तेरा भाम धरणी है | तू धेयं को न छोड़ और 
प्रभु का स्मरण कर | उनसे कुछ कहना सुनना भी नहीं है । वे अन्तर्यामी भी हैं। 
जन की पीडा को जानते हैँ केवल उनका स्मरण करना ही पर्याप्त है। वे ही 
दारुण विपत्ति का नाश. करेंगे। भाव यह कि तुम तो उनकी पत्नी हो | तुम क्यों 
अधीर होती हो । स्त्री को पति ही शरण है । अतः तुम उनका स्मरण करो । इसी से 
तुम्हारा कल्याण है | 
बेठे सुर सब करहि विचारा । कहूँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर वैकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिघि वस प्रभु सोई ॥१॥ 
अर्थ : बैठे हुए देवता लोग विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें फि 
पुकार करें। कोई कहने लगा वैकुण्ठ चछना चाहिए । कोई कहने लगा उत्तका 


निवास क्षीरसागर में है । 
व्याख्या : देवताओं को भी हरि का दर्शन दुळंभ है । यथा: जे हरहिय 
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नयनन्हि कबहुँ निरखे नाहि अघाय । अतः विचार करने लगे कि ब्रह्मदेव तथा 
शिवजी ने तो रावण को वरदान दिया है। ये लोग उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध 
हैं । रावण भी इनसे निभंय है । कहता है कि : साहिब महेस सदा संकत रमेस मोहि 
निज तप साहस विरंचि लियो मोळ है। महेश तो मेरे स्वामी हैं। रमेश मुझसे 
शङ्कित रहते हैं और अपने तप के साहस से मैने ब्रह्मदेव को तो मोल ले रक्खा है । 
भावार्थं यह कि रावण ब्रह्मदेव और महेरा को ओर से निञ्चिन्त है। यद्यपि विष्णु 
को श्रित वंतलाता है । पर खतरा उसी से रहता है जो अपनी ओर से शङ्कित 
रहे। विष्णु वचनबद्ध नहीं हैं । उन्हीं से पुकार करनी चाहिए । अथवा त्रिदेव से 
रावण को भय नहीं है। अतः जिसके अंश से त्रिदेव की उत्पत्ति है उस प्रभु को 
पुकारना चाहिए । अब प्ररन यह रहा कि उन्हें पावें कहाँ ? तो इसमें मतभेद हुआ | 
किसी ने वेकुण्ठ में चलने की राय दी और किसी ने क्षीरसमुद्र चलना विचारा। 


जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रकट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ | अवसर पाइ वचन एक कहेऊं ।।२॥ 


अर्थं : जिसके हृदय में जेसी भक्ति और प्रीति रहती है प्रभु उसके लिए सदा 
वहाँ और उसी रीति से प्रकट होते हैं हे गिरिजे ! में उस समाज में था । अवसर 
पाकर मैंने एक बात कही । 
व्याख्या : मतभेद के कारण को स्पष्ट करते हुए शिवजी कहते हैं कि प्रभु की 
रीति है कि प्रभु को जहाँ जेसा मानकर भजता है। जहाँ पर उसकी जिस रूप में 
प्रीति करता है प्रभु उसको वहीं और . उसी रूप में प्रकट होते हें। अतः जिसने 
वैकुण्ठनाथ मानकर भजा है उसके लिए वे वेकुष्ठ में हैं और जिसने क्षीरसागर 
में मान रवखा है और वहीं उसकी प्रीति है उसके लिए वे क्षीरसागर में भी हैं। 
इसीलिए देवताओं में मतभेद हुआ । 
शिवजी कहते हैं गिरिजे ! उस समाज में में था। अर्थात्‌ जहाँ सुरमुनिझारी 
मेरु परंत पर थे वहाँ में नहीं था । जहाँ ब्रह्मलोक में देवता गये और ब्रह्मादेव ने 
कहा कि मेरा भी कोई चारा नहीं वहाँ भी में नहीं था। पर जहाँ देवता लोग 
विचार करने बैंठे उस समाज में में था । इससे यह है कि यह देवसभा रुद्रलोक में 
हुई । शिवजी बड़े सुशील हैं | अपना उत्कर्ष नहीं कहते । गिरिजा से रामकथा कहने 
के समय कहते हैं कि जैसा भुसुण्डि ने. गरुड़ को सुनाया है वेसा ही में तुम्हें 
सुनाऊंगा । भुसुण्डि को प्रमाण मानकर उसकी कही हुई कथा 'सुनाते हैं। यद्यपि 
तथ्य यह्‌ है कि स्वयं भुसुण्डि को ही वह कथा शिवजो से मिली थी | उसके मुख्य 
कवि शिवजी हैं। पर भगवान्‌ शङ्कर ऐसे सुशील हैं कि अपना मूल वक्ता होना: 
छिपाकर भुसुण्डि को बड़ाई देते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि पृथ्वी देवसमाज के पास 
गई। पर किसी का किया कुछ न हुआ तो देवता लोग पृथ्वी को साथ:लेकर 
ब्रह्मलोक गये । जब ब्रह्मदेव ने भी कह दिया कि मेरो कछु न वसई तो ब्रह्मदेव 
को आगे करके रुद्रलोक गये । वहीं विचार होने लगा कि: कहं पाइअ हरि करिअ 
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पुकारा । शिवजी देवताओं को अपने यहाँ पुकार के लिए आना न कहकर केवल 
इतना ही कहते हैं कि तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊ। भावार्थं यह्‌ फि यह बात 
तुम्हारे जन्म के पहिले की है। 
देवताओं में मतभेद होने पर शिवजी को अवसर मिला तो उन्होंने एक बात 
कही । बिना अवसर की वात शोभा नहीं देती । EE 
हरि व्यापक सवंत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि में जाना॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥३॥ 
अर्थं : हरि सवंत्र समान रूप से व्यापक हैं । प्रेम से प्रकट होते हैं । यह मेरी जानी 
हुई बात है | देश, काल, दिशा, विदिशाओं में वह स्थान कौन है जहाँ प्रभु नहीं हैं। 
व्याख्या : हरि अखिल विश्व में व्यापक हैं। सर्वाधार हैं और स वंत्र समान- 
रूप से व्यापक हैं सामान्य ही अव्यय रूप है | बात नहीं कि वेकुण्ठ में कुछ अधिक 
हों या क्षीरसागर में कुछ अधिक हों और यहाँ कुछ कम हों । वे तो संत्र समान 
हैं परन्तु अव्यक्तरूप से हैं। उनसे काम लेने के लिए उन्हें व्यक्तरूप में .लाना पड़ता 
है। वे प्रेम से ही व्यक्तरूप में आते हैं। जिन्हें वेकुष्ठ में प्रेम है उसके लिए वे 
बैकुण्ठ में प्रकट हैं । जिसे क्षीरसागर में प्रेम है उसके लिए वे क्षीरसागर में प्रकट हूं। 
और जिसे प्रेम नहीं है उसके लिए वे कहीं भी प्रकट नहीं हैं | कोई देश, कोई काल, 
कोई दिशा और कोई विदिशा, ऐसो नहीं है जहाँ प्रभु न हों । जब संत्र समानरूप 
से प्रभु हैं तब यह प्रश्‍न ही नहीं बनता कि : कहुँ पाइय हरि करिअ पूकारा । 
अग जगमथ सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ।४॥ 
अर्थं : वह चराचरमय हैं। फिर भी सबसे अलग हैं। निरपेक्ष हैं। प्रेम से 
प्रभु आग की भाँति प्रकट होते हैं । मेरी बात सत्रके गले उतर गई। और ब्रह्मदेव 
तो वाह, वाह” कहकर प्रशंसा करने लगे ' 
व्याख्या : अगजगमय होने पर भी उससे अलग रहना यह प्रभु का ऐश्वर्य योग 
है। यथा : न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ | गी. । ये भूत मेरे में हैं। 
और मेरे में नहीं भी हैं | यह मेरा ऐश्वरयोग देखो । और विरागी हैं। यथा: न मे 
द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । गी. । यद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहहि न पाप पुन्य गुन 
दोषू । परन्तु प्रेम से प्रभु अग्नि^ की भाँति प्रगट होते हैं । अग्नि यावत्‌ रूपवान्‌ द्रव्य 


१. अग्नि का प्राकट्य चार प्रकार से होता है : १. आवेश २. प्रवेश १. स्फूति और 
४. आविर्भाव । इसी भाँति प्रभु का प्राकट्य भी चार प्रकार से होता है । वतन के पानी में जैसे 
अग्नि का आवेश होता है वैसे ही आवेशावतार कुछ दिन के लिए होता है । लोहे के गोले में 
अग्निप्रवेश की भाँति प्रवेशावतार होता है। बिजली की चमक की भाँति स्फूतिअवतार 
क्षणमर के लिए होता है । और पत्थर में टाकी की चोट से साक्षात्‌ अग्नि के ध्राकट्य की 
मांति प्रश्र का आविर्भाव होता है । अतः अग्नि की उपमा दी। 
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में व्याप्त है बिना तेज के रूप होता ही नहीं | यथा : ज्यौं विनु तेज न रूप गोसाई | 
परन्तु अव्यक्तावस्था में है। उससे दाहन प्रकाशन आदि क्रिया नहीं होती | जब 
संघंण किया जाय तब अग्नि प्रकट होती है | यथा : अति संघषेण करे जो कोई । 
अनल प्रकट चन्दन ते होई । इसी भाँति सर्वेव्यापक्र होने पर भी प्रभु प्रेम करने से 
प्रकट होते हैं । यथा : ये भजन्ति तु मां भकत्वा मयि ते तेषु चाप्यहस्‌ । तदपि करइ 
सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा | भाव यह कि यहीं प्रेम करो तो 
यहीं प्रकट हों । 

शिवजी की वात सवके गले उतर गई क्योंकि सामञ्जस्य बैठ गया । किंसी के 
अनुभव का खण्डन नहीं हुआ । व्रल्करि उपपत्ति हो गई। कहीं न जाकर उसी स्थान 
में प्रेम प्रयत्न करना निश्चय हुआ । ब्रह्मदेव तो फड़क उठे “वाह, वाह” करने लगे । 

दो. सुनि विरंचि मन हरष तन, पुलकि नयन बह नीर । 


अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिधीर ॥१८५॥ 
अर्थ : सुनकर ब्रह्मदेव के मन में हषं हुआ । शरीर पुलकित हो उठा । आँखों 
से आँसू बहने लगे । धीरमति सावधान होकर स्तुति करने लगे । 
व्याख्या : शिवजी की वाणी सुनकर ब्रह्मादेव प्रेम में डूबाडूब हो गये । इसलिए 
मनसा वाचा कर्मणा प्रेम दिखलाया गया । फिर सावधान होकर बुद्धि स्थिर की और 
स्तुति करने लगे । । इसलिए 'सावधान मतिधीर' कहा गया । 
छं..जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंत । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रिय कंत ॥ 
पाळन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज क्रपाला दीनदयाल! करउ अनुग्रह सोई ॥१॥ 
अर्थ : हे देवताओं के नेता ! भक्तों के सुख देनेवाले ! प्रणत के पालन करने: 
वाले ! आपकी जय हो जय हो ! हे ब्राह्मण ओर गाय के हित करनेवाले ! असुरों 
के शत्रु | लक्ष्मी के पति ! आपकी जय हो ! आप देवता और पृथ्वी के पालन करने- 
वाले हें । आपकी करणी अज्छूत है।. आपका ममं कोई नहीं जानता । जो सहज 
कृपाल और दीनों पर दया करनेवाले हैं सो अनुग्रह करें | 
व्याख्या : दुःख में पड़े हुए देवता लोग आपके नेतृत्व के लिए पुकार करने 
आये हैं क्योंकि आप ही सुरनायक हैं। आप उनका नेतृत्व ग्रहण कीजिये । आपके 
भक्त दुःख में पड़े हैं । इन्हें सुख दीजिये आप भगवान्‌ हैं। षडेश्‍्वरयंसम्पन्न हें । जो 
आपको प्रणाम करता है उसका पालन करते हैं। सो देवसमूह आपको प्रणाम करतां 
है उसका पालन कीजिये | 
आप गाय और ब्राह्मण के हित करनेवाले हैं। सो इस समय दोनों अशरण 
हो रहे हैं उनका हित कीजिये | आप असुरों के अरि : शत्रु हैं। अथवा असुर आपके 
शत्रु हैं । उनकी इस समय बढ़ोतरी है । इसलिए उनका नाश करिये । आप समुद्र 
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की पुत्री लक्ष्मी के सुख का विस्तार करनेवाले हैं। सो इस समय लक्ष्मी सङ्कुचित 
होकर लड्डू में ही सीमित हो गई हैं। यथा : चाकि राख्यौ रासि सब जागर जहान 
भो । अतः रावण का वध करके संसार में लक्ष्मी का प्रसार कीजिये। आप देवता 
और पृथ्वी का पालन कीजिये । देवता क्षुंधाक्षीण बलहीन हो रहे हैं। पृथ्वी पाप के 
भार से दबी चली जा रही है।.सो देवताओं के आहार का मार्ग निरगँल कीजिये। 
और पृथ्वी का भार उतारिये | आपकी अद्भुत करणी है। आप ही मसलुष्यशरीर 
धारण करके रावणवध कर सकते हैं | नहीं तो मनुष्य शरोर से रावणवध महीं हो 
सकता । आपका ममं कोई नहीं जान सकता । जैसी परिस्थिति है तदनुकूल प्रार्थना 
करते हैं | ऐसी परिस्थिति होने देने में आपका क्या तात्पर्यं है। इस ममं को हम 
लोग नहीं जानते । आप स्वभाव से ही कृपा करनेवाले अर्थात्‌ निष्कारण कृपा करने- 
वाले और दीन पर दथा करनेवाले हैं। आप अनुग्रह करें। तीन बार जय कहकर 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार की विजय कही | 


छं.* जय जय अविनासी सब घट बासी व्यापक परमानंद । 
अविगत ` गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुक्‌ंद ॥ 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह्‌ मुनिवृद। 
निसि वासर ध्यार्वाह्‌ गुन गन गावहि जयति सञ्चिदानंद ॥२॥ 


अर्थं : हे नाशरहित घट घट में निवास करनेवाले व्यापक, परमानन्द, 
अव्यक्त, इन्द्रियों से परे पवित्र चरित्रवाले मायारहित और मुक्ति देनेवाले आप 
की जय हो। जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनुरागी होते हैं और मुनिवृन्द मोह- 
रहित होते हैं । रात दिन ध्यान करते हैं। गृणगण का गान करते हैं । ऐसे सच्चि- 
दानन्द की जय हो । 

व्याख्या : आप अविनाशी हैं । घटघटवासी विष्णु व्यापक हैं। अपनी 
दासी पृथ्वी पर कृपा कीजिये। यथा : जाकर तँ दासी सो अविनासी : आप परमा- 
नन्द हैं । संसार निरानन्द हो रहा है । उसे आनन्दित कीजिये। आप अविगत हैं 
अव्यक्त हैं। अथवा आप से विशेष गति किसी की नहीं है। क्योंकि इन्द्रियों से 
अतीत हैं परे हैं। यथा : न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनोन विद्यो 
न विजानीमः। फिर भी आपके चरित पुनीत हैं। यथा: एक कल्प एहि लगि ` 
अवतारा । चरित पवित्र किये संसारा | आपका दिव्य जन्म होता है । आपके कर्म 
भी दिव्य होते हैं। यथा : जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ : अतः अपने पुनीत चरित से 


१. यह चौपैया छन्द है। इसमें ३० मात्राएँ होती हैं। १०,८ और १२ पर 
विश्राम होता है । अन्त में एक सगण और एक गुरु : ॥ 55 : होता है। 

२. “इः स्वप्नादौ’ इस सूत्र से यकार को 'इ' हुआ। विप्रकर्षः’ इस सूत्र से युक्त 
वर्ण पृथक्‌ हुए । 'अजादौ स्वरादसंयुक्तानां क ख थ प॒ फां गध दध वभाः' इससे 'क' को “ग” 
होकर अव्यक्त का “अविगत' रूप सिद्ध हुआ । 
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संसार को पवित्र कीजिये । आप स्वयं माया से रहित हैं। और दूसरों कीं भी माया- 
रहित करकें मुक्ति देते हैं। भाव यह कि इस समय संसार खलों की अभिवृद्धि से 
अपवित्र हो रहा है । उसे पवित्र कीजिये। जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनुरागी 
होते हैं। और मुनि लोग विगत मोह होते हें। यथा : करहि जौग जोगी जेहि 
लागी । कोह. मोह ममता मद त्यागी । रात दिन ध्यान करते हैं। आपके गुणगर्णों 
को गाया करते हैं। ऐसे सच्चिदानन्द भगवान्‌ की जय हो। यहाँ भी उपर्युक्त 
अभिप्राय से तीन बार जय कहा गया । 


छं. जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा । 
सो करहु अघारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन खंडन बिपति बरूथा । 
मन वच क्रम वानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥३॥ 


अर्थं : जिसने सृष्टि उत्पन्न की। तीन प्रकार की बनाई। साथ में दूसरा 
सहायक न था। वही पापों का शत्रु हमारी खबर ले। हमें भक्ति या पूजा का ज्ञान 
नहीं है। जो संसार के भय का नाश करनेवाला हैं और विपत्ति समूह का खण्डन 
करनेवाला है उसी के शरण में मनसा वाचा कर्मणा चतुराई की आदत छोड़कर 
सब देवताओं का समूह आया है। 
व्याख्या : भगवान्‌ क्षीरशायी ही सृष्टि के आदि कारण हें। यद्यपि ब्रह्मदेव 
खरष्टा कहे जाते हैं परन्तु उनका जन्म भी भगवान्‌ के नाभिकमल से हुआ है । अतः 
'जेहि सृष्टि उपाई' कहते हैं। देव तिर्यक्‌ और नररूप से सृष्टि तीम प्रकार की है । 
इसलिए 'त्रिविध बनाई' कहते हैं। अपने संकल्प से ही सृष्टि करते हैं। यथा: स 
ईक्षत बहुस्यां प्रजायेय : इसलिए कहा कि संगसहाय न दूजा । यह जगत्‌ काये है । 
इसका कर्त्ता सब कर्त्ताओं से विलक्षण है । क्रिया वृद्धिपूवंक होती है । जड़ में वह 
नहीं देखी जाती। कार्य के गुणानुसार कर्ता अचिन्त्य शक्तिमान्‌ हैं। उसकी 
स्वतन्त्रता पूर्ण है । वह किसी वस्तु की अपेक्षा न करके सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करत्ता' 
है जिस भाँति स्वप्न में यह जीव सम्पूर्णं पदार्थों को चेतन्य देह से रचता है। 
इस भाँति भगवान्‌ में अचिन्त्यं सामथ्यं दिखलाया । अब कहते हैँ कि इसे 
समय संसार पापों से भर गया है। हमलोग चिन्तनीय दशा को प्राप्त हैं। आप 
पापों के शत्रु हैं। आप हमारी चिन्ता करें । आपकी ही चिन्ता से हमारा मिस्तार 
है। वयोंकि क्षीरशायी भगवानु ही नाचा अवतारों के अव्यय बीज हैं : हम स्वयं 
पुरुषार्थं में असमर्थं हैं। न भक्ति ही जानते हैं और न पूजा जानते हैं। संसार का 
भय बहुत दढ़ गया है। यथा: धर्म सुनिय नहि काना : और आपं' भवभयभंजनं' 
हें। मुनि लोगों की पीड़ा का पारावार नहीं है। और आप मुनिमंम रंजन हैं। 
संसार में विपत्ति का समूह टूट पड़ा है। और आप उसका खण्डन कंरनेवाछे हैं । 
मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहें रघुराई। यह नियमं है। सो 
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सन क्रम वचन से चतुराई की बानी: आदत : छोड़कर सब देवताओं के समूह 
यथा : आंदित्यगण, रुद्रगण तथा वसुगण इत्यादि: आपकी शरण आये हैं । आप 
कृपा करें : भाव यह कि भगवान्‌ शरणागत के उद्धार में समर्थ हैं | दया के समुद्र, 
कृतज्ञ और सुव्यवस्थित हैं। श्रेय की प्राप्ति करा देते हैं। श्रेय के पीछे नहीं पड़ना 
चाहिए । नि्हेतुक उपासना ही सच्ची उपासना है । वह आतं और अर्थार्थी को अपनी 
नियति से कमंपाक की अपेक्षा न करके फल देते हैं। वह अनन्य शरण का योगक्षेम 
वहुन-करते हैं । अपनी नियति को भी हटाकर उससे साधन का सम्पादन करा के 
शीघ्र ही उसे युक्त करते हैं। यही उनका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है कि प्रारब्ध और 


नियति भी उनसे विमुख को ही होती है । 


छं. सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहि जाना । 
जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवाना ॥ 
भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुन मंदिर सुख पुंज । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंज ॥ 


अर्थं : सरस्वती, वेद, शेष और सम्पूर्ण ऋषि समुदाय जिसे कोई न जान 
सका । जिसे दीन प्यारे हैं ऐसा वेद ने पुकारकर कहा है । वही भगवान्‌ दया करें। 
हे संसारसमुद्र के मन्दर ! सब प्रकार से सुन्दर ! मुनि, सिद्ध और सब देवता लोग 
परम भय से आतुर होकर नाथ के चरणकमळ को नमस्कार करते हैं । 
व्याख्या : शारद से स्वर्गलोक का वक्ता श्रुति तथा अशेष ऋषियों से मत्त्यं- 
लोक का वक्ता तथा शेष से पाताल लोक का वक्ता कहा । ये लोग भी जिसे न 
जान सके । भाव यह है कि प्रभु साक्षात्‌ ब्रह्म हैं । विज्ञाता हैं वे किसी के भी ज्ञेय 
नहीं हो सकते । यथा : विज्ञातारं वा अरे केन विजानीयात्‌ । विज्ञाता को कोई केसे 
जाने : फिर भी वेद पुकारकर कहता है कि उन्हें दीन प्यारे हैं। यथा : अगुन 
अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि परमारथावादी। नेति नेति जेहि निगम 
निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा । ऐसउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत'हेतु लीला 
तनु गहई। जौ अस वचन संत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा : वहो 
श्री भगवान्‌ कृपा करें । भक्त के हेतु शरीर धारण करें । 
सागर के मन्थन में मन्दर पर्वत ही समर्थं था । उसी द्वारा मन्थन से समद्र 
में से १४ रत्न निकले थे। इसी भाँति भगवान्‌ भवसागर के लिए मन्दर हैं । समुद्र 
के पार तो' बानर लोग भी गये परन्तु उन्हें उसकी गहराई का पता नहीं । यथा : 
अन्धि्लेङ्कित एव बानरभटेः कित्वस्य गम्भोरतास्‌ आपातालनिमग्नपीवरतनु- 
जानाति 'मन्थाचलः। उसकी गहराई का पता तो मन्दराचल को है। इसी भाँति 
साधक प्रयत्न से संसांरसागर के पार चले जाते हैं। पर उसके तल का पता 
श्री भगवान्‌ को ही है। वे ही उसमें से अमृत का उद्भावन करके देवी प्रकृतिवालों 
की पुष्टि कर सकते हैं | उन्हें विजययुक्त कर सकते हैं। मन्दर सव विधि सुन्दर 
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नहीं। पर प्रभु तो सब विधि सुन्दर हूं। गुण के मन्दिर ओर सुख के 'पुंज' हैं। 
अर्थात्‌ निर्गुण होने पर भी सगुण हैं। जो संसार भय से भीत है उसके एकमात्र 
शरण हैं। इस समय मुनि, सिद्ध, सुर सब परम भयातुर हैं। अपने कल्याण के लिए 
प्रभुपदकंज को नमस्कार करते हैं। 


दो. जानि सभय सुरभूमि सुनि, बचन समेत सनेह। 
गगन गिरा गंभीर भइ, हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 


अर्थं : देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और स्नेहयुक्त वाणी सुनकर 
सब सन्देहों को हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की थी : मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर। 
अतः सुरभूमि को सभय जाना । शिवजी ने कहा था प्रेम ते प्रगट होहि में जाना | 
सो वचन समेत सनेह भी सुना । बोलनेवाला अहृब्य है । और शब्द सुनाई पड़ 
रहा है। इसलिए “गगन गिरा गंभीर' कहते हें। अथवा जो वाणी का भी वाणी 
: वाचोह वाक्‌ है। उसकी गिरा आकाश द्वारा ही प्रकट होती है। कितने ऊपर 
से वाणी आ रही है। इसका थाह न होने से गम्भीर कहा अथवा वचन संक्षिप्त 
हैं पर अर्थं अति अधिक है। इसलिए .गम्भीर कहा । पृथ्वी भय शोक से विकल 
थी । अतः शोक सन्देह की हरण करनेवाली वाणी हुई। 

यह्‌ प्रभु का प्रथम गुणग्राम जगमङ्कल रूप है। यथा : जगमंगल गुनग्राम 
राम के । इसे अक्विनी नक्षत्र माना गया है। अक्विनी नक्षत्र में तीन तीन तारे 
चमकते हैं। इस स्तुति में भी तीन रूपों की चमक है। १. विष्णु २. क्षीरशायी 
और ३. ब्रह्म । अर्विनी नक्षत्र की आकृति अश्वमुख सी है। ब्रह्माविद्या के प्रधान 
उपदेष्टा भगवान्‌ हयग्रीव हैं। उसी ब्रह्माविद्या का निरूपण इस स्तुति में है.। इससे 
अश्वमुख माना । अथवा सामवेद के तुल्य होने से अश्वमुख माना | यह स्तुति ही 
जगमङ्कल के लिए ब्रह्मदेव ने की थी । 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हाह्‌ लागि धरिहौं नर वेसा ॥ 
अंसन्हं सहित मनुज अवतारा । लेहौं दिनकर बंस उदारा ॥१॥ 


. अर्थ: हे मुनि, सिद्ध और अधिकारी देवता लोग, तुम लोग डरो मत। 
तुम्हारे लिए में नर का वेष धारण करूंगा । अंशों के सहित मनुष्य का अवतार 
उदार सूर्यवंश में ग्रहण करूंगा । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ने स्तुति में कहा था : मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाथ पदकंज । अतः आकाशवाणी होती है : जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । 
भानुप्रताप रावण हुआ था । यथा : काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भएउ निसाचर 
सहित समाजा । दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावण नाम वीर बरिवंडा । उसी 
के अत्याचार से पीड़ित होकर देवता लोग शरण में आये हैं। क्योंकि रावण मे 
वर माँग लिया है कि: हम काहू के मरें न मारे। वानर मनुज जाति दुइ वारे। 
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और वानर मनुज में कोई ऐसा शक्तिशाली हो नहीं सकता | जो इस वीर बरिवंड 
के बध में समर्थ हो। अतः निरतिशय ऐश्वरय॑सम्पन्न भगवान्‌ ही यदि नर शरीर 
धारण करें तो इसका वध सम्भव है। परन्तु क्लेशा कमंविपाकाशयैरपरामृष्ट: 
पुरुषविशेष ईश्वरः यो. सू. । कर्म विपाक और आशय से जिसका सम्पक नहीं है 
ऐसा पुरुषविशेष ईश्वर है। वह मनुष्य क्यों होने लगा । अतः कहते हैं कि यद्यपि 
कमे विपाक और आशय से मेरा लगाव नहीं है फिर भी तुम्हारे लिए में नरशरीर 
धारण करूँगा | ध्वनि यह निकलती है कि में तुम्हारे लिए नरशरीर धारण 
करूँगा । परन्तु तुम लोग भी अपने लिए वानर शरीर धारण करो। में : तुरीय 
का विभु अपने अंशों : जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति के विभुओं के सहित मनुष्य अवतार 
धारण करूंगा । अर्थात्‌ जब अंशी का अवतार होगा तो साथ में अंश भी आवेगे | 
राजा. के साथ सारा: समाज चलता है | यथा: निज इच्छा अवतरइ प्रभु 
सुर महि गो द्विज लागि। सगुन उपासक संग सब तब रहहि मोच्छसुख त्यागि। 
उदार सूर्यवंश में अवतार ग्रहण करने का अभिप्राय यह कि बारह कलाओं में ही 
पू्णंता हो जायगी। क्योंकि सूर्य में बारह कलाएं हैं | चन्द्रवंश में अवतार ग्रहण 
करने से सोलह कलाओं में पूर्णता होती है | क्योंकि चन्द्र में सोलह कलाएं हैं। एक 
रुपये में आठ दुअन्नियाँ और चार चवन्नियाँ होती हैं। इसलिए आठ दुअन्नियाँ चार 
चवन्नियों से अधिक नहीं हैं । इसी भांति बारह कलाओं का रामावतार और सोलह 
कलाओं का कृष्णावतार दोनों ही पूर्ण हैं समान ही नहीं दोनों एक हैं । 
स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उस कल्प की ही है। जिसमें स्वायम्भू मनु 
और शतरूपा की प्रार्थना से ब्रह्म का रामावतार हुआ था और भानुप्रताप का 
रावणावतार हुआ था । 
तुरीय ब्रह्म के अंश, सुषुप्ति के प्रभु ईश्‍वर, स्वप्न के विभु हिरण्यगर्भ और 
जाग्रत्‌ के विभु विराट्‌ हैं। सो इनके साथ अवतीणं होने के लिए आइवासन दिया 
जा रहा है। ब्रह्मदेव ने मनुष्य के हाथ से रावणवध का वरदान दिया है। अतः मैं 
मनुष्य शरीर धारण करूँगा । अब उस वंश को बतला रहे हैं | जिसमें अवतार ग्रहण 
करेंगे । सूर्थेकुल उदारः है। उसमें याचकों को विमुख नहीं फेरा जाता । उसी वंश 
में अवतीणं हूंगा । इससे अवतार का समय वेवस्वतत मन्वन्तर सूचित किया | 


कस्यप अदिति महा तप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पुरब वर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥ 
अर्थ : कदयप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था| उनको में पहिले 
ही वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौसल्या के रूप से कोसलपुरी में मनुष्यों 
के राजा होकर प्रकट हुए हैं । 
व्याख्या : जय और विजय के रावण होने के प्रकरण में कहा है: एकबार 
तिनके हित लागी | धरेउ सरीर भगत अनुरागी । कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । 
दसरथ कोसल्या विख्याता । भाव यह कि जिस कल्प में जय और विजय रावण 
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कुम्भकर्णं हुए और उनके वध के लिए जो रामावतार हुआ उसके पिता माता 
ऱशरथ और कोसल्या, कश्यप अदिति के अवतार थे। वही बात आकाशवाणो 
रह्‌ रही है कि कश्यप अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। उन्हें में पहिले ही 
पुत्र होने का वर दे चुका हूँ और वे दशरथ कौसल्या होकर कोसळपुरी में अवतीणं 
भी हो चुके हैं | भाव यह कि स्तुति के पहिले से ही कार्यारम्भ हो चला है । 


'तिन्हके गृह अवतरिहौं जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद वचन सत्य सब करिहौं। परम सक्ति समेतं अवतरिहौं ॥३॥ 


अर्थं : सो हम चार भाई उनके घर में रघुकुलतिलक होकर अवतार ग्रहण 
करेगे । नारद का वचन में सब सत्य करूंगा और परमशक्ति के सहित अवतार धारण 
करूँगा | 
व्याख्या : उन्हीं नर भूप : दशरथ के घर में हम चार भाई होकर अवतार 
ग्रहण करेंगे । भाव यह कि देवता का आयुध वाहन आदि उनके स्वरूप से पृथक्‌ 
नहीं होता । इस रामावतार में शेष भगवान्‌ लक्ष्मण हुए | पाञ्चजन्य : शंख ने भरत 
का अवतार धारण किया और सुदशेनचक्र ने दात्रुघ्त का अवतार धारण किया। 
इससे स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उस कल्प `को है जिसमें जय विजय रावण 
कुम्भकणं हुए थे और बेकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था | 
दो कल्पों की आकाशवाणियाँ कहकर अव उस कल्प की आकाशवाणी कहते 
हैं जिसमें नारदजी के शाप से भगवान्‌ क्षीरशायी का रामावतार और रुद्रगणों 
का रावणावतार हुआ था । इस कल्प को आकाशवाणी में स्पष्ट उल्लेख है कि नारद 
का वचन सत्य करेंगे। भाव यह कि राजा का शरीर धारण करेंगे । स्त्रीविरह में 
व्याकुल होंगे । बन्दरों से सहायता माँगेंगे तथा समर में रावणकुम्भकर्णरूप 
रुद्रगणों को मुक्ति देंगे। परम शक्ति के साथ अवतार लेने की चरचा करने का: 
यह कारण है कि स्त्री के विरह में विकल होने का शाप नारदजी:ने दिया^ है । 
इसलिए स्त्री बनने के लिए परम शक्ति के अवतीणं होने की नितान्त आवश्यकता 
है। अवतारी एक होने से जलन्धर कल्प की आकाशवाणी का पृथक्‌ निर्देश नहीं 
है । उस कल्प की कथा का भी नारदकल्प क्री कथा में अन्तर्भाव है । 


हरिहौं सकल भूमि गरुआई । निभंथ होहु देव समुदाई ॥ 
गगन ब्रह्म बानी सुनि काना | तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥४॥ 
तब ब्रह्मां धरनिहि समुझावा | अंभय भई भरोस जिय आवा ।५॥ 


अर्थ : में भूमि की सब गरुआई हरण करूंगा । देवता लोग निभंय हो जाओ। 
ब्रह्म की की हुई आकाशवाणी कान से सुनकर देवता-लोग तुरन्त लौटे | हृदय 


१. क्षीरशायी का ही रामावतार दो कल्पों में हुआ । अतः पृथक्‌ पृथक्‌ आकाशवाणी 
नहीं लिखी [ 
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शोतल हो गया। तब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी को समझाया वह भी निभंय हुई। जी में 
भरोसा आगया । 
व्याख्या : पृथ्वी ने कहा था । गिरि सर सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि 
गरुअ एक परद्रोही। अतः कहते हैं : हरिहौं सकल भूमि गरुआई । रावण ही नहीं 
निशिचरहीन पृथ्वी की जायगी। जनि डरपहु से उपक्रम और निभंय होहु से 
उपसंहार किया । अब फिर ब्रह्मा के रामावतार की कथा उठा लेते हैं । इसी भाँति 
ब्रह्म के रामावतार की कथा ग्रन्थकार कहेंगे | पर बीच में अन्य रामावतारों की 
कथाओं से जो भेद पड़ता जायगा उसे इसी भाँति दिखलाते चले जायेंगे । यही इस 
प्रबन्ध की विचित्रता है । 
ब्रह्म की की हुई आकाशवाणी को सब देवताओं ने सुना । उनका कलेजा 
जल रहा था । क्योंकि रावण के अत्याचार से सबलोग बड़े दुःखी थे । आकाशवाणी 
सुनने के बाद देवता लोग ब्रह्मदेव के शिक्षानुसार कार्य करने के लिए तुरन्त लौट 
पड़े । ब्रह्मदेव ने जो शिक्षा दी वह आगे कही जायगो | 
ब्रह्मदेव ने पृथ्वी को समझाया । यथा : 
तेरी सुता ह्वॅके आदिशक्ति उपजेगी नेह लावेंगो विदेह औ पिलावेगी सुनयना छीर । 
धनु मख व्याज साज व्याह का सजेंगे राम, आवेगी अवध वन जानकी परेगी भीर॥ 
ताके हेतु रावन को सकुल विनास द्वे है, नास दहै भार अब `धरती धरे तू धीर । 
विपति कहैया सुर संतन सहैया विजय आनंद करेया तेरी वेग ही हरेगो पोर ॥ 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के उपदेश से हरिपद का स्मरण करती थी । उसने बात नहीं 
समझी । जब ब्रह्मदेव ने समझाया कि आकाशवाणी हुई है। उसका तात्पर्य यह है। 
तब उसके मनमें भरोसा हुआ और निभंय हो गई। 
दो. निज लोकहि बिरंचि गे, देवन्ह इहै सिखाइ। 
बानर तनु धरि धरनि महँ, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 
अर्थं : ब्रह्मदेव देवताओं को यह सिखलाकर कि तुमलोग वानर कां शरीर 
धारण करके पृथ्वी पर जाकर हरिपद की सेवा करो । अपने लोक में चले गये । 
व्याख्या : आकाशवाणी के ऊपर ब्रह्मदेव की टीका हुई : जैसे उमा के तप 
के समय आकाशवाणी की टीका की थी। देवताओं को आदेश दिया कि तुमलोग 
भी वानर होकर अवतीर्ण होओ और प्रभु के आने की बाट जोहो | ऐसा कहकर 
ब्रह्माजी रुद्रलोक से ब्रह्मलोक चले गये । कुछ महात्माओं का मत है कि ब्रह्मस्तुति 
ब्रह्मसभा में ही हुई थी । निजलोकहि का अर्थं यह है कि ब्रह्मदेव 'अपने' तक को 
कहकर अन्तःपुर में चले अर्थात्‌ में भी अवतीणं होऊंगा । 
गए देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दोन्हा | हरखे देव बिलंब न कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं : सब देवता अपने अपने स्थान को गये । पृथ्वी के सहित उततके मन को 
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विश्राम हुआ । जो कुछ आज्ञा ब्रह्मा ने दी थो : उसके करने में : देवगण हृषित हुए 
और देर नहीं की । 

व्याख्या : देवता लोग अपने अपने लोक को गये। पृथ्वी भी अपने लोक को 
गई। आये थे मनसे विकल पर गये मनमें विश्राम लिए हुए। अभी दुःख हटा 
नहीं पर शीघ्र हटेगा । इस हढ़ आशा मे मनमें विश्राम है। 

किस भाँति कौन कोन कहाँ वानर रूप से, प्रकट हो । इस आज्ञा के पालन 
में देर न हुई। क्योंकि आज्ञा पालन में विषाद नहीं है। वानर बनने में हषं है। , 
बानर बनकर भी यदि प्रभु की सेवा/सुलभ हो तो अहो भाग्य है। यथा : जानि 
राम सेवा सरस समुझि करव अनुमान । पुरुखा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान । प्रभु 
की रक्षा में निशाचरों से बदला लेंगे | बड़ा हषं का समय है इसलिए देर न की। 


वनचर देह धरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब वीरा । हरि मारग चितर्वाह्‌ मतिधीरा ॥२॥ 


अर्थं : पृथ्वी में उन लोगों ने बन्दर का शरीर धारण किया। और उन्हें 
बेपरिमाण बल और प्रताप था । इन सब वीरों का हथियार पर्वत, नख और पेड़ 
था । वे मतिधीर हरि का रास्ता देख रहे थे । 

व्याख्या : पृथ्वीलोक में लोकपालों ने बन्दर का देह धारण किया था। 
इसलिए कहते हैं कि : अतुलित बळ प्रताप तिन पाहीं । नहीं तो बन्दर में इतना बल 
और प्रताप कहाँ? अथवा देवशरीर में जितना बल प्रताप था उतना उन्हें बानर 
शरीर में हुआ । यथा : रामकृपा अतुलित बळ तिनहीं । तुन समान त्रेल्लेकहि गिनहीं । 

वानरी देह होने से अपने अपने आयुधों से काम नहीं लेते । पर्वंत, नख और 
वृक्ष ही उनके आयुध हो रहे थे। लङ्काविजय की बड़ी अभिलाषा है पर हरि के 
आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे । प्रभु आ जायें तो काम चले । 


गिरि कानन जहुं तह भरिपूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहि राषा ॥३॥ 


अर्थं : पर्वंत और जङ्भलों में अपनी अपनी सुन्दर सेना रचकर जहाँ तहाँ 
भर रहे थे। यह सब सुन्दर चरित्र मेने कहा। अब उसे सुनो जो बीच में छोड़ 
रक्खा है। 

व्याख्या : तैंतीस कोटि देवता हैं। उनके गण कितने हैं जिनकी संख्या 
नहीं । सो सबके अवतीर्ण होने से पर्वंत वन सब बानरमय हो गया । लोकपाला- 
वस्था में जो सेना जिसकी थी वही यहाँ भी है। 

रावणावतार के चरित को रुचिर कहते हैँ । पुनीत नहीं कह सकते । बहुत 
बड़े दर्जे के, जीव शापित होकर रावण होते हूँ । उन्हीं के कारण साक्षात्‌ प्रभु का 
मृत्युलोक में नर शरीर द्वारा आगमन होता है। अतः रावण का भी चरित रुचिर 
है। वह जो स्वांग लेता है ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि सिवा प्रभु के आने के 
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उपायान्तर नहीं रह जाता | पूनि प्रभु कहहु राम अवतारा : उमा के इस प्रश्न 
का उत्तर तथा काकभुसुण्डि का : प्रभु अवतार कथा पुनि गाई प्रसङ्ग का आरम्भ 


होता है। 'ह्वै हो अवधभुआल तब में होव तुम्हार सुत' यहाँ से प्रसङ्ग छूटा हुआ 
है । अतः अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ से उसे फिर आरम्भ करते हैं। 


रामावतार प्रसङ्ग : दूसरे प्रश्‍न का उत्तर 


अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। वेद विदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ 
धसं धुरंधर गुन निधि ग्यानी । हृदय भगति मति सारंगपानी ॥४॥ 


अर्थं : अवधपुरी में रघुकुल के मणिरूप राजा थे | उनका नाम *दशरथ वेद में 
विदित है | वे धमंधुरन्धर गुणों के निधि तथा ज्ञानी थे | भगवान्‌ शाद्भंपाणि : विष्णु 
की भक्ति और मति उनके हृदय में थी । 

` व्याख्या : अवधपुरी से उत्तम देश कहा। रघुकुल से उत्तम वंश कहा। 

उस कुल में भी मणि थे। मणि के चार गुण होते हैं: १. सुजाति २. शुचि 
३. अमोल और ४. सब भाँति सुन्दर । सो रघुकुल से सुजाति कहा। धर्मधुरन्धर 
से शुचि कहा | गुणनिधि से अमोल कहा। और ज्ञानी, तथा : हृदय भगतिमति 
सारंग पानी से सब भाँति सुन्दर कहा । वेदविदित से अधिकारी कहा। वेद में 
व्यक्तिका नाम नहीं होता । पद का नाम होता है। जो उस पद के योग्य होगा 
सो दशरथ होगा । तीन कल्पों में से जिनमें जय विजय या रुद्रगण रावण कुम्भकणं 
हुए थे अथवा जलन्धर रावण हुआ था जिनमें भगवान्‌ विष्णु का रामावतार 
हुआ था भगवान्‌ कश्यप ने दशरथ पद को अलंकृत किया था । परन्तु जिस कल्प 
में भानुप्रताप रावण हुए थे और साक्षात्‌ ब्रह्म ने अवतार धारण किया था भगवान्‌ 

स्वायम्भू मनु दशरथ हुए । इसलिए कहते हैं कि दशरथ नाम वेद विदित है । 


दो. कौसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत। 
पति अनुकूल प्रेम इढ़, हरिपदकमल विनीत ॥१८८॥ 


अर्थं : उनकी प्रिय रानियाँ कौसल्या आदि सबका पवित्र आचरण था। वे 
पृति के अनुकूल थीं । उनका हरि के चरणों में हढ़ प्रेम था और वे विनीत थीं। 

` व्याख्या : कौसल्या पट्टाभिषिक्ता थीं । अतः उन्हें पहिले कहा । आदि से केकेयी 
सुमित्रा का भी ग्रहण किया । प्रिय” से दक्षिण नायक कहा । सब रानियों का पुनीत 
आचरण कहा | यथा: तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी । 
पति अनुकूल से पतिव्रत धमं कहा | प्रेम हढ़ हरिपद कमल से पति के कल्याण के 
लिए ईइ्वराराधन कहा और विनीत से नञ्रस्वभाव कहा । 


१. पुनि कह॒हु राम अवतारा । 
२. च्चिन्मयेऽस्मिनु महाविष्णो जाते दशरथे हरी । रा. ता.- 
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एकवार भूपति मनमाहीं । भइ गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ 
गुरुगृह गयेउ तुरत महिपाला । चरन लागि करि विनय विसाला ॥१॥ 


अर्थं : एकबार राजा के मनमें ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र नहीं है । तुरन्त राजा 
गुरुजी के घर गये । चरणों में प्रणाम किया और बड़ी विनय करके : 

व्याख्या : ख्याल तो बहुत वार हुआ। पर एकबार ग्लानि हुई कि मुझे 
सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। भूपति कहने का भाव यह कि सम्पूर्ण राज्य का 
भार जिस पर है उसे बेटा नहीं कि वोझा उसपर छोड़ सकें । सबको बेटे हैं मुझे नहीं 
है। बेटे के लिए ही इतने विवाह किये पर किसी को पुत्र नहीं हुआ । पुत्री की बात 
नहीं कहते । क्योंकि शान्ता नाम की पुत्री सुत्ती जाती है | पुत्र न होने से ग्लानि हुई | 
अपुत्रस्य 'गृहं शून्यम्‌ । अपुत्रस्य गतिर्नास्ति । पुत्रेणेवायं लोको जय्यः । नीतिशास्त्र. 
कहता है जिसे पुत्र नहीं उसका घर सूना रहता है। धमंशास्त्र कहता है कि जिसे 
पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती । स्वयं वेद कहते हैं कि पुत्र से ही यह्‌ लोक जीता 
जाता है । अतः ग्लानि होने का यथेष्ट कारण था । 

महिपाल हैं। फिर भी गुरुजी को बुलाया नहीं । स्वयं उनके घर गये । परम 
विश्वास गुरुचरणों में है कि उन्हीं के पूजने से सब कुछ मिल सकता है। यथा: 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजे । सब पाएउ रजपायन पूजे। चरण लागि से पूजन 
कहा । और विनय विसाल से स्तुति कहते हैं। 


निज दुख सुख सब गुर्हि सुनाएउ । कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझाएउ ॥ 
धरहु धीर होइहहि सुत चारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥२॥ 


अर्थं : अपना दुःख सुख गुरुजी को सुनाया । सुनकर वसिष्ठजी ने अनेक विधि 
से समझाया कि धेयं धरो । चार बेटे होंगे। उनकी ख्याति तीनलोक में होगी । वे 
भक्तों का भय हरण करनेवाले होंगे । द 

व्याख्या : राजा हैं सब कार्य विधिपूर्वक करते हें। पहिले प्रणाम किया 
तत्पश्चात्‌ स्तुति की फिर दुःख सुख सुनाया कि इक्ष्वाकु से लेकर जो सन्तत्तिसूत्र 
मुझ तक चला आया उसका विच्छेद हुआ चाहता है। इतने व्याह किये | पर पुत्र 
किसी से न हुआ । सुख भी सुनाया कि चरणों की कृपा से और किसी बात का घाटा 
नहीं है । पुंनाम नरक से त्राण करनेवाला कोई नहीं है। कहि बसिष्ठ बहु विधि 
समुझावा । कहने से पता चला कि गुरुजी का नाम वसिष्ठ था । उन्होंने वहुत विधान 
से समझाया | यथा : हे 
सवेया : सुनु राजन सृष्टि विरंचि रची, जबहीं तबहीं रचि यज्ञ संवारयो । 

बढ़िहँ एहिसेइ प्रजा सिगरी, बिगरी बनिहें अस बैन उचारयौ ॥ 

सुरपूजित ह्वै सुख साज सजें, विजयानंद नीति इहै निरधारयौ । 

तुम दिच्छित ह्वे सब इच्छित सिद्ध, करो हमने यह मन्त्र विचारयौ ॥१॥ 
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ऋषि श्रुङ्ख तपोधन हैं एहिकाल, विशाल प्रभाव सगे तुम्हरे। 

सब ईति की भोति मिटी जेहिके, पग देत अनंदित भे सिंगरे॥ 

तेहि बोलिके यज्ञ को साजसजो, विजयानंद लाभ सही डगरे। 

सबसिद्धि को एक ही साधन है. हरितोषण यज्ञ मते हमरे॥२॥ 

अतिभीत दशानन के भय ते, सब देव पुकार कियो हरिपाहीं । 

सब ओर निशाचर छाइ रहे, अवतार बिना नहि दुष्ट नसाहीं॥ 

एहि काल भुआल सुऔसर भूरि, करौ तुम यत्न असम्भव नाहीं | 

प्रकटे सुत ह्वै तुम्हरे विजयानंद, दीनदयाल सोई महि माहीं ॥३॥ . 

स्वर्गं और मत्यंलोक से जो यज्ञरूप व्यापार चलता है उसी से लाभ 
उठाओ । वसिष्ठजी ग्लानि करने का निषेध करते हैं। क्योंकि महाराज अधीर हो 
उठे थे । एक के लिए झंखते हो चार होंगे। यज्ञ से पुत्र होना कहकर दिव्य जन्म 
कहा । और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी कहकर दिव्य कमं कहा । इस भाँति 
स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे यहाँ अवतार होगा । 
श्वृंगी रिर्षिह वसिष्ठ बोलावा । पुत्र काम सुभ जभ्य करावा || 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥३॥ 


अर्थं : वसिष्ठजी ने श्जुंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया । भक्ति 
के सहित मुनिजी ने आहुति दी । हाथ में चरु लिये अग्निदेव प्रकट हुए | 

व्याख्या : श्वद्भीऋषि, शान्ता के भर्ता महाराज के जामाता थे । जवान थे। 
तपबल बढ़ा हुआ था । आचायं श्रद्भी ऋषि हुए | नसिष्ठजी भी सम्मिलित थे | पर 
यज्ञ कराया श्ृङ्गीऋृषि से | भक्ति से कमं का उत्कर्ष कहते हैं । जो भक्ति के सहित 
पूर्णाहुति दी तो दिव्य चरु लिये हुए अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गये | स्थूल चरु: हवि 
दिया गया | बदले में दिव्य चरु मिल रहा है। आराधना का मूळ श्रद्धा और 
भक्ति है। 
जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥४॥ 


अर्थं : राजा से कहा : जो कुछ वसिष्ठ ने हृदय में विचारा था वह सब 
कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ | राजन्‌ ! इस हवि को ले जाकर जिसको जेसा उचित है 
वेसा भाग बनाकर बाँट दो । 

व्याख्या : अग्निदेव राजा से कहते हैं कि वसिष्ठजी का विचार अमोघ है। 
उनके विचारानुसार सब कार्य सिद्ध हुआ अर्थात्‌ त्रिभुवन विदिति भक्त भयहारी चार 
पुत्र होंगे । राजन्‌ ! तुम जाकर उस दिव्य हवि को रानियों में बाँट दो । जो जितने 
के योग्य हो उसे उतना भाग बनाकर दो । किसको कितना दिया जायगा इसका 


वर्णन आगे चलकर करेंगे । 
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दो. तब अइश्य भए पावक, सकल सभहि समुझाइ। 
परमानंद मगन नृप, हरख न हृदय समाइ ॥१८९॥ 
अर्थं : तब सब सभा को समझाकर अग्निंदेब अन्तर्धान हो गये। राजा 
परमानन्द में मग्न हैं। उनके हृदय में हषं समाता नहीं । 
व्याख्या : अग्निदेव ने केवल राजा को ही नहीं सम्पूर्ण सभा को समझाया 
कि: 
दो. चरु विभाग विधि चित्त दे सुनौ कहाँ में टेर । 
सावधान धारण करो यामें परे न फेर॥१॥ 
हो श्री कीरत्तिसी नूर्पाह पटरानी हैं तीन | 
इनहीं में चरु बाँटिवे को विधि सुनहु प्रवीन ॥२॥ 
आधो चरु पहिले नृपति कौसल्या को देय। 
करे भाग द्वे शेष को एक केकयी लेय ॥३॥ 
दूजो को द्वे भाग करि नृप प्रेरित दोउ रानि। 
देइ सुमित्रा को मुदित सर्वह भाँति सुखमानि ॥४॥ 
उलटफेर चरु में भये अनरथ होत महान। 
परशुराम कौशिक जनम जानत सकल जहान ॥५॥ 
सावधान द्वै आप सब करवावहु यह काज । 
सकल जगत कल्याण को बीजारोपण 'आज ॥६॥ 
ऐसा समझाकर अग्निदेव अहृद्य हो गये । देवता के प्रत्यक्ष होकर हवि देने 
और मनोरथ सिद्धि का आइवासन पाने से राजा के हुदंय में हषं नहीं समा रहा है। 
यही परमानन्द. है । ज्ञानी को ब्रह्मानन्र और भक्त को परमानन्द होता है । 
तर्बाह राय प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहाँ चलि आई ॥ 
अध भाग कोौसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥१॥ 


अर्थं : तब राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया । कौसत्या आदि वहाँ चली 
आई | आधा भाग कौसल्या को दिया । और आधे का दो भाग किया । 

व्याख्या : पत्नीशाला से यज्ञमण्डप में रानियों को बुलाया । कौसल्या, केकेयी, 
सुमित्रा वहाँ आई । वसिष्ठ और ऋषि श्व॒द्धि की- अनुज्ञा से राजा ने पहिले चरु का 
आधा भाग कोसल्या को दिया और शेष आधे का दो भाग किया । क्योंकि कौसल्या 
सबसे बड़ी पट्टाभिषिक्ता महिषी थीं। अतः पहिले इन्हीं को दिया गया। फलतः 
पहिले इन्हीं को पुत्र हुआ | शेष आधे का दो भाग किया । | 
कंकेई कहं नुप सो दएऊ। रहेउ सो उभय भाग पुनि भएऊ ॥ 
कौसल्या कंकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥२॥ 

अर्थ : उसे राजा ने केकेयी को दिया । जो बचा उसका दो भाग किया । 
और कौसल्या तथा केकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया । 
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व्याख्या : यदि हवि को सोलह. आने मान लिया जाय तो उसमें आठ आना 
कौसल्या को दिया । चार आना केक्रेयी को दिया। और दो दो आना कौसल्या 
और कैकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया । प्रसन्न मन से 
इसलिए कहा जिसमें कोई यह न समझे कि कौसल्या और केकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमित्रा को देने में राजा की कोई अनादर की हृष्टि सुमित्रा पर थी । बल्कि 
इसी भाँति विभाग करके इसी क्रम से देने को अग्नि भगवान्‌ समझा गये थे । 

पहिले कौसल्या को दिया । जिसमें पहिले पुत्रोत्पत्ति उन्हीं को हो। उसके 
पीछे केकेयी को दिया जिसमें कौसल्या को पुत्र होने के बाद केकेयी को पुत्र हो। 
कौसल्या और सुमित्रा के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुत्रोत्पत्ति सबके पीछे हो और दो पुत्र हों । एक कौसल्या के पुत्र का अनुगामी हो । 
और दूसरा कैकेयी के पुत्र का अनुमामी हो। हवि के विभाग का भी भिन्न भिन्न 
रामायणों में भिन्न भिन्न प्रकार है | उसकी व्यवस्था कल्पभेद से समझ लेनी चाहिए । 
एहि विधि गभं सहित सब नारी । भई हृदय हर्षित सुख भारी ॥ 
जादिन तें हरि गर्भेहि आए। सकल लोक सुख संपति छाए ॥३॥ 

अर्थं : इस विधि से सब्र नारियाँ गर्भवती हुई । वे हृदय से हृषित हुई । और 
उन्हें बड़ा सुख हुआ । जिस दिन्न से हरि गर्भ में आये। सब लोकों में सुख सम्पत्ति 
छा गई। 
व्याख्या : हूव्रि भक्षण से ग़रभ हुआ । यह्‌ दिव्य जन्म की विधि है। जो विधि 
साधारणतः गर्भ को शुक्रशोणित संयोग से है उस विधि से गर्भ धारण नहीं हुआ। 
रानियाँ गर्भ धारण से हृषित हुई । वन्ध्या होने का कलङ्क मिटा और भारी सुख 
हुआ । गमे में स्त्रियों को बड़ी पीड़ा होती है। पीली पड़ जाती हैं । परन्तु इस गर्भ 
से भारी सुख हुआ । शरीर आनन्द से भर उठा । 

हवि प्राशनकाल ही गर्भधारण काल था । उसी दिन से सारे लोकों में सुख 
सम्पत्ति छा गई। हरि के गर्भ में आने का प्रभाव सम्पूर्ण लोकों पर पड़ा | 
मंदिर महँ सब साजहि रानी । सोभा सील तेज की खानी ॥ 


सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भएउ ॥४॥ 

अर्थ : मंदिर : राजमहल में रानियाँ विराजती हैं वे शोभा, शील और तेज 
की खानि हैं सुख के सहित कुछ काल चला गया | वह अवसर आया जब कि प्रभ 
प्रकट होते हैं । दि 
. व्याख्या: पत्नीशाला से घर आइ । अपने अपने महलों में सुशोभित हैं। 
गर्भ के कारण शोभा, शील और तेज बहुत अधिक बढ़ गया । 

पहिले कह आये हैं कि सुख भारी हुआ। अब कहते हैं वह सुख यावत्‌ 
गर्भेकाळ बना रहा । इस भाँति कुछ समय -बीता | वाल्मीकि का मत है कि बारह 
महीने पर रामजी का जन्म हुआ | यथा : ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नावमिक्रे तियौ | 
अध्यात्म का मत है.कि : दशमे मास्ति कौसल्या सुषुवे पुत्रमङ्तम्‌। इससे पता चलता 
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है कि कल्पभेद से गर्भवासकाल में भेद है । गोस्वामीजी को चार कल्प की कथा 
साथ कहनी है। अतः कछु काळ कहने से सबका निर्वाह हो जाता है। रामावतार 
का समय नियत है। जब वैसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावतार 
की सम्भावना है। सो वेसा काल आगया । उसी को स्पष्ट करते हैं : क 

दो. जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भए' अनुकूल । 

चर अरु अचर हरष जुत, रामजनम सुख मूल ॥१९०॥ 

अर्थ : योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हुए। चर और अचर सत्र 
हृषित हुए । क्योंकि रामजन्म सुख का मूळ है। 

व्याख्या : जब श्रीरामावतार होता है तो वेदसागर नामक योग पडता है। 
ककं लग्न होता । ककं के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला के शनैरचर, मकर 
के मङ्गल, मीन के केतु और शुक्र, मेंष के सूर्यं और वृष के बुध होति हैं। वार मङ्गल, 
नक्षत्र पुनरवंसु । ऐसी अनुकूल परिस्थिति में हरि अधतींणं होते हैं। चर की कौन कहे 
अचर में भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है। क्योंकि रामजन्म सुख का मूल है । 

सकल भये अनुकूल का भाव यह है कि प्रकृति में महान्‌ परिवर्तन होता है। 
पाँच ग्रह उच्च के होते हैं। पुनवंसु नक्षत्र॑'होने से यह पता लगता है कि नौमी को 
मीन के दशम अंश पर सूर्य रहे सो सूर्यं एकाएक मेष के दशम अंश पर परम उच्च 
होने के लिए आगयें । इस भाँति सभी अनुकूलता हो गई। ऐसी परम मच्भूत घटना 
रामावतार में ही होती है । परब्रह्म परमात्मा कें सूर्य कुल में अघतीर्ण होने से सूर्ष 
की स्थिति स्वभावतः परम उच्च हो जाती है) । 


१. आध्यात्म रामायाण बत- श्रीरामजन्मकुष्डलीयम्‌ 
लाता है कि : अवताराः सुबहवो 
विष्णोर्ळीलानुकारिणः । तेषां सहस्न- NS TM SHS 
सहृशो रामो ज्ञानमयः शिवः । ny 
अत: अवतारों की कुण्डलियों में 
भेद पड़ना स्वाभाविक है। श्रीरामा- 
वतार क्या है, यह रामायणों से 
ही नहीं माळूम होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही बने हैं; 
बल्कि वह अलौकिकी ग्रहस्थिति 
बतलाती है जिसका फलादेश महषि 
भृगु ने किया है। पाठकों की 
जानकारी के लिए हिन्दी अनुवाद 
सहित फलादेश निम्नलिखित है : 

अथ वेदसागरस्तवः 
( पूर्ण त्रिशवृक्षेपा च ) ककंटे चन्द्रवाकूपती । कन्यायां सिंहिकापुत्रस्तुलास्थो' रविनन्दनः # 
पाताळे मेदिनीपुत्रो वृषस्थधन्द्रमासुतः । आकाशे मेषभे सूर्यः झषस्थौ केतुमार्गवी ॥' 
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नवमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीतन घामा । पावन काल लोक विश्रामा ॥१॥ 


अर्थं : नवमी तिथि थी और पवित्र चेत्र मास । शुक्ल पक्ष था और भगवान्‌ 
को प्रिय अभिजित मुहूतं मध्याह्न का समय । अत्यन्त शीत भी नहीं। कड़ी धूप भी 
नहीं । संसार में विश्राम योग्य वह पवित्र समय था । 


सवंग्रहानुमानेन योगोऽयं वेदसागरः। वेदसागरके जातः पूवंजन्मनि भार्गव ॥ 
पणंब्रह्म स्वयं कर्ता स्वप्रकाशो निरञ्जनः । निर्गुणो निविकल्पश्र निरीहः सच्चिदात्मकः ॥ 
गिराज्ञान्च गोतीत इच्छाकारी स्वरूपधृक्‌ । विना घ्राणं सदाधाणी विना नेत्रे च वीक्षकः॥ 
अकर्णेन श्रुतं सर्वं गिराहीनच भाषितम्‌ । करहीनं कृतं सर्वं कर्मादिकं शुभाशुभम्‌ ॥ 
पदहीना गतिः सर्वा कुशला सकला क्रिया । स्वरूपे ख्पहीनश्च समथः सर्वकमंसु ॥ 
श्रैविद्यस्त्रिगण: कालस्त्रिलोकी सचराचरः । महेन्द्रो देवताः सर्वा नागकिन्नरपन्नगाः ॥ 
सिद्धविद्याधरो यक्षा गन्धर्वा: सकला कवे। राक्षसाः दानवाः सर्वे मानवा वानराण्डजाः ॥ 
सागराश्च खगा -वृक्षाः पशुकीटादयस्तथा । शेला नद्यः कलाः सर्वा मोहमायादिकाः क्रिय ॥ 
इच्छा माया त्रिवेदाश्च निमिता विविधाः क्रियाः। शरण्यः सव॑दा शान्तः अलक्ष्यो लक्षकः सदा ॥ 
जरामरणविहीनश्च महाकालस्य चान्तकः । सवं सर्वेण हीनोऽपि सचराचरदशंक: ॥ 
पूर्वापरक्रिया ज्ञानी शृणु शुक्र न चान्यथा | प्रेरितः सवंदेवेश्र कालान्तरगते कवे॥ 
धरित्री ब्रह्मणो लोके जगाम दुःखपीडिता । शिवो ब्रह्मा सुराः सवें प्रा्थंया्चक्तुर्मृहुः ॥ 
सुदुःखं वचनं श्रृत्वा देववाणी भवेत्‌ कवे । धेयंमाघ्यं सुराः सर्वे प्राथंना सफला भन्रेत्‌ ॥ 
श्रुत्वा हृष्टाः सुराः सर्वे -जगाम क्षितिमण्डले । नरवानररूपः्च॒ धृत्वा ब्रह्मोच्छया कवे॥ 
यत्र तत्र सुराः सर्वे हरिदर्शनमानसा: । अधमंनिरतान्‌ लोकान्‌ हृष्ठा कष्टेन पोडितान्‌ ॥ 
तत इच्छाप्रभावेण गोन्राह्मणसुरार्थकम्‌ । मायामानुषरूपेण जगदानन्दहेतवे ॥ 
आजगाम धरापृष्ठे कोशलाख्ये महापुरे । इक्ष्वाकुवंशे भो शुक्र भूत्वा मानुषरूपधृक्‌ ॥ 
सरय्वा दक्षिणे भागे महापुण्ये च क्षेत्रके। मधुमासे च धवळे नत्रम्यां भौमवासरे॥ 
पुनवंसौ च सौमाग्ये मातृगर्मात्समुःद्भवः । मन्मथानां च कोटीनां सुन्दरः सागरोपमः ॥ 
इयामाङ्गं मेघवर्णामं मृगाक्षं कान्तिमत्परम्‌ । भव्याङ्गं मव्यवर्णच्च सवंसौन्दर्यंसागरम्‌ ॥ 
सर्वाङ्गेषु मनोहरमतिबळं शान्तमूति प्रशान्तम्‌ । वन्दे लोकाभिरामं मुनिजनसहितं सेव्यमानं शरण्यम्‌॥ 
कोटिवाकूपतिश्रीमांश्च कोटिभास्क्रमास्वरः । दयाकोटिसागरोऽसौ यशः शीलपराक्रमी ॥ 
सवसारः सदा शान्तः वेदसारो हि भागंव । दरावषंसह्राण भूतले स्थितिमानसौ ॥ 
चतुर्दशसमाः शुक्र अभ्रमच्च वने वने। राक्षसानां वधार्थाय दुष्टानां निग्रहाय च॥ 
प्रादुमूंतो जगन्नाथो मायामानुषवत्कवे । अयोध्यानगरे शुक्र बहुवत्सरसहस्तकम्‌ ॥ 
नानामुनिगणयूक्तो विहरन्‌ धमंवत्सलः । सर्वे साकं स्वमायाभिरन्तर्धानमियात्कवे ॥ 
इच्छया लीलया युक्तः स्वीये लोके वसेत्सदा । माया क्रीडा पुनमंयात्‌ काले काले युगे युगे ॥ 
लोकाना-च हितार्थाय कालो चेव विशेषतः । पठ़नाच्छूवणात्पुण्यं कल्याणं सततं भवेत ॥ 
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व्याख्या : नवमी तिथि से नवरात्रि.का अन्तिम दिन कहा : भगवान्‌ ने स्वयं 
कहा है कि ऋतुओं में कुसुमाकर : वसन्त में हूँ। उनमें भी प्रथम मास का देवपक्ष 
अति पुनीत है। अभिजित मुहूतं हरि को प्रिय है। इसी में जन्म ग्रहण करते हैं । 
उजेले की पराकाष्ठा दोपहर का समय। प्रातःकाल होता तो शीत अधिक होता । 
जाड़ा का शीत सह्य है। पर चेत्र का शीत असह्य होता है। और मध्याह्वोत्तर 


निर्मयं नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं न संशयः । 
` श्रीभृगु्षेहितायां श्रीभृगुशुक्रसंवादे षट्त्रिशतिक्षेपान्तरे वेदसागरफलं समातम्‌ । 
वेदसागरस्तव का हिन्दी अनुवाद : ककं के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला 
के शनि, मकर के मङ्गल, वृष के बुध, मेष के सूयं, मीन के शुक्र और केतु : यह .वेदसागर 
योग है। हे भार्गव, वेदसागर में उत्पन्न होनेवाला, पूवं जन्म में पूर्ण ब्रह्म, स्वयं कर्ता, 
स्वप्रकादा, निरञ्जन, निर्गुण, निविकल्प, निरीह, सच्चिदात्मा, गिराज्ञानगोऽतीत, इच्छानुकूल 
स्वरूप धारण करनेवाला था । बिना घाण के सूंघता था। बिना नेत्र के देखता था । बिना 
कान के सुनता था और बिना वाणी के बोलता था । बिना हाथ के शुभाशुभ कर्म करता था । 
बिना पैर के चलता था । स्वरूप से रूपहीन होने पर भी सब कार्यो में समथं था। वही 
वेदत्रयी रूप था । त्रिगुण था, कालरूप भी वही था, चर और अचर तीनों लोक-रूप भी वही 
था । महेन्द्र, देवता, नाग, किन्नर, पन्नग, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गन्धवंरूप भी वही था । 
राक्षस, दानव, मनुष्य, बन्दर, अण्डज, सागर, पक्षी, वृक्ष, पशु, कीटादिक, पर्वत्र, नदी : सब 
उसकी कला है। मोहादिक क्रियाएं हैं। उनसे इच्छा, माया, तीनों वेदों और क्रियाकलाप 
का बनाया । #-> कक: 
वह सदा शान्त, शरण्य, अलक्ष्य होने पर मी सदा लक्षकं है । वह जरा-मरण-विहीन 
है और महाकाल का भी काल है । सबसे हीन होने पर भी सब कुछ है । चराचर का दशंक 
है । हे शुक्र जी ! सुनो वह पहिली पिछली क्रियाओं को जानता है । इसमें सन्देह नहीं । हे 
कवि ! पूवं काल में सब देवताओं से प्रेरित होकर दु:खी पृथ्वी ब्रह्मलोक को गई | शिव 
ब्रह्माजी तथा सब देवताओं ने बार-बार प्रार्थना की । हें कवि ! आतंवाणी सुनकर देववाणी 
हुई : हे देवताओ ! धैर्य धारण करो, तुम लोगों की प्रार्थना सफल हुई । यह सुनकर देवता 
लोग प्रसन्न होकर पृथ्वोमण्डल में गये । ब्रह्माजी की इच्छा से सबने वानर्‌ का रूप धारण 
किया और जहाँ तहाँ हरिदर्शन की लालसा से ठहरे । 
संसार में अधमं में लगे हुए लोगों को कष्ट से पीड़ित देखकर इच्छा के प्रभाव से गो- 
ब्राह्मण और देवता के लिए माया से मनुष्य रूप धारण करके जगत्‌ के आनन्द के लिए पृथ्वी. 
पर कोशळपुर में, हे शुक्र ! इक्ष्वाकुवंश में सरयू के दक्षिण भाग में अवतीणं हुए। चेत्र सुदी 
नवमी को मङ्गलवार, पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न हुए । कोटि काम-सी सुन्दरता, मेघ वणं, 
श्यामाङ्ग, मृगाक्ष, परम कान्तिमानु, मव्याङ्ग, मव्यवर्णं, समी सुन्दरताओं के समुद्र उनके संमी ' 
अङ्गों में मनोहरता थी । अति बलवान्‌ थे । शान्त, अति प्रसन्न, लोक को सुख देनेवाळे मुनिजन 
के सहित सेव्यमान और शरण्य की मैं वन्दना करता हुँ । वे करोड़ों वाकूपति के समान श्रीमांनु 
हैं। करोड़ों सूर्यं के भी सूर्यं हैं । करोड़ों दया के समुद्रों के समान हैं । बड़े यशस्वी शीलवाचु और 
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गरमी बढ़ जाती है। मध्यक्ल का समय पवित्र है । इसमें संसार विश्राम करता है। 
प्रभु अखिल लोकदायक विश्रामा हैं। अतः उनका जन्मकाळ भी विश्रामदायक 


होना चाहिए । 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। हषित सुर संतन्ह मन चाऊ॥ 


वन कुसुमिति गिरिगन मनि' आरा । ख़वहि सकल सरिताऽमृधारा ॥२॥ 


अर्थ : शीतल मंद सुगंध वायु'बह रहा था। देवता हृषित थे। सन्तों के 
मनमें आनन्द था । वन फूल उठे | पर्वंतों में मणि खानि प्रकट हुई और सब नदियाँ 
अमृत की धारा बहने लगीं । 
व्याख्या : प्रकृति में आनन्द की उमंग आगयी। जोग लग्न ग्रहवार तिथि 
सकल भये अनुकूल तथा गगन विमल से आकाश की अनुकूलं परिस्थिति कही | 
सीतल मंद सुरभि बह वाऊ से वायु की अनुकूल परिस्थिति कही । अति सीत न 
घामा से तेज की अनुकूल परिस्थिति कही। स्रवहि सकल सरितामृत धारा से 
पराक्रमी हैं । हे भार्गव ! वे सर्वसार, सदा शान्त और वेदसार हैं । दश सहस्र वर्ष तक पृथ्वी 
पर थे। हे शुक्र ! चौदह वर्षों तक वन-वन में घूमते रहे। राक्षसों के वध और दु्ों के निग्रह 
के लिए माया मानुष रूप से जगन्नाथ का प्रादुर्माव ही हुआ था । अनेक सहन्न वर्षो तक वे 
धरम-वत्सल मुनि लोगों के साथ विहार करते थे । हे कवि ! तत्पश्चात्‌ सवके साथ अपनी माया 
से अन्तर्धान हो गये । इच्छा से लीलायुक्त होकर अपने लोक में सदा बसते हैं । लीला माया 
से फिर काल पाकर युग-युग में लोक के हित के लिए विशेषतः कलियुग में फिर होवेंगे । 
इसके पढ़ने से सुनने से सदा पुण्य और कल्याण होता है। निमंयंता प्राप्त होती है। 
यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है । « 
इति श्री भृगुसंहिता में भृगुशुक्रसंवाद के छत्तीसवें क्षेपान्तर में वेदसागरफल समाप्त 
हुआ । 
यह भी नहीं कह सकते कि सूर्य देव का रुकना या आगे बढ़ जाना नितान्त असम्भव 
है और इसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता । क्योंकि विभिन्न पुराणों में ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं । स्वयं वाल्मीकीय रामायण में अनुसूयाजी के दश रात्रियों की एक रात्रि कर देने 
का वर्णन है । अत्रि जी भगवानु रामचन्द्र से कहते हैं : 
देवकार्यनिमित्तञ्च यथा सन्त्वरमानया । दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनव ॥ ` 
हे अनघ रामचन्द्र ! देवताओं के कार्य के लिए जिस अनसूया ने दस रात्रिकी एक 
रात्रि बना दी, वही यह तुम्हारी माता के तुल्य है । सो क्या दस रांत्रिकी एक रात्रि बिना 
सुं के रुके हो गई और फिर ग्रहमण्डल में यथोचित स्थान पाने के लिए सूर्य की गति में कोई 
विशेषता न हुई ? और यहाँ तो साक्षात्‌ पूण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होनेवाला था | 
१. आर प्रत्यय हिन्दी में “वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है । यथा : सुख से सुखार, 
दुःख से दुखार । इसी माति 'मणि' से मनिआर अर्थात्‌ मणिवाला होता है। यथा : मन 
हरवित सब मये सुखारी इत्याद । 


३२:३ बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५९७ 


जल को अनुकूल परिस्थिति कही। एवं वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा कहकर 
पृथ्वी की अनुकूल परिस्थिति बतलायी और हरखित सुर संतन मन चाऊ से देव 
सगं का आनन्दोद्रेक कहा । आसुर का नहीं । चर अरु अचर हुषं युत से सृष्टि मात्र 
का सत्त्वोद्रेक कहा । | ० 


सो अवसर विरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥ 
गगन विमल संकुल सुर जूथा । गार्वाह गुन गंधर्व वरूथा ॥३॥ 

अर्थं : उस अवसर को जब ब्रह्मदेव ने जाना तो सब देवता विमान साजकर 
चले । निमंल आकाश देवसमूह्‌ से भर उठा । गन्धव गुण गान करने लगे । 

व्याख्या : प्रकृति में इस प्रकार का अनुकूल परिवर्तन ही प्रभु के अवतीणं 
होने के काल का योतक है। इस बात को ब्रह्मदेव ने जाना। अत्तः गरभेस्तूति करने 
के लिए चले । साथ में सव देवगण अपना अपना विमान सजाकर चळे । अयोध्या 
में निमंल आकाश देवगणों से भर गथा । गन्धवंसमूह ने गुणगान प्रारम्भ कर 


दिया । अर्थात्‌ सब गन्धर्वो ने मिलकर सुरताळ के साथ एक स्वर से गुणगान 
किया । | 


वर्षहि सुमन सुअंजलि साजी । गह गहि गगन दुदुंभि बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । बहुविधि लार्वाह्‌ निज निज सेवा ॥४॥ 


अर्थं : सब देवताओं ने अञ्जलि साजकर फूलों की वर्षा की । आकाश में 
गहगह नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और अनेक 
विधियों से अपनी सेवा भेंट करने रगे । 

व्याख्या : अझ्जलि को फूलों से सजाकर सव देवताओं ने पुष्पा्लि चढ़ाई । 
सो फूलों की वर्षा हो गई | आकाश में नगाड़े भी खूब वजे । पाताळ लोक से आकर 
नाग लोग मनुष्य लोक से मुनि लोग : क्योंकि केवल वे ही लोग जान सके थे .कि 
अवतार हुआ चाहता. है : और स्वगं से आकर देवताओं ने स्तुति करना आरम्भ 
कर दिया और भी: अनेक विधि आरती जयघोष आदि से पूजन करने लगे । 


दो. सुर समूह बिनती करि, पहुंचे निज निज धांम ॥ 
जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥१९१॥ 

अर्थं : देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने धाम में पहुँचे । जगत्‌ 
के आश्रय सम्पूणं लोक विश्राम रूप प्रभु प्राट हुए । 

व्याख्या : जबतक देवता लोग मार्ग में रहे तबतक नहीं प्रकट,हुएः। जब 
वे लोग अपने अपने लोकों को पहुँच गये अर्थात्‌ उनके भी विश्राम पाने पर 
प्रवटे। जगनिवास का घ्रकटना माया का पर्दा हटने पर ही सम्भव है। लोक 
विश्रामकाल में अखिल लोक विश्राम रूप प्रकट हुए। यहाँ पर जन्मे न कहकर 
प्रबटे अर्थात्‌ आविर्भाव कहा । यथा : आविरासीत्‌ तमोनुदः | 
भाग-९ £ 
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छं. भए प्रगट' कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। 
हरषित सहतारी मुनि मनहारी अदभुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरामं तनु घनश्यामं निज आयुध भुजचारी । 
भूषन वनमाला नयन विसाला' सोभासिंधु खरारी ॥१॥ 


अर्थं : कृपाल, दीनदयाल, कौसल्या के हितकारी प्रकट हुए । मुनि के मन 
का हरण करनेवाला अडत रूप देखकर माँ हषित हुई। नयनानन्द द्याम मेघ के 
समान शरीर चार भुजाओं में अपना आमुध शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये 
हुए आभूषण और वनमारा पहिने विशाल नेत्रवाले खर के शत्रु शोभा के समुद्र थे। 
व्याख्या : दंपति उर धरि भगति कृपाला । निज आश्रम निवसे कछु काला । 
बही कृपाल, मनु शतरूपा से किये हुए प्रतिज्ञानुसार प्रकट हुए । ब्रह्मदेव ने स्तुति 
की श्री । जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवान । सो उनकी प्रार्थना- 
नुसार दीनों पर. दया करके कौसल्या हितकारी, कौसल्या की कीत्ति दिगन्तव्यापिनी 
करने के लिए तथा वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए प्रकट हुए । यथा : सो प्रभु 
प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद | तथा : कीरति जासु सकल जग माची | 
जब गर्भ में आये तभी माँ हषित हुई थी। यथा : भई हृदय हृषित सुख 
भारी । अब रूप देखकर हृषित हुई । रूप देखकर बिचार किया कि ऐसा रूप तो 
देखा नहीं गया । इसे देखकर तो मुनि का मन मोहित हो जायगा । जिस अद्भूत 
रूप को देखकर शतरूपा खूप में तृप्ति नहीं हुई थी उत्ीका द्दे कौसल्या रूप 
में हो रहा है । यथा : क्ितवहि सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मार्नाहि भनु सतरूपा । 
रूप की अद्भुतता कहते हैं। घनश्याम शरीर जिसे दअएर आँखें तृप्त हो 
जाये । चार भुजाएँ जिनमें शंखचक्रादि धारण किये हुए हैं। गहना पहिने हैं । वन- 
माला गले में है। पैर तक लटकी हुई साला को वनमाला कहते हैं । यथा : पादाव- 
छम्क्नी माला वन्तमालेति कथ्यते । भायुध भूषण और माला सहित पुत्रोत्पत्ति न 
देखी गई-और न कभी सुनी गई। ऐसे विशाल नेत्र भी कहीं देखे नहीं गये । -शोभा- 
सिन्धु होने -पर भी खरारि हैं। यहाँ खर राक्षस सात्र का उपलक्षण है। खरारि. 
से धर्म संरक्षण कहा अथवा खरारि कहने से मायानाथ कहा। यथा: सुरमुनि 
सभय प्रभु देखि मायानाथ अस कौतुक करथौ। देखत परस्पर राम, करि संग्राम 
रिपुदल लरि मरौ | 
छं. कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंत । 
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंत ॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गार्वाह श्रुति संत । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंत ॥२॥ 


= 


१. यह भी चीपैया छद है । लक्षण पहिले कहा जा चुका हैं। 
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अर्थ : दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे अनन्त, तुम्हारी स्तुति किस भाँति 
करूं । तुम माया गुण और ज्ञान से परे हो, मानरहित हो ऐसा बेद पुराण ने कहा 
है। जिसे श्रुति : वेद और सन्तों से करुणा और सुख का सागर और सब गुणों 
का आगर : विचक्षण कहकर गान किया, वही भक्तों पर अनुराग करनेवाले श्रीपति 
मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। | 

व्याख्या : नित्य की ध्येय मूर्ति को सामने देखकर मात्ता पहिचान गई। 
अतः प्रणाम और स्तुति करती है, माता कहती है हे अनन्त ! वर्णन तो परिच्छिन्न 
पदार्थं का होता है, तुम तो अपरिछिच्छन्न अनन्त हो तुम्हारी स्तुति केसे करूँ? 
क्योंकि वेद पुराण ने कहा है कि तुम मायागुण : सत्त्व रज तम: से परे निस्त्रेगुण्य 
हो, ज्ञान से परे हो क्योंकि ज्ञेय नहीं हो, मान से रहित हो, क्योंकि अप्रमेय : स्वयं 
सिद्ध : हो, इस भाँति आप निर्गृणरूप हो, पर वेद और सन्त आपको सगुण रूप 
से भी वर्णन करते.हें। बतलाते हैं कि आप करुणा और सुख के सागर हो। और 
सब गुणों के आगर हो। सो हे लक्ष्मीपति विष्णो ! भक्तों के अनुरागी ! मेरे हित 
के लिए प्रकट हुए हो । मुझे पुत्रवती बनाने के लिए मेरी कीति को दिगन्तव्यापिनी 
करने के लिए मुझे सब प्रकार से सुखी करने के लिए प्रकट हुए हो । इस प्रकार 
माता ने भगवान्‌ के अवतीर्ण होने का मुख्य कारण निरूपण किया । 


छं. ब्रह्मांड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनंत धीर गति थिर न रहै ॥ 
उपजा जब य्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहे । 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेमः लहै ॥३॥ 


अर्थं : एक एक रोम में माया के निमित ब्रह्माण्डों के समूह लगे हुए हैं।' 
ऐसा वेद कहते हैं । वह प्रभु मेरे उर में निवास करे | यह उपहासी की बात. सुनने: 
पर पण्डित की बुद्धि स्थिर नहीं रह-सकती । जब ज्ञान उपजा तो प्रभु मुसकराए ।_ 
बहुत प्रकार का चरित करना चाहते हैं। इसीलिए सुन्दर कथा कहकर .माँ कोः 
समझाया जिससे वह पुत्रस्नेह को प्राप्त हो । 
व्याख्या : यह्‌ स्तुति क्षीरशायी भगवान्‌ की है। इन्हीं के रोम रोम में. 
ब्रह्माण्डनिकाय है । वास्तविक भेद ब्रह्म, विष्णु या क्षीरशायी .भगवान्‌ में कुछ-भी .. 
नहीं है । उपासकों के भेद से भेद प्रतीत होती है। माता सोचती है. कि ऐसा प्रभु 
. मेरे उदरगत केसे हुआ । यह तो अघटितघटना है और उसके लिए उपहास की वात 
है। देखने की कौन कहे इसके सुनने से बड़े-बड़े पण्डितों की. बुद्धि . चञ्चल हो . 
उठेगी । इस भाँति माता को ज्ञान हुआ । शतरूपा जन्म में इसने माँगा था 'सोइ 
गति सोइ मति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । सोइ विवेक सोइ . रहूनि प्रभु 
हमहि कृपा करि देहु। सो विवेक उपजा। इसीलिए माता को ही यह रूप 
दिखलाया, पिता को नहीं । क्योंकि उनका वरदान था : सुत विषयिक तबं पदरति 
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होऊ । मोंहि वह. मूढ कहै क्रिन कोऊ। प्रभु मुस्करा पड़े । इस मुसकराहट में माया 
की शक्ति भरी पड़ी है। यथा: माया हास बाहु दिगपाला : मुसकराए कि मुझे 
त्तो बहुत चरित करना है और जिससे माता का काम लेना है वह मेरे उदरवासी 
होने में ही सन्देह कर रही है। अतः पुत्रप्रेम की प्राप्ति के लिए माता को 
समझाया यथा : 

रावण के वध ते मिटै, महि को भार अपार। 

एहि हित विधि विनयौं लयो, में मानुष अवतार ॥ 

आराध्यौ साध्यौ तपहि, तुम दसरथ इक संग। 

निज सुत करि जाच्यौ हमहि, हिय लालसा अभंग ॥ 

पिछले पुण्य प्रभाव ते; तुम देख्यौ यह रूप। 

जो मेरो दर्शन करे, सो न परै भव कूप॥ 

एहि कारन तारन भवहि, भयो प्रगट मैं आय। 

सफल करौं मन कामना, मोको गोद खेलाय॥ 


छं. माता पुनि बोली सो मति डोली तजहुँ तात यह रूप । 
कीजे सिसु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूप ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर भूप | 
यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते र पहि भवकूप ॥४॥ 


अर्थं : तब माता वोली | उसकी वुद्धि विचलित हो उठी ¦ डे तात ! इस रूप 
को छोड़ दो अत्यन्त प्रिय शिंशुलीला करो । यह सुख परम अनूप है। सुजान ने 
यह वचन सुनाकर रोना शुरू किया । सुरभूप बालक हो गये। इस चरित का जो 
गान करता है वह हरिपद पाता है । वह भवकूप में नहीं पड़ता है । 
व्याख्या : प्रभु ने समझाया । तदनुसार माता समझ गई। वह ज्ञानवाली 
बुद्धि स्थि न रह गई। इसलिए वह स्वयं प्रार्थना करती हैं कि यह चतुर्भुज रूप 
छोड़ दो और शिशुलीला करो | क्योंकि वह अत्यन्त आनन्ददायिनी है । भाव यह 
कि अन्य अवस्थाओं की लीला भी आनन्ददायिनी है पर शिशुलीला की बात ही 
दूसरी है। भगवान्‌ के दशन का सुख माता इस समय अनुभव कर रही हैं। इस 
सुख की उपमा नहीं है। पर शिशुळीला के सुख को परम अनूप बतला रही हैं। 
और उसके लिए इस रूप को छोड़ने की प्रार्थना कर रही हैं। 
सुजान हैं। जो स्वयं चाह रहे हैं वही प्रार्थना माँ कर रही है। अतः 
उसकी पुति में बड़ी त्वरां से काम लिया । एवमस्तु भो नहीं कहा भौर तुरन्त 
बालक होकर रोना ही प्रारम्भ किर दिया । रोदन ठाना, चुप होते ही नहीं। इस 
चरित्र की फलश्रुति कहते हैं कि जो गान करता है बह हुरिपद .पाता है। अर्थात्‌ 
उसे कर की प्राप्ति होती है। फिर भवकूप में नहीं पड़ता अर्थात्‌ मुक्त हो 
जाता है। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५०१ 


यह दूसरा गुणग्राम कोसल्याकृत स्तुति भरणी नक्षत्र है। इसमें तीन तारे 
चमकते हैं। तीनों वेदोक्तियाँ ही तीन तारे हैं। यथा: १. वेद पुरान भनंता 
२. गावहि श्रुति संता और ३. रोम-रोम प्रतिवेद कहै । इसकी फलश्रुति है : दानि 
मुकुति धन धमं धाम के सो खरारि कहकर प्रभु द्वारा घमं स्थापन कहा । श्रीपत 
कहकर धनदाता कहा । हरिपद से धाम और न परे भव कूपा से मुक्ति कही । 


दो. विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निमित तनु, माया गुन गोपार॥१९२॥ 


अर्थं : व्राह्मण, गाय, देवता.और सन्त के लिए अपने संकल्प का शरीर 
बनकर उसने मनुष्य का अवतार धारण किया । जो माया, गुण, और इन्द्रियों के 
परे है । अथवा वाणी से परे है। 

व्याख्या : वह प्रभु मायागुण से परे है। यथा: प्रकृति पार प्रभु सब 
उरवासी : वाणी से परे है । यथा : मन समेत जेहि जान न बानी । उसने इच्छामात्र 
से शरीर का निर्माण किया । यथा : इच्छामय नरदेह संवारे। हीइहौं प्रगट निकेत 
तुम्हारे । भाव यह्‌ कि उसका शरीर धारण जीव की भाँति क्मंपरतन्त्र नहीं । वहू 
सवंतन्त्रस्वतन्त्र हैँ । उसने विप्र धेनु सुर संतहित मनुष्य का शरीर धारण किया । 
जिसने वेद के . उद्धार के लिए मत्स्य शरीर धारण किया | संसार को सँभाछने के 
लिए कूमं शरोर धारण किया। पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए वाराह शरीर धारण 
किया । देत्य को मारने के लिए नृसिंह शरीर धारण किया । उसने विप्रधेनु सु रसंत 
के लिए मनुष्य शरीर धारण किया । उस समय इन्हीं चार पर घोर विपत्ति थी । 
विभ्रधेनु पर विपत्ति । यथा : जेहि जेहि देस घेनु द्विज. पावहि । नगर ग्रामपुर आगि 
लगावहि । सुरपर विपत्ति । यथा : छुधाछीन बलहीन सुर, सहर्जाहू मिलिहहि आइ। 
तब मारिहौं कि छाँडिहहु, भलीभाँति अपनाइ। तथा देइ देवतन्ह गारि प्रचारि:._ 
सन्त पर विपत्ति। यथा : साधुन्ह सन करवावहि सेवा तथा निसिचर्‌ निकर सकल 
मुनि खाए । 


सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सब रानी। 
हरषित जहाँ तहु धाई दासी । आनंद मगन सकळ पुरबासी ॥१॥ 


अर्थं : बच्चे के रोने की परमप्रिय वाणी सुनकर उत्कण्ठायुक्त हो सब रानियाँ 
चली आईं । दासियाँ आनन्दित होकर जहाँ तहाँ दौड़ चलीं। सब नगर निवासी 
आनन्द में मग्न हो गये । 

व्याख्या.: रुदन की वाणी प्रिय तो बच्चे की ही होती है। यह तो रामं 
शिशु के रुदन की वाणी है। इसलिए परमप्रिय वणी कहा | पहिले कह आये हैं। 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना ह्वै बाळक- सुरभूपा । अतः उस रुदन को सुनकर 
सब रानियाँ ससँश्रम चली आई । सब महरों तक वाणी पहुँची औरं फिर भी 
परम प्रिय है। परम ` उत्कण्ठा है अतः रानियाँ स्वयं चली आ रही हें। दांसी 
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भेजकर कोई समाचार नहीं पुछवा रही हें। पहिले से प्रसव काल की वेदना का 
कोई समाचार नहीं लगा । एकाएक शिशुरुदन ही सुनाई पड़ा। मालूम हुआ कि 
पुत्रोत्पत्ति हुई | 

बड़े बूढ़ों को समाचार देने के लिए दासियाँ जहाँ तहाँ आनन्दित हो दौड़ 
पड़ीं। ये आनन्द के तरंग में पड़ी हुई बहती चली जा रही हैं। समाचार पाकर 
पुरवासी आनन्द में डूबाडूब हो गये। ये छोग भँवर में पड़ गये | यथा : रघुवर 
नयन आनंद बधाई । भेंवर तरंग मनोहरताई। 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥२॥ 


अर्थं : दशरथजी पुत्र का जन्म कान से सुनते ही मानो ब्रह्मानन्द में मग्न 
हो गये। सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हो आया। वे उठना चाहते हैं और बुद्धि को 
स्थिर कर रहे हैं । 

व्याख्या : दासी ने चक्रवर्तीजी को समाचार दिया । पुरवासी तो समाचार 
सुनकर आनन्द में मग्न हुए। चक्रवर्तीजी ब्रह्मानन्द में मानो मग्न हो गये। ये 
भारी भेंवर में पड़ गये.। आनन्दातिरेक से शरीर शिथिल हो गया । वुद्धि चञ्चल 
हो उठी । अतः लिखते हैं चाहत उठत करत मतिधीरा । सो उठते बना नहीं । अब 
आगे क्या करना इस निश्चय के लिए बुद्धि को स्थिर कर रहे हैं । 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें गुह आवा प्रभु सोई ॥ 
परमानंद पूरि मन राजा | कहा बुलाई बजावहु बाजा ॥३॥ 

अर्थं : जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। मेरे घर में बही प्रभु आया | 
राजा का मन परमानन्द से पूर्ण हो गया । बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ | 

व्याख्या : गुरुजी ने कहा था कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी बेटा 
होगा | गुरुजी का वाक्य अमोघ है। अतः उसी का परामश करते हैं कि जिसका. 
नाम सुनने से शुभ होता है | यथा : मंगळ भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी । वह प्रभु मेरे घर आये । इससे बढ़कर महोत्सव का समय और क्या 
होगा ? यह सोचकर राजा का मन परमानन्द से भर उठा ज्ञानी को ब्रह्मानन्द 
होता और भक्त को परमानन्द होता है। राजा को क्रम से दोनों हुआ। पहिले 
ब्रह्मानन्द में डूबाडूब हो गये। जब अपने को सँभाला मतिधीर किया तो परमानन्द 
से पूर्ण हो उठे। सेवकों को बुलाकर चक्रवर्तीजी को आज्ञा देनी पड़ी कि बाजे 
बजाओ । पुत्रोत्सव सुनते ही प्रजामात्र में बाजा बजना चाहता था। सो आनन्द 
विभोर हैं । बाजा बजाने की सुधि ही नहीं हैं। इसलिए सावधान होते ही पहिली 
आज्ञा राजा की बाजा बजाने के लिए हुई । 
गुरु वसिष्ठ कहँ गयउ हँकारा । आए द्विजन सहित नृपद्वारा |). 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥४॥ 
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अर्थ : गुरु वसिष्ठ के यहाँ हँकार बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ राजद्वार 
आये। जाकर अड्भत बालक को देखा । रूप की तो राशि है और गुण उसके वर्णन 
नहीं किये जा सकते। 
व्याख्या : दूसरी आज्ञा चक्रवर्तीजी की हुई कि गुरुजी को बुळाओ । सो गुरुजी 
के पास हँकार गया । ऐसे समय में हकार भेजा जात्ता है। राजा के यहाँ किसी 
आनन्द में सम्मिलित होने के लिए बुलाहट आती है। तो उसे आज भी हुँकार 
कहते .हैं कर्मकाण्ड कराना है। इसलिए गुरुजी ब्राह्मणों के साथ राजद्वार में 
उपस्थित हुए्‌। पहिला काम यह किया कि बालक को देखा । उस सद्यःप्रसूत की 
उपमा नहीं । रूप की तो राशि है। यद्यपि गुण देखने की अभी कौन चरचा है ? 
पर सामुद्रिक शास्त्र में सव लक्षण दिये हुए हैँ । जिनसे गुणों का पता केवल शरीर 
संगठन से चल जाता है । अतः शास्त्रदृष्टि से गुरुजी ने देख लिया कि अवर्णनीय 
गुण हैं । यथा : 
या सिसु के गुन नाम बड़ाई । 
को कहि सके सुनौ नरपति श्रीपति समान प्रभुताई॥ 
जद्यपि बुधिवय रूपसील गुन समय चारु चारों भाई। 
तदपि लोकलोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई ।। गी. । 


दो. नंदीमुख सराध करि, जातकरमं सब कीन्ह। 


हाटक धेनु बसन मनि, नुप बिप्रन्ह कहं दीन्ह ॥१९३॥ 
अर्थं : राजा ने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकमं किया और सुवर्णं,. 
धेनु, वसन और मणियों से ब्राह्मणों का सत्कार किया । fn 
व्याख्या : नान्दीमुख श्राद्ध तथा जातकर्म और दान नाळच्छेदन के पहिले ही: 
पहले होता है । क्योंकि उस समय प्रजातीर्थं उपस्थित होता है। उस समय के दान 
का बड़ा माहात्म्य है । नाळच्छेदन के वाद वृद्धयशौच लग जाता है। फिर कोई- 
कमंकाण्ड नहीं हो सकता । 
सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू । सो यह उछाह) सिसिर ऋतु के प्रथम 


१. आजु सुदिन सुमघरी सुहाई । f 
रूप सील गुन धाम राम नुप भवन प्रकट भए आई॥ 
सदन वेद धुनि करत मधुर सुनि बहु विधि वाज वधाई। 
पुर वासिन्ह प्रिय नाथ हेतु निज-निज संपदा लुटाई ॥ 
मनि तोरन बहु फ्रेलु पताकन्हि पुरी रुचिर करि छाई। 
मागध सूत द्वार बंदीजन जहे तहँ करत बड़ाई ॥ 
सहज सिंगार किए वनिता चली मंगल विपुल वनाई । 
गार्वाह देहि असीस मुदित चिरजीवौं तनय सुखदाई ॥ 
वीथिन्ह कूंकुम कीच अरगजा अगर अबीर उड़ाई। 
नार्नाह पुर नर नारि प्रेम भरि देह दसा निसराई॥ गीतावली 
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मास माै.सुदि पंचमी ' से उपमित है। जिसे श्रीपञ्चमी या वसन्त पञ्चमो कहते हैं। 
पञ्चमी में पाँच कार्यं हुए। १. रानी आई। २. दासी धाईं। ३. दशरथजी को 
समाचार मिला | ४. वसिष्ठजी की बुलाहट हुई और ४. जातकर्म किया गया। 


ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ 

सुमन वृष्टि अकास तें होई । ब्रह्मानंद मगन सब लोई ॥१॥ 
अर्थ : ध्वजा, पताका और वन्दरवार से नगर छा सा गया । कैसी सजावट 

हुई । सो कही नहीं जा सकती । आकाश से पुष्पवृष्टि हो चली | सव लोग ब्रह्मानन्द 


में मग्न हो गये । 
व्याख्या : ध्वजा चतुष्क्रोण और पताका त्रिकोण होती है। यथा: कदलि 


१. सहेली सुनु सोहिलोरे । 
भूपति भवन सोहिलो सुनि वाजै गहगहे'निसान । 
जहें तहे सर्जाह कलस धुज चामर तोरन केतु वितान ॥ 
सीचि सुगंध रचे चौके गृह आँगन लगी बजार। 
दल फल फूल दूब दधि रोचन घर घर मंगलचार ॥ 
सूनि सानंद उठे दसस्यंदन सकल समाज समेत। 
लिये बोलि गुरु सचिव भूमिसुर प्रमुदित चले निकेत ॥ 
जात कम करि पूजि पितर सुर दिये महि देवन दान । 
तेहि अवसर सुत तीन प्रगट भये संगलमुद कल्यान ॥ 
सजि आरती विचित्र थार कर जूथ जूथ वर.नारि। 
गावत चलीं बधावन लें ले निज निज कुळ अनुहारि ॥ 
असही दुसही मरहु मनहि मन वैरिन वढहु विषाद । 
नृप सुत चारि चारु चिरजीवहु संकर गौरि प्रसाद ॥ 
लै ले ढोव प्रजा प्रमुदित चले भाँति भाँति भरि भार । 
करहि गान करि आन राम की नाचहि राजदुआर ॥ 
गजरथ वाजि वाहमी वाहन सबनि सवारे साज। 
जनु रति पति रितु पत्ति कोसळपुर विहरत सहित समाज ॥ 
घंटा घंटि पखाउज आउज झाझ वेनु डफ तार। 
नूपुर धुनि मंजीर मनोहर कर कंकन झनकार ॥ 
नृत्य करहि नट नटी नारि नर अपने अपने रंग । 
मनहु मदन रति विविध वेषधरि नटत सुदेश सुढंग ॥ 
कुंकुम अगर अरगजा छिरकहि भरहि गुलाल अबीर । 
नभ प्रसून क्षरि पुरी कोलाहल भई मनभावति भीर ॥, 
वारहि मुकुता रतन राजमहिषी पुरसुमुखि समान । 
वगरे नगर निछावरि मनिगन जनु जुबारि जव धान ॥ गीतावली 
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तालवर ध्वजा पत्ताका। तोरण वन्दवार को कहते हैं। इनसे नगर छाया हुआ 
मालूम पड़ने लगा। नगर की ऐसी सजावट हुई कि वर्णन नहीं की जा सकती। 
अब आकाश की सजावट कहते हूँ कि वहाँ से फूल झर रहे हैं ब्रह्म के आविर्भाव से 
सम्पूणं प्रजा में ब्रह्मानन्द का अविर्भाव हुआ | क्‍योंकि सबको प्रभु के चरणों में 
प्रीति थी । यथा : वह्मानन्द मगन कपि सवके प्रभु पद प्रीति। 


बुंद वृद मिलि चली लोगाई। सहज सिगार किएँ उठि धाई ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पेठहि भूप दुआरा ॥२॥ 


अर्थ : स्त्रियाँ झुण्ड की झुण्ड मिलकर चलीं । सहज शृङ्गार किये हुए दौड़ 

पड़ीं । स्वणंघट और थार में मञ्भलद्रव्य भर भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश 
करती हैं । 

व्याख्या : स्त्रियाँ सखी सहेलियों के साथ चलीं | इसलिए वृन्द वृन्द मिलि 

कहते हैं। वेदो सीस तमोल मुख सीस सिलसिलेवार । हग आँजे राजे खरीं साजे 

' सहज सिंगार । वस इतना ही श्व॒द्भार किये वाजा सुनते'ही दौड़ पड़ीं । कनक कलश 

सिर पर थार हाथ में। दघि दूर्वारोचन फलफूला । नव तुलसीदल मंगल मूला । 

इत्यादि मंगल द्रव्य लिये वेग से चळीं । राजद्वार में प्रवेश के पूर्वं ही मद्भुलगान" 


१. आजु महामंगल कोसळपुर सुनि नृप के सुत चारि भये । 
सदन सदन सोहिलो सोहावनो नम अरु नगर निसान चये ॥ 
सजि सजि जान अमर किन्नर मुनि जानि समय सुमगान ठये । 
नार्चाह नम अप्सरा मुदित मन पुनि पुनि बरखहि सुमन चये ॥ 
अति सुख वेगि वोलि गुरु भूसुर भूपति भीतर भवन गये । 
जातकरम कारि कनक वसन मनि भूषित सुरमिं समूह दये ॥ 
दल फल फूल दूव दधि रोचन जुवतिन्ह भरि मरि थार ल्ये । 
गावत चलीं भीर भई बीथिन्ह वंदिन वांकुरे विरद वए ॥ 
कनक करस चामर पताक ध्वज जहें तहेँ वंदनवार नये। 
भरहि अबोर अरगजा छिररकाह सकललोक एक रंग रये ॥ 
उमगि चल्यो आनंद लोक तिहुँ देत सबनि मंदिर रितए। 
तुलसीदास पुनि भरेइ देखियत, रामकृपा चितवनि चितए॥ 
गावैं विबुध विमल वर वानी । 
भुवन कोटि कल्यान कंद जो जायो पूत कौसिला रानी ॥ 
पाइ अघाइ असीसत निकसत जाचक जन अये दानी । 
यौं प्रसन्न कैकई सुमित्रह होहु महेस भवानी ॥ 
दिन दूसरे भूप भामिनी दोउ भई सुमंगल खानी। 
मयो सोहिलो सोहिछो मो जनु सृश्टि सोहिलो सानी ॥ गीतावली 
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प्रारम्भ कर देती हैं। आज भी यही चाल है कि ऐसे अवसरों पर मद्भलगान 
करती हुई स्त्रियाँ देहली का उल्लंघन करती हैं । 
करि आरति नेछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
मागध सूत वंदि गन गायक | पावन गुन गार्वहि रघुनायक ॥३॥ 
अर्थं : आरती करके निछावर करती हैं। वार-वार शिशु के चरणों में पड़ती 
हैं । मागध, सूत, वन्दी और गायकलोग रघुनायक का पवित्र गुणगान करते हैं। 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी के यहाँ रोक नहीं है। प्रसूतिकागुह तक सब पहुंच 
जाती हैं। राजा में देवभाव है अतः आरती होती है। निछावरि होती है। बार- 
बार प्रणाम हो रहा है। सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसिनः | वन्दिन- 
स्त्वमलम्रज्ञाः प्रस्तावसहृशोक्तयः । सूत पौराणिक होते हैं । मागध वंराप्रशंसक होते हैं । 
निमंल बुद्धि वाले वन्दी मौके को बात बोलनेवाले होते हैं ये रघुनायक चक्रवर्तीजी 
के पवित्र गुणों का गान करते हैं । अथवा भुनियों के उपदेशानुसार भाविनी वृत्ति का 
आश्रयण करके रघुनायक श्रीरामजी के गुणों का गान करते हैं। राजा पृथु के 
सिंहासनासीन होने के समय मुनियों की आज्ञा से वन्दी आदिकों ने भाविनी वृत्ति 
का आश्रय करके ही गुणगान किया था | 
संस” दान दीन्ह सब काहू। जेहि पावा राखा नहि ताह ॥ 
मुगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच-बिचा ॥४॥ 
अर्थ : सब ने सर्वस्व दान दे दिया । और जिसने पाया उसने भी रखा 
नहीं । कस्तूरी चन्दन और केसर की कीच सभी गलियों में फैल गई । 
व्याख्या : सबने वर्बस्व दान दिया । जिसने पाथा उसने भी , नहीं रक्खा । 
इस भाँति सम्पत्ति का हेर-फेर अवघ में हो गया । किसी समय सोमवती अमावस्या 
लगी । सब मुनियों को इच्छा हुई कि गोदान करें । मुनि सौ थे और एक ही के 
पास गौ थी । जिसके पास गाय थी उसने किसी को दाच दिया । उसने भी दान 
कर दिया । इस भाँति बह यौ दान होती यई । अन्त में फिर बह उसी मुनि के पास 
पहुँच गई। जिसकी कि बह पहिले थी और गोदान का फंल सबको हो गया। 
लालच किसी को नहीं और देने की इच्छा सबको । ऐसी अवस्था में सम्पत्ति 
घूमघामकर जहाँ की तहाँ आ जाती है । 
कस्तूरी, केसर, चन्दन सब एक दूसरे पर फेंक रहे हें। आनन्दातिशय में 
सभ्यता का बन्धन ढीला हो जाता है। अतः केसर कस्तूरी युक्त चन्दन को कीच 
गलियों में हो गई : शिशिर ऋतु के दूसरे महीने में फाल्गुन का उत्सव प्रारम्भ हुआ। 
दो. गृह गृह बाज बधाव सुभ, प्रकटेउ सुखमाकंद। 
हरखवंत सब जह तहँ, नगर नारिनर बुद ॥१९४॥ 


१. यहाँ अत्युक्ति अळंकार है ! 
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अर्थे : घर-घर आनन्द का बधावा बजा। क्योंकि परम शोभा के बादल 
आज प्रकट हुए हैं । नगर के नर और नारियों के समूह-सब जहाँ तहाँ हृषित थे । 

व्याख्या : अब स्त्रियाँ राजद्वार से लौटीं हैं तो घर-घर मङ्गलाचार होने 
लगा । बघावा बजने लगा । शोर हो गया कि सुषमाकन्द प्रकट हुए हैं। वहाँ परम 
शोभा की वर्षा हो रही है। इससे नगर के सव नर-नारी जहाँ तहाँ हषित हैं। 
कंकयसुता ` सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भै ओऊ ॥ 
वोह सुख संपति समय समाजा । कहि न सके सारद अहिराजा ॥१॥ 


अर्थ्‌ : कॅंकयराज की बेटी ओर सुमित्रा ने दोनों से सुन्दर बेटों को जन्म 
दिया | उस सुख सम्पत्ति समथ और समाज को सरस्वती और शेष भी नहीं 
कह सकते | 
व्याख्या : ऊपर के दो दोहों में माघ मास का उत्सव कहा | अब दो दोहों 
में फाल्गुन का उत्सव कहते हैं। कुल चार दोहों में सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू 
कहा । यहाँ दोऊ शब्द का प्रयोग सुन्दर सुत के साथ अन्वित होकर सुमित्रा को-दो 
पुत्र होना भी द्योतित करता है । वह १. सुख यथा : 
गावत नाचत मो मन भावत सुख सो अवध अधिकानी। 
देत लेत पहिरत पहिराब्रत प्रजा . प्रमोद अघानी॥ 
गान निसान कोलाहल कौतुक देखत - दुनी सिंहानी। 
हरि विरंचि हर पुर शोभा कुळ कौसलपुरी लोभानी ॥ 
आनन्द अवत्ति राजरानी सब माँगहुँ कोख जुडानी। 
आसिष दे दे सराहहि सादर उमा रमा ब्रह्मानी॥ 
विभव विलास बाढि दसरथ की देखि न जिनहि सोहानी | 
कीरति कुसल भूति जय रिधि सिधि तिन्हपर सबे कोहानी ॥ 
२. सम्पति । यथा : उमगि चल्यो आनन्द लोक तिहुँ देत सर्वाह मंदिर 
रितये । तुलसिदास पुनि भरई देखिअत राम कृपा चितवनि चितए। ३. समय | 
सुमन वृष्टि अकास ते होई। ब्रह्मानंद मगन सव लोई । ४. समाज । यथा 
घर घर वाज बधाव सुभ प्रकटेऊ सुखमा कन्द | शारदा स्वर्गं की वक्ता, अहिराज 
पाताल के वक्ता नहीं कह सकते | बयोंकि वहाँ यहू सुख हुआ ही नहीं । मत्यंलोक 
के वक्ता का नाम नहीं लिया । क्योंकि वे तो उस सुख का अनुभव कर ही रहे हैं । 


अवधपुरी सोहै एहि भाँती। प्रभुहि मिलन आई जनुराती ॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥२॥ 


१. दिन दूसरे भूप भामिनि दोउ मई सुमंगल खानी । दशमी को सूर्योदय के पूर्व 
पुष्प नक्षत्र मीन ळग्न में भरतजी का तथा अइलेषा में दोपहर को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का 


जन्म हुआ । तोनों भाइयों को सव ग्रहस्थिति वैसी ही है जसी रामचन्द्र की थी । केवल 
नक्षत्र और ऊग्न में भेद हैं 
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अर्थं : उस समय अवधपुरी इस भांति शोभित हुई जेसे प्रभु से मिलने 
रात आई हो सूर्य को देखकर 'मानो मन में संकुचित हुई फिर भी ऐसा जान 


पड़ता है कि सन्ध्या बन गई । 
व्याख्या : अवधपुरी में मध्यान्ह को ही सन्ध्या की शोभा हो गई । इसी पर 
कवि उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो प्रभु से मिलने रात अभिसारिका होकर आई। 
अकस्मात्‌ सूर्यं दिखाई पड़ गये। रात को कभी बूढ़े सूयं का सामना पड़ा ही नहीं 
था। अतः उन्हें देखकर वह संकुचित हो उठी । रंग फीका पड़ गया। सो सन्ध्या 
हो गई । सन्ध्या भी रात्रि ही है। पर रङ्ग फीका रहता है। 
अगर धूप जनु बहु अंधियारी । उड़इ अबीर मनहुँ अरुनारी ॥ 
मंदिर मनि समूह जनु तारा। नृप गृह कलस सो इंदु उदारा ॥३॥ 
अर्थ : अगर धूप के कारण मानो घनी अँधियारी हो उठी और जो अबीर 
उड़ रही थी वही मानो ललाई हुई । मन्दिरों : घरों की कलशियाँ मानों तारे थे। 


और राजा के घर का कलश तो सुन्दर चन्द्र था | 
व्याख्या : सन्ध्या में अन्धकार रहता है और अस्तमित सूर्य की लालिमा 


भो रहती है। सो अगर धूप के धूम से मालूम होता था कि अन्धकार छा गया है। 
लोग आनन्द से अबीर उड़ा रहे हैं। उसने सूर्यं को लालिमा का हृदय आँख के 
सामने खड़ा कर दिया । उस अन्धकार में: घरों की कलशियाँ तारों की भाँति 
चमक रही थीं। और राजा के महल का कलर तो निष्कलङ्क चन्द्र-सा शोभा दे 


रहा था । 
भवन बेद धुनि अति मुदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ 


कौतुक देखि पतंग भुलाना। एक मास तेइ जात न जाना ॥४॥ 


अर्थं : अत्यन्त कोमल वाणी से वेदध्वनि घरों में हो रही थी । मानो समय 

के एक में मिल जाने पर चिड़ियाँ बोलती हों । यह कौतुक देखकर सूर्य भूल गये। 
एक महीना बीतने का उन्हें पता न लगा । 
हतः १. कुंकुम अरगजा छिररकाह भरहि गुलाल अबीर। 

नम प्रसून झरि पुरी कोलाहल भइ मन भावत भीर ॥ 

बड़ी वयस विधि भयो दाहिनो सुर गुरु आसिरवाद। 

दसरथ सुक्त सुधा सागर सब उमगे हुँ तजि मरजाद ॥ 

ब्राह्मण वेद वंदि विरदावलि जय धुनि मङ्गलगान। 

निकसत पैठत लोग परसपर बोलत लगि लगि कौन ॥ 

जा सुख सिंधु सकृत सीकरते सिव विरंचि प्रम्रुताई। 

सोइ सुब अवध उमगि रह्यो दस दिसि कौन जतन कहाँ गाई ॥ 

जो रघुब्रीर चरन चितक तिन की गति प्रगट दिखाई ।. 

अविरल अमल अनूप भगति हढ़ तुलसीदास तब पाई ॥ 
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व्याख्या : कवि सन्ध्या का रूपक बाँच रहे हें। उस समय चिड़ियाँ बोलने 
लगती हैं। उसी को वेदध्वनि से उपमित कर रहे हैं। परन्तु वस्तुतः उस समय 
सध्याह्वं था । उस उजेले में अगरधूप की अंधियारी जा मिली । मानो रात्रि मध्याह्न 
में सन गई। इस भाँति सन्ध्या होने पर पक्षियों के चहचहाहट की भाँति घर में 
वेदध्वनि सुनी जा रही है। सूर्य ने रात्रिसुन्दरी का नाम तो बहुत सुना था। 
परन्तु देखा न था । सन्ध्या के खूप में उसका साक्षात्कार होना ही कोतुक है। उसे 
देखकर सूर्य अपनी गति भूल गये । एकटक होकर रात्रिसुन्दरी की मधुर मूर्ति का 
दर्शन करने लगे। इनका नाम ही पतङ्ग है.। अतः सौन्दर्यं पर आसक्त होना 
स्वभावसिद्ध है। सभ्यता की होली जेसी कही जा सकती है कवि ने कही। जन्म 
के समय सूर्यं नारायण मीन के दश अंश पर थे। सो एकाएक मेष के दश अंश पर 
हो गये । अंत्यन्त अलौकिक ग्रहस्थिति हो गई और यह स्थिति एक मास तक 
बनी रही । सूर्य नारायण ठहरे रह गये। शेष ग्रहाण बराबर चलते रहे। एक 
मास में स्वाभाविक स्थिति पर पहुँचे । तब सूर्यनारायण भी चले । अतः कहते हैं : 


दो. मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोइ | 
रथ समेत रबि थाकेउ, निसा कौन बिधि होइ ॥१९५॥ 
अर्थं : एक महीने का दिन हुआ। यह ममे किसी ने नहीं जाना। रथ के 
सहित सूर्य ठहर गये । रात हो तो केसे हो ? 
व्याख्या : रथी तो सदा स्थिर ही रहता है। रथका चलना ही उसका 
चलना है। इसलिए रथ समेत रवि थाकेउ कहा। मध्याह्न के समय रामजन्म 
हुआ । उसी समय रथ रुक गया । अतः एक मास तक मध्याह्न ही बना रहा । 
सूर्यं हटते ही नहीं। इसलिए एक महीने तक दिन बना रहा । रात न हुई। पर 
इस मर्म को किसी नेन जाना । क्योकि सब लोग ब्रह्मानन्द में मग्न थे। यथा: 


ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात म जाने दिवस निसि गये मास 
षट बीति । 


यह रहस्य काहू नहि जाना । दिन मनि चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥१॥ 


अर्थ : इस ममं को किसी ने .नहीं जाना | सूर्य गुणगान करते चले। इस 
महोत्सव को देखकर देवता, मुनि और नाग अपना भाग्य वर्णन करते हुए घर चले । 
व्याख्या : ब्रह्मानन्द में विभोर होने से किसी को क्षुधा पिपासादि की बाधा 
नहीं हुई न इतने समय का बीतना ही किसी को अद्भुत हुआ । इससे आनन्दातिशथ 
कहा । दिनमणि चले कहकर दिखलाया कि जो काल की गति इतने देर तक रुकी 
पड़ी थी वह फिर चल पड़ी थी जेसे घड़ी का चलना कुछ देर के लिए रुक जाय 


और वह फिर चल पड़े। ऐसा हृश्य देखने के बाद सूर्यनारायण रामप्रभाव का 
गान करते चले । 
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एक कल्प में. एक ही रामावतार होता है। और वह वैवस्वत मन्वन्तर में 
होता है। तेरह मन्वन्तर खाली ही रह जाते हैं। इन्द्रादि देवों की आयु एक 
मन्वन्तर की ही होती है । अतः सुर मुनि नाग रामावतारोत्सव देखने में अपने 
भाग्य की सराहना करते हैं। तेरह मन्वन्तर के सुर मुनि नागों के भाग्य में यह 
सुख नहीं था । ` 
औरौ एक कहौं निज चोरी | सुनु गिरिजा अति इढ मति तोरी ॥ 
काग भुसुंडि संग हम दोऊ-। मनुज रूप जाने नहि कोऊ ॥२॥ 

अर्थं : और एक मैं अपनी चोरी कहता हूँ गिरिजे ! सुनो तुम्हारी मति अति 
हढ़ है । काग भुसुंडी मेरे साथ था। हम दोनों मनुष्य रूप धारण किये हुए थे। 


कोई जानता नहीं था । 
व्याख्या : होली में अबीर उड़ने और गीतवाद्य के अतिरिक्त चोरी भी होती 
है । लड़के लकड़ी चुराकर होली में डालते हैं । वह चोरी बुरी नहीं समझी जाती । 
सो यहाँ शङ्कर भगवान्‌ अपनी चोरी कहते हैं | अति दृढ़ मति तोरी का भाव यह 
कि तुम्हारी मति बड़ी हृढ़ है। मेरी चोरी सुनकर भी विचलित न होगी । सप्तषियों 
ने मेरे बहुत से दोष दिखाये। पर तुम तनिक भी विचलित नहीं हुई । स्पष्ट कह 
दिया | महादेव अवगुन भवन विस्नु सकल गुन धाम | जाकर मन रम जाहि सन 
तेहि तेही सन काम । अतः तुमसे अपनी चोरी कहता हूँ । गुप्त रूप से प्रभु अवतीणं 
हुए थे। अपने स्वरूप से जाने से बात खुल जाती | इसलिए मैंने और भुसुण्डि ने 
नर रूप धारण कर रक्खा था । 
परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा रास के जापर होई ॥३॥ 
अर्थ : परमानन्द प्रेम सुख से फूले हुए गलियों में मर्न मन होकर भूले फिरते 
थे | यह शुभ चरित वही जानता है जिसपर राम की कृपा होती है। 
व्याख्या : देवताओं के समाज से खिसक गये । अयोध्या की गलियों में काग 
भुसुण्डि मिल गये सो उन्हें साथ लिये परमानन्द में फूले फूले फिरते थे | राजद्वार 
मिळता ही नहीं था | अपना स्वरूप छिपाये हैं । यही चोरी है। | 
यह चोरी भी शुभचरित है। इस बात को वे ही जान सकते हैं जिन पर 
राम की कृपा होगी। नहीं तो काग को साथ लिये मार्गश्रष्ट हुए गलियों में भूलने 
को कौन अच्छो बात कहेगा ? 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरंग हेम गो हीरा। दीन्हें नुप नाना बिधि चीरा ॥४॥ 
अर्थे : उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया उसे राजा ने वैसा ही मनः 
चाहा पदार्थं दिया। हाथी, रथ, घोड़ा, सोना, गाय, हीरा, और ताना प्रकार के 
वस्त्र राजा ने दिये । 
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राजा और कूप का स्वभाव है कि : बिनु गुन बूँद न देहि। निर्गुन को कुंछ 
भी नहीं देते । पर चक्रवर्ती महादेव की भाँति अबढर दानी हैं । और उस समय की 
तो विशेषता हो गई कि जो जिसे पसन्द हो उसे राजा दे डालता था। रांजा 
रत्नभुक्‌ होते हैं । जो सबसे भच्छी वस्तु होती है उसी का राजा उपभोग करते हैं । 
वे अदेय होती हैं । पर यहाँ यह नियम नहीं रह गया। रानिन्हूदिये वसन मन्नि भूषन 
राजा सहन! भंडार । यह कोई पूछनेवाला नहीं कि इसे लेकर तुम कया करोमे.? 


दो. मन संतोष सबन्हि के, जह तह देहि असीस। 
सकल नमन चिरजीवहु, तुलसिदास के ईस ।१९५॥ 


अर्थ : सबके मन में सन्तोष है। सव जहाँ“तहाँ आशीर्वाद देते हैं कि 
तुलसीदास के प्रभु सभी पुत्र चिरञ्जीवी हों । 

व्याख्या : त्रेता के याचकों की प्रशंसा है कि अपने अभाव की पूति मात्र 
का ही 'प्रतिग्रह करते थे। सबका मन सन्तुष्ट हो गया। नहीं लो संसार भर की 
सम्पत्ति केवल एक पुरुष की इच्छा प्ति के लिए भी यथेष्ट नहीं है। जिस किसी 
भाँति प्राणी के मन में सन्तोष उत्पन्न करना ही ईइवरपूजन है। सो महाराज 
चक्रवर्ती द्वारा पूजन हो रहा है। राजा के परोक्ष में जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे 
हैं : नूप तनय चारि चिरजीवहु संकर गौरि प्रसाद | तुलसीदास के ईश चारों भाई 
हैं। यथा : अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मनमन्दिर में विहरे । 


५. शिशु चरित प्रसङ्ग : तीसरे प्रश्‍न का उत्तर : 


कछुक दिवस ' बीते एहि भाँति । जात न जानिअ दिन अरु राती ॥ 
नामकरन कर अंवसरु जानी । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥१॥ 


१. चेत चतुदंसि चाँदनी अमल उदित निसिराज। 
उड्टुगत अबि प्रकासही, उमगत आनंद आज ॥ 
जायिस रामछवी सजनी रजनी रुचिर निहारि। 
मङ्गल मोद म्रढ़ी मुरति नृप के बालक चारि ॥ 
मूरति मनोहर चारि विरि विरंचि परमारथ मई। 
अनुरूप भूपति जानि पूजन जोग विधि संकर दई ॥ 
तिन्हकी छठी मङ्गलमठी जग सरस जिन्हकी सरसई । 
किए नींद भामिति जागरन, अभिरामिनी जामिनि मई ॥ 
सेवक सजग मये समम, साधन सचिव सुजान। 
मुनिवर सिखये लोकिको वेदिक विविध विधान ॥ 
वेदिक विधान अनेक लौकिक आचरत सुनि जानिकै । 
बलिदान पूजा मूलिकामनि साधि राखि आनि के॥ 
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अर्थं : कुछ दिन इस भाँति बीत गये। दिन और रात्रि का जाना मालूम 
नहीं होता था । नामकरण का अवसर जानकर राजा नने ज्ञानी मुनि इरे बुरा 


भेजा | 

व्याख्या : उमा का तीसरा प्रन है : बाल चरित पुनि. कहहु उदारः.! इसके 
उत्तर में दो प्रसङ्ग कहे जायेंगे : १. शिशु चरित तथा २. बालचरित । यथा : पूनि 
सिसु चरित कहेसि मन लाई | वालचरित कहि विविधि मन मह परम उछाइ । सो 
पहिले शिशु चरित कहते हैं। उपयुक्त उछाह में ही ग्यारह दिन बात गये। 
चारों भाइयों का क्रम से जन्मोत्सव हुआ। वह उत्सव छठी तक चला गया। 
इसलिए ग्रन्थकार लिखते हैं कि परम उछाह में दिन बीत गये। कुछ मालूम न 
पड़ा । आनन्द में रात दिन के बीतने का पता नहीं चलता । 

कर्मकाण्ड के लिए गुरुजी के यहाँ बुलावा गया.। गुरुजी पुरोहित भी हैं, 
मन्त्री भी हैं । भतः पुरोहित का कार्यं करने के लिए बुलावा गया । महाराज स्वयं 
नहीं गये । यदि वसिष्ठजी के बिना आये काम चल जाता तो चकवर्ती जी स्वयं 
जाते । मुनिजी ब्रह्मऋषि ज्ञानी हैं । चक्रवर्ती जी.भी नृपऋषि ज्ञानी हैं । 


करि पुजा' भूपति अस भाखा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ 
इन्ह्के नाम अनेक अनूपा। में नुप कहब स्वमति अनुरूपा ॥२॥ 


—— न्‍_ 


जे देव देवी सेइयत हित लागि चित सनमानि के । 
ते जंत्र मंत्र सिखाइ राखत सबनि सो पहिचान क॑ ॥ 
ज्यौ आजु कालिहु परहु जागत होइगो नेवते दिए । 
ते धन्य पुन्य पयोधि जे तेहि समथ सुख जीवन जिए ॥ 
निज लोक विसरे लोकपति घर की न चरचा चालही । 
तुळसी तपत तिहुँ ताप जग जनु ध्रश्रु छठी छाया लही ॥ 
वरे विध्र चहुँ वेद के रवि कुळ गुरु ज्ञानी। 
आपु बसिछ अथवंणी महिमा जग जानी॥ 
लोक रीति विधि वेद की करि क्यौ सुवानी। 
सिसु समेत वेगि वोलिये कोसल्या रानी॥ 
चारु चौक वैठत मई भूप भामिनि सोहै। 
गोद मोद पूरति लिये सुकृती जन जोहैं॥ 
लगे पढ़न रच्छा रिचा ऋषिराज विराजे। 
गगन सुमन झरि जय जय बहु बाजन बाजे॥ 
बाल विलोकि अथवंणी हसि हरहि जनायो। 
सुम को सुभ, मोद मोद को “राम” नाम' सुनायो ॥ 
भरत लखेन रिपुदवनहू धरे नाम विचारी। 
फळ्दायक फल चारि के दसरथ सुत चासी ॥ 


~o 
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अर्थ : पूजा करके राजा ने ऐसा कहा कि हे मुनिजी ! जो नाम आपने सोच 
रखा हो उसे रख दीजिये। मुनिजी ने कहा इनके नाम अनेक हैं और अनूप हैं, 
राजन्‌ ! मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहुंगा । '' 

व्याख्या : नामकरण की अङ्कभूत पूजा करके तथा मुनिजी की पूजा करके 
चक्रवर्ती जी नामकरण के लिए प्रार्थना करते हैं। मुनिजी के स्वभाव से महाराज 
परिचित हैं कि जो करना है उसे मुनिजी पहिले से विचार किये रहते हैं। 

मुनिजी ने कहा कि यहाँ नाम रखने की बात ही नहीं है। चारों भाइयों के 
सहस्र नाम हैं और उन नामों में से कोई अधिक या कोई न्यून नहीं हैं। एक से 
एक अधिक हैं । इसलिए अनेक और अनुपम कहा । यथा: यद्यपि प्रभु के नाम 
अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका । अब उन्हीं नामों में से एक-एक चारों के 
लिए चुनना है | अतः अपने पसन्द के अनुसार में कहूँगा । 


जो आनन्द सिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रेलोक सुपासी॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोकदायक विश्रामा ॥३॥ 


अर्थ : जो आनन्द के. समुद्र और सुख की राशि हैं। बिन्दुमात्र से त्रेलोक्य 
को सुख देनेवाले हैं। इन्हीं सुखधाम का राम ऐसा नाम है। जो सम्पूर्ण लोक को 
विश्राम देनेवाला है । 

व्याख्या : आनन्दसिन्धु कहकर परिपूर्णानन्द कहा । आनन्दमात्र का मूल .. 
निधान तथा देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न कहा । आनन्द कहने से ही सत्‌ 
और चित्‌ का आपसे आप ही ग्रहण हो जाता है। सुखराशि से व्यावहारिकं आनन्द 
का मूल स्रोत कहा । एष ह्येंवानन्दयतीति श्रुतेः । यथा : जो सुख सुधा सिघुसीकर ते 
सिव विरंचि प्रभुताई | अतः स्वरूप से सिन्धु | चरित करने में राशि। यथा : नित 
नव चरित देख पुरवासी । पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी | 

अखिल लोक विश्रामदायक होने से सुखघाम कहा । सुखसिन्धु सुखराशि 
और सुखधाम कहने से उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण द्योतित किया । 
यथा : आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति 
आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । अथवा ज्ञानी के लिए आनन्दसिन्धु | कमंठ के लिए 
सुखराशि : स्वगंसुखरूप तथा भक्त के लिए सुखधाम कहा । ऐसे प्रभु का नाम राम ' 
रक्खा । क्योंकि रामपद का अर्थं है जिस अनन्त चिदात्मा नित्यानन्द में योगी रमण 
करते हैं वही परब्रह्म राम हैं। यथा : रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते । रामतापनीये । 


विस्व^ भरनः पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा । नाम सत्रुहन बेद प्रकासा ॥४॥ 


t ङकार दै 
भाग-९ १+ यद विधि अलङ्कार है । 
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अर्थं : जो जगत्‌ का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। जिसके 
स्मरण से शत्रु का नाश होता है उसका नाम शत्रुहन वेद में प्रकाशित है। 

व्याख्या : जिस भाँति त्रेलोक्य सुपासी होने से रामनाम रक्खा गया | उसी 
भांति जगत्‌ के भरण पोषण करने से भरत नाम रक्खा गया । भरत पद का अर्थ 
ही है भरण करनेवाला | इसी भाँति शत्रुघ्न पद का अर्थं है शत्रु का नाश करने- 
वाला । जिस भाँति गणेश जी के स्मरण मात्र से विघ्न का नाश होता है। उसी 
भाँति जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उसका नाम इत्रुहुन रक्खा | 


दो. लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लछिमन नाम उदार ॥१९७॥ 

अर्थं : जो लक्षण के धाम हैं। रामजी को प्रिय हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ के 
आधार हैं । गुरु वसिष्ठ ने उनका उदार नाम लक्ष्मण रक्खा | 

व्याख्या : असाधारण धमं ही लक्षण है। अतः जो विशेष धर्मो का निधान 
हो उसे लक्ष्मण कहते हैं देवस्वामी जी कहते हैं गौर अंग सब औ गर्भहिते, सीस 
चॅदोला लक्ष्म गहे। ताते नाम कियो लक्ष्मण अस सिर पर धरती भार वहे । तीन 
शून्यते सहस्न्शीषंता या में कछुन प्रमान-चहे | रामप्रिय शब्द में तत्पुरुष और 
बहुब्रीही दोनों समास हैं। राम का प्रिय या राम हैं प्रिय जिसको | सकल जगत्‌ 
आधार जाग्रत्‌ के विभु होने से हैं अथवा भगवान्‌ वाल्मीकि की उक्ति जो सहस 
सीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी के अनुसार शेषादद्ार होने से सकल 
जगत्‌ आधार हैं। इनका उदार नाम लक्ष्मण है। भक्त सुखदासा तथा सकल जगत्‌ 
आधार होने से उदार कहा । 
धरे नाम गुरु हृदय बिचारी। वेद तत्व नुप तव सुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना । बाल केलि रस तेहि सुखमाना ॥१॥ 

अर्थं : गुरुजी ने हृदय में विचार के नाम रवखा । कहा : राजन्‌ तुम्हारे चारों 
बेटे वेद के तत्त्व हैं जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिवजी .के प्राण हैं। 
वे बाललीला के आनन्द में सुख मान रहे हैं । 

व्याख्या : वेद का तत्त्व प्रणव है । प्रणव में चार मात्रा होती हैं। अ, उ, म्‌ | 
और अघंमात्रा । अकार जाग्रत्‌ अवस्था के विभु विराट्‌ रूप लक्ष्मण" हैं। उकार 
स्वप्नावस्था के विभु हिरण्यगर्भरूप शत्रुघ्न हैं। मकार सुषुप्ति के विभु ईश्वर रूप 


१. अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिविशवमावनः । उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुध्नस्तैजसात्मकः । 
राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्मवः। अर्धेमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥ 
रामोत्तरतापनीये : अकाराक्षर से उत्पन्न विश्वभावन लक्ष्मणजी हैं, उकाराक्षर से 
उत्पन्न तैजसात्मक शत्रुघ्न जी हैं। मकराक्षर से उत्पन्न प्राज्ञात्मक भरत जी हैं। 


ब्रह्मानन्दैकविग्रह्‌ राम अर्धंमात्रात्मक हैं । 
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भरत हैं और अघं मात्रा तुरीय के विमु ब्रह्म साक्षात्‌ राम हैं। इस भाँति प्रणवरूप 
होने से चारों भाई वेद के तत्त्व हैं। चक्रवर्ती जी ने कहा था : धरिय नाम जो मुनि 
गुनि राखा । सो हृदय से विचारकर मुनिजी ने- नाम रख दिया। पहिले तुरीय के 
विभु साक्षात्‌ ब्रह्म का नाम रक्खा। क्योंकि ये ही ज्येष्ठ थे । तत्पश्चात्‌ क्रमानुरूप 
सुषुप्ति के विभु ईश्वर का नाम भरत रक्खा। अब तीसरे पुत्र का नाम रखना 
क्रमप्राप्त था । परन्तु गुरुजी ने क्रम भङ्ग करके चोथे पुत्र स्वप्न के विभु का नाम 
शत्रुघ्न रवखा । क्योंकि सुषुप्ति से स्वप्न अलग नहीं किया जा सकता । तत्पश्चात्‌ 
तीसरे पुत्र जाग्रत्‌ के विभु ही जगत्‌ के आधार हैं। यथा : सुंदरी सुंदर वरन्ह सहः" 
सब एक मंडप राजहीं । जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभु न सहित विराजहीं । 
अतः कहते हैं : धरेउ नाम गुरु हृदय विचारी । तुरीय के विभु राम हैं। यथा : 
तुरीयमेव केवलं । ये ही मुनियों के धन हैं, ये ही भक्तों के सर्वस्व हैं, ये ही शिवजी 
के प्राण हैं । इनकी प्राप्ति महा दुळंभ है। सो चक्रवर्ती जी के प्रभाव से आज बाल- 
लीला में सुख मान रहे हैं। सबके नयन विषय हो रहे हैं। 

बारेहि तें निज हित पति जानी । लछिमन रामचरन रति मानी ॥ 


भरत सत्रुहन दूनौ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥२॥ 

अर्थं : वचपन से ही अपना हित और स्वामी जानकर लक्ष्मणजी ने रामचरण 
में प्रीति लगायी और भरत शत्रुहन दोनों भाइयों की स्वांमी और सेवक की भाँति 
प्रीति की बड़ाई हुई । 

व्याख्या : कौसल्याजी ने अपने पायस का अंश जो सुमित्राजी को दिया था 
उसी से लक्ष्मण हुए । अतः लक्ष्मणजी की स्वभाव से ही 'श्रीरामजी के चरणीं में 
प्रीति हुई और केकेयीजी ने जो अपने पायस का अंश सुमित्राजी को दिया था| 
उसी से शत्रुघ्न हुए। अतः स्वभाव से ही वे भरतजी के अनुगामी हुए। यथा : 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण इात्रुघ्नो भरतेन च । इ्वंद्रीभूय चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः। 
अध्यात्मरामायणे । यहाँ भरत शत्रुहन दूनो भाई पायस के अंशानुसार ही कहा गया 
है । नहीं तो केकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा को दो यमळ : जोड्ए 
लड़के हुए । क्योंकि उन्होंने कौसल्या और सुमित्रा दोनों से पाथसांश प्राप्त किया 
था । यथा : केकेयी चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा । सुमित्रायां यमौ जातौ पूर्णन्दु- 
सहृशाननौ । 

दूसरी वात यह भी है कि तुरीय के विभु और जाग्रत्‌ के विभु का सदा साथ 
है। क्योंकि तुरीय की प्राप्ति जब कभी होगी तो जाग्रत से ही होगी । सुषुप्ति स्वधन 
से नहीं हो सकती । इसी भाँति सुषुसि और स्वप्न का साथ है। सुषुप्ति के अन्तगंत 
ही स्वप्नावस्था है। अतः दोनों के विभुओं का भी साथ स्वाभाविक है। पायस 
का जो विभाग हुआ था सो इसी बात को लक्ष्य में रखकर हुआ था । 
स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहि छबि जननी तुन तोरी ॥ 


चारिउ सील खूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥३॥ 
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अर्थं : श्याम और गौर को दोनों जोड़ी सुन्दर थी । तिनका तोड़कर 

माताएँ छवि देखती थीं । चारों शील रूप और गुण के धाम थे। फिर भी रामजी 
सुखसागर थे | 

-व्याख्या : अव्यक्त रूप होने से राम और भरत, तुरीय और सुषुप्ति के विभु 

गाम हैं। जाग्रत्‌ और स्वप्न व्यक्त रूप हूं । अतः उनके विभु लक्ष्मण और इात्रुघ्न 

गौर हैं। राम और लक्ष्मण की जोड़ी और भरत तथा शत्रुघ्न की जोड़ी श्याम 

गौर की जोड़ियाँ हुईं | इनकी छवि माताएँ तृण तोड़कर देखती थीं ! जिसमें अपनी 

डीठ बालकों को न लगे। चारों भाई शोल रूप और गुणों के धाम थे। पर रामजो 

सबसे अधिक सुखसागर थे | यथा : या सिसु के गुन नाम बड़ाई। जद्यपि बुधि बळ 

रूप, सील, गुन समय चारु चारथो भाई! तदपि लोक लोचन चकोर ससि राम 


भगत सुखदाई । 
हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनहोर हासा ॥ 
कबहुँ उछंग कबहु वर पलना । मातु दुलारे कहि प्रिय ललना ॥४॥ 


अर्थं : हृदय में अनुग्रहरूपी चन्द्रमा का प्रकाश है। उसी की किरन मनोहर 
हासरूप से सूचित होती है। कभी गोद में कभी सुन्दर हिंडोले पर बैठकर माँ 
प्रिय ललन कहकर दुलार करती है । 
व्याख्या : होठों पर मृदु हँसी के आने से मुख की शोभा और भी अधिक हो 
गयी । हृदय में अनुग्रह का चन्द्रोदय हुआ । अतः वह हृष्टिगोचर नहीं है। पर उसकी 
किरणें मनोहर हास के रूपमें अधर पल्लवो पर खेळ रही हैं | कभी माँ गोद में 
लेकर खेलाती है और कभी पालने पर झुलाती है | फालने पर झुलाना ही बच्चों 
के लिए व्यायाम है । प्रिय ललन कहकर दुलारती है । कबहुं उछंग । यथा : सुभग 
सेज सोभित कौसल्या रुचिर राम सिसु गोद लिये । बार वार विधु बदन विलोकति, 
लोचन चारु चकोर किये । कबहुँ पौंढ़ि पयपान करावति कबहुँ राखति लाय हिये । 
बाल केलि गावत्ि हुळरावति पुलकति प्रेम पियूष पिये | विधि महेस मुनि 
सुर सिहात सब देखत अंबुद ओट दिये । तुळसिदास ऐसो सुख रघुपति पे काहू तो 
पायो न विये । 
कबहुँ वर पलना । यथा : पालने रघुपतिहि झुलावे । ले लै नाम सप्रेम सरस 
स्वर कौसल्या कलकीरति गावे । केकिकंठ द्युति स्यामवरन वपु वालविभूषन विरति 
बनाए । अलके कुटिल ललित लटकन भ्रू नीलनलिन दोउ नयन सुहाए। सिसु 
सुभाय सोहत जब करगहि वदन निकट पदपल्ळव लाए । मनहुँ सुभग जुग भुजग 
जलज भरिळेत सुधा ससि सों सचुपाये। उपर अनूप विलोकि खेलौना: किलकत 
पुनि पुनि पानि पसारत । मनहुँ उभय अंभोज अश्न सो विधुभय विनय करत अति 
आरत । तुळसिदास बहु वासविवस अलिगुंजत सुछबिन जात बखानी । मनहु सकल 


खुति रिचा मधुप द्वै विसद सुजस वरनत वरबानी | 
मातु दुलारे कहि प्रिय ललना | यथा : लळन लोने लेरुआ वलि मैया । सुख 
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सोइये नीद वेरिआ भइ चारु चरित चारो भया। कहति मल्हाइ लाइ उर छिन 
छिन छगनं छबीले छोटे छँया.। मोदकंद कुल कुमुद चंद्र मेरे रामचंद्र रघुरेया । 


रघुवर बाल केलि संतन की सुभग सुखद सुरगेया । तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत 
पय सप्रेम घनी घेया । 


दो. ब्यापक ब्रह्म निरंजन, निगुंन विगत विनोद। 
सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद ।।१९८॥ 


अर्थ : जो व्यापक, ब्रह्म, निरञ्जन, निगुण, लौकिक क्रीड़ा से रहित है । वही 
अजन्मा भक्ति प्रेम के वश होकर कौसल्या को गोद में है। 

व्याख्या : यहाँ भक्ति की महामहिमा दिखला रहे हैं । पहिले कह चुके हैं । अगुन 
अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेमबस सगुन सो होई। जो गुन रहित सगुन सो 
केसे | जलहिम उपल विलग नहि जेसे। उसीकी सार्थकता दिखलाते हूँ कि व्यापक 
ब्रह्म ही परिच्छिन्न से होकर निरञ्जन सङ्गी से होकर, निर्गुण सगुण से होकर 
अजन्मा जन्म लिये हुए को भाँति विगतविनोद विनोद करते हुए से आज कोसल्य़ा 
की गोद में विराजमान हैं। जो जगत्‌ के रक्षक हैं वे सर्वात्मा रक्ष्य होकर कौसल्या 
की गोद में आगये हैं और कौसल्या उनकी रक्षा में परमानन्द का अनुभव कर 
रही हैं। 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा । नील कज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमळ दळन्हि बेठे जनु मोती ॥१॥ 


अर्थ : नील कमळ और गम्भीर बादल के समान श्याम शरीर की शोभा 
करोड़ों काम को सी हैँ। अरुण चरणकमल में नख की ज्योति ऐसी शोभा दे रही 
है, जसे कमळ के दलों पर मोती बेठे हों । 

व्याख्या : प्रभु की इ्यामता अद्भूत है । नील कमळ रहने से भी पूरा नहीं 
पड़ता तो नील नीरधर कहते हैं। फिर भी सन्तोष नहीं होता तो नीळमणि कहते. 
हैं। कहीं केकि कंठ दुति श्यामल भंगा बतलाते हैं। जब किसी भाँति काम नहीं 
चलता तो करोड़ों काम से उपमित करते हैं। संसार में शोभा की मर्याद क्राम माना 
जाता है। वह भो इस व्याम रङ्ग के सामने कुछ जँचता नहीं । 

चरणकमल अरुण वर्ण हैं.! श्रीगोस्वामी जी उस लालिमा के लिए कहते हैं 
वसी मानह चरन कमलन्हि अरुनता तजि तरनि। मानो सूर्य को छोड़कर लालिमा 
आकर इन्हीं चरणों में बसी है। जानुपानि विचरण में उन्हीं नखमणि चन्द्रिकाओं 
की ज्योति पृथ्वी से रुककर चरण तळ में आ पड़ती है । उसकी ऐसी शोभा होती 
है जैसे कमल के दलों पर मोती बैठे हों । 


रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किकिनी उदर त्रय रेखा । नाभि गभीर जान जिहि देख़ा ॥२।। 
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अर्थं : वत्र ध्वजा और अंकुश को रेखाएँ शोभायमान हैं। नूपुर की धुनि 
सुनकर मुनियों का मन मोह जाता है । कमर में करधनी है। उदर में तीन रेखाएं 
हैं । गंभीर नाभि की शोभा वही जानता है जिसने देखा हो । 

व्याख्या : चरण चिन्ह अड़तालीस कहे गये हैं। उनमें से चार का ही वर्णन 
श्रीरामचरितमानस में आता है । यथा : ध्वज कुलिस अंकुस कंजजुत वन सहत कंटक 
किन लहे । परन्तु यहाँ तीन का ही वर्णन है। भाव यह कि अभी अत्यन्त शिशु हैं। 
अतः रेखाएँ अत्यन्त सूक्षम हैं। परन्तु उनमें से तीन तो इस समय भी स्पष्ट हैं । अभी 
कमल रेखा स्पष्ट नहीं हुई है । बड़े होने पर स्पष्ट होगी । श्रीगोस्वामी जी को अत्यन्त 
सन्निधान से समीक्षा का अवसर नहीं मिला । परन्तु ये चार रेखाएँ तो ऐसी हैं कि 
जहाँ पृथ्वी पर प्रभु के चरण चिल्ल पड़ते हैं वहाँ इनकी छाप पड़ जाती है। 
अतः श्रीगोस्वामी जी चार का ही वर्णन करते हैं । 
भुज बिसाळ भूषन जुत भूरी। हियं हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 


उर मनिमाल पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥३॥ 


अर्थं : विशाल भुजाओं में बहुत से गहने थे और हृदय में वघनहा की बड़ी 
शोभा थी। उर पर मणि के पदिकहार की शोभा और विप्र के चरण का चिह्न 
देखकर मन लुभा जाता था । 
व्याख्या : यद्यपि अभी खड़े नहीं हो सकते। फिर भी भुजाओं की विशालता 
रक्षित होती है और वे कङ्कण अङ्गदादि अनेक आभूषणों से सुशोभित हैं और 
हृदय में बघनहा की शोभा है। अनिष्ट निवारणार्थं बच्चे को वघनहा पिन्हाया जाता 
है विप्रचरण की छोटी सी छाप ऐसो मनोहारिणी है कि जिसके देखने से ही मन 
लुब्ध हो जाता है। यह वर्णन विष्णु भगवान्‌ के रामावतार का है । क्योंकि विष्ण 
भगवान्‌ ही ने भृगुमुनि के चरण चिन्ह को हृदय में धारण किया था । पदिकहार का 
वर्णन करते हुए देवस्वामी जी लिखते हैं : पदिकहार रघुवर कंठन में सात मनिन को 
झलक रहा | मोहनमाला जाहि कहत हुँ अधिक छविन सो छलकि रहाः। भावी 
राम चरित जनु सातों कांडन से हियहलकि रहा । स्ववरन सूत्रन से ग्रंथित लखि 
देवहु को मन ललकि रहा । 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुतारे। नासा तिलक को बरने पारे ॥४॥ 


अर्थं : शंख के ऐसा कण्ठ और ठुड्डी सुन्दर और मुखपर अगणित काम की 
शोभा छाई हुई थी । दो दो दंतुलियाँ और होठ लाल तथा नासिका पर के तिलक 
का कौन वर्णन कर सकता है । 

व्याख्या : शंख के समान कण्ठ की ही शोभा है। चिबुक ही चूमा जाता है। 
सो अत्यन्त ही सोहावना है | शरीर में कोटि काम की छवि है। यथा-: काम कोटि 
छवि स्याम शारीरा । अतः मुख पर अगणित काम छवि का छाना प्राप्त है । 
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दुइ दुइ से ऊपर नीचे की दो दो दंतुलियाँ कहा। आज भाल तिलक नहीं 
है। बच्चों को नासा तिलक ही दिया जाता है | यथा बाळ गोपाल के उपासक आज 
भी नासा तिलक धारण करते हें । उस नासा तिलक की वालगोविन्द को पाकर 
अपार शोभा हो गई । यथा : लटकन लसत ललाट लटूरी। दमकति दै द्वै देंतुरिया 
रूरो । मुनिमन हरत मंजु मसिविदा | ललित बदन बलि बाळ मुकुंदा : गीतावली । 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय” मधुर तोतरे बोला ॥ 
चिक्कन कच कुंचित गभुआरे । ब्रहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥५॥ 


अर्थ : सुन्दर कान और गाल तो अत्यन्त ही सुन्दर थे और मीठी तोतरी 
बोलो अत्यन्त ही प्यारी मालूम होती थी । गर्भ के ही चिक्कन और घुँघराले बालों : 
अभी तक मुण्डन संस्कार नहीं हुआ है : को माँ ने बहुत प्रकार से सँवार रक्खा था | 

व्याख्या : नीलमणिमय सीपी की भाँति समान श्रवण शोभायमान थे और 
दर्पण से कपोल की शोभा तो अत्यन्त ही अधिक थी । बच्चों की तोतली वाणी 
स्वभाव से ही मधुर और प्यारी होती है। सो राम गोविन्द की तोतली वाणी 
अत्यन्त मधुर और प्यारी थी । यथा 

सुभग चिबुक द्विज अधर नासिका श्रवन कपोल मोहि अति भाए। 

श्रूसुंदर करुनारस पुरन, लोचन मनहुं जुगल जलजाए ॥१॥ 

भाळ विसाळ ललित लटकन वर, बालदसा के चिकुर सोहाए। 

मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए ॥२॥ 

भाल तिलक मसिविदु विराजत, सोहत सीस लाल चौतनियाँ । 

मन मोहनी तोतरी बोलनि, मुनिमन हरति हंसति किलकनियाँ ॥३॥ 


पीत झगुलिया तनु पहिराई । जानुपानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहि नहि कहि श्रुति सेखा । सो जानइ सपनेहुँ जिन्ह देखा ॥६॥ 


अर्थं : पीली झँगुली शरीर में पहिना दी गई और घुटने तथा हाथ के बल 
से चलने लगे । वह शोभा मुझे बहुत अच्छी लगी । रूप का वर्णन वेद और शेष नहीं 
कर सकते । उसे तो वे ही जान सकते हैं जिन्होंने स्वप्न में भी देख पाया है । 

व्याख्या : श्याम शरीर पीली झँगुली में ऐसा खिला मानो छोटे से बादल ने 
बाल दामिनी को लपेट लिया । गीतावली में कहते हैं : पियरी झीनी झंगली सावरे 
सरीर खुली बालक दामिनी ओढी मानो वारे-वारिधर । जानु पानि विचरण के विषय 
में कहते हैं : राजमराळ विराजत विहरत जे हर हृदय तड़ाग । ते नुप अजिर जानुकर 
धावतत धरन चटक चल काग । परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम 
प्रयाग । तुळसी फल ताके चारयौ मनि मरकत पंकज राग | 

इस वर्णन को सुनकर कोई यह न समझ ले कि मैने ठीक ठीक रूप का वर्णन 
कर दिया । इसलिए कहते हैं कि श्रुति शेष नहीं वर्णन कर सकते सवंथा अवणेनीय 
है। शारदा को नहीं कहा क्योंकि कोई भी वर्णन करेगा तो वाणी की ही सहायता 
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से वर्णन करेगा | अवणंनीय कहने से ही वाणी का ग्रहण हो गया । फिर भी अज्ञेय 
नहीं है । सपने में भी जिसने देखा है वह इस बात को जानता है कि वह महासौन्दयं 
सर्वंथा वाणी से परे है । श्रीगोस्वामी जी ने स्वप्न में इस प्रकार दर्शन किया था 
इसलिए ऐसा कहते हैं । यहाँ गोस्वामीजी ने नेत्र का वर्णन नहीं किया । क्योंकि याद 
नहीं है । सपने की बात पुरी पुरी याद नहीं रहती । एकाध बात की भूल पड़ जाया 
करती है। 
दो. सुख संदोह मोह पर, ग्यान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम बस,'कर सिसु चरित पुनीत ।।१९९॥ 


अर्थं : जो सुख की राशि मोह से परे है और जिस तक बुद्धि वाणी और 
इन्द्रिय की पहुँच नहीं है । वही राजा रानी के परम प्रेम के वश होकर पवित्र शिशु 
लीला कर रहे हैं । 
व्याख्या : व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुंन विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति 
बस कौसल्या के गोद । तक प्रभुअवतार प्रसङ्ग कहा । अब इस १९९ वें दोहे में 
शिशुचरित कहा । दोनों में यह दिखाया कि अवतीणं होने या शिशुचरित करने से 
उनके स्वरूप में कोई अन्तर न पड़ा । जब बारह दिन के थे तो कौसल्या की गोद में 
थे। अब हाथ और घुटने के बल से. चलने लगे तब माता और पिता दोनों को 
आनन्द दे रहे हैं। चक्रवर्तीजी भी गोद में लेकर बाहर निकलते हें। सखी-सखी से 
कहती है : सवेया : 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे | 
अवलोकि हौं सोच विमोचन को ठगिसी रही जो न ठगे धिकसे । 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से | 
सजनी ससि में समसील उभे नवनील सरोरुह से विकसे ॥ 
सखी महारानी से कहती है : 
नेकु विलोकि धौं रघुवरनि | 
चारि फल त्रिपुरारि तोको दिये कर नृप घरनि॥१॥ 
बाळू भूषन वसन तन सुंदर रुचिर रज भरनि। 
परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि गिरि गिरि परनि ॥२॥ 
झुकनि झाँकनि छाँह सो, किलकनि नटनि हुठि लरनि | 
तोतरी बोलनि विलोकनि मोहनी मनहुरनि॥२३॥ 
सखि वचन सुनि कौसिला ळखि सुढर, पासेढरनि। 
लेति भरि भरि अंक सँतति पेत जनु दुहु करनि ॥४॥ 
चरित निरखत विबुध तुळसी ओट दे जलधरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहै तरनि॥।५॥ 
जो आनन्दसिन्धु है वह आज बिन्दु सा प्रतीत होता है। जो मोह से परे है 
वह्‌ अबोध बाललीला कर रहा है। जो बुद्धि, वाणी और इन्द्रिय से अतीत है 
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वह दशरथ कौसल्या की गोद में है। सो यह सब प्रेमा भक्ति की करामात है। 
जो गुनरहित सगुन सो केसे । जल हिम उपल विलग नहि जेसे। अगुन अरूप अलख 
` अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सों होई का यह बड़ा मनोहर उदाहरण है । 


एहि बिधि राम जगत पितु माता | कोसळपुरं बासिन्ह सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाश्र चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी ॥१॥ 


अर्थे : जगत्‌ के माता पिता राम इस भाँति कोसलपुरवासियों को सुख देते 
थे जिन्होंने रघुनाथ के चरणों में प्रीति की । हे भवानी ! उनकी यह प्रत्यक्ष 
. गति है। 
व्याख्या : जगत्‌ के पिता भी राम और माता भी राम । वही उपादान कारण 
और वही निमित्त कारण भी हैं। जो आज माता पिता की गोद में खेल रहे हुं 
वे किसी के बेटे नहीं हूं । सम्पूर्ण जगत्‌ के जनक जननी हैं | आज:राजकुमार बने 
हुए कोसलनिवासी पुरजन को सुख दे रहे हैँ यथा : लोचननि को लहू फल छबि 
निरखि पुर नर नारि | बसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि | 
शङ्कुर भगवान्‌ भवानी को सम्बोधन करके कहते हैं कि ज्ञानी की गति प्रकट 
नहीं होती । परन्तु जिनने रघुनाथ के चरणकमलों में प्रीति की है उनकी यह्‌ 
प्रकट . गति है कि भवबन्धन को छोड़नेवाला उनकी गोद में है। जिसकी गोद में 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैँ वह अपने भक्त की गोद में.है। मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 
वे मेरे में हें और उनमें में हूं। गी.। यहाँ पर गोस्वामीजी भक्ति की महिमा 
दिखलाते हैं । 
रघुपति बिमुख जतन कर कोरी । कवन सके भव बन्धन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के राखे।सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥२॥ 


अर्थ : रघुपति विमुख होकर करोड़ यत्न करके भी कौन भव बन्धन को 
खोल सकता है ? जिस माया ने चराचर जीव को वश कर रवखा है वह प्रभु से 
भयग्रस्त होकर त्राहि त्राहि करती है। 

व्याख्या : बँधा हुआ स्वयं अपने को छुड़ा नहीं सकता। जो छुड़ानेवाळा 
है, यथा : तुळसिदास यह मोह श्यृंखला छूटिहि तुम्हरे छोरे। विनय. । उसी से- 
जो विमुख हो गया उसके छूटने की कौन आशा है। सरकारी कैदी को कौन 
छुड़ावे । यथा : जौ खल भएसि रामकर द्रोही | ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही । वह 
तो उन्हीं के शरण में जाने से छूटेगा। चाहे जब जाय दूसरा उपाय नहीं .है | 
भगवद्गीता में स्वयं कहते हैं : यह मेरी देवी गुणमयी माया उल्लंघन करने योग्य- 
नहीं है । जो मेरी शरण आते हैं वे ही इसे पार कर सकते हैं। यथा.: देवी ह्येषा. 
गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 

भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति मायाः] जो माया _ 
सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा। सो प्रभु अविलास खग 
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राजा । नाच नटी इव सहित समाजा । तथा: देखी माया सब बिघि गाढ़ी । अत्ति 
सभीत जोरे कर ठाढ़ी देखा जीव नचावे जाही। देखी भगति जो छोरे ताही। 
ऐसी प्रबल माया से आप से आप कोई भी नहीं छूट सकता । फिर रामविमुख के 
छूटने का क्या उपाय है ? अतः जो मायापति है जिससे माया डरती है उसी 
की शरण ग्रहण करनी चाहिए । 

भुकुटि विलास नचावे ताही। अस प्रभु छाड़ि भजिय कहु काही ॥ 


मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥३॥ 


अर्थं : जो प्रभु उसे : माया को भौंह के इशारे पर नचाता है उसे छोड़कर 
किसका भजन किया जाय । मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर भजन करने से 


रघुराई कृपा करेंगे । 
व्याख्या : जब यह निश्चय है कि अपने प्रयत्न से कोई भव बन्धन से मुक्त 


नहीं हो सकता तब किसी ऐसे समर्थं का आश्रयण करना होगा जो स्वयं मुक्त हो 
और उससे छुड़ा सके | इस पर गोस्वामीजी कहते हैं कि जिसके भौंह के इशारे पर 
माया नाचती है उसे छोड़कर किसका आश्रय ग्रहण किया जाय ? अर्थात्‌ वही 
एक भजनीय है । उसी की कृपा से सब कुछ सम्भव है । 

” अबप्ररन यह उठा कि उसकी कृपा केसे हो? तो कहते हैं भजन करने से 
प्रभु कृपा करते हैं | परन्तु उसमें भी एक सभय : शर्तें है और वह यह है कि मनसा 
वाचा कमंणा चतुरता को छोड़कर भजन करे। भजन में कार्पण्य और देन्य 
प्रयोजनीय हैं । चतुरता में तो वुद्धि का कौशल दिखाना पड़ता है। छल से भी 
काम लेना पड़ता है । अतः चतुरता भजन का बाधक है। यथा: सूधे मन सूधे 
वचन सूधी सब करतूति । तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति । दो. । 


एहि बिधि सिसु बिनोद प्रभु कोन्हा । सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 

ले उछंग कबहुँक हलरावे | कबहुँ पालने घालि झुलावे ॥४॥ 
अर्थं : इस विधि से प्रभु ने शिशु लीला की और सब नगरवासियों को 

सुख दिया। कभी गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं। कभी पालने में डालर 

झुलाती हैं । 

व्याख्या : एहि विधि राम जगत पितु माता । कोसल पुरवासिन्ह सुख दाता 

से प्रसङ्ग छोड़ा था और अवसर प्राप्त भक्ति को महिमा कहने लगे थे। अब फिर 

वहीं से प्रसङ्ग उठाते हें। एहि विधि सिसु विनोद प्रभु कीन्हा । सकळ नगर्रासिन्ह 

सुख दीन्हा । नारियाँ महारानी की गोद भरी देखकर कृत्यकृत्य हैं। नर लोग 


चक्रवर्ती जी की गोद में दर्शन पाकर सुखी हैं । 

माँ दुलार करती है। पर स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान है। गोद में लिये रहती 
हैं तो भी हिलाया करती हैं। पालने पर रखती हैं तो उसे झुलाया करती हैं। 
जिसमें बालोचित व्यायाम होता रहे । रातदिन बच्चे में लगी रहती हैं । 
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'दो. प्रेम मगन कौसल्या, निसदिन जात न जान। 
सुत सनेह बस माता, बाल चरित कर गान ॥२००॥ 


अर्थ : कौसल्या रानी प्रेम में मग्न थीं। उन्हें रात दिन के बीतने का पता 
नहीं । पुत्र के प्रेम के वश में बाल चरित्र का गान करती थीं | 
व्याख्या : जो प्रेम में मग्न हो उसे काल की गति का पता नहीं रहता । 
कौसल्या माता की यही गति है। कहा था : कीजिय सिसुलीला अति प्रियसीला 
यह सुख परम अनूपा । सो उसी परम अनूम सुख में भूली हुईहें। अभी प्रभु 
शिशुरूप ही हैं। पर माँ बालचरित का गान करती हैं। बच्चे के बड़े होने के 
लिए बड़ी उत्सुक हैं | यथा : 
ह्लं हौ लाल कर्बाह बड़े बलि मेया। 
राम लखन भावते भरत रिपुदवन चारु चारयौ भैया ॥१।। 
बाल बिभूषन वसन मनोहर अंगनि विरि बनेहों। 
सोभा निरखि निछावरि करि उर जाइ बारने जेहौं ॥२॥ 
छगनमगून अँगना खेलिहौ मिलि ठुमुकु ठुमुकु कब घेहों। 
कल बल बचन तोतरे मंजुळ कहि माँ मोहि बुलेहों ॥३॥ 
पुरजन सचिव राउ रानी सब सेवक सखा सहेली । 
लेहँँ लोचन लाहु सुफल लखि ललित मनोरथ बेली॥४॥ 
जा सुख की लालसा लटू सिव सुक सनकादि उदासी। 
तुलसी तेहि सुख सिंघु कौसिला मगन पे प्रेम 'पियासी ॥५॥ 


६. बालचरित प्रसंग 


एकबार जननी अन्हवाए | करि सिगार पलना पौढ़ाए ॥ 
निज कुल. इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह असनाना ॥१॥ 


अर्थ : एकबार बच्चे को माँ ने नहलाया और श्छुङ्गार करके पालने पर पौंढा 
दिया । अपने कुल के इष्टदेव भगवान्‌ की पूजा के लिए स्वयं स्तान किया । 

व्याख्या : माता कौसल्या प्रति मास श्रीरामजी का श्छुङ्गार करके मालपूआ 
लड़ड़, गझिया, गुलगुले आदि बनाकर बायन बाँटती थी । यथा : कौसल्या जननी 
तस्य मासि मासि प्रकुर्वंती | वायनानि बिचित्राण समलङ्कृत्य राघवस्‌ । अपूपान्‌ 
मोदकान्‌ कृत्वा कणंशष्क्रुलिकांस्तथा । अध्या. । तदनुसार एक बार माँ ने 
नहलाकर श्शुङ्गार किया और पालने पर लिटा दिया । क्योंकि उसे और भी कायं 
करने थे । 

उनके कुल के इष्टदेव श्रीरङ्गजी थे । सो उनकी पूजा के लिए स्नान किया । 
यह स्नान, प्रातः स्नान के अतिरिक्त पूजनार्थं था। गृहस्थ के लिए मध्याह्न का 
विधान ही बिशेष है । 
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करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आपु गई जहाँ पाक बनावा ॥ 
्रहुरि मातु तहवाँ चलि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥२॥ 

अर्थे : पुजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनी हुई 
थी । फिर माँ वहाँ से चली आई देखा कि बच्चा खा रहा है। 

व्याख्या : यद्यपि नैवेद्य पुजन का प्रधान अङ्ग है। फिर भी यहाँ पर सैवेद्य 
के विषय में विशेष रूप से कहना है। इसलिए कहते हैं कि उस पूजा में चैवेद्य. 
चढ़ाया | उसे वहीं छोड़कर जो मालपूआ, लड्डू, आदि बायन बन रहा था उसे: 
देखने चली गई | वहाँ से लौटने पर माँ देखती है कि बच्चा नैवेद्य खा रहा है । 


गइ जननी सिसु पहि भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई। हृदय कंप मन धीर न होई ॥३॥ 

अर्थं : डरी हुई बेटे के पास गई | देखा बच्चा वहाँ सोया हुआ है। फिर 
लौटकर उसी बच्चे को देखा | हृदय काँपने लगा | धेयं न रह गया | 

व्याख्या : माँ डर गई कि में तो बच्चे को पालने पर लिटा आई हूँ । वह 
यहाँ केसे आगया ? बच्चा स्वयं आ सकता नहीं। दूसरा कोई यहाँ था नहीं । 
कया कोई आया है ? देखने के लिए जहाँ बच्चे को पालने पर लिटाया था वहाँ 
गई तो आश्चयं का ठिकाना नहीं रह गया । बच्चा सोया हुआ है। तो कया वह 
मेरा बच्चा नहीं था ? किसी ने भरत को जाकर तो वहाँ नहीं रख दिया | इसलिए 
फिर वहाँ गई तो उसी वच्चे को पाया । अपने ही बच्चे को दो स्थानों में एक साथ 
देख रही है। एक स्थान में जागता हुआ और दूसरे स्थान में सोया हुआ । कलेजा 
काँप उठा । मेरे बच्चे को लेकर यह क्या विचित्र घटना हो रही है । कोई समाधान 
मन में नहीं आता। पहिले ही भयभीत हो गईं थी | अव हृत्कम्प होने लगा । 
कोई अनिष्ट प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है । इसलिए घें त्ञहीं होता । 
इहाँ उहाँ दुइ वालक देखा । मति भ्रम मोर कि आन बिसेखा ॥ 


देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥४। 
अर्थं : यहाँ वहाँ दो बालक देखा । यह मेरी वुद्धि का भ्रम है कि कोई 
विशेष बात है। रामजी ने देखा कि माँ विकल हो गई तो मधुर मुस्कान से 
हँस दिया । 
व्याख्या : इहाँ ठाकुरवाडी में और उहाँ पालने पर लड़के दो दिखाई पड़े | 
तब अंपनी ही मति पर शङ्का करती हैं कि मुझे मतिश्रम तो नहीं हो गया ? मति- 
श्रम केसे कहें | कोई दूसरा पदार्थ तो मुझे दो नहीं दिखला रहा है। जितनी विशेष 
बातें होती हैं उनमें यह तो सबसे विलक्षण है । कहीं एक लड़के से दो नहीं 


हो जाते | 
प्रभु ऐसे प्रेमवश हैं कि माँ की आकुलता न सह सके | एकदम -वात्सल्य में 
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माँ मग्न थीं। इसलिए विवेक को जाग्रत करने के. लिए मुसकरा दिये। अपना 
स्वरूप दिखलावेंगे। यथा : मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । विहसत तुरत गयेउँ 
मुख माहीं : कि दो रूप पर क्यों आश्चर्य करती हो में स्वरूप हूँ । 


दो. देखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड। 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड ॥२०१॥ ` 


अर्थं : माता को अपना अच्छुत अखण्ड रूप दिखलाया । प्रत्येक रोम में 
करोड़ों ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं । : 

व्याख्या : इतना विशाल रूप दिखलाया तो सबको वह रूप दिखना 
चाहिए । परन्तु किसी ने नहीं देखा । केवल माँ ने देखा । जिसे दिखाना चाहा' 
उसने देखा । उनका ऐसा रूप तो सदा ही रहता है। पर जीव उसे देख नहीं ` 
सकता | दिव्य नेत्र हों तो दिव्य रूप का दर्शेन हो।. अतः माँ को दिव्य चक्षु 
दिया । जिससे उसने अखण्ड रूप का दर्शन किया | सूतिका गृह में जिस अद्भुत 
रूप का दर्शन दिया था वह खण्ड रूप था । वहाँ स्तुति करने में माता ने कहा था 
ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद कहै । उस माता के माने हुए 
रूप का दिखलाना भी आवश्यक था । इस वार ठाकुरवाडी में वही अखण्ड रूप 
दिखलाया। जिसके रोम-रोम में करोड़ों ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं। जो मन में भी 
चिन्तन नहीं किया जा सकता । उस रूप को प्रत्यक्ष देखा। भाव यह कि उनके 
रूप में भेद नहीं है। वे बैसे ही : सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत हैं । परन्तु 
हृष्टि के तारतम्य से अनेक रूप से भासित होते हैं । 


अगनित रवि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिधु महि कानन ॥ 
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ । सोउ देखा जो सुना न काऊ॥१॥ 


अर्थं : असंख्य सूर्यं, चन्द्र, शिव, ब्रह्मा देखे | बहुत से पंत, नदियाँ, समुद्र, 
पृथ्वी और वन देखे । काल कर्म गुण और स्वभाव को देखा और जिसे कभी किसी 
ने सुना ही नहीं उसे देखा । 

व्याख्या : ऐसा दर्शन न भुसुण्डि को हुआ और न उमा को हुआ था। 
उमा को दुःखी जानकर तो बहुत थोड़ी माया दिखाई। यथा : जाना राम सती 
दुःख पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा। भुसुण्डिजी ने भीतर की सैर की । 
एक-एक ब्रह्माण्ड में सौ-सौ वषं रहे । इस भाँति सौ कल्प वीता । माँ भीतर बाहर 
सब युगपत्‌ देख रही हैं | रवि, शशि, शिव, चतुरानन, पर्वंत, नदी, समुद्र, वन कितने 
दिखाई पड़ते हैं। कुछ ठिकाना नहों है। कारण यह है कि प्रत्येक ब्रह्माण्ड में 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु और दिक्‌पाल दूसरे ही प्रकार के होते हैं | नर, गन्धवं, 
वेताल, किन्नर, निशिचर, पशु और व्यालभूत सब कुछ सभी ब्रह्माण्ड में होते हैं। 
परन्तु दूसरे ब्रह्माण्ड के जीवों से मेल नहीं खाते। इतना हो नहीं पृथ्वी, समुद्र, 
नदी, पर्वंत आदि सब प्रपञ्च ही दूसरे प्रकार के होते हैं। माँ को इस समय अनन्त 
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कोटि ब्रह्माण्ड के भीतर बाहर का सब दर्शन एक साथ हो रहा है। वह शिशु 


देखते-देखते अखण्डरूप हो गया । 
काल : भूत भविष्य वर्तमान । कमं : सञ्चित प्रारब्ध और क्रियमाण । गुण : 


सत्त्व, रज और तम । ज्ञान: शास्त्रजन्य और अनुभवजन्य । स्वभाव : प्रकृति । येः 
सब चक्षु के विषय नहीं हैं । इनका योगज प्रत्यक्ष होता है । योगज प्रत्यक्ष होना ही 
इनका देखा जाना है। सो माँ कोसल्या को इन सबका प्रत्यक्ष हुआ । वैषम्य सृष्टि 
और साम्य प्रलय है । जितने ब्रह्माण्ड हैं वे सब एक दूसरे से विलक्षण हैं। एक 
- ब्रह्माण्ड का जीव उसी की व्यवस्था को थोड़ा बहुत जानता है। दूसरे के विषय में 
वह कुछ नहीं जानता | यथा : ऊमरि तरु विसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक 
निकाया । जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिं आना। अतः 
दूसरे ब्रह्माण्डों में ऐसी बातें हैं जिन्हें न हम लोगों ने देखा है न सुना है। उन 
सब अनन्त विशेषताओं का प्रत्यक्ष माँ कौसल्या को हुआ । अजुंन को केवल इस 
ब्रह्माण्ड के विश्वरूप का दर्शन हुआ था। माँ कौसल्या के प्रत्यक्ष से उसकी 
तुलना ही नहीं । 

देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचाव जाही। देखी भगति जो छोरे ताही॥२॥ 


अर्थं : सब प्रकार से धची माया को देखा कि वह अत्यन्त भयभीत हाथ 
जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे माया नचाती है और भक्ति को देखा जो 
उसे छुड़ाती है । 

व्याख्या : जो ज्ञानी के भी चेत को हरण करती है और वल से खींचकर 
मोह के वश करती है। यथा : जो ज्ञानिहु कर चित अपहरई। बरिआई विमोह 
बस करई। उस माया को देखा कि प्रभु के सामने अत्यन्त डरी हुई हाथ जोड़े 
खड़ी है । आज्ञापालन के लिए खड़ी है। यथा : लव निमेष मॅह भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । जीवात्मा के स्वरूप का भी साक्षात्कार हुआ । नाचने 
नचाने का रहस्य भी देखा | परवस जीव स्ववस भगवंता |. जीव अनेक एक 
श्रीकंता । श्री ग्रन्थकार कहते हैं: नाचत ही निसि दिवस मरयौं। तबहीं ते न 
भयो जीव थिर जब तें हरि नाम धरयौं | बहु वासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि 
भरथों । चर अरु अचर गगन ज॑ल थल मह कोन न स्वाँग करयौं। 
मोक्षदायिनी भगवती भास्वती भक्ति का भी दर्शन पाया। यथा : भगति करत 
बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा । भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते 


तेहि डरपति अति माया । 

तन पुलकित मुख वचन न आवा । नयन मूँदि चरनन्हि सिरु नावा ॥ 

विसमयवंति देखि महतारी । भए बहुरि सिसु रूप खरारी ॥३॥ 
अथं : शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन न निकला | आँख मूँदकर 
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चरणों में सिर नवाया। माता को आदइचरयंचकित देखकर खरारि : खर के 
शत्रु : फिर शिशु रूप हो गये । 

व्याख्या : ऐसे घोर अद्भुत रूप को देखकर भय से रोंगटे खड़े हो गये । 
अब देखने का सामर्थ्य नहीं है। इससे आँख बन्द कर लीं। पहचान लिया कि 
यह ऐशवर रूप है । अतः चरनन सिर नावा। जो भी थोड़ा या बहुत इस रूप को 
देखता है उसी की यह दशा हो जातो है। भुसुण्डिजी कहते हैं: देखि चरित यह 
सो प्रभुताई । समुझत देह दसा विसराई। धरनि परयौं मुख आव न बाता । त्राहि 
त्राहि आरत जन त्राता । उमा तो आँख बन्द करके रास्ते में ही बेठ गईं । यथा : 
नयन मूँदि वेठी मग मांही । 

माँ को चतुभुंज देखने से हर्षं हुआ था। यथा: हृषित महतारो मुनि मन 
हारी अद्भूत रूप निहारी । परन्तु इस रूप को देखने से विस्मय हुआ। खरारि 
कहकर भायानाथ होना द्योतित किया। यथा: मायानाथ अस कोतुक करौ । 
देखत परस्पर राम करि संग्राम रिपुदळ लरि मरयौ। मायानाथ ने उस रूप को 
अलक्षित कर दिया भौर फिर शिशुरूप हो गये दिखला दिया कि वेदप्रतिपादित 
अखण्ड रूप यही है, परन्तु भक्त लोगों के लिए सुखद तो नयनाभिराम घनश्याम 
राममूर्ति ही है। 


स्तुति? करि न जाइ भय माना । जगत पिता में सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई ॥४॥ 


अर्थं : स्तुति करते भी नहीं बनता । वह डर गयीं की जगत्पिता को मैंने बेटा 
करके जाना | श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया : माँ सुन ! यह बात 
कहींपर न कहना | 
व्याख्या : चतुभुज रूप से देखकर स्तुति की थी । यथा : कह दुहु कर जोरी 
अस्तुति तोरी केहि बिधि करउँ अनंता । इस बार स्तुति करते नहीं बनता । बड़ी 
भारी चूक हुई किस मुँह से स्तुति करूँ ? जगत्‌-पिता का इतना बड़ा अपमान मुझसे 
हो पड़ा कि मैंने उन्हें बेटा मान लिया । तंब श्रीहरि ने कौसल्या जी को बहुत भाँति 
से समझाया । यथा 
सुत विषयिक रति नृप वरथो तुमने भगति विवेक । 
दिखरायों याते तुमहि यह सरूप तजि टेक॥१॥ 
सुने जो नूप यह वात सब सुत विषयिक रति जाय | 
याते यह्‌ वृत्तान्त सब कतहु कहै जनि माय॥२॥| 
जौ लौ नहि दशशीश बधं तोलों ममं दुराय। . 
रहिवो है एहि हेतु यह कतहु कहै जनि माय ॥३॥ 


१. यहाँ विमावना अधम अळङ्कार है। 
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सुनु माई का भाव यह कि मेने स्वयं माता मान रबखा है | तठ छू पुत्र मानने 
में क्यों डरती है ? 
दो. बार बार कौसल्या, बिनय करे कर जोरि। 
अब जनि कबहुँ व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरि ।!२०२॥ 
अर्थ : कौसल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि है प्रभो ! 
मुझे आप की माया अब कभी न व्यापे । 
व्याख्या : माँ हाथ जोड़कर बार-बार विनय करती हैं | जानती हैं कि भगवानु 
को प्रसन्न करने का यही उपाय है । नहीं तो मनुष्य में कोन सा सामर्थ्यं है, जिससे 
उन्हें प्रसन्न कर ले | माता समझ गई कि यह दर्शन जो मुझे हुआ है वह इनकी माया 
के व्यापने से . हुआ है । यथा : हरि सेवर्काह्‌ न व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि 
विद्या । अतः विद्यामाया के न व्यापने के लिए प्रार्थना है । इसके व्यापने से मनुष्य 
अथाह में पड़ जाता है । अजुंन कहने लगे : दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश 
जगन्निवास | मुझे दिशाओं का पता नहीं । कहीं विश्राम नहों मिल रहा है । हे विश्वेश ! 
जगन्निवास ! कृपा कीजिये । विश्राम तो पराविद्या भक्ति में ही है। यहाँ से शिशु- 
चरित समाप्त हुआ | 
६. बालचरित प्रसङ्ग 
बाळचरित हरि बहु विधि कोन्हा । अति अनंद दासन्ह कहं दीन्हा ॥ 
कछुक् काल बीते सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई ॥१॥ 
अर्थ : श्रीहरि ने बहुत प्रकार से बालचरित किया और अपने दासों को 
बहुत आनन्द दिया । कुछ समथ बीतने पर कुटुम्ब के लोगों को सुख देनेवाले चारों 
भाई बड़े हुए । 
व्याख्या : श्रीहरि ने वालचरित अनेक विधि से किया | भाव यह कि अनेक 
लौकिक विधि और अलौकिक विधि से भी किया। प्रजा और परिजन के साथ 
लौकिक विधि से और भुसुण्डि आदि के साथ अलौकिक ।वेधि से । 


लौकिक विधि । यथा : 
बाल विनोद करत रघुराई। विचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 


पति झीन झंगुली तन सोही । किलकनि चितवन भावति मोहीं ॥ 
रूप रासि नृप अजिर विहारी | नाचहि निज प्रतिबिम्त्र निहारी ॥ 
किलकत मोहि धरन जव धार्वाह्‌ । चलौं भागि तब पूप देखावहि॥ 
तथा : 
कबहु ससि माँगत आरि करें, कबहुँ प्रतिविम्ब निहारि डरैं। 
कबहुँ करताल बजाइ के नाचत, मातु सबे मन मोद भरें | 
कबहुँ रिसिआइ कहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि भरें | 
अवधेस के बालक चारि सदा, तुळसी मन मंदिर में बिहरें ॥ 
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पदकंजनि मंजु बनी पनहीं, धनुही सर पंकजपानि लिये । 

लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट हिये॥ 

तुलसी अस बालक सों नहिं नेह, कहा जप जोग समाधि किये । 

नर ते खर सूकर स्वान समान, कहाँ जग में फर्क कौन जिये॥ 
खेळत अवध खोरि, गोली भौरा चकडोरि, मूरति मधुर बसे तुळसी के हियरे। 


अलौकिक विधि : 


जानु पानि धाए मोहि धरना। स्यामल गात अरुन कर चरना ॥ 
तव में भागि चलेउँ उरगारी। राम गहन कहुँ भुजा पसारी॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहँ भुज हरि देखें निज पासा ॥ 
दो. ब्रह्मलोक लगि गयउँ में चितएउँ पाछ उड़ात। 
जुग अंगुल कर बीच सब राम भूर्जाह मोहि तात ॥ 
इत्यादि ९ दोहों तक । 
यद्यपि रामचरित सदा सेवक सुखदायक है। पर बालचरित में दासों को 
अत्यन्त आनन्द आता है। भुसुण्डिजी तो पाँच वषं तक ही साथ रहते हैं। 
क्योंकि उनके इष्टदेव बालक राम हैं। बालक राम शिवजी के भी इष्टदेव हैं। यथा : 
बंदौं बारू रूप सोइ रामू | अन्नप्राशन तक शिशु संज्ञा है। तब तक तो माता पिता 
को ही आनन्द मिलता रहा, अब चलने-फिरने बाहर निकलने लगे तब दासों को 
अत्यन्त आनन्द मिला । कुछ काळ बीतने पर सब भाई बड़े हुए। भाव यह कि 
तीसरा साळ लगा । चूडाकरण का समय आगया | 


चुड़ाकरन कीन्ह “गुरु जाई। बिप्रन्ह पुनि दछिना वहु पाई ॥ 
परम मनोहर चरित _ अपारा | करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥२॥ 


अर्थं : तव गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया । ब्राह्मणों ने फिर बहुत 
दक्षिण पायी । अत्यन्त मनोहर अपार चरित चारों सुकुमार करते फिरते थे । 


व्याख्या : जातकर्म पिता ने किया । मुण्डन संस्कार स्वयं गुरुजी कर रहे हैं। 
जिस भाँति जन्मोत्सव में : हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह कहें दीन्ह । उसी भाँति 
मण्डन संस्कार में दक्षिणा ब्राह्मणों को दी गयी । पुनि शब्द से यही भाव निकलता 
है। श्रीग्रन्थकार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग वहुत कम करते हें। विप्र शब्द का ही 
प्रयोग देखने में आता है। वेदपाठी भवेद्विप्रः अर्थात्‌ तपःस्वाध्यायनिरत ब्राह्मणों को 
दक्षिणाएँ दी गई । वसिष्ठजी ने वेदविह्वीन ब्राह्मणों को शोच्य बतलाया है। यथा : 
सोचिय विप्र जो वेद विहीना । तजि निज धर्म विषय लवलीना । चारों सुकुमारों के 
चरित अपार हैं और फिर भी परम मनोहर हैं | यथा : 

जैसे राम ललित तैसे लोने छषनलालु । 

भाग-९ तैसेई भरत सील सुखमा सनेहनिधि, तैसेई सुभगसंग सन्रुशाल | 


५३० रामचरितमानस 


तथा : छोटिऐ धनुहियाँ, पनहियाँ पगनि छोटी, छोटिऐ कछौटी कटि छोटिऐ तरकसी । 
लसत झंगूली झीनी, दामिनि की छवि छीनी, सुंदर बदन सिर पगिया जरकसी ॥ 
वय अनुहरत विभूषन विचित्र अंग, जोहे जिय आवत सनेह की सरकसी। 
मूरति की सूरति कहै न परे तुलसी पे, जाने सोई जाके उर कसके करक सी | 
मन क्रम बचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहि आवत तजि बाल समाजा ॥३॥ 
अर्थं : जो मन कमं और वचन तथा इन्द्रियों से परे हैं। वही प्रभु दशरथ 
के आँगन में विचरण कर रहे हैं। भोजन करते समय चक्रवर्तीजी बुळाते हैं। 
पर बालकों का समाज छोड़कर नहीं आते । 
व्याख्या: भरद्वाज का प्रइन है 'प्रभु सोई राम कि अपर कोउ'। उमा का 
प्रश्‍न है “राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई' | इसलिए 
जहाँ जहाँ चरित में अतिशयता दिखळाते हैं वहाँ वहाँ यह भी दिखलाते चलते हैं 
कि अज अगुन अलखगति जो कोई है 'वही अवध नृपति सुत हुआ है। 
यहाँ भी मन क्रम वचन अगोत्रर कहकर उसी अज अगुन अलखगति का ही 
वर्णन कर रहे हैं । वही भक्ति प्रेम के वश कौसल्या की गोद में आया । दम्पति के 
परम प्रेम के वश में होकर पुनीत शिशुचरित किया । अब वालक होकर महाराज 
दशरथ के आँगन में विचर रहा है। भुसुण्डिके साथ जो चरित किया वही इसमें 
प्रमाण है । 
भोजन करते समय चक्रवर्तीजी खिलाने के लिए बुराते हैं। परन्तु बाल 
समाज छोड़कर जाते नहीं बनता । जिसने पिता के बच्चन शे राज्य त्याग किया 
वह आज पिता के बुलाने से बाल समाज छोड़ने को तैयार नहीं। युवावस्था में 
जितना राज्य प्रिय है, उससे कहीं अधिक बाल्यावस्था में खेल और बाल समाज 
प्रिय है। 
कौसल्या जब बोलन जाई । ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरं जननी हठि धावा ॥४॥ 
धुसर धूरि भरें तनु आए। भूपति विहंसि गोद बैठाए ॥५॥ 
अर्थ : कौसल्या जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। 
वेद जिसे नेति कहते हैं और शिवजी अन्त नहीं पाते माँ उसे पकड़ने के लिए 
दौड़ी । धूछ से भरे.हए उसी रङ्ग में रंगे हुए आये | चक्रवर्तीजी ने हुँसकर गोद 
. में बिठा लिया | 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी कौसल्या के घर में भोजन कर रहे हैं। श्रीरामजी 
बाळ समाज में मिलकर खेलने में मग्न हैं। महाराज को बड़ी अभिरुचि है कि 
रामजी भी साथ खाएँ । इष्टजनैः सह भुक्तं भुक्तम्‌ । प्रेमी के साथ भोजन करना ही 
भोजन है। रामजी सा प्यारा उन्हें कौन है ? अतः रामजी को खिलाने के लिए 
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बार बार पुकारते हैं। वे खेल की धुन में सुनते ही नहीं। महाराज की अधिक 
रुचि देखकर कौसल्या जी स्वयं बुलाने गई तो आप ठुमुक ठुमुक भाग चळे । 
अभी भलीभांति दौड़ नहीं सकते । इसलिए ठुमुक ठुमुक भागना कहते हैं। फिर भी 
माँ पकड़ने में समर्थ नहीं हो रही है। अतः हठ करके दौड़ी कि पकड़ कर ले ही 
चलेंगे | इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि जिसे वेद वाणी से ग्रहण करने में असमर्थ 
हैं और साक्षात्‌ शिवजी मन से ग्रहण करने में असमर्थ हैं उसे पकड़ने के लिए 
माँ ने हठ किया है। विना पकड़े न छोडूंगी । इसलिए पकड़ में आ गये । घूल से 
धूसर रंग हो गया है। शङ्कुर रूप बने हैं। पकड़ाये हुए चले आ रहे हैं। यह दृश्य 
देखकर महाराज हँस पड़े। धूल भी नहीं झाड़ा और गोद में बिठाकर मनोरथ 
पूर्ण किया । 
दो. भोजन करत चपल चित, इत उत अवसरु पाइ। 


भाजि चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाइ ॥२०३॥ 


अर्थ : भोजन करते हैं पर चित्त चञ्चल है। इधर उधर देख रहे हैं। अवसर 
मिळते ही भाग चले । मुँह में दही भात लगा हुआ है। 

व्याख्या : महाराज खिलाते हैं और रामजी खा भी रहे हैं। परन्तु मन- 
बालसमाज में लगा हुआ है। इसको ग्रन्थकार इतउत शब्द से द्योतित करते हैं। 
इत भोजन करते हैं पर चित्त उत लगा है। अतः चित्त चञ्चल है। अवसर की 
ताक में हैं कि कब माता पिता का “ध्यान दूसरी ओर हो और कब भाग जायें। 
सो अवसर पाते ही भाग चले। बड़ी प्रसन्नता है। इससे किलकारी मारते हुए 
भागे । मुँह धोने की भी चिन्ता नहीं । दही और भात मुंह में लगा है ।_ इससे और 
भी शोभा बढ़ गई है । 

माँ को चतुर्भुज रूप से तथा विश्वरूप से दर्शन देकर सावधान करते जाते 
हैं। क्योंकि वह्‌ पूर्वं जन्म में विवेक भी माँग चुकी है। परन्तु. चक्रवर्तीजी .का' 
पुत्रस्नेह ही दृढ़ करते हैं। क्योंकि पूर्वजन्म में उन्होंने ऐसा ही वर माँगा था। 
यथा : सुत विषयिक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ।- | 
बालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इन सन नह्‌ राता । ते जन बंचित किए बिधाता ॥१॥ 

अर्थं : अत्यन्त सरल और सोहाए बालचरितं का गाने सरस्वत्ती शेष शम्भु 
और वेदों ने किया है । जिनका मन इनसे अनुरक्त नहीं हुआ | विधाताँ ने उन्हें 
वञ्चित कर दिया है । 

व्याख्या : यद्यपि बालचरित के अन्तर्गत ही शिशु चस्ति है । .फिर भी जहाँ 
शिशु और बाळ का भेद किया जाता है वहाँ यह विधान है कि: प्राक्‌ चूड़ाकरणा- 
द्वालः प्रागन्नप्राशनाच्छिशुः । कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौज्जीनिबन्धनम्‌ । अपराके । 
मुण्डन के पहिले बालक, अन्नप्राशन के पहिले शिशु, और यज्ञोपवीत के पहिले 
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कुमार जानना चाहिए। .अन्नप्राशन का काल छः महीना और बारह महीना 

तक है। 

यहाँ प्र वालचरित को अति सरल और सुहावना कहा | भाव यह कि शिशु- 
चरित सरल है और बाल चरित अति सरल है। शिशुचरित में तो ऐश्वर्य प्रदर्शन 
भी हुआ । माता को चतुभृंज रूप और विश्वरूप का दर्शन दियश। परन्तु बालचरित 
में केवल माधुयं दिखलाया । इसलिए अति सरल और सुहावना कहा । सरस्वती 
शेष शम्भु और श्रुति उसी ऋजु तथा सुन्दर चरित का गान करते हैं। जिनका 
मन ऐसे चरित में अनुरक्त न हुआ उसे ब्रह्मदेव ने वञ्चित कर दिया । अर्थात्‌ 
मनुष्य का शरीर तो दिया परन्तु हृदय मनुष्य का नहीं दिया । मनुष्य की आकृति 
देकर उसे ठग लिया । वह वस्तुतः मनुष्य. नहीं है पशु है। 

. भए कुमार जबहिं सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ 
गुरु गह गए पढ़न रघुराई। अलप काल विद्या सब पाई ॥२॥ 


अर्थं : जब सब भाई कुमार हुए तो गुरु और माता पिता ने जनेऊ : यज्ञोपवीत 
दिया । रघुराई गुरुकुल में पढ़ने गये । थोड़े ही काल में सब विद्याएं प्राप्त कर लीं । 
व्याख्या : जब ग्यारहवाँ वर्ष लगा, कुमारावस्था पुर्ण हो चली : वर्षे त्वेकादशे 
नृपः. । ग्यारहवें वषं में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत करना चाहिए । इस वचन के अनुसार 
गुरुं पिता और माता ने यज्ञोपवीत दिया | भाव यह कि पहिली वेदी में गुरु माता 
पिता तीनों का काम पड़ता है । इसके बाद गुरुकुल रें भेज देने की शास्त्र की आज्ञा 
है। तंदनुसार चक्रवर्ती के वालक भी गुरुकुल में भेज दिये जाते थे। तदनुसार 
चारों भाई गुरु के धर पढ़ने गये । दूसरी वेदी वहीं हुई । 
बारह वर्ष एक वेद के पढ़ने में लगता है। इस भाँति तीनों वेदों के पढ़ने 
में छत्तीस वर्ष लगते हैं। उसी के वीच में उपवेदादि का भी अध्ययन हो जाता 
था। कुछ अत्यन्त मेधावी छत्तीस वर्षं से पहले ही पारंगत हो जाते थे। उन्हें 
विद्यास्तात कहते थे | जो मध्यम मेधावाले होते थे उन्हें पारंगत होने में पुरे 
छत्तीस वर्ष लगते थे। वे विद्याब्रत स्नात होते थे। और जो उतने दिनों में भी 
अध्ययन नहीं कर पाते थे वे व्रतस्नात होते थे । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यब्रत बारह, 
चौबीस और छत्तीस वर्ष का होता था। जो एक वेद पढ़ना चाहते थे उनका 
बारह वर्षं का, दो वेद पढ़ना चाइनेवालों का चौबीस वर्षं का, तीनों वेद पढ़ने 
बालों का छत्तीस वर्ष का व्रत .होता था। उतने दिनों तक उन्हें ब्रह्मचर्यव्रत के 
सब नियमों का पालन करना पड़ता था। परन्तु यह आवश्यक नहीं था कि उतने 
दिनों तक अवश्य ही ब्रह्मचर्यं रवखे । जो जितना शीघ्र विद्या समाप्त कर दे. उसका 
उतना ही शीघ्र ब्रह्मचर्यत्रत समाप्त हो जाता था। ये चारों भाई अल्पकाल में 
विद्याएँ समाप्त करके विद्यास्नात हो गये । 
अङ्ग और उपनिषदों के साथ सम्पूर्ण वेद रहस्य के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, 
न्याय, आन्वीक्षिकी, षट्विधा राजनीति केवल गुरुमुख से श्रवण मात्र से ही चारों 


rj 
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भाइयों ने घारण कर ली। चौसठ दिनों में चौसठों कलाओं को ग्रहण कर लिया | 
इसीलिए कहते हैं कि अल्पकाल में ही सब विद्याएँ प्राप्त कर लीं। 


जाकी सहज स्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥ 
विद्या बिनय निपुन गुन सीछा । खेलहि खेल सकल नुपलीला ॥३॥ 


अर्थ : जिसका सहज खवास चारों वेद है वह हरि पढ़े यह .बड़ा भारी 
कौतुक है । विद्या, विनय, गुण और शीळ में निपुण सब राजाओं की लीला के ही 
खेल खेलते थे । 

व्याख्या : इतने अल्पकाल में विद्याएँ समाप्त कर लीं कि अभी उनके खेलने 
के दिन नहीं बीते । यह्‌ बड़े कौतुक की वात थी । पर ग्रन्थकार कहते हैं कि भारी 
कोतुक की बात तो यह थो कि जिसका निःशवसित वेद है उस प्रभु को भी पढ़ना 
पड़ा । उनका पढ़ना एक शास्त्रमर्यादा रक्षण मात्र था। अतः शास्त्रमर्यादा रक्षण 
के लिए द्विजमात्र को ब्रह्मचर्यंपू्वंक वेदाध्ययन करना चाहिए । जो ऐसा नहीं करते 
वे अपनी हानि के साथ साथ समाज की हानि करते हैं। संसार के लिए बुरा 
उदाहरण खड़ा करते हैं । 

विद्या से विनय होता है, विनय होने से पात्रता आतो है। वह सब गुण 
और शील का निधान होता है। यदि विद्या से विनय न हुआ, विवेक नहीं उपजा 
तो उसको विद्या निष्फला हो जाती है। अतः विद्या विनय निपुन गुन सीला 
कहकर विद्या साफल्य कहा । अब नाट्यशास्त्र की निपुणता कहते हूँ। शिवि 
हरिश्चन्द्र आदिक की लीलाओं का नाट्य करते हैं। अथवा ब्रतस्तात होकर घर 
लौट आये । अभी खेलने की अवस्था है। अतः वही खेल खेलते हैं, जिसे राजाओं 
को खेलना चाहिए । यथा : 

रामलषन इक ओर भरत -'रिपुदवनलाल इक ओर भये। : 

सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइयाँ बाँटि लये ॥ 

कंदुक केलि कुसल हय चढ़ि चढ़ि, मन कसि कसि, ठोंकि ठोंकि खये । 

कर कमलनि विचित्र चौगानँँ, खेलन लगे खेल रिझये॥ इत्यादि 

खेल खेरि सुखेलनिहारे | | 

उतरि उतरि चुचुकारि तुरंगन सादर जाइ जोहारे । इत्यादि | 
करतल बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह* बीथिन्ह विहरं सब भाई । थकित होहि सव लोग लुगाई:॥।४॥। 


अर्थं : हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैँ | रूप देखते ही चराचर 
मोहित हो जाते हैं । जिन गलियों में सब भाई विहार करते हैं, सभी स्त्रीं पुरुष ठिठक 
कर रह्‌ जाते हैं । 


१ यहाँ असङ्गति अलङ्कार है । 
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व्याख्या : उपवेद की शिक्षा कहते हैं कि धनुर्वेदेऽतिनिष्ठितः सब शास्त्रों के 
तत्त्व को जानते हैं, पर धनुर्वेद में तो अत्यन्त परायण हैं । इतना प्रेम है कि विहार 
में भी धनुष बाण नहीं छूटता । भय से धनुषधारण नहीं है, विद्याप्रेम के कारण है। 
रूप देखकर अचर भी मोहित होते हैं। वह उन्मादकर रूप ही ऐसा है। अचरों का 
देखना शास्त्र तथा विज्ञान से सिद्ध है। यथा : तेन पश्यन्ति पादपाः तेन श्रुण्वन्ति 
पादपाः । इत्यादि महाभारते । इसलिए वृक्ष देखते हैं सुनते हैं इत्यादि । 
चराचर का मोहित होना कहकर लोग लुगाई का थकित होना : एकटक रह्‌ 
जाना कहते हैं । यथा 
धरे धनु सर कर, कसे कटि तरकसी, पीरे पट ओढ़े चले चारु चालु। 
अंग अंग भूषन जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिर जालु ॥ 
खेलत चौहट हाट वोथी वाटिकन प्रभु सिव सप्रेम मानस मरालु। 
सोभादान दे दे सनमानत जाचक जन करत लीक लोचन निहालु॥ 
गीता. १-४२ 


दो. कोसलपुर बासी नर, नारि बुद्ध अरु बाळ। 
प्रानहुँ तें प्रिय लागत, सब कहु रामकृपाल ॥२०४॥ 

अर्थं : कोसलपुर के रहनेवाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बाळक सबको कृपाळ 
रामजी प्राणों से भी प्यारे लगते हैं । 

व्याख्या : सुख देने की परिधि बढ़ती ही जाती है। पहले कौसल्या की गोद 
में थे । तब दम्पति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत कहा । अब बड़े भये परिजन 
सुखदाई तब कोसळपुर वासियों को सुख देना कहते हैं। प्रान प्राच के जीवन जीके | 
स्वारथ रहित सखा सबही के | इसलिए प्राण से भी प्रिय लगना स्वाभाविक है । इस 
भाँति शासन की योग्यता भी दिखलाई | 


बंधु सखा संग लेहि बुळाई। बन मृगया नित खेलहि जाई ॥ 
पावन मृग मारहि जियँ जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी ॥१॥ 


अर्थं : भाइयों और सखाओं को साथ वुला लेते थे और बन में जाकर नित्य 
शिकार खेलते थे । मन में पवित्र जानकर मृगों को मारते थे और प्रतिदिन लाकर 
राजा को दिखाते थे । 

व्याख्या : बचपन से ही सरदारगीरी थी । बन्धु सखा पर प्रेम है । शिकार 
जाते समय उन्हें बुलाकर साथ ले लेते थे, शिकार खेलने का शास्त्रों में निषेध है, पर 
राजाओं के लिए आज्ञा है। इससे उन्हें परिश्रम और शास्त्राभ्यास तथा सहनशक्ति 
बढ़ाने का अवसर मिलता है | शिकार में भी वृथा हिसा निषिद्ध है । अतः मेध्य पश 
का ही वध करते थे जिनके चमं श्वुद्भादि का धमंकार्य में प्रयोजन पड़ता है। व्याघ्र 
आदि दुष्ट जन्तुओं का चम पवित्र माना गया है। अतः मन से निश्‍चय करके कि यह 
दुष्ट जन्तु है तब उसका वध करते थे | अध्यात्म रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है 
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कि दुष्ट मृगों को मारकर पिता को निवेदन करते थे । यथा : हत्वा दुष्टमुगान्‌ सर्वान्‌ 
पित्रे सर्वं न्यवेदयत्‌ । मृग का अर्थं हिरन ही नहीं है । जिनका शिकार किया जाता 
है वे सभी जन्तु मुग हैं। महाराज भी बड़े शिकारी थे अतः उनकी प्रसन्नता के लिए 
नित्य शिकार खेलते थे और मारे हुए पशुओं को लाकर चक्रवर्ती जी को दिखाते थे | 


जे मृग राम वान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 
अनुज सखा संग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥२॥ 


अर्थे : जो मृग रामजी के बाण से मारे,जाते थे वे शरीर छोड़कर स्वगं 
सिधारते थे । भाई और सखाओं के साथ भोजर्न करते थे और माँ-वाप की आज्ञा में 
चलते थे । 

व्याख्या : पशुयोनि से कोई शुभ कमं हो नहीं सकता । अतः जायस्व म्रियस्व 
जन्मो मरो यही चक्र चला करता है। .यज्ञ में वथ होने से ही उनका कल्याण होता 
है । यहाँ स्वयं यज्ञपुरुष के हाथ से उनके शररूपी तीर्थ में प्राण त्यागकर सुरलोक 
को जाते हैं । पशुयोनि से उनकी मुक्ति हो जाती हैः। रघुवीर सर तोरथ सरीरन्हि 
त्यागि गति पइहें सही । 

इष्टजनैः सह भुक्तं भुक्तम्‌ । सुख में अनुज और सखाओं का-स्मरण करते थे । 
और आज्ञा-पालन में स्वयं प्रस्तुत रहते थे । अनुज और सखा को नहीं कहते थे कि 
जो आज्ञा मुझे हुई है उसे तुम जाकर कर दो । माता को पिता से अधिक मानते 
थे । इसलिए ग्रन्थकार माता का पहिले और पिता का नाम पीछे लेते हैं। 


जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ ` 
वेद पुरान सुर्नाह मन लाई । आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥३॥ 


अर्थं : जिस विधि से नगर के लोग सुखी हो सकें वेसा ही संयोग कृपानिधि 
जुटा देते थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते थे और भाइयों को समझाकर 
कहते थे । 

व्याख्या : बन्धु सखा को प्रसन्नता कही । माता पिता की प्रसन्नता कही । अब 
पुरलोग को प्रसन्नता कहते हें। सुख से ही संसार प्रसन्न होता है। अतः प्रसन्न करने 
के लिए लोग सुख का संयोग करते हैं। पर संयोग जुटा देना ईश्वर का काम है 
मनुष्य का नहीं । यथा : जौ विधि बस अस बने संजोगू । अस संजोग ईस जौ करई। 
श्रीरामजी पुरलोग के सुखी होने का संयोग जुटा देते थे। जिसमें कोई भी दुःखी 
न रहे । 

चक्रवर्तीजी को सभा में नित्य वेद पुराणों को कथाएँ होती थीं । उन्हें रामजी 
मन लगाकर सुनते थे । भली भाँति वेद पुराण के जानने पर भी पुनः पुन: श्रवण में 
उपेक्षा नहीं करते थे। दिखलाते थे कि वार वार सुनने से संस्क्रार और हढ़ होता 
चला जाता है । यथा: शास्त्र सुचितित पुनि पुनि पेखिअ । फिरः छोटे भाइयों से 
उसकी. व्याख्या करते थे। चतुभिश्च प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति । आगमकालेन 
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स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति । चार प्रकार से विद्या अभीष्ट फल- 
दान में समर्थ होती है। आगमकाळ से स्वाध्यायकाल से प्रवचनकाल से और 
व्यवहारकाल से । सो दोनों कह चुके हैं | यथा : गुरु गृह गये पढ़न रघुराई । अल्प 
काल विद्या सब पाईं। वेद पुरान सुनृहि मन लाई। अब प्रवचन कहते हैं : आप 
कहहिं अनुर्जाह्‌ समुझाई । इसके आगे व्यवहार काल कहेंगे । 
प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा ॥ 
आयसु माँगि करहि पुर काजा । देखि चरित हरषे मन राजा ॥४॥ 
अर्थं : रघुनाथ प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे । 
आज्ञा माँगकर पुर का कार्यं करते थे। चरित्र देखकर महाराज मन में प्रसन्न 
होते थे। 
व्याख्या : शास्त्र में जो पढ़ा था उसे व्यवहार में चरितार्थं करते थे। वेद 
की आज्ञा है : मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचायंदेवो भव । माता को देवता मानो | 
पिता को देवता मानो । आचाय को देवता मानो । अतः पहिले उठकर माता पिता 
और गुरु को नमस्कार करते थे | अथवा अन्तःपुर में पहिले माँ का ही दर्शन होता 
था | तत्पश्चात्‌ यथावसर पिता का दर्शन होता था। गुरुजी का निवासस्थान 
पृथक्‌ था । अतः इन्हें प्रणाम करने का अवसर माता-पिता के प्रणाम के बाद 
मिलता था | 
पितु आयसु सव धमं का टीका है । अतः आयसु : आज्ञा माँग-माँगकर' पुर का 
कार्य करते थे | पिता के कार्य का भार स्वयं अपने ऊपर ले रक्खा था । सो भी अपने 
मन से नहीं, पिताजी से आज्ञा माँगकर करते थे। इससे श्रीरामजी का सब लायक 
होना दिखलाया | पिता की आज्ञा हो तभी कुछ करें यह बात नहीं । काम बिगड़ता 
देखकर या आवश्यकता देखकर उस कार्य के संवारने के लिए आज्ञा माँगते थे । 


. दो. व्यापक अकल अनीह अज, निगुंन नाम न खूप। 
भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ 
अर्थं : जो व्यापक, कलारहित, इच्छारहित, जन्मरहित, गुणरहित, नाम- 
रूपरहित है वह भक्त के लिए अनेक प्रकार के अनूप चरित्र करता है-। 
व्याख्या : शिवजी वार वार उमा के कहे हुए: की अज अगुन अळख गति 
कोई : को ही दूसरे दूसरे शब्दों में दोहराकर उनका सगुण चरित करना दिखलाते 
हैं। सवंव्यापक होने से उसमें कला नहीं है। वह सकल नहीं अकल है । द्वितीय के 
अभाव से इच्छारहित है। अतः जन्मरहित है। प्रक्ृतिपार होने से गुणरहित है। 
अमाय होने से नामरूपरहित है । वह भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनूप चरित 
कर रहा है । अनूप इसलिए कहा कि इसके गान करने से भक्त लोग भवसागर पार 
हो.जायेगे । यथा : सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं : रामजी का नाम रूप लीला 


घाम सब अनूप हैं । 
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७. ऋषि आगमन प्रसङ्ग: चौथे^ प्रन का उत्तर : 
यह सब चरित कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मनलाई ॥ 


विस्वामित्र महामुनि ग्यानी | बसहिब्रिपिन सुभ आश्रम जानी ॥१॥ 
नाम अनूप, यथा : अगुन अनूपम गुननिधान सों । 
रूप अनूप, यथा : चितवत सादर रूप अनूपा । 
तृपित न मानहि मनु सतरूपा ॥ 
धाम अनूप, यथा : भूपति भवन सुभाय सोहावा । 
सुरपति सदन न पटतर आवा ॥ 
अव चरित्र अनूप कहते हैं । 
यथा : भगति हित करत चरित्र अनूप । 
सातों विशेषण चरित्र के विरोधी हैं । फिर भी भक्त के लिए चरित्र हो रहा 
है । भक्तहेतु जन्म, भक्तहेतु शिशुचरित और भक्त के हेतु ही नाना चरित हो रहा है । 
अर्थे : यह्‌ सब चरित्र मैंने गाकर कहा । आगे की कथा मन लगाकर सुनो । 
विइवामित्रजी महामुनि और ज्ञानी थे | शुभ आश्रम जानकर वन में बसते थे । 
व्याख्या : यहाँ 'यह सब चरित कहा में गाई' कहकर बालचरित का उप- 
संहार कर रहे हैं। आगिल कथा से उमा के चौथे प्रश्‍न : कहहु यथा जानकी निआही 
का उत्तर आरम्भ करते हुए तदन्तर्गंत ऋषि आगमन को कथा कहते हैं। यही 
आगिल कथा है। प्रश्‍न इतना ही था कि 'बाळचरित पुनि कहुँ. उदारा' उसे 
नव दोहों में कहा । अब अगली कथा को मन लगाकर अर्थात्‌ प्रेम से सुनने के लिए 
कह रहे हैं। क्योंकि सप्रेम सुनने का फल विशेष कहा है। यथा: सिय रघुवीर 
विवाह, जे सप्रेम गा्वहि सुनहि । तिनकर सदा उछाह, मंगलायतन राम जस | 
दूःखों से जिसका मन उट्टिग्न न हो और सुख की जिसे लालसा न हो, 
भय, राग और क्रोध जिसे न हो ऐसे स्थिरबुद्धि को मुनि कहते हैं । ऐसे मुनियों 
में विश्वामित्रजी श्रेष्ठ थे। अर्थात्‌ महायोगी थे, महाज्ञानी थे, बसहि विपिन से 
महा तपस्वी कहा । ऐसे महापुरुष भगवान्‌ वामन को जन्मभूमि सिद्धाश्रम को शुभ- 
स्थान जानकर बसते थे। नहीं तो मगध शुभाश्रम योग्य नहीं समझा जाता । 
जह जप जग्य जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत जग्य निसाचर धार्वह्‌ । करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥२॥ 


अर्थं : वहाँ मुनि जप, योग, यज्ञ करते थे। परन्तु मारीच सुबाहु से बहुत 
डरते थे । यज्ञ को देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचा देते थे |. जिससे 
मुनि लोगों को दुःख होता था | , 
व्याख्या : मण्डलीकपति रावण की आज्ञा असुरों को थी कि : द्विज भोजन 
मख होम सराधा । सब कर जाइ करहु तुम वाधा । सो मारीच सुबाहु की नियुक्ति 


१. कहहु जथा जानकी विआही । 
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इस ओर थो'। अतः मुनि लोग छिपकर जप, योग, यज्ञ करते थे। मारीच सुबाहु 
जान न लें | इसलिए डरते थे । 
यज्ञधूम देखते ही वे दौड़ पड़ते थे कि कहीं पुरान हो जाय | नहीं तो 
देवताओं को . भोजन मिल जायगा । उपद्रव करते थे, यज्ञ की विधि पुरी नहीं होने 
देते थे । जिससे अविधि होकर बलि का भाग हो जाय : अविधिबंलिभाग :। यज्ञ 
दिन में होता है। ये निशाचर ठहरे फिर भी जाग जागकर यज्ञ का पता लगाया 
करते थे । 
गाधितनय मन॑ चिता व्यापी । हरि बिनु मरिहिननिसिचर पापी ॥ 
तब मुनिवर मन कीन्ह बिचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥३॥ 
अर्थं : गाधि के पुत्र के मनमें चिन्ता समाई कि बिना हरि के पापी निशिचर 
नहीं मरेगा | तब श्रेष्ठ मुनि ने मनमें विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी के भारहरण 
के लिए अवतार लिया है । 
व्याख्या : चहत महामुनि जाग जयो । नीच निसाचर देत दुसह दुःख कृसतन 
ताप तयो । सापे पाप नये विदरत खल, तब यह्‌ मंत्र ठयो । विप्र साधु सुर धेनु 
धरनि हित हरि अवतार लयो | गी. । यदि शाप देता हूँ तो पाप लगेगा । विनती 
करने को निशाचर क्या मानने लगे | अतः और कोई उपाय नहीं । बिना पापभोग - 
के इनका आसुरी भोगायतन : शरीर नहीं छूटेगा । हरि इनके पापों को हरण करके 
इस योनि से मुक्ति दे सकते हैँ और उनका अवतार भी पृथ्वी का भार हरण करने 
के लिए हो गया है । 
हू मिस देखौं पद जाई। करि बितती आनों दोउ भाई ॥ . 
ग्यान विराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥४॥ 
अर्थं : इसी बहाने से चरण.का दर्शन करूँ और विनती करके दोनों 
भाइयों को साथ:ले आऊं । ज्ञान विराग सकल गुणों के जो घर हैं उस प्रभु को में 
आँख भर के देखूँगा । 
व्याख्या : गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ | अतः में दर्शन के लिए 
नहीं गया । खळवध के लिए मुनि राजा के शरण जाते ही हैं। अतः इस बहाने से 
दर्शन करूँगा । दर्शन प्रधान और खलवध गौण हो गया । ज्ञान, विराग, समग्र 
ऐ३्वर्य, धर्म, यश और श्री के जो निकेत हैं : जे हर हिय नयनन्हि कबहु निरखे 
नाहि अघाय । उन्हें आँख भरकर देखूँगा । 
दो. वहु बिधि करत मनोरथ, जात लागि नहि बार। 
करि मज्जन सरऊ जल, गये भूप दरबार ॥२०६॥ 


१. घटनाक्रम पर विचार करने से यह मालूम होता है कि विशवामित्रजी अयोध्या 
में भाद्रपद शुक्ल सक्षमीके लगमग आये । लगमग उन्नीस दिन तक अग्रोथ्यां में ठहरे रहे। 


योगवासिष्ठ होता रहा । 
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अर्थ : बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाते देर न लगी । सरयू में. मज्जन 
करके राजद्वार पर गये । > 

व्याख्या : मुनिजी मनोरथ करते अयोध्या की ओर जा रहे हैं : 

आजु सकल सुकृत फलु १३हां । 

सुख की सींव अवधि आनंद की अवध बिलोकि हों पाइहों ॥१॥ 

सुतनि सहित दसरथहि देखिहौं, प्रेम पुलकि उर लाइहों। 

रामचन्द्र मुखचन्द्र सुधा छवि नयन चकोरनि प्याइहौं।।२॥ 

सादर समाचार नृप वुझिहें, हों सब कथा सुनाइहौं। 

तुलसी ह्वै कृतकृत्य आश्चर्माह, रामलपन ले आइहौं ॥३॥ 

इस भांति मनोरथ करते करते समय न जान पड़ा अयोध्या पहुँच गये । 
विभीषणजी मनोरथ करते सौ योजन चले आये। समय मालूम न हुआ। यथा : 
एहि बिधि करत सप्रेम विचारा । आए सपदि सिंधु एहि पारा: दरवार शब्द द्वार 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यथा: गयउ सभा दरवार तब सूमिरि रामपद कंज | 
तथा : एक प्रविसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरवार । पहिले मुनिजी नें सरयूस्नान 
किया तब राजद्वार पर गये । 


मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥१॥ 


अर्थं : जब राजाने मुनि का आगमन सुना तो विप्र समाज लेकर मिलने 
गये । दण्डवत्‌ करके मुनि का सम्मान करके अपने आसन पर ला बिठाया । 

व्याख्या : महाराज सबके ' उपास्य होते हैँ । पर मुनि पर इतनी श्रद्धा कि 
उनका आना सुनकर स्वयं मिलने गये और ब्राह्मण समाज साथ लेकर गये। 
क्योंकि विश्वामित्रजी के हृदय में ब्राह्मणों का बड़ा गौरव है । स्वयं बड़ा भारी तप 
करके क्षत्रिय से व्राह्मण हुए थे | पहिले ही दण्डवत्‌ प्रणाम किया | सन्मान के साथ 
कुशल प्रश्‍न पूछकर आगमन से अपना सौभाग्य वर्णन करके मुनिजी को आगे 
करके घर में लाये। अपनी गद्दी पर बिठाया। भाव यह कि राज्य आपका है। 
में सेवक हूँ । 


चरन पखारि कीन्ह अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहि दूजा ॥ 
विविध भाँति भोजन करवावा । मुनिवर हृदय हरष अति पावा ॥२॥ 


अर्थं : पाँव धोकर अति पूजा की और कहा कि मेरे समान भाग्यवान्‌ आज 
दूसरा नहीं है। अनेक विधान से भोजन कराया । श्रेष्ठ मुनिजी के हृदय में बड़ा 
हर्षं हुआ । 

व्याख्या : विञ्वामित्रजी का आना असाधारण व्यापार था। जिसने तप 
के लिए, स्वयं अपना राज्य छोड़ा वह दूसरे राजा के यहाँ क्यों जाय ? दूसरे. का 
अथीं क्‍यों बने ? महाराज दशरथ को इतने दिन राज्य करते हुआ पर कभी 
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विश्वामित्र जी नहीं आये। राजा ने अपना बड़ा भाग्य माना। इतने राजा हैं 
किसो के पास न जाकर मेरे यहाँ आये। अतः पाँव धोकर बड़ी भारी पूजा की | 
पूजा का प्रधान अङ्ग नैवेद्य है। सो कहते हैं कि विविध भाँति भोजन करवावा | 
भोजन में भाँति होती है। जितने प्रकार के व्यञ्जन बनते हैं, उनकी भाँति संज्ञा है ।. 
छप्पन प्रकार प्रसिद्ध हैं । अर्थात्‌ राजोपचार से पूजन किया भौर राजोचित नैवेद्य 
भी अपंण किया । अति पूजन पाने से मुनिजी को अति हषं हुआ। आशा हुई कि 
मनोरथ सिद्धि होगी । 
पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी ॥ 
. भए मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥३॥ 
अथं : फिर चारों बेटों को चरणों में गिराया | रामजी को देखकर मुनिजी 
को देहाध्यास न रह गया। मुख की शोभा देखकर मग्न हो गये। जेसे चक्रोर 
पूर्ण चन्द्र पर लुब्ध हो जाता है। 
व्याख्या : जब राजा ने देखा कि मुनिजी अति हृषित हैं तब चारों बेटों 
को लाकर चरणों में डाला कि इस समय अनायासेन इनके कल्याण की सम्भावना 
है। मुनिजी चारों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पर रामजी को देखकर तो उनको 
देहाध्यास ही नहीं रह गया। अर्थात्‌ रामजी में हढ़रति हो गई। उनके मुख की 
शोभा देखने में मगन हो गये | एकटक देखने लगे जेसे चकोर पूर्णचन्द्र को देखता 
है। चकोर पूणंचन्द्र को देखते देखते आनन्द से लोटने लगता है। वेसी ही दशा 
मुनिजी के मन की हुई। देह को सुधि न रह गई । लोट-पोट हो गये 
तब भन हरषि बचन कह राऊ। मुनि अस करपा न कीन्हेह काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावों वारा ॥४॥ 
अर्थं : तब मन में हृषित होकर राजा ने कहा कि मुनि जी ! आपने ऐसी 
कृपा तो कभी नहीं की। आपके आगमन का क्या कारण है। उसे कहिये में उसके 
करने में देर न लगाऊंगा | 
“व्याख्या : पुत्र पर प्रेम देखकर महाराज मन में हृषितं हुए। जिसका आना 
जाना लगा रहता है उसके आने का कारण नहीं पुछा जाता । विइवामित्रजी 
कभी . के आनेवाले नहीं । अतः उनसे आगमन का कारण पूछते हैं। सेवा का 
अवसर मिलने को उत्साह है। अतः कहते हैं कि कहने में देर है। मेरे करने में 
देर न लगेगी । 
असुर समूह सतावहि मोही। में जांचन आयउं नृप तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध में होब सनाथा ॥५॥ 


अर्थं : मुनिजी ने कहा : राक्षसों के समूह मुझे सता रहे हैँ । राजन्‌ ! में 
अर्थी होकर आया हूँ । छोटे भाई के सहित रघुनाथ को मुझे दो । राक्षसों के वध से 


में सनाथ होऊंगा । 
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व्याख्या : दो-एक असुर नहीं हैं। उनका बड़ा भारी खेड़ा है। वे मुझे दुःख 
देते हैं। सतावें मोही से उनका पौरुष और उग्रता कही । इस भाँति कार्य की 
गुरुता दिखलायी । मैं ब्राह्मण हूँ, तुम राजा हो, में तुमसे माँगने आया हूँ । यही 
विनती है । यथा : करि विनती आनौं दोउ भाई। तुम्हारी सेना से काम न चलेगा। 
तुम रामजी को छोटे भाई के साथ दे दो। ये उनका वध करेंगे। में अनाथ हो 
रहा हूँ; इनके मिलने से मैं सनाथ हो जाऊँगा। यहाँ छोटे भाई से लक्ष्मण जी 
अभिप्रेत हैं । क्योंकि अनुज और अनुग रूप से ये ही प्रसिद्ध हैं। यथा : छत्रिजाति 
रघुकुल जनम रामानुग जगजान । - 

दो. देहु भूप मन हरषित, तजहु मोह अग्यान। 


धमं सुजस प्रभु तुम्ह कीं, इन्ह कहं अति कल्यान ॥२०७॥ 
अर्थ : राजन्‌ ! प्रसन्न मन से दो मोह्‌ और अज्ञान छोड़ दो । प्रभो ! तुम्हें 
धमं और सुयश होगा और इनका तो अत्यन्त कल्याण होगा । 
व्याख्या : जहाँ लाभ ही लाभ है वहाँ हानि की शङ्खा करना अज्ञान है। 
तुम यशोधन हो। सो तुम्हें यश और धर्म की प्राप्ति होगी और बच्चों का भी 
बड़ा कल्याण होगा । तुम स्नेह के वर व्यर्थं शङ्का मंन में ला रहो हो। अतः ममता 
और अज्ञान छोड़कर हृषित मन से दोनों बेटे मुझे दो । यथा गीतावली में : 
राजन्‌ रामलखन जौ दीजे। 
जस रावरो लाभ ढोटनहू मुनि सनाथ सब कीजे॥ 
डरपत हो साँचे सनेह बस .सुत प्रभाव बिनु , जाने। 
बूझिय वामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने॥ 
रिपुरन दलि मखराखि कुसल अति अलप दिननि घर ऐऐें । 
तुलसिद्रास रघुवंस तिलककी कविकुल कीरति गेहेँ॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कप मुख दुति कुमुलानी ॥ 


चौथेपन पायउँ सुत चारी । बिप्र बचन नहि कहेहु बिचारी ॥१॥ 

अर्थ : अति अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और चेहरे का 
तेज जाता रहा । बोले : वृद्धावस्था में चार बेटे हुए। विप्र! आप विचारकर 
बात नहीं बोळे । द 

व्याख्या : बेटे का माँगना अप्रिय, तिसपर रघुनाथ का माँगना अत्यन्त अप्रिय 
था । रामजी को राक्षसों से युद्ध करने के लिए देना है । इससे हृदय में कम्प हुआ 
और वचनवद्ध हो चुके हैं। इससे मुख का तेज जाता रहा । कहने लगे, मेरी 
वृद्धावस्था, इस समय चार बेटे हुए हैं। इसलिए मुझे कितने प्रिय हैं। आप समझ 
सकते हैँ । आप विप्र हैं, वेदपाठी हैं। आपको विचारकर बात बोलनी थी । सो 
आपने विचारकर नहीं कहा । कहीं बेटे भी माँगे जाते हैं। जो वृद्ध के एकमात्र 
आश्रय हैं। उन्हें देकर वृद्ध जी केसे सकता है अनुज समेत देहु रघुनाथा का 
उत्तर है । 
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माँगहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देउ आजु सह्रोसा ॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥२॥ 
अर्थं : पृथ्वी, गौ, धन और कोष : खजाना माँगिये। में अपना सर्वस्व 


त्साह के साथ दे दूँगा । देह और प्राण से बढ़कर कोई वस्तु प्यारी नहीं है । उसे _ 


भी हे मुनि ! एक पलक में दे सकंता हूँ । 
व्याख्या : ब्राह्मण जो मागते हैं उसे माँगिये। ब्राह्मण अर्थी होकर आते हैं। 


अर्थं माँगते हैं । पृथ्वी, गौ, धन या कोष ये ही चार वस्तु ब्राह्मण माँगते हैं । आप 
उनमें बड़े हैं सबंस्व माँग लीजिये । में उत्साह के साथ दूँगा । देहु भूप मन हृषित 
का उत्तर । में कृपण हूँ । मोह और अज्ञान के वश भी नहीं हूँ । सर्वोपरि प्रिय संसार 
में देह और प्राण समझा जाता है। उसे पलभर में दे सकता हूँ । तजहु मोह अज्ञान 
का उत्तर | अर्थात्‌ देह प्राण देने में मुझे कोई विचार नहीं है। में स्वयं उन राक्षसों 
से बड़े उत्साह के साथ युद्ध करूँगा | 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नाई । राम देत नहि बनइ गुसाई ॥ 
कहुँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहू सुन्दर सुत परम किसोरा ॥३॥ 
अर्थ : मुझे सभी बेटे प्राण के समान प्यारे हैं। पर राम को देते नहीं बनता । 
कहाँ अत्यन्त घोर कठोर राक्षस और कहाँ परम किशोर सुन्दर बेटे ? 
व्याख्या : मैं प्राण देने को प्रस्तुत हूँ। प्राण के समान तीनों बेटे हैं । उन्हें 
भी दे सकता हूँ | पर हे गोसाई ! राम को देते नहीं बनता । भला राम का और 
उन राक्षसों का कौनसा जोड़ है। निशिचर अत्यन्त घोर कठोर होते हैं। सर्वथा 
असह्य होते हैं। अथवा मारीच घोर है । यथा: मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। 
और सुवाहु कठोर है | रामजी सुन्दर हैं और अभी सोलह वर्ष भी पूरा नहीं हुआ 
है । अतः मृत्यु के मुख में अपने हाथ से केसे डाल दें ? 
सुनि नृपगिरा प्रेमरस सानी । हृदय हरष माना मुनि ग्यानी ॥ 
तब बसिष्ठ बहुविधि समुझावा । नृप संदेह नास कह पावा ॥४॥ 
अर्थे : प्रेमरससानी राजा की वाणी सुनकर मुनिजी को मनमें प्रसन्नता हुई। 
तब वसिष्ठजी ने बहुत प्रकार से समझाया और .राजा का सन्देह दूर हुआ । 
व्याख्या : राजा की वाणी प्रेम से सनी हुई थी। इसलिए मुनिजी भीतर से 
प्रसन्न हुए कि रामचरणों में ऐसा ही अनुराग होना चाहिए । परन्तु बाहर से अप्रसन्न 
हुए । वसिष्ठजीने देखा कि बात बिगड़ती है। इसलिए राजा को बहुत प्रकार से 
समझाया । यथा : 
तेरो रघुकुल में जनम स्वयं धर्म को रूप । 
रह्यौ छाइ यश लोक तिहुँ ऐसो भयो न भूप ॥१॥ 
सत्यसन्ध तुम जो कह्मयौ करौ नृपति 'हरखाय । 
जाते पुरब पुण्य अरु कीरति नाहि नसाय॥२।। 
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रामलखन तन जगत्‌ में ताकि सके नहि कोय । 
समरथ विश्वामित्र सो जाको रक्षक होय॥३॥ 
ये मूरति हैं धमं के ये तप तेज निधान। 
शास्त्र शस्त्र सवमें निपुण नहि कोउ इनहि समान ।।४॥ 
निशिचर वध में ये स्वयं हैं सम रघुराय। 
पे तव सुत कल्याण हित कीन्ह कृपा इत आय ॥५॥ 
और ममं की बात इक तुमसन कहहुँ बुझाय। 
याको प्रकट न कीजिये देव गुह्य रघुराय ॥६॥ 
नायक हैं चर अचर के राम-लखन हैं शेष । 
चक्रसुदर्शंन सत्रुहन, शंख भरत के भेष ॥७॥ 
तुम कश्यप, अरु कौसिला अदिति, कियो हरिहेत । 
भूरि तपस्या पुत्र करि माँग्यौ कृपानिकेत ॥८॥ 
प्रकट्यो तव गृह आइ सो, शक्ति जनकगृह्‌ जाइ । 
करत जतन सम्बन्ध हित दोउन के ऋषि राइ ।९॥ 

तब राजा का सन्देह जाता रहा और देने को प्रस्तुत हो गये । 


अति आदर दोउ तनय बोलाए । हृदय लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
मेरे प्राननाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोऊ ॥५॥ 


दो. सौपे भूप रिषिहि सुत, बहु बिधि देइ असीस । 
जननी भवन गये प्रभु, चले नाइ पदसीस ॥२०८॥ क 


अर्थे : अत्यन्त आदर से दोनों बेटों को बुलाया । हृदय से लगाकर बहुत 
प्रकार की शिक्षा दी । मुनि जी बोले हे मुने ! ये दोनों बेटे मेरे प्राण के स्वामी हें। 
आप इनके पिता हैं, और कोई नहीं है। 


राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर ऋषिजी को सौंप दिये । प्रभु माँ के: 
घर गये और उन्हें सिर नवाकर चले । 

व्याख्या : सन्देह नाश होने पर भी पुत्रबुद्धि बनी हुई है। यह वरदान का 
प्रभाव है । अत्यन्त प्रेम है । अत्यन्त आदर से दोनों बेटों : राम लक्ष्मण को बुलाया । 
कलेजे से लगा लिया | अति प्रिय के लिए वही स्थान है.। शिक्षा दी कि मुनिजी कीं 
आज्ञा मानना । इनकी आज्ञा की कदापि अवहेलना न करना तथा शत्रु से संग्राम 
करने की सावधानी के विषय को अनेक शिँक्षाएँ दी । तत्पश्चात्‌ मुनिजी से कहा :- 
मेरे प्राण के ये ही दोनों स्वामी हैं। इन्हीं को देखकर में जीता हूँ । अब आप इनके 
पिता हैं । पातीति पिता : रक्षा करने से पिता संज्ञा है। आन नहि कोऊ कहने का भाव 
यह है कि में नहीं हूँ आपही इनके सब कुछ हैं । 

पिता होने के कारण पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत प्रकार से आशीर्वाद 
दिया । ऋषिजी ने याचना की थी : अनुज समेत देहु रघुराया । सो चक्रवर्तीजी ने 
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सौंप दिया | विदा होने के लिए प्रभु माँ के घर गये |. कुछ कहा नहीं केवल प्रणाम 
करके चल दिये। यह सोचकर कि असुर से युद्ध करना कहेंगे तो नहीं जाने देगी | 
पीछे से माँ ने कहा भी : 

रिषि नृपसीस ठगौरी. सी डारी। 

कुलगुरु सचिव निपुन नेबनि अवरेव न समुझि सुधारी ॥१॥। 

सिरिस सुमन सुकुमार कुंवर दोउ सूर सरोष सुरारी । 

पठए विनहि सहाय पयादेहि केलि वान धनुधारी ॥२॥ 


अति सनेह कातरि माता कहै, सुनु सखि वचन दुखारी । 
वादि वीर जननी जीवन जग छत्रिजाति गतिभारी॥३॥ 


सो. पुरुष सिंह दोउ वीर, हरषि चले' मुनि भय हरन। | 
कृपासिंधु मतिधीर, अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८॥ 

अर्थं : दोनों वीर पुरुषों में सिंह थे। हषित होकर मुनि के भयहरण के लिए 
चले | क्योंकि कृपा के समुद्र हैं। मतिधीर हैं और सम्पूर्ण विश्व के कारण के भी 
असाधारण कारण हैं। 

व्याख्या : पराक्रम तथा निर्मीकता सूचित करने के लिए पुरुषसिह कहते हैं । 
रणप्रियता सूचित करने के लिए दोउवीर कहते हैं। असुरों से युद्ध करने का बड़ा 
उत्साह है । क्योंकि उनके वध से ही मुनि भय से विनिर्मुक्त हो सकेंगे । कृपासिन्धु हैं । 
जिसका वध करेंगे उसे भी परम पद देंगे। मतिधीर हैं सेना सेवक कोई साथ नहीं 
है फिर भी धमंरथ पर सवार हैं। यथा: सखा धर्ममय असरथ जाके | जीत न कहुँ 
न कतहुँ रिपु ताके । प्रभु के निज स्वरूप को स्मरण कराने के लिए ग्रन्थकार कहते 
हैं कि अखिल विशव का कारण प्रकृति है। उसके भी ये अधिकरण हैं । आश्रय हैं। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | इनका अवतार ही है। 
अरुन नयन उर बाहु बिसाला । नील जलद तनु स्याम तमाला ॥ 
कटि पट पीत कसे बर माथा । रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा ॥१॥ 

अर्थ : लाल नेत्र और विशाल वक्षःस्थल लम्बी भुजाएँ, नील, मेघ तथा 
तमाल तरु की भाँति व्याम शरीर कमर में पीताम्बर तथा अच्छा तरकस कसे हुए । 


और दोनों हाथों में धनुष और वाण लिए हुए । 
व्याख्या : मुनियों पर संकट है । यह सुनकर क्रोध से नेत्रो में लालिमा आः 


१. रामजी आश्विन कृष्ण द्वादशी को मुनिजो के साथ अयोध्या से चले। यद्यपि 
गोस्वामीजी सिवा दो-एक स्थलों के तिथि नहीं देते पर स्थान स्थान पर ऐसा इङ्भधित कर देते 
हैं। जिसकी उपेक्षा न करने से प्रायः समो घटनाओं को तिथि का पता चल जाता है यथा : 
बालकाण्ड में शरच्चन्द्र से सीताजी के म्रुख के मिळान पर ध्यान देने से बालकाण्ड को प्रायः 


समी घटनाओं की तिथि का पता चल जाता है । 
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गई है। यथा : अइन नयन भुकुटी कुटिल त्रितवत नृपन्ह सकोप तथा अरुन नृयून 
सर चाप चढ़ाए। वक्षःस्थल और बाहु का विशाल होना वीरों का लक्षण है। 
नीळ मेघ तथा तमाल के वृक्ष सी सुन्दर श्यामलता कही साथ ही कोमलता 
शोतळता और हढ़ता भी द्योतित की । श्याम शरीर में पीतपट की बड़ी शोभा होती 
है। कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाण से युद्ध के लिए पूरी तैयारी सूचित 
होती है । इस भाँति सुन्दरता और वीरता का अद्भुत योग दृष्टिगोचर हो रहा है। 


स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। विस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ।।२।। 


अर्थं : श्याम और गौर दोनों भाई सुन्दर हैं। विश्वामित्र ने बड़ी भारी 
निधि प्राप्त कर ली । मुनि जी सोचते हैं: में जान गया। प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं | मेरे 
निमित्त भगवान्‌ ने पिता को छोड़ा । 

व्याख्या : दोनों सुन्दर हैं। देखने से ही भाई भाई मालूम होते हैं । केवल 
वणंमेद है |; बड़े श्याम हैं छोटे गौर हैं। महाराज का सौंपना कह चुके हैं। यथा : 
सौंपे भूपति रिषिहिं सुत । अब मुनिजी का पाना कहते हैँ । महानिधि पाने से. जैसा हषं 
लोगों को होता है वेसा विश्वामित्रजी को दोनों भाइयों के पाने से हुआ । क्योंकि 
ये ही मुनि धन जन सरवंस सिव प्रान हैं। वे सोचने लगे कि पिता को इनके पृथक्‌ 
करने में इतना कष्ट हुआ। पर इन्हें हषं है । यथा : हरखि चले मुनि भय हरन । जो 
ब्राह्मण के लिए पिता के विरह को कुछ नहीं गिनता है वह ब्रह्मण्य है।- इसमें 
सन्देह नहीं । ये देव हैं इन्होंने जब पिता को छोड़ना चाहा तव उन्हें देने की मति 
उत्पन्न हुई।' नहीं तो महाराज दशरथ तो .नहीं कर ही चुके थे। इनमें समस्त 
ऐश्वर्य है । धमं है । श्री है। ज्ञान और वेराग्य है । ये भगवान्‌ हैं । 


चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि धाई ॥ 
एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा .॥३॥ 


अर्थ : राह में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखा दिया । सुनकर ताडका 
क्रुद्ध हो दौड़ी । एक हो वाण से घ्राण हरण कर लिया और दीन जानकर उसे अपना 
पद्‌ दिया । 

व्याख्या.: मुनि संग दोनों भाई चले। पथकथा लिखते हुए ग्रन्थकार 
गीताबंली में लिखते हैं : पेठत सरनि सिलनि चढ़ि चितवत खग मुग वन रुचिराई । 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई । इस भाँति किशोरलीला करते 
चले जाते थे कि ताड़का आ पड़ी । मुनिजी ने दिखला दिया। इच्ित से नहीं । 
स्पष्ट कहा कि यह ताड़का है इसे मारो। सो जो वाण पहिले से ही हाथ में था 
उसीसे ताइ़का का वध हुआ । :घ्राण हरण तो किया पर उसके बदले में अपना पद 
दिया । बाण ळगते ही नहीं मरी चोट खाकर दीन हो गई। तब दीनदयाल ने उसे 


मुक्त कर दिया । 
भाग-९ 
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सौंप दिया। विदा होने के लिए प्रभु माँ के घर गये | कुछ कहा नहीं केवळ प्रणाम 
करके चल दिये । यह सोचकर कि असुर से युद्ध करना कहेंगे तो नहीं जाने देगी | 
पीछे से माँ ने कहा भी : 

रिषि नूपसीस ठगौरी. सी डारी। 

कुलगुरु सचिव निपुन नेबनि अवरेव न समुझि सुधारी ॥१॥ 

सिरिस सुमन सुकुमार कुंवर दोउ सूर सरोष सुरारी । 

पठए विनहि सहाय पयादेहि केलि वान धनुधारी ॥२॥ 

अति सनेह कातरि माता कहै, सुनु सखि वचन दुखारी | 

वादि वीर जननी जीवन जग छत्रिजाति गतिभारी ॥३॥ 


सो. पुरुष सिंह दोउ वीर, हरषि चले? मुनि भय हरन। _ 
कृपार्सिधु मतिधीर, अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८॥ 

अर्थ : दोनों वीर पुरुषों में सिंह थे। हृषित होकर मुनि के भयहरण के लिए 
चले | क्योंकि कृपा के समुद्र हैं। मतिधीर हैं और सम्पूणं विस्‍व के कारण के भी 
असाधारण कारण हैं। 

व्याख्या : पराक्रम तथा निर्भीकता सूचित करने के लिए पुरुषसिह कहते हैं । 
रणप्रियता सूचित करने के लिए दोउवीर कहते हैं। असुरों से युद्ध करने का बड़ा 
उत्साह है । क्योंकि उनके वध से ही मुनि भय से विनिमुंक्त हो सकेंगे | कृपासिन्धु हैं । 
जिसका वध करेंगे उसे भी परम पद देंगे। मतिधीर हैं सेना सेवक कोई साथ नहीं 
है फिर भी धर्मरथ पर सवार हैं | यथा: सखा धमंमय असरथ जाके | जीत न कहुँ 
न कतहुँ रिपु ताके । प्रभु के निज स्वरूप को स्मरण कराने के लिए ग्रन्थकार कहते 
हैं कि अखिल विशव का कारण प्रकृति है । उसके भी ये अधिकरण हैं। आश्रय हैं। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | इनका अवतार ही है । 
अरुत नयन उर बाहु बिसाला । नील जलद तनु स्याम तमाला ॥ 
कटि पट पीत कसे बर माथा । रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा ॥१॥ 

अर्थं : लाल नेत्र और विशाल वक्षःस्थल लम्बी भुजाएँ, नील, मेघ तथा 
तमाल तरु की भाँति इयाम शरीर कमर में पीताम्त्रर तथा अच्छा तरकस कसे हुए । 


और दोनों हाथों में धनुष और बाण लिए हुए । 
व्याख्या : मुनियों पर संकट है। यह सुनकर क्रोध से नेत्रों में लालिमा आ 


१. रामजी आश्विन कृष्ण द्वादशी को मुनिजो के साथ अयोध्या से चले। यद्यपि 
गोस्वामीजी सिवा दो-एक स्थलों के तिथि नहीं देते पर स्थान स्थान पर ऐसा इङ्गित कर देते 
हैं । जिसकी उपेक्षा न करने से प्रायः समो घटनाओं को तिथि का पता चल जाता है यथा ; 
बालकाण्ड में शरच्चन्द्र से सीताजी के म्रुख के मिलान पर ध्यान देने से बालकाण्ड की प्रायः 


सभी घटनाओं की तिथि का पता चल जाता है । 
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गई है। यथा : भइन नयन भृकुटी कुटिल ्रितवत नृपन्ह सकोप तथा अरुन नयून 
सर चाप चढ़ाए। वक्षःस्थल और बाहु का विशाल होना वीरों का लक्षण है। 
नील मेघ तथा तमाल के वृक्ष सी सुन्दर श्यामलता कही साथ ही कोमलता 
शोतलता और हृढ़ता भी द्योतित की । ` इयाम शरीर में पीतपट की बड़ी शोभा होती 
है। कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाण से युद्ध के लिए पुरी तैयारी सूचित 
होती है । इस भाँति सुन्दरता और वीरता का अद्भूत योग दृष्टिगोचर हो रहा है । 


स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। विस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ।।२|। 


अर्थं : श्याम और गौर दोनों भाई सुन्दर हैं। विश्वामित्र ने बड़ी भारी 
निधि प्राप्त कर ली | मुनि जी सोचते हैं में जान गया। प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं। मेरे 
निमित्त भगवान्‌ ने पिता को छोड़ा । 

व्याख्या : दोनों सुन्दर हें देखने से ही भाई भाई मालूम होते हैं। केवल 
वर्णभेद है |, बड़े श्याम हैं छोटे गौर हैं। महाराज का सौंपना कह चुके हैं। यथा 
सौंपे भूपति रिषिहि सुत । अब मुनिजी का पाना कहते हैं | महानिधि पाने से. जैसा हषं 
लोगों को होता है वेसा विश्वामित्रजी को दोनों भाइयों के पाने से हुआ | क्योंकि 
ये ही मुनि धन जन सर्वस सिव प्रान हैं। वे सोचने रगे कि पिता को इनके पृथक्‌ 
करने में इतना कष्ट हुआ । पर इन्हें हषं है । यथा : हरखि चले मुनि भय हरन । जो 
ब्राह्मण के लिए पिता के विरह को कुछ नहीं ग्रिनता है वह ब्रह्मण्य है।- इसमें 
सन्देह नहीं । ये देव हैं इन्होंने जब पिता को छोड़ना चाहा तब उन्हें देने की मति 
उत्पन्न हुई।' नहीं तो महाराज दशरथ तो .नहीं कर ही चुके थे। इनमें समस्त 
ऐद्वर्य है । धमं है । श्री है । ज्ञान और वेराग्य है । ये भगवान्‌ हैं। 


चले जात मुनि दीन्हि देखाई | सुनि ताड़का क्रोध करि धाई ॥ 
एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥३॥ 


अर्थं : राह में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखा दिया । सुनकर ताड़का 
क्रुद्ध हो दौड़ी । एक हो वाण से प्राण हरण कर लिया और दीन जानकर उसे अपना 
पद्‌ दिया । 

व्याख्या: मुनि संग दोनों भाई चले। पथकथा लिखते हुए ग्रन्थकार 
गीताबंळी में लिखते हैं : पेठत सरि सिलनि चढ़ि चितवत खग मृग वन रुचिराई। 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि पुनि लेत वुलाई । इस भाँति किशोरलीला करते 
चले जाते थे कि ताड़का आ पड़ी। मुनिजी ने दिखला दिया। इङ््धित से नहीं। 
स्पष्ट कहा कि यह ताड़का है इसे मारो सो जो बाण पहिले से ही हाथ में था 
उसीसे ताड़का का वध हुआ । प्राण हरण तो किया पर उसके बदले में अपना पद 
दिया | बाण ळगते ही नहीं मरी चोट खाकर दीन हो गई। तब दीनदयाल ने उसे 


मुक्त कर दिया | 
भाग-९ 
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तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्हा । विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्हा ॥ 
जातें लाग न छुधा पिपासा । आतुलित बल तन तेज प्रकासा ॥४॥ 


अर्थ : तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से चीन्हा। विद्यानिधि को 
बिद्या दी। जिससे न भूख लगे न प्यास लगे । बेतौल : बेपरिमाण : बल और तेज 
का प्रकाश शरीर में हो । 

व्याख्या : सहस्र नागों के बल को धारण करनेवाली शापसंस्पृष्टा दारुणा 
ताड़का का एक बाण से वध तथा दिव्यदृष्टि से उसकी गति देखने से मुनिजी को 
अश्रान्त ज्ञान हो गया कि ये ही मेरे स्वामी हैं मार्ग के चरित्रों के देखने से कुछ 
श्रान्त हो गई थी । सो अब हृदय से पहिचान गये अर्थात्‌ हढ़ धारणा हो गई। 
तब विद्यानिधि को विद्या दी। शिष्यभाव से उपासना के लिए गुरुशिष्यस म्बन्ध 
के स्थापन के लिए अपनी विद्या को सफल करने के लिए मार्ग चलते हुए श्रमित 
न हों । क्षुधा पिपासा की बाधा न हो। इसलिए यह जानते हुए कि ये विद्या के 
समुद्र हैं । बला और अतिबला विद्या दी । बला अतिबला विद्या के जाननेवाले को 
क्षुधा पिपासा की वाधा नहीं होती | असीम बल होता है। शरीर में तेज प्रकाश 


होता है । 
दो. आयुध सवं समपि क॑, प्रभु निज आश्रम) आनि। 
कंदमूल फल भोजन, दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ 


अर्थ : सब अस्त्र-शस्त्र समर्पण करके प्रश्न को अपने आब में लाकर भक्त- 
हितकारी जानकर कन्दमूल फल भोजन दिया । 

व्याख्या : परितुष्ट होकर विश्वामित्रजी ने सम्पूर्ण अस्त्र दिये: दण्डचक्र, 
धर्मेचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, वस्त्र, शेव, शूलवत, ब्रह्मशिरस, ऐषीक, 
ब्राह्म, मोदकी, शिखरी, धर्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, , वारुणास्त्र, शुष्क्राशनि, 
आर्द्राशनि, पेनाक, नारायण, भाग्नेय, : शिखर : वायव्य, हयशिरस क्रौञ्च, शक्तिद्वय, 
कङ्काल, कापाल, किङ्कणी, वेद्याधर, : नन्दन : गान्धवं, प्रस्वापन, प्रशमन, असिरत्न, 
वर्षण, शोषण, सन्तापन, विलापन, मादन, मानव, मोहन, तामस, सौमन, संवतं, 
मौसल, सत्य, मायामय, तेजःप्रभ, शिशिर, त्वाष्ट्र, शीतेषु और मानद: ये सब 
नाम वाल्मीकीय रामायण में गिनाये हैं । फिर सिद्धाश्रम में ले आये और 
कन्दमूल फल भोजन दिया । जान लिया कि ये भक्तहित हैं जो कुछ दूँगा सो स्वीकार 


करेंगे | 
१. अयोध्या से चलकर डेढ़योजन पर विश्राम किया । दूसरे दिन सरयुग ङ्गासङ्गम 
: कामाश्नम : पर निवास किया । चतुर्दशी को ताडका वध किया अमावास्या को : मुंनिजी 


के आश्रम पर पहुँचे । 
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प्रात कहा मुनीसन रघुराई | निभंय जग्य करहु तुम जाई ॥ 
होम करन? लागे मुनि झारी। आपु रहे मख की रखवारी ॥१॥ 


अर्थं : सबेरे रामजी ने मुनि से कहा: आपलोग जाकर निर्भय हो यज्ञ 
कीजिये। सब. मुनिलोग होम करने लगे और स्वयं आप यज्ञ की रखवारी 
करने रगे । 

व्याख्या : उस रात्रि को विश्राम करके प्रातःकाल दूसरे दिन रघुराई ने कहा : 
आपलोग निर्भय होकर यज्ञ करें। विशवामित्रजी ने चक्रवर्तीजी से कहा था : असुर 
समूह सतार्वाह मोही । में जाचन आय नृप तोही । अनुज समेत देहु रघुनाथा । 
निसिचर वध में होव सनाथा । अतः कहते हैं कि अब निशिचर आप लोगों को न 
सता सकेंगे। में आप लोगों की रक्षा करूँगा | आपलोग जाकर यज्ञ करें | तदनुसार 
मुनिलोगों ने हवन करना आरम्भ कर दिया । सब छोटे बड़े मुनियों ने स्वाहा की 
ध्वनि की | स्वयं प्रभु पहरा देने लगे। कोई विघ्न न हुआ । ताड़का का वध करने- 
वाले की रक्षा में यज्ञ हो रहा है । इस भय से कोई राक्षस नहीं आये । 


सुनि मारीच निसाचर कोही।ले सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥२॥ 


अर्थं : समाचार पाकर क्रोधी राक्षस मुन्तियों का द्रोही मारीच सेना लेकर 
दौड़ा। बिना फर का बाण: तुक्का रामजी ने उसे मारा। सौ योजन समुद्र के 
पार चला गया । 

व्याख्या : मारीच : ताडका का बेटा बड़ा क्रोधी था माँ का.मारा जाना 
सह न सका । सेना इकट्टी करके धावा किया | इधर यज्ञ हो रहा था | उधर मारीच 
सेना इकट्ठी कर रहा था। मुनिद्रोही है । सुना कि इस समय मुनि ससहाय हैं। 
ताड़काहन्ता स्वयं पहरा दे रहे हैं। अतः जब यथेष्ट सेना सङ्कलित कर चुका तब 
उसने एक क्षण का विलम्ब नहीं किया । दौड़ पड़ा । मध्याह्न के समय पहुँच गया । 
रामजी गाँसा सहित बाण से मारते तो मर जाता । उससे काम लेना था इसलिए 
तुक्के से मारा । मारीच सौ योजन समुद्र पार ळङ्का में जाकर गिरा । यह सौ योंजन 
समुद्र का नाप है : पृथ्वी में जितनी दूर गया उसका परिमाण यहाँ नहीं लिखा । 


पावक सर सुबाहु पुत्ति मारा । अनुज निसाचर कटकुं सँघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहि देवमुनि झारी ॥३॥ 
अर्थं : आग्नेयास्त्र से सुबाहु को मारा। छोटे भाई : लक्ष्मण ने आसुरी 


१. आश्विन सुदि १ : प्रथम स्थापना : के दिन यज्ञारम्म हुआ। छ अहोरात्र दोनों 
भाइयों ने रखवारी की । छठे दिन मध्यान्ह को निशिचर द आया । सुबाहु मारा गया 
मारीच समुद्र पार फेंका गया । शेष सेना सब मारी गई । 
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सेना का संहार किया। ब्राह्मणों को निभंय करनेवाले ने .असुरों को मारा। सब 
देवताओं और मुनि स्तुति करने लगे । 
व्याख्या : असुरों को यज्ञ से परम वेर है। वे प्राण रहते यज्ञ होने न देंगे 
और ब्राह्मणों को यज्ञ पर बड़ी भारी प्रीति है। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी होने पर 
भी उनकी यज्ञ पर इतनी प्रीति है कि चक्रवर्तीजी के यहाँ जाकर रामजी को यज्ञरक्षा 
के लिए माँग लाये । ब्राह्मण तभी निभंय रह सकते हैं जब उनके यज्ञ में बाधा न 
हो। सो असुरों के मारे जाने से सनाथ हो गये | आग्नेयास्त्र से रामजी ने सुबाहु को 
मारा । तब तक लक्ष्मणजी ने असुर सेना को विध्वंस कर दिया | देवता और मुनि 
लोग स्तुति करने छगे। उनका व्यापार फिर चलता हो गया । देवान्‌ भावयतानेन 
ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञ से मनुष्य देव- 
ताओं को भावना करें और देवता मनुष्यों की भावना करें। इस भाँति परस्पर 
भावना करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होओ | यह्‌ ब्रह्मदेव का बतलाया 
हुआ मार्ग निरगंल हुआ । . मारीच को लङ्का में फेंककर प्रभु ने रावण के पास मानों 
समाचार भेज दिया कि अब यज्ञ नहीं रुक सकता । रोकनेवाले आवें । 
तहं पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि वित्रन्ह पर दाया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना | कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना ॥४॥ 
अर्थं : वहाँ कुछ दिनों तक रामजी रहे । ब्राह्मणो पर दया की | भक्ति के 
लिए ब्राह्मणों ने बहुत सी पुराणों की कथाएँ रामजी को सुनाई। यद्रपि प्रभु सब 
जानते ही थे । 
व्याख्या : ब्राह्मणों को पूर्णरूपेण निर्भय करने के लिए उस पर दया करके 
प्रभु कई दिन वहाँ ठहर गये कि जो राक्षसों झी सेना हर आनी हो सो आ ले। 
पुरुष सिंह दोउ वीर, हरखि चले मुनि भय हरन । सो पूर्णरूपेण भय हरण किया । 
ब्राह्मण लोग कौन सी सेवा करे ? अतः प्रभु को पुराण की कथाएँ सुनाई, अज्ञान 
हरण के. लिए नहीं, अपनी भक्ति के उद्रेक की शान्ति के लिए। भगवान्‌ सब 
जानते हुए भी उनकी भक्ति से प्रेरित होकर सादर सुनते रहे। तीन दिनों तक 
सिद्धाश्रम में ही विश्राम किया । विजया दशमी को मुनिजी के साथ धनुषयज्ञ देखने 
चले । उस दिन पहिला विश्राम शोणतट पर हुआ | 
तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ 
धनुषजग्य सुनि रघुकुलनाथा । हरखि चले मुनिवर के साथा ॥५॥ 
अर्थं : तव मुनि ने आदर सहित समझाकर' कहा कि हे प्रभो ! चलकर 


१. उत्तर इहाँ ते देश मिथिला अनूप भूप विदित विदेह तासु तनया गुणों की: खानि । 
नृप सुनि कान धाये शलभ समान रण मांच्यौ घमासान पै पराने हारहिय मानि ॥ 
रारि नित बढ़त विलोकि नृप कीन्ह्यौ पन, तोरै जो पिनाक ताहि जानकी वरैगी जानि । 
शुनि सुनि आये हैं महीप दीप दीपन के रावरे पधारिवे ते भूप की बढ़ेगी कानि ॥ 
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एक चरित्र देखना चाहिए। धनुषयज्ञ की बात सुनकर रघुकुल के नाथ हषित 
होकर मुनिवर के साथ चले । 
व्याख्या : जब राक्षसों के आने की प्रतीक्षा हो चुकी, अयोध्या लौटने का 
अवसर आया । तब मुनिजी ने रामकी को समझाकर कहा : हमलोग राजा जनक 
का यज्ञ देखने जायेंगे। वहाँ शिव का धनुष रक्खा हुआ है आप भी उसे देखेंगे । 
राजा जनक आपका सत्कार करेंगे । इत्यादि बातें बतलाकर धनुषयज्ञ देखने पर जोर 
दिया । प्रंभु धनुषयज्ञ की बात सुनकर हृषित हुए कि वहाँ वीरों के पराक्रम की 
परीक्षा होगी । अतः अयोध्या न चलकर मुनिवर के साथ मिथिला चले। पहिले 
हरखि चले मुनिभय हरन । अब धनुषयज्ञ सुनि : हरखि चले मुनिवर के साथा। 
पहिले प्रभु के साथ मुनिजी थे । अब मुनिजी के साथ प्रभु हैं। 
आश्रम एक दीख मग माँही | खग मृग जीव जंतु तहँ नाही ॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कही विसेखी ॥६॥ 
अर्थं : मार्ग में एक आश्रम देखा । जहाँ पशु पक्षी जीव जन्तु कोई भी नहीं 
था । एक शिला पड़ी थी उसे देखकर प्रभु ने पूछा । मुनि ने विशेष रूप से सब कथा 
कही । 
व्याख्या : फल फूल हीन वन में जन्तु नहीं रहते । परन्तु यह तो आश्रम है। 
फल फूलवाले वृक्ष लगे हैं। फिर भी जीव जन्तु क्यों नहीं हैं? और यह शिला केसी 
पड़ी हुई है ? उस शिला के देखने से ही उसमें कुछ विशेषता प्रतीत हुई। रामजी ने 
मुनिजी से पूछा कि यह्‌ किसका आश्रम है ? 
मुनिजी ने कहा कि पहिले यहाँ महषि गौतमजी तप करते थे । उन पर प्रसन्न 
होकर ब्रह्मदेव ने अपनी अहल्या नाम्नी लोकसुन्दरी कन्या उन्हें दी । उसके साथ वे 
यहीं रहा करते थे । इन्द्र उस पर मुग्ध थे। उसे पाने के लिए नित्य अवसर देखा करते 
थे । किसी समय गौत्तमजी घर से बाहर गये । इन्द्र ने उनका वेष धारण करके अहल्या 
का सतीत्व नष्ट किया । वाहर निकलते ही उधर से गौतमजी आगये.। उन्होंने क्रोध 
करके पूछा कि मेरा रूप धारण करनेवाला अधम तू कौन है ? सत्य कह ।.नहीं तो तुझे 
अभी भस्म करता हूँ । वह बोला में कामकिङ्कुर इन्द्र हुँ । मैंने कुकर्म किया है । मुनि 
ने क्रोध करके शाप दिया कि तुझे सहस्र भग हो जावें । अहल्या को शाप दिया किं 
हे दुवृंत्ते ! तू मेरे आश्रम को इस शिला में रह। दिन रात निराहार रहकर,परम 
तप में स्थित हो । लू वर्षा आदि को सहन करती हुई परमेश्वर राम का ध्यात्त 
कर । यह मेरा आश्रम नाना जन्तुओं से विहीन हो जायगा । इस भाँति अनेक सहस्र 
वर्षं बीतने पर रामजी भाई के साथ इधर आयेंगे । जब वें इस शिला पर पेर रक्खेंगे 
तब तू निष्पापा होकर रामकी पूजा परिक्रमा स्तुति करके शाप 'से छूट जायगी। 
और पहिले की भाँति यथेच्छरूप से मेरी शुश्रूषा करेगी । 
दो. गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। 
चरन कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ।।२१.०॥ 
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अर्थं : गौतम की स्त्री शाप के वश होकर पत्थर का शरीर धारण किये हुए 
धेयं धारण करके आपके चरण की धूलि चाहती है | सो हे मतिधीर ! कृपा कीजिये । 
व्याख्या : शिला के ही आश्रित अहल्पा थी इसलिए उपलदेह कहा । उसकी 
यथार्थ देह प्राणिमात्र के लिए अलक्षित थी । शाप से विनिर्मुक्त होने के लिए चरणरज 
चाहती है । सो आप रघुवीर हैं : मंगन लहहि न जिनके नाहीं; उस कुल में वीर हैं। 
इस पर कृपा करिये; इस सिला पर पेर रखिये। यह सहस्रों वर्ष से धैय धारण किये 
हुए चरणरज की आशा लगाये परम तप में स्थित है। मुनिजी की आज्ञा से प्रभु ने 
उस शिला का स्पर्श चरणों से किया | 
छं. 'परसत पद पावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवे वचन कही । 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार बही ॥ १॥ 


अर्थं : पवित्र करनेवाले और शोकनाश करनेवाले चरणों के छूते ही, सच्ची 
तपस्या की पुञ्ज प्रकट हुई । भक्तों के सुख देनेवाले रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोंडकर खड़ी हो गई। अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोंगटे खड़े हो गये। 
मुख से शब्द नहीं निकलता । अत्यन्त ही भाग्यवती है, चरणों में लग गई। दोनों 
आँखों से अश्नु की धारा बह्‌ निकली । 
व्याख्या : अति दारुण विप्रशाप से पवित्र करनेवाला चरण है। इसलिए 
पावन कहा । ईप्सित फलदाता होने से शोकनसावन कहा । सद्यः कल्याणप्रद है। 
अतः उसके स्पश करते ही सब कल्मष दग्ध हो गये | शुद्ध तपोमूति दृष्टिगोचर हो 
गई । सच्चा सुवर्णं उसी को कहते हैं जिसमें किसो अन्य धातु का संमिश्रण न हो | 
प्रभु के चरणस्पर से यावत्‌ कल्मष उसके रहे सो दग्ध हो गये। निखरे हुए सोने की 
भाँति शुद्ध तपोमय मूर्ति शाप से विनिर्मुक्त होकर प्रकट हो गई । 
उपल : पत्थर के अवयवों से ढके रहने के कारण पहिले न देख सकी थी। 
उससे जब छूटी तब भक्तों के सुखदायक रघुनायक को देखा । उसका हृदय साधु है। 
इससे सन्मुख हुई । दुष्ट हृदय परमेश्‍वर के सन्मुख नहीं हो सक्रता। यथा: जौ पे 
दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई। और कुछ कहते या करते न 
बना । अतः हाथ जोड़े खड़ी रह गई | परन्तु खड़ा भी रहा नहीं जाता। क्योंकि 
अति प्रेम से अधीर हो उठी | शरीर पुलकित हो उठा । स्तुति करना चाहती है। पर 
कण्ठ रंधा हुआ है : मनसा वांचा कर्मणा प्रेम कहा । बड़ा भारी भाग्य उदय हुआ । 
चरणों में जा गिरी हृदय विगलित हो उठा। आँसू की धारा वह चली । चरणों 


का सम्बन्ध होना ही अहोभाग्य है | 
१. यह त्रिमङ्गी छन्द है । इसमें ३२ मात्राओं का एक पाद होता है। १०,८,८,६ 
मात्राओं पर विराम होता है । अन्त में एक गुरु आता है ॥ 
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छं. धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 
अति निमंल बानी अस्तुति ठानी ग्यानगस्‍्प जय रघुराई ॥ 
मैं नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई । 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 


अर्थे : मन में धैर्यं किया । प्रभु को पहचाना । रघुपति की करपा से उसे भक्ति 
मिली । अत्यन्त निमंल वाणी से स्तुति आरम्भ कर दी कि हे ज्ञानगम्य रघुराई 
तुम्हारी जय हो। मैं अपावन स्त्री हूँ और प्रभु लोगों को/ पवित्र करनेवाले हैं । रावण 
के रिपु हैं और भक्तों के सुख देनेवाले हैं । हे राजीवविलोचन ! हे संसार के भय को 
दूर करनेवाले ! मैं शरण में आयो हूँ | मुझे वचाइये, मेरी रक्षा कीजिये | 
व्याख्या : जब अश्रुधारा कुछ वह गई तव घेर्यं ला सकी। देखने से ही 
प्रेम हुआ। पर यह न जान सकी थी कि ये कौन हैँ पर अब घेर्यं आ जाने से 
स्मृति लौटी। मुनि का वचन स्मरण हो उठा। तब प्रभु को चीन्हा । जानाति 
इच्छति यतते । जव मनुष्य जानता है, तव इच्छा करता है तत्पश्चात्‌ प्रयत्न करता 
हैं। जब प्रभु को पह्चाना तो वह प्रेम भक्ति रूप में परिणत हुआ । अथवा गुरुजी 
ने कहा था : कृपा करहु रघुवीर : सो रघुनाथ ने कृपा को । उसने भक्ति पायी । 
भक्ति के पाते ही वात दूसरी हो गई। वाणी निमंल हो भई । स्तुति करने लगी। 
कहा : हे रघुराई ! आप ज्ञानगम्य हैं । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । 
जैसा हुँ, जितना हूँ सो भक्ति से ही : मुझे तत्त्वतः जाकर मुझमें प्रवेश कर जाता 
है । आपकी जय हो । ज्ञानगम्य से ब्रह कहा ओर रघुराई से अवत्तार कहा । 
अपने पूर्ववृत्त का स्मरण करके कहती है कि में नारियों में अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवाले हैं । मुझे पवित्र कीजिये । आप रावणरिपु जनसुखदायी 
हें। परित्राणाय साधूनां विभाशाय च दुष्कृताम्‌ : आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविलोचन ! आप हृष्टिमात्र से भवभश के हरण करनेवाले हैं । पतित के लिए 
एकमात्र उपाय आपका शरण है। सो में शरण आई हूँ । मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये । यहाँ वीप्सा अत्यन्त आरत होने के कारण से है। अथवां प्रथम पाहि 
कहकर पातित्य से त्राण पाने के लिए और दूसरा पाहि शरण में लेने के लिए 
कहा । यथा : मैं पतित तुम पतितपावन दोऊ वानक वने । दास तुलसी सरन आयो 
राखिये आपने। 


छं. मुनि श्राप' जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह्‌ में माना । 
देखेडँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभु संकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न माँगों वर आना । 
पद कमळ पराया रम अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥३॥ 


१. यहाँ अनुशा अलच्छू।र है । 
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अर्थं : मुनिजी ने जो मुझे शाप दिया वह बहुत अच्छा किया। में उसे परम 
अनुग्रह्‌ रूप मानती हूँ | आँख भर के भवमोचन हरि का दशन किया । शिवजी ने - 
भी इसे हीं लाभ माना है। हे प्रभो ! मेर्र बुद्धि मन्द है। में यही विनती करती 
हूँ । दूसरा वर नहीं चाहती: कि आपके चरण कमळ के परागं के रस को मेरा 
मनरूपी भौरा पान किया करे | 
व्याख्या : भक्ति के आते ही ज्ञान हुआ। क्योंकि श्रीहरि जो हैं और जेसे हैं 
उसका तत्त्वज्ञान तो भक्ति के होने से ही होता है। यथा : भक्त्या मामभिजानाति 
यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः | अब कहती हैं कि मुनिजी ने मुझे जो शाप दिया वह 
भला ही नहीं, अत्यन्त भला किया | जो भला करता है वह अनुग्रह करता है और. 
जो अत्यन्त भला करता है वह परम अनुग्रह करता है ! अत्तः कहती हैं उस शाप 
से मेरा बड़ा भला हुआ अतः में उसे शाप नहीं मानती । परम अनुग्रह्‌ मानती हूं । 
क्योंकि हरि भवमोचन को आँख भर के देखा । जन्म का फल पा लिया। यथा: 
नयनवंत रघुपतिहि विलोकी | पाइ जनम फल होहि विसोकी । प्रभु को आँख भर 
देखने को ही शिवजी लाभ मानते हैं। और किसी लाभ को लाभ नहीं मानते। 
अत्तः इसके अत्यन्त उत्कृष्ट होने में सन्देह नहीं है। 
हे प्रभो ! मेरी वृद्धि मन्द है । में फिर संसार में भूल जाऊंगी । इसलिए और 
कोई वर न माँगकर इस वर के लिए विनती करती हूँ कि आप के चरणकमल के 
पराग के रस का पान मेरा मन सदा भौंरारूप होकर करता रहे | 


-छं. जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पदपंकज जेहि पूजत अज मम सिंर धरेउ कृपाल हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो वरु पावा गें पतिलोक अनंद भरी ॥४॥ 


अर्थं : जिन चरणों से परम पुनीत गङ्गाजी प्रकट हुई और उन्हें शिवजी ने 
सिर पर रक्खा और वही चरणकमल जिसका ब्रह्मा पूजन करते हैं हरि ने मेरे 
सिर पर रक्खा । इस भाँति बार बार हरि के चरण पर गिरकर गौतम जी की स्त्री 
चली गई | जो अत्यन्त मन को भाया था. वहो वर पाया और पति के लोकको 
आनन्द से भरी हुई गई । 
व्याख्या : अपने भाग्य की सराहना करती है कि ये चरण शिवजी के सिर 
पर न पड़े तव चरण से निकली हुई गङ्गाजी को सिर पर धारण करके सन्तोष 
किया । न ब्रह्मा के सिर पर पड़े | वे नित्य उन चरणों की पूजा करके सन्तोष धारण 
किये हुए हैं वाह रे मेरा भाग्य ! कि वे चरण मेरे सिर पर पड़े यह विचारकर 
चरणों पर बार बार गिरती है कि ये चरण शिव ब्रह्मादि को भी दुलभ हैं। आज 
मुझे सुलभ हुए हैं ॥ यद्यपि प्रभु ने मुख से नहीं कहा | गौतम की स्त्री हीने से बड़ी 
मानते हैं । तथापि जो वर उसे अत्यन्त पसन्द था वह दे दिया और वह आनन्द 
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भरी पतिलोक को गई | भाव यह कि दोनों भाँति से प्रभु ने रक्षा को। भक्ति वर 
देकर शरण में रख लिया और उसे परम पित्र करके पतिलोक भेज दिया | यथा 
गौतमं गये गृह गौनो सो लवायके। आनन्द भरी गई अर्थात्‌ महषि गौतम से सत्कार 
पाकर भक्ति वर पाकर आनन्द भरी हुई गई । 


दों. अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारन रहित दयाल। 
तुलसीदास सठ तेहि भजु, छाड़ि कपट जंजाल ॥२११॥ 


अर्थ : हरि ऐसे दीनबन्धु प्रभु हं और बिना कारण के क्ृपा करनेवाले हैं। 
तुळसीदास जी अपने मन से कहते हैं कि रे शठ! . तू कपट जंजाळ को छोड़कर 
उसे भज। 
व्याख्या : ऐसे समर्थ हैं, दीनदयाल हैं कि गये हुए सतीत्व को लोटा दिया । 
पत्थर से फिर नारी बना दी। 
यथा : रामपद पदुम पराग परी। 
रिषितिय तुरत त्यागि पाहनतनु छविमय देहधरी ॥१॥ 
प्रबल पाप पतिशाप दुसह दव दारुन जरनि जरी। 
कृपासिंधु सिचि विवृधवेलि ज्यों फिर सुख फरनि फरी॥रा। 
निगम अगम मूरति महेस मति जुवति वराय वरी। 
सोइ मूरति भई जानि नयनपथ, इकटक ते नं टरी॥२३॥ 
वरनति हृदय सरूप सील गुन प्रेम प्रमोद भरी। 
तुलसिदास अस केहि आरत की आरति प्रभु न ह्री ॥४॥ 
तुलमीदासजी अपने मन को समझते हैं कि तू शठ है हठी है। सो हठ मत 
कर ऐसे समर्थं और ऐसे दयाळ को भज । जोग वियोग भोग भल मंदा । हित अन- 
हित मध्य भ्रम फंदा । इन फंदों का एक बड़ा भारी जाल वना हुआ है जिसमें पड़ 
जाने से निकलना बहुत कठिन होता है।: यह जाल जन्म से लेकर मरण तक फेला 
हुआ है। यथा : जनम मरन जहे लगि जगजालू। इसी को यहाँ जंजाळ कहा है। 
इसे छोड़कर भजन कर । यह छोड़ने से ही छूटता है। यथा : होइ न विषय विराग 
भवन वसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु। 
बरवस राज सुर्ताह्‌ तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कोन्हा । 
यह अहल्याकृत स्तुति कृतिका नक्षत्र है। इसमें छः क्रियाएं हैं : १. प्रभु का 
दर्शन किया । २. शरण आई। ३. शाप को अनुग्रह्‌ माना । ४. वरदान माँगा । 
५. कृतकृत्य हुई । ६. पतिलोक गई। ये ही छः चमकदार तारे हैं।-पाप को छुरे की 
भाँति काटा | इसलिए छुरे का आकार माना | इसका फल है : सद्गुरु ज्ञानविराग 
योग के । ज्ञानगम्य जे रघुराई कहने से ज्ञान का । नाथ न वर मागों आना से विराग 
का | पद कमल परागा रस अनुरागा मम. मन मधुप करे पाना से योग | यथा 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो. मां स मे युक्ततमो 
मतः । का गुरु कहा । 
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चले राम लछिमन मुनि संगा। 'गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥१॥ 


अर्थ : राम और लक्ष्मण मुंनिजी के साथ चले | जहाँ जगत्‌ को पवित्र करने 
वाली गङ्गा थी वहाँ गये जिस प्रकार से गङ्गा पृथ्वी पर आई । वह सब कथा गाधि- 
राज के पुत्र : विश्वामित्र ने सुनाई । 
व्याख्या : इसबार हरख कर न. चले | क्योंकि मनमें पछतावा था कि ब्राह्मण 
की स्त्री को मुझे चरण से छूना पड़ा । यथा : दई सुगति सो न हेरि हरप हिय चरन 
छुए को पछिताव । गी. | पहिले जो चले थे तो हरख कर चले थे । यथा : पुरुष सिंह 
दोउ वीर हरखि चले मुनि भय हरण । तथा : धनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा । हरखि 
चले मुनिवर के साथा । सिद्धाश्रम से जनकपुर जाने में गङ्गापार उतरना पड़ता है। 
गङ्गास्नान से पहिले गङ्गामाहात्म्यश्रचण की विधि है। सो विश्वामित्रजी ने 
गङ्गा जी को कथा सुनाई कि पहिले गङ्गा जी पृथ्वी पर नहीं थीं। राजा सगर के 
पुत्र पिता के अश्वमेधघोड़े का पता लगाते कपिलजी के आश्रम में पहुँचे । वहाँ घोड़े 
को देखा । कपिलजी को ही घोड़े का हरण करनेवाला समझकर मारने दौड़े | कपिल 
जी ने शाप दिया। वे वहीं भस्म हो गये। वात यह हुई थी कि राजा सगर ९९ 
अइ्वमेध यज्ञ कर चुके थें । सौ अद्वमेध करने पर इन्द्रपद मिलता है । जब अन्तिम 
अझ्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा तो इन्द्र ने उस घोड़े को हरण करके कपिलदेवजी के 
आश्रम में छोड़ दिया था। उन सगर के पुत्रों को जो कि ब्रह्मशाप से भस्म हुए थे 
सद्गति बिना गङ्भाजो के आये हो नहीं सकती थी । अतः राजा भगीरथ अपने पुवं- 
पुरुषों की सद्गति के लिए बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मलोक से गज्जाजी को लाये 
और उनका उद्धार किया | इस भाँति गङ्भा पृथ्वीतल निवासियों के लिए सुलभ हो 
गई | विश्वामित्र को यहाँ पर गाधिसुनु कहने का यह भाव है कि यह राजा गाधि 
के पुत्र हैं | स्वयं राजा रह चुके हैं। सब राजाओं का हाल जानते हुँ। यह कथा 
वाल्मीकीय रामायण में विस्तार से कही गई है । 
तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाये । विविध दान महिदेवन्हि पाये ॥ 


हरखि चले मुनिवृन्द सहाया । वेगि विदेहनगर निअराया ॥२॥ 


अर्थ : तब प्रभु ने ऋषियों के साथ स्नान किया। ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के 
दान पाये । मुनि वृन्द सहाय हवित होकर चले और शीघ्र ही विदेह राजा का नगर 


निकट आगया । 
व्याख्या : माहात्म्य सुनने के बाद प्रभु ने ऋषियों के साथ गङ्भास्तान किया । 


पुण्यक्षेत्र में आने पर दान करना चाहिए । सो अनेक प्रकार का दान किया । पात्रे 


——— 


१. एकादशी को गङ्गा तट पर पहुँचे। रात्रि जागरण गङ्गावतरण की कथा सुनने में 
हुआ । तीसरे दिन द्वादशी को विशाळ नगरी के सन्निकट विश्राम किया । 
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दानम्‌। पात्र को दान देना चाहिए । अतः पृथ्वी के देवताओं : ब्राह्मणों को दान 
दिया | व्राह्मणब्रुवः जो केवल ब्राह्मण कहलानेवाले हैं : का ग्रहण न हो इसलिए 
महिदेव कहा । दानसामग्री की उपस्थिति के विषय में शङ्का न हो इसलिए प्रभु कहा 
कतुंमकतुंमन्यथाकर्तुं समर्थं: प्रभुः । उन्हें सब सामर्थ्यं है । कोई महात्मा यह भी कहते 
हैं कि मारीच सुबाहु वध के बाद उनकी बहुत सम्पति हाथ लगी । उसी को दान के 
लिए साथ लाये थे । 

ये दोनों भाई मुनिवृन्द की सेना हैं। जिस भाँति राजाओं की जीत सैन्यबळ 
से होती है। उसी भाँति मुनियों की जीत इन्हीं दोनों भाइयों हारा होती है। अतः 
'मुनिवृन्द सहाया' कहा । सहाय शब्द सेना के अर्थ में बरावर प्रयुक्त होता है। यथा : 
ले सहाय धावा मुनि द्रोही । निदरे राम जानि असहाई । इत्यादि । मुनिपत्नी को पाद 
से स्पर्श करने के कारण अपने में पापस्पर्श माना । अतः गङ्गास्तान से उसकी शुद्धि 
मानकर हपित हैं । अतः फिर हरषित होकर चलना लिखते हैं । वहाँ से जनकपुर 
सन्निकट था । इसलिए शीघ्र ही नगर का निकट आना कहते हैं । मन में कौतुक है 
कि विदेह्‌ : देहाव्यास रहित राजा केसा राज करता है। उसके 'राज की व्यवस्था 
देखने लायक है । इसलिए वहाँ पहुँचने की जल्दी है । 


सीय-स्वयंवर 


पुररम्यता राम जब देखी | हरखे अनुज समेत विसेखी ॥ 
वापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥३॥ 


अर्थं : पुरकी रमणीयता जब रामजी ने देखी तो छोटे भाई के साथ बहुत 
प्रसन्न हुए । बावली, कुएँ, नदियाँ और तालावों की बहुतायत थी । जिनका जळू 
अमृत सा था और मणियों की सीढ़ियाँ थीं । 

व्याख्या : जनकपुर वड़ा रमणोय था। सभी को उसे देखने से हुर्ष हुआ । 
परन्तु सबके देखने और रामलखन के देखने में अन्तर था । और लोग तो केवल 
रमणीयता ही देखते हैं। पर वे तो राजकुमार हें। नगरनिर्माणविज्ञान के पण्डित 
हैं। रत्न को सभी लोग देखते हैं और उसकी रमणीयता प्र मुग्ध भी होते हैं। 
परन्तु उसके वास्तविक गुण तो जौहरी ही देखते हैं। रामलक्ष्मण नगरव्यवस्थापन 
कला के जौहूरो थे । अतः इन्हें विशेष हषं हुआ । 

पहिली बात यह है कि नगर में जलाशयों की कमी न हो | सो वहाँ चारों 
प्रकार के जलाशयों की बहुतायत थीं। जलाशयों में अमृत सा स्वादु जल था 
और राजा की ओर से बड़ी सुरक्षा थी । सीढ़ियाँ स्फटिकादि मणियों की बनी थीं | 


गुंजत मंजु मत्त रस भुगा । कूजत कल बहुवरन विहंगा ॥ 
वरन वरन विकसे वनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥४॥ 
अर्थे : रस से मतवाछे सुन्दर भौरे गूंज रहे थे। अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी 
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कूज रहे थे। रंग रंग के कमल खिले हुए थे और शीतल मन्द सुगन्ध पवन चल 
रहा था। 

व्याख्या : इन जलाशयों के चारों ओर फलफूलवाले वृक्ष थे जो कि स्वयं 
ब्रड़े सरस थे । जहाँ फूलवाले वृक्ष होते हैं वहीं चिड़ियाँ भी रहती हैं। फलफूल के 
ऐस के लोभी भौरे भी वहीं पहुँचते हैं । रसका आधिक्य दिखलाते हैं कि रस से मत्त 
होकर भौरे गूंजते हैं और तृत होकर चिड़ियाँ कलरव कर रहीं हें। उन जलाशयों 
में रंग रंग के श्वेत, श्याम, अरुण और पीतवर्ण के कमल खिले हुए हैं। शरद ऋतु 
है । अतः वायु में शोतलता है। कमलों और फूलों के गन्ध के भार से पवन की 
गति भी मन्थर है। अथवा जनकपुर में सदा त्रिविध समीर चला करती है। वहाँ 


कड़ी धूप पड़ती ही नहीं । 
दो. सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास । 
फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ 
अर्थं : फुलवारी, बाग, और वन जहाँ बहुत सी चिड़ियाँ बसती हैं, पुर के 
चारों ओर फूलते फलते और पल्लवित होते शोभित हैं । 
व्याख्या : अभी पुर के बाहर का वर्णन हो रहा है। पुर के चारों ओर वन हैं। 
जिनमें स्वभाव से पेड़ जमे हैं उसके बाद बाग हैं । जिनमें फलवाले वृक्ष हैं । यथा : 
चलेउ नाइ सिर पेठेउड बागा । फल खाएसि तरु तोरन लागा । फुलवारी में फूल 
लगे हैं। अथवा सरित के तट पर वन हैं। सर के चारों ओर बाग हैं और वापी 
कूप फुलवारी में हैं। फुलवारी फूल रही है, वाग फल रहे हैं। वन पल्लवित हो 
रहे हूं । उनमें अबाधरूप से बहुत से पक्षी बसते हैं। इस फुलवारी, बाग और वन 
से पुर को बड़ी शोभा हो रही है । 
वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायता सोहहीं । 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूर्जाह मधुप गुंजारहीं । 
आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हुंकारहीं ॥ 
बनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहैं लोभाई ॥ 
चारु बजार विचित्र अँबारी | मनिमय विधि जनु स्वकर संवारी ।।१॥। 
अर्थं : नगर की सुन्दरता कहते नहीं बनती । जहाँ जाये वहीं मन छूभा 
जाता है। सुन्दर बाजार था। विचित्र कोठे थे। जिनमें मणियों का काम था। 
मानों ब्रह्मदेव ने उन्हें अपने हाथ से संवारा है | 
व्याख्या : नगर इतना मनोहर है कि जिधर मन-जाता है वहीं लुब्ध होकर 
ठहर जाता है और बिना सव ओर गये मन वर्णन कर नहीं सकता । अतः 
कहते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरा नगर सर्वाङ्ग सुन्दर है। नोचे के 
मंजिल की दूकानों की पंक्ति को बाजार कहते हैं और ऊपर के मंजिल के कमरों 
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को अँबारी कहा है । जिनमें कोठियाँ चलती हैं। सर्वोर्पार मंजिल की अटारी संज्ञा 
है। वे अँबारी मणिमय हैं। स्थापत्यकला की पराकाष्ठा उनमें दिखलाई गई 
है । सन्धि : जोड़ का पता नहीं चलता मानो स्वयं ब्रह्मदेव की बनाई हुई हैं । 
धनिक बनिकवर धनद समाना । बेठे सकल वस्तु ले नाना ॥ 


चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहहि सुगंध सिंचाई ॥२॥ 

अर्थं : धनवान्‌ श्रेष्ठ सौदागर कुबेर के समान सब वस्तुओं को लिये बैठे हैं । 
चौराहा सुन्दर गलियाँ सोहावनी सदा सुगन्ध से सींची जाती थीं । 

व्याख्या : बाजार और अंबारी दोनों में धनिक वनिक का बैठना कहते हैं। 
धनद समाना कहने से प्रभूत धनधान्य का संग्रह कहते हैं। नाना प्रकार की वस्तुएँ 
लिये बेठे हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उस बाजार -और उन कोठियों में न 
मिलती हो । 

राज्यव्यवस्था तथा ऐश्वयं इतना बढ़ा चढ़ा है कि गलियों में पानी नहीं 
छिड़का जाता है। सुगन्ध सींची जाती है। जो स्थान सुगन्ध से सींचा जाता हो 
वहाँ की सफाई के लिए क्या कहना है । क्रितना ही नगर सुन्दर हो पर यृदि 
वहां सफाई न हो तो वह सुन्दरता किसी काम की नहीं होती। जनकपुर की 
सुन्दरता अनूठी है और सफाई भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। 
मंगलमय मंदिर सब केरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ग्यानी गुनवंता ॥३॥ 


अर्थ : सबके घर मङ्गलमय थे और उन पर इस भाँति चित्रकारी बनी थी 
मानो कामदेव ने स्वयं चित्रकार बनकर उन चित्रों को चित्रित किया है। पुर के 
नरनारी सुन्दर और शुद्ध सन्त धर्मशील ज्ञानी और गुणवान्‌ थे । 

व्याख्या : बन्दरवार केतु पताका चौक से युक्त होम के धूप से सुगन्धित 
मङ्गलमय सभी के घर थे। उन घरों में ऐसी सरस चित्रकारियाँ थीं कि वे मनुष्य 
की की हुई मालूम नहीं होती थीं । . उन्हें देखने से मन में यह होता था कि इन्हें 
कामदेव ने स्वयं बनाया होगा। जब मकान ब्रह्मदेव के बनाये मालूम होते थे तो 
उसकी चित्रकारियाँ कामदेव की बनाई हुई मालूम होनी ही चाहिए । 

नगर चाहे केसा ही सुन्दर हो, उसकी व्यवस्था चाहे कितनी ही अच्छी हो 
पर यदि उसके निवासी अच्छे न हुए तो वह्‌ लङ्कापुरी हो जाती है। सो यहाँ के 
निवासी सुन्दर थे और पवित्र सन्त थे। अर्थात्‌ भगवत्स्नेह से उनका हृदय सरस 
था | यथा : राम सनेह सरस मन जासू । साधुसभा बड़ आदर तासू । धर्मात्मा थे, 
ज्ञानी थे और सर्वंगुणसम्पन्न थे। भाव यह कि कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड का जनकपुर में घर घर प्रचार था । जनकपुर में निगुंणी कोई नहीं था.। 


अति अनूप जहुँ- जनक निवासू । विधकहि विबुध विलोकि विलासू ॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी । सकल भुवन सोभा जनु रोकी ॥४॥ 
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अर्थं : जहाँ जनक का निवास था वह तो अत्यन्त अनूप था) वहाँ का 
विलास देखकर तो देवता स्तब्ध हो जाते थे कोट देखकर चित्त चकित हो जाता 
था । मानो इसने सम्पूर्ण भुवन की शोभा को रोक रक्खा है । 

व्याख्या : लोगों का निवास अनूप महाराज जनक का निवास अत्ति अनूप । 
जो विलास वहाँ था वह स्वगं में भी नहीं था । न स्वगं उतना सुन्दर था और 
न वहाँ के विलास का सामना स्वगं का विलास कर सकता था और निवास की 
शोभा देखकर तो चित्त चकित हो जाता था। मानों सम्पूर्ण भुवनों की शोभा उसने 
रोक रक्खी है कि उससे कोई बढ़ने न पावे । 


दो. धवल धाम मन्ति पुरट पट, सुघटित नाना भाँति। 
सिय निवास सुंदर सदन, सोभ। किमि कहि जाति ॥२१३॥ 
अथं : सुनहुले मणि जटिल कपड़ों से अनेक प्रकार से मढ़ा हुआ उज्ज्वल 
धाम सीताजी का सुन्दर निवास स्थान था । उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है ? 
व्याख्या : सवं साधारण इस विलास से अपरिचित हैं | बहुत बड़े ऐस्वर्य- 
शालियों के घर को दीवारें छत इत्यादि कपड़ों से मढ़ी रहती हैं। उसी भाँति 
सीताजी का उज्ज्वल निवासगृह जरी के काम पर जवाहिरात टंके हुए कपड़ों से 
मढ़ा हुआ था | अथवा उसमें जवाहिरात से टेके हुए जरी के काम के पर्दे पड़े हुए थे। 
रनिवास में भी सीताजी के निवासस्थान को शोभा अलौकिक थी । ग्रन्थकार कहते 
हैं कि जिस . निवासस्थान में सीताजी रहती हैं उसकी शोभा केसे कही जा सकती 
है । अर्थात्‌ सर्वंथा अवर्णनीय है । 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा | भूप भीर नट मागध भाटा ॥ 
बनी विसाल बाजि गज साला । हय गज रथ संकुल सब काला ॥१॥ 
अर्थं : सुन्दर द्वार थे जिनमें वज्ञक्रपाट लगे थे। राजाओं की भीड़ और 
नट मागध भाटों की भीड़ जहाँ लगो रहती थी । बड़ी-बड़ी अइवशालाएँ और गज- 
शालाएँ बनी रहती थीं जो सदा हाथी, घोड़े और रथों से भरी रहती थीं । 
व्याख्या : पुरद्वार तथा राजद्वार सश्र सुन्दर बने थे । साथ ही साथ बड़े दृढ़ 
थे। उनमें वस्त्र से किवाड़ ळगे थे। उन द्वारों पर सदा राजाओं, नट, मागध और 
भाटों की भीड़ लगी रहती थी । एक प्रविसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। 
कोई जा रहा है। कोई आ रहा है। इसी से भीड़ होती है। इससे जनकजी का 
वैभव विलास कहते हैं । यथा : पितु वेभव विलास में दीठा । नृपमनिमुकुट मिलत 
पद पोठा । अब पुर के भीतर का वर्णन करते हैं कि हथियार और घोड़सार बहुत 
बड़े बड़े बने थे | व्यवस्था ऐसी थी कि कभी वे हाथी घोड़े और रथ से खाली नहीं 
रहते थे। यदि हाथो घोड़े रथ किसी काम पर भी गये तो भी यथेष्ट संख्या में रथ, 
गज, वाजि वचे रहते थे । जिसमें वे शालाएँ भरी मालूम पड़ सकें | 
इतना बड़ा संग्रह जनकपुर में था कि: तुरग लाख रथ सहस पचीसा। 
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सकल सँवारे नख अरु सीसा । मत्त सहस दस सिधुर साजे। जिनहि देखि दिसि 
कुंजर लाजे। सब समाज एहि भाँति बनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई । इतने 
गजरथ तुरंग तो दायज में दिये गये । 


सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नुपगृह सरिस सदन सब केरे ॥ 
पुर बाहिर सर सरित समीपा । उतरे जहं तह विपुल महीपा ॥२॥ 


अर्थ : योद्धा मन्त्री और बहुत से सेनापति थे। इनके मकान भी महाराज. 
के महल से थे । पुर के बाहर तालाब और नदी के सन्निकट जहाँ तहाँ बहुत से 
राजा लोग उतरे थे । 

व्याख्या : महाराज के यहाँ मन्त्रियों और वीरों का वड़ा मान था । उनके 
घर क्या थे राजमहल थे । यद्यपि रामजी मुनियों के सहित नगर के बाहर ही हैं। 
वहीं का वर्णन उपयुक्त है । पर बाहर के वर्णन के साथ भीतर का वर्णन भी किये 
देते हें । आगे चलकर घटनाचक्र के वर्णन में पड़ जाने पर नगर के भीतरी हृश्य 
का वर्णन न कर सकेंगे। लङ्का आदि के वर्णन में भी ग्रन्थकार ने इसी रीति का 
अवलम्बन किया है । 

राजा लोग आये हैं सीयस्वयंवर में पर वे नगर के भीतर ठहरने नहीं पाये 
हैं । वे लोग पुर के बाहर जलाशय देख देखकर अपने दलबल सहित उतरे हुए हैं। 
देखि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कौसिक कहेउ मोर मनु माना । इहाँ "रहिअ रघुवीर सुजाना ॥३॥ 

अर्थं : एक आम की बारी बेजोड़ थी। सब प्रकार से सुन्दर थी और वहाँ 
सभी सुभीता था। उसे देखकर कौशिक : विव्वामित्र जी ने कहा कि मुझे यह 
पसन्द है । हे रघुवीर सुजाना ! यहीं रहना चाहिए । 

व्याख्या : ठहरने के लिए स्थान देखते हैं । संत्र राजा लोग [टिके हैँ । पर 
एक आम की बारी बेजोड़ है। वह खाली ही पड़ी है । जलाशय के 'संज्रिकट है ॥ 
ऊंचे स्थान पर है, घनो है, पवित्र है, सभी सुंभीता है। राजा के यहाँ न न जाकर 
रघुनाथजी से कहते हैं: आप सुजान हैं, यहाँ ही रहिये । आप रघुवीर हें.। सेनां 
रहित होने पर भी उन राजाओं से कम शङ्कनीय नहीं हैं जो बाहर उतरें हुए हें । 
अत: बाहर उत्तरना ही ठीक है । 
भलेहि नाथ कहि कृपा निकेता । उत्तरे तहँ मुनिवृद समेता ॥ 
बिइवामित्र महामुनि .आए। समाचार मिथिलापति पाए ॥४॥ 


अर्थ : बहुत अच्छा नाथ ! कहकर कृपा के धाम रामजी वहाँ मुनिलोगों कै 
साथ उतरे। मिथिला के राजा ने समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्रजी 
आये हैं । 


१. त्रयोदशी को जनकपुर पहुँचे । उसी दिन नगर देखने गये । 
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व्याख्या : रघुनाथजी की बड़ी कृपा मुनियों पर है। जैसा वे चाहते हैं, उसी 
को आप भी पसन्द करते हैं। उसी आम की बारी में डेरा पड़ा | प्रभु को मुनिवृंद 
के बीच में रहना प्रिय है। चक्रवर्तीजी का भी ऐसा ही स्वभाव है। बरात में 


समधी बनकर चले तो वहाँ भी साधु समाज संग महिदेवा हैं । 
मिथिलेश की व्यवस्था की प्रशंसा है कि इधर विद्वामित्रजी आये और 


उधर महासज को समाचार मिल गया । मुनि के आने से ही राजा लोग अस्थिर 
हो उठते थे। कि पुनः विश्वामित्रजी तो महामुनि थे। उनके नाम्र का यथार्थ अर्थ 
है विश्‍व के मित्र और हैं भी वे-विश्व के मित्र | उनके वाहरी व्यवहार में कठोरता 
रहती है । परन्तु उनका लक्ष्य जगत्‌ का उपकार होता है । 
दो. संग सचिव सुचि भुरि भट, भुसुर वर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकहि, मुदित राउ एहि भाँति ॥२१४॥ 
अर्थं : सङ्ग में पवित्र मन्त्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और जाति 
बाले हैं। मुनीकवर से मिलने महाराज प्रसन्न होकर इस भांति चले । 
व्याख्या : सङ्ग में सचिव भी हैं, योद्धा भी हैं, पर वे शुचि हैं। शुचि उसे 
कहते हैं जो स्वप्न में भी अपने धमं से विचलित न हो। यथा: अस बिचारि 
सुचि सेवक्र बोले। जेसपनेहुँ निज ध्म न डोले। सूर सचिव सेनप - बहुतेरे का 
निवास यृजगूह के निकट ही है। राजा के चलते ही सत्र साश्न हो गये । ऐसे समय 
में जब कि देश देश के राजा नगर के बाहर उतरे हुए हैं महाराज का अरक्षित 
होकर नगर के बाहर जाना ठीक नहीं । नहीं तो जनकजी तो दशरथजी की भाँति 
भूसुर वर गुरु ज्ञाति के साथ मिलने चले थे | दूसरा भाव यह है कि विइवामित्रजी 
राजष से ब्रह्मषि हुए थे। अतः क्षात्र तेज भी उनमें है । अतः क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों को 
साथ लेकर अगवानी की । राजकुमार भी साथ हैं | इसलिए दोनों प्रकार से अगवानी 
हुई ॥ तीसरी बात यह कि दशरथजी को सभा से राजद्वार तक ही जाना था और 
जनकजी को नगर के बाहर तक जाना था । 
कीन्ह प्रन्नामु चरन धरि माथा । दीन्ह असीस मुदित मुनि नाथा | 
विप्रवृद सब सादर वंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे ॥१॥ 


अर्थं : चरण पर माथा रखकर प्रणाम किया । मुनीश्वर ने प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दिया । आदर के साथ ब्राह्मणों के समूह की वन्दना की और अपना बड़ा 
भाग्य मानकर राजा आनन्दित हुए । 

व्याख्या : महाराज ने चरण पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और आशीर्वाद 
पाया । महाराज दशरथ ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला | 
वात यह थी कि चक्रवर्तीजी से उन्हें राम लक्ष्मण को लेना था । अतः आशीर्वाद 
देकर उन्हें निर्भय नहीं किया । जनकजी को ही कृतार्थं करने के लिए राम लक्ष्मण 
को लाये थे। अतः इन्हें आशीर्वाद :दिया। पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । ब्राह्मणसमूह 
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मुनीइवरजी के साथ था। उनकी भी आदर के साथ राजा ने वन्दना की | ब्राह्मणों 
की भीड़ से लोग अपना भाग्य मानते थे । यथा : भूसुरभीर देखि सव रानी । सादर 
उठी भाग्य बड़ जानी । अतः ब्राह्मण समूह के आगमन से राजा ने अपना भाग्य 
माना और आनन्दित हुए । 
कुसल प्रश्‍न करि बारहि बारा । विश्वामित्र नुपहि बेठारा ॥ 
तेहि अवसर आये दोउ भाई।गए रहे देखन फुलवाई ॥२॥ 
अर्थं : बार बार कुशल पूछकर विइवामित्रजी ने राजा को बिठाया । उसी 
समय दोनों भाई आये । फुलवारी देखने गये थे | 
व्याख्या : विश्वामित्रजी के व्यवहार का अन्तर जो कि दशरथजी और जनक- 
जी के साथ उन्होंने किया, देखिये | महाराज दशरथ से न कुशल पूछी न बेठने के 
लिए कहा । संसार दाता के साथ विनम्र व्यवहार . करता है, परन्तु विइवामित्रजी 
सदा दाता के साथ कठोरतम व्यवहार करके उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेते थे । 
उनका महाराज हरिशचन्द्र के साथ का व्यवहार प्रसिद्ध है । महाराज दशरथ से राम 
और लक्ष्मण को लेना है। अतः उनके साथ व्यवहार करने में कठोरता से काम 
लेते हैं। प्रेम में घाटा नहीं है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है । इसलिए एकबार के 
कुशळप्ररन से सन्तोष नहीं है । इस समय जनकपुर द्वीप द्वीप के नरपतियों से घिरा 
है। संकट का सामना है | अतः केवल शिष्टाचार पालन के लिए ही कुशल प्रइन 
नहीं है । मुनिजी अपनी सेना साथ लेकर आये हैं। यथा : हरखि चले मुनिवृंद 
सहाया । आवश्यकता हो तो सहायता करें । अतः बार बार कुशल पूछते हैं कि कुछ 
भी संकट हो तो बतलाओ। राजा सेवा में खड़ा रहना चाहता है। बैठना नहीं 
चाहता । परं मुनिजी ने बाँह पकड़ कर बिठा लिया । दूसरी बात यह है क्रि विदेहराज 
का विशेष आदर मुनियों के गुरु होने से है। यथा : जासु ज्ञान रवि भवनिसि 
नासा । वचन किरिन मुनिकमळ विकासा | 
` प्रभु तो उतरते ही अपने काम में लग गये थे। पुजा के लिए फूल लाने की 
सेवा इन्हें मिली थी । मुनीशवरजी जो काम जिससे लेते हैं वह उसके कल्याण के 
लिए लेते हैं। ये दोनों भाई फुलवाई देखने गये थे कि किस फुलवाई से पूजनोपयोगी 
पुष्पपत्रादि सुन्दर मिल सकेंगे । इधर जनकजी बैठते हैँ और उधर से दोनों भाई 
फुलवाई देखकर लौट आते हैं । 
स्याम गौर मृदु वयस किसोरा । लोचन सुखद विस्व चित चोरा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए | विश्वामित्र निकट बेठाए ॥३॥ 
अर्थे : शयाम गौर सुकुमार किशोरावस्था नेत्रों को सुख देनेवाले और विश्व 
के चित्त के चुरानेवाले थे। रघुपति जब आये तो सब उठकर खड़े हो गये । 
विइवामित्रजी ने निकट बिठला छिया । 
व्याख्या : आते हुए की छवि कहते हैं। आगे आगे इयाम पीछे पीछे गौर । 
प्रौढावस्था के पूर्वं की अवस्था है इसीलिए मृदु वयस किसोरा कहा । यही अवस्था 
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व्याख्या : रघुनाथजी की बड़ी कृपा मुनियों पर है। जेसा वे चाहते हैं, उसी 
को आप भी पसन्द करते हैं। उसी आम की बारी में डेरा पड़ा | प्रभु को मुनिवृंद 
के बीच में रहना प्रिय है। चक्रवर्तीजी का भी ऐसा ही स्वभाव है। बरात में 
समधी बनकर चले तो वहाँ भी साधु समाज संग्र महिदेवा हैं । 
मिथिलेश की व्यवस्था की प्रशंसा है कि इधर विशवामित्रजी आये और 
उधर महाराज को समाचार मिल गया । मुनि के आने से ही राजा रोग अस्थिर 
हो उठते थे । कि पुनः विशवामित्रजी तो महामुनि थे। उनके नाम का यथार्थ अर्थं 
है विशव के मित्र और हैं भी वे-विश्व के मित्र उनके वाहरी व्यवहार में कठोरता 
रहती है । परन्तु उनका लक्ष्य जगत्‌ का उपकार होता है। 
दो. संग सचिव सुचि भुरि भट, भूसुर वर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकहि, मुदित राउ एहि भाँति ॥२१४॥ 
अर्थ : सङ्ग में पवित्र मन्त्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ व्राह्मण, गुरु और जाति 
बाले हैं। मुनीरवर से मिलने महाराज प्रसन्न होकर इस भाँति चले । 
व्याख्या : सङ्ग में सचिव भी हैं, योद्धा भी हैं, पर वे शुचि हैं। शुचि उसे 
कहते हैं जो स्वप्न में भी अपने धर्म से विचलित न हो। यथा: अस बिचारि 
सुचि सेवक़् बोले। जेसपनेहुँ निज धर्म न डोले। सूर सचिव सेनप्र बहुतेरे का 
निवास सूजगूह के निकट ही है। राजा के चलते ह्ली सत्र साश्र हो गये । ऐसे समय 
में जब कि देश देश क़े राजा नगर के बाहर उतरे हुए हैं महाराज का अरक्षित 
होकर नगर के बाहर जाना ठीक नहीं । नहीं तो जनकजी तो दशरथजी की भाँति 
भूसुर वर गुरु ज्ञाति के साथ मिलने चले थे | दूसरा भाव यह है कि विशवामित्रजी 
राजष से ब्रह्मषि हुए थे। अतः क्षात्र तेज भी उनमें है । अतः क्षत्रिय ब्राह्माण दोनों को 
साथ लेकर अगवानी की । राजकुमार भी साथ हैं | इसलिए दोनों प्रकार से अगवानी 
हुई। तीसरी बात यह कि दशरथजी को सभा से राजद्वार तक ही जाना था और 
जनकजी को नगर के बाहर तक जाना था । 
कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा । दीन्ह असीस मुदित मुनि नाथा ॥ 
विप्रवृद्द सब सादर वंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनदे ॥१॥ 
अर्थं : चरण पर माथा रखकर प्रणाम किया। मुनीश्वर ने प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दिया । आदर के साथ ब्राह्मणों के समूह की वन्दना की और अपना बडा 


भाग्य मानकर राजा आनन्दित हुए । | 
व्याख्या : महाराज ने चरण पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और आशीर्वाद 


पाया । महाराज दशरथ ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला | 
वात यह थी कि चक्रवर्तीजी से उन्हें राम लक्ष्मण को लेना था । अतः आशीर्वाद 
देकर उन्हें निर्भय नहीं किया | जनकजी को ही कृतार्थं करने के लिए राम लक्ष्मण 
को लाये थे। भतः इन्हें आशीर्वाद दिया | पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । ब्राह्मणसमूह 
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मुनीशवरजी के साथ था। उनको भी आदर के साथ राजा ने वन्दना की । ब्राह्मणों 
की भीड़ से लोग अपना भाग्य मानते थे। यथा : भूसुरभीर देखि सव रानी । सादर 
उठी भाग्य बड़ जानी । अतः ब्राह्मण समूह के आगमन से राजा ने अपना भाग्य 
माना और आनन्दित हुए । 
कुसल प्रश्‍न करि बारहि बारा । विश्वामित्र नुपहि बेठारा ॥ 
तेहि अवसर आये दोउ भाई।गए रहे देखन फुलवाई ॥२॥ 
अर्थं : बार वार कुशल पूछकर विइवामित्रजी ने राजा को बिठाया । उसी 
समय दोनों भाई आये । फुलवारी देखने गये थे । 
व्याख्या : विश्वामित्रजी के व्यवहार का अन्तर जो कि दद्दरथजी और जनक- 
जी के साथ उन्होंने किया, देखिये । महाराज दशरथ से न कुशल पूछी न बैठने के 
लिए कहा। संसार दाता के साथ विनम्र व्यवहार , करता है, परन्तु विइवामित्रजी 
सदा दाता के साथ कठोरतम व्यवहार करके उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेते थे । 
उनका महाराज हुरिशचन्द्र के साथ का व्यवहार प्रसिद्ध है। महाराज दशरथ से राम 
और लक्ष्मण को लेना है। अतः उनके साथ व्यवहार करने में कठोरता से काम 
लेते हैं । प्रेम में घाटा नहीं है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है । इसलिए एकबार के 
कुशलप्रश्न से सन्तोष नहीं है। इस समय जनकपुर द्वीप द्वीप के नरपतियों से घिरा 
है। संकट का सामना है। अतः केवल रिष्टाचार पालन के लिए ही कुशल प्रश्‍न 
नहीं है । मुनिजी अपनी सेना साथ लेकर आये हैं। यथा : हरखि चले मुनिवुंद 
सहाया । आवश्यकता हो तो सहायता करें । अतः बार वार कुशल पूछते हैं कि कुछ 
भी संकट हो तो बतलाओ। राजा सेवा में खड़ा रहना चाहता है। बैठना नहीं 
चाहता । पर मुनिजी ने बाँह पकड़ कर बिठा लिया । दूसरी बात यह है कि विदेहराज 
का विशेष आदर मुनियों के गुरु होने से है। यथा : जासु ज्ञान रवि भवनिसि 
नासा | वचन किरिन मुनिकमल विकासा । 
प्रभु तो उतरते ही अपने काम में ळग गये थे। पूजा के लिए फूल लाने की 
सेवा इन्हें मिली थी । मुनीशवरजी जो काम जिससे लेते हैं वह उसके कल्याण के 
लिए लेते हैं। ये दोनों भाई फुलवाई देखने गये थे कि किस फुलवाई से पूजनोपयोगी 
पुष्पपत्रादि सुन्दर मिल सकेंगे । इधर जनकजी बेठते हें और उधर से दोनों भाई 
फुलवाई देखकर लौट आते हैं। 
स्याम गौर मृदु वयस किसोरा । लोचन सुखद विस्व चित चोरा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए | विश्वामित्र निकट बेठाए ॥३॥ 
अर्थ : शयाम गौर सुकुमार किशोरावस्था नेत्रों को सुख देनेवाले और विश्व 
के चित्त के चुरानेवाले थे। रघुपति जब आये तो सब उठकर खड़े हो गये। 
विइवामित्रजी ने निकट बिठला लिया । 
व्याख्या : आते हुए की छवि कहते हैं। आगे आगे द्याम पीछे पीछे गौर । 


घ्रीढावस्था के पूर्वं की अवस्था है इसीलिए मुदु वथस किसोरा कहा । यही अवस्था 
भाग-९ 
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अति सौन्दयं की है | या यौं कहिये कि मृदु वयस की सीमा किशोरावस्था है। वणं 
और वय कहकर रूप कहते हैं। लोचन को ऐसे सुखद जेसे भूखे को सुन्दर पदार्थ 
सुखद होता है। यथा : पियत नयन पुट रूप पियूखा | मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा । विश्वामित्र का और विश्वचितचोर का साथ है। ऐसा चित्त चुराते हैं कि 
जिसका चित्त चोरी गया उसे स्वयं पता नहीं कि कब चोरी गया। भाव यह कि 
प्रभु के देखते ही सवकी आंखें उनमें बँध गई और मन उधर ही खिच गया । सवके 
प्राणों की ऊर्ध्वं गति हो गई | अतः सवके सब उनके आने से उठकर खड़े हो गये । 
सुन्दरता का कथन करके ग्रन्श्रकार वर्णन करते हैं और तेजका उत्कषं लोगों के 
खड़े हो जाने से द्योतित करते हैं। प्रभु प्रश्रय : अदब से दूर बेठना चाहते हैं पर 
विद्वामित्रजी ने प्यार से पास बिठा लिया । 

भये सब सुखी देखी दोउ भ्राता । वारि विलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरेति मधुर मनोहर देखी | भएउ विदेहु विदेहु विसेखी ॥४॥ 


अथं : दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए । नेत्रों में जल और शरीर में 
पुलक हुआ । मनोहर मधुर मूर्ति देखकर राजा विदेह तो विशेष रूप से विदेह 
हो गये । 
व्याख्या : लोचन सुखद का साफल्य दिखाते हैं भए सब सुखी कहकर और 
विश्‍व चित चोरा का साफल्य दिखाते हैं सबकी आँखों में आँसू और रोंगटे खड़े होने 
का वर्णन करके । मुदु किशोर वयस हैं । सोलह वर्षं भी पूरे नहीं हुए हैं। अतः मधुर 
मूर्ति कहते हैं । यथा : मधुरमूतिरसौ रघुनन्दनः | बिश्व चितचोर हैं। अतः मनोहर 
कहते हैं । राजा विदेह देहाध्यास रहित थे। तथापि निर्लेप रहकर लौकिक कायं 
बड़ी सुन्दरता से करते थे। इस मधुर मनोहर मूरति के दर्शन से उस योग्य भी नहीं 
रह गये । इसलिए विदेह विसेखी कहा । 
दो. प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेकु धरि धीर ।' 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु, गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 
अर्थं : राजा ने मन को प्रेम में मग्न जाना | तो विवेक से धैर्यं धारण किया | 
और मुनि के.चरणों में सिर झुकाकर गद्गद और गम्भीर वाणी बोलू | 
व्याख्या : सदा साक्षी रूप होकर व्यवहार देखने का स्वभाव है । अतः बड़ा 
सावधान राजा है । चोरी जान गया । अतः उसके लिए ग्रन्थकार रामजी को विश्व 
चित चोर न कहकर मनोहर कहते हैं। सब लोग वारिविलोचन पुलकितगात हैं । 
प्रेम में मग्न हें। अपनी दशा नहीं जानते। पर राजा सावधान हो गया | विवेक से 
घैयं धारण किया | इन्द्रियाणीन््रियार्थेपु वर्तन्त इति धारयन्‌ । यह धारणा की कि 
इन्द्रियाँ अपने अर्थों में वत्तं रही हैं। अभी प्रेम का रङ्ग हटा नहीं। गला भरा हुआ 
है । अतः गद्गद वाणी बोले फिर भी वाणी गम्भीर थी । बड़ों के सामने प्रणामपूर्वक 
बोलना चाहिए । अतः मुनि के चरणों में सिर नवाकर बोले । 
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कहहु नाथ सुंदर दोउ बाळक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥ 
ब्रह्म॒ जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥१॥ 

अर्थं : हे नाथ ! बतलाइये । ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुळतिलक हैं कि 
नृपकुलपालक हैं। जिस ब्रह्म को वेदों ने नेति करके गान किया है क्या वही दो 
वेष धारणा करके आये हैं। 

व्याख्या : जनकजी विश्वामित्रजी से पूछते हैं : ये दोनों बालक कौन हैं? 
साक्षात्‌ अव्विनीकुमार तो नहीं हैं ? कामदेव और वसन्त तो नहीं हैं? या वेष बदले 
हरिहर तो नहीं हैं ? मुनिजी को चुप देखकर पूछते हैं कि ये मुनिकुलतिलक हैं कि 
नृपकुलपालक हैं । मुनि समाज में हैं। अत: ब्राह्मणकुमार का होना ही स्वभावसिद्ध 
है । परन्तु धनुर्धारी हैं। इससे नृपकुलपालक होने का सन्देह होता है । यदि ब्राह्मण 
हैँ तो ब्रह्मकुल के तिलक हैं। यदि क्षत्रिय हैं तो नृपकुलपालक हैं। अथवा ब्राह्म 
तथा क्षात्र तेज से युक्त देखकर यह सन्देह हुआ कि सम्भव है विद्वामित्रजी के ही 
पुत्र हों । यथा : किधौं आपने सुकृत सुरतरु के सुफल रावरेहि पाये | गी. । 

फिर भी विइवामित्रजी चुप हैं। अतः पूछते हैं कि जिस ब्रह्म को जाति गुण 
क्रिया से व्यावर्तन के लिए श्रुति नेति कहकर गान करती है अर्थात्‌ निगुण ब्रह्म 
वही रूप धारण करके तो नहीं माग्रा है ? 
सहज विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
तातें प्रभु पूछौं सति भाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥२॥ 


अर्थं : मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है। सो चन्द्रमा को देखकर जैसे 
चकोर स्थगित हो जाता है उसी भाँति इन्हें देखकर स्थगित होता है। इसलिए 
में सच्चे भाव से पूछता हुँ । आप बतलायें छिपाव न करें। 

व्याख्या : प्रश्‍न का कारण कहते हैं। कहिअ तात सो परम विरागी । तुन 
सम सिद्धि तीन गुण त्यागी । सो तीनों गुणों का त्याग मेरे मनके लिए स्वाभाविक . 
है। मेरा मन निन्त्रेगुण्य पथ में विचरण करनेवाला है। वह गुणों में लुब्ध होने 
वाला नहीं । सो चन्द्र चकोर की भाँति स्थगित होता है । अतः अवश्य निगुंण ब्रह्म - 
हैं। में सत्य भाव से पूछता हूँ । इस भाँति पूछकर में इनकी स्तुति नहीं कर रहा-हुं । 
ये तो दुराव किये हैं। नरवेष धारण किये हैं। पर आप दुराव न करिये। गूढौ. 
तत्त्व न साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जहुँ पार्वाह्‌। मेरा प्रश्‍न संशयनिरशन के 
लिए है । 
इन्हहि विलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
कह्‌ मुनि विहस कहेहु नुप नीका । वचन तुम्हार न होइ अलीका ।।३॥ ` 


अर्थं : इन्हें देखते हुए अति अनुरक्त होकर मन ने ब्रह्मा सुख को आपसे आप 
छोड़ दिया । मुनिजी ने हसकर कहा कि राजा ! तुमने अच्छा कहा । तुम्हारी बात 
अप्रमाण नहीं हो सकती । 
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व्याख्या : विदेह राजा के मन में सदा ब्रह्मानन्द बना रहता था। सो राम 

लक्ष्मण को देखकर वह आपसे आप ब्रह्मानन्द को त्याग करके रूपदशंन का आनन्द 
लेने लगा । मन ही देखनेवाला है | इन्द्रिय नहीं देखतीं। सो उसने जब इन दोनों 
भाइयों को देखा तो ब्रह्मानन्द सीठा मालूम होने लगा । वह आपसे आप ब्रह्मानन्द 
कां परित्याग करके द्शनानन्द में मग्न हो गया। यथा: ब्रह्मानन्द हृदय दरस सुख 
छोयननि अनुभए उभय सरस राम जाने हैं तुलसी विदेह की सनेह की दसा सुमिरि 
मेरे मंनमाने राउ निपंट सयाने हैं । गी. । यही बात राजा जनक कह रहे हैं । सुनकर 
मुनिजी हँस पड़े कि इनकी चोरी तो पकड़ गई। जौहरी ने तो पहिचान लिया । 
पर ये सबको जनाना नहीं चाहते । भतः ऐसे शब्दों में उत्तर देते हैं जिसमें राजा 
ही समझें। पर सत्यभाव से उत्तर देते हैं कि तुम्हारी वाणी जिसके प्रकाश से 
मुनियों का हुत्कमल खिल उठता है अप्रमाण केसे हो सकती है ? 


ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहि रामु सुनि बानी ॥ 


रघुकुलमनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए ॥४॥ 


अर्थ : ये प्राणिमात्र को प्रिय हूं । वाणी सुनकर रामजी मनही मन मुसकरा 
रहे हैं। रघुकुल के मणि दशरथजी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें 
भेजा है । 
व्याख्या : मुनिजौ श्रुतिवाक्य से इद्धित करते हैं । स उ प्राणस्य प्राणः । ब्रह्म 
प्राण का भी प्राण है । अतः जितने प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं । वचन तुम्हार न होइ 
अलीका कहकर जो वात कही थी उसीकी पुटि कर रहे हैं। रामजी पहचाने गये। 
इसलिए मुराकरा रहे हैं। परन्तु सब कोई न जान ले इसलिए मनः मुसकरा रहे हैं। 

संशयनिरशन के लिए मुनिजी ने दूसरे प्रइन : ब्रह्मो जो निमम नेति कहि गावा 
का उत्तर पहिले दिया । अब पहिले प्रश्‍न का : मुनिकुलतिलक कि नृपकुलपालक का 
उत्तर देते हूं कि रघुकुल में मणिरूप जो राजा दशरथ हैं उनके लड़के हैं। महाराज 
दशरथ की संग्रामशूरता की वड़ी ख्याति है। यथा : जीति को सक संग्राम दसरथ 
के रण बाँकुरे। अतः नुपकुलपालक हैं । ऐसा कहने पर जो सन्देह उठना चाहिए 
उसका निराकरण मुनिजी स्वयं करते हैं। मेरे हित के लिए महाराज ने भेजा है । 
ऐसे घर्मात्मा हैं । इसीलिए सेना-सेवक आदि साथ नहीं हैं । राजा ने इन्हें धनुषयज्ञ के 
लिए नहीं भेजा है । 

दो. राम लखनु दोउ बंधुवर, रूप सील गुन धाम। 

मख राखेउ सबु साखि जगु, जिते ' असुर - संग्राम ॥२१६॥ 

अर्थ : राम लक्ष्मण ये दोनों भाई रूप शील और गुण के धाम हैं। इन्होंने 
असुरों को संग्राम में जीतकर यज्ञ की रक्षा की है । इसका संसार साक्षी है । 

व्याख्या : राम को बड़ा भाई और लक्ष्मण को छोटा नाम लेने के क्रम से सूचित 
किया । बन्धुवर कहकर परस्पर प्रीति कट्दी | ये रूप के ही धाम नहीं शील और बल 
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के भो धाम हैं। रूप तो प्रत्यक्ष ही है और मख राखेउ सब साखि जग से शीलघाम 
और जिते असुर संग्राम से बलधाम होना व्यक्त किया। विशवामित्रजी राम लक्ष्मण 
को विवाह के लिए लाये हें । अततः इस वर्णन से सब प्रकार की योग्यता दिखला रहे 
हैं । कन्या रूप का वरण करती है, माता वित्त चाहती है, पिता विद्या देखते हैं, बान्धव 
लोग अच्छा कुल पसन्द करते हैं और शेष लोग मिष्टान्न चाहते हैं। यथा : कन्या 
वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्‌ । बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः। 
कन्या रूप का वरण करती है इसलिए रूपधाम कहा । माता वित्त चाहती है 
इसलिए मम हित छागि नरेस पठाये कहकर राजा का बेटा कहते हैं। पिता विद्या 
चाहता है "इसलिए जिते असुर संग्राम कहकर धनुर्वेद की पारदर्शिता कहते हैं। 
बान्धव लोग कुल चाहते हैं इसलिए रघुकुल मनि -कहा और शेष लोग सिष्टान्न 
चाहते हैं इसलिए दसरथ के जाये कहते हैं। यथा : राजन राउर नाम जस “सब 
अभिमत दातार । 


मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकौं निज पुन्य प्रभाऊ ॥ 


~ 


सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता । आँनदहू के आनद दाता ॥१॥ 

अर्थ : राजा ने कहा कि हे मुनिजी ! आपका चरण देखकर में अपने पुण्य का 
प्रभाव नहीं कह सकता सुन्दर स्याम और गौर दोनों भाई आनन्द के भी आनन्द देने 
वाले हैं । 

व्याख्या : पुन्य पुंज विनु मिलहि न संता । सत संगति संसृति कर अंता । पुण्य 
ही सब कल्याण.का मूळ है । अधिक पुण्य होने से ही सन्त की प्राप्ति होती है और 
सन्त की प्राप्ति होने से भगवत्प्राप्ति होती है । संसार का अन्त हो जाता है। अतः 
रामजी की प्राप्ति से विदेह्राज कहते हैं कि इसका मूल आपके. चरणों का दर्शन है । 
न जाने कितना बड़ा पुण्य मेरा था जिससे आपके दर्शन हुए । मुनिजी ने कहा था 
ए प्रिय सबहि जहाँ छगि प्रानी । उसी के उत्तर में महाराज अपने भाग्य की प्रशंसा 
करते हैं। राम लखन दोउ बंधुवर का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाइयों की श्‍याम 
और गौर जोड़ी बड़ी सुन्दर है । मुनिजी ने कहा था कि : ए प्रिय सबहि जहाँ लगि 
प्रानीं । जनकजी उसी वात का अनुवाद करके लक्षित कराते हैं कि बात उन्होने समझ 
ली । जनकजी कहते हैं आँनदहू के आनद दाता हैं। आनन्द को भी-आनन्द देनेवाला 
तो सिवा ब्रह्म के और कुछ हो नहीं सकता । क्योंकि उसी आनन्दसिन्धु के सीकर 
से ही सब आनन्दित होता है। यथा : सीकर ते त्रेलोक्य सुपासी अथवा लौकिक 
आनन्द जिस आनन्द की झलक है वह्‌ बिम्बरूप आनन्द ये दोनों भाई हें । 
इन्ह्के प्रीति परस्पर पावनि। कहि न जाय मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित विदेहू। ब्रह्मा जीव इव संहज सनेहु ॥२॥ 

अथं.: इनकी आपस की सुहाचनी प्रीति ऐसी पवित्र और मनभावनी है कि 
कही नहीं.जा सकती । विदेहराज ने प्रसन्न होकर कहा कि हे नाथ ! सुनिये । इनका 
स्नेह ब्रह्मजीव की भाँति स्वाभाविक है । 
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व्याख्या : विदेहराज बड़े लखनेवाले हैं । दोनों भाइयों के आने और बैठने के 
ढङ्ग से उनकी आन्तरिक प्रीति की पहिचान कर रहे हैं कि इनकी प्रीति परस्पर में 
पवित्र है। अर्थात्‌ स्वार्थ के लेश का स्पशं नहीं है और सुहावनी देखनेवाले को अच्छी 
लगती है । अतः मनभावनी है | इसका उत्कर्षं अकथनोय है । ग्रन्थकार गीतावली में 
कहते हैं : उपमा राम लखन के प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे । महाराज विदेह को 
उपमा मिल गई | अतः विइवामित्रजी से मुदित होकर कहते हैं कि इनकी प्रीति ब्रह्म- 
जीव की प्रीति की भाँति है | ब्रह्म जीव का किसी भी अवस्था में परित्याग नहीं करता 
और न जीव का अवस्थान बिना ब्रह्म में क्षणभर भी सम्भव है। स्वार्थ का लेश नहीं 
इसलिए पवित्र भी है और सुहावनी भी है। 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहुँ | पुलक गात उर अधिक उछाहूँ ॥ 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू चलेउ लवाइ नगर अवनीसू ॥३॥ 
अर्थं : बार बार प्रभु को राजा देखते हैं | उनके शरीर में पुलक और मनमें 
अधिक उत्साह है। मुनिजी की प्रशंसा करके और चरण पर सिर नवा करके राजा 
उन्हें अपने नगर में लिवा चले । 
व्याख्या : दर्शन से अघाते नहीं इसीलिए पुनि पुनि चितव कहा । दरशन को 
शङ्कुर का प्रसाद मानते हैँ जेसा कि आगे कहेंगे। नयन विषय मो कहूँ भयेउ सो 
समस्त सुख मूल | सवइ सुलभ जगजीव कहूँ भए ईस अनुकूल | राजा के हृदय में 
बड़ा उछाह्‌ है इसलिए सात्त्विक भाव हो रहा है। फिर मुनिजी की राजा ने स्तुति 
की और चरणों में सिर नवाकर नगर में लिवा चले । यथा : नाइ सीस पगनि असीस 
पाइ प्रमुदित पाँवड़े अरघदेत आदर सो आने हैं । गीतावली । 
सुंदर सदनु सुखद सब काला । तहां वासु ले दीन्ह भुआला ॥ 
करि पुजा सव विधि सेवकाई । गयउ राउ गृह विदा कराई ॥४॥ 
अर्थं : सुंदर घर सव काल में सुख देनेवाला था । वहीं राजा ने निवासस्थान 
दिया । पूजा तथा सत्र विधि से सेवकाई करके राजा विदा माँगकर घर गये । 
व्याख्या : सब सुपास सब भाँति सोहाई अमराई में डेरा किया था | इसलिए 
महाराज ने सुन्दर घर जो सब काल में सुखद हो वहाँ ले जाकर ठहराया । असन 


बसन वास के सुपास सब विधि पूजि प्रिय पाहुने सुभाय सनमाने हैं । गी. । इस भाँति 
पूजा की और पाद संवाहनादि द्वारा सब विधि सेवकाई की । | ऋषिजी भी राजा को 


छोड़ना नहीं चाहते थे अतः विदा कराई लिखते 
दो. रिषय संग रघुवंस मनि, करि भोजन विश्राम। 
बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम ॥२१७॥ 


अर्थं : ऋषियों के सहित रघुवंशमणि ने भोजन किया और उनके साथ ही - 
विश्राम किया । तत्पश्चात्‌ भाई के साथ वेठे | पहर दिन शेष रह गया | 
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व्याख्या : यहाँ ऋषय शब्द ऋषि का बहुवचन है। ओत्वं लुकच विसगंस्य 
इस सूत्र से विसगंका लोप हुआ । ऋषि के संग चले थे। यथा : हुरखि चले मुनि 
वृंद सहाया । ऋषि के संग स्नान किया । यथा : तब प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाए । 
ऋषियों के संग ही उतरे । यथा : उतरे तहँ मुनिवृंद समेता । अतः भोजन विश्राम 
भी उन्हीं के साथ हुआ। मार्ग चलकर आये हैं अतः विश्राम करना लिखते हैं। 
इस भाँति दिन के तीन पहर वीत गये। चौथे पहर में भाई के साथ अवकाश मिलने 
पर बैठे । 
लखन हृदय लालसा विसेखी । जाइ' जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भयं बहुरि मुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाहीं ॥१॥ 

अर्थ : लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा थी कि चलकर जनकपुर देख आना 
चाहिए । प्रभु का भय था मुनिजी का संकोच करते थे । इससे प्रकट कुछ नहीं करते 
थे । मन ही मन मुसकरा रहे थे । 

व्याख्या : श्रीराम और लक्ष्मणजी जनकजी के साथ जव रथपर जा रहे थे 
पुर की शोभा देखते जाते थे । उसी समय पुररम्यता देखकर भाई सहित हरखे थे। 
अब पैदल घूमकर देखना चाहते हैँ। लालसा तो रामजी को भी है पर लक्ष्मण को 
बिशेष है । ये उत्सुक हैं प्रभु का भय है । मालिक से अधिक उत्सुकता सेवक को नहीं 
होनी चाहिए। सवते सेवक धमं कठोरा । मुनिजी का सङ्कोच भी है, समझेंगे कि 
लड़का बड़ा बहिमुंख है। प्रकट न कहूहि । भाव यह कि मन से तो चाहते ही हैं परन्तु 
कहने में सङ्कोच और भय वाधक है। परन्तु वार वार मनोविकास हो रहा है । मनो- 
बिकास ही वस्तुतः हास है। दन्तविकास हास नहीं है। अतः मनहि मुसुकाहीं 
लिखा । 


राम अनुज मन की गति जानी । भगत वछळता हिय हुलसानी ॥ 
परम विनीत) सकुचि मुसुकाई | बोले गुर अनुसासन पाई ॥२॥ 

अर्थं : रामजी ने छोटे भाई की मन की गति जान ली । भक्तवत्सलता हृदय 
में उल्लसित हुई । परम विनय के साथ सकुचाते हुए मुसकराकर गुरुजी की आज्ञा 
पाकर बोले । 

व्याख्या : परम विनीत हैं हठात्‌ कोई बात नहीं कहते । कहने में भो सङ्कोच 
है । यथा: कौसल्या वचन सखी के प्रति : कौसिक परम कृपालु परमहित समरथ सुखद 
सुचाली । बालक सुठि सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आली । गीतावली । स्मित 
पूर्वाभिभाषी हैं मुसुकराहट का अथं ही यही है कि कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ 
भावसन्धि है : विनय सङ्कोच और वात्सल्य की । गुरुजी ने जान लिया कि कुछ. 
कहना चाहते हैं, सङ्कोच से नहीं कहते । अतः आज्ञा दी क्या कहना चाहते हो कहो। 


१. यहाँ समुच्चय अलङ्कार है । 
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नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
जो राउर आयसु मैं पाउँ। नगरु देखाइ तुरत ले आउँ॥३॥ 
अर्थं : नाथ ! लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं परन्तु प्रभु के सङ्कोच और 
डर से प्रकट नहीं कहते । यदि में आपकी आज्ञा पाउँ तो नगर दिखलाकर शीघ्र ही 
ले आउँ । 
व्याख्या : लक्ष्मण के मनमें अधिक लालसा होने से उन्हीं का नाम लेते हैं। 
परन्तु प्रभु का सङ्कोच आर डर है । अपने डर का भी आरोप मुनिजी पर ही कर 
रहे हैं। अपनी प्रभुता का प्रकाश ऐसे समय अनुचित है। इसलिए कहते नहीं हैं। 
जो में आयसु पावो से अपनी भो लालसा कह दी। दूसरे को आज्ञा हो तो वह चाहे 
देर करे पर में अनुचित विलम्ब न करूँगा । देखाइ ले आवों का भाव यह कि उतनी 
देर्‌ तक की जिम्मेदारी हमारी । यहाँ पर ठीक पिता पुत्र का सा बरताव हो रहा है। 
क्योंकि सौंपने के समय महाराज दशरथ ने कहा है: तुम मुनि पिता आन नहि 
कोळ । अतः रामजी वेसा ही बरताव कर रहे हैं । 
सुनि मुनीस कह वचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीति ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विवस सेवक सुखदाता ॥४॥ 
अर्थं : सुनकर मुनिराज ने प्रेमपूर्वक कहा कि रामजी ! तुम क्यों न नीति की 
रक्षा करो | तुम धमं के पुल के रक्षक हो । प्रेम के विशेष वश होकर सेवकों को सुख 
देते हो । 
व्याख्या : विनय और सङ्कोच देखकर प्रीतियुक्त वाणी मुनिजी बोले कि तुम 
नीति की रक्षा न करोगे तो कौन करेगा ? धर्मार्थे काम में सामञ्जस्य स्थापन करने 
बाली प्रणाली ही नीति है | रामजी में वहुत बड़ा नीति का पक्षपात है। आगे चलकर 
स्वयं प्रजा से कहेंगे। जों अनीति कछु भाखौं भाई। तौ मोहि वरजेहु भय विसराई। 
तुम धर्मसेतु के रक्षक हो अर्थात्‌ जगदीश हो। यथा : श्रुति सेतु पालक राम तुम 
ज़गदीस माया जानकी | प्रेम विवस सेवक सुखदाता से अवतार का प्रयोजन कहा | 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे घरों देह नहि आन निहोरे। भावार्थ यह कि यह आज्ञा 
माँगना मुझे मान देना है। 
दो. जाइ देखि आवहु नगरु, सुख निधान दोउ भाइ। 
करहु सुफल सब के नयन, सुंदर वदन देखाइ ॥२१८॥ 
अर्थे : सुख निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और सुन्दर वदन 
दिखलाकर सबकी आँखों को सुफल करो । 
व्याख्या : तुम दोनों भाई सुख के निधान हो सुख वितरण करना चाहते हो। 
नगर देखना दिखाना तो व्याजमात्र है। जनकपुरवासियों - का पुण्योदय हुआ है। 
उनकी आँखें सुफल हुआ चाहती हैं | क्योंकि विषयदशन तो सब शरीरों की आँखों से. 
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होता है। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि विषयदर्शन मात्र करते रहें तो मानुषी आँखों 
का साफल्य क्या हुआ । इनका साफल्य तो भगवान्‌ या भागवत दर्शन है। इनपर 
तुम्हारी इतनी कृपा है कि स्वयं उनके नेत्रवान्‌ होने का फल देने के लिए जाना 
चाहते हो अत: जाओ। 


मुनि पद कमळ वंदि दोउ भ्राता । चले लोक लोचन सुख दाता ॥ 
वालक वृद्ध देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा ॥१॥ 


अर्थ : मुनिजी के चरणकमलों को वन्दना करके संसार के नेत्रों को सुख देने 
वाले दोनों भाई चले । बालक लोग अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये । उनके नेत्र 
और मन लुब्ध हो गये । 

व्याख्या : आज्ञा मिलने पर चलने के पहिले वन्दना को | दोनों भाइयों की 
शोभा ऐसी थी कि देखनेवाले के नेत्रों को सुख मिलता था। पहिले ही बालक मिले। 
सवंत्र ही खेलते हुए पाये जाते हैं। बालकों का स्वभाव है तमाशा देखने के 
लिए साथ हो जाते हैं। उनका मन लगना चाहिए और फिर तो वे साथ छोड़ते 
नहीं । लोचन मन लोभा कहने का भाव कि ऐसा मन लगा कि आँखें हटाये नहीं 
हटतीं । 
पीत वसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 

तन अनुहरत सुचंदन खोरी ।-स्यामळल गौर मनोहर जोरी ॥२॥ 


अर्थं : कमर में पोताम्बर के साथ तरकस बँधा हुआ था ओर हाथों में सुन्दर 
धनुष और बाण शोभायमान था । शरीर के अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर लगाये 
साँवले और गोरे की जोड़ी थी | 

व्याख्या : जब शोभा देखकर लड़कों के लोचन मन लोभाने की बात कही तो 
शोभा वर्णेन प्राप्त हो गया । बालकों से घिरे हुए हैं, चरण नहीं दिखाई पड़ रहा है। 
इसलिए चरण का वर्णन नहीं किया । पीताम्बर का वर्णन करते हैँ कमर में तरकस 
शोभित हो रहा है। हाथ में धनुष बाण की शोमा है। यहाँ.शोभा का भी वर्णन 
वेसा ही है जेसा कि बालक ग्रहण कर सकते हें। रामजी साँवले हैं तो उनके शरीर, 
में केसरचन्दन की खौर लगी है और लक्ष्मणजी गोरे हें तो उनके शरीर में अगर 
चन्दन को खौर है। प्राचीनकाल में खौर लगाने की चाल थी । हम लोगों ने भी 
बचपन में खौर लगाया है। अब देखते देखते चाल उठ गई। शरीर में चन्दन 
लगाकर उसपर एक प्रकार का छापा फेरते थे जिससे शरीर में चन्दन की महीन . 
महीन रेखाएँ बन जाती थीं। चन्दन लगाने का सुख भी मिलता था और शोभा: 
भी बढ़ती थी । केसर मिलाने से चन्दनः का रंग पीला और अगर मिलाने से 
उसका रंग श्याम हो जाता है । इसलिए श्यामशरीर से केसर्‍युक्त चन्दन का और 


गौर शरीर में अगरयुक्त चन्दन का खोरं खिलता है। यहाँ तनु अनुहरत से. यही 
अभिप्राय है । 
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केहरि कंधर' बाहु विसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग सोन सरसीरह लोचन । वदन^ मयंक तापत्रय मोचन ॥३॥ 
अर्थं : सिंह का सा कन्धा था | भुजाएँ विशाल थी । वक्षःस्थलपर अत्यन्त 
सुन्दर गजमुक्ता की मालाएँ शोभायमान थीं । सुन्दर लालकमल से नेत्र थे | मुख तो 
चन्द्रमा सा तीनों तापों को मिटानेवाला था | 
- व्याख्या : वीरों के ऊंचे कन्धे, चौड़ी छाती और लम्बी भुजाएँ होती हैं। 
इसलिए कन्धे की उपमा वृषभ या सिंह के कन्धे से देते हैं। यहाँ सिंह का सा कन्धा 
कहते हैं क्योंकि पहिले पुरुषसिंह कह आये हैं । यथा : पुरुष सिंह दोउ वीर । आजानु- 
बाहु कहते हैं। भुजाएँ जानु का स्पशं करती हैं | चौड़ी छाती पर ही गजमुक्ता की 
माला की शोभां है । लाळकमल जैसी मनोरम आँखों की शोभा है और मुख चाँद सा 
है | चाँद तो केवल आतप: धूप के ताप को हरण करता है पर मुखचन्द तो आध्या- 
त्मिक और आधिभौतिक ताप को भी हरण करता है । 
कानन्हि कनक फूल छवि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ 
चितवनि चारु भृकुटि वर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥४॥ 
अं : कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं। देखते ही मानो चित्त को. 
चुरा लेते हैं । चितवन सुन्दर है। सुन्दर भौहें टेढ़ी हैं। तिलक की रेखाएँ बिजली 
की भाँति चमक रही हैं । 
व्याख्या : कानों में पड़ जाने से सोने के फूलों की शोभा है । सोने के फूलों 
से कानों की शोभा नहीं है: यहाँ पर यह दिखलाया कि प्रभु के अङ्ग में पड़ जाने 
से आभूषणों को शोभा है। आभूषणों में इतना सामर्थ्य नहीं कि प्रभु को शोभा को 
बढ़ा सकें । देखते क्या हैं, मानों चित्त को चुराते हैं। आँखें ही सुन्दर नहीं हैं 
चितवन भी सुन्दर हैं। यथा : अनियारे दीरघ नयन, किती न तरुनि समान | वे 
चितवन कुछ और ही, जेहि वस होत सुजान। भृकुटी के टेढ़ी होने की ही शोभा 
है । सो कमान की भाँति भौहें हैं। तिलक की रेखा तो भाल में जाकर बिजलो की 
भांति चमक दे रही है। कोई कोई चाँकी का अर्थ बिजली न करके चक्रित अर्थ 
करते हैं । भाव यह कि तिलक नहीं है शोभा की मुहर है । सत्य के प्रमाण में मुहर 
लगाई जाती है । अर्थात्‌ तिलक ने मुहर दे दी कि यही सच्चो शोभा है । 
दो. रुचिर चौंतनीं सुभग सिर, मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ, सोभा सकल सुदेस ॥२१९॥ 
अर्थं : सुन्दर सिरों में चौगोसिया टोपी, काले और घुंघुराले बाल शोभित 
हैं। नख से शिखा तक दोनों भाई सुन्दर हैं और जिस अङ्ग की जैसो शोभा होनी 
चाहिए वेसो थी । 
१. यहाँ वाचक लुघोपमा है । 
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व्याख्या : चार कोनेवाली टोपी को चौगोसिया टोपी कहते हें। अब उसकी 
चाल नहीं है। पहिले लड़के वेसी ही टोपी लगाते थे। नगर देखने चल रहे हैं । 
इसलिए टोपी लगाये हैं । बालों के काले और घुंघुराले होने की शोभा है। उसपर 
चौगोसिया टोपी बड़ो खिळती है। ग्रन्थकार स्वयं नखशिख शाब्द का प्रयोग कर रहें 
हैं। नख से लेकर शिख तक शोभा है । क्योंकि शरीर के जिस देश : जिस अवयव 
की जैसी शोभा होनी चाहिए वेसी शोभा है। जसे: नाक शुक तुण्ड सी दाँत दाडिम 


से वक्षःस्थल कपाट सा भुजाएँ हाथी के! सूंड सी जंघा कदली खंभ सी और चरण 
कमल से इत्यादि । 


देखन नगरु भूपसुत आए।समाचार पुरवासिन्ह पाए ॥ 
धाए धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि ळूटन लागी ॥१॥ 


अर्थं : नगर देखने के लिए राजकुमार आये हैं। यह समाचार पुरवासियों ने 
पाया । घर और काम छोड़कर दोड़े । जेसे द्ररिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ें। 

व्याख्या : राजा लोग तो बहुत आये हैं। पर शोभा का शोर तो राजकुमार 
के विषय में है । आने के पहिले ही समाचार फेल गया। भाव यह कि अभी प्रभु 
भाई के साथ विइवामित्रजी के पास से चले हैं। इधर सम्पूर्ण नगर में यह उत्सुकता 
जनक समाचार फेल गया कि राजकुमार आगये।. सब लोग धाम काम छोड़कर 
दौड़े कि कहीं चले ' न जायें और हमें दर्शन न हो सके। धाम को अरक्षित छोड़कर 
मानों उससे अब काम ही नहीं लेना है। काम भो आधे में छोड़ा : बिगड़ जाने दो | 
इसलिए त्यागी कहा । सोचते हैँ धाम काम में क्या रक्खा है। सच्चा लाभ तो दर्शन 
-में है। इसकी उपमा दरिद्र के खजाना लूटने के लिए दोड़ने से दे रहे हैं \ रङ्कू के 
धाम काम का मूल्य ही क्या है। खजाना लुट रहा है । यह समाचार सुनकर जिस 
भाँति रंक धाम काम को विस्मरण करके अर्थ लोभ से दौड़ते हैं उसी भाँति प्रभु 
के दशन की लालसा इतनी बलवती है कि उसके सामने पुरवासियों में धाम काम 
की सुधि न रह गई। 


निरखि सहज सुंदर दोउ भाई । होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ 
जुवतीं भवन झरोख़न्हि लागीं । निरखहि राम रूप अनुरागी ॥२॥ 


अर्थं : सहज सुन्दर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग लोचन का फल पाकर. 
सुखी हो रहे हैं। युवतियाँ घर के झरोखों से लगी हई रामजी के रूप में अनुरक्त 
होकर देख रही हैं। 

व्याख्या : शङ्कार से रामजी की शोभा में आधिक्य नहीं होता बल्कि शोभा 
ढक जाती है-। इसलिए दोनों भाइयों को सहज सुन्दर कहा । संसार में श्ृद्धार 
शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि वहाँ सहज सुन्दरता नहीं है । यही 
सहज सुन्दरता नगरवासियों के लिए निधि थी । इसी शोभा की लूट में भाग पाने 
के लिए दौड़े थे। ऐपी ही शोभा की लूट से आँख होने का फल मिळता है । भावार्थं 
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यह कि प्रभु की शोभा देखकर कृतकृत्य हो रहे हैं | युवतियाँ परदानशोन हैं | झरोखे 
में से खुले नहीं देख सकतीं। पलले की आड़ से देख रही हैं। वे लोचनफल पाकर 
विरत नहीं हुईं | बल्कि अनुराग में पगी हुई देख रही हैं। परदा का नियम नया 
नहीं है। वाल्मीकी रामायण, महाभारत तथा स्वयं वेद में भी परदा करने का 
उल्लेख पाया जाता है। विषयान्तर के भय से यहाँ पर अधिक नहीं लिखा 


जा सकता | 
कहहि परसपर वचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं ॥३॥ 


अथं : वे आपस में प्रीति सहित वचन कहती हैं : हे सखि ! इन्होंने करोड़ों 
काम की छवि जीत ली है। सुर, नर, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा कहीं 
सुनी नहीं जाती । 

- व्याख्या: यहाँ पर अष्टसखी सम्वाद कहेंगे । अपरा प्रकृति का मोहित होना 
ही अष्टसखी का सम्वाद है । राम ब्रह्म पर आठों प्रकृतियाँ मोहित हैं| भूमिरापोऽनलो 
वायुः ख मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । भूमि, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार ये आठ अपरा प्रकृतियाँ हैं। ये 
ही आठ प्रकृतियाँ आठ सखी हैं। सखी सखी से हूंदय की बात खोलकर आपस में 
कहती हैं । सप्रीति कहने का भाव यह कि एकही भाव से भावित हैं। यह सखी 
अपना मोहित होना कहती है और अलौकिक सुन्दरता कहकर मोहित न होने को 
असम्भव बतला रही है। घर के बाहर नहीं निकलती इसलिए कहती है कि ऐसी 
शोभा सुर, नर, असुर, नाग और मुनियों में सुनी नहीं जाती । सूर्पनखा सम्पूर्ण 
जगत्‌ में विचरण करती थी अतः उसने सुनियत नहीं कहा। उसने कहा : मम 
अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेउ खोजि लोक तिहुँ नाहीं । इससे यह भी प्रमाणित 
होता है कि मनुष्य लोग केवल पाँच जातियों में ही शोभा का अनुभव कर सकते 
हैं। सुर, नर, असुर, नाग और मुनि को छोड़कर उनके मुग्ध होने योग्य शोभा 
कहीं नहीं है । 

विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी । विकट भेष मुख पंच पुरारी ॥ 

अंपर देउ अस कोउ न आही । यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥४॥ 
अर्थं : विष्णु को चार हाथ हैं। ब्रह्मदेव को चार मुख हैं। शिवजी को पाँच 

मुख हैं और वेष भी विकट है। दूसरा देवता कोई ऐसा है नहीं जिससे इस छवि का 


पटतर दिया जाय | 
व्याख्या.: अस्वाभाविक अङ्कवृद्धि से विष्णु और विधि की शोभा की हानि 


है । शिवजी को अङ्ग वृद्धि भी अधिक है और वेष भी विकट है। काम का जीतना 
पंहिले ही कह चुकी हैं | भुसुण्डिजी भी कहते हैं : राम काम सत कोटि सुभग तन: 
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रह गये इन्द्रादि, सो कोई पटतर योग्य नहीं है। जब ये लोग ही कुछ न ठहरे तब 
नर, नाग, असुर की गिनती ही कया ? अत: केवल देवों का उदाहरण दिया । 


दो. वय किसोर सुषमा सदन, स्याम गौर सुख धाम । 
अंग अंग पर वारिर्आहि्‌, कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


अर्थं : अवस्था किशोर परम शोभा के घर इयाम गौर शरीर सुख के धाम 
है। इनके अङ्क अङ्ग पर करोड़ों काम निछावर हैं। 

व्याख्या : इस किशोरावस्था में कुरूप भी सुन्दर मालूम पड़ते हैं। ये तो 
परमा शोभा के धाम हैं। इनकी शोभा के लिए क्या कहा जाय। एक एक अङ्क 
पर करोड़ों काम निछावर हैं। अतः इनमें शोभा की परमिति बतला रही है । 
कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 
कोउ सप्रेम बोली मुदु बानी। जो में सुना सो सुनहु सयानी ॥१॥ 

अर्थ : हे सखि ! कहो ऐसा कौन शरीरधारी है जो यह्‌ रूप देखकर मोहित 
नहो। तब कोई सखी मुदु वाणी प्रेम से वोली। जो मैंने सुना है उसे हे 
सयानी ! सुनो । 

व्याख्या : यदि में मोहित हो गई तो इस रूप के देखने पर सभी शरीरधारी 
मोहित हो जावेंगे। अतः आक्षेपार्थेक प्रश्‍न करती है । यह्‌ रूप से अङ्गुल्या निर्देश 
करके रूप की परमोत्कर्षंता सूचित करती है । यह सखी अहङ्कार तत्त्व है । 

अब दूसरी सखी कहती है। यह्‌ प्रेम से मृदुवाणो बोलतो है । पहिली सखी 
भी प्रेम से बोली थी पर उसके बोलने में मुदूता की मात्रा कम थी, अहुङ्कार का पुट 
था। इसके बोलने में प्रेम और मुदुता दोनों हैं। यह कहती है कि तुम सयानी हो । 
जिसके ऊपर इतनी आसक्ति है उसका परिचय भी जानना चाहिए। जो शब्द सुना 
है वही सुनाना चाहती है। यह आकाश तत्त्व है। सम्भवतः पति से सुना है । इसी- 
लिए सुनानेवाले का नाम नहीं लेती.। 
ए दोऊ दशरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥२॥ 


अर्थं : ये दोनों दशरथ के बेटे हूँ हंस के बच्चों की सुन्दर जोड़ी है | विश्वा- 
मित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। जिन्होंने रणाङ्गण में राक्षसों को 
मारा है। 

व्याख्या : महाराज दशरथ का नाम जगत्‌ में प्रख्यात है । इसलिए अयोध्या- 
धिपति आदि विशेषण नहीं दे रही है । राजा दशरथ हंस हैं | उनके ये दोनों बेटे 
हंसकुमार हैं । इनकी जोड़ी बड़ी सुन्दर है। वाल मराल कहकर सौन्दयं, विवेक और 
उत्तम गति द्योतित की । अब धर्म-कर्म कहती है । कौशिक मुनि का तपबल जगत्‌ 
प्रसिद्ध है । राजर्षि से इरह्मपि पद लाभ किया है। उनमें अस्त्रबल योतित करने के 
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लिए विश्वामित्र न कहकर कौशिक : राजा कुश के वंश में उत्पन्न मुनि कहा । उनसे 
जिस यज्ञ की रक्षा न हो सक्र उस यज्ञ की इन्होंने रक्षा की है। ऐसे पराक्रमी और 
धर्मात्मा हैं । यज्ञ के विघ्नकारी बलवान्‌ राक्षस थे। उन्हें इन लोगों ने रणाङ्कण में 
मारा । इससे बल और शौय कहा । 
स्याम गात कल कंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज मद मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी ॥३॥ 
अर्थं : इयाम शरीर सुन्दर कमल सी आँखें जिन्होंने मारीच और सुवाहु के 
मद को तोड़ डाला है वे आनन्द की खानि कौसल्या के बेटे हैं। नाम इनका राम 
है । धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं । 
व्याख्या : दोनों भाई भीड़ के बीच में हैं। उन्हें लखाने के लिए रूप कहकर 
हाल कहती हैं। सुन्दर साँवलो मूति और कमल सी आँखें जिनकी हैं। उन्होंने 
मारीच और सुबाहु के मद को चूर्ण किया है । भाव यह कि रण अजिर में निशाचरों 
का संहार करनेवाले तो दोनों भाई हैं पर उनमें से जो दोनों प्रधान थे वे इन्हीं 
" के हाथ से पराभव को प्राप्त हुए हेँ। मारीच मारा नहीं गया । इसलिए मदमोचन 
कहती हैं। 
पिता एक कहकर माता में भेद बत्लाती हैं कि ये तो कौसल्या के बेटे हैं। 
इनका नाम राम है । धनुसायक पानी कहकर खलवध में निरत रहना द्योतित करती 
है । राम सुखरूप हैं। यथा : सीकर ते त्रेलोक्य सुपासी । कौसल्या सुखखानि हैं । 
यथा : प्रगटयो जहं रघुपति ससि चारू । विस्व सुखद खल कमल तुसा रू | 


गौर किसोर वेषु वर काछें। कर सर चाप राम के पाछें॥ 


लछिमनु नामु राम लघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥४॥ 

अर्थं : गौर शरीर, सुन्दर वेष, कसे कसाये धनुषवाण हाथ में रामजी के जो 
पीछे हैं उनका नाम लक्ष्मण है | ये रामजी के छोटे भाई हैं। हे सखि ! सुन, इनको 
माँ सुमित्रा है। 

व्याख्या : वेषवर काछे का भाव यह कि रामजो की रक्षा के लिए कसे कसाये 
तैयार हैं। पीछे पोछे चले आ रहे हैं क्योंकि छोटे भाई हैं। इनका नांम लक्ष्मण है | 
ये भी दशरथ के पुत्र हैं। पर इनकी माता सुमित्रा है। जो में सुना सो सुनहु से उप- 
क्रम करके सूनु सखि से उपसंहार कर रही है । क्योंकि परिचय दे चुकी | 


दो. विप्रकाज करि बंधु दोउ, मग मुनिवधू ` उधारि ॥ 
आए देखन चापमख, सुनि हरषीं सब नारि ॥२२१॥ 
अर्थे : ब्राह्मण का कार्य करके दोनों भाई रास्ते में मुनिवधू का उद्धार करते 


घनुषयज्ञ देखने आये हैं । यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हो उठीं | 
व्याख्या : परिचय देने के बाद जनकपुर आगमन का प्रयोजन कहती हैं । 
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पहिले दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्रजी का कार्य किया । रास्ते 
चलते मुनि वधू का उद्धार किया । सतानन्दजी राजपुरोहित हैं । उन्हीं के माता पिता 
अहल्या और गौतम मुनि थे। अतः मुनिवधू के शापित होने की कथा जनकपुर 
वासियों में विशेष रूप से प्रख्यात थी । इसलिए नाम से परिचय न देकर मुनिवधू 
उधारि एतावन्मात्र कहने से अहिल्योद्धार सबने जान लिया। इससे परमप्रभुता 
और पावना कही । धनुषयज्ञ देखने . आये हैं। भाव यह कि ये भी धनुष की 
परीक्षा करेंगे । यह सुनकर सव स्त्रियों को हषं हुआ । सबके हृदय में श्रीजानकी 
जी के इनसे विवाह की सम्भावना जागरूक हुई । अतः सब हृषित हुईं | 


देखि राम छबि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह बरु अहई ॥ 
जो सखि इन्हहि देख नरनाहु.। पन परिहरि हठि करे बिबाहू ॥१॥ 


अर्थं : रामजी की छवि देखकर कोई एक सखी कह-उठी कि यह वर जानकी 
जी के योग्य है । यदि सखि ! इन्हें राजा देखलें तो अपना प्रण छोंड़क्र _हुठ पूर्वक 
इनसे व्याह कर देंगे । Fey 

व्याख्या : तीसरी सखी बोलना ही चाहतो है कि प्रभु सामने आ गये। अतः 
कहती है कि जानकी के योग्य वह वर है। राजा लोग तो बहुत आये पर जानकी 
के योग्य वर कोई नहीं । स्त्रियाँ वर की योग्यता अयोग्यता की समालोचना किया 
करती हैं । स्वयं रूप देखकर रूप देखने का फल कहती है । ग्रह तेजस्तत्त्व है। 

मालूम होता है कि राजा ने इन्हें देखा नहीं । योग्यता को हृढ़ करती है। 
यदि देख लें तो ऐसे योग्य वर के लिए प्रण छोड़ दें । प्रण और हठ में भेद दिख- 
लाती है प्रण छोड़ना अनुचित है और अनुचित के पक्षपात को.हो हठ कहते हैं । 


कोउ कह ए भूपति पहिचाने । मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परंतु पनु राउ न तजई। बिधि बस हठि अबिबेकहि भजई ॥२॥ _ 


अर्थं : किसी ने कहां इन्हें राजा पहिचानते हैं। मुनिजी के साथ इनका 
आदर पूर्वक सम्मान किया है । परन्तु सखि ! राजा प्रण नहीं छोड़ता । होनहार के 
बश में पड़ा हुआ हठ करके अविवेक़् का अपनाये हुए है । 

व्याख्या : चौथी वोली : देखने क्रो बात नहीं जान पहिचान है। मुनि का 
तो आदर सम्मान प्राप्त ही था । इनक्रा भी आदर सम्मान किया । नगर में लाकर 
टिकाया । यह्‌ सखी प्रेमवश प्रणरक्षा को अविवेक बतला रही है। इसक्रा तकं यह 
है कि जो कुछ प्रण हुआ है वह्‌ जानको के योग्य वर मिलने के लिए हो हुआ है। 
जब योग्य वर मिल गया तब प्रण पर अड़े रहना अनुचित है। होनहार बलवान्‌ 
है। ऐसा विवेकी राजा अविवेक से काम ळे रहा है | अपने प्रण पर अड़ा हुआ. है। 
यह उचित अनुचित का विचार अपने पसन्द के अनुसार करती है । तमोबहुल है। 
विवेक को अविवेक और अविवेक को विवेक समझती है । यह पृथ्वी तत्त्व है। 
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कोउ कह जों भल अहइ विधाता । सब कहुँ सुनिअ उचित फल दाता ॥ 
तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहु। नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥३॥ 
अर्थं : किसी ने कहा कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको 
हे फल देनेवाले हैं तो जानकी को यहो वर मिलेगा | हे आली ! इसमें सन्देह 
| है। ू 
व्याख्या : पाँचवीं सखी बोली : राजा भले ही विधिवश अविवेक को भजें 
पर यदि ब्रह्मा भले हैं न्यायकारी हैं तब तो जानकी को यही वर मिलेगा । यदि 
यह वर न मिला तो ब्रह्मा वुरे। ब्रह्मदेव के भले बुरे की परख -जानकी के योग्य 
वर मिलने न मिलने में कर रही है। 
राजा कातो भरोसा नहीं वह्‌ प्रण न छोड़ेगा। विधिका भरोसा है। वे 
विधि बैठा देंगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा । इसे शुद्ध प्रेम कहते हैं । स्वयं मोहित 
हैं पर विवाह उनका जानकीजी से चाहती हैं । 
जौं बिधि बस अस बने सँजोगू । तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥ 
सखि हमरें आरति अति तातें कबहुँक् ए आवहि एहि नातें ॥४॥ 
अर्थे : यदि विधिवश ऐसा संयोग बैठ जाय तो सबलोग कृतकृत्य हो जायें। 
हे सखि ! मुझे इसलिए अत्यन्त आति है कि कभी ये इस नाते से आवेंगे । 
व्याख्या : मनोरथ पूर्ति .न होने से ब्रह्मदेव को बुरा कहना विवाह हो 
जाने से सबको कृतकृत्य मानना अति आरत होने का लक्षण है। अतः कहती है 
कि विवाह के नाते से आना होगा तो हम लोगोंको भी दर्शन मिल जायगा । यह 
सखी दर्शन के लिए आतं है : लोचन चातक [जन कर राखे । रहि दरस जऴध र्‌ 
अभिलाखे। निदरहि सरित सिधुवर वारी । रूप विदुजल होहि सुखारी । यह सखी 
जल तत्त्व है । 
दो. नाहि त हम कहुँ सुनहु सखि, इन्ह कर दरसन दूरि। 
यह संघटु तब होइ जब, पुन्य पुराक्त भूरि ॥२२२॥ 
अर्थं : नहीं तो हे सखि ! हमको इनका दर्शन दुर्भ है । यह संयोग तो तव 
बन सकता है जब पूर्व जन्म.का बड़ा पुण्य हो । 
व्याख्या :.इस बार तो ये धनुषयज्ञ देखने यहाँ आगये हैं । राजा के लड़के 
ठहरे | घर जाकर राज में फंस जावेंगे | यहाँ आने के लिए कोई कारण नहीं रह 
जायगा । यही लोग यहाँ आवें तो दशन मिल सकता है। हमारा जाना तो हो नहीं 
सकता । अतः यदि हम लोगों का पूर्वजन्म का अत्यन्त पुण्प होगा तो यह संयोग 
बन जायगा । व्याह हो जाने पर आना जाना लगा रहेगा। हम लोगों को दर्श 
मिला करेगा । 
बोली अपर कहेहु सखि नीका । येहि बिबाह अति हित सबही का ॥ 
कोउ कह संकर चाप कठोरा। ये स्यामळ मृदु गात किसोरा ॥१॥ 


३७ बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५्ड७ 


अर्थं : दूसरी ने कहा कि सखि | तुमने अच्छा कहा | इस विवाह में सभी 
का अत्यन्त हित है। किसी ने कहा कि शङ्कर का धनुष कठोर है और ये साँवले 
कोमल शरीरवाले अभी बच्चे हैं । 

व्याख्या : छठी सखी बोली। यह अपने से पहिले बोलनेवाली सखी का 
समर्थन करती है कि इस विवाह में सभी का अर्थात्‌ राजा का, रानी का, पुरजन 
का, हमारा और स्वयं रामजी का अतिहित है। सबमें अतिहितं का सञ्चार करती 
है | यह वायु तत्त्व है। अतिहित कहने का भाव यह है कि इसमें लाभ ही लाभ है । 
हानि का लेश भी नहीं है । 

सातवीं कहती है कि किसी भांति सामझस्य ही नहीं बेठता। कमठ पीठ 
की भाँति यह धनुष कठोर है और ये रघुनन्दन मधुरमूति हैं। ये केसे इसे चढ़ा 
सकेंगे । जनकजी का प्रण अत्यन्त दारुण है । यह संशय करती है । मनस्तत्त्व है। 


सबु असमंजस अहइ सयानी । येहि सुनि अपर कहइ मुदु बानी ॥ 
सखि इन्ह कह कोउ कोउ अस कहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥२॥ 


अर्थं : हे सयानी ! सभी प्रकार तो असमञ्जस है। यह सुनकर दूसरी ने 
कोमल वचन कहे। सखी ! इनको तो कोई कोई ऐसा बतलाते हैं कि इनका प्रभाव 
बड़ा है । देखने में ही छोटे हैं । 

व्याख्या : अपने कहने का निष्कर्ष कह रही है कि किसी प्रकार से भी बात 
बैठती नहीं मालूम होती । इस बात का खण्डन करती हुई आठवीं सखी बोली कि 
मृदुगात और किशोरावस्था होने से इन्हें थोड़ा न समझना । में स्वयं नहीं जानती 
परन्तु जानकारों का यह कहना है कि ये देखने में ही छोटे हैं । प्रभाव इनका बड़ा 
है । जानकार लोग बिरले ही होते हैं। इसलिए कोउ कोउ कहती है। 


परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरे । यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें ॥३॥ 


अर्थं : जिनके चरण कमलों के रज के स्पशे से पत्थर बनी हुई अहल्या 
जिसने बड़ाभारी पाप किया था तर गई । यह क्या बिना शिवघनु तोड़े रहेंगे । ऐसा 
विशवास भूलकर भी न छोड़ना । 

व्याख्या : अहल्या का इतना बड़ा पाप था कि सद्यः पत्थर हो गई थी। 
वह जिसके चरणकमल की धूलि पड़ने से तर गई | यथा : रामपद पदुम परागपरी | 
रिषि पिय तुरत त्यागि पाहन तनु छविमय देह घरी । प्रबलपाप पतिसाप दुसह दव 
दारुन जरनि जरी । कृपासुधा सिचि विबुध बेलि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी। 
पत्थर के बन्धन से छूट गई। जड़ता नष्ट हो गई। वह स्वयं धनुष की जड़ता 
अवश्य नष्ट करेंगे । धनुष की जड़ता ही गुरुता है। यथा : निज जड़ता छोगन पर 
डारी। होउ हरुभ रघुपतिहि निहारी । हमलोगों के हित की सिद्धि धनुष टूटने में 
है। सो विश्वास बिना कोई सिद्धि नहीं होती। यथा: कौनिउ सिद्धि न बिनु 
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विस्वासा । विश्वासत्याग से सिद्धि नहीं होती | युक्तियुक्त बात पर क्यों विश्वास 
नहीं करती ? इसलिए विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना । 
जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि स्यामल वरु रचेउ विचारी ॥ 
तासु वचन सुनि सब हरषानी। ऐसेइ होउ कहहि मृदु बानी ॥४॥ 
अर्थं : जिस ब्रह्मा ने सीता को रचकर सुन्दर बनाया है। उसी ने विचार 
कर साँवरे वर को भी रचा है। इसका वचन सुनकर सब प्रसन्न हो गईं | और सुखी 
होकर कहने लगीं कि ऐसा ही हो । 
; व्याख्या : सोताजी के जन्म के पहिले ही ब्रह्मा ने विचार किया कि लोक- 
सुन्दरी सीता को रचना है। तो उसके लिए वर पहिले ही रचना चाहिए। अत्तः 
इन्हें विचारकर पहिले से ही रच रक्खा है। तब सीताजी को ऐसी सुन्दरी बनाया 
है । यह निश्चय करती है । बुद्धि तत्त्व है। ऐसी आशा भरी वात आठवीं सखी की 
सुनकर सब सखियाँ आनन्दित हो उठीं । सबको सुख मिला अतः आशीर्वाद देती हैं 
कि ऐसा ही हो । 
दो. हिय हरषहि बरषहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृद। 
जाहि जहाँ जहं बंधु दोउ, तहं तह परमानंद ॥२२३॥ 
अथ : सुन्दर मुखवाली और सुन्दर आँखोंदाली युवतियाँ हृदय से हृषित 
होती हैं। और फूलों क्रो वर्षा करती हैं। जहाँ जट्ट दोनों भाई जाते हैं वहीं वहीं 
परम आनन्द होता है । 
व्याख्या : सर्वत्र ही यही दशा है। जहाँ जहां दोनों आई जाते हैं परमानन्द 
मच जाता है । सुमुखि सुलोचनि फूल बरसाती हैं । अपरा प्रकृति सवंत्र ही एक सी 
है । अतः सवंत्र ही एक सी क्रिया हो रही है । यह्‌ सरकार के ऊपर पहिली पुष्पवर्षा 
है। जो जनकपुर की सुमुखि सुलोचनिवृन्द क्षारा हो रही है। एकबार पहिले जन्म 
के उपलक्ष में देवताओं द्वारा हुई थी। पर वह अयोध्या में हुई थी । सरकार के 
ऊपर नहीं | यह पुष्पवर्षा स्वयं प्रभु के ऊपर हो रही है। यह सत्कार पुरवासियों 
द्वारा हो रहा है। | 
पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई। जहं धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी ।'विमल वेदिका रुचिर संवारी ॥१॥ 
अर्थं : दोनों भाई पुर के पुरव की ओर गये । जहाँ धनुषयज्ञ के लिए भूमिका 
तैयार की गई थी | अत्यन्त विस्तृत सुन्दर गच ढाली गई थी । निर्मल सुन्दर वेदी 
सवारी गई थी । 
व्याख्या : थेनुषयज्ञ में भगवान्‌ भूतभावन की पूजा होती है । मेध्य पशुओं 
की बलि होती है। यथा: आरभ्यतां धनुर्यागइचतुदंदयां यथाविधि। विशसन्तु 
पशून्‌ मेध्यान्‌ भूतराजाय मीदुषे। भा.। और शस्त्रकौराल तथा बल की परीक्षा 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५७९ 


होती है । धनुषयज्ञ के एक दिन पहिले ही भूमिका देखने गये । प्रभु पश्चिम दिशा 
से आये हैं । पुर वाहिर सरसरित समीपा । उतरे जहुँ तह विपुल महीपा । यह हाल 
पुर के पश्चिम दिशा का है। धनुषयज्ञ की भूमिका देखने की उत्कण्ठा है । वह पुर 
के पूर्व की ओर है । वहीं दोनों भाई गये | 

गच के ढाळने की विद्या पहिले थी । अव नहीं है । दक्षिण के मन्दिरों में ढाले 
हुए पत्थर लगे पाये जाते हैं। ग्रन्थकार ने काँच के गच का उल्लेख अन्यत्र किया 
है। अतः गंच का ढाला जाना सिद्ध है। उसपर सुन्दर विशुद्ध वेदिका बनायी गई 
थी । जिसपर धनुषयज्ञ होनेवाला था | 
चहुँ दिसि कंचन मंच विसाला । रचे जहाँ बेठहि महिपाला.॥ 
तेहि पाछे समीप चहु पासा। अपर मंच मंडली विलासा ॥२॥ 

अर्थ : चारों ओर सोने के बड़े बड़े मञ्च : कोच : बने थे। जिसपर राजा 
लोग वेठते हैँ । उसके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मशञ्चों की मण्डली लगी थो । 
जो मञ्च आदि का विधान धनुषयज्ञ में शास्त्रोक्त है। यथा : मञ्चाः क्रियन्तां विविधा 
मल्लरङ्भपरिश्चिताः । भा. | 

व्याख्या : राजा लोग स्वर्णंसिहासन पर बैठनेवाले हें। अतः उनके बेठने के 
लिए सोने के ही मञ्च बनाये गये थे। और वे सब बड़े बड़े बनाये गये थे | जिनमें 


राजा लोग समाज सहित बैठ सकें । उस मञ्चमण्डली के पीछे दूसरी मञ्जमण्डली थी । 
जो सोने की नहीं थी । 


कछुक ऊचि सब भाँति सुहाई । बेठह नगर लोग जहूँ जाई ॥ 
तिन्हके निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम बहु वरन बनाए ॥३॥ 
अर्थं : कुछ ऊंची और सब भाँति सुन्दर थो जिसपर नगर के लोग जाकर 
वैठते थे । उसके निकट विशाल और सुन्दर अनेक रंग के उज्ज्वल गृह बनाये 
गये थे ! 
व्याख्या : यह दूसरी मञ्चमण्डली भी सब भाँति सुन्दर है और कुछ ऊँचे पर 
है । जिसमें आगे राजाओं के बैठने पर भी सामना न रुके। उस मश्चमण्डली के 
निकट अर्थात्‌ पीछे की ओर उज्ज्वल धाम बनाये गये थे जहाँ पुरुषों की पहुँच न 
हो सके । प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक्‌ रङ्ग से वे धाम रेगे थे। इसलिए नहुवरन 
कहते हैं । 
जहं बैठे देखहि सव नारी। जथा जोगु निज कुळ अनुहारी ॥ 
पुर बाळक कहि कहि मुदु वचना । सादर प्रभुहि देंखार्वाह रचना ॥४॥ 
अर्थं : जहाँ सब नारियाँ यथायोग्य अपने अपने कुळ के अनुरूप स्थानों पर 


बैठी हुई धनुषयज्ञ देख सकें । पुर के बालक मृदु वचन कह कहकर आदर के साथ 
रचना दिखला रहे हैं । 
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व्याख्या : यहाँ पर बेठकर देखने की व्यवस्था है खड़े होकर नहीं। यथा: 
जहाँ वेठे महिपाला । बैठहि नगर लोग जहुँ जाई। जहे बैठे देखहि सब नारी । कुल 
की प्रतिष्ठानुसार स्त्रियाँ परदे में या परदे से बाहर बेठकर देख सकें | बालकवृंद 
देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मन लोभा । सो नहीं से संग लगे हुए हैं। यहाँ 
ले आये | अब रचना दिखला रहे हैं। जब से भूमिका में हाथ लगा तब सेये 
बालक लोग रचना देख रहे हैं। अतः रचना इनकी भलीभाँति देखी हुई है । अब 
उसे प्रभु को दिखाते हैं| देखने योग्य स्थानों में लिवा ले जाते हैं । बात करने में 
सुख का अनुभव करते हैं । 
दो. सब सिसु एहि मिस प्रेमवस, परसि मनोहर गात। 
तन पुलकहि अति हरषु हियं, देखि देखि दोउ भ्रात ॥२२४॥ 
अर्थे : सब बच्चे इस बहाने से प्रेम के वश होकर शरीर का स्पर्श करके 
पुलकित होते हैं और दोनों भाइयों को देखकर मन में हृषित होते हैं । 
व्याख्या : सब बालक प्रेम के वश हैं । प्रभु का स्पर्शं करना चाहते हैं । दिखाने 
का बहाना उन्हें मिल गया है। उसी बहाने से प्रभु के मङ्गलमय मनोहर शरीर 
का स्पशं करते हैं | स्पशं से इतना बड़ा आनन्द होता है कि उन्हें रोमाञ्च हो जाता 
है। यथा : ब्रह्मसंस्पशं॑मत्यन्तं सुखमश्नुते । गी. । ब्रह्मसंस्पर्शा में अत्यन्त सुख होता 
है । नेत्रों से दोनों भाइयों को देखने से मनमें हषं होता है। अब शाब्द के अनुभव 
के लिए सादर रचना दिखलाते हैं । 
सिसु सव राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 
निज निज: रुचि सब लेहि बोलाई । सहित सनेह नाहि दोउ भाई ॥१॥ 
अर्थ : रामजी ने सब बालकों को प्रेम वश जाना । अतः प्रीति के सहित 
घरों की प्रशंसा करने लगे । अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब वुळाते हैं और स्नेह 
के सहित दोनों भाई चले जाते हैं । 
व्याख्या : शिशुओं के स्पश से चिढ़ते नहीं । समझते हैं कि ये प्रेम के वश में 
हैं। वे मेरी वाणी भी सुनना चाहते हैं। अतः आप जिन जिन घरों को उन लोगों 
ने दिखाया उनकी प्रशंसा करने लगे। इन्द्रियों के तर्पण से बालकों को बड़ा आनन्द 
हो रहा है। अब वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार वस्तु दिखलाने के लिए सहित 
सनेह बुलाते हैं और ये सहित सनेह चले जाते हैं। इससे सरकार का स्वभाव कहा 
कि इतने बड़े प्रभु होने पर भी भक्त के स्नेह सहित बुलाने पर स्नेह सहित चले 
आते हैं । 
राम देखार्वाह अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ॥ 
लवनिमेष महुँ भुअन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया ॥२॥ 


१. पलक के गिरने के समय को निमेष कहते हैं। उसका छठा भाग लव है अर्थात्‌ 
छ: लव का एक निमेष होता है। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५८१ 


अर्थं : कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर रामजी छोटे भाई को 
रचना दिखलाते हैँ । जिसकी आज्ञा से माया निमेष : पलक पड़ने का समय के भी 
अंश में ब्रह्माण्ड समूहों को रच डालती है 

व्याख्या : सादर होने से मुदु सरस होने से: मधुर और सुस्वर होने से 
मनोहर कहा । वालकों की प्रसन्नता के लिए स्वयं देखते हैँ और छोटे भाई को _ 
दिखाते हें । जानते हैं कि इन रचनाओं की प्रशंसा से और हमारे चकित होने से ये 
बालक प्रसन्न होंगे। यहाँ पर अति माधुर्यं का वर्णन किया । अत: ऐह्वर्य भी साथ 
ही साथ ग्रन्यकार कहते हैं । क्योंकि ऐश्वर्य का ध्यान बिना रहे भक्ति जार लोगों 
की आसक्ति की भाँति हो जाती है। यथा: तद्विहीनं जाराणामिव। ना. सू.। 
बिकासवाद का सिद्धान्त” अत्यन्त स्कीणं है । सृष्टि क्रम से नहीं होती युगपत्‌ होती 
है | स्वप्न की सृष्टि की भांति रचना के लिए काल चाहिए । सो पलक मारने के 
पहिले ही मायरा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की रचना कर डालती है और माया में यह 


शक्ति प्रभु के द्वारा आती है। यथा : सुनु रावन ब्रह्माण्ड निकाया । पाइ जासु बल 
विरचित माया । 


भगति हेतु सोइ दीनदयः!ला । चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि विलंबु त्रास मन माहीं ॥३॥ 


अर्थ : भक्ति के लिए वही दीनदयाल चकित होकर धनुष यज्ञशाला देख रहे 
हैं । कीतुक देखकर गुरुजी के पास चले | विलम्ब जान करके मनमें त्रास है। . 

व्याख्या : ऐसे प्रभु का चकित होकर धनुषमखशाळा निरीक्षण करना केबल 
नाट्य है। भक्त और दीनों की प्रसन्नता के लिए यह नाट्य हो रहा है। यथा : 
अनेक वेष धरि नृत्य करे नट कोय । घनुषयज्ञशाला देखने का कौतुक था सो देख 
चुके | अब लौटते हैं । धनुषयज्ञशाला पहिले नहीं देखी थी । इसलिए उसके देखने के 
लिए कौतुक था । एक याम दिवस रहा तब डेरे से चले थे ओर सन्ध्या के पहिले 
लौट रहे हें। फिर भी मनमें गुरुजी का त्रास है । नगर देखाइ तुरत लें आवों कहा 
था । सो कुछ देर तो अवश्य हो गई । 


जासु त्रास डर कह डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई | किए विदा बालक बरिआई ॥४॥ 
अर्थं : जिसके त्रासं से डर को डर होता है वही भजन प्रभाव दिखा रहा 
है । मृदु मधुर और सोहाई बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया | 
व्याख्या : प्रभु डर के भी डर हैं। यथा: भयानां भयं भीषणं भीषणानाम्‌ । 
जिसके द्वारा लोगों को अभयपद प्राप्त होता है उसे डर कहाँ ? यह डर भी नाट्य ` 
है । भजन का प्रभाव इससे दिखाते हूँ कि भगवान्‌ भक्त से भयभीत भी रहते हैं । 
बालकों ने प्रेमवश हो प्रभु को बहुत दिक किया पर प्रभु प्रसन्न हैं। अब 
इनका साथ छोड़ना है । बिना छोड़े तीव्र गति नहीं हो सकती और ये सब साथ 
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छोड़ना नहीं चाहते | अतः जबरदस्ती उन्हें विदा करना पड़ा | फिर भी प्रभु ने मुदु 
मधुर और मनोहर बातें कहकर ही हटाया | 
दो. सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ। 
गुरुपद पंकज नाइ सिर, बेंठे आयसु पाइ ॥२२५॥ 
अर्थं : दोनों भाई अत्यन्त विनीत हैं | भय प्रेम और सङ्कोच के साथ गुरु 


के चरणकमल में सिर नवाकर आज्ञा पाकर वेठे । 
व्याख्या : विलम्ब से भय गुरु चरणों में प्रेम स्वाभाविक जो कहा था सो 


ठीक न कर सकने का सङ्कोच । इन भावों से भावित हो दोनों भाइयों ने गुरुजी के 
चरण कमलों की वन्दना की | वन्दना करके हाथ जोड़े खड़े हैं। जब गुरुजी ने 
आज्ञा दी तब बैंठे । इसे विनय कहते हैं । 

निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा । सबहीं सन्ध्या वंदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥१॥ 


अर्थं : रात्रि के प्रवेश होने पर मुनिजी ने आज्ञा दी। सभी लोगों ने सन्ध्या- 
वन्दन किया । पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुन्दर रात्रि के दो पहर 
बीत गये । 
व्याख्या : मुहर्तोनं दिनं नक्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ! पण्डितों ने एक मुहु 
दिन रहते ही रात बतलायी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक मुहूतं दिन रहते ही 
मुनिजी ने सबको सन्ध्यावन्दन की आज्ञा दी। क्योंकि वाराह पुराण में सायं 
सन्ध्यावन्दन का काल बताया है । सूर्यास्त से पहिले और ताराओं के प्रकट होने के 
पहिले तक | सूर्य के तेज की हानि न होतव तक और प्रात:काल सूर्य के आधे. 
उद॑य के पहिले तक सन्ध्या होती है। यथा : अर्वागस्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न 
तारका यावत्‌ । तेजः परिहानिवशा-द्भानोरर्धोदयं यावत्‌ | प्रभृहि मिलन आई 
जनु राती | देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी । ब्रह्म जीव 
को सन्धि सन्ध्या है। गुरु को सेवा प्रधान है। उसी में सब लोग लगे हें। अतः 
समय आते ही गुरुजी ने आज्ञा दो। 

ऋषियों के साथ प्रभु भी एकभुक्त व्रत कर रहे हैं। सन्ध्यावन्दन के बाद 
पुण्यकथा होने लगी । अनधिकार चरचा नहीं की जाती। अरद्धरात्रि के पहिले नहीं 
सोना चाहिए । अतः कथा वार्ता.में आधी रात हो गई । 
मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चाँपन दोउ भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥२॥ 


अर्थं : तब मुनीश्वर ने जाकर शयन किया । दोनों भाई प्रेम से गुरुजी का 
पाँव दबाने लगे जिनके चरणकमल के लिए विरक्त लोग अनेक प्रकार के जप और 


योग किया करते हैं । 
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व्याख्या : कथा से उठकर गुरुजी ने शयन किया । रास्ता चलकर आये हैं। 
अतः थकावट निवारण के लिए प्रभु गुरुजी के पाँव दबाने लगे। गुरुजी की सेवा 
बिना आज्ञा पाये भी करनी चाहिए । 

प्रभु के चरणकमलों को तो शद्कुरजी ने अपने हृदय में छिपाकर रक्खा है । 
जे हर हृदय कमळ महँ गोए। अतः उनकी प्राप्ति के लिए विरक्त पुरुष जप मर 
योग करते हैं। जो विरक्त नहीं है उसे प्रभु के चरणों की प्राप्ति की इच्छा ही ` 
नहीं होती । अतः उसका अधिकारी विरागी ही है। यथा : जेहि लागि विरागी 
अति अनुरागी । 'जप और योग ही उसका साधन है। नाम निरूपण नाम जतन ते | 
सो प्रगाटत जनु मोल रतन ते। इसलिए जप करते हैं । उससे थकते हैं तब ध्यान 
करते हैं । ध्यान से थककर फिर जप करते हैं । इस प्रकार साधन करते हैं। 


तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि भग्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥३॥ 
अर्थ: वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते गये। प्रेम से गुरुजी का पाँव 
दवा रहे हैं। बार बार मुनिजी ने आज्ञा दी तब रघुवर ने जाकर शयन क्रिया । 
व्याख्या : ये अजित हैं। किसी से जीते नहीं जाते। पर प्रेम इन्हें मानो 
जीत लेता है। यथा : भगति अवसहि वस करी | गुरुजी के प्रेम के इतने वश्य हो 
गये हैं कि प्रीति से पाँव दवा रहे हैं । 
एकबार के कहने पर सेवा से उपरत नहीं होना चाहिए । जिसे सेवा में प्रेम है 
वह उसे शीघ्र छोड़ना नहीं चाहता और बड़े लोग अधिक सेवा लेना नहीं चाहते । 
अतः मुनिजी के वार बार आज्ञा देने पर राम जी ने जाकर शयन किया । लक्ष्मण 
जी ने शयन नहीं किया । इसलिए रघुवर जाइ सयन तब कीन्हीं कहते हैं । 
चापत चरन लखनु उर लाए। सभय सप्रेम. परम सचु पाए ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढ़े धरि उर पद जलूजाता ॥४॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी हृदय में लगाये हुए भय प्रेम और परम सुख से पेर दाव 
रहे हें। बार बार प्रभु ने कहा कि भेया ! सोओ। तब चरणकमळ को हृदय में 
धारण करके लेट गये । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी को अत्यन्त प्रेम है । इसलिए चरण को हृदय में लगाये 
हुए दाब रहे हैं। दबाने में बेमौके दब न जाय इसलिए भय भी है । दबाने से प्रभु 
को सुख भी मिलेगा इसलिए प्रेम है । रात बहुत बीती । फिर भी शीघ्रता नहीं । 
निद्रा का आनन्द भी इस सेवा के आनन्द के सामने कुछ भी नहीं है । अतः परम 
सचु पाए लिखा । 

सोने में अतिकाल हो रहा है । इसलिए प्रभु की आज्ञा बार वार सोने के 
लिए हुई। तब जिस चरणकमल को हृदय में लगाकर दाब रहे थे उसी को हृदय 
में रखकर पढ़ गये । अर्थात्‌ लेटे, सोये नहीं । प्रभु के घर के वाहर निकलने पर 
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लक्ष्मणजी नहीं सोते। रक्षा के लिए सदा जागरूक हैं। यथा: कछुक दूरि सजि 
बान सरासन | जागन लगे बेठि वीरासंन। तेहि पाछे लछिमन वीरासन। कटि 
निषंग कर बान सरासन। अतः प्रभु की आज्ञा मानकर लेट गये। पर निद्रा के 


वशीभूत नहीं हुए । 

दो. उठे लखनु निसि विगत सुनि, अरुनसिखा धुनि कान। 

गुरु तें पहिलेहि जगतपति, जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 

अर्थं : रात बीतने पर मुरगे का शब्द कान से सुनकर लक्ष्मणजी उठे और 
गुरुजी से पहिले जगत्पति रामसुजान जागे । 

व्याख्या : मुर्गा के पहली बार बोलते ही लक्ष्मणजी उठ पड़े। पहर रात 
रहते ही मुर्गा बोलता है। तभी से दिन माना जाता है। इसीलिए रात्रिका नाम 
त्रियामा: तीन पहरवाली है। पहर भर रात रहते ही जागने का विधान है। 
यथा : पहिले पहर भूप नित जागा । उसी समय रामजी जागे। लक्ष्मणजी पोढ़े थे 
अतः उनके लिए उठे लिखा | रामजी सोये थे अतः उनके लिए जागे लिखा । 
शास्त्र का विधान है कि शिष्य गुरु से पीछे सोये और पहिले उठे। तदनुसार प्रभु 
भी गुरुजी के पीछे सोये और पीछे उठे । 
सकल सौच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥१॥ 


अर्थं : सब शौच करके जाकर स्नान किया । नित्य कम का निर्वाह करके 
मुनिजी को प्रणाम किया । समय जानकर और मुनिजी की आज्ञा पाकर दोनों 
भाई फूल लेने चले । 

व्याख्या : शौच दो प्रकार का होता है। एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर | 
बाह्य शौच मिट्टी और जलादि से किया जाता है और आभ्यन्तर शौच ध्यान 
धारणादि से होता है। सो दोनों प्रकार के शौच के वाद बाहर जाकर अवगाह 
स्नान किया | गुरु सेवा प्रधान है। अतः नित्य कमं का निर्वाह संक्षेप से किया । 
नित्यकं का परित्याग नहीं होना चाहिए और गुरुजी की सेवा में उपस्थित हो 
गये । गुरुजी को प्रणाम किया । यथा : प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातुपिता 
गुरु नावहि माथा । 

समय जानकर कि इस समय यदि फूल लेने जावेंगे तो गुरुजी के पूजा समय 
तक फूल ला सकेंगे । गुरुजी से आज्ञा माँगी । मिलने पर फूल छेने दोनों भाई चले । 
गुरुजी की पुजा में फूल अधिक लगता है । अतः दोनों भाई चले । रामजी को अकेले 
नहीं छोड़ते । अतः दोनों भाई चले । 
भूप बाग वर देखेउ जाई। जह वसंत रितु रही लोभाई ॥ 
लागे विटप मनोहर नाना । वरन वरन वर वेलि विताना ॥२॥ 
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अर्थ : राजा के श्रेष्ठ बाग को जाकर देखा जहाँ वसन्त ऋतु लुभाकर रह 
गई थो । मन के हरण करनेवाले अनेक प्रकार के पेड़ लगे थे। उंनपर रंग विरंगी 
वेलियाँ चढ़ी थी । जिनका चंदोआ बन गया है । 

व्याख्या : महाराज जनक के अनेक वाग हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ बाग को 
जाकर देखा । वाग की श्रेष्ठता कहते हैं कि उसे देखकर मनुष्य का लुभा जाना तो 
कोई बड़ी वात नहीं है । वहाँ आकर वसन्त ऋतु लुव्ध होकर ठहर गया । वसन्त ऋतु 
संसार से चला गया। ग्रीष्म और पांवस वीत गया। अब शरद का अधिकार है । 
पर उस बाग में आज भी वसन्त है। वसंतरितु रही लोभाई कहने से द्योतित होता 
है कि वसन्तु ऋतु का समय नहीं है। ` 

नाना प्रकार के विटपों की पंक्ति खड़ी है। उनपर नाना रंग की ऊताएँ चढ़ी 
हुई हैं। जिस रंग के विटप पर जिस रंग की लता खिळती है वैसी ही लताएँ 
चढ़ी हुई हैं और एक विटप की लता ऊपर ही ऊपर दूसरे विटप की लता से उलझ 
गई हैं । इस भाँति लताओं के चॅदोये बन गये हैं । 


नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुररूख लजाए ॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत विहग नटत कल मोरा ॥३॥ 


अर्थ : ये नये पत्ते फलफूल से शोभायमान थे। अपनी सम्पत्ति से कल्पवृक्ष 
को लज्जित कर रहे थे । चातक, कोकिल, शुक और चकोर पक्षी कूज रहे थे और 
मोर नाच रहा था । 
व्याख्या : नव पल्लव फल और फूल साथ नहीं होते पर यहाँ हैं। भाव यह 
कि एक ओर नये कोपल लग रहे हैं। दूसरी ओर फूल लग रहे हैं। तीसरी ओर 
“ फल लग रहे हैं । वारहमासी वृक्ष हैं। वृक्ष की सम्पत्ति है । पल्लव, फूल और फल । 
सो वे ऐसे सरस हैं कि कल्पवृक्ष लज्जित हो जाय । अथवा कल्पवृक्ष रूखे मालम 
पड़ते हैं । इसलिए कवि ने सुररूख पद रक्खा । यह वेद वाद का बाग है ।' यामिमां 
पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपङ्चितः | वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीतिवादिनः । 
पराप्रकृति और पुरुष का साक्षात्कार यहीं हुआ । 
वेलिवितान से चातक को मेघमण्डल का श्रम हुआ । अतः वह कूजने लगा | 
नवपल्लच से कोकिल को वसन्त का भ्रम हो रहा है । अतः वह भी कूज रही है। 
नवफळ से शुक को ग्रीष्म का भ्रम हुआ | अतः वह भी बोलता है और नवसुमन से 
मालूम होता है कि चाँदनी छिटकी हुई है। अतः चकोर भी चहकता है। ये चारों 
तालधारी की भाँति कूज रहे हैं। मोर लतावितान को मेघमण्डल मानकर नृत्य 
कर रहा है | बाग में चारों ओर मङ्गल मचा हुआ है। यथा: अलिगन गावत 
नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा | 


मध्य बाग सरु सोह सुहावा । मन्ति सोपान विचित्र बनावा ॥ 
विमल सलिलु .सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत भुगा ।।४॥ 
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अर्थं : वाग के बीचोबीच सुन्दर सरोवर था। जिसमें विचित्र मणियों की 
सीढ़ियाँ वनी थीं । उसका जल निर्मल था । अनेक रंग के कमल खिले थे । जलपक्षी 


कूज रहे थे और भोरे गुञ्जार कर रहे थे । 
व्याख्या : यदि बाग के मध्य में सरोवर न हुआ तो वाग की शोभा नहीं । 


सो इसके बीचोबीच सरोवर था । सलिल सुधासम मनि सोपाना कहकर जनकपुर 
+ सभी सरोवरों का वर्णन कर चुके हैं। इस सरोवर की विशेषता यह है कि यहाँ 
॥णिसोपान की कारीगरी विचित्र है। जल निर्मल है। यहाँ अनेक रंग के कमल 
इस एक ही सरोवर में खिले हुए हें। जलपक्षी कूजते हैं और भौरे गूँज रहे हैं। 
भाव यह कि उद्दीपन विभाव को पराकाष्ठा है। 


दो. बागु तड़ागु विलोकि प्रभु, हरखे बंधु समेत। 
परम रम्य आरामु ग्रेहु, जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 

अर्थं : बाग और तालाब देखकर प्रभु भाई के सहित हृषित हुए। यह बाग 
परम रम्य है जो रामजी को सुख दे रहा है । 

व्याख्या : पुररम्यता राम जब देखी । हरखे वंधु समेत बिसेखी | रम्य नगर 
को देखकर ही विशेष हृषित हुए थे। अब उससे भी अधिक हर्षं है। क्योंकि यह 
परम रम्य है। पर्वतों में कैलास परम रम्य है। यथा : परम रम्य गिरिवर केलासू | 
घरणी में सेतुबंध की भूमि | यथा : परम रम्य उत्तम यह धरनी । और बागों में राजा 
जनक का बाग परम रम्य है । रम्यता से हर्षं और परम रम्यता से सुख होता है। 


चहु दिसि चितइ पुछि मालीगन । लगे लेन दळ फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥१॥ 


अर्थं : चारों ओर देखकर मालियों से पुछकर पत्ते और फूल प्रसन्न चित्त . 
होकर लेने लगे । उसी अवसर सीताजी भी नहाँ.आई । गिरिजा पूजन के लिए माँ 
ने भेजा था । 
व्याख्या : रामहि सुख देत अतः चहुँ दिसि चितय कहते हैं | तथा फुलवारी 
किस और है ? इसे देखने के लिए चारों ओर देखा तथा बड़े वाग में मालियों का 
` पता शीघ्र नहीं लगता अतः चारों ओर देखा । सिंह हैं चारों ओर देखकर ही 

कार्यारम्भ करते हैं । सिंह ठवनि इत उत्त चितव धीर वीर बल पुंज तथा अचरों 
पर भी दया है। अतः चारों ओर देखा । बिना पूछे फुलवारी से फूल नहीं लेना 
.चाहिए । इससे मालियों से पहिले पूछ लिया । 
दल पहिले लिया और फूल पीछे। दलों का दोना बनाया | यथा : सुमन 
समेत वाम कर दोना तंथा दोना में पहिले बिल्वदल तुलसीदलादि रख लिया । 
तब पुष्प रक्खा | दल फूल बड़े सुन्दर और सरस हैं । इसलिए लेने में प्रसन्नता है। 
जब रामजी फूल चुनने में लगे थे उसी अवसर में सोताजी उस बाग में 
आई । दूसरे ही दिन विवाह था। क्योंकि धनुषयज्ञ ही वस्तुतः विवाहोत्सव था । 
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यथा : टूटत हो धनु भयउ विवाह । विवाह के पहिले सौभाग्य के लिए गिरिजापूजन 
करना है । इसलिए माँ ने भेजा था। नित्य नहीं आती । पूर्वेद्यरस्ति महती कुलदेवि- 
यात्रा यस्यां बहिनंववर्धुगिरिजामुपेयात्‌ | भा० १०. ५२. ४२। 

व्याह के एकदिन पहिले कुलदेवी की यात्रा होती है। जिसमें वधू बाहर 
गिरिजा पूजन के लिए जाती हैं। 


संग सखी सब सुभग सयानीं। गावहि गीत मनोहर वानीं ॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा । वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥२॥ 
अथं : संग में सब सुन्दर सयानी सखियाँ थी । मनोहर वाणी से गीत गा रही 
थीं । सरोवर के सन्निकट गिरिजाजी का मन्दिर शोभायमान था । जिसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता । देखने में मन मोहित हो जाता था । 
व्याख्या: आज सब सखियाँ संग में थीं। सभी सुन्दर और सयानी हैं। 
विवाहोपलक्ष्य में देवीपूजन के समय जो गीत गाया जाता था वह गा रही थीं | 
बाग में प्रविष्ट होते ही गीत आरम्भ हुआ। अभी तक ततो भोरे ही गीत गाते थे 
अब तो मनोहर वाणी से सखियों का गीत प्रारम्भ हुआ। सरोवर के समीप ही 
गिरिजा का मन्दिर था । महात्माओं से पता चलता है उसका नाम चिन्तामणि 
मन्दिर था । जहाँ सरोवर की सीढियों में विचित्र मणियों का काम था । वहाँ के 
गिरिजाजी के मन्दिर का वर्णनातीत होना ही प्राप्त है । 


मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गौरिनिकेता ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग वरु माँगा ॥३॥ 


अर्थ : सखियों के सहित सरोवर में स्नान करके प्रसन्न मन से गौरी के मन्दिर 
में गई । अधिक अनुराग से पूजा की और अपने अनुरूप सुन्दर वर माँगा । 

व्याख्या : सखियों के समेत पूजन करना है। अतः सखियों के समेत स्नान 
भी लिखते हैं। अथवा जिस देवता का पूजन करना है तत्सम्बन्धी तीर्थ-कूप, कुण्ड, 
सरोवरादि में स्नान का विधान है। गौरी का पूजन करना है इस उत्साह से मन 
प्रसन्न है । पुजन में अनुराग सब कुछ है | कि पुनः स्त्रियों के पूजन में तो मन्त्रादिक 
का प्रयोग न होने से अनुराग ही सब कमी को पूरा करता है। वर लेना है इसलिए 
अधिक अनुराग से पूजन किया । यह्‌ पूजन ही सौभाग्य के लिए था । अतः अपने 
अनुरूप सुन्दर वर के लिए प्रार्थना की । अति अनुराग का प्रत्यक्ष फल होता है |. 
यथा : भगतिसहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिन चरू कर ऊीच्हे । 


एक सखी सिय संगु बिहाई।गई रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहि दोउ बंधु विलोके जाई। प्रेम विवस सीता पाहु आई ॥४॥ 


अर्थं : एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवाई देखने गई थी। उसने 
जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम के विवश होकर सीताजी के पास आई । 
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व्याख्या : सीताजी पूजन में लगीं । एक सखी के म॑नमें यह बात आई कि तब 
तक फुलवारी देख आऊं सो वह फुलवारी देखने चली गई। उस स्थान से फुलवारी 
कुछ हटकर थी । फुलवारी में ही दोनों भाई फूल चुन रहे थे। बाग इतना बड़ा था 
कि सीताजी के आने और मंगल गान का कुछ भी पता दोनों भाइयों को न लगा। 
इस सखी ने वहाँ जाकर दोनों भाइयों को देखा । दोनों भाइयों ने इसे नहीं देखा फूल 
चुनने में लगे थे। रूप देखते ही प्रेम के विवश हो गई। इस छवि को सीताजी को 
भी दिखलाना चाहिए । इसलिए उस प्रेममग्नावस्था में ही सीताजी के पास आई। 
नारदजी का वचन सत्य होना था | इसलिए यह घटना हुई । 


दो. तासु दसा देखी सखिन्ह, पुलक गात जलु नयन। 
कहु कारनु निज हरष कर, पुर्छह सब मृदु वयन ॥२२८॥ 
अर्थं : उसकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर में पुलक हैं और आँखों में 
आँसू है। सब मूदुवचन से पूछने लगीं कि अपने हषं का कारण बतला | 
व्याख्या : सीताजी ने उसकी अवस्था नहीं देखी । वर माँगने में दत्तचित्त 
थीं | सखियों ने देखा । प्रेमविवश की दशा कहते हैं | पुलक गात जल नयन। यहु 
सञ्चारो भाव है । यह दशा भयादि में भी होती हैं। पर सखियाँ सयानी हैं। लख 
लिया कि यह सञ्चारी भाव हषं का है । अतः हषे का कारण पूछती हैं । सबके पूछने 
का प्रयोजन सीताजी का ध्यान आकर्षण करने के लिए है। तथा अति उत्कण्ठा होने 
से है | प्रेम से प्रेरित हैं । अतः मुदुवाणी से पूछती हैं । 
देखन बागु कुंभर दोउ आए । वय किसोर सब भाँति सुहाए.॥ 
स्याम्‌ गौर किमि कहउ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु वानी ॥१॥ 
अर्थं : बाग देखने दो राजकुमार आये हैं अभी किशोरावस्था है | सब भांति 
सुन्दर हैं। साँवरे गोरे को केसे बखान कर कहूँ। वाणी को आँख नहीं है और 
आँख को वाणी नहीं है । 
व्याख्या : फूल के लिए आना नहीं कहती । राजकुमार हैं उन्हें फूल का कया 
घाटा है। वे वाग देखने आये हैं। मनमें आया फूल भी तोड़ने लगे | अवस्था थोड़ी 
है। जवानी आया चाहती है । इसलिए वय किशोर कहती हैं । यथा : आषोडशाच्च 
केशोरं, यौवनं स्यात्ततः परम्‌ । केवल अवस्था ही नहीं सभी भाँति से मनोहर हैं। 
एक इयाम हैं और दूसरे गोरे हैं। मुझसे तो उनका बखान नहीं हो सकता । आँखों 
ने उन्हें देखा है । वे ही जानती हैं | पर उन्हें वाणी नहीं अतः नहीं कह सकतीं । 
क्योंकि कहनेवाली वाणी है। उसे आँखें नहीं, उसने देखा नहीं बह केसे कहे | 
भाव यह कि सखी प्रेम से शिथिल है। उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का सम्बन्ध 
भी शिथिळ हो गया है। उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि आँखों ने देखा है। उनमें 
यदि प्रकाश करने की शक्ति होती तो सम्भव है कि उस शोभा को व्यक्त कर सक्रतीं | 
वाणी को साक्षात्कार की शक्ति नहीं । वह कुछ भी उस शोभा को नहीं कह सकती | 
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इस भाँति दोनों राजकुमारों की अलौकिक छवि को अवर्णनीय बताती है। यहाँ 
काव्यलिङ्ग अलङ्कार है | यथा : काव्यलिङ्ग जब युक्ति सौं अर्थ समर्थं न होय | 
सुनि हरषीं सव सखी सयानी | सिय हिय अति उतकठा जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि संग आए काली ॥२॥ 

अथं : यह सुनकर सव सयानी सखी प्रसन्न हो उठीं। जाना कि सीताजी के 
हृदय में अत्यन्त उत्कण्ठा है। एक ने कहा कि हे आली ! ये वे हो राजकुमार हें 
जिनके विषय में सुना है कि मुनि के संग कल आये हैं । 

व्याख्या : सयानी सखी हैं। तुरन्त समझ गई कि कौन हैं। और यह भी 
लख लिया कि सीताजी के हृदय में अत्यन्त उत्कण्ठा हो गई है । अतः सब हृषित 
हुई । यदि सीताजी के हृदय में उत्कण्ठा उत्पन्न न होती तो देखने का योग न 
मिलता । प्रशंसा राजकुमारों के रूप की सुन चुकी हैं। पर राजमहल की रहनेवाली 
हैं अत: देख न सकीं । हृदय में उत्कण्ठा कल से ही देखने की है । अब सोताजी 
में अत्यन्त उत्कण्ठा लखकर कार्यसिद्धि की आशा से प्रसन्न हो उठीं। सीताजी के 
हृदय में अत्यन्त उत्कण्ठा होने का भी कारण है। इधर निज अनुरूप सुभग वर 
गिरिजाजी से माँग रही हैं। उधर अलौकिक सौन्दर्यं वाले राजकुमार के आगमन 
का समाचार मिल रहा है | अतः यह घटनासंयोग निष्कारण नहीं है | 

उस उत्कण्ठा को जानकर एक सखी बोल उठी कि ऐसे सुन्दर तो वे ही सुने 
जाते हैं जिनका कल आगमन मुनि के सङ्ग हुआ है। कल से ही नगर में उनके 
रूप का शोर है। उनके नगर देखने का समाच।र सुनकर सारा नगर उलट पड़ा । 
यथा : देखन नगर भूपसुत आए। संमाचार पुर वासिन्ह पाए। धाए धाम काम 
सब त्यागी । मनहु रंक निधि लूटन लागी । 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हें स्ववस नगर नर नारी ॥ 


बरनत छवि जह तहँ सब लोगू । अवसि देखिअहि देखन जोगू ॥३॥ 

अर्थं : जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर सब नर नारियों को अपने 
वश में कर लिया है। सब लोग जहाँ तहाँ छवि का वर्णन कर रहे हैं । देखने योग्य . 
को अवश्य देखना चाहिए । 

व्याख्या : वह सखी कहती है कि मेरी सखी विचारी का कोई दोष नहीं । 
उनके रूप में ही कुछ ऐसी मोहनी शक्ति है कि सब नरनारी उनके वश में हो गये 
हैं। यह विचारी मोहित हो गई तो क्या आश्‍चर्य है ? सांसारिक पुरुषों को विषय 
से खींचकर अपनी ओर लाने के लिए ही प्रभु ऐसा सुन्दर स्वरूप धारण करते हैं । 
सब लोग ऐसे उनके वश हो गये हैं कि जनकपुर में उनकी छवि के वर्णन-के अत्ति- 
रिक्त कोई चरचा हो नहीं है। लोक्रोत्तर पदार्थं दशनीय होता है। अतः उनकी 
लोकोत्तर छवि दशनीय है । जिसके दर्शन का माहात्म्य है । जिसे सब देखना चाहते 


हैं। उसके दर्शन में दोष की सम्भावना को स्थान नहीं है। अतः कहती हैं 
अवसि देखिये । 
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तासु बचन अति सियहि सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई। प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥४॥ 


अर्थं : उसका वचन सीताजी को बहुत अच्छा लगा । दर्शन के लिए आँखें 
आकुळ हो उठीं। उसी प्रिय सखी को आगे करके चलीं । पुरातन प्रीति को कोई 
नहीं लख रहा है। 
व्याख्या : उस सखी के वचन सभी को अच्छे ळगे। परन्तु सीताजी को 
अत्यन्त भले मालूम हुए। क्योंकि सीताजी को अत्यन्त उत्कण्ठा थी। सखी का 
नि्णंयात्म्म वचन सुनकर दर्शन के लिए आकुलता बढ़ी । इसलिए तुरन्त चल 
पड़ीं । उस प्रिय सखी को जो प्रिय समाचार लायी थी आगे कर लिया क्योंकि 
उसी का जाना हुआ है कि वे राजकुमार कहाँ हैं। इतनी आकुलता का कारण 
पुरातन प्रीति है । 
दो. सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित विलोकति सकल दिसि, जनु सिसु मृगी सभीत ॥२२९॥ 


अर्थं : नारदजी के वचन का स्मरण करके पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई | चकित 
होकर इस भांति चारों ओर देखने लगीं। जसे डरी हुई मृगी की बच्ची चारों 
ओर देखे । 
व्याख्या : नारदजी ने पहिले ही कह रक्खा था कि जो तुम्हारा पति होगा । 
उसका प्रथम दर्शन तुम्हें गिरजा बाग में होगा । फलाभिसन्धिवजित प्रीति उपजी 
इसलिए पुनीत कहते हैं। फुलवारी तक पहुँच गई | परन्तु कोई दिखाई नहीं पड़ा ।., 
अतः चकित होकर चारों ओर देखती हैं। चकित होकर चारों ओर देखने में जो 
नेत्र चञ्चल हुए उस चितवन की उपमा सभीत शिशुमृगी के चितवन से देते हैं । जो 
खटका पाकर सभीत दृष्टि से देखती है कि किधर से शब्द सुनाई पड़ा | इस राम 
जानकी मिळनप्रसङ्ग में आरम्भ से ही जो प्रक्रिया दोनों ओर से हो रही हैं। उसका 
कुछ मिलान भी पाठकों के विनोदार्थ देना अनुचित न होगा | 


रामजी : : सीताजी 
सकल सौचकरि जाइ नहाए : १ : मज्जनकरि सर 
नित्य निबाहि मुनिहि सिरनाए : २: गई मुदित मन गौरिनिकेता 
समय जानि : ३: तेहि अवसर 
गुरु आयसु पाई : ४: जननि पठाई 
लेन प्रसून चले : ५: गिरिजा पूजन आई 
संग भाई : ६: संग सखी 
लगे लेन दलफूल मुदित मन : ७: गई मुदित मन गौरि निकेता 
चहुदिसि चितय : ८ : चकित विलोकति सकलदिसि 
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कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृदय गुनि ॥ 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्हीं । मनसा विस्व विजय कहूँ कीन्ही ॥१॥ 


अर्थं : कङ्कण, करधनी' और नूपुर की झनकार सुनकर लदमणजी से 
रामजी ने हृदयं में विचार कर कहा । मानों कामदेव ने नगाड़ा बजाया है। 
विश्वविजय की इच्छा की है । 

व्याख्या : लगे लेन दलफूल मुदितमन से प्रसङ्ग छटा है। सो ऐसे दत्तचित्त 
हैं कि सखी आकर उन्हें देखकर लौट गई । परन्तु उन्हें पता नहीं है। एकाएक 
किकिणि, कंकण और नूपुर की झनकार ऐसी कान में पड़ी कि अभूतपूर्वं भाव का 
उदय हुआ | यद्यपि कंकण किकिणि नूपुर ध्वनि के बीच में अवतार ही हुआ है । पर 
इस ध्वनि में विशेषता है । विचार करते हैं कि गति की रमणीयता से भूषणों की ध्वनि 
ऐसी सुहावनी है : नूपुर मधुर मुखर कवि वरनि। भूषण की ध्वनि मधुर होती है। 
पर इसका उद्दीपक प्रभाव ऐसा बलवान्‌ है कि दुन्दुभि के घोर शब्द से उपमित 
करने योग्य है। मानो विशवविजय की इच्छा करके कामदेव ने दुन्दरभिघोष किया 
है। नगर देखने के समय काम का पराजय हुआ है। यथा: सखि इन कोटिकाम 
छवि जीती । उस समय धनुर्धर भी थे। अतः पुष्पधन्वाने फुलवारी में फूल चुनते 
देखकर उपयुक्त समय जानकर विश्वविजय के लिए डंका दिया क्योंकि इनके विजय 
से ही विश्वविजय है | यथा : मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ परनारि 
न हेरी। सखा रूप में लक्ष्मणजी साथ हैं । उन्हीं से रामजी अपना मनोभाव व्यक्त 
कर रहे हैं । लक्ष्मणजी चुप हैं। 


अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मब ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए विलोचन चारु अचंचल । मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥२॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर घूमकर उस ओर देखा तो सीताजी का मुख चन्द्र हुआ 
और रामजी के नेत्र चकोर हो गये। सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये। मानो निर्मिने 
सङ्कोच से पलकें छोड़ दीं । 

व्याख्या : जिधर से ध्वनि आतो थी उधर घूमकर देखा । रामजी को काम 
से वेर है। यथा: नील तामरस स्याम काम अरि। सो शत्रु से सावधान होने के 
लिए उधर लक्ष्य किया । पर वहाँ बात ही दूसरी हो गई। सीताजी जो दिखाई 
पड़ीं तो उनके मुखचन्द्र के लिए रामजी के नेत्र चकोर हो गये। यहाँ चन्द्रचकोर 
कहकर यह भी दिखलाया कि चक्रोर चन्द्र को देखते हैं। चन्द्र चकोर को 


नहीं देखता । भाव यह्‌ कि ये सीताजी को देख रहे हें। सीताजी इन्हें नहीं देख 
रही हैं । 


१. पूवं में अव भी ऐसी करधनी बनती है जिसमें शब्द हो । 
२. निदर्शन : द्वितोय । 
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जिस भाँति सीताजी चकित विलोकति सकलदिसि थीं अतः उनके नेत्र चञ्चल 
थे, उसी भाँति इनके भो नेत्र घूमकर देखने में चञ्चल हो उठे थे सो सिय मुखशशि 
के देखने में ऐसे स्थिर हो गये कि पलक पड़ती ही नहीं | निमि महाराज जनक के 
पूवज थे । वे ही पलक के अधिष्टात्री देवता हैं। अब यहाँ पलक न पडने का कारण 
कहते हुए ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो पलक के अनुग्राहक देवता निमि से ' 
सङ्कोच से पलक का परित्याग ही कर दिया | फिर पलक पड़े केसे ? जानकीजी के 
पु्वंज होने से उन्हें ऐसे अवसर में सङ्कोच होना प्राप्त है। 
देखि सीय सोभा सुखु पावा | हृदय 'सराहत वचनु न आवा ॥ 
जनु विरंचि सब निज निपुनाई। बिरचि विस्व कहूँ प्रगटि देखाई ॥३॥ 


अर्थं : सीताजी की शोभा को देखकर सुख मिला, हृदय में प्रशंसा करते हैं। 
पर सुख से वचन न निकला मानो ब्रह्मदेव ने अपनी सारी पंडिताई को संसार में 
रचकर प्रकट करके दिखला दिया है। 

व्याख्या : पहिले कह आगे हैं : परमरम्य आराम यह जो रामहि सुख देत । 
बाग ने सुख तो दिया पर इन्होंने लिया नहीं क्योंकि बिना आलम्बन के उद्दीपन 
सुखदायक नहीं होता । अब सीताजी के रूप में -आलम्बन की प्राप्ति हुई अतः कहते 
हैं : देखि सीय शोभा सुख पावा | अब अनुभाव कहते हैं कि : मन से प्रशंसा करते 
हैं । लक्ष्मणजी से कहना चाहते हैं, पर कह नहीं सकते । चतुष्पाद विभूति में से एक 
पाद ही प्रकट है और तीन पाद अप्रकट है । सो मानो ब्रह्मदेव ने सीताजी को रचकर 
उनमें चतुष्पाद विभूति को प्रकट करके दिखला दिया । यथा : त्रिपादृध्व॑मुदेत्पुरुष' 
पादोस्येहा भवत्पुनः । 
सुंदरता कहु सुंदर करई। छवि गुह दीप सिखा जनु वरई ॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरौं विदेहकुमारी ॥४॥ 


अर्थं : सुन्दरता को भी सुन्दर कर रही है । मानो छवि गृह में दीप की शिखा 
जल रही है। सारी उपमाओं को कवियों ने जूठी कर दिया है और यह शोभा 
अनूठी है । विदेहकुमारी की उपमा किससे दूँ । 

व्याख्या : जितनी सुन्दरताएँ हैं वे इस सुन्दरता की उपजीवो हैं। यथा : 
जासु अंस उपजहि गुनखानी | अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । अर्थात्‌ इस सुन्दरता 
से ही सब सुन्दरियों ने सुन्दरता पाई है। यह्‌ कोई दिव्य तेज है। इसलिए दिव्प- 
शिखा कहते हैं। जिसमें न तेल है न बत्ती, न धूआँ है और यह सुन्दरता को और 
भी सुन्दर कर रहा है | जैसे छविगृह की उसी समय सच्ची शोभा होती है जब 
उसमें दीपशिखा जळे । सखियों के मध्य में इनकी शोभा इस प्रकार है जैसे छविगृह 


१. 'सराहत' शब्द रिल€ है इसका अर्थ यह भी है कि कामशर से ऐसे घायल हो 
गये हैं कि चाहने पर भी बोल नहीं सकते । 


नाक 9 999............................... 


३८ बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५५३ 


में दीपशिखा जले । दीपशिखा स्वयं प्रकाशमान है और घर को भी प्रकाशित करता 
है। इसी भाँति सीताजी की दिव्य शोभा से सखीजन भी शोभायमान हैं। यथा : 
छविगन मध्य महा छवि जैसी । 

वर्णन न हो सके तो उपमा द्वारा वणंन करना चाहिए । इसपर कहते हैं कि 
कवियों ने सब उपमाएंँ तो प्राकृत नारियों के अङ्गों पर दे डाली हैं। अत: सब 


उपमाएंँ जूठो हैं और यह शोभा अनूठी है | अतः श्रीरामजी कहते हैं कि विदेहकुमारी 
की उपमा किससे दूँ। / 


दो. सिथ सोभा हियं वरनि प्रभु, आपनि दसा विर्चारि। 
बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 

अर्थं : मनमें सीताजी की शोभा वर्णन करके और अपनी दशा का विचार 
करके, पवित्र मनसे समयानुसार .वचन लक्ष्मणजी से बोले । 

व्याख्या : हृदय सराहत वचनन भावा से स्वगत का उपक्रम करके और 
सिय सोभा हिय वरनि प्रभु से उपसंहार किया । प्रभु हैं: अपनी दशा का विचार 
करते हैं कि ऐसी स्तब्धता हो गई कि में बोल न सका। विचार से ही स्तब्धता 
गई। शुचिमन देहलीदीपन्याय से दोनों ओर लगेगा । शुचि मन हैं इसलिए अनुज 
से कहा । अनुज भी शुचिमन हैं उधर देखते ही नहीं । रामजी शुचि मन हैं इसलिए 
इन्हें भी प्रीति पुनीत उपजी । काम से संग्राम उपस्थित है । भाई की सहायता चाहते 
हैं अतः बोले | 
तात जनकतनया यह ॒ सोई। धनुषयज्ञ जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गौरि सखीं लै आई। करत प्रकासु फिरहि फुलवाई ॥१॥ 


अर्थ : हे भेया ! यह वही जनक की वेटी है जिसके लिए धनुषयज्ञ हो रहा 
है। इसे सखियाँ गौरीजी के पूजन के लिए लाई हें। फुळवारी में प्रकाश करती 
फिरती है । 

व्याख्या : उधर सखी सखी से कहती हैं । एक कहै नृपसुत सोइ आली । सुने 
जो मुनि संग आए काली । यहाँ सब सयाने इकट्रे हैं। अनुमान से ही पहिचान हो 
गयी । इधर प्रभु कहते हैं | तात जनकतनया यह सोई | धनुषयज्ञ जेहि कारन होई ।' 
जनकजी को एकाधिक कन्याएं हैँ । पर यह तो वही है जिसके लिए घनुषयज्ञ हो रहा 
है । ऐसे अनुमान का आधार कहते हैं : पूजन गौरि सखी लै आई । कल धनुषयज्ञ है 
आज गौरी पूजन के लिए सखी ले आई हैं । गौरी का मन्दिर देख चुके हैं इससे अनु- 
मान करते हैं । व्याह के पहिले गौरीपूजन सौभाग्य के लिए करने को-विधि है । अतः 
यह सिद्ध हुआ कि इसी के लिए धनुषयज्ञ हो रहा है। यहाँ बाग में वरन वरन बर 
बेलि वितान के कारण अन्धेरा हो रहा है। सो बह्‌ प्रकाश करती हुई फुलवारी 
में घूम रही है । सियमुखशशि है तो प्रकाश भी चाहिए : छविगृह दीपसिखा जनु 


बरई | तमाग फुलवारी प्रकाशित हो उठी । 
भाग- 
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जासु विलोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सब कारनु जानि विधाता । फरकहि सुभद अंग सुनु भ्राता ॥२॥ 


अर्थं : जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा मन जो स्वभाव से ही पवित्र 
है क्षुब्ध हो उठा है । वह सब कारण ब्रह्मदेव जानें पर भैया सुनो ! मंगलप्रद अंग 
मेरे फड़क रहे हैं । 
व्याख्या : मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है क्षोभ जानता ही नहीं । लौकिक 
शोमा से इसमें क्षोभ हो नहीं सकता । यह अपूर्व बात हुई। इस अलौकिक शोभा से 
मेरे मन में क्षोभ हुआ । परन्तु अलौकिक शोभा से भी मेरे मन में क्षोभ नहीं होना 
चाहिए था । कोई विशेष कारण होना चाहिए : राम पुनीत विषय रसरूखे । उस 
कारण को ब्रह्मादेव-ही जानें | यथा : कठिन कर्म गति जान विधाता । उसी की प्रेरणा 
से मेरे शुभ देनेवाले अङ्ग फड़क रहे हैं और सगुन प्रतीति भेट प्रियकेरी : शुभद अङ्क 
फड़्कने का फल है कि इष्टवस्तु का लाभ हो । लक्ष्मणजी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अतः 
कहते हैं : सुनु ्राता। वथा जानें यह सुन रहा है कि किसी दूसरी ओर मन 
लगाया है । 
रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पग्रु धरें न काऊ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥३॥ 


अर्थं : रघुवंशियों का यह अङ्गत्रिम स्वभाव है कि वे कुपंश पर मन और पैर 
नहीं रखते और मुझे तो अपने मन पर अत्यन्त विश्वास है. कि वह स्वप्न में भी 
पराई स्त्री को नहीं देखता । 
व्याख्या : यदि इससे विवाह न होना होता तो मेरे मन में क्षोभ न होता। 
परस्त्री पर मनःक्षोभ वंश स्वभाव के विरुद्ध है। रघुवंश मात्र का सहज स्वभाव है, 
सिखाने पढ़ाने से नहीं । वे न कुपंथ में मन दें, न पेर रक्खें | वंशस्वभावानुसार भी 
मेरे मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए था । मैंने तो अपने मन की परीक्षा कर ली है। 
विञ्वामित्रजी के आगमन के पूर्वं विवाहवन्धन में डालने के लिए बहुत सी कन्याएँ 
मेरे पास* भेजी गई | पर मेरे मन ने उन्हें देखा भी नहीं । वासना न होने से स्वप्न 
भी नहीं होता । अतः यह बात भी नहीं कि सूक्ष्म वासना रही हो । जिसका मुझे 
पता न हो । 
जिन्ह कं लहहि न रिपु रन पीठी + नहि पावहि परतिय मनु डीठी ॥ 
मंगल लह॒हि न. जिन्ह कं नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं ॥४॥ 


१. सतां हि सन्देहृपदेधु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणध्रवृत्तयः । 
सन्देहवाळी बातों में भले लोगों के अन्तःकरण का झुकाव ही प्रमाण है । 


२. योगवासिष्ठ देखिये । 
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अर्थ : रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं पाते और पर स्त्री जिनके मन और दृष्टि 
को नहीं पाती मंगन जिनसे “नहीं” नहीं पाते । ऐसे नरश्रेष्ठ संसार में थोड़े हैं । 

व्याख्या : जिनकी पीठ शत्रु नहीं पाते। मर जावेंगे पर पीठ न दिखावेंगे 
वे युद्धवीर हैं। उन्हीं की गति परिव्राट्‌ योगयुक्त की सी होती है। वे सूर्यमण्डल 
का भेद करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिब्राट्‌ योगयुक्तश्च रणें 
चाभिमुखे हतः । जिनके मन और दृष्टि को पराई स्त्री नहीं पातीं । पराई स्त्री चाहें 
तो भी असमर्थ हैं : वे धमंवीर हैं: जिनसे मंगन निषेधात्मक उत्तर नहीं पाते। 
वे माँगने पर अपने को,भी दे सकते हैं: वे दानवीर हैं। ऐसे वीरतात्रय से युक्त 


पुरुष नरश्रेष्ठ संसार में थोड़े हैं। भाव यह्‌ कि में उन थोड़े लोगों में से हूँ जिन्होंने 
भय, काम और लोभ पर विजय प्राप्त की है । 


दो. करत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। 
मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधूप इव॑ पान ॥२३१॥ 


अर्थं : वात तो छोटे भाई से कर रहे थे। पर मन सीताजी के रूप पर लब्ध 
था । मुखकमल की छवि मकरन्द है। उस मकरन्द को मन भौरे की भाँति पान 
कर रहा था । 
व्याख्या बोळे सुचिमन अनुजसन से उपक्रम और करत बतकही अनुजसन 
से उपसंहार | इतना विचार करने पर भी क्षोभ न हटा। मनमधुप छविमकरन्द 
पान कर रहा है और गुनगुनाता जाता है। मुखसरोज के छवि मकरन्द को भौरे 
की भाति मन पान करने लगा । मुखशशि के लिए नयन' चकोर हुए और 
मुखसरोज छवि के लिए मन मधुकर हुआ। भाव यह कि आँख और मन दोनों 
बँध गये । जिससे गहनों को शोभा हो उसे रूप कहते हैं और अङ्गों के यथोचित 
सन्निवेश को सुन्दरता कहते हैं । यहाँ उक्त विपया उत्प्रेक्षा है । 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता । कहूँ गये नृप किसोर मन चिता ॥ 
जहूँ विलोकि मुग सावक नेनी। जनु तहँ बरिस कमल सित श्रेनी ॥१॥ 
अर्थं : सीता चारों ओर चकित होकर देखती हैं। मन में चिन्ता है कि 
नृपकिशोर कहाँ गये ?- वह मृग के बच्चे की सी आँखवाली जिस ओर देखती है 
उस ओर मानो इवेतकमल की पंक्ति बरस पड़ती है । 
व्याख्या : दोनों : रामजी और सीताजी की ओर घटनाएँ साथ साथ होती 
हैं। परन्तु कवि तो एक साथ नहीं लिख सकते । अतः एक ओर का वृत्तान्त थोड़ा 
कहकर फिर दूसरी ओर का वृत्तान्त कहने ळगते हैं | चकित विळोकति सकलदिसि 
से प्रसङ्ग छोड़ा था । अब वहीं से प्रसङ्ग उठाते हें। सीताजी चकित होकर देख 
रही हैं। कवि को अवसर मिला कि इस बीच में रामजी की ओर का वृत्तान्त कहें । 


१. जैसे चकोरी चारु वैठी निज निज डार चंद की किरन पीवैं निमिषे न झावतीं । 


— 
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तब रामजी की ओर का वृत्तान्त आरम्भ किया । जब यहाँ तक कथा पहुँची कि 
सीताजी के मुखसरोज के छविमकरन्द को रामजी का मनश्रमर पान करने लगा 
तब कवि को सीताजी ओर के वृत्तान्त कहने का अवसर मिला । अब जहाँ से छोड़ा 
था वहीं से कथा प्रारम्भ करते हैं : सीता चकित होकर देख रही हैं । कारण कहते 
हें कि नृपकिशोर कहाँ गये | यही मन में चिन्ता है। इतनी देर में बाग के वाहुर 
जा नहीं सकते तब गये कहाँ ? 
जनु सिसुमृगी सभीत का अनुवाद करते हैं : मृग सावक नयनी । अब उस 
चितवन की शोभा कहते हैं कि जिधर देखती हैं उधर इवेतकमलों की वर्षा हो 
जाती है । पुष्पधन्वा ने पहिले डंका दिया था । अब वाणवर्षा कर रहा है। क्योंकि 
काम का परम बल नारी है: एहि के एक परम बल नारी । यथा: धनुः पौष्पं 
मौर्वी मधुकरमयी चशञ्चलहृशां हशां कोणो वाणः सकलभुवनं व्याकुलयति | काम का 
धनुष फूल का है। प्रत्यश्चा भ्रमरमयी है और चञ्चल नेत्रवालियों का कटाक्ष ही 
बाण हैं । जिनसे तमाम संसार को व्याकुळ करता है। जानकीमङ्गल में ग्रन्थकार 
कहते हैं : रूपरासि जेहि ओर सुभाय निहार्‌इ। नीळ कमल सरश्रेनि मयन जनु 
डारइ | सो यहाँ शवेतकमल कहते हैं। वयोंकि स्नान करने के समय कज्जल धुल 
गया है। इन्हीं शरों से रामजी आहत हैं। हृदय सराहत वचन न आवा से यह 
भाव भी निकलता है । 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए। स्यामल गौर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप लोचन लळचाने। हरपे जनु निज निधि धहिचाने ॥२॥ 
अर्थं : तब सखियों ने लता की ओट से सुन्द* ञ्यामळ गौर किशोरों को 
लखाया । रूप देखकर आँख ललचा उठीं और ऐसी प्रसन्न हुई जैसी अपने खजाने 
को पहिचान लेने से प्रसन्नता होती है । 
व्याख्या : सखियों ने देख लिया । अति उत्कण्ठा होने से श्री सीताजी ने न 
देखा | सखियों ने ख लिया कि उन्हीं को ढूँढ़ती हैं । अतः लता ओट में लखाया। 
खाली हाथ वीर वाण चछते देखकर ओट पकड़ते हैं। अतः काम के बाण चलते 
देखकर मानो लता ओट पकड़ लिया है: स्याम गौर किमि कहां बखानी। 
वय किसोर सब भाँति सुहाए : सुना था सो आँखों देखा । 
सुनकर दरस हेतु लोचन अकुलाने और देखकर देखि रूप लोचन लळचाने | 
ललचाने का भाव यह कि और भी मनोयोग से देखने के लिए ललचाये | श्रीरामजी 
दूसरे लोगों को भी निधि रूप ही दिखाई पड़ते थे। पर वे उनकी निधि नहीं। 
अतः वे छूटने चले थे | यथा : घाए धाम काम सब त्यागी | मनहु रंक निधि लूटन 
छागी | पर निज निधि को सीताजी ने पहिचाना । इसीलिए कहा था : प्रीति पुरातन 
लखै न कोई । आंखें प्रसन्न हो उठीं कि यही तो हमारी निधि है। 
थके नयन रघुपति छवि देखे | पलकन्हिह परिहरी निमेखे ॥ 
अधिक सनेह देह भइ भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥३॥ 
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अथं : रघुपति की छवि देखकर आँखें थक गईं और पलक ने भी निमेष को 
छोड़ दिया । अधिक स्नेह से देह भोरी हो गई। मानो शरद ऋतु के चन्द्रमा को 
चकोरी देखती हो । 

व्याख्या : छवि का भार देर तक नेत्र न सँभाल सके। इसलिए थक गये । 
रघुपति से रामजी का ग्रहण है। वहाँ मनहु सकुचि निमि तजेउ हृगंचल और यहाँ 
पलकन्हृह परिहरीं निमेखें थका हुआ हिलता डोळता नहीं । अततः पलकों ने भी 
हिलना डोलना छोड़ दिया | 

बहाँ हृदय सराहत वचन न आवा । यहाँ अधिक सनेह्‌ देह भई भोरी। बः 
सिय भुखससि भे ,नयन चकोरा | यहाँ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी। इधर 
विकलता अधिक है । प्रमाण देते हैंँ। शरद शशि के दर्शन में चकोरी की देह भोरी- 
हो जाती है। देह की सुधि नहीं रहती । परन्तु रामजी जब सीताजी को देखते. हूं 
तब शरद ऋतु का शशि न कहकर केवल शशि राब्द का प्रयोग करते हूँ। यथा : 
सियमुख ससि भये नयन चकोरा । अतः वहाँ देह का भोरा होना भी नहीं कहते । 
लोचन* मग रामहि उर आनीं। दीन्हें पलक कपाट सयानीं॥ 
जब सिय सखिन प्रेमवस जानी । कहिन सर्काह्‌ कछु मन सकुचानी ॥४।। 


थ॑ : आँखों के रास्ते से रामजी को हृदय में लाकर सयानी ने पलक रूपो 
कपाट वन्द कर लिये | जब सीताजी को सखियों ने प्रेमवश जाना तो कुछ कह नहीं 
सकीं । मन ही मन संकुचित 
व्याख्या : उधर लोचनमग से छविमकरन्द का पान हो रहा था। इधर 
लोचनमग से स्वयं रामजी को ही हृदय में लाकर पलककपाट बन्द कर लिया । 
प्रभु प्रेम के बन्दी हो गये। काम का विश्वविजय पूरा हो गया। यहाँ विहृत हाव 
है । संयोग समय लज्जादिक से अभिलाष की असन्तुष्टि को बिहृतहाव कहते हैं । 
जब भक्त प्रेमवर होता है तभी भगवान्‌ उसके बन्दी होते हैं । अवसि देखिये 
देखन जोगू : दूसरी वात है और प्रेमवश हो जाना दूसरी बात है। सखी हैं उन्हें 
प्रेमविवश देखकर बोलने का अधिकार है। पर आँखें मूँदे हें, क्या कहें, कहने में 
सङ्कोच है । 
दो. छताभवन तें प्रगट भे,तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल विळगाइ ॥२३२॥ 
अर्थं : उसी समय दोनों भाई लता भवन से प्रकट हए । मानां दो चन्द्रमा 
धादलों के परदे को अलग करके निक्रळ पड़े हों । 


व्याख्या : यह रामजी का स्वभाव है । पहिले ओट में रहते हैं. । अतिशय प्रेम 
देखकर हृदय में प्रकट होते हैं | तत्पश्चात्‌ नयन'विषय होते हैं । यथा : अतिसय प्रेम 


१. थहाँ समासोक्ति है ६ 
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देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। मुनि मग माझ अचलइछ्ले वेसा । तब 
रघुबीर निकट चलि आये । लता भवन की ही उपमा जलद पटल से दी है। दोनों 
भाइयों की उपमा विमल विधु से दी। इनके प्रकट होने से भी फुलवारी में 
प्रकाश हो गया । तीन तीन चन्द्रोदय फुलवारी में हुए हैं। फुलवारी तेजोमय 


हो गई। 


सोभा सीव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच विच कुसुम कली के ॥१॥ 


अर्थं : दोनों सुन्दर वीर शोभा की सीमा हैं। नीले और पीले कमल के रङ्ग 
का शरीर है। शिर पर मोर पंख भी खूब खिल रहा है। बीच बीच में फूलों की 
कलियों के गुच्छे हैं । 
व्याख्या : सखी छविवर्णन करने लगी जनकनन्दिनी की सावधानी के लिए । 
दोनों सुन्दर वीरों के अवयव सन्निवेश के औचित्य की पराकाष्टा है । इससे अधिक 
यथोचित अवयव सन्निवेश सम्भव नहीं है। वीरता और सौन्दर्यं का अद्धूत सङ्गम 
है। श्याम कुँअर के शरीर का वरण नीलकमल सा और गौर के शरीर का वर्ण 
पीले कमळ सा है । 
आज मोरमुकुट भी है। कुसुमकली के गुच्छे भी बीच वीच में शोभित हैं। 
कृष्ण कन्हैया की झाँकी है । नगर देखने चले थे तब चारु चौतनी सुगम शिरों पर 
थी । इस समय फूल लेने आये हैं अतः स्वाभाविक वेष में हें। चौतनी से भी 
अधिक शोभा है। यह विच्छित्तिहाव है। किञ्चित्‌ श्रृङ्गार से मोहित करने को 
विच्छित्तिहाव कहते हैं । इसी झाँकी को कृष्णावतार में दिखलाकर ब्रजवनिताओं 
को मोहित करेंगे | 
भाल तिलक श्रमबिदु सुहाए । श्रवन सुभग भुषन छवि छाए ॥२॥ 
विकट भुकुटि कच घूघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥२॥ 


अर्थं : माथे पर तिलक और पसीने की वूँदे शोभित हैं। सुन्दर कानों में 
भूषण की छवि छाई हुई है। टेढी भौहें हैं और घूँघरवाले वाळ हैं | आँखें नये 
कमल की भाँति गुलाबी हैं । 

व्याख्या : तिलक के साथ श्रमबिन्दु की बड़ी शोभा हुई। मोती की नाईं 
झलक रहे हैं । यथा : श्रमकन सहित स्याम तन जोही। लागिहि ताति बयारिन 
मोही । कोमलता का अन्त है फूल लेने में श्रम हुआ है। इससे पसीना आ गया 
है । अथवा सात्त्विक भाव हुआ है । कान ऐसे सुन्दर हैं कि भूपण की उनसे शोभा 
हो गई है । भूकुटी की टेढ़ी होने और बाल के घुषुंराले होने की ही प्रशंसा है। 
यथा : भृकुटि मनोज चांप. छवि हारी । कुटिल केस जनु मधुप समाजा । आँख को 
गुलाबी नये कमल की भाँति कहने का भाव यहु कि प्रथम कैशोर है । किशोरावस्था 
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का प्रारम्भ है । इस अवस्था में नेत्र के कोण में लालिमा आजाती है। यथा : 
वर्णस्योज्ञ्वलता कापि नेत्रांन्ते चारुणच्छविः | रोमावलिप्रकटता केशोरे प्रथमे सति । 


चारु चिबुक नासिका कपोला । हास बिळास लेत मनु मोळा ॥ 
मुखछवि कहि न जाय मोहि पाही । जो विछोकि वहु काम लजाहीं ॥३॥ 


अथं : ठुड्रो नाक और गाल सुन्दर है। हास विलास हँसने को माधुरी 
तो मानो मन को मोल ले रहा हो। मुख की छवि तो मुझसे कहते नहीं बनती 
जिसे देखकर बहुत से काम लज्जित होते 

व्याख्या : ठुड्डी सुन्दर नासिंका शुकतुण्ड सो । कपोल दर्पण सा जिसमें 
चलकुण्डल की झलक पड़ रही हो | दोनों भाइयों में हास विलास भी हो रहा है। 
यथा : अवलोकनि बोळनि प्रीति परसपर हास | प्रेमवश अनुग्रह हुआ | हँसते हुए 
लताभवन से निकले। यथा : हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचित किरन मनोहर 
हासा । इस हुँसने ने तो मनकी चोरी नहीं की बल्कि मनको खरीद लिया । उनकी 
हँसी मनकी पूरी कीमत है। यह विलास नामक हाव है। संयोग समय कटाक्षादि 
अनेक क्रियाओं से मोहित करने को विलास हाव कहते हैं । 


उर मनिमाल कंबुकल ग्रीवाँ । 'काम कलभ कर भुजबळ सीवाँ ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना। साँवर कुंअर सखी सुठि लोना ।४॥ 


अर्थ : छाती पर मणियों की माछा है | शंख की भाँति सुन्दर ग्रीवा है| 
कामरूपी हाथी के बच्चे की शुण्ड जेसी सुन्दर भुजाएँ बल को सीमा हैं। फूल के 
सहित बाएंँ हाथों में दोना है । सखी ! साँवला कुँवर अत्यन्त ही सलोना है । 

व्याख्या : गवी माळा पहने हुए रहने का विधान है। इसलिए मणि की 
माळा पहने हुए हैं | जिसकी शोभा वक्षःस्थल पर जाकर अधिक हो गई है। ग्रीवा 
की शोभा शंख की भाँति होने में है। भुजाएं उतार चढ़ाववाली हाथी की शुण्ड 
सो हैं पर अभी किशोरावस्था है। अतः हाथी के बच्चे के शुण्ड सी कहा-। शोभा- 
थिक्य के कारण कहते हूं कि यदि काम ने हाथी के बच्चे का रूप धारण किया 
हो तब उसके शुण्ड की जेसी शोभा होगी बेंसी ही भुजाओं की शोभा है । ऐसी उत्तार 
चढ़ाववाली भुजाओं में ही बळ होता है। जिनमें पेशियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई 
पड़ती हों वे भुजाएँ बलसीमा नहीं होतीं । 

फूल उतार चुके हैं । बायें हाथों में दोना लिये हुए अधिक सोहावने इृष्टि- 
गोचर होते हैं। गोर कुमार भी सलोना हैं पर साँवला कुमार अधिक सलोना है। 
वाळक लोगों ने भी शोभा देखी और लगे संग लोचन मन लोभा । उनके मन भी 
लुव्ध हुए पर सुन्दरता को इस वारीकी तक वे नहीं पहुँच सके कि दोनों कुँअरों 
में एक का भी सुठिलोना कह सकें | 


१. यहाँ प्रौढोक्ति है । 
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सखि ! सम्बोधन का भाव यह कि एक सखी दूसरी से कह रही है। पर 
जनकनन्दिनी का ध्यान भङ्ग नहीं हुआ | 


दो. केहरि कटि पट पीत धर, सुषमा सील निधान। 
देखि भानुकूलभूषनहि, बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 


अर्थं : सिंह की सी कमर पीताम्बर धारण किये परमा शोभा और शील 
के निधान भानुकुल भूषण को देखकर सखियाँ अपनपौ : अपने को ही भूल गई । 
व्याख्या : कटि के क्षीण होने की ही शोभा है। श्याम शरीर पर पीताम्ब्रर 
अधिक खिलता है । अतः परमा शोभा है और स्वभाव में शील के निधान हैं। 
यह कहते कहते रुक गई चरणों की शोभा न कह सकी। अपने को ही भूल गई 
यही दशा सुननेवालियों की भी हुई । 
अपान बिसरा से जड़ता सञ्चारीभाव कहा । जब इष्ट या अनिष्ट सुनने 
देखने से कोई बोध नहीं होता तो उसे जाडय सञ्चारी कहते हैं। यथा : जाडयम- 
प्रतिपत्तिः स्यादिष्टानिष्टश्रुतीक्षणंः । अथवा फूल की कियारी में हुँ। कटि के नीचे 
के भाग का दर्शन नहीं हुआ । इसलिए वर्णन भी नहीं किया । 
घरि धीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेह । भूपकिसोर देखि किन लेहू ॥१॥ 
अर्थं : एक सयानी सखो ने धेयं धारण करके सीताजी का हाथ पकड़कर 
कहा कि गौरीजी का ध्यान फिर कर लेना । राजकुमार को देख क्यों नहीं लेती | 
व्याख्या : यह सखी सयानी है। इसलिए सबके पहिले धेयं धारण में समर्थ 
हुई। सयानी कहने का दूसरा भाव यह कि सीताजी को प्रेमवश तो सबने जाना। 
ध्यान से हटाने के लिए राजकुमार का शोभा वर्णन भी करने लगीं पर ध्यान 
भङ्ग नहीं हुआ । क्या कहकर इनको जगावें यह किसी को न सूझा । इसे सूझ गया । 
इसने समझ लिया कि हाथ पकड़कर जगाने से हो जागेंगी और इनके ध्यान को 
गौरी का ध्यान बतलाकर जगाना चाहिए। राजकुमारों को यह्‌ गर्व न होकि 
इनकी सखी मेरी सुन्दरता में मग्न हो गई है और इन्हें भी सङ्कोच न हो । 
सकुचि सीय तब नेन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिह निहारे ॥ 
नख सिख देखि राम कं सोभा । सुमिरि पिता मनु जनु अति छोभा ॥२॥ 
अर्थ : सङ्काचित होकर सीताजी ने तब आँखें खोळीं | सामने दोनों रघुकुल 
के सिंहों को देखा | नख से शिख तक रामजी की शोभा देखकर और पिता के प्रण 
को समझकर मनमें बड़ा क्षोभ हुआ । 
, व्याख्या : उपाय काम कर गया | सखी का उपाछम्भ और उपहास भी 
कतंव्य है । उपालम्भ करती है कि उपास्यदेव की भाँति राजकुमार का ध्यान 
करती हो । सुनकर सङ्कुचितं होकर सीताजी ने नेत्र खोळा | स्वच्छन्द क्रिया से 
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सङ्कोच हुआ । ब्रीड़ा सञ्चारी भाव हुआ। नयन उघारा तो दो रघुसिहों को देखा : 
मृगपति सरिस असंक । पूरव दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी। 
मत्त नाग तम कुंभ विदारी । भाव यह कि सीताजी फुळवारी में प्रकाश करती फिरती 
थीं | पर तम मरा नहीं था । इनके हाथ से मारा पड़ा था । 

सखियों ने शिख नख वर्णन किया | इन्होंने पुज्य वृद्धि से नख शिख देखा | 
बड़ी मधुर मूत्त है। इनसे कमठ पृष्ठ कठोर धनुष केसे टूटेगा और पिता का प्रण 
यही है कि जो धनुष चढ़ावेगा उसे जानकी की प्राति होगी । अतः मनभें अत्यन्त 
क्षोभ हुआ। यथा : कमठपृष्ठकठोरमिदं घनुर्मघुरमूत्तिरसौ रघुनन्दनः । कथमधिज्य- 
मनेन बिधीयतामहह तात प्रणस्तव दारुणः। ह. ना. । 


परवस सखिन लखी जब सीता । भये गहरु राव कहहिं सभीता ॥ 
पुनि आउव एहि बेरिआँ काली । अस कसि मन विहंसी एक आली ॥३॥ 


अर्थ : जब सखियों ने देखा कि सीताजी परवश हैं। तव सब भयभीत होकर 
कहने लगीं कि देर हो रही है। कल इस समय फिर आऊंगी | ऐसा कहकर एक 
सखी मनही मन हँसी । 

व्याख्या : प्रेमवश जानने से सङ्कोच हुआ था। परन्तु परवश जानने से भय 
हुआ । सयानी सखी है। हृदय पढ़ रही है। इन्हें पिता का प्रण स्मरण करके क्षोभ 
हो रहा है । यह तो परवश हुई जा रही हैँ । अपने अपराध से सभीत हैं । हम लोग 
इन्हें यहाँ क्यों लायीं । जब एक सखी की दशा हमलोगों. ने आँख से देख ली थी 
तब इन्हें लाना. सर्वंथा अनुचित हुआ। यह शोभा ही उन्मादकारिणी है । भाव 
पलटने के लिए माता का स्मरण “अब देर हो रही है' कहकर दिला रही है। 

फिर इसी समय कल आवेगो : कहकर उपहास करती है। व्यित करतो 
हैं कि इस समय चलो । मनही मन हसने का कारण यह कि प्रकट हँसने में सीताजी 
का अपमान होगा । अपनी उक्ति पर स्वयं ही हँस रही है। क्योंकि कल इस समय 
यहाँ आना असम्भव होगा | इस समय तो घनुषयज्ञ होता रहेगा । अतः ध्वनि यही 
है कि इस समय चलो । धेये धरो । 


गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भए विलंब मातु भय मानी ॥ 
धरि बड़िधीर राम उर आने | फिरी अपनपौ पितुवस जाने ॥४॥ 
अर्थ : गूढार्थक वचन सुनकर सीताजी को सङ्कोच हुआ। माता को डरीं कि 


देर हो गई। बड़ा धेयं धारण करके रामजी को हृदय में रवखा और अपने को 
पिता के वश जानकर लोटीं । 


व्याख्या : गूढ़ गिरा अर्थात्‌ इसी समय धनुषयज्ञ में कल फिर इनका 
साक्षात्कार होगा । उस समय का देखना भी समुचित होगा। इस समय का इस 
भाँति देखते. रहना समुचित नहीं । अति क्षोभ रहा । अतः बड़ा धैर्यं धारण करना 


पड़ा। लोचन लुब्ध थे। अतः उधर से फिरने में बड़े धैर्यं की आवश्यकता थी ।' 


६०२ रामचरितमानस 


मनको समझाया कि में पिता के वश में हुँ।' फिर भी रामजी को हृदय में 
रखकर लौटीं | 
दो. देखन मिस मुग विहग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 
अर्थं : मृग, पक्षी और पेड़ों के देखने के वहाने बार बार लौटकर देखती हैं । 
रघुवीर की छवि बार बार देखकर प्रीति थोड़ी नहीं बढ़ती थी । 
व्याख्या : रामजी को देखने की इच्छा है | पर मुग केसा सुन्दर है | चिड़ियाँ 
केसा मधुर बोल रही हैं। वृक्ष केसा फूला हुआ है । ऐसा कहकर ' चतुरता से वात 
छिपाती हैं। फिर फिरकर देखने से तृषा शान्त नहीं होती । उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
जाती है। ऊपर जो मृग पंक्षी और तरु के व्याज से लौट लौटकर रामजी को 
देखना कहा वह अवहित्था सञ्चारी हैं। यथा: अवहित्थाऽऽका रगृस्ति भंवे-द्धावेन 
केनचित्‌ । 
जानि कठिन सिवचाप विसुरति । चली राखि उर स्यामल मुरति ॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥१॥ 
अर्थं : शिवजी के धनुष को कठिन जानकर चिन्ता करती हुई हृदय में 
साँवली भूति को रखकर चलीं | प्रभु ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खानि 
जानको को जाते हुए जाना । 
व्याख्या : शिव चाप मेरुमन्दर का जोड़: कठिनाई और गुरुता में था। 
तभी शिवजी की भुजाओं के तान के सहने में समर्थं था । शिवजी के मेरुको धनुष 
बनाने की कथा पुराणों में सुनी जाती है। यथा: रथक्षोणी यन्ता शतघृतिरोन्द्रो 
धनुरिति | धनुष की ऐसी कठोरता को समझकर सीताजी चिन्तित हुई | खिदविसूरः | 
विसूरयि खिद्यते । खेद करने के अर्थ में विसूर का प्रयोग होता है। यहाँ चिन्ता 
सञ्चारी है | चिन्ता सहित आना कहा | यथा : कहूँ गये नृपकिसोर मन चिता | अब 
चिन्ता सहित जाना कहते हैँ | यथा : विसूरत चली । पर साँवली मूर्ति को हृदय में 
रख लिया । 
जव फिरी अपनपौ पितु बस जानी तव प्रभु ने जान लिया कि जनकनन्दिनी 
जा रही हैं। वह शोभा सुख की खानि हैं। यथा: देखि सीय सोभा सुख पावा | 
सनेह और गुण की खानि हैं। यथा: देखन मिस मृग विहँग त्रु फिरे बहोरि 
बहोरि | निरखि निरखि रघुवीर छवि वाढ़ी प्रीति न थोरि | 
परम प्रेममय मुढु मसि कीन्हीं । चारु चित्त भीती लिखि लीम्ही ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोळी कर जोरी ॥२॥ 
अर्थं : परम प्रेम को मूढु स्याही बनाया और चितए्पी भीत पर सुन्दर 
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चित्र लिख लिया । फिर गिरिजा के मन्दिर में गई और चरणवन्दना करके हाथ 
जोड़कर बोलीं । 
व्याख्या : जनकनन्दिनी जव जाने लगीं तो वियोग काल में चित्त के 
आश्वासन के लिए रामजी की मूर्ति को हृदय में रख लिया और प्रभु ने जब देखा 
कि ये जा रही हैं तो चित्तरूपी भीत पर परम प्रेम का रंग बनाकर जनकनन्दिनी 
का चित्र लिख लिया । यथा : चित्त भीति सुप्रीति रंग सरूपता अवरेखु | दोनों ओर 
स्थायी भाव का उदय दिखलाया । उन्हें : सीताजी को पूजन करना था इसलिए 
उन्होंने मूर्ति हृदय में रक्खी । इन्हें : रामजी को ध्यान करना था इसलिए चित्र 
लिख लिया । 
पहिले भी गौरी के मन्दिर में गई थीं । इसलिए बहोरि गई कहा । पूजा कर 
चुकी थीं। निज अनुरूप सुन्दर वर के लिए प्रार्थना कर चुकी थीं। अब निज 
अनुरूप सुभग वर देख आई हैं। उनकी मूर्ति हृदय में लेकर आई है कि यही वर 
चाहिए । अतः चरण बन्दना करके हाथ जोड़कर बोलीं : 
जय जय गिरिवरराज किसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजवदन पडानन माता । जगत जननि दामिनि दुतिगाता ॥३॥ 
अर्थं : पर्वतराज की पुत्रि! तुम्हारी जय हो। जय हो। महेशमुखचन्द 
चकोरी की जय हो । गणेशजी और स्वामी कात्तिकेय की माँ | तुम्हारी जय हो | 
तुम जगत्‌ की माँ हो । तुम्हारे शरीर में विजलो सी चमक है । 
व्याख्या : अभी गिरिराज के घर अवतीणं नहीं हुई हैं। अभी तो सतीरूप 
से दाक्षाथणो होकर विराजमान हैं। फिर भी गिरिराजकुमारी कहकर स्तुत हो 
रही है। इससे स्पष्ट है कि सती के समय भी उनको गिरिराजकिशोरी रूप से पूजा 
होती थी । जिस भाँति गणेशजी सुर अनादि हैँ उसी भाँति गिरिजा भी अनादि 
शक्ति हैं। लीळा से दाक्षायणी पावंती आदि रूप से अवतीर्ण हुआ करती हूँ | दिव्य 
जन्म और॑ दिव्य कमं होने से दो वार्‌ जय कहती हैं। गिरिवरराज किसोरी से 
जन्म कहा । और महेस मुखचन्द चकोरी से अभूतपूं तपस्या कही । 
प्रथम पूज्य गणेश तथा देवसेनानी स्वामिकातिकेय ऐसे पुत्रों की आप माता 
हैं। तथा सम्पूर्णं जगत्‌ की माता हैँ। इसलिए फिर उत्कषंसूचक जय शब्द का 
प्रयोग करती हैं । दामिनिद्यतिगाता से तेज की प्रखरता कही । जिस भाँति दामिनी 


के दमकने से आँख बन्द हो जाती है उसी भाँति तुम्हारी मति के “सामने आँख 
नहीं ठहरती । 


नहि तव आदि अंत अवसाना । अमित प्रभाऊ वेदु नहि जाना ॥ 
भव भव विभव पराभव कारिनि । विस्व विमोहनि स्ववसं विहारिंनि ।।४॥ 


अर्थ : तुम्हारे आदि आर अन्त की समाप्ति नहीं | असीम प्रभाव को चेद भी 
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नहीं जानता । तुम संसार को उत्पत्ति पालन और प्रलय करनेवाली हो। विश्व को 


मोहन करनेवाली और स्वतन्त्र विहार करनेवाली हो । 
व्याख्या : आदि और अन्त अर्थात्‌ आविर्भाव और तिरोभाव का अन्त नहीं 


है । अर्थात्‌ आप के अनन्त अवतार हैं। वह जगन्मू्ति नित्य है । उसी से यह संसार 
व्याप्त है । फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से. सुनी जाती है। यथा: नित्येव 
सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌। तथापि तत्समुत्पत्तिर्वहुधा श्रूयतां मम। 
तुम्हारे असीम प्रभाव को वेद नहीं जानते क्योंकि आप उनकी भी आधार- 
भूता हैं। यथा: शब्दात्मिका सुविमलरग्यंजुषां निधानमुद्गीतरम्यपदपाठवतां 
च साम्नाम्‌ । ब्रह्मदेव जो जगत्‌ की रचना करते हैं विष्णु पालन करते हैं 
और रुद्र संहार करते हैं वह आप के प्रताप से करते हैं। यथा: रचत विरंचि 
हरि पालत हरत हर तेरे ही प्रसाद मातु अग जग पालिके । तोहि विकास विशव तोहि 
में बिलास सब तोहि में समात मातु भूमिधर बालिके | आप अविद्यारूप होकर विश्व 
को मोहन करनेवाली हैं और स्वतन्त्र शक्तिरूपा होने से स्ववशविहारिणी हैं । 


` दो. पतिदेवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥ 
अर्थं : पत्तित्रता उत्तम स्त्रियों में माँ! आप की पहिली गिनती है| आप को 
अपार महिमा को सहस्रों शारदा और शेष वर्णन नहीं कर सकते । 
व्याख्या : परम अपावनि नारि, पति सेवत सुभ गति लहहि। जस गावहि 
श्रुतिचार, अजहुँ तुलसिका हृरिहि प्रिय। परम अपावन स्त्री भी यदि पति की: 
सेवा करती है तो उसका यश चारों वेद गाते हैं। आप तो माता उत्तम 
पतिव्रताओं में भी प्रथम गणनीया हो। आप की महिमा का गान वेद क्योंन 
करेंगे ? परन्तु उसकी सीमा नहीं है। इसलिए अकथनीय है | वह शेष और शारदा 
द्वारा भी नहीं कही जा सकती । किसी को यह सन्देह न हो कि मत्यंलोक के वक्ता 
वेद नहीं कह सकते तो कदाचित्‌ स्वर्ग के वक्ता शारदा ओर पाताल के वक्ता शेष 
कह सकते हों । इसलिए कहती हैं कि वे भी नहीं कह सकते । वेद के लिए तो.कह 
ही दिया है कि अमित प्रभाव वेद नहि जाना। 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
देवि पुजि पद कमळ तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि सुखारे ॥१॥ 
अर्थं : हे वरदायिनि ! हे पुरारि प्रिये तुम्हारी सेवा करने से धमं, अर्थं, 
काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं | हे देवि ! तुम्हारे चरणकमल की पूजा करके 
सुर नर मुनि सब सुखी होते 
व्याख्या : जय जय जग जननि देवि सुरनर मुनि अमुर सेवि भुक्ति-मुक्ति 
दायिनि भय हरनि कालिका । देवी मुक्ति और भुक्ति दोनों देती हैं । धर्मार्थ काम मोक्ष 
का मुक्ति-भुक्ति में अन्तर्भाव होने से चारों फलों का दिशा जाना कहा | जगदम्म्रा 
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के पूजन के विना चारों फलों की प्राप्ति दुलेभ है। यथा: यो न पूजयते नित्यं 
चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि: निर्दहेत्‌ परमेश्वरी) । अतः वीर 
वेष्णव भी चण्डिका की पूजा करते हैं। निज अनुरूप सुभग वर माँगा है । इसलिए 
वरदायिनी कह रही हैं। देवि त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा । हे देबि ! शशिमोलि ने 
भी तुम्हारी प्रतिष्ठा की है । इसलिए पुरारि पियारी कहती हैं। 

उपास्य के गुण उपासक में जब आव तभी समझना चाहिए कि ठीक 
उपासना हुई। यथा 


उपास्य के गुण : : उपासक के गुण 
गिरिराज किसोरी : १ : विदेह कुमारी 
महेसमुखचंद चकोरी : २ : सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
गज वदन षडानन माता : ३ : दुइ सुत सुन्दर सीता जाएँ 
जगत जननि : ४ : जगदम्बा जानहु जिय सीता 
दामिनि दुति गाता : ५ : दुलहिन तडितवरन तन गोरी : गी. 
भव भव विभव पराभव कारिनि : ६ : उद्व स्थिति संहार कारिणी 


: : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया 
अमित प्रभाव वेद नाहि जाना : ७ : तव प्रभाव जग विदित न केही 
पतिदेवता सुतीय मह : ८ : सुनु सीता तव नाम सुमिरि 
मातु प्रथम तवरेख : : नारि पतिब्रत चरहि 
सेवत सुलभ फल चारी : ९ : सवंश्रेयस्करीं सीत्ताम्‌ 
वर दायिनि: १० : आसिष तव अमोघ विख्याता 
पुरारि पियारी : ११ : राम वल्लभा : 
मोर मनोरथ जानहु नीके! त्रसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेउ प्रगट न कारन तेही । अस कहि चरन गहे वेदेही ॥२॥ 
थे : मेरा मनोरथ भली भाँति जानती हो । क्योंकि सभी के हृदय रूपी 
पुर में तुम्हारा निवास है । इसी कारण से प्रगट नहीं कहा। ऐसा कहकर जानकीजी 
ने पेर पकड़ लिया । 
व्याख्या : अनाहत चक्र : हृद में शिव दुर्गा का निवास है और वहीं मन 
का निवास है । -इसलिए तुम मेरे मनोरथं को भलीभाँति जानती हो । ध्यान करने: 
वाले और न करनेवाले सभी के हृदय में सदा-वसती हो । नीके जानह कहने का 
भाव यह कि मैंने मुखतः भी कह दिया है। यथा : निज अनुरूप सुभग-वर माँगा : 
अथवा साँवली मूर्ति को हृदय में धारण करके चली हैँ । अतः कहती हैं जहाँ तुम 
हो वहीं साँवली 'मूति भी है। अब परिचय देने की आवश्यकता नहीं। बही . 
मनोरथ है । 


१. जो भक्त वत्सला चण्डिका की पूजा नित्य नहीं करते उसके पुण्यकर्मा को परमेइत्ररी 
जलाकर भस्म कर देती हूँ । 
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प्रगट करके कहना निष्प्रयोजन है। नहीं तो अवश्य प्रगट कर्‌ी । ऐसा 
कहकर चरण पकड़ लिय्रा कि आज छूँगी । वेदेही हैं । देह छोड़ने में कुछ आगा- 
छा नहीं है। 
'वेनय^ प्रेस वस भई भवानी | खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौरि हरसु उर भरेऊ॥३॥ 
अर्थे : भवानी विनय प्रेम के वश हो गइ । माला गिरी और मूति मुसकराई। 
आदर के साथ सीताजी ने प्रसाद शिरपर चढ़ाया। गौरी बोलीं उनके हृदय में 
हषं भर उठा। 
व्याख्या : मोर मनोरथ जानहु नीके से असकहि तक विनय है। और चरण 
का पकड़ लेना प्रेम है । सो भवानी विनय और प्रेम के वश हो गईं । सबके लिए 
रास्ता बतलाया जा रहा है। यदि भवानी को वश करना है तो इमशान में जागने 
से नहीं विनय और प्रेम से वे वश होती हैं। मृति में आवेश हो गया। मूर्ति 
हिली | पूजन में जो माला पहिनायी थी वह प्रसाद रूप में मिली। माला यों भो 
वायु आदि द्वारा गिर जाती है | पर यह गिरना और भाँति का था । क्योंकि साथ ही 
साथ मूर्ति में मुसकराहट लक्षित हुई। आज भी मूति मुसकराती है उदास होती 
है अप्रसन्न होती है उपासकों को स्पष्ट प्रतीत होता है । बात का उड़ा देना दूसरी 
बात है। परन्तु प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं किया जा सकता । यह शङ्का न उठानी 
चाहिए कि देवता की मूर्ति का हँसना उत्पात है। मूर्ति का हँस पड़ना एक बात 
है और मुसकराहट मालूम पड़ना दूसरी वात है | कितनी मूर्तियाँ वनी ही ऐसी 
हैं कि उनमें सदा मुसकराहट मालूम पड़ती है । तिस पर यहाँ तो आवेश का वर्णन 
है । पहिले मूर्ति हिली तव मुसकराई अब बोल भी उठी | 
सीताजी ने उस प्रसादरूप माला को सिरपर धारण किया। स्तुति करते 
समय यदि इष्टदेव के ऊपर से फूल गिर पड़े तों उपासक उसे उठाकर सिरपर 
चढ़ाते हैं और कार्यसिद्धि का सूचक मानते हैं । भगवती जनकनन्दनी के विनय 
और प्रेम से गौरी भगवती का हृदय हर्षं से भर उठा । बिना बोले नहीं रहा जाता | 
मूर्ति में और भी अधिक आवेश हुआ | अब मूति द्वारा गौरी बोलीं । जनकनन्दिनी 
का विनय और प्रेम ही ऐसा है । आगे चलकर आप गङ्गाजी को भी बोलते पायेंगे । 
भई तब विमळ वारि वर वानी | 
सुनु सिअ सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद वचन सदासुचि साचा । सो वर मिलिहि जाहि मन राचा ॥४॥ 


अर्थं : सीते ! मेरा सत्य अशीर्वाद सुनो । तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी । 
नारद का वचन रदा पवित्र और सत्य है | वही वर मिलेगा जिससे मन लगा है । 


१. यहाँ सुक्ष्माळङ्कार है । 
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व्याख्या : बड़ी होने के नाते आशीर्वाद देती हैं, वर नहीं देंतीं। वेदेही ने 
चरण पकड़ लिया था । अतः आशीर्वाद देना ही चाहिए। सो कहती हैं : पूर्निहि 
मन कामना तुम्हारी । आशीर्वाद मिथ्या भी पड़ जाता है। इसलिए कहती हैं मेरी 
असीस है, यह सत्य है । मिथ्या नहीं हो सक्ती | में अपनी अनुभूत बात कहती हूँ 
कि : वरु पावक प्रकटे ससि माही । नारद वचन अन्यथा नाहीं । सो नारदजी स्वयं 
तुमसे कह चुके हैं और तुम्हें स्मरण है। यथा : सुमिरि सीय नारद वचन उपजी: 
प्रीति पुनीत। अब बात स्पष्ट हो गई कि नारदजी ने कहा था जिसे तुम्हारा 
चित्त चाहेगा वही वर मिलेगा । उसका तुम्हारा प्रथम साक्षात्कार गिरिजा- 
बाग में होगा । जो नारदजी ने कहा है वही होगा | में वरदान क्या दूँ ? हाँ उसी 
की पुष्टि करती हुई में आशीर्वाद दे रही हूँ । 


छं. मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो वर सहज सुंदर साँवरो । 
करुना निधानु सुजानु सीलु सनेह जानत रावरो ॥ 
येहि भाँति गौरि असीस सुनि सिअ सहित हिअ हरषी अळी । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुत्ति मुदित मन मंदिर चली ॥ 
अर्थं : जिसको मन चाहता है वही सहज सुन्दर साँवला वर मिलेगा । वह 
करुणानिधान है, सुजान है और आपके शील और स्नेह को जानता है। इंस प्रकार 
की गौरी की असीस सुनकर सीताजी के सहित सव सखियाँ हवित हुई | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि बार वार भवानी की पूजा करके प्रसन्न मन घर को चलीं | 
व्याख्या : अपना उरपुर में वसना और मनोरथ को ' भलीभाँति जानना व्यक्त 
करती हैं। मिलिहि सो वर सहज सुन्दर साँवरो। दोनों कुमारों में से साँवरे में 
तुम्हारा मन लगा है। वही वर तुम्हें मिळेगा । वह स्वभाव से ही सुन्दर है । उसके 
मण्डन की आवश्यकता नहीं । वह करुणानिधान है । अवश्य करुणा करेगा | यंथा : 
सियहि विलोकि तकेउ धनु केसे । चितव गरुड़ लघु व्यालहि जेसे तुम्हारा शील 
स्नेह भी वह जानता है क्योंकि सुजान है। यथा : प्रभु जव जात जानको जानी । 
सुख सनेह सोभा गुन खानी । अर्थात्‌ वर में जो गुण चाहिए वे अत्यन्त उत्कर्ष 
रूप में उसमें वर्तमान हैं। गौरी के आशीर्वाद से सीताजी और सखियाँ सब हषित्‌ 
हो गईं । क्योंकि गौरी की वाणी अमोघ है । कृतकृत्य होकर कृतज्ञता प्रकाशन के 
लिए वार बार पूजा की. और मुदितमन गौरी के मन्दिर में प्रार्थी होकर आई थीं। 
यथा : गई मुदितमन गौरि निकेता । सो कृतकार्य होकर मुदितमन मन्दिर -चलीं | 


दो. जानि गौरि अनुकूल, सिअ हिअ हर्ष न जाइ कहि। 
मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 


१. यह हरिगीतिका छन्द हे । इसके वाद जितने छन्द बालकाण्ड में पड़ेंगे सब 
हरिगीतिका ही हैं । 


रामचरितमानस 


अर्थ : गौरी को अनुकूल जानकर सीताजी के हषं का वर्णन नहीं हो सकता। 
सुन्दर कल्याण के मूल वाम अंग फड़कने लगे । 

व्याख्या : गौरी को अनुकूल जानकर सीताजी के हषं का पारावार नहीं है। 
सखी सीताजी के मनोरथपूर्ति की हढ़ आशा से तथा भय के दूर हो जाने से हृषित 
हैं। पर सोताजी को अपनी निधि की प्राप्तिके निश्चित आइवासन से हप॑ है। 
अतः वह अवर्णनीय है । उसी भाव को पुष्ट करने के लिए मानो मंगलमूल वाम 
अङ्ग फड़कने का सगुन हुआ । सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी । 
हृदय सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा सबु कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुआ छल नाहीं ॥१॥ 


' अर्थं: मन में सीताजी के लावण्य की प्रशंसा करते हुए दोनों भाई गुरुजी 
के समीप गये | रामजी ने सब कुछ विश्वामित्रजी से कह सुनाया । क्योंकि उनका 


स्वभाव सरल था | जिनमें छल का स्पर्श भी नहीं था । _ 
व्याख्या : परम प्रेममय मृढु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिख लीन्हीं । से 


प्रसङ्ग छोड़ा था। अव वहीं से आरम्भ करते हैं। मानसिक चित्र में सीताजी का 
लावण्य देख देखकर प्रशंसा करते हैं। अतः यह वाकांश केवल रामजी के प्रति 
है । भगवती सखियों के साथ मन्दिर चलीं और प्रभु भाई के साथ गुरुजी के पास 
गये । यहाँ दोनों भाई फे साथ जिस भाँति गवने क्रिया का अन्वय है उसी भाँति 
सराहत के साथ नहीं है। सराहना केवल रामजी कर रहे हैं। यथा: छत्रिणो 
गच्छन्ति । छाता किसी एक के ही हाथ में है पर कहा जाता है कि छांतावाले 
जाते हें । इसी भांति सराहना केवल रामजी करते हैं पर गवने क्रिया के कर्त्ता 
होने से सराहत पूर्वकाल की क्रिया का सम्वन्ध दोनों भाई के साथ कर दिया 
गया है। गुरुजी से सीतामिळन अपने मनका क्षोभ चित्त में चित्र का अङ्कून कहा | 
किसी बात को छिपाया नहीं क्योंकि स्वभाव प्रभु का ऐसा सरल है कि छल का 
स्पर्श भी कहीं नहीं है। ऐसे सरल पुरुष ही सच्चे धर्मात्मा हो सकते हैं। यथा: 
सुत सुतवधूँ देवसरि वारी | छिपाना ही पाप का मूल है । 
सुमन पाइ मुनि पुजा कीन्ही । पुनि असीस दुहुँ भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे ॥२॥ 

अर्थं : फूल पाकर मुनिजो ने पूजन किया और फिर दोनों भाइयों को असीस 
दी कि तुम्हारे मनोरभ्र सफल हों । सुनक्रर राम लक्ष्मण सुखी हुए । 

व्याख्या : सीताजी ने गौरी की पुजा स्वयं की। यथा : पुजा कीन्ह अधिक 
अनुरागा । यहाँ गुरुजी ने फूल पाकर महादेवजी की पूजा की । वहाँ पुजा के वाद गौरी 
भगवती की असीस मिली | यहाँ पूजा के बाद गुरुजी ने आशीर्वाद दिया | गरुजी ने 
जब वृत्तान्त सुना तब कुछ न बोळे पुजा कर ली तव आशीर्वाद दिया | क्योंकि शास्त्र 
कहता है कि सन्ध्या करने के बाद पुजन के पश्चात्‌ अथवा भोजन के पञ्चात्‌ जो 
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ब्राह्मण के मुख से निकलता है वह सत्य होता है । इसलिए गुरुजी ने पूजन के बाद 
आशीर्वाद दिया है।, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों के मनोरथ 
सुफल हों । इससे स्पष्ट है कि-लक्ष्मणजी का भी कुछ मनोरथ था। जिस भाँति पत्नी- 
रूप में सीताजी के मिळने का मनोरथ रामजी को था उसी भाँति भावज खूप में 
सीता की प्राति का मनोरथ लक्ष्मणजी को था । अतः गुरुजी दोनों भाइयों के मनोरथ 
की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। वृत्तान्त सुनने पर भी गुरुजी के कुछ न कहने से 
दोनों भाई चिन्तित हो गये थे | सो अब आशीर्वाद पाकर सुखी हुए। यहाँ पर थोड़ी 


सी दोनों ओर की घटनाओं का मिलान विनोदार्थं किया जाता है। 


रामजी की ओर की घटना : 

| तात जनक तनया यह्‌ सोई : 
| धनुषयज्ञ जेहि कारन होई : 
f देखन बाग कुँअर दोउ आये : 
अस कहि फिर चितये तेहि ओरा : 

सिय मुख ससि भये नयन चकोरा : 

भए विलोचन चारु अचंचल : 

मनहु सकुचि निमि तजेउ हगंचल : 

देखि सीय-सोभा सुख पावा : 

हृदय सराहत वचन न आवा : 

सिय सोभा हिय वरनि प्रभु : 

आपन दसा विचारि : 

सहज पुनीत मोर मन छोभा : 

फरकहि सुभद अंगं सुनु ्राता : 

चारु चित्त भीती लिख लीन्ही : 

गुरु समीप गवने दोउ भाई : 

राम कहा सव कोसिक पाही : 

सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही : 

पुनि असीस दोउ भाइन्ह दीन्ही : 

सुफल मनोरथ होउ तुम्हारे : 

हृदय सराहत सीय लोनाई : 

राम लखन सुनि भए सुखारे : 


नी 


: सीताजी की ओर की घटना 

: एक कहै नुप सुत सोइ आळी 

: सुने जे मुनि संग आए काली 

:' पूजन गौरि सखी ले आई 

: लता ओट तब सखिन्ह लखाए 

: सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
: थके नयन रघुपति छवि देखी 

: पलकन हू परिहरे निमेखें 

: देखि रूप लोचन लळचाने 

: अधिक सनेह देह भई भोरी 

: लोचन मग रामहि उर आनी 

: दीन्हे पलक कपाट सयानी 

: सुमिरि पिता पन मन अति छोभा 
: वाम अंग फरकन लगे 

: चली राखि उर स्यामल मूरति 

: गई भवानी भवन बहोरी 

: मोर मनोरथ जानहु नीके 

: विनय प्रेम वस भई भवानी 

: सुनु सिय सत्य असीस हमारी 

: सो वर मिलिहि जाहि मन राचा 
: सावर कुंवर सखी सुठि लोना 
: सिय हिय हरख न जाइ कहि 


और भी मिलान किया जा सकता है पर प्रधान इतने ही हैं । 
करि भोजनु मुनिवर विग्यानी । लगे कहन कछ कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवस गुर आयसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थ : श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि भोजन करके कुछ पुरानी कथाएँ कहने रगे । दिन 
बीतने पर मुनिजी की आज्ञा पा करके सन्ध्या करने दोनों भाई चळे । 


भाग-९ 
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व्याख्या : पूजन के बाद मुनियों में श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी ने भोजन 
किया | भोजन के बाद कुछ विश्राम चाहिए | परन्तु विज्ञानी मुनि हैं प्रमाद नहीं 
होने देते | विश्राम के समय में पुरानी कथाएँ कहते हैं। पुरानी कथाओं के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है। जितने पुराण हैं उनमें किसी न किसी कल्प की कथा 
का आश्रयण करके धमं कहा गया है। कथा सुनने में अन लगता है। आयास 
नहीं मालूम होता है और उपदेश हृदय में अङ्कित होता जाता है। अतः विशवा- 
मित्रजी की कथा दिनमें भी विश्राम के समय होती है और रात को भी होती है। 
यथा : कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी। 
विगत दिवस और निसि प्रवेस एकही वात है। सन्ध्या आते ही गुरुजी की 
आज्ञा सन्ध्या के लिए हो जाती है। भतः दोनों भाई सन्ध्या करने चले । परमात्मा 
के अवतार होने पर भी नित्यकं का त्याग नहीं करते। क्योंकि कृतकृत्य महापुरुष 
भी लोकसंग्रहार्थं नित्य नैमित्तिक कर्म का परित्याग नहीं करते । चले कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या नहीं कर ली जलाशय पर गये । 
प्राची दिसि ससि उगेउ* सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
बहुरि विचारु कीन्ह मन माहीं । सीय "वदन सम हिमकर नाहीं ॥४॥ 
अर्थ : पूर्व दिशा में सुन्दर चन्द्रोदय हुआ । सीताजी के मुख के सहर देखकर 
सुख पाया । फिर मन में विचार किया कि सीताजी के मुख के समान चन्द्र 
नहीं है । 
व्याख्या : आज चतुर्दशी या पूर्णमासी है । सायं सन्ध्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया । देखा तो सीताजी के मुख के समान प्रकाशंकत्व और आह्वाद- 
कत्व है । इससे सुख मिला । यथा: देखिं सीय सोभा सुख पावा । एकाएक तो 
चन्द्र सीताजी के मुख के समान ही प्रतीत हुआ पर विचार करने पर राय पलट 
गई-। यही निश्‍चय किया कि चन्द्रमा सीताजी के मुख के पटतर योग्य नहीं है। 


दो. जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलीन सकलंकु | 
सिअ मुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरो रंकु ॥२३७॥ 
अथे : यह समुद्र से जन्मा है । भाई इसका विष है । दिनमें निष्प्रभ.है और 
कळङ्कयुक्त है । यह गरीब विचारा सीता के मुख की बराबरी केसे कर सकता है ? 


व्याख्या : रहिमन जाके वाप को जळ पीवै नहि कोय। ताके सुत के हृदय 
में क्यों न काळिमा होय। चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जल कोई नहीं 


१. यहाँ प्रतीप तृतीय है । 

२. चन्द्र की शोमा शरत्‌ में ही अधिक होती है। सायंकाल में प्राचीदिरि में उदय 
तो चतुर्दशो या पूर्णिमा को होता है। उसी के दुसरे दिन धनुषयज्ञ था । जिसका प्रतिपद 
में होना सम्भव नहीं था । अतः कहना पड़ेगा कि आश्विन शुक्ल चतुदंशी को फुलवारी की 


लीला हुई और पूर्णिमा को धनुषमङ्ग हुआ । 
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पीता । इसका प्रिय भाई विष है। यथा: प्रभु कह गरळ बंघु ससि केरा । अति 
प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा । विष संजुत कर निकर पसारी । जारत विरहवंत्त नर 
नारी । इसमें प्रकाश भी रात को ही रहता है दिन क्रो तो एकदम फीका पड़ 
जाता है और इसमें कळक है । बापुरो रंक अर्थात्‌ बेचारा गरीव है। प्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है । वह इसकी अपनी नहीं है। इसे सूर्य से प्रकाश मिलता है। अतः 
स्वयं सम्पत्तिहीन होने से रङ्कु : गरीब कहा और क्षयरोगयुक्त है इसलिए विचारा 
कहा । इधर सीताजी विदेहराज जनक की वेटी हैं। यथा: 

रिषिराज आज राजा जनक समान को | 

आपु येहि भाँति प्रीति सहित सराहिअत रागी औ विरागी बड़भागी ऐसो आनको । 
गुरु हरपद नेहु गेह वसि भो विदेह अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को। 
कहनि रहनि एक विरति विवेक नीति वेद बुध संमत पथीन निरवान को । 
गांठि बिनु गुन की कठिन जड़ चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को । 


सीताजी के भाई सरवंकामफळप्रद साक्षात्‌ मङ्गल हैं अथवा लक्ष्मीनिधि हैं। 
सीता दिन को भी प्रकाश करती है। यथा : करत प्रकास फिरत फुलवाई । यह 
निष्कलङ्क है । यथा : जिमि विरंचि सब निज निपुनाई । विरि विस्व कहुँ प्रकट 
दिखाई | सीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते हैं। यथा: सुन्दरता कहुँ सुंदर 


करई। छविगुह दीप सिखा जनु बरई। अतः सीता के मुख की समता को चन्द्र 
केसे पा सकता है ? 


घटे बढ़े विरहिन दुखदाई। ग्रस राहु निज संधिहि पाई ॥ 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही.। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥१॥ 


अर्थं : घटता बढ़ता है । विरहियों को दुःख देता है। अवसर मिल जाने पर 
इसे राहु ग्रसता है। कोक को शोक देता है | कमळ से द्रोह करता है । चन्द्रमा ! तुझ 
में बहुत अवगुण हैं । 

व्याख्या : घटता है । बढ़ता है । सदा विषमावंस्था इसकी बनी ही रहती है। 
विरहियों को दुःख देता है । यथा 

संतत दुःखद सखी रजनीकर | 

अब बिनु मन तन दहत दया तजि राखत रवि हले नयन वारिधर । 

जद्यपि है दारुन बड़वानल राख्यौ है जलधिगभीर धीर तर। 

ताहू ते परम कठिन जान्यो ससि तज्यौ पित्ता तब भयउ व्योमचर | 

सकल विकार कोष विरहिनि-रिपु काहे ते याहि सराहत सुरनर। 

यह महामलोन मरे को मारता है। पूर्णिमा प्रतिपद की सन्वि में ही 

चन्द्रग्रहण होता है अर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस लेता है। यह राहु का उच्च्छि्ट हू । 

पक्षी ने किसका क्या बिगाड़ा है । सो यह कोक को शोक देता है । कमल संसार को 
प्रिय है । पर यह उससे भी द्रोह करता है । अतः रामजी चन्द्रमा को सम्वोधन 
करके कंहते हैं कि तुझमें बहुत अवगुण हैं । 
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वेदेही मुख पटतर दीन्हें। होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हें ॥ 
सिअ मुख छवि विधुव्याज बखानी । गुर पहि चले निसा बड़ि जानी ॥२॥ 
अर्थं : सीता के मुख की तुलना करने से बड़ा अनुचित करने का भारी 
दोष होगा । चन्द्रमा के व्याज से सीताजी की मुखछवि का वर्णन किया । अधिक 
रात गई जानकर गुरुजी के पास चले । 
व्याख्या : सीताजी के मुख की तुलना चन्द्रमा से हो नहीं सकती | उसकी 
कलाओं का कृष्णपक्ष में देवता पान किया करते हैं | इसलिए घटता है और यहाँ 
तो सीताजी के कृपाकटाक्ष को देवता चाहा करते हैं। यथा : जाकी कृपा कटाक्ष 
सुर चाहत चितव न सोइ । चन्द्रमा तो विरही को दुःख देता है । मरे को मारता है। 
कितु सीता को तो खिन्न परम प्रिय हैं। यथा: जिनहि परम प्रिय खिन्न । चन्द्रमा 
राहु का जूठा है। पर सीता की उपमा जूठे से नहीं दी जा सकतो। यथा: सब 
-उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरों विदेह कुमारी। चन्द्रमा कोकसोकप्रद 
पंकजद्रोही है और सीता सवंश्रेयस्करी हैँ । अतः चन्द्र से सीता के मुख की समता 
करना बड़ा अनुचित है | जितना बड़ा अनुचित्त किया जाता है उतना ही बड़ा दोष 
होता है। इसलिए सियमुख की चन्द्र से समता करने में बड़ा दोष है। सीय वदन 
सम हिमकर नाही से उपक्रम करके पटतर दीन्हे होइ दोष कहके उपसंहार करते 
हैं । इसी उधेड़बुन में रात अधिक निकल गई। इसलिए गुरुजी के पास चले | 
संध्या करन चले से उपक्रम गुरु पहेँ चले से उपसंहार । 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा । आयछु वाइ कीन्ह विश्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागे। बंधु डिळोकि कहन असः लागे ॥३॥ 
अर्थे : मुनिजी के चरण कमळ में प्रणाम करके आज्ञा पाकर विश्राम किया | 
रात बीतने पर रघुनायक जगे । छोटे भाई को देखकर ऐसा कहने लगे | 
व्याख्या : आज मुनि के चरणकमलों का पलोटना नहीं कहा और न 
लक्ष्मणजी रामजी के ही चरण दवाते हैं। क्योंकि आज उसकी आवइ्यकता नहीं 
है। आज किसी को कहीं दूर जाना नहीं पड़ा | कल तो रास्ता चलकर आये थे | 
अतः पैर दबाने की आवश्यकता थी । 
जाकर मुनिजी के चरणकमलों में प्रणाम किया । मुनिजी ने रात अधिक. 
जानकर तुरन्त विश्राम करने की आज्ञा दी । रामजी सोये इसलिए उनका पिछले 
पहूर जागना कहते हैं। लक्ष्मणजी नहीं सोये अतः उनका जागना भी नहीं कहते | 
रामजी जागे तो लक्ष्मण को प्रस्तुत देखकर कहने लगे | लक्ष्मणजी ही इस समय 
सखा हैं । अतः अपने मनोगत भावों से उन्हें परिचित कराते हैं। साथी को अन्ध- 
कार में रखने से अनिष्ट का भय रहता है। 
उएउ अरुत अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 


बोले लखन जोरि जुग पानी।प्रभु प्रभाव सूचक मुदु वानी ॥४॥ 
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अर्थं : हे भाई ! देखो अरुण उदय हुआ। यह कमल और कोक लोगों को 
सुख देनेवाला है। लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव की सूचना देने 
वाली वाणी बोले | ४ है 2 

व्याख्या : अरुण का उदय होना भाई को दिखला रहे हैं : दुःख दाता को 
नहीं दिखलाया सुखदाता को दिखला रहे हैं कोक सोकप्रद पंकज द्रोही अस्त हुआ। 
अब पंकज कोक लोक सुखदाता का उदय हुआ। भाव यह कि कल रात को 
सुखदाता के उदय को कितनी रात तक हम देखते रहे । यह सूर्य का अग्रगामी 
सारथी अरुण है | इसका उदय होना सूर्य के आगमन का सूचक है । 

लक्ष्मणजी चन्द्र के व्याज से सियमुखछवि के बखान में नहीं बोले थे | पर 
अरुणोदय की चरचा चलते ही बोले | प्रभु को श्वृङ्गाररस में मग्न देखकर बिना पूछे 
कहते हैं। अतः हाथ जोड़कर वीररस के उदय के लिए प्रमुप्रभावसूचक मृदुवाणो 
बोळे । बात को समझ जाने के लिए चन्द्रोदय का वर्णन रामजी ने किया । अब 
समझ जाना सूचन के लिए अरुणोदय का वर्णन लक्ष्मणजी करेंगे । 


दो. अरुनोदय सकुचे कुमुद, उडगन जोति मलीन । 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नृपति बलहीन ॥२३८॥ 


अर्थं : अरुण के उदय होने से कुमुद : कोई सङ्कुचित हुए और ताराओं 
की ज्योति मलीन हो गई। जेसे तुम्हारा आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन 
हो गये। , 

व्याख्या : पंकज कोकलोक को सुख तो हुआ पर कुमुद सङ्कुचित हो गये 
और ताराओं की ज्योति धीमी पड़ गई। यथा: मानी महिष कुमुद सकुचाने। 
नृपन्ह केर नासा निसि नासी। वचन किरन अबली न प्रकासी। इसी भाँति 
आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गये। आपका आना सूर्योदय 
होना है और आपके आगमन का समाचार अरुणोदय है। मानी महीप लोग तो 
कुमुद की भाँति सङ्कुचित हो गये और तारों की भाँति सभी राजाओं का तेज दब 
गया । तेज का दवना ही बलहीन होना है। 


नुप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सकहि चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा अवसाना ॥१॥ 


अर्थ : सब राजा लोग ताराओं की . भाँति चमक तो रहे हैं परन्तु चापरूपी 
अन्धकार का नाश नहीं कर सकते। कमळ, कोक, भाँरे और नाना प्रकार की 
चिड़ियाँ रात के बीतने पर हषित हो उठीं । 2: 

व्याख्या : राजा लोग ताराओं की भाँति अंपने को प्रकाशित कर पाते हैं। 
पर भारी अन्धकार जो जगत्‌ को आवृत किये हुए है उसे हिला भी नहीं सकते । 
यहाँ धनुष ही अन्धकार है। वह इनका हिलाया नहीं हिल सकता । अन्धकार अभाव 
रूप होने से हलका है और चाप द्रव्यमय होने से भारी है । 
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अरुणोदय से निशा का अवसान होता है । निशा: रात से कमल कोक मधुकर 
और खग सभी दुःखी थे। सब निशाभङ्ग चाहते थे। अतः अरुणोदय से प्रसन्न हुए । 
इतने तारों ने अन्धकार नाश के लिए रात भर. जोर लगाया पर ये तनिक भी 
आह्वादित नहीं हुए। जानते थे कि इनकी हटाई रात न हटेगी । इसी भाँति राजा 
लोग बात बनाते हैं। धनुष नहीं हटा सकते । यथा : वचन नखत अवी न प्रकासी । 


ऐसहि प्रभु सब भगत तुम्हारे होईहहि टूटे धनुष सुखारे॥ 
उयेउ "भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥२॥ 


अथं : हे प्रभो ! इसी भाँति तुम्हारे सब भक्त धनुष के टूटने से सुखी होंगे । 
सूर्य उदय हुए कि अनायास ही अन्धकार का नाश हुआ। तारे छिपे और संसार में 
तेज का प्रकाश हो गया । 
व्याख्या : लक्ष्मणजी कमल कोक मधुकर और खग से भक्तों को उपमित 
करते हुं । क्योंकि कमल कोकादि चार हैं और भक्त भी चांर प्रकार के होते हैं: 
१. ज्ञानी २. जिज्ञासु ३. अर्थार्थी और ४. आतं । इनमें ज्ञानी की उपमा कमल से है। 
क्योंकि वह साक्षात्‌ सूर्यं से प्रेम करता है । जिज्ञासु की उपमा कोक से है । क्योंकि 
उसे अपनी कोकी की खोज है। सूर्य के बिना उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं | इसलिए 
सूयं से प्रेम करता है । अर्थार्थी की उपमा मधुकर : भौरे से है । उसे मधु चाहिए । 
सूयं उदय हों कमल खिले तब उसे मधु मिले | इसलिए सूर्य से प्रेम करते हैं। आतं 
की उपमा खग नाना से है। क्योंकि अपने पेट का भोजन बच्चे को खिलाकर भूखे 
-पेट अपने घोंसले में बेठे आतं हो रहे हैं। रात को सूझता नहीं कहाँ जाँय। जव 
सूर्य निकले तब वे चारे की खोज में चलें | इसलिए उन्हें सूर्य प्रिय है । 
अवघ में दो ही प्रकार के भक्त हैं। १, ज्ञानी और २. जिज्ञासु । यथा : मनहु 
कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि। पर लक्षमणजी शीतल सुभग भगत 
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सुखदाता हैं। चारों की याद दिलाते हैं । ये चारों चापतमभारी के भग्न होने से 
सुखी होंगे | 

सुर्य-के उदय होते ही विना श्रम के ही तम का नाश होगा | यथा : छुअतै 
टूट पिनाक पुराना । नक्षत्र छिप जाँयगे । यथा : रावन वान महाभट भारे। देखि 
सरासन गँवहि सिधारे। जहाँ तहेँ कायर गँवहि पराने | संसार में तेज भर उठेगा। 
यथा : कोदंड भंजेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं। महि पातालं नाक जस 


व्यापा | राम वरी.सिय भंजेउ चापा | 

रवि निज उदय व्याज रघुराया'। प्रभु प्रतापु सब नुपन्ह दिखाया ॥ 

तब भुजबळ महिमा उदपाठी । प्रकटी धनु - विघटन परिपाटी ॥३॥ 
अर्थं : हे रघुराया ! सूर्यं ने अपने उदय के बहाने से प्रभु का प्रताप सब 


१. यहाँ हेतु अलङ्कार है । 
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राजाओं को दिखा दिया । आप के भुजबळ की महिमा को उघाड़ने के लिए घनुष 
तोड़ने की भ्रथा प्रकट हुई है। 
व्याख्या : रामजी ने चन्द्रमा के व्याज से सियमुखछवि का वर्णन करके अपनी 
आसक्ति लक्ष्मणजी से प्रकट की । लक्ष्मणजी अरुणोदय के वर्णेन के व्याज से कह रहे 
हैं कि आपके भुजबल की महिमा छिपी है। शिवजी का धनुष आप ही से टूटेगा । 
दूसरे से टूट सकता नहीं । यह धनुषभंग की प्रथा उसके उघाड़ने के लिए प्रचलित 
हुई है। भावार्थं यह कि आप ही धनुष तोड़ेंगे और विद्वव्यापिनी कोति का 
लाभ करेंगे । 
बंधु वचन सुनि प्रभु मुसुकाने । ह्व सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुरुपहि आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥४॥ 
अर्थं : भाई को बात सुनकर प्रभु मुसकराये। और स्वभाव से पवित्र होने पर 
भी शुचि होकर स्नान किया । नित्यकर्म करके गुरुजी के पास आये और चरण- 
कमलों में सुन्दर सिर झुकाया । 
व्याख्या : रामजी भाई को बात सुनकर मुसकराये कि मेरे अभिप्राय को 
लक्ष्मणजी समझ गये । अब स्पष्ट कहे देते हैं कि धनुष आप तोड़ेंगे और आप का 
सुयश होगा । बाह्याभ्यन्तर शुचि होकर तब स्नान किया अर्थात्‌ दन्तधावनादि से 
शुचि होकर स्नान किया । जो सहज शुचि हैं वह भी लोकसंग्रह के लिए यथाशास्त्र 
नित्य शुद्धि करते हैं | इसी- भांति लोगों को आचरण करना चाहिए । 
सबसे.पहिला काम शुचि होकर नित्यकमं का लोप नहीं होने देना है। 
तत्पश्चात्‌ गुरुदेव की वन्दना करने का विधान है। अतः गुरुजी के चरणकमलों में 
सिर नवायां कि अब में सावकाश हूँ । जो आज्ञा हो सो कूं । 
सतानंद तब जनक बोलाए । कोसिक मुनि पहि तुरत पठाए ॥ 


जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिये दोउ भाई ॥५॥ 

अर्थं : तब जनक ने सतानन्द को बुलाया और तुरन्त विश्वामित्रजी के 
पास भेजा । उन्होंने आकर राजा जनक की विनती कह सुनाई । मुनिजी प्रसन्न हुए 
और दोनों भाइयों को बुला लिया | 

व्याख्या : यह्‌ समाचार पाने के बाद कि दोनों भाई और गुरुजी नित्यकृत्य 
से खाली हो गये । राजा ने सतानन्दजी को भेजा । इस प्रतीक्षा में रहे कि ये लोग 
खाली हो जाये तब धनुषयज्ञ आरम्भ हो। राजा लोग पहिले से ही आकर डंटे 
हुए हैं। जनकजी धनुषयज्ञ की प्रक्रिया रोके हुए हैँ। अतः सत्ानन्दजी को तुरन्त 
भेजा । विश्‍्वामित्रजी के आदर के लिए स्वयं पुरोह्तिजी बुलाने गये | 

जनकजी का विनय सुनाया कि दोनों राजकुमारों के साथ मुनिराज पघारें । 
महाराज जनकजी की चतुरता पर प्रसन्न हुए कि दोनों भाइयों को निमन्त्रण भेजा 
है । अतः पास बुलाया । इस समय वहाँ नहीं थे । सुन्दर सदन के उस खण्ड में थे 
जो इन दोनों भाइयों के रहने के लिए नियत हुआ थां । 
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दो. सतानंद पद वंदि प्रभु, बैठे गुरु पहि जाइ। 
चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठए जनक बोलाइ ॥२३९॥ 

अर्थं : सतानन्द के चरणों की वन्दना करके गुरुजी के पास वेठ गये | तब 
मुनिजी बोले : हे तात ! चलो राजा जनक ने बुला भेजा है । 

व्याख्या : गुरुजी की वन्दना हो चुकी है | अतः सतानन्दपदवन्दना कहते हैं । 
पर उनके पास न बेठे | गुरुजी के पास जाकर बेठ गये । क्योंकि उन्होंने बुलाया था । 
ऋषि का रूप देखकर वन्दना की | मुनिजी कहते हैं कि राजा जनक का बुलावा 
आया है। भाव यह्‌ कि बस्त्र भूषण शस्त्रास्त्र धारण कर लो। राज समाज में 
चलना है और अब तुम्हारा चलना अनाहूत नहीं है । 


सीय स्वयंवरु देखिअ जाई। ईसु काहि धौं देइ बड़ाई ॥ 
लषन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तव जापर होई ॥१॥ 


अर्थं : चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए । देखें महादेव किसे बड़ाई 
देते हें। लक्ष्मण ने कहा नाथ! यश तो उसी को मिलेगा जिस पर आपकी 
कृपा होगी । 
व्याख्या : बुलाने का कारण कहते हैं सीता का स्वयंवर देखने के लिए। 
अब चलकर यह देखना है कि महादेव किसे बड़ाई देते हैं। धनुषभङ्ग बिना महादेव 
की कृपा के कोई कर नहीं सकता । किसका सामथ्यं है जो बिना उनकी कृपा धनुष- 
भङ्ग कर सके ! 

लक्ष्मणजी तुरन्त बोल उठे कि यशभाजन तो निश्चय हो चुका है। जिस 
पर आपकी कृपा है उसे आप आशीर्वाद दे चुके हैं : सुफल मनोरथ होउ तुम्हारे । 
अतः यशभाजन कौन होगा यह तो पहिले से ही निश्चित है ! 


हरषे मुनि सब सुनि वर वानी। दीन्हि असीस सबहि सुखमानी ॥ 
पुनि मुनिवृन्द समेत कृपाला । देखन चले धनुपमखसाला ॥२॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी की वरवाणी सुनकर मुनिलोग प्रसन्न हो गये। सब ने 
सुख मानकर आशीर्वाद दिया । तब मुनिलोगों के सहित कृपाल घनुपयेज्ञशाला 


देखने चले । 
व्याख्या : लक्ष्मणजी की वाणी को वरवाणी कहा । क्योंकि गरुभक्तितथा 


रामभक्ति से ओत-प्रोत थी । सव मुनि विइ्वामित्रजी के भक्त थे | रामजी पर सबंकी 
कृपा थी । सब चाहते थे कि रामजी धनुष तोड़ें । लक्ष्मणजी के मुख से गरुजी की 


प्रशंसा सुनकर सब प्रसन्न हो उठे । आशीर्वाद देने लगे | 
करपाल धनुषयज्ञशाला देखने चले । स्वयंवर देखने नहीं चले | स्वयंवर तो 


इनका होगा देखनेवाळे दूसरे होंगे । मुनिवृंद साथ में है । जनकपुर आते ही प्रधानता 
इनकी हो गई । 
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रंगभूमि आए दोउ भाई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गुह काज विसारी । बालु जुवान जरठ नर नारी ॥३॥ 


अर्थं : सब पुरवासियों को समाचार मिला कि दोनों भाई रङ्गभूमि में आये । 
सव वाल, युवा, वृद्ध नरनारी घर का काम भुलाकर चले । 

व्याख्या : नगर के नरनारी, बाल, युवा, वृद्ध सबको दोनों भाइयों के दर्शन 
का बड़ा चाव था। रामजी यहाँ से चले | इतने में ही नगर में समाचार फेल गया 
कि रंगभूमि में आये । इसी भाँति जब नगर देखने चले थे तब ऐसा ही समाचार 
फेला कि देखन नगर भूप सुत आये । 

पृहिले धाये धाम काम सब त्यागी । मनहु रंक निधि लूटन लागी । सो लूट चुके 
हैं अब रङ्कु नहीं हं । इसलिए धाये नहीं चले। दूसरी यह वात है कि जानते हैं कि 
रंगभूमि में देर तक ठहरना होगा । अतः त्वरा का कोई कारण नहीं था । समाचार 
सबने पाया था इसलिए सब चले । पहिले गृहकाय॑ त्यागकर चले थे | इस बार उसकी 
सुधि भी बिसरा दी। तीसरा भाव यह्‌ कि बाळ और जरठ भी साथ में हैं। अतः 
दौड़ने का सुअवसर नहीं है। नारियाँ भी चली जा रहो हैं। 
देखी जनक भीर भै भारी। सुचि सेवक सब लिये हुँकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहु । आसन उचित देहु सब काहु ॥४॥ 

अर्थं : जनक ने देखा भीड़ तो भारी हुई तब शुचि सेवकों को बुलाया | 
कहा कि तुरन्त सब लोगों के पास जाकर सबको उचित आसन दो । 

व्याख्या : भीड़ पहिले ही पहुँच गई। प्रभु तो मत्त मंजु कुंजरवर गामी हैं। 
अतः पीछे पहुँचेंगे भारी भीड़ देखकर जनकजो ने सोचा कि बिना व्यवस्था काम 
न चलेगा । अतः शुचि सेवकों को : जे सपनेहुं निज धर्म न डोले बुलाया । कहा 
कि जल्दी करो सबको उचित्त आसन दो। देर करने से अनुचित आसन पर बैठ 
जायेंगे । फिर उठाने में अपमान होगा। अतः व्यवस्था करके पहिले ही से योग्य 


आसन सबको दो ।' सत्कार से बिठाओ । यह महाराज जनक की शासनपटुता तथा 
प्रजापालकता है। 


दो. कहि मुदु वचन विनीत तिन्ह, बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थळ अनुहारि ।२४०।। 


अर्थं : उन्होंने मृदु और विनीत वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु 
नर-नारियों को उनके स्थल के अनुरूप बिठळाया ! 

व्याख्या : शुचि सेवक हैं। राजपुरुष होने का अभिमान नहीं है। अपने. 
सेवक धमे को जानते हैं । अतः सत्कार के साथ सबको मृदु तथा विनीत वचन कहकर 
यथायोग्य स्थानों ` पर बिठलाया । नगर के सब ओर के लोग चले आये | अतः सब 
सेवकों को भेजा । जो उत्तम, मध्यम नीच लघु से परिचित हों । 
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राजकुंअर तेहि औसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन सागर नागर वर वीरा। सुन्दर स्यामल गौर सरीरा ॥१॥ 


अर्थं : उसी अवसर पर राजकुमार आगये। मानो मनोहरता शरीर पर 
छाई हुई है। सुन्दर साँवले और गोरे शरीरवाले, गुण के समुद्र, नागर और 
श्रेष्ठ वीर हैं । 
व्याख्या : जब भीड़ बेठ चुकी | उसी अवसर दोनों राजकुमार आये । मानो 
मनोहरता ने सम्पूर्ण शरीर में डेरा डाल दिया है। यथा : चित्रकूट रघुनन्दन छाए । 
छाए शब्द का प्रयोग डेरा डालने के अर्थ में अनेक स्थलों में प्रयुक्त है । सखी कह्‌ 
चुकी है : कहहु सखी अस को तनुधारी । ` जो न मोह यह रूप निहारी । दोनों राज- 
कुमारों का वर्णन एक साथ करते हैं। इसलिए सुन्दर स्थामल गौर सरीरा कहा। 
बाहर की शोभा कहकर भीतरी शोभा भी कहते हैं | उनके गुणों का वारापार नहीं | 
इसलिए गुणसागर कहा | बहुत बड़े गुणी में भो भद्दापत देखा गया है | अतः उसके 
निवारण के लिए नागर कहा | सुन्दरता, गुणवाहुल्य और शौर्य ये तीनों एकत्र नहीं 
देखे जाते । यहाँ तीनों का योग है । इसलिए वरवीरा कहा | 
राज समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जिनु जुग विधु पुरें ॥ 
जिन्हकं रही भावना जँसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेसी ॥२॥ 
अर्थ : राजसमाज में अच्छे विराजमान हो रहे हैं। जैसे तारागणों में दो 
पूर्ण चन्द्र हों । जिसकी जैसी भावना रही प्रभु की मूर्ति उसने वेसी ही देखी । 

व्याख्या : राजसमाज में ऐसे शोभित हुए जैसे तारागणों में दो पुणंचन्द्र 
उदय हों । भाव यह कि प्रकाश से रङ्गभूमि भर उठो। राजा लोग इनके सामने 
ताराओं की भाँति हंतप्रभ हो गये । उनके आश्रित से जान पड़ने लगे | क्योंकि 
चन्द्र ही तारापति हैं। 

भक्त अभक्त के हृदयानुसार इनका विषम विहार होता है। अतः सबको 
इन्होंने उनके पृथक्‌ भावनानुसार पृथक्‌ रूप से दर्शन दिया । यथा : यद्यपि सम 
नहि राग न रोपू । गहहि न पाप पनु गुन दोषू | तदपि करहि सम विषम विहारा । 
भगत अभगत हृदय अनुसारा | तथा अपने अखिल रसामृत मूर्ति होने का वैभव 


दिखलाया । 
देखह' खूप महारनधीरा। मनहुँ वीर रस धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥३॥ 
अर्थं : महारणधीरों ने रूप देखा । मानो वीररसने ही शरीर धारण कर 
रक्खा है । प्रभु को देखकर कुटिल राजा डर गये मानों भारी भयानक मूर्ति है। 


———— 


१. यहाँ प्रथम उल्लेख है । 
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व्याख्या : उस प्तमाज में बड़े-बड़े रणधीर नरशरीर धारण करके आये थे | 
यथा : देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आये रनधीरा : वे नरशरीर धारण 
किये बेठे थे । उन्हें मालूम हुआ कि मानो स्वयं वीररस ही नरशरीर में आगया। 
प्राकृत में द्विवचन नहीं होता। उसके लिए बहुवचन ही आता है। यथा 
द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ : प्रा. प्र. । यहाँ दोनों राजकुमारों के लिए शरीरा बहु वचन 
का प्रयोग हुआ है। जइशसॉर्लोपः इस सूत्र से विसग॑ का लोप हुआ शरीर 
शब्द का पुंल्लिङ्गवत्‌ व्यवहार हुआ है। छिङ्गमतन्त्रम्‌ | प्राकृत में लिङ्ग का 
निर्णय नहीं है। प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ऊपर कह आये हें। इससे कोई यह 
न समझ ले कि प्रभु शब्द से रामजी का ही बोघ होता है। लक्ष्मणजी भी प्रभु हैं। 
यथा : जय अनंत जय जगदाधारा । तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा। इससे वीर 
रस कहा । 
कुटिल राजा तो प्रभु को देखकर काँप उठे। उन्हें मालूम हुआ कि मानो 
भारी भयानक मूर्ति हैं। भयानकरस के अधिष्ठाता यम हैं। भावार्थ यह कि कुटिल 
राजाओं को तो साक्षात्‌ यमस्वरूप ही दिखाई पड़े। इसलिए दुष्टहृदय पुरुष उनके 
सम्मुख नहीं होते। वे भयानां भयं भीषणं भीषणानाम्‌ हैं । दुष्टहृदय को उनकी सत्ता 
स्वीकार करने में महाभय होता है। यथा : जौ पे दुष्ट हृदय सो होई। मोरे समुख 
आव कि सोई | इससे भयानक रस कहा | 
रहे असुर छल छोनिप वेखा। तिन्ह प्रभु प्रगट काळ सम देखा ॥ 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई ॥४॥ 
अर्थं : वहाँ असुर छल से राजा के वेष में थे। उन्होंने प्रभु को साक्षात्‌ काळ 
के समान देखा । पुरवासियों ने दोनों भाइयों को देखा कि मनुष्य जाति के भूषण 
नेत्रों को सुख देने वाले हैं। 
व्याख्या : छली असुर राजा के वेष में थे। जिसमें उन्हें कोई पहिचान न 
सके। पर काल सबको पहिचानत्ता है। वेष बदलने से कोई बच नहीं सकता । 
उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष काल आ गया । अब हम नहीं बच सकते । क्योंकि काल का 
दर्शन मुमूर्षृ को ही होता है और कोई काल को नहीं देख सकता । यथा : मोहि 
बिलोकु तोर में काळा । यहाँ कालरूप कहकर वीभत्स रस कहा । 
पुरनरनारि सुभग सुठि संता। ध्मंशील ज्ञानी गुनवंता । ये पुरवासी संत 
हैं । इन्हें नरभूषण दिखाई पड़े । नरभूषण कहने का कारण कहते हैं कि छोचनसुखदाई 
हैं। लोचनसुखद होने के लिए ही भूषण पहिना जाता है। धाए घाम काम सव 
त्यागी । मनहु रंक निधि लूटन लागी । बड़ा बहुमूल्य भूषण है । इसलिए दौड़े । 
दो. नारि विलोकहि हरषि हिय, निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत सिगारु धरि, मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
अर्थं : स्त्रयां हृषित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुरूप देख रही हैं । मानो 
परम अनूपमूति धारण करके श्रृङ्गार शोभायमान हो । 


६२० रामचरितमान्रसे 


व्याख्या : रङ्गभूमि की प्रथम पंक्ति में राजा लोग हैं। दूसरी पंक्ति में 
पुरवासी हैं । तीसरी पंक्ति में स्त्रियाँ हैं। उसी क्रम से यहाँ वर्णन है। भिन्नरुचिहि 
लोक: । संसार में सबकी भिन्न रुचि होती है । इसी भाँति स्त्रियों की भी रुचि भिन्न 
है। परन्तु यह मूति ऐसी अनूप है कि जिसकी जेसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड़ रहा है। अतः निरीक्षण में हषं कहते हैं। मानो श्वद्भाररस ही परम 
अनूप मूरति से विराजमान है। 
विदुषन प्रभु विराटमय दीसा बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति अवलोकहि क॑से। सजन सगे प्रिय लागहि जेसे ॥१॥ 


अर्थे : विद्वानों ने प्रभु को विराट्‌ रूप में देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पेर, 
आँखें और सिर हैं। जनकजी के भाई विरादरी केसे देखते हैं जेसे अपने सगे 
सम्बन्धी प्रिय लगते हैं। 

व्याख्या : विद्वान्‌ देवता रूप हैं । उन्हें सदा विराट्‌ रूप के दरशन की इच्छा 
रहती है-। यथा : देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः | उन्हें भगवान्‌ का 
अनेक बाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पड़ा । उस विश्‍वेशवर विश्वरूप 
का आदि मध्य ओर अन्त कुछ भी मालूम न हुआ । यथा : अनेक बाहूदरवकत्रनेत्रं 
प॒ञ्यामि त्वां सवंतोऽनन्तरूपस्‌ | नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप | इससे अद्भुत्रस कहा । 

स्वजन का संत्र लवराम्‌ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से वकार का लोप 
होकर सजन रूप हो गया । सजन सगे का अर्थ हुआ सगे सम्वन्धी दामाद बहनोई 
आदि | अर्थात्‌ जैसा नाता पड्नेवाला था वेसे प्रिय जनक के जाति लोगों को 


जान पड़े । इससे हास्यरस कहा । 
सहित विदेह विलोर्काह रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमथ भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥२॥ 
` अर्थं : विदेह के साथ रानियाँ देखती हैं | उन्हें वेसी प्रीति हुई जेसी छोटे 
बच्चों पर होती है। उसका वर्णन नहीं हो सकता । योगियों को शान्त शद्ध सम 
सहज प्रकाशरूप परम तत्त्वमय दिखलाई पड़े । 
व्याख्या : विलोर्काह रानी पद से रानियों का अनेक होना सिद्ध हुआ । चार 
रानियों का पता चलता है। यथा : चतसूभिस्तु भार्याभियंज्ञार्थ दीक्षितोऽभवत्‌ | 
का. पु । और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थीं उन्हीं के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा: द्वौ पुत्रौ तस्य सञ्जातौ यज्ञभूमौ मनोहरौ। एकाच 
दुहिता साध्वी भूम्यन्तरगता शुभा । अतः रानियाँ शिशुप्रीति से अपरिचित नहीं थीं | 
सो रानियों के सहित राजा विदेह को राजकुमारों पर शिशु के समान प्रीति हई। 
परन्तु उस प्रीति में ऐसा उत्कर्षं था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 


वात्सल्यरस की पराकाष्ठा को प्रतीति हुई । 
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योगियों का परम तत्त्व पचीसवाँ है। चौबीस तत्त्व सांख्यशास्त्र ने माने हैं | 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्त्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता है। इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा । यह परम तत्त्व क्लेश : अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश, कर्म : विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्चित, विपाक : कर्मफल, जाति, आयु और भोग 
और आशय : वासना से छुवाई नहीं रखता । यथा : क्लेशकमंविपाकादयेरपरामृष्ट: 
पुरुषविशेष ईश्वरः । पा. १-२४ । अतः शान्त, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशरूप कहा । 
सो योगियों ने परम तत्त्वमय देखा । इससे शान्तरस कहा । 


हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥ 
रामहि चितव भायं जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥३॥ 


अर्थं : हरिभक्तों ने दोनों भाइयों की सब सुख देनेवाले इष्टदेव की भाँति 
देखा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थीं वह स्नेह और सुख कथन 
योग्य नहीं था । 
व्याख्या : सब सुखदाता इष्टदेव हैं | वही पति हैं। पुरुष हें और सब जीव परा 
प्रकृति हैं | प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ । सो 
हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को इष्टदेव रूप देखा । महात्माओं का मत है कि यहाँ 
इव इाब्द एव के अर्थं में आया है । ; 
अब सीताजी के देखने में ग्रन्थकार प्रभु न कहकर रामहि कहते हैं । क्योंकि 
प्रभु में लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता है। ऊपर का -वर्णत दोनों भाइयों के विषय 
में है । केवल सीताजी के देखने में रामजी का अकेले उल्लेख है । क्योंकि सीताजी 
उन्हीं को देखती हैं। उनके देखने में जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन ,, -- 
योग्य नहीं है । क्योंकि उनकी प्रीति अलौकिक है। यथा : मन बिहुसे रघुवंसमनि 
. प्रीति अलौकिक जान | 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहे कवि कोऊ ॥ 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कौसलराऊ ॥४॥ 


अर्थं : वह्‌ भी हृदय में अनुभव करती है कह नहीं सकतीं तो कोई कवि 
किस प्रकार से कहे। इस भाँति जिसका जेसा भाव था उसने कोसलराउ क्रो 
वैसा देखा । 

व्याख्यां : लौकिक भावों के लिए शब्द हैं । क्योंकि वे व्यवहार में आते हैं। 
अलौकिक के लिए शब्द नहीं मिलते क्योंकि व्यवहार में उनका चलन नहीं । संसार- 
दाम्पत्य प्रेम से परिचित है । अतः उसके लिए शब्द हैं | परन्तु राम-सीय में ऐकात्म् 
भाव है। यथा : गिरा अर्थ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। अतः इस 
प्रकार की प्रीति लोक में नहीं है। लोक में कोई इस प्रीति का अनुभव नहीं करता । 
अतः उसके लिए शब्द भी नहीं हैं। सीताजी उसका अनुभव करती हें। वे भो 
नहीं कह सकतीं । क्योंकि शब्द की वहाँ तक गति नहीं । 


६२२ रामचरितमानस 


सबने अपने अपने हृदयगत भावों का प्रतिबिम्ब प्रभु में देखा । 


दो. राजत राज समाज महुँ, कोसलराज किसोर। 
सुन्दर स्यामल गौर तनु, विस्व विलोचन चोर ॥२४२॥ 

अर्थं : विश्व विलोचन के चोर सुन्दर श्यामल और गौर शरीरबाले। 
कोसळराज के बेटे राजसभा में विराजित हो रहे हैं । 

व्याख्या : राज समाज विराजत रूरे से प्रसङ्ग छोड़ा था। अब फिर वहीं 
से उठा रहे हैं । राजत राज समाज महँ कोसलराजकिसोर । दोनों कुमारों की शोभा 
है । अतः सुन्दर स्यामल गौर तन कहते हैं। कोसल राजकिसोर कहने का भाव 
यह कि राजसमाज को इनके कोसलराजकिसोर होने का ही परिचय मिला है। 
ये अद्भुत चोर हैं | बिना चोरी किये चुराते हैं। नगर देखने में सबका मन चुराया। 
यथा : चितवत . चितहि चोर जिमि लेही और यहाँ राजसमाज में सबकी आँखें 
चुरा लीं । इसलिए श्रुति तस्कराणां पतये नमः कहती है। अर्थात्‌ सबकी आँखें 
इनके रूप में बँध गईं | कोई दूसरी ओर देखता ही नहीं है। 


सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि "काम उपमा लघु सोऊ ॥ 
सरद चंद निदक मुख नीके। नीरज नयन भावतें जी के ॥१॥ 


अर्थं : दोनों मूतियाँ स्वभाव से ही सुन्दर थीं। कोटि काम की उपमा भी 
छोटी पड़ती है। सुन्दर मुख शरद के चन्द्रमा को लजानेवाले हैं। कमल ऐसी 
आँखें मन को अच्छी लगती हैं । 

व्याख्या : आँखों के ही चोर नहीं मन के भी चोर हैं। कोटि काम की उपमा 
दी जा सकती है। फिर भी वह्‌ बहुत छोटी पड़ती है। भुसुण्डिजी कहते हैं : जिमि 
कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै । जैसे करोड़ों खद्योतों की सूर्य 
से उपमा बहुत छोटी पड़ती है। रामजी सौन्दर्यं के सूर्य हैं। उनके सामने काम 
खद्योत है । मुख शरत्‌ काल के चन्द्र से भी सुन्दर हैं । अपेक्षाकृत सुन्दर न कहकर 
निन्दक कहा । यहाँ ललितालङ्कार हुआ । कमल सी आँखें हैं । अधिकता यह है कि 
वे मनभावनी हैं । क्योंकि उनमें चितवन है कमल में नहीं है । 
चितवन चारु 'मार मन हरनी । भावत हृदय जात नहि वरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर. सुंदर मुदु बोला ॥२॥ 


अर्थं : सुन्दर चितवन ` काम के मन को हरण करनेवाली है। वह मन को 
अच्छी लगती है । वर्णन नहीं की जा सकती | सुन्दर कपोल हैं और कान के कुण्डल 
चञ्जल हैं । सुन्दर ठुड्डी और होठ हैं । कोमल वाणी है । 

व्याख्या : अब चितवन का वर्णन करते हैं । यह स्वयं काम के मन को हरण 


१. यह पञ्चम प्रतीपालङ्कार है । 
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करती है दूसरों की गणना ही क्या है? उसका वर्णन नहीं हो सकता । केवल 
इतना ही कह सकते हैं कि मन को अच्छी लगती है। महाकवि बिहारी अपने को 
प्राकृत जीव के चितवन वर्णन में असमर्थ पाते हैं। औरे कछू कहकर वर्णन करते 
हैं। यथा: अनियारे दीरघ नयन कितेन तरुणि समान | वे चितवन ओरे कछ्‌ जेहि 
बस होत सुजान । यहाँ तो अखिलरसामृतसार की चितवन है । इसे कौन वर्णन 
कर सकता है ? दर्पण सा कपोल है । उसे लोळ कुण्डल बार वार चूमता है। उस 
कुण्डल की झंलक कपोलों में ` प्रतिबिम्बित हो रही है । चिबुक और अधर सुन्दर हैं |. 


उनकी उपमा नहीं है इससे नहीं दी। उन्हीं होठों द्वारा मुदुवाणी उच्चरित होती 
है तो शोभा और बढ़ जाती है । 


कुमुद बंधु कर निदक हासा । भुकुटी विकट मनोह्र. नासा ॥ 
भाळ विसाल तिलक छलकाँहीं । कच विलोकि अलि अवलि लजाहीं ॥३॥ 


अर्थं : चाँदनी की निन्दा करनेवाली हँसी, टेढ़ी भौंहें, मनोहर नासिका, 
बिशाल भाल पर झलक रहे हैं और बालों को देखकर भौंरों की श्रेणी लज्जित 
होती है । 

व्याख्या : शरच्चन्द्रनिदक मुख है। मुख पर प्रकाश हँसी से ही आता है। 
इसलिए हँसी को चाँदनी का निन्दक कहना प्राप्त है । काम के धनुष के समान टेढ़ी 
भौहें हैं । भौहें की शोभा टेढ़ी होने में है । भाळ विसाल उच्च विचार का स्थान है। 
उस पर तिलक झलक रहा है। प्रभु के शरीर की यति से तिलक में चमक आ 
गई है। पहिले कह आये हैं तिलक रेख सोभा जनु चाकी । मेचक कुंचित केश हैं। 
इसलिए अलिअवलि का लजाना कहते हैं । 


पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई । कुसुम कली बिच बीच बनाई ॥ 
रेखा रुचिर कंबु कल ग्रीवाँ । जनु त्रिभुवन सोभा की सीवाँ ॥४॥ 


अर्थं : पीली चौगोसिया चार कोनेवाली : टोपियाँ सिर पर शोभित हैं । बीच 
बीच में फूलों की कलियाँ बनी हुई हैं। शङ्क ऐसे सुन्दर गले में सुन्दर रेखाएं हैं । 
मानो ये तीनों भुवनों की शोभा की सीमा हैं । 

व्याख्या : बाजार में गये थे तब सुचिर चौतनी पहन रखी थी । आज़ 
राजसमाज में जाना था इसलिए कामदार टोपियाँ पहने हुए हैं। शङ्कं से सुन्दर 
कण्ठ में तीन रेखाएं हैं। मानो उन्होंने त्रिभूवन की शाभा को मर्यादित कर रक्खां 
है । अर्थात्‌ जितनी शोभा हैं चे इसके नीचे तक ही हैं । पद पाताल सीस अजधामं । 
पैर पाताल और सिर ब्रह्मलोक है। अतः त्रेलोक्य की शोभा गले के नीचे ही नीचे - 
है। सातों पाताळ, भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक उनके उरःस्थल तक हैं। इसके 
ऊपर महः जनः तपः और सत्यलोक ये चारों ब्रह्मलोक के भेद हैं। ग्रीवा महर्लोक 
है । मुख जनलोक है। ललाट तपलोक है और शीषं सत्यलोक है। यथा : उरःस्थलं 
ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महवंदनं वे जनोऽस्य । तपोरराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं लु 
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शीर्षाणि सहस्रशीष्णं: | भा. २. १. २८। अतः उन उन लोकों की झोभा उन उन 
अज्ों में है। महर्लोक के नीचे त्रिलोक है । अतः ग्रीवा की तीन रेखा को त्रिभुवन 
की शोभा की सीमा होना पूर्णतः उपयुक्त है। 
दो. कुंजर मनि कंठा कलित, उरन तुलसिका माल । 
वृषभ कंध केहरि ठवनि, बल निधि बाहु विसार ।२४३॥ 
अर्थं : गजमुक्ता का सुन्दर कण्ठा, छातियों पर तुलसी की माला, साँड़ सा 
कन्धा, सिंह सा ठाट, विशाल भुजाएँ बल के भण्डार हैं। 
व्याख्या : आज नाग मणिमाला नहीं है। तुलसीका माळ गले है । गजमुक्ता 
का कण्ठा है । वृषभकन्ध होना वीर का लक्षण है । केहरि ठवनि में वीर की शोभा 
है और बाहु विसाल वीर के पराक्रम का बोधकहै। उरन तुलसिका माल से 
ऽपङ्गार की पूर्णंता कही । 
कटि तूनीर पीत पट बाँचे । कर सर धनुष वाम वर काँघे॥ 
पीत जग्य उपवीत सुहाए। नख सिख मंजु महाछवि छाए ॥१॥ 
अर्थं : कमर में पीताम्बर और तरकस बाँधे हुए थे। हाथ में तीर और 
बायें कन्धे पर धनुष था । पीला यज्ञोपवीत शोभित था । नख से शिख तक महाछवि 
छाई हुई थी । 
व्याख्या : प्रभु की मूति इस समय अन्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। .तरकस 
पीताम्बर से बंधा हुआ है जिसमें संग्राम उपस्थित होने पर गिरे नहीं। तुरन्त 
चोट करने के लिए एक तीर तरकस से बाहर हाथ में है। बाथें कन्धे पर धनुष 
है जिसमें लेते देर न लगे । अभी यज्ञ की रक्षा करके चले आ रहे हैं । भेंट में ब्राह्मणों 
से पोतयज्ञोपवीत मिला है । उसे पहने हैं। आज का पीतयज्ञोपवीत भी जीत का ही 
चिह्न है । शिखनख वर्णन करके अब नखशिख आलोचना करते हैं। मनहु मनो- 
हरता छवि छाए से उपक्रम करके महा छवि छाए से उपसंहार करते हैं। सीताजी 
स्वयं महाछवि हैं । यथा : छविगन मध्य महा छवि जेसी और प्रभु महा छवि छाए 
हैं अर्थात्‌ रमानिवास हैं । 
देखि लोग सब भये सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 
हरषे जनक देखि दोउ भाई । मुनि पद कमल गहे तब जाई ॥२॥ 


अर्थं : देखकर सब लोग सुखी हुए । आँखें एकटक रह गई | पुतली भी नहीं 
हिलती थो । दोनों भाइयों को देखकर जनक जी हृषित हुए। तब मुनिजी के चरण 


कमळ की वन्दना की । 

व्याख्या : सब लोग अपने घरों का काम छोड़ छोड़कर दर्शन के लिए आये 
हैं । यथा : चले सकल गृह काज विसारी | सो देखकर सत्र सुखो हुए। सुख ले रहे 
हैं । एकटक देख रहे हैं । स्तब्ध से हो रहे हैं । इसलिए विस्व विलोचन चोर कहा था | 
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बुलाने पर तुरत चले आये । जनकजी का भाव इनके प्रति जेसा है 'सो कह चुके हैं। 
यथा : ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेप धरि सोइ कि आव!। अत 


इन्हें देखकर हृषित हुए। मुनिजी का चरण जाकर पक्रड़ा कि आप के अनुग्रह से 
इनका आना हुआ । 


करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
जह जहँ जाहि कुंअर वर दोऊ। तहु तहँ चकित चितवत सब कोऊ।।३॥ 


अर्थं : विनती करके सव कथा सुनाई। रंगभूमि सब मुनिजी को दिखाई । 
जहाँ-जहाँ दोनों कुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखते हैं । 

व्याख्या : दक्षयज्ञविध्वंस के बाद महादेवजी ने निमि के जेठे भाई देवरात 
को यह धनुष दिया था। तब से इसी कुळ में यह धनुष चला आता है । सीताजी 
के अत्यन्त सुन्दरी होने से राजाओं में बड़ा क्षोभ हुआ। सीताजी के व्याह तथा 
रक्षा में बड़े जनसंहार का भय हुआ। अतः राजा ने सर्वोच्च वीर बलवान्‌ को 
कन्या देना निश्‍चय किया । परीक्षा के लिए धनुषभंग का प्रण किया । ये सब बातें 
मुनिजी को कह सुनाई। तब जिस रंगभूमि का वर्णन हो चुका है उसेः घुमाकर 
मुनिजी को दिखलाया। मुनिजी के साथ ही साथ दोनों भाई जा रहे हैं। अति 


शोभा देखकर लोग चकित हो रहे हैं। निकट से स्थिर होकर देखने का सौभाग्य 
अब हुआ है । 


निज निज रुख (रामहि सबु देखा । कोउ न जान कछु मरमु विसेखा ॥ 
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ। राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥४॥ 


अर्थं : अपने-अपने रुख के अनुसार सब ने रामजी को देखा । विशेष स्मे को 
किसी गे नहीं जाना । मुनिजी ने राजा से कहा कि रचना अच्छी है। राजा प्रसन्न 
हो उठे और उन्हें बड़ा सुख हुभा। 


व्याख्या : रुख का अर्थ भावना है। यथा : जिन्हके रही भावना जेसी । हरि 
मूरति देखी तिन तैसी । इसी बात से उपक्रम करके देखने के प्रसङ्ग का निज निज 
रुख रामहि सब देखा से उपसंहार करते हैं। आने के साथ ही सबका देखना लिख 
दिया। पर भली भाँति सबको दर्शन मुन्तिजी के साथ घूमकर सारी रंगभूमि देखने 
के समय हुआ । इसीलिए चकित होकर देखना भी कहते हैं। रणधीर लोग वीररस 
का रूप देखते हैं। कुटिल यम रूप देखते हैँ । साधु इष्टदेव रूप देखते हैं। सबका 
देखना पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार का है। पर यह कोई नहीं जानता कि दूसरे, दूसरे प्रकार 
से देख रहे हैं। सब जानते हैं कि जैसा में देखता हूँ वेसा ही सब देखते हैं । 
विश्वामित्र मुनि दूसरी सृष्टि रचनेवाले हैँ। इनका भली रचना कहता 
नामान्य वात नहीं है। भूमिका में दोष होने से विघ्न होता है। भूमिका की रचना 
में बड़ी पण्डिताई है । मण्डपकुण्डशुद्धि आदि ग्रन्थ इसके लिए बने हैं । मूनिजी ने 
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भली रचना कहा तो यज्ञ के निविघ्न समाप्ति में सन्देह नहीं है। इसलिए राजा 
को इतनी प्रसन्नता और सुख हुआ । 
दो. सब मंचन्ह. तें मंच एक, सुन्दर विसद विसाल। 
मुनि समेत दोऊ बंधु तहँ, बेठारे महिपाल ॥२४४॥ 
` अर्थं : सब मश्चों में एक मञ्च अधिक सुन्दर निर्मळ और विशाल था । उसी 
पर राजा ने मुनि के साथ दोनों भाइयों को बिठाया | 
व्याख्या : सुन्दर मञ्च की बनावट कही । विशद से चमक कही । विशाल से 
बड़ाई कही । राजा ने उस मश्च को पहिले से ही खाली रक्खा था | सब राजाओं 
के लिए पहिले से ही मञ्च नियत हैं। विश्वामित्रजी के सर्वोत्तम मञ्च पर आसीन 
होने में किसी राजा को आपत्ति नहीं हो सकती थी । 
प्रभुहि देखि सव नृप हिय हारे जनु राकेस उदय भए तारे ॥ 
असि प्रतीत सब के मन मांहीं। राम चाप तोरव सक नाहीं ॥१॥ 


अर्थं : प्रभु को देखकर सब राजाओं ने हृदय से हार मानो जेसे पूर्ण चन्द्र 

के उदय से तारे हार मान जाते हैं। सवके मन में ऐसा ही विश्वास है कि रामजी 
धनुष को तोड़ेंगे । इसमें सन्देह नहीं है । 

व्याख्या : पूर्ण चन्द्र और तारों की उपमा पहिले दे आये हैं। अकेला 

चन्द्रमा अन्धकार का नाश करता है। तारों का समूह नहीं कर सकता | यथा: 

एकश्चन्द्रस्तमो हन्तिन च तारागणेरपि। अतः राजाओं का हिम्मत हारना स्वा- 


भाविक था | मनमें तो तेजोविशेष के देखते ही द्रिघत्रास हो गया कि निःसन्देह 
रामजी धनुष तोड़ेंगे। पर सब तो सरल नहीं हैं । कितने कपटी आसुरी प्रक्ति के 
हैं । वे बाहर से इस बात को स्वीकार नहीं करते | 
बिनु भंजेहुँ भव धनुपु विसाला । मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस विचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बलु तेजु गँवाई ॥२॥ 
अर्थं : शिवजी का धनुष बिना तोड़े रामजी के गल में सीता माला डालेगी । 
हे भाई ! ऐसा विचार करके, यश, प्रताप, बल और तेज को खोकर के घर 
जाते जाओ | ब 
व्याख्या : रणधीर प्रायेण सरल होते हैं। उन्होंने जब मनहु वीररस घरे 
सरीर देखा तो वोल उठे : राम चाप तोरव सक नाहीं । मान लिया कि यदि धनुष 
न टूटे : भव धनुष कहकर दिव्य और विशाळ कहकर कठिन और गुरु कहा : तो 
सीता तो. जयमाल राम कें ही गले में डालेगी | क्योंकि कन्या रूप को बरती हे | 
और ये महारूपवान हैं । 
इसलिए चेलो घर्‌ चलें | यहाँ कार्यसिद्धि होने की नहीं | बच्चों से पराभव 
हुआ । इसल्णए यश, प्रताप, बल और तेज सब गथा । सद्गुण की निर्मळ ख्याति 
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यश है। यथा : साद्गुण्येनिर्मलेः ख्यातः कीतिमानिति कथ्यते । शत्रु का पौरुषोद्भूत 
तापक प्रताप है। यथा : प्रतापी पोरुषोद्भूतशन्रुतापि प्रसिद्धिभाक्‌ । महत्‌ प्राण से 
पूर्ण होना ही बल है। यथा : प्राणेन मह॒ता पूर्णो बलीयान्‌ इति कथ्यते । अवज्ञा का 
सहन न करना ही तेज है। यथा: तेजो बुघेरवज्ञादेरसहिषणुत्वमुच्यते | यह सत्र 
गया । आगे चलकर पुर नर-नारि कहुँगी। यथा: देखे नर नारि कहें साग खाद 
जाये माइ । बाहु पीनपावर न पीना खाइ पोखे हैं। 


विहँसे अपर भूप सुनि वानी। जे अविवेक अंध अभिमानी ॥ 
तोरेहुँं धनुष व्याह अवगाहा। बिनु तोरे को कुंअरि विआहा ॥३॥ 


अर्थं : यह वाणी सुनकर दूसरे राजा जो अविवेक से अन्ध और अभिमानी 
थे हँस पड़े : कहने लगे धनुष तोड़ने पर भी व्याह तो अथाह में ही है। फिर बिना 
तोड़े कुमारी को कौन व्याह सकता है ? 

व्याख्या : धनुष तोड़ने पर कहा जायगा कि इन्होंने जल्दी कर दी नहीं तो 
हम तोड़ डालते । सव्र लोग बिगड़ खड़े हो जायेंगे । युद्ध होने लगेगा । उस गोलमाल 
में सीता किसके हाथ लगेगी कौन कह सकता है। इसलिए कहता हूँ कि धनुष 
टूटने पंर भी व्याह अथाह में ही है। विना तोड़े इतने राजाओं के रहते कौन व्याह 
कर सकता हैं । जनक अपना प्रण भङ्ग करके किसी के साथ व्याह नहीं कर सकते। 


एक बार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितव हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अवरः महि मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥४॥ 


अर्थ : काल भी क्यों न हो। एक वार सीता के लिए हम उसे भी लड़ाई में 
जीतेंगे । यह सुनकर दूसरे राजा जो धर्मशील और सयाने हूरिभक्त थे मुसकराये । ` 

व्याख्या : असुर छल छोनिपवेष बोले । यह तो काळ सम है । काल नहीं है। 
एकवार हम काल को भी समर में माया के द्वारा जीत ळेंगे। एक ही बार जीतने. 
से तो सीता की प्राप्ति हो जावेगी । माया हटने पर-दोबारा. जीतने की आवद्यकत्ता 
न रह जायगी । छल माया एक वस्तु है । यथा : सोइ छल हनूमांन सन कीन्हा । 

उनके गाल बजाने पर मुसकराये। अविवेकी अन्ध अभिमानियों की भाँति 
हँसे नहीं । विवेक ही सच्ची आँख है। यथा: तेहि करि विमल विवेक विलोचन । 
जिसे एकदम विवेक नहीं है वही अन्ध अविवेकी है और उनमें भी जो अभिमानी 
हैं वे हेसे थे। उनकी बातों पर मुसकरानेवाळे ठीक उनसे विपरीत हैं। वे अन्ध 
अविवेक्री थे । ये ध्मंशील हैं। यथा : घर्मंसील कोटिक महुँ कोई। विषय विमुखः 
बिरागरत होई। वे अन्ध अभिमानी हुं। ये सयाने हरिभक्त हैं । अतः उनके अब्रि- 
वेक्रमय अभिमाभंथुक्त डींग मारने पर मुसकरागरे । 


दो. सीय विवाहव राम, गरबु दूरि करि नृपन्ह के । 
जीति को सक संग्राम, दसरथ के रन बाँकुरे ॥२ ५५॥ 
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अर्थं : सब राजाओं के अभिमान को दूर करके सीता को राम व्यहेंगे। 
दशरथ के रण बाँकुरे को रण में कौन जीत सकता है? 
व्याख्या : अविवेक अन्ध अभिमानी के प्रति कहते हैं : नृपों का गर्वं दूर करके 
सीता को राम व्याहेंगे । तुम नहीं व्याहोगे । क्योंकि राम सत्यसंकल्प प्रभु हैं। छल 
छोनिपों से कहते हैं कि जीति को सक संग्राम । उनसे माया नहीं चलेगी । वे दशरथ के 
रणबाँकुरे हैं । . रणबाँकुरे माया का मर्दन करते हैं | यथा : हनुमंत अंगद नील नल 
अतिबल लरत रनबाँकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भूभट आँकुरे। 
दशरथ के कहने का भाव यह कि पिता का गुण पुत्र में है। संसार दशरथ के विषय 
में जानता है : सुरपति बसहि बाहुबल जाके । नरपति सकल रहुहि रुख ताके | 
व्यर्थं मरहु जनि गालु बजाई । मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता | जगदंबा जानहु जिय सीता ॥१॥ 
अर्थे : गाल बजाकर व्यर्थं घ्राण मत दो। मन के लड्डुओं से भूख नहीं 
जाती । हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनकर सीता को जगदम्वाजी जानो । 
व्याख्या : बड़ हित हानि जानि बिनु जूझे। यदि कार्य में विपत्ति आती है 
तो बकवादी मारे जाते हैं। यदि कार्ये विपत्तिः स्यात्‌ मुखरस्तत्र हन्यते | इस भाँति 
गाल बजाने से : सीटने से कया लाभ है? इससे सीता की प्राप्ति नहीं होगी और 
दोषी गिने जाकर मारे जाओगे। मन के लड्डू खाने से भूख नहीं जाती। कालहु 
सिय हित समर जितव | ऐसा कहना मन का लड्डू खाना है । तुम्हारा सामर्थ्यं 
काल को रण में जीतने का है? समझो वया कह रहे हो? हमारी शिक्षा परम 
पवित्र है उसे सुनो । राम की योग्या होने से सीता को जगदम्त्रा जानो । रहिमन 
नारि गरीब की अपनी कहै न कोय । हरिपतनी अपनी कहै कोन फजीहत होय । 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ बंधु संभु उर वासी ॥२॥ 
अर्थ : रामजी को जगत्‌ पिता विचार करके आँख भर छवि देख लो | सुन्दर 
सुख देनेवाले सब गुणों के राशि ये दोनों भाई महादेव के हृदय में बसनेवाले.हैं । 
व्याख्या : ये उपदेश देनेवाले सयाने भक्त हैं। ये भगवान्‌ को सव सुखदाता 
इष्टदेर के रूप में देख रहे हैं। अतः कहते हैं कि विचार करो | ऐसी मूर्ति जगत्‌- 
पिता को छोड़कर और किसकी हो सकती है। वड़ा भारी सुयोग उपस्थित है। 
ये ञम्भु के हृदय में रहनेवाळे दोनों भाई नयन के विषय हो रहे हैं। केसी सुन्दर 
सुखद और सर्वंगुणसम्पन्न मूर्तियाँ हैं । इन्हें आँख भर देखो । फिर इनके दशन का 
कव सुयोग होगा इसे कौन कह सकता है ? राम जानकी का दर्शन जगत्पिता और 
जगदम्वा रूप से करके आनन्द लो | 
सुधा क्षमुद्र समीप विहाई। मुगजल निरखि मरह कत धाई ॥ 


करहु जाय जा कहुं जोइ भावा । हम तौ आजु जनम फलुपावा ॥३॥ 
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अथं : अमृत के समुद्र को पास में छोड़कर मृगजल देखकर दोड़कर क्यों 
प्राण देते हो ? जिसे जो अच्छा लगे वह्‌ जाकर वेसा करे। हमें तो आज जन्म 
होने का फल मिल गया । 

व्याख्या : ब्रह्म पियूष मधुर सीतल जौ पे मन वह रस पावे । सो वही अमृत 
करतल हो रहा है। माया मृगजळ है | उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उसके पीछे 
दौड़ने में व्यथं का श्रम और परिणाम मृत्यु ही है। भाव यह है कि जगदम्बा की 
ओर मत दौड़ो। उन्हें दूर से प्रणाम करो | वह महामाया हूँ यथा : सो अवतरिहि 
मोरि यह माया । उनकी प्राप्ति के पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाओगे। रामजी की 
प्राप्ति इस समय सोलह आना सुलभ है और सीताजी सर्वथा अप्राप्य हैं। उन लोगों 
के मन में शिक्षा जमती न देखकर कहते हैं कि मुझे जो कहना था कह चुका । 
अब यथेच्छसि तथा कुरु: जेसा जी में आवे वेसा करो। अन्धे को कूएँ में गिरते 
देखकर निषेध कर देना घमं हूँ। सो में पुकारकर किये देता हूं । में तो कृतकृत्य 
हो गया। भगवत्प्राप्ति ही जन्म का फल है सो मुझे मिल गया । यथा: मम दर्शन 
फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा । 


अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप विलोकन लागे ॥ 
देखहि सुर नभ चढ़े विमाना | वरषहि सुमन करहि कल गाना ॥४॥ 

अर्थ : ऐसा कहकर भले राजा प्रेम में पग गये । अनूप रूप की झाँकी लेने 
लगे । देवता लोग आसमान में विमान पर चढ़े हुए देख रहे हैं। पुष्पवृष्टि करते हैं 
और सुन्दर गान करते हैं । 

व्याख्या : करहु जाइ जा कहूँ 'जोइ भावा । कहकर बातचीत बन्द कर दी। 
एकाग्र होकर सगुण निर्गृणरूप रूपअनूप देखने लगे। यथा : चितवहि सादर रूप 
अनूपा । तृप्ति मानहि। उनको तृप्ति नहीं हो रही है। इधर स्वयंवर देखने के 
लिए देवता लोग विमानों पर चढ़कर आकाश में आगये। शोभा देखकर हृषित 
होकर प्रभु पर पुष्पवृष्टि की । पुष्पों से पूजा और कळगान द्वारा स्तुति करने लगे | 


दो. जानि सुऔसर सीय तव, पठई जनक बोलाइ। 
चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चलीं ऊवाइ ॥२४६॥ 
अर्थं : सुअवसर जानकर जनकजी ने तब सीताजी को बुला भेजा और 
चतुर तथा सुन्दर सखिया उन्हें लिवा ळे चलीं | 
व्याख्या : राजा लोग तो सबेरे से ही डेटे हुए हें राजकुंअर भी आगये। 
उत्सुकता बढ़ी हुई है। अतः राजा ने देखा कि यही सुअवसर है धनुष टूटते ही 
जयमाल पड़नी चाहिए । अतः सीताजी को वुला भेजा । चतुरसखी जिनका स्वरूप 
भी सुन्दर है जो चित्तवृत्ति को समझें यथा.अवसर कार्य करें । उचित शिक्षा कुंअरि 
को दे सकें। आदर के साथ जानकीजी को रिवा रे चलीं : ये वही थीं जो 
गिरिजापूजन के साथ थीं | यथा : संग सखी सब सुभग सयानी । अर्थात्‌ पालकी पर 
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चढ़ाकर ले चलीं | यथा: राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली धाइ । सतानंद ल्याये 
सिय सिविका चढ़ाइके । गी. । 
सिय सोभा नहि जाइ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ 


उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥१॥ 


अर्थ: सीताजी की शोभा की प्रशंसा नहीं की जा सकती। क्योंकि वे 
जगदम्बिका हैं और रूप गृण की खानि हैं मुझे सभी उपमाएं हलकी जचीं । क्योंकि 
चे लौकिक स्त्रियों से मेल खाती हैं । 
व्याख्या : न वर्णन किये जाने का दो कारण देते हैं। एक तो वे जगदम्बा हैं 
उनकी शोभा का बखान उन्हीं के बच्चों द्वारा अनुचित है | दूसरी बातत यह कि वर्णन 
करना अराक्य है । जिन रूप गुणों से तुलना करनी है उन्हीं की ये खानि हैं | जिसका 
वर्णन सीधे सीघे नहीं हो सकता उसके -लिए उपमाएँ दी जाती हैं । उपमाएं प्रत्येक 
अंग की अलग अलग हैं| जैसे मुख की कमल या चन्द्र, नासिका शुकतुण्ड, ओष्ठ की 
बिम्बाफल इत्यादि | परन्तु ये सब उपमाएँ तो लौकिक स्त्रियों के अद्गों से मेळ खाती 
हैं। अतः उन्हीं से अङ्गोंकी समता की जाती है। इसलिए वे उपमाएँ यहाँ पर 
मुझे जँची नहीं । 
सिय वरनिय तेइ उपमा देई। कुकवि कहाइ अजस को लेई ॥ 
जौं पटतरिअ' तीय सम सीया । जग अस जुवति कहाँ कमनीया ॥२॥ 
अर्थं : सीताजी का बर्णन करके उपमा देकर कौन कुकवि कहुलाकर अपयश 
ले । यदि सीता का स्त्री के साथ पटतर दिया जाय तो ऐसी सुन्दरी स्त्री संसार 
में हें कहाँ ? 
व्याख्या : जिसकी लौकिक शोभाएँ सब देखी हुई हैं वे स्वयं कहते हैं । 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा । परम पुनीत मोर मन छोभा। उसकी शोभा का 
पटतर देने से लौकिक स्त्रियों के अङ्गों की उपमा देने से वर्णन करनेवाला कुकवि 
कहलायेगा और उसका दुर्यंश होगा । यथा : वेदेही मुख पटतर दीन्हें । होइ दोष 
बड़ अनुचित कीन्हे । शम्भु के प्रसाद से तुळसी कवि हुआ है । कुकवि बनने क्यों 
जाय ? यदि प्रत्यङ्ग वर्णन न करके किसी सुन्दरी स्त्री से ही उपमा दी जाय तो 
ऐसी सुन्दरी स्त्री संसार में कहाँ है ? 
गिरा मुखर तन अधं भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
विष वारुती बंधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि वेदेही ॥३॥ 


अर्थं : सरस्वती बहुत बोलती हूं । भवानी का शरीर ही आधा! है। पति को 
शरीर रहित जानकर रति अति दुःखित ही रहती है। जिसे विष और वारुणी से 
भाई प्रिय हैं । उस रमा को वेदेही के समान केसे कहा जाय? 

व्याख्या : यदि संसार में ऐसी सुन्दरा कोई नहीं है तो दिव्य स्त्रियों में 
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सरस्वती, भवानी, रति और रमा की बड़ी ख्याति है। उन्हीं में से किसी को उपमा 
दी जाय तो यह भी नहीं बनता। सरस्वती बोलती बहुत हैं-। सम्पूर्ण शास्त्र 
उन्हों के कहे हुए हैं और कहती ही जाती हैं। यथा : पति वरन्यौ चार मुख पृत्त 
वरन्यौ पाँच मुख नाती वरन्यौ षट मुख तदपि नई नई। और बकवादिनी स्त्री की 
शोभा नहीं । भवानी का शरीर ही आधा है। आधा शरीर उनके महादेव हैं। 
अर्घनारीइवर मूति प्रख्यात है। फिर आघी स्त्री की शोभा ही क्या ? हाँ रति में ये 
दोष नहीं हैं | वें अल्पभाषिणी भी हैं और उन्हें अंग भी पुरे हैं। पर उन्हें मानसिक 
खेद है। उनके पति अनज्भ हं। उन्हें अङ्ग ही नहीं। अतः उसके मुख पर 
प्रसन्नता नहीं और जो प्रसन्न नहीं उसकी शोभा भी नहीं। अब रह गई लक्ष्मी । 
चे स्ंगुणसम्पन्ना हैं। पर उनमें एक बड़ा दोप है। वे विष और मद्य की बहन हैं। 
भाई तो उन्हें और भी हैं। पर वे प्रिय नहीं | प्रिय हैं बिष और मद्य । ये सदा 
उनके साथ रहते हैं। अतः मालूम होता है. कि उनमें भाई का गुण मादकता है । 
कहा भी है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकात । वे खाये बौरात हैं ये पाये 
वौरात्त । तब रमा के ऐसी वेदेही को केसे कहें ? 

जौं छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथ पानि पंकज निज मारू ।४॥। 


अर्थं : यदि छविरूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप वही 
हो और शोभा को रज्जु तथा श्रृङ्गार को मन्दर बनाकर अपने करकमलों से 
कामदेव मन्थन करें । 

व्याख्या : लक्ष्मी की उत्पत्ति के जो साधन थे वे सदोष थे इससे लक्ष्मी में 
दोप आगया। अतः साधनों में उलटफेर करके दूसरी लक्ष्मी उत्पन्न करनी चाहिए । 
अव सामग्री कहते हैं । यह समुद्र न हो छविसुधा का समुद्र हो । कच्छपावतार 
विभवरूप न होकर परम रूप हो। परम रूप वासुदेव' व्यूह्‌ है । वासुकी नाग 
की रज्जु न होकर शोभा रञ्जु हो। छोरी के स्थान पर मन्दर न होकर 
शृङ्गार हो, मन्थन करनेवाले देवासुर न होकर कामदेव हों । 


दो. एहि विधि उपजे लच्छि जब, सुंदरता सुख मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सीय सम तूल ॥२४७॥ 
अर्थं : इस विधि से यदि सुन्दरता और सुख की मूलभूता मूर्ति लक्ष्मी उत्पन्न 
हों तब भी सङ्कोच के साथ कवि लोग सीताजी के लगभग कहेंगे-। 


याख्या : लक्ष्मी को उत्पन्न करना और अपनी चाही हुई विधि से उत्पन्न 
करना किसी का साध्य नहीं है। फिर भी यदि मान लिया जाय कि इस भाँति जो 


१. ब्रह्म चतुर्व्यूह रूप है : १. वासुदेव २. सङ्कुषंण ३. प्रद्युम्न और ४. अनिरुद्ध । 
इनमें वामुदेव व्यूह स्वयं अवतारी हैं । अन्य अवतार हैं। 
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लक्ष्मी उत्पन्न हों तो उनकी उपमा दी जा सकती है । उसपर कवि कहते हैं कि फिर 
भी कविसमाज सङ्कोच के साथ सीताजी के लगभग स्वीकार कर लेगा। सङ्कोच 
का कारण यह कि शोभा और श्शृङ्गाररस का मन्थन न हुआ । उनकी उपस्थिति 
मात्र थी । जहाँ इनका भी मन्श्रन हुआ है वहाँ कहने में सङ्कोच नहीं है। यथा 
सुषमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मदन अमियमय कियउ दहीरी । मथि माखन सिय 
राम संवारेउ सकल भुवन छवि छांछ महीरी । गी.। समतूल का भाव यह कि रूप 
और गुण दोनों में समता हो । 

चली संग ले सखी सयानी । गावत गीत मनोहर वानी ॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलछित छविभारी ॥१॥ 


अर्थं : सयानी सखी : सीताजी को लेकर चलीं । मनोहर वाणी से गीत गा 
रही थीं। नये शरीर पर सुन्दर सारी की शोभा हो रही थी । जगत्‌-जननी की ऐसी 
भारी छवि थी कि किसकी तुलना नहीं हो सकती । 
व्याख्या : चतुर सखी सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ से प्रसङ्ग छोड़ा था | 
बीच में शोभा का वर्णन करने लगे। अब फिर वहीं से प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं। 
फुलवारी में भगवती स्वयं जा रही थीं। इसलिए लिखा : संग सखी सव सुभग 
सयानी । गावहि गीत मनोहर वानी । यहाँ सखियों के लिवा जाने से जाती हैं। 
अतः कहते हैं : चली संग ले सखी सयानी । मनोहर वाणी से उनका गीत गाना दोनों 
स्थलों में समान है । भेद इतना ही हैं कि फुलवारी में भवानी फे गीत होते थे यहाँ 
स्वयंवर के गीत हो रहे हैं । 
भूषन सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रंगभुमि जब सिय पगुधारी। देखि रूप मोहे नर नारी ॥२॥ 
अर्थं : सखियों ने प्रत्येक अङ्ग में सब अच्छे गहने अपने अपने स्थान पर 
रचकर संवारा था । रङ्गभूमि में जब सीताजी ने पदार्पण किया तो रूप देखकर 
नर और नारियाँ मोहित हो गई । 
व्याख्या : आभरण बत्तीस कहे गये हैं | सो प्रत्येक के लिए नियत स्थान है। 
जिस अङ्ग के लिए जिस स्थान पर जो गहना पहनाया जाता है वहीं पर होना 
चाहिए | इनके पहिनाने में बड़ी पण्डिताई है । सब लोग गहना नहीं पहना सकते | 
इसलिए रचकर सँवारना कहते हैं। सखियों का कत्तव्य: १. मण्डन २. शिक्षा 
३. उपालम्भ और ४. परिहास है । उपालम्भ और परिहास फुलवारी प्रसङ्ग में कह 
आये हैं । मण्डन इस समय कह रहे हैं । शिक्षा समय पाकर आगे कहेंगे । 
इस प्रकार श्छुङ्गारित होकर जब रंगभूमि में पदार्पण किया तो रूप देख- 
कर नरनारी मोह गये नारी नारी के रूप पर मोहित नहीं होतीं । ऐसा साधारण 
नियम है । पर अलौकिक शोभा ऐसी है कि सहज पुनीत श्रीरामजी का मन क्षुब्ध 
हो गया तो नारियों का मोहना कौत आश्चर्य है । सभी नियमों में अपवाद होता 
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है । विश्वमोहिनी का रूप देखकर लक्ष्मी मोहती थीं । यथा : श्री विमोह जेहि रूप 
निहारी । प्राकृत नारियों की गिनती ही बया है ? वही विश्वमोहिनो तो सीताजी हैं । 
यथा : सो अवतरिहि मोर यह माया। रामजी के रंगभूमि में पधारने पर सब 
चकित हुए थे । सीताजी के पधारने पर मोहित हो गये । 


हरषि सुरन्ह दुंदुभी बजाई। वरषि प्रसून अपछरा गाई ॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला । अवंचट चितए सकळ भुआला ॥३॥ 

अर्थ : देवताओं ने हषित होकर डंका दिया । अप्सराओं ने पुष्पवृष्टि करके 
गान किया । हाथों में कमल की जयमाला है। सब राजाओं ने एकाएक उस 
ओर देखा । 

व्याख्या : प्रभु के आने पर देवताओं ने फूल वरसाये थे। यथा : वरषहि 
सुमन करहि कल गाना । पर भगवती पर पुष्पवर्षा का साहस नहीं होता । 
अतः दुंदुभी बजाने लगे। पुष्पवर्षा अप्सराओं ने की। स्त्री पर पुष्पवर्षा का 
अधिकार स्त्रियों को ही है और उन्होंने ही गान किया । उन्हें शोभा के गान का 
स्त्री होने से अधिकार था । विजय का कारण प्रस्तुत हो जाने से डंका बजाया । 

जयमाल पर राजा लोग हृष्टि लगाये हुए थे। जयमाल ही सीताजी के 
निश्चित रूप से पहिचानने का चिह्न था । यहाँ सरोज देहुलीदीपकन्याय से दोनों 


ओर अर्थ देगा । अर्थात्‌ करकमलों में कमल की जयमाला थी । 'राजाओं ने एकाएक 
देखा । पर्‌ सीताजी ने उन्हें नहीं देखा । 
सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहवस सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥४॥ 

अर्थ : सीता ने चकित चित्त से राम को देखा : कि वे कहाँ हैं ? और सव 
राजा मोह के वश हो गये। मुनिजी के पास दोनों भाइयों को देखा । उनके नेत्र 
निधि पाकर उसी ओर ललककर लग गये । 

व्याख्या : सीताजी की आँखें उस समाज में रामजी को ढुँढुने लगीं । सब 
राजा मोहित हो गये । प्रत्येक ने समझा कि मुझको ही देख रही हैं। जो ज्ञानिन्ह- 
कर चित अपह्रई। वरिआई विमोह वस करई: उसकी हृष्टि है । जिसपर पड़ती है 
बही मोहित हो जाता है। चारों ओर घूमकर निगाह मुनि के पास बेठे हुए दोनों 
भाइयों पर पड़ी पर ठहरी अपनी निधि पर। यथा : ह्रखे जनु निजनिधि पहि- 
चानी । पहिचाना पहिले हो था । अब प्रेम के साथ जाकर वहाँ छग गये । 


दो. गुरजन छाज समाजु बड़, देखि सीय सकुचानि। 
लागि विलोकन सखिन्ह्‌ तन, रघुवीरहि उर आनि ॥२४८॥ 


अर्थ : गुरुजनों की लज्जा से तथा बड़ा जमावड़ा देखने से सीताजी सङ्गचित 
हुई और रामजी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं । 
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व्याख्या : आँखें जाकर रामजी में तो छगीं । पर उसमें दो प्रकार की बाधाएँ 
उपस्थित हुई | वहीं पर महाराजा जनक सतानन्द आदि गुरुजन थे । राजाओं और 
प्रजाओं की भीड़ उमड़ी हुई थी । इनके बीच में रामजी की ओर देखते रहने में 
ङ्कोच हुआ | अतः प्रभु को ही हृदय में रख लिया। यथा: चली राखि उर 
स्यामल मूरति। ये चित्र नहीं खैंचतीं सीधे सीधे मूर्ति ही हृदय में रख लेती 
मूर्ति को हृदय में रखने के बाद नयनकपाट सङ्कोच से बन्द नहीं किया । सखियों 


की ओर देखने लगीं | 
राम रूपु अरु सिय छवि देखें । नर नारिन्ह परिहरी निमेखें ॥ 
सोचहि सकल कहत सकुचाहीं । विधि सन विनय करहि मन मांहीं ॥१॥ 


अर्थं : रामजी का रूप और सीताजी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों का पलक 
गिरना बन्द हो गया । सोचते सब हैं पर कहते हुए सभी संकुचित होते हैं । मन ही 
मन ब्रह्मदेव से विनय करते हैं । 
व्याख्या : जिससे गहने की भी शोभा हो जाय खूप उसका नाम है और 
जिससे अन्वकार दूर हो उसे छवि कहते हैं | यथा : छयति छिनत्ति तम इति छविः। 
एक बार तो सब मोह गये। अब सावधान होकर रामजी के रूप और सोताजी की 
छवि का मिलान करते हैं। परोक्ष में भी मिलान किया था । यथा: जोग जानकी 
यह बरु अहई | अव दोनों मूतियाँ सामने पाकर मिलान करते हैं | इसलिए एक टक 
लोचन चळत न तारे की दशा उपस्थित है 
` स॒व के मन में एक ही भाव उठता है। पर कहता कोई किसी से नहीं। 
क्योंकि वात वड़ी ढिठाई की है। सव विधि से मन ही मन बिनय करते हैं | क्योंकि 
उनका नाम ही विधि है । वे ही विधि बेंठा सकते हूँ । अथवा जौ भल अहइ विधाता | 
सब कहुँ सुनिअ उचित फल दाता | तो यही विनय है कि यहाँ भी उचित फल दें । 
जनक की वुद्धि के पलटने में विधि ही समर्थ हैं। ये शारदा को प्रेरणा करके बद्धि 
पलटते हैं | यथा : सारद प्रेरि तासु मति फेरी | 
` हरु विधि वेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु विचार पनु तजि नरनाहु । सीय राम कर करहि विवाहू-॥२॥ 
अर्थं : हे विधि ! जल्दी से जनक की जड़ता को हरण करो और हमारी ऐसी 
सुहावनी वुद्धि दो । राजा बिना सोचे समझे प्रण छोड़कर -सीता और रामजी का 
व्याह कर दें । 
व्याख्या : जनक क्री जड़ता को जल्दी ह्रो । देर न करो । देर करने में काम 
ब्रिगडेगा । राजा जनक को सभी ज्ञानी मानते हैं । अतः उन्हें जड़ कहने में सङ्कोच 
हैं। पर रामजी को देखने पर भी अपने प्रण पर अड़े रहना स्पष्ट जड़ता है। अत 
चाह दुनिया न माने पर व्रात तो यह है कि इस विषय में जनक की वुद्धि में जड़ता 
है और हमारो बुद्धि सुहावनी है । अतः किसी से न कहकर ब्रह्मदेव से मन ही मन 
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विनय करते हैं कि जनक को सुहाई वुद्धि दें । जड़ता हरण कर ळें। यहाँ विचार 
की कोई बात ही नहीं है । सीता और रामजी का व्याह होना ही चाहिए। 

यहाँ विचार करना ही जड़ता है। प्रण निवाहना ही बुरा है। राजा 
विचारशील है । सत्य प्रतिज्ञ है। यह स्वभाव विधि के पलटने से पलट सकता है। 
नर नाथ है । उसे प्रजा की रुचि रखनी चाहिए । 


जग भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू ॥ . 
एहि लालसा मगन सब लोगू | वरु साँवरो जानकी जोगू ।।३॥ 


अर्थ : संसार अच्छा कहेगा । क्योंकि सवको पसन्द है । हठ करनेसे अन्त 
में कलेजा जलेगा। इस लालसा में सव लोग मगन थे कि साँवला वर जानकोजी. 
के योग्य है । 

व्याख्या : अपयश तो ऐसे कार्य के करने से होता है जो लोगों को अप्रिय 
हो । राम जानकी का व्याह तो सबको प्रिय है । अतः अपयश की तो चर्चा चलाना 
ही व्यर्थं है । वुद्धि का फल आग्रह रहित होना है। यथा : वुद्ध: फलमनाग्रहः। सो 
हठ करने से सीताजी का बेजोड़ व्याह हो जायगा । सीता को दुःख होगा। तब 
कोई उपाय न रहने से यावज्जीवन कलेजा जलेगा : लोग इस विवाह के लिए ऐसे 
लालायित हो गये हैं कि प्रतिज्ञापालन को हठ बत्तला रहे हैं। राम जानकी के विवाह: 
की अभिलाषा में इतना आनन्द लोग अनुभव कर रहे हैं कि अभिलाषा ही में मग्न 
हुं। अब सखी के संवाद में जो वातत निर्चित हुई थी कि: जोग जानकी यह वरु 
अहई । वही निर्णय यहाँ भी हुआ कि : वर साँवरो जानको जोगू । 
तब वंदीजन जनक बोलाए । बिरदावली कहत चलि आए ॥ 
कह नृपु जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हिय हषं न थोरा ॥|४॥ 


अथे : तब भाटों को राजा जनक ने बुलाया । वे विरुदावली कहते हुए आये । 
राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सुना दो । भाट चले उन्हें थोड़ा हषं नहीं हुआ | 

व्याख्या : बन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसहृशोक्तयः । निर्मल बुद्धिबाले और 
प्रस्ताव के अनुकूल बोलनेवाले वन्दी कहलाते थे। राजा ने उन्हें बुलाया । वे 
प्ररताव सहृ बोळनेवाले थे विरद बोलते चले : वऱ्त्ररेख गजदसन जनकपन वेद 
विदित जग जान । राजा ने कहा कि सभा बहुत बड़ी है। चारों ओर जाकर तुम 
लोग हमारा प्रण सुना दो। वन्दी सुनाने चले | हृदय में बड़ा हर्षं हआ कि हम 
राजा के प्रतिनिधि होकर बोलने जा रहे हैं। 


दो. बोले वंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल | 
पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाइ विसा ।।२४९॥ 


~ ~ 


अर्थं : नन्दी श्रेष्ठ वचन बोले कि राजा तुम लोग सुनते जाओ | विदेहराज 
का प्रण हमलोग विशाळ भुजा उठाकर कहते हैं । 
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व्याख्या : महाराज विदेह के वचन का अनुवाद होने से वचन वर कहा । 
महिपाल सम्बोधन का भाव यह है कि आप लोग वचन के गौरव को समझते हैं। 
प्रण विदेह का है हमारा नहीं । हम केवळ, अनुवादक हैं। प्रण के अटळ होने से 
अपनी भूजा को विशाल कह रहे हैं। अथवा हरी भुजाएँ इस समय राजा जनक 
की भुजाओं का प्रातिनिध्य करती हैं। इसलिए विशाल हैं। भुजा उठाकर प्रण 
किया जाता है संसार को साक्षी करने के लिए। यथा: भुज उठाइ प्रन कीन्ह | 
हानि लाभ अनख उछाह बाहुबल कहि । बन्दो बोले विरद अकस उपजाइ के। यही 
उनकी प्रस्ताव सहृश उक्ति है। 
नुप भुजबल विधु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥ 
रावन वानु महाभट भारे। देखि सरासनु गवहि सिधारे ॥१॥ 


अर्थ : राजाओं की भुजाओं का बल चन्द्रभा है। शिव का धनुष राहु है, 
भारी है, कठोर है। यह बात सभी जानते हैं। रावण और वाणासुर भारी महाभट 
हैं । सो धनुष को देखकर चुपके से चल दिये । 
व्याख्या : वन्दी लोग पहिले ही अकसवाळो वात बोले । पहिले भी राजा 
लोग आये थे पर उनका तोड़ा धनुष नहीं टूटा। क्रोध करके उन लोगों ने 
जनकपुर घेर लिया । पर महाराज जनक से पराजित हुए। उसी वात को लक्ष्य 
करते हुए वन्दीजन कह रहे हैं कि राजाओं के भुजवळ रूपी चन्द्र का निस्तेज कर 
देने के लिए शिवधनुष राहु है। राहु छायामात्र होने कें कारण मुदु और हलका 
है । पर यह भारी है, कठोर है। हम कोई नई वात नहीं कह रहे हें। आप लोग 
सभी यह वात जानते हैं । अव अनखबालो वात बोलते हैं । महा भटों में भी भारी 
दो हैं: रावण और बाणासुर | वे लोग भी आये थे। पर धनुष को देखकर साहस 
छूट गया । धीरे से चल दिये | अतः समझबूझक र उठियेगा । 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा | राज समाज आजु जेइ तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत वेदेही। बिनहि विचार वरे हठि तेही ॥२॥ 
अर्थं : यह पुरारि का बहीः कठोर धनुष है। जिसने आज राजसमाज में 
इसको तोड़ा । त्रिभुवनजयलक्ष्मी के सहित वेदेही उसे बिना विचारे वरेंगी । 
व्याख्या : शङ्कुर भगवान्‌ ने त्रिपुरदाह के समय मेरु पर्वत को धनुष बनाया 
था । यहाँ पुरारि धनुष का भाव यह कि यह मेरु का जोड़दार है : अब बल कहते 
हैं । शिव का यह वही धनुष है। इसे राजसमाज में आज तोड़ना है। यहाँ कल की 
बात नहीं |. ऐसे राजसमाज में वह अपना बल प्रकट करे। अब हानि लाभ कहते 
हैं। उसे वेदेह तो वरण करेगी राउ या रङ्क का विचार न करेगी । त्रिभुवन 
जयलक्ष्मी भी उसको साथ ही साथ वरण करेगी। दिग्विजय ही बड़े परिश्रम 
से साध्य हैं। सो त्रिभुवनविजय बिना रक्तपात के मिलेगा और जानकी भी 


मिलेंगी । 
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सुनि पन सकल भूप अभिलाषें । भटमानी अतिसय मन भाषें ॥ 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥३॥ 


अर्थं : प्रण सुनकर सब राजाओं को अभिलाषा हुई और वीरमानी राजाओं , 
के मन में तो बड़ा क्रोध हुआ। कमर कस कसकर आकुल हो उठ खड़े हुए और 
अपने अपने इष्टदेवों को सिंर नवाकर चले । 

व्याख्या : वन्दीजन ने कहा था : सुनहु सकल महिपाल | सो सबने सुना । 
अब कहते हैं : सुनि पन सकल भूप अभिलाखे। ठीक है जानकी के लिए आये थे । 
सो त्रिभुवनजयळक्ष्मी भी प्राप्त होगी। भटमानी तो बड़े क्रुद्ध हो गये । नुप भुजबळ 
विधु सिवधनु राहू । केसे कहा ? अभी धनुष तोड़ता हूँ। व्याकुळ होकर उठे कि 
कहीं कोई पहिले ही जाकर धनुष तोड़ न दे। नहीं तो जानकी ओर त्रिभुवनजय- 
लक्ष्मी उसी के हाथ लग जायगी । इष्टदेव को प्रणाम करके चलते हैं जिसमें कार्य- 
सिद्धि हो। क्योंकि सभी सुखों की आशा तो इष्टदेव से ही की जाती है। यथा: 
इष्टदेव इव सव सुखदाता । 


तमकि ताकि तक सिव धनु धरहीं । उठे न कोटि भाँति ब॒लु करहीं ॥ 
जिन्ह के कछु विचार मन मांहीं । चाप समीप महीप न जाँहीं ॥३॥ 


अर्थ : तमककर देखते हैं। लक्ष्य बांधकर शिवधनु को पकड़ते हैँ । कोटि 
भाँति से बल लगाते हैं। पर उठता नहीं । जिन राजाओं के मन में कुछ भी विचार 
है वे धनुष के सन्निकट नहीं जाते । 

व्याख्या : अतिशय मन माखें हें। अतः क्रोध से देखते हें। पलक मारने 
में उठा लेने के लिए लक्ष्य बाँधकर झपटते हें जिसमें हाथ खाली न जाँय और 
राजसमाज में चमत्कार दिखला दें | .जव नहीं उठा तब करोड़ों उपाय से वळ 
लगाते हैं । एक हाथ से, दोनों हाथ से, घुटना टेककर, छाती के बळ से, सिर के बल 
से जैसे-जैसे बन पड़ता है उठा लेने में कोई बात नहीं रखते । 

बड़े विचारवान्‌ धमंशील हरिभक्त सथाने तो अभिलाषा करनेवालों में हें 
नहीं। जो अभिलापा करते हैं उनमें भी जिनको कुछ विचार है वे पहिले ही 
परिकर बांधकर अकुलाकर नहीं उठे समझने लगे थे कि यह काम सुकर नहीं है। 
और जब देख लिया कि किसी का हिलाया नहीं हिलता तो विचार करते हैं कि 
मुझमें ही कौन अलौकिक बल है जो उठा लूँगा । अतः दूर से देखते हैं । निकट जाते 
नहीं जिसमें धनुष उठानेवालों में न गिने जाँय । निर्बेलता तो सिद्ध हो गई। मूर्खता" 
सिद्ध न हो। 


दो. तमकि धरहि धनु मूढ नुप, उठे न चर्लाह लजाइ। 
मनहुँ पाइभट वाहुबल, अधिक अधिक गरुआइ ॥२५०॥ 
अर्थं : तगतमाकर भूढ़ राजा धनुष को .पकड़ते हैं जब नहीं उठता तो 
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लज्जित होकर चले जाते हैं। मानो वीरों के भुजबळ को प्राप्त करके अधिक से 
अधिक भारी होता चला जाता है। 

व्याख्या : जो सरल वात न समझ सके उसे मूढ़ करते हैं। यथा: माया 
विवस भये मुनि मूढ़ा। समझी नहिं हरिगिरा निगूढ़ा। उन्हें सीधी सो बात नहीं 
समझ में आई कि जिसे रावण बाणासुर छोड़कर चले गये उसे हम उठाने कया 
जा रहे हैं ? इसलिए उन्हें मूढ़ कहा | यहाँ धनुष को क्या करामात है। मानो जो 
उसे उठाने जाता है उसके बल को वह हरण कर रहा है। इससे और भी भारी 
होता जाता है । अर्थात्‌ किसी के हिलाये हिलता ही नहीं । 
भुप सहस दस एकाह बारा । लगे उठावन टरे न टारा ॥ 
डगे न संभु सरासन केसें। कामी वचन सती मन जैसें ॥१॥ 


अर्थं : दस हजार राजा एकही साथ उठाने लगे। पर वह टारेन टरा। 
शिवजी का धनुष उसी भाँति नहीं डिगता है जिस भाँति कामियों के वचन से 
सती का मन नहीं डिगता | 
. व्याख्या : अब उसी मूढ़ता का उदाहरण देते हैं। पहिले अन्ध अभिमानी 
कह आये हैं । इनका ज्ञान तामस है। जो तच्वार्थवाला नहीं है तथा अल्प है। ऐसे 
एकही कार्यं को सब कुछ मानकर निष्कारण उसमें लग जाता है । उसे तामस ज्ञान 
कहते हैं | यथा : यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सत्तमहैतुकम्‌ | अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्ताम- 
समुदाहृतम्‌ | धनुष के उठने को ही सब कुछ समझ लिया | यह नहीं समझ रहे हैं 
कि इस भाँति उठ भी जायगा तो क्या फल होगा ? ऐसे उठाने में तत्त्वार्थं कुछ 
नहीं व्यर्थं है। फिर भी दसहजार एक साथ हो उठाने में लग गये । जो आते जाते 
हैं वे धनुष में ही चिपटते चले जाते है । इससे धनुष की विशाळता भी कही | 
परन्तु शम्भुशरामन हिला भी नहीं। कामी ऐसा वचन बोलना जानते हैं 
जिसंसे सामान्य स्त्री का मन विचलित हो उठे पर ऐसे वचन से सती के मनमें 
कोई अन्तर नहीं पड़ता | दश सहस्र कामियों के वचन से नाममात्र के लिए भी 
चलायमान नहीं होता । कामी अन्धे होते हैं : दिवा पर्‍्यति नोलूकः कामान्धो सैव 
पञ्यति | कामाlन्धों को ज्ञान नहीं कि इतने आदमियों के साथ बोलने से तो अभीष्ट 
सिद्धि और भी दूर चली जा रही है । इसी प्रकार इतने राजाओं के लग जाने से 
इसी वात की सिद्धि होती चली जा रही है कि धनुष का उठाना इन राजाओं की 
शक्ति के बाहर की बात है। 
सव्र नुग भए जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी। चले चाप कर बरवस हारी ॥२॥ 
अर्थ : रव राजा हँसी के योग्य हो गये | जैसे बिना वेराग्य का संन्यासी हो 
जाता है | भारी कीति विजय और वीरता को व्यर्थे ही धनुष के हाथ हारकर 
चले | 
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व्याख्या : वैराग्य संन्यासी का लक्षण है। जिस संन्यासी में वेराग्य नहीं है 
उसमें और संन्यासी वने हुए भाँड़ में कोई.भेद नहीं है। यथा : मूड़ मुड़ायो वादि 
ही भाड़ भयो तजि गेह। जिस भाँति भाँड़ उपहासी का पात्र है उसी भाँति 
वेराग्य रहित संन्यासी भी है। क्षत्रिय की श्रेष्टता बल से है। तिसपर राजा के लिए 
कहा गया है कि आठों लोकपालों का उनमें अंश रहता है। यथा : अष्टानां लोक- 
पालानां वपुर्धारयते नृपः। सो दस सह्न राजा लगे ओर शिव घनु न उठा । तो 
इससे यही सिद्ध हुआ कि इनमें ईशान का अंझ है ही नहीं । ये भी राजा बने हुए 
भाँड़ की भाँति उपहास के ही पात्र हैं। 

कीति से यश कहा । विजय से बल और प्रताप कहा | वीरता से तेज कहा । 
अतः जिन्होंने यह कहा था अस विचारि गवनहु घर भाई। जस प्रताप बल तेज 
गँवाई | वही वात आ गई। पहिले चले गये होते तो यश; प्रताप, बल, तेज खोकर 
न जाते । अब हारकर जा, रहे हैं और हारे भी किसी वीर से नहीं धनुष से हारकर 


जा रहे हूँ । धनुष स्वयं इनसे लड़ने नहीं गया था। ये ही हठात्‌ उससे लड़ने गये। 
सो अव हारकर लोटे जा रहे हैं। 


श्रीहत भए हारि हिय राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
नृपन्ह्‌ विलोकि जनक अकुलाने। बोले वचन रोष जनु साने ॥३॥ 


अर्थं : हृदय से हार मानकर राजा लोग श्रीहीन हो गये जा जाकर अपने 
समाज में वेठे। राजाओं को देखकर जनक आकुल हो उठे और ऐसा वचन बोले 
जिसमें क्रोध भरा हुआ सा मालूम पड़ता था । 

व्याख्या : मन से तो पहिले ही हार माने हुए थे | यथा : प्रभुहि देखि सब नूप 
हिय हारे । पर इस हार से श्रीहत हो गये। फिर भी घर नहीं गये । अपने समाज 
में जाकर बेठे। सोचते हैं क्रि धनुष तो टूटा नहीं और न किसी से टूटेगा। अब 
कन्या जिसे चाहेगी जयमाळ पहनायेगी । चित्त की वृत्तियाँ विचित्र रूप की होती 
हें। यथा: विचित्ररूपा खलू चित्तवृत्तयः। कौन जाने में ही पसन्द में आजाऊं। 
इस भांति आशा लगाये बैठे हैं। राजा जनक ने देखा कि सभी राजा हृदय से हार 
गये । अपने आसन पर जाकर बैठे हुए हैं। घर भी नहीं गये । इनके हृदय में कल्मष 
है । कहेंगे कि ऐसा प्रण करके जनक ने राजसमाज का अपमान किया और बहुत 
सम्भव है कि उपद्रव भी करें | कन्या का व्याह भी नहीं हुआ चाहता और भारी 
उपद्रव हुआ चाहता है। अतः जनकजी आकुल हुए। ज्ञानी को क्रोध नहीं होता 
क्रोधाभास होता है । अतः रोष जनु साने वचन बोले । 


ड्रीप ट्रीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पन ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आए रनघीरा ॥४॥ 


अर्थ : द्वीप द्वीप वे राजा लोग जा प्रण मैंने ठाना.था उसे सुनकर आये । 
देवता और दानव मनुष्य शरीर धारण करके बहुत से रणधीर वोर आये । 
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व्याख्या : देव से स्वगं के वीर दनुज से पाताल के वीर और रणधीर से 
मत्यंलोक के वीर अभिप्रेत हैं। सभी वीर मेरा प्रण सुनकर आये। भाद यह फि 
सबको मालूम था कि शङ्कुर के धनुष तोड़ने का प्रण है और मैंने किसी को बुलाया 
भी नहीं। सुन सुनकर स्वयं आने की कृपा की है। अर्थात्‌ जो आया है वह शङ्कुर 
के धनुष तोड़ने को हिम्मत करके ही घर से आया है। मेरे सङ्कोच से किसी का 
आना नहीं हुआ है | 
दो. कुंवरि मनोहर विजय बड़ि, कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार विरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 


अर्थ : मनको हरण करनेवाली कुँअरि बड़ी जीत और सुन्दर कीति के पाने 
वाले को मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। अतः टूटनेवाला धनुष मानो बनाया 
ही नहीं । : 
व्याख्या : विरंचि जनु रचेउ न। इस वाक्य का अन्वय पावनिहार के साथ 
होगा और देहुलीदीपक न्याय से धनु दमनीय के साथ होगा। कोई यह न कहे 
कि कन्या मुझे पसन्द नहीं इसलिए धनुष नहीं तोड़ा सो कुंअJरि मनोहर है। इस 
धनुष को तोड़ना और रावण बाणासुर पर विजय पाना एक बात है। अतः ऐसी 
विजय कौन नहीं चाहंता । बिना रक्तपात के विजय प्राप्त करने से कमनीय कीति 
है । कोन यशोधन इसे न चाहेगा ? मालूम होता है कि ब्रह्मदेव ने ऐसा भाग्यवान्‌ 
किसी को बनाया नहीं इसीलिए धनु को दमनीय नहीं बनाया । नहीं तो कां द्रव्य 
सभी क्षणभङ्गुर होते हैं । 
कहहु काहि यह लाभु न भावा । काहुँन संकर चाप चढ़ावा॥ 
रहौ चढ़ाउव' तोरव भाई। तिल भरि भूमि न सकेउ छड़ाई ।।१॥। 

अर्थं : कहो किसे यह लाभ अच्छा नहीं लगता ? किसी ने तो शिवजी का 
धनुष नहीं चढ़ाया | चढ़ाना और तोड़ना तो जाने दो। कोई तिळ भी जमीन न 
छुड़ा सका । 
व्याख्या : महाराज जनक समझ रहे हैं कि ये अभिमानी पीछे से कहेंगे कि 
मुझे कन्या पसन्द नहीं थी। अतः जिसे यह लाभ अच्छा .न लगता हो वह इस 
समाज में बोळ दे | सत्र लोग उसका भी रूप देख लें कि किस मुँह से कह रहा है 
क्रि कन्या पसन्द नहीं | यदि पसन्द है तो शिवजी का धनुष चढ़ाना चाहिए । सो 
तो किसी का किया न॑ हुआ । धनुष चढ़ाना और उसे तोड़ना तो दूर की वात है | 
कोई तिल भर भी जमीन नहीं छुड़ा सक्रा । दस सहस्र राजाओं का उसे उठाने के 
लिए लगना उन्मत्त चेष्टा थी । अतः उसकी चर्चा भी महाराज नहीं करते | घनुप 
तोड़नेवाले को विना विचार वरण की प्रतिज्ञा थी । यदि कोई उठा भी लेता तो 
विचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नहीं। इस अवस्था में तो विचार 
को भी स्थान नहीं है । चढ़ाना या तोड़ना तो उठाने के बाद बनता है। यहाँ तो 
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कोई हिला भी न सका। भाव यह कि इसका तोड़ना राजसभा के लिए असम्भव 
व्यापार है तब किस आशा से राजसमाज बैठा है। 


अब जनि कोउ माखे भटमानी। वीर विहीन .मही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न विधि वंदेहि विवाह ॥२॥ 


अर्थ : अब कोई वीरमानी क्रोध न दिखावे। मेंने जान लिया पृथ्वी वीरों 
से रिक्त : खाली हो गई | अब आशा छोड़िये और अपने अपने घर पधारिये । ब्रह्मदेव 
ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं । 

व्याख्या : पहिले वीरमानियों ने भाटों के कहने पर क्रोध किया था कि नुप 
भुज वल विधु सिव धनु राहू । इन सबों ने केसे कहा ? अब कोई क्रोध करने का 
कष्ट न उठावें । में कहता हूँ मैंने जान लिया कि पृथ्वी बिना वीर की हो गई। 
ठीक यही बात हनुमन्नाटक में कही गई है। आद्वीपात्‌ परतोप्यमी नृपतयः सर्वे 
समभ्यागताः । कन्यायाः कलधघौतकोमलरुचेः कीर्तेशच लाभः परः । नाकृष्टं न. च 
टङ्कितं न नमितं नोत्थापितं स्थानतः । केनापीदमहो महद्धनुरिदं निर्वीरमुर्वीतलम्‌ । 

यह आशा छोड़िये कि जब धनुष किसी से न टूटा तो क्या कन्या क्वारी 
ही रह जायगी । किसी न किसी को उसे वरना ही पड़ेगा। इस पर कहते हैं कि 
यह नहीं होना है। आप लोग पधारें व्यर्थ क्यों बेठे हैं। विधि ने धनु 'दमनीय 
नहीं रचा । इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मदेव ने कन्या का व्याह ही नहीं लिखा है 
होगा कैसे ? मेरी प्रतिज्ञा विधि की रेख से कम नहीं है । 


सुकृत जाइ जौं पनु परिहरॐ। कुंअरि कुआरि रहउ का करऊं | . 
जौं जनत्यौं विनु भट भुवि भाई। तौ पन करि होत्यौं न हँसाई ॥३॥ 


अर्थं : यदि प्रण त्याग करूँ तो धमं जाता है । रह जाय कच्या क्वारी मेरा 
कोई वश नहीं है। यदि में जाने होता कि पृथ्वी बिना वीर की हो गई है तो प्रण 
करके में अपने को उपहास का पात्र न बनाता । 

व्याख्या : सत्य मूल सब सुकृत सोहाये। प्रण त्याग से सत्य का त्याग 
होगा । अतः निमूंल होकर सब पुण्य नष्ट हो जायेंगे। में सुकत नहीं छोड़ सकता। 
चाहे कन्या क्वारी रह जाय। सुकृत छोड़ना मेरे वश के बाहर की बात है: राजा 
जनकजी ही चक्रवर्ती जी के समकक्ष सत्यसन्ध हैं। मुझे धारणा थीं कि पृथ्वों शून्य 
नहीं है कोई वीर होगा ही। घनुषभङ्ग प्रण वीर के लिए ही किया जाता है। 
पृथ्वी वीर विहीन है । इसलिए में उपहास का पात्र हो गया । नहीं तो सभी ने धनुष- 


भङ्ग सम्भव समझा था । इसीलिए आये भी थे। इसी भाँति मेंने भी सम्भव समझ 
कर प्रतिज्ञा की थो । 


जनक वचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ 


माखे लखनु कुटिल भे भौहें। रदपट .फरकत नयन रिसौहें ॥४॥ 
भाग-९१ . 
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अर्थः राजा जनक की बात सुनकर सब नर नारो जानकी को देखकर 
दुःखित हुए । पर लक्ष्मणजी को क्रोध हुआ । उनकी भौहें टेढ़ी हुई । होठ फड़कने लगे। 
आँखों से क्रोध शलकने लगा । 
व्याख्या : सब नर नारी धनुष न टूटने से दुःखी नहीं हुए थे। जनकजी की 
बात सुनकर दुःखी हो गये वे सब समझते थे कि धनुष न टूटने से व्याह न रुकेगा 
केवल राजाओं का झंझट दूर हो जायगा । फिर जनकजी जिसे चाहेंगे उससे व्याह 
कर देंगे। पर अब उनकी बातें सुनकर जनकजी की ओर देखा और दुखी हुए कि 
ऐसी कन्या बिना व्याहे रह जायगी ।. भारतवर्ष में अन्धी कानी लंगड़ी लूली सभी 
कन्थाओं का व्याह्‌ हो ही जाता है। लड़के भले ही क्वारे रह जाँय पर कन्या 
क्वारी नहीं रहने पाती । समाजसंगठन ही यहाँ का इस प्रकार का है । 
अपमान जनित क्रोध को ही माँख कहते हैं। जनकजी के कहने पर किसी 
को माँख न हुआ। जनक वचन छुए विरवा लजारू केसे वीर रहे सकल सकुचि 
सिर नाइके । वे वीरमानी जो भाटों के कहने पर बिगड़ उठे थे सकुचकर चुप रह 
गये | पर लक्ष्मण ने जिन पर भाटों के कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था 
जनकजी के वीर विहीन मही मैं जानी कहने पर अपमान माना । उनकी भौहें 
टेढ़ी हुई। होठ फड़कने लगे | आँखें लाल हो उठीं। रोद्ररस का आविर्भाव हुआ | 
अनुभाव प्रकट हुए। यथा : भूकुटि कुटिल अरु अरुत हंग अधर फरक अनुभाव । 
` गर्वं विकलता चपलता ये संचारी भाव। रदपट फरकत का भाव यह है कि कुछ 


कहा चाहते हैं । 

दो. कहि न सकत रघुवीर डर, लगे यसन जनु वान । 

नाइ राम पद ,कमल सिरु, बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 

अर्थं : रामजी के डर से कह नहीं सकते । पर वचन बाण की भाँति लगे। 
रामजी के चरण कमलों में सिर झुकाकर प्रमाण बात बोले | 

व्याख्या : जनकजी पर रामजी की बड़ी श्रद्धा है। अत्तः उनके विरुद्ध बोलने 
में रामजी का डर है। जनकजी का डर कुछ भी नहीं कि उनके राज्य में आकर 
उनके विरुद्ध केसे बोलें | पहिले विकलता : सञ्चारी कहते हैं। जनक के वचन बाण 
की भाँति लगे। रामजी का अपमान लक्ष्मणजी सहन नहीं कर सकते। अब 
चपलता : सञ्चारी कहते हैं। रामजी के चरणकमलों में सिर नवाकर बोले। 
लक्ष्मणजी क्रोध में भी अप्रमाण बात नहीं बोलते । इसलिए गिरा प्रमाण कहा। 


रघुवंसिन्ह मह॑ जँह कोउ होई । तेहि समाज अस कहै न कोई ॥ 
कही जंनक जसि अनुचित वानी । विद्यमान रघुक्रुल मनि जानी ॥१॥ 

अर्थ : रघुवंशियों में से जहाँ कोई होता है उस समाज में ऐसा अनुचित 
कोई नहीं कह सकता जैसा जनक ने कहा और .वे जानते हैं कि यहाँ रघुकुल 
मणि विराजमान हैं फिर भी ऐसी बात बोल गये | 
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व्याख्या : रघुवंशी मात्र वीर हैं! उनकी पीठ शत्रु नहीं देख सकता । अतः 
उनके सामने वीर विहीन मही कहने का किसी को अधिकार नहीं। कहने पर 
रघुवंशी अपनी वीरता प्रकट करता है। इस अनुचित को नहीं सहता । जनकजी 
जानबूझकर कि इस समाज में. रघुकुलमणि विद्यमान हैं ऐसी बात बोल गये | 
मुनिजी ने मेरे सामने परिचय दिया । रघुकुळ मनि दसरथ के जाये । "'मख राखेउ 
सब साखि जग जिते असुर संग्राम | बिना जाने कोई साधारण व्यक्ति कुछ कह बेठे 
यह्‌ और बात है। राजा जनक ऐसे प्रमाणिक पुरुष रघुकुलमणि की उपस्थिति 
जानते हुए ऐसी बात इतने बड़े राजसमाज में कही। यह कदापि सहन योग्य 
नहीं है। 


सुनहु भानु कुल पंकज भानू । कहौं सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
जौं तुम्हारि अनुसासनि पावौं। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं ॥२॥ 


अर्थ: सूर्यकुलरूपी कमल के सूर्यं ! सुनो यह मेरी सत्योक्ति है गर्वोक्ति 
नहीं है । यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंद की भाँति ब्रह्माण्ड उठा लूँ । 

व्याख्या : भानुकुल पंकज भानू ! संवोधन का यह भाव है कि भानु के 
पराक्रम को कौन कह्‌ सकता है। कमल के पराक्रम के सामने ही यह धनुष कुछ 
नहीं है। जिस कमलकुल के आप भानु हैं उसी का में कमळ हूँ । सब लोग कमळ 
का पराक्रम देखें । .भानु को पराक्रम दिखाने की आवश्यकता नहीं । यदि आपकी 
आज्ञा हो तो यह धनुष क्या है। इस ब्रह्माण्ड को गेंद की भाँति उठा लूँ । आज्ञा 
पाऊं कहने का भाव यह कि आज्ञाकारी का किया हुआ आज्ञादाता का किया 
हुआ माना जाता है। इसलिए इस अवसर पर जब धनुष उठाने पर जानकी के 
वरण की समस्या है आपकी आज्ञा परमावव्यक है | यथा : मेरो अनुचित न कहत 
ळरिकाई बस पन परिमित और भाँति सुनि गई है। नतरु प्रभु प्रताप उतरु चढ़ाय 
चाप देतो पै देखाइ बल फल पाप मई है। चढ़ाने का अर्थ उठाकर सिर पर 
रखना जेसे फूल चढ़ाना । 


काँचे घट जिमि डारों फोरी। सकउं मेरु मूलक ` जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना। का बापुरो पिनाकु पुराना ॥३॥ 
अर्थे : और उसे : कच्चे घड़े की भाँति फोड़ डालें । हे भगवन्‌ ! आपके प्रताप 
की महिमा से मेरु को मूली की भाँति तोड़ सकता हूँ। यह विचारा पुराना 
पिनाक है क्या ? 
व्याख्या : ब्रह्माण्ड के उठाने में परिश्रम नहीं है । इसलिए गेंद की उपमा देते 
हैं । ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रज बनी | गेंद फोड़ने की वस्तु 
नहीं है । अतः फोड़ने के लिए कच्ची मिट्टी के घट से उपमित करते हें। कच्ची 
मिट्टी का घड़ा हाथ से दबाने से फूट जाता है। ब्रह्माण्ड भी कच्ची मिट्टो का बना 
है। दवाते ही फूटेगा । जनकजी ने दो बातें कहीं। रहेउ चढ़ाउव तोरव भाई। 
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उठाने के विषय में कहकर अब तोड़ने के विषय में कहते हैं कि मेरु पर्वत को मूली 
की भाँति तोड़ टूँ । अपने बल से नहीं । वह बल भी आपका दिया हुआ है। यथा : 
जेहि बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन । इसलिए कहते हैं : 
आपके प्रताप की महिमा से यह विचारा सड़ा गला पुराना युगान्तर का धनुष 
बया वस्तु है । भगवन्‌ सम्बोधन से तात्पर्यं है कि समग्र ऐश्वर्य, ध्म, यश, श्री और 
ज्ञान वेराग्यतो आप में हुँ। अन्य जीव तो उसके लेशमात्र से अपना उपजीवन 
करते हैं । 
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करौं विलोकिअ सोऊ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौं । जोजन सत प्रमान ले धावौं ॥४॥ 

अर्थं : हे नाथ ! ऐसा जानकरके आज्ञा हो। में कौतुक करता हूँ उसे भी 
देख लीजिये । कमल की नाल की भाँति धनुष को चढ़ाऊं और सौ योजन लेकर 
दौड़ जाऊं | 
व्याख्याः : यह मनमें समझ लीजिये कि लक्ष्मण मेरे प्रताप की महिमा द्वारा 
कार्य करता है। उठावेगा फोड़ेगा और तोड़ेगा आपका प्रताप । लक्ष्मण तो निमित्त- 
मात्र होगा । अब आज्ञा हो कि तीनों में कौन काम करू ? ब्रह्माण्ड को उठाऊं 
कि फोड़ दूँ कि मेरु को तोड़ मेरे लिए कौतुक है। उसे देख लीजिये। अब 
चढ़ाने के विषय में कहते हैं : इस सड़े गले पुराने धनुष में क्या रवखा है | इसे तो 
कमलनाल की भाँति चढ़ा दूँ । भाव यह कि कमलनाल आप ही झुका पड़ता है। 
उसके चढ़ाने में कोन परिश्रम है। तिल भर बनु हिळाने के लिए जनक लालायित 
हैं तो इसे लेकर सौ योजन दौड़ आऊं | अब रहें गया तोड़ना सो 

दो. तोरौं छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बळ नाथ । 

जौ न करौं प्रभु पद सपथ, कर न घरों धनु भाथ ॥२५३॥ 

अर्थं : हे नाथ ! आपके प्रताप के वल से गोबरछत्ते के डंठल की भाँति तोड़ 
डाळूँ । यदि न करूँ तो प्रभु के चरण की शपथ करके कहता हूँ फिर हाथ से धनुष 
और तरकस न उठाऊंगा | 

व्याख्या : गोबरछत्ता छूते ही टूटता है। सो यह धनुष छूते ही टूटेगा | यदि 
न कर सकूँ तो धनुष और तरकस फिर न धारण करूंगा । अतः वीरता.का बाना 
छोड़ दूँगा । विश्वास दिलाने के लिए प्रभु चरण की शपथ लेते हैं। क्योंकि इसे 
तोड़ना नहीं है । ब्रह्माण्ड उठाने, फोड़ने, मेरु तोड़ने के विषय में शपथ नहीं लेते 
उसे कर दिखाने के लिए प्रस्तुत हैं । केवल आज्ञा की देर है। पर धनुष को छना 
नहीं है । अतः अपने में ऐसा सामर्थ्यं होने की दापथ लेते हैं। आपके लिए इसको 
तोड़ना कया है । आप भानुकुलभानु हैं । अनायासेन चापरूपी अन्धकार दूरं कीजिये। 
यथा : नृप सब नखतं करहि उजियारी | टारि न सकहि चाप तम भारी । उदय भानु 
विनु श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेज प्रकासा। जो पहिले कहा था वही 


समय उपस्थित है । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ६४५ 


लषन सकोप वचन .जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोकं सब भूप डेराने। सिय हिय हरखु जनक सकुचाने ॥१॥ 


अर्थ : ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधयुक्त वचन बोले कि पृथ्वी डोळ उठी । दिग्गज 
हिल गये। सभी लोक सव राजा डर गये। सीताजी के मनमें हर्ष हुआ और 
जनकजी संकुचित हो गये । 
व्याख्या : सकोप वचन तो राजा जनक भो वोले। यथा : बोले वचन रोष 
जनु साने । पर उसका प्रभाव इतना ही हुआ कि नरनारि दु:खी हो गये । लक्ष्मणजी 
को क्रोध आगया। परन्तु लक्ष्षणजी का क्रोध आना दूसरी वात है । इनके सकोप 
वचन का प्रभाव सृष्टि के अधिकारियों पर पड़ता है । यथा : सभय लोक सब लोक- 
पति चाहत भभरि भगान। जो कहा कि कंदुक इव ब्रह्माण्ड उठावों। कांचे घट 
जिमि डारों फोरी तो पृथ्वी डगमग करने लंगी। क्योंकि क्रोध में भी ये अप्रमाण 
नहीं बोलते । यथा : अति सरोष बोले लषन लखि सुनि सपथ प्रमान। यहाँ भी 
नाइ रामपद कमल सिर बोले गिरा प्रमान । दिग्गज हिल उठे कि इनके क्रोध 
करने पर हम पृथ्वी को न सँभाळ सकेंगे। सब लोक लोकप डर उठे। क्योंकि 
केवल पृथ्वी को फोड़ने को नहीं ब्रह्माण्ड फोड़ने को कह रहे हैं तब तो किसी की 
रक्षा नहीं है । अथवा पृथ्वी ही ऐसी डगमगाई कि दिग्गज स्थिर न रह सके । पृथ्वी 
ही सबकी आधार है। अतः सकल लोक और सब भूप भी डर गये | श्रोरामजी के 
प्रताप की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके सीताजो को हषं हुआ | अपने वचन के 


अनुचित प्रमाणित हो जाने से जनकजी सङ्कचित हुए। लक्ष्मणजी के बोलते ही 
भूमि के डगमगाने से प्रमाण मिल गया । | 


गुर रघुपति सब मुनि मनमांहीं । मुदित भये पुनि पुनि पुलकांहीं ॥ 
सयर्नाह्‌ रघूपति लषन निवारे। प्रेम समेत निकट बेठारे ॥२॥ 


अर्थं : गुरुजी, रामजी तथा सव मुनिलोग प्रसन्न हुए। वार बार पुलक हो 
रहा है। इङ्गित मात्र से रामजी ने लक्ष्मणजी को रोका और प्रेम के सहित 
निकट वैठाया । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी की अप्रतिम तेजस्विता, अमोघ वीयं, अलौकिक विवेक 
तथा अवसरप्राप्त क्रोध देखकर गुरुजी : विश्‍वामित्र रामजी तथा मुनिगण मन ही 
मन आनन्दित हो उठे और लक्ष्मणजी की प्रगाढ़ भक्ति का विचार करके सबको 
बार बार पुलकावली उठ रहो है। जनकजी के राद्गोच को देखकर सबने अपना 
हषं छिपाया । अतः मनमाहि मुदित भये लिखते हैँ | ळक्ष्मणजी के इस बढ़े हुए 
क्रोध को रोकने के लिए रामजो का इर्गित ही यथेष्ट है। अतः इच्धित किया कि 
बैठ जाओ । यहाँ धनुष तोड़ना विवाह करना एक बात है। विना वड़े को आज्ञा 
विवाह के लिए स्वयं अग्रसर होना ठीक नहीं। पिता के स्थान में मुनिजी हैं। वे 
कुछ नहीं कह रहे हैं। अतः बेठ जाओ । यह रोकना अप्रसन्नता का परिणाम नहीं 
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है। इसलिए प्रेम के सहित निकट वैठाया। भाव यह कि तुम्हारी इच्छा को मैं 
पुरी करूँगा | 

विश्वामित्रु समय सुभ जानी | बोले अति सनेहमय वानी ॥ 
उठहु राम भंजहु भवचापा मेटहु तात जनक परितापा ॥३॥ 


अर्थं : विश्वामित्र ने देखा कि शुभ समय आगया है। तब अति स्नेहमय 
वाणी बोले : रामजी उठो ! और शिव के धनुष को तोड़ो और राजा जनक का 
परिताप मिटाओ | 
व्याख्या : गुरुजी विवाह का मुहुत्तं देख रहे थे तब तक शुभमुहूत भी आ 
गया | तब अत्यन्त वात्सल्यसूचक वचन बोले | राम उठो ! इस समय रघुवीर 
सुजान नहीं कहा | उसमें इतना रस नहीं जितना केवल राम सम्बोधन में है। 
भवभय भंजन नाम प्रतापु । तुम्हारे नाम के प्रताप से भवभय भज् होता है। अतः 
भवचाप को तुम भङ्ग करो। महात्मा हैं। सब लाभों से बड़ा लाभ जनक राजा 
ऐसे सन्त का परिताप मेटना देख रहे हैं एवं जनकजी की भी निर्दोषता द्योतित्त 
करते हैं कि अति परिताप से विकल होकर उन्होंने वीरविहीन मही कहा | किसी 
को अपमानित करने का उनका लक्ष्य नहीं था । मेरी आज्ञा के प्रतीक्षा में लक्ष्मणजी 
के इतना कहने पर भी नहीं उठते हो सो में आज्ञा देता हूँ । जनकजी के परिताप 
के मिटाने को लक्ष्य में रखकर धनुष तोड़ो। शिवजी का धनुष तोड़ने की आज्ञा 
देकर सारा प्रातिभाव्य : जिम्मेदारी में अपने ऊपर लेता हूँ । 
सुनि गुर वचन चरन सिरु नावा । हरषु विषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुवा मुगराजु लजाएँ ॥४॥ 
अर्थं : गुरुजी का वचन सुनकर उनके चरणों में सिर नवाया । हषं विषाद 
कुछ मनमें न आया | सहज स्वभाव से उठकर खड़े हुए पर उस उठने के ढङ्क को 
देखकर युवा सिंह लज्जित हो जाय । 
व्याख्या : गुरुजी के वचन सुनकर चरणों में प्रणाम का भाव यह कि मुझे 
आज्ञा शिरोधायं है । और लोगों के अन्य इष्टदेवता थे वे उन्हें प्रणाम करके चले | 
परन्तु रामजी के इष्ट गुरु थे अतः चलने के समय उन्होंने उनको प्रणाम किया । 
धीर हैं इसलिए हषं विपाद कुछ भी मनमें न आया। यथा : सुख हरखहि जड़ 
दुःख बिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहि मनमांही। कृतकार्यंता की आशा से हषं 
ओर कृतकार्यं न होने के भय से विषाद के भाव उठते हैं सो कोई न उठे | स्वभाव 
से खड़े हो जाने में सिंह का सा ठाट दिखाई पड़ता है। 


दो. उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाळपतंग । 


विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन भुंग ॥२५४॥ 
अर्थं : मञ्चरूपी उदयाचल पर रामचन्द्र रूपी बालसूर्यं उदय हुए | सन्त- 
रूपी कमल खिल उठे और सत्र आँखें भौरे सो हृषित हो उठीं। 
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व्याख्या : रामजी मञ्च पर थे ही गुरुजी की आज्ञा पाकर खड़े हो गये। ऐसी 
शोभा जैसे उदयाचल पर बाळसूयं की होती है। सूर्य उदय होते ही जिस पवंत 
पर दिखाई पड़ते हैं उसे उदयाचल कहते हैं । उस समय सूर्यनारायण अपने तेज 
को समेटे रहते हैं। क्रमशः उसका प्रचार तीव्र होता जाता है। श्रीरामजी के तेज 
का साक्षात्कार लोक में यहीं से हुआ और तब से तीब्र तीव्रतर हो गया । राज्य- 
सिंहासनारूढ़ होने पर पूर्ण प्रकाश हुआ । यथा : जबते रामप्रताप खगेसा | उदित 
भएउ अति प्रवल दिनेसा। भाव यह कि बालसूर्यं होकर मञ्च पर आये और 
क्रमशः अपने तेज का प्रसार करते करते तरुणसूर्य होकर राजसिंहासन पर बेठे । 
सूर्य के उदय होने से कमर खिल उठते हैं। इसी-भाँति सन्त अर्थात्‌ प्रथम श्रेणीके 
ज्ञानीभक्त खिल उठे । भोरे हृषित होते हैं इसी भाँति पुरवासी तृतीय श्रेणी के 
अर्थार्थी भक्तों के लोचनभृङ्ग हषित हो उठे। सब शब्दं का अन्वय देहलीदीपक 
न्याय से सन्त और लोचन भूंग'दोनों के साथ होगा । पुरवासी जनकजी का वचन 
सुनके जानकीजी को देखकर दुःखी हुए थे। वे जानकीजी का व्याह चाहते हैं। 
अत्तः अर्थार्थी हैं । 


नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। वचन नखत अवली न प्रकासो ॥ 
मानो महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने ॥१॥ 


अर्थं : राजाओं की आशारूपी रात जाती रही। उनके वचन रूपी तारों 
की पंक्ति में भी. चमक न रही | अभिमानी राजारूपी कुमुद सिकुड़ गये और कपटी 
राजारूपी उल्लू छिप गये । 

व्याख्या : राजाओं की आशारूपी रात ने ही अंघेरा फैला रक्खा था। वह 
रात बालसूर्यं के उदय होते ही नष्ट हो गई। प्रतीति तो सबके मनमें थी कि रामजी 
धनुष तोड़ेंगे। यथा : असि प्रतीति सबके मन मांहीं। राम चाप तोरव सक नांहीं । 
फिर भी आशा लगाये बैठे थे। आशा बड़ी बलवती होती है। भीष्म के मारे जाने 
पर, द्रोण के मारे जाने पर और महाबली कणं के मारे जाने पर महाभारत की 
लड़ाई में कौरव लोगों की आशा गई नहीं । शल्य को सेनापति बनाकर हषं मनाया 
कि ये पाण्डवों को जीतेंगे। यथा : हते भीष्मे हते द्रोणे हते कर्णे महाबले । आशा 
बलवती राजन्‌ शल्यो जेत्स्यति पाण्डवान्‌ | अरुणोदय हो गया । रामजी के आगमन 
का समाचार पाया । इससे आशारात्रि क्षीण हो गई थी | पर मञ्च पर सूर्योदय होते 
ही आशा रात्रि जाती रही। सब राजा निराश हो गये। अरुणोदय होने पर भी 
कुछ तारे टिमटिमाते रहते हैं। इसी भाँति कुछ राजा शेखी बघारते थे । पर प्रभु 
के उठ खड़े होने पर उनकी जिह्वा भी स्तम्भित हो गई जिस भाँति सूर्योदय 
होते ही तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। 

सबुइ सुमन विकसत रचि निकसत कुमुद विपिन बिळखाइ। इसी भाँति 
कुमुदरूपी अभिमानी राजा जो बंदियों की वाणो सुनकर बिगड़ उठे थे। यथा: 
भटमानी अतिसय मन माखे । सङ्कुचित हो गये. कि हमारा उठाया जो न उठा उसे 
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एक लड़का उठाने को तैयार है। सूर्योदय होने पर उल्लुओं को सूझता नहीं 
इसलिए वे छिप जाते हैं। इसी भाँति कपटी राजाओं को भी कुछ सूझता ही नहीं 
कि अब हम क्या कहें । सबके निरस्त होने पर ये खड़े हुए हैं। कहने की जगह भी 
नहीं रह गई कि इन्होंने जल्दी कर दी नहीं तो में तोड़ता अतः वे छिप गये | 

भये विसोक कोक मुनि देवा । वरषहि सुमन जनावहि सेवा ॥ - 
गुरु पद वंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा ॥२॥ 


अर्थं : मुनि और देवता रूपी चकवा शोकरहित हो गये | फूल बरसाते हैं 
और सेवा जनाते हैं। गुरुजी की चरण वन्दना करके अनुराग के सहित रामजी ने 
मुनियों से आज्ञा माँगी | 

व्याख्या सूर्यं के उदय होने पर चकवा का शोक जाता रहता है। उसकी 
प्रिया का पता उसे लग जाता है। उसे इष्ट की जिज्ञासा रहती है। अतः जिज्ञासु 
भक्त को चकवा मानकर द्वितीय श्रेणी में माना है। इसी भाँति इष्टदेव के साक्षात्कार 
से मुनि और देवता शोकरहित हुए अथवा रावणहन्ता की पहिचान से शोकरहित 
हुए । इन्हें प्रभु के हाथ से अपनी विपत्ति दूर करानी है। इसलिए अपनी सेवा फूल 
की वर्षा करके जनाते हैं। यह दूसरी पुष्पवर्षा प्रभु पर देवता तथा मुनियों द्वारा 
हुई। सुनि गुरु वचन चरन सिरनावा से प्रसङ्ग छूटा था। उसी को मुनिपद वंदि 
कहकर उठाते हैं। अनुरागा से भाव यह कि किसी प्रकार की त्वरा या क्षोभ नहीं 
है । प्रेम के साथ गुरुजी के चरण की वन्दना की । अन्य राजाओं की भाँति अनुराग 
रहित वन्दना नहीं हुई। यथा : चले इष्टदेवन्ह सिर नाई। तत्पश्‍्चात्‌ रामजी ने 
मुनियों से आज्ञा माँगी । क्योंकि ब्रह्मकुल शङ्कररूप है और शङ्कुर का ही धनुष 
हैं । अतः मालमालिक से भी एकबार पूछ लेना चाहिए। यथा : मूल धमंतरो- 
विवेकजळधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं । वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघवनध्वान्तापहं तापहं | 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वःसँभवं शंकरं । वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम- 
भूपप्रियम | गुरुजी तो इस समय पितास्थानीय हैं | यथा : तुम मुनि पिता आन नहि 
कोऊ। विवाह को आज्ञादेदी। धनुष तोड़ना और जानकी व्याहना एक बात 
थी पर वह विवाह बिना धनुष तोड़े सम्भव नहीं था | इसलिए तोड़ने की आज्ञा दी। 
पर तोड़ने के पहिले जिसका धनुष है उसकी भी अनुमति लेनी परमांवश्यक है | 
इसलिए ब्रह्मकुलरूपी शङ्कर से अनुमति चाही | गुरुजी ने फूल लाने की आज्ञा दे 
दी। फिर भी इस बात की आवश्यकता पड़ी कि माली से पहिले पुछ लिया जाय 
तब फूल तोड़ें। यथा: चहुँदिसि चितय पूछि मालीगन। छगे छेन दळ फूल 
मुदित मन | 
सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु वर कुंजर . गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नरनारी। पुलक पूरि तन भये सुखारी ॥३॥ 

अर्थे : सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी स्वभाव से ही चले । सुन्दर मत्तहाथी की सी 
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उनकी चाल थी। राम के चलते ही सब पुर के नर नारी सुखी हो गये। उन्हें 
सम्पूर्ण शरीर में पुलक हो गया | 

व्याख्या : छोटे छोटे खण्डों के राजा थे इसलिए आकुल होकर चले थे। 
रामजी सकल जग के स्वामी हूँ । /अतः इन्हें आकुलता नहीं है | स्वभाव से चल रहे 
हैं। जेसे सुन्दर मतवाला हाथी चले वेसी चाल इनकी स्वाभाविक है। जनकजी 
के वचन से विचारे पुर नरनारी दुःखी हो गये थे। यथा : जनक वचन सुनि सब 
नरनारी । देखि जानकिहि भये दुखारी । सो अब रामजी के चलते ही सुखी हो 
गये । इच्छा प्रबल है कि रामजी धनुष तोड़ें। ऐसे सुखी हुए कि उनका शरीर 
पुलक से भर उठा । 
वंदि पितर सुर सुकृत सँभारे। जो कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तौ सिवधनु मुनाल की नाई | तोरहुँ रामु गनेस गुसाई ।४॥ 

अर्थे : उन्होंने देवता पितरों की बन्दना की और अपने पुण्य को सँभाला 
कि हमारे पुण्य का जो कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई | शिवजी के धनुष 
को कमल की नाल की भाँति रामजी तोड़ डालें । 

व्याख्यां : दिव्य सहायता देवता और पितर की ही होती है। पितर शीघ्र 
प्रसन्न होते हैं इसलिए पहिले पितरों की वन्दना की और अपने सब पुण्यों को 
सँभाला । सँभालना स्मरण करने के अर्थ में अनेकशः प्रयुक्त है। यथा : बार वार 
रघुवीर सँभारी। सँभारि श्री रघुवीर धीर । अपने सव पुण्यों का फल गणेशजी 
से चाहते -हैं । क्योंकि ये वरदायक देव हैं स्मरण मात्र से सिद्धि देते हैं। 


. अभिलाषा यही कि शिवधनुष को रामजी पंकज नाल की भाँति तोड़ें। ये 


आतं भक्तहुँ: इनकी चौथी श्रेणी है। इनकी उपमा खग नाना से दी हुई है। 
यथा : कमल कोक मधुकर खग नाना । हरखे सकल निसा अवसाना । 


दो. रामहि प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइ । 


सीतामातु सनेह वस, वचन कहै बिलखाइ ।।२५५॥ 

अर्थ : रामजी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीत्ताजी 
की माता ने प्रेमवश बिखलकर वचन कहा । 

व्याख्या : रामजी पर रानियों के सहित जनकजी का प्रेम अवर्णनोय 
वात्सल्य से भरा हुआ है। यथा : सहित विदेह विलोक रानी । सिसु सम प्रेम 
न जाइ दखानी । महाराज को चार रानियाँ थी | उनमें सीताजी की माता का और 
भी अधिक प्रेम था। रामजी को घनुषभङ्ग के लिए चलते देखकर वह प्रेम उमड़ 
पड़ा। हृदय की बात कहनी थी इसलिए सखियों को निकट बुलाया । इस समय 
महारानी प्रेमवश हैं | इसलिए विळखकर वचन कहती हैं । 
सखि सब कौतुक देखनिहारे। जेउ कहावत हितू हमारे ॥ 


कोउ न बुझाइ कहै गुर पाहीं । ए बालक अस हुठि भळ नाहीं ॥१॥ 
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अर्थं : हे सखी ! जो हमारे हितकारी कहलाते हैं वे भी तमाशा देखनेवाले 
हैं । कोई गुरुजी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक हैं | ऐसा हठ ठीक नहीं । 
व्याख्या : सखियों से कोई बात छिपाई नहीं जाती। इसलिए उनसे मनकी 
बात कहती हैं कि जो हमारे हितचिन्तक कहलाते हैं आज देखती हूँ कि वे भी 
तमाशा देख रहे हैं। हितकी भावना उनमें है ही नहीं। गुरुजो ने आज्ञा दे दी। 
उठउ राम भंजउ भव चापा । और राम उठ खड़े हुए। वे बालक हैं । उन्हें इतना 
विचार कहाँ कि यह धनुष मुझसे टूटेगा कि नहीं । गुरुजी को विचार करना चाहिए 
था। यदि गुरुजी ने न विचार किया और आज्ञा दे दी तो हमारे हितचिन्तकों 
को तो समझाना चाहिए था कि ऐसा हठ ठीक नहीं । बच्चे का उठाया धनुष क्या 
उठेगा ? लाभ कुछ होना नहीं है केवल मुनिजी का हठ है। यह हसता हुआ 
आनन्दमय मुख कृत्तकायं न होने से व्यर्थं म्लान हो जायगा और जिनसे धनुष न 
उठा उन लोगों में इनकी गिनती हो जायगी । इनको धनुष तोड़ने के लिए भेजना 
और यह घोषणा एकही बात है कि ये भी जानको से विवाह करने के अयोग्य हैं । 
सबसे प्राचीन श्रावणकुञ्ञ अयोध्यावाली प्रति में गुरु पाठ है अन्य सभी 
प्रतियों में नूप पाठ है। विचार करने से गुरु पाठ सुसङ्गत प्रतीत होता है। नृप ने 
जब प्रण कर दिया तब उन्हें धनुषभङ्ग रोकने का क्या अंधिकार है। विशेषतः 
लक्ष्मणजी द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर वे किस मुँह से रोकते ? जनक राजा 
के लिए हठ का उपालम्भ करना ही हठ है। वे तो इतना होने पर भी विश्वामित्रजी 
से कहते हैं : 
जोरिकर कमल निहोरि कहै कौसिक सौं 
आयसु भयों रामको सो मेरे दुचितई है। 
बान जातुधानपति भूप दीप सातहू के 
लोकप विलोकत पिनाकभूमि लई हैं ॥१॥ 
जोतिलिंग कथा सुनि, जाके अंत पाए बिनु 
आए विधि हरि हारि सोई हाल भई है। 
आपहु विचारिए निहारिए सभा की गति 
वेद मरजाद मानौ हेतुवाद हई है॥२॥ 
इन्हके जितौहें मन, सोभा अधिकानी तन 
मुखन की सुखमा सुखद सरसई है। 
रावरो भरोसो बल, के है केऊ कियोछल 
कें धों कुळ को प्रभाव कं धों लरिकई है ॥३॥ 
राजा स्वयं गुरुजी की आज्ञा को उचित नहीं समझ रहे हैं अतः न राजा का 
हठ है और न उन्हें उपालम्भ देना बन सकंता है । फलतः नृप पाठ असंगत है | 


रावन बान छुआ नहि चापा ।.हारे सकल भुप करि दापा ॥ 
सो धनु राजकुंअर कर देहीं। वाल मराल कि मंदर लेहीं ॥२॥ 
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अर्थ : रावण और बाणासुर ने धनुप को छुआ तक नहीं। सव राजा दर्पे 
करके हार गये। उस धनुष को राजकुँवर के हाथ में देते हैँ । हंस का बच्चा क्या 
पहाड़ उठावेगा । 

व्याख्या : इस समय सुभट शिरोमणि दो हुँ: रावण और बाणासुर। ये 
कलास और मेरु उठानेवाले धनुष के जौहरी हैं | इन्होंने धनुष को छूआ ततक नहीं । 
जान गये कि इसके छूने में अप्रतिष्ठा है और सभी राजा घमण्ड करके हार गये । 
अतः सिद्ध हो गया कि यह धनुष टूटने योग्य नहीं | ये तो प्रौढ़ भी नहीं अभी बच्चे 
हें। वाळ मराळन के कल जोटा। दर्शनीय हैं। भारी पराक्रम की. आशा भी इनसे 
नहीं की जा सकती । जिस भाँति हंस के वच्चे से मन्दर : जो देवासुर से वहन न 
किया जा सका : के उठाने की आशा नहीं की जाती | 


भूप सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कहि जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी मुदु वानी । तेजवंत लघु गनिअ न रानी ॥३॥ 


अथं : राजा का सयानापन सब समाप्त हो गया । सखि ! ब्रह्मा की गतिविधि 
न कही जाती है न जानी जाती है। चतुर सखी मुदु वानी बोली । हे रानी ! 
तेजस्वी को छोटा नहीं गिनना चाहिए। जहाँ कछु पाठ है वहाँ अर्थ करना होगा 
कि कुछ.जानी नहीं जातीं । 

व्याख्या : महाराज परम चतुर हैं। जहाँ मन्त्रियों की बुद्धि काम नहीं 
करती वहाँ महाराज अपनी वृद्धि से. काम लेते हूं । परन्तु यहाँ तो उनका सयानापन 
सच धूल में मिळ गया । ऐसी प्रतिज्ञा कर वेठे कि लड़को कुंआरी ही रहा चाहती 
है । ऐसी वात बोल बैठे कि बच्चे से सही नहीं गई और उसके बड़े भाई को धनष 
तोड़ने जाना पड़ रहा है। ब्रह्मदेव की गतिविधि न कही जा सकती है और न जानी 
जाती है कि इतने वड़े विवेकी होकर इस समय इनका विवेक क्या हो गया है ? 
इनको स्वयं गुरुजी से समझाकर कहना चाहिए था। पर यदि वे नहीं कहते हैं 
तो हिंतचिन्तकों को तो कहना चाहिए। जिस समय रानी के मन में यह भाव 
आया उसी समय महाराज के मनमें भी वही भाव उठा । उन्होंने गुरुजी से निवेदन 
किया | पूरा प्रसङ्ग गीतावली में देखने योग्य है कि महाराज के निवेदन पर गुरुजी 
ने कया कहा । स्वयं रामजी ने कया कहा संक्षेप में यहाँ दिये देता हूँ 


इस पर कहि साधु साधु गाधिसुवन सराहे राउ 
महाराज जानि जिय ठीक भली दई है। 
कहूँ ` गाधिनंदन मुदित रघुनंदन सों 
नृपगति अगह गिरा न जाति गही है॥ 
देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम 
सांचे तिरहुतनाथ साखी देत मही है। 
रागऊ विराग भोग जोग जोगवत मन 
जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है॥ 
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ताते न तरनि ते, न सीरे सुधाकरहू ते 
सहज समाधि निरुपाधि निरवही है। 
ऐसेऊ अगाध बोध रावरे सनेह बस 
विकल विलोकत दुचितई सही है॥ 
इसपर रामजी ने कहा : 
रिपिराज राजा आजु जनक समान को। 
आपु एहि भाँति प्रीति सहित सराहिअत 
रागो ओ विरागी बड़ भागी ऐसो आन को ॥ 
भूमि भोग करत अनुभवत जोग सुख 
मुनिमन अगम अलख गति जान को। 
गुरु हर पद नेह गेह वसि भो विदेह 
अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को॥ 
कहि रहनि एक विरत विवेक नीति 
वेद वुध संमत पथीन निर्वान को। 
गाँठि विनु गुनकी. कठिन जड़ चेतन की 
छोरी "अनायास साधु सोधक अपान. को ॥ 
सुनि रघुवीर की वचन रचना की रीति 
भयो मिथिलेश मानो दोपक विहान को। 
मिट्यौ महा मोह जी को छूट्यौ पोच सोच सी को 
जान्यो. अवतार भयो पुरुष पुरान क्रो॥ 
इतना संवाद होने पर तव रामजी गये । 
कहुँ कुंभज कह सिधु अपारा | सोखेउ सुजसु सकल संसारा ॥ 
रवि मंडल देखत लघु लागा। उदर्य तासु तिभुवन तम भागा ॥४॥ 


अर्थं : कहाँ कुम्भ से उत्पन्न अगस्त्यजी और कहाँ अपार समुद्र । पर उन्होंने 
सोख लिया । सम्पूणं संसार में सुयश व्याप्त हुआ सूर्य का मण्डल देखने में छोटा 
है पर उसके उदय से तीनों लोक का अन्धकार जाता रहता है। 

व्याख्या : सखी का कार्य शिक्षा देना है। सो वह शोकापनोदन करती हुई 
बोलती है । बड़ी चतुर है | युक्ति युक्त वात उदाहरण देकर समझातो है कि आकार 
देखकर पराक्रम का निर्णय नहीं हो सकता । छोटे आकारवाला तेजस्वी हो तो 
वही बड़ा है । ये बालक तो हैं पर हैं तेजस्वी | उदाहरण , देती हैं। अगस्त्य नाम 
न देकर कुम्भज कहती हैं। कुम्भ दिनरात कूप से जळ निकाला करता है। पर 
पार नहीं पाता । उस कुम्भ से उत्पन्न छोटे आकार के मुनि समुद्र सोख गये। 
संसार में उनका यश व्याप्त है। कहेँ कुंभज कहें सिन्धु : भाव यह कि दोनों में कोई 
समता नहीं । एक अति अल्प और दूसरे का पारावार नहीं। कार्यं सदा कारण से 
अल्प ही होता है । वात यह थी कि कुम्भज तेजस्वी थे | इसलिए अपार समुद्र को 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ६५३ 


सोख लिया । इतना बड़ा पराक्रम किया । ये भी नृपकुलोत्पन्न होकर तेजस्वी होने 
के कारण अदमनीय धनुष का दमन करेंगे । 

दूसरा उदाहरण देती है । सूर्यं हैं बहुत बड़े परन्तु देखने में छोटे लगते हैं | 
प्रताप इतना बड़ा है कि वे उदय हो जाते हैं। स्वयं कुछ भी नहीं करते । केवल 
उनके तेजसे तीनों लोक का तम दूर होता है। इसी भाँति ये राजकुमार वस्तुतः 
बहुत बड़े हैं पर देखने में छोटे मालूम होते हैं। इनके तेज से चापतम का भज्ध 
होगा । इन्हें कोई आयास न करना होगा। 


दो. मंत्र परम छघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व । 
महामत्त गजराज कहुँ, वस कर अंकुस सवं ॥२५६॥ 

अर्थ : तीसरा उदाहरण देती हैं । मन्त्र बहुत छोटा है पर उसके वश में 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता हैं | महामत्त गजराज को छोटा सा अङ्कुश 
वश कर लेता है । 

व्याख्या : बहुत छोरट्रा सा मन्त्र एकाक्षर प्रणव है । कहा गया है यही अक्षर 
ब्रह्मा है । यही अक्षर परब्रह्म है। इसी अक्षर को जानकर जो जो जैसी इच्छा करता 
है उसे उसी की प्रापि होती है। यथा : एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌। 
एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । श्रुति कहती है कि यह सब प्रणवरूप 
है । भूत भविष्यत्‌ वंत॑मान सब उसी के उपव्याख्यान हैं जो तीनों कालों से अतीत 
है। वह भी प्रणवरूपी है। उस प्रणव की पहिली मात्रा के वाच्य विष्णु दूसरी के 
ब्रह्मा और तीसरी के शिव हैं । अधंमात्रा में वाच्य साक्षात्‌ ब्रह्म हुं । अतः सभी प्रणव 
के वश में हैं और ये साक्षात्‌ प्रणवरूप हें: 5» यो हु वे श्री रामचन्द्र: स भगवान्‌ 
अद्वेतपरमानन्द आत्मा यक्चोङ्कारः भूर्भुव स्वः तस्मे वे नमो नमः। इनके वश में 
विधिहरिहर हैं । ये शिवचाप का भङ्ग करेंगे । 

चौथा उदाहरण देती है : महामत्त गजराज कितना दीर्घाकार और कितना 
शक्तिशाली है । उसके सामने छोटा सा जड़ अंकुश क्या है पर वह तेजस्वी है। 
महामत्त गजराज को जिस भाँति चाहता है उठाता बिठाता है इसी भाँति ये 
बहुत छोटे होने पर भी इस दमनीय चाप को वश करेंगे। जेसे चाहेंगे, उठावेंगे, 
चढ़ावेंगे, और तोड़ेंगे । 
काम कुसुम धनु सायक) लीन्हे । सकल भुवन अपने वस कीन्हे ॥ 
देवि तजिअ संसउ अस जानी । भंजव धनुषु राम सुनु रानी ॥१॥ 

अर्थं : काम ने फूल का धनुष हाथ में लिये हुए सारे संसार को अपने वश 


में कर रक्खा है। हे रानी ! ऐसा समझकर आप संशय का परित्याग कीजिये । 
रानी ! सुनो रामजी धनुष तोड़ेंगे । 


१. यहाँ विभावना द्वितीय है । 
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व्याख्या : पट्टाभिषिक्ता महिषी को देवी कहते हैं। सीताजी को जनकजी 
ने इन्हीं को दिया था । अतः सीताजी की माँ यही कहलाती हैं। सखी इन्हीं की 
बातों का जवाब देती हैं । इसलिए देवि ! सम्बोधन देती हैं । पाँचवां उदाहरण देती 
हैं : फूल के धनुष में क्या रक्खा है पर उसी को लेकर काम ने संसार को मोहित 
कर रक्खा है। यथा: हे वरोरु ! है यद्यपि मेरा बाण सरासन फूलों का। सकल 
सुरासुर को कहता हूँ कया बूता मझहूलों का। कोई नहीं जगत्‌ में ऐसा है समर्थ 
जो रह जावे मेरे आदेशों के बाहर फिर भी कुछ धीरज पावे | धन्वी तेजस्वी हैं । 
सबको वश किये हुए हैं । ये भी कुसुम की भाँति मुदु हैं पर तेजस्वी हैं । सबको वश 
किये हुए हुं । यथा : निज निज रूप मोहनी डारी। कीन्हें स्ववस सकलं नर नारी। 
पाँच उदाहरणों का भाव यह कि पञ्च महाभूतों में तेजस्वी की ही प्रधानता है। 
धनुष पञ्चमहाभूत के बाहर की वस्तु नहीं है। अतः इसे निश्चय ही तेजस्वी के 
वशीभूत होना पड़ेगा । कहूँ कुंभज कहूँ सिंधु अपारा से रस कहा। रवि मण्डल 
से रूप कहा | मन्त्र से शब्द कहा । अंकुस से स्पर्शं कहा । कुसुम धनु से गन्ध कहा | 

पाँच उदाहरणों के साथ युक्तियुक्त तकं उपस्थित करके शिक्षा देती है कि 
ऐसा जानकर कि तेजस्वी को ळघु न समझना चाहिए । संशय को छोड़ दो । क्योंकि 
संशय महा दुःखद है । संशय सपं है। इसके दंशन से भयानक लहर दुःख देनेवाली 
आती है । निश्‍चय से संशय दूर होता है। अतः निश्चय यह है कि: भंजव 
धनुष राम | 
सखी वचन सुनि भे परतीती। मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीती ॥ 


तब रामहिं विलोकि वंदेही। सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥२॥ 


अर्थं : सखी का वचन सुनकर विश्वास हुआ । विषाद मिटा | प्रीति अत्यन्त 
बढ़ी । तव रामजी को देखकर वैदेही सभय हृदय से जिसी किसी से विनय कर 
रही है । 
व्याख्या : सुत की प्रोति प्रतीति मीतकी | बेटे पर प्रीति होती है पर विशवास 
तो मित्र का होता है। सखी के वचन से संशय जाता रहा | विशवास हो गया। 
विषाद मिटा । अति प्रीति हुई। विना सम्बन्ध के ही प्रीति थी। अब सम्बन्ध की 
आशा ह॒ढ़ होने से अति प्रीति बढ़ी । 

रामजी के चलते ही पुर नर नारि का हाल कहकर रानी का हाल कहा | 
अव वेदेहो का हाल कहते हैं। घटना एक साथ ही हुई । पर युगपत्‌ वर्णन नहीं हो 
सकता । -अत: क्रम से वर्णन करते हैं । रामहि विलोकि अत्यन्त मधुरमूति देखकर 
पहिले कह आये हैं : रामहि चितव भाव जेहि सीया । सो सनेह सुख नहि कथनीया | 
अतिप्रिय के विषय में चित्त सदा पापशङ्की होता है | विघ्न का भय करता ही रहता 
है। अतः सभय हृदय कहते हैं | लक्ष्मणजी के वचन सुन चुकी हैं सुनने से हर्ष भी 
हुआ प्रभाव भी देख लिया कि पृथ्वी काँप उठी | उनके स्वामीरूप बड़े भाई धनुषभङ्ग 
के लिए उठे हूं । भय का कोई कारण नहीं है पर रामजी अति प्रिय हैं । अतः उनके 
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विषय में शङ्काहो रही है! आतं हो गई हैं। अतः सभय हृदय से जिसी किसी से 
विनय कर रही हैं। भाव यह कि आततं विचारकर काम नहीं करता। योग्य से 
भी विनय करता है, अयोग्य से भी विनय करता है। इसी भांति जानकीजी समर्थ 
देवताओं से भी विनय करती हैं और जड़ घनुष : जो स्वयं टूटने को रक्खा है से 
भी विनय करती हैं । 


मनही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सुफल आपनि सेवकाई । करि हिति हरहु चाप गरुआई ॥३॥ 
अर्थं : व्याकुल हुई मन में ही मना रही हैं कि हे महेश भवानी ! प्रसन्न होओ | 
अपनी सेवा को सुफल करो और कृपा करके धनुष का भारीपन हरण कर लो | 
व्याख्या : भगवती जानकीजी सदा गौरी गणपति और गिरीश की सेवा पूजा 
किया करती थीं । सो महेश भवानी से विनय करती हैं कि अपनी सेवकाई को सफल 
करो । रामचरणप्राप्ति के लिए सेवा की सफलता चाहतीहैं। रामचरण प्राप्ति में 
चाप का भारीपन बाधक हो रहा है। सो उसके हरण के लिए प्रार्थना कर रही 
हैं। क्योंकि यह बात देवीशक्ति से ही सम्भव है। भाव यह है कि मेरी सेवकाई 
उतनी नहीं है कि जिसके बदले में में यह वरदान माँग सकूँ। आप कपा करके 
मनोरथ पूर्ण कीजिये । 
गननायक वरदायक देवा । आजु लगे कीन्हिउ तुव सेवा ॥ 
बार वार विनती सुनि मोरी | करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥४॥ 


अर्थं : हे गणनायक ! आप वरदायक देव हैं। मेने आज तक तुम्हारी सेवा की 
है । वार वार विनती सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत कम कर दीजिये । 

व्याख्या : गणेशजी ऐसे वरदायक देवता हैं कि इनके स्मरण से सिद्धि होती 
है। यथा: जेहि सुमिरत सिधि होइ। इसी से इनकी प्रथम पूजा होती है। 
जानकीजो का कहना है कि आप तो स्मरण मात्र से सिद्धि देते हैं और मैंने आज 
तक पूजा की है। भाव यह कि नित्य की भांति आज भी गणपति गौरी गिरीश 
की पुजा करके तब रङ्गभूमि में आई हैं। सेवक का मनोरथ सुस्वामी बिना कहे 
पूणं करते हैं और में तो बार बार विनती कर रही हूँ । नगरवासी तो मनाते हैं : तौ 
सिवधनु मुनाल की नाई । तोरहु राम गनेस गोसाई | पर भगवती जानकीजी चाप 
की गुरुता को ही थोड़ी कर देने की प्रार्थना करती हैं। कम से कम जितने में अपना 
मनोरथ सिद्ध हो जाय उतना ही माँगती हैं। जानती हैं कि उठा लेने से भी रामजी 
की प्राप्ति सम्भव है। जनकजी ने कहा था: रह्यो चढाउव तोरव भाई। तिळ 
भर भूमि न सकेउ छड़ाई।: भाव यह कि यदि उठाःभी लेते तो भी विचार के 
लिए अवसर था । अतः गुरुता अति थोरी कर देने के लिए गणेशजी से प्रार्थना 
है अथवा भारीपन हरण के लिए शिव पावंतीजी से प्रार्थना । फिर भी जो कुछ शेष 
रह जाय उसे हरण के लिए गणेशजी से प्रार्थना करती हैं। 
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दो. देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। 
भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरीर ॥२५७॥ 


अर्थं : रामजी की ओर बार-बार देखकर धेयं धारण करके देवता मनाती 
हैं । प्रेम का जल आँखों में भरा है और शरीर में पुलकावली छायी हुई है । 

व्याख्या : बार-बार रामजी की ओर देखती हैं। शोभा देखने से नेत्र तृप्त 
नहीं होते | घें छूटा जा रहा है। इस समय देवता मनाने के लिए भी घैयं धारण 
करना पड़ रहा है। विशवास है कि बिना देवबल के ऐसे कार्यो में सिद्धि नहीं होती । 
लौकिक बल से शिवजी का धनुष नहीं टूट सकता । अतः देवताओं से प्रार्थना कर 
रही हैं । प्रेम का ही अनुभाव है। अतः नेत्रों में प्रेमजल है और शरीर में पुलक 


हो रहा है। 
नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिंरि बहुरि मन छोभा॥ 
अहह तात दारुन हठ ठानी। समुझत नहिकछुलाभ न हानी ॥१॥ 

अर्थं : अच्छी भाँति से आँख भरकर शोभा देखकर और पिता का प्रण 
स्मरण करके फिर मन में क्षोभ हुआ। अहो ! पिताजी ने दारुण हठ ठान लिया | 
कुछ हानि लाभ का विचार नहीं कर रहे हैं। 

व्याख्या : जब से श्रीरामजी रङ्भभूमि में पधारे हैं तब से देख रही हैं: 
मुनि समीप देखे दोउ भाई। रहे ललकि लोचन निधि पाई। जब वहाँ से चले हैं 
सन्निकट चले आ रहे हैं। शोभा अधिक सुस्पष्ट होती जा रही है । अतः कहते हैं: 
तब रामहि विलोकि वेदेही । सभय हृदय विनवत जेहि तेही । और भी निकट आ 
गये । तव: देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। अब बहुत सन्निकट 
आगये तो : नीके निरखि नयन भरि सोभा। अब तक दूर दूर से ही साक्षात्कार 
हुआ । निकट आने पर भली भाँति शोभा देखने का अवसर मिला । अतः नयन 
भरि देखना कहा । यह मूर्ति आँख से ओझल न हो। यह भावना उठी । तव 
मुख्य वाधा का स्मरण आया और वह पिता का दारुण प्रण था । इससे चित्त में 
फिर क्षोभ हुआ । भाव यह कि: पुष्प वाटिका में रामजी की नख शिख शोभा 
देखने से पहिले भी क्षोभ हुआ था। यथा: नख सिख निरखि राम की सोभा। 
सुमिरि पिता पन मन अति छोभा। अब नयनभर देखने से फिर क्षोभ हुआ । पिता 
के दारुण हठ पर खिन्न हो रही हैं। दारुण हठ यही है कि जो व्याहना चाहे उसे 
धनुष तोड़ना ही होगा । इन्हें समझना चाहिए था कि रामजी को धनुष तोड़ने के 
लिए जाने देने में लाभ कुछ नहीं। हानि यह होगी कि मधुर मूति मलिन हो 
जायगी । इस अद्भुत शोभा में हानि पहुँचाना कितनी बड़ी हानि है । कुछ लाभ 
हानि न समझकर हठ पर ही अड़े रह जाना हो हठ की दारुणता है। 
सचिव सबय ' सिख देइ न कोई। बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 
कहुँ धनुकुलिसहु चाहि कठोरा । कहुँ स्यामल मृदुगात किसोरा ॥२॥ 
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अर्थ : सभी मन्त्री हैं। पर समझाता कोई नहीं । पण्डितों के समाज में बड़ा 
अनुचित हो रहा है। कहाँ वस्त्र से भी कठोर धनुष और कहाँ ये सुकुमार शरीरवाले 
इयामल किशोर । 

व्याख्या : उचित यह है कि जो जिस कार्य के योग्य हो उसी को उस 
कार्य में नियुक्त करे। नितान्त कोमल को शिवधनुष ऐसे कठोर वस्तु के भङ्ग 
करने के लिए नियुक्त करना घोर अनुचित है। केवळ उसकी प्रतिष्ठा भङ्ग करना 
है । यहाँ पण्डितों के समाज में ऐसा अनुचित न होना चाहिए। सो यहाँ सभी 
मन्त्री उपस्थित हैं। कोई शिक्षा नहीं देता । चाहि का अर्थं से है। मलिक मुहम्मद 
जायसी ने भी अपने प्रसिद्ध पद्मावत में चाहि शब्द का से के अर्थं में प्रयोग किया 
है। उसी अनुचित को स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि क्या यह वप्त्रसे भी कठोर 
धनुष इस झ्यामल मृदुगात किशोर से टूटने योग्य है जो इन्हें इस कार्य में 


नियुक्त किया जाता है? इसका अर्थ उनकी अप्रतिष्ठा छोड़कर और क्या हो 
सकता है ? 


विधि केहि भाँति धरौं उर धीरा । सिरिस सुमन कन वेधिय हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भई भोरी। अब मोहि संभु चाप गति तोरी ॥३॥ 


अर्थ : हे विधि ! में किस भांति हृदय में घैयं धारण करूँ ? क्या सिरिस के 
फूल के कण से हीरा वेधा जाता है। सम्पूर्ण सभा की वुद्धि भोरी हो गई। हे 
शिवजी के धनुष ! मुझे तो अब तुम्हारी शरण है । 

व्याख्या : अविधि से कार्य होते देखकर विधि का स्मरण करती हें कि आप 
विधि बतलाइये कि मैं केसे धेयं धरूं । मुझसे यह अनुचित सह्य नहीं है। लोग 
कहते हैं कि हीरा वही जो घन चोट ना टूटे । इसी से हीरे की वज्ञ संज्ञा है। सो 
यह्‌ धनुष हीरा है। जितने बड़े घोर कठोर रावण बाणादि सुभट हैं वे ही घन हैं । 
इनकी चोट से यह नहीं टूटा । उसके वेधने के लिए सिरिस के फूल के कण का 
: जो रूई के भी वेधने में असमर्थ है। प्रयोग करना कौन सी बुद्धिमानी है। इन 
रावण वाणादि के सामने तो ये श्यामळ मृदुगात किशोर वस्तुतः सिरिस के फूल के 
कण ही हैं। सो आज इस सभा में सिरिससुमनकण से हीरा वेधने का प्रयत्न हो 
रहा है। अतः यही कहना पड़ता है कि सबकी बुद्धि भोरी हो गई। अब तो जो कुछ 
आशा है सो झाम्भुचाप से है । में अब उसी के शरण जाती हूं । 


निज जड़ता लोगन पर डारी। होहु हरुभ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माँहीं । लव निमेष जुग सय सम जाँहीं ॥४॥ 


; अर्थ : तुमने अपनी जड़ता लोगों पर डाल दी। अब रघुपति को देखकर 
हलके हो जाओ | सीताजी के मन में बड़ा परिताप है । निमेष का भी लव : अत्यन्त 
छोटा भाग : सौ युग के समान बीत रहा है। 


व्याख्या : सीताजी अब धनुष से प्रार्थना करती हैं। जड़ता में ही गुरुता 
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है। जड़परमाणु जितने ही घनीभूत होते जाते हैं उतनी ही जड़ता की वृद्धि होती 
जाती है। सो अपनी जड़ता लोगों पर डाल दी है तभी तुम्हारे विषय में सबकी 
मति भोरी हो गई है। अतः तुम अब हलके हो जाओ। रघृपति को देख लो कि 
यह कितना बोझ उठा सकते हैं। उतने हलके हो जाओ । अथवा जब तुमने अपनी 
जड़ता लोगों पर डाळ दी है तब चेतन होकर रघुपति को देखो और इतने हलके 
हो जाओ जिसमें ये तुम्हें उठा लें | में तुमसे टूटने के लिए प्रार्थना नहीं करती ! 


दो. प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन लोर । 
खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल ।।२५८॥ 
अर्थे : प्रभु को देखकर तव पृथ्वी को देखती हैं। चञ्चलनेत्र ऐसे शोभायमान 
हो रहे हैं जैसे चन्द्रमण्डल के डोळ में दो कामदेव रूपी मछलियाँ तैर रही हों । 
व्याख्या : डोल एक प्रकार का जळपात्र होता है। इसका गोल आकार 
होता है । मेरे छड़कपन तक डोल से पानी कूएँ से खेंचा जाता था | पर अब डोल 
नहीं दिखाई पड़ता! पर धनियों के यहाँ शीशे के डोल अब भी देखे जाते हैं। 
जिनमें सूनहली रूपहली छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ दी जाती हैं। वे नीचे ऊपर 
तैरा करती हैं और उनकी बड़ी शोभा होती है । 
भगवती जनकनन्दिनी प्रेम के कारण प्रभु को देखती हैं और फिर सङ्कोच 
से पृथ्वी की ओर अर्थात्‌ नीचे देखने लगती हैं! इस भाँति जो नेत्र चन्जल हो रहे 
हैं। उनकी शोभा कवि कहते हैं कि मानों चन्द्रमण्डल रूपी डोल में दो कामदेव 
की मछलियाँ तैर रही हों। कामदेव मीनकेतन हैं । आँखों की उपमा मीन से दी 
जाती है । सुन्दरता के उत्कर्ष के लिए जनकनःम्दनी को आँखों की उपमा मीन- 
केतन के मीन से दी गई और मुख की उपमा चन्द्रझपी डोळ से दी गई। कभी 
रामजी की ओर देखती हैं। कभी नीचे देखती हैं। तो नेत्र की गति बेसी ही हो 
रही है जो उन मछलियों की होती है । डोळ स्थिर रहता है । भछलियाँ ही चलत्ती 
हैं। इसी भाँति मुख स्थिर है केवल नेत्र चञ्चल हैं । हम लोगों का भाषाज्ञान बहुत 
सङ्कुचित है । अतः अर्थं करने में चूक हो जाती है। जहाँ के लोग डोल से अपर- 
चित हैं। डोळ का अर्थ हिंडोला करते हैं। पर पानी के डोळ में ही मछली का 
खेलना बन सकता है हिडोले पर तो उनका छटपटाना ही सम्भव है। 
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी । प्रकट न छाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन जळू रह लोचन कोना । जैसे परम क्ृपिन कर सोना ॥१॥ 
अर्थे : वाणीरूपी भौरी को मुखकमरू ने रोक रखा । लाज की रात्रि देखकर 
वह्‌ प्रकट नहीं होती । नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी भाँति रह गया जैसे 
परम कृपण का सोना हो । 
व्याख्या : गुरुजन छाज समाज बड़ | सो ळज्जा की रात्रि में कमलपुट बन्द 
हो जाते हैं। उनके बन्द हो जाने से भौरेभी उनमें बन्द हो जाते हैं। जब रात्रि 
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जाय, सबेरा हो, कमल खिलें तो वे उनमें से निकल सकें। लज्जा के कारण 
जनकनन्दिनी बोल नहीं सकती । वाणी भौंरी के रूप मुखकमल में बन्द है और 
मुखकमल लज्जारूपी रात्रि के कारण वन्द है। भाव यह कि वाणी मध्यमा अवस्था 
तक तो आती है पर लज्जावश वेखरी रूप में परिणित नहीं हो सकती । प्रेमाश्रु 
आँख के कोने में आगये हैं। पर उन्हें इतने प्रयत्न से रोक रक्खा है कि गिरने 
नहीं देतीं । जिस प्रबल प्रयत्न से परमकृपण अपने सोने को रोके रखता है 
कदाचित्‌ त्याग नहीं करता । भाव यह कि परमक्रपण को भी देने की इच्छा हो 
जाती है। सोना हाथ में ले भी लेता है । पर कृपणता उसकी यही है कि दे नहीं सकता । 
बड़े प्रयत्न से मनको रोक लेता है। इसी भांति श्री जनकनन्दिनी की आँखों में प्रेम 
के आँसू डबडबा आये। यथा : भरे विळोचन प्रेम जल पुलकावळी सरीर । यहाँ 


तक कि आँखों के कोने तक आगये पर उन्हें जहाँ का तहाँ बड़े प्रयत्न से 
रोक रक्खा। 


सकुची व्याकुलता बड़ि जानी | धरि धीरज प्रतीत उर आनी ॥ 
तन मन वचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥२॥ 


अर्थं : बड़ी व्याकुलता समझकर सङ्कचित हुई । धैर्यं धारण करके मनमें 
विश्वास को स्थान दिया कि तन मन वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा 
मन यदि रघुपति के चरण कमल में रच गया है। 

व्याख्या : क्षोभ व्याकुलता में परिणत हुआ और व्याकुलता भी खूब बढ़ी । 
परन्तु जनकनन्दिनी ने अपने को उस व्याकुलता का द्रष्टा माना । इससे व्याकुलता 
रुकी सङ्कोच का उदय हुआ । धैर्यधारण की ओर चित्त की वृत्ति गई परन्तु किस 
विश्वास पर धेयं धारण किया जाय। विश्वास के लिए मूलभित्ति चाहिए। सो 
श्रुति ही मूलभित्ति हुई। यद्यत्कामयते तत्तल्लभते : जिसकी कामना करे उसकी 
प्राप्ति होती है । पर कामना सच्ची होनी चाहिए। सो यह विश्वास हुआ कि मनसा 
वाचा कर्मणा मेरा प्रण सच्चा है। यहाँ रघुपतिपदसरोज में चित्त का रच जाना: 
लग जाना प्रेम प्रण है। वह चित्त अब दूसरे का नहीं हो सकता । यथा: स्याम 


सरोज दाम सब सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंघर। सो भजकंठ कि तब अत्ति 
घोरा । सुनु सठ अस प्रमान पन मोरा । 


तौ भगवान सकल उर वासी । करिहि मोहि रघुपति के दासी ॥ 

जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु । सो तेहि मिले न कछु संदेह ॥३॥ 
अर्थं : तो भगवान्‌ सबके हृदय में रहते हैं मुझे रघुपति की दासी बनायेंगे । 

जिसका जिसपर सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिलता है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 


व्याख्या : ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुंन तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणियों के 
हृदय में रहता है और भाव कुभाव सब जानता है। यथा : सबके उर अन्तर बसहु 


जानहु भाव कुभाव । अतः भगवान्‌ मुझे रघुपति की दासी बनावेंगे । क्योंकि वे ही 
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जान सकते हैं कि मेरे हृदय का भाव सच्चा है कि नहीं । भाव यह कि अपनो पुत्री 
के देने का मुख्य अधिकार पिता को है। वे तो अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हो रहे हैं। 
ते हैं: कुवरि कुँआरि रहों का करहुं । अतः जगत पिता का भरोसा है कि वे मेरे 

मनोरथ को पूर्ण करेंगे । जिस भाँति मेरे पिता अपनी प्रतिज्ञा से बँधे हैं उसी भाँति 
जगत्पिता अपने वचन : वेद वाक्य से बंधे हैं । यहाँ अनुवाद रूप से श्रुति का ही 
उल्लेख है । जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछु संदेह । 
प्रभु तन चितै प्रेम पनु ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥ 
सियहि विलोकि तकेउ धनु कंसे । चितव गरुरु लघु व्यारलहि जैसे ॥४॥ 

अर्थं : प्रभु की ओर देखकर प्रेम पन ठान दिया | कृपानिधान रामजी ने जान 
लिया | सीताजी की ओर देखकर धनुष को इस भाँति देखा जेसे गरुड़ छोटे सपं 
को देखते हैं । 

व्याख्या : जिसके विषय में प्रेमप्रण ठानना है वह सम्मुख है। अतः उसकी 
ओर देखकर ठानना स्वाभाविक है । करुणानिधान सुजान ने सव जान लिया । 
गिरिजा भगवत्ती कह चुकी हैं कि : करुना निधान सुजान सील सनेह जानत रावरो । 
सीताजी ने रामजी की ओर देखकर प्रेम प्रण ठाना और रामजी ने उनकी ओर 
देख उस प्रेमप्रण को पूर्ण करना मनमें ठाना । अतः सीताजी .की ओर देखकर धनुष 
की ओर देखा । भाव यह कि सीता की प्राप्ति में यह वाधक है। और नरेन्द्रों की 
भाँति तमकि ताकि तकि नहीं । यह तो इस भाँति देखते हैं जेसे गरुड़ छोटे संपेले 
को देखे | गरुड़ के सामने बड़े बड़े भुजगेन्द्र कुछ नहीं हैं सँपेले की कया गिनती है । वह 
संपेले को अति तुच्छ गरुड़ के सामने इष्टि से देखते हैं : कः वापुरो पिनाक पुराना । 


दो. लषन लखेउ रघुवंसमनि, ताकेड हर कोदंड। 
पुकि गात बोले वचन, चरन चाँपि ब्रह्मांड |।२५९॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजी ने लखा कि रघुवंशमणि ने शिवजी के धनुष की ओर देखा । 
उनके शरीर में पुलक हो गया । ब्रह्माण्ड को पेर से दवाकर बोले । 

व्याख्या जव्रसे रामजी चले लक्ष्मणजी की हृष्टि उन्हीं पर है। अतः 
उन्होंने ही लखा कि रामजी ने धनुष की ओर देखा । अब लिया ही चाहते हैं। 
लक्ष्मणजी को आानन्दातिशय से पुलक हो गया । शिवधनुष तोड़ने में जिस शक्ति 
का प्रयोग होगा उससे ब्रह्माण्ड में हलचल न हो | अतः पेर से ब्रह्माण्ड को दवा 
कर वचन बोळे । भाव यह कि ऊपर से में दवाये हुए हूँ नीचे से तुमलोग सँभालना | 
दूसरी बात यह कि इस समय यदि सीधे अयोध्या से राजसमाज के साथ स्वयंवर 
के लिए रामजी पधारे होते तो बन्दी वळवर्घन के लिए विरद बोलते । लक्ष्मणजी 
विरद वोल नहीं सकते । अत: शेप कमठादि के सावधान करने के व्याज से बलवर्धक 
वाक्य बोले | यथा : अहि महिधर न लखन कह बलहि वढ़ावन | राम चहत सिव 


चापहि चपरि चढावन । 
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दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
राम चहहि संकर धनु तोरा । होह सजग सुनि आयसु मोरा ॥१॥ 
. अर्थ : हे दिगगजगण ! कच्छप शेष और कूर्म धेयं धारण करो जिसमें यह 
हिले नहीं । रामजी शङ्कर का धनुथ तोड़ा चाहते हैं। मेरी आज्ञा को सुनकर 
संबलोग सावधान हो जाओ | 
व्याख्या : पृथ्वी के चार सँभालनेथाले हैं: चारों दिशाओं से तो चारों 
दिग्गज सँभालते हैं। नीचे से वराह शेप और कच्छप सँभालते हैं । इनको लक्ष्मणजी 
सावधान करते हैं और आज्ञा देते हैं । लक्ष्मणजी जाग्रत के विभु होने से सकल 
जगत्‌ के आधार हैं। अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमात्र के आजार हुँ । शेषों की सगि हुँ। अतः 
सभी व्यष्टियों पर इनकी आज्ञा चलती है। पृथ्वी को अपने स्थान से च्यूति की 
सम्भावना है । भारी धक्का पहुँचेगा । दिर्गजादि के भी घेर्यच्युति की सम्भावना है । - 
अतः धर्यं धारण करके पृथ्वी को संभालने के छिए सावधान करते हैं । 
कारण कहते हैं कि रामजी प्रलयकारी देव साक्षात्‌ रुद्र का धनुप तोड़ना 
चाहते हैं । सभी वस्तुओं में ऐसो शक्ति निहित रहती है जिससे उसका स्व्ररूप वचा 
रहता है । उम वस्तु के विनाश में उससे अधिक शक्ति का प्रयोग होता है । शिवजी 
के धनुष में बड़ी बळवती शक्ति निहित है । धनुष के टूटने से जत्र वह छूटेगी तो 
ब्रह्माण्ड में उलट पलट कर देगी । राम चहहि का भाव यह है कि ये उसे तोड़ही 
डालगे । यथा : राम कीन्ह चाहें सो होई। करे अन्यथा अस नहि कोई। अकस्मात्‌ 
उसके आघात से जगत्‌ का अकल्याण सम्भावित है। पहिले से ही सावधान रहने 
से उसे सँभाल सकेंगे। इसलिए लक्ष्मणजी सावधान करते हुए आदेश दते हैं । 
अतिशक्तिशाली पदार्थं का प्रभाव अति क्षुद्र जन्तुओं पर नहीं पड़ सकता । उसका 
प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो उसके स्पन्दन के अनुभूति के पात्र हों । जेसे हजारों 
बन्दूकों के एक साथ छूटने से जो शब्द होता है उसके स्पन्दन को हमारी श्रव- 
णन्द्रियाँ सम्यक्‌ रूप से ग्रहण नहीं कर सकतीं । अतः हम लोगों को हलकी आवाज 
सुनाई पड़ती है । इसी भाँति शिवधनुष भङ्ग का प्रभाव पृथ्वी या ब्रह्माण्ड पर विशेष 
रूप से पड़ सकता था मनुष्यों पर उतना नहीं । 


चाप समीप राम जब आए। नर नारिन्ह्‌ सुर सुकृत मनाए ॥ 
सब कर संसउ अरु अग्यानु। मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥२॥ 

अर्थं : रामजी जब धनुष के पास गये तव स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यों 
को मनाया । सवका संशय अज्ञान और मूढ राजाओं का अभिमान । 

व्याख्या : ज्यौं ही रामजी चले त्याँही नर नारियाँ ने अपने अपने सुक्त : 
पुण्य को प्रयोग करने के लिए संभाला । यथा : वंदि पितर सुर सुकत संभारे। अब 
जब रघुवरजी धनुष के निकट पहुँच गये तो उसका प्रयोग करते हैं | अपने देवता 
और पुण्य को मनाते हैँ कि समय आगया सहाय होइये। क्योंकि उनके मन में 
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संशय है कि रामजी से सम्भवतः धनुष न टूटे और उत्कट इच्छा है कि रामजी 
तोड़ें। इसलिए अत्यन्त कष्ट से उपाजित पुण्य और तीव्र उपासना से आराधित 
देवों से काम लेते हैं । 
इस प्रकार १. सबको संशय है और २. रामजी के बलविषयक अज्ञान है। 
३. मूढ राजाओं को अभिमान है कि जब हमसे धनुष न टूटा तो कोई इसे तोड़ 
नहीं सकता । देखें कोन तोड़ता है? इसलिए अपने अपने समाज में आसन 
लगाये बेठे हैं । 
भुगुपति केरि गरव गरुआई। सुरमुनिवरन्ह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥३॥ 
अर्थं : ४. परशुरामजी के गर्वं का गौरव। ५. सुर और मुनिश्रेष्ठों का 
कादरपन । ६. सीताजी का सोच ७. जनकजी का पछतावा और ८. रानियों का 
दारुण दुःख दावानल : बनडाढ़ा । 
व्याख्या : परशुरामजी को बड़ा भारी गर्वंथा कि जगत्‌ में में ही एक 
अप्रतिम वीर हूँ । यह धनुष मेरे गुरुजी का है। इसमें यदि कुछ पराक्रम काम कर 
सकता है तो मेरा ही काम कर सकता है। दूसरों का किया कुछ नहीं हो सकता । 
सुर मुनि भयभीत हैं कि यदि रामजी से धनुष न टूटा तो सीताजी से व्याह ही न 
होगा। फिर रावणवध की कथा ही क्या है? सीताजी को सोच है: कहाँ धनु 
कुलिसहु चाहि कठोरा । कहुँ स्यामल मृदुगात किसोरा | विधि केहि भाँति धरं उर 
धीरा । सिरिस सुमन कन वेधिहि हीरा । जनकजी को पछतावा है कि : जौ जनतेउ 
बिनु भट भुवि भाई। तौ पन करि करत्यौं न हुँसाई । रानियों को दारुन दुःख है 
कि: सो धनु राजकुभँर कर देही। बाल मराल कि मंदर लेही। भूप सयानप 
सकल सिरानी । सखि विधि गति कछु जात न जानी । 
संभुचाप बड़ बोहित पाई। चढ़े जाइ सबु संगु बनाई॥ 
राम बाहुबल सिधुअपारू । चहत पार नहिं कोऊ कड़हारू ॥४॥ 


अर्थं : शिवजी के धनुष को बड़े भारी जहाज रूप से पाकर सब साथं: 
कम्पनी बनाकर चढ़े। राम बाहुबलरूपी अपार समुद्र का पार चाहते हैं। पर 
कोई कर्णधार नहीं है । 

व्याख्या : उपर्युक्त आठों भाव: संशय, अज्ञान, अभिमान, गर्वं, गरुआई, 
कदराई, शोक, पछितावा और दारुण दुःखदावानल धनुष में ही केन्द्रित हुं । इसी 
बात को रूपकालङ्कार में कहा जाता है | मानो ये आठों भाव ही वणिक्‌ समाज : 
कम्पनी है। सात से कम की कम्पनी नहीं होती। इन आठों का लक्ष्य एक 
है । ये सब अपार रामबाहुबल सिन्धु के पार जाना चाहते हैं । सिन्धु का तो कहीं न 
कहीं वारपार है ही। पर रामबाहुबल सिन्धु का पार नहीं है। जिसका पार ही 
नहीं है उसका पार कोई केसे पा सकता है। पर ये असाध्य साधन में ळे हैं। 
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सिन्धुपार जाने के लिए जहाज चाहिए सो शिवधनुष को बड़ा जहाज समझकर 
चढ़ गये समझा कि यह पार पहुँचा देगा। अर्थात्‌ यह रामजी का तोड़ा न टूटेगा 
तो हमलोग पार पहुँच जायंगे : अर्थात्‌ संशय अज्ञानादिक की स्थिति हढ़तर हो 
जायगी। परन्तु सामान्य : पारवाले समुद्र के पार भी जहाज बिना कर्णधार के जा 
नहीं सकता । कर्णंधार ही रक्षक है। यथा : क्णंधार तुम अवध जहाजू। सो यहाँ 
कर्णधार ही नहीं । इसके स्वामी तो शिवजी थे उनसे यह परित्यक्त ही है । महाराज 
जनक के यहाँ रक्खा था । वे भी इसका टूटना ही चाहते हैं। अतः यह चापरूपी 
जहाज विना कर्णधार का है। यह राम बाहुबल रूपी सिन्धु में डूबेगा। पर इस 
समय तो संशय अज्ञानादि वणिक्‌ समाज का यही आधार है। भाव यह है। 
कि अलग-अलग लोगों में इन्हीं आठ भावों में से कोई न कोई काम कर रहा है । पर 
सबके भावों का आधार एकमात्र धनुष हो रहा है और उसका संघर्ष रामबाहुबल 
रूपी अपारसमुद्र से हुआ ही चाहता है। अतः जनता स्तब्ध होकर बड़ी उत्कण्ठा 
के साथ इस संघष के परिणाम पर दृष्टि लगाये हैं । 


दो. राम विलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विसेखि ॥२६०॥ 


अर्थ : रामजी ने लोगों को देक्षा मानो चित्र में लिखे हुए हैं। कृपा के 
भवन ने सीताजी को देखकर जाना कि विशेष विकल है । 

व्याख्या : सबकी भावना एक ही विषय में केन्द्रित है। इसलिए सब चित्र 
में लिखे हुए की भाँति हिलते डोलते नहीं हैं। चित्र में लिखे हुए नर-नारि उसी 
अवस्था में सदा रहते हैं पलक नहीं मार सकते | यही दशा यहाँ सबकी हो रही 
है। कृपायतन हैं। अतः फिर सीताजी को देखा । यह्‌ दूसरी बार का देखना है। 
निकट आ गये हैं। जान लिया कि इन्हें विशेष विकलता है । 


देखी विपुल विकल बेदेही । निमिष विहात कलप सम तेही ॥ 
तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा । मुएँ करे का सुधा तड़ागा ॥१॥ 


अर्थ : वेदेही को बहुत ही विकल देखा । उन्हें एक निमिष कल्प के समाने 
बीत रहा है। प्यासा बिना पानी के जो शरीर छोड़ दे तब मरने पर जल का 
तालाब क्या करेगा : यहाँ प्रकरणबळ से अमृत का अर्थ जल ही करना होगा । 


व्याख्या : जव रामजी चले तभी सीताजी विकल थीं । यथा : अति परिताप 
सीय मन माहीं । लव निमेष युग सय सम जाहीं और धनुष के समीप पहुँचते- 
पहुंचते परिताप ऐसा बढ़ा कि एक निमेष कल्प मालूम होने लगा । छ लव का एक 
निमेष होता है। अतः एक निमेष ६०० युग के बराबर मालूम होता था । चार युगों 
का एक महायुग होता है। अतः १५० महायुगों के तुल्य प्रतीत होता था। अब 
एक निमेष एक कल्प अर्थात्‌ एक सहस्र महायुगों के समान मालम होने लगा । 
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अर्थात्‌ इत्तनी ही देर में परिताप की मात्रा पाँच गुना से अधिक बढ़ गई। दुःख 
की घड़ी बड़ी कठिनता से बीतती है । ; 

लोचन चातंक जिन करि राखे | रहहिं दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि 
सरित सिंधु वरवारी। रूप बिदुजळ होहि सुखारी । रूप बिन्दु की प्यासी चातकी 
यदि प्यास से मर ही गई तो पीछे से अमृत का तालाव क्या करेगा ? अमृत का 
अर्थं जळ है । था : पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌ | आगे चलकर धनुष- 
भङ्ग होने पर कहेंगे भी सीय सुखहि वरनिय केहि भाँती। जिमि चातकी पाइ 
जल स्वाती | 
का वरषा सब कृषी सुखाने। समय चुके पुनि का पछिताने ॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी ॥२॥ 


अर्थे : जब खेती सूख गई तब वर्षा होने ही से क्या? संमय चूक जाने 
पर फिर पछताने से क्या लाभ। ऐसा मन में जानकर प्रभु ने जानकीजी को देखा 
और प्रीति विशेष देखकर रामजी को पुलक हो गया । 

व्याख्या : भाव यह कि दशम दशा उपस्थित है। अब खेती सूखा ही 
चाहती है । यदि कुछ प्राण रहते भी वर्षा हो जाय तो फिर खेती के लहलहा उठने 
में देर नहीं । अतः अब देर न होनी चाहिए। इस समय चूकने से अर्थात्‌ कुछ भी 
देर करने से सीताजी से हाथ धोना ही पड़ेगा । ऐसा विचार करके तीसरी वार 
भगवती जनकनन्दिनी की ओर देखा और इस प्रकार की अलौकिक प्रीति देखकर 
प्रभु को पुलक हो गया । प्रभु करुनानिधान सुजान शीळ सनेह के जाननेवाले हैं। 
तीन बार जानकीजी ने देखा था। यथा: १. नीके निरखि नयन भरि सोभा 
२. देखि देखि रघुवीर छवि सुर मनाव धरि धीर और ३. प्रभु तन चितय प्रेम 
पन ठाना । उधर भरे विलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर | इधर प्रभु पुलके लखि 


प्रीति विसेखी । 

गुरहि प्रनाम मनहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा ॥ 

दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ ॥३॥ 
अर्थं : गुरुजी को मन ही मन प्रणाम किया और अत्यन्त फुरती से धनुष 

को उठा लिया | जिस समय उठाया तो बिजली सी चमक गई। फिर आकाश में 


धनुष मण्डलाकार हो गया । 

व्याख्या : कौशल दिखाने के पुर्वं उस गुरु को प्रणाम करना चाहिए जिससे 
कोशल की प्राप्ति हुई है और ऐसे समय मन से ही प्रणाम सम्भव है। प्रभु ने ऐसी 
फुरती धनुष के उठाने में की कि जो लोग चित्र लिखे से हो रहे थे वेभो नहीं 
देख पाये । अत्यन्त फुरती की प्रक्रिया में एक रेखा सी बन जाती है जैसे बनेठी 
के आग को रेखा बन जाती है उसी भाँति बिजली की रेखा सी बन गई | उठाते 
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किसी ने न देखा । यह देखा कि बिजली सा कुछ चमका । फिर सब किसी ने आकाश 
में धनुष को मण्डलाकार देखा । 


लेत चढ़ावत खेचत) गाढ़ें। काहु न लखा देख सबु ठाढ़ें॥ 
तेहि छन राम मध्य घनु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥४॥ 


अर्थ : लेते चढ़ाते और पटुता से खैंचते हुए किसी ने नहीं देखा । सब देखते 
हैं कि रामजी खड़े हैं। उसी समय उन्होंने बीच से धनुष.को तोड़ दिया । सम्पूर्ण 
भुवन में धोर कठोर ध्वनि भर उठी | 

व्याख्या : धनुष के उठाने का लाघव कहकर अब चढ़ाने और खेंचने का 
लाघव कहते हैं। किसी ने कुछ न देखा । सबको मालूम पड़ा कि रामजी खड़े 
ही हैं। रामजी का झुकना धनुष को उठाना उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ाना और उसे 
पण्डिताई के साथ कसकर खेँचना जिसमें टूट जाय किसी को लखाई ही नहीं 
पड़ा | गाढ़ का अर्थ पण्डिताई से है। यथा: कबहु न मिले सुभट रनगाढे। वाँघे 
विरद वीर रन गाढे । उसी समय रामजी ने बीच से धनुष को तोड़ दिया । बीच से 
तोड़ने का भाव यह कि कोई यह न कह सके कि धनुष के पतले भाग को तोड़ा 
बीच से न तोड़ सके जितनी कठोर वस्तु होती है उसके टूटने में वैसी कठिन ध्वनि 
होती है । धनुष वज्ञ से भी कठिन था । इसलिए चज्त्रपात से भी घोर शब्द हुआ | 
सम्पूर्ण भुवन में भर गया । घोर से गम्भीर कहा और कठोर से असह्य कहा । 


छं. भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारगु चले । 
चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं । 
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥ 


अर्थं : घोर कठोर ध्वनि भुवन में भर गयी। सूर्य के घोड़े मागं छोड़कर 
चले । दिग्गज चिग्घाइने लगे | पृथ्वी डोल उठी । शेष बराह और कच्छप भी हिल 
गये । देवता असुर और मुनियों ने कान मूँदा । सब विकल होकर विचरते हैं कि 
रामजी ने धनुष तोड़ा । तुलसीदास जयजयकार कर रहे हैं । 

व्याख्या : घोर कठोर ध्वनि से सारा भुवन व्याप्त हो गया। सूर्य के घोड़े 
भड़ककर दूसरी ओर चले। बल न चलने पर दिग्गज चिक्कार करने लगे । 
लक्ष्मणजी के सावधान करने पर भी पृथ्वी को स्थि न रख सके। वह डोलने 
लगी । वही नहीं उसके आधारभूत वाराह शेष और कच्छप हिलने लगे | जो जो 
उस शब्द के स्पन्दन ग्रहण करने में समर्थ थे अर्यात्‌ देवता असुर और मुनि उन्होंने 
अपने कानों को मूँद लिया । शब्द की कठोरता न सह सके विकळ हो. गये । विचारने 


१. यहाँ कारक दीपक अलङ्कार है। 
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लगे कि निश्चय रामजी ने धनुष तोड़ा। गोस्वामीजी भी उस समय अपनी मान- 
सिक उपस्थिति मानकर कहते हैं कि तुलसीदास जयजयकार करने लगा । इसी 
बात को श्री गोस्वामीजी ने बड़ी सुन्दरता से प्रकट किया है । 
छप्पय : डिगति उबि अति गुवि सब्ब पब्बय समुद्र सर। 
व्याल वघिर तेहि काळ विकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयंद लरखरत परत दसकंठ मुक्ख भर। 
सुरविमान हिम भानु यान संघटित परस्पर ॥ 
चौके विरंचि संकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो | 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड ध्वनि जर्बाह राम सिवधनु दल्यो ॥ 


दो. संकर चापु जहाजु, सागर रघुवर बाहुबल । 
बुड़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथर्माह मोहवस ।।२६१॥ 


अर्थं : शंकर चाप रूपी जहाज रघुवरबाहुबल सागर में सब समाज के सहित 
जो पहिले मोहवश उसपर चढ़ा था डूब गया । 
व्याख्या : राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पार नहि कोउ कड़हारू से 
प्रसङ्ग छोड़ा था । अब उसी प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं : संकर चापु जहाजु सागरु 
रघुवर बाहुबल । रामचन्द्र का बाहुबल अपार समुद्र है इसका पारावार ही नहीं। 
कणंधार से सनाथ जहाज भी यहाँ कृतकार्यं नहीं हो सकता था। यह चापतो 
कणंधार रहित था । रामबाहुबलरूपी समुद्र के पहिले थपेड़े में ही टूट गया। जो 
समाज इसपर : कर्णधार रहित जहाज पर मोहवश चढ़ा था डूब मरा । सारी कम्पनी 
समुद्र तल में लीन हो गई । इस दोहा पर बड़े तक वितकं उठते हैं । अतः जो पहिले 
मोहवश चढ़े थे और जहाज के टूटने पर डूब मरे उनकी तालिका जैसी ग्रन्थकार 
ने दी है उपस्थित करता हूँ: यथा : १. सबकर संसय अरु २. अज्ञानू. ३. मंद 
महीपन्ह कर अभिमान ४. भुगुपति केरि गर्वं गरुआई ५. सुर मुनिवरन्ह केरि 
कदराई ६. सियकर सोच ७. जनक पछितावा और ८. रानिन कर दारुन दुःखदावा | 
संभु चाप बड़ वोहित पाई। चढ़े जाई सब संग बनाई। धनुष के टूटने से सब डूब 
गये । सबका संशय और अज्ञान भी जाता रहा । मंद राजाओं का अभिमान जाता 
रहा । परशुरामजी का अभिमान मारा पड़ा। सुर मुनिवरों की कदराई गई । 
सीताजी का सोच गया | जनक का पछितावा जाता रहा और रानियों का दुःख 
दावानल मिटा । इसी बात को जिसे मैंने रूखे सूखे शब्दों में कहा है। कितनी 
सुन्दरता और सरलता से कवि ने जहाज टूटने के रूपक में कह डाला । 


प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए सुखारे ॥ 
कौसिकरूप पयोनिधि पावन। प्रेम वारि अवगाहु सुहावन ॥१॥ 
अर्थ : प्रभु ने दोनों टुकड़े धनुष के पृथ्वी पर डाल दिये। देखकर सब सुखी 
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हो गये । विद्वामित्रजी का स्वरूप पवित्र समुद्र था । जिसमें सुन्दर प्रेम रूपी जल 
अथाह भरा था । 

व्याख्या : तोड़ते तो किसी ने लखा नहीं। रामजी ने दोनों टुकड़े भूमि पर 
डाल दिये कि सबलोग देख लें । दोनों टुकड़ों में कोई लगाव नहीं है । जनकजी का 
वचन सुनकर सब दुःखारी हुए थे। यथा : जनक वचन सुनि सव नरनारी । देखि 
जानकिहि भये दुखारी । अव वे ही लोग सुखारे हुए । 

कौशिक का रूप क्या है मानो स्वयं पावन समुद्र है। लौकिक समुद्र दिन- 
विशेष देशविशेष तथा कालविशेष छोड़कर सब ,देशकाल में अस्पृश्य है.। यथा : 
अश्वत्थसागरौ सेव्यौ न स्पृष्टव्यौ कदाचन । भारते । विचा मन्त्रं विना पवं क्षुरकमं 
विना नरे: । कुशाग्रेणापि देवेशि न स्पृष्टव्यो महोदधिः । स्कान्दे | अश्वत्थ और समुद्र 
का पूजन करे पर उन्हें छूए नहीं । मन्त्र पर्व क्षौरकमं विना हे देवि कुश के अग्र से 
भी समुद्र का स्पशं न करे; परन्तु कुशिकनन्दन का रूप पवित्र समुद्र है । प्रेमरूपी 
जल से भरा हुआ पावन है। 


रामरूप' राकेसु निहारी | बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ 
बाजे नभ गहगहे निसाना। देववधू नाचहि करि गाना ॥२॥ 


अर्थ : रामरूप पूर्ण चन्द्र को देखकर उसमें तरङ्गरूपी भारी पुलकावली 
बढ़ रही है । आकाश से गहगह शब्द से डड्भे बजे | देववधू गान करके नाचने लगीं | 

व्याख्या : विश्‍वामित्रजी प्रेम के समुद्र हैं । रामचन्द्र का दशन भी 
आजकल बराबर कर रहे हैं परन्तु आज रामरूपी चन्द्र पूर्णकला से उदित हैं। 
मानो धनुषरूपी राहु को जिसने राजाओं के बळरूपी चन्द्र का ग्रास किया था 
समरभूमि में वध करके विजयलक्ष्मी से शोभा को प्राप्त किये हैं। यथा : लेहुरी 
लोचननि को लाहु। कुंवर सुंदर साँवरो सखि सुमुखि सादर चाहु। खंडि हर 
कोदंड ठाढ़े जानुळंबित बाहु । मुदितमन वरवदन शोभा उदित अधिक उछाहु। 
मनहु दूरि कलंक करि ससि समर सूद्यौ राहु। समुद्र का पूर्णचन्द्र को देखकर तरङ्गों 
द्वारा बढ़ना विख्यात है। इसी भाँति रामचन्द्र रूपी अपूव पूणं चन्द्र को देखकर 
प्रेमामृतपूर्ण समुद्ररूप विशवामित्रजी के शरीर में वारबार पुलकरूपी तरङ्गे 
उठने लगीं । 

भगवती जनकनन्दिनीजी के रङ्गभूमि प्रवेश के अवसर पर कहा है कि : हरखि 
सुरन्ह दुंदुभी बजाई | वरखि प्रसून अपछरा गाई । पर इस समय तो आनन्द उछाह 
और अधिक बढ़ गया है। अतः कहते हैं कि आकाश में गहगहे निशान बजे । फूलों 
की वर्षा हुई । देववधुओं ने गाना नाचना प्रारम्भ किया । 


ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसहि देहि असीसा ॥ 
बरषहि सुमन रंग बहु माला । गावहिं किंनर गीत रसाला ॥३॥ 


१. इससे यह भी द्योतित किया कि धनुष भङ्ग शरत्‌ पूणिमा के दिन हुआ । 
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अर्थ : ब्रह्मादिक देवता सिद्ध और मुनिश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करते हूँ 
और आशीर्वाद देते हैं। अनेक रंग के फूलों की मालाएँ वरस रही हैं | और किन्नर 
लोग रसीले गीत गा रहे हैं । 
व्याख्या : पहिले कह आये हैं : देखहि सुरनभ चढ़े विमाना। वरर्ाह्‌ सुमन 
हरहि कल गाना । परन्तु यह वर्णन प्रभु के रङ्गभूमि प्रवेश के समय का है। इस 
(रमय तो धनुषभङ्ग करके खड़े हैं। अत्तः विमान पर चढ़े हुए ब्रह्मादिक देवता प्रभु 
की स्तुति करते हैं | भविष्यत्‌ विजय के लिए आशीर्वाद देते हैं। पहिले फूलों की 
वर्षा को थी पर इस समय तो महामङ्गल उपस्थित है । अतः अनेक रङ्ग के फूलों 
की मालाएँ अपंण करके पुजन कर रहेहैं। किन्नर लोग समयानुकूल रसीले गीत 
गा रहे हैं। सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई जाती रही | यह शिवधनुपरूपी जहाज पर 
राम बाहुबळसिन्धु के पार होने के लिए सवार हुई थी सो धनुषभंग होने से डूबी । 
रही भुवन भरि जय जय वानी । धनुष भंग धुनि जात न जानी ॥ 
मुदित कहहि जह तहं नर नारी । भंजेउ राम संभुधनु भारी ॥४॥ 
अर्थ : भुवन में जयजयकार का शब्द ऐसा भर गया कि धनुषभंग की ध्वनि 
का पता न रह गया | प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ नर-नारियाँ कह रही हैं कि रामजी ने 
शिवजी के धनुष को तोड़ा । 
व्याख्या : नीचे तुलसीदासजी ने जयजयकार किया । यहाँ तुलसी शब्द 
भक्तमात्र का उपलक्षण है। ऊपर से देवताओं ने जयजयकार किया । सो भुवन में 
जयजय का शाब्द भर उठा | पहिले धनुषभंग का घोर कठोर शब्द भुवन में भरा । 
पश्चात्‌ जयजय शब्द की उत्साहभरी ध्वनि भुवन में भर गई। दोनों रव मिलकर 
एक हो गये । उनका विलग विलग ज्ञान न हो सका। शब्द होने के बाद कुछ देर 
तक उसकी ध्वनि रहतो है । घोर कठोर शब्द को ध्वनि भी प्रबळ होतो है । धनुष- 
भङ्ग जानकर लोगों ने जो उत्साह के साथ जयकारा लगाया कि इस जयकारे में 
धनुषभङ्गवाली ध्वनि लीन हो गई । 
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं से उपक्रम करके यहाँ 
उपसंहार करते हैं : भंजेउ राम संभु धनु भारी । जो देवताओं से विनय की थी कि 
तौ सिवधनु मृनाळ की नाई । तोरउ राम गनेस गोसाई । उसी का साफल्य दिखाया 
कि रामजो ने भारी शम्भुधनु को तोड़ डाला । 
दो. वंदी मागध सूतगन, विरद वदहि मतिधीर । 
करहि निछावरि लोग सब, हय गय मनि धन चीर ॥२६२॥ 
अर्थं : वन्दी मागध तथा मंतिधीर सूतलोग विरद बोल रहे थे। और लोग 
सब हाथी, घोड़ा, मणि, धन और कपड़े निछावर करते थे । 
व्याख्या : बन्दी मागध सूतगण मतिधीर हैं । धनुषभङ्ग होते ही विरद बोले | 
बन्दियों ने ही विदेहराज का प्रण कहा था सो प्रण पुरा हुआ | अतः विरद बोलने 
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में भी येही अग्रगण्य हैं। देखि लोग सब भये सुखारे का साफल्य कहते हैं। 
निछावर करने लगे | नाता हो गया अतः निछावर प्रारम्भ हुई। हयगय जंगम 
सम्पत्ति के उपलक्षण हैँ मणिगण, चीर आदि स्थावर सम्पत्ति के उपलक्षण हैं । 


झाँझि मुदंग संख सहनाई । भेरि ढोल दुंदुमी सुहाई ॥ 
बाजहि बहु बाजने सुहाए। जहाँ तहं जुवतिन्ह मंगल गाए ॥१॥ 


अर्थं : झाँझ, मृदङ्ग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल, सुहावने नगाड़े और बहुत 
से सुहावने वाजे बजने ळगे और जहाँ तहाँ युवतियों ने मङ्गलगान प्रारम्भ 
कर दिया । 

व्याख्या : झाँझ मृदङ्ग और ढोल हाथ से बजाये जाते हैं। शंख भेरी 
और शहनाई फूंक से वजती है। दुन्दुभी चोब : डंडे से बजती है | पहिले झाँझ ओर 
मृदङ्ग बजा । फिर विजयसूचक शंख ध्वनि हुई। शंख बजते ही बाहर खबर लगी । 
फाटक पर सहनाई बजी तव सेना में भेरी ढोल और दुन्दुभी बजाई गई । इतने ही 
नहीं और भी वाजे वीणा सारङ्गी आदि बजे। मुदित कहहि जहेँ तंहेँ नर-नारी | 
भंजेउ रामु संभु धनुभारी। सो नारियों ने जहाँ सुना वहीं मङ्गलगान आरम्भ 
कर दिया । 


सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेउ' सुखु सोचु विहाई | परत थके थाह जनु पाई ॥२॥ 


अर्थं : सखियों के सहित सव रानियाँ ऐसी हृषित हुईं जैसे सूखते हुए धान 
में पानी पड़ जाय। जनकजी का सोच जाता रहा और ऐसा सुख हुआ जेसे तैरते 
तैरते थके हुए को थाह मिल जाय | 

व्याख्या : रानियों का दुःखरूपी दावानल भीतो उस समाज में था जो 
मोहवश शांकरचाप जहाज पर सवार हुआ था। अततः धनुष के टूटते ही वह भी 
डूबा । पहिले कह आये हैं कि रानियाँ बिना पानी के धान सी झुलसी जाती थीं सो 
वर्षा हो पड़ी । अतः कहते हैं : सूखत घान परा जनु पानी । सूखते हुए धान में पानी 
पड़ते ही वह इस भाँति लहलहा कर बढ़ता है कि देखते देखते वात दूसरी हो जाती 
है। सखिन्ह सहित कहने का भाव यह कि सखियाँ रानी के सुख से सुखी और उनके 
दुःख से दुःखी थीं । उनका भी भाव सीताजो के प्रति पुत्री सा ही था। अथवा 
सखी का कथन सत्य हुआ इससे वह भी बड़ी प्रसन्न हैं । 


अब जनकपरिताप के डूबने का भी साफल्य दिखळाते हैं । क्योंकि वह परि- 
ताप भी उपयुक्त समाज में था । गुरुजी ने आज्ञा दी थी : उठहु राम भंजहु भव चापू | 
मेटहु तात जनक परितापू । सो परिताप मिटा । इनकी दशा तैरते तेरते थक जाने- 


१. पर्यायाळङ्कार है। 
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वाले की सी थी । डूब ही रहे थे | सब पुरुषार्थं थक गया । कहने लगे : कुँवरि कुँवारि 
रहे का करहूँ | सो धनुषभङ्ग से वह शोक मिटा और परम सुखी हुए । 

श्रीहत भए भूप धनु टूटे।जेसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाँती । जनु चातको पाइ जळू स्वाती ॥३॥ 


अर्थं : धनुष टूटने से राजा श्रीहत हो गये । जेसे दिन में दीप की शोभा 
जाती रहती है। सीताजी के सुख को किस भाँति वर्णन किया जाय । जैसे चातकी 
को स्वाति का जल मिल गया हो । 
व्याख्या : पहिले अरुणोदय कहा । यथा : अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन जोति 
मलीन। तब सूर्योदय कहा । यथा : उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग | 
सूर्योदय होने पर दिन कह रहे हैं कि राजा ऐसे निस्तेज पड़ गये जैसे दिन में 
दीपक | भाव यह कि मन्द महीपन कर अभिमानू भी उस समाज में था। जो 
धनुष रूपी जहाज पर चढ़े थे। सो इस समय धनुष टूटते ही यह डूब गया । उसी 
के साफल्य रूप से राजाओं की श्रीहोनता वर्णन करके कहते हैं । 
सीताजी की अवस्था रामजी ने देखी तो ऐसी हो रहो थी जेसे प्यासा बिना 
पानी के मर रहा हो | यथा: तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा | अब जैसे चातकी 
को स्वाती की बूँद मिल जाय और प्यास मिटकर सुख हो। वेसा सुख श्रीजनक- 
नन्दिनी को हुआ | वर्षा के सब नक्षत्र बीत गये चातकी को जल न मिला । उसकी 
प्यास बढ़ती ही गई । वह मरणोन्मुख हो रही थी । तब से स्वाती की वर्षा हो गई। 
जिसकी वस्तुतः उसे प्यास थी । अतः सीताजी के सोच के डूबने का प्रसंग कहते हैं 
कि वह भी पूर्वोक्त सांयात्रिकों : पोत वणिकों में से था। यथा: सियकर सोच 


जनक पछितावा | 
रामहि लषनु विलोकत कैसे ससिहि चकोर किसोरकु जेसे ॥ 


सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीता गमनु राम पहि कीन्हा ॥४॥ 


अर्थं : रामजी को लक्ष्मणजी इस भाँति देख रहे हैं जेसे चन्द्रमा को चकोर 
का वच्चा देख रहा हो। सतानन्दजी ने तब आज्ञा दी। सीताजी रामजी के 
पास चलीं | 
व्याख्या : इस समय प्रभु धनुषभङ्क करके खड़े हैं। अपार शोभा है। लक्ष्मण 
जी यद्यपि विश्वामित्रजी के पास बैठे हैं परन्तु दृष्टि रामजी पर हो है। सो इस 
समय प्रभु की ओर इस चाव से देख रहे हैं जेसे चन्द्र को चकोरकिशोर देखे । 

वन्दी लोग महाराज जनक का प्रण कहते हुए बोल चुके हैं : सोइ पुरारि 
कोदण्ड कठोरा । राज समाज आज जेहि तोरा। त्रिभुवन ज॑य समेत वैदेहो । विनहि 
विचारि वरै हठ तेही । सो वह समय उपस्थित है। सरकार ने धनुष तोड़ा । अब 
वैदेही जाक्रर उनका वरण करे । विवाहका में पुरोहित की आज्ञा ही प्रधान है। 
अतः सतानन्दजी की आज्ञा हुई कि सीताजी को रामजी के समीप ले जाओ। 
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दो. संग सखीं सुंदर चतुर, गावहिं मंगल्चार। 
गवनी बाल मराल गति, सुखमा अंग अपार ॥२६३॥ 


अर्थ : संग में सब सखियाँ चतुर और सुन्दर थीं। वे मङ्गलाचार गान 
कर रही थीं । सीत्ताजी : बालहंस की गति से चलीं। अङ्ग की अपार परमा 
शोभा थी। 

व्याख्या : रङ्कभूमि में प्रवेश के समय कहा : संग सखी सब सुभग सयानी | 
गावह्‌ गीत मनोहर वानी । इस समय वे ही सुन्दरी सखियाँ सीताजी को घेरे हुए 
मङ्गलाचार के गीत जो उस काल में ऐसे अवसर पर गाये जाते थे गाती हुई 
चलीं । श्रीजनकनन्दिनी की शोभा ही परमा शोभा है और वह भी अपार है। वे 
बालमराल की गति से चलीं । श्रीजनकनन्दिनी की हंसगति स्वाभाविकी है । यथा : 
हंसगवनि तुम नहिं बन जोगू। इस समय तो बहुत छोटी उम्र है । इसलिए गति की 
उपमा बालमराल से देते हैं । उधर सहजहिं चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु कुंजर 
बरगामी । इधर गवनी बाल मराल | उधर राम बाहुबल सिंधु अपारू । इधर,सुषमा 
अंग अपार । सखियों की मराल गति रही । भगवती की बालमराल सी गति है । 


सखिन मध्य सिय सोहति केसें | छविगन मध्य महाछवि जैसें ॥ 
कर सरोज जयमाल सोहाई। विस्व विजय सोभा जेहि छाई ॥१॥ 


अर्थे : सखियों के बीच में सीताजी कैसी शोभायमान हैं जेसे छविगण के 
बीच में महाछवि की शोभा हो । करकमल में कमळ का जयमाल शोभा दे रहा है। 
जिसके ऊपर विश्‍वविजय की शोभा छाई हुई है। 

व्याख्या : सखियों ने सब ओर से सीताजो को घेर रखा है। इसलिए सखिन 

मध्य कहते हैं । संग सखी सुन्दर सकल कहू आये हैं। वे सखियाँ ऐसी सुन्दर हैं 

मानों स्वयं छवि ने ही अनेकानेक रूप धारण कर रक्खे हैं । उनके बीच में श्रीजनक- 
नन्दिनी साक्षात्‌ रूपधारी महाशोभा की भाँति सुशोभित हैं। जौ पटतरिय तीय 
सम सीया । जग अस जुवति कहाँ कमनीया । अतः महाछवि कहते हैं। महाछवि - 
कहकर उनका आदिशक्ति छविनिधि जगमूला होना द्योतित किया | यहाँ सरोज 
शब्द देहलीदीपकन्याय से कर और जयमाळ दोनों शब्दों से समन्वित होगा अर्थात्‌ 
करसरोज और सरोज जयमाल। वसन्त ऋतु होता तो मधूक : महुआ के फूलों 
की माला होती । शरद्‌ ऋतु है। अतः कमल का जयमाल बना था । जिनके गले में 
माला पड्नेवाळी है उनके विषय में कवि ने कहा है कि: मनहु मनोहरता तन 
छाये । इसलिए माला के विषय में भी कह रहे हैं कि: बिस्व विजय सोमा जेहि 
छाई। इससे जयमाल की शोभा कही और जयमालाओं में उपस्थित नृपगणों के 
विजय की शोभा रहती है । पर इस जयमाळ में विश्वविजय की शोभा है । प्रतिज्ञा 


में घोषणा भी ऐसी ही की गई थी । यथा : न्रिभुवन जय समेत वेदेही। विनहि 
विचार वरे हठि तेही । 
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तन सकोच मन परम उछाहू। गुढ प्रेम लखि परे न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुंवरि चित्र अवरेखी ॥२॥ 


अर्थं : शरीर में सङ्कोच है मन में परम उत्साह है। छिपा हुआ प्रेम किसी 
को लखाई नहीं पड़ता । निकट जाकर जो रामजी की छवि देखी तो कुँवरि चित्र 
में लिखी सी हो गई | ह 

व्याख्या : तन से तो सङ्कोच है। यथा : गुरुजन लाज समाज बड़ और 
अति प्रेम के कारण मन में परम उछाह्‌ है। इसीलिए उस प्रेम को गूढ़ कहते हैं। 
वह सङ्कोच में छिपा हुआ है और ऐसा छिपा है कि कोई लख नहीं सकता । बाहर 
देखने से केवल सङ्कोच ही सङ्कोच दिखाई पड़ता है। गूढ़ प्रेम का पता नहीं 
चलता | राजा विदेह को भी गूढ़प्रेम था । यथा: वंदौं परिजन सहित बिदेहू। 
जाहि रामपद गूढ़ सनेहु | जोग भोग महेँ राखेउ गोई। उन्हीं की बेटी हैं। अतः 
इन्हें भी गूढ़ प्रेम है। सङ्कोच में छिपाए हुए हैं। अभी तक रामजी की छवि को 
श्रीजनकनन्दिनी ने इतने निकट से नहीं देखा था । इस समय इतने निकट चली 
गई हैं कि माला पहिना सकें । अब जो रामजी की छवि देखी तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
सुन्दरता पर दृष्टि पड़ी ॥ जनकनन्दिनी स्तब्ध रह गई। इष्ट या अनिष्ट को देखकर 
क्रियाहीन हो जाने को ही स्तब्ध होना कहते हैं। उसी क्रियाहीनता को ही कवि 
कुंवरि को चित्र लिखित पुतली से उपमा देकर द्योतित करते हैं । 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 


अर्थे : चतुर सखी ने लखा । उसने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाळ 
पहनाओ । सुनते ही सीताजी ने दोनों हाथों से माला उठायी । परन्तु ऐसी प्रेमवश हो 
गई हैं कि पहिराते नहीं बनता । 

व्याख्या : वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका में कहा था 
कि : बहुरि गौरि कर ध्यान करेहु । भूप किसोर देख किन लेह | किसी ने सीताजी 
के गूढ़ प्रेम को नहीं लखा । केवल उसी ने लखा कि इन्हें प्रथम सात्त्विक भाव 
स्तम्भ हो गया । इसलिए सीताजी को समझाया : एहि अवसर के देर ते फेर समुझ 
में होय। वरन चहत नाहिन कुंअरि अस समुझिहि सब कोय। और कहती हैं 
जयमाला सुन्दर है । इसे पहना दो । 

सुनते ही दोनों हाथों से माला को उठाया । मानों माला बड़ी भारी मालम 
हो रही है। बड़ी कठिनता से उठाया तो : परन्तु प्रेमाधिक्य से अङ्ग शिथिल हैँ | 
पहनाना चाहती हैं । पहनाते नहीं. बनता । उधर : लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े | काहु 
न लखा देख सब ठाढ़े। इस लाघव में ही शोभा थी। इधर जयमाल पहनाने की 
पन्थरता में ही शोभा है । सब लोग देख लें पहनाने की शोभा | 
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सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहि छवि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थे : मानो मृणाल के सहित दो कमल चन्द्रमा को जयमाल देते हुए 
शोभित हैं। छवि देखकर सखी सहेलियाँ गान करने लगीं। सीताजी ने रामजी के 
गले में जयमाल डाल दी। 

व्याख्या : ग्रन्थकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमाल पहनाने 
की शोभा वर्णन करते हैं। श्रीसीताजी के दोनों हाथों की उपमा मृणालयुक्त कमलों 
से दी और रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से,दी। मानो मुणालयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाळ पहिनाते हैं । चन्द्र के सामने कमल सङ्कचित हो जाते हैं। शीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हैं। सो कमल संकुचित हो गये हैं। चाहने पर भी जयमाला 
छूटती नहीं और कम्प भी हो रहा है। इसीलिए सभीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्त्विक भाव हो जाने से अङ्गों-में जड़ता है। सखी की 
शिक्षा से जयमाल पहनाना चाहती हैं तो हाथ काँपता है और जयमाल पहनाते 
नहीं बनता । इसलिए पहुनाने में देर हो रही है । ; 

इस अङ्त्रिम भावविकार से जयमाल पहनाने की शोभा अत्यन्त बढ़ गई। 
उस छवि को सखियों ने देखकर जयमाल पहनाने का गीत आरम्भ कर दिया। 
सीताजी ने रामजी के गले में जयमाला डाळ दी। इस पुरइन से कली निकली 
जयमाल राम उर अब यह कमळरूप से आगे के दोहा में विकसित होगी । 


दो. रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरिसहि सुमन। 
सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुद गन ॥२६४॥ 


अर्थे : रामजी के उर में जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। और 
सव राजा ऐसे संकुचित हुए जेसे सूर्यं के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते हैं। 

व्याख्या : कमल खिला : रघुवर उर जयमाल इत्यादि । देवता ऊपर से 
पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। परन्तु करकमल नहीं खिले । पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूटा नहीं ।'चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अतः अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णन करते हें। जिसमें कमल का खिलना अर्थात्‌ 'माला का हाथ से छ्टना द्योतित 
हो । अरुणोदय से ही संकुचित कुमुदरूपी सानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए । 
पुर अरु व्योम बाजने बाजे। खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


अर्थं : पुर और आकाश में बाजे बजने लगे। खलगन मरिन हुए। साधु 


प्रसन्न हुए । देवत्ता, किन्नर, नर, नाग और मुनीरवर लोग जय जय जय कहकर 
आशीर्वाद देने लगे । 


भाग-९ 
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व्याख्या : पहिले धनुषभङ्ग पर बाजे बजे | अब जयमाल पड़ने पर बज रहे हैं। 
पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा और आकाश में देवताओं द्वारा बाजे बजाये जाते हैं। 
धनुषभङ्क के समय व्योम : आकार में पहले बाजा बजा । यथा : बाजे नभ गहगहे 
निसाना । जयमाल के समय पहिले पुर में बाजा बजा। पुर के लोग इस बार 
सावधान हैं। उस बार देवताओं ने बाजी भार ली थी । उदासीन अरि मीत हित 
सुनत जरहि खल रीति | अतः वे मलिन हुए और सज्जन सङ्गत सिन्धु सम कोई होते 
हैं अतः वे शोभित हुए । 

सुर किन्नर से स्वर्गवासी । नर से मृत्युलोकवासी । नाग से पातालवासी। 
तीनों लोकनिवासी जयजयकार कर रहे हैं । अतः जय जय जय तीन बार लिखा 
और मुनीश परमार्थी हैं वे आशीर्वाद देते हैं। अथवा सभी जय जय कहकर 
आशीर्वाद देते हैं । 
नार्चाह गावहि विबुध वधुटीं। बार बार कुसुमांजलि छूटी ॥ 
जहँँ तहुँ विप्र वेद धुनि करही । वंदी विरदावलि उच्चरहीं ॥२॥ 


अर्थे : देववधू नाच-गा रही हैं। बारबार पुष्पाह्ललि छूट रही है। जहाँ तहाँ 
ब्राह्मण लोग वेदध्वनि कर रहे हैं | वन्दी लोग विरुदावली बोल रहे हैं । 

व्याख्या : देववधूटीं कहकर फिर भी देववधुओं का ही गाना नाचना कहा। 
अप्सराओं का गान नृत्य नहीं कहा । मङ्गल-गान कुलवधू ही द्वारा होता है। वेश्या 
द्वारा आज भी नहीं होता और अप्सरा स्वर्वेश्या हैं। अतः मङ्गलगान उनके द्वारा 
नहीं लिखते । गान के ताल पर पुष्पाञ्जलि दी जः रही है। इसलिए कुसुमा्ललि 
छूटी लिखते हैं । 

अभीतक वेदध्वनि नहीं हुई थी । यथार्थ गान्धवं व्याह जयमाल पड़ना ही 
है। अतः ब्राह्मण लोग जो जहाँ थे वहीं से स्वस्तिवाचन के मन्त्र बोले । मन्त्रों के 
साथ स्वर लगता है । अतः वेदध्वनि कहा । राजाओं का व्याह है | इसलिए वन्दियों 
ने विरद कहा । उच्चस्वर से बोल रहे हैं। इसलिए उच्चरहीं कहा । 
महि पातालु नाक जसु व्यापा । राम वरी सिय भंजेउ चापा ॥ 
करहि आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि बित्त विसारी ॥३॥ 


अर्थं : पृथ्वी, पाताल और आकाश में यश व्याप्त हो गया कि रामजी ने 
धनुष तोड़ा और सीता का वरण किया। पुर के नर नारी आरती करते हैं और 
अपने वित्त को भूलकर निछावर करते हैं । 

व्याख्या : इस धनुषयज्ञ में देवदनुज धरि मनुज सरीरा तथा द्वीप द्वीप के 
भूपति आये थे। अतः महि पाताल और आकाश में यश व्याप गया कि ये लोग 
गये तो थे पर सीता को व्याह न सके। क्योंकि इनका तोड़ा धनुष नहीं टूटा । 
फिर तोड़ा किसने ? तो राम वरी सिय भंजेउ चापा | यह यश तीनों लोक में फैल 
गया । तब भुजबल महिमा 'उदघाटी । प्रगटी धनु विघटन परिपाटी । जो लक्ष्मणजी 
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ने कहा था उसी का साफल्य दिखलाते हैं। घनुष के विघटने से रामजी के भुजबळ 
की महिमा तीनों लोक में प्रकट हो गई । 

पहिले निछावर हुआ तब जयमाळ पड़ा। अब आरती हो रही है। इस 
बार जयमाल पड़ने का निछावर है। अतः वित्त विसारी कह रहे हैं। पहिली 
निछावर में भी वित्तशाठय नहीं किया था। हय, गय, मनि, धन और चीर का 
निछावर हुआ था। पर इस निछावर में तो -लोग यह भी भूल गये कि इतना 
निछावर करना हमारे वित्त के बाहर है या भीतर। 


सोहत सीय राम के जोरी। छवि श्ुङ्गार मनहुँ इक ठोरी ॥ 
सखी कहहि प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥४॥ 


अर्थं : सीताराम की जोड़ी ऐसी शोभायमान है मानो छवि और श्युद्धार 
दोनों एकत्र हो गये हैं। सखी कहती है कि सीते ! प्रभु के चरण पकड़ो । वह अत्यन्त 
डरी हुई है । चरणस्पशं नहीं करती । 

व्याख्या : इसके पहिले तक जोड़ी नहीं कह सकते थे। रामरूप अरु सिय 
छवि देखी कहा था । यहाँ जनकपुर है । इसलिए सीय राम की जोड़ी कहा । सीताजी 
की प्रधानता है। छवि से शृङ्गार की शोभा और श्व॒ज्भार से छवि की शोभा होती 
है। दोनों के एकत्र होने से महाशोभा हुई। रामजी: जनु सोहत सुंगार धरि 
मूरति परम अनूप । सीताजी : छविगन मध्य महाछवि जेसी । 

जयमाल डालने के बाद चरणग्रहण की प्रथा है। शिक्षा देना सखी का कायं 
है। अतः सखी चरणग्रहण के लिए शिक्षा देती हैं। परन्तु सीताजी चरणस्पशं में 
अति भयभीत हो रही हैं। बिरह का बड़ा भारी भय है | यथा : चालत न भुजनल्ली 
विलोकन विरह भय बस जानकी । भथ का कारण कहते हैं : 


दो. गौतम तिय गति सुरति करि, नहि परसत पग पानि । 
मन विहुँसे रघुवंसमनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥२९६५॥ 


अर्थं : अहल्या का स्मरण करके चरण को हाथ से नहीं छूतीं। रघुवंशमणि 
अलौकिक प्रीति देखकर मनही मन हँसे । 

व्याख्या : परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी । सुन 
चुकी हैं। अतः भारी डर्‌ है कि चरणस्पश में कही धूलि छू गई तो मुझे भी तुरन्त 
दिव्यलोक की प्राप्ति हो जायगी । फिर इन चरणों से विछोह हो जायगा । क्रिया 
अटपट हो रही है। अप्रसन्न होने का अवसर था। परन्तु राम सुजान जान जन 
जीकी । अतः अलौकिक प्रीति देखकर हुँसे। मन ही में हेसे क्योंकि यहाँ व्यक्त रूप 
हँसने के लिए उपयुक्त समय नहीं था। लोग समझते कि सीताप्राप्ति से कृतकृत्य 
होकर हँस रहे हैं । ऐसी ही प्रीति की तीब्रता में अटपट क्रिया केवट की देखकर 


आगे भी हँसेंगे । यथा : सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे । विहेसे करुना अयन 
चितै जानकी लखन तन । 
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तब सिय देखि भूप अभिलाषे। कूर कपुत मूढ़ मन माषे॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। जहुँ तहँ गाल बजावन लागे ॥१॥ 


अर्थं : तब सीताजी को देखकर राजाओं को अभिलाषा हुई । क्रूर, कुपुत्र और 
मूढ़ के मन में अमर्ष हुआ। अभागों ने उठ उठकर कवच पहिने और जो जहाँ रहे 
वहीं से गाल बजाने : सीटने लगे । 
व्याख्या : जब सीताजी रामजी के वाम भाग में विराजमान हो गईं आरती 
होने लगी । सीताजी ने चरणस्पर्श किया । अर्थात्‌ स्वयंवर की प्रक्रिया जब समाप्त 
हो गई तब सीताजी को देखकर राजाओं को अभिलाषा हुई कि ऐसी मनोहर 
मूर्ति की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। जनकजी के यह कहने से : कुंवरि कुंआरि रहौ का 
करऊे । अभिलाषा दब गई थी सो जाग उठी । सीताजी की प्राप्ति किसी को न होगी 
इस बात पर जिन्हें सन्तोष था उन्हें दूसरे की प्राप्ति सह्य न हुई। उनमें से जो 
कूर : क्रूर: कपूत : कुपुत्र तथा मूढ़ थे जिन्हें मन ही मन आम हुआ वे 
जयमाल पहने सीताजी को वाम भाग में लिये जयजयकार के बीच में रामजी को 
देख न सके | इसीसे आमषं हुआ । औरे को अभिमानु लखि उर उपजे अभिमान । 
अभिमान को आमषं कहते हैं। बलवान्‌ के सामने आमर्ष चल नहीं सकता । 
अतः क्रुद्ध होकर सामना करने का तो साहस नहीं है। अतः मन ही मन मसोस 


रहे हैं । 

युद्ध तो करना नहीं । गड़बड़ पेदा करने के लिए युद्ध का दिखावा करते हैं । 
उठ उठकर जिरह बस्तर : वम धारण करने लगे। मानो लड़ाई करेंगे। अथवा 
उन्हें गाल बजाना: सीटना है। पर उसमें भी खतरः है ¦ इसलिए जिरह बख्तर 
पहनकर तब गाल बजाने लगे । भवभञ्जन पद विमुख हैं। इसलिए ग्रन्थकार उन्हें 
अभागे कहते हैं। आगे कोई नहीं बढ़ता । जो जहाँ है वहीं से शान बघार रहा है। 
पहिले क्रूर बोले : 
लेहु छंड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बाँधहुँ नृप बालक दोऊ ॥ 
तोरे धनुष 'चाँड़ नहि सरई। जीवत हमहि कूंवरि को वरई ॥२॥- 


अर्थं : कोई बोळे छीन लो सीता को। दोनों राजपुत्रों को पकड़कर बाँध 
लो । केवल धनुष तोड़ने से चाट नहीं मिटेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को 
कौन वर सकता है? 

व्याख्या : आप पैर आगे नहीं रखते औरों को छलकारते हैं कि छीन लो 
राजकुमारी को यदि कहो कि अब तो सम्बन्ध हो गया। दोनों भाई छीनने केसे 
देंगे । इसपर कहते हैं कि राजा के दोनों वाळकों को बाँध लो । भाव यह कि ये 
अभी बालक हैं। इनसे लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है । पकड़कर बाँध लो। 
इस भाँति प्रोत्साहित कर रहे हैं । इन्हें बालक बालिका किसी पर दया नहीं है। 
इसी से इन्हें क्रूर कहा है । अब कपूत : कुपुत्र बोलते हैं । 
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धनुष टूट गया तो क्या हुआ । अभी बड़के धनुष हम तो जीते ही हें। पहिले 
हमें मार लें तब कोई जनकनन्दिनी का वरण कर सकता है। सीता की चाट है 
इसलिए जाकर धनुष तोड़ दिया । इससे चाट नहीं पुरी होने पावेगी। ये कपूत हैं । 
इनका किया तो कुछ हो सकता नहीं । केवल बड़े भारी वीरों की सी बातें बोलकर 
बेर ले रहे हैं। अब मूढ़ बोले : 
जौ विदेह कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप बोले सुनि वानी | राजसमार्जाह लाज लजानी ॥३॥ 


अर्थं : यदि विदेह कुछ सहायता करें तो उन्हें भी दोनों भाइयों के सहित 
रण में जीत लो । इन वातों को सुनकर साधु राजा बोले कि राजसमाज को देखकर 
लज्जा को भी लज्जा आगई । | 

व्याख्या : कुमारी का पिता विदेह है। वह झगड़े में पड़नेवाला नहीं । पहिले 
ही कहता था : कुँवरि कुंआरि रहौ का करॐं। वह किसी की सहायता न करेगा । 
पर यदि राजकुमारी को छीनी जाते और अपने जामाता दोनों भाइयों को बँधते 
देखकर कुछ चीं चपड़ करे तो उसे भी समरांगण में इन्हीं दोनों भाइयों के साथ 
जीत लो | ये मूढ़ हैं । इन्हें परिज्ञान नहीं कि विदेह किसे कहते हैं । जिसे देहाध्यास 
नहीं उससे बढ़कर योद्धा कोन हो सकता है? ऐसा स्वयम्बर रचने के लिए देहाध्यास 
था । सहायता के लिए नहीं है । शिवधनु भङ्ग करनेवालों को भाई और विदेहराज 
: जिसके राज्य में इस समय एकत्रित हैं के साथ जीतने का स्वप्न देखते हैं। ऐसों 
के मूढ़ होने में सन्देह क्या ? 

तब साधु राजा बोळे । पहिले भी इन लोगों ने रोका था । यथा : सिख हमार 
सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिय सीता । जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि 
लोचन छवि लेहु निहारी । जब लोगों ने नहीं माना तब कहा था : करहु जाइ जाकहुँ 
जो भावा । हम तौ आज जन्म फल पावा | साघु हैं अतः फिर रोकते हें। अनीति 
उन्हें सह्य नहीं है । इससे बोले कि यह रूप दिखाना निळ॑ंज्जता की पराकाष्ठा है। 
आज ऐसा वर्ताव देखकर लज्जा भी राजसमाज को छोड़ लज्जित हो चली गई । 
भाव यह कि तुम लोगों ने हया छोड़ दी । तुम लोगों के ऐसे आचरण से राजसमाज 
कर्लङ्कित हो रहा है। 


बलु प्रतापु वीरता `बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइ सुरता कि अब कहुँ पाई । असि बुधि तौ विधि मुँह मसि लाई ॥४॥ 


अर्थ : बळ प्रताप वीरता बड़ाई तो पिनाक : शिवधनुष के साथ ही आकाश 
में चली गई वही वीरता है कि अब कहीं से मिलो है । ऐसी ही बुद्धि है तभी ब्रह्मा 
ने मुख में कालिख पोत दी । 


— 


१. यहाँ सहोक्ति अलङ्कार है । 


६७८ रामचरितमानस 


व्याख्या : यदि तुम्हें विचार होता तो धनुष के निकट न 'जाते। यथा: 
जिनके कछु विचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जांहीं । अब तो कीत्ति विजय 
और भारी वीरता सब कुछ धनुष के हाथ जबरदस्ती हार चुके। धनुष टूटते ही 
उन लोगों का प्रताप वीरता बड़ाई समाप्त हो गई। जो धनुष तोड़ने उठे थे। बही 
शूरता न है जिससे तिल भर धनुष को हटा न सके कि कोई नई शूरता इस बीच 
और मिल गई है? जिसके भरोसे बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम लोगों की बुद्धि 
मारी गई है। इसी से तुम्हारे मुंह में कालिख ब्रह्मा ने पोत दिया। यदि बुद्धि से 
काम लेते तो सबकी इज्जत बनी रह जाती । । हमने पहिले ही कहा था : जगदंबा 
जानकी जगत पितु रामभद्र जानि जिय जिय जोहो ज्यों न लागे मुह कारिखी: 
कवित्त । पर विधिवश वह बात तुमलोगों के मन में न भाई । 


दो. देखहु रामहि नयन भरि, तजि इॉरषा मदु कोहु। 
लखन रोषु पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥ 


अर्थं : ईर्ष्या, मद और क्रोध को छोड़कर रामजी को आँख भर देखो। 
लक्ष्मणजी के क्रोधरूपी प्रबल अग्नि में जानबूझकर पतङ्ग न बनो । 

व्याख्या : हितं शतशोऽपि वक्तव्यम्‌ । कल्याण की बात को सौ बार भी कहे। 
अतः कहते हें कि सीता महामाया हैं। उनकी ओर न देखो रामजी की ओर देखो। 
इस शोभा को आँख भर देखकर जन्म सफल करो। क्रूर से कहते हैं कि तुम ईर्ष्या 
छोड़कर देखो | कपूत से कंहते हैं कि तुम मद छोड़कर देखो । मूढ से कहते हैं कि 
क्रोध छोड़कर देखो तब प्रेम से देख सकोगे | तुम्हारे आँख भर देखने में ईर्ष्या मद 
और क्रोध बाधक हो रहे हैं। तुम्हारी बातों से लक्ष्मणजी को क्रोध आ रहा है। 
यदि यह क्रोधारिन तुमलोगों के प्रलाप से बढ़ती गई तो तुमलोगों के शलभ होने 
में देर न लगेगी । शलभ तो दीप का ममं बिना जाने जळता है। तुम तो मनुष्य 
हो देख चुके हो कि लक्ष्मण के क्रोधयुक्त बोलने पर पृथ्वी डगमगाती है। दिग्गज 
डोलते हैं । तुम जानबूझकर शलभ होने क्यों जाते हो ? 


बैनतेय बलि जिमि चह काग । जिमि सस चहहि नाग अरि भागू ॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहै सिवद्रोही ॥१॥ 


अर्थं : जेसे कौआ गरुड़ की बलि चाहता हो। खरहा सिंह का अंश चाहता 
हो । अकारण क्रोधी कुशल चाहता हो । शिवद्रोही सम्पदा चाहता हो । 

व्याख्या : यद्यपि गरुड़ और काग दोनों पक्षी हैं। पर गरुड़ की बलि काग को 
नहीं मिल सकती । बलि देनेवाला ही न चाहेगा कि काग को मिले । चाहे गरुड़ 
को भले ही उस बलि की परवाह न हो। इसी भाँति खरहा : खरगोश और सिह 
दोनों चतुष्पाद हैं | पर खरहा का साहस नहीं कि: मत्त नाग तम पुंज विदारी : सिंह 
का भोग छू भी सके। सिंह के मारे शिकार को कोई पशु पक्षी स्पर्श नहीं कर 
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सकता । अतः न तो जनक छीनने देंगे और न राम के सामने तुम्हारा दिन है कि 
सीता को स्पश कर सको । यह लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ का उत्तर है। 

क्रोधी भी लड़ पड़ता है और वीर भी लड़ता है। वीर के दोनों लोक बनते 
हैं। क्रोधी के बिगड़ जाते हें। इसलिए कहते हैं कि क्रोधी का कुशळ नहीं होता । 
कि पुनः निष्कारण क्रोध करनेवाले का कुशल तो हो नहीं सकता । जो बात 
तुम्हारी की हुईन हो सकी उसे उन्होंने कर दिखाया । इसमें उनका अपराध क्या 
है? निष्क्रारण क्रोध करते हो। इसमें तुम्हारी कुशल नहीं है। उन्होंने ब्रह्मकुल 
रूपी शङ्कुर की आज्ञा लेकर तब धनुष तोड़ा है। जिसपर शिवजी की कृपा होगी 
वही धनुष तोड़ सकता है। उनपर शिवजी की कृपा है" इससे उन्हें सीता तथा 
त्रेलोक्य जयलक्ष्मी : सब सम्पदा प्राप्त हुई। तुमलोग शिवद्रोही हो। बिना शिव 
की आज्ञा धनुष तोड़ने चले | तुम्हें त्रेलोक्य जथळक्ष्मी जनकनन्दिनी नहीं प्राप्त हो 
सकती । यह्‌ धरि बाँधहु नुप बालक दोळ का उत्तर है। 
लोभी लोलुप कीरति चहई। अकलंकता कि कामी लहई ॥ 
हरि पद विमुख परम गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥२॥ 


अर्थं : लोभी लालची कीति चाहता हो। निष्कलड्कूता क्या कामी को प्राप्त 
होती है । हरिपद विमुख परमगति चाहे । हे राजाओ.! वेसा हो तुम्हारा लोभ है । 

व्याख्या : गुनसागर नर जोऊ। अल्पलोभ भल कहै न कोऊ। थोड़े से लोभ 
होने से भी कीति नष्ट हो जाती है । सो तुम्हें इतना बड़ा लोभ है कि जिस धनुष 
को तुम दसहजार मिलकर न हिला सके । उसके तोड़नेवाळे के पुरस्कार की इच्छा 
रखते हो । तुम लोभ से लोलुप हो गये । तुम्हें सीतारूपी निर्मल कीति केसे मिलेगी ? 
तुम कामवश हो । प्राण देकर कलङ्क धोना चाहते हो सो भी होना नहीं है। 
कामी को अवश्य कलङ्क लगेगा । तोड़े धनुष चाँउ नहि सरई। जीवत हर्माह कुंवरि 
को वरई का उत्तर है। 

भगवती ही परम गतिरूपा है। ये दोनों भाई भक्ति से जीते जाते हैं। यथा: 
ते दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुरपद कमल पलोटत प्रीते। भक्ति से इन्हें जीतना ही 
परम गति की प्राप्ति है। सो इन्हें तुम विमुख होकर जीतना चाहते हो। यह होना 
नहीं है। यथा : राम विरोध कुसल जस होई। सो सब तुमहि सुनाइहि सोई। यह 
जौ विदेह कछु करइ सहाई । जीतों समर सहित दोउ भाई का उत्तर है। 


कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखी लवाइ गई जहुँ रानी ॥ 
राम *सुभाय चले गुरु पांहीं। सिय सनेहु वरनत मन मांहीं ॥३॥ 


अर्थं : कोलाहल सुनकर सीताजी डर गई। सखियाँ उन्हें जहाँ रानी थीं 
वहाँ ले गईं । रामजी सीताजी के स्नेह का मन ही मन वर्णन करते हुए स्वाभाविक 
गति से चले । 


ल यहाँ स्वभावोक्ति है । 


६८० रामंचरितमानस 


व्याख्या : राजाओं के वादविवाद से वहाँ बड़ा कोलाहल मचा । लेहु छड़ाई 
सीय कह कोऊ। इत्यादि सुनकर सीताजी डरीं। सखियाँ बड़ी चतुर हैं। देखा कि 
सब चोट सीताजी पर है तुरन्त उन्हें लेकर जहाँ रानियाँ थीं वहाँ चली गईं। 
स्वयंवर का सब कृत्य समाप्त हो गया | गुरुजी ने कहा था : उठहु राम भंजहु भव 
चापा | मेटहु तात जनक परितापा। उनकी आज्ञानुसार धनुष भी तोड़ा । जयमाल 
स्वीकार करके जनकजी के परिताप को भी मिटाया। दोनों आज्ञापालन के बाद 
फिर गुरुजी के यहाँ जैसे आये थे वैसे ही मत्तमझ्लुकुंजर की गति से चले। इस 
कोलाहल की ओर उनका ध्यान भी नहीं है। यथा : के निदौ के आदरौ सिंहहि 
स्वान सियार । हर्षं विषाद न केहरिहि कुंजर गंजनिहार । वे मन ही मन सीताजी 
के स्नेह का वर्णन करते चले | गौरीजी कह चुकी हैं: करुणानिधान सुजान सील 
सनेह जानत रावरो उसी का साफल्य है। 
रानिन्ह सहित सोचवस सीया । अब धौं विधिहि काह करनीया ॥। 
भुप वचन सुनि इत उत तकहीं। लखनु राम डर बोलि न सकहीं ॥४॥ 
अर्थ : रानियों के साथ सीताजी सोच के वश हो गई । अब ब्रह्मा न जाने 
कया करना चाहते हैं। लक्ष्मणजी राजाओं के वचनों को सुनकर इधर उधर देखते 
हैं पर रामजी के डर से बोल नहीं सकते । 
व्याख्या : यह जानकर कि राजा लोग बिगड़ गये हैं। भारी युद्ध हुआ ही 
चाहता है परिणाम क्या होगा | रानियाँ चिन्ता में पड़ गई और सीताजी भी 
चिन्तित हो गई । क्योंकि सब रामजी पर ही क्रुद्ध हैं और युद्धसिद्धिहि चञ्चला । 
युद्ध का परिणाम कुछ नहीं कहा जा सकता । किसी भाँति भगवान्‌ भगवान्‌ करके 
धनुष भी टूटा तो यह उपद्रव खड़ा हो गया। भविष्य विधि के हाथ है : कमं 
शुभाशुभ देइ विधाता । इधर लक्ष्मणजी का क्या हाल है कि एक ओर से आवाज 
भाई : लेहु छुड़ाइ सीय तो उधर देखा ! तबतक दूसरी ओर से शब्द हुआ : धरि बाँधहु 
नृप बालक दीऊ तो उधर घूमे | तबतक तीसरी ओर से आवाज आई : जौ विदेह कछु 
करे सहाई । जीतहु समर सहित दोउ भाई । इस भाँति विरोधियों के शब्द इधर उधर 
से आ रहे हैं। लक्ष्मणजी के देखते ही चुप हो जाते हैं पर दूसरी ओर से आंवाज 
उठती है । ऐसे बोलनेवालों का वध दण्ड है । पर बोल नहीं सकते क्योंकि प्रभु का 
डर है । उनका रुख देखते हैं तो उन्हें परवाह ही नहीं । 


दो. अरुन नयन भूकुटि कुटिल, चितवत नुपन्ह सकोप । 
मनहु मत्त गजगन निरखि, सिहकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
अर्थ : लाल नेत्र और टेढ़ी भूकुटी से राजाओं को क्रोध से देखते हैं। जैसे 
मत्त हाथियों के झुण्ड को देखकर सिंह के बच्चे को चोप हो । 
* व्याख्या: रौद्ररस का अनुभाव कहते हैं । अरुण नयन और भूकुटी कुटिल है। 
राजाओं को क्रोध से देखते हैं। विभाव पहिले कह चुके हैं : भूप वचन सुनि इतउत 
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तंकहीं । मत्तगजयूथ सिंह के चोप की वस्तु है। परन्तु सिंह गम्भीर है। उसे अपने 
बल पर इतना विश्वास है कि मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नहीं : ठवनि युवा मुग- 
राज लजाये। सिंहकिशोर को भी चोप होता है। पर वह उतना गम्भीर नहीं है | 
तुरन्त पेतरा बदल कर खड़ा हो जाता है और अरुण नयन भृकुटि कुटिळ करके 
मत्तगजयूथ की ओर देखता है। वेसी ही शोभा आज रक्ष्मणजी की राजाओं के 
सकोप हृष्टि से देखने में हो रही है। राजाओं को मत्तगज कहां । आकार में विशाळ 


हैं। सिंहकिशोर आकार में स्वल्प है | पर मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नहीं । उनपर 
चोट करने की बड़ी अभिलाषा है । 


परशुराम आगमन ध्रसङ्क 


खरभरु देखि विकल पुर नारी । सब मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ 
तेहि\ अंवसर सुनि सिवधनु भंगा। आए भुगुपति कमल पतंगा ॥१॥ 


अर्थ : गड़बड़ देखकर पुर की नारियाँ विकल हो गईं । सब मिलकर राजाओं 
को गालियाँ देती हैँ। उसी अवसर पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भगकूल 
कमल के सूर्यं परशुरामजी आये । 

व्याख्या : उठि-उठि पहिरि सनाह अभागे। जहुँ तहँ गाळ बजावन लागे 
एक ओर । अस बुघि तो विधि मुह मसिलाई कहनेवाले दूसरी ओर। लक्ष्मणजी 
अरुन नयन भृकुटी कुटिल। चितवत नृपन्ह सकोप तीसरी ओर। रंगभूमि में 
तमाम गड़बड़ मच गयी | सखियाँ जल्दी से सीताजी को रानियों के पास ले गई । 
पुरवासी विकळ हो उठे कि भारी अनिष्ट हुआ चाहता है । इस अनिष्ट के करनेवाले 
राजा लोग ठहरे। अतः सब नारियाँ मिलकर उन्हीं को गाली देने लगीं । राजाओं 
के पीछे पुरवासियों के बेठने के ऊॐंचे-ऊंचे मञ्च हैं और उनके पीछे धवळधाम में 
नारियों के बेठने की व्यवस्था है । अतः वे एक एक बात देख रही हैं । राजाओं का 
अन्याय देखकर विकल हैं । अतः उन्हें बुरा भला कह रही हैं कि इन अभागों का 
किया कुछ न हुआ। अब वे निळंज्ज धनुष टूटने पर किस मुँह से लड़ने को कह 
रहे हैं । गड़बड़ी में जो कुछ त्रुटि रही सो इस गाळीप्रदान से पूरी हो गई | 

इसी गोलमाल के बीच में धनुषभङ्ग के शब्द से क्रुद्ध हुए भुगुकूलकमरू के 
सूर्यं परशुरामजी -आये। यथा : यद्रभंज जनकात्मजाकृते राघवः पशुपतेमंहद्धनुः । 
तद्धनुर्गृंणरवेण रोषितस्त्वाजगाम जमदर्निजो' मुनिः। ह्‌. ना.। जो समाज कि 


१. यहाँ से २८५ दोहे तक अर्थात्‌ १८ दोहों में परणशुरामप्रसङ्ग है । यह भगवद्गीता 
का सार है। अठारह अध्याय गीता में भगवानु ने अर्जुन को स्वधमं युद्ध से विचरित होकर 
परधमं भिक्षावृत्ति ग्रहण करने से रोककर स्वधमं पर आरूढ़ किया । उसी माँति इन अठारह 
दोहों में परशुरामजी को परधमं युद्ध से विरत करके स्वधमं तपस्या पर आरूढ़ किया । 
यथा : कहि जय जय जय रघुकुल केतू । भृगुपति गये बर्नाह तप हेतू । 
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शंकर चाप जहाज पर चढ़ा था वह उसके टूटने से डूब गया। केवल भृगुपति 
केर गर्वं गरुआई के डूबने का वर्णन शेष था। यहाँ उसोका वर्णन कर रहे हैं। 
परशुरामजी को गर्व था कि शिवजी के अस्त्रशस्त्र के धारण करने का सामथ्यं एक 
मात्र मुझ में ही है। गणेशपुराण में परशुरामजी द्वारा शिवजी के सम्पूर्ण. अन्त्रशास्त्र 
के धारण की कथा भी है। सो शङ्कुरजी के धनुष को तोड़नेवाला कौन पेदा हुआ ? 
मानभंग का बड़ा दुःख होता है | अतः युद्ध करने आये । यथा : काल कराल नुपालन 
के धनु भंग सुने फरसा लिये धाये | भृगु ने स्वयं विष्णु भगवान्‌ की छाती में लात 
मारा था। ये उस कुल के सूर्य हैं । अपमान करने में तनिक भी आगापीछा न करेंगे। 
पतंग कहकर उनका आकाशमागं से आना तथा तेजोऽतिशायता द्योतित की। 
दो पतंग एकत्रित हुए एक उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और 
दूसरे भृगुकूल कमल पतंगा। भाव यह कि इस रंगभूमि में दो दो अवतारों 
का समागम हुआ। यथा : क्षत्रक्षयं कुर्वंते। पौलस्त्यं जयते : परशुरामका और 
श्रीराम का | 
देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने ॥ 
गौर सरीर भुति भल श्राजा। भाल विसाल त्रिपुंड विराजा ॥२॥ 
अर्थं : देखकर सब राजा सङ्कचित हो गये। जैसे बाज पक्षी के झपटने पर 
लवा छिप जाते हैं। गोरी देह में विभूति की भळी शोभा थी। चौड़े ललाट पर 
त्रिपुण्ड शोभायमान था । 
व्याख्या : जो जिरह बखतार पहन-पहन कर गाल बजा रहे थे। वे परशु- 
रामजी के देखते ही पानी हो गये जबान बन्द हो गई। ऐसे सिकुड़ गये जैसे बाज 
के झपटने पर लवा छिप जाता है। जो जहाँ थे वहीं छिपने लगे। लवा ढेले के 
आड़ में ऐसा छिप जाता है कि मालूम नहीं पड़ता । इसी भाँति शान्त राजाओं में 
जा छिपे। कहीं पूछें कि यहाँ कौन कौन उपद्रव मचाता था ? बाज झपट से 
आकारा मागं द्वारा सवेग उतरना कहा । लवा मन से भी बाज से युद्ध की बात 
नहीं सोच सकता । बाज की ओर देख भी नहीं सकता। राजा डरे कि हम सब 
लोगों को एकत्रित पाकर बाईसवीं बार निःक्षत्र करने आये हैं। 
अब परशुरामजी का ध्यान कहते हैं: गौर वर्ण का शारीर है। गोरे शरीर 
पर विभूति खूब खिलती है। परम शव हैं। सर्वाङ्ग में विभूति धारण कर रक्खी 
है । दूसरे रुद्र ही मालूम पड़ रहे हैं। इसी भाँति उच्च ललाट की शोभा त्रिपुण्ड से 
है । शिवजी परम वेष्णव हैं। अतः वे कालरूप विष्णु के प्रतीक को मस्तक पर 
धारण करते हैं। भूत भविष्य वत्तमान का द्योतक त्रिपुण्ड है । इसी भाँति विष्णु भी 
परम शेव हैं । वे शिवजी के प्रतीक त्रिशूल को ऊध्वंपुण्ड के रूप से धारण करते हैं। 
परशुरामजी साक्षात्‌ शङ्कुर भगवान्‌ के शिष्य हैं । अतः त्रिपुण्ड धारण किये हैं। 


सीस जटा ससिवदन सोहावा । रिसि बस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 
भृकुटी कुटिल नयन रिसि राते। सहजहुं चितवत मनहुँ रिसाते ॥३॥ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ६८३ 


अर्थ : सिर पर जटा थी। चन्द्रमा का सा मुख शोभित था। क्रोध के वश 
कुछ, लालिमा आगई थी। भौंहें टेढी और आँख क्रोधसे लाल हो रही थीं। 
स्वभाव से देखते थे फिर भी यही मालूम होता था कि क्रोघ कर रहे हैं । 

व्याख्या : शीश जटा से तपस्वी ब्रह्मचारी मालूम होते थे। मुख की शोभा 
चन्द्रमा की सी थी । विशेषता यह थी कि क्रोध के कारण कुछ लालिमा आगई 
थी । भौहें टेढ़ी हो रही थीं। क्रोध से आँखें चढ़ी हुई थीं । साधारण रीति से देखते 


थे तो भी जान पड़ता था कि क्रोध कर रहे हैं। भाव यह कि शोभा बड़ी ब्राह्म 
तेज बड़ा । फिर भी क्रोध के लक्षण प्रकट थे। 


वृषभ कंध उर वाहु विसाला। चारु जनेउ माळ मृगछाला ॥ 
कटि मुनिवसन तून दुइ बाँधे । धनु सर कर कुठार कल काँधे ॥४॥ 

अर्थं : बेल का सा कन्धा, छाती और भुजाएँ विशाल थीं। सुन्दर यज्ञो- 
पवीत रुद्राक्ष की माला मृगछाला धारण किये कटि में वल्कलूवसन पहने दो 
तरकस बाँधे हाथ में धनुष लिये और कन्धे पर परशु धारण किये थे । 

व्याख्या : अङ्ग प्रत्यङ्ग का संघठन वीरों का सा था। बेळ का सा पुष्ट कन्धा 
था । वक्षःस्थल और भुजाएँ विशाल थीं । गले में सुन्दर यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष की 
माला शोभायमान थी । मृगछाला लिये हुए थे । वल्कलवसन पहने हुए थे। यह 
सभी चिह्न तपस्वी ब्रह्मचारी के थे फिर भी युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आये थे । 


दूर से प्रहार करने के लिए धनुष बाण और तरकस था । शत्रु के निकट आने पर 
प्रहार करने के लिए परशु भी धारण किये हुए थे । 


दो. सांत बेष करनी कठिन, वरनि न जाइ सरूप। 
धरि मुनितन जनु वीर रसु, आयउ जह सब भूप ॥२६८॥ 


अर्थं : वेष शान्त परन्तु करणी कठिन थी। स्वरूप का वर्णन नहीं किया 
जा सकता । मानो वीर रस मुनि का शरीर धारण करके जहाँ राजा लोग थे 
वहाँ चला आया । 
व्याख्या : वेष : पहिरावा तो शान्त था जैसा मुनियों का होना चाहिए वेसा 
था । परन्तु करणी कठिन थी । अचिन्त्य कार्य करनेवाली थी । यथा : 
जिसने बार इकीस लहू की नदी .बहाकर। 
नृपति मांसमस्तिष्कपङ्कमय कूल बनाकर ॥ 
किया तहाँ असनान दिया पितरों को पानी । 
जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी ॥ 
बाल वृद्ध वनिता निधन में भी जो निर्दय महा । 
कन्ध कूट नुप यूय के कारन में अति पटु रहा ॥ प्र. चं । 
इसलिए कहते हैं कि स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता । क्योंकि उनमें मुनि 
के चिह्न भी हैं वीर के चिक्त भी हैं। अत्तः अभूत उपमा देते हैं। धरि मुनि 
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तन जनु वीर रस आएउ जहे सब भूप : कि इन्हीं में से किसी ने धनुष तोड़ा होगा। 
'समजी श्यृंगार में वीर रस की भांति आये थे। . यथा : देखहि रूप महा रनधीरा। 
मनहु वीर रस घरे सरीरा । परशुरामजी मुनि वेष में वीर रस की भाँति आये। 
रामजी: . परशुरामजी : 
सरदचन्द निदक मुख नीके) सीस जटा ससि बदन सुहावा। 
चितवन चारु मारमद हरनी। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। 
वृषभ कंध केहरि ठवनि। वृषभ कंध उर बाहु विसाला। 
भाल विसाल तिलक झलकाहीं । भारू विसाळ त्रिपुंड विराजा | 
कटि तुनीर पीत पट बाँघे। कटि मुनि वसन तून दुइ बाँधे । 
करसर धनुष बाम वर काँघे। धनु सरकर कुठार कळ काँधे । 
प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे। देखि महीप सकल सकुचाने। 
प्रादेश मात्र दिखलाया गया। दोनों स्वरूपों का यहाँ पुरा .मिलान करना 


चाहिए । 
देखत भुगुपति वेषु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला ॥ 


पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थं : भृगुपति का कराल वेष देखकर डर से विकल होकर राजा लोग उठे । 
पिता के समेत अपना नाम कह कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे । 

व्याख्या : पहिले खरभर देखकर पुर नर नारी विकल हुए थे। गोलमाल 
मचानेवाले ये राजा ही थे। सो बाज झपट जिमि लवा लुकाने। छवा की भाँति 
छिप गये। इसलिए परशुरामजी को दूर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया | 
दूर से तो शान्त वेष में देखा था पर निकट आने पर कराल वेष प्रकट हुआ। 
भृकुटी कुटिल नयन रिसिराते। सहजहुँ चितवत मनहु रिसाते। कटि मुनि वसन 
तून दुइ बांधे। कर सर धनु कुठार कल काँधे | तब राजा लोग डर से विकल हुए | 
जहाँ छिपे थे वहाँ से उठे । क्योंकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे । 

शास्त्रोक्त विधि से दण्डवत्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ । विधि यह है कि पिता के 
सहित अपना नाम लेकर बड़ों को प्रणाम करे। सो : अमुकस्य पुत्रोऽमुकवर्माहम्‌ भो 
महर्षे त्वामभिवादये। ऐसा कहकर साष्टांग प्रणाम करने लगे । स्वयं विइवामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और न प्रणाम किया था। अतः यह प्रणाम श्रद्धा- 
तिरेक से नहीं हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कहीं बे कायदे प्रणाम करने पर 
अप्रसन्न न हो जाँय इसलिए शास्त्र की विधि का पालन किया जा रहा है। 


जेहि सुभाय चितर्वाह्‌ हितु जानी । सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिर नावा । सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥२॥ 
अर्थ : जिसे अच्छे भाव से हित जानकर देखते हैं वह समझता है कि मेरी : 
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आयु क्षीण हुई। फिर जनक ने आकर सिर नवाया भौर सीताजी को बुलाकर 
प्रणाम करवाया । 

व्याख्या : इतनी श्रद्धा से दण्डवत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परशुरामजी किसी 
की ओर आँख उठाकर देखते भी नहीं। आशीर्वाद न देने का एक कारण भी है 
कि अभी यह पता नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है। यदि धोखे से आशीर्वाद दे 
देंगे तो धनुषभंग के अपराध पर उसका वध केसे करेंगे? यथा : सुनहु राम जेहि 
सिव धनु तोरा । सहस बाहु सम सो रिपु मोरा । राजा इतने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वयं उसके नाम 
सुनने से स्मरण आगया कि यह कुल तो ब्रह्मण्य है तो उसपर इतनी कृपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक हृष्टि से देखा पर उसने समझा कि में मरा । 

जनकजी उस जगह नहीं रहे। जहाँ थे वहाँ से आकर सब राजाओं के 
दण्डवत्‌ के बाद सिर नवाया । न दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया । जनकजी से परिचय विशेष है। इनका आदर भी मुनिसमाज 
में बहुत अधिक है । इनपर सामान्य नियम लागू नहीं है। पर इन्हें भी आशीर्वाद नहीं 
दिया । जनकजी बुद्धिमान्‌ हैं । सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया । जगदम्बा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें आशीर्वाद दिया सौभाग्यवत्ती भव | 


आसिष दीन्हि सखी हरषानीं। निज समाज ले गई सयानीं ॥ 
विश्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थं : आशीर्वाद दिया | सखियाँ हषित हुईं । बड़ी चतुर थीं अपने समाज में 
लिवा ले गईं | तब विशवामित्रंजी आकर मिले और चरणकमलों में दोनों भाइयों 
को डाल दिया । 

व्याख्या : सखी चतुर हैं | जानती हैं कि यहाँ आशीर्वाद बहुत सस्ता नहीं 
है । जो आशीर्वाद दिया उसे कार्य में परिणत करना चाहेंगे । कम से कम स्वयं 
तो ऐसा आचरण नहीं करेंगे। जिसमें उनका आशीर्वाद मिथ्या पड़ जाय। जब 
समराङ्गण में आने पर रथ से उतरकर कार्तवीर्याजुंन ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आशीर्वाद दिया कि तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हो। अतः 
इनके आशीर्वाद का मूल्य है। अब इनसे रामजी को भय नहीं है क्योंकि सीताजी 
को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे चुके हैं। अतः सखियाँ हषित हुईं । अपने 
समाज में अर्थात्‌ रानियों के पास ले गईं | राजसमाज अपना समाज नहीं है । 

तत्पश्चात्‌ विञ्वामित्र जी आकर मिळे । सम्बन्धी हें इसलिए मिले । सबसे ऊँचे 
मञ्च पर बेठे थे उसपर से उत्तर कर आये। दोनों भाइयों को साथ लिवाते आये 
और उनको उसी भाँति भुनिचरणों में डाल दिया जिस भाँति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणों में डाल दिया था। यथा : मुनि चरनन मेले सुत चारी । जनकजी 
ने अपनी पुत्री के लिए आशीर्वाद ले लिया तो विश्वामित्रजी ने अपने शिष्यों को 
आशीर्वादाथं उन्हें उनके चरणों में डाला । 
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राम लषन दशरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 

रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥४॥ 
अर्थं : राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं। अच्छी जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया । 

रामजी को देखते ही रह गये । आँखें थक गईं । रूप का पारावार नहीं था । कामदेव 


के अभिमान को दूर करनेवाला रूप था। 
व्याख्या : जब मुनि ने कहा कि ये राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं तब आँख 


उठाकर देखा कि बड़ी अच्छी जोड़ी है। आशीर्वाद दिया : चिरज्ञीव | इतने समाज में 
तीनों को आशीर्वाद मिला | सीताजी को, रामजी को और लक्ष्मणजी को । इनपर 
धनुषभंग की आशङ्का भी नहीं हो सकती थी । इन सुकुमार मधुर मूर्तियों की शक्ति 
के बाहर की बात समझी | दोनों भाइयों में भी हृष्टि पीछे से रामजी पर स्थिर हो 
गई । ऐसा उदाहरण सभी जगह मिलेगा | रूप के भार के सहन में असमर्थ होकर 
आँखें थक गई ।'रूप का पारावार ही नहीं मिलता था । ऐसा रूप था कि देखकर 
काम को अपनी सुन्दरता का अभिमान छूट जाय । थोड़ी देर के लिए परशुरामजी 


क्रोध भूल गये । 
दो. बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर । 
पूछत जानि अजान जिमि, व्यापेउ कोपु सरीर ॥२६९॥ 


अर्थं : फिर देखकर विदेह से कहा कि कहो इतनी भीड़ क्यों है? जानकर 
भी अनजान की भाँति पुछते हैं । उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया । 

व्याख्या : फिर राजा जनक को देखा । उन्हीं के मुख से धनुषभङ्ग कहलाना 
चाहते हैं और उन्हीं से धनुषभङ्ग करनेवाले का नाम जानना चाहते हैं। अतः 
पूछते हें इतनी भीड़ क्यों है ? भीड़ के लिए प्ररन राजा के यहाँ नहीं बनता । क्योंकि 
वहाँ सदा ही भीड़ बनी रहती है | परन्तु अति अधिक भीड़ : जिसमें द्वीप द्वीप के 
राजा इकट्ठें हों के लिए कारण विशेष होना चाहिए। जान बूझकर अनजान की 
भाँति पूछने का यही कारण है। रामजी के दर्शन से क्रोध दब गया या वह प्रश्‍न 
करने में उमड़कर तमाम दारीर में व्याप्त हो गया । 
समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
सुनत वचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखण्ड महि डारे ॥१॥ 


अर्थं : जिस कारण सब राजा लोग आये थे वह सब समाचार जनकजी ने 
कह सुनाया । वचन सुनते ही घूमकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के दोनों खण्डों को 
पृथ्वी पर पड़ा हुआ पाया । 

व्याख्या : नृप लखि कुँअरि सयानि वोलि गुरुपरिजन। करि मत रचेउ 
स्वयंवर सिवधनु धरि पन : जा. मं. यही समाचार था। सो जनकजो ने सुना 
दिया कि पुत्री की विवाह की चिन्ता से धनुषयज्ञ रचा गया है। यहाँ विदेहन 
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कहकर जनक कहने का यह आशय है कि जनक का अथं पिता है। पिता अपनी पुत्री 
के विवाह के लिए उद्योग करता ही है | इस भाँति कहहु कहा अति भीर का उत्तर 
दिया कि राजाओं के एकत्र होने का यह कारण है। कुछ आपके विरोघ में परामर्श 
के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं। 

परशुरामजी कञ्चनमञ्च के सामने आ खड़े हुए थे । यथा : आये जहे सब भूष । 
इसलिए वेदी पीछे पड़ गई थी । जनकजी का वचन सुनकर जब घूमकर वेदी कके 
ओर देखा । यथा : अति विस्तार चारु गच ढारी । विमल वेदिका रुचिर सवारी । 
तो धनुष के दोनों खण्डों को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा । पहिले घनुष लोहे की पेटिका 
में रका था। यथा : तामादाय समज्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः । बा०। गुरुका घनुष 
सब प्रकार पूजनीय था । उसे टूटा हुआ और उसके टुकड़ों को पृथ्वी पर पड़ा हुआ 
देखना, रौद्ररस के उद्दीपन के लिए यथेष्ट कारण हुआ । 


अति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ 
वेगि देखाउ मूढ़ न त' आजू। उलटों महि जह लहि तव राजू ॥२॥ 


अर्थं : अत्यन्त क्रोध से कठोर वचन बोले : रे जड़ जनक ! बतला घनुष 
किसने तोड़ा ? जिसने तोड़ा हो उसे जल्दी दिखला नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य 
पाऊंगा उतनी पृथ्वी उलंट दूँगा । 
व्याख्या : धनुष के तोड़ने पर 'रिस' और टुकड़ों को पृथ्वी पर फेंकने पर 
अतिरिस है । अतिरिस में कठोर वचन बोलना स्वाभाविक है । मुनियों के ज्ञानदाता 
जनक को मूढ़ कहना »ठोर वचन है। पुरवासी स्नेहवश दोष लगाते थे। यथा.: 
हरु विधि वेगि जनक जड़ताई। ये क्रोधवश दोष लगाते हैं। जनक जी को जड़ कह 
रहे हैं । शिवधनु को प्रण में रखना जड़ता है । अब अपराधी को जानना चाहते हैं। 
अतः पूछते हैं धनुष के तोरा ? 
उत्तर देने में देर होते देखकर मूढ़ कहते हैं। माया में फंसकर जामाता को 
नहीं बतलाना चाहता । अतः कहते हैं जल्दी बतला । प्रजापालक राजा है : प्रजापालन 
से ही इसका नाम जनक पड़ा है। प्रजाओं के नाश के भय से बतला देगा। नहीं 
बतलाने से वह भी नहीं बच सकता जिसको नहीं बतलाना चाहता है। वह घनुष 
तोड़नेवाला तेरे राज्य के भीतर ही होगा । अतः जहाँ तक तेरा र।ज्य मिलेगा वहाँ 
तक की पृथ्वी उलट दूँगा । यह घोरधार भुगुनाथ रिसानी है। राज्य उलटने को 
तैयार हैं। 
अति डर उतरु देत नृपु नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहि सकल त्रास उर भारी ।३॥ 


अर्थं : अत्यन्त डर से राजा उत्तर नहीं देते। कुटिल राजा मनही मन प्रसन्न 


१. व्याज निन्दा अळङ्कार है । 
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हुए । देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्री पुरुष, सबके सब अत्यन्त त्रस्त होकर सोच 
कर रहे हैं। 

` व्याख्या : परशुरामजी अत्यन्त क्रोध से बोले। अतः अत्यन्त डर से राजा उत्तर 
नहीं देते । उत्तर देने में अनथं है। न देने से क्रोध उनके सिर बीते सो स्वीकार है। 
जामाता की किसी भाँति रक्षा हो। उधर कुटिल भूप मनही मन प्रसन्न हुए कि बड़ा 
काम हुआ जो हमसे धनुष नहीं टूटा । अब हुआ जनक का सत्यानाश | ये छोकड़े 
बड़े वीर बने फिरते थे। ये भारी भयानक हैं। संसार से उठ जाय तभी ठीक हो। 
हषं व्यक्त करने से कहीं हमारे ही सिर न बीत जाय। अतः मनही मन प्रसन्न होते 
हैं। बाहर नहीं जनाते । भयभीत बने खड़े हैं । 

: सुर किन्नर नर नाय मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा। ये लोग 
कल्याण चाहनेवाले थे। सबके सब रावण से दुःखी थे ! यथा : किन्नर सिद्ध मनुज 
सुर नागा । हठि सबहीं के पंथहि लागा । रामजी के ही हाथ से रावणवध होनेवाला 
था । सो रामजो पर ही भारी विपत्ति आते देखकर सब त्रस्त होकर चिन्ता करते 
हैं। परशुरामजी पर किसी का बल नहीं चल सकता था । इनके क्रोध से उन लोगों 
को रामजी के प्रति भी शङ्का हो गई। राजा जनकको भी काल के गाल में 
देख रहे हैं । 

मन पछिताति सीय महतारी । विधि अब संँवरी बात बिगारी ॥ 
भुगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अधं निमेष कलप सम बीता ॥४॥ 


अर्थं : सीता की माता मनमें पछता रही हैं कि ब्रह्मा ने तो अब सँवारी हुई 
बात ही बिगाड़ दी | भुगुपति का स्वभाव सुनकर सीताजी को तो आधा पलक कल्प 
के समान बीतने लगा । | 

व्याख्या : जनकजी पर संकट देखकर सीताजी की माता पछताती हैं कि धनुष 
टूटने से मेरी बात बन गई थी। सो सब बनी बनाई बात बिगड्ना चाहती है। 
महाराज परशुरामजी के प्रश्‍न का उत्तर न देकर उनके क्रोध के वेग को अपने ऊपर 
ले रहे हैं । इनके क्रोध से न महाराज की रक्षा हैं और न रामजी की । पहिले तो 
कन्या पर संकट था | धनुष नहीं टूटता था । धनुष टूटने से वह संकट टला | तब 
पुत्री और पति दोनों पर संकट आगया | सब बात ही बिगड़ गई। यदि महाराज 
धनुष तोड़नेवाले का नाम नहीं बतलाना चाहते तो इतने आदमियों में कोई न कोई 
बतला ही देगा और उसीको खोजते हुए ये क्रुद्ध होकर आये हैं। इनका स्वभाव 
बड़ा निर्दय है। जिसपर क्रोध करते हैं उनके वंश में किसी को नहीं छोड़ते ।. सब 
बात ब्रह्मा ने बिगाड़ी । नहीं तो इस समय इनके आने की कोन सी बात थी । कोई 
अनर्थ हुआ चाहता है । 

सीताजी ने जव परणुरामजी का स्वभाव सुना तो इतने कष्ट में पड़ीं कि उनको 
आधा निमेष कल्प के समान बीतने लगा | पहिले लवनिमेष युग सय सम जाहीं | 
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फिर रामजी के धनुष के पास आने पर ऐसी विकलता हुई कि निमिष बिह्ात कल्प 
सम तेही । इस समय उससे भी दूनी विकलता है। इसलिए कहते हैं कि अर्घ निमेष 
कल्पः सम बीता । 


दो. सभय विलोके लोग सब, जानि जानकी भीर। 


हृदय न हरषु विषादु कछु, बोले ` श्रीरघुवीर ॥२७०॥ 


अर्थं : सब लोगों को भयभीत देखकर और जानकी पर कष्ट जानकर 
श्रीरघुवीर बोळे । न उनके मनमें कोई हषं था न विषाद था| 


व्याख्या : रामजी ने देखा/कि सव जनकपुरवासी- तथा सुर मुनि नाग सब 
भयभीत हैं। जानकोजी को जब एक निमिष कल्प सम हुआ तब धनुष को तोड़ 
डाला । अब देखते हैं तो आधा निमिष कल्प के समान बीत रहा है तो बोले । भाव 
यह कि महाराज यदि नहीं बतलाते तो मैं स्वयं अपने को उपस्थित करता हूँ । मनमें 
हर्षं विषाद नहीं कहने का यह भाव है कि रामजी का मन सदा निविकार है । धनुष 
भङ्ग का हषं नहीं है और न परशुराम के क्रोध पर विषाद है। प्रसन्नता यानु 
गताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु 
सा मञ्जुलमङ्करप्रदा | इसीलिए श्री ग्रन्थकार ने रघुवीर पद दिया । उत्तर देने में न 


हिचकने का स्वभाव रघुवंश मात्र का है। यथा : वंस स्वभाव उत्तर तेहि दीन्हा । 
घाट सुबद्ध राम वर वानी । 


नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दासु तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥१॥ 


अर्थं : हे नाथ ! शिवजी का धनुष तोड़नेवाला तुम्हारा कोई एक दास 
होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहा जाता? सुनकर क्रोधी मुनि 
चिढ़कर बोले । 

व्याख्या : वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । अतः नाथ सम्त्रोधन करते हैं। प्रइन है 
धनुष कै तोरा ? उत्तर देते हैं: कोउ एक दास तुम्हारा गर्व गरुआई सँभालते हैं। 
आपके दासों को छोड़कर और किसका सामर्थ्यं है जो धनुष तोड़ सके। आप किसी 
प्रतिस्पर्धी की शड्का न करें | विनीत भाव से स्पष्ट कह रहे हैं कि मेंने तोडा है । पर में 
आपका दास हूँ प्रतिस्पर्धी नहीं हूँ। धनुष तोड़नेवाले को पूछने से अभिप्राय यही 
है कि उसके लिए कोई आज्ञा होनेवाली है । सो वह आज्ञा मुझे दीजिये। अब बात 
और भी स्पष्ट कर दी कि मेंने तोड़ा और तोड़नेवाले के लिए जो.कुछ कहना हो सो 
मुझसे कहिये । क्रोधी मनुष्य शीघ्र वात नहीं समझता । इन्होंने भी नहीं समझी । 
इतना ही समझा कि यह तोड़नेवाले की सिपारिश करता है। उसे दास बतला 
रहा है। यहाँ ध्वनि यह थी कि अब आपको कुछ करना नहीं है । आप आनन्द से 


_ तपस्या करिये । जिन कामों के लिए आपका अवतारं है वह सब में अपने ऊपर 
भाग-९ 
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लिए लेता हूँ । आप अब केवल आज्ञा देते जाइये | में सब करूँगा । परम बुद्धिमान्‌ 
होने पर भी क्रोध के कारण ध्वनि नहीं समझ सके । उलटे चिढ़ उठे और बोले । 


सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई ॥ 
सुनहु राम जेहि सिव धनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥२॥ 
अर्थं : सेवक वही है जो सेवक का काम करे। शत्रु का काम करके तो 
लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जिसने शिवधनु तोड़ा है वह सहस्नबाहु की 
भाँति मेरा शत्रु है। 
व्याख्या : आयसु काह कहहु किन मोही का उत्तर परशुरामजी देते हैं कि 
जो सेवा करता है उसे आज्ञा दी जाती है। और जो इष्टका नाश करे वही तो 
शत्रु है । उसने लड़ाई ठानकर इष्ट नाश किया है। उससे लड़ाई हो करनी चाहिए। 
शिवधनुभङ्ग हमारे लिए बड़ा भारी अनिष्ट है। जिसने उसे तोड़ा वह पितृहन्ता के 
समान शत्रु है। उससे बड़ा हमारा शत्रु कोई हो नहीं सकता । उसे हम आज्ञा नहीं 
दे सकते । उसका हम वध करेंगे । 
सो विळगाउ बिहाइ समाजा ।न त मारे जेहें सब राजा ॥ 


सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ॥३॥ 
अर्थं : उसे समाज से अलग करके खड़ा करो। नहीं तो सब राजे मारे 
जायेंगे । मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुराम का अपमान 
करते हुए बोले | 
व्याख्या : यदि आज्ञा ही चाहते हो तो यही आज्ञा है मेरे उस शत्रु 
को राजसमाज से अलग कर दो। में उससे युद्ध करू और यदि वह अलग न होना 
चाहता हो तो कुशल चाहुनेवाले राजा उसे छोड़कर हट जायें । यदि ऐसा नहीं 
होता तो में सब राजाओं को उसका साथी समझूँगा । सबको मार डाळुँगा । उसी 
में वह भी मारा जायगा । 
जनकजी के वीर विहीन मही कहने से जिस लक्ष्मण ने रामजी का अपमान 
माना था उसी लक्ष्मण ने नत मारे जेहँ सब राजा इस वचन से भी रामजी का 
अपमान माना । उनके इस वचन पर मुसुकराये कि मुनि के ऐसे वचन! येतो 
केवल मुनि का स्वाँग बनाये हैं । अतः परशुरामजी का अपमान करते हुए बोले । 
बहु धनुहों तोरी लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्ह गोसांई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतु । सुनि रिसाइ कह भृगुकुल केतु ॥४॥ 
अर्थं : लड़कपन में तो वहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं परन्तु गोसांई ! आपने 
ऐसा क्रोध .तो कभी नहीं किया । इस धनुष पर इतनी ममता होने का कारण क्या 
है ? सुनकर भृगुकुल केतु : पताका चिढ़कर बोले | 
व्याख्या : लड़कपन से ही हमलोगों को धनुष का व्यसन है। खेलवाड़ में 
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भी धनुहियों से काम लेते थे। कितनी धनुहियाँ उस खेलवाड़ में टूटीं। इसका 
क्या ठिकाना । उनके टूटने पर आप मनही मन अप्रसन्न हुए हों तो बात दूसरी है । 
पर ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया कि उनके टूटने पर लड़ने को तैयार हुए हों। 
श्रीरामजी ने नाथ कहा है। इसलिए ये भी गोसांई सम्बोधन करते हैं और बड़ा 
मानकर ही प्रश्‍न कर हैं कि बड़ों का कर्तव्य है कि अनिष्टाचरण से छोटों को 
आरम्भ से ही निवृत्त करें। सो आपने कभी नहीं किया । अतः मालूम होता है कि 
इस धनुष में कुछ विशेषता थी। जिसके कारण आपकी इसपर ममता थी उस 
विशेषता को जानने के लिए प्रश्‍न करते हैं। भांव यह कि जैसे लड़कपन की 
धनुहियाँ आपकी नहीं थी उसी भाँति यह धनुष भी आपका नहीं था। यथा: 
रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही | और इस धनुष में कुछ तत्त्व भी नहीं था। 
ऐसा उत्तर पाकर भृगुकुळ केतु हैं : भृगु ने विष्णु भगवान्‌ को लात मारी थी । उस 
कुल की पताका हैं। बिगड़ गये कि शिवधनु का धनुही से समता दे रहा है। 


दो. रे नुप बालक कालवस, बोलत तोहि न सँभार। 
धनुही सम तिपुरारि धनु, विदित सकल संसार ॥२७१॥ 
अर्थं : रे राजा के लड़के! तू कालवश हो रहा है। सँभालकर नहीं 
बोलता । विश्वविख्यात त्रिपुरारि का धनुष घनुहो के समान है ? 
व्याख्या : नृप बालक कहने का भाव यह कि लड़कपन की बातें करता है.। 
मुझसे लड़कपन को बात करना काळ के गाल में जाना है। जिनके सिरपर काल 
सवार होता है वे ही ऐसी बेसँभाळ वातें मुझसे करते हैं। त्रिपुरारि का धनुष 
मेरुमन्दर का जोड़ीदार है। उसे तू धनुही के समान त्रतला रहा है । इस घनुष 
को तो सारा संसार जानता था। तेरी घनुहियों को कोन पूछता है। ऐसा ही उत्तर 
पाने के लिए ही लक्ष्मण जी ने बहु धनुही तोरो लरिवाई आदि कहा था । अब 


ऐसा उत्तर पा जाने पर उन्हें अवाक्‌ करने में सुभीता होगा । यथा : वचन चय 
चातुरी परसुधर गर्वहर : वि. प. । 


लखन कहा हँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नएन के भोरे ॥१॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी ने हुँस के कहा कि हमारी समझ में तो सब धनुष समान 
ही थे । पुराने धनुष. के तोड़ने में न कोई लाभ था न हानि थी । रामजी ने तो उसे 
नये के धोखे से परखा था । 

व्याख्या : पहिले न त मारे जेह सब राजा सुनकर मुसकराये थे | अव: रे 
नृप वाळक कालचस बोलत तोहि न सँभार। धनुही सम त्रिपुरारि धनु विदित 
सकल संसार । इतना कहने पर तो हँस पड़े बोले कि यह तो आप अपनी समझ 
की वात कहते हैं। हमारी समझ में तो जेसी वे धनुहियाँ थीं वेसा ही यह घनुष 
था । देव सम्बोधन का भाव यह कि आप महिदेव हैं। ब्राह्मण देवता हैं। आपका 
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यह काम नहीं है । अतः आपको कठिन जान पड़ा | हम क्षत्रिय हैं। हमारा काम है। 
हमें सहज सरल जान पड़ता है। अतः हमारे लिए दोनों समान ही हैं। 

अनादि देव महादेव का धनुष न जाने किस युग का था। बहुत पुराना हो 
गया था । उसके तोड़ने में कोई हानि नहीं थी | टूटे ही के बराबर था। उसे तोड़ने 
में लाभ'भी कुछ नहीं था। क्योंकि उस पुराने धनुष के तोड़ने में कोई वाहवाही 
नहीं थो । जिसके टूटने से हानि लाभ कुछ नहीं उसके लिए अप्रसन्न होने का 
कोई कारण नहीं है। रामजी ने नये के धोखे से उसे परखा था कि देखें इसमें कुछ 
दम है कि नहीं । लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी बतला दिया । 


छुवत टूट रघुपतिहि न दोषु। मुनि बिनु काज करिअ कत रोष ॥ 
बोले चितइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥२॥ 


अर्थं : छते ही तो टूट गया। रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनिजी ! 
व्यर्थं क्रोध क्यों करते हो । परशु की ओर देखकर बोले क्यों रे सठ ! तूने मेरा 
स्वभाव नहीं सुना है ? 
व्याख्या : यदि कहो कि लाभ हानि हो चाहे न हो तुमने क्‍यों तोड़ा? 
इस पर कहते हैं कि इतना पुराना था कि छूते ही टूट गया । रामजी का कुछ दोष 
नहीं । आप ही व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। रामजी का नाम बतलाने पर भी ऐसी बात 
बोळे कि क्रोध की धारा रामजी की ओर न जाकर लक्ष्मण की ओर घूम गई। 
सब पुर नर नारी साक्षी हैं किसने रामजी को लेते चढ़ाते देखा है? रामजी ने उठाया 
और वह पुराना धनुष आपसे आप टूट गया । 
` लक्ष्मणजी बोले और परशुधर का अपमान किया । अतः वे भी परशु की 
ओर देखकर बोलते हैं । परशु को ओर देखने का भाव लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या नहीं ? केवल मेरी बात काटने के लिए ऐसे महद्‌ धनुष को 
ऐसा तुच्छ बतलाता है और अपना अलौकिक बल ख्यापन कर रहा है। इसका 
उत्तर संग्राम ही है तु शठ है । सहस्नों कपट की सूइयों को चतुराई से छिपाता है। 
यथा : कपट सार सूची सहस बाँधि वचन पर वास | करि दुराव चह चातुरी 
सो सठ तुलसीदास । मेरा स्वभाव प्रसिद्ध है। कपटी को तो मार ही डालता हूँ। 
कदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नहीं.सुना है : वस्तुतस्तु बड़े दयालु हैं। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर बतला रहे हैं । 
बाळक बोलि वधौं नहि तोहीं। केवळ मुनि जड़ जानहि मोहीं ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विस्व विदित छत्रीकुल द्रोही ॥३॥ 


अर्थं : बालक समझकर तुझे नहीं मारता हूँ । अरे जड़ ! तूने मुझे निरा मुनि 
ही समझ रक्खा है। में बाल ब्रह्मचारी हूँ । -अत्यन्त क्रोधी हूँ और संसार जानता है 
में क्षत्रियवंश का वेरी हूँ । 
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व्याख्या : तु आरम्भ से ही कपट की वात बोळता है। में पहिले ही उत्तर 
में मार देता । पर बालक समझकर छोड़ दिया । मुनि बिनु काज करिअ कत 
कहा । तो तूने मुझे केवल मुनि ही जान लिया । तू जड़ है । बेसमझ है । मेरा परशु 
नहीं देखता । मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नहीं किया । अतः अक्षत वीयं 
हुँ। में नि्बेल मुनियों की भाँति क्षमाशील नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग शान्त दान्त 
मुनियों को तुच्छ समझते हैं । उनका अपमान करते हैं। वे विचारे सह जाते हैं। 
परन्तु में अतिक्रोधी हूँ। असहनशील हूँ । इसलिए क्षत्रिय कुल से मेरा वैर जगद्विख्यात 
है। सब योग वध का ही है। केवळ तेरे बचपन पर दया आती है। इस भाँति 
अपना प्रताप कहा । परशुरामजी सदा शिव शिव शिव शिव इस मन्त्र का जप 


शत्रु के नाश के लिए किया करते थे। यथा : शिव शिव शिव शिव सन्त्रममुं 
जपमानमरिक्षयहेतुम्‌ । रा. गी. गो. । 


भुजवल भूमि भूप” बिनु क्रीन्हीं । विपुल बार महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 
सहसबाहु भुज . छेदनिहारा । परसु विलोकु महीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थ : भुजा के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और 
अनेक वार ब्राह्मणों को दिया। सहस्नबाहु की भुजाओं को काटनेवाळे इस परशु को 
हे राजकुमार ! तू देख | 

व्याख्या : क्रोध भी मेरा अमोघ है | बिना सेना के केवळ भुजबळ से इक्कीस 
बार पृथ्वी बिना क्षत्रिय की कर दी और ब्राह्मणों को दे दी : परशुरामजी केवल युद्धवीर 
ही नहीं बड़े भारी दानवीर भी थे | दानी भी इनसा कोई हुआ नहीं । निःक्षत्र करके 
सप्तसमुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये ही थे। दान पाकर अपने षट्कमं में 
बाधा पड़ते देखकर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को पृथ्वी लौटा दी । दोबारा फिर निःक्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दी। इस भाँति बीस बार हुआ । इक्कीसवीं बार महषि 
कद्यप ने इनसे दान में पृथ्वी लेकर आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी छोड़ दो । परशुरामजी 
ने छोड़ दिया । समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान माँगा | समुद्र ने हटकर महेन्द्रा- 
चल पर्वंत को इनके रहने के लिए दिया । तब से इनका वहीं निवास है। चिरञ्जीबी 
हैं। उसी पर रहते हैं । अर्थात्‌ दिन को कहीं रहें, रात को विश्राम उसी पंत पंर 
करते हैं । 

परशु की ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था | अब स्पष्ट कहते हैं : इस 
परशु को देख ! है ऐसा परशु किसी के पास | इसी ने सहस्नाजुंन के हजारों बाहुओं 
का छेदन किया है। एक भुजा शेष न छोड़ी । तेरी इन भुजाओं में कया है? इस 
भाँति अपना रोष कहा । 

दो. मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महीसकिसोर्‌ । 


गरभन के अभक दळून, परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 


अर्थं : अरे राजा के लड़के ! तू अपने माता पिता को शोक के वश न कर। 
गर्भ के बच्चों को भी मारनेवाला मेरा परशु बड़ा घोर है । 
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व्याख्या : तू अपने माता पिता पर दया कर । राजा दशरथ बड़ा ब्रह्मण्य है। 
उसे वृद्धावस्था में पुत्रशोक न हो । अपनी घोरता का आरोप परशु पर करते हैं। में 
क्रोध करने पर गर्भ के बच्चों तक को नहीं छोड़ता। उसके कुल का ही पृणंतः 
संहार कर देत हूँ | यदि तू न मानेगा तो में बालक होने का ख्याल न करूँगा | 


विहंसि लखनु बोले मुदु वानी । अहो मुनीसु महा भटमानी\ ॥ 
पुति पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूंकि पहारू ॥१॥ 


अर्थ : लक्ष्मण जी विहँसकर मुदूवाणी बोले। अहो मुनीरवर ! अपने को 
बड़ा योद्धा मानते हो। बार बार परशु दिखलाते हो। फूंककर पहाड़ उड़ा देना 
चाहते हो । 
व्याख्या : भगवान्‌ रामचन्द्र या विश्वामित्र कोई लक्ष्मणजी को रोकता नहीं 
है । लक्ष्मणजी का उत्तर सबको प्रिय है। क्रम पर ध्यान दीजिये। परशुरामजी के 
न त मारे जेहें सब राजा कहने पर लक्ष्मणजी मुसुकराये। रे नूप बालक काल 
बस कहने पर हुँसे । अब मातु पिततहिं जनि सोच बस करसि महीस किसोर कहने 
पर तो विहँस पड़े | वाणी मुदु है। पर भाव तीक्ष्ण है। कहते हैं कि आप मुनियों 
के ईश क्षात्र ध्म से एकबारगी अनभिज्ञ हैं। गर्भ के बालक को मारकर अपने को 
भट मानते हैं गर्भ॑न के अभक दलन परसु मोर अति घोर का उत्तर. 
एक बार : बोले चितै परसु की ओरा। दूसरी बार: परसु विलोकु महीप 
कुमारा कहा । सो बार वार मुझे परशु दिखाते हो मानो मैंने परशु देखा ही नहीं । 
मुझे भी गर्भ का अर्भक समझ रक्खा है। में पहाड़ हूँ। आँधी चलने पर भी मेरा कुछ 
नहीं होता । परशु दिखाना तो फूंक है। आंधी से सेना का तात्पर्य। यथा : जनु 
कज्जल की आँधी चली । सहस बाहु भुज छेदन हारा। परसु विलोकु महीप 
कुमारा का यह उत्तर दिया कि मुझे परसु देखने से क्रोध होता है। इसे उन्हें 
दिखाओ जो दण्डवत्‌ करते हैं । 
इहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नांहीं। जे तरजनी देखि मर जाहीं ॥ 
देखि कुठारुं सरासन बवाना। में कछु कहा सहित अभिभाना ॥२॥ 
अर्थं : यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी : उंगली देखकर मर 
जाती है। यह परशु धनुष और बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है। 
व्याख्या : भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हीं का उत्तर देते हैं। आपको भुजबळ 
हैं तो यहाँ भी कोई कोंहड़े की बतिया नहीं है। कोंहड़े में बतिया लगते ही जो 
कोई उसे उँगली दिखा दे तो वह निश्चय सूख जाती है। यह देखी हुई बात है। 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हीं । यह कहना तर्जनी दिखलाना है । इतना सुनकर 
हम लोग सूखनेवाले नहीं है। यहाँ भी त्रिभुवन जय करके बैठे हैं। पराक्रम विशेष 


१. व्याजस्तुति अलङ्कार है । 
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सुनने से उत्साह बढ़ता है। यथा : त्रिभुवन जय समेत वेदेही। बिनहि विचार 
वरे हठि तेही । 

तुम्हारा क्षत्रियकुळद्रोही होना विशवविदित है तो मेंने भी अनजान से कुछ 
नहीं कहा । मैंने आते ही आपका कुल्हाड़ा धनुष बाण देख लिया । तव अभिमान 


की बात बोले कपट की नहीं । यदि यह सव उत्तेजक चिह्न न देखते तो अभिमान 
को वात न बोलते । 


भृगुसुत समुझि "जनेउ विलोकी । जो कछु कहहु सहँउ रिसि रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥३॥ 


अर्थ : भुगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ . आप कहते हैं 
क्रोध रोककर सह जाता हूँ । देव॒ता, ब्राह्मण भगवऱडूक्त और गाय पर मेरे कुल में 
बहादुरी नहीं है । 

व्याख्या : बालक बोलि वधौं नहि तोही । केवल मुनि जड़ जानेहि मोही 
का उत्तर : भृगु के बाळ बच्चे समझकर आपकी बातें सहता जाता हूँ। भृगुजी को 
लातत विष्णु भगवान्‌ ने सही । ये भी उसी कुळ के हैं। इनकी बात सह लेनी चाहिए | 
कपास का यज्ञोपवीत देखकर : कुल्हाड़ा देखकर नहीं: क्रोध को रोक लेता हूँ । 
यथा : सापत ताडत परुष कहंता । विप्र पुज्य अस गार्वाह्‌ .संता । अर्थात्‌ केवल 
मुनि के नाते सहता हूँ । तुम गर्भ के बच्चे मारनेवाले मुझे वालक समझकर क्या 
छोड़ोगे । हाँ में तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़े देता हूँ । 

रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा का उत्तर देते हैं कि तुम्हारा स्वभाव जो हो 
पर मेरे कुल का स्वभाव है कि सुर महिसुरु हरिजन अरु गाई पर चीरता नहीं 
दिखाते । क्योंकि ये रक्ष्य हैं । यथा : सुरपति बसहिं बाहुबल जाके । 


वधे ` पापु अपकीरति हारे। मारतहू पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा । व्यर्थं धरहु धनु बान कुठारा ।४॥ 


अर्थं : मारने से पाप ओर हारने से दुयंश है । अतः मारते. हुए भी आप के 
पेर ही पड़ना चाहिए। कठोर वस्त्र के समान आप के वचन हें। धनुष बाण और 
कुठार तो व्यर्थं ही लिये फिरते हो । 

व्याख्या : आप मारिये भी तो हम तो पाँवही पड़ेंगे। आप को मारें तो 
ब्रह्महत्या लगे । हारें तो दुर्यंश हो कि तपस्वी से हार गये। भाव यह कि तुम्हें 
मारकर ब्रह्माहत्या कौन ले । हमें तुम्हारे ब्राह्मणत्व का बड़ा आदर है तुम्हारे 
परधर्माश्रयत्व का नहीं । इन्द्र कुलिस मम सूळ विसाळा । कालदंड हरिचक्र कराला । 
जो इनकर मारा नहि मर्‌ई। विप्र रोष पावक सो जरई। प्रभु महिदेव साप अति 


१. कपास का यज्ञोपवीत ब्राह्मण के लिए है । यथा : कार्पासमुपवीतं स्यात्‌ विप्रस्यो- 
चर्वंवृतं त्रिवृत्‌ । मनु । 
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घोरा । अतः तुम्हारा वचन ही संहार करने में समर्थं है । अस्त्रों की तो प्रतिक्रिया 
है । तुम्हाराश्वचन अप्रतिक्रिय है । अर्थात्‌ तुम्हारी धर्मनिष्ठा में ही संहारशक्ति भरी 
पड़ी है । तुम्हारे लिए परधर्माश्चय करना : लोहा लादे फिरना व्यर्थ है । 


दो. जो विलोकि अनुचित कहेउँ, छमहु महामुनि धीर। 
सुनि सरोष भृगुवंसमनि, बोले गिरा गंभीर ॥२७३॥ 


अर्थं : जिसे देखकर मैंने अनुचित कहा हे महामुनि! आप धीर हैं क्षमा 
करिये । सुनकर भृजुवंशमणि क्रुद्ध होकर गम्भीर वाणी बोले । 
व्याख्या : इसी लोहे को देखकर मैंने अनुचित कहा । में मानता हुँ कि शिव- 
धनु को धनुही सम कहना धनुभङ्ग को नये के धोखे से देखना : बताना अनुचित 
है । पर आपके अनुचित वेष के उत्तर में अनुचित कहा | मुझे महामुनि धीर से 
क्षमा माँगने में लज्जा नहीं। पर योद्धा मानी से तो अनुचित कहकर भी लोहा 
लेता हूँ । आप स्वधर्माभिमान करिये । परधर्माभिमान क्यों करते हैं ? 
परशुरामजी भृगुवंश में मणि हैं। सुजाति, शुचि, अमोल और सुन्दर हैं। 
भृगुवंश होने से सुजाति हैं। निष्कपट होने से शुचि हैं। पितृभक्ति से अमोल हैं। 
निर्लोभ होने से सब भाँति सुन्दर हैं। लक्ष्मणजी को धमकाकर काबू में नला 
सके-। सब बातों का उत्तर मिल गया | युद्ध ही शेष है । अतः क्रोध के साथ गम्भीर 
वाणी बोले । शब्द भी गम्भीर अर्थ भी गम्भीर । 
कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु । कुटिल काळवस निज कुल घालकु ॥ 
भानु वंस राकेस कलंकू । निपट निरंकुश अबुध असंकू ॥१॥ 
अर्थं : कौशिक : विश्वामित्र !- सुनो यह बालक १. मन्द २. कुटिल 
३. कालवश और ४. निजकुळघालक है । ५. सूर्यवंशरूपी पूर्णचन्द्र में यह कलङ्क 
है । ६. अत्यन्त निरङ्कुश ७. मूर्खं और ८. निःशङ्क है । 
व्याख्या : परशुरामजी श्रीरामचन्द्र के अभिभावक विश्वामित्रजी से कहते हैं 
कि यह बालक : लक्ष्मण दोषयुक्त वाणी बोलता है। आठ बातें इसने कही हैं। 
जिनसे आठं दोष इसके स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। १. मैंने गर्भन के अंक दलन परसु 
मोर अतिघोर । अपने स्वभाव की घोरता ख्यापन के लिए कहा था । यह ऐसा 
मन्द है कि तात्पर्यं नहीं समझा । कहता है कि : अहो मुनीस महा भटमानी । २. मैं तो 
दया करके इसे छोड़ता हूँ । इसलिए यह अपने को पहाड़ और मेरे. पराक्रम को 
फूंक समझता है | ऐसा तो यह कुटिळ है। ३. कालवश हो गया है मेरे कुठाराघात 
की उपमा कोंहड़े को तजंनी दिखाने से देता है। ४. निजकुळघालक है । कहता है : 
देखि कुठारु सरासन बाना। में कछु कहा सहित अभिमाना । नहीं जानता कि 
ऐसे अभिमानी के वंश का में नाश कर देता हूँ | ५. यह कुलकळङ् है । इसकी क्टु 
वाणी से इसके प्रियजनों का संहार होगा । अतः यह अपयशभाजन भी होगा। 
यथा : कुल कळंक जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । ६. ऐसा 
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निरङ्कुश है कि सुर, महिपुर, हरिजन और गाय। जो प्रातःस्मरणीय है उन्हें 
दोन समझता है । ७. ऐसा अबुध है कि मुझसे हारने में अपनी अपकीति समझता है । 
कहता है : वधे पाप अपकीरति हारे | और ८. ऐसा अशङ्कू है कि मेरे घनुष बाण 
और कुठार को व्यर्थं बतलाता है। 

काल कवलू होइहि छन मांहों । कहां पुकारि खोरि मोहि नांही ॥ 
तुम हटकहु जौ चहहु उबारा। कहि प्रतापु बलु रोष हमारा ॥२॥ 


अर्थ : क्षणभर में यह काल का ग्रास हो जायगा। में पुकारकर कहता हूँ 
अब मुझे दोष नहीं है । यदि इसका उवार : बचाना चाहते हो तो तुम मेरा प्रताप, 
रोष और बळ कहकर इसे रोको । 

व्याख्या : प्रताप यथा : विश्वविदित छन्रीकूलद्रोही । बल यथा : भुजबळ 
भूमि भूप बिनु कीन्ही । रोष यथा: बाछब्रह्मचारी अति कोही । परशुरामजी 
कहते हें कि इतना बड़ा वीर बना है कि मेरे अन्त्रशस्त्र धारण करने पर क्रोध 
दिखलाता है। मेरे परशु के चलने की देर है | इसे कालकवल होते देर न लगेगी । 
पुकारकर कह देता हूँ कि कोई मुझे दोष न दे । क्षत्रियों के वध करने पर लोग मुझे 
दोष देते हैं। ऐसी ही करनी पर में उनका वघ करता हूँ। तुम अभिभावक हो। 
यदि तुम भी चाहते हो कि कटुवादी का वध ही ठीक है तब बात दूसरी है। नहीं 
तो इसे रोको | जाने दो बेटा ! कहकर नहीं । हमारा प्रताप बल और रोष कहकर 
रोको । जिसमें यह मुझसे भयभीत होकर उत्तर देने से विरत हो। 


लषन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को वरनै पारा ॥ 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अंनेक भाँति बहु वरनी ॥३॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजी ने कहा : हे मुने ! तुम्हारा सुयश तुम्हारे रहते दूसरा कौन 
कह सकता है। अपने मुख से तुमने अपनी करणी अनेक वार और अनेक प्रकार 
से वर्णन को । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने विव्वामित्रजी को रोकने का अवसर ही नहीं दिया । 
बीच ही में बोले कि जब से यहाँ आये हो तब से अपने सुयश का ही तो वर्णन कर 
रहे हो। दूसरे से ऐसा केसे बनेगा? और उसे लज्जा भी लगेगी क्योंकि ये सब 
बातें ब्राह्मण के लिए दुयंश हैं। तुम्हें भले ही सुयश मालूम पड़ें। सुयश दूसरे के 
वर्णन से होता है अपने वर्णन से नहीं । अपने मुख से अपना सुयश कहना आत्म- 
वघ है । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा । सहसबाहु भुज छेदन हारा । इस भाति अपनी 
करणी अनेक बार कथन की । विश्वविदित छत्री कुल द्रोही । भुजबळ भूमि भूप 
बिनु कीन्ही । इसी रीति से अनेक भाँति से कहा। आप अपनी अब्राह्मणोचित्त 
करणी का साभिमान वर्णन कर रहे हैं। 
नहि संतोषु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि'दुसह दुख सहह ॥ 
वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा।गारी देत न पावहु सोभा ॥४॥ 
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अर्थं : यदि इतने पर भी तृप्तिन हुई हो तो और कुछ कह डालिये। 
क्रोध रोककर असह्य वेदना मत सहिये। आप वीरवृत्ति वाले हैं। अविचल धीर हैं। 
गाळी देने में आपकी शोभा नहीं है। 

व्याख्या : इतने पर भी असन्तुष्ट हो तो और कुछ कह डालो। दूसरे से 
क्यों कहलाते हो। दूसरे से कहते न बनेगा। उसे आपकी भाँति प्ररांसाहष्टि न 
होगी। उसे दोष दिखाई पड़ेगा । यहाँ तक कहि प्रताप बल रोष हमारा का 
उत्तर हुआ। अब कहां पुकारि खोरि मोहि नांहीं का उत्तर देते हैं। जनि रिसि 
रोकि दुसह दुख सहह । अर्थात्‌ चलाओ हाथ । तुम हटकउ जौ चहहु उबारा का 
उत्तर : मुझे तुम्हारी अप्रसन्नता का भय है। अन्त्रप्रहार का नहीं। खुशी से 


प्रहार करो । 
कौसिक सुनहु मंद यह बालक । कुटिल कालवस निजकुलघालक | भानुवंस 


राकेस कळंकू का उत्तर: वीरव्रत अक्षुब्ध वीर की शोभा पराक्रम दिखलाने में 
है गाली देने में नहीं । जो आठ दोष आपने मुझमें कहे हैं वे मुझमें नहीं हैं । वे 
मेरे लिए गाली हैं । ; 
दो. सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु। 
विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर्थह प्रतापु ॥२७४॥ 
अर्थं.: शूर रण में करणी करते हैं। वे कहकर जनाया नहीं करते। युद्ध में 
शत्रु को सामने पाकर कायर लगते हैं अपना प्रताप कथन करके | 
व्याख्या : जब हम लोगों को सहस्रबाहु सम शत्रु मानते हो : अर्थात्‌ ऐसा 
शत्रु जिसने पिता का वध किया हो तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। वीर की 
करणी करो । कहकर अपने को न जनाओ। ऐसे समय प्रताप का कथन तो कादर 
का लक्षण है यह काळ कवल होइहि छनमाही का उत्तर है । 
तुम तौ काल हाँक ' जनु लावा । बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
सुनत लषन के वचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥१॥ 
अर्थं : तुम तो मानो काल को हाँककर लाये हो। बार बार मेरे लिए बुला 
रहे हो । लक्ष्मणजो के कठोर वचन सुनकर परशुरामजी ने घोर परशु को सुधार 


कर हाथ में लिया। | 

व्याख्या : वही उत्तर चल रहा है संसार जानता है कि युद्ध की सिद्धि 
चञ्चल होती है । सदा एक पुरुष के हाथ में नहीं रहती । युद्ध में कौन मरेगा कौन 
मारेगा। यह कहा नहीं जा सकता । पर तुम्हारी तो धारणा ही विचित्र है। मानों 
काल तुम्हारा जिलाया हुआ पशु है। जिसे हॉककर लाये हो और मुझे निगल 
जाने के लिए बार बार बुला रहे हो | निश्चय किये बैठे हो कि युद्ध में तुम्हीं 


विजयी होओगे । 
लक्ष्मणजी ने सीधे सीघे कादर कह दिया | किसकी सामर्थ्यं जो परशुरामजी 
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को उनके मुखपर कादर कहे। अव कहने सुनने का अवसर नहीं रह गया । अतः 
कन्धे पर के उस घोर कुठार को सुधारकर हाथ में लिया वार करने के लिए। 
फिर भी चलाने की इच्छा नहीं हो रही है । चिरज्लीव ऐसा आशीर्वाद दे चुके हैं। 
आशा है कि अब भी मान जाय | 


अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू । कटुवादी बालकु वध जोगू ॥ 
बाल विलोकि बहुत में बाँचा। अब यहु मरनिहार भा साँचा ॥२॥ 


अर्थं : अब मुझे लोग दोष न दें। यह कटुवादी बालक वघ के ही योग्य है। 
बालक देखकर मैंने बहुत बचाया । पर यह अब सचमुच मरने पर आगया है। 

व्याख्या : में लोकापवाद से बचना चाहता हूँ। लोग दोष देंगे कि बच्चे को 
मार दिया । वीरव्रती को १६ वर्ष के नीचे और ७५ वर्ष से ऊपर मनुष्य पर झस्त्र 
चलाना निषिद्ध है । अतः इसके मारने में दोनों प्रकार के दोष मुझे लगेंगे। अपकीति 
होगी । परन्तु कटुवादी हो तो बालक भी वघ के योग्य है। कहा भी है : खीरा सिर 
से काटिये दीजे नमक भराय । रहिमन कड्ए मुखन्ह को चहिअत इहै सजाय । पहिले 
निःक्षत्र करने पर लोगों ने दोष दिया था । क्षत्रियो के इसी स्वभाव पर मैंने निःक्षत्र 
किया था । सो अब कोई दोष न दे । 

में तो उत्तर देते ही इसे मारता । सो इसने उत्तर दिया । बेसभार बात बोला । 
अभिमान की बातें कहीं । अपमान किया । यहाँ तक में हत्या से बचाता रहा । अब 
कादर कहता है। यह बात सही नहीं जा सकती । अब यह सचमुच मरना ही चाहता 
है । पहिले जो इसे 'कालकवळ होइहि' 'काळवश' इत्यादि कहा था सो इसे डराने 
के लिए । पर अब मुझे मारना ही पड़ा । 
कौसिक कहा छमिअ अपराधू । बाळ दोष गुन गर्नाहु न साधू ॥ 
खर कुठार में अकरुन कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥३॥ 


अर्थ : विश्वामित्रजी ने कहा अपराध क्षमा कीजिये | बालक के दोष गुण को 
साधु नहीं गिनते। परशुरामजी वोले : मेरा कुठार तीखा है और में निष्करुण क्रोध 
करनेवाला हूँ और गुरुद्रोही अपराधी सामने है। 

व्याख्या : फिर ळक्ष्मणजी कुछ कह न बेठें, अतः विश्वामित्रजी ने कहा अपराध 
क्षमा कीजिये। बालक अव्यवस्थित चित्त के होते हैं। उनका गुण भी कुछ 
नहीं दोष भी कुछ नहीं। आप साधु हैं। खळ के वचन सहने में समर्थ हें। 
यथा : खल के वचन संत सह जैसे । यह्‌ तो बालक का वचन है । परशुरामजी ने 
इनसे कहा था कि : तुम हटको जो चहहु उबारा सो लक्ष्मण को नहीं रोकते। इन्हें ही 
समझाते हैं । लक्ष्मण धमं पर हैं उन्हें केसे रोकें ? ँ 

जब साधन और साधक दोनों ठीक हैं तब सिद्धि में देर क्या? सो इसके 
बध का साधन कुठार खर धारवाछा प्रस्तुत है और साधक में, जिसे क्रोघ में करुणा 
होती ही नहीं : गर्भक के अर्भक दलने परसु-मोर अति घोर। और सबसे बड़ा अपराधी 
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मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाला सामने खड़ा है | फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण नहीं है। विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक दुसह दुख सहह का उत्तर देते हैं कि-- 
उतर देत छाड़ौं बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारें ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरें। गुरहि उरनि होतेउं श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थ : यह उत्तर देता है और इसको बिना मारे छोड़ता हूँ सो हे विस्‍वा- 
मित्रजी ! केवल तुम्हारे शील के कारण । नहीं तो इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोड़े ही परिश्रम से गुरुजी से उकऋण हो जाता । 
व्याख्या : मुझे उत्तर सुनना सह्य नहीं है । में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मैंने नहीं मारा सो केवल तुम्हारे सङ्कोच से। आपका सङ्कोच इतना बड़ा है 
कि वध्य को छोड़ दिया | 
मुनि सुयश तुम्हारा । तुमहि अछत को वरने पारा । अपने मुख तुम आपन 
करनी । बार अनेक भाँति बहु वरनी । नहि संतोषःतो पुनि कछु कहह का उत्तर: 
जिस कठोर कुठार ने सहसबाहु की भुजाओं को छेदन किया उसको इसे काट देने 
में कोन सा श्रम था? मेंने शिवजी से अस्त्रविद्या पायी है । वे ही मेरे गुरु हैं | उस 
विद्या का उनके शत्रु पर उपयोग करके उनसे उऋण भी हो जाते । श्रम भी अधिक 
न पड़ता और कुल विद्या का उपयोग भी नहीं करना पड़ता । भाव यह कि इसके 
मारने से केवल शान्ति ही नहीं बड़ा भारी लाभ भी था। तुम्हारे सङ्कोच से 
गुरु का ऋण रह गया । गुरु आप्तकाम और दुराधर्ष हैं। ऋण चुकाने का उपा- 
यान्तर नहीं है । 
रो. गाधिसूनु कह हृदय हसि, मुनिहि हरियरे सूझ। 
अयमय खाँड न ऊखमय, अजहुं न बूझ अबूझ ॥२७५॥ 
अर्थ : विश्वामित्र ने हृदय में हँसकर कहा: मुनि को हरा ही हरा 
: कोमल सूझ रहा है। यह लोहे का खाँड है ईख का नहीं है। पर ये नासमझ 
अब भी नहीं समझ रहे हैं । 
व्याख्या : बाहर हँसने से परशुरामजी को बुरा लगता । इसलिए मनमें ही 
हसे कि ये तो बड़े नासमझ हैं सावन के अन्धे को सब हरा ही सूझता है । 
सीघे सीधे जो इन्हें कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है । इतना 
तो इन्हें समझना चाहिए था । राजकुमार हैं। इतने से ही इन्हें तुच्छ समझना 
अज्ञान है । लोहे का भी खाँड : खाँडा होता है इक्षुस का भी खाँड होता है। 
सो ये लोहे के खांड हैं । आँत फाड़कर निकल आवेंगे । इक्षुरसोद्भूत खाँड की भाँति 
मधुर भोज्य नहीं हैं। ये समझ रहे हैं कि में इनको विश्वामित्र के सङ्कोच से छोड़े 
देता हूं । यह्‌ नहीं समझते कि ये उनको व्राह्मण समझकर छोड़ रहे हैं। राजा 
जनक ने इनका रूप देखकर समझ लिया और वे इतनी बातचीत करने पर भी 


नहीं समझ रहे हैं । 
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कहेउ लषन मुनि सीलु तुम्हारा । को नहि जान विदित संसारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीके। गुर रितु रहा सोच बड़ जीके ॥१॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी ने कहा कि हे मुने ! तुम्हारा शील संसार में विदित है 
उसे कौन नहीं जानता । माता पिता से भली भाँति उऋण हो गये । गुरुजी का 
ऋण रहा । उसकी मनमें बड़ी चिन्ता है । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने सोचा कि अबूझ इस भाँति नहीं समझते । इन्हें में 
समझाऊंगा । अतः बोल उठे : उतर देत छाड़उँ बिनु मारे। केवल कौसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शील तो संसार में विदित 
हैं। शील से नहीं छोड़ रहे हो। तुम्हारे सामर्थ्यं की बात नहीं है । इसलिए छोड़ 
रहे हो। नहीं तो गभं के बच्चे को मारनेवाले को शील कहाँ? नतु एहि काटि 
कुठार कठोरे । गुरुहि उरिन होतेउँ श्रम थोरे। का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
भलीभाँति उऋण हुए : भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु 
लोक सब साखी । इस भाँति से तो माता से उकऋण हुए और नररक्त से तर्पण 
करके पिता से उऋण हुए। इसलिए कहते हैं कि उऋण भये नीके । अब गुरु से 


उऋण होने के लिए भी किसी को काटना मारना चाहिए । अतः बड़ा सोच है 
कि केसे मारें । 


सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा। दिन चलि गये व्याज बड़ बाढ़ा ॥ 
अब आनिअ व्यवहरिआ बोली । तुरत देउँ में थेली खोली ॥२॥ 


अर्थं : उसे मानो मेरे ही मत्ये काढ़ा था। बहुत दिन हो गये। इससे व्याज 
भी बहुत बढ़ा होगा । अब महाजन को बुलाओ तुरन्त में थेली खोले देता हूँ । 

व्याख्या : मानो आपने यही सोचकर ऋण काढ़ा था कि इसे लक्ष्मण भरेगा । 
सो माता पिता से तो आप शीघ्र ही उक्कण हो गये । पर गुरुजी का ऋण लिये तो 
बहुत दिन हो गये और आजतक आपका पटाया न पटा । किसी शुभ कमं से तो 
पटाओगे नहीं । मुझे मारकर थोड़े श्रम से ही उऋण होना चाहते हो | तो में बड़ा 
सुगम मागं बतळाये देता हूँ । 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अब व्योहरिया अर्थात्‌ महाजन : गुरुजी को 
बुला लाओ । में थैली खोले देता हूँ । सूद मूल सब भर ळें। भाव यह तुम कया 
लड़ोगे। गुरुजी को वुलाओ। में उनका पेट भर दूँगा। गुरुजी को ओलाहना 
देने पर लक्ष्मणजी को क्रोध है | तुमने मुझे काट डालना बड़ा सरल व्यापार समझ 
रक्खा है ? 


सुनि कटु वचन कुठार सुधारा | हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भृगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि बचौं नुप द्रोही ॥३॥ 
अर्थं : कटू वचन सुनकर परशु को सुधारा। सभा की सभा हाय हाय 
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चिल्ला उठी । भृगुपति मुझे परशु दिखलाते हो । हे नुपद्रोही ! ब्राह्मण विचारकर 
हत्या से बच रहा हूँ । 

व्याख्या : शस्त्र चलाने के पहिले उसे सुधारने का नियम है। यथा : दोउ 
कर कमळ सुधारत बाना । उत्तर न देकर परशु सुधारते देखकर सारी सभा समझ 
गई कि अब चोट किया चाहते हैं। सबको निश्चय है कि इनकी चोट से तो लक्ष्मण 
नहीं बच सकते और सब लक्ष्मणजी का कल्याण चाहते थे। अतः हाय हाय 
चिल्लाये । इसपर लक्ष्मणजी का क्रोध बढ़ा | बोले : भृगुपति ! मुझे परशु दिखलाते 
हो । परशु का दिखलाना मुझे सह्य नहों है। में तो ब्रह्महत्या के डर से बच रहा हूं । 
नहीं तो नुपद्रोही का तो में शत्रु ही हूँ । निश्चय बिना मारे न छोड़ता । 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े। द्विज देवता घरहि के बाढ़े॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सेनहि लखन निवारे ॥४॥ 

अर्थं : कभी अच्छे योद्धा से रण में काम नहीं पड़ा । ब्राह्मण देवता ! घर ही 
के बड़े हुए हो । सब लोग बोल उठे अनुचित है अनुचित है। रामजी ने इङ्गित से 
ही लक्ष्मण को रोक दिया । 

व्याख्या : खर कुठार में अकरुन कोही का उत्तर देते हुए लक्ष्मणजी ने कहा । 
किसी गाढ़े सुभट से तुम्हें काम न पड़ा पड़ा होता तो ऐसा न बोलते । माँ का बध 


करके ही मिजाज चढ़ा हुआ है। 

इतने बड़े वीर को घरहि के बाढ़े कहना अनुचित है । सभा में यथार्थ कहना 
चाहिए । चुप रहने या अनुचित बोळनेवाले को दोष लगता है। यथा : सभायां न 
प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । अब्रुवन्‌ विन्रुवन्‌ वापि नरो भवति किल्विषी । अतः 
जिस भाँति परशुरामजी के परशु सुधारने पर सभा ने हाहाकार किया था उसी 
भाँति इस वचन को भी सभा ने पुकारकर अनुचित कहा । सब लोगों की -पुकार 
सुननेवाले : भगवान्‌ ने इशारा किया। जिसमें परशुरामजी का ध्यान आकर्षित 
न हो । लक्ष्मणजी का इतना बढ़ा हुआ क्रोध रामजो के इङ्गितमात्र से रुक गया । 


दो. लषन उतरि आहुति सरिस, भृगुवर ' कोप कृसानु । 
बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुलभानु ।।२७६॥ 
अर्थं : लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति के समान था । भृगुवर: परशुरामजी 
का क्रोध अग्नि के समान था। बढ़ता देखकर रघुकुलसूर्यं जल के समान वचन बोले : 
व्याख्या : भृगुवर की क्रोधाग्नि के लिए लक्ष्मणजी की एक एक बात आहुति 
का काम करती थो । आहुति पाकर अग्नि को बढ़ते हुए देखकर : रघुकुलभानु हैं 
जळवर्षा से दावानल शान्त करेंगे। दोनों भाइयों के उत्तर का आशय एक ही है 
पर एक क्रोध को बढ़ाता है दूसरा शान्त करता है। रामजी ने देखा आग बढ़ रही 
है । इन्हें शान्त करना है इनसे युद्ध नहीं करना है। अतः क्रोध शान्त करनेवाली 


बात बोरू | 
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नाथ करहु बालक पर छोहू। सूध दूध मुख करिअ न कोह ॥ 
जौं पे प्रभु प्रभाव कछु जाना । तो कि बराबरि करे अयाना ॥१॥ 


अर्थं : हे नाथ ! बालक पर छोह कीजिये । यह दुधमुहा बच्चा सा सीधा है । 
इस पर क्रोध न कीजिये। यदि यह आपका प्रभाव कुछ भी जानता तो क्या यह 
अनजाज् आपकी बराबरी करता ? 

व्याख्या : रामजी बोले : पहिलें भी नाथ कहा है फिर भी वही कहते हैं कि 
आपने उसे बालक तो माना पर उसपर छोह्‌ नहीं किया । अतः कहते हैं कि छोह करहु : 
कटुवादी बालक वध जोगू। इस भावना को मन में स्थान न दीजिये। लक्ष्मण 
दुधमुहा बच्चा सा सीधा है। जो आप कहते हैं उसी को दोहरा देता है : यह अनु- 
चित का उत्तर है। आप करने न करने अन्यथा करने में समर्थं हैं। प्रभु हैं। आपके : 
प्रभाव को उसने नहीं जाना में जानता हूँ । परशुरामजी ने विश्वामित्रजी से कहा 
-था : तुम हटकहु जौ चहहु उबारा । कहि प्रताप बल रोष हमारा । इसलिए 
रामजी इनका प्रभाव कह रहे हैं जिसमें उन्हें प्रन्तोष हो । कहते हैँ कि यदि वह 
आपका प्रभाव जानता होता तो जो आप कहते हैं वही पलटकर आपको न 
कहता । आपने उसे गुरुद्रोही कहा । उसने आपको नुपद्रोही कहा । 
जौं लरिका कछु अचगरि करही । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 
करिअ कृपा सिसु- सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥२॥ 


अर्थ : यदि लड़के कुछ ढिठाई करतें हैं तो गुरु पिता और माता का मन 
आनन्द से भर उठता है। इसे शिशु : बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिये। आप 
क्षमाशील, धीर, मुनि और ज्ञानी हैं । 

व्याख्या : आपं गुरु माता और पिता की भाँति पूज्य हैं। वर्णानां ब्राह्मणो 
गुरुः। सभी वर्णो के ब्राह्मण गुरु होते हैं। दस वषं का भी ब्राह्मणबालक क्षत्रियो 
द्वारा पिता की भाँति पूज्य माना जाता है। आपके गुरु पिता होने में क्या सन्देह 
है। गुरु और माता पिता को लड़कों की ढिठाई सहनी पड़ती है । वे अबोध बाळक 
की ढिठाई देखकर आनन्द का अनुभव करते हैं कि भला इस लायक तो हुआ। 
अतः आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि बालक तेजस्वी है। क्षत्रियबालक है । 
इसलिए असहनशील है । ये सब बातें क्षत्रिय के लिए गुण हैं। 

आप नाथ हैं यह्‌ बालक सेवक है । बड़ा होने पर सेवा करेगा । अभी ढिंठाई 
किया तो क्या हज है? जिन गुणों की ब्राह्मण में होने की आशा की जाती है 
उन्हीं का आरोप करके कहते हैं कि आप समशील हैं, घीर हैं और ज्ञानी मुनि हैं| 
आप एक बच्चे की ढिठाई पर रोष न करें | मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े। द्विज 
देवता घरहि के बाढ़े । लक्ष्मणजी की इस उक्ति का सम्मार्जन करते हैं । 


राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लषन बहुरि मुसुकाने ॥ 
हंसत देखि नख सिख रिस व्यापी । राम तोर ञ्राता बड़ पापी ।३॥ 
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. अर्थं : रामजी का वचन सुनकर कुछ ठंढे हुए । तब लक्ष्मणजी ने कुछ कहकर 
मुसकरा दिया | हँसते देखकर नख से लेकर शिख तक क्रोध भर उठा। दोले कि 
राम ! तेरा भाई बड़ा पापी है। 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने ऐसी पण्डिताई से प्रश्नोत्तर प्रारम्भ किया कि परशु- 
रामजी के लिए धनुष भद्भ तो गौण हो गया और लक्ष्मण के उत्तर प्रत्युत्तर से 
अपने मान की रक्षा करना मुख्य विषय हो गया। रामजी के वचनों का प्रभांव 
परशुरामजी पर पड़ा । कुछ छण्डे हुए। वीर नहीं कहा इसलिए पूरा सन्तोष नहीं 
हुआ । तब से लक्ष्मणजी ने फिर कुछ कहकर मुसकरा दिया | कया कहा ? इस बात 
को कवि नहीं लिखते क्योंकि उसे परशुरामजी ने सुना नहीं । केवल इतना देखा 
कि कुछ कहकर मुसकरा रहा है। समझ ल्या कि इसका कटाक्ष समसील धीर 
मुनि ज्ञानी पर है। इसलिए क्रोध नखशिख व्याप्त हो गया। बोले कि राम 
तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। जिसका अन्तरात्मा दुष्ट हो वही बड़ा पापी होता है। 
जिसका अन्तरात्मा दुष्ट नहीं होता उससे यदि पाप भी होजाय तो उसे पदचात्ताप 
होता है । बड़ा पापी अपराध करके प्रसन्न होता है। 
गौर सरीर स्याम मन मांही । कालकूटमुख पयमुख नांहीं ॥ 
सहज टेढ़ अनुहर न तोही। नीचु मीच सम देख न मोही ॥४॥ 
अर्थं : इसका शरीर गोरा है पर इसके मन में श्यामता है। यह कालकूट 
मुख : सपं है पयमुख नहीं है | स्वभाव से ही टेढ़ा है तुम्हारे ऐसा नहीं है । यह नीच 
मुझे मृत्यु के समान नहीं देखता । 
व्याख्या : बड़े पापी का लक्षण भीतर से काला होना है। सरस्वती कहती 
हैं कालकूट मुख है : शेष है पयमुख नहीं है । सो इसके मन का कालापन मुख से 
निकलता है । अतः कालकूट मुख है । इसी पर कहते हैं कि दृधमुख नहीं है। सूधा 
होता तो तुम्हारी बात कम से कम मान जाता। तुम अच्छी बात कहते हो | वह 
उस पर हँसता है । अयाना नहीं है कुटिल है। तुझे नहीं पड़ा | तू बड़ा अच्छा है। 
रामजी ने कहा था : जौ लरिका कछु अचगरि करहीं। गुरु पितु मातु मोद मन 
भरहीं । इस पर कहते हैं. कि यह ढीठ नहीं है नीच है। क्योंकि मुझे मृत्यु के समान 
नहीं देखता । जो परशुरामजी को मृत्यु के समान देखे उसी पर प्रसन्न रहते थे। 
जो ऐसा न देखे उसे नीच मानते थे। ऐसी ऊंच नीच की विलक्षण परिभाषा पर 
लक्ष्मणजी फिर हंस पड़े । 

दो. लषन कहेउ हँसि सुनहु मुनि, क्रोध्रु पाप कर मूल । 

जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विस्व प्रतिकूल ॥२७७॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजी ने हुँसकर कहा कि है मुने! सुनो क्रोध पापका मूल 

है । जिसके वश होकर लोग अनुचित करते हैं और विशव के प्रतिकूल आचरण 
करते हैं । 
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व्याख्या : राम तोर श्राता बड़ पापी का उत्तर देते हैं : पाप का मूळ क्रोध है। 
सो हम तो हँसते हैं | क्रोध तो तुम करते हो । अतः तुम पाप के मूल हो | क्रुद्धः पापं 
न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्यात्‌ गुरूनपि | क्रोधी कौन सा पांप नहीं करता | क्रोधी अपने 
गुरु को भी मारता है। इसी क्रोधवश तुम क्षत्रियकुल द्रोही हुए | गौर सरीर स्याम 
मनमांही । उन्हीं पर घटते हैं कि इनका गौर शरीर है और मन में इतने काले हैं। 
विश्व के प्रतिकूल आचरण करते हैं। क्षत्रिय जाति से विश्व की रक्षा है। क्षतात्‌ 
त्रायतीति क्षत्रः । जो आपत्ति से रक्षा करता है ससेक्ष॑त्र कहते हें। उस जाति 
का द्रोह करना विइव के प्रतिकूल आचरण है । 


में तुम्हार अनुचर मुनि राया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहि जुरिहि रिसानें। बेठिअ होइहि पाय पिरानें ॥१॥ 


अर्थं : हे मुनिराज ! में तुम्हारा सेवक हूँ । क्रोध छोड़कर अब दया कीजिये। 
टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुटेगा। बेठ जाइये पाँव दुखता होगा । 

व्याख्या : में आपका सेवक हूं । प्रभु ने करिअ कृपा सिसु सेवक जानी कह 
दिया और मेंने मान लिया । अब आप और में दोनों उन्हीं की बातत पर रहें । “में 
सेवक बना रहूँ और आप क्रोध छोड़कर कृपा करें| में निश्चय प्रभुका अनुसरण 
करता हूँ । सहज टेढ़ अनुहरे न तोहीं का उत्तर | उन्होंने आप से दया के लिए 
प्रार्थना की । में भी कर रहा हूं । अब मेल की बात हो रही है। सेवक सेव्य भाव 
मुझमें और आप में स्थापित हो गया । अव आपकी सेवा की चिन्ता करूँगा। नीच 
मीच सम देख न मोही वाली बात गई | 

अब में आपके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रार के सुख की 
व्यवस्था करूँगा | पहिली वात यह है कि आपको मानसिक सुख हो । अतः आप से 
प्रार्थना ` करता हूँ कि मन को शान्त कीजिये जो होना था सो हो गया । अब टूटा 
हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुटेगा। दूसरी वात यह है कि आपको शारीरिक 
सुख हो । अतः प्रार्थना है कि आप बैठ जाइये । बड़ी दूर से मागं चलकर आये हैं 
ओर जब से आये हैं तवसे खड़े ही हैं। इतने भक्त आपके हें पर किसी ने बैठने 
को नहीं कहा । में इन सबों से अधिक सेवा कर सकेगा । 


जौं अति प्रिय तौ करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत लषनाहि जनकु डेराहीं। म्रष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥२॥ 
अर्थं : यदि अति प्रिय है तो उपाय कीजिये । किसी बड़े गुणी को बुळवाकर 
जोड़वाइये । लक्ष्मण के बोलने पर जनक डरते थे। कहा कि: चुप रहो अनुचित 
कर रहे हो : अच्छी बात नहीं है। 
व्याख्या : धनुष के प्रिय होने का कोई कारण तो नहीं है। क्योंकि वह यदि 
किसी काम का होता तो महादेवजी ही उसे क्यों छोड़ जाते? फिर भी यदि वह 


आपको अत्यन्त प्रिय हो उसके बिना रहा न जाता हो तो भी क्रोध से कामन 
भाग-९ 
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चलेगा | उसके लिए उपाय करना चाहिए। किसी बड़े भारी गुणी को खोजकर 
उससे जोड़वाना चाहिए । धनुष का जोड़ना कठिन कायं है । सामान्य गुणी से काम 
नहीं चलेगा । 
अति डर उतर देत नृप नांहीं। से जनकजी का प्रसङ्ग छूटा हुआ है। अब 
फिर उनका प्रसङ्ग आया । वे जानते हैं कि परशुरामजी उत्तर देने से चिढ़ते हैं। 
यथा : उत्तर देत छाड़ौं बिनु मारे | अतः लक्ष्मणजी को रोक रहे हैं। सम्बन्धी हो 
गये। बड़े हैं। कहते हैं कि चुप रहो। इनका उत्तर देना उचित नहीं है | न इनके 
सामने निभंय वाणी बोलना अच्छी बात है। जनकजी को यही अब भी निइचय है 
कि परशुराम के प्रहार को लक्ष्मणजी न सह'सकेंगे और परशुरामजी क्रोधी हैं वे 
निर्भय उत्तर नहीं सह सकेंगे। अतः कुछ अनर्थ न हो पड़े इस भय से लक्ष्मण के 
उत्तर देने पर जनकजी को भय हुआ । लक्ष्मणजी के जोरहु कोउ बड़ गुनी बोलाई । 
कहते ही मष्ट करहु कहा । 
थरथर कांपहि पुर नर नारी । छोट कुमार खोट अति भारी ॥ 
भुगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी । रिस तन जरे होय बल हानी ॥३॥ 
अर्थं : पुर के नर नारी तो थर थर काँप रहे थे कि छोटा कुमार बड़ा भारी 
खोटा है और भुगूपति का शरीर निभंय वाणी सुन सुनकर जला जाता था । बल 
की हानि होती थी | 
व्याख्या : राजा को अति डर है। प्रजा थरथर काँपती है । सब लक्ष्मणजी 
के कल्याणेच्छु हैं। उनकी कल्याण कामना से ही उन्हें अत्यन्त खोटा कह रहे हैं कि 
यह छोटा कुमार इनका क्रोध शान्त ही नहीं होने देता । नहीं तो बड़े कुमार तो 
इन्हें बड़ी युक्ति से रास्ते पर लाये थे । 
परशुरामजी को यह पसन्द है कि क्षत्रिय लोग सदा उनसे भयभीत रहें । 
अतः निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से उनका शरीर जलता था। क्रोध अग्निकी भांति 
पहिले अपने आश्रय को ही जळाता है। दूसरे पर तो पीछे काम करता है। यहाँ 
लक्ष्मण पर उस क्रोध. का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः वह उन्हीं 
परशुरामजी के शरीर को दग्ध कर रहा है । फलतः बल की हानि हो रही है। 


बोले रामह देइ निहोरा। बचौं विचारि बंधु लघु तोरा ॥ 

` मन मलीन तन सुन्दर कंसें विष रस भरा कनक घटु जसें ॥४॥ 
अर्थ : रामजी को निहोरा देकर बोले कि मैं तेरा छोटा भाई जानकर बरकाये 

जाता हूँ। इसका मन मलिन और तन केसा सुन्दर है। जैसे विषरस से सोने का 


घड़ा भरा हुआ हो | 

व्याख्या : रामजी का वचन सुनकर कुछ ठण्ठे हुए थे। अतः उन्हीं का 
निहोरां देकर कहते हैं । उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्‍यों लक्ष्मण पर उनका 
हाथ नहीं छूटता है । अपने मन को स्वयं समझ नहीं रहे हैं । कभी मन में यह आता 
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है कि इसके बालकपन का प्रभाव मेरे मन पर पड़ रहा है। कभी समझते हैं कि 
कौशिक का शील मेरे मन पर प्रभाव डाल रहा है। अब यह बात चित्त पर चढ़ी 
है कि रामजी के बर्ताव ने हमारे हृदय को द्रवीभूत कर रबखा है । अतः कहते हैं 
निहोरा देते हैं कि तेरे कारण इसे छोड़ देता हूँ । 


दो. सुनि लछिमन विहुसे बहुरि, नयन तरेरे राम। 
गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि वानी वाम। ।२७८॥ 

अर्थं : सुनकर लक्ष्मण फिर विहेसे | रामजी ने कड़ी निगाह से देखा तो टेढ़ा 
बोलना छोड़कर सङ्कुचित होकर गुरु के पास चले गये । 

व्याख्या : पहिले मुसकराये थे फिर हँसे तब विहेसे । अब परशुरामजो की विष 
रस भरा कनक घट जैसे इस युक्ति पर फिर जोरों से हँस पड़े कि यह युक्ति तो इन्हीं 
पर घटती है । यथा : गौर सरीर भूति भल भ्राजा। भाल विसाल त्रिपुंड विराजा'"" 
सीस जटा ससि वदन सोहावा । रिसि बस कछक अरुन होइ आवा'""सहूजहु 
चितवत मनहु रिसाते इत्यादि । पहिले सैनहि रघुपति लखन निवारे पर इस समय 
कुछ अप्रसन्नता है इसलिए नयन तरेरे। लक्ष्मणजी निवृत्त ही नहीं हुए । संकुचित 
हो गये कि मुझसे इस बार कुछ चूक हुई। अत्तः यहाँ से हटकर गुरुजी के पास 
चले गये । भाव यह्‌ कि यहाँ रहने से सम्भव है कि फिर मुझे हँसी आजाय। 
अति विनीत मुदु सीतलि बानी । बोले राम जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक वचनु करिअ नहि काना ॥१॥ 


अर्थं : रामजी दोनों हाथ जोड़कर १. अत्यन्त विनीत २. शीतल और ३. मुदु 
वाणी बोले : हे नाथ ! सुतो तुम सहज सुजान हो। बालक के वचन पर ध्यान 
मत दो। 

व्याख्या : रामजी पहिले जल सम वचन बोले थे । अब हाथ जोड़कर अत्यन्त 
विनय युक्त कोमल और शीतळ वाणी बोलते हैं। यथा : ऐसी वाणी बोलिये मनका 
आपा खोय । औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय । 

नाथ सम्बोधन करते हैं और कहते हैं कि आप सहज सुजान हैं और यह 
अयान है। सहज सुजान गृणग्राहक होते हैं। दोष पर दृष्टि नहीं देते। यथा: में 
गुन ग्राहक परम सुजाना । तब कटु रटनि करौं नहि काना । यह लक्ष्मण अजान : 
अज्ञान है। इसके दोषों पर दृष्टि न दीजिये | 


बररे बालकु एक सुभाऊ। इन्हहि न संत बिदू्षह काऊ ॥ 
तेहि नांहीं कहु काज विगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥२॥ 


अर्थ : भिड़ और बालकों का स्वभाव एकसा होता है। सन्त इन्हें कभी 
नहीं छेड़ते। इसने कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ ! “आपका अपराधी तो 
में हूँ । 
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व्यख्या : दोष दृष्टि देने का उदाहरण देते हैं। बर्रे: भिड़ भनभनाया 
करते हैं । परन्तु परहितैकब्रत सन्त उस ओर दृष्टि ही नहीं देते। जहाँ तनिक भी 
उसके भनभनाने पर हृष्टि दी तहाँ उसने काटा । यह बरें का स्वभाव है। 
-स्वभावो दुरतिक्रमः। उसे मार डालिये मर जायगा। पर स्वभाव नहीं छोड़ 
सकता | क्षमाशील सन्त इस बात को समझते हैं और बरें को भगभनाने देते हैं। 
इसी भाँति इसे बकने दीजिये। आपकी महामहिमा पर इससे क्या प्रभाव पड़ 
सकता है | यह विनय है । 

छुअत टूट रघुपतिहि न दोषू इत्यादि बातें जो लक्ष्मण ने कही हैं वे सब 
गलत हैं। में अपराधी हूँ । वह्‌ तो केवल बोलता है। काम नहीं विगाइता । बोळ 
गया : कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं । जोजन सत प्रमान ले धाऊँ। तोरउ छत्रक 
दंड जिमि पर किया कुछ नहीं । काम बिगाड़नेवाला तो में हूँ । यह कोमलता है। 


कृपा कोपु बधु बँधव गोसाई। मो पर करिअ दास की नाईं ॥ 

कहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनि नायक सोइ करौं उपाई ॥३॥ 
अर्थं : कृपा, कोप, वध और वन्धन : जो कुछ करना हो मुझ पर दास की 

भांति कीजिये | जिस विधि से आपका क्रोध जाय उसे शीघ्र ही बताइये | में तुरन्त 


वही उपाय करूं । 
व्याख्या : घोरधार भृगुनाथ रिसानी है। सो उस धारा को लक्ष्मणजी ने 
अपने ऊपर लिया । रामजी उसे अपने ऊपर ले रहे हैं। अपराधी की चार गति हैं: 
१. या तो वह क्षमा किया जाय। या २. उसको धिग्‌ दण्ड | या ३. प्राण दण्ड या 
४. स्वातन्त्र्यहरण दण्ड दिया जाय । इन दण्डों में से जो आय उचित समझें मुझे 
दास समझकर दें। शत्रु समझकर नहीं अथवा यदि कोई दूसरी विधि हो जिससे 
आपका क्रोध शान्त हो सके तो बतला दीजिये में वही उपाय करूँ | जितना बिलम्ब 
होता है उतना ही अधिक आपको कष्ट हो रहा है। अतः शीघ्र ही आज्ञां होनी 
चाहिए । ३. यह शीतलता है । 
कह मुनि राम जाय रिस कंसे । अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे ॥ 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। तो में काह कोपु करि कीन्हा ॥४॥ 
अर्थं : मुनि ने कहा : हे रामजी ! क्रोध जाय तो केसे जाय ? अब भी तेरा 
भाई मेरी ओर टेढ़ी नजर्‌ करके देखता है। इसके कण्ठ में मैंने कुठार न दिया 
तो क्रोध करके ही क्या किया ? 
व्याख्या : जेहि विधि रिसि जाई का उत्तर दे रहे हें। अपराध स्वीकार 
कर लेने से रामजी पर क्रोध नहीं है । गुरुजी के पास से भी लक्ष्मणजी टेढ़ी दृष्टि से 
देख रहे हैं उसी को लक्ष्य कराके कहते हैं कि लुम तो क्रोध को हटाना चाहते हो। 
पर तुम्हारा भाई उसे बढ़ाना चाहता है । तुम्हारी आज्ञा से चुप है। गुरुजी के 
पास चला गया है फिर भी वहाँ से टेढ़ी निगाह से देख रहा है। 
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मेरा क्रोध अमोघ है सो व्यथं जाना चाहता है। क्रोध का फल है क्रोध 
दिलानेवाले के कण्ठ पर कुठाराघात | बररे वालक एक सुभाऊ। इन्हृहि न संत 
विदू्षह काऊ का उत्तर देते हैं। तुम इसे विदूषित न करने को कहते हो पर इसे 
बिना मारे न छोडूंगा। तुम अपने ऊपर क्रोध की धार लेना चाहते हो सो 
नहीं होगा । 


दो. गभं स्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर । 
परसु अछत देखौं जिअत, वेरी भूप किसोर ।२७९॥ 


अर्थं : मेरे फरसे का भयानक कृत्य सुनकर राजाओं की स्त्रियों का गर्भं गिर 
जाता है । उस फरसे के रहते हुए भी में इस वेरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ ! 

व्याख्या : तेहि नाहीं कछ काज बिगारा का उत्तर देते हैं। बिगाड़ा हो ” 
चाहे न बिगाड़ा हो पर वेरी वही है। वही मुझे कुछ नहीं गिनता । कुठार के व्याज 
से अपनी प्रभुता कहते हैं । मेरे कुठार की करतूत सुनने से रानियों का गभं गिरता 
है। इतना बड़ा मेरा आतङ्क है और यह मुझे तुच्छ समझता है। अतः यही मेरा 
बेरी है। इसे जीता में नहीं देख सकता: यह बालक वचन करिअ नहि काना 
का उत्तर है। 


बहइ न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुठारु कुंठित नुपघाती ॥ 
भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदयं कृपा कसि काऊ ॥१॥ 


अर्थं : हाथ चलता नहीं है । क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं का वध 
करनेवाला परशु कुण्ठित हो गया। ब्रह्मा वायें हो गये । इससे मेरे स्वभाव में 
परिवर्तन हो गया नहीं तो मेरे हृदय में कभी भी कृपा केसी ? 

व्याख्या : ऋजवो हि ब्राह्मणाः । ब्राह्मण स्वभाव से सरळ होते हें। रामजी 
ने कहा था : सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना । इस पर कहते हैं कि में सहज सुजानता 
से नहीं छोड़ रहा हूँ । क्योंकि छाती तो जळ रही है। बात यह है कि मेरा हाथ 
ही नहीं चल रहा है। हाथ चलने का आरोप कुठार पर करके कहते हैं कि यह 
कुठार'नृपघात में सदा तीखा रहा सो आज कुण्ठित हो रहा है । 

वररे बालक एक स्वभाऊ। इन्हहि न संत विदू्षह काऊ का उत्तर देते हुए 
कहते हैं कि में सन्त होने के कारण विदूषण नहीं करता । यह बात नहीं है | इसका 
तो वर्रे का सा स्वभाव बना ही है। मेरा स्वभाव पलट गया । वाम विधाता की 
करणी कठिन है। स्वभाव के पलटने में वे ही समर्थं हैं | में तो शत्रु पर दया करने 
को कादरता मानता हूँ । मुझे दया कहाँ से आगई? यथा: रिपु पर दया परम 
कदराई । छक्ष्मणजी ने देखा कि. प्रभु की प्रार्थना का निरादर फिर किया । 


आजु दया दुख दुसह सहावा। सुनि सौमित्रि विहंस सिर नावा ॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला | बोलत वचन झरत "जनु फूला ॥२॥ 
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अर्थं : आज दया ने दुःसह दुःख सहाया। सुनते ही लक्षमणजी ने .विहँसकर 
प्रणाम किया और कहा कृपामूति अनुकूल वायु है। वचन बोल रहे हैं तो मानों 
फूल झर रहा है। 
व्याख्या : परशुरामजी कहते हैं कि इस समय जो पीड़ा मुझे हो रही है 
इसका कारण दया है। दया के कारण दुःख तो सहना ही होता है। जिसने दया 
के लिए दुःख न उठाया वह दयालु ही केसा? परन्तु दया के कारण जेसा दुःसह 
दुःख आज मुझे हुआ वेसा कभी नहीं हुआ था | लक्ष्मणजी तेज के खानि सुमित्रा 
के बेटे हैं वे इस विचित्र दया पर हँस पड़े और जाकर प्रणाम किया । बोले आपकी 
अनुकूल मूर्ति पुष्पित वृक्ष की भाँति है। कृपा की हवा वह रही है। जो वचन मुख 
से निकलते हैं तो मालूम होता है कि फूल झर रहा है। भाव यह कि जिसके 
“हृदय में दया का उद्रेक है बह्‌ क्या ऐसी बात बोलेगा कि: परसु अछत देखौं 
जिअत वेरी भूप किसोर | 
जौ पे कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोधु भए तनु राख विधाता ॥ 
देखु जनकु हठि बालकु एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेह ॥३॥ 
अर्थं : हे मुने ! यदि कृपा होने पर आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध 
होने पर आपकी रक्षा विधाता ही करेंगे । परशुरामजी बोले देख जनक ! यह जड़ 
बालक हठ करके यमपुर में डेरा किया चाहता है। अर्थात्‌ मरा चाहता है। 
व्याख्या : परशुरामजी ने कहा है : आजु दया दुःख दुसह सहावा | वहइ न 
हाथ दहै रिसि छाती । उसी के उत्तर में लक्ष्मणजी कहते हैं कि संसार में यह 
नियम है कि क्रोध से शरीर जळता है और दया से द्रवोभूत होकर शीतल होता 
है । दया के समय जिस शरीर में दाह हो उसमें क्रोधावेश होने पर सचमुच आग 
लग जावेगी और शरीर ही भस्म हो जायगा । भाव यह है कि यह दया नहीं है 
कादरता है । अपनी बात बनाये रखने के लिए दया की ओट पकड़ रहे हो । 
समाज भर में केवल जनकजी ही ऐसे थे जिन्होंने मष्ट करहु अनुचित भल 
नांहीं कहके लक्ष्मणजी को रोका था । अतः अब जनकजी से कहते हैं कि हम इसे 
यमपुर नहीं भेजना चाहते। पर यह जाने पर तुला हुआ है। मानता ही नहीं। 
तुम्हारा सम्बन्धी हो गया है। तुम इसे बचाओ । अब में इसे नहीं बचा सकता । 


वेगि करहु किन आँखिन ओटा | देखत छोट खोट नृप ढोटा ॥ 
विहुँसे . लखनु कहा मंन मांहीं। मुंदे आँख कतहुँ कोउ नाहीं ।४॥ 
अर्थं : इसे तुरन्त आँख से ओझळ क्‍यों नहीं करते | देखने में छोटा परन्तु 
यह राजा का बेटा बड़ा खोटा है। लक्ष्मण विहँसे और मन में कहा आँख मूँदने 
पर तो कहीं कोई नहीं है । 
व्याख्या : परशुरामजी अब कहते हैं कि कया तुम भी इसकी मृत्यु चाहते हो | 
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नहीं तो इसे खींच खाँचकर हमारे सामने से हटाओ। हमें दया आगई है। हम 
इसे खोजकर नहीं मारेंगे | 
लक्ष्मणजी जोर से हँस पड़े कि क्या अब बात इतने पर आगई कि हम 
आँख से ओझल हो जायें। तब तो इनके अमोघ कहे जानेवाले क्रोध का इतना 
ही परिणाम रह गया कि ये अब आँख मींच लें और समझ लें कि कहीं कोई 
नहीं है । 
दो. परसुराम तब राम प्रति, बोले उर अंति क्रोधु। 
संभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रबोधु ॥२८०॥ 
अथ : परशुरामजी तब रामजी से बोले । उनके हृदय में बड़ा क्रोध था। 
शिवजी का प्रनुष तोड़कर, राठ ! तू मुझे समझा बुझा रहा है। 
व्याख्या : रामचन्द्र को चुप देखकर कि लक्ष्मण को तनिक भी नहीं रोक रहे 
हैं। बड़ा क्रोध हुआ। अब रामजी से कहते हैं कि तू शठ है। महा बिगाड़ करके 
मोठा मीठी बातें बनाता है। यथा: मीठी बातें सठ करें करिके महा विगार। 
हमारी इतनी हानि करके समझाने चला है । यथा : तुम समसील धीर मुनि ज्ञानी। 
इन्हृहि न संत विदूर्षह काऊ। करहु कृपा सिसु सेवक जानी | और उसे नहीं 
समझाता । 
यहाँ 'परशुराम' और 'राम' शब्द दोनों साथ देकर यह दिखलाया किः दोनों 
हो राम हैं। सदा परशु धारण किये रहने से एक का नाम परशुराम पड़ा ओर दूसरे 
सवर्यातिरेक से श्रीराम कहलाये । यथा : श्रीरामाय नमः उदरं पूजयामि । श्रीरामाय 
नमः हृदयं पुजयामि । श्रीरामावतार में ही उनके द्वारा दूसरे अवतार का पराभव 


हुआ है । ऐसी बात दूसरे अवतारों में नहीं देखो जाती। यह श्रीरामावतार को 
विशेषता है । 


बंधु कहै कठु संमत तोरे। तूं छल विनय करसि कर जोरे ॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहित छाडु कहाउव रामा ॥१॥ 

अर्थ : तेरी सम्मति से तेरा भाई कड्आ बोलता है और तू हाथ जोड़कर छल 
से विनय करता है । युद्ध में मेरा परितोष कर या राम कहलाना छोड़ । 

व्याख्या : अब जाना यह्‌ सब तेरी राय से होता है। तू मुझे समझाता है 
भाई को नहीं रोकता । उसे कटु कहने के लिए छोड़ दिया है ओर स्वयं हाथ जोड़कर 
विनय करता है । ऐसा कहकर : अति विनीत मुदु सीतल वानी । बोले राम जोरि 
जुग पानी । पर परशुरामजी आक्षेप करते हैं । 

कहहु वेगि जेहि विधि रिसि जाई का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दास 
मानकर कृपा, कोप, वध, बन्धन करनेवाली वात ठीक नहीं । शत्रु की भांति संग्राम 
में मेरा पेट भर दे। तू मेरा प्रतिस्पर्धी बना है ।. तूने शङ्कर का घनुष तोड़ा है और 
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नाम भी अपना मेरे सा रक्खे है। अब दो राम नहीं रह सकते। युद्ध कर या 
अपना नाम बदल। 
छल तजि करहि समरु सिवद्रोही । बंधु सांहत न त मारो तोही ॥ 
भुगुपति वकहि कुठार उठाये | मन मुसुकाहि रामु सिर नाये ॥२॥ 
अर्थे : रे शिवद्रोही या तो छल छोड़कर युद्ध कर नहीं तो भाई के सहित तुझे 
मारूँगा | परशुरामजी कुठार उठाये बकते चले जाते हैं और रामजी सिर नवाये हुए 
मन ही मन मुसकरा रहे हैं। 
व्याख्या : तेरा दास बनना छल है । वस्तुतः तू मेरा प्रतिस्पर्धी है । शिवद्रोही 
मेरा दास नहीं हो सकता । तू दास बनकर थोड़े ही दण्ड में बचना चाहता है। तूने 
धनुष तोड़ा है । यदि प्रतिस्पर्धी नहीं है तो अपना नाम बदल नहीं तो तुझे भो 
मारूँगा और तेरे भाई को भी। तुम दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति है । छोटा तो कटु 
बोलकर मेरे क्रोध के परिणाम को अपने ऊपर लेना चाहता है और तू तेहि नांही 
कछु काज बिगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा । कहकर उसे बचाना चाहता है। 
सो न होगा । में दोनों भाइयों को. मारूँगा । 
गुनह लषन कर हम पर रोषु। कतहु सुधाइहुं तें बड़ दोषु ॥ 
टेढ़ जानि सब वंदे काहू। वक्र चन्द्रमहि ग्रसे न राहू ॥३॥ 
अर्थे : अपराध तो लक्ष्मण का और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे हैं । कहीं सीघेपन 
में भी बड़ा दोष होता है । टेढ़ा जानकर सब लोग वन्दना करते हैं और टेढ़े चन्द्रमा 
को राहु भी नहीं ग्रसता । 
व्याख्या : रामजी स्वगत कहते हैं । यह कौतूहल देखो | अपराध लक्ष्मण का 
है । वह बिना उत्तर दिये नहीं मानता | तो आज विश्वविदित क्षत्रियकुल द्रोही भी 
उससे वगल झाँक रहे हैं और में सुधाई से काम लेता हूँ तो इन्हें छल का भ्रम हो 
रहा है। सचमुच यहाँ सुधाई दोषप्रद ही है। 'गुनह' शब्द का अर्थं अपराध है । यह 
पारसी शब्द है “साहिब” 'गरीब' आदि शब्दों की भाँति हिन्दी में परिगृहीत है। 
कोई हो चाहे वन्दनीय चाहे अवन्दनीय यदि वह टेढ़ा है तो सभी उसकी 
वन्दना करते हैं। दूइज के चन्द्रमा टेढ़े होते हैं तो उनकी सभी वन्दना करते हैं । 
यथा : दुइज न चन्दा देखिये उदित कहा भरि पाख | राहु भी उसे नहीं ग्रसता। 
पुणंमासी के चन्द्रमा सीघे होते हैं । उनकी इतनी पुजा भी नहीं होती और उन्हें राहु 
भी ग्रसता है । 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥४॥ 
अर्थे : रामजी ने कहा : हे मुनीश ! क्रोध छोड़िये | आपके हाथ में परशु है 
और यह सिर आगे है । जिस प्रकार से आपका क्रोध जाय सो करिये | मुझे अपना 


अनुचर समझिये । 
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व्याख्या : बंधु कहै कटु संमत तोरे तू छल विनय करसि कर जोरे का 
उत्तर देते हुए रामजी कहते हैँ कि यदि इसी वात पर क्रोध है तो भी क्रोध छोड़िये । 
भेरी ओर से छल नहीं है सिर हाजिर है और आप कुठार उठाये ही हुए हैं चला 
दीजिये । 
आप स्वामी हैं, सेवक का सिर स्वामी के लिए है। यदि काटने से क्रोध जाता 
हो तो काट दीजिये। पर मुझे अपना सेवक जानिये वेरी नहीं । मुझे सिर देना 
स्वीकार है । ब्राह्मण का वेरी होना स्वीकार नहीं है । 


दो. प्रभु सेवर्काह्‌ समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। 
वेषु विलोके कहेसि कछु, बालकहू नहि दोसु ॥२८१॥ 
अर्थ : स्वामी और सेवक में युद्ध केसा ? हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! क्रोध छोडिये । 
बालक का भी दोष नहीं है। उसने भी वेष देखकर ही कुछ कहा | 
व्याख्या : ब्राह्मण से जो में सेवक सेव्य भाव रखता हुँ उसे उस सम्बन्ध को 
न तोड़वाइये । करु परितोष मोर संग्रामा। छलं करि समर कर्राह का उत्तर देते 
हुए रामजी कहते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को द्वारपाल नियुक्त कर रक्खा है । में 
सेवक होकर प्रभु से न लडूंगा । बंधु सहित न त मारों तोहीं का उत्तर देते हुए 
कहते हैं । आपका वेष अननुरूप है । ब्राह्मण का वेष ऐसा न होना चाहिए । न्यायाधीश 
को सैनिक का वेष नहीं धारण करना चाहिए । इसी भाँति सैनिक को न्यायाधीश का 
वेष अनुचित है। प्रभुवाला वेष आपने नहीं रक्खा। सेवक का वेष आपको पसन्द 
है । लक्ष्मण बालक है । सेवक के वेष में स्वामी को नहीं पहचानकर अनादर किया | 


अतः वह भी निर्दोष है। मैंने तो पहिचान लिया । में जानबूझकर दोषी. नहीं 
हो सकता । 


देखि कुठार बान धनुधारी। भे लरिकहि रिस वीरु विचारी ॥ 
नाम जान पें तुम्हहि न चीन्हा । वंस सुभायं उतरु तेहि दीन्हा ॥१॥ 


अर्थ : कुठार, वाण और धनुष धारण किये हुए देखकर लड़के ने विचार 
किया कि ये वीर हैं। इसलिए उसने क्रोध किया । नाम जाना पर आपको नहीं 
पहिचाना । वंश के स्वभाव से उसने उत्तर दिया । 

व्याख्यां : क्षत्रिय जाति भेंडिये को भांति एक दूसरे को खानेवाली होती है । 
कुठार, वाण, धनुष धारण क्षात्रधमं का चिह्न है । अतः वीर विचार करके लड़के को 
क्रोध हुआ । आप मुनि हैं । इस बात को वह वीर वेष में नहीं पहिचान सका । उसने 
उत्तर दिया । उसपर उत्तर देने का ही दोष है । नाम जानना ही चीन्हना है । यथा: 
रूप विसेष नाम बिनु जाने । करतलगत न परत पहिचाने | यहाँ तुम्हहि न चीन्हा । 
कहने का भाव यह है कि वह यह न पहिचान सका कि क्षात्रवेष में आप साक्षात्‌ 
ब्रह्ममति हैं। जिनके लहहि न रिपु रन पीठीं । यह वंशस्वभाव है । तदनुसार उसने 
प्रतिस्पर्धी जानकर उत्तर दिया । 
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जौ तुम्ह औतेहु मुनि की नाईं। पद रज सिर सिसु 'धरत गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी । चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥२॥ 


अर्थं : यदि तुम मुनि की भाँति आते तो यह लड़का चरणरज को सिरपर 
धारण करता । अनजान की चूक क्षमा कीजिये। ब्राह्मण के हृदय में बड़ी कृपा 


होनी चाहिए । 
व्याख्या : आप मुनि की भाँति नहीं आये। यदि आते तो उत्तर देना 


तो दूर गया । वह आपके चरणरज को सिरंपर धारण करता क्योंकि वह जानता 
है कि इसी में मेरा कल्याण और उसका कल्याण है। यथा : सब पायेउँ रज 


पाचन पूजे । 
बालक से बिना जाने चूक हुई | कुर्यादन्यं न वाकुर्यात्‌ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | 


ब्राह्मण के हृदय में बड़ी कृपा चाहिए। जानबूझकर किये गये अपराध को भी क्षमा 

करना चाहिए । इसने तो बिना जाने चूक की है । यह बंधु सहित न त मारों तोही 

का उत्तर है। 

हमहि तुर्माह सरवर कस नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहूँ माथा ॥ 

राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा ॥३॥ 
अर्थं : हे नाथ ! हमारी तुम्हारी कौन सी वरावरी है। कहो तो कहाँ चरण 

और कहाँ माथा | मेरा छोटा सा नाम केवल राम है और आपका नाम परशु के 


सहित होने से बड़ा है। 
व्याख्या : युद्ध बरावरो से होता है । चरण कितना भी ऊंचे चढ़े सिरतक नहीं 


चढ़ सकता । जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं तो युद्ध क्या करेगा ? पुज्य होने से परशु- 
रामजी को मस्तक और सेवक होने से अपने को चरण कहा । करु परितोष मोर 


संग्रामा का यह उत्तर है। 
नाही त छाड़ कहावउ रामा का उत्तर देते हुए कहते हैं कि में ही आपसे 


छोटा नहीं हुँ । मेरा नाम भी आपके नाम से बहुत छोटा है। राम कहने से आपका 
बोध नहीं होता । परशुराम कहने से होता है और मेरा वोध “राम” मात्र से होता 
है। यदि आपका मेरा एक नाम होता तब नाम रखने या छोड़ने का प्रइन उठ 
सकता था | 

देव एक गुन धनुष हमारे। नवगुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम सन हारे | छमहु विप्र अपराध हमारे ॥४॥ 


अर्थं : हे देवता ! मेरे पास तो एक गुण धनुष है पर तुम्हारे पास तो परम 


१. यहाँ सम्मावना अलङ्कार है । 
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पुनीत १नव गुण हैं। सब प्रकार हम तुमसे हारे हुए हैं । हे विप्र ! हमारे अपराध को 
क्षमा करो । 

व्याख्या : नाम में हो बड़े नहीं, आप गुण में भी बड़े हैं। मुझमें केवल एक 
गुण है। धनुर्वेद जानता हूँ। यथा : संशास्त्रार्थंतत्वज्ञो धनुर्वेदेऽतिनिष्ठितः । पर 
आपमें नव गुण हैं और वे परम पुनीत हैं.। यथा : शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंव- 
भेव च । ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌: गी. । शम, दम, तप, शौच, 
क्षमा, ऋजुता : सिधाई, ज्ञान, विज्ञान और मस्तिकय ये ब्राह्मण के स्वाभाविक 
कमे हैं । स्वाभाविक कमं कहकर गुण कहा । परन्तु धनुषवाला गुण, वीरता का: 
युद्धे चाप्यपलायनम्‌ तो हमारा ही है । 


दो. बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुष हसि, तहुँ बंधु सम वाम ॥२८२॥ 

अर्थं : जब बार बार मुनि और विप्रवर : श्री राम ने : परशुराम से कहा तो 
भृगुपति ने क्रोध की हँसी के साथ कहा कि तू भी भाई सा ही खोटा है । 

व्याख्या : मुनि दो बार कहा। यथा: १. राम कहा रिसि तजिअ मुनीसा 
२. जौ तुम औतेउ मुनि की नाई । तीनबार विप्रवर कहा । यथा : १. तजहु विप्रवर 
रोष | २. चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी। ३. छमहु विप्र अपराध हमारे। तब तो परशु- 
रामजी क्रोध से हँसे | क्रोध की हँसी बड़ी भयानक होती है । यथा : अट्रहासमशिवं 
शिवदूती चकार ह्‌ । परशुरामजी की इच्छा थी कि उन्हें सब कोई वीर मानकर 
डरें। 'मुनि’ 'विप्र' सम्बोधन से वे अपना अपमान मानते थे | क्योंकि राजाओं ने 
बीर न होने से ब्राह्मणों का अपमान किया था । अतः रामजी से कहा कि तू भी छोटे 
भाई सा ही खोटा है। मुझे वीर नहीं मानता। एक गुण धनुष अपना मानता 
है। मेरे शस्त्र बाँधने को अनुचित बतलाता है। तेरे और तेरे भाई के कहते में 
वास्तविक भेद कुछ भी नहीं हैं । अतः तू भी वेसा ही खोटा है | 
निपटहि द्विज करि जानेहि मोही । में जस विप्र सुनावौं तोही ॥ 
चाप खनूवा सर आहुति जानू। कोप मोर अति घोर ऋइसानू ॥१॥ 


“अर्थ : तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही समझ रक्खा है? में जैसा ब्राह्मण हूँ, तुझे 
सुनाता हूँ । धनुष को सरुवा वाण को आहुति और मेरे क्रोध को घधकती हुई 
अग्नि जान । 

व्याख्या : परशुरामजी छमहु विप्र अपराध हमारे का उत्तर देते हैं कि 
तुम्हारे समझने में बड़ी भूल हो रही है। तुमने समझ रक्खा है कि यह अध्ययना- 

१. नवगुणों का सूचक निम्नरलोक बहुत जगह कहते सुना गया है । पर यह पता मुझे 


नहीं लग सका कि यह इलोक कहाँ का है। यथा : ऋजुस्तपस्वी सन्तुष्ट: क्षमाशीलो जिते- 
न्द्रियः । क्षान्तो दान्तो दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणेः । 
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ध्यापन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह छोड़कर और क्या जाने ? ब्राह्मण के ये ही छः 
कमं हैं | ब्राह्मण का युद्ध से क्या सम्बन्ध ? सो मैं वेसा ब्राह्मण नहीं हूँ । में तो युद्ध 
यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण हूँ । श्रौत याग में पाँच सात प्रकार की सामग्री की आवस्यकता 
पड़ती है | १. स्रुवा जिससे आहुति दो जाती है | २. आहुति द्रव्य जिससे होम किया 
जाय । प्रधान आहुति घी या दुरध की है । इसके बिना काम नहीं चलता | ३. घोर 
अग्नि में होम किया जाता है। प्रज्वलित अग्नि में ही होम का विधान है। 
४. समिधा : लकड़ी जिससे अग्नि जलाई जाती है। ५. पशु: जिसकी श्रौत याग में 
बलि देनी पड़ती है और ६. मन्त्र: जिसके उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है 
और ७. शस्त्र बलि देने के लिए । सो युद्धयज्ञ में धनुष हो मेरा सरुवा होता है । वाण 
की आहुतियाँ पड़ती हैं और मेरा क्रोध हो धधकतो हुई आग है । 

समिध सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥ 

में यहि परसु काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥२॥ 


अर्थं : चतुरङ्गिणी सेना ही समिधा हैं । बड़े बड़े राजा ही आकर पशु होते हैं । 
इसो परशु से काटकर में वळि देता हूँ । ऐसे युद्धयज्ञ तथा जप मैंने करोड़ों किये हैं । 

व्याख्या : चतुरङ्गिणी सेना रूपी : रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल : समिंधा मेरी 
क्रोधारिन का आधार है । इसे जलाकर ही मेरा क्रोध शान्त होता है। बड़े बड़े राजा 
इस युद्धयज्ञ में आकर पशु हो जाते हैं। श्रौतयाग बिना पशु के होता नहीं । इसी 
भाँति मेरा युद्धयज्ञ बिना महाराजाओं की बलि दिये पूरा होता नहीं । में इसी परशु 
से काटकर उनकी बलि यज्ञपुरुष की प्रीति के लिए देता हूँ | में ऐसा यज्ञ करनेवाला 
ब्राह्मण हूँ । जितना ही अधिक संख्या में यज्ञ करे उतना ही ब्राह्मणत्व का उत्कर्षं 
होता है । सौ यज्ञ करने से यजमान शतक्रतु : इन्द्र का पद प्राप्त करता है । मैंने तो 
करोड़ों ऐसे यज्ञ मन्त्र जप के साथ किये हैं । दिव्यास्त्रों के प्रयोग में मन्त्र जप किया 


जाता है । 
मोर प्रभाव विदित नहि तोरे। बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढ़ा ॥ ३॥ 
अर्थं : मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं इसलिए ब्राह्मण के धोखे से तू मेरा 
अपमान करके बोलता है | धनुष तोड़ दिया है । इससे दप॑ बहुत बढ़ गया है ऐसा 
अभिमान हो गया है मानो तुम जगत्‌ जीतकर खड़े हो । 
व्याख्या : ये जितने राजा यहाँ इकट्टे हैं वे मेरे प्रभाव को जानते हैं। 
इसलिए ये आदर के साथ : परम भयभीत होकर मुझसे बोलते हैं । तू मेरे इस प्रभाव 
को जानता ही नहीं । समझता है कि ये ब्राह्मण हैं। यज्ञ जप करनेवाले ये क्या कर 
सकते हैं | इसलिए मेरा निरादर करके : निभंय होकर मुझसे वोलता है। यह नहों 
समझता कि जिसने करोड़ों युद्ध यज्ञ करके इक्कीस बार पृथ्वी को निःक्षत्र क्रिया 
उसे एक यज्ञ करके मुझे बलि दे देने में कौन सा बड़ा परिश्रम है ? 
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देव एक गुन धनुष हमारे का उत्तर परशुरामजी देते हैं कि धनुष जो तोड़ 
दिया तो बड़ा भारी अभिमान हो गया कि धनुष का गुण तो हमारा ही है। उसमें 
कोई साझीदार नहीं है। मैं ही जगत्‌ में एकमात्र घनुद्धर हुँ ऐसी भावना तुम्हें हो 
गई है । तुम्हें ऐसा अभिमान बढ़ा हुआ है मानो संसार जीतकर खड़े हो । 


राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिसिअति बड़ि छघु चूक हमारी ॥ 
*छुवतहि टूट पिनाक पुराना। में केहि हेतु करों अभिमाना ॥४॥ 


अर्थं : रामजी ने कहा हे मुने ! विचारकर बोलो । आपका क्रोध बहुत बड़ा 
है और मेरी चूक बहुत छोटी है।' पुराना धनुष छते ही टूट गया में किसलिए 
अभिमान करूँ | 

व्याख्या : मुनि हो मनन करनेवाले हो । आपको विचारकर बोलना चाहिए । 
आप विचार से काम नहीं ले रहे हैं । घनुष आपका गुण नहीं हो सकता क्योंकि 
वह आपका स्वधमं नहीं है। वह मेरा स्वघमं है इसलिए मेरा है। युद्ध में न 
भागना क्षात्रधर्म है। ब्राह्मण के लिए अनिवार्य नहीं है। यथा : युद्धे चाप्यपलाय- 
नम्‌ । क्षात्रकर्म स्वभावजम्‌ | हम स्वधमं पर स्थित हैं उसे आप अभिमान बतला 
रहे हैं । धनुषभङ्ग लघु चूक है | क्योंकि बल के दिखलाने में ही क्षत्रिय की बड़ाई है। 
यह भंजेउ चाप दाप बड़ वाढ़ा का उत्तर है। 


दो. जौ हम निदर्राह विप्र वदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ । 


तौ अस को जग सुभट जेहि, भयवस नार्वाह माथ ॥२८३॥ 

अर्थ : हे भुगुवंशियों के स्वामी ! सत्य मानिये यदि हम ब्राह्मण जानकर 
निरादर करें तो संसार में ऐसा सुभट कौन है जिसे भयवश सिर झुकावे | 

व्याख्या : ब्राह्मण जानकर ही में सिर झुकाता हूँ । यदि ब्राह्मण जानकर 
हम निरादर करें तो क्या सुभट जानकर डरेंगे? हम सुभट से नहीं डरते ब्राह्मण 
से डरते हैं। यथा : इन्द्र कुलिस मम सूल विसाळा । कालदंड हरि चक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहि मरई। विप्र रोष पावक सो जरई। तथा: मुनि तापस 
जिनते दुख लहहीं । ते नरेस बिनु पावक दहहीं । भाव यह है कि मुझे ब्रह्मबल से 


भय है। क्षत्रबल तो अपनी वस्तु है उससे क्यों डरें ? 
देव दनुज भूपति भट नाना | समबल अधिक होहु बलवाना ॥ 
जौ रन हमहि प्रचारे कोऊ। ऊर्राहु सुखेन काल किन होऊ ॥१॥ 


अर्थे : देवता, दनुज और नाना प्रकार के योद्धा चाहे बराबरीवाले हों चाहे 


अधिक बलवान्‌ हों । यदि कोई हमें युद्ध में ललकारे तो हम सुख से लड़ेंगे। चाहे 
वह काल ही क्यों न हो । 


१. यह सम तृतीय 
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व्याख्या : चाप स्रुवा सर आहुति जानू इत्यादि तीन अर्धालियों से युद्धयज्ञ 
का रूपक दिखलाया है। उसीका उत्तर श्रीरामजी तीन अर्धालियों में देते हैं। 
देव स्वगंलोक के योद्धा, दनुज पाताललोक के योद्धा भट नाना मत्य॑लोक के योद्धा । 
इनमें से चाहे मेरे समान बलवाले हों चाहे अधिक बलवाले हों । यदि युद्ध में इनमें ' 
से कोई मुझे ललकारे तो बह काल ही क्यों न हो निचय उससे युद्ध करेंगे । निर्बल 
को बात नहीं कहता हूँ क्योंकि उसका तो मैं बल ही हूँ । यथा : निर्बल के बळ राम। 
भाव यह कि मुझे ललकारिये मत । धर्माद्धि युद्धाच्छरेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते । 
यहच्छया चोपपन्तं स्वगंद्वारमपावृतम्‌। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ । 
अथचैत्त्वमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्म 'कीतिञ्च हित्वा पापमवा- 
प्स्यसि । अथं : युद्ध से बढ़कर दूसरा धर्म क्षत्रिय के लिए नहीं है। बिना प्रार्थना 
किये यह खुला दरवाजा स्वगं का हे अजुन ! भाग्यवान्‌ क्षत्रिय को मिलता है | यदि 
तू इस धमंयुद्ध को न करेगा तो स्वधमं और कीति से पतित होकर पापी हो 
जायगा । ललकारने से यहृच्छया' चोपपन्नम्‌ विना प्रयत्न के ही युद्ध का अवसर 
प्राप्त हो जाता है। में सींघ बाँधकर लड़ने नहीं जाता परन्तु ललकारने पर न लड़ने 
से लोक परलोक दोनों बिगड़ता है और लड़ने से दोनों बनता है । यथा : हतो वा 
प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । अतः दोनों हाथ में लड्डू है। युद्ध में 
मरने मारने को हिंसा समझनेवाले क्षत्रिय मूर्खं हैं । 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहि पाँवर जाना ॥ 
कहौं सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। कालहु डरहिं न रन रघुवंसी ॥२॥ 
अर्थं : क्षत्रियशरीर धारण करके जो युद्ध में डरा उसे कुल का कलंक और 
पामर समझना चाहिए । में स्वभाव कहता हूं। प्रशंसा नहीं करता । रघुवंशी युद्ध 
में काल से भी नहीं डरते । 
व्याख्या : क्षत्रियशरीर के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धमं नहीं है। ऐसे धमं 
को त्याग करनेवाला नीच है । कुल का कलङ्क है । संग्राम न करनेवाले को स्वधर्म 
का त्याग करना पड़ता है। कीति नष्ट होती है पाप होता है । इसलिए वह अपयश- 
भाजन है । उसके प्रियजनों को उसके कारण लज्जित होना पड़ता है। इसलिए 
बह प्रियजनद्रोही है और अपयशभाजन प्रियजनद्रोही को ही कुलकलद्धू कहते हैं। 
यथा : कुलकलङ्कु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । में जस विप्र 
सुनावौं तोहीं का उत्तर देते हैं: सुनाइयेगा क्या ? आप अपने वंश में केवल अपना 
हाल सुनावेंगे । यहाँ पूरे रघुवंश का स्वभाव सुन लीजिये | रघुवंश रण में काळ 
से भी नहीं डरता । यह प्रशांसा नहीं है स्वभाव है । अर्थात्‌ रक्त का गुण है । संकरता 
न आने से रक्त का गुण रहता ही है। आप उसे नीच समझते हैं जो आपको 
काळरूप नहीं देखता । पर जो काल से नहीं डरता वह आप से रण में क्यों डरेगा ? 
विप्रवंस क असि प्रभुताई । अभय होइ जौं तुम्हहि डराई ॥ 
सुनि मृदु वचन गूढ़ रधुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के ॥३॥ 
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अथं : ब्राह्मणवंश की ऐसी प्रभुता है कि जो तुम्हें : ब्राह्मणवंश को डरेगा 
वह निभंय हो जायगा । रघुपति के कोमल पर गूढ़ वचन सुनकर भृगुपति की बुद्धि 
का पर्दा खुल गया । 

व्याख्या : तहुँ बंधु सम वाम का उत्तर रामजी देते हैं कि निर्भय होने से 
आप वाम कह रहे हैं। सो यह : निर्भयता विप्रवंश की प्रभुता है मेरी नहीं। में 
ब्राह्ममणवंश को डरता हूँ इसलिए अभय हूँ। अभय वही हो सकता है जो विप्रवंश 
को डरे। अर्थात्‌ में तुम्हारे अस्त्रबल से नहीं डरता। तुम्हारे ब्राह्मणत्व को 
डरता हूं । 

वचन तो मुदु है स्वीकार करते हैं कि में आप से डरता हूँ । पर गूढ़ है अर्थ 
छिपा है। परशुरामजी जान गये कि ये ब्रह्मण्यदेव हैं। इनकी भक्ति ब्राह्मणत्व पर 
सच्ची है । क्षात्रधर्मं पर इतनी निष्ठा होने पर भो ब्राह्मणत्व पर इतनी आस्था 


देखकर पता चल गया कि अवतार हो गया । स्वयं सरकार आगये। आँख खुल 
गई । पुरे संवाद का अर्थ लग गया । 


राम रमापति कर धनु लेह | खेंचहु मिटे मोर संदेह ॥ 
देत चापु आपुहि चलि गयेऊ। परसुराम मन विसमय भयेऊ ॥४॥ 


अर्थं : हे राम ! विष्णु का धनुष लो इसे चढ़ाओ जिसमें भेरा सन्देह मिट 
जाय । धनुष देते समय स्वयं ही चले गये। अर्थात्‌ जो थे सो नहीं रह गये। 
परशुरामजी के मन में बड़ा आश्‍चर्य हुआ | 

व्याख्या : परशुरामजी ने कहा : वेष्णव धनुष को विष्णु ही चढ़ा सकते हैं। 
वेष्णवतेजयुक्त होने से ही इस धनुप को में धारण करता था । आप इसे खींचिये । 
यदि प्रत्यञ्चा चढ़ गयी तो मेरा सन्देह मिट जायगा । अब मुझे आपके पहिचानने में 
इतना ही सन्देह है। 

धनुष देते समय जो वेष्णवतेज) उनमें था वह चला गया। परशुरामजी 
निस्तेज से हो गये तब उन्हें बड़ा आइचये हुआ । देवता के अन्त्रशस्त्र उनके स्वरूप. 
से पृथक्‌ नहीं होते । धनुष की चेतन सी क्रिया देखकर आचर्य हुआ । 


दो. जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। 
जोरि पानि बोले वचन, हृदय न प्रेमु अमाता ॥२८४॥ 


१. त्रेतामुसे दाशरथिर्भूत्वा रामोऽहमव्ययः । 
उत्पत्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः । 
मत्तेज: पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा। अध्यात्मे 
भगवान्‌ विष्णु ने परशुराम से कहा कि नेत्रो में मैं दाशरथि होकर पराशक्ति के 
सहित अवतोणं हूँगा । तब जब मुझसे तुम्हारी भेंट होगी तो मैंने जो अपना तेज तुम्हें दिया 
है उसे लौटा लूंगा । वही उस समय हुआ । रामजी ने अपना तेज परशुरामजी से रे लिया । 
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अर्थं : तब उन्होंने रामप्रताप जाना । उनका शरीर पुलकित और भ्रफुल्लित 
हो गया । हाथ जोड़कर वचन बोले । प्रेम हृदय में अटता नहीं था। 

. व्याख्या : पहिले कहते थे मोर प्रभाउ विदित नाहि तोरे। उस समय रामजी 
के प्रभाव से अनभिज्ञ थे | अब जाना महात्मा हैं। इन्हें असूया नहीं । स्वरूपज्ञान 
होते ही प्रेम उमड़ा सो शरीर में भर गया और समाता नहीं हे अङ्ग अङ्ग से पुलक 
और प्रफुल्लता के मिस से बाहर निकला पड़ता है। मनसा : प्रेम न हृदय अमात | 
कर्मणा : जोरि पानि । वाचा : बोले वचन | 


जय रघुवंस वनज वन भातू। गहन दनुज कुल दहन कृसानू ॥ 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रमहारी ॥१॥ 
अर्थं : हे रघुवंशकमलवन के सूर्यं ! राक्षसकुलरूपी वन के जलळानेवाले 
अग्नि! आप की जय हो। हे सुर विप्र धेनु के हितकारी! आपकी जय हो। 
हे मद, मोह, क्रोध और भय को हरण करनेवाले ! आपकी जय हो । 
व्याख्या : जिस भांति कमलवन सूर्योदय से विकसित हो उठता है। इसी 
भाँति आपके अवतीणं होने से रघुवंश प्रफुल्लित हो रहा है। अर्थात्‌ आप अपने 
वंश के समुन्नतिकारी हैं। यथा: स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌। 
दनुजकुल इस समय वन की भाँति सघन और विस्तृत हो रहा है।. उसके लिए 
आप अग्नि हैं। वन का नाश जिस भाँति अग्नि से होता है उस भाँति और किसी 
उपाय से नहीं होता । अग्नि में ही यह सामर्थ्य है कि वन के विस्तारानुसार अपनी 
शक्ति का आकार प्रकट कर सकता है। सुर विश्र धेनु का अहित इन राक्षसों से हो 
रहा है। यथा : करहि अनीति जाइ नहि वरनी | सोदहि विप्र धेनु सुर धरनी । 
इनके हित के लिए ही आप दनुजवनकृसानु वन रहे हैं। मद मोह क्रोब और भ्रम 
आदि दोषों के बढ़ने से अधर्म का अभ्युत्थान हो रहा है। उनका आप हरण करने- 
वाले हैं । रघुवंशवनज वन भानु से रघुकुल में अवतार कहा। दनुज वन गहनकृसानु 
से अवतार का प्रयोजन विनाशाय च दुष्कृताम्‌ कहा | रघुवंश की ही प्रशंसा दोनों 
प्रभुओं के मुख से सुनी । यथा : कालहु डरे न रन रघुवंसी | वंस प्रभाउ उतर 
तेहि दीन्हा । सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन पर न सुराई। अतः 
भानु द्विवचन का प्रयोग किया । इसी भाँति दनुजवनदहन में लक्ष्मणजी के सहायक 
होने से | यथा : जयति संग्राम सागर भयंकर तरन वरबाहु सेतू । कृसानू द्विवचन का 
प्रयोग किया । 
सुर महिसुर हरिजन अरुगाई । हमरे कुल इन पर न सुराई । सब प्रकार हम 
तुमसन हारे इत्यादि वाक्यों से अर्थं लग गया कि सुर विप्र घेनु हितक्रारी का 
आविर्भाव हो गया । तुम समसील धीर मुनि ग्यानी कहकर प्रशंसा करते हुए 
परशुरामजी को पुरुषार्थं का अभिमान न करने की शिक्षा दो । इसलिए मदहारी 
कहते हैं । कृपा कोप वध बँधव गोसाई | मोपर करिय दास की नाई कहकर विनय 
करते हुए परशुरामजी को परधर्म के बहुमानरूपी अज्ञान त्यागने की शिक्षा दी। 
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इसलिए मोहहारी कहते हैं। तजिअ विप्र बर रोष : रिस तजिअ मुनीसा । इत्यादि 
प्रार्थनाओं से क्रोध न करने की शिक्षा दी । इसलिए कोहहारी कहते हैं। सुनि मुदु 
गूढ़ वचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति के | इसलिए श्रमहारी कहते हैं। 
चारों उत्तरों से क्रमशः चारों दोषों का हरण'किया । १. इससे चरित कहा | 


विनय सील करुना गुन सागर | जयति वचन रचना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद सुभग सव अंगा । जय सरीर छवि कोटि अनंगा ॥२॥ 


अर्थं : विनयशील करुणा और गुणों के सागर वचनरचना में अति नागर 
आपकी जय हो। सेवक के सुख देनेवाले सब अङ्गं से सुन्दर और शरीर में 
करोड़ों कामदेव की शोभावाले आपकी जय हो । 

व्याख्या :,रामजी ने परशुरामजी के जनकजी से पूछने पर. यथा : वेगि - 
बताव मूढ़ न त आजू : कहा । नाथ संभु धनु भंजनि हारा । होइहि कोउ एक दास 
तुम्हारा । ऐसे विनयपूर्वंक उत्तर से जाना कि ये विनय के सागर हैं | इसी भांति नाथ 
करिअ बालक पर छोहू कहने से जाना कि शीलसागर हैं । इतनी करुणा है कि 
ब्राह्मण के कोप करने पर अपराध स्वीकार किये लेते हैं। अपराधी में नाथ तुम्हारा । 
क्रोध से जल रहे हैं परशुरामजी । उनकी शान्ति के लिए अपराधी बनने को जो प्रस्तुत 
हो उसके करुणासागर होने में कौन सन्देह है ? प्रभु सेवर्काह समर कस । वेष विलोके : 
कहेसि कछु । छमहु चूक। परसु अछत बड़ नाम तुम्हारा । नवगुण परम पुनीत 
तुम्हारे । ये वाक्यखण्ड कहनेवाले में अपरिमित गुण के होने की सूचना देते हैं। 
इसलिए जाना कि गुणसागर हैं। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। उघरे पटल 
परसुधर मति के । इस भाँति धनुषविषयक वादविवाद में मोहपटल को हटा देने से 
वचनरचना का पाण्डित्य स्पष्ट है । अतः वचनरचना में अति नागर हैं। परशुरामजी 
को संवाद के बीच में ही जिन जिन गुणों का परिचय मिला उन्हीं के आधार पर 
स्तुति कर रहे हैं। २. इससे गुण कहा । वश 

सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु | तब बिना पूछे हो बोले। अतः 
ज्ञात हुआ कि सेवक सुखद हैं और : सुभग सब अंगा । जय सरीर छवि कोटि अनंगा : 
का तो सब गुणों से पहिले ही परशुरामजी साक्षात्कार कर चुके हैं। यथा : रामह 
चितइ रहे भरि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन । ३. इससे रूप कहा । 


करौं काह मुख एक. प्रसंसा । जे महेस मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता । छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥३॥ 


अर्थं : एक मुख से में आपकी प्रशंसा वया करूं । हे महेश के मनमानस के 
हंस ! आपकी जय हो । बिना जाने मैंने बहुत अनुचित : शब्द कहे । आप दोनों भाई 
क्षमा के मन्दिर हैं | क्षमा करें| 

व्याख्या : परशुरामजी परम शेव हैं। यथा : भाल विसाल त्रिपुंड विराजा । 


सो दोनों भाई राम लक्ष्मण को अपने इष्टदेव शिवजी के मनमानस के हंस बतला 
भाग-९ 
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रहे हें। इतने से ही उनका हादिक भाव समझ लेना चाहिए। उनका कहना है कि 
में एक मुख से क्या प्रशंसा करूं । यह द्योतित करता है कि अनेक मुखवाले शेष 
महेश भी प्रशंसा नहीं कर सकते । ४. इससे पराकाष्ठा का उत्कषं कहा । 
मैंने अपने समझ में सब उचित कहा था। परन्तु अब मोह का परदा हट 
जाने से मालूम हुआ कि वे वचन अनुचित थे। आप लोगों के स्वरूप का ज्ञान 
मुझे नहीं था । अतः बहुत सी अपमानसूचक बातें मैंने मनुष्य जानकर आपको 
कही । आप दोनों भाई क्षमा के मन्दिर हो। बराबर मेरे अपराध को क्षमा करते 
ही गये | पर अब में क्षमाप्राथंना करता हूँ । आपने मुझसे छमहु चूक अनजानत 
केरी कहा था । अब में वही प्राथंना आप से करता हूँ । मेरे अनुचित कथन को 
क्षमा करो | दूसरा कोई वरदान नहीं चाहता । ५. इससे प्रार्थंना की | 
ये ही पाँच बातें इस चौथे गुणग्राम में हैं। चौथा गुणग्राम रोहिणी नक्षत्र 
में ये ही पाँच तारे चमकते हैं। आकार शकट सा है। इसमें धमंरथ की सम्पूर्ण 
बातें संक्षेप में दिखलायी गई हैं। इसलिए शकटाकार कहा । इस चौथे गुणग्राम के 
विषय में कहा गया है : विबुध वेद भव भीम रोग के सो भव भीम रोग भगवत 
और भागवत अपराध है। सो दोनों का .क्षमापन इस स्तुति से हुआ । इस गुणग्राम 
में दोनों भाइयों की एक साथ स्तुति हुई। इसलिए विबुध वेद्य : अश्विनी कुमार 
कहा । विबुध वेद्य भी दो भाई हैं और दोनों एक साथ रहते हैं । 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भृगुपति गए वनहि तप हेतू ॥ 
अपभयँ कुटिल महीप डेराने। जह तहँ कायर गर्वहि पराने ॥४॥ 


अर्थ : रघुकुल की पताका की जय हो । जय हो | ऐसा कहकर भुगुपति तप 
ही के लिए वन गये। निर्मूल डर से राजा लोग डर गये और कादर चुपके से 
इधर उधर भाग गये | 

व्याख्या : नव बार जय जय कहा । क्योंकि सात बार लक्ष्मण : भागवत का 
और दो बार रामजी : भगवत्‌ का अपमान किया था । लक्ष्मण का अपमान । यथा : 
१. रे नूप बालक कालवस बोलत तोहि न सँभार। २. रे सठ सुनेहि सुभाउ न 
मोरा । ३. परसु सुधारि धरेउ कर घोरा : कटुवादी बालक वध जोगू । ४. न त एहि 
काटि कुठार कठोरे | ५. राम तोर भ्राता बड़ पापी । ६. विषरस भरा कनक घट 
जेसे। ७. एहि के कंठ कुठार न दीन्हा । तौ में कहा कोप करि कीन्हा । रामजी 
का अपमान यथा : १. संभु सरासन तोरि सठ करेसि हमार प्रबोध । २. बोले 
भृगुपति सरुख हँसि तहूँ बंधु सम वाम। इस भाँति नव बार के अपमान के परि- 
मार्जन केलिए नव बार उत्कर्षं सूचक- जयकार किया | रघुकुल केतु कहने का भाव 
यह है कि श्रुति सेतु रक्षक हैं | यथा : रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक । ऐसा कहकर 
परशुरामजी तप के लिए वन गये । अर्थात्‌ समाज की चिन्ता छोड़ दी | जिसका समाज 
है वह स्वयं आगया | अब वह ब्राह्मणत्व को रक्षा कर लेगा | रघुवंस से उपक्रम 
करके इस प्रसङ्ग का रघुकुल केतु से उपसंहार करते हैं । 
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निमूंछ डर से राजा लोग डर गये कि परशुरामजी अपने काम का भार इन्हें 
देकर गये । यह पहिले से ही कह रहे थे : आयसु काह कहिअ किन मोहीं । सो कहीं ये 
भी निःक्षत्र करना ठान न लें। इनसे परशुराम जी दव गये तो हम लोगों की गिनती 


ही क्या है इसलिए कादर तो इस भाँति धीरे से निकल भागे कि उनका पता भी न 
लगा कि किधर गये। 


८ : विवाह प्रसङ्ग 


दो. देवन्ह॒ दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर वरषहि फूल। 
हरषे पुर नर नारि सब, मिटी मोहमय सूळ ।।२८५॥ 

अर्थं : देवताओं ने नगाड़े बजाये और प्रभु के ऊपर फूल बरसाये। पुर के 
नर नारि हषित हुए । मोहमय शूल मिट गया | 

व्याख्या : देवताओं ने डंका दिया । भारी विजय हुई। सह्स्नबाहु ने रावण 
को जीता और वह परशुरामजी द्वारा मारा गया । परशुरामजी पर रामजी ने विजय 
पाई। अतः सिद्ध हो गया कि रावणवध इनके लिए दुष्कर नहीं है। पराक्रम की 
पूजा हो रही है। देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। थर थर काँपहि पुर नर नारी। 
क्योंकि उन्हें मोह से शूल उठा हुआ था। यथा : मोह्‌ सकल व्याधिन कर मूला । 
तेहि ते पुनि उपजे बहु सूला । सो परशुरामजी के पराजय से रामजी के स्वरूप का 
बोध हुआ । मोहमय शूरू मिटा और वे हृषित हुए । 


अति गहगहे बाजने बाजे।सर्बाह मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं । करहि गान कळ कोकिल वयनीं ॥१॥ 


अर्थं : बड़े आनन्द से वाजेबजे। सबने सुमंगल साज सजे। झुण्ड के झुण्ड 
इकट्ठी होकर सुमुखी सुनयनी और कोकिलवयनी सुन्दर सुन्दर गान करने लगीं | 

व्याख्या : पहिले ही पुर अर व्योम में बाजने बजे थे। राजाओं के गोलमाल 
से बन्द हो गये थे। तबतक परशुरामजी आगये। दूसरा काण्ड ही उपस्थित हो 
गया । इनके हटते ही और भी अधिक उत्साह से बाजे बजने लगे । सबलोग. अपने 
घर गये और मनोहर मंगल साज जिसका वर्णन आगे होगा साजने लगे : जायसी 
ने भी गहगहे शब्द का प्रयोग आनन्द के अर्थ में किया है। 

पहिले जहुँ तहँ जुवतिन मंगल गाये। अब घर लौटकर आई तो झुण्ड की 
झुण्ड इकट्ठा होकर गान करने लगीं । रूप और स्वर दोनों की बहार है । यहाँ सुनयत्ती 
शब्द से स्वयं महतारी का भी गान में सम्मिलित होना योतित किया । कहाँ : मन 
पछितात सीय महरानी । विधि अब सँवरी वात्त बिगारी । कहाँ गाने लग गईं । 


सुख विदेह कर वरि न जाई। जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
विगत त्रास भय सीय सुखारी । जनु विधु उदयं चकोर कुमारी ॥२॥ 
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अर्थं : विदेह के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता । मानो जन्मदरिद्र 
को निधि मिल गई। भय से रहित होकर सीताजी सुखी हो गईं | जेसे चन्द्रोदय सी 
चकोरकुमारी सुखी होती हैं । 

व्याख्या : विदेह राजा ब्रह्मज्ञान में रत हैं। ब्रह्मानन्द की प्राप्ति उन्हें सदा 
है। परन्तु वह अकिञ्चनावस्था है । उस अवस्था में अपनी स्थिति छोड़कर और कुछ 
रहता ही नहीं । यह सिद्धि इन्हें जन्म से है। यथा : सहज विराग रूप मन मोरा । 
इसीलिए जन्म दरिद्र से उपमा दी । इन्हें सगुण ब्रह्म की प्राप्ति जामाता रूप से हुई। 
सो सुखकर लवलेस जिन वारक सपनेहु लहेहु । ते नहि गनहि खगेस ब्रह्म सुखहि 
सज्जन सुमति । इसलिए कहते हैं कि मानो जन्मदरिद्र को अपक्षयशूत्य निधि मिल 
गई। सीताजी को परशुराम के आने से चन्द्रास्त का. भान होने लगा था । यथा : 
भुगुपति कर सुभाउ सुनि सीता | अर्घं निमेष कल्प सम बीता । सो ऐसी सुखी हो 
गई जैसे चन्द्रोदय से चकोर कुमारी सुखी होती हैं । चकोरी का प्रेम चन्द्र में स्वा- 
भाविक है । यहाँ रामजी के अभ्युदय की उपमा चन्द्रोदय से दी गई। चकोरकुमारी 
को चन्द्र के प्रति बड़ा चाव रहता है। क्योंकि वह उसके लिए अपूर्ववस्तु है। 
चकोरी को भी प्रीति है। पर उतना 'चाव नहीं । बहुत दिनों से चन्द्र को देखती 
आती है । 


जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ 
मोहि क्ृतक्रत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥३॥ 


अर्थं : जनक ने विञ्वामित्रजी को प्रणाम किया और कह कि आपके प्रसाद 
से रामजी ने धनुष को तोड़ दिया । दोनों भाइयों ने हमें कृतार्थं किया । अब जो 
करना उचित हो सो मुझे बतल्रइये । 

व्याख्या : धनुभंङ्ग के बाद प्रणाम करने का समय ही नहीं मिला | भारी 
उपद्रव खड़ा हो गया। सो अब प्रणाम करने का अवकाश मिला। गुरुहि प्रनाम 
मनहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ घनु लीन्हा | अतः कहते हैं : प्रभु प्रसाद धनु 
भंजेउ रामा | जनकजी कहते हैं कि आपही रामजी को लाये। आपने ही आशीर्वाद 
दिया : सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। आपही ने आज्ञा दो : उठउ राम भंजउ भव 
चापा | मेटहु तात जनक परितापा । अतः आपके ही प्रसाद से सब हुआ । रघुपति 
कीरति विमल पताका | दंड समान भयउ जस जाका। सो धनुभंङ्ग में परशुराम 
पराजय में सभी में लक्ष्मण का हाथ रहा । इससे कहते हैं : मोहि कृतकृत्य कीन्ह 
दोउ भाई। में तो हार गया था| हताश हो गया था: कुंवरि कुंआरि रहौं का 
करॐं । पर इन्होंने हमें कृतकृत्य किया | अब जो उचित हो सो बतलाइये | भाव 
यह कि विवाह विधि होगी या कन्या को साथ कर देना पड़ेगा | ऐसे अवसर पर 
दोनों विधान देखे जाते हैं। यथा: दुलहिनि लैगे लच्छि निवासा। नृप समाज 
सब भयउ निरासा । 
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कहू मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाहु चाप आधीना ॥ 
टूटतहों धनु भयेउ विवाहू। सुर नर नाग विदित सब काहू ॥४॥ 

अर्थं : मुनिजी ने कहा : है प्रवीण राजा ! सुनो । विवाह तो घनुष के अधीन 
था । धनुष टूटते ही विवाह हे गया ) देवता नर नाग सभी जानते हैं। 

व्याख्या : राजा को भरवीण विशेषण इसलिए दिया कि राजा लोक और 
वेद दोनों के व्यवहार में कुशलू छै और कहा कि विवाह तुम्हारे अधीन तो था नहीं । 
तुमने प्रण करके उसे धनुष के टाधीन कर दिया था । तुम्हारे अधीन होता तो कुछ 
कहने सुनने का अवसर था । घ.नुष टूटना विवाह का होना एक बात है। विवाह 
में देवता साक्षी रकखे जाते हैं। शाहा तीनों लोक साक्षी हैँ । देवता नर नाग सभी 
जानते हैं । अतः व्याह हो गया । 


दो. तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा वंस व्यवहारु। 
बूझि विप्र कुलवृद्ध गुर, वेद विदित आचारु ॥२८६॥ 

अर्थे : फिर भी जाकर अपनी कुल रीति के अनुसार ब्राह्मण लोग कुल वृद्ध 
और गुरु से पुछकर बंशव्यवहार “और वेदाचार करो | 

व्याख्या : फिर भी लोःक़ाचार और वेदाचार दोनों होने चाहिए। अतः 
बंशव्यवहार जातिधमं तो कुल्:वुद्धों से पूछकर करिये और वेदव्यवहार के लिए 
ब्राह्मणों और कुलगुरु की अनुः पति लीजिये। यथा : लोकवेद विधि मंजुल कूला । 
भाव यह कि आप प्रवीण हैं । ल ।क वेद दोनों में कुशळ हैं । वरपक्ष की सम्मति जानने 
के लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी सम्मति यह है कि परिस्थितिविशेष के कारण 
यद्यपि अब कोई व्यवहार ऑनवायं नहीं है तथापि लोकवेदमर्यादा के पालन की 
दृष्टि से सब कुछ जानते हुए भी बड़ों से पूछ पूछकर करिये । 


दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहि नुप दसरथहि बोलाई ॥ 
नुदित राउ कहि भलेहि क पाला । पठए दूत बोरि तेहि काळा ॥१॥ 


अर्थ : जाकर अयोध्या दूत भेजो। राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने 
आनन्दित होकर कहा: हे ३ हपाल | बहुत अच्छा। उसी समय दूत को बुला 
करके भेज दिया | 

व्याख्या : यहाँ से जाव ऽर अयोध्यापुरी दूतों को भेशो। भाव यह कि एक 
राजा को दूसरे राजा के यहां दूत भेजना है सो प्रचलित नियमानुसार पत्रादि 
मुद्राद्धूल करके भेजना होगा । रङ्गभूमि का कार्य समाप्त हो गया। अब यहाँ से 
सभी को अपने अपने निवासर थान पर चलना है । तुम जाकरके पहिला काम ग्रही 
करो । वे दूत जाकर महाराज दशरथ को बुला लावें। विश्वामित्रजी अपनी विशेष 
सम्मति दे रहे हैं। क्योंकि अ बतक पिता स्थानीय होकर वे ही आज्ञादि देते थे । 
यथा : उठहु राम भंजउ भव चापा इत्यादि। पर अब तो समधी बनना है। 


७२६ रामचरितमानस 


यह काम महाराज दशरथ ही कर सकते हैं। विश्वामित्रजी के स्वरूप के प्रतिकूल 
है। वे नहीं कर सकते | 
राजा जनक प्रसन्न हो गये । क्योंकि वे भी यही चाहते थे। सो जाकर नहीं 
उसी स्थान पर दूतों को बुलाकर भेजा। जिसमें दूत जाकर कहें कि विद्वामित्रजी 
की सम्मति के अनुसार महाराज ने मुझे भेजा है। वे वहाँ उस समय थे जब हम 
चले | भाव थह कि महाराज दशरथ के बुला भेजने में विदेहराज सङ्कचित हो रहे 
हैं कि यह बड़ी ढिठाई है । आगे चलकर कहेंगे भी अपराध छमिओ बोलि पठये बहुत 
हों ढीठयौ कई | महषि विश्वामित्र की सम्मति जान लेने पर बुलाया जाना ढिठाई 
न समझी जायगी । इसलिए उनके सामने ही दूत भेजे गये । 
बहुरि महाजन सकल बोलाए । आए सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
हाट बाट मंदिर सुरवासा। नगर संवारहु चारिहु पासा ॥२॥ 
अर्थं : फिर जनकजी ने सब महाजनों को बुलाया । सबने आकर राजा को 
आदर सहित सिर नवाया । राजा ने आज्ञा दी कि बाजार, मागं, मन्दिरों को तथा 
नगर को चारों ओर से सजाओ। 
व्याख्या : तत्पश्चात्‌ महाराज जनक ने नगर के सब रईसों को बुलवाया.। 
महाराज दशरथ के स्वागत के लिए तैयारी होनी चाहिए । सब रईस उपस्थित हुए। 
श्रद्धा से सबने महाराज को प्रणाम किया । यह कथा रङ्गभूमि से चलकर घर पहुँचने 
के बाद की है । राजाओं के स्वागत में अथवा महोत्सव उपस्थित होने पर हाट बाट 
मन्दिर चारों ओर सजाये जाते हैं और यह काम नगर के रईसों का है। महाराज 
दशरथ चक्रवर्ती हैं। उनके स्वरूप के अनुकूल स्वागत होना चाहिए। अतः चारों 
ओर से नगर सजाने की आज्ञा दी गई | यहाँ मन्दिर से देवस्थान अभिप्रेत है। क्योंकि 
घरों का सजाना ही नगर का सजाना है। 
हरषि चले निज निज गृह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
रचहु विचित्र वितान बनाई | सिर धरि वचन चले सचुपाई ॥३॥ 


अर्थं : रईस : महाजन लोग हषित होकर चले और अपने अपने घर आये। 
फिर राजा ने परिचारकों : कारपरदाजों को बुलावा भेजा: और आज्ञा,दी। 
विचित्र मण्डप बनाकर सजाओ, राजाज्ञा शिरोधार्य करके वे भी सुखी होकर चले | 

व्याख्या : राजाज्ञा मिलने पर उन रईसों को हर्षं हुआ कि हम लोगों को 
आज महाराज की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ । समधी के स्वागत की तैयारी करनी 
है। सो तदनुसार कार्य करने के लिए अपने अपने घर गये | नगर के सजने की 
व्यवस्था पहिले करके तब राजा ने अपने परिदारकों : कारपरदाजों को बलवा 
भेजा । उनके आने पर आज्ञा हुई कि ऐसा मण्डप बनाकर साजो कि जो विचित्र 
हो । वे लोग राजाज्ञा पाकर सुखी हुए । वे लोग ऐसे सिद्धहस्त हैं कि इतनी ही आज्ञा ' 
उनके लिए यथेष्ट है । आज्ञा शिरोधार्य करके तुरन्त चल पड़े | 
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पठ्ये. बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान विधि कुसल सुजाना ॥ 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरचे कनक कदलि के खंभा ॥४॥ 


अर्थं : उन्होंने अनेक प्रकार के गुणियों को बुला भेजा । जो मण्डप बनाने की 
विधि के जानकार थे ओर दक्ष थे। ब्रह्मदेव की वन्दना करके उन्होंने कार्यारम्भ 
किया । स्वर्ण के केले के खम्मे बनाये । 
व्याख्या : उन परिचारको ने अनेक प्रकार के शिल्पियों को बुलाया । वे जानते 
थे कि मण्डप की रचना में. कितने प्रकार के शिल्पियों की आवस्यकता पड़ती है। 
उतने प्रकार के शिल्पी बुलाये गये। उन लोगों ने तुरन्त कार्यारम्भ कर दिया। 
पहिला काम यह किया कि विधि को वन्दना की क्योंकि रचना के मूलस्रोत वही हैं। 
दूसरे यह /कि उन्हीं की रचना का उन्हें अनुकरण करना है । मण्डप के सोलहों स्तम्भों 
में केले के स्तम्भों के वाँधने का विधान है। कब तक व्याह होगा अभी इसका 
निश्‍चय नहीं है| केले के खम्भे तब तक सूख जायंगे। इसलिए सोने के खम्भे ही 
कदली स्तम्भों के आकार के बनाये गये | कारीगरी दो प्रकार की होतो है | एक में 
अल्पमूल्य वस्तुओं को ऐसा सजाते हैं कि बह अत्यन्त भड़कीला दूर से ही मालूम 
पड़े । दूसरा प्रकार यह है कि बाहर से बिल्कुल सादा मालूम पड़े । निकट से विचार 
पूर्वक देखने पर अत्यन्त सूक्ष्म शिल्पकला का तथा उसके बहुमूल्यतर का परिचय 
मिल सके । इन शिल्पियों मे दूसरे प्रकार का अवलम्बन किया । ऐसे खम्भे बनाये 
जो देखने में केले के हों पर वस्तुतः सोने के हों । 
दो. हरित मनिन्ह के पत्र फल, पद्मराग के फूल। 
रचना देखि विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल ॥२८७॥ 
अर्थ : हरे मणियों के पत्ते और फल बनाये और पद्मराग मणियों के फूल 
बनाये । अति विचित्र रचना देखकर ब्रह्मदेव का मन भूल जाय । 
व्याख्या : केले के खम्भे का रंग पीला फल और पत्ते का रंग हरा और 
फूल का रंग लाल होता है | अतः स्वर्ण के स्तम्भ पन्ने के पत्र फल और मणिक्य 
के फूल बनाये । विचित्र रचना के लिए राजा ने आज्ञा दी थी । इन लोगों ने अति- 
विचित्र बनाया । जिसे देखकर लोग भूल जाये वह विचित्र है और जिसे देखकर 
स्वयं ब्रह्मदेव॑ भूल जांये वह अतिविचित्र है। मिथिला में आज भो मण्डप बड़ा 
सुन्दर बनता है। सोलह केले के स्तम्भो के स्थान में कृत्रिम खम्मे बनाये। गये 
केले में ही विरश्चि का भूलना लिखा । क्योंकि उसके भीतर की भी रचना केले 
सी ही थी । सर्वात्मना केला ही मालूम होता था। 


वेनु हरित मनिमय सब कीन्हें । सरल सपरव परहि नाहि चीन्हे ॥ 
कनक' कलित अहिवेलि बनाई । लखि नाहि परइ सपरन सोहाई. ॥१॥ 


यहाँ “निरुक्ति' अलङ्कार है । 


७२८ रामचारतमानसं 


यथं : हरे मणियों के बाँस बनाये जो सीधे और गाँठ से युक्त थे। पहिचाने 
नहीं जाते थे। पान की लता सोने की बनाई। जो खम्भों पत्तों से युक्त थी । पर 


पहिचानी नहीं जा सकती थी कि स्वाभाविक है या कृत्रिम । 
व्याख्या : हरे मणि के बाँस बनाये गये और उन बाँसों से मण्डप बनाया 


गया । वे सोधे बनाये गये थे जिसमें मण्डप कहीं से टेढ़ा न बन जाय । अब उन्हें 
बाँधने को आवश्यकता पड़ी तो वे पान की वेलि से बाँधे गये । वे वल्लियाँ भी सोने 
की बनायां गईं जिनमें पत्ते भी लगे थे। सच्ची पान की लताओं से उनका भेद नहीं 


जाना जाता था । 
तेहि के रति पचि बंध बनाए। बिच बिच मुकुतादाम सुहाए ॥ 
मांनिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 
अर्थं : रचकर और पञच्चीकारी करके उसी के बन्धन बनाये। बीच बीच में 
मोती की मालाएँ शोभायमान थीं । माणिक्य, नीलम, हीरा और फिरोजा को चीर 


करके छील करके और पच्चीकारी करके कमल बनाये । 
व्याख्या : उसी पान की लता से रच करके और पच्चीकारी करके बन्धन 


बनाया । इस भाँति मण्डप तैयार हुआ । बीच बीच में फूल की मालाओं के स्थान 
में मोतियों की मालाएँ लटकायी गईं | अर्थात्‌ मण्डप ठीक उसी भाँति मालूम होता 
था जैसा कि बाँस, लता आदि से सामान्यतः बनाया जाता है। पर वस्तुतः बहु 


मणिमण्डप था । 
लाल, नीले, श्‍वेत और पीत कमल उस उस वर्ण के मणियों से बनाये गये | 


परन्तु कमलों में हलका रंग फोका रंग तथा पीली ढोंढ़ी भी होती है । अतः रत्नों को 
चीरना छीलना और पच्ची करना पड़ा | 

किए भग बहुरंग विहंगा। गुंजहि कूर्जाह पवन प्रसंगा ॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ी। मंगल द्रव्य लिये सब ठाढ़ी ॥३॥ 


अर्थं : भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाये जो हवा लगने पर गूँजते और 
कूजते थे । देवताओं की मूतियाँ खम्भों में गढ़कर निकाली गई जो मंगलद्रव्य लिये 
खड़ी थीं । 
व्याख्या : अब दूसरी प्रकार की कारीगरी की गई । कमलों पर गूँजने के लिए 
भौरे बनाये गये | केलों के वृक्ष पर वेठकर कूजने के लिए कृत्रिम चिड़ियाँ बनायी 
गई और वे ऐसी बनी कि जब हवा चले तो भौरे गूँजने लगे और चिड़ियाँ कूजने 
लगीं | 
खम्मे जिनके आधार पर मण्डप खड़ा था उनमें देवताओं की मतियों की 
निकासी की गई थी । मानों वे मङ्गलद्रव्य लिये खड़ी हैं । मृगराजो वृषो नाग: कलशो 
व्यजनन्तथा । वेजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ | सिंह, बैल, हाथी, घट, पंखा 


झण्डी, भेरी और दीप ये आठ मङ्गल हैं । 
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चौके भाँति अनेक पुराई। सिंधुर मनिमयः सहज सोहाई ॥४॥ 
अर्थं : अनेक प्रकार के चौक पूरे गये । वे गजमुक्ताओं से बने थे और स्वभाव 
से ही सुन्दर थे । 
व्याख्या : इस समय अनेक प्रकार के चौक पूरने की चाल दक्षिण में रह गई 
है। वे एक यन्त्र से जिसे रंगोली कहते हें अनेक रंग भरकर अनेक प्रकार के 
बेखबूटेवाले चौक पूरते हैं। चौक पूरने में आटा या संगमरमर के चूण से काम 
लिया जाता है पर यहाँ तो गजमुक्ता छे काम लिया गया । चौक अनेक प्रकार से 


पुरे गये जो स्वभाव से ही सुन्दर थे। पर वह्‌ सुन्दरता और भी बढ़ गई जब उसमें 
गजमुक्ताओं से काम लिया गया | 


दो. सौरभ पल्लव सुभग सुठि, किए नीलमनि कोरि। 
हेम बौर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥ 


अर्थ : नीलममणि को कोर: छोलक्रर उन्होंने आम के सुन्दर पल्लव 
बनाये । सोने का बौर बनाया । मरकत के घौद बनाये | जो रेशम की डोरी में 
शोभायमान हुए । 

व्याख्या : बौर और घोद : टिकोरे के गुच्छों के सहित्त आम के सुन्दर पत्तों 
को रेशम की डोरी में गूँथा | वे पत्ते और घोद नीलम और मरकत मणि को छील- 
कर बनाये गये थे और बोर सोने का बनाया गया क्योंकि वह पीला होता है । पत्ते 
और घौद अति हरित होने से नील प्रतीत होते हें। भतः नीलमणि के बनाये गये । 
साधारण डोरी में वे भारी होने से लटकाये नहीं जा सकते । अतः रेशम को डोरी 
में गूँथे गये । 
रचे सुचिर वर वंदनिवारे। मनहु मनोभव फंद संवारे ॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चंवर सोहाए ॥१॥ 


अर्थं : इस भाँति सुन्दर वन्दनवार बनाये । मानो कामदेव ने फन्दे सजा रकखे 
हैं। अनेक मङ्गल कलश बनाये गये । ध्वजा पत्ताका कपड़े और चेंवर से शोभाय- 
मान हुए । 

व्याख्या : पूर्वोक्त रीति से बन्दनवार बनाकर उस मण्डप में बाँचे गये । इन 
वन्दनवारों की उपमा कामदेव के फन्दे से दी गई। भावार्थं यह कि वन्दनवार ऐसे 
सुन्दर थे कि मन मोहित हो जाता था। मण्डप में यथास्थान स्थापन के लिए 
मङ्गलघट सँवारे गये ध्वजा लम्बी और पताका तिरकोनी होती है। इसीलिए 
ध्वजा को कदली और पताका को ताल के पत्ते से उपमित किया है। यथा : कदलि 


१. किसी का मत यह है कि घ्वजा सात हाथ की और पताका पाँच हाथ की 
होती है । 
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तालवर न पताकां ओर चेंवर यथास्थल लगाये.गये। चँवर शोभा के लिए 
मण्डप में लगाने का विधान है | मण्डप के ऊपर कपड़ा मढ़ा गया । 

दीप मनोहर मनि मय नाना । जाइ न वरनि विचित्र विताना ॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि वेदेही। सो वरने अस मति कवि केही ॥२॥ 


अर्थ : मनोहर मणिमय दीप थे। उस विचित्र मण्डप का वर्णन नहीं हो 
संकता। जिस मण्डप में वेदेही दुलहिन हों उसके वर्णन करने को बुद्धि किस कवि 
को हो सकती है। 

व्याख्या : मनोहर मणियों के अनेक दीप रकखे गये । ठण्डी रोशनी के लिए : 
किसी समय भारतवषं में मणियों से दीपक का काम लिया जाता था। बंगाल के 
नवाब सिराजुद्दीळा के समय तक ठण्डी रोशनी के जवाहिरात का पता चलता है। 
मणिदीपक की आवश्यकता इसलिए. रहती है कि विवाह प्रायेण रात्रि के समय 
होता है । संक्षेपतः ऐसा मण्डप बना कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
यही मण्डप की विचित्रता है कि मणिमय मण्डप तैयार किया गया । पर देखने में 
लताद्रुममय मालूम पड़ता था | 

यह वर्णन अधिक नहीं है न अतिशयोक्ति है । इतना कहने पर भी कोई यह 
न समझे कि कवि पूरा वर्णन कर पाया । अतः कवि जवाब देते हैं कि बुद्धि के 
अनुसार में वर्णन करता हूँ। जिस मण्डप में साक्षात्‌ महालक्ष्मी वेदेही दुलहिन हों 
उसे वर्णन करनेवाला कोन कवि है अर्थात्‌ कोई नहीं । जो मैंने वणंन किया है वह 


अत्यन्त अल्प है । 
दलह रामु रूप गुन सागर। सो वितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 


जनक भवन के सोभा जेसी। गुह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥३॥ 


अर्थं : और जिसमें रूपगुणसागर रामजी दुलहा हों वह मण्डप तीनों लोक 
में प्रकाशित है। जनक के घर की जेसी शोभा थी वेसी शोभा नगर में घर घर 
दिखाई पड़ती थी । 

व्याख्या : जिस मण्डप में रूपगुणसागर रामजी दुलहा बनें वह मण्डप कया 
साधारण हो सकता है? इसलिए आगे चलकर इस मण्डप की उपमा जीवउर 
से देंगे। भाव यह कि जिस भाँति जीव का उर त्रेलोक्थ का प्रकाशक है। जीव 
को उर : हृदय न हो तो त्रेलोक्य अन्धकारमय हो जाय। इसी भाँति यह मण्डप 
त्रेलोक्य का प्रकाशक है। राजा के घर की शोभा कहकर अब पुरजन के घरों की 
शोभा कहते हैं। 

अब महाजनों की करतूत कहते हैं कि उन्होंने सभी घरों को ऐसा सजाया 
कि राजा का घर जान पड़े। जब बारात आवे तो उसे सभी मकान राजगृह मालूम 
हों । अथवा मिथिला नगरवासी ही ऐसे समृद्ध थे और उनकी राजा पर इतनी 
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भक्ति थी कि उन्होंने ऐसे उत्सव के समय स्वयं उत्साह से पूर्ण होकर अपने घरों 
की राजगृह सी सजावट की | 


जेहि तेरहुति तेहि' समय निहारी । तेहि लघु रूगति भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह सोहा\। सो विलोकि सुरनायक मोहा ॥४॥ 


अर्थं : जिसने तिरहुत को उस समय देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े । 
जो सम्पदा नीच के गृह में शोभायमान थी उसे देखकर देवराज मोहित हो गये । 
व्याख्या : तीरभूक्ति का तञ्भवरूप तेरहुति है । इस समय के तिरहुत से उस 
समय के तिरहुत की कोई कल्पना नहीं हो सकती । उस समय तिरहुत के सामने 
चौदह भुवन की शोभा तुच्छ मालूम होती थी । भाव यह कि जहाँ वेदेही हैं वहीं 
वैकुण्ठ की शोभा उतर आवेगी । वेकुष्ठ का विभव ही ऐसा है कि वहाँ के निक्ृष्टतम 
निवासी के ऐड्वर्य पर भी देवराज इन्द्र मोहित होते हैं। इसी बात को निम्नलिखित 
दोहे में स्पष्ट करते हैं । 
दो. बसे नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि वर वेषु । 
तेहि पुर के सोभा कहत, सकुर्चाह सारद सेषु ॥२८९॥ 
अर्थ : जिस नगर में साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से रत्री का सुन्दर रूप धारण 
करके बसती हैं उस पुर की शोभा कहने में सरस्वती और शेष को सङ्कोच ही 
होगा । क्योंकि वेसी शोभा न तो ब्रह्मलोक में है और न 'भोगावतो में है । 
व्याख्या : जिस नगर में साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से स्त्री रूप होकर रहती हैं 
वहाँ वेकुण्ठ भी माया से नगररूप में अवतीणे होगा ही'। वेकुण्ठ के निवासी भी 
माया से मनुष्यरूप में उस नगर के निवासी होंगे। यथा : धुर नर नारि सुभग 
सुचि संता | धमं सील ग्यानी गुनवंता। अतः उसकी शोभा वर्णन में ब्रह्मलोक 
और पात्ताललोक के वक्ताओं में सङ्कोच होना प्रात ही है। यथा: सुनु मतिमंद 
लोक वेकुंठ। रत्नादिकों ने भी कदली वंशादि का कपाट रूप धारण किया । 


साधारण वस्तुओं में किसी दुर्लभ वस्तु के आजाने से शोभा आजाती है। यहाँ 
दुळंभ वस्तुओं को ही साधारण रूप दिया जा रहा है। 


पहुँचे दूत राम पुर पावन | हरषे नगर विलोकि सोहावन ॥ 
भूप द्वार तिन खबरि जनाई। दसरथ नुप सुनि लिए बोलाई ॥१॥ 
अर्थं : दूत रामजी की पवित्रपुरी में पहुँच गये3। शोभायमान नगर को 


१. यहाँ उदात्तालङ्कार है । 
२. यहाँ सम्बऱ्धातिशयोक्ति है । 


३. आर्विन शुक्ल १५ को दूत मिथिला से अयोध्या को चले । चार रात्रि रास्ते में 
बीती । कातिक कृष्ण पञ्चमी को अयोध्या पहुँचे ॥ 
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देखकर हृषित हुए। राजद्वार पर उन्होंने समाचार दिया। महाराज दशरथ ने 
सुनकर उनको बुला लिया । 

व्याख्या : पठए दूत अवध तेहि काला से प्रसङ्ग छोड़ा था। दूत लोग अवध 
जा रहे थे इसी बीच में ग्रन्थकार ने बारात के स्वागत के लिए जनकपुर की 
तैयारी का वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया। उधर तैयारी हो रही थी और इधर 
दूत लोग पवित्र रामपुर में पहुँच गये। यहीं से फिर उसी कथा को उठा लिया । 
पहुँचे दूत रामपुर पावन। ससुराल में जामाता की ही प्रधानता होती है। अतः 
दूत लोग अपने मन में यह बात लेकर चले थे कि हमें रामपुर जाना है। अतः 
पहुँचने पर कवि भी दशरथपुर न कहकर रामपुर पावन कहते हैं । अयोध्या मोक्षपुरी 
है इसलिए पावन कहा । तीन रात रास्ते में बसकर चौथे दिन अयोध्या पहुँचे । 
जनकपुर : तिरहुत का वर्णन ऊपर हो चुका है। ऐसे रमणीय नगर के रहनेवाले दूतों 
को भी अयोध्या पुरी ऐसी सोहावनी मालूम पड़ी कि वे आनन्दित हो उठे । इतने 
से ही अयोध्या की शोभा के उत्कर्ष को ग्रन्थकार ने दिखला दिया। वाराहक्षेत्र के 
निकट धामपुर ग्राम है। महात्माओं का मत है कि वहीं पहुंचकर दूतों ने 
अवध देखा । 
दूत की गति राजद्वार तक है। इसके आगे बिना राजाज्ञा के प्रवेश नहीं हो 
सकता । अतः दूतों ने वहाँ से राजा के पास समाचार भेजा । महाराज उस समय 
राजसभा में थे | अतः तुरन्त बुला लिया | 
करि प्रनाम तिन पाती दीन्ही । मुदित महीप आप उठि लीन्ही ॥ 
वारि विलोचन बाँचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती ॥२॥ 

अर्थं : उन्होंने प्रणाम करके चिट्टी दी । राजा ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर 
ली । चिट्टी वाँचते समय आँखों में आँसू आगये। रोमाञ्च हो गया। छाती 
भर आई। 
व्याख्या : दूत का प्रणाम करना कतंव्य है। शत्रु राजा को भी दूत प्रणाम 
करता है । यथा : बेठ सभा सिर नाय। अङ्गदजी ने भी रावण की सभा में जाकर 
प्रणाम किया । यहाँ तो मित्र राजा के यहाँ दूत गये हैं। जनकजी का इतना आदर 
महाराज दशरथ की हृष्टि में है कि उनकी पत्री का आदर अभ्युत्थान देकर करते 
हैं। पत्र का 'मिलना आधी भेंट माना गया है। इसलिए राजा का मुदित होना 
कहा । स्वयं चिट्टी को लिया और मन्त्री से न न बँचवाकर स्वयं बाँचने लगे | 

अश्नु, स्वरभङ्ग और पुलक ये तीनों अनुभाव हर्ष और शोक दोनों के 
होते हैं। यथा : सकळ संखी गिरिजा गिरि मयना । पुलक सरीर भरे जल नयना | 
नारदह यह भेद न जाना । दसा एक समुझव विलगाना। सो चिट्टी पढ़ते समय 
महाराज में अश्रुपुलक और छाती का भर आना तीनों बातें दिखाई पड़ीं | 
रामु लषनु उर कर वर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ 


पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हरषी सभा बात सुनि साँची ॥३॥ 
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अर्थं : राम लक्ष्मण हृदय में और वह चिट्ठी हाथ में खट्टी या मीठी कुछ कह 

न सके | फिर धैर्यं धारण करके पत्रिका बाँची | सच्ची बात सुनकर सभा हित 
'उठी। 

द व्याख्या : अब तीसरा अनुभव कहते हैं। चिट्टी बाँचने में महाराज स्तब्ध 
हो गये । राम लक्ष्मण के ध्यान से किसी दूसरी बात के लिए हृदय में स्थान नहीं 
रह गया । अतः चिट्ठी हाथ में लिये रह गये। सभा उत्सुक है कि चिट्टी में भला 
समाचार है कि नहीं । महाराज कहना चाहते हैं। पर प्रेम से गला रंधा जाता है। 
कुछ कह न सके । यहाँ मीठा खट्टा से अच्छे बुरे समाचार का अभिप्राय है। यथा : 
मीठ कहा कवि कहै जाहि जो भावे । 

सभा असमल्जस में पड़ गई॥ राजकुमार बाहर गये हैं । कोई समाचार उनका 
न मिला । इस चिट्टी में कोई बात उनके सम्बन्ध की है क्या ? महाराज की दशा 
चिट्टी पढ़ते पढ़ते कैसी हुई जाती है । इत्यादि चिन्ताओं से ग्रस्त हो गई। महाराज 
का पत्र पढ़ते समय घेये छूट गया था । अतः बाँच नहीं सकते थे । सभा को उत्सुकता 
तथा चिन्ता दूर करने के लिए घेय॑ धारण करके स्वयं बाँचा | अतः विश्‍वस्त बात 
सुनकर सभा हृषित हुई। यथा: तव ते आज साँच सुधि पाई। यह देवी सम्पत्ति 


की कथा है। आसुरी सम्पत्ति यथा : बिहँस वामकर लीन्ही रावन । सचिव बोकि 
सठ लाग बचावन । 


खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति सनेह सकुचाई।तात कहाँ ते" पाती आई ॥४॥ 


अर्थः: जहाँ खेलते रहे वहाँ समाचार पाकर सखा और भाई के सहित 
भरतजी आये । अत्यन्त स्नेह से सकुचाते हुए पूछने लगे कि तात ! चिट्टी कहाँ से 
आई है ? 
व्याख्या : भरत सत्रुहन दूनो भाई । प्रभु सेवक जिमि प्रीति हृढाई। अतः 
यहाँ हित भाई से खेल के साथी तथा शत्रुहनजी अभिप्रेत हैं । ये लोग सरयू के तीर 
घोड़ों पर सवार होकर गेंद खेलते थे यथा : सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि 
गनि गोइयाँ बाँटि लये । कंदूककेलि कुसल हय चढ़ि चढ़ि मन कसि कसि ठोकि ठोकि 
खये । इत्यादि । पत्री आने की खबर बड़े जोरों से फेली | खेलते समय भरत शत्रुघ्न 
को समाचार मिला । खेल छोड़कर राजसभा में पहुँचे । 
अत्यन्त स्नेह के कारण बिना पूछे रहा नहीं जाता और पूछने में सङ्कोच है । 
क्योंकि इससे कौतूहल प्रकट होता है.। चारों भाई सङ्कोची हैं। अतः सकुचाते हुए 
प्ररन किया । पहिला प्रइन चिट्टी कहाँ से आई है ? 
दो. कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ, अहहि कहहु केहि देस । 
सुनि सनेह साने वचन, बाँची बहुरि नरेस ॥२९०॥ 


१. यहाँ चित्रालङ्कार है | 
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अर्थ : दोनों प्राणप्रिय भाई कुशल तो हैं ? और किस देश में हें? स्मेह से 
सने हुए वचन को सुनकर फिर राजा ने पत्र पढ़ सुनाया । 

व्याख्या : दूसरा प्रश्‍न कुशलविषयक हुआ | तीसरा प्रश्‍न देशविषयक हुआ | 
समाचार की सचाई को हृढ़ करना चाहते हैं | कहाँ ते पाती आई : इस प्रइन से पत्र 
प्रेषक को जानना चाहते हैं। कुशल पूछने से स्वयंवरविषयक समाचार जानना 
चाहते हैं। अहैं केहि देस इस प्रश्‍न से जानना चाहते हैं कि जनकपुर में ही हैं या 
वहाँ से चल पड़े हैं ? क्योंकि स्वयंवर के साथ ही विदाई होने की चाल है। स्नेह से 
सने भरतजी के वचन सुनकर महाराज ने पूरे वृत्तान्त से परिचित करने के लिए 
फिर से पत्र को पढ़ सुनाया । पत्र में तीनों प्ररनों के पुरे उत्तर आगये थे । 


सुनि पाती पुछके दोउ भ्राता। अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा सुख लहेउ विसेखी ॥ १॥ 


अर्थं : चिट्टी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये। अधिक स्नेह शरीर में 
समाता नही था । भरतजी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ । 
व्याख्या : प्रेम इतना अधिक है कि समाता नहीं है । इसलिए पुलक के मिस 
से बाहर प्रकट" हुआ । चिट्टी के बाँचने में महाराज को पुलक हुआ और उसके 
सुनने से भरतजी तथा इत्रुघ्नजी को पुलक आनम्दातिशय के कारण हुआ । मानों 
उस बढ़े हुए आनन्द के लिए शरीर में यथेष्ट स्थान नहीं है। अतः रोम रोम से बाहर 
निकला पड़ता है । 
राम लक्ष्मण का प्रेम तथा भरत बत्रुष्त का प्रेम तो सभी को मालूम था। 
रामजी के साथ लक्ष्मणजी तथा भरतजी के साथ इात्रुघ्नजी छाया की भाँति रहते 
थे | अतः अभिन्नहृदय समझे जाते थे | परन्तु भरतजी की भो रामजी में इतनी 
प्रीति है इससे सभा अनभिज्ञ थी। आज भरतजी की रामजी में पवित्र निःस्वार्थ 
प्रीति देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ । रामजी का समाचार सुनकर सुख 
हुआ और भरतजी की प्रीति देखकर विशेष सुख हुआ | प्रीति के अनुभाव पुलक 
के देखने को प्रीति का देखना कहते हैं। भाई भाई की प्रीति ऐसी पवित्र वस्तु है कि 
उसके देखनेवाले को सुख मिलता है । 
तब नृप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर वचन उचारे ॥ 
भेआ कहहु कुसल दोउ बारे । तुम्ह नीकें निज नयन निहारे ॥२॥ 


अर्थ : तब राजो ने दूतों को पास बिठाया और मोठे मनके हरण करनेवाले 
वचन बोले : भैया दोनों बच्चों की कुशल कहो । तुमने भलीभांति अपनी आँखों से 
देखा है। 
व्याख्या : निकट बैठाना आदर प्रदान है | दूत चिट्टी देकर दूर खड़े थे | 
बातचीत करने के लिए पास वुलाकर बैठा लिया ओर ऐसे वचन बोले जो सुनने 
में मधुर और समझने में मनोहर थे । महाराज ने चिट्टी बाँचना समाप्त किया और 
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सभा सुनकर सुखी हुई। आनन्द का पहिला तरङ्ग समाप्त होते न होते दोनों भाई 
भरतजी आये। महाराज ने फिर से चिट्ठी बाँची। भरतजी की प्रीति देखकर 
दूसरा तरङ्क आनन्द का उठा । इसके बाद राजा को दूतों से बात करने:का अवसर 
मिला । प्रेम को प्रबोध नहीं होता । यथा : वेर अघ प्रेमहि न प्रबोघू । अतः चिट्टी 
द्वारा कुशल समाचार जानने पर भी दूतों से पूछते हें । 

'भेया' सम्बोधन कितना मधुर है। चिट्ठी में तो कुशळ पढ़ लिया । पर जिसने 
भलीभांति आँखों देखा है उसके मुख से महाराज कुशल सुनना चाहते हैं। अथवा 
प्रेमपात्र का समाचार सौ बार पूछने पर भी सन्तोष नहीं होता । महाराज के वचन 
मधुर और मनोहर थे। परन्तु मुदु नहीं थे। सभा बड़ी थी। मुदुस्वर में वार्तालाप 
होने से सब सभासद्‌ न सुन सकते । अतः मृदु विशेषण नहीं दिया । 


स्यामल गौर धरे धनु भाथा । वय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ ॥३॥ 


अर्थे : साँवले और गोरे धनुष और तरकस धारण किये हैं। किशोरावस्था 
है। विश्वामित्र के साथ हैं। तुम पहिचानते हो तो उनका स्वभाव बतलाओ । इस 
बात को महाराज ने प्रेम विवश होने के कारण बार बार पुछा । 

व्याख्या : श्यामल गौर से रूप कहा । घरे घनु भाथा से वेष कहा । वय किसोर्‌ 
से अवस्था कही और कौसिक मुनि साथा से अचूक पता बतलाया । विइवामित्र 
मुनि को कोन नहीं जानता ? उनका दर्शन तुम लोगों ने अवश्य किया होगा । मेरे 
बच्चे उन्हीं के साथ हैं। भाव यह कि संग सुसेवक नांही : राजोचित ठाट बाट के 
साथ नहीं है । 

तुम स्वभाव कहो तो हम ठीक जान लें कि तुमने देखा है । प्रेम के विवश 
हैं। उत्तर देने का समय ही नहीं देते | इसी प्रश्‍न को बार बार दोहराते हैं। राऊ 
कहने का भाव यह्‌ कि राजा का एकबार कहना बहुत है। 


जा दिन ते मुनि गए लवाई। तब ते आजु साच सुधि पाई ॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने । सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने ॥४॥ 


अर्थं : जिस दिन से मुनिजी लिवा गये तब से आज ही सच्ची सुधि मिली है । 
यह बतलाओ कि महाराज ने उन्हें केसे जाना ? प्रिय वचन सुनकर दूत मुसकराये । 

व्याख्या : मुनि गये लवाई का भाव यह कि दूसरा लिवा गया होता तो 
सेना साथ जाती । सेवक साथ जाते। डाक बेठा दी जाती । क्षण क्षण का समाचार 
मिला करता । पर मुनिजी के रुष्ट होने के भय से कुछ नहीं किया गया । अतः जब से 
साथ गये विकवसत सूत्र से कोई समाचार नहीं मिला । इससे महाराज अपनी 
अत्यन्त उत्सुकता का कारण भी कह देते हैं। आज जो समाचार मिल रहा है वही 
विश्वस्त सूत्र से मिल रहा है । अतः कहते हैं सांच सुधि पाई । 
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अब फिर एक प्रश्‍न महाराज ने उठाया कि राजा विदेह ने मेरे बच्चों 
को केसे जाना ? इतने राजा इकट्ठे थे उनमें इन बच्चों को जान लेने की तो कोई 
सम्भावना ही नहीं थी। ये वचन महाराज के मनोहर थे। अतः टूतों को प्रिय 
लगे । महाराज को प्रेम में बिभोर देखकर दूत मुसकराये । 
दो. सुनहु महीपति मुकुट मनि, तुम्ह सम धन्य न कोउ । 
राम लषन जिनके तनय, विस्व विभूषन दोउ ॥२९१॥ 
अर्थं : हे राजाओं के मुकुटमणि ! सुनो । तुम्हारे समान: धन्य कोई नहीं है। 
जिसके राम लक्ष्मण ऐसे विइवविभूषण पुत्र हैं | 
व्याख्या : महीपति मुकुटमणि से ऐश्वर्याधिक्य कहा । तुम सम धन्य न कोउ 
से पुण्याधिक्य कहा । उत्तम सन्तान होने से पिता के पुण्य का अनुमान करते हैं। 
कहते हैं कि ऐसे विश्वविभूषण पुत्रों की प्राप्ति से आप धन्य हैं। विश्वविभूषण को 
कौन नहीं जानेगा ? जो उन्हें देख लेगा वही परिचय प्राप्त करना चाहेगा। यथा: 
सुनहु नाथ सुंदर दोउ बालक | मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक । प्रदन है : 
भैया कहहु कुसल दोउ वारे। उत्तर है : सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्य न 
कोउ | पिता के धन्य कहने से ही पुत्र के कुशल का कथन हो गया। यह दूत का 
पाण्डित्य है कि स्तुति करने में कुशल कह गया। अब धन्य का कारण कहने में 
दुसरे प्रन का उत्तर देता है। राम लषन नाम कहकर पहिचान कहा । महाराज 
ने स्वभाव पूछा था। वह रूप और गुण दोनों कहता है: विस्वविभूषण दोउ। 
विश्वविभूषण तो वही है जिसमें सम्पूर्ण सद्गुण हों । 
पुछन जोगु न तनय तुम्हारे पुरुषसिह तिहुँ पुर उजिआरे ॥ 
जिन्ह॒ के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥१॥ 
अर्थ : आपके पुत्र पूछने के योग्य नहीं हैं । वे पुरुषों में सिंह हैं । तीनों लोक 
के प्रकाश हैं । जिनके यश के सामने चन्द्रमा मलिन मालूम होते हैं और प्रताप के 
सामने सूर्यं ठण्ढे मालूम पड़ते हैं । 
व्याख्या : अब दूत पहिचानहु तौ :कहहु सुभाऊ का उत्तर देता है। यद्यपि 
स्वभाव के विषय में विशवविभूषण कहकर बहुत कुछ लक्षित करा दिया है। पर 
इसी बात को रांजा ने पूछा है । अतः विस्तार रूप से कह रहे हैं : उनकी ख्याति 
उनके आने के पहले ही पहुँच जाती है । फिर उनके देखने पर पहिचान पूछने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग आप ही पहिचान जाते हैं। यथा : एक कहइ 
नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनिसँग आये काली । जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | 
कीन्हें स्ववस नगर नर नारी । पुरुषसिह के परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 
उनका प्रताप उन्हें पह्चिनवा देता है। आपके पुत्र पुरुषसिह हैं। यथा : पुरुष सिंह 
दोउ वीर हरषि चले मुनि भय हरन । उनके प्रकाश से सूयं के प्रकाश की भाँति 
तीनों लोक प्रकाशित हैं। गुण पहिले कहा था। अब पुरुषसिह तथा तिहुँपुर 
उजियारे कहकर प्रताप शौर्यं बल और तेज का वर्णन करते हैं । 
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कहूहु विदेह कवन विधि जाने का उत्तर देते हैं। काळ के व्वजभूत परम 
प्रकाशमान रवि शशि का परिचय नहीं देना पड़ता । प्रताप में उष्णता और यदा में 
उज्ज्वलता मानी जाती है। सो इनके यश के सामने शशि की उज्ज्वलता कुछ भी 
नहीं है और न इनके प्रताप के आगे सूर्य को उष्णता ही कोई वस्तु है । 


तिन्ह कहि कहिअ नाथ किमि चीन्हे । देखिअ रवि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीय स्वयंवर भूप अनेका । सिमिटे सुभट एक ते एका ॥२॥ 


अर्थ : हे नाथ ! उनके लिए आप कहते हैं कि राजा ने केसे चीन्हा ? क्या 
हाथ में दीपक लेकर सूर्य भी देखे जाते हैं सीता के स्वयंवर में अनेक राजा और 
एक से एक योद्धा जुटे थे। 

व्याख्या : अन्धकार में पड़ी हुई वस्तु के चीन्हने : पहिचानने में दीप की 
आवश्यकता होती है । स्वयंप्रकाश सूर्यं के चीन्हने में नहीं । निस्तेज लोगों के लिए 
पूछना पड़ता है । तेजस्वी तो स्वयं अपने तेज से पहिचाने जाते हैं| 

सीय स्वयंवर कहकर दुलहिन का नाम बतलाते हैं | तेज कहने के व्याज से 
दूत सारी कथा कह रहे हैं। भाव यह कि स्वयंवर रूप का नहीं था । बळपरीक्षा 
का था । देव दनुज धरि मनुज सरीरा | विपुल वीर आये रन धीरा । मनुज शरीर 
धारण करने से दूतों ने स्वयंवर में आये हुए लोगों का दो ही विभाग किया : 
१. अनेक भूप और २. एक से एक सुभट | 


संभु सरासन काहु न टारा। हारे सकल वीर वरिआरा ॥ 
तीनि लोक मह जे भट मानी । सब कै सकति संभु धनु भानी ।३॥ 


अर्थं : शिवजी का धनुष किसी का हटाया न हटा । सब बलवान्‌ हार गये । 
तीनों लोक में जितने भटमानी थे सबकी शक्ति को शिवजी के धनुष ने कुण्ठित 
कर दिया । 

व्याख्या : अनेक भूपों के लिए कहते हैं कि संभु सरासन काहु न टारा । और 
एक से एक सुभट के लिए कहते हैं कि हारे सकल वीर वरिआरा | राजा तो दस 
हजार चिपट गये थे । इसलिए उन्हें अनेक कहते हैं । पर सुभट एक दूसरे को गिनने 
वाले नहीं । अतः उनके लिए एक ते एका कहते हैं। भावार्थं यह कि न राजाओं 


का किया कुछ हुआ और न सुभटों का किया कुछ हुआ । शिवजी के धनुष के आगे 
त्रेलोक्य के बीरों की शक्ति कुण्ठित हो गई | 


सके उठाइ 'सरासुर मेरू। सोउ हिय हारि गयउ करि फेरू ॥ 
जेइ कौतुक सिवसँल उठावा । सो तेहि सभा पराभव पावा ॥४॥ 
अर्थं : वाणासुर सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता है। वह भी हिम्मत हारकर 


भाग-९ १- यहाँ विशेषोक्ति अळङ्कार है । 


७३८ रामचरितमानस 


परिक्रमा करके चला गया और जिसने खेल में केलास उठाया था उसकी भी उस 
सभा में हार हुई 

व्याख्या : बाणासुर सुमेरु पंत के उठाने का सामर्थ्यं रखता है पर शिवधनु 
को देखकर उसका साहस छूट गया। उसने पुज्य बुद्धि से धनुष की परिक्रमा की 
और चला गया । रावण ने तो खेल में कैलास पर्वत उठा लिया था । ग्रन्थकार ने 
कैलास न कहकर सिवसैल कहा। भाव यह कि केलास पर स्वयं शिवजी भी 
सशक्ति, साङ्ग, सायुध विराजमान थे। फिर भी रावण ने खेल में उठा लिया। 
यथा : पुनि नभ सर मम कर निकर। कर कमलन्हि पर वास। सोभित भयउ 
मराल इव संभु सहित केलास । तथा : कौतुकही कैलास पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ। 
उसकी भी हार हुई। 


दो. तहाँ राम रघुवंस मनि, सुनिअ महा महिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल ॥२९२॥ 

अर्थ : हे महाराज ! सुनिये, वहाँ रघुवंशमणि राम ने बिना प्रयास के धनुष 
को तोड़ डाला । जैसे हाथी कमल के नाल को तोड़ डाले । 

व्याख्या : उस सभा में सबके सामने रघुवंश की प्रतिष्ठा को स्थापित करते 
हुए रामजी ने अप्रयासेन धनुष को तोड़ा । अप्रयास को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 
जिस भाँति गज को कमलनाल के तोड़ने में कोई परिश्रम नहीं उसी भाँति रामजी 
को भी कोई आयास नहीं हुआ । यथा : लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहु न लखा देख 
सब ठाढ़े । महा महिपाल की भी शोभा मणि से होती है इसलिए रामजी का विशेषण 
रघुवंसमनि दिया । 
सुनि सरोष भृगुनायकु आए। बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥१॥ 


अर्थं: सुनकर रुष्ट होते हुए परशुरामजी आये और बहुत प्रकार से आँख 
दिखाया । रामजी के बल को देखकर अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से 
विनय करके वन चले गये । 

व्याख्या : परशुरामजी को धनुषभद्भ का समाचार पाकर बड़ा क्रोध हुआ। 
क्रोध से भरे हुए वहाँ आये और बहुत प्रकार से आँख दिखाया अर्थात्‌ डराया 
धमकाया । १. शब्द से यथा : कहु जड़ जनक धनुष केइ तोरा । २. चितवन से 
यथा : सहजहु चितवत मनहुँ रिसाते। ३. वेष से यथा: कटि मुनि वसन तून दुइ 
बाँचे । करसर धनु कुठार कल काँधे । ४. इङ्गित से यथा: बोले चितइ परसु की 
ओरा । ५. शस्त्र सुधारकर यथा : सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । तथा ६. शस्त्र 
उठाकर यथा : भृगृपति वर्काह्‌ कुठार उठाये | जब रामजी का दिव्य बल देखा । 
यथा : देत चाप आपुहि चलि गयऊ | तो अपना धनुष दे दिया | अर्थात्‌ अपना कायं 
रामजी को सौंप दिया | समझ लिया कि अब मेरी आवस्यकता संसार को नहीं है। 
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बहुत सी विनती करके अपराध क्षमा कराया : परशुरामजी का विनय करना असा- 
धारण बात थी । और तपस्या के लिए वन चले गये । सदा के. लिए क्षात्र स्वभाव का 
परित्याग कर दिया । 


राजन रामु अतुल बल जेसें। तेज निधान लषनु पुनि तेसें ॥ 
कंपहि भूप विलोकत जाके। जिमि गज हरि किसोर के ताकें ।।२॥ 

अर्थं : राजन्‌ ! जिस भाँति रामजी अतुलबल हैं वेसे ही लक्ष्मणजी तेज 
निधान हैं । जिनके ताकने से राजा लोग ऐसे काँप उठते हैं जेसे हाथी सिंह के बच्चे 
के ताकने से काँप उठें । 

व्याख्या : परशुरामजी के पराजय से यह बात सिद्ध हो गई कि रामजी, के 
जोड़ का कोई बळी नहीं है जिससे उनके बळ की तुलना की जाय । वेसे ही लक्ष्मण 
के तेज की तुलना नहीं है | यहाँ राजा जनक के वीर विहीन मही में जानी। कहने 
पर बिगड़ खड़े हुए । प्रलय करने को तैयार हो गये। यथा: कंदुक इव ब्रह्मांड 
उठावों । काँचे घट जिमि डारों फोरी। सकौं मेरु मूलक इव तोरी । परशुरामजी का 
तेज इन्हीं के तेज के सामने दबा । यथा : वहइ न हाथ दहै रिसि छाती । भा कुठार 
कुंठित नृप घाती । इनकी भौंह चढ़ने पर राजमण्डल में कंपकंपी पड़ जाती है। जैसे 
सिंह के बच्चे के ताकने से हाथियों का यूथ कम्पायमान हो उठता है। यथा : कुँअर 
चढ़ाई भौहें अब को विलोके सौहें | गीतावली | तथा : अरुत नयन भृकुटि कुटिल 
चितवत नृपन्ह सकोप । मनहु मत्त गजगन निरखि, सिंह किसोरहि चोप । 


देव देखि तब बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत वचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी ॥३॥ 


अर्थं : हे देव ! आपके दोनों बालकों को देखकर अब कोई आँख में जँचता 
नहीं । दूत के वचन की रचना प्रिय लगी | क्योंकि वह प्रेम, प्रताप और वीर रस से 
पगी थी । 

व्याख्या : देव सम्बोधन से नरदेव अभिप्रेत हें । दूत कहते हें कि आपके दोनों 
बालकों के देखने के पहिले अपेक्षाकृत गुणरूप का उत्कषं दृष्टिगोचर होता था । पर 
जब से उनको देखा है तब से संसार. में कोई दृष्टि में जँचता ही नहीं । सबके रूप 
और गुण तुच्छ मालूम पड़ते हूं । इनके देखने पर यह बात मन में ही नहीं आती 
कि इनसे बढ़कर के भी कोई हो सकता है। 

महाराज दशरथ के प्रइनों के उत्तर देने में जो वचन दूतों ने कहे उसकी 
रचना ऐसी सुन्दर थी कि सबको प्रिय लगी । प्रिय लगने का कारण कहते हैं कि 
वह्‌ रचना, प्रेम प्रताप और वीर रस से ओतप्रोत थी। प्रेम यथा : देव देखि तव 
बालक दोऊ। अव न आँख तर आवे कोऊ। प्रताप : जिन्हके जस प्रताप के आगे । 
ससि मलीन रवि सीतल लागे। वीर रस : राजन राम अतुल बल जेसे। तेज निधान 
लषन पुनि तैसे । कंपहि भूप विलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोर के ताके। 
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सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे॥ 
कहि अनीति तें मूदहि काना | धरमु विचारि सबहि सुखुं माना ॥४॥ 
अर्थं : सभा के समेत महाराज प्रेम में पग गये। दूतों को निछावर देने 
लगे | अनीति है ऐसा कहकर उन्होंने कान ढक लिये। धर्म विचारकर सबने 
सुख माना। 
व्याख्या : रचना ऐसी प्रिय लगी कि सभा समेत स्वयं महाराज अनुराग में 
आगये । शुभ सन्देश सुनानेवाले को निछावर मिलने का नियम है। यथा : प्रथम 
जाइ जिन वचन सुनाये । भूषन वसन भूरि तिन पाये। सो सब निछावर देने लगे। 
जिस दूत को निछावर देने लगते हैं वही कान पर हाथ रखता है। अर्थात्‌ निछावर 
लेना स्वीकार नहीं करता और कहता है कि यह अनीति है। भाव यह कि हम 
कन्यापक्ष के हैं | हम लेने के अनुकूल कोई युक्ति सुन नहीं सकते | बात अप्रसन्न 
होने की थी। क्योंकि ऐसे अवसर के निछावर अस्वीकार करने का अर्थ यह होता 
है कि यह उत्सव उसे प्रिय नहीं है। इसलिए जिन्हें अर्थं की आवश्यकता नहीं है 
वे भी लेने को आगे आजाते हैं। यथा : राम निछावर लेन को हठि होत भिखारी । 
निछावर के अस्वीकार करने का सामर्थ्यं किसे है ? परन्तु इस अस्वीकार से सबको 
सुख हुआ । सब लोग टूतों की धामिकता तथा स्वामिभक्ति पर प्रसन्न हो गये | 


दो. तब उठि भूप वसिष्ठ कहुँ, दीन्हि पत्रिका जाइ। 
कथा सुनाई गुरुहि सब, सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 


अर्थ : तब राजा ने उठकर वसिष्टजी को जाकर पत्रिका दी और आदर के 
साथ दूतों को बुलाकर सब कथा सुनाई । 

व्याख्या : बारात ले चलनी है । गुरुजी से मुह॒तं पुछना है । अतः वसिष्ठजी 
को पत्रिका देने के लिए महाराज स्वयं उठकर उनके पास गये। गुरुजी के प्रसाद 
से ही यह मङ्गल सुलभ हुआ है। रामजी के जन्म के लिए भी इसी भाँति गये थे। 
यथा : गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला । दूतों को भी सादर वुलवा लिया । क्योंकि 
दूतों के आदर से महाराज जनक का आदर है । गुरुजी से सब निवेदन करना है। 
कोई. बात छूटने न पावे। यदि कोई बात गुरुजी ऐसी पूछें जो महाराज कोन 
मालूम हो | इसलिए टूतों का वहाँ रहना आवश्यक था | सब कथा : यथा : दलि 
ताड़का मारि निसिचर मखराखि विप्रतिय तारी । दै विद्या ले गये जनकपुर है गुरु 
संग सुखारी । करि पिनाकपन सुता स्वयंवर सजि नृप कटक वटोरयो । राज सभा 
रघुवर मृनाळ ज्यों संभु सरासेन तोरयौ । 
सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महु जांहीं । जद्यपि ताहि कामना नांही ॥१॥ 

अर्थं : सुनकर मुनिजी बहुत सुख पाकर बोले कि पुण्यात्मा के लिए 
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पृथ्वी सुख से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं | यद्यपि समुद्र को चाह 
नहीं है। 

व्याख्या : सब कथा सुनकर वसिष्टजी को अत्यन्त सुख हुआ । जब वर्णनातीत 
सुख होता है तो उसे अति सुख कहते हैं । यथा : अति सुख लह्यौ न जाय बखानी | 
शिष्य के परम कल्याण से गुरु को अति सुख होता है। मुनिजी ने कहा कि पुण्य 
ही सुख का कारण है। जिसका जितना पुण्य होता है वह उतना सुख पाता है। 
तुम पुण्यात्मा हो । तुम्हारे लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है । पृथ्वी यही है । पर यही 
पुण्यात्मा को सुखमय और पापात्मा को दुःखमय मालूम होती है। यथा: सुख 
चाह मूढ़ न धर्मरता । समुद्र जल का निधान है। उसे अधिक जल की आवद्य- 
कता नहीं है । पर नदियों के लिए दूसरा स्थान नहीं है। वे जा जाकर अपना जल 
दिनरात समुद्र में ही गिराया करती हैं। सैकड़ों कोस के मरुस्थल पड़े हुँ। जहाँ जल 
की बड़ी ही कमी है। पर नदियाँ उधर उन्मुख ही नहीं होतीं | 


तिमि सुख संपति बिनहि बोलाये । धरमसील पाहि जाहि सुभाये ॥ 
तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। तसि पुनीत कौसल्या देवी ।।२॥ 


अर्थं : उसी भाँति सुखसम्पत्ति बिना बुलाये ही धंमंशील के पास स्वभाव से 
ही जाती है। तुम गुरु, विप्र, गाय और देवताओं के सेवक हो और कोसल्या देवी 
भी वेसी ही पवित्र हैं। 
व्याख्या : वैसे ही पुण्यात्मा सुख से पूर्ण रहते हैँ । उन्हें सुख का घाटा नहीं 
रहता.। फिर भी सुख सम्पत्ति को तो दूसरा स्थान ही नहीं है। उन्हें तो पुण्यात्मा 
के यहाँ जाना ठहरा । यही इनका स्वभाव है चाहे उसे कामना हो चाहे न हो। 
तुम तो लड़के कुशल से घर लौट भावें इतने में ही सन्तुष्ट थे । इससे अधिक चाहते 
भी नहीं थे । परन्तु बालकों ने इतना वड़ा यश प्राप्त किया |“ महाराज जनक से 
सम्बन्ध हुआ । यह्‌ सब सुख तो विना बुलाये ही तुम्हारे पास आये । गुरु, विप्र, गाय 
और देवता का सेवक होना ही पुण्यात्मा का लक्षण है। सो सभी तुममें है। तुम्हारी 
पट्टाभिषिक्ता महिषी कौसल्या देवी भी वेसी ही पुण्यात्मा हैं। फिर तुमलोगों को ऐसा 
सुख क्यों न हो। 
सुक़्ती तुम्ह समान जग मांहीं । भयउ न है कोउ होनेउ नांहीं ॥ 
तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सरिस सुत जाकें ॥३॥ 
अर्थं : राजन्‌ ! तुम्हारे ऐसा पुण्यात्मा जगत्‌ में न तो कोई हुआ न है और 
न होनेवाला है । तुमसे अधिक पुण्य किसका है जिसंको रामजी के सहश पुत्र हैं । 
व्याख्या : पुण्य पाप दोनों होने से ही मनुष्यजन्म मिलता है परन्तु तुममें 
तो पाप का लेश भी नहीं है। यथा : प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला । दंपति घरम 
आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्हके लोका | पंथ जात सोहहि मति धीरा । 
ज्ञान भगति जनु धरे सरोरा । तुम्हारा जन्म तो वरदान से हुआ है नहीं तो तुम्हारे 
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ऐसा पुण्यात्मा इस जगत्‌ में जन्म कैसे ग्रहण कर सकता है? जिसको राम सा बेटा 
है उसके पुण्य का क्या ठिकाना ? यथा : जासु सनेह संकोच वस राम प्रकट भये 
आइ। जे हर हिय नयननम्हि कबहुँ निरखे नहीं अघाय । सुकमं से ही सुकृती अपने 
को पावन परमपद पर चढ़ा ले जाता है। 
वीर विनीत धरम ब्रत धारी। गुन सागर वर बालक चारी ॥ 
तुम्ह कहूँ सर्वं काल कल्याना । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥४॥ 
अर्थं : तुम्हारे चारों बालक वीर विनीत और धमंव्रत के धारण करनेवाले 
हैं। तुम्हारा सब काळ में कल्याण है। डंका देकर बरात साजो | 
व्याख्या : तुम चार के सेवक हो १. गुरुके २. विप्र के ३. गाय के और 
४. देवता के | इसलिए चार गुणों से युक्त तुम्हें चार पुत्र हैं। वे १. वीर हैं २. विनीत 
हैं ३. धमंत्रतधारी हैं और ४. गुणसागर हैं यथा : चारिउ रूप सील गुन धामा । 
तदपि अधिक सुख सागर रामा । जो वीर होते हैं वे उद्दण्ड होते हें। विनयी नहीं 
होते । धमंव्रतधारी नहीं होते। नर सहस्न मंह सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धमं 
ब्रतघारी । धमंव्रतधारी होने पर भी गुणसागर होना महा दुर्लभ है। तुम्हारे 
बालकों में चारों गुण हैं । 
तुम्हारी बात असाधारण है। तुम्हारे लिए शुभाशुभ मुहूतं का विचार नहीं 
है । गुरुजी समझ गये कि राजा स्वयं यह सम्वाद देने आया है वारात ले चलने 
का मुहुतं पूछने के लिए । अतः कहते हैं कि तुम्हें सर्वकाल में कल्याण है और आज्ञा 
देते हें कि निभंय होकर बारात साजो | 
दो. चलहु वेगि सुनि गुर वचन, भलेहि नाथ सिरु नाइ। 
भूपति गवने भवन तब, दूतन्ह वासु देवाइ ॥२९४॥ 
अर्थं : जल्दी करो । ऐसा गुरु का वचन सुनकर राजा ने कहा नाथ ! बहुत 
अच्छा और नमस्कार करके राजा घर गये | दूतों के ठहरने की व्यवस्था कर दी । 
व्याख्या : गुरुजी ने शीघ्रता करने की आज्ञा दी । इधर से दूत भेजने में देर 


न हुई। यथा : पठए दूत बोलि तेहि काला | अतः तुम्हें भी वारात ले चलने में 
देर न करनी चाहिए-। अथवा शुभ मुहुर्तं भी सन्निकट है। इसलिए शीघ्रता करो । 
महाराज गुरुजी की आज्ञा को ही सब कुछ मानते हैं | अतः तुरन्त प्रणाम किया 
और घर चले बारात की तैयारी के लिए | दूतों के लिए ठहरने की व्यवस्था कराके 
तब घर गये | यह महाराज की सावधानी है । 

राजा सबु रनिवास वोलाई। जनक पत्रिका बाँचि सुनाई ॥ 
सुनि संदेस सकल हरषानीं। अपर कथा सब भूप बखानीं ॥१॥ 


अर्थं : राजा ने सब रानियों को बुलाया । जनकराज की चिट्टी पढ़ सुनाई । 
सन्देश सुनकर सव हृषित हुई और सव कथा महाराज ने वर्णन की । 
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व्याख्या : स्त्रीद्विजावमान्य गच्छतो मरणम्‌ । स्त्री ओर ब्राह्मण का अपमान 
करके जानेवाले का मरण होता है। अतः यात्रा के पहिले स्त्री और ब्राह्मण का 
सत्कार होना चाहिए । अतः स्त्रियों के सत्क्रार के लिए रनिवास में गये । वहाँ जाने 
पर सब रानियों को बुलवाया । पृथक्‌ पृथक्‌ सवके यहाँ जाने का समय नहीं है। 
सवके आजाने पर राजा जंनक की चिट्टी पढ़ सुनाई । बारात लेकर आने की 
प्रा्थंना राजा जनक ने की है | रामजी ही शिवघनुभङ्ग में समर्थ हुए । अतः राजा 
जनक की ज्येष्ठ कन्या सीताजी ने उनका वरण किया है। चिट्टी की वचनरचना 
बड़ी सुन्दर है, बड़ी प्रिय है। दूत वचन रचना प्रिय लागी । चिट्टी के लिए क्या 
कहना है। रानी कौसल्या के महल में चिट्टी की चौथी आवृत्ति हुई। रामजी 
कौसल्या रानी की भाँति ही सब माताओं से प्रेम करते हें। यथा : कौसल्या सम 
सब महतारी । रामहि सहज सुभाव पियारी । अतः सबका वात्सल्य समान रूप से 
रामजी पर है | उनके विवाहोत्सव का समाचार सुनकर सब प्रसन्न हुई । अपर कथा 
जो दूत के मुख से सुनी थी : सब राजाओं का पराभव, बाणासुर ओर रावण की 
हार और परशुरामजी के पराजय आदि की कथा महाराज ने स्वयं वर्णन की । 


प्रेम प्रफुल्ित राजहि रानी । मनहुसिखिनि सुनि वारिद बानी ॥ 
मुदित असीस देहि गुर नारी। अति आनंद मगन महतारी ॥२॥ 

अर्थं : प्रेम से फूली हुई रानियाँ ऐसी शोभित हैं जेसे बादल क्रे शब्द 
सुनकर मोरनियाँ फूल उठती हैं। बड़ों की स्त्रियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही 
हैं और माताएँ अत्यन्त आनन्द में मग्न हें । 

व्याख्या : प्रेम से पुलकित हो उठी हैं। इसलिए प्रफुल्लित कहा । रानियाँ 
स्वभाव से ही शोभायमान हैं। प्रफुल्लित होने से शोभा और भी बढ़ गई है । यह 
सात सौ रानियों का हाल ग्रन्थकार कहते हैं | गुरुनारी अर्थात्‌ कुळमान्य जठेरी 
प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। राम लक्ष्मण की कीति और करणी का प्रकरण 
है। इसलिए महतारी से कौसल्या और सुमित्रा का ग्रहण है। कैकेयी भरतजी 
से अधिक रामजी को मानती हैं। यथा : भरत न मोहि प्रिय राम समाना । सदा 
कहहु यह सब जग जाना । इसलिए केकेयी का भी ग्रहण है । ये तीनों तो आनन्द 
में डूबाडूब हैं । बोलने में असमर्थ हूं । अतः 
लेहि परसपर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुड़ावहि छाती ॥ 
राम लषन के कीरति करनी | बारह बार भूपवर वरनी ॥३॥ 


अर्थे : वे दूसरे से अत्यन्त प्यारी चिट्टी को ळे लेती हैं और उसे हृदय में 
लगाकर छाती शीतल करती हैं | राम लक्ष्मण की कीति और करणी.को बार बार 
राजाओं में श्रेष्ट दशरथजी ने वर्णन किया । 

व्याख्या : उस पत्री में अतिप्रिय का शुभ संवाद है । अतः वह पत्री अतिप्निय 
हैं। चिट्टी को आधा मिळन कहा गया है । अतः चिट्टी को रामविराह सन्तप्त हृदय 
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में लगाकर उसे शीतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्टी में नहीं है सो कह 
चुके हैं। फिर भी वह कीति और उसका कारण करणी ऐसी अलौकिक है कि न 
वह एकबार में ठोक तरह से कही जा सके और न सुननेवाले के मन में बैठ सके | 
अथवा उसी कीति और करणी के कहने में महाराज को आनन्द और सुनने में 
रानियों को आनन्द है । इसलिए वारम्वार कही-। 
मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले विप्रवर आसिष देता ॥४॥ 
अर्थं : यह सब मुनिजी की कृपा है ऐसा - कहकर राजा महल से बाहर चले 
गये । तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया । आनन्दसहित अनेक दान दिये । वे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण आशीर्वाद देते चले | 
व्याख्या : महल में अधिक देर तक नहीं ठहरे | गुरुजी की आज्ञा हो चुकी 
है । यथा : चलहु वेगि सुनि गुरु .वचन भलेहि नाथ सिर नाय । मुनि के प्रसाद से ही 
यह सब हो रहा है। उन्होंने पहिले ही कहा था: धरहु धीर होइहैं सुत चारी। 
त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। अतः यह कोति और करणी उनकी है । सुत को 
नहीं है । मुनिजी का प्रसाद है। यही वात महाराज ने रानियों से अपने संवाद के 
उपसंहार में कही और वारात की व्यवस्था करने बाहर के खण्ड में चले आये । 
आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देना चाहिए । इसलिए रानियों ने 
दान पात्र ब्राह्मणों को बुलाया और सात्त्विक दान दिया | अयोध्या ऐसा पुनीत 
देश है । पुत्रोद्ठाह की उपस्थिति का काळ है । विप्रवर से श्रोत्रिय ब्राह्मण अभिप्रेत हैं। 
यथा : वेदपाठी भवेद्विप्रः | आनन्द के सहित दान दे रही हैं। अतः यह दान सब 
प्रकार से सात्त्विक है। यथा : दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च 
पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ । भगवद्गीता | दान से सन्तुष्ट होकर ब्राह्मण 
आशीर्वाद देते चले। परोक्ष में भी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आशिष देते 
चलना कहा । 
दो. जाचक लिए हुँकारि, दीन्ह निछावर कोटि विधि। 


चिर जीवहु सुत चारि, चक्रवति दसरत्थ के ॥२९५॥ 


अर्थं : मंगतों को बुलवा लिया और करोड़ों प्रकार की निछाबरें कीं | वे भी 
आशीर्वाद देते चले | चक्रवर्ती दशरथ के चारों पुत्र चिरञ्चीव हों । 

व्याख्या : दान के अधिकारियों को दान दिया गया । दूसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ: याचक लोग हैं। इन्हें निछावर दिया जाता है। महाराज 
दशरथ के यहाँ दीन का आदर है । उन्हें वुलावा जाता है। अतः वे बलाये गये । 
सात सौ रानियाँ हैं। अतः कोटि विधि से निछावर का होना कहते हैं । अथवा 
निछावर की कोटि : प्रकार विधि से हुई। यथा : पहिले त।टकावध की निछावर 
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हुई | तब मखसंरक्षण की निछावर । तब घनुषभङ्ग को निछावर । तब जयमाल ग्रहण 
की निछावर । तव परशुरामविजय की निछावर हुई । 
कहत चले पहिरे पटु नाना | हरषि हने गहगहे. निसाना ॥ 
समाचार सव लोगन्ह पाए।लागे घर घर होन बधाए ॥१॥ 

अर्थ : ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार, के कपड़े पहने हुए चले और हषित होकर 
गहगहे डद्भे बजाये । सब लोगों को समाचार मिला तो घर घर बघाइयाँ बजने लगीं। 

व्याख्या: याचक लोग अनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं जो उन्हें निछावर 
में मिले हैं। चिरजीवहु सुतचारि चक्रवत दशरत्थ के ऐसा कहते हुए चले । दाता 
की प्रीति के लिए उन्होंने निछावर में मिले हुए वस्त्राळङ्कारों को तुरन्त धारण कर 
लिया | केवल कपड़े हो नहीं पाये। नाना भाँति से निछावर हुई है। राजोपचार 
तक की निछावर हुई । घोड़े, हाथी, डंका, निशान सभी कुछ निछावर में मिला है । 
अतः डङ्का देकर चले । हने गहगहे निसाना । यहाँ हुने शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा कोई शब्द कर्तारूप में उपलब्ध नहीं होता और अर्थ भी बेठ जाता है। 
अतः याचकों ने डड्के बजाये यही अर्थं करना होगा। जन्मकाल में याचक स्वयं 
आये । यथा : तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा । 
इस बार उन्हें बुलाया गया | 

याचकों के इस भाँति डद्भा बजाकर चलने पर सब लोगों को समाचार लग 
गया । अथवा रानियों का समाचार लिखकर तब्न पुर लोगों का समाचार लिखते 
हैं। राजा और प्रजा की सम्पत्ति एक है। अति घनिष्ठ प्रीति है। धर्मेनियन्त्रित 
राजतन्त्र में ही ऐसी प्रीति सम्भव है | प्रजा इतनी आनन्दित हुई मानो उन्हीं के 
घर विवाहोत्सव है । घर घर बधाये वजने लगे । 


भुवन चारि दस भरा) उछाहू । जनकसुता रघुवीर विआहू ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली संवारन लागे ॥२॥ 


अर्थ : चौदहों भुवनों में उछाह भर गया कि जनक की बेटी और रघुवीर 
का व्याह है । यह शुभ कथा सुनकर लोगों में अनुराग बढ़ा । रास्ता, चर और गली 
सँवा रने लगे : 

व्याख्या : चौदह भुवन.का अयोध्या से सम्बन्ध है यथा : भुवन चारि दस 
भूधर भारी । सुकृत मेघ वरखहि सुखवारी । रिधि सिघि संपत्ति नदी सुहाई । उमगि 
अवध अंवुधि कहँ घाई । अतः सभी जगह समाचार फेल गया और सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते हैं। यथा: नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे। लोकप कर्राह 
प्रोति रुचि राखे। अतः सबके हृदय में आनन्द उमगा । इस भाँति चौदह भुवन में 
उछाह भर गया । जनकजी की भी कीति की ख्याति सारे संसार में है। अत्तः इस 


१. यहाँ अधिक : द्वितीय अलङ्कार है । 
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विवाह से सबको हषं हुआ । श्रीरामजी की ख्याति वीररूप से त्रेलोक्य में हो चुकी 
है। अतः रघुवीर कहते हैं । पिता का नाम नहीं लेते | जगदम्बा जानकीजी के रूप 
की ख्याति भी त्रेलोक्य में है। पर जनक की पुत्री करके ही ख्याति है। अतः कहते 
हैं : जनक सुता रघुवीर विवाहू | 

विवाह की कथा है | इसलिए शुभ कथा कहते हैं । लोग तो अनुरक्त हुए हैं। 
पर इस सम्बन्ध के समाचार से अनुराग और बढ़ा । सबका घर सड़क और गली 
के बीच में है। अतः मग गृह गली का संवारना उसी क्रम से लिखते हैं । 


जद्यपि अवध सदेव सुहावनि। रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति कं रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥३॥ 


अर्थं : यद्यपि अयोध्यापुरी नित्य ही सोहावनी है । रामजी की पुरी मङ्गलमयी 
और पवित्र करनेवाली है। फिर भी प्रीति की रीति सुन्दर होतो है। मङ्गल रचना 
सँवारकर रची गई है। 
व्याख्या : यह संशय न हो कि अवध और समयों में असंस्कृत ही रहता 
था । अतः ग्रन्थकार कहते हैं कि अवध तो सदा देखने में सोहावन और सेवन करने 
में पावन है। यथा : पहुँचे दूत रामपुर पावन। हरखे नगर विलोकि सोहावन। 
अवध का सम्बन्ध रामजी से वेसा ही है जेसा दिन का सम्बन्ध सूर्य से होता 
यथा : अवध तहाँ जहेँ राम निवासू । तहुँइ दिवस जहेँ भानु प्रकासू । अतः अवध 
को रामपुरी कहा । अथवा राजा जनक के दूत रामपुरी की भावना से अवध में 
आये हें । उसके वर्णन में भो अवध का रामपुरी कहकर वर्णन करते हैं। स्वयं 
रामजी मङ्गलभवन अमङ्गलहारी हैं। अतः उनकी पुरी मंगलमय पावनि है। 
रामजी के नामरूप लीळा धाम सब मङ्गलमय, पावन ओर सोहावन हैं। नाम 
मङ्गलमय यथा: मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी । 
रूप मंगलममय यथा : मंगलभवन अमंगलहारी । द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी | 
लीला मंगलमय यथा : जासु सकल मंगलमय कोरति। धाम मंगलमय यथा: 
रामपुरी मंगलमय पावनि। नाम पावन यथा: सुमिरि पवनसुत पावन नाम्‌। 
रूप पावन यथा: मंगलमय अति पावन पावन। लीला पावन यथा : रघुवीर 
चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावइ-] धाम पावन यथा : रामपूरी मंगलमय 
पावनि। नाम और लीला सोहावन यथा: राम नाम गुन चरित सोहाए। रूप 
सोहावन यथा : स्याम सरीर सुभाव सुहावन। धाम सोहावन यथा: हरखे 
नगर विलोकि सोहावन । अतः रामपुरी में मङ्गलरचना की आवश्यकता नहीं है। 
गङ्गाजी के माजन की कौन आवश्यकता है । फिर भी प्रीति का यह आनन्द है कि 
प्रेमपात्र के मङ्गल उपस्थित होने पर मङ्गल रचना बनाई जातो है। जहाँ प्रीति 
की प्रीति पाठ है वहाँ पहिले प्रीति शब्द का अर्थं प्रेम और दूसरे प्रीति शब्द का 
अर्थं आनन्द है | वैर में भी पलटा लेने का आनन्द है। पर वह आनन्द सोहावना 
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नहीं है । प्रीति का आनन्द सोहावना है.। उसमें मङ्गलूरचना सँवारकर रची जाती 
है । उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं : 


ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम विचित्र बजारू ॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला । ह्रद दूब दधि अच्छत माळा ॥४॥ 


अर्थ : ध्वजा पताका, सुन्दर वस्त्र और चॅवर से छाया हुआ बाजार परम 
विचित्र हो रहा था | सोने के कलश, मणिजाल का तोरण, हळदी, दूब, अक्षत और 
माला द्वारा । 

व्याख्या : जन्मोत्सव के समय में कहा है : ध्वज पताक तोरन पुर छावा । 
कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा । वेसा ही इस उत्सव के समय भी मनाया जा रहा 
है। पर जन्मोत्सव से विवाहोत्सव की रचना में विशेषता होती है। अत्तः कनक 
कलस तोरन मनि जाला । लिखकर विशेषता भी दिखळाते हुँ। बाजार का 
साज कहकर घर का साज कहते हैं ॥ बाजार की मङ्गलरचना दूसरे प्रकार की और 
घरकी दूसरे प्रकार की होती है। हलदी, दही, अक्षत, माला आदि प्रयोग घर को 
मङ्गलरचना में होता है। 


दो. मंगलमय निज निज भवन, लोगन्ह॒ रचे बनाइ। 
वीथीं सींचीं चतुरसम, चौके चारु पुराइ ॥२९६॥ 

अर्थ : लोगों ने अपने घरों को सँवारकर मङ्गलमय बनाया । सुन्दर चौके 
पुराकर चतुरसम से गलियों को सींचा । 

व्याख्या : यहाँ महाजनों को आज्ञा देनी नहीं पड़ी । आपसे आप लोगों ने 
अपना अपना घर मङ्गलमय बनाया | खूब सँवारकर रचना की । घर संवारकर 
लोगों ने बाहर चौके पुराये। गलियाँ चतुरसम : चार प्रकार के सुगन्धित द्रव्य को 
एकत्रित करके चतुरसम बनाते हैं से सींची गई । 
जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि ॥ 
विधुवदनी मृगसावक लोचनि । निज सरूप रति मान विमोचनि ॥१॥ 

अर्थं : जहाँ तहाँ झुण्ड को झुण्ड स्त्रियाँ मिलक्रर सोलह भ्छुङ्गार करके गान 
करने लगीं । सबके अङ्ग की प्रभा बिजलो सी, मुख चन्द्रमा सा, आँखें मुग के बच्चों. 
सी थी । अपने रूप से रति के अभिमान को मिटानेवालो थीं | 

व्याख्या : घरों का वर्णन करके अब घरवालियों का वर्णन करते हैँ । कुरूपता 
भी पाप का फल है। अवध के नर नारी कृतार्थरूप हैँ। यथा : उमा अवधवासी. 
नर, नारि कृतारथरूप | अथवा : मनिगन पुर नर चारि सुजाती | सुचि अमोल 
सुन्दर सब भाँती । अतः स्त्रियों को सुन्दरता देखकर रति का अभिमान टूटा था । 
क्योंकि सभी चन्द्रवदनी और मृगनयनी थी। मुख की शोभा कहकर सर्वाङ्ग की 
शोभा कहते हैं कि उसमें ब्रिजली सो चमक है । तिस पर सोलहों श्एङ्गार कर रक्खे 
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हैं। यथा : प्रथम अंग सुचि एक विधि मज्जन दुतिय बखानि | अमल वसन पहिरन 
तृतिय जावक चारि सुजानि। १। पंचम केस सेवारियो षर्शह माँग सिंदूर । भाल 
खौरि सप्तम कहत अष्टचिबुक तिळपूर । २ मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अंग । ग्यारह भूषन नग जटित बारह पुष्प प्रसंग | ३। वासराग मुख तेरहो चौदह 
रंगिवो दाँत | अधर राग गनि पंचदस कज्जल षोडस भाँत । ४। 


गावहि मंगल मंजुल वानी। सुनि कलरव कलकंठि लजानी ॥ 
भूप भवन किमि जाइ बखाना । विस्व विमोहन रचेउ विताना ॥२॥ 


अर्थ : मनोहर वाणी से मङ्गलगान करने लगीं । सुन्दर स्वर को सुनकर 
कोयल लज्जित हो उठी | राजा के घर का केसे वर्णन किया जाय जहाँ संसार को 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया था | 
व्याख्या : मङ्गलगान करने लगीं । उनका स्वर इतना मनोहर है कि कोयल 
लज्जित हो जाँय । जनकपुर के वर्णन में कहते हैं : जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी | 
करहि गान कल कोकिल वयनी .और यहाँ कहते हैं : सुनि कलरव कलकंठ लजाहीं । 
यहाँ मामला बढ़ा हुआ है। सोलहों श्वृंगार कर रकखे हैं। शरोर की द्युति भी 
दामिनी सी है। वहाँ एक अर्धालो में वर्णन है। यहाँ तीन अर्धाली में वर्णन करके 
तिगुना उत्सव कहा । 
जब प्रजाओं के घर में इतनी सजावट और आमोद प्रमोद है तब राजा के 
घर का क्या वर्णन किया जा सकता है ? वहाँ विध्वविमोहन मण्डप साजा गया है। 
जनकपुर के मण्डप का तो वर्णन किया | पर यहाँ के मण्डप का वर्णन हो नहीं 
सकता । वहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मदेव भूल गये कि कदली के खम्भे आदि असली 
हैं कि बनावटी हैं | पर यहाँ तो विश्व विमोहन वितान रचा गया है । जिसे देखकर 
अपने शरीर का एकदम सँभाल नहीं रह जाता । मोह को परिभाषा ही यही है कि 
जहे आपने शरीर को नेकु न रहै सँभार | यहाँ तो वितान के देखने से विमोह 


होता है । 


मङ्गल द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ 
कतहु विरद वंदी उच्चरहीं। कतहु वेदधुनि भूसुर करहीं ॥३॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार के मनोहर मङ्भल द्रव्य शोभित थे। मङ्गल द्रव्याणि 
यथा : पूर्णकुम्भं द्विजं वेश्या शुल्कधान्यञ्च दर्पणम्‌ । दध्याज्यं मधुलाजञ्च पुष्पं 
दूर्वाक्षत॑ सितम्‌ | वृषं गजेन्द्रं तुरगं ज्वलदरिनि सुवर्णकम्‌ । पर्णश्च परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च। मुक्तां प्रसूनं मालाश्च सद्योमांसं च चन्दनम्‌ | ददर्शतानि वस्तूनि 
मङ्गलानि तुरो. मुने ! ब्रह्मवैवर्ते । अर्थं : पूर्णकुम्भ, ब्राह्मण, वेश्या, इवेत धान्य, 
दर्पण, दही, घी, मधु, लावा, फूल, दूर्वा, श्वेत अक्षत, वेल, हाथी, घोड़ा, जलती 
हुई भाग, सोना, पत्ते, पके फल, मोती, फूल की माळा, ताजा मांस, चन्दन ये मङ्गल 
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द्रव्य हैं ।- बहुत से डड्कें बज रहे हें। कहीं वन्दी विरदावली उच्चारण करते और 
कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं । 

व्याख्या : जब मण्डप का वर्णन हुआ तो मङ्गल द्रव्यों का भी वर्णन होना 
चाहिए | इसलिए कहते हैं कि अनेक प्रकार के मनोहर मङ्ग द्रव्य वहाँ थे | भाव यह 
कि ताजा मांस इत्यादि मंगल द्रव्य होने पर भी मनोहर नहीं हैं। अतः उनकी 
अनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे हैं । राजद्वार है । अतः उत्सव के समय में अनेक डंकाओं 
का बजना वन्दियों का विरद कहना ओर ब्राह्मणों का वेदध्वनि करना सर्वथा प्राप्त 
है । ये सब विशेषताएँ भूपभवन में थीं । लोकिक वेदिक दोनों रीतियाँ हो रही हैं। 
वन्दी का विरद कहना लौकिक रीति है और ब्राह्मणों क्री वेदध्वनि वेदिक रीति है । 


गावहिं सुन्दरि मंगल गीता। ले ले नामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाह भवनु अति) थोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा ॥४॥ 


अर्थ : सुन्दरियाँ राम और सीता का नाम लेकर मङ्गलगीत गाने लगीं | 
उत्साह बहुत था | घर छोटा पड़ गया । मानो उमगकर चारों ओर बह चला । 

व्याख्या : राजभवन में जो गीत हो रहा है उसमें राम और सीता का 
नाम जोड़कर गा रहीं हैं। वरपक्षवाले के घर वर की ही प्रधानता रहती है। अतः 
उनके यहाँ पहिले वर का नाम लेकर तब वधू का नाम गीत में जोडते हें। भाव 
यह्‌ कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया। दूत के मुख से सुन पाया है कि वधू का 
नाम सीता है । यथा : सीय स्वयंवर भूप अनेका । सिमिटे सुभट एक ते एका । यद्यपि 
दूत ने पुकारने का नाम सीता शब्द का तद्व रूप सीय कहा । परन्तु उस समय. 
प्राकृत का संस्कृत रूप जानने में कठिनता न थी । यद्यपि संसार्‌ सीताराम कहता है । 
पर अयोध्या के मङ्कलगान में तो “राम सीता” ही गाया गया । 

उछाह तो चारों ओर है। पर विशेष राजगृह में है। वहीं से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते हैं कि जव किसी पात्र में बहुत सा जल भर 
दिया जाता है तो चारों ओर से बह चलता है। उसी भाँति राजमहल में उछाह 
इतना बढ़ा कि उसमें समा न सका तो चारों ओर से उमगकर बह चला | यथा 
भुवन चारि दस भरा उछाहू । जनक सुता रघुवीर विवाहू । 


दो. सोभा दसरथ भवन के, को कवि करने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ 
अर्थं : महाराज दशरथ के महल की शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता है । 
जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि रामजी ने अवतार धारण किया था। 


व्याख्या : जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए कहा है : वसइ नगर जेहि 
लच्छि करि कपट नारि वर वेष। तेहि पुर की शोभा कहत सकुर्चाह सारद सेष | 


१. यहाँ अधिक अलङ्कार है । 
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वहाँ जनकभवन की शोभा की विशेषता नहीं कही । कहते हैं : जनक भवन की सोभा 
जैसी । गृह गृह प्रति पुर देखिय तैसी । क्योंकि जनकभवन में जगदम्बा का अवतार 
नहीं हुआ था । वह तो यज्ञ के लिए जोते जानेवाली भूमि में हुआ था । जनकपुर 
की विशेषता यह थी कि वहाँ जगदम्बा कपट नारि वर वेष में वसती थीं । अतः वहाँ 
पुरे जनकपुर की शोभा कही । यहाँ अयोध्या में तो महाराज के महल में श्रीरामा- 
वतार हुआ था | अतः महाराज के महल की विशेषता थी । दशरथभवन की शोभा 
हा वर्णेन करते हुए कहते हैं कि कोई कवि वर्णन नहीं कर सकता । क्योंकि यहाँ 
सकलदेवशिरोमणि रामजी ने अवतार ग्रहण किया था। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में वही 
स्थल इस योग्य था जहां पूर्ण ब्रह्म का आविर्भाव हो सके। जनकपुर की शोभा 
में शारदा और शेष को सङ्कोच है। पर यहाँ को शोभा के वर्णन में वे असमर्थं हैं। 
निगंलितार्थं यह कि जनकपुर का उत्कर्षं जानकीजी के निवास से है और 
दशरथभवबन की बड़ाई श्रीरामजी के वहाँ अवतार धारण करने से है । 
भुप भरत पुनि लिये बोलाई । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चलहु वेगि रघुवीर बरैीता । सुनत पुलक पुरे दोउ भ्राता ॥१॥ 
अर्थं : फिर राजा ने भरतजी को बुला भेजा और कहा कि जाकर घोड़े 
हाथी और रथ सजाओ। शीघ्र ही रघुवर की बारात में चलो । सुनते ही दोनों 
भाई पुलक से पुर्ण हो गये । 
व्याख्या : मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए : से प्रसङ्ग छोड़ा था। भूप भरत 
पुनि लिये बोलाई से उसी प्रसङ्ग को उठते हैं। दोनों भाइयों में इस समय भरतजी 
ही बड़े हैं । अतः बुलाहट उन्हीं को हुई | पर उनके साथ झत्रुष्नजी भी आये | क्योंकि 
ये सदा भरतजी के साथ रहते हैं। यथा : भरत शत्रुहन दूनौ भाई । प्रभु सेवक जसि 
प्रीति बड़ाई। राजसभा में भरतजी को पुनीत प्रीति देखी जा चुकी है। यथा: 
प्रीति पुनीत भरत के देखी | सकल सभा सुख लहूहु विसेखी । अतः उन्हीं को बारात : 
ब्रात सजाने की आज्ञा हुई। चतुरङ्किणी सेना में से हय गज स्यंदन के ही साजने 
की आज्ञा हुई पदचर के लिए नहीं हुई। आज चक्रवर्तीजी राम न कहकर रघुवीर 
कहते हैं | क्योंकि धनुषभङ्ग से वीरता प्रमाणित हो चुकी। बीरों को .बारात ऐसी 
ही होती है। जय पहिले ही जाकर किया । अब बारात पीछे से चल रही है। बिना 
दूलहे की बारात साजी जा रही है। भरत शत्रुघ्न को नगररक्षा के लिए आज्ञा न 
होकर वारात में चलने के लिए आज्ञा हुई। अतः अति हर्षं से पुलकायमान हो 
गये | भरतजी के लिए जो आज्ञा हुई वही शत्रुघ्नजो के लिए समझ लेनी चाहिए । 
भरत सकल साहनी बोलाए । आयसु दीन्ह सकल उठि धाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे । वरन वरन वर वाजि विराजे ॥२॥ 
अर्थं : भरतजी ने सव दारोगों को बुलाया और आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर 
दौड़ पड़े । उन्होंने रुचि से रचकर घोड़ों पर जीन सजाये। रङ्ग रङ्ग के सुन्दर 
घोड़े शोभित थे । 
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व्याख्या : भरतजी ने विभागों के अध्यक्षों को बुलवाया। चक्रवर्तीजी ने 
भरतजी को आज्ञा दी। उन्होंने वलाध्यक्षों को वही आज्ञा दोहराई। अतः पुनरुक्ति 
के भय से उसे नहीं लिखते । भरतजी के दरवार में बलाध्यक्ष लोग उपस्थित हुए । 
भरतजी ने चक्रवर्तीजी की आज्ञा केवल दोहरायी ही नहीं उसे विस्तार के साथ 
समझाया । आगे की प्रक्रिया से सब बातें स्पष्ट हो जावेगी । यहाँ विस्तार से लिखने 
की आवश्यकता नहीं है। आज्ञा पाते ही वे आनन्द के साथ उठकर दौड़ पड़े। 
मुनिजी ने आज्ञा दी : चलहु वेगि सुनि मुनि वचन भलेहि नाथ सिर नाय | तदनुसार 
चक्रवर्तीजी आज्ञा देते हैं : चळहु वेगि रघुवीर बराता । आयसु पाइ मुदित उठि 
धाये । इससे अनुमित है कि भरतजी ने भी चलहु वेगि यही आज्ञा दी । 

जिस रङ्ग के घोड़े पर जैसी जीन खिलेगी जेसा साज फवेगा । यही विचार 
कर अपनी अपनी रुचि के अनुसार रचकर साजा । सवारी के घोड़े रङ्ग विरङ्गं थे । 


सुभग सकल सुठि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥३॥ 


अर्थं : सब घोड़े सुन्दर और अति चञ्चल करणीवाले थे | वे जळते हुए लोहे 
पर पैर रखने की भाँति पृथ्वी पर पेर रखते थे | वे अनेक जातियों के थे जिनका 
वर्णन नहीं हो सकता । मानो हवा का निरादर करके उड़ा चाहते हैं। जहाँ हुअ 
जिमि जरत पाठ है वहाँ अर्थं करना होगा कि मानो जलती हुई धरती पर पाँव रख 
रहे हैं । ऐसे चञ्जलकरणी हुए । 

व्याख्या : सुभग कहकर रूप कहा चञ्चल कहने से गुण कहा । कहावत है 
कि लड़के और घोड़े चञ्चल ही अच्छे होते हैं। सो ऐसे चञ्चल हैं कि उनसे स्थिर 
रहा ही नहीं जाता । उनके लिए मानो पृथ्वी गरम लोहे की हो रही है। पृथ्वी पर 
पैर रक्खा कि तुरन्त उठाया । बराबर थिरकते ही रहते हैं। घोड़ों की जाति होती 
है। मानी हुई बाः. है कि जातिवाले घोड़े अच्छे होते हैं। बड़े यत्न से घोड़ों की 
जाति की रक्षा की जाती है। हीन जाति में जोड़ा नहीं खाने देते । नहीं तो नसल 
बिगड़ जाती है। आजकल लोग अपने नसल से अधिक घोड़ों और कुत्तों की नसल 
पर ध्यान देते हैं । घोड़ों में अनेक जातियाँ हें। तदनुसार उनके रूप आकार और 
गुणों में भेद होता है। यथा : ताजी, तुरकी, अरबी, कच्छी, पयगू, वुटवल, रंगपुर 
दीनाजपुर के टाँघन आदि । 

अब पराक्रम कहते हैं कि वे दूसरे घोड़े को अपने से आगे बढ़ने देना तो सहन 


कर सकते ही नहीं । हवा का भी आगे बढ़ना उन्हें सह्य नहीं है । उसका भी निरादर 
करके उड़ना चाहते हैं। 


तिन सब छयल भये असवारा। भरत सरिस वय राजकुमारा ॥ 


सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥४॥ 
अर्थ : उन सब पर भरतजी के समान आयुवाले छेल छबीले राजकुमार 
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सवार हुए । सब सुन्दर थे | आभूषण धारण किये हुए थे । उनके हाथों में धनुष बाण 
था और कमर में भारी तरकस बंधा था । 

व्याख्या : भरतजी को जो आज्ञा हुई : चलहु बेगि रघुवीर बराता। सो 
भरत के समवयस्क राजकुमार भरत शत्रुघ्न के साथ घोड़ों पर सवार हुए । घोड़े 
की सवारी नवयुवकों के ही योग्य है। क्षत्रिय महाराज की बारात है। दूल्हा भी घोड़े 
पर ही रहेगा । यह उम्र शौकीनी की है । इसलिए राजकुमारों को छेल छवीले कहते 
हैं। जिस भांति कुछ दिन पहले बारातों में बाँके निकलते थे उसी भाँति यह्‌ छेल 
छबीला समाज था । जिस भाँति राजाओं की उपस्थिति श्रीचक्रवर्तीजी की सभा में 
थी उसी भाँति राजकुमार लोगों की उपस्थिति इस समय भरतजी की सभा 


में थी। 
सभी राजकुमार सुन्दर थे । सुन्दर घोड़ों पर चढ़ने के लिए सुन्दर सवार 
चाहिए । घोड़े अलंकृत हैं। अतः सवार भी भूषणधारी होने चाहिए । घोड़े गुणवान्‌ 
और पराक्रमी हैं। अतः सवार भी धनुर्धर और वीर होने चाहिए । घोड़े अल्प- 
वयस्क हैं । भतः सवार भी छेल छबीले चाहिए। सो सब समाज यहाँ ठीक नुट 
गया है। 
दो. छरे छबीले छयल सब,सुर सुजान नवीन। 
जुग पदचर असवार प्रति, जे असिकळला प्रवीन ॥२९८॥ 


अर्थं : छरहुरे वदनवाले सत्र छेल छबीले अपूर्वं शूर सुजान और प्रत्येक 
सवार के साथ दो दो तलवार बहादुर : पाइ्व॑रक्षक पेदल थे | 

व्याख्या : भारी शरीरवाले रथ या गज की सवारी के योग्य होते हैं। यहाँ 
नवीन शब्द का अथं अपुवं है । क्योंकि छेल शब्द से ही अल्पवयस्क्रा का भाव 
आगया | अपूर्वं शूर बिना हुए भूषणवसन और इझस्त्रास्त्र की शोभा नहीं और 
सुजान बिना हुए राजकुमारों की सभी शोभा व्यर्थं है। अतः सूर सुजान नवीन 
कहते हैं । सभी सवारों के साथ दो दो पार्वरक्षक हैं । जो संग्राम में सवार के पैरों 
की और घोड़ों की रक्षा कर सकें और वे तलवार चलाने में निपुण थे। निकट में 
आये हुए शत्रु पर तलवार की ही चोट हो सकती है । आज कल जो बारात की 
प्रथा है वह सेना का ही अनुकरण है । 
बाँचे विरद वीर रन गाढ़े।निकसि भये पुर बाहेर ठाढ़े ॥ 
फेरहि चतुर तुरग गति नाना । हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥१॥ 

अर्थ : विरुदवाले वीर रण में दक्ष निकलकर पुर के वाहर खड़े हुए। वे 
चतुर घोड़ों को अनेक प्रकार को गतियों से फेर रहे हैं और मृदंग तथा वाजे नगाड़े. 
का शब्द सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं । 

व्याख्या : गद्यपद्यमयीराजस्तुतिविरुदमुच्यते | गद्य और पद्यमयी वाणी में 
राजा की स्तुति को विरुद कहते हैं। जो गुण जिसमें विशेष होता है या जो प्रण 
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जिसका होता है वही उसके बिरुद में कहा जाता है। जो जिस विरुद को अपना 
लेता है प्राण जाने पर भी उसका परित्याग नहीं करता। यथा: विरद बाँधि 
वरवीर कहाई। चले समर जनु सुभट पराई | प्रख्यात पौरुष वीरों का भी विरुद 
होता है। रनगाढ़े का अर्थ है रणदक्ष। यथा : मिळे न कबहुँ सुभट रन गाढ़े। लेत 
चढ़ावत खैंचत गाढ़े। ऐसे गुणवाले वीर राजकुमार बारात के लिए पुर के बाहर 
आकर खड़े हुए और बारात का इन्तजार करने लगे | यह पहिला कार्य हुआ | 

खड़े होने की अवस्था में भी घोड़े अनेक चाल से फेरे जा रहे हें । फेरनेवाले 
भी चतुर हैं। बाजे का शब्द सुनकर दोनों को हषं होता है । बाजे का शब्द सुनकर 
घुड़दौड़ के घोड़े काबू के बाहर हो जाते हैं | उनसे स्थिर रहा नहीं जाता | 


रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 
चँवरु चारु किकिन धुनि करहीं। भानु जानु सोभा अपहरहीं ॥२॥ 


अर्थे : ध्वजा, पताका, मणि और भूषण लगाकर सारथियों ने रथों की विचित्र 
सजावट की है। रथ पर चेंवर चल रहे हैं और घण्टियाँ बज रही हैं। सूर्य के रथ 
की शोभा का अपहरण कर रहे हैं । 

व्याख्या : सारथियों ने पहिले रथ का श्रृंगार किया । ध्वजा पताका तथा 
मणि और भूषणों से ऐसा अलंकृत किया कि रथों की अडत शोभा हुई। रथों को 
युद्ध सामग्री से सुसज्जित करने की विधि है। परन्तु बारात में रथ जा रहे हैं । अतः 
मणिभूषणों से सजाये गये । यही रथ की विचित्रता है कि जब रथ चाळू होता है 
तो चॅवर चलने लगता है । क्षुद्र घण्टियाँ बजने लगती हैं। रश्र ऐसा जगमगा रहा है 
कि सूर्य के रथ की शोभा को मात कर रहा है । 


साँवकरन' अगनित हय होते | ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
सुन्दर सकल अलंकृत सोहै। जिन्हहि विलोकत मुनि मन मोहे ॥३॥ 


अर्थं : श्यामकर्ण घोड़ों की गिनती न थी । उन्हें सारथियों ने रथ में जोता। 

वे सुन्दर और अलङ्कार से युक्त होकर ऐसे शोभित हैं कि उन्हें देखकर मुनियों का 
मन मोहित हो जाय | 

व्याख्या : श्यामकं घोड़े श्वेत वर्णं के होते हें। केवल उनका कान काला 

होता है । इसी से श्यामकं कहलाते हैं.। प्राचीन काळ में भी ये कम थे। अब तो 

सम्भवतः पृथ्वी मण्डल में कदाचित्‌ ही कहीं हों । महाराज दशरथ के यहाँ ऐसे असंख्य 

- घोड़े थे। उत्तसे रथ का काम लिया जाता थां। पीठ सवारी के लिए जेसा पहिले 

१. मो नुनासिको वो वा इस सूत्र रो म को सानुनासिक व आदेश हुआ। 

अधोमनयाम्‌ इस सूत्र से श्या के यकार का लोप होकर इयाम शब्द का रूप साँब हुआ । 


ओर विप्रकर्ष करके कर्ण का करन रूप हो जाता है। इस भाँति श्यामकणं. का त्क्व रूप 
साँवकरन सिद्ध हुआ । 
भाग-९ 
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कहा जा चुका है अनेक जाति के घोड़े थे। उन इयामकर्ण घोड़ों को उन रथों में 
सारथियों ने जोता | वे सब स्वभाव से ही सुन्दर थे। तिस पर उन्हें अलङ्कार से 
अङ्गारित किया गया । अतः वे ऐसे मनोहर दिखाई पड़ने लगे कि उनके देखने से 
विषयविमुख स्थितप्रज्ञ का 'भी मन मोहित हो जाय। 

जे जल चलहि थर्लह की नाई । टापन .बूड़ वेग अधिकाई ॥ 
अस्त्र सस्त्र सब साजु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥ 


अर्थं : जो थल की ही भाँति जल पर चलते थे | वेग की अधिकता से टाप 
नहीं डूबता था । सारथियों ने अस्त्र शस्त्र सब साज को सजाने के वाद रथियों को 
बुला लिया | 
व्याख्या : अब इयामकणं घोड़ों की विशेषता कहते हें । उनकी गति जळ पर 
- भी है । उनमें इतना वेग होता है कि अपने टाप को जल में डूबने का अवसर नहीं 
देते । जिस हथियार को फेंककर प्रहार करते हैं उसे अस्त्र और जिसे हाथ में लिये 
हुए प्रहार करते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। ढाल, तलवार, परशु, शक्ति, तरकस, धनुष 
आदि यथास्थान रथ में सजाये जाते हैं और भी युद्ध की सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रवखी रहती हैं । इस भाँति पहिले रथ को साजा । फिर चार घोड़ों को अलंकृत 
करके उनमें जोड़े । तत्पशचात्‌ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया | रथ के ठीक हो जाने 


पर सारथियों ने अपने अपने रथियों को बुला लिया । बारात में युद्धरथ ही साजे 
गये । विहार रथ की आवश्यकता नहीं समझी गई । 


दो. चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। 
होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
अर्थं : रथ पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी और जो जिस 
कार्य के लिए जाता था उन सबको सुन्दर सगुन होते थे । 
व्याख्या : दूसरा कार्य | रथी घुड़सवारों की भाँति इकट्ठे नहीं आये | आगे 
पीछे करके एक एक रथी आ रहे हैं | इस भांति बारात जुटने लगी । राजकुमारों के 
आने पर बारात नहीं कहा.| उनकी लड़कों में गिनती है। रथियों के आने पर 
बारात कहते हैं । क्योंकि ये महाराज के समवयस्क हैं। महाराज रथ पर चलेंगे । 
इसलिए सरदार लोग सब रथ पर सवार हो रहे हैं। पहिले घुड़सवार : निकसि भये 
पुर बाहेर ठाढ़े | तब रथों को पंक्ति सोजी गई | यथा : चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी 
'जुरन बरात | बाहेर नगर जुटने का भाव यह है कि नगर के भीतर इतना विस्तृत 
स्थान नहीं है । जब से घुड़सवार चले तब से झाकुन प्रारम्भ है। रथ के पीछे हाथियों 
की पंक्ति रहेगी । 
कलित करिवरन्हि परी अंबारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सँवारी ॥ 
चले मत्त गज घंट विराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 
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अर्थं : अलंकृत हाथियों पर अम्त्रारियाँ पड़ो थीं। जिस भाँति सँवारी गई 
थीं उसका वर्णन नहीं हो सकता | घण्टाओं से सुशोमित मतवाळे हाथी चले | जान 
पड़ता था कि सावन के सुन्दर बादलों की पंक्ति चल रही हैं । 
व्याख्या : अम्बारियाँ अत्यन्त ऊँचे पर हैं। ऐसे क्रम से बारात जुट रहो है 
जिसमें सबको दिखाई पड़ सके । सवसे आगे अइ्वारोही हैं। उनके पीछे रथ हें जो 
घोड़ों से ऊंचे हैं । अद्वारोहियों के पीछे होने पर भी अपने अपने रथों पर दिखाई पड़ 
रहे हूँ । उनके भी पीछे हाथियों की पंक्ति है। जो रथ से भो ऊँचे हैं। उनकी पीठ 
पर अम्बारियाँ अत्यन्त ऊंचे पर होने से बराबर दृष्टिगोचर हो रही हैं। वे ऐसी 
साजी गई हैं कि उनका वंन नहीं हो सकता । गजारोहियों का . कोई उल्लेख नहीं 
है। क्योंकि महाराज की सवारी रथ पर होनेवाली है। इसलिए सब सरदार 
रथों पर आगये हैं हाथियों पर कोई नहीं है । उनपर केवल अम्बारियों की शोभा 
है । जब महाराज हाथी पर सवार होंगे तव सरदार लोग भीं हाथी पर सवार 
हो सकेंगे । 
कलित करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है । मत्त गज स्वभाव से ही सुन्दर 
मालूम पड़ते हें। तिस पर अलंकृत होने से और भो शोभा बढ़ गई। चलने के समय 
यदि घण्टा का शब्द न हुआ तो हाथी के चळते की शोभा नहीं होती। इसीलिए 
घंटविराजी कहते हैं । घण्टा शब्द स्त्रीलिंग है । उसका तड्रवरूप “घंट' भी स्त्रीरिङ्ग 
है । इसलिए विराजी कहा । जिसको सैकड़ों हाथियों के एक साथ चलने के देखने का 
अवसर मिला है वे जानते हैं कि वस्तुतः दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
की काली घटा उमड़ी चली आ रही है | सावज़ की घटा सुन्दर होती है। अकाल 
की घटा सी भयानक नहीं होती | घण्टा के झूलने से जो चमक पैदा हो रही है 
बह्‌ मानो बिजली चमक रही है । रास्ते भर महाराज की सवारी रथ पर रहेगी। 
द्वाराचार के समय हाथियों से-काम लिया जायगा । इसलिए साथ हैं । यह तीसरा 
कार्य हुआ : अँबारी मण्डपदार हौदे को कहते हैं । 


वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ | 
तिन्ह चढ़ि चले विप्रवर वृंदा । जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा ॥२॥ 


अर्थं : और भी अनेक प्रकार की सवारियाँ थीं । पालकी सुखासनः: झम्पान 
गाड़ी आदि । इन पर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समूह चला । मानो शरोर धारण 
किये हुए वेदों के छन्द हैं | 

व्याख्या : भरतजी को महाराज को इतनी ही आज्ञा हुई थी कि.: हयगय 
स्यंदन साजहु जाई । परन्तु चलहु वेगि रघुत्रोर वराता । इस कथन की ध्वनि को 
समझकर भरतजी ने सब व्यवस्था की । पालकी सुखासन) : झम्पान और यानः 
आदि के वहन करने में मनुष्य लगते हैं । ये ही ब्राह्मणों के स्वरूपानुकूल सवारियाँ 


१. झम्पान में दो बांस और यान में चार बाँस लगते हैं। 


७५६ रामचरितमानस 


हैं| घोड़ा रथ हाथी की सवारी ब्राह्मणां के अनुकूल नहीं पड़ती । वेद के छन्द 
यथा : गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति आदि | इनकी भाँति ब्राह्मण लोग 
श्रुतिछन्द हैं | स्वच्छन्द नहीं हैं । इनके चलने की शोभा कहते हैं। मानो ये मूर्तिमान्‌ 
वेद के छन्द हैं । विवाह वेदिक संस्क्रार है। अतः वेदिकों की आवश्यकता है। यह 
चोथा कार्य हुआ | 

मागध सूत वंदि गुनगायक। चले यान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 


बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥३॥ 


अर्थ : मागध, सूत और बन्दी ये तीनों गुणगायक हैं ये जो जिसके योग्य थे 
वैसे यानों पर चढ़ चढ़कर चले | ऊंट और अनेक जाति के बेल असंख्य प्रकार की 
वस्तुओं को लाद लादकर चले । 
व्याख्या : वंशप्रशंसक, पौराणिक और भाट अपनी अपनी योग्यतानुसार 
सवारियों पर चले । स्तुति पाठ के लिए इनकी आवश्यकता है। राजाओं की तेजोवृद्ध 
के लिए तथा शिक्षा के लिए ये लोग बड़े उपकारक होते हैं : यह पाँचवाँ कार्य हुआ । 
बेसर, ऊंट, वृषभ आदि भारवाही पशु हैं | इन पर चढ़ना निषिद्ध है। इन पर नाना 
भाँति की वस्तुएँ लादकर रवाना की गयीं । रसद, विस्तरा, विवाह की सामग्री आदि 
ले जाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी | यह छठा कार्य हुआ । 
कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । विविध वस्तु को वरनँ पारा ॥ 
चले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु बनाई ॥४॥ 
अर्थं : करोड़ों काँवर लेकर कहार चले। उनमें नाना प्रकार की वस्तुएँ 
थीं । उनका कौन वर्णन कर सकता है । सब सेवकों का समूह अपना अपना साज 


समाज बनाकर चला । | 
व्याख्या : करोड़ों कहार वहुँगी : काँवर लेकर चले। इनमें विशेष विशेष 


व्यक्तियों के नित्यकर्मोपयोगी समान लदे थे | बरात के सामान भी बहुँगियों : काँवर : 
में चले | अनेक प्रकार की छोटी मोटी वस्तुएँ लदी हैं | उनका क्या वर्णन किया जाय | 


यह सातवाँ कार्य हुआ | 
मालिक लोग सवारी पर चले | भसबाब काँवर पर चला | अब सेवक लोग 
पैदल चले | पानदान आदि साज तथा अपनी: अपनी मण्डली नियत करके चळे । 


यह आठवाँ कार्य हुआ | 
दो. सबके उर निर्भर हरषु, पूरित पुलक सरीर । 
कबहि देखिवे नयन भरि, रामु ळषनु 'दोउ वीर ॥३००॥ 


अर्थं : सबके हृदय में हर्षं उमड़ रहा है और शारीर में पुलूक हो रहा है। 
कब आँख भरकर राम लक्ष्मण दोनों वीरों को देखेंगे । यह लालसा हो. रही है । 
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व्याख्या : रामजी और लक्ष्मणजी ऐसे लोकप्रिय हैँ कि मालिक से लेकर 
नौकर तक सबके हृदय में वड़ा भारी हषं हो रहा है और शरीर में पुलक है । इस 
आशा पर कि अब राम लक्ष्मण का दर्शन शीघ्र ही होगा और इतनी उत्कण्ठा है 
कि थोड़ा सा भी समय भारी हो रहा है और लालसा लगी है कि दोनों बीरों को 
कव आँख भरकर देखें । क्योंकि आँखें दशेतों की प्यासी हो रही हैं । 


गरजहि गजघंटा धुनि घोरां । रथ रव वाजि हिस चहुँ ओरा ॥ 
निदरि घनहि घुम्मरहि निसाना । निज पराइ कछु सुनिय न काना ॥१॥ 


अर्थ : हाथी चिग्घाड़ रहे हैं। घण्टाओं की घोर ध्वनि हो रही है। चारों. 
ओर रथों का शब्द हो रहा है। घोड़े हिनहिना रहे हैं। बादलों का निरादर 
करते हुए डड्के गम्भीर ध्वनि से वज रहे हैं। अपना पराया कुछ सुनाई नहीं पड़ 
रहा है। 

व्याख्या : हाथी के चिग्घाड़ को गर्जन कहते हैं। ये निषाद स्वर में बोलते 
हैं। घण्ठाओं के शब्द से नाद बढ़ता है। यथा: घण्टास्वनेन तन्नादानम्बिका 
चोपवृंहयत्‌ । रथ के चलने से जो शब्द होता है उसे रव और घोड़ों के शब्द को 
हींसना कहते हैं। डङ्के घन के शब्द का अनुकरण करते हैं । अतः घुम्मरहिं कहा । 
ये शब्द एक साथ चारों ओर से हो रहेहैं। क्योंकि हाथी घोड़े रथ निशान आदि 
चारों ओर से चले आरहे हें। नगर के बाहर क्रमवद्ध करके साजे जा रहे हैं। सब 
प्रकार के शब्द के मिलने से ऐसा तुमुळनाद हो रहा है कि अपने बोले शब्द अपने 
को ही सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। दूसरे की कौन सुनता है : कवि अब यहीं से राजद्वार 
का हृश्य देखने लगे | अतः कहते हैं। 


महा भीर भूपति के द्वारे। रज: होइ जाइ पषान पंवारे ॥ 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि नारी। लिए आरती मंगल थारी ॥२॥ 


अर्थं : राजा के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ है। पत्थर फेंका जाय तो पिसकर 
धूल हो जाय | स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ी हुई देख रही हैं। वे मद्भल थालियों में 
आरती लिये हैं । 

व्याख्या : भीड़ तो इस समय बाजार और गलियों में सभी स्थानों में है। 
पर राजद्वार में बड़ी भारी भीड़ है। पहिले के पड़े हुए रोड़े तो मिसकर धूल हो ही 
गये । यदि कोई अब पत्थर फेंक दे तो पैरों के तले रोदे जाने से धूल हो जाय । नर 
लोग नीचे हैं । बारात जा रहे हैं काम से जा रहे हैं | दृश्य देखने के लिए चळे जा 
रहे हैं। पर नारियाँ अटारियों पर चढ़कर देख रही हैं। जब महाराज की सवारी 
निकलेगी उस समय आरती करने के लिए मङ्गलद्रव्य से सजायी हुई थालियाँ हाथों 
में ले रकखी हैं : इससे महाराज की लोकप्रियता कही । 
गावह्‌ गीत मनोहर नाना । अति आनंदू न जाइ बखाना ॥ 


तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी । जोते रवि हय निदक वाजी ।।३।। 
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अर्थ : नाना प्रकार के मनोहर गोत गा रही हैं। अत्यन्त आनन्द हो रहा 
है । जिसका बखान नहीं किया जा सकता । तंब सुमन्त्र ने दो रथ सजाये । जिनमें 
सूर्य के रथ के घोड़ों के तिरस्कार करनेवाले घोड़ों को जोता । 

व्याख्या : प्रत्येक अटारियों पर से पृथक्‌ पृथक्‌ गीत हो रहे हैं। नीचे शोर 
हो रहा है और ऊपर गीत हो रहे हैं | अत्यन्त आनन्द मचा हुआ है । अथवा बाहरी 
आनन्द का तो वर्णन किया परन्तु लोगों के हृदय में जो आनन्द है उसका वर्णन 
नहीं हो सकता । जब सब तैयारी हो चुकी तब सुमन्त्र ने दो रथ सजाये | महाराज 
और गुरुजी के लिए रथ सजाया जा रहा है। मन्त्री स्वयं उसे साज रहे हैं। दूसरे 
यह कि सुमन्त्रजी केवल मन्त्री ही नहीं थे। महाराज'के सारथि भी थे। उन्होंने 
उन रथों में ऐसे घोड़े जोते जो सूर्य के रथ के घोड़ों को मात करनेवाले थे | और 
लोगों के सवारी के घोड़ों के वर्णन में कह आये हैं कि निदरि पवन जिमि चहत 
उड़ाने। टाप न बूड़ वेग अधिकाई।. अतः महाराज के रथ के घोड़ों को रवि हय 
निदक वाजी कहा | देवताओं के घोड़ों को हय कहते हैं | यथा : हयो भूत्वा देवास- 
बहत । इति श्रुतिः । यह नवाँ कार्यं हुआ | 
दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने । नहि सारद पहि जाहि बखाने ॥ 
राज समाज एक रथ साजा। दुसर तेज पुंज अति श्राजा ॥४॥ 


अर्थं : दोनों सुन्दर रथों को राजा के पास ले गये । जिनकी प्रशंसा सरस्वती 
से भी नहीं हो सकती। एक रथ राजसी ठाट से सजाया गया था और दूसरा तेज 
के पुझ्ज सा देदीप्यमान हो रहा था । 
व्याख्या : अन्यत्र तो सारथियों ने रथियों को बुला लिथा। यथा : रथी 
सारथिन्ह लीन्ह बोलाई : पर इन रथों को लेकर सुमन्त्रजी महाराज के पास गये | 
उन रथों में रवि हय निन्दक वाजी जुते हैं | अतः उन रथों के वर्णन के विषय में 
कहते हैं कि स्वगं की वक्ता सरस्वती भी नहीं कर सकतीं । पहिला रथ छत्र चामर, 
अस्त्र स्त्र, ध्वजा पताका से सुशोभित था। उससे राज्यश्री झलक रही थी। 
दूसरा अग्निहोत्र के सामान, पुस्तकें, यज्ञपात्रादि से संयुक्त था। उससे ब्राह्मीश्री 
चमक रही थी ! 
दो. तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहुँ, हरषि चढ़ाइ नरेसु। 
आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि, हर गुरु गौरि गनेसु ॥३०१॥ 
अर्थं : उस सुन्दर रथ पर हृषित होकर महाराज ने वसिष्ठजी को चढ़ाया | 
तब आप शिव, गुरु, गौरी और गणेशजी का स्मरण करके रथ पर चढ़े | 
व्याख्या : महाराज की गुरुभक्ति कहते हैं कि उस ब्राह्मीश्रीवाले रथ पर 
महाराज ने पहले वसिष्ठ जी को स्वयं सवार कराया । तब हरगुरु गौरी गणेश का 
स्मरण करके अपने रथ पर सवार हुए । श्रीग्रन्थकार का मत है कि मङ्गल के दिन 
कार्यारम्भ करने में गिरा गौरी गुरु गणेश ओर शिव का स्मरण मंगल के लिए 
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करे। यथा : गिरा गौरि गुरु गनप हर मंगल मंगल मूल | सुमिरत करतल सिद्ध 
सब होइ ईस अनुकूल | शकुनावली | अतः यह भी पता चळता है कि उस दिन 
मंगलवार था । स्मरण करने में गिरा छूट गई। श्रीरामजी के अभिषेक में गिरा ही 
विघ्नकारक हुई । यह बात भी ध्यान देने योग्य है। यह दसवाँ कार्य हुआ । 


सहित वसिष्ठ सोहं नुप कंसे | सुर गुर संग पुरंदरु जेसे ॥ 
करि कुलरीति वेद विधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥१॥ 


अर्थं : वसिष्ठ के साथ राजा केसे शोभायमान हुए जैसे वृहस्पति के साथ 
इन्द्र शोभायमान हों । राजा वेदविधि और कुळरीति करके सबको और सब भाँति 
की सजावट को देखकर : 

व्याख्या : ब्राह्मीश्री के साथ राज्यश्री की शोभा कहते हैं। वसिष्ठजी की 
उपमा सुरगुरु से और महाराज दशरथ की उपमा इन्द्र से दी गई है। उपमेय 
उपमा से कम नहीं है। न तो महाराज दशरथ इन्द्र से कम हैं। यथा : सुरपति 
वसहि बाहुबल जाके । आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अधं सिंहासन आसन देई। और 
न सुरगुरु से वसिष्ठजी कम हैं। यथा: सो गोसाइँ जेहि विधि गति छेंकी। सके को 
टारि टेक जो टेको । दलि दुख सजे सकल कल्याना । अस असीस राउर जग जाना । 
विवाह और श्मशान में ग्रामवचन को प्रमाण माना गया है। अतः महाराज 
ने कुळरीति के अनुसार तथा वेदविधि के अनुसार सब कार्य: रसम किया। 
यहाँ कुलप्रथा को रीति और वेद की आज्ञा को विधि कहा गया है। पुर के बाहर 
जाने पर रीति और विधि है। उन्हें करके रथ को चारों ओर घुमाकर एक बार ' 
सब साज सामान को अपनी आँख से देख लिया : यह चक्रवर्तीजी की सावधानता है। 


सुमिरि राम गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजाई ॥ 
हरषे विबुध विलोकि बराता। वरषहि सुमन सुमंगल दाता ॥२॥ 


अर्थं : रामजी का स्मरण करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति 
शंख बजाकर चले । देवता बारात देखकर हृषित हुए । वे मद्भुलदायक फूलों की 
वर्षा करने लगे । 

व्याख्या : रामजी का साथ चलना ऐसे अवंसर पर अनिवार्य था । परन्तु वे 
पहिले ही जनकपुर पहुँच चुके थे। फिर भो उनका स्मरण तो ऐसे अवसर पर 
स्वाभाविक है । महाराज सब कार्य गुरुजी की आज्ञा लेकर ही करते हैं । अत: इस 
यात्रा में भो गुरुजी की आज्ञा पाकर विजय यात्रा के लिए शंखध्वनि की । शंखध्वनि 
मद्भलसूचक है । शङ्ककध्वनि वोर लोग स्वयं करते हैं । यथा : पाञ्चजन्यं ह षीकेशो 
देवदत्तं धनञ्जयः । पौण्डूं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः । अनन्तविजयं राजा 
कुन्तीपुत्रो यृधिष्ठिरः । इत्यादि | बारात ऐसी बनी कि देवता लोग प्रसन्न हो गये । 
विबुध हैं | विशेष रूप से पण्डित हूं। पुष्पवृष्टि के अवसर को समझते हैं । परशुराम- 
विजय के समग्र प्रभु पर पुष्पों को वर्षा जनकपुर में की थी । अव बारात चलने के 
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समय सम्पूर्ण बारात पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। पुष्पों में भी सुमङ्गलदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्षा हो रही है। सभी पुष्प मङ्गलदायक समझे जाते हैं। 
परन्तु पारिजात आदि सुमङ्गलदायक हैं। महाराज का चलना बारहवाँ कार्य हुआ | 
भयेउ कुलाहलू हय गय गाजे | व्योम बरात बाजने बाजे ॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई।सरस राग बाजहि सहनाई ॥३॥ 

अर्थं : हाथी घोड़े गरजने ळगे। कोलाहल मच गया । आकाश में और बारात 
में बाजे बजे। देवियों और नारियों ने मङ्गलगान किया और सरस राग से 
शहनाई बजी | 

व्याख्या : महाराज के शङ्क बजाकर चलते ही बारात चल पड़ी। भतः 
कोलाहल : शोर हुआ। हाथी घोड़े गरजने लगे। नीचे बारात में और ऊपर 
आकाश में बाजे बजे | भाव यह कि आकाश में देवताओं ने भी डड्का दिया । दो बारात 
चली । नीचे मनुष्यों की और आकाश में देवताओं की बारात चली । अतः देवताओं 
की स्त्रियों ने तथा मनुष्यों की स्त्रियों ने सुमङ्गब्व्याव-प्रारम्भ किया ।_.बारात में 
बाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई में ही बजते हैं । 


घंट घंटि धुनि वरनि न जाहीं। सरो करहि "पाइक फहराहीं ॥ 
करहि ` विदूषक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥४॥ 


अर्थ : घण्टे और घण्टियों की ध्वनि कुछ कही नहीं जाती । कसरत करते 
हैं । पाइक लोग दौड़ धूप करते हैं। विदूषक : भाँड या मसखरे नाना प्रकार के 
कोतुक : तमाशा कर रहे हैं। वे हँसी करने में निपुण और सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हैं । 

व्याख्या : हाथियों के बड़े घण्टे और घण्टी : झेला आदि की ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बारात में पाइक होते हैं। 
उनके कमर में घण्टियाँ बँधी रहती हैं और हाथ में मुरछल रहता है | वे सन्देशहर 
का काम करते हैं । विवाह में कसरत करने और कूदने फाँदने का काम नट करते 
हैं : गोरखपुर की ओर आज भी सरौ करना कसरत करने को कहते हैं । नट लोग 
कूद फाँदकर कसरत दिखळाते हैँ । इस प्रकार से बारात में मनोरञ्जन भी होता 
चलता है । ५ हे 
विदूषक हैं| वे रास्ते चलते नकल कर रहे हैं । लोगों को हँसाना उनका 
काम है । इस विद्या में वे बड़े निपुण होते हैं । परन्तु वे गान में भी बड़े कुशल हैं। 

१. पाइक पाठ मानने से ऐसा ही अर्थ करना पड़ता है जो सन्तोषजनक नहीं है । 
मेरी समझ में यहाँ पाउक पाठ होना चाहिए। जो पावक का अपभ्रंश है और स्रव का 
अपश्रंश सरो है । अर्थात्‌ फहराकर पावक स्रव करता है। यथा : पावकमय ससि स्रवत न 
आनी । भाव यह कि आतिशबाजी छूट रही है । 
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ध्यान देने योग्य बात है कि ग्रन्थकार बारात के प्रसङ्ग में भाँड तक का वर्णन 
करते हैं । परन्तु वेश्या का उल्लेख कहीं नहीं है। कामशास्त्र वेश्या में रस की 
उत्पत्ति ही नहीं मानता । अतः नीरस होने से तथा सुधार की हृष्टि से ग्रन्थकार ने 
उनका उल्लेख नहीं किया | 


दो. तुरग नचावहि कुंअर वर, अकनि मृदंग निसान । 
नागर नट चितर्वाह चकित, डगहि.न ताल बँधान ॥३०२॥ 
अर्थं: श्रेष्ठ राजकुमार डङ्कं और मृदङ्ग के शब्द सुनकर घोड़ों को ऐसा नचा 
रहे हूँ कि नगर के नतक चकित होकर देखते हैं। कहीं से ताल के बन्धान में चूक 
नहीं होती है। 
व्याख्या : आक्यं शब्द का ततद्भवरूप अकनि है । संत्र लवराम्‌ इस सूत्र 
से रेफ का लोप होकर इःस्वप्नादौ इस सूत्र से यकार को इ आदेश हुआ । आक्यं 
का अकनि रूप सिद्ध हुआ । इधर कुंवर लोग मृदङ्गादि के ताल के अनुसार घोड़ों 
को नचा रहे हैं। काल की क्रिया के नाप को ताल कहते हैं। यथा: तालः 
कालक्रियामानम्‌ । घोड़े नाचने में पैरों से ठीक ताल देते हैं । अच्छे अच्छे नाचनेवाले 
इस हृदय को आश्चयं से देख रहे हैं कि इन घोड़ों से ताळ बन्धान में चूक कहीं से 
नहीं हो रही है। वेसी बात तो अब नहीं है। फिर भी देहात की बारात में घोड़े 
नचाये जाते हैं । नाचनेवाले घोड़े वाजे का शब्द सुनते ही अस्थिर हो उठते हैं और 
अवश्य ही तताल का कुछ अनुसरण करते हैं । 
बने न वरनत बनी वराता। होहि सुगुन सुंदर सुभदाता ॥ 
चारा चाषु वाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥१॥ 
अर्थ : उस : सजी हुई बारात का वर्णन नहीं हो सकता | सुन्दर शुभ देनेवाले 
शकुन होते हैं । १. नीलकण्ठ वाई ओर चारा ले रहा है। मानो सब मङ्गल कहे 
देता है । 
व्याख्या : सजी हुई बारात वर्णनातीत थी । सुन्दर शकुन होते थे। भाव 
यह कि ऐसे शकुन भो हैं जो सुन्दर नहीं है | यश्रा : यात्रा के समय मुर्दा का मिलना 
अच्छा शकुन है। पर सुन्दर नहीं है। चोर और ठगों के भी शकुन हैं। जेसे गघे 
का रेकना आदि पर वे :: 7 मङ्गल्दाता नहीं हैं। यहाँ बारह शकुन हुए और 
बारह कार्य बारात में हुए। कह आये हुँ: होत सगुन सुन्दर सबहि जो जेहि 
कारज जात । इससे सिद्ध है कि क्रम से एक एक कायं होने के समय एक एक शकुन 
हुए। कथा के वर्णनक्रम में विक्षेप न हो इस कारण से यहाँ सब शकुनों को इकट्ठा 
कह दिया । 
बाँघे विरद वीर रन गाढ़े। निकस भये पुर बाहर ठाढ़े। तो देखते हैं कि 
बाई ओर नीलकण्ठ चारा चुग रहा है. इस तरह चारा चुगना मानो यह कहता 
है कि सब मङ्गल ही मद्भल ही है। इन्हीं राजकुमारों के बीच में स्वयं रामजी 
घोड़े पर सवार होंगे । इसलिए सब मङ्गल कहा । यह पहला शकुन हुआ । 
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दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहुँ पावा ॥ 

सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघट सबाल आव वर नारी ॥२॥ 
अर्थं : २. दाहिनी ओर सुन्दर खेत में काग शोभायमान था । ३. नेवले का 

दशन सब किसी ने पाया । ४. शीतल मन्द सुगन्ध पवन सामने से आ रहा था। 


६. घड़ा और बालक लिये हुए सौभाग्यवती स्त्री आई । 
व्याख्या : चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात | तो देखा कि 


दाहिनी ओर काग सुन्दर क्षेत्र में शोभित है। यह दूसरा शकुन हुआ । सुन्दर क्षेत्र 
में काग का दाहिने होना शुभ है और चले मत्त गज घंट विराजी। तब कहते हैं 

नकुल : नेवले का दशन सबने पाया । यह तीसरा सगुन हुआ । भाव यह हैँ कि मत्त 
गज पर इस समय कोई सवार नहीं है जो नकुल का दर्शन करे। रथी आदि ही 
समय पाकर उनपर सवार होंगे। इसलिए कहते हैं कि सब लोगों ने दशन पाया। 


कोई दर्शन न पावे तो शकुन ही व्यर्थ चला जाय। . 
सिविका सुभग सुखासन जाना । तेहि चढ़ि चले विप्रवर वृन्दा । तो सानुकूल 


बह त्रिविध बयारी । यह चौथा सगुन हुआ और मागध सूत वंदि गुनगायक चले 
जान चढ़िजो जेहि लायक। तो सघट सबाल आव वर नारी । यह पाँचवाँ 
सगुन हुआ । 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिति आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ।३॥ 
अर्थं : ६. लोमड़ी ने घूम घूमकर दर्शेन दिया । ७. गाय ने सामने ही बछड़े को 
पिलाया । ८. हिरनों की टोली दाहिने आई । मानो मंगलगण को दिखला दिया | 
व्याख्या : बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती | चले वस्तु भरि अगनित भाँती । तो 
लोमड़ी ने घूम घूमकर दर्शन दिया | यह छठा सगुन हुआ । और कोटिन काँबर 
चले कंहारा तो देखते हैं कि गाय सामने बछड़े को पिला रहो है। यह सातवाँ सगुन 
हुआ । चले सकल सेवक समुदाई | तो क्या देखते हैं कि मृगमाला घूमकर . दाहिने 
ओर आगई। इसी जगह लिखा है : सबके उर निर्भर हरख पूरित पुलक सरीर। 
कबहि देखि वे नेन भरि राम लखन दोउ वीर । सो कहते हैं: मंगल गन जनु दीन्ह 
देखाई । यह आठवाँ सगुन हुआ । 
छेमकरी कह छेम विसेषी। स्यामा वाम सुतरु पर देखी ॥ 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥४॥ 


अर्थं : ९. क्षेमकरी विशेष . रूप से क्षेम कह रही है। १०. श्यामा को बाँई 
ओर अच्छे पेड़ पर देखा । ११. सामने दही और मछली आई। १२. हाथ में पुस्तक 
लिये दो प्रवीण ब्राह्मण आये । 

व्याख्या : क्षेमकरी इवेतमुख को चील्ह को कहते हैं। यात्रा के समय इसका 
दिखाई पड़ना शुभ है । यथा : कुंकुम रंग सुअंग जित्यो मुखचंद सो चंद सो होड़ परी 
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है | बोलत बोल समृद्ध चुवे अवलोकत सोक विषाद हरी है । गौरी कि गंग विहंगिनी 
वेष कि मंजुलमूरति मोदभरी है । पेखि सप्रेम पयानसमय सब सोच विमोचन छेमकरी 
है | तब सुमंत दुइ स्यंदन साजी । जोते रवि हय निदक वाजी | उस समय क्षेमकरी 
ने क्षेम कहा । यह नवाँ सगुन हुआ | दोउ रथ रुधिर भूपपहँ आने तो स्यामावाम 
सुरुतपर देखी । श्यामा भुजंगा को कहते हैं। यह दसवाँ सगुन हुआ । गुरु वसिष्टजी- 
को रथपर चढ़ाकर स्वयं चक्रवतीजो चढ़े तो सनमुख आयेउ दधि अरु मीना । यह 
ग्यारहवाँ सगुन हुआ । और चले महीपति संख बज़ाई तो हाथ में पुस्तक लिये दो 
प्रवीण ब्राह्मण आ पड़े। इस भाँति बारह कायं बारात में हुए ओर हरएक में अलग- 
अलग सगुन हुए । 
दो. मंगलम कल्यानमय, अभिमत फल दातार । 
जनु सब साँचे होन हित, भए सगुन एक बार ॥३०३॥ 
अर्थं : मंगलमय कल्याणमय और ईप्सित फल के देनेवाले सब सगुन मानो 
सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए । 
व्याख्या : चारा चाखु वाम दिसि लेई। मनहु सकल मंगल कह देई से 
मंगलगन जनु दीन्हि देखाई तक ये आठ सगुन मंगलमय हैं । मङ्गरुं शब्द गत्यात्मक 
मंग धातु से बना है। मंगल का अर्थ ही गतिशोल है और कल्ये प्रातः अण्यते 
शाब्दयते इति कल्याणम्‌ इस व्युत्पत्ति से क्षेमकरी का कल्याण कहना प्राप्त है । शेष 
तीन १. स्यामावामसुतरु पर देखी । २. सनमुख आग्रेउ दधिअरुमीना । ३. कर पुस्तक 
दुइ विप्र प्रवीना । ये तीन अभिमत फलदातार शकुन स्वयं महाराज को हुए । सब 
शकुन इकट्ठे नहीं होते कभी कभी किसी को एकाथ हो जाते हैं । यहाँ सब इकट्ठे हुए । 
मनुष्यों का कल्याण ही कितना होगा ? अतः अन्त में ये झूठे पड़ जाते हैं। यहाँ जो 
शकुन होगा वह्‌ सच्चा निकलेगा । अतः सत्य होने के लिए उनमें होड़ सी मच गई। 
यहाँ शकुन से शुभ नहीं है। शुभ तो निश्चित है । शकुन शुभ के ज्ञापक हैं। इसी 
से शकुन की सत्यता है। 
मंगल सगुन सुगम सब ताके । सगून ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥ 
राम सरिस वर दुलहिनि सीता । समधी दसरथु जनक पुनीता ॥१॥ 
अर्थं : सगुन ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हैं। सब मङ्गल सगुन उसे सुगम हैं । 
- राम ऐसा वर सींता सी दुलहन दशरथ और जनक से पवित्र समधी | ऐ 
व्याख्या : प्रश्‍न यह होता है कि मङ्गल सगुन इस भाँति सुगम केसे हो गये ? 
कभी किसी को कार्यारम्भ में कोई एक सगुन हो जाता है । तो वह अपने को कृत्तकृत्य 
मानता है। यहाँ जो ही जिस कार्य को चलता है सगुन को सामने पाता है। 
इसलिए यह शङ्का उठती है। उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं किः जिसके सगुन ब्रह्म 


१. यहाँ असिद्धात्पदा : उत्प्रेक्षा है । 
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सुन्दर सुत हैं। उसी को मंगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन तो वहाँ होता है 
जहाँ सगुन से विरोध हो। यथा: श्रुति तौ सगुने कहै, दिवाने तू असगुन क्यों गहै। 
देव स्वामी । सुन्दर कहने का भाव यह कि वहु मुख कर पद लोचन सीसा वाले सगुन 
ब्रह्म तो हैं पर सुन्दर नहीं है। 

यहाँ सब बाते बेजोड़ हैं राम सा वर | सीता सी दुलहिन । दशरथ जनक से 
पुनीत सम समधी । जब से ब्रह्मादेव ने सृष्टि रची तव से आज तक हुए ही नहीं । 
यथा : भले भूप कहत भले भदेस भूपनसो। लोक लखि बोलिये पुनीत नीति 
मारखी । जगदंबा जानकी जगत पितु राम भद्र जानि जिय जोवीं जो न लागे मुख 
कारिखी | देखे हैं अनेक व्याह सुने हैं पुराणवेद बूझे हैं सुजान साधु नर नारि 
पारखी । ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखी । 
सुनि असि व्याहु सगुन सब नाँचे। अब कीन्हे विरंचि हम साँचे ॥ 
येहि विधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहि हने निसाना ॥२॥ 


अर्थं : ऐसा व्याह सुनकर सगुन सब नाच उठे कि अब ब्रह्मादेव ने हमें सच्चा 
बनाया । इस भाँति बारात ने प्रयाण किया | हय और गज गरजने लगे और निशान 
बजने लगा । 
व्याख्या : व्याह ऐसा और नाच नहीं । अतः सगुन सब नाचे। यह नाच 
आनन्द का है कि अब ब्रह्मदेव ने हमें सच्चा किया | नहीं तो हम झूठे ही सगुन बने 
रहे । बारात जुटने में बारह सगुन केवल दिखला दिये गये। इस भाँति ये सगुन 
सभी कामों में होते थे नाचे कहने का अर्थ ही यह है कि बार वार हुए । 
भयेउ कुलाहलु हय गय गाजे से प्रसङ्ग छोड़ा था । अब वहीं से फिर. उठाते 
हैं । -यथा : हय गय गाजहें हने निसाना । तीन चौपाई और एक दोहे में : सुमिरि 
राम गुर आयसु पाई से लेकंर डगहि न ताल विधान तक बारात के प्रयाण की 
विधि कही. ' 
आवत जानि भानुकुल केतु । सरितन्हि जनक बंधाए सेतू ॥ 
बीच बीच वर वास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥३॥ 
. अर्थ : सूर्यकुल के पताका को आते हुए जानकर जनक ने नदियों पर पुल 
बँधाये । बीच बीच में बारात के ठहरने के लिए श्रेष्ट निवास स्थान बनवाये। 
जिनमें देवलोक की भाँति सम्पदो: छाई हुई थी । 
व्याख्या : सूर्येकुळ के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का अर्थ ही यही है 
कि बडा जनसमूह साथ है । राजा गच्छति : राजा जाते हैं का अर्थं यह नहीं है अकेले 
राजा छड़ी टेकते चले जा रहे हैं । उसका अथं ही यह है कि घोड़े सेना सामन्त सब 
साथ हैं। समाचार पाकर महाराज जनक ने नदियों में जो रास्ते में पड़ती हैं पुल 
बँधवा दिये जिनमें सेना के उतरने का झंझट न रहे । बारात चल पड़ने पर आगे 
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जाकर दूतों ने समाचार दिया | यद्यपि महाराज ने दूतों को वास दिलवा दिया था । 
पर वे बारात के साथ वाराती बनकर तो जायंगे नहीं। अतः बारात रवाना होते 
ही दूतों ने समाचार देने में बड़ी शीघ्रता की । 

महाराज जनक ने अपनी सीमा से जनकपुर पहुँचने में बारात के पड़ाव के 
लिए डेरे खेमों की व्यवस्था की । उन पड़ाव के मुकामों पर्‌ देवलोक की सी सम्पदाएँ 
भरी हुई थीं। दूतों को पुरा पता लग गया कि कितनी बारात है और कौन कौन 
लोग कितने हैं । अतः तदनुसार डेरे खेमे और सामान आदि की ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पड़े। 


असनु सयन वर वसन सुहाए। पार्वाह सब निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ 


अर्थं : सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपड़े अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी: 
को मिल रहा है । सभी बराती नित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए । उन्हें अपना घर 
भूल गया | 
व्याख्या : डेरों में सम्पदा के अतिरिक्त अशन, शयन, और वसनकी भी 
व्यवस्था है । जिसमें बारातियों के विस्तर और सामान के गदर खुलने न पावें | 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनुसार सत्कार नहीं है। रुचि के अनुसार सत्कार है | जिसे जो वस्तु 
चाहिए सो सब प्रस्तुत था । 
जितना जनकपुर सन्निकट. आता जाता है डेरों में सुख की सामग्री उतनी 
ही बढ़ती चली जा रही है । उतना ही सुख बढ़ता जा रहा है। अतः बाराती सन्तुष्ट 
हो गये दूसरी जगह कितना भी सुख हो फिर भी यथार्थं आराम तो अपनी टूटी 
झोपड़ी में ही मिलता है। परन्तु यहाँ बात ही दूसरी है। बाराती इतने सुखी हुए 
कि अपना अपना घर भूल गये । इस भाँति चार दिन में बारात जनकपुर आई । 


दो. आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान ॥३०४॥ 
अर्थं : उस श्रेष्ठ बारात को आते जानकर और डंके के घनघोर शब्द को 
सुनकर लोग हाथी घोड़े और रथ सजाकर अगवानी के लिए चले | 
व्याख्या : डके के घोर शब्द से दूर से ही बारात के आने की आहट लग 
गयी । चतुरङ्गिनी सेना साथ लेकर अगवानी की | राजाओं में अगवानी के. लिए 


भी वैसी ही तैयारी होती है जैसी बारात की होती है। बल्कि यह देखा जाता है 


कि तैयारी किस ओर की अच्छी है। अगवानी की तैयारी स्वागत के उत्साह 
का योतक है। 


कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजनु ` ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सव पकवाने। नाना भाँति न जाहि बखाने ॥१॥ 


७६६ रामचरितमानस 


अर्थं : सोने के पृर्णंघट, कोपर और थार तथा अनेक प्रकार के सुन्दर 
बरतनों में भरे हुए नाना भाँति के अमृत से पक्वान्नथे जिनका वर्णन नहीं 
हो सकता | 
व्याख्या : सोने के पुर्ण कलश मङ्गल के लिए कोपर पूजन के लिए तथा 
थार और अनेक सुन्दर बरतन पक्वान्न से भरे हुए भोजन के लिए अर्थात्‌ सबसे 
पहिले भोजन सामग्री, अघं पाद्य, गन्धमाल्यनैवेद्यादि सामने आया। 
उपयुक्त बतंनों में अमृत से स्वाढु पक्वान्न भरे हुए थे। छप्पन प्रकार प्रसिद्ध 
हैं । इसलिए नाना भाँति न जाइ बखाना कहा | 
फल अनेक वर वस्तु सुहाई। हरषि भेंट हित भूप पठाई ॥ 
भुषन वसन महामनि नाना | खग मुग हय गय बहुविधि जाना ॥२॥ 
अर्थं : अनेक फल तथा श्रेष्ठ सुन्दर वस्तुओं को राजा ने हुषित होकर भेंट 
के लिए भेजा । गहना, कपड़ा, नाना प्रकार के महामणि, चिड़िया, पशु, हाथी, 
घोड़े तथा अनेक भाँति के यान | 
व्याख्या : भोजनोपरा-त फल की व्यवस्था है । इसलिए फल भेजे | चामरादि 
राजोपचार की सामग्री भेजी । भानुकुलकेतु के लिए भेंट भेजने में महाराज जनक 
को बड़ा हषं है। अगवानी में स्वयं समधी के जाने की चाळ नहीं है। इसलिए 
महाराज जनक ने पदाधिकारियों द्वारा भेजवा दिया । बारात में पहिले ही खाने 
की चीजें चाहिए। अतः पहिले वे ही भेजी गई | तत्पश्चात्‌ सुन्दर श्रेष्ठ वस्तुएँ भेजी 
गईं | राजोपचार में चामरादि वस्तुएँ, अलङ्कार, कपड़े, नाना प्रकार के महामणि 
भेजे गये। खग, मृग, हाथी, घोड़े तथा अनेक यान भेंट के लिए सहषं महाराज 
जनक ने भेजे। मिथिला की चाल है कि आज भी बारात के द्वार लगने के पहिले 
कपड़ा जाता है। 
मंगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए ॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥३॥ 
अर्थं : मंगल सगुन की वस्तुएँ सुहावने और अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थं 
राजा ने भेजे। दधि चिउरा का अपार उपहार काँवर में भर भरकर कहार ले 
लेकर चले | द 
` व्याख्या : दधि, दूर्वा, रोचन, फूल, फल, नव तुलसीदल आदि मंगल द्रव्य 
जो सगुन माने गये हैं और गन्ध माल्यादि सुगन्धित द्रव्य अनेक प्रकार के महाराज 
जनक ने भेजे |. अयोध्या से चक्रवर्तोजी के साथ अगणित वस्तुएँ आई हैं । यथा : 
बेसर ऊंट वृषभ बहु भाँती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती | उन वस्तुओं का 
उपयोग बारात की ओर से न होने पावे | सब वस्तुएँ ज्यौं की त्यौं अयोध्या लौट 
जाँय । इसलिए महाराज जनक ने बहुत भाँति की वस्तुएँ भेंट भेजी । 
उधर से कोटिन काँवरि चले कंहारा | तो इधर से भी दधि चिउरा उपहार 
अपारा । भरि भरि काँवरि चले कंहारा। दघि चिउरा मंगल है और तिरहुत में 
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जैसा होता है वैसा कहीं होता भी नहीं। अवध के लोगों का प्रधान खाद्य दधि 
चिउरा है। इसके बिना उनकी तृप्ति नहीं होती । परन्तु अवघ में वैसा दघि चिउरा 
होता नहीं जेसा मिथिला में होता है | अन्य उपहार तो राजा के लिए हैं। पर दधि 
चिउरा तो सबके लिए है। अतः अन्य उपहारों का तो पार था | परन्तु दधि चिउरा 
के परिमाण का पार न था: बोरे में भर भरकर दही का टाळ तो मिथिला में ही 
देखने में आता है और वह दही यहाँ के मक्खन से किसी अंश में कम नहीं होता । 
अगवानन्ह जब दोखि बराता। उर आनंदु पुलक भरे गाता ॥ 


देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥४॥ 

अर्थं : अगवानी करनेवालों ने जब बारात देखी तो उनके हृदय आनन्द से 
और शरीर पुलक से भर उठे और अगवानियों को साज के साथ देखकर बरातियों 
ने प्रसन्न होकर डंके पर चोटें दीं । ; 

व्याख्या : अगवानियों ने सुन तो पहिले से ही रक्खा था कि अयोध्या से 
बड़ी अपूर्व बारात आ रही है। पर बारात के दर्शन से उनके हृदय में ऐसा आनन्द 
हुआ कि सम्पूर्णं शरीर में पुलकावली हो उठी। ऐसी देवसेना सी बारात कभी 
दृष्टिगोचर नहीं हुई थी और अगवानियों का दशन बारातियों के लिए इष्टलाभ 
था । सबके उर निर्भर हरख | पूरति पुलक सरीर | कर्बाह देखिवे नयन भर राम 
लखन दोउ वीर । सो अवसर अत्यन्त सन्निकट समझकर और भगवानियों का साज 
समाज देखकर बाराती खिल उठे और उत्साह में भरकर डंके बजाये |/ 

दो. हरषि परसपर मिलन हित, कछुक चले वगमेल । 

जनु आनंद समुद्र दुइ, मिलत विहाइ सुवेल ।।३०५॥ 
अर्थं : कुछ वगमेल आपस में मिलने के लिए दोनों ओर से हषित होकर 
चले । जैसे दो आजन्द के समुद्र अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर मिल रहे हों । 

' व्याख्या : बारात और अगवान दोनों समुद्र की भांति उमड़े हुए हैं। समुद्र 

मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते | पर जब लहरें सीमापर आकर टक्कर खाती हूं 
तो कुछ दूर तक थोड़ा पानी दौड़ता चला जातां है। अब दोनों समुद्र अत्यन्त 
सन्निकट आगये और दोनों का जल सीमा के बाहर दौड़ता हुआ एक दूसरे की 
ओर मिलने के लिए चला । इसी भाँति बारात और अगवान में से कुछ लोग 
मिलने के लिए आगे बढ़े और मिलने लगे। दोनों ओर आगे आगे अश्वारोही 
राजकुमार लोग थे। वे वाग मिलाये हुए मिलने के लिए आगे बढ़े। इसी को 
-वगमेल कहा है : वस्तुस्थिति यह है करि बड़ी सेना के आगे आगे जा छोटी टोली 
वीरों की चलती है वही पहले चोट करती है और आक्रमण को रोकती है। उतने 
काल में ही प्रधान सेना को सँभलने का अवसर मि%W जात्ता है। इसी वीरों की 
टोली को वगमेल कहते हें। यही ठोली श्रेणीबद्ध होकर घोड़े की वाग मिलाये सेना 
के आगे रहती है। यहाँ तो युद्ध नहीं है मेल है। इसलिए मिलने के लिए वगमेल 
होकर कुछ लोग आगे बढ़े और मिले । 


७६८ रामचरितमानस 


यह रसम अब भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। आज भी. बारात 
और अगवान का सामना होते ही दोनों ओर से घोड़े छूटते हैँ और थोड़ी सी 
घुड़दौड़ बारात और अगवान के बीच में हो जाती है और तब हाथियों के साथ 
पूरी बारात तेजी से द्वार लगने के लिए बढ़ती है । 


वरषि सुमन सुर सुंदरि गावहि। मुदित देव दुंदुभी बजावहि ॥ 
वस्तु सकल राखी नृप आगें। विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागें ॥१॥ 


अर्थं : देवताओं की सुन्दरियाँ फूलं वर्षा कर गान करने लगीं और देवता 
लोगों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये। उन लोगों ने सब वस्तुएँ चक्रवर्तीजी के सामने 
रक्खीं और अत्यन्त प्रेम से विनती की | 

व्याख्या : बारात चलने के समय तो नरसुन्दरियों और सुरसुन्दरियों दोनों 
ने गान किया था। यथा: सुर नरनारि सुमंगल गाई। पर इंस समय वहाँ नर- 
सुन्दरियों की गति नहीं है । इस फूल की वर्षा करके सुरसुन्दरियों के ही गान का 
उल्लेख है | देवताओं ने बारात के चलने के समय फूल बरसाये थे | इस समय डंका 
बजा रहे हैं । इससे सिद्ध है कि देवगण भी बारात के साथ ही साथ चले आरहे हैं। 
दोनों : मनुष्य और देवता की वारातें मिथिला पहुँच गई । अगवान को देखकर जब 
मुदित बरातिन्ह हने निसाना। तो देवताओं की बारात में भी इसी का अनुकरण 
हुआ । यथा : मुदित देव दुंदुभी बजावहि । 

दहेज को समधी के आगे रखने का विधान है। अतः अगवानियों ने राजा 

- जनक की भेजी हुई सब वस्तुएँ महाराज दशरथ के आगे रक्खीं और स्वोकृति के 

लिए अति अनुराग से विनती को । बड़े लोग विनय प्रेम से ही वश होते हैं। यथा : 


विनय प्रेम वस भई भवानी । 
प्रेम समेत राय सबु लीन्हा । भे बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लेवाई ॥२॥ 


अर्थं : राजा ने प्रेम के सहित सब स्वीकार कर लिया । मंगतों को देने के 

लिए आज्ञा हुई और दे दी गई । पुजा सम्मान और बड़ाई करके सबको जनवासे 
. की ओर लिवा ले चले । 

व्याख्या : अगवानियों ने अति अनुराग से विनती की | अतः महाराज दशरथ 

ने भी प्रेम से स्वीकार कर लिया | पर महाराज चक्रवर्तीजी के यहाँ याचकों का 

आदर है। आज्ञा हुई कि याचकों में वितरण कर दो | सो वितरण कर दिया गया | 

यथा : जांचक लिए हुँकारि दीन्ह निछावरि कोटि विधि : पूजा की। यथा : वस्तु 

सकल राखी नूप आगे मान्यता की | यथा: विनय कीन्ह तिन अति अनुरागे । 

बड़ाई की अर्थात्‌ स्तुति को है। अथवा : बारात भर की यथा योग्य पुजा, सम्मान 

और स्तुति करके जनवासे की ओर टिकाने के लिए ले चले | 
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वसन विचित्र पाँवड़े परहीं | देखी धनदु धन मद परिहरहीं ॥ 
मति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा ॥३॥ 


अर्थं : अद्भुत वस्तुओं के पाँवड़े पड़ते थे । जिन्हें देखकर कुबेरजी का धनमद 
छूट जाय। अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया गया। जहाँ सबको सव प्रकार 
सुभीता था। 

व्याख्या : जिन वस्त्रों का दिखाई पड़ना दुर्लभ था वे पाँवड़े में डाळे जा 
रहे हैं । इससे जनकराज का ऐकश्वर्याततिशय कहा । महाराज दशरथ के विषय में 
कहा जाता है : दसरथ धनसुनि धनद लजाहीं और यहाँ महाराज जनक के विषय 
में कह रहे हैं : देखि धनद धनमद परिह्रहीं । बीच बीच वर वास वनाए। सुरपुर 
सरसि सम्पदा छाए। वह वर्णन तो रास्ते के पड़ाव का है यह जनवासा है । इसलिए 
कहते हैं : अतीव सुन्दर है और साथ ही साथ ऐसा बनाया गया है जिसमें सब 


किसी को : राजा से लेकर सेवक तक को सब प्रकार का सुभीत्ता हो । क्योंकि यहाँ 
तो बारात को महीनों ठहरना है। 


जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥४॥ 


अर्थ : सीताजी ने जब जाना कि बारात नगर में आगई तो अपनी कुछ 
महिमा प्रकट करके दिखलायी । हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और 
सीताजी ने राजा का आतिथ्य सत्कार करने के लिए भेज दिया । 

व्याख्या : जब तक बारात पुर में नहीं आई तब तक चुप रहीं । जब बारात 
आगई तब अपनी महिमा को सीताजी ने प्रकट किया । भगवती गंगाजी कहती 
हैं: लोकप होत विलोकत तोरे। तोहि सेबहि सब सिधि कर जोरे। सो लोकप होहि 
विलोकत तोरे। इस अंश को नहीं दिखलाया । तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे। 
इस अंश को दिखलाया । उन्होंने अपनी महिमा को गुप्त कर रकखा था। यथा 
वसहि नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिवर वेष। प्रकट जनाने का कारण यह 
हुआ कि महाराज दशरथ इन्द्र के अतिथि रह चुके हैं। यथा : आगे ह्वे जेहि सुरपति 
लेई। अधे सिंहासन आसन देई। इन्हें मानुषी भोग जँचेगा -नहीं। यहाँ भूषन. 
वसन माण आदि भेजे गये। सो सब याचकों को बाँट दिये। इसलिए सिद्धियों को 
बुलाया । किसी को बुलाने के लिए न भेजना पड़ा। केवल स्मरण: करने से ही 
उपस्थित हो गई । अणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा । प्राप्तिः प्राकाम्य 


ईशत्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः। ये ही आठों सिद्धियों के नाम हैं। इन्हें सीताजीं की 
आज्ञा हुई कि जाकर आतिथ्य सत्क्रार करो | 


दो. सिधि सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास। 
भाग-ः लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास ॥३०६॥ 


रामचरितमानस 


यह रसम अब भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। आज भी. बारात 
और अगवान का सामना होते ही दोनों ओर से घोड़े छूटते हैं और थोड़ी सी 
घुड़दौड़ बारात और अगवान के बीच में हो,जाती है और तब हाथियों के साथ 
पूरी बारात तेजी से द्वार लगने के लिए बढ़ती है । i 


वरषि सुमन सुर सुंदरि गावहि। मुदित देव दुंदुभी बजावहि॥ 
वस्तु सकल राखी नृप आगें। विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागें ॥१॥ 


अर्थ : देवताओं की सुन्दरियाँ फूलं वर्षा कर गान करने लगीं और देवता 
लोगों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये। उन लोगों ने सब वस्तुएँ चक्रवतींजी के सामने 
रक्खीं और अत्यन्त प्रेम से विनती की | 

व्याख्या : बारात चलने के समय तो नरसुन्दरियों और सुरसुन्दरियों दोनों 
ने गान किया था। यथा: सुर नरनारि सुमंगल गाई। पर इस समय वहाँ नर- 
सुन्दरियों की गति नहीं है । इस फूल की वर्षा करके सुरसुन्दरियों के ही गान का 
उल्लेख है | देवताओं ने बारात के चलने के समय फूल बरसाये थे | इस समय डंका 
बजा रहे हैं । इससे सिद्ध है कि देवगण भी बारात के साथ ही साथ चले आरहे हैं। 
दोनों : मनुष्य और देवता की वारातें मिथिला पहुँच गई । अगवान को देखकर जब 
मुदित बरातिन्ह हने निसाना । तो देवताओं की बारात में भी इसी का अनुकरण 
हुआ । यथा : मुदित देव दुंदुभी बजावहि । 

दहेज को समधी के आगे रखने का विधान है। अतः अगवानियों ने राजा 

- जनक की-भेजी हुई सब वस्तुएँ महाराज दशरथ के आगे रक्खीं और स्वोकृति के 

लिए अति अनुराग से विनती की । बड़े लोग विनय प्रेम से ही वश होते हैं। यथा : 


विनय प्रेम वस भई भवानी । 
प्रेम समेत राय सबु लीन्हा । भं बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पुजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लेवाई ॥२॥ 


अर्थं : राजा ने प्रेम के सहित सब स्वीकार कर लिया । मंगतों को देने के 
लिए आज्ञा हुई और दे दी गईं | पूजा सम्मान और बड़ाई करके सबको जनवासे 
. की ओर लिवा ले चले । 
व्याख्या : अगवानियों ने अति अनुराग से विनती की | अतः महाराज दशरथ 
ने भी प्रेम से स्वीकार कर लिया | पर महाराज चक्रवर्तीजी के यहाँ याचकों का 
आदर है । आज्ञा हुई कि याचकों में वितरण कर दो | सो वितरण कर दिया गया | 
यथा : जांचक लिए हुँकारि दीन्‍्ह निछावरि कोटि विधि : पूजा की । यथा : बस्तु 
सकल राखी नृप आगे मान्यता की | यथा: विनय कीन्ह तिन अति अनुरागे। 
बड़ाई की अर्थात्‌ स्तुति की है। अथवा : बारात भर की यथा योग्य पुजा, सम्मान 
और स्तुति करके जनवासे की ओर टिकाने के लिए ले चले | 


3६८ 
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वसन विचित्र पाँवड़े परहीं । देखी धनदु धन मद परिहरहीं ॥ 
भति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जह सब कहुँ सब भाँति सुपासा ॥३॥ 


अर्थ : अद्भुत वस्तुओं के पाँवड़े पड़ते थे । जिन्हें देखकर कुबेरजी का घनमद 
छट जाय। अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया गया। जहाँ सबको सब प्रकार 
सुभीता था । 

व्याख्या : जिन वस्त्रों का दिखाई पड़ना दुलभ था वे पाँवड़े में डाले जा 
रहे हैं । इससे जनकराज का ऐक्वर्यातिशय कहा । महाराज दशरथ के विषय में 
कहा जाता है : दसरथ धनसुनि धनद लजाहीं और यहाँ महाराज जनक के विषय 
में कह रहे हैं : देखि धनद धनमद परिहरहीं । बीच बीच वर वास बनाए । सुरपुर 
सरसि सम्पदा छाए। वह वर्णन तो रास्ते के पड़ाव का है । यह जनवासा है । इसलिए 
कहते हैं : अतीव सुन्दर है और साथ ही साथ ऐसा बनाया गया है जिसमें सब 
किसी को : राजा से लेकर सेवक तक को सब प्रकार का सुभीता हो । क्योंकि यहाँ 
तो बारात को महीनों ठहरना है । 


जानी सिय बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई.। भूप पहुनई करन - पठाई ॥४॥ 


अर्थ : सीताजी ने जब जाना कि बारात नगर में आगई तो अपनी कुछ 
महिमा प्रकट करके दिखलायी । हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और 
सीताजी ने राजा का आतिथ्य सत्कार करने के लिए भेज दिया । 

व्याख्या : जब तक बारात पुर में नहीं आई तब तक चुप रहीं । जब बारात 
आगई तब अपनी महिमा को सीताजी ने प्रकट किया । भगवती गंगाजी कहती 
हैं : लोकप होत विलोकत तोरे। तोहि सेवाह सब सिघि कर जोरे। सो लोकप होहि 
विलोकत तोरे। इस अंश को नहीं दिखलाया । तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे | 
इस अंश को दिखलाया । उन्होंने अपनी महिमा को गुप्त कर रक्खा था । यथा.: 
बसहि नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिवर वेष। प्रकट जनाने का कारण यह्‌. 
हुआ कि महाराज दशरथ इन्द्र के अतिथि रह चुके हैं। यथा : आगे ह्व जेहि सुरपति 
लेई। अर्ध सिंहासन आसन देई। इन्हें मानुषी भोग जचेगा .नहीं। यहाँ भूषन 
वसन मणि आदि भेजे गये | सो सब याचकों को बाँट दिये। इसलिए सिद्धियों को 
बुलाया । किसी को बुलाने के लिए न भेजना पड़ा। केवल स्मरणः करने से ही 
उपस्थित हो गई । अणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा । प्राप्तिः प्राकाम्य 
ईशत्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः। ये ही आठों सिद्धियों के नाम हैं। इन्हें सीताजीं की 
आज्ञा हुई कि जाकर आतिथ्य सत्कार करो । 


दो. सिधि सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास । 
भाग-ः लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विछास ॥३०६॥ 
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अर्थं : सब सिद्धियाँ सोताजी की आज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गईं। 
सुरपुर का भोग विलास सुख और सम्पत्‌ लिये हुए थीं । 

व्याख्या : आठों सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास में पहुँची । पहिले सुरपुर 
सरिस सम्पदा छाये । ऐसे वासस्थान में बारात को टिकाया था। परन्तु. मानुषी 
सम्पदा का उत्कर्ष इतना हो है कि मुरपुर सम्पदा के सहर हो जाय । फिर भी वह 
सुरपुर की सम्पदा नहीं हो सकती । बन्दर मनुष्य सा होता है फिर भी बन्दर और 
मनुष्य में गहान्‌ अन्तर है। एवं मानव भोग और स्वर्गीय भोग में महान्‌ अन्तर 
है। सिंद्धियों की करणी ऐसी है कि उनके उत्पन्न किये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नहीं ठहरती । यथा :अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना। जेहि 
बिलोकि विलषाहि विमाना । भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हृहि अमर 
अभिलाखे | दासी दास साजु सब लीन्हें | जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्हें | 


निज निज वास विलोकि बराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद कछु कोउ न जाना। सकळ जनक कर करहि बखाना ॥१॥ 
अर्थं : बरातियों ने अपना अपना डेरा देखा कि सब प्रकार से देवताओं का 
सब सुख सुलभ है। विभव भेद किसी ने कुछ समझ न पाया। सब जनक राजा 
को प्रशंसा कर रहे हैं । 
व्याख्या : जनवासे में प्रत्येक बाराती के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान निदिष्ट थे। 
सिद्धियों के आते ही वात दूसरी हो गई। अब वाराती अपना डेरा देखते हैं कि 
विमानों की भाँति सुन्दर सजे हुए हैं और देवताओं का झग और विभूति सबको 
सब प्रकार से सुलभ है। भाव यह कि बारातियों को वैसा ही दिखाई पड़ रहा है 
जैसा कि उन्होंने बना रक्खा है । 
विभव में भेद पड़ते किसी ने न लखा । मानुषी भोग दैवी भोग में परिवर्तित 
हो गया | सबने उस भोग और विभूति को राजा जनक की ही करतूत समझा और 
उनकी प्रशंसा करने लगे | वस्तुतः जिसको करतूत थी उसे कौन समझता है । . जब 
विभव भेद ही समझ में नहीं आया तो उसके कर्त्ता की ओर दृष्टि ही क्यों जाने 
लगी । इस भाँति सीताजो के द्वारा पिता को यश मिल रहा है । 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमन सुनत .दोउ भाई | हृदय न अति आनंदु अमाई ॥२॥ 
अर्थं : सीताजी की महिमा को रामजी ने जाना | प्रेम की पहिचान करके 
हृदय में हृषित हुए । दोनों भाइयों ने पिता का आगमन सुना । अब अत्यन्त आनन्द 


हृदय में समा नहीं रहा है । 

- व्याख्या : महामाया के पति को छोड़कर महामाया की महिमा को कौन 
जाने | सब लोग भोग में पड़े हुए भी विभव भेद नहीं जान सके । रघुनायक अभी 
वहाँ गये भी नहीं हैं । विश्वामित्रजी के डेरे पर रहते हुए भी समझ गये कि सीताजी 
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ने करामात कर दी। सव मानिये राम के नाते । मेरे पिता होने से सत्कार हो रहा 
है। ऐसा जानकीजी का प्रेम जानकर मन ही मन प्रसन्न हुए। सीताजी की महिमा 
ही विभवभेद में कारण हुई । 

बारात आने पर शोर मच गया कि महाराज अवधनरेश आगये । सुनकर 
दोनों भाइयों को अत्यन्त आनन्द हुआ । हृदय में यथेष्ट स्थान नहीं रह गया। 
अतः मुख से नेत्रसे तथा रोम रोम से: पुलकद्वारा प्रकट होने लगा । पहिले पुर 
में बारात आने की जानकारी सीताजी को कही | यथा : जानी सिय बरात पुर 
आई । अब श्रीरामजी की जानकारी कहते हैं : पितु आगमन सुनत दोउ भाई । 
सकुचन्ह कहि न सकत गुर पांहीं । पितु दरसन लालच मन मांहीं ॥ 
विस्वामित्र विनय बड़ि देखी । उपजा उर संतोष विसेखी ॥३॥ 

अर्थं : सङ्कोच के “कारण गुरु से नहीं कह सकते । पिता के दर्शन का लालच 
मन में है। विश्वामित्र को इतना बड़ा विनय: अदब देखकर हृदय में विशेष 
सन्तोष उत्पन्न हुआ । 

व्याख्या : दोनों भाई स्वभाव से सङ्कोची हैं। इनके सङ्गोची स्वभाव के 
कारण माताओं को सोच है कि ये कष्ट सहन कर लेंगे परन्तु मुनिजी से न 
कहेंगे यथा : बालक सुठि सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आली। इन्ही के 
लिए बारात लेकर पिता अयोध्या से आये हैं। इतने दिनों से पिता का विछोह 
है । पितृप्रेम हृदय में उमड़ रहा है। पिता के दर्शन का लालच है। नहीं तो राम 
लक्ष्मण को लालच कहाँ ? फिर भी मुनिजी से पितु दशन के लिए कहने में सङ्कोच 
है। सङ्कोच तो नगर दर्शन के लिए कहने में भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया | पर इस बार मारे सङ्कोच के निवेदन भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 
पिताजी ने कह रकखा है कि तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ। सो जव तक गुरुजी 
स्वयं पिताजी तक ले जाकर पहुँचा नहीं देते तब तक पिता और गुरु दोनों का 
नाता मुनिजी से ही है। पिता के दर्शन की उत्सुकता प्रकट करने में इसलिए 
सङ्कोच विशेष है । 

विश्वामित्रजी संज्ञ हैं। उन्होंने. लालच और सङ्कोच दोनों जान लिया। 
इतना बड़ा मेरा सङ्कोच है कि पिता के दशन की लालच ये बच्चे दबाये बेठे हैं। 
प्रभु ब्रह्माण्य देव में जाना । मोहि निति पिता तजेउ भगवाना | इस त्याग से 
सन्तुष्ट तो पहिले हो से थे | अब प्रश्रय : अदब के कारण दशन को भी नहीं कह रहे 
हैं। इससे विशेष सन्तोष हुआ । यहाँ विश्‍्वामित्रजी दोनों भाइयों की तथा स्वयं 
महाराज की भी परीक्षा ले रहे हैं। सो परीक्षा में तीनों व्यक्ति खरे उतरे। नतो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पिता के पास जाने के लिए कुछ कहा और न महाराज 
दशरथ के यहाँ से राम लक्ष्मण के बुलाने के लिए कोई सन्देश आया । 
हरखि बंधु दोउ हृदय लगाए । पुलक . अंग अंबक जळ छाए ॥ ' | 


चले जहाँ दशरथु जनवासे। मनहु सरोवर तकेउ पिआसे ॥४॥ 
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अथे : प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को कलेजे से लगा लिया । शरीर में 
पुलकावली हो गई। आँखों में आँसू छलछला उठे। जहाँ जनवासे में महाराज 
दशरथ थे वहाँ के लिए चल पड़े। मानो प्यासा तालाब को लक्ष्य करके जा 
रहा हो । 
ड व्याख्या : दोनों भाइयों के विनय से विश्वामित्रजी का हृदय उमग उठा। 
उन्हें कलेजे से लगा लिया । सात्त्विक भाव होने से पुलक भी हुआ। आँखों में आँसू 
भी आगये। न दोनों भाइयों ने कुछ कहा न गुरुजी ने ही कुछ कहा । सब सबके 
भावको समझ गये । 
विशवामित्रजी को भी महाराज के दशन की बड़ी लालसा है। जिसने अपने 
प्राण निकालकर दे दिये । यथा : मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ। और आने पर यह भी 
त पुछा कि मेरे प्यारे बच्चे कहाँ हैं? ऐसे आज्ञापालक के दर्शन की प्यासी 
` प्रेमपयोनिधि विश्वामित्रजी को होना प्राप्त ही है। अतः तीनों व्यक्तियों को चक्रवत 
जी के दशंन की प्यास है। यहाँ चक्रवर्तीजी सरोवर हैं और उनका रूप ही जल 
है । अतः प्यासे के सरोवर लक्ष्य करके जाने को भाँति गुरुजी तथा दोनों भाई 
चले । इतनी चहल पहल नगर में मची हुई है। पर इन तीनों व्यक्तियों ने कुछन 
देखा । प्यासा कुछ नहीं देखता । उसका ध्यान केवल पानी पर रहता है। 


दो. भूप विलोके जबहिं मुनि, आवत सुतन्ह समेत । 
उठेउ हरषि सुखसिधु महुँ, चले थाह सी लेत ।३०७॥ 
अर्थं : जब महाराज दशरथ ने मुनिजी को देखा कि बेटों के साथ चले आरहे 
हैं तो आनन्दित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाह लेते हुए से चले | ; 
व्याख्या : महाराज की इष्टि पड़ी कि विइवामित्रजी रामजी तथा लक्ष्मण के 
साथ चले आरहे हैं । महाराज अगवानी के लिए उठ खड़े हुए । दरबार लगा हुआ 
था । महाराज के उठते ही सारी सभा उठ खड़ी हुई | महाराज के साथ चल पड़ी । 
सुख का समुद्र उमड़ चला | उस बीच में महाराज दशरथ चल रहे हें। उसी चलने 
की दशा कां वर्णन करते हैं। अगाध जल के तळ में चलना महा कठिन है। पैर 
घरती पर पड़ते ही नहीं। समुद्र के तल में चलनेवाले अपने पैरों में भारी बोझ 
बाँधते हैं । जिसमें धरती पर पैर पड़े | यहाँ भी उसी भाँति मारे आनन्द के महाराज 
के पेर धरती पर नहीं पड़ रहे हैं| आनन्द सिन्धु में मग्न एक एक पैर संभाल 
सँभालकर रख रहे हैं । 
'मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार बार पद रज धरि सीसा ॥ 
कौसिक राउ लिए उर लाई | कहि असीस पुछी कुसलाई ।१॥| 
अर्थे : महाराज ने मुनिजी को दण्डवत्‌ प्रणाम किया । चरणरज को बार 
बार सिरपर धारण किया। विश्वामित्रजी ने राजा को हृदय से लगा लिया और 


आशीर्वाद देकर कुशल पूछा | 
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व्याख्या : महीश हैं। संसार उन्हें प्रणाम करता है। पर उन्होंने मुनिजी को 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया ! क्योंकि मुनिपद राजपद से कहीं बड़ा है। जब मुनि जी 
अयोध्या गये थे तब भी दण्डवत्‌ किया था। परन्तु इसबार पुनः पुनः पदरज को 
सिरपर धारण कर रहे हैं। क्योंकि महात्माओं के चरणरज को सिरपर रखने से 
ही सब अभीष्टों की -सिद्धि होती है । यथा : सब पायेउं रस पायन पुजे । मुनिजी ने 
कहा था : धमं सुयस प्रभु तुम कहँँ इन कहें अति कल्यान । सो अक्षरशः पूरा हुआ। 
महाराज को धरम और सुयश की प्राप्ति हुई। धमं यथा: निसिचर वघ में होव 
सनाथा । सुयश यथा : ममहित लागि नरेस पठाये। और रामजी तथा लक्ष्मणजी 
का अत्यन्त कंल्याण हुआ । यथा: गुरुप्रसाद सव बिद्या पाई। विस्वविजय जस 
जानकि पाई । , 

जब विश्वामित्रजी अयोध्या गये थे उस समय के व्यवहार और इस समय 
के व्यवहार का अन्तर विचारणीय है । उस समय महाराज दशरथ के दण्डवत 
प्रणाम पर न आशीर्वाद देते हैं, न कुशल पूछते हैं। हृदय छगाने को कथा ही 
क्या है? आज प्रेम में विभोर होकर महाराज के दर्शन के प्यासे होकर आये हैं। 
दण्डवत्‌ करते देखकर हृदय से लगा लेते हैं। आशीर्वाद देकर कुशळ पूछते हैं। 
महाराज दशरथ के गुण ही ऐसे हैं जिनके कारण विश्वामित्र ऐसे मुनि भी उनके 
वश में हो गये । 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नुपति उर सुखु न समाइँ ॥ 


सुत हिय लाइ दुसह दुखु मेटे मृतक सरीर घ्रान जनु भेंटे ॥२।। 
अर्थं : फिर दोनों भाइयों को दण्डवत्‌ करते देखकर महाराज के हृदय में 
सुख नहीं समाता है । बेटों को हृदय में लगाकर दुःसह दु:ख को मिटाया । जैसे मरे 
हुए शरीर में फिर से प्राण का सञ्चार हुआ हो। 
व्याख्या : वहाँ : पितु आगमन सुनत दोउ भाई। हृदय न अत्ति आनन्द 
अमाई। यहाँ देखि नृपति उर सुख न समाई । जिस राम और लक्ष्मण की कीति 
और करणी को बार बार रनिवास में महाराज ने वर्णन किया था वे ही राम 
और लक्षमण ऐसी कीति और करणी करके दण्डवत्‌ कर रहे हैं। पर पूर्व जन्म में 
माँगा था: मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मोना। मम जीवन मिति तुमहि 
अधीना । सो पहिली दशा उपस्थित थी | बिना मणि के फणि: सप की भांत्ति 
महाराज रामजी की अनुपस्थिति में व्याकुल रहते थे। अवलम्ब इतना ही था कि 
उनके प्रतिनिधि खूप में मुनिजी साथ थे। महाराज ने लक्ष्मण को सुपुर्द करते समय 
कह्‌ दिया ही था: तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ। सो पुत्र को हृदय में लगाने 
के सुख से दुःख को मिटा रहे हैं। जैसे मृतक शरीर में पुनः प्राण का सञ्चार हो 
रहा हो । 
पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाथे। प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये ॥ 
विश्र वृंद वंदे दोउ भाई। मन भावती असीसे पाई ॥३॥ 
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अर्थं : फिर उन्होंने वसिष्ठजी के चरणों में सिर झुकाया । प्रेम से प्रसन्न होकर 
मुनिश्रेष्ठ ने उन्हें हृदय से लगा लिया । दोनों भाइयों ने ब्राह्मणवृन्दर की वन्दना की 
और वाञ्छित आशीर्वाद पाया | 
व्याख्या : वसिष्ठजी को सिर नवाना दूसरी बार का प्रणाम है। पहिले 
दण्डवत्‌ में पिता के हृदय लगाने से वह केवल उन्हीं के लिए प्रणाम समझा गया । 
इसलिए गुरुजी को पुनः प्रणाम किया। इष्टलाभ से वसिष्ठजी मुदित हैं। हृदय 
लगाना ही इष्टलाभ है। प्रेमातशय से न चक्रवर्तीजी आशीर्वाद दे सके न. वसिष्ठजी 
दे सके | 
गुरुजी के प्रणाम के बाद श्रुतिछन्दरूप विप्रवृन्द को प्रणाम किया। एक 
आशीर्वाद नहों पृथक्‌ पृथक्‌ आशीर्वाद विप्रवृन्द ने दिया । इसलिए कवि ने बहुवचन 
का प्रयोग किया है। किसी ने कहा : पूर्णाः सन्तु मनोरथाः | किसी ने धमंसमृद्धि- 
रस्तु । किसी ने शास्त्रसमृद्धिरस्तु | इत्यादि असीसें दीं । दोनों भाइयों का साथ ही 
प्रणाम है । 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिए उठाइ लाइ उर रामा ॥ 
हरषे लखन देखि दोउ श्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥४॥ 


अर्थं : भरतजी ने छोटे भ्प्रई के साथ प्रणाम किया। रामजी ने उठाकर 
छाती से लगा लिया । दोनों भाईयों को देखकर लक्ष्मणजी हृषित हुए और प्रेम से 
भरे हुए शरीर द्वारा उनसे मिले | 
व्याख्या : उठा लिया कहने से भरतजी का दण्डवत्‌ प्रणाम करना सूचित 
होता है। भरतजी ने शत्रुघ्न के साथ प्रणाम किया था। यहाँ चारों भाइयों का 
मिळना है । यह रामचरित सरयू की जल माधुरी है। यथा: अवलोकनि बोलनि 
मिळनि प्रीति परसपर.हास। भायप भलि चहु बंधु की जलमाधुरी सुवास | अति 
उत्कण्ठा में नियमभद् स्वाभाविक है। भरतजी ने शत्रुघ्न के साथ प्रणाम किया 
और रामजी ने हृदय से लगा लिया । यहाँ तक नियम ठीक रहा । 
भरत शत्रुघ्न जब रामजी को दण्वडत्‌ करते थे तभी उनको देखकर लक्ष्मणजी 
हषित हुए । रामजी से मिलकर भरतजी के अळग होते ही उनसे लिपट गये । प्रणाम 
न कर सके | इसी भाँति इात्रुघ्नजी को तुरन्त गले से लगा लिया । प्रणाम करने का 
अवसर भी लक्ष्मणजी ने न दिया । 
दो. पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। 
मिले जथाविधि सर्बाह प्रभु, परम कृपाल बिनीत ॥३०८॥ 
अर्थं : पुर के लोग, मुसाहिब लोग, जाति के लोग, मन्त्री लोग और मित्र, 
इन सबसे परम कृपालु और विनीत रामजी मिले । 
व्याख्या : श्रीरामजी की यही विशेषता है । सबसे तो मिले ही। याचकों से 
भी मिळे । यह भानुकुल केतु की वारात है। इनके यहाँ मंगन को 'नहीं' नहीं 
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मिलता । पहिला दायज भी इन्हीं के हाथ लगा। अब इससे बढ़कर क्या होगा 
कि परम कृपालु विनीत रामजी इनसे मिल रहे हैं। एहि दरबार दीन को आदर 
रीति सदा चलि आई। अब सबसे मिलने की विधि कहते हैं। जो जिस योग्य था 
उससे वेसे मिले । किसी का चरण ग्रहण किया । किसी को प्रणाम किया । किसी का 
आलिङ्गन किया । किसी को करकमल से स्पर्श किया । किसी को स्मितावलोकन 
से अनुगृहीत किया । किसीसे कुशळ प्रश्‍न किया । 


रामहि देखि बरात. जुड़ानी। प्रीति कि रीति जाति बखानी ॥ 
नुप समीप सोहहि सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥१॥ 


अर्थ : रामजी को देखकर बारात शीतळ हुई । प्रीति की रीति बखानते नहीं 
वनती.। महाराज के पास चारों बेटे ऐसे शोभित हैं। मानो घन अर्थ धर्मादि चारों 
पुरुषार्थं शरीर धारण किये हुए हैं । 

व्याख्या : बारात में सबको बड़ी उत्सुकता है कि राम और लक्ष्मण दोनों 
वीरों को कव देखेंगे ? यथा : कबहि देखिवे नयन भरि राम लखन दोउ वीर । सो 
आँख भर के देखा । इससे हृदय शीतल हुआ । जो हृदय सुरपुर भोग विलास से 
शीतळ होनेवाला नहीं था वह रामजी के दशंन से शीतर हुआ । शीतल वस्तु 
के स्पशं से जुड़ाने : शीतळ होने की विधि है । देखने से नहीं । पर प्रीति ही दूसरी है। 
उसमें देखने से शीतलता आती है। लोकरीति से विलक्षण होने से अवर्णनीय है। 
यथा : सब विधि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारी । 

त्रारात की महफिल लगी हुई है । महाराज की गद्दी के दक्षिण पाइवं में चारों 
राजकुमार शोभायमान हैं । . रामजी के दाहिने भरतजी। उनके दाहिने ल्षमणजी 
और लक्ष्मण के दाहिने शत्रुघ्नजी शोभित हैं। छोटे भाई दक्षिण भुजा स्थानीय हैं। 
अतः उनका स्थान दक्षिण भुजा. के सन्निकट है। यथा : राम वाम दिसि जानकी 
लखन दाहिनी ओर । ऐसी शोभा हो रही है मानो अर्थ धमं काम और मोक्ष शरीर 
धारण करके वेठे हुए हैं। धन और धमं साधन कोटि में और काम ततथा मोक्ष 
सिद्धिकोटि में है। इसी से ऐसा क्रम रक्‍्खा गया । कवि उस सभा में दूर सामने 
खड़े हैं । अतः अर्थ पर ही पहिले दृष्टि जाती है । उसी क्रम से उल्लेख है । यथा : 
शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और रामजी । राजाओं की पूरी शोभा चारों फलों से युक्त 
होने में है। यहाँ मोक्ष से अभिप्राय जीवन्मुक्ति से है । 


सुतन्ह समेत दसरर्थाह देखी । मुदित नगर नर नारि विसेखी ॥ | 
सुमन वरहि सुर हनहि निसाना । नाकनटी नाचहि करि गाना ॥२॥ 


अर्थं : बेटों के सहित चक्रवर्तीजी को देखक्रर बाराती मुदित हैं । पर जनकपुर 


के नर नारी विशेष मुदित हैँ । फूलों की वर्षा करके देवता दुन्दुभी बजा रहे हैं और 
अप्सराएँ गात कर रही है । 


व्याख्या : जनकपुर के नर नारी बेटों के पाथ महाराज दशरथ को देखकर 
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विशेष आनन्दित हैं। क्योंकि बारातियों ने तो पहिले भी ऐसी झाँकी देखी है। 
परन्तु जनकपुर के लोगों के लिए यहं पहिला अवसर है। अथवा महापुण्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर मुदित थे। अब वे बेटों के सहित उन्हें देखकर विशेष 
मुदित हुए । ऐसे गुणवान चार कुमारों के होने से महाराज के महापुण्य का अनुमान 
करते हैं : यह जनकपुर निवासियों की मुदितता है । 

मिलने के समय से ही देवताओं का डंका बज रहा है। पर कवि को लिखने 
का अवसर अब मिला है । महाराज दशरथ की सभा में वेश्या का नृत्य और गान 
नहीं हैं। विवाह चाहे सात सौ हों पर एक वेश्या का नृत्य न होने पावे: यह 
गोस्वामीजी का सुधार है | देवताओं के डड्का बजाने के उल्लेख से यह पत्ता चलता 
है कि अप्सराओं का गान और नृत्य आकाश मण्डल में हो रहा है। भूमण्डल 
में नहीं । 
सतानंदु अरु विप्र सचिव गन | मागध सूत विदुष वंदीजन ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। आयसु माँगि फिरे अगवाना ॥३॥ 


अर्थं : शतानन्द, ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनों ने 
बारात के सहित महाराज का सम्मान किया और आज्ञा माँगकर अगवानी करने- 


वाले लोग लौटे । 
व्याख्या : बारात की अगवानी में तथा सत्कार में स्वयं समधी के न जाने 


की चाल है । अतः महाराज जनक स्वयं उपस्थित न थे | अगवानी में जो लोग गये 
थे और जो लोग बारात को जनवासे में लाये थे उनमें से पुरोहित शतानन्दजी, 
ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनों ने बारात के सत्कार की 
व्यवस्था की । जब सब व्यवस्था हो चुकी तब अगवानियों ने वापस जाने की आज्ञा 
चाही और पाने पर लौट आथे । 

प्रथम बरात लगन ते आई।ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानंद लोग्ु सब लहहीं। बढ़उ दिवस निसि विधि सन कहहीं ॥४॥ 


अर्थं : पहिले बारात लगन से आई । इससे नगर में आनन्द बढ़ गया । लोग 
ब्रह्मसुखं प्राप्त कर रहे हैं ब्रह्मदेव से कह रहे हैं कि दिन और रात बढ़े | 

व्याख्या : गुरुजी की आज्ञा का यह प्रभाव है कि बिना लग्न देखे बारात चली 
परन्तु लर्न से पहुँची | अर्थात्‌ अच्छे लग्न में जनकपुर में' प्रवेश किया | प्रथम बारात 
कहने का भाव यह कि विवाह के लिए राजद्वार पर ळगने के लिए दूसरी बारात 
निकलेगी | पहिली बारात जो बिना दूल्हा के अयोध्या से आई है। उसने जनकपुर 
में शुभळग्न से प्रवेश किया । जनकपुर में ज्योतिष का बड़ा आदर है। छूग्न पर 
बड़ा विश्वास है । छर्न से बारात के आने से भावी मंगल को सूचना मिली । प्रजा 


१. घन तेरस को बारात जनकपुर पहुँची । 
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राजा में अनुरक्त है। उनके मंगल से अपना मंगल मानती है । अत्तः बारात के लग्न 
से आने में सबको अधिक आनन्द हुआ । 

जन्मोत्सव के समय अयोध्यावासियों ने ब्रह्मानन्द का सुख लिया । यथा : 
ब्रह्मानन्द मगन सब लोगू। इस समय जनकपुरवासी भी वही सुख ले रहे हैं। 
जन्मोत्सव में : मास दिवस कर दिवस भा । एक दिन महीने भर का हो गया था। 
इसलिए अवधवासियों ने दिवस निसि के बढ़ने की प्रार्थना विधि से नहीं की थी। 
इस समय ऐसा नहीं हुआ । लोग. इस आनन्द से अभी तृप्त नहीं हुए हैं। अतः बिधि 
से दित रात के बढ़ने के लिए प्रार्थंना कर रहे हैं। 


दो. राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । 
जहँ तहु पुरजन कहहि/अस, मिलि नर नारि समाज ।।३०९॥ 
अर्थं : राम और सीता शोभा को सीमा हैं और पुण्य की सीमा दोनों राजा 
हैं । यही बात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज में मिलकर कह रहे हैं । 
व्याख्या : न तो राम और सीता सी सुन्दरता ही संसार में कहीं है और 
न महाराज दशरथ और जनक सा पुण्यात्मा कोई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात तथा जनवास देखकर लौटते हैं उनके हृदय में उठ रहा है। और यही 
चरचा वे परस्पर कर रहे हैँ। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरंसमाज में कहते 


हैं और नारियाँ घर लौटकर नारीसमाज में जो कहती हैं उसका सारांश इतना 
ही है : राम सीय सोभा अवघि सुक्त अवधि दोउ राज । 


जनक सुकृत मूरति वेदेही। दंसरथ सुकृत रामु घरें देही ॥ 
इन सम काहु न सिव अवराधे। काहु न इन समान फल लाघे ॥१॥ 


अर्थं : राजा जनक के पुण्य की मूर्ति सीताजी हैं और राजा दशरथ के 
पुण्य ने रामजी का देह धारण कर रक्खा है । इनके समान तो किसी ने न शिवजी 
की आराधना की और न किसी ने इनके समान फल प्राप्त किया | 
व्याख्या : पहिले केवल रामजी की छवि की चरचा नगर में थी। यथा: 
वरनत छवि जहुँ तहँ सब लोगू | अब रामजी की छवि और दोनों राजाओं के पुण्य का 
वर्णन हो रहा है । मिथिला कमंठ देश है । स्वयं जनकजी ज्ञानी होते हुए भी बड़े 
याज्ञिक थे। अतः सबका ध्यान उन कर्मों पर गया जिनका यह फल है। कोई 
कहता है कि राजा के किये हुए पुण्य की मूति वैदेही हें और राजा दशरथ के पुण्य 
की मूर्ति रामजी हैं। क्योंकि अति उग्र पुण्य पाप का यहीं फल मिल जाता है। 
यथा : अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमरनुते । 
कोई पुण्य का विवरण कर रहा है: इच्छित फल बिनु सिव अवराधे। 
लहिभ न कोटि जोग जप साधे। सो इन दोनों राजाओं ने शङ्कर की अत्तीव 
आराधना की है । तभी सब प्रकार से सम्पन्न हैं। यथा : स्यंदन गयंद वाजि राजि 
भले भले भट धन धाम निकर करनिहू न पूजे क्वै । वनिता विनीत पूत पावन 
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सोहावन औ विनय विवेक विद्या सुभग सरीर ज्वे। इहाँ ऐसो सुख परलोक 
सिवलोक ओक ताको फल तुलसी सों सुनो सावधान ह्व । जाने बिनु जाने के रिसाने 
केलि कबहुँक सिवहि चढ़ाये ह्वै हैं बेल के पतौवा द्वे । 

इन्ह सम कोउ न भयउ जगमांहीं । हें नहि कतहूँ होनेउ नांही ॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी । भए जग जनमि जनकपुर वासी ॥२॥ 


अर्थं : इनके समान संसार में न कोई हुआ, न है, न हीगा। हम सब भी 
सकळ पुण्य के राशि संसार में जन्म लेकर जनकपुरवासो होने से हुए । 

व्याख्या : कोई कहता है कि तीन काल में इनके समान कोई नहीं हुआ । 
वसिष्ठजी का भी यही मत है। यथा : सुकृती तुम समान जगमांहीं। भयउ न है 
कोउ होनेउ नांही । महाराज जनक इन्हीं के समकक्ष हैं। यथा : सम समधी देखा 
हम आजू । अत्तः इनके समान भी न कोई था, न है, न होगा। कोई कहते हैं कि 
जनकजी की प्रजा होने से हम भी पुण्य की राशि हो गये। यथा राजा तथा प्रजा । 
राजा पुण्य की सीमा है हमलोग राशि हैं। पुण्य की सीमा होने का फल राजा 
को मिल रहा है और राशि होने का फल प्रजा को मिल रहा है अथवा जनकपुर 
महा पुण्यतीर्थं है । इसके सेवन से हमलोग पुण्य की राशि हो गये। पुण्यराशि होने 
का फल कहते हैं : 
जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेखी ॥ 
पुनि देखव रघुवीर विवाह । लेव भली विधि लोचन लाहू ॥३॥ 


अर्थ : जिन्होंने जानकी और राम की छवि देखी है। हमारे सहृश विशेष 
पुण्यात्मा कौन है । फिर रघवीर का विवाह देखेंगे और भली प्रकार से लोचन का 
लाभ लेंगे । 

व्याख्या : राम जानको की छवि देखना सकल पुण्य को राशि हुए बिना 
सम्भव नहीं । यहं विशेष सुक्त का फल है । क्योंकि पुण्य का फल तो स्वगं है | परन्तु 
यह दशन तो इतना दुर्लभ है कि सरभज् मुनि ब्रह्मलोक जा रहे थे सो इस दशन 
के लिए रुक गये। यथा: जात रह्यों विरंचि के धामा । सुनेउ श्रवन वन अइहैं 
रामा । चितवत पंथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती | 

इतना ही नहीं और देखना है। रघुवीर विवाह देखना है। जो ब्रह्मलोक 
की रानी शारदा को भी सुलभ नहीं। यथा: राजत राम जानकी जोरी । स्याम 
सरोज जलद सुंदर वर दुलहिन तडित वरन तन गोरी। व्याह समय सोहति 
बितानतर उपमा कहुँ न लहत मति मोरी ।: मनहु मदन मंजुळ मंडप मंह छवि 
सिंगार शोभा इक ठौरी | मंगलमय दोउ अंग मनोहर ग्रथित चूंदरी पीत पिछोरी | 
कनक कलस कहुँ देत भांवरी देखि प्रीति सारद भइ भोरी | इस प्रकार जहाँ चार 
आदमी इकटु हैं वहीं ऐसी बातें हो रही हैं | अतः चार पुरुषों का संवाद कहा | 
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कहहिं परसपर कोकिलवयनी । येहि विवाह बड़ लाभु सुनयनी ॥ 
बड़े भाग विधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहाहि दोउ भाई ॥४॥ 


अर्थं : कोकिलवयनी आपस में कहती हैं कि हे सुनयनी ! इस विवाह में बड़ा 
लाभ है। बड़े भाग से ब्रह्मदेव ने वात बनाई है। दोनों भाई आकर आँखों के 
मेहमान : अतिथि होंगे । 

व्याख्या : कहने और सुननेवाळी दोनों कोकिलवयनी और सुनयनी हैं। 

नरसमाज का हाल कहकर अत्र नारीसमाज का हाळ कहते हें। यद्यपि रामजी के 
नगरदरांन के समय सभी घरों की स्त्रियों ने रामजी के रूप की प्रशंसा की । यथा: 
हिय हरखहि वरखहि सुमन सुमुखि सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहेँ बंधु दोउ त्हेँ 
तहे परमानंद । तथापि संवाद अष्ट सखियों का ही लिखा गया । इसी भाँति यहाँ 
भी अष्ट सखियों का संवाद कहते हें। इसी संवाद में सब नारियों के कथन का 
अन्तर्भाव है। १. जिस सखी ने कहा था कि: जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी। 
सोइ स्यामळ वर रचेउ विचारी । वही कहती हैं : एहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी। 
दूसरे विवाह में अनुरूप जोड़ी हो जाती । सबसे बड़ा लाभ है कि अनुरूप जोड़ी 
मिली । इससे दम्पति का लाभ, दोनों पक्ष का लाभ, सब लाभ ही लाभ है । 

२. जिसने कहा था : संकर चाप कठोरा । ये स्यामळ मुढु गात किसोरा । 
सब असमंजस अहै सयानी। वह कह रही है : बड़े भाग विधि बात बनाई। 
नयन अतिथि होइहैँ दोउ भाई । अब ये दोनों भाई कभी कभी दर्शन देते रहेंगे । 
राजा के अतिथि होंगे और हमलोगों के नयनों के अतिथि होंगे | | 


दो. बारहि बार सनेह बस, जनक बोलाउव सीय। 
लेन आइहहि बंधु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 


अर्थं : जनकजी वार बार स्नेहवश होकर सीताजी को बुलायेंगे। करोड़ों 
कामों से भी सुन्दर दोनों भाई लेने आवेंगे | 

व्याख्या : ३. जिसने कहा था : नाहित हम कहुँ सुनहु सखि इनकर . 
दरसन दूरि। यह संघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि। वही कह रही है कि 
पुण्य पुराकृत उदय हुआ। इनका दर्शन अब दुळंभ न होगा । जनकजी बड़े दुहितु- 
वत्सल हैं । बेटी के लिए इतना बड़ा स्वयंवर रचा । बारात के सत्कार के लिए इतना 
कर रहे हैं । .ये स्नेह के वश बारबार सीताजी को बुलावेंगे | तब विदा कराने के 
लिए बारम्बार दोनों भाइयों को आना पड़ेगा । बिना पत्ति के विद्वा कराने आये 
स्त्रियों का सम्मान नहीं होता । अतः विदा कराने पति को जाना पड़ता है। अत्तः 
ये लोग बारबार आवेगे और हमलोग दशन पावेंगे | 
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विविध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तब राम लखर्नाह निहारी । होइहहि सब पुर लोग सुखारी ॥१॥ 
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अर्थं : अनेक प्रकार से आतिथ्य सत्कार होगा। हे माई ! ऐसी ससुराल किसे 
प्रिय न होगी । तब तब राम लखन को देखकर सब पुर के लोग सुखी होंगे । 

व्याख्या : ४. जिसने कहा था : कोउ कह ये भूपति पहिचाने | मुनि समेत 
सादर सनमाने । वही कहती है कि बिना सम्बन्ध ही इतना सत्कार हुआ था। 
अब तो घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । विविध प्रकार से सत्कार तो दामाद का सामान्य 
लोग करते हैं । महाराज जनक के सत्कार का कहना ही कया है? ऐसी ससुराल 
स्वभाव से रामजी को प्रिय होगी | अतः अवश्य आना जाना लगा रहेगा । 


सखि जस राम लषन कर जोटा । तेसेइ भूप संग दुइ ढोटा ॥ 
स्यास गौर सब अंग सुहाए।ते सब कहहिं देखि जे आए ॥२॥ 

अर्थं : हे सखि ! जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है तरेसे ही राजा के संग दो 
लड़के हैं । श्याम गौर सब अङ्ग सुन्दर हैं.। वे सब कहते हैं जो देख आये हैं । 

व्याख्या : ५. जिसने कहा था: ए दोऊ दशरथ के ढोटा । बाल मरालन्ह के 
कल जोटा। वही कह्‌ रही है : सखि जस राम लखन कर जोटा । तैसई भूप संग दुइ 
ढोटा | पहिले भी इसने अपने पति से सुनकर कहा था। थथा: जो में सुना सो 
सुनहु सयानी । इस बार भी उन्हीं से सुनकर कहती है कि वे लोग बतळाते हैं 
जो देखकर आये हैं । पति की कही हुई बातों को सङ्कोच से स्त्रियाँ इसी प्रकार से 
कहती हैं। पत्ति से उसने सुन रक्खा है। महाराज दशरथ के दो लड़के हैं जो 
ठीक राम लक्ष्मण से हैं। राम लक्ष्मण की भाँति वे दोनों भी श्याम गौर और 


सुन्दर हैं । 
कहा एक में आजु निहारे। जनु विरंचि निज हाथ संवारे ॥ 
भरतु रामही को अनुहारी। सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥३॥ 
अर्थं : एक ने कहा मैंने तो आज ही देखा है। मानो ब्रह्मदेव ने अपने हाथ 
से संवारा है । भरत तो रामजी जैसे हैं । एकाएक कोई पहचान नहीं सकता | 
व्याख्या : ६. जिसने कहा था: कहहु सखी अस को तन्नुधारी। जो न 
. मोह येह रूप निहारी । वह कहती है कि में तो आज अपनी आँखों से देखती चली 
आरही हूँ । पहली सखी की बात की पुष्टि करती है | भाव यह कि बनानेवाले सबके 
ब्रह्मा हैं । पर अपने हाथ से किसी को नहीं बनाते | स्वयं ऐसा यन्त्र बना दिया है 
कि आपं से आप सृष्टि होती रहती है । उन्हें अपने हाथों कुछ नहीं करना पड़ता | पर 
इनके बनाने में तो मानो उन्होंने स्वयं परिश्रम किया है। यथा : जनु विरंचि सब 
निज निपुनाई। विरचि विस्व कहेँ प्रकटि देखाई। ७. नाम का भी पता लगा 
लाई है । कहती है कि, भरत और राम में ऐसा साहश्‍य है कि एकाएक यह 
पहिचानना कठिन हो जाता है कि कौन राम हैं और कौन भरत हैं। नर के लखने 
में धोखा हो । पर नारियों के लखने में धोखा नहीं होता । पर राम और भरत का 
साहश्य ऐसा है कि नारी को भी धोखा हो सकता है। 
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लखनु सन्रुसूदनु एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहि मुख वरनि न जांहीं । उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नांही ॥३॥ 


अर्थं : लक्ष्मण और शत्रुघ्त एक रूप के हैं। नख से शिख तक सब अङ्ग 
अनूप हैं । मनमें अच्छे लगते हैं । मुख से कहे नहीं जा सकते । उपमा के लिए त्रिभुवन 
में कोई नहीं है। 
व्याख्या : दो भाई एक रंग के और दो भाई दूसरे रंग के हैं। रामजी और 
भरतजी को कह्‌ चुकी । अब लक्ष्मणजी और ₹त्रुघ्नजी को कहती है । ये दोनों भी 
एक रूप के हैं । इनका भी भेद लखना कठिन है। सुन्दरता का वर्णन करती है कि 
मन को तो प्यारे लगते हैं | परन्तु मुख से कोई वर्णन करना चाहे तो कर नहीं 
सकता । क्योंकि नख से शिख तक सब अङ्ग अनूप हैं। एक बस्तु को दूसरे से 
मिलान करके ही वर्णन हो सकता है। वैसी दूसरी वस्तु संसार में नहीं जिसका 
पटतर दिया जा सके । ८. यह्‌ कहती है कि मनमें अच्छे ळगते हैं मुख से वणंन 
नहीं हो सकता । यहाँ पर इसी सखी के पूर्वंकथन का अनुवत्तंन करना पड़ेगा । 
यथा : विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी । इत्यादि। इस भाँति उन्हीं आठों 
सखियों का संवाद है। जिन्हें अपरा प्रकृति रूप से वर्णन किया -जा चुका है । भेद 
क्रम का है । यहाँ सबसे पिछली सखी पहिले बोली । उनकी पहिले के कही हुई बातें 
ऐसी सम्बद्ध हैं कि लाचार होकर मानना पड़ता है कि वे ही सखियाँ हूं । 


छं. उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कवि कोविद. कहै । 
बल विनय विद्या. सील सोभा सिंधु इन्ह से एहें अहै ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावहीं । 
व्याहिअहुँ चारिउ भाई इहि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ 
अर्थं : तुलसीदासजी कहते हैँ कि कविकोविदों का यह कथन ८ कि इनकी 
उपमा कहीं भी नहीं है । बल,. विद्या, विनय, शील और शोभा के समुद्र में अपने 


ऐसे आप ही हैं। सब पुरनारियाँ आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से माँगती हैं कि चारों 
भाइयों का व्याह इसी नगर में हो और हम मंगर गायें | 


व्याख्या : सन्देह्‌ उठता है कि कुलवधू होकर इसने ऐसा केसे कह दिया कि : 
तीनों लोक में कोई नहीं है ? कया इसने सूर्पणखा की भाँति तीनों लोक में बिचरंणं 
किया है। यथा : मम अनुरूप पुरुष जग नाहीं। देख्यौं खोजि लोक तिहुँ मांहीं। 
अतः इसके कहने का क्या प्रमाण ? इसलिए श्री गोस्वामीजी कहते हैं. क्रि पण्डित 
कवि लोग कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं नहीं है। अतः पण्डित कवियों के कहते से 
उसका दुर्बल कथन भी पुष्ट हो गया। जिसे बळ होता है। उसे विद्या नहीं। जिसे 
दोनों होता है उसे अभिमान हो जाता है। अतः उसमें विनय का अभाव होता 
है । जिसमें तीनों हों उसमें सदाचार का भी होना दुर्लभ है । चारों हुए तो अच्छा 
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इप नहीं होताः। यहाँ एक एक पाँचों गुणों के समुद्र है। समुद्र चार हैं और वे भी 
चार हैं। अतः इनके समान ये ही हैं। यथा: सागरः सागरोपमः। इस भाँति 
स्त्रियाँ विधि से प्रार्थना करती हैं | पुरुष करसम्पुट करके प्रार्थना करते हैं। पर 
स्त्रियाँ आँचल पसारकर माँगती हैं। आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से चारों भाइयों 
का जनकपुर में ही व्याह होना माँगतीं हैं | इनके लिए कह आये हैं : कहहि परसपर 
कोकिल वयनी । एहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी । इन्हीं कोकिलवयनी और 
सुनयनियों ने धनुवभङ्ग होने पर जयमाल पड़ने के समय गान किया था । यथा: 
जूथजूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं । करहि गान कल कोकिल वयनी। सो इन्हें चारों 
भाइयों के व्याह में मङ्गलगान करने को अभिलाषा है। इस पुर में व्याह हो तो 
हम मङ्गल गावें । 

सो. कहृहि परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तन । 

सखि सब करव पुरारि, पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 

अर्थ : स्त्रियाँ आँखों में आँसू भरकर और पुलकित शरीर होकर आपस 
में कहती हैं कि सखि! सब पुरारि पूरा करेंगे। क्योंकि दोनों राजा पुण्य के 
समुद्र हैं । 
व्याख्याः: अति उत्कण्ठा के कारण इन स्त्रियों को सात्त्विक भाव हुआ। 
आँखों में आँसू आगया । शरीर पुलकित हो उठा। कहने लगीं कि सखी यह सब 
बही महादेव करेंगे जिनके ये दोनों राजा आराधना करनेवाले हैं यत्रा : इन सम 
कोउ नहि सिव अवराधे। कोउ नहि इन समान फल लाधे। और दूसरी बात यह 
भी है कि ये दोनों राजा केवळ भक्त ही नहीं बड़े पुण्यात्मा हैं । इन्हें पुण्यपयोनिधि 
कहिये । सो इनके पुण्य का फल भी महादेव देंगे। यथा : कव कमं प्रध्वस्तं फलति 
पुरुषाराधनमृते । सुक्वति अवध दोउ राज: यह कहना नरनारिसमाज का 


सिद्ध हुआ । a र 
थेहि विधि सकल मनोरथ करही । आनंद उमगि उमगि उर भरहीं ॥ 


जे नृप सीय स्वयंवर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥१॥ 
अर्थं : इस विधि से सब मनोरथ कर रहे हैं। आनन्द को उमग उमगकर 
हृदय में भर रहे हूं । जो राजा सीताजी के स्वयंवर में आये थे। सब भाइयों को 


देखकर उन लोगों ने सुख पाया | 

व्याख्या : ब्रह्मानंद लोग सत्र लहहीं । बढ़उ दिवश निसि विधि सन कहहीं 
से उपक्रम करके : व्याहिअहुँ चारिउ भाई इहि पुर हम सुमंगल: गावहिं से उपसंहार 
किया | यह तो एक समाज का मनोरथ था । मनोरथ सभी पुरवासी कर रहे थे। 
सबके मनोरथ कहाँ तक्र लिखे जाँय | एक समाज का वृत्तान्त लिखकर दिखलाया 
कि मनोरथ क्री विधि सर्वत्र यही थी । मनोरथ से ही आनन्द उमग रहा है । उसे 
हृदय में भर रहे हैं । दूसरे विचार के लिए स्थान नहीं है । 
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जनकपुर वासियों की गतिविधि कहकर अब बाहरी लोग जो जनकपुर 
में आये हैं उनका हाल कहते हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा । उतरे जहुँ तहुँ 
विपुल महीपा । जो' राजा बाहर से सीताजी के स्वयंवर में आये थे उनमें से कुटिल 
राजा तो पहिले ही चलते बने थे। यथा : अपभय कुटिल महीप डेराने। जहे तहँ 
कायर गर्वाह पराने । साधु राजा वारात देखने के लिए ठहर गये थे। उन्हें रामजी 
के दर्शन से सुख मिलता था |, यथा : जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन 
छवि लेहु निहारी । अब चारों भाइयों के दशान से तृप्त हो गये । 


कहत राम जसु विसद विसाला । निज निज भवन गये महिंपाला ॥ 
गये बीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥२॥ 


अर्थं : निमंल और विशाल रामयश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर 
गये । कुछ दिन इस भाँति बीत गये । पुरजन और वाराती आनन्दित थे | 
व्याख्या : बारात आजाने पर ठहरना ठीक नहीं । क्योंकि किसी ओर से 
निमन्त्रित नहीं हैं । इसलिए अपने अपने घर गये । साघु हैं : इसलिए रामजी के जगद्‌- 
व्यापी यश का वर्णन करते घर गये । रामयश के वर्णन का सामर्थ्यं साधु को ही 
होता है। कुटिल के मुख से रामयश नहीं निकलता । यथा : वर्षंहि राम सुयस 
वरवारी । मधुर मनोहर मंगलक्रारी । ये साधु राजा धनुष के पास भी नहीं गये थे । 
यथा : जिनके कछु विचार मन मांहीं। चाप समीप महीप न जांहीं। अतः इनकी 
हार भी नहीं हुई थी । इन्हें रामयश वर्णन में उत्साह था ओर जो : कीरति विजय 
वीरता भारी । चले चापकर बरवस हारी। उनके मुख से रामयश नहीं निकल 
सका । वे चुपके से पहिले ही चले गये थे | 
राजाओं का जाना कहकर अत्र फिर जनकपुर का हाळ कहने लगे कि 
पुरवासी तो व्याह देखने के मनोरथ से आनन्दित हैं। सभी बाराती लोग आत्तिथ्य 
सत्कार तथा रामजी के दर्शन से आनन्दित हूँ। इस भांति कुछ दिन बीत गये। 
भाव यह कि बारात पहुँचने के कुछ दिनों बाद ही छगन दिन की सम्भावना थी । 
शरद्‌ ऋतु में व्याह का लग्न नहीं होता। कातिक शुक्ल एकादशी हरिप्रबोधिनी 
है। हरि के शयनकाल में मंगलकार्य स्थगित रहते हैं। इस बीच में सांकाश्यापुरी 
से महाराज जनक के भाई राजा कुशकेतु भी आगये । 


मंगल मूल लगन दिनु आवा । हिम रितु अगहन मासु सुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखलु जोगु वर वारू । लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू ॥३॥ 
अर्थ : मंगल का मूल लग्न का दिन आगया | हिमऋतु ओर सुन्दर अगहन | 


का महीना । ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, श्रेष्ठ दिन और लग्न को शोध करके ब्रह्मदेव 
ने विचार क्रिया । 


व्याख्या : मंगल का मूल हिमऋतु : हेमन्त है । उसी में विवाह के लग्न देखे 
जाते. हैं। उसमें भी अगहून का महीना शोभन है। पूस में तो खरवाँस : खरमास 
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लग जाता है। उसमें कोई मंगलकाय॑ नहीं होता । इसलिए सोहावा मास अगहन 
ही है । भगवान्‌ भी कहते हैं : मासानां मागंशीर्षोऽहम्‌ । अतः इसी महीने में विवाह 
के लग्न देखे जाते हैं । 

अतः अगहन के महीने के आजाने पर स्वयं ब्रह्मदेव ने विवाह का लग्न 
निश्चय किया । क्योंकि आचार्यों ने रूग्न-की ही प्रशंसा की है। यथा : लग्नमेव 
प्रशंसन्ति भृगुनारदकस्यपाः । ब्रह्मदेव ने लग्न के साथ ही साथ ग्रह, तिथि, नक्षत्र 
योग और वार का भी विचार किया । 
पठे दीन्ह नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता । कहहि जोतिषी आहि विधाता ॥४॥ 


अर्थं : उसे नारद के हाथ भेज दिया । वही राजा जनक के ज्योतिषियों ने 
भी निश्‍चय किया था । लोगों ने भी यह बात सुनो । कहने लगे कि ज्योतिषी क्या 
हैं बरह्मा हैं । 
व्याख्या : अगहन सुदी पञ्चमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में व्याह का लग्न 
ठीक करके लग्नपत्री नारदजी के हाथ भेज दी। यहाँ जनकजी के ज्योतिषियों ने 
भी विचार करके वही लग्न स्थिर कर रक्खा था । जब छन्नपत्री बाँची गई तो 
उसमें भी वही लग्न निकला | बात फेल गई। लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ के 
ज्योतिषी विंधाता हैं । क्योंकि उनका विचार ब्रह्मदेव के विचार से कम नहीं प्रमाणित 
हुआ : इस भाँति मिथिला के ज्योतिषियों की प्रशंसा हुई। नारदजी के लग्नपत्रो 
लाने और ब्रह्मदेव के लग्न विचारने की बात ऐसे महत्त्व की थी कि इसकी चर्चा 
नगर भर में फेल गई | ब्रह्मदेव जानते थे कि बसिष्ठजी लग्न न देखेंगे । उनका मत 
है: तुम कहुँ सरवंकाल कल्याना | अतः स्वयं उन्होंने देखा क्योंकि जगत्‌ का मंगल इस 
विवाह पर निर्भर था। यथा: तेहि अवसर रावन नगर असगुन अमुभ अपार। 
होहि हानि भयं मरन दुख सूचक बारहि बार । 
दो. घेनुधूरि वेळा विमल, सकल सुमंगल मूल। 
विप्रन कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 
अर्थं: निर्मल गोधूलि वेला को निमेल कहते हैं । यह सव सुमङ्गल का मूल है। 
अनुकूल शक्कुन देखकर ब्राह्मणों ने राजा से कहा | 
व्याख्या : गोधूलि वेला को निर्मे कहते हैं | यह सब सुमङ्गल का मूल है। 
इस समय भगवानु भूतनाथ अपने गणों के साथ जगत्‌ में विचरण करते हैं । इसके 
सामने लग्न की भी कोई गिनती नहीं है। यथा : नास्यामृक्षं न तिथिकरणं सैव 
लग्नस्य चिन्ता । नो बा वारो न च लवविधिर्नो मुह॒त्तेस्थ चर्चा । नो वायोगो न मृत्भवनं 
नैव जामित्रदोषः। गोधूलि: सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्ता । मु. चि.। तिस- 
पर ब्राह्मणों ने स्वरशास्त्र से झाकुन भी देख लिया। स्वरशास्त्र से मेळ खाने से 
ही ज्योतिष का फल मिळता है । यथा : स्वरहीनस्तु देवज्ञो नाथहीनो यथा गृहः । 
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शकुन कार्यारम्भकाल का ही लिया जाता है। अतः यहाँ शकुन से स्वरशास्त्र का 


शकुन अभिप्रेत है । तब ब्राह्मणों ने राजा विदेह से कहा । भाव यह कि विलम्ब 
करने से गोधूलि न सधेगी । 


उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब विळंत्र कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब लाए ॥१॥ 


अर्थं : उपरोहित सतानन्दजी से तब राजा ने कहा कि अब देर का कारण 

क्या है। तब सतानन्दजी ने मन्त्रियों को बुलाया | वे सब मङ्गल साजकर ले आये। 

व्याख्या: ब्रह्मा जी का दिया हुआ ऊगन है ब्राह्मण लोग भी अनुकूल समय 
कहते हैं। विलम्ब करने से गोधूलि भो नहीं सघेगी । अतः बिलम्ब करने का कोई 
कारण नहीं दिखाई पड़ता । पुरोहित पर पूरा राज्य का भार रहता है और 
विशेषतः धर्म का भार तो सभी उसी पर रहता है। इसलिए राजा ने उपरोहित 
से कहा । राजाज्ञा सर्वोपरि है । समय आने पर वह सब पर चली है। स्वयं वसिष्ठजी 
पर राजाज्ञा चळती देखी जायगी । यथा : तब नरनाइ वसिष्ठ बोलाए । रामधाम 
सिख देनं पठाए। अब देर का क्या कारण है? यह कहकर राजा कारण नहीं 
पुछते जल्दी करने को कहते हैं। पुरोहित की आज्ञा मन्त्री पर भी चलती है । अतः 
पुरोहितजी ने मन्त्रियों को बुलवाया । जो आज्ञा पुरोहितजी देनेवाले थे उसे 
भन्त्रियों ने पहिले से ही ठीक कर रक्खा था। उनके बुलाने पर सब मङ्गल साज 


जिसे लेकर बारात बुलाने के लिए जाना है साजकर लें आये। मङ्गल साज का 
विवरण करते हैं : 


संख निसान पनव बहु बाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गार्वह्‌ गीता । करहि वेद धुनि विप्र पुनीता ॥२॥ 


अर्थं : शंख, नगाड़े और मृदद्क बहुत से बजने लगे। मङ्गलघट शुभ शकुन 
सब साजे गये। सुन्दर सुहागिनियाँ गीत गाने लगीं और ब्राह्मण लोग वेदों की 
पवित्र ध्वनि करने लगे । | 

व्याख्या : सबके आगे शंख, नगाड़ा आदि बाजे बजते चले। उनके पीछे. 
पल्ळवादि से संयुक्त मङ्गल घट आदि लेकर गीत गाती हुई सुन्दर सुहागिनियाँ 
चलीं । उनके पीछे वेदध्वनि करते हुए ब्राह्मण लोग चले। उनके पीछे स्वागत. करकै- 
बारात को बुलानेवाले सरदार लोग चले | 


लेन चले सादर येहि भाँति गये जहाँ जनवास बराती॥ 

कोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू ॥३॥ 
अर्थं : आदर के साथ इस भाँति लेने चले और जनवासे में बारातियों के 

पास गये । कोसलाधीश का साज समाज देखकर उन्हें इन्द्र भी अत्यन्त छोटे 


_जान पड़े। 
भाग-९ 
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व्याख्या : इस भाँति पुरोहित मन्त्री आदि जनवासे में बारातियों के पास 
गये। भाव यह कि बारातियों का सत्कार पहिले और महाराज का पीछे। वहाँ 
कोसलाधीश का समाज देखा | स्वयं महाराज दशरथ को देखा। जबतक रामजी 
उनके पास नहीं थे तबतक तो महारांज समाजसहित इन्द्र से जान पड़ते थे। पर: 
आज रामजी के आजाने से महाराज दशरथ के सामने इन्द्र और उनका समाज 
भी बहुत फीका जेचता है। 
भयेउ समउ ,अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहि घाऊ ॥ 
गुरहि पुछि करि कुल विधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥४॥' 

अर्थे : उन्होंने निवेदन-क्रिया कि समय हो गया अब पधारा जाय । यह सुनते 
ही डङ्कों पर चोट पड़ी। गुरुजी से पुछा | कुलूधर्मानुसार कुलविधि करके मुनि 
साधुसमाज के साथ महाराज चल पड़े | 

व्याख्या : यहाँ भी शङ्क निशान और पणव के शब्द सुनकर बारात की 
सव तैयारी ठीक है। उधर महाराज से प्रार्थना हुई कि समय हो गया। पधारना 
चाहिए । इधर डंके पर चोट पड़ी : इससे व्यवस्था की सुन्दरता कही । ब्हारांज 
गुरुआज्ञा पुरःसरही सब कार्य करते हैं। अतः गुरुजी से पूछा । वरयात्रा के समय 
रामजी मिथिला में थे अतः पूरी कुलविधि न हो सकी | कुछ छूट गई | अतः उसे 
इस समय गुरुजी से पुछकर पूरा कर रहे हैं। गुरुजी कुलविधि सब जानते हैं रघुवंश 
मात्र के पुरोहित हैं। कितने राजा रघुवंश,में हो गये पर गुरुजी वही हैं। उन्होंने 
विधि बतलायी । महाराज उस कृत्य को पूरा करके मुनि साधु समाज के साथ 
चले | गुरु विप्र धेनु सुर सेवी हैं। अतः समधी बनकर चलते के समय में भी मुनि 
और साधु समाज साथ है। 

दो. भाग्य विभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सहस मुख, जानि जनम निज वादि ॥३१३॥ 


अर्थं : अवधेश का भाग्य और ऐकवर्यं देखकर ब्रह्मा आदि देवगण अपना 
जन्म व्यर्थं समझते हुए हजारों मुख से प्रशंसा करने लगे । ' 

व्याख्या : न ऐसा विभव ब्रह्मलोक में है और न ऐसा भाग्य ब्रह्मदेव का है। 
श्रीरामजी की बारात है। अतः इसके ऐश्वर्य के सामने दूसरा ऐसवयं जँच नहीं 
सकता । अवधेश का यह्‌ भाग्य है कि जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भये 
आय । यह भाग्य किसी देवता का नहीं है। यथा: जिनहि विरचि बड़ भयउ 
विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता । अतः सहस्रमुख से प्रशंसा करने लगे । 
अर्थात्‌ प्रशंसा करने में थक नहीं रहे हैं | अपने जन्म को व्यर्थं मानते हैं । चक्रवर्तीजी 
के जन्म को सफल मानते हैं । 
सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना । वरषहि सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा | चढ़े विमानन्हि नाना जूथा ॥१॥ 


A ET TUS 
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अर्थं : देवताओं ने सुमङ्गल का अवसर जाना। डद्धा बजाकर फूल बरस 
रहे हैं। शिव ब्रह्मादि देवगण झुण्ड के झुण्ड विमान पर चढ़े हुए हैं। 

व्याख्या : देवताओं ने सुमङ्गल का अवसर अर्थात्‌ बारात के चलने का समय 
जाना । इधर बारात में पहिले से ही डड्का. वज रहा था। सो महाराज के चलते 
ही उधर आकाश से देवताओं ने पुष्पवृष्टिकी और डड्का बजाया । जिनके भाग्य 
में आवस्यकता पड़ने पर जळवर्षा भी सुलभ नहीं है । उन्हें पुष्पवर्षं का असम्भव 
मालूम पड़ना ठीक ही है । 

इधर महाराज गजाछूढ़ हुए। उधर आकार में शिव ब्रह्मादि त्रिदेव तथा 


लोकपालों का समाज तथा गण देवता: वसुगण रुद्रगण आदित्यगण विमानों 
पर चढ़े। 


प्रेम पुलक तन हहय उछाहू। चले विलोकन राम विआहू ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे । निज निज लोक सर्बह्‌ लघु लागे ॥२॥ 

अर्थं : प्रेम से शरीर में पुलक है और हृदय में उछाह्‌ है। रामजी का विवाह 
देखने चले । जनकपुर को देखकर देवताओं को अनुराग हुआ | अपने अपने लोक 
सबको छोटे जँचने लगे | 

व्याख्या : हृदय में उछाह होने से सात्त्विक भाव हुआ | रोमाञ्च हो आया। 
रामजी का विवाह देखने आकाशमागं से चले । इस भाँति दो बारात चलीं । नीचे 
धरती पर मनुष्यों की | ऊपर आकाश में देवताओं की । बाराती रामजी का विवाह 
करने चले और देवता देखने चले । 

राजा विदेह की महाजनों को आज्ञा हुई थी : नगर सँवारहु चारिहु पासा । 
सो.उन लोगों ने नगर को ऐसा सजाया कि देवताओं को अपना अपना लोक हलका 
जँचने लगा । यथा : जेहि तेरहुत तेहि समय "निहारी । तेहि लघु लगहि भुवन 
दसचारी । 
चितर्वाह. चकित विचित्र बिताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 


नगरे नारि नर रूप निधाना । सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥३॥ 

अर्थं : चकित होकर विचित्र मण्डप देखने लगे । नाना प्रकार की सब रचनाएँ ' 
अलौकिक थीं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के निधान, सुधर, सुधमं, सुशील और 
सुजान थे । 

व्याख्या : देवता लोग आकाश में हैं। अतः इन्हें वितान भी दिखाई पड़ 

है। ऐसा विचित्र वितान है कि उसे देखकर वे लोग भी चकित हें। महाराज 

जनक को आज्ञा थी: रचहु विचित्र वितान बनाई। सो ऐसा विचित्र बनाया 
कि उसे देखकर ब्रह्मदेव का सन भूल जाय । अतः देवता लोग चकित होकर उस 
विचित्र वितान को देख रहे हैं। नाना प्रक्रार की अलौकिक्र रचनाएँ हैं। कहना 
कठिन है कि ये सत्र नकली हैं या असली । नगरवासी सभी स्वरूपवान्‌, मनोहर, 
धमंशील, सुशोल और सुजान हैं। यह्‌ भी अपूता है । 
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तिन्हाह देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु विधि उँजियारी ॥ 
विधिहि भयउ आचरजु विसेखी । निज करनी कछु कतहु न देखी ॥४॥ 

अर्थं : उन्हें देखकर सब देव और देवियाँ चन्द्रमा के उजेले में नक्षत्र की 
भांति हो गई। ब्रह्मदेव को विशेष आश्चयं हुआ। उन्हें अपनी करणी कहीं कुछ 
नहीं दिखाई पड़ी । 

व्याख्या : देवता लोग ऊपर से देखते हैं तो जनकपुर उन तेजस्वियों के कारण 
चन्द्रविम्ब सा दिखाई पड़ा और ये लोग तारा की भाँति हतप्रभ मालूम होने लगे। 
चन्द्र के उंजेले के सामने तारागण दब जाते हैं। रूप में, सुघरता में, धमं में, 
सुजनता में, किसी में उनके जोड़ के नहीं हैं। 

विधि प्रपञ्च गुन अवगुन साना है। शुद्ध गुण या शुद्ध दोष विधि प्रपञ्च में है 
नहीं और यहाँ. कोई दोष कहीं से लखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ब्रह्मादेव को .बड़ा 
आश्चयं हो रहा है कि मेरी करणी तो यहाँ कुछ दिखाई ही नहीं पड़ती है । 

दो. सिव समुझाये देव सब, जनि आचरज भुळाहु। 
हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विआहु ॥३१४॥ 


अर्थं : शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि आइचय॑ में न भूल जाओ | 
हृदय में धीर धरके विचारो तो कि यह सीताजी और रघुवीर का विवाह है। 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ही गड़बड़ में पड़ गये । ततव कौन समझावे । तब शिवजी 
ने समझाया कि आश्चयं में ऐसे मग्न न हो कि मुख्य बात ही भूल जाय । धेयं 
धारण करके विचार करो कि यह विवाह किसका है? परम पुरुष भौर आदिशक्ति 
का सम्मिळन है । वह सर्वाइचर्यंमय हैं तो यह अघटित घटना पटीयसी हैं । इनके 
विवाह में आइचर्यमय बातों का न होना ही आश्चये है । 
जिन्हकर नाम लेत जगमांहीं। सकल अमंगल मूल नसांहीं ॥ 
करतल होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ॥१॥ 


अर्थं : शिवजी ने कहा कि जिनका नाम लेते ही संसार में सब अमङ्गल का 
मूळ नष्ट हो जाता है | चार पदाथ हाथ में आजाते हैं वही सीताराम हैं। 

व्याख्या : नामी की महत्ता से ही नाम की महिमा है। अतः नाम की महत्ता 
कहकर नामी की महिमा सूचित करते हैं। अन्य स्थानों पर राम नाम की महिमा 
कहा है । यहाँ सीताराम नाम की महिमा कहते हैं कि सीताराम ऐसा उच्चारण 
करने से अमङ्गल मूल ही नष्ट हो जाता है। फिर अमङ्गल हो तो कैसे हो? 
सीताराम नाम केवल दोषापनयन ही नहीं करता गुणाधान भी करता है। इसके 
उच्चारण से धर्मार्थं काम मोक्ष हाथ तले आजाता है। इन्हीं नामों के नामी 
सीताराम हैं। उनके विवाह में दोष की उपस्थिति कैसे सम्भव है ? तुम लोगों को 
यही सन्देह है कि दोषरहित पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में कहाँ से आये ? सो आये कहीं 
से नहीं । पदार्थ वे ही हैं पर उनमें दोषापनयन और गुणाधान हो गया है ।. 
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एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा । पुति आगे बरबसहु चलावा ॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता ॥२॥ 


अर्थ : इस भांति शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर श्रेष्ठ बैल : नन्दी 
को आगे बढ़ाया । देवताओं ने दशरथ को जाते देखा । उनके मन में बड़ा आनन्द 
था और रोमाञ्च हो रहा था। 

व्याख्या : शिवजी के समझाने की विधि कही । उनके समझाने से सबका 
सन्देह दूर हुआ । यथा: सुनु गिरिराज कुमारि श्रम तम रविकर वचन सम । देव 
समाज में प्रथम महादेव सबके आगे हैं। समझाने के समय बेल को रोक दिया था। 
सबकी शंका का समाधान करके उसे आगे बढ़ाया । 

समाधान हो जाने पर फिर बारात की ओर ध्यान गया । सब मुदित हैं पर 


चक्रवर्तीजी को महामोद और शरीर में पुलक है। सात्त्विक भाव में डूबाडूब हैं। 
रोमाञ्च हो रहा है। 


साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकळ तनुधारी ॥३॥ 


अर्थ : साधु मण्डली और ब्राह्मण साथ में हैं। मानो शरीर धारण करके सुख 
सेवा कर रहे हैं। चारों सुन्दर लड़के साथ में हैं। मानों मोक्ष के चारों प्रकार शरीर 
धारण किये हुए हैं। 

व्याख्या : मुनि साधु समाज के साथ महाराज चले हैं। अतः मुनि साधु 
समाज से घिरे हुए चले जा रहे हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि मुनि साघु के व्याज से 
मानो सब सुख शरीरधारी होकर महाराज की सेवा कर्‌ रहे हें। मुनि साधु का 
संग ही सत्संग है। कहेंगे : सात स्वगं अपवगं सुख धरिअ तुळा इक अंग । तूल 
न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग । अतः विप्र साधु समाज से घिरे हुए 
पुरुष के लिए यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि सम्पूर्ण सुख उसकी सेवा कर रहे हैं। 

इतना ही नहीं चारों सुन्दर बेटे भी साथ में शोभायमान हैं। ग्रन्थकार कहते 
हैं कि मानो सालोक्य, सामीप्य, सारूप तथा साष्टि ये चारों मोक्ष शरीरधारी होकर 


साथ हैं। जव चाहें जिससे काम लें । 
मरकत कनक वरन वर जोरी । देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि विलोकि हिय हरसे । नुर्पाह सराहि सुमन तिन्ह वरखे ॥४॥ 


अर्थं : नीलमणि और सोने की श्रेष्ट जोड़ी देखकर देवताओं की थोड़ी प्रीति 


नहीं हुई । फिर रामजी को देखकर हृदय से हषित हुए। राजा की प्रशंसा करके 
फूलों की वर्षा की । 


व्याख्या : रामजी और भरतजी नीलमणि के समान इयाम लक्ष्मण और 
शत्रुघ्नजी स्वर्णं के समान गौर हैं। इन्हीं चारों भाइयों को 'मरकत कनक वरन 


७९० . रामचरितमानस 


वर जोरी' कहते हैं। राम और भरतजी आगे हैं और लक्षमण शत्रुघ्न पोछे हैं। 
इन जोड़ियों को देखकर देवताओं को बड़ी प्रीति हुई। 
फिर चित्त आकर रामजी पर ठहर गया । क्योंकि : चारिउ रूप सील गुन 
धामां । तदपि अधिक सुख सागर रामा । यही बात सवंत्र पाई जाती है। परशुराम 
जी ने भी : दोन्ह असीस देखि भळ जोटा। पर पीछे से : रामहि चितइ रहे भंरिं 
लोचन । रूप अपार मार मद मोचन | इसी भाँति यहाँ भी देवता लोग रामजी 
को देखकर हृषित हुए । राजा. के पुण्य की प्रशंसा करके पुष्पवृष्टि करने लगे । बारात 
चलते समय वर्षा की थी । भब रामजी को देखकर पुन: पुष्पवृष्टि की । 
दो. राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल, उमा सरेतर पुरारि ॥३१५॥ 
अर्थं : नख से शिख तक रामजी के सुन्दर रूप को [र बार देखकर उमा 
और पुरारि को पुलक हो. उठा और आँखों में आँसू आगये | 
व्याख्या : उमा के सहित्त शङ्कुरजी बार बार रामजी के सुन्दर रूप को देख 
रहे हैं। नख से शिख तक सुन्दरता की छटा है। ये रामजी के -दर्शन से अघाते 
नहीं । इस समय तो व्याह विभूषण वसन बनाये दूल्हा के वेष में हैं। अतः इस 
समय की अनोखी शोभा है । जिसे देखकर उमा सहित शिवजी को पुलक हो उठा | 
और नेत्रों में आनन्दाश्रु आगये । 
केकि कंठ दुति स्यामल अंगा । तड़ित विनिदक वसन सुरंगा ॥ 
व्याह विभूषन विविध बनाए | मंगल सब सब भाँति सुहाए ॥१॥ 
अर्थं : मोर के कण्ठ की भाँति श्याम अङ्ग है। बिजली की निन्दा करनेवाले 
रंगीन कपड़े हैं। नाना भाँति के व्याह के गहने सः हुए हैं जो मङ्गलमय सब भाँति 
से सुन्दर हैं। 
व्याख्या : निकट से देखने पर रामजी की व्यामता की उपमा ग्रन्थकार नील 
सरोरुह नील मनि नील नीरधर आदि की श्यामता से देते हैं । परन्तु जब दूर से 
दशन मिलता है तो मोर के कण्ठ की व्यामता से देते हैं। बारात के मध्य में 
रामजी हैं। बड़ी भारी बारात है। कवि दूर से देखते हैं। इसलिए मोरकण्ठ की 
श्यामता से उपमा दे रहे हैं। रामजी लड्ा जीतकर विमान से अयोध्या जब 
जायेंगे तब भी यही उपमा देवेंगे। यथा : केकीकंठाभनीळं उरवरविलसद्रिप्रपादा- 
ब्जचिह्वं । रामजी विमान पर आकाश में हैं । ग्रन्थकार नीचे से देख रहे हैं । अतः 
रामजी की श्यामता उन्हें मोर के कण्ठ की श्यामता सी ही दिखाई पड़ रही है। 
रंग विरंगे कपड़े बिजली की भाँति चमक रहे हैं। पहिले कुण्डल और कण्ठा का 
वर्णन मिलता है । क्योंकि वीरों का अधिक श्यवद्भधार नहीं होता । व्याह की बातं 
दूसरी है। उसमें गरीब मँगनी लेकर गहने पहनते हैं| ये तो चक्रवर्ती के राजकुमार 
हैं। अतः इन्हें व्याह में पहने जानेवाले सभी गहने पहनाये गये । सब मङ्गलमय हैं । 


सुन्दर होने से इन्हें सोहाये कहा । 
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संरद विमल विधु वदन सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ 
सकल अलौकिक सुन्दरताई । कहि न जाइ मन ही मन भाई ॥२॥ 


अर्थं : शरत्काल के निमंल चन्द्र के ऐसा सुन्दर मुख है। नेत्र नये कमल को 
लजानेवाले हैं । सब सुन्दरता लोकोत्तर है। वर्णन करते नहीं बनता । मन ही मन 
अच्छी लगती है । 

व्याख्या : शरत्‌ पूणिमा के निष्कलड्धू चन्द्र के समान सुन्दर मुख है । नेत्रों 
के देखने से नये खिले हुए कमल लज्जित हो जाँय। दूर से जितना देखा जाना 
सम्भव है उतना ही वर्णन करते नहीं बनता। क्योंकि लोकोत्तर सुन्दरता है। 
उसकी उपमा इस लोक में है ही नहीं । क्या कहकर वर्णन किया जाय ? अतः यही 
कहते हैं कि छवि मन को अच्छी लगती है और वह मन में ही रह गई। प्रकाश 
नहीं कर सके । अन्य स्थानों पर कुछ वर्णन भी किया। पर दूल्हें के वेष में जो 
सुन्दरता है वह तो सर्वथा वणंनातीत है । केकि कंठ दति । तड़ित विनिन्दक वसन | 
सरद विमल विधु वदन । राजोव लजावन नयन । ये सब अलौकिक हैं । 


बंधु मनोहर सोहहि संगा। जात नचावत चपल तुरगा ॥ 
राज कुंअर वर बाजि देखार्वाह्‌ । वंस प्रसंसक विरद सुनावहि ॥३॥ 


अर्थ : मन के हरण करनेवाले भाई साथ में शोभायमान हैं। चञ्चल घोड़ों 
को नचाते चले जाते हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं। मागध लोग 
विरद बोल रहे हैं। ! 

व्याख्या : आप तो मनोहर मूर्ति हैं ही और साथ में भाई हैं। वे भी मनोहर 
हैं | इस.समय महाराज की सवारी हाथी पर है। हाथी के आगे चारों भाई घोड़ों 
पर हैं । घोड़ों को नचाते हुए चले जाते हैं । नहीं तो वे घोड़े बड़े चञ्जल हैं। हाथी का 
और उनका साथ निभ नहीं सकता । उनके लिए कह चुके हैं: अय इव जरत धरत 
पग धरनी । घोड़ों को नचाना ही उनका दिखलाना है। अद्भत शोभा है । महाराज 
हाथीपर हैं। चर चल रहा है। सामने राजकुमार घोड़े नचाते चल रहे, 
वंश प्रशंसक विरुद बोलते जा रहे हैं। यथा : मागधा वंशशंसिनः । 


जेहि तुरंग पर रामु विराजे। गति विलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा । वाजि वेषु जनु काम बनावा: ॥४॥ 


अर्थं : जिस घोड़े पर रामजी विराजमान थे उसको गति देखकर गरुड़ को 
लज्जा होती थी । वह्‌ सब भाँति से सुन्दर था । उसकी सुन्दरता कहते नहीं बनती । 
मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेष बना रक्खा है। 

व्याख्या : यहाँ सभी घोड़ों को यह गतिविधि हैं कि हवा से बाजी ळगाने 
वाले हैं । यथा : निदरि पवन "मि चहत उड़ाने । परन्तु जिस घोड़े पर रामजी सवार 
हैँ । उसकी गति देखकर पक्षिराज गरुड़जी संकुचित होते हें। और वह ऐसा. सुन्दर 
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है कि कहते नहीं बनता। मालूम होता है कि स्वयं कामदेव ने ही घोड़े का वेष 
बना रक्खा है | खगनायक की गति स्तोभ : सामध्वनि के अनुसार होती है । यथा : 
सामध्तरनिशरीरस्त्वं वाहनः परमेष्ठिनः । उसी भांति इस घोड़े की गति भी स्तोभानुसार 
ही है । अन्य घोड़ों की गति के विषय में कह चुके हैँ : नागर नट चितवहि चकित 
डगइ न ताल बधान । परन्तु रामजी का घोड़ा लौकिक गीत के ताल का अनुसरणं 
नहीं करता । वह वेदिक गान के स्तोभ का अनुसरण करनेवाला है। नहीं तो 
महाराज के हाथी के साथ जब चल रहा है तब खगनायक की उपमा देने का 
कोई कारण नहीं है । खगनायक कहकर बल और गति दोनों कहा। सब भाँति 
सुहावा कहकर वय और गुण कहा । काम.के सदृश कहकर रूप कहा । 
छं. जनु वाजि वेषु बनाइ मनसिजु रामहित अति सोहई 
आपने वथबल रूप गुन गति सकळ भुवन विमोहई ॥ 
जगमगत जीन जराव जोति सुमोति मनि मातिक लगे । 
किकिनि ललाम लगामु ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥ 
अर्थं : मानो साक्षात्‌ कामदेव रामजी के लिए घोड़े का वेष बनाकर अत्यन्तं 
शोभायमान हो रहा है। अपने १. वय २. बल ३. रूप ४. गुण और ५. गति से 
सम्पूर्ण भुवन को मोहित कर रहा है । जड़ाऊ जीन जगमगा रही थी । जिसमें सुन्दर 
मोत्तियाँ मणि और माणिक्य टके हुए थे । सुन्दर घुंघुरू और सुन्दर लगाम देखकर 
देवता मनुष्य और मुनि मोहित होते थे । 
व्याख्या : घोड़े की सुन्दरता वर्णन करते हुए कहते हैं कि रामजी के लिए 
मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेष धारण कर रक्खा है। कामदेव तो अपने पाँच 
बाणों : सम्मोह्नोन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा | स्तम्भनइचेति कामस्य पञ्चबाणाः 
प्रकीतिता: से सम्पुणं भुवन को मोहित करता है और यह घोड़ा भी अपने पाँच 
गुणों : वय, बल, रूप, गुण और गति से सारे जगत्‌ को मोहित कर रहा है। उसके 
ऊपर ऐसी सुन्दर जड़ाऊ जीन कसी हुई है जिसमें मणि माणिक्य मुक्ता लगे हुए हैं। 
घुंघुरू टेके हैं। लगाम ऐसी सुन्दर थी कि सुर नर मुनि आये थे तो बारात देखने 
इधर मन ही चोरी चला गया । 
दो. प्रभु मनसहि लयलीन मनु, चलत वाजि छवि पाव । 
भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बराहि नचाव ॥३१६॥ 


अथं : प्रभु के मन से मन मिलाये हुएं वह घोड़ा चलते हुए शोभा पाता था | 
यथा तारागण तथा बिजली से भूषित मेघ सुन्दर मोर को नचा रहा हो । 

व्याख्या : यह घोड़े का अनूठापन है कि वह प्रभु के मनमें अपना मन मिला- 
कर चल रहा है | इसीलिए उसके चलने की छवि अनोखी है | प्रभु के मनमें मन 
मिलाने का ऐसा महत्त्व है कि एक पशु की इतनी बड़ी शोभा हो रही है। मेघ 
तो सदा मोर को नचाया करते हैं | पर जब मेघ आते हैं तो तारागण लापता हो 
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जाते हैं। बिजली भी निमेष मात्र से अधिक नहीं ठह्रती । परन्तु रामघनइग्राम तो 
आभूपणरूपी ताराओं से और वस्त्ररूपी बिजली से भूषित होकर आज मोररूपी 
घोड़े को नचा रहे हैं | अतः अभूत शोभा हो रही है । 

जेहि वर वाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न बरने पारा ॥ 


संकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय रागे ॥१॥ 
अर्थं : जिस श्रेष्ठ घोड़े पर रामजी सवार हुए उसका वर्णन तो सरस्वतीजी 
भी नहीं कर सकतीं । शङ्कुर भगवान्‌ रामरूप के प्रेम में आगये उन्हें पन्द्रहों आँखें 
बड़ी प्यारी लगीं | 
व्याख्या : देवता के वाहन भी उनके रूप से पृथक्‌ नहीं होते । इसलिए कहते 
हैं कि उसे शारदा भी नहीं वर्णन क़र सकती । जितने वर्णन करनेवाले हैं उनके 
हृदय में अवस्थान करके वस्तुत: शारदा ही वर्णन करतीं हैं। यथा : कवि उर 
अजिर नचावहि वानी । जब वही नहीं वर्णन कर सकतीं तब दूसरा कोन वर्णन कर 
सकता है । रामजी के सवार होने से घोड़े में इतना उत्कर्ष हो गया । 
`. पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि : से प्रसङ्ग छोड़ा था । सो फिर 
वहीं से उठते हैं। शङ्कर भगवान्‌ रामरूप के बड़े अनुरागी हैं। कभी दर्शन से 
अघाते नहीं । आज वरवेष में रामजी को देखकर उन्हें अपनी पन्द्रह आँखें बड़ी प्रिय 
लगीं । पाँचों सिरों की तीसरी आँखें खुली हुई हैं। जिनमें से एक के खुलने से प्रय 
उपस्थित हो जाता है। यथा : तब सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काम भयउ 
जरि छारा । परन्तु आज उन आँखों के खुलने से संसार में कोई विकार नहीं हो 
रहा है क्योंकि वे रामजी में लगीं हुई हैं। दूसरी वात यह्‌ है कि राममुखचन्द्र की 
अमृतस्रावी चन्द्रिका से संसार प्लावित हो रहा है। अतः पाँच पाँच संहारकारिणी 
दृष्टियों के पड़ने पर भी उसका कोई अनिष्ट नहीं हो रहा है। आँखें तो सत्रको प्रिय 
होती हैं परन्तु आज उनके कारण पन्द्रह द्वार से रामजी का दर्शन हो रहा है। 
अतः अति प्रिय लग रही हैं। 
हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छवि विधि हरखाने । आठे नयन जानि पछिताने ॥२॥ 
अर्थं : विष्णु ने जब प्रेमसहित रामजी को देखा तो रमापति रमा के सहित 
मोहित हो गये । रामजी की छवि देखकर ब्रह्मादेव प्रसन्न हो उठे । पर सिर में आठ 
ही आँख होने से पछताने लगे । 
व्याख्या : हित के सहित देखना विष्णु का ही कहा और उन्हीं का मोहित 
होना भी कहते हें। अपनी आत्मा सबको प्रिय है और सबको उसमें मोह होता है । 
नवा अरे पत्युःकामाय प्तिः प्रियो भवतति आत्मनस्तु कामाय पत्तिः प्रियो भवति । पति 
के लिए पति प्रिय नहीं होता । आत्मा के लिए पति प्रिय होता है। रामजी को बार 
बार हरि कहकर विष्णु से अभेद सम्पूर्ण ग्रन्थ में निरूपण किया है । अतः अपना रूप 
देखकर आप ही मोहित हो रहे हूँ । अतः दो ही आँख के लिए पछताना नहीं कहेंगे । 
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छवि देखकर हृषित होने की विधि है। इसलिए विरञ्चि न कहकर विधि 
कहा । सो विधि रामजी की छवि देखकर हृषित तो हुए पर आँखों की संख्या कम 
हीने से पछताये। यदि मुझे भी शिवजी की भाँति तीन तीन आँखें होतीं तो भी 
“बोरह आँखों से देखता | अथवा यदि आज मेरा पाँचवाँ सिर होता तो भी दस आँखों - 
से देखता । अतः उन्हें पछताने का यथेष्ट कारण था । 
सुर सेनप उर बहुत उछाह | विधि ते डेवढ़ लोचन लाहू ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना ॥३॥ 

अथं : देवताओं के सेनापति के हुद॑य में बड़ा उछाह था। क्योंकि उन्हें 
ब्रह्मदेव के नेत्रों से डेवढ़े नेत्रों का लाभ था । सुजान देवराज रामजी को देखते थे । 


उन्होंने गौतम ऋषि के शाप को परम हित माना | 
व्याख्या : भगवान्‌ स्वामी कात्तिकेयजी को अधिक उछाह था । क्योंकि इस 


समय उन्होंने ब्रह्मदेव से भी बाजी मार ली | उनका नम्बर ब्रह्मादेव के बाद है। 
आगे शिवजी की सवारी है । उसके बाद विष्णु की । उसके बाद ब्रह्मदेव की और उनके 
भी बाद षडानन : भगवान्‌ कातिकेय की | परन्तु दर्शन लाभ में वे ब्रह्मा से डेवढ़े : 
निकले । ब्रह्मदेव को चार मुख हैं अतः आठ आँखें हुई । षडाननजी को छः मुख होने 
से बारह आँखें हुईं | आठ का डेवढ़ा बारह होता है। अतः प्रधानतम लाभ में 
अर्थात्‌ रामजी के दशंन में सुरसेनप ब्रह्मदेव से डेवढ़े बढ़ गये । 

स्वामी का्तिकेय के बाद देवराज थे । इन्हें सहस्र नेत्र थे । अतः सहस्न नेत्र से 
रामजी की शोभा देख रहे थे | जिसे सह्र नेत्र हों वह रामजी के दर्शन के साथ 
ही साथ बहुत सी बातें देख सकता है परन्तु भगवान्‌ इन्द्र केवल रामजी को अशेष 
नेत्रों से देख रहे थे । अतः ग्रन्थकार इन्हें सुजान कहते हैं। क्योंकि नेत्रों का साफल्य 
भगवदृशंन से है। यथा : होइहैं सुफल आजु मम लोचन। निरखि बदन पंकज 
भवमोचन | दूसरा भाव यह कि उन्होंने गौतम महर्षि के शांप को अपने लिए परम 
हित माना । इस गुणग्राहकता के लिए सुजान कहा । 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी। नृपसमाज दुहु हरषु विसेखी ॥४॥ 

अर्थं : सब देवता देवराज से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इन्द्र के समान कोई 
नहीं है । देवगण रामजी को देखकर आनन्दित हैं। दोनों राजसमाज में विशेष 


हषं है । 

व्याख्या : इन्द्र देवराज हैं सभी देवताओं से ऐश्वर्य में अधिक हैं | फिर भी 
देवता उनसे ईर्ष्या नहीं करते । उन्हें राजा मानते हैं। आज रामजी के दरशन में ईर्ष्या 
करने लगे कि इस सुख में तो ये सबसे पाँच सौ गुना अधिक बढ़ गये। अतः कहते हैं 
कि आज इन्द्र के समान हमलोगों में कोई नहीं है। आज तो येत्रिदेव से भी 


बढ़ गये । 


बालकाण्ड : प्रथम सौपान ७९५ 


` ' पुनि रामहि बिलोकि हिय हरखे : से उपक्रम करके मुदित देवगन रामहि 
देखी से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। रामजी को व्याहने चल रहे हैं। इस 


कारण से अवध समाज में बिशेष हषं है। इसी भांति जामाता रूप से रामजी की 
प्राप्ति से मिथिला समाज में भी बड़ा हषं है । 


छं. अति -हरषु राजसमाजु दुँहु दिसि, दुंदुभीं बार्जाह घनी । 
वरषहि सुमन सुर हरषि कहि, जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भाँति :जानि 'बरात आवत, बाजने बहु बाजहीं। 
रानी सुआंसिनि बोलि परिछन, हेतु मंगल साजहीं ॥ 


अर्थं : रामसमाज में अत्यन्त हषं है। दोनों ओर से दुन्दुभियाँ बड़े जोरों से 
बज रही हैं और देवत्ता लोग हषित होकर रघुकुलमणि की जय हो, जय हो, जय 
हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस भांति बारात को आते हुए जानकर : कन्या 
पक्ष से बहुत से बाजे बजने लगे और रानिया सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर 
परिछन के लिए मङ्गल साज रही हैं । 

; व्याख्या : उत्साह के तारतम्यानुसार बाजाओं की तुमुलध्वनि में भी तारतम्य 
'होता है । बड़ा उत्साह है | इसलिए दुन्दुभी बड़ी जोर से बजाई जा रही हैं। कन्या 
पक्ष के लोग जो बारात लेने गये थे वे भी बाजे गाजे के साथ बारात के सङ्क चल 
रहे हैं। यथा : संख निसान पनव बहु बाजे । उन लोगों ने भी जोरों से दुन्दुभी 
बजाई । इस उत्साह को देखकर देवता लोग भी खिल उठे | लगे जय जयकार करके 
फूल बरसाने। रघुकुलमणि कहने से महाराज दशरथ तथा रामजी दोनों व्यक्तियों 
का बोध होता है! यथा : रघुकुलमणि दसरथ के जाये। तथा : विद्यमान रघुकुल- 
मनि जानी । अतः नाम निर्देश न करके देवता लोग रघुकुलमणि की .जय कह 
रहे हैं। जब बाजे के शब्द को सन्निकट आते सुना तो महाराज जनक के यहाँ भी 
अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। मङ्गल कार्य में सम्मिलित होने के लिए सोहागिनी 
स्त्रियाँ बुलाई जातौ हैं। बाजे के शब्द से रानियों ने जाना कि बारात आया चाहती 
है। अतः सोहागिनियों को बुलाकर रानियाँ मङ्गल साज परिछन के लिए 


सजाने लगीं । 
दो. सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल संचारि। 


चलीं मूदित परिछनि करन, गज गामिनि वर नारि ।।३१७॥ 
अर्थे : अनेक प्रकार की आरती साजकर और सब मङ्गल सँवारकर प्रसन्न 
होती हुई गजगामिनि श्रेष्ठ स्त्रियाँ चली | 
व्याख्या : वर के आते ही परिछन की चाल मिथिला में है। सब स््त्रियाँ 
आरती सजा रक्खी हैं। किसी ने चौमुख दीप सजा रक्खा है । किसी ने हजार बत्ती 
की आरती साज रक्खी है । कोई आरती साजे हुए है । इसलिए विविध विधि कहा । 
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मङ्गल सकल से धान पान दधि आदि अभिप्रेत हैं। परिछन करने की बड़ी लालसा 
है । अतः प्रसन्न होकर चलीं | चाल की सुन्दरता द्योतित करने के लिए 'गजगामिनी” 


विशेषण दे रहे हैं । 
विधुवदनीं सब सब मृगलोचनि । सब निज तन छवि रति मद मोचनि ॥ 
पहिरे वरन वरन वर चीरा । सकल विभूषन सजे सरीरा ॥१॥ 
अर्थं : सभी चन्द्रवदनी थीं । सभी मृगनयनी थीं । सभी अपने शरीर की छवि 
से रति का मानमद॑न करनेवाली थीं । सबों ने रङ्ग विरज्धी साड़ियाँ पहन रक्खी थीं। 
और शरीर पर सब प्रकार के भूषणों को साज रक्खा था । 
व्याख्या : अब परिछन के कार्य में सम्मिलित होनेवाली स्त्रियों की शोभा 
कहते हैं | जूथजूथ मिलि सुमुखि सुनयनी | करहि गान-कल कोकिल वयनी । यह्‌ 
वर्णन तो सामान्य स्त्रियों का था। यहाँ तो परिछन के लिए प्रधान प्रधान चलीं । 
अतः विधुवदनी सब सब मृगलोचनि । सब निज तन छवि रति मदमोचनि। कहकर 
नखशिख वर्णन करते हैं। रति अति दुखित अतन पति जानी | ये तो अति हृषित 
हैं। अतः रति मदमोचनी हैं। स्त्रियों की शोभा रङ्ग विरङ्गी साड़ियों में ही है। 
पलटन की वर्दी की भांति एक रङ्ग की पोशाक में शोभा नहीं है। बत्तीसों आभरणों 
से सुशोभित हैं घर से ही यह अभिलाषा मन में रखकर चली हैं कि रामजो का 
परिछन करना है । 
सकल सुमंगल अंग बनाए | करहि गान कलकंठ लजाए ॥ 
कंकन किकिनि नूपुर बाजहि। चाल विलोकि काम गज लाजहि ॥२॥ 
अर्थं :सभी सुमङ्गल अङ्गो में बनाये हुए हैं। ऐसा गान कर रही हैं कि 
कोकिल लज्जित हो जायें, - कंकण, किकिणि और नूपुर बज रहे हैं। उनकी गति 
देखकर हस्ती रूपधारी काम लज्जित हो जाय । 
व्याख्या : पहिले आभरण कहा था । अब श्वुद्धार कह रहे हैं। सिर में सिन्दूर, 
पैर में जावक ( महावर ) हाथों में मेहेंदी आदि सोलहों श्वद्धार किये हुए हैं। इस 
भाँति शरीर की शोभा, गहने की शोभा तथा श्रृङ्गार की शोभा कहकर अब सुस्वरता 
का वर्णन करते हैं । सामान्य स्त्रियों के लिए कल कोकिल वयनो कहा था। पर 
ये तो ऐसी प्रवीण थीं कि इनके गान के सामने कोयल को लजाना पड़ा | ये सब गज 
गामिनी हैं । अतः भूषणों को झनकार कहते हैं | फुलवारी में ऐसी झनकार हुई थी । 
यथा : कंकन किकिनि तूपुर धुनि सुनि । यहाँ कंकण, करधनी और नूपुर का बजना 
कहते हैं । भाव यह कि दूर से ध्वनि सुनी जाती है। निकट से बजना कहते हैं। 
सामान्य स्त्रियों को गजगामिनी वर नारि कहा था। इन्हें कामगज लाजहि 


कह्‌ रहे हैं । 
बार्जाह बाजन विविध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगल चारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी।जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 
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अर्थं : अनेक प्रकार के वाजे वज रहे थे। आकाश और नगर में मङ्गलाचार 
हो रहा था । इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी और भवानी जो देवाङ्गनाएँ शुचि और 
स्वभावतः सयानी थीं । 

व्याख्या : विवाह की शोभा विविध प्रकार के 'बाजे से बढ़ती है। नहीं तो 
शंखध्वनि और शहनाई का कोन साथ है? इस उत्सव पर सब वाद्यों को मिलकर 


एक तुमुल ध्वनि होनी चाहिए। ऐसा मङ्गलाचार में ही नहीं ऊपर आकाश में देवों 
द्वारा भी हो रहा था 


सुरेश्वरी इन्द्राणी आदि देवियों, त्रिदेवों को शक्तियाँ, शुचि कहकर अप्सराओं 
का व्यावर्तन कहा । ये सहज सयानी हैं । परिछन करने का अवसर इन्होंने हाथ से नहीं 
जाने दिया । बारात के समय पतियों के साथ थीं। बारात पहुंचते ही उनका साथ 
छोड़ा । अधिक आनन्द के लिए राजमहल में प्रवेश कर गईं | 


कपट नारिवर वेष बनाई { मिलीं सकल रनवार्साह जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल वानी । हरष विवस सब काहु न जानी ॥४॥ 


अर्थं : कपट से स्त्री का वेष बनाकर सब रनिवास में जाकर मिल गई । सुन्दर 
मङ्गल वाणी से गान कर रही हैं। सब हषं के वश थीं। अतः किसी ने उन्हें 
जाना नहीं । 
व्याख्या : माया से देवियाँ नारी रूप हो गइईं। सहज सयानी हैं अतः रनिवास 
में जाकर मिल गई । मालूम होता था कि ये भो रानियाँ हें । रामजी के परिछन का 
सौभाग्य लूटने के लिए चली आई । उधर रानियाँ हर्षं में विभोर थीं। कोई यह 
पूछनेवाला नहीं कि ये रानियाँ कहाँ से नेवते में आई हैं। उनकी वाणी मङ्गलमय है, 
उससे गान कर रही हैं। रामजी का व्याह है इसमें इन्द्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी आदि 
का गान होना ही चाहिए । अतः रानियों से मिलकर गान में सम्मिलित हो गई । 
छं. को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्म वरु परिछन चलीं । 
कलगान मधुर निसान' वरषहि सुमन सुर सोभा भलीं ॥ 
आनंद कंद विलोकि दूलहु सकल हिय हरषित भई । 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 
अर्थं : कौन किसे जानता है। सब आनन्द में विभोर होकर ब्रह्मवर को परिछनः 
करने चलीं। सुन्दर गान हो रहा है | मधुर निशान बज रहा है । देवता फूल बरसा 
रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा थी । आनन्दकन्द दूलह को देखकर सब हृदय से आनन्दित 
हो उठीं । कमल से नेत्रों में आँसू उमड़ आग्रे और सुन्दर अंगों में रोमाञ्च हो गया । 
व्याख्या : ब्रह्मवर के .परिछन में ब्रह्मानन्द है । अतः अन्य विषयों का ज्ञान 
किसी को नहीं | सबका चित्त आनन्द से निमग्न है । अतः किसी ने नहीं जाना । बारात 
द्वार पर लग गई। मधुर गान सुनकर डंका का शब्द धीमा हो गया । अब वह भी - 
मधुर बजने लगा । .गान में विक्षेप न: होकर सहायक हो इसलिए डंका बजानेवालों 
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देवताओं ने फूल बरसाये । कविं कहते हैं कि भली शोभा 
पाह इको देखकर सब हषित हो गई । उमगा आनाश 
हु 


पुलकावली । 
और के सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर भेषु। 


कहिं कलप सत, सहस .सारदा सेषु ॥३१८ां 
a आ स हर परत. कमाता के या में लो 
सरस्वती और शेष नहीं कह - 
सुख हा था : सहित विदेह विलोकहि रानी । सिसु सभ-्रीति 
न जाइ बानी । वहाँ तो शिशु सम प्रीति की उपमा मिली । . यहाँ नहीं मिलती | 
इसलिए कहते हैँ कि रामजी को ह वेष में देखने का सुख जो सास को हुआ उसे 
शारदा शेष नहीं कह सकते । क्योंकि उन्हें इस सुख का अनुभव नहीं । मृत्युलोक का 
उदाहरण नहीं दिया । यहाँ तो सुनयना जी अनुभव कर ही रही हैं। भाव यह कि 
मत्यलोळ में भो सुझती को ब्रह्मलोक दुभ सुख का अनुभव होता है। 
नयन नीर हठि मंगल जानी । परिछन करहि मुदित मन रानी ॥ 
वेद विहित अरु कुल व्यवहारू । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥ ॥॥ 
अर्थ : मङ्गल का अवसर जानकर रानियाँ आँसू रोककर प्रसन्न मन से परिछन 
कर रही हैं । वेदोक्त व्यवहार तथा कुल व्यवहार एवं सभी व्यवहार को भली प्रकार 
से किया । २ 
व्याख्या : पहिले कह आये हैं कि कमल ऐसी आँखों में आँसू उमग आये। 
यथा : अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुल: वलि छई। आँसू गिरा चाहते हैं। मङ्गल 
का अवसर जानकर उन्हें रोका मङ्गल के समय आँसू गिराना अशुभ है। यद्यपि 
परिछन के लिए बहुत सी स्त्रियाँ चलीं । पर वे परिछन के गान में ही सम्मिलित रहीं | 
नियमानुसार परिछन .सीताजी को माता कर रही हैं। इसलिए कहते हैं : परछन 
करहि मुदित मनरानी। वेद विहित व्यवहार देवपूजन, वरपूजन आदि. कुल व्यवहार 
आदि तथा सब व्यवहार अर्थात्‌ देश व्यवहार जो और कहीं नहीं केवल मिथिला में 
ही प्रचलित हैं। ऐसे अवसर पर कन्था को माता का अञ्चल से पान द्वारा वर की 
नासिका को पकड़े हुए र : ले जाना आदि सभी व्यवहारों को भली भाँति किंया | 
पंच सवद धुनि मंगल गाना । पट पाँवड़े. परहि विधि नाना ॥ 
करि आरती -अरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवनु मंडप तब .कीन्हा ॥ २॥ 
अर्थ : पाँच प्रकार के बाजों के शब्दों की ध्वनि और मङ्गल गान हो रहे हैं। 
नाना प्रकार के कपड़ों के पाँवड़े पड़ रहे हैँ। उन्होंने आरती करके. अध्यं दिया । 
तब रामजी मण्डप में गये । र 
व्याख्या : तन्त्री तार मुझांझ पुनि जानु नगारा चार। पंचम फूंके ते बज़ 
ब्द सुपाँच प्रकार । सो पांचों प्रकार के बाजे बजे | इसलिए ध्वनि कहा । बाजे के 


॥8. | 
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शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं। ये मङ्गलगान के साथ साथ बज रहे हैं। क्योंकि सीताजी 
की माता रामजी को लिवाये हुए मण्डप की ओर जा रही हैं। मण्डप के पास 
पहुँचने पर आरती हुई। अर्ध्यं दिया गया । तब रामजी ने मण्डप में प्रवेश किया । 
महाराज चक्रवर्तीजी बाहर ही रुके हैं | 


दसरथ सहित समाज विराजे। विभव विलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समय समय सुर बरर्षाह्‌ फूला । सांति पढ़हि महिसुर अनुकूला ॥३॥ 

अर्थं : महाराज दशरथ समाज के सहित विराजमान हुए । विभव देखकर 
लोकपाल लज्जित हो गये । समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और ब्राह्मण 
अनुकूल होकर शान्तिपाठ कर रहे हैं । 

व्याख्या : श्रीरामजी मण्डप में चले गये। पर महाराज दशरथ बाहर ठहर 
गये । वहीं दरबार लग गया । पहिले कह आये हैं : कोसलपति कर देखि समाजू। 
अति लघु लोग तिनहि सुर राजू । उसी समाज के साथ आज महाराज जनक के 
द्वारपर दरबार लगा है। उस विभव को देखकर लोकपाल सङ्कुचित हो गये । क्योंकि 


यह वेभव उन्हें प्राप्त नहीं है। महाराज का ठहरना कहकर फिर कवि जल्दी से 
मण्डप में पहुँच गये और वहाँ की गतिविधि का वर्णन करने लगे । रामजी के मण्डप 


` तक पहुँचने में ऐसे अनेक अवसर आये जब कि देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और 


ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर शान्तिपाठ किया । 


नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपन पर कछु सुने न कोई ॥ 
एहि विधि राम मंडपहि आये । अरघु देइ आसन बेठाये ॥४॥. 


अर्थं : आकाश में और नगर में कोलाहल हो रहा है। अपना पराया कोई 
सुन नहीं पाता है। इस विधि से रामजो मण्डप में आये। अर्घ्यं देकर आसन 
पर बिठाया । , 

व्याख्या : जहाँ जनसमुदाय उत्साह से भरा एकत्रित होता है वहाँ 
कोलाहल होता ही है । आकाश में तैंतीस कोटि देवता जय जयकार कर रहे हैं। 
नीचे घराती और बाराती दोनों समाज आनन्द से उमगे हुए एकत्रित हैं। अतः 
पृथ्वी से आकाश तक तुमुलध्वनि भर गई। अपना कहा हुआ अपने को ही नहीं 
सुनाई देता दूसरे को कौन सुनता है । इस विधि से अर्थात्‌ बाहर तो महाकोलाहुल 


` हो रहा है और भीतर शब्द धुनिं मंगल गान और शान्ति पाठ हो रहा है। रामजी 


के मण्डल में आने पर फिर अर्घ्यं दिया गया और तब आसन पर बिठलाया | 


छं. बेठारि आसन आरती करि, निरखि वरु सुख पावहीं । 
मनि वसन भूषन भूरि वारहि, नारि मंगल _ गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सुरवर वित्र भेष, बनाइ कौतुक देखहीं। 
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं ॥ 
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अर्थं : आसन पर बिठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर शुख पा रही हैं। 
मणि, वसन, भूषण का खूब निछावर हो रहा है। स्त्रियाँ मङ्गल गा रही हैं ! बरह्मा 
आदि श्रेष्ठ देव ब्राह्मणों का वेष धारण किये हुए कौतुक देख रहे हैं। रघुकुलकमल 
के सूये की छवि को रेखकर जीवन को सुफल कर रहे । 

व्याख्या : पहिले अघ्यं पीछे आसन तत्पदचात्‌ आरती हो रही है। अवकाश 
पाकर वर का आनन्द से दर्शन कर रही हैं। अब न्योछावर होने लगी। मणि, 
वसन, भूषण, निछावर करके दिया जाने लगा। मङ्गल गान होता चला जाता 
है । स्त्रियाँ रामजी को दूल्हे के वेष में देखकर सुख पा रही हैं। अभी तक वहाँ 
ब्राह्मणेतर का प्रवेश नहीं है । बाराती भी महाराज के साथ ही आवेगे। देवता 
ब्राह्मण का वेष धारण करके ही पृथ्वी पर विचरते हैं। सो ब्रह्मादिक देवताओं ने 
कोतुक देखने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। शची, उमा, रमा और 
ब्रह्माणी तो चतुराई करके रानियों सा वेष बनाये हुए रानियों में मिलकर आनन्द 
ले रही हैं। अतः कौतुक देखने के लिए पीछे पीछे से देवों ने ब्राह्मणों का वेष 
धारण किया । अपने वेष में आते तो यह आनन्द न मिलता । स्वाभाविकता न 
रह जाती | देवताओं के जन्म का साफल्य भी श्रीरामजी के दर्शन में है। किपुनः 
दूल्हे के वेष में दर्शन तो अतीव दुभ है। 

दो. नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरि पाइ। 


मुदित असीसहि नाइ सिर, हरषु न हृदय समाइ ॥३१९॥ 

अर्थं : नाऊ बारी भाट और नट रामजी का निछावर पाकर मुदित होकर 
सिर नवाकर आशीर्वाद देते हैं । उनके हृदय में हर्षं नहीं समाता । 

व्याख्या : इस निछावर के अधिकारी नाऊ बारी भाट और नट हैं। अतः 
- निछावर पाकर प्रणाम भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। केवल आशीर्वाद 
के ये अधिकारी नहीं हें। अब भी यही प्रथा है । यहाँ तक कृत्य स्त्रियों द्वारा सम्पन्न 
हुआ । मिथिला में विधिकरी ही बहुत कुछ विवाहविधि करा लेती हैं। 
मिले जनकु दसरथु अति प्रीती । करि वैदिक लौकिक सब रीती ॥ 
मिळत महा. दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥१॥ 


अर्थं : वेदिक और लौकिक सब रीतियों का सम्पादन करके महाराज जनक 
और दशरथ अत्यन्त प्रीति से मिले। उपमा खोज खोजकर कवियों को लज्जित 
होना पड़ा । 
व्याख्या : मधुमाधव दशरथ जनक मिळव राज रितुराज। अति प्रीति में 
भेद. नहीं रह जाता । चेत्र और वेशाख मिलकर एक हुए तो वसन्तकतु हुआ। 
यथा : वरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मंगलमय रितु राजू । मेल की हृढ़ता 
के लिए लौकिक और वैदिक रीति का सम्पादन किया | इसक्रे पहिले मिलने की 
रीति नहीं हैं । इसी से महाराज जनक, अगवानी आदि में सम्मिलित नहीं हुए थे। 
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वर्णन करने में क्रवि उपमा देते हैं ॥ यहाँ मिलने के समय दोनों महाराजाओं की 
उपमा देने के लिए कवि प्रयत्न करने लगे तो उन्हें कहीं उपमा ही न मिळी । अतः 
सङ्कुचित हो गये। मधुमाधव की उपमा तो मिलने मात्र के लिए दी गई। दोनों 
महाराजाओं की उपमा नहीं है । कवि लोग उपमा देने के लिए पूर्व के हुए विवाहों पर 
निगाह दौड़ाये तो सबसे अच्छा विवाह महादेवजी का हुआ था । यथा : सकल 
सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाह्‌। जिन नयनन्हिं देखा चहें नाथ तुम्हार 
विवाह । सो उसमें : पहिलेहि पँवरि सुसामघ भा सुखदायक । इत विधि उत हिमवान 
सरिस सब लायक । पर हिमवान तो विधि के सृष्ट पदार्थ हैं। अत: ब्रह्मादेव के जोड़ 
के नहीं थे । दूसरा कोई विवाह ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए उपमा नहीं मिली । 


लही न कतहुँ हारि हियं मानी । इन सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अगुरागे। सुमन वरषि जसु गावन लागे ॥२॥ 


अर्थं : जब कहीं उपमा न मिली तो हृदय से हार गये । तब्र इनके समान 
ये हीहें। यह उपमा निश्चय की | समधियों का मिलना देखकर देवता प्रेम के 
वश हुए । वे फूलों की वर्षा करके यशगान करने लगे । 

. व्याख्या: कहीं ऐसे समान समधो ही नहीं मिले तो कवि लोग हृदय से तो 
तो हार गये पर कवि ही ठहरे। बात बना ली । उनकी उनसे ही उपमा दे डाळी 
और उसका नाम अनन्वयालङ्कार रख दिया । समधियों के मिलने की जो रसम है 
उसे सामध कहते हैं। कवि तो उपमा के फेर में पड़ गये। पर देववृन्द प्रेम में 


आगये । पुष्पों की वर्षा की : जो समधियों तक पहुँची और यशोगान करने लगे जो 
सब ने सुना । 


जगु विरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने व्याह बहु तब तें॥ 
सकल भाँति सम साज समाजू। सम समधी देखे हम आजू ॥३॥ 


अर्थं : जब से ब्रह्मदेव ने संसार रचा तब से बहुत से व्याह देखे और सूने । 
पर सबः भांति सब समाज और समान समधी तो आज ही देख पड़े । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव कल्प के आरम्भ में सृष्टि रचते हैं और कल्पान्त में उसका 
संहार हो जाता है। एक कल्प में चौदह मन्वन्तर. होते हैं । सो इन्द्रादि देवताओं 
की आयु कल्पस्थायिनी नहीं होती। इस भांति एक कल्प में चौदह इन्द्र क्रम से - 
होते हैं। रामावतार वैवस्वत मन्वन्तर में होता है । यह विवाह भी इसी मन्वन्तर £. 
में सम्पन्न हुआ। सो इस मन्वन्तर के देवता कहते हैं कि इस मन्वन्तर के सब विवाह 
हमने देखे हूँ । क्योंकि सभी विवाहों में इनका आवाहन होता है और पहले के छः : 
मन्वन्तरों के प्रधान विवाहों की कथा सुन रबखी है । पर सब समाज और समधी 
समान तो आज ही देखे। महादेवजी का विवाह सर्वोत्तम हुआ पर सब समाज 
समात्न नहीं था । यथा : सुरसमाज सब्र भाँति अन्रूपा। नहि बरात दूलह अनुरूपा । 
देखि सिवहि सुरतिय मुसुकाहीं । वर लायक दुळहिन जग नांही । तथा : जो जिय. 
भाग-९१ 


८०२ रामन्नरितमानस 


रहिहि वरात देखत पुण्य बड़ तेहिकर सही । देखिहि जो उमा विवाह घर घर बात 
अस लरिकन कही । पर इस विवाह की बात ही और है। सब समाज समान है। 
यथा : इधर : देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु लागे। 
उधर : दसरथ सहित समाज विराजे। विभव विलोकि लोकपति लाजे | वर दुलहिन 
भी समान: मथि माखन सिय राम संवारेउ सकल भुवन छवि छांछ महीरी। 
समधी भी समान : सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ | 

देव गिरा सुनि सुंदर साँची। प्रीति अलौकिक दुहुँ दिसि माँची ॥ 
देत पाँडे अरघु सुहाये। सादर जनकु मंडर्पाह ल्याये ॥४॥ 


अर्थं : देवताओं की सुन्दर और सच्ची बात सुनकर दोनों ओर अलौकिक 
आनन्द मच गया । सुन्दर पाँवड़े और अर्यं देते हुए आदर के सहित जनकजी मण्डप 
में ले आये | 
व्याख्या : सदा साँची गिरा सुन्दर नहीं होती और सुन्दर गिरा साँची नहीं 
होती । पर यह वाणी सुन्दर और साँची दोनों थी । यहाँ साँची से अभिप्राय प्रामाणिक 
गिरा से है। जब देवताओं ने कह दिया तो साँची होने में सन्देह क्या ? एक पक्ष 
दूसरे पक्ष की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न है। अब जनकजी चक्रवर्तीजी को मण्डप में 
लिवा ले चले । सो पाँवड़े पड़ने लगे | एक एक पाँबड़े के बाद अर्ध्यं दिया जाता है।' 
इस आदर के साथ मण्डप में ले गये | ; 
छं. मंडपु बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। 
निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंधासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस वसिष्ठ पुजे विनय करि आसिष लही ।. 
कौसिकहि पुजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 


अर्थ : मण्डप की विचित्र रचना देखा कि इसकी सुन्दरता मुनियों के मनको 
हरण करनेवाली है। अपने हाथों सुजान जनकजी ने सब के लिए ला लाकर सिंहासन 
रक्खा | कुल इष्टदेव की भाँति वसिष्ठजी की पुजा की और विनय करके आशीर्वाद 
लिया । विश्वामित्रजी के पुजने में प्रीति की रीति कुछ कही नहीं जाती । 

व्याख्या : मण्डप की विचित्र रचना देखी कि इसकी सुन्दरता तो मुनियों 
के मन को हरण करनेवाली है। यथा : रचना देखि विचित्र अति मन विरंचिकर 
भूल । इससे महाराज जनक का ऐश्वर्य कहा और सिंहासनयोग्य अति पुज्यों के 
लिए अपने हाथ से लाकर सिंहासन रख रहे हैं। इससे जनकजी का सत्कार कहा । 
जैसे कुल के इष्टदेव की | पूजा बड़ी श्रद्धा और सावधानी से की जाती है। वैसे ही 
वसिंष्टजी की पूजा की । क्योंकि महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं। यथा : तुम सुरतरु 
रघुवंस के देत अभिमत माँगे। पूजन के बाद ऐसी स्तुति की कि गुरुजी ने प्रसन्न 
होकर आशीर्वाद दिया । इससे राजा जनक का विनय कहा । तत्परुचातु विश्वामित्र 
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जी की पुजा की जिनकी कृपा से यह दिन देखने में आया। बड़ा भारी उपकार 
विद्वामित्रजी का था । अतः परम प्रीति से पुजा की । प्रीति की रीति अलौकिक होती 
है । अतः कही नहीं जा सकती | भाव यह कि न तो इधर स्तुति के लिए शब्द 
मिलते हैं और न उधर आशीर्वाद के लिए कण्ठ खुलता है । इससे जनकजी की प्रीति 
कही । राजगुरु होने से वसिष्ठ तथा विद्वामित्रजी को भी सिंहासन दिया गया । 


दो. वामदेव आदिक रिषय, पूजे मुदित महीस। 
दिए दिव्य आसन सर्बाह, सब सन लही असीस ।३२०॥ 


अर्थे : वामदेवादि ऋषियों को आनन्दित होकर राजा ने पुजा । सबको दिव्य 
आसन दिया और सबसे आशीर्वाद पाया । 

व्याख्या आसन का विधान कहते हैं। राजा तथा राजगुरुओं को सिंहासन, 
ऋषियों को दिव्यासन, बारातियों को उचित आसन, देवताओं को सुआसन दिया । 
ऋषियों की पूजा राजा ने प्रसन्न होकर की | ऋषियों के आगमन से राजा को हषं 


है। अतः वामदेवादि ऋषियों को दिव्यासन पर बिठाकर पूजा की। सबने 
आशीर्वाद दिया | 


बहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ 
कीन्ह जोरि कर विनय बड़ाई । कहि निज भाग्य विभव बहुताई ॥१॥ 


अर्थ : फिर कोसलपति की पूजा उन्हें शिवजी के समान जानकर की । कोई 
दूसरा भाव : उनके मनमें नहीं था। हाथ जोड़कर विनती और स्तुति की । अपने 
भाग्य के विभव की बहुतायत कही । 

व्याख्या : कुल के इष्टदेव की भाँति वसिष्ठजी की पूजा की और अभीष्टंदाता शङ्कर 
की भाँति दशरथजी की पूजा की | दूसरा भाव अर्थात्‌ समधी का भाव मनमें आने 
नहीं दिया । राजा जनक ने महाराज दशरथ को साक्षात्‌ शङ्कर रूप माना । क्योंकि 
शङ्करजो के लिए कहा गया है कि : इप्सित फल विनु सिव अवराधे | लहिय न कोटि 
जोगजप साधे । और दशरथजी के लिए स्वयं वसिष्ठजी कहते हैं: राजन राउर नाम 
जस सब अभिमत दातार। अतः गुणग्राहइक राजा जनक ने उन्हें शङ्कुर के समान 
ही माना और आराधना भी उनकी शङ्कर के समान ही की। दूसरा भाव आने से 
फिर वेसी पूजा नहीं हो सकती थी। पूजन के बाद विनय और स्तुति का विधान 
है। सो वह भी उसी भाँति किया जैसा शिवजी का किया जाता है। उनके पधारने 


से अपने भाग्य के विभव की महिमा का वर्णन किया । ऐसे अवसरों पर अपने भाग्य 
की सराहना को जाती है । 


पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सब भाँती ॥ 


आसन उचित दिये सब काहु। कहहुँ कहा मुख .एक उछाहू ॥२॥ 
अर्थं ; समधी के समान सब भाँति से आदर के साथ राजा ने सब बारातियों 
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की पूजा की और सबको उचित आसन दिया। एक मुख से उस उत्साह का क्‍या 


वर्णन करूँ। 
व्याख्या : समधी की पुजा शिवजी के समान की और सब बारातियों की पूजा 


समधी के समान की | यथा: दान मान विनती वर वानी। जिस आदर से जिस 
प्रकार से समधी की पूजा होती है उसी आदर भाव से सभी बारातियों की पुजा 
स्वयं की | क्योंकि समधी की पूजा प्रतिनिधि द्वारा नहीं होती । उत्तम मध्यम नीच 
और लघु को उचित आसन दिया । ऋषियों को दिव्यासन दिया था । अव बारातियों 
को उचित आसन दे रहे हैं। यह महाराज की श्रद्धा और सावधानी है । ग्रन्थकर्ता 
कहते हैं कि इस उत्साह का वर्णन करने के लिए चतुमुंख पञ्चमुख अथवा सहस्रमुख 
की आवश्यकता है। में एक मुखवाला उस उत्साह का क्या वर्णन करूँ । मेरे लिए 
सरवंथा वणंनातीत है । 

सकल बरात जनक सनमानी। दान मान विनती वर वानी ॥ 


विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ ॥३॥ 


अर्थं : सब बारात का जनकजी ने सम्मान, दान, मान, विनती औँ श्रेष्ठ वाणी 
द्वारा किया | ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिकपाल और सूर्यं जो रघुवीर के प्रभाव को 
जाननेवाले थे । 

व्याख्या : उपर्युक्त सादर सब भाँती :. की व्याख्या करते हूं । समधी की भाँति 
उनको द्रव्य दिया | सम्मान किया | उनकी विनती की और श्रेष्ठ वाणी सत्कार सूचक 
बोले । अथवा ब्राह्मण को दान दिया । क्षत्रिय का सम्मान किया । वेश्य की विनती 
की और शूद्र से आदरसूचक वचन बोले | 

अन्य देवता तो अपने अपने विमानों पर आकाश में ही रहे। परन्तु त्रिदेव 
दिक्‌पाल तथा सूर्यं ने जो रामजी के प्रभाव के जाननेवाले गिने गिनाये देवता थे 
उन्होंने ऐसे अवसर पर अपनी उपस्थिति सवंथा उचित समझी | 
कपट विध्र वर वेष बनाए। कौतुक देखहि अति सचु पाए ॥ 
पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहिचाने ॥४॥ 

अर्थं : माया से श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेष बनाये हुए अत्यन्त सुख पाते हुए कौतुक 
देख रहे थे। उनको देवता के समान जानकर जनकजी ने पुजन किया और बिना 
पहिचाने ही उन्हें सुन्दर आसन दिया । 

व्याख्या : ये ब्रह्मादिक देवता जब रामजी मण्डप में आये तभी से विप्र वेष 
बनाए कौतुक देख रहे हैं। यथा : ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेष बनाइ कौतुक देखहीं । 
ये पहिले से ही आगे हुए हैं। अतः वाराती नहीं हैं। फिर कौन हैं ? इस पहिचान की 
आवइयकता थी । परन्तु राजा जनक ने बिना पहचाने ही उन्हें देवता के समान 
जाना : दर्जा समझ लिया | यह राजा की सुजानता है। रामजी को भी इन्होंने 
बिना पहिचाने अन्दाज कर लिया | कहने लगे : ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
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उभय वेष धरि सोइ कि आवा | इसी भाति यहाँ भी कपट वेष में रहने पर भी 
देवताओं को देवता समान जानकर पूजन किया मौर सुआसन दिया । 


छं. पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंद कंदु विलोकि दूलहु उभय दिसि आनंदमई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसतत दए । 
अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भए ॥ 
अर्थं : कौन किसे जाने पहिचाने। सबको अपनी ही सुधि भूली हुई थी। 
आनन्दकन्द दूल्हे को देखकर दोनों पक्ष आनन्दमय हो रहेथे। रामसुजान ने 
देवताओं को लखा । तो पूजा की और मानसिक आसन दिया । प्रभु के शीळ और 
स्वभाव को देखकर देवता हृदय से आनन्दित हो उठे । 
व्याख्या : जनकजी ने बिना पहिचाने दर्जा का अन्दाज कर लिया और 
विप्रवेषधारी देवगणों को सुआसन दिया । इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि इतनी बड़ी 
बारात में पहिचान पहिचान कर कौन जान सकता है? अन्दाज से ही काम चलाया 
जाता है। तिस पर यहाँ तो किसी को अपनी ही सुधि नहीं है। आनन्दकन्द दूल्हे को 
देखकर दोनों पक्षों में आनन्द मचा हुआ है। आनन्द का मेघ दोनों ओर आनन्द 
की वर्षा कर रहा है। सुजान रामजी नेः देवताओं को लख लिया कि उधर सेतो 
इनको पूजा हुई। पर मेरी ओर से पूजा नहीं हुई और में ऐसी स्थिति में हूँ कि 
स्वयं कुछ कर नहीं सकता । अतः सबकी मानसिक पूजा की और मानसिक आसन 
दिया । देवताओं ने प्रभु की दी हुई पूजा और आसन को ग्रहण किया और प्रभु के 
ऐसे शील स्वभाव को देखकर कि स्वयं दूल्हा बने हैं सङ्कोचवश सत्कार नहीं कर 
सकते तो मानसिक सत्कार कर रहे हैं । देवता लोग मुदित हो गये । 
दो. रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदु न थोर ॥३२१॥ 
अर्थं : रामचन्द्र के मुखचन्द्र की छवि को सुन्दर चकोररूपी लोचनों से आदर 
के साथ सब पान कर रहे हैं । किसी में प्रेम और प्रमोद थोड़ा नहीं है । 
व्याख्या : सबको इष्ट भोग हो रहा है। अतः कहते हें कि प्रेम प्रमोद थोड़ा 
नहीं है । मुख की उपमा चन्द्र से छवि की उपमा किरण से और सबके लोचनों की 
चकोर से दी गई । सब लोग स्वस्थ होकर बेठ गये। सब रामजी के मुख की शोभा 
देखकर मुग्ध हैं । चन्द्र का पृष्ठ भाग कोई देख नहीं सकता । इस भांति रामजी 
सबको सम्मुख दिखाई पड़ रहे हैं। यथा: मुनि समाज मह बेठे सनमुख सबकी 
ओर । सरद चंद तन चितवत मानहु निकर चकोर । 


समउ विलोकि वसिष्ठ बुलाए। सादर सतानंद सुनि आए॥ 
वेगि कुंअरि अब आनहु जाई । चले मुदित मुनि आयसु पाई ॥१७ 


८०६ रामचरितमानस 


- अर्थं : समय देखकर वसिष्ठजी ने आदरपूर्वंक बुलाया । सुनकर सतानन्दजी 
आये । कहा कि: अब राजकुमारी को जल्द ले आइये | मुनिजी की आज्ञा पाकर 
प्रसन्न होकर चले । ; 

व्याख्या : व्याह की लग्न गोधूरि निश्चित हुई है। गोधूलि सधना कठिन 
कायं है । वारात लाने में बड़ी जल्दी करने से गोधूलि सधती है । इसी से ब्राह्मणों ने 
शीघ्रता को | यथा : धेनु धूरि वेला विमल सकल सुमंगल मूल | विप्रन्ह कहेउ विदेह 
सन जानि सगुन अनूकूल । राजा ने भी शीघ्रता की | सतानन्दजी से कहा : अब 
विलंब कर कारण काहा । यहाँ भी गोधूलि सन्निकट देखकर वसिष्ठजी शीघ्रता कर 
रहे हूं । सतानन्दजी को आदर के साथ बुलाकर कहते हैं कि राजकुमारी को जल्दी 
लाइये | सतानन्दजी चिरकारी मालूम होते हैं। गौतमजी के चिरकारी पुत्र को 
कथा महाभारत में है। वे भी कामों में देर लगाते थे | विचार करने ळग जाते थे । 
उनके स्वभाव की जानकारी होने से ही बार वार उन्हें शीघ्रता के लिए कहा 
जाता है । यहाँ शीघ्रता करने के लिए वसिष्ठजी के कहने से यही ध्वनित होता है 
कि विचार करने में देर न लगाइये जल्दी कीजिए | इसीलिए कहा जाता है कि 
आज्ञा पाकर सतानन्दजी प्रसन्न होकर चले | भाव यह कि वसिष्ठजी ने आज्ञा दे दी | 
विचार करने की अब आवश्यकता न रह गई। अतः मुदित मन चले। नहीं तो 
स्वभावानुकूल इसपर भी कुछ विचार करके तब बुलाते। अथवा इस व्याह 
उछाह में जिस किसी कार्यं को जिससे कहा जाता है बह उसे आनन्दित होकर 


करता है । 

रानी सुनि उपरोहित वानी। प्रमुदित सखिन समेत सयानी ॥ 

विध्र वधू कुलवृद्ध बोलाई। करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥२॥ 
अर्थे : सयानी रानो पुरोहितजी की वाणी सुनकर सखियों सहित प्रसन्न 

हुई । ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा कुळ की वृद्धाओं को : बड़ी वूढ़ियों को बुलाकर 


मङ्गलगान किया | 

व्याख्या : शतानन्दजी ने अन्तःपुर में जाकर आवाज दी। मङ्गल समय 
अत्यन्त निकट जानकर रानी सखियों के सहित हृषित हुईं । रानी सपग्रानी हें । सब 
कार्यों में ब्राह्मणियों तथा कुल की बड़ी बूढ़ियों को सम्मिलित कर लेती हैं । 
उन्हें बुलवाया | उनके आदेशनुसार कुल की रीति : लौकिक व्यवहार सम्पादन करके 
मङ्गलगान किया | स्त्रियों में लौकिक व्यवहार का वैदिक व्यवहार से कम आदर 
नहीं है और न मङ्गलगान का वेदमन्त्र से कम आदर है। जो गीत जिस अवसर 
पर गान करना चाहिए उसमें से कोई छूट नहीं सकता | अंतः अधिक शीघ्रता होने 
पर भी कुळरीति या मङ्गलगान में संक्षेप नहीं हुआ । 
नारि वेष जे सुर वर वामा । सकल सुभाय सुंदरी स्यामा ॥ 


तिन्हह देखि सुखु पावहि नारी । बिनु पहिचानि प्रानहु तें प्यारी ॥३॥ 
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अर्थं : नारी के वेष में जो श्रेष्ठ देवों की शक्तियाँ थीं वे सबः स्वभाव से ही 
सुन्दरी और श्यामा थीं। उन्हें देखकर नारियों को सुख होता था । बिना पहिचाने 
ही प्राणों से प्यारी लगती थीं । 

व्याख्या : पहिले कहू आये हैँ: सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय 
सुचि सहज सयानो । कपट नारिवर वेष बनाई । मिलीं सकल रनिवासाह जाई । 
वे स्वभाव से ही सुन्दरी थीं । उन्हें बहुत श्पृद्धार की आवश्यकता न थी और सदा 
षोडशवारषिकी बनी रहती थीं और मधुरभाषिणी थीं। यथा: इ्यामा भवति 
श्यामाङ्गी श्यामा षोडशवाधिको। अप्रसूता भवेच्छ्यामा श्यामा मधुरभाषिणी । 
उनके दर्शन से स्त्रियों को सुख मिलता था और सबको प्राणों से प्यारी मालूम,पड़ती 


थीं। क्योंकि वे सबकी आत्मस्वरूपा थीं। यथा : स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। 
और अपनी आत्मा सबको प्रिय है । 


बार बार सनमानहि रानी। उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय संवारि समाज. बनाई। मुदित मंडर्पाह चलीं लेवाई ॥४॥ 


अर्थे : उमा रमा और शारदा के समान जानकर उनका सम्मान बारम्बार 
रानी करती हैं। सीताजी को संवारकर और समाज बनाकर आनन्दित हो मण्डप 
में लिवा चलीं | दर 

व्याख्या : रानी सुनयना महाराज जनकजी की प्रिया हैं। वेसी ही पहिचान 
इन्हें भी है । उधर : पुजे जनक देव सब जाने। इधर : बार बार सनमार्नाह रानी | 
उमा रमा सारदा सब जानी । जो जैसी थीं उन्हें उन्हीं के समान समझा  पहिचांनने 
में इतना ही भेद रह गया । अलंकृत कन्या का दान लिखा है । अतः भूषण वसन से 


सजाकर तथा सीताजी की सखियों को साथ लेकर अपना समाज बनाकर : घेरकर 
मण्डल में लिवा ले चलीं । 


छं. चलि ल्याइ सीर्ताह्‌ सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी ॥ 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहीं । 
मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति वर बाजहीं ॥ 
अर्थ : सुमङ्गल साजकर सुन्दर सखियाँ आदर के साथ सीताजी को ले चळीं। 
वे सुन्दरियाँ सोलहों श्वुद्भार किये हुए थीं और मतवाळे हाथी की सी चाल वाली 


थीं। उनका सुम्दर गान सुनकर मुनि लोगों का ध्यान छूटता था और कामरूपी 


कोकिल भी लज्जित होता था । करधनी नूपुर और सुन्दर कड्कूण गति के ताळपर 
बज रहे थे । 


व्याख्या : ऊपर की अर्धाली में : मुदित मंडर्पाह चली लेवाई : कहा कर्ता न 
कहा । अतः सखी ने सादर कहकर कर्ता बतला दिया । आगे करके ले चलने को 
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सादर ले चलना कहते हैं। सखियों का सोलह श्वुद्धार हुआ है। सोलह श्एङ्गार 
का वर्णन पहिले हो चुका है। केवल सखियाँ ही नहीं भामिनी कहकर देवियों का 
भी साथ होना लक्षित किया । वहाँ चलीं मुदित परिछन करन गजगामिनी वर 
नारि कहा था। यहाँ मत्त कुंजर गामिनी कहते हैं। यहाँ देवियाँ गान कर रही हैं। 
अतः कलकंठ लजाहीं न कहकर काम कोकिळ लाजहीं कहा । वहाँ केवल कंकन 
किंकिनि नूपुर बाजहिं कहा था । यहाँ तालगति वर बाजहीं कहते हैं। गान हो 
रहा है | अतः ताल की आवश्यकता है। 


दो. सोहति वनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सीय। 
छबि ललना गन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 
ˆ अर्थं: स्वभाव से ही शोभायमान सीताजी स्त्रोसमूह में ऐसी सुशोमित हैं 
जैसी .छविरूपी स्त्रियों के बीच परमा शोभारूप स्त्री सुशोभित हो । 
व्याख्या : वनितावृन्द ने सोलहों शृङ्गार कर रवखा है। पर सीताजी तो 
स्वभाव से ही सुन्दरी हें: सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसी | छविगन मध्य महा 
छवि जैसी । कन्यादान के समय सोलहों शृङ्गार का विधान नहीं है। केवल 
अलंकृता कन्या होनी चाहिए। अतः वस्त्रालड्कार से सुसज्जित किया । सोलहों 
ऽपुङ्गार नहीं किया । इसलिए सहज सुहावनि कहते हैं । 
सिय सुंदरता वरनि न जाई। रघु मति बहुत मनोहरताई ॥ _ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥१॥ 
अर्थं : सीताजी की सुन्दरता वर्णन करते नहीं बनती। मेरी बुद्धि छोटी है 
और सौन्दयं बहुत है। बारातियों ने रूप की राशि और सव भाँति से पवित्र सीताजी 


को आते हुए देखा । 

व्याख्या : श्री ग्रन्थकार कहते हैं कि सीताजी का सौन्दयं वर्णनातोत है । वह्‌ 
सौन्दर्य लघुमति में सामनेवाली वस्तु ही नहीं है। यथा : सोय वरनिय तेइ उपमा 
देई। कुकवि कहाई अजस को लेई अवर्णनीय को अवर्णनीय कह देने में ही कुशल 
है । वर्णन करते तो बनेगा ही नहीं । केवल अपयश होगा कि वर्णन करने तो चले 
सो तो बना नहीं उलटा बिगाड़ दिया | सीताजी अन्तःपुर से मण्डप में आरही 
हुँ । अतः पहिले बारातियों की निगाह पड़ी | देखा कि सब भाँति पवित्र रूप की 
राशि चली आ रही हैं। रूप रासि सब भाँति पुनीता । कहकर रामजी के योग्या 
कहा | यथा: रूप रासि नृप अजिर विहारी । राम पुनीत विषय रस रूखे । क्योंकि 
इधर रामजी भी रूपरारि सब भाँति पुनीत हैं । 
सबहिं मनहिं मन किए प्रनामा । देखि राम भये पुरनकामा ॥ 
हरषे दसरथ सुतन समेता । कहि न जाइ उर आनंँदु जेता ॥२॥ 
अर्थ : सबने मन ही मन प्रणाम किया | रामजी देखकर सफल मनोरथ हुए | 
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पुत्रों के सहित दशरथ जी प्रसन्न हो गये उनके हृदय में जेसा आनन्द हुआ सो कहा 
नहीं जा सकता । 
व्याख्या : सब बारातियों को पवित्र रूपराशि के देखने से जगदम्बिका की 
भावना हुई अतः सबने मन ही मन प्रणाम किया । ऐसे अवसर पर प्रत्यक्ष प्रणाम 
करना रीति के विरुद्ध है। पार्वंतीजी के व्याह में ऐसा ही हुआ । यथा : जगदम्बिका 
जानि भव वामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा । विद्वामित्रजी ने जो आशीर्वाद 
दिया था : सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। उसी का साफल्य दिखळाते हैं कि सीताजी 
को देखकर रामजी पूणंकाम हुए । नहीं तो राम तो सदा पूर्णकाम हैं और सीताजी 
उन्हें सदा ही प्राप्त हैं | दिखलाया जा चुका है कि जब लौकिक हृष्टि में सीताहरण 
हुआ था उस समय भी रामजी से वास्तविक वियोग नहीं था । यथा : सती दीख 
कौतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री भ्राता । पुनि चितवा पाछे प्रभु देखा। 
सहित बन्धु सिय सुंदर वेषा। अतः लौकिक व्यवहार दिखलाते हुए पूर्णकाम कहते 
हैं । पुत्र के योग्य पुत्रवधू देखकर चक्रवर्तीजी को हषं है और भाई के योग्य अ्रातृवध्‌ 
देखकर भरतादि भाइयों को हषं है और इतना हषं है कि वे स्वयं उसके प्रकाश 
करने में असमर्थ हैं। 
सुर प्रनामु करि वरिसहि फूला । मुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 
गान निसान कोलाहलु भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥३॥ 


अर्थं : देवता लोग प्रणाम करके फूल वरसा रहे हैं। मुनियों के आशीर्वाद 
की मङ्गलमूळ ध्वनि हो रही है । गान हो रहा है | डड्के बज रहे हैं । भारी कोलाहल 
हो रहा है । नर नारी सब प्रेम और प्रमोद : इष्ट भोग में मग्न हो रहे हैं । 

व्याख्या : समय समय सुर वर्षेहि फूला । अतः इस समय तो पुष्पवर्षा की 
बड़ी ही आव्यकता है और माँ के चरणों में पुष्पा्लि दी जा सकती है। सो 
मातुभाव से प्रणाम करके देवता फूल बरसा रहे हैं। मुनि की असीसधुनि को 
मङ्गलमूल कहते हैँ। यथा : मंगलमूल विप्र परितोषू । इस समय आनन्द प्रापि से 
आशीर्वाद है । प्रणाम के उत्तर में नहीं । इधर गान हो रहा हैं। उधर निशान बज 
रहा है। सब मिलकर भारी कोलाहल हो रहा है। नरनारी सब प्रेम और प्रमोद 
में मग्न हैं। क्योंकि उनकी लालसा पूर्ण हो रही है। यथा: येहि लालसा मगन 
सब लोगू । वर साँवरो जानकी जोगू । 


येहि विधि सीय मंडपहि आई । प्रमुदित सांति पढ़हिं मुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू । दुहु कुलगुरु सब कीन्ह अचारू ॥४॥ 


अर्थं : इस विधि से सीताजी मण्डप में आईं । मुनिराज प्रमुदित होकर 
शान्ति पाठ करने लगे। उस समय की वेदिक विधि और लौकिक व्यवहार और 
आचार दोनों ओर के कुळ गुरुओं ने सम्पादन किये । 


व्याख्या : दो अर्धालियों में ग्रन्थकार ने रामजी के मण्डप में आने का वर्णन 
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किया है। यथा : समय समथ सुर वरर्षाह फूला | सांति पढ़हि महि सुर अनुकूला । 
नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपन पर कछु सुने न कोई। येहि विधि राम 
मण्डपहि आये | अब दो ही अर्धाियों में सीताजी के मण्डप में आने का वर्णेन 
करते हें । कन्या के मण्डप में आते ही शान्ति पाठ का विधान हैं । अतः मुनीश्वर 
लोगों ने शान्तिपाठ प्रारम्भ किया ओर बड़े आनन्द से पाठ कर रहे हैं। उस 
अवसर पर जो वेदिक विधि और लोक व्यवहार आचार प्राप्त था सो दोनों ओर 
के कुलगुरुओं ने अर्थात्‌ वसिष्ठजी तथा सतानन्दजी ने सम्पादन किया | शान्ति पाठ 
में मुनीश्वर लोग सम्मिलित थे । पर क्मंकाण्ड में पुरोहित ही अग्रगण्य हैं। 
छं. आचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावहीं । 

सुर प्रगटि पुजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहीं ॥ 

मधुपकं मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहे । 

भरे कनक कोपर कलस सो तब लिये परिचारक, रहें ॥१॥ 

कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सबु सादर किये । 

येहि भाँति देव पुजाई सीर्ताह सुभग सिंहासनु दिये ॥ 

सिय राम भवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परे । 

मन बुद्धि वर वानी अगोचर प्रगट कवि केसे करे ॥ 


अर्थं : आचार करके ब्राह्माण लोग प्रसन्न होकर गुरु गौरी और गणपति की 
पूजा करा रहे हैं। देवता लोग प्रकट होकर पूजा ले रहे हैं | आशीर्वाद दे रहे हैं । 
उन्हें अत्यन्त सुख की प्राति हो रही है । मधुपक आदि मद्भर द्रव्य जो कुछ मुनिजी 
जिस समय मन से चाहते हैं उन्हें उन वस्तुओं को सोने के कोपर : पुजन पात्र 
या कलश में भरे हुए कार्यकर्ता लोग प्रस्तुत कर देते हैं। स्वयं सूर्यनारायण कुल 
की रीति बतला रहे हैं और उसे आदर के साथ किया जा रहा है। इस भांति 
देवताओं की पूजा कराके सीताजी को सुन्दर सिंहासन दिया। सीताजी और 
रामजी का देखना और परस्पर का , प्रेम किसी को लखाई नहीं पड़ता । जो बात 
मन वुद्धि और श्रेष्ठवाणी के अगोचर है उसे कवि केसे प्रकट करे। | 

व्याख्या : सबसे पहिले पूजा गुरुकी तब गौरी गणपति की : यह रघुकुल 
का नियम है। शिवजी के व्याह में कोई कुछगुरु नहीं रहा । अतः मुनि अनुसासन 
गनपतिहि पूजे संभु भवानि। यहाँ वसिष्ठ का पूजन होने के वाद विवाह कार्य 
आरम्भ हुआ । तब राम जानकी ने गौरी गणपति का पुजन किया। जिस बात 
को संक्षेप में दुहु कुर गुरु सब कीन्ह अचारू कहा था । उसी का विस्तार कर रहे 
हैं। वरुणादि देवताओं का पुजन हुआ। पूजन करनेवाले राम जानकी और पूजा 
करानेवाले वसिष्ठादि महषि हैँ। फिर उनके आवाहन पर देवता क्यों न प्रत्यक्ष 
हों ? महाराज दशरथजी के पुत्रेष्ठीयाग में अग्निदेव सवंजन प्रत्यक्ष हुए थे। 
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यथा : प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हें । तब अहस्य पावक भए सकल सर्भाह समुझाइ | 
यहाँ भी पूजा लेने के लिए प्रकट हुए | देवता लोगों को राम जानकी के हाथों की 
पूजा ग्रहण करने में बड़ा आनन्द है। अत्तः आशीर्वाद देते हें। परिचारकों की 
ऐसी पण्डिताई है कि वे जानते हैं कि इस कमं के बाद यह कमं होगा और उसमें 
अमुक द्रव्यो की आवश्यकता पड़ेगी । अतः उन द्रव्यों को यदि वे कठिन द्रव्य हैं 
तो कनक के कोपर में यदि द्रव है तो कनक कलश में .भरे हुए प्रस्तुत हैं। अतः 
मुनिजी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती | कहने के पहिले ही मन में चाहते 
ही उक्त द्रव्य को उपस्थित कर देते थे । 
वहाँ माया से विप्ररूप बनाये सूर्यदेव भी थे। यथा : विधि हरि हर दिसि 
पति दिन राऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्र वर वेष बनाये । कौतुक 
देखहि अति सचु पाये । कपट वित्र के वेष में न होते तो रात का दिन हो जाता । 
वे अपने कुल की रीति बतलाते चलते थे | वे ही रघुकृल के मूलपुरुष थे और उनके 
कहे अनुसार सब बातें की गईं। यह सब हो चुकने के बाद सीताजी को सुन्दर 
सिंहासन पर बिठलाया । सीताजी का और रामजी का परस्पर देखना ऐसी 
पण्डिताई के साथ होता है कि उसे कोई देख नहीं सकता और न प्रेम लूखाई 
पड़ता है। वह प्रेम मन, बुद्धि और वाणी से अगोचर है। यथा : तत्त्व प्रेम कर 
मम अरु तोरा। जानत प्रिया एंक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाहीं। 
दूसरा कोई जानता नहीं । कहें तो क्या कहे ? 
दो. होम समय तनु धरि अंनलु, अति सुख आहुति लेह्‌ । 


विप्र वेष धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि ॥३२३॥ 

अर्थ : होम के समय शरीर धारण करके अग्नि अत्यन्त प्रेम से आहुति ग्रहण 
करते हैं । ब्राह्मण के वेष में वेद लोग विवाह की विधि कह देते हैं । 

व्याख्या : नाम ही अनळ है । न+-अलम्‌ =अनळस्‌ | अर्थात्‌ जहाँ बस नहीं 
होता | जो डालिये भस्म होता चला जाय । यही अग्नि यावद्‌ गृहस्थाश्रम बराबर 
वनी रहेगी । इसी में अग्निहोत्र होगा । अतः शरीरधारी अग्नि भगवान्‌ प्रकट हुए । 
उन्हें रामजानंकी की दी हुई आहुति के ग्रहण में बड़ा सुख है। वेद लोग भी 
ब्राह्मण के वेष में उपस्थित हैं। वे विवाह की विधि बोलते जाते हैं। सर्वज्ञ वसिष्ठ 
मुनि यद्यपि सब कुछ जानते हैं फिर भी वेद लोग अपनी सेवा निवेदन कर रहे 
हैं । दूसरी बात यह है कि बसिष्ठजी भी तो विधि के जानकार वेद द्वारा ही हुए । 
अतः कमं को अश्रान्त करने के लिए स्वयं वेद विधि बतला रहे हैं । 
जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 


सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई ॥१॥ 
अर्थे : सीताजी की माता महाराज जनक को पटरानी को संसार जानता 


है। उनकी प्रशंसा कैसे की जा सकती है। सुयश, पुण्य और सब सुन्दरता को 
समेटकर ब्रह्मदेव ने उन्हें संवारकर रचा है | 
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व्याख्या : जनकजी की चार रानियों में जो पट्टाभिषिक्ता महिषी थीं अर्थात्‌ 
जिनके साथ महाराज जनक का राज्याभिषेक हुआ था वही सीताजी की माता 
थीं । उनका बखान कोई केसे करे ? उन्हें संसार जानता है। जगजानी से सुयश 
कहा । जनक पाटमहिंषी कहकर सुख कहा । सीय मातु कहकर उनका पुण्य कहा । 
किमि जाइ बखानी कहकर वर्णनातीत कहा | सब समेटि कहकर उनके शरीर का 
अलौकिक होना कहा । और विधि रची बनाई कहकर सौन्दर्यातिशय कहा । 


समय जानि मुनिवरन्ह बुलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक वाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥२॥ 

अर्थ : समय जानकर मुनियों ने बुलाया । सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें 
आदर के साथ लिवा लाई । 'जनकजी के वाम भाग में रानी सुनयना ऐसी शोभित 
हुई जेसे हिमालय के साथ मयनां की शोभा हुई थी । 

व्याख्या : दोनों ओर के मुनियों ने सुहागिनियों से कहा कि अव महारानी 
के आने की आवस्यकता है। वे सब तुरन्त मण्डप में ले आई । महोत्सव के समय 
परदा का विधान नहीं है । नहीं तो राजा की स्त्रियों को सूर्यं नहीं देखते । असूर्यपश्या 
हि राजदाराः | सुहागिनी लोग पहिले से ही खड़ी थीं कि जब मुनि लोग कहें तब 
महारानी को ले आवें | 

यहाँ पर ग्रन्थकार ने महारानी का नाम दे देना उचित समझा | इसलिए 
कहते हैं कि रानी सुनयना आकर महाराज जनक के वाम भाग में सुशोभित हुईं । 
दानचन्द्रिका का वचन है: कन्या पुत्र के विवाह में, गोदान में, ब्रतबन्ध में, 
आशीर्वाद के समय तथा अभिषेक में पत्नी वाम भाग में रहे। पर कन्यादान में 
वृषोत्सगं में, यज्ञ में और सोम दर्शन में पत्नी को दक्षिण भाग में रवखे और स्थानों 
में वाम भाग ही शुभ है। यथा : कन्यापुत्रविवाहे च गोदाने ब्रतबन्धने । आशीबदि- 
ऽभिषेके च पत्नी उत्तरतो भवेत्‌ । कन्यादाने वृषोत्सर्गे अध्वरे सोमदशंने | पत्नीं 
दक्षिणतः कुर्यादन्यथा वामतः शुभा। कन्या का विवाह उपस्थित है। इसलिए 
महारानी वामभाग में सुशोभित हैं। क्योंकि केवल कन्यादान के समय दक्षिण 
भाग में रहने का विधान है । उस समय की उपमा कवि कहते हैं कि जैसे पार्वंतीजी 
के विवाह के समय हिमालय के साथ मयना को शोभा हुई थी । 


कनक कळस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पुरे ॥ 
निजकर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आगे आनी ॥३॥ 


अर्थ : सोने के कलश मणि के सुन्दर कोपर, पवित्र और सुगन्धित मङ्गल 
जल से भरे हुए प्रसन्न होकर राजा और रानी ने लाकर रामजी के आगे रक्खा | 

व्याख्या : सोने का कलश पहिले से ही पवित्र और तीर्थं के जल से भरा 
हुआ रक्खा था। उसे राजा ने और मणि के कोपर जिनमें पैर धोये जायंगे उन्हें 
महारानी ने लाकर रामजी के आगे पादप्रक्षालन के लिए रकखा | ` यहाँ कोपर 
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बहुवचन है । क्योंकि जिसमें एक पेर धोया गया उसी में दूसरा पेर नहीं धोया 
जायगा : 
पढ़हिं वेद मुनि मंगल वानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
वर विलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे ॥४॥ 

अर्थं : मुनि लोग मङ्गल वाणो से वेद पढ़ने लगे । आकाश से अवसर जानकर 
फूलों की झड़ी लग गई। वर को देखकर राजा और रानी को प्रेम उमग आया | 
पवित्र चरणों का प्रक्षालन करने ऊगे । 
व्याख्या : राजा और रानी में बड़ी श्रद्धा है। अपने हाथ से कनक कलर 
और मणि. कोपर ले आये। उसी समय मुनियों ने स्वस्त्ययन किया । मङ्गलवाणी 
से वेदमन्त्रों का उच्चारण किया । यही पुष्पवर्षं का ठीक अवसर है । यह समझकर 
देवों ने पुष्पवर्षा की झड़ी लगा दी । इस समय दोनों प्राणी दूल्हे के वेष में. रामजी 
का दर्शन करके प्रेम से उमड़ पड़े। चरण कमल स्वयं पवित्र हैं प्रक्षालन की 
आवश्यकता नहीं। फिर भी विधि के पालन के लिए अपने को कृताथे करने के 
लिए पादप्रक्षालन करने लगे । 
छं. लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली । 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहु दिसि चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजहीं । 
जे सक्त सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजहीं ७ 
जे परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिनको संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं । 
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें ॥ 
वर कुंअरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुरु करें । 
भयो पानि गहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें ॥ 
सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलसेउ हियो । 
करि लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषन कियो ॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी । 
करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी ॥ 
अथं : चरण कमल धोने लगे । प्रेम से शरीर में पुलकावली हुई। आकाश में 
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ओर नगर में गान और नगाड़ा तथा जयकारे की ध्वनि उमगकर मानो चारों 
दिशाओं में चली | जो पद कमळ कांम के शत्रु शिवजी के मानससर में सदा तिराअते 
हैं । जिनके एक बार के स्मरण से मन विमल हो जाता है और सत्र कलियुग के 
मळ दूर होते हैं। जिन्हें स्पशं करके मुनि की स्त्री: अहल्या ने गति प्राप्त की जो 
पापमयी थी । शिवजी के सिरपर धारण करने के कारण जिसके रस के लिए देवता 
तरणंन करते हैं कि पवित्रता की सीमा है और मुनिलोग मन को भौंरा बनाकर 
और योगी लोग जिन: चरणों की सेवा करके चाही हुई गति को प्राप्त होते हैं। 
उन चरणों को भाग्यवान्‌ जनकजी धोते हैं और सब लोग जय जथ करते हैं । 

वर और दुलहिन की हथेलियों को मिलाकर दोनों कुलगुरु शाखोच्चार करते 
हैं । पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि आनन्द से भर उठते 
हैं । सुखमूल दूल्हे को देखकर राजा और रानी के शरीर में रोमाञ्च हुआ और 
हृदय में उल्लास हुआ। लोक वेद विधि करके राजाओं के भूषण जनकजी ने 


कन्यादान कर दिया । 
हिमवान्‌ ने जैसे पार्वती शङ्करजी को दी और समुद्र ने लक्ष्मीं हरि को दी 
उसी भाँति जनकजी ने रामजी को सीता समर्पण कर दी | संसार में उनकी अपुर्व 
सुन्दर कीति हुई। राजा विदेह केसे विनय करें | साँवली मूर्ति ने तो उन्हें विदेह 
कर दिया । होम करके विधि के साथ ग्रन्थि बन्धन हुआ और भाँवरी होने लगी । 
व्याख्या : महाराज जतक बड़े भाव से चरण धो रहे हैं । जेसे कोई हलके हाथ 
से फूले हुए कमळ का प्रक्षालन करे और इस भाँति प्रक्षालन में ब्रह्मसंस्पशंसुख 
का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मसंस्पश॑मत्यन्तं सुखमइ्नुते। राजा और रानी को सात्त्विक 
भाव हो गया । सम्पूर्ण झरीर में पुलकावली हो गई | उसी समय स्त्रियाँ गान करने 
लगीं | आकाश में देवियों ने गान किया | ऊपर देवताओं ने और नीचे मनुष्यों ने 
नगाड़े बजाये । सब लोगों ने जय जयकार किया । सब मिलकर ऐसी ध्वनि हुई 
कि अन्तराल में मानों यथेष्ट स्श्रान न रह गया। इसलिए उमगकर चारों ओर 
इस भाँति फेल रही है जिस भाँति किसी छोटे पात्र में बहुत सा जल डाल दिया 
जाय और वह चारों ओर से बह चले | जो चरणकमल कामारि शङ्कुरजी के मन 
रूपी सरोवर में सदा विराजमान रहता है। किसकी सामर्थ्यं जो वहाँ तक पहुँच 
सके । वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्यं मन से उत्पन्न मनोज : काम को भी नहीं है। 
क्योंकि शिवजी कामारि हैं और जिस चरणकमल कों एक बार स्मरण करने से 
मन निमंल हो जाता है। सम्पूर्णं कलि का कल्मष नष्ट हो जातो है। जो चरण 
ब्रह्मशाप से विनिमुंक्ति देनेवाले हैं । जिनके स्पर्श से पातकमयी अहल्या का उद्धार 
आ | जिन चरणकमलों का मकरन्द : गंगा शिवजी के सिर पर विराजमान है। 
जिसे देवता लोग पवित्रता की परमाविधि रूप से वर्णन करते हैं। भाव यह कि 
ब्रह्मशाप से दग्ध सगर के पुत्रों का उद्धार गौतमशाप से जड़ीभूत अहल्या का उद्धार 
जिन चरणकमलों से ही सम्भव हुआ और किसी उपाय से उनका उद्धार 


असम्भव था । 
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जिन चरणकमलों के लिए मुनि लोग अपने मन को भ्रमर बना देते हैं । सदा 
उसी का रस लिया करते हैं | योगी लोग जिनके सेवन से जेसी गति चाहते हैं उसीको 
प्राप्त होते हैं । उन्हीं चरणों को आज भाग्यवान्‌ राजा जनक धो रहे हैं। इसीलिए 
सबने जयजयकार किया । 
चरणप्रक्षालन के बाद कन्यादान का विधान हुआ। कन्यादान कं समय 
कन्या की हथेली को वर की हथेली पर रखकर दाता दोनों को सँभाले रहता 
है। इसी भांति श्रीरामजी की हथेली पर सीताजी की हथेली रखकर राजा 
जनक अपनी हथेली से दोनों को जोड़े हुए हैं। यही समय शाखोच्चार का है सो 
चसिष्ठ वर पक्ष की ओर से और सतानन्दजी कन्या पक्ष की ओर से वंशवणंन कर 
रहे हें । यथा : इत वसिष्ठ मुनि उतै सतानंद वंस वखान करत दुहु ओरी। इत 
अवधेस उंतहि मिथिलापत्ति भरत अंक सुख सिंधु हिलोरो | इस रीति,से पाणिग्रहण 
हुआ । देखकर ब्रह्मादेव, देवता, मनुष्य और मुनि अपने मन को आनन्द से भर रहे 
हैं। अथवा विधि शब्द को विलोकि क्रिया का कमं माना जाय तो यह अर्थं 
होगा कि कन्यादान की विधि देखकर देवता मनुष्य और मुनि मनमें आनन्द भर 
रहे हें और महाराज जनक की गोद में जानकीजी हैं। अतः दर्म्पत्ति केवल रामजी 
का ही. दर्शन कर रहे हैं। उनके विषय में कवि कहते हैं कि सुखमूल दूल्हे को 
देखकर उन्हें पुछक हो रहा है। हृदय में उल्लास हो रहा । यह दूल्हा ही ऐसा है । 
जिसके जन्म से चराचर हृषित हो उठे थे | क्योंकि वह्‌ सुखमूल है । यथा : चर अरु 
अचर हरख युत रामजनम सुखमूल | लोकविधान भी वेदविधान के साथ ही साथ 
चलता है । यथा : कन्या का भाई संकल के समय जळ देता है। सो साक्षात्‌ 
मङ्गल देव भाई का कृत्य करने के लिए आगये । यथा : सिय आता के समय भौम 
तहँ आयउ। इस भाँति लोकविधान और वेदविधान दोनों करके नृपभूषण ने 
कन्यादान किया । अथवा सीताजी के साथ ही पृथ्वी से पुत्र की भी प्राप्ति जनकजी 
को हुई थी। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उनकी भी भौम संज्ञा थी। यहाँ पर 
कवि उपमा देते हैं कि जेसे हिमालय ने पावंती शिवजी को, क्षीरसागर ने लक्ष्मी. 
विष्णु को दी थी उसी भाँति जनक्रजी ने भी जानकी रामजी को दी। भाव यह्‌ 
कि जानकीजी सदा से ही रामजी की शक्ति हें। जनकजी ने अपने को इनके संयोग 
का निमित्त मात्र जाना । 
राजा विदेह देहाध्यासन रहित होने पर भी उत्तम ज्ञानी होने के कारण 
सभी व्यवहार में बड़े पटु हैं । पर साँवली मूति ने इस पटुता को भी समाप्त कर दिया । 
महाराज को व्यवहार ज्ञान भी नहीं रह गया | पुरे विदेह हो गये । क्योंकि कन्यादान 
के बाद वर से विनय करना चाहिए । पर जनकजी विनय करने में असमर्थं रहे । 
गला भर आया । विनय न कर सके । अथवा प्रेम में ऐसे मग्न थे कि विनय का ध्यान 
भी न रहा । लाजाहवन होने लगा । विधि के साथ गाँठ जोड़ी गई और अग्नि की 
परिक्रमा वर वधू करने लगे । यथा : राजत राम जानकी जोरी । स्याम सरोज 
जलद सुंदर वर दुलहिन तड़ित वरन तन गोरी। व्याह समय सोहत वितान नर 
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उपमा कहुँ न लहत मति भोरो। मनहुँ मदन मंजुल मण्डप मह छवि सिंगार सोभा 
इक ठौरी । मंगलमय दोउ अंग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिछौरी । कनक कऊुस 
कहुँ देत भांवरी निरखि रूप सारद भइ भोरी। मुदित जनक रनिवास रहस बस 
चतुर नारि चितवहि तृन तोरी । 
दो. जय धुनि वंदी वेद धुनि, मंगल गान निसान। 
सुनि ह्रषहि वरषहि विबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 
अर्थं : जय की ध्वनि वन्दीजन और वेद की ध्वनि मङ्गलगान और नगाड़े 
की ध्वनि हो रही है | देवगण हृषित होकर कल्पवृक्ष के फूल बरसाते हैं । 
व्याख्या : भाँवरी प्रारम्भ होते ही जयजयकार हुआ। वन्दियों ने विरद 
कहा स्त्रियों ने मद्भलगान किया । नगाड़े बज उठे | इस तुमुल ध्वनि को सुनकर 
देवतालोग हृषित हुए । सुजान हैं : समय जानकर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा की। 
यथा : गान निसान वेद धुनि सुनि सुर वरषत सुमन हरष कहै कोरी। नयनन को 
फल पाइ प्रेमवस सकल असीसत ईसनिहोरी । तुलसी जेहि आनंद मगन मन क्यों 
रसना वरनै सुख सोरी। 
कुंअरु कुँअरि कल भाँवरि देहीं । नयन लाभु सब सादर लेहीं ॥ 
'जाइ न वरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु कहऊँ सो थोरी ॥१॥ 
अर्थं : कुवर और कुँवरि सुन्दर भावर फिर रहे हैं और सब लोग आदर के 
साथ नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मन हरण करनेवाली जोड़ी का वर्णन नहीं किया 
जा सकता । जो ही उपमा दी जाय बही थोड़ी पड़ती है। 
व्याख्या : सुन्दर कुँअर और सुन्दरी कुंवरि की भाँवरी की भी बड़ी शोभा 
है । नेत्र होने का लाभ इस भाँवरी के दर्शन में ही है। सो सत्र लोग आदर के साथ 
ले रहे हैं। सब: कहने का भाव यह है कि विवाह बेठकर हो रहा था। मण्डप 
प्रधान प्रधान व्यक्तियों से घिरा था । अतः सव लोग नयन लाभ नहीं ले सकते थे। 
अब खड़े होकर परिक्रमा करने में पुरवासी नर नारी तथा रनिवास भी लेने लगीं । 
अतः सब शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों परिगृहीत हैं। कोष्टान्तगंत अर्धालियाँ 
काशिराज की प्रति में नहीं हैं और न श्रावणकुझ्ञ की प्रति में हैं । श्रावणकुझ्न की 
प्रति के हाशिये पर लिखी हुई हैं । रचना सुन्दर होने पर भी सुसंगत नहीं हैं। मेरी 
समझ में ये क्षेपक हैं । पर साधारणतः परिगृहीत हैं । इसलिए इनका अर्थ कर दिया 
गया । इन अर्धालियों को मूल मानने से ऐसा अर्थ करना पड़ेगा । मानो कवि राम 
सीता की जोड़ी का वर्णन करने लगे- और कहते हैं कि मुझसे वर्णन करते नहीं 
बनता । क्योंकि जो उपमाएंँ हैं वे इन जोड़ियों से न्यून हैं। 
राम सीय सुंदर परिछाहीं। जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं | 
मनहु मदन - रति धरि बहु रूपा । देखत राम विआहु अनूपा ॥२॥ 
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अथ : रामजी और सीताजी का सुन्दर प्रतिबिम्त्र मणि के खम्भों में 


जगमगा रहा है। मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण करके रामजी के अनूप 
विवाह को देख रहे हैं। 


व्याख्या : राम सीता के प्रतिबिम्ब के जगमगाने के लिए मणि के खम्मे 
मानने पड़े पर गोस्वामीजी कनक के खम्भों की रचना का वर्णन पहिले कर आये 
हें। यथा: विरचे कनक कदलि के खम्भा । ऐसी त्रुटि गोस्वामीजी से होती कहीं 
देखी नहीं गई है। पर इस अर्धाली को मूल में मानने से ऐसा अथं करना पड़ेगा 
कि कवि मनोहर जोड़ी के वर्णन में अपने को असमर्थं पाकर उसके प्रतिबिम्ब का 
वर्णन करने लगे और उस प्रतिबिम्ब की उपमा देते हैं कि मानो अनेक रूप धारण करके 
काम और रति रामजी का अनूप विवाह देखते हैं । परन्तु वस्तुतः इसका सम्बन्ध : 
नयन लाभ सब सादर लेहीं से है। नगर नारि नर रूप निघाना। सुधर सुधरम 
सुसील सुजाना । तिनहि देखि सब सुर नर नारी । भये नखत जनु विधु उजियारी । 
ऐसे नगर नरनारियों की उपमा काम और रति से है। राम कामसतकोटि सुभग 
तन ।.रामजी तो शतकोटि काम से भी अधिक सुन्दर हैं और सीताजी पर शतकोटि 
रति बलिहारी जाती है। यथा: रति सतकोटि तासु बलिहारी । प्रतिबिम्ब भी 
बिम्ब के समान होते हैं। अत्तः विवाह के समय काम रति से उपमा देना उनकी 
शोभा को घटाना है। में इस अर्घाली को कवि कृत मानने को तैयार नहीं हूँ। 
यहाँ यही अर्थं करने में शोभा है कि सब नर नारी इस समय सरकार की शोभा 


देख रहे हैं। मानो इस अनूप शोभा को देखने के लिए काम और रति ने अनेक 
रूप धारण किये हें। ' 


दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
भये मगन सब देखनिहारे। जनक्र समान अपान विसारे ॥३॥ 


अर्थं : उन्हें दशंन की लालसा भी है और सङ्कोच भी थोड़ा नहीं है । इससे 


प्रकट होना और छिपना बार बार हो रहा है। सब देखनेवाले मग्न और जनक 
की भाँति अपनी सुधबुध भूल गये । 


व्याख्या : यह्‌ अर्धाली प्रधानरूपेण नारी समाज के लिए ही कही गई है। 
क्योंकि दर्शन की लालसा और सङ्कोच से उन्हीं का प्रकट होना और छिपना 
बनता है। यथा: प्रकटहि दुरहि अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकहि 
दामिनि । और पिछली अर्धालो पुरुषों के लिए कही गई है। देखनहारियों का हाल 
कहकर देखनहारों का हाल कहते हैं। इन्हें कोई सङ्कोच नहीं था । इसलिए देखने 
में ऐसे मग्न हुए कि अपनी ही सुधि नहीं रह गई। प्रतिबिम्ब के पक्ष में यह अर्थ 
करना होगा कि जिस खम्मे के सामने होकर यह जोड़ी निकल जाती है उसमें 
प्रतिबिम्ब पड़कर लुप्त हो जाता है और फिर प्रतिबिम्ब दूसरे खम्मे पर पड़ जाता 
है । इस भाँति प्रकट होना और छिपना प्रतिबिम्ब पक्ष में भी बन जाता है । 


भाग-९ 
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प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी। नेगसहित सब रीति निवेरी ॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहि न जात विधि केहीं ॥४॥ 


अर्थं : अतिप्रसन्न होकर मुनियों ने भांवरी घुमाई और नेग सहित सब 
रीतियाँ पुरी कीं | रामजी सीताकी के. सिर में सिन्दूर दे रहे हैं। वह शोभा किसी 


प्रकारं से कही नहीं जा सकती । 

व्याख्या : चार अर्धालियाँ कहकर चार बार भाँवर फिरना कहा । पाँचवीं 
अर्घाली में भांवरी की समाप्ति कहते हैं। यहाँ पर नेग होता है। मङ्गलकायं में पदे 
पदे नेग होता है। उस दिन पारिश्रमिक : मेहनताना देने से काम नहीं चलता | 
नेगी को प्रसन्न करना पड़ता है। दर्जी कपड़ा लाया है। बढ़ई पादुका लाया है। 
भगिनी हवन के लिए अग्नि लाई है। पुरोहितजी ने कमंकाण्ड कराया है। तो 
उनके परिश्रम के अनुसार द्रव्य देने से काम न चलेगा । उस दिन तो कपड़ा हाथ में 
हैं। पर बिना दर्जी की आज्ञा से पहना नहीं जा सकता। पादुका पास रक्खी है । 
पर बिना बढ़ई को राजी किये आप आरोहण नहीं कर सकते । भगिनी ने अग्नि 
दे दी पर उसे द्रव्यदान से प्रसन्न कर लीजिये तब हवन में हाथ लगाइये । पुरोहितजी 
कमंकाण्ड करा चुके पर दक्षिणा से प्रसन्न कर लीजिये तब भावर फिरेगी। 
मङ्गलोत्सव में नीच ऊंच सभी का सत्कार करना पड़ता है । यह भारत की सभ्यता 
है । अतः कहते हैं कि रसम : रीति नेग के सहित पुरी की गई। मुनिलोगों का भी 
यथेष्ट सत्कार किया गया | अतः कहते हैं कि प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी । 

और शोभा तो किसी भाँति कही भी जा सकती है। पर श्रीरामजी सीताजी 
के सिर में सिन्दूर दे रहे हें । इस सिन्द्ूरदान की शोभा तो सर्वथा वर्णनातीत है । 


अरुंन? पराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूष अहि छोभ अमी के ॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अनुसासन। वर दुलहिन बेठे एक आसन ॥५॥ 


अर्थं : मानो कमल में लाल पराग अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ 
से सपं चन्द्रमा को भूषित करता है। फिर वसिष्ठजी ने आज्ञा दी वर और दुलहन 
एक आसन पर बेठें । 

व्याख्या : यहाँ उपमेय के न कहने से अतिशयोक्ति अलङ्कार हुआ और 
तद्रूप वर्णन करने से रूपक अलङ्कार हुआ | अरुण पराग सिन्दूर हुआ । सीताजी 
का मुख चन्द्रमा हुआ। अहि रामजी की भुजा हुई। भावार्थ यह्‌ कि हाथ में भली 
भाँति से सिन्दूर लेकर रामजी सीताजी के सिर में दे रहे हैं। जेसे सपं कमल में 
अरुण पराग भरकर चन्द्रमा को भूषित करता हो । चन्द्रमा से सपं को अमृतप्राप्ति 
का लोभ है।.-आशा करता है कि भूषित चन्द्र प्रसन्न होकर अमृत देगा। आगे 
चलकर चन्द्र द्वारा सपं को अमृतदान भी दिखलावेंगे। यथा: लहकौरि गौरि 


— —— 


१.' यहाँ अतिशयोक्ति : रूपक है । 
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सिखाव रामहि सीय सन सारद कहै। लहकौरि के रसम में भुज रूपी सर्प को 
अधरामृत के स्पशे का अवसर मिलेगा । 


छ. बैठे वरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भये । 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नये ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम विआहु भा सबही कहा । 
केहि भाँति वरनि सिरात रसना एकु यहु मंगल महा ॥ 
तब जनक पाइ वसिष्ठ आयसु व्याह साज संवारि के । 
मांडवी श्रुतिकीरति उरमिला कुंअरि लई हुँकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतहि दई ॥ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनय दीन्ही व्याहि लूषनहि सकल विधि सनमानि के ॥ 
जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥ 
अनुरूप वर दुलहिन परसपर लखि सकुचि हिय हरषहीं । 
सब मुदित सुन्दरता सराहृहि सुमन सुर गन वरषहीं ॥ 
सुंदरी सुंदर वरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजहीं ॥ 
अर्थं : राम जानकी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। राजा :दशरथ के मन में मोद 
हुआ | अपने पुण्यरूप कल्पवृक्ष में नया फल देखकर बार बार रोमाञ्च होने लगा । 
भुवन में उछाह भर गया। सब कोई कहने लगे कि रामजी का व्याह हो गया। 
कैसे वर्णन करते बने | जिह्ला तो एक ही है और यह मङ्गल बड़ा भारी है। तब 
जनकजी ने वसिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर व्याह का साज सँवारकर माण्डवी 
श्रृतिकीति और उमिला कुँअरि को बुला लिया। कुशकेतु-राजा की बड़ी लड़की 
जो गुणशीलशोभामयी थो उसका व्याह सब रीतियों को प्रीति के समेत करके 
राजा ने भरतजी से कर दिया। जानकीजी की छोटी बहन को सब सुन्दरियों की 
शिरोमणि जानकर उस कन्या का व्याह लक्ष्मणजी के साथ सब प्रकार से सम्मान 
करके कर दिया । जिसका नाम श्रुतिकीति था जो सुलोचनी, सुमुखी और सब 
गुणों में निपुण थी उस रूप शील उजागरी को राजा ने इात्रुघ्नजी कं. दिया । 
सत्र दूल्हे और दुलहिन एक दूसरे के अनुरूप थे । वे एक्र दूसरे को देखकर सङ्कुचित 
होते थे और हृदय में हृषित होते थे। स्लाग मुदित होकर सुन्दरता की प्रशंसा 
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करते थे और देवता पुष्पों की वर्षा करते थे। सुन्दरियाँ सुन्दर वरों के साथ एक 
मण्डप में शोभा देती हैं। मानो जीव के उर में चारों अवस्थाएँ अपने अपने विभुओं 
के साथ विराजमान हैं । 
व्याख्या : वरासन पर बेठने से विवाह की समाप्ति द्योतित होती है। सो 
वरासन पर राम जानकी को बेठे देखकर महाराज दशरथ को बड़ा मोद हुआ। 
इष्टदशंन से जो आनन्द होता है उसे मोद कहते हैं। इस मोद से महाराज को 
बारवार रोमाञ्च हो रहा है। जनक सुकृत मूरति वेदेही । दसरथ सुकृत राम धरे 
देही । इन सम कोउ नहिं सिव अवराधे। कोउ नहि इन समान फल लाधे। सो 
वेदेही दशरथजी को पुत्रवधू के रूप से प्राप्त हुईं । इसलिए अपने पुण्यरूपी कल्पवृक्ष 
में यह नया फल देखकर मुदित हो रहे हैं। दुष्ट राजाओं ने कहा था: तोरेउ 
धनुष व्याह अवगाहा । सो रामजी का व्याह हो गया । उन सबों का किया कुछ न हो 
सका | अथवा लोगों को बड़ी उत्सुकता थी । यथा : जौ विधिवस अस बने संजोगू । 
तौ कृतकृत्य होहि सब लोगू | कि रामजी का व्याह हो जाय सो हो गया। अतः 
सबलोग कहने लगे कि रामजी का व्याह हो गया । अथवा इस विवाह में साधारण 
विघ्न नहीं उपस्थित हुए। पहिले धनुषभङ्ग ही असाधारण व्यापार था। किसी 
भाँति वह टूटा तो सब राजा बिगड़ गये। यथा : लेहु छुड़ाइ सीय कह कोऊ | 
घरि बाँधहु नूप बालक दोऊ। सबसे महा विघ्न यह उपस्थित हुआ कि परशुरामजी 
आपड़े और धनुषभङ्ग करनेवाले को वध करने के लिए खोजने लगे | यथा : कहु 
जड़ जनक धनुष के तोरा । वेगि देखाउ मूढ़ नत आजू । उलटौं महि जहाँ लहि 
तव राजू | सो रामजी का व्याह निविघ्न समाप्त हो जाय इस बात की बड़ी ळालसा . 
थी। व्याहू हो जाने पर उछाह बढ़ गया। सव कहने लगे कि रामजी का व्याह 
हो गया | यह महामङ्गर है जिसमें असंख्य नरनारी आनन्द मना रहे हैं। एक 
मङ्कलक्रिया के बाद ही दूसरा मङ्गल आरम्भ हो जाता है। एक मङ्कलाचार का 
वर्णन समाप्त होने ही: नहीं पाता तब से दुसरा मङ्गल प्रारम्भ हो जाता है। 
अतः एक रसना नहीं कह सकती | एक रसना से एक रसास्वादन करते ही करते 
कितने रस छूट जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यह महामङ्गल एक रसना से 
कहा नहीं जा सकता | 
अब शेष तीनों भाइयों का व्याह वसिष्ठजी की आज्ञा से हो रहा है और 
बसिष्ठजी को महाराज जनक कुलदेव की हृष्टि से देखते हैं। यथा: कुल इष्ट 
सरिस वसिष्ठ पुजे | अतः वसिष्ठजी की सम्मति को महाराज जनक कुलदेव की आज्ञा 
में महाराज दशरथ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । सो वसिष्ठजी की आज्ञा 
हुई और राजा जनक ने तुरन्त व्याह साज को सँवारकर : क्योंकि पहिले से बात 
तय नहीं हुई थी : तीनों कुमारियों को वूलवा लिया | 
राजा जनक दो भाई थे । सीरध्वज और कुशध्वज । सीरध्वज हो बड़े थे । 
यरे ही मिथिला के राजा थे और जनक कहलाते थे। छोटे भाई कुशध्वज को 
जनकजी ने संकार्‍्यापुरी को जीतकर वहाँ का राजा बना दिया था । सीरध्वज को 
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दो कन्यायें थीं । सोता और उमिला एवं कुशब्वज को भी दो कन्यायें थीं माण्डवी 
और श्रृतिक्रीति । धमंशास्त्र की आज्ञा है कि सहोदर भाइयों का सहोदर बहिनों 
से. व्याह नहीं हो सकता । यहाँ लक्ष्मणजी और इत्रुघ्नजी सहोदर भाई थे और 
माण्डवी और श्रुतिकीति सहोदर बहनें थीं । इसी कारण से माण्डवी का .व्याह 
भरतजी के साथ ऑर्‌ श्रुतिकीति का शत्रुघ्नजी के साथ हुआ । 
भरतजी के चार गुण : बल, शीळ, गुण ओर भक्ति | यथा : भरत बाहु बल 
सोळगुन प्रभु पद प्रीति अपार। मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार । और 
भगवती माण्डवी में भी चार गुण दिखलाये गये हैं : गुण, शीळ, सुख और शोभा । 
अतः वर दुलहिन अनुरूप भी हैं । सब वेदिक और लौकिक रीति करके इसी प्रीति 
के साथ जिस भाँति जानकीजी का व्याह किया था उसी भांति माण्डवी का व्याह 
भरतलाळ के साथ हुआ | 
लक्ष्मणजी तेज निधान हैं । यथा : राजन राम अतु बळ जैसे | तेज निधान 
लखन पुनि तैसे । भगवती उर्मिला सकल सुन्दरी शिरोमणि हैं । अतः यह वर दुलहिन 
भी अनुरूप हैं । कुशकेतु कन्या प्रथम कहने से श्रुतिकीति का द्वितीय कन्या होना 
कहा । शेप रहीं उमिला वही जानकीजी की दूसरी बहन हैं । 
भगवती श्रुतिकीति के तीन गुण कहे गये : रूप, शीळ और निपुणता । 
यथा : सब गुन आगरी रूप शीळ उजागरी । इसी भाँति झत्रुघ्नजी के भी तीन गुण 
कहे गये हैं : शूर, सुशील, भरत अनुगामी । अतः यह वर दुळहिन भी अनुरूप हैं। 
व्याह्‌ हो जाने पर माण्डवी और भरतजी एक आसन पर विराजमान हुए । उमिला 
और लक्ष्मणजी एक ही आसन पर विराजमान हैं तथा भगवती श्रुतिकीति और 
शत्रुघ्नती एक आसन पर विराजमान हैं। इस भाँति बैठने में इनको गुरुजनों का 
सङ्कोच है और मनोवाञ्छित जोड़ी की प्राप्ति से मन में हषं है । इन जोड़ियों की 
ऐसी शोभा हुई कि सब लोग सुन्दरता की सराहना करने लगे। देवताओं की 
सराहना भी पुष्पवर्षा से अनुमित हुई । 
इस समय चारों सुन्दरियाँ अपने अपने सुन्दर वरों के साथ एक ही मण्डप में 
शोभायमान हैं। इस शोभा की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे जीव के 
हृदय में चारों अवस्थाएँ अपने अपने विभु के साथ विराजमान हों। यहाँ जनकपुर 
है । अतः प्रधानता सुन्दरियों की है। उन्हीं की अपने अपने बरों के साथ सुशोभित 
होने की उपमा दी जा रही है । 
अवस्थाएँ चार हैं : जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय । इनके विभु क्रम से 
बिराटू, हिरण्यगर्भे, ईश्वर और ब्रह्म हैं । यहाँ तुरीयावस्था सीताजी हैं और उनके विभु 
ब्रह्म राम हैं। यथा : तमेकमड्ूतं प्रभुं तुरीयमेव केवलम्‌ | रामजी के सहश भरतजी 
हैं। यथा: भरत राम ही की अनुहारी। सहसा लखि न सर्काह नर नारी। और 
तुरीय के सरृश ही सुषुप्ति हैं। अतः सुषुप्ति के विभु माण्डवीपति भरतजी हैं। तुरीय 
और सुप्ति अवस्था भी ऐसी मिलती जुळती हैं कि सहसा साधक को खाई नहीं 
पड़ती कि उसे सुपुप्ति हो गई या समाधि लग गई तथा सहसा ब्रह्म और ईश्वर में 
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भेद लखाई नहीं पड़ता । सुषुसि और स्वप्न का साथ है। इसी भाँति उनके विभुओं 
का भो साथ है। वहाँ स्वप्न के विभु को उपमा शत्रुघ्नजी के साथ ठीक बेठती है । 
क्योंकि उनका साथ भरतजी से है | यथा : भरत शत्रुहन दूनों भाई । प्रभु सेवक जिमि 
प्रीति बढ़ाई । और स्वप्न तथा जाग्रत्‌ में अत्यन्त साहह्य है । स्वप्न देखता हुआ पुरुष 
अपने को जागता हुआ ही उस समय मानता है। एवं उनके विभुओं में भी साहश्य 
है । हिरण्यगभं और विराट्‌ एक रूप हैं। इस भाँति शत्रुघ्न और लक्ष्मण में साह्य 
है। यथा: लखन सत्रुसूदन एक रूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा । अतः परिशेष 
न्याय से लक्ष्मणजी की उपमा जाग्रत के विभु से ठीक बेठती है। दूसरी बातं यह है 
कि जाग्रत्‌ और तुरीय का साथ है । तुरीय की प्राप्ति जाग्रत्‌ से ही सम्भव है। सुषुप्ति 
या स्वप्न से कोई तुरीयावस्था को नहीं प्राप्त कर सकता । इसी भाँति इनके विभुओं 
का भी साथ हुआ। यथा भरत शत्रुहन दूनौ भाई । प्रभु सेवक जिमि प्रीति बड़ाई । 
अतः जाग्रत्‌ के विभु की उपमा लक्ष्मणजी के साथ है। तुरीय और सुषुप्ति अव्यक्ता- 
वस्था हैं । अतः इनके विभुओं : राम और भरत का रङ्ग श्याम है और जाग्रत्‌ तथा 
स्वप्न व्यक्तावस्था है । अतः इनके विभुओं लक्ष्मण और शत्रुघ्न का रंग गौर है। 
जाग्रत्‌ का संस्कार ही स्वप्न है। अतः जाग्रत्‌ अवस्था ही ज्येष्ठ है सो उसके विभु 
लक्ष्मणजी शत्रुघ्नजी से ज्येष्ठ हें । 
जीव का हृदय ही एक ऐसा स्थल है जहाँ सब कुछ सम्भव है। वहीं चारों 
अवस्थाएँ एकत्र रह सकती हैं। अतः जनकजो के मण्डप की उपमा जीव के हृदय 
से दी। 
`दो. मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाये महिपाल मनि, क्रियन्ह सहित फलचारि ॥३२५॥ 


अर्थ : सब बेटों को बहुओं के साथ देखकर अयोध्याधिपति म॒दित हैं । मानों 
भूपालमणि ने क्रियाओं के सहित चारों फळ प्राप्त कर लिये । 

व्याख्या : एक बेटे को बहू के साथ देखना दुर्लभ था । क्योंकि रामजी 
विषयरस से रूखे थे | यथा : राम पुनीत विषय रस रूखे | लोलुप भूप भोग के भूखे । 
सो आज चारों बेटों को बहुओं के साथ देख रहे हैं। अतः मुदित हैं। पहिले ही कह 
आये हैं : नृप समीप सोहहि सुत चारी। जनु धन धर्मादिक तनु धारी : अब वे ही 
वधुओं के सहित हैं। इसीलिए क्रियाओं के सहित चारों फलों की प्राप्ति कहते हैं। 
धमं को क्रिया सुकृति है । अर्थं की क्रिया व्यापृति उद्योग है। काम की क्रिया रति 
और मोक्ष की क्रिया भक्त है। फलरूप होने.से मोक्ष और काम क्रम से रामजी 
और भरतजी को उपमाएं हैं तथा साधनरूप होने से धर्म और अर्थ लक्ष्मण और 
शत्रुघ्न की उपमाएं हैं । 
जसि रघुवीर ब्याह विधि वरनी । सकल कुँअर व्याहे तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडप पूरी ॥१॥ 


oI | 
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अर्थे : जैसी रामजी के व्याह की विधि वणन की गई है उसी विधि से सब 


राजकुमारों को व्याहा । दायज इतना दिया गया कि कहा नहीं जा सकता । सोने 
और मणियों से मण्डप भर उठा । 


व्याख्या : महाराज ने भरतजी को आज्ञा दी : चलहु वेगि रघुवीर बराता। 
सो बारात रामजी के व्याह के लिए चली । स्त्रियों ने गीत भी सीताजो और. 
रामजी का नाम लेकर गाया था । भरत सत्रुघ्न तो बारात में आये थे। किसी को 
पता भी नहीं कि इन लोगों का भी व्याह होगा । सो रामजी का व्याह हो गया। 
बसिष्ठजी की आज्ञा शेष तीनों कुंअरियों के व्याह देने के लिए हुई) जनकजी ने 
उसी करणी से: तीनों का व्याह किया । श्रद्धा या दायज में कोई त्रुटि नहीं हुई। 


सुवर्णं और मणि से मण्डप भर उठा । यह महाराज जनक की अलोकिक श्रद्धा और 
ऐइवयं का परिचायक है । 


कंबल वसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । घेनु अलंकृत कामदुहा सी ॥२॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार के बड़े मूल्यवान्‌ और ढेर के ढेर ऊनी सूती और रेशमी 
कपड़े, हाथी, रथ दास, दासी, अलंकृत गायें कामधेनु-सी । 


व्याख्या : यह्‌ सब दायज वर पूजन और कन्यादान में मिला है। महाराज 
जनक ने जिस भाँति यज्ञ में चाँदी निन्दित है : क्योंकि वह रुद्र के रोने से उत्पन्न 
हुई कही जाती है। सोरोदीत्‌ उसी भांति उसे समझकर चाँदी से काम न लिया । 
सब प्रकार के वस्त्र दिये । हाथी, घोड़े, रथ, दास. दासी और गायें दीं | 


वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा ॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने. ॥३॥ 


अर्थं : अनेक वस्तुएँ जिनका क्या लेखा किया जाय? वे ही जान सकते हैं 
जिन्होंने देखा है । परन्तु कही नहीं जा सकती । जिन्हें देखकर लोकपाल सिहाते हैं । - 
योध्यानाथ ने सबको सुखपूर्वंक स्वीकार किया | 


व्याख्या : राजोपचार से वरपूजन हुआ । ऊनी, सूती, और रेशमी वस्त्र 
वस्त्रोपवस्त्र के लिए दिये । चतुरंगिणो सेना के लिए गजरथ तुरग दिये गये। पेदळ 
नहीं दिये जा सकते। अतः दास दासी दिये गये हवि के लिए गायें दी गईं 
शास्त्रर्हा्टर से गौ का कोई मूल्य नहीं है। छत्रचामरादि समस्त राजोपचार दिये गये । 
जिन्हें देखकर लोकपाल सिहाते हैं। अतः कवि कहते हैं कि मेंने वेसी वस्तुएं देखी 
ही नहीं हैं। वर्णन क्या करूँ। में तो जानता ही नहों। जिन्होंने देखा EE ही 
जानते हैं। जो दायज वर को दिया जाता है वह सब उसके पिता की 
मानी जाती है । सो महाराज दशरथ ने जनकजी के प्रीत्यर्थं उन्हें आदर के साथ 
ग्रहण किया । परन्तु क्षेत्रिय की प्रीति प्रतिग्रह में नहीं होती | अत 
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दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेहि आवा ॥ 

तब कर जोरि' जनकु मुदु बानी बोले सब बरात सनमानी ॥४॥ 
अर्थं : जो जिसे अच्छा लगा उसे वही दिया। इस भाँति याचकों को दे 

दिया । जो देने से बचा वह जनवास में आया । तब जनकजी हाथ जोड़कर सब 


बारात का सम्मान करते हुए बोले । 
व्याख्या : फिर दायज मिलते हौ महाराज दशरथ की आज्ञा से याचकगण 


विवाहमण्डप में बुलाये गये। आज्ञा हुई कि जिसे जो पसन्द हो चुन ले। दसरथ 
सहित समाजु विराजे । विभव विलोकि लोकपति लाजे । ऐसे महाराज को लौकिक 
दायज क्या जँचेगा । इसलिए राजा जनक ने ऐसा दायज दिया जिसे देखकर 
लोकपाल सिहरने लगे : स्वगं के दुःखों में डाह भी एक प्रधान दुःख है कि, ऐसी _ 
वस्तुएँ मेरे पास नहीं हैं । सो ऐसी वस्तुएँ याचकों में बाँटी जा रही हैं। पहिले ही 
याचक बहुत पा चुके हैं | यथा : भइ बकसीस याचकन्हि दीन्हा । इसलिए सन्तुष्ट 
उनके लेने पर भी बहुत कुछ सामान बच गया। वही जनवास में आया। इससे 


महाराज दशरथको निःस्पृहता दानशीलता और दीनबन्धुता कही । 
चारों कुंभरों के व्याह के बाद याचकों' के सन्तोष के वाद महाराज जनक 


ने पहिले बारात का सम्मान करना उचित समझा । अतः हाथ जोड़कर मुदुवाणी 
सब बारात का सम्मान करते हुए बोले। करजोरि कमंणा सनमानी मनसा तथा 


मृदुबाणी बोले वाचा सत्कार किया । 
छ. सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बड़ाइके । 


प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे -पूजि प्रेम लड़ाइ के ॥ 
सिरनाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत भाव सिंधुकि तोष जल अंजलि दिए ॥ 
करजोरि जनकु बहोरि वंधु समेत कोसल राय सों। 
बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥ 
सनवंध॒ राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये । 
एहि राज साज समेत सेवकु जानवोबिनु गथ लये ॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई। 
अपराधु छमिओ बोलि पठए बहुत हौं ढीठ्यौ कई ॥ 
पुनि भानुकुल भूषन सकल सनमान निधि समधी किये । 
कहि जात नहि विनती परसपर प्रेम परिपूरन हिये ॥ 
* वृंदारकागन सुमनः वरषहि राउ जनवासहि चले । 
दुन्दुभी जयधुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
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तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ के । 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहवर ल्याइ कं ॥ 
अर्थं : आदरदान विनय और बड़ाई करके पूरी बारात का सम्मान किया । 
प्रमुदित होकर महामुनियों के समूह की पूजा प्रेम को उडेल करके की और वन्दना 
की । सिर नवाकर देवों को मनाया। हाथ जोड़े हुए सबसे कहने लगे कि देवता 
और साधु तो भाव चाहते हें। नहीं तो क्या समुद्र का तोष जलाज्नलि देने से 
होता है। 
फिर जनकजी भाई सहित हाथ जोड़कर कोसलपति से स्नेह शीळ और 
सुन्दर भाव से सनी हुई मनोहर वाणी बोले । हे राजन्‌ ! आपके सम्बन्ध से हम अब 
सब प्रकार से बड़े हुए। इस राजपाट के समेत हमें बिना राम का सेवक जानना । 
इन कन्याओं को टहलनी जानकर अपनी अपूर्वं करुणा से पालन कीजियेगा । मेरे 
अपराध को क्षमा कीजियेगा । मैंने बड़ो ढिठाई की है जो आपको बुळवा भेजा है। 
फिर सूर्यकुल के भूषण महाराज दशरथ ने समधी को सभी सम्मान का भाजन 
बनाया । परस्पर की विनती कही नहीं जा सकती । प्रेम से हृदय परिपूर्ण था । 
देवताओं ने पुष्पवृष्टि की । महाराज जनवासे चले । नगाड़े बजे । जय जयकार 
हुआ । वेदध्वनि हुई। आकाश में और नगर में बड़ा कौतूहल मचा । तब मुनिजी 
की आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मङ्गलगान करती हुई दुलहिनों के सहित दुलहों 
को कोहवर : कौतुकागार में लिवा ले चलीं | 
व्याख्या : इस समय सभी बारात दान की पात्र है। महाराज जनक का 
दिया हुआ सब लेवेंगे। दानों में सबसे बड़ा दान सम्मान है। यथा : तुलसी कहत 
पुकारि के सुनौ सकल दे कान | हेम दान गज दान ते बड़ो दान सनमान। अतः 
महाराज जनक ने दान और सनमान दोनों से काम लिया । आदर के सहित दान 
भी किया । विनय और स्तुति भी की । आदर पहिले दान पीछे। दान के स्वीकार 
के लिए विनय किया | यहाँ रघुवंशियों का समाज जुटा हुआ है। जो सभी स्वयं 
दानी हैं यथा : दातुं मर्तुं मद्विधा राजपुत्री | मंगन लहै न जिनके नहीं । अतः प्रतिग्रह 
की रुचि नहीं है । उसे स्वीकार करने के लिए विनय किया | स्वीकार कर लेने पर 
स्तुति की । सब बारात के सम्मान के बाद महामुनिवृन्द की वन्दना की और पूजा 
में तो प्रेम बह चला । महाराज बड़े प्रेमी हैं। प्रेम को योग भोग में छिपाये रहते हें। 
इस समय छिपा न सके । सो प्रेम मानो प्रकट होकर बह चला । उत्तरोत्तर अन्तरङ्ग 
की पूजा कर रहे हैं | देवताओं की पूजा पहिले बिना जाने ही की थी । यथा : पूजे 
जनक देव सम जाने | दियो सुआसन बिन पहिचाने । अतः देवताओं को मनाया । 
अथवा पूजन में आवाहित देवताओं का विसर्जन किया और फिर आने के लिए 
्ार्थेना की : पुनरागमनाय च । सो मनुष्य मुनि और देवता सबसे विनय हो रही है। 
उत्तम लोग मान चाहते हैं। मध्यम लोग धन और मान दोनों की इच्छा रखते हैं। 
केबल धन की इच्छा रखनेवाले तो निकृष्ट कोटि में हैं। यथा : उत्तमा मानमिच्छन्ति 
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धनं मानश्च मध्यमाः । अधमा : धनमिच्छन्ति । लोगों को यह भावना न हो कि जनक 
राजा ने हम लोगों को मध्यम कोटि में गिन लिया । इसलिए कहते हैं कि मेरा दान 
समुद्र को जलाझजलि दान के तुल्य है । समुद्र से ही जल लेकर उन्हीं को जलाञ्जलि 
दो जाती है। इससे दान कुछ भी न हुआ केवल भक्ति का प्रदर्शन : सत्कार मात्र 
है । स्वल्प दान भी मान अंग है । उसकी दान में गिनती नहीं है । 
सबसे पीछे खास समधी से विनय करते हैं। महाराज दशरथ दोनों भाइयों 
के समधी हैं। राजा कुशध्वज सर्वात्मना अपने बड़े भाई महाराज सीरध्वज जनंक 
की आज्ञा में हें। जो करते हें जनकजी करते हैं। माण्डवी श्रतिकीति का विवाह 
कर दिया । राजा कुशध्वज की सम्मति की भी आवश्यकता न समझी । कुशध्वज 
राजा कुछ नहीं बोलते | केवल समधी से विनय करने के समय हाथ जोड़ने में 
सम्मिलित हो गये। मनसा वाचा कमंणा विनती की | सानि सनेह सील सुभाय 
सों । मनसा : बोले मनोहर वयन । वाचा : करजोरि । कर्मणा कहने लगे : प्रभु प्रसाद 
जस जाति सकल सुख पायेउँ। आपके प्रसाद से अब हम सब भाँति बड़े हुए। थे 
नहीं । बड़े के सम्बन्ध से साधारण पुरुष की सब भाँति प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। फिर 
सब प्रजावर्ग को ओर से बोले कि सम्बन्ध से हम आपके बराबर नहीं हुए । क्योंकि 
समधो शब्द की व्युत्पत्ति है: समाना धीर्यस्य स समधी । केवल सेवकसेव्यभाव स्थापित 
हुआ । हमलोग प्रजावर्ग के साथ अक्रीतदास हो गये । यहाँ दशरथजी को कोसलराज 
कहा । जनकजी को मिथिलाधिपति नहीं कहा ; क्योंकि राजा जनक इस समय ऐसा 
बोळ रहे हैं जसे कोई साधारण पुरुष महाराज से बोले। अतः ये कुमारियाँ परि- 
चारिका हुईं | अभी अत्यन्त छोटी हैं । बड़े लाड़ प्यार से पाली गई हैं। इन्हें अपनी 
अपूर्वं करुणा से पालियेगा । जो पुत्री न हो उसपर पुत्रीवत्‌ करुणा अपूर्व करुणा है। 
ब्राह्मविवाह्‌ में बुलाकर कन्यादान की विधि है। फिर भी महाराज जनक 
बुला भेजने को ढिठाई मान रहे हैं। समझते हैं: टूटत हो धनु भयउ विवाहू । 
बिना बुलाये भी काम चल सकता था । सो हमने बुलवा भेजा । यह बड़ो ढिठाई हुई | 
सलिए क्षमा प्रार्थंना करते हैं.। 
महाराज दशरथ भानुकुलभूषण हैं । चिट्ठी का सम्मान करनेवाले हैं । जब कोई 
सम्बन्ध नहीं था उस समय राजा जनक की चिट्ठी को अभ्युत्थान पूर्वक लिया 
था | अव तो समधी का सम्बन्ध हो गयो है। अतः उन्हें सम्मान की निधि बनाया | 
अर्थात्‌ यह माना कि जिसे आप सम्मान दें वह सम्मान पावे। परस्पर विनय में 
यदि प्रेमपूर्णंहृदय हो तो वचनअगोचर सुख होता है। यथा: मुनि रघुवीर परसपर 
नवहीं । वचन अगोचर सुख अनुभवही । 
आज तक यह रसम चली आती है कि पण्डित लोग व्याह के बाद अपने 
यजमान की ओर से परस्पर विनती और बड़ाई के इलोक पढ़ते हैं। अब विवाह हो 
गया । समधी की विनती हो गई । महाराज जनवासे को चले । राजा चले कहने का 
भाव यही है कि. अपने साज समाज के साथ चले | राजायं गच्छति: का ऐसा ही 
अर्थ्‌ किया जाता हैं। सो महाराज के चलते समय नगाड़े बजे | चारों ओर से जय 
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जयकार हुआ । मङ्गल के लिए ब्राह्मणों ने वेदध्वनि की ॥ आकाश ओर रार में 
महाराज को सवारी देखने की बड़ी उत्सुकता है। 

महाराज के चले जाने के बाद वसिष्ठजी से सखियों ने कुंबरों को कौतुकागार 
में ले जाने की आज्ञा माँगी। महाराज के बाद वसिष्ठजी ठहर गये थे। क्योंकि 
चारों कुमार वहीं थे । वसिष्ठजी ने आज्ञा दे दी | चारों कुमारियों की सखियाँ अलग 
अलग हैं । वे कुमार कुमारियों को लेकर चलीं । 

मण्डप में : सुंदरी सुंदर वरन्ह संग. कहकर सुन्दरियों की प्रधानता कही 
थो। शोभित कुमारियाँ हैं। वर उनके साथ हैं । क्योंकि वारातियों के लिए 
वधुओं का दर्शन नई बात थी। यहाँ वरों की प्रधानता है क्योंकि वे मेहमान : 
पहुना हैं। 

दो. पुनि पुनि रामहि चितव सिय, सकुचति मनु सकुचे न । _ 

हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नेन ॥३२६॥ 


अर्थ : बार बार रामजी को सीताजी देखती हैं और संकुचित होती 

हैं। पर मन नहीं सकुचता। प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मीन की छवि को हरण 
करते हैं । 

` व्याख्या: धनुषयज्ञ के समय : प्रभुहि चितय पुनि चितव महि राजत लोचन 

लोल | खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। प्रभु को स्पष्ट देख रही 

थीं । अतः मनसिज मीन जुग : का खेलना कहा । यहाँ तो स्पष्ट देख भी नहीं सकतीं 

और मन संकुचित नहीं होता। इसलिए मन छटपटा रहा है। आँखों को प्रेम की 


प्यास है । क्योंकि खेलने के लिए यथेष्ट स्थान चाहिए.। यहाँ स्थान अत्यन्त 
संकुचित है । 


स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनि मन मधूप रहत जिन्ह छाए ॥१॥ 


अर्थं : श्याम शरीर स्वभाव से ही सोहावना है। उसकी शोभा कोटिन 
कामदेव को लज्जित करनेवाली है । चरण कमल में महावर की शोभा है । जिन पर 
मुनियों के कमळरूपी भौरे मॅडराया करते हैं। 

व्याख्या : प्रभु को श्याम शरीर की शोभा बिना श्ज्भार ही अपूवं है। 
श्यामता भयावनी होती है। यथा : सहित घ्रान कज्जल गिरि जेसे। परन्तु यह 
स्यामता ही विचित्र है। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर : की शोभा है। 
कामदेव का भी श्यामवणं कहा गया है। पर इस झ्यामता की शोभा के सामने 
वह कुछ भी नहीं है। राम स्याम सतकोटि सुभग तन। निरुपम न उपमा 


आन राम समान राम निगम कहै। जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति 
लघुताल है । 
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चरण कमल तो आप हो सुन्दर हैं: करि मधुप मुनि मन जोगि जन जेहि 
सेइ अभिमत गति लहैँ। सो जावकयुत पदकमल को छोड़कर तो गति भी नहीं 
चाहते । उसी का आनन्द लिया करते हैं । नख शिख वर्णन हो रहा है । इससे पहिले 
चरणों का ही वर्णन किया । माधुर्यं की पराकाष्टा है | व्याह है । इसलिए ऐसे चरणों 
में भी महावर लगा है । 
पीत पुनीत मनोहर धोती। हरत बाळ रवि दामिनि जोती ॥ 


कल किकिनि कटि सूत्रु मनोहर । बाहु विसाल विभूषन सुंदर ॥२॥ 


अर्थं : पीली पवित्र सुन्दर धोत्ती थी जो कि प्रभातकाल के सूर्यं और विजली 
की प्रभा को हरण करती थी। कमर में सुन्दर करधनी और मनोहर करधन था.। 
विशाल भुजाओं पर सुन्दर गहने थे । 
व्याख्या : पीत रङ्गं हलदी का है । इससे उसे पुनीत कहा । अथवा पीत पुनीत 
धोती से पीताम्बर लक्षित किया जो पहनने में पवित्र और देखने में मनोहर है । 
बालरवि लाल होते हैं पर उनकी ज्योति पीली होती है । 
धोती के ऊपर किकिणी है । कटिसूत्र धोती के भीतर है। पर यह कटिसूत्र 
व्याह में पह्नाया गया है इसलिए ऊपर है। विभूषण की शोभा विशाल बाहु पर 
ही है । अथवा विशाल बाहु वीरतासूचक और विभूषण मङ्गल सूचक हैँ । 
पीत जनेउ महाछवि देई। करमुद्रिका चोर चितु लेई ॥ 
सोहत व्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूषन राजे ।।३॥ 
अर्थं : पीला जनेव बड़ी शोभा दे रहा है । हाथ की अँगूठी तो चित्त को चुराए 
लेती है । व्याह का सब साज सजे हुए शोभा पा रहेहैं। चौड़ी छाती पर उर के 
सुन्दर आभूषण शोभायमान हैं। 
व्याख्या : जनेव भी विवाह में मिला है। इसलिए कपड़ों कें ऊपर पहने हुए 
हैं। हाथ में अंगूठी ऐसी है कि जिसने उसे देख लिया बह्‌ उसे भूल ही नहीं 
सकता । यथा : चकित चितव मुँदरी पह्चानी । माया से अस रची न जाई। व्याह 
के वस्त्रादि सव पहने हैं मौर भी अभी नहीं उतरा है । आयत उर.न हो तो मालाएँ 
एक में मिल जाती हैं। शोभा नहीं होती । आयत उर होने से सब मालाएँ पृथक्‌ 
पृथक्‌ शोभा देती हैं । 
पिअर उपरना काँखासोती । दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुंडल काना । वदनु सकल सौंदजं निधाना ॥४॥ 
अर्थं : पीले रंग के दुपट्ट की काँखासोती : पहिने हैं। जिसके दोनों अञ्चलों 
में मणि और मोतियाँ टंकी हैं । कमल ऐसे नेत्र हैं | कानों में सुन्दर कुण्डल हैं और 
सुन्दर मुख तो सुन्दरता का निधान ही है । 
व्याख्या : युगपत्‌ सव्यापसव्य ढंग से दुपट्टा धारण करने को काँखासोती 
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कहते हैं । दुपट्टे में जरी का काम है | अतः अञ्चलों में मणि टेके हैं और मोतियों की 
झालर है | अथवा यथास्थान मणि और मोतियाँ दोनों टेकी हुई हैं । नेत्र कमलों 
की भाँति विकसित हैं । कानों में सुन्दर कुण्डल झलक रहे हैं। केवल हाथ पेर और 
मुख ये तीन-खुले हैं । शेष सब अंग भूषण वसन से ढके हैं। मुख को शोभा से ही सब 
शोभा. है । अतः सकल सौन्दर्यं निधान कहा | 
सुंदर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मौरु मनोहर माथे। मंगलमय मुकुता मनि गाँथे ॥५॥ 
अर्थं : भौहें सुन्दर और नाक मनोहर थी। माथे पर तिलक तो रुचिरता 


का निवास था। मस्तक पर मोती और रत्नों से गुथा हुआ मनोहर मौर 
शोभायमान था । 


व्याख्या : विवाह का मङ्गलमय समय है । इसलिए कवि ने विकट श्रुकुटि 
या भृकुटि मनोज चाप छवि हारी नहीं कहा और न नासिका की उपमा शुकतुण्ड 
ही से दी । केवल सुन्दर कह दिया । ऊर्ध्वंपुण्डू का आकार घर का सा होता है। 
अतः उसे रुचिरता का निवासस्थान बतलाया । 


विवाह का प्रधान चिन्ह मौर है । अतः उसे मङ्गलमय ,बतलाया | काम 
परे कछु और है काम सरे. कछु और। तुलसी भाँवर के फिरे नदी सिरावत मौर । 
इसी समय तक मौर की शोभा है | क्योंकि कोहवर में जाकर मौर उत्तर जायगा । 
छ. गाथे महामनि मौर मंजुळ अंग सब चित चोरहीं । 
. पुर नारि सुर सुंदरी वर्राह विलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि वसन भूषन वारि आरति कर्राह मंगल गावहीं । 
सुर सुमन वरिर्साह सूत मागध वंदि सुजस सुनावहीं ॥ 
कोहबर्राह आने कुंअर कुंअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति छौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ 
लहकौरि गौरि सिखाव रार्माह सीय सन सारद कहें । 
रनिवासु हास विलास रस वस जनम को फल सब लहै ॥ 
निज पानि मनि महुँ देखि पति मूरति सुरूप निधान की-। 
चालति न भुजवल्ली विलोकनि विरह भय वस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानहि अल्मेः4. 
वर कुंवरि सुंदरि सकळ सखी लेवाइ जनवासेहि चली ,॥ 
तेहि समय सुनिय असीस जहुँ तहँ नगर नभ आनंदु महा । 
चिर जिअहु जोरी चारु चारौ मुदित'मन सबही कहा ॥ 
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जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चले हरषि वरषि प्रसुन निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 


अर्थं : सुन्दर मौर में महामणि लगे हुए थे। सब अङ्ग चित्त को चुराते थे। 
पुर की स्त्रियाँ और सुरसुन्दरियाँ वर को देखकर तृण तोड़ रही थीं। मणि वस्त्र 
अलङ्कार निछावर करके मङ्गलगान करती थीं। आरती करती थीं । देवता लोग 
फूल बरसाते थे | सूत, मागध और वन्दी सुयश सुनाते थे । 
सुहागिनें सुख पाकर कुअर और कुंअरियों को कौतुकागार में ले गई और 
अति प्रीति के साथ मङ्गल गान करके लौकिक रीति करने लगीं । लहकौरि में गौरी 
रामजी को सिखाती हैं और सीताजी से शारदा कहती हैं। रनिवास हास विलास 
के आनन्द वश में होकर सब जन्म के फल को ले रही हैं। 
अपने हाथ की मणिं में स्वरूपनिधान : रामजी की मूर्ति देखकर विरह के 
भय से जानकी बाहुलता से दृष्टि नहीं हटातीं । कौतूहल हँसी दिलग्गी आनन्द और 
प्रेम कहा नहीं जा सकता । उसे सखियाँ जानती हैं। वर और दुलहिन को सखियाँ 
लिवाकर जनवासे चलीं | उस समयं नगर में और आकाश में जहाँ देखिये तहाँ 
आशीर्वाद सुना जा रहा है। महा आनन्द है। सबने प्रस्न होकर कहा कि यह 
सुन्दर चारों जोड़ियाँ चिरञ्जीवी हों। योगीन्द्र सिद्ध मुनीन्द्र और देवताओं ने प्रभु 
को देखकर दुन्दुभी बजाई और अपने अपने लोक को जय जय जय कहकर और 
फूल की वर्षा करके हंषित हो चले | | 
व्याख्या : अन्य भूषणों में मणि लगे हैं । पर मौर में तो महामणि गूँथे गये हैं । 
अवयव संस्थान ऐसा रमणीय है मानो चित्त को चुराये लेता है। पुर नरनारि और 
सुरसुन्दरियाँ प्रभु का दर्शन कर रही हैं। इसोलिए नखशिख वर्णन किया । दर्शन 
करते समय तृण तोड़तो हैं । जिसमें अपनी कुदृष्टि न लग जाय । शची शारदा रमा 
भवानी आदि सुरसुन्दरी वहाँ उपस्थित हैं। पहिले निछावर हुई। तब आरती हुई। 
आरती में मङ्गलगान हुआ। बाहर देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं और बन्दी 
मागध सूत सुयर सुना रहे हैं । 
कोहवर में लानेवाली सुहागिनी स्त्रियाँ प्रभु का दर्शन पाकर सुखी हो रही 
हैं। विवाह का सब कार्यं सुहागिनों द्वारा सम्पन्न होता है। कोहवर में लौकिक 
रीति होती है। वैदिक रीति तो मण्डप में हो चुकी । लौकिक रीतियां मङ्गलगान 
के साथ सम्पन्न की जाती हैं। लहकोरि का रसम कोहवर में होता है। उसमें वर 
दुळहिन दोनों को सिखानेवाली स्त्रियाँ होती हैं । वे वर के हाथ से दुलहिन के मुख 
में और दुलहिन के हाथ से वर के मुख में दही और मिष्टान्न का प्राशन करातो 
हैं। इसमें खासी हँसी होती है। गौरी को उपासना सीताजी की है । यथा : बोली 
गौरि हरख उर भरेऊ। वे रामजी को सिखला रही हैं कि वधू के मुख में दही और 
मिष्टान्न दें। इधर सरस्वती की उपासना रामजी की है। यथा : गुरु प्रसाद सव 
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विद्या पाई । सो सरस्वतीजी ऐसी ही .बात सीताजी को सिखला रही हैं। इस रसम) 
को दहीगुड़ का रसम भी कहते हैं । 


यहाँ भगवती को प्रभु के दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रेमपियासे नयन 
हाथ की मणि में प्रभु का प्रतिबिम्ब देखने लगे। अतः वे थिर हो गये। विरह के 
भय से जानकी ने उस मणि से दृष्टि नहीं हटाई। दहीगुड़ का कौतुक, देवपूजन : 
सील का बट्टा रखकर उसे इष्टदेव बता बताकर स्त्रियाँ वर से पूजन कराना 
चाहती हैं । विनोद बत्ती मिलाने : वर से दीप की दो बत्तियों को स्त्रियाँ मिळवातो 
हैं का प्रमोद | और मौर उतरवाने: यह रसम सास. को करनी पड़ती है 
का प्रेम कहने में नीरस हो जाता है। उन्हें सखियाँ ही जानती हैं। इस भाँति 


कोहवर का कार्य समाप्त हुआ । अतः बरों और दुलहिनों को लिवाकर जनवासे की 
ओर चलीं । 


मागं में चारों ओर से आशीर्वाद सुनाई पड़ रहा है। नगर और नभ के 
निवासी दर्शन प्राप्ति से महा आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। योगीन्द्र सिद्ध मुनीश 
और देवता आकाश में हैं। इसके लिए ` दुन्दुभी बजाने का प्रयोग आया है। यद्यपि 
दुन्दुभी देवताओं ने ही बजायी । परन्तु छत्रिणो गच्छन्ति की भाँति बजाना क्रिया 
के कर्ता सब कहे गये | यथा : हृदय सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ 
भाई । इस अर्धाली में सीय'लोनाई। का हृदय में वर्णन रामचन्द्र के प्रति ही बनता 
है। फिर भी साथ होने से दोउ भाई को कर्त्ता कहा गया । देवता लोग जय 
जयकार करके और फूल बरसा के अपने अपने लोक गये । क्योंकि बारात अभी 
अधिक दिनों तक ठहरेगी । व्याह कृत्य समाप्त हुआ । 


दो. सहित वधूटिन कुंअर सब, तब आए पितु पास। 
सोभा मंगल मोद भरि, उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥ 


अर्थं : श्रेष्ठ कुंअर लोग बहुओं के साथ पिता के पास आये। जनवास में 
शोभा, मङ्गल, मोद भरकर उमड़ चला । 


व्याख्या : पिता के पास राजकुमार आये इसलिए दुलहिनों को वधूटी कहा । 
इस समय जनवास छोटा पड़ गया । शोभा. मङ्गल मोद के समाने के लिए यथेष्ट 
स्थान नहीं है। अतः मानों बाहर उमड़ चला । तब से भाव यह कि देवताओं के 
जाने के वाद । अर्थात्‌ जनवासे तक देवताओं ने पहुंचाया । 
१. करन लगे राम सिया गुर बानी । 
हंसि हंसि गौरि सिखावत रार्माह सियहि सिखावति हैं ब्रह्मानी । 
गुड़ सों रस दधि से नहि उविठै प्रेम अहूट निसानी। 
मुदित होहि गुन शक्ति देवता यह रहस्य पहिचानी। देवस्वामी 
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पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोलाइ बराती॥ 
परत पाँवड़े' वसन अनूपा । सुतन समेत गवन कियो भूपा ॥१॥ 

अर्थं : फिर बहुत प्रकार से जेवनार हुई। राजा जनक ने बारातियों को 
बुला भेजा। बेटों के सहित महाराज दशरथ भी गये। अनूप वस्त्रों के पाँवड़े 
पड़ते थे । 
व्याख्या : दूसरे दिन का कृत्य कहते हैं। पहिले दिन भी जेवनार बनी थी | 
गोधूलि की लग्न थी। इससे विवाह के पीछे जेवनार का विचार था। परन्तु 
वसिष्ठजी की आज्ञा से क्रमशः तीन व्याह और हुए। तत्पश्चात्‌ कोहवर की रसम | 
फिर जनवासे भेजना । अधंरात्रि के बाद भोजन निषिद्ध है । अतः उस दिन जेवनार 
न हो सकी । उमा के व्याह में लग्न पिछले पहर थी । इसलिए जेवनार पहिले हुई 
थी । यहाँ दूसरे दिन फिर से बहुत भाँति जेवनार बनी । कह चुके हैं : अपराध छमिवो 
बोलि पठयो बहुत हौं ढीठ्यौ कई । अतः बारातियों को बुला भेजा | 

चक्रवर्तीजी जनकजी की विनय - समझ गये | स्वयं पुत्रों के साथ चल पड़े । 
पहिले सोहाये वसन पाँवड़े पड़े थे : चलने के समय वस्त्र बिछाने को पाँवड़ा पड़ना 
कहते हैं । जिसमें धरती पर पैर न पड़े । वस्त्र पर ही पैर पड़ते जायँ आज अनुपम 
वस्त्र पाँवड़े पड़ रहे हैं। आतिथ्य सत्कार बढ़ता जा रहा है। जनवासे से ही पाँवड़े 
पड़ने लगे । 
सादर सबके पाय पखारे। जथाजोगु पीठन बेठारे॥ 
घोये जनक अवधपति' चरना। सीलु सनेहु जाइ नहिं वरना ॥२॥ 

अर्थं : आदर के सहित सबके पाँव धोये गये और यथा योग्य पीढ़ों पर 
बिठलाया । जनकजी ने अयोध्याधिपति के पेर धोये। शील और स्नेह का वर्णन 
नहीं किया जा सकता | 

व्याख्या : बारातियों में से किसी को .अपने पाँव अपने हाथ से न धोने पड़े । 
घरातियों ने यथायोग्य सब बारातियों के पेर धोये। भोजन में पीढ़ों के व्यतिरिक्त 
अन्य आसन विहित नहीं है । अतः सबको पीढ़ा दिया गया और जो जिस योग्य 
था उसे वहाँ बिठाया | चक्रवर्तीजी के पैर स्वयं सजा जनक ने धोये। जनक का 
शील स्नेह और सुन्दर भाव केवल वचन में ही नहीं है । यथा : बोले मनोहर वेन 
सानि सनेह सील सुभाव सों | क्रिया में तो इतना शीळ स्नेह है जिसका वर्णन नहीं 


हो सकता । 
बहुरि राम पद पंकज धोए।जे हर हृदय कमल महं गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी । धोये चरन जनक निज .पानी ॥३॥ 


१. पाँवड़ा : संस्कृत में पादपतनम्‌ शब्द है। उसी का तद्भबरूप पाअवड़णं जिसे 
पाँवड़ा कहा गया है । वे कपड़े जो पैर रखने के लिए बिछाये जाते हैं । 
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अर्थं : फिर श्रीरामजी के चरणकमल धोये। जिन्हें शिवजी अपने हृदय 
कमल में छिपाये रहते हैं । तीनों भाइयों के पेर जनकजी ने रामजी के समान जानकर 
अपने हाथ से घोये । 

व्याख्या : श्री रामजी के चरणकमल सदा शिवजी के हृदय में विराजमान 
रहते हैं । यथा : जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजहीं । उनमें महावर 
लगने से तो मृनियों के मन भौंरों के झुण्ड की भाँति उन पर गिरे पड़ते थे। जावक 
जुत पद कमल सुहाये मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाये । इसलिए शङ्करजी ने अपने 
हृत्कमल में छिपा रक्खा था उन्हें जनकजी ने अपने हाथ से घोया । 

जनकजी के ज्ञान में बाघ नहीं है। तीनों भाई रामजी.के समान थे । यथा: 
राम लखन तुम्ह सन्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु । अतः जनकजी का बर्ताव भी 
समान है। समान करणी से चारों भाइयों का व्याह किया । आज समान श्रद्धा से 
चारों भाइयों के पेर धो रहे हैं। 


आसन उचित सर्वाह नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब लीन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे ॥४।। 


अर्थं : राजा जनक ने सबको उचित आसन दिया। सव रसोईदारों को 
बुलवाया । आदर के साथ पत्तल पड़ने लगे । मणि के पत्तों की पत्तळें बनी थीं 
और वे पत्ते सोने की कील से जोड़े गये थे | 

व्याख्या : आसन भी राजा जनक ने स्वयं दिया । पहिले भी : निज पानि 
जनक सुजान सब कहि आनि सिंहासन धरे कहा था। वारात वड़ी है और एक 
साथ खिलाना है । अतः सब रसोईदार बुलाये गये और परोसने के क्राम में लगा 
दिये गये । ऐश्वय की पराकाष्ठा है । बड़ी बहुमूल्य कारीगरी है । अचिन्त्य ऐइवर्य 
को साधारण रूप दिया जा रहा है। देखने में पत्तल हैँ । परन्तु वस्तुतस्तु वे मणि 
के पात्र हैं । जिनमें बारातियों को परोसा जायगा । 


दो. सूपोदन सुरभी सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत। 
छन महु सबके परुसिगे, चतुर सुआर विनीत ।।३२८॥ 


अर्थं : सुन्दर स्वादिष्ट और पवित्र दाळ भात और गाय का घी क्षण भर में 
चतुर और विनीत रसोईदार सबको परोस गये । 

व्याख्या : रसोईदार बड़े सिद्धहस्त हैं। रसोई परोसने में बड़ी चतुराई से 
काम लेना पड़ता है। जिसमें स्पर्शास्पर्श के नियम में कोई बाधा न पड़े। सो 
रसोईंदार क्षणभर में सबको परोस गये । परोसने में बड़ी त्वरा से काम लिया और 
क्रिसी का अनादर न हो पाया । दाळ भात और गाय का घी ही ऐसा भोजन है। 
जिससे कभी मन नहीं ऊत्रता। इसलिए सुन्दर स्वाद कहा और सात्विक भोजन 
है । इसलिए पुनीत कहा । पञ्चारिनहोत्र में पहिले आये हुए पदाथं से ही पाँच ग्रास 


पहिले लिया जाता है और उसमें भी गोघृत और ओदन ही प्रशास्त है । सो तुरन्त 
भाग-१ 
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परोसा गया | जिसमें जब से पञ्च ग्रास ग्रहण करें तब से शेष सामान परोस 
दिया जाय | 
पंच कवलि करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिंस नहि जाहि बखाने ॥१॥ 

अर्थ : पश्च प्राण के लिए पाँच आहुति देकर भोजन करने लगे। गाली का 
'गाना सुनकर अत्यन्त अनुराग युक्त हुए। अनेक प्रकार के पक्वान्न परोसे जाने 
लगे । वे अमृत के सहर थे | उनका बखान नहीं हो सकता । 

व्याख्या : पद पाताल सीस अजधामा का ध्यान करके पाँच आहुति प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान इन पाँचों प्राणों को देना और तत्पश्चात्‌ मौन होकर 
भोजन करने का विधान है । भोजन के प्रारम्भ में और अन्त में मन्त्रपू्वंक आचमन 
करना होता है । यह वेश्वानर विद्या है ।. तदनुसार भोजन प्रारम्भ हुआ । फीकी पे 
नीकी लगे कहिये समय विचारि। सबको मन हृषित करे ज्यौं विवाह में गारि। 
वस्तु कोई भी बुरी नहीं है। उसका उचित रीति से उचित समय से उचित मात्रा 
में प्रयोग होना चाहिए । महात्माओं ने आनन्द में विभोर होकर उस समय के 
गालीगान को कल्पना की है। यथा: दसरथ गोर कोसिला गोरी तुम साँवर केहि 
घर से । इत्यादि। जिस गाली से प्रेम उत्पन्न हो वह गालो नहीं है। वह सर्वथा 
स्तुत्य है और जो बुरी लगे वह सर्वंथा तिरस्क्ररणीय है । भोजन आरम्भ होने के 
बाद पक्वान्न परोसे गये | वे प्रकार में अनेक थे | गुण में सुधा सहश थे। स्वाद में 
अवर्णनीय थे । 
परुसन लगे सुआर सुजाना । विजन विविध ररम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥२॥ 


. अर्थ: सुजान रसोईदार परोसने लगे। अनेक प्रकार के व्यञ्जन बने थे। 
उनका नाम कौन जानता है । चार भाँति की भोजन विधि कही गई है । एक एक 


विधि का वर्णन नहीं हो सकता । 
व्याख्या : रसोईदार बड़े सुजान हैं। अनेक प्रकार के व्यज्जन जिनका नाम 


जानना कठिन है परोस रहे हैं और ऐसी व्यवस्था से कि किसी का किसी से मिश्रण 


नहीं होता और न कोई व्यञ्जन परोसने में छूटता है । 
लेह्य, पेय, चव्य, चोष्य ये चार प्रकार पाक शास्त्र में कहे गये हैं। इसलिए 


विवि गाई कहा है । उनमें से एक एक को: अनेक विधि हैं । जो वणंनातीत हैं । 

छ रस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥ 

जेवत देहि मधुर धुनि गारी । ले लै नाम पुरुष अरु नारी ॥३॥ 
अर्थं : छवों रसों के सुन्दर व्यञ्जन बहुत भाँति के बने थे और एक एक 

रस के असंख्य प्रकार थे । खाते समय मधुर ध्वनि से पुरुष और नारियों का नाम 

ले लेकर गाली देती थीं । 
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व्याख्या : रस छः संख्या में रुचिर देखने में बहुत भाँति गुणों के तारतम्य 
से | फिर रसों के संमिश्रण से असंख्य प्रकार के पक्वान्न बने थे। प्रेम की गाली की 
ध्वनि भी मधुर होती है । क्रोध में प्रशंसा के शब्दों की भी ध्वनि कठोर होती है। 
अवध की. स्त्रियों का नाम नहीं मालूम है । इसलिए पुरुषों का नाम साथ में जोड़कर 
गाली देती हें । अथवा पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर गाली देती हैं। 
क्योंकि जिसका नाम गाली में छूट जायगा वही समझेगा कि मेरा सम्मान 
नहीं हुआ । 


समय सुहावनि गारि विराजा । हसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
येहि विधि सबहीं भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥४॥ 


अर्थ : सुहावन समय पर गाली शोभित हुई। महाराज समाज सहित 
सुनसुनकर हँस रहे हैं। इस विधि से सबने भोजन किया और आदर के सहित 
आचमन लिया । ; 

व्याख्या : अति आनन्द क॑ समय सभ्यता का बन्धन कुछ ढीला पड़ जाता 
है। उस समय सभी समाज में सभ्यता की मर्यादा का उल्लंघन स्वभाव से ही हो 
जाता है। उस समय का व्यङ्गय अतिप्रिय होता है। यथा : गारी मधुर सुर देहि 
सुन्दरि व्यंग वचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनिसुख 
पावहीं । इसीलिए कहते हैं कि इस मङ्गल समय में गाळी की भी शोभा हुई । 
क्योंकि इससे आनन्द की मात्रा बढ़ गई | प्रेम की गाली सुनकर अवध नरेश समाज 
के सहित हँस रहे हैं । इस विधि से सबने भोजन किया । परन्तु भोजन समाप्त होने 
पर सावधान हो गये । आदर के सहित आचमन लिया। आचमन का मन्त्र है। 
उसे मनमें उच्चारण करके आचमन लिया जाता है। -गाली इत्यादि हँसी होती 
रही । परन्तु यथाशास्त्र भोजन विधि में अन्तर नहीं हुआ। यह पञ्चाग्निहोत्र है । 
इस भोजन का अर्निहोत्र के समान फल है। 


दो. देइ पान पुजे जनक, दसरथ सहित समाज | 
जनवासेहि गवने मुदित, सकल भूप सिरताज ॥३२९॥ 

अर्थं : पान देकर राजा जनक ने महाराज दशरथ का समाज के सहित 
पुजन किया । सब राजाओं के शिरोमणि प्रसन्न होकर जनवासे गये । 

व्याख्या : पान स्वयं जनकजी ने दिया। तत्पश्चात्‌ गन्धाक्षतादि से पूजन 
किया | अभी भोजन के समय के विनोद का रस बना है । अतः भूपशिरोर्माण मुदित 
जनवासे गये । आये थे बेटों के सहित। यथा: सुनत समेत गवन कियो भूपा । ` 
परन्तु जाने के समय बेटे साथ नहीं है । कुंवर लोग ससुराल में ही रोक लिये गये | 
नित नूतन मंगल पुर मांहीं । निमिष सरिस दिन जामिनि जांहीं ॥ 
बड़े भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन रागे ॥१॥ 
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अर्थं : नित्य नया मङ्गल पुर में होने लगा। रात और दिन पल के समान 
वीतने लगे | बड़े सवेरे महाराज जागे । याचक लोग गुणगण का गान करने लगे | 

व्याख्या : किसी दिन गोदान है। किसी दिन चतुर्थीकमं है। किसी दिन 
पुजाई है । किसी दिन मनौती है । किसी दिन कथा है। मिथिला में नित्य मङ्कल है । 
जबतक चक्रवर्तीजी मिथिला में ठहरे तबतक नित्य मङ्गल होता रहा। जहाँ स्वयं 
रघुनाथजी दूल्हा होकर आये हैं। वहाँ नित्य नया मङ्गल होना आश्चयं नहीं। 
यथा :.सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन राम भर्गात के पाये। निति नूतन 
मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहि जस जासू | किसी महात्मा का यह मत भी 
है: भरत सरिस वय .राजकुमारा । जो बारात में आये थे उनके भी विवाह 
मिथिला में हुए । अतः नित नूतन मङ्गल लिखना सार्थक है। सुख के दिन रात 
बीतते मालूम नहीं पड़ते इसलिए कहते हैं कि रात और दिन पलक के समान 
बीतते हैं । | 
विवाह कृत्य समाप्त होते ही कवि ने यह कह देना उचित समझा कि जब 
तक बारात टिकी रही नित्य नये मङ्गल जनकपुर में होते रहे । इसके बाद फिर 
वहीं से कथा उठायी जहाँ से छोड़ी थी। अर्थात्‌ महाराज के जनवासे आने के बाद 
से कथा प्रारम्भ की | 

यद्यपि बहुत रात जाने पर सोये थे। फिर भी बड़े भोर जग गये। यथा: 
पहिले पहर भूप निज जागा । नीतिशास्त्र भी यह कहता है: चिरं केशेषु दन्तेपु 
चिर मूत्रपुरीषयोः | अचिरं कुरु राजेन्द्र भोजने शयने रणे। दाँत और बालों.की 
शुद्धि में तथा शौचादि में देर लगानी चाहिए । परन्तु हे राजेन्द्र ! भोजन शयन और 
रण में त्वरा से काम लेंना चाहिए । उदार के घर पर उाचकों की भीड़ रहती है। 
महाराज दशरथ के आगमन तथा उनको उदारता की कीति सुनकर याचक लोग 
जुट गये थे | उन्होंने गुणगान करना आरम्भ कर दिया । 
देखि .कुंअर वर वधुन समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पांहीं। महाप्रमोदु प्रेमु मन मांहीं ॥२॥ 

अर्थं : श्रेष्ठ कुंअरों को बहुओं के समेत देखकर कितना आनन्द हुआ | वह 
कैसे कहा जा सकता है। प्रातःकाल का नित्य कृत्य करके महाराज गुरुजी के पास 
गये | उनके मनमें महा प्रमोद और प्रेम था । 

व्याख्या : अहोरा बहोरा के लिए फिर बहुएँ वरों के साथ थोड़ी देर के 
लिए जनवासे भेज दो गई । पहिलो बार : सहित वधूटिन्ह कुंवर वर पुनि आये 
पितु पास । इसी भाँति. आज भी बड़े प्रातःकाल आये । वहाँ रातभर रतजगा 
होता रहा । सवेरा होते ही अहोरा बहोरा का रसम किया गया । माता लोग वहाँ 
न थीं। अतः महाराज के ही पास आई । इष्ट दर्शन से महाराज को प्रातःकाल ही 


महामोद हुआ | 
प्रातः क्रिया के विषय में पहिले कह आये हें: सकल सौच करि जाइ 
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नहाए । नित्य निवाहि मुर्निह सिरनाए। महाराज के नित्यकृत्य में काळ व्यतिक्रम 
नहीं होने पाता था। जहाँ कोई नया काम करना हुआ महाराज गुरुजी की 
आज्ञा ले लेते थे । अतः गुरुजी के पास गये। पुत्रों और पुत्रवधुओं के देखने से 
महाप्रमोद और गुरुजी के चरणों में प्रेम था। इसलिए महा प्रमोद प्रेम मन- 
मांही कहा | 


करि प्रनामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा आमिअ जनु बोरी ॥ 
तुम्हरी कृपा सुनहु मुनिराजा। भयउ आज में पूरनकाजा ॥३॥ 


अर्थं : प्रणाम करके पूजा की और हाथ जोड़कर ऐसी वाणी बोले मानों 
अमृत में डुबाई हुई है। हे मुनिराज ! सुनिये । आपकी कृपा से आज मेरा मनोरथ 
सफल हुआ । 

व्याख्या : प्रणाम करके पुत्र विवाह के उपलक्ष्य में गुरुजी की पूजा की। 
मण्डप में जनकजी की ओर से गुरुजी की पूजा हुई थी। यहाँ महाराज की ओर से 
पूजा हो रही है। पुजनोपरान्त मधुर और तोषकारिणी वाणी गुरुजी से हाथ जोड़ 
कर बोले । आज में पूर्णकाम हुआ : कहने का यह भाव है कि जब में पूर्ण काम 
नहीं था तभी आज्ञा हुई थी। जिमि सरिता सागर महु जांही। यद्यपि ताहि 
कामना नांही । तिमि सुख संपति विनहि बोलाए । धमं सील पहि जाहि सुभाए : 
आपके वचन अमोघ हैं। उन्होंने आज मुझे पूर्णकाम बना दिया: इस वाक्य में 
कितना माधुयं और विनय है । इसलिए अमिअ जनु बोरी : कहा । 


अब सब विप्र बुलाइ गोसाई। देहु धेनु सब भाँति बनाई ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई। पुनि पठए मुनि वृंद बोलाई ॥४॥ 


अर्थे : हे गोस्वामिन्‌ ! अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सब प्रकार से भळंकृत 
करके गाये दीजिये। सुनकर मुनिजी ने राजा की बड़ाई की और तब मुनिवृन्द 
को बुला भेजा । 

व्याख्या : महाराज में दान दूँगा: ऐसा नहीं कहते। आप दीजिये : ऐसा 
कहते हैं । आप गोसाई हैं : मालिक हैं। आपकी आज्ञा से ही दान हो सकता है| 
सब भाँति बनाई: से ताम्रपृष्ठ, रोप्यखुर, स्वणंश्वज्ध, मुक्तापुच्छ, कांस्यदोहिनी.- 
आदि से युक्त करके दीजिये । 

सुनकर मुनिजी ने महाराज की प्रशंसा की । धेनु ऋषियों को बड़ी प्रिय हैं-। 
ऋषि लोग व्याह में आये हैं। उन्हें घेनु के सिवा और वया दिया जा सकंता है ? 
अत्तः महाराज की वृद्धिमत्ता और धर्मंबुद्धि की प्रशंसा करते हैं । सौभरि). 
ऋषि ने महाराज रघु से कहा कि मेरा मूल्य इन धीवरों को चुका दो । ` महाराज 
रघु आधा राज्य देने को तैयार हुए। ऋषिजी बिगड़ गये कि क्या मेरा मूल्य 
तेरा आधा राज्य ही है। तब पूरा राज्य देने को तैयार हुए। पर ऋषिजी ने उसे 


१. कही कहीं ऋषि का नाम दूसरा प्राप्त होता है । 
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भो कम समझा । तब गुरु वसिष्टजो के पास जाकर' सब समाचार कहा। गुरुजो 
ने कहा कि दूसरे वियान की सुन्दर गाय सुसज्जित करके दो। इसपर ऋषिजी 
प्रसन्न होकर नृत्य करने “लगे कि वसिष्ठजी ने मेरा मूल्य इतना अधिक आँका इससे 
में धन्य हुआ | संक्षेपतः ऋषियों को गोधन बड़ा प्रिय है । अतः वसिष्ठजी ने राजा 
की बुद्धिमत्ता की और धमंवुद्धि की प्रशंसा की । 
दो. वामदेउ अरु देवरिषि, वालमीकि जाबालि। 
आए -मुन्तिवर निकर तब, कौसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 
अर्थं : वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबालि आदि मुनि समूह तथा विइवामित्र 
आदि महातपस्वी आये । 
व्याख्या : वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबाल आदि को मुनि कहा । क्योंकि 
ये लोग स्थितप्रज्ञ हैं । जिन्हें दुःख में उद्विग्नता और सुख की स्पृहा नहीं । जो राग 
भय और क्रोध से रहित हैं | ऐसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते हैं | इन्हें किसी वस्तु 
की स्पृहा नहीं फिर भो गोदान लेने आये | विश्वामित्र आदि को तपसालि कहा। 
इनको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यथा: तप ते अगम न कछुसंसारा। ये लोग भी 
आये । इनका आना वसिष्ठजी के बुलावे पर दाता को अनुगृहीत करने के लिए 
हुआ : गोदान के देने और लेने दोनों में पुण्य है। 
दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे ॥ 
चारि लच्छ वर घेनु मँगाई | कामसुरभि सम सील सोहाई ॥१॥ 
अर्थे : राजा ने सघको दण्डवत्‌ प्रणाम किया । प्रेम के साथ पूजन करके श्रेष्ठ 
आसन दिया । चार लाख श्रेष्ठ गौ जो कामधेनु सी सीधी और सुन्दर थीं मॅगाई । 
व्याख्या : राजा को श्रद्धा कहते हैं। जो जो ऋषि आते जाते हैं उनमें से 
प्रत्येक को दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। सबकी प्रेम - सहित पूजा करते हैं। तब श्रेष्ट 
आसन पर गोदान के लिए बिठाते हैं। हिन्दुओं में परिगृहोता की पूजा होती है। 
क्योंकि उसने करपा करके दान लेना स्वीकार किया है। प्रतिग्रह का बड़ा दोष 
हिन्दू शास्त्र में कहा गया है और साथ ही साथ दान का बड़ा माहात्म्य भी वणित 
है। इसी में शोभा भी है कि दाता देना चाहे और प्रतिगृहीता लेना न चाहे। 
क्योंकि दाता को तो पुण्य होता है और प्रतिगृहीता का पुण्यक्षय प्रतिग्रह से होता 
है । एक पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य.में एक लक्ष गोदान के विचार से चार लक्ष 
गौ मँगायी । अधिक संख्या में दान करने में गायों के लक्षणादि पर विचार नहीं 
किया जा सकता | पर महाराज के यहाँ सब बातों का विचार किया गया। 
कामसुरभि से उपमा देकर उन गायों को दुधार कहा गया | शीळ से सीधी होना 
और सुहाई से सुन्दर कहा | 
सब विधि सकल अळंक्रत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन दीन्ही ॥ 
करत विनय बहु विधि नरनाहू । लहेउ॑ आजु जग जीवन लाहू ॥२॥ 
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अर्थ : सब प्रकार से सबको अलंकृत करके प्रसन्न होकर महाराज ने `पुथ्वी 


के देवताओं को दिया । .राजा ने बहुत प्रकार से विनय की कि आज मुझे संसार 
में शरीर धारण का लाभ हुआ | 


व्याख्या : गाय को दान के पहिले अलंकृत करने की शास्त्रों में आज्ञा है। 
सो जेसा अलंकृत करने का विधान है उस विधान से चारों लाख गायें अलंकृत 
को गईं । दान देनेवालों को दान देने के समय अत्यन्त आनन्द होना चाहिए कि 
मेरा बड़ा भाग्य है जो दान कर रहा हूँ। यथा : रामहि सुमिरत रनभिरत देत परत 
गुरु पाय । तुलसी जिनहि न पुलक तन ते जग जीवत्त जाय। दोहावली ४२ । अत्तः 
लिखते हूँ कि महाराज को दान देने में बड़ी प्रसन्नता है। ब्राह्मणों की मनुष्यों में 
गणना नहीं हैं । ये पृथ्वी के देवता हैं | तप, श्रुत्ति और योनि ब्राह्मणत्व में कारण है। 
ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणी से उत्पन्न हो | वेद का ज्ञाता और तपस्वी हो । जिनमें 
तपश्रुत नहीं है वे जाति ब्राह्माण हैं। ये मुनिगण ब्राह्मण के सब लक्षणों से सम्पन्न 
हैं। ये दान के सर्वोत्तम पात्र हैं । क्योंकि दान में पात्रनिणंय बड़ा कठिन है। कहीं 
दान से नरक प्राप्ति भी सुनी गई है । अपात्र को दान देने से पुण्य के स्थान में पाप 
होता हैं। अतः बड़े भाग्य से सुपात्र दान के लिए मिलते हैं। क्योंकि सुपात्र अपने 
पुण्य के क्षय के भय से प्रतिग्रह से बचते हैं। महाराज दशरथ को ऐसे सुपात्र दान 
के लिए मिले जिनमें थोड़ा सा भी दान अक्षय हो जाता है। गोदान को 
पृथ्वीदान के समान कहा गया है। अतः दान और प्रतिगृहीता दोनों उत्तम कोटि 


के होने से महाराज कह रहे हैं कि आज मुझे शारीर धारण का फल मिला है। 
प्रतिग्रह स्वीकार किया । इसलिए विनय करते हैं। 


पाइ असीस महीसु अनंदा। लिये बोलि पुनि जातक वृंदा ॥ 
कनक वसन मनि हय गय स्यंदन । दिये बूझि रुचि रविकुलनंदन ॥३॥ 


अर्थं : आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए | तब जाचक वृन्द को बुलवाया । 
सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ उन्को पसन्द पूछकर उनको : सूर्यकुल को 
आनन्द देनेवाले : राजा दशरथ ने दिये । 


व्याख्या : प्रतिग्रह करने पर स्वस्ति कहने का विधान है। सो इतने बड़े बड़े 
महषियों ने जिनका वचन अमोघ है स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया । इससे राजा 
को बड़ा आनन्द हुआ। राजा दान करने से अघाते नहीं हें। तब निम्न कोटि के 
पात्र दीन और अनाथों को बुलाया | इन्हें भी दान दिया जाने लगा । योग्यतानुसार 
नहीं, रुचि के अनुसार। उनसे पूछ लिया जाता था कि तुम्हें क्या चाहिए ? देय 
का विवरण करते हैं : सोना, कपड़ा, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ । इनमें जो जिसे 
पसन्द हो दिया जायं । रविकुलनंदन कहने का भाव यह कि : मंगन लहैं न जिन के 


नाहीं । अथवा क्षत्रिय का जन्म दान के लिए है । यथा : दातुं मतुं मद्विधा राजपुत्रि । 
सो महाराज तो क्षत्रियों में श्रेष्ठ कुलनन्दन हैं | 
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चले पढ़त गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एहि विधि राम विआह उछाहू । सके न वरनि सहस मुख जाहु ॥४॥ 

अर्थ : महाराज का विरुद पढ़ते और गुणगाथा को गाते रघुकुलनाथ का जय 
जयकार मनाते चले | इस विधि से रामजी के व्याह में उछाह हुआ । इसका वर्णन 
तो वह भी नहीं कर सकते जिन्हें सहस्रमुख हैं । 

व्याख्या : यह राम विवाह के उछाह का वर्णन नहीं है। केवल विधि का 
दिग्दशन है । इसका वर्णन सहस्तमुख से नहीं हो सकता | नित्य नया मङ्गल है। 
लाखों बातें एक साथ होती हैं और होती चली जा रही हैं। वेखरी वाणी से एक 
का भी वर्णन कठिन है। इसलिए कहते हुं कि सहस्र मुखवाले भी नहीं कह सकते । 


दो. बार बार कौसिंक “चरन, सीसु नाइ कह राउ। 
यह्‌ सबु सुख मुनिराज तव, कृपा कटाच्छ पसाउ ॥३३१॥ 


अर्थं : बार बार विञ्वामित्रजी के चरणों में महाराज सिर नवाकर कहते 
हैं कि हे मुनिराज ! यह सब सुख आपके कृपाकटाक्ष के प्रसाद का फल है। 

व्याख्या : मंहाराज तो पुत्र के देने से मुकुर गये थे । विश्वामित्रजी ने कहा 
था : धमं सुजस प्रभु तुम कहेँ इन्ह कहें अति कल्याण । सो बलपुर्वंक कल्याण 
कराया । आज उस कठोरता को राजा परम हित मान रहे हैं। उस समय त्तो कह 
बेठे थे : विप्र वचन नहिं कहेउ विचारी | सब सुत मोहि प्रिय घ्रान की नाईं। 
राम देत नहि बने गोसाई । पर विश्वामित्रजी अड़ गये । अन्त में राजा को देना 
पड़ा । इस प्रकार हठ करके राजा का परम कल्याण किया । अतः कौशिक के चरण 
में बार बार सिर नवाते हैं कि ऐसा बलपूर्वक कल्याण करनेवाला कौन है ? 


जनक सनेहु सीलु करतूती। नृप सब भाँति सराह विभूती ॥ 
दिन उठि विदा अवधपति माँगा । राखहि जनकु सहित अनुरागा ॥१॥ 


अर्थ : जनकजी के स्नेह, शीळ, करणी तथा विभूति की राजा सब भाँति से 
सराहना करते थे | अयोध्यानाथ नित्य उठकर विदा माँगते थे। परन्तु जनकजी 
उन्हें प्रेम से रख लेते थे । 
व्याख्या : सब लोग तो जनकजी को प्रशंसा करते ही थे। स्वयं महाराज 
दशरथ जनकजी के १. स्नेह २. शील ३. करतूत और ४. विभव की सराहना सब 
भांति से करने लगे । ` 
१. जनकजी का स्नेह। यथा: राखहि जनक सहित अनुरागा। इत्यादि | 
२. जनकजी का शील | यथा: धोए जनक अवधपति चरना। 
निज पानि जनक सुजान सब कह आनि सिंहासन धरे। 
३. जनकऊी की करतूत । यथा : कहि न जाय कछु दायज भूरी । 
रहा कनक मनि मंडप पुरी। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान- ८४१ 


४. जनकजी का विभव | यथा : जो संपदा नीच गृह सोहा। 
सो विलोकि सुर नायक मोहा । 
विधिहि भयेउ आचरज विसेखी । 
निज करनी कछु कतहु न देखी । 
सव समाज सजि सिधि पल मांहीं। 
जो सुख सुरपुर सपनेहु नांहीं। 
लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास । इत्यादि । 
अतः कहते हैं । नृप सव भाँति सराह्‌ विभूती । 
बुलाने से आये हैं| विदा माँगकर जायंगें। सवेरे उठते ही विदा माँगना 
यह चक्रवर्तीजी का शोल है। व्यर्थ का बोझा नहीं देना चाहते । अवघपति हैं । 
अतः अवध की चिन्ता है। परन्तु प्रेम का बन्धन बड़ा प्रवल होता है। यथा 
बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेमरञ्जुकृतवन्धनमन्यत्‌ । दारुभेदनिपुणोपि षडंत्नि 
निष्क्रियो भवति पङ्कूजकोषे | जनकजी के प्रेम से बघे हुए हैं और वे जाने देने को 
राजी नहीं होते । 


नित नूतन आदरु अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाहू। दसंरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥२॥ 


अर्थ : नित्य नया आदर बढ़ता जाता है। नित्य सहस्रों प्रकार से आतिथ्य 
सत्कार होता है । नगर में नित्य नया आनन्द और उछाह है । दशरथजी का जाना 
किसी को सोहाता नहीं । 

व्याख्या : अतिपरिचयादवज्ञा । सो यहाँ नहीं है । नित्य नया आदर है और 
मात्रा भी अधिक होती जाती है। जनकजी की तो बड़ाई हुई है। पर महाराज 
दशरथ भी ऐसे गुणी हैं कि जितना परिचय होता जाता है उतनो ही उनके प्रति 
श्रद्धा भी बढ़ती जाती है। अतः सत्कार सहस्रों भांति अधिक होता जाता है: 
आजकल भी बारात के सत्कार में इतना तो कर ही देते हैं कि भोजन के पदार्थो 
की भाँति के कुछन कुछ नित्य बढ़ा देते हें और अन्तिम दिन की जेवनार जिसे 
बड़हार कहते हैं उसमें पुरी शक्ति रगा देते हैं । 

नित नूतन मंगल पुर मांही से उपक्रम करके : नित नव नगर आनंद उछाहू 
से उपसंहार करते हैं। महाराज दशरथ का जाना राजा जनक को क्या किसी को 
भी नहीं सोहाता। चक्रवर्तीजी का स्वभाव ऐसा प्रजारङ्जक है कि सब प्रजा 
चक्रवर्तीजी से प्रेम करने लगी । अथवा रामजी के विरह के भय से दशरथजी का 
जाना नहीं अच्छा लगता | 


बहुत दिवस' बीते एहि भाँति। जनु सनेह रनु गंथे बराती ॥ 
कौसिक सतानंद तब जाई । कहा विदेह नुपहि समुझाई ॥३॥ 
अर्थे : इस प्रकार से बहुत दिन वीत गये। मानो वाराती स्नेह की रस्सी 
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में बँध गये हैं। विइवामित्रजी तथा सतानन्दजी ने जाकर विदेहराज की समझा- 
र कहा । 
| व्याख्या : तीन महीने से ऊपर इस भाँति बीत गये । चक्रवर्तीजी के विदा 
माँगते और जनकजो को रोक रखते : इतने दिन बीते । बाराती भी नहीं ऊत्रते । वे 
भी प्रेम बन्धन में बँध गये हें। तब विश्वामित्रजी तथा सतानन्दजी दोनों मुनि 
राजा जनक को समझाने गये । जिससे राजा को यह मालूम हो कि “दोनों ओर के 
हितचिन्तकों की सम्मति विदाई के पक्ष में है। मालूम होता है कि पहिले 
सतानन्दजी को बुलाकर विदाई की आवश्यकता दिखलाकर राजी कर लिया 
गया । तब उन्हें साथ लेकर स्वयं विस्‍्वामित्रजी गये और विदेहराज को 
समझाया । यथा : 
दो. रहति बरात जितेक दिन, बीते मास तितेक। 

दिन बीतेहू घटिहि नहि, प्रीति विचारहु नेक॥ 

सहिवो ही है एक दिन, सुता विरह की पीर । 

क्यों न सहै सो आजही, तुम सो पंडित धीर ॥ 

प्रजा पालिवे ते अधिक, नूर्पाह धम नहि आन । 

विदा करहु दशरथ नूर्पाह, अस मन समुझि सुजान ॥ 


अब दसरथ कह आयसु देहु । जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहु ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ ४॥ 

अर्थं : यद्यपि प्रेम छोड़े नहीं छूटता। फिर भी अब दशरथजी को. आज्ञा 
दीजिये । राजा ने कहा अच्छी बात है। नाथ और मन्त्रियों को बुलवाया । उन्होंने 
जयजीव कहकर सिर झुकाया । 

व्याख्या : विशवामित्रजी ने कहा कि अब दशरथ को आज्ञा दो। सिवा 
उनके महाराज का नाम लेकर इस भाँति कौन कहे | भाव यह कि आप को अप्रसन्न 
करके चक्रवर्तीजी नहीं जायेंगे । अब बहुत हो गया । उन्हें आज्ञा दीजिये और प्रेम 
बनाये रखिये | आग्रह किसी बात का न करना यही वृद्धि का फल है। विदेहराज 
ने बात मान ली। भारी व्यवस्था करनी है। इसलिए मन्त्रों को बुलवाया | 
प्राचीन परिपाटी थी कि मन्त्रो राजा का अभिनन्दन जयजीव कहकर करते थे । 
अर्थं यह है कि आप चिरञ्जीव हों और आप की जय हो। ऐसा कहकर उनलोगों 
ने प्रणाम क्या ` 

दो. अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ। 
भए प्रेममस सचिव सुनि, विप्र सभासद राउ ।।३३२॥ 


अर्थं : अयोध्यानाथ जाना चाहते हैं। सो भीतर समाचार पहुँचा दो | यह 


सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण सभासद और राजा प्रेम के वश हो गये। 
व्याख्या : महाराज जनक ने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि भीतर रनिवास में 


~ 
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समाचार जाकर दो कि अयोध्यानाथ जाना चाहते हैं । में तो अब भी नहीं चाहता । 
पर वे अब अधिक नहीं रुक सकते। भाव यह कि विदाई की तैयारी के लिए 
अन्तःपुर में जाकर कहो । दसरथ गवन सोहाइ न काहू : का साफल्य दिखळाते हैं कि 
इतना सुनते ही मन्त्री, ब्राह्मण और सभासद प्रेमवश हो गये और कहते कहते 
राजा जनक प्रेम के वश हो गये। अथवा यहाँ राउ से राजा कुशध्वज का अभिप्राय 
है। वे भी राजा जनक की आज्ञा सुनकर प्रेमवश हो गये । - 


पुरवासी सुनि चलिहि बराता। बूझत विकल परसपर बाता ॥ 
सत्य गवनु सुनि सब; बिळखाने । मनहुँ साझ सरसिज सकुचाने ॥१॥ 


अथं ; बारात जायगी यह बात पुरवासियों ने सुनी । एक दूसरे से विकल 
हो पूछने लगे | जाने की बात ठीक है सुनकर सब बिलखने लगे । जैसे सायंकाळ 
के समय कमल संकुचित हो जांते हैं । 

व्याख्या : वारात आने पर सबको बड़ा हर्ष हुआ था । यथा : प्रथम वरात 
लगन ते आई । ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहुहीं। बढ्हु 
दिवस निसि विधिसन कहहीं । इसलिए वारात की विदाई में विषाद हुआ | बात 
फैल गई । अप्रिय समाचार को शीघ हृदय ग्रहण नहीं करता और उनकी समझ में 
अभी बारात का और ठहरना उचित था। अतः समाचार की सत्यता निइचय 
करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं। विकल हैं। अततः परस्पर पूछते हैं । नहीं तो 
पूछनेवाले से पूछना नहीं बनता । 

जिसे समाचार ज्ञात था उसने कहा बात सच्ची है। सुनते ही सबको: 
शोक हुआ। पहिले कमल की भाँति विकसित थे । अब सङ्कुचित हो गये । दिनकर 
कुलभूषण का वियोग है। इसलिए सायंकाल के समय ` कमलवन के सकुचने से 
उपमा दिया। 
जहूँ जह . आवत बसे बराती । तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना । भोजन साजु न जाइ बखाना ॥२॥ 


अर्थे : जहाँ जहाँ आते समय बाराती टिके थे तहाँ तहाँ बहुत प्रकार की 
रसद सामग्री चली । अनेक प्रकार के मेवा पक्वान्न और भोजन की सामग्री जिनका 
बखान नहीं हो सकता । 

व्याख्या : बीच बीच वरवास बनाये। सुरपुर सरिस सम्पदा छाये। वहीं 
आते हुए बाराती टिके थे। उन्हीं निवास स्थानों पर कच्चा सामान भेजा जाने 
लगा | जिस क्रम से आये थे उसी क्रम से जावेंगे। मेवा जलपान के लिए 
पक्वान्न भोजन के लिए और भी भोजन का साज पीढ़ा, पत्त, चटनी, अँचार 
आदि भेजे गये । 
भरि भरि बसह अपार कंहारा । पई जनक अनेक सुसारा ॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥३॥ 
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अर्थं : बैलों पर लाद करके और असंख्य कहारों को महाराज जनक ने 
सुन्दर मलाई, दही, छेना आदि लेकर भेजा। एक लाख घोड़े और पचीस सहस्र 


रथ सबको सिर से पैर तक सँवार कर भेजा | न 
व्याख्या : वेसर ऊंट पर नहीं भेजे गये । निन्दित वाहनों पर पक्वान्न नहीं 


भेजा । कंहारों पर बहेंगी : काँवर द्वारा दधि चिउरा उपहार चला। सार का 
अर्थं है मलाई, दही, छेना आदि | कहीं सुसारा के स्थान पर सुआरा पाठ है | वहाँ 
यह अर्थ करना होगा कि सूपकारों को भी महाराज जनक ने भेजा कच्ची रसोई 
बनाने के लिए | रचिरुचि जीन तुरग तिन साजे | वरन बरन वर वाजि बिराजे । ऐसे 
एक लाख घोड़े। रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये। ऐसे पचीस सहस्र रथ। सिर से 
वेर तक सबका श्वृद्भार हुआ । एक लाख घोड़े, रथ के घोड़ों को छोड़कर । 

मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि दिसि कुंजर लाजे ॥ 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिषी घेनु वस्तु विधि नाना ॥४॥ 


अर्थं : सजे हुए दसहजार मतवाले हाथी । जिन्हें देखकर दिग्गज लज्जित 
हो जायें तथा सोना वस्त्र और मणि गाड़ियों में भर भरकर तथा भेँसे, गाय तथा 
अन्य नाना प्रकार की वस्तु । 

व्याख्या : कलित करिवरन्ह परी अँबारी | कहि न जात जेहि भांति सवारो। 
ऐसे दस सहस्र हाथी । जिन्हें देखकर दिग्गज लोग लज्जित हों । जनकपुर के निकट 
ही जङ्गल है । जिसमें हाथी होते हैं। अतः बड़े डील डौल के मतवाले हाथी चुन 
चुनकर भेजे गये। निसि कुंजर लाजे : कहने का भाव ही यहो है कि यहाँ के हाथी 
अयोध्या के हाथियों से भारी हैं । 

“सोना वसन और मणि तो गाड़ियों पर लादे गये । दायज में भैंस गाय भी 
दी जाती हैं । इसकी गिनती नहीं लिखी | क्योंकि ये गिनकर भेजो ही नहीं गई 
और भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ जिनका नाम कवि नहीं गिना सके । 

दो. दाइज अमित न सकिय कहि, दीन्हि विदेह बहोरि । 

जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ 

अर्थ : फिर महाराज जनक ने अपरिमित दायज दिया | जो कहा नहीं जा 
सकता । जिसे देखकर लोकपति के लोकों की सम्पदा थोड़ी माळूम पड़ी । 

व्याख्या : पहिले दायज दिया था । उसका परिमाण रहा यथा : रहा कनक 
मनि मंडप पूरी । पर इस समय जो दे रहे हैं उसका परिमाण नहीं है। पहिले जो दिया 
था उसे लोकपाल अवलोकि सिंहाने कहा था । इस समय इतना दिया कि उनके 
लोकों की-सम्पदा थोड़ी जच रही है। पहिले दायज में उत्कषं का आधिक्य कहा । 
इस दायज में उत्कर्षाधिवय तथा परिमाणाधिक्य कह रहे हैं । 
सबु समाजु येहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 
चलिहिं -वरात सुनत सब रानी । विकल मीन गन जनु छघु पानी ॥१॥ 
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अर्थं : सब समाज इस भाँति से सजाकर जनकजी ने अवधपुर भेजवा दिया । 
बारात चलेगी । यह सुनकर सब रानियाँ ऐसी विकल हुई जेसे मछलो थोड़े पानी में 
विकल हो । 

व्याख्या : पहिले घोड़े तत्र हाथी और तब रथ । वीच में कनक वसन और ' 
मणि के यान । पीछे महिषी घेनु तथा बरतन सामान। इस भाँति से रक्षित करके 
महाराज जनक ने अवधपुर वारात चलने के पहिले ही भिजवा दिये । महाराज 
दशरथ के साथ भेजने से अवधपुर पहुँचना कठिन हो जायगा । रास्ते में ही महाराज 
दशरथ दे डालेंगे और दायज का अवधपुर पहुंचना परम आवश्यक है। यदि वहाँ 
तक न पहुँचा तो लोग क्या.कहेंगे | इसलिए सीघे अवध भेज दिया । दूसरी बात यह 
है कि इन वस्तुओं के लिवा जाने की व्यवस्था का भार महाराज दशरथ पर न पड़े।. 
अतः अपनी व्यवस्था से सब वस्तुएँ समधियाने भेजवा दीं । 

महाराज जनक ने कहा था : अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 
सो मन्त्रियों ने अन्तःपुर में खबर दी । समाचार सुनते ही रानियाँ विकल हो उठीं । 
केवल सीताजी की ही माता नहीं । चारों रानियाँ ऐसी विकल हुई जेसे मछलियाँ 
थोड़े पानी में विकल हों। नीच कीच विच विकल जिमि मीनहि सलिल सकोच | 
जव समाचार सुनकर पुनवासो विकल हो गये तब माताओं का ऐसा विकल होना 


आश्चर्यं की बात नहीं है । 
पुति पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ -असीस  सिखावनु देहीं ॥ 
होयेह संतत पिर्अहि पिआरी। चिर अहिवातु असीस हमारी ॥२॥ 


अर्थं : वारवार सीताजी को गोद में ले लेती हैँ और आशीर्वाद देकर शिक्षा 
दे रही हैं कि सदा पति की प्यारी हो । तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे यह हमलोगों 
का आशीर्वाद है । 

व्याख्या : पहिले आशीर्वाद देती हैं। दोनों आशीर्वाद सोहाग सम्बन्धी हैं । 
पति का बना रहना सोहाग है और पति का प्यार बना रहना भी सोहाग है । 
यथा : मानहु मुख देखरावनी दूलहिन करि अनुराग। सास सदस मन लळनहू 
सौतिन्ह दियो सोहाग । राजा लोग कई व्याह करते हैं । अतः यह असीस परमावश्यक 
है । तत्पश्चात्‌ पति के वने रहने का आशीर्वाद देती हूं । भारतवपं में स्त्रियों के लिए 


इससे बढ़कर आशीर्वाद नहीं है। यथा : जहेँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु 
तियहि तरनिहु ते ताते । 


सासु ससुर गुर सेवा करेह। पति रुष लखि आयसु अनुसरेह ।। 
अति सनेह वस सखी सयानी । नारि धरमु सिखवहि मुदुवानी ॥३॥ 


अर्थं : सास ससुर और गुरु की सेवा करना | पंति का रुख देखकर आज्ञा- 


नुसार कार्यं करना । अत्यन्त स्नेहबश सयानी सखियाँ मुदुवाणी से नारीधर्म की 
शिक्षा दे रही हैं। 
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व्याख्या : पहिला काम सास से पड़ेगा । सो उनकी सेवा करना । उसके वाद 
ससुर गुरुजन से काम तो कभी कदाचित्‌ पड़ेगा। सो सबकी सेवा करना | आज्ञा 
मानना ही सच्ची सेवा है। यथा: आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । सो पति के लिए 


आज्ञा का वाट न जोहना । बड़ा परिवार है। वे सङ्कोच से आज्ञा न दे सकेंगे | 
उनका रुख देखकर काम करना । इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड.में दिखलाया है। 


यथा : कौसल्यादि सास गृह्‌ मांहीं । सेवइ सबनहि मान मद नांहीं। निजकर गृह 
परिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई | इत्यादि : जेहि विधि कृपासिंधु सुख 
मानइ | सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ | 

माताओं ने जो शिक्षा सूत्ररूप में दी सखियाँ उसीकी व्याख्या करके 
समझाती हैं | सयानी हैं | व्याहो हुई हैं। गाहंस्थ्य धमं में चतुर हैं व्याह होते ही 
स्त्रियों के कतंव्य में बड़ा परिवतंन हो जाता है । पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर में आजाती है धम भी दूसरा हो जाता है | यथा : एकइ धर्म एक व्रत 
नेमा | काय वचन मन पति पद प्रेमा। अतः ससुराल जाकर केसा वर्ताव करना 
चाहिए सो सयानी सखियाँ सिखाती हैं । 
सादर सकल कूंअरि समुझाई। रानिन्ह वार बार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेटहि महतारी । कहहि विरंचि रची कत नारी ॥४॥ 


अर्थं : जिस भाँति सीताजी को समझाया । उसी भाँति आदर के पाथ राज- 
कुमारी माण्डवी, उमिला और श्रुतिकीतिः को भी समझाया और रानियों ने उन्हें 
बार बार हृदय से लगाया । माँ बार वार उनसे मिल रही हैं । कहती हैं कि ब्रह्मदेव 
ने स्त्रियों को क्यों बनाया ? 
व्याख्या : सब कूंअरियों को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने का कारण था । क्योंकि 
सबके लिए पृथक्‌ पृथक्‌ उपदेश थे । बहिन होने के व्यतिरिक्त जेठानी देवरानी होने 
का भी नाता आपड़ा। जेठ देवर के बर्ताव का भी उपदेश दिया | अपनी सास और 
सौतेली सासों के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी | अति प्रेम से हृदय लगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव बड़ा भारी होता है। यथा: 
अवध रानि की लालसा पूर करहु तुम जाय। 
'उनकी आज्ञा ते पृथक भूलि धरेउ जनि पाय ॥१॥ 
बहिन बहिन की प्रीति जस तेसइ रहै उदार । 
पे जेठानि देवरानि को सधै सकल व्यवहार ॥२॥ 
जेठमान पितु के सरिस सुत सम देवर मानि। 
मातु सुता के सरिस ही त्यौ जेठानि देवरानि ॥३॥ 
अपने सासुन ते अधिक आन सास को मान। 
जे प्रिय भूपति को अधिक अधिक तासु सनमान ॥४॥ 
विनय गहनि सबकी सहनि रहनि विगत अभिमान । 
दासी हू को आदरेहु यह कुलबधू विधान ।।५॥ 
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माता में अधिक प्रेम है । अतः वार बार भेटती हैं। कत विधि सुजी नारि 
जगमांही । पराधीन सपनेहु सुख नांही । ऐसा कहकर कन्या के विरह में ब्रह्मदेव को 
उपालम्भ देती हैं : पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रास्तु स्थाविरे भावे 
न स्त्री स्वातन्त््यमहति । स्त्रियों में स्वातन्त्र्य ,की योग्यता ही नहीं है : कि ब्रह्मदेव 
ने उनको ऐसी क्यों बनाया ? 


दो. तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु भानुकुल केतु । 
चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


अर्थं / उसी अवसर पर सूर्यकुल के पताका श्रीरामजी भाईयों सहित जनक- 
जी के महल : अन्तःपुर में प्रसन्न होकर विदा कराने चले | 
. व्याख्या : जिस समय माताएँ कन्याओं को समझा बुझा रही थीं उसी समय 
रामजी विदा कराने के लिए भाइयों के सहित चले | लौकिक लीला का अनुसरण 
दिखळाते हैं कि सब भाई मुदित हैं क्योंकि विदा कराने जा रहे हें। मुनि कौशिक 
तथा सतानन्दजी ने जाकर कहा क्रि महाराज दशरथ ने मान लिया । तब चारों 
भाइयों के लिए आज्ञा हुई कि विदा कराने जाओ । अतः प्रसन्न होकर चले | 
चारिउ भाइ सुभाय सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए ॥ 
कोउ कह चलन चहृतहृहि आजू । कीन्ह विदेह विदा कर साजू ॥१॥ 
अर्थं : चारों भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। नगर के नर और नारी उन्हें 
देखने के लिए दौड़े | कोई कहता है कि आज ही जाना चाहते हैं विदेह ने विदा की 
तैयारी कर दो है। 
व्याख्या : चारों भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैँ। कहने का भाव यह है कि 
~ उनकी सुन्दरता को अधिक करने के लिए किसी बनावट की अपेक्षा नहीं है। उनके 
दर्शन के लिए नगर को नारियाँ और नर विदाई का समाचार पाकर दौड़ पड़े । 
प्रभु के चलते ही खबर तुरन्त फेल जाता है। यथा: देखन नगर भूप सुत आये । 
समाचार पुरवासिन्ह पाये। तथा: रंगभूमि आये दोउ भाई। अस सुधि सब 
पुरवासिन्ह पाईं । विदा होनें का समाचार फेल गया । लोग दोड़े कि उनके पहुँचने के 
पहिले कहीं अन्तःपुर में न चले जाँथ । 
एकाएक जाने की बात ठहर गई | आज हो जानेवाछे हैं। प्रमाण यह है कि 
राजा विदेह ने विदाई की व्यवस्था कर दो है। हाथी घोड़े आदि रवना हो गये । 
राजा विदेह ही तो ठहरा । उसने विदा का साज सज दिया | जिसने कहा था : 
यह्‌ विवाह बड़ .लाभ सुनयनी। वह कहती है : चलन चहत हैं आजू । बड़ी हानि 
हुआ चाहती है । 
लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ 
को जाने केहि सुक्त सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥२॥ 


रामचरितमानस 


अर्थं : आँख भर के रूप देख लो। राजा के चारों कुमार प्रिय पाहुने हैं । 
हे सयानी ! किस पुण्य से ब्रह्मदेव ने लाकर इन्हें आँखों का मेहमान बनाया है। 

व्याख्या : उन्हीं आठों सखियों का सम्वाद जो दो बार हो चुका है अब 
तीसरी बार हो रहा है। बोलने का क्रम वही नहीं है । परन्तु वाक्य सन्दर्भ से जान 
पड़ता है कि कौन सखी कया कह रही है | यथा: एक सखी जिसने कहा था : यहि 
विवाह बड़ लाभ सुनयनी । वही कहती है: कोउ कह चलन चहत हैं आजू: इससे 
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हानि कही । 
दूसरी : बड़े भाग विधि बात बनाई : कीन्ह विदेह विदा कर साजू : अभाग्य । 
तीसरी : नयन अतिथि होइहैं दोउ भाई : लेहु नयन भरि रूप निहारी : सौभाग्य | 


चौथी : लेन आइहैं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय : प्रिय पाहुने भूप सुत चारी : 
मनोरथ पूति | 

पाचवी जिसने कहा था: विविध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि 
अस सासुर माई। वही कहती है कि याद तो नहीं पड़ता कि मैंने कोई ऐसा 
इनके दरशन मिलें | विधि है रा्चित में से कोई पुण्र खोज निकाला 


पुण्य किया हो कि इनके 
हो। को जानै केहि सुक्त सयानी । नयन अतिथि कीन्हें विधि आनी । इससे 


पुण्योदय कहा । 
छठीसखी जिसने कहा था : तब तब राम लखनहि निहारी । होइहि सब 


पुरलोग सुखारी । .वही कहती है यथा : 
मरनसीलू जिमि पाव पिऊखा । सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपढु जेसे। इन्हकर दरसनु हम कहूँ तेसे ॥३॥ 

अर्थं : मरनेवाला प्राणी जिस भाँति अमृत पावे और जन्म के भुक्खड़ को 
जैसे कल्पवृक्ष. मिळे | नारकी को जैसे विष्णुपद की प्राप्ति हो जाथ। हमको तो 
इनका दशन उसी भाँति दुळंभ है | 

व्याख्या : वह कहती है कि दर्शान में महासुख है। इनका दर्शन प्राणद है । 
तुष्टि देनेवाला है और परम गति विधायक है। हमें तो ऐसा सुखद जान पड़ता 
है जैसे मरणशील को अमृत मिल जाय | जन्म के भूखे को कल्पवृक्ष मिल जाय। . 
जो जो वह चाहे वह सब पदार्थ उसे सुलभ हो जाय। नरक वेदना भोगनेवाले को 
जैसे विष्णुपद : परमानन्द की प्राप्ति हो । भाव यह कि हमें तो इनके दर्शन में ही 
लोक और परलोक के सब सुख केन्द्रीभूत मालूम पड़ते हैं । 
निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मूरति मनि करहु ॥ 
येहि विधि सबहि नयन फलु देता । गये कुंअर सब राज निकेता ॥४॥ 

अर्थं : रामजी की शोभा को देखकर हूदथ में धारण करो | अपने मनरूपी 
सपं के लिए मूति को मणिरूप बनाओ। इस भाँति सबको नेत्रों का फळ देते हुए 
सब कुँअर राजभवन में पहुँचे । 
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व्याख्या : सातवीं सखी जिसने कहा था: स्याम गौर सब अंग सुहाए। वह 
कहती है : निरख राम सोभा उर घरहू । इससे शोभा कही । 
आठवीं : उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ नाहीं। निजमन फनि मूरति 
मनि करहू । इससे प्रीति कही । 
वहाँ कहा था: एहि विधि सकल मनोरथ करहीं। सो मनोरथ की पूति हो गई। अतः 
कहते हैं. एहि विधि सबहिं नयन फल देता। चले जनक मन्दिर मुदित विदा 


करावन हेतु से उपक्रम करकें मागं की कथा का: गये कुंबर वर राजनिकेता से 
उपसंहार करते हैं । 


दो. रूप सिंधु सब बंधु लखि, हरखि उठी रनिवासु। 
करहि निछावरि आरती, महा मुदित मन सासु ।३३५॥ 


अथं : शोभा के सिन्धु चारों भाइयों को देखकर रनिवास हषित हो: उठा 
और सॉस लोग परम प्रसन्न होकर निछावर और आरती करने लगीं । 

व्याख्या : चारों भाई रूप के समुद्र हैं। चार कहने का भाव यह कि पृथ्वी 
में चार ही समुद्र हैं और सब जलाशय उन्हीं के उपजीवी हैं। इसी भाँति पृथ्वी 
तल में ये ही चार भाई सुन्दरता की सीमा हैं। और सबकी सुन्दरता सर, सरि, 
कूप, तड़ाग के समान है | सास हैं। परम सुन्दर जामाताओं को देखकर सब दुःख 
भूल गईं । हृषित हो उठीं। ये लोग मुदित थे। पर सास तो महामुदित हो गईं | 
हषितं तो सम्पूणं अन्तःपुर हो उठा। पर सास महा मुदित मन होकर निछावर 
औंर आरती करने लगी। करि आरती निछावरि करहीं : क्रम तो यह है। प्ररन्तु 


परम आनन्द में क्रम का निर्वाह न हुआ। पहिले निछावर ही करने लगीं। आरती 
पीछे से की । 


देखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेम विवस पुनि पुनि पद लागीं ॥ 
रही न लाज. प्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरी किमि जाई ॥१॥ 


` अर्थं: रामजी की छवि देखकर अत्यन्त अनुरक्त हुईं । प्रेम के विवश होकर 
बार बार चरणों में गिरीं। प्रीति हृदय में छा गई। इसलिए सङ्कोच छूट गया । 
स्वाभाविक स्नेह का केसे वर्णन किया जाय | 
व्याख्या : चारों भाइयों को देखकर अनुराग हुआ। पर रामजी को देखकर 
अत्यन्त अनुराग हुमा । क्योंकि प्रभु अधिक सुख सागर हें। यथा: चारिउ रूप ' 
सील गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा । अतः प्रेम के विवश हो गईं । 
बार बार चरणों में गिर रही हैं। दामाद से भी सास आरम्भ में कुछ सद्धोच 
करती हैं) कोहवर में भी नहीं बोलीं । परन्तु आज प्रीति के बाहुल्य से सङ्कोच 
जाता रहा । .एक भाव के उदारावस्था में आजाने से अन्य भाव प्रसुप्त अथवा 
विच्छिन्नावस्था को प्राप्त होते हैं। इस समय प्रीति का परम उत्कषं है। अतः 


संङ्कोचाद भाव तिरोहित हो गये। रामजी पर स्वाभाविक प्रेम है। जेसा माता. 
भाग-९ 


A रामचरितमानस 


.का अपने शिशु बालक पर होता है। यथ्रा : सहित विदेह विलोकहिं रानी । सिसु 


सम प्रीति न जाइ बखानी | 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेंवाए ॥ 
बोले राम सुअवसर जानी। सील सनेह सकुचमय बानी ॥२॥ 
अर्थं : भाइयों के सहित उबटन लगाकर नहलाया और अत्यन्त प्रेम से 
षट्रस भोजन कराया। रामजी अवप्तर पाकर शीळ स्नेह तथा सङ्खोचमय 
वाणी बोले । 
व्याख्या : शिशु के समान प्रीति होने से अपने हाथों उब्रटन लगाया और 
उसके बाद स्नान कराया । नित्य क्रिया करके आये हैं। उत्रटन के बाद स्नान काम्य 
स्नान है । अतः इसके बाद अत्यन्त प्रेम से षट्रस भोजत का जिमाना कहते हैं। 
जब तक उबटन स्नान और भोजन होता रहा तब तक कुछ कहने का अवसर नहीं 
समझा । जब सब हो चूकने के बाद सास स्वस्थ होकर बेठीं खातिरी हो चुकी तब 
बड़े होने के कारण रामजी बोले | चक्रवर्तीजी ने विदा कराने के लिए भेजा था। 
सो विदा करने के लिए कहने में शीळ, स्नेह और सङ्कोच तीनों बाधक थे । अतः 
ऐसी दाणी बोले जिसमें तीनों बना रहे। 
राउ अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
मातु ' मुदित मन आयसु देह | बालक जानि करव नित नेहू ॥३॥ 
अर्थं : महाराज अयोध्यापुरी जाना चाहते हैं। विदा होने के लिए हमें यहाँ 
भेजा है। मातः! प्रसन्न मन से आज्ञा दोजिये और बालक जानकर सदा प्रेम 
बनाये रहियेगा । 
व्याख्या : शिशु सम प्रेम अपने ऊपर देखकर माँ ऐसा सम्त्रोधन करते हैं। 
जब आये थे तंव विषाद में देखा था और जानते थे कि कन्या की विदाई में दुःख 
होता है । अतः कहते हैं प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए | बिदा करने को नहीं कहते 
अपने विदा होने को कहते €ं | महाराज अयोध्या जाना चाहते हैं। हमारा भी 
साथ जाना आवस्यक है। आप माता हैं। ऐसा ही प्रेम बनाये रखियेगा । यथा: 
को रघुवीर सरिस संसारा । सील सनेह निवाहनि हारा । स्वयं अयोध्या जाने की 
इच्छा है। उसे नहीं कहते हैं। यह प्रभु का शीळ है । माता सम्बोधन करते हैं। 
यह प्रभु का स्नेह है। विदा करने को न कहकर अपने विदाई की आज्ञा माँगते हैं। 
यह प्रभु का सङ्कोच है| ट 
मुदित मन आयसु देहू : इसमें मुदित मन कहने से कन्था की विदाई ध्वनित 
है। अतः 
सुनत वचन बिळखेउ रनिवासू । बोलि न सक्रहि प्रेमवस सासू ॥ 
हृदय लगाइ कुअँरि सब लीन्ही । पतिन्ह सौंपि विनती अति कीन्ही ।। ८॥ 
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अर्थं : वचन सुनते ही रनिवास विलखने लगा । सास प्रेम के वश कुछ बोल 


न सकीं। सब कुंभरियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर 
अति विनती की । 


व्याख्या : अत्यन्त प्यारी होने से हृदय से लगाया । अथवा अपनी प्रीति को 
व्यक्त किया कि यह मुझे प्राण सी प्यारो है। जिस कुंवरि के जो पति रहे उन्हें 
उसे सौंपा । महाराज ने कन्यादान मात्र किया । परन्तु देय वस्तु सौंपी नहीं गयी | 
अब्र महारानी उन्हें सौंप रही हैं। एक दूसरे को पहिचाने रहें इसलिए. भी सौंपना 
आवश्यक था | सदा रक्षा के लिए अति विनय किया | . कन्यादान ही ऐसा दान 
है जिसमें दाता का देय से सम्बन्धविच्छेद नहीं होता । पृत्रित्व बना रहता है । इसी- 
लिए कन्यादान में न मम: मेरी नहीं है ऐसा नहीं कहते । 


"छं. करि विनय सिय रामहिं समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गति संबकी अहै ॥ 
परिवारु पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानवी । 
तुलसी सुसील सनेह्‌ लखि निज किंकरी करि मानवी ॥ 


अर्थं : विनती करके रामजी को सीता समपंण की और हाथ जोड़कर बार 
बार कहा कि हे तात! में बलि जाती हुँ । आप सुजान हैं। आपको सबकी गति 
विदित है। परिवार पुरजन मुझे और.राजा को सीता प्राण के समान प्यारी है। 
यह जानकर और इसके शील भर स्नेह को लखकर : तुलसीदासजो कहते हैं : इसे 
अपनी दासी की भाँति मानना | 


व्याख्या : राम से ही कृत्य का प्रारम्भ और राम से ही समाप्ति चाहती हें। 
कन्यादान का आरम्भ रामजी से ही हुआ। अतः सौंपने की समाप्ति भी उन्हीं में 
जाकर की। सौंपने में उलटा क्रम होने का यही कारण है। सीताजो में सबसे 
अधिक प्रीति है। इसलिए सौंपने के पहिले भी विनय किया और सौंपने के बाद 
भी विनती करती हैं । रामजी ने माता कहा था इसलिए तात कहती हैं। तुम ते 
कछु न छिपी करुनानिधि तुम हौ अन्तरजामी | असः अन्तर्यामी कहती हैं। सुजान 
कहती हैं। सबकी गति को स्पष्ट करते हुए बतलाती हैं कि परिवारं को पुरजन को 
मुझको राजा को सब बेटियाँ प्रिय हैं पर सीता प्राणप्रिय है। सब इसके सुख से 
सुखी और दुःख से. दुःखी हैं। सम्पूणं राज्य का सुख इसी के सुखी रहने परे 
अवलम्बित है। माता है: पुत्री के स्नेह को पहिचानती है | अतः कहती है कि 
आप भो इस बात का ध्यान रखना कि इसका कितना प्रेम आप पर है और यह 
केसी सुशील है। इसे निज दासी अर्थात्‌ अनन्य गति समझकर मानना । यथा: 
तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा । 


१. यह्‌ हरिगीतिका छन्द है । 
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दो. तुम्ह परिपुरन काम, जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन गुन गाहक राम, दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 


अर्थं : आप परिपूर्णकाम हैं सुजानों के शिरोमणि हैं और भाव आपको 
प्यारा है। हे रामजी ! आप भक्तों के गुणग्राहक हैं। दोष के नाश करनेवाले तथा 
करुणा के घर हैं। 

व्याख्या : यदि कहिये कि ऐसी सुन्दरी का कौन आदर नहीं करेगा । इस 
पर कहती हैं कि आप परिपूर्णकाम हैं। यथा: सत्र प्रकार प्रभु पुरन कामा। 
सुजान शिरोमणि हैं। यथा : जानि सिरोमनि कोसल राऊ। आप भावप्रिय हैं। 
यथा : रीक्षत राम सनेह निसोते। आप जनगुनग्राहक हैं। यथा : देखि दोष कबहु 
न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने। दोषदलन हैं। यथा: कृपा भलाई 
आपनी नाथ कोन्ह भळ मोर | दूषन भे भूषन सरिस सुजस चारु चहुँओर | और 
करुणायतन हैं। यथा: करुतामय रघुनाथ सुभाऊ। यह गुणग्राम पाँचवाँ 
मृगशिरा नक्षत्र है। इसमें तीन तारे चमकते हैं। आकार मृगमुख सा है। यह सुनयना- 
कृत स्तुति है। इसमें १. जानकीजी का समर्पण २. हाथ जोड़कर विनय और 
३. चरण ग्रहण : ये ही त्तीन तारे चमकते हैं। प्रेम पंक जनु गिरा समानी : कहकर 
मुगमुखाकार कहा । क्योंकि बोल नहीं सकती । सनेहसानी होने से सियराम प्रेम की 


जननी कहा | 
अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी वर बानी! बहुविधि रामर सासु सनमानी ॥१॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर रानी चरण पकड़े रह गई। मानो प्रेम के दलदल में 
वाणी समा गई | स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बाणी सुनकर बहुत विधि से रामजी ने 
सास का सम्मान किया । 

व्यास्या : चरण पकड़े रह जाने का भाव यह कि यही वर लूँगो। यथा: 
अस वर माँगि चरन गहि रहेऊ। आगे कुछ न कह्‌ सकीं। दलदल में जो डूब जाता . 
है वह फिर नहीं निकल पाता । - पानी में डूबे हुए को तो जल कई बार ऊपर फेंक्रता 
है.। अतः रानी की वाणी को दलदळ में डूबने की उपमा दी । फिर रानी के मुख 
से वाणी नहीं निकली | 

रामहि केवल प्रेम पियारा । जान लेहु जो जाननिहारा। सो स्नेह से सानी 
हुई वाणी सुनकर रामजी द्रवीभूत हो गये। सास से एवमस्तु नहीं कह सकते । 
अल: उनका सम्मान करना ही एवमस्तु कहना है। आप माता हैं। हम लोग आज्ञा- 
कारी हैं । आपकी आज्ञा हम लोग नहीं हटा सकते | आप व्यर्थ की चिन्ता क्यों करती 
हैं इत्यादि वाक्यों से. समझाना ही बहुत विधि से सम्मान करना है। चरण पकड़े 
रह गईं । अतः बहुत विधि से सम्मान करके उन्हें तुष्ट किया । 
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राम विदा माँगत कर जोरी। कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥२॥ 

अर्थं : रामजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगा और बारबार प्रणाम किया । 
आशीर्वाद पाने पर फिर प्रणाम करके भाइयों के सहित रामजी चळे । 

व्याख्या : सव भाइयों की ओर से रामजी ही विदा मागते हैं। बड़े विनय 
से हाथ जोड़कर विदा मांगा । सास ने हाथ जोड़कर बातें कही थीं। यथा : जोरि 
कर पुनि पुनि कहै। सो रामजी भो हाथ जोड़कर ही विदा मागते हें। सास प्रेम 
के वश होकर बार बार चरणों में गिरी थीं। यथा : प्रेम विवस पुनि पुनि पद 
लागी । अतः सरकार भी बारबार प्रणाम करते हें। अच्छा जाओ: इस भाँति 
कहकर तो सास विदा करेंगी हो नहीं। अतः आशीर्वाद देना ही बिंदा करना है। 
जबतक आशीर्वाद नहीं मिलता तबतक बिदाई की स्वीकृति नहीं हुई। जब 
आशीर्वाद मिला तो उसे विदाई की स्वीकृति मानकर पुनः प्रणाम किया और 
भाइयों के साथ चले । तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानुकूल केतु । चले जनक 
मन्दिर मुदित विदा करावन हेतु | भाइयों के साथ आना कहा था। अब भाइयों 
के साथ जाना कह रहे हें । 


मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई- सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि धीरजु धरि कुंभरि हुँकारी । बार बार भेर्टह महतारी ॥३॥ 


अर्थं : सुन्दर मधुर मूरति हृदय में लाकर सब रानी स्नेह से शिथिल हो गईं । 
फिर धेयं धारण करके कुंअरियों को बुलाया और माँ बार बार मिलने लगीं । 
व्याख्या : रघुनन्दन की मूति ही ऐसी सुन्दर ओर मधुर है कि दशन करने 
वाले को कभी तृप्ति ही नहीं होती और उस मूति के बिना कल नहीं पड़ता। 
अतः रघुनन्दन की मनोमयी मूति को अपने हृत्‌कमल में स्थापन करके स्नेह से 
सब रानियाँ शिथिल हो गईं । ; 
चारों भाइयों को जाते देखकर और विदाई का यही अवसर जानकर  घेयें 
धारण किया | कुंअरियों को बुलाया ओर बार बार माताएंँ भेंटने मिलने लगीं । 
विदाई की भेंट और माता का स्नेह ही ऐसा होता है कि एक बार के मिलते से 
सन्तोष नहीं होता । 
पहुँचावहि फिरि मिलहि बहोरी । बढ़ी परसपर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिळत सखिन्ह्‌ विलगाई । बाळ बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥४॥ 
भर्थ : पहुँचातो हैं और फिर लौटकर मिळती हैं। दोनों ओर परस्पर बड़ी 
घ्रोति बढ़ी । बार बार मिलते हुए सखियों ने अळग किया । जिस भाँति नयी व्यायी 
हुई गाय के छोटे बच्चे को कोई अलग कर दे | 


व्याख्या : माँ मिलकर बेटियों को पहेंचाने चळीं | कत्तव्य से प्रेरित होकर 
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पहुँचाने चलती हैं ओर स्नेह से छोटकर फिर मिळती हैं। इस भाँति माँ बेटी का 
प्रेम वियोग के समय और बढ़ने लगा | सखियों ने देखा कि इससे कोई लाभ नहीं 
है। केवल वियोग की व्यथा ही बढ़ रही है। अतः उन लोगों ने माँ बेटियों को 
अलंग कर दिया । यहाँ पर कवि व्यायी गाय की छोटे बच्चे से अळग होने की उपमा 
देते हें । अर्थात्‌ दोनों बाँ बाँ करती परवश एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। इससे 
दोनों ओर का रुदन कहा | 
दो. प्रेमविवस नर नारि सब, सखिन्ह सहित रनिवासु। 
मानहुँ कीन्ह विदेहपुर, करुना विरहँ निवासु ॥३३७॥ 
अर्थं : सब स्त्री पुरुष और सखियों के सहित सब रनिवास प्रेम के विवश हो 
गये । मानो विदेह राजा के नगर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। 
व्याख्या : भावार्थं यह कि बड़ा रोना गाना मचा । मङ्गल के समय कवि रोने 
का शब्द नहीं कहना चाहते | इतना ही कहते हैं कि स्त्री पुरुष सखियाँ रानियाँ 
कोई अपने वश में नहीं हैं । सब प्रेम के वश हैं। यहाँ स्त्रो पुरुष से प्रजा वर्ग से भी 
अभिप्राय है । इसलिए सम्पूर्ण नगर में करुणा विरह का डेरा डालना कह रहे हैं । 
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिजरन्हि राखि पढ़ाए ॥ 
व्याकुल कहहि कहाँ वेदेही। सुनि धीरजु परिहरे न केही ॥१॥ 
अर्थं : जानकीजी ने तोता मेना पाले थे। सोने के पिजड़ों में रखकर उन्हें 
पढ़ाया था | वे व्याकुल होकर कह रहै हैं कि वैदेही कहाँ है । यह सुनकर किसका 
धेर्यं नहीं छूटता ? 
व्याख्या : सुनकर मनुष्य की' बोली का अनुकरण करनेवाले पक्षी भारतवषं 
में दो हें: एक तोता. दूसरे मेना | यथा : साधु असाधु सदन सुकसारी। सुमिरहि 
राम देहि गनि गारी । ये पालकर पढ़ाये जाते हैं। कहने का भाव यह कि किसी समय 
भारत में तोता मेना के पढ़ाने में कुछ उठा नहीं रवखा जाता था। जानत्रीजी ने 
भी तोता मेना पाल रखे थे | उनका आदर इतना था कि वे सोने के पिजड़ों में 
रख़खे गये थे। स्वयं भगवती जनकनन्दिनी उन्हें खिलाती पिलाती और पढ़।ती 
थीं । इसका प्रभाव इतना पड़ा कि वे मानुषी भाषा में हुदूगत भावों के व्यक्त करने 
में समर्थं हो गये थे वे जब जानकीजी की विदाई के समय व्याकुल होकर बोलने 
लगे कि वेदेही कहाँ हैं ? तो सुननेवाछों का धैयं और भो छूट गया । 
भये विकल खग मृग एहि भाँती । मनुज दसा केसे कहि जाती॥ 
बंधु. समेत जनकु तब आए। प्रेम उमगि लोचन जळ छाए ॥२॥ 


भर्थ.: जब पशु पक्षो इस प्रकार विकल हुए तो मनुष्य की दशा केसे कही 
जाय। भाई के सहित तव जनकजी आये | प्रेम के उमड़ने से उनकी आंखें भन्नु से 


परिष्लुंत थीं | 
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व्याख्या : जिस भाँति तोता मेना विकल थे उसी भाँति वहाँ के सब पशु 
पक्षी विकल थे । वे बोल नहीं सकते थे। परन्तु उनकी दशा देखने से विकलतां स्पष्ट 
व्यक्त थी । कवि कहते हें कि इस भांति जानकी सबको प्यारो थीं । मनुष्य में तों 
चेतना का विकास अधिक है। अतः उनकी दशा अकथनीय हो गयी । इससे सम्पूणं 
जनकपुर के शोफ़ाकुळ हो उठने का वर्णन किया । 
भाई कुशध्वज के. साथ जनकजी : सीरध्वज आये । यहाँ पर कवि ने विदेह 
न कहकर जनक कहा । जनक शाब्द का अर्थ हो पिता है। भाव यह कि पितुभाव 
से परिपूर्ण होकर आये। भीतर से प्रेम उमगा हुआ है। बाहर आँखों में आँसू भरा 
हुआ हैं। 'भीतर बाहर प्रेममय हो रहे हैं । परन्तु घेर्यं घारण किये हुए थे | अपंने 
धेयं से सबको धेयं प्रदान करते थे। बड़े भाई का कितना प्रश्रय : अदब था। 
कुशध्वज भी स्वयं संकाश्यापुरो के राजा हें। परन्तु जनकजी के सामने मानो उनका 
“अस्तित्व ही नहीं है। जो जनकजी कहें करें वही ठीक। ये किसी बात में कुछ 
बोलते ही नहीं । एक बार समधी से विनती करने में साथ थे। इस समय बिदाई में 
बड़े भाई के साथ आये हैं। फिर भी कहना सुनना कुछ नहीं । ज्येष्ठोश्राता पितु:सम 
जेठा भाई वाप के तुल्य है । उसके रहते छोटा अपने को सब प्रातिभाग्यों से बिनिमुंक्त 
मानता था | 
सीय विलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी॥ 


लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महा मर॒जाद ग्यान की ॥३॥ 

अर्थं : सीताजो को देखकर धैर्यं भाग गया । 'जनकजी को सत्र लोग परम 
विरागी कहते थे। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया | आज ज्ञान की महा- 
मर्यादा मिट गयी । 

व्याख्या : महाराज विदेह धेयं को छोड़ना नहीं चाहते थे | परन्तु सीताजी 
के देखते ही धेयं उन्हें छोड़कर भाग गया । अर्थात्‌ स्वयं महाराज विदेह. रो पड़े। वे 
अपने को भी विरागी मानते थे । यथा : सहज विराग रूप मन मोरा | और छोग भी 
उनको परम विरागी कहते थे। यथा : मुनि गन गुरु धुर धरी जनक से। ज्ञान 
अनल मन कसे कनक से। जे विरंचि निरलेप उपाये। पद्म पत्र जिमि, जग जळ 
जाये। इसलिए कवि कहते हैं कि लोग कहते थे और ये स्वयं परम विरागी 
कहलाते थे। सो प्रेम ने ज्ञान पर विजय पायी । ज्ञान मान जहे एकौ नांही । देख 
ब्रह्म समान सब मांहीं। यह ज्ञान की महामर्यादा है और जनक.सा. कोई. ज्ञानों भी. 
नहीं । यथा : जासु ज्ञान रवि भव निसि नासा । वचन किरिन मुनि कंमल विकासा । 
उन्हें न कोई द्वेष्य है न प्रिय है। उन्होंने बेटी को कलेजे से. रूया लिया ।: अन्न 
ज्ञान की महामर्यादा कहाँ रही? भाव यह कि यह प्रेम की ज्ञान पर विजय है मोह 
की नहीं । यथा : तेहि कि. मोहममता नियराई । यह सिय राम सनेह्‌ बड़ाई । 
समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह विचारु अनवसरु जाने ॥ 


बार्राह बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकी मंगाई ।४।। : 
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अर्थं : सथाने मन्त्री समझा रहे हैं। तब विचार किया कि यह प्रेमप्रकाश का 
अवसर नहीं है। सो बार बार बेटी को हृदय से लगाकर सजी हुई सुन्दर पालकी 


मेंगायी । 
व्याख्या: अब महाराज जनक को कोन समझावे ? तो सयाने मन्त्री समझाने 


लगे | यथा : कवित्त 
महाराज ! मनहिं सँभारिये समथ को देखि पेखि परिवार सबे धीरज धराइये । 
वारी सुकुमारी ये कुमारी करुना की भीर धीर धरि भूपति सुतान समुझाइये । 
ज्ञान को विधान मुनि करत बखान जस जाहिर जहान मान मन में न ळाइये। 
जोग करि थपति विचार के पहारन ते पाटि महिपाल प्रेम वारिधि बँधाइये। 


दो. प्रेम विवस परिवार सबु, जानि सुल्गन नरेस। 
कुअँरि चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 


अर्थं : सब परिवार प्रेम के विवश था। अच्छी छर्न जानकर राजा ने 
कुंअरियों को पालकियों पर चढ़ाया और सिद्धिदायक गणेश का स्मरण किया । 
व्याख्या : पुरजन रानी और राजा का हाळ कहकर अब परिवार का हाल 
कहते हैं कि सब परिवार प्रेम के वश में है। कोई अपने काबू में नहीं। यह काम 
परिवार का था कि राजकुमारियों को पालकी पर चढ़ावें। पर किसी का इस ओर 
ध्यान नहीं है। इस बात को राजा ने जानकर और यह समझकर कि अच्छी लग्न 
भागयी है । नरेश हैं: इस बात का ख्याल किया कि जितनी देर होगी उतनी ही 
पीड़ा सबकी बढ़ेगी राजकुमारियों को पाछकियों पर चढ़ाया । सिद्धिदायक गणेश 
का स्मरण किया । यथाः: जेहि सुमिरत सिघि होइ, गननायक करिषर बदन | करहु 
अनुग्रह्‌ सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन | 
बहुविधि भूप सुता समुझाई। नारिधरमु कुळरीति सिखाई ॥ 
दासी दास दिये बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥१॥ . 
अर्थे : बहुत प्रकार से राजा ने बेटियों को समझाया। स्त्रीधमं और 
कुलरीति सिखायी और दास दासी बहुत से शुचि सेवक जो सीताजी को प्रिय थे 
उन्हें दिये । 
व्याख्या : राजा विदेह ने स्वयं पालकी पर चढ़ने के बाद बेटियों को 
समझाया । यथा : | 
दो. सखी जायँगी संग सब, तब प्रिय दासी दास। 
सब सुपास सब भाँति जनि मनको करो उदास ॥१॥ 
मिथिला से पश्चिम अवध मिले जुले दोउ देश | 
समाचार सब दिन सुलभ, प्रेम अवधि अवधेश ॥२।। 
गुरु गृहवास पुनीत जस, तियहि ससुर गृहवास | 
गृह कारज निज कर करन, अगिन उपासन खास ॥३॥ 
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इष्टदेव पतिदेव इक, सोई मन धन प्रान। 
ताके नाते सकल प्रिय, सबही को सनमान ॥४॥ 
अवघ जाइ तस॒ आचरेउ, जस लखाइ तहे रीति। 
पालन पति कुल रीति को, यही सनातन नीति ॥५॥ 


इस भाँति नारिधमं कुळरीति सिल्लाकर समझा बुझाकर विदा किया । जानकी 
जी प्रधान हैं | अतः उन्हीं का नाम लेते हैं । यहां जानकी शब्द उपलक्षण है उससे 
सब बेटियों का ग्रहण है । तुरंग रथ गज वाजि आदि पहिले भेज चुके हैं। अब 
बेटियों के साथ दासी दास ओर शुचि सेवक : जिन सपनेहु निज घमं न डोले। जो 


उन लोगों को प्रिय थे. उनके साथ भेज दिये। जे प्रिय सिय केरे में शुकसारिका 
भी आगई।' 


सीय चलत व्याकुल पुरवासी। होहि सगुन सुभ मंगळ रासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुंचावन राजा ॥२॥ 


अर्थं : सीताजी के चलते पुरवासी व्याकुल हो उठे। .शुभमङ्कल की राशि 
शकुन हो रहे हैं । ब्राह्मण मन्त्री ओर समाज समेत महाराज पहुँचाने चले । 

व्याख्या : जब पालकियां चलीं साथ में शुचिसेवक दास दासियाँ चले तो 
देखकर पुरवासी विकल हो उठे। इतना प्रेम पुरवासियों का सीताजी पर है। वे 
जानते हैं कि जब से जानकी का जन्म हुआ तब से राजा का अभ्युदय होता ही 


चला जाता है | यथा : तब ते दिन दिन उदय जनकको जब ते जानकि जाई। 
इस विचार से भी अधिक प्रेम है। 


बेटियों के आदर के लिए स्वयं महाराज जनक ब्राह्मण मन्त्रिमण्डल तथा 
समाज समेत पहुँचाने चले । जिस बनाव के साथ विइवामित्रजी की अगवानी की थी | 
यथा : संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वरगुरु ग्याति उसी बनाव के साथ पहुँचाने 


भी जा रहे हैं | वधुओं का अयोध्या को प्रस्थान है। अतः मङ्गलमय कल्याणमय 
अभिमतफलदातार सगुन हो रहे हैं । 


समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज वाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ विप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे ॥३॥ 

अर्थं : समय देखकर बाजे बजने लगे । बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाये। 
महाराज दशरथ ने सब ब्राह्मणों को बुलाया और दान मान से उन्हें परिपूर्ण 
कर दिया। 


व्याख्या : पालकी के साथ राजा जनक को पहुँचाने जाते देखकर बारात 
की ओर से बाजा बजा । बारातियों ने साथ जाने के लिए हाथी घोड़े ओर रथ 
सजाये । यही समय है डोला के साथ बारात के हो जाने का । इधर महाराज दशरथ 
ने सारे मैथिल ब्राह्मणों को बुलाया और दान तथा सम्मान से उन्हें परिपूणं किया | 
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दान के साथ सम्मान परम आवश्यक है। क्योंकि असत्कृत और अवज्ञात दान तामस 
हो जाता है। यथा : असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ । गी. । 
चरन सरोज धुरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना। मंगलमुल सगुन भये नाना ॥४॥ 
अथे : ब्राह्मणों के चरणकमलों की धूलि सिर पर रकखी और आशीर्वाद 
पाकर प्रसन्न हो गये । तब गजानन का स्मरण करके प्रयाण किया: रवाना हुए-। 
नाना प्रकार के मङ्गळमूल सगुन हुए । 
व्याख्या : ब्राह्मणों के चरणों की धूलि विपत्तिरूपो घने अन्धकार के लिए 
सह्न सूर्यो के समान है। चाहे हुए पदार्थ के देने के लिए तो साक्षात्‌ काम्रधेनु हैं। 
अपार संसार समुद्र का तो मानो सेतु ही है। ऐसी ब्राह्मग चरणों की धूलि मुझे 
पवित्र करे : विपद्घनध्वान्तसहत्रमानवः समोहितार्थार्पणकामघेनवः। अपारसंसार- 
समुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरेणवः। इस मन्त्र से ब्राह्मण पाद धूरि धारणं 
की जाती है। महाराज ने विधान के साथ ब्राह्मणों की चरण धूलि सिर पर चढ़ायी 
मौर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए । तब भगवान्‌ गजानन का स्मरण करके प्रयाण 
किया । क्योंकि गजानन विघ्नहर्ता मङ्गलकर्त्ता तथा प्रथम पुज्य हैं। प्रयाण करते 
ही नाना मङ्गल मूल शकुन हुए | यथा : जासु सकळ मंगलमय कीती । तासु पयान 
सगुन यह नीतो । 
दो. सुर प्रसून बरषहि हरखि, कराह अपछरा गान। 
चले अवध पति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥ 
अर्थं : देवता हृषित होकर पुष्पवृष्टि करने लगे। अप्सराएँ गान करने लगीं | 
` भयोध्याधिपति अयोध्या को डद्धु देकर चले | 
व्याख्या : बारात आने पर : सुमन वरखि सुर हर्नाह निसाना । नाक नटी 
नाचहि करि गाना : कहा था । अत्र बारात चलते समय हृषित होकर देवताओं का 
फूल बरसाना और अप्सराओं का गान कहते हैं। महाराज अयोध्याधिपति जनकपुर 
चलते समय शंख बजाकर चले थे । यथा : चले महीपति संख बजाई। अपने पुर 
चलते समय डड्का देकर जाते हैं । 
नुप करि विनय महाजन फेरे। सादर सकल माँगने टेरे ॥ 
भूषन तसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥१॥ 
अर्थ : महाराज ने विनय करके महाजनों को लोटाया और आदर के साथ 
सब मंगनों को बुलवाया! । उन्हें अलङ्कार, वस्त्र, घोड़े और हाथी दिये और प्रेम 


से परिपुष्ट करके : अपने पैरों पर खड़ा कर दिया । 
व्याख्या : महाजन का अर्थ जनसंमुदाय भी है और प्रतिष्ठित पुरुष भी है। 


यहाँ पर जनसमुदाथ के अर्थ में ही महाजन शब्द प्रयुक्त हुआ मालूम पड़ता है। 
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क्योंकि पहले कह आये हैं कि : दसरथ गवन सोहाय न काहू । महाराज दशरथ से 
सब प्रीति करने लग गये थे । उनका प्रस्थान सुनकर जनसमुदाय इकट्ठा हो गया । 
प्रतिष्ठित जन का महाराज जनक के समाज के साथ रहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीतं 
होता है । सो महाराज दशरथ ने सबसे विनय करके उनको लोटाया । परम उदार 
के यहाँ ही याचक का सत्कार सम्भव है। नहीं तो याचक का सत्कार कोन करतां 
है? यथा : दीनदयाल दिवोइअ भावे जाचक सदा सोहाहीं। सो महाराज दशरथ 
ने सत्कार के साथ याचकों को बुलवाया । महाराज पहिले ब्राह्मणों को दान देते हैं: 
तत्पश्चात्‌ याचकों का सत्कार करते हें । अतः उन्हें कपड़े, गहने, घोड़े, हाथी दिये 
और प्रेम से उन्हें पुष्ठ किया । जिस वस्तु का उन्हें अभाव था उसकी पूर्ति की। 
उन्हें इस योग्य बना दिया कि वे अपने पेरों पर खड़े हो सकें। स्वयं अपना काम 
चला लें | याचकवृत्ति छोड़ दें | 


बार बार विरदावलि भाखी | फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसळपति कहहीं । जनक प्रेमवस फिर न चहहीं ॥२॥ 


अर्थं : बार बार स्तुतियाँ करते हुए रामजी को हृदय में रखकर सब फिरे। 
बार बार कोसलपति कह रहे हैं । पर प्रेमवश महाराज जनक लौटना नहीं चाहते । 

व्याख्या : गद्यपद्यमयी राजस्तु्तिविरुदमुच्यते । गद्यपद्यमयो वाणी में राजा की 
स्तुति को विरुद कहते हें। सो याचकों ने कृतज्ञता प्रकाश के लिए की। बार बार 
गद्यपद्यमयी वाणी में राजा की स्तुति करके और रामजी को हृदय में रखकर सब 
लौटे। याचक लोग दीन हैं । रामजी दीनबन्धु हैं। यथा : जेहि दीन पियारे वेद 
पुकारे द्रबौ सो श्री भगवाना। वे उन्हें प्यारे हैं। अथवा उनके वे प्यारे हें। अतः 
उनके हृदय में रह गये। मंगनों के दोनों लोकों का अभाव पूरा हुआ । भूषन वसन 
बाजि गज से इस छोक का अभाव और रामजी के हृदय में रखने से परलोक कां 
अभाव पूरा हुआ । 

महाराज दशरथ का एक बार कहना यथेष्ट है। .पर यहाँ एक बार कहते 
ही मान लेने से श्रद्धा में न्यूनता सूचित होती है। एक बार कहने से सेवा वही छोड़ 
सकता है जो अनिच्छापूर्वंक सेवा करता हो। यथा : बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही । 
रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही । जनकजी प्रेम के वश में हें। आज्ञा नहीं मानते चळे 
ही जा रहे हैं। नियम का निर्वाह नहीं है । उनका जी फिरने को नहीं चाहता । 


पुनि कह भूपतिः वचन सुहाए । फिरिअ महीस दूरि बड़ि आये ॥ _ 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े। प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े ॥३॥ 


अर्थे : फिर राजा दशरथ ने सुहावने वचन कहे : राजन्‌'। आप बहुत दूर 


आगये अब लौट जाइये। फिर महाराज दशरथ सवारो' से : उत्तरकर खेडे. हो 
गये । प्रेम का खरोत नेत्रों में बढ़ आया । 


व्याख्या : राजा जनक को लौटते न देखकर चक्रवर्तीजो ने ऐसे वचन कहे: 
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जिसमें लोट जाय | भाव यंह कि ग्राम की सीमा तक ही पहुँचाने का नियम है। 
आप तो बहुत दूर चले आये। यह कहने पर भी जब जनकजी न छोटे तो 
चक्रवर्तीजी सवारी से नीचे उतर पड़े। उनसे इतना आदर सह्य न हुआ। उतरने 
का भाव यह कि आप छोटिये तो हम भागे बढ़ें। बारात रुक गई । सब लोग सवारी 
से नीचे उतर पड़े | चक्रवतींजी के ऑखों में आँसु आगया। मानो प्रेम ही उठकर 
आँख तक आगया । 
तब विदेह बोले कर जोरी। वचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥ 
करौं कवन विधि विनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥४॥ 
अर्थं : तब विदेह्‌ ने हाथ जोड़कर मानो स्नेहामृत से डुवाये हुए वचन बोले । 
में बनाकर किस विधि से विनय करूँ | महाराज ने मुझे बड़ाई दी | 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी के खंड़े हो जाने से यह निश्चय हो गया कि अब 
अधिक दूर तक पहुँचाना सम्भव नहीं। अतः विदाई का समय है। उस समय 
कन्यापक्ष से विनय प्राप्त है। अतः जनकजी ऐसा वचन बोले जिससे स्नेह टपका 
पड़ता था । जनकजी ने कहा : विनय सँवारकर किया जाता है। पर मुझे विनय 
के लिए शब्द नहीं मिलते जिससे विनय को संवारूं। इतना ही कह सकता हूँ कि 
महाराज ने मुझसे यह सम्बन्ध नहीं किया मुझे बड़ाई दी है । जिसने बड़ाई दी उससे 
किस भाति विनय करें । विनय करने में भेद को स्थान देना पड़ता है । 
दो. कोसलपति समधी सजन, सनमाने सब भाँति। 
मिलनि परसपर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति ॥३४०॥ 
अर्थ : कोसलेश ने अपने सजन समधी का सब भाँति से सनमान किया। 
परस्पर मिले | एक ने दूसरे से अत्यन्त विनय किया | क्योंकि प्रीति हृदय में समाती 
नहीं थी । 
व्याख्या : सजन शब्द स्वजन या सज्जन शब्द का तऱद्भव रूप है। आज भी 
इसका प्रयोग समधी या उनके बराबरी भाई या प्रेमी के लिए होता है। सो 
कोशल्पति ने अपने समधी सजन के भाव से मनसा वाचा कमंणा सम्मान किया | 
परस्पर मिळना शरीर से अति विनय वाणी से और अति प्रेम हृदय से हुआ | 
मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबाद सबहि सन पावा ॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता । रूप सील गुननिधि सब भ्राता ॥१॥ 
अर्थं : मुनिमण्डली को जनकजी ने सिर नवाया। सबसे आशीर्वाद पाया । 
आदर के सहित दामादों से मिले सब भाई रूप शील और गुण के निधान थे | 
व्याख्या : मुनिमण्डली सदा चक्रवर्तीजी के साथ रहती थी। यथा: साधु 
समाज संग महिदेवा । राजा जनक ने चक्रवर्तीजी से मिलने के बाद मुनिमण्डली का 
प्रणाम किया | प्रत्येक मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया । इसके बाद आदर के सहित 
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चारों जामाताओं से मिले। कवि जानकी का भाग्य कहते हैं कि चारों भाई रूप 
शीळ और गुण के निधान थे : चारिउ रूप सील गुन धामा | कहुउ तात केहि भांत 
कोउ करे बड़ाई तासु । रामलखन तुम सन्रुहन सरिस सुभन सुचि जासु। 


जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले वचन प्रेम जनु जाए ॥ 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ॥२॥ 


अर्थं: सुन्दर करकमलों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो वे प्रेम से उत्पन्न हैं। 
हे राम ! तुम्हारी प्रशांसा किस प्रकार से करू । तुम मुनि और महेश के मनमानस 
के हंस हो । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी से बिनय करना प्राप्त था । इसलिए : करहुं कवन विधि 
विनय बड़ाई कहा था । रामजी जामाता हैं । इनकी प्रशंसा करना प्राप्त हैं। पर न तो 
चक्रवर्तीजी के विनय की विधि मिल सकी और न राम की प्रशंसा करने की 
विधि मिल रही है। कारण कहते हैं कि सबसे बड़े दो हैं: गुरु याज्ञवल्कय और 
इष्टदेव महेशजी । सो उन दोनों के ही मनमानस के तुम हंस हो। तुम्हारी बड़ाई 
कैसे करें। यथा : जय महेस मनमानस हंसा । तथा : मुनिमन मानस हंस निरंतर । 
हंस कहने का भाव यहु है कि प्रधान निवासी हो । दूसरे पक्षी तो अन्यत्र भी मिळते 


हैं। पर मराल तो मानस में ही मिळते हूं । यथा : जहे तहँ काक उलूक बक मानस 
सकृत मराल। 


करहि जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मद त्यागी ॥ 
व्यापकु ब्रह्म अलखु अविनासी । चिदानंदु निरगुन गुनरासी ॥३॥ 


- अर्थं : जिसके लिए क्रोध मोह ममता भौर मद त्याद करके योगी लोग 
योग करते हैं। जो व्यापक ब्रह्म, अलख, अविनाशी, चिदानन्द, नि्गुंग और 
गुणराशि हैं। ' 

व्याख्या : चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। उसका फल द्रष्टा के 
स्वरूप में अवस्थान है । यथा : योगरिचित्तवृत्तिनिरोघः । तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽत्रस्थानम्‌ । 
मतः द्रष्टा के स्वरूप में अवस्थान के लिए ही योगी योग करते हैं और द्रष्टा रामजीं 
हें। यथा: नान्योऽतोस्ति द्रष्टा नान्योऽतोस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता । उनसे 
अन्य न कोई द्रष्टा है न श्रोता है न विज्ञाता है। योग करने में क्रोध, मोह, ममता 
और मद का त्याग करना पड़ता है। क्योंकि इनके रहते चित्तवृत्ति का निरोध नहीं 
हो सकता । क्रोध से द्वेष, मोह से अविद्या, ममता से रोग ओर मद से अस्मिता 
कहा । इस भाँति पञ्चपर्वा अविद्या के चार पवं कहे । अभिनिवेश नहीं कहा । क्योंकि 
अभिनिवेश का न होना तो फल कोटि में है। जिसे अभिनिवेश नहीं उसे योग की 

आवस्यकता ही बया है । 

अब रामजी का स्वरूप कहते हें। व्यापक कहने से ही व्यापक व्याप्य और 

व्याप्ति की त्रिपुटी आँख के सामने आ खड़ी होती है। जगत्‌ व्याप्य है। रामजी” 
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व्यापक हैं। सन्देह उठता है कि व्यापक की इयत्ता भी कम से कम व्याप्त के परिमाण 
इतनी होगी । इसलिए ब्रह्म कहा । अत्यतिष्ठदृशाज्ञुलम | वह जगत्‌ से भी बड़ा हे। 
[ह्म का अर्थं ही बड़ा है | वह विज्ञाता है। ज्ञेय नहीं है। इसलिए अळख है । क्योंकि 
विज्ञाता को कोई केसे जाने : विज्ञातारं वा अरे केन विजानीयात्‌ । इसी बात को 
गोस्वामीजी ने दोहावली में कहा है: अलख भलख सत्र कोउ कहै अलर्खाह लखा 
न कोइ | अलख लखा तिन सब लखा लखा अलख नहि होइ । अब उनका स्वरूप 
कहते हें। अविनाशी कहकर सत्‌ कहा | तत्पश्चात्‌ चिदानन्द कहते हुँ। यथा : 
राम सच्चिदानंद दिनेसा । निर्गुंग कहकर निरविशेष कहा और गुणरांशि कहकर 
जगन्मय कहा । यथा : निगुण सगुण विषम समरूपं । तथा : विस्वरूप रघुवंसमनि 
करहु वचन विस्वासु | लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु । 
मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कहीं । जो तिहुँ काळ एकरस रहीं ॥४॥ 
अर्थं : मन के साथ जिसे वाणी नहीं जानती और सभी अनुमान करनेवाले 
जिसपर तकं नहीं कर सकते | जिसकी महिमा को निगम नेति कहकर निरूपण 
करता है ओर जो तीनों काल में एकरस रहता है। 
व्याख्या : गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई। 
जहाँ तक मन की दोड़ है वहाँ तक तो माया है । अतः मन उसे नहीं जान सकता । 
जिस बात को मन चिन्तन करता है उसी को वाणी भी कहती है। अतः जहाँ 
मन की पहुँच नहीं है वहाँ वाणी की पहुँच भी नहीं हो सत्ती । इसीलिए : मन 
समेत जेहि जान नबानी कहा । अनुमान करनेवाले तर्क नहीं कर सकते : कहने 
का भाव यह कि वह वृद्धि का विषय भी नहीं है। क्योंकि परिच्छिन्न पदार्थं ही 
बुद्धिगम्य हो सकता है। भनादि अनन्त में बुद्धि काम नहीं करती | यथा : न तत्र 
चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनोन विद्मो न विजानीमः। जिसे वेद भी नेति 
कहकर कहता है इदमित्थम्‌ खूप से कुछ नहीं कहता | यथा : अहष्टमव्यवहार्यंम- 
ग्रा ह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मश्रत्ययसा रं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं . मन्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेयः | अथवा नेति नेति : न स्थूल न सूक्ष्म कहकर बतळाता है। एक 
रस से वस्तुतः परिच्छेदशून्य कहा । तिहुकाल एक रस से कालतः परिच्छेदशून्य 
कहा और भहुई से देशतः परिच्छेदशून्य कहा । 
दो. नयन विषय मोकहुँ भयेउ, सो समस्त सुख मूल। 
सबइ लाभु जग जीव कहँ, भये ईसु अनुकूल ॥३४१॥ 
अर्थं : वही सब सुखों का मूल मेरे नयन का विपय हुआ है। शिवजी की 
अनुकूलता से जीव को सब कुछ सुलभ हो जाता है । 
व्याख्या : वह विषयी नयन का विषय हुआ | यह अघटित घटना उस 
अघटित घटना पटीयसी माया की करामात है.। यथा: सो अवतरिहि मोरि यह 
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माया। तथा: मायामानुषरूपिणो रघुवरौ । वह सुखमूल है। विषयानन्द का भी 
मूलभूत वही ब्रह्मानन्द है। माया प्रेरक शिव की कृपा से जीव को सब कुछ सुलभ 
-हो जाता है। यथा : इन सम काहु न सिव अवराघे । काहु न इन समान फल लाघे । 
भावार्थ यह कि शिवजी की कृपा से मुझे तुम्हारा दर्शन मिला । नहीं तो ब्रह्मदशंन 
और किसी प्रकार से सम्भव नहीं । यथा : कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे।. असि 
परतीति तजहु जनि भोरे। 


सबहि भांति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ | 
होइ सहस दस सारद सेखा। कर्राहु कलप कोटिक भंरि लेखा ॥१॥ 


अर्थं : सब प्रकार से मुझे बड़ाई दी । अपना भक्त जानकर अपना कर लिया | 
"यदि दस सहस्र सारद शेष हों और करोड़ कल्प तक लेखा करें । 

व्याख्या : जनकजी ने चक्रवर्तीजी से कहा : महाराज मोहि दीन्ह बड़ाई । 
क्योंकि चक्रवर्तीजी से बराबर का सम्त्रन्ध हुआ। परन्तु रामजी के साथ तो बड़े 
का सम्बन्ध स्थापित हुआ। इसलिए उनसे कहते हैं : सहि भाँति मोहि दोन्ह 
बड़ाई । मुझे अपना बड़ा बना लिया । तुम सदा दासों को बड़ाई देते हो । यथा: 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई। सो मुझे भी भक्त जानकर इस सम्बन्ध से अपना कर 
लिया । इवसुर दामाद का सम्बन्ध दृढ़ स्थापित हो गया । 

सारदा ऊर्ध्वंस्थित लोक की वक्ता और शेष अध:स्थित लोक के वक्ता हैं। 
स्वगं में महासुख है। पाताल विळस्वगं है। इसमें वहाँ से भी अधिक भोग है। 
मत्यंलोक में ऐसा सुख कहाँ ? अतः सुख की हृष्टि से स्वगं और पाताल में 
भाग्यवानों का निवास है। अतः वहीं के वक्ताओं को कहा । सो सारद और शेष 
एक ही एक हैं। यदि उनकी संख्या दस सहस्र हो अथवा ऊजित सुख के जानकार 
अत्युत्तम कोटि के वक्ताओं की संख्या भी अत्यधिक हो और वे कोटि कल्प 
लेखा करे । सारदा और शेष की आयु तीन लाख साठ हजार कल्प है ।. सो इनकी 
इतनी आयु बढ़े कि कोटि कल्प की हो जाय और वे यावजजीवन लेखा करते ही 
रहें अर्थात्‌ अत्यधिक समय तक लेखा करते रहें । 


मोर भाग्य राउर गुन गाथा | कहिन सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 
मैं कछु. कहहुँ एक बल मोरे । तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥२॥ 


अर्थं : मेरे भाग्य की और आप के गुणों की गाथा कहने से समाप्त नहीं हो 
सकती | में कुछ कहता हूँ मुझे एक बल है कि तुम अत्यन्त थोड़े से प्रेम पर रीझ 
जाते हो । 

: व्याख्या: फिर भी मेरे भाग्य की लेखा नहीं कर सकते और न आपकी 
गुणगाथा की लेखा हो सके क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा भाग्य ऐसा हुआ । 
भाव यह कि सरकार की स्वरूपज्ञान होने से अपने भाग्य की बड़ाई की कल्पना 
कर रहे हें। जलसीकर महिरज गनि जाँहीं। रघुपति गुन नहि वरनि सिराहीं। 
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जिसने सगुण मूर्तिलपी दूरवीक्षण यन्त्र से सरकार के स्वरूप का दर्शन किया है 
वही उनके गुणगण के आनन्त्य को समझ सकता है। राजा जनक कहते हैँ कि 
योगादि यत्न का भरोसा नहीं । यथा : मुनि त्यागत योग भरोस सदा । बहुत थोड़े 
से स्नेह पर तुम्हारे रीझनेवाले स्वभाव का भरोसा है। इसीलिए में कुछ कहता 
हूँ । नहीं तो तुम्हारी महिमा को कहना ही उसे परिच्छिन्न करना है । 
बार बार माँगठ कर जोरे। मनु परिहरइ चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि वर वचन प्रेम जनु पोषे पुरनकाम राम परितोषे ॥३॥ 
अर्थं : वार वार हाथ जोड़कर वर मांगता हूँ कि मेरा मन चरणों को भूलकर 
भी न छोड़े । प्रेम से पोषे हुए वर वचनों को सुनकर पूर्णक्राम राम सन्तुष्ट हुए । 
व्याख्या : मन परिह्रे चरन जनि भोरे। यह बात क्रियासाध्य नहीं है। 
यह तो कृपासाध्य है। क्योंकि प्रेरयिता मन के तो तुम्हीं हो। यथा: केनेषितं 
पतति प्रेषितं मनः । श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत्‌ वाचो हृ वाच सए उ प्राणस्य प्राणः। 
तुम्हीं प्राण के प्राण हो। यथा : प्राण प्राण के जीवन जीके । तुम्हारो ही प्रेरणा से 
मन मनन करता हैं। अतः यही वर हाथ जोड़कर बार वार माँगता हूँ कि मन को 
ऐसी प्रेरणा कीजिये कि वह आपके चरणों को न छोड़े। पहिले प्रेम जनु जाये 
वचन कहा था | अब प्रेम जनु पोषे कहते हैं पूर्णक्राम का परितोष केवळ प्रेमे से 
होता है। सो सरकार परितुष्ट हुए । इससे वरदान देना कहा । 
यह छठा गुणग्राम आद्रा नक्षत्र है । इसमें एक तारा चमकता है। आकार 
मणि सा है। यह जनकङ्त स्तुति है। फळ है : जनक सिय राम प्रेम के | इसमें एकं 
तारा ईश की अनुकूलता चमक रही है। यही चिन्तामणि है । इसी से सब सुलभ 
हुआ | बोले वचन प्रेम जनु जाये कहकर इस स्तुति का सियराम प्रेम का जनकं 


होना सूचित कर दिया । 
करि वरविनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने ॥ 


विनती बहुरि भरत सन कोन्ही । मिलि सप्रेम सुनि आसिष दीन्ही ॥४॥ 


अर्थे : श्रेष्ठ विनय करके उवसुर का सम्मान किया | उन्हें पिता दशरथ तथा 
गुरु कौशिक और वसिष्ठ के समान जाना । फिर भरतजी से राजा ने बहुत विनती' 
` की ओर प्रेम से मिलकर आशीरत्रीद दिया | 

व्याख्या : एवमस्तु नहीं कहा । बड़े के वरदान माँगने पर सरकार एवमस्तु 
नहीं कहते | विनय और सम्मान से अपना परितोष व्यक्त कर देते हैं। यहाँ ससुर 
` सनमाने कहने का भाव यह कि जैसे दामाद इवसुर का सम्मान करता है उसी 
भांति सम्मान और विनय किया । सीताजी के पिता होने से पितासम महाविद्या 
सीताजी के दान देने से कोसिकसम। जिसका सहज विराग रूप मन हो उसंकें 
राज्य ग्रहण अथवा दारा ग्रहण का कोई कारण नहीं है। जामाता रूप में रामंजी 
की प्राप्ति की आशा से राज्य ग्रहण किया | जिस भाति वसिष्ठजी ने यजमानं रूप 
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से रामजी की प्राप्ति की आशा से पौरोहित्य स्वीकार किया था इसलिए : वसिष्ठ 
सम जाना। अथवा उनकी कन्या को ग्रहण किया है इस सम्बन्ध से वे गुरु हैं। 
इसलिए : कोसिक वसिष्ठ सम जाना । 

फिर कुशध्वज के बड़े जामाता होने से भरतजी की बड़ी विनती की। 
भगवती माण्डवी सीताजी से छोटी तथा उर्मिला से बड़ी थीं। इधर भरतजी 
रामजी से छोटे तथा लक्ष्मणजी से बड़े थे। इसलिए रामजी के वाद भरतजी से 
मिले और आशीर्वाद दिया । सुषुप्ति से जगत का आरम्भ है और भरतजी सुषुप्ति 


के विभुहैं। अतः व्यवहार से काम लिया। रामजी में ब्रह्मभाव होने से उन्हें 
आशीर्वाद नहीं दिया था : इन्हें दिया । 


दो. मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि असीस महीस। 
भए परसपर प्रेम वस, फिरि फिरि नार्वाह सीस ।।३४२॥ 
अर्थं : लक्ष्मण और इत्रुघ्नजी से मिले और राजा ने आशीर्वाद दिया। 
परस्पर प्रेमवश हो गये । घूम घूमकर सिर नवा रहे हैं। 
व्याख्या : लक्ष्मणजी और इत्रुघ्नजी से प्रेम से मिलकर राजा ने आशीर्वाद 
दिये । जाग्रत्‌ और स्वप्न में स्पष्ट जगत्‌ का भान होने से उनके विभुओं के साथ 
केवल व्यवहार से काम लिया । जनकजी प्रेमवश उन्हें देखते हैं और वे प्रेमवश 


घूम घूमकर उन्हें प्रणाम करते हैं। अथवा फिरि फिरि का अर्थ बार बार है। 
प्रेमवश उन्हें बार वार प्रणाम करते हैं। 


बार बार करि विनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई ॥ 
जनक गहे- कौसिक पद जाई । चरन रेनु सिर नयनन्हि लाई ॥१॥ 


अर्थं : वार बार विनय और बड़ाई करके रामजी सब भाइयों के साथ चळे । 
जनकजी ने जाकर विश्वामित्र का चरण पकड़ा और चरण की धूलि को सिर और 
आँखों में लगाया । | 
व्याख्या : बार बार जनकजी ने हाथ जोड़े थे। यथा: बार बार माँगउ 
करजोरे । अतः बारबार विनय और स्तुति करके रामजी सब भाइयों के साथ चले । . 
भाव यह कि चक्रवर्तीजी के सवारी से उतरने पर रामजी भाइयों के सहित सवारी. 
पर से उतरकर वहाँ आगये थे। अब भाइयों सहित सवारी पर सवार होने के. 
लिए चले | सांस से विदा होने पर भाइन्ह सहित चले रघुराई लिखा था । अब 
इवसुर से विदा होने पर भी वही लिखते हैं : रघुपति चले संग सब्र भाई `: 
महाराज के ठहर जाने पर मुनिमण्डली वहाँ आगई। चारों भाई रामजी 
आदि आगये । पर विइवामित्रजी नहीं आये। जानते थे कि जनक कृतज्ञता प्रकाश 
करेंगे । पर यह वे नहीं चाहते थे कोप प्रकाश करते हुए कृपा करने का-«उत्तका 
स्वभाव है। जिसमें कोई यह न कहे कि विश्वामित्रजी की कृपा से कल्याण हुँभा । 


देखने में विश्व के अमित्र पर वास्तव में विश्व के मित्र थे | पर कृतज्ञ हृदय अपने 
भाग-१ | 
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कल्याण करनेवाले को खोज लेता है । जनकजी ने जाकर उनके चरण पकड़ लिये। 
जामाताओं की प्राप्ति इन्हीं चरणों के कारण हुई। अत्त: चरणरेणु को माथे पर 
रक्खा और समस्त सुख मूल रामजी उनके नयन विषय भी उसी चरणरेणु के प्रसाद 
से हुए थे इसलिए उसे आँखों में लगाया । 
सुनु मुनीस वर दरसन तोरे | अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 
जो सुख सुजस लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥२॥ 
अर्थं : हे मुनीइवर ! सुनिये । आपके दशन से कुछ भी दुलंभ नहीं है। यह 
मेरा विशवास है । जिस सुख और सुयश को लोकपाल चाहते हैं और मनोरथ करते 
समय उन्हें सङ्कोच होता है। 
व्याख्या : जब से विश्वामित्रजी का आगमन हुआ है। तभी से सब कार्यं 
सिद्धि हो रही है। जनकराज को इसका अनुभव है। पहले भी कहा था : यह सब 
सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष प्रभाउ। आज भी कह रहे हैं: नयन विषय मोकहेँ 
भयउ सो समस्त सुखमूल । इसलिए कहते हैं कि आपके दर्शन देने पर कुछ भी 
दुभ नहीं रह जाता। ब्रह्मदर्शन भी सुलभ हुआ और दुर्लभ सुख सुयश भी सुलभ 
हुआ । सुख यथा : इनहि विलोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा । 
सुयश यथा:सो पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहैं । यह सुख 
और यश लोकपति को प्राप्त नहीं । उन्हें इस सुख और सुयश का मनोरथ करने में 
सङ्कोच होता.है.कि मेरा इतना भाग्य कहाँ कि यह.सुख और सुयश मुझे प्राप्त हो । 
प्रकाश भी नहीं करते कि लोग हुँसेगे कि किस करणी एर यह ऐसा मनोरथ करते हैं । 


सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी । सब सिघि तव दरसन अनुगामी ॥ 

कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिषा पाई ॥३॥ 
अर्थं : हे स्वामी ! जो सुख और सुयश मुझे सुलभ हुआ । ये सब सिद्धि आपके 

दर्शन की अनुगामिनी हैं। बार बार सिर नवाकर विनय किया और आशीर्वाद 


पाकर राजा लोटे । 
व्याख्या : इस सुख, सुयश और ब्रह्मद्नटरूपी सिद्धियों के लिए : जिनके 


प्राप्त्यर्थं लोकपाल तरसते हैं मुझे कुछ करना न पड़ा। आपके दशान के पीछे पीछे 
चली आई | इस प्रकार से बार बार चरणों में सिर नवाकर विनय किया । तब 
मुनिजी ने अनेक आशीर्वाद दिये। यहाँ आशिषा बहुवचन है। उन्हें पाकर राजा 
जनक लौट गये । 
चली बरात निसान वजाई। मुदित छोट -बड़ सब समुदाई ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥४॥ 
अर्थं : डङ्का देकर बारात चली | छोटे बड़े सब समाज का समाज मुदित 
था । रामजी को देखकर नर नारी नेत्रों का फल पाकर सुखी होते थे । 


$] 
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व्याख्या : चक्रवर्तीजी के रुक जाने से सारी बारात रुक गई। डङ्का बजना 
बन्द हो गया । महाराज जनक के लोटने पर ही चक्रवर्तीजी सवार हुए। बारात 
चल पड़ी । डङ्का बजने लगा। जनकजी के विनय पर सारी वारातत प्रसन्न है। 
अथवा सबको घर चलने की खुशी है। बारात आगे बढ़ी | नगर छूट गया । ग्राम 
मिले। विद्वामित्रजी ने कहा था: करहु सफल सबके नयन सुंदर वदन देखाय। 
सो नगरवासियों के तो नयन सुफल हो चुके । अब ग्रामब्रासियों के हो रहे हैं । 

दो. बीच बीच वर वास करि, मग लोगन्ह सुख देत। 

अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत ॥३४३१॥ 

अर्थं : बीच बीच में सुन्दर पड़ाव करती हुई और रास्ते के लोगों को सुख 
देती हुई बारात अयोध्या के समीप पुनीत दिन में जा पहुँची । 

व्याख्या : बीच बीच वरवास बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए । उन सुन्दर 
पड़ावों पर टिकती हुई मागं के निवासियों को नयनफल रूपी सुख देती हुई अवध 
के समीप पहुँची । अयोध्या से चलकर बारात शुभ लग्न में जनकपुर पहुंची थी | 


प्रथा : प्रथम ब्रात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई | और अब जनकपुर 
लौटकर अयोध्या के समीप भी शुभ दिन को पहुँची । 


हने निसान पनव वर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 
झाँझि बिरव डिडिमी सुहाई। सरस राग, बार्जाह सहनाई ॥१॥ 


अर्थं : डड्के पर चोट पड़ी । श्रेष्ठ ढोल बजने लगे भेरी और शंख की ध्वनि 
हुई। घोड़े हाथी गरजने लगे। झाँझ, वीरव, सुन्दर डिडिमी और शहनाई सरस 
राग से बजने लगे । 

व्याख्या : नगर के सन्निकट आते ही बारात का उत्साह बढ़ा। अतः सब 

बाजे बज उठे। इस समय बाजा बजना नगरवासियों को सचेत करना है कि बारात 
आगई। हने निसान: निसान के लिए चोट पड़ना लिखते हैं। यथा: परा 
निसानन्हि घाऊ। डड्के पर बलपूवंक प्रहार किया जाता है। तभी वह बजता है 
और ध्वनि भी उसकी बड़ी गम्भीर और दूर तक पहुँचानेवाली होती है । सो निशान 
पणव भेरी और शंख बजे। ये चार बाजे वारात .के आगे बज रहे थे। बारात 
के नगर निकट आने से सब वाजों का बजना कहते हैं। नहीं तो रास्ते भर 
केवल डङ्का बज रहा था | यथा : चले बजाइ निसान । शङ्क के शब्द से बजानेवाले 
की पहिचान होती है। यथा: शंखान्‌ दध्मुः पृथक्‌ पृथक्‌ । शंख तो स्वयं राजा 
तथा प्रधान वीरलोग समय विशेष पर बजाते हैं। किन्तु और वाजे बजनिये बजाते 
हैं। महाराज तथा सरदार लोग हाथो पर हैं। अतः श्' का बजना हाथी घोड़ों 
के आगे द्री लिखते हैं। बाजे के शब्द सुनकर हाथी गरजे, घोड़े हिनहिनाने लगे । 
घोड़े, हाथी और रथ के बाद झाँझ, विरव और डिंडिमी का शाब्द कहते हैं । डिडिमी 
और विरव कोन सा वाजा है इसे अब लोग नहीं जानते। सम्भवतः डिडिमी 
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डमरू और विरव नरसिंहा को कहते हैं । क्योंकि नरसिंहा में विशेष रव होता है। 
ये तीन बाजे ब्राह्मणों और वन्दीजन के आगे बज रहे हैं। शहनाई नववधुओं के 
डोला के आगे बज रही है। चलते समय बाजों के नाम और क्रम नहीं कहे । क्योंकि 
पुर और व्योम दोनों जगह बज रहे थे। व्योम के बाजाओं का नाम नहीं मालूम | 
अतः पुर के बाजाओं के भी नाम नहीं दिये । 

पुर जन आवत अकनि बराता। मुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन संवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे ॥२॥ 


अर्थं : पुरजन बारात का आना सुनकर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन लोगों को 
पुलक होने लगा | उन्होंने अपने अपने सुन्दर घरों को सजा डाला । तत्पश्चात्‌ 
बाजार, मागं, चौराहों और पुरद्वार को सजाया । 

व्याख्या : बाजा सुनकर तथा शांखध्वनियों को पहिचान कर बारात का 
आना जान लिया | सव प्रसन्न हो उठे | इससे प्रजा का राजा पर अनुराग कहा । 
सात्त्विक भाव से पुलकावली हो उठी । अथवा भीतर मोद है । बाहर पुलकावली 
है। यथा: देखन हेतु राम वेदेही। कहूह लालसा होइ न केही । पहिले सबों ने 
अपना अपना घर साजा | तब बाजार साजा गया | तब सड़क । तव चौमुहानियाँ 
सजायी गई और तब पुरद्वार सजाया जाने लगा । यह्‌ स्वाभाविक क्रम है । दिखौवा 
उत्साह के पहिले फाटक ही सजाया जाता है और सजावट बाजार तक ही रह 
जाती है । घर तक पहुँचती ही नहीं । 
गली सकल अरगजा सिंचाई | जहुँ तहँ कोके चारु पुराई ॥ 
बना बजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना ॥३॥ 

अर्थं : सब गलियों में अरगजा का छिड़काव हुआ | सब घरों में चौके पुरे 
गये । बाजार ऐसा सजाया गया कि उसका बखान नहीं हो सकता । तोरण बाँधे 
गये । ध्वजा, पताका लगाये गये | मण्डप सजाया गया । 

व्याख्या : अयोध्या में गलियाँ सदा सुगन्ध से सींची जाती थीं। यथा: 
संतत रहहि सुगंध सिंचाई। सोः आज अरगजा से सींची गईं । इस भाँति रास्ते 
सँवारे गये मकान के दरवाजों पर चौक पूरे गये। अतः जहुँ तहँ लिखते हें | इस 
भाँति घर सजाये गये। बाजार में ध्वजा पताकाएँ लगायी गई | बह सब सजावट 
कही नहीं जाती । क्योंकि ऐसे वितान बनाये कि बारात उसके नीचे से जाय | 
जाड़ा-बिताकर बारात आ रही है। धूप से बचाव के लिए तथा बहुओं 
की अगवानी के लिए बाजार और चौराहों में वितान तने हुए हैं । 


सफल पुगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कदंब तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी | मनिमय आलवाल कल करनी ।।४।। 
अर्थं : फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब और तमाल के 
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पेड़ लगाये गये । वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष धरती को छू रहे थे। उनके थाले मणिमय 
सुन्दर कारीगरी से बनाये गये थे | 

व्याख्या : पूगफल, रसाळ, बकुळ, तमाल ये रोपे नहीं जा सकते । अतः सिद्ध 
है कि ये सब भी जनकपुर में कदली खम्भ की भाँति बनावटी थे। फल भारन नमि 
बिटप सब रहे भूमि नियराइ। कारीगरी की महीनकारी कहते हैं कि वृक्षों में फल 
लगाये गये और पेड़ों को ऐसा बनाया मानो वे फल के बोझ से झुके पड़ते हैं। जब 
आलवाल की बनावट मणिमय थी तब वृक्षों के मणिमय होने में सन्देह ही क्था 
है ? देहूलीदीपकन्याय से मणिमय शब्द का प्रयोग है । . उसका अन्वय सुभगतरु के 
साथ तथा आलबाल के साथ भी होगा | 


दो. विविध भाँति मंगल कलस, गुह गृह रचे संँवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुवर पुरी निहारि ॥३४४॥ 

अर्थ : अनेक प्रकार के मङ्गल कलश घर घर सँवारकर रचे थे : रामजी 
की पुरी देखकर ब्रह्मादि देवता सिहाने लगे । 

व्याख्या : घर घर मङ्गल कलश भी रचे गये | जनकपुर में तो मन विर॑ंचि 
कर भूल। पर यहाँ तो सिहाने लगे । सुरराज तो सदा से सिहाते थे | यथा : अवघराज 
सुरराज सिहाहीं । दसरथ धन सुनि. धनद लजाहीं । आज ब्रह्मदेव भी सिहाने लगे 
कि ऐसी रचना मेरे लोक में भी नहीं है। जनकपुर में देवताओं को शिवजी ने 
समझाया था : जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर 
विआहु । यह अयोध्या तो रामजी की. पुरी है। यथा: पहुँचे दूत रामपुर पावन | 
हरखे नगर विलोकि सुहावन । यहाँ का क्या कहना है ? 

इसी से भरद्वाज मुनि ने भरतजो के सत्कार में : विधि विस्मयदायक विभव 
मुनिवर तपबल कीन्ह । वे समझते थे कि इतना सुख तो भरत के घर ही था। उतना 
बिना हुए भरत की मेहमानदारी केसे होगी। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना । जो 
विलोकि विलखाहि विमाना । भोग विभूति भूति भरि राखे। देखत जिनहि अमर 
अभिलाषे । परन्तु इससे भरत को अभिलाषा नहीं हो सकती । 


भूप भवन तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥१॥ 


अर्थं : राजगृह भी उस समय ऐसा शोभित हुआ कि उसकी रचना देखकर 
कामदेव का मन मोहित होता था । मङ्गल, सगुन, सुन्दरता, ऋद्धि सिद्धि, सुख ओर 
सुहाई सम्पदा : 

व्याख्या : नृप भवन में सबसे बड़ी तैयारी है । कामदेव मोह गये कि यहीं रह 
जाऊं |. जनकपुर में : वसंत ऋतु रह्यो लोभाई। यहाँ स्वयं काम मोहित होकर 
ठहरे हुए हैं । काम को देखकर सब मोहित होते हैं ॥ काम किसी को देखकर मोहित 
नहीं होता । परन्तु : भूप भवन किमि जाइ बखाना । विस्व विमोहून स्चेउ विताना । 
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सो यहाँ विश्व तो मोहित होता ही था | काम भी मोहित हुए। १. मङ्गल । यथा: 
हने निसान पनव वर बाजे। सरस राग बाजहिं सहनाई। २. सगुन । यथा : मुदित 
सकल पुलकावलि गाता । मन का प्रसन्न होना सगुन है। यथा: होंहि सगुन सुंदर 
सकल मन प्रसन्न सब केर । ३. मनोहरताई। यथा : निज निज सुंदर सदन सँवारे । 
हाट वाट चौहट पुरद्वारे | ४. ऋद्धि । यथा : गली सकल अरगजा सिंचाई । ५. सिद्धि। 
यथा : सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुवरणुरी निहारि | ६. सुख | ७. संपदा 
आगे कहेंगे । 
जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृह आए ॥ 
देखन हेतु राम वेदेही। कहहु लालसा होहि न केही ॥२॥ 
अर्थं : मानों सहज सुन्दर उत्साह शरीर धारण करके दशरथजी के घर आये 
हैं । रामजी और वेदेहीजी को देखने के लिए कहो किसे लालसा नहीं होती , 
व्याख्या : उछाहों को शरीर नहीं है। यदि वे शरीर धारण करें तो ये हो 
सात शरीर धारण कर सकते हैं । बरनव राम विवाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद 
सब काहू । लोगों को तो उमंग उठा ही था । उछाहों को भी उठा । मानों सब शरीर 
धारण करके दशरथ के घर आगये। आने का कारण कहते हैं कि उछाहों को भी 
राम वैदेही के दर्शन की लालसां हुई | रामजी की शोभा देखी थी । सोताजी की सुनी 
थो । सो युगलमूति की शोभा देखने आये | जब सभी को दरशन की लाळसा है तो 
उछाहों को भी क्यों न हो। 
जुथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छवि निदरहि मदन विलासिनि ॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती । गावहि जनु बहु वेष भारती ॥३॥ 
अर्थं : झुण्ड की झुण्ड सुहागिनी स्त्रियाँ मिलकर चलीं । अपनी छवि से काम 
की स्त्री रति का निरादर करती थीं। सब सुमङ्गल आरतो सजे हुए थीं और 


मज्भलगान करती थीं । जैसे अनेक रूप में सरस्वती हों । 
व्याख्या :- जनकपुर की स्त्रियाँ निज सरूप रति मान विमोचति थीं । उनसे 


रति का मान टूटता था । इनकी शोमा से रति का निरादर हो रहा है। वे करहि 
गान कलकंठ लजाहीं और 'ये तो ऐसा गान करती हैं मानो भगवती सरस्वती 
साक्षात्‌ अनेक वेषों को धारण करके गान करती हों । इससे रूप और सङ्गीत नैपुण्य 
का अत्यन्त उत्कर्षं कहा | श्रीरामजानकी के लिए मारती सजे हुए हैं। 
भूपति भवन कोलाहलू होई। जाइ न वरनि समउ सुख सोई ॥ 
कौसल्यादि राम महतारी। प्रेम विवस तनु दसा विसारी ॥४॥ 
अर्थं : राजगृह में कोलाहल हो रहा है। उस समथ का सुख वर्णन नहीं हो 
सकता । कौसल्या आदि रामजी की माताएँ प्रेम के वश में होकर शरीर की सुध 
बुध भूली हुई हैं । 
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व्याख्या : नदो के उमंग के समथ बड़ा शब्द होता है | यहाँ उछाह की नदी 
बढ़ाव पर है । इसलिए कोलाहल हो रहा है । इस समय का सुख वर्णन नहीं किया 
जा सकता । इसलिए : सोइ सुभ उमंग सुखद सब काहू कहा। 

कौसल्यादि राम महतारी : कहने का भाव है क्रि सत्र माताएँ रामजी के 
लिए कौसल्याजी के समान ही हैं। किसी को विमाता होने की भावना भी नहीं है। 
यथा : कौसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाव पियारी । उन लोगों को 
ऐसा प्रेम उमगा है कि हषं के वश शरीर की दशा भूली हुई हैं। 


दो. दिए दान विप्रन्ह विपुल, पूजि गनेस पुरारि। 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाइ पदारथ चारि ॥३४५॥ 


अर्थं : गणेशजी और महादेवजी की पुजा करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दात 
दिया और ऐसी प्रसन्न हैं जैसे परम दरिद्र चारों पदार्थों को पाकर प्रसन्न हों । 

व्याख्या : इस कुल में दान देने से कोई अघाता नहीं । वहाँ विवाह के समय 
गौरी गणपति की पूजा हुई। यथा: आचार करि गुरु गौरि गनपति मुदित विप्र 
पुजावहीं । यहाँ बारात के आने का समाचार पाकर गणेश पुरारि की पुजा हो रही 
है । व्याह निश्चय का समाचार पाकर : रानिन्ह सब महिदेव बोलाये। दिये दानं 
आनंद समेता । व्याह हो जाने और बारात लौटने के समाचार पर : दिये दान विप्रन 
विपुळ । लोग मुदित हैं । माताएँ प्रमुदित हैं । चारों भाइयों कें व्याह का समाचार 
लग चुका है। परम दरिद्र कहने का भाव यह कि इस बात की आशा ही नहीं थी 
कि रामजी के अनुरूप बहू मिल सकेगी | सो सुना है कि चारों बेटों के अनुरूप बहुएँ 
मिलो हैं । यथा : अनुरूप वर दुलहिन परसपर लखि मुदित हिय हरखहीं । अतः 
मोद प्रमोद की सीमा नहीं है । इसीलिए कवि ने परम दरिद्र के चार पदार्थ की प्रा 
के प्रमोद से उपमा दी है | 


मोद प्रमोद विवस सब माता । चर्लाह न चरन सिथिल भये गाता ॥ 
राम दरस हित अति अनुरागी । परिछन साजु सजन सब लागीं ॥१॥ 


अर्थ : सब माताएँ मोद प्रमोद के विवश हैं शरीर शिथिल हो गया है । पेर 
चलते नहीं । रामजी के “दर्शन के लिए अति अनुराग है । सब परिछन का सामान 
साजने लगीं | 

व्याख्यां : इश्टदशत को मोद और इष्टभोग को प्रमोद कहते हैं । पहिले कहा था : 
प्रेम विवस तनु दसा विसारी । स्मरण आने पर बहुत दान्त दिया | फिर भी मोद 
प्रमोद विवश हैं । अतः शरीर शिथिल हो गया । चलना चाहती है। पेर काम नहीं 
देते । पहिले ज्ञानेन्द्रियों का अपाटव कहा था । अब कर्मेन्ट्रियों का अपाटव कह रहे 
हैं। फिर भी रामजी के दर्शन के लिए अत्यन्त अनुराग है । शरीर और मन को ऐसी 
अवस्था में भी स्वयं परिछन का साज सजने लगीं। सास का परिछन हो चुका है । 
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माता का परिछन बाकी है। बारात विदा करते समय भी परिछन नहीं कर सकी 
थीं । रामजी थे ही नहीं । शेष तीनों बेटों के व्याह का कोई पता ही नहीं था.। 
विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ 
हरद दूब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला ॥२॥ 
- अर्थ : अनेक प्रकार के बाजे वजे। सुमित्राजी ने प्रसन्न होकर मङ्गल साजा । 
हल्दी, दूर्वा, दधि, पल्लव, फूल, पान, सुपारी मद्भलमूल द्रव्य | 
व्याख्या: इधर घरपर भी बाजे बजने लगे । किसी की आज्ञा की आवश्यकता 
नहीं । बजनिया आपही समय देखकर बाजे बजाने छगे । प्रसन्न होकर महारानी 
सुमित्रा मङ्गल साज सजने लगीं । यहाँ चौदह मङ्गल द्रव्य गिनाये गये हैं । इसमें से 
पहिले सप्तक का मङ्गलमूल कहा । महारानी सुमित्रा मङ्गल साज में बड़ी सावधान 
हैं । पहिले भी : चौके चारु सुमित्रा पुरी । 
अक्षत अंकुर रोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ 
छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुचि जनु नीड़ बनाए ॥३॥ 
अथं : अक्षत, अँखुए, गोरोचन, लावा, सुन्दर मञ्जरी और तुळसी शोभित 
हुई । सोने के घड़े रंगे हुए ऐसी शोभा दे रहे थे मानो कामरूपी पक्षी ने संकुचित 
होकर घोंसले बनाये हों । 
व्याख्या : दूसरे द्रव्य सप्तक को शोभायमान कहते हैं सोने के घड़े स्वभाव 
से ही सुन्दर हें। तिसपर वे रंग दिये गये हैं: उनकी शोभा ऐसी हो रही है मानो 
कामदेव रूपी पक्षी का घोंसला है। रचना देखकर कामदेव के मन का मोहना 
कहा है । परन्तु उसके रहने के लिए स्थान नहीं है। वह अपमान सहकर भी रहना 
चाहता है | बारात में मानो वह रामजी के घोड़े के वेष में धा । यथा : जनु वाजि 
वेष बनाइ मनसिज राम हित अति सोहई। फिर परिछन में गति रूप से था । यथा 
चाल विलोकि कामगज लाजहि। विवाह के समथ मानो नर रूप हो गया | यथा 
मनंहु मदन रति धरि बहुरूपा.। दे्खह्‌ राम विवाह अनूपा । अब यहाँ स्थिर उत्सव 
होगा । अतः वसना चाहता है। सो मानो छुहे पुरटः घट ही उसके घोंसले हैं। वह्‌ 
सङ्कोच से अपने रूप से नहीं रहना चाहता और अन्तःपुर में रहना ठहरा । 
इसलिए मानो उसने पक्षी का रूप धारण कर लिया । इसलिए घोंसले की आवश्य- 
कता पड़ गई । घोंसला : नीड़ कहने से ही काम का पक्षी रूप धारण करना लक्षित 
होता है । 
सगुन सुगंध न जाहि बखानी । मंगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत विधाना । मुदित करहि कल मंगल गाना ॥४॥ 
अर्थं : और सगुन सुगन्धित द्रव्य जिनका वणन नहीं हो सकता। सब 
रानियाँ मङ्गल सजने लगी । बहुत विधान से आरती की रचना करती थीं और 


प्रसन्न होकर मङ्गल गान करतो थीं । 
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व्याख्या : अब चौदहवाँ मङ्कळ द्रव्य कहते हैं । सगुन सुगन्ध अर्थात्‌ कस्तूरी 
चन्दन आदि । सुगन्धित तेल भी होते हैं। पर वे शुभ नहीं है । इस प्रकार महारानी 
सुमित्रा ने मङ्गल साज सजा । इन्हें मङ्गल साज करते देखकर महारानी कोसल्या तथा 
महारानी केकेयी भी मङ्गल साज साजने लगी । आरती के साजने के बहुत विधान हैं। 
सो सब विधान कर रही हैं और प्रसन्नता से सुन्दर गान भी करतो जाती हैं। 


दो. कनक थार भरि मंगलन्हि, कमल करन्हि लिएँ मात । 
चलीं मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 


अर्थ : मङ्कल द्रव्यों से सोने के थालों को भरकर माताओं ने करकमलों में 
लिया और प्रसन्न होकर परिछन करने चलीं। उनके शरीर में पुलकावली छा 
गई थी | 4 

व्याख्या : कमल ऐसे सुन्दर कोमल हाथों में सोने के भारी थार स्वणंकलश 
सहित मङ्भर द्रव्य से भरे लिये हुए माताएँ चलीं। उन्हें आनन्द के वेग में वे थार 
भारी नहीं मालूम पड़ते। थकती नहीं हैं। मुदित हैं। इस भांति परिछन करने 
चलीं | पुत्रों का पुत्रवधुओं के सहित परिछन करना है। इस आनन्द के कारण 
पुलकावली से शरीर पल्लवित हो रहा है। 


धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमंड जनु ठ्यऊ ॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर वरर्षाह्‌ । मनहुँ बलाक अवलि मनु करर्षाह्‌ ॥१॥ 


अर्थ : धूप के धूएं से आकाश काला पड़ गया । मानो सावन के मेघों की 
घटा घिर आई। कल्पवृक्ष के फूलों की माला की वर्षा देवताओं ने की। मानो 
बकपंक्ति मन को खेँचे लेती है । 
व्याख्या : मानस उमगा तो कविता नदी चली । राम विवाह में वही नदी 
उमगी। परन्तु जबतक ऊपर से आमद न हो तबतक उस उमग की शोभा पूरी 
नहीं । रामचरित्र मात्र में जहाँ जहाँ उमंग है वह इसी उमंग का अंश है। अब 
ऊपर की आमद कहते हैं। जन्मकाल में धूप धूम से अंघियारी छा गई थी | इस 
समय धूपधूम के बादल छा गये | सो भी सावन के सावन के बादर बड़े सोहावने 
होते हैं । प्रवेश के समय बादल घिर आये थे। उसमें जाकर जो धूप धूम मिला तो 
घनघमण्ड सा प्रतीत होने लगा । 
इस समय देवता सुरतरु सुमन नहीं वरसाते । सुरतरु सुमन की मालाओं 
की वर्षा कर रहे हैं। वे मालाएँ जब आकाश से छूटीं तो बकपंक्ति सी मालूम होने 
-्गीं । वादल की श्यामता में श्वेत बकपंक्तियों की बड़ी शोभा होती है। बेसी ही 
शोभा सुरतरु सुमन के मालाओं की हुई । 


मंजुळ मनिमय वंदनिवारे मनहुँ पाकरिपु चाप संवारे ॥ 
प्रगटहि ढुरहि अटन्ह पग भामिनि । चारु चपल जनु दमर्काह्‌ दामिनि ॥२॥ 
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अथं : सुन्दर मणियों के वन्दनवार मानो इन्द्रधनुध सँवारे गये हैं। 
अटारियों पर सुन्दर और चपल स्त्रियाँ प्रकट होती हैं और छिप जांती हैं। मानो 
बिजली चमक रही है | 

व्याख्या : इस समय की उपमा कवि पावस से दे रहे हैं। बादल कहा । 
बकपंक्ति कहा | अब इन्द्रधनुष कह रहे हैं किं मणिमय वन्दनवार जो नगर में बाँधे 
गये हैं वे इन्द्रधनुष की शोभा दे रहे हैं। द्वार के ऊपर छोटे छोटे वन्दनवार नहीं 
हैं । सतमहले के ऊपर बड़े भारी भारी मणि के वन्दनवार बाँधे गये हैं । 

अटारियों के ऊपर भामिनीगण बारात की शोभा देखने के लिए चढ़ गई हैं। 
सो प्रकट हो जाती हैं । परिचित को देखकर शीघ्रता से छिप जाती हैं। भामिनी 
हैं। उनका वर्ण ही चमकीला है | उनकी चपलता की दामिनी के दमकने से उपमा 
दी । सावन का मेघ है बिजली चारों ओर चमक रही है । 


दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ 
सुर सुगंध सुचि वरषहि वारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥३॥ 


अर्थं : दुन्दुभी की ध्वनि मेघ का घोर गर्जन है । याचक पपीहा मेढक और 
मोर हैं। देवता शुद्ध सुगन्धित जल बरसा रहे हैं। पुर के नर नारी धान की भाँति 
सुखी हूँ । 
व्याख्या : डड्का का घोर शब्द हो रहा है। वही मानो मेघ का घोर गर्जन 
है । याचक लोग चातक दादुर और मोर हैं। उत्तम मध्यम निकृष्ट तीन प्रकार के 
याचक हैं । उत्तम तो चातक से हैं। जो रामजी की निछावर लेते हें। सो भी जो 
महाराज या महारानियों के हाथ से मिले। धरती पर जो गिरा उसे नहीं लेते। 
यथा : राम निछावर लेन.को हठि होत भिखारी | बहुरि देत तेहि देखिये मानहु 
धनधारी । दूसरे मध्य कोटि के दादुर हैं । इनको जीविका ही याचना है। ये धरती 
पर गिरा भी लेते हैं। यथ। : वगरे नगर निछावर मनिगन ज्यौ जुवार जवधान। 
तीसरे निक्ष्ट मनमलिन याचक हैं | यथा : मुख मीठे मानसमलिन कोकिल मोर 
चकोर । सुजस धवल चातक नवल रह्यो भुवनभरि तोर। इस समय तीनों प्रसन्न 
होकर बोल रहे हैं | पावस में इन तीनों का बोलना वर्णन किया जाता है। सचमुच 
जल भी बरस रहा है । इसे पुरजन रूपो धान सुख मान रहे हैं । 
समय जानि गुर आयसु दीन्हा । पुर प्रवेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा | मुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥ 

अर्थं : समय जानकर मुनिजी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि ने शिव 
पार्वती और गणेश का स्मरण करके समाज सहित प्रसन्न होकर पुर में प्रवेश 
किया | 
व्याख्या : भाव यंह कि बारात ठहर गई थी । तैयारी के साथ पुर में प्रवेश 


~ 


करना है | अतः उसक्रे लिए समय चाहिए । तव से शुभ लग्न भी आगई | वसिष्ठजो 


> 


~ 
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ने शुभ समय जानकर प्रवेश की आज्ञा दी। व्याह के बाद दस दिन के भीतर 
वधूप्रवेश के लिए मुहत्त नहीं देखा जाता। यहाँ तो कितने दिन बारात जनकपुर 
में ही ठहरी रही । अतः वधूप्रवेश के लिए मुहुतं की आवश्यकता पड़ी॥ समयानुकूल 
महाराज दशरथ ने पुत्र कलत्र सहित शिवजी का स्मरण किया और गुरुजी की 
आज्ञा पाकर हषित हो पुर में प्रवेश किया । 


दो. होहि सगुन वरर्षाह्‌ सुमन, सुर दुंदुभी बजाइ। 
विबुध वधू नार्चाह मुदित, मंजु मंगल गाइ ॥३४७॥ 

अर्थ : सगुन हो रहा है। देवता दुन्दुभी बजाकर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। 
देवताओं की बहुएँ प्र॑सन्न होकर सुमङ्गल गान करके नृत्य कर रही हैं। 

व्याख्या : फिर सगुन सव नाचे। यथा : सुनि असि व्याह सगुन सब नाचे। 
अब कीन्हे विरंचि हम साँचे। महाराज के चाहते ही आकाश से सुमनवृष्टि और 
देववधुओं का नाचना गाना कहते हैं। देवता लोग दुन्दुभी वजाकर सुमनवृष्टि 
करते हैं । पुर में वधू प्रवेश है | वहाँ सुरतरुसुमनमाल की वर्षा हो रही है । जयमाळ 
के समय : नाचहि गावहि विवुध वधूटी । अब वधूप्रवेश का समय है तो विबुध 
वधू कहते हैं । वे वधूटियों से बड़ी हैं । 
मागध सूत वंदि नट नागर। गार्वाह जसु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जय धुनि विमल वेद वर वानी । दस दिसि सुनिय सुमंगल सामी ॥१॥ 


अर्थं : तीनों लोक में प्रकाशित यश का गान मागध सूत वनदो और नागर 
नट कर रहे हैं। जयध्वनि और वेद की निर्मल वाणी मङ्गल से सनी हुई दशों 
दिशाओं में सुनाई देती है । 
व्याख्या : क्षत्रिय यशोधन होते हैँ । महाराज दशरथ का यश तीनों लोक में 
प्रकाशित है। अतः वे क्षत्रियों में बड़े धनी हैं। उनका. यशोगान मागध सूत बन्दो 
और नागरनट कर रहे हैं | पर इन लोगों के गान में बड़ा भेद है | मागध वंशप्रशंसक 
हैं। वंश की प्रशंसा करना ही इनका गान है। सूत पौराणिक हैं। वे पुराण की' 
गाथा से राजाओं के पूर्व पुरुषों के चरित कहते हैं। उनका पुराण के वचनों का 
पठन ही गान है । वन्दीजन प्रस्ताव के सदृश उक्ति करनेवाले प्रशस्ति का पाठ करते 
हैं। उनका प्रशस्ति पाठन ही गान है। पर नागरनट का गान ही सङ्गीत शास्त्र के 
अनुसार होता है । सङ्गीत में गान, वाद्य और नृत्य तीनों का अन्तर्भाव है । इसलिए 
उनका नृत्यसमाज रहता है। वे जो कुछ गान करते हैं वह सुर, लय, ताळ, मूर्छना 
से युक्त होता है। अतः इन सबका गान एक साथ नहीं हो सकता । ये सब लोग 
अलग अळग गान कर रहे हैं। कौन कहाँ गान कर रहा है यह आगे कहा जायगा 
यहाँ वारात का कोलाहलछ वर्णन के लिए जितने प्रकार के शब्द होते थे सबको एक 
साथे गिंना दिया । | 
प्रजावर्ग की ओर से महाराज के प्रवेश के समय जय जयकारं हुआ। जिस 
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क्रम से बारात चलीं थी उस क्रम से नगर में प्रवेश नहीं हो रहा है। प्रवेश में 
ब्राह्मणसमाज के आगे आगे वेदध्वनि करता जा रहा है। जो ब्राह्मण बारात में 
नहीं गये थे । उन्होंने घर पर जहाँ थे वहीं से स्वस्त्ययन आरम्भ कर दिया। ऊपर 
से देवताओं ने जयं जयकार तथा देवर्षियों ने आशीर्वादात्मक मन्त्र पढ़े। इसलिए 
कहते हैं कि सुमङ्गल सानी वेद वाणी और जय ध्वनि दशों दिशाओं से सुनाई 
पड़ रही है। 
विपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती वरनि न जाहीं। महा मुदित मन.सुख न समाहीं ॥२॥ 
अर्थं : बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग प्रेम 
में मग्न हो गये । बाराती ऐसे बने ठने हैं कि वर्णन नहीं हो सकता । वे ऐसे प्रसन्न 
हैं कि सुख समा नहीं रहा है। 
व्याख्या : अन्तःपुर के द्वार पर अलग बाजे बज रहे हैं। बारात में अलग 
बाजे बज रहे हैं । प्रजाओं की ओर से भी बाजों की व्यवस्था है। ऊपर से देवताओं 
ने बाजे बजाये। क्योंकि आकाश में देवताओं को अनुराग है और नगर में लोगों 
को अनुराग है। 
नियम यह है कि बाराती बारात में तो बन ठनकर जाते हैं पर घर लौटते 
समय सामान्य वेष में ही रहते हैं। परन्तु यहाँ तो महाराज के साथ नगर प्रवेश 
करना है । अतः सब लोग बने ठने हैं | छरे छबीले छैल लोग हैं । उनका वर्णन नहीं 
हो सकता | .श्रीरामजी की बारात करके लौट रहे हें। अतः बड़े प्रसन्न हैं । सुख 
समा नहीं रहा है । रघुवंशियों की बारात है। अतः इनके आगे मागध वंशप्रशंसक 
वंश की प्रशंसा करते चल रहे हैं । 
पुरवासिन तव राय जोहारे। देखत रामहि भये सुखारे॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा । वारि विलोचन पुलक सरीरा ॥३॥ 
अर्थ : पुरवासिग्रों ने तत्र महाराज का जोहार किया | रामजो को देखकर 
सुखी हुए। मणिगण और कपड़े निछावर कर रहे हैं। उनके आँखों में आँसु और 
शरीर में पुलक है । 
व्याख्या : राजाओं को जो दोनों हाथ उठाकर प्रणाम किया जाता है उसे 
जोहार कहते हैं। बारात के पीछे महाराज की सवारी है । दोनों ओर से पुरवासी 
जोहार कर रहे.हैं। इनके आगे सूत लोग सूर्यवंश की कीति जो पुराणों में है उसका 
गान करते चलते हैं । सब लोग सुखी तो रामजी को देखकर हुए । यथा : सब विधि 
सब पुर लोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारी । अर्थात्‌ महाराज की .सवारो के 
पीछे चारों भाइयों की सवारी है। इनके आगे वन्दी प्रस्ताव सहृश उक्ति करनेवाले 
समयानुकूल विरद बोलते चल रहे हैं। रामजी व्याह करके घर लौट रहे हैं। 
इसलिए लोग मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं और निछावर करते समय प्रेम 
के कारण उनकी आँखों में जल और शरीर में पुलक हो रहा है | 
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आरति करहि मुदित पुर नारी | हरखहि निरखि कुंअर वर चारी ॥ 
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुळहिनिन्ह होहि सुखारी ॥४॥ 
अर्थ : पुरनारियाँ हृषित होकर आरती करती हैं और चारों श्रेष्ठ कुँअरों को 
देखकर हषित होती हैं। सुन्दर पालकियों के ओहार : अवधार को हटाकर 
दुलहिनों को देख देख सुखी होती हैं । 
व्याख्या : पहिले से ही पुरनारियाँ आरती सजे खड़ी हैं । सो चारों दृल्हों 
को देखते ही आरती करती हैं और दर्शन करके प्रसन्न होती हैं । दूल्हे के रूप में 
चारों सरकारों की विचित्र झाँकी है। नर निछावर करते हैं। स्त्रियाँ आरती करती 
हैं। चारों भाइयों को इस वेष में देखकर हृषित होती हैं | बहुत दिनों पर आज दशन 
हुआ है। 
चारों भाइयों की सवारी के पीछे बहुओं के डोळे हैं। इनके आगे सरस: राग 
से शहनाई बज रही है। साथ ही साथ नागर नटों का गान हो रहा है। स्त्रियाँ 
अपने विशेष अधिकार से काम ळे रही हैं। ओहार हटाकर नववधुओं को देखती 
हैं। डोला के क्रम से निणंय करके वधुओं का मिलान उनके वरों से करती हैं और 
उनके अनुरूप पाकर सुखी होती हैं । 
दो. येहि विधि सबही देत सुख, आए राजदुआर । 
मुदित मातु परिछन करहि, वधुन्ह समेत कुमार ।।३४८॥ 
अर्थं : इस भाँति सबको सुख देते राजद्वार आये। माताएँ मुदित होकर 
बहुओं के साथ कुमारों का परिछन करती हैं। 
व्याख्या : धीरे धीरे बारात अवध में घूमती हुई राजद्वार आई । परिछन के 
पहिले ही वर दुलहिन एक पालकी में कर दिये गये। सखियों का डोळा तथा 
दासियाँ साथ हैं। उन सबों ने तुरन्त व्यवस्था कर दी | अब माताएँ वधुओं के साथ 
कुमारों का परिंछन कर रही हैं। 
करहि आरती बारहि बारा। प्रेमु प्रमोद कहै को पारा ॥ 


भूषन मनि पट नाना जाती। कर्राह निछावरि अगनित भाँती ॥१॥ 

अर्थं : वार वार आरती करती हैं। प्रेम और प्रमोद को कौन कह सकता 
ह ? नाना जाति के और अगणित भाँति के गहने कपड़े और मणियों की निछावरि 
करती हैं। : 

व्याख्या : बहुत विधान की आरती माताओं ने पहिले से ही रच रकखी है। 
उन सब विधानों की आरती क्रमसे हो रही है। यथा: रची आरती बहुत 
बिधाना । इृष्टदर्शन से प्रेम इष्टप्रा्ि से मोद और इष्टभोग से प्रमोद होता है। यहाँ 
प्रेम और प्रमोद के कहने से मोद का आपही आप अन्तर्भाव हो गया। इस प्रेम 
मोद और प्रमोद को कौन कह सकता है ? कवि की ललकार है : जो कहने में समर्थं 
हो वह सामने आवे । 
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नगरवासियों ने मणिगण और चीर निछावर किया था। यहाँ तो माता लोग 
नछावर के लिए खड़ी . हुई हैं। अतः नाना जाति के भूषण, वसन और मणिगन 
निछावर करती हैं। जाति के अन्तर्गत अगणित भाँति होती है। सो निछावर के 
समय यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भाँति छूटती तो नहीं है । 
वधुन समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ 
षुनि पुनि सीय राम छवि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥२॥ 
अर्थं : बहुओं के सहित चारों बेटों को देखकर माता लोग परम आनन्द में 
मग्न हैं। बार बार सीताजी और रामजी की छवि देखकर संसार में अपने जीवन 
को सफल माना । 
व्याख्या : नगर नरनारी तो देखि दुलहिनिन्हि होहि सुखारी । वर के अनुरूप 
अनुमान करके : यहाँ तो माता लोग प्रत्यक्ष चारों जोड़ियों का दर्शन कर रही हैं 
और चारों को अपना पुत्र पुत्रवधू मान रही हैं । अतः माताएं परमानन्द में मग्न हैं । 
छवि अधिक होने से श्रीसीतारामजी का बार बार निरीक्षण करती हैं। जग जीवन 
का साफल्य रामजी और सीताजी का दर्शन है । अथवा जौ विधि जनम देइ करि 
छोहू । होह राम सिय पुत पतोहू । अतः रामसिय को पूत पतोहू देखकर जन्म को 


सफल माना । 
सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान कर्राह निज सुक्त सराही ॥ 
` वरर्षाह्‌ सुमन छनहि छन देवा । नाचहि गावहिं लावहि सेवा ॥३॥ 
अर्थ : सखियाँ सीताजी का मुख बार बार देखकर गान करती हैं और अपने 
पुण्य की प्रशंसा करती हैं | देवता लोग क्षण क्षण पर पुष्पवृष्टि करते हैं। नाचते हैं 
गाते हैं और अपनी अपनी सेवा का प्रयोग करते हैं । 
व्याख्या : सासों का प्रेम देखकर सखी बार बार सीताजी का मुख देखती हैं । 
अथवा प्रत्येक आरती और निछावर कें समय सीताजी का मुख देखती हैं : वे सीताजी 
की सखी हैं । उनक्रे मनमें सीताजी को प्रधानता है। उन्हीं के नाते से सब है: कि 
इनके हृदय में केसा प्रभाव पड़ रहा है | तो मुखमण्डल की शोभा अपूर्व देखी । अत 
फिर फिर देखती हैं और अपने पुण्य को प्रशंसा करती हैं कि किसी जनकपुरवासी ने 
सीयराम के साथ परिछन की शोभा नहीं देखी । मिथिला भापा में उन्होंने गाना 
प्रारम्भ कर दिया | देखा कि इधर गीत बन्द हो गये । सत्र प्रेम प्रमोद में विभोर हैं । 
आरती साजने के समय मद्भलगान किया । आरती के समय कुछ नहीं। अतः इस 
समय आरती और निछावर के अवसर पर अवध में मिथिला भाषा के गीत हो 


रहे हैं । 

आनन्द की पराकाष्ठा हो गई । देवताओं में लास्य तो पहिले से ही हो रहा 
था | अब ताण्डव भी हो रहा है। सिवा सेवा के पूर्णकाम का हित कोई कैसे कर 
सकता है । अथवा यां कहिए कि बिना सेवा के अपने जन्म के साफल्य का उपाय क्या 
है ? सो आकाश में देववाणी में गान हो रहा है। 
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देखि मनोहर चारिउ जोरी। सारद उपमा सकल ढंढोरी ॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागी । एकटक रही रूप अनुरागी ॥४॥ 
अर्थं : चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर शारदा ने सब उपमाए, ढूँढ़ डाली । 
परन्तु देते नहीं बनता । क्योंकि अत्यन्त तुच्छ जचीं । सो वह भी रूप में अनुरक्त 
होकर एकटक सी देखती हो रह गईं । 
व्याख्या : महाराज दशरथ के पास सब चारों भाई बैठे थे तो कवियों ने उपमा 
खोज निकाली थी । यथा : नृप समीप सोहहि सुत चारी । जनु धन घर्मादिक तनु 
घारी । पर यहाँ अन्तःपुर में तो कवियों की पहुँच नहीं है । उन्होंने चारों जोड़ियों 
का दर्शन ही नहीं पाया उपमा कहाँ से दें। पर कोई चिन्ता की बात नहीं थी। 
कविकुल की आराध्य देवता शारदा वहाँ थीं। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया | सब 
उपमाओं को ढूँढ़ डाला । उनसे कोई उपमा छिपी नहीं है । हीनोपमा भी दी ही जाती 
है। पर उन्हें सभी उपमाएँ ऐसी तुच्छ जँची कि देने योग्य कोई न ठहरी । वे भी रूप 
देखते मुग्धं हो गई । एकटक दर्शन करती ही रह गईं । 
दो. निगम नीति कुळ रीति करि, अरघ पाँवड़े देत। 
वधुन्ह्‌ सहित सुत परिछि सब, चलीं लिवाइ निकेत ॥३४९॥ 
अर्थ : वेद की नीति और कुल की रीति करके अघं और पाँबड़े देते हुए 
बहुओं को बेटे के सहित घर ले चलीं | 
व्याख्या : यह्‌ प्रभु के चरित की कविता नदी लौकिक और वेदिक कूलों के 
बीच से बहती है | यथा : लोक वेद विधि मंजुळ कूला । अतः सब कार्यो में वेदिक 
और लौकिक रीति करके ही कोई कार्य होता है । सो लोक वेद का निर्वाह करके तब. 
वधुओं को बेटों के साथ घर में लिवा ले चलीं | वधूप्रवेश के समय वधू को आगे 


करके और वर को पीछे करके लिवा जाने की रीति है। इसलिये कवि वधुओं का 
लिवा जाना कहते है । वर तो उनके साथ हैं। 


चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह परं कुँअरि कुंअर बेठारे । सादर पाय पुनीत पखारे ॥१॥ 


अर्थं : चार सिंहासन जो बड़े सुन्दर बने हुए थे। मानो कामदेव ने उन्हें 
अपने हाथ से रचा है। उनपर कुअर और कुंभरियों को बिठाया और आदर से 
पाँव धोये । 

व्याख्या : सिंहासनों को सहज सोहाए कहा । क्योंकि उनकी बनावट ही इतनी 
सुन्दर थी कि उन्हें यदि साजा भी न जाय तो भी सुन्दर मालूम हों । उनका शिल्प 
मानुषी और. दैवी शिल्प से भी उत्कृष्ट है । अतः उसे कहते हैं कि मानो कामदेव ने 
अपने हाथों बनाया है। 


अब वरवधू का पञ्चोपचार पूजन कहते हें। पहिले आसन के लिए चार 
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सिहासन रक्खे गये थे | एक पर रामजानकी को बिठाया। दूसरे पर भरत माण्डवी 
को । तीसरे पर लक्ष्मण उमिला को और चौथे पर चन्रुघ्न श्रुतिकीति को | आसन के 
ब्राद पाद्य का विधान है । इसलिए आदर के साथ पुनीत चरणों को धोया | 


धुप दीप नेवेद वेद विधि। पूजे वर- दुळहिनि मंगलनिधि ॥ 
बारहि बार आरती करहीं। व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥२॥ 

अर्थं : धूप दीप नैवेद्य द्वारा मङ्गलनिधि वर दुलहिन का पुजन किया गया । 
बारबार आरतो करती हैं । पंखा चल रहा है और सुन्दर चँँवर ढुर रहे हैं। 

व्याख्या : तीसरा धूप, चौथा दीप, पाँचवाँ नैवेद्य इस भाँति पञ्चोपचार हुआ | 
मङ्गल के निधि : भण्डार ये वरदुलहिन हैं | इनकी पूजा पञ्चोपचार से वैदिक मन्त्रो 
द्वारा की गयी । ये मङ्गलनिघि हैं। अतः इनके विवाह में मङ्गलमय, कल्याणमय, 
अभिमतफल्दातार सगुन हुए। यथा : मङ्गलमय कल्याणमय अभिमतफलदातार । 
जनु सब साँचे होन हित भये सगुन एक वार। अति उत्साह के कारण बार बार 
आरती करती हैं | पंखा झला जा रहा है। यह कहकर ग्रन्थकार ने दिखला दिया 
कि बारात तीन चार महीने जनकपुर में रह गई । शरद्पूणिमा के लगभग धनुषभंग 
हुआ । कातिक में बारात गई और लौटने के दिन पंखा का काम पड़ा | राजोपचार 
से पुजा हो रही है । इसलिए चमर ढुर रहा है| 
वस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी। अमृत लहेउ जनु संतत रोगी ॥३॥ 


अर्थं : अनेक वस्तुएँ निछावर हो रही हैं । आनन्द से भरी मात्ताएँ शोभित 
हो रही हैं । जैसे १. योगी को परम तत्त्व की प्राप्ति हो गई हो । २. और जन्म के रोगी 
को जैसे अमृत मिल गया हो | 
व्याख्या : यह पुजाङ्ग निछावर है | प्रमोद से भरी माताएँ शोभित हैं । सात 
सौ रानियाँ घेरे खड़ी हैं.। प्रत्येक की निछावर अलग हो रही है । अनेक वस्तुएँ 
निछावर हो रही हैं। रानियों के प्रमोद की उपमाएँ ग्रन्थकार ने दी हैं। क्योंकि 
उन्हें छ: बात की खुशी हुई है । १. पहिली बड़ी भारी खुशी तो यह है कि रामजी 
की प्राप्ति हुई | महाराज दशरथ ने ऋषिजी को यज्ञ की रखवारी के लिए दे दिया 
-था | जिस पर माता कहती हैं : रिषि नूप सीस ठगौरी सी डारी। सिरस सुमन 
सुकुमार कुँअर दोउ सूर सरोष सुरारी। पठए विनहि सहाय पयादेहि केलि वान 
धनुधारी । ऐसे दुष्कर कार्य के लिए महाराज ने ऋषिजी के साथ भेज दिया था । 
इनकी प्राप्ति महा कठिन थी | इनकी प्राप्ति परम तत्त्व की प्राप्ति के समान दुळंभ 
थी-और थे भी ये साक्षात्‌ परम तत्त्व ही । यथा : योगिन परम तत्त्वमय भासा । सो 
दोनों भाइयों ने मख रखवारी की । छवों बात्तों को आगे चलकर गिनाया है। यहां 
केवळ खुशियों का वर्णन है। पर बिना उन छवों बातों के जाने यह न मालूम 
होगा कि किस बात पर कैसी खुशी हुई | अतः उनका उल्लेख किये देता हूँ । १. मख 
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रखवारी करि दोउ भाई । २. गुरु प्रसाद सब विद्या पाई । ३. मुनि तिय तरी लगत पग 
ध्री । कीरति रही भुवन भरिपूरी | ४. कमठ पीठ पवि कूट कठोरा । नुप समाज 
महँ सिवधनु तोरा । ५. विस्व विजय जसु जानकि पाई | ६. आए भवन व्याहि सब 

। सो पहिली बात की खुशी का वर्णन तो ऊपर किया जा चुका है। २. दूसरी 
बात है : गुरु प्रसाद सव विद्या पाई । यथा : जाते लाग न छुधा पियासा । अतुलित 
बल तन तेज प्रकासा । बेटों के सिरिस सुमन की भाँति सुकुमार होने से माता सदा 
डरा करती थीं। सो उनके इस विद्या की प्राप्ति से वह भय जाता रहा । इसलिए 
ऐसी प्रसन्नता हुई : अमृत लहेउ जनु संतत रोगी | 


जनम रंकु जनु पारस पावा। अंधेहि लोचन लाभु सुहावा ॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर सूर जय पाई ॥४॥ 


अथ : ३. जन्म के दरिद्र को जैसे पारस मिला हो । ४. अन्धे को सुन्दर नेत्रों 
का लाभ हुआ हो | ५. गूँगे के मुख में जेसे सरस्वती वस गई हों । ६. जैसे समर में 
शूर को जयलाभ हुआ हो | 
व्याख्या : ३. मुनि तिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भर 
पुरी । पुत्र के चरणरेणु की ऐसी कीति फैली कि भुवन भर उठा । इस बात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जैसे जन्मरङ्क को पारस मिलने से होती हूँ। यशोधन हैं। कीति की 
बड़ी कामना है । सो पुत्र के चरणरज से मिलती रहेगी । इसीलिए ऐसी प्रसन्नता हुई । 
४. कमठपीठ पवि कूट कठोरा । नृप समाज महेँ सिवधनु तोरा । इस वात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जेसे अन्धे को आँख मिले । रानी सोचती हैं कि में तो जन्म की अन्धो 
थी : मुझे नहीं मालूम कि इतना सामर्थ्य है। में तो सिरिस सुमन सा सुकुमार ही 
समझती थी । अत्तः धनु तोड़ना सुनने से ऐसी प्रसन्नता हुई। ५. विस्व विजय जस 
जानकी पाई । माताएँ मूक सी थीं । घर सकुशल लौटना कठिन समझती थीं । यथा : 
जे कहिहँ आये राम लखन घर करि मुनि मख रखवारी । ते तुलसी प्रिय मोहि 
लागिह ज्यों सुभाय सुत चारी । वादि वीर जननी जीवन जग छत्रि जाति गति 
भारी । सो विशव विजय पाया। जानकी पाई। अतः ऐसी खुशी हुई कि जेसे. 
मूक के मुख में सरस्वती के डेरा लेने से होती है: जानकीजी महाविद्या हैं। 
६. मानहु समर सूर जय पाई | शूर जय के लिए सुखेन प्राण समपंण करता है । सब 
भाई व्याह के घर आये । यह वात प्राण से भी अधिक प्यारी है । इसलिए शूर के समर 


में जय पाने के समान प्रसन्नता हुई । 
दो. इहि सुख तें सत कोटि गुन, पावहि मातु अनंदु। 
भाइन सहित विआहि घर, आये रघुकुरूचंदु ॥३५०॥ क 


अर्थं : इस प्रकार के सुखों से सौगुना आनन्द माताएँ पा रही हैं। भाइयों 
के सहित ब्याह कर के रघुकुलचन्द घर आये हैं । 


भाग-९ व्याख्या .: छः सुख गिनाकर केवळ सुख का प्रकार कहा । उत्कर्षं न कहा । 
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अतः कहते हैं कि रामजी के व्याह के घर आने से इन सुखों से कोटि गुन अधिक 
सुख हुआ। व्याहकर भाइयों सहित घर आने के सुख में शेष पाँचों प्रकार के 
सुखों का अन्तर्भाव है। 
दो. लोक रीति जननी करहि, वर दुलहिन सकुचाहि । 
मोद विनोद विलोकि बड़, राम मनहि मुसुकाहि ॥३५०॥ ख़ 
अर्थं : माताएँ लोकरीति कर रही हैं । वर दुलहिन सकुचते हैं | इस पर मोद 
विनोद बहुत बढ़ रहा है । रामजी मन में मुसकराते हैं । 
व्याख्या : दधि मिष्टान्न प्राशनादि लोकरीति माताएँ कर रही हैं। यह पहिले 
भी कोहवर में हो चुका है। पर यहाँ माँ द्वारा हो रहा है। अतं: वर दुलहिन को 
सङ्कोच हो रहा है । इनके सङ्झेच पर मोद है तथा ऐसे अवसर पर स्त्रियाँ विनोद 
भी करती हैं । इस मोद विनोद पर रामजी मन ही मन मुसकरा रहे है | यथा : मन 
मुसुकाहि भानुकुल भानू । राम सहज आनंद निधानू | रामजी पर इस मोद प्रमोद 
'विनोदादि का कोई प्रभाव नहीं है । वे अपने सहज आनन्द में ही निमग्न हैं-.।॥ उसी 
आनन्द में मनही मन मुसकरा रहे हैं यह सब कौतुक भी देख रहे हैं । 
देव पितर पूजे विधि नीकी। पूजी सकल वासना जी की ॥ 
सबहि वंदि माँगहि वरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥१॥ 
अर्थं : देवता और पितरों की पूजा भलीभाँति से की जी की सब वासनाएँ 
पुरी हुई । सबकी वन्दना करके वरदान माँगते हैं कि भाइयों के सहित रामजी 
का कल्याण हो । 
व्याख्या : देवळौक और पितूलोक का इस लोक से बड़ा घना सम्बन्ध है। 
देवता और पितर पूजित होकर इष्टमोग दिया करते हैं। यथा : इष्टान्‌ भोगान्‌ हि 
वो देवा. दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैद॑त्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः । उनके 
दिये हुए भोगों को तो भोगे और उन्हें न दे | ऐसे पुरुष को शास्त्रों में चोर बतलाया 
है। अंतः मङ्गल का समय उपस्थित होने पर देवता और पितरों की विशेष रूप से 
पुजा की जाती है। इस समय सबके जी की सब वासनाएँ पूर्ण हुई हैं । इसलिए 
भलीभाँति से देवताओं और पितरों की पूजा की। पूजनोपरान्त यही वरदान 
माँगती हैं कि भाइयों के सहित रामजी का कल्याण हो। यही एक मात्र सबका 
ध्येय है। भक्तों का समाज है। सब ओर से ममता खिंचकर श्रीरामजी के चरणों 
में बंधी हुई है | अंशों के सहित उन्हीं का कल्याण मनाते हैं। 
अंतरहित सुर आसिष देहीं । मुदित मातु अंचल भरि लेहीं ॥ 
भुपति बोलि बराती लीन्हे। जान वसन मनि भूषन दीन्हे ॥२॥ 
अर्थं : अन्तर्धान रहकर देवता लोग आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्न होकर माताएँ 
अञ्चल भरकर लेती हैं। महाराज ने बारातियों को बुलाया । उन्हें सवारी, कपड़े, 
मणि और आभूषण दिये | 
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व्याख्या : भावाहन करने से देवता लोग आते हैं ।- पर स्थूळदृष्टि से उनका 
दर्शन नहीं होता । वे पूजा पाकर आशीर्वाद देते हैँ। पर स्थूळ श्रोत्र उन्हें सुन 
नहीं सकते । यही साधारण नियम है| उनका प्रत्यक्ष हो जाना और उनके आशीर्वाद 
का सुनाई पड़ना उनके बड़े भारी अनुग्रह का द्योतक है। विवाह के समय दोनों 
बातें हुई थीं। यथा : सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहीं। अब 
तो व्याह हो गया है। समाप्ति का पूजन हो रहा है। अतः दृष्टिगोचर तो नहीं हो 
रहे हैं। पर आशीर्वाद श्रवणगोचर हो रहा है। अथवा स्वयं राम जानको के हाथ 
का पूजन ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद दिया । माताओं के पुजन 
में अन्तहित रहते हुए आशीर्वाद देते हैं । स्त्रियाँ अञ्चल पसारकर माँगती हैं और 
पुरुष अञ्जलि बाँधकर माँगते हैं। सो माताएँ भाइयों सहित रामजी का कल्याण 
माँगती हैं। देवता लोग तथास्तु कहते हैं जो सुनाई पड़ता है। माता लोग उसे 
मिला हुआ मानकर अञ्चल, में इस भाँति प्रेम से ले रही हें जिस भाँति उन्हें कोई 
भौतिक वस्तु मिली हो । 

पहिला कार्यं महाराज ने यह उचित समझा कि बारातियों'की विदाई की 
जाय। अतः उन्हें बुलवाया । जिस भाँति बारात में सबसे पहिले सजधजकर छरे 
छवीले छेल लोग आये थे उसी भाँति यहाँ भी वे ही पहिले आये। उन्हें महाराज 
की ओर से -रथ बखसा गया । अर्थात्‌ उन्हें रथी का पद मिला । बारात के क्रम के 
अनुसार ही उनके बाद रथी लोग आये । उन्हें वस्त्र अर्थात्‌ सिरोपाव देकर आदर 


किया गया। उसके बाद वेदिक ब्राह्मण तथा वन्दीजन आये। उन्हें मणि भूषण 
दिये गये । अथवा सबको सब दिया गया | 


आयसु पाइ राखि उर रामहि। मुदित गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बधाए ॥३॥ 


अर्थं : आज्ञा पाकर और रामजी को हृदय में रखकर प्रसन्न हो सब अपने 
अपने घर गये । पुर नर नारि सभी को पहिरावन मिला । घर घर बधाये बजने लगे | 

व्याख्या : आज्ञा पाकर आये थे। आज्ञा पाकर जा रहे हैं। महीनों बाद 
घर जा रहे हैं । इसलिए मुदित हैँ । अथवा विदाई पाकर मुदित हैं। फिर भी रामजी 
सबको इतने प्रिय हैं कि इन्हें छोड़ते नहीं बनता | अतः उन्हें हृदय में रखकर जा 
रहे हैं। बाहरी वारातियों के विदा करने के वाद महाराज की आज्ञा हुई कि सभी 
प्रजा को पह्रावा मिळना चाहिए । अतः पुर नरनारियों के यहाँ पहिरावा भेजा 


गया । महाराज के यहाँ से पहिरावा आया है।. इस उत्सव में घर घर बधाये 
बजने रगे । 


जाचक जन जाचहि जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना। पूरन किये दान सनमाना ।४॥ 
अर्थ : याचक लोग जो जो मागते हैं। प्रसन्न होकर राजा.वही वही बस्तु 
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रहे हैं । सब सेवकों और नाना प्रकार के वाजे बजानेवालों को दान और सम्मान 

से सन्तुष्ट कर दिया । 

व्याख्या : इस घर से याचकों की भी विदाई होती है । और लोगों की विदाई 
तो महाराज ने अपनी रति से की | पर याचकों से उनकी चाही हुई वस्तु उनसे पूछ 
पूछ कर दी जा रही है। राजा शङ्कररूप है । इसे याचक सदा अच्छे छगते हैं। 
उन्हें ईप्सित पदार्थ देते हैं। अब सेवक और वाजा वजानेवालों की पारी आयी । 
उन्हें इनाम दिया गया । उनका सत्कार किया गया । नाना शब्द में विदूषक का 
नागर नट आदि का भी ग्रहण है । सबको सन्तुष्ट किया गया । व्याह ही एक ऐसा 
अवसर है जिसमें सभी गृहस्थ यथाशक्ति सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टा करता है 
और सभी लोग उससे सत्कार पाने की आशा करते हैं । 

दो. देहि असीस जोहारि सब, गार्वाह गुन गन गाथ। 

तव गुरु भूसुर सहित गुह, वनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 

अर्थं : सब जोहार करके आशीर्वाद देने और गुणगाथा गाने छगे | तब गुरु 
और ब्राह्मणों के साथ नरनाथ दशरथजी घर गये । 

व्याख्या : सेवक और बजनियाँ आदि जोहार करके आशीर्वाद देते हैं। 


महाराज की गाथा का सभी गान कर रहे हैं। वयोंकि सबको सन्तुष्ट किया है। 
¦ घर भेजकर तव आप 


जितने लोग वारात में आये थे उन सवको सत्कार क 
घर चळे । घर जाने में भी गुरुजी तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर अन्तःपुर में प्रवेश 
करते हूँ । इनसे परदा नहीं है। नरनाथ हैं : मनुष्य भात के कल्याण पर दृष्टि है। 
जो वसिष्ठ अनुसासन दीन्ही । लोक बेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी । सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥१॥ 

अर्थ : जो वसिष्ठजी ने छोकविधि और बेदविधि के लिए आज्ञा दी उसे 
आदर के साथ किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर रानियाँ बड़ा भाग्य जानकर 
आदर के साथ उठीं । 
व्याख्या : मुनि का अनुशासन सर्वेथा ग्राह्य है। मुनि के अनुशासन से ही 
शिवजी ने गणपति का : पुत्रका पूजन किया । वह अनुशासन अवित्रारणीय है । 
तदनुसार छोकविधि मण्डगझन्थिनिर्मोकादि तथा वेदविधि देवपितुविरार्जनादि श्रद्धा 
के साथ विया | क्योंकि विज्ञा श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है बह सेव असत्‌ 
हो जाता है । यथा : अश्रद्वशा दृतं दत्तं तपस्तपं क्रतञ्च यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थे 
न च तत्प्रेत्य नो इह | 

विप्रसद्धी्ण मन्दिर बड़े भाग्य से होता है । सो रानियों ने आँगन में ब्राह्मणों 
की भीड़ देखी । सो आदर के साथ उठीं | अपना बड़ा भाग्य माना। महाराज 
वेदिक लोकिक कृत्य कर रह हैं तससे ब्राह्मणों का सत्कार होना चाहिए | 
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पाय पल्लारि सकल अन्हवाये । पूजि भली विधि भूप जेवाये ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे देत असीस चले मन तोषे ॥२॥ 


अर्थं : सबको पाँव धोकर नहुलाया। राजा ने भळीभाँति पूजन करके 
भोजन करवाया । आदर दान और प्रेम से परिपुष्ट होनेपर मन से सन्तुष्ट होकर 
आशीर्वाद देते चले । 
व्याख्या : महारानियों ने पाद प्रक्षालन पूर्वक सबको स्नान कराया । ततव 
तक महाराज कृत्य से खालो हो गये। पूजन उन्होंने विधान से किया । तत्पछ्चात्‌ 
सवको भोजन कराया । आदर पूर्वक दक्षिणा दी | ताम्बूल दिया । प्रेम से परिक्रमा 
की । चरणस्पशं किये । ब्राह्मण'सव प्रकार से पूजित होकर सन्तुष्ट हुए और आशीर्वाद 
देते चले । परोक्ष में रास्ते चलते आशीर्वाद देते जा रहे 


बहु विधि कीन्ह'गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न टूंजा ॥ 
कीन्ह प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी ॥३॥ 
अर्थे : बहुत प्रकार से विशवामित्रजी की पूजा की । कहा कि नाथ ! मेरे समान 
कोई धन्य नहीं है । राजा ने बड़ी प्रशंसा की और रातियों के सहित चरणों की 
धूलि ली । 
व्याख्या : जब सब ब्राह्मणों की पूजा की. उस समय गाधि के पुत्र विश्वामित्र 
की पूजा नहीं की । क्योंकि इनकी पूजा बहुत विधान से करनी थी । उस समय 
पुजा करने से पक्तिमेद हो जाता । गाधिसुत करने से विश्वामित्रजी का अलौकिक 
पुरुषार्थं द्योतन किया जो अपनी तपस्या के बल द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये। 
पुजनोपरान्त स्तुति को और कहा कि मेरे समान धन्य कोई नहीं । किसके बेटे के 
याहू में आप वारात गये थे? मुझपर आपकी इतनी कृपा है। अतः मेरा बड़ा 
पुण्य है । पुण्यात्मा को ही धन्य कहते हं। यथा : सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यः। इसी 
रीति से महाराज ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर महारानियों को भी बड़ी 
श्रद्धा हुई और उन लोगों ने भी महाराज के साथ ही उनकी चरणधूलि को सिर 
पर रक्खा | 
भीतर भवन दीन्ह वर वासू । मनु जोगवत रह नृपु रनिवासू ॥ 
पूजे गुरु पद कमळ -बहोरी । कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥४॥ 
अर्थं : उनको अन्तःपुर के भीतर ही श्रेष्ठ निवास स्थान दिया । राजा स्वयं 
रनिवास के साथ उनका मन देखा करते थे। फिर राजा ने गुरु: बसिष्टजी के 
चरणकमलों की पुजा की । उनके हूदय में बड़ी प्रीति थी | तदनुसार विनती की | 
व्याख्या : विश्वामित्रजी को अन्तःपुर में ही निवास देने का यह भाव कि 
जिसमें महाराज को महारानियों के साथ स्वयं सेवा करने का सुयोग मिल सके | 
जो सेवा कराता है वही सेवा करना जानता है। संसार राजा की सेवा के लिए 
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उत्सुक रहता है । अतः राजा जानता है कि सेवा केसे की जाती है। अत्यन्त 
आदर के लिए स्वयं भी सेवा करना चाहते हैं। रानियों की -भी सेवा करने की 
अतिश्रद्धा है । विश्वामित्रजी को आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती | उनका 
रुख देखकर ही महाराज तथा महारानियाँ सब काम कर देती हैं। अयोध्या की 
सभ्यता इतनी बढ़ी चढ़ी है क्रि वहाँ अधिकांश कार्य रुख देखकर ही हुआ करता 
है। अङ्गों की पूजा पहिले और प्रधान की पूजा अन्त में होती है । इसी क्रम से गुरु 
वसिष्ठजी की पूजा सवके पीछे हुई | महाराज की गुरुचरणों में बड़ी प्रीति है। अतः 
पूजनोपरान्त विनय किया | 
दो. वधुन समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीस। 
पुनि पुनि वंदत गुरु चरन, देत असीस मुनीस ॥३५२॥ 
अर्थं : बहुओं के साथ सब कुमार और रानियों के सहित राजा वार बार 
गुरुचरणों की वन्दना करते हैं और मुनीशवर आशीर्वाद देते हैं । 
व्याख्या : वधुओं को. मेके से शिक्षा मिली है : सास ससुर गुर सेवा करेहू 
पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू । सो वे सास ससुर पत्ति सबको गुरुजी के पादाक्रान्त 
देखती हैं । अतः वधुओं की भी बड़ी श्रद्धा है। सव लोग बार बार श्रद्धातिरेक 
से गुरुचरणों को वन्दना कर रहे हैं और गुरुजी सबको आशीर्वाद देते हैं। गुरु और 
पुरोहित घर के प्राणी हो जाते हैं। उनसे न कोई सङ्कोच रहता है न परदा रहता 
है और न कोई बात छिपी रहती है। यहाँ गुरुजी बीच में आसीन है। महाराज 
दशरथ, रानियों, बेटों और पतोहुओं को लिये हुए सपरिवार पूजन कर रहे हैं । 
सब प्रेम से बारबार प्रणाम कर रहे हैं और वृद्ध वसिष्ठ सबके बीच में बैठे आशीर्वाद 
दे रहे हैं । 
विनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि नुप आगे॥ 
नेग माँगि मुनिः नायक लीन्हा । आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा ॥१॥ 
अर्थं : अत्यन्त प्रेम से पुत्र और सम्पदा सामने रखकर विनय किया । मृनि- 
नायक ने नेग माँगकर लिया और बहुत विधि से आशीर्वाद दिया । 
व्याख्या : महादानी राजा हैं गुरु की विदाई क्या करें| सो सारी सम्पदा 
सामने रकखी और बेटों को भी रख दिया । जिनके लिए कहा था कि : सब सुत 
मोहि प्रिय घ्रान की नांई। राम देत नहिं बने गोसांई । उन्हें भी सामने रखकर 
विनय करते हैं कि आप स्वीकार कर लीजिये | मुनिजी लेना भी नहीं चाहते और 
प्रेम का अनादर करना भी नहीं चाहते | अतः अपना नेग माँगा कि हमारा नेग 
इतना होता है। सो मुहमाँगा नेग पाने पर जिस भाँति तुष्ट होकर पुरोहित आशीर्वाद 
दिया करते हैं उसी भाँति बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया | 
उर धरि रामहि सीय समेता । हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
विप्रवधू सब भुप वोळाई। चेल चारु भूषन पहिराई ॥२॥ 
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अर्थ : हृदय में सीताजी के सहित रामजी को रखकर हृषित हो गुरुजी घर 
गये । राजा ने विप्रवधुओं को बुलाया । सुन्दर कपड़े और गहने पहिनाये । 

व्याख्या : सर्वोत्तम वस्तु गुरुजी ने चुन ली। रामजी को सीता सहित 
देखकर युगलमानसी मूर्ति को हृदय में रख लिया और हषित होकर घर गये। 
अब विवाहपद्धति के अनुसार विप्रवधू और सुआसिनों का सत्कार शेष है। सो 
राजा ने उन्हें भी वुलवाया। पुर नर नारियों को पहिले ही पहिरावा मिल चुका 
है। विप्रवधुओं को नहीं मिला है। इनका विशेष सत्कार होगा। इसलिए सबके 
साथ इनका सत्कार नहीं हुआ था । अतः उन्हें कपड़े और गहने पहिनाये \ 
बहुरि बुलाइ सुआसनि जीन्हीं। रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥३॥ 

अर्थ : फिर ` सुहागिनों को बुला खिया। रुचि का विचारकर पहिरावा 
दिया। नेगी लोग नेग जोग ले रहे हैं। जिसको जो रुचि है उसे बही भूपमणि 
दे रहे हैं। 

व्याख्या: विप्रवधुओं के सम्मान के बाद सुहागिनी स्त्रियों का सम्मान 
आरम्भ हुआ । वे सौभाग्यवती हैं। लज्जा से अपनी अभिरुचि व्यक्त न करेंगी। 
अतः स्वयं उनकी रुचि का विचार उनके वेषभूषा से करके उनको पहिरावा दिया । 
नेगियों को नेग जोग देना शेष है। वे तो झगड़ कर लेते हैं । उन्हें माँगने में सङ्कखोच 
नहीं है । अतः स्पष्ट रुचि जानकर देते हैं । भूपमणि हैं : देने से अघाते नहीं । 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भांति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर विवाहु। बरषि प्रसून प्रसंसि उछाह ॥४॥ 


अर्थ : जिन प्रिय पाहुनों को पूज्य समझा राजा ने उनका भलीभाँति से 
सम्मान किया । देवताओं ने रघुवीर का विवाह देखकर पुष्पों की वृष्टि करके और 
उछाह का वर्णन करके : 

व्याख्या : प्रिय पाहुने दो प्रकार के होते हैं। एक पुज्य यथा : बहनोई, 
दामाद इत्यादि और दूसरे पुजक : जैसे साले इत्यादि । इनमें से पूजकों का तो केवल 
सम्मान किया जाता है। क्योंकि वे दिया हुआ कुछ ग्रहण न करेंगे | परन्तु पूज्यों 
का स्त्राळङ्कारादि से भलीभाँति सम्मान किया जाता है। तदनुसार उनका वैसा 
ही सम्मान किया गया । 

देवविसजंन हो गया था | यथा : जो वसिष्ठ अनुसासन दीन्ही । लोक वेद 
विधि सादर 'कीन्ही । अतः अब ठह्रने की आवश्यकता न रह गई। व्याहकाय॑ भी 
समाप्त हो गया। अतः चलते के समय फिर पुष्पवृष्टि की और उछाह की प्रशंसा 
की | जिसे देखकर वे क्षण क्षण पर पुष्पवर्षा करते थे और स्वयं उस रस में लीन 


होकर नाचने गाने लगे थे। यथा: वरखहि सुमन छनहि छन देवा । नाचि गार्वाह्‌ 
लार्वाह सेवा | 
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दो. चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ। 
कहत परसपर राम जसु, प्रेमु न हृदय समाइ ॥३५३॥ 
अर्थं : देवता लोग डद्धूग बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोकों को 
चले । आपस में रामजी का यश कहते जाते थे । प्रेम हृदय में नहीं समाता था | 
व्याख्या : विवाह हो जाने से निभंय हैं। जानते हैं कि जानकीहरण से 
रावणवध होगा । विवाह होने से विधि बेठ जायगी । अतः सुख पाकर अथवा इस 
विवाह के देखने से लोचन का फल पाकर सुखी हुए और डङ्का बजाकर -चले । 
सवके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिशाओं में हैँ । अतः उन उन दिशाओं में चले । 
ईशानकोण की ओर शिव चले । इन्द्र पूर्वं की ओर चले | अग्नि अग्निकोण की 
ओर, धमं दक्षिण की ओर, 'निऋति नैऋत्य कोण की ओर, वरुण पश्चिम की ओर, 
वायु वायव्यकोण की ओर और कुबेरजी उत्तर की ओर चले । इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को चले । अपने अपने समाज में रामजी के सुबाहुवध, 
धनुषभङ्ग, परशुरामपराजय आदि यश का वर्णन करते जाते थें । क्योंकि हर्ष उनके 
हृदय में समाता न था। जिसमें इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव है । 
सब विधि सबहि समदि नर नाहू । रहा हृदय -भरिपुरि उछाहू ॥ 
जह रनिवास तहाँ पगु धारे। सहित वधूटिन कुंअर निहारे ॥१॥ 
अर्थं : सब भाँति सबका सत्कार करके महाराज के हृदय में उछाह उमड़ा 
हुआ था । जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे तो बहुओं के साथ कुँअरों को देखा | 
व्याख्या : नरनाथ हैं । उन्हें सत्कार करने में भी बड़ा हषं का अनुभव होता 
था । सबका यथोचित सत्कार क्रिया । अतः सबके सत्कार को पृथक्‌ विधि कवि ने 
लिखी | देवता लोग प्रिय पाहुने पुज्य के सत्कार के समय गये। क्योंकि उन्हीं 
की: अन्तिम विदाई थी | 
सब वारातियों को घर भेजकर तब अन्तःपुर' में गये : अभी तक धर्मकृत्य में 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप में आई थीं। वहाँ पर जाकर चार सिंहासनों पर 
बहुओं के साथ बैठे हुए कुंअरों को देखा | चमर चल रहा है। पंखे झले जा रहे हैं । 
रानियाँ घेरे हुए हैं। आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि । 
लिये गोद करि मोद समेता। को कहि सकं भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधु सप्रेम गोद बेठारी। बार बार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 
अर्थं : आनन्द से गोद में ले लिया। जैसा सुख हुआ सो कहा नहीं जा 
सकता | बहुओं को प्रेम से गोद में बिठलाया। बार बार हृदय में हृषित होकर 
उनका दुलार किया | 
व्याख्या : कई बार वधुओं के साथ कुँभरों को देख चुके हैं। पर अवसर न 
होने से गोद में नहीं लिया था | सो पहिले कुँअरों को गोद में विठाकर अवर्णनीय 
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सुख का अनुभव किया । फिर बहुओं को गोद में लिया । अभी सबकी सब अल्प- 
वयस्का हैं । पिता के गोद में बैठने का समय बीता नहीं हैं। अतः गोद में बेठाकर 
दुलार करते हैं। मानो पितृवियोगजनित पीड़ा का माजन कर रहे हैं। जनकजी की 
बिनती का पूरा ध्यान है | यथा : ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई । 
देखि समाज मुदित रनिवासू । सबके उर अनंदु कियो वासू ॥ 
कहेउ भूप जिमि भयेउ विवाह । सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥३॥ 

अर्थ : वह इृश्य देखकर रनिवास प्रसन्न था । सबके हृदय में आनन्द ने 
निवास किया । महाराज ने कह सुनाया कि किस भाँति विवाह हुआ | सुन्न सुनकर 
सबके हृदय में हषं होता था। 

व्याख्या : कौटुम्बिक सुख की पराकाष्ठा है । आनन्द से पूर्ण पति बेठे हुए हैं। 
चारों बेटों और बहुओं का लाड प्यार हो रहा है । वे व्याहकर अभी आये हैं । पत्तिसुख 
पुत्रसुख, पुत्रवधूसुख, राज्यसुख, कीतिसुख, सभी सुख प्राप्त हैं। हृदय में सब रानियों 
को स्थायी सुख हुआ । इसलिए कवि कहते हैं : सबके उर अनंद कियो वासू । 

रानियों ने विवाह नहीं देखा । प्रिय समाचार महाराज के मुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हैं । जिस विवाहसम्बन्धी पत्र को छाती से लगाकर छाती ठण्डी करती 
थीं उस विवाह के वर्णन के सुनने में भी उन्हें बड़ा सुख था। महाराज ने सब 
वर्णन किया । समधियाने का समाचार सुनकर सब हषित हो रही हैं । 


जनक राज गुन सीलु बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहुविधि भूप भाट जिमि वरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


अर्थ : राजा जनक का गुण, शीळ, बड़ाई, प्रीति की रीति और सुन्दर सम्पदा 
का वर्णन राजा ने अनेक प्रकार से वंदीजनों की भाँति किया । करणी सुनकर सब 
रानियाँ प्रमुदित हुई । 
व्याख्या : राजा लोग मितभाषी होते हूँ। उनके एक एक शब्दों का मूल्य 
होता है । जिसकी प्रशंसा का एक शब्द उनके मुख से निकल गया उसका महाभाग्य 
माना जाता था सो महाराज दशरथ जनकराज के : १. गुण २. शील ३. बड़ाई 
४. प्रोति की रीति और ५. सुन्दर सम्पदा से ऐसे प्रभावित हैं कि उनके वर्णन में 
अघाते नहीं हैं । 
१. गुणं । यथा : सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बड़ाइ के। 
प्रमुदित महामुनिवृन्द वंदे पूजि प्रेम लड़ाइ के । 
कुल इष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिस लही। 
कौसिर्काह पूजत परम प्रीति कि रीति पै न परै कही। 
बहुरि कीन्ह कोसलूपति पूजा । जानि ईस सम भाव न दूजा ॥ 
पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सब भाँती॥ 


इत्यादि । 


८९० रामचरितमातस 


२. शील। यथा : सिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किये। 
सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जल अंजलि दिये । 
३. बड़ाई। यथा : ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई। 
अपराध छमिवो बोलि पठयों त्रहुत हौं ढीठयो कई । इत्यादि । 
जनक जी की बड़ाई है । नहीं तो लड़केवाले बारात लेकर आते ही हैं । इसमें 
विशेषता क्या है । पर यह जनकराज की बड़ाई है कि बुला भेजने को भी वे अपनी 
ढिठाई समझ रहे हैं । 
४. प्रीति की रीति | थथा : बार बार कोसलपति कहहीं । 
जनक प्रेमवस फिरन न चहहीं ॥ 
दिन प्रति विदा अवधपति माँगा । 
राखहि जनक सहित अनुरागा ॥ | 
दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई । इत्यादि । 
जेहि अवलोक लोकपति लोक संपदा थोरि | 
जो संपदा नीचगृह सोहा। 
सो विलोकि सुरनायक मोहा । इत्यादि | 
अथवा बहुओं को प्रसन्नता के लिए सविस्तार वर्णन करना महाराज ने 
उचित समझा । स्त्रियाँ करणी से प्रसन्न होती हैं। व्याह में करणी प्रभूत दायज देने 
को कहा जाता है | अतः राजा के दायज देने का हाल सुनकर रानियाँ बड़ी प्रसन्त 
हैं । मिळे हुए दायज में कुछ अंश बाँटा जाता है । उसके बहुतायत से उन्हें बाँटने 
में बड़ा आनन्द होता है। 
दो. सुतन समेत नहाई नृप, बोलि विभ्र गुरु ज्ञाति। 
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गइ राति ।३५४॥ 
अर्थं : पुत्रों के सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण बड़े बूढ़े जातिवालों को 
बुलाकर अनेक विधि से भोजन किया । रात की पाँच घड़ियाँ बीत गई । 
व्याख्या : यह महाराज का काम्यस्नान श्रमापनोदन के लिए है। इष्टजने: 
सह भुक्तं भुक्तम्‌ । भोजन तो वही है जो इष्ट मित्र के साथ किया जाय | ब्राह्मण 
भोजन तो पहिले ही हो चुका है। इस समय तो अन्तरङ्ग मण्डली जुटी हुई है। 
ब्राह्मण भी जो अन्तरङ्ग हैं तथा भाई विरादरियों में प्रतिष्ठित बड़े बूढ़े हैं उन्हें 
बुला करके महाराज ने भोजन किया । छः रस, चार विधि, छप्पन प्रकार का भोजन 
बना था। भोजन करते कराते दो घण्टा रात बीत गई । 
मंगलगान करहि वर भामिनि। भे सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 
अँचे पान सब काहू पाए। स्रक्‌ सुगंध भूषित छवि छाए ॥१॥ 
अर्थं: सुन्दर स्त्रियाँ मङ्गलगान कर रही हैं । सुन्दर 'रात्रि सुख की मूल हुई । 


५. सुहाई सम्पदा | यथा : 
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हाथ मुँह धोकर सबने पान पाये। माला और सुगन्ध से भूषित होकर 
सुशोभित हुए । 

व्याख्या : भोजन में स्पशं, रूप, रस और गन्ध का अनुभव होता है । केवल 
शब्द का नहीं होता । अतः सुन्दर स्त्रियां मङ्कलगान करने लगीं । पञ्चेन्द्रिय तर्पण 
के सुख का अनुभव सबने किया । समधियाना नहीं है। इसलिए गालीगान नहीं हो 
रहा है । चेत्र की चाँदनी बड़ी मनोहर होती है । अतः वह रात्रि स्वभाव से सुन्दर 
होते हुए भी सुख की मूल हुई। यथा: जवते राम व्याहि घर आये। नित नव 
मंगल मोद बधाये । 

स्रक्‌ सुगन्ध का विधान केवल गृहस्थ को है। इससे मालूम हुआ कि इस 
जेवनार में केवल गृहस्थ ही सम्मिलित हुए। विरक्त को रात्रिभोजन का विधान 
नहीं है । 


रामहि देखि रजायसु पाई। निज निज भवन चले सिर नाई ॥, 
प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई।समउ समाज मनोहरताई ॥२॥ 


अर्थं : रामजी को देखकर और राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने 
घर प्रणाम करके चले प्रेम, प्रमोद, विनोद, बड़ाई, समय, समाज की मनोहरता : 

व्याख्या : चलते समय सबने रामजी का दशन किया : ध्यान बनें रहने के 
लिए । फिर महाराज से आज्ञा माँग माँगकर घर गये । -१. प्रेम २. प्रमोद ३. विनोद 

. बड़ाई ५. समय ६. समाज मनोहरताई । यथा : 

प्रेम : सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि विप्र गुरु ज्ञाति । 

प्रमोद : भोजन कीन्ह अनेक विधि | 

विनोद : मंगलगान करहि सब भामिनि । 

बड़ाई : अँचइ पान सत्र काहू पाये । राजा के यहाँ से पान मिळना बड़ाई है । 

समय : भइ सुखमूल मनोहर जामिनि। 

समाज मनोहरता : स्रग सुगंध भूषित छवि छाये | 

इन छः बातों का वर्णन : 


कहि न सर्काह सब सारद सेसू | वेद विरंचि महेस गनेसू ॥ 
सो में कहाँ कवन विधि वरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥३॥ 
अर्थं : सौ शारदा, शेष, वेद, ब्रह्मदेव, महेश और गणेश नहीं कह सकते । 
उसे में किस विधि से वर्णन करूँ, केचुआ क्या सिर पर पृथ्वी उठा सकता है । 
व्याख्या : ये ही छः बड़े वर्णन करनेवाले हैं। वे भी इन छ: विषयों का वर्णन 
नहीं कर सकते : 
१.'शारदा : यह्‌ बड़ी प्रेमी हैं। यथा : भगत हेतु विधि भवन विहाई। 


सुमिरत सारद आवत धाई। सो भी इस प्रेम का वर्णन नहीं 
कर सकतीं । 
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२. शेष : ये पाताललळोक के वक्ता हैं। वहाँ भोग अत्यधिक है। सो इस 
इष्टभोग : प्रमोद का वर्णन नहीं कर सकते | 
३. वेद : ये रघुपतियशवर्णन में नहीं थकते। यथा : जिनहि न सपनेहु 
खेद वरतन रघुवर विसद जस | सो विनोद का वर्णन नहीं 
कर सकते । 
४. विरंचि : सबसे बड़े हैं। नाम ही पितामह है। सो बड़ाई का वर्णन नहीं 
कर सकते | 
५. महेश :ये काल के भी काल हैं। सो इस काल का वर्णन नहीं 
कर सकते | 
६. गणेश : ये मङ्गलमूति हैं। सो इस समाज की मनोहरता का वर्णन नहीं 
कर सकते । 
में असमर्थं और अकेला इनका वर्णन केसे कर सकता हूँ । पृथ्वी को शेष ही 
धारण कर सकते हैं। दिव्य नाग तक्षक वासुकी आदि की भी धारण करने की 
सामर्थ्यं नहीं । लौकिक नाग तो धरणी में ही बिलों में पड़े रहते हैं वे क्या धारण 
कर सकेंगे । केचुए का तो नाम मात्र ही भूमिनाग है । उसकी सामर्थ्यं लौकिक नागों 
के सामने भी कुछ नहीं है। उसके धरणी के उठाने की कथा ही क्या है। सो यह 
अड्गुणवती पृथ्वी ऐसी है कि उसे शेष भी नहीं धारण कर सकते। भावार्थं यह 
कि जिसे शारदादि वर्णन नहीं कर सकते उसे में जिसकी गणना प्राकृत कवियों के 
सामने कुछ नहीं है क्या वर्णन कर सकता हूँ । 
नृप सब भाँति सर्बाह सनमानी । कहि मृदू वचन बोलाई रानी ॥ 
बधू लरकिनि पर घर आई। राखेहु नयन पलक की नाई ॥४॥ 
अर्थं : राजा ने इस भाँति का सम्मान करके कोमल वचनों से रानियों को 
बुलाया | बहू अभी बच्ची हैं। पराये घर आई हैं। इन्हें इस भांति रखना जिस 
भाँति पलक नयन को रक्षा करता है । 
व्याख्या : राजा सें विधि का पालन होता है। भाव का पालन तो प्रेमपूर्वक 
कहने से ही होता है। इसलिए मृदु वचन से रानियों को बुलाया और समझाया कि 
बहुएँ अभी . बच्ची हैं। अपना घर नहीं पहचान सकतीं । अभी इसे पराया घर 
समझ रही हैं । सो इनकी रखवारी इस भाँति करना जैसे पलकें आँखों की करती 
हें। कोई कष्ट किसी प्रकार का न होने पावे। पलक को नेत्र के कहने की प्रतीक्षा 
नहीं करनी पड़ती | उसे स्वयं सावधान होकर सर्वदा आँखों का पालन करना 
पड़ता है । थोड़े दिन की बात है। बड़ी होने पर घर पहिचान लेंगी । तब इतनी 
सावधानता की आवश्यकता न होगी । इनके साथ ऐसा व्यवहार हो जैसा माता 
का बेटी के साथ होता है । जनकजी की विनती स्मरण है | अतः महाराज सहेजते 
हूँ। में इनकी देखरेख नहीं कर सकता । रानियों ने भी वेसा ही व्यवहार किया | 
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वनगमन के समय कौसल्याजी कहेंगी : नयन पुत्रि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउं प्रान 
जानकिहि छाई । 


दो. लरिका श्रमित उनींद वस, सयन करावहु जाइ। 
अस कहि गे विश्रामगृह, रामचरन चितु लाइ ।।३५५॥ 


अर्थ : लड़के थके हैं। उनींदे हो रहे हैं। इन्हें ले जाकर सुलाओ। ऐसा 
कहकर और रामजी के चरणों में चित्त लगाकर शयनगृह में गये । 
व्याख्या : लड़के हैं इसलिए थक गये हैं। उनींदवश हो रहे हें । यथा : उठीं 
सखी हँसि मिसकरि कहि मुदू वेन । सिय रघुवर के भये उनीदे नैन । ळरिका शब्द 
में वधू ळरिकनी का भी अन्तर्भाव है । यद्यपि आज रतजगा है पर तुम लोग जाकर 
सुळा दो। महाराज के यहाँ सब कार्यो के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ गृहःहैं। महारानियों 
को सहेजकर चक्रवर्तीजी रामजी के चरण में चित्त लगाकर शयनगुह गये । जितने 
लोग गये सबने रामजी को हृदय में रक्खा | यथा : 
जनकपुर के याचक : बार बार विरदावलि भाखी। 
फिरे सकल रामहि उर राखी॥ 
बाराती : आयसु पाइ राखि उर रामहि। 
मुदित गये सब निज निज धामहि ॥ 
गुरुजी : उर धरि रामहि सीय समेता। 
हरषि कीन्ह गुरु गवन मिकेता॥ 
देवता : कहत परसपर राम जस हरख न हृदय समाइ | 
विप्र गुरु ज्ञाति : रामहि देखि रजायसु पाई। 
निज निज भवन गये सुख पाइ॥ 
स्वयं महाराज : गे विश्राम गृह राम चरन चित ळाइ । 


भूप वचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पलंग डसाए ॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमल कलित . सुपेती नाना ॥१॥ 


अर्थं : राजा के स्वभाव से ही सुन्दर वचन सुनकर स्वर्णं और मणि जड़े 
हुए पलङ्क विछाये । सुन्दर दूध के फेन के समान कोमळ अनेक प्रकार के तोंशक 
वेछाये गये । 

व्याख्या : उनींदे बालकों को दायन कराने की आज्ञा स्वभाव से ही सुन्दर है । 

7राजों की पलज्भ भी ठोस सोने की नहीं होती पळङ्क के लिए हलका सोना अत्यन्त 
आवश्यक है । अतः वे ठोस सोने की नहीं थीं । स्वर्णं और मणि उनमें जड़े हुए थे । 
ऐसी पलङ्गे बिछायी गईं | उन पर त्तोशक बिछाई गई जो कि गोदुग्ध के फेन सी 
सवेत और कोमल थीं : भैंस के दुग्ध का फेन उतना कोमल नहीं होता.) इसलिए 
निमिश भैंस के दूध के फेन का ही बनता है। अति कोमल होने से गाय के दूध के 
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फेन का नहीं बन्‌ सकता | अत्यन्त कोमल होने से एक एक पलङ्क पर कई त्तोशकें 
बिछायी गईं : महारानियाँ स्वयं काम में लग गइ । 
उपवरहन वर वरनि न जांहीं। खग सुगंध मनिमंदिर मांहीं ॥ 
रतनदीप सुठि चारु चँदोवा । कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥२॥ 

अर्थं : अच्छे अच्छे तकिये जिनका वर्णन नहीं हो सकता | मणि के मन्दिर 
में फूल .की मालाओं की सुगन्ध थी। रत्न के दीप और सुन्दर चॅदोए कहते नहीं 
बनते । वे ही जानते हैं जिन्होंने देखा है 

व्याख्या : वरनि न जांदी कहकर तकियों का बहुत्व सूचित किया | प्राचीन 
रीति थी कि पतले पतले पचासों तकिये रक्खे जाते थे। जिसमें सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनकी ऊंचाई निचाई घटा बढ़ा सके मणि जटित मन्दिर 
स्वभाव से शीतल थे। उनमें रत्न के दीप रक्खे गये। जिनमें ऐसी ठण्डी रोशनी 
निकलती थी जिसमें सोने में आँख न चमके। फूल की मालाओं से काम लिया 
गया | जिसमें भीनी भीनी सुगन्धि कमरे में भरी रहे । 

जीवजन्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए पळङ्भों के ऊपर चँदोए थे । जिनमें 
परदे लटक रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते हैं । वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन नहीं हो सकता था देखते ही. बनता था । 
सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए॥ 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ 

अर्थं : सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पळङ्गपर 
पौढ़ाया । रामजी ने वार बार आज्ञा भाइयों को दी । तब वे लोग भी अपने पळंगों 


पर जाकर सोये । 

व्याख्या : रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नहीं दी थी। माँ के बिठाये 
जानकीजी के साथ सिंहासनं पर बैठे थे। माँकी आज्ञा हो तो उठें। इसलिए माँ ने 
वहाँ से उठाया और प्रेम के साथ लिवा लाई और पलंग पर लिटा दिया | रामजी 
के सांथ सब भाई चले आये परन्तु विनय के कारण सो नहीं रहे हैं। जब रामजी ने 
बार बार आज्ञा दी तब वे लोग भी अपने पळड्भों पर गये और सोये | 


देखि स्याम मुदु मंजुल. गाता । कहहि सप्रेम वचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताड़िका मारी ॥४॥ 


अर्थं : सुन्दर इयाम कोमलगात देखकर सब माताएंँ प्रेम से कहती हैं कि 
रास्ते में जाते हुए भारो भयावनी ताड़का को बेटा तुमने केसे मारा ? 

व्याख्या : रामजी के रूप में अलौकिक सुन्दरता है। अद्भुत क्‍्यामता है 
और अतीव कोमलता है । इसे देखकर माताओं को ताड़का का भयानक रूप 
अत्यन्त उग्रता और अलौकिक पराक्रम जो सुन रक्खा था उसी की याद आई | 
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मनमें कोई विधि ही नहीं बैठती जिससे इस कोमल शरीर द्वारा उसका वघ हो 
सके । अतः स्वयं रामजी से ही विधि पूछती हें। माता का वात्सल्य इनके अङ्कूत 
पुरुषार्थं की महिमा को हृदय में स्थान नहीं देने देता | 


दो. घोर निसाचर विकट भट, समर गनहि नहि काहु । 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 


अर्थं : भयानक राक्षस, बड़े विकट योद्धा, युद्ध में किसी को गिननेवाले 
नहीं ऐसे मारीच और सुबाहु खळ को सेना सहित केसे मारा ? 

व्याख्या : घोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को अत्युत्कट मायावी कहा । 
विकट भट कहकर उनका 'महावल और युद्धकौशल कहा। समर गनै नहि काहु 
कहकर उनका ,महापराक्रम कहा। खल कहकर उनका युद्ध में समरधर्मोल्लंघन 
कहा । सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होना ख्यापन किया । स्वयं असहाय 
रहते हुए ऐसों को सेना सहित केसे मारा ? क्रम से घटनाओं के विषय में माताएँ 
प्रश्‍न करती हैं । इस व्याज से स्तुति भी कर रही हैं। - 


मुनि प्रसाद बलि . तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें ट।री | 
मख रखवारी करि दुहु भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥१॥ 


अर्थे : में बलिहारी जाती हुँ । मुनि के प्रसाद से हे तात ! महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा की। गुरु के प्रसाद से 
सब विद्या पाई । 

व्याख्या : रामजी के मुख से कोई उत्तर न पाकर स्वयं ही शङ्काओं का 
समाधान करती हैं। मुनि जी की कृपा से महादेवजी ने ये अरिष्ट योग हटाये। 
कोई भारी अरिष्ट योग था' जो इन राक्षसों का सामना पड़ गया। महादेवजी 
संहारकर्ता हैं। उन्हीं के प्रभाव से ये मारे गये। समाचार सविस्तार पा चुकी हैं। 
उन्हीं का सामञ्जस्थ बिठाती है। इस भाँति दोनों भाइयों ने मिलकर मुनि के यज्ञ : 
की रखवारी कर ली । भावार्थ यह्‌ कि तुमने मारीच सुबाहु'को मारा ओर लक्ष्मण 
ने सारी निसाचरी सेना मारी। गुरु प्रसाद से बला अतिबला तथा सम्पूणं अस्त्रः 


विद्या की भी प्राप्ति हुई। 
मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पुरी ॥ 
कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । नुप समाज महुँ सिव धनु तोरा ॥२॥ 


अर्थः: चरण को धूलि लगने से मुनि की स्त्री तर गई। इसकी कीर्ति सारे 
भुवन में व्याप्त हो गई। कछुए की पीठ, वपत्र और निहाई से भी कठिन शिवजी के 
धनुष को राजसमाज में तोड़ डाला । 

व्याख्या : तप ते अगम न कछु संसारा। सो तप से अहल्या न तर सकी । 
चरणधूलि से घोर ब्रह्मशाप मिट गया । अहल्या तर गई । जितनी ही अङ्ूत बात 
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होती हैं उतनी ही शीघ्र और दूर तक वह फेल जाती हैं। अतः यश भुवन में छा 
गया । दूसरी कीति भी बड़ी भारी हुई। शिवजी की भुजा का तान सहनेवाले 
धनुष के सामने कमठपीठ, वत्त्र और निहाई की कठोरता क्या है? जिसे देखकर 
रावण बाणासुर धीरे से खिसक गये। उसे राजसमाज के वीच तोड़ डाला । नृप 
समाज कहने का भाव यह कि द्वीप द्वीप के राजा आये थे। अतः यह कीति द्वीप 


द्वीप में अनायास फेल गई । 
बिस्व विजय जसु जानकि पाई । आए भवन व्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुस करमु तुम्हारे केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥३॥ 


अर्थे : विश्वविजय का यश और जानको प्राक्त की और सब भाई व्याह कर 
घर आये । ये सब तुम्हारे अमानुष कर्म केवल विश्वामित्रजी की कृपा से बन गये | 
व्याख्या : जनकजी ने कहा था : कूंअरि मनोहरि विजय बड़ि। सो दोनों 
की प्राप्ति हुई। चिट्ठी एक व्याह के लिए आई सो चारों भाई व्याह करके आये। 
ये छवों कमं तुम्हारे अमानुष हैं । ये छवों भग : ऐश्वर्य : हैं भगवान्‌ में रहते हैं। 
१. शरीर की परवाह न करके यज्ञरक्षा को यह वेराग्य है २. विद्या प्राप्ति 
की यह ज्ञान है ३. अहल्यासन्तरण यह धर्म है। ४. ईश्वर के धनुष का तोड़ना 
यह ऐइवर्य है ५. जानकी की प्राप्ति यह यश है ६. व्याह कर श्री को घर में लाये: 
यह श्री है। सो यह सब बातें जो तुमसे हुई वह केवल विश्वामित्रजी की कृपा 
से ही सम्भव हुई । उन्होंने पहिले ही कहा था इंन कर अति कल्यान सोई हुआ | 
आजु सुफल जग जनम हमारे । देखि तात विधुवदन तुम्हारे ॥ 
जे दिन गए तुर्माह विनु देखें। ते विरंचि जनि पारहि लेखे ॥४॥ 
अर्थं : हे तात ! आज तुम्हारा मुखचन्द्र देखने से हमारा जन्म सुफल हुआ | 
जितने दिन तुम्हारे बिना देखे बीते हैं ब्रह्मदेव उन्हें लेखे में न डालें | 
व्याख्या : इन विपत्तियों को पार करके सब भाँति से तुम्हें कृतका हुए 
देखकर हमारा जन्म सफल हुआ । लेखे में डालने से फिर उससे काम पड़ता है। 
अतः जो दिन तुम्हें बिना देखे बीते हैं उन दिनों के कष्ट को ब्रह्मदेव फिर न 
दिखावें | यथा : 
रिपि नृप सीस ठगौरी सी डारी । 
कुलगुर सचिव निपुन नेवनि अवरेव न समुझि सुधारी ॥ 
सिरिस सुमन सुकुमार कुंअर दोउ सुर सरोष सुरारी | 
पठए विनहि सहाय पयादहि केलि वान धनुधारी ॥ 
'अतिसनेह कातरि माता कहैं, सुनि सखि वचन -दुखारो । 
वादि वीर जननी जीवन जग छत्रि जाति गति भारी ॥ 
जो कहिहें फिरे राम लषन घर करि मुनि मख रखवारी | 
सो तुळस प्रिय मोहि लागि हैं ज्यों सुभाय सुत चारी ॥ 
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जबते ले मुनि संग सिघाये । 
रामलषन के समाचार सखि तबते कछुअ न पाये॥ 
बिनु पानही गमन फल भोजन भूमि सयन तरु छांहीं। 
सरसरिता जलपान, सिसुन के संग सुसेवक नांहीं॥ 


दो. राम प्रतोषीं मातु सब, कहि विनीत वर बेन। 
सुमिरि संभु गुरः विप्रपद, किए नीदवस नेन ॥३५७॥ 


अर्थं : रामजी ने विनीत मुदु वचन कहकर सब माताओं को परितुष्ट किया 
और शम्भु गुरु और ब्राह्मण के चरणों का स्मरण करके आँखों को नींद के वश 
कर्‌ दिया । 


व्याख्या : ऐसे समय में लोग अपने पराक्रम का वर्णन करते हैं। रामजी ने 
विनीत्त मुदु वचन कहकर माता का परितोष किया । विनीत और मुदु वचन से 
ही परितोष होता है। यथा: माता, पिता, गुरु तीन ही देवता हैं। इन्हीं की 
कृपा से सब कल्याण है। आपके चरणों के तथा गुरुचरणों के प्रभाव से मब हुआ 


इत्यादि | शिवजी ही गुरु और ब्राह्मण रूप हं। शिवजी ही सुषुसि के प्रभु हैं। 
अतः सुषुप्ति के प्रारम्भ में इन्हीं का स्मरण किया । 


नींदउ वदन सोहं सुठि लोना । मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर करहि जागरन नारी । देहि परसपर मंगल गारी ॥१॥ 


अर्थं : अत्यन्त लावण्यमय मुख नींद में भी शोभा देता था जैसे लाल कमल 
सन्ध्या को भी शोभा देता है। घर घर स्त्रियां जागरण करती थीं और एक दूसरे 
को मङ्गल गालियाँ देती थीं | 


व्याख्या : अद्भुत लावण्य है जो सोने में भी वेसा ही बना रहता है जैसा 
जागने में । यथां : साँवर कुंवर सखी सुठिलोना । जिस भाँति लाळ कमल की शोभा 
सन्ध्या के समय भी बनी रहती है। सन्ध्या के समय कमल सकुच जाते हैं। अस्त 


होते हुए सूयं. की लाल किरणों से उनका रंग फीका पड़ जाता है | पर लाळ कमल 
का रंग फोका नहीं पड़ता । 


महाराज के अन्तःपुर में रतजगा है। अतः नगर भर में स्त्रियां जागरण 
करती हैं । रतजगा के दिन स्त्रियाँ ही रात को गाना बजाना करके जागती हैं। 
मर्द लोग नहीं जागते। इसीलिए स्त्रियों का ही जागरण लिखते हैं। वे उस समय 
एक दूसरे को मङ्गल गाली भी देती हैं। वेर की गाली अमङ्कल रूप है । उत्साह में 
प्रेम की गाली मङ्गलरूप मानी जाती है। यथा : सुधा सनेही गारि। अर्थात्‌ घर 
घर उत्सव इस भाँति मनाया जाता है मानो स्वयं उन घरों में ब्याह पड़ा हो। 
इससे प्रजावर्ग की अद्भुत सहानुभूति कही । 
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पुरी विराजति रोजति रजनी । रानी कहहि विलोकहु सजनी ॥ 
सुंदरि वधुन सासु लइ सोई। फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥२॥ 


अर्थं : रानी कहती हैं कि सखी ! देखो पुरी विराजमान है। रात शोभा पा 
रही है । सुन्दर बहुओं को सास गोद में लेकर सोई । जेसे सपं सिर की मणि हृदय 
में छिपाये हो । 

व्याख्या : रानियाँ रात को अटारी पर से पुर की शोभा देखती हैं और 
सखी को दिखलाती हें। महाराज कुमारों का व्याह करके लौटे हैं। इस आनन्द 
में रोशनी हुई है । अतः कहती हैं कि पुरी विराजमान है गान और दीपमाला से 
तथा चाँदनी रात से शोभित है । राम विना सब सूता था | 

इधर सुन्दर बहुओं को लेकर सास लोग सोई । वे रतजगा में सम्मिलित 
नहीं हुईं । महाराज की आज्ञा से 'वधुओं को छोड़ना नहीं चाहतीं। कवि उपमा 
देते हैं कि जैसे सपं अपने सिर की मणि अपने कलेजे के तळे दाबकर सोया हो। 
किसकी सामर्थ्यं कि निकट जा सके । इसी भाँति रानियाँ बेटी की भाँति वधुओं 
को कलेजे से लगाकर सोई हैं। जिनमें उन्हें माँ का स्मरण न हो। सर्पं की मणि 
उनके सिर में रहती हैं। वह उसीसे उत्पन्न होती है और उसे बहुत प्यारी है। 
इसीलिए सिरमनि उर गोई : से उपमा देते हैं | 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड वर बोलन लागे ॥ 
वंदि मागधिन्ह गुन गन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए ॥३॥ 


अर्थ : प्रभात के पुण्यकाल के समय में प्रभु जग गये । मुर्गे बोलने लगे । 
वन्दी मागधों ने गुणगण का गान किया | पुर के लोग जोहार करने आये | 

व्याख्या : प्रभात में भी उषाकाल अति पवित्र है उसी समय प्रभु जाग गये । 
चारों भाइयों का जागने में, सोने में, भोजन में, खेलने में कभी साथ नहीं छूटता । 
यथा : सिसुपन ते परिहरेउ न संगू। प्रभु के जागने के बाद मुर्गे बोलने लगे। 
राजाओं के जागने के लिए बन्दो मागध गुणगान करते हैं। वे मुर्गा बोलने के बाद 
गुणगान करने लगे और भली भाँति सवेरा होने पर पुरजन राजद्वार पंर जोहार 
करने के लिए आये । 
वेदि विप्र सुर गुरु पितु माता । पाइ असीस मुदित सव श्राता ॥ 
जननिन्‍्ह सादर वदन निहारे। भूपति संग द्वार पगु धारे ॥४॥ 

अर्थे : ब्राह्मण, देवत्ता, गुरु, पिता और माता की वन्दना कर और आशीर्वाद 
पाकर सव भाई प्रसन्न हुए। माँ ने आदर के साथ मुख देखा और राजा के साथ 
दरवाजे पर्‌ पधारे | 


१. दीपकायत्ति : तृतीय : है । 
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व्याख्या : प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और माता पाँचों 
की बन्दना करनी चाहिए । इनमें से कोन पहिले मिलेगा कौन पीछे मिलेगा 
इसका ठीक नहीं हैं। इसीलिए यहाँ क्रम नहीं दिया । परन्तु चारों भाई इन पाँचों 
को वन्दना प्रातःकाल करते थे । इतने दिन माता की वन्दना नहीं हो सकी थी। 
आशीर्वाद माता से नहीं मिला था । आज पाँचों से आशीर्वाद मिला है । इससे सत्र 
भाई बड़े प्रसन्न हैं। माताओं ने भी आदर के साथ पुत्रमुखावलोकन प्रातःकाल 
ही किया । ऐसा संयोग महीनों से इधर नहीं हुआ था। महाराज जन्र द्वारा पर्‌ 
जाने लगे तो चारों भाई साथ गये । रात्रि तीन प्रहर की मानी जाती है । इसलिए. 
सोने के समय तीन का स्मरण किया | यथा: वंदि संभु गुरु विप्र पद किये नीद 


वस नैन। दिन पाँच प्रहर का माना जाता है। इसलिए जागकर पाँचकी 
वन्दना की । 


दो. कीन्ह सौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ। 
प्रात क्रिया करि तात पहि, आये चारिउ भाइ ।॥३५८॥ 


अर्थं : स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच से निवृत्त होकर पवित्र 
नदी में स्नान किया और प्रातःकाल का नित्य कृत्य करके पिता के पास चारों 
भाई गये । 

व्याख्या : चारों भाई स्वभाव से ही शुचि अर्थात्‌ पवित्र हैं । क्योंकि उनका 
संकल्पमय शरीर है भौतिक नहीं है। यथा : इच्छामय नर देह संवारे। होइहां 
प्रगट निकेत तुम्हारे। फिर भी मर्यादा पालन के लिए जळ मृत्तिकादि से शौच 
करते हैं । तत्पश्चात्‌ पुण्य नदी सरयू में अवगाह्‌ : स्तान किया । सन्ध्या वन्दनादि - 
नित्य कृत्य किया । तब चारों भाई पिता के पास गये। यह संसार को उपदेश है 
कि देवतादि का स्मरण करके सोना और जागकर माता, पिता,. गुरु, “देवता 
ब्राह्मणादि की वन्दना करना फिर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर घर के बाहर्‌ 
जाकर अवगाह : स्नान तथा सन्ध्यावन्दनादि करके तब व्यवहार में प्रवृत्त होना 
चाहिए । श्रीरामजी के आचरण का अनुकरण ही सब कल्याणों का मूळ है । 
भूप विलोकि लिये उर लाई। बेठे हरषि रजायसु पाई ॥| 
देखि राम सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अंनुमानी ॥१॥ 


अर्थे : राजा ने देखकर हृदय से लगा लिया । राजाज्ञा पाकर प्रसंञ्च होकर 
बैठे । श्रीरामजी को देखकर सम्पूणं सभा का हृदय शीतळ हो उठा । सबने. यही 
` अनुमान किया कि यही आँखों के लाभ की परा सोमा है । 

व्याख्या : महाराज ने आँखों से प्रियदर्शन पुत्रों की शोभां देखी। देखकर 
हषित हुए । प्रेम उमगा तो हृदय से लगाया । पर ये लोग प्रश्नय : अदब से खड़े रहे । 
जव महाराज की आज्ञा हुई तब अपने अपने आसनों पर विराजमान हुए.। राज 
सभा में सबके आसन नियत रहते हैँ । वहीं उसे ब्रेठाना>्रड़ता है ॥ प्रातःकाल 
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जब उठे थे तब प्रणाम करने पर आशीर्वाद पाकर हर्षे हुआ। इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हषित हैं। जब चारों भाई गये उस समय 
महाराज सभा में आगये थे। सभा लगी हुई थी। राज्यभार महाराज पर है। 
अतः वे शीघ्रता से सब्र कृत्यों से निवृत्त होकर सभा में आगये थे। कई महीनों 
पर आज राजसभा लगी है। 
महाराज को तो रामजी को देखकर हर्ष हुआ ही शम्पूर्ण सभा का हृदय 
शीतल हो गया । भाव यह कि रामजी की अनुपस्थिति में सभासद भी विरहव्यरथा 
का अनुभव करते थे | आज वह व्यथा दूर हुई। पहिले भी रामजी का समाचार 
सुनकर सभा हृषित हुई थी। यथा: हरषी सभा वात सुणि साँचो । आज दशन से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई । अनुमान. किया कि इतना ही नेत्रों के मिलने का परम फल 
है । यं लब्ध्वा नापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
पुति वसिष्ठ मुनि कौसिक आए । सुभग आसनन्हि मुनि बेठाए ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद. लागे। निरखि राम दोउ गुर अनुरागे ॥२॥ 
अर्थ : तब वसिष्ठ और विश्वामित्रजी आये। सुन्दर आसनों पर मृनियों को 
बिठाया । बेटों के सहित पूजन किया [पेर पर गिरे। रामजी को देखकर दोनों गुरु 
अनुराग में आगये । 
व्याख्या : तब वसिष्ठजी और विद्यवामित्रजी आये। दोनों महात्मा साथ ही 
आये | बड़ा प्रेम है । आने के समय वसिष्ठजी उन्हें साथ लेते आये । महाराज ने दोनों 
महात्माओं को सिंहासन दिया । उस समय सभाभवत में तीन सिंहासन लगे थे | 
तीनों पर चँवर हो रहा था । महाराज ने पुत्रों के सहित एअ? की | रानियाँ ऊपर 
बैठी हैं । भरी सभा होने से नहीं आई । रामजी को देखकर दोनों गुरु अनुराग में 
आगये । जनकपुर में सखी ने ठीक कहा था कि : कहहु सखी अस को तनुधारी | जो न 
मोह यह रूप निहारी ! कवि तो कहते हैं कि : ठगि सी रही जो न ठगे शिक से | 
कहहिं वसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहि महीस सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदितवसिष्ठ विपुल विधि वरनी ॥३॥ 
अर्थं : बसिष्ठजी धमं के इतिहास कहते हैं और राजा रनिवास के साथ सुनते 
हैं | गाधि के पुत्र की करणी मुनियों को भो मन से अगम थी । उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया | 
व्याख्या : इतने दिनों पर राजसभा लगी है फिर भी कोई व्यवहार : मुकदमा 
नहीं है । यहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि सभा नित्य लगती थी पर व्यवहार : मुकदमा 
एक भी नहीं । कारागार बने हैं पर केदी एक भी नहीं | जब तक ऐसी व्यवस्था न 
हो तव तक राज्य की व्यवस्था ठीक नहीं । कारण यह था कि: राज्ञि धर्मिणि 
धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः | राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः। राजा के 


धर्मात्मा होने से प्रजा आप से आग प्रमिष्ठ हो जाती है। राजा के गा टोने मे तम 
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रहती है । राजा के पापी होने से पापी होती है। प्रजा राजा को हो आदर्श मानकर 
चलती है । जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है | प्रजा का आदर्श राजा है। 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा । वसिष्ठजी धर्मेतिहास सुनाते थे । रनिवाप्त के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने वही रास्ता पकड़ रक्खा था । सब 
धर्मेतिहास सुनते हैं। उसी का संस्कार हृढ़ रहता है। पापाचरण होता ही नहीं। 
म॒कदमा क्यों होगा । राज्य व्यवस्था चलाने का भ्रधान कार्य चर्मेतिहास श्रवण है। 
बही हो रहा है । स्वयं ब्रह्मषि वसिष्ठजो वक्ता हैं पुत्र दारा सभासद के सहित राजषि 
दशरथ श्रोता हैं । सभा में धर्मेतिहास हो रहा है। आज विइवामित्रजी का इतिहास 
वसिष्ट जो वर्णन करने लगे । 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि विइवामित्रजी राजा 
गाधि के पुत्र थे । सो ऐसी तपस्या की कि उसके बल से. क्षत्रिय से ब्राह्माण हो गये। 
जैसी तपस्या उन्होंने की उसे मुनि लोग मन से भी नहीं सोच सकते। महात्मा 
दूसरे के पुण्य में बड़े आनन्दित होते हैं | अतः इनको करणी वर्णेन.करने में मुनिजी 
को मोद है । जिसके सौ पुत्रों को विझ्वामित्रजी ने शाप देकर मारा था और तप बळ 
के सामने सौ ब्रह्माहत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वामित्र की अद्भुत तपस्या 
के वर्णन में : अपने शिष्यसमाज के सामने वसिष्ठजी को बड़ा हषं हो रहा है। यह 
मुदित का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। वसिष्ठजी की कितनी महत्ता विश्‍्वामित्रजी के महुत्ता- 
वर्णन से बढ़ गई । इसका सहूदय व्यक्ति ही अनुमान कर सकता है । 
बोले बामदेव सब साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ माँची ॥ 
सुनि आनंदु भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू ॥४॥ 


अर्थं : वामदेवजी ने कहा कि यह सब सच्ची बात है। इनकी सुन्दर कीत्ति 
तीनों लोक में व्याप्त है । सुनकर सबको आनन्द हुआ । पर राम लक्ष्मण के हृदय में 
डा उछाह्‌ हुआ । 
व्याख्या : वसिष्ठजी के वर्णन के उपरान्त महषि वामदेव ने उसका अनुमोदन 
क्रिया । कहा कि यह सब सत्य घटना है । इसमें अथंवाद नहीं है । बात को मन में 
बिठाने के लिए उसे बड़े आरोप से कहा जाता है । ऐसे आरोप को असत्य नहीं माना 
जाता । क्योंकि उससे सत्य संस्कार ही मन में वेठता है। सो इनकी अद्भत तपस्या 
के वर्णन में अर्थवाद का किसी को श्रम न हो इसलिए वामदेवजी ने अनुमौदन करते 
हुए कहा कि इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है । यथार्थं घटना का वर्णन वसिष्ठजी ने 
किया है । सभा में सब सज्जन लोग हैं | सभी सुनकर मुदित हुए । राम लक्ष्मण के तो 
ये गुरु ही ठहरे। अतः गुरुजी की पुण्य कीति सुनकर उनके हृदय में अत्यन्त 
उछाह हुआ। 
दो. मंगळ मोद उछाहु नित, जाहि दिवस एहि भाँति। 
उमगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ।।३५९॥ 


थे : नित्य मङ्गलमोद और उछाह्‌ है । इस भाँति दिन ब्रीत रहा है । आनन्द 
भरकर अयोब्या उमग पड़ी | सो दिन दिन अधिक होती जा रही है । 
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व्याख्या : नित नव मंगल कोसलपूरी | हरषित रहहि लोग सब कूरो। 
मङ्गल होने से मोद है और मोद से नित्य नया उत्साह है। इस भाँति दिन बीत 
रहे हें । यथा यथा धमंसीलन्ह के दिन सुख संनुत जाहि। अवध में आनन्द भरा 
हुआ है। सभी अवधवास चाहते हैं। अवध में चले आरहे हैं एवं अवध का 
विस्तार दिन दिन बढ़ रहा है । 
सुदिन सोधि करू कंकन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे॥ 
नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं । अवध जनम जाचहि विधि पाही ॥ १॥ 
अर्थ : अच्छा दिन देखकर सुन्दर कंगन छोरे गये | मङ्गल मोद और विनो 
थोड़ा नहीं हुआ | नित्य नया सुख देखकर देवगण सिहाते हैं और अवध में जन्म 
पाने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं । 
व्याख्या : अभी तक कंगन नहीं छूटा है । उसके लिए सुदिन देखा गया। 
मङ्गलगान से मोद और कंगन के जूआ में हार जीत होती है। उसमें बड़ा विनोद 
होता है । यथा : जुआ खेलात्रन कौतुक कीन्ह सथानिन्ह । जीत हार मिस देहि गारि 
दोउ रानिन्ह । मनुष्य लोग तो अवध में जाकर वस भी जाते हैं। देवता तो इस 
तरह वस नहीं सकते | उनके सुरलोक में वही प्राचीन सुख है । वहाँ सुख में नवीनता 
नहीं । सुरस्त्रीगण पाव॑त्तीजी के शाप से वन्ध्या हैं अतः गृहस्थी के सुखं में नवीनता 
नहीं है । इसलिए अवध का सुख देखकर सिहाते हैं | ब्रह्मदेव से माँगते हैं कि आपने 
जन्म बन्दर भालू में दे दिया | अभी दश सहस्र वर्ष राज्य करेंगे। इस वीच में यदि 
अवघ में जन्म मिल जाता तो यह नित्य नवीन सुख हम भी भोग छेते । 
विस्वामित्र चलन नित चहहीं। राम सप्रेम विनय वस रहहीं ॥ 
दिन दिन सय गुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ ॥२॥ 
अर्थं : विञ्वामित्रजी नित्य ही जाना चाहते हैं। पर रामजी के स्नेह और 
विनय के बश होकर रह जाते हैं । दिन पर दिन राजा का सौगुना भाव देखकर महा- 
मुनियों के राजा विद्वामित्रजी प्रशंसा करने लगे | 
व्याख्या : जिस तप के प्रभाव से ये दिन देखने को आये उसे छोड़ना नहीं 
चाहते । रामजी का दर्शन उसी तप का फल है । अतः तप:साधन के लिए जाना 
चाहते हैं | नित्य छुट्टी माँगते हैं । पर रामजी का स्नेह और विनय ऐसा है कि रह 
जाते हैं । राजा का भाव वृद्धिक्रम पर है जिस भाँति जनकजी का था । यथा : नित 
नव सहस भाँति पहुनाई । विइवामित्रजी समझते हैं कि यह क्रम कितना कठिन है। 
संसार में तो ठीक इसके विपरीत दिखाई पड़ता है। यथा: चार दिना को पाहुनो 
काढ़ खियावे सोन । तुलसी नित को कठिन है देवो लीटी नोन | अत: महाराज दशरथ 
के भावभक्तिं की विद्वामित्रजी प्रशंसा करते हैं । 


माँगत विदा राउ अनुराग ।'सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे॥ 
नाथ - सकल संपदा तुम्हारी । में सेवक समेत सुत नारी ॥३॥ 
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अर्थे : विदा मागते समय चक्रवर्तीजी अनुराग में आगये | बेटों के सहित 
आगे खड़े हो गये और कहा कि नाथ यह सब सम्पदा तुम्हारी है। में तो स्त्री 
पुत्र समेत आपका सेवक हूँ । 


व्याख्या : देख लिया कि रामजी नहीं छुट्टी देंगे। अतः महाराज से विदा 
माँगते हैं । महाराज विदाई देते समय बेटों को लेकर आगे खड़े हो गये। भाव यंह 
कि अभी कुछ कृत्य शेष है। , 

बारात में विइवामित्रजी ने राजा को हृदय से लगाकर अपना छोह दिखलाया 
था | यथा : कौसिक राउ लिये उर लाई। कहि असीस पूछी कुसळाई । अतः राजा 
को उनके प्रति अनुराग हो गया था । सो विदाई के समय उमड़ पड़ा । परम कृतज्ञ 
राजा हैं । पडिले ही कहा था : माँगहु भूमि धेनु धन कोसा । सर्वस देहुँ आज सहरोसा। 
देह प्रानते प्रिय कछु नाहीं । सो मुनि दउँ निमिष एक माहीं । रास्ता रोककर खड़े 


हो गये कि सब सम्पदा तुम्हारी है। में पुत्रदारादि के सहित सेवक हूं । सो इसका 
जैसा जब आवश्यक हो उपयोग कीजियेगा । 


करव सदा. लरिकन्ह. पर छोहू । दरसनु देत रहव मुनि मोह ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेउ चरन मुख आव न वानी ॥था 


अर्थ : सदा बच्चों पर छोह रखियेगा | मुझे भी दशंन देते रहियेगा । ऐसा 
-कहकर कुमारों और रानियों के सहित चरणों में गिरे। उनके मुख से वाणी नहीं 
निकलती थी । 

व्याख्या : लड़कों पर सदा छोह बनाये रखने की प्रार्थना करते हैं। आपके 
छोह से ही इनका कल्याण हुआ और होता रहेगा । मेरा सब कल्याण इन्हीं में 
कन्द्रीभूत है । मुझे कभी कभी दर्शन दे दीजियेगा । में आप तक न पहुँच सकूंगा । 
राजकार्यं से अवक्राश कम रहता है। सपरिवार चरणों में पड़े। सभी प्रेम से मुग्ध 
हैं। सबका कण्ठ गद्गद हो रहा है। 


दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
राम सप्रेम संग सब भाई | आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥५॥ 


अर्थं: व्राह्मण देवता ने वहुत भाँति से आशीर्वाद दिया और चले । प्रीति की 
रीति कही नहीं जाती । रामजी प्रेम के साथ सब भाइयों को संग लिये हुए पहुँचाने 
चले और आज्ञा पाकर लौट आये । 
व्याख्या : जब पहिले पहल आये थे राजा के दण्डवत्‌ पर आशीर्वाद नहीं 
दिया था । अव उस घाटे को पूरा कर रहे हैं। अनेक भाँति से आशीर्वाद दे रहे हैं । 
अनेक भाँति आशीर्वाद तो ब्राह्मण ही देते हैं । 
. स्वामीजी को 3#्नमो नारायणाय कहिये तो नारायण कह देते हैं। वावाजी को 
दण्डवत्‌ कीजिये तो जय रामजी की कहेंगे : प्रीति की रीति अनुभव की वस्तु है कहते 
की नहीं। सो बिछुरने में बड़ा ही कष्ट होता है। यथा: बिछ्रत एक प्रान हरि 
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लेहीं । यहाँ मङ्गल के समय कवि ने इतना ही कहा | मुनिजी को पहुँचाने भाइयों 
के साथ स्वयं सरकार चले। मुनिजी से सद्यः उपकार चारों भाइयों का हुआ है। 
अतः प्रेम के साथ पहुँचाने जाते हैँ। फिरने के लिए मुनिजी की. आज्ञा हुई 
तब लोटे । 
दो. रामरूंप भूपति भगति, व्याह उछाहु अनंद। 
जात सराहत मनहि मन, मुदित गाधिकुल चंद ।३६०॥ 


अर्थं : रामजी के रूप महाराज की भक्ति और व्याह के उछाह और आनन्द की 
प्रशंसा गाधिकुलचन्द विश्‍वामित्रजी प्रसन्न होकर मन ही मन करते जाते थे। 

व्याख्या : अकेले ही मुनिजी चले । गाधिकुलचन्द हैं । राजा रह चुके हैं। 
अनेक व्याह उछाह और आनन्द देखा है ! पर ऐसा योग तो नहीं देखा : राम सरिस 
वर दुलहिन सीता । समधी दसरथ जनक पुनीता । न ऐसी भक्ति किसी राजा में 
देखी । यथा : दिंन दिन सौगुन भूपति भाऊ और न. ऐसा उछाह और आनन्द देखा | 
यथा : उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अघिकाति । अतः मन ही मन सराहते 
जाते हैं | दूसरा भाव मन में उदय नहीं हो रहा है । ब्राह्मण हैं। इसलिए चन्द्र से 
उपमा दी । चन्द्र ब्राह्मणों के राजा हैं | यथा : सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा | 
वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरि गाधि सुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ। वरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥१॥ 

अर्थं : ज्ञानी वामदेव रघुकुल के गुरु ने बार बार गाधिसुत की कथा बखान 
कर कही | मुनिजी का सुयश सुनकर मन ही मन राजा अपने पुण्य का वर्णन 


करने लगे । 
व्याख्या : विञ्वामित्रजी के चरित्र का वर्णन जो उनके सामने कहा गया था 


उसी का वर्णन फिर वामदेव और बसिष्ठजी ने किया । इस बार वामदेवजी ने वर्णन 
किया और वसिष्ठजी ने अनुमोदन किया । मुहदेखी न समझा जाय । इसलिए उनके 
सामने प्रशंसा पूरी तरह से नहीं कर पाये थे। अतः अब उनके परोक्ष में सब कथा 
बखान कर कही | इस समय सभा की सभा चारों भाइयों के साथ विद्वामित्रजी को 


पहुँचाने गई हैं। इसलिए मुनि का सुयश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के 
प्रभाव का वर्णन करने लगे | किसी के आगमन में अपने पुण्य के प्रभाव वर्णन से 


आनेवाले की ही महत्ता द्योत्तित होती है । 

बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपति गृह गएऊ ॥ 

जहँ तहूँ राम व्याह सबु गावा । सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥२॥ 
अर्थं : राजाज्ञा हुई लोग लौट गये । बेटों के साथ महाराज घर गये | जहाँ 

तहाँ रामजी के व्याह का सब गान कर रहे थे। पवित्र सुयश तीनों लोकों में 


छा गया । - 
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व्याख्या : सब लोग विश्वामित्र को पहुँचाकर सभा में आ रहे थे। पर 

राजाज्ञा लोट जाने के लिए हुई और स्वयं महाराज बेटों के साथ अन्त.पुर में चले 
गये । भाव यह कि सभा समाप्त हो गई। 

रामजी का विवाह ऐसे धूम धाम से ओर ऐसे आनन्द से हुआ कि तीनों 
लोकों में इसकी चरचा फेल गई । इस सुयश के गान से तीनों लोक पवित्र हुए और 
इस समय भी उसके गान से लोग पवित्र होते हैं। अतः उस सुयश को पुनीत 
कहा गया । 
आये व्याहि राम घर जबतें। बसे अनंद अवध संब तबतें ॥ 


प्रभु विवाह जस भयउ 'उछाहू । सकहि न वरनि गिरा अहिनाहू ॥३॥ 

अर्थं : जब से राम व्याह करके घर आये तब से सब आनन्द अवध में बस 
गये । प्रभु के विवाह में जेसा उछाह हुआ उसे सरस्वती और शेष नहीं कह सकते | 

व्याख्या : पहिले आनन्द सबके हृदय में बसे थे |. यथा : सबके उर्‌ अनंद 
कियो बासू । अब तो अवध में बस गये। अथवा सब आनन्द एक जगह नहीं ठहर 
सकते थे । कभी जनकपुर में जगदम्बा के पास चले जाते थे। कभी.अवध में लौट 
आते थे । अब तो जगदम्बा यहीं आकर रहने लगीं । अतः सब आनन्द यहीं : अवध 
में बस गये । 

प्रभु के विवाह में जेसा उछाह हुआ वेसा न कभी स्वगं में हुआ न पाताल 
में हुआ। उस समय मत्यंलोक ही सबसे ऊपर हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि 
सरस्वती शेष नहीं कह सकते। अथवा वाणी की अधिषात्री देवता सरस्वती हैं 
और दो सहस्र जिह्वावाले शेष हैं । उनके सामर्थ्यं के बाहर की बात है कि उसका 
वर्णन कर सकें । 
कविकुल जीवनु पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 
तेहि ते में कछु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ।४॥ 


अर्थं : राम सीता के यश को कविकुल का जीवन और पवित्र तथा मङ्गल- 
खानि जानकर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मेने थोड़ा सा बखान 
कर कहा । 

व्याख्या : राभयश का वर्णन करने के लिए ही ब्रह्मदेव की प्रेरणा से पद्य 
का प्रादुर्भाव वाल्मीकिजी के हृदय से हुआ | वे आदिकवि हुए। शेष सभी कवि 
उन्हीं का अनुसरण करते हैं) अतः राम सीय यश ही सब कवियों का जीवन है। 
जेहि सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। अतः पावन है । यथा: 
एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ | एक अच्छर उद्धरे ब्रह्महत्यादि परायन । भक्त 
माला और मंगल करनि कलिमल हरनि तुळसी कथा रघुनाथ की । अतः मंगलखानी 
कहा । इसे पूरा तो कोई भी नहीं कह सकता । अतः सभी कुछ ही कह पाते हैं। 


इसलिए मैंने भी कुछ बखानकर कहा है.। - हमारी वाणी परअपवादादि दोषों से 
दूषित है। अतः उसके पवित्र करने के लिए थोड़ा सां कहा । 


९०६ 


रामचरितमानस 


छ. निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी कह्यौ । 
रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कवन लह्यौ ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही । 
वैदेहि राम प्रसाद ते जन सवंदा सुखु पावहीं॥ 
अर्थं : अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास ने रामयश कहा है । 
रामचरित्र अपार समुद्र है । इसका पार किस कवि ने पाया। जनेउ और व्याह का 
उछाह मङ्गल है। इसे सुनकर जो आदर के साथ गावेगे वे वेदेही और रामजी 
की कृपा से सदा सुख पावेंगे । 
व्याख्या : वाणी. ही व्यवहार का मूळ है। इसकी पवित्रता पर सबकी 
पवित्रता निभंर है। सो परापवाद और विवाद आदि से दूषित हो गई है। यथा : 
पर अपवाद विवाद विदृषित वानिहि। उसे पवित्र करने के लिए तुलसीदास : 
शरीग्रन्थकार ने रामयश कहा है। उसे कह डालने के विचार से नहीं कहा है 
नहीं तो रामचरित तो अपार समुद्र है । इसका पार किसी कवि ने नहीं पाया। 
समुद्रावगाहन अपनी पवित्रता के लिए किया जाता है पार पाने के लिए नहीं। 
इसलिए सभी वक्ताओं ने इसे अपनी मति के अनुसार ही वर्णन किया है। सबने 
यथार्थं वर्णन में अपनी असमर्थता प्रकट की है । 
शिवजी ने कहा : गिरिजा सुनहु विसद यह कथा.। में सब कही मोरमति 
जथा । रामचरित सतकोटि अपारा। श्रुति सारदा न वरने पारा । राम अनंत 
अनंत गुनानी | जन्म कमे अनंत नामानी । इत्यादि । भुसुण्डिजी कहते हैं: नाथ 
जथामति भाषेउँ राखेउँ नहि कछु गोइ। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावे 
कोइ | याज्ञवल्क्यजी कहते हैं: रघुपतिक्रपा यथामति गावा। में यह पावन 
चरित सोहावा । 
अतः यह ठीक है कि किसी कविने पार न पाया। तब ग्रन्थकर्ता कहते हैं 
कि में किस गिनती में हूँ मुझे भी पार नहीं मिला । 
जन्म मङ्गलगान का फल-कह चुके हैं । यथा : यह चरित जे गावहि हरिपद 
पावहि ते न परहि भव कूपा । अब अवशिष्ट यज्ञोपवीत और विवाह के उछाहवाला 
मङ्गल गुरुमुख से सुनकर जो लोग आदर के साथ गावेंगे उन पर वेदेही और 
रामजी की कृपा होगी । वे सदा सुख पावेंगे | जन्म मद्भळ में केवल रामयश रहा । 
अतः उसका पार लौकिक फळ है। विवाह मङ्गल में दोनों सरकार : रामजानकी 
का यश है । अतः इसके गान करनेवाले सदा सुख पावेंगे | 
सो. सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गावहि सुनहि। 
तिनकहुं सदा उछाह, मंगलायतन , राम जसु ॥३६१॥ 
अर्थ : सीता रांमजी का व्याह जो लोग प्रेम से गाते और गुनते हैं उनको 
सदा ही उछाह बना रहता है । क्योंकि रामयश मङ्भल का घर है। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ९०७ 


व्याख्या : अब केवल विवाह प्रकरण की फलश्रति कहते हैं। आदर से प्रेम 
बड़ा है। अतः जो प्रेम से सुनेगा उसके फल में भी उत्कं है। उसको सदा उछाह 
रहेगा । सुख से आधिक्य में उछाह होता है। कारण कहते हैं कि रामजी का यश 
मङ्गल का घर है। यहीं मङ्गल निवास करता है। रामंजी के नाम में कल्याण का 
निवास है । नाम राम को कल्पतरु करि कल्यान निवास और | उनके चरित में मद्भल 
का निवास है : यथा : मंगलायतन रामजसु । 

यह काण्ड सोरठा से प्रारम्भ करके सोरठा से समाप्त होता है। सोरठा में 
वृद्धिक्रम है । इस काण्ड की फलश्रुति भी वृद्धिपरक है। 


हरि: ३+ तत्सत्‌ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः 
अर्थं : यह सकल कलि कलूष के नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस की 
पहिली सीढ़ी समाप्त हुई। 
व्याख्या : श्रीरामचरितमानस कलियुग के दोषों को दूर करनेवाला है । 
कलियुग सब मलों का मूल है। यथा : जुग कलिजुग मळ मूल । इसे नाश करने में 


मुनि भावन. पावन रामचरित्र ही समर्थ है यथा : कलि कुचालि कुलि कलुष 
नसावन । इस सर में यह चमत्कार है कि सब सीढ़ियों से जल मिळता है । 


सास्बसदारिव साम्बसदारिव साम्बसदाशिवं सास्बशिव 


रामचरित तुलसी कथित प्रथित प्रथम सोपान | 
औरन को आधार यह जानत सकळ सुजान ॥१॥ 
-गुण र॑त्नाङ्क शशाङ्क शिवरात्रि सदाशिव ध्याइ। 
विजयाख्या टीका रची विजयानंद सुख पाइ ॥२॥ 
जननि जनक गुरु को कृपा टीका लिखी सुछंद । 
पढ़त सुनत कल्याण मुद. पावे विजयानन्द ॥३॥ 
शर नभ नभचख रामसिय व्याह दिवस अनुकूल | 
करि सुधार फिर से लिखी टीका मंगलमूल ॥४।। 
जय हनुमान ज्ञान गुनसागर। जय कपीस त्रयलोक उजागर ॥ 


डर _ 
me, 


vee 


~ PRR « 
वाराणसी 


टीका. 


in, 


विजया टीका 


४ >> ऑर्जिड 


॥ श्री: ॥ 
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विषयानुक्रमणिका 


मङ्गलाचरण : छ्भुरवन्दना, रघुनन्दन की 
मुखश्री की कल्याणप्रदता । रामवन्दना 
: संस्कृत : गुरुपद रज से मनमुकुर को 
विमल करके रघुवर : यशवणंन। 
पृष्ठ १ से 

रामाभिषेक प्रसङ्ग : उमा के पांचवें प्रश्‍न 
का उत्तर : ब्याह" के बाद से अयोध्या 
में सुख-सम्पत्ति की वृद्धि। सबको 
रासाभिषेक का अभिलाष । राजसमा । 
मुकुर में बाल की सफेंदी देखकर राजा 
को रामामिषेक का अभिलाष । गुरु के 
पास जाना । सम्मति पाकर सेवक सचिव 
से सलाह। तैयारी। राम सीय को 
सगुन, मरत आगमन सूचक । महल में 
खबर । उछाह। रामजी को गुरु की 
शिक्षा । अकेले अपने अभिषेक पर राम 
का सप्रेम पछतावा। लक्ष्मण का 


सम्मान । प्रजा का उछाह । देवताओं का. 


विघ्ताचरण । मन्थरा का कपट । महा- 
रानी कॅकेयी की कुमति। कोप मवन। 
बालसखाओं का राम के पास जाना । 
नगर में रामाभिषेक का अभिलाष । 
कैकेयी को दाह्‌। कुंसङ्ग से नाश : दो. 
२३ तक ।.पृ० ५ से। 


का प्रयत्न । माता के पास गमन : दो. 
४५.५ तक। पृ० ६२ से | 


प्रजा विरह विषाद प्रसंग : नगर में समा- 


चार का फॅलना । सबकी -विकलता । 
कैकेयी को गाली । अनेक प्रकार का 
अनुमान । प्रजा को दुःसह संताप। 
सखियों का कॅकेयी को समझाने का 
प्रयत्न । कोसल्या रामचन्द्र संवाद । 
सीता का आना । सीता राम संवाद । 
माता का आशीर्वाद । प्रस्थान : दो. ६९ 
तक । पृ० ११२ से । 


राम लक्ष्मण संवाद प्रसङ्ग : लक्ष्मण का 


आगमन । विनती । लक्ष्मण की माता से 
विदाई | राम का साथ: दो. ७६. १ 
तक । पृ० १६१ से । 


वनगमन केवट अनुराग प्रसङ्ग: तीनों 


मूर्तियों की महाराज से विदाई । वसि 


"के द्वार पर ठहरना । सबको संमझाना। 


प्रस्थान.। राजा का सुमन्त को भेजना । 
सुमन्त का विनती करके रामजी को रथ. 
पर चढ़ाना । प्रजा का साथ चलना । 
तमसा तीर निवास। प्रज़ा को सोये 
हुए छोड़कर रामजी का चला जाना । 
अ्पृ्गवेरपुर पहुंचना । गङ्गा स्नान ] 


नृपवचन राजरस भङ्ग प्रसङ्ग : महाराज गुह कां आगमन । सिसुपां वृक्ष तले 
का कॅकेयी के महल में जाना । वरदान । निवास । गुह्‌ का विषाद । पृ०. १७५ । 
राजा को शोक | क॑केयी का इठ । कंकेयी श्रीलक्षमण गीता : सुख दु:ख के कारण अपने 
त्याग । प्रातःकाल । सुमन्त का आगमन । कम । अन्यं कोई नहीं । भ्रम. फन्द जग 
सुमन्त का जाकर राम को लिवा लाना । . जाळ व्यवहार सब मोहमुलक। मोह 
राम कैकेयी संवाद | राजा वा मूर्च्छा निशा ,में सोना जागना स्वप्न परम: 
त्याग । रामचन्द्र का राजा को समझाने .परमा्थ का वणन! रामजी परमाथं 


१. राज तजा सो दूपन कहा । 


रामचरितमानस 
चित्रकूट निवास प्रसंग : गिरिजा के छठे 


रूप । अवतार का कारण । सिय रघुवीर 
चरणरति के लिए उपदेश । जटाधारण 
सुमन्त विदाई । रामजी के नात माँगने 
पर केवट का न लाना। पैर धोने के 
लिए अनुरोध । पादप्रक्षालन : दो. 
१०१ तक । पृ० २०५ से। 

सुरसरि उतरि प्रयागनिवास प्रसङ्ग : गङ्गा 
पार जाना । केवट की विदाई । गङ्गा 
स्नान । पार्थिव पूजन। सीता द्वारा 
गङ्गा की मनौती। विटप तर वास। 
प्रयागराज का वर्णन । स्नान । मरद्वाज 
के आश्रम में निवास । मार्ग-प्रदर्शन के 
लिए मरद्वाज का चार शिष्य देना : दो. 
१०८.५ तक । पृ० २३२ से । 


पूरय कथा प्रसंग : यमुना पहुँचने पर मुनि- 


शिष्यों की विदाई । यमुना स्नान । तीर- 
वासियों का प्रेम । एक कवि तापस का 
आगमन । निषादराजं की विदाई। 
पथिकों का प्रेम | मांगें का माम्य। 
मेघद्वारा छाया । पुष्पवृष्टि । ग्रामवासियों 
का प्रेम । वट तर विश्राम । सीता और 
ग्रामवघुओं का संवाद। प्रामवासियों 
द्वारा विधि की निन्दा। स्नेह से 
विकलता । राम सीता लक्ष्मण पथिक 
का वर्णन । वट तर निवास । स्नान करके 
पुनः प्रस्थान : दो. १२३.४ तक । 
पृ० २४७ से । 


वाल्मीकि मिलन प्रसंग : आश्रम वर्णन। 


वाल्मोकि मिलन । अपनी कथा कहकर 
रहने के लिए स्थान पूछना । वाल्मीकि 
कृत स्तुति तथा चौदह प्रकार के भक्तों 
के हृदय में निवास करने की प्राथंना । 
समय सुखदायक स्थान चित्रकूट बतलाना : 
दो. १३२ तक । पृ० २७५ से। 


———— 


१. वनवासि कीन्हे चरित उदार । 


प्रश्‍न के पूर्वार्ध का उत्तर : चित्रकूट 
में निवासयोग्य स्थानका निणंय। 
विश्वकर्मा के साथ देवताओं का किरात 
वेष में पणंशाला-निर्माण । दिकूपालों का 
अपनी विपत्ति सुनाना । मुनियों का 
आकर मिलना । किरातों का आकर 


मिलना । वन-वर्णन। चित्रकूट की 
महिमा । आपस का प्रेम । चित्रकूट 
विहार । दो. १४१.३ तक। पृ० 
२९४ से। 


सचिवागमन प्रसंग : निषादराज के लौटने 


नृप 


पर सुमन्त से मेंट। चार सेवक साथ 
करके उन्हें लोटाना । सुमन्त का शोक । 
तमसातीर चारों सेवकों की विदाई। 
सु',न्त का अंधियारे अवध प्रवेश । नगर 
में नारि-नर की व्याकुलता । महाराज से 
मेंट । सन्देश सुनकर महाराज की 
विकलता : दो. १५२.४ तक। पृ० 
३११ से । 

मरण प्रसंग : रानियों का विलाप । 
कोसल्या का धयं बंघाने का प्रयत्न । 
महाराज का प्रेमोन्माद। अन्ध तापस 
की कथा । महाराज का सुरधाम गमन । 
विलाप । कंकेयी को गाळी । वसिष्ठ द्वारा 
खोकावनोदन । नुप तन का तेल नाव में 
रखना । मरत के यहाँ दूत : दो. १५७ 
तक । प्रृ० ३३३ से । 


भरतागमन प्रसंग : मरत का ननिहाल से 


प्रस्थान । अवघ प्रवेश में असगुन । नगर 
में उदासी । क॑केयी से बातचीत । मरत 
का शोक। मन्थरा कूबर मङ्ग : दो, 
१६२.८ तक । पृ० ३४० से । 


प्रेम वर्णन प्रसंग : कौसल्या से भेंट । मरत 
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का शपथ लेना । कौसल्या की सान्त्वना : 
दो. १६८.८ तक । पृ० ३५२ से । 
मरत चरित : १५७ दोहों में । 

नुप क्रिया प्रसंग : वसिष्ठ वामदेव का 
उपदेश । रानियों को सती होने से 
रोकना । दाह-क्रिया । दशरात्र विधान । 
विशुद्ध होने पर दान । वर्णनातीत क्रिया । 
दो. १७०.१ तक । पु० ३६३ से । 
राज्यभिषेक प्रस्ताव : सुदिन देखकर वसिष्ठजी 
का समा एकत्र करना । शोच्यों का 
वर्णेन । कोसलराज अश्योच्य। राज्याभिषेक 
का गुरु द्वारा प्रस्ताव । सचिव और 
माता का अनुमोदन । मरत का उत्तर। 
रामजी के पास चलने की अनुमति 
माँगना । सवंसम्मति : दो. १८४ तक । 
पृ० ३६६ से । 


पुरवासी सहित चित्रकूट प्रस्थान प्रसंग : 


चलने की तँयारी। सईतीर निवास । 
निषादराज की युद्ध की तैयारी । भेद 
लेने के लिए भरत के पास जाना । मरत 
से मेंट। गङ्गा-स्नान। डेरा करना । 
{सुपा वृक्ष का दझ्लंन । मरत का झोक । 
निषादराज का समझना । पुरवासियों का 
प्रेम । गङ्गा पार करना । भरत का पैदल 
प्रयाण । प्रयाग स्नान । भक्ति माँगना । 
भरद्वाज मेंट । मरत की प्रशंसा । मरत 
का उत्तर, सत्कार ग्रहण । विदाई । 
रास्ता चलने में भरत का प्रेम। इन्द्र 
को मोह । वृहस्पति का उपदेश । दूसरे 
दिन यमुनातीर निवास । ग्रामवासी नर- 
नारियों की बातचीत । मरत का प्रेम । 
बीच में निवास। शैल दरशन । प्रेम में 
शिथिलता । दिन मर में दो कोस चलना । 
मागं में निवास: दो. २२५.२ तक । 
पृ० ४०४ से। 


लक्ष्मण क्रोधप्रसंग : सीताजी .का स्वप्न । 


शान्ति विधान । मरतागमन-समाचार । 
रामको सङ्कोच। रामको सोच हें 
देखकर लक्ष्मण का भरत पर क्रोध; 
आकाशवाणी । रामसीता द्वारा सम्मान : 
दो. २३२.३ तक । पृ० ५०० से । 


रामजी से भेंट : मन्दाकिनीस्नात । सबका 


वहीं ठहरना । दोनों भाइयों का गुह के 
साथ आगे बढ़ना । भरत का सोच । 
आरण्य-राज-समाज वर्णन । वटवृक्ष 
दर्शन । प्रणाम करते हुए चलना । भरत 
का प्रेम । आश्रम दशन । प्रभरु दर्शन । 
दण्डवत्‌ प्रणाम । भाइयों की मेंट । दात्रुध्न 
को सीता के पास छोड़कर गुरुजो फे पास 
जाना । सबसे मेंट । गिने गिनाये लोगों 
के साथ आश्रम लौटना । सीताजी की 
सबसे मेंट । नृप सुरपुर गमन समाचार । 
विलाप । निरम्बु ब्रत । नृप क्रिया । शुद्ध 
होने पर दो दिन बाद गुरुजी से विनय 
घर लौटने के लिए । गुरुजी का अनुरोध । 
लोगों का राम वन भ्रमण । कोळ किरातों 
का सत्कार। सीता की सास-मेवा। 
केकेयी का पदचात्ताप । मरत का सोच ३ 
दो. २५२.४ तक । पृ० ५१९ से । 


प्रथम सभा : पुनि रघुपति बहु विधि 


समुझाये : प्रकरण : गुरुजी के यहाँ मरत 
की बुलाहट । मुनि मरत संवाद । समाज- 
सहित रामनिकट आगमन । रामचन्द्र से 
उपाय पूछना । रामचन्द्र. का गुरु आज्ञा- 
पालन ही उपाय बतलाना । गुरु द्वारा 
मरत के स्नेह का विचार न रखने का 
उपाळम्म। रामचन्द्र का सब बोझा 
भरत पर छोड़ देना । भरत द्वारा निज 
दुःख निवेदन । ` गुरुजी काः समझाना । 
रामचन्द्र ` द्वारा सान्त्वना । अरत की 
बात मानने की प्रतिज्ञा। देवताओं में 
खलबली । मरत का रामाज्ञापालन का! 


रामचरितमानस 


निश्च य । रामजी का सङ्कोच से चुप रह 
जाना । जनकदूत आगमन । मुनि दूत 
संवाद | दूत की विदाई : दो. २७१.८ 
तक । पृ० ५६५ से । 

जनकागमन प्रसङ्ग : रामजी को सङ्कोच । 
इन्द्र को सोच | कैकेयी की ग्लानि। 
प्रजा को मोद | दूधरे दिन पत्चदेवो- 
पासन । प्रार्थना । जनकागमन सुनकर 
रामजी का समाजसहित लेने जाना। 
शल दर्शन होते ही जनक द्वारा रथ 
त्याग । सबका मिलन! रामजी का 
लिवा चलना । दोनों राज समाजकी 
विकलता । मुनियों का समकझाना । 
रामघाट स्नान । सबका निजंल रह 
जाना । दूसरे दिन वसिष्ठ शतानन्द और 
विएवामित्र का समझाना । जनकजो का 
दुसरी जगह ठहरना। सत्कार । 
जनकराज रनिवास का कोसळराज रनि- 
वास से भेंट। चलते समय सीता को 
साथ लाना । जनक से मेंट। सीता की 
विदाई । जनक सुनना संवाद: 
दो. २८९.२ तक । पृ० ६०८ से । 


दूसरी सभा : रघुपति प्रबोध प्रसङ्ग : 


गुरुजी से रामजी की प्रार्थना । गुरुजी का 
जनक के पास जाना । जनक का समाज के 
सहित भरत के पास जाना । जनक भरत 
संवाद । सबका रामजी के पास आना । 
देवताओं की मरत के मत को फेरने के 
लिए सरस्वती से विनय । सरस्वती का 
अस्वीकार । देवताओं की माया से भय 
भ्रम आत्ति और उपचार का प्रादुर्माव । 
जनक का राम से आज्ञा माँगना। 
रामचन्द्रका जनकजी की आज्ञा मानने 
का रापथ लेना । जनकजी का समासहित 
सद्भोच। मरतजी द्वारा सरस्वती का 
स्मरण । मरत का खड़ा होकर आज्ञा 


माँगनाः! रामजी का हाथ पकड़कर 
निकट बैठाना। भरत की प्रशंसा । 
प्रजा की द्विविध मनोगति । रामचन्द्र का 
कथन । भरत को सन्तोष । मुनिथल 
तीरथ वन दर्शन की आज्ञा। भरत 
कूप । वन अटन : दो. ३१२ तक । पृ० 
६४७ से। 


तीसरी सभा : मरत की विदाई के लिए 


प्रार्थना । रामचन्द्र का उपदेश | मरत 
का प्रबोध । पादुका प्रदान । माइयों का 
मिलन । विदाई । प्रस्थान । राम सीता 
लक्ष्मण को प्रिय परिजन का वियोग। 
देवताओं का दुःख निवेदन । राम का 
भरोसा देना । राम लक्ष्मण सीता का 
पणंकुटी में निवास : दो. ३२१ तक | 
पृ० ६९६ से । 


पादुका सहित अवध प्रत्यागमन प्रसंग: 


सब समाज राम विरह से दु:खी । यमुना 
पार होना । उस दिन उपवास । गङ्गा 
पार करके. निवा । निषादराज का 
सत्कार । सई उतरि गोमतीस्नान । चौथे 
दिन अवध प्रवेश । जनकजी का घार 
दिन अवध में रहकर सब व्यवस्था 
करना । छोगों का राम-दशन के लिए 
नेम उपवास : दो. ३२२ तक । पृ० 
७१५ से। 


भरत रहनि प्रसंग : सचिव सेवक का अपने 


अपने कायं में लग जाना । ब्राह्मणों से 
आज्ञा देते रहने के लिए मरतजी की 
प्राथंना । पुरजन, परिजन प्रजा का 
समाधान करके स्ववश बसाना । गुरुजी 
से सनियम रहने के लिए आज्ञा चाहना । 
राजसिहासन पर पादुका स्थापन । आज्ञा 
मांगकर कार्य करनां । नन्दिग्राम निवास । 
भरत की तपस्य।। मरतचरित की फल- 
श्रुति । दो. ३२६ तक । पृ ० ७९७ से । 


विषयानु क्रमणिका ५ 


३. अरण्यकाण्ड 

मङ्गलाचरण : अष्टमूर्त शङ्कररूप ब्र्माकुल 
की वन्दना । सीता लक्ष्मण संयुक्त 
वटोही राम की वन्दना : संस्कृत : पृ० 
७३० से । 

सुरपतिसुत करनी प्रसंग : रामजी के 
गुणों की मूढ़ता। सीता का पुष्प 
श्वुद्भार । बल परीक्षा के लिए जयन्त 
का वायस वेष धारण । सीता पर चोंच 
चलाना । ब्रह्मास्त्र प्रयोग । बयन्त का 
पलायन । नारद का उपदेश । जयन्त 
की शरणागति । प्रभु का छोह्‌ । अति- 
सुघासरिस चरित: दो. २.१ तक। 
पृ० ७३२ से । 

प्रभु अत्रि भेंट प्रसंग : मुनियों से विदा । 
अत्रि के आश्रम में आगमन सत्कार । 
पूजा स्तुति । स्तुति की फल-श्रुति । 
अनसूया सीता मिलन । दिव्य वसन 
भूषण उपहार । नारि धमं उपदेश । 
दुसरे वन में जाने के लिए अत्रि की 
अनुमति । अयोध्याकाण्ड के रामचरित 
की फलश्रुति । विदाई : सो. ६.१ तक । 
पृ० ७४१ से । 

विराध वघ प्रसंग : राम लक्ष्मण के बीच में 
सीता की शोमा । प्रकृति की अनुकूलता । 
विराध वध में प्रभु की पण्डिताई। 
विराध की गति : सो. १.७ तक | पू ० 
७५९ से | 

शरभंग देहत्याग प्रसंग : शरमज्भ के यहाँ 
आगमन । शरमङ्ग का कथन । शर 
रचना करके मुनि का बैठना । हृदय में 
वास के लिए वरदान । योगाग्नि से 
शरीर त्याग । धरमङ्ग की गति । मही 
को निशिचर हीन करने की प्रतिज्ञा । 
सब मुनियों के आश्रमों में जाकर सुख 
देना : दो. ९ तक। पू ० ७६१ से । 


सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसंग : प्रभु का आगमन 
सुनकर मुनि का अतिशय प्रेम । समाघि। 
प्रभु का जगाना । मुनि से मेंट । आश्रम 
में लाकर पूजा । स्तुति । प्रभु की रुषि 
अनुसार वरदान । मुनि की रुचि अनुसार 
वरदान। मुनि के साथ प्रभु का 
आगस्श्याश्रम के लिए प्रस्थान : दो. ५.४ 
तक । पृ० ७६६ से । 

प्रभुअगस्त्य सत्संग : पंथ में भक्ति-कथन । 
सुतीक्षण का जाकर मुरु को संवाद दैना । 
अगस्त्य जी का दौड़ना । अगस्त्य जी सें 
यंट। कुशल प्रश्‍न पूजा । मुनिसमूह में 
शोमा । मुनिद्रोही वध का मन्त्र पूछना । 
मुनि की स्तुति। वरदान माँगना : दो. 
१२: १३ तक । पृ० ७८१ से । 

दण्डक वन की पावनता: प्चवटी की 
मनोहरता का वणन । मुनि के लिए 
शापहरणपूर्वक दण्डक वन को पवित्र करने 
की प्राथना । वहीं वास करने की अनु- 
मति। मुनि को आज्ञा पाकर रामजी 
का दण्डक वन प्रवेश : दो. १२: १८। 
पृ ० ७८८ से । 

गोघ मेत्री प्रसंग : गीधराज से मेंट । प्रीति 
की वृद्धि : दो. १३ । पृ० ७८९ से । 

पञ्चवटी निवास मुनि त्रास भञ्जन प्रसंग : 
गोदावरी के निकट पणं गृह बनाकर 
वास । मुनियों का वीतत्रास होना। 
वन वर्णन | प्रकृति के सौन्दर्य की 
अभिवृद्धि : दो. ७.४ | पृ० ७८९ से । 

लक्ष्मणोपदेश प्रसंग : रामगीता : लक्ष्मण 
जी के तीन प्रस्न : राम के द्वारा 
मायानिरूपण ज्ञाननिरूपण परमवैराग्य 
निरूपण ईरुवरजीव भेद-निरूपण । ज्ञान- 
दीप का बीज । भक्ति से मगवानु का 
शीघ्र द्रवीभूत होना। भक्ति की 
सुकरता । स्वतन्त्रता । ज्ञान विज्ञान 


रामचरितमानस 


उसके अधीन सत्सङ्ग से अनुपम सुखमूल 
क्ति की प्राप्ति : मक्तिचिन्तामणि बीज : 
पृ० ७९१ से । 


भक्तियोग : साधना : विप्र चरण प्रीति तथा 


स्वधर्माचरण । उससे विषय विराग । 
तब भगवद्धमं में अनुराग । श्रवणादिक 
भक्ति .की दृढ़ता । भगवत्‌ लीला में 
रति। सन्त चरण में प्रेम। मन क्रम 
वचन से भजन । लक्ष्मण को सुख प्राप्ति । 
प्रणाम । विराग, ज्ञान, - गुण और नीति 
विषयक उपदेशों में समय बिताना: 
दो. १०.२ तक । पृ० ८१५ से । 
सूपंगखा विरूपकरण प्रसंग : सूपंणखा 
का पश्चवटी में आगमन । दोनों भाइयों 
पर मोहित होना। प्रेम प्रस्ताव । प्र्न 
का उसे ळक्ष्मण के पास भेजना । लक्ष्मण 
का उसे समझाकर फिर प्रभ्रु के पास 
लौटाना । रामजी का फिर उसे लक्ष्मण 
के पास भेजना । लक्ष्मण द्वारा तिरस्कार । 
सुपंनखा का प्रश्रु के पास आकर भयङ्कर 
रूपःप्रकट करना । रामजी के इङ्गित 
पर लक्ष्मण द्वारा श्रवण नासिका छेदन : 
११.१। पृ० ८२९ से। 


खरदूषणवघ प्रसंग : सूपणखा द्वारा 


खरदूषण को धिक्कार । खरदूषण का 
ससैन्य प्रस्थान । लक्ष्मण का सीता को 
राम की आज्ञा से गिरि कन्दरा में ले 
जाना । राम को युद्ध के लिए तैयारी । 
बगमेल आगमन । खरदूषण का दूत 
भेजना । रामजी का उत्तर । धावा। 
धनुषटङ्कार । युद्ध में तीन धावा । प्रश्र 
की पण्डिताई । सबका वध। देवों द्वारा 
पुष्पवर्षा । स्तुति । लक्ष्मण का सीता को 
लाना ।. प्रश्र का सुर मुनि सुखदायक 
चरित : दो. १४.४ | पृ० ८३५ से। 


दसानन समाचार प्रसंग : खरद्गृषण का 


शव देखकर सूर्पणखा का -रावण के यहाँ 
जाना । विलाप करते हुए समा में गिर 
पड़ना । दशानन के पूछने पर निज 
दोष गोपन पूवंक सब वृत्तान्त कहना । 
रावण का सान्त्वना देना । रावण का 
रानि में विचार । हढ़ मन्त्र। एकाकी 
रथ पर चढ़कर मारीच के पास जाना 
दो. १६.७। पृ० ८५० से। 


रामजी की युक्ति: लक्षण का कन्द भूल 


फल लेने वन जाना। रामजी का 
सीताजी से अपना विचार प्रकट करना । 
अपना प्रतिबिम्ब वहाँ रखकर सीताजी का 
अग्नि प्रवेश : दो, १७.५। पृ० ८५७ से । 


दशकन्धर मारीच बतकही प्रसंग: 


दशकन्धर का मारीच के यहाँ जाना । 
प्रणाम करना । पूजा करके मारीच का 
वृत्तान्त पूछना । रावण का कहना तथा 
कपटमृग वनकर सीताहरण में सहायक 
होने के लिए अनुरोध। मारीच का 
समझाना । रावण का क्रोध। मारीच 
निश्चय । रावण के साथ चळना। 
मारीच का मनोरथ । राम वन के निकट 
मारीच का हेममृग रूप धारण: 
दो. २०.१ । १० ८५९ से । 


मायासीता हरण प्रसंग : सीता का 


मृग देखना । रामचन्द्र से मृगछाला के 
सीता की प्राथंना । लक्ष्मण का पहरा । 
रामचन्द्र का मृग वध के लिए प्रस्थान । 
पीछा करना । मृग का कपट। मृग 
वध । रामचन्द्र के स्वर से मृग का 
लक्ष्मण को पुकारना । मारीच की गति । 
प्रभु का लौटना । आतत्तंगिरा सुनकर 
लक्ष्मण को जाने के लिए सीता का 
आदेश । लक्ष्मण का समझाना । सीता 
का क्रोध। लक्ष्मणजी का प्रस्थान । 
दशानन का यति के वेष में आगमन । 


रघुवीरविरहवर्णंन प्रसंग : 


विषयानुक्रमणिका ७ 


राजनीति भय प्रीति दिखलाना । सीता 
का सन्देह । रावण का निजरूप प्रकाश- 
पूर्वक अपना नाम ख्यापन । सीताहरण । 
सीता विलाप। जटायु रावण युद्ध। 
जटायु का पक्षच्छेदन । रावण का पुनः 
सीता को ले चलना । सीता का हुरिना- 
मोच्चारण पुवंक बन्दरों में पट गिराना । 
रावण का सीता को अशोकवन में 
रखना । सीता का रामछवि हृदय धारण 
पूवंक नाम रटना : दो. २३ तक। 
पृ० ८६६ से । 

लक्ष्मण को 
आते देखकर राम की बाह्य चिन्ता। 
आश्रम पर जाना । विलाप । लक्ष्मण का 
समझाना । सीता की खोज में लतातरु 
पाती से पूछते चलना । सीताजी का 
नखशिख वर्णन: दो. २३.१७ । पृ० 
८८० से । 


गीघक्रिया प्रसङ्ग: गीध को पड़ा हुआ 


देखकर उसके सिर पर हाथ रखना । 
गीध का सब वृत्तान्त सुनना । राम 
जटायु संवाद । गीध की गति। गीष 
कृत राम की हरिरूप से स्तुति । अविरल 
भक्ति माँगकर हरिधाम प्रस्थान । 
रामचन्द्र द्वारा गीध क्रिया : दो. २६.३ 
तक । पृ० ८८४ से । 


कबन्ध वघ तथा शबरी गति प्रसङ्ग: 


सीता को खोजते हुए चलना। वन- 
वर्णन । कबन्ध वध । गन्ध्वंरूप कवन्ध 
द्वारा स्वात्मकथा निवेदन । रामचन्द्र 
द्वारा ब्राह्मणमहिमा कथन । मागवद्धमं- 
उपदेश । स्वक्रीय गतिप्रा्ति। शवरी के 


यहाँ रामजी का जाना । दाबरी का 
सत्कार पूजा स्तुति : नवधा भक्ति जिसमें 
सबका अधिकार है: का उपदेश। 
जनकसुता की सुधि पूछना । शबरी की 
मविष्यद्‌ वाणी । शबरी का योगार्नि से 
देह त्याग । मुक्ति : दो. ३० तक । पृ० 
८९२ से । 


सरोवर तीर गमन प्रसंग : विरही की माँति 


विषाद करने चलना । कामसेना के 
व्याज से वसन्त वर्णन । सरोवर 
वर्णन । मज्जन। तरु छाया में परम 
प्रसन्न होकर बैठना : दो. ४०.२ तक | 
पृ ०९०५ से || 


प्रभुनारद संवाद : देव मुनियों का आगमन 


ओर स्तुति। नारदजीं का -आना। 
नारद का स्वागत । नारद की विनती । 
राम नाम का सब नामों से अधिक 
श्रेष्ठ होने का वरदान । विवाह न 
होने देने का कारण पूछना । रामजी 
का उत्तर। मक्त शिशु बालक । ज्ञानी 
प्रोढ़ तनय। अतः भक्त की विशेष 
रखवारी । मोह की सेना में नारी का 
अति दारुण दुःखद होना । नारि में छवो 
ऋतु । नारी निविडान्धकारमयी रात्रि । 
बुद्धि बल शील सत्य मछलियों के 
लिए नारी बंशी । अवगुनमूळ शूळ प्रद 
सब दुःख खानि प्रमदा । अतः निवारण 
करना । नारदजी का सन्त लक्षण 
पूछना । प्रश्र का उत्तर । नारद का 
ब्रह्मलोक प्रस्थान । फल श्रुति । ग्रन्थकता 
का मन को उपदेश : दो. ४० तक। 
पृ० ९१६से। 


“इ 


तुम्हरोहि भरोस महेश हमें तुमही मम जीवन के रखवारे । 
तजि देह सकों न सकौं तज तोहि तुही विजयानंद घ्रान पियारे ॥ 
भन में न घरौ कछु हानि गलानि करें हम सोइ जोइ निरधारे। 
यह प्रेम को नेम न टारे टरे हम भक्तन के अरु भक्त हमारे ॥ 


विजयानन्द त्रिपाठी 
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मानसराजहंस पं: श्रीविजयानन्द जी त्रिपाठी 


मानसराजहंस श्री विजयानन्द त्रिपाठी के प्रमुख शिष्य 


डॉ. श्रीनाथ मिश्र रामायणी 
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` श्रोराम 


श्रीगणेशाय नमः । श्रोगुरवे नमः 


श्रीराम चरितमानस 
अयोध्याकाण्ड ¦ द्वितीय सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 


श्लो. यस्यांके' च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुगेले च गरलं यस्योरसि व्याळराट्‌ । 
सोयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 
शर्वः स॒वंगतः शिव: शरशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां ॥१॥ 


अथं : जिनकी गोद में पावंतीजी, मस्तक पर गङ्भाजी, ललाट पर बालचन्द्र, 
गले में विष और जिनके वक्षस्थल पर सर्पराज विराजमान हैं। वे यही भूतिविभूपण, 
देवताओं में श्रेष्ठ, सदा सबके स्वामी, संहारकर्ता, सबमें व्याप्त, चन्द्रमा के समान 
- प्रकाशित श्रीशङ्कर शिवजी मेरी रक्षा करें । 
व्याख्या : पावंतीजी स्वयं प्रकाशमान हैं। पर शङ्खुरजी के अङ्क में विशेष 
रूप से प्रकाशमान हुई । अतः विभाति कहा । यही क्रिया अन्य कर्ताओं के साथ 
लगेगी । गङ्काजी भी प्रकाशमान हैं। घर शङ्कुर भगवान्‌ के सिर पर विशेष रूप से 
प्रकाशित होती हैं। उमा गङ्गा दोनों शिवजी की शक्तियाँ हें। महेस मुखचंद चकोरी ' 
होकर उत्कंष॑ को प्राप्त हैं। यही वात बालविधु की भी है : . यमाश्चितो हि वक्रोऽपि 
स्वंत्र वन्द्यते । विष भी सुन्दर प्रकाशवाला हो जाता है। अमृत का. फल देने: 
लगता है : कालकूट फल दोन्ह अमीके । व्यालराट भी अधिक उत्कं को प्राप्तं होते 
हें। गरुड़ से भी निभंय हो जाते हैं। आभूषण की भाँति सुशोभित होते हैं। यथा 


१. यह शादू लविक्रीडित छन्द है। इसमें १९ अक्षरों का एक पाद होता है । 
अक्षरों पर यति होती है। इसमें एक मगण, ९ सगण, १ जगण, १ सगण, दो तगण 
अन्त में एक गुरु होता है । कप 
भाग २-१ 


२ रामचरितमानस 


भुजगभूति भूषन त्रिपुरारी । सोयम्‌ से प्रसिद्धि कही । विभूति का भी महान्‌ उत्कषं 
हो जाता है। वह इमशान की अमङ्गल भपावन विभूति महामङ्गलमय और पवित्र 
हो जाती है। यथा : भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी । शिवजी 
देवाधिदेव' महादेव हैं। इसलिए सुरवर कहा । ईश्वर हैं। इसलिए सदा सर्वाधिप 
कहा । अखण्ड ऐस्वर्यं द्योतित किया । संहारकर्ता भी ये ही हैं। इसलिए शबं 
कहा । ब्रह्मरूप होने से सवगत कहा। प्रलयकाल में भूतमात्र इन्हीं में शयन करते 
हैं । इसीलिए शिव कहा । परम आह्णादकारिणी मूत है। इसलिए शशिनिभ कहा : 
अथवा ज्योतिर्मय होने से शशिनिभ कहा । ऐसे श्रीयुक्त शङ्कर से कवि अपनी रक्षा 
चाहते हैं । यहाँ श्री का अर्थ उमा है। क्योंकि वही शङ्कुर की लक्ष्मी हैं। ओर्मा 
उमा । उ शङ्कुर को कहते हैं। उनकी लक्ष्मी का नाम उमा है। 
इसी वर्णन द्वारा शिवजी के अखिल रसामृतमू्तिः होने का वर्णन किया । 
विभाति भूधरसुता से श्शुङ्गार कहा | देवापगा मस्तके से हास्य कहा | केसी ही 
प्रिय स्त्री हो पर उसे कोई सिर पर चढ़ाये नहीं फिरता । भाले बालविधु: से अद्भुत 
रस कहा । चन्द्रमा आकाश में रहते हैं किसी के सिरपर नहीं रहते | गले च गरलं 
से करुण रस कहा । यथा : जरत सकळ सुरवृंदं विषम गरल.जेहि पान किय | उरसि 
व्याळराट्‌ से भयानक रस कहा |. भूतिविभूषणः से बीभत्स रस कहा : श्मशान की 
विभूति बीभत्स है । सर्वाधिपः से वीर रस कहा क्योंकि वीरभोग्या वसुन्धरा है। 
शबं से रौद्र रस और सवंग से शान्त रस कहा | 
इसी वर्णन से शिवजी में विरुद्धधर्माश्रयत्व भी दिखलाया । स्थावर विष गले 
में जंगम विष : सर्पराटू छाती पर और अमृतांशु : चन्द्रमा मस्तक पर | इस भांति 
विष और भमृत दोनों का आश्रय कहा । एक स्त्री गोद में एक सिर पर है और आप 
भूतिविभूषण हैं | यह भी सर्वथा विरुद्ध है। जो श॑ : संहारक है । वही सर्वाधिप : 
सबका पालक है। ये दोनों धमं भी अत्यन्त विरुद्ध हैं। इनके आश्रय शङ्कुर 


भगवान्‌ हैं । 
श्लो. प्रसन्नता ` या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले" वनवासदुःखतः । 
मुखांबुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमङ्गलप्रदा ॥२॥ 
अर्थ : जो राज्याभिषेक से प्रसन्नता को न प्राप्त हुई और वनवास के दुःख 
से मलिन न हुई वह. श्रीरघुनन्दन के मुखकमल की श्री : शोभा सदा मेरे लिए 
सुन्दर मङ्कळ की देनेवाली हो । 


१ यह वंशस्थ छन्द है । इसमें १२ अक्षरों का एक पाद होता है। इसमें क्रम से 
जगण, तगण, जगण और रगण होते हैं ।. 

२. सुप्‌ छुक्‌ सुपां तिङां वा विपर्ययश्चात्र बहुलं स्मुः। ध्राक्ृत में तिङ्‌ का विपयंयः 
हो जाता है । अतः मम्लौ न लिखकर मम्ले लिखा यह ग्रन्थ ही, भ्राकृत में लिखा गया है । 
यथा : प्राकृत कवि परम सयाने । भाषा जिन हरि चरित बखाने ॥ 
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व्याख्या : मानुष-आनन्द की पराकाष्ठा राज्यप्राप्ति मानी जाती है। लोक 
मे प्रसिद्ध है : हरखे सकल पाइ जनु राजू और दुख की पराकाष्ठा वन में भेजा 
जाना है। वन के स्मरण से. धीरों की धैर्यच्युति होती है। यथा : डरपाहि धीर 
गहन सुधि आएँ। सो जिसे राज्याभिषेक के समाचार से कोई हषं नहीं हुआ। 
यथा : जनमे एक सूंग सब भाई | भोजन सयन केलि लरिकाई। करन वेध उपबीत 
बिवाह | संग संग सब भयउ उछाहू । बिमल बंस यह अनुचित एकू । बन्धु विहाइ 
बड़ेहि अभिषेकू । प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। हरउ भगत मन के कुटिलाई। 
इसी भाति वनवास के समाचार से विषाद नहीं हुआ। यथा: मुखु प्रसन्न चित 
चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखइ राऊ) हृद्गत भावों की प्रकाशक मुखश्री 
है। यह सुख समाचार से खिल उठती है। और दुःख के समाचार से म्लान हो 
जाती है। .पर रघुनन्दन के मुखकमल की श्री इतने बड़े सुख़ दुःख के समाचार पर 
न तो/प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न मलिन हुई। उसका दोनों अवस्थाओं में एकरस 
रहना आभ्यन्तर आनन्द का सूचक है। यथा : मन मुसुकाइ भानुकुल भानू । राम 
सहज आनन्द निधानू । उस श्री का ध्यान विघ्न-विध्वंसक है । इसलिए कवि कहते 
हैं कि वह श्री मुझे सदा सुन्दर मङ्गल की देनेवाली हों। क्योंकि सरकार की 
मुखाम्बुजश्री से ही सब सश्रीक हैं। 


शो. 'नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्‌। 
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥३॥ 


अर्थं : नील कमल की भाँति जिसके अङ्ग दयामल और कोमळ हैं । मोताजी 
जिसके वाम भाग में सुशोभित हैं | दोनों हाथों में जिसके वड़े : प्रभावशाली वाण 
और सुन्दर धनुष है । उन रघुवंशनाथ रामजी को में नमस्कार करता हूँ । 


व्याख्या : श्वज्भाररसा का वर्ण हो श्याम है। श्याम और कोमल होने से ही 
श्रीअङ्गों की उपमा नील कमळ से दी गई। सीतासमारोपितवामभागं से श्रीसीताजी 
को अङ्कारूढ़ कहा । इससे शएङ्गार वर्णन किया । यथा : राज भवन सुख विलसत 
सिय सँग राम | विपिन चल्यो तजि राज सुविधि बड़ वाम। महासायकचारुचापं से 
वीररस कहा । यहाँ महासायक से अभिप्राय चण्डशर से है। यथा: लव निमेष 
परमान जुग वर्ष कल्प सर चंड । भजसि न मन तेहि राम कहूँ काळ जासु कोदंड। 
रीतासमारोपितवामभागं से आधेय की आधार से अल्पता कही। माया ब्रह्म के 
एक देश में. रहती है। इयाम वर्ण से प्रभु का इन्द्रियातोत होना द्योतित किया ।:: 
यथा : स्याम वणं सुचि प्रकट लखावत हग ते पार रहैया । सीता समारोपितवामभागं 
से माया का अधिष्ठान होना भी द्योतित किया । महासायकचारुचापं से महाकाल- 

१. यह इन्द्रवज्रा छन्द है । इसमें ग्यारह उक्षरों का एक पाद होता है । इसमें क्रम 
से दो तगण, एक जगण और अन्त में दो गुरु होते हैं । 


sands अर >- 


¥ . रामचरितमानस 


काल होना भी कहा। रंघ धातु से रघु शब्द बना है। रघु का अथं है जीव | 
अतः रघुवंशनाथं कंहकर साक्षात्‌ ब्रह्म रूप कहा । 


अयोध्याकाण्ड 


सप्त मोक्षपुरी रूपी सातों काण्डों में अयोध्याकाण्ड मथुरापुरी है। श्रीकृष्ण- 
चन्द्र आनन्दकन्द जिस भाँति मथुरा गये और समस्त गोपीग्वाल को विरहावस्था 
का अनुभव करना पड़ा | इसी भांति सरकार भी इस काण्ड में श्रीअयोध्याजी से 
चित्रकूट पधारे और समस्त अयोध्यावासियों को विरहज्वाल से सन्तप्त होना पड़ा । 
यथा : सहि न सके रघुवर विरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी । इसलिए इस 
काण्ड को मथुरापुरी कहा गया | यथा : 
बालकाण्ड है? अवध,: अवध मथुरा मन भावन। 
हरद्वार आरण्य काशिका किष्किन्धा मन॥ 
कांची सुन्दर लसत लंक उज्जैन सुहावन । 
उत्तर द्वारावती पुरी सातों अति पावन॥ 
लसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो राम चरित्र सर। 
विजयानंद सेवत सुलभ सब सुखकर सब पापहर ॥ 
अन्त के इलोकानुसार यह काण्ड पापहर है। सांतों काण्डों की संक्षेप में 
फलश्रुति ग्रन्थ के अन्त में दी गई है। यथा : १. पुण्यं २. पापहर ३. सदा शिवकरं 
४. वैराग्यभक्तिप्रदं । ५. मायामोहमलापहं ६. सुविमलं ७. प्रेमाम्वुपूरं शुभम्‌ । 
अयोध्या के अन्त में भी कहा है : पापपुंज कुंजर मृगराजू । समन सोक संताप समाजू। 


दो. श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। 
बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ॥ 
अर्थ : श्रीगुरुजी के चरणकमलों की धूलि से अपने मनरूपी दर्पणको सुधारकर 
श्रीरघुवर के विमल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देनेवाला है। 
रघुवर शब्द से यहाँ रामजी और 'भरतजी का ग्रहण है। दोनों के चरित्र पृथक्‌ 
पृथक्‌ १५६ दोहो में वर्णित हैं । i 
व्याख्या : गुरु पद मंजुल रज अंजन। नयन अमिय हग दोष विभंजन । 
तेहि करि बिमल' विवेक बिलोचन। बरनौं रामचरित भव मोचन। लिखने से 
मालूम होता है कि बालकाण्ड लिखने के आरम्भ में विवेकरूपी नेत्र को सुधारा । 
अब मनमुकुर को सुधारते हैं। बालकाण्ड में रामचरित कहना था। इसमें भरत- 
चरित कहना है और भरत महामहिमा सुनु रानी । जानहि राम न सकहि बखानीं। 
उस महामहिमा के वर्णन में जहाँ रुख देखकर काम किया जाता है समझने के 


eo —— 


१. बालकाण्ड को अवध कहने का यथेष्ट कारण स्पष्ट है । क्योंकि श्री रामावतार 
तथा बालळीळा अवध में ही हुई । 
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लिए मनमुकुर के अत्यन्त शुद्ध करने की आवश्यकता है। बिना शुद्ध हुए उसमें 
ठीक-ठीक सूक्ष्मभाव प्रतिफलित न होगा । अतः यहाँ मनमुकुर सुधारा जा रहा है । 
जिस भाँति दर्पण धूलि से सुधारा जाता है, उसी भाँति मनरूपी दपंण गुरुपदर्घूल 
से सुधारा जाता है। पूर्वकाल में लोहे के दर्पण बनते थे और उसमें मुख का 
प्रतिविम्ब उसी भाँति पड़ता था जिस भाँति तलवार में पड़ता है। इसलिए उसे 
धूलि से बराबर रगड़ना पड़ता था। दर्पण का उपयोग प्रतिविम्ब दर्शन में ही 
होता है । जितना ही मनमुकुर शुद्ध होगा, उतना ही दूसरों के मनोगत भाव ठीर्क- 
ठीक उसमें. प्रतिफलित होंगे। इस कमल की पुरइन है : जन मन मंजु मुकुरुमल 
हरनी । मुकुर के वर्णन से ही यह काण्ड प्रारम्भ होता. है। यथा : राँय सुभाँय मुकुरु 
कर लीन्हा । अतः कवि_ने भी मनमुकुर को सुधारना आवश्यक समझा | 

धमं, ज्ञान, योग और जप चारों फलों की सिद्धि के लिए किये जाते हैं। सो 
इनका साधन कालकाल में अत्यन्त कठिन है । अतः ` रघुवुर यश ही इस काल में 
चारों फल ( धर्मार्थकाम और .मोक्ष ) दे सकता है। यथा & कठिन कालमल कोस 
घमं न ज्ञान न जोग जप । परिहरि सकल भरोस रामहि भर्जाह ते चतुर नर | 


९. रामाभिषेक प्रसङ्ग 
जब ते राम ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए ॥ 
भुवन चारिदस भूधर भारी | सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी ॥१॥ 


अर्थं : जब से रामजी विवाह करके घर आये, तब से नित्य नये मङ्गल और 
मोद के बधावे होने लगे। चौदह भुवनरूपी भारी पवंतों पर पुण्य मेघ सुख के जल 
को बरसाने लगे । हे ; 

व्याख्या : यह अर्धाली बालकाण्ड के दाब की है । आए ब्याहि रामु घर जब 
तें । वसे अनंद अवध सब तब तें से लेकर जब तें राम व्याहि घर आए | नित नव 
मंगल मोद बधाए तक पहिली सोढ़ी : सोपान का दाब) है | सुरपुर को आनन्द 
मङ्गल ने छोड़ दिया है। वहाँ की व्यवस्था यह है: सुरपुर निर्ताह परावन होई। 
मङ्गल उपस्थित होने से मोद होता है और मोद होने से बधावा बजत्ा है। 
प्रभु िआह जस भयउ उछाहू । सकहि बन रनि गिरा अहिनाहू । सो वह उछाह वहीं 
समाप्त नहीं हो गया । नित्य अवघ में हो रहा है । 

जा दिन ते हरि गर्भोहु आए। सकल लोक सुख संपति छाए। भगवान्‌ के 
गर्भ में आने से ही सुख सम्पत्ति बरसानेवाले मेघ सब लोकों में छा गये थे। पर वर्षा 
अब हो रही है | मेध जल बरसाते हैं। पर सुकृतमेघ सुखरूपी जल को -बरसाते हें।. 


१. इस दाब के अन्तर्गत बारह पंक्तियाँ हैं । इससे दिखलाया कि व्याह-करके घर 
आने पर बारह वपं बड़े आनन्द से बीते । यथा : राज मवन सुख बेलसत, सिय संग राम | 
, --वरवै रा.. 
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सुक्त मेघ से अवधवासियों का धमं-मेध समाधि कहा । सञ्चित समुद्र से जल लेकर 
बरसाने आये हैं । अतः मेघ से उपमा दी | पवंत पर सदा पानी बरसा करता है 
इसलिए चोदहों भुवन की पतों से उपमा दी । जल बहुत गिरा । इससे नदी में बाढ़ 
आगयी | गङ्भाजी ने समुद्र को भरा | पर उनकी साथी दो और बड़ी नदियाँ हैं 
यमुना और सरस्वती । यहाँ भी तीन नदी कहेंगे : ऋद्धि, सिद्धि और सम्पत्ति । 


रिधि सिंधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँती ॥ 


अर्थ : ऋद्धि, सिद्धि ओर सम्पत्ति रूपी नदियाँ उमगकर अवधरूपी समुद्र की 
ओर दौड़ीं | नगर के स्त्री-पुरुष ही मणिगण हैं। जो सुजाति, पवित्र, अमूल्य और 
सब भाँति से सुन्दर हैं । 
व्याख्या : ऋद्धि, सिद्धि और सम्पत्तिूपी नदी पहिले से ही अवध समुद्र में 
गिरती थीं | पर अब चौदह भुवनछूपो पर्वेतों पर पुण्यमेघ की अधिक वर्षा होने पर 
उनमें बाढ़ आगयी ओर वे बड़े वेग से अवधसमुद्र की ओर दौड़ीं। अवध में घाटा 
कोई नहीं था । समुद्र में स्वयं अगाध जळ भरा है। उसे जल की कमी नहीं है। पर 
नदी को दूसरी गति नहीं है । यथा : जिमि सरिता सागर मंह जाहीं । जद्यपि ताहि 
कामना नाहीं । 
समुद्र में तो मणिगण रहते हैं । उसका नाम ही. रत्नाकर है | सो अवधसमुद्र में 
पुरनरनारि ही मणिगण हैं | मणि में जाति होती है | पवित्रता होती है । बहुमूल्यता 
तथा सुन्दरता होती है। सो अवध नर-नारी भी सुजाति, शुचि, अमोल भोर सब 
भाति से सुन्दर हैं । वे. देवताओं से भी भले हैं। क्योंकि देवता लोग सदा स्वार्थी 
होते हैं । यथा : आए देव सदा स्वारथी । मणि यद्यपि जल में है । पर जल का उसमें 
प्रवेश नहीं । इस भाँति पुरजन सुख-सम्पत्ति में डूबे हुए हैं | फिर भी निर्लेप हैं । 
कहि न जाइ कछु नगर विभूती । जनु यतनिअँ त्रिरंचि करतूती ॥ 
सब बिधिं सब पुर॑लोग सुखारी । रामचंद मुख चंदु निहारी ॥३॥ 
अर्थं : नगर का वेभव कुछ कहते नहीं बनता । मानो ब्रह्मदेव की करतूति ही 
इतनी है । श्रीरामजी के मुखचन्द्र को देखकर सब विधि से सब पुर लोग सुखी हैं । 
व्याख्या : नगर का वैभव कवि से कहते नहीं बनता और देवताओं से देखते 
नहीं बनता । यथा : देखि'न सकहि पराइ त्रिभूती । दो ही स्थान ऐसे हैं जहाँ की 
विभूति नहीं कही जा सकती । एक अयोध्या को और दूसरी लङ्का की। यथा: 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुग बिसेखी | अति उतंग जल- 
निधि चहुँ पासा । कनककोट कर परम प्रकासा। लङ्का विधि निमित दुगंम अति 
भारी है और अयोध्या जनु एतनिभ विरंचि करतूती है । 


नी ता 


१. यह संसर्गजा रति है । यथा : सम्वन्धः कुलरूपादि सामग्रीगौरबं भवेद्‌ । 
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अयोध्या में भर्थ काम इतना है पर उससे लोग सब विधि सुखारी नहीं। 
रामचन्द्र के मुखचन्द्र को देखकर सब विधि से सुखारी हैं | दूर से दर्शन करते हैं। 
इस भाँति चन्द्र दशन भी दूर से ही होला है । सीताजी अन्तःपुर .में हें। अतः उनके 
लिए नहीं कहते । लङ्का के लोग भी सुखी हैं । यथा : सुखी सकळ रजनीचर कीन्हे । 
पर संब विधि सुखी नहीं । क्योंकि वहाँ देखने के लिए रामचन्द्र मुखचन्द्र नहीं है। 
मुदित मातु सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥४॥ 
अर्थं : माताएँ और सब सखी सहेली अपनी मनोरथ की वेरि को फलती 
देखकर प्रसन्न हैं । रामजी के रूप, गुण,-शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर 
'जा आनन्दित होते हैं। 
व्याख्या : पहिले पुरजन का हाल कहकर अब अन्तःपुर की चर्चा करते हैं। 
वहाँ माताएँ और सखी सहेलियाँ अपना मनोरथ को बेलि को फलती देखकर प्रसन्न 
हैं। यहाँ मनोरथ वेलि से सीताजी अभिप्रेत हें। यथा: पुरजन सचिव 
राउ रानी सब सेवक सखा सहेलो। लेह लोचन लाहु सुफल लखि ललित 
मनोरथ वेली । माता सखी सहेली आदि सोताजी को निकट से देखती हें। अतः 
मनोरथ वेली-से उपमित किया । अब अन्त में महाराज का हाल कहते हैं। 
राजा चारचक्षु होते हैं। उन्हें अपनी आँखों कां भरोसा नहीं होता । क्योंकि 
उनके सामने तो सब भले हो रहते हैं । अतः उन्हें चारों से सच्ची बातों का पता- 
चलता है । यथा : चारे: पश्यन्ति राजानः। अतः रामजी का रूप, गुण, शील और 
स्वभाव स्वयं देखकर और चारों से सुनकर परम प्रसन्न होते हैं | स्वयं देखकर 
यथा : आयसु मांगि कर्राह पुर काजा । देखि चरित हरखे मन राजा । और सुनकर 
गुरुजी से कहते हैं कि : सेवक सचिव सकळ पुरबासी। जे हंमरे अरि मित्र उदासी । 
सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही | रामजी का रूप, 
गुण, शीळ, और स्वभाव सभी लोकोत्तर हैं। 
१.रूप :रूप सकहि नहि कहि श्रति सेखा। सो जानहि सपनेहु जिन देखा ॥ 
२.शोल :को रघुवीर सरिस संसारा । सील 'सनेह निवांहन हारा॥ 
३.गुण : जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति गुन नहि वरनि सिराहीं ॥ 
४. स्वभाव : अस सुभाउ कहुँ सुन न देखउँ | केहि खगेस रघुपति सम लेखउं ॥ 


दो. सबके उर अभिलाषु अस, कहहि मनाइ महेसु। 
आपु अछत जुबराज पदु, रामहि देउ नरेसुं ॥१॥ 


अर्थ : सबके हृदय में ऐसा अभिलाष है। महेश को मनाकर. कहते हैं कि 
अपने रहते ही युवराजपद रामजी को राजा दें। 

व्याख्या : सबके हृदय में कहने का भाव यह कि पुरजन परिजन के हृदय में 
मन्त्रियों के हृदय मे तथा महारानियों के हृदय में अभिलाषा है। पुरजन के हृदय 
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में अभिलाष यथा : कनक सिंहासन सीय समेता । बैठहिं रामु' होइ चित चेता । 
सन्त्रियों के हृदय में यथा : मन्त्री मुदित सुनत प्रिय बानी | अभिमत बिरव परेउ 
जनु पानी । महारानियों के हृदय में यथा: राम तिलकु जों साँचेहु काली । देउं 
भागु मन भावत आली | रामजी को युवराज पद मिले यही अभिलाषा है । पर 
वृद्ध महाराज के गुणों पर भी जनता ऐसी मुग्ध है कि उनका वियोग सह्य नहीं 
है । नियमानुसार राजगद्दी देकर स्वयं वन न जाँय। स्वयं राजा बने रहें। रामजो 
को युवराज पद देकर राज्यभार उन्हें दे दें । और आप द्रष्टा रहें । 


एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रधघुराजु विराजा ॥ 
नुप सब रहहि कृपा अभिलाषें। लोकप करहि प्रीति रुख राखें ॥१॥ 

, अथं : एक समय समाज के सहित राजसभा में रघुराज : दशरथजी विराजमान 
हुए । राजा लोग उनकी कृपा की अभिलाषा करते हैं और लोकपाल रुख रखते 
हुए प्रीति करते हैं । 

व्याख्या सात्त्विक को अपना भरा पुरा समाज देखकर मृत्यु का स्मरण होता 
हैं और तामसिक को परपीड़ा का उत्साह होता है। दो ही सभा का वर्णन इस 
ग्रन्थ में आता है | अयोध्या की सभा तथा लङ्का की सभा का। लङ्का को सभा 
यथा : 
दसमुख बेठ सभा एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ 
सुत समूह जन परिजन नाती। गनै को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी । बोला वचन क्रोध मद सानी ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे वेरी विबुध वरूथा ॥ 
ते सनमुख नहिं करहि लराई । देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ 
तिन्हकर मरन एक विधि हुं'ई | कहहुँ बुझाई सुनहु अब सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा | सबकर जाइ करहु तुम बाधा ॥ 
छुधाछीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहहि आइ। 
तब मारिहौों कि छाड्हँ भलीभाँति अपनाइ॥ इत्यादि । 
यह तो आसुरी सम्पत्तिवाले को संभा है। यहाँ करजोरे सुर दिसिप विनीता | 
भृकुटि विलोकत सकल सभीता | 

अयोध्या की सभा देवीसम्पत्तिवाले महाराज दशरथ की सभा है। सभा तो 
नित्य होती है। पर एकबार सभा में सव समाज सहित महाराज दशरथ विराजमान 
हुए । रामजी के विवाह के बारह वर्ष बाद की बात है। उनके व्षगाँठ की सभा 

'है | इस सभा में सब राज़ा कृपा की अभिलाषा करते हुए उपस्थित हैं। लोकपाल 
लोग महाराज पर प्रीति करते हैं। फिर भी रख उन्हीं का रखते हैं | क्योंकि राजा 
दशरथ इन्द्र के मित्र हैं । यथा : ससुर सुरेस सखा रघुराऊ। आगे होइ जेहि सुरपति 
लेई | अरघ सिंहासन भासन देई | यहाँ निम्नंकोटि में सब राजाओं की उपस्थिति 
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कही । और उच्चकोटि में देवों की प्रीति कही । फिर भी चक्रवर्तीजी का हो देवता 
लोग रुख रखते हैं | यह कहकर महाराज दशरथ की साहिबी : प्रताप दिखलाया । 


तिभुवन तीनि काळ जग मांही । भूरि भाग दसरथ सम नांहीं ॥ 
मंगल मूल रामु सुत जासु। जो कछु कहिअ थोर सबु तासू ॥२॥ 


अर्थं : तीनों भुवन में और तीनों काल में दशरथजी के समान भाग्यवान्‌ 
कोई नहीं । मङ्गल के मूल रामजी जिसके पुत्र हैं । उसके लिए जो कुछ कहा जाय 
सब थोड़ा है । 

व्याख्या : तिभुवन तीनि काल से सम्पूर्ण देश और" काल कहा । त्रिभुवन में 
मर्त्यलोक पाताललोक और स्वगंलोक तीनों आजाते हूँ और तीन काळ में भूत 
भविष्यत्‌ और वतमान आजाते हैं । इसीलिए जगमांहीं कहते हैं : गच्छतीति जगत्‌ | 
ज। परिवर्तनशोल है उसे जगत्‌ कहते हैं । भर्थात्‌ .जहाँतक परिवर्तन का साम्राज्य 
है । दशरथजी सा भाग्यशाली कोई नहीं । क्योंकि भाग भभाग तो रामजी के सम्मुख 
विमुख होने पर निर्भर है । है 

पिता के पुण्य की परख तो पुत्र से होती है पुं नाम नरक का है | उससे जो 
पिता को तारे वही पुत्र है । इसीलिए वसिष्ठजी ने कहा 'भयउ न है नहि अब होनि- 
हारा | भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कहहु तात केहि भाँति कोउ करे बड़ाई 
तासु । राम लखन तुम सनत्रुहून सरिस सुअन सुचि जासु । जनकपुर के दूत ने कहा : 
तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काकें । राजन राम सरिस सुत जाके । रामजी मंगछभवन 
अमंगळ हारी हैं । अतः महाराज दशरथ की प्रशंसा करने में सभी असमथं हैं । 


राँय सुभायँ मुकुर कर लीन्हा । बदनु बिलोकि मुकुटु सम कीन्हा ॥ 
नवन समीप भये सित केसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥३॥ 


अर्थ : राजा ने स्वभाव से ही दर्पण हाथ में लिया और मुख देखकर मुकुट 
को ठीक किया । कान के पास के केश इवेत हो चले मानो बुढाई यह उपदेश दे 
रही है । 

व्याख्या : सबकें उर अभिलाष अस काहि मनाइ महेसु का साफल्य दिखाते 
हैं । मुकुरावलोकन मङ्करू है । महेश की प्रेरणा इस प्रकार हती है । दरबार ठाट- 
बाट से लगा हुआ है । महाराज को इच्छा हुई कि दर्पण में देखकर मुकुट को ठीक 
कर लें | बिना मुख देखे मुकुट ठीक नहीं किया जा सकता और मुकुट का सँभाल 
राजा के जिम्मे है। इसलिए हाथ में दर्पण लिया और मुकुट को ठीक किया । 
पगड़ी देनेवाले भी इस बात को समझते हैं कि कुछ देर के वाद पगड़ी ठीक करने 
की आवश्यकता पड़ ही जाती है | खुले सिर रहनेवालों को इसका अनुभव नहीं है । 
इसलिए शङ्का उठाते हैं। संसार में सब कुछ क्षण परिणामी है और व्यवहार 
[स्थरप्राय है। शरीर में परिवतंन हो रहा है । राजा को पता नहीं । कान के समीप के 
इतरेत फेदा के देखने से जाना कि.जरा आमी । इसी बात को कवि दिखलाते हैं । 
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दपण हाथ में लिया मुकुट ठीक करने के लिए और ठीक कर भी लिया । 
पर निगाह पड़ गयी कि कान के समीप के बाल इवेत हों चले | ध्यान आया कि 
बुढ़ाई आगयो । और बुढ़ाई मृत्यु की दूतिका है। बालों का वेत होना अथवा मृत्यु 
द्वारा केश का पकड़ा जाना एक बात है | अतः उचित जान पड़ा कि अपने बाद की 
व्यवस्था पहिले ही करनी चाहिए | इसी बात को आलङ्कारिक भाषा में कवि कहते 
हैं कि मानो कान में लगकर वुढ़ाई ने उपदेश दिया कि: 


नुप जुवराजु राम कहुँ देह। जीवन जनम छाहु किन लेहू ॥४॥ 


दो. यह बिचार उर आनि नृप, सुदिनु सुअवसरु पाइ। 
प्रेम पुलकि तन मुदित मन, गुरहि सुनायेउ जाइ ॥२॥ 

अर्थ : राजा ! युवराज पद रामजी को देकर जीवन और जन्म का लाभ क्यों 
नहीं ले लेते ? ऐसा विचार मनमें लाकर और सुदिन तथा सुअवसर पाकर प्रेम 
से पुलकित तन और प्रसन्नमन होकर गुरुजी को जाकर सुनाया । 

व्याख्या : मानो वृद्धावस्था उपदेश दे रही है कि प्रजा का भार धुरन्धर पुत्र 
को सौंपो । अब तुम सिंहासन पर बेठकर दर्पण क्या देख रहे हो । मृत्यु सन्निकट है । 
श्रीरामजी की अवस्था अब सिंहासनारूढ़ होकर मुकुट धारण करने की है। राजा 
के जीवन और जन्म का लाभ प्रजा को रक्षा में है। सो धुरन्धर पुत्र को सौंपकर ही 
प्राप्त हो सकता है। अथवा जन्म का लाभ सिहासनारूढ़ पुत्रमुखदर्शन से है। यथा : 
राम बाम दिसि सोहति रमा रूप गुन खानि। देखि मातु सश्र हरखीं जनम सफल निज 
जानि । और जीवन का लाभ रामप्रीत्यर्थं त्याग से है। यथा : जीवन लाहु लखन 
भल पावा | सब तजि राम चरन मन लावा । 

सुदिन अर्थात्‌ शुभ मुहूर्तं । गुरुजी से कहने के लिए सुदिन चाहिए सो वह 
दिन भी शुभ था ओर सुअवसर वही है जब गुरुजी एकाग्र आसोन हों। पुलकि से 
तन मुदित से मन और गुरुहि सुनायो जायसे वचन द्वारा प्रेम प्रकाश कहा | 
महाराज सब काम गुरुजी से पूछकर करते हैँ । रघुवंश में गुरु ही शरण हूं। 
महाराज को जब पुत्रे की इच्छा हुई गुरुजी के ही पास गये | यथा : एकवार भूपति 
मन माँहीं। भे गलानि मोरे सुत नाहीं। गुरु गृह गये तुरत महिपाला | पुत्र का 
व्याह करना है तो : तब उठि भूप वसि् कहु दीन्हि पत्रिका जाइ | अब पुत्र को राज्य 
देना है तो : प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुर्राह्‌ सुनायेउ जाइ | 
कहुइ भुआलु सुनिअ मुनिनायक । भये रामु सब बिधि सब लायक ॥ 
सेवक संचिव सकल पुरबासी। जे' हमरे अरि मित्र उदासी ॥१॥ 


अर्थं : राजा ने कहा हे मुनिराज ! सुनिये । रामजी सब विधि से सब लायक : 
परोग्य हो गये | सेवक, मन्त्री, सब प्रजा और जो हमारे शत्रु, मित्र और उदासीन हैं। 


१. यहाँ तुल्ययोगिता: प्रथम अलङ्कार ह्‌ । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ११ 


व्याख्या : भूपाल शब्द के पकार का लोप होकर उसका तद्भव रूप भुआल 
बना । भाव यह कि महाराज पृथ्वी के पालन करनेवाले हैं। उन्हें पृथ्वोपालन की 
चिन्ता है । अतः मुनिनायक के सामने अपना विचारा हुआ प्रसताव रखते हैं कि 
बेटे तो चारों लायक हैं। पर रामजी सब विधि से सब लायक हैं। धुरन्धर हैं। सब 
राज कार्य सँभाल लेंगे । सब लायक शब्द से सवंशक्तिमत्ता द्योतित होती है । यथा : 
पुनि मन बचन कमे रघुनायक | चरन कमळ बंदों सब लायक । 

रामजी की सर्वप्रियता कहते हैं । कप्रोंकि यही राजा के सब लायक होने.का 
अव्यभिचरित लक्षण है । सेवक सचिव सकळ पुरवासी से अपने राज्य भर के लोगों 
का ग्रहण करते हैँ और अरि मित्र उदासी कहकर जीवमात्र का ग्रहण करते हैं | 
यथा : जीव जन्तु अस को जग मांहीं । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नांही । 


सवहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब रौरिहि नाई ॥२॥ 

अर्थं : सबको रामजी वेसे ही प्यारे हैं जेसे मुझे प्यारे हें। मानो प्रभु का 
आशीर्वाद शरीरधारी होकर शोभायमान है। सपरिवार ब्राह्मण लोग हे गोस्वामिन्‌ 
उनपर वेसा ही छोह करते हैं जेसा कि आप करते हैं। 

व्याख्या : राजा को रामजी वेसे ही प्रिय हें जेसे मछलो को जळ प्रिय 
होता है। यथा : मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन मिति तुमहि 
अधीना | इसी भाँति सबको प्रिय हैं। यथा : अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम 
करुनाकर धरम धुरीना । अस विचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिअत जेहि भेंटहु 
आंई । बसिष्टजी ने आशीर्वाद दिया था : धरहु' धीर. होइ हहि सुत चारी । त्रिभुवन 
विदित भगत भय हारी । सो महाराज कहते हैं कि मानो आपका वही आशीर्वाद 
शरीर धारण करके रामरूप से प्रकट हुआ है । 

अब रामजी की ब्रह्माण्यता कहते हैं। उनकी भक्ति से ब्राह्मण ऐसे प्रसन्न हैं 
कि आपकी भाँति छोह करते हैं। सहित परिवार कहने का भाव यह कि दस वपं 
का ब्राह्मण बालक भी ६० वषं के बूढ़े क्षत्रिय से पितृवत्‌ पुज्य है। सो रामजी 
ब्राह्मणपरिवार पर भक्ति रखते हैँ । अतः वे सपरिवार छोह करते हैँ। यथा : जौ हम 
निदरहि बिप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ। तौ अस को जग सुभट जेहि भय बस 
नावहि माथ। । 


जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते.जनु सकल बिभव बस करहीं ॥ _ 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजें। सबु पायेउडँ रज पावनि पूजें ॥३॥ 
अर्थं : जो लोग गुरु चरणों की धूलि को सिर पर धारण करते हैं. वे मानो 
सम्पूणं ऐश्वर्य को वश कर लेते हुँ । इस बात का अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने 
नहीं किया | मुझे तो सब कुछ पवित्र धूलि के पूजन से ही प्राप्त हुआ । 
व्याख्या : गुणों के होने से ही पात्रता आती है और पात्रता आने से 
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ऐश्वर्य को प्राप्ति होती है। यथा : पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्वर्मस्ततः सुखम्‌। 
गुरुचरणरेणु को सिर पर धारण करने से सम्पूणं गुणगण वशीभूत हो जाते हैं। 
यथा : कियें तिलक गुनगन बस करनी | और सम्पूणं गुणगण के वशोभूत होने से 
सम्पूणं ऐर्वर्यं की पात्रता हो जाती है और पात्रता होने से ही धनप्राप्ति होती है। 
यहाँ : जन मन मंजु मुकुर मळ हरनी इस पद का साफल्य : श्रीगुरु चरन सरोज रज 
निज मन मुकुर सुधारि से दिखलाकर : कियें तिलकगुनगन बस करनी : इस पद का 
साफल्य महाराज दशरथ के उदाहरण से कवि दिखला रहे हैं। 
महाराज कहते हैं कि इस बात का अनुभव जेसा मुझे हुआ: वेसा किसी 
दूसरे को हुआ ही नहीं । क्योंकि मेंने सिवा गुरु चरण रेणु के सिर पर धारण करने 
के ओर किया ही क्या ? बहुत दिनों ततक जो तीर्थं में जाकर तपस्या करता है 
उसे आज्ञाकारी धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ पुत्र होता है। मैंने तो केवल श्रीचरणों में 
अपने अपुत्रो होने के कष्ट का निवेदन मात्र कर दिया | तुरन्त आशीर्वाद मिला कि 
धेयं धरो । त्रिभुवन विदित भगत भगहारी पुत्र होवेंगे। सो अक्षरशः सत्य हुआं । 
मुझे तो सब कुछ गुरुचरणों से ही मिला | 
अब अभिलाषु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु | कहेउ नरेस रजायसु देहू ॥४॥ 
अर्थं : अब एक अभिलापा मेरे मनमें है। वह भी हें नाथ ! आपके अनुग्रह 
से ही पूरी होगी । स्वाभाविक प्रेम देखकर मुनिजी प्रसन्न हो गये | बोले राजन्‌ ! 
आज्ञा दीजिये । 
व्याख्या : जितनी अभिलाषाएँ थीं सभी श्रीचरणों के अनुग्रह्‌ से पूरी हुईं । 
सब कुछ था | केवळ पुत्र का घाटा था। सो श्रोचरणों के अनुग्रह से सब छायक 
पुत्र हुआ । अब एक अभिलाषा शेष है। जिन चरणों से सबकी पूर्ति हुई उन्हीं के 
अनुग्रह से इसकी भी पूर्ति होगी उसी को निवेदन करने के लिए आया हूँ । 
स्वाभाविकी गुरुभक्ति देखकर मुनिजी प्रसन्न हो गये। भक्ति से स्थितप्रज्ञ 
महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। अतः अत्यन्त आदर से बोले | कथा चाहते हो न कहकर 
कहते हैं कि राजाज्ञा कया है ? अथवा मुनिजी त्रिकालज्ञ हैं जानते हैं कि इस अभिलाषा 
की पुति इस समय होनी नहीं है । अतः 'अनुग्रहवाली वात छोड़कर कहते हैं कि 
राजन्‌ ! आज्ञा दीजिये । 
दो: राजन राउर नामु जसु, सव अभिमत दातार। 
फल अनुगामी महिपमनि, मन अभिलापु तुम्हार ॥३॥ 
अर्थं : राजन्‌ ! तुम्हारा नाम और यश सब मनोरथों को देनेवाला है। हे 
राजाओं में मणि ! तुम्हारे मनकी अभिलापा तो फळ की अनुगामिनी है । 
व्याख्या : यहाँ अभिलाषु पाठ है। प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में हो 
उकार आता है । अतः यहाँ षष्ठी मानकर अभिलाप का सम्वन्ध फल के साथ नहों 
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हो सकता | अर्थात्‌ यह अर्थं नहीं हो सकता कि मनोभिलाष का फल तुम्हारा 
अनुगामी है । यह अथं होगा कि तुम्हारे मनकी अभिलाषा फल की अनुगामिनी है । 
फल पहिले होता है । अभिलाषा तो उसके पीछे होती है। भाव यह कि सवके प्रिय 
होने से सबके हृदय पर तो रामजी का राज्य हो ही गया | तदनन्तर आपको 
अभिलाषा हुई। जिसकी पूर्ति न होनी हो वह अभिलाषा आपको हो ही 
नहीं सकती । 
राजन्‌ ! तुम्हारे नाम और यश के कीत॑न से लोगों के मनोरथ की पूर्ति होती 
है। तुम्हारा मनोरथ तो पुरा हो ही गया है। यथा: दशरथ नाम सुकामतरु फलइ 
सकल कल्यान । धरनि धाम धन धरम सुत सदगुन रूप निघान | जिसका मन ईश्वर 
में लगा. है। उसके मनोरथ होने के पहिले हो फल हुआ रहता है। यथा: 
ईश्वरापितवुद्धी नां स्फुरन्त्यग्रे मनोरथाः । काशी खण्ड | 
सब बिधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोलेउ राउ रहसि मुदुबानी ॥ 
नाथ रामु करिअहि जुवराजू । कहिअ कृपा करि करिअ समाजू ॥१॥ 


अर्थ : अपने मनमें सब भाँति गुरुजी को प्रसन्न जानकर राजा आनन्दित 
होकर मृदुवाणी बोले कि हे नाथ ! रामजी को युवराज कीजिये। कृपा करके कहिये 
कि तैयारी की जाय | 

व्याख्या : गुरुजी की अमोघ कृपा देखकर राजा प्रसन्न हो उठे । इतनी कृपा 
है कि आज मेरे नाम और यश को सब अभिमत दातार बना दिया । वसिष्ठजी की 
वाणी कभी व्यर्थं हो नहीं सकती । अतः यही अवसर निवेदन करने का है | गुरुजो ने 
कहा है : रजायसु देहू । अतः विधि रूप से ही निवेदन करते हैं कि आप रामजी को 
युवराज बनाइये । यदि कहा जाय कि युबराज पद देना तो रांजा के अधिकार में 
है। यदि इच्छा है तो दे दो | इस पर कहते हैं कि आप कृपा करके तैयारी करने 
की आज्ञा दे दीजिये राजा के मुख से सरस्वती बोल गयी । रामजी को राजतिळक 
वसिष्ठजो ही करेंगे । इस समय केवल तैयारी ही होगी । 


मोहि अछत यहु होइ उछाहू | लहहि लोग सब लोचन लाह ॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निवाहीं । एह लालसा एक मन मांहीं ॥२॥ 


अर्थ : मेरे रहते ही यह उछाह हो और सब लोग नेत्रों का फल पारें । प्रभु 
की कृपा से शिवजी ने सब निबाह दिया । अब मन में केवल एक लालसा रह 
गयी 

के खायो : राम राज्याभिषेक तो एक दिन होना ही है। पर मेरे रहते यह 
उछाह हो।- यह उछाह भी में देख लूँ । लोगों को भी इसकी उत्कट इच्छा है। 
सबकें उर अभिलाषु अस कहहि मनाइ महेसु। आपु अछत जुबराजपदु रामहि देउ. 
नरेसु | सो ये लोग भी नेत्रवात्‌ होने के सुख का अनुभव करें। जनकपुरवासी तो 
` राम जानकी का विवाह देखकर लोचन लाभ पा चुके । अब अवधवासी राम जानकी 
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का अभिषेक देखकर लोचन लाभ ळें | यथा : कनक सिंघासन सीय समेता । बैठहि 
रामु होइ चित चेता । 
प्रसाद आपका और निर्वाहक शङ्कुर हैं। आपका प्रसाद अमोघ है। शिवजी 

तदनुसार कायं कर रहे हैं। इस भाँति मेरी सब कुछ निवह गयी । अब यही एक 
लालसा मन में: रह गयी। अर्थात्‌ इसकी पूर्ति हो जाने पर में आप्तकाम हो 
जाऊंगा । कामना शेष रहने से ही मनुष्य मरना नहीं चाहता और यदि मर भी 
जाता है तो वही कामना उसे फिर संसार में खींच लाती है । .उसके पुनर्जन्म का 
कारण होती है । 
षुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाछें पछिताऊ ॥ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद मुल मन भाएं ॥३॥ 

अर्थं : फिर परवाह नहीं, चाहे शरीर रहे चाहे जाय। जिसमें पीछे से 
पछतावा न हो। दशथरजी के मङ्गल मोद मूळ. और सुहाये वचन सुनकर मुनिजी 
को अच्छे लगे । 

व्याख्या : फिर में कृतकृत्य हो जाऊँ। फिर चाहे शरीर रहे चाहे जाय। 
इसकी चिन्ता न रह जायगी। नहीं तो शारीरावसान के समय पछितावा रहेगा कि 
अपने सामने मैंने प्रजारक्षा का भार रामजी को नहीं सौंपा । शरीर अनित्थ है। 
इसका कुछ ठिकाना नहीं | तिसपर मृत्यु की दूतिका जरा ने केश पकड़ रखा है। 
अतः यह कत्तंव्प्र भी पुरा होना ही चाहिए । 

दशरथजीके वचन सोहाये रहे। इसलिए मुनिजी के मन भाये। मङ्गल 
यथा : नाथ रामु करिअहि जुत्रराजू। मोद। यथा: मोहि अछत यह्‌ होहु उछाहू । 
दोनों का मूळ है श्रीरामजी का अभिषेक । वसिष्ठजी स्वयं मानते हैं : सब कहँ 
सुखद राम अभिषेकू | मंगल मोद मूल मग एकू । अतः मनोनुकूल होने से वसिष्ठजी 
को अच्छे लगे । | 
सुनु नृप जासु विमुख पछिताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥४॥ 


अर्थ : मुनिजी बोले : सुनो राजा ! पछताते तो वे हैं जो उनके विमुख होते 
हैं। जिसक्रे भजन विना भी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी पुनीत राम 
तुम्हारे पुत्र हुए हैं | क्योंकि वे पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं । 
व्याख्या : जेहि न होइ पाछें पछिताऊ का उत्तर देते हुए वरसिश्ठजी कहते हैं 
क्रि तुम्हें पछितावा कैसे होगा | पछतावा तो उनको होता है जो रामविमुख हैं। 
यथा : सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछिताइ। कालि कर्महि _ईस्वरहि 
मिथ्या दोष लगाइ। पछितावा होने से जलन होती है। वह जलन तो बिना 
रामभजन के जाती नहीं | यथा : देखे बिनु रघुनाथ पंद जिय की जरनि न जाइ । 
अथवा : सब दुख मिर्टाह राम पग पेली । सो राम, पुनीत राम, प्रेमानुगामी राम 
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तुम्हारे प्रेम से तुम्हारे पुत्रलूप से अवतीणं हुए हैं। तुम्हारे लिए पछितावा की 
'कौन सी बात है? वह्‌ राम स्वामी हैं। उनपर किसी का अधिकार नहीं है । तुम 
अपना कत्तव्य करो। चराचर नायक के लिए यौवराज्यपद कया है? सोच: 
पछितावा को अपने मन से निकालो । 


दो. बेगि" बिलंबु न करिअ नुप, साजिअ सबुइ समाजु। 
सुदिनु सुमंगळु तर्बाह जब, रामु होहि जुबराजु ॥४॥ 

अर्थं : राजा ! जल्दी/करो, देर न लगाओ, सब समाज सजाओ । जब रामजी 
युवराज हो जाय तभी सुदिन और सुमङ्गल है। 

व्याख्या : समाज का अर्थं समान है। यथा : अरंघती अरु अगिनि समाऊ। 
रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ। राजा ने कहा था: कहिय कृपा कारि करिय 
समाजू। सो मुनिजी कह रहे हैं: साजिअ सबुझइ समाजु। परन्तु जल्दी करो । 
देर न होने पावे । कत्तंव्य कमं में बड़ी जल्दी होनी चाहिए। नहीं तो काळ उसका 
रस पी जाता है। यथा : आदानस्य प्रदानस्य कत्त॑व्यस्य च कमणः । क्षिप्रमेव्र 
प्रकतँग्यं कालः पिबति तद्रसः। इसमें .सुदिन मृत देखो : तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, 
ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेरंघ्रियुगं स्मरामि। 
राम जिस दिन राज्य पर बेठेंगे वही सुदिन हो जायगा । वही सुमङ्गल होगा। 
बसिष्ठजी मुहूतं नहीं देते जानते हैं क्रि अभी अभिषेकवाला सुदिन दूर है । रामजी 


के वन से लौटने पर कहेंगे: आज सुघरी सुदिन समुदाई। सब द्विज देहु हरषि 
अनुसासन । रामचंद्र बेठहि सिंघ।सन । 


मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए ॥ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥१॥ 


अर्थं : राजा प्रसन्न होकर घर आये। सेवक : कामदार सचिव और सुमन्त्र 
को बुळवाया। उन लोगों ने जयजीवः कहकर अभिवादन किया। राजा ने उन्हें 
सुमङ्गल वचन सुनाया | 

व्याख्या : गुरुजी के पास जिस कार्य के लिए गये थे उसकी सिद्धि हो ग़यी । 
गुरुजी ने कह दिया कि जल्दी करो । देर न होने पावे। इसलिए महाराज तुरन्त 
उठ पड़े और आनन्दित होकर घर आये। गुरुजी को भी साथ लेते आये। सेवकों 
को और मन्त्रियों को बुलवाया | विभाग विशेष के मन्त्री को सुमन्त्र कहते हैं । रेफ 
के गिर जाने से उसका तःद्टवरूप सुमन्त हुआ । महाराज .के यहाँ जो सुमन्त्र प॒द 
परथेवे उनक़े सखा भी थे और सारश्रि भी थे। इन पर महाराज की बड़ी 
आस्था थी । इनको अन्तःपुर में भी रोक नहीं थी । इसलिए इनके नाम का पृथक्‌ 
निर्देश है । ये भी बुलाये गये। मन्त्रणा के लिए सभा बेठी । सेवक : कारबारी और 


१, यहाँ विवृतोक्ति अळङ्कार है । 


१६ रामचरितमानस 


मन्त्रियों ने जयजीव कहकर राजा का अभिवादन किया । जयजीव का अर्थ है 
कि आप को जय हो और आप चिरजीवी हों । महाराज ने ऐसा वचन सुनाया कि 
जिससे संसार का कल्याण हो । इसलिए उस वचन को सुमङ्गल कहा | 
जों पाँचहि मत लागइ नीका। करहु हरखि हिय रामहि टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरव परेउ जनु पानी ॥२॥ 

अर्थं : यदि पश्चों को यह राय पसन्द हो तो प्रसन्न मन होकर रामजी को 
राजतिलक करो । प्रिय वाणी सुनकर मन्त्री ऐसे प्रसन्न हुए जेसे मनोरथ के पौधे 
में पानी पड़ा हो । 

व्याख्या : महाराज के भीतर रामजी के अभिषेक की उत्कट इच्छां है । फिर 
भी राजनीति के अनुसार सब निर्ण पशञ्चों पर छोड़ते हैं और कहते हैं कि मेरा 
किया हुआ प्रस्ताव समझकर सङ्कोच से स्वीकार न करना । यंदि तुम लोग को 
यह राय पसन्द हो और हृषित हृदय से करना चाहते हो तो रामजी को राजतिलक 
करो । यह महाराज दशरथ की नीतिपटुता है कि पहिले चारों द्वारा यह निश्चय 
करके कि रामजी प्रजामात्र को प्रिय हैं और सब इनका यौवराज्यपद पर अभिषेक 
चाहते हैं तब जाकर गुरुजो से सम्मति ली | फिर मन्त्रयों से सम्मति ले रहे हैं । 

मन्त्री लोग स्वयं यही चाहते थे | परन्तु महाराज दशरथ का शासन निर्दोष 
था । अतः स्वयं प्रस्ताव करना उचित नहीं समझा था । अतः उन्हें महाराज की 
यह वाणी अति प्रिय मालूम हुई और उनका मनोरथरूपी पौधा लहलहा उठा । जैसे 
उसमें- पानी पड़ा हो। पानी पड़ने से बड़े-बड़े पेड़ भी प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं । पर 
पौधों की प्रसन्नता अधिक व्यक्त होती है। इसीलिए महाराज की वाणी की उपमा 
पानी पड़ने से और मन्त्रियों के अभिमत की उपमा पौधों : बिरवा से दी | 


बिनती सचिव करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी ॥ 
जग मंगल भल काजु बिचारा । बेगिअ नाथ न लाइअ बारा ॥३।। 
अर्थं : मन्त्री हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हे जगत्पति ! आपकी आयु 
करोड़ों वर्ष की हो | आपने जगत्‌ का मङ्गल करनेवाला अच्छा कार्य विचारा । सो 
हे नाथ ! शीघ्रता कीजिये | इसमें देर न हो । 
व्याख्या : राजा के युवराज विषयक प्रस्ताव करने से यह प्रकट होता है 
कि उन्हें अब अपने जीवन से निराशा है। अथवा नीति के अनुसार चौथेपन में 
भगवत्‌ भजन के लिए वन जाना चाहते हैं | अतः मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करते 
हैं कि आप जगत्पति रहकर करोड़ों वर्षं जीवें। आपका जीवन और शासन दोनों 
हम लोगों को प्रिय है। आप-राजा बने रहेँ और राज्य भार रामजी को युवराज 
बनाकर सौंप दें । यह कार्य जगत्‌ के मङ्गल के लिए है । आपने बहुत अच्छा बिचार 
किया है। पर शोघ्र ही इसे कार्यं में परिणत कीजिये। क्योंकि श्रेथांसि बहु 


विच्नानि । ऐसे श्रेष्ठ काय॑ में बहुत-से विघ्न खड़े हो जाते हैं । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान . १७ 
नृपहि मोढु सुनि सचिव सुभाखा । बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा ॥४॥ 


दो. कहेउ भूप मुनिराज कर, जोइ जोइ आयसु होइ। 
राम राज अभिषेक हित, बेगि करहु सोइ सोइ ॥५॥ 


अर्थं : मन्त्री के सुन्दर वचन सुनकर राजा को आनन्द हुआ । जैसे बढ़ती हुई 
लता को सुन्दर शाखा मिल जाय। राजा ने कहा कि मुनिराज की जो-जो आज्ञा 
हो रामजी, के राज्याभिषेक के लिए जल्दी-जल्दी वेसा ही करो । 

व्याख्या : रता जब बढ़ती है तब निराधार ऊपर की ओर चलती है। जब 
उसे आधार नहीं.मिलता तो लोट आती.है। यदि उसे सुन्दर शाखा मिल जाय तो 
वह आनन्द से उसमें लिपट जाती है और : उसके अधिक ऊपर जाने का मारग 
निरगँल हो जाता है। उसी भाँति मन्त्रियों की सुभाषा रूपी शाखा पाकर राजा की 
आनन्द रूपी लता स्वच्छन्द होकर और बढ़ी । 

महाराज ने मन्त्रियों से कहा कि मुझे शीघ्रता के लिए कहते हो तो मेरी 
आज्ञा हो गयी । अब तुम लोग शीघ्रता करो | यह कमंकाण्ड का विषय है । इसमें 
कोन-कौन सी सामग्री अपेक्षित -हैं? कौन-कौन सी क्रिया अपेक्षित हैं? यह सब 
मुनिराज से जानकर तदनुकूल कार्य सम्पादन करो । 


हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 
औषध मूल फूल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना ॥१॥ 


अर्थ : हृषित होकर मुनिजी ने मुदु वाणी से कहा कि सभी सुन्दर तीर्थो का 
जल मँगाओ । फिर उन्होंने, औषव, मूल, फूल, फल, पान, और अनेक मङ्गल 
वस्तुओं के नाम गिनाये । 

व्याख्या : मुनिजी को रामजी के अभिषेक के लिए आज्ञा देने में हषं है । 
अथवा राजा की गुरुभक्ति पर हषं है। महाराज की आज्ञा पाते ही मन्त्री लोग 
मुनिराज वसिष्ठजी के पास गये । गुरुजी ने मुदु वाणी से आज्ञा देना आरम्भ किया । 
तीथं अनेक प्रकार के होते हैं। कोई तीर्थं देव सम्बन्धी हैं यथा : प्रयागादि। कोई 
ऋषि सम्वन्धी हैं यथा: नैमिषादि। कोई आसुर तीर्थ हैं यथा: गया आदि। 
अतः मुनिजी सुतीर्थं का जल लाने को कहते हैं । आसुर तीथं के- जल का 
निषेध करते हैं। तीर्थं का जल बहुत दूर से मॅगाना है। इसलिए पहिली आज्ञा उसी 
के लिए हुई । 

मङ्गल कायं में द्रव्य की तालिका लिखने के समय हल्दी कें पहिले लिखने की 
चाल है । अतः मुनिजी ने ओषधि को ही पहिले गिनाया। राज्याभिषेक के लिए 
१०८ औषधियों और मूलों की आवश्यकता पड़तो है । अतः उनके नाम मुनिराज ने 
गिनाये। जिसमें कोई छूट न जाय और जिन-जिन फूल, फल: और पत्तों की 
आवश्यक्ता पड़ती है उन्हें भी गिनाया । जिसमें अभिषेक सर्वाङ्ग सम्पन्न हो। | 
भाग २-२ 
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चामर चरम बसन बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥२॥ 


अर्थं : चंवर, चमं, बहुत प्रकार के रोम, रेशम और सूत के असंख्य जाति के 
कपड़े, मणि : जवाहिरात और अनेक मङ्गल वस्तु जो संसार में राज्याभिषेक के योग्य 
हैं बतलाये | 

व्याख्या : मङ्गल वस्तु कहते हैं | चवर जो राजाओं के ऊपर चलता है । चम 
से यहाँ व्याघ्रचमं मृगचम ढाल आदि अभिप्रेत हैं। कपड़ों की असंख्य जातियाँ हैं । 
फिर भी उनके तीन विभाग हैं | १, रूई के कपड़े को ही साधारणतः कपड़ा कहते 
कहते हैं | २. दुशाला कम्बल आदि रोमपट हैं और ३. रेशम के कपड़े को पाट पट 
कहते हैं | इनके भेद को मुनिजी नहीं गिनाते । इन्हें मन्त्री लोग भलीभांति जानते हैं । 
अतः केवल अगनित जाती कह दिया । मणिगणों से तो भण्डार भरा है। उन्हें कहीं 
बाहर से नहीं लाना है | अतः उन्हें पीछे गिना रहे हैं । परिदिष्ट में कहते हैं। और 
भी जो-जो वस्तुएँ संसार में राज्याभिषेक के योग्य समझी जाती हैं उन्हें ले आओ। 


बेद बिहित कहि सकल बिधाना । कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना ॥ 
सफल रसाल पुगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा ॥३॥ 

अथं : वेद में कहे हुए सब विधानों को बताकर कहा कि नगर में बहुत से 
मण्डप बनाओ । फलों समेत आम सुपारी और केले के पेड़ नगर की गलियों में चारों 
ओर लगाओ । 

व्याख्या : सातों द्वीप सातों समुद्र पहाड़ों के चित्र से वह स्थान चित्रित 
किया जाता है। जहाँ पर सिंहासन रक्खा जाता है। उसपर व्याघ्रचमं बिछाया 
जाता है । स्वर्णकलश तीर्थं के जलों से भरे जाते हैं ये सब विधान जैसे ब्राह्मणोक्त 
इन्द्रामिषेक में हैं किये जाँय | दीये जलाये जायें | बाजे बजें। दपंणादि मङ्ग वस्तु साजे 
जाय । वेदपाठ के लिए ब्राह्मण बुलाये जाँय | इत्यादि वेदविधान है। इस भाँति 
मुनिजी की पहिली आज्ञा वेदविधान के विषय में हुई दूसरी आज्ञा पुर के साजने 
के लिए हुई कि पुर में अनेक.मण्डप साजे जायें । तीसरी आज्ञा गल्यों में रास्तों में 
वैसे ही सफल आम सुपारी और केले के पेड़ों के रोपने की हुई | जो देखने में 
स्वाभाविक हों। पर मणिगण के बने हुए .हों। यथा : हरित मनिन्ह के पत्र फल 
पढुमराग के फूल | नहीं तो सफल आम तथा सुपारी के पेड़ रोपे नहीं जा सकते | 


रचहु मंजु मनि चौकइ चारू। कहहु ब्रनावन बेगि बजारू॥ 
पुजहु गनपति गुर कुलदेवा सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥४॥ 


अर्थं : मनोहर मणियों के सुन्दर चौके पुरवाओ और बाजार को ह सजाने 
के लिए कहो | गणेशजी गुरु और कुलदेव कीं पुजा करो और सब विधि से ब्राह्मणों 


की सेवा करो ।. 
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व्याख्या : चौथी आज्ञा हुई कि गजमुक्ताओं के चौके पुरवाओ । पाँचवीं आज्ञा 
हुई कि शीघ्रता से बाजार साजो समय बहुत कम है और कार्य सब विधानपूर्वक 
होना चाहिए । अतः मुनिराज की पृथक्‌ आज्ञा हो रही है | छठी आज्ञा हुई कि गणेश 
जी, गुरु और कुलदेव की पूजा करो । गणेशजी सभी मङ्गल का में प्रथम पूजे जाते 
हैं| स्वयं आप ही गुरु हैं। पर विधान में होने से गुरु की पूजा कहने में सङ्कोच नहीं 
करते । इष्टसिद्धि के लिए कुलदेव की पूजा के लिए आज्ञा देते हैं । भूमिसुर प्रत्यक्ष 
देवता हैं । अतः उर्नकी सेवा सब विधि से करने को कहते हैं। इनकी पूजा के लिए 
सातवीं आज्ञा हुई। 


दो. ध्वज पताक तोरन कलस, सजहु .तुरग॑ रथ नाग। 
सिर धरि मुनिबर बचन सबु, निज निज काजहि लाग ॥६॥ 


अर्थं : ध्वजा, पताका, वन्दनवार, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सजाओ। 
मुनिराज की आज्ञा को सिर पर रखकर सब कोई अपने-अपने काम में लग गये | 

व्याख्या : ध्वजा पताका और तोरण से सदां. पुरी सुशोभित रहतो है। पर 
अब ऐसा साजो कि धूप रुक जाय। घोड़े हाथी रथ सवारी निकलने के लिए साजे 
जाँय । यह मुनिजी की आठवीं आज्ञा है। महाराज के आठ मन्त्री हैं। धृष्टिजयन्तो 
विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्घनः। अकोपो घर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽ्थवित्‌ | आठों के 
लिए आठ आज्ञा हुई । 

१. धृष्टि को वेदविधान तथा सामग्री इकट्ठा करने के लिए पहिलो आज्ञा हुई। 

२. जयन्त को वितान रचने को दूसरी आज्ञा. हुई । 

३. विजय को सफळ रसाल पुगफळ केरा को चारों ओर. पुर से रोपने की 

तीसरी आज्ञा हुई। 
४. सुराष्ट्र को गजमणि के चौकों की व्यवस्था के लिए-चौथी आज्ञा हुई। 
. ५. राष्ट्रवर्धन को बाजार सजाने की पाँचवीं आज्ञा हुई। 
६. अकोप को देवगुरु पुजन की छठी आज्ञा हुई | 
` ७; धमपाळ को सब विधि से भूमिसुर की सेवा करने की सातवीं आज्ञा 
हुई। और : 

र ८, सुमन्त्र को घोड़े हाथी कें साजने की आठवीं आज्ञा हुई । 

संब मन्त्रियों ने मुनिराज की आज्ञां सिर पर धारण की और अपने अपने 
काय में लग गये । 


जो-मुनीस जेहि आयेसु दीन्हा । सो.तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा | करत राम हित मंगल काजा ॥१॥. 


अर्थ : मुनिराज ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दो थी वह काम 
मानो वह पहिले ही कर चुका था। राजा ब्राह्मण साधु ओर देवता का पूजन 
करते हैं और रामजी के लिए मजुलकाये करंते हैं । 
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व्याख्या : कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ भायसु होइ । रामराज अभिषेक 
हित बेगि करहु सोइ सोइ। सो मन्त्रों की शीघता दिखलाते हैं। उन्होंने ऐसे 
लाघव से कायं किया कि मानों वे कायं पहिले से ही बने बनाये थे । अर्थात्‌ बड़ी ही 
शीघ्ता से कार्य का सम्पादन किया । 

पुजा का कार्य महाराज ने स्वयं किया ओर मङ्गलकार्यं सम्पादन में भी 
हाथ बेंटाया | पूजन में पहिले नाम विप्र का दिया गया । अर्थात्‌ ब्राह्मण के पुजन 
पर अधिक ध्यान दिया गया । क्योंकि गुरुजी का आदेश था: सब बिधि करहु 
भूमिसुर सेवा । इस पूजन में एक लक्ष ब्राह्मणों को अशन दान देना था । अतः 
सब व्यवस्था मन्त्रियों ने की। साधुपुजा और देवपूजा भी हुई। राजा स्वभाव से 
ही गुरु विप्रधेनु सुरसेवी थे। इस समय तो महामङ्गल उपस्थित था। अतः बड़ी 
पूजा हुई। 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा ॥ 
राम सीय तनः सगुन जनाए। फरकाहि मंगल अंग सुहाए ॥२॥ 


अर्थं : रामजी के अभिषेक्र की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बघावे के 
बाजों की धूम मच गयी। रामजी के और सीताजी के शरीर में शकुन प्रकट हुए। 
उनके सुन्दर अङ्ग फड़कने लगे | 

व्याख्या : जब सब लोग अपने-अपने कार्य सम्पादन में लगे और दौड़ धूप 
आरम्भ हुई तब नगरवासियों को पता चला कि रामजी का अभिषेक होने जा 
रहा है । सुनते ही अयोध्या में तमाम बधाइयाँ अजने लगीं: गहागह शब्द का 
प्रयोग जायसी ने भी आनन्द के अर्थं में किया है । पुरवासियों को बड़ा हषं हुआ । 
इस दिन के लिए महेश को मानते थे। यह बधाई महाराज के प्रसन्न करने के लिए 
नहीं बजी । बल्कि अपने अभिलाष की पूर्ति की खुशी में बजाई जाने लगीं | 

शुभाशुभ सूचक शाकुन भविष्यत्‌ सूचक यन्त्रों की भांति अकस्मात्‌ अनागत 
घटना की सूचना देते हैं। जिस भाँति भूकम्प आने के पहिले ही चुम्बकाक.षंण 
शिथिल हो जाता है | चुम्बक सुई का आकषण नहीं करता । इस भांति शुभाशुभ 
घटना के होने के पहिले ही कुछ शास्त्रकथित लक्षण हैं जो अवश्य प्रकट होते हैं | 
उन्हीं को शकुन कहते हैं। सो सीताजी और रामजी के शारीर में शकून प्रकट 
हुए । अर्थात्‌ मङ्गल अङ्ग फड़कने छगे | दक्षिण वाम नहीं लिखते | बयोंकि रामजी 
के दक्षिण भङ्ग का फड़कना शुभ था भौर जानकीजी के वाम अङ्ग का फड़कना 
मङ्गलसूचक्र था। बुहाए अङ्ग कहने का भाव यह कि नेत्र और बाहु फड़के | 


पुळकिं सप्रेम परसपर कहहीं | भरत आगमनु सूचक अहहों ॥ 
भए बहुत दिन भतिअवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी |।३॥ 
अर्थं : एक दूसरे से पुळक्रायमान होकर कहते हें कि ये शकुन : भरत के 
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आगमन की सूचना दे रहे हैं। बहुत-दिन हुए अत्यन्त चिन्ता हैं। शकुन से प्रिय 
के मिलन का विश्वास होता 
व्याख्या : रामजानकी का स्वभाव एक है। रुचि एक है | दोनों को भरत 
प्रिय हुँ। उनके स्मरण आने से पुलक होता है। अतः दम्पति ने यही निश्‍चय 
किया कि ये शकून भरतजी के आने की सूचना दे रहे हैं । 
कारण देते हैं कि भरतजी को ननिहाल गये बहुत दिन हुए । इसलिए अधिक 
चिन्ता है । इस शकुन से, यह विश्वास होता है कि प्रिय की प्राप्ति: भेंट होगी। 
शुभ शकून प्रिय के भेंट का सूचक है। यथा : सगुन बिचारि धरी उर घीरा। अब 
मिलिहहि कृपालु रघुबीरा | तथा.: सो सवु कारन जान ब्रिधाता ]/ फरकाहि सुभग 
अंग सुनु श्राता । भरत के मिलन को, उत्कण्ठा हूदय'में हुई और उसी समय शकुन 
हुए । शकुन का प्रयोजन ही प्रियमिळन है। पुलकि से तन, सप्रेम से मन और 
परसपर कहही से वचन से भरतजी पर प्रेम कहा | अबसेए शब्द का प्रयोग चिन्ता 
करने याद आने के अर्थ में मारवाड़ी आज भी करते हैं। 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहुइ सगुन फलु दूसर नाहीं ॥ 
रामहि बंधु सोचु दिन राती । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती ॥४॥ 
अर्थं : जगत्‌ में भरत के समान कीन प्यारा है । अतः यही शकून का फल 
है। दूसरा नहीं। रामजी को दिन रात भई की चिन्ता है। जेसे दिन रात कछुए 
को अपने अण्डे की चिन्ता होती है। 
व्याख्या : दम्पति की विचारधारा एक है। उन्हें भरत जी के समान संसार 
मे दूसरा कोई प्यारा नहीं है। यथा: जगः जप राम रामं जप जेही । अत्तः यह 
निश्‍चय किया कि इस शकून का फल भरत.से भेंट होना है। दूसरा नहीं कहने से 
दूसरे फल की व्यावृत्ति करते हैं। यद्यपि इस समय इस राकुन का होना अभिषेक 
सम्वाद सूचक कहा जा सकता है। परन्तु जिन्हें शकूनःहो रहा है उन्हें तो भरत 
प्रिय हैं । अभिषेक प्रिय नहीं । अभिषेक का प्रस्ताव तो भरतजी के शीघ्र मिलन का 
कारण हुआ । अतः जो फल निश्चय किया गया वही ठीक है। 
कछुए अण्डे बालू में देते हैं पर रहते हैं जल में रात में सूनसान होते ही 
उन्हें सेने के लिए रेती में चले जाते हैं । अतः.कछुए जल में विचरते रहते हें । पर 
उनकी चित्तवृत्ति अण्डे में ही लगी रहती है । यह गति रामजी की है। ये अवघ में 
हैं और इस समय भरतजी केकय देश में हैं। पर मनोवृत्ति दिन रात भरतजी में 
लगी है । 


दो. एहि अवसर मंगलु परम, सुनि रहसेउ रनिवासु ॥| 
सोभत लखि बिधु बढ़त जनु, बारिधि बीचि बिलासु ॥७॥ 


अर्थ : इस अवसर पर परम मङ्भर सुनकर रनिवास आनन्दित हो उठा। 
जिस भाँति चन्द्रमा की बढ़ोतरी से समुद्र में उत्ताळतरङ्गों की शोभा होती है। 
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व्याख्या : रनिवास वी 'उपमा समुद्र से दी गयी। क्योंकि महाराज का 
रनिवास बहुत बड़ा था। सात सौ रानियाँ थीं। यथा: पालागन दुलहिनिन्ह 
सिखावत मुदित सासु सत साता | यहाँ चन्द्र की बढ़ोतरी रामजी का अभिषेक है । 
समुद्र से ही चन्द्र की उत्पत्ति है। अतः रामजी की उपमा चन्द्र से दी गयो । इनके 
अभिषेक से रनिवास में आनन्द का उद्रेक हुआ। उसक्री उपमा बीचि विलास से 
दो गयी | यथा : राकाससि रघुपतिपुरी सिंधु देखि हरखान | बढ़त कोलाहल करत 
जनु नारि तरंग समान | यहाँ हरषेउ शब्द में रकार और सकार उलट गये हैं। 
अतः हरषेउ का रहसेउ हो गया .। 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भुषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी । मंगल कलस सजन सब लागीं ॥१॥ 

अथं : जिन्होंने पहिले जाकर यह शुभ सम्वाद सुनाया उन्होंने बहुत से 
गहने कपड़े पाये । प्रेम से शरीर में पुलक हो गया। मन में प्रेम छा गया । सब 
मङ्गल कलश साजने लगीं । 

व्याख्या : नगर में समाचार फेलने के बाद रनिवास को समाचार 
मिंलाः। शुभ समाचार देनेवाले को :पुरस्कार मिलने की परिपाटी है । क्योंकि 
शुभ समाचार देनेवाला प्रिय होता है। यथा : जो कहिहैं आये राम लखन धर 
करि मुनि मख रखवारी । सो तुलसी प्रिय मोहि लागिहँँ ज्यों सुभाय सुत चारी । 
समाचार देनेवाले को रानियों ने भूषण उतार कर दे दिये। कपड़े पीछे से मंगाये 
गये। इसलिए भूषण पहिले कहा । उसके बाद वसन कहा। पीछे से समाचार 
देनेवाले को भी पुरस्कार मिला । पर थोड़ा अधिक तो पहिले समाचार देनेवाले 
ने हीं पाया । 
शुभ समाचार सुनने से ऐसा आनन्द हुआ कि शरीर पुलक से औरं मन 
प्रेम से भर उठा |. अतः अन्त पुर के द्वारपर मङ्गलसूचक कलश स्थापन के लिए 
सब रानियां मङ्गछघट साजने लगीं । यथा : छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदनं 
सकृचि जनु नीड़ बनाये । 
चौकइं चारु सुमित्रा पुरी । मनिमय बिबिध भाँति अतिरूरी ॥ 


आनंद मगन राम महतारी । दिये दान बहु बिप्र हुकारी ॥२॥ 


अर्थं : सुमित्राजी ने सुन्दर. चोक पुर डाले। जो मणिमय अनेक प्रकार के 
और सुन्दर थे । रामजी की माता तो आनन्द में मग्न हो गयी । बहुत से ब्राह्मणों 
को बुलाकर बहुत द्रान दे डाला | 

व्याख्या सात सो रानियों का हाल कहकर अब सुमित्राजी का वर्णन करते 
हैं। इन्हें अधिक आनन्द था भौर चौका पुरने में भी बड़ी पटु थीं । सबने मङ्गल 
घट साजे। इन्होंने चौका भी धुरा। महारानी हैं : मणिगणों का चौक पूर रही हैं। 
अनेक प्रकार का चौका पुरना जानतो हैं। वे चौके एक से एक सुन्दर हैं 
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रामजी कीं माता कौसल्या देवी के आनन्द का कुछ ठिकाना नहीं । वे तो मग्न हैं। न 
कलह साजा | न चौका पूरा । सब भूल गयीं । बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया और 
उन्होंने बहुत सा दान दिया । ये ब्राह्मणों के सन्तोष को ही परम मङ्ग मानती हैं । 
यथा : तुम्ह गुरु बिप्र साधु सुर सेवो । तस पुनीत कौसल्या देवी । 


पुजी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलि भागा ॥ 
जेहि विधि होइ रामु कल्यानू । देहु दया करि सो बरदानू ॥३॥ 
गार्वाह मंगल कोकिल बयनी । विधुबदनी मुगसावकनयनी ॥४।। 


अर्थं : फिर ग्राम के देवी देवता और नागों : डिहवारों की पूजा की और 
बलि भाग देने के लिए मनौती मानी | जिस विधि सें रामजी का कल्याण हो कृपा 
करके वह वरदान दो । चन्द्रवदनो मृग के बच्चों सी आँखवाली कोकिलवयनी 
मङ्गल गाने लगीं | 

व्याख्या : यहाँ गुरुदेव को आज्ञा नहीं भेजनी पड़ी। स्वयं अन्तःकरण को 
प्रेरणा से पूजन में प्रवृत्त हुई | पहिले पूजन करके ब्राह्मणों को दान दिया । तत्परचात्‌ 
देवी देवताओं का पूजन प्रारम्भ हुआ | ग्रामदेवी और ग्रामदेव का पूजन किया। 
फिर से पूजन बलिदान के लिए मनौती मानी | यहाँ पर नाग से उन हाथियों का 
ग्रहण है.। जो मिट्टी के बने होते हैं | ग्राम के बाहर रकखे जाते हें ओर मनोरथ 
सिद्धि होने पर मङ्गल उपस्थित होने पर उनकी पूजा होती है। वे डिहवार कहलाते 
हूँ । राजा कुलदेव की पूजा कर रहे हैं। महारानी ग्रामदेव और देवियों के पूजन में 
लगी हैं । 

पुजनोपरान्त रामजी के कल्याण के लिए वरदान माँगती हैं। अभिषेक पर 
आग्रह्‌ नहीं है । जिस भाँति रामजी का कल्याण हो सो करों । चाहे अभिषेक से हो 
अथवा अन्य विधान से हो । जीव अल्पज्ञ नहों जान सकता कि वास्तविक कल्याण 
किस वात में है। यह महारानी कोसल्या का अलौकिक विवेक है। यथा : मातु 
बिबेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे । प्रार्थना करती हैं कि दया 
करके वरदान दो । पूजा के बदले में नहीं । 

इधर महारानी पूजन में गौं हैं।- उधर अन्तःपुर में -मङ्कलगान होने लगा । 
गान करनेवाली सुस्वर हों तभी श्रवणेन्ट्रिय को तृप्ति होती है। अत्तः कोकिलबयनी 
कहते हैं ओर यदि वे सुन्दरी हों तो चक्षुरिन्दट्रिय के तर्पण से आनन्द और भी बढ़ 
जाता है इसलिए विधुबदनी मृगसावकनयनी कहा । 


दो. राम राज अभिपेकु.सुनि, हिय हरषे नर नारि। 
लगे सुमंगल सजन सब, बिधि अनुकूल विचारि ।।८॥ 


अर्थं : रामजी का राज्याभिषेक सुनकर सब नर नारी हषित हुए और 
विधि को अनुकूल समझकर सब सुमङ्गल संजने' लगे । सबके - हूदय में रामजी के 
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अभिषेक की अभिलाषा थो। अतः अभिलाषा पूति के समय हृदय में हर्ष होना 


स्वाभाविक है । 
व्याख्या : हषं होने पर सुमङ्गल साज सजना भी स्वाभाविक है। आनन्द 


के उद्रेक में कुछ क्रियाएं भी तद्रूप होनी ही चाहिए। अतः घरों में तोरण पताका 
लगाना बाजार के साजने में हाथ बँटाना ये काम नर करने लगे ! मङ्गलघट 
सजाना चोक पुरना और मङ्गलगान करना इन कामों में नारियाँ लग गयीं । 
सबने यही समझा कि विधि अनुकूल है। पर बात ऐसी नहीं थी: विधि की 
वामगति थी। 

तब नरनाहं बसिष्ठु बोलाए। राम धाम सिख देन पठाए ॥ 


गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेउ माथा ॥१॥ 


अर्थं : तब राजा ने वसिष्ठजी को बुलाया । रामजी के महल में शिक्षा देने के 
लिए भेजा । गुरुजी का आगमन सुनते ही रामजी ने द्वार पर आकर चरणों में 
सिर नवाया । 

व्याख्या : रामजी का राज्याभिषेक सर्व॑सम्मति से स्वीकृत हो गया । तदनुसार 
तैयारी भी आरम्भ हो गयी । पर यह समाचार रामजी को भी देना है। अतः यही 
निश्चय हुआ कि स्वयं गुरुजी जाकर यह समाचार दें और ऐसे अवसर पर जो 
जो बातें रामजी के लिए करणीय हों उन बातों की शिक्षा दें। गुरुजी पुरोहित 
भी हैं। अतः पौरोहित्य का काम आ पड़ने पर बुलाये जाते हैं। यथा : गुरु वसिष्ठ 
कहें गयउ हंकारा । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानो | सो गुरुजी को बुलाकर राजा ने 
शिक्षा के लिए रामजी के महल में भेजा | 

गुरुजी के आने का समाचार पाते ही रघुनाथजी बाहर निकल आये । तव 
से वरसिष्ठजी द्वार तक आगये | रामजो ने चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया | 
गुरुजी का पधारना एक असाधारण घटना थो । अतः उन्हें आते देखकर सेवकों 
ने दोड़कर रामजो को समाचार दिया। जिसमें उन्हें अगवानी का सुअवसर 
मिल सके । 
सादर अरघ देइ घर आनें। सोरह भाँति पुजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रामु कमल कर जोरी ॥२॥ 

अर्थे : आदर के साथ अर्ध्यं देकर घर लाये। षोडशोपचार से पुजन करके 
सम्मान किया | तत्पदचात्‌ सीताजी के सहित पाँव छूये और करकमल 


जोड़कर बोले | 

व्याख्या : पहिली पूजा अध्यंदान है। सो द्वार पर ही अध्य॑ दिया । तत्पश्चात्‌ 
महल में ले आये | श्रद्धातिशय से षोडशोपचार से पुजन किया । नहीं तो ऐसे अवसर 
पर पञ्चोपचार से ही पुजन किया जाता है। तुळसी कहत पुकार के सुनो सकल दै 


कान । हेमदान गजदान ते बड़ो दान सनमान | 
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घर में पूजन हो रहा है। इसलिए पूजन की समाप्ति के समय सीताजी के 
सहित वन्दना की । क्योंकि स्त्री के सहित पूजन का विधान है। तत्पश्चात्‌ रामजी 
दोनों हाथ जोड़कर बोले। भाव यह कि गुरुजो के आगमन पर पहिला कार्य यह 
है कि उनकी पूजा की जाय | तब दूसरी बात हो । 


सेवक सदन स्वामि आगमनू। मंगल मूल अमंगल दमनू ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती ॥३॥ 


अर्थं : सेवक के घर स्वामी का आगमन तो सब मङ्गलों का मूल है और 
अमङ्कल का नाश करनेवाला है। तथापि उचित नीति यह है कि काम के लिए 
सेवक को बुला भेजना चाहिए । 

व्याख्या : रामजी ने कहा कि में सेवक हूँ । आप. स्वामी हैं । सेवक का तो 
धर्म ही है कि स्वामी के घर उपस्थित रहे। यदि स्वामो सेवक के घर जाय तो 
उसका वड़ा भाग्य समझना चाहिए। स्वामी के चरण पड़ने से ही सेवक का मङ्गल 
होता है। और उसके अमङ्गल. का नाश होता है। अतः आपका पधारना मेरे लिए 
तो बड़े सौभाग्य की बात है। परन्तु निष्कारण तो कोई कायं होता ही नहीं । अतः 
जिस कार्य के लिए आप ने आने का कष्ट उठाया उसके लिए मुझे ही बुला भेजना 
उचित था । नीति भी यही है कि काम पड़ने पर स्वामी सेवक को बुला भेजे | यदि 
रोवक को सम्मान देना ही हो तो प्रीति के साथ बुलवा ले। भावार्थ यह कि आपने 
आने का कष्ट क्यों उठाया । मुझे ही बुळवा भेजते | आपका आना मेरे लिए तो 
सौभाग्य का विषय है । पर आपको कष्ट हुआ | 


प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहु । भयउ पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करउ॑ गोसाई । सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई ॥४॥ 


अर्थं : प्रभु ने प्रभुता छोड़कर मुझ पंर स्नेहं किया । आज यह्‌: घर पवित्र 
हुआ । जो आज्ञा हो सो.में करूं । सेवक को स्वामी की सेवा का लाभ हो । 

व्याख्या : इस सामान्य नियम के अतिक्रमण में अनीति की गन्ध नहीं है । 
केवल अपनी प्रभुता पर ध्यान न देकर सेवक पर स्नेह करना है। व्याह हुए बारह 
दं हुआ । इस बीच में गुरुजी का घर पर आगमन नहीं हुआ । इसलिए कहते हैं 
कि आज यह घर पवित्र हुआ | 

आज्ञा होने से पहिले ही पूछता सेवकाई. के लिए उत्सुकता है। आज्ञा 
सम न सुसाहिब सेवा । सेवक के लिए स्वामी की सेवा का अवसर मिलना बड़े भाग्य - 
का विषय है। तपस्वी लोग जल्दी किसी सें सेवा नहीं लेते | उनके यहाँ : स्वयं 
दासास्तपस्विनः प्रचित है: तपस्वी स्वयं दास हैं। अपना काम स्वयं कर लेते 
हैं । दूसरे से काम नहीं लेते । यदि काम लें तो उसका सोभाग्य है। अतः सेवकाई के 
लाभ के लिए रामजी की प्रार्थना गुरुचरणों में है। 
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दो. सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबराहिं प्रसंस। 
राम कस न तुम्ह कहहु अस, हंस वंस अवतंस ॥९॥ 

अर्थे ` स्नेह से सने हुए वचनों को सुनकर मुनिजी ने रामजी की प्रशंसा की 
कि राम तुम ऐसा क्‍यों न कहो । तुम सूर्यवंश के शिरोभूषण हो । 

व्याख्या : श्रीरामजो के स्नेह सने हुए वचन सुनकर मुनिजी प्रसन्न हो गये 
और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि तुम सूर्यकुल के शिरोभूषण हो । अतः 
जो वचन तुमने कहे। वह तुम्हारे स्वरूप के अनुकूल हैं । सूर्यवंश में स्वभाव से ही 
गुरुभक्ति देखी जाती है । महाराज दशरथ कहते हैं : मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजें। 
संबु पायउं रज पावनि पूजे । भरतजी कहेंगे : दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस 
असीस राउरि जग जाना | 
बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हहि जुबराजू ॥१॥ 


अर्थे : रामजी के गुण शोल और स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित 

होकर मुनिराज ने कहा कि महाराज ने अभिषेक की तैयारी कर ली है और तुम्हें 
युवराज पद देना चाहते हैं। 

व्याख्या : रामजी के गुणों का वणन किया कि तुम सब विधि से सब लायक 
हो । शील स्वभाव का वर्णन किया कि तुम सबको प्राणप्रिय हो | सब विप्रमण्डलो 
तुम्हारे ऊपर छोह करती हैं। इस कुल में ऐसे ही युवराज की आवश्यकता है | इस 
भाँति प्रशंसा करके मुख्य समाचार कहने के समय मुनिराज प्रेम से पुलकित हो उठे। 
कहने लगे : राजा अब राज्यभार को वहन करना नहीं चाहते । अतः राज्याभिषेक 
की सब तैयारी कर ली है और तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं। तुम्हीं चारों 
भाइयों में ज्येष्ठ हो । ज्येष्ट गृणों से युक्त हो । अतः राजा का तुम्हारे विषय में ऐसा 
ही निर्णय उपयुक्त है। 
रामं करहु सब संजम आजु। जौं बिधि कुसल निबाहइ काजू ॥ 
गुरु सिख देई राय पहि गयेऊ | राम हृदयं अस विसमउ भयेऊ ॥२॥ 


अर्थं : रामजी आज तुम सब संयम करो । यदि विधाता . कुशल पूर्वक सब 
काम निबाह दें | गुरुजी तो रामजी को शिक्षा देकर चले गये। पर रामजी के हृदय 
मं इस प्रकार से आइचय हुआ |, 

व्याख्या : राज्याभिषेक के एक दिन पुवं जिसका अभिषेक होता है । उसे 
संयम सें रहने का विधान है। वह ब्रह्मचर्यं से रहे शय्या का त्याग करे इत्यादि । 
गुरुजी ने उन सब संयमों के अनुष्ठान का स़मजी को उपदेश दिया । आज संयम से 
रहो कहने का तात्पर्यं ही यह है कि कल तुम्हारा अभिषेक हानेवाळा है । परन्तु 
विधि की ओर से सकुशल कार्यं के सम्पन्न होने में सन्देह है । यह बात भी गुरुजी ने 
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स्पष्ट कह दीं । देवताओं का रहस्य है । अतः महाराज को केवल इङ्गित से जनाया। 
यथा : सुदिनु सुमंगलु तबहिं जब राम होहि युबराज । पर रामजा से क्या परदा है। 
अतः स्पष्ट कहते हैं | और भी जो बातें रक्षा सन्बन्धी ऐसे अवसर पर उपयुक्त होती 
हैं । उनकी भी शिक्षा देकर गुरुजी चले गये | पर रामजी को यह समांचार सुनकर 
आश्चर्यं हुआ । उन्होंने कभी इस बात की ओर ध्यान भी नहीं दिया था कि जेठे 
होने के कारणं राज्य के वे ही अधिकारी हैं। लोकसीमा के उल्लंघन करनेवाली 
वस्तु से जो चित्त में विकार उत्पन्न होता है उसे विस्मय कहते हैं। यथा : विविधेषु 
पदार्थेषु लोकसोमांतिवरतिषु । विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः । 


जनमे एक संग संब भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनवेध उपबीत बिआहा-। संग संग सब भये उछाहा ॥३॥ 

अर्थं : सब भाई एक साथ ही पैदा हुए।. एक साथ ही लड़कपन से खाते 
सोते खेलते आये । कणंवेध जनेव और व्याह का उत्सव, सब एक ही साथ हुआ । 

व्याख्या : विस्मय का कारण कहते हैं कि सब भाइयों का जन्म भी साथ ही 
साथ हुआ । एक के जन्म से दूसरे के जन्मं में कुछ घण्टों का हो भेद पड़ा । भोजन 
भी सबका साथ होता रहा । यथा : अनुज सखा सँग भोजन करहीं । सोते भी साथ ही 
साथ रहे। यथा: आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दोन्हीं । निज निज सेज सयन तिन्ह 
कीन्हीं । लड़कपन में खेल भी साथ ही साथ होता रहा । यथा : जिन्ह बीथिन्ह बिहरें 
सत्र भाई । थकित होहि संब लोग लुगाई । तत्पश्चात्‌ जितने संस्कार और उत्सव हुए । 
यथा : कणंवेध उपवीत और विवाह सो सब साथ ही साथ हुए । सब कामों में तो 
भाइयों का साथ रहा । अब कया अभिषेक में उनका साथ न. होगा ? अभिषेक केवल 
मेरा ही होगा ? यही विस्मय हैः। 
विमल बंस यहु अनुचित एकू.। बंधु विहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरउ भगत मन के कुटिलाई ॥४॥ 

अथं : इस निम वंश में यही एक अनुचित बात है कि भाइयों को छोड़कर 
बड़े वा ही अभिषेक होता है। प्रभु का प्रेम के .सहित सुन्दर पछतावा भक्त के मन 
की कुटिलता का हरण करे। 

` व्याख्या : पिताजी की इच्छा है। गुरुजी आकर कह गये ओर रघुकुर की ' 

रीति भी यही है | अतः स्वीकार करने के सिवा उपाबान्तर नहीं है। अतः प्रभु प्रेस 
के साथ पछता रहे हैं। इस ध्यान की श्रीआचायंपाद फलश्रुति कहते हैं र इस 
पछताने से भक्तों के मन की कुटिलता नष्ट हो । स्वार्थान्धता ही सब कुटिलताओं का 
कारण है । अपने इष्टदेव के स्वार्थ निरपेक्ष विचार, में स्थित होने के ध्यान से भक्त 
के हृदय में भी स्वार्थ निरपेक्ष विचार करने का सामथ्यं उत्पन्न हो। इसलिए कवि 
प्राथंना करते हैं. कि हुरउ भगत मन के कुटिलाई । इस पछतावे से रामोपासकों को 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु की सरलता का अनुगमन सेवल का धमे है। प्रभु 
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के सभो उपासकों में भाई भाई का नाता है। अपना उत्कर्ष होने पर औरों के लिए 
दुःखो न होना भी भक्तों के लिए कुटिलता है | अतः कवि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु 
के इस प्रकार का पछतावा भक्त के मन की कुटिलता हरण करे । 


दो. तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद । 
सनमाने प्रिय बचन कहि, रघुकुल केरव चंद ॥१०॥ 

अर्थं : उसी अवसर पर लक्ष्मणजी प्रेमानन्द में मग्न हुए आये और रघुकुल- 
रूपी कुमुद के चन्द्रमा रामजी ने उनका सम्मान प्रिय वचन कहकर किया । 

व्याख्या : उसी पछताने के अवसर पर प्रेमामन्द में मग्न छक्ष्मणजी आये । 
आचार्यपाद दो के लिए मग्न शब्द का प्रयोग करते हैं एक लक्ष्मणजी के लिए और 
दूसरा कोसल्याजी के लिए | यथा : आनंद मगन राम महतारी । .भाइयों के साथ 
अभिषेक न॑ होने का रामजी को पछितावा है और उनका अभिषेक सुनकर भाई 
लक्ष्मण को आनन्द है। लक्ष्मणजो की ऐसी दशा देखकर रघुकुलकेरवचन्द ने 
उनका सम्मान प्रिय वचन द्वारा किया। 'यथा : कर्ता भोक्ता त्वमेव हि। कि कर्ता 
भोक्ता तो लक्ष्मण ! तुम हो होगे । | अभिषेक भले हो मेरा हो ले। जिस राज्य के 
कतुंत्व भोक्तत्व की मेरी प्राप्ति पर तुम्हें इतनी प्रसन्नता है। वह कतृंत्व भोक्तुत्व 
तुम्हारा ही हो । 
बाजहिं बाजन विविध बिधाना । पुर प्रमोदु नहि जाइ बखाना ॥ 
भरत , आगमनु सकल मनावहि । आवहुं बेगि. नयन फलू पावहि ॥१॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं पुर का आनन्द बखाना नहीं जाता। 
सव भरतजो का आना मना रहे हैं कि जल्द आवें और नेत्रों का फल पावें | 

व्याख्या : राम राज अभिपेकु सुनि, हिम हरषे नर नारि | लगे सुमंगल संजन 
सब बिधि अनुकूल बिचारि | यहाँ से प्रसंग छूटा है। उसी को फिर से उठते हैं 
कि अनेक प्रकार के वाजे बंजने लगे । पहिले यमघण्टवाद्य राज्याभिषेकवाद्य आदि 
अनेक प्रकार के बाजे थे । जिनका नाम शास्त्रों में सुना जाता है । अब उनका चलन 
नहीं है । इष्टभोगजन्य हषं को प्रमोद कहते हैं । सो इस समय पुर में ऐसा प्रमोद है 
कि वर्णन नहीं क्रिया जा सकता | भरतजी पर सभो प्रजा वा प्रेम है । सबकी इच्छा 
है कि भरतजी इस उत्सव में अवश्य सम्मिलित हों । परन्तु वे केकय देश में हैं | 
इतनी जल्दी बुलाये नहीं जा सकते | अतः उनके आने के लिए देवताओं से प्रार्थना 
करते हैं कि यदि वे आजाँय तो उन्हें भी नेत्रों के सफल करने का अवसर 


मिल जाय | 
हाट बाट घर गली अथाई। कहहिं परसपर लोग छोगाई ॥ 


'कालि लगन भलळि केतिक बारा । पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा ॥२॥ 
अर्थे : वाजार में, घरों में, गलियों में और बैठकों में नर और नारियाँ आपस 
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में चरचा कर रहे हैं कि कल लग्न किस समय है जब कि विधि हमारा अभिलाष 
पुरा करेंगे । 

व्याख्या : जहाँ देखिये तहाँ नगर में यही चरचा है | लोग बाजारों में काम काज 
करते हुए, रास्ता चलते हुए, घरों में बेठे हुए, बेठकों में बात करते हुए, गलियों 
में आते जाते हुए, एक दूसरे से यही पूछते हैं कि कल अभिषेक के लिए लग्न कौन 
सी स्थिर हुई है जब कि हम लोगों की अभिलाषा पूणं होगी । सबको रामजी के 
राजतिलक देखने की उत्कट चाह है और समय के जानने की बड़ी उत्सुकता है । 
पर लग्न का पत्ता किसी को नहीं है । कारण यह कि लग्न गुरुजी ने बतलाया ही 
नहीं था । यही कह दिया था : सुदिन सुमंगलु तर्बाह जब राम होहि युबराज । 
कनक सिंघासन सीय समेता । बेठहि रामु होइ चित चेता ॥ 
सकल कर्हाह्‌ कब होइहि काली । बिधन बनावहि देव कुचाली ॥३॥ 

अर्थं : सोने के सिंहासन पर सीताजी के सहित रामजी बेठें तो सबका 
मततोवाङ्छित सिद्ध हो। सब कह रहे हैं कि कल कब होगा और कुचाली देवता 
लोग विघ्न की व्यवस्था कर रहे थे । 

व्यास्या : लोगों में उत्सुकता बढ़ी हुई है। अभिषेक के अवसर पर राजा 
रानो के साथ सोने के सिंहासन पर बैठते हैं और उसी पर राजतिलक होता है। 
उसी दृश्य को आँखों से देखने के लिए लोग आतुर हैं। जितना प्रेम लोगों को 
रामजी पर है उतनाही सीता पर है। पर उनका दर्शन दुर्लभ है । उत्सव के 
समय परदा का विधान नहीं है। अतः उस समय युगलमूति के देन का सौभाग्य 
सभी को होगा। उसी दर्शन के लिए लोग लालायित हैं। तीब्र उत्कण्ठा होने से 
समय बीतना कठिन हो रहा है। यह खबर सबको है कि कल राजतिलक है। 
अतः कल के आने के लिए जो समयं अपेक्षित है उसका कटना कठिन हो रहा है.। 

लोगों में तो रामजी के राजतिलक के लिए इतनी उत्सुकता है । पर कुचाली 
देवता लोग विध्न की व्यवस्था कर रहेहें। इस फेर में पड़े हुए हैं कि केसे 
राजतिलक रुके । इसीलिए कवि ने रुष्ट होकर उन्हें कुचाली कहा । अपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिए सबके आनन्द के मागं में रोड़ा अटकाने को चिन्ता में हैं | 


तिन्हहि सुहाइ न अवध बधावा । चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥ 


सारद वोलि बिनय सुर करहीं। बारहि बार पाय ले परहीं ॥४॥ 
अर्थ : उन्हें अवध का बधावा नहीं अच्छा लगता । जेसे.चोर को चाँदनी 
रात भळी नहीं लगती 4 सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं। बार-बार 
पैरों पर गिर रहे हैं। ड 
व्याख्या : अयोध्या में सबको आनन्द है। वहाँ के लोग बघावा बजा रहे 
हैं। उहें'बघावा सोहाता है। पर देवता लोग रामजी का राजतिलक इस समय 


नहीं चाहते अतः उन्हें बधाथा. अच्छा नहीं लगता। सब बिधि सब पुरलोग 
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सुखारी । रामचंद मुखचंदु निहारी। अतः पुर के लोग उस चन्द्र की बढ़ोत्तरी 
चाहते हैं। राजतिलक उस बढ़ोत्तरी की सीमा है। अतः बधावा उसी बढ़ोत्तरी की 
द्योतक चाँदनी है। वह सन्रको सुखद हो रही है। पर कुचाली देवताओं को नहीं 
सोहाती जिस भाँति चाँदनी सबको सोहाती है | पर चोर को नहीं सोहाती । यहाँ 
वेवताओं की उपमा चोर से दी गयी है। चोर स्वयं निधन हैं | लोगों के धन को 
हरण करके स्वयं धनी होना चाहते हैं। इसी भाँति देवता राजतिछक में विष्न 
उपस्थित करके सबके आनन्द क्रा अपहरण कर स्वयं आनन्दित होना चाहते हैं । 
उनके यहाँ आनन्द का अभाव है। उन्हें रावण के भय से न भूख लगती न नींद 
आती है । यथा : जाके डर सुर असुर डराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं । 
दुखियों को स्वभाव से ही दूसरों का बधावा नहीं सोहाता । सो अवध के बधावा 
से देवताओं के नाकों दम है। वहाँ नित्य नवमंगल मोद बधावा होता रहता है 
और इस समय तो : बाज गहागह अवध बधावा | भारी बधावा बज रहा है। यदि 
चन्द्र हुटें तो चाँदनी जाय । यदि रामजी अयोध्या में न रहे तो बधावा बन्द हो | 
अतः विघ्न की रचना की चिन्ता में हैं। पर बुद्धि काम नहीं देती | अवध 
में कोई ऐसा नहीं जिसे रामजी का तिलक न सोहाता हो। फिर विघ्न हो तो 
केसे हो ? अतः विघ्त के लिए सरस्वती का आवाहन करके अपने कार्य के लिए 
उनके चरणों पर गिर रहे हैं। पर वे राजी नहीं होतीं । अतः बार-बार चरणों 
पर गिरते हैं । 
दो. बिपति हमारि बिलोकि बड़ि, मातु करिअ सोइ आजु । 
रामु जाहि बन राजु तजि, हो सकल सुर काजु ॥११॥ 
अर्थं : हमारी बड़ी भारी विपत्ति को देखकर माता ! आप वही करिये। 
जिसमें रामजी राज्य छोड़कर वन में जाय और सब देवताओं का कार्य सिद्ध हो । 
व्याख्या : देवता लोग सरस्वतीजी से कहते हैं कि आप हमारी माता हैं। 
आप अपने बच्चों की भारी विपत्ति को देखिये। १. हम लोग उजड़ गये। यथा : 
वेद : विरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक उजारयो। २. हम लोगों को 
भोजन-का ठिकाना नहीं । यथा: द्विज भोजन मख होम सराधा। सबके जाइ 
करहु तुम बाधा । छुघा छीन बलहीन सुर, सहजेहि मिलिहृहि आइ। ३. दिन रात 
हम लोग सभीत रहते हैं। यथा: सुरपुर नितहि परावन होई। ४. इज्जत लूटी 
जाती है। यथा: देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारि । जीति बरीं निज 
बाहुबल बहुं सुन्दर वर नारि। ५. तिस पर हम लोगों को नित्यं हाजिरी बजानी 
पड़ती है । यथा : कर जोरे सुर दिसिप-बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता | 
६. हम लोग बन्दर भालू बनकर वनों में रामजी के आने की वाट जोह रहे हैं। 
यथा : गिरि तरु नख आयुध धर धीरा। हंरि मारग चितर्वाह मति धीरा | अब 
इससे बड़ी विपत्ति और क्या होगी। आप माता हैं। अपने बच्चों के लिए माता 
कयां नहीं करती ? सो आज ऐसा उपाय कीजिये कि रामजी राज्य छोड़कर वन 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ३१ 


चले जाँय । आज़ कहने का भाव यह कि कल तो काम ही बिगड़ जायगा। जहाँ 
राज्य पर बैठे तहाँ राजक्राज में लग जावेंगे तो हमारा काम पिछड़ जायगा । 
आपके सब बच्चों करा कल्याण रामजी के वन जाने में है । 


सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती । भइउँ सरोज बिपिन हिम राती ॥ 
देखि देव पूनि कंहहि निहोरी। मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी ॥१॥ 


अर्थे : देवताओं का विनय सुनकर खड़ी होकर पछतातीं हैं कि में कमळ के 
वन के लिए पाले की रात्रि बन रही हूँ देखकर देवता लोग फिर निहोरा करके 
कहते हैं कि माता ! तुझे थोड़ा सा भी. दोष नहीं है। 

व्याख्या : देवताओं का विनय सुना । बात गले उतर गयी । पर पछतावा 
है कि कमल वन की भाँति फूले हुए इस अवध नगर के संहार के लिए में पाले की 
रात केसे बनूँ। भाव यह कि रामजी के विरुद्ध सुनते ही चली नहीं गयीं। खड़े 
होकर पछताने लगीं कि मुझे बड़ा अपयश होगा । दोष लगेगा कि हरा भरा बाग 
सरस्वती ने उजाड़ दिया । 

सरस्वती ब्रह्मलोक से देवताओं के आवाहन से देवलोक में आयीं हें। अभो 
बेठी भी नहीं । खड़े ही खड़े देवताओं का विनय सुनकर पछता रही हैं। इस प्रसङ्ग 
में दो का पछत्तावा कहा : रामजी का और सरस्वतीजी का । रामजी के पछतावे से 
ही सरस्वत्तीजी तथा वृह्स्पतिजी ने उनका रुख लख लिया । यथा : तब कछु कीन्ह 
राम रुख जानी । फिर भी विघ्नाचरण में पछतावा है । आज और कल के बीच में 
रात्रि है । सरस्वती पछताती हैं कि मुझे हिमरात्रि बनना पड़ेगा । जिसमें कमलकुळ 
का संहार हो जाय । अतः कहती हैं : भइउे सरोज बिपिन हिम राती । 

सरस्वतीजी को असामझ्जस्य में देखकर वृहुस्पतिंजी ने निहोरा करके कहा 
कि आप इस कायं में दोष देख रही हैं। सो इसमें आपका थोड़ा भी दोष नहीं है । 
कारण देते हैं : 


बिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जांनहु सब रामु प्रभाऊ ॥ 
जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥२॥ 


अर्थं : रामजी तो विस्मय हषं से रहित. हें। आप तो उनके प्रभाव को 
जानती हैं । जीव कमं के वश सुख दुःख भोगा करते हैं। अतः देवताओं के भले के 
लिए आप अवध जाँय । 

व्याख्या : और लोग रामजी के प्रभाव को नहीं 'जानते। पर आपतो 
जानती हैं कि रामजी क्या हें। परवस जीव स्ववस भगवंता । रामजी स्वतन्त्र हैं । 
उन्हें कमं शुभाशुभ की बाधा नहीं। सुख दुः रूपी इन्द्र की. उन तक पहुंच 
नहीं । दुःख सुख तो अभिमानो को होता है । अतः रामजी के लिए चिन्ता का 
कोई कारण नहीं है। आप जो कुछ करेंगी वह देवताओं के हित के लिए: करेंगी | 
यदि देवहित करने में कुछ जीवों को दुःख हो तो वह्‌ नगण्य है। क्योंकि उत्तके 
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प्रारब्ध में जो सुख दुःख है उसकी मात्रा के घटाने बढ़ाने में कोई समर्थ नहीं है । 
उतना उन्हें मिलकर ही रहेगा | अतः आपके दोष का तो यहाँ प्रसङ्ग ही उही हे । 
आप देवताओं के कल्याण के लिए अवध पधारें : यहाँ हषं के विरोध में आने से 
विस्मय का अर्थं शोक करना पड़ेगा । 

बार बार गहि चरन संँक्रोची । चली बिचारि बिबिध *मति गो १: 
ऊंच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकहि पराइ विभृतो ॥३॥ 


अर्थं : देवताओं ने वार बार चरण पकड़कर सङ्कोच में डाला । तब वह 
देवताओं की बुद्धि भली नहीं ऐसा विचार करके चली | इनका निवास तो ऊंचा है। 
पर करतूति इनकी नीच है । ये दूसरे का ऐश्वयँ नहीं देख सकते | 

व्याख्या : जो जो बातें देवताओं ने कहीं उनकी असमीचीनता को जानते 
हुए भी सरस्वतो पुत्रों के सङ्कोच में आगयी । और भी स्वार्थं के विचार उसके मन में 
आये । जिनका वर्णन आगे किया जायगा। अतः देवताओं के कार्य के लिए 
चल पड़ी । 
देवताओं का निवास ऊंचा है | स्त्रग में रहते हैं। यह लोक तो भूलोक है। 
इसके ऊपर अन्तरिक्षलोक है। उसके भी ऊपर स्वगंलोक है.। देवता लोग वहाँ रहते 
हैं। इसलिए ऊंच निवास कहती हैं | पर इनकी करणो नीच है । स्वार्थ से भरी होती 
है ।. यथा : आथे देव सदा स्वारथी। जब रामावतार हो गया तो ईइवर सत्य 
सङ्कल्प है । आज नहीं तो कल रावणवध करेंगे ही । कितने चतुर्युगियों से उसके 
अत्याचार को सह रहे हैं। थोड़ा और सह लेते। थोड़ा धेयं रखते | जो अवतीर्ण 
जिस कार्य के लिए हुआ है उसको भी तो उस कार्य की चिन्ता है । वह देवताओं 
को उचित से अधिक कष्ट पाते कभी न देख सकेगा | अवधवासियों के रंग में भंग 
` डालने का कोई कारण नहीं है। कवि कहते हैं कि बात यह है कि अवधराज 
सुरराज सिहाहीं। दसरथ धन सुनि धनद लजाहीं । सो देवता लोग इस विभूति 
को न देख सके। उनके हृदय में अवध का आनन्द देखकर डाह पैदा हुआ 
कि हम तो स्वर्गं में रहकर इतता दुःख पावें और ये मत्यंछोक में रहकर इतना 


आनन्द ळें । 

आगिल काजु विचारि बहोरी । करिहहि चाह कुसल कबि मोरी ॥ 

हरषि हृदय दसरथ पुर आई। जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई ॥४॥ 
अर्थं : फिर भविष्य के कार्यं को विचारा कि कुशल कवि मेरी चाह करेंगे । 

हवित हृदय से दशरथपुर में दुसह दुखदायी ग्रहदशा की भाँति आयी | 


१. राजापुर को प्रति में विविध पाठ है | ऐसा मानने से पोची विविध मत विचार 
चळीं । इस प्रकार अन्वय करना. होगा। अर्थात्‌ अपने स्वार्थं का मो विचार किया: 
करिहहि चाह कुसळ कवि मोरी : अतः पोची कहते हैं । 
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व्याख्या : इस सरस्वती ने अपने भविष्य के स्वार्थं को विचारा कि रामचरित 
वर्णन करनेवाले कुशळ कवि मेरी चाह करेंगे। रामचरित वर्णन के लिए मेरा 
स्मरण वन्दन करेंगे। यथा : कपिसेन संग संहारि निसिचर राम सीतहि आनि 
हैं। त्रेलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानि हैं। अतः हषित हृदय से 
अवध में आयी । उसका पछतावा नाम मात्र के लिए था। सरस्वती का आना 


मङ्गलकारक है। सो अवधवासियों के लिए तो इस समय दुखदायी ग्रहदशा साढ़े 
साती से भी बढ़ी हुई बनकर आयी | 


सब बिधि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद मुखचंदु निहारी । अतः प्रभु 
को ग्रहदशा ही ,सबकी ग्रहदशा है। सो बुध की महादशा में केतु के साथ शुक्र 
की अन्तर्दशा रूप से आयी। श्रीरामजी.का जन्म वृहस्पति की -महादशा में हुआ । 
चारवर्षं तक वही दशा रही । तत्पश्चात्‌ शनैश्चर की महादशा उन्नीस वषं के लिए 
आयी । चौबीसवें वर्ष में बुध की महादशा लगी । सत्ताईसवें में शुक्र की अन्तदंशा 


आगयी । शुक्र केतु के साथ थे। इसलिए यह दुःखदायिनी दशा थी । इसने पदच्युत 
करके ही माना । 


दो.नामु मंथरा मंदमति, चेरी केके केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि ॥१२॥ 


अर्थं : राजा केकय की एक मन्दमति दासी मन्थरा नामी थी। उसी को 
अयश की पेटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को उलटकर चली गई । 


व्याख्या : यह अवध की नहीं थी । केकय देश से आयी थी । अयोध्यावासियों 
पर सरस्वती की कला नहीं चली। यह स्वभाव से मन्दमति थी। अतः इसपर 
कला चल गयी। इसकी बुद्धि पलटा खा गयी । सरस्वती को कोई दोष न दे। 
इसलिए उसे अयश की पेटारी बनाया । वह बेचारी भी यह नहीं चाहती थी। 
अतः उसकी बुद्धि का पलटना कह रहे हैं। वह मन्दमति से तीब्र बुद्धि हो गयी । 
पर साधु बुद्धि के स्थान पर दृष्ट बुद्धि हो गयी । उसकी बुद्धि पलटकर सरस्वती 
चली गयीं । समझ लिया कि अब यह राजतिलक न होने देगी। सरस्वती बुद्धि 
की अधिष्ठात्री देवी हैं। बुद्धि को फिरा देना इनका काम है। यथा: सारद प्रेरि 
तासु मति फेरी । माँगेउ नीद मास षट केरी | 


दीख मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा ॥ 
पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू । राम तिलकु सुनि भा उर दाह ॥१॥ 
अर्थं : मन्थरा ने देखा कि नगर सजा हुआ है और सुन्दर मङ्ख के बधावे 


बज रहे हैं। लोगों से पूछा कि कया उत्सव है। रामजी का तिलक सुनकर 
जी जल उठा । 


व्याख्या : सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बघावा ॥ 
भाग २-३ 
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एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहसउ रनिवास | 
सोभत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥ 
प्रथम जाइ जिन बचन सुनाए | भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 


उसी अवसर का यह प्रसङ्ग है। परन्तु वहाँ उल्लेख करने से दूसरी कथा 
प्रारम्भ हो जाती। वसिष्ठनी का रामजी को शिक्षा देने तथा देवताओं का 
सरस्वतीजी से विनय करने और सरस्वंती के मन्थरा की बुद्धि पलटने का प्रसङ्ग 
छूट जाता । अतः वहाँ उल्लेख नहीं किया। केकेयीजी के महल में पहिले पहल 
खबर सुनानेवाली का हाल लिखते हैं । बात यह हुई कि अति शीघ्रता के कारण 
महाराज को जाकर रनिवास में इस शुभ समाचार के प्रकाश करने का अवसर 
ही नहीं मिला । रनिवास में समाचार पहुँचने के पहिले ही नगर में समाचार फैल 
गया | सभी महल की दासियों ने इस भाँति लोगों से पूछकर रामजी के तिलक 
का समाचार पाया था। पर उनको सुनकर हषं हुआ। दौड़ी हुई महारानियों के 
यहाँ शुभ समाचार देने गयीं। इसी भाँति मन्थरा ने भी लोगों से नगर का साज 
समाज और बधावा बजते देखकर पूछा। पर रामजी का अभिषेक सुनकर इसे 
हषं न हुआ। इसका जी जल उठा । क्योंकि इसकी बुद्धिको सरस्वतीजी ने फेर 
दिया था । इसे वह घटना याद आयी जब कि रामजी ने लड़कपन में इसकी टाँग 
पकड़कर खैंची थी । इस बात का उल्लेख अग्निपुराण में मिलता है। उसी वैर से 
इसने केकेयी को उलटा समझाया । 


करे बिचारु कुबुद्धि कुजाती। होइ अकाजु कवन बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गाव तके लेउ॑ केहि भाँती ॥२॥ 


अर्थं : वह कुंबृद्धि और नीच जाति विचार करने लगी कि किस उपाय से 
आज रात को ही यह काम बिगड़ जाय। जैसे मधुकोष : शहद का छत्ता 
देखकर कुटिल किराती यह मोका देखने लगता है कि इसी रात को यह शहद कैसे 
ले लें। 

४ व्याख्या : सरस्वती ने बुद्धि फेर दी है। इसलिए कुबुद्धि कहा। राजा 
केकय की चेरी है : केकेयी के डोला के साथ आयी है । इसलिए कुजाति कहा । इस 
नीच बुद्धि और नीच जाति को अयोध्या का यह आनन्द देखकर जलन पैदा हुई 
यह तरकीब सोचने लगी कि इस आंनन्द का अपहरण में आज हो .रात को केसे 
कर ले. । क्योंकि कल तो यह आनन्द -रामजी के हाथ लग ही जायगा |. रात बीत 
जाने पर फिर मेरा किया कुछ नहीं हो सकता । 

जिस भाँति मधु का छत्ता देखकर कुटिल किराती के मन में यह बात 

उठती है कि आज रात को ही इस मधु के छत्ते को किस उपाय से अपहरण कर 
ळें । क्योंकि रात के समंय मधुमक्षिकां को दिखाई नहीं पड़ता | वे विश्राम करतो 
हैं। यही समय मधु लेने का है |: सवेरा होते ही मक्षिकाओं को सूने लगेगा । वे 
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जाग उठेंगी : मधुक्रोष का अपहरण करनेवाले के शरीर में मक्षिकाएँ चिपट जाती 
हैं और उसका प्राण बचना कठिन व्यापार हो उठता है। अतः बह रात को ही 
मधुकोष का अपहरण करती है। इस रूपक में अवधवासियों की उपमा मधु 
मक्षिकाओं से है। उनके आनन्द की उपमा मधुकोष से ओर मन्यरा की उपमा 
कुटिल किराती से दी गयी है। कठिनता यह आपड़ी है कि उजेली रात है। 
यथा : सोहत जन बिधु बढ़त लखि वारिधि बीचि विलासु । मक्षिकाएँ एकदम निद्रित 
नहीं हैं। यथा : सकल कहहि कब होइहि काली | अतः मौका - तजबीज रही है। 
मन में विधि बेठा रही है कि में तो चेरी छोड़कर रानी होने की नहीं हुँ ॥ मेरा 
सम्पकं केयेयी से है। यह यदि मेरे कहने से भरत को राज्य और राम को वनवास 
मागे तो राज्य मिलने पर भरत और केकेयी दोनों कृतज्ञ होंगे। मैं उनकी आँख 
की पुतली बनकर रहुंगी । इस भाँति राज्य पर मेरी ही आज्ञा चलेगी | अब कैकेयी 
मेरा कहना केसे माने ? इत्यादिक विचार में लगना ही यहाँ गव ताकना है। 

सबेरा होते ही अभिषेकोत्सव प्रारम्भ हो जायगा। फिर कौन किसकी 


सुनता है। अतः विधि कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे रात में ही काम 
बिगड़ जाय | 


भरत मातु पहि गइ बिलखानी । का अनमनि हसि कह हँसि रानी ॥ 
उतरु देइ न लेइ उसासु। नारि चरित करि ढारइ आँसू ॥३॥ 


अर्थं : रोना चेहरा बनाकर भरतजी की माता के पास गयो । रानी ने हुँसकर 
पूछा कि तू अनमनी क्यों हो रही है। उंत्तर नहीं देती । लम्बी लम्बी साँस लेती 
है और स्त्रीचरित्र करके आँसू गिराती है । 

व्याख्या : विचार करके मनमें तरकीब बेठा ली। रोना चेहरा बता लिया । 
जिसमें रानी कारण पूछें और उसे कहने का अवसर मिले । बिना पूछे कहने से बात 
न बेटेगी । तब भरत की माता के पास गयी.। कहने का भाव यह है कि भरतजी 
की माता हें। कम से कम उनकी अनुपस्थिति में पुत्र के हितकी रक्षा के लिए 
अवश्य तैयार हो जायगी । रानी उसका रोना चेहरा देखकर हँस पड़ी । मन्द बुद्धि 
से सभी हँसी करते हैं। अत: उपाय ओखा पड़ा । अब बातको गहरो बनाने के लिए 
रानी के पूछने पर उत्तर नहीं देती। हृदय में शोक न रहने पर भो पूरा शोक का 
रूपक खड़ा कर देना नारिचरित्र है। सो उसने -स्त्रीचरित्र का आश्रयण किया । 
लम्बी लम्बी श्वास लेने लगी । आँसू गिराने लगी। जिसमें रानी समझें कि कोई 
गम्भीर समस्या है । 


हसि कह रानि गालु बड़ तोरें दीन्हि ललन सिख अस मन मोरे ॥ 
तबहु न बोल चेरि बड़ि पापिनि । छांड्इ स्वास कारि जनु सापिनि॥४॥ 
अर्थं : रानी ने हुँसकर कहा कि तू बड़ी मुहूजोर है। मेरे मत में तो यह्‌ बात 
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आती है कि लक्ष्मण ने तुझे डाँटा है। फिर भी नहीं बोलती । बड़ी पापिनी चेरी है । 
काली सपिणी की भाँति इवास लेने लगी | 
व्याख्या : फिर भी बात न जमी | रानी ने यही समझा कि कोई अदनी सी 
बात है । यह मन्दमति तो है ही | मुंहजोर भी है लक्ष्मण ने डाँटा फटकारा होगा । 
रामजी डाँटेगे ही नहीं । दूसरे की किसकी ताकत है कि मेरी दासी को डाँट सके । 
पर मन्थरा साधारण पापिनी नहीं है। कपट को हृदय में विठाना जानती है। 
अतः महारानी की उत्सुकता बढ़ाने के लिए फिर न वोली । उच्छ्वास और आँसू 
बहाने से काम चलते न देखकर काली सपिणी की फूत्कार की भाँति इवास लेने 
लगी । इस मुद्रा ने काम कर दिया । रानी की बुद्धि में क्षोभ हुआ | वह डर गयी कि 
कोई भारी विपत्ति आयी है इससे यह ऐसा इवास ले रही है और बह विपत्ति मेरे 
पर आयी है | इसलिए यह कहने का साहस नहीं कर रही है । 
दो. सभय रानि कह कहसि किन, कुसल रामु महिपालु । 
लखनु भरतु रिपुदवनु सुनि, भा कुबरी उर सालु ॥१३॥ 
अर्थं : भयभीत होकर रानी ने कहा कि कहती क्यों नहीं? रामजी, 
महाराज, भरत, लक्ष्मण और झत्रुध्न कुशल तो हैं । यह सुनकर कुवरी के कलेजे में 
साल पड़ गयी । 
व्याख्या : पति पुत्र से बढ़कर स्त्री के लिए कोई नहीं है । अतः उन पर आँच 
आना ही स्त्री के लिए सच्ची. विपत्ति है । दो बार पूछने पर नहीं बोलो | अतः रानी 
कहती है कि तु बतलाती क्यों नहीं ? कुशल पूछने में जो सबसे प्रिय होता है। 
उसी का कुशल स्वभाव से ही मनुष्य पहिले पूछता है। सो रानी ने सबसे पहिले 
रामजी की कुशल पुछी । महाराज की कुशल उसके बाद पूछती हैं । लक्ष्मण भरत 
ओर शत्रुघ्न की कुशल तो उसके भी वाद पूछती हैं। यह सुनकर कुबरी के कलेजे 
में मानो साळ पड़ गया । जिसके कलेजे में साल पड़ जाता है उससे साँस लेते नहीं 
बनता है और चह टेढ़ा हो जाता है | उससे सीधे खड़े होते नहीं बनता । कुबरी तो 
भरत की माँ जानकर आयी थी । पर रानी तो रामजी की माँ की भाँति बोली | 
उसने पहिले रामजी की कुशल पुछी । भरत की कुशल तो लक्ष्मण के भी वाद पूछती 
हैं। यह लक्षण तो काम बनने का नहीं है। मन्थरा कुबरी तो थी ही । यह कलेजे 
में साळ पड़नेवाली वाणी सुनकर और भी टेढ़ी हो गयी | 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गालु करवकेहि कर बलू पाई ॥ 
रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू । जिन्हहि जनेषु देइ जुबराजू ॥१॥ 
अर्थे : माई ! मुझे कोई कया सीख देगा ? में किसके वल पर मुहंजोरी कर 
सकती हुँ ? राम को छोड़कर आज किसकी कुशल है। जिसे राजा युवराज पद 


दे रहे हैं । 


व्याख्या : मैंने किसी का क्या विगाड़ा है और मे किस गिनती में हूँ कि 
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मुझे कोई सीख देगा । सीख का भय तो उसे रहता है। जो किसी गिनती में हो । 
भाव यह कि सीख का भय तुम्हें है । मुझे नहीं है । यह : दीन्ह लखन सिख अस मन 
मोरें का उत्तर है । अब गाल बड़ तोरे का उत्तर देती है कि जिस,बुल से में मुहजोरी 
करती रही वही बल आज जाता रहा । मुझे तो तुम्हारा बळ था। सो तुम्हारा 
ही बल नहीं रह गया । 

रामजी को कुशल पाहले पूछो थी । उसपर कहती हैं कि उन्हें छोड़कर आज 
कुशळ किसकी है। भाव यह कि भरत की कुशल नहीं है। क्योंकि राजा तो 
युबराजपद रामजी को दे रहे हैं : स्पष्ट कहने में भय है । इसलिए,लक्षणा व्य्जना से 
काम लेती है। जो युवराज हो उसी की कुशल है। महाराज जनेश हें। जिसे 
चाहें उसे युवराज बनाबें। उन्हें रोकनेवाला कोन है।सो रामको चाहते हैं भरत 
को नहीं । 
भयेउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाइ सब सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥२॥ 


अर्थ : विघाता कोसल्या के अत्यन्त अनुकूल हो गये हें। जिनको .देखकर 
हृदय से अभिमान दूर हो जाता है। आप जाकर सब शोभा देखिये । जिसे देखकर 
मेरा मन चञ्चल हो उठा है। 

व्याख्या : विधाता तो पहिले से ही कोसल्या के दाहिने हैं। सब सीत : 
सपत्नियाँ उनकी सेवा करती हैं। अब तो अत्यन्त दाहिने हुए हैं। तुम्हें भी सेवा 
करनी पड़ेगी । राजमाता कोसल्या होगी । तुम्हारे भाग्य से राजमाता होने का सुख 
उठा चाहता है। आज कोसल्या के देखने से सपत्नियों को हृदय में सोहाग का गर्व 
न रह जायगा | , 

मेर मन में क्षोभ नहीं होता । इससे उछल्ले लोग समझते हैं कि यह मतिमन्द 
हैं। सो आज की शोभा देखकर मेरे मन में क्षोभ हो गया। तुम्हारी चेरो होने से 
मुझे क्षीम हुआ कि स्वामिनी का अभिमान (टूटा तो मेरा भी टूट गया । यह का 
अनमनी हसि का उत्तर है। 


“ पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारें। जानति हहु बस नाहु हमारे ॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥३॥ 

अथं : बेटा विदेश में है। तुम्हें उसकी चिन्ता नहीं है। समझती हो कि पति 
मेरे वश में हें। तुम्हें तो नींद और तोशक तकिया बड़ा प्रिय है। राजा की 
कपटचतुरता तो तुम्हें सूझती नहीं । 

व्याख्या : आज तुम्हारा बेटा घर होता तो अपने लिए कुछ करता । जिसका 
बेटा घर में है उसे तो अपने बेटे की चिन्ता है। तुम जानती हो कि महाराज 
तुम्हारे वश में हैं । पर वे तुम्हारे वश में नहीं हें। तुम्हें अपने बेटे की चिन्ता होनी 
चाहिए थी जो परदेश में है । पर हमें चिन्ता है। तुम्हें नहीं है । तुम तो निर्चिन्त 


३८ रामचरितमानेस 


होकर सोना जानती हो । तुम्हें नींद प्रिय है और तोशक तकिया प्रिय हैं। तुम 
राजा की प्यारी हो | तुम्हारे बेटे के लिए यह सामान होना चाहता था । पर राजा 
को प्यारी ते कोसल्या हैं। तुम पर प्यार तो केवल दिखाने के लिए है। तुम 
उस कपटचतुराई को लख नहीं सकती | 


सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । झुकी' रानि अब रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कढ़ावौं तोरी ॥४॥ 


अर्थं : प्रिय वचन सुनकर और उसे मलिन मन जानकर रानी बिगड़ उठी 
कि बस अब चुप रह। रे घरफोरी! अब यदि फिर तूने ऐसी बात कही तो 
पकड़कर तेरी जिह्वा खिचवा लूँगी । 
व्याख्या : सारग्राहिणी वुद्धि भगवती कैकेयी की थी | तुरन्त समझ गयी कि 
यह रामजी के राजतिलक का प्रिय समाचार दे रही है। पर इसका मन मलिन है । 
अतः ऐसी प्रिय घटना को इस हृष्टि से देख रही है। ईर्ष्या द्वेषयुक्त नीचबुद्धि तथा 
मनोमालिन्य पर क्रोध किया । ऐसे दुष्ट वचन को सुनना भी नहीं चाहती । अतः 
आज्ञा देती हैं कि चुप रह। भविष्य के लिए सचेत किये देती हैं कि मेरे वचन 
कोसल्या के प्रति ईर्ष्या ढ्वेष उत्पन्न करनेवाले हैं। पति के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करनेवाले 
हें। इसलिए तू घरफोरी है। घर फोड़नेवाली बातें बोलती है। इस बार में क्षमा 
करती हूँ । फिर यदि तूने ऐसे वचन मुख से निकाले तो घर फोड़नेवाले के लिए 
यही दण्ड है कि उसकी जीभ खिचवा ली जाय : ऐसे. अधम मनुज खल कृत जुग 
त्रेता माँहि । 
दो. काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुसुकानि ॥१४॥ 
अर्थ : यह जानकर कि काने लंगड़े और कुबड़े कुटिल और कुचाली होते हैं । 
तिस पर स्त्री ओर फिर दासी ऐसा कहकर भरत को माँ ने मुसकरा दिया । 
व्याख्या : घर फोड़नेवाला वचन कहने का कारण यही है कि कुलक्षण 
तुझमें मौजूद है । काने लँगड़े और कुबड़े कुटिल और कुचाली होते हैं। यहाँ प्रसङ्ग 
कुबड़े का है। स्त्री यदि कुबड़ी हुई तो अधिक भवगुण उसमें चमक उठते हैं। तिस 
पर चेरी में दुष्कुलप्रसूता होने से उनका अत्यन्त उत्क्रषं हो जाता है | चेरी दुष्कुल 
प्रसूता के अर्थ में आया है। यथा: कुवंति निकारहि नांरि सती। गृह आनहि 
चेरि निवेरि गती । तुझमें ये कुलक्षण मौजूद हैं। अतः तु ऐसी बात बोली । रामजी 
का अभिषेक सुनकर प्रसन्न थीं। केवल मन्थरा की अनुचित उक्ति पर क्रोध दिखलाया । 


बात समाप्त होते ही प्रसन्नता झलक उठी । 


१. झुकी अर्थात्‌ क्रोध किया | यथा : लखन सुजान कुकि झारै कीरवान । 
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प्रिययादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहु तो पर कोपु न मोही ॥ 
सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर . जेहि दिन होई ॥१॥ 


अर्थं : हे प्रिय : बात कहनेवाळी मेंने तुझे सीख दो है। तुझ पर मुझे स्व॒प्न 
में भी क्रोध नहीं है। सुमङ्गलदायक सुदिन वही है जिस दिन तेरा कहना 
सच होगा । 

व्याख्या : तूने प्रिय वचन : रामजी के तिलक का समाचार सुनाया । तुझे 
पुरस्कार देना था” सो मैंने तुझे डाँट बतलायी । तुझे शिक्षा देने के लिए इतना ही 
बहुत है । में तुसपर अप्रसन्न नहीं हूँ : वह नैहर से साथ आयी है। इसलिए उसपर 
बड़ा/प्रेम है उसे समझा रही हैं तूने जो कहा कि : रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू 
सो ठीक नहीं । राम के अभिषेक से ही सबका कुशल है। अतः उनके अभिषेक का 
दिन सबके लिए सुमङ्गलदायक सुदिन है । . तूने जो समाचार सुनाया वह जिस दिन 
सच्चा होगा उसे मैं मङ्गलमय मानूंगी । रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू का उत्तर । 


जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । येह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलकु जौं साचेहुँ काली । देउ॑ मागु मन भावत आली ॥२॥ 


अर्थं : जेठा भाई स्वामी ओर छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यकुल की 
सुन्दर रीति है। यदि सचमुच कल ही रामजी को राजतिलक होना है तो 
हे आली ! तू मनचाही बात माँग ले । में देती हूं । 
व्याख्या : जो तूने महाराज पर आक्षेप किया है : जेहि जनेस देइ जुबराजू। 
सो उनका दोष कुछ भी नहीं है | इस- कुल की यही रीति है। राम जेठे हैं। इसलिए 
उनका राजतिलक हो रहा है। यदि भरत जेठे होते तो उन्हीं का होता । राज्य में 
विभाग नहीं होता। वह जेठे भाई को मिळता है। छोटे सेवक हैं। गुजारा.के 
हकदार हैं । यही सुन्दर रीति है। यदि राज्य में भाई भाग पावें तो राज्य छिन्न 
भिन्न हो जाय । श्रीरामजी के तिलक के लिए में कई बार महाराज से कह चुकी हूं । 
यथा : भामिनि भयउ तोर मन भावा | घर घर नगर अनंद बघावा । पर कल ही 
तिलक है । यह में नहीं जानती । मुझे तो विशवास कम पड़ता है॥ क्योंकि मुझे 
इसका कुछ भी पता नहीं है । यदि सचमुच कल ही अभिषेक है तो तूने पहिले. पहल - 
शुभ समाचार सुनाया है। तू. मनचाही हुई बात माँग ले में दूँगी ।- अन्य रानियों 
ने पहिले पहल इस शुभ समाचार सुनानेवाले को भूषण वसन दिये। पर केकेयी का 
स्वभाव महाराज के स्वभाव से मेल खाता है। यह उसी भाति मनचाहा हुआ 
पदार्थ देने को प्रस्तुत हैं जिस भाँति चक्रवर्तीजी देते हैं। यथ्रा : दिये बूझि रुचि 
रघुकुलनं दन | 
कौसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाय पिआरी ॥ 
मो पर करहि सनेहु. बिसेषी । मे कर प्रीति परीछा देखी ॥३॥ 


३९ 


yo रामचरितमानस 


अर्थं : रामजी को सब माताएँ कोसल्या के समान सहज स्वभाव से ही 

स हैं। मुझ पर तो विशेष प्रीति करते हैं। मैंने प्रीति की परीक्षा करके 
ली। 

व्याख्या : भगवती केकेयी कहती हैं कि जो तूने कहा: भयउ कोसिलहि 
बिधि अति दाहिन सो तेरी भूल है। रामजी में विशेषता है। उन्हें सब माताएं 
कौसल्या की भाँति प्यारी हैं। अतः सब माताओं को विधि समान रूप से दाहिने हैं । 
कौसल्या को अति दाहिन नहीं मुझे अति दाहिन हैं। क्योंकि रामजी की मुझ पर 
अधिक प्रीति है। मेंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है: माता बेटों की 
प्रीति की परीक्षा बड़ी छोटी छोटी बातों में कर लेती हैं। इस परीक्षा के लिए किसी 
बड़ी भारी घटना की आवश्यकता नहीं होती । 
जौं बिधि जनमु देइ करि छोह । होहुँ राम सिय पूत पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्हके तिलक छोभु कस तोरें ॥४॥ 


अर्थं : यदि ब्रह्मदेव छोह करके जन्म दें तो राम जानकी बेटा पतोहू हों ! 
रामजी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं | उनके तिलक में तुझे क्षोभ क्यों हैं ? 

व्याख्या : कुबरी ने जो यह कहा था : पूतु ब्रिदेस न सोचु तुम्हारे । इसपर 
कहती हैं कि कया राम पर मुझे भरत से कम प्रीति है? राम का वर्ताव ऐसा है 
कि में विधि से मनाती हूँ कि यदि आप छोह करके जन्म दें तो राम जानकी बेटे 
पतोह हों । अर्थात्‌ में भरत माण्डवी से अधिक राम जानको से सन्तुष्ट हूँ । मुझे 
रामजी प्राण से अधिक प्रिय हें। जिस भाँति दशरथजी ने कहा था : सब सुत प्रीय 
प्रान की नाई । राम देत नहि बने गोसाई । उसी भाँति भगवती केकेयी भी कहतो 
हें कि रामजी मुझे प्राण से भी अधिक प्यारे हैं। उनके राजतिलक का समय तो 
उत्साह का है । तुझे क्षोभ क्यों है जो अवलोकि मोर मन छोभा का उत्तर है। 


दो. भरत सपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराउ। 
हरष समय बिसमउ करसि, कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥ 
अर्थं : तुझे भरत की शपथ कपट के छिपाव को छोड़कर सच कह! हषं के 


समय तू विषाद करती है | इसका कारण मुझे बतला । 
व्याख्या : भरत पर अत्यन्त प्रेम देखकर मन्थरा को भरत का ही शपथ 


देती हें कि तु सच सच बतला दे | तेरी बातों से मुझे माछूम हो रहा है कि तू कपट 
से कुछ बातें छिपा रही'है। इस हुषं के समय में तुझे विषाद कहाँ से हो आया ? 
इसका कारण होना चाहिए। जो कारण तूने दिया उसमें कोई तत्त्व नहीं है। 


इसलिए सच्ची बात मुझे बतला दे | 
एकहि .बार आस सब पुजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख रौरेहि लागा ॥१॥ 
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अर्थ : एक ही बार में सब आशा पूरी हो गयी | अब क्या दूसरी जीभ लेकर 
कुछ कहूँगी । मेरा अभागा कपाल फोड़ने लायक है। जो भला कहते हुए आपको 
बुरा लग गया | 

व्याख्या : मन्थरा कहती है कि बात तो मुझे वही कहनी है। जो पहले कह 
चुकी हूँ और फिर वेसी बात कहने से आप जीभ खिचवा लेंगी। अब तो में उसी 
दशा में वेसी बात कह सकती हूँ जब कि मुझे दूसरी जीभ कहीं से मिल जाय। 
जिसमें आप के खिंचवा लेने पर भी एक जीभ बची रहे। में तो यह आशा करके 
चली थी कि भरतः नहीं हैं तो उनकी माँ तो हैं। उन्हें चलकर सब बातें समझाऊं । 
सो आप उलटे मुझपर अप्रसन्न हो गयीं । अतः सारी आशा पर पानी फिर गयां. 
आप जीभ खिचवाने लगीं । 

मेरा कपाल फोड़ने लायक है । जीभ खिचवाने लायक नहीं है। क्योंकि जीभ 
तो ठीक बात कहती है। उसका अपराध नहीं है। फोड़ने लायक मेरा कपाळ है, 
जिसमें लिखा है कि में भले की बात कहूं तो सुननेवाले को बुरा लगे। में भला 
कहती हूँ और आपको बुरा ळग रहा है। तो मेरी किसमत का ही दोष है: इस 
भाँति अपनी नेकनीयती दिखलाती है। 
कहहि झूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि करुइ मे माई ॥ 
हमहुं कहबि अब ठकुरसोहाती । नाहि त मौन रहब दिनु राती ॥२॥ 

अर्थं : माता ! जो झूठी बातों को सच्ची बनाकर कहें वे ही तुम्हारे प्यारे 
हैं और में कड़वी हूँ । अब में भी ठकुरसोहात्ती कहा करूंगी । नहीं तो दिन रात 
मौन रहुँगी । ह 

व्याख्या : में सच्ची कहती हूँ तो घरफोरी समझी जाती हूँ। जो झूठी झूठी 
बातों को सच्ची बना बनाकर कहती हैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती हें: राम 
बहुत अच्छे हैं। सीता बड़ी अच्छी हैं। महाराज तुम्हें ही मानते हैं। इत्यादि बातें 
कहें वे ही तुम्हें प्रिय हैं | में सच्ची बातें कहती हूँ इसलिए में अप्रिय हूँ । 

अंभी तक तो में ठकुरसोहाती नहीं कहतो थी। पर अब कहनी पड़ी । यदि: 
खरा कहने का स्वभाव छोड़ते न बनेगा तो दिन रात मौन रहुँगी । अब समझ 
लिया कि इस दरबार में सच्चे का गुजर नहीं है और ठिकाना मुझे दूसरा है नहीं। 
अतः सिवा इस भाँति आचरण किये मन्य उपाय नहीं है : केक्रेयी के प्रिय : विप्र 
वधू कुल मान्य जठेरी : पर ठकुरसोहाती कहने का दोष लगाती है। जिससे उन 
लोगों की कही सुनी बातों से रानी का चित्त हटकर उसी की बातों पर 
विश्वास करें। 


करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लहिभ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाड़ि अब होब कि रानी॥।३॥| 
अर्थं : कुरूप बनाकर ब्रह्मा ते मुझे परतन्त्र कर दिया। जो बोयांहू वही 
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काटना है । जो दिया है वही मिलना है। कोई भी राजा हो मेरी कया हानि है। 
में तो चेरी छोड़कर अब क्या रानी होऊंगी । 

व्याख्या : काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि का उत्तर देती है कि 
ब्रह्मा ने कुरूप बना दिया। तभो न गुलामो करती हुँ। भाव यह कि यदि ब्रह्मा 
रूपवती बनाये होते तो में भी रानी हुई होतो। दासी क्यों होती? करे जो कर्म 
पाव फल सोई | मेंने खोटे कमं किये हैं। उन्हीं का परिणाम भोग रही हूँ। जो 
जेसा बोता है उसे वेसा ही फल मिलता है। जो देता है वही पाता है। न जाने 
कौन पाप किया जो दासी हुई। अब ठकुरसोहती झूठी बातें कहकर अपना परलोक 
नहीं बिगाडूंगी । तिस पर मेरा कोई हानि लाभ नहीं है। चाहे कोई राजा हो । इस 
समय भी चेरी हूँ। दूसरा राजा होगा तब भी चेरी ही रहुंगी। मेरा कोई स्वार्थ 
नहीं है । अब कहने का भाव यह कि इस अवस्था में मुझे तो रानी होना नहीं है : 
भाव यह कि हानि तो उसे है जो रानी से चेरी हुआ चाहती है। यह प्रान ते 
अधिक राम प्रिय मोरे का उत्तर है। 
जारइ जोगु सुभाउ हमारा | अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
तातें कछुक बात अनुसारी | छमिअ देबि बड़ चुक हमारी ॥४॥ 

अथं : मेरा स्वभाव जलाने लायक है । मुझसे तुम्हारा बुरा देखा नहीं 
जाता | इसो से थोड़ी सी बात चलायी थी:। सो मेरी बड़ो भारी चूक को देवी ! 
क्षमा करो । 

व्याख्या : जिसका भला चाहा उसे अपना भळा पसन्द नहीं है । लोग वृद्धि 
से काम लेते हैं। मेरा स्वभाव पड़ गया है कि मैं ऐसे अवसर पर वृद्धि से काम 
नहीं ले सकती | अतः मेरा स्वभाव जलाने लायक है| मुझसे तुम्हारा अनभल 
देखते नहीं बनता । इसीलिए रोती हूँ, बिलखती हूँ । नहीं तो मेरा क्या बिगड़ता 
है। जन्म से तुम्हारा भला देखती आयीं हुँ। सो स्वभाव पड़ गया : भाव यह कि 
तुम्हारी सखियाँ तुम्हारा अनभल देख सकती हैं। इसलिए तुम्हारी सी बातें 
बोलती हैं । 

जो थोड़ा कहा सो कहा । अब विशेष कहने में भय है। में कहने कहाँ पायी । 
थोड़ी सी बात कहने में तो जीभ निकाली जाने लगी। जो कहा वही चूक हुई । 
अब्र क्षमा कर दो | ऐसी चूक फिर न होगी । 


दो. गढ़ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधरबुधि रानि। 
सुर माया बस बेरिनिहि, सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 
अर्थं : गूढ़ कपट भरे हुए मीठे वचन सुनकर स्त्रियों की बुद्धि तो होठों पर 
ही होती है। रानी देवमाया के वश हो रही थी। अतः वेरिन को मित्र मानकर 
विश्वास कर गयीं | 
व्याख्या : गूढ़ बाणी यथा: कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाड 
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अब होब कि रानी | कपट युक्त वाणी यथा: कछुक बात अनुसारी । छमिअ देबि 
बड़ चूक हमारी । प्रिय वाणी यथा: अनभळ देखि न जाइ तुम्हारा । ऐसी वाणी 
सुनकर रानी अपने निश्‍चय से हट गयी। स्त्रियों की बातें तो बुद्धिमानो की होतो 
हैं। परन्तु धोखा जल्दी खा जाती हैं। महाराज भी कपट चतुर हैं। मीठी बातें 
करके तुम्हें ठगा करते हैं। इत्यादि बातें विश्वास के योग्य नहीं थीं। पर केकेयी ने 
धोखा खाया | तिसपर रानी देवमाया से मोहित हो रही थी । राम विमुख करनेवाली 
बेरिन मन्थरा को हितेच्छु समझकर विश्वास कर गयी । मन्थरा की बुद्धि शारदा 
ने फेरी और केकेयी की बुद्धि को ब्रह्मा ने फेरा। यथा: बिधि बाम की करनी 
कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । इसलिए रानी को सुरमाया बस बतला रहे हैं । 


सादर पुनि पुनि पूँछति ओही । सबरीं गान मुगी जनु मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहई जसि भाबी । रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥१॥ 


अर्थं : आदर के. साथ बार बार उससे पूछती है । मानों शबरी के गाने पर 
मृगी मोहित हो गयी हो | जेसा होनहार है वेसो ही बुद्धि फिरी हुई है। चेरी: 
मच्यरा हषित हुई । मानो दाँव ठीक बेठ गया । 

व्याख्या : पहिले भी पूछा था परन्तु अनादर से | यथा : का अनमनि हसि 
कह्‌ हुँसि रानी । अब आदर के साथ पूछती हैं। बार बार पूछने का भाव यह कि 
मन्थरा उत्तर नहीं देती है : छमिअ देबि बड़ चूक हमारी कहकर चुप हो गयी । 
'रानी ने पूछा : कारन मोहि सुनाउ। पर इस बात का. उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । 
अब रानी आदर के सहित बार बार पूछती हैं। वह फिर भी चुप है। कारण यह 
कि उसे तो घरफोड़नेवाली बात कहनी है। अति आग्रह से बिना पूछे ही कह देने- 
से फिर बात उखड़ जायगी । इसलिए चुप है। रानी की समझ में यह नहीं आरहा 
है कि रामजी के अभिषेक में मेरा अनभल क्या है ? इसलिए बार बार पूछती है । 
मन्थरा ने कह दिया : रामहि छाडि कुसल केहि आजू । पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे । 
फिर भी यह बात मन में ठीक बैठती नहीं । अथवा वचन तो मुदु हैं | पर उसमें कपट 
छिपा हुआ है। 

शबरं एक जङ्गली जाति है। उस जाति की स्त्री ऐसा गाना जानती हें कि 
सुनकर मृगी मोहित हो जाती है ओर उसके निकट चली आती है। यहाँ शबरी 
मन्थरा है । वह : जिमि गवं तके लेउ केहि भाँती। इस भावना को: कोउ नुप होउ 
हमहि का हानी कहकर छिपाती है । और अनतभल देखि न जाइ तुम्हारा कहकर 
हितैपिता प्रकट करती है। यही उसका गाना है । इस पर रानी मुगो की भाँति 
मोहित है। उसके कपट को नहीं समझ रही है। मृगी की भाँति उसके सन्निकट 
चली आरहो है । उसकी माया में फंसा: चाहती है । 

देवता बुद्धि बिगाड़ देते हैं सो ब्रह्मदेव बृद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं। 
भवितव्यता के अनुसार उन्होंने रानो की बुद्धि को पलट दिया है । वेरिन को सुहृद 
समझकर विश्वास कर रही है और उसके चुप रहने पर वार बार पूछती है। 
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समझतो है क्रि मेरे भयं से नहीं बोल रही है । रानी की यह दशा देखकर मन्थरा 
प्रसन्न हो गयो कि मेरा घात तो बैठ गया। ऐसी ही परिस्थिति को वह उत्पन्न क्र 
देना चाहती थी | 
तुम्ह पूँछह मं कहत डेराऊं। धरेहु मोर घरफोरी नाउँ॥ 
सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोली । अवध साढ़साती तब बोली ॥२॥ 

अर्थं : तुम तो पूछती हो । पर मुझे कहते डर लगता है। मेरा नाम तुमने 
घरफोरी रख छोड़ा है । विशवास जमाकर और बहुत कुछ गढ़कर ओर छोलकर 
तब अयोध्या की साढ़ेसाती : दशा मानो बोली । 

व्याख्या : भाव यह कि में बात वहो कहुँगी । उसी का स्पष्टोकरण करूंगी । 
जो पहिले कहा था । और तुम उस बात को घर का फोड़ना मानती हो | इसी से 
में कहने में डरती हूँ। चरचा छेड़ते ही तों मेरा नाम घरफोरी रख दिया | में किस 
हिम्मत से मनोगत भाव को स्पष्ट करूँ । 

पहिले उसने केकेयी के मन में अपना विश्वास जमाया और तब बहुत प्रकार 
से गढ़ा और छोला । अपनी चित्तवृत्ति के अनुकूल रानी को मनोवृत्ति को बनाना 
गढ़ना है और उदार भावनाओं को उनके मन से टूर करना ही छोलना है । इन 
कार्यों को भळी भाँति समाप्त करके तब वह मुख्य विषय पर आयी । कत्रि उसकी 
उपमा अयोध्या की साढ़ेसाती शनेडचरी दथा से देते हैं । यह. दंशा दुःसह दु:ख़दाथिनो 
होती है । यथा : समय साढसातो सरिस, नुर्पाह प्र॒र्जाह प्रतिकूल | रा. प्र. । पहिले 
सरस्वती को : ह्रखि हृदय कोसल पुर आई | जनु ग्रहदमा दुसह दुखदाई कहा था | 
अब मन्दमति मन्थरा के बोलने की उपमा अवध की माढ़ेसाती दशा के बोलने से दे 
रहे हैं । मन्यरा को त्रिभङ्गो मृति है और साढ़ेसाती भो तीन अढ़ेया की होती है । 


प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि वानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समउ फिरें रिपु होहि पिरीते ॥६॥ 


अर्थ : रानी ! तुमने पहिले कहा था कि सीता और राम तुम्हें प्रिय हैं और 
तुम राम को प्रिय हो । यह बात सच्ची है। परन्तु पहिले यह बात थो । अब वे दिन 
बदल गये | समय के पलटा खाने से अपने प्यारे भी शत्रु हो जाते हैं । 

व्याख्या : रानी की बड़ी आस्था है कि सीता और राम मुझे प्यारे हैं ओर में 
उन्हें प्रिय हूँ | मैंने परीक्षा करके देख लिया है | दूसरे के कहने से में इसके विपरीत 
नहीं मान सकती | इसलिए मन्थरा उस बात को अङ्गीकार करती है कि यह बात 
ठोक है । परन्तु यह तो भूतकाल की वात है| तब तुम्हारा समय: जमाना था | 
अब तो तुम्हारे वे दिन नहीं रह गये | तुम्ह्रारी तो जड़ उखड़ा त्राहती है । शासना- 
धिकार महाराज के हाथ से निक्रलक्र गाम के हाथ में जाना चाहती है । जिस राम 
को प्राणों मे प्रिय मान रही हो वे ही तुम्हारे शत्रु द्रो जायंगे। जब तुम्हारा समय 
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था तब तुम्हारे प्रेमपात्र बनने में ही कुशल था | अतः वे प्रिय बने हुए थे। पर अव 
तो उनकी आज्ञा चलेगी | महाराज की न चलेगी । तब वे तुम्हारी परवाह क्‍यों करने 
लगे । तुम्हें अपनी आज्ञा में हस्तक्षेप करते देखकर तुम्हारे शत्रु हो जावेंगे। राम पर 
ही यह बात नहीं है । समय के पलटने पर अपने प्रिय ही शत्रु हो जाते हें । यही 
संसार का नियम है। जबतक महाराज के हाथ में शासन है तबतक तुम्हारा 
समय है । महाराज के हाथ से शासनाधिकार के निकलते हो तुम्हारा समय पलटा 
खा जायगा । 


भानु कमल कुल पोषनि हारा । बिनु जर जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रुंधहु करि उपाय बर बारी ।४॥ 


अर्थ : सूर्यं कमलकुल को 'पोषण करनेवाला है | पर बिना जड़ का हो जाने 
से उसी को जलाकर छार कर देता है। तुम्हारी जड़ को तुम्हारी सौत उखाड़ना 
चाहती है । उसे उपाय के श्रेष्ठ बाड़ लगाकर रूँघो । 

व्याख्या : जड़ बनी रहने से ही सूर्यं कमलकुल के पोषक हैं । जड़ उखड़ने पर 
वही शोषक हो जाते हैं | इसी भाँति जवतक तुम्हारी जड़ बनी हुई हैं महाराज 
का शासन चल रहा है तबतक बराबर रामजी तुम्हारा प्रिय आचरण करते 
रहेंगे । जिस दिन महाराज का शासनकाल समाप्त हुआ तुम्हारी जड़ उखड़ जायगो । 
उसी दिन से वही रामजी शोषक हो जावेंगे। रामजी भी सूर्यकुल के हैं । क्या अपने 
कुल की परम्परा छोड़ देगें ? 

रामजी का युवराज होता ओर तुम्हारा जड़ उखड़ना एक वात है । अपने 
बेटे के हाथ दासनाधिकार दिलाकर तुम्हारी सौत : कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ा 
चाहती है । अतः अपनी जड़ की रक्षा करो । उसे उपाय की बाड़ लगाकर खूंधो । 
ऐसा उपाय करो कि तुम्हारी जड़ तक सौत की पहुँच न हो। अब विचारणीय यह 
है कि कैसा उपाय किया जाय कि तुम्हारा अधिकार अक्षुण्ण बना रहे और तुम्हारी 
सौत का प्रयत्त निष्फल हो । 


दो. तुम्हहि न सोचु सोहाग बल, निज वस जानहु राउ। 
मन मलीन मुहु मीठ नुपु, राउर सरळ सुभाउ ॥१७॥ 

अर्थ : तुम्हें सोहाग के बळ से सोच नही है । तुम जानतो हो कि राजा मेरे 
वश में हैं पर राजा मुंह के मीठे*और मन के मलिन हैं और आपता स्वभाव 
सरल है । 

व्याख्या : तुम धोखे में हो तुम्हारे मन में सोहाग का बल है। इसीसे तुम्हें 
चिन्ता नहीं है : सोहाग पति के प्रिय होने को कहते हैं तुम जानतो हो कि महाराज 
मेरे वश में हैं। पर राजा किसी के मित्र नहीं होते : राजा मित्रं केन दष्टं श्रुतं वा। 
वे तुम्हारे वश में नहीं हैं । पर जिसे रोहागबल नहीं है उसे चिन्ता है। यदि कहो 
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कि महाराज का व्यवहार इतना मधुर है | उसपर कहती हैं कि महाराज मिठबोल्ले 
हैं | मीठीमीठी बातें करते हें। पर मन उनका मलिन है। आप नहीं लख सकतीं । 
क्योंकि आपका स्वभाव सरल है । आपमें गम्भीरता नहीं है : पहिला काम मन्थरा ने 
यह किया कि राजा पर से केकेयी की आस्था के हटाने का प्रयत्न किया | क्योंकि 
यदि ऐसा न हुआ तो उसके सारे प्रयत्न ही विफल हो जावेंगे। सरल स्वभाव कह 
कर रानी की प्रशंसा करती है जिसमें विशवास कर जाय | नहीं तो राजा को 
मलिन मन नहीं मानेगी । 


चतुर गंभीर राम महतारी । बीचु पाइ निज बात संवारी ॥ 
पठ्ये : भरतु भूप ननिऔरें। राम मातु मत जानब रौरें ॥१॥ 


अर्थं : रामजी की माता चतुर और गम्भीर हैं। मौका पाकर अपनी बात 
सँवार ली । राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया है उसे आप जान रखिये 
कि रासजी की माता की सलाह से भेजा है। 

व्याख्या : रामजी की माता चतुर और गम्भीर हूं। उनकी बातों का मरमं 
मिलना कठिन है । बेः राम की महतारी हैं । जब उन्होंने देखा कि महाराज की इच्छा 
है कि राज्यभार किसी पुत्र को सौप दें तो. उन्होंने अपना काम सँवार छलिया । 
रामजो के राजतिळक की तैयारी होने लगी। तुम तो सरळ हो। न तुम्हारे में 
चतुराई है न गम्भीरता है | तुम्हें अपने बेटे की चिन्ता नहीं है। आज भरत होते 
तो यह कुछ भी क्या होने पाता । इस बात को महाराज. समझते हैं। इसलिए भरत 
को ननिहाल भेज दिया | यह रामजो की माता का मन्त्र है कि भरत को ननिहाल 
भेज दो । तब रामजी के तिलक में कोई कण्टक न रह जायेगा । 


सेवहि सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातुबल पी के ॥ 
सालु तुम्हार कोंसिलहि माई। कपट चतुर नहि होइ जनाई ।।२॥ 


अर्थं : सब सौत तो मेरी भलीभाँति सेवा करती हैं। पर भरत की माता पति 
के बल से अभिमान करती है । इस बात का तुम्हारी ओर से कौसल्या को बड़ा दुःख 
है । पर कपट में चतुर हैं । इसलिए प्रकट नहीं होने देतीं । 
व्याख्या : पट्टाभिषिक्ता महिषी होने के कारण सब सौतें कोसल्याजी की सेवा 
टहल करती हैं । एक तुम हाजिरी नहीं बजाती । तुम्हें पति की प्यारी होने का बल 
है । इसलिए तुम उन्हें नहीं गिनती । इस बात का कोसल्या को साल है : जिसे साळ 
पड़ जाती है उसे ऐसा कष्ट होता है कि वास नहीं लिया जाता । यदि कहो कि 
उनका व्यवहार तो बड़े प्रेम का है। इसपर कहती हैं कि कौसल्या कपट में चतुर हैं । 
तुम्हारे समान सीधी बेवकूफ नहीं हैं | अपने साल को प्रकट नहीं होने देतीं। अतः 
उनको तुमसे बुरा मानने के लिए यथेष्ट कारण है। उनका बेटा राजा हो तत्र यह 
साल मिटे। 
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रार्जाह तुम्ह पर प्रेमु विसेखी । सवति सुभाउ सकइ नहि देखी ॥ 
रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥३॥ 


अर्थं : राजा का तुम पर अधिक प्रेम है। सौत का स्वभाव है। इसे वे देख 
नहीं सकतीं । अतः प्रपञ्च रचकर राजा को अपने हाथ में कर लिया और रामजी 
के तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया । 

व्याख्या : राजा का प्रेम तो सब पर है | केवल तुम्हारे पर ही नहीं है। हाँ 
तुम्हारे ऊपर अधिक प्रेम है। वह प्रेमाधिवय सौत से देखा नहीं जाता। यह 
स्त्रीजाति का स्वभाव है कौसल्या को मैं दोष नहीं देती । कौसल्या स्त्री चरित्र में 
पण्डित हैं । राजा उनके हाथ में नहीं थे। पर माया रचकर राजा को हाथ में कर 
लिया । अतः रामजी के राजतिलक के लिए लग्न निश्‍चय करा लिया । तुम्हें पता 
भी नहों। 
यहु कुल उचित राम कहुँ टीका । सबहि सुहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिल बात समुझि डरु मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही ॥४॥ 


अर्थं : इस कुल में रामजी को टीका होना उचित है। सबको अच्छा लग रहा 
है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। अगली बात समझकर मुझे डर हो रहा है। 
पर दैव बह फल लौटकर उन्हीं को दे । 

व्याख्या : यदि कहो कि यह सब बात सही । पर जो हो रहा है वह तो उचित 
ही हो रहा है । जेठ स्वामि सेवक लघु भाई यह्‌ दिनकर कुल रीति सोहाई । -और 
सबको प्रिय हें। इसपर कहती -है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा है : जिसमें यह 
न समझें कि रामतिलक से इसे दुःख है। तुम्हारा जिसपर प्रेम है। उसी को 
राजतिलक मिल रहा है। इसलिए मेरे सवंथा अनुकूल है। पर भविष्य देखकर 
मुझे डर हो रहा है। टीका होने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी । उसे में सोचती 
हूँ । भगवानु करे कि यह दशा उसी की हो जिसने यह माया रची है : ऐसा कहकर 
केकेयी. को उसके ऊपंर बड़ी भारी विपत्ति आने का डर दिखा रही है। 


दो. रचि पचि कोटिक कुटिळपन, कीन्हेसि कपट प्रबोधु । 
कहिसि कथा सतु सवति के, जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥१८॥ 
अर्थं : करोड़ों कुटिलताओं को रचकर और पच्चीकारी करके कपट का ज्ञान 
कराया और सौ सौतों की कथा कही । जिस भाँति विरोध बढ़े। 
व्याख्या : बहुत सी नयी झूठी झूठी कुटिलता की बातें गढ़ी । कुछ सच्ची 
बातों में झूठ की पच्चीकारी की । उस वपट से अपरिचित रानी को कपट 
कराया । यथा : 
कहा उचित ले कीजिये जौ अपनो संहार। 
बढ़त नहाए गंगहू ज्वर को वेग अपार॥१॥ 
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परमारथ मुखते कहत हिय स्वारथ भरिपुर | 
ऐसे के मुह दीजिये भरिभरि मूठी धूर ॥२॥ 
चहत राज निजपूत हित कहत ताहि कुल धमं । 
किमि समुझे तुमसे सुहृद कुटिल सौत को ममं ॥३॥ 
पति करते निज सौत को जो होवे अपकार। 
तौ याते बढ़ि आन नहि आनंद एहि संसार ॥४। 
कोरल्या सोई चहत करन आज खिलवार। 
नृपके करते ही तुम्हें बोरन को मझधघार ॥५॥ 
कपट चाल कोटिन चलत लखिन सकहु तुम एक | 
निज आँखिन्ह तिनको लखो अजहुँ सकहु तुम छेक ॥६॥ 
मुख मीठी केतिक कहँ, करें वहिन सी प्रीति। 
कठिन वेर हिय में घरें, सदा सौत की रीति॥७॥ 
स्वार्थंमुसृज्थ यो दम्भी सत्यं ब्रूते सुमन्दधीः । 
स॒स्वार्थाद्‌ अ्रब्यते नूनं युधिष्ठिर इवापरः ॥ 
जो.दम्भी मतिमन्द स्वाथं छोड़कर सच बोलता है वह निश्चय स्वाथं से 
हाथ धोता है । पं. त. । तब सौ? सौतों की कथा ऐसी विधि से कही जिसमें 
विरोध बढ़े | कोटि शाब्द का अर्थं प्रकार भी होता है। अतः यह अर्थ भी किया जा 
सकता है कि भनेक प्रकार के कुटिळपन की बातें गढ़ी | ऐसा अर्थ करने से कोटिक 
शब्द में अर्थवाद न मानना पड़ेगा | 
भावी बस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 
का पूँछहु तुम्ह अबहु न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ १॥ 
अर्थं : होनहार के वश होने से मन में विशवास हो गया। रानी शपथ 
दिलाकर फिर पुछने लगी । मन्थरा ने कहा : कया पूछती हो। तुमने अब भी नहीं 
समझा । अपना हित अनहित तो पशु भी पहचानते हैं.। 
व्याख्या : बात मन में बेठने लायक नहीं थी । महाराज दशरथ को मलिन 
मन ओर रानी कौसल्या को कपट चतुर कौन मानेगा ? पर होनहार बुरा था । रानी 
के मन में विशवास'हो गया । वह फिर शपथ देकर पूछने लगी कि वह आगिल काज 
कौन है । जिसे समझकर तुझे डर लग रहा है। मन्थरा बोली कि ऐसी बात पुछी 
जाती है जी समझ में न आती हो। यह बात तो अत्यन्त स्पष्ट है। अपना हित 
कौन है और अनहित कोन है। इतनी बात तो पशु भी प्रमाण द्वारा जान लेता 


१. राजा चित्रकेतु को एक रानी से एक लड़का हुआ। सौ रानियों में से और 
किसी को नहीं हुआ । सो रोष रानिथों ने सोतिया डाह के, कारण उस लड़के को विष 
देकर मार डाला । क्योंकि समय पाकर वहो राजा होता और उसी की माँ राजमाता 
होती । मन्थरा सौतिय। डाह को पुराण से सिद्ध कर रही है। 
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है । हाथ में हरी घास लिये हुए पुचकारते हुए सज्जन की ओर'पशु दौड़े आते हैं 
और दण्ड हाथ में लिये डाँटते हुए क्रोधी को देखकर भाग खड़े होते हैं। प्रमाण से 
ही बात जानी जाती है। यहाँ स्पष्ट बात है कि यदि उन लोगों को हृदय में कपट 
नहीं है और रामजी के तिलक से आपके अनिष्ट की भावना नहीं है। तो आप से 
अभिषेक की बात छिपायी क्‍यों गयी | छोटी छीटी बात महाराज आपसे कह 
दिया करते हैं और इतनी बड़ी बात जिसमें राज्य शासन में उलट फेर हो उसे 
आपसे नहीं कहा । 


भयेउ पाख दिन सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजु ॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहें नहि दोषु हमारें ॥२॥ 

अ्थं/: पन्द्रह दिन समाज सजते हो गया और तुमने आज समाचार मुझसे 
पाया । तुम्हारे राज्य में खाती हूँ और पहनती हूँ । सत्य कहने से मुझे दोष नहीं है। 

व्याख्या : समाज सजने में इतनी तत्परता से काम लिया गया है कि देखने से 
यही मालूम होता है कि इतनी तैयारी के करने में पन्द्रह दिन लगे होंगे । अतः मन्थरा 
को कहने का मौका मिल गया कि पन्द्रह दिन से तैयारी हो रही है और तुम्हें 
पता नहीं है । महाराज ने तुमसे चरचा तक नहीं की। उचित तो यह था कि में 
तुमसे सुनती कि रामजी को तिलक होनेवाला है । सो तुम चौदह दिन की तैयारी 
के बाद मुझसे रामजी के तिलक का समाचार आज सुन रही हो : मन्थरा वस्तु 
स्थिति पर पर्दा डाल रही है। आज ही प्रस्ताव हुआ है । आज ही तैयारी हुई है। 
इस बात का परिज्ञान होने से महाराज दशरथ और रानी कौसल्या निर्दोष सिद्ध 
हो जावेंगी । इसलिए उसने पन्द्रह दिन से तेयारी होने की वात गढ़ ली । 

अब कहती है कि तुमसे जो किसी ने चरचा नहीं की इसका कारण है। 
राज्य की गुप्त बात के प्रकाश करने में दोष है। किसी को क्या पड़ी है कि इस 
बात की तुम से चरचा करके महाराज तथा रानी कौसल्या का कोपभाजन बने। 
पर में तो तुम्हारे राज में खाती पहनती हुं । में दूसरे को क्या जानूं । अतः मुझे 
सच्ची बात कह देने में दोष नहीं है| 


जौं असत्य कछु कहब बनाई। तौ बिधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलकु कालि जौ भयेऊ । तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि बयऊ ॥३॥ 


अर्थं : जो में कुछ झूठ बनाकर कहेंगी तो मुझे विधाता दण्ड देंगे | यदि कल 
रामजी को तिलक हुआ तो तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने विपत्ति का बीज बो दिया । 

व्याख्या : पन्द्रह दिन से समाज सजने की “बात बिल्कुल झूठ है और उक्षी 
पर इसके : मन्थरा का सब मायाजाल की रचना खड़ी है । अतः उसे शपथ लेकर 
हढ़ कर रही है। कहती है क्रि मुझे परलोक का भय है। यदि में आपसे कुछ झूठ 
बनाकर कहुँगी तो मुझे परमात्मा के यहाँ से -दण्ड मिलेगा । अतः में सत्य कहती 
हूँ और लोग राजा का खाते पीते हैं वे कभी सच : सत्य न कहेंगे । 
भाग २-४ 
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मन्थरा ने पहले से ही मन में वह विधि ठीक कर रक्खी है। जिससे रात 
में ही बात बिगड़ जाय । अतः कहती है कि कल जो किसी भाँति रामजी को 
राजतिलक हो गया तो यह समझो कि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज 
बो दिया। ब्रह्मा का बोया बीज कभी निष्फल नहीं जा सकता। बीज जिस समय 
बोया जाता है उस समय तो वह मिट्टी से ढक जाता है पर काल पाकर वह फल 
देता है। इसी भांति राजतिलक के समय तुम्हें विपत्ति का पता न रगेगा। फल 
तो उसके बाद होगा । 
रेख खँचाइ कहडं बलु भाखी । भामिनि भइहु दूध कइ माखी ॥ 
जौं सुत सहित करहु सेवकाई। तौ घर रहहु न आन उपाई ॥४॥ 

अर्थं : में रेखा खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि सुन्दरि ! तुम दूध की मक्खी 
हो गयी। यदि बेटे के साथ सेवकाई करोगी तो घर में रहने पाओगी । नहीं तो 
दूसरा उपाय घर रहने का न रह जायगा | 

व्याख्या : अपने कथन की सचाई के प्रभाव के लिए रेखा खींची जातो है | 
यथा : पूँछेउ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआळ होहि यहु सांची । और फल 
के निचय के लिए बल का कथन किया जाता है। यथा : चला प्रभंजन सुत बल 
भाखी। सो मन्थरा रेखा खींचकर और बल कथन पूर्वक कहती है कि तुम दूध की 
मक्खी हुआ चाहती हो | राजकाज में हस्तक्षेप करने का तुम्हारा स्वभाव है। 
महाराज के शासनकाल में तो तुम्हारा हस्तक्षेप चल जाता है। पर राम के राज' 
सुखरूपी दूध में जहाँ तुमने छेड़छाड़ की तहाँ मक्खी की भाँति निकालकर बाहर 
फेंक दी.जाओगी । तुम्हारी बात नहीं मानी जायगी । रानी होकर दासी की भाँति 
बेटे के सहित सेवा करनी होगी । न करोगी तो घर में रहने न पाओगी। 


दो. कद बिनतहि दीन्ह दुखु, तुर्म्हाह कौसिलाँ देव। 
भरतु बंदि गृह सेइहहि, लखनु रामु के नेव* ॥१९॥ 

अर्थं : कद्रू ने विनता को दुःख दिया। तुम्हें कौसल्या देंगी । भरत वन्दीगुह 
में रक्खे जावेंगे ओर लक्ष्मण तो रामजी के हिस्से हैं । ४ 

व्याख्या : कद्रू : नाग की माता और विनता : गरुड़ की माता ये दोनों सोत 
थीं । विनता ने कहा कि सूर्य॑ के घोड़े की पूँछ इवेत होती है। कद्रू ने कहा कि बाजो 
लगाओ | निश्‍चय पूँछ काली होती है। बाजी लगी कि जो हारे वह दासी होकर 
रहे । कद्रू ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि जाकर सूर्य के घोड़े की पूँछ में लिपट 
जायें | वही हुआ । पूँछ काली दिखाई पड़ी | विनता को कढ्रू की दांसी बनकर बहुत 
दिन रहना पड़ा । जब गरुड़ को देखकर सपं भागे तब वे दासत्व से विनिमुंक्त हुई । 


न टन 


१. नेम का तद्भव रूप नेव है। प्राकृत के नियमानुसार 'म' का 'व' हो जाता है। 
नेम का अर्थ माग : हिस्सा है । मोनुनासिको वोवा । 
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इतना बड़ा दुःख विनता को क्रू ने केवल सौत होने के कारण से दिया। तुम्हें 
भी कोसल्या दासी बनाकर रक्खेगी | भरत बन्दीगृह में बन्द होंगे। राजविद्रोह का 
सन्देह उनपर किया जायगा | लक्ष्मण तो राम के अंग: हिस्से में ही ठहरे। यहो 
होनो है। इसी बात को में डरती हूँ । मोनुनासिको वोवा । 


कंकय सुता सुनत कटु बानी। कहिन सकई कछ सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेउ कदली जिमि काँपी । कुबरी दसन जीभ तब चाँपी ॥१॥ 


अर्थं : राजा केकय की बेटी कडुई वाणी सुनकर कुछ कह न सकी । डरकर 
सूख गयीं । शरीर में पसीना आगया | .केले की भाँति काँपने लगी। तब कूबरी ने 
दाँतों तले जीभ दबायी । 

व्याख्या : रानी केकेयी राजा की बेटी है। भरतजी का कारागार में बन्द 
होना सुनकर सहम गयीं । हादिक आतङ्क का सद्यः फल होता है। भय से सूख सी 
गयीं। कहि न सकइ कछु से वचन की दशा कही | सहमि सुखानी से मन की दशा 
कही । तन पसेउ कदली जिमि काँपी से तन की दशा कही। कैकेयी को काँपते 
देखकर समझी कि मूंच्छित हुआ चाहती है। तब उसने दाँत तले जीभ दबायी। 
इस मुद्रा से निषेध करती है कि क्या कर रही हो? इससे तो सब बात बिगड़ 
जायगी । मन्थरा डरी कि यदि कहीं यह मूच्छित हुई तो सब भेद खुल जायगा और 
फिर तो में नहीं बच सकती । 


कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु धरेहु प्रबोधिसि रानी ॥ 
फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहइ मानि मराली ॥२॥' 


अर्थं : भाँति भांति की कपट कहानियाँ कहकर उसने रानी को समझाया कि 
धीरज धरो | . भाग्य ने पलटा खाया । कुचाळ अच्छा लगा । वगली को हंसिनी 
मानकर सराहने लगी । 

व्याख्या : मन्थरा जानती है कि रानी केकेयी कपट करने पर शीघ्र राजी 
न होगी । काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि कहकर पहिले ही इसने मुझ पर 
कुटिल कुचाली होने की आशङ्का की थी । कुटिल कुचाळ को यह बुरा समझती है। 
पर इसे इसी रास्ते पर उतारना है। अतः समझाती है कि उपाय" से सत्र सधेगा : 
अभी उपाय नहीं कहा.। एक एक भूमिका ठीक करके एक एक बात कहती है। 
कपट करने पर राजी हो तो उपाय कहें । नहीं तो में फाँसी पड़ जाऊंगी । जब यही 
जोभ खिचवाती थी तो दूसरे कोन सी दुर्दशा करेंगे क्या ठिकाना ? अतः धीरज 


१. यथा : विपति माँझ धीरज घरे, हढ़ हव॑ करै उपाय। 
पुरषारथ ताको निरखि, देवहु जाय डगाय॥१॥ 
उलटि परे परपः्च सब, बिगरी हु बनि जाय। ` 
धीरज धरि उर सजग ह्व, जौ कोउ करे उपाय ॥२॥ 
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देती है। यहाँ पुराण का उदाहरण नहीं मिला तो कहानियाँ कहने लगी जिनमें 
कपट से काम सधा हो। ये कहानियाँ यदि इसके गले उतर जाये तो पता चल 
जायगा कि अब यह कपट करने पर राजी हो गयी । अतः कपट की अनेकानेक 
"कहानियाँ सुनायी । 
केकेयी भी कहानी सुनकर बकी को मराली मान गयी | ऐसी निष्कपट को 
कपट अच्छा लगा । भाग्य फिर गया । कपट से चिढ़नेवाली कपट पर रीझने लगी | 
बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगी । जब कपट अच्छा लगने लगे तो समझना चाहिए 
कि भाग्य फिरा है | कूबरी अति खल थी। सो उसे क्षीर नीर की विवेक करनेवाली 
हंसी मान लिया । लगी कुबरी की प्रशंसा करने । 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिन आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखहुँ राति कुसपनें । कहउंँ.न तोहि मोह बस अपनें ॥३॥ 
अर्थं : मन्थरा सुन ! तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़क 
रही है। प्रतिदिन रात को में बुरे बुरे सपने देखती हूं और अपनी बेवकूफी से तुझे 
नहीं बतलाती । 
व्याख्या : स्त्री का दाहिना अङ्ग फड़कना अपशकुन है। सो उसके फल को 
कुबरी की मन्त्रणा के अनुकूल समझने लगी । राम जानकी ने अपने सगुन का ठीक 
अर्थं लगाया । यह अपने अपशकुन को ठीक नहीं पढ़ सकी । कहने लगी कि मन्थरा ! 
तेरी बात ठीक है मेरी नहीं। सचमुच राम के तिलक से मुझ पर विपत्ति का पहाड़ 
टूट पड़ेगा । 
होनहार खराब होने ही से में बुरे सपने देखती थी । तुझसे कहे होती तो तू 
तभी से कोई न कोई उपाय सोचती । मेरी मूखंता कि. मैंने तुझसे नहीं कहा | . तू 
-मेरी ऐसा हित चाहनेवाली बुद्धिमती है मुझे तुझसे कहना चाहिए था। सो दूसरों 
से कहा तुझसे नहीं । बुरे सपने का फल अनिष्ट समाचार श्रवण है। यथा: लखन 
सपन. यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई । 
काह कहौं सखि सुध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥४॥ 


दो. अपने चलत. न आजु लगि, अनभल काहु क कीन्ह । 
केहि अघ एकहि बार मोहि, देअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 


जरौ शील शुभ गति सुजस, जो विगर निज काज। 
राज सँमारेहि पै वनै, कीरति सुकृत समाज ॥३॥ 
क्रियो घोर संग्राम मधु, कंटम जीति न जाय। 
रिपुबध मान्यौ धमं हरि, शील संकोच विहाय ॥४॥ 
अगणित लोगन की बनी, विगरी किये उपाय। 
याते करहु उपाय तुम, सब विधि हृदय दृढाय ॥५॥ 


——— 
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अर्थ : क्या कहूँ सखी ! मेरा स्वभाव सीधा है। हित अनहित कुछ समझ में 
नहीं आता । अपने चलते तो आजतक मैंने किसी का बुरा नहीं किया। नहीं जानती 
कि किस पाप से देव ने एक बारगी मुझे दुःसह दु:ख दिया । 

व्याख्या : जो जो बातें मन्थरा ने कही हैं। वे सब गले उतर गयीं। उसे 
अब सखी का पद मिला । उसने कहा था : राउर सरळ सुभाउ। हित अनहित पंछी 
पसु जाना । उसे ठीक समझते हुए अपने को सूधी मान लिया । यह भी मान गयी 
कि में हित अनहित नहीं पहिचानती । चेरी'के कहने से संसार दूसरा दिखाई पड़ने 
लगा । जो मित्र थे वे शत्रु दिखाई देने लगे और परम शत्रु चेरी हितचिन्तक 
मालूम होने लगी । 

रानी कहती है कि मुझे शत्रु मित्र की पहिचान नहीं थी । यह बात ठीक है। 
पर जहाँ तक मेरा बस चला मैंने किसी का वुरा नहीं किया । भौर अपकार करना 
ही बड़ा भारी पाप है। तब किस पाप से में दासी हो रही हूँ भौर बेटा बन्दी हों 
रहा है। मेंने.सौत भाव नहीं रक्खा। निर्दोष को दण्ड मिल रहा है। पहिले से 
कभी कुछ दण्ड मिला होता तो सहने की शक्ति भी होती । एक बारगो इतना बड़ा 
दण्ड तो सरवंथा असह्य है। 


नेहर जनमु भरब बरु जाई । जिअत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
अरि बसं देउ जिंआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥१॥ 


अर्थं : नैहर : मेके में जाकर बल्कि जिन्दगी बिता दूंगी । परन्तु जीते जी 
सौत की गुलामी न कझूंगी । जिसे देव शत्रु के वश में रखकर: जिलाता है उसके 
जीने से मर॑ना अच्छा | 

व्याख्या : नेहर में अपना कोई हक नहीं होता । इसलिए नेहर में जीवन 
यापन करने को स््त्रयाँ .बड़े हेय हृष्टि से देखती हैं। रानी कहती है कि मुझे मेके 
जाकर जीवन यापन करना स्वीकारं है। पर सौत की दासी बनकर यहाँ में नहीं 
रह सकती । मन्थरा ने समझा दिया है कि : जौ सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर . 
रहहु नं आन उपाई। इसी पर रानी कह रही है कि में घर न रहुंगी। नेहर चली 
जाऊंगी और वहीं जीवन का शेष काल व्यतीत कर दूँगो । 


सौत शत्रु होती हैं । तुम्हारा कहना ठीक है । इात्रु के वश में रहकर कौन. 
जीना चाहेगा । पर देव पर किसी का चारा नहीं है । यदि देववश किसी को जीना 
पड़े तो उससे मरना अच्छा । परवश होकर जीना अच्छा नहीं । पदे पदे अपमान: 
सहना पड़ता है । फिर शत्रु के नशः में रहकर जीना कोन-चाहेगा ? 
दीन बचन कह बहुबिधि रानी । सुनि कुबरीं तिय माया ठानी ॥ 
'अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना ॥२॥ ` 
अर्थं : बहुत प्रकार से रानी दीन वचन कहने ळगी। सुनकर कुबरी ने. 


५४ रामचरितमानस 


त्रियाचरित्र फेलाया । बोलो : जो को छोटा करके ऐसा कया कह रही हो । तुम्हें सुख 
सोहाग नित्य दूना है। 

व्याख्या : रानी होकर दीन वचन कह रही है। पति का भरोसा टूट गया । 
पुत्र का कुशल नहीं दिखायी पड़ रहा है। रानी अपार चिन्ता में पड़ी है कि कया 
करूँ । कहाँ जाऊं । मेरा कोई नहीं है । सब लोग कोशल्या की ओर मिले हुए हैं । एक 

थरा ही मेरी शुभचिन्तक है। उस बिचारी का किया क्या होगा ? मन्थरा ने समझ 

लिया कि अब यह दीन हो गयी । अब यह सब कुछ करेगी । पहिले उसने रानी को 
अथाह में डाल दिया । अब सहारा देने के लिए त्रियाचरित्र फेलाया | कहने लगी 
कि ऐसी बातें न करो । अपने जी को छोटा क्यों करती हो? तुम्हारा सुख और 
सोहाग नित्य दूना होता जायगा । अभी तो तुम्हारे पति राजा हैं। जब पुत्र युवराज 
होगा तब सुख सोहाग टूना हो जायगा । 

अथाह में पड़ा हुआ जीव तिनके का सहारा पकड़ता है और उसे छोड़ना 
नहीं चाहता । इसलिए अब वह रानी को सहारा पकड़ा रही है। नैहर जनम भरब 
बरु जाई का उत्तर देती है : अस कस कहहु मानि मन ऊना । और जिअत न करबि 
सवति सेवकाई का उत्तर : सुखु सोहाग तुम कहुँ दिन दूना कहकर देती है। 


जेहि राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि येहु फलु परिपाका ॥ 
जबतें कुमत सुना में स्वामिनि । भूख न बासर नींद न जामिनि ॥३॥ 


अर्थं : जिसने आपका बुरा ताका है । उसी को यह पका हुआ फल मिलेगा । 
जब से मैंने हे स्वामिनि ! यह कुबृद्धि सुनी तब से मुझे न दिन को भूख लगती है 
और न रात को नींद लगती है । 

व्याख्या : अब : अरि बस देउ जिआवहि जाही का उत्तर देती है कि तुम्हारे 
अनभल, ताकनेवाले की ही: उसके कर्मफल खूप में : यह दशा होगी। उसकी पेंच 
उलटी पड़ जायगी | में उस-उद्योग में लगी हूँ । मुझे बड़ी चिन्ता है। जब से मैंने ये 
सब बातें सुनी तब से मारे चिन्ता के न दिन को भूख लगती है और न रात को 
नींद लगती है । ऐसा कहकर फिर उसी भावना को हढ़ कर रही है: पन्द्रह दिन तो 
समाज सजते हुआ | अयोध्या भर में यह बात प्रख्यात है। कई दिन तो मुझे सुने 
हुआ । तुमसे बात छिपायी गयी । पर मेरे कान में भनक पड़ गयी तभी से में सचेष्ट 
हुँ । लाचार. होकर आज कहना ही पड़ा । 
पूछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहि यहु साँची ॥ 
भामिति करहु त कहर उपाऊ। हइ तुम्हरी सेवा बस राऊ ॥४॥ 


अर्थं : मेने गुनी सञ्ञानियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच दी कि भरत 
राजा होंगे । यह बात निश्चय है। हे भामिनि! यदि तुम करो तो में उपाय 


बतलाऊं | राजा तुम्हारी सेवा के वश में 


अयोध्याकाण्ड : द्वितोय सौपान ५५ 


व्याख्या : मैंने सुनकर यद्यपि उसी समय तुमसे नहीं कहा ।. पर हाथ पर हाथ 
रखकर बेठी नहीं रही। गुनी सज्ञानियों के यहाँ गयी। उन्होंने विचार किया। 
तुम्हारा होनहार भला है । उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत. राजा होंगे । यह 
बात सत्य है । अब उद्योग मात्र की देरी है। भरत के युवराज होने की ओर केकेयी 
का ध्यान भी नहीं था। जब मन्थरा ने देख लिया कि अब केकेयी को भरत का 
युवराज होना इष्ट है । तब कहती है : तुम मेरी वात सुन लोगी पर करोगी नहीं। 
मुझसे व्यर्थं क्यों पूछती हो ? यदि मैंने कह्‌ भी दिया और तुमने न किया तो मेरी 
कुशल नहीं है । अतः वचन दो तो कहूं । कारण यह्‌ कि मेरा वचन तुम्हारे सेवाधमं 
के प्रतिकूल पड़ेगा | तुम सेवाधमं में स्थित हो | पर राजा तुम्हारी सेवा के वश में 
हैं तुम्हारे ही किये सब होगा । 


दो. परउँ कूप तुअ बचन पर, सकौं पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुखु देखि बड़, कस न करब हित लागि ॥२१॥ 


अर्थं : में तेरे कहने पर कूएँ में कूद सकती हूँ । पति पुत्र का त्याग कर सकती 
हूँ। तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कह रही है। में कल्याण के लिए क्यों न 
करूंगी ? 

व्याख्या : भाव यह कि तुम्हारे कहने पर में लोक परलोक किसी का विचार 
न करूँगी । कूप में कूदने से परलोक का नाश कहा । पुत पति त्याग से इस लोक 
का नाश कहा । जो विपत्ति मेरे पर आया चाहती है उसके सामने लोक परलोक 
कुछ नहीं है । प्राण भी कुछ नहीं है। तू मेरी परमहित है | तेरा कहा अवस्य 
करूंगी : रानी केकेयी ने मन्थरा को वचन दे दिया । महांराज दशरथ की योग्या 
है। कभी वचन न छोड़ेगी। 


कुबरी करि कबुली केकेई | कपट छुरी उर पाहन टेई॥ 
लखइ न रानि निकट दुखु केसे । चरइ हरित तिन बलिपसु जेसे ॥१॥ 


अर्थं : कुबरी ने केकेयी से कबूल कराके कपटंरूपी छरी को हृदयरूपी पत्थर 
पर घिसकर शान दिया । रानी अपने पास आये हुए दुःख को इस भाँति नहीं रख 
रही है। जसे बलिदान का पशु हरी घास चरता है। 

व्याख्या : कुबरी को बड़ा भारी डर था कि मेरे कहने पर यदि यह नट गयी 
तो मेरी दुदंशा का अन्त नहीं है | अतः उसने पहिले ही केकेयी से कबूल करा लिया 
कि तेरे कहने पर कूएं में कूद पडूंगी । पति पुत्र को भी छोड़ दूंगी । तब कपट की 
छूरी को अपने पत्थर.जैसे कलेजे पर रगड़कर शान दिया। अर्थात्‌ उसकी घार तीखी 
बनायी । जिसमें खूब काट कर सके । क्योंकि अब वार किया हो चाहती है। यदि 
पत्थर सा कछेजा न हो तो कपट की छूरी ठीक काट नहीं करती : अपने ऊपर 
विश्वास करनेवाले पर नहीं चल सकती। 


५६ रामचरितम।चस 


उसने रानी को बलिदान का. पशु बनाया। बलिदान के पशु के आगे हरी हरी 
घास रख देते हैं | वह प्रसन्न होकर चरता है। उसे पता नहीं कि उस पर प्राणघातक 
चोट होनेवाली है। वह घास रखनेवाले को हितैषी समझता है। उसके चोट करने 
को तैयारी : छूरी के पत्थर पर रगड़कर शान देने को नहीं देखता । इसी भाँति रानी 
कुबरी की दी हुई आशा पर भूली हुई है कि मेरा सुख सोहाग अब टूना हुआ 
चाहता है । यह नहीं समझती है कि कुबरी अपने स्वार्थं के लिए उसका सर्वनाश 
किया चाहती है । रानी के न रखने के लिए उसने आड़ खड़ा कर दिया है: कोउ 
नृप होउ हमहि का हानी | चेरि,छाड़ि अब होब कि रानी। रानी समझती है कि 
वस्तुतः इसे लाम हानि नहीं है। यह मेरे हित के लिए सब कर रही है । उसके सूक्ष्म 
स्वार्थं पर रानी की दृष्टि नहीं जा रही है । 
सुनत बात मृदु अंत कठोरी । देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥ 
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥२॥ 
अर्थं : बात तो मुलायम कहती है पर.परिणाम उसका कठोर है। जैसे शहद 
में बिष घोलकर दे रही हो। चेरी बोली कि तुम्हें याद हो या न हो तुमने मुझसे 
एक कथा कही थी । 
व्याख्या : अब दूसरी उपमा देते हैं पहिली से काम नहीं चलता । छूरी के 
आघात से तो उसी समय घोर वेदना होती है । परन्तु कुबरी का आघात तो वेसा 
नहीं है । वह तो अच्छा मालूम होता है। भतः कहते हैं वह शहद में विष मिलाकर 
दे रही है जो तत्काल तो मीठा मालूम होता है पर परिणाम में प्राण घातक है। 
देखने में तो यह मालूम हो रहा है कि इससे सुख सोहाग दूना होगा । पर वस्तुतः 
इसी से दोनों जायगा। पति और पुत्र दोनों का त्याग होगा और आप भी कुएँ में 
गिरेगी | यथा : अवनि जमहि जाँचति केकेई। महिन बीच बिधि मीच न देई। 
कपट की छूरी खून नहीं बहाती। वह मधूमिश्रित माहुर की भाँति परिणाम में 
प्राणघातक होती है । 
चेरी कहती है कि तुम्हारा भूलना स्वभाव है | तुम्हें भले ही स्मरण न हो। 
पर मुझे याद है । तुमने मुझे एक बात सुनायी थी | दण्डकारण्य में वैजयन्त नगर के 
राजा तिमिध्वज जहाँ रहते थे वहाँ शम्बरासुर और इन्द्र का युद्ध "हुआ था । उस 
युद्ध में महाराज के साथ तुम भी गयी थी । वहाँ तुमने महाराज के मूच्छित होने पर 
रथ की रक्षा करके महाराज के प्राण बचाये थे । 
दुइ बरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु रामहि बनबासू।देहु लेहु सब हरति हुलासू ॥ ३॥ 
अर्थं : तुम्हारे दो वरदात राजा के पास धरोहर रखे हुए हैं। आज उन्हीं को 
माँगकर छाती ठण्डी करो | बेटे को राज्य और राम को वनवास दो और सौत के 


सब आनन्द को तुम ले लो | 
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व्याख्या : उस समय रथ की रक्षा और अपनी रक्षा के पलटे में राजा ने 
तुमसे दो वरदान माँगने के लिए कहा | पर तुमने उस समय नहीं माँगा । असे थाती 
के रूप में राजा के पास ही छोड़ दिया । कहा कि जिस समय मुझे आवश्यकत्ता होगी 
माँग लेगी । वह थाती तुम्हारी राजा के पास रवखी हुई है | तुम्हें कुछ करना नहीं 
है । अपनी थाती माँगनी है। आज उसी को माँगकर अपनी छात्ती ठण्ढी करो। एक 
वरदान में बेटे के लिए राज्य माँगो | दूसरे में राम के लिए वनवास माँगो | बस 
जिस आनन्द को तुम्हारी सौत चाहती है वह तुम्हारा हो जाय और तुम्हारी सौत 
सदा के लिए निरानन्द हो जाय । राम को वन्दी करने में सम्पूर्ण प्रजा बिगड़ जायगी 
और उनके यहाँ रहने से भरत का राज्य सुस्थिर न होगा । राम धर्मात्मा होने पर भी 
राज्य के लिए लड़ सकते हैं । यथा--क्षत्रियाणामयं धर्मो यत्प्रजापरिपालनम्‌ | वघश्च 
धर्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्थिनास्‌ । वि. पु. । क्षत्रियों का धमं है कि प्रजा का पालन 
करें और धमंयुद्ध से अपना राज्य छीनना चाहनेवाछों का वध करें | इसलिए उनका 
वनवास माँगो । जो करना हो आज कर लो । कल कुछ न कर सकोगी। 


भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहि बचन न टरई ॥ 
होइ अकाजु भाजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें ॥४॥ 


अर्थं : राजा जब राम की शपथ कर लें तब वरदान माँगना । जिससे वचन 
टल नसके। आज की रात बीत जाने से काम बिगड़ जायगा । मेरी बातों को 
हृदय से प्रिय समझना | 

व्याख्या : पहिले यह उपाय होना चाहिए कि देने का निश्‍चय कराने के लिए 
राजा रामजी की शपथ लें । तब माँगना । फिर राजा बात से न हटेंगे और न मन्त्री 
हटा सकेंगे । नहीं तो तुम्हारे माँगने और राजा के देने को गिनती गुरुजी और: 
मन्त्री नमं में कर लेंगे। आज रात को काम बना तो बना । सबेरा होते ही फिर 
कोन किसकी सुनता है। मेरी बातों को भीतर से प्रिय मानना । बड़े बड़े प्रलोभन 
और बड़ा बड़ा भय दिखाया जावेगा । पर मेरी बातों को ही प्रिय समझना । उन 
प्रलोभनों में न आना : होइ अकाज कौन बिधि राती को जो उसे चिन्ता थी सो 
विधि उसने बेठा दी | 


दो. बड़ कुघातु करि पातकिनि, कहेसि कोपगुह जाहु । 
काजु संवारेह सजग सबु, सहसा जनि पतिआहु ॥२२॥ 
अर्थं : उस पापिनी ने बड़ा कुघात : बिशवासवात करके कहा कि. अब - 


कोपभवन में चलो जाओ । सब काम को सावधान होकर सँवारना । एकाएक किसी 
बात पर विश्‍वास न॑ करना । 


व्याख्या : जो कपट की छूरी उसने पत्थर से हृदय पर तीखी की थी उससे 
वारकर दिया। कपट की छूरी का वार है इसलिए मधुमाहुर सा मीठा लगा। 
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जिस ताक में वह थी सो पूरा हुआ। अब रानी को कोपगृह" जाने को सलाह दे 
रहीं है। जिसमें राजा को शीघ्र ही पतता लग जाय और तुरन्त मनाने के लिए आवें 
और बात फूटे नहीं । नहीं तो राजा किस महल में जायंगे इसका . कया ठीक है। 
फिर सावधान किये देती है कि बड़ी होशियारी से काम लेना। विश्वास में ही 
पड़कर बड़े बड़े मारे गये हैं। महाराज का भी विश्वास न करना । डरती है कि 
राजा का इसका जहाँ सामना पड़ा कि इसने विश्वास किया । अत: न विश्वास 
करने के लिए सहेजती है। रानी का इसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास है और यह 
उन्हीं के साथ घात करतो है। अत: विश्‍वासधातिनी है। इसलिए कवि ने 
पापिनी कहा । 

कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानी ।'बार बार बड़ि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हितू न मोर संसारा । बहे जात कइ भइसि अधारा ॥१॥ 


अर्थे : कुरी को रानी ने प्राणप्रिय जानकर बार बार उसकी वुद्धि की बड़ी 
प्रशंसा की | कहा : कि संसार में तुझसा मेरा कोई हित नहीं है। बहे जाते हुए के 
लिए तू आधार हो गयी । 
व्याख्या : अब कुबरी रानी को प्राणप्रिय हो गयी । रानी उसकी बुद्धि पर 
लट्टू है । बार बार उसकी अतोव बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती है। सब लोग 
नाहक इसे मतिमन्द कहते हैं । ऐसी पेनी बुद्धि. तो किसी को नहीं है। उससे कहती 
हैं कि पति पूत कोई तेरे सा मेरा हित नहीं है। में तो प्रवाह में बही जाती थी । 
्रोसा लोग कहते और समझाते थे वेसा ही में भी समझती थी। राम का तिलक 
सुनकर में तो तुझे मनभावती वस्तु देने को प्रस्तुत थी । पर तुने उसकी लालच नहीं 
की | मुझ बहती हुई को तु ही आधार मिली | अब तुझे पाकर प्रवाह का विरोध 
करके बच सकती हूँ । 
जौं बिधि पुरव मनोरथु काली । करौं तोहि चषपूतरि आली ॥ 
बहु बिधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवन' गवनी केकेई ॥२॥ 
अर्थं : यदि ब्रह्मा मेरा मनोरथ पुरा कर दें तो कल तुझे आँख को पुतली 
बनाऊंगी | बहुत प्रकार से चेरो को आदर देकर केकेयी कोपभवन में गयी | 
` व्याख्या : जो कुछ होना है आज रात को होगा | यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ 
महाराज ने धरोहर की भाँति रक्खे हुए वरदानों को मुझे दिया | भरत युवराज हुए 


१. राजाओं के यहाँ कोपगृह होता थ! । क्रोध आने पर उस गृह में चले जाने का 
विधान था । जिसके हाथों में बड़ा अधिकार होता है. उसके क्रुद्ध होने से बड़े अनं की 
'सम्मावना होतो है । उसके एकान्त में रहने में ही कुशल है। वहाँ उसे अपने चित्त के 
समाधान करने का अवसर मिळता है और वे ही लोग उसके पास जाने का साहस करते हैं 


जो उस क्रोध का परिमार्जन कर सके । 
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और राम बन गये तो तुझे आँख की पुतली बनाऊंगी । तेरे ही द्वारा देखूँगी । वस्तुतस्तु 
राज की बागडोर तेरे हाथ में रहेगी : जैसा मन्थरा ने सोचा था वेसा ही हुंआ। 
अब मधु मिलने की आशा हृढ़ हुई। देखि- लागि मधु कुटिल किरातो । जिमि गर्वे 
तके लेउँ केहि भाँती । चेरी को बहुत प्रकार से आदर दिया । अर्थात्‌ आज से तू 
मेरी सखी है । मन्त्री है। ऐसा कहकर जिन वस्त्र आभरण के धारण करने का 
दासियों को अधिकार नहीं है। जिन वस्त्र भूषणों को सरदार या मन्त्री की स्त्रियाँ 
धारण कर सकती हैं। वे वस्त्र आभूषण मन्थरा को देकर उसे मन्त्री पद देकर तब 
केकेयी कोपभवन गयी । 
बिपति बीजु बरषा रितु चेंरी। भुँ भइ कुमति केकई केरी ॥ 
पाइ कपट जलु अंकुर जामा । बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥३॥ 
अर्थं : विपत्ति बीज हुई। चेरी वर्षाऋतु हुई । केकेयी की कुमृति पृथ्वी हुई । 
कपट का जल पाकर अँखुआ निकला । दोनों वर पत्ते हुए और परिणाम में दुःख 
यही फल हुआ | 
व्याख्या : तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी । वही भावी विपत्ति बीज हुई । 
जिस भाँति बीज पृथ्वी के भीतर पड़ा रहता है। उसे कोई नहीं जानता | जब. 
वर्षाऋतु में पानी बरसता है तब बीजों के अँखुये. निकलते हें। उसी भाँति इस 
भावी विपत्ति का किसी. को पता नहीं था । यथा : मिलेहि माँझ बिधि बात बिगारी । 
जहुँ तँह देहि कैकइहि गारी । जब चेरी ने वर्षाहतु होकर कपट जल बरसाया 
तो वह बीज केकयी की कुमति रूपी भूमि में अङ्कुरित हुआ । अङ्कुरित होने पर दो 
पत्ते पहिले व्यक्त होते हैं । यहाँ दोनों वरदान ही दोनों पत्ते हैं । यही विपत्ति का वृक्ष 
दुःख रूपी फल का देनेवाला है । 
कोप समाजु साजि सब सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहलु होई । यहु कुचालि कछु जान न कोई ॥४॥ 
अर्थं : कोप का सब समाज सजकर सोई । राज्य करते हुए अपनी कूबुद्ध 
से मारी पड़ी। राजमहल और नगर में धूम मची हुई है। इस कूचाल का किसी 
को पता नहीं । 
व्याख्या : जिस भाँति हषं का साज समाज होता है। उसी भाति कोप का 
भी साज समाज होता है।: राजाओं में दोनों के व्यक्त करने का अधिक साधन होता 
है। उनके व्यक्त करने में ही बहुत कुछ वेग कम हो जाता है। कोप और हषं दोनों 
मनोविकार हैं । अतः मन के स्वास्थ्यलाभ के लिए उनके पृथक्‌ पृथक्‌ साज-समाज 
होने ही च।हिए। कोप-के साज समाज का वर्णन महाराज के आने पर कवि करेंगे । 
इसलिए यहाँ नहीं करते। इस समय कोप का साज समाज करके कोपभवन में 
जाने का स्पष्ट अर्थ यह है कि में इस अभिषेक्रोत्सव से अप्रसन्न हुं और इंससे कोई ` 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहती ) कवि कहते हैं कि कुबुद्धि का प्रभाव देखो | -केकेयी 
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राज्य करतो थी । दुःख का कोई कारण न था। सो उसकी कुबुद्धि हो उसे कष्ट में 
डाल रही है । 

राजकुल का त-डूवरूप राउर है। अन्तःपुर के लिए इसका प्रयोग होता है। 
भाव यह कि अन्तःपुर में और उसके बाहर सम्पूणं नगर में इस समय राजतिलक 
की धूम मची हुई है। इस समय इतना बड़ा कुचक्र चल रहा है: इस बात का 
किसी को पता नहीं है: केकेयी महारानी का कोपभवन में प्रवेश साधारण बात 
नहीं थी । इस समय कोपभवन में प्रवेश करना इस बात की घोषणा करना है कि 
में इस राजतिलक से अत्यन्त रुष्ट हूं । 


दो. प्रमुदित पुर नर नारि सब, सर्जाहु सुमंगलचार । 
एक प्रविसहि एक निगमहि्‌, भीर भूप दरबार ॥२३॥ 
अर्थं : आनन्द में विभोर होकर नगर के नर नारी सुन्दर मङ्गलाचार सज 
रहे हैं और राजद्वार पर बड़ी भीड़भाड़ है। कोई बाहर निकल रहा है और कोई 
भीतर जा रहा है । 
व्याख्या : राम राज अभिषेक्रु सुनि हिय हरषे नर नारि। लगे सुमंगल 
सजन सब विधि अनुकूल बिचारि। इस दोहा से जिस प्रकरण का उपक्रम किया 
था उसी का उपसंहार दिखला रहे हैं। यहाँ यह भी दिखला दिया कि विधि की 
अनुकूलता नहीं है। विपत्ति के बीज में अङ्कुर निकल पड़ा। दरबार शब्द का 
प्रयोग ग्रन्थकार ने द्वार के अर्थं में क्या है। यथा: गयउ सभा दरबार तब 
सुमिरि रामपद कंज | सिंघ ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज । तुरित 
निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहिं जनावा |. सो राजद्वार पर भीड़ है। 
केकेयी के कुचाल का पता नगरवासियों को तो है ही नहीं । स्वयं महाराज भी 
-कुछ नहीं जानते । 
बाल सखा सुनि हिय हरषाहीं । मिलि दस पाँच राम पाहि जाही ॥ 
- प्रभु आदरहि प्रेमु पहिचानी । पूंछहि कुसल खेम मुदु बानी ॥१॥ 
अर्भ : बचपन के साथी यह समाचार पाकर हृदय में हषित होते हैं । दस 
पाँच मिलकर रामजी के यहाँ जाते हैं | प्रेम को पहिचान करके प्रभु आदर करते 
हैं और मुदुवानी से उनका कुशलक्षेम पूछते हैं । 
व्याख्या : बचपन की मैत्री बड़ी दृढ़ होती है। भोजन कर्क बोल जब राजा | 
नहिं आवत तजि बाळ समाजा । वही बालसमाज अब बड़ा हुआ है। मृगया आदि 
खेल के संमय अब भी उनकी बराबर बुलाहट होती है। यथा: बंधु सखा सँग 
'लेहि बोलाई । बन मृगया नित खेलहि जाई | वे सब भी आपस में सखा हैं। अतः 
समाचार पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारा सखा राजा होगा। सो दस पाँच इकट्रे 
होकर बधाई देने के लिए रामजी के पास जाते हैं। संखा का सम्बन्ध तो था ही 
अब राजा प्रजा का सम्वन्ध भी हुआ चाहता है। 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ६१ 


प्रीति पहिचान यह रीति दरबार की | इसलिए कहते हैं कि प्रीति पहिचान 
कर प्रभु आदर दे रहेहैं। अर्थात्‌ जिसकी जितनी प्रीति है उतना ही उसको 
आदर दिया जा रहा है। सखा की भाँति ही आदर है। प्रभुता पर कुछ ध्यान 
ल्‍हीं है । वक्ता, वाणी और वाच्य तीनों ही अच्छे हैं । वक्ता स्वयं प्रभु, वाणी मुदु 
और वाच्य कुशलक्षेम ; खेल का समय बीते बहुत दिन हुए। अब भेंट कुछ दिनों 
पर होती है । इसलिए कुशलक्षेम पूछा । 
फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई। करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
को रघुबीर सरिस .संसारा। सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥२॥ 

अथं : प्रियं की आज्ञा पाकर घर लौटते हें । आपस में बड़ाई'करते जाते हैं 
कि रघुवीर के समान शील और स्नेह का निबाहनेवाला संसार में कोन है ? 

व्याख्या : बहुत देर तक नहीं ठहरते। क्योंकि इन्हें बहुतों से मिलना है। 
कार्यभार अधिक है। फिर भी आज्ञा माँगकर और मिलने पर लौटते हैं । रामजी 
प्रिय हैं। उनके आज्ञा देने में प्रेम झलकता है। सम्मान की प्राप्ति से प्रसन्न हैं। 
रास्ते में प्रशंसा करते हुए लौटते हैं। यही सच्ची प्रशंसा है। सखा हैं: मुख पर 
प्रशंसा नहीं करते। शील के निर्वाह का पता सम्मान से लगा और स्नेह का 
कुशलक्षेम पूछने से | राजा मित्रं केन इष्टं श्रुतं वा । परिस्थिति के परिवर्तन 'में 
शील स्नेह का निर्वाह कठिन है । राजा द्रुपद ने अपने बालसखा द्रोणाचार्यं का 
अनादर किया । अतः कहते हैं : शीळ स्नेह के निर्वाह करनेवाले रघुवीर ही हैं। 


जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तह तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ ` 
सेवक हम स्वामी सियनाहु। होउ नात यहु ओर निबाहू ॥३॥ 


अर्थं : कमं के वश जिस जिस योनि में हम भ्रमते फिरें वहाँ वहाँ ईस्वर 
हमें यह दें कि हम सेवक हों और सीतानाथ स्वामी हों। इस ओर नाता का 
निर्वाह हो । 

व्याख्या : रामजी के सखा हैं। बड़े उच्चकोटि के उपासक हैं । मोक्ष नहीं 
चाहते। अशुभ कमं के फल से छुटकारा नहीं चाहते। वालि की भाँति इतना ही 
चाहते हैं : जेहि जोनि जन्मौ कमंत्रस, तहूँ . राम पद अनुरागऊं । सेवक स्वामी के 
नाता का निर्वाह होता चला जाय। प्रत्येक जन्म में सखा हों। इस नाते पर आग्रह 
नहीं है । आग्रह सेवकसेव्यभाव के बने रहने पर है। 


अस अभिलाषु नगर. सब काहू । केकयसुता हृदय अति दाह ॥ 


को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई ॥४॥ ' 


अर्थं : नगर में सभी को ऐसा ही अभिलाष है । पर राजा केकय को बेटी 
के हृदय में बड़ी भारी जलन है। बुरी संगत पाकर कौन नहीं बिगड़ता । नीच की 
राय होने से चतुराई नहीं रह जाती । 


५०३५ 
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व्याख्या : सम्पूर्ण अयोध्यायासियों को श्रीरामजी के प्रति ऐसा अनुराग है 
कि भावी जन्म में भी सेवकसेव्यभाव बने रहने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 
परन्तु कैकय देश में उत्पन्न यहाँ दो हैं। एक केकय की चेरी और दूसरी कैकय की 
बेटी । सो चेरी का दाह कह आये हैं। यथा : राम तिलकु सुनि भा उर दाहु । अब 
कैकय की बेटी के हृदय का अति दाह कहते हैं । इन दोनों व्यक्तियों की भावना 
अयोध्यावासियों से मेल नहीं खाती | अतः कवि इनका परिचय कैकय देश से 
सम्बन्ध दिखलाकर देते हैं । 

जिसके अभिषेक से सम्पूणं राष्ट्र को आनन्द हो उसके राजतिलक से दाह 
होना तो अत्यन्त पतन का चिल्ल है। फिर जिसका जन्म राजघर में हो और व्याह 
राजघर में हुआ हो उसका ऐसा सङ्कीणं हृदय कैसे हुआ ? इस पर कवि कहते हैं 
कि कुसद्भति से बचना चाहिए। कुसङ्गति के कारण केकेयी का ऐसा पतन हुआ | 
बह्‌ कपट पेटारी की संगतिं में पड़ गयी। अतः उसकी उदार बुद्धि का नाश हुआ | 
या लोकद्यसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी : जिससे दोनों- लोक सुधरे बही 
चतुरता चतुराई है । नीच का साथ हो जाने से निश्‍चय चतुराई का नाश होता 
है । परलोक से ध्यान हुटे बिना नहीं रहता । 


१० नृपवचन राजरसभङ्ग 


दो. साँझ समय. सानंद नृषु, गयेउ केकई गेह। 
गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह ॥२४॥ 

अर्थं : सन्ध्या के समय आनन्द से राजा केकेयी के महल में गये। मानो 
स्नेह शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया। 

ब्याख्या : महाराज को रानी केकेयी अत्यन्त प्रिय है। अत्यन्त प्रसन्न रहते 
हैं तो उस आनन्द की अभिवृद्धि के लिए केकेयी के महल में जाते हैं। आज 
महाराज बड़े आनन्दित हैं। स्वयं शुभ समाचार सुनाने के लिए केकेयी के महल 
में जा रहे हैं। इस आशा से कि इसको भरत से अधिक रामजी प्रिय हैं। वह 
अत्यन्त ही प्रसन्न होगी । पर बात उल्टी पड़ो। जिसे स्नेहमय समझते थे वह 
शरीरधारी निष्ठुरता मालूम पड़ी । किसी प्रकार से द्रवीभूत होनेवाली नहीं । 


कोपभवन 'सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड परइ न पाऊ ॥ 

सुरपति बसइ बाहुबल जाके । नरपति सकल रहहिं रुख ताकें ॥१॥ 
अर्थ : कोपभवन सुनकर राजा सङ्कुचित हो गये डर के कारण उनका पेर 

आगे की ओर नहीं पड़ता है| इन्द्र जिसके बाहुबल से बसते हैं और सब राजा लोग 


रुख देखते रहते हैं | ह 
व्याख्या : महाराज के. आने पर रानी स्वागत के लिए आगे आती थीं। म 
न आंयीं । महाराज ने जव पूछा कि तुम्हारी स्वामिनी कहाँ हैं? दासियों ने 
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कहा कोपभवन में हैं । सुनते ही महाराज सङ्कुचित हो गये कि इस समय कोपभवन 
जाने का अर्थ बड़ा बेढङ्ा लगेगा । लोग समझेंगे कि राजा के घर में फूट है। 
केकेयी रामंजी का अभिषेक नहीं चाहती | स्त्रीजित्‌ की दशा कहते हैं कि महाराज 

गिपभवन .में मनाने जाना चाहते हैं। पर डर से आगे पैर नहीं उठ रहा है। संसार 
में महाराज के बल और शौर्यं की प्रशंसा है। इन्द्र के ऊपर आपत्ति आने पर 
महाराज दशरथ सहाय होते हैं। इसलिए कहते हैं कि देवताओं के राजा उनके 
भुजबळ के आश्रित होकर बसते हैं और मनुष्यों के राजा तो रुख देखा करते हैं कि 
आज्ञा होने के पहिले ही महाराज के चाहे हुए कार्य का सम्पादन कर दें | यथा: 
नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे । लोकप करहि प्रीत रुख राखे । 


सो सुनि तिय रिस गयेउ सुखाई । देखहु. काम प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥२॥ 


अर्थं : वह स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गये । देखो काम के प्रताप की महिमा | 
शूल, वस्त्र और खड्ग के जो सहनेवाले हैं उन्हें कामदेव ने फूल के बाणों से मारा | 

व्याख्या : ऐसे शूरवीर स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गये । इसमें स्त्री की कोई 
करामात नहीं है। यह तो काम क प्रताप की महिमा है । काम को स्त्री का बल रहता 
है । यथा : काम के केवळ नारि | सो स्त्री का सामना भी न पड़ा । स्त्री के क्रोध का 
समाचार सुनकर सूख गये । प्रतापी स्वयं सब कार्यं अपने हाथ से सम्पादन नहीं 
करता । उसके नाम से कायं होता है। यहाँ न स्त्री को उपस्थिति है न काम की 
उपस्थिति है । केवल स्त्री के क्रोध के नाम से इतने बड़े वीर सूखे जा रहे हैं। यह 
काम के प्रताप की महिमा है। 

शूल छेदन करता है। असि मेदन करता है। वत्त्र चूर चूर कर देता है या 
झुलस देता है । सो इन अन्त्रों को महाराज दशरथ ढाल पर नहीं रोकते थे । छाती 
पर लेते थे। वे ही आज कामदेव के फूल का बाण सहने में असमं हो रहे हैं। 
अथवा घोर संग्राम में अनेक शास्त्रों के प्रहार से तो महाराज बचे पर काम के 
सुमन शर से नहीं बचेंगे । इसलिए सुमन सर मारे कहा । 


सभय नरेसु प्रिया पहि गयेऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पटु मोट पुराना । दिये डारि तन भूषन नाना ॥३॥ 


अर्थं : डरते हुए राजा प्रिया के पास गये । उसकी दशा देखकर दारुण दुःख 
हुआ | जमीन पर सोयो हुई हैं। मोटा कंपड़ा पहन रखा है और शरीर के नाना 
प्रकार के गहनों को फेंक दिया है | 

व्याख्या : यद्यपि नरेश हैं ओर प्रिया के पास जा रहे हें। फिर भी डर रहे 


हैं। पहिले कहू आये हैं कि डर से आगे पेर नहीं पड़ता । परन्तु बिना मनाये भीतो : 


काम नहीं चलता । इसं समय साहस किसका है कि महारानी तक जाय। स्वयं 
महाराज भयभीत हो रहे हैं। फिर भीं डरते डरते गये। प्रिया की दशा देखकर तो 
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दारुण दुःख हुआ । भाव यह कि कोपभवन सुनने से ही दुःख हुआ था | अव जो कोप 
के साज में जब प्रिया को देखा तो महाराज को असह्य दुःख हुआ। 
अब कोप का समाज साज कहते हैं कि रानी पृथ्वी पर पड़ी हैं। मोटे पुराने 
कपड़े पहने हुए हैं शरीर पर के आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। भाव यह 
कि में अनाथा हूँ । दासी हूँ | मुझे अब सुख के साज से क्या मतलब ? जो तुम काल 
पाकर हमें बनाना चाहते हो वह्‌ मुझे आज ही स्वीकार है । 
कुमतिहि कसि कुवेषता फांबी । अनअहिवातु सूच जनु भाबी ॥ 
जाइ निकट नृपु कह मुदु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥४॥ 
अर्थं : इस कुबुद्धि को कुवेष धारण करना केसे फब रहा है। मानो भावी 
विधवापन को सूचित कर रही है.। निकट जाकर राजा कोमल बात बोले कि हे 
प्राणप्रिये ! तुम क्यों रूठ गयी हो ? 
व्याख्या : कवि कहते हैं कि भवितव्य के अनुसार रुचि हो जाती है। कुबुद्धि 
केकेयी को आज यह्‌ कुरूपता अच्छी लग रही है । सब सुख साज समाज सुलभ है । 
उसे छोड़कर इसने विधवा का सा स्वहूप बसा रक्खा है | मानो भवितव्य वेधव्थ की 
सूचना दे रहा है । 
राजा निकट चले गये | प्रसन्न करने के लिए मृदुवाणी से प्रिये! कहकर 
सम्बोधन किया और रूठने का कारण पूछा । .भाव यह कि मुझे नहीं मालूम कि तू 
किसलिए रूठी हुई है । यदि मालूम होता तो तुम्हारा अभीष्ट पुरा करके तब आते। 
इसलिए अपने रूठने का कारण बतलाओ । मेरे जान में कोई ऐसी बात नहीं हुई 
है जो तुम्हें अप्रिय हो । यदि अनजान में कुछ हुआ हो तो .माळूम होने पर तुरन्त 
दुरुस्त किया जा सकता है। किसी को भी तुम्हारे रूठने का कारण नहीं मालूम | 
अतः तुम्हारे बतलाने से ही काम चल सकता है। 
छं. 'केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 
मानहुं सरोषः भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई । 
तुळसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई 
अर्थं : रानी किसलिए रूठी हो ? हाथ छूने से पति को रोक रही है। मानों 
क्रोध से भरी सरपं की स्त्री भयानक रीति से देख रही है। दोनों वासनाएँ दो जीभ 
हैं और वर दाँत हैं : दंशन के लिए ममं स्थान देख रही है तुलसीदासजी कहते हैं 


क्रि राजा होनहार के वश इसे काम कौतुक मान रहे हैं। 
महाराज कह रहे हैं कि रानी तुम्हारे रूठने का कारण क्या है? उत्तर न 


पाकर पाणिस्पशँ करना चाहते हैं। परन्तु वह हाथ छने नहीं देती और क्रोधभरी 


१. इस काण्ड के सभी छन्द हरिगीतिका हैं । 
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करूर इष्टि से राजा की ओर ऐसी देख रही है। मानों वह उनकी स्त्री ही नहीं है। 
साँप की स्त्री है। भाव यह कि मुझे न छूओ । तुम्हारा मन मलिन है । झूठा प्रेम 
दिखाकर ठगने आये हो । मुझ सरलहूदया के साथ तुम्हारा ऐसा कपट व्यवहार कि 
तुम मुझे कौसल्या की दासी और मेरे बेटे को राम का बन्दी बनाना चाहते हो : 
मन्थरा की दी हुई इष्टि से देख रही है। यथा: मत मलीन मुहु मीठ नृपु राउर 
सरल सुभाउ | सर्पिणी को दो जीभ होती हैं। इसकी दो वासनाएँ दोनों जीभ हैं । 
१. भरत को राज्य २. रामजी को वनवास। और दंशन करनेवाले दो दाँत होते हैं। 
यहाँ जो दो वरदान माँगनेवाली है वे ही दोनों दाँत हैं । सपिणी यदि मर्मेस्थांन में 
दंशन कर ले तो काटा हुआ जी नहीं सकता । अतः रानी रूपी: सपिणी ममंस्थान देखे 
रही है कि ममंस्थान हाथ लगे तो दंशन करूँ। यहाँ मर्मस्थान राजा द्वारा रामजी 
का शपथ ग्रहण है। यथा: भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेउ जेहि बचन 
न टरई। 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि राजा भवितव्यता के वश में हैं। अत्यन्त स्पष्ट 
बात को नहीं लख रहे हैं। यह मान नहीं है। मान में ऐसी क्रूरहृष्टि नहीं होती । 
रामजी के अभिषेक के समय कोपभवन प्रवेश का सिवा इसके दूसरा अर्थ ही नहीं होता 
कि रानी को रामजी के राजतिलक से अप्रसन्नता है । पर राजा भवितव्यता के वश होने 
से यह सब कुछ लख नहीं रहे हैं। इसे रानी की मानप्रियता समझ रहे हैं । यथा : 
तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई। इतना बड़ा उलट फेर काम का खेल है जिसने _ 
इतने बड़े चतुर राजा को अन्धा बना दिया : कामान्धो नैव पश्यति | यह नहीं देख 
रहे हैं कि सपिणी का लक्ष्य उन्हीं पर है। उन्हीं को सरोष विषम हृष्टि से देख रही 
है । यहाँ प्रेम का गन्ध भी नहीं है। : 
सो. बार बार: कह राउ, सुमुखि सुलोचनि पिक्रबचनि । - 
कारन मोहि सुनोउ, गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥. 
अर्थं : बार बार महाराज कहते हैं कि हे सुमुखि! हे सुलोचनि ! हे पिकं- . 
वचंनि ! हे गजगामिनि ! अपने क्रोध का कारण तो कहो । ` ब 
व्याख्या : राजा मितभाषी -होते हैं। उनके वचन का बड़ा मूल्य होता है । 
उनकी एकबार की दी हुई आज्ञा हटायी नहीं जां सकती। सो राजा एकबार के 
निवारण करने पर फिर स्पर्श का साहस नहीं कर रहे हैं। अपने प्रश्‍न का उत्तर नं: 
पाने पर भी बारबार वही पूछते जा रहे हैं: प्रान प्रिया फेहि हेतु रिसाची ? केहि 
हेतु रानि रिसानिः? कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर; रानी को प्रसन्न - 
करने के लिए कभी सुमुखि कहते हैं । कभी सुलोचनि कहते हैं। कभी पिकवचनि और ` 
कभी गजगामितति सम्बोधन करके उसकी स्तुति करते हैं। सपिणी की भाँति फटाटोप : 
करनेवाली को सुमुखि कहते हैं.। विषय इष्टि से क्रुद्ध होकर देखनेवाली को सुलोचन्ति | 
कहते हैं । फूत्कार की भांति हुंकार करके करस्पशे को रोकनेवाली को पिकवचनि 
कहते हैं और सपिणी की भाँति पलटा खायी हुई को गजगामिनि कह्‌ रहे हैं : बात 
भाग २-५ , 
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यही ठीक है कि सौन्दर्यं कोई वस्तु नहीं है। मनकी कल्पना मात्र है। रानी की ये 
सब कुचेष्टाएँ महाराज को प्रणय कोप मालूम हो रही हैं । 
अनहित तोर प्रिया केईं कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकहि करउं नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासउंँ देस्‌ ॥१॥ 
अर्थं : प्रिये ! किसने तेरा अहित किया ? किसे दो सिर हैं? किसे यमं लेना 
चाहते हैं ? बतलाओ किस दरिद्र को राजा कर दूँ या किस राजा को उसके देश से 
निकाल बाहर करूं । 
व्याख्या : जब बार बार पूछने पर भी क्रोध का कारण नहीं बतलाया तब 
राजा ने समझा कि मेरे ऊपर क्रुद्ध नहीं है । मालूम होता है किसी दूसरे ने इसका 
कुछ बिगाड़ा है। अतः पूछते हैं कि तेरा अनहित किसने किया ? राजा के 
आहुत करने का किसी को साहस नहीं होता । तू तो मेरी प्रिया है तेरा अहित 
करने का किसे साहस हुआ ? उसे दण्ड देनेवाला में हूँ । दण्ड दो प्रकार का होता 
है, १. शारीरिक और २. आथिक | सो यदि तुझे अपराधी को शारीरिक दण्ड 
दिलाना हा तो बतला में उसका शिरच्छेदन कर दूँ। एक सिरवाला तो तेरा 
अपराध करके नहीं जी सकता | यदि किसी को दो सिर हो तो भले ही वच जाय | 
एक सिर उसका तो में काट ही लेगा यदि किसी को आथिक दण्ड दिलाना हो तो 
वह यदि राजा भी हो तो में उसका देश निकाला कर सकता हूँ । यदि किसी को कुछ 
देना चाहती हो तो में उसे राजा बना सकता हूँ । 
सकौं तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू ॥२॥ 
अथे : तेरा शत्रु यदि देवता भी हो तो उसे मार सकता हूं । बेचारे नर नारी 
बया हैं ? वे तो कीड़े मकोड़े हैं । हे सुन्दर ऊरुवालो ! तू तो मेरा स्वभाव जानती है 
कि मेरा मन तेरे मुखचन्द का चकोर है | 
व्याख्या : में अमरों : देवताओं का सहायक हूँ। पर यदि वे तुझसे शत्रुता 
करें तो उन्हें भी में मार सकता हूँ । तेरा अनहित तो किसी मनुष्य ने ही किया 
होगा ।. वे कया हैं? कीड़े मकोड़े हैं। उनके मारने में क्या रक्खा है? : भाव यह 
हैं कि जो मनोरथ हो उसे पूणं करने के लिए महाराज तैथार है। इतना बड़ा 
यशस्वी न्यायकारी राजा आज स्त्री का क्रीड़ामृग हो रहा है। स्त्री की प्रसन्नता के 
लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत है । 
कहते हैं कि इतने क्रोध की कया आवश्यकता है ? में तो तेरे वश में हूँ । जो 
तु कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। तू मेरे स्वभाव से परिचित है कि मेरा मन तेरा 
देखा करता है जैसे चकोर चन्द्र को देखता है। यहाँ मुखचन्द्र का घाटा नहीं 
है | पर मेरा मन तो तेरे ही मुखचन्द्र का चकोर है। | 
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प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरें। परिजन प्रजा राकल बस तोरें ॥ 
जौं कछु कहर कपटु करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥३॥ 


अर्थ : प्रिये ! मेरे प्राण मेरे बेटे मेरा सवंस्व मेरे कुटुम्बो मेरी प्रजा सब तेरे 
ही वश में हैं। यदि में कुछ कपट करके तुझसे कहता होऊं तो हे भामिनि! 
मुझे रामजी की सौ शपथ है। 

व्याख्या : में और मेरा जो कुछ है वह सब तेरे अधीन है। इसी भाव को 
दृष्टि में रखकर कहा गया है : अमि((/दानि भर्ता वैदेही । मितं ददाति च पिता मितं 
आता मितं. सुतः। अमितस्य च दातारं भर्तारं का नु सेवयेत्‌। मनु। अघम सो 
नारि जो सेव न तेही । महाराज के इतना कहने परःभी जब न पसीजी तब ' उन्होंने 
समझ लिया कि यह मेरे कहने पर विश्वास नहीं कर रही है और मेरी बातों में इसे 
कपट का सन्देह हो रहा है । तब उसके विश्‍वास दिलाने के लिए महाराज ने रामजी 
की शपथ ली । 


बिहसि माँगु मनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी कुघरी समुझि जिय देल । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेखू ॥४॥ 

अर्थं : मनचाही हुई बात हँसकर माँग लो और मनोहर शरीर पर आभूषण 
धारण कर लो । समय कुसमय को मनमें ख्याळ करके देखो और हे प्रिये | इस कुवेष 
का शीघ्र ही त्याग करो । 

व्याख्या : महाराज कहते हैं कि लो ! अब हँस दो और जो जी चाहता हो 
उसे माँग लो | तुम्हारे अङ्ग मनोहर हैं। ये आभूषण के योग्य हैं | इनमें आभूषण 
साज लो | क्रोध का साज समाज एक न रहे। कहाँ केसा मङ्गल का समय उपस्थित 
है कहाँ तुमने यह अमङ्गल वेष धारण कर रक्खा है। जो सुनेगा वह कया 
कहेगा ? यह समय मङ्गलाचार का है। अतः कुवेष के परित्याग में देर न करो। 
जो तुम चाहोगी उसका मिलना ध्रुव है। पर माँगना पीछे और कुवेष परित्याग 
करो पहिले । 


दो. यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ि, बिहँसि उठी मतिमंद । 
भूषन सजति बिलोकि मुगु, मनहु किरातिनि फंद ॥२६॥ 

अर्थ : यह सुनकर और बड़ी दापथ मन में गुनकर मतिमन्द हँस पड़ी और 
आभूंषण सजने लगी । जैसे कि मृग को देखकर किरातिनी अपने फन्दे को सँवारने 
लगती है । 

व्याख्या : रामजी के सौ शपथों को सुनकर और मन्थरा की बात : भूपति 
राम सपथ जब करई। तब मांगेहु जेहि बचनु न टरई। मनमें गुनकर वह मतिमन्द 
केकेयी हँस पड़ी। महाराज कहते हैं: बिहँसि माँगु केकेयी हस पड़ो। महाराज 
कहते हैं : भूषन सजहि मनोहर गाता । कैकेयी भूषन सजने छगी। परन्तु वस्तुतः 
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महाराज के कहने पर नहीं हसती है । उनके शपथ लेने पर प्रसन्न होकर हँस रही 
है और महाराज को अपने फन्दै में फंसाने के लिए आभूषण सज रही है । अतः 
ग्रन्थकार उसकी उपमा किरातिनी के फन्दा सजने से दे रहे हैं । जिससे बहू सम्मुखस्थ 
-मुग को फेंसाती है। 

पुनि कह राउ सुहृद जिअ जानी । प्रेम पुलकि मुदु मंजुल बानी ॥ 
भामिनि भयउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद बधावा ।।१॥ 


अर्थं : फिर राजाजी उसे हितचिन्तक जानकर प्रेम से प्रफुल्लित होकर 
कोमल और सुन्दर वाणी बोळे-: हे भामिनि ! तेरी ही जी चाही बात हुई। नगर 
में घर घर आनन्द का बधावा बज रहा है। 
व्याख्या : महाराज कैकेयी के भूषण सजने के अवसर पर उसे अधिक प्रसन्न 
करने के लिए शुभ समाचार सुना रहे हैं। उसे अब भी सुहृद समझते हैं। विचारते 
हैं कि मेंने हसने को कहा तो हँस पड़ी | गहना साजने को कहा तो साजने लगी | 
अतः इसे अधिक प्रसन्न करने के लिए यह प्रिय समाचार इसी समय सुनाना चाहिए । 
सो सुनाने की इच्छामात्र से महाराज को आनन्द हो रहा है | मनमें प्रेम है। तन 
में पुलक है | वाणो में मृदुता और मज्लुलता है । 
महाराज कहने लगे कि हे भामिनी ! तु जो चाहती थी वही हो रहा है। 
बात यह है कि पहिले केकेयी चाहती थी कि रामजी को राजतिलक हो । समाचार 
पाते ही मन्यरा को ईप्पित पुरष्कार देने को तैयार हो गयो थी । यथा : रामतिलक 
जौ सो चेहुँ काली । देउँ मागु मन भावत आली । बात तो बिगड़ी है मन्थरा के 
बहकाने पर | पूर्वंधारणा के अनुसार महाराज कह रहे हैं कि नगर में घर घर 
बधावा बज रहा है और जिसका मनभावा हो रहा है उसका यह हाल ! 
रामहि देउं कालि जुबराजू । सजहि सुलोचनि - मंगल साजू ॥ 
दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू जनु छुइ गयउ पाक बरतोरू ॥२॥ 
अर्थं : कल रामजी को युवराजपद दूँगा। हे सुलोचनि ! तुम मङ्गलसाज 
साजो | सुनते ही तो उसका कठोर हृदय दलक उठा। जैसे बालतोड़ फोड़ा छू गया है | 
व्याख्या : अब शुभ समाचार सुनाते हैँ कि कल रामजी को युवराजपद . 
दूंगा । अतः गहना सजने के बाद मङ्गल भी साजो। नगर में तमाम मङ्गलसाज 
सजा जा रहा है भौर तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उलटे कोपभवन में कोप का 
साज.समाज बनाये पड़ी हो । , 
यद्यपि केकेयी का हृदय कठोर हो गया था। फिर भी महाराज के मुख से 
इस वचन के सुनने पर उसके हृदय पर ऐसा आघात बैठा कि वह . दलक उठा | 
बाल के टूटेने से जो फोड़ा हो जाता है । उसके छूने से ऐसी पीड़ा होती हैं कि मनुष्य 
काँप उठता है। उसी भाँति केकेयी का कलेजा काँप उठा | जहाँ व्यथा थी वही 
स्थान अकस्मात्‌ स्पष्ट हो गया । 
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ऐसिउ पीर बिहुँसि तेहि गोई । चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखी न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥३॥ 


अर्थ : ऐसी पीड़ा को भी वह हसकर छिपा ले गयी। जैसे ' व्यभिचारिणी 
स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती । राजा कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं। क्योंकि 
वह करोड़ों कुटिलों की मणिगुरु : कूबरो की पढ़ाई हुई है । 

व्याख्या : हुई तो उसे बड़ी भारी पीड़ा ओर सुख तथा दु:ख दोनों चहरे पर 
दर्पण के प्रतिबिम्ब की भाँति झलक उठते हैं। उस दुःख की झळक को कहीं महाराज 
न लख छें । इसलिए वह हँसकर उसे छिपा ले.गयी। जैसे चोर नारी प्रत्यक्ष नहीं 
रोती। चोर नारी व्यभिचारिणी स्त्रो को कहते हैं। आज भी राजा की रखेली 
को चोर महल कहा जाता है। जैसे व्यभिचारिणो स्त्री पति की चोरी से पर पुरुष 
के साथ प्रेम करती है । उसका अनिष्ट सुनकर मनसे तो रो देती है । . बाहर से प्रीति 
छिपाने के लिए हॅसती है । इसी भांति रानी भी हसकर अपनी पीड़ी को छिपा ले 
गयी । यही महाराज के साथ विश्‍वासघात का उपक्रम है । 

इस कपट चतुराई को महाराज नहीं लख रहे हैं। समझते हैं कि रामराज 
का समाचार सुनकर रानी आनन्द से हँस रही है। इतनी पण्डिताई कपट विद्या में 
रानी को कहाँ से आगयी ? इसके उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि करोड़ों कुटिलों 
की शिरोमणि कूबरी ने पढ़ाकर पक्का कर रक्खा है। यथा: कहि कहि कोटिक 
कपट कहानी । धीरजु घरहु प्रबोघेसि रानी | तथा : काजं सँवारेउँ सजगसबु सहसा 
जनि पतिआहु । 


जद्यपि नीति निपुन नरनाहू । नारि चरित जलनिधि अवगाह्‌ ॥ 
कपट सनेह बढ़ाइ बहोरी। बोली बिहुँसि नयन मुहु मोरी ॥४॥ 


अर्थं : यद्यपि राजा नीति में. निपुण हैं। पर स्त्री चरित्र भी अथाह समुद्र 
है। फिर वह कपट का प्रेम बढ़ाकर आँख और मुख को मोड़कर हसती हुई 
बोली । 

व्याख्या : नीतिनिपुण सब चरित्रों का थाह लगा तो लेते हैं । पर त्रियाचरित्र 
उनके लिए भी अथाह समुद्र है। गुरु का पक्का चेला चोट नहीं खाता । मन्थरा 
कोटि कुटिलमनि गुरु है। उसको कपट चतुराई को रानी नहीं लख सकी और 
रानी की कपट" चतुराई को महाराज लखने में असमर्थ हैं। रानी का हृदय ऐसा 
दारुण हो गया है कि भीतर से पुत्र पति को त्यागने के लिए प्रस्तुत है । यथा : 
पर कूप तुअ बचन पर सकों पूत पति त्यागि। और बाहर से नयन म॒ख मोड़कर 
स्नेह दिखाती हुई हँसकर बोली : यह किलंकिश्चित हाव है। 


दो. माँगु माँगु पे कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेहु। 
देन कहेहु बरदान दुई, तेउ परावत संदेह ॥२७॥ 
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अर्थं: हे प्रिय ! माँग माँग तो कहते हो पर कभी देना लेना कहीं कुछ 
भी नहीं । दो वरदान देने को कहा था । उनके मिलने में भी सन्देह है। 
व्याख्या : महाराज ने बार बार प्रिये कहकर सम्बोधन किया था। अतः 
रानी भी प्रिय कहकर सम्बोधन करती है और उपालम्भ करती हुई कहती है कि 
आप माँग माँग तो कह्‌ देते हैं पर उस वचन को कायं में परिणत नहीं करते । 
प्रमाण देती है कि पहिले भी इसी भाँति माँगु माँगु कहा था । परन्तु दिया क्या? 
अब नया वरदान क्था दोगे ? जो दो वरदान देने के लिए कहा था वही दे दो तो 
मेने बहुत पाया । | मुझे तो सन्देह है कि उन्हीं दो को न दे सकोगे। सन्देह प्रकाश 
करने में तात्पर्यं यह कि महाराज उस सन्देह को दूर करने के लिए सत्य की सराहना 
करे. | देहु न लेहु कहने का भाव यह कि ईप्सित देते भी नहीं और नहीं कहकर 
अपयश लेते भी नहीं । यथा : देहु कि लेहु अयशकरि नांही । 
जानेउ मरमु राउ हुँसि कहई। तुमहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि. न माँगिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥ १॥ 
. अर्थं : राजा ने हँसकर कहा कि में ममं जान गया। तुम्हें रूठना परम प्रिय 
है। तुमने धरोहर रखकर कभी नहीं माँगा। मेरा विस्मरणशील स्वभाव है। 
में भूल गया । 
व्याख्या : महाराज ने तुरन्त समझ लिया कि असुर संग्राम में दिये हुए 
दोनों वरदानों के विषय में कह रही है। सो तो इनका रक्खा ही है | इनके माँगने 
को देर है। इन्होंने ही उस समय नहीं माँगा। कहा कि जब आवश्यकता होगी 
माँग लूंगी । सो वरदान में देर होना अप्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता । इनका 
मान करने का स्वभाव है। सो वरदान न देने का बहाना ढूँढ़कर मान किये हुए 
हैं। अतः कहते हैं कि मुझे ममं मालूम हो गया | तुम्हें रूठना बढ़ा प्रिय है। उसी 
के लिए बहाना ढूँढ़ रवखा है | तुम्हारी थाती रकखो हुई है। नहीं माँगा इसमें दोष 
तुम्हारा है। यदि कहो कि धरोहर रखनेवाला यदि भूल भी जाय तो सच्चे महाजन 
को उचित है कि उसे याद दिलावे कि अपना धरोहर ले जाओ। इस पर महाराज 
कहते हैं कि मेरा विस्मरणशीळ स्वभाव है। मुझे भूल गया था कि तुम्हारा धरोहर 
रखा हुआ है । उसे बिना माँगे भी दे देना चाहिए । 
झूठेहुँ हमहि दोषु जनि देह | दुइ के चारि माँगि मकु लेह ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥२॥ 
अर्थ : मुझे झूठमूठ दोप नदो। दो के बदले चार क्यों नहीं माँग लेती । 
सदा से रंघुकुल की यह रीति चली आयी है कि प्राण चाहे चले जायें | पर वचन 


न जाने पावे । 
व्याख्या : कुछ भी संसगं रहने से झूठा दोष लग जाता है। परन्तु यहाँ तो 


मेरा दोष से कोई संसगं ही नहीं है। धरोहर में व्याज नहीं लगता | सो में व्याज 
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सहित देने को प्रस्तुत हूँ । व्याज की पराकाष्ठा मूल को द्विगुणित कर देना है। सो 
तुम मुझसे दो के स्थान में चार वरदान माँग लो | केकेयी ने कहा था : देन कहेहु 
बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु। उसी का उत्तर देते हुए महाराज कहते हैं कि मेरे 
कुल की रीति है कि प्राण छोड़ देते हैं वचन नहीं छोड़ते | में उस कुल का अग्रणी 
होकर वचन केसे छोड़॑गा ? में अपना वचन छोड़ नहीं सकता । 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा । गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। बेद पुरान बिदित मुनु गाए ॥३॥ 

अर्थं : पातकों के समूह इकट्रे होकर भी झूठ के बराबर नहीं हो सकते। 
क्या करोड़ों घुघुची परवत के समान हो सकती हैं? जितने सुन्दर सुकृत हैं वे 
सब सत्यमूलक हैं । ऐसा ही वेद पुराण कहते हैं और मनु जी भी गान करते हें। 

व्याख्या : और जितने पाप हैं वे सत्य के सामने वेसे ही हैं जेसे पहाड़ 
के सामने घुघुची । अर्थात्‌ सब पापों में अति विशाल असत्य है । इसीलिए सबसे 
नीचे का नरक अवीची है। जिसमें झूठे डाले जाते हैं । भाव यह कि ऐसी कुलरीति 
होने का यथेष्ट कारण है। प्राण देना मेरे पूर्वं पुरुषों को स्वीकार था पर इतना 
बड़ा पाप करना स्वीकार न था । 

और भी एक बात है । जितने पुण्य हैं वे सत्यः के आधार पर हो खड़े हैं । 
सत्य के नष्ट होते ही पुर्व के सब्र पुण्य धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि क्रिया के 
फल को आश्रय सत्य से ही मिलता है। यथा : सत्यप्रतिष्ठायाम्‌ क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
तथा समूल एष परिशुष्यति 'योऽनृतं वदत्ति। अज्ञाता्थंज्ञापक होने से पाप पुण्य के 
निर्णायक वेद पुराण ही हैं। उनमें भो मनुस्मृति का पद बहुत ऊंचा है : यन्मनुर- 
वदत्तद्भेषजम्‌ । मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिनं प्रशस्यते । वेद कहता है किं जो 
मनु कहते हैं वही औषध है। जो मनुके कहने के विपरीत है वह स्मृति मान्य 
नहीं है । -अतः वचन को असत्य करके अपने पूर्वंकृत पुण्यों का नाश और अवीची 
नरक को कौन स्वीकार करेगा ? 


तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
बात स्ढ़ाइ कुमति हसि बोली । कुमत कुंबिहग कुलह जनु खोली ॥४॥ 
अर्थं : इस पर श्री रामजी की शपथ मुझसे “हो पड़ो। रघुराई रामजी पुण्या 
और स्नेह की सीमा हैं। बात को पत्की करके कुमति हँसकर बोली। मातो दुष्ट 
आशय रूपी बाज का टोप खोल दिया । 
व्याख्या : रामजी सुकृत की अवघि हैं। यथा : सब कोउ कहै राम सुठि. 
साधू । .रामजी स्नेह की अवधि हैं। यथा: राम देत नहि बने गोसाई । भांव यह 
कि दोही का शपथ लिया जाता है। पुण्यात्मा का या अपने स्नेही का । सो रामजी 
दोनों की सीमा हैं। सो मैंने रामजी की शापंथ लें ली। अव तो नहीं कहने के लिए 
अवसर ही नहीं रह गया। ट 
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. - महाराज के इतना कहने पर यह बात इतनी हृढ़ हो गयी कि नम॑ कहकर 
किसी भांति उड़ायी नहीं जा सकती। महाराज ने कहा था: बिहसि माँगु मन- 
भावति बाता। सो हँसकर वोली | बाज के आँख पर पट्टी बांधकर रका जाता 
है : जिसे टोप कहते हैं कि कहीं बेमौके झपट न पड़े। केकेयी के दुष्ट आशय की 
उपमा बाज से दी है। उसे वह कपट चतुराई रूपी टोप से छिपाये रही । अवसर 
पाकरं टोप खोल दिया । अर्थात्‌ हसकर बोली । भाव यह कि आशय ही व्यक्त 
होकर वचन में परिणत हो जाता है। 


दो. भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। 
भिल्छिनि जिमि छाडून चहति, बचन भयंकर बाजु ॥२८॥ 

अर्थं : राजा का मनोरथ सुन्दर वन है और सुख ही सुन्दर चिड़ियों का 
समाज है। भीलनी मानो वचन रूपी भयङ्कर बाझ को छोड़ना चाहती है। 

व्याख्या : साँझ समय सानंद नृपु गयउ केकयी गेह्‌ । उसी आनन्द को यहाँ 
सुख कहा गया है। अर्थात्‌. रामजी को राज्य देने का आनन्द। इस आनन्द के 
अन्तगंत बहुत प्रकार के सुख हें इसीलिए सुख सुबिहंग समाज कहा । एक ही वचन 
के दो वरदान दो विभाग मात्र हैं। मानो वचनरूपी बाज के दोनों वरदान दो पद्े 
हैं। भयङ्कर बाज है : एक एक पज्ञे में एक एक पक्षी के पकड़ने की ताकत रखता है। 
यहाँ केकेयी की उपमा भिल्लिनी से दी। क्योंकि भिल्लिनी चिड़ियों के शिकारके 
लिए बाज जिलाती है और चिड़ियों का समाज देखकर उसे छोड़ देती हें। 
उस बाज द्वारा विहङ्ग समाज का संहार हो जाता है। यहाँ राजा के मनोरथ 
रूपी वन में सुखरूपी चिड़ियों का समाज विहार करता था। सो केकेयीरूपी 
भिल्लिनी के वचनरूपी बाज के चपेट से महाराज का मनोरथ वन सुख से 
शून्य हो जायगा । 
सुनहुँ `प्रानप्रिय भावत जी का ।देहुएक बर भरतहि टीका ॥ 
माँगौं दूसर बर कर जोरी।-पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥१॥ 


-अर्थे : हे प्राणप्रिय ! मनोवाञ्छित सुनो। एक वर यह कि भरत को 
राजतिलक दो। दूसरा वरदान हाथ जोड़कर माँगती हूँ। हे नाथ 'मेरे मनोरथ. 
को पुरा करो । 

व्याख्या : प्राणप्रिय को छोड़कर जी का चाहा हुआ कोन पुरा कर सकता 
है । अतः कैकेयी प्राणप्रिय सम्बोधन दे रही है । बाज के पहिले पञ्जे की चोट है 
देहु एक बर भरतहि टीका। राजा चुप हैं। आकार से कुछ लक्षित नहीं होता । 
अतः उसे स्वीकृत मान लिया । 
` : पहिले वर के मिलने में केकेयी को भी विशेष शङ्का नहीं थी। समझती 
थी कि यह वरदान मिल जायगा | दूसरे वर के मिलने में बड़ा सन्देह है। दूसरे 
वरं को पहिले की भाँति नहीं कह सकी। कहने में सिटपिटाती है। क्योंकि स्वयं 
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रामजी के तिलक की इच्छा प्रकट कर चुकी है। यथा : भामिनि भयउ तोर मन 
भावा । हाथ जोड़ रही है बोलने में चूक हो रही है। मनोरथ शाब्द का स्त्रीलिङ्ग 
में प्रयोग कर रही है। कहती है कि आप नाथ हैं। आपके बिना मनोरथ कौन 


पूरा करेगा : अब बाज पहिले पञ्जे के शिकार को संभालकर दूसरे पञ्जे से चोट 
किया चाहता है । 


तापस बेष विसेषि उदासी | चौदह बरिस रामु बनवासी ॥ 
सुनि मुदु बचन भूप हियसोकू । ससिकर छुअत विकल जिमि कोकू ॥२॥ 
अर्थं : तपस्वी का वेष . धारण करके और बिशेप रूप से उदासीन होकर 


चौदह वर्ष के लिए रामजी वनवासी हों। कोमल वचन को सुनकर राजा के हृदय 
में शोक हुआ । जेसे चन्द्र के किरण के स्पर्श से चक्रवा विकल हो जाता है । 


व्याख्या : पहिले चोट : वर का प्रभाव यह्‌ हुआ कि हृदय में शोक हुआ । 
बाहर कुछ नहीं। मनोरथभङ्ग से दाह हुआ | .यथा: सीतल [सख दाहक भइ 
कैसे | चकइहि सरद चंदनिसि जैसे । दूसरे पल्ले की चोट। यह वरदान ऐसा माँगा 
जिससे अपनी निगाह से और दूसरों की निगाह से राजभाव जाता रहे। अतः 
तापस वेष में रामजी का रहना मागती है। राज के मामलों से सम्बन्ध न रक्खें । 
मुनिद्रत वेष अहार से मनोवृत्ति बदल जाय। इसलिए उदासीन रहना माँगती है । 
केकेयी के समझ में उससे चौदह दिन बात छिपायी गयी । पन्द्रहवें दिन मन्थरा से 
पता चला | यथा : भयउ पाख दिनु सजत समाजू | तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू | 
अतः एक एक दिन बात छिपाने के बदले में एक एक वर्ष का वनवास माँगतो है। 
फिर भी केकेयी के हृदय में छिपा प्रेम है । नहीं तो मन्यरा ने सदा के लिए वनवास 
कहा था। यथा: सुतहि राजु रामहि बनबासू। अथवा १४ वषं का समय भरत 
को अपने शासन को हृढ़.मूलक बना लेने के लिए यथेष्ट समझकर १४ वर्ष का 
वनवास माँगा । अथवा बुध की महादशा में तीन वषं व्यतीत हो चुके थे। चौदह 
वाकी थे । इसलिए रानी के मन में चौदह वंषं के लिए वनवास माँगने का सङ्कल्प 
उठा । मृदु वचन यथा : सुनहु घ्रानप्रिय भावत जी का । 


गयउ सहमि नहि कछु कहि आवा । जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥ 
बिबरन भयउ निपट नरपालू | दामिनि हनउ मनसु तरु तालू ।।३॥ 
अर्थ : सहम गये | कुछ कहते न बना। मानो वन में. वा के ऊपर बाज 


. झपट पड़ा। राजा एक बारगी बेरंग हो गये : रंग फक हो गया । मानो ताड के 
पेड़ पर बिजली गिरी हो। 


व्याख्या : दूसरी चोट से तो ऐसे सहमे क्रि कुछ कहते न बना। बोलना - 
चाहा पर बोल न सके | पहिले में केवल मन की दशा दिखलायी | जब मन को ' 
दशा अधिक बिगड़ती है तब वाणी और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ वाणी 
की दशा कही । अब बाज झपट का पता लगा । पहिले तक तो मातृप्रेम ही समझते « 
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थे। परन्तु इस दूसरे बरदान के समय तो ऐसी गति हुईं जैसे बाज वन में लवा 
पर झपटता है । बाज के झपटने पर लवा चीं भी नहीं कर सकता । इस भाँति 


वाणी को दशा कहते हैं । 
तालतरु तृणराज है। दूसरे पेड़ पर बिजली गिरने से कोई शाखा विशेष 


टूट जाती है। पर तृणराज तो एकदम झूलस जाते हैं। उनके डाल पत्ते सिरपर 
होते हैं वे एकदम नीचे आ पड़ते हैं । 
माथे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥४॥ 
अवध उजारि कीन्हि कंकेई। दीन्हिसि अचल बिपति के नेई ॥५॥ 
अर्थं : माथे पर हाथ रखकर और दोनों आंखें बन्द करके इस भाँति सोचने 
लगे जेसे स्वयं सोच शरीर धारण किये हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल 
उठा था । फल लगते ही हथिनी ने उसे जड़ से उखाड़ फेंका । केकेयी ने अयोध्या 
को उजाड़ दिया और विपत्ति की अटल नींव डाल दी । 
व्याख्या : ऊपर की तीन अर्धालियों में क्रमशः मन वचन और तन की 
दशा कही | आघात पड़ते ही जो विकलता होती है उसे कहकर उसके वाद 
की दशा कहते हैं। दोनों हाथों पर इस भाँति माथा रखना जिसमें आँखें मुद 
जायें शोक को मुद्रा है। जिसे अपने सोच का आरपार नहीं दिखाई पड़ता बढ़ 
स्वभाव से इसी मुद्रा में हो जाता है। कवि उपमा देते हैं मानो सोच हो शरीर 
धारण करके सोच रहा है। भाव यह कि चक्रवर्तीजी को इस समय बाह्यज्ञान 
कुछ भो-नहीं है | वे शोकमय हो रहे हैं। 
कल्पवृक्ष के पृथ्वी पर आने से सभी अपना भाग्य मानते हैं और सब उसकी 
बढ़ोत्तरी चाहते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि यह सबकी कामना को पूर्ण करने- 
वाला है । अतः बड़े यत्न से कल्पतरु की सेवा होती है। हथिनी में बल बड़ा है। 
पर वह मूर्खा है । कल्पवृक्ष के गुणों से अपरिचित है। उसने आकर अपने बल मद 
से कल्पवृक्ष को ही उखाड़ फेंका | उखाड़ा हुआ वृक्ष फिर नहीं लगता | 
यहाँ चक्रवर्तीजी के मनोरथरूप रामजी स्वयं कल्पवृक्ष हें । उनका सब लायक 
होना फूलना है। यथा: कहड भुझ्ालु सुनिअ मुनिनायक । भये रामु सब ब्रिधि 
संब लायक | और उनका अभिषेक होना .फलना है। यथा: नाथ रामु करिअहि 
जुबराजू । कहि कृपा करि करिभ समाजू। सो सब समाज हो रहा था । वरदान 
के बल से दित कैक्रेयी हथिनो हुई। और किसी में कल्पवृक्ष के उखाड़ने की 
सामर्थ्यं नहीं । इस मूर्खा ने रामजी के दिव्य गुणों को न जाना। उन्हें अयोध्या 
के बाहर उखाड़ फेंका | सबके हाथ से कल्पवृक्ष जाता रहा | 
इतने दिन चक्रवर्तीजी को राज्य करते हुए किसी शत्रु का उजाड़ा अवध न 
उजड़ सका । केकेयी ने उजाड़ दिया । भाव यह कि प्रजा रामजी में इतनी अनुरक्त 
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है कि रामजी के छोड़ते ही कोई अयोध्या में रहना न चाहेगा । यथा: जहाँ रामु 
तहँ सबुइ समाजू । बिनु रघुबीर अवघ नहि काजू । चले साथ अस मंत्रु हृढ़ाई | सुर 
दुलभ सुख सदन बिहाई | तथा : मोहि छगि यहु कुटाटु तेहि ठाटा। घालेसि सब 
'जग बारहँ बाटा । मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ। वसँ अवध नहि आन उपाएँ। 
सो इसने अचल विपत्तिकी नींव दे दी। रामजी को राज्य कहकर वन दिया 
जायगा । सो चौदह वषं के लिए । इतने दिनों में तो अवध का पता भी न रह 
जायगा और चौदह वर्ष बीतने पर-भी रामजो क्यों लोटेंगे। भतः इसने विपत्ति 
की अचल नींव डाल दी । अब मकान का बनना किसी के रोके नहीं रुकेगा : भाव 
यह कि चक्रवर्तीजी ने मन से वन दे दिया । 


दो. कवनें अवसर का भयउ, गयउँ नारि बिस्वास । 
जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या नास ॥२९॥ 


अर्थं : अब किस मौके पर क्या होगा? में तो स्त्री के बिइवास में मारा 
गया.। जेसे योगसिद्धि के फल के समय अविद्या सन्यासी का नाश कर देती है । 

व्याख्या : कह्यौ राज बन दियो नारि वस गरि गलानि गये राउ। अतः 
कहते हैं कि कहाँ तो में राज देने चला ओर कहाँ वन दे रहा हूं। ऐसा होने का 
कारण कहते हैं कि राजनीति में में चूक गया । विश्वासो नैव कत्तव्य: स्त्रीषु रांज- 
कुलेषु च । मैंने क्यों स्त्रो का विश्वास किया ? इसी चूक से मेरा सवंनाश उपस्थित 
है। साँझ समय सानंद नृपु गयउ केकयी गेह्‌। महाराज केकेयी को आनन्द का 
समाचार सुनाने गये। उन्हें विश्वास था कि केकेयी सुनकर परम प्रसन्न होगो । 
क्योंकि सदा कहा करती है.कि भरत से भी मुझे रामजी. प्यारे हैं। यथा : भरत 
न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु यह सब जग जाना । जब केकेयी को रूठी 
हुई पाया तब . उसे प्रसन्न करने के लिए रामजी के तिलक का निश्चय सुनाते हैं : 
रामहि देउँ कारि युबराजू । सजहि सुळोचनि मंगल साजू। इसपर केकेयी भी 
बाहर से हँस पड़ी | इस भाँति चक्रवर्ती जी के विशवास को और भी हृढ़ कर दिया ` 
कि केकेयी को रामजी का अभिषेक पहिले की भांति परम इष्ट है । 

उदाहरण देते हें कि जेसे योगसिद्धि के फ के समय, अर्थात्‌ जड़ चेतन की 
ग्रन्थि विमोक के समय अविद्या बल छल करके ज्ञान दीप को बुझा देती है । यथा : 
छोरत ग्रंथि जानि खग राया। विघ्न अनेक .करे .तब माया । कल बंळ छर करि 
जाइ समीपा । अंचल बात बुझावहि दीपा | ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि 
विकल भइ विषय बतासा। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। एहिं बिधि दीप को 
बार बहोरी। तब फिर जीव बिबिध बिधि पावे संसृति क्लेस। हरि माया अति 
दुस्तर तरि न जाइ विहँगेस । 


सो जिस भाँति उक्त संन्थासी का नाश अविद्या ने किया उसी भाँति मेरा 
सर्वंनाश स्त्री द्वारा हुआ । 
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एहि बिधि राउ मनहि मन झाँखा । देखि कुभाँति कुमति मनु माखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होहीं। आनहु मोल वेसाहि कि मोहीं ॥१॥ 
अर्थ : इस भाँति राजा मन ही मन झींख रहे थे | देखकर कुवुद्धि : केकेयी के 
मन में बुरो तरह से क्रोध हुआ | वोली : कया भरत आपके पुत्र नहीं हैं मुझे क्या 
मोल खरीद लाये हो ? 
व्याख्या--इस विधि से अर्थात्‌ आँख मूँदे माथे पर हाथ रवखे राजा अपने 
मनोरथ के नाश और अयोध्या के उजड़ने का सोच कर रहे थे। कवि कहते हैं कि 
केकेयी की सुमति चलो गयी । अब वह कुमति के अधीन है। उसने देखा कि राजा 
का ढङ्क तो अच्छा नहीं है । राजा की यह अवस्था देखकर सुमति को दया आती । 
पर कुमति के मनमें क्रोध उमड़ा । 
उसने कहा कि क्या भरत आपके बेटे नहीं हें? भाव यह कि जेसे राम बेटे हैं 
वेसे ही भरत हैं। भरत को राज्य माँगने से आपको दुःख क्यों है ? मैं भी तो रानी 
हूँ । दासो को भाँति मुझे मोल खरीद करके नहीं लाये हो। भाव यह कि राजा 
का बेटा राजा नहीं होता रानी का बेटा राजा होता है। दासी से भी राजाओं 
को सन्तति होती हैं पंर वे पुत्र नहीं माने जाते | क्योंकि उनक्रो जल पिण्ड का 
अधिकार नहीं होता । भरत के पिता आप राजा. हैं और में भौ पाणिगृहीता भार्या 
रानो हूँ । हम दोनों का बेटा भरत केसे राज्य का अधिकारी नहीं है? उसके लिए 
यदि मैंने राज्य माँगा तो आप को इतना दु:ख क्यों है ? 
"जो सुनि सरु अस लागु तुम्हारें काहे न बोलहु बचनु संभारें ॥ 
देहु उतरु भनुकरहु) कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल मांहीं ॥२॥ 
अर्थं : जो सुनने से तुम्हें बाण सा लगा तो तुम पहिले ही सोच समझकर 
क्यों नहीं बोले जवाब दो | इनकार कर.जाओ कि 'नहीं' । तुम रघुकुल में 
सत्यप्रतिज्ञ हो । 
व्याख्या : केकेयी कहती है कि मेरे वरदान कें वचन तुम्हें बाण से ळगे। 
यथा : बिबरन भयउ निपट महिपालू | दामिनि हनेउ मनहुँ तरुतालू | परन्तु इस 
भाँति दुःख होने का कारण तो कोई है नहीं । तुमने कहा था--कहु केहि रंकहि 
करउं नरेसू | कहु केहि नृपहि निकासउँ देसू | सो मैंने तो क्रिसी रङ्कु को नरेश 
करने के लिए भो नहीं कहा | में तो एक राजकुमार को नरेश बनाने को कहती हुँ और 
न मेंने किसी नरेश को देश निकालने के लिए कहा | में तो केवल दुसरे राजकुमार 
के लिए १४ वर्ष का वनवास माँगती हूँ । तुम्हारे कहने से बहुत कम मैंने माँगा है | 
मेंने माँगने में सँभाल रक्खा । तुमने सं भालकर वचन क़्यों न कहा । इस भाँति क्रेक्रेयो 
महाराज की नीतिज्ञता पर आक्षेप करतो है । 


आन —— 


१. इनकार को हो ग्राम्यजन अनुकार्‌ कहते हैं । 
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राजा को चुप देखकर फिर कहती है कि चुप .न रहो। एक बात कह दो | 
इनकार ही कर जाओ कि नहीं दूँगा । रघुकुल की रीति है कि प्राण जाय तो जाय 
वचन न जाय और तुम तो उस कुल में सत्यसन्ध हो। संसार देख ले कि कितने 
बड़े सत्यसन्ध हो : स्त्रियाँ पति के स्वभाव को - खूब जानती हैं | केकेयी भी जानती है 
कि महाराज अपयश को डरते हैं । 'नहीं' कभी न कहेंगे । 


देन कहेहु अब जनि बरु देह तजहु सत्य जग अपजसु लेह ॥ 
सत्य सराहि' कहेहु बरु देना। जानेहु लेइहि माँगि चबेना ॥३॥ 


अर्थे : वर देने.को कहा था। अब मत दो । सत्य को त्याग दो और संसार 
में अपयश लो । सत्य की सराहना करके वर देने को कहा तो क्या समझा था कि 
यह चबेना माँग लेगी | 
व्याख्या : भाव यह कि पहिले तो कहा: झूठेहुं हमहि दोसु जनि देहू । 
दुइ के चारि माँग मकु लेह । रघुकुल रीति सदा चलि आई | प्रान जाहुँ बरु बचन न 
जाई । इस हृढ़ता से वर देनें को कहा । अब अपनी बात से हट जाओ मत दो | देना 
तो तुम्हारे हाथ में है। पर समझ लो. कि सत्य को त्याग रहे हो और अपनी 
अपकीति को अपना रहे हो । 
यदि कहो क्रि में नहीं समझता था कि यह भरत को राज्य और रामजी को 
वनवास माँगेगी । मुझे धोखा हुआ । इसपर कहती है कि धोखे की बात नहीं । तुम 
कठिन से कठिन वर देने को जान बूझकर तैयार थे | प्रान जाहु बरु बचन न जाई | 
नहि असत्य सम पातक पुंजा । सत्यमूल सब सुकृत सुहाए । इंत्यादि बचनों को वर देते 
समय तुमने उच्चारण किया है। वरदान के समग्र सत्य की प्रशंसा का तात्पयं ही 
यहो है कि जो चाहो सो माँगो, में घोर से घोर संकट सहुँगा पर बात से न हटूँगा । 
तुम राजा हो। समझ सकते हो कि वरदान में चबेना ऐसी सुलभ वस्तु नहीं 
माँगी जाती । 
सिवि दधीचि बाल जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अतिकटु बचन -कहति कंकेई मानहुँ लोन जरे पर देई ॥४॥ 
अर्थं : शिवि दधीचि और राजा बलि ने जो कुछ कहा था शरीर और धन 
का त्याग करके भी वचन ओर प्रण को रक्खा।. केकेयी अत्यन्त कडुए वचन कह. 
रही है मानों जले पर नमक छिड़क रही र । 
व्याख्या : शिवि दधीचि और बलि सत्यसन्ध थे। शिवि ने अपने शरीर का 
माँस काटकर कबूतर के बराबर तौल दिया। कबूतर भारो हो गया । राजा शिवि. 
माँस काट काटकर तुला पर चढ़ाते गये। अन्त मे .जब. सिर चढ़ाने लगे तब इन्द्र 
१. यह छेकोक्ति अळद्भार है । 
२ फलसिद्धास्पदा उत्प्रक्षा'। 


७८ रामचरितमानस 


और अग्नि ने प्रकट होकर उनकी सत्यप्रतिज्ञा की प्रशंसा की और उनके शरीर को 
ठीक कर दिया । राजा की शरणागतवत्सलता की परीक्षा के लिए इन्द्र बाज और 
अग्नि कबूतर बने थे कबूतर भागता हुआ राजा शिवि की गोद में जा छिपा | 
बाज ने आकर कहा कि यह्‌ मेरा भक्ष्य है। इसे दे दीजिये। राजा ने कहा इसके 

बदले में जो माँगो दूँगा । बाज ने कहा अपने शरीर का मांस इसके बराबर तीळ 

दो। शिवि कह सकते थे कि मुझे घोखा हुआ में नहों समझता था कि तुम मेरे. 
शरीर का मांस माँगोगे । परन्तु उन्होंने ऐसा न न कहा | काटकर अपना मांस तौलने 

लगे । वे चबेना देनेवाले सत्यसन्ध नहीं थे । 

द्धोचि ऋषि देवताओं का धरोहर अन्त्र शस्त्र रकखे हुए थे। राक्षसों से 

हैरान होकर वे उनको पान कर गये। जब देवता माँगने आये तो उन्होंने कहा कि 

वे तो जठरानल में पककर मेरी अस्थि में लीन हो गये हैं । मेरी हड्डी ले जाकर अपने 

अस्त्र शस्त्र बना लो । सो दधीचि जी इस भाँति रखी हुई थाती को लोटानेवाले 
सत्यसन्ध थे । चबैनावाले नहीं थे । 

राजा बलि से वामन ने तीन हाथ पृथ्वी माँगी। दात पाने पर वामन ने 

अपना विराट्‌ रूप कर लिया और उसके त्रेलोक्य का राज्य तथा उसकी शरीर 

भी नाप ली | राजा बलि ने यह न कहा कि मुझे धोखा हुआ में नहीं -जानता था 
कि तुम इतनी बड़ी शरीर बना लोगे। क्योंकि वे सत्यसन्ध थे । चबैना देनेवाले 
नहीं थे | 
इस भाँति शिवि दधीचि ने तन दिया। बलि ने तन धन दोनों दिया। पर 
न शिवि अपने प्राण से हटे और न दधीचि और न बलि अपने वचन से हटे | तीनों 
के साथ कपट हुआ | पर वे घमं से न हटे | वे सत्यसन्ध थे । चबेना देनेवाले नहीं 
थे । तुम्हें न तन देना है न धन देना है। मुफ्त में सत्यसन्ध कहलाना है । इन कटु 
वचनों से महाराज को अति पीड़ा हो रही है। जेसे जले पर कोई नमक छिड़के 
और वह मनुष्य छटपटा उठे | 

दो. धरम धुरंधर धीर धरि, नयन उघारे राय। 
सिर धुनि लीन्ह उसास असि, मारेसि मोहि कुठांय ।॥३०॥ 


अर्थं : धर्म की धूरि धारण करनेवाले महाराज ने धीरज धरकर नेत्र खोले 
और सिर धुनकर लम्बी इवास ली कि इसने बुरी जगह मुझे तलवार मारी । 
व्याख्या : महाराज के हृदय में शोक था | सो धैयं धारण किया । माथे हाथ 
रखकर आँख मीचे हुए थे। सो आँख खोली | जले पर नमक छिड़कने के कारण 
सिर पीटा, अतिपीड़ा से लम्बी इवास लेकर मन में कहा क्रि इसने मेरे मम॑ पर 
तलवार मारी | इस चोट से में बच नहीं सकता । कहने के लिए इसकी चोट राम पर 
है । वस्तुतस्तु यह मेरे प्राण पर आघात हुआ | 
* कैकेयी ने कहा कि अपने को सँभालकर कुछ बोलो तो | हाँ या ना कुछ 
उत्तर तो दो और राजा की विकलता पर अनेक आक्षेप किया। तब राजा त्ते अपने 
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को सँभाला। घें धारण करके आँख खोली । पर सामने का हृद्य देखकर सिर पीटने 
लगे । केकेयी को ऐसा क्रोध में भरा पाया कि उससे दया या स्नेह की कोई आशा 
हो नहीं रह गयी । जब मनुष्य से कुछ करते नहीं बनता तभी वह सिरं पीटता है। 
लम्बी साँस लेता है। राजा सत्य के अनुरोध से ना कर नहीं सकते और रामजी 
प्राणों से अधिक प्रिय हैं | उन्हें आँख से ओट करना और प्राण छोड़ना एक बात है । 
अतः हाँ करना भी अंसम्भव है। अब यदि केकेयी ही दया करे तो कोई रास्ता 
निकल सकता है। सो केकेयी: आगे दीख जरत रिसि भारी | मनहु रोष तरवारि 
उघारी हो रही है | अतः सिर पीटते हैं और लम्बी साँस लेते हैं। सोचते हैं कि इसके 
क्रोध रूपी खड्ग का आघात रामंजी पर नहीं है मुझपर है। राम पुनीत विषय रस 
रूखे हैं : देवताओं ने भी कहा था कि विस्मय हषं रहित रघराऊ। अतः रामजी की 
भी कोई विशेष हानि नहीं है । इसमें मरण हमारा है जो रामजी के बिना जी नहीं 
सकते | सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने ही रामजी से कहुलाया था कि कल 
तुम्हारा अभिषेक होगा और जब कल का दिन आवे तब में ही कहूँ कि में तुम्हें 
वनवास देता हूँ । यह तो घ्राण रहते नहीं हो सकता । यथा: कह्यो राज बन दियो 
नारि बस गरि गलानि गयो राउ । अतः यह तलवार की चोट ऐसे ममं पर की गयी 
है कि इसका परिणाम मृत्यु ही है । इसका कोई उपचार नहीं हो सकता | इसलिए 
कहते हैं कि यह तलवार मुझ पर चली है और इसने सद्यःप्राणहर मर्म को काट 
दिया। 


आगे दीखि जरत रिस भारी । मनहु रोष तरवारि उघारी ॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निठुराई। धरी कूबरी सान बनाई ॥१॥ 


अर्थ : सामने क्रोध से जलती हुई : केकेयी को देखा मानों खिची हुई क्रोध 
की तलवार है। कुबुद्धि मूठ है। निष्ठुरता धार है । जिसपर : कबरी ने शान दे 
रक्खा है । 

व्याख्या : आँख खोलते ही महाराज की हृष्टि केकेयी पर पड़ी । देखते हैं कि 
वह अपने वश में नहीं है । क्रोध के हाथ की शस्त्र हो गयी है। पहिले कोष में तलवार 
थी | यथा : ऐसिउ पीर बिहेसि तेहि गोई। चोरनारि जिमि घ्रगटि न रोई। अब 
कोष के बाहर निकल आयी है । चोट कर रही है । 

उस तलवार की मूठ कुबुद्धि है । उसे मजबूती से पकड़े हुए है ओर निष्ठुरता 
ही.धार है। उसे शान रखकर कूबरी ने खूब तीखी कर रक्खी है। यथा : काजु 
सँवारेउ सजग सबु सहसा जनि पत्तिआहु | 


लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती । बानी सबिनय तासु सोहाती ॥२॥ | 


अथं : चक्रवर्तीजी ने लखा कि कराल कठोर है। क्या सचमुच मेरा घ्राण 
लेगी । राजा छाती कड़ी करके विनययुक्त वाणी जो उसे अच्छी लगे बोले । 
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व्याख्या : राजा हैं स्वरूप देखते ही लख लिया कि यह तलवार : कैकेयी 
तो भयानक वठोर है । कुठाँव तलवार लगाने पर भी राजा समझते थे कि यह मेरा 
प्राण न लेगो | इतनी कठोर नहीं हो सकती कि पति के प्राण की परवाह न करे । पर 
अब उसकी कराल कठोरता देखकर यह भी सम्भव मालूम होने लगा । 

राजा ऐसे सहमे हुए थे कि उनके मुख से शब्द नहीं निकलते थे | यथा : 
गयेउ सहमि नहि कछु कहि आवा । सो आवश्यकता देखकर उन्होंने छाती कड़ी की 
और बोले | क्रोधो से विनय करने और उसे अच्छी लगनेवाली वाणी बोलने से ही 
काम निकलता है । क्रोधो के ऊपर क्रोध करने से बात और बिगड़ती है। अतः राजां 
विनययुक्त प्रिय लगनेवाली वाणी बोले | 


प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 
मोरें भरतु रामु दुइ आँखी । सत्य कहउँ करि संकरु साखी ॥३॥ 


अर्थं : हे प्रिये ! हे भीरु ! विश्वास ओर प्रीति का हनन करके ऐसी बुरी तरह 
से वचन क्यों बोलती हों | मेरे तो भरत और राम दोनों आँखें हैं। शङ्कुर को 
साक्षी देकर सत्य कहता हुँ । 
व्याख्या : तू मेरी प्रिया है। तेरे मुख से प्रीति और प्रतीतियुक्त वचन ही - 
शोभा देते हैं सो तू ऐसे वचन क्यों बोल रही है जिA्षसे प्रीति और प्रतीति का 
हनन हो । प्रीति का हनन यथा : सत्य सराहि कहहु बर देना । जानहु लेइहि माँगि 
चबेना । प्रतीति का हनन यथा : देहु उतरु -अनुकरहु क्रि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह 
रघुकुल माहीं । यह विनययुक्त वचन है। 
केकेयी ने कहा था : भरतु कि राउर पुत न होहीं। आनेउ मोळ ब्रिसाहि कि 
मोही । उसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भरत और राम ये ही दोनों मेरी आँखें 
हैं । भरत पहिले राम पीछे जो मनकी बात जाने उसी को साक्षी दिया जाता है | 
चक्रवर्तीजो शङ्कुर को साक्षी देकर कह्‌ रहे हैं। जिसमें इस वचन के सत्य होने में 
केकेयी को सन्देह न हो । 


अवसि दूतु में पठइब प्राता | ऐहहि बेगि - सुनत दोउ भ्राता ॥ 
सुदिनु सोधि सबु साज सजाई। दैउँ भरत कहुँ राजु बजाई ॥४॥। 


अर्थं : में सबेरा होते ही दूत भेजूँगा। समाचार: सुनते ही दोनों भाई शीघ्र 
आवेगे । तब : सुदिन दिखाकर और सत्र साज सजकर भरत को डका देकर राज 


दुंगा । 

व्याख्या : सबेरा होते ही पहिला काम यह होगा कि भरत को बुलाने दूत 
भेजे जायेंगे | दुत के पहुँचने की देर है भरत शत्रुघ्न के आने में देर न लगेगी । भाव 
यह कि टालमटोल की बात नहीं है। जितनी शीघ्रता सम्भव है की जायगी । 
रामजी के अभिषेक की तो अब कोई बात नहीं है । , 

मुझे भरत को राज्य देने में उतना ही उत्साह है जितना रामजी को. 
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. देने में था | अतः अच्छा मुहृत्तं दिखवाकर धूमधाम के साथ डंका की चोट देकर 
भरत को राज्य दूँगा। यह देहु उतरु अनुकरहु क्रि नाहीं का उत्तर है। यह तासु 
सोहाती वाणी है। 


दो. लोभु न रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति । 
में बड़ छोट बिचारि जिय, करत ` रहेउँ नुपनीति ॥३१॥ 


अर्थ : रामजी को राज्य का लोभ नहीं है और भरत से बहुत प्रेम करते हैं। 
में ही छोटे बड़े के विचार से राजनीति का बर्ताव करता था । 

व्याख्या : रामजी को चौदह वषं वनवास देने का कारण यही हो सकता है - 
कि वे भरत के अभिषेक में बाधक होंगे अथवा शासन में विघ्न उपस्थित करेंगे। 
परन्तु ऐसा तो बही कर सकता है जिसे राज्य का लोभ हो या जिसे तिलक दिया 
जाता हो उससे विरोध हो। रामजी को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर 
उनकी बड़ी प्रीति है। अतः उनसे कोई भय नहीं है। उन्हें तो में राजनीति का 
ख्याल करके राज देता था । राज्य का विभाजन नीति सम्मत नहीं है। नीतिशास्त्र 
की आज्ञा बड़े को ही राज्य देने की है अतः मैंने रामजी को राज्य देता चाहा था। 
कोई दूसरा कारण इसमें नहीं है। 


राम सपथ सत कहउं सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥ 
में सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछें तेहि तें परेउ मनोरथ छूछें ॥१॥ 


अर्थं : में राम की सौ शपथ खाकर वस्तुस्थिति कहता हूँ कि रामजी की माता 
ने कभी कुछ नहीं कहा। मेंने सब बिना तुझसे पूछे किया । इससे मनोरथ खाली 
गया । 

व्याख्या : मान लिया जाय कि रामजी को राज्य का लोभ नहीं है। तो 
कोसल्या की प्रेरणा से तो सब हो रहा है। इसपर चक्रवर्तीजी कहते हैं कि राम की 
माता ने कभी कुछ इस विषय में नहीं कहा और विश्वास दिलाने के लिए रामजी 
की शपथ ले रहे हैं । 

चक्रवर्तीजी कहते हैं कि.इसमें यदि कोई अपराघ है सो मेरा है। मुझे उचित 
था कि इतना बड़ा कार्य करने के पहिले तुमसे सम्मति ले लेता । सो मैंने नहीं किया । 
उसका फळ मिल गया । आजतक मेरा कोई मनोरथ विफछ नहीं गया था। सो 
. आज हुआ । अब रामजी का अभिषेक नहीं होगा । 


रिस परिहरु अब मंगल साजू कछु दिंन गए भरत जुबराजू ॥ 

एकहि बंत मोहि दुख लागा। वर दूसंर असमंजस माँगा ॥२॥ 
अर्थं : अब क्रोध छोड़कर मङ्गल साज सजाओ। कुछ दिन के बाद भरत 

युवराज होंगे। एक ही बात में मुझे दुःख हुआ। यह दूसरा वर तुमने बेतुका 

माँगा है । 

भाग २-६ 
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व्याख्या : केकेयी क्रोध से भरी हुई है । इसलिए कहते हैं कि .क्रोध को छोड़ 
दो । क्रोध करने से विवेक नहीं रह जाता। तुम्हारा मनोरथ पुणं हुआ । भूषण तो 
सज-लिया है । अब मङ्गल भी साजो। कल तो नहीं हो सकता । भरत के आने पर 
उन्हें युवराज पद दूँगा. | अतः पहिला वरदान में खुशी से देता हूँ । 

दुःख तो मुझे दूसरे वरदान के देने में है | क्योंकि उसका तुक : सामझ्जस्य 
किसी भाँति नहीं बेठता । पहिले का तुक तो बेठ जाता है। भरत तुम्हारे और सुपुत्र 
हैं। उनके लिए तुम राज्य माँगती हो ठीक है। मुझे भी प्रिय है। परन्तु दूसरे 
वरदान से तुम्हें कोई लाभ नहीं और मेरी पीड़ा का कोई अन्त नहीं | अतः यह 
वरदान बेतुका है । 


अजहू हृदउ जरत तेहि आँचा । रिसि परिहास कि सांचेहु साँचा ॥ 
कहु तजि रोषु राम अपराधू । सबु कोउ कहइ रामु सुठि साधू ॥३॥ 


अथं : उस आँच से अब भी हृदय जल रहा है | यह क्रोध है । हँसी है कि 
सचमुच सच्चा है। क्रोध छोड़कर राम का अपराध बताओ । सारी जनता कहती 
है कि रामजी अत्यन्त भले हैं। 
व्याख्या : कैकेयी ने कहा था : जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे। इस पर 
चक्रवर्तीजी कहते है कि दार की भाँति नहीं वपत्र की भाति लगा | यथा : दामिनि 
हनउ मनहु तरु तालू । बिजली से तलवार सी चोट नहीं होती। उससे आग लग 
जाती है । सो इस दूसरे वर से मेरे शरीर में आग लग गयी । अब भी उसक्री आँच से 
हृदय जल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो तुम कह रही हो वही 
तुम्हारा अभिप्रेत है । ऐसी बात तो क्रोध के वेग में कही जाती है।' उसकी सचाई 
क्रोध के वेग मात्र में ही रहती है या परिहास में कही जाती है। जिसकी सचाई 
परिहास मात्र में सीमित रहती है। 
यदि यह बात सचमुच सच्ची है तो अवश्य रामजी से कोई ऐसा अपराध 
बन पड़ा है जिसका दण्ड तुम उन्हें इस भांति दिया चाहती हो। तो उसे में भी 
सुन ळू । जिट'में वरदान देने में मुझे सन्तोष हो कि जो में कर रहा हूँ सो ठीक कर 
रहा हूँ | सम्भव है कि बात समझने में कुछ. चूक हो रही हो क्योंकि सारी जनता 
राम की साधुता की प्रशंसा करती है.। ऐसे साधु से इतना बड़ा अपराध नहीं हो 
सकता । जिसके लिए यह दण्ड दिया जाय और बड़े अपराध पर ही ऐसा क्रोध होता 
है कि अपराध बिना ध्रंकट किये दण्ड देना ही उचित मालूम पड़ता है। अतः क्रोध 
का परित्याग करके पहिले अपराध बतलाओ । 


तुह सराहसि करसि सनेह। अब सुनि मोहि भयउ संदेह ॥ 
जासु सुभाउ भरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥४॥ 
` मर्भं: तु भी सराहना करती थी. | प्रेम करती थी। अन्न सुनकर मुझे सन्देह 
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हुआ है। जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूछ पड़ता है। वह .माता के प्रतिकूल 
आचरण केसे करेगा ? 

व्याख्या : रामजी की सराहना जेसा संसार करता है जैसा प्रेम करता है 
वेसा ही तू करती थी ओर आज तू उन्हें वन दे रही है। अतः वन देना सुनकर 
मुझे सन्देह हुआ कि बात क्या है कि एकाएक तेरे भाव में इतना बड़ा परिवतँन 
हुआ । अवश्य रामजी से कोई बड़ा अपराध बन पड़ा । 

पर यह भी नहीं हो सकता । रामजी का स्वभाव शत्रु के .भी अनुकूल पड़ता 
है । यथा : वेरिहु राम बड़ाई करहीं ॥ ऐसे राम माँ के प्रतिकूल आचरण करें यह 
हो नहीं सकता । कहीं समझने में भूळ हो रही. है । 


दो. प्रिया हास रिस परिहरहि, माँगु बिचारि. बिबेकु । 
जेहि देखौं अब नयन भरि, भरत राज अभिषेकु ॥३२॥ 

अर्थ : प्रिये ! हँसी या रिस : इनमें से जो हो : छोड़ दो और विवेक विचार 
कर माँगो । जिसमें अब में भरत का राज्याभिषेक तो देख लूँ । 4 

व्याख्या : हास्य या क्रोध में अतथ्य भी कहा जाता है। पर उसे कायं में 
परिणत नहीं किया जाता । वर. माँग लेने पर तो उसे कायं में परिणत किया जायगा। 
अतः वर माँगने के समय स्वस्थ चित्त होकर माँगना चाहिए । अतः तुम भी विवेक 
पूर्वक विचार करके वर माँगे। पहिला वर मैंने दे दिया । अतः राम का अभिषेक 
नहीं देख सकूँगा । यदि दूसरा वर भी तूने बही रहने दिया तो भरत का अभिषेक 
तो होगा पर मेंन देख सकूंगा। जब से भरत आवें ओर शुभ मुहूतं.आवे उसके 


पहिले ही मेरा शरीर छूट जायगा । अतः ऐसा वर माँगो कि भरत के अभिषेकोत्सव 
को आँख भर देख लू । 


जिभइ मीन बरु बारि बिहीना । मनि बिनु फनिकु जिअइ दुख.दीना ॥ 
कहउं सुभाउ न छलु मन माहीं । जीवन मोर राम बिनु नाहीं ॥१॥ 


अर्थं : चाहे मछली बिना जल के जीती रहे । बिना मणि के सपं चाहे दुःख 
से दीन होकर जीये। मैं स्वभाव कहता हूँ मेरे मन में छल नहीं है कि में बिना 
राम के जी नहीं सकता । [ 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी समझ रहे हैं कि इसे रामजी से द्वेष हो गया है। पर 
मेरे ऊपर तो ममता होगी ही। अतः कहते हैं कि में राम के बिना ज़ी नहीं सकता । 
इस वात का ख्याल करके रामजी का वनवास मत माँगो । यह मत समझो कि अपने 
मरने का डर दिखाकर में तुम्हें दूसरे वरदान से विरत कर रह्म हूँ । अतः मेरे मन में 

. छल है । में वस्तुस्थिति कहता हूँ । जिस भाँति मछली बिना जल के जी नहीं सकती । 

मणि के ब्रिनना सपं छटपटाकर प्राण दे देता है। उसी भाँति बिना राम के में जो नहीं. 
सकता : पुंजन्म में जो वरदान माँगा था : मनि बिनु फनि जिमि जळ बिनु मीना। 
मम जीवन तिमि तुमहि अधीना । वही स्थिति इस जन्म में हो गयी है। | 
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विश्वामित्र के साथ जब रामजी गये थे तब महाराज की स्थिति मणि 
बिनु फणि की सो हो गयी थी | यथा : सुत हिय लाइ दुसह दुःख मेटे। मृतक शरीर 
प्रान जनु भेटे । अब जल बिनु मीनवाली स्थिति हो रही है | सच्चा स्नेह जल के साय 
मीन का ही है। यथा: मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह । तुलसी 
केवल मीन को है सांचिलो सनेह । जो जिसके बिना प्राण धारण न कर सके वही 
स्नेह सच्चा है । 
समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई | मनहु अनल आहुति घृत परई ॥२॥ 


अर्थं : हे प्रवीण प्रिये ! | तू समझ कर देख कि मेरा जीवन रामजी के दशन 
के अधीन है । कोमल वचनों को सुनकर कुबुद्धि : केकेयी और भी जल उठी । मानो 
आग में घी की आहुति पड़ रही हो । 
व्याख्या : तू मेरी प्रियाओं में प्रवीण है तू विचार कर देख कि क्यामेरा 
प्रेम राम के प्रति इस प्रकार का है कि में उन्हें बिना देखे जी सकूंगा : सभी जानते 
हैं कि महाराज बिना राम के नहीं जी सकते | यथा: नुप कि जिअव बिनु राम। 
महाराज ने पूवं जन्म में जेसा वरदान माँगा था वेसी ही दशा का अनुभव कर 
हैं। 
ये अत्यन्त कोमल वचन थे | सुमति के द्रवीभूत करने के लिए यथेष्ट थे। पर 
केकेयी भी तो कुमति का स्वरूप हो गयी थी। वह एक एक बात पर इस भाँति 
भभक उठती थी जेसे घी की आहुति से आग भभकतो है। कोमल वचन क्रोधाग्नि 
में घी की आहुति का काम कर रहे हैं वह्‌ सोच॑ती है कि : 
१. स्वयं जो प्रीति प्रतीत की हानि की उसे नहीं विचारते ओर मुझे विचारने 
को कहते हैं । 
२. अपनी इस करणी को नुपनीति बतलाते हैं। . 
३. कोसल्या को निर्दोष सिद्ध करने के लिए सब दोष अपने ऊपर ले रहे हैं । 
४. राम पर इतना प्रेम है और भरत विदेश में हैं। इसकी चिन्ता ही नहीं 
है । यह्‌ जो कुछ कह रहे हैं वह सश्र राम को घर रखने का उपाय है। में अपने 
सरल स्वभाव से बहुत ठगी गयी। कुबरी ने ठीक कहा था: मन मलीन मुहु 
मीठ नृपु । 
कहईइ करहु किन कोटि उपाया । इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥३॥ 
अर्थं : चाहे करोड़ों उपाय करो पर यहाँ आप की माया नहीं चलेगी । या 
तो दो या नहीं कहकर अपयश लो । मुझे बहुत प्रपञ्च अच्छा नहीं लगता । 
. व्याख्याः रानी कुबरी की एक एक बात को गाँठ बाँधे । है उसने कहा था : 
काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु | सो सब वह अपने समझ में राजा 
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पर विश्वास न करके सजग होकर अपना काम सँवार रही है। कहती है कि अभी 
तो तुमने दो ही उपाय किया । एक तो राम के वनवास को वरदान से हटाकर जाँच 
पड़ताल का विषय बनाकर राजा की भाँति निर्णय करना चाहते हो । दूसरे वेघव्य का 
डर दिखाकर मुझे अपने निश्चय से हटाना चाहते हो । सो होने का नहीं । करोड़ 
उपाय से भी में अपने निश्‍चय से नहीं हट सकती । तुम अपनी माया के बोल से 
सत्यवादी बने हो। सब जगह तुम्हारी माया चल गयी पर यहाँ वह माया काम 
नहीं करेगी | 

महाराज वाणी सविनय तासु सोहाती बोले थे। उसे वह प्रपञ्ज बतला रही 
है । कहती है कि यह सब प्रपंश्च है । तुम्हें प्रपञ्च अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा 
लगता : भाव यह कि महराज ने कहा था कि कहौं सुभाउ न छल मनमाहीं | 
रानी ठीक उसके विपरीत समझ रही है कि यह सब छल है। मैंने पहिले ही कहा 
था कि माँगु मागु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु। सो इस बार तो देना पड़ेगा । 
या दो या स्पष्ट नहीं कहकर अपयश लो । 


रामु साधु तुम्ह .साधु सयानें । राम मातु भलि सब पहिचानें ॥ 
जस कौसिलाँ मोर भल ताका । तस फलु उन्हहि देउं करि साका ॥४॥ 


अर्थं : राम साधु हैं और तुम सयाने साधु हो और सबने पहचान लिया 
है कि राम की माता भली हैं। कौसल्या ने जेसा मेरा भला चाहा है वेसा हो 
फल उन्हें ऐसा दूँगी कि शाका चल जाय | 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी का रामजी के विषय में यह कहना: लोम न 
रामहि राजकर और अपने प्रति यह कहना : कहऊँ सुभाउ न छल मनमाहीं 
तथा कोसल्याजी के लिए यह कहना कि राम मातु कछु कहेउ न काऊ केकेयी 
को बहुत ही बुरा लगा । वह व्यङ्ग लिये हुए कहती हू कि राम को राज का लोभ 
नहीं है । राम साधु हैं और तुम उनके पिता हो । इसलिए सयाने साधु हो । अपना 
काम साधना. खूब जानते हो ओर राम की माता भली हैं। वे कुछ कहती सुनती 
नहीं । यह सब बातें किसी से छिपी नहीं हैं । इस षड्यन्त्र का पता सबको है । डर 
से भले ही कोई कुछ नकहे। मेरो सिधाई का फायदा उठाकर सब मेरा नाश 
चाहते हें। इस षड्यन्त्र की मूल कोसल्या हैं । अतः उन्हें ऐसा फल दूंगी कि उसका 
शाका चल जाय ।. लोगों को यह घटना ऐसी चित्त पर खिंच जाय कि उस समय 
से दूसरी घटनाओं का समय लोग निश्‍चय करने लगें । यथा : अमुक घटना राम 
वनवास के दो वर्ष बाद हुई या इतने दिन पहिले हुई इत्यादि । 


दो. होत प्रातु मुनिबेष धरि, जों न रामु बन र्जाहु। _ 
मोर मरनु राउर अजसु, नुप समुझिअ मन माहीं ॥३३॥ 


अर्थं : सवेरा होते ही मुनिवेष धारण करके यदि राम वन न जायेंगे तो 
राजन्‌ ! में ्राण दे दूंगी और आप का अयश होगा । इस बात को मन में विचारिये। 
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व्याख्या : सवेरे आप दूत भेजेंगे। भरत आवेंगे। सुदिन देखा ' जायगा । 
तब भरत को गद्दी होगी। यह तो दूर की बात है। सबेरा होते ही पहिले राम को 
वन भेजिये। दूत को पीछे भेजियेगा। वे मुनि का वेष धारण करके जायें। 
संसार देख ले कि कपट से राज्य चाहनेवालों की ऐसी गति. होती है। कौसल्या 
देख लें कि जिस पुत्र को उन्होंने राज वेष में देखना चाहा था वह तपस्वी वेष में 
वनवास के लिए जा रहा है। आप कहते हैं कि राम वन जायेगे तो मैं मर 
जाऊंगा । में कह रही हूँ कि राम वन न जायेगे तो में प्राण दे दूंगी और आपकी 
मरने से कहीं अधिंक दुर्गति होगी। यथा: संभावित कहुँ अपजसु छाहू। मरनः 
कोटि सम दारुन दाहू । राजा हो मन में विचार करो । मुझे कहते हो : समुझि देखु 
जिय प्रिया प्रवीना | आप स्वयं विचार क्यों नहीं करते. महाराज प्रिया प्रवीणा कहते 
हैं । केकेयी प्राणपति अब नहीं कहती नृप कहती हैं । 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहु रोष तरंगिनि वाढ़ी ॥ 
पाप पहार प्रगट .भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥१॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर कुटिल उठकर खड़ी हो गयी । मानो क्रोध की नदी में 
बाढ़ आगयी हो । वह पाप के पहाड़ से निकली है। क्रोध जळ से भरी हुई है। 


देखते नहीं बनता । 
व्याख्या : कुटिल है । समझती है कि बातचीत बढ़ाने से अपनी जगह से 


हटना पड़ेगा । अतः बात खतम करती है। क्रोध के वेग से खड़ी हो गयी । मानो 
नदी में बाढ़ आगयी। पहिले कहा था : मनहु रोष तरवारि उघारी । अब क्रोध का 
वेग उमड़ चला । इससे कहते हैं तरंगिनि बाढ़ी। क्रोध में मुख की आकृति विकृत 
हो जाती हैः। अतः ऐसी भयानक मालूम होती है कि देखते नहीं बनता । 

चित्तनदी उभयतोवाहिनी कल्याणवहा पापवहा च | चित्त नदी दोनों ओर 
बहती हैँ कल्याणवहा .और पापवहा | यथा : त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी । राम 


सरूप सिंधु समुहानी । पापबहा यथा : मानहु रोष तरंगिनि बाढ़ी । 
नदी पहाड़ से प्रकट होती है। सो पुण्यपहाड़ से कल्याणवहा उद्गम स्थान 
है और पाप *पहाड़ पापवहा का उद्गम स्थान है। नदी में जल भरा रहता है। 
इस पापवहा नदी में क्रोधरूपी जल भरा है। 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भंवर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूपरूप तरु मूला । चली बिपति बारिधि अनुकूला ॥२॥ 
अर्थ : दोनों वर किनारे हैं। कठिन हठ धारा है। कूबरी के वचन का 
प्रचार भेंवर है। राजारूपी वृक्ष के मूल को ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की 
ओर चली । 


er] 


१. ऋषिकुमार का वध तथा उनके माता पिता का अग्निप्रवेश यही पाप पहाड़ है । 
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व्याख्या : नदी सदा दो किनारों के बीच से बहती है। सो इस पापवहा 
नदी के दोनों वर : भरत को राज्य और राम को वनवास दोनों किनारे हैं-और 
हठधार दोनों कूलों का अवगाहन करता चलता है। उस हठधार.-में जहाँ तहाँ 
कूबरी के वचन का चमत्कार दिखाई पड़ता है। वही मानों इस नदी का भेँवर है । 
कूवरी कुटिल उसकी उक्ति कुटिल | अतः उसके चचन का प्रभाव जो हठ की धारा 
में दृष्टिगोचर होता है उसकी उपमा भँवर से दी गयी | 

जब नदी बढ़ती है तो किनारे पर के पेड़ की जड़ को धो देती है और पेड़ 
जा पड़ता है। यहं पापवहा नदो राजा रूपी पेड़ के जड़ को गिराती हुई विपत्ति के 
समुद्र की ओर को उन्मुख हुई। नदी को समुद्र छोड़कर दूसरी गति नहीं। इसी 
भाँति पापबहा नदी को भी विपत्ति के समुद्र को छोड़कर अन्यगति नहीं है। 
अर्थात्‌ अब यह्‌ क्रोधतरंगिणी विपत्ति के समुद्र में बिना पहुँचे कहीं रुक नहीं सक्रती । 


लखी नरेस बात फुरि साँची । तिय मिस मीचु सीस पर नाँची ॥ 
गहि पद बिनय कीन्ह बेठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥३॥ 


अर्थं : राजा ने लखा कि बात तो सचमुच सच्ची है। स्त्री के व्याज से 
मात सिरपर नाच रही है। तब राजा ने केकेयी के चरण पकड़ लिये और बिठलाया 
कहा कि : सूर्यकुल के लिए तू कुल्हाड़ी मत बन । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने लखा कि मृत्यु तो आगयी । रानी निमित्त मात्र 
है। क्योंकि राम को वन माँगना रिसि परिहास में सत्य नहीं है । सचमुच सत्य है। 
अब जो यह यहाँ से चली जाती है तो बात खतम हो जाती है। यदि ठहरे तो 
और भी प्रयत्न किया जाय: और यह अब आज्ञा देने से . नहीं रुकेगो । अतः चरण 
पकड़ लिया । विनय किया कि बेठ जाओ । रानी इतने क्रोध.में भी पति के इस 
भाँति विनय की अवहेलना न कर सकी । बेठ गयी । तब कहा कि सूर्यकुलरूभी वन 
के विध्वंस के लिए तू कुल्हाड़ी बनने का अपयश अंपने ऊपर मत ले। रामचन्द्र के 
वन जाने से सूर्यकुल चष्ट हो जायगा । इस भांति दूसरे वन में सङ्कोच करने के 
लिए प्राथंना करते हैं। - 
माँगु माथ अबहीं देउ तोही । राम बिरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँति नाहित जरिहि जनम भरि छाती ॥४॥ 

अर्थं : सिर माँग में अभी : उंतारकर : देता हूँ । पर रामजी के विरह में मुझे 
मत मार । रामजी को जिस किसी भाँति रख ले । नहीं तो जन्म भर छाती जलेगी । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी कहते हैं कि. मुझे मरने का भय नहीं हैं। जो तू' कहती . 
है: सिवि दधीचि बलि जो कुछ भाखा । तन धन तजेउ बचन पन रांखा। सों 
में भी कहता हूँ कि तू सिर माँग । देख में उतारकर देता हूँ. कि नहीं । पर राम के 

“विरह में घुल घुलकर में मरना नहीं चाहता । यहाँ राम के वन का प्रश्‍न नहीं है 

मेरे मरने जीने का प्रन है। अतः राम को वन न जाने दे। मेरे सामने तापस वेष 
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विशेष उदासी रूप में ही सहो रहने दे। मुझसे अलग न होने दे | यदि न मानेगी 
तो तुझे भी जन्म भर पछताना पड़ेगा । 


दो. देखी ब्याधि असाधि नृपु, परेड धरनि धुनि माथ। 
कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ ॥३४।। 


अर्थं : राजा ने देख लिया कि रोग असाध्य है तब परम आरत वचन राम 
राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट पीटकर पृथ्वी पर गिर पड़े । 

व्याख्या : पहिले लखा था कि स्त्री के बहाने मौत आगयी और लोगों को 
रोग के बहाने मोत आती है। सम्भव है कि स्त्री रूपी रोग कष्टसाध् हो | अतः 
उसके उपशम का उपाय किय! । चरण पकड़कर बैठाया। ऊंचा नीचा समझाया । 
पर वह टस से मस नहीं हुई सिर देने पर तैयार हुए.। राजा शिवि के सिर देने पर 
तैयार होने पर बाज मान गया । पर यह नहीं मानती । तत्र राजा ने देख लिया 
कि रोग असाध्य है | यह्‌ घुला घुळाकर ही प्राण लेगा। अतः अपने परम प्रिय को 
स्मरण करते हुए सिर पीटकर पृथ्वी पर गिर गये। अब चिकित्सा का प्रयत्न 
करेंगे | परेउ धरनि से शरीर की गति कही । धुनि माथ से मन की गति कही | 
कहत परम आरत बचन से वाणी की गति कही । 
ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतरु मनहु निपाता ॥ 
कठु सूख मुख आव न बानी । जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी ॥१॥ 


अथ : राजा व्याकुल है | अङ्ग सब ढोले पड़ गये। मानो हथिनी ने कल्पवृक्ष 
कों जड़ से उखाड़ डाला | कण्ठ सूखने लगा । मुख से शब्द नहीं निकलते । जेसे 
पहिना : मछली बिना जल के दीन हो जाय। 
` ` व्याख्या : हथिनी क्या जाने कि कल्पवृक्ष में क्या गुण है। उसने उसे उखाड़ 
कर फेंक दिया | उसे यह भी ख्याल नहीं है कि इसके उखाड़ने से संसार की कितनी 
बड़ी हानि हुई । उखड़ने पर कल्पवृक्ष की क्या दशा है | इस पर उसे पश्चात्ताप-भी 
नहीं राज़ा का मनोरथ कल्पवृक्ष था यथा : मोर मनोरथु सुरतरु फूला । राजा 
उसकी जड़ थे | यथा : ढाहत भूप रूप तरु मूला । सो केकेयी रूपी हथिनी ने मनोरथ 
के सहित राजा को समूल वृक्ष की भाति उखाड़ फेंका | अब चक्रवर्तीजी की दशा 
उखंड़े हुए वृक्ष. की सी हो गयी | 
अब राम राम रघुनाथ नहीं कहते हैं। क्योंकि गला सूख गया। शब्द ही 
नहीं निकलता । जल बिनु मीन की दशा हो गयी.। मणि बिनु फणि की दशा त्तो 
पहिले थी.। भब तो चक्रवर्तीजी ब्रिना जल के पहिना मछली की भाँति छटपटा 


रहे हैं । 
पुति कह कटु कठोरु कैकेई मनहुँ घाय महुँ माहुरु देई ॥ 
जौं - अंतहु भस करतबु रहेऊ। माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥२॥ 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ८९, 


अर्थं : फिर कैकेयो ने कठोर कटु कहा मानो घाव में .विष दे रही है। यदिः 
अन्त में तुम्हें यही करना रहा तो माँग माँग किस बूते पर तुमने कहा ? 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं : असि मारेसि मोहि कुठाँव । अब उसी तलवार 
के घाव में विष दे रही है। रक्त से विष का सम्बन्ध हो जान से विष तुरन्त प्राण 
लेता है। खाने से तो पाक होने पर मारक होता है। अतः केकेयी की कठोर 
कटु उक्ति की उपमा घाव में विष देने से दे रहे हैं। उसे राजा की इस दीन दशा पर 
दया नहीं आयी । बल्कि उसका क्रोध और बढ़ा कि सौत के लड़के पर इतना प्रेम 
है। मेरे लड़के को चिन्तां इन्हें नहीं है। अतः कहने लगी कि यदि अन्त में. तुम्हें 
पेर पक्रड़कर विनती,ही करनी रही तो माँग माँग किस बूते पर कहा। तब तो 
ऐसा बोलते रहे जैसे आकाशवाणी हो: माँगु मागु तब भे ,नभ वाणो | अब पैर 
पकड़ते विनती करते हो । ¢ 


दुइ कि होहि एक समय भुआला । हँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥ 
दानि कहाउब अरु कृपनाई | होइ कि खेम कुसल रौताई ॥३॥ 


अर्थं : राजन्‌ ! क्या ठहाका मारकर हँसना और गाल फुछाना दोनों बातें 
एक ही समय में हो सकती हैं? दानी कहलाना चाहते हो ओर कृपणता भी करते 
हो । राजापन में कहीं कुशल क्षेम हो सकता है। 

व्याख्या : शोक और हषं प्रसन्नता और मप्रसन्नता यह दोनों भाव एक दूसरे 
के अत्यन्त विरुद्ध है। हषं में आदमी हँसता है और शोक में रोता है। प्रसन्नता 
से अट्रहास करता है और अप्रसन्न होकर गाल फुलाता है। यह दोनों बातें युगपत्‌ 
हो नहीं सकती । कहाँ यह कहना : कहु केहि रंकहि करउं. नरेसू । बहु केहि नूर्पाहि 
निकासउ देसू । कहाँ यह कहना कि राखु राम कहें जेहि तेहि भाँति यही ठठाकर 
हँसने के साथ गाळ फुलाना है। + 

सकुच विहाइ माँगु नुप मोही। मोरे नहि अदेय कछु तोहीं। ऐसी वाणो 
दानो के मुख से शोभा देतो है और माँग कहकर माँगने पर सङ्कोच करने को 
कहना कृपिण का काम है। कृपणता करनेवाले को दानी कहलछाने का इच्छा नहीं 
होनी चाहिए । राजापन में क्षेम कुशळ कहाँ ? कुशल क्षेम.तो बनियापन में होता है । 


छाड़हु बचनु कि धीरजु धरहु। जनि अबला जिमि करुना करहू ॥ 

तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहुँ तृन सम बरनी ॥४॥ 
अर्थं : या वचन छोड़ो या'घीरज धरो | औरतों की तरह रोओ मत । शरीर, 

स्त्री, बेटे, घन, घर, जमीन ये सब सत्यसन्ध के लिए तिनके के बराबर कहे जाते हैं। 
व्याख्या : रानी केकेयी उपयुक्त कठोर वचन कहकर अब कट्कठोर कहती 

है कि वचन छोड़ दो । इसमें कौन बात है। यदि बात का पास है तो घेयं धरो। 

मर्द की तरह काम करो। रो गाकर कामं निकालना तो स्त्रियों का काम है। 

सत्यसन्ध होना दिल्‍्ळगी नहीं है.। - सत्यसन्ध के लिए शरीर क्या है? स्त्रो कया है ? 
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बेटे क्या हें ? घर कया चोज है? और धन धरणी क्या है ? तुम्हें तो सबका सोच 
है । तन का सोच यथा : समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना । 
तिथ का सोच यथा : राम मातु कछु कहेउ न काऊ। 
तनय का सोच यथा : राखु राम कहं जेहि तेहि भाँती । 
धाम, धन, धरनी का सोच यथा : अवध उजार कीन्हि केकेयी । 


दो. मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोषु न तोर । 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि, कालु कहावत मोर ॥३५॥ 

अर्थं ; ममं वचन सुनकर राजा ने कहा कि तेरा दोष कहीं कुछ भी नहीं है। 
मेरो मृत्यु तुझे पिशाच की भाँति लगी हुई है । वही यह सब कहला रही है । 

व्याख्या : महाराज केकेयी के स्वभाव से भली भाँति परिचित हैं। यह ऐसी 
थी नहीं । यह ऐसा कह सक्रती नहीं | ये सब बातें यह अपने होश में नहीं कह रही 
है । मेरी मृत्यु इसे पिशाच की भाँति लग गयी है । वही इससे ये बातें कहला रहो है । 
पिशाच लगने पर वह मनुष्य होश में नहीं रहता । उसके मुख से पिशाच बोलता 
है । केकेयी ने सुदा महाराज को सेवा वश कर रक्खा था । ये अरुन्तुद बातें उसके 
स्वरूप के सर्वथा प्रतिकूल थीं | 
चहत न भरत भुप' तहि भोरें। बिधि बस कुमति बसी जिय तोरें ॥ 


सो सबु॒ मोर पाप परिनामू। भयउँ कुठाहर जेहि बिधि बामु ॥१॥ 


अर्थं : भरत भूलकर भी राजा होना नहीं चाहते । विधिवश तेरे हृदय में 
कुमति वस गयी है सो सब मेरे पाप का फल है जो बेमौके ब्रह्मा बायें हो गये। - 
व्याख्या : ऊपर कह्‌ आये हैं : कछुक दोष नहि तोर। उसी को स्पष्ट करते 
हुं कि जिस भरत के लिए तू सब कर रही है वे भूलकर भी राज्य नहीं चाहते । 
होनहार बुरा है इसलिए तेरे हृदय में कुबुद्धि आ बसी है। क्योंकि पहिले तेरो 
बुद्धि ऐसो नहीं थी । तेरी ऐसी बुद्धि के एकाएक ऐसा हो जाने का कारण मेरा 
पाप है । ब्रह्मदेव तो शुभाशुभ कमं के फल देनेवाले हैं। उसी पाप का फल देने के 
लिए कुअवसर में बायें हो गये यही बात रामजी को राज देने के लिए कहलाने 
के पहिले हुई होती तो दूसरी बात थी: कहेउ राज बन दियो नारि बस गरि गेलानि 
गये र।उ । इतना समय नहीं है कि भरत को बुलवा- सकूं। अतः यह मेरे पाप के 
कारण हो रहा है [तेरा दोष नहीं है | ब्रह्मदेव के बायें होने से मृत्यु होती है। सो . 
यदि रणाङ्कन में वीरगति हो तो वह ब्रह्मदेव का सुठाहर में बायें होना कहा 
-जायगा । {प्रियतम के विरह में प्राण त्याग और संसार में स्त्रेण होने की अपकीति 
का होना ब्रह्मदेव का कुठाहर में बायें होना है। 


१. भूपतित्व दाब्द में प्रकृतिप्रत्ययसन्धिर्ोपविकारागमाइच वर्णानाम्‌ से ति का लोप 
हुआ और स्ंत्र ळवराम्‌ इस सूत्र से 'वकार' का लोप होकर “भूपत? रूप हो गया । | 
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सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहृहि भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर रामु बड़ाई ॥२॥ 

अर्थं : सुन्दर अयोध्या फिर स्वच्छन्द होकर वसेगी। सब गुणों के धाम 
रामजी की प्रभुता होगी । सब भाई सेवकाई करेंगे । तोनों छोक में रामजी की 
प्रशंसा होगी । 

व्याख्या : अब चक्रवर्तीजी भविष्य कहते हैं। जो तू चाहती है वह तो होना 
नहीं है । होगा यह कि में तो रहुँगा नहीं। अयोध्या रामके वन जाने से एक बार 
अवश्य उजड़ जायगी । परन्तु फिर स्वच्छन्द होकर वसेगी। राम सबगुणधामः 
हैं। वे ही राजा होंगे और भाई लोग उनकी सेवा करेंगे। रामजी का यश इतना 
बढ़ेगा कि तीनों लोक में फेल जायगा । क्योंकि सब विधि सब लायक हैं। 


तोर कलंकु मोर पछिताऊ। मुयहु न मिटिहिन जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक लाग. करु सोई । लोचन ओट बे मुंहु गोई ॥३॥ 
अर्थं : तेरा कलङ्क और मेरा पश्चात्ताप मरने पर भी नहीं मिटेगा और 
सदा बना रहेगा । अब जो तुझे अच्छा लगे सो कर। मेरी आँख के ओट होकर 
मुंह छिपाकर बैठ | 
व्याख्या : तेरे कलङ्क. और मेरे पश्चात्ताप का शाका .अळबत्ता चलेगा । 
संसार कहेगा कि केकेयी ने इतना बड़ा अनर्थं कर डाला ओर राजा उसी पश्चात्ताप 
में मर गये। हम लोगों के मरने पर भी लोग स्मरण रबखेंगे। यह इतिहास हो 
जायगा और यावच्चन्द्रदिवाकरौ लोग इसे न भूलेंगे। यही होना है अब जो तेरे 
जो में आवे सो कर । में नहीं रोकता | जाना हो तो जा । रहना हो तो रह पर 
मेरे सामने से हट जा | तू किसी के सामने मुँह दिखाने लायक नहीं रह गयी। अतः 
मुंह छिपाकर कहीं बेठ। जो महाराज कहते थे: मन तव आनन चंद चकोरू । 
वही आज उसका मुंह देखना नहीं चाहते हैं। 
जब लगि जिअउँ कहुउं कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी ॥ 
फिर पछितेहसि अंत अभागी । मारसि. गाइ नहारू लागी ॥४॥ 
अर्थं : हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक में जीता हूँ तब तक फिर कुछ 
न बोलना । भरे अभागी ! अन्त में फिर तू पछतायेगी। तू तांत के लिए गोवध 
कर रही है । 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी कहते हैं कि मेरा अन्तकाल सन्षिकट है । अतः जब तक. 
जोता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना | दण्ड देने का अवसर. नहीं है। अतः हाथ 
जोड़ते हैँ तेरी वाणी अब मेरे कणंगोचर न हो। तेरे शब्द भी सुनना नहीं चाहता । 
नहारु कहते हैं तांत को । पुमे नहार च सिरा धमच्यथ रसागसा : अभिधान- 
“्पदीपिकायाम्‌ इलोक. २७९। तात राग बजाने के काम आता है। यथा: बाज 
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सुराग कि गाँडर ताती। बूढ़ी गाय या भैंस के ताँत से ही अच्छा राग बजता है। 
अतः अच्छा राग बजाने के लिए जिसने परमपूज्य गोमाता का वध किया वह 
अभागा गोहत्या लगने पर पीछे पछताता है। केकेयी की भी यही दशा है।। भरत 
राजा होना नहीं चाहते। पर यह राजमाता कहलाने का आभिमानिक सुख 
चाहती है । इस मनोविनोद के लिए परमपूज्य पति का वध कर रही है। इसीलिए 
चक्रवर्तीजी उसे अभागिनी कहते हैं। जो अल्प के लिए बड़ा भारी दुःख और 
-अपयश मोळ ले रही है। 
दो. परेउ राउ कहि कोटि बिधि, काहे करसि निदानु । 
कपट सयानि न कहति कछु, जागति मनहुँ मसानु ॥|३६॥ 
अर्थ : राजा करोड़ों भांति से कहकर कि : बात : क्‍यों समाप्त करती हैं। 
गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर : कैकेयी कुछ बोलती ही नहीं। मानो मसान 
जगा रही है । 
व्याख्या : राजा घर का मामला निपटाना चाहते हैं। इसलिए कारण पूछते 
हैं । केंकेयो विचार करने कराने के लिए तैयार नहीं हैं। वह राजा से हाँ या नहीं 
कराना चाहती है। कपट सयानी है। समझती है कि यहाँ पर कुछ भी कहने से मुझे 
अन्त में अपने निश्चय से हटना ही पड़ेगा । अतः ऐसी चुप्पी साघे हुए है। जेसे 
मसान जगाने वाले मौन साधकर बेठते हैं। उनके सामने चाहे जैसा हृश्य उपस्थित 
हो उसके ओर ध्यान न देकर धेयं धारण किये हुए मौन होकर अपने साध्यपर 
ही दृष्टि लगाये रहते हैं। 
यद्यपि निदान आदि कारण के अथं में आता है। पर इस ग्रन्थ में समाप्ति 
के अर्थं में भी आता है। यथा: देहि अगिन तन करहुं निदानू । कार्य का कारण- 
दशा को प्राप्त होना ही उसकी समाप्ति है| 
राम राम रट बिकल भुआलू । जनु बिनु पंख बिहंग बहाल ॥ 
हृदयं मनाव भोरु जनि होई। रामहि जाइ कहई जनि कोई ॥ १॥ 
अर्थ : राम राम रंटते हुए राजा निकल हैं। जेसे बिना पंख के पक्षी विक्र 
हो । मन में मनाते हैं कि सवेरा न हो । रामजी से जाकर कोई कह न दे। 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी को राम राम की रट लगी है। उन्हें अत्यन्त 
व्याकुळता में सिवा रामजी के कुछ सूझता नहीं है | उन्हें बड़ी बेचैनी' है जैसी 
पक्षदीन पक्षी को होती है। पक्षी का तो सव॑स्व पक्ष ही है। उसके न होने से वह 
नितान्त असमथ दीन हीन हो जाता है। उसे चारों ओर मृत्यु ही दिखाई पडतो 
हैं। कुछ करते नहीं बनता । अत्यन्त विकल होकर चें चें ' किया करता है। यही 
गति राजा की हो रही है | अत्यन्त विकल हैं राम राम की रट लगाये हैं। | 
. अति अनिष्ट भावी को सन्तिकट देखकर उपायहीन आतंपुरुष अप्तम्भव के 
लिए .प्राथंना करता है | मन ही मन मंनाते हैं कि सवेरा न हो। क्योंकि सवेरा 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ९३ 


होते ही यह बात छिपी नहीं रह सकती । अयोध्या भर में फैल जायगी । कोई 


जाकर रामजी से भी कह देगा। वे उत्तम पुत्र हैं। मेरे बिना कहे ही वन चले 
जायेंगे । 


उदउ करहु जनि रबि रघुकूल गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 
भूप प्रीति कैकइ कठिनाई । उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥२॥ 


अर्थं : हे रघुकुल गुरु ! सूर्यं को उदय न करो | अयोध्या को देखकर कलेजे 
में शूल होगा । राजा की प्रीति और केकेयी की कठिनता दोनों ब्रह्मा ने ऐसी 
रचकर बनायी कि हद हो गया | 

व्याख्या : ईश्वर की नियति तो रुक नहीं सकती । वह तो होकर ही रहेगी । 
सवेरा तो होगा ही। सूर्य कां उदय होना कौन रोक सकता है। इस पर गुरुभक्त 
राजा को कुलगुरु याद आये। यही विधि गति सदा से छेंकते आये हैं । यथा : सो 
गोसाई जेहि बिधि गति छेकी । अतः उनसे प्रार्थना करते हैं : गुरुब्नह्मा गुरुविष्णुः 
गुरुदेवो महेश्वरः-। गुरुः साक्षात्परं ब्रह्मतस्मे श्रीगुरवे नमः । आप सूर्यं उदय न करें । 
क्योंकि सजी हुई अयोध्या देखकर हृदय में शूल उठेगा। कोई रघुकुलगुरु को रवि 
का विशेषण मानते हैं । पर यदि ऐसी बात होती तो उदित होउ जनि पाठ होता ' 
उदय करहु जनि न होता । : 

कवि कहते हैं कि राजा की सी प्रीति भी कहीं नहीं देखी गयी और न केकेयी 
की सी कठिनाई कहीं देखी गयी । मालूम होता है कि इन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने रचकर 
बनाया कि ये दोनों संसार में बेजोड़ हों। नहीं तो ऐसी प्रीति के सामने कठिनाई 
ठहर नहीं सकती । हृदय द्रवीभूत हुए बिना रह नहीं सकता । पर कैकेयी का हृदय 
न पसीजा । 


बिलपत नूर्पाह भयउ भिनुसारा । बीना बेनु संख धुनि द्वारा ॥. 
पढ़हि भाट गुन गावहि गायक । सुनत नुर्पाह्‌ जनु लागहि सायक ॥३॥ 


अर्थं : राजा को विलाप करते करते सवेरा हो गया । द्वार पर वीणा, वंशी 
और शङ्क की ध्वनि हुई। भाट विरद बोलने लगे। गवेया गुणगान करने लगे । 
सुन सुनकर राजा के हृदय में मानों वाण लग रहेहें। | , 

व्याख्या : इसी भाँति विलाप करते रात बीत चली । समय की गति रुकती . 
नहीं । सवेरा हो ही गया । राजाओं के जगाने के लिए पहिले वीणा बजायी जाती 
है। तब उससे अधिक स्वरवाली वंशी बजायी जाती है । अन्त में शङ्खध्वनि होती 
है। जिससे निइचय नींद टूट जाती है। उसके बाद स्फूति उत्पन्न करने के लिए 
बन्दी विरद बोलते हैं। राजोचित गुणों की याद दिलाने के “लिए गायक गुणगान 
करते हैं। यह सब राजाओं के यहाँ के प्रातःकाल के कृत्य हैं। ये सब इसलिए 
किये जाते हैं जिसमें महाराज सुखपूरवंक जागें और नित्यङृत्य में लग जायें | 
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परन्तु आज तो इनसे उलटा काम हो रहा है। जे हित रहे करें सोइ पीरा वाला 
हाल हो रहा है। ये एक एक सुख के साधन शराघात की भाँति पीड़ा दे रहे हैं। 
वीणा वेणु शङ्क ने पुकारकर कह दिया कि सवेरा हो गया। व्रन्दी बोले कि 
सत्यशन्ध महाराज की जय हो! गवेयों ने गुण गाये कि महाराज के यश से 
दिगन्त व्याप्त हो रहा है। आज ये सब बातें परिस्थिति के प्रतिकूल पड़ रही हैं। 
इसीलिए शराघात का काम कर रही हैं। 

मंगल सकल सोहाहि न केसें। सहगामिनिहि विभूषन जेसें ॥ 
तेहि निसि नींद परी नहि काहु। राम दरस लालसा उछाहू ॥४॥ 


अर्थे : ये सब मङ्गल केसे अच्छे नहीं लग रहे हैं जेसे सती होनेवाली स्त्री 
के गहने | उस रात को किसी को नींद नहीं पड़ी। सबको : रामजी के दर्शन की 
लालसा ओर उत्साह था । 
व्याख्या : जिसे पति की वियोगाग्नि ऐसो बढ़ी हुई है कि लौकिकाग्नि 
शीतळ मालूम होती है उसे भूषण का आभिमानिक सुख केसे हो सकता है ? इसी 
भांति महाराज को ये मङ्गल अच्छे नहीं लग रहे हैं। अथवा जैसे सतो के आभूषण 
से श्वुद्धाररस की भावना नहीं होती प्रत्युत सती अपने शरीर को अग्नि के अपण 
करेगी ऐसी भावना जाग्रत्‌ होती है। वह अपने पति का अनुगमन करेगी यह 
सोचकर निर्वेद उत्पन्न होता है। इसी भाँति सब मङ्गल सती का गहना हो गया | 
क्योंकि योध्या अपने पत का अनुगमन करेगी। यथा : अवध तहाँ जहे राम 
निवासू । तहँइ दिवसु जह भानु प्रकासू । 
सोया तो उस रातं को कोई नहीं | महाराज विषाद के कारण नहीं सोये । 
केकेयी क्रोध के मारे नहों सोयी और लोग रामजी के दशन की लालसा तथा उत्साह 
के कारण नहीं सोये । 


दो: द्वार भीर सेवक सचिव, कहहि उदित रबि देखि । 
जागेउ अजहुं न अवधपति, कारनु कवनु बिसेखि ॥३७॥ 


अर्थं : द्वार पर सेवक और मन्त्रों की भीड़ इकट्टी हो गयी । “सूयं को उदय 
हुआ देखकर कहते हैं कि जगत्पति अत्र भी नहीं जागे। ऐसा कौन विशेष कारण 
पड़ गया । 

व्याख्या: आज अभिषेक का दिन है। राज्यभर के कामदार तथा मन्त्री 
केकेयी के महल द्वार पर एकत्रित हो गये। क्योंकि महाराज उसी महल में हैं। 
सूर्योदय के बहुत पहिले से लोग जुट गये । आज महाराज भी जल्द उठेंगे। क्या 
जाने किसको कब कौन सी आज्ञा हो । अतः सभी उपस्थित हैं। पर सुर्यं निकल 
आंये । महाराज नहीं उठे। शंखध्वनि ने भी काम नहीं किया ।, अंतः सबको न 
उठने का विशेष कारण जानने की उत्कण्ठा हुई। ' 
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पछिलें पहर भूपु नित जागा । आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥१॥ 

अर्थं : पिछले पहर महाराज सदा जग जाते हें। हमलोगों को बड़ा आश्चयं 
हो रहा है । सुमन्त्रजी आप जाकर जगाइये और राजाज्ञा प्राप्त करके काम कीजिये । 

व्याख्या दिन कार्यं करने के लिए और रात्रि विश्राम के लिए है। पर 
रात्रिका नाम ही त्रियामा है। तीन पहर तक की रात में गिनती है। बाद उसके 
दिन माना जाता है। सो एक पहर रात रहते ही महाराज नित्य जाग जाते थे। 
आज अभिषेक का दिन है। आज तो और भी सवेरे जगना चाहता था । महाराज 
नियम के बड़े पक्के हें। उनके नियम में भङ्ग होना आइचर्य है और विशेषत: आज 
के दिन ऐसा होना तो ओर भी आश्चयं की बात है। 

कयां माजरा है। बात समझ में नहीं आती । कोई दासी बाहर नहीं आ 
रही है । जिससे कुछ कहलाया जाय और कोई भीतर जा नहीं सकता । केवल 
सुमन्त्रजी को कहीं रोक नहीं है। ये मन्त्री होने के साथ ही साथ सारथि और 
सखा भी हैं। अतः सब लोग सुमन्त्रजी से कहते हैं कि अब बिना राजा के जगाये 
काम नहीं चलता । जगाने के अन्य उपाय सब हो चुके । वीणा बजो । वंशी बजी | 
शङ्ख बजा । बन्दियों ने विरुदावली कही। गायकों ने गान किया । सूरयंनारायण 
भी उदय हो गये। अब तो यही शेष है कि आप राजमहल में जाकर स्वयं महाराज 
को जगावें | यदि भगवान्‌ न करें महाराज अस्वस्थ हों तो काम तो नहीं रुकना 
चाहिए । आप राजाज्ञा पाकर काम करिये । 
गये सुमंत्रु तब 'राउर माहीं । देखि भयावन जात डेराहीं॥ 
धाइ खाइ जनु जाई न हेरा.। मानहु बिपति विषाद बसेरा ॥२॥ 

अर्थं : तब सुमन्त्र जी महल में गये। सो ऐसा भयानक दिखाई पड़ा कि 
जाने में डर लगने लगा। मानो : वह स्थान : खाने दौड़ता है । देखते नहीं बनता । 
जैसे विपत्ति और विषाद का डेरा पड़ा हुआ है । 

व्याख्या : सबकी आज्ञा शिरोधायं करके सुमन्त्रजी राजमहल में गये। कहाँ. 
तमाम नगर में उछाह और चहल पहल और कहाँ यहाँ का सन्नाटा उदासी 
देखकर सुमन्त्रजी को आगे' बढ़ने में भय का सञ्चार होने लगा । परिस्थिति की 
विषमता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सुमन्त्रजी को मालूम होने लगा कि वह स्थान 


खाने दौड़ रहा है। देखते नहीं बनता । मानो राजलक्ष्मी ने इसे त्याग दिया और 
विपत्ति विषाद ने डेरा जमा लिया । 


पूछे कोउ न ऊतरु देई। गये जेहि भवन भूप कंकेई ॥ 
कहि जयजीन बेठ सिर नाई। देखि भूप गति गयउ सुखाई ॥३॥ 


१. राजकुळ शब्द के ज और क के ळोप से राउर शब्द सिद्ध होता है । 


९६ रामचरितमानस 


अर्थ : पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता | तब उस घर में गये जहाँ महाराज 
और केकेयी थी। जय जीव कहकर माथा नवाया ओर बैठे | राजा की दशा 
देखकर सूख गये । 

व्याख्या : सीधे शयनगृह्‌ में गये तो वहाँ कोई नहीं। दासियों से पूछते हैं 
कया बात है ? महाराज कहाँ हैं? कोई कुछ बोळता ही नहीं । मानो सब गूंगे बहरे 
हैं। सब अत्यन्त भयभीत हैं कुछ भी बतलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का 
साहस नहीं कर रहे हें। तब राजा को खोजते खोजते कोपभवन में गये । जयजीव 
कहकर अभिवादन किया | सुमन्त्र महाराज के अभिन्नहृदय सखा हैं। अत्यन्त प्रेम 
करते हैं । महाराज की दशा देखकर सूख गये । अब दशा कहते हैं। 


सोच बिकल बिबरन महि परेऊ। मानहुँ . कमल -मुलु परिहरेऊ ॥। 
सचिउ सभीत सके नहि पूछी । बोली असुभ भरी सुभ छूछी ॥४॥ 


अर्थं : शोक से विकल हूं । रंग बेरंग है। पृथ्वी पर पड़े हुए हैं । जेसे कमळ 
की जड़ उखड़ गयी हो। मन्त्री डर के. मारे कुछ पूछ नहीं सकते तब अशुभ से 
भरी हुई शुभ से रोती : केकेयी बोली । 
व्याख्या : महाराज शोक से विकल हैं। यथा: सुनि मृदु बचन भूप हिय 
सोकू । ससिकर छुअत बिकळ जिमि कोकू। विवरणं हो रहे हैं। यथा: बिबरन भयउ 
निपट नरपालू |. दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू : जैसे कमल की जड़ उखड़ गयी 
हो और वह सूर्योदय पर भी अल्पप्राण और विवणं हो गया हो। उसके जीवित 
रहने को आशा न हो । 
राजा की दशा देखकर मन्त्री सूख गये । यह पहिले ही कहा जा चुका है। 
अब पूछते भी डर लग रहा है । क्योंकि मन्त्री के आने पर भी महाराज कुछ कह 
नहीं रहे हैं। न जाने कंसे असामञ्जस्य में पड़े हुए हैं । फिर पूछें केसे ? सुमन्त्र का 
आशय समझकर केकेयी बोलीं । उसी का विशेषण देते हैं: असुभ भरी सुभ छूछी । 
भाव यह कि पहिले यह मङ्गलघट की भाँति शुभ से भरी थी। सो शुभ सब निकल 
गया है । उसके स्थान पर अशुभ भर गया है। उसे अब रामजी से आशा है कि 
वे जब यह बात सुनेंगे तो अवश्य वत चले जायेंगे और किसी की न सुनेंगे। अतः 
चाहती हैं कि रामजी किसो भाँति शीघ्र आजायं तो उन्हीं के सामने बात खुले। 
पहिले खुल जाने से अनेक प्रकार की बाधाओं का भय है। अतः ऐसी बात 
बनावेंगी जिसमें अपना कायं सिद्ध हो | 
दो. परी न 'राजहि नींद निसि, हेतु जान जगदीसु। 
रामु रामु रटि भोरु किय, कहइ न मरमु महीसु ॥३८॥ 
अर्थं : रात राजा को नींद नहीं आयी । भगवान्‌ जाने क्या कारण है। राम 
राम रटते रटते इन्होंने सवेरा किया है । अपना ममं : राजा : बतलाते नहीं । 
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व्याख्या : कॅकेथी बोली कि आज राजा को रात में नींद नहीं आयी । में तो 
इतना ही जानती हूँ। नींद न आने का कारण होना चाहिए। कोई रोग तो है 
नहीं। कोई चिन्ता होगी। पूछने पर कारण नहीं बतलाते। में इतना ओर कह 
सकती हूँ कि रातभर राम राम की रट लगाये रहे । इससे अनुमित होता है कि ये 
उस मर्म को राम से ही कहेंगे। जब तुमसे भो नहीं कहते और मुझसे भी नहीं 
कहते तो निइचय यह अपनी पीड़ा राम से ही कहेंगे । 


आनहु. रामहि बेगि बोलाई | समाचार तब पूँछहु आई ।, 
चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी । लूखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥१॥ 


अर्थं : शीघ्र रामजी को बुला लाओ तब आकर समाचार पूछना। 
महाराज का रुख पाकर सुमन्त्र चले | लखा कि रानी ने कुछ कुचाळ किया । 

व्याख्या : अतः रामजी ` को बुलाने में शीघ्रता करो। जितनी देर होगी 
उतनी ही पीड़ा अधिक होगी । रामजी को साथ लेकर लौटने पर समाचार पूछना | 
उसी समय राजा को जो कुछ कहना है कहेंगे । 

रानी की बातें सुनी पर केवल उनकी आज्ञा पर मन्त्री काम नहीं करना 
चाहता । राजा का रुख देख रहा है। मालूम हुआ -कि महाराज की भी यही रुचि 
है । जो पहिले यह्‌ मानते थे कि सवेरा न हो। कोई रामजी से ये बातें न कह दे | 
वे ही राजा अब रामजी का आना उचित समझ रहे हैं। जिसमें रामजी उनकी दशा 
देख लें और समझें कि-जो आज्ञा हो रही है. उसे देने में चक्रवर्तीजी को कितनी 
पीड़ा है । नितान्त बेवसी की हालत में उन्हें ऐसा कहना पड़ रहा है । सम्भव है कि 
इस भाँति कहलाई हुई बात के मानने में रामजी अपने को बाध्य न समझेंगे। अतः 
सुमन्त्रजी चले। पर इतना तो लख ही लिया कि रानी ने कोई कुचाल किया है. 
जिसका प्रभाव रामजी पर बहुत बुरा पड्नेवाला है । नहीं तो कोपभवन में आज क्यों 
है? रानी कोपभवन में गयी और महाराज उसे मनाने गये । यही बात मालूम 


होती है । 


सोच बिकल मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीरजु गयउ दुआरें। पूँछहि सकल देखि मनु मारे ॥२॥ 


अर्थं : मन्त्री : शोक से विकळ हो गये | उनका कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। 
विचारते हैं : रामजी को बुलाकर राजा क्या कहना चाहते हैं। 

व्याख्या : सुमन्त्रजी का भी प्रेम रामजी पर राजा सा हो है । उधर राजा 
सोच बिकल बिबरन महि परेऊ और इधर मन्त्री : सोच बिकल महि परइ न पाऊ 
कदम आगे बढ़ता ही नहीं । राजाज्ञा के कारण चलना ही पड़ा । मन में सोचते हैं कि 
बहू कौन सी अनिष्ट बात है जिसे रामजी के आने पर रोजा. कहेंगे। बात अत्यन्त 


अनिष्ट न होती तो महाराज इतने विकल न होते। महल के बाहर आने के पहिले 
भाग २-७ 
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सुमन्त्रजी ने प्रयत्नपूर्वक घेयं धारण किया । फिर भी उदासी नहीं गयी । लोग पूछने 

लगे कि क्या बात है ? 

समाधानु करि सो सब ही का | गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका ॥ 

राम सुमंत्रहि आवत देखा। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥३॥ 
अर्थे : उन्होंने सबका समाधान किया और जहाँ सूर्यकुल के टीका थे वहाँ 

गये। रामजी ने सुमन्त्र को आते देखा तो उनका आदर किया और पिता के 


समान माना | 
व्याख्या : सुमन्त्रजी ने सबका समाधान किया कि महाराज को रात में नींद 


नहीं आयी । इससे देर हुई। अब रामजी को बुलाया है। लोगों का समाधान हो 
गया क्योंकि : तेहि निसि नींद परी नहि काहू । किसो को भी रात नींद नहीं लगी | 
राजा को तो न लगना ही प्राप्त था | रामजी को बुळाना भी ठीक ही है। तत्परचात्‌ 
रामजी के पास गये। 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुल दीपहि चलेउ लेवाई ॥ 
रामु कुर्भाति सचिव संग जाहीं। देखि लोग जहूँ तहँ बिलखाहीं ॥४॥ 
अर्थं : मुख देखकर राजा की आज्ञा कह सुनायी और रघुकुलदीप को साथ 
"लिवा चले | रामजी जिस रीति से मन्त्रीजी के साथ जा रहे हें: वह समयोचित 
नहीं है । यह देखकर लोग जहाँ के तहाँ विषाद करने लगे । 
j व्याख्या : रामजी पर मन्त्री का बड़ा प्रेम है । अतः पहिले प्रियदशंन रामजी 
का मुख देखा तब कहा कि महाराज आपको शीघ्र ही देखा चाहते हैं : सुमन्त्रजी को 
रामजी के दर्शन की इच्छा थी | इसलिए रामजी को दिनकरकुलटीका कहा । अब 
साथ. लेकर चलते हैं | इसलिए रघुकुलदीपक कह रहे हैं । जहाँ दीप जाता है वहीं 
प्रकाश करता चलता है और जहाँ से हट जाता है वहाँ अन्धेरा हो जाता है। 


रामजी तुरन्त चल पड़े । 
आज राज्याभिषेक का दिन है। बड़े ठाटबाट से सवारी निकलनी चाहती 


थी | सो रामजी इस भाँति मन्त्री के साथ: क्यों जा रहे हैं। अतः अभिषेक में निइचय 
बाधा पड़ो। यह समझकर जो देखता है हताश हो जाता है। अतः जहे तहँ 
बिलखाहीं कहते हैं । 
दो. जाइ दीख रधुबंसंमनि,'नरपंति निपट कुसाजु । 
सहमि परेउ लखि सिधिनिहि, मनहुँ बुद्ध गजराजु ॥३९॥ 
अर्थं : जाकर रघुवंशमणि ने राजा की अत्यन्त गिरी हुई स्थिति देखी । जैसे 


गजराज शिंहिनी को देखकर सहम कर : भयभीत होकर गिर गया हो । . 
र व्याख्या : वहाँ जाकर रामजी ने देखा कि दृश्य में बड़ा भारी परिवर्तन हो 


गया । अति सौम्य सुशीला रानी केकेयी आज सिंहिनी की भाँति घात लगाये बेठी 
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है ओर शूलकुलिश असि अंगबनिहारे चक्रतर्तीजी बूढ़े गजराज को भांति भयभीत से 
पृथ्वी पर पड़े हुए हैं | यहाँ पर चक्रवर्तीजी की उपमा वृद्ध गजराज से और केकेयी 
की उपमा सिंहिनी से देकर कवि ने सारा हृदय ही आँख के सामने खींच दिया । 
वृद्ध गजराज सब प्रकार से असमर्थ सिंहिनी से बचने का कोई उपाय नहीं देख रहा 
है और सिहिनी क्रोध में भरी हुई उसका प्राण लेने पर तुली हुई है। उसमें तनिक 
भी दया का लेश नहीं है । 


सू्खहि अधर जरइ सब अंगू। मनहु दीन मनि हीन भुअंगू ॥ 
सरुष समीप दीख केकेई। मानहुँ मीचु घरी गनि लेई ॥१॥ 


अर्थं : होठ सूख रहा है। सब अंग जळ रहे हैं। मानो बिना मणि के सपं दीन 
हो रहा है । क्रोध से भरी हुई केकेयी पास में ही दिखाई पड़ी । मानो साक्षात्‌ मृत्यु 
बेठी हुई घड़ी गिन रही है। 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी की मानसिक दशा कहकर अब शारीरिक दशा कहते 
हैं कि शोकाग्नि से सारा शरीर जळ रहा है। होठ: सूख रहे हें। जेसे मणिधर संपं 
की मणि छिन गयी हो । रामजी ही यहाँ मणि स्थानीय हैं। इसीलिए पुवं के दोहे में 
कवि भी उन्हें मणि कहते हैं। यथा: जाइ दीख रघुबंसमनि | सिंहिनी कहकर 
कैकेयी को मृत्यु रूप पहिले ही कह आये हैं। पर अब सीघे सीधे मुत्यु से उपमित कर 
रहे हें । क्योंकि वह पास बेठी है मारती नहीं है। मृत्यु मरण शील को तब्रतक नहीं 
मारती जबतक कि उसका समय नहीं आ जाता।सो यहाँ समय सन्निकट है। 
अतः मृत्यु आ पहुँची है । अत्र वह केवल उस समय की प्रतीक्षा कर रही है । अतः 
उसके लिए घड़ी का गिनना कहा । 


करुनामय मुदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी । पूँछी मधुर बचन महतारी ॥२॥ 


अर्थे : रामजी का स्वभाव करुणामय ओर मुदु है । पहिले पहल दुःख देख रहे 
हैं। उन्होंने दुःख : कान से भी नहीं सुना था | फिर समय का विचार करके घेयं 
धारण किया और माँ से पूछा । 

व्याख्या : रामजी ने पिता की दशा देखो कि बुळवाय़ा तो पर कुछ कह नहीं 
सकते । ऐसे दुःखी हैं । रामजी का स्वभाव करुणामय है। बड़ा कोमल है। इनका 
स्वभाव देखकर ही चक्रवर्तीजी ने ऐसी व्यवस्था कर रक्खी थी कि रामजी के कान 
तक किसी का दुःख पहुँचने न पावे। अतः सबके दुःख का प्रतीकार पहिले ही कर 
दिया जाता था । उनके कान तक पहुँचने नहीं पाता था । अतः दुःख उन्होंने कभी 
सुना न था । देखने को कोन चलावे | सो आज पहिले पहल दुःख को देखा । अतः 


धेयं छूटना स्वाभाविक था । परन्तु रामजी ने विचार से काम रिया। घेये धारण 
करके मीठी वाणी में माँ से पुछा । 
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मोहि कहु मातु तात दुख कारनु । करिअ जतनु जेहि होइ निवारनु ॥ 
सुनहु राम सबु. कारनु एहु। राजहि तुम्ह पर बहुतु सनेहु ॥॥३॥ 

अर्थं : रामजी बोले : माँ ! मुझसे पिता के दुःख का कारण ब्रतछा । उसके 
निवारण का यत्न किया जाय। केक्रेयी बोली : रामजी सुनो सब कारण तो यह है 
कि राजा का तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम है । 

. व्याख्या : पिताजी से ऐसी अवस्था में कुछ पूछना व्यथं समझकर माँ से 
पुछा कि माँ ! पिताजी को बड़ा दुःख है। कोई शारीरिक व्याधि तो है नहीं | 
मानसिक व्यथा है। उसका कारण तू जानती है और किसी से नहीं कहती तो 
मुझसे कह । जिसमें उसके हटाने का यत्न किया जाय | 

रामजी की बात सुनकर रानी बोली कि इस दुःख का मूल कारण राजा 
का तुम्हारे ऊपर अत्यधिक स्नेह है । स्नेह सभी पुत्रों पर है। पर तुम्हारे ऊपर अति 
अधिक है । भाव यह कि वेसा स्नेह मुझे नहीं है। राजा का यह स्नेह ही इनके दु:ख 
का कारण हुआ है नहीं तो यह दुःख भाता ही नहीं। सब पुत्रों पर यदि समान 
स्नेह होता और तदनुकूल कार्यं करते तो में असन्तुष्ट न होती : यहाँ पर सूक्षमरूप 
से अपने वरदान माँगने का कारण कहा । 
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। माँगेउं जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भयउ .भूप उर सोचु। छाड़ि न सकहि तुम्हार सँको चु ।।४॥ 
. अर्थं : मुझे दो वरदान देने को कहा था। सो मुझे जो अच्छा लगा माँगा | 
उसे सुनकर महाराज के मनमें सोच हुआ है। तुम्हारा सङ्कोच इनसे छोड़ा 
नहीं जाता । 
व्याख्या : इनका इस प्रकार का पुत्रों के साथ विषम व्यवहार मुझे अच्छा 
नहीं लगा । मुझसे पूर्वकाल में इन्होंने दो वरदानं देने को कहा था। उन्हीं को मैंने 
अवसर उपस्थित होने पर माँगा । वरदान का अथ यह है कि जो मनोवाङ्छित हो 
वह भाँगे। मुझे जो अच्छा लगा वह मेंने माँगा। पर राजा को उससे बड़ा शोक 
हुआ । क्योंकि उसके देने में तुम्हारा सङ्कोच छोड़ना पड़ेगा और इनका किया यहं 
होता नहीं है । 
दो. सुत सनेहु इत बचनु उत, संकट परेउ नरेसु। 
सकहु त आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु ॥४०॥। 
अर्थं : इधर बेटे का स्नेह उधर वचन का पाश । इसी संक्रट में राजा पड़े हैं। 
यदि तुमसे हो सके तो आज्ञा शिरोधार्य करके कठिन क्लेश को काटो | 
व्याख्या-जो वरदान मैंने माँगा है वह तुम्हारे प्रतिकूल है । उसके देने में 
तुमसे प्रेम तोड़ना पड़ेगा न देने से प्रतिज्ञाभङ्ग होती है। तुमसे प्रेम क्रिसी'हालत 
में राजा तोड़ना नहीं चाहते। पर प्रतिज्ञाभङ्ग को भी डरते हैं। इसी सङ्कट में ये 
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पड़े हुए हैं। अब तुम्हारा काम है। यदि तुम स्वयं प्रसन्नता पूर्वक उस आदेश को 
शिरोधाय॑ कर लो तो सब संकट कटा ही कटाया है। 


निधरक बेठि कहे कटु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना। मंनहु महिपु मुदु छच्छ समाना ॥१॥ 


अर्थचे : बेधड़क बेठी हुई बातें'कह रही है। सुनकर कठोरता अत्यन्त आकुल 
हो उठी । उसकी जिह्वा ही धनुष है और अनेक प्रकार के वचन ही वाण हैं 
और चक्रवर्तीजी कोमल/ निशाना हो रहे हैं। 


व्याख्या : रानी होकर पति के लिए कठोर वचन कहने में मन्त्री ओर पुत्र 
के सामने सद्भुचित होना चाहिए। सो यह बेधडक बोलती चलो जा रही है। 
चक्रवर्तीजो प्रार्थना कर चुके हैं। हाथ जोड़ चुके हैं कि जब तक में जीता हूँ तब 
तक फिर कुछ न बोलना । तू मेरे सामने से. हट जा। पर इसका उसे कुछ ख्याल 
नहीं है। समझती है कि मेरे चुप रहने से या हट जाने से सम्भव है कि ये 
लोग आपस में बात करके कोई रास्ता ढूँढ़ निकाळें । सो में न होने दूंगी । उसको 
कठिनता देखकर स्वयं कठिनता अत्यन्त व्याकुल हो उठी। राजा के लिए कहना 
ही क्या है। 

इस समय उसके मुख से वचन निकलते हैं वे मानो धनुष से छूटे हुए बाण 
हैं और सबका लक्ष्य एक मात्र चक्रवर्तीजी हें। एक एक बाण उन्हें छेदे डालते हैं । 
उनमें इत आघातों के निष्फल करने योग्य कठिनता नहों है.। इसी से उनकी उपमा 
मुदु लक्ष्य से दो गयी । 


जनु कठोरपनु धरें सरीरू। सिखइ धनुषविद्या बर बीरू ॥ 
सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई। बेठि मनहु तनु धरि निठुराई.॥।२॥ 


अर्थं : मानो वीरवर कठोरपन शरीर धारण करके घनुषविद्या सीख रहा है । 
सुब प्रसङ्ग रामजी को सुनाकर इस भाँति बैठी मानो भिष्ठुरता ही शरीर धारण 
किये हुए है । 

व्याख्या : बड़े वीरों का काम ही युद्ध करना है। मतः घनुषविद्या उनके बड़े 
काम की चीज है। वे हाथ बैठाने लिए बार बार लक्ष्य वेध करते हें। उनका 
प्रयोजन ही वेध करना है। लक्ष्य के छिन्न भिन्न होने की उन्हें: परवाह नहीं । अतः 
चक्रवर्तीजी को उन आघातों से कितनी पीड़ा पहुंच रही है इसका उसे कुछ ख्याल 
नहीं है । उसका काम चोट पहुँचाना हो गया है । कोई वार खाली न जाना चाहिए । 
इधर चक्रवर्ती जी का चित्त इतना कोमल है कि प्रत्येक वाक्यवाण गहरी चोट 
कर रहे हैं । 

ऐसी निष्ठुर है कि अपने वरदान मिलने का प्रसङ्ग उसे थाती की भाँति 
महाराज के पास ही रहने देना तथा राज्याभिषेक का प्रसङ्ग आने पर भंरत को 
राज्य तथा राम को व्रनवास माँगना राजा की भरत के राज्यविषयक स्वीकृति 
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रामजी के वनवास में ही असामञ्जस्य और अपना उसी पर हठ फलतः चक्रवर्तीजी 
की विकलता यह्‌. सब रामजी को सुना गयी। और तब चुपकी बेठो। भाव 
यह कि कहो अब कया कहते हो। पिता के दुःख का कारण तो सुन लिया | अब 
निवारण करो | अतः कवि कहते हैं कि मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किये 
बेठी है । 


मन मुसुकाइ भानुकुल भानू। रामु सहज आनंद निधान्‌ ॥ 
बोले बचन बिगत सब दूषन। मुदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥३॥ 


अथं : सूर्यकुल के सूयं रामजी सहज आनन्द के निधान हैं। वे मन ही मन 
मुसकरा रहे हैं। सब दोषों से रहित कोमल और सुन्दर ऐसा वचन बोले मानो वह्‌ 
वाणी का भूषण है। 

व्याख्या : सरकार सूर्यकुल के सूयं हैं। इनके सामने अन्धकारः आ नहीं 
सकता तथा स्वभाव से ही आनन्द के निधान हैं। दुःख की छाया भी इन पर नहीं 
पड़ सकती । महाराज इनके ऊपर दुःख आया चाहता है इस भावना से दुःखी हैं । 
यहाँ दुःख का सम्पकं ही नहीं । वन जाने में अधिक प्रसन्नता है। अतः मन ही मन 
मुसकराते हैं। प्रकट मुसकराने से माता को कष्ट होगा । 

ऐसे दोषयुक्त कठार अनुचित वचन के उत्तर में पवित्र कोमल और वाणी के 
भूषणरूप वचन बोले : सुनत सीतापति सील सुभाउ । मोद न मन तन पुलक नयन 
जल सो नर खेहर खाउ | 


सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी। जों पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुलभ जननि सकल संसारा ॥४॥ 


अर्थं : हे माता ! वही बेटा बड़ा भाग्यवान्‌ है जिसे पिता माता के वचन 
में प्रेम हो माँ ! पिता माता को तुष्ट करनेवाला पुत्र सारे संसार में दुळंभ है | 
व्याख्या : ऐसी कटुवादिनी विमाता को जननी कहकर सम्बोधन करते हैं। 
उसने कहा था : सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु | इसपर कहते हैं कि 
आज्ञा के शिरोधायं करने या न करने का तो यहाँ प्ररन ही नहीं है। यह तो मेरे 
लिए बड़भागी होने का अवसर है। पुत्र का बड़भागी होना तो पुत्रत्व के साफल्य 
में है । धन विद्यादि साधनों में नहीं । भतः जिस पुत्र को पिता के वचन में अनुराग 
हो वही बड़भागी है। 
माता पिता तो दिन रात पुत्र की तुष्टि के प्रयत्न में ही रहते हैं पर पुत्र ऐसा 
हो जो पिता माता को सन्तुष्ट रखे । यह बात संसार में दुलभ है । भाव यह कि में 
उन दुर्लभ पुत्रों में हूं। मुझे पिता माता के वचन में अनुराग है। में उसके पालन में 
अति दुष्कर कमं भी कर सकता हूँ । यहाँ तो ऐसा आदेश हो रहा है जिसमें सुख 
ही सुख है। 
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दो. 'मुनिगन मिलनु बिसेषि बन, सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥४१॥ 

अथे : वनमें विशेष करके मुनियों से समागम होगा । जिससे सब भाँति मेरा 
हित है । उसपर पिता की आज्ञा और माँ ! तेरी सम्मति | 

व्याख्या : सब कल्याण का मूल सत्सङ्ग है। सो जेसा वन में होगा वेसा यहाँ 
नहीं होता । क्योंकि मुनि लोग अधिकतर वहीं रहते हैं। पिता को आज्ञा और माँ 
की सम्मति से उसका महत्त्व और अधिक हो गया । 

सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी इत्यादि वचन. की कोमलता है। मुनिगन 
मिलनु बिसेखि बन सबहि भाँति हित मोर्‌। इत्यादि में -मञ्लुलता अधिक है। 
वाग्विभूषणता आगे की अर्धाली में झलकेगी । अथवा सवंत्र तीनों गुण हैं । 


भरतु प्रानप्रिय पार्वाह राजू । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू ॥ 
जौ . न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥१॥ 


अर्थ : भरत मेरे प्राणप्रिय हें। वे . राज्य पावें । मुझे तो आज विधाता सब्र 
प्रकार से अनुकूल हें। यदि ऐसे काम के लिए भी में वन न जाऊं तो मूढ़ों के समाज 
में प्रथम गणना मेरी ही है। 

व्याख्या : इतना ही नहीं प्राणप्रिय भरत को राज्य मिळ-रहा है। अपने प्रिय 
के लिए ही लोग राज्य भोग और सुख की कामना करते हैं । यथा : येषामर्थे काक्षितं 
नो राज्यं भोगाः सुखानि च । अतः मेरी कामना भी पूरी हो रही है। आज विघाता' 
मुझपर सर्वथा अनुकूल हैं । सत्सङ्ग की प्राप्ति धमं की प्राप्ति सुख की प्राप्ति अनायासेन 
हो रही है । 

कोई भी बुद्धिमान्‌ अपने हित पर हृष्टि रखता हुआ इससे मुँह नहीं मोड़ 
सकता । विधि के सम्मुख होने पर उससे लाभ न उठाना मूढ़ का काम है ओर सब 


विधि सम्मुख होने पर लाभ न उठानेवाळा .मूढ़ों का सरदार है । में ऐसा अवसर चूक 
नहीं सकता । 


सेवहि अरंडु. कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत लोहि बिषु मांगी ॥ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं । देखु बिचारि मातु मन माहीं ॥२॥ . 
अर्थ : जो कल्पवृक्ष का त्याग करके रेंड.: एरण्ड की सेवा करते हें। अमृत का 


परित्याग करके याचना पूर्वक विष ग्रहण करते हें वे भी ऐसा अवसर -न चूकेंगे। 
माँ तू मनमें विचार करके देख ले। 


व्याख्या : अब मूढ़ की परिभाषा कहते हें। जिसे सेव्यासेव्य ग्राह्याग्राह्य का 
विचार न हो वही मूढ़ है। कल्पवृक्ष सेवन करने योग्य है जो सब कामनाओं को. 


१. यहाँ समुच्चय ¦ द्वितोय अलङ्कार है । 
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पुरा करता है । निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते । जहाँ कोई पेड़ नहीं होता । 
वहाँ एरण्ड की पूछ होती है । अतः कल्पतरु का त्याग करके एरण्ड की सेवा करने- 
वाला महामूखें है। प्राणदा अमृत का त्याग करके प्राणहर विष की थाचना 
करनेवाला महाज्ञानी है | पिता का आज्ञापालन कल्पवृक्ष है और राज्यपालन एरण्ड 
है एवं सत्सङ्ग अमृत है। विषयोपभोग विष है। अतः मूढ़ भी कल्पवृक्ष और अमृत 
ग्रहण के अवसर को नहीं चूकेगा । में केसे चूक सकता हूँ। राज्यपालन का एरण्ड 
होना तथा विषयोपभोग का विष होना मनमें विचार करने से सिद्ध होता है। अतः 
माता को मनमें विचार करने के लिए कह रहे हैं। 
अंब एकु दुखु मोहि बिसेखी। निपट विकल नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहि बात पितहि दुखु भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ ३॥ 

अर्थं : माँ ! मुझे एक विशेष दु:ख है कि में महाराज को अत्यन्त विकल देख 
रहा हूँ । बात थोड़ी और पित्ताजी को दुःख बड़ा । इससे माँ मुझे विश्‍वास नहीं हो 
रहा है । 
व्याख्या : सरकार माता से कहते हैं कि जो जो तुम कह्‌ गयी वे सब तो सुख 
की बातें हैं | दुःखी होने के लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। विशेष दुःख तो यह देखकर 
हो रहा है कि महाराज इतने विकल क्यों हैं। इतने बड़े लाभ के लिए में वन जा 
रहा हूँ । यह कोई बड़े दुःख की बात नहीं है। इसके लिए इतनी बड़ी विकलता 
इतनी छटपटाहट इतना शोक तो समझ में नहीं आता । मुझे तो विश्वास नहीं होता 
कि जो तुम कह रही हो वही कारण है | 
राउ धीरु गुन उदधि अगाधू। भा मोहिते कछु बड़ अपराधू ॥ 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥४॥ 

अर्थं : महाराज धीर हैं | गुणों के अथाहसमुद्र हैं। मुझसे कोई बड़ा अपराध 
बन पड़ा है । जिससे महाराज मुझसे नहीं बोल रहे हैं | तुम्हें मेरो शपथ मुझसे साफ 
साफ बतला दो । 

व्याख्या : महाराज धीर हैं थोड़ी सी बात में विचलित हो नहीं सकते | 
गुणों के अथाह समुद्र हैं | जो बातें तुमने कही उनके गुणों को भलो भाँति जानते 
हैं | समुद्र में क्षोभ होने का कोई बड़ा कारण होना चाहिए | मैंने जान बूझकर कोई 
अपराध नहीं किया है। पर अनजान में भी बड़ा अपराध हो जाना सम्भव है | 
मालूम होता है कि मुझसे ऐसा ही कोई अपराध बन पड़ा है । जिससे महाराज मुझसे 
बोल नहीं रहे हैं पर तुमसे तो कहा होगा। तुम क्यों छिपा रही हो । तुम्हें मेरी 
शपथ सच सच बतला दो | में सदा से तुम्हें प्यारा हुँ । अतः अपनी शपथ दे रहा हूँ । 


दो. सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान । 
चलइ जोंक जल बक्राति, जद्यपि सलिलु समान ॥४२॥ 
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अर्थं : रघुवर के स्वभाव से ही सरल वचन को उस दुवुंद्धि ने टेढ़ा ही समझा 
जैसे पानी के समान होने पर भी जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। 

व्याख्या : रामजी ने तो स्वभाव से ही सीधी सीधी बातें कहीं पर केकेयी की 
बुद्धि उलटी हुई है | उसे उसमें कुटिलता की गन्ध मालूम हुई । उसने समझा कि यह 
भी वही बात कह रहे हैं 'जो महाराज कहते थे। यह भी अपने को निर्दोष सिद्ध 
करने के लिए मुझसे कारण पूछते हैं| अपराध की चरचा चलाकर अपना निरपराध 
होना हमारी' निष्ठुरता और अपना प्रेम द्योतित करते हैं | बिक्नि सब बिधि मोहि 
सम्मुख आजू कहकर यह दिखला रहे हैं कि तुमने तो अपने समझ में दण्ड दिया । 
पर उससे मुझे कष्ट नहीं है। - 
रहसी रानि राम रुख पाई।.बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर मे कछु जाभा ॥१॥ 


अर्थ : रामजी का रुख पाकर रानी प्रसन्न हो गयी और कपट प्रेम जनाती हुई 
बोलो । तुम्हारी शपथ तथा भरत की शपथ में दूसरा कारण नहीं जानती | 

व्याख्या : वचन को कुटिल मानती हुई भी यह जानकर प्रसन्न हो गयी कि 
रामजी का रुख वन जाने का है। रामजी की ओर से सत्र कथा सुनने पर भी कोई 
बात ऐसी नहीं कही गयी जिससे प्रेम को कमी अनुमित हो । अतः केकेयी कपट पुवेक़ 
अपना प्रेम जनाती है । रामजी ने मोर शपथ कहकर यह जनाया कि में तुझे प्यारा 
हूँ । तो केकेयी भी शपथ लेते समय भरत के पहिले रामजी के नाम का उल्लेख 
करके : भरत न मोहि प्रिय राम समाना : इस भाव का परिचय दे रही है। कहती है 
कि मैं तो यही जानती हूँ जो तुमसे कहा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई बात हो 
तो मुझे पता नहीं है । 


तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता । जननी जनक बधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥२॥ 


अथं : बेटा ! तुम अपराध के योग्य नहीं हो । तुम तो माँ वाप ओर भाई को 
सुख देनेवाले हो । रामजी ! जो तुम कहते हो सो सत्य है । तुम माता पिता के वचन 
में अनुरक्त हो । 

व्याख्या : पर इससे अतिरिक्त दूसरी बात: मा मोहिते कछु बड़ अपराधू 
सम्भव नहीं है । क्योंकि तुम में अपराध करने का माहा : योग्यता नहीं है । अपराध 
तो उससे होता है जिसमें दुःख देने की प्रवृत्ति होती है और तुम तो माँ बाप भौर 
भाई को सुख देनेवाले हो । अतः तुम्हारे अपराध का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

तुमने जो कहा कि वन जाने में लाभ हो लाभ है। सो भी सत्य है और तुम 
माता पिता के तुष्ट करनेवाले हो यह भी सत्य है और लुम पितु मातु वचन 
अनुरागी भी हो। इस भांति वन जाने के लिए प्रोत्साहन देते हुए कहती है। 
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पितहि बुझाइ कहसु बलि सोई । चौथेंपन जेहि अजसु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥३॥ 

अर्थं : में बलि जाउँ यही बात अपने पिता को समझाकर कहो । जिसमें 
चोथेपन में अपयश न हो। जिस पुण्य ने उन्हें तुम्हारे ऐसा पुत्र दिया उसका 
अनादर करना उचित नहीं । 

व्याख्या : अब यह सब बातें अपने पिता को समझाओ कि बन में जाने से लाभ 
ही लाभ है । में तो इसे बड़े भाग्य की बात मानता हूँ । जिसमें इनका शोक दूर हो । 
ये नहीं मानते । मरती समय : बुढ़ाई में अपयश लेने को तैयार हैं। वन तुम्हें जाना 
है । इसलिए तुम्हारे ही समझाये समझेंगे । 

बड़े पुण्य से भगवान्‌ ने तुम्हारे ऐसा बेटा दिया है। उसी पुण्य कां शरण 
ग्रहण करना चाहिए । पुण्य का सञ्चय करना चाहिए । सो अपनी बात छोड़कर इस 
अवस्था में उस पुण्य का निरादर कर रहे हैं। 
लागहि कुमुख बचन सुभ कंसे। मगह गयादिक तीरथ जेसे ॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥४॥ 

अथं : बुरे मुंह से भले वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गयादिक तीथं 
हैं । रामजी को माता के वचन सब अच्छे लगे । जैसे गङ्गा में जाने से पानी अच्छा 
हो जाता है । 

व्याख्या : रामजी के विमुख होने से केकेयी का मुख कुमुख है। उसने चार 
वचन बहुत उत्तम कहे : १. तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता । २. राम सत्य सबु जो 
कछु कहूह । ३. पितहि बुझाइ कहसु बलि सोई और ४. तुम सम सुअन सुकृत जेहि 
दीन्हें । पर इतने से उसका कुमुखत्व गया नहीं । जेसे मगध में चार तीर्थो के रहते 
हुए भी उसकी: अशुद्धि नहीं गयी । जैसे ऊपर की चार बातें केकेयीजी की पवित्र 
हें। वेसे ही चार स्थल मगध में भी पवित्र हैं। यथा : मगधेषु गया पुण्या पुण्यं 
राजगृहं वनम्‌ | च्यवनस्याश्रमः पुण्यो नदी पुण्या पुनः पुनः । पाद्मे । श्रीगोस्वामीजी 
कहते हैं: बसि कुसंग चह सुजनता ताकी आस निरास। तीरथहू को नाम भो 
गया मगध के पास। गया तीर्थं होने पर भी आसुर तीथं है। इसलिए उसको 
शोभा नहीं । 
सरकार समझते हैं माता 'प्रेम करती है। प्रशंसा करती हैं। माता के 
भावोपहत वचन सरकार को पाकर भावपूणं हो गये । जेसे गन्दा पानी भी गङ्घा 
में मिलकर पवित्र हो जाता है : करमनास जळ सुरसरि परई। तेहि को कहो सीस 


नहि धरई। 
दो. गइ मुरुछा रामहि सुमिरि, नुप फिरि करवट लीन्ह । 
सचिव राम आगमनु कहि, बिनय समय सम कीन्ह ॥४३॥ 
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अर्थं : मूर्च्छां जाती रही। तब रामजी को स्मरण करके राजा ने करवट 
बदला | मन्त्री ने रामजी का आगमन कहकर समयानुकूल विनती की | 


व्याख्या : अभी आँख बन्द हैं | महाराज मूच्छित थे । उन्हें रामजी का आना 
मालूम नहीं । जव केकेयी को हट जाने को कहा था और वह नहीं हटी तो स्वयं 
महाराज ने मुँह फेर लिया । सुमन्त्रजी रामजी को बुलाने गये | उसी समय मूर्च्छा 
हुई | अब चेत हुआ है तब करवट बदली । जब मन्त्री ने देखा कि महाराज होश 
में आये तब विनय किया । बड़ा नाजुक समय है। महामन्त्रो भी उतना ही बोलता 
है जितने बिना काम न चले। अर्थात्‌ महाराज ! धेयं धरें, आँख खोलें । देखिये 
रामजी आगये इत्यादि : 


अवनिप अकनि रामु पगु धारे । धरि धीरजु तब नयन उघारे । 
सचिव सँभारि राउ बेठारे। चरन परत नृप रामु निहारे ॥१॥ 


अर्थ : चक्रवर्तीजी ने यह सुनकर कि रामजी पधारे हैं घेयं धरकर आँख 


खोळ। । मन्त्री ने सँभाल कर महाराज को बिठाया। उन्होंने रामजी को चरणों पर 
गिरते देखा । 


व्याख्या : आकण्यं शब्द का प्राकृत रूप अकनि है। महाराज को हालत 
बड़ी नाजुक है। शरीर व्याकुलता से इतना शिथिल हो गया है कि आँख नहीं 
खुलती । जब मन्त्री की वाणी सुनी कि रामजी पधारे हैं तब आँख खोली । आँख 
खोलने में धेयं धारण करना पड़ा । 

आँख तो खुली पर उठकर बेठ न सके मन्त्री ने देखा कि अब यह बैठना 
चाहते हैं। पर उठ नहीं सकते तब उसने सँभालकर बेठाया कि कहीं गिर न 
जाये । उसी समय रामजी चरणों में गिरे । राजा ने देखा । 


लिये सनेह बिकल उर लाई । गइ मनि मनहु फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहु। चला बिलोचन बारि प्रबाहू ॥२॥ 


अर्थं : स्नेह से विकल होकर हृदय से लगा लिया । जैसे खोई हुई मणि, को 
सपं ने फिर से पा लिया हो। नरेश रामजी को देखते रह गये। आँखों से अश्रुधारा 
बह चली । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी को सन्देह था कि पता लगते ही रामजी कहीं उधर: 
के उधर ही वन न चले जायें। अतः उस सर्प की उपमा देते हें जिसकी गयी हुई 
मणि फिर से मिली हो । अर्थात्‌ मणि के लिए बड़ी उत्सुकता थी । मिलने पर बड़ा 
सन्तोष हुआ | 

मन से वन दे चुके हें। अतः रामहीन अवध का हृश्य सामने है। रामजी 
के देखने से मानो शरीर में प्राण का सञ्चार हो रहा है। पर साथ ही साथ यह 
भी ध्यान है कि थोड़े ही काळ में रामजी का दशन दुलभ हो जायगा। सो प्रेम 
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उमड़ आया । आँखों से आँसू की धारा बह चली । प्रवाह रुकता नहीं । न जाने 
इतना जल कहाँ से आगया | 
सोक बिबस कछु कहइ न पारा । हृदय लगावत बारहि वारा ॥ 
बिधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहि रघुनाथु न कानन जाहीं ॥३॥ 
` अर्थं : शोक के विवश हैं। कुछ कह नहीं सके बार बार हृदय में लगा 
रहे हैं । मन ही मन विधाता से मना रहे हैं कि रामजी वनं न जायें | 
व्याख्या : रामहि चितै रहे से कर्मणा, शोक बिबस से मनसा तथा कछु कहै 
न पारा से वाचा शोक कहा | गयी हुई मणि मिली। कहीं फिर न चली जाय | 
अतः वियोग के भय से वार बार हृदय में लगाते हैं | पर तृप्ति नहीं होती । 
मन ही मन विधाता से मनाते हैं कि रामजी वन न जायेँ। भाव यह कि 
में तो कहूँ कि तुम वन जाओ। पर रामजी मेरे कहने पर भी न जायेँ। बिधिहि 
मनाव कहने का कारण यह कि कोई ऐसी विधि बेठा दे कि मेरी बात भी न 
जा सके और रामजी भी वन न जायें । | 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी बिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥४॥ 
अर्थं : फिर महादेवजी का निहोरा करके कहते हैं कि हे सदाशिव मेरी 
विनती सुनो । तुम शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हो और बेहिसाब देनेवाले हो । में दीन 
हूँ । ऐसा जानकर मेरी आत्तिहरण करो । 
` व्याख्या : चक्रवर्तीजी फिर विचारते हैं कि ब्रह्मदेव तो शुभाशुभ कमं के 
फळ देनेवाले हैं । साधन निरपेक्ष ईप्सित फल देनेवाले तो महादेव हो हैं और शीघ्र 
ही प्रसन्न भी होते हैं। यथा: औढरदानि द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखि दीन 
करजोरे | अतः आराधन के फल पर जोर न देकर निहोरा करते हैं कि मुझे दीन 
जानकर मेरी विनती सुनो और मेरी आति हरण करो । 
दो. तुम्ह प्रेरक सबके हृदयं, सो मति रामहि देहु। 
बचनु मोर तजि रहहिं घर, परिहरि सीलु सनेहु ॥४४॥ 
अर्थं : तुम सबके हृदय के प्रेरक हो। ऐसी बुद्धि रामजी को दो कि मेरे 
वचन को हटाकर शील सनेह को छोड़कर घर रह जायं । 
व्याख्या : ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेड्जुंन तिष्ठति। ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया । ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वेठा हुआ सबक़ो कठपुतली 
` की तरह नचाया करता है | भतः उस महादेव से चक्रवर्तीजी प्रार्थना करते हैं कि 
तुम सबके हृदय के प्रेरक हो । तुम्हारी प्रेरणा से ही रामजी ऐसे आज्ञाकारी हैं । 
शील सनेह के समुद्र हैं। यह तुम्हारी बड़ी कृपा है। पर आज ये गुण तो मेरे 
प्राणग्राहक हो रहे हैं। मेरा सर्वनाश उपस्थित है। सो रामजी की बुद्धि फेरने में 
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तुम्हीं समर्थं हो। उनकी वृद्धि फेर दो कि में तो कहुँ कि तुम बन जाओ। पर 
रामजी शील सनेहू तोड़कर कहें कि पहिले अपराध तो बतलाओ तो पीछे वन 
जाने को कहो । गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यंमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो 
विधोयते । रामजी धमंशास्त्र लेकर उठें कि .विषयलिप्त गुरु जिसे कार्याकार्यं का 
ज्ञान न हो, सन्मागंगामी न हो, उसका. परित्याग करना चाहिए! अब यदि कहें 
कि तुम्हारा अशुभ कमे उदय हुआ है, उसकी क्या गति होगी । तो कहते हैं : 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों बरु सुरपुर जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहावउ मोही ।. लोचन ओट रामु जनि होहीं ॥१॥ ८ 

अर्थं : संसार में अपकीत्ति हो, कीति का नाश हो, बल्कि स्वगं जाय मुझे 
नरक ही हो । मुझे सब दुःसह दुःख सहाओ पर राम आँख के ओट न हों | 

व्याख्या : यदि में रामजी को वन नहीं देता तो केकेयी प्राण दे देगी । उसने 
कह दिया है : होत प्रात मुनिवेषधरि जौं न राम बन जाहि। मोर मरन राउर : 
अजस नृप समुझिअ मनमाहि।' तो भले ही केकेयी प्राण दे दें, मेरी अपकीति 
हो जाय।' बड़े परिश्रम और सावधानी से कमायें हुए सुयश का नाश हो 
जाय । लोग कहें कि राजा भ्रष्टप्रतिज्ञ हें। इसकी करणी से ऊबकर रानी ने 
प्राण दिया और अपर्कीत से स्वगं में प्रवेश नहीं होता : केवळ दूर्वा पीसकर पीनेवाले 
मुनि पर लोगों को श्रम हो गया कि यह ताड़ी पीते हें। इस अपकीति से उनका 
स्वगं में प्रवेश न न हुआ। सो मुझे भी न हो। भ्रष्टप्रतिज्ञ होने के पाप से भले ही 
नरन भोगना पड़े। इसके अतिरिक्त और जो दुःसह दुःख हैं। उन्हें भी उस अशुभ 
कर्म के फल रूप से मुझे सहना पड़े | मुझे स्वीकार है। पर रामजी मेरी आँखों के 
ओट न हों । इस सुख से में वञ्चित न होऊं । 
अस मन गुनईं राउ नहि बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥२॥ 

अर्थं : मनमें ऐसा विचारते हुए चक्रवर्तीजो कुछ बोळे नहीं । परन्तु पीपर के 
पत्ते की भांति मन डोल उठा । रामजी ने समझ लिया कि पिताजी प्रेम के वश में 
पड़ गये हैं और माँ फिर कुछ बोलना चाहतो है । ऐसा अनुमान किया । 

व्याख्या : रामजी को बुलवाया है। वे आये हुंए हें। उनसे कुछ कहना 
चाहिए । पर चक्रेवर्तीजी कुछ बोले नहीं। क्योंकि उपयुक्त बातें सोच रहे थे। 
उनका मन ऐसा अस्थिर हो गया जैसे पीपर का पत्ता होता है। पीपर का नाम 
ही चलदल है । उसके पत्ते सदा चलायमान रहते हैं। कभी ठहरते ही नहीं। यही 
दशा राजा के मन की हो रही है | उन्हें उस बात पर भी स्थिरता नहीं जो अभी 
गुन रहे थे उसपर भी स्थिरं हो जाते तो कुछ बिगड़ा नहीं था । पर हैं घमंघुरन्धर' 
उनसे धमं भी छोड़ते नहीं बनता । हे २ 

रामजी ने देखा कि पिताजी प्रेम के वश हो गये हैं। इसलिए बोलने में 
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असमर्थं हैं और इधर केकेयी समझे बेठी है कि ये वन न देंगे इसलिए मुझे समझाने 
को कह रही है । इनके चुप रहने को वह सह न सकेगी । फिर कुछ बोला ही चाहती 
है। अनुमान किया कि इसने कह कहकर कष्ट बढ़ाया है। पिताजी का मुझपर 
इतना प्रेम इसे असह्य हो रहा है। 
देस काल अवसर अनुसारी | बोले बचन बिनीत बिचारी | 
तात कहौं कछु करों ढिठाई। अनुचितु छमब जानि लरिकाई ॥३॥ 
अर्थं : देशकाल और अवसर के अनुसार विनीत वचन विचार कर बोले । 
हे तात ! में कुछ कहता हूँ ढिठाई करता हूँ। मेरे इस अनौचित्य को लड़कपन 
समझकर क्षमा कीजिये | 
व्याख्या : यद्यपि पुत्र का धमं पिता की आज्ञा मानना है उसे शिक्षा देना 
नहीं है । इसलिए विचारकर विनीत वचन देशकाळ और अवसर के अनुकूल बोले | 
वहाँ पिता पुत्र का सम्मिलन हो रहा है। दूसरा कौन बोले। भतः रामजी का ही 
बोलना देश के अनुकूल था । वन जाने का समय भी माता ने सबेरे ही निश्चय 
किया है। अतः जो कुछ कहना सुनना हो उसका यही समय है। अतः रामजी 
का कहना काल के भी अनुकूल था । यही अवसर माता के आज्ञापालन का है। 
यथा : पितहि बुझाइ कहसु बलि सोई | चौथेपन जेहि अजसु न होई। अतः रामजी 
का कहना अवसर अनुकूल था । 
बिना पूछे कहता हूँ यह मेरी ढिठाई है। बिना कहे रहा नहीं जाता यह 
लड़कपन है । ढिठाई और लड़कपन दोनों अनुचित हैं। पर आप पिता हैं। आप 
बच्चों का अनौचित्य क्षमा करते आये हैं सो इस बार भी क्षमा करेंगे। 
अति लघु बात लागि दुखु पावा । काहुन मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइहि पूँछिउँ माता । पुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥४॥ 
अर्थं : अत्यन्त छोटी सी बात के लिए आपको बड़ा दुःख हुआ । मुझे इस 
बात का समाचार पहिले किसी ने नहीं दिया | आपको देखकर मैंने माँ से पूछा । 
सब प्रसङ्ग सुनकर शरीर शीतल हो गया | 
व्याख्या : माता ने कहा: छाडि न सकहि तुम्हार संकोचू। सो दुःख 
सङ्कोच का था कि में रामजी से केसे कहूँ कि तुम वन जाओ। यथा: कहयों राज 
बन दिथो नारिबस गरि गृलानि गये राउ। सो यदि मुझे पहले समाचार मिल गया 
होता तौ सङ्कोच की बात ही थी में उधर से उधर ही वन चला जाता। यहाँ 
आने पर आपकी विकलता देखकर माता से पुछा । उसने सब प्रसङ्ग मुझसे कह 
सुनाया सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको दशा देखकर शरीर. सन्तप्त हो उठा 
था । सो शीतल हो गया | क्योंकि यह दोनों बात मुझे मुहमाँगी मिल गयी । मेरा 
मन नवगजेन्द्र की भाँति बन में ही आनन्द मानता है। राज्य उसे बन्धन मालूम 
होता है ॥ भरत प्राणप्रिय हैं उन्हें राज्य मिलना ही मुझे इष्ट है । अपने प्रिय'के लिए 
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ही लोग राज्य भोग और सुख. चाहते हैं। सो प्राणप्रिय को- मिला । इससे अधिक 
मङ्गल क्या होगा ? 


दो. मंगल समय सनेह बस, सोचु परिहरिअ तात। 
आयसु देइअ हरषि हिय, कहि पुलके प्रभु गात ॥४०॥ 

अर्थं : मङ्गल के समय स्नेहवरा जो सोच करते हें उसे छोड़ दीजिये । प्रसन्न 
मन से आज्ञा दीजिये । ऐसा कहते हुए प्रभु का शरीर पुलकित हो गया । 

व्याख्या : वन के लिए प्रस्थान मेरे लिए मङ्गल है। सोच के लिए इसमें 
कोई स्थान ही नहीं है। बन्धन से छूटना और सब कल्याणों का मूल मुनिजन समागम 
से बढ़कर मङ्गल क्या हो सकता है। सो उपस्थित है । कया सन्तसमागम से किसी 
का आज तक अकल्याण हुआ है। तत्र सोच किस बात का ? मेरे स्नेह के कारण 
आप सोच रहे हैं: लोचन ओट रामु जनि होहीं। इस सोच को छोड़िये और मेरे 
कल्याण की ओर दृष्टि देकर प्रसन्न होकर. आज्ञा दीजिये। यह कहते हुए पुलक होने 
का कारण आनन्दातिरेक है। पिता के आज्ञा पालन से जन्म का साफल्य समझकर 
सरकार को अति हषं है । 


धन्य जनमु जगतीतल तासू । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥१॥ 

अर्थं : संसार में उसी का जन्म धन्य है। जिसके चरित्र सुनने से पिता को 
आनन्द हो । उसके चारों पदार्थं हस्तगत हैं। जिसे माता पिता प्राण के समान 
प्यारे हों । 

व्याख्या : पिता धमं: गिता कमं पितैव परमा गतिः। पितरि : प्रीतिमापन्ने 
प्रीयन्ते सवंदेवताः। पिता ही घमं है पिता हो कमं है। प्रिता ही परमगति है. 
पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हें। अतः गोस्वामीजो कहते हैं कि 
सबसे बड़ी सेवा पुत्र की यह है कि उसके चरित्र सुनने से पिता को आनन्द हो । 
कौसल्याजी कहती हैं: तात पिहि तुम्ह प्रान पियारे। देखि मुदित नित 
चरित तुम्हारे । 

जिसका चरित ऐसा हो और जिसे माता पिता प्राण से प्यारे हों । उसे धमं 
अर्थं काम ओर मोक्ष के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। ये सब . उसे आप 
से आप प्राप्त हो जाते हैं : रामजी के चरित्र से यह शिक्षा संसार को मिलती है । 


आयसु पालि जनम फलु पाई । ऐहउँ ब्रेगहि होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवों माँगी। चलिहौं बनहि बहुरि पग लागी ॥२॥ 


अर्थ : आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर के शीघ्र ही लोटगा । अब 


आज्ञा हो। माता से विदा माँग आऊँ। तब फिर चरणों में प्रणाम करके 
वन जाऊंगा । 
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व्याख्या : आयसु देइय हरखि हिय कहि पुलके प्रभुगात से प्रसग छोड़ा था । 
अब फिर वहीं से उठाते हैं। .रामजी कहते हैं कि आप की आज्ञा के पालन 
में ही मेरे जन्म का साफल्य है। में अपना जन्म सफल करने जाता हुँ । चौदह वर्ष 
के बाद लौटने में एक मिनट की देर न लगाऊंगा | यह कोई न समझे कि नाराज 
होकर न लोटेगे। या मनाने के लिए किसी को जाना पड़ेगा । में स्वयं लौट आउँगा | 
बात तय हो गयी । अब आज्ञा हो । मौनं स्वीकारलक्षणम्‌ मानकर कहते हैं कि जाने 
के पहिले माताजी से विदा माँगना भी परमावस्‍्यक्र है। उनसे आज्ञा न माँगूगा । 
विदा माँगूगा और चलने से पहिले फिर चरणों की वन्दना के लिए आऊंगा | 

सरकार समझ रहे हैं कि माँ से छुट्टी पाना सहज बात नहीं है और जब 
तक उनसे छुट्टी न मिल जाय तब तक विदाई का प्रणाम पिताजी से केसे करें । 


११. प्रजा विरह विषाद प्रसङ्ग 


अस कहि रामु गवनु तब कीन्हा । भूप सोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥३॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर रामजी तब चले गये। राजा ने शोक के वश होकर 
'उत्तर न दिया | नगर में यही तीखी बात व्याप्त हो गयी | जैसे छू जाने से सम्पूर्ण 
शरीर में बीछी व्याप्त हो जाती है। 
व्याख्या : रामजी इस बात पर नहीं अड़े कि पिताजी मुख से कह दें कि 
तुम वन जाओ | तब में जाऊंगा । उन्होंने पिता की विकलता देखकर समझ लिया 
कि ये वन दे चुके । मुख से कहने में इन्हें कष्ट होगा । अतः वहाँ से माता के पास 
चल पड़े | 
अभी तक यह बात नगर में फैली ही नहीं थी। पर अब रुक न सकी । 
तीखी बात होने के कारण सारे नगर में फेलते देर न रगी। जेसे वीछी छू जाने 
से सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है । बीछी नाम का वृक्ष उत्तराखण्ड में होता है। 
उसके छू जाते ही सारे शरीर में तीव्र वेदना के व्याप्त होते देर नहीं लगती। 
बीछू यदि ङङ्क मारे तो भी ऐसा ही होता है। पर उसके छू जाने से कुछ नही 
होता । 
सुनि भये बिकल सकल नरनारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जहुँ सुनइ धुनइ सिरु सोई । बड़ विषादु नहि धीरजु होई ॥४॥ 
अर्थं : सुनकर सब नरनारी विक्रछ हो गये। जेसे दावारिनि देखकर वृक्ष 
और लता विकल हो जाते हैं। जो जहाँ सुनता है सिर पीटने लगता है। विषाद 
बड़ा भारी है। धेयं होता ही नहीं । 
व्याख्या : भगवान्‌ मनु कहते हैं कि पेड़ अन्तःसंज्ञ होते हैं। उनके भीतर 
ज्ञान होता है । महाभारत में यृक्तिप्रदशंनपूर्वंक कहा गया है: तस्मात पश्यन्ति 
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पादपाः | तस्मात्‌ श्रुण्वन्ति पादपाः । पेड़ देखते हैं। पेड़ सुनते हैं। वंन में आग लगी 
हुई देखकर लता और वृक्ष विकल हो जाते हैं। उसी भाँति रामजी का वनवास 
सुनकर नरनारी विकल हो उठे। समाचार के फेलने की शीघ्रता में बीछी की 
उपमा दी। पर बीछो में शारीरिक वेदना प्रधान है। यहाँ तो सबको रामजी को 
वनवास होगा यह सुनकर मानसिक वेदना हुई । दावानल देखकर हम भी जळेंगे : 
इस भय से वेलि विटप को मानंसिक वेदना होती हैँ। अतः यह दूसरी उपमा 
देनी पड़ी । 

अब उस मानसिक वेदना का शरीर पर प्रभाव दिखळाते हैं कि जब बड़ा 
विषाद होता है : घेय॑ नहीं बँधता तो आदमी अपना सिर पीटने लगता है। यहाँ 
अयोध्या में सबकी यही दशा है। जो सुनता है सो रामविरहाग्नि से व्याकुल 
होकर सिर पीटने लगता है । 


दो. मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, सोकु न हृदय समाइ। 
मनहुँ करुन रस कटकई,.उतंरी अवध बजाइ ॥४६॥ 
अर्थं : मुख सूखता है । आँख से आँसू बहता है। शोक हृदय में समाता नहीं । 
मानो करुणा रस की फौज डड्ा बजाकर अयोध्या में उतर पड़ी है । 
व्याख्या : जब शोकारिनि हृदय में जलती है तब मुख सूखता है। आँख से 
आँसुओं की धारा बह निकलती है। असह्य शोक में ऐसा होता है। अयोध्या में 
नरनारियों की यही दशा है। मालूम होता है कि ये करुणा रंस की सेना के योद्धा 
लोग हैं । सम्पूर्ण अयोध्या में फेले हुए अपना पराक्रम दिखलाकर कब्जा कर रहे हैं। 


मिलेहि माँझ बिधि बात बिगारी । जह तहु देहि कंकइहि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु धरेऊ ॥१॥ 


अर्थं : मेल के बीच में ही ब्रह्मा ने बात बिगाड़ दी । जहाँ तहाँ केकेयी को 
गालियाँ दे रहे हैं। इस पापिनी को समझ क्या पड़ा। जो घर को छाकर उसके 
ऊपर आग रख दिया । 

व्याख्या : इस राजकु में ऐसा मेल था कि बात बिंगड़नेवाली थी ही 
नहीं । यह ब्रह्मा की ही करामात है कि जहाँ कभी फूट न हुई वहाँ एकाएक बात 
बिगड़ गयी । फिर भी निमित्त केकेयी हुई है। अतः जहाँ तहाँ लोग निःशङ्क होकर 
केकेयी को गालियाँ देते हैं । 

कहते हैं कि यह पापिनी है ।- इसे इस काम में कौन सा लाभ दिखाई पड़ा-। 
यह तो घर' की छानेवाली थी। पुनि अस कब्रहुँ कहसि घरफोरी । त्र घरि जोम 
कढ़ावौं तोरी । कबहुँ न कियउ सवति आरेसु ।' आदि से लेकर आजतक इसने घर 
को छाया | कुटुम्म में विरोध नहीं होने दिया। जब सत्र ठोक हो गया तो छाये 
हुए घर पर रामविरह रूपी अग्नि रख दो | यथा: सहि न सके रघुबर बिरहागी । 
चले लोग सब व्याकुळ भागी । 
भाग २-८ 
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निज कर नयन काढ़ि चह दीखा | डारि सुधा बिषु चाहति चीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघुबंस बेनु बन आगी ॥२॥ 


अथं : अपने हाथों से आँख निकालकर देखना चाहती है। अमृत फेंककर 
विष चीखना चाहती है । यह कठोर कुटिळ है | कुबुद्धि है । अभागी है | रघुवंश रूपी 
बाँस के वन के लिए यह आग हो गयी । 

व्याख्या : नयन अत्यन्त प्रिय का उपलक्षण है। यथा : मोरे भरत राम दुइ 
आँखी । इसी भाँति केकेयी को रामजानकी दोनों आँख थे। यथा : जौ बिधि जन्म 
देइ करि छोहू। होहु रामसिय पूत पतोहू। सो यह अब समझ रही है कि आँख 
आवरण हैं । ये हट जायें तो सुस्पष्ट दिखाई पड़ने लगे | अतः स्वयं वरदान माँगकर 
रामजी को वन भेज रहो है। अपने हाथ से अपनी आँख निकाल रही है। समझती 
है कि इससे सुख मिलेगा । ऐसी मूर्खा है । रामराज्याभिषेक सुधा है। यथा : कनक 
सिंहासन सीय समेता । बेठहि रामु. होइ चित चेता । और रामवनगमन विष है। 
यथा : लोग बियोग बिषय विष दागे । सो यह सुधा को फेंककर विष का रसास्वादन 
करना चाहती है-। 

कुटिल दूसरे को हानि करता है। यह कठोर कुटिल है। अपने ही कुल के 
नाश पर तुली हुई है | बाँस के वन में देवथोग से बाँसों के रगड़ से अग्नि उत्पन्न 
हो जाती है। वह अग्नि उसी बाँस के वन का दाह करती है। उसी भांति यह 
रघुवंश रूपी बाँस के वन की आग है। रघुवंश को भस्मे करके मानेगी। यह 
कुबुद्धि है और अभागी है। 
पालव बेठि पेड़ येहि काटा सुख महुँ सोक ठाटु धरि ठाटा ॥ 
सदा रामु येहि प्रान समाना । कारन: कवन कुटिलपनु ठाना ॥३॥ 


अर्थं : पल्लव पर बैठकर इसने पेड़ काटा । सुख में इसने शोक का ठाट ठट 
दिया । सदा रामजो इसे प्राण के समान थे। कारण क्या आपड़ा कि इसने 
.कुटिलपन ठाना। 

व्याख्या : भरत पल्ळवस्थानीय हैं | रामजो वृक्षस्थानीय हैं। यथा : पेड़ 
काटि एहि पालव सींचा । जिस पल्लव का यह आश्रय कर रहो है वह सर्वथा 
पेड़ के आश्रित है। यह पल्लव पर बेठकर पेड़ काटनेवाली भरत का आश्रय 
करके राम को वनवास देनेवाली कुबुद्धि है। रामजी के बिना भरतजो रह नहीं 
सकते | 

इसी भाँति सुख में बलपूर्वक शोक का ठाट रचनेवाला अभागा है। यह 
आनन्द से राज्य कर रही थी | सो यह बलपुवंक विपत्ति का आद्धान कर रही है। 
अतः अभागी है। 

यह तो सदा रामजी को प्राण के समान मानती थी । इस कुटिलपन के लिए 
कारण होना चाहिए। पर कोई कारण तो नहीं मालूम होता | जब कोई - कारण 
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विचार करने पर भी हाथ न लगा और .बिना कारण कारय होता नहीं । तो लोगों 
ने स्वभाव को ही कारण माना । 


सत्य कहहि कबि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ 
निज प्रतिबिबु बरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥४॥ 


अर्थं : कवि लोग सत्य कहते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ 
में न आने योग्य अथाह और बात छिपानेवाला होता है। अपनी परछाहीं चाहे 
पकड़ में आजाय पर स्त्री की.गति जानी नहीं जाती । 

व्याख्या : अब लोगों को कवियों की उक्तियाँ याद पड़ीं । जिनमें उन लोगों 
ने वर्णन किया था कि स्त्रियों का स्वभाव ऐसा विचित्र होता है कि पकड़ में नहीं 
आता । उनके मन का पता नहीं चलता । बात. को ऐसा छिपाना जानती हैं कि 
कभी प्रकट न हो। केकेयी का स्वभाव स्वयं महाराज के पकड़ में नहीं आया। 
वे इसी विश्वास में रह गये कि रामजी इसे प्राण से प्यारे हें। महाराज को उसके: 
हृदय का थाह न लगा। वस्तुतः वह रामजी को प्यार नहीं करती थी। पर इस 
बात को इसने ऐसा छिपाया कि संसार धोखा खा गया । यथा : ऐसिउ पीर बिहँसि 
तेहि गोई। चोर नारि जिमि प्रगट न रोई | अपनी स्त्री है । अपने हाथ में है । पर 
उसकी गति जानी नहीं जाती | यथा : जिमि मुख मुकुर मुकुर निज पानी गहि 
न.जाइ। 


दो. काह न पावकु जारिसक, का न समुद्रं समाइ। 
का न करइ अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाइ ॥४७॥ 


अर्थं : अग्नि क्या नहीं जला सकता? समुद्र में क्या नहीं समाता ? प्रत्र 
स्त्री कंया नहीं कर सकतो ओर संसार में किसे काल नहीं खाता ? 

व्याख्या : यह आक्षोपात्मक प्रइन है । अर्थात्‌ जिस भाँति अग्ति सब कुछ जला 
सकती है । समुद्र सब_कुछ डुबा सकता है। काल संसार के सभी. पदार्थो. को'खा 
सकता है। उसी भाँति स्त्री यदि प्रबला हो जाय तो सब कुछ कर सकत्ती-है। 
महाकवि कालिदास कहते. हैं: स्त्री पुंवच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ । जब स्त्री 
पुरुष की भाँति प्रभुता करने लगती हैं | तो वह. घर नष्ट हो जातां है। जळना डूबना 
और क्षय तीन मागं नाश के हैं। तोनों केकेयी सें हुए । १. बिधि केकईहि किरातिन 
कीन्ही । जेहि दव दुसह दसहु दिंसि दीन्ही। २. सोक सिन्धु बूड़त सब्रहि तुम 
अवलंबन दीन्ह । ३. अवध उजार कीन्हि केकेयी । 

रानी केकेयो की प्रभुता. इतनी बढ़ गयी थी कि महाराज सब काम उससे 
पूछकर करते थे । यथा : में सब कीन्ह तोहि बिनु पुछे। ताते परेउ मनोरथ छूछे। 
फल यह्‌ हुआ कि आज वह्‌ अग्नि समुद्र और काळ की भाँति घातक हो रही हैः। 
अग्नि की भाँति यथा : आगे -दीख. जरत रिसि भारी। बिधि 'केकेयी किरातिनी 
कीन्हो । जेहि दव दुसह दसहु दिसि. दीन्ही । समुद्र की भाँति यथा : चली:बिपति 
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बारिधि अनुकूला। काल की भाँति यथा: लागेउ तोहि पिसाच जिमि काल 
कहावत मोर। इसीलिए साध्वी स्त्री स्वातन्त्र्य को अपना अभाग्य मानती हैं। 
स्थूळदर्शी इस बात को नहीं देख सकते | कवि सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इसलिए लोग 
कवियों का प्रमाण देकर बोल रहे हैं। 

का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा ॥ 


एक कहहि भलु भूप न कीन्हा । बरु बिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा । १॥ 


अर्थं : क्या सुनाकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया। वया दिखलाकर अब क्या 
दिखलाना चाहते हैं | एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया जो इस कुबुद्धि 
को विचार करके वर नहीं दिया । 
व्याख्या : यह ब्रह्माण्ड ब्रह्मदेव के संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है और चल रहा 
है । अतः जो कुछ इसमें होता है सबके मूल में ब्रह्मदेव का सङ्कल्प है। अतः वे ही 
मुख्य कर्ता हैं। जो कल्याण सुना गया अर्थात्‌ रामजी का अभिषेक : वह भी 
विधाता के ही कारण से सुना गया और अब जो रामजी का वनवास सुन रहे हैं 
वह भी.उन्हीं की करतूत है । दिखलाया तो यह कि बाज गहागह अवध बघावा और 
“अब उसी अवध में आतंनाद देखने की वारी आ रही है। 
` छः प्रकार के विचार के लोग अवध में हष्टिमोचर हो रहे हैं। वे लोग आपस 
में अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हें। १. अर्थशास्त्री बोले कि राजा ने अच्छा 
नहीं किया । सुबुद्धि कुबुद्धि का विचार करके वर देना चाहिए ! देखो कुबुद्धि ने कैसा 
बुरा वर माँगा । 
जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु । अबला बिबस ग्यानु गुनु गाजनु ॥ 
. एक धरम परमिति पहिचानें नृपहि दोषु नहि देहि सयानें ॥२॥ 
अर्थं : जो हठ पूवंक सम्पूणं दुःख के पात्र हो गये । स्त्री के वश में हो जाने 
से मानो राजा के सब ज्ञान और गुण ही चले गये। एक सयाने धर्मे की मर्यादा के 
जाननेवाले राजा को दोष नहीं देते थे। 
व्याख्या : राजा को दुःखी होने की कोई बात नहीं थी । अब इस कारण से 
व्यर्थं दुःख के भाजन बन रहे हैं | उन्हें अपने वचन पर हठ न करना चाहिए । ऐसा 
विवेकी और गुणी राजा: धमं धुरंधर नृपरिषि ज्ञानी | हृदय भगति मति सारंग 
पानी : सो स्त्री के वश में पड़ा हुआ मानों अपने सब ज्ञान और गुणों को खो बैठा 
है । यह इससे. कहते नहीं बत रहा है कि में राजा हूँ ।. अन्याय नहीं कर सकता । 
किस अपराध से राम को वन दें | 
२. धमं की मर्यादा के जाननेवाले घमंशास्त्रो सयाने लोग कहते हैं कि इसमें 
राजा का कोई दोष नहीं है । संग्राम में सहायता के समय उन्होंने दो वर माँगते को 
कहा था । वे ही वर थाती की भाँति राजा के पास पड़े थे। आज इस दुष्टा ने उन्हीं 
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वरों से काम लिया । ये नमं में माँगे हुए वर नहीं हैं जिससे राजा को दोषी कहा 
जा सके । 


सिवि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक .भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रहहीं ॥३॥ 
अर्थं : शिवि दधीचि और हरिश्चन्द्र की कहानी एक एक से बखान कर 
कहते हैं । कोई भरत की सम्मति कहते हैं और कोई उदासीन होकर रह जाते हैं। 
व्याख्या : उन धर्मशास्त्रियों का कहना है कि घमं के "निर्वाह में तो दुःख 
होता ही है । यहाँ तो दुःख की जितनी ही तीव्रातितीव्र मात्रा हो उतना ही धर्म का 
उत्कषं है । राजा शिवि शरणागत कपोत के लिए अपना मांस काटकर तौलते गये 
और वह कपोत भारी होता ही गया पर राजा अपना मांस काटने से विरत नहीं 
` हुए। दधीचि ने अपनी हड्डियाँ दे. डालीं। हरिशचन्द्र ने अपना राज्य दिया । स्त्री 
बच्चे को बेंच दिया । स्वयं डोम के हाथ बिक गये | पर अपने धमं से न हटे । यही 
महाराज के घमं की परीक्षा का समय है । इसमें उनका दोष क्या है ? 
३. तीसरे प्रकार के कुछ लोग कूटनीतिज्ञ ऐसे हैं कि इसमें भरत की चाल 
देखते हैं कि माँ को सिखा पढ़ाकर आप ननिहाल बेठे हुए हैं। चोथे ज्ञानी महात्मा 
हें जो उदासीन हैं कुछं भी नहीं कहते । 


कान मुँदि कर रद गहि जीहा । एक कहाह यह बात अलीहा ॥ 
सुक्त जाहि अस कहत तुम्हारे रामु भरत कहूँ प्रानपियारे ॥४॥ 
अथं : कान मूँदकर और जीभ को दाँत से दाबकर कोई कहते हैं कि यह 


बात झूठ है। तुम्हारे ऐसा कहने से पुण्य का क्षय होगा। राम तो भरत को प्राण से 
प्यारे हैं । 

` व्याख्या : पाँचवे प्रकार के लोग भगवद्‌ भक्त हैं। ये ऐसी बात सुनना नहीं 
चाहते । इसलिए कान मूँद लेते हैं और दूसरे को भी ऐसी बात कहने से निषेध करते 
हैं। इसलिए दाँत तले जीभ दबाते हैं और कहते हें कि यह बात निमूल है । निर्दोष 
पर दोषारोपण करने से पुण्य का क्षय होता है । सो क्यों व्यर्थं अपने पुण्य का क्षय 
करते हो। संसार राज्य सुख तो अपने प्यारों के लिए ही चाहता है और भरत को 

“राम प्राण से प्यारे हैं। उनके अभिषेक में भरत बाधक क्यों होंगे ? 


दो. चंदु चवइ बरु अनळ कन, सुधा होइ बिष तूल । 
सपनेहुँ कबहुँ न करहि भरतु राम ` प्रतिकूल ॥४८॥ 
अर्थ : चाहे चाँद में से आग के कण गिरें चाहे अमृत विष हो जाय पर. 
सपने में भो भरत राम के प्रतिकूलं कुछ भी नहीं कर सकते | 
व्याख्या : चन्द्रमा हिमकर हैं : हिमकण का स्राव करते हैं । वे चाहे अर्निकण 
का स्राव करने लगें । उनके स्वरूप में इतना बड़ा वैषम्य उपस्थित हो जाय और 
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अमृत विष तुल्य हो : उसका स्वभाव ही पलट जाय, पर भरत के स्वरूप और 
स्वभाव में अन्तर नहीं पड़ सकता | यथा : भरत सुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस 
बरनि न जाई | सो भरतजी रामजी के प्रतिकूल सपने में भी नहीं हो सकते जाग्रत्‌ 
की कौन चलावे । 


एक बिधातहि दूषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेही ॥ 
खरभरु नगर सोचु सब काहू । दुसह दाहु उर मिटा उछाह ॥१॥ 


अर्थं : कोई ब्रह्मा को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखलाकर विष दिया। 
नगर में खलबली मच गयी । सबक्रो सोच हो गया । हृदय में नहीं सहने योग्य दाह 
पेदा हो गया । उछाह जाता रहा । 

व्याख्या : यह छठा प्रकार कर्मकाण्डियों का है। यह सीधे सीधे विधाता को 
दोष देते हैं । दिखाकर न देना दोष है और अमृत दिखाकर विष देना तो बड़ा ही 
कराल कमं है । यथा : सुनिअ सुधा देखिअ गरल सब करतूति कराल । रामराज्या- 
भिषेकोत्सवरूपी अमृत विधाता ने दिखलाया। दिखलाकर न देते। रामजी का 
अभिषेक न होता यही बहुत था । उनको वनवास रूपी विष दिया जा रहा है! 

: विष दिये जाने पर जो खलबली मचती है वह मची । सबको सोच है कि 
इस विष से रक्षा कठिन है | विष काम भी करने लगां। हृदय में जलन उत्पन्न हो 
गयी । सबके हृदय में उत्साह, था।, यथा: सुनत राम अभिषेक सोहावा | बाज 
गहागह अवध बधावा । सो उछाह मिट गया | 
बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी । जे प्रिय परम केकेयी केरी ॥ 
लगीं देन सिख सील सराही। बचन बानसम लागहि ताही ॥२॥ 


अर्थं : ब्राह्मणों की स्त्रियाँ कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी जो केकेयी को परमप्रिय 
थीं उसके शीळ की प्रशंसा करती हुई समझाने लगीं | पर वे वचन उसे :बाण जैसे 
लगते थे । 
व्याख्या : ब्राह्मणों की स्त्रियाँ जिन्हें अति पुज्य दृष्टि से रानी केकेयी. सदा 
देखती थी कुळ की मान्य ननद फूफो आदि जठेरी जेठानी चचियासास आदि 
जो केकेयी को परमप्रिय थीं जब उन लोगों ने यह समाचार सुना तो 
अपना जोर समझकर केकेयी के पास पहुँची और उसके शील की स्तुति करके 
समझाने लगीं । पर समझना तो दूर रहा उनके वचन उसे वाण के समान . लगने 
लगे । उसने समझा कि. ये ठकुरसोहाती करनेवाली आगयीं | ये सब शत्रु की ओर 
“मिली हुई हैं।. मेरे शील की सराहना इसलिए हो रही है कि में इनकी बातों में 
आकर अपने ध्येय से हट जाऊँ। ये एक बात भी मेरे हित की नहीं कह रही हैं। 
जिसमें कौसल्या का भला हो वही कह रही हैं। अतः वे वचन उसे बाण से 
छगते थे 
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भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कह॒हु येहु सबु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेहू। केहि. अपराध आजु बनु देह ॥३॥ 


अर्थ : राम के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं सदा यह कहती आयी हो 
आर संसार इस बात को जानता है।, रामजी पर तुम स्वाभाविक स्नेह करती हो 
तो आज किस अपराध पर वन दे रही हो । 


व्याख्या : अब समझाने का प्रकार कहते हैं। वे सब कहने लगीं कि तुम तो 
सदा कहती रही कि राम के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं । तुम्हारा बर्ताव भी 
राम के साथ वैसा ही था । इसलिए संसार में यह बात प्रसिद्ध हो गयी कि महारानी 
केकेयी बेटे से अधिक रामजी को मानती हैं। सो क्या वह कहना और वह वर्ताव 
मिथ्या था ? तुम्हारा स्नेह रामजी पर बनावटी था। यह तो हम लोग मान नहीं 
संकतीं । सो स्वाभाविक स्नेह में हठात्‌ इतना बड़ा परिवततंन क्यों ? बिनाकारण 
कायं नहीं होता । अपराध से ही स्नेह में कमी आती है। इतने दिनों तक तो सब 
ठोक चला । आज जो वनदे रही हो सो किस अपराध पर ? हम लोग भी सुनें 


कि राम ने यह अपराध किया है। जगत्‌ भी जाने : नहीं तो निरपराध को दण्ड 
देने का दोषी संसार तुम्हें समझेगा । 


कबहुँ न कियहु सवतिआ रेसू। प्रीति प्रतीति जान सबु देसू ॥ 
कौसल्याँ अब्र काह बिगारा। तुम्ह जेहि लागि बच्चन पुर'पारा ॥४॥ 


अर्थं : तुमने कभी सौतियाडाह नहीं की । तुम्हारी प्रीति और विश्वास को 
सारा देश जानता है। कोसल्या ने अब कया बिगाड़ा जिसके लिए तुम सारे नगर पर 
वज्त्र ढहा रही हो । 
व्याख्या : कुछ उत्तर न मिलने पर उन लोगों ने सोचा कि रामजी से कोई 
अपराध नहीं हुआ । सौत का स्वंभाव है दूसरी के पुत्र की बढ़ोतरी नहीं देख सकतीं । 
पर यहाँ तो यह बात कभी नहीं थी। अतः कहती है कि -तुमने तो आज तक 
सौतियाडाह नहीं किया । तुम्हारे में और कोसल्या में जेसी प्रीति प्रतीति है वेसी 
सौतों में कहीं देखी नहीं जाती । यह बात संसार जानता है। रामजो को युवराजपद 
` महाराज देते थे। उसमें कौसल्या का क्या दोष है? सो तो अब होगा नहीं। अब . 
तो भरत युवराज होंगे। बात समाप्त हो गयी | अब्र जो राम को वन भेज रही हो 
यहः तो कोसल्या को दण्ड देना है। तुम्हारे विवाह में कौसल्या बाधक नहीं हुई। 
हवि विभाग में बाधक नहीं हुई | तुम्हारे बढ़ते हुए अधिकार में बाधक नहीं हुई । 
जब बिगाड़ करने का समय था तव बिगाड़ नहीं किया । अब कौसल्या ने कया 
बिगाड़ा जो कहती हो : जस कीसिलाँ मोर भल ताका । तस फलु तिनहि देउँ करि 
साका | तुम तो चली हो कौसल्या को दण्ड देने सो वह दण्ड -कौसल्या पर ही 


* सीमित न रहकर सम्पूणं प्रजामण्डल पर गिरेगा। सम्पूर्ण प्रजा पर वज्ञ बयों 
गिरा रही हो ? 
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दो. सीय कि पिय संगु परिहरिहि, लखनु कि रहिहहि धाम । 
राजु कि भूँजब भरत पुर, नृपु कि जिअहि बिनु राम ॥४९॥ 

अर्थं : सीता क्या पति का संग परित्याग करेगी ? लक्ष्मण क्या घर रहेंगे ? 
भरत क्या पुर का राज्य भोगेंगे ? राजा कया बिना राम के जीवेंगे ? 

व्याख्या : सोता कुलवधू है : वह निश्चय रामजी के साथ वन चली जायगी । 
कया यह भी तुम्हें स्वीकार है ? लक्ष्मण का भी इतना प्रेम है कि वे भी घर नहीं 
रहेंगे। क्या यह भी तुम्हें इष्ट है? कह सकती हो कि भरत तो राजा होंगे। भरत 
के राज्य के लिए में सब करती हूं । पर प्रश्‍न तो यह है कि क्या ऐसो अवस्था में 
भरत राज्य स्वीकार करेगे ? हम कहती हैं कि कभी नहीं करेंगे । रामजी रहते तो 
कदाचित्‌ भरत स्वीकार भी करते | अतः राम को वन भेजकर तुम अपने मुख्य इष्ट 
का नाश कर रही हो और सबसे बड़ा अनिष्ट तुम्हारे लिए यह होगा कि महाराज 
बिना राम के न जीवेंगे । इतना बड़ा अनथं तुम्हारे हाथ से हुआ चाहता है। 
अस बिचारि उर छाड़हु कोहू । सोक कलंक कोठि जनि होहू ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजु । कानन काह राम कर काजू ॥१॥ 

अर्थं : ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो। शोक और कळंक की कोठी न 
बनो । भरत को अवश्य युवराज पद दो । पर राम का बन में कया काम है? 

व्याख्या : तुम्हारे क्रोध के भयानक दुष्परिणाम होंगे । भरत के राज देने में 
अर्थ कारण है । पर राम के वन देने में तो क्रोध कारण है। उसके वश होकर शोक 
और कलङ्क की निधान अपने को क्यों बनाती हो'। राम के वन देने से तुम्हें 
असाधारण कलङ्क लगेगा और जब इस भाँति मिले हुए राज्य को भरत अस्वीकार 
कर देंगे महाराज बिना राम के प्राण त्याग करेंगे तब तुम शौक की कोठी होओगी। 
राम को वन भेजकर अव्यापारेषु व्यापार क्यों करती हो ? 
चाहिन रामु राज के भूखे धरम धुरीन विषय रस रूखे ॥ 
गुरु गुह बसहु रामु तजि गेहु। नुप सन अस बरु दूसर लेह ॥२॥ 

अर्थं : रामजी राज के भूखे नहीं हैं। वे धम के धुरा के वहन करनेवाले हैं । 
विषय रस से रूखे हैं। रामजी घर छोड़कर गुरुजी के घर रहें तुम राजा से यह 


दूसरा वर लो |. 

व्याख्या : यदि कहो कि भरत के राज्य में रामजी बाधक होंगे तो रामजी 
को सब जानते हैं | उन्हें राजं की भूख नहीं है । राज्य की चाह उसे होती है जिसे 
बिषय ळिप्सा होती है जो राज धमं के गौरव को नहीं जानता | रामजी तो सदा 
विषय रस से रूखे हैं : वे धर्मधुरीण हैं। जानते हैं कि राजधमं का निर्वाह कठिन 


` है । उन्हें राज्य की भूख हो नहीं सकती । 
हे पर तुम्हें भूख है तुम्हारे मन में शंका हो सकती है। तो राजा से दूसरा 
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वर माँग लो कि राम घर में न रहें वे जाकर गुरुजी के घर रहें | गुरुजी की दृष्टि 
दिनं रात उन पर रहेगी। फिर उनसे कोई भय का कारण न रह जायगा । लोग 
भी समझेंगे कि केवल भय से रानी ने रामजी को इस हृश्य से पुथक्‌ कर रकखा है । 
भरत के राज्य स्वीकार में भा अधिक कठिनता न होगी। महाराज के प्राण भी 
बच जायेंगे । 
जौं .नहि लगिहहु कहें हमारे नहि लागिहि कछ हाथ तुम्हारे ॥ 
जौं परिहास कीन्हि कछु होई । तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥३॥ 

अर्थं : यदि तुम हम लोगों का कहना न मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ न 
लगेगा । यदि तुमने हँसी की हो तो उसे प्रकट करके कह दो | 

व्याख्या : रुख देखकर सखीं कहती हैं कि यदि तुमने हमारा कहना न माना 
अपनी बात पर ही अड़ी रह गयी कि रामजी वन जायें तो तुम्हारे हाथ सिवा 
शोक कलड्क के और कुछ न लगेगा। कभी भरत राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। 
राजमाता का स्वप्न झूठा हो जायगा । सखी हैं : बात सुधारने केः लिए अवसर देती 
हैं कि यदि तुमने सचमुच हँसी की हो : क्योंकि हँसी में ही ऐसी निष्क्रारण बात 
कही जाती है तो बात अब हँसी की सीमा को उल्लंघन कर रहो है। स्पष्ट कह दो 
कि यह तो हमने हँसी की थी। 
राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम्हे कहुँ लोग ॥ 
उठहु वेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई ॥४॥ 

अर्थं : क्या राम ऐसा बेटा वन के योग्य है। लोग सुनकर तुम्हें क्या कहेंगे | 
उठो जल्दी से वही उपाय करो जिस विधि से शोक कळड्क नष्ट हो | 

व्याख्या : बेटा वन में भेजने की वस्तु नहीं है। खोटे बेटेको भी कोई 
वनवास नहीं देता । फिर रामजी ऐसा बेटा वनवास के योग्य केसे है ? भला, जो 
सुनेगा वह तुम्हें क्या कहेगा ? 

जब सखियों ने देखा कि यह टस से मस नहीं होती तब कहती हैं: बेठो 
क्या हो। उठो, बेठने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें बिगड़ी बात के बनाने में 
परिश्रम करना पड़ेगा । शोक और कलंक तुम पर आ पड़ा । तुम बड़े दुःख में पेड़ 
गयी । तुम्हें सूझता नहीं है । 


छं. जेहि भाँति सोकु कळंकु जाइ, उपाय करि कुल पालही। 
हठि फेर. रामहि जात बन, जनि बात दूसरि . चालही ॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंदु बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धौं जिय भामिनी ॥ 

अर्थं : जिस भाँति' शोक और कलङ्क मिटे वेसा उपाय करके कुल की रक्षा 
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कर लो। राम को वन जाने से हठ करके लौटाओ। दूसरी बात मुखसे न 
निकालो । जेसे बिना सूर्य का दिन बिना चाँद की रात बिना प्राण का देह 
तुलसीदास के प्रभु के बिना अवध भी वैसा ही है । हे भामिनि मन में विचारो । 

व्याख्या : सखी कहती है कि हम जो कहती हैं उतना ही नहीं। जिस 
उपाय से शोक कलङ्क मिटे सोई उपाय करो । कुल का नाश होना चाहता है उसे 
बचा लो । कदाचित्‌ राम न फिरें तो उन्हें हठ करके लौटाओ । रामजी चल पड़े | 
उनका लौटना सरल नहीं है। चली जाओ कौसल्या के महल में दोनों माताएँ 
मिलकर रामजी को जाने से रोको। | 

अवधपुरी सोहावनी मङ्गलमय और पावनी है। सो भयावनी अमङ्गलमय 
और अपावनी हो जायगी। जेसे चाँद बिना रात भयावनी, सूर्य बिना दिन अपावन, 
प्राण बिना तन अमङ्गलमय, वहो दशा अवध की बिना राम के हो जायगी । भली 
भाँति मन में समझ लो | 


सो.. सखिन्ह. सिखावनु दीन्ह, सुनत मधुर परिनाम हित । 
तेहि कछु कान न कीन्ह; कुटिल प्रबोधी' कूबरी ॥५०॥ 
अर्थं : सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मधुर और परिणाम में हित 
हो। पर उसने एक न सुना। उसे कुटिल कूबरी ने सिखा पढ़ाकर पक्का कर 
रक्खा था | 
व्याख्या: कठोर शब्दों में कहे गये हित शब्द का भी आदर किया जाता 
है । सखियों ने तो बहुत मधुर शब्दों में कहा । .नहीं सुनने का कोई कारण नहीं था । 
पर केकेयी ने एक न सुना । क्योंकि उसे कुटिल कूबरी ने समझा रक्खा था कहहि 
झूठ फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुमहि। केकेयी ने समझ लिया कि भागयीं प्रियं 
बनाकर झूठी बातें कहनेवाली | उसने कहा था: काज सँवारेउ सजग सबु सहसा 
जनि पतिआंहु । सो केकेयी अपने समझ में सजग होकर काम संवार रही थी। उन्हें 
अत्र सखियों पर विश्वास नहीं रह गया | 
उतरु न देइ दुसह रिसि रूखी । मुगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ॥ 
व्याधि असाघिं जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद अभागी ॥ १॥ 
अर्थं : दुःसह क्रोध से रूखी हो गयी है। जवाब नहीं देती और इस भांति 
देख रही है मानो भूखी बाधिन मृगी को देखती हो । असाध्य रोग जानकर उन्होंने 
उसे छोड़ दिया और मतिमन्द अभागी कंह॒ती हुई चली गयीं । 
व्याख्या.: है तो सदा की शीलवती | पर इस समय उसे इतना क्रोध है 
कि केकाबू हो रही है। शील का कहीं नाम नहीं है। अति रूक्ष व्यवहार 
करती हैं। यह भी नहीं कि उनकी ओर देखती न हो । निर्निमेष नेत्र से देख रही है । 
षर चितवन में क्रोध भरा हुआ है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि किस समय दूट 
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पड़ेगी कुछ ठिकाना नहीं | जैसे बाधिन दुःसह भूख से उत्पतनोन्मुख हो रही है। 
केकेयी की यही दशा दुःसह क्रोध के कारण हो रही है। 

सखियों ने देखा कि यह किसी बात का उत्तर देना नहीं चाहती और क्रोध 
से भरी घूर रही है। तब उन लोगों ने समझ लिया कि यह असाध्य रोग है | यहाँ 
औषध काम नहीं कर रही है : काल बिबस कहें भेषज जैसे महाराज वृद्ध गजराज 
थे सहमकर गिर पड़े थे । पर ये तो मुगी हैं वहाँ से निकळ भागो । यह मतिमन्द 
है। अभागी है। ऐसा कहती हुई चली गयीं । 


राजु करत येह देव बिगोंई। कीन्हेसि अस जस करे न कोई ॥ 
एहि बिधि बिलपहि पुर नर नारी । देहि कुचालिहि कोटिक गारी ॥२॥ 


अर्थं : इस दइमारी ने राज करते हुए ऐसा किया जो कोई नहीं करता। 
इस विधि से पुरनरनारी विलाप करती हैं और इस कुचाळ चलनेवाली को करोड़ों 
गालियाँ देते हैं । 

व्याख्या : ऊपर मतिमंद अभागी कह आयी हैं। उसी को स्पष्ट करती हें। 
यह दइमारी है । इस पर देव का कोप हो गया है । अतः अभागी है । जो राज करता 
है बही प्रजामात्र के लिए आदर्श है। अतः उसे खूब सँभालकर पेर उठाना 
चाहिए । सो इसने ऐसा किया जेसा कोई नहीं करता | ते पितु मातु कहहु सखि 
केसे । जिन पठ्ये बन बालक ऐसे । अतः यह मतिमन्द है । 

जो जहाँ सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ विषाद नहि धीरज होई से उपक्रम 
और एहि बिधि बिलर्पाह कहकर उपसंहार करते हें। विलाप के साथ ही साथ 
गाली का उपक्रम यथा-मिलेहि माझ बिधिबात बेगारी। जहे तहँ देहि केकेइहि 
गारी और उपसंहार में : देहि कुचार्लिह कोटिक गारी । 


जरहि बिषम जर लेहि उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलूचर गन सूखत पानी ॥३॥ 


अर्थ,: विषम ज्वर से जल रहे हें। लम्बी लम्बी साँस लेते हैं कि रामजी के 
बिना जीने की कौन आशा है । विषम वियोग से प्रजा विकल हो उठी । जेसे पानी 
सूखते समय जलचर व्याकुळ होते हैं । 

व्याख्या : ज्वर का लक्षण है : देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली । यह देह 
इन्द्रिय और मनको ताप पहुँचाता है। सब रोगों का अग्रज : बड़ा भाई है और बळवान्‌ 
है। सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रिथन्ते। उवर के संहित जन्म होता है ओर 
ज्वर के सहित ही मृत्यु होती है और रोग तो पोछे उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्वर 
सब रोगों का बड़ा भाई है । इसे मनुष्य और देवता को छोड़कर और कोई भी जीव 
सह नहीं सकता । इसलिए बली कहा । सो वियोग ज्वर है और विषमवियोग विषम 
ज्वर है: आमज्वर सुविचिकित्स्य होता है और विषम ज्वर -दुविचिकित्स्य होता-है। 
रामजी का वियोग विषम ज्वर है। इसमें दाह होता है ओर उसके कारण से 


१२४ रामर्चारतमानस' 


व्याधिग्रस्त पुरुष लम्बी सासे लेता है | यही गति प्रजा की हो रही है | वह कहती है . 
कि राम के बिना जीवन की कया आशा है। भाव यह कि इस विषमज्वर की दवा 
केवल राम हैं । 

सब बिघि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारी । अतः रामजी 
का वियोग सब वियोगों से अधिक है। जेसे जलचर के लिए जल का वियोग तो 
सीघे सीधे प्राण का ही वियोग है। पानी सूखने लगा तब सम्पूर्ण जळचरों का 
व्याकुल हो उठना स्वभावसिद्ध है। जिस भांति जलचर के लिए पानी है उसी 
भाँति प्रजा के लिए रामजो हैं। उनका वियोग जितना निकट आता जाता है। 
उतनी ही प्रजा की व्याकुलता बढ़ रही है । 


अति बिषाद बस लोग लोगाई । गये मातु पहि रामु गोसाई ॥ 
मुख प्रसन्तु चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखइ राऊ ॥४॥ 
अर्थं : स्त्री पुरुष तो सब विषादवश हैं और रामजी माँ के पास गये। 


मुख प्रसन्न है । चित्त में चोगुना आनन्द है। राजा रोक न लें यह सोच भी 
मिट गया । 

व्याख्या : जिसके वनगमन के समाचार से स्त्री पुरुष इस भाँति विषाद वश 
हो रहे हैं | उन्हें वनगमन में लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है।- चार लाभ गिनाये हैं 
१. मुनिगन मिळनु विसेषबन सबहि भाँति हित मोर २. तेहिमहेँ पितु आयसु ३. बहुरि 
संमत जननी तोर और ४. भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । इसलिए चित्त में चौगुना 
आनन्द है ।.आनन्द मन में होने से मुखपर प्रसन्नता के चिह्न आ ही जाते हैं। माता 
के कहने पर यह सोच रहा कि कहीं महाराज रख न लें | पर : अस कहि रामु गवनु 
तब कोन्हा । भूप सोक बस उतरुन दीन्हा । राजा के शोक़वश होकर उत्तर न देने 
का अर्थ ही. यही है कि राजा ने मन से बन दे दिया । अतः महाराज के रोक लेने का 
जो सोच रहा वह भी जाता रहा । 

दो. नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। 
छूट जानि बन गवनु सुनि, उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 


अर्थं : रामजी का मन नये गजराज के समान है | राज्य बन्धन के समान है | 

छूटा हुआ जानकर वनगमन सुनने से हृदय में आनन्द अधिक हो उठा | 
व्याख्या : बूढ़ा गजेन्द्र. छूटने पर भी वन नहीं जाता । ' घूम फिरकर हाथोखाने 
में ही आ जाता है |. वह स्वातन्त्र्य के सुख को भूले हुए है। पर नये गजेन्द्र को 
स्वातन्त्र्य का सुख याद है । उसे मलीदा अच्छा नहीं लगता | वह बन्धन से लाचार 
- होकर स्वातन्त्र्य सुख से वञ्चित है। इसी भाँति रामजी का मन है। वह नवगजेन्द्र 
की भाँति स्वच्छन्द विचरता चाहता है । राज्य उसे बन्धन मालूम हो रहा है | उससे: 
वह सुखी नहीं है । यद्यपि नवगजेन्द्र बँधने पर भी मस्त ही रहता है। पर यदि 
बन्धन छूट जाय तो और भी आनन्दित हो उठता है। उसी भाँति आत्माराम पूणं 
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काम राम सहज आनन्द निधान हैं । पर गमन सुनने से उनका आनन्द बढ़ गया 
कि चलो इस राज बन्धन से छुट्टी मिली | 


रघुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद नायउ माथा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निछावरि कीन्हे ॥१॥ 


अर्थं : रघुकुलतिलक रामजी ने दोनों हाथ जोड़े हुए प्रसन्न होकर माँ के 
चरणों में सिर नवाया । माँ ने: आशीर्वाद दिया | हृदय से लगा लिया और गहना 
कपड़ा निछावर किया । 

व्याख्या : सरकार स्वयं ही. रघुकुल के तिलक रूप हैं । इन्हें तिलक की 
आवश्यकता नहीं । वनगमन के निश्‍चय से बड़े प्रसन्न हें । उसी प्रसन्नता में दोनों हाथ 
जोड़कर माँ के चरणों में प्रणाम किया : माँ ने समझा कि तिळक होने जा रहा है। 
अतः प्रसन्न हैं। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रणाम करने आये हैं। माता परम 
प्रसन्न हो उठी । प्रेम उमड़ आया । आशीर्वाद देती हैं। रामजी अतिप्रिय हें इससे 
हृदय से लगाती हैं । अभिषिक्त होने जा रहे हैं: इसलिए गहना कपड़ा निछावर 
करती हैं । 
बार बार मुख चुंबति माता । नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदयं लगाए। ख्रवत प्रेमरस पयद सुहाए ॥२॥ 

अर्थ : माँ बार बार मुख चूम रहो हैं। आँखों में प्रेमाश्रु भरा हुआ है और 
शरीर में पुलक हो रहा है। गोद में बिठाकर हृदय से लगाया । सुन्दर स्तनों से 
प्रेमरस बहने लगा । 

व्याख्या : नुप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग । राजा और रानी 
का पुण्य भ्रमर है उसे रामजी के मुख कमल के रसास्वादन का अधिकार है। यद्यपि 
रामजी की उम्र इस समय सत्ताइस वर्ष की है । फिर भी माता का प्रेम वेसा ही है 
जेसे छोटे बच्चों पर होता है वह्‌ बार बार मुख चूमती है । सात्त्विक भाव का उदय 
हुआ है । आँखों में आँसू भरे हुए हैं और देह में पुलकावळी छायी हुईं है । गोद में 
रामजी को बिठाती हैं और फिर से हृदय लगा रही हैं। सुन्दर स्तनों से प्रेम के मारे 

` दूध बह चला । वात्सल्य भाव के अधिक बढ़ जाने से असमय में भी मात्ता के स्तनों 

में दूध आ जाता है । इसीलिए गोस्वामीजी ने उसे प्रेमरस कहा । 


प्रेमु प्रमोदु न कछु कहि जाई। रंकु धनद पदबी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी । बोली मधुर बचन महतारी ॥३॥ 


अर्थं : प्रेम और आनन्द का कुछ वर्णन नहीं हो सकता। मानो किसी दरिद्र 

को कुबेर की पदबी प्राप्त हो गयी हो। आदर के साथ सुन्दर मुख का अवलोकन 
करके माँ ने मीठे वचन कहे | 

| व्याख्या : इष्टजन्य भोग को प्रमोद कहते हैं। उस समय जैसा प्रेम और प्रमोद 
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माँ को हुआ उसका क्या वर्णन किया जाय | मानो दरिद्र को कुबेर का एद मिल 
गया | धनविहीन को ही दरिद्र कहते हैं | उसे धन मिळना दुर्लभ है । ऐसे को कुवेर 
का पद यदि मिल जाय अर्थात्‌ नवों निधियाँ उसे प्राप्त हो जाये जिसे वह जितना चाहे 
उसे उतना धन दे सके तो उस समय उसे जो आनन्द होता है वह वर्णनातीत है। 
यही दशा कोसल्या माता की हुई | इन्हें सब कुछ रहते हुए भी पुत्र नहीं था। पुत्र 
मुख दशन दुर्लभ था । सो इन्हें राम सा पुत्र मिला । अब रामजी का राज्या मिक 
होने जा रहा है। यह प्रसन्नता रंक के धनदपद प्राप्ति के समान है| 


कहूहु तात जननी बलिहारी । कर्हि लगन मुद मंगलकारी ॥ 
सुक्त सील सुख सींव सुहाई । जनम लाभ कइ अवधि अघाई ॥४॥ 


अथं : बेटा ! माता बलैया लेती हैं कहो कब वह आनन्द और मंगल करने 
वाला लग्न है जो कि पुण्यशील के सुल की सीमा है और जन्म के लाम की पुणं 
अवघि है । . , 
व्याख्या : शुभकार्यं शुभ लग्न में ही होते हें। यहाँ लग्न का किसी को पता 
ही नहीं । लोग एक दूसरे से पूछते हैं : कबहि लगन मुद मंगलकारी | यहाँ तक कि 
माता कौसल्या को भी पता नहीं वे राम जी से पूछती हैं कि वह मुद मंगलकारी 
लग्न कब है ? बात यह हुई कि गुरुजी ने लग्न बताया नहीं कह दिया कि जब राम 
युवराज हों तभी शुभ ग्न है। वह लग्न इतनी प्रिय है कि माता उसे सुकृत सील 
के सुख की सीमा कहती है। जिस लग्न में रामजी का तिलक हो माता के लिए 
वही लग्न सुकृत शील के पुण्य को सीमा है और वहो जन्मलाभ की पुरी अवघि है । 
यथा: राम बाम दिसि सोहृति रंमाख्प गुन खानि। देखि मातु सब हुरखों जन्म 
सुफल निज जानि । | 
दो. जेहि चाहत नर नारि सब्‌, अति आरत एहि भाँति । 
जिमि चातक चातकि तुषित, बृष्टि. सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 
अर्थं : जिसे सभी स्त्री पुरुष अतिआतं होकर इस तरह चाहते हैं जैसे प्यासे 
चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाती की वर्षा को चाहते हैं। 
व्याख्या : जैसे महाराज को सब नगर का वृत्तान्त दृतों द्वारा मालूम रहता 
है उसी भाँति महारानी कौसल्या को भी दूतियों द्वारा सब नगर का वृत्तान्त 
मालूम है| वे जानती हैं कि प्रजावगं भी रामजी के तिलक के लिए आतं है। अतः 
कहती हैं कि तुम्हारा तिलक मेरे लिए तो जन्मलाभ की अवधि है ही पर सारी 
प्रजा : नरनारी सब पपीहा की तरह शरद ऋतु के स्वाती की वर्षा का बाट जोह रहे 
हें । स्वाती के बूँद के लिए ही पपीहा तरसता है | बारह महीने से उसी के लिए रट 
लगाये रहता है । यहाँ तो बारह वषं से प्रजा उसी लग्न की प्रतोक्षा कर रही है 


जिसमें तिलक होनेवाला है । 
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तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाह ॥ 
पितु समीप तब जायेहु भैया । भइ बड़ि बार जाइ बलि मेया ॥१॥ 

अथं : बेटा ! में बलेया लेती हुँ । जल्दी से नहा डालो | जो मनमें भावे सो 
मिठाई थोड़ी सी खालो तब पिता के पास जाना । बहुत देर हो गयी है| माँ बलेया 
लेती है । 

व्याख्या : तुम्हें अभिषेक के लिए जाना है। कल से संयम में हो इसलिए 
जल्दी से नहाकर कुछ मीठा खालो | अभिषेक में बहुत देर लगेगी कब तक भूखे 
रहोगे। यदि संयम में हो तो अन्न न खाओ | मीठा खाने में तो कोई दोष नहीं है। 
अतः कलेवा करने.के बाद पिता के पास जाना | दिन चढ़ आया। अभीतक तुमने 
कुछ खाया नहीं । इतना कहने पर भी अभिरुचि न देखकर कहती हैं कि में बलेया 
जाती हूँ कुछ खा लो । 


मातु वचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेहु सुरतरु के फूला॥ 
सुख मकरंद भरे श्रियमूला । निरखि राम मनु भँवरु न भूला ॥२॥ 

अर्थ : माता के अति अनुकूल वचन सुन करके जो कि स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के 
फूल की भाँति सुख रूपी मकरन्द से भरे हुए ओर शोभा के मूल थे; रामजी का 
मन जो कि भ्रमर सा है देखते हुए भी नहीं भूला । 

व्याख्या : भौंरा पुष्परस : मकरन्द का रसिक है । वह उसके सुगन्ध से आकृष्ट 
होकर उसके पास पहुंच जाता है और रस लेने में मुग्ध हो जाता है। ऐसा ही 
रांमजी का मन है। यह प्रेम का बड़ा रसिक है। जहाँ प्रेम देखता है वहाँ रस के 
आस्वादन के लिए पहुँच जाता है । यथा : मुनि मानस पंकज भुंग भजे और उस 
रसास्वादन में अपने को भूल जावा है। पर यहाँ तो माता के वचन ऐसे अनुकूल थे 
मानों वे स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के फूल हैं । सुखरूपी मकरन्द से भरे हुए हैं और शोभा 
के मूल हैं । उसे देखते हुए भी. वही मकरन्द रसिक रामजी का मन आज अपने को 
भूलता नहीं है । उसे कतव्य विस्मृति नहीं हो रही है। 

भावार्थं यह : प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाळ सुप्रेम ते सुख मानहीं और माता 
का वचन दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। उमं प्रेम को देखते हुए भी आज उस ओर 
आङृष्ट नहीं हो रहे हैं । किसी भाँति कत्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहते । 


धरम धुरीन धरम गति जानी । कहुउ मातु सन अति मृदु बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि कानन राजु । जहूँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥३॥ 


अ : धमंधुरन्धर रामजीने धमं की गति को जानकर माता से अति कोमल 
वाणी में कहा कि पिताजी ने मुझें वन का राज्य दिया है और वहाँ सभी तरह से 
मेरी बड़ी आवश्यकता है । 


व्याख्या : सरकार धमंधुरन्धर हैं। धर्म का चक्र इन्हीं कें आधार पर फिरता 
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है । जानते हैं कि धर्मेस्य सूक्ष्मा गति: | पिता की आज्ञा मानना सब धर्मों में श्रेष्ठ. है । 
परन्तु माँ इस प्रकार के प्रेम के शब्द बोल रही है | इसके उत्तर में व्त्राधांत जेसी 
बात केसे कहूँ। अतः उसी बात को जितने कोमल शब्दों में कहा जा सकता था 
उतने कोमल शब्दों में कहा । 
पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। वन की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई 
है । वहाँ बिना मेरे गये काम बन नहीं सकता । इस भाँति पिता के सत्य की तथा- 
सऱद्धावना की रक्षा को। यही कथन का पाण्डित्य है कि जो कुछ सरकार ने कहा 
वह सत्य, प्रिय और हित था। 
आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 
जन्ति सनेह बस डरपसि भोरे। आनंँदु अंब अनुग्रह तोरे ॥४॥ 
अर्थ : माँ तू प्रसन्न मनसे आज्ञा दे जिससे वन जाते हुए मुझे आनन्द 
मङ्गल हो । प्रेमवश होकर भूलकर भी मत भयभीत हो। क्योंकि तेरे अनुग्रह से 
ही सब आनन्द होगा । 
व्याख्या : सरकार कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा हो चुकी पर प्रसन्न मन 
से नहीं हुई। अतः तू प्रसन्न होकर आज्ञा दे। येदि पिताजी की भाँति तू भी दुःखी 
होकर आज्ञा देगी तो मुझे वन यात्रा में आनन्दमङ्गल केसे होगा ? 
व॒न के दुःख को हृष्टि में रखकर भय से तू आज्ञा देने.में विषण्ण मत हो । 
क्योंकि आनन्द का निवास तो माता के अनुग्रह में हूं। तेरा अनुग्रह यदि बना रहा 
तो रन में वन में मेरे लिए सवंत्र ही आनन्द है । 
दो. बरष चारि दस बिपिन बसि, करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहीं, मन जनि करसि मलान ॥५३॥ 
अर्थं : चौदह वषं वन में रहकर और पिता के वचन को प्रमाण करके 
लौटकर फिर चरणों का दर्शन करूंगा | तू मन को मलिन मत कर। 
व्याख्या : अब वनवास की अवधि कहते हैं। चौदह वषं सुनने में बड़ा 
कठोर प्रतीत होगा । भतः उसे खण्ड करके कहते हैं। उसमें चार पहिले कहकर 
पीछे दश कहते हैं | पिता का वचन अप्रमाण.न हो इसलिए वन में बसेंगे। कुछ 
राज्य न मिलने से नाराज होकर नहीं । बस अवधि पूरी होते ही लौटकर चरणों 
का दर्शन करूंगा | माता के मुखपर म्लानता की रेखा देखकर कहते हैं तू मन 
को म्लान मत कर | 
बचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे 'मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 
अर्थं : रघुवर के विनययुक्त और मीठे वचन माँ को बाण जेसे-लगे | कलेजा 
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बेध दिया । शीतल वाणी सुनकर सहमकर सूख गयो । जेसे जवासे पर बरसात का 
पानी पड़ा हो । 

व्याख्या : इतने मधुर शब्दों में और विनीत भाव से कही हुई बात : पिता 
दीन्ह मोहि कानन राजू `'बरष चारिदस बिपिन बसि। माँ है : उसे वाण से लगे । 
कलेजा बिध गया । जिसे वाण लगता है. वह पृथ्वी पर गिर जाता है। माँ गिरी 
तो नहीं पर सहमकर सूख गयी । इसलिए कवि ने दूसरी उपमा दी। पावस का 
पानी बड़ा शीतल होता है। संसार को हरा भरा कर देता है। पर॑ उसी शीतल 
जल से जवासा झुलस जाता है। उसके पत्ते गिर जाते हैं। वह बिल्कुल सूख जाता 
है। इसी भाँति कोसल्याम्बा भी रामजी की शीतल वाणी से सूख गयी: यहाँ 
विषमालङ्कार है । 


कहि न जाइ कछु हृदय विषादू । मनहूँ मृगी सुनि केहरि नादू ॥ 
नयन सजल तन थर थर काँपी । माँजहि खाइ मीन _ जनु माँपी ॥२॥ 


अथं : हृदय में ऐसा विषाद हुआ जो कहा नहीं जा सकता । जैसे मुगी को 
सिंहनाद सुनने पर होता है। आँखों में जल भर आया । शरीर थर थर काँपने 
लगा । जैसे माँजा खाकर मछली विकल हो । 
` व्याख्या : माता का धेयं एकदम छूट गया । जेसे सिंह का गर्जन सुनकर 
मृगी का धेयं छूट जाता है। वह चौकड़ी भूल जाती है। हृदय में जो विषाद हुआ 
उसे कहा नहीं जा सकता । आँखों में जल आगया और थर थर काँपने लगी 
और ऐसी विकल हुई. जेसे मछली ने माँजा खा लिया हो। पहिले पानी बरसने 
से जो गाज नदी में उत्पन्न होता है उसे खाकर मछलो वड़ो विकल हो जाती हैं। 
इन तीन अर्धालियों से मनसा वाचा कमणा विषाद कहा । 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद बचन कहूति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥३॥ 


अर्थं : धेय॑ धरके बेटे का मुख देखकर गद्गद वाणी से माता कहने लगी : 
बेटा ! तुम तो पिता को प्राण के समान प्यारे थे। -वे नित्य तुम्हारे चरित्रों को 
देखकर प्रसन्न होते थे । 

. व्याख्या : थोड़ी देरतक्र यह विकलता रही । फिर माता ने धेयं धारण किया 
और पुत्र का मुख देखा । माता ऐसी स्नेहमयी है कि पुत्र का मुख देखकर तब कुछ 
कहती है । आते ही : सादर सुंदरबदनु निहारी । बोळ मधुर बचन महतारी । अब 
फिर वोळना है तो फिर पुत्र मुखावलोकन करतो है। .पर .इस बार मुख की 
सुन्दरता देखने का भाव नहीं है। इस बार देखती है कि इन पर पिता की आज्ञा 
क र प्रभाव पड़ा? इसलिए सादर नहीं कहते। गला रंधा हुआ है फिर भी 
बोरू | - 


म बह क्या है? घर से वह बेटा निकाला जाता है जो अप्रिय हो। महादुश्चरित्र 
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हो । तुम तो पिता को प्राण समान प्यारे हो । यथा : सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि 
नाई। राम देत नहि बनै गोसाई। ओर तुम्हारे चरित्र देख देखकर वे सदा प्रसन्न 
होते थे। यथा: आयसु माँगि करहि पुर काजा। देखि चरित हरखै मन राजा | 
अतः महान्‌ आश्चयं है । हुआ क्या ? 
राजु देन कहु सुभ दिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा | 
तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुल भयउ कृसानू ॥४॥ 

अर्थं : राज्य देने के लिए शुभ दिन निश्चय किया। वन जाने को किस 
अपराध ` पर कहा ? बेटा ! मुझे इसका आदि कारण बतलाओ। सूर्यकुल के लिए 
आग कौन हुआ ? 

व्याख्या : तुम्हारे ऊपर कल तक इतने प्रसन्न थे कि तुम्हें राज्य देने के 
लिए-शुभ दिन ठीक किया था। रातभर में ही क्या हो गया कि आज वन जाने 
को कह रहे हें। यह तो तभी सम्भव हैं जब तुमसे कोई भारी अपराध हुआ हो। 
छोटे. अपराध में भी इतना बड़ा दण्ड नहीं दिया जाता । अतः बतलाओ कि वह 
कोन सा अपराध तुमसे हुआ? पूछने को तो पूछा पर वह जानती है। पक्का 
विश्वास है कि रामजी से अपराध हो नहीं सकता । अतः यह्‌ प्रश्‍न करती है कि 
सूर्यकुल के लिए आग कौन हुआ ? भाव यह कि महाराज अपना बस चलते तुम्हें 
वन दे नहीं सकते। कोई ऐसा हो असामञ्जस्य आ पड़ा है जिसमें उन्हें ऐसा 
करना पड़ा। जिसके कारण ऐसा करना पड़ा वह सूर्यवंश के लिए आग हो 
गया । इस आघांत से वंश का वंश नष्ट हो जायगा । माँ कौसल्या उसका नाम 
जानना चाहती हैं । 

दो. निरखि राम रुख सचिव सुत, कारनु कहेउ बुझाइ । 

सुनि प्रसंग रहि मूक जिमि, दसा बरनि नहि जाई ॥५४॥ 


अर्थं : रामजी का रुख देखकर मन्त्रीपुत्र ने सब कारण समझाकर कह 
दिया | प्रसंग सुनकर कोसल्याजी गूंगे की भाँति चुप रह गयीं । उनकी दशा वर्णन 
नहीं की जा सकती । 

व्याख्या : माँ की करतूत रामजी अपने मुख से नहीं कहना चाहते। मन्त्री 
के पुत्र साथ थे ! उन्होंने रामजी का रुख पाकर आद्योपान्त सब कारण समझाकर 
कह दिया : 
देवासुर संग्राम में महाराज के संग। 
गई केकेयी रानिहू जहाँ मच्यो रन रंग ॥१॥ 
रिपु के प्रबल प्रहार ते मूछि परयो जब रायः। 
तब रथ हाक्यौ केकेयी नुप को लिये बँचाय ॥२। 
ह्व प्रसन्न माँगन कह्यो महाराज वर दोय। 
कृह्यौ केकेयी माँगिहौ जब मोहि अवसर होय ॥३।। 
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आज राति को केकेयी माँग्यो सो वरदान । 

भरत राज अरु राम वन चौदह वरिस प्रमान ॥४॥। 

धमंपाश से बँध्यौ नुप नाहि कह सकत- नाहि । 

कहा कहाँ भूपति बिपति समुझहि इतनहि माँहि ॥५॥ 

यह्‌ सब सुनकर माँ कौसल्याजी-ठक रह गयीं । बोलने के लिए शब्द न मिले | 

जेता गूँगा कहना चाहता हो पर कह नहीं सकता। आश्चयं, असामञ्जस्य, 
शोक, धमं सङ्कुटादि अनेक भावों का जमघट हृदय में उदग हो गया । अतः कवि 
कहते हैं : दसा बरनि नहि जाय । 


राखि न सकइ न कहि सक जाहू। दुहुँ भाँति उर दारुन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सब काहू ॥१॥ 


अर्थं : न रख सकती है न जाने को कह सकती है। क्योंकि दोनों तरह से 
हृदय में दारुण दाह है। चन्द्रमा लिखने चले और राहु लिख बैठे । ब्रह्मा की गति 
सदा सब के लिए टेढ़ी है । 

व्याख्या : महारानी कौसल्या माता होने के कारण रख सकती है। पितु- 
दंशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते । पिता से माता दसगुना बड़ी है। वह यदि आज्ञा 
दे कि लुम घर रहो वन न जाओ तो धमंधुरन्धर रामचन्द्र को मानना ही पड़ेगा । 
पर महारानी कौसल्या ऐसा नहीं कर सकतीं। पति के धमं की रक्षा करना ही 
पत्नी का कत्तंव्य है । अतः सामर्थ्यं रहते भी रामजी को रख नहीं सकती और 
जाने को भी नहीं कह सकतो । पुत्र के वियोग से जो दाह होगा वह सवंथा असह्य 
है । धमं त्याग में भी वेसा ही दाह है और दो ही रास्ते हैं। या जाने को कहें 
या घर रक्खें । कुछ सूझता नहीं कि क्या करें | अतः मूक: गूँगे की भांति चुप 
रह गयीं । 

नवग्रह पुजा में राहु की मूति सूर्पाकार बताते हैं और चन्द्रमा की मूर्ति 
द्वितीया के चन्द्र के आकार को बनाते हैं। कोई चन्द्रमा बनाने चला स्याही अधिक 
टपक पड़ी तो द्वितीया के चन्द्र का पेटा भर गया । सूर्पाकार :हो गया एवम्‌. राहु 
लिख गया । वही दशा यहाँ हुई | देने चले राज्य सो बीच में केकेयी का वरदान 
टपक पड़ा राज्य का वन बन गया । ठीक उलटा हो गया । राहु चन्द्र का ग्रास करता 
है । सो वनगमनरूपी राहु ने अभिषेकरूपो' चन्द्र का ग्रास कर {लया । 


धरम सनेह उभय मति घेरी। भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥ 
राखौं सुतहि करों अनुरोध । धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधु ॥२॥ 
अर्थ : धम और स्नेह दोनों ने बुद्धि को घेर लिया। साँप छछूंदर की सी 
गति हो भणी । यदि अनुरोध करके बेटे को रोक लूँ तो धमं भी जाता है और 
बन्धु विरोध भी खड़ा होता है। 
व्याख्या : न तो धर्म छोड़ते बनता है और न स्नेह ही छोड़ते बनता है। 
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सो यहाँ कोसल्याजी की साँप छछूँदर सी गति हो गयो। भूखे साँप ने छछुँदर पकड़ा 
और उसे निगलने लगा । तब उसे छछूंदर की उत्कट दुर्गन्ध का बोध हुआ | केबड़े 
के वन में रहनेवाले सर्प को छछुँदर की दुर्गन्धि असह्य हो गयी । वह उसे उगलना 
चाहता है । पर इधर भूख भी जोरों से लगी हुई है । इसलिए उगला भी नहीं जाता। 
इसी भाँति महारानी से न तो धमं छोड़ते बनता है और न ग्रहण करने में ही समर्थं 
हो रही हैं । 


कहौं जानं बन तौ बड़ि हानी । संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥३॥ 


अर्थं : यदि वन जाने को कहती हूँ तो भी बड़ी हानि है। इस भाँति संकट 
ओर सोच के विवश महारानीजी हो गयी । फिर सयानी स्त्री धमं को समझकर तथा 
राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर । 

व्याख्या : वन जाने की आज्ञा देने में भी बड़ी हानि दिखाई पड़ रही है। 
महाराज का अगाध प्रेम रामजी पर है। उनके वन जाने में स्वयं महाराज के प्राण 
संकट में पड़ जायँगे । एक ओर धमं संकट दूसरी ओर पुत्र का सोच और सौभाग्य 
का सोच। 

परन्तु महारानी कौसल्या सयानी हैं। पलड़ा धर्म की ही ओर झुका है। 
उन्होंने स्त्री धमं का स्मरण किया । मेरे लिए राम और भरत बराबर हैं। क्योंकि 
एक स्त्री के पुत्रवती होने से शेष सब सपत्नियाँ पुत्रबती हो जाती हैं । 


सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरम क टीका ॥४॥ 


अर्थं : रामजी की माँ हैं | स्वभाव सरल है| भारी धीर धारण करके बोलीं | 
बेटा ! में. तुम्हारी वळेया लेती हूँ। तुमने अच्छा किया | पिता की. आज्ञा सब धर्मो 
की टीका है । 

व्याख्या : रामजी सरळ स्वभाव के हैं। यथा : सुमुख सुलोचन सरळ सुभाऊ। 
उनकी माँ का भी स्वभाव वेसा ही सरळ है। पहिले: धरि धीरजु सुत बदनु 
निहारी । गदगद बचन कहति महतारी । इस बार वन जाने की आज्ञा देनी है । भतः 
भारी घैये धारण किया । नतो बेटे का मुख देखा और न कण्ठ ही गद्गद हुआ 
और बोलीं | बे 
- यह पिता की आज्ञाः मानने लायक नहीं थी। तुम कह सकते थे कि आपने 
मुझको भी राज्य देने का वचन दिया है। सो न करके आज्ञा मान ली । यह अंच्छा 
किया | पिता की आज्ञा धर्मो' की टीका है। तुमने राज्य का टीका छोड़कर धमं 
का टीका स्वीकार किया | जीविते वाकयकरणात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌ | 'गयायां 


पिण्डदानैशच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता । 
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दो. राजु देन कहि? दीन्ह बनु, मोहि न सो दुख लेसु । 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥५५॥ 

अथं : राज्य देने को कहकर वन दे दिया इसका तो मुझे दुःख का लेश 
नहीं है । तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को प्रचण्ड क्लेश होगा | 

व्याख्या : राज्य देने को कहकर वन जाने को कहना वन जाने के दुःख को 
तीब्रतम करना है। सो केकेयी के कारण से कर रहे हैं। इस बात का दुःख मुझे 
होना चाहिए । पर मुझे इस दुःख का लेश भी नहीं है | क्योंकि मुझे,'सौतियाडाह्‌ 
नहीं है। मुझे दुःख इस बात का है कि तुम्हारा वियोग भरत को महाराज को 
सथा प्रजावगं को असह्य होगा । मुझे इनका दुख स्मरण करके अपना दुःख कुछ 
जँचता नहीं । 

क्या हृदय है ! कैसा प्रचण्ड त्याग है! माता का सन्देह भरत पर जाता ही 
नहीं । वे भरत को ठीक जानती हैं | इसीलिए पहिले उन्हीं का नाम लेतो हैं। 


जौं केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़े माता ॥ 
जौं पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥१॥ 


अर्थं : बेटा ! यदि केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर 
मत जाओ । यदि माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन सौ अयोध्या के 
समान है। 

व्याख्या : यहाँ तो धमंशास्त्र से निणंय हो रहा है। पितुदंशगुणा माता 
गौरवेणातिरिच्यते । मातुदंशगुणा मान्या विमाता धर्मभीरुणा ॥ घमंशास्त्र माता का 
गौरव पिता से दशगुण अधिक बतळाता है | पर विमाता तो मांता से भी द॒शगुण 
अधिक मान्य है । अतः कौसल्याम्बा कहती हैं कि यदि केवल पिता ने ही वन जाने की. 
आज्ञा दी है तो में रोकती हुँ: वन मत जाओ और यदि माता पिता दोनों ने कह 
दिया हो तो धमं का पलरा भारी वन जाने की ओर हो जाता है। धर्मो रक्षति 
रक्षितः | धमं तुम्हारी रक्षा करेगा । वन सौ अयोध्या के समान सुखदायी हो जायगा। 
यथा : राम लखन सीता सहित सोहत परने निकेत। जिमि वासव बस अमर पुर 
सची जयंत समेत । 


पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ 
अंतहं उचित नृपहि बनबासू । बय बिलोकि हिय होइ हरासू ॥२॥ 


अर्थं : वन देव पिता हैं ओर चनदेवी माता हैं और पशु पक्षी चरण कमळ के 
सेवक हैं | अन्त में भो तो राजा को वनवास ही उचित है। अवस्था देखकर जी 
.दहलता है। 


१. आक्षेप : तृतीय.अलङ्कार । 
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व्याख्या : घमं पालन के प्रभाव से वन की अधिष्ठात्री देवी और देव माता 
पिता के समान तुम्हारी रक्षा करेंगे | कोई भय तुम्हारे ऊपर न आने पावेगा। वन 
के पशु पक्षी भी तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे । 
राजाओं के लिए वनवास कोई दुष्कर बात नहीं है । अन्त में तो राजाओं के 
लिए वनवास विहित ही है। यथा : चौथेपन जाइहि नृप कानन। परन्तु तुम्हारी 
अवस्था वन जाने की नहीं है। शैशवेऽभ्यस्तविद्यानाम्‌ यौवने विषयेषिणास्‌ | 
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ । इस कुल का नियम है कि वचपन में विद्या 
पढ़ते हैं । यौवन में विषय का सेवन करते हैं । वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति ग्रहण करते हैं 
और अन्त में योग से शरीर छोड़ते हैं सो तुम्हारी उम्र देखकर कि यही खेलने 
' खाने का समय है जी दहलता है। यथा: केकयनंदनि मंदमति कठिन कुटिलपन 
कीन्ह । जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह्‌ । 
बड़भागी बनु अवध अभागी । जो रघुबंस तिलकु तुम्ह त्यागी ॥ 
जौं सुत कहौं संग मोहि लेहू । तुम्हरे हृदय होइ संदेह ॥३॥ 
अर्थं ¦ बड़भागी वन है। अवध अभागी है। हे रघुवंशतिलक ! जिसे तुम त्याग 
रहे हो यदि में कहूँ कि मुझे साथ ले लो तो बेटा ! तुम्हारे मन में सन्देह होगा । 
व्याख्या : जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से अवध बड़भागी हुआ। जा 
दिन तें हरि गर्भेहि आए। सकल लोक सुख संपति छाए। अवधराजु सुरराज 
सिहाई इत्यादि : अब तुम इसका परित्याग कर रहे हो । यदि तुम नं त्यागना चाहो 
तो तुम्हें कौन हटा सकता है। तुम्हारे त्यागने से यह अभागी हो जायगा | यथा: 
लागति अवध भयावनि भारी | मानहु काळराति अँधियारी । बड़भाग और अभाग 
तो तुम्हारे ग्रहण और त्यागने में है । 
इस दुःसह दाह मिटने का एक रास्ता और भी है और वह यह है कि मैं 
तुम्हारे साथ चल | पर यह में कह भी नहीं सकती । में तुम्हारे स्वभाव को जानती 
हूँ । तुम्हें तुरन्त सन्देह होगा कि इनके मन में सवति आरेसु है तभी न इनको भरत 
का राज्य नहीं रुचा संग चलने को कहती है। 
पुत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बेठि पछताऊं ॥४॥ 


अथं : हे पुत्र | तुम सभी को परम प्रिय हो प्राण के प्राण हो। जीवन के 

जीवन हो। सो तुम कहते हो कि माँ ! में वन ज।ऊ और में तुम्हारा वचन सुनकर 
बेठकर पछताऊं | 

. व्याख्या: तुम मेरे पुत्र हो । तुम पर मेरा प्यार होना स्वाभाविक है | पर तुम 

तो प्राणी मात्र को परम प्रिय हो । यथा : असे`को जीव जंतु जग मांही । जेहि रघुनाथ 

परान प्रिय नांही | तथा: प्रान प्रान के जीव के जीव सुख के सुख राम। श्रोत्रस्य 
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श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ वाचो ह वाचं स हि प्राणस्य प्राणः। यह कौसल्याजी का 
अलौकिक विवेक है । 

सो तुमने कहा कि माँ में वन जाऊं और सुनकर माँ जीती रह गयी। इससे 
सिद्ध है कि मेरा स्नेह झूठा है। मेरा पछताना व्यर्थं है। तुम्हारे विरह में में 
नहीं मरूँगी। 

दो. एह बिचारि नहि करउँ हठ, झूठ सनेहु बढ़ाइ। 
मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५६॥ 

अर्थ : यह सोचकर और झूठे स्नेह को बढ़ाकर में हठ नहीं करती । में बलेया 
लेती हूँ । तुम माता का नाता मानकर मुझे भूल न जाना । 

व्याख्या : मैंने विचार लिया कि जब वनगमन सुनकर में नहीं मरी तो में 
नहीं मरूँगी । मेरा स्नेह झूठा है। उस झूठे स्नेह को बढ़ाकर साथ जाने का हुठ मैं क्यों 
करूँ। स्नेह झूठा सही पर माता का नाता सच्चा है। उस पर तुम ख्याल रखना । 
में माता होने योग्य नहीं फिर भी नाता समझकर मुझे भूल न जाना | 
देव पितर सब तुमहि गोसाई। राखहुँ पलक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरमधुरीना ॥१ 


अर्थ : सब देवता पितुगण तथा ईश्वर तुम्हारी रक्षा पलक नयन की भाँति 
करें | वनवास की अवधि जल है । प्रिय कुटुम्बी लोग मछली हैं । ओर तुम करुणाकर 
धमंधुरन्धर हो.। 

व्याख्या : गोसाई शब्द ईश्वर : विष्णु भगवान्‌ का वाचक है । यथा : समरथ 
के नहि दोष गोसाई | रवि पावक सुरसरि की नाईं । आज भी बोलते हैं कि गोसइयाँ- 
की जेसी मर्जी। माँ आशीर्वाद देती हैं । देवगण पितृगण अहृदय रूप से सबकी रक्षा 
करते हैं। अतः उनकी: पूजा संसार में प्रचलित है । यथा : इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा 
दास्यन्ते यज्ञमाविताः। और विष्णु भगवान्‌ ज॑गत्‌ के पालक हैं। अतः सबसे माँ 
प्राथंना करती है कि जेसे पलक नयनों की रक्षा करती हें उसी भांति आप लोग: 
रामचन्द्र की रक्षा करना | 

ऐसा आशीर्वाद देकर तब रामजी से कहती हैं कि तुम्हारे वनवासं की अवघि 
ही इस समय जल का काम करेगी । उसी के भरोसे मछली की -भांति प्रिय परिजन 
यथाकथञ्चित्‌ प्राण धारण करेंगे। ज्यों ज्याँ अवा बीततो जायगी त्यौं त्यों. तुमसे 
मिलने के' लिए इनकी आकुलता बढ़ेगी । जल के समाप्त होते ही सब मछलियाँ प्राण. 
त्याग करेंगी । अतः विषम समस्या उभस्थित है। अवधि के भीतर तुम आ नहीं 
सकते । यद्यपि तुम धमंघुरीण हो। अवधि के भीतर आने के लिए तुमसे आशा 
रखना व्यर्थ है तथापि करुणाकर हो । अत 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई । सबहि जियत जेहि भेंटहु आई ॥ 


जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं। करि अनाथ जन परिजन गाऊं ।२॥। 
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अर्थं : ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें जीतें जो तुम आकर 
मिल सको। में बलेया लेती हूँ । तुम प्रिय कुटुम्बियों और गाँव को अनाथ करके 
सुख से वन जाओ। 

व्याख्या : ऐसा उपाय करना जिसमें तुम्हारे आने तक सब जीते रहें : अतः 
सरकार ने वेसा ही उपाय किया । अवधि बीतने के एकदिन पहले ही अपने आगमन 
का समाचार हनुमानजी द्वारा अवध भेज दिया | 

यहाँ तक माँ अपने को रोके रही। अब हृदय का उद्गार नहीं रुक सका । 
अतः आक्षेप के साथ आज्ञा दे रही हैं। तुम प्रसन्न मन से मेरे पास आये और मुझसे 
मुदित मन होकर आज्ञा देने को कहा सो में आज्ञा दे रही हुँ । प्रिय परिजन और 
गाँव को अनाथ करके तुम सुख से वन जाओ। भाव यह कि तुम्हारे जाने से प्रिय 
परिजन और राज्य सब अनाथ हो जायगा | कौन तुम्हारा विरह उतने दिनों तक 
सह सकेगा कौन नहीं सह्‌ सकेगा | ऐसे विषम संकटावस्था में मैं मुदित मन से 
आज्ञा केसे दे सकती हूँ । पर तुम कहते हो उसे टाळ भी नहीं सकती | अतः कहे 
देती हूँ कि सुख पूर्वंक वन जाओ । ५ , 
संब कर आजु सुक्त फल बीता । भयउ करालु काल बिपरीता ॥ 
बहु बिधि बिलपि चंरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥३॥ 


2 अर्थं : आज सबके पुण्यों का फल बीत गया। कराल काल विपरीत हो 
गया | बहुत भाँति विलाप करके चरणों में लिपट गयी । अपने को परम अभागिन 
माना । 

व्याख्या : सरकार का दशान सब सुकृतों का फल है। यथा : सब-साधन कर 
सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसन पावा | सो दर्शन सबको दुलभ हुआ चाहता 

-है। अतः कहती हैं कि सबके पुण्यों का फल आज समाप्त हो गया | सब विधि सब 

पुर लोग सुखारी । रामचंद मुख चंदु निहारी । सो सभी का सुख छिन गया। 
जो कॉल सबके अनुकूल था आज वह कराल होकर विपरीत हो गया | किसी का 
सामर्थ्यं नहीं है कि उसका अतिक्रमण कर संके । यथा : अंडकटाह अमित लयकारी । 

काल सदा दुरतिक्रम भारी | 

बहुत प्रकार से विलाप किया और अति आतं होकर अपने को. परम 
अभागिंन मानकर चरणों में लिपट गयी । स्त्रियों को दो ही परम प्रिय हैं पति 
और पुत्र | सो पुत्र का वियोग तो हो ही रहा है और फलस्वरूप पति को भी प्राण 
संकट है | अतः परम भाग्यवती होने पर भी संसार का चक्र ऐसा है कि उन्होंने 
अपने को परम अभागिन माना और पुत्र के चरणों में लिपट गयी । मानों क्रिया से 

“दिखला रही हैं किं में तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती | 

दारुन दुसहु दाह उर ब्यापा। बरनि न जाहिँ बिलाप कलापा ॥ 

रामं उठाइ मातु उर लाई। कहि मृदु बचन बहुरि समुझाई ॥४॥ 
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अर्थं : कठिन दुःसह दाह हृदय में व्याप गया.। विलाप के विस्तार का वर्णन 
नहीं किया जा सकता । रामजी ने उठाकर माँ को हृदय से लगा लिया और कोमळ 
बचनों से फिर समझाया । 
व्याख्या : पहिले कहा था: दुह भाँति उर दारुन दाहू । सो एक रास्ते पर 
आ जाना पड़ा। जाने के लिए कह दिया । अब वियोग तथा उसके परिणाम पर 
ध्यान गया तो दारुण दुःसह दाह हृदय में व्याप गया । ऐसे समय में माँ जो विलाप 
कर रही हैं उसे विस्तार से कौन कह सकता है ! 
माँ व्याकुळता से पृथ्वी पर गिर गयी थी । सो रामजी ने उठाकर सान्त्वना 
देते हुए मृदुबचन कहकर फिर समझाने लगे । यथा : 
अँब राउ, अति ही दुखित तिनको करिय सँभार। 
सब सनाथ नर नाथ ते तिनही पर सब भार ॥ 
धरि धीरज संकट सहहु सत्य न नृप को जाय। 
अवसि प्रथम दिन आइहौं चौदह वर्षं विताय॥ 
मेरो तो जीवन सफल वनहि गये ते होय। 
मेरे हित_ तो भूलि कर सोच करे जनि कोय॥ 
तेरे मन काचा किये मेरो धर्म नसाय। 
धमं सार संसार यह समुझि देखु जिय माय॥ 
पिता धमं मम धमं अरु अपनो धमं विचारि। 
आयसु दीजे हरखि हिय एहि कुलके अनुहारि॥ 
दो. समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी  अकुलाइ । 
जाइ सासु पद कमल जुग, बंदि बेठि “सिरु नाइ ॥५७॥ 
अर्थं : उस समय यह समाचार पाकर सीताजी व्याकुल हो उठीं। जाकर 
सास के दोनों चरणों की वन्दना करके सिर नीचा किये हुए बेठ गयीं । 
व्याख्या : सीताजी को पता लगा कि पिता ने सरकार को चौदह वर्ष के 
लिए वन दिया है। सो माता से विदा लेने आये हैं। सुनते ही आकुल होकर उठ 
खड़ी हुईं कि कहीं उधर से उधर ही वन न चले जायें और वहाँ चली गयीं जहाँ 
कौसल्याजी को रामजी समझा रहे थे | वहाँ चले जाने का अर्थं ही यही है-कि में 
भी साथ जाऊंगी। साथही में भी विदा ले लँ। अतः सास की वन्दना करके 
सिर झुकाकर बेठीं | सिर झुकाकर बेठना यहाँ चिन्ता सूचक है। 


दीन्हि असीस सासु मृदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
बेठि नमित मुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेमु पुनीता ॥१॥ 


अथं : सास ने कोमल वाणी में आशीर्वाद दिया । अत्यन्त सुकुमारी देखकर 
आकुल हो उठीं। रूप की राशि और पति के प्रेम से पवित्र सीताजी बैठी हुई सिर 
झुकाये सोच रही हैं। 
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व्याख्या : सासु पद कमल जुग बंदि बैठ सिरु नाइ | अतः मृदुवानी से सास 
ने आशीर्वाद दिया । स्त्रियों में चिरजीवनी होने के आशीर्वाद की प्रथा ही नहीं 
है। सौभाग्य का ही आशीर्वाद दिया जाता है। सास ने तुरन्त समझ लिया कि 
इस समय यहाँ चले आने का अर्थ ही यही है कि साथ जाने को तैयार है । सुकुमार 
तो रामजो भी हैं। पर यह तो अत्यन्त सुकुमारी है। इसका निर्वाह बन में कैसे 
होगा ? अपने घमं पर खड़ी है। अतः कया कहकर रोके? ऐसा सोचकर सास 
व्याकुल हो उठीं । 

इधर सीताजी रूपराशि हैं: परम विरोधिनौ-सूर्पणखा कहेगो : रूप रासि 
बिधि नारि सवारी | रति सतकोटि तासु बलिहारी । कदापि बन के योग्य नहीं । 
परन्तु पतिप्रेम से पुनीत है। स्त्रियों को पवित्र करनेवाला पतिप्रेम ही है। यथा: 
एकइ धमं एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा। यह पति का साथ 
छोड़ेगी नहीं | सोच से सिर झुक्राये सोच रही है। चित्त संशय में पड़ा हुआ है। 
चलनु चहत बन जीवननाथू। केहि सुक्रती सन होइहि साथू ॥ 
की तनु प्रान कि केवल प्राना । बिधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥२॥ 

अर्थं : प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं | देखें : किस पुण्यात्मा से इनका 
साथ होगा । शरीर और प्राण दोनों से साथ होगा कि केवळ प्राण से ही होगा । 


विघाता को क्या करना है यह समझ में नहीं आता । 
व्याख्या : जीवननाथ शब्द के प्रयोग से वियोग का असह्य होना द्योत्तित 


क्रिया। सो प्राणनाथ वन जाना चाहते हैं। इनका साथ होना सुक्त का फल है। 
यथा: नाहित हम कह सुनहु सखि इन्हकर दरसन दूरि। यह संघट तब होइ 
जब पुन्य पुराक्ृत भूरि । सो प्राण में पाप का बेध नहीं होता । अतः इसके सुकृती 
होने में तो सन्देह नहीं है । पर शरीर साथ में जायगा कि नहीं इसी में संशय है। 
विधाता ही कमं शुभाशुभ के फल देनेवाले .हैं। अतः भोगायतन शरीर उनके 
अधीन है और वे क्या करेंगे यह कोन कह सकता है ! 
चार चरन' नख लेखत धरनी । नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी । 
मनहुँ प्रेम बस बिनती करहीं। हमहि सीयपद जनि परिहरहीं ॥३॥ 
मर्थं : सुन्दर चरण के नख से पृथ्वी पर लिख रहो हैं | नूपुर को कवियों 
ने मधुर मुखर: मीठा वकवादी कहकर वणन किया है। मानो प्रेमवश विनती 
कर रहे हैं कि हमें सीताजी के चरण त्याग न करे | 
व्याख्या : सीताजी के सोचने के समय की शोभा कहते हैं। स्त्रियों का 
स्वभाव है कि सोचने के समय पादाज्ुछ नल से पृश्त्री पर रेखा बनाने लगती हैं। 
यथा : महि नख लिखत लगीं सत्र सोचत: उभी के अनुसार सोताजी भी सुन्दर 


१. हेतुसिद्धास्पदा : अप्रेक्षा अलङ्कार । 
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चरण नख से पृथ्वी पर लिख रही हैं। नववधू हैं । नूपुर घारण किये हुए हैं। 
चरण के हिलाने से नूपुर से कुछ शब्द भी हो रहा है। इसलिए कवि उसे मधुर 
मुखर कह रहे हैं | नहीं तो चलने के समय तो उसमें से ध्वनि होती ही है। यथा: 
कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि । 

उसकी उत्प्रेक्षा करते हुए कवि कहते हैं कि मानो वे नूपुर पेर में लग 
लगकर विनती कर रहे हैं कि हम लोगों का इन चरणों से बिछोह न हो । भगवती 
वन जाने को प्रस्तुत हैं। उस समय नूपुर परित्याग की भी सम्भावना है। अतः 
पहिले से ही विनती करते हें कि हमें भी अपने साथ ले चलना । भाव यह कि 
सीताजी को कौन कहे उनके नूपुर भी वन जाने को प्रस्तुत हैं । 
संजु बिलोचन सोचति बारी। बोलीं देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजर्नाह पियारी ॥४॥ 

अर्थ : सुन्दर नेत्रों से आँसू बहाते हुए देखकर रामजी की. माता बोलीं : 
बेटा ! सुनो सींता अत्यन्त सुकुमारी हें और सास ससुर तथा परिजनों की 
प्यारी हैं । 

व्याख्या : उस. समय आँसु बहाने का अर्थ यही है कि मुझसे साथ जाने को 
आज्ञा माँग रही हैं। में नारीधमं को जानती हुई इसे जाने से रोक नहीं सकती : 
ये पति हैं, ये अपने अधिकार से इसे रोक सकते हैं। अतः सीताजी से कुछ न 
कहकर रामजी से कहती हैं कि सीता अत्यन्त सुकुमारी हैं। कथमपि वन जाने 
योग्य नहीं है। सास ससुर परिजन की प्यारी है। तुम्हारा वियोग तो सबको ही 
होगा । इसके चले जाने से सबका दु:ख अत्यन्त बढ़ जायगा । 

दो. पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु । 

पति रबिकुल केरव बिपिन, बिधु गुन रूप निधानु ॥५८॥ 

अर्थं : इसके पिता जनक राजाओं में मणि हैं । ससुर सूर्यकुल के सूर्यं हें और 
पति सूर्यकुलरूपी कुमुद वन के लिए रूप निधान चन्द्र हैं । 

व्याख्या : ऐसे घर की बेटी ऐसे घर आयी और ऐसा गुणवान्‌ पति पाया। 
यह कया जाने कि कष्ट सहन किसे कहते हें। यह तो कथमपि वन्न जाने योग्य नहीं 
है। दूसरी बात यह कि इसके वन जाने से लोग क्या कहेंगे? महाराज जनक की 
'बेटो पेदल वन चली जा रही है। महाराज दशरथ की. पुत्रवधू की यह दुदंशा | 
रामचन्द्र की धमंपत्नी होकर इस भाँति कष्ट उठा रही है एवं इसके वनगमन में 
तीनों का दुयंश है। 


में पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउं. प्रान जानर्किह लाई ॥१॥ 
अर्थे : मैंने प्रिय पुत्रवधू पायी जो कि रूप की राशि है ओर सुन्दर गुण 
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शीलवाली है । आँखों की पुतळी बनाकर प्रेम बढ़ाया और अपने प्राणों को जानकी 
में लगाकर रक्खा | 
व्याख्या : सदा चिन्ता रही कि मेरा पुत्र ऐसा है इसके समानशीला वधू 
कहाँ मिलेगी । सो मिल गयी | पुत्रवधूचित सभी बातें इसमें हैं। रूप को तो राशि 
ही है और इसमें सुन्दर गुण और शील है। अतः मुझे प्रिय है|. आँख की पुतली 
की भाँति इससे प्रीति बढ़ायी । महाराज की भी ऐसी ही आज्ञा थी । यथा : बधू 
लरिकिनी पर घर आई | राखेहु पलक नयन की नाई । सो मैंने इसमें प्रान लगाकर 
रक्खा है । 
कळपबेलि जिमि बहुबिधि लाली । सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भयउ बिधि बामा । जानिन जाइ काह परिनामा ॥२॥ 
अर्थं : कल्पलता की भाति इसका बहुत भाँति से दुलार किया है और स्नेह 
के जळ से सींचकर इसका पालन किया है। फूलते फलत सभय विधाता बायें हो 
गये । क्या परिणाम होगा जाना नहीं जाता | 
व्याख्या : माँ कोसिल्याजी कहती हैं कि मैंने इसे : सीताजी को कल्पवेलि 
` माना कि इससे मेरे सब मनोरथ सिद्ध होंगे। वंशवृद्धि होगी । पुत्र पौत्र होंगे । 
दूसरे स्थान से लाकर यहाँ लगायी गयी है। अतः सब भाँति से रक्षा करके स्नेह 
रूपी जळ से बराबर सींचती रही कि कहीं सूख न जाय। इस भाँति मैंने इसका 
पालन किया | जब अयोध्या में आयी बिल्कुल बाल्यावस्था थी। बच्चे प्रेम से हो 
पालन करने से जीते हैं | सो मैंने उसमें त्रुटि नहीं भाने दी । अब बड़ी हुई । फूलने 
फ़लने का समय आया। बाल बच्चे की आशा हुई तो विधाता बायें हो गये। 
वनवास का प्रकरण भापड़ा। क्या परिणाम होगा नहीं जाना जाता। यह 
यह्‌ मरेगी कि'जीयेगी कोन कह सकता है। 
पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 
जिभन मुरि जिमि जोगवत रहुऊ। दीप बाति नहि टारन कहऊँ ॥३॥ 
अर्थ : पळङ्ग पीढ़ां गोद और हिंडोला छोड़कर सीता ने कठिन पृथ्वी पर 
कभी पाँव रक्खा नहीं । इसे सञ्जीवनी बूटी की भाँति सावधानी से रक्षा करती चली 
आयी । दीये की बत्ती को उसकाने : बढ़ाने के लिए कभी नहीं कहा । 
व्याख्या : सोते समय पलङ्ग पर भोजन के समय पीढ़े पर चलने के समय 
गोद में मन बहुलाने के लिए पालना पर रहती थी । इसने कठोर भूमि पर आज तक 
पाँव न रक्खा । सञ्जीवनी बूटी की भाँति अत्यन्त दुलभ समझक्रर बड़ी सावधानी 
से इसका लालन पालन किया । अथवा बूटी को भाँति जिसमें प्राण बसता हो... 
दिन रात चौकसी के साथ रक्षा की: रामजी की रक्षा महाराज जीवनतरु की भाँति 
करते थे और सीताजी की रक्षा कोसल्याजी जोवन मूलिका की भाँति करती थीं। 
हलके से हलका काम इससे कभी नहीं लिया | दिये की बत्ती को आगे खिसकाने. 
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के लिए भी कभी आज्ञा नहीं दी। अर्थात्‌ दासी आदि की अनुपस्थिति में हलके से 
हलका काम में कर लेती थी। पर सीताजी को किसी काम के लिए कभी 
नहीं कहा । 

सोइ सिय चलन चहति.बन साथा । आयसु- काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद किरिन “रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सके किमि जोरी ॥४॥ 


अर्थं : वही सीता अब साथ में वन जाना चाहती है। हे रघुनाथ ! इसके 
लिए क्या हुकुम देते हो । चन्द्रमा के किरणों के. रस की रसिक चकोरी क्या कभी 
सूर्यं की ओर आँख उठाकर देखने में समर्थ हो सकती है । 

व्याख्या : ऐसी लाड प्यार से पाली हुई सीता तुम्हारे साथ वन जाने को: 
प्रस्तुत है । अपने धर्मे पर खड़ी है। सम्भव असम्भव कुछ नहीं देख रही है। एक 
तो वन जाने में जो कष्ट होता है उसके सहने में यह सवंदा अनुपयुक्त है। तिसपर 
तुम्हारे साथ जाने में तुम्हारी सेवा भी -इसे करनी पड़ेगी । दास दासी होते तो फिर 
भी दूसरी बात थी.। तुम रघुकुल के नाथ हो |. बात समझ लो। अवसर ऐसा है कि 
में कुछ नहीं कह सकती । तुम्हारी आज्ञा मानना इसका परम घमं है। अतः तुम 
इसे उचित आज्ञा प्रदान करो | परन्तु यह ध्यान में रखकर आज्ञा देना कि चकोरी 
सदा चन्द्रकिरण रसामृत का नेत्रों द्वारा पान किया करती है। उसमें इतना सामथ्यं 
ही कहाँ कि सूर्यं की ओर निनिमेष नेत्र से देख भी सके : भाव यह कि सीता आँख 
से वन को.देख न सकेगी । 


दो. करि केहरि निसिचर चर्राहि, दुष्ट जंतु बन भूरि। 
बिष बाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवन -मुरि ॥५९॥ 

अर्थं : वन में बहुत से हाथी सिंह राक्षस आदि दृष्ट जन्तु घूमा करते हैं। 
बेटा ! सुन्दर सझ्लीवनी बूटी की शोभा क्या विषवाटिका में हो सकती है ? 

व्याख्या : करि केहरि निसिचुर ये सब हिंसक और दुष्ट जन्तु निष्कारण . 
हिसक अर्थात्‌ छोटे से बड़े जीव तक सबके सब दुखदायी हैं। इसलिए वंन को 
बिषवाटिका कहा । सीता सदा सुख में पली हुई सुन्दर सञ्जीवनी बूटी है। इसे 
विषवाटिंका में आरोपण करने से ही यह सूख जायगी | .अतः'इसे वन ले जाने में 
किसी भांति शोभा नहीं है। 


बन हित कोल किरात किसोरी। रची बिरंचि बिषय सुख भोरी ॥ 
पाहन कमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हृहि कलेसु न कानन काऊ ॥१॥ 


अथे : ब्रह्मदेव ने वन के लिए कोल किरात की लड़कियों को बनाया है। 
वे विषय सुख जानती ही नहीं। पत्थर के कीड़ें के समान उनका स्वभाव होता है । 
उन्हें वन में कोई कष्ट नहीं । 

व्याख्या : यदिः कहिये कि वन में कोल किरात की बेटियां तथा तपस्वी की 
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स्त्रियाँ रहती हैं वेसे ही यह भो रहेगी सो यह बात भी ठीक नहीं | कोल और 
किरात की बेटियों को ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए ही पेदा किया है । वे वन में 
पैदा हुई हैं। वन की कठिनाइयाँ उन्हें सात्म्य हो गयो हैं। उत्तम शब्द स्पर्श रूप 
रस गन्ध से उनका परिचय ही नहीं है | वे पत्थर के कीड़े की भाँति हो गयी हैं। 
. पत्थर का कीट पत्थर में रहता है। पत्थर में ही उन्हें जीवनोपयोगी सामगी सिल 
जाती है। उस सामग्रो से वे ही काम चला सकते हैं। दूसरा कोई चाहने पर भी 
नहीं चला सकता । इसी भांति कोल किरात की बेटियों को वन में कोई कष्ट ही 
नहीं है । 
के तापस तिय कानन जोगु। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती । चित्र लिखित कपि देखि डेराती ॥२॥ 


अर्थं : या तपस्वी की स्त्रियाँ वन के योग्य हैं। जिन्होंने तप के लिए सब 
भोग छोड़ दिया है| हे बेटा ! सीता वन में केसे रहेगी ?- यह्‌ तो चित्र में लिखे हुए 
बन्दर को देखकर डर जातो है । 
व्याख्या : यदि कहिये कि वन में तपस्वी की स््त्रथाँ तो रहती हैं उनके 
लिए यह बात नहीं कहीं जा सकतो | वे पूर्वं आश्रम में सब धुखों से परिचित हैं। 
तपस्वी लोग प्रायः स्त्री के सहित वन में बसते हैं। पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वने 
गच्छेत्‌ सहैव वा । शास्त्र की आज्ञा है कि भार्या को पुत्रों में छोड़ दे या साथ वन 
ले जाय । 
बात ठीक है । पर उन्होंने तो स्वेच्छापूर्वक पुत्रोत्पादन के बाद दूसरा आश्रम 
ग्रहण किया है। वे तप के लिए सब भोगों का त्याग किये हुए हैं। यथा : विसरी 
देह तपहिं मन लागा । यहाँ तो पिता का वचन पालन के लिए वनगमन हो रहा है। 
दुसरे आश्रम ग्रहण का कोई प्रश्‍न ही नहीं है । सीता का उन तपस्विनियों से कोई 
समता नहीं है। यह तो चित्र में विकटरूप देखकर डर जाती है। करि केहरि 
निशिचर को प्रत्यक्ष देखने से तो यह प्राण छोड़ देगी । यह वन में केसें रहेगी ? 
सुरसर सुभग बनज बन चारी। डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देउँ जानकिहि सोई ॥३॥ 
अर्थ : मानससरोवर के सुन्दर कमल वन में विचरनेवालो हंस की बेटी 
कया गड़ही के योग्य है ? ऐसा विचार करके जो आदेश दो में तदनुसार जानकीजो 
को शिक्षा दूँ । 
व्याख्या : जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सक्ृत मराल | जिस भाँति ब्रह्मदेव 
के कोल किरात किशोरी को वन के लिए बनाया है उसी भांति हंस कुमारी को 
मानस सर के लिए बनाया । उसके कमल वन में विहार करने का जन्मसिद्ध 
अधिकार है । वह डाबर : गड़ही के योग्य नहीं । उसके योग्य तो काक उळूक बक हैं । 
सोता राज! जनक की बेटी हंसकुमारी राजभोग पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
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धर्मपत्नी पर पुरा अधिकार पतिका ही होता है। तदनुसार में जानकी को 
शिक्षा दूँ । 
जौ सिय भवन रहइ कह अंबा । मोहि कहूँ होइ बहुत अवलंबा ॥ 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी । सील सनेह सुधा जनु सानी ॥४॥ 
अर्थं : माँ ने कहा कि यदि सीता घर रह जाय तो मुझे बहुत अवलंब रहेगा । 
रामजी ने माता की शोल और प्रेमामुत से सनी प्रिय वाणी सुनकर | 
व्याख्या : सीताजी के वनवास में जो दोष थे उन्हें दिखलाकर अत्र उनके 
घर रहने के गुणों को दिखलाती हैं । कहती हैं कि यदि सीता घर रह जाय : भाव 
यह कि इसके रहने का रास्ता तो नहीं मालूम हो रहा है पर यदि रह जाय तो 
तुम्हारे जाने पर में निरावलम्व न हो जाऊंगी । पति घर हैं ही पुत्रवधू भी है 
केवळ पुत्र बाहर है । यही अवलम्बन की बहुतायत है । 
रामजी ने माँ की प्रिय वाणी सुनी । शीळ और स्नेहयुक्त वाणी ही प्रिय होती 
है। सो माँ की वाणी में शील और स्नेह दोनों का बहुंत उत्कर्षं है । अतः अमृत से 
उपमा दी । शील यथा--आयसु काह होइ रघुनाथा'"" ` "अस बिचारि जस आयसु 
होई । स्नेह यथा : मो कहँ होइ बहुत अवळंबा | 
दो. कहि प्रिय बचन बिबेकमय, कीन्ह मातु परितोषु । 
लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगटि बिपिन गुन दोषु ॥६०॥ 
अर्थं : विवेकमय और प्रिय वचन कहकर माता का परितोष किया और 
जानकीजो को वन के गुण और दोषों को प्रकट करके समझाने लगे । 
व्याख्या : सरकार ने कहा कि इनके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
आपका कहना ठीक है। मेरे न रहने की अवस्था में आपकी सेवा का भार फिर 
किसपर रहेगा ? मुझे मुनिब्रत वेष आहार की आज्ञा है। इसमें स्त्री का साथ ठीक 
भी नहीं । माँ से इतना कहकर सरकार जानकोजी को वन में जाने के दोषों 
और न जाने के गुणों को समझाकर कहने लगे | माँ के कहने के समय ही सरकार 
का रुख साथ न ले जाने का था । पर अब तो स्पष्ट शब्दों में कहना प्रारम्भ किया । 
मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन माहीं ॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहु । आनि भाँति जिय जनि कछु गुनहु ॥१॥ 
अर्थं : माँ के सामने बोलने में सङ्कोच करते हैं । पर मनमें समय को समझकर 
बोले । हे राजकुमारी ! शिक्षा सुनो और अपने मनमें कुछ और बात न समझो | 
व्याख्या : बारह वषं ब्याह हुए हुआ। पर सरकार ऐसे सङ्कोची हैं कि माँ 
के सामने अभी तक कभी सीताजी से नहीं बोले। आज ऐसा समय आगया कि 
बिना बोळे काम नहीं चलता । माँ चाहतो हैं करि रामजी स्वयं सीताजी को समझावें। 
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अतः राजकुमारी कहकर सम्बोधन करके कहते हैं | भाव यह कि तुम राजकुमारी हो । 
सुशिक्षिता हो | हठ न करोगी। में जो बातें तुमसे कहुंगा उसका यह अथं न लगाना 
कि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम में कोई कमी है : प्रिया शब्द से सम्बोधन न करके रुखे शब्द 
राजकुमारी से सम्बोधन करता हूँ । इसे प्रेम में त्रुटि आने का लक्षण न समझना | 
में सिखावन देता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए । 


आपन मोर नीक जीं चहहू। बचनु हमार मानि गृह रहह ॥ 
आयसु मोर .सासु सेवक्राई। सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ २॥ 


अर्थं : अपना और मेरा यदि भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर 
रहो। मेरा आदेश सास के सेवकाई के लिए है। हे भामिनी ! घर में रहने से ही 
सब प्रकार की भलाई है । 

व्याख्या : तुम्हारा धमं विपत्ति में साथ न छोड़ने का है। सो तुम उसके 
लिए प्रस्तुत हो । तुम्हारी ओर से कोई त्रुटि नहीं है । परन्तु साथ चलने में न तुम्हारा 
कल्याण है और न मेरा । अतः हुम दोनों की भलाई के लिए मेरा वचन मानकर 
घर रहो । जिस भाँति में पिता का वचन मानकर वन जाता हूँ उसी भाँति तुम 
मेरा वचन मानकर घर रहो । यदि कहो कि घर रहने से आपकी सेवा से वञ्चित 
हो जाऊंगी तो : आज्ञा समन सुसाहिब सेवा । मेरी आज्ञा मानों यही बड़ी भारी 
सेवा है। सो में सास की सेवा के लिए तुम्हें आज्ञा देता हूँ। हे भामिनी !' घर 
रहकर ही तुम हमारी सेवा करती रहोगी | में तुम्हारी ओर से निश्चिन्त रहूंगा । 
अतः घर रहने में ही सव प्रकार की भलाई है। वन में जाने से सब विधि से 
भलाई नहीं है | | 
एहि ते अधिकु धरमु नहि दूजा । सादर सासु ससुर पद पुजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम बिकल मति भोरी ॥३॥ 


अथं : आदर के साथ सास ससुर के चरणों की पूजा से बढ़कर दूसरा धमं 
नहीं है । जब जब माता मेरी याद करेगी तब तब प्रेम के विवश होकर सुध वुध 
खो बेठेगी | , 
व्याख्या : नारिधमं पतिदेव न दूजा यह ठीक है। पर सास ससुर तो पति 
के मान्य हैं। धमं की हृष्टि से भी। श्रद्धा के साथ सास ससुर के चरणों की पूजा ही 
परम धमं है । तुम्हें शिक्षा भी मिली है: सास ससुर गुर पुजा करेहू। पति रुख 
लखि आयसु अनुसरह । अतः मेरा आदेश मानो | 
` और दूसरी भी बात है कि जब जब माँ को मेरी सुध आवेगी और वह प्रेम 
के विवश होकर सुध बुध खो बेठेगी तब इसे सँभाछनेवाला कोन है ? दास दासी 
हैं | मान लिया कि वे सेवा करेंगी और विकलता के समय समझावेंगी भी पर 


उनके समझाने का प्रभाव क्या पड़ेगा ? 
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तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समझायेहु मुदु बानी ॥ 
कहउँ सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखउँ तोही ॥४॥ 


अर्थं : हे सुन्दरी ! तब तब तुम पुराणों की कथा कहकर मृदु वाणी से सम- 
झाना। में सौ शपथ लेकर कहता हूँ हे सुमुखि! में माता के लिए तुम्हें घर 
रखता हूँ । 

ब्याख्या : तुमने इतिहास पुराण/सुना है । .तुम उन सब आख्यानों को जानती 
हो जिनमें सङ्कट के समय बड़े लोगों ने धेयं धारण करके उससे विमुक्ति पायी हैं। 
उन कथाओं के सुनने से शोक का वेग रुक जाता है। ढाढस बँधता है। माता की 
विकलता के समय तुम उन कथाओं को कोमल वाणी से कहकर माँ को समझाना । 
हे सुन्दरी ! तुम्हारे धेयं का : तुम्हारे व्यक्तित्व का माँ पर प्रभाव पड़ेगा । 

में स्वभाव कहता हूँ तुम्हारे आइवासन के लिए ही नहीं कहता हूँ। में तुम्हें 
स्वयं साथ चलने के लिए कहता अथवा साथले जाता। पर में सौ शपथ खाकर 
कहता हूँ कि तुम्हें घर पर छोड़ने. का कारण एकमात्र माँ है। इन्हें में किसके 
भरोसे छोडूं? 


दो. गुर श्रुति संमत धरम फलू, पाइ बिर्नाहु कलेस । 
हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेस ॥६.१॥ 


अर्थ : गुरु सम्मत और वेद सम्मत घमं का फल बिना आयास के तुन्हें 
मिलेगा | हठ के वश होकर गालव और राजा नहुष ने सब सङ्कुट सहा । 


व्याख्या : वेद सम्मत होने पर भी रिष्टानुगृहीत होने की आवश्यकता है। 
अतः सरकार कहते हैं कि गुरुश्षुति सम्मत जो घमं है उसका फल तुम्हें अनायास 
प्राप्त हो रहा है। सास ससुर की सेवा करना कुलवधू का धमं है और पतिरेको 
गुरुः स्त्रीणास्‌। सो में भी आदेश दे रहा हूँ । अब इससे बढ़कर धमं कया होगा । सो 
वह फल तुम्हें घर बेठे मिल रहा है। उसे ग्रहण न करके यदि तुम हठ करोगी 
तो हठ का फल तो सङ्कूट है।. विशवामित्रजी का सिष्य गालव था । गुरुजी उससे 
गुरुदक्षिणा नहीं लेना चाहते थे पर उसने हठ किया । तब गुरुजी ने ८०० 
श्यामकणं घोड़े मांगे। उनके लिए उसे राजाओं के यहाँ दौड़ना पड़ा और अनेक 
प्रकार का सङ्कुट उठाना पड़ा | गुरुजी ने तो वैसे ही गुरुदक्षिणा के ऋण से विनिमुंक्त 
कर दिया था। पर गालव ने हठ करके सङ्कट मोल लिया | 

इसी भाँति नहुष राजा अपने तेज से इन्द्र हो गये । सम्पूर्ण इन्द्रलोक पर 
उनका अधिकार हो गया। उन्होंने उस अधिकार का दुरुपयोग इन्द्राणी पर भी 
करना चाहा । हठ पकड़ लिया | यहाँ तक कि चढ़ेउ भूमिसुर यान । फल यह हुआ 
कि अगस्त्यजी के शाप से पृथ्वी पर आकर अजगर हो गये | फलतः हठ का फल 
सङ्कूट झेलना है । अतः तुम हठ न करो । घर्मफल तुम्हें अनायास प्राप्त है । 
भाग २-१० 
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में पुनि करि प्रवान पितु बानी । बेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहि लागिहि बारा । सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ १॥ 


अथं : और में पिता के वचन को प्रमाण करके हे सुमुखि सयानी ! शीघ्र 
ही लौट आऊंगा । दिन जाते देर न लगेगी । हे सुन्दरी ! मेरी शिक्षा सुनो । 
व्याख्या : यह नहीं कहते कि में तुम्हें साथ नहीं ले जाऊँगा या ले जा नहीं 
सकता । जो अपने धमं पर खड़ा है उसे बलपूवंक कैसे रोकें। समझाने बुझाने से 
बही मान जाय तो ठीक है। अतः सरकार कहते हैं कि में अपनी इच्छा से वन विहार 
करने नहीं जा रहा हूँ । जिसमें यह शङ्का हो कि सम्भव है मन लग जाने से लोटने 
में देर हो तो में केवल पिता की वाणी को प्रमाण करने जा रहा हूँ । न जाऊं तो 
पिता का वचन अप्रमाण हुआ जाता है। जहाँ चौदह वर्ष बीते कि में घर आया। 
सुमुखि सुन्दरी सम्बोधन देकर अपनी आसक्ति प्रकट करते हैं। सयानी सम्बोधन से 
अपना हृद्गत भाव प्रकट करते हैं कि तुम मेरे प्रेम को जानती हो । मुझे स्वयं तुमसे 
मिलने की उत्कण्ठा रहेगी । में देर क्यों लगाऊंगा ? 
जौं हठ करहु प्रेमबस बामा। तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी । घोर घामु हिम बारि बयारी ॥२॥ 
भर्थं : हे शोभने ! यदि तुम प्रेमवश हठ करोगी तो परिणाम में तुम्हें दुःख 
होगा । वन भारी कठिन और भयङ्कर है। घोर घाम, पाला, जल और हवा है। 
व्याख्या : तुम्हारा वन में निर्वाह होना दुस्तर है तुम सुन्दर स्वभाववाली 
हो । हठीली नहीं हो । . पर यदि प्रेमवश हठ करोगी तो परिणाम में दुःख पाओगी : 
सरकार के इस कथन में सीताहरण और सीता परित्याग का संकेत है। अब वन 
के दुःखों का वर्णन करते हैं। पहिले यह कि वन में कहीं मृदुता का नाम नहीं । 
उसके देखने से बड़ा भय उत्पन्न होता है। उसमें रहना तो दुर की बात है। जाड़ा 
गरमी बरसात तीनों काळ में महा दु:ख है। गरमी के दिनों में असह्य घाम । जाड़ा. 
के दिनों में असह्य पाला । बरसात में पानी और हवा असह्य होती है। अथवा वन 
की हवा भौर पानी भी अनुकूल नहीं पड़ता है । वन में शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध सभी 
भयानक हैं। कानन कठिन भयंकर भारी से रूप को भयानकता कहा । घोर घामु 
हिम बारि बयारी से स्पर्श की भयानकता कहते हैं। 
कुस कंटक मग काँकर नाना । चलब पयादेहि बिनु पद त्राना ॥ 
चरन कमल मुदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर मारे ॥३॥ 
अर्थ : रास्ते में कृशा काँटे और अनेक प्रकार के कंक़रड़ : भरे पड़े : हैं | पैदल 
चलना जूता भी नहीं । तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुन्दर हैं। रास्ता दुगम 


और भारी भारी पहाड़ ।' 
व्याख्या : दूसरे यह कि रास्ते में कुश उगे रहते हैं। जो बड़े तीखे होते हैं । 
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काँटे और कङ्कुड़ ऐसे होते हैं कि जूते की दुगंति हो जाती है। हमलोगों को मुनित्रत 
पालन करना है। अतः पेंदल चलना होगा । जूता भी नहीं पहन सकते | तुम्हारे 
चरणः कमल से कोमल और सुन्दर हैं। ये दुगंम मार्ग और बड़े बड़े पहाड़ों का 
सामना नहीं कर सकते । 
कंदर खोह नदी . नद नारे । अगम अगाध न जाहि निहारे ॥ 
भालु बाघ बुक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरजु भागा ॥४॥ 

अर्थं : कन्दरा, खोह्‌, नदी, नद और नाले सभी दुगंम और अथाह होते हैं। 
जिन्हें देखते नहीं बनता । बाघ, भालू, भेड़िया ओर हाथी ऐसा चिग्घाड़ करते हैं 
कि सुनकर धैर्य छूट जाता है। 

व्याख्या : उन बड़े बड़े पहाड़ों में ऐसी ऐसी कन्दरा और ऐसे ऐसे खोह हैं । 
कितने भयानक .नाले रास्ते में पड़ते हैं। बहुत से नाले मिलकर एकनद हो जाता 
है और बहुत से नद मिलकर नदियाँ बन जाती हैं। ये सबके सब दुम हैं। 
अथाह हैं। ऐसे भयानक हैं कि देखते नहीं बनता । तीसरे यह कि उन वनों में 
हिख्र जन्तु बाघ, भालू, भेड़िया, सिंह और हाथी रहते हैं जिनका चिरघाड़ सुनकर 
धेयं छूट जाता है । इससे शब्द को भयानकता कहा । 

दो. भूमि सयन बलकल बसन, असनु कंद फल मूल। 

ते कि सदा सब दिन मिर्लह्‌, सबुइ समय अनुकूल ॥६२॥ 

अर्थ : पृथ्वी पर सोना, पेड़ की छाल पहनना, कन्द फल मूल खाना वह 
भी सदा नहीं मिलता । सभी अपने अपने समय पर मिलते हैं। 

व्याख्या : तुमने कठोर पृथ्वी पर पेर नहीं रक्खा। सदा पलंग पीठ, गोद . 
ओर पालने पर. रही । वन में पृथ्वी पर सोना पड़ेगा । पेड़ों की छाल को कपड़ा कीं 
भाँति पहनना होगा । खाने के लिए केवल कन्द, फल और मूल मिलेंगे । वे भी सदा . 
प्राप्य नहीं । सबके लिए ऋतु नियत है। स्थान नियत है। कोई किसी ऋतु में होता 
है और कोई किसी ऋतु में होता है। कोई कहीं पाया जाता है और कोई कहीं पाया 
जाता है । जीवनोपयोगी वस्तु भी दुर्लभ हैं । यहाँ रस ओर गन्ध के विषय में कहा । _ 
नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष बिधि कोटिक करहीं ॥। 
लागइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहि जाइ बखानी ॥१॥ 

अर्थं : मनुष्यों को खानेवाले राक्षस वहाँ घूमा करते हैं। करोड़ों प्रकार के. 


कपट वेष धारण किया करते हैं। पहाड़ी पानी बड़ा विकार करता है। वन को 
विपत्ति.का वर्णन नहीं हो सकता | 

व्याख्या : चौथे यह.कि राक्षसों के मनुष्य हौ आहार हैं। मनुष्य हो खाकर 
वे जोते हैं: खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। वे आहार के खोज में घूमा करते 
हैं। कपट से अनेक वेष बनाया करते हैं। जिसमें कोई उन्हें जान न ले। कहीं मूग 
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बन जातेहैं । कहीं यति बन जाते हैं । इत्यादि | पहाड़ का पानी बड़ा विकार करता 
है। उसे पीकर लोग घर आने पर भी बोमार पड़ते हैं। मरणासन्न हो जाते हैं । 
बन में एक विपत्ति नहीं है। वन की विपत्तियों का पारावार नहीं । 
काल कराल बिहंग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपहि . धीर गहन सुधि आए । मुग लोचनि तुम्ह भीरु सुभाए ॥२॥ 

अर्थे : वन में कराल सपं होते हैं । भयावने पक्षी होते हैं। राक्षस लोग स्त्री 
और पुरुष को चुरा ले जाते हें। धीर पुरुष भी वन की याद आने से डर उठते हैं । 
है मृगलोचनि ! तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो । 

व्याख्या : सुरक्षित स्थान में भी खतरा रहता है। वहाँ कराल सर्पं होते 
हैं। जिनके काटने से कोई बच नहीं सकता । वहाँ के पक्षी भी घोर हैं। मनुष्य को 
तो अपना आहार समझते हैं। यथा: मोहि अहार दीन्ह' जगदीसा | सुन्दर पुरुष 
पर राक्षसी आसक्त हो जाती हैं। सुन्दरी स्त्री पर राक्षस आसक्त हो जाते हैं। तब 
उन्हें खाते नहीं चुरा ले जाते हैं जो खा जाने से बुरा है। 

जिनकी धीरों में गिनती है और कभी वनं में रहने का अवसर मिल चुका 
है वे वन की याद आ जाने से सिहर उठते हैं। हे मृगलोचनि ! तुम तो स्वभाव 
से भीरु हो। माँ कहती है : चित्र लिखित कपि देखि डराती। तुम वन में कैसे 
बसोगी ? वन में मृग बसते हैं मृगलोचनी नहीं बसतीं । 
हँस गवनि तुम. नहि बन जोगु। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लवंन पयोधि मराली ॥३॥ 

अर्थं : हे हंसगामिनि तुम वन योग्य नहीं हो । सुन करके लोग मुझे अपयश 
देंगे। मानससरोवर के अमृत संश जल में पली हुई हंसिनी कया क्षार समुद्र में 


जी सकती है ? ® 
व्याख्या : पाँचवें यह कि तुममें वन की योग्यता नहीं है। जिसमें जिस बात 
की योग्यता न हो उसमें उस वस्तु का विनियोग नीति विरुद्ध है। तुम्हारो हंस 
की भाँति मन्द गति है। वन में तीव्र गतिवाली कोळ किरात किशोरियों का निर्वाह . 
होता है। जो दौड़धूप कर सकें | तुम तो जाना चाहती हो पर साथ ले जाने में 
मेस कितना भारी अपयश है। लोग कहेंगे कि भले ही सीता साथ जाने के लिए 
हठ करती रही हों पर रामचन्द्र केसे -थे जो .ऐसी सुकुमारी को साथ वन ले 
गये। तुम वन में जी नहीं सकती | जैसे मानसरोवर के अमृत सदृश जल से पछी 
हुई हंसिनी लवण समुद्र में नहीं जी सकती । 
नव रसाल बन बिहरन सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहृह भवन अस हृदय बिचारी । चंद बदनि दुखु कानतु भारी ॥४॥ 
अर्थ : नयो अमराई में विहार करनेवाली कोकिल की शोभा बया करील के 
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बन में हो सकती है। ऐसा मनमें बिचार करके घर रहो । है चन्द्रवदनि ! वन में 
बड़ा दुःख है । 

व्याख्या : तुम्हारा वन जाना एक भशोभन कां है। कोकिल की शोभा 
नये आम के वन में विहार करने में है'। आम्रवन में स्पर्श रूप रस गन्ध की 
बहुतायत तो स्वभाव से ही है। नवतरु किसळय.में मुदु स्पर्शं और सुन्दर रूप बौर 

सुन्दर गन्ध फल में सुन्दर रस रहता है। केवल मनोहर शब्द का घाटा रहता है। 

उसे पुरा करके कोकिल आम्रवन को सर्वेन्द्रिय तपंण बना देती है। अतः वहाँ 
उसंकी शोभा है। करोल में न तो पत्ते हैं, न सरस फळ है, न सुगन्ध है। उसमें 
कोकिळ जाती ही नहीं । करील के वन में यदि कोकिळ जाय तो उसकी शोभा नहीं | 

आपन मोर नीक जौ चहू । बचनु हमार मानि गृह रहहू से उपक्रम करके 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी से उपसंहार कर रहे हैं। सारांश इतना ही है कि - 
बन में भारी दु:ख है जो तुम झेल नहीं सकती | 


दो. सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, जो न करइ सिर मानि । 
सो पछिताइ अघाइ उर, अवसि होइहित हानि ॥६३॥ 

अर्थं : स्वाभाविक हितचिन्तऊ गुरु और स्वामी की शिक्षा जो शिरोधायं नहीं 
करता । वह मन में पेट भर पछताता है । उसके हित की अवश्य हानि होती है। 

व्याख्या : स्वाभाविक हित चिन्तक माता पिता आदि गुरुजन ससुर सास 
आदि और स्वामी इनके वचन को अवश्य शिरोधायं करना चाहिए। इसी में 
कल्याण है । नहीं तो निश्चय ऐसा अकल्याण होता है कि नहीं माननेवाला-मन में 
पेट भर पछताता है चाहे मुख से न कहे। संत्री का तो पति सहज सुहुद्‌ भी है। 
यथा: मितं ददाति च पिता मितं श्राता मितं सुतः। अमितस्य च दातारं भर्तारं 
कानुसेवयेत्‌ । अमितदानि भर्ता वेदेहीगुरु भी हैं। यथा: पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्‌ 
और स्वामी तो हैं ही। अतः उनके वचन को तो अवश्य ही शिरोधाय करना 
चाहिए । नहीं मानने से अवइय 'हित की हानि होती है और मुख से चाहे न कहे 
पर मन में उसे पेट भर' पछताना _पड़ता है। भाव यह कि यदि मेरा वचनन 
मानोगी तो निश्चय हित हानि होगो ओर तुम पेट भर पछताओगी । 


सुनि मुदु बचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाहक भइ केसें । चकइहि सरद चंद निसि जेसें ॥१॥ 


अर्थं : प्रिय के मनहरण करनेवाले कोमल वचनं सुनकर सीताजी के सुन्दरः 
नेत्र जल से भर आये । शोतल शिक्षा ऐसी दाहक हुई जेसे चकइ को शरंद्‌ चन्द्रमा- 
वाली रात दाहक होती है । 

व्याख्या : एक तो प्रिय के वचन स्वभाव से ही प्रिय रगते हैं। तिस पर 


१. विषम : अळङ्कार तृतीय । 
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ऐसे कोमल और मनोहर थे कि मत उसी के ग्रहण में तन्मय हो गया था। आँसू 
गिरना बन्द हो गया था ।- सो कथन समाप्त होते ही सीताजी के सून्दर नेत्रों में फिर 
जल भर गया । 

बड़ी शीतल शिक्षा.थी पर सीताजी को वह दाहक हो गयी। जैसे शरद्‌ 
चन्द्रमावाळी रात स्वभाव से ही शीतल और सुखद है। पर चकई को तो. वह 
अधिक दाह उत्पन्न करती है। पति वियोग के कारण चकई के लिए सभी रात्रि 
दाहक हैं । पर शरद्‌ चन्द्र से युक्त रात्रि अधिक दाहक होती है। भाव यह कि 
कौसल्याजी के वचन भी दाहकथे। पर रामचन्द्र के मुख से उसी आशयवाले 
वचन अधिक दाहक हो उठे। रामजी ने वही भाव शब्दान्तर में कहे जो भाव 
कोसल्याजो ने व्यक्त किया था | पर प्रियतम के मुख से सुनने से वे अधिक वियोग- 
जन्यदाह्‌ के उत्पन्न करनेवाले हुए । 
उतरु न आव बिकल बेंदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी । धरि धीरजु उर अवनि कुमारी ॥२॥ 


अर्थं : वेदेही विकल है उत्तर देते नहीं बनता। पवित्र और स्नेही स्वामी 
मुझे छोड़ना चाहते हैं | पृथ्वी की बेटी सीताजी ने धेयं धारण किया और बलपूर्वक 
नेत्र के जल को रोका | 
` व्याख्या : जो रामजी कह गये उसका उत्तर है। पर मन में जो यह 
भावना उठी कि ऐसे पवित्र और स्नेही स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं तो वेदेही 
विकल हो गयी। उत्तर मुख से निकलता ही नहीं। शुनि कहने का भाव यह कि 
सरकार विषय रस रूखे हैं। यथा : राम पुनीत विषय रस रूखे फिर भी स्नेही हैं । 
यथा : तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा । सो मन सदा 
रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस एतनहि माहीं : भाव यह कि अलौकिक प्रेमी 
होने पर भी मुझे छोड़ना चाहते हैं । 
इस दाह से धेयं छूट चला था । पर ये तो सवंसहा पृथ्वी की बेटी हैं। माँ 
के सब गुण विद्यमान हैं धेयं धारण किया और नेत्र के जळ को बल पुर्वक रोका | 
लागि सासु पग कह कर जोरी । छमबि देवि बड़ि अबिनय मोरी ॥ 
दीन्हि घ्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥३॥ 
मैं पुनि समुझि दीखि मन माहीं. । पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं ॥४॥ 
अर्थं : सास के पाँव पड़कर और हाथ जोड़कर बोलीं कि हे देवि ! मेरी बड़ी 
"आरी ढिठाई को क्षमा करना | मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम 
कल्याण हो । मैंने भी उसे समझकर मन में देख लिया कि पति के वियोग से बढ़कर 
:ख संसार में नहीं है। 
528 व्याख्या : पहिले सास से ही प्रार्थना करना है। क्योंकि सरकार ने कह 
दिया : सुमुखि मातु हित राखहुँ तोहीं और माता का बहुत बल इस बात पर है 
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कि सीता वन के दुखों को न सह सकेगी और उन्हीं के प्रेरणा से सरकार ने वेमी 
ही शिक्षा दी | जब सीताजी आयी थीं तब वन्दना करके बेठीं । अब कुछ कहना है 
अतः फिर वन्दना करती हैं । भगवती ने आज तक्र सास को बातों का कभी उत्तर 
नहीं दिया । आज बिना दिये स्वीकृति समझी जायगो । अतः उत्तर देना पड़ा । इसे 
सीताजी बड़ी भारी ढिठाई मानती हैं | अतः उप्तके लिए पहिले ही क्षमा” प्रार्थी 
होती हैं । 

आरम्भ से ही आर्यपुत्र न कहकर सङ्कोच छोड़कर प्राणपत्ति कहा । इसका 
अर्थ ही यही है कि इनके विना में जी नहीं सकती ¦ प्राणपति को शिक्षा में कोई 
दोप नहीं है और वह शिक्षा मेरे बहुत भले के लिए है। मैंने उसे दत्तचित्त होकर 
सुना । समुझि कहकर उसका मनन करना कहती हैं और दीख मन माहीं से निदि- 
ध्यासन कहती हैं । अर्थात्‌ ऊँचा नोचा अच्छी भाँति विचार लिया | सो यह निश्चय 
हुआ कि प्रिय वियोग के समान दुःख दूसरा जगत में है नहीं अधिक कहाँ से होगा । 
सास से. सीताजी ने इतना ही कहना यथेष्ट समझा । क्योंकि स्त्री हैं। स्त्रीहृदय को 
जानती हैं | स्त्रोधमं को जानती हैं। इनके लिए इतना ही अल है । ` अतः यह: 
सहज सुहृद गुरुस्वामि सिख जो न करें हित मानि आदि का उत्तर है। 

दो. प्राननाथ करुनायतन, सुंदर सुखद सुजान। 

तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु, सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 

अर्थ : हे प्राणनाथ, करुणायतन, सुन्दर, सुखद, सुजान, हे रघुकुल कुमुद 
चन्द्र ! तुम्हारे बिना स्वगं भी नरक के तुल्य है। 

व्याख्या : अब सरकार से कहती हैं । प्राणनाथ सम्बोधन से वियोग में प्राण 
त्याग कहा । करुणायतन कहकर करुणा की प्रार्थी हैं। सुन्दर कहकर यतित किया 
कि मैं नित्य दशेन चाहती हुँ । सुखद कहकर वियोग दुःख न देने की प्रार्थना करती 
है। सुजान कहकर मनोगत का जानकार होना कहती हैं। रघुकुल ' कुमुद विधु 
कहकर अपना सहज प्रेम कह रही हैं | इतनी बात केवल सम्ब्रोघन में ही कह गयीं । 
अत्र कहती हैं कि तुम्हारे बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक है। स्वं में लोकोत्तर सुख 
मिलता है और नरक में लोकोत्तर दुःख मिलता है। भाव यह कि प्रियतम के 
बिना सुख सत्र दुःख रूप है। यथा : जे हित रहे करइ ते पीरा। यह : रहहु भवन 
अस हृदय बिचारी । चंद बदनि दुःख कानन भारी का उत्तर है। 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥१॥ 

अर्थ : माता, पिता, बहन, प्रिय भाई, प्रिय परिवार, सुहूद्‌ समूह, सास, ससुर, 
गुरु, स्वजन, सहायक और सुन्दर सुशील सुखदायक पुत्र । 

व्याख्या : १. पहिला परिचय माता से २. फिर पिता से फिर ३. बहुन 
और ४. प्रिय भाई से। ये तो परम आत्मीय ठहरे। तत्पश्चात्‌ ५. प्रिय परिवार 
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चाचा बाबा इत्यादि और ६. सुहृदवर्ग ये छः मेके के आत्मीय हैं। इस भाँति 
१. सास २. इवसुर ३. गुरु ४. स्वजन ५. सहायक और ६. सुन्दर सुशील सुखदायक 
पुत्र ये छ: आत्मोय सुसराल के | सब मिलाकर बारह हुए । इन्हीं पर स्त्रियों को 
प्रीति होती है। 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहिं तरनिहुँ ते ताते ॥ 
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू । पति बिहीन सबु सोक समाजू ॥२॥ 
अर्थं : हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाता है पति के बिना स्त्री को सत्र सूरय 
की भाँति तापप्रद हैं । 
व्याख्याः: इन बारहों के भीतर ही सब स्नेह और सम्बन्ध का अन्तर्भाव है । 
इसीलिए स्नेही और सम्बन्धो न कहकर स्नेह और सम्बन्ध कहा | ये सब सुखदायी 
हैं। पर तभी तक जब तक कि स्त्री को पति का साथ है। पति का विछोह होने पर 
ये बारहों द्वादशादित्य की भाँति तापक हो जाते हैं। एक आदित्य का ताप सहन 
नहीं होता बारह आदित्य का ताप कौन सह सकता है । यह्‌; नव रसाल बन बिरहन 
सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला : का उत्तर है । 
चेतन की व्यवस्था कहकर अब जड़ वस्तुओं में जिनपर प्रेम होता है 
उन्हें गिनाती हैं । १. शरीर २. धन ३. धाम ४. धरणी ५. पुर और ६. राज्य यह 
सुख का समाजहै। पर तभी तक जब तक पति का साथ है। पति के विछोह 
में ये शोक के समाज हैं | इस बात को पतिव्रता स्त्रियाँ ही समझ सकती हैं | सामान्य 
स्त्री भी इसे नहीं समझ सकती । तब पुरुषों से समझने की कौन आशा है। अतः 
इन बातों को कोसल्या जी से कहकर सरकार से कहती हें: यह मानस सलिल 
सुधा प्रतिपाली | जिअइ कि लवन पयोधि मराली का उत्तर है। 
भोग रोग सम भुषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ 
प्राननाथः तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥३॥ 
अर्थं : भोग रोग के समान हो जाता है। गहने बोझ मालूम होते हैं और 
संसार तो यमयातनामय हो जाता है। हे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना इस संसार में 
मुझे तो सुखद कहीं कुछ भी नहीं है। 
व्याख्या : भोग की सामग्री रोग को भाँति दुःखद हो जाती है। भूषण धारण 
करने योग्य पप्रय वस्तु है । वह बोझा हो जाता है। संसार में जो व्यवहार चलता 
है यमयातना की भाँति महाकष्टप्रद प्रतीत होता है। यह: हंस गवनि तुम 
नहिं बन जोगू : का.उत्तर है । इस भाँति bh ने पतिव्रता स्वभाव का वर्णन 
किया : ऐसी स्त्री जो पति के साथे सती होती हैं उन्हें सती हो जाने में ही सुख है। 
वे सती हो जाने से इन महादुःखों से त्राण पा जाती हैं । जो र गुणों से अपरिचित 
हैं उन्हें सती होना घोर नृशंस क्रिया प्रतीत होती है । अन्त में भगवती कहती हैं कि 
जो आपने कहा : रहहु भवन अस हृदश्न विचारो । चंद बदनि दुख कानन भारी । सो 
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पुरुष होने के नाते स्त्री स्वभाव से अपरिचित होने के कारण कहा । हे प्राणनाथ ! 
तुम्हारे बिना संसार में कहीं कुछ भी सुखद नहीं है। 


जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी । तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें। सरद बिमल बिधु बदनु निहारें ॥४॥ 


अर्थं : जैसे जीव के बिना देह बिना जल को नदी वेसे ही हे नाथ ! पुरुष 
के बिना स्त्री हो जाती हैं। हे नाथ! तुम्हारे साथ मुझे सब सुख निर्मल शरत्‌ 
चन्द्र के समान आपके मुख दशांन में है। 

व्याख्या : जैसे जीव के बिना देह अमङ्गल रूप अपवित्र ओर व्यथं हो जाता 
है: जिस भाँति जल के बिना नदी भयानक और कष्टप्रद हो जाती है वही द्रशा 
स्त्री की हो जाती है। तो क्या में इस संसार में अमङ्गल रूप अपवित्र व्यर्थं भयानक 
और कष्टप्रद होकर रहूँ ? जो सरकार ने कहा: मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। 
जिअइ कि लवन पयोधि मराली। सो मेरे लिए घर ही लवण पयोधि है। में यहाँ 
नहीं जीऊंगी । सरकार के मुखचन्द्र के दशंन में ही मुझे सब सुख है । 

दो. खग मुग परिजन नगर बनु, बलकल बिमल दुकूल । 

नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुख मूल ॥६५। 


अर्थं : नाथ के साथ पशु पक्षी कुटुम्बी वन नगर और पेड़ों को छाल निम 
वस्त्र तथा पत्ते की कुटिया स्वगं की भाँति सुखमूल हो जायगी । 

व्याख्या : नाथ का साथ रहने से वन्यजन्तु मेरे कुटुम्बी हो जायेंगे । वन ही 
नगर की भाँति सुखद होगा । पेड़ों की छाल ही निमंल वस्त्र का काम देंगे और 
पत्ते की कुटी में स्वर्गं का सुख होगा। प्रियका साथ होने से सब दुःखद पदार्थं 
सुखद हो जाते हैं। जङ्गल में ही मङ्गल होगा। कोई दुःखद न होंगे यह्‌ विपिन 
विपति नहि जाइ बखानी का उत्तर है। 
बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा ॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाई। प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥१॥ 

अर्थं : उदार वनदेव और वनदेवी सास ससुर की भाँति रक्षा करेंगे। सरकार 
के साथ कुशा और कोमळ पत्तों का बिछौना सुन्दर कामदेव का तोशक' हो 
जायगा । 

व्याख्या : माता ने आशीर्वाद दिया है : पितु बनदेव मातु बनदेवी | अत 
कहती हैं कि वनदेव और वनदेवी उदार हैं। बिना पूजा पाये वन्य जीवों कों रक्षा 
'करते हैं। सो वनदेवी मेरी सास की भाँति: रक्षा करेंगी ओर बनदेव ससुर को भाँति 
रक्षा करेंगे। यह : नर अहार रजनीचर करहीं । कपट वेष बिधि कोटिक चरहीं : का 
उत्तर है। 

सरकार ने कहा था कि भूमि पर सोना होगा। इस पर कहती हैं कि भूमि 
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पर क्यों सोऊँगी कुश किशलय का बिछोना बनाया जायगा और प्रभु के साथ 
सुन्दर कामदेव के तोशक की भाँति सुखद होगा । 
कंद मुल फल अमिअ अहारू | अवध सौध सत सरिस पहारू ॥ 
छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी । रहिहौं मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ २॥ 
अर्थं : कन्दमूल फल का आहार अमृत के. आहार सा होगा। पहाड़ अवध 
के सौ महलों की भाँति हो जावेंगे। क्षण क्षण सरकार के चरण कमल का दर्शन 
करके ऐसी प्रसन्न रहुँगी जेसे दिन में चकई प्रसन्न रहती है। 
व्याख्या : सरकार ने कहा: असन कन्द फल मूल | सो कन्द फल और मूल 
- का भोजन सरकार के साथ होने से अमृत के भोजन की भांति स्वादिष्ट होंगे और 
जिन पहाड़ों के लिए सरकार ने कहा है: मारग अगम भूमिधर भारे। कंदर खोह 
नदी नद नारे | अगम अगाध न जाहि निहारे : इत्यादि सो वे भूमिधर पहाड़ अयोध्या 
के सौ महल के समान सुखदायक होंगे । , 
सरकार ने कहा: कंदर खोह नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहि 
निहारे । सो कन्दर खोह नदी नद नारे में सरकार आगे आगे रहेंगे । में तो सरकार के 
चरणों को बराबर दर्शन करती हुई प्रसन्न रहुँगी जेसे दिन को चकई रहती है। 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु बियोग ळवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥३॥ 
अर्थं : सरकार ने वन के बहुत से दुःख भय विषाद और परितापों का वर्णन 
किया । पर वे सब मिलकर प्रभु के वियोग के लवलेश के समान नहीं हैं । 
व्याख्या : सरकार ने वन के बहुत दुःखों का वर्णन किया । उसमें भय का 
वर्णन किया | यथा : कानन कठिन भयंक्रर भारी | विपाद का वर्णन किया | यथा: 
घोरघाम हिम बारि बयारी । परिताप का वर्णन किया । यथा : कुस कंटक मग काँकर 
नाना | चलब्र पयादेहि बिनु पद त्राचा । चरन कमल मुदु मंजु तुम्हारे । मारग 
अगम भूमिधर भारे । सो इन सत्र भय विषाद और परितापों को इकट्ठा किया जाय 
तो भी सरकार के वियोग के लवलेश के समान सब मिलकर भी नहों होंगे । 


अस जिय जानि सुजान सिरोमनि। लेइअ संग मोहि छाँडि जनि ॥ 

बिनती बहुत करौं का स्वामी । करुनामय उर अंतरजामी ॥४॥ 
अर्थं : हे सुजान शिरोमणि ! ऐसा जानकर मुझे साथ ले लीजिये। छोड़ न 

दीजिये । हे स्वामिन्‌ ! में बहुत विनती क्या करूं। आप करुणामय हैं और 


अन्तर्यामी हैं । i] 

. व्याख्या : सरकार ने कहा : जौं हठ करहुं प्रेम बस बामा। तौ तुम्ह दुखु 
पाउब परिनामा | इसपर कहती हैं कि मैं हठ नहीं करती हूँ । वस्तुस्थिति कहती द | 
आप सुजान शिरोमणि हैं। यथा : यह श्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोर्माग 
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कोसल राऊ। जो निष्करुण हो हृदय की बात न जानता हो उससे अधिक 
विनती की जाती है । -सरकार तो करुणामय हैं | अन्तर्यामी हैं। आप से अधिक 
विनती क्या करें। 


दो. राखिअ अवध जो अवधि लगि, रहत जानिअहि प्रान । 
दीनबंधु सुंदर सुखद, सील सनेह निधान ॥६६॥ 


अर्थं : यदि आप समझें कि अवधि : चौदह वर्ष तक मेरे प्राण रह सकेगे तो 
अवध में मुझे रखिये। आप दीनबन्धु हैं। सुन्दर हैं और शोल तथा स्नेह के 
निधान हैं । ; 

व्याख्या : सरकार ,ने कहा : दिवस जात नहि लागिहि बारा। सुन्दरि 
* सिखवन सुनहु हमारा | सो में शिक्षा शिरोधायं करने को प्रस्तुत हूँ । पर प्राण मेरे- 
वश में नहीं हैं। ये नहीं रहेंगे। यदि आप समझते हों कि ये चोदह व्रषं बिना आपके 
रह सकेंगे तो मुझे अवध में ही रहने दीजिये । दीनबन्धु सम्बोधन से अपनी दीनता 
कहा । सुन्दर कहकर अपनी आसक्ति कही और सील सनेह निधान कहकर साथ ले 
जाने के लिए प्रार्थना की । रहत न जानि अहि : पाठ मानने से अर्थ होगा कि में नहीं 
जी सकूँगी । ५ 


मोहि मग चलत न होइहि हारी । छिनु.छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहौं । मारग जनित संकल श्रम हरिहों ॥१॥ 

अर्थं : मुझे रास्ता चलने में थकावट नहीं मालूम होगी। क्योंकि क्षण क्षण 
चरण कमलों का दरशन होता रहेगा : सभी तरह से में प्रिय की सेवा करूंगी और 
रास्ते की थकावट दूर करूँगी । 

व्याख्या : ऊपर के दोहों में पाँच सम्वोधन दिया है : १. दीनबन्धु २. सुन्दर 
३. सुखद ४. शील निधान और ५. स्नेह निधान ।.अतः दीनबन्धु से अपनी दीनता कहती 
हैं। सरकार ने. कहा था: चलब पयादेहि बिनु पद त्राना । इसका उत्तर भी साथ 
ही साथ है | कहती हैं कि मुझे तो रास्ते चलते थकावट होगी नहीं । क्योंकि सरकार 
के प्रत्येक पादप्रक्षेप को मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। यथा : प्रभु पद रेख बीचबिच 
सीता । धरति चरन मग चलति सभीता | इस भाँति क्षण क्षण चरण कमळ का दशेत 
करती चलूँगी । उसी आनन्द में मुझे पथश्रम का भान ही न होगा | 

इतना ही नहीं सरकार के साथ कोई सेवक न होगा तो सेवा कौन करेगा । 
यहाँ तो सेवा का पुरा सौभाग्य प्राप्त नहीं था । अवसर ही नहीं मिलता था । प्रिय की 
सेवा करने में सुख मिलता है सो सत्र सेवा में कछूंगी। एहि ते अधिक धरम नहि 
दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा ; बा उत्तर दे.रही हैं कि आपकी सेवा का अधिक 
सुअवसर प्राप्त होगा । एकइ धमं एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेमा । 
भाव यह कि में बोझ होकर साथ नहीं रहूँगी। में तो थकूंगी ही नहों और सरकार 
के थकावट को दूर करूँगो | यह सीताजी आत्तं होकर कह रही हैं। नहीं तो : घर 
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ते निकरी रघुवीर वधू, धरि धीर धरी मग में पग द्वे । झलक्रीं भछी- भाल कनो जल 
की, रद सूख गये अधराधर द्वे । इत्यादि | 

पाय पखारि बेठि तरु छाहीं। करिहउं बाउ मुदित मन माहीं ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें। कहूँ दुख समउ प्रानपति पेखें ॥२॥ 


अर्थे : पेर धोकर पेड़ की छाया में बेठकर प्रसन्न मन से हवा करूँगी। पसीने 
की बूदों के सहित. स्याम शरीर के दर्शन से : प्राणनाथ के अवलोकन में दु:ख के 
लिए समय कहाँ है । 

व्याख्या : में जानती हूँ कि थकावट केसे दूर की जातो है । जब आप थक्रकर 
विश्राम के लिए पेड़ तले बेठेंगे तो में आपका पाँव धोकर प्रसन्न मन से हवा 
करूंगी | आपकी थकावट दूर होगो । 

श्यामसुन्दर राम से अपनी आसक्ति कहती हैं कि जब थकावट में आपके 
शरोर को शोभा पसीने के बूँदों से और भी बढ़ जाती है सो उसके देखने में ही 
मन लग जायगा । दुःख के लिए अवसर कहाँ है? भाव यह कि अनवरत मन के 
आप में लगे रहने से दुःख का भान हो नहीं सकता । सो दिन तो इस भाँति आनन्द 
से कटेगा | 
सम महि तृन तरु पल्ळव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 


बार बार मुदु मूरति जोही। लागिहि ताति बयारि न मोही ॥३॥ 


अर्थं : समतल ` भूमि पर तृण ओर तरुपल्लव बिछाक्रर यह दासी रात भर 
पेर दाबेगी । बार बार इस कोमळ मूर्ति को देखकर मुझे गरम हवा न लगेगी । 
व्याख्या : अब रात की व्यवस्था कहती हैं कि भूमि शयन क्यों होगा ? मैं 
समतल भूमि देखकर उस पर तृण और पेड़ के कोमल पल्लव की शय्या बिछाऊंगी !. 
मैं तो दासी हूँ। चरण सेवा मेरा धमं है। सरकार थके रहेंगे। में रात भर चरण 
सेवा करूंगी | सरकार सुखद हैं | सेवा में भी सुख मिलता है। सरकार के नवनील 
नीरद सुन्दर मूर्ति का दर्शन करती रहूंगी। मुझे गरम हवा क्यों लगेगी। घोर 
घाम हिम बारि-बयारी : का उत्तर | 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंध बधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ 
में सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हहि उचित तप मो कहुँ भोग ॥४॥ 
अर्थं : सरकार के साथ मुझे आँख उठाकर देखनेवाला कोन है ? सिंह की 
वधू को खरहा : खरगोश और सियार के देखने की सामथ्यं कहाँ ? में सुकुमारी हूँ 
और्‌ सरकार बन के योग्य हैं। आपको तप उचित है ओर मुझे भोग उचित है। 
व्याख्या : निसिचर निकर नारि नर चोरा: का उत्तर: सिंहवधू में हो 
ठेसी- साम्यं है कि शशक सिभार उसकी ओर आँख नहीं उठा सकते कि पुनः जब 
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वह सिंह के साथ हो। सरकार सिंह हैं। राक्षसादि आपके सामने शशक सिआर 
हैं । उनसे मुझे कौन डर है ? 
सरकार शोल सनेह निधान हैं । ऐसी बातें केसे कहते हैं कि में वन में तप 
करूँगा और तुम घर में राजभोग भोगो। व्याह में प्रतिज्ञा कराया गया है कि 
घमं अर्थं और काम में इसके साथ वरतना | तो कया तप में मेरा साथ न होगा। 
यदि में सुकुमारी हूँ तो आप' तो और भी अधिक सुकुमार हैं। यथा : व्यचरदनुवनं 
पद्मपद्भ्यां प्रियायाः । पाणिस्पर्शाक्नमाभ्याम्‌ । यदि में वन के योग्य नहीं हूँ तो आप 
और भी अधिक नहीं हैं। वनवास की कोन कहे केवल पति के प्रवास में स्त्री को 
तप विहित है । सो मुझे सरकार कन्दमूल अशन को डरा रहे हैं। 
दो. ऐसेउ* बचन कठोर सुनि, जौ न हूदउ बिलगान । 
तौ प्रभु बिषय बियोग दुखु, सहिहहि पाँवर प्रान ॥६७॥ 
अर्थं : ऐसा कठोर वचन सुनकर भी यदि कलेजा न फटा तो यह नीच : प्राण 
सरकार के विरह के दुःख को भी सह्‌ लेगा | 
व्याख्या : हौं रहं भवन भोग लोलुप दवै पति कानन कियो मुनि को साजु। 
तुलसीदास ऐसे विरह वचन सुनि कठिन हियो विहरथौ न आजु । पिय निठुर वचन 
कहे कारन कवन । जगदम्बा कहती हैं : हंसगवनि तुम नहि बन जोगू। यह वचन 
निष्ठुर है । हृदय विदारक है। आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवतिनाम्‌। सो 
मुझे आप अपने से अलग समझ रहे हें। अतः यह वचन निष्ठर है। मुझे सुख 
भोगने के लिए घर छोड़ रहे हें। अतः हृदयविदारक हैं। इस वचन से हृदय फट 
जाना चाहता था। सो नहीं फटा । ऐसा कठिन है। इससे तो यही अनुमान होता 
है कि यह नीच प्राण सरकार के वियोग का विषम दुःखं भी सह लेगा: यहाँ 
अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि है। 
अस कहि सीय बिकल भइ भारी । बचन बियोग न सकी संभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । हठि राखे नहि राखिहि प्राना ॥१॥ 
अर्थ : ऐसा कहकर सीताजी अत्यन्त विकल हो गयीं। वियोग के वचन को 
सँभाल न सकी । दशा देखकर रामजी ने मन में समझ .लिया कि हुठ पूवंक छोड़ 
जाने से यह प्राण छोड़ देगी । 
व्याख्या : समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ : से उपक्रम करके 
अस कहि सीय बिकल भइ भारी से उपसंहार करते हैं। वियोग तो दूर की बात है . 
बियोग वचन के ही सुनने में असमर्थं हो गयीं। भारी विकल हो गयीं। अर्थात्‌ 
मूच्छित हुई | यथा : तुलसीदास प्रभु विरह वचन सुनि सहिन सकी मुछित भइ 
भामिनि । गी.। 


१. यहाँ व्याघात : द्वितीय अलङ्कार है ॥ 
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हक उनकी यह्‌ दशा देखकर रामजी ने मन में समझ लिया कि ऐसी अवस्था 
में इन्हें घर रहने के लिए जोर देना हठ करना है। हठ इनका नहीं है । हठ मेरी 
ओर से हो रहा है। क्योंकि घर रखने से तो यह प्राण छोड़ देगी । 
कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा । परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 
नहि बिषाद कर अवसरु आजू । बेगि करहु बन गवन समाजू ॥२॥ 
अर्थं : कृपाल सूर्यकुल के नाथ ने कहा कि सोच न करो। साथ में वन 
चलो । आज विषाद का अवसर नहीं है । जल्दी बन चलने की तैयारी करो । 
व्याख्या : सरकार सूर्यकुल के नाथ हैं। सूर्यकुल की रक्षा अपना कतंव्य 
समझते हैं | सीताजी की दशा देखकर भगवती भास्वती अनुकम्पादेवी का उदय 
हुआ । क्योंकि सरकार स्वभाव से ही कृपाल हैं। कहने लगे कि अब सोच न 
करो | साथ में तुम भी वन चलो । आज ब्रह्मदेव सब प्रकार से मुझ पर अनुकूल 
हैं। अत्तः आज आनन्द के अवसर पर विषाद न करो । उठो! अब वन चलने की 
तैयारी करो । 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई । लगे मातु पद आसिष पाई ॥ 
बेगि प्रजा: दुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥४॥ 


अर्थं : प्रिय वचन कहकर प्रिया को समझाकर माता को प्रणाम किया और 
आशीर्वाद पाया ।. माता बोली : जल्द आकर प्रजा का दुःख मिटाना और अपनी 
निष्ठुर माता को भूल न जाना । 
व्याख्या: सरकार ने प्रिय वचन कहकर प्रिया को समझाया । यथा : 
सहि न सकिहि वन दुख समुझि रह्यौं प्रीति उर गोय। 
नतरु तिहारे संगते वन नंदनवन होय॥ 
दोऊ- कुल अनुरूप यह शुभ संकल्प तुम्हार। 
दम्पति सम्पाता में यथा तथा धर्म सहचार॥ 
वेगि चलहु वनि धन रतन विप्रन्ह देहु वुलाय। 
आभूषन गुरु तिय चरन अरपित करहु सुभाय॥ 
कठोर वचन से जो-हृदय पर चोट हुआ था उसी के मिटाने के लिए 
प्रिय वचन कहकर सीताजी को ससझायां। तत्पश्चात्‌ विदा होने के लिए माता 
के चरणों में प्रणाम किया और माता ने आशीर्वाद दिया | यह आशीर्वाद विदाई 
का है । 
ह ऐमी दशा में भी माता को प्रजा की चिन्ता है। भतः कहती हैं कि तुम्हारे 
विना प्रजावर्ग बड़ा दुःखी होगा। यथा: ख लगि लोग सब करत नेम 
उपवास | परिहरिभूषन भोग सुख जिअत अवधि की 'आस। सो लौटने में जल्दी 
करना । चौंदह वर्ष वियोग का दुःख झेलना कठिन काम है। में.निष्ठुर हूँ | भूल 
जाने लायक हूँ । पर माता का नाता स्मरण करके तुम भूल न जाना। 
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फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहों नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत बदन बिधु जोइहि ॥४॥ 


अर्थ : हे विधाता ! क्या मेरी दशा भो फिर फिरेगी । में इस मनोहर जोरी 
को आँख से देखूंगी वह शुभ दिन और शुभ घरो बेटा! कब आयेगी जब कि 
माता तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा जीते जी फिर देखेगी । 

व्याख्या : केसी ग्रहदशा मेरे ऊपर आयी हुई है । क्या मेरे दिन फिर छोटेंगे । 
यह मनोहर जोड़ो आँख के ओझल चौदह वर्ष के लिए हुआ चाहती है । बया में 
उस शुभ दिन और उस शुभ घड़ी तक जीती रहूंगी जब कि यह जोड़ी बन से 
लौटेगी और फिर में तुम्हारे मुखचन्द्र का दर्शन पाऊंगी । उस दिन के सुख को 
याद करके माता कहती है : 

दो. बहुरि बच्छ कहि लालु कहि, रघुपति रघुबर तात। 

कर्बह्‌ बोलाइ लगाइ हियं, हरखि निरखिहउँ गात ॥६८॥ 

अर्थं : फिर कब वत्स कहकर, छाल कहकर, रघुपति, रघुवर और तात 
कहकर बुलाऊंगी और हृदय से लगाकर हृषित होकर तुम्हें देखूँगी । 

व्याख्या : कौसल्याम्बा इन्हीं पाँच प्यार के शब्दों से रामजी को पुकारती 
थीं । कभी वत्स, कभी लाल, कभी रघुपति, कभी रघुवर और कभी सात करके 
सम्बोधन करती थीं । वह कहती हैं कि चौदह वषं ऐसा सम्बोधन के लिए अबसर 
न मिलेगा । किसे ऐसा सम्बोधन करके में बुलाऊंगी ओर हृदय में लगाकर हृषित 
होकर शरीर की सुन्दरता देखूँगी । अतः मेरे सुख के दिन गये। अब देखें कब वे 
सुख के दिन लौटते हैं। में आशा लगाये उसी दिन की बाट जोहती रहुँगी । 


लखि सनेह कातरि महतारी । बचनु न आव बिकळ भइ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना । समउ सनेहु न जाइ बखाना ॥१॥ 


अर्थं : रामजी ने माता को स्नेह से ऐसा विह्वल देखकर कि मुख से वचन 
नहीं निकल रहा है और अत्यन्त विकल है नाना प्रकर से समझाया । उस समय 
का स्नेह वर्णन करते नहीं बनता । 

व्याख्या : कौसल्याजी बड़ी धेयंवाली हैं। परन्तु माँ हैं। पुत्रवधू के विरह 
से अवलम्बनहीन सी होकर अत्यन्त विकल हो गयी हैं। सनेह कातरि : से मन की 
दशा कहा । बचनु न आव: से वाणी की दशा कहा । बिकल भई भारी: से तन को 
दशा कहा । रामजी ने देखा कि माँ अत्यन्त विकल है। साथ ले जाना घमं नहीं 
हैं । महाराज का त्याग अनुचित है । अतः अनेक प्रकार से समझाया । यथा : 

कवित्त 

देखिवे में दुःख जो अपार दिखरात मात, किये ते विचार तामें कछूह न सार है। 
जाते होत मिलन बिंछोह पुनि ताते होत, योग औ वियोग को ही रूप संसार है॥ 


१६० रामचंरितमानस 


याते सुख दुख को समान मानि धीर.धरो, वर्ष दस चार बीतने में नहि वार है। 
तेरे ही असीस लौटि वन ते नवेहीं सीस, ईश की पा से पासे ढरत सुढार हैं ॥ 
कवि कहते हैं कि उस समय जैसा प्रेम उमड़ा उसका बखान नहीं किया 
जा सकता । 
तब जानकी सासु पग लागी। सुनिअ माय मैं परम अभागी ॥ 
सेवा समय देअँ बनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥२॥ 
अर्थं : तब जानकी सास के पाँव पड़ीं और कहने लगीं कि माँ सुनो ! परम 
अभागिन तो में हूँ। मेरा सेवा करने का समय था। सो दैव ने वन दे दिया । 
मेरा मनोरथ पुरा नहीं किया । 
व्याख्या : विदा होने के लिए पहिले रामजी पाँव पड़े। यथा : लगे मातुपद 
आसिस पाई। इसके बाद जानकोजी के प्रणाम करने की बारी थी। पर माता 
ऐसी विकल हो गयी कि रामजी को बहुत भांति समझाना पड़ा | जब कुछ शान्ति 
हुई तब जानकी पाँव पड़ीं और बोलीं कि माँ परम अभागिनी तो मैं हूँ । आप अपने 
को अभागिनी क्यों मानती हैं। आपने तो अपना कतव्य भलीभाँति निबाहा | मुझे 
पालपोसकर बड़ी किया। अब में इतनी बड़ी हुई कि आपकी सेवा कर सकूँ | सो 
.देव दुविपाक से में सेवा से वञ्चित हो रहो हुँ। मेरा इतना पुण्य नहीं कि आपकी 
सेवा कर सकूँ। मेरा मनोरथ मेरे मन में ही रह गया। अतः अभाग मेरा है। 
सेवा का छीना जाना बड़ा भारी अभाग्य है। सो मुझसे आपकी सेवा छिन'गयी । 
आपको छोड़कर वन जाना पड़ा । 
तजब छोभु जनि छाँड़िअ छोहू । करमु कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहौं बखानी ॥३॥ 


अर्थं : आप दुःख को छोड़ देना पर छोह न छोड़ना | कमं बलवान्‌ है। 
मेरा भी कोई दोष नहीं हैं। सीताजी का वचन सुनकर सास'व्याकुल हो गयीं। 
उस दशा का वर्णन केसे करें । 

व्याख्या : मन की अस्थिरता को क्षोभ कहते हैं। सीताजी कहती हैं कि मेरे 
जाने से जो आपको क्षोभ हो रहा है : सिय बन बसब तात केहि भाँती । सो क्षोम 
को आप छोड़ दीजियेगा । यह क्षोभ आपको कष्ट देगा । पर छोह बनाये रखियेगा । 
क्योंकि आपके छोह से ही हमारा कल्याण है| में जो इस समय आपको छोड़ रही 
हैँ सो देववश होकर छोड़ रही हूँ । इच्छा पुर्वंक नहीं छोड़ रही हूँ । ऐसा ही कमं 
फलोन्मुख हुआ है जिससे आपको छोड़ना पड़ रहा है। 

सीताजी के प्रेम और विवेकमय वचन सुतकर इनके गुणों को स्मंरण करके 
फिर वित्त अशान्त हो उठा | व्याकुल हो गयीं। उनकी दशा कहने की कोई विधि 
ही नहीं बैठती | तजब छोभ जनि छाड़भ छोहू । इस वाक्य में जो भाव भरे हुए हैं 


Me... 
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उन्होंने कोसल्याजी के हृदय में सीताजी की कीमत्त और बढ़ा दी |. अतः रामजी 
के समझाने से जो विकलता कुछ कम हुई थी वह और बढ़ गयी | 
बारह बार लाइ उर लीन्ही । धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥४॥ 

अर्थं : बार बार कोसल्याजी ने सौताजी को हृदय से लगाया । धेयं घारण 
करके शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गङ्भा ओर यमुना में जल धारा 
है तब तक तुम्हारा सोहाग बना रहे । 

व्याख्या : सीता जी को हृदय से लगा लिया । एक बार के ळगाने से सन्तोष 
नहीं होता। अतः बार बार हृदय से लगाती हैं। फिर धेयं धारण करके वन में 
किस प्रकार से रहना चाहिए इस बात की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया | 

स्त्रियों के लिए सोहाग से बढ़कर और कुछ नहीं है। उसके अचल होने का 
आशीर्वाद सास दे रही है। पर संसार में अचल कुछ भी नहीं सभी ओर से 
चलाचली है । यहाँ नित्यता प्रवाह रूपेण ही सम्भव है। अतः गङ्गा और यमुना 
की उपमा दी। अन्तिम कलियुग में गङ्गा का लोप कहा जाता है। अतः यमुना 
को भी साथ में कहा। अथवा सोहाग के ब्रने रहने में दोनों का बना रहना 
आवश्यक है । गङ्गा यमुना दोनों मिलकर बहनेवाली नदियों की उपमा दी । 


दो. सीतहि सासु असीस सिख, दीन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदुम सिरु, अति हित बार्राह बार ॥६९॥ 

अर्थं : सीताजी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया भौर शिक्षा दो । 
सीताजी अत्यन्त प्रेम से बार बार चरणों में सिर झुकाकर चली । 

व्याख्या : पहिले कहा था : में सिख देउं जानकिहि सोई। सो इस समय 
वनवास के विषय में शिक्षा दी ओर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव आदि अनेक 
प्रकार से आशीर्वाद दिया'। अब सीताजी विदा होती हैं। अत्यन्त प्रेम से बार बार 
चरण कमलों में प्रणाम करती हैं। सास ने अत्यन्त प्रेम से बार बार हृदय से 
लगाया । वधू फिर भी अत्यन्त प्रेम. से बार बार चरण कमलों में नत होती है। 


१२. राम लक्ष्मण संवाद 


समाचार जब लछिमन पाये । ब्याकुल बिलख बदन उठि धाये ॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति 'प्रेम अधीरा ॥१॥ 
अर्थं : जब लक्ष्मणजी ने समाचार पाया व्याकुळ होकर म्लान मुख किये 


हुए उठकर दौड़ पड़े। उनके शरीर में कम्पथा। आँखों में आँसू भरा था। 
प्रेमाधिक्य से अधीर होकर चरण पकड़ लिया । 


ठ व्याख्या : समाचार ही ऐसा था कि जो सुनता था विकल हो जाता .था। 
२-११ . 
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यथा : जो जहे सुनै घुनै सिर सोई। बड़ विषाद नहि धीरज होई। कौसल्याजी के 
लिए कहा गया: सहमि सूखि सुनि सीतल बानी | जिमि जवास परे पावस पानी। 
कहि न जाइ कछु हृदप्र विषादू । मनहु मृगी सुनि केहरि नादू। नयन सजल तन 
थर थर काँपी। माजहि खाइ मीन जनु मापी। सीताजी: समाचार तेहि. समय 
सुनि सीय उठीं अकुलाइ। यहाँ तो : बारहि ते निजहित पति जानी । लछिमन राम 
चरन-रति मानी । अतः लक्ष्मणजी को समाचार सुनते ही ऐसी व्याकुलता बढ़ी कि 
विषाद की रेखा मुख पर स्पष्ट दिखलायी पड़ी और दोड़ पड़े | घर में किसी से कुछ 
कहां न सुना | मानो किसी से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। अति उत्सुकता साथ जाने 
की है । कोसल्याजी के महल के बाहर आते हो आते रामजी के चरणों को व्याकुल 
होकर जा पकड़ा प्रेमाधिकय के कारण धेयं छूटा जा रहा है। शरोर में काप है। 
पुलक है । आँखों में आँसू भरा है । 
कहि न सकतः कछु चितवत ठाढ़े। मीनु दीनु जनु जल तें काढ़े ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥२॥ 
अर्थं : कुछ भी बोल न सके । खड़े खड़े देखने लगे.। जैसे जल से निकाली 
हुई मछली दीन हो जाय। मनमें सोच रहे हैं कि हे विधाता ! क्या होनेवाला है। 
मेरा तो सत्र सुख और पुण्य समाप्त हो गया | 
व्याख्या : कौसल्याजी की भाँति इनके मुख से भी बोली नहीं निकल॑ रही है। 
इनके जाकर चरण पकड़ लेने से सरकार खड़े हो गये। अब लक्ष्मणजी को जो कुछ 
कहना है उप्षके :लिए निवेदन करने का अवसर है। पर इनकी दशा जळ से बाहर 
निकाली हुई मछली क्री सी हो रही है । अनिमेष नयन से खड़े खड़े देख रहे हैं। मछली 
को प्रलक़ होती नहीं | बोल सकती नहीं | जल के बिना दोन हो जाती है और उस 
दीनता के व्यक्त करने का भी कोई साधन नहीं । होनहार क्या है। कुछ सूझ नहीं 
पड़ता । बस इतनी बात समझ में आ रही है कि मेरा सब्र पुण्यः समाप्त हो गया । सुख 
समाप्त होने पर भी यदि पुण्य शेष रहे तो काल पाकर फिर सुख हो सक्रता है और 
यदि पुण्य भी समाप्त हो जाय तो फिर सुख की आशा ही नहीं। यथा : नाथ सकल 
सुख साथ तुम्हारे | सरद श्रिमल विधु बदन निहारे । 
मो कहु काह कहब रघुनाथा । रखिहहि, भवन कि लेहहि साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तुनु तोरे ॥३॥ 
अर्थ : मुझे रघुनाथजी क्या कहेंगे? घर में रक्खेंगे कि साथ लेंगे। रामजी 
ने. भाई को हाथ जोड़े हुए देह घर सत्रकी उपेक्षा तुण के समान किये हुए देखा-। र 
व्याख्या : रघुकुल के नाथ हैं। जो इनकी आज्ञा होगी सो हटाया नहीं जा 
सकता । करना ही पड़ेगा । सीताजी को साथ ले लिया । देखें मेरे लिए क्या आज्ञा 
द्वोती है। यद्यपि वे अर्धाङ्गनी हैं। पर मैंने भी वचपन से साथ ई छोड़ा हैः। 
परिस्थिति ऐसी है कि मुझे घर रहने के लिए छोड़ भी सकते हैं और सेवा के लिए 
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साथ भी ले सकते हैं। सीताजी के साथ होने से मेरी बड़ी आवश्यकता है। अतः 
लक्ष्मणजी संशय में पड़े हुए हैं । 

इधर रामजी ने लक्ष्मण को देखा कि हाथ जोड़े खड़े हैं । कुछ कहते नहीं। 
इतना कहने से सब कुछ कह दिया | लक्ष्मण के देखने से मालूम होता है कि घर 
की उपेक्षा तृण की भांति किये हुए तो ये आ ही रहे हैं देह की भी, इन्हें अपेक्षा नहीं 
है । स्वयं चक्रवर्तीजी की भाँति बिना ज़ल के मछली की सी दशा हो रही है। 


बोले बचनु राम नयनागर। सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
तात प्रेम बस जनि कदराह। समुझि हृदय परिनाम उछाह ॥४॥ 


अर्थे : नीति में निपुण शील स्नेह सरलता और सुख के सागर कहने लगे कि 
हे तात ! प्रेम के वश होकर धेयं न छोड़ो | हृदय में समझो कि इसका परिणाम 
उत्साहमय है। 

व्याख्या : सरकार नीति में निपुण हैं। ऐसे समगर में लक्ष्मणजी को अयोध्या 
से हटाना नहीं चाहते। शोल और स्नेह के कारण घर रहने की आज्ञा देते भी 
नहीं बनता । सरल हैं। जो बात मनमें है वही कहेंगे ओर सुख के सागर हैं। उनके 
मनमें कोई विकार नहीं है। इस समय भी सुखी हैं। सागर चार हैं। इसलिए शीलं 
स्नेह सरलता ओर सुख चारों का समुद्र कहा [ 

, सरकार ने कहा कि मनुष्य को सात्त्विक सुख के लिए यत्नशील होना 
चाहिए । जो आरम्भ में विष की भाँति प्रतीत होता है और परिणाम में अमृत सा 
मधुर है वही सात्तिवक सुख है। मेरे वन जाने का परिणामं बड़ा उत्साहमध होगा। 
बहुत बड़े यश की प्राप्ति होगी । अतः प्रेम के वश धेयं त्याग न करो । घेयं छोड़ने 
की कोई बात नहीं है। 

दो. मातु पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि करहि सुभायं । 

लहेउ लाभु तिन्ह जनमकर, नतरु जनमु जग जायं ॥७०॥ 

अर्थं : जो स्वभाव से ही माता पिता गुरु ओर स्वामी की शिक्षा शिरोधाये 
करते हैं उनका ही जन्म सुफळ है। नहीं तो अगत्‌ में जन्म ही व्यथं है । 

व्याख्या : जो शिक्षा भगवती को दी थी वहो लक्ष्मणजीः को दे रहे हैं। 
यथा : सहज सुहुद गुरु स्वामि सिख जोन्न करे हित मानि। सो पछिताइ अघाइ 
उर अबस होइ हित हानि | भेद इतना ही है कि सीताजी का साथ चलना धमतः 
प्राप्त है लक्ष्मणजी का वेसा नहीं है । सरकार अपने लिए कहते हैं कि में तो अपना 
जन्म सफल करने जाता हूँ। अतः यहाँ दुःख की कोई चर्चा नहीं है। तुम भी माता 
पिता की सेवा करके जन्म सफल करो | तुम्हारा ध्म माता पिता की सेवा है। मेरे 
साथ चलना तुम्हारा धमं नहीं है। यदि माता पिता की आज्ञा न मानें तो सेरा 
जन्म होना ही निष्फल हो जायगा। तुम्हें आज्ञा है नहीं । तुम माता पिता की-सेवा 
छोड़कंर जन्म को व्यथं क्यों करते हो ! 
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अस जिय जानि सुनहु.सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं। राउ बुद्ध मम दुख मन माहीं ॥१॥ 

अर्थं : हे भाई ! ऐसा मन में समझकर मेरी शिक्षा सुनो। माता पिता के 
चरणों की सेवा करो । भरत इत्रुध्न नहीं हैं। महाराज वृद्ध हुए। तिस पर उनके 
मन में मेरा दुःख है । 

व्याख्या : तुम भाई हो । स्त्री की दूसरी बात है। उसका घमं मेरी सेवा है। 
उसने मेरी शिक्षा यदि नहीं सुनी चलने के' लिए हठ किया तो उसके धर्मातुकूल 
था। तुम्हारा धर्म तो माता पित्ता की सेवा है। उनके सामने भाई की क्या गिनती 
है। तुम उनकी सेवा करो। यदि भरत शत्रुघ्न घर होते तो भी एक बात थी कि 
वे माता पिता की सेवा कर लेंगे और राज्य भी सँभाल लेंगे। सो वे भी घर नहीं 
हैं यदि कहो कि महाराज तो हुई हैं उन्हें सेवकों का कया घाटा है? तो यह बात 
भी नहीं । महाराज वृद्ध हुए। अब उनका किया कुछ हो नहीं सकता । तिस पर मेरे 
लिए वे दुःखी हैं । उनसे कुछ करने धरने की आशा नहीं की जा सकती । इस दुःख 
की अवस्था में सेवकों से उनको सान्त्वना नहीं हो सकती । तुम्हारे पास रहने से ही 
उन्हें ढाँढ़स बध सकता है । 
में बन जाउँ तुम्हहि लेइ साथा । होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू ॥२॥ 

अर्थ : यदि में तुम्हें साथ लेकर वन चला जाऊं तो सब प्रकार से अवध 
अनाथ हो जायगा । गुरु पिता माता और कुटुम्ब सभी पर न सहने योग्य दुःख का 
बोझा आ पड़ेगा । 

व्याख्या : सीताजी के साथ ले जाने से अवध अनाथ न होगा। इस समय 
मेरे ही जाने से अवध के लोग अपने को अनाथ समझेंगे। यदि तुम साथ चले तब 
तो अंवधनाथ के रहते भी प्रजा अपने को सत्र विधि से अवाथ समझेगी । तुम्हारे 
रहने से सबको ढाढ़श बँधा रहेगा कि कम से कम लक्ष्मण तो हैं। सब संभालेंगे । 
गुरु पिता और माता राज्यरक्षक और प्रजा तथा परिवार रक्ष्य हैं । सो सब्र पर नहीं 
सहने योग्य दुःख का बोझा आ पड़ेगा । में तुम्हें दुःख का बोझा संभालने के लिए 
यहाँ छोड़ता हूँ । जिसमें इन लोगों को जिनके ऊपर दुःख का आना किसी प्रकार 
इष्ट नहीं.है असह्य दुख न आ पड़े । | 
रहहु करहु सब कर परितोपु। नतरु तात होइहि बड़ दोषु ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥ ३॥ 


अर्थ : तुम घर रहो | सत्रका परितोष करो | नहीं तो भाई तुम्हें बड़ा दोष 
लगेगा । जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुःखी होती है वह राजा निश्चय नरक का 


पात्र हो जाता है । 
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व्याख्या : इसलिए तुम्हारा साथ चलना किसी प्रकार से उचित नहीं है। 
तुम घर रहो और सबका परितोष करो। यदि तुमने ऐसा न किया तो बड़ा भारी 
दोष होगा । सबके दुःख के कम करने का सामर्थ्यं रहते हुए भी जो दूर नहीं करता 
केवल मोह के वश यथेच्छाचरण करता है वह निश्‍चय दोषी है। हे भाई ! तुम 
व्यर्थं दोषी क्यों बनते हो ? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरक से पिता 
की रक्षा करे बही पुत्र है। जो ऐसा नहीं करता वह पुत्र केसा ? अरक्षित होकर 
प्रजा के दु:खी होने का पाप महाराज पर पड़ेगा | क्योंकि राजा वे ही हैं। उनका 
परलोक यदि हम लोगों के रहते बिगड़ा तो हम लोगों का पुत्र होना हीःव्यर्थ हो 
जायगा । रञ्जनात्‌ राजा । राजा शब्द का अर्थ ही यह है कि प्रजा को सुख देने- 
वाला | सो हम लोगों के रहते महाराज की गणना शोचनीयों में नहीं होने पावे । 
यथा : सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना । 


रहहु तात असि नीति बिचारी । सुनत लखनु भये ब्याकुल भारी ॥ 
सिअरे बचन सूखि गये केसे । परसतु तुहिन तामरसु जेसें ॥४॥ 


अर्थं : ऐसी नीति बिचार करके तुम घर पर रह जाओ | सुनते ही लक्ष्मणजी 
भारो व्याकुल हुए। शीतल वाणी से ऐसे सूख गये जेसे पाळा के छू जाने से 
कमल सूख जाता है । 

व्याख्या : दे भाई ! नीति का विरोध नहीं करना चाहिए। नीति विरोध 
सोहाय न मोहीं | अतः न चाहते हुए भी नीति का विचार करके घंर रह जाओ। 
सुनते ही लक्ष्मणजी अत्यन्त व्याकुळ हो उठे | पहिले ही : ब्याकुल बिळखि बदन 
उठि धाये। अब तो भारी व्याकुल हुए। सरकार के शीतळ वचन सुनकर वे तो 
सूख गये कि वही बात तो हुई जिसे में डरता था। श्रीगोस्वामीजी उपमा देते हैं 
कि जेसे शोतल पाला के स्पशे से कमल सूख जाता है। भाव यह कि लक्ष्मणजी 
भी चक्रवर्तीजी की भाँति विवर्ण हो गये । 


दो. उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दासु मइ स्वामि तुम्ह, तजहु त काह बसाइ-॥७१॥ 
अर्थं : उत्तर रहते हुए भी प्रेम के वश हो जाने से देते नहीं बनता । आकुल 
होकर चरण पकड़ लिया : कहने लगे कि : नाथ ! में दास हूँ। आप स्वामी हैं। 
यदि त्याग दें तो मेरा वश क्या है। : 
व्याख्या : जितनी बातें सरकार ने .कहीं लक्ष्मणजी के पास सबके उत्तर 
हें। पर लक्ष्मणजी प्रेम के पराधीन हो गये हैं। देना चाहने पर भी देने में असमथं 
हैं । पहिले : गहे चरन अति प्रेम अधीरा । अब: गहे चरन अकुलाइ । विरह निश्चित 
मालूम होता है। अतः व्याकुळ हैं। चुप रह जाने से स्वीकृति द्योतित होती है। 
अतः दो शब्दों में जो कुछ कहना था सब कह दिया । आप स्वामी हैं । में दास हूं । 
यदि त्याग करें तो क्या वस है। भाव यह कि आप बारबार भाई कहते हें ओर 
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भाई को जेसी शिक्षा देनी चाहिए वैसी शिक्षा देते हैं। पर में तो दास हूँ। वारहि 
ते निज हित पति जानी। लछिमन रामचरन रति मानी। आप स्वामी हैं | स्वामी 
को दास के परित्याग का अधिकार है। यदि आप त्याग करते हैं तो मेरा कौन 
जोर है। ये सब कही हुई बातें मेरे चलने में बाधक नहीं हैं। आपकी आज्ञा 
बाधक है। 
जिस भाँति ज्ञान और उपासना : भक्ति की समस्या पर उत्तरकाण्ड में विचार 
है उसी भांति कमं ओर भक्ति की समस्या पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। 


दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई ॥ 
नर बर धीर धरम धुरधारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥१॥ 


अर्थं : गोसाई ने तो मुझे अच्छी शिक्षा दी । पर अपनी कायरता से मुझे 
अगम जान पड़ती है। जो धीर धमं की धुरा के धारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं 
वे हो वेदिक नीति के अधिकारी हैं। 
व्याख्या : अब लक्ष्मणजी प्रत्येक बातों के विषय में कुछ कहेंगे । क्योंकि वे 
सब उन्हें स्वीकार नहीं हें । लक्षमणजी कहते हैं कि सरकार की शिक्षा बड़ी पवित्र बड़े 
उदार भाव की तथा सुगम है पर में उसका अधिकारी नहीं । मुझसे ऐसा हो नहीं 
सकता । परिणाम में उछाह होगा | इस भरोसे मुझसे यह दुःख नहीं सहा जायगा । 
मुझमें साहस की बड़ी कमी है। में कायर हूँ। यह विनय : तात प्रेम बस जानि 
कदराहू के उत्तर में है। 
इसके बाद : मातु गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभाय इत्यादि के 
उत्तर में कहते हें कि सरकार ने वेदिकी नीति का वणंन किया जिससे जन्म सफल 
होता है। में उसका भी अधिकांरी नहीं । धीर पुरुष जो धमं की धुरा के धारण 
में समर्थं हैं वे ही वेदिकी नीति के अधिकारी हैं। 
में सिंसु प्रभु सनेह प्रतिपाला । मंदरु मेरुं कि लेहि मराला ॥ 
गुरु पितु मातु न जानउँ काहू । कह सुभाउ नाथ पतिआहूं ॥२॥ 
अर्थं : में तो बच्चा हूँ। सरकार के प्रेम से पला हूँ। क्या हंस मन्दर मेरु 
उठा सकता है। में गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। में स्वभाव कहता हूँ 
नाथ विशवास करे | 
व्याख्या : सरकार जानते हैं कि में भी शिशु ही हूं। संसार के प्रपञ्च से 
अपरिचित है । सरकार ने कहा भी है: सूध दूध मुख करिय न कोहू । कमल के 
पत्ते पर बेठनेवाले हंस में इतना सामथ्यं कहाँ कि मन्दर मेर को उठा सके। मुझे 
तो सरकार ने स्नेह से पाळा है । कभी कोई बोझा मेरे ऊपर आने ही नहीं दिया । 
मैं मेरु मन्दर सहृश गुरु भारवाले निगम धमं को केसे उठा सकता हूँ ? यह मेरे 
सामर्थ्यं के बाहर की बात है । में अवध को सनाथ नहीं कर सकता | 
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अब : गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू आदि 
का उत्तर देते हुए लक्ष्मणजी कहते हैं कि में गुरु पिता माता किसी को नहीं 
जानता । में अपने हृदय का भाव कहता हुँ । सरकार विश्वास करें। भाव यह कि 
सबकी ममता का तागा इकट्ठा करके लक्ष्मणजी डोरी बरकर सरकार के चरणों में 
हढ़ता के साथ बाँध चुके हैं | अतः कहते हैं : 
जहुँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ॥३॥ 

अर्थं : जगत्‌ में जितने नेह और नाते हैं और स्वयं देद ने जिस प्रीति ओर 
प्रतीति का गान किया है। हे स्वामी दीनबन्धु, उर प्रेरक ! मेरे तो सब कुछ 
आप ही हैं । 

व्याख्या : त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेत्र बन्धुरच सखा त्वमेव । त्वमेव 
विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव । यह्‌ भाव मुझे स्वभावसिद्ध है । अतः मेरे 
सरव॑स्व आप हो हैं। में बिना आपके' दीन हूँ। आप दोनबन्धु हें। अपना साथ न 
छोड़ाइये । आप स्वामी हैं। नाथ हैं मुझे अनाथ न कीजिये | आप अन्तर्यामी हुँ। 
बिना आपकी प्रेरणा मेरी बुद्धि ऐसी हुई केसे ? 


धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥४॥ 


अर्थ : धमं नीति उसे उपदेश करना चाहिए। जिसे कीति ऐइवयं ओर 
सद्गति प्रिय हो । मनसा वाचा कमंणा जो चरण में रत हो हे कृपासिन्धु ! कया 
उसे छोड़ा जाता है ? 

व्याख्या : रहहु करहु सबकर परितोषू । नतरु तात होइहि बड़ दोषू इत्यादि 
का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे न कीति चाहिए न ऐश्वर्य चाहिए और न 
शुभगतिं चाहिए । जिन्हें इत सब वस्तुओं की अपेक्षा हो उन्हें घमं नीति का 
उपदेश उचित है । यहाँ तो : सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहे न रामपद पंकजं 
भाऊ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान्‌। जहे नहि राम प्रेम परधान सिद्धान्त है। में 
तो मनसा वाचा कर्मणा सरकार का दास हुँ। मेरे छोड़ने का तो प्रश्‍न ही नहीं 
उठाना चाहिए । 


दो करुनासिंधु सुबंधु के, सुनि मुदु. बचन बिनीत। 
समुझाए उर लाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ।।७२॥ 


अर्थं : करुणासिन्धु रामजी ने सुबन्धु के कोमल और विनीत वचन सुनकर 
स्नेह से डरा हुआ जानकर हृदय में लगाकर समझाया | 

व्याख्या : रहृहु तात असि नीति बिचारो। सुनत लखनु भये व्याकुल भारो । 
लक्ष्मणजी की व्याकुलता देखक़र करुणासिन्धु प्रभु ने जाना कि यह सुबन्धु है। 
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स्नेह से सभीत हो गया। अतः व्याकुलता मिटाने के लिए कलेजे से लगा लिया 
और समझाया । यथा 
सवेया : तुम्ह्रोइ भरोस हमेस हमें तुमही मम जीवन को रखवारे। 
तजि देह सकों न सकों तजि तोहि तुही विजयानंद प्रान पियारे॥ 
मन में न घरो कछु हानि गलानि करें हम सोइ जोई निरधारे। 
यह प्रेम को नेम न टारे टरै हम भक्तन के अरु भक्त हमारे॥ 
पाँख पखेरुन को प्रिय ज्यों फनि को मनिज्यौं करिको कर जैसे | 
तु प्रिय मोहि तथा विजयानंद आनत क्यों उर ख्याल अनैसे ॥ 
देखि दुखी परिवार कह्यो सो यथा रुंचि तात करी तुम तैसे। 
वाम तजौ धन घाम तजौ वरु प्रान तजो में तजौ तोहि केसे ॥ 


मांगहुं बिदा मातु सन जाई | आवहु बेगि चलहु बन भाई ॥ 
मुदित भये सुनि रघुबर बानी । भयउ लाभ- बढ़ गइ बड़ि हानी ॥१॥ 


अथं : हे भाई ! माताजी से विदा माँगो। जलदी आओ और वन चलो। 
रामजी की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये। बड़ा भारी लाभ हुआ और बड़ी भारी 
हानि दूर हुई। 
व्याख्याँ : रामजी के पास: मंन क्रम बचन चरन रति होई। कृपा सिंधु 
परिहरिअ कि सोई का उत्तर नहीं था । अतः कहा कि मेरी ओर से अब रोक नहीं 
है | यदि माता आज्ञा दे दे माता की आज्ञा सर्वोपरि है। वेद ने पहिले : मातृदेवो 
भव कहा । पितुदेवो भव पीछे कहा । यति पिता से भी वन्द्य है पर उसे भी माता 
की वन्दना का विधान है । पर सुमित्रा माता आज्ञा दे देंगी । तुम जाओ उनसे आज्ञा 
मागो और वन चलने के लिए जल्दी करो | सरकार को वन जाने की बड़ी जल्दी 
है। माता,ने कहा है : होत प्रातु मुनि बेष धरि जौंन राम बन जाहि इत्यादि। 
अतः सीताजी से भी कहा : वेगि करहु बन गवन समाजू | 
; वन गमन का समाचार सुनकर व्याकुल हो गये थे। सो सरकार की वाणी 
सुनकर प्रसन्न हो गये | क्योंकि बड़ा भारी लाभ हुआ और बड़ी भारी हानि गयी। 
सरकार की सेवा: भक्ति ही लाभ की पराकाष्ठा है ओर सेवा नं करना हो बड़ी भारी 
° यथा : लाभ.कि कछु हरि भगति समाना । जेहि गार्वाह्‌ श्रुति संत पुराना । 
एहि सम जग भाई। भजिअ न रामहि नर तनु पाई । अतः लक्ष्मण 
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व्याख्या : जन्मान्ध को अन्धेपन का दुःख नहीं होता : जन्मान्ध को यदि 
आँख मिल जाय तो वह बड़ी विपत्ति में पड़ता है। इतना बड़ा संसार उसमे: सामने 
आ जाता है | उसके समझ में नहीं आता कि यह कया है ? कई महीने की शिक्षा के 
बाद उसे बन्द दरवाजा और खुळे दरवाजा का भेद मालूम होता है। रंग पहचानने 
में महीनों लग जाते हैं। उसे आँख मिलने से आनन्द नहीं होता । आनन्द तो 
उसकों होता है जो बीच में अन्धा हो जाता है और फिर आँख हो जाती है। 
लक्ष्मणजी को राम जानकी दोनों आँखों की भांति थे। उनके विरह में अस्त्रे 
हो गये थे। सूझ नहों पड़ता था कि क्या होनेवाला है। जब सरकार ने साथ) वेनं. 
चलने को कहा तो मानो गयी हुई आँखें फिर मिल गयीं। ऐसी प्रसन्नता हुई। 
उसी खुशी से माँ के पास आये। 
जाकर माँ को प्रणाम किया ।.पर मन उड़ा' हुआ था । वह तो राम जानकी 
के साथ था। मन दूसरी जगह है। प्रणाम दूसरी जगह हो रहा है। रसम की 
तामीली मात्र हो रही है । 
पूछे मातु मलिन मनु देखी । लषन कही सब कथा बिसेखी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । मुगी देखि दव जनु चहुँ ओरा ॥३॥ 
अर्थं : मलिन मन देखकर माता ने पूछा तब लक्ष्मणजी ने सब विशेष कथा 
कह्‌ सुनायी । कठोर वचन सुनकर । माँ सहम गयी । जैसे चारों ओर वन में आग 
लगी हुई देखकर मृगों घबड़ा जाय। 
व्याख्या : चित्त के मल से ही मन मलिन होता है ऐसी बात नहीं है । चित्त 
के विक्षेप से भी मन मलिन होता है। जेसे चञ्चल जल प्रतिबिम्ब के स्पष्ट ग्रहण में | 
असमं होता है। यद्यपि लक्ष्मणजी प्रसन्न थे। पर माँ है उसने आभ्यन्तर चञ्चलता 
को देखा । जिसका कारण सरकार का वन जाना था। तब माता ने पूछा कि क्या | 
बात है ? रामजी के अभिषेक की बात तो माँ जानती ही थी। रात में केकेयी के 
वरदान माँगनेवाली ही कथा विशेष थी । उसे लक्ष्मण ने कह सुनाया। | ट 
उस कठोर वचन को सुनकर एक बार तो माता सुमित्रा को वही दशा हो | 
गयी जो महाराज की हुई थी । यथा : गयउ सहमि नहिं कछ कहि आवा 
सचान बन झपटेउ लावा । माता सहम गयी । कुछ कहते सुनते उसे चारों 
ओर आग हो आग दिखायी पड़ी | १. पति वियोग २. पुत्र वियोग 
वियोग और ४. राज्य नाश | उसकी वही दशा हुई जो चारों 
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बिगाड़ेगी । विदा माँगने में भय के साथ सङ्कोच होता था कि हे विधाता ! साथ जाने 
को कहेगी या नहीं । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी को साथ जाना है। इसलिए विदा माँगने आये हैं। 
पर माता की अवस्था देखकर विदा माँगने में सङ्कोच हो रहा है। केसे विदा माँगें ? 
इसको दशा तो बहुत खराब हो गयी । विदा माँगने में डर भी लगता ह कि कहीं 
नहीं न कह बेठें । फिर रामजी साथ न ले जायेंगे । विश्वामित्र यज्ञ रक्षा में जब में 
सरकार के साथ गया तब इसने नहीं रोका था। आज को बात कुछ दूसरी दिखायी 
पड़ती है | यह प्रेम के वश मुझे रोकना चाहती है और इसने यदि रोका तो अनर्थं हो 
गया । मेरा तो सब सुख सुकृत ही समाप्त हो जायगा | 

दो. समुझि सुमित्रा राम सिय, रूपु सुसीलु सुभाउ। 

नुप सनेह लखि धुनेउ सिरु, पापिनि दीन्हि कुदाउ ॥७३॥ 

अथं : सुमित्राजी ने राम जानकी के रूप शील और स्वभाव को स्मरण 
करके ओर चक्रवर्तीजो के प्रेम को लक्ष करके सिर पीटने लगीं कि पापिनी ने भारी 
दगा दिया । 

व्याख्या : सुमित्राजी ने राम जानकी के वनवास को सुनकर उनके रूप शील 
और स्वभाव का स्मरण किया कि ऐसे बेटे का वन भेजना क्या सामान्य बात है । 
फिर चक्रवर्तीजी के प्रेम पर हृष्टि डाला तो यही मालूम हुआ कि महाराज तो प्राण 
ही छोड़ देंगे । अतः अति व्याकुळता में सिर पोटने लगी। बोल उठी कि कैकेयी 
पापिनीं है | इसके हृदय में बड़ा कपट था और सदा उसे छिपाये रही । मुँह से: 
भरत न मोहि प्रिय राम समाना कहती थी। सदा सबसे प्रेम से मिलती थो । 
यथा : कबहुँ न कियेउ सवति आरेसू | प्रीति प्रतीति जान सब देसू | इसीसे महाराज 
ने घोखा खाया | यथा : सिर धुनि लीन्ह उसास असि मारेसि मोहि कुठायें । 


धीरजु घरेउ कुअवसरु जानी । सहस सुहूद बोली मुदुबानी ॥ 

तात तुम्हारि मातु बेदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही ॥१॥ 
अर्थे : कुअवसर जानकर घैय धारण किया | -सुमित्राजो स्वभाव से हो सुहृद 

थीं | अतेः मीठे वचन कहे | हे तात ! तुम्हारी तो माता जानकी है और सब भाँति 


स्नेह करनेवाले रामजी पिता हैं। 
व्याख्या: आपत काल परिखिये च।री। धीरज धमं मित्र अरु नारी। सो 

सुमित्राजी ने घैयें धारण किया । सच्ची भलाई लक्ष्मणजी की देलो। लड़का रामजी 

की सेवा से वञ्चित हो जायगा ऐसा समझकर मीठे शब्दों में बोलीं। स्वभाव से 

सुहृद्‌ थीं । मतः रामजी के सम्मुख होते देखकर सहायक हुईं : जरउ सो संपति 

सदन सुख सुहृद मातु पितु भाइ | सनमुख़ होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ। 

` ळक्ष्मणजी विदा माँगने से समीत और सद्भुचित हो रहे हैं। इस बात को 


छख लिया | अतः उनके विना कुछ कहे ही कहती हैं कि तुम्हारी माता तो जानकी 


i 0020. 
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और पिता रामजी हैं | तुमने सदा हो ऐसी भावना की है ओर वे भी तुम्हें प्राण 
समान प्यारा मानते हैं | यथा : पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुबीरहि प्रान 
पियारे | तुम मुझसे आज्ञा माँगने क्‍यों आये ? उन्हीं से आज्ञा माँग लेना था। 
अवध तहाँ जह राम निवासू । तहँइ दिवसु जहं भानु प्रकासू ॥ 
जौं पे सीय राम बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥२॥ 
अर्थं : जहाँ राम रहें वही अयोध्या है । जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन 
है। यदि राम जानकी वन जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है । 
व्याख्या : कहती है कि जिस भाँति राम जानकी पिता माता हैं उसी प्रकार 
जहाँ वे रहें वही अयोध्या है। यदि वे वन में रहें तो वन ही अयोध्या है | बिना 
राम के अयोध्या केसी । यथा: लागति अवव भयावनि भारी | मानहु काळराति 
अँधियारी । उपमा देती हैं कि जहाँ सूयं का प्रकाश हो वही दिन है । प्रकाश तो चन्द्र 
से भी होता है। अग्नि से भी होता है। पर दिन नहीं हो जाता । यथा : राका ससि 
षोड़श उर्वाह तारागन समुदाइ । सकल गिरिन्ह दव लाइये बिनु रबि रात न जाइ। 
दिन तो सूर्य के प्रकाश से ही होता है। भाव यहं कि रामजी के चले जाने से अवध 
का आनन्द चला जायगा और उनके बसने से जङ्ग में मङ्गल होगा । यथा: राम 
बास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा इत्यादि । 
यदि सीता राम वन जाते हैं तो तुम यहाँ रहकर कया करोगे | अवध उजाइ 
हो जायगा । तुम्हारे बसाये नहीं बसेगा। माँ जानती हैं कि बिना राम जानकी के 
यह जी नहीं सकता । लक्ष्मणजी के रख छेने पर कटूता बढ़ जाने की आशङ्का थी । 
अतः कहते हैं कि अवध तुम्हार काज कछु नांही । तुम्हारे रामंजी के साथ रहने में 
ही कुशल है । 
गुरु पितु मातु बंधु सुर साईं। सेइअहि. सकल प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रान प्रिय जीवन जी के स्वारथरहित सखा सबही के ॥३॥ 


अर्थं : गुरु पिता मातां बन्धु .देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के 
समान करनी चाहिए । राम तो प्राण से भी प्यारे हैं। प्राण के प्राण हें ओर सबके 
स्वार्थ रहित सखा हैं। 

व्याख्या : शरीर में पाँच प्राण हैं। प्राण अपान व्यान समान और उदान उसी 
भाति पाँच बहिश्चर प्राण हैं : गुरु ` पिता माता भाई गोरं स्वामी । अतः इनको सेवा 
भी प्राण की भाँति ही करनी चाहिए | परन्तु रामजी तो प्राण के भी प्राण हें। अत 
प्राण से भी प्यारे हैं और. सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। ईब्वर का जीव से स्वायं | 


| इव सहज सनेहू । अतः इन बहिश्चर प्राणों की उपेक्षा करके भी राम जानकी न 
। सेवा करनी चाहिए। छल 


१७२ रामचरितमानस 


हैं । राम जानकी को माता पिता बतलाकर उनके निवास को अयोध्या बतलाकर 
भय दूर करती हैं और गुरु पिता माता भाई भौर देवता यद्यपि ये पाँचों बहिश्चर 
प्राण की भाँति हैं | पर इन्हें भी प्राण के प्राण स्वामी राम के लिए छोड़ा जा सकता 
है । यह कहकर सङ्कोच को दूर करती हैं। 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहि राम के नातें ॥ 
अस जिय जानि संग बन जाहु । लेहु तात जग जीवन लाहु ॥४॥ 

अर्थं : जहाँ तक पूज्य और परम प्रिय हैं सबको राम के नाते से मानना 
चाहिए । ऐसा मनमें समझकर उनके संग वन जाओ और बेटा ! संसार में जीने का 
लाभ उठाओ | 

व्याख्या : यदि राम से नाता है तभी पूज्य पुज्य हैं और प्रिय प्रिय हैं। यदि 
राम से नाता नहीं तो वे पुज्य भी नहीं प्रिय भी नहीं । उनका त्याग हो हितकर है। 
यथा : जाके प्रिय न राम बेदेही । तजिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। 
ऐसा मनमें निश्चय करके निश्चिन्त होकर वन में जाओ और अपने जीवन को सफल 
बनाओ । यथा : जीवन लाहु लखन भल पावा | सब तजि राम चरन मनु लावा | 

दो. भूरि भाग भाजनु भयेउ, मोहि समेत बलि जाउँ। 
जौं तुम्हरे मनु छाँड़ि छलू, कीन्ह राम पद ठाउँ ।७४॥ 

अर्थं : यदि तुम्हारे मन ने छल छोड़कर रामजी के चरणों का आश्रय किया 
तो में तुम्हारी वलेया लेती हूँ | तुम तो हुए ही तुम्हारे साथ में भी बड़ी भाग्यवती 
हो गयो । 
. व्याख्या: जब तक राज्य की आशा थी तब तक रामजी के सेवन में स्वार्थ 
की भी सम्भावना थी | अब तो राज्य की कोई आशा नहीं | उलटा वन जाना पड़ा | 
इसी समय की सेवा सच्ची सेवा है। जिसमें स्वार्थं की गन्ध नहीं है ऐसे समय में 
रामचरणों का आश्रय करना अहोभाग्य है । सो तुम महाभाग्थवान्‌ हुए और मुझे 
भी महाभाग्यबती बनाया । आज तुम्हारे होने से में भी परम भाग्यवती हुई | 
पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बाँझ भलि बादि बिआनी । राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥१॥ 

अर्थं : वही युवती पुत्रवाली होती हैं जिसका बेटा रघुपति का भक्त हो । नहीं 
तो वन्ध्या भली । राम विरोधी बेटे से भलाई समझकर उसने व्यर्थं पुत्र उत्पन्न 
किया | - में 
व्याख्या : पुत्रवती कहने का भाव यह्‌ कि अल्पवयस्क्ा या नवृद्धा में प्रसव की 
योग्यता नहीं । युवती ही पुत्र उत्पन्न करती हैं और उनसे भलाई की भाशा रखती 
; यों से-संसार भरा पड़ा है। फिर भी वे सब पुत्रवती नहीं हैं। पुंनाम 


। ऐसी युवतिः 
i है । उससे जो माँ बाप की रक्षा करे वही पुत्र है । अतः पुत्रवाली युवतियाँ वे 
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ही हैं जिनके बेटे रामभक्त हैं | जो रामभक्त नहीं हैं : तिनते खर सूकर स्वान भले 
जड़ता बसते न कहैं कछु वे । तुलसी जेहि राम ते नेह नहीं सो सही पसु पूछ विषान 
न हे । जननी भरिभार मुई दस मास भई किन वाँझ गई किन च्वे। जरि जाउ सो 
जीवन जानकी नाथ जिये जग में तुम्हरो बिनु ह्वै। 

यद्यपि माता नहीं जानती कि पुत्र केसा होगा और न उसके जानने का पुत्र 
जनन में कोई उपयोग है । तथापि माता को बेटे से बहुत कुछ आशा होती है। सो 
अपने जनने को वह व्यथं नहीं मानती। पर वस्तुतः उसने पशु उत्पन्न किया | 
इसलिए कवि ब्रियानी शब्द का प्रयोग करते हैं । वह उसका मनुष्य सा रूप देखकर 
भूली हुई है । पर सब मनुष्याकारवालों में मनुष्या नहीं होती । आहार निद्रा भय 
मेथुन में मनुष्यता नहीं है | क्योंकि यह तो पशु में भी होता है । मनुष्यता तो धमं में 
है और धमं का साफल्य भगवद्‌ भजन में है, अतः धमंहीन मनुष्य पशु के समान है । 
इस भाँति माता सुमित्रा लक्ष्षणजी को भगवद्भक्त देखकर अपने को पुत्रवती मान 
रही है । इसीलिए कहा : भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बलिजाउँ इत्यादि | 
तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फलु एह । राम सीय पद सहज सनेहु ॥२॥ 

अर्थं : बेटा ! तुम्हारे ही भाग्य से रामजी वन जा रहे हैं। दूसरा कोई 
कारण नहीं है। राम जानकी के चरणों में स्नेह होना सब पुण्यों का बड़ा फल 
यही है । 

व्याख्या : यशोधन के कुट्म््र में यश से ही भाग्य का निणंय होता है। 
रामजी का साथ देने से यश तुम्हारे हाथ लगेगा ओर सेवा का ऐसा सुअवसर भी 
तुम्हें कभी न मिलता । अतः रामजी के वन जाने में प्रधान कारण तुम्हारा है । दूसरे 
कारण गौण हैं। नहीं तो केकेयी के मनोरथ की पूर्ति तो भरत के राज्य मिलने से 
ही हो जाती । जो रामजी को भी इष्ट ही था । भरत के राज्य से राम वनवास का 
कोन सम्बन्ध ? अतः तुम्हारा भाग्य ही कारण है । 

लौकिक सुख स्वगं और मोक्ष सुक्त के ही फल हें जिसमें पूवं पूवं से 
उत्तरोत्तर बड़े हैं। पर सब सुकृतों का बड़ा फल तो रामजानकी के चरणों में 
स्वाभाविक स्नेह है। यथाः: जहेँ लगि साधन वेद बखानो। सबकर फर हरि 
भगति भवानी । आगे भरत जी भी कहेंगे : अहह धन्य लछिमन बड़भागी। राम 
पदारश्रिद अनुरागी । माता को रामजी के स्वरूप का यथार्थं बोध है । अतः सेवा धे 
की हृढ़ता के लिए उपदेश दे रही है। 


रागु रोषु इरिषा मदु मोहु। जनि सपनेहुँ इन्हके बस होहु ॥ 
सकल प्रकार व्रिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥३॥ 

अर्थ : राग द्वेष ईष्या मद और मोह के वश में सपने में भी न होना । सब 
प्रकार के विकारों का त्याग करके मनसा वाचा कमंगा सेवा करना । 
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व्याख्या : रागद्वेष दि छवों रिपु हैं। इनके वश में पड़ने से उसी भाँति 
कल्याण की हानि होती है जिम भाँति शत्रु के वश में पड़ जानेवाले को होती है। 
अथवा ये पाँच भक्ति के बाधक हैं इनसे बहुत बचना । गृह के प्रति राग, केकेयी के 
प्रति रोष, भरत के प्रति ईर्ष्या, अपने गुणों के प्रति मद और रामजी के प्रति मोह को 
हृदय में स्थान न देना अर्थात्‌ स्वप्न में भी इनके वश न होना । 
मन में विकारों को स्थान देने से रामभक्ति के लिए स्थान नहीं रह जाता । 
ये ही सब सेवा धमं में छल है और : भांनु पीठ सेइअ उर आगी। स्वामिहि सर्व भाव 
छल त्यागी । अतः मनसा वाचा कमणा सेवा करना | 
लुम्ह कहु बन सब भाँति सुपासु । सँग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ 
जेहि न रामु बन लहहि कलेसू । सुतः सोइ करेहु इहइ उपदेसू' ।।४॥ 
अर्थ : तुमको तो वन में सब प्रकार का सुभीता है। जिसके साथ सीता और 
राम माँ बाप हैं । जेसे रामजी को वन में क्लेश न हो वेसा ही करना । बेटा ! मेरा 
यही उपदेश है । 
व्याख्या : तुम्हारे सुभीते के लिए कुछ कहना नहीं है। तुम्हारे माता पिता 
राम जानकी तुम्हारे साथ जा रहे हैं ¡ वे स्वयं तुम्हारे सुभीते के लिए कुछ उठा 
न रक्खेंगे। यथा : जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसे | पलक बिलोचन गोलक जैसे | 
अतः तुम अपनी चिन्ता न करना और न अपने कष्ट को कष्ट गिनना। तुम यह 
ध्यान रखना कि रामजी को वन में कष्ट न न हो मेरा इतना ही उपदेश है । 
छं. उपदेसु येहु जेहि तात तुम्हरें रामु सिय सुखु पावहीं । 
पितु मातु प्रिय परिवारु पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 
रति होउ अबिरल अमल. सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
अर्थं : बेटा ! यही उपदेश है कि तुम्हारे रामजानक्री ऐसा सुख पावें कि 
उन्हें पिता माता प्रिय परिवार और नगर का सुख भूल जाय | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि बेटे को शिक्षा दी। पश्चातु आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 
रामजी के चरणों में दिनदिन अविरल और निमंल प्रीति हो । 
व्याख्या : भक्ति के 'तीन दर्जे हैं: १. तस्येवाहम्‌ २. ममैवासौ और ३. स 
एवाहन्‌ इति त्रिवा। प्रारम्भ में भक्त तदीय होते हैं। उनकी भावना होती है कि 
में सरकार का हूँ। दृढ़ता अधिक होने से वही भावना ममैवासौ के रूप में बदल 
जाती है तब भक्त की भावना हो जाती है कि सरकार हमारे हैं। स एवाहम्‌ 
के सन्निकट में भक्तिवाळे नहीं जाते | माता जानतो है कि लक्ष्मणजी.की ममैवासौ 
भावना है। इसलिए कहती है : तुम्हारे रामसिय। माता उपदेश देती है कि ऐसी 
सेवा करना कि जिसमें रामजानकी को पिता माता प्रिय परिवार और नगर का 
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सुख याद न पड़े | ऐमा उपदेशं देकर आज्ञा दी कि तुम भी साथ में वन जामा। 
तत्पश्चात्‌ प्रेमाभक्ति प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया | 


दो. मातु चरन सिरु नाइ,.चले तुरत संकित हृदय । 
बागुर बिषम तोराइ, मनहु भाग मुगु भाग बस ॥७५॥ 

. अर्थ : माता के चरण में सिर नवाकर डरते हुए निकल भागे। जैसे कठिन 
जाळ को तोड़कर भाग्यवश मृगा भाग जाय | 

व्याख्या : जब माता ने प्रसन्नता से वन में बरताव करने का उपदेश, जाने 
की आज्ञा, भक्ति का आशीर्वाद दिया तब शङ्कित हृदय से निकल भागने का अर्थ 
क्या ? उत्तर यही है कि समाचार पाकर कहीं भगवती उमिला न आजायें और 
सोताजी की भाँति वन जाने के लिए मचळ न पड़ें। अतः भगवती उमिला के आ 
जाने की शङ्का से शङ््रित हें। इसीलिए कठिन जाल में फंसे हुए मुग का देवात्‌ 
जाल तोड़कर निकल भागने से उपमा दिया । कठिन जाल माँ नहीं होती स्त्री 
होती है और इसीलिए सरकार ने अकेले लक्ष्मणजी को भेजा। आप विदा होने के 
साथ नहीं गये । पर भगवती उर्मिला चुप रह गयी। उनके चुप रह जाने में जितन 
भाव निकलते हें कुछ भी कह देने से वह बात नहीं आती। यदि लक्ष्मणजी को 
वनवास मिला होता तो भगवतो उमिला किसी के रोके न रुकतीं। पर वन तो 
मिला रामजी को। लक्ष्मणजी तो अपनी इच्छा से सेवा के लिए साथ जा रहे हें। 
अतः उनके सेवा धमं में विघ्नाचरण नहीं क्रिया । 


१३. वनगमन : केवट अनुराग प्रसङ्ग 


गये छखनु जह जानकिनाथु। भे मन मुदित पाइ.प्रिय साथु ॥ 
बंदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नुप मंदिर आए ॥१॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ जानकीनाथ थे। प्रिय साथ पाकर प्रसन्न 
मंन हुए। रामजानकी के सुन्दर चरणों की बन्दना करके साथ चळ पड़े और 
महाराज के महल में आये। 

व्याख्या : सरकार जानकीजी के साथ घीरे धीरे चले जा रहेहें। जहाँ से 
लक्ष्मणजी को माता के पास भेजा था वहाँ से आगे बढ़ गये हैं। अतः कवि लिखते 
हें कि जहाँ जातकीनाथ थे वहाँ गये। साथ मिल गया । प्रिय का साथ ही सत्र 
आनन्दों में अधिक है । माता के और स्त्री के छोड़ने में दुःख का लेश भी नहीं है। 
प्रिय के साथ हो जाने की प्रसन्नता है । 

जाकर रामजानकी के सुन्दर चरणों की वन्दना की और साथ हो लिये। 
इतना ही इस सूचना के लिए पर्याप्त था कि आज्ञा मिल गयी। यहाँ नुपमन्दिर से 
अभिप्राय उस महल से है “जसमें महाराज उस समय विद्यमान थे। अर्थात्‌ महारानी _ 
केकेयी के महल में, नहीं तो सभी रानियां के महळ तूपमन्दिर हु 
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कहहि परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ 
तन कुस मन दुखु बदन मलीने। बिकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥२॥ 


अर्थ : पुर नरनारी आपस में कहते हैं कि विधाता ने बात अच्छी बनाकर 
बिगाड़ दी। उंनके शरीर कृश हो गये। मन में दुःख है। चेहरा उदास है। ऐसे 
विकल हैं जैसे शहद के छिन जाने से मकिखियाँ विकल हो जाती हैं । 

व्याख्या : जिस प्रसङ्क को : अति बिषाद बस लोग लोगाई कहकर छोड़ा 
था उसी को उठाते हैं। जब महाराज के मह से कौसल्याजी के महल. की ओर 
चले थे उस समय प्रजावगं का विषाद कहा था। अब कोौसल्याजी के महल से 
जानकी ओर लक्ष्मणजी के साथ केकेयी के महल में जा रहे हैं। उस समय के 
प्रजावगं के विषाद का वर्णन करते हें। तीनों मूर्तियों को साथ देखकर नर नारी 
आपस में कहते हें कि विधाता ने केसी अच्छी बात बना रक्खी थी कि वेसी बात 
कहीं देखने में नहीं आती | सो जेसी अच्छी बात बनी थी वेसी ही बिगड़ गथी। 
यह भी विबाता ने ही बिगाड़ा | एक को वन दिया गया । सो तीन चले । 

विषाद अतिमात्रा में है । उसका प्रभाव शरीर पर ऐसा पड़ा कि घण्टों और 
मिनटों में शरीर दुबले पड़ गये कारण कहते हैं कि सबके मन में दुःख है । सबका 
चेहरा उदास है। सब ऐसे विकल हैं जेसे किराती ने मधु के छत्ते में से मधु निकाल 
लिया हो और मधु को मक्खियों ने देख न पाया हो कि किसने मधु छीन लिया । 
पहिले ही कह आये हैं: देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गॅव तकइ लेउँ 
केहि भाँती । सो उसने छे ही लिया । रामराज्याभिषेक रूपी मधु छिन गया । अब 
प्रजावगे मधुमक्खियों की भाँति विक्रल होकर इधर उधर भनभना रहा है। 


कर मीजहि सिरु धुनिः पछिताहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
भइ बड़ि भीर भूप दरारा । बरनि न जाइ बिषादु अपारा ॥३॥ 


अर्थं : हाथ मीजते हैं। सिर पीटकर पछताते हैं । जैसे बिना पंख का पक्षी 
व्याकुल होता है। राजा के द्वार पर बड़ी भीड़ हुई। अपार विषाद का वर्णन 
नहीं किया जा सकता | 

व्याख्या : सामान्य लोगों का हाल कहकर अब बड़े बड़ों का हाल कहते हैं । 

छोटों की उपमा मक्खी से दी | अब बड़ों की उपमा पक्षियों से देते हैं | ग्रे हाथ 

मीजते हैं। सामर्थ्यं रहते हुए कुछ कर नहीं सकते | शोकावेग में सिर पीटते हैं। 

बड़ा भारी अनिष्ट हुआ इसलिए पछताते हैं। बिना पंख के पक्षी की भाँति 
अगतिक होकर आकुल हो रहे हैं कि अब जीवन यापन कैसे होगा ? 

* दरबार शाश्द का प्रयोग मानस में राजद्वार के अर्थ में देखा जाता है। 

यथा : करि मज्जन सरयू जळ गये भूप दरबार । तथा : गयउ सभा दरबार तब सुमिरि 

रामपद कंज इत्यादि | सब लोगों का महल के भीतर प्रवेश नहीं है । अतः राजद्वार 
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पर सब लोग इकट्टे हो गये । बड़ी भीड़ हुई। विषाद का पारावार नहीं है । विषाद 
के उत्कटता का वर्णन नहीं हो सकता | सब हाय हाय कर रहे हैं । 


सचिव उठाइ राउ बेठारे। कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे ॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । ब्याकुल भयउ भूमिपति भारी ॥४॥ 


अर्थं : मन्त्री ने: रामजी आये हुए हें ऐसा प्रिय वचन कहकर उठाकर 
राजा को बिठाया। सीताजी के सहित दोनों बेटों को देखकर महाराज को भारी 
व्याकुलता हुई । 

व्याख्या : महाराज को अचेत देखकर मन्त्री क्षणभर के लिए हटता नहीं । 
शोक से अशौच लग जाता है नित्यकृत्य का अधिकार नहीं रह जाता। राजा का 
यह हाल है : ब्याकुल राउ सिथिल सत्र गाता । करिनि कल्पतरु मनहु निपाता । 
आप से उठने में भी असमथ हैं । कहाँ कया हो रहा है इसका ज्ञान नहीं । मन्त्री सोचता 
है कि ये लोग विदा होने आये हैं। इन्हें बिठाना चाहिए। जो कहना हो कहें। 
इसलिए महाराज को उठाकर बिठलाता है। होश में लाने के लिए रामजी पधारे 
हैं ऐसा प्रिय वचन सुनाता है। क्योंकि यदि इस समय भी महाराज न बोले तो ये 
लोग प्रणाम करके चले जायेगे । 

इस प्रिय वचन को सुनकर महाराज ने आँख खोल दिया तो.देखा बेटे वन 
जाने को प्रस्तुत हैं और सीताजी भी साथ में हें। यह देखकर तो महाराज की 
व्याकुलता बहुत बढ़ गयी। दोनों बेटे प्राण के समान हैं। यथा: मेरे प्रान .नाथ 
सुत दोउ । सो दोनों चले और महाराज जनक ने यह कहकर जानकी को सुपुर्द 
किया है : ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई | सो मैंने यही करुणा 
किया कि वन भेज रहा हूँ । 

दो. सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकुलाइ। 
बारहि बार सनेह बस, राउ लेइ उर लाइ ॥७६॥ 

अर्थे : सीताजी के सहित दोनों बेटों को देखकर महाराज आकुळ हो रहे हैं। 
और प्रेम के वश होकर बार बार छाती से लगा लेते हैं। 

व्याख्या : सीताजी पर महाराज का पुत्रों से कम प्रेम नहीं है। मन्त्री से 
महाराज कहेंगे : एहि बिधि करेउ उपाय कदंबा । फिरइ त होइ प्रान अवळंबा। 
सीताजी पर बेटों से भी अधिक प्रेम कहने में अत्युक्ति नहीं है। दोनों भाइयों के वन 
चले जाने पर भी सीताजी के रह जाने से महाराज जो सकते थे। सो ये भी चलीं। 
` अतः बार बार इन तीनों मूर्तियों को महाराज देखते हैं ओर प्रेमवश होकर बार. 
बार कलेजे से लगाते हैं । 
सकइ न बोलि बिकल नरनाहू । सोक जनित उर दारुन दाहू ॥ 


नाइ सीसू पद अति अनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब माँगा ॥१॥ 
भाग २-१२ 
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अथं : महाराज शोक से विकल थे। कुछ बोल नहीं सकते.थे। शोक से 
उत्पन्न भयानक दाह हृदय में हो रहा था । अत्यन्त प्रेम से चरणों में सिर नवाकर 
रामजी ने उठकर विदा माँगी । 

व्याख्या : राम जानकी और लक्ष्मण को बार बार हृदय से लगा रहे हैं। 
कहना भी चाहते हैं पर मुख से शब्द नहीं निकलते। क्योंकि शोक से कलेजा जल 
रहा था। दाह होने पर मनुष्य कराहता है पर दारुण दाह में कराहते भी नहीं 
बनता । पहिले जब रामजी ने कहा था: बिदा मातु सन आवहुं माँगी। चलिहों 
बनहि बहुरि पग लागी | तब भी शोक वश होने से महाराज बोल न सके | अब माता 
से विदा लेकर चलते समय केवल प्रणाम करने आये हैं। फिर भी महाराज बोलने 
में असमथं हैं । 

रामजी रघुकुल में वीर हैं। उत्साहवधंनो वीरः। पिता का अत्यन्त प्रेम 
देखकर समझ लिया कि यहाँ ठहरना वियोग के समय की यातना को और बढ़ाना 
ही है। अतः अत्यन्त प्रेम से चरणों को प्रणाम किया और उठ खड़े हुए और तब 
विदा माँगी । 
पितु असीस आयसु मोहि दीजे। हरष समय बिसमउ कत कीजै ॥ 
तात कियें प्रिय प्रेम प्रमाद । जसु जग जाई होइ अपबादू ॥२॥ 


अर्थे : पिताजी.! मुझे आशीर्वाद दीजिये और आज्ञा दीजिये। यह तो हषं 
का समय है । इसमें शोक क्यों करते हैं। हे तात.! प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से 
संसार में यश नष्ट हो जायगा और दुर्यश होगा । 

. व्याख्या : भाव यह कि अब में चळ रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिये। आप 
पिता हैं । मेरे देवता हैं। आपके आशीर्वाद से सब मङ्गल होगा और कह दीजिये 
कि जाओ इतना आपके कह देने से मुझे कोई विघ्नबाधा न करेगा | यथा :.गुरु पितु 
मातु स्वामि सिखपाले | चलेहँ कुमग पग परहि न खालें | मैं अपना जन्म सफल करने 
जा रहा हुं। अतः हषं का समय है। इसमें विषाद को स्थान नहीं देना चाहिए । 
मुझे कष्ट होगा ग्रह सोचकर ही आप शोक करते हैं। सो मुझे हषं है। क्योंकि मेरा 
जन्म सफळ होने जा रहा है। 

श्रीरामजी ने देखा कि वचन देने पर उसे कार्य में परिणत होते देखकर 
इस भाँति शोक. करना प्रमाद है। अतः पिता से कहा कि जो शोक मनाया जा रहा 
है इसमें कोई तत्त्व नहीं है। यह केवल प्रिय प्रेम प्रमाद है । इससे लाभ कुछ नहीं 
और हानि बड़ी भारी । क्योंकि संसार में जो आपका यश फेला हुआ है वह नष्ट 
हो जायगा और अयश होगा । सम्भावितस्य चाक्रीतिमेरणादतिरिच्यते । 


सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 


सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं । रामु चराचर नायकु अहहीं ॥३॥ 
अर्थ: सुनकर प्रेमवश चक्रवर्तीजी उठ खड़े हुए और रामजी को बाँह 
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पकड़कर बेठाया और कहा कि हे तात ! तुमको मुनि कहते हैं कि राम चर अचर 
सबके मालिक हैं । 

व्याख्या : यह तो जाया ही चाहते हैं यह समझकर चक्रवर्तीजी आवेश में 
आकर. उठ खड़े हुए। रामजी की बाँह पकड़ ली कि में जाने न दूँगा और 
बिठलाया कि अभी कुछ बातें करना है। मेरा प्रश्‍न है उसका उत्तर दे लो तो 
जाओ । तुम मेरे शोक को प्रिय प्रेम प्रमाद कहते हो | में पूछता हूँ कि प्रमाद किसका 
है । हमारा या तुम्हारा? यद्यपि मेरे मन में बात नहीं बैठती पर मुनि की गिरा 
असत्य नहीं हो सकती । वे कहते हैं कि राम चराचर के नायक हैं। 


सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । ईसु देइ फलु हृदयं बिचारी ॥ 
करे जो करमु पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥४॥ 
अर्थं : शुभ ओर अशुभ कमे के अनुसार ईश्वर हृदय में. विचारकर फल देते 
हैं और जो कमं करता है वही फल पता है। यही निगम की नीति है और सब लोग 
भी ऐसी ही कहते हैं। 
व्याख्या : दण्ड और अनुग्रह का नियम अनादि काल से प्रवतित है। शुभकमं 
का शुभफल और अशुभकमे का अशुभफल होता है। यथा : तुलसी यह तनु “खेत है 
- मन वच करमं किसान। पाप पुन्य द्वे बीज हैं बवे सो लवे निदान । ईश्‍वर फल 
दाता-है। वह शुभाशुभ: कमं का फल मात्रा प्रकार तथा काल का विचार करके 
देता है। 
जो कमं करता है, उसका फल . उसी को मिलता है। यही निगम की नीति 
है और सब लोग भी यही कहते हैं। .इसमें मतभेद नहीं। अतः यह सरवंसम्मत 
सिद्धान्त है । ; 
दो. औरु करे अपराधु कोउ, और पाव फल भोगु। ' 
अति बिचित्र भगवंत गति,.को जग जानइ जोगु ॥७७॥ 


अर्थं : अपराध कोई ओर ही करे और फल भोग किसी दूसरे को मिले । यह 
अति विचित्र गति भगवान्‌ की है । इसे संसार में कोन जान सकता है ? 
व्याख्या : अपराध और फल. भोग में वेषम्य होना विचित्रता है । दूसरे का 
दण्ड दूसरे को मिलना अति विचित्रता है । अवश्य सामञ्जस्य होगा । पर संसारी के 
समझ में नहीं आता । उसे ईश्वर का ही प्रमाद मालूम होता है। 
| अपराधिनी केकेयी तुम से निरपराध को वन भेज रही है। कहु तजि रोष 
राम अपराधू पूछने पर उसके पास देने के लिए कोई उत्तर नहीं है। अन्त में उसे 
भी यही कहना पड़ा : तुम अपराध जोग नहि ताता। माँग्यौ जो 'कछू मोहि 
सोहाना और मुझसे विइवासघात किया : तुहुँ सराहसि करसि सनेहु। पहिले स्नेह करती 
-थी सराहना करती थी । जब मैंने कहा : भामिनि भयउ तोर मन भावा तो ता ने 
हसकर और गहने पहनकर मुझे धोखा दिया। मेरे साथ विश्‍वासघात हुआ । में 
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कया दोष है? मुझे दण्ड क्यों मिल रहा है? यदि ईइवर हो तो मुझे तुम्हारा प्रमाद 
मालूम हो रहा है। उत्तर न पाने पर कहते हैं कि भगवान्‌ की गति जानी नहीं 
आती । अत्यन्त विचित्र है : अभी तक चक्रवर्तीजी को तापस अन्ध शाप का स्मरण 
नहीँ आ रहा है। 
राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छलु त्यागी ॥ 
लखी राम रुख रहत न जाने | धरम धुरंधर धीर सयाने ॥१॥ 

अर्थं : राजा ने रामजी के रखने के लिए छल छोड़कर बहुत उपाय किये । 
रामजी का रुख लख लिया । समझ लिया कि ये नहीं रहेंगे । 

व्याख्या : महाराज ने जो उपाय रामजी के रखने के लिए सोचा या किया 
उनमें छल था। वे चाहते थे कि में रामजी को रहने के लिए न कहूँ रामजी स्वयं 
जाने के लिए तैयार न हों | यथा : तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति रामहि देहु। 
बचन मोर तजि रहहि गृह परिहरि सील सनेहु । अथवा : उदय करहु जनि रबि 
रबिकुलगुरु इत्यादि। परन्तु जब देख लिया कि ऐसे उपायों से काम न चलेगा 
तग छल रहित उपाय करने लगे कि मैंने चाहे कैकेयी से जो कहा हो पर तुम्हें 
तो मेंने वन जाने की आज्ञा नहीं दी। आज्ञा वही मान्य है जो इच्छापुर्वक दी 
जाय । मेरी इच्छा नहीं है कि तुम वन जाओ इत्यादि | 

रामजी चुप हैं। उत्तर नहीं देते | पहिले ही एक़् बात ऐसी कह दी कि उसके 
सामने-कोई बात अड़ती नहीं । उन्होंने कहा था कि यह सब. प्रिय प्रेम प्रमाद है: 
इनमें वास्तविकता नहीं । यदि वास्तविकता होती तो महाराज इतने विकल न 
होते। विकलता कह रही है कि राजा ने वन दे दिया । अयोध्या में रुख देखकर काम 
होता है । संसार का नियम है. कि प्रधान का रुख सभी देखते हैं। रामजी की 
ˆ प्रधानतां इसी से सिद्ध है कि स्वयं चक्रवर्तीजी रुख देखते हैं और की कौन कहे स्वयं 
गुरुजी सबको रामजी के रुख रंखने का उपदेश देते हैं। यथा : राखे राम रजाइ रुख 
हम सबकर हित होइ इत्यादि | महाराज यह भी जानते हैं कि रामजी धमंधुरन्धर 
हैं| ये धमं से न हटेंगे | सयाने धीर हैं। धर्म के ममं को समझते हैं। 
तब नुप सीय लाइ उर लीन्‍्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुखु दुसह सुनाये । सासु ससुर पितु सुख समुझाये ॥२॥ 

अर्थ : तब महाराज ने सीताजी को हृदय से लगा लिया और अत्यन्त प्रेम से 
बहुत प्रकार से शिक्षा दी वन के न सहने योग्य दुःखों को कह सुनाया । सास ससुर 


ओर पिता के सुखों को समझाया । र 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी का प्रेम सीताजी पर ठीक बेटी की भाँति है| गोद में 


लेकर समझा रहे हैं | यथा : 
दो. सासु समुर जोगवत रहत तथा यथा पिठु मात | 


बेटी तू नहिं सहि सकिहि विकट विपिन उतपात ॥|१॥ 
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सोई कारज कीजिये जामे होइ निवाह। 
नहि पिपीलिका को उचित लेन सिंघु की थाह ॥२॥ 
काननः कानन ते सुन्यो कानन बड़ी बलाय। 
जहेँ वसिबे को को कहै आँखि देखि नंहि जाय॥३॥ 
हिंसक जीवन ते भरो कुशकण्टक भरिपूरि। 
ठाम नहीं विश्राम को बिपिन बिपत्ति अति भूरि ॥४॥ 
कटुकषाय फल असन वन, वसन छाल अरु पात। 
बिना त्रान अति, बिषम हिमि आतप बर्षा बात ॥४।। 
सबः सुपास गृहव।स रुख: लखत रहत रनिवास। 
सखी करत मनुहारि. मुख जोहँत दासी दास॥६॥ 
सब सुख अवध विदेहपुर रहहु जहाँ मनमान। 
सीख मानि मम पुत्रि जनि कानन करहु पयान ॥७॥ 
सिय. मतु राम चरन. अनुरागा । घरु न सुगमु बनु बिषमु न लागा ॥ 
औरउ सबहि सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ॥३॥ 
अर्थं : सीताजी का मन रामजी के चरणों में अनुरक्त था | उनको घर रहने 
में सुभोता और वन में असुभीता नहीं मालूम पड़ा और सबों ने भी वन की विपत्तियों 
को बढ़ा बढ़ाकर वर्णन करते हुए समझाया । 
व्याख्या : रामचरन पंकज रति जिनहीं । बिषय भोग बस करहि कि तिनहीं। 
रमा बिलास राम अनुरागी । तजत वमन जिमि नर बड़भागी | फिर जगदम्बा को 
घर सुगम और वन विषम केसे मालूम हो ? सभी लोग एक मुख से वन के दुःख को 
बढ़ा बढ़ाकर समझाने लगे । ऐसी नीति है. कि कायंसिद्धि के लिए रोचक भयानक 
बातें कही जाती हैं । यथा : 
छप्पय : वन निज॑न झन झनत चलत सन सन समीर खर। 
भूमि तपत ज्यों भाइ अगिनि वरसत दिनकर कर ॥ 
जहेँ तहेँ बीछी व्याल फिरत गज भालु बाघ हरि । 
दिनहि भूत बेताळ नचत बिकराल रूप घरि॥ 
जीवजंतु जरि जरि मरें जब दावानल रगि-परे। 
याते तू बन जान को ध्यान बधू जनि उर घरे॥ 

. लक्ष्मणजी को कोई नहीं समझाता क्योंकि वे तो रामजी के बाटे : हिस्से 
पड़े हुए हैं । यथा : लखन राम के नेव । दूसरी बात यह भी है कि यदि रामजी वन 
जाये तो लक्ष्मणजी का साथ जाना सबको प्रिय है। ये वीर हें। रामजी के साथ 
सब कष्ट सह लेंगे और रामजी भी अकेले न रहेंगे भाई का साथ रहेगा । 


सचिव नारि गुरु नारि सयानी | सहित सनेह कहहि मुदु बांनी ॥ 
तुम्ह कहूँ तौ न दीन्ह बनश्रासु । करहु जो कहहि ससुर गुर सासू ॥४॥ 
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* अथं : मन्त्री और गुरु की सयानी स्त्रियाँ स्नेह से साथ कोमल वाणी में कहने 
लगीं कि तुमको तो वनवास नहीं दिया। इसलिए जेसा ससुर गुरु और सास कहें 


वेसा करो। 
व्याख्या : भारी उत्पात सुनकर इस समय जो स्त्रियाँ महलों में आती जाती 


- हैं वे सभी आगयी हैं। मर्दों के समझाने का प्रभाव सीताजी पर पड़ते न देखकर 
मन्त्रो की स्त्रियाँ और गुरुजनों की स्त्रियाँ सीताजी को समझाने लगीं । स्नेह के साथ 
. मुदु वाणी से समझाने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। किं पुनः ये तो बड़ी बूढ़ी हैं । स्त्री 
धमं और स्त्री हृदय की जाननेवाली हैं। रामजी जो इस समय सुख दुःख को न 
गिनकर वन जाने को प्रस्तुत हैं तो उनके लिए कारण है। उन्हें वनवास मिला 
है । तुमको तो वनवास नहीं दिया है। तो जिसका वचन मानकर रामजी वन जाते 
हैं उसका वचन तुम भी शिरोधायं करके घर रहो। पतिरेको गुरु: स्त्रीणाम्‌ : यह 
ठीक है। पर ससुर गुरु और सास तो गुरूणां गुरुः हैं। वे जो कहें सो तुम्हें 
कत्तव्य ` है । 
. दो. सिख सीतलि हित मधुर मुदु, सुनि सीतहि न सोहानि । 
सरद चंद चंदिनि लगत, जनु चकई अकुलानि ॥७८॥ 


, अर्थं : शीतल हित मधुर ओर कोमल शिक्षा सीताजी ने सुनी। पर उन्हें 
अच्छी न. लगी । जेसे शरच्चन्द्र की चाँदनी के लगने से चकई व्याकु हो जातों है । 

` व्याख्या : चाँदनी रात सबको प्रिय होती है पर चकई को नहीं। क्योंकि 

उसमें पति का विछोह होता है। शरद्‌ की चाँदनी रात और भी दाहक होती है। 

` सो सरकार ने जो शिक्षा दी वह शरद्चन्द निशि की भांति दाहक हुई। यथा: 
सीतल सिख दाहक भइ केसे | चकइहि सरदचन्द निसि जेसे पर सचिव नारि गुरु 
नारि सयानी.की शिक्षा तो रारद्चन्द चाँदनी की भाँति अति अधिक दाहक हुई। 
भगवती व्याकुळ हो. उठीं। शिक्षा का गुणाधिक्य दाहाधिक्य का कारण हो गया 
“है । सरकार को शिक्षा शीतल थी | इसलिए उसे शरद्चन्द निशि कहा । सचिव नारि 
` गुरु नारि सयानी की शिक्षा सीतल हित मृदु मधुर थी । इसलिए शरदूचन्द की चाँदनी 
से उपमित कर रहे हैं । स्नेह के सहित शिक्षा दे रही हें। अतः शोतल है। तुम कहुँ 
तोन दीन्ह बनबासु। यह हित की बात है। करउ जो कहहि ससुर गुरु सासू। 
यह मधुर शिक्षा है और मुदुवाणी में कहती हैं । यह मृदुता हैं। शरद्चन्द चाँदनी 
में शीतळता लाभ मधुरता और मुदुता होतो है। अतः इससे शिक्षा को उपमित 


किया । 
.सीय सकुच बस उतरुन देई । सो सुनि तमकि उठी कंकेई ॥ 
. मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगे धरि बोली मृदु बानी ॥१॥ 


अयं : सीताजी सद्धोचवद् उत्तर नहीं देती हैं । यह्‌ सुनकर कैकेयी तमक उठी । 
मुंनियों का वसन भूषण और बर्तन लाकर आगे रकखां और मीठी वाणी बोली। 
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व्याख्या : जिस इन्द्रिय से जिस विषय का ग्रहण होता है उसी से उसके अभाव 
का भी ग्रहण होता है इसी से उत्तर न देने का सुनना कहते हैं। उत्तर प्रत्येक बातों 
का है । पर कुलवधू सोताजी इतने बड़े जनसमाज में सङ्कोच से उत्तर नहीं देतीं। 
केकेयी से यह सहन न हुआ । वह समझती है कि सीता भी यदि साथ चली जावे 
तो सम्भव है कि ये वन से न लौटें। ये सब इतना प्रयत्न इसलिए कर रही हैं 
जिसमें रामजी अवश्य वन से लीटें | ये सत्र हमारी शत्रु हैं। अतः क्रोध के वेग में 
आकर उठ खड़ी हुईं । 

राजदरवार है | मुनियों की विदाई के लिए मुनि घट भूषण भाजन आदिं 
सभी वस्तुएँ प्रस्तुत रहती हैं | अतः मुत्ति पट भूषण और भाजन उठा लागीं । जिसमें 
वहाँ से ही वेष बदलकर वन में जाये जो: लोग आज छत्रचामर के साथ चलते 
देखने के लिए उत्सुक थे वे अपने प्रिय को मुनि वेष में जाते देख लें और बात भी 
थी कि मुनि पट भूषण सामने रखते ही रामजी धारण कर लेंगे। तब समझाना 
बुझाना भी बन्द हो जायगा और व्यर्थं जो- देर हो रही है वह न होगी। उन पट 
भूषण भाजनों को रामजी के सामने ला रक्खा और बोलीं : 
नृपहि प्रान प्रिय तुम रघुबीरा । सील सनेह न छाँड़िहि भीरा ॥ 
सुक्रतु सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ ॥२॥ 

अर्थं : रघुवीर ! तुम महाराज को प्राणप्रिय हो। सो यह भीड़ शीळ सनेह न 
छोड़ेगी । चाहे पुण्य सुयश और पर परलोक भले ही नष्ट हो जाय पर तुम्हें वन 
जाने को कोई न कहेगा । 

व्याख्या : रानी केकेयी कहती हैं कि तुम रघुकल के वीर हो । साहस का कायं 
करने में समर्थ हो यहाँ इतना साहस किस्ती को नहीं है कि तुम्हें वन जाने को कहे। 
महाराज को तुम प्राणप्रिय हो | वे अपने मुँह से कहेंगे नहीं और यह जो लोगों की 
भीड़ लगी हुई है यथा : भइ बड़ि भीर भूप दरबारा : उनमें किसका. साहस है कि 
राजा के प्राणप्रिय को वन जाने की सम्मति दे। इन लोगों को इस बात से क्या 
मतलब कि महाराज का सुकृत सुयश ओर परलोक नष्ट हो रहा है। ये राजा की 
प्रसन्नता के लिए शील और स्नेह जनाते ही रहेंगे । 


भस बिचारि सोइ करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुख पावा ॥ 
भुपहि बचन बान सम लागे। कर्रह न प्रात पयान अभागे ॥३॥ 

अर्थं : ऐसा विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। रामजी ने माता 
की शिक्षा सुनकर सुख पाया। राजा को ये वचन बाण के समान लगे । कहने लगे 
कि-अभागे प्राण निकलते भी नहीं । बह 

व्याख्या : केकेयी कहती है कि अब बात तुम्हारे ऊपर है। चाहे इस ' वसन्‌' 
भूषण भाजनों को धारण करो और वन जाओ चाहे न जाओ। इस व्यर्थे के भ्रपञ्च 
में कुछ रक्खा नहीं है। माँ की शिक्षा सुनकर रामजी को तो सुख हुआ। बड़े शीळ 
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सङ्कोच में पड़े हुए थे । उसको तोड़ना न पड़ा । माँ ने रास्ता साफ कर दिया | परन्तु 
ये वचन जिसमें महाराज पर भी आक्षेप था, हितचिन्तकों पर भी आश्षेप था, 
सीताजी के रोकने के प्रयत्न का मूळच्छेदन करनेवाला था महाराज को बाण की 
भाँति लगे । वे कह चुके थे : जब लगि जिउ कहऊँ कर जोरी। तब लगि जनि 
कछु कहेसि बहोरी | जानते थे कि जो बात इसके मुख से निकलेगी वह भम॑ को काटने- 
वालो ही होगी । पर केकेयी ने न माना वाण की भाँति चोट करनेवाली वाणी फिर 
बोली : जीभ कमान बचन सर नाना । मनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना । जनु कठोरपन 
घरे सरीरू । सिखइ धनुष विद्या बड़ वीरू । महाराज इस चोट को न सह सके । अभागे 
प्राण जाते भी नहीं ऐसा कहकर मूच्छित हो गये । 


लोग बिकल मुरिछित नरनाहू । काह करिअ कछु सुझ न काहू ॥ 
रामु तुरत मुनि वेषु बनाई। चले जनक जननी सिरु नाई ॥४॥ 
अर्थं : लोग विकल हो उठे । राजा मूच्छित हो .गये। किसी को नहीं सूझता 
कि क्या करें | इधर रामजी ने तुरन्त मुनि वेष बनाया और पिता माता को सिर 
नवाकर चले । 
व्याख्या : मुनि पट भूषण भाजन को रामजी के सामने ला रखने से कुछ 
कहने सुनने का माग ही अवरुद्ध हो गया । अब तो यही शेष है कि रामजी उसे 
घारण करें और वन चले जायें । अतः सब लोग विकल हो उठे । महाराज को मूर्च्छा 
हो गयी । रामजी ने इस अवसर से लाभ उठाया। जानते थे कि मुनिवेष में देखकर 
महाराज तत्काळ प्राणत्याग करेंगे | अतः इन्होंने मुनिवेष धारण में जल्दी की जिसमें 
महाराज की मूच्छितावस्था में ही बाहर निकल जाये और महाराज दशरथ तथा 
रानी केकेयी को सिर नवाकर चल पड़े | 
दो. सजि बन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत । 
बंदि बिभ्र गुरु चरन प्रभु, चले करि सर्बाह्‌ अचेत ॥७९॥ 
अथं : वन का साज समाज सजकर स्त्री और भाई के सहित ब्राह्मण और गुरु 
की वन्दना करके तथा सबको अचेत करके चले । 
व्याख्या : मुनि पट भूषण का धारण करना साज सजना है। भाई ओर स्त्री 
को साथ लेना और उन्हें भी मुनि पट भूषणथुक्त करना समाज संजना है। सो साज 
समाज ठीक करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चले | मुनि पट' भूषण भाजन 
के सामने रख देने से महाराज मूच्छित हो गये और उनके धारण करने पर सत्र 
अचेत हो गये | चलने के पहिले सरकार ने अभेद्य कवच धारण कर लिया अर्थात्‌ 
ब्राह्मण और गुरु को प्रणाम कर लिया | यथा : कवच अभेद्य बिभ्र गुरु पुजा | 


निकसि बसिष्ठ द्वार भये ठाढ़े। देले लोग बिरह दव दाढ़े॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए । बिप्र बृद रघुबीर बुलाए ॥१॥ 
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अर्थं : निकलकर वसिष्ठजी के दरवाजे पर खड़े हुए | देखा कि सब लोग 
विरह के दावानल से झुलसे हुए हैं। प्रिय वचन कहकर सबको समझाया | फेर 
रघुवीर ने ब्राह्मणों को बुलाया । ः 
व्याख्या : अवसि फिरब गुरु आयसु मानी । अश्र सरकार को लीटानेवाला 
केवल गुरु का आदेश ही है। ऐसा न हो कि.कुछ दूर जाने के बाद गुरु की आज्ञा 
लेकर कोई पहुँचे कि लौट चलो । मतः गुरुजी के घर से हो प्रस्थान उचित है | 
दूसरे गुरु या ब्राह्मण के घर से ही प्रस्थान शास्त्र सम्मत है । अतः गुरुजो के द्वार पर 
खड़े हो गये। सब लोग साथ साथ चल रहे हें। उनकी दशा देखा कि विरह के 
दावानल से मानो झुलसे हुए हैं | बिधि केकेयी किरातिनि कोन्हीं । जेहि दव दुप्तह 
दसहुँ दिसि दीन्हीं.। सरकार ने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया यथा : 
दोहा : हितकारी भारी सबे सब विधिते तुम मोर। 
समय देखि धीरज धरहु करहु न निज मन थोर॥ 
वेगि लोटिहेँ अवध हम केवल अवधि बिताय | 
जाते नूप धीरज धरे सब मिलि करहु उपाय ॥ 
भरत सुजान .सुशील शुचि मोहि प्रिय प्रान समान | 
धमं शील पालिहि प्रजहि सब गुन भवन अमान ॥ 
इस भाँति सबको समझाने के बाद रघुवीर ने ब्राह्मण समाज को बुलाया। 
सरकार धमंवीर हैं, दानवीर हैं, दयावीर हैं: यहाँ उन्हीं गुणों से अधिक काम 
लिया गया है । मतः श्री गोस्वामीजी उनके लिए बार बार रघुवीर शब्द का प्रयोग 


करते हैं। 
गुरु सन कहि बरषासन दीन्हे । आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥२॥ 


अर्थं : गुरुजी से कहकर वषं भर के लिए भोजन दिया और उन्हें आदर दान 
और विनय से वश कर लिया । तत्पश्चात्‌ मंगनों को दान ओर सम्मान से सन्तुष्ट 
किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से परितोष किया । 

व्याख्या : एक वषं से अधिक अन्न रखने की आज्ञा ब्राह्मणों को शास्त्रतः नहीं 
है । अतः विप्रवृन्द को वर्षासन दिया । सरकार नित्य अन्न दान करते हैं । वन में दान 
के लिए अन्न नहीं मिलेगा। अतः प्रभूतान्न दान आज किया जा रहा है। अब अपने 
महल में न जायेंगे। अतः गुरुजी से कहां कि इन लोगों को अन्न दें दिया जाये) 
ब्राह्मणों के वशः करने की विधि कहते हैं कि ये आदर दान और विनय से वश होते 
हैं । इन्हें वश करने की दूसरी विधि नहीं है । ब्राह्मणों के वश करने में इनसे अतिरिक्त 
दूसरी विधि के प्रयोग से राजा भानुप्रताप मारे पड़े । 

याचक को दान देनेवाले तो अनेक हैं। पर उनका सम्मान करनेवाला क 
है? और सम्मान ही सबसे बड़ा दान है । यथा : तुलसी कहत पुकारि के सुनहु संक 
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दे कान । भूमिदान गजदान ते बड़ों दान सम्मान। सो सरकार याचकों को भी 
सम्मान पूर्वक दान दे रहे हैं। जो सरकार के मित्र हैं उन्हें किस बात की कमी है। 
वे तो केवल प्रेम के भूले हैं | उन्हें पवित्र प्रेम से परितुष्ट क्रिया अर्थात्‌ अत्यन्तप्रेम 
से मिले। 
दासी दास बोलाइ बहोरी। गुरुह सौंपि बोले कर जोरी ॥ 
सब के सार संभार गोसाईं । करबि जनक जननी की नाई ॥३॥ 
अर्थं : फिर दासी दासों को बुलाया। उन्हें गुरुजी को सुपुर्द करके हाथ 
जोड़कर बोळे कि हे गोसाई ! इनकी देखभाल माँ बाप की भाँति कीजियेगा | 
व्याख्या :-सरकार को दास बड़े प्रिय हैं। यथा: तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय 
निजदासा । जेहि गति मोरि न दूसरि भासा | अतः उन्हें गुरुजी को सौंपते हैं और 
हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि इनकी देखभाल माँ बाप की भाँति कीजियेगा | 
भाव यह कि बाप माँ बच्चों के सब अपराध सहन करते हैं । मैंने भी इनके अपराधों 
को बाप माँ की भाँति सहन किया है और प्रतिपालन किया है। उसो भाँति आप भी 
इनके अपराधों को क्षमा करके इनका पालन करियेगा : इससे यंह पता चलता है कि 
सरकार ने अपनी निजी सम्पत्ति को गुरुजी के सुपुदं किया | 
. बारहि बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सब सन मृदु बानी ॥ 
सोइ सब भाँति मोरि हितकारी। जेहि तें रहइ भुआल सुखारी ॥४॥ 
- अर्थं : बार बार हाथ जोड़कर रामजी सबसे कोमळ वाणी से कहते हैं कि वही 
मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहें । 
व्याख्या : रामजी कहते हैं कि आपलोग सभी मेरे हितकारी हैं। पर सब 
प्रकार से मेरा हितकारी वही है जो महाराज को सुख सम्पादन में कृतकायं हो । 
भाव यह कि रामजी महाराज को प्रजावग के सुपुदं कर रहे हैं। अतः सबसे यही 
विनय हाथ जोड़कर बार बार कह रहे हैं । 
दो. मातु सकल मोरें बिरह, जेहि न होहि दुख दीन । 
सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब, पुरजन परम प्रब्रीन ॥८०॥ 
अथं : मेरी सब माताएँ मेरे विरह से जिसमें दुःख से दीन न हों हे परम 
प्रवोण पुरजन ! वही उपाय आप ळोग करियेगा । 
व्याख्या : सरकार कहते हैं कि हे पुरजन ! आप लोग परम प्रवीण हैं। मेरे 
विरह में माताएं सब दुःखी हैं। वे लोग जब सुनेंगो कि प्रजा रामजो के विरह से 
अत्यन्त दुःखी हैं तो उनके दुःख का पारावार न रहेगा। वे दुःख से दीन हो 
जायेंगी । अतः आप लोग मेरे चले जाने पर शोक न मनाइयेगा.। यथा : कोसल्यादि 
सकल महतारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी । भाप लोग आपस में मिलकर सुख 
से रहने की चेष्टा कीजियेगा । 
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रामजी पिता माता का प्रजावगं के सुपुर्द कर रहे हैं। उन्हें भय है कि 
उनके चले जाने पर प्रजा महाराज की निन्दा करेगी| विरोध करेगी। भरः; के 
राज्य का स्वागत नहीं करेगी | इससे माता पिता का कष्ट अधिक बढ़ जाथगा। 
अतः उनको सुख पहुँचाने का भार रामजी प्रजा पर ही छोड़ रहे हैं । 
एहि बिधि राम सबहि समुझावा । गुरु पद पदुभ हरषि सिरु नावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई ॥१॥ 
अर्थं : इस. प्रकार रामजी ने सबको समझाया। गुरुजो के चरणकमल में 
हषित होकर सिर नवाया और गणेश गौरी और महेश को मनाकर आशीर्वाद 
पाकर रघुराज चल पड़े। 
व्याख्या : कहि प्रिय बचन सकल समुझाये से उपक्रम करके विप्रमण्डली 
याचकगण, दासी, दास, प्रजावर्ग से यथोचित मिलना कहा । अब : एहि बिधि राम 
.सर्बाह समुझाये कहकर इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। अब गुरुजी को प्रणाम 
करके प्रस्थान करना कहते हैं। प्रस्थान के समय हषं का होना मङ्गल सूचक है। 
छूट जानि बन गमन सुनि उर अनंद अधिकान कहा था। सुनने से हर्ष हुआ था। 
अब तो वस्तुतः छुट्टी हो गयी । अतः सरकार. हृषित हें। गणपति गौरो गिरीश 
प्रत्यक्ष नहीं हैं । अतः उनकी मानसवन्दना कहते हैं। स्व॒यं स्त्री और अनुज के साथ 
यात्रा कर रहे हैं। अतः अपने इष्टदेव की वन्दना भी स्त्री पुत्र के साथ ही करते हैं [ 
गणपति गौरी गिरीश का ध्यान परिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान है। शिवजी निगुंण ब्रह्म 
हें। उनकी गोद में मूळशक्ति गौरी हैं और उनके गोद में सगुण ब्रह्म गजानन हैं । 


गुरुजी ने प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया और गणपति गौरी गिरीश ने अन्तहित होकर 
आशीर्वाद दिया । 


रामु चलत अति भयेउ विषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
कुसगुन लंक अवध -अति सोकू । हरष बिषाद बिबस सुरलोकू ॥२॥ 

अर्थं : रामजी के चलने के समय बड़ा विषाद हुआ । नगर का आत्तंनाद 
सुना नहीं जाता था। लङ्का में अपशकुन होने लगे। अयोध्या में अति शोक छा 
गया । देवता लोग हषं और विषाद के वश हो गये । 

व्याख्या : लोगों को अति विषाद तो उसी समय हुआ जब रामजी माता 
से विदा माँगने चले। यथा : अति बिषाद बस लोग लोगाई। गये मातु पहेँ राम 
गोसाँई। पर रामजी को वन जाते देखकर वह विषाद असह्य हो द \ लोग 
फूटकर रोने लगे । नगर भर में ऐसा आतंनाद होने लगा कि सुनते नहीं बनता था । 
सुननेवाले का कलेजा फटने लगता था । आ rr 

सरकार की यह यात्रा वस्तुतः ल य यात्रा का पूर , : 
लङ्का में अपशकुन हुएं। अयोध्या में अति ख छा गया। कवि ने यहाँ है 
दोनों सीमाओं की व्यवस्था कही | अभिषेक में विघ्ताचरण करनेवाले देवता 
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को तो प्रसन्नता होनी चाहती थी | पर इस आतँनाद से उनके हषं में भी शोक का 


अनुवेध हो गया । 
गई मुरुछा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे ॥ 
रामु चले बन प्रान न जांहीं। केहि सुख लागि रहत तन मांहीं ॥ ३॥ 
= अर्थे: तंब मूच्छां गयी | राजा जगे। सुमन्त्र को बुलाकर कहने लगे कि राम 
तो वन को चले पर प्राण नहीं जा रहे हैं। किस सुख के लिए अत्र शरीर में टिके 
हुए हैं । 
व्याख्या : पुर में आतंनाद जब होने लगा तब महाराजं की मूर्च्छा गयी । 
जागकर सुमन्त को बुलाया । महाराज की बड़ी आस्था सुमन्त्र पर है। भूपति 
कहने का भाव यह कि प्रजा का आत्ंनाद सुनकर जाग उठे। सुमन्त्रं भी कहीं 
अचेत पड़े थे। बुलाने पर आये। राजा जब मूर्छा से जगे तो रामजो को नहों 
पाया । नगर के आतंनाद से जान लिया कि रामजी जा रहे हैं। सुमन्त्र से कहने 
लगे कि प्राणप्यारे राम तो जा रहे हैं । पर प्राण उनका साथ नहीं दे रहा है। एक 
ही तो अभिलाषा मेरे मन में थी वह बुरी तरह से भङ्ग हो गयी। अब किस सुख 
की आशा से प्राण शरीर में टिके हुए हैं । 
एहि तें कवन ब्यथा बळवाना। जो दुखु पाइ तजहि तनु घ्राना ॥ 
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहु। लै रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥४॥ 
अर्थं : इससे कोन सी पीड़ा बलवती है। जिस.दुःख के पाने से प्राण शरीर 
को छोड़ता है। फिर धेयं धरकर राजा कहते हैं कि हे सखे! तुम रथ लेकर 
साथ जाओ | 
व्याख्या : महाराज को शिरोच्छेदन से अधिक पीड़ा राम विरह में है। यथा १ 
माँगु माथ अबही- देउं तोहीं । रामबिरह जनि मारेसि मोहीं । अतः मन्त्री से पूछते 
हैं कि क्या इस पीड़ा से भी अधिक कोई दुःख है जिसे पाकर प्राण शरीर छोड़ता 
है ? मन्त्री से कोई उत्तर न पाकर धेयं धारण करके राजा ने कहा कि मित्र ! तुम 
रथ लेकर साथ जाओ। भाव यह कि तुम्हारा जाना मेरे जाने के बराबर है। 
रामजी के हृदय में तुम्हारा बड़ा आदर है। यथा: राम सुमंत्रहे आवत देखा | 
आदर कीन्ह पिता सम लेखा । अतः तुम स्वयं रथ लेकर रामजी के साथ जाओ। 


दो. सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि। 
रथ चढ़ाइ देखराइ बनु, फिरेउ गरें दिन चारि ॥८१॥ 
- अधं: दोनों कुमार अति सुकुमार हैं और जनकसुता सुकुमारी हैं। सो रथ 


चंढ़ाकर वन दिखलाकर चार दिनों में लौट आना | 
व्याख्या : श्रींमःद्धागवत में जनकनन्दिनी से अधिक सुकुमार सरकार को 


माना है | यथा : प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम्‌ मृदितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजा भ्याम्‌ । 
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इसलिए दोनों राजकुमारों को सुठि सुकुमार और जनकसुता को केवळ सुकुमारी 

कहते हैं। भाव यह कि ये लोग पैदल चलने में समर्थं नहीं | इन्हें रथ पर चढ़ाकर 

वन के साथ इनका - चक्षुःसंयोग मात्र करा दो और चार दिन में लौटा लाओ । कह 

देना कि वनवास की अवघि में महाराज ने सङ्कोच करके केवल चार दिन का कर 

दिया । अतः अब घर लौट चलो | 

जौ नहि फिरहि धीर दोउ भाई । सत्यसंध -इढ़॒ ब्रत रघुराई ॥ 

तौ तुम्ह बिनय करेहु करजोरी । फेरिभ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥१॥ 
अर्थ : यदि दोनों भाई न फिरै वयोंकि धीर हैं, सत्यसन्ध हैं, इढ़व्रत हैं, 

रघुराई हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनय करना कहना कि प्रभो ! मिथिलेश की 

बेटी को लौटा दीजिये । 

व्याख्या : चार कारण न फिरने के हैं। रघुराई हैं: रघुकुल की प्रतिष्ठा 
बिगड़ने न देंगे । धीर हैं : सद्भूट से मुँह न मोड़ेंगे। सत्यसन्ध हैं : केकेयी से वचनबद्ध 
भी हो चुके हैं । मुनिब्रत ग्रहण कर लिया है । हढ़व्रत होने के कारण उसे न छोड़ेंगे । 

महाराज .मिथिलेशकिशोरी के लिए अतिआतं हैं। सुमन्त्र से कहते हैं कि 
पहिला प्रयत्न तो सबके लौटाने के लिए करना । असफल होने पर तुम हाथ 
जोड़कर विनय करना । तुम्हारी विनय रामचन्द्र न टाळेंगे। कहना कि प्रभो आप 
समर्थ हैं। आप जानकी को लोटा सकते हैं। आपकी आज्ञा पतिदेवता सुतीयमणि 
कभी नहीं टाळेंगी | मैंने जानकी को तो समझाया । पर रामचन्द्र को जानकी के 
लिए आज्ञा देने की बात कहने का अवसर न-मिला | 
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेउ मोर सिख अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेउ संदेसु । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू ॥२॥ 

अर्थं : जब सीता वन देखकर डरे तो अवसर पाकर मेरी शिक्षा कहना कि 
सास ससुर ने ऐसा कहा है कि बेटी ! लौट चलो वन में बड़ा क्लेश है। 

“व्याख्या : अब रह गयी यह बात कि यदि वह किसी का कहना पातिब्रतधमं 
को अग्रसर करके न माने तब तुम अवसर देखना । अवसर पर को कही हुई बात 
प्रभाव डाले बिना नहीं रहती । सोता नहीं. जानती कि वन केसा है। बह्‌ उसे एक 
बड़े बगीचे के रूप में समझती है। वह स्वभाव से बड़ी भीरु है। चित्र में लिखे हुए 
बन्दर को देखकर डरती है। वन देखकर अवश्य डरेगी। वही अवसर म मेरो शिक्षा 
के कहने का है। साथ ही साथ कौसल्या को ओर भी कहना । ' ससुर से 
अधिक सास का प्रभाव वधू पर होता है। उससे दोनों को ओर से कहना कि बेटी! 
फिर चलो अभी तो तुमने वन में प्रवेश किया है। वन में बड़ा कष्ट मिलता है। 
उत्तरोत्तर कष्ट बढ़ता ही जायगा । तुम सहन्‌ के योग्य नहीं हो । 


पितुगृह कबहुँ कबहुं ससुरारी । रहेह जहाँ रुचि हो तुम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा | फिरइ त होइ प्रान अवलंबा ॥३॥ 
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अर्थ : चाहे बाप के घर चाहे ससुराल जहाँ तुम्हारी रुचि हो वहाँ रहना | 
इस भाँति बहुत से उपाय करना | यदि लौट आवे तो प्राण को सहारा मिल जाय | 

व्याख्या : कुलवधू माता पिता और इवसुर सासं. की सम्मति से कंभी पितृगृह 
में रहती है और कभी पतिगृह में रहती हैं। महाराज ने कहलाया कि तुम्हारी 
जबतक रुचि हो तबतक अयोध्या में रहना। जबतकं रुचि हो तबतक जनकपुर 
रहना । मेरा यह आग्रह नहीं है कि तुम वन से लौटकर, अयोध्या में ही रहो । 
जहाँ रहने से जितने दिनों तक जी बहुले तबतक अपनी रुचि के अनुसार रहना । 

इस प्रकार से प्रलोभन देना और जो जो उपाय तुम्हें उपयुक्त प्रतीत हो सो 
सब करना । यदि सीता किसी प्रकार से लौट आवे तो मेरे प्राण को अवलम्ब मिल 
जाय | भाव यह कि महाराज को सीताजी भी उतनी ही प्रिय हैं जितने कि रामजी 
हैं। श्रुति कहती है कि स्त्री पुरुष का आधा शरीर है। अतः सीताजी के रहने से 
सानो आधे शरीर से वे ही विद्यमान हैं। अतः प्राणवियोग न होगा। कष्ट चाहे 
जितना हो । 


नाहि त मोर मरनु परिनामा। कछु न बसाइ भये बिधि बामा ॥ 
अस कहिं मुरुछि परा महि राऊ। राम लखनु सिय आति देखाऊ ॥४॥ 


अथं : नहीं तो इसका परिणाम मेरी मुत्यु ही है। विधाता के बायें होने 
से कोई वश नहीं चलता । ऐसा कहके राजा मूर्च्छा खाक़र गिर गये कि राम लक्ष्मण 
और सीता को लाकर दिखला दो | 
व्याख्या :. सीता के लोट आने की आशा से ही में जो रहा हूँ। राम लक्ष्मण 
के लोटने की आशा तो बहुत कम है । यदि सीता भी नहीं लौटी तो इसका परिणाम 
यह होगा कि म्रें मर जाऊंगा । विधाता बायें होने पर कोई वश नहीं चलता । कहते 
कहते महाराज अघीर हो गये | बोले कि राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखा 
दो और मूच्छित होकर गिर गये | पहिले भी मूच्छित थे और इतनी बात कहके फिर 
मूच्छित हो गये । महाराज की हालत ऐसी नाजुक हो रही है। 
दो. पाइ रजायसु नाइ सिरु, रथु अति बेग बनाइ। 
गयउ जहाँ बाहेर नगर, सीय सहित दोउ भाइ ॥८२॥ 
अर्थ : राजाज्ञा पाकर सिर नवाया और अत्यन्त त्वरा के साथ रथ जोतकर 
नंगर के बाहर जहाँ सीता के सहित दोनों`भआई थे वहीं गये । 
_ व्याख्या: सुमन्त्र ने महाराज की मूर्च्छां की ओर ध्यान नहीं दिया। ध्यान 
देनेवाले बहुत लोग थे । रामजी के पास जल्दी पहुंचने की आवश्यकता थी । महाराज 
को सिर नवाया और फुरती से रथ जोतकर चले | तबतक रामजी नगर के बाहर 


— 


एलन शा र हट रहो । म पर के रह जाते थे 


(आल को सहारा भिळते की.बात कह रहे हैं। 
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पहुँच चुके थे । रामजी का एक पग पैदल चलना सुमन्त्रजी को असह्य था। राजाज्ञा 
मांत्र की देर थी । 


तब सुमंत्र नुप बचन सुनाए। करि बिनती रथ रामु चढ़ाए ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई | चले हृदयं अवधघहि सिरु नाई ॥१॥ 


अर्थं : तब सुमन्त्र ने राजा का बचन सुनाया ओर प्रार्थना करके रामजी 
को रथपर चढ़ाया । सीताजी के सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अवघ को प्रणाम 
करके चले । 

व्याख्या : सुमन्त्र ने रथपर से ही कहा कि महाराज ने आपके लिए रथ भेजा 
है और कहा है कि आप लोग रथ पर चढ़कर जायें पेदळ न जायें और अपनी ओर 
से भी प्रार्थना की । सरकार रथ पर चलना उचित नहीं समझते थे। सुमन्त्रजी 
ने विनती की कि आवश्यकता पड़नें पर मुनिजी रथ पर चढ़ते ही हैं । मुनिब्रत . 
में रथ पर चढ़ना निषिद्ध नहीं है। यथा: तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहें हरखि 
चढ़ाइ. नरेस । 

तब दोनों भाई सीताजी के सहित रथ पर सवार हुए ओर चले। अवध को 
प्रणान किया । यहाँ अवध से अयोध्या नगर अभिप्रेत है अयोध्या प्रान्त नहीं। 
कमणा और वाचा प्रणाम करने से कहीं लोगों की यह धारणा नहो कि अब ये 
अयोध्या न लौटेंगे । अतः मनसे ही प्रणाम किया । नगर के बाहर पहुँचने पर रथ 
आया । अतः नगर को प्रणाम करते हैं। अयोध्या मोक्षपुरी है। जन्मभूमि है . 
महाप्रभावा है । अत. प्रणाम किया । 


चलत रामु लखि अवध अनाथा । बिकल लोग सब लागे साथा ॥ 
कृपासिंधु बहुबिधि समुझार्वाहि । फिराहि प्रम बस पुनि फिरि आवहि ॥२॥ 


अर्थं : राम को चलते अवध को अनाथ देखकरं लोग विकल होकर साथ 
लग गये । कुपासिन्धु रामजी बहुत समझाते हें । लोग फिर भी जाते हैं पर प्रेमवश 
फिर लौट आते हैं । 

व्याख्या : रामजी को इस प्रकार जाते देखकर लोगों.ने विचारा कि अवध 
तो अनाथ हो गया । यथा : में बन जाउँ तुमहि ले साथा। होइ सबहि बिघि अवध 
अनाथा । अतः लोग विक्र होकर अनाथ नाथ के साथ लगे: अयोध्या खाली पड़ 
जाती है । लोग सरकार के साथ वनवास के लिए चले । So 5 

सरकार कृपासिन्धु हैं। लोगों के कष्ट का. ध्यान करके उन्हें लोटने के लिए 
अनेक प्रकारं से समझाते हैं। यथाः मः क 
सवेया.: जिन पाल्यौ सदा प्रिय प्रान समान प्रजातिनको तजिबो नहि, नीको | 

यदि संग चलौ हमरे नुपको तो परे अति उज्ज्वलहू ' 

नहि घमं न मर्थं न काम सधे 
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लागति अवध भयावनि भारी | मानहुँ कालराति अँधियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहि एकहि एक निहारी ॥३॥ 
अर्थं : अयोध्या भारी भयावनी सी मालूम पड़ती है। मानों अँधेरी कालरात्रि 
है । पुर के नर नारी मानों हिंसक जन्तु हैं। एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं | 
व्याख्या : सरकार के समझाने से लोग समझ तो जाते हैं और नगर में लौट 
भी आते हैं । पर अयोध्या जो सदेव सोहावनी तथा मङ्गलमय थी यथा: यद्यपि 
अवध सदेव सोहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि। सो आज भारो भयावनी मालूम 
पड़ती हैं । मानो वह कालरात्रि है। कालरात्रि स्वभाव से ही भयवानी है। तिसपर 
अँधेरी यदि हो तो भारी भयावनी हो जाती है। इसी भांति अयोध्या कालरात्रि 
सी हो गयी और मानो घोर जन्तुओं से व्याप्त होने से और भांरी भयावनी 
हो गयी । 
जो वहाँ के वासी थे वे नररत्न थे यथा: मनिगन पुर नरनारि सु जाती। 
सुचि अमोळ सुन्दर सब भाँती । सी आज व्याघ्र सिंहादि हिंसक जन्तुओं के समान हो 
गये । जो ऐक दूसरे को देखकर डरा करते हैं | व्याघ्र सिहादि हिंसक जन्तुओं में 
कभी मेळ होता नहीं । ये गोळ बांधकर रहते नहीं देखे जाते । अतः एक दूसरे से डरा 
करते हें। यही गति अवध निवासियों की हो रही है एक दूसरे को देखकर डर 
रहे हैं। 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं । सरित सरोबर देखि न जाहीं ॥४॥ 


अर्थं : घर मानो इमशान है.। कुटुम्बी लोग मानो भूत हैं और बेटे हित 
तथा मित्र मानो यमदूत हैं। बगीचों में पेड़ ओर लता कुंभिला रही हैं। नदी और 
तालाब देखते नहीं बनते | 

व्याख्याः प्राणों के प्राण जीवों के जीव सुख के सुख राम के न होने से 
आज अयोध्या की यह दशा है कि लोगों को अपने अपने घर इमशान की भाँति 
भयानक और अपवित्र मालूम हो रहे हैं। कुटुम्बी लोगों पर भूत की भावना हो. 
रही है । बेटे सम्बन्धी और मित्र तो मानो साक्षात्‌ प्राणहारकं यमदूत से दिखायी 
पड़ते हैं । यह दशा चेतन प्राणियों की हो रही है। घर की यह दशा देखकर जी 
बहाने के लिए बाग में जाते हैं तो वहाँ नित्य सींचे जानेवाछे वृक्ष और लताओं 
को कुम्हिलाया हुआ देखते हैं। पहिले नदी और तालाब देखते ही बनते थे। सो 
आज देखते नहीं बनते। भाव यह कि सरकार. के चले जाने से नगर की प्रकृति में 


भयानक परिवर्तन हो गया । 
आ ब ; गय कोटिन्ह केलिमृग, पुरपसु चातक मोर। 
की : क रथांग सुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥८३॥ 
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अर्थं : हाथी घोड़े जिनकी संख्या करोड़ों की है और खेल के लिए जिलाये 
हुए पशु तथा ग्राम्य पशु, चातक, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मेना, सारस हंस 
और चकोर | 

व्याख्या : महाराज को सेना में करोड़ों हाथी घोड़े हें तथा नागरिकों के 
यहाँ भी हाथी घोड़े हैं। केलिमृग अजायबखाने तथा धनियों के बाग में जिलाये हुए 
हैं। ग्राम्य पशु गाय, भेस, कुत्ता आदि चातक, मोर, कुहू कुहू ध्वनि करनेवाली 
कोकिलाएँ जल के सन्निकट रहनेवाले चकवा चेकई तथा मनुष्य की बोली के 
अनुकरण करनेवाले तीता मेना मकान के ऊपर शोभा देनेवाले सारस और हंस 
तथा चन्द्र के प्रेमी चकोर इन सबों में कोई भी स्थिर रहनेवाले नहीं हैं । 
राम बियोग बिकल सब ठाढ़े। जहे तहँ मनहु चित्र लिखि काढे ॥ 
नगरु सफल बनु गहबर भारी । खग मुग बिपुल सकल नरनारी ॥१॥ 

अर्थं : रामजी के वियोग से विकल सब जहाँ के तहाँ खड़े हैं। मानों चित्र 
में लिखे हुए हैं। नगर मानों फलवाला घना वन है और सब नर नारी मानों 
बहुत से पशु पक्षी हैं । 

व्याख्या : ये पशुपक्षी भी रामजी के वियोग से विकळ होकर जो जहाँ थे 
वहीं खड़े हैं। कोई हिलते डोलते या बोलते नहीं। मालूम होता है कि ये सज़ीव 
नहीं हैं : चित्र में खींचे हुए हैं। ऐसा भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। नगर में 
चहल पहल सब कुछ रामजी के कारण था। जहाँ राम नहीं वहाँ आराम कहाँ ? 

नगर को सफल वन कहा। क्योकि फल रहित वन में पशु पक्षी नहीं रहते । 
सफल वन पशु पक्षी से भरा रहता है। पुश वृक्ष के नीचे रहते हैं और पक्षी ऊपर 
रहते हैं। नगर में भी अनेक भूमिका : मरातिव के मकान हैं। सब में लोग रहते 
हैं । इसलिए पशपक्षो से उपमित किया | 


बिधि केकेई किरातिनि कीन्हीं । जेहि दव दुसह दसहुँ टि सि दीन्हीं ॥ 
संहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब ब्या 5 भागी ॥२॥ 


अर्थं : विधाता ने कैकेयी को किराती बना दी। जिसने दुःसह दावानल 
वन की आग दसो दिशा में लगा दी । लोग रामजी की विरहाग्निन सह सके। 
सो व्याकुळ होकर भाग खड़े हुए । 

व्याख्या : आज भी किराती अपने बच्चों को रोग विनिमुंक्त करते के लिए 
वन में आग लगा देती है। उनको ऐसी धारणा.है कि ऐसा करने से लड़के का 
लाभ होगा । कैकेयो ऐसी भळीं और समझदार राती को किराती सा 
विधाता की ही करामात थी। ये ही चलते फिरते हंस को काग बना सकते 
यथा : बिचरतः हंस काग किय जेही । पहिले केकेयो. की लगायी हुई अ 
ओर थी। यथा: मुगी देखि दव जनु चहुंओरा | अब बही 3 
गयी | वन में दशों दिशा में आग देखकर जेसे - पशु. 
भाग २-१३ . 
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छोड़कर भाग चलते हैं इसी भांति विरहाग्नि से सारे नगर को भस्मीभूत होते 
देखकरःसब निवासी भाग खड़े हुए। प्रयत्न किया कि इस विरहाग्नि को सह ले 
जाये । पर सहने में असमर्थं हो गये | 
सर्बाह बिचारु कीन्ह मन माहीं। राम लखनु सिय बिनु सुख नाहीं ॥ 
जहाँ राम तह सबुइ समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहि काजू ॥ ३॥ 

अर्थ : सबने मन में विचार क्रिया कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना सुख 
नहीं । जहाँ राम होंगे वहीं सब समाज रहेगा । बिना रघुवीर के अयोध्या में कोई 
काम नहीं है। 

व्याख्या : मेल किसी से नहीं है। यथा : डरपहि एकाह एक निहारी । भतः 
इकट्टे होकर सम्मति नहीं कर सकते | पर सबके मन में एक ही विचार उदय हुआ 
कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना सुख हो नहीं सकता । सब लोगों ने नगर का 
घर का ओर अपना हाल देख लिया । अतः इसी निर्णय पर पहुँचे कि सब सुख तो 
सीता राम लक्ष्मण के रहने ही में था। सब सामग्री तो ज्यों की त्यों मौजूद है। 
पर दु:ख ने डेरा जमा लिया और बिना सुख के कोई जी नहीं सकता । 

अतः जहाँ रामजी रहेंगे वहीं सब समाज भी रहेगा। बिना रामजी के 
अयोध्या में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ रहकर भी हम किसी को सुख 
नहीं दे सकेंगे । क्योंकि स्वयं दुःख से विकल रहेंगे । 
चले साथ अस मंत्रु इढ़ाई सुर दुर्लभ सुखु सदन बिहाई ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय भोग बस करहि कि तिन्हहीं ॥४॥ 

अर्थं : ऐसा मन्त्र हढ़ करके सुर दुर्लभ सुखवाले घरों को छोड़कर : रामजी 
के साथ : चले । रामजी के चरण कमल जिन्हें प्रिय हैं उन्हें क्या विषयभोग वश 


.कर सकता है? 
व्याख्या : घर जल्दा किसी से नहा छूटता। अत्यन्त दुःख मिलने से ही 


आदमी घर को छोड़ता है। अयोध्या में तो सबको सुरदुर्लभ सुख प्राप्त है। पर 
उन्हें वे सुख ही बिना रामजी के महादुःखमय प्रतीत होते हैं। अतः सबने अपने 
मन में यहो ठान ळी कि रामजी के साथ ही वन चलना चाहिए। बात यह है कि 
जिन्हें रामजी के चरण में रतिहै उन्हें विषयभोग वश कर नहीं सकते | उन्हें 
स्वतः वशीकार संज्ञा वैराग्य की प्राप्ति हो जातो है। सारे संसार पर विषय भोग 
का अधिकार है केवल रामभक्त पर नहीं है । 

दो. बाळक बुद्ध बिहाइ गृह, लगे लोग सब साथ । 

तमसा तीर निवासु किय, प्रथम दिवसु रघुनाथ ॥८४॥ 
अर्थ: बाल वृद्ध को घर छोड़कर सत्र लोग साय हो गये। पहिले दिन रामजी 


का निवास तमसा के किनारे हुआ । 
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व्याख्या : बालक वृद्ध को कोई साथ नहीं लेता है। क्योंकि उनके साथ लेने. 
'से रामजी का साथही न हो सकेगा। कितना भो धीरे रथ चले पर बालक वृद्ध 
तो उस तक नहीं पहुंच सकते। अयोध्था से चलकर पहिले दिन सरकार तमसा के 
किनारे ठहरे । अर्थात्‌ चेत्र सुदो १० दसमी पुष्प नक्षात्र में सरकार ने वनयात्रा की | 
इसी दिन राज्याभिषेक होनेवाला था । 


रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृदय दुखु भयउ बिसेखी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइआ पीर पराई ॥१॥ 


अर्थं : रामजी ने प्रजा को प्रेमवश देखा । हृदय में दया है इसलिए. विशेष 
दुःख हुआ । रघुनाथ गोसाईं करुणामय हैं । पराये दुःख को शीघ्र ही प्राप्त करते हैं । 
व्याख्या : रामजी ने देखा कि प्रजा प्रेम के वश है। मुझे छोड़ना नहीं 
चाहती । बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सुख सम्पत्ति को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहते हैं। 
ऐसी अवस्था में दुःख होना स्वाभाविक है। पर सरकार के दयाद्रं हृदय में विशेष 
दुःख हुआ। सरकार पानी पीकर रह गये । प्रजावगं ने -भी उन्हीं का अनुसरण 
किया । रघुकुल के नाथ हैं। हूषीकेश हैं । पराये दुःख से शोघ्र ही द्रवीभूत हो जाते 
हे। रघुनाथ हें । अतः प्रजा को दुःखी नहीं देख सकते । इन्द्रियों के स्वामी हें । अतः 
पराये दुःख की अनुभूति में इन्हें देर नहीं लगती । 
कहि सप्रेम मुदु बचन सुहाए। बहुबिधि राम लोग समुझाए ॥ 
किए धरम उपदेश घेरे । लोग प्रेम बस फिरहि न फेरें ॥२॥ 
अर्थ : प्रेम के साथ सुन्दर कोमल वचन कहकर बहुत विधान से रामजी ने 
लोगों को समझाया । बहुत सा धर्मोपदेश किया। परन्तु लोग प्रेम के वश थे। 
फेरने से फिरते नहीं थे । 
व्याख्या : प्रेममय सुन्दर कोमल वचन द्वारा रामजी ने समझाया । धर्मोपदेश 
किया । यथा : 
तुम सुजान जनि घमं को मेटौ मिलि मर्याद । 
बाल वृद्ध छ्वे हैं करत घर में अधिक विषाद ॥ 
धमं पिता माता धरम धमं साइँ सुत भाय। 
जाते निबहै धम सोइ सब मिलि करहु उपाय ॥ 
होइ अवसि वन गवनते गुही धमे को लोप। 
जो तजि में वन जात पुनि होइ तासु आरोप ॥ 
राउ निरादर उचित नहिं धरहु प्रीति उर गोय। 
हमहुः प्रजा तुमह प्रजा करहु जो आयसु होय ॥ 
कष्टित तुम सबको निरखि मोहि कष्ट अति हाय । 
तजि विचार बन गवन को भवन जाहु सब कोय ॥ 
परन्तु लोग प्रेम के वश थे । प्रभु के फेरने पर भी नहीं फिरे। 
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सीळू सनेहु छाँडि नहि जाई। असमंजस बस भे रघुराई ॥ 
लोग सोग -श्रम बस गए सोई। कछुक देवमाया मति मोई ॥३॥ 


अर्थं : शील सनेह छोड़ते नहीं बनता । रामजी बड़े असमञ्जस : दुविधा में 
पड़ गये। लोग शोक और परिश्रम के वश होकर सो गये। देवताओं की माया से 
भी कुछ मोहित हुए। | 

-व्यास्या : को रघुबीर सरिस संसारा । सील सनेह निबाहनि हारा । रामजी 
का स्वभाव है कि शीळ ओर स्नेह का निर्वाह करते हें। इन लोगों के साथ चलने 
का अथं ही यही है कि घर लौटो। नहीं तो जहाँ तुम बसोगे वहीं हम लोग भी 
बसेंगे। इन सबका साथ ले जाना सम्भव नहीं और साथ ये छोड़ते नहीं। बिना 
शील स्नेह तोड़े साथ ये छोड़ नहीं सकते | अतः रामजी असमझस में पड़ गये । 
| इधर लोग सवेरे से ही शोक कर रहे हैं। यथा: जो जहुँ सुने घुनै सिर 
सोई। बड़ बिषाद नहि धीरज होई। तिस पर रथ के साथ साथ आये हें। इसलिए 
थके हुए थे। सब के सब सो गये उनकी नींद की बेखबरी को देवताओं की माया 
ने बढ़ा दिया। क्योंकि इन लोगों का साथ रहना रामजी के वन जाने में 
विघ्नरूप्र था । ः 
जबहि जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
खोजु मारि रथु हाँकहुँ ताता । आन उपाय बनिहि नहि बाता ॥४॥ 


अर्थं : जब दो पहर रात्रि बीत गयी तब रामजी ने मन्त्री से प्रेमपुर्वक 
कहा कि है तात ! इस भाँति रथ चलाओ कि पता न चले | दूसरे उपाय से बात 
नहीं बनेगी । 

व्याख्या : रामजी असमञ्जस में थे। सोये नहीं। जब आधी रात बीती 
देखा कि तमाम सोता पड़ा हुआ है। कोई सगबगाता तक नहीं । तब प्रीत के साथ 
सुमन्त्र से कहा। सुमन्त्रजी पिता के सल्ला हैं। मतः उन्हें आज्ञा नहीं देते । प्रीति 
के सार्थ कहते हें कि इस समय यदि इस भाँति रथ आप हाकें कि लीक देखने पर 
किसी को पता न चले कि रथ किधर गया । तभी हमारा साथ इन लोगों से छूट 
सकता है । दूसरा उपाय कोई है नहीं। यह सारथिं का पाण्डित्य है. कि रथ को 
घुमाकर मागं में पहिले की पड़ी हुई लीकों से रथ की लीक को ऐसा मिला दे 
कि ढूँढ़नेवाला यह निश्चश्र न कर सके कि रथ ने किस लीक का अनुसरण किया है | 


दो. राम लखनु सिय जान चढ़ि, संभु चरन सिरु नाइ। 
सचिव चलायेउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ 


क 


१. यहा हकार का लोप होकर मोही का मोई रूप हो गया । यथा : प्रकृतिप्रत्यय- 
सन्धिर्लोपविकारागमाश्च वर्णानाम्‌ । 


Nd, 
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अर्थं : राम लक्ष्मण और सीता ने रथ पर चढ़कर शिवजी के चरणों में सिर 
नवाया और मन्त्री ने इधर उधर के पता को छिपाकर तुरन्त रथ चला दिया। 

व्याख्या : यह पता किसी कोन था कि रामजी किस वन में और किस 
रास्ते से जावेंगे। सब लोग साथ हो गये थे कि चाहे जहाँ जायें हम लोग साथ न 
छोड़ेंगे । जहाँ जाना था सो सुमन्त्रजी से कह दिया । वे उधर रथ ले गये | पर पहिले 
रथ को इधर उधर ऐसा घुमाया कि पंता न चल सके कि रथ किधर गया । चोरी 
से जा रहे हैं। इसलिए तस्कराणां पति को नमस्कार करके चले । 


जागे सकल लोग भये भोरू। गे रघुनाथ भयेउ अतिसोरू ॥ 
रथ कर खोज कतहु नहि पार्वह्‌ । राम राम कहि चहुं दिसि धावहि ॥१॥ 


अर्थं : सबेरा होने पर लोग जागे | बड़ा शोर मचा कि रामजी तो चले गये। 
रथ का पता कहीं से नहीं चलता है । लोग राम राम कहकर चारों ओर दौड़ते हैं 

व्याख्या : थके माँदे देव माया से मोहित लोग ऐसे सोये कि सवेरा होने:पर 
ही जागे। देखा न तो रामजी हैं और न रथ है। जैसे रात को किसी का सर्वस्व 
चोरी हो जाय और जागने पर वह हाय हाय करे | वही गति अवधवासियों की 
हुई। बड़ा शोर मचा कि रामजी चले गये। किधर गंये ! कहाँ गये ! किसी को 
मालूम नहीं । रथ का पता चले कि किधर से गया तो लीक का अनुसरण करके 
गन्तव्यस्थान तक पहुँचने का प्रयत्न किया जा सकता है। .पर रंथ का कुछ पता 
नहीं लगता कि किधर से गया । अतः लोग विकल हैं । उनके मुह से कोई बात नहीं 
निकल रही है । केवल राम राम कहते हुए चारों ओर रथ के खोज में दौड़ रहे हैं । 
मनहुं बारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ बिकल बड़ बनिक समाज ॥ | 
एकहि एक देहि उपदेसु। तजे राम हम जानि कलेसू ॥२॥ 

अर्थं : मानों समुद्र में जहाज डूबता हो ओर व्यापारी का समाज अति विकल 
हो उठे । एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि रामजी ने क्लेश जानकर हमें छोड़ दिया;। 

व्याख्या लोगों की विकलता जहाज के डूबने के समय वणिक्‌ समाज की 
विकलता के समान हुई। यहाँ राम वियोग को अपार समुद्र से उपमित किय। है। 
यथा : राम बियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम अवध जहाजू इत्यादि) अवघ 
जहाज पर तो सभी सवार हें पर विकलता साथ जानेवाले वणिक्‌ सभाज को 
अधिक है । क्योंकि उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय उन्तके सर्वस्व राम हैं। उन्हें वे. गले 
बाँचे हुए हैं साथ नहीं छोड़ते | प्राण जाने की: उतनी चिन्ता नहीं जितनी चिन्ता 
प्राणधन के वियोग से है। रामजी ने हमारा परित्याग किया इस बात क्रो बंड़ी 
विकलता है । 

अतः एक दूसरे को समझाते हैं कि रामजो ने हम लोगों को अप्रिय जानकर 


[ परित्याग नहीं किया है । हम लोंग उनको प्रिय हैं । हमें क्लेश न हो इसलिए हम लोगों ३ 


को छोड़कर चले गये। 
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निदहि आपु सराहृहि मीना। धिग जीवनु रघुबीर बिहीना ॥ 
जौं पे प्रिय बियोग्रु बिधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागें दीन्हा ॥३॥ 

अर्थं : अपनी निन्दा करते हैं और मछली की सराहना करते हैं। कहते हैं: 
रघुवोर के बिना जोने को धिक्कार है। विधाताःने यदि प्रिय का विथोग किया तो 
माँगो मोत क्यों नहीं दिया ! 

व्याख्या : अपने प्रेम को कच्चा पाकर अपनी निन्दा करते हैं । प्रशंसा मछली 
की करते हैं । क्योंकि उसका प्रेम सच्चा है । प्रिय पानी के वियोग से प्राण दे देती हें : 
यथा : तुलसी केवल मीन को है साँचिलो सनेह | रघुंबीर बिहीन जीवन अधम का 
जीवन है। अतः हमारे जीवन को धिक्कार है। 

विधाता का नाम विधि है। उन्हें अविधि कार्यं न करना चाहिए। उचित 
तो यह था कि वे प्रिय का वियोग ही न देते यदि दिया तो माँगने पर मौत भी 
देना था । पहिले तो अपनी निन्दा की | अंब विधि की निन्दा करते हैं । 


एहि बिधि करत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परितापा ॥ 
बिषम बियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहि प्राना ॥४॥ 
अर्थं : इस प्रकार रोते कलपते परिताप से भरे हुए अयोध्या आये । विषम- 
वियोग का वर्णन नहीं किया जा सकता । अवधि की आशा से सब प्राण धारण 
कर रहे हैं। 
व्याख्या : जब रथ का खोज न मिला तो लाचार होकर रोते कलपते घर 
लौटे । पर लौटने में महा दुःख उसी भूत यमदूत से व्याप्त इमशान में ही रहना 
पड़ा । राम वियोग की अग्नि के ताप से सब परितप्त हैं। ऐसा दारुण वियोग व्यथा 
है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता जो वर्णन किया गया | वह बहुत ही अल्प है। 
अब चौदह वषे के बाद तो भेंट होगी। इसी आशा पर सब जी रहे हैं। यदि यह्‌ 
आशा न होती तो निश्चय सब मर जाते | कोसल्थाम्बा ने ठोक कहा था : अवघि 
अम्बु प्रिथ परिजन मीना । तुम करुनाक़र धमं धुरीना। अस बिचारि सोई करहु 
उपाई | सबहि जियत जेहि भेटहु आई | 
दो. राम दरस हित नेम ब्रत, लगे करन नर नारि। 
मनहुँ कोक कोकी कमल, दीन बिहीन तमारि ॥८६॥ 
अर्थं : रामजी के दशन के लिए सब नर नारी नियम व्रत करने लगे । मानों ये 
कोक कोकी और कमल हैं बिना सूर्ये के दीन हो रहे हैं। र 
. व्याख्या : ये सब पुंजन्म के तपस्वी हैं । अपने स्वरूप पर आगये। नियम 
व्रत रामजी के दर्शन के लिए करने लगे । यथा: पय भहार फल असन एक निसि 
मोजन एक लोग | करत रामहित नेमब्रत परिहरि भूषन भोग। जिस भाँति 
सूर्यनारायण के चार भक्त हैं : १. कमळ २. कोक ३. मधुकर और ४. खगनाना उसी 
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आँति : राम भगत जग चारि प्रकारा | १. ज्ञानी २. जिज्ञासु ३, अर्थार्थी और ४. आतं | 
सो अयोध्या में अर्थार्थी और आतं नहीं हैं केवल ज्ञानी और जिज्ञासु हैं | ज्ञानी को 
उपमा कमल से और जिज्ञासु की उपमा कोक कोकी से दी गयी । ये रामजी के बिना 
वैसे ही दीन हो रहे हैं जेसे सूर्यं के बिना कमल और कोक कोकी दीन रहते हैं । 
सीता सचिव सहित दोउ भाई । सु गबेरपुर पहुंचे जाई॥ 
उतरे राम देवसरि देखी | कीन्ह दंडवत हरषु बिसेखी ॥१॥ 

अर्थं : सीता और मन्त्री के सहित-दोनों भाई जाकर भ्शुङ्खवेरपुर पहुँच गये । 
देवनदी गङ्गाजी को देखकर रामजी ने रथ त्याग किया ओर विशेष हषं कें साथ 
दण्डवत्‌ किया । 

व्याख्या : राम लखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिर नाइ । सचिव चलाएउ 
तुरत रथ इत उत खोज दुराइ: से प्रसङ्ग छोड़ा था । .बीच में पुरवासियों की कथा 
कहने लगे । अब फिर वहीं से कथा उठाते हैं कि. चारों मूर्ति श्वुज्भवेरपुर जाकर 
पहुँच गये । श्डृङ्ग है शरीर में जिसके उसे श्वुद्भधवेर कहते हैं अर्थात्‌ श्रद्भीऋषि । 
उनका पुर श्शृङ्वेरपुर । अथवा श्डुङ्गवेर अदरक को कहते हैं। सम्भव है कि वंहाँ 
अदरक अधिक होता रहा हो इससे श्ृद्भवेरपुर कहूलाया हो। आजकल उसे 
सिंगरौर कहते हैं । यथा : सो जामिनि सिंगारौर गंवाई । 

अब तीर्थं स्नान की विधि कहते हैं| गङ्काजी के दरशेन.से रामजी को विशेष 
हषं हुआ । क्योंकि गङ्का जी के दशन मात्र से मुक्तिं सुनी गयो है। यथा : गङ्घे ते 
दशँनान्मुक्तिनं जाने स्नानजं फलम्‌ । गङ्भाजी के दशन होते ही रथ से उतर पड़े | 
यह तीर्थं का आदर है और दण्डवत्‌ प्रणाम किया। क्योंकि गङ्गाजी स्ंतीर्थ- 
मयी हैं। 
लखन सचिव सिय किये प्रनामा । सबहि सहित सुख पाएउ रामा ॥ 
गंग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूला ॥२॥ 

अर्थं : लक्ष्मण मन्त्री और सीताजी ने प्रणाम किया और सबके साथ' रामजी 
ने सुख पाया । गङ्गा जी सभी मुद मङ्गल की मूल हैं । सब सुख करनेवाली ओर. 
सब शूलों को हरनेवाली हैं। 

व्याख्या : जिस समय रामजी ने दण्डवत्‌ किया लक्ष्मण मन्त्री और सीताजी 
ने उसी समय प्रणाम किया । बड़े के दण्डवत्‌ करने के समय सब लोग दण्डवत्‌ न करें। 
केवल भक्तियुक्त प्रणाम कर दें यही विधि है। तीथं की प्राप्ति होने पर आनन्द होनाः 
चाहिए कि मुझे तीथं प्राप्ति हुई मेरा बड़ा भाग्य है। अतः कहते हैं सबके साथ 
रामजी को सुख हुआ । र 

सब अमङ्कलों का मूल सब दुःखों का करनेब्राळा सब शूलों की उत्पत्ति का 
कारण पाप है और गङ्गा के समान पापनाशक कोई तीथं नहीं है । शास्त्र कहता है : 
प्रायर्चित्तं तु तत्रेव यत्र गङ्का न विद्यते। अतः गङ्गा जी को मुदमद्भलमूल 
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निराकार ब्रह्म अथवा ब्रह्माद्रवा कहा । यथा : ब्रह्मद्रवेति विख्याता पापानि हर 
जाह्नवि । 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । राम बिलोकहि गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । बिबुध नदी महिमा अधिक्राई ।३॥ 
अर्थ : करोड़ों कथा प्रसङ्ग कहकर रामजी गङ्गा का तरङ्ग देखते हैं । मन्त्री 
अनुज और प्रिया को देवनदी की महामहिमा कह सुनाया । 
व्याख्या : शत सहस्न लक्ष कोटि आदि शब्द बहुवचन वाची हैं । इनका अर्थ 
बहुत है । दर्शन प्रणाम विश्राम के बाद माहात्म्य कथन श्रवण भी होना चाहिए । 
इसलिए रामजी अनेक कथा प्रसङ्ग कहते जाते हैं और गङ्गाजी के तरङ्गों के दशन 
का आनन्द भी ले रहे हैँ इस भाँति देवनदी का महामहिमा कथन रामजी ने किया । 
भाव यह कि गङ्गा माहात्म्य के वक्ता स्वयं रामजी हुए और श्रोता सीताजी लक्ष्मण 
जी और सुमन्त्रजी हुए । 
मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू । तेहि श्रमु यह लौकिक ब्यवहारू ॥४॥ 
अर्थं : स्नान किया | रास्ते की थकावट दूर हुई। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न 
हो गया। जिसके स्मरण करने से श्रम का बोझ दूर हो जाता है उसे श्रम होना 
लोकिक व्यवहार है । 
व्याख्या : अदृष्टसुख कहकर अब हृष्टसुख कहते हैं । मज्जन पान से पाप हरण 
तो होता है यथा : मज्जन पान पाप हुर एका | लोकिक सुल भी होता है। मज्जन 
से रास्ते की थकावट दूर हो जातो है और जल पीने से मन प्रसन्न हो जाता है। 
ऐसा जल जगतीतल में दूसरा है नहीं। अतः रामजी के मञ्जन पान पर भी वही 
फल कहां गया । 
प्रश्‍न उठता है कि क्या रामजी में संसारियों की भाँति श्रम का संसगं माना 
जायगा । इस पर कहते हैं कि सबसे भारी श्रम तो भवश्रम है। सो तो सरकार के 
स्मरण से मिट जाता है। जैसे : भवश्रम सोषक तोषक तोषा । उस प्रभु का श्रम के 
साथ संसगं कहना लोकिक व्यवहार है | 
दो. सुद्ध सच्िदानंदमय, कंद भानुकुल केतु । 
चरित करत नर अनुहरत, संसृति सागर सेतु ॥८७॥ 
अर्थं : सूर्यकुल के पताका रामचन्द्र शुद्ध सच्चिदानन्द मेत हैं। मनुष्य के 
अनुरूप चरित्र करते हैं जो संसार सागर के लिए पुल हैं । 
` व्याख्या : सुद्ध सच्चिदानन्दमथ कन्द से स्वरूप कहा । भानुकुल केतु से 
अवतार कहा : चरित करत नर अनुहरत से लीला कहा। संसृति सागर सेतु से 
लोकोपकार कहा । अथवा सुद्ध सच्चिदानन्दमथ कन्द से चिन्मय महाविष्णु कहा । 
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भानुकुल केतु कहकर रघुकुल में दशरथ के यहाँ जन्म होना जनाया । चरित करत 
नर अनुहरत कहने से राजते यो महीस्थितः का भाव दर्शाया और संसृति सागर सेतु 
से स्वस्वरूप प्रदातृत्व गुण का वर्णन किया । यथा : चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णो जाते 
दशरथे हरौ । रघोः कुळेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः । रामतापनीये । 


यह सुधि गुह निषाद जब पाई । मुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिये फल मूल भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हियं हरषु अपारा ॥१॥ 


अर्थं : यह खबर जबः गुहनामी निषाद को लगी बड़ा प्रसन्न होकर प्रिय 
-वन्धुओं को बुलवाया | बहूँगी भर कर फळ मूल भेंट के लिए और अपार आनन्द के 
साथ मिलने चला | 

व्याख्या : गुहनाम भगवान्‌ स्वामि कातिकेय का है। यथा: सेनानीररिनि- 
भूगृंहः । उस निषाद का भी यही नाम था । यह निपादों का अधिपति था । शृङ्गवेर 
पुर में रहता था। इसे जब खबर लगी कि सस्त्रोक़ सानुज रामजी मन्त्री के साथ 
पारे हैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ । भेंट के लिए फल मूळ से बँहगी भर ली । अपने प्रिय 
भाई बन्धुओं को साथ ले लिया और मिलने चला । रामजी के आने का तो अथं ही 
यह है कि लक्ष्मण जी साथ हैं। पर भगवती सीताजी साथ हैं। यह सुनकर उसे 
अपार आनन्द हुआ कि युगलमूति का दशन करूंगा। मालूम होता है कि गङ्गा 
स्नान के लिए आये हैं। 


करि दंडवत भेंट धरि आगे। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई। पूँछी कुसल निकट बेठाई ॥२॥ 


अर्थं : भेंट सामने रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और अत्यन्त प्रेम से सरकार 
का दशन करने लगा । रामजी ने स्वाभाविक स्नेह के वश उसे निकट बिठलाया ओर 
कुशल पूछी | 

व्याख्या : राजा दण्डधर गुरु हैं। इसलिए दण्डवत्‌ प्रणाम किया । रिक्तपाणि 
होकर : खाली हाथ राजदर्शंन का निषेध है | इसलिए.-भेंट सामने रक्खा । जगदम्बा 
के दशन का अधिकार नहीं है । इसलिए प्रेम से टकटकी बाँधे सरकार का दशन कर 
रहा है। 

हाथ बाँधे दूर खड़े है। उसे सरकार के प्रति स्वाभाविक प्रेम है । किसो 
कारण से नहीं और सरकार सहज प्रेम के वश में रहनेवाले हैं। अतः उसे बुलाकर 
अपने निकट बिठळाया और कुशल पूछा । कुशल पूछने का अथं ही यह है कि पूछने- 
वाला कुशल चाहता है। जो अप्रसन्न होता है वह कुशल नहीं पूछ्ता। यथा: 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । सतिहि बिलोकि जरे सब गाता । निकट बेठना ओर 
कुशल पूछना आदर देना है: सम्मान करना है। हेमदान गजदान तें बड़ो दान 
सम्मान। 
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नाथ कुसल पद पंकज देखें। भयेउँ भागभाजनु जन लेखें ॥ 
देव धरनि धनु धामु तुम्हारा। में जनु नीच सहित परिवारा ॥३॥ 
अर्थं : हे नाथ ! आपके चरणों के दर्शन से सत्र कुशल है। मेरी तो गिनती 
भाग्थवानों में हो गयी । हे देव ! धरणो धन धाम सब आपका है। में तो परिवार 
के सहित नीच सेवक हूं । 
व्याख्या : सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूल अमंगल दमनू । सरकार 
के चरण आने से सब कुशल है । जगदम्बा भो साथ हैं | अतः कहता है कि आज 
मेरी गणना भाग्यावानो में हो गयी । यहाँ इस तरह रहना ठीक नहीं है। मेरा तो 
सब कुछ सरकार का ही है । धरणी आपकी, धन आपका, घर आपका, में तो नीच 
सेवक परिवार के सहित हूँ | अतएव उनका परिवार सहित उपभोग करता हूं । 
-जब घर मौजूद है तब जगदम्बा संहित यहाँ ठहरना ठीक नहीं। यद्यपि वह 
जगदम्बा का नाम नहीं लेता है | पर उसके बरताव से यह झलक आती है। 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिय जनु सब लोग सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य संबु सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना ॥४॥ 
अर्थं : कृपा करिये | पुर में पधारिये | मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइये। सब लोग मेरे 
भाग्य की प्ररांसा.करे। रामजो बोले : सुजान सखा ! तुमने ठीक कहा । पर पिताजी 
ने मुझे दूसरे प्रकार की आज्ञा दी है। 
व्याख्या : पुर में न उतर कर गङ्गातीर में उतरे सो ठोक हो किया | पर 
अब तो स्नानाद्िके सब धर्मकृत्य हो चुके | अब मुझ पर कृपा कीजिये। पुर में 
पघारिये । पुर में पधारने से मेरी प्रतिष्ठा है। में प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की भाँति पूज्य 
हो जाऊंगा । लोग मेरे भाग्य की सराहना करेंगे | 
श्रीरामजी ने उसे सखा सुजान कहंकर सम्बोधन किया और कहा कि 
तुम्हारा कहना ठीक है। सस्त्रीक होने से मेरा पुर में उतरना उचित है। पर जैसा 
तुमने सुना होमा कि मेरा अभिषेक होनेवाला था सो नहीं हुआ। पिताजी की 
दुसरे प्रकार की आज्ञा हुई । 
दो. बरध चारि दस बासु बन, मुनि ब्रत बेषु अहारु। 
ग्राम बासु नहि उचित सुनि, गुहहि भयउ दुख भारु ॥८८॥ 
अर्थ : चौदह वर्षं वनवास करने की और मुनित्रत वेष और आहांर की 
आज्ञा हुई है । अतः ग्रांमवास मुझे उचित नहीं है | . यह सुनकर गुहू को बड़ा भारी 


:ख हुआ । 
र व्याख्या ::अभी वनवास का प्रारम्भ ही है। इसलिए चारिदस कहते हैं। 
रामजी ने कहा कि चौदह वर्ष के लिए मुझे वनवास की आज्ञा है और तबतक के लिए 


मुनियों का ब्रत पालन करने मुनियों का सा वेष धारण करने और' मुनियों का 
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सा आहार करने को आज्ञा है। इसलिए अयोध्या छोड़कर वन जा रहा हूँ । ग्रामवास 
मुझे उचित नहीं है | नहीं तो में अवश्य तुम्हारे पुर में जाकर तुम्हारा आतिथ्य 
स्वीकार करता । में जबतक यहाँ ठहरूँगा पुर के बाहर ही रहूंगा । 
राम लखन सिय रूप निहारी । कहहि सप्रेम ग्राम नरनारी ॥, 
ते पितु मातु कहहु सखि कंसे । जिन्ह पठ्ये बन बालक ऐसे ॥१॥ 
अर्थं : राम लक्ष्मण और सीताजी का रूप देखकर गाँव के नर ओर 
नारियाँ कहती हैं ,कि सखि ! वे* पिता केसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज 
दिया । 
व्याख्या : गाँव में समाचार फेलते क्या देर लगती है। बन्धुओं के सहित 
निषादराज को चलते देखकर गाँव के लोग जुट गये : देव देखि तत्र बालक दोऊ | अब 
न आँखि तर आवे कोऊ। तथा : जग अस जुवति कहाँ कमनोया । ऐसा उन्मादकारक 
रूप देखकर ग्राम नर नारियों के हृदय में बड़ा श्रेम उमगा । आपस में कहने लगे 
कि जिसके रूप को देखकर. हम लोगों को इतना प्रेम हो रहा है उनके माता पिता 
का केसा हृदय है कि उन्होंने ऐसे बालकों को वन मेज दिथा। वानप्रस्थ आश्रम 
ग्रहण करने का समय नहीं आया है इसलिए बाळक कहते हैं । 
एक कहहि भळ भूपति कीन्हा । लोचन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना । तरु सिसुपा मनोहर जाना ॥२॥ 
अर्थं : कोई कहता है कि राजा ने अच्छा ही-किया। विधाता ने हमको भी 
लोचन लाभ दे दिया ।- तव निषादपति ने मन में अनुमान किया तो अशोक का पेड़ 
मनोहर जँचा । 
व्याख्या : आँख होने का यथार्थ लाभतो यही है. कि सरकार के सुन्दर 
मुखकमल का दशंन हो । यथा : करहु सूफल सबके नयन सुंदर बदन देखाये । अतः 
किसी एक ने कहा कि भाई ! राजा ने अच्छा किया जो इनको वन भेजा । विधाता 
ने ऐसा अवसर प्रदान कर दिया कि हमारे नयन भी इनके दर्शन से सफल हो गये । 
इधर निषादपति ने मन में अनुमान किया कि ये मनोहर स्थान के रहुनेवाछे 
हैं। अतः इन्हें ठह्रने के लिए भी मनोहर स्थान चाहिए । अमुक स्थान में अमुक 
त्रुटि है । ध्यान में अशोक का वृक्ष आया । मन में ठीक ठहराया कि यही मनोहर 
है । यहाँ सभी सुभीता है । 
लै रघुनाथहि ठाउँ देखावा । कहेउ राम सब भाँति सुहावा ॥ 
पुरजन करि जोहारु घर आगे । रघुबर संध्या करन सिधाये ॥३॥ 
अर्थं : रामजी को ले जाकर उस स्थान को दिखलाया ! रामजी ने कहा कि 


१. यहाँ असङ्गति : द्वितीय अलङ्कार है। 
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-यह्‌ सब भाँति सुन्दर है। पुर के लोग जोहार करके घर आये और रामजी सन्ध्या 
करने गये । 

व्याख्या : स्वयं तो पसन्द कर लिया पर सरकार को पसन्द हो तब ठीक। 
इसलिए सरकार को ले जाकर वह स्थान दिखलाया। सरकार को भी पसन्द ' 
आगया। कहने रगे कि यह तो सव प्रकार से सुन्दर है। अर्थात सभी प्रकार 
का सुभीता भी है। 

जिस भांति आजकल एक हाथ से वन्दना करते हैं अर्थात्‌ सलाम करते 
हें। उसी भाँति दोनों हाथ से वन्दना को जोहार कहते हैं। एक हाथ से वन्दना 
करने का बहुत बड़ा निषेव ध्म॑शास्त्र में है । सरकार के साथ पुरजन भी .उस स्थान 
“पर गये । पसन्द आने पर सरकार के वहीं ठहरने का निश्चय हुआ | तब पुरजन 
जोहार करके अपने अपने घर आये। तब तक सन्ध्या का समय हो गया । सरकार 
सन्ध्या के लिए गङ्गातट गये | अहरहः सन्ध्यामुपासीत । वेद की आज्ञा है कि प्रति 
दिन सन्ध्या करनी चाहिए । प्रातः सन्ध्या और सायं सन्ध्या दोनों ही के लिए विधि 
है। सरकार सायं सन्ध्या करने गये: रामोपासक को सन्ध्या का परित्याग नहीं 
करना चाहिए । 
गृह संवारि साँथरी डसाई। कुस किसलयमय मृदुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर मुदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥४॥ 

अथं : गुह्‌ ने कुश और कोमल पत्तों की मुलायम और सुन्दर साथरी सँवार 
कर बिछाया और पवित्र फल और मूल जो उसके जाने हुए थे कि मीठे और 
कोमल होते हैं उन्हें लाकर तथा पानी को भी दोनों में भरकर रका । 

व्याख्या : गुहराज दरबार से सम्बन्ध -रखता है | उसे मालूम है कि कोत्न 
कौन से फळ पवित्र हैं। उनमें जो मधुर और मुदु होते हैं उन्हें दोने में भरकर. 
रक्ख़ा और पानी भी दोने में भर भरकर रक्खा। जङ्गली लोग आज भी ऐसा 
दोना बनाते हैं जिसमें पानी रकखा जा सकता है: जनश्रुति है कि उसी दिन से 
मल्लाहों का छुआ हुआ जल ग्राह्य हो गया। क्योंकि रामजी ने उसे ग्रहण 
कर लिया | । 
दो: सिय सुमन्त्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाइ। 

सयन कीन्ह रघुबंसमनि,-पाय पलोटत भाइ ॥८९॥ 

अर्थ : सीताजी सुमन्त्र और भाई सहित कन्द मूल फल खाकर रघुवंशमणि 


रामजी ने शयन किया और भाई पेर दबाने लगे । के 
व्याख्या : आज दूसरे दिन रात के समय सरकार ने सोताजी सुमन्त्र और 


जी के साथ गुह के लाये हुए फल और मूल का भोजन विया । _ तत्पश्चात्‌ 
है पर सोये जिसे गुह ने विछाकरं खखा था। लक्ष्मणजी चरणसेवा में 


ळग गये | 
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उठे लखन प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मुदु बानी ॥ 
कछुक दूरि सजि वान सरासन। जागन लगे बेठि बीरासन ॥१॥ 


अर्थं : सरकार को सोते हुए जानकर लक्ष्मणजी उठे । मुदु वाणी से मन्त्री 
को सोने के लिए कहा। कुछ दूर पर धनुष वाण साजकर वीरासन से जागने 
लगे। 

व्याख्या : सरकार को थकावट से नींद जल्द आगयी। निद्रित जानकर उठ 
गये। उस समय भी पेर दाबने से निद्राभद्भ का भय था। तब लक्ष्मणजी ने मुदु 
वाणी से मन्त्रो से कहा कि अब आप भी सोइये में जागूँगा। आपके जगने की 
आवश्यकता नहीं है। विना मन्त्री के सोये और लक्ष्मणजी के हटे जगदम्बा 
न सोयेंगी । ; 

तब लक्ष्मणजी वहाँ से कुछ दूर जाकर जहाँ से सरकार को देखते भी रहें 
ओर विस्पष्ट दिखायी भी न पड़ें वाण को ठीक किया । उसमें लगे हुए पर को ठीक 
किया । धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाया और वीरासन लगाकर जागने ऊगे । वीरासन 
लगाने पर निद्रा. नहीं आती : आज से जागना प्रारम्भ हुआ और जबतक सरकार 
वन में हैं रात्रि को जागकर सरकार की रखवारी करते रहेंगे। यथा : तेहि पाछे 
लछिमन बीरासन कटि निषंग कर बान सरासन | 


गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठाँव ठाँव राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लखन पाह .बेठेउ जाई | कटि भाथी सर चाप चढ़ाई ॥२॥ 

अर्थं : गुह्‌ ने विश्वासपात्र पह्रेदारों को बुलाकर स्थान स्थान पर अतिप्रीति 
के कारण नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर में तरकस और हाथों में वाण और चढ़ा 
हुआ धनुष: लेकर लक्ष्मणजी के पास जा बेठा । 

व्याख्या : प्रेमी का हृदय पापशङ्की होता है। इसलिए निषादराज ने 
विश्वासपात्र पहरेदारों को जो शत्रु से मिल न जायें । मौके मौके पर नियुक्त कर 
दिया । जिसके कारण वनवास हुआ है उसी के कारण वन में भी चोट हो सक्ती 
है। अथवा राजाओं के अनेक गुप्त शत्रु मित्र होते हैं जिनसे सदा सावधान 
रहना चाहिए । 

` लक्ष्मणजी को सोने के लिए नहीं कहता स्वयं सुसज्जित होकर उनके पास 

जा बेठता है । इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। केवल लक्ष्मणजी 
का सहायक बनता है। लक्ष्मणजी अकेले जागेंगे साथ रहने से बातचीत होतीं 
रहेगी । रात कट जायगी । | 


श्री लक्ष्मण गीता 
सोवत प्रभुहि निहारि निषादू । भएउ प्रेम बस हृदय बिषादू ॥ - 
तनु पुलकित जलु लोचन त्रहई । बचन सप्रेम लखन सन कहई ॥३॥ 
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अर्थं : प्रभु को सोते हुए देखकर प्रेम के वश निषाद के हृदय में विषाद हुआ । 
शरीर पुलकित हो उठा । नेत्रों से जरू बहाने लगा । और प्रेम के साथ लक्ष्मणजी से 
कहने लगा | 

व्याख्या : जब निषादराज लक्ष्मणजी के पास बेठे तो सरकार को निहारने 
का अवसर मिला । यह शयन की झाँकी है : नीदहु बदन सोह सुठि छोना। मटँ 
साँझ सरसीरुह सोना । सरकार के शयनागर की शोभा देखे हुए है। अतः शिक्षिपा 
वृक्ष के नीचे सोये हुए देखकर प्रेमवश उसके हृदय में विषाद हुआ । 
विषाद से सात्तिवक भाव हुआ । शरीर के रोंगटे खड़े हो गये । आँसू बहने लगे 
प्रेम के साथ लक्ष्मगजी से कहने लगा | विषाद से मन की दशा कही । तन पुलकित 
लोचन जल बहुई से तन की दशा कही भौर बचन सप्रेम लखन सन कहई से वचन 
की दशा कही | 
भूपति भवनु सुभाय सुहावा। सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ 
मनिमय रचित चारु चौबारे। जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ।४॥ 

अर्थं : राजमहल स्वभाव से ही ऐसा सुन्दर है कि इन्द्रासन से उसकी उपमा 
नहीं हो सकती | मणियों से रचे हुए चोवारे ऐसे मनोहर हैं मानो कामदेव ने उन्हें 
अपने हाथों सँवारा हो । 

व्याख्या : महाराज के महल में सजावट की आवश्यकता नहीं । वे स्वभाव 
से हो परमसुन्दर बने हुए हैं | उसमें चार द्वारवाले घर : ऊपर के बगले मणिगण से 
रचे हुए ऐसे मनोहर हैं कि मालूम होता है कि स्वयं कामदेव ने ही इनकी रचना की 
है । लंका और अयोध्या का जोड़ है। उधर : तेहि मय दानव बहुरि संवारा । कनक 
रचित मनि भवन अपारा और इधर : मनिमय रचित चारु चौबारे। जनु रति पति 
निज हाथ सँवारे । 

दो. सुचि सुबिचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबात। 
` पलंग मंजु मनि दीप जह, सब बिधि सकल सुपास ॥९०॥ 


अर्थं : वे पवित्र बड़े विचित्र सुन्दर भोगों से पुणं फूलों के सुगन्ध से सुवासित 
.रहते हैं । वहाँ सुन्दर पलज़ हैं। मणि के दीप हैं | सब प्रकार से सभी सुभीते हैं। 
व्याख्या : सोने से ही. मनुष्य अपवित्र हो जाता है। उठने पर स्नानादि का 
विधान है । सो वहाँ का शयनागार पवित्र है। पवित्रता होने पर भी सुन्दरता की कमी 
नहीं । अति विचित्र है | सव भोग की सामग्रियों से पूर्ण रहता है । सब प्रकार के पदार्थ 
त्रक चन्दन वीणा आदि से सुसज्जित रहता है। फूलों के सुगन्ध से सुवासित रहता 
है | -तीब्र गन्धवाले सुगन्ध की भी वहाँ गति नहीं है। सोने के लिए सुन्दर पलङ्ग 
ठण्ठी रोशनी के लिए मणिदोप कामशास्त्रातुमोदित सभी सामग्री और सभी प्रकार 


की जहाँ सुबिवाएं हैं । 
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विविध बसन उपधान तुराई। छीर फेन मृदु बसन सुहाई॥ 
तह सिय रामु सयन निसि करहीं । निज छबि रति मनोज मद हरहीं ॥१॥ 


अर्थं : दूध के फेन को भाँति मुलायम सुन्दर अनेक प्रकार के कपड़े तकिये 
और गह्दियाँ थीं । वहाँ राम जानकी सदा सोते थे और अपनी शोमा से रति और 
कामदेव के गर्व को हरण करते थे । 

व्याख्या : प्रत्येक ऋतु के उपयोगी वस्त्र तथा तकिये और तोशकें वे भी 
अनेक प्रकार की । मृदुता की पराकाष्ठा है । वे दूध के फेन के समान उज्ज्वल और 
कोमळ हैं । ये सिय राम जिनके लिए चक्रवर्तीजी ने सारे उपभोग एकत्रित कर रक्खे. 
थे। ऐसे भोगमय महल के सोनेवाले हैं। भोग्य को सुन्दरता कहकर भोक्ता की 
सुन्दरता कहते हैं कि उनकी छवि देखकर रति और कामदेव का गर्व छूट जाता था | 


ते सिय रामु साँथरी सोये। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोये ॥ 
मातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुसील दास अरु दासी ॥२॥ : 


अर्थं : वे सियराम साथरी पर सोये हुए हैं। थके हुए हैं। बिना कपड़े के. 
देखते नहीं बनता । माता पिता कुंटुम्बी पुरवासी सखा सुशील दासी और दास | 

व्याख्या : ऐसे परम सुन्दर तथा सुरदुळंभोपमोग में पले हुए सियराम 
साथरी पर सोये हुए हैं। प्रश्‍न उठता है कि ऐसे सुखों में पले हुए को ऐसी साथरी 
पर नींद केसे आयी ? इस पर कहना हैं कि थके हुए हैं। यथा : श्रमित भूप निद्रा . 
अति आई । एक चादर शरीर ढकने के लिए नहीं है । कहाँ : रति मनोज छबि हूरही 
और कहाँ : जाहि न जोये | 


माता पिता सब प्रकार का सार सँभार करनेवाले यथा : सब कर--सार. 
संभार गोसाईं । करव जनक जननी की नाई । परिजन पुरवासी सब प्रेम करनेवाले 
यथा : पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि सरस सनेह सगाइं । सेवक सेव्यभाव 
रखनेवाले सखा यथा : सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होउ नात एहिओर निबाहू 
और अनन्य गतिक दास और दासो | 
जोगवहि जिन्हहि प्रान की नाई । महि सोवत तेइ रामु गोसाई ॥ 
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥३॥ 

अर्थं : जिसकी प्राण की भाँति रक्षा करते थे। वे राम गोसाईं पृथ्वी पर सो. 
रहे हैं। जिसके जनक जैसे पिता हैं जिनत्रा प्रभाव जगत में विदित है । जिसके ससुर 
इन्द्र के मित्र रघुराज दरारथ हैं । 

व्याख्या : ऐसे माता पिता ऐसे परिजन पुरवासी ऐसे सखा ऐसे दास दासी 
जिनकी रात दिन चारों ओर से प्राण की भांति रक्षा करते थे वे भगवान्‌ रामचन्द्र 
पृथ्वी पर सो रहे हैं। इससे अधिक अनर्थं क्या होगा ? 

स्त्री के भाग्य का निर्णय पिता ससुर ओर पति के योग्य मिलने पर निम॑र 
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है। सो जिनके पिता महाराज जनक : कौन हैं जो उनके प्रभाव को न जानता हो । 
जिनके ससुर महाराज दशरथ : आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ “हासन 
आसन देई । स्वयं देवराज इन्द्र के मित्र । 
रामचंद पति सो बेदेही।सोवति महि बिधि बामन केही ।। 
सिय रघुबीर कि कानन जोगु। करमु प्रधान सत्य कह छोगू ॥८॥॥ 
अर्थं : जिसके रामचन्द्र से पति हो वह वैदेही पृथ्वी पर सो रही है। 
विधाता किसके विपरीत नहीं हो जाते | राम जानकी कया वन के योग्य हैं। लोग 
ठीक कहते हैं कि कमं ही प्रधान है । 
व्याख्या : जो वड़ होत सो राम बड़ाई। वे रामचन्द्र जिसके पति हों । भाव 
यह कि जिसको पिता ससुर और पति लोकोत्तर मिले वह भगवती सीता पृथ्वी 
पर सोवें | इनके भूमि पर सोने का कोई कारण ही नहीं | सिवा विधाता की करनी 
के और कया कहा जा सकता है ? बिधि क़रतब पर कछु न बसाई। 
बनहित कोळ किरात किसोरी। रची बिरंचि बिषय सुख भोरी । के तापस 
तिय कानन जोगू | जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू | कोल किरात विषय सुख जानते 
ही नहीं वे कानन योग्य हैं । तपस्वी लोग विषय सुख से अपरिचित नहीं हैं। पर 
तपस्या के . लिए उसे छोड़ रक्खा है । वे भी कानन योग्य हैं। पर ऐसे सुख में 
पले हुए नवीन अवस्थावाले राम जानकी कया वन के योग्य हैं। वे आँखों में 
रखने योग्य हैं । यथा : ये रखिअहि सखि आँखिन्ह माहीं । सो इन्हें वनवास मिल गया | 
अतः कमं हा प्रधान है। निषाद शास्त्र नहीं पढ़े हैं। अतः कहता है: सत्य कह 
लोगू | यहाँ निषादराज को मोह हुआ | उसने नहीं समझा कि प्रभु के जन्म कमं 
दिव्य हैँ । वे ईश्वर हैं। अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं और ऐसी लीला 
करते हूं जिसे सुनने समझनेवालों को परमपद की प्राप्ति होती है। जिस भाँति 
जीव कमंवश दुःख सुख के भागी रहते हैं। उसी भांति रघुनाथजी को समझकर 
उसे मोह हुआ । विषाद होने पर ही अजुन को गीता का उपदेश हुआ। उसी भाँति 
निषादराज को मोह होने पर साक्षात्‌ भगवान्‌ रामानुज. गीता का उपदेश करते हैं। 


दो. केकय नंदिनि मंदंमति, कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥९१॥ 
अर्थं : मन्दमति केकय की बेटी ने घोर कुटिंलपन किया । जिसने राम जानकी 


को सुख के अवसर में दुःख़ दिया । स 

व्याख्या : कैकथनन्दिनी तो रघुकुल कमल चन्दनी हैं । राजा कैकय भले ही 
नाती का राज्य सुनकर प्रसन्न हों पर रघुकुल का तो इसने नाश कर दिया। 
मन्दमति है । अवसर चूक गयीः। सदा राम को प्राण के समान मानती ही । जब 
राम के अभिषेक का समय आया: तश्र इसे उसी भाति अनुमोदन करने में आगे 


होना थां। सरो इसने वनवास माँगा। राप जानकी को जो जगतू के हित हैं 
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दुःख दिया । यह उसका कुटिलपन है और सुख के अवसर पर दुःख दिया। यह 
कठिन कुटिलपन है । 


भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सबु बिस्व दुखारी ॥ 
भयउ बिषाद निषादहि भारी । राम सीय महि.सयन निहारी ॥१॥ 


अर्थं : यह सूर्यंकुलरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी रूप बन गयी। इस कुबुद्धि ने 
सारे विश्व को दुःखी कर दिया । राम सीय का पृथ्वी पर सोना देखकर निषाद 
को भारी विषाद हुआ। 

व्याख्या : महाराज ने कहा था: जनि दिनकर कुल होसि कुठारी । आज 
वही बात निषादराज कह रहे हैं। कुल्हाड़ी लोहे की होती है.। पर उसका 
बेंट काठ का ही होता है। बेट से सम्बद्ध होकर ही वह वृक्ष काटने में समथं 
होती है। इसी भाँति केकेयी केकय देश की है। पर रघुवंश से सम्बद्ध होने के . 
कारण आज वह्‌ दिनकर कुरूपी विटप के काटने में समर्थं हो रही है | कुमति 
है : जहाँ कुमति तहेँ बिपति निदाना । सो इस कुमति ने तो सारे विश्व को दुःखी 
कर दिया | यथा : राम गवन बन अनर॒थ मूला । जो सुनि सकल विश्‍व भइ सूला । 
इस भाँति निषादराज भगवती केकेयी का दो अपराध बतळतेहें। १. राम 
जानकी को सुख अवसर में दुःख देना और २. सम्पूर्ण विश्‍व को दुःखी करना । 

राम जानकी का महीशयन देखकर सभी देखनेवाले को विषाद हुआ। 
पर निषाद को भारी विषाद हुआ : संसार से विषण्णा होने पर ही ज्ञानोपदेशःकी 
पात्रता होती है । अतः इसे लक्ष्षणजी उपदेश करेंगे। इस उपदेश को महात्माओं 
ने ळक्ष्मणगीता के नाम से अभिहित किया | 


बोले लखनु मधुर मुदुबानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी ॥ 
काहु न कोउ सुखदुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥२॥ 


अर्थ-ज्ञान विराग भक्ति रससानी मधुर मुदुवाणी लक्ष्मणजी बोले । कोई 
भी किसी को सुख दुःख का देनेवाला नहीं है। हे भाई ! यह सब अपने किये हुए 
कमे के भोग का फल है। । 

व्याख्या : भगवती कैकेयी पर निषादराज ने जो दोषारोपण किया है 
उसका निराकरण करना है तथा न्षादराज ऐसे हितचिन्तक का मोहापनयन्न 
करना है अतः शिक्षा. ग्रहण के लिए प्रार्थना न करने पर भी लक्ष्मणजी की 
प्रवुत्ति उसको उपदेश देने की ओर हुईं। निषादराज की उक्ति: कैकयनंदिनि मंद 
मति कठिन कुटिलपन कीच्ह। जेहि रघुनंदन जानक्रिह सुख अवसर दुःख दीन्ह्‌ । 
तथा : कुमति कीन्ह सब बिश्व दुखारी का खण्डन करना है। अतः मधुर मुदुराणी 
बोळे जिससे उसे अरुन्तुद प्रतीत न हो और उसके मोह को दूर करना है। 
इसलिए ज्ञान विराग भक्ति रससानी वाणी बोले | 
भाग २-१४ 
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कुमति कीन्ह सब बिश्व दुखारी का उत्तर देते हैं। निषादराज ने पहिले कहा 
था : कमे प्रधान सत्य कह लोगू और फिर केकेयोजी को दोष देने लग गया कि 
उन्होंने रघुनन्दन जानकी को सुख के अवसर पर दुःख दिया । ये दोनों बातें एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं। मोह होने पर लोग इसी प्रकार से. सोचा करते हैं। स्थिर 
“नहीं कर सकते कि वस्तुस्थिति क्या है? इस पर लक्ष्मणजी कहते हैं कि जो तुम 
भगवती कैकेयी को दुःखदाता समझ रहे हो यह तुम्हारी भूल है। जीव तो 
क्मंवश दुःख सुख का भागी होता है। जैसा कमं करता है वही उसका फल 
भोगता है। यही वेद की नीति है और सभी इसे मानते हैं। कमं जड़ है स्वयं 
फल नहीं दे सकता | ईर्वर फलदाता है | वह॒ शुभकमं का शुभफल और अशुभ 
कर्म का अशुभ फल हृदय में विचार कर देता है। अतः कहा है : सुखस्य दुःखस्य न 
कोऽपि दाता ' परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । कोई सुख दु.ख का देनेवाला नहीं। 
दूसरा कोई देता है यह कुबुद्धि है। कमं किया केकेयी ने और दुःख पाया विश्व 
ने यह मानचा अपरिद्धान्त है। विश्व के अशुभ कर्म के बिना उदय हुए विश्व को 
दुःख नहीं मिल सकता । 
जोग बियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
जनमु मरनु जह लगि जग जालू । संपति .बिपति करम अरु कालू ॥३॥ 


अर्थं : मिलना और बिछुड़ना बुरे और भले भोग शात्रु मित्र और मध्यस्थ 

ये भ्रम के फन्दे हें। जन्म मरण जहाँ तक संसार का जाळ है सम्पत्ति विपत्ति 
कर्म और काळ । 

व्याख्या : श्रीलक्ष्मणजी कहते हैं कि दुःख सुख का होना भी व्यावहारिक सत्य 

है पारमाथिक सत्य नहीं है । क्योंकि विषय और इन्द्रिय का संयोग ही शीत उष्ण 

सुख दुःख के देनेवाले हैं। ये उत्पत्ति विनाशशील एवं अनित्य हैं । यथा : मात्रा- 

स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषणसुखदुःखदाः । ` आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व 

आरत ; गीतायाम्‌ । असङ्ग आत्मा को योग वियोग कहाँ ? और जब योग वियोग 

` नहीं तब दुःख का संयोग केसा ओर उनके देनेवाले हित अनहित मध्यस्थ कहाँ 

से आगये । इसीलिए: कदा है: शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन थे मन कीन्हें बरिआई । 

.त्यागव गहव उपेक्षणीय अहि हाटक तुन की नाई। अतः योग वियोग भल मन्द 

मोग ओर शत्रु मित्र झध्यस्थ भाव हो भ्रम द्‌ । इसी से लोग बंधे हैं। आगे 

चलकर उस जाल का भी निरूपण करेंगे। जिसमें ये सात प्रकार के फन्दे लगे 


x हुए br न ; 
बह जाल 


जिसके फन्दे में सभी संसारी जीव फंसे हैं यही जगत्‌ है। वह 
तक फैला हुआ हैं। पुनरपि जननं पुनरपि मरण॑ पुनरपि 
ल में फंसा हुआ जीव जन्म मरण का अनुभव सदा 
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धरनि` धामु धनु पुर परिवारू। सरग्रु नरकु जँह लगिं ब्यवहारू || 
देखिय सुनिय गुनिय मनमांहीं । मोह मूल परमारथ नांहीं ।४॥ 


अर्थं : घरती, गृह्‌, धन, पुर, परिवार, स्वगं, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार 
है देखिये सुनिये मनमें विचार कीजिये तो सबका कारण मोह है। ये कोई 
परमार्थं नहीं है । 

व्याख्या : उनके कारण कमं और काल की भी व्यावहारिक सत्ता है । निष्क्रिय 
आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं । अत्तः ममता के आस्पद धरणो धाम पुर परिवार 
यहाँ तक कि स्वगं और नरक -सब क्षयिष्णु हैं । इनमें भी कोई टिकाऊ नहीं । 
अतः सब असत्य हैं। सत्य तो वही है जिसमें देशतः काळतः वस्तुतः व्यभिचार 
न हो। 

आँखों देखते हैं कि इस जगत्‌ में कहीं किसी. पदार्थ में क्षणमात्र के लिए 
स्थिरता नहीं है। परिवतंन ही जगत्‌ का स्वरूप है। कहाँ गये. पिता पितामह 
जिनके गोद में स्वर्गीय आनन्द के भोग का अनुभव होता था ! कहाँ गये वे मित्र 
जिनके साथ में दुःख भूल जाते थे ! कहाँ गये वे महाप्रतापी सम्राट्‌ जिनके -विषय 
में सुना जाता है कि अपने घनुष की कोटि से पवेतों को हटा/हटाकर पृथ्वी के जोतने 
बोने योग्य बनाया ! नगर ग्राम बसाकर मनुष्य को समाज बाँधकर रहना सिखाया ! 
मन में विचारते हें तो कहीं कोई. सत्य हाथ नहीं आता । किसी वस्तु में सुख दुःख 
स्थायी नहीं है । जो वस्तु गरमी में दुःखद है वही जाडे में सुखद हो जाती है। 
जो वस्तु एक देश में जेसा प्रभाव दिखाती है दूसरे देश में उसका दूसरा प्रभाव हो 
जाता है । स्वतः न कोई वस्तु सुखद है न दुःखद है न किसी में स्थिरता है। अतः 
कुछ भी पारमाथिक सत्य नहीं है। अपना अज्ञान ही इन सबका मूळ है । आत्म: 
स्वरूप के ज्ञान से इनका अभाव प्रत्यक्ष भासता है । डे 


दो. सपने होइ भिखारि नृपु, रंक  नाकपतिं ' होइ। 
जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ।।९२॥ 
अर्थं : सपने में राजा भिखारी हो जाता. है. भौर दरिद्र इन्द्र हो हाप 
जागने पर-न कुछ हानि है न. लाम है। इसी प्रकार से इस संसार्‌ को : 
से जानो । र 
व्याख्या : सपना प्रातिभासित सत्य हैं । AR काल में वहः सत्थ 


8 


राजा सपने में अपने को अति दीन दरिद्रावस्था में, Gh जो से 

राजा होना नहीं भासताः।सिहासन में ही लेटा हुआ : 
ही सच्ची मालूम पड़ती है।- इसी भाँति:महादुरिद्र सप 
गया |; सत्र देवता ऋडि. सिद्धि हा थ- बाँघे खड़ो हैं । „उ 
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पर निद्रादोष के हटते ही वह भ्रम जाता रहता है । उससे न राजा की कोई हानि 
हुई और न उस दरिद्र का कोई लाभ हुआ । 
लक्ष्मणजी कहते हैं कि यह प्रपञ्च : व्यावहारिक सत्य भी सपना ही है। 
भेद इतना ही है कि यह सपना अधिक्र स्थायी है। वह सपना निद्रादोष से था। 
यह सपना मायादोष से है। जिस भाँति निद्रादोष की निवृत्ति से बह.सपना नहीं 
रह जाता | 
अस बिचारि नहि कीजिभ रोसू | काहुहि बादि न देइअ दोसू ॥ 
मोह निसा सबु सोवनिहारा । देखिभ सपन अनेक प्रकारा ॥१॥ 
अर्थं : ऐसा विचारकर न क्रोध करना चाहिए और न किसी को दोष देना 
चाहिए | सब मोह रात्रि में सोनेवाले हैं । अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं । 
व्याख्या : जगत्‌ को भी सपना रूप जानो। यथा: उमा कहाँ मैं अनुभव 
अपना | सत हरि भजन जगत सब सपना। विचार तो करो सपने में का शत्रु 
मित्र, सपने में का हानि लाभ तो अपने स्वरूप. के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
सपने में तो कोई दूंसरा रहता नहीं | आप ही अपना शत्रु बन जांता है और आप ही 
अपना मित्र बन जाता है फिर दोष किसे दें ? सगने में जिसे शत्रु रूप देखा थां 
क्योंकि उसने हानि की थी | जागने पर तो कोई उसे:न शत्रु मानता है और न उस 
हानि को हानि समझता है । जानता है कि वह मिथ्या प्रपञ्च था। अतः न तो रोष 
करना चाहिए और न किसी को दोष देना चाहिए । भगवती केकेयी को दोष देना 
सवंथा असङ्गत है। . 
जिस भाँति सूय के न होने से रात होती है उसी भाँति ज्ञानसूयं के अभाव 
से मोहरात्रि होती है । जिस भाँति रात को सब सोते हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न 
देखते हैं उसी भाँति मोहरात्रि में सब सो रहे हैं और जागृतरूप अनेक प्रकार के 
स्त्रप्न देख रहे हैं। रात्रि के स्वप्न में जिस भाँति जाग्रत्‌ का भान होता है। सभी 
स्वप्न देखनेवाले अपने को जागता हुआ ही मानते हैं। उसी भांति .मोहरात्रि में 
सोनेवाळों का यह जागना भी स्वप्न ही है। यह जागना सच्चा जागना नहीं है।' 
क्योंकि मोहनिंशा के दूर होने पर इसका बाघ देखा जाता है। 
एहि जग जांमिनि जागहि जोगी । परंमारथी प्रपंच बिंयोगी ॥ 
 जानिभ तबहि जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बि रागा ॥२॥ 
अर्थ: इस जगतृरूपी रात्रि में जोगी जागते हैं जो परमार्थी हैं भौर संसार 
बिछोह है । इसमें जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब सभी 
फे जसे वद हो। 


रात्रि है। इसमें सपना eR देखनेवाले अपने “को 
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सवंथा बाघ हो जाता है। वे व्यावहारिक सत्य को उसी भाँति मिथ्या अनुभव करते 
हैं जिस भाँति प्रातिभासिक सत्य उन्हें मिथ्या मालूम होता है। यथा : जेहि निसि 
सकल जीव सूत्तें तव कृपापात्र जन जागें। भाव यह कि जिस ओर योगी लोग जाग 
रहे हैं उस ओर संसारी लोग सोये हुए हैं और जिस ओर संसारी लोग जाग रहे 
हैं उस ओर योगी लोग सो रहे हें। जेसे जिस समय उल्लू को दिखायी पड़ता है 
उस संमय कोवा को नहीं सूझता और जिस समय कोवा को सूझता है उस समय 
उल्लू को नहीं सूझता । यही मति संसारी लोगों और योगियों की है | 

अब सच्चे जागे हुए का लक्षण कहते हैं । जब तक चित्त में विषय विलास का 
राग है तबतक मोह निद्रा बनी हुई है। जब सब विषय विलास से विराग हो तब 
जानिये कि जीव जाग गया । अतः रामानुरागी ही सच्चे जागनेवाले हैं। यथा: _ 
रमा बिलास राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन बड़ भागी । भगवान्‌ भी यही 
कहते हैं कि सभी योगियों में वे ही उत्तम है। जो मेरा -भजन करते हैं। यथा : 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो- 
मतः । गीतायाम्‌ । 


होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा | तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परमः परमारथ एहु। मन क्रम बचन राम पद नेह ॥३॥ 


अर्थं : विवेक होता है मोह भ्रम भाग जाता है। तब रघुनाथ के चरणों में 
अनुराग होता है। हे सखा ! परम परमाथं यही है कि मनसा वाचा कमणा रामपद 
में अनुराग हो। -- 

व्याख्या : जब तक विषय विलास में विराग नहीं होता तब तक विवेके नहीं 
होता । केवल शास्त्रीय ज्ञान से पुरां काम नहीं चलता । विवेकज ज्ञान-से ही मोह 
का नाश होता है। पहिले अज्ञान होता. है तब विपरीत ज्ञान होतां है। विपरीत 
ज्ञान ही श्रम है। विवेकज-ज्ञान से भ्रम और उसके मूल मोह का नाश होता 
है.। भ्रम और मोह के रहते रघुनाथजी के चरण में अनुराग नहीं होता । भगवान्‌ 
गीता में कहते हें कि पापी मोह में फंसे हुए जिनका ज्ञान माया से अपहरण. हो गया 
है ऐसे अधम पुरुष मेरे शरण नहीं आते। अतः मनसा वाचा कमंणा रामजी के 
चरणों में प्रेम होना ही परम पुरुषार्थं है । क्योंकि मोक्ष सुख भी बिना हरिभक्ति के 
ठहर नहीं संकता और सगुणोपासक तो मोक्षे चाहते ही नहीं । यथा : साधन सिद्धि 
'रामपग नेहूं । मोहि लखि परत भरत मत्त-एहू । 


राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अबिगत अलख अनादि 
सकल विकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहि 
अर्थं : राम ब्रह्म परमार्थं खूप हुँ । अव्यक्त, अलक्ष्य, अनादि 
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व्याख्या : कुमति कीन्ह सब बिश्व.दुलारी का उत्तर देकर : जेहि रघुनंदन 
जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह का उत्तर रामजी के स्वरूप का निरूपण करके 
देते हैं। रामजी जीव नहीं हैं । वे ब्रह्म हैं । देशतः काळतः और वस्तुतः अपरिच्छिन्न 
हैं। इसलिए वे ही परमार्थं सत्य हैं। अरूप होने से अव्यक्त हैं। मन और वाणी से 
परे होने से अळख हैं। अथवा स्थूळ दृष्टि से नहीं देखे जा सकने से अलख कहा । 
सबके आदि होने से अनादि कहा । अद्वितीय होने से अनूप कहा । यथा : जग सगुन 
निगुंन रूप रूप अनूप भूप शिरोमने | चिदानन्द मय होने से विकार रहित कहा । 
यथा : चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत बिकार जान अधिकारी | संगत होने से 
भेदरहित कहा । इदमित्थं रूप से नहीं कहे जा सकने के कारण वेद नेति नेति कहकर 
निरूपण करते हैं : अथवा वेद नेति नेति कहकर अर्थात्‌ यह भी नहीं यह भी नहीं 
अथवा स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं कहकर सब प्रकार के विशेषों का निषेध करते 
हैं। ऐसे प्रभु जिस भक्ति के अनुरोध से देह धारण करते हें वह भक्ति महा 
प्रभावा है । 
दो. भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल ॥९३॥ 
अथं : वे कृपालु हैं | भक्त, भूमि, ब्राह्माण, गौ, देवता के लिए मनुष्य शरीर 
धारण करके लीला करते हैं । उसके सुनने से जग जाल मिट जाता है । 
व्याख्या : अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि परमारथवादी । नेति 
नेति जेहि वेद निरूपा । निजानन्द निरुपाधि अनूपा | संभु .बिरचि बिस्नु भगवाना । 
उपजहि जासु अंस ते नाना | ऐसउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु 
गहई | यद्यपि प्रभु जगत्‌ से विलक्षण हैँ। पर जगत पर कृपा करके भक्त, भूमि 
ब्राह्मण, गौ और देवताओं के लिए अर्थात्‌ साधु के दुःख निवारण के लिए वही 
रामजी मनुष्यरूपं धारण करके लीला कर रहे हैं। जेहि कहत गावत सुनत समुझत 
परमपद नर पावई। उस चरित के सुनने से जग जाल मिटं जाता है। अर्थात्‌ 
जन्म-मरण के बन्धन से रहित हो जाता है। यह चरित की अद्भुत महिमा है । 
सखा समुझि अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होहु ॥ 
कहत राम ग्रुंन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा ॥१॥ 
अथं : हे संखा ! ऐसा समझकर मोह को छोड़ो और सिय रघुवीर के चरणों 
में प्रेम करो । इस भांति रामजी.के गुणों को कहते कहते सबेरा हो गया और 
सुखरूप स्त्रीवाले जगमङ्गल रामजी जागे। 

' ' व्याख्या: उपसंहार करते हुए लक्ष्मणजी ने कहा कि- हे सखा! रामजी 
ब्रह्म हैं। जगत्‌ के मङ्गल के. लिए अवतीणं होकर नर चरित कर रहे हें। ऐसा 
समझकर मोह को छोड़ दो | जाग जाओ। इनको प्राकृत नर समझकर 'विषाद न 
करो । इनके स्वरूप को न॑ पहचानकर इन्हें मनुष्य मानना ही मोह है । परमाथ 
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झप ब्रह्म ही सिय रघुवीर रूप से दो मूर्ति धारण किये हुए हैं। अतः इनके चरणों 
में भक्ति करो | तुम्हें विषयों में राग है इससे इन्हें दुःखी समझ रहे हो । र 

इस प्रकार से रामगुण कहते कहते रात बीत गयी | समय का कुछ भान ही 
न रहा। एहिःबिधि कहत रामगुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा । सोने से 
जगत्‌ को विश्राम मिलता है। यहाँ जागने से अनिर्वाच्य विश्राम मिला है । सवेरा 
होते ही सुखरूप दारा हैं जिसकी अर्थात्‌ साक्षात्‌ आह्वादिनी शक्तिरूपा जिनकी 
स्त्री सीताजी हैं वे जगत्‌ के मङ्गल करनेवाले रामजी जागे। 


सकल सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मंगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयन जल छाये ॥२॥ 


अर्थं : पवित्र और सुजान रामजी ने पहिले सब शौचविधि की फिर स्नान 
किया । तत्पश्चात्‌ वटवृक्ष का दूध मॅगाया । भाई के सहित जटा बनाया । जिसे 
देखकर सुमन्त्रजी की आँखों में आँसू आगये ।. 

व्याख्या : शौच दो प्रकार का होता है। ध्यानादि मानसिक शोच है 
और शरीर को शुद्धि शारीरिक शौच है । रामजी स्वभाव से ही पवित्र हैं । फिर भी 
शास्त्रानुमोदित रीति से दोनों प्रकार का शोच: करके स्नान किया। जब से घर से 
चले हैं तभी से मुनिब्रत और आहार चल रहा है। वल्कल धारण कर ही लिया 
है। अब मुनिवेष की पूति के लिए जटा बनाना रोष है। सुमन्त्रजी किसलिए साथ 
आये हैं इस बात को समझ रहे हें। अतः अपना अभिप्राय उनको सुस्पष्ट कर 
देने के लिए तुरन्त वटक्षीर मंगाया और दोनों भाइयों ने जटा बना ली । देखते ही 
सुमन्त्र समझ गये किये दोनों भाई लोटनेवाळे नहीं हें। बड़े सुजान हैं। जटा 
बनाकर ही जो कहना था कह दिया । अतः इस भाँति निराश होने से सुमन्त्रजी के 
नेत्रों में जल आगया। दूसरी बात यह कि सुमन्त्रजी पुत्र की भाँति स्नेह करते 
हैं। इनको जटा धारण किये हुए देखकर प्रेम उमड़ पड़ा। अतः आँखों में 
आँसू आगये । 


हृदयं दाह अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा । ले रथु जाहु राम के साथा ।।३॥ 

अर्थं : कलेजे में अत्यन्त दाह उत्पन्न हो गया। मुख मरिन हो गया । हाथ 
जोड़कर दीन वचन बोले कि हे नाथ! कोसल्नाथ ने कहा कि तुम रथ लेकर 
रामजी के साथ जाओ। 

व्याख्या : सुमन्त्रजी के हृदय में दाह तो पहिले ही से था जटा धारण 
किये हुए देखकर वह दाह बहुत बढ़ गया। भतः उसका प्रभाव मुख पर पड़ा । 
मुख मलिन हो गया। समझा कि यही समय निवेदन का है। अतः हाथ जोड़कर 
अति दीन वचन बोले । हृदय दाह अति से मन को दशा कहा। बदन सलीना से 
तन की दशा कहा । बचन अति दीना कहकर वचन की दशा कह रहे हैं। 
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सुमन्त्रजी ने कहा कि आप भी मेरे नाथ हैं। पर कोसळनाथ सबसे बड़े हें। 
उनकी आज्ञा आप को भी शिरोधायं है। वे नहीं चाहते कि आप पैदल चलें | 
इसीलिए रथ लेकर मुझे भेजा। आपके लिए मुनि ब्रत बेष आहार की जो आज्ञा 
थी वह जटा बना लेने से पुरी हो गयी। अब आगे क्या करना चाहिए उसके 
लिए भो आज्ञा हुई है। 
बन देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥ 
लखनु राम सिय आनेहु फेरी संसय सकर संकोच निबेरी ॥४॥ 

अर्थं : वन दिखाकर गङ्का स्नान कराकर दोनों भाइयों को जल्दी लौटा 
लाना । सत्र संशय और सङ्कोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को 
लौटा लाना | 

व्याख्या : सो आपने वन भी देख लिया। गङ्गा के उस पार वन है और 
गङ्गा स्नान भी कर लिया। रथ साथ है। लोट चलिये यही आज्ञा है। वन से 
आपका चक्षुः संयोग हो गया। यह संशय न कीजिये कि पिता की आज्ञा तो चौदह 
वर्ष के लिए थी। अब दूसरी आज्ञा- चार दिन के लिए हुई तो इनमें से में किसे 
मानूं । सो चोदह वर्ष की अवधि को ही सङ्कचित करके चार दिन किया गया है । 
मैं मन्त्री हूं । महाराज के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हुँ । यह भी संशय न कीजिये 
कि आज तो ळौट चलें । कल फिर कैकेयी की सम्मति से न जाने कैसी आज्ञा हो । सो 
कुछ न होगा | अब केकेयी का कृछ सुना न जायगा | यह सङ्कोच भी न कीजिये 
कि जब वन के लिए चल पड़े तो लौटें क्या? में स्वयं महाराज की आज्ञा से रथ 
लेकर लीटाने के लिए आया हूँ । इसमें आपके लिए सङ्कोच की कोई बात नहीं है। 

दो. नुप अस कहेउ गोसाइं जस, कहइ करौं बलि सोइ। 
करि बिनती पायन्ह परेउ, दीन्ह बाळ जिमि रोइ ॥९४॥ 

अर्थं : महाराज ने ऐसा कहा है। हे नाथ ! में बलेया लेता हूं। अब जेसी 
आपकी मर्जी हो वेसा करूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके पेर पर गिर पड़े और 
बालक की भाँति रो दिया । 

व्याख्या : सुमन्त्रजी कहते हैं कि महाराज की तो ऐसी आज्ञा हुई है। परः 
राम रजाइ मेंट मन मांहीं । देखा सुना कतहु क.उ नाहीं । अतः में बलि जाऊं । 
अब आप जो कहैं सो में करूं। ऐसा कहकर सुमन्त्रजी पैर पर गिर पड़े वेः 
समझते थे कि दूसरी आज्ञा को प्रियप्रेमप्रमाद समझकर स्वीकार नहीं करेगे। 
अत: उसके स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार से विनती की और बच्चों की 


भाँति फूट फूट कर रोने लगे । 
तात कृपा करि कीजिअ .सोई । जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा तात धरम मतु तुम सब सोधा ॥१॥ 
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अर्थं : हे तात ! कृपा करके वही कीजिये: जिससे अयोध्या अनाथ न हो । 
मन्त्री को रामजी ने उठाकर समझाया कि आप तो धमं के सब सिद्धान्त समझे 
बूझे हैं । 
व्याख्या : मन्त्री के विनय का सार इतना ही था कि यद्यपि कोई नियम 
ऐसा नहीं है जिससे कि आप लौट चलने को विवश हों । पर कृपाभिक्षा 
दीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो । आपके बिना अयोध्यानाथ के रहते हुए भी 
अयोध्या अनाथ हो जायगी । ऐसी विनती पेर पर पड़े हुए सुमन्त्रजी कर रहे हैं। 
सुमन्त्रजी पेर पर गिरे,थे इसलिए रामजी ने उठाया । बच्चों की भांति 
रो रहे थे इसलिए समझाया कि धमंशास्त्र आपका भली भाँति जाना, हुआ है। 
आप पिताजी को भीं उपदेश देनेवाले हें । आप ऐसा केसे कहते हैं। घर्म के लिए 
कष्ट सहना ही तो धर्मं पालन है । जो कष्ट को डरेगा वह धर्माचरण क्या करेगा ? 
अतः कष्ट के लिए धमं नहीं छोड़ा जा सकता | 
सित्रि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बि भूप सुजाना। धरमु धरेउ.सहि संकट नाना ॥२॥ 
अथं : शिवि दधीचि और राजा हरिश्चन्द्र ने धमं के लिए करोड़ों कष्ट सहे । 
रन्तिदेव और सुजान बलि राजा ने नाना संकट सहकर भी धर्म को नहीं छोड़ा । 
व्याख्या : श्रीरामचन्द्र महाजनों का उदाहरण देते हें कि राजा शिवि अपने 
शरीर का माँस अपने हाथ से काट काटकर कपोत के साथ तौलते गये। शरणागत 
होने पर भी कपोत ने कपट किया | वह भारी होता गया | राजा.अपने बात से न 
हटा । सारा शरीर काट डाला । दधीच ऋषिने देवताओं की याचना करने पर अपनी 
शरीर की हड्डी दे दी । राजा हरिशचन्द्रने राज्य दिया'। स्वयं चाण्डाळ के हाथ बिके । 
इन महाजनों ने धमं के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहे और महाजन जिस रास्ते से 
गये हों वही रास्ता है} रन्तिदेव ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। बाल बच्चों के 
साथ अड़तालोस दिन बिना अन्न के रह्‌ गये | अन्न मिळते ही अतिथि लोग पहुँच गये । 
महाराज रन्तिदेव ने प्रसन्नतापूर्वक सब अन्न उनको खिला दिया । अपने लिए 
पानो भी न रकखा । राजा बलि दान देने में ठगे गये। तीन पग के व्याज से तीनों 
लोक उनसे ले लिया गया । उस महात्मा ने यह भी नहीं कहा कि जिस रूप से दान 
लिया था उसो रूप से पृथ्वी नापो। अन्त. में उन्हें नागपाश से बाँधा गया। 
पाताल भेज दिये गये पर धर्म नहीं छोड़ा। इन महाजनों ने रास्ता दिखला दिया 
कि कष्ट के समय में धमंपालन ही सच्चा धमंपारुन है।: कष्ट ही घम॑परीक्षा का 
समय है। बड़े धर्मात्माओं को बड़ा कष्ट उनकी धमंपरीक्षा के लिए.आता है। अतः 
परीक्षा काळ में दृढ़ता की आवइ्यक्रता है। 


धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
में सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजें तिहुँ पुर अपजसु छावा ॥३॥ 
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अर्थं : शास्त्रों वेदों और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा 
धमं नहीं है। मैंने उसी धमं को सुलभ करके पाया है। छोड़ने से तीनों लोक में 
अपकीति होगी । द 

व्याख्या : वेद कहता है | सत्यं वद : धमंशास्त्र कहता है : सत्यान्नास्ति परो 

धर्म: । इतिहास पुराण कहते हैं धर्मो जयति नाधमं: सत्यं जयति नानृतम्‌। न स 
धर्मो यत्र न सत्यमस्ति | अतः सत्य सब धर्मो से बड़ा होने में सब शास्त्रों का ऐकमत्य है। 
वही सत्य मुझे सुलभ रीति से प्राप्त हुआ है। मुझे धमंपरीक्षा में उत्तीणं होने में बड़ी 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। केवळ चौदह वर्ष वनवास करने से 
ही में धमंपरीक्षा में उत्तीणं हो जाऊंगा । यदि इस समय मैंने कच्चाई की तो बड़ा 
भारी अपयश होगा कि रामचन्द्र धमं के लिए चौदह वर्षं वन जाने को भी 

तैयार न हुए । 
संभावित कहु अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 

तुम्ह सन तात बहुत का कहऊ। दियें उतरु फिर पातकु लहऊँ ॥४॥ 


अर्थे : प्रतिष्ठित पुरुष को अपयश होने से करोड़ों मरण के समान घोर दाह 
होता है । हे तात ! आपसे बहुत कया कहें उलटकर जवाब देने से पाप होगा । 

व्याख्या : वन जाने से घमं का लाभहै और न जाने से प्रत्यवाय है। 
सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते। प्रतिष्ठित पुरुष की अकीति मरणदाह से 
कहीं अधिक दाहक हाती है । भाव यह कि आप लोग मुझे दुःखी मानकर इतने दु:खी 
हैं। पर मेरा भला इस समय वन जाने में ही है। वन न जाने में मरणान्त वेदना 
होगी । अतः मेरे ऊपर दया करके मेरे लिए दुःखी न होइये । 

आप स्वयं बड़े जानकार हैं | सवयं इन बातों को खूब समझते हैं। आप पुज्य 
हैं । आपकी बात काटकर उत्तर देने से पाप होता है। अतः अधिक कहना सुनना 
व्यर्थं है । 

. दो. पितु पद गहि कहि कोटि नति, बिनय करब कर जोरि। 
चिता कवनिहुँ बात के, तात करिअ जनि मोरि॥९५॥ 


अर्थं : पिताजी का चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके : मेरी ओर से हाथ 
जोड़कर विनय कीजियेगाः कि आप मेरे लिए किसी बात की चिन्ता न करें। 

व्याख्या : सुमन्त्रजी ने कहा था: नुप अस कहेउ गोसाई जस कहउं 
करउँ बलि सोइ । इसी के उत्तर में कहते हैं कि आप जाकर मेरी ओर से चरण 
पकड़कर पिताजी से करोड़ों प्रणाम कहियेंगा और हाथ जं।डकर विनती कीजियेगा 
कि मेरे लिए किसी बात को चिन्ता न करें| धमे के लिए इस थोड़े से कष्ट को 
में सुख के साथ सहन करूँगा भौर धर्मो रक्षति रक्षितः रक्षा किया हुआ घर्मं आचरण 


करनेवाले की रक्षा करता है। 
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तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें। बिनती करौं तात करजोरें ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे । दुखु न पाव पितु सोच हमारें ॥१॥ 
अर्थं : आप पिता के समान मेरे अत्यन्त हित हैं । हे तात ! हाथ जोड़कर 
विनती करता हूँ। सब विधि से आपका बही बर्तव्य है जिसमें हमारे सोच से 
पिताजी को दुःख न हो । 
व्याख्या : रामजी सुमन्त्रजी से कहते हैं क्रि आप पिताजी के /सखा हैं। 
पिता के समान ही मेरा कल्याण चाहनेवाले हें। अब आपसे में हाथ जोड़कर 
विनती करता हूँ । मुझे इस बात की बड़ी चिन्ता है कि पिताजी को मेरे लिए बड़ा 
शोक होगा । मेरी विनती पर भी सम्भव है कि न मिटे। अब यहाँ आपका सब 
प्रकार से यह ब तंव्य होना चाहिए कि पिताजी मेरे शोक से दुःखी न हों। क्योंकि 
आप मन्त्री हैं। सखा हैं । परम विश्वासपात्र है । आपकी सम्मति का पिताजी आदर 
करते हैं । आपके समझाने बुझाने का प्रभाव पड़ेगा 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू । भयेउ सपरिजन बिक निषादू ॥ 
पुनि'कछु लखन कही कटु बानी । प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥२॥ 
अर्थं : रामजी और मन्त्री का सम्वाद सुनकर कुटुम्बियों के सहित निपाद 
विकल हो गया । फिर लक्ष्मणजी ने कुछ कड़वी बात कही | प्रभु-ने बड़ा अनुचित 
जानकर मना कर दिया | 
व्याख्या : निषादराज कुटुम्ब के .सहित रामजी के चरणों के प्रेमी हैं। 
रामजी और मन्त्री का संवाद ऐसा करुणापूणं हुआ कि सबके सब विषाद से विकल 
हो गये। उनके मन में निश्‍चय हो गया कि रामजी नहीं ळौटेंगे। लक्ष्मणजी ने 
जो कहा उसे कवि ने दोह्राना पसन्द नहीं किया । जिस बात के लिखने से कोई 
लाभ नहीं : कोई उपदेश नहीं उसे न लिखना ही उचित है। इतना ही कहना 
यथेष्ट है कि प्रभु ने उसे बड़ा अनुचित समझा और लक्ष्मणजी को अधिक कहने से 
रोक दिया । निःसन्देह वह्‌ पिताजी के प्रति अनादर सूचक बात थी। जेसा कि लोग 
ऐसे अवसर पर क्रोध से बोळ देते हैं । सरकार ने रोक दिया कि बया कहते हो । 


सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन संदेसु कहिअ जनि जाई ॥ 
कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेसू। सहिन सकिहि सिय बिपिन कलेसू ।।३॥ 
अर्थं : रामजी सङ्चित हो गये। अपनी शपथ दिलायी कि लक्ष्मण का 
सन्देश जाकर मत कहियेगा। तब सुमन्त्र ने महाराज का सन्देशा कहा कि सीताजी 
चन का कष्ट सह न सकेगी । 
व्याख्या : लक्ष्मणजी के बटु कहने पर रामजी सङ्कू्रित हो गये। क्योंकि 
दोनों भाइयों का हृदय इतना अभिन्न समझा जाता है कि लक्ष्मणजी की उक्ति को 
रामजी के आन्तरिक भाव के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ पर यह बात 
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भी खुल गयी कि लक्ष्मणजी ने जो कटु कहा था वह सन्देश रूप में था। अतः 
रामजी ने सुमन्त्रजी को अपना शपथ दिलाया कि पिताजी से लक्षमण का सन्देश 
न कहें । केवळ मेरा सन्देश कहें । 

सबके ळौट जानेवाली आज्ञा के अस्वीकार करने पर सुमन्त्रजी ने राजा 
का सन्देश सुनाया कि तुम लोग पुरुष हो, वीर हो वन के क्लेश को सह जाओगे । पर 
सीताजी तो न सह सकेंगी। महाराज ने सुमन्त्र से कहा था: जौ नहि फिरै धीर 
दोउ भाई। सत्यसंध इत्रत रघुराई । तौ तुम्ह विनय करेहु कर जोरी । फेरिअ 
प्रभु मिथिलेस किसोरीः। उसी आज्ञा का पालन सुमन्त्रजी कर रहे हैं। 


जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरु निपट अवलंब बिहीना । में न॒ जिअब जिमि जल बिनु मीना ॥४॥ 


अर्थ : जिस भांति सीताजी अवध में फिर आवे. वही तुम्हें और रामजी 
को कहना चाहिए। नहीं तो एकदम निराधार हो जाने से में बिना जल 
की मछली की भाँति नहीं जीऊंगा । 
व्याख्या : महाराज का सन्देश कहते हुए सुमन्त्रजी कहते हैं कि सीता 
किस विधि से अवध लौट चलेंगी इसका निश्‍चय महाराज ने मेरे और आपके 
ऊपर छोड़ दिया है और स्वयं कह दिया है कि सोता वन के क्लेश को न सह 
सकेगी केवल इतनी ही बात नहीं है। वह यदि नहीं लौटीं तो में जी नहीं 
सकता । में बिना पानी की मछली को भातिःनिरालम्ब हो जाऊंगा । गिरा अर्थं 
जल बीचि सम कहिअत भिन्न न मिन्न। रामजी जल हैं। सीताजी लहर हैं। सो 
मछली यदि जल में न भी हो पर जळ के लहर से सम्पकं बना रहे तो भी 
मछली जी सकतो है । यदि वह भी न रहे तो मरण ही परिणाम है। 
दो. मइकें ससुरें सकल सुख, जबहिं जहाँ मनु मान। 
तहु तब रहिहि सुखेन सिय, जब लगि बिपति बिहान ॥९६॥ 
अर्थं: पितृगृह में और ससुराल में सभी सुख है। जहाँ जी चाहे वहाँ 
सीता जब तक विपत्ति की रात न बीते सुख से रहे। . 
| : व्याख्या : रामजी क्रा वन गमन सूर्यास्त है। उनका विरह रात्रि है। - सो 
जब तक यह रात्रि न बीते रामजी छौट न आर्वे तब तक सीता का जहाँ जी चाहे 
रहें और सुराल में सभी सुख है। कोई घाटा नहीं। जब तक जी चाहे 
5:25 लाने के लिए 'जनकपुंर'में भी रहें, मेरा कोई अनुरोध नहीं 


'भँती । आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
ना ! सियहिं दीन्ह सिर कोटि बिधाना ॥१॥ 


ते 
२ 


कह्‌ 
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नहीं बनता । पिता का सन्देशा सुनकर कृपानिधान रामजी ने सीताजी को करोड़ों 
तरह से सीख दी | 

व्याख्या : महाराज ने सीताजी के लौटाने के लिए विनती की । क्योंकि 
विपत्ति के समय पति से स्त्री को हटाने का कोई हक किसी को नहीं। विपत्ति 
के समय स्त्री की परीक्षा है। आपत काल परिखअहि चारी। धीरज घरमु मित्र 
अरु नारी । महाराज अपने को सापराध मान रहे हैं और स्नेहाधिकय से आतं हो 
रहे हैं । इसलिए विनती करते हैं कि तुम्हारा अनुरोध सीता को मानना ही पड़ेगा । 

सरकार एक तो कृपानिधांन हैं। आर्त पर कृपा करने का स्वभाव है। 
तिस पर पिता का सन्देश आति और प्रीति से युक्त सुनकर सीताजी को कोटि 
प्रकार की शिक्षा दी॥ माता के कहने पर अनेक विधान से शिक्षा दी/थी। अब 
कोटि विधान से देते हैं। ध्यान देने की बात है कि इतना होने पर भी शिक्षा ही 
देते हैं। आज्ञा नहीं देते कि तुम चली जाओ। क्योंकि जो अपने धम पर अग्रसर 
है उसे क्रिया की दुष्करता दिखलाकर सावधान किया जा सकता है। हठात्‌ 
रोका नहीं जा सकता। दूसरे: यह कि बोल चुके हैं : परिहरि सोच चलहु बन 
साथा और राम दो बार नहीं बोलते : रामो द्विर्नाभिभाषते | 
सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू। फिरहुं त सब कर मिटे खंभारू ॥ 
सुनि पति बचन कहति बेदेही । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥२॥ 

अर्थं : तुम लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रिय ओर परिवार सबका दुःख 
मिट जाय। पति का वचन सुनकर वेदेही बोलीं कि हे प्राणपति! हे परम 
सनेही सुनो । 

व्याख्या : रामंजी के कोटि भाँति समझाने का निगलिताथं यह कि जब 
तुम्हारे लौट जाने से सास, ससुर, गुरु, प्रिय, परिवार का दुःख मिटता है तब 
तुम अपने ऊपर दु.ख को अङ्गीकार करके लौट जाओ। इन-गुरुजनों का जिस 
कार्यं से सन्तोष होता हो उससे बड़ा घमं कोन है? रह गयी मेरी बात तो 
. मेरी इस विषय में पुरी सम्मति है। में कह रहा हूं ओर मेरे भी गुरुजन सास 

ससुर गुरु भी कह रहे हें। वही करना पथ्य है । जिस धमे की प्रापि में वन जाकर 

करना चाहता हूँ उसी घमं की प्राप्ति अनायासेन घर लौटने से तुम्हें होगी 
पति का वचन पतिब्रता के लिए परम श्रद्धेय है। 
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व्याख्या : सरकार प्रभु हैं । समथं हैं । सब कुछ कर सकते हैं | परन्तु कझ्णा- 
मय हें। यथा : करुणामय रघुनाथ गोसाई। वेगि पाइहैं पीर पराई। मेरी पीड़ा 
का भी ध्यान करिये और आप परम विवेकी हैं। विचार करके देखिये। सरकार 
शरीर हैं तो में छाया स्यानीया हूँ। सरकार सूयं हैं तो में प्रभा हूँ । सरकार 
चन्द्र हें तो में चन्द्रिका हुं। क्या छाया को सामथ्यं है कि वह शरीर को छोड़कर 
पृथक्‌ स्थिति अपनी रख सके । क्या प्रभा सूयं को और चन्द्रिका चन्द्र को छोड़कर 
कहीं जा. सकती है। यहाँ समझाने का कोई उपयोग नहीं है। में समझती सब 
हुँ पर पृथक्‌ रहना मेरे सामथ्यं के बाहर की बात है। यदि समझाने से छाया 
शरीर को छोड़कर पृथक्‌ रह सके । प्रभा सूयं को छोड़कर अलग हो सके । चन्द्रिका 
को चन्द्र के सिचा कोई दूसरा ठिकाना हो तो मुझपर भी समझाने का प्रभाव 
पड़ सकता है। जिसे छाया को प्रभा को या चन्द्रिका को रोकना हो। वह शरीर 
को रोके । सूथे को रोके । चन्द्र को रोके । छाया प्रभा और चन्द्रिका रुकी ही रुकायी 
है। शरीर का वन भेजे और छाया को घर लोटाने के लिए कहे यह कीन सा 
विवेक है । 
पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई । कहत सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु दे फिर अनुचित भारी ॥४॥ 


अथं : पति को प्रेममय विनती सुनाकर मन्त्री से सुन्दर वाणी बोलीं। 
आप पिता तथा ससुर के सहृ हित करनेवाले हो। में उलटकर उत्तर देती हूँ। 
मह्‌ मारी अनुचित है। 

व्याख्या: पत्तिं से जो विनय किया वह प्रेममय था । प्रेम विदलेष को नहों 
सहन कर सकता। यद्यपि सुमन्त्र ने सोताजी' से कुछ नहीं कहा था। जो कुछ 
उन्होंने कहा सो रामजो से कहा और रामजी ने सोताजी को समझाया । पर 
सीताजी उत्तर के रूप में प्रेममय विनय करके सुमन्त्रजी को उत्तर देने लगीं। 
जिशमें रामजी को यह कहना न पड़े कि देखिये यह न्रहीं मानती । 

सुमन्त्र से सीताजी ने कहा कि में आपको पिता के समान मानती हूँ। 
पतिदेव. भी आपको पिता के. समान मानते हैं। अतः में आपको पिता और ससुर 
दोनों के समान हितकारी मानती हूँ । जिसके लिए. पतिदेव ने कहा: दिये उतरु 
फिर पातकु' छहऊ । उसे मेरा उत्तर देना तो भारी अनुचित है। 


 ' दो. आरति बस सनमुख भइउं, बिलग न मानब तात। 


'वश होकर सम्मुख हुई हूँ। इससे आप अप्रसन्न न 
कमलों के ब्रिना जहाँ तक नाते हैं सब व्यथं हैं। 

। भतः आपके. सम्मुख हूँ । अर्थात्‌ उत्तर दे 
॥ उत्तर भी मेद: उत्पन्न 
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करनेवाला होगा । फिर भी आपसे प्राथंना है कि आप मप्रसन्र न हों आरत कहहि 
बिचारि न काऊ। सूझ गुआरिहि आपन दाऊँ। तथा: अति आरत अतिस्वारथी 
अति दीन दुखारी । इनको विलगु न मानिये ब्रोलहि न विचारी । मेरा उत्तर यही है : 
सब मानिये राम,के नाते। आर्यंपुत्र के चरण कमल बिना सब नाते व्यथं हैं। 
आगे की चौपाइयों में इसी बात को स्पष्ट किया है । 
पितु बेभव बिलासु मे डीठा। नृप मनि मुकुट मिलिति पद पीठा ॥ 
सुख निधान अस पितु गृह मोरें । पिय बिहीन मन भाव न भोरें ॥१॥ 

अर्थं : पिताजी के ऐक्वग्नं का विलास मेरा देखा हुआ है । जिनके चरण पीठ 
को राजाओं के मणिमुकुट स्पशं करते हैं। मेरा पितृगृह : मायका ऐसा सुखनिधान 
है । पर पति के बिना मुझे भूलकर भी अच्छा नहीं लगता । 

व्याख्या : जहे लगि नात को स्पष्ट करते हुए पहिले पिता के ही विषय में 
कहती हैं कि पिताजी के चरणों पर राजा लोग मस्तक नहीं रख सकते । दूर से 
ही प्रणाम करते हैं। केवल उनके मणि मुकुट का ही स्पर्श उनके चरणपीठों से होता 
है। ऐसा सुखद मेरा पितृगुह है। पर वह भी तभी सुखद है. जब तक कि 
सरकार साथ रहें। उनके बिना वह पितृगुह भी मुझे पसन्द नहीं । कहा गया था : 
मइके ससुर सकल सुख जबहिं जहाँ मन मान। तब तहे रहिहि सुखेन सिय 
जब लगि विपति विहान। सो मइके के विषय में तो कह चुकी । अब ससुराल के 
विषय में सुनिये । 
ससुरु चक्वइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ | 
आगें होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंघासन आसन देई ॥२॥ 

अथं : ससुर तो कोसळपति चक्रवर्ती हें। चोदहों भुवन में उनका प्रभाव 
प्रकट है। जिसे स्वयं देवराज आगे आकर स्वागत करते हैं ओर आधे सिंहासन 
पर बैठने के लिए स्थान देते हैं । 

व्याख्या : अब कहती हैं कि ससुर का प्रभाव उनसे भी बढ़कर है। 
कोसल के राजा होते हुए भी चक्रवर्ती हैं। यथा: नुप सब रहहि कृपा अभि- 
लाखे। उनका प्रभाव चोदह भुवन में प्रत्रट है। .भुवन चारि दस भूधर भारी। 
सुकृत मेघ बरखहिं सुखं बारी। रिधि सिधि संपति नदी सोहाई। उमगि अवघ 
अंबुधि कहे घाई। BR 8) Fl. _। 

जब कभी अपने सखा इन्द्र से मिलने जाते हैं तो देवराजः के. 
लिए आगे से आकर लिवा जाते हैं और अपने साथ 
यथा : लोकप करहि प्रीति रुचि राखे । 


` ससुरु एताइस अवध 'निवासू। प्रिस प 
बिनु. रभुपति पद पदमु परागा । मोहिं के 


२२४ रामचरितमानस 


अर्थ : ऐसे ससुर और अयोध्या का निवास प्रेम करनेवाले कुटुम्बी और 
माता के समान सास। पर रघुपति के चरण कमल की. धूलि के बिना मुझे सपने 
में भी कोई सुखद नहीं मालूम हुआ । 
व्याख्या : ससुर इन्द्र के तुल्य । अवघराज सुरराज से अधिक यथा : 3 
सुरराजु सिहाई। दसरथ धन सुनि धनद लजाई । परिवार के लोग सब ग्रेम 
वाले । सास तो माता के ऐसी यथा: कलप बेलि जिसि बहुबिधि लालो। सींचि 
सनेह सुधा प्रतिपाली | अतः मन न लगने का कोई कारण नहीं । पर मुझे बिना 
रघुपति पद पंकज पराग के कोई सुखद सपने में भी नहीं मालूम हुआ | यथा : राम 
चरन पंकज प्रिय जिनहीं | विषय भोग बस करहि कि तिनहीं । 
अगम पंथ बनभुमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥४॥ 
अर्थ : दुगंम रास्ते, वन, भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, ताल और अपार नदियाँ, 
कोळ, किरात, हिरनें और चिड़ियाएँ मुझे सभी प्राणपति के साथ होने से सुखद हैं। 
व्याख्या : मइके ससुरे सकल सुख का उत्तर देकर अब: सहिन सकिहि 
सिय बिपिन कलेसु का उत्तर दे रही हें। वन में जो दुःखद वस्तुएँ हैं जिनका 
वर्णन करके लोगों ने सीताजी को वन जाने के लिए समझाया था और जिसका 
' उत्तर सङ्कोचवश सीताजी उस जन समुदाय में न दे सकी | यथा : सीय सकुच बस 
उतरुन देई। इस समय उन सबों का नाम गिनाकर उत्तर दे रही हैं। वन का 
रास्ता दु:खद है । वन की भूमि वन के पहाड़ दुःखद हैं। वन में हाथी सिंहादि 
हिल्र जन्तु भरे हें। वन के ताळ वन को नदियाँ वन के रहनेवाले कोल किरात 
अन्य पशुं पक्षी दुःखद हैं । पर प्राणपति के साथ होने से मेरे लिए वे सब सुखद हैं । 
दो. सास ससुर सन मोर हुँति, बिनय करबि परि पायं। 
मोर सोचु जनि करिअ कछू, मैं बन सुखी सुभायं ॥९८॥ 
अर्थं : सास ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनय कोजियेगा कि मेरा कुछ 
भो सोच न करें। में स्त्रभाव से ही वन में सुखी हूं । 
व्याख्या : सास ससुर भस कहेउ संदेसू | पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू-। 
इस बात का उत्तर देते हुए कहती हैं कि में वन छोड़कर घर जा नहीं सकती । 
अतः आप मेरी ओर से उनके पाँव पड़कर विनय कर दोजियेगा कि मेरे लिए 
तो कुछ भी सोच न करे | में स्वभाव से ही बन में सुखी हूँ । अर्थात्‌ मुझे स्वभाव 
से ही वन प्रिय है । महल प्रिय नहीं है। रमा बिलाधु राम अनुरागी । तजत वमन 
जिमि जन बड़ भागी | 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन धरे धनु भाथा॥ 
नहि मग श्रमु श्रतु दुखु मन मोरे मोहि लगि सोच करिअ जनि भोरे ॥१॥ 
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अर्थ : मेरे साथ में प्राणनाथ हैं | प्रिय देवर हें जो कि वीरों में धुरीण हैँ 
और धनु तरकस धारण किये हुए हैं। मुझे रास्ते चलने के थकावट का भ्रम भी 
मेरे मन में नहीं है | मेरे लिए तो भूल करके भी सोच न कीजियेगा । 

व्याख्या : सोच तो अनाथ का किया जाता है। में तो सनाथा हूँ। मेरे 
प्राणनाथ मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय देवर भी साथ हैं। दोनों महापुरुष वीरों में 
धुरन्र हूँ। तिस पर उनके पास धनुष ओर तरकस है। कोई विघ्न बाधा मेरे 
सन्निकट आ नहीं सकती । मेरे मन में बन चलने का उत्साह है । मुझे पैदल चलने 
में थकावट नहीं होगी । मुझे थकावट के दुःख का भ्रम भी नहीं है। अतः मेरे 
लिए तो भूल करके सोच न- कीजियेगा । लोगों को श्रम है कि मुझे दुःख होगा। 
कहते थे वन देखकर डर जाओगी। सो मुझे वन देखकर बड़ा आनन्द हुआ । कन्द 
मूल फळ भी मैंने खाया | पतिदेव को जटा धारण किये भी देखा। पर मुझे दुःख न 
हुआ । अब तो मुझे दुःख का भ्रम भी नहीं है। 


सुनि सुमंत्रु सिय सीतल बानी । भयेउ बिकल जनु फनि मनि हानी ॥ 
नयन सूझ नहि सुनइ न काना । कहिन सके कछु अति अकुलाना ॥२॥ 

अर्थ : सुमन्त्र सीताजी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे विकल हो गये जैसे 
मणि के चले जाने से सपं विकल होता है। आँख से न सूझता है। न कान से 
सुनायी पड़ता है-। अत्यन्त आकुळ हो गये । कुछ कह नहीं सकते । 

व्याख्या : सोताजी की वाणो तो शीतल थी पर उसमें बड़ो दृढ़ता थी। 
सुमन्त्रजी ने समझ लिया कि ये नहीं लौटेगी । जो मैंके और ससुराल के इतने बड़े 
ऐश्वर्य सुख को दुःखरूप देख रही है। जिस पतिदेवता शिरोमणि पति के साथ 
होने पर सम्पूर्ण दुःखों को सुख स्वरूप देख रही है। वह पति को वन में छोड़कर 
घर लौट सकती नहीं । अतः यह अन्तिम आशा भी निराशा में परिणत हो गयी । 
अतः उनकी दशा उस सप॑ सी हो गयी जिसकी मणि छिन गयी हों। वधुओं 
की रक्षा बड़े प्यार के साथ महाराज के महल में की जाती थी। यथा :.सुंदरि 
बधुन्ह सासु लइसोई । फनिकन्हः जनु सिर मनि उर गोई। 

इन्द्रियां भारी विकल हो गयीं । अपने अपने विषयों के ग्रहण में असमे 
हो गयीं । न आँख से दिखायी पड़ता है। न कान से सुनायी पड़ता है। न मुख से 
राब्द निकलते हैं । 


राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती । तदपि होत नहि सीतलि छाती ॥ 

जतन अनेक साथ हित कीन्हें | उचित उतरु रघुनंदन दीन्हें ॥३॥ 
अर्थ : रामजी ने बहुत प्रकार से समझाया। फिर भी छाती ठण्ड नहीं 

होतो । साथ चलने के लिए अनेक यत्न किया पर रामजी ने उचित उत्तर दिया । 


व्याख्या : सुमन्त्रजी की व्याकुलता देखकर रामजी समझाने लगे। यथा: . 
भाग २-१५ Fr 
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कवित्त : तात के प्रधान गुण ज्ञान के निधान 
धमंनीति में प्रमान आप सरिस जनैया कौन । 

काको मुख ताकों एहि संकट बिकट मांहि 
धरि उर धीर लाजपति को सँभारो जौन । 

पितहि बुझाइ समुझाइ सब मातुन को 
कीजिये रजाय वेगि भरत बुलावो भौन। 

सुकृत न जाय जग जस सरसाय ताप 
तिमिर नसाय आप करिय उपाय तौन॥ 


इस भाति बहुत समझाया पर सुमन्त्र के हृदय का दाह नहीं जाता। वह्‌ 
साथ चळने को उद्यत हो गये कि यदि आप लोग कोई नहीं लौटते, तो मुझे 
भी साथले चलिये। में अकेला लौटकर अयोध्या में क्या मुख दिखलाऊंगा । 
पर रामजी ने उचित उत्तर दिया। हम चारों भाइयों में से कोई भी इस समय 
अयोध्या में नहीं है। महाराज की यह दशा है। आप मंत्री हैं। ऐसे समय में 
महाराज को छोड़कर वन जाना आपका धमं नहीं है । 


मेटि जाइ नहि राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 
राम .छखन सिय पद सिरु नाई । फिरेउ बनिकु जिमि मुरु गंवाई ॥४॥ 


अर्थं : रामजी की आज्ञा मिटायी नहीं जा सकती | कमं की गति कठिन है। 
उस पर कोई वश नहीं चलता । राम लक्ष्मण तथा शीताजी के चरणों में सिर 
नवाकर लौटे | जेसे मूल पूँजी खोकर व्यापारी लौटता है। 
व्याख्या :-राम रजाइ सीस सबही के। उतपतिः थिति लय विषहु अमीके । 
राम रजाइ मेटि मन माँहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाँहीं। अत' रामजो को 
आज्ञा मेटी नहीं जा सकती । नहीं तो सुमन्त्र किसी भाँति न लौटते | उनके लिए 
बिना राम के लोटना मरण से बढ़कर कष्टप्रद था । लौटकर महाराज से सन्देशा 
कहने के बाद फिर सुमन्त्रजी ने मुंह न दिखाया । महाराज का स्वरगंवास हुआ | 
क्रिया हुई। भरत सभा हुई। भरतजी चित्रकूट गये, लोटे पर सुमन्त्रजी का 
पता नहीं । रामजी के वन से लौटने पर ही सुमन्त्रजी घर के बाहर निकले। 
ऐसी चिरस्थायिनी पीड़ा सुमन्त्रजी को लौटने में थी। परन्तु कमंगति कठिन है। 
उस पीड़ा को सहना ही पड़ा कोई वश न चला | 
राम लक्ष्मण और सीताजी के चरंणों में सिर नवाकर इस भाँति चले जेसे 
कोई व्यापारी व्यापार के लिए गया हो। उसके मन में बड़ी आशा थी कि बहुत 
-लाभ होगा । घरवाले आशा लगाये बैठे थे किं खूब मुनाफा करके घर आवेंगे। 
पर देब : दुविपाक से कोई ऐसी घटना हुई कि मुनाफा को कौन कहे मूलधन 
भी नष्ट हो गया । जिस तरह से दुःखी होकर वह व्यापारी घर लौटता है उसो 


भाँति सुमन्त्रजी 'भी लौट चले | 
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सुमन्त्रजी रथ लेकर चले थे कि में राम लक्ष्मण जानकी को लौटा लाऊँगा. 
और बड़ा भारी यश भी हाथ लगेगा कि राम लक्ष्मण. जानकी किसी के भी 
समझाने पर भी घर न रहे उन्हें सुमन्त्रजी लौटा लाये। यहाँ मूलधन राम | 
लक्ष्मण जानकी और मुनाफा लौटा लाने का यश था। सो रामजी के न लौटने 
पर बात ही दूसरी हो गयी । अब तो सुमन्त्रजी सीधे सीघे रामजी को वन (पहुँचाने: 
वाले हो गये। अतः मूल भी हाथ से गया और दुर्यंश के भागी हुए। सारी 
अयोध्या ,कहेगी कि इसी ने हम लोगों केसो जाने पर चोरी से रामजी को बन 
पहुँचाया । 


दो. रथु हाँकेउ हय राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देखि निषाद बिषादबंस, धुनहि सीस पछिताहि॥९९॥ 

अर्थं : रथ हाँका .तो घोड़े रामजी की ओर देखकर हिहिनाते हें । यह देखकर 
निषाद लोग सिर धुन धुनकर पछताने लगे | 

व्याख्या : सुमन्त्रजी ने रथ हाँका अयोध्या जाने के लिए। पर घोड़ों 
को रामजी का वियोग सह्य नहीं। राम रहित होकर वे जाना नहीं चाहते। 
रामजी को देखकर हिनहिनाते हैं। यही इनका करुण क्रन्दन हैं। इनको रामजी 
का बड़ा विरह हुआ । .गीतावलो में कौसल्याजी के मुख से इसका विस्तार से 
वर्णन है। सचिव और रामजी का संवाद सुनकर निषाद परिजन के सहित 


विषाद से विकल हो गये थे। घोड़ों का हाल देखकर तो वे [सर पीट पीटकर 
पछताने लगे । 


जासु बियोग बिकल पशु ऐसे। प्रजा मातु पितु जिइहहि क॑सें ॥ 
बरबस राम सुमंत्रु पठाये | सुरसरि तीर आपु तब आये ॥१॥ 

अर्थं : जिसके वियोग से पशु इतने विकल हैं उसके प्रजा माता पिता केसे 
जीयेंगे ? रामजी ने सुमन्त्र कों जबरदस्ती लछोटाया और तब स्वयं गंगाजी के 
किनारे गये । 

व्याख्या : पशु आसन्नचेतन होते हैं । उन्हें कल : अनागत का ज्ञान नहीं 
होता । वे भी जब रामजी के वियोग से इतने विकल हैं तो जो बुद्धिजीवी अति 
निकट सम्त्रन्धवाले हैं यथा: प्रजा माता और पिता वे केसे जीयेंगे ? यही. 
सोचकर निषादगण सिर धुनकर पछता रहे हैं। 

प्ररत यह उठता है कि फिर सुमन्त्र क्रेसे गये ? इस पर कहते हैं किं राजी 
' खुशी से नहीं गये रामजी ने जबरदस्ती उन्हें मेजा। वे रामजी की आज्ञो टार न 
सके । सुमन्त्र के रवाना होने के बाद रामजो गंगा के किनारे. गये। स्नान के 
रामय देख लिया था कि नाव घाट पर रहती है। इसलिए निषादराज को उसको 
व्यवस्था के लिए नही कहा। सुमन्त्र के रहते गङ्गा तीर नहीं गये। जिसमें उन्हें 
साथ चलने का अवसर न मिळे । 
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माँगी नाव न केवट आना। कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना ॥ 
चरन कमल रज कहुँ सबु कहई। मानुष करनि मुरि कछु अहई ।।२॥ 
अर्थ : नाव माँगी तो केवट नहीं लाया । कहने लगा कि तुम्हारा ममं 
मेरा जाना हुआ है। सभी लोग कहते हैं कि चरण कमल की धूलि मनुष्य बना 
देनेवाली कोई जड़ी है। 
व्याख्या : वहाँ जाकर देखा कि नाव किनारे पर नहीं। केवट उसे कुछ 
दुर छलका ले गया है। तत्र सरकार ने कहा कि नाव ले आवो। केवट कहता है 
कि यदि में आपका ममे न जानता होता तो नाव को घाट पर ही रहने देता। 
में तो ममं जानता हूँ । में नाव को केसे ले आऊं। यह बात तो किसी से छिपी 
नहीं है कि आपके चरणों की रज मनुष्य बनानेवाली जड़ी है: केवट ने देखा कि 
सुमन्त्र की विदाई से सरकार कुछ खिन्न से हो गये हैं। अतः उनके हेँसाने का उपाय 
कर रहा है। श्एङ्गवेरपुर श्वृद्धीऋषि का आश्रम है। उन्हीं से भगवती शान्ता 
व्याही हैं। उसी नाते से वहाँ के मुनिपुत्रों ने सरकार से हँसी की थी। यथा: 
बिधि के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे। 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा में सुनि मुनिवृन्द सुखारे। 
ह्वै हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंजु तुम्हारे । 
कीन्ही कृप रघुनायक जू करुना करके इतको पग धारे। 
यहाँ के बच्चे बच्चे इस बात को जानते हैं। केबट उसी नाते को काम में 
लाना चाहता है । 
छुअत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिऊ मुनि घरनी होई जाई। बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥३॥ 
अर्थं : छूते ही शिला मुनि की स्त्री हो गयी | पत्थर से काठ कठिन नहीं होता। 
नाव-भी मुनि की स्त्री हो जायगी । रास्ते में पड़ने से मेरी नाव ही उड़ जायगी | 
व्याख्या : परसि जासु पदपंकज धूरो । तरी अहल्या कृत अघ भूरी । जब 
शिला रज के स्पर्श मात्र से सुन्दर स्त्री हो गयी यथा: गौतम गये गृह गौनो सो 
ळवाइके । तो इस काठ की नाव को मुनि की स्त्री हो जाने में कया देर लगेगी । पत्थर 
से तो काठ कोमल होता है | यथा : पाहन ते वन वाहन काठ को कोमल है जल 
खाइ रहा है यहु प्रसङ्ग केवित्त रामायण में देखने लायक है। यह नाव भी किसी 
मुति की स्त्री हो जायगी। यह भी नहीं कि मेरी हो कर रहे। रास्ते में पड़ने से 
मेरी नाव उड़ जायगी । इसी भय से तो में किनारे से दूर हटा लाया हूँ । 


एहि प्रतिपालउँ सबु परिवारू। नहि जानउं कछु और कवारू ॥ 
जौं प्रभु पार अवसि गा चहू. मोहि. पद पदुम पखारन कहहू ॥४॥ 


-१. ब्याज स्तुति अलंकार है । 
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अथं : इसी से में सब परिवार का प्रतिपालन करता हूँ | दूसरा कोई काम 


धन्धा में जानता नहीं। अवश्य ही यदि पार जाना चाहते हैं तो मुझे चरण 
कमल के धोने की आज्ञा दीजिये । 


व्याख्या : पात भरी सहरी सकळ सुत वारे वारे 
केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाइहौं। 
सब परिवार मेरो यहि लागि राजा जू 
दीन वित्त हीन केसे दूसरी गढ़ाइहों। 
गोतम की घरनी ज्यों तरनी. तरेगी मेरी 
प्रभु सो निषाद झे के बाद ना बढ़ाइहों। 
तुलसी के ईश राम रावरे सों साँची कहां 
बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाइहों । 


में तो यही जानता हूँ कि सरकार को पार जाना नहीं हैं। किसी मुनि को 
सुन्दर स्त्री भेंट करना है। इस ममं को में समझ रहा हूँ। यदि कहिये कि नहीं 


मुझे पार जाना आवश्यक है तो आज्ञा दीजिये में पेर धो लूँ जिसमें कोई रज 
का लेश न रह जाय | 


छं. पद कमळ धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उताराई चहों। 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साँची कहों ॥ 
बरु तीर मारहु लूखनु पे जब लगि न पाय पखारिहों । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पारु उतारिहों ॥ 


अर्थ : चरण कमल धोकर नाव पर चढ़ाकर हे नाथ! में उत्तराई नहीं 
चाहता । मुझे आपकी शपथ दशरथ की सौगन्ब में सच्ची कहता हूँ । चाहे लक्ष्मणज़ो 


तीर मार दें। पर जब तक पेर न घो लूँगा तब तक हे कृपाळ तुलसीदास के नाथ ! 
में'पार न उतारूँगां | 


व्याख्या : सरकारी आज्ञा पाळन में मुझे रत्ती भर आगा पीछा नहीं है । चरणों 
को धोकर नाव की रक्षा चाहता हुँ। फिर आपको नाव पर 'चढ़ाऊंगा। नहीं तो 
फिर चरणों में रज लग जायगा । सरकार के चढ़ जाने पर पार उतारने का तो 
कोई प्रश्‍न ही नहीं | में उतराई भी नहीं छूंगा । उतराई ली जाती है बटोहियों से। 
सरकार तो नाथ हैं। नाथ से उतराई केसी ? यदि कहिये कि नहीं तू बातें बनाता 
है तो इस पर कहता है कि में सच्ची बात कहता हूं। सरकार नाथ हैं। सो आपकी 
शपथ लेता हूँ । महाराज दशरथ जगतीपति.हैं उनको शपथ लेता हूँ । पार उतारने 
में मुझे कोई उप्त्र नहीं है। 

लखन बान धनु घरे बनाई । लक्ष्मणजी पार जाने की तैयारी करते हें । धनुष 
बाण को सुधार रहे हैं। तो उन्हें भी हुँसाने के लिए उन पर मारने की धमकी का 
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आरोप करता है। कहता है कि चाहे लक्ष्मणजी तीर मार दें पर बिना पैर धोये तो 
में पार उत्तारता नहीं । 
दो. सुनि केवट के बयन,प्रेम लपेटे अटपटे। 
बिहँसे करुना अयन, चितंइ जानकी लखन तन ॥१००॥ 


अर्थं : केवट के प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुनकर करुणाअयन रामजी जानकी 
और लक्ष्मण की ओर देखकर जोर से हँस पड़े । 
व्याख्या : अटपटी बात अटपटी चेष्टा हास्यरस का उद्बोधक है। कि पुनः 
यदि प्रेम से पगी हुई हो। सो इसका मुख्य तात्पय तो पेर धोने में है। उसके लिए 
इतने बखेड़ेबाजी की बात पर सरकार हँस पड़े। हास्यरस का आनन्द प्रेमियों के 
साथ ही छिया जा सकता है अकेले नहीं । अतः उस रसोपभोग में सम्मिलित करने 
के लिए लक्ष्मण और सीताजी की ओर देखा | प्रसङ्ग प्राप्त भ्थ तो यही है : हास्य 
रस के विभाव की पुष्टि के लिए सखा और सखी की ओर देखना आवश्यक था । नहीं 
तो अकेले तो पागल हँसा करते हैं। जानकी लक्ष्मण की ओर देखने का और भी 
अथं लगाया जा सकता है। जानकीजी के हृदय में यही भाव उठा था। यथा: 
गौतम तिय गति सुमिरि करि नहि परसत पद पानि। मन विहंसे रघुवंसमनि प्रीति 
अलौकिक जानि। वहाँ मन में विहँसे थे। यहाँ प्रत्यक्ष विहँस रहे हैं। सखियों के 
कहने पर भी सीताजी के चरण स्पर्श न करने के :साक्षी इस समय लक्ष्मणजी हैं। 
अतः उस समय का स्मरण करके प्रभु -लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर हँस 
रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हँसते के आशय को स्पष्ट करने के लिए किसी पूर्वजन्म 
की कथा को कल्पना करते हैं | पर ऐसी कल्पनाएं यहाँ अप्रासङ्गिक हैं । 
कृपासिंधु बोले मुसुकाई । सोइ करु जेहि तब नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जलु पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू ॥१॥ 
अर्थ : कृपासिन्धु मुसकुरा कर बोले कि अच्छा वही करो जिसमें तुम्हारी नाव 
बची रहे । शीघ्रता से जल लाकर पैर घो लो । देर हो रही है | पार उतार दो | 
व्याख्या : कृपासिन्धु.हैं॥ उसकी सब बखेड़ेबाजी को माने लेते हैं। कहते हैं 
कि जैसे तुम्हारी नाव बची रहे वही करो । मुझे इसे स्त्रो बनाकर किसी मुनि को 
नहीं देनी है। मुझे पार जाने की जल्दी है। सो जळ लाकर पैर धोने में जल्दी 
करो | इन सब बातों के कहने में सरकार के चेहरे पर मुसकुराहट है : हृदय अनुग्रह 
इन्दु प्रकासा । सूचत किरिन मनोहर हाँसा | $ 
जासु नामु सुमिरत एक बारा । उतरहि नर भवर्सिधु अपारा ॥ 
सोइ कृपालु केवटहिं निहोरा । जेहि जगु किये तिहुँ परइ तें थोरा ॥२॥ 


अर्थं : जिसके नाम के एक बार स्मरण कर लेने से मनुष्य अफर भवसागर के 
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पार उतर जाता है । .वही नामी कृपाल प्रभु केवट का निहोरा कर रहे हैं। जिन्होंने 
संसार को तीन पग से भी छोटा कर दिया था | 

व्याख्या : आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कहि नाम 
वारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते। जिसके नाम में ऐसी तारिणी शक्ति है कि 
एक बार उच्चारण करने से महापापी भी पावन होकर भवसागर पार होता है 
वही कृपाळ गङ्गा पार जाने के लिए केवट से नाव माँगते हैं। वह नहीं लाता 
बखेड़ेबाजी करता है। तब आप उसका निहोरा करते हें : सोई करु जेहि तव नाव 
न जाई'"'होत बिलंबु उत्तारिहि पारू। यहाँ पर ववि प्रभु के वामनावतार का 
स्मरण दिलाते हैं कि राजा बलि से सङ्कल्प लेकर जो नापने चले तो तीनों लोक 
नाप डाले । तीन पग पुरा न हुआ | उसे आज गङ्भा पार करना असम्भव हो रहा 
है। यह उनकी लीला है । 


पद नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि ले आवा ॥३॥ 


अर्थं : चरण के नख को देखकर गङ्घाजी प्रसन्न हुई । पर उनके वचन सुनकर 
मोह की ओर बुद्धि खिंच गयी। केवट ने रामजी को आज्ञापा लो सो कठौता 
भर के पानी लाया । 

व्याख्या : गङ्भाजी को अपनी जन्मभूमि देखकर हषं हुआ | यथा: नख 
निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी । क्योंकि सरकार के पद नख से उनकी 
उत्पत्ति है। पर निहोरावाला वचन सुनकर मोह की ओर बुद्धि खिचने लगी कि क्या 
वे वही सरकार नहीं हैं। भावं यह कि सरकार का मनुष्यभाव का अभिनय ऐसा 
मामिक होता है कि ऐसे जानकार को भी श्रम हो जाय: और भ्रम नहीं है तो 
केवट को । यह सरकार की लीला है। उसे आज्ञा की देर थी। जल से भरकर 
कठोता ले आया कि इसमें पदरज धोयेंगे । उड़ जायगा तो कोई भारी हानि नहीं है-। 
अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ॥ 
बरखि सुमन सुर सकल -सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥४॥ 

अर्थं : अत्यन्त आनन्द से प्रेम के उमङ्ग में आकर चरण कमल धोने लगा | 
फूलों की वर्षा करके देवता लोग ई_्यापूवंक कहने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा 
कोई नहीं है । 

व्याख्या : प्रभु रुल पाइके बोलाइ बाळ घरनी को वंदि के चरन चहुंदिसि 
बैठे घेरि घेरि। छोटो सो कठोता भरि आति :पानी गङ्गाजी को घोइ पाय पियत 
पुनीत वारि फेरि फेरि। इसीलिए कवि कहते हैं पखारन लागा। क्या शोभा हुई ।- 
बीच में सरकार हैं | केवट बाल बच्चों के सहित घेरे हुए बेठा है। सरकार के चरण 
कमल को धोकर उस जळ को फेर फेर कर पी रहा है। जिसमें रज नीचे न बेठ 
जाने पावे । ऊपर से देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। ईर्ष्या कर रहे हैं कि हमारा 
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भाग्य ऐसा नहीं । इन चरणों को जनकजी ने धोया था। यथा : बहुरि रामपद पंकज 
धोये । जे हर हृदय कमल मंह गोये। उन चरणों को थह केवट होकर धो रहा है । 
अतः इस सा पुण्यवान्‌ कोई नहीं । 

दो. पद" पखारि जलु पान करि, आपु सहित परिवार । 

पितर पारु करि प्रभुहि पुनि, मुदित गथेउ लइ पार ॥१०१॥ 

अर्थ : पैर धोकर स्वयं परिवार सहित जलपान किया और पितरों को पार 
करके प्रभु को हृषित होकर पार ले गया | 

व्याख्या : कोशलेन्द्रपदकज्ञमञ्जलो कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोज- 
लालितौ । प्रभु के चरण शिव भज से वन्दित हैं। जानकीजी के कर कमलों से 
लालित हैं। जेहि पद परसि तरी रिषि नारी | दंडक कानन पावन कारी । हर उर 
सर सरोज पद जोई। उस पद को अपने हाथों से प्रक्षालन करके उस चरणामृत को 
परिवार के साथ केवट ने पान किया । इससे उसके पितृकुल इवशुरकुल तथा बन्धुओं 
के सभी कुळ तर गये । इस भाँति उसने पहिले पितरों को भवसागर पार कर लिया 
तब प्रसन्न होकर प्रभु को गङ्गापार ले गया । 


१४. सुरसरि उतरि प्रयाग निवास 


उतरि ठाढ़ भए सुरसार' रेता सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहिसकुच'एहि नहि कछु दीन्हा ॥१॥ 
अर्थं : सीता और रामजी गुह और लक्ष्मण के सहित उतरकर गङ्गाजी के 
रेत में खड़े हो गये केवटने उतरकर दण्डवत्‌ किया । प्रभु को सङ्कोच हुआ कि 
इसे कुछ दिया नहीं गया । 
> व्याख्या : गङ्गापार पहुँचकर सीता और रामजी निषादराज और लक्ष्मण 
के साथ नाव पर से उतरकर रेत में खड़े हो गये । क्योंकि यहाँ नित्यक्ृत्य करना 
है । तब केवट ने उतरकर दण्डवत्‌ किया । यहाँ पर यह बात मत्रान्त रूप से 
स्पष्ट हो जाती है कि केवट और निषादराज गुह्‌ दो. व्यक्ति थे राजाओं के यहाँ नट 
आदि जवः अपनी करामात दिखा चुकते हैं तो पीछे इनाम के लिए दण्डवत्‌ करते 
हैं। सो केवळं को दण्डवत्‌ करते देखकर प्रभु को सङ्कोच हुआ कि इसे कुछ दिया 
नहीं गया | यद्यपि इसने कहा कि मुझे उतराई नहीं चाहिए। पर इससे परिबार : 
का प्रतिपालन उतराई से ही होता है । अतः इसे कुछ देना चाहिए था। पैर धोने 
की गिनती उतराई में नहीं हो सकती | 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुँदरी मन मुदित उतारी ॥ 


कहेउ कृपाल लेहिं उतराई। केवट चरन गहे भकुलाई ॥२॥ 


नी 


१, यहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति : अछक्कार है । 
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अर्थे : पिय के हिय की जाननेवाली सोताजो थीं । उन्होंने प्रसन्न मन से मणि 
की अगूँठी उतार दी | कृपालु ने कहा कि उतराई लो । केवट ने आकुल होकर. चरण 
पकड़ लिया । 

व्याख्या : प्रभु के सङ्कोच को सीताजी ने लखा । वे इनके मन की जाननेवाली 
हैं । क्योंकि इनका मन सदा उनके पास रहता है | यथा : सो मन सदा रहत तोहि 
पाँही । उत्तराई बड़ी छोटी चीज है। मंणिमुदरी बड़ी अमूल्प वस्तु है। उतराई 
देने के लिए ऐसे अमूल्य आभूषण को उतारना स्त्रियों के लिए बड़े कष्ट की बात 
है । पर सीताजी को सरकार के सङ्कोच के सामने मणिमुदरी क्या है। अतः प्रसन्न 
मन से उतार दिया । सरकार देखते रहे । दीनों पर बड़ी कृपा है। उस मुदरी को 
उतराई के रूप में देने लगे । 

उतराई का नाम सुनने ही केवट विकल हो गया । उतराई केसी ? कया मैंने 
इन्हें उतराई के लिए पार उतारा है। इतना हो तो मुझसे सेवा ग्रावज्जीवन में 
बन पड़ी । उसका भी विनिमय दे रहे हैं मेरो सेवा स॑वीकार नहीं । लोग मुझे क्या 
कहेंगे कि उतराई के लिए स्त्री कां गहना उतरवा लिया । 
नाथ आजु में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत काल में कीन्हि मजुरी । आज दीन्हिःबिधि बनि भलि भुरी ॥३॥ 

अथं : हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया। दोष दुःख और दरिद्र की 
दावाग्नि शान्त हो गयी । मैंने बहुत दिनों से मजदूरी की है। पर विधाता-ने आज 
मुझे अच्छी और पुरी मजदूरी दी है। 

व्याख्या : भाव यह कि में पूर्णकाम हो गया। हृदय में दोष दुःख और 
दरिद्रता का दावानल जला करता था सो आज शान्त हो गया। मिटे दोष दुःख 
भव रजनीके। सो दोष दुःख से परलोक के दुःख का नारा कहा और दारिद कहने 
से ऐहिक दुःख का नाश कहा । 

केवट कहता है कि कभी ऐसी मजदूरी मिली ही नहीं थी। यदि कहिये कि 
मेंने तो दी ही नहीं मिल केसे गयी। इस पर कहता है कि विधाता ने दी । मनुष्य 
ऐसी मजदूरी दे नहीं सकता । मैंने आप से मजदूरी न लेने का प्रण किया था 
इसलिए विधि ने-दी । 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें ॥ 
फिरती बार मोहि जो देबा। सो प्रसादु मईं सिर धरि लेबा ॥४॥ 

अर्थं : हे नाथ ! हे दीनदयाल ! तुम्हारे. अनुग्रह से अब मुझे कुछ न चाहिए । 
लौटती बार जो देंगे वह प्रसाद में सिर धर कर लूँगा । 


व्याख्या : में कृतकृत्य हो गया । आपके अनुग्रह से मुझे कोई घाटा नहीं रह 
गया । प्रभु दीनदयाल हैं। दया ने ही सब घाटा पुरा करं दिया । यदि कहिये घाटा 
नहीं सही । पर जो मिलता है उसके स्वीकार करने में क्या आपत्ति | इस पर कहता. 
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है कि लौटती बार जो मिलेगा उसे शिरोधार्य कछूँगा । क्योंकि उस समय मैं 
अयोध्या लौटने में सहायक होऊँगा । इस समय तो मैं प्रभु के वन जाने का मागं 
निरगंल कर रहा हूँ । प्रभु की आज्ञा न टाल सका। इसलिए पार उतार दिया 
नहीं तो में कदापि पार न ले आता | 


दो बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहि कछु केवटु' लेइ । 
बिदा कीन्ह करुनायतन, भगति बिमल बरु देइ ॥१०२॥ 


अर्थं : सीता लक्ष्मण और रामजी ने बहुत प्रयत्न किया | पर केवट कुछ नहीं 
लेता | तब करुनायतन ने निमंल भक्ति देकर विदा किया | 

व्याख्या : जब जानकोजी के हाथ से लेना केवट ने किसी भांति नहीं चाहा 
तो ळक्ष्मणजी देने लगे। उनसे भी जब नहीं लिया तो स्वयं सरकार देने लगे | पर 
उसने किसी तरह से लेना स्वीकार नहीं किया | महात्माओं का कथन है कि उस 
अँगूठी का मूल्य तीनों लोक था | जब उसने नहीं लिया तो सरकार ने सब प्रकार 
से उसे निःस्पृह समझकर निर्मल भक्ति का वर दिया | देय को चौदह वर्षं तक नहीं 
रोका जा सकता। दूसरी बात यह है कि प्रभु का सङ्कल्प अमोघ है। अतः उसे 
बिना मांगे अनुपमसुखमूल भक्ति दी | बिना माँगे अविरल भक्ति केवट ने हो पायी । 


तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा । पूजि पारथिव नायेउ माथा ॥ 
सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥१॥ 


अर्थं : तब रघुकुलनाथ रामजी ने पार्थिवं पूजन करके प्रणाम किया । सीताजी 
ने हाथ जोड़कर ग्गाजी से प्राथेना की कि माँ ! मेरे मनोरथ को पूरा करना। 

व्याख्या : गृहस्थ के लिए मध्याह्वकृत्य में ही विस्तार का विधान है। प्रातः- 
कृत्य तों सन्ध्या मात्र है। पूजनादि का विधान मध्याह्न में ही है। श्रीरामजी 
रघुकुलनाथ हैं । नित्य पाथिवपुजन करते हैं शिवजी के सावयव मूर्ति पुजने से 
लिङ्गपुजन अधिक विजयप्रद है | अश्वत्थामा ने व्यासजी से पूछा कि क्यों कृष्णाजुंन 
की ही विजय होती है मेरी क्‍यों नहीं होती । व्यासजी ने कहा कि तुम तीनों जन्म 
जन्मान्तर के शिवभक्त हो | ऋष्णाजुंन ने महालिङ्ग पूजन किया और तुमने सावयव 
मूर्ति का पूजन किया है। अतः क्ृष्णाजुंत के सामने तुम विजयी नहीं हो सकते 
और छिङ्गपुजन में भी पार्थिव पूजन का बड़ा माहात्म्य है। अतः मध्याह्न स्नान 
करके रामजी ने पार्थिव: मिट्टी का शिवलिङ्ग बनाकर पूजन किया और अन्त | 


में प्रणाम करके विसजँन किया | 


१. केवट में गुणमाहात्म्यासक्ति थी । “यह ग्यारह प्रकार की माक्तयों में प्रथम है । 
- यथाः गुणमाहातम्यासक्तिरू१ाअक्तिपूजासक्तिः्मरणासक्तिदास्यासक्तिपख्यासक्तिकान्तासक्तिः 
वात्सल्यासक्तितरत्मततिवेदनासक्तितन्मयार्साकपरमविरहासक्तिल्पा एकधाप्येकादशघा मवति । 


ना, म. सू ८२ । 
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रामजो ने शिवजो की आराधना की और.जानकीजी ने गङ्भाजी से मनौती 
मानी । उमा और गङ्गा दोनों शिवजी की शक्तियाँ हैं। सीताजी ने उमा: गौरी 
के पूजन के समय माँ सम्बोधन किया | यथा : पति देवता सुतीय महँमातु प्रथम 
तब रेख और यहाँ गङ्गा के पूजन में भी मातु सम्बोधन दे रही हें। आज भी 
स्त्रियाँ सोभाग्य के लिए गौरीपूजन ओर मनोरथ पूर्ति के लिए गङ्गापूजन करती हैं । 


पति देवर सँग कुसल बहोरी। आइ करउ॑ जेहि पूजा तोरी ॥ 
सुनि सिय बिनय प्रेमरस सानी । भइ तब बिमल बारि बर बानी ॥२॥ 


अर्थं : जिससे पति और देवर के साथ कुशलपुवंक लौटकर फिर तुम्हारी पुजा 
करे | प्रेमरस से ओत प्रोत सीताजी त्रिनती सुनकर निर्मल जल से श्रेष्ठ शब्द 
निकले | 

व्याख्या : यहाँ बहोरी पद से पता चलता है कि जिस समय रामजी पाथिव 
पुजन कर रहे थे उस समय सीताजी गद्भापुजन कर रही थीं.। पुजनोपरान्त हाथ 
जोड़कर मनौती मानती हैं । गङ्गाजी तक कोसलराज की सीमा है। बन में प्रवेश 
तो इसी के बाद होगा। अतः प्राथना करती हैं कि पति देवर के साथ में चौदह 
वर्ष के लिए वन जा रही हूँ। अब यदि आपकी कृपा से सब कुशल रहे तो चौदह ' 
वर्ष के बाद ही फिर दशन का संयोग हो सकता है। अतः आप ऐसी कृपा करें कि 
पति और देवर के साथ लौटकर फिर में आपकी पुजा कर सकूं | 

व्याख्या : सीताजी का विनय और प्रेम ऐसा सच्चा है कि उसने उमा को 
बश कर लिया था-। यथा : विनय प्रेमवश भई भवानी । यहाँ उन्होंने गङ्जाजी को ' 
विनय और प्रेम के वश में कर लिया | वहाँ मूति बोल उठी। यथा: बोली गोरि : 
हरष उर भरेऊ। यहाँ विमल जल से श्रेष्ठ वाणी निकले रही है। मूर्ति पूजन का 
यही रहस्य है कि विनय और प्रेम से जड़ मूर्तियों में देवत्व का आविर्भाव हो उठे । 
सुनु रधुबीरं प्रिया बैदेही। तव प्रभाव जग बिदित न केही ॥ 
लोकप होहि बिलोकत तोरें। तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरें ॥३॥ 

अर्थ : हे रघुवीर की प्रिया वेदेही ! सुनो तुम्हारी प्रभुता संसार में कौन नहीं 
जानता । जिसे तुम देख दो वह लोकपाल हो जाय । तुम्हारी सेवा सब सिद्धियाँ हाथ 
जोड़े किया करती हें। 

व्याख्या : वहाँ भगवती गोरी ने कहा : सुनु सिय सत्य असीस हमारी । यहाँ 
गङ्गा कह रही हैं : सुनु रघुबीर प्रिया बेदेही | विवाह के बाद पति के नाम के साथ 
सम्बोधन करने की चाल है। पति के नाम के साथ स्त्री के नाम के लय हो जाने 
से सवंथा ऐक्य हो जाता है । अथवा रघुवीर प्रिया ओर वेदेही दोनों सम्बोधन देने से 
पतिकुल और पितृकुल दोनों की उत्तमता कहा। तुम उद्धवस्थितिसंहारकारिणी 
क्लेशहारिणी तथा सवंभ्रेयस्करी हो। तुम्हारा प्रभाव कौन नहीं जानता। जिसकी 
ओर इष्टि फिर जाय वह लोकपाल हो जाता -है। यथा : जाकी कृपा कटाक्ष सुर 
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चाहत चितव न सोइ। सिद्धियाँ सब हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा क्रिया करती हैं । 
यथा : सिधि सब सिय आयेसु अकति गई जहाँ जनवास | लिये संपदा सकल सुख 
सुरपुर भोग बिलास | 
लुम्ह जो हमहि बड़ि बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तदपि देबि मैं देबि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा ॥४॥ 
अर्थं : तुमने जो हमें बड़ी विनय सुनायी सो तुमने बड़ी कृपा की | मुझे 
बड़ाई दी। फिर भी हे'देवि! में अपनी वाणी को सफल करने के लिए तुम्हें 
आशीर्वाद दूँगी । 
व्याख्या : तुम्हारा इतना कहना हो बड़ा भारी विनय है। तुम जो चाहोगी 
वह होकर ही रहेगा । फिर भी जो तुम विनय करती हो यह तुम्हारी कृपा है। मुझे 
बड़ाई दे रही हो। प्रभु बड़ाई दे चुके यथा: सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । 
बिबुध नदी महिमा अधिकाई | सो तुम उसी को पुष्ट कर रहो हो । 
यद्यपि तुम सवं समर्थं हो | फिर भी तुम्हारा विनय मोघ न हो इसलिए मैं 
आशीर्वाद दूँगी । अथवा भागीरथी होने से में नाते में तुमसे बड़ी हूँ। अतः 
आशीर्वाद देने का मेरा हक भी है ओर आशीर्वाद देने में मेरी वाणो का साफल्य है। 
बयोंकि ऐसा होने ही वाला है । अब आशीर्वाद देती हैं । 
दो. प्राननाथ देवर सहित, कुसल कोसला आइ। 
पूजिहि सब मन कामना, सुजसु रहहि जग छाइ ॥१०३॥ 
अर्थं : तुम प्राणनाथ और देवर के सहित कुशळपूर्वंक अयोध्या लौटोगी। 
तुम्हारी सब मन की कामनाएंँ पुरी होंगी और तुम्हारी कीति संसार में छा जायेगो । 
व्याख्या : प्राणनाथ और प्रिय देवर के साथ जिस भाँति वंन जा रही हो 
उसी भाँति कुशल पूर्वक अयोध्या में चौदह वर्ष बाद लौटोगो । तुम्हारे मन में सासों 
की सेवा करने की कामना है। यथा: सेवा समय देव बन दोन्हा ' मोर मनोरथ 
-सफल न कीन्हा । सो मनोरथ सफल होगा और भी जितने मनोरथ हैं सभी पूणं 
होंगे और तुम्हारी कीति संसार भर में व्याप्त हो जायगी। यथा: जिति सुरसरि 
कीरति सरि तोरी | गवन कीन्ह बिधि अड करोरी। वहाँ भगवती गौरी ने भी 
ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। यथा: सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पुजिहि मन 
कामना तुम्हारी । 
गंग बचन सुनि मंगल मूला मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तब प्रभु ग्रुहहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥१॥ 
अर्थं : गङ्गाजी के मङ्गल मूल वचन को सुनकर सीताजी प्रसन्न हुई.कि 
गाजी मेरे अनुकूल हैं। तब प्रभु ने गुहु से कहा कि घर जाओ सुनते हो उसका 


ग में 
मुख सूख गया ओर हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। 
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व्याख्या : गङ्ग सकल मुद मङ्गल मूला । अतः उनके वचन भी मङ्गलमूल हैं । 
वहाँ : जानि गौरि अनुकुल सिय हिय हरख न जाइ कहि । यहाँ : मुदित सीय सुरसरि 
अनुकूला । जितना माँगा था उससे अधिक के लिए आशीर्वाद पाकर जाना कि 
गङ्गाजी अनुकूल हैं । अतः सीताजी मुदित हैं । 

गङ्गाजी के आशीर्वाद के बाद सरकार आगे चलने को तैयार हुए । इसलिए 


निषादराज को आज्ञा दी कि घर जाओ | हमें तो वन जाना है | निषादराज घर से ' 


तैयार होकर चले थे कि सरकार जहाँ रहेंगे उसे देखकर लौटेंगे। में तो जङ्गली 
हूँ । मेरे साथ रहने में क्या रोक है | पहिले भी आखेट में मैं साथ रहता ही था । पर 
सरकार की आज्ञा सुनते ही उसके हृदय में दाह.उत्पन्न हुआ । अतः मुख सूख गया | 


दीन बचन गुह कह कर जोरी । बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥२॥ 


अर्थं : गुह्‌ हाथ जोड़कर दीन वचन बोळा कि हे रघुकुलमणि ! मेरी विनती 
सुनिये। में सरकार के साथ रहकर रास्ता दिखाऊंगा । चार दिन चरणों की सेवा 
करूँगा | 

व्याख्या : आतं होकर निषादराज दीन वचन बोले । भा उर दाहू से मन की 
दीन वचन कहकर वाणी की और करजोरी कहकर तन की दीनता दिखायी । 
रघुकुलमणि सम्बोधन से भाव यह कि इस कुल से अर्थी के मनोरथ की सदा से पुत्ति 
होती आयी है । सरकार तो उसमें मणि हैं । मेरी प्रार्थता स्वीकार हो । 

सरकार हमारे नाथ हूं । में इस भांति बन में केसे जाने दूँ वन:का रास्ता 
मेरा देखा है। में साथ रहकर रास्ता बतलाऊंगा । वन्य फल मूल का पता हम 
लोगों को ही रहता है । शयन के लिए साथरी आदि बनाने का काम में करूंगा । इस 
भाँति चार दिन के लिए सेवा का सौभाग्य मुझको प्राप्त होगा । 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई। परन कुटी में करबि सुहाई ॥ 
तब मोहि कहु जसि देब रजाई। सोइ करिहौ रघुबीर दोहाई ॥३॥ 

अथं : हे रघुराई ! जिस वन में जाकर आप रहेंगे उसमें सुन्दर पत्ते की कुटी 
में बना दूँगा । तब मुझे जो आज्ञा होगी सरकार की दोहाई में वह करूंगा । 

व्याख्या : निपादराज रहने का पुरा पता जान लेना चाहता है। कहता है कि 
जिस वन में आप रहेंगे वहाँ पर्णकुटो' कोन ब्रनावेगा ? यदि कहिये कि हम लोग 
बना लेंगे । तो इस पर कहता है कि वह ठीक न बनेगी । पत्ते की कुटी सुन्दर बनाना 
तो हम लोग जानते हैं। जब में कुटी बना लूँगा तब मेरे जाने या रहने पर विचार 
कीजियेगा । यदि आज्ञा होगी कि तुम चले जाओ तो सरकार की दोहाई में चला 


जाऊंगा । रहने के लिए हठ न करूँगा | 
[ग लीन्ह ला 

सहज सनेह राम लखि तासू। संग लीन्ह गुह हृदय हु is 

पुनि गुह्‌ ग्याति बोलि सब लीन्हें । करि. परितोषु बिदा तत्र कीन्हें ॥४॥ 
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अर्थं : उसका सनेह देखकर रामजी ने गुह को साथ ले लिया। उसके हृदय 
में उल्लास हुआ। तत्पश्चात्‌ गुह ने जातिवालों को बुला लिया और उनका 
सन्तोष करके विदा किया । 

व्याख्या : सरकार सहज स्नेहः के वश हैं यथा : सहज सनेह बिव्रस रघुराई ! 
अतः गुह को विनती स्वीकृत हुई । उसे साथ ले लिया । उसके हृदय में हब है| साथ 
जाने को खुशी है । 

गुह निषादराज है। अतः जातिवाले उसके साथ आये हैं | उनको बुलाकर 
गुह्‌ ने समझा दिया कि तुम लोग लोट जाओ। मेरा ही साथ जाना कठिन हो रहा 
है । तुम लोग साथ रहोगे तो में भी न जाने पाऊंगा । इनके रहने की व्यवस्था करके 
लोट आऊंगा। मागे भयङ्कर वन है। सम्भव है कि जानकीजी डरें। तो मुझे 
उन्हें लौटा ले जाने की आज्ञा मिलनी भी सम्भव है। ऐसी बातें कहकर उनका 
परितोष करके उन्हें विदा दिया । 


. दो. तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ ।॥१०४॥ 


अर्थ : तब गणपति और शिवजी का स्मरण करके और गङ्गाजी को सिर 
नवाकर सखा अनुज और सीताजी के साथ सरकार वन को चले । 
व्याख्या : अपना नाम अपने रखने से रहला है। अतः जिनकी प्रथम पूजा 
नाम के प्रभाव से होती है उन्हें पहिले स्मरण किया । तत्पश्चात्‌ अपने सर्वार्थकारी 
शिवजी का स्मरण किया । यथा : सेवक स्वामि सखा सिय पीके । प्रत्यक्ष नहीं है। 
इसलिए स्मरण मात्र किया और गङ्काजी घर की बड़ी बूढ़ी हैं और सांमने हैं । अतः 
उन्हें सिर नवाया । आरम्भ में चले थे तब गणपति तथा शिवजी के साथ गौरीजी को 
माया था। यहाँ गङ्गाजी को प्रमाण किया। दोनों शक्तियाँ शिवजा की है। सो 
दोनों का मान रवखा। तब सखा निषादराज, लक्ष्मण और सीता के साथ 
रघुनाथ जी ने वनगमन किया । 
तेहि दिन भयउःबिटप तर बासू । लखन सखा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
प्रात प्रातक़्त करि रघुराई तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥१॥ 


अर्थं : उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया | लक्ष्मणजी और सखा निषाद- 
राज ने सब प्रबन्ध किया। सवेरे नित्यक्ृत्य करके प्रभु ने जाकर तीर्थराज का 
दर्शन किया | 

व्याख्या : गङ्गा पार होने के बाद वहाँ से सीधा रास्ता चित्रकूट का हैं। पर. 
सरकार प्रयागराज को बायाँ देना नहीं चाहते। मतः पूर्वं की ओर मुड़े। रास्ते में 
ही सन्ध्या हो गयी । अतः वृक्ष के नीचे ठहर गये। भोजनः शयनादि का प्रबन्ध 


लक्ष्मण और निषादराज ने किया | 
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सरकार जहाँ सोते हें उठने पर प्रातःकाल का कृत्य वहीं करते हें। जिसमें 
काल का लोप न हो। प्रयागराज निकट हैं। अतः मध्यान्ह कृत्य वहीं होगा । 
तीर्थो के राजा हैं। इसलिए प्रयागराज कहलाते हैं। सरकार चले । तीर्थराज का 
दर्शन हुआ । 


सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भंडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥२॥ 


अर्थ : सत्य मन्त्री हैं। श्रद्धा प्रिय स्त्री है । माधव जेसे हितकारी मित्र हैं। 
चारों पदार्थं से भण्डार भरा हुआ है । पुण्य प्रदेश ही अति सुन्दर राज्य है । 

' व्याख्या : तीर्थराज हैं। सब राजसी ठाट बाट है। राजा के छः अङ्ग होते 
हैं: मन्त्री, मित्र, राज्य, कोष, दुर्गं और सेना । राजा का मुख्य अङ्ग मन्त्री है : 
राज्य से भ्रष्ट राजा भी मन्त्री के होने से फिर राज्य प्राप्त कर सकता है। सो यहाँ 
सत्य ही मन्त्री हुँ। बिना इनकी कृपा राजा से भेंट नहीं हो सकती । बिना सत्य के 
आश्रयण के .तीर्थ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। पट्टामिषिक्ता महिषी श्रद्धा तीथे- 
राज को बड़ी प्रिय है। इनके बिना धम को उत्पत्ति ही नहीं होती। दूसरे अङ्ग 
मित्र रूप से माधव हैं। सब प्रकार से तीर्थराज के सहायक हैं। तीसरा अङ्ग कोष 
है | उक्षमें चारों पदार्थं धम अर्थ काम और मोभ्न भरा हुआ है औरं अन्तर्वेदो : गङ्गा 
यमुना के बीच का पुण्य प्रदेश ही राज्य है। 


छेत्रु अगमु गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहुँ नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा । कलुष अनीक दलन रन धीरा ३॥ 

अर्थं: प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम हढ़ दुगं : किला शोभायमाने हैं । जिसे पाने का 
स्वप्न भी शत्रु नहीं देख सकते । सब तोर्थं ही वीरों की सेना हैं। जो पाप की सेना 
के नाश में बड़े रणधीर हैं । 

व्याख्या : प्रयागराज का जो क्षेत्र है वही किला स्थानीय है। जिसमें न. 
तो शत्रु का प्रवेश हो सकता है न उनका तोड़ा टूट सकता.है। शत्रुओं ने कितने 
. तीथ॑ नष्ट कर डाले। पर प्रयागराज पर उनक्रा बल न कभी चला और न चल 
ˆ सकने का वे स्वप्न ही देख सकते हैं बोद्ों के काल में जेब अयोध्यादि तीथं 
लुप्त हो गये थे केवल तीर्थराज बने रहे उन पर बौद्धों का जोर नं चला। 
महाराज विक्रमादित्य ने प्रयाग की. दूरो पुराणों से देख देखकर तीर्थो की स्थिति 
का पता लगाया और फिर से स्थापन किया । जितने बड़े बड़े तीथं संसार में हैं 
जो दिन रात पापों का नाश किया करते हैं वे सब तीर्थराज के ही सैनिक हैं। 


संगमु सिंघांसनु सुठि सोहा । छत्रु अछ्यबटु मुनि मनु मोहा ॥ 
चंवर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहि दुख दारिद भंगा ॥४॥ 
अर्थं : गङ्गा यमुना का सङ्गम ही श्रेष्ठ सुन्दर सिंहासन है । मुनियों के मन 
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को मोहित करनेवाला अक्षय वट ही जिसका छत्र है। गङ्गा यमुना की लहरें 
चँवर हैं । जिनको देखकर दुःख और दारिद्रथ जाता रहता है। 
व्याख्या : अब छओं अङ्क कहकर साज सामान कहते हैं। सङ्गम तीर्थराज 
के बैठने के लिए सिंहासन है। वहीं दरबार लगता है। सब हाजिर होहे हैं। बड़ी 
शोभा है। ऐसी शोभा कहीं देखो नहीं जाती। अक्षयवट का छत्र छया हमा है 
जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। उसके पत्र पर बालमुकृन्द शोभित होते हैं । 
यथा : चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकलजनु। बूड़त लहेउ बाल अवलंबनु । मुनि लोग 
इसके स्पशे के लिए लालायित रहते हैं। 
सङ्गम में गङ्घाजी का सवेत हिलोरा भौर यमुनाजी का काला हिलोरा 
मिळता जुळता रहता है। मानों दोनों ओर से चवर चल रहा है। दर्शन का 
माहात्म्य कहते हैं कि यमुना के दशन से दुःख और गङ्गा के दर्शन से दारिद्र्य का 
नाश होता है । 
दो. सेबहि सुकृती साधु सुचि, पावहि सब मन काम। 
बंदी बेद पुरान गन, कहहिं बिमल गुन ग्राम ।।१०५॥ 
अर्थं : पुण्यात्मा साधु लोग उनकी सेवा करते हैं और मनोभिलषित पदार्थं 
पाते हैं । वेद पुराण वन्दीगण हैं जो निमंल गुणगान किया करते हैं । 
व्याख्या : जैसे राजसेवक राजा की कृपा से धनादि प्राप्त करते हैं उसी 
भांति पुण्यवान्‌ तथा साधु प्रयागराज की कृपा से घर्माथं काम और मोक्ष अपनी 
कामनानुसार पाया करते हूँ। ऐसी उदार निर्मलकीति का गान वेद पुराण 
वन्दीजन की भाँति करते हैं। अर्थात्‌ उनके इस प्रकार की उदारता के प्रमाण 
वेदपुराण हैं । 
को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मुगराऊ॥ 
अस तीरथपति देखि सुहात्रा। सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥१॥ 
अथं : प्रयागराज के माहात्म्य को कौन कह सकता है। जो पापसमूह रूपी 
हाथी के लिए सिंहरूप हूं। ऐसे सुहावने तीर्थराज को देखकर सुखसागर रघुपति 
को भी सुख मिला । 
व्याख्या : राजसमाज का प्रभाव वर्णन करके अब स्वयं राजा के विषय में 
कहते हैं कि इनका प्रभाव कोई नहीं वर्णन कर सकता है। संगम रूपी सुन्दर 
हासन पर साक्षात्‌ सिह बेठा है। इसके सामने पापसमूह रूपी हाथी आते नहीं । 
इसका गन्ध पाकर क्षेत्र के बाहर भाग जाते-हें। इस सिह को महापातक रूपी 
हाथी पर बड़ा चोग है। क्योंकि उन्हीं पर यह भपने नखों का पाण्डत्य दिखला 
सकता है । नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मे मृगपतिः । | 
तीरथराज दीख प्रभुजाई से उपक्रम करके: अस तीरथ पति देखि सुहावा 
से उपसंहार करते हैं। श्रीरामजी स्वयं सुखसागर हैं। सो उन्हें भी सुख हुआ। 
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प्रयागराज मित्र हैं। यथा : माधव सरिस मीत हितकारी। अतः मित्र के समागंम 
का धुख हुआ । 


कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ 
करि प्रनामु देखत बन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥२॥ 


अर्थं : श्रीमुख से सीता, लक्ष्मण: और सखा को सुनाकर तीर्थराज की 
महिमा कह सुनायी । प्रणाम करके वन और बागों को देख रहे हैं और अति 
अनुराग से माहात्म्य कह रहे हैं। 

व्याख्या : वेद पुराण द्वारा प्रयागराज की महिमा वणित है। फिर भी 
आज श्रीमुख से महिमा कह रहे हैं। अतः उसके प्रामाणिक होने में क्या सन्देह हैं। 
तीर्थं में जाने पर तीर्थं की महिमा का वर्णन होना चाहिए। माहात्म्यश्नवण बिना 
पूरा फल नहीं होता | इसलिए सीताजी लक्ष्मणजी को सुना रहे हैं। क्षेत्र की सीमा 
पर बाग वन है। उनके दर्शेन का भी पुण्य है। अतः प्रमाण करके अति अनुरागों 
से माहात्म्य वर्णन किया | 


एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥३॥ 


अर्थं : इस विधि से आकर त्रिवेणी का दशन किया । जो स्मरण करने से 
सब सुमङ्गल को देनेवाली हैं। प्रसन्न होकर स्नान किया और तीथं देवताओं की 
यथाविधि पूजा करके शिवजी की सेवा की | 

व्याख्या : तीर्थयात्रा की यही विधि है । तदनुसार चलकर त्रिवेणी का दशन 
किया । जिसका स्मरण सभी सुमङ्गल का देनेवाला है। फिर दर्शन का क्या माहात्म्य 
कहा जाय | तीर्थराज में आज स्नान कर रहे हैं। इस बात की बड़ी खुशी है। 
तत्पस्चात्‌ तीर्थं देवताओं की पूजा भो यथाविधि से की | 

त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजश्च वासुकिम्‌ । वन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थं- 
नायकम्‌ । त्रिवेणी माधव सोमनाथ वासुकी अक्षयवट और शेषनागादि वहाँ के 
देवता हैं | तत्पश्चात्‌ शिवजी की सेवा की । पुजन कार्य समाप्त हुआ । 
तब प्रभु भरद्वाज पह आये। करत दंडवत मुनि उर लाये ॥ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु पाई ॥४॥ 

अर्थं : तब सरकार भरद्वाजजी के यहाँ गये | दण्डवत्‌ करते हुए उनके 
मुनिजी ने हृदय से लगा लिया । मुनिजी को ऐसा आनन्द है कि उनसे कुछ कहते 
नहीं बनंता । मानो ब्रह्मानन्द को राशि की ही प्राप्ति हो गयी । 

व्याख्या : भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिनहि रामपद अति अनुराग ।. 
तापस सम दम दथा निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। ये महात्मा जङ्गम 
तीर्थराज हैं। अतः सरकार ने दण्डवतू प्रणाम किया । भरद्वाजजी इनको दण्डवतू 
भाग २-१६ 
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करते देख न सके। बीच में हो उठाकर हृदय से लगा लिया | अनिजी को बडा 
आनन्द हुआ | कहना चाहते हैं पर कुछ भी कहते नहीं अः गनो 
ब्रह्मानन्द की राशि हाथ लग गयी। सरकार का शरीर प 
चंनीभूत ब्रह्मानन्द ही हैं। यथा : चिदानंदमय देह तुम्हारी | मिलत £ 
अधिकारी | 

दो. दीन्हि असीस मुनीस उर, अति अनंदु अस जांनि। 

लोचन गोचर सुकृत फल, मनहुँ किए बिधि आनि ।।१०६।। 

अर्थं : मुनिजी ने हृदय से ही आशीर्वाद दिया । उनके मन में .ऐसा जानकर 
अत्यन्त आनन्द है कि विधाता ने लाकर मेरे पुण्य के फल को मेरे हृष्टिमोचर 
कर दिया | 

व्याख्या : आशीर्वाद देना चाहते थे। पर बोळ न सके। अतः मन से ही 
आशीर्वाद दिया । उन्हें ऐसा आनन्द है मानो सब साधनों के फळ को ब्रह्मदेव ने 
लाकर दिखला दिया। सोचते हैं कि में खोजने भी न गया। ब्नहादेव ने छाकर 
दिखला दिया । तीन ही श्रेय के उपाय हैं। कर्मयोग भक्तियोग और ज्ञानयोग मैंने 
तीनों का अनुष्ठान किया । सो तीनों के फल मानो राम जानकी और लक्ष्मण के 
रूप में मुझे प्राप्त हो गये। यथा: सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम 
सिय दरसन पावा | 
कुसळ प्रन करि आसन दीन्हें। पुजि प्रेम परिपूरन कीन्हें ।। 
कंद मूल फल अंकुर नीके। दिये आनि मुनि मनहु अघी के ॥१॥ 

अथं : कुशल पूछकर आसन दिया। पूजा करके प्रेम से परिपूर्ण किया । 
कन्द मूल फल और अच्छे अङ्कुर अमृत से सुस्वादु लाकर मुनिजी ने दिये | 

व्याख्यां : कुशल प्ररत शिष्टाचार है। जो अपने यहाँ आवे उससे कुशल 
पुछना आसन देना जलपान कराना धमंशास्त्र की विधि है । यथा : तृणानि भूमिरुदकं 
वाक्‌ चतुर्थी तु सूनृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन | पूजन का प्राण 
श्रद्धा और भक्ति है। उसी से पूजा पुणं होती है। त्रुटियों का मार्जन होता है। 
अतः मुनिजी ने पुजा को प्रेम से परिपूर्ण कर दिया । ड 

नैवेद्य में कन्द मूल और अङ्कुर का भोग लगाया । मुनियों का यही आहार 
है । मरद्वाजजी कुलपति हैं । एक आवाज पर पचासों शिष्य दौड़ आते हैं। प्रयागराज 
में मुनियोंका आना जाना लगा ही रहता है र अत: कन्द मूलादि संग्रह अधिक 
रहता है। उसमें से देखने में सुन्दर और खाने में अमृत से स्वादिष्ट फल मूलादि 


कां नैवेद्य सामने रक्खा | 
सीय लखन जन सहित सुहाये । अति रुचि राम मूल फर खाये ।। 
भये बिगत श्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे ॥२॥ 
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अर्थं : सीता लक्ष्मण और निषादराज के साथ रामजी ने सुन्दर मूल फल को 
बड़े चाव से खाया । थकावट दूर हुई। रामजी सुखी हुए । तब भरद्वाजजी कोमल 
वचन बोले । 5 

व्याख्या : चारों मूर्तियों को एक साथ परोसा। कन्द मूल फल अङ्कुर बड़े 
स्वादु थे और बड़े प्रेम से दिये गये थे। अतएव बड़े चाव से रामजी ने भोजन 
किया । पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति। तदहं भक्त्ुपहृतमरनामि 
प्रयतात्मनः । पत्र पुष्प फछ जो कोई मुझे प्रेम से देता है सो में उस प्रेम से दिये 
हुए पदार्थं को बड़े चाव से खाता हूँ : भगवद्गीतायाम्‌ । 

आज को यात्रा बड़ी लम्बी थी । ` अतः लौकिक व्यवहारानुसार सरकार थक 
गये थे । प्रेम परिपूणं पूजन से थकावट दूर हुई । पूजनोपरान्त स्तुति होनी चाहिए | 
अतः भरद्वाजजी मुदु वचन बोले | 


आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु । आजु सुफल जप जोग बिरागू ॥ 
सुफल सकल सुभ साधन साजू | राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥३॥ 

अर्थ : हे रामजी ! आपके दशंन से आज तप तीर्थं त्याग सफल हुआ | जप 
योग विराग सफल हुआ । शुभ साधनों के सब साज सुफल हुए। 

व्याख्या : भरद्वाज तपस्वी थे । तीर्थराज में निवास करते थे। उदासीन थे । 
जप योग किया करते थे। वेराग्यवान्‌ थे । अर्थात्‌ परलोक के जो साधन हुं उनमें 
तत्पर थे। बहुत दिनों से यह क्रम चल रहा था । सो सबके सब आज अकस्मात्‌ 
सफल हो गये । क्योंकि सब साधनों का फल रामजी का दशन है । यथा : मम दक्षत 
फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा | सरकार के दशँन से मुनिजो को 
सहज स्वरूप की प्राप्ति हुई । इसलिए कहते हें कि आज सब सफल हो गये । 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु बरु एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहु ॥४॥ 

अर्थ : न तो लास की दूसरी अवघि है न सुख की दूसरी अवघि है। तुम्हारे 
दरशंन से सब आशा पुणं हो गयी। अब कृपा करके यह वर दो कि आपके चरण 
कमलों में मेरी स्वाभाविक भक्ति हो । 

व्याख्या : यं लब्ध्वा नापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। सो मुनिजी ` अनुभव 
कर रहे हैं कि इससे बढ़कर दूसरा लाभ हो नहीं सकता और ब्रह्मानन्द राशि की 
प्राप्ति के सुख से बढ़कर दूसरा सुख हो नहीं सकता । यहो सुख की पराकाष्ठा है। 
` क्योंकि सभी आनस्द ब्रह्मानन्द के उपजीवी हैं। यथा : एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डे- 
करसात्मकः। अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुङ्जते। सो मुनिजी ने ब्रह्माजन्द की 
राशि ही मानों पा ली। परम अनूप फल सहज स्वरूप की प्राप्ति से पूर्णकाम हो 
गये । इसलिए कहते हैं कि आस सब पूजी । 

महात्माओं में साध्य से. अधिक आदर साधन का होता है। भगवानु से भी 
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अधिक आदर भक्ति का है। अत: चरण कमलों में सहज स्नेह प्राप्ति का वर माँगते 
हैं। बिना प्रयत्न के ही प्रेम बना रहे यह्‌ अविरल भक्ति कृपासाध्य है। अतः 
पूजोपरान्त यही प्रार्थता है । 


दो. करम बचन मन छाड़ि छलू, जब लगि जनु न तुम्हार । 
तब लगि सुख सपनेहुँ नहि, कियें कोटि उपचार ॥१०७॥ 
अर्थं : मनसा वाचा कमणा छल छोड़कर जब तक कोई तुम्हारा भक्त न 
होगा तब तक चाहे करोड़ों उपाय करे उसे सपने में सुख नहीं मिल सकता । 
ब्याख्या : कमे वचन मन छल छोड़कर भक्त हो जाना यही सहज स्नेह है। 
बिना सहज स्नेह सुख नहीं। क्योंकि भक्ति ही सब सुखखानि है। यथा: सब 
-सुखखानि भक्ति तें माँगी । अन्य उपचार की निःसारता कहा । यथा : नाहि न आवत 
आन भरोसो | एहि कलिकाल सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरो सो। सुख 
सपनेहु न जोग साधन फल रोग वियोग घरोसो | 
यह सातंवीं स्तुति पुनवंसु नक्षत्र है | इसमें चार तारे चमकते हैं: फल आशा 
स्नेह और सुख । फल की प्राप्ति आशा की पूति स्नेह का वरदान सुख प्राप्ति का 
उपाय ये ही चार बातें इस स्तुति में हैं। यहाँ तप तीर्थं त्याग सब सकाम दिखायी 
पड़ रहे हैं। लाभ सुख आशा सभी गृहधमं .दिखायी दे रहे हैं अतः स्तुति की 
आकृति गृह सी है। पुनवंसु की आकृति गृह सी ज्योतिषशास्त्र बतलाता है । फल- 
श्रुति है। बीज सकल ब्रत धरम नेम के | यहाँ सब ब्रत धमं नियम का सफल होना 
कहा है और फळ में ही बीज रहता है। 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अघाने ॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा । कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥१॥ 
अर्थं : मुनिजी का वचन सुनकर रामजी सङ्कचित हो गये ओर भावभक्ति के 
आनन्द से तृप्त हुए । तब रामजी ने मुनि के सुन्दर सुयश को करोड़ों भाँति कहकर 
लोगों को सुनाया | 
व्याख्या : सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई | केवट मीत 
कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई। सो मुनिजी सहज स्वरूप को लक्ष्य करके 
वरदान माँग रहे हैं। अतः रामजी सङ्कुचित हो गये। एवमस्तु भी नहीं कहा । 
परन्तु मुनिजी के कृतकृत्यता के भाव तथा भक्ति के आनन्द से तृप्त हो गये i भक्ति 
के आनन्द कहने का भाव यह कि भक्ति: राजसी और तामसी तो असुरों में पायी 
जाती है । ईर्ष्या पूर्वंक.द्रेष होना राजसी भक्ति: और भय पूर्वंक द्वेष होना तामसी 
भक्ति है। पर इन भक्तियों में आनन्द नहीं | यथा : बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। 
पर परलोक उनका अवश्य बन जाता है । आनन्द तो सात्त्विकी भक्ति में है। मुनिजो 
की सात्त्विकी भक्ति है । अतः भेक्ति का आनन्द कहा | जहाँ बड़े का नाता. मान 
लेते हैं वहाँ वर माँगने पर एवमस्तु नहीं कहते मनोरथ पूर्णे कर वेते हैं। यहाँ 
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मुनिजो की बड़ाई के व्याज से उनकी प्राथंना की स्त्रीकृति द्योतित की | लोगों से 
मुनिजी के सुयश का वर्णन करने लगे कि ये साक्षात्‌ जङ्गम प्रयागराज हैं । इतना 
बड़ा श्रोत्रिय कौन है। प्रणव की प्राप्ति इन्होंने इन्द्र से की है। संसार को रोग से 
आतं देखकर इन्हीं महात्मा ने वेद्यशास्त्र का प्रचार सुश्रुत संहिता रचकर किया है 
करोड़ लक्ष सहु्र शत शब्द बहुवचन वाची हैं : इत्यादि। 
सो बड़ सो सब गुन गन गेहू । जेहि मुनीस तुम आदर देहु ॥ 
मुनि रघुबीर? परसपर नवहीं । बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥२॥ 

अर्थ : हे मुनीश्वर ! जिसे तुम आदर दो वही बड़ा है ओर वही गुणगण का 
घर है। मुनिजी तथा रामजो परस्पर विनीत हो रहे हैं और ऐसे सुख का अनुभव 
कर रहे हैं जो वाणी का विषय नहीं । 

व्याख्या : अपने सहज स्वल्प को छिपाना है .और मुनिजी के वचन को 
अप्रमाण केसे कहें ? अतः कहते हैं कि आप सत्यसङ्कल्प हैं । सत्यकाम हैं | आप जिस 
किसी को जेसा कह दें वही वेसा हो संकता है। आपने जो मेरी स्तुति की है वह 
कृपा करके मुझे बड़ाई दी है। आपके आदर प्रदान से में बड़ा भी हुआ । गुण गेह 
भी हुआ । 

भक्त और भगवानु का परस्पर विनय दिखलाते हुए अनिर्वचनीय आनन्द 
का आविर्भाव दिखलाया । विनय से ही प्रीति की वृद्धि होती है और जहाँ आनन्द है 
वहीं प्रीति है। 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आये | देखन दसरथ सुअन सुहाये ॥३॥ 

अर्थं : यह समाचार पाकर प्रयाग के रहनेवाछे ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि और 
उदासीन दशरथ के सुन्दर बेटों को देखने आये । ; 

व्याख्या : जहाँ सरकार जाते हैं सब लोग उनके सौन्दर्यं पर मुरघ हो जाते 
हैं। चारों ओर सौन्दर्यं की ख्याति फेल जाती है। अतः यह समाचार सब झोगों में 
फेल गया कि राजा दशरथ के बेटे प्रयाग स्नान के लिए आये हैं।.उनके रूप की 
सम्पत्ति अलौकिक है । इस समय वे भरद्वाज के आश्रम में हैं। अतः ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ सन्यासी सिद्ध और विरतिरत गृही सभी देखने आये | 


राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भये लहि लोयन लाहू ॥ 
देहि असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरताई ॥४॥ 
अर्थं : रामजी ने सभी को प्रणाम किया। सब नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न 


हुए । परम सुख पाकर सब आशीर्वाद देते हैं और सुन्दरता की प्रशंसा करते हुए 
घर लोटते हैं। 


——— 


१. यहाँ अन्योन्याङङ्कार है । 
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व्याख्या : बटु तापस मुत्ति सिद्ध उदासी | सभी प्रणम्य ठहरे। अतः मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवांन्‌ ने सबको प्रणाम किया । नयनवन्त रघुपतिहि बिछोकी | पाइ 
जनम फल होहि बिसोकी | सो ये लोग भी नंयनफल पाकर विशोक हुए । सरकार 
के दर्शन से परम सुख हुआ । यथा : मम दर्शन फल परम अनूपा । जीव पाव निज 
सहज सरूपा | परम सुख पाकर सबने आशीर्वाद दिया और सौन्दर्यं की प्रशंसा करते 
हुए लौट आये | 
दो. राम कीन्ह विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥१०८॥ 
अर्थ : रामजी ने रात्रि को विश्राम किया । प्रातःकाल प्रयाग स्नान करके 
सीता लक्ष्मण और भक्त निषाद के साथ मुनिजो को सिर नवाकर प्रसन्न मन चले । 
व्याख्या : रामजी ने रात को भरद्वाजजी के आश्रम में ही विश्राम किया । 
एक रात्रि तीर्थं में बिताया। प्रातः स्नान प्रयागराज अर्थात्‌ त्रिवेणी में हुआ । अब 
और आगे चले । वाल्मीकि मुनिजी के दर्शन के लिए उत्साह है। अतः प्रसन्न मन 
से चलना कहा । रामजी सीता लक्ष्मण और गुह निषाद के साथ मुनि : भरद्वाजजी 
को प्रणाम किया और चल पड़े । 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहों । नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ॥ 
मुनि मन बिहँसि राम सन कहहीं । सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहहो ॥१॥ 
अर्थं : रामजी ने प्रेम के साथ मुनिजो से कहा कि हे नाथ ! बतलाइये कि 
हम लोग किस रास्ते से जायें | मुनिजी मन ही मन हँसकर रामजी से कहते हैं कि 


सभी रास्ते तुम्हारे लिए सुगम हैं । 
व्याख्या : भरद्राजजी वाल्मीकिजी के शिष्य हैं यद्यपि रामजी रास्ता पूछते 


हैं । पर किसी स्थान का नाम नहीं लेते : जहाँ जाना है | भाव यह कि मुनिजी रास्ता 
भी बतलायें और गन्तव्य स्थात का भो निश्चय कर दें। मुनिजी से स्वामी सेवक 
भाव रखते हुए नाथ सम्बोधन देते हैं और प्रेम से पूछते हैं।, 

ऐश्वर्य छिपाते देखकर मुनिजी मन ही मन हुंसे कि ये हमसे रास्ता पूछते हैं। 
अतः उत्तर देते हैं कि सभी रास्ते तुम्हारे लिए सुगम हैं। जिसने जग को तीन पग 
से भी थोड़ा कर डाला उसके लिए दुगंम क्या है। मुनिजी ने गुरुजी के पास 
पहुँचाने का रास्ता ठीक कर दिया और गन्तव्य स्थान का निर्णय उन्हीं पर छोड़ा । 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाये । सुनि मन मुदित पचासक आये ॥ 
सबहि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहहि मगु दीख हमारा ॥२॥ 

अर्थं : साथ के लिए मुनिजी ने शिष्यों को बुलाया । सुनते ही प्रसन्न मन से 
ळगभग पचास के आगये। सभी का रामजी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि 


रास्ता हमारा देखा है । 
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व्याख्या : रास्ता ऐसा नहीं था कि केवल बतला देने से काम चले | अर्थात्‌ 
गङ्‌ ग नहीं थी जिसे पकड़ा देने से काम चल जाय। रास्ता दिखाने 
? =} आवश्यकता थी | . अतः साथ भेजने के लिए मुनिजी ने शिष्यो 
(उपा | उतत्े ही लगभग पचास के आगये । मुनिजी ने पूछा कि गुरुजी 
का ॥7 किसका देखा है। सभी कहने लगे कि हमारा देखा है। 
«थी का रामजी पर अपार प्रेम था। सभी की इच्छा थीकि . 


च जायें | 


सुनि बटु चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुक्रत सब कीन्हे ॥ 
रिखि आयसु पाई । प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥३॥ 

अर्थ : शुनिजी ने चार ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया | जिन्होंने बहुत जन्मों 
तक सब पुण्य किया था। प्रणाम करके ऋषिजी .की आज्ञा पाकर रामंजी प्रसन्न 
होकर चल पड़े | 

व्याख्या : एक के भी साथ देने से रास्ता दिखाने का काम चळ सकता था। 
फिर भी मुनिजी ने चार शिष्य साथ कर दिये | क्योंकि जङ्गल की बात थी। उन्हें 
रामजी को पहुँचाकर लौटना भी था और मागं चलने में चार का विधान भी है। 
मुनिजी शिष्य सभी रामजी के प्रेमी थे । सभी पुण्यात्मा थे। अतः मुनिजी को उनके: 
पूर्वं जन्म के सुकृत के अनुसार निर्णय करना पड़ा | 

रामजी विदाई के लिए प्रणाम करते हैं। अथवा आज्ञा प्राप्त करने के लिए 
प्रणान करते हैं| आज्ञा पाकर प्रमुदित होकर चले । मुदित होकर सिर नवाया था। 
अब प्रमुदित होकर चले | 


पंथ कथा प्रसङ्ग 


ग्राम निकट जब निकसहि जाई। देर्खाह दरसु नारि नर धाई ॥ 
होहि सनाथ जनम फलू पाई। फिरहि दुखित मनु संग पठाई ॥४॥: 


अर्थं : जब किसी गाँव के निकट होकर निकलते थे तो स्त्री पुरुष दौड़करा 


दर्शन करते थे ! जन्म फल पाकर .सनाथ होते थे और मन को साथ भेजकर 
दुःखी छौटते थे । 


व्याइया : बन के छोर पर कहीं कहीं ग्राम है। उनके निकट जब बन में से 


निकलते हैं तो द्शंन के लिए ग्रामवासी नर नारी दौड़ पड़ते हैं। सरकार की. 


शोभा देखते हैं। अपने को. सनाथ मानते हैं। संसार में जन्म लेने का फल उन्हें 
प्राप्त हो गया । उनका मन सरकार के साथ हो गया और फिर न लौटा । छोटने 
में उन्हें बड़ा कष्ट हुआ । 
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दो. बिदा किये बटु बिनय करि, फिरे पाइ मन काम। 
उतरि नहाये जमुन जल, जो? सरीर सम स्याम ॥१०९॥ 


अर्थे : विनय करके ब्रह्मचारियों को विदा किया और वे मन चाहा फल 
पाकर छौटे। यमुना. पार होकर स्नान यमुना जल में किया। जो उनके शरीर 
की भाँति याम था | 
व्याख्या : ब्रह्मचारी अधिक दूर तक साथ जाने को उत्सुक थे। लौटना नहीं 
चाहते थे । सो उन्हें विनय करके लौटाया | वे भी खाली हाथ नहीं लौटे। उनकी 
कामनाएँ पूर्ण हुई । यमुना पार होकर मध्याह्न कृत्य किया । पार होने की व्यवस्था 
निषादपति ने को । . यमुना जळ को शोभा कहते हैं कि वह सरकार के शरीर सा 
श्याम था : सम्भवतः जो अत्र गुलीरीघाट कहलाता हैः वहाँ पहुँच गये । 
सुनत तीर बासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥१॥ 
अर्थं : सुनते ही तीर के रहनेवाले नर नारी अपना अपना काम भूलकर 
दौड़े। लक्ष्मण राम और सीता की सुन्दरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई 
करते हैं । 
व्याख्या : इस समाचार को सुनकर अति उत्कण्ठावश यमुनां तीर के रहने- 
वाले अपना अपना काम अधूरा छोड़कर दौड़े कि उनके पहुँचने के पहिले ही कहीं 
चले'न जायें। जैसे मुरळी की ध्वनि सुनकर ब्रजगोपिकाएँ दौड़ीं थीं। किसी ने 
एक. ही आँख में अञ्जन लगा पाया था। किसो ने दूध को 'उफनता हुआ आग पर 
ही छोड़ा वे श्रोकृष्ण के दशन की' उत्सुकता में सब काम भूल गयीं । वही दशा 
आज यमुनातीरवासी नर नारियों की हुई । 
आकर जब लक्ष्मण राम और सीता की सुन्दरता को. देखा तो उन्हें 
ऐसा अलौकिक सुख हुआ .कि अपने भाग्य की बड़ाई करने लगीं । अचिन्तित सुख 
या. दुःख की प्रासि में भाग्य ही कारण माना जाता है। 
अति लालसा बसहि मन मांहीं । नाउँ गाउँ बुझतः सकुचाहीं ॥ 
जे तिन्ह महुँ बय बिरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥२॥ 
अर्थं : उन लोगों के मन में बड़ी लालसा हो रही थी | फिर भी नाम ग्राम 
पूछने में सङ्कोच होता था। उनमें जो सयाने चतुर रहे उन्होंने युक्ति लगाकर 
रामजी को पहिचान लिया | 
व्याख्या : जिसके देखने से मन को इतना सुख मिल डा है उनके नाम 
भौर पता जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है.। पर पुछने में सङ्कोच होता है। 


er 


१. यहाँ प्रतीपाळङ्कार दै । 
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महामहिम पुरुष से सामान्य पुरुष को ऐसा प्रइन करने में सङ्कोच होता ही है । 
पर जानने की अभिलाषा प्रबल है। उनमें जो ज्ञानवृद्ध थे उन्होंन युक्ति से 
पहिचाना । 

चतुर हैं। उनका संक्षर देखा .हुआ है। पर ऐसे बटोहो तो नहीं देखे। 
निश्‍चय राजकुमार हैं | पर मुनिवेष बनाये हुए हैं। राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र राम को वन दिया है। वही राम ये हैं। ऐसा युक्ति से निश्चय किया | 


सकल कथा तिन्ह सर्बाह्‌ सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 
सुनि सबिषाद सकल पछिताहों । रानी राय कीन्ह भळ नाहों ॥३॥ 


अर्थं : उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनायी कि पिता की आज्ञा से ये वन 
को जा रहे हैं। सुनकर सब लोग विषाद के साथ पछताने लगे कि राजा रानी 
ने अच्छा नहीं किया । 

व्याख्या : उन सयाने लोगों को रामजी के अभिषेक को तैयारी केकेयी 
का वरदान माँगने तथा रामजी का पिता की आज्ञा शिरोधाय॑ करने की कथा मालूम 
थी । अतः रामजी के पहिचानने में कठिनाई न हुई और अब उन्होंने सबको 
वह कथा कह सुनायी कि वे ही रामजी पिता की आज्ञा से वन जा रहे हैं। तब 
यह सुनकर सबको विषाद हुआ | सब पछताने लगे और राजा रानी को दोष लगाने 
लगे कि उन लोगों ने अच्छा नहीं किया । यहाँ तक नर का पछताना कहा । 
तेहि अवसरु एक तापसु आवा । तेज पुंज लघु बयस सुहावा ॥ 
कबि अलखित गति बेषु बिरागी । मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥४॥ 

अर्थं : उसी समय में एक तपस्वी भाया । जो तेजस्वी सुन्दर और अल्प- 
वयस्क था । वह गूढ़गति कवि था। उसका विरागी सा. वेष था और मनसा 
वाचा कमणा रामानुरागो था । 

व्याख्या : जिस समय लोग सविषाद पछता रहे थे उसी समय एक तपस्वी 
भी आगया। यमुना तीर के आनेवाले नर नारियों में उसकी विशेषता थी। 
अतः उसकी कथा अलग लिखते हैं । 
. सरकार अभी यमुना पार उतरे हैं। यहीं गुरौलो घाट है । जहाँ पर सरकार 
का उतरना कहा जाता है। राजापुर श्रीगोस्वामीजी का जन्म स्थान यहाँ से बहुत 
निकट है। यहाँ इष्टदेव का आगमन वर्णन करने में भावावेश से- कवि के लिए 
भूतकाल वतमान में परिणत हो गया और आप स्वयं आगये। तेज पुञ्ञ से 
भोतिकता का अभाव कहाः। दिव्य मानसिक शरीर से आये : बालपने सूघोमन राम 
सनमुख भयो । इसी से ऊघुनयस सुहावा कहा । कवि अझखित गति कहकर गोस्वामी 
जी स्पष्ट ही अलक्ष्यगति से अपना आना कहते हैं। श्रीगोस्वामीजी का विरागी 
वेष था ही। यथा : वेष विराग को राग भरो तनु । मन क्रम वचन श्रीरामजी में 
अनुराग होना प्रसिद्ध ही है । 
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दो. सजल नयन तन पुलकि निज, इष्ट देउ पहिचानि । 


परेउ दंड जिमि घरनिँ' तल, दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 
अर्थं : अपने इष्टदेव को पहिचाकर उसकी यँखों सें जल भर आया | रोंगटे 
खड़े हो गये । दण्ड के समान पृथ्वी तरू पर गिर पड़ा । उसक्रो दशा बर्णन नहीं 
की जा सकती | 
व्याख्या : इन महात्मा को सरकार के पहिचान करने भें मुक्ति का सहारा 
नहीं लेना पड़ा | इन्होंने सोधे सीघे पहिचाना कि जिन तीन मूर्तियों का नित्य घ्यान 
करता हूँ वे यही तो हैं । यथा: राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर। 
ध्यान सकल कल्यान मय सुरतरु तुलसी तोर । अतः कहते हैं : निज इष्टदेव पहिचानि 
सात्त्विक भाव हुआ । प्रेम में विभोर होकर दण्ड की भाँति पृथ्वी पर गिरे | शरीर का 
अध्यास नहीं रह गया । इसलिए कहते हें : दसा न जाइ बखानि । 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा । परम रंकु जनु पारसु पावा ॥ 
मनहुं प्रेम परमारथु दोऊ। मिलत घरें तनु कह सबु कोऊ ॥१॥ 
अर्थे : रामजी ने प्रेम के साथ पुलकित होकर इस भाँति हृदय से लगाया 
जेसे परम दरिद्र को पारस मिल गथा हो । सब लोग कहने लगे कि मानो प्रेम और 
परमार्थं शरीर धारण करके मिल रहे हों । 
` व्याख्या : भक्त सजल नयन पुलकित तन होकर दण्ड के समान पृथ्वी पर 
गिरा । भगवान्‌ ने सप्रेम पुलकित तन होकर हृदय से लगा रिया । भक्त की दशा 
बखानी नहीं जाती । भगवान्‌ की भी ऐसी ही दशा है] महादरिद्र को पारस मिलने 
से जेसा आनन्द होता है वेसा आनन्द हो रहा है। ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव 
भजाम्यहम्‌ । 
परमार्थं को प्राप्त करानेवाला प्रेम है और प्रेम का चाहनेवाला परमार्थ 
है । अतः देखनेवालों ने इस मिलन को देखकर कह दिया कि मानों प्रेम और. 
परमार्थं शरीरधारी होकर मिल रहे हैं। राम ब्रह्म तो परमार्थं रूप हें ही। इधर 
भक्त भी प्रेममय हो रहा है । अतः ऐसी उपमा दी गयी। 
बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमंगि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्ह असीसा ॥२॥ 
अर्थं : तत्पश्चात्‌ वह॒ लक्ष्मणजी के पाँव पड़ा। उन्होंने प्रेम से उमेंगकर 
* उठा लिया । तत्पश्चात्‌ सीताजी के चरणों की धूलि सिर पर रक्खा । माँ ने बच्चा 


` जानकर आशीर्वाद दिया । हे 
व्याख्या : लक्ष्मणजी के चरण शीतल सुभग भक्त सुखदाया हैं। अतः उन 


चरणों को प्रणाम किया | उन्होंने भी अनुराग से उठा लिया। उठा लेने का अर्थं 
हो मिळना है । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान २५१ 


फिर उसने अधिकारानुसार सीताजी के चरणों की धूलि को सिर पर घारण 
किया । जगदम्बा ने उसका शिशु भाव देखकर आशीर्वाद दिया । इस भाँति धह 
कृतक्कत्य हो गया। यथा: अब कृतकृत्य भयउँ में माता। आसिष तौ अमोघ 
विख्यात्ता । 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मेलेउ मुदित खि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूप पियुखा । मुदित सुअसन पाइ जिमि भूखा ॥३॥ 
अर्थ : निषाद ने उसे दण्डवत्‌” किया । उसने रामजो का स्नेही जानंकर गले 
लगाया । वह नेत्ररूपो चषक से सौन्दर्यामृत का पान करने लगा और ऐसा प्रसन्न 
था जेसे सुन्दर भोजन पाकर भूखा प्रसन्न होता है । 
व्याख्या : निषादराज ने उसे दण्डवत्‌ किया। उन्होंने गले लगा लिया। 
निषादराज से पहिले पहल ये ही मिले । इन्होंने राम प्रेम के सामने जाति के 
अपकर्ष को कुछ न गिना । यथा : तुलसी भंगत स्वपच भलो भजै रैन दिन राम। 
ऊंचो कुल केहि काम को जहाँ न हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरन पे भुजगन्ह के 
अस्थान । तुलसी नीचे होत हैं ईख अन्न अरु पान | 
अब वह तपस्वी आँखों को पान पात्र बनाकर सौन्दय॑रूपी अमृत का पान 
करने लगा और ऐसा प्रसन्न था जेसे भूखा स्वादिष्ट अन्न पाकर प्रसन्न होता है। 
सरकार के रूप सुधा के पान करने से भक्तिरूपी सुस्वादु अन्त भी करतलगत होता 
है। यहाँ पर पीने और खाने की द्विविध तृप्ति का वर्णन किया । ये महात्मा तो 
इस प्रकार आनन्द लूटते रहे अब नारी समाज का हाल सुनिये । 
ते पितु मातु कहहु सखि कंसे जिन्ह पठये बन बालक ऐसे ॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी । होहि सनेह बिकल नर नारी ॥४॥ 
अर्थं : हे सखि ! वे माता पिता केसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन भेजा 
है। राम लक्ष्मण और जानको के रूप को देखकर नर और नारी स्नेह से विकल 
हो रहे थे। 
व्याख्या : आँखिन में सखि राखिवे जोग इन्हें किमि के वनवास दयो है। 
जेसे निषादपति के यहाँ की नर नारियों ने कहा-था वेसे ही ये भी कह रही हैं। 
यह्‌ अर्धाली मानस में दो बार आयी है। इन्हें माता पिता के निर्दयता पर 
आइ्चयं है| 
पहिले तो राम लक्ष्मण और सीताजी के रूप को देखकर सब अपने भाग्य 
को बड़ाई करते थे। परन्तु जव सब कथा जान लिया तब उनके रूप को देखकर 
स्नेह से विकल होने लगे । 
दो. तब रघुबीर अनेक बिधि, सर्खाह सिखावनु दीन्ह्‌ । 
राम रजायसु सीस धरि, भवन गवनु तेई कीन्ह ॥१११॥ 
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अथं : तब रामजी ने अनेक विधि से सखा को शिक्षा दी । रामजी की आज्ञा 
शिरोधाय॑ करके वह घर गया । 

व्याख्या : जब तक सरकार वहाँ थे यमुनातीरवासियों की ऐसी ही दशा 
थी। सरकार को सङ्ग में किसी का रखना पसन्द नहीं। अतः सखा निषादराज 
को अनेक प्रकार से शिक्षा दी। मेरा भजन जैसा वियोग में होता है वेसा 
संयोगावस्था में नहीं होता | अथवा वाल्मीकिजी के आश्रम जाने में कोई बाधक 
नदी भी नहीं है। हम लोग चले जायेंगे । तुम्हारे साथ रहने में राज सम्बन्ध लगा 
रहेगा। मेरे उदासीन ब्रत में बाधा रहेगी इत्यादि | फिर भी निषाराज को लौटने 
की इच्छा नहीं । पर रामजी की आज्ञा माननो ही पड़ी और वह घर लौट चला । 
पुनि सिय राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । रबितनुजा कइ करत बड़ाई ॥१॥ 

अर्थं : फिर सीता राम और लक्ष्मण ने फिर यमुनाजी को प्रणाम किया | 
सोताजी के सहित प्रसन्न होकर दोनों भाई सूर्य की बेटी यमुनाजी की महिमा 
कहते चले | 
; व्याख्या आने के समय प्रणाम नहीं कहा था | इसलिए जाते समय बहोरी 
पद देकर जनाया कि आने के समय भो प्रणाम किया था । बड़ी श्रद्धा से. तीनों 
प्राणियों ने प्रणाम किया | मुख्य तो नदी की अधिष्ठात्री देवता हैं । जिनके जलमय 
शरीर को नदी कहा जाता है। आगे कहे हुए रवितनुजा शब्द से यही अर्थं 
स्पष्ट है। 
-यमुना स्नान करके सीता राम और लक्ष्मण सभी प्रसन्नं हैं | रास्ते चलते 
यमुनाजी की महिमा कहते चले । दशन करने के समय महिमा कहने का अवसर 
नहीं मिला था। वहु: गी. प्रे. । यमुना की महिमा यथा : यमुना ज्यौं ज्यौं लागी 
बाढ़न | त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपि निदरि लो वहु काढ़न। ज्यों ज्यौं 
जलमलीन त्यौं त्यौं जमगन मुख मलीन लहें आढ़न। तुलसीदास जगदघ जवास 
ज्यौ अनघ मेघ लागे डाढ़न : वि. प. | 
पथिक अनेंक मिलहि मग जाता । कहहि सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राज लखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारें ॥२॥ 

अर्थं : रास्ते में जाते हुए अनेक बटोही : राहचलतू मिलते हैं। दोनों भाइयों 
को प्रेम के सहित देखकर कहते हैं । तुम्हें तो सब राजलक्षण पड़े हें। देखकर हमारे 


में बड़ा सोच है। 
GE रा से जा रहे हैं। अतः वन की ओर से आनेवाले पथिकों से 
भेंट होती है । दोनों भाईयों के दर्शनं मात्र से उनके हृदय रा प्रेम उमड़ आता है । 
उनमें सामुद्रिक के पण्डित भी हैं। देखते हैं तो दोनों अ को राजलक्षण पड़े हुए 
हैं । कोई लक्षण ऐसे नहीं है जिससे इस दशा में पेदल चलें | उनसे बिना कहे नहीं. 
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रहा जाता। वे कहते हैं कि तुम्हें देखकर हमें बड़ा सोच हो रहा है, कि लक्षण 
तुम्हें तो सब राजा के से पड़े हैं । 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारेहि भाएँ॥ 
अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ नारी सुकुमारी ॥३॥ 

अर्थं : पैदल रास्ता चल रहे हो। हमारी समझ में तो ज्योतिष शास्त्र झूठ 
मालूम पड़ता है । रास्ता दुर्गम है । भारी पवंत और वन है। तिस पर साथ में 
सुकुमारी स्त्री है। 

व्याख्या : ऐसे लक्षण युक्त पुरुष टहलने भले ही पैदल चले | तीथं में पैदल 
चलें । पर रास्ता पैदल नहीं चलते । हम ज्योतिषी ठहरे। हमारे फलकथन से 
ज्योतिष शास्त्र सच्चा समझा जाता है। सो जहाँ कुछ लक्षण अच्छे हैं कुछ बुरे हैं 
वहाँ फल न घटने पर मानना पड़ता है कि दोषगुण के तारतम्य के न समझने से 
चूक हुई । पर यहाँ तो जितने राजलक्षण हैं सब तुम्हारे में मौजूद हैं और तुम पेदल 
मञ्जिल तय कर रहे हो। अतः मेरा हृदय तो अब ज्योत्तिष को सच्चा मानने के 
लिए तैयार. नहीं है । 

मागं भी दुगंम है। बड़े बड़े पहाड़ हैं.। भारी जङ्ल हैं। बीच में कोई विश्राद्ग 
स्थान नहीं । साथ में कोई सहायक नहीं । उलटे सुकुमारी स्त्री साथ में है । तुमलोग 
इसकी रक्षा करोगे कि अपना घ्राण बचाओगे । 
करि केहरि बन जाइ न जोई । हम संग चलहि जो आयसु होई ॥ 
जाब जहाँ लगि तहु पहुँचाई । फिरब बहोरि तुमहि सिरु नाई ॥४॥ 


अर्थं : हाथी ओर सिहों का वन देखते नहीं बनता । यदि आज्ञा हो तो हम 
साथ चलें । आप लोग जहाँ तक जायेंगे वहाँ तक पहुंचाकर फिर्‌ हम तुम्हें प्रणाम 
करके लौट आवेंगे । 

व्याख्या : फिर वन भी केसा है कि इसमें.हाथी भी हें। सिंह भी है। अतः 
बड़ा भयानक है। देखते नहीं-बनता । हम उसी में से होते आ रहे हैं। रक्षा के 
लिए आपके सङ्ग चलने को तैयार हैं। परन्तु बिना आज्ञा सङ्क चलता भी 
अनुचित है। 

यदि कहिये कि कहाँ तक साथ चलोगे । इसपर कहते हैं कि जहाँ तक आप 
जाये वहाँ तक साथ चलेंगे। आपको गन्तव्य- स्थान तक पहुँचाकर तब लौटेंगे। 
तुमहि सिरु .नाई भाव यह कि इसका एहसान : निहोरा आप पर न होगा। हम 
अपने को कृतकृत्य मानेंगे । 


दो. एहि'बिधि पूरछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नेन। 
कृपासिधु फेर्राह तिन्हहि, कहि बिनीत मृदु बेन.॥११२॥ 
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अर्थं : इस भाँति प्रेमवश पूछते हैं। उनको पुंलक हो जाता है। आँखों में 
जल आ जाता है। पर ङृपासिन्धु सबको विनीत कोमल वचन कहकर लौटा 
देते हैं । 
व्याख्या : जो ज्योतिषी हैं। लक्षण देखकर पहिचानते हैं और जो नहीं 
लक्षण जाते वे भी रूप देखकर मुग्ध हो जाते हैं। प्रेम में उन्हें पुलकावली हो जाती 
है। आँखों में जल आ जाता है | सभी साथ जाने को तैयार हो जाते हैं पर सरकार 
किसी को साथ नहीं लेते । विनीत और कोमल वचन कहकर लौटा देते हैं। क्योंकि 
कृपा के समुद्र हैं समुद्र में जो कुछ डालिये उसे वह स्वीकार नहीं करता । गर्जन 
पूर्वक बाहर फेंक देता है पर सरकार कृपासिन्धु हैं । अतः विनीत मुदु वचन कहकर 
प्रार्थना अस्वीकार कर देते हैं । 
जे पुर गाँव बसहि मग माहीं। तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 
केहि सुकृती केहि घरी बसाये। धन्य. पुन्यमय परम सुहाये ॥१॥ 

अर्थं : रास्ते में जो पुर और ग्राम पड़ते थे उनसे ईष्यां नागलोक और 
देवलोक करते थे कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में ये धन्य और पुण्यमंय तथा 
बड़े सोहावने गाँव बसाये हैं । 

व्याख्या : यहाँ नागसुरनगर से उनके अधिष्ठात्री देवता अभिप्रेत हैं । जहाँ 
सरकार जाते हैं वहाँ परमानन्द की बाढ़ आ जाती है। नागसुरनगर में तो केवल 
विषयानन्दः का प्रचार है | अतः वे ईर्ष्या करते हैं कि ऐसा आनन्द हमारे यहाँ कभी 
नहीं हुआ । 
पुर और ग्राम की विभूति उसके बसानेवाले के पुण्य और बसाने के मुहूतं पर 
निर्भर है । क्योंकि वे ग्राम और पुर बसानेवाले के पुत्र स्थानीय हैं। “उनके यश को 
बनाये रहते हैं। उनने पुण्यानुसार ही उन पुर और ग्रामों की उन्नति होती है। 
बसाने का मुहूतं. ही उन पुर और ग्रामों का जन्म मुहूतं है । सो ये ऐसे पुण्यमय हैं कि 
सरकार का चरण इनकी प्रान्तभूमि में आगया । भतः उन बसानेवाले सुकृतियों और 
उन पुण्यमुहूर्तों की प्रशंसा करते हैं। 
जहुँ जहँ राम चरन चलि जांहीं । तिन्ह समान अमरावति नांही ॥ 
पुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हृहि सराहृहि सुरपुरबासीं ॥२॥ 

अर्थं : जहाँ जहाँ रामजी के चरण चले जाते हैं उनके समान अमरावती 
भी नहीं है। रास्ते के निकट के रहनेवाळे तो पुण्य के संमूह ही हें। उनकी प्रसंसा 


करते हैं । में 
कया ः जा जो रास्ते में पड़ते हैं उनकी महिमा कहकर. जिस स्थल में 
प्रभु के चरण पड़े उसकी महिमा कहते हैं। जिस भरत ने विधिविस्मयदायक विभव 
को आँख उठाकर नहीं देखा | वे ही: रज सिर धरि हिय नयनन्हि छावहि। तब 
उसकी महिमा वया कही जाय । इतना भाग्य इन्द्रपुर का कहाँ ? 
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स्वगंवासियों का तो कमाया“हुआ पुण्य क्षण क्षण क्षीण होता जाता है । जब सब 
पुष्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग से गिरा दिये जाते हैं। मग निकट निवासियों ने तो 
अपना मन ही सरकार को अर्पण कर दिया । यथा: फिरहि दुखित मन संग पठाई । 
उनका पुण्य नित्य बत्‌ गा जा रहा हूँ । वे पुण्यपुझ हैं। अतः उनकी प्रशंसा स्वर्ग- 
निवासी कर रहे हैं । 
जे भरि नयन बिलोकहि रामहि । सीता लखन सहित घनस्यार्माह ॥ 
जे सर सरितं राम अवगाहहि। तिन्हहि देव सर सरित सराहहि ॥३॥ 

अर्थे : जो घनश्याम राम को सीता लक्ष्मण सहित आँख भरकर देख रहे हैं। 
जिस सरोवर और नदी में रामजी स्तान करते हैं उन्हें देवता के सर और सरित 
प्रशांसा करते हैं। 

व्याख्या : सुरपुरवासियों के प्रशंसा करने का कारण कहते हैं कि इतना भाग्य 
उनका नहीं है कि आँख भर सीता लक्ष्मण सहित रामजी का दर्शन पा सकें | नित्य- 
स्नान में सदा नदी नहीं मिलती है । तब सरोवर में स्नान होता है। सरकार सदा 
अवगाहस्नान करते हैं । कूप स्नान नहीं करते | देवसरि और देवसर मानसरोवर 
आदि हैं। इनका इतना भाग्य इस समय नहीं है कि सरकार के सर्वाङ्ग प्रक्षालन का 
सौभाग्य प्राप्त हो। अतः ये सब उन सरित सरोवर की प्रशंसा करते हैं . जिनमें 
सरकार स्नान कर लेते हैं । 


जेहि तरु तर प्रभु बेठहि जाई । करहि कल्पतरु तासु बड़ाई ४. 


परसि राम पद पदुम परागा । मानेति भूमि भूरि निज भागा ॥४॥ 


अर्थ : जिस पेड़ के .तले सरकार जाकर बैठते हैं। उसकी बड़ाई कल्पवृक्ष 


!करता है। रामजी के चरण की धूलि का स्पश करके पृथ्वी अपना बड़ा भाग्य 
मानती है। 


व्याख्या : सूर्यमण्डल के मध्य में चन्द्रमण्डल और उसके मध्य में अग्निमण्डल 
है और उसके भी मध्य में कल्पवृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर सरकार के ध्यान 
की विधि है। सो आज वही सरकार उस कल्पवृक्ष का अनादर करके साधारण 
वृक्ष के नीचे श्रमापनोदन के लिए जा बेठे हैं। अतः उस वृक्ष की बड़ाई कल्पवृक्ष 
करता है । जिसे कभी सरकार के श्रमापनोदन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ | 

सौभाग्य की हजारों मुहर तो पृथ्वी पर ही लग रही हैं। ध्वज कुलिस 
अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । इन चिह्नों से पृथ्वी अङ्कित हो रही" 
है। जो चरण अज शंकर से वन्दित है उनके स्पर्श का सौभाग्य दिन रात हो रहा 
है। अतः भूमि का अपना भूरि भाग्य मानना प्राप्त ही है। 


दो. छाँहू कराह घन बिबुधगन, वरलहि सुसन सिहांहि। 
देखत गिरि बन विहग मृग, रामु चले मगु जांहि ॥११३॥ | 
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अर्थं : मेघ छाया करते ओर देवता फूल बरसाते और बड़ाई करते हैं | पर्वत 
वन पक्षी और मृगों को देखते हुए रामजी रास्ते में चले जा रहे हैं। 

व्याख्या : अद्भुत शोभा है। पृथ्वी मङ्गलमयी हो रही है। आकाश से मेघ 
छाया करते चले जाते हैं । देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं सरकार पर्वत वन पक्षी 
मृगों को देखते हुए चल रहे हैं। वन यात्रा वन विहार हो रहा है। देवता लोग इस 
आनन्द को देखकर स्वगं सुख को तुच्छ मान रहे हैं। देवलोक में दो बड़े दोष हैं। 
एक ईर्ष्या और दूसरा गवं | ये लोग दूसरे के सुखोत्कर्षं देखकर ईर्ष्या करते हैं और 
अल्पसुख देखकर गं करते हैं। उसी स्वभावानुसार इन्हें पृथ्वी पर के आनन्द को 
देखकर ईर्ष्या हो रही है । 
सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥ 
सुनि सब बाल बुद्ध नर नारी। चलहि तुरत गृहकाज बिसारी ॥१॥ 

अर्थे : जब सीता और लक्ष्मण सहित रामजी किसी गाँव के निकट निकलते 
थे तो सुनते ही सब बालक वृद्ध नर और नारी घर का कार्य भूलकर तुरन्त चल 
पड़ते थे । 

व्याख्या : ग्राम के मध्य से नहीं जाते। वन में से जब मेदान में निकल आते 
थे तो खेतिहरों की दृष्टि पड़ी ॥ यह अलौकिक शोभा देखकर उन्होंने दौड़कर गाँव में 
खबर दिया : अवस देखिये देखन जोगू । 

बालक वृद्ध गृह कार्यं से विनिमुंक्त हैं। अतः पहिले बालक चले। पीछे से बूढ़े 
चले | नरनारी अर्थात्‌ युवक युवतो गृहकार्य में लगे हैं। उन्होंने भी कार्यं छोड़ा । 
समाचार देनेवाले के शब्द में ऐसी शक्ति आगयी है कि सुननेवाला घर का काम 
छोड़ देता है । 
राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहि सुखारी ॥ 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भये मगन देखि दोउ बीरा ॥२॥ 


अर्थं : राम लक्ष्मण ओर सीताजी को देखकर नेत्र होने के फल को पाकर 
सुखी होते थे। उनके नेत्रों में जल आगया। शरीर पुलकित हो उठा | सब दोनों 


वीरों को देखकर मग्न हो गये। 

“व्याख्या : राम लक्ष्मण पर दूर से ही दृष्टि पड़ी और सीताजी पर निकट आनें 
पर | स्त्री पर विशेष रूप से हृष्टि न देना भारत की प्राचीन सभ्यता है | राम 
लक्ष्मण को दुर से ही देखते चले आते हैँ। निकट आने पर सीताजी पर हृष्टि पड़ी। 
इसलिए राम लषन को पहिले कहा । दशन पाते ही शोकरहित हो गये। आँख होने 
का फल मिल गया । विशोक होना ही जन्म का फल है । अतः वे सुखी हो गये। 

दोनों भाइयों का दर्शन चित्त देकर कर रहे हैं। अतः उसी आनन्द में मग्न 
हो गये । सात्त्विक भाव हो गया । आँखों में भ£सू डबडबा आया और शरीर पुलकित 


हो उठा । 
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बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। लहि जनु रंकन्हि सुरमनि ढेरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु लेहु छन एहीं ॥३॥ 


अर्थ : उनकी दशा वर्णन करते नहीं बनता | जैसे कङ्गालों को चिन्तामणि 
का ढेर हाथ लग जाय । एक दूसरे को पुकारकर शिक्षा देते हैं कि इस क्षण नेत्रों का 
लाभ ले लो। 

व्याख्या : उनकी दशा कहने योग्य नहीं सब होश के बाहर हो रहे हैं। 
कङ्काल को रोटी दुर्लभ उन्हें मानो चिन्तामणि का ढेर हाथ ळग जाय ऐसी दशा 
सबकी हो रही है। एक दूसरे को पुकारकर शिक्षा देते हैं। अवलोकहु भरि नयन 
बिकल जनि होहु करहु सुबिचार । घैय धारण करके इस क्षण दर्शन करके नेत्र होने 
के फल को प्राप्त करो। ये बहुत शीघ्र आँख के ओट हो जायेंगे तब पछतावा रह 
जायगा कि आँख भर देख न पाये। 


रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 
एक नयन मग छबि उर आनी । होहि सिथिल तन मन बरबानी ॥४॥ 


अर्थं : रामजी को देखकर किसी को ऐसा प्रेम हुआ कि देखते हुए साथ लगा 
चला जा रहा है। कोई नेत्र के मागं से छबि को हृदय में लाकर मनसा वाचा कमंणा 
शिथिल हो गया । 

व्याख्या : पहिले ही कह आये हैं: सुनि सब बाळ वृद्ध नरनारी । चर्लह 
तुरत गृह काज बिसारी। अतः पहिले बालकों की दशा कहते हैं कि उन्हें रामजी 
को देखकर बड़ा प्रेम हुआ। अतः उन्हें देखते रहने के. लिए बाल्यावस्थानुसार उन्हें 
देखते हुए साथ चले जा रहे हैं.। तत्पश्चात्‌ वृद्धों की दशा कहुते हैं कि वे सरकार 
की मनोमयी मूर्ति हृदय में लाकर शिथिल हो गये। उनका तन मन वाणी कोई 
काम नहीं करती है । 


दो. एकं देखि बट छाँह भलि, डासि मृदुल तृन पात। 
कहहिं गंवाइअ छिनुकु श्रमु, गवनव अबहि कि प्रात || ११४॥ 

अर्थं : कोई वट की अच्छी छाया देखकर कोमल तुण ओर पत्ते बिछाकर 
कहता है कि क्षण भर यहाँ आराम कर लीजिये अभी जाइयेगा या कल प्रातःकाल । 

व्याख्या : अब नर युवा का हाळ कहते हैं कि उसने देख लिया कि बन में से 
आ रहे हैं। उसमें विश्राम का स्थान नहीं है। अतः दौड़कर पहिले ही रास्ते में के 
बरगद के पेड़ को देखा कि यहाँ शीतल छाया है। उनके विश्राम योग्य है। सो थोड़े 
से कोमळ तूण और पत्ते आसन के लिए बिछा दियें। जब रामजी वट के सञ्निकट 
गये तब कहा कि यहाँ क्षण भर आराम कर लीजिये। आपको जल्दी जाना है कि 
प्रातःकाल तक ठहरियेगा ? उसकी.हादिक इच्छा है कि रात भर ठहर जाये। 
भाग २-१७ ” 
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एक कलसं भरि आनहि पानी । अँचइअ नाथ कहूंहि मुदु बानी || 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपालु सुसील बिसेखी ॥१॥ 

अर्थं : कोई घड़ा भरकर पानी लाता है और मीठी वाणो से कहता हैं कि 
नाथ ! 'जल पी लीजिये | प्रिय वचन सुनकर और अत्यन्त प्रीति देखकर कृपालु 
रामजी जो विशेष सुशील हैं । 

व्याख्या : अब नारी को व्यवस्था कहते हैं कि घड़े में जळ लेकर पहुँच गयीं 
भोर मीठी वाणी से कहने लगीं कि नाथ ! थोड़ा जल पी लिया जाय । सरकार ने 
प्रिय वचन सुना और उनका प्रेम देखा कि विश्राम के लिए स्थान भी ठीक कर 
रखा है । आसन के लिए कोमल तृण और पत्ते भी बिछे हैं। जल भी प्रस्तुत है। 
मोठी वाणो से स्वीकार करने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। निदान आतिथ्य की 
देशकालानुसार पुरी तैयारी है। रामजी स्वभाव से ही कृपालु हैं और विशेष सुशील 
हें। इनसे शीळ छोड़ते नहीं बनता । 
जानी श्रमित सीय मन मांहीं। घरिक बिलंबु कीन्ह बट छांहीं ॥ 
मुदित नारि नर देखहि सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥२॥ 

अर्थे : मन में सीताजी को थकी हुई जानकर वट की छाया में लगभग एक 
घड़ी के विश्राम किया । प्रसन्न होकर नर नारी शोभा देखने लगे । अनूपरूप ने उनके 


मन को लुभा लिया । 
व्याख्या : चौथी बात यह कि यद्यपि सीताजो मे कुछ न कहा | पर सरकार 


ने मन में जान लिया कि ये थंकी हुई हैं। इसलिए बरगद +: छाया में ठहर गये। 
ग्रीषमकाल में बट की छाया शीतळ होती हैं । लगभंग एक घड़ी के वहाँ विश्राम किया। 
लोगों को स्थिर होकर शोभा देखने का अवसर मिल गया । अतः बड़े प्रसन्न 
होकर देखने लगे । ऐसा अनुपम रूप कभी देखा नहीं था। इसलिए नेत्र और मन 
.लुब्ध हो गये | वहाँ से हटाये नहीं हटते । किसी भाँति तृप्ति नहीं होती । 
एकटक -सब सोहहि चहुँ ओरा । रामचन्द्र मुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥३॥ 
अर्थं : संब एकटक चारों ओर शोभित हुए । रामचन्द्र के मुखचन्द के लिए 
उनकी आँखें चकोर हो गयीं। नये तमाल के रंग की सी शरीर की शोभा थी 
जिसके देखते हुए करोड़ों कामदेवों का मन मोहित हो जाता था । 5 
व्याख्या : नयन और मन का लोभ दिखलाते हैं कि सबों ने चारों ओर से 
घेर लिया और पलक पड़ना बन्द करके देख रहे हैं। रामजी की शोभा से वे भी 
शोभित हो रहे हैं | चारों ओर से चन्द्रमा को घेरकर देखने में चकोरों की भी शोभा 
हो.जाती है। यथा : मुनि समूह मह बेठे सनमुख सबकी ओर । सरद इंदु तन चितवत 


-मानहु निकर चकोर । & 
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नये समाल वृक्ष से इ्यामता की उपमां दी गयी है | रामजी का वर्ण इयाम 
है इससे तरुण तमाल से उपमित किया । परन्तु लावण्य इतना है कि कोटि काम 
का मन मोह जाय | बिचारे ग्रामवासियों का मोहित होना कौन सी बड़ी बात है। 
दामित्ति बरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जीके ॥ 
मुनि पट कटिन्ह कसें तूनीरा । सोहहि कर कमलनि धनु तीरा ॥३॥ 

अर्थं : बिजली ऐसे वर्णवाले लक्ष्मणजी अत्यन्त भले लगते थे । नख से छेकर 
शिख तक उनको सुन्दरता मन को बड़ी प्यारी लगती थी । वल्कल वसन से कमर 
में तरकस कसा हुआ था ओर हाथों में धनुष वाण शोभायमान थे | 

व्याख्या : गौरवणं और दीस्तिमान होने से लक्ष्मणजी की उपमा बिजली से . 
देते हैं । नख से शिख तक अवयव संगठन ऐसा है कि मन को बड़ा प्यारा लगता है | 
दोनों मूर्तियों का रूप पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन करके अब वेष का एक साथ ही वर्णन 
करते हैं कि यद्यपि वल्कल वसन पहने हैं | पर कमर में तरकस कसा हुआ है। हाथों 
में धनुष और बाण है। वन में से आ रहे हें। अतः एक बाण तरकस से निकालकर 
हाथ में लिये हुए हें खतरा का सामना करने के लिए । 


दो. जटा मुकुट सीसन्हि सुभग, उर भुज नयन बिसाल । 
सरद परव बिधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाळ ॥११५॥ 

अर्थं : मस्तकों पर सुन्द्रर जटा के मुकुट विशाल वक्षःस्थल भुजा और नेत्र 
शरदपुनो के चन्द्रमा से श्रेष्ठ मुखीं पर पसीने के बूदों का जाळ शोभायमान था । _ 

व्याख्या: जटा के जूट उनके सिरों पर मुकुट की भाँति शोभा दे रहे हैं 
एवं वेष तो मुनियों सा है। पर उर भुज नयन का विशाळ होना वीरता द्योतित. 
कर रहा है] और शरदपूनों के चाँद से मुखड़ों पर पसीने की बूदों का जाळ शज्भार- 
को स्थान दे रहा है। यथा : श्रमकन सहित स्याम तनु देखें। कहुँ दुख समड 
प्रानपति पेखें । इस भाँति शान्त वीरः और श्जुङ्कार रस तीनों का मेल इस झाँकी 
में ृष्टिगोचर हो रहा है । 
बरनि न जाय मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई ।सब चितर्वाह चित मन मति लाई ॥१॥ 


अर्थः मनोहर जोड़ो का वर्णन नहीं किया जा सकता । शोभा बहुत है। मेरी 
बुद्धि थोड़ी है। राम लक्ष्मण और सीता की सुन्दरता को सब चित्त मन और बुद्धि 
लगाकर देख रहे हैं ।. 

. व्याख्या : यहाँ सीताजी की शोभा का वर्णन कवि ने अनधिकार के कारण 
नहीं किया । कहते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी का वर्णन करने में में असमं हुँ । 
क्योंकि मेरी बुद्धि थोड़ी है। उसमें यह अपार शोभा समाती नहीं। जो वस्तु बुद्धि 
में नहीं समाती उसका वर्णन केसे किया जा सकता है ? 
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जो लोग उस शोभा को देख रहे हैं। उनकी अवस्था वर्णन से शोभा की 
महत्ता को समझिये। वे लोग राम लक्ष्मण और सीता की सुन्दरता को मन बुद्धि 
चित्त छम्नकर देख रहे हैं। यहाँ चार' अन्त:करणों में केवल”तीन का उल्लेख है । 
अहंकार का उल्लेख नहीं है। क्योंकि उसका पता ही नहीं । सब अपनपी को भूले 
हुए हैं । 
थके नारि नर प्रेम पियासे। मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से ॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जांहीं। पूछत अति सनेह सकुचांहीं ॥२॥ 

अर्थं : प्रेम की प्यास से स्त्री पुरुष ऐसे थके जैसे मृगी मृग दीपक को 
देखकर थकित हो -जाते हें। सीताजी के पास गाँव की स्त्रयां जाती हैं और अति 
स्नेह से पूछने में सकुचाती हैं। 

व्याख्या : प्रेम की प्यास मिटती ही नहीं बढ़ती ही जाती है। सरकार 
को देख रहे हैं। पर ऐसी इच्छा है कि यों ही देखते ही रहें। मृग और मृगी को 
दीपक देखने का अवसर नहीं मिलता । यदि मिल जाय तो वे निश्चल होकर देखा 
ही करें। उनके दीपक प्रेम की प्यास नहीं बुझती । 

ग्राम की स्त्रियाँ प्रेम से सीताजी के पास पहुँच गयीं । प्रेमबश सबका परिचय 
पूछना चाहती हैं | प्रयोजन कुछ बतला नहीं सकती । पर जानने की अभिलाषा 
है । अतः पुछने में सङ्कोच है। 
बार बार सब लागहि पाए। कहहि बचन मृदु सरछ सुभाए ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभाय कछु (छत: डरहीं ॥३॥ 

अर्थं : बार बार सब पाँव पड़ती हैं और कोमल वचन सुन्दर भाव से 
पुछ्ती हैं । हे राजकुमारी ! में विनती करती हूँ | पर स्त्रो स्वभाव के कारण पूछते 
डरती हूँ । 

- ` व्याख्या : अविनय के क्षमापन के लिए बार बार पाँव पड़ती हैं । पूछत अति 
सनेह सकुचाहीं से मनसा प्रेम कहते हैं। बार बार सब लागहि पाएँ से कमणा प्रेम 
कहते हें । कहहि वचन मृदु सरल सुभाए से वचसा प्रेम कहते हैं। सुन्दर भाव 
से मृढु सरळ वचन कहती हैं। स्वरूप देखकर ही समझ गयी कि ये राजघराने 
की हैं । अतः राजकुमारी कहकर सम्बोधन करती हैं। कहती हैं कि मेरी विनती 
यही है कि मैं कुछ पूछना चाहतो हूँ । स्त्री स्वभावं से पूछने में डर लगता है। कहीं 
आप अभ्रसन्न न हो जागें कि तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन ? 
स्वामिनि अविनय छमबि हमारी । बिलगु न मानबि जानि गावारी ॥ 
राजङुँअर दोउ सहज सलोने। इन्ह तेंलहि' दुति मरकत सोने ॥४॥ 


१, यहाँ निदशना : द्वितीय अळङ्कार है । 
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अथं : हे स्वामिनि ! मेरी ढिठाई. क्षमा करना । गँवारी जानकर नाराज न 
होना । ये दोनों राजकुमार स्वभाव से लावण्यधाम हें। नीलम और सोने ने. इन्हीं 
से चमक पायी है। 

व्याख्या : राजकुमारी होने से स्वामिनि सम्बोधन करती हैं। यह मेरा 
अविनय है जो मैं नाता सम्बन्ध पुछती हूँ । भेरा क्या अधिकार है जो पूछू । पर 
में गवारी हूँ। में नहीं जानती कि क्या और केसे पुछा जाता हैं। मेरे गॅवारपन के 
पूछने से अप्रसन्न न होना । 

भगवती दोनों भाइयों से कुछ हटकर बेठी हैं। अतः उनसे पूछती हैं कि 
राजकुंवर दोउ बड़े ही सुन्दर हैं। नीलम की और सोने की द्युति इनके तेज के आगे 
फीकी है । इनके विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता है । 


दो. स्यामळ गौर किसोर.बर, सुंदर सुखमा अयन। 


सरद. सर्वरीनाथ मुखु, सरद सरोर्ह नयन ॥११६॥ 


अर्थं : ये शयामल गौर किशोर अत्यन्त सुन्दर और परम शोभा के निवास- 
स्थान है। शरद्चन्द्र ऐसा इनका मुख है ओर शरत्‌ कमल ऐसी आँखें हैं । 

व्याख्या : श्यामल गौर से वणं कहा । किशोर वर से अवस्था कही । सुन्दर 
सुखमा अयन से शोभा कही । शोभा की मर्यादा मुख ओर नेत्र ही हैं। सो शारद्चन्द्र 
से तो मुख हैं और शरत्‌ के कमलों सी आँखे हें। यद्यपि श्यामल गौर कहने से 
ही काम चल जाता । परन्तु वह शोभा पर इतनो लुब्ध है कि जेसा उससे हो. 
सकता है पुरा वर्णन कर रही है। 


कोटि मनोज लजांबनिहारे । सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकूंची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥१॥ 

अथं : हे सुमुखि ! ये करोड़ों कामदेव के लजानेवाले तुम्हारे कोन हैं। प्रेम 
से पूणं सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सङ्कुचित हुई और मन में मुसकुरायीं । 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन का भाव यह कि क्‍्यामळ गौर किशोर ही सुन्दर 
नहीं है । तुम भी सुन्दरी हो। अतः कहती हैं. कि मुझे सम्बन्ध जानने की उत्कण्ठा 
हुई है। काम में ही सौन्दयं की पराकाष्ठा मानी गयी है। सो ये तो करोड़ों काम- ` 
देव के लजानेवाले हैं। ये तुम्हारे कोन हैं? यही में जानना चाहती हुं। भाव : 
यह्‌ है कि बिना सम्बन्ध के तो स्त्री अकेली साथ जा नहीं सकती। अतः. ग्रामः 
वधूटियाँ कुछ सम्बन्ध का अन्दाज कर रही हैं। वह अन्दाज' ठीक है कि नहीं 
इसीलिए पूछती हैं। राम जानकी की शोभा ही ऐसी है कि इसमें दाम्पत्य भाव का 
होना देखनेवाले को इष्ट हो जाता है। यथा : जेहि बिरंचि रजनि सीय सँवारी। तेहि 
स्यामंल बर रचेउ बिचारी। जौ बिधिबस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होहि. 
सब लोगू। 

स्पष्ट शब्दों में यह कहने में कि ये मेरे पति हैं. स्त्रियों को सङ्कोच होता 
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हींहै। फिर जानकीजी से आज तक ऐसा प्रन किसी ने किया ही नहीं था । अतः 
सर्कूचित हुईं और मनमें मुसकुरायीं कि इस स्नेहमय सुन्दर वाणी की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । अतः कहना ही पड़ा । 

तिन्ह्ृहि बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहुं सकोच सकुचति बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बाळ मुग नयनी । बोली मंधुर बचन पिक बयनी ॥२॥ 


गर्थे : उन्हें देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगीं । सुन्दर वर्णवाली सीताजी 
दोनों सङ्कोचो से सद्भुचित हुईं मुग के बच्चे सी आँखें हें जिसकी और कोयल सी 
'जिसकी वाणी है। ऐसी जानकोजी मधुर वचन बोलीं । 
व्याख्याः: सङ्कोच के समय वणं में दीप्ति अधिक हो जाती है । अतः बरबरनी 
मिशेषण दिया | उनकी ओर देखकर फिर पृश्त्री की ओर देखने लगना सङ्कोच की 
मुद्रा है। पति के सामने उनके साथ सम्बन्ध का परिचय देने में भी सङ्कोच है 
और ऐसे प्रेम से पूछी हुई बात का उत्तर देने में भी सङ्कोच है। अतः सीताजी 
ˆ दोनों सङ्कोचो से सङ्कुचित हो रही हैं। 
नेत्र चञ्चल हो रहे हैं। इसलिए बाळमूगनयनी विशेषण दिया । स्वभाव से 
ही बड़ा मधुर स्वर है। अतः पिकवयनी विशेषण दिया। ऐसी जानकीजी सङ्कोच 
ओर प्रेम से मधुर वचन बोलीं । 


सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु छघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी ॥३॥ 


अथं : स्वभाव ये ही सुन्दर भाव वाले और गौर शरीरवाले का नाम 
लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर मुखचन्द्र को अञ्जल से ढककर और भौहें 
को टेढ़ी करके प्रिय की ओर देखकर | 

व्याख्या : भगवती सीताजी कहती हैं कि स्वभाव से 'भी सुन्दर शरीर से 
भी सुन्दर गोरवणंवाले मेरे छोटे देवर हैं। अर्थात्‌ इनसे बड़े भी एक देवर हैं। 
इनका नाम तो लक्ष्मण है। अप्रसक्त होने से भरतजी का नाम नहीं लिया। अब 
रामजी को अपना पति कहना है और कहने में सङ्कोच है। स्त्रियाँ पति का 
नाम नहीं लेतीं । सो पहिले देवर का परिचय नाम लेकर देने से और बाद उनके 
नामन लेने से ही बहुत कुछ कह दिया। नाम लेने के स्थान पर पति कीओर 
देखा | परिचय देने में सद्धोंच द्योतित करने के लिए मुखचन्द्र को अञ्जल से 


ढेंककर देखा | 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि ॥ 
भई मुदित सब ग्रामबधूटीं । रंकन्ह राय रासि जिमि लूटी ॥४॥ 


अर्थ : खञ्जन सी आँखों को तिरछा करके सीताजी ने उन्हें इशारे से. बतळा 
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दिया कि ये हमारे पति हैं। गाँव की सब स्त्रियाँ ऐसी प्रसन्न हुईं मानो उन्होंने 
सर्वोत्तम राशि लूट ली । 

व्याख्या : एक तो भगवती की आँखें स्वभाव से ही खञ्जन सी सुन्दर हैं 
तिस पर भौंह टेढ़ी करके तिरछी निगाह से रामजी की ओर देखा |. भाव यह है कि 
कुलवधू के टेढ़ी भौंह ओर तिरछी निगाह के पात्र उनके पति ही होते हैं। अतः 
इस इङ्गित से उन्हें अपना पति बतला दिया । मनचाही बात मालूम पड़ने से सब 
ग्राम की स्त्रियाँ बड़ी प्रसन्न हुई । मानो लूट में सर्वोत्तम राशि ढेर उन्हीं के. हाथ 
लग गयी । 


दो. अति सप्रेम सिय पाय परि, बहुबिधि देहि असीस। 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जब लगि महिं अहि सीस-॥११७॥ 
अर्थं : अत्यन्त प्रेम से सीताजी के पाँव पकड़कर बहुत भाँति से आशीर्वाद 
देती हैं कि जब तक पृथ्वी शेष के सिर पर हैं तब तंक तुम सदा सुहागिनी 'बनी रहो । 
व्याख्या : ग्राम की स्त्रियों को बड़ा आनन्द हुआ । अतः अति प्रेम से सीताजी 
के पाँव पड़ती हैं। नीच जाति की हैं। अत्तः पाँच भी पड़ती हें और. आशीर्वाद 
भी देती हैं। स्त्रियों के लिए भारत में सौभाग्य का ही- आशीर्वाद सबसे बड़ा 
माना जाता है। अहि महि सीस कहकर युगलजोड़ी के चिरञ्जीवी रहने की कामना 
"द्योतित की | 
पारबती सम पति प्रिय होहू देबि न हम पर छाड़ब छोह ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जौं एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥१॥ 
अथं : पावती के समान पति को प्रिय होओ । हे देवि ! हम पर से छोह.न 
हटाना । बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हूँ. कि यदि आपका इसी रास्ते से. 
लौटना हो । 
व्याख्या : पति का प्रेम होना भी सोहाग है। यथा : मानौ मुख' देखरावनी 
दुलहिन करि अनुराग। सास सदन मन छळन हू सौतिन्ह दीन्ह सोहाग । अतः 
दूसरे प्रकार के सोहाग का भी आशीर्वाद देती हैं कि पावंती के समान पति को 
प्यारी हो शिवजी ने पावंतीजी को अपने आधे शरीर में मिला लिया । इसीलिए सती 
से उपमा नहीं दिया | वे अन्त में प्रिय न रह सकी | आशीर्वाद हे विनती भी 
करती हैं | जान गयी थीं, कि सीताजी का हम पर छोह हैं । अतः उसे छोह को बंनाये 
रखने के लिए विनय है। क 
बार बार विनय करती हैं। हाथ जोड़कर कहती हें कि यदि आपका लौटना 
इसी मागं से हो जिस मागं से आप जा रही हैं। 


दरसनु देब जानि निज दासी। छली सीय सब प्रेम पियासी ॥|  : 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषीं ॥२॥ 
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अर्थे : तो अपनी दासी जानकर.दशँन देना । सीताजी ने लखा कि इन सबों 
को प्रेम की प्यास है। सो उन्हें मधुर वचन कहकर ऐसा सन्तुष्ट किया जैसे चाँदनी 
` कुमुदिनी को पुष्ट करती है । 
व्याख्या : पहिले ही स्वामिनि सम्बोधन करके उन सबों ने सेव्य सेवक भाव 
'कां नाता जोड़ रक्खा है । अतः कहती हैं कि जैसे हम लोग आपको स्वामिनी जानती 
हैं वेसे ही आप हम लोगों को दासी जानकर लौटते समय दर्शन दीजियेगा । हम लोगों 
के लिए अपनी सुविधा छोड़कर आप इधर से ही लौटे यह हम नहीं चाहतीं 
क्योंकि ऐसी प्रार्थना सेवक धमं के विरुद्ध है। 
भगवती चन्द हैं । उनकी मधुर वाणी चाँदनी है | सो जैसे चाँदनी कुमुदिनी 
का परितोष करती है : कुमुदिनी खिल उठती है उसी प्रकार से सीताजी के मधुर 
वचन से उनकी प्रेम की प्यास शान्त हुई। वे सन्तुष्ट हो गयीं । 


तबहि लखन रघुबर रुख जानी । पुछेउ मगु लोगन्हि मुदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भये दु खारी। पुलकित गात बिलोचन बारी ॥३॥ 


अथं : तब लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख जानकर लोगों से कोमल वाणो 
द्वारा रास्ता पूछा । सुनते ही स्त्री पुरुष सब दु:खी हो गये । उनको रोमाञ्च हो गया | 
नेत्रों में जल भर आया । 
व्याख्या : लक्ष्मणजी ने रामजी के रुख से लख लिया कि सरकार की अब 
चलने की इच्छा है । सीताजी और ग्रामवधूटियों का सम्वाद भी समाप्त हो चुका 
था । अतः मुढु वाणी से वाल्मीकिजी के आश्रम का रास्ता लोगों से पूछा । सुनते 
ही स्त्री पुरुषों ने समझ लिया कि अब जाना -चाहते हैं । पुलकित होना और 
सजळनयन होना सात्त्विक भाव है। यह दुःख में भी होता है। सुख में भो होता है। 
यहाँ पर दुःख से पुलक हुआ । इसलिए दुःखारी शब्द भी लिख दिया | 
मिटा मोदु मन भये मलीने । बिधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने ॥ 
समुझि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ।।४॥ 
अर्थं : हषं मिट गया । मन मिलन हो गया। मानों विधाता निधि देकर 
अब छीने लेते हैं । कमंगति समझकर घेये धारण किया और उन लोगों न विचार 
करके सुगम रास्ता बतला दिया | 
व्याख्या : सरकार के दर्शन से वे लोग : लहि जनु र॑कन्हि सुरमनि ढेरी । ऐसे 
प्रसन्न थे जैसे दरिद्रों को चिन्तामणि का ढेर मिल जाय सो रामजी का चला जाना 
सोचकर ऐसे दुःखी हुए मानों विधाता ने जो निधि दी थी उसे छीने लेते हैं। 
` मतः धेयं छूट गया था। पर समझा कि कमंगति दुलंभ्य है । इतना 
ही सुख भाग्य में था| धेयं धारण करके - विचार किया और सुगम रास्ता बतला 


दिया । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान २६५ 


दो. लखन जानकी सहित तब, गवनु कीन्ह 'रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय बचन कहि, लिये लाइ मन साथ ॥११८॥ 


अर्थं : तब लक्ष्मण और जानकी के सहित रामजी चले। सबको प्रिय वचन 
कहकर लोटाया । पर उनका मन साथ ले लिया । 

व्याख्या : रघुनाथ हैं । अपनी प्रतिज्ञा पर हढ़ हैं । एक वन से दूसरे में घुसते 
ही चले जते हैं। ग्रामवासी भी साथ चले | प्रिय वचन कह के उनको लोटा दिया । 
पर उनके मन को साथ ले लिया । इस बार चिंत्त की चोरी नहीं की । पहिले की 
थी | यथा : लिये चोरि चित राम बटोही । वे सब साथ चलने को तैयार नहीं थे । 
इसलिए चोरी करनी पड़ी । ये तो साथ चलने को तैयार थे । अतः केवळ उनके मन 
को साथ लिया । उन्हें लौटा दिया | 
फिरत नारि नर अति पछताहीं । देर्जह दोषु देहि मन माहीं ॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहीं । बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥१॥ 

अर्थं : लौटते हुए स्त्री पुरुष अत्यन्त पछताते थे । मन ही मन देव को दोष देते 
थे । विषाद के साथ एक दूसरे से कहने लगे कि विधाता के करतब सब उलटे ही हैं । 

व्याख्या : रामजी के कहने पर सब लौट पड़े । पर उन्हें पश्चात्ताप हो रहा है 
कि हम क्यों लौट रहे हैं । यह निधि दशन हम लोगों को विधाता ने दी थी। उसे 
छोड़कर हम घर लौट रहे हैं। यह भी विधि की प्रेरणा ही है । अतः मन ही मन 
कह रहे हैं कि इसमें भी विधाता का दोष है। लौटना न लोटना उनकी इच्छा की 
बात थी । इसमें भी विधाता को दोष देने. पर लोग क्या कहेंगे | अतः इस मानसिक 
भाव को प्रकट नहीं करते पर. मन में विधाता से अप्रसन्न हैं । 

अतः उस अप्रसन्नता को विधाता के सभी कार्ये उलटे होते हैं ऐसा कहकर 
प्रकट कर रहे हैं। रामजी के वन जाने से दुःखी हैं। अतः एक दूसरे से कह रहे हैं। 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकळंकू ॥ 
रूखु. _कलप तरु सागर खारा। तेहि पठए बन राजकुमारा ॥२॥ 

अर्थ : वह बिल्कुल निरंकुश निर्दय और निडर है । जिसने चन्द्रमा को रोगी 
ओर कलङ्की कर दिया । कल्पवृक्ष को पेड़ और. समुद्र को खारा कर दिया | उसी 
ने राजकुमारों. को वन भेजा | 

व्याख्या : सब दुःखी होकर ब्रह्मदेव को ही बुरा भला कह रहे हैं। कहते हैं : 
१. निपट निरंकुश २. निठुर और ३. निःशङ्क हैं। यदि किसी अ उसपर 
होता तो जगत के आह्वाददायक तथा तापहारक चन्द्रमा को क्षयी: रोगयुक्त तथा . 

भी दया उसे होती तो कल्पवृक्ष ऐसे उदार को 

कळड्कयुक्त न करता । यदि कुछ तो कक तार 
जंड़ न बनाता । यदि कुछ भी डर उसे होता तो समुद्र के नित | ज 
कि छोटी छोटी तलैया कूप आदि मीठे हैं। छोटे जलाशय के जरू इनवाछा 
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अपराधी माना जाता है। जल के इतने बड़े भण्डार को खारा कर देनेवाला कैसे 
दण्डनीय नहीं है.। पर उसे किसी का डर नहीं है। उसी विधाता ने राजकुमारों. को 
वन भेजा है। रामजी को वन देने से निरंकुशता सीताजी को वन भेजने से निष्ठुरता 
ओर लक्ष्मणजी को वन भेजने से निःशङ्कता द्योतित होती है। 


जौं पे इन्हहि दीन्ह बनबासू। कीन्ह बादि बिधि भोग बिलासू ॥ 
ए बिचरहि मग बिनु पदत्राना । रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥३॥ 


अर्थं : यदि विधाता ने इन्हें वनवास दिया तो भोग. विलास का निर्माण 
व्यथ ही किया । यदि ये रास्ते में नंगे पाँव चल रहे हैं तो विधाता ने अनेकं प्रकार 
के वाहुन व्यर्थं ही बनाये । 
व्याख्या : सब्र वस्तुओं के लिए अधिकार अपेक्षित है । भोग विलास का इनसे 
बढ़कर अधिकारी कोन है। इन्हें भोग विलास करते हुए देखकर संसार को सुख 
होगा । क्योंकि : ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी और इनको वन जाते देखकर लोग 
दुःखी होंगे । यथा : जो सुनि सकल विस्व भइ सूला | अतः ऐसे अधिकारी को वनः 
दिया तो विधाता का भोग विलास निर्माण हो व्यर्थ है। 
ये वाहन पर निकलते तो देखकर संसार सुखो होता । इन्हें नङ्गे पाँव चलते 
. देखकर किसका कलेजा नहीं फटेगा । यथा : राम लखन सिय ब्रिनु पग पनहीं | 
करि मुनि वेषु" फिरहि बन बनहीं । एहि दुःखदाह दहइ दिन छात्ती भूख न वासर 
नींद न राती । अतः विधाता का नाना प्रकार के वाहुन की रचना ही व्यथं है। 
ए महि परहि डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सुजत बिधाता ॥ 
तरुतर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल धामु रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥४॥ 
अर्थं : जब येः कुश और पत्ते बिछाकर पृथ्वी पर ही पड़ जाते हैं तो सुन्दर 
सेज विधाता ने क्यों बनाये हैं। जब विधाता ने इनके लिए पेड़ तले रहना नियत 
किया तो उज्ज्वल प्रासाद : महूल रच रचकर केवल परिश्रम के भागो हुए । 
व्याख्या : इन्हें कुश पत्ते बिछाकर जमीन पर सोते देखकर किसे दुःख न 
. होगा-। यथा : भयउ बिषाद निषादहि भारी। राम सीय महि सयन निहारी । सुन्दर 
सेज की शोभा तो इन्हीं के सोने से हो सकती है। यथा: जहँ सिय राम सयन 
नित करहीं । निज छबि रति मनोज मन हरहीं । अतः ब्रह्मा द्वारा सुन्दर सेजों का 
बनाया जाना ही व्यर्थे हो गया। ह 
उज्ज्वल प्रासादों में ही इनका निवास उचित था। जब विधाता ने इन्हें 
तरुतर वास दिया तब धवल घाम की आवश्यकता न रह गयी । उनके बनाने में 
विधाता को श्रम ही हाथ लगा | फल कुछ न हुआ | 
दो. जौ यें मुनि पट धर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार । 
बिबिध भाँति भूषन बसन, बादि किये करतार ॥११९॥ 
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अर्थं : यदि ये अत्यन्त सुन्दर सुकुमार वल्कल पहिने और जटा रखाये हैं तो 
अनेक प्रक्रार के भूषण वसन विधाता ने व्यर्थं ही बनाये । 
व्याख्या : सुन्दर सुकुमारों के लिए मुनिपट और जटा नहीं है। मुनिपट और 
जटा तो उनके लिए है जो तप के लिए सब भोग त्यागे हुए हैं। इनके लिए अनेक 
प्रकार के भूषण वसन चाहिए जिससे उन भूषन वसनों की शोभा हो । इनके जटा 
करू धारण करने पर विधाता का भूषण वसन की रचना ही निष्प्रयोजन है | 


जौ ए कंद मूल फल खाहीं । बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाय्रे। अपु प्रगट भए बिधि न बनाये ॥१॥ 
अर्थं : यदि ये कन्द मूल खा रहे हुतो संसार में अमृत आदि भोजन व्यर्थ 
ही हैं। एक ने कहा/ कि ये स्वभाव से ही सुन्दर हैं। ये आप ही प्रकट हुए हैं। 
इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया हू। 
व्याख्या : ये अमृत आदि भोजन करने योग्य हैं। इन्हें यदि कन्दमूल फल 
खिलाना रहा तो अमृतादि भोजन किसके लिए बनाये ? भावार्थ यह कि जितने 


छः प्रकार के दुःख ऊपर गिना आये हैं वे सब वनवास के ही दुःख के अन्तगत 
हैं । ऐसे पुरुष को वनवास देने से विधाता को कोन सी फलसिद्धि हुई ? 

इस पर एक ने कहा कि ये स्वभाव से ही सुन्दर हैं । स्वयम्भू हैं । स्वयं प्रक्रट 
हो गये । ये ब्रह्मादेव के बनाये नहीं हैं । 
जहँँ लगि बेद कही बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भुवन दस चारी । कहं अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥२॥ 

अर्थं : जहाँ तक वेदों ने ब्रह्मदेव की करणी बतलायी है जो श्रवण नयन 
और मन का विषय है उसे खोजो | चौदहों भुवन खोज डालो । कहाँ ऐसे पुरुष 
हैं और कहाँ ऐसी नारी हैं। 

व्याख्या : यह पण्डितों का गाँव मालूम होता है। यहाँ वेद के जानकार 
मौजूद हैं | कहते हैं कि श्रवण नयन मनगोचर जो कुछ विधि को करणी है सब में 
दोष का अनुवेध है । यथा : बिघि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये निर्दोष उसमें कहाँ 
से आगये? चौदहों भुवन खोजकर देखो । न कहीं ऐसे पुरुष हैं न ऐसी नारियाँ ही 
कहीं हैं । ऐसे लोगों को वन क्यों दिया ? 


इन्हृहि देखि बिधि मनु अनुरागा । पटतर जोगु बनावइ लागा ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए। तेहि इरिषा बस आनि) दुराए ॥३॥ 
अथं : इन्हें देखकर विधाता के मन में बड़ा प्रेम हुआ तो इनके ऐसा दूसरा 


१. यहाँ हेतु असिद्धास्पदा उत्प्रक्षा है । 
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बनाने लगे । परिश्रम बहुत किया | पर कोई अन्दाज ही नहीं लगा । उसी ईर्ष्या से 
इन्हें वन में लेकर छिपा दिया । 
व्याख्या : कलाकार जब कोई अच्छी चीज देखता हैं ओर उसे पसन्द आ 
जाती है तब वहु वैसी ही दूसरी बनाने का प्रयत्न करता है। मालूम होता है कि 
उसी भाँति ब्रह्मदेव ने भी चाहा कि इनके ही ऐसा दूसरा बनावें | सो ब्रह्मदेव ने 
बहुत उद्योग किया । पर कुछ करते धरते नहीं बन पड़ा। तब उन्हें ईष्या हुई कि 
लोग कहेंगे कि इन्हें बनाने नहीं आता । बनाने आता तो दूसरा भी ऐसा बनाते। 
इसलिए इन्हें लाकर वन में छिपा दिया । जिससे लोग इन्हें देख ही न पावें और 
उनकी रचना शक्ति का आदर बना रहे । 
एक कहहि हम बहुत न जानहि । आपुहि परम धन्य करि मार्नाह्‌ ॥ 
ते पुनि पुन्य पुंज हम लेखे।जे देर्खाह देखिहहि जिन्ह देखे ॥४॥ 
अथं : एक ने कहा कि हम बहुत नहीं जानते | हम तो अपने को परम धन्य 
मान रहे हैं | हमारे लेखे तो वे भी पुण्यपुल्न हैं जो इन्हें देखते हैं देखेंगे और जिन्होंने 
देखा है। ड 
व्याख्या : तीसरे ने कहा कि भाई ! तुम्हारी कल्पनाशक्ति बड़ी बलवती है । 
तुम बहुत जानते हो । अच्छा कारण ढूँढ़ निकाला | पर में कार्य कारण के पीछे नहीं 
पड़ता । मैंने इसका दशन पाया । इसी सेः अपने को धन्य मानता हूं । 
- मेंही नहीं पहिले जिन्होंने इनका दरांन किया आज जो कर रहें हैं और 
भविष्य में जो करेंगे वे भी पुण्ययु्ञ हैं | मेरा तो यही मत है। 
दो. एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर । 
किमि चलिहहि मारग अगम, सुठि सुकूमार सरीर ॥१२०॥ 
अर्थं : इस भाँति प्रिय वचन कह कहकर आँखों में आँसू भर लाते हैं कि 
अत्यन्त ही सुकुमार शरीरवाले ये दुर्गम रास्ते को केसे पार करेंगे । 
व्याख्या : फिरत नारि नर अति पछिताहीं से. उपक्रम करके : लेहि नयन भरि 
नीर से उपसंहार करते हैं | यहाँ पर तीन प्रकार से लोग बोले हैं। पहिले के कहने 
में तमोगुण की झलक आती है । दूसरे में रजोगुण स्पष्ट है। तीसरे में सत्वगुण का 
प्रकाश है | इस भांति यह सोचकर कि ऐसे सुकुमार शरीर इस दुगंम रास्ते में केसे 
निबहेंगे । उन लोगों की आँखों में आँसू आ जाता है। 


नारि सनेह बिमळ बस होहीं। चकई साँझ समय जनु सोही ॥ 
मुदु पद कमल कठिन मगु जानी । गहबरि हृदय कहँहि बर बानी ॥१॥ 


अर्थ : स्त्रियाँ स्नेह से विकलता के वश हो जाती हैं जेसे सायंकाल के समय 
चकई की शोभा हो जाती है। चरण कमल को कोमल और रास्ते को कठिन 
जानकर भरे हृदय से अच्छी वाणी बोलती हैं । 
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व्याख्या : विछोह के समय प्रेमपात्र पर अधिक प्रीति बढ़ जाती है। इसलिए 
विकलता के वश होना कहा। पुरुषों की दशा ऊपर कहे आये कि उन्हें भी विषाद 
है। अब स्त्रियों की दशा कहते हैं कि वे तो विकलता के वश हो गयी हैं। उनकी 
अवस्था की उपमा सन्ध्या के समय चकई की अवस्था से दी गयी जब कि वह 
प्रिय के विरह से विकळ होती है। प्रेमी की शोभा प्रेमपात्र के ` विछोह में विकल 
होने में है। इसलिए सोही शब्द का प्रयोग किया। स्त्रयां सरकार के रूप पर 
मोहित हैं। अतः चकई से उपमित किया । यथा : कहहु सखी अस को तनु घारी। 
जो न मोह यह रूप निहारी । 

स्त्रियों के हृदय में भी वही वित्नार उठा जो पुरुषों के हृदय में उठा था कि 
कोमल सुन्दर चरण कठिन रास्ते में अत्यन्त पीड़ित होंगे। उस पीड़ा को सोचकर 
हृदय भर आया । अतः वर वाणी कहती हैं । प्रेमयुक्त वाणी ही वर वाणी है। 
परसत मुदुल चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जौं जगदीस इन्हहि बनुःदीन्हा । कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥२॥ 

अर्थं : कोमल और लाल चरणों को छूने में पृथ्वो उसी भाँति सङ्कुचित 
होती है जिस तरह हमारा हृदय सङ्कुचित होता है। यदि जगदीश ने इन्हें वन 
दिया तो रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बनाया ? 

व्याख्या : इस अरुण मृदुल चरण को हृदय में लाने से मेरा हृदय सकुचता 
है कि इन चरणों के स्पशं योग्य हमारे दूषित हृदय नहीं हें। इसी भाँति पृथ्वी 
को सङ्कोच हो रहा है कि इन कोमल चरणों के धारण योग्य मेरा वक्षस्थळ नहीं है। 

कमल का पुष्पों के ऊपर रहना ही उचित है। अतः इनके चरण कमल के 
लिए पुष्पमय मागं ही उपयुक्त है। जब विधि ने इतना उलटा पलटा किया कि 
इन्हें बन दे दिया तो मागं में भी उलटा पलटा करना चाहता था। उसे कठोर 
से पुष्पमय बना देते । 


जौं माँगा पाइअ बिधि पाहीं। ए रखिअहि सखि आँखिन्हं माहीं ॥ 
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥३॥ 

अर्थं : यदि ब्रह्मादेव से मुँह माँगा मिले तो हे सखि ! इन्हें आँखों में रखना 
चाहिए । जो नरनारि उस समय नहीं आये वे रामजी को नहीं देख पाये । 

व्याख्या : विधि है। अपनो विधि बेठाया करते हैं। मुह माँगा नहीं देते। 
यदि देते तो इन्हें आँखों में रखती । कहीं जाने ही न देती। Be बड़ी कोमल 
होती हैं। पुष्प का भी स्पशे सहन नहीं कर सकती। आँखिन में सखि राखिवे जोग 
pe के वनवास दयो हैं | आँख निर्लेप है। उनके रहने योग्य है। हृदय तो 
छुषित है । वहाँ उन्हें रहने को कैसे कहें । 

कुछ लोग गाँव में नहीं थे। पीछे से आये | सबने देखा। वे. देख ही नहीं 
पाये । पता लगा कि ऐसी अलौकिक. सुन्दर तीन मूतियां इधर से ही वन गयी हें। 
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वटतर कुछ दर तक विश्राम भा किया था। लोगों ने चाहा भी था कि रात को 
यहीं ठहरें पर वे ठहरे नहीं । 
सुनि सरूप बूझहि अकुळाई। अब लगि गये कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकहि जाई । प्रमुदित फिर्राह जनम फलु गाई ॥४॥॥ 
अर्थं : स्वरूप की प्रशंसा सुनकर आकुळ होकर पूछते हैं कि भाई ! थे छौग 
कहाँ तक गये होंगे । समर्थ लोग दौड़कर जाते थे और दरशन करके जन्मफल पा 
जाते थे और प्रसन्न होकर लौटते थे । 
व्याख्या : अलौकिक स्वरूप का वर्णन सुनकर दान के लिए आकुल होकर 
पूछते थे कि अब तक वे कितनी दूर आगे बढ़ गये होंगे । उनके मन में बड़ी उत्कण्ठा 
दर्शन की है । सभी ने दर्शन पाया। हम ही रह गये । अतः पहुँच के भीतर हों तो 


जाकर दशन करना चाहिए। 
लोगों ने दूरी बतला दी । तब जो दौड़ने में समर्थ थे दोड़े पड़े। जाकर 
दशन किया । मनुष्य जन्म का फल ही सरकार का दशंन है। यथा : राम चरन 
वारिज जब देखौं । तब निज जन्म सफल करि लेखौं |. सो दर्शन प्राप्ति से कृतकृत्य 
हुए । जन्मफल पाकर आनन्द से लोटे । 
दो. अबला बालक बृद्ध जन, कर मीजहि पछिताहि। 
होहि प्रेम बस लोग इमि, रामु जहाँ जह जाहि ॥१२१॥ 
अर्थं : स्त्री बच्चे और बूढ़े हाथ मल मलकर पछताते हें। इस भाँति जहाँ 
जहाँ रामजी गये वहाँ के लोग सब प्रेम के वश हो गये । 
व्याख्या : अब असमर्थो की बात कहते हैं कि स्त्री बालक और वृद्ध हाथ 
मळते हें। पछताते हैं कि हमारे भाग्य में दर्शन बदा नहीं था। स्त्रियाँ दौड़ नहीं 
सकती थीं। वृद्ध महाअसम्थं थे | बच्चे भी दूरतक नहीं दौड़ सकते थे । अतः इन्हें 
पछताना ही हाथ लगा | समर्थं को दौड़कर जाते देखकर ये जी मसोसकर रह जाते 
हैं। इस भाँति जहाँ रामजी जाते हैं वहाँ प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है। ऐसी 
मूत्ति है कि जिन्होंने देखा वे भी पछताते हैं कि में संग क्यों नहीं गया और जिन्होंने 
दर्शन नहीं पाया वे भो पछताते हैं कि मेरे भाग्य में दशन नहीं रहा । 
गाँव. गाँव अस होई अनंदू। देखि भानुकुल केरव चंदू ॥ 
जे कछु समाचार. सुनि पावहि । ते नृप रारनिहि दोसु लगावहि ॥१॥ 
अर्थं : सूर्यकुल के कुमुद के चन्द्रमा रूप रामजी को देखकर गाँव गाँव में ऐसा 
आनन्द हो रहा है । जो कोई समाचार पाते"हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। 
व्याख्या : सरकार का सौन्दयं ही ऐसा है कि उसे देखकर स्त्रियाँ चन्द्रोदय 


पर कुमुदिनी की भाँति खिल उठती हैं। यथा: नारि कुमुदिनी अवब सर रघुपति 
बिह दिनेस | भस्त भये बिगसित भई निरखि राम राकेस। घेसी ही गति पुरुषों 


errr 
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की भी है। अतः कहते हें कि इसी गाँव की यह दशा नहीं जितने गाँव रास्ते में 
पड़ते हैं वहीं आनन्द की लहर आ जाती है। 

उन देखनेवालों में से किसी किसी को कुछ टूटा फूटा पता चल जाता है। 
वे राजा रानी को दोष देने लगते हैं | यथा : ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन 
पठए बन बाळक ऐसे । 
कहहि एक अति भल नरनाहु। दीन्ह हमहि जेइ लोचन लाह ॥ 
कहृहि परसपर लोग लोगाई। बांते सरल सनेह सुहाई ॥२॥ 

अर्थं : किसी ने कहा कि राजा बहुत अच्छा.है। जिसने हमको नेत्र होने का 
फल दिया । स्त्री पुरुष आपस में स्नेह से सरळ ओर सोहाई बाते कहते हैं । 

व्याख्या : अधिक लोग तो दोष लगानेवाले हो हैं। पर कोई ऐसे भी हैं जो 
कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छा है। उसने हम लोगों के कल्याण के लिए 
इतने बड़े स्वार्थं का त्याग किया । यदि इन्हें वन न भेजता तो हम लोगों के नेत्र 
सफल कैसे होते । यथा : करह्‌ सफल सबके नयन सुन्दर बदन देखाइ। 

घर के भीतर बात हो रही है। अतः लोग लोगाई का परस्पर कहना कहते 


हैं । स्नेह भरा चित्त होने से सरल बातें ही मुख से निकलती हें और वे सोहाई 


भी होती हैं। 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये धन्य सो नगरु जहाँ ते आये ॥ 
धन्य सोदेसु सेल बनु गाऊॐ। जह जहँ जाहि धन्य सो ठाऊँ॥३॥ 
अर्थ : वे माता पिता धन्य हैँ जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर घन्य 
है जहाँ से आये हैं। वह देश पव॑त गाँव धन्य हैं। वह स्थान धन्य है जहाँ जहाँ 
ये जा रहेहैं। 
व्याख्या : कहहु तात केहि भाँति कोउ करे बड़ाई तासु । राम लखन तुम सत्रु- 
हन सरिस तनय सुचि जासु । अतः माता पिता धन्य हैं : धन्य अवध जो राम बखानी । 
अतः जहाँ से आये वह नगर घन्य है और : परसि रांम पद पदुम परागा । मानत 
भूमि भूरि निज भागा । अतः वह देश वह परवंत वह वन वह गाँव घन्य है जहाँ जहाँ 
ये जावेंगे । यथा : बड़ भागी बनु अवध अभागी । जो रघुबंस तिलकु तुम त्यागी । 
सुखु पायेउ बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥ 
राम लखन पथिः कथा सुहाई । रही सकल -मग कानन छोई ॥४॥ 
भं : ब्रह्मदेव ने उसी को रचकर. सुख पाया । जिसके ये सब भाँति से स्नेही 
हैं । राम लक्ष्मण के रास्ते की सोहाई कथा तमाम रास्ते और वन में छा गयी । 
व्याख्या : माता पिता धन्य हैं। जन्मस्थान धन्य है। जहाँ जाते हैं वह स्थान 
घन्य है । पर इनके स्नेही भक्त ऐसे धन्य हैं कि उनको रचकर ब्रह्मदेव अपने को 
सुखी. मानकर धन्य हुए। यथा : सो कुछ घन्यः उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 


Ee I 
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श्रीरघुनाथ परायन जहुँ नर उपज बिनीत। भक्त के उत्पन्न होने से कुल धन्य होता 
है। सभी कुल ब्रह्मादेव निमित हैं। 'अतः वे भी धन्य हुए। अथवा ब्रह्मादेव के 
निर्माण कला की पराकाष्टा मनुष्य की रचना में है। पर मनुष्यता की पूर्णंता तो 
हरिभक्ति से होती है। नहीं तो : तुलसी जेहि राम ते नेह नहीं सो सही पशु पूँ 


a 


विषाण न द्वे अतः हरिभक्त के निर्माण से अपनी कला की पृणता देखकर इड्‌ 
सुखी होते हैं। 

जिधर से सरकार जाते हैं उधर आनन्द की लहर आ जाती है। उसकी 
कथा चल पड़ती है. और वह कथा सोहाई होती है। मनभावनी होती है। उसे 
कहते सुनते लोग सुख पाते हैं | यथा : भव मग अगम अनंदु बिनु श्रम रहेउ सिराइ | 


दो. एहि बिधि रघुकुल कमल रबि, मग लोगन्ह सुख देत । 
जाँहि चले देखत बिपिन, सिय सौमित्रि समेत ॥१२२॥ 
अर्थ : इस भाँति रघुकुल कमल के सूयं रास्ते के लोगों को सुख देते हुए 
सीता और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जाते हैं । 
व्याख्या : छह करहि घन बिबुध गन बरखाहि सुमन सिहाहि। देखत 
गिरिवन बिहँग मृग रामचले वन जाहि से उपक्रम करके एहि बिधि रघुकुल कमल 
रवि मग लोगन सुख देत इत्यादि से उपसंहार करते हैं। नौ दोहों में केसे रास्ते के 
लोगों को सुख देते हुए रामजी वन देखते चले जा रहे हैं। इस बात का 
वर्णन किया | 
आगे राम लखन बन पाछें। तापस बेष बिराजत काछें॥ 
उभय बीच सिय सोहति केसें ब्रह्म जीव बिच माया जैसें ॥१॥ 
अर्थं : आगे आगे रामजी पीछे पीछे लक्ष्मणजो तपस्वियों का वेष बनाये हुए 
शोभायमान हैं | दोनों के बीच सीताजी केसी सोहती हैं । जैसे ब्रह्म और जीव के बीच 
में माया हो। 
व्याख्या : अब वन में जाते हुए तीनों मूर्तियों की केसी शोभा है। इसे वर्णन 
करते हुए कहते हैं कि सम्बन्धानुसार तथा रक्षा के विचार से भी समजी आगे आगे 
चलते हैं और लक्ष्मणजी पीछे पीछे चलते हैं | तपस्वियों के वेष में कसे कसाये 
झोभायामान हैं । यथा : अनुज सहित सिर जटा बनाये | दोनों के बीच में सीताजी 
हैं । इनका वेष अभी तपस्विनियों सा नहीं है। अतः कवि राम लक्ष्मण की उपमा 
तो ब्रह्मजीव से देते हैं और सीताजी की माया से। ब्रह्म माथा को नहीं देखता । 
संथा स्वतन्त्र है । परन्तु माया उसी के आश्रित है । उसी के पीछे चलती हैं । जीव 
यद्यपि ब्रह्म का ही अंश है। पर माया का अनुसरण करता है। ब्रह्म और जीव 
सजातीय पुरुष हैं । माया विजातीय स्त्री है। अतः वेष में भेद है। ब्रह्मजोव में 5 भेद 
मायाकृत है । अतः माया को ब्रह्म जीव के बीच में कहा। इन्हीं सब बातों पर 
विचार करके कवि ने राम जानकी और लक्ष्मण की उपमा ब्रह्म, माथा और जीव 
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से दिया। देखनेवाला जहाँ खड़ा है वहाँ से आते हुए तीनों मूत्तियों में पहिले 
रामजी को देखता है । पीछे सीताजी को तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणजी को | यहाँ देखनेवाला 
कवि है । इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि वर्णन करने के समय कवि अपने 
को किस स्थान पर मान रहा है | अभी तीनों मूतियाँ दूर हैं। बहुत स्पष्ट दिखलायी 
नहीं पड़ रही हैं । अत: ब्रह्म माया और जीव से उपमित किया | 
बहुरि कहहुं छबि जसि मन बसई । जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 
उपमा बहुरि कहां जिय जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥२॥ 

अर्थं : फिर जेसी छवि मन में बसी है वेसी कहता हूं। मानों मधु और 
कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने जी में सोचकर उपमा कहता हूँ। 
जैसे बुध और चन्द्रमा, के बीच रोहिणो शोभायमान हो । 

व्याख्या : यहाँ मधु चेत्र मास वसन्त का उपलक्षण है । मदन और रति दम्पती 
हैं । वसन्त मदन का सखा है। चलते चलते ठीक सामने आजाने पर कवि शोभा को 
स्पष्ट देख रहा है। अतः मधु मदन और रति की उपमा देता है। भागे बढ़ने के बाद 
उपमा देने के समय सबसे पीछे होने के कारण लक्ष्मणजी को कवि पहिले देखता है 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को और उसके बाद रामजी को | अतः मधु को पहिले कहकर 
तब मदन रति का उल्लेख करता है । कवि शोमा देखने में मग्न है । 

जब मूतियाँ बहुत दूर निकल गयीं, अब हृष्टि के ओझल हुआ चाहतीई 
तब फिर उपमा देते हैं कि वुध और चन्द्रमा के बीच: में जेसे रोहिणी हो | चन्द्रमा और 
रोहिणी दम्पती हैं । बुद्ध चन्द्रमा का पुत्र है । तोनों बहुत दूर हैं। दूर चले जाने पर 
उसी भाँति कवि पहले लक्ष्मणजी तत्परचातु सीता ओर रामजी को देखता है और 
उसी क्रम से वर्णन करता है। दूर की उपमा ब्रह्म, माया और जीव से दे आये हैं। 
और फिर दूर की ही उपमा देनी है। अतः कवि को सोचना पड़ा कि अब कौन सी 
उपमा दें। तो तीन तेजोमय वस्तु चन्द्र, रोहिणी ओर बुघ से जो दूर स्थित हैं दे 
डाला । पर हृदय में बीचवाली छवि बसती'है। अतः मधु, मदन, रति की उपमा 
दी । क्योंकि सबके मन में काम का निवास है और गोस्वामीजी के मन में उसके 
स्थान पर राम बसते हैं:। | 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद अंक बराएँ | लखनु चलहि मग दाहिन लाएँ ॥३॥ 

अर्थं: प्रभु के चरणों की रेखाओं के बीच बीच में सीताजी अपना पाँव धरती 
और डरती हुई रास्ता चलती हैं। सीता और रामचन्द्र के चरणों के चिह्नों को 
बचा बचाकर लक्ष्मणजी दाहिनी ओर से रास्ता चलते थे। 

व्याख्या : सीताजी ठीक रामजी का अनुसरण करती हैं और अनुसरण करने- 
बाले का पैर अग्रगामी के चरण चिह्यों पर पड़ेगा ही । अतः सीताजी रामचन्द्र के 
चरण चिक्तों के बीच बीच में पेर रखती हैं और डरती हुई रास्ता चलतीहें कि 
भाग २-१८ 
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कहीं सरकार के चरण चिह्लों पर मेरा पैर न पड़ जाय। सीताजी की ऐसी पूज्य 
बुद्धि सरकार पर है। 
वेसो ही पूज्य बुद्धि लक्ष्मणजी की दोनों सरकारों पर है। उन्हें दोनों मूर्तियों 
के चरण चिह्भों को बचाना ठहरा । अतः वे दाहिनी ओर हटकर चल रहे हैं। 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
खग मृग मगन देखि छबि होहीं । लिये चोरि चित राम बटोही ॥४॥ 
अरथं.: लक्ष्मण राम और सीताजी की प्रीति वचन का विषय ही नहीं है। 
अतः केसे कही जा सकती है। उनकी छवि देखकर पशु पक्षी मगन हो जाते थे। ' 
क्योंकि पथिक राम ने उनके चित्त चुरा लिये। 
व्याख्या : राम लक्ष्मण और सीताजी की प्रीति ऐसी पवित्र और सुन्दर है 
क्रि मन में तो बड़ी अच्छी लगती है पर कहते नहीं बनती। यथा : इनके प्रीति 
परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि। सुनहु नाथ कह मुदित बिदेह्‌ । 
ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु । 
शोभा केसी अद्भुत है कि पशु पक्षी देखकर मोहित हो जाते हैं | अपनी जाति 
की ही शोभा पर जीव रीझते हैं। खग की शोभा खग ही समझते हैं मृग की शोभा 
सृग ही समझते हैं ये मनुष्य की शोभा नहीं समझ सकते । पर यहाँ महाशोभा की 
ऐसी अतिशयता है कि वे भी मगन हो जाते हैं। कवि कहते है कि इसमें खग मृग की 
कोई बात नहीं है । राम बटोही ही मन के चोर हैं। 
दो. जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाइ। 
भव मग्ु अगमु अनंदु तेइ, बिनु श्रमु रहे सिराइ ॥१२३॥ 
अथं : जिसने जिसने सीता सहित दोनों भाई प्रिय पथिकों को देखा उनको 
संसार के अगम मागं में सुख हुआ और वह बिना परिश्रम के ही कट गया । समाप्त 
हो गया । 
व्याख्या : अब प्रिय पथिकों के दशन का माहात्म्य सुनिये । संसार का रास्ता 
अगम है। दुःखमय है। पता नहीं कहाँ जा रहा है। पर जिसने इन तीनों मूत्तियों 
को रास्ता चलते देखा उसे भवमग आनन्दमय हो गया और बिना परिश्रम ही 
उसका यन्त मिल गया । अर्थात्‌ वे अनायास ही भवसागर के पार हो गये । 
`अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ। बसहु लखन सिय राम बटाऊ ॥ 
रामधाम पथ पाइहि सोई। जो पथु पाव कबहुँ मुनि कोई ॥१॥ 
अर्थं : अब भी जिसके हृदय में कभी सपने में भी लक्षमण सीता और राम 


a ना 


१. यहाँ माविक अलङ्कार है । 
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तीनों पथिक बसते हैं । वह राम धाम के मागं को पायेगा । जिसको कोई मुनि कभी 
कभी पाते हैं। 

व्याख्या : ऊपर कह आये हैं कि जिन्होंने रास्ते जाते हुए तीनों मूर्तियो को 
देखा उनका कैसा कल्याण हुआ। अब उक्त घटना से आजकल के लोगों का केसे 
कल्याण होगा । सो बतलाते हैं। जेसा मनुष्य दिन को सोचता है वेसा ही रात 
को स्वप्न देखता है । अतः स्वप्न में देखना तभी सम्भव है जब जाग्रत में मनोयोग- 
पूरक ध्यान करे । इस भाँति यदि सपने में भी पथिक रूप से राम लक्ष्मण सीता 
मन में आजयं तो उसे रामधाम का पथ मिल जाता है। रामधाम का पथ 
मिलना अतीव दुलभ है | किसी मुनि को किसी समय मिल जाता है । 


तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ 
तहं बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रेघुराई॥२॥ 


अर्थं : तब रामजी सीताजी को थकी हुई जानकर. और पास ही बरगद का 
पेड़ और ठण्डा पानी देखकर वहाँ बसे। कन्द मूल फल खाया 'और सवेरा होते ही 
स्नान करके चल पड़े। 

व्याख्या : दोपहर को भी सीताजी को थकी देखकर बरगद के पेड़ तले ठहरे 
थे । यथा : जानी श्रमित सीय मन माँहीं । घरिक बिळंब कीन्ह बट छाँहीं । अब फिर 
सीताजी थक गयीं तो फिर बरगद के तले ही ठहरे। वहाँ शीतल जलाशय भी था। 
रात्रि उसी पेड़ के तले बितायी । कन्द मूल फल भोजन किया । इससे यह भी पता 
चलता है कि केवल एक बार भोजन का नियम ले रक्खा है । 


१५. वाल्मीकि मिलन प्रसङ्ग 


देखत बन सर सेल सुहाये। बाल्मीकि आश्रम प्रभु आये ॥ 
रामु दीख मुनि बास सुहावन । सुन्दर गिरि काननु जलु पावन ॥३॥ 
अर्थ : सुन्दर वन तालाब पर्वत को देखते हुए प्रभु वाल्मीकिजी के आश्रम में 
आये । रामजी ने मुनि के सुहावने निवास स्थान को देखा कि सुन्दर वन है । पवंत भी 
सुंन्दर है और पवित्र जल है । 
व्याख्या : ग्रामवासियों ने विचार करके सुगम रास्ता बतलाया था । सो उसकी 
सुगमता कहते हैं कि सुन्दर वन जलाशय और पवंत देखते देखते प्रभु वाल्मीकिजी 
के आश्रम पर पहुँच गये। रामजी ने मुनिजी के सुन्दर आश्रमं को देखा । आदि 
कवि हैं। रम्य स्थान पर अपना आश्रम बनाया था । जहाँ सुन्दर पर्वत हैं, सुन्दर 
वन हैं और पवित्र जल है । 


सरनि सरोज बिटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं । बिरहित बेर मुदित मन चरहीं ॥४॥ 
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अथ॑ : तालाबों में कमल और वनों में वृक्ष फल रहे थे और सुन्दर भौरे रस 
में मस्त हुए गुझ्लार कर रहे थे । बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे थे और वैर 
छोड़े हुए आनन्द से विचर रहे थे । 

व्याख्या : आदि कवि के निवास योग्य रमणीय स्थल था । जलाशयों की 
शोभा कमलों के फूलने से हो रही थी और वन की शोभा वृक्षों के फूलने से हो रहो 
थी और वे फूल ऐसे सरस थे कि चारों ओर वन में भौरे गुज्लार कर रहे थे। 
चिड़ियाँ चहचहा रही थीं | वन्य पशु भी अनेक प्रकार के शब्द कर रहे थे । किसी में 
स्वाभाविक वेर का नाम नहीं । सब प्रसन्न मन से विचर रहे थे | 

सरनि सरोज बिटप बन फूले से गन्ध कहा । गुंजत मंजु मधुप रस भूले से 
रस कहा । खग मृग बिपुळ कोलाहल करहीं से शब्द कहा | सुन्दर गिरि कानन जल 
पावन से रूप कहा । इस भाँति उस वन को सर्वेन्द्रिय तर्पण बतलाया । मुनिजी में 
ऐसी अहिंसा को प्रतिष्ठा थी कि उनके सन्निधान से पशुपक्षो स्वाभाविक वेर छोड़कर 
उस वन में निर्भय आनन्द से विचर रहे थे । 


दो. सुचि सुंदर आश्रमु निरखि, हरखे राजिव नेन। 
सुनि रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयेउ लेन ॥१२४॥ 


अर्थं : राजीव लोचन राम पवित्र और सुन्दर आश्रम देखकर प्रसन्न हुए और 
मुनिजी रामजी के आगमन का समाचार सुनकर उनके लेने के लिए आगे आये। 

व्याख्या : जेसा कवि के लिए आश्रम चाहिए वेसा आश्रम है। पवित्र भी 
है । सुन्दर भी है । उसे देखकर राजीवलोचन रामजी भी प्रसन्न हो गये । चितइ कृपा 
करि राजिव नयना । रामजी के रास्ते की कथा सम्पूर्ण बन में फैल गयो थी । शिष्यों 
ने समाचार दिया | पहाड़ पर आश्रम है | अतः उन लोगों ने दूर से ही सरकार को 
आते देखा । समाचार सुनकर मुनिजी ने आगे से आकर स्वागत किया ] 


मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा । आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने। करि सनमानु आश्रमहि आने॥१॥ 


अर्थं : मुनिजी को रामजी ने दण्डवत्‌ किया | विप्रवर ने आशीर्वाद दिया । 
राम.जी की छवि देखकर आँखें शीतळ हो गयीं । सम्मान करके आश्रम में ले आये । 
व्याख्या : वाल्मीकिजी बड़े तपस्वी भौर मुनियों में श्रेष्ठ हें। अतः आते हुए 
देखकर रामजी ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । जिस भाव से रामजी ने दण्डवत्‌ किया । 
उसी माव के अनुकूल ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वाल्मीकिजी ने आशीर्वाद दिया | 
मुनिजी की आँखें दशान की प्यासी थीं । अतः सन्तप्त हो रही थीं। जिसके 
नाम को इतने दिन से जप रहें थे, जिसके नाम के प्रताप से शुद्ध होकर ऋषिराज 
आज वही नामी मिलने के लिए आश्रम में पधार रहे हैं। अतः आँखें उनको 
छवि देखंकर शीतल हुईं | स्वागत के लिए बहुत आगे चले आये थे। अतः बड़े 


सम्मान के साथ आश्रम में ल्वा ले गये। 
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मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाये । कंद मुछ फल मधुर मँगाये ॥ 
सिय सौमित्र राम फल खाथे। तब मुनि आसन दिये सुहायें ॥२॥ 


अथं : श्रेष्ठ मुनि प्राणप्रिय अतिथि पाया। मीठे मीठे कंद मूल और फळ 
मॅगाये। सीताजी लक्षमणजी तथा रामजी ने फल खाया। तब मुनिजी ने सुन्दर 
आसन दिये । 
व्याख्या : पहिला काम मुनिजी ने यह किया कि भोजन की व्यवस्था पहिले 
की । प्रात काळ स्नान करके सरकार चले हैं। रास्ता चलकर आये हैं। भूख 
अवश्य लगी होगी । अति मीठे मीठे कन्द मूल फल मंगाये । मुनिजी महाराज जनक 
के मित्र हैं । वात्सल्य भाव के उपासक हैं। रामजी इन्हें प्राण से प्यारे हैं। सो इस 
समय अतिथि होकर आये हैं | अत: तुरन्त भोजन की व्यवस्था की सीताजी लक्ष्मणजी 
तथा रामजी जब भोजन कर चुके तब मुनिजी ने सुन्दर आसन दिये । भाव यह कि 
पहिले भी आसन दिये थे। पर वे सोहाये न थे । भोजन के समय पीढ़ा का ही विधान 
है । भोजनोपरान्त सोहाये अर्थात्‌ कोमल आसन दिये । 
बालमिकि मन आनँदु भारी । मंगल मूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर कमल जोरि रघुराई । बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥३॥ 
अर्थं : मङ्गलमूति को आँखों से देखकर वाल्मीकिजी को बड़ा आनन्द हुआ 
तब हाथ जोड़कर रामजी कानों को सुख देनेवाले वचन बोले | 
व्याख्या : ब्रह्मा तन्मङ्गरं विदु । ब्रह्म ही मङ्गलमूति है । वह नयन का विषय 
नहीं। सो मूर्तिमान होकर आश्रम में पधारा है। अतः उन्हें आँखों से देखकर 
वाह्मीकिजी को भारी आनन्द हुआ | यथा : नयन बिषय मों कहुँ भयेउ सो समस्त 
सुखमूल | सबइ लाभ जग जीव कहँ भये ईस अनुकूल | 
बाल्मीकिजी का पिता सा भाव देखकर सरकार करकमल जोड़कर श्रवण 
सुखद वचन बोले | देख लिया कि वाल्मीकिजी ने भरद्वाज की भाँति कुशल नहीं 
पूछा । त्रिकालज्ञ हैं। सब जान गये | कष्टकर बात की चर्चा चलाना नहीं चाहते। 
पर मुझे तो इनसे आज्ञा लेकर निवास करना ठहरा। अतः में स्वयं सब कथा 
कहकर तब निवास के लिए स्थल पूछें । अतः श्रवण सुखद वचन बोले । 
तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनिनाथा । बिस्व बदरि जिमि तुम्हरें हाथा ॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥४॥ 
अर्थं : हें मुनिनाथ ! आप त्रिकालदर्शी हैं। संसार आपके हाथ में बेर के 
फल के समान है। ऐसा कहकर सरकार ने जिस जिस भाँति रानी ने वन दिया 
सो सब कथा कह सुनायी । 
व्याख्या : रामजी ने कहा कि आप मुनियों के नाथ हैं। परम ज्ञानो हैं तथा 
त्रिकालदर्शी हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। यह संसार आपके करगत बेर के 
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फल के समान है। अर्थात्‌ संसार में जो कुछ हा रहा है वह सब आपको प्रत्यक्ष 
है। बदरी फल कहने का भाव यह कि आप संसार को अपथ्य जानते हैं । यथा : 
घात्रीफलं सदा पथ्यमपथ्यं बदरीफलम्‌ | आप समझ सकते हैं कि राज्य महात्रन्धन 
है। इसके छूटने से मुझे हषं है । 

ऐसा कहकर सरकार ने वाल्मीकिजी से सब कथा कही । जिस भाँति रानी 
ने वन दिया । भाव यह कि महाराज ने वन नहीं दिया। रानी ने दिया। सब 
कथा कहने का भाव यह कि जिससे सम्मति लेना हो उसे अपनी परिस्थिति से 
परिचित कर देना परम आवश्यक है। वाल्मीकि से निवासस्थळ के लिए सम्मति 
लेनी थी । -इसलिए सब कथा कह सुनायी । मुनिजी पूछते ही कि तुम राजकुमार 
होकर बन में. क्यों बसना चाहते हो । अतः उनसे सब कहना प्राप्त था । 


दो. तात बचन पुनि मातु हित, भा भरत अस राउ। 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥१२५॥ 

अर्थं : पिता का वचन तिस पर माता का हित और भरत जेसे भाई का राजा 
होना और हे प्रभु ! मुझे आपका दर्शन मिळना यह्‌ सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। 

व्याख्या : जो बात सरकार ने महारानी केकेयी से कहा था वही यहाँ भी 
कहते हैं । यथा : मुनिगन मिलन बिशेष बन सबहि भाँति हित मोर | तेहि महुँ पितु 
आयसु बहुरि संमति जननी तोर। भरत प्रानप्रिय पावहि राजू । बिधि सब बिधि 
मोहि संमुख आजू । भाव यह कि पहिले भी विधि सम्मुख थे। पर आज तो सब 
विधि से सम्मुख हो गये हैं कि एक कार्य करने में चार चार कायं सध रहे हैं। बन 
में आने से पिता का भला माता का भला भाई का भळा और स्वयं अपना भला | 


देखि पाय मुनिराय तुम्हारे भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जह राउर आयसु होई | मुनि उदबेगु न पावे कोई ॥१॥ 
अर्थ : हे मुंनिराज ! आपके चरणों को देखकर मेरे सब पुण्य सुफल हो गये । 
अब जंहा आपकी आज्ञा हो और जहाँ रहने से कोई मुनि उद्वेग न पावे । 
व्याख्या सुक्त का फल सुयश है। यथा : पावन जस कि पुन्य बिनु होई। 
सो सरकार के सुयश का प्रचार वाल्मीकिजी द्वारा ही होनेवाला है। अतः कहते 
हैं कि मेरे सब सुकृत तो आपके दशन से सुफळ हुए | निश्चित आसन्न भविष्य को 
भूतकाळ में वर्णन किया जाता है । यथा : रंगभूमि आये दोउ भाई। 


भरद्वाजजी वाल्मीकिजी के शिष्य हैं। सो शिष्य से रास्ता पूछा था। अब 
स्थान पूछते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। आखेट आदि करेंगे। इससे 


से निवास 
य के उद्वेग का भय है । अतः मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ रहने से किसी 
न हो। क्योंकि उद्वेग उत्पन्न करना भी हिसा है। यथा : उद्वेगजननं 


मुनि को उद्वेग 
हिसा सन्तापकरणं तथा | 
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मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं । ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥ 
मंगळ मुल बिप्र परितोषु। दहइ कोटि कुल भूसुर रोषु ॥२॥ 

अर्थं : मुनि तपस्वी जिनसे दुःख पाते हैं वे राजा बिना आग के जल जाते 
हैं। ब्राह्मण का परितोष सब मङ्गलों का मूल है और ब्राह्मण का क्रोध करोड़ों 
कुल को भस्म करता है। 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि में अपने कल्याण के लिए पूछता हूँ । क्योंकि 
सब मङ्भलों का मूळ ब्राह्मणों का परितोष है। क्योंकि इससे भगवान्‌ प्रसन्त होते 
हैं । यथा : हरितोषणत्रत द्विज सेवकाई और ब्राह्मण के रोष से कोटि कुल भस्म 
हो जाता है। यथा : इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला | कालदंड हरि चक्र कराला । 
जो इनकर मारा नहिं मरई। बिभ्र रोष पावक सो जरई। इसलिए कहते हैं कि 
बह्‌ राजा बिना आग के जल जाता है । 
अस जिअ जानि कहिअ सोइ ठाऊं । सिय सौमित्रि सहित जहं जाऊं ॥ 
तहूं रचि रुचिर परन तृन साला । बासु करौं कछु कालु कृपाला ॥३॥ 

अर्थं : ऐसा मन में संमझकर वह स्थान बतलाइये जहाँ सीता और लक्ष्मण 
के साथ में जाऊं । वहाँ सुन्दर पत्ते और तृणों की कुटी बनाकर हे कृपाळु ! में कुछ 
दिनों तक वहाँ निवास करूँ । 

व्याख्या : स्थान पूछने के साथ ही साथ छुट्टी भी माँगते हैं कि हमलोग वहीं 
जाकर रहें। गृहस्थो के साथ रहना है। अतः वहाँ जलाशय आदि सभी बातों का 
सुपास चाहिए । 

रास्ते में तो वृक्ष तले भी रह जाते थे । परन्तु वहाँ तो कुछ काल तक रहना 
होगा । . अतः पणंतृणशाला बनानी पड़ेगी | वनवास चोदह वषं के :लिए है । अतः 
साल छः महीने तो कम से कम रहना है | 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 
कस न' कहहु अस रघुकुल केतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥४॥ 

अर्थं : रामजी को स्वभाव से ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने साधु 
साधु : वाह वाह कहाः। हे रघुकुल के ध्वज ! आप ऐसा क्यों न कहें। आप सदा 
बेद के. पुल के रक्षक हो। 

व्याख्या : मुनिजो कहते हैं कि वेदमागं का पालन तो रघुवंशियों का सहज 
स्वभाव है । यथा : रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथु पगु धरहि न काऊ। 
ओर आप तो रघुवंश के ध्वज रूप हो। आप ऐसी बात क्यों न कहें । आप श्रुति 
सेतु का पालन सदा सवंदा करते हैं ब्राह्मणत्व की ही रक्षा से वेदिक धमे रक्षित 


१ यहाँ सम: द्वितीय अळङ्कार है । 
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होता है । अतः ब्राह्मणत्व का रक्षा विधायक वाकय जिस सरलता से आप ने कहा 
है वह आपके लिए स्वाभाविक है। सिवा आपके ऐसा वाक्य कौन कहे ! 


छं. श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह, जगदीस माया जानकी। 
जो सुजति जग पालति हरति, रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहस सीसु अहीसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नरराज तनु, चले दलन खल निसिचर अनी ॥ 


अथं : हे रामजी ! आप वेद के पुल के रक्षा करनेवाले जगदीश हें। जानकी 
माया हैं। जो कृपानिधान का रुख पाकर संसार की रचना पालन तथा संहार 
किया करती हैं। जो सह्न सिरवाले सप॑ंराज पृथ्वी के धारण करनेवाले हैं वे ही 
चराचर के स्वामी लक्ष्मण जी हैं | देवताओं के कार्य के लिए नृप शरोर धारण करके 
खल. निशाचरों की सेना के संहार के लिए चले हैं। 
व्याख्या : यही आधिदेविक रामायण की कुझ्जी है । वालमीकिजी कहते हैं कि 
आप श्रुतिसेतु पालक हो । सो आवद्यक्रता पड़ते हो आगये | सन्तत पालक कहा 
था उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप जगदोश हैं और यह जानकी आपको 
माया हैं। यथा: आदि सक्ति जेहि जग उपजाय! । सोउ अवतरिहि मोरि यह 
माया । सो आपलोग वेष बदले हुए ऐसा सुन्दर नाटय कर रहे हैं। ये लक्ष्मणजी 
सह्नशीर्षापुरुषः जाग्रत के विभु हैं| जाग्रत के आधार हैं। अतः चराचर के स्वामो 
हैं। ये भी मनुष्य बने हुए आपके साथ हैं। इस समय देवलोक ओर मनुष्यलोक से 
जो व्यापार चलता रहा: देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । ब्रह्मदेव ने यज्ञ के साथ प्रजा की सुष्टि की और कहा 
कि इसी से तुम लोग देवताओं को बढ़ाओ और वे पूजित होकर तुम्हें बढ़ावें । इसी 
भाँति परस्पर भावना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। सो बन्द सा हो गया 
है । सुभ आचरन कतहुँ नहि होई। देव बिभ्र गुरु मान न कोई | द्विज भोजन मष 
होम सराधा | सबके जाइ करहु तुम बाधा । इत्यादि । सो इस समय सुरकाज नरराज 
तन से ही हो सकता है | अतः आप लोग नरराज तन धारण करके खल निशाचरों 
का नाश करने चले हैं : गोस्वामीजी इस काण्ड के छन्दों में से केवल इसी में अपना 
नाम नहीं देते । 
सो. राम सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 
अबिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥१२६"॥ 
अर्थं : है रामजी ! आपका स्वरूप वाणी का अविषय और बुद्धि के बाहर की 
१. गोसवामीजी का यह भी नियम है कि कोई क्रम नहीं निबहने देते । अयोध्याकाण्ड 
भर में पचीस के सोरठा के साथ छन्द देते हैं । पर यहाँ छब्त्रीसवें सोरठा के साथ दिया । 
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बात है। अव्यक्त है। अकथ है। अपार है। इसे नेति नेति कहकर वेद वर्णन 
करते हैं । 

व्याख्या : लीला विग्रह कहकर परम स्वरूप कहते हैं। न तत्र चक्षुगंच्छति 
न वाग्‌ गच्छति नो मनो न विश्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदिता- 
दथो अविदितदघि । 

वेद कहता है कि नतो वहाँ दृष्टि जाती है वाणी जाती है न मन जाता 
है। उसे न सामान्य रूप से जानते हैं न विशेषरूप से जानते हें । केसे कहें । वह 
जानने और न जानने दोनों से परे ही अतद्व्यावृत्ति से ही उसके विषय में कुछ 
कहा. जा सकता है । अतः यह भी नहीं यह भी नहीं । स्थूळ भो नहीं सूक्ष्म भी नहीं | 
इस प्रकार से वेद तुम्हारा निरूपण करता है । 
जगु . पेन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा । औरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥१॥ 


अर्थं : संसार तमाशा है और तुम देखनेवाले हो और ब्रह्मा विष्णु और शिव 
नचानेवाले हैं । वे भी तुम्हारा म्म नहीं जानते और तुम्हें जानेवाला कोन है। 

व्याख्या : संसार हृदय होने से जड़ है। तुम द्रष्टा होने से विद्रूप हो। विधि 
हरि शम्भु संसार की सृष्टि पालन और संहार करनेवाले तुम से ही बळ पाकर 
अपने अपने कारय में समं हैं। यथा : जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत 
हरत दससीसा । वे भी तुम्हारे ममं को नहीं जानते | यथा : पालन सुर धरनी अद्भुत 
करनी ममं न जानइ कोई | मया ततमिदं जगदव्यक्तमूतिना । मत्स्थानि सवं- 
भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभृन्चच भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। भगवद्गीता में भगवानु कहते हैं कि 
मुझसे यह जगत्‌ : परिपूणं है । सब भूत मेरे में स्थित हैं। में उनमें स्थित नहीं हूँ 
और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं। मेरे ऐइवर योग को देख | भूतों को उत्पन्न 
करनेवाली मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है । ममं का जानना ही वस्तुतः जानना 
है । अतः कहना होगा कि कोई तुम्हें नहीं जानता । यथा: न मे विदुः सुरगणा 
प्रभवं न महषंयः । गीतायाम्‌ । 
सोइ जानइ जेहि देहुं जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत उर चंदन ।२॥ 

अथं : जिसे तुम जना देते हो वही तुम्हें जानता है ओर तुमको जानते हो 
तुम्हीं हो जाता है। हे रघुनन्दन ! तुम्हारी कृपा से हे भक्त उर चन्दन ! तुम्हें भक्त 
जानते हैं । 

व्याख्या : भगवद्गीता में भगवान्‌ कहते हैं। भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ 


यश्चास्मि तत्त्वतः। भक्ति से मुझे जानता है कि तत्त्वतः में क्या हुं ओर कितना हूं . 


और : ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति । ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है । यमेष वृणुते 
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तेन लभ्यः । जिसे वह वरण करता है। उसी से वह प्राप्य है। अर्थात्‌ तुम्हें जानना 
कृपा साध्य है। क्रिया साध्य नहीं है। भजन करनेवाले पर भगवान्‌ कृपा करते हैं। 
निर्गलिताथं यह है कि भजन करने से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपना 
ज्ञान करा देते हैं और ज्ञान हो जाने पर भक्त भगवन्त में भेद नहीं रह जाता। 
यथा : भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक | 
चिदानंदमय देह॒ तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 

अर्थं : तुम्हारी देह चित्‌ आनन्दमय है। विकार से रहित है। इसे अधिकारी 
लोग जानते हें। सन्त और देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण कर रक्खा है। 
सांसारिक राजाओं की भांति कहते हो और करते हो । 

व्याख्या : सबके देह में और तुम्हारे देह में बड़ा अन्तर है। तुम में देह देही 
भेद नहीं है। चिदान्दमय लीलाविग्रह है । यथा : आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः । 
सायागुणाननुगतो हि तथा विभाति | माया के गुणों का अनुसरण करता हुआ वेसा ही 
मालूम होता है। वस्तुतस्तु अविकारी हैं | इसीलिए गोता में कहा है कि जन्म कमं 
च मे दिव्यम्‌ । मेरा जन्म कमं दिव्य है। 

कर्मवशा होकर तुमने देह धारण नहीं किया है। भक्त भूमि भूसुर सुरभि 
सुरहित लागि कृपाल | करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिर्टाह जग जाल | 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहि बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहह करहु सबु साचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ॥४॥ 


अर्थं : हे रामजी ! तुम्हारे चरित्र को देख सुनकर मूर्खो को मोह होता है 
और पडित सुखी होते हैं । तुम जो बहते हो और करते हो सो सब सत्य है । क्योंकि 
जेसा काछ काछे वेसा ही नाच नाचना चाहिए। 

व्याख्या : अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीतनुमाश्रितम्‌। परं भावमजानन्तो 
मम लोकमहेश्वरम्‌ । भगद्गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि मूढ़ ळोग मुझ मनुष्य शरीर 
धारण करनेवाले की अवज्ञा करते हैं। मेरे परम भाव को नहीं जानते कि में लोक 
का महेश्वर हूँ | मतुष्य की भांति चरित देखकर ओ सुनकर मूढों को विपरीत ज्ञान 
होता है कि ये भी मनुष्य हैं। प्रभु के परम भाव को तो पण्डित जानते हैं कि लोक 
महेश्‍्वर होकर केसी मनुष्यः लीला करते हैं। अतः वे सुखी होते हैं। यथा : उमा 
राम गुन गूढ़' पंडति मुनि पावहि विरति । पार्वाह मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न 
ह स अनेक बेष धरि नृत्य करे नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखावे आपुन होइ 
न सोइ । नाटय में जो कुछ कहा या किया जाता है वह वस्तु स्थित न होने पर 
भी रंगमञ्च के लिए सच्चा है| क्योंकि जैसा वेष धारण करे वेसा ही अभिनय करने 


का नियम है ! 
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दो. पुछेह मोहि कि रहौं कहूँ, में धूछत सकुचाउँ। 
जहुँ न होहु तहँ देहु कहि, तुम्हहि देखावडँ ठाँउ ॥१२७॥ 
अर्थं : मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूँ और में पूछते हुए सङ्कोच करता हूँ कि 
जहाँ तुम न हो वह स्थान मुझे बतला दो तो वही स्थान में तुम्हें दिखा दूँ । 
व्याख्या : अब जहे राउर आयसु होई का उत्तर देते हैं कि तुमने तो सङ्कोच 
नहीं किया । वेषानुसार ठीक ठीक अभिनय कर दियां। पर मुझे सङ्कोच लगता है। 
में भी वेसा ही तुम्हें केसे मान लूँ में तो जानता हूँ कि तुम सवंव्यापक हो । अतः 
तुम्हारे प्रश्‍न का ठीक उत्तर तो यही है कि पहले यह बतलाओ कि तुम कहाँ नहीं 
हो । तब में कह दूँ कि वहीं रहो । 
यह स्तुति पुष्य नक्षत्र है। तीन तारे यहाँ राम लक्ष्मण जानकीजी हैं | इन्हीं 
की चमक दिखायी पड़ती है। यहाँ ब्रह्म : राम लक्ष्य का वेघ हुआ । अतः शर की 
आकृति माना। इसकी फलश्रुति है : समन पाप संताप सोक के सो : जानत तुमहि 
तुर्मह्‌ होइ जाई से सन्ताप शोक का शमन कहा | 
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महुं मुसुक्राने ॥ 
बालमीकि हसि कहहि ब्रहोरी। बानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥१॥ 
अर्थ : -मुनिजी के वचन सुनकर रामजी सकुचे और मन ही मन मुसकुराये। 
वाल्मीकिजी फिर हँसकर मीठी वाणी अमृत रस से भिगोयी हुई बोले । 
व्याख्या : सरकार में शील की पराकाष्ठा है। जब मुनि लोग सहज स्वरूप 
कथा का वर्णन करने लगते हैं तो सरकार को सङ्कोच होता है। मुनिजी की इस 
उक्ति पर : जहँ न होउ तहेँ देउ कहि तुमहिं देखावउें ठाँउ: सरकार मुसकुराये । 
मुनिजी के गौरव से प्रकट नहीं मुसकराये । अतः कहते हैं : मन मह॒ मुसुकाने | 
सरकार ने माधुयं में प्रश्‍न किया । वाल्मीकिजी ऐद्बयं में उत्तर देते हैं। उसी 
बात को और भी बढ़ाते हुए बहुत कुछ कहेंगे। इसलिए हँस रहे हैं । भक्ति से पुणं 
बाणो है । इसलिए मधुर और अमिअ रस बोरी कहा । मिठास तो भक्ति में ही है। 
सुनहु राम अब कहउं निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥२॥ 
अर्थं : रामजी सुनो ! अब में घर बतलाता हूँ। जहाँ तुम सीता और लक्ष्मण 
कै साथ बसो। जिनके कान समुद्र के समान हुँ और तुम्हारी कथाएँ सुन्दर 
नदियाँ हैं। ड 
व्याख्या : आपने कहा : अस जिय जानि कहि सोइ ठाऊँ। सिय सौमित्र 
सहित जहेँ जाऊं । तहे रचि रुचिर परन तून साळा। बास करों कछु काल कृपाला । 
सों पणंझाला में क्यों रहोगे। में तुम्हें घर बतलाता हूँ और ऐसा विस्तृत घर जहाँ 
तीन मूर्ति रह सको । यहाँ भगवान्‌ वाल्मीकि ने घर के व्याज से पुरी रामायण कही। 
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रामायण का अथे हां यह है: रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌। रामजी का घरही 
रामायण है। ग्रन्थ का नाम रामायण इसलिए है कि इसमें रामजी ही प्रतिपाद्य हैं ।. 
यथा : जेहि मह आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना | 

वस्तुतस्तु भगवान्‌ की कथा और भागवत की कथा में भेद नहीं है । भागवत 
को कथा में सिवा भगवत्‌ कथा के और कुछ होता ही नहीं । इसी भाँति भगवान्‌ की 
कथा में भक्त की कथा रहती है। भगवान्‌ वाल्मीकि ने यहाँ भक्त की कथा कहते 
हुए भगवान्‌ को कथा अर्थात्‌ पुरी रामायण कही है। अब बालकाण्ड के पूर्वां के 
भक्तों के लिए कहते हैं। इसमें उमा ओर भरद्वाज मुख्य श्रोता हैं। इनकी कथा 
ूर्वाधं में है। ऐसे ही भक्तों को लक्ष्य करके कहा गया है कि जिनके कान समुद्र के 
समान हैं | समुद्र में स्वयं अपार जल भरा है। फिर भी १८०० नदियाँ इसमें अनवरत 
जल उड़ेला करती हैं और समुद्र सब को ग्रहण करता है। इसी भांति श्रोता का 
हृदय राम कथा से पूर्ण है। फिर भी उसे कथा श्रवण से तृप्ति नहीं । 


भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ 

लोचन चातक जिन्हं करि राखे । रहहि दरस जलधर अभिलाखे ॥३॥ 
अर्थं : दिन रात उन्हें भरती हैं किन्तु पुरे नहीं होते उनके हृदय में तुम्हारे 

लिए सुन्दर घर है । जिन्होंने अपनी आँखों को पपीहा बनाकर रक्खा है और मेघरूपी 


आपके दशन के लिए लालायित रहते हैं । 

व्याख्या : इतने जल के ग्रहण से भी समुद्र भर नहीं उठता । इसी भांति जा 
श्रोता कथा श्रवण से ऊत्रता नहीं सुनता ही जाता है उसके हृदय में तुम्हारे लिए 
सुन्दर घर है | उमा ने कहा : नाथ तवानन संसि ख्रबत कथा सुधा रघुबीर | श्रवन 
पुटन्हं मन पान करि नहि अघात मतिधीर | इसी भाँति भरद्वाज भी नहीं अघाते । 
यथा : संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा । बहु 


लालसा कथा पर बाढ़ी । नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी । 
बालकाण्ड के उत्तरां के भक्त रूप के प्रेमी हैं । अतः उन्हें चातक कहा | 


चातक का नेम अटल है । वह मेघ से ही माँगता है । मेघ का दशन चाहता है । बूँद 
पान करता है | संसार में समुद्र भरा है। नदी तालाब जल से भरे हें। पर चातक 
के लिए कुछ नहीं । इस प्रकार के भक्त मनु सतरूपा हैं। यथा : उर अभिलाष निरंतर 
होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई । जो भुसुंडि मनमानस हंसा। सगुन अगुन जेहि 
निगम प्रसंसा । इत्यादिः। 
निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥४॥ 
अर्थं : नदी समुद्र और तालाब के.जल का निरादर करते हैं। रूप बिन्दु जल 
से ही सुखी होते हैं। उनका हृदय सुखदायक घर है। उसमें भाई और सीताजी के 


सहित हे रघुनायक ! तुम रहो । 
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व्याख्या ४ ऊपर मनु सतरूपा का चातक की भाँति राम र्‍्यामघन के दर्शन 
की लालसा कहा। यहाँ : निदर्राह सरित सिन्धु सर बारी का मिलान कहते हैं | पानी 
का खजाना तो सरित सिन्धु और सर ही हैं। इसी भाँति सबके ध्येय ज्ञेय ओर 
आराध्य विधि हरिहर हैं । सो : बिधि हरिहर तप देखि अपारा । मनु समीप आये 
बहु बारा । माँगहु बर बहु भांति लोभाये । परम धीर नहि चलहि चलाये । -अन्त में 
प्रभु के रूप बिन्दु को पाकर हो कृतकृत्य हुए । ये ही दशरथ कौसल्या हुए । जनकजी 
की भी वही गति है। कहते हें: इनहि बिलोकत अति. अनुरागा । बरबस ब्रह्म 
सुखहि मन त्यागा । जानकीजी भी रूप विन्दु से ही आनन्दित हैं। यथा : जनु चातको 
पाइ जल स्वाती । जनक दूत : देव देखि तव बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत 
कोऊ । माता लोग : जे दिन गये तुमहिं बिनु देखे। ते बिरंचि नहि पारहि लेखे। 
चक्रवर्तीजी यथा : सुत हिभ लाइ दुसह दुःख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेटे। इस 
भाँति उत्तराध ऐसे भक्तों से ही भरा पड़ा है । 
ऐसे भक्तों का हृदय आपके लिए सुखदायक घर है | यहाँ आवभगत बराबर 
होती रहेगी । यहाँ भाई और सीताजी के साथ रहो । राम बाम दिसि जानको लखन 
दाहिनी ओर । ध्यान सकल कल्यानमय सुरतरु तुलसी तोर। 
दो. जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि जीहा जासु। 
मुकुताहल गुन गन चुनइ, राम बसहु हिय तासु ॥१२८॥ _ 
अर्थं : तुम्हारे यश रूपी निमंल मानससरोवर में जिसको जीभ हंसिनी रूपा 
है तुम्हारे गुणगण रूपी मुक्ताफल को चुना करती है। हे रामजी ! उसके हृदय 
में बसो। 
व्याख्या : अयोध्याकाण्ड के पूर्वाधं के भक्त हैं अवध निवासी । ये दिन रात 
रामजी का गुणगान करते हैं। महाराज दशरथ को सब समाचार दूतों द्वारा लगा 
करता है । यथा : रामरूप गुन सील सुभाऊ | प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ। सबके 
उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु । आपु अछत युबराज पढु रामहि देउ नरेसु। 
को रघुबीर सारस संसारा। सील सनेह निबाह्‌ निहारा। इन्हीं लोगों की जिह्वा 
हँसी है जो रामयश मानस में विचरती हुई गुणगण रूपी मुक्ताफल चुना करती है। 
यथा : जहुँ तहँ नर रघुपत्ति गुन गावहिं । बैंठि परसपर इहै सिखार्वाह । भजहु प्रनत 
प्रतिपालक रामहि इत्यादि | वाल्मीकिजी कहते हैं कि ये आपका ही गुणगान करते 
हैं । अतः इनके हृदय में बसने में आपकी ही प्रधानता है । 


प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जासु लहुइ नित नासा ॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजनु करहीं। प्रभु प्रसाद पटु भूषन धरहीं ॥१॥ 


अर्थं : जिसकी नाक प्रभु के सुन्दर पवित्र प्रसाद के सुगन्ध को आदर के साथ 
लेती है और जो तुमको अपंण करके भोजन करते हैं और प्रभु का प्रसाद वस्त्र और 
भूषण धारण करते हैं । 
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व्याख्या : जिन्होंने अपनी ज्ञानेन्द्रियों तथा मन को आप में:ही लगा रक्खा 
है। १. सरकार के प्रसाद का पवित्र और सुन्दर सुगन्ध से जिसकी घ्ाणेन्द्रिय नित्य 
तृप्त हुआ करती हैं अर्थात्‌ जो बड़े आदर के साथ उप तुलसीयुक्त प्रसाद के गन्ध को 
ग्रहण करते हैं और जो आपके नैवेद्य का ही भोजन करते हैं अनिवेदित पदार्थ का 
ग्रहण: नहीं करते हैं । यथा : यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवंकिल्विषेः। भुजते ते 
त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ और २. गहना कपड़ा भी सरकार को चढ़ाने के 
बाद ही धारण करते हैं | अर्थात्‌ यज्ञशिष्ट पदार्थं को ही अपने उपभोग में लाते हैं। 
एवम्‌ अपने ज्ञानेन्द्रियों को सरकार में ही लगाये हुए हैं । 
सीस नर्वाह सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेखी ॥ 
कर नित करहि राम पद पूजा । राम भरोसे हृदय नहि दूजा ॥२॥ 
अर्थे : देवता गुरु और ब्राह्मण को देखकर प्रीति के सहित विशेष विनय करके 
जिनके मस्तक झुक जाते हैं । जो नित्य हाथों से रामजी के चरणों की पुजा करते हैं । 
जिनके हृदय में रामजी का ही भरोसा है दूसरे का नहीं । 
व्याख्या : देवता गुरु और ब्राह्मण प्रभु की अपरमूति हैं । ३. जो इन्हें देखकर 
मनसा वाचा कमंणा प्रणत होते हैं। प्रीति से मनसा विनय विसेखी से वाचा तथा 
सीस नवहि से कमंणा प्रणाम कहा। ४. हाथों से रामजी के चरणों की पूजा नित्य 
करते हैं । इसभाँति कर्मेन्द्रियों को सफल करते हैं। ५. मन में राम का ही भरोसा 
रखते हैं दुसरे किसी का नहीं। यथा: बने सो रघुबर से बने या बिगरै भरिपूरि । 
तुलसी बने जो और ते ता बनिबे मंह धूरि। 
चरन राम तीरथ चलि जाँहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माँहीं ॥ 
मन्त्रराजु नित जपहि तुम्हारा । पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा ॥३॥ 
अर्थं : ६. जिसके पेर रामजी के तीर्थों में चले जाते हैं हे रामजी ! तुम उनके 
मन. में बसो । १. जो तुम्हारे मन्त्रराज का नित्य जप करते हैं और २. परिवार के 
सहित तुम्हारा पुजन करते हैं। 
कं व्याख्या हे अयोध्याकाण्ड के उत्तराघं में ऐसे भक्त भरतंजी हैं। १. प्रसाद : 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा | सो प्रसादु जन पावइ देवा | सरकार के प्रवास से 
अन्य प्रसादों से वश्चित हो रहे हैं | अतः मुख्य प्रसाद के लिए प्राथंना करते हैं। 
२. निवेदित भोजन | यथा : जात पयादे खात फल पिता दीन्ह तजि राज | जात 
मनावन रघुपतिहि भरत सरिस. को आज । क्योंकि भरतजो फलादि ही नैवेद्य लगा 
सकते हैं । ३. सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी | यथा : करि प्रनाम पुछहि जेहि तेही । 
तथा : कतहु निमज्जन कतहुँ प्रनामा | ४. रामपद पुजा। यथा: नित पुजहि प्रभु 


हु 
समाति। ५. राम भरोस। यथा: आपन जानि न ॒त्यागिहें 
ह पमती्थं सेवन | यथा । चले राम बन अटन पयादे | 


घुबीर भरोस ६. र 
म ड के पूर्वाधै के भक्त मुनियों के लिए कहते हैं। ये दीक्षित 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान २८७ 


लोग हैं । मन्त्रराज षडक्षर राम मन्त्र का जप करते हैं। वेदविधि से परिवार के 
साथ पूजन करते हैं । जप एकाकी होकर करते हैं । पुजन कुटुम्ब के साथ करते हैं.। 


तरपन होम कर्राह बिधि नाना । बिप्र जेवाइ देहि बहु दाना ॥ 
तुम्ह ते अधिक गुरुह जिअ जानी । सकल भाय सेवहि सनमानी ॥४॥ 


अर्थं : जो लोग नाना विधि से तर्पण और होम करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन 
कराते हैं और बहुत दान करते हैं, जो तुमसे भी अधिक गुरुजी को मन से जानकर 
सब भाव से सम्मान कंरके उनकी सेवा करते हैं। 

व्याख्या : जप के दशांश का होम करते हैं और उसके भी दशांश का तपण 
करते हैं और उसके भी दशांश का ब्राह्मण भोजन करते हें। इसीलिए यहाँ तीनों 
का उल्लेख है । अर्थात्‌ जप का साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करते हैं। इसके अतिरिक्त 
पितृ तपंण देव होमादि कराते हैं । 

गुरुदेव की पूजा सत्कार जो लोग भगवद्विग्रह से भो अधिक करते हैं। पूजन 
के समय यदि देवात्‌ गुरुजी का आगमन हो जाय तो भगवद्िग्रह की पुजा वहीं 
समाप्त करके शेष पुजन गुरुदेव का करना चाहिए । अर्थात्‌ यदि चन्दन भगवद्‌ 
विग्रह्‌ पर अर्पण कर चुका हो तो गुरु के आगमनोपरान्त तुलसीदल गुरुदेव पर ही 
चढ़ेगा । गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँय । बलिहारी उन गुरु की जिन गोविद 
दान्ह दिखाय । 


दो. सबु करि मांगहि एक फलू, राम चरन रति होउ । 
तिन्ह कें मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोउ ॥१२९॥ 


अथं : सब अनुष्ठान करके एक ही फल मागते हैं कि रामजी के चरणों में 
प्रेम हो ऐसे के मन मन्दिर में सीता और दोनों रघुनन्दन बसो । 

व्याख्या : उपयुक्त अनुष्ठान किसी अन्य कामना से नहीं करते। उनको 
एक मात्र भक्ति की ही कामना रहती है। सीताजी ओर दोनों रघुनन्दन राम लक्ष्मण 
तीनों मूर्ति के हृदय में बसने का कारण यह है कि उपासक ने परिवार सहित 
उपासना की थी । अतः परिवार : स्त्री और भाई सहित हृदय में बसने को कहते हें 

ऐसे भक्त आरण्यः काण्ड के पूर्वां में मुनिगण हैं । 


१. मन्त्रराज.का जप यथा : निसिंदिनु देव जपत हुहु जेही । 
२. परिवार सहित पुनन यथा : भजे ससक्ति सानुजं । 


३. गुरुसेवा यथा : गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान | 
४. रामचरनरति यथा : जोगजग्य जप तप जत कीन्हा । 
प्रभु कहें देइ भगति बर लीन्हा । 


कामं कोह मद मान न मोहा । लोभन छोभ न राग न द्रोहा ॥ 
जिन्हं के कपट दम्भ नहि माया । तिन्ह कें हृदय बसहु रघुराया ॥१॥ 
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अर्थं : जिनके हृदय में १. न काम है २. न क्रोध है ३. न भेद है ४. न मान 
है ५. न मोह है ६. न लोभ है ७. न क्षोभ है ८. न राग है ९. न द्वेष है १०. न कपट 
है ११. न दम्भ है १२. न माया है हे रघुराज ! तुम उनके हृदय में बसो । 
व्याख्या : काम क्रोधादि सभी मानस रोग हैं। जिनका वर्णन उत्तरकाण्ड के 
अन्त में किया गया है । ये सदा जीव को पीड़ा पहुंचाया करते हैं। अतः उसे समाधि 
की प्राप्ति नहीं होती । जब मन इनसे रहित हो तब नैम॑ल्य को प्राप्त होकर स्वस्थ 
होता है। उसी के लिए कहा गया है: निमंछ मन जन सो मोहि पावा | मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा । 
इस प्रकार के भक्त आरण्यकाण्ड के उत्तराधं में नारदजी हैं । 
१. कामाभाव यथा : कामकला कछु मुनिहि न व्यापी । 
२. क्रोधाभाव यथा: भयउ न नारद मन कछु रोषा। 
३४. मद मानाभाव यथा : मोर सापकरि मअंगीकारा। 
सहत राम नाना दुःख भारा। 
ऐसे प्रभुहि विलोकउँ जाई। 
५. मोह मायाभाव यथा: साँचहुँ इनके मोह न माया। 
६. लोभाभाव यथा : रामसकल नामन ते अधिका। 
होहु नाथ अघ खग गन वधिका | 
७. क्षोभाभाव यथा : मुनिगति देखि सुरेस डेराना। 
८९. रागद्वेषाभाव यथा : उदासीन धन धाम न जाया। 
१०. कपटाभाव यथा: तब बिबाह में चाहों कीन्हा । 
प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा । 
११. दम्भाभाव यथा.: निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा | 
भयउ रमापति पद अनुरागा । 
२२. मायाराहित्य यथा : सहज बिकल मन लागि समाधी। 


सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥२॥ 


अर्थं : जो सबको प्रिय है । सबके हित करनेवाले हैं। दुःख सुख प्रशंसा और 

गाली जिन्हें समान हैं । सत्य और प्रिय वचन विचार पूर्वक बोलते हैं। जो जागते 
और सोते तुम्हारे शरण हैं । 

व्याख्या : सबके प्रिय होने का कारण सबका हितकारी होना है। हितकारी 

प्रिय होता है। दुःख ओर सुख को समान मानना धीर का लक्षण है। यथा: 

हरषहि a द बिलखाहीं | दोउ सम धीर धरहि मन माहीं। जिनको 

सरकार के चरणों में ममता होती है वे ही. प्रशंसा गाली के समान मानने में समथं 

होते हैं । यथा : स्तुति निंदा उभय सम ममता मम पदकंज । विचार पूर्वक सत्य 
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प्रिय वचन बोलने की शास्त्राज्ञा है। यथा : सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌ । प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेपध्रमंः सनातन: | जोव का भगवत्‌ शरण जाना 
ही सबसे बड़ा पुरुषार्थं है । गीता में स्वयं भगवान्‌ ने कहा है : सवंधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रज । जाग्रत में ऐसी भावना हृढ़ हो गयी है कि स्वप्न में भी शरणागत 
ही रहते हैं । 

ऐसे भक्त किष्किन्धाकाण्ड के पूवां में सुग्रीवजी हैं। इनका सबंप्रिय होना 
इसी से सिद्ध है कि इनको लोगों ने इनके न चाहने पर भी राजा बनाया । यथा: 
दीन्हेंउ मोहि राज बरिआई। ये सबके हितकारी थे। वारि का भी इन्होंने हित 
हो चाहा । यथा : बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम समन बिषादा। 
इन्हें दुःख सुख प्रशंसा गाली भी समान ही थी । यथा : सत्रु मित्र सुख दुःख जग 
माँही । मायाकृत परमारथ नाँहीं । ये.सत्य और प्रियवचन विचार पूवंक बोलते 
थे। यथा: विषयवस्य सुर नर मुनि स्वामी। में पावर पसु कपि अतिकामी। 
शरणागत तो ये सदा से ही थे । हनुमानजी कहते हैं : सो सुग्रीव दास तव अहई। 
तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
जननी सम जार्नाह पर नारी । धनु पराव बिष तें बिष भारी ॥३॥ 

अर्थं: जिन्हें तुम्हें छोड़कर दूसरी गति नहीं है । हे रामजी ! तुम उनके मन में 
बसो जो परायी स्त्री को माँ के समान जानते हैं । पराये धन को विष से भी भारी 
विष मानते हैं । 

व्याख्या : सरकार को छोड़कर सुग्रीवजी को दूसरी गति नहीं थी। यथा: 
सुनि सुग्रीव परम भय माना। ऐसे भक्तों के हृदय में रामजी तुम बसो। भाव यह 
कि जो एकाकी तुम्हें भजता है उसके हृदय में एकाकी बसो ओर जिसकी भावना 
सस्त्रोक सानुज में हो उसके हृदय में सस्त्रोक सानुज बसो | 

मातुवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । आत्मवत्संभूतेषु यः पश्यति स 

प॒झ्यति । अनुवाद में उत्कषं और भी बढ़ गया | पर द्रव्य को लोष्ट : ढेला नहीं विष 

से भी अधिक विष बतलाया गया। यह पच नहीं सकता | प्राण हरण करेगा | पुत्र 
पौत्र को भी अनिष्टकर होगा । 


जे ?हरर्षाह पर संपति देखी । दुखित होहि पर बिपत बिसेखी ॥ 
जिन्हहि राम तुम्ह्‌ प्रान पिआरे । जिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥४॥ 
अर्थं : जो दूसरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की विपत्ति 
देखकर दुःखी होते हैं। जिनको रामजी तुम प्राण के समान प्यारे हो। उनके मन 
तुम्हारे लिए मङ्गलमय घर हैं। र 
व्याख्या : पर सम्पत्ति से हषं, पर विपत्ति से विशेष दुःख, अपने सुख दुःख में 


१. यहाँ उल्लास अलुद्धार है । 
भाग २-१९ 
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उतना हर्ष विषाद नहीं । यहाँ अनुवाद मूल से अधिक जोरदार: उत्कषंयुक्त हो 
गया । इनका हषं भर दुःख भी अलौकिक हो गया | अपना सुख दुःख वेसा कायं 
नहीं करता । 

पुत्र कलत्र प्राण प्यारे नहीं । तुम जिसे प्राण प्यारे हो अथवा अन्य देव भी 
मान्य हैं पर प्राण प्यारे तो तुम्हीं हो । अतः उनका मन तुम्हारे शुभ सदन हैं । 

ये किष्किन्धाकाण्ड के उत्तराधं के भक्त वानरवोर हैं जो सीताजी की खोज 
के लिए दक्षिण दक्षिण भेजे गये थे। जननी सम जानहि पर नारी । यथा : मंदिर 
एक रुचिर तहे बैठि नारि तप पुंज | दूरि ते ताहि सबन्हि सिर नावा । धन पराव 
बिष ते बिष भारी । भूख प्यास से मर रहे थे। पर बिना मालिक की आज्ञा के 
पानी तक न ग्रहण किया । यथा : तेहि तब कहा करहु जलपाना। खाहु सुरस 
सुंदर फल नाना । पर सम्पत्ति से ह५॑ यथा : धन्य जटायू सम कोउ नाँहीं । पर दु:ख 
से दुःखी यथा: अस कहि लवन सिंधु तट जाई। बैठे कपि सब दभं डसाई। राम 
तुम प्रानपियारे यथा : राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह्‌। 


दो. स्वामि सस्रा पितु मातु गुरु, जिन्ह के सब तुम्ह तात । 
मन मंदिर तिन्ह के बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात ॥१३०॥। 

अर्थ : हे तात ! जिनके तुम स्वामी सखा माता और गुरु सब कुछ तुम ही 
हो उसके मन मन्दिर में सीता सहित दोनों भाई बसो | 

व्याख्या : जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा । 
सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहिं बाँध बर डोरी । सब भाव से जो सरकार 
की ही उपासना करता है। सब नाता उन्हीं से जोड़े हुए हैँ। अतः वतमान सभी 
सम्त्रन्धी स्त्रो और भाई सहित उसके मन मन्दिर में बास करो | | 

ऐसे भक्त सुन्दरकाण्ड के प्रारम्भ में हनुमानजी हैं। सरकार को ही स्वामी 
और पितु मातु मानते हैं। यथा: सेवक सुत पति मातु भरोसे रहुइ असोच बनै 
प्रभु पोसे। सरकार इन्हें सखा मानते हैं। यथा: ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे। 
भये समर सागर कहुँ बेरे। शिष्य होकर स्वयं हनुमानजी ने सरकार से प्रइन किया 
था । यथा : तापर में रघुत्रीर दोहाई | जानहुँ नहि कछु भजन उपाई। 


अवगुन तजि सबके गुन गहहीं। ब्रिप्र धेनु हित संकट सहहीं ॥ 

नीति निषुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥१॥ 
अर्थं : १. जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं । २. ब्राह्मण 

और गायों के लिए संकट सहते हैं । ३. नीति निपुण होने की संसार में जिनकी थाप 


उनका सुन्दर मन तुम्हारा घर है। 
ह व्याख्या : जिनका स्वभाव हंस सा है। अतगुणलूपी जल का अ Et 
गुणरूपी दुग्ध का ग्रहण करते हैं। यथा : संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बा 
बिकार गे घेनु यज्ञ के साधक हैं। विप्र में मन्त्र और गाय में हरि प्रतिष्ठित है। 
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इनकी रक्षा होनी ही चाहिए। अतः इनके लिए जो संकट सहते हैं। जों नीति में 
निपुण हैं। जिन्हें अनीति अच्छी नहीं लगती । ऐसे उत्तम हृदयवाले मनुष्य का हृदय 
तुम्हारा घर है। सरकार को नीति विरोध अच्छा नहीं लगता । यथा : नीति 
बिरोध सोहाइ न मोहीं । अतः मुनिजी नीति निपुण के हृदय में उन्हें बसने के लिए 
कहते हैं । 

ऐसे भक्त सुन्दरकाण्ड के उत्तराघं में विभीषणजी हैं । १. अवगुन तजि सबके 
गुन गहही । य॒था : सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि मह जीभ बिचारी 
२. विप्र धेनु हित यथा: बिप्र रूप धरि बचन सुनाये। सुनत बिभीषनु उठि तहे 
आये इत्यादि | ३. नीति निपुन यथा: में जानौ तुम्हारि सब रीती। अति नय 
निपुन न भाव अनीती । 
गुन तुम्हार समुझाइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहि जेही तेहि उर बसहु सहित बेदेही ॥२॥ 

अर्थ : १. जो गुण तो तुम्हारा और दोष अपना समझता है । २. जिसे सब 
भाँति से तुम्हारा भरोसा है । जिसको रामजी के भक्त प्यारे ळगते हैं । उसके हृदय 
में वेदेही सहित वास करो | 

व्याख्या : संसार में उलटी बात है। जो बन जाय सो तो मैंने बनाया। 
बिगड़ जाय तो राम ने बिगाड़ा । यहाँ : गुन तुम्हार समुझे निज दोसा। संसार में 
धन जन परिजन गुण चतुराई का भरोसा रहता है। पर यहाँ तो सब भाँति राम 
का भरोसा है। राम का प्रिय लगना नहीं कहते पर भक्त प्रिय ऊगें । अर्थात्‌ भक्ति 
पर विशेष श्रद्धा है। यथा : पुनि रघुबीरहि भगति पियारी । अतः वेदेही सहित 
बसने को वाल्मीकिजी ने कहा । 

इस प्रकार के भक्त लद्धाकाण्ड के पूर्वाधं में समुद्रजी हैं। १. गुन तुम्हार समुझें 
निज दोषा । यथा : छमहु देव सब अवगुन मोरे | प्रभु भल कीन्हि मोहि सिख दीन्हीं । 
२. जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा । यथा : प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि 
कटकु न मोरि बड़ाई । ३. रामभक्त प्रिय। यथा : जल निधि रघुपति दूत बिचारी । 
तैं मेनाक होहि श्रम हारी । 
जाति पाति धनु- धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदनु सुखदाई ॥ 
सब तजि तुमहि रहइ उर लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥३॥ 

अथं : जाति, पाति, धन, धमं, बड़ाई प्रिय परिवार सुखदाई घर सत्र छोड़कर 
जो तुम्हारे में लो लगाये रहता है हे रघुराई ! तुम उसके हृदय में रहो। 

व्याख्या : जाति पांति धन धमं बड़ाई ये पाँच स्थान प्रतिष्ठा के.हें और 
परिवार तथा घर दो सुख के हैं। सो सबों को छोड़कर मन की वृत्तियों को तुम्हारे 
में लगावे उसके हुदय में रहो। वह अकेला है और अकेले तुम्हीं में लो भी लगाये 
है । अतः अकेले आप भी रहो । : 
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ऐसे भक्त लङ्काकाण्ड के उत्तरार्धं में वानर सैनिक हैं । यथा : जो कछु आयसु 
ब्रह्मा दीन्हा | हरखे देव बिलंब न कीन्हा । बनचर देह धरी छिति माँहीं । अतुलित 
बल प्रताप तिन्ह पाहीं । गिरि तरु नख आयुध सब्र बीरा । हरि मारग चितरवहि मति 
धीरा । तथा : सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे। मम 
हित लागि तजे इन्ह प्राना | सकल जियाउ सुरेस सुजाना । 
सरगु नरकु अपबरगु समाना । जहुँ तहु देख धरें धनु बाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा ॥४॥ 

अर्थ : जिसे स्वगं नरक और मोक्ष समान है। सर्वत्र ही धनुर्वाणधारी को 
देखता है । मनसा वाचा कमंणा आप का दास है। उसके हृदय में डेरा लगाओ | 

व्याख्या : १. जो संत्र धनुर्वाणधारी सरकार को देखता है | उसके लिए स्वग 


नरक दोनों समान है। 
२. मनसा वाचा कमणा सेवा में रत है। जिसे दूसरे का भरोसा नहीं । ऐसे 


भक्त उत्तरकाण्ड के पूर्वाधं में सनकादिक हैं। ये सभी जगह सरकार को देखते हैं। 
अभेददर्शी हैं । यथा : रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा । 
३. सरकार में रति । यथा : आसा बसन ब्यसन यह तिनहीं । रघुपति चरित होहि 
तहे सुनहीं । ये असङ्ग विचरनेवाले हैं । गृही नहीं हें । अतः इनके हृदय में आप भी 
संग रहित होकर डेरा कीजिये । 
दो. जाहि न चाहिअ कबहु कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु ॥१३१॥ 
अर्थं : जिसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए और तुमसे जिसका स्वाभाविक 
प्रेम है उसके हृदय में निरन्तर वास करो । वही आपका अपना घर है । 
व्याख्या : किसी काल में किसी वस्तु की इच्छा नहीं । ऐसे भक्त भुसुण्डिजी 
हें । यथा : मन से सकल बासना भागी । केवल रामचरन लय लागी । ऐसे का हृदय 
खास घर है। अतः इसमें निरन्तर रहो। ये ही चौदह भक्तिसूत्र वाल्मीकिजी से 
गोस्वामीजी को मिले हैं ओर इन्हीं के भाष्यरूप में सम्पूर्ण ग्रन्थ लिखा गया है। 
एहि बिधि मुनिवर भवन देखाये । बचन सप्रेम राम मन भाये ॥ 
कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक । आश्रमु कहऊ समय सुखदायक ॥१॥ 
अर्थं : इस प्रकार मुनिजी ने घर दिखाये। उनके प्रेमयुक्त वचन रामजी को 
अच्छे लगे । मुनिजी ने कहा कि है सूर्येक्ुळ के नायक ! सुनिये । अब इस समय सुख 


नेवाळा आश्रम बतलाता हूँ । 
: व्याख्या : मुनिजी विधि के साथ बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक के 


नको रहने के लिए दिखळाते-गये। समझा कि अवध के महल में 
बाल हे | जहाँ क्रोध के लिए भी पृथक्‌ भवन बना हुआ है। कहीं सीताजी के 
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साथ रहते हैं । कहीं एकान्त में एकाकी रहते हें। कहीं लक्ष्मणजी भी आजाते हैं । 
इनका एक भवन से काम नहीं चल सकता | इसलिए चौदह भवन दिखलाया और 
अनेक प्रकार से रहना कहा | बानी मधुर अमिअ रस बोरी से उपक्रम और वचन 
सप्रेम से उपसंहार किया । अतः राम मन भाये कहकर प्रभु की स्वीकृति दिखलाया | 
मुनिजी के गौरव से स्पष्ट एवमस्तु न कहा | 

भानुकुळनायक से लीळाविग्रह सूचित करते हैं । समय सुखदायक से भाव यह 
कि अन्तर्यामी रूप योग्य गृह्‌ । इस समय के लीला विग्रह्‌ के अनुकूल नहीं है । अतः 
इस समय के लिए सुखदायक स्थान बतलाते हैं । 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहं तुम्हार सब भाँति सुपासू ॥ 
सेलू सुहावन कानन चारू। करि केहरि मुग विहग बिहारू ॥२॥ 

अर्थं : चित्रकूट पंत पर निवास करो। वहाँ तुम्हारे लिए सब प्रकार की 
सुविधा है । सुहावना पंत है सुन्दर वन है। हाथो सिंह मृग और पक्षी विहार 
किया करते हैं । 

व्याख्या : रामजी ने पूछा था: अब जह राउर आयसु होई : बास करहु 
कछु काल कृपाला । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि चित्रकूट पर्वंत पर निवास 
करो; यहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। बड़ा सुहावना पंत है। 
राजधानी बनाने लायक है । वन भी बड़ा सुन्दर है | वन की सम्पत्ति से सम्पन्न है | 
उसीको इस समय राज्य बनाइये : इसका विस्तार भरतजी के आगमन के प्रसङ्ग में 
कहा गया है। 
नदी पुनीत पुरान बखानी। अत्रि प्रिया निज तपबळ आनी ॥ 
सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥३॥ 

अर्थं : पवित्र नदी है | जिसकी प्रशंसा पुराणों में है। इसे अत्रिजी को स्त्री 
अपने तपबल से लायी हैं यह गङ्गाजी की धारा है । इसका नाम मन्दाकिनी है । 
पापरूपी बच्चों के लिए डाकिनीरूप है । 

व्याख्या : जलाशय का सान्निध्य कहते हैं मन्दाकिनी नदी वहाँ बहती है। 
बड़ी पवित्र है । गङ्गा की धारा है । भगीरथ तपब्ल से भागीरथी को लाये हैँ ओर इसे 
अत्रिप्रिया अपने तपबल से लायी हैं। बड़े बड़े महापातक इसके आहार हैं। जेसे 
डाइन बच्चों को खा जाती है उसी भांति यह महापातकों को खा जाती है। 


अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं। करहि जोग जप तप तन कसही ॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करहु । राम देहु गौरव गिरिबरहु ॥४॥ 


अर्थ : अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। योग ओर जप 
करते हैं तथा तप से शरीर को कसते हैं। रामजी ! चलो सबके परिश्रम को सफल 
करो ओर पंत श्रेष्ठ को बड़ाई दो | 
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व्याख्या : मुनियों के सत्सङ्ग की तुम्हें बड़ी चाह रहती है। यथा: मुनिगन 
मिलन विसेष बन सर्बाह भाँति हित मोर। सो अत्रि आदि बड़े बड़े मुनीश्वर वहाँ 
बसते हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा परलोक जय में लगे हुए हैं। योग से मनोनिग्रह 
जप से वाणी का सदूपयोग तथा तप से शरीर का कसना कहा । यथा: भरत भवन 
बसि तप तन कसहीं । देह दिनहुँ दिन दूबरि होई । घटइ तेजुबलु मुख छबि सोई । 

तुम्हारे वहाँ चलने से सबका श्रम सफल होगा । क्योंकि योग जप तप सब 
तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही लोग करते हैं और तुम्हारे निवास से चित्रकूट की महिमा 
बढ़ेगी । अत: पर्वत श्रेष्ठ को बड़ाई दो । वह मेरुसे विमुक्त होकर विन्ध्य का श्वृद्ग 
हो रहा है। 

१६. चित्रकूट निवास प्रसङ्ग 


दो. चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाइ। 
आइ नहाये सरित बर, सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ 


अर्थ : महामुनि ने चित्रकूट की अपार महिमा का वर्णन किया । तब सीता 
सहित दोनों भाइयों ने आकर उस श्रेष्ठ नदी में स्नान किया | 
व्याख्या : वाल्मीकिजी महामुनि हैं | इनका वर्णन अमोघ है । इन्होंने चित्रकूट 
की अंपार महिमा कहो । चित्रकूट वस्तुत: पव॑तों में जो परमेश्वर की विभूति मेरु 
पर्वंत है उसका शिखर है | एकबार मेरु के गर्व से क्रुद्ध होकर वायुदेव ने उसे उड़ा . 
देने की ठान ली | भगवान्‌ ने उसकी सहायता के लिए गरुडजी को भेजा। उन्होंने 
मेरु को अपने डेनों से आच्छादित कर लिया । अतः वायु के प्रचण्ड वेग से भी मेरु 
की कोई हानि न हुई मेरु ने कहा कि गरुड़जी ! मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा 
है । वायु कुछ बळ दिखा रहे हैं कि नहीं । गरुड़जी ने कहा कि बोलो मत। दबके पड़े 
रहोः। बड़ी आपत्ति है मेरु ने कहा कि तनिक सा मुझे भी सामना करने का अवसर 
दो । गरुड़जी ने थोड़ा सा डेना खिसका दिया तो दो शुङ्ग उड़ गये । एक वृन्दावन में 
गिरा जिसका गोवर्धन नाम है। दूसरा विन्ध्य श्युद्धला में जा गिरा जिसे चित्रकूट 
कहते हैं | ये दोनों महामहिम शङ्क देवताओं के विहार स्थल मेरु के हो हैं। अतः 
पर्व॑तों में इनकी महिमा है। 
मालूम होता है कि मुनिजी भी सरकार के साथ चित्रकूट आये । अतः विदाई 
नहीं लिखी | आकर दोनों भाइयों ने सीताजी के सहित वियद्गङ्गा मन्दाकिनी में 
स्नान किया । यहाँ आकर कहने का भाव है कि कवि अपने को चित्रकूट में मान 


रहे हैं । 
रघुबर कहेउ लखन भळ घाटू । करहु कतहु अब ठाहर ठाटू ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहुँदिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥१॥ 


अर्थ : रामजो ने कहा कि हे लक्ष्मण ! घाट अच्छा है। अब कहों ठहरने का 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान २९५ 


ठिकाना करो | लक्ष्मणजी ने पयस्विनी नदो के उत्तर का करार देखा | जिसके 
चारों ओर धनुष की भाँति नाळा फिरा हुआ था | 

व्याख्या : नहाने के बाद घाट की प्रशंसा की और लक्ष्मणजी से कहा कि यहीं 
कहीं ठह्रने की व्यवस्था करनी चाहिए । लक्ष्मणजो ने प्रयस्विन नदी के उत्तर के 
किनारे को पसन्द किया । क्योंकि उसके चारों ओर स्वभाव से ही रक्षा को व्यवस्था 
है। तीन तरफ तो एक नाला धनुष की भाँति घूमा हुआ है और दोनों ओर से 
पयस्विनी नदी में जा मिला | इस भाँति चारों ओर स्वभाव से खाई बनी हुई है। 


नदी पनच सर मम दम दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचलू अहेरी। । चुकइ न घात मार मुठभेरी ॥२॥ 


अर्थं : नदी मानों प्रत्यञ्चा है । शम दम दान वाण है । कलियुग के संब पाप 
शिकार हैं| चित्रकूट पंत ही मानो शिकारी है। मुठभेड़ के युद्ध में उसकी चोट 
खाली नहीं जाती । 

व्याख्या : नदो मानो प्रत्यश्चा है । बराबर धनुष पर मानों प्रत्यञ्चा चढ़ा ही 
रहता है। शम दम और दान ये तीन प्रकार के वाण हें। नदी का आश्रयण करके 
इनका अनुष्ठान करने से कलियुग के सम्पुर्ण पाप मारे पड़ते हैं। वे ही मानो 
शिकार हैं । 

अहेरी बड़े चञ्चल होते हैं लेट बैठकर दौड़कर चोट करते हैं। पर चित्रकूट 
रूपी अहेरी अचल है। पर घात कभी नहीं चूक़ता। सामने जाते ही मारता है । 
शिकारी को शिकार पर बड़ा चोप होता है। इसी भाँति चित्रकूट को कलिकलुष 
विध्वंसन का बड़ा चोप है । पाप को मन्दाकिनी खा'जाती है और कलिकळुष को 
चित्रकूट नष्ट करता है । 


अस कहि लखन ठाउं देखरावा । थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेउ राम मनु देवन्ह जान्नां। चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥३॥ 

अर्थं. : ऐसा कहकर लक्ष्मणजी ने स्थान दिखाया । स्थळ के देखने से रामजी 
को सुख हुआ । देवताओं ने जाना कि रामजी का मन रम गया। सो देवताओं के 
थवइयों में : स्थपति प्रधान विश्वकर्मा के साथ चले । 

व्याख्या : रामजी ने कहा : करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। सो लक्ष्मणजी ने 
जगह तजबीज करके रामजी को दिखलाया। भाव यह कि मुझे तो पसन्द है। यदि 
सरकार को भी पसन्द हो । सरकार को बहुत पसन्द आया । इसलिए दर्शेन मात्र से 
सुख पाना लिखते हैं.: चित्रकूट भी अहेरी है । सरकार भी अहेरी हैं। 

इधर देवताओं ने जान लिया कि यह स्थल सरकार को पसन्द है। यहीं 
ठह॒रेंगे । अतः विश्वकर्मा को साथ लेकर कुटी बनाने चले । सरकार को सुन्दर पंशाला 
की रुचि है | मुनिजी से कहा है : तहे रचि रुचिर परन तुन साळा । बास करहुं 
कछु काल कृपाला। इसलिए देवताओं ने विश्वकर्मा को साथ रिया सोचा कि 
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हम लोगों के कारण अयोध्या का राजप्रसाद छोड़ा है। कुटी बनाकर रहना चाहते 
हैं । अतः पणंशाला इनके रहने योग्य बननी चाहिए । 

कोल किरात वेष सब' आये । रचे परन तुन सदन सुहाये ॥ 
बरनि न जाहि मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाला ।४॥ 


अर्थं : सब कोल किरात के वेष में आये और पत्ते तथा तृणों के घर बनाये । 
दो घर ऐसे सुन्दर बनाये कि जिनका वणंन नहीं हो सकता । उसमें एक सुन्दर छोटा 
सा है और एक बड़ा। 

व्याख्या : यदि देवता लोग अपने वेष से आते तो सरकार सेवा न लेते । 
इसलिए कोलकिरात का वेष धारण करके आये और पत्ते तथा तृणशाळा बनाने 
लगे । विश्वकर्मा बनाने में लगे हैं | अतः पणं तृणशालाएँ ऐसी बनीं कि उनका वर्णन 
नहीं हो सकता । लक्ष्मणजी के रहने के लिए एक छोटी सुन्दर सी शाला त्रनायी और 
सरकार के लिए बड़ी शाला बनायी । क्योंकि जगदम्बा साथ में थीं | 


दो. लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि बेष जनु, रति रितु राज समेत ॥१३३॥ 
अर्थं : लक्ष्मण ओरं जानकी सहित प्रभु उस पणंशाला में ऐसे विराजमान 
हुए मानो कामदेव रति और वसन्त के साथ मुनि का वेष धारण किये हुए हैं । 
व्याख्या : जो सुन्दर है वह सभी अवस्था में सुन्दर है । सरकार लक्ष्मण और 
जानकोजी के साथ मुनिवेष से पत्ते को कुटिया में ठहरे हैं पर वहाँ भी उनकी शोभा 
है । मानो स्वयं काम ने अपनी प्रिया रति तथा सखा वसन्त ऋतु के साथ मुनिवेष 
धारण कर रक्खा है। 
अमर नाग किन्नर दिसिपाला । चित्रकूट आए: तेहि काला ॥ 
रामु प्रनामु कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन लाह ॥१॥ 
अर्थं : देवता, नाग, किन्नर ओर दिक्‌पाल उस समय चित्रकूट आये। 
रामजी ने सबको प्रणाम किया । देवता लोग नेत्र का फल पाकर प्रसन्न हुए । 
व्याख्या : अमर नाग किन्नर दिकूपाल कहने का भाव कि सभी श्रेणी के 
देवता उस समय चित्रकूट आये | जिस भाँति नारदजी को सोच हुआ था : बिरहवंत 
भगवंतहि देखी | नारद मन भा सोच बिसेखी | मोर श्राप करि अंगीकारा । सहत 
राम नाना दुःख भारा | उसी प्रकार का भाव देवताओं के भी हृदय में उदय हुआ 
कि हम लोगों के कारण रामजी आज अयोध्या का राजप्रासाद छोड़कर पर्णकुटी में 
निवास कर रहे हैं। अतः इस समय दर्शन के लिए उपस्थित होना चाहिए। इस 
से देवता लोग कभी नहीं आये थे । 


प्रकार से प्रत्यक्ष रूप 
मर्यादापुरुषोत्तम रामजी ने सबको प्रणाम किया । देवता लोग सरकार का 
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दर्शन पाकर प्रसन्न हो गये। इन लोगों ने भो रामजी के दर्शन से अपने नेत्रों का 
साफल्य माना । 


बरषि सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भये हम आजू ॥ 
करिं बिनती दुख दुसह सुनाये । हरषित निज निज सदन सिधाये ॥२।। 


अर्थं : देव समाज ने पुष्पवर्षा कर दी और कहने लगे कि हे नाथ! आज 
हम लोग सनाथ हो गये | विनती करके अपना दुःसह दुःख सुनाया और प्रसन्न 
होकर अपने अपने घर गये । 

व्याख्या : इन्हीं लोगों ने कुमन्त्रणा करके सरस्वती द्वारा मन्थरा तथा केकेयी 
की बुद्धि को पलटवाया । फलतः रामजी को वनवास मिला । अतः अपने को 
सापराध मान रहे हैं। सबने पुष्पाञ्जलि दी । अतः फूलों की वर्षा हो गयी। 
बोले कि हम लाग अनाथ हो रहे थे । जब सरकार ने इतना कष्ट उठाया कि हम लोगों 
के लिए आज पणंशाला में निवास स्वीकार किया तो हम लोग सनाथ हो गये। 
इस भाँति अनेक विनती करके अपना अपना दुसह दुःख सुनाया कि रावण के मारे 
हम लोगों के लोक उजाड़ हो गये । रावण के दरबार में हाथ जोड़कर खड़ा रहना 
पड़ता है । तिस पर भी इज्जत नहीं बचती । देव जच्छ गंधर्व मुनि किन्नर नाग 
कुमारि । जीति बरी निज बाहु बल बहु सुन्दर वर नारि। इत्यादि। अपनी रक्षा 
के. लिए सन्नद्ध मालिक से अपना सब दुःख सुना देने से सन्तुष्ट हैं । उन्हें अनुकूल 
देखकर प्रसन्न हो घर लौट गये । 
चित्रकूट रघुनंदनु छाये । समाचार सुनि सुनि मुनि आये ॥ 
आवत देखि मुदित मुनि बृदा। कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥३॥ 

अर्थं : श्रीरामजी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर मुनि लोग 
आये । मुनिवृन्द को आनन्दित हुए आते देखकर रघुकुल के ` चन्द्रमा रामचन्द्र ने 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 

व्याख्या : देवताओं को सब पता था। इसलिए कोल किरात वेष से आकरः 
पर्णशाला बना गये | फिर अपने रूप से. आकर अपना दुःख निवेदन कर गये । पर 
मुनि लोगों को सरकार के निवास करने के बाद पता चला । अतः पीछे से मुनि लोग 
आये । सरकार ने देखा कि मुनि लोग बड़े प्रसन्न चले आ रहे हैं। देवताओं से भी 
अधिक आदर सरकार के हृदय में मुनियों का है। अतः साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया । 
रघुकुल के चन्द हैं। सभी चकोरों को एक साथ प्रणाम करने में समर्थ हैं। अथवा 
रघुकुल में मुनियों का बड़ा आदर है और ये तो उस कुल के चन्द्रमा हैं। ये क्‍यों 
न इतना आदर करें । 


मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं ॥ 
सिय सौमित्रि राम छबि देखहि । साधन सकल सफल करि लेखहि ॥४॥ 
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अर्थं : मुनि लोग रामजी को कलेजे से लगा लेते हैँ और वाणी की सफलता 
के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सीता लक्ष्मण और रामजी की छवि देखते हैं 
और अपने सब साधनों को सफल मान रहे हैं । 

व्याख्या : सरकार के उन्मादकारी सौन्दर्यं पर सुनिगण मोहित हैं । कलेजे 
से लगाते हें। सरकार की महिमा जानते हैं । फिर भी आशीर्वाद अपनी वाणी की 
सफलता के लिए देते हैं। भाव यह कि इनके कल्याण में सन्देह क्या? अतः जो 
आशीर्वाद इन्हें देंगे सभी सफल होंगे। ये ही मुनि लोग क्ृष्णावत्तार में गोपिका 
हुए । तीनों मू्तियों की छवि के दरशन से अपने साधन की सफलता मानते हैं। यथा : 
आज सफल तप तीरथ त्याग्‌। आज सफल जप जोग बिरागू। सफल सकल सब 
साधन साजू | राम तुर्माह अवलोकत आजू । वाल्मीकिजो ने जा कहा था : चलहु 
सफल श्रम सबकर करहू : सो सब का श्रम सफल हुआ | 


दो. जथाजोग सनमानि प्रभु, बिदा किये मुनि बुद। 
करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमन्हि सुछंद ॥१३४॥ 


अथं : प्रभु ने जो जिस योग्य था उसका वेसा सम्मान करके विदा किया। 
वे लोग अपने अपने आश्रमों में स्वतन्त्र होकर योग यज्ञ जप तप करने लगे । 
व्याख्या : साष्टाङ्ग दण्डअत्‌ तो प्रभु ने सबको समान रूप से ही किया | पर 
सम्मान में योग्यता के तारतम्य पर ध्यान रक्खा। मिलने के बाद सबको विदा 
किया । अब ये लोग अपने अपने आश्रमों में योग यज्ञ जप स्वच्छन्द होकर करते 
हैं। पहिले राक्षसों को डरते थे। अतः स्वच्छन्दता नहीं रही । वाल्मीकिजी ने 
यज्ञ का नाम नहीं लिया । इतना ही कहा: करहि योग जप तप तन कसहीं। 
योग जप तप तो छिपकर भी हो सकता है। पर यज्ञ तो छिपकर नहीं हो सकता 
और : देखत जग्य निसाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुःख पार्वाह | सो मुनि 
लोग यज्ञ नहीं कर सकते थे | अब किसी का डर नहीं । स्वच्छन्द होकर यज्ञ भी 
करते हैं । 
यह सुधि क़ोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना ॥१॥ 
अर्थं : यह समाचार कोल किरातों को मिला। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो 
नवोनिधि घर में आगयो । वे कन्द मूल फल दोना भर भर के ऐसे चले जेसे 
दरिद्र सोना लूटने चले हों । 
व्याख्या : मुनिवृन्द को जाते और लौटते देखकर जिज्ञासा हुई कि क्या बात 
है। तब पता लगा । केवल पता लगने का यह माहात्म्य है कि उन्हें ऐसा आनन्द 
हुआ कि नवोनिधियाँ घर में आगयीं। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकरकच्छपौ । 


मुकुन्दः कच खर्वश्च निधयो नव। निधि का अर्थं खजाना मी है पर खजाने 
ला | इसलिए नवनिधि की अधिष्ठात्रो देवी अथे किया गया । 
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देवता और ऋषियों को भेंट मिला करती है। इसलिए वे लोग भेंट लेकर 
नहीं आये । ये भेंट लेकर भी चले । जो जिसके पास होता है वही भेंट भी देता है। 
इनके पास कन्द मूल फल छोड़कर और क्या है । इसलिए कन्द मूल फल को दोनों 
में भर भरकर ऐसे आह्वाद से चले जेसे दरिद्र जिसे अन्न भी मिलना कठिन हो 
सुने कि सोने की छूट हो रही है और दौड़ पड़े | उसो भाँति ये भी चले | 
तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ श्राता । अपर तिन्हाहि पू्छहि मगु जाता ॥ 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥२॥ 

अर्थं : उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा था दूसरे रास्ते में जाते 
हुए उनसे पूछते हैं। इस भाँति रामजी की सुन्दरता कहते सुनते आकर सबों ने 
रघुराई को देखा । 

व्याख्या : कुछ देखकर लौट रहे थे। उनसे सरकार के विषय में प्रश्‍न करते 
हैं कि तुम देख आये । बतलाओ तो केसे सुन्दर हैं ? केसा स्वभाव है ? वे भी वर्णन 


करते हुए साथ हो लिये । इस भाँति सौन्दर्यं और स्वभाव का वर्णन करते हुए और 
सुनते हुए सबों ने आकर सरकार को देखा | 


करहि जोहारु भेंट धरि आगे। प्रभुहि बिलोर्काह अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनुः जह तहँ ठाढ़े पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥३॥ 


अथं : भेंट सामने रखकर जोहार करते हैं ओर बड़े प्रेम से प्रभु का दर्शन 
करते हैं। जैसे चित्र में लिखे हों वेसे ही जो जहाँ था वह वहीं खड़ा रह गया । 
उनके शरीर पुलकित हो गये और नेत्रों में जल भर आया । 

व्याख्या : कन्द मूल फल जो दोना में भरकर छाये थे उन्हें पहिले भेंट के 
रूप में सामने रक्खा तब जोहार किया । आजकल जैसे हाथ से लोग सलाम करते 
हैं उसी भाँति दोनों हाथों से जोहार किया जाता है। तत्पश्‍चात्‌ सरकार के रूप 
माधुर्यं का दशन करते हुए प्रेम में मग्न होकर एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। उनका 
कोई अङ्ग हिलता नहीं । मानों चित्र में लिखे हैं। सात्त्विक भाव हो जाने से शरीर 
में पुलक हो गया है और नेत्रो में जल है । 


राम सनेह मगन सब जाने। कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुह्‌ जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहि कर जोरी ॥४॥ 
अर्थं : रामजी ने जान लिया कि सब स्नेह में मग्न हैं। अत्तः प्रिय वचन 


बोलकर सबका सम्मान किया। बार बार जोहार करते हैं और वित्तययुक्त वचन 
हाथ जोड़कर कहते हैं। 


व्याख्या : देखा कि सब प्रेम में डूबाडूब हें। कोई कुछ बोलता नहीं तो स्वयं 
सरकार ही प्रिय वचन बोले तुम लोग राजी तो हो । बाल बच्चे तो राजी हैं । वन 
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में फल मूल तो यथेष्ट रूप से प्राप्त होता है। तुम लोगों को कोई कष्ट तो नहीं है 


इत्यादि | 
सरकार की वाणी सुनकर और भी प्रेम बढ़ा । अतः बार बार जोहार करते 


हैं और विनीत वचन हाथ जोड़कर बोलते हैं । 

दो. अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभु पाय। 

भाग हमारे आगमन, राउर कोसलराय ॥१३५॥ 

अर्थं : अब हम प्रभु के चरणों के दशन से सनाथ हो गये हे कोशलराय ! 
हमारे भाग्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है । 

व्याख्या : मालिक के चरण दर्शन से दास सनाथ हो जाते हैं नाथ के चरण 
दर्शन न होने से जीव अनाथ रहते हैं। कोसलराय के वन में आकर बसने का 
प्रयोजन क्या? यह मेरा भाग्य हो है जो आप यहाँ आ बसे हैं। देवताओं से 
प्रेमाधिक्य मुनियों ने दिखाया। अब उनसे भी अधिक प्रेम कोळ किरातों में 
दिखळाते हैं । पिता दीन्ह मोहि कानन राजू का साफल्य स्पष्ट दिखायो पड़ रहा है। 


धन्य भूमि बन पंथ पहारा | जहुँ जह नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहँग मुग कानन चारी । सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥१॥ 
अर्थं : हे नाथ ! जहाँ जहाँ तुमने पाँव खखे वह भूमि वन रास्ता और पहाड़ 
धन्य हें। ये वनचारी पशु पक्षी धन्य हैं जिनके जन्म तुम्हारे दर्शन से सफल 
हो गये । 
व्याख्या : घर से चलने में भूमिखण्ड वन मागं और पहाड़ अवश्य ही मिले 
होंगे | क्योंकि इस घोर वन में त्रिना वन पहाड़ आदि उल्लंघन किये कोई आ नहीं 
सकता | वे सब आपके चरण स्पशं से धन्य हो गये: प्रेम के आवेश में कोल 
किरातों के मुख से ऐसी बातें निकल रही हैं जो शास्त्र सम्मत हैं । 
नगर के बिहँग मुग तो तुम्हारा दशन पाते हां थे। पर अब तो जङ्गल के 
विहुँग मृग धन्य हो रहे हैं। दशन पा रहे हैं। उनका जन्म सफल हो गया | यथा: 
राम चरन वारिज जब देखीं | तब निज जन्म सफल करि लेखों | 


हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बाथु भल ठाउं बिचारी । इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥२॥ 


अर्थं : हम सब तो सकुटुम्ब धन्य हो गये | क्योंकि तुमको आँख भरकर देख 
रहे हैं । तुमने बहुत अच्छी जगह तजबीज करके निवास किया है यहाँ पर सभी 


रों में सुखी रहोगे । प : 
व्याख्या मम वनत पंथ पहाड़ जड़ हैं वे देख नहीं सकते | अंतः चरण स्पर्श 
से धन्य हुए | वनचारी विहग मृग उनकी अपेक्षा चेतन हैं । देख सकते हैं। वे 
ट ष्ट पड़ जाने से धन्थ हुए । पर हम लोग तो बाळ्रच्चों के साथ 


चलते फिरते ह 
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धन्य हुए । क्योंकि आँख भरक्रर देख रहे हैं: जे हर हिय नयनन्हि कबहुँ निरखे 
नहीं अघाय । 
उन कोल किरातों ने इस वात पर भी विचार किया कि यहाँ पर 
सरकार ठहरे हैं तो किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा । तो इसी निइचय पर 
पहुँचे कि यह स्थल सभी ऋतुओं में सुखदायक है । अतः सरकार के पसन्द का 
अनुमोदन करते हैं कि निवास स्थान सरकार ने ठीक तजबीज किया । 
हम सब भाँति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई ॥ 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥३॥ 
अर्थं : हम लोग हाथी सिंह सपं और व्याघ्र को इधर आने ही न देंगे। सब 
प्रकार से सेवा करेंगे । वन अगम्य पवंतों को अगम्य कन्दराएं और खोह सबके 
सब हमारे रत्तो रत्ती देखे हुए हैं । 
व्याख्या : हम लोग सरकार की सब भाँति से सेवा करेंगे। ईंधन पत्ता कन्द 
मूल फल आदि से तो सेवा करेहींगे। खतरे में भी बँचावेंगे । करि केहरि को इधर 
न आने देना कौन सी बड़ी बात है। हम साँप को भो इधर से न आने देंगे । 
बीहड़ वन में करि केहरि कन्दर में सपं और खोह में व्याघ्र रहते हें। सो 
सब हमारे रत्ती रत्ती देखे हुए हैं। करि केहरि अहि व्याघ्च के निवास स्थान जानते 
हैं। उनकी संख्या जानते हैं । उन्हें बहकाकर दूसरे रास्ते में कर देना जानते हैं । 
तह तहु तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर निरझर जल ठाँउ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु देता ॥४॥ 
अर्थं : हम आपको जहाँ तहाँ शिकार खेलावेंगे । तालाब झरने और रमणीय 
स्थल दिखलावेंगे। हम परिवार सहित सरकार के सेवक हें। नाथ ! आज्ञा देने में 
सङ्कोच न करियेगा । 
व्याख्या : आज भी जङ्गली ही शिकार खेळाते हें। इसलिए कहते हैं कि 
तालाब झरना जहाँ जहाँ जानवर पानी पीने जाते हैं ओर रम्यस्थळ जहाँ वे रहते 
हैं सब तुमको दिखायेंगे। हँकवा करके आपके सामने ला देंगे। वे सब समझ रहे हैं 
कि बड़े शिकारी हें। शिकार के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। 
दो. बेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुना अयन। 
बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बयन ।१३६॥ 
अर्थं : जो वेद के लिए वचन से अगम्य हैं। मुनि के लिए मन से अगम्य हैं। 
वे करुणायतन किरातों की बातें इस भाँति सुन रहे हैं जैसे बाप बच्चों की बातों 
को सुनता है । 
व्याख्या : नेति नेति जेहि बेद निरूपा। अतः वेद वचन से अगम और 
जितिपवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही । अतः मुनि मन अगम है । 
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प्रभु ऐसे करुणायतन हैं कि किरातों की बातें मन लगाकर बड़े चाव से सून रहे हैं । 

जैसे पिता बालक की बातें सुनता है। यथा: जों बालक कह तोतरि बाता । 

सुनहि मुदित मन पितु अरु माता । 

रामहि केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 

राम सकल बनचर तब तोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे |; १ 
अथं : रामजी को केवल प्रेम ही प्यारा है। जो जाननेवाला हो जान ले। 

रामजी ने सत्र जङ्लियों को प्रेम से परिपुष्ट कोमल वचन कहकर तुष्ट किया | 
व्याख्या : जप योग नियमत्रत रहित प्रेम केवल प्रेम है। सो रामजी को केवल 


प्रेम प्यारा है । यथा : जौ जप जाग जोग व्रत वर्जित केवल प्रेम न चहते। तौ कत : 


सुर मुनिबर बिहाय ब्रज गोपगेह बसि रहते । केवळ प्रेम पर सरकार रीझ जाते हैं। 
यथा : रीझत राम सनेह निसोते। ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रसङ्ग से जो जिज्ञासु 


हैं वे जान लें । 
प्रेम की प्यास को सरकार ने प्रिय वचन से शान्त किया | मृदु वचन से ही 


प्रेम परिपुष्ट होता है । यह सरकार की बड़ाई है कि वनचर को भी तुष्ट करते हैं। 
बिदा किए सिरु नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥ 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । बसहि बिपिन सुर मुनि सुखदाई ॥२॥ 
अर्थ : विदा किया तो प्रणामं करके चले | सरकार के गुणों को कहते सुनते 
घर आये । इस भाँति सुरमुनिसुखदायी दोनों भाई सीता सहित वन में बसने लगे । 
व्याख्या : आइवासन देकर देवताओं को विदा किया । सम्मान करके मुनियों 
को विदा किया । अब प्रेम से परितुष्ट करके कोल किरातों को विदा किया। 
सरकार की निकाई कहते सुनते आये थे। अब प्रभु का गुण कहते सुनते घर 
लौटते हैं । 
दरबार लगा रहता है। कभी देवता लोग आये। कभी मुनिगण पधारे। 
कभी कोल किरात हाजिर हुए | इस भाँति प्रभु वन में सुखी होकर बसते हैं। सुर 
मुनि के सुख के लिएं ही वनवास अङ्गीकार किया है। 
जंब तें आइ रहे रघुनायकु। तब-तें भयड बनु मंगल दायकु ॥ 
फुलहि फलहिं ब्रिटप बिधि नाना । मंजु बलित बर बेलि बिताना ॥३॥ 
अर्थं: जब से रघुनायक आकर बसे तब से वन मर्ङ्गलदायक हो गया । 
नाना प्रकार के पेड़ फूल और फल से भरे हुए हैं। सुन्दर लताओं ने लिपटकर 


रक्खा है | र 
र या : शा से प्रभु आकर ठहरे तब से प्रकृति में परिंवतँन हो गया। वन 


के पेड़ हैं । उनके फूलने ओर फलने का समय अलग अलग है। पर 
मत का यह डक है कि सत्र के सब फूल फल रहे हैं । इस भाँति भयानक 
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वन भी मङ्गलदायक हो गया। इस प्रकार का प्रकृति में परिवर्तन प्रभु के पूर्णावतार 
का द्योतक है । इनके संयोग से चराचर सुखो तथा वियोग में दुःखी हो जाते हैं । 
सुरतरु सरिसं सुभाय सुहाये। मनहुँ बिबुध बन परिहरि आये ॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिबिध बयारि बहुइ सुख देनी ॥४॥ 
अर्थं : कल्पवृक्ष के समान वे स्वभाव से ही सुन्दर हैं। मातं अनेकों उपवनों 
को छोड़कर आये हैं। भँवरों की श्रेणियां अधिक सुन्दर गुज्लार कर रही हैं और 
सुख देनेवाली शीतळ मन्द सुगन्ध हवा बह रही है । 
व्याख्या : जिन पेड़ों का ऊपर उल्लेख हुआ है अब उनकी शोभा कहते हैं 
कि ऐसे सुन्दर पेड़ कहीं दिखायी नहीं देते। मालूम होता है कि ये इस लोक के वृक्ष 
ही नहीं हैं | ये देवलोक के वृक्ष हैं। सरकार का आना सुनकर ये भी नन्दनादि वनों 
का परित्याग करके यहाँ चले आये हैं । उनके फल फूल के देखने से मालूम होता था 
कि ऐसे ही कल्पवृक्ष होते होंगे । 
भौरों का गुञ्ञार मज्जु होता ही है। पर यहाँ के भोरों का गुञ्जार भी अधिक 
मञ्जु है। वन में घोर घाम हिम वात चलता है। सो यहाँ शीतल मन्द सुगन्धभुक्त 
वायु चल रही है। 
दो. नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक चकोर। 
भाँति भांति बोलहि बिहँग, श्रवन सुखद चित चोर ॥१३७॥ 
अथं : नीलकण्ठ कोयल तोता पपीहा चकवा और चकोर्‌ अनेक प्रकार की 
बोलियाँ बोल रहे हैं। जो कानों को सुख देनेवाली तथा चित्त को चुरानेवाळी हैं । 
व्याख्या : जिस भाँति सब ऋतु के फूछ और फल लग रहे हें। उसी भाँति 
सब ऋतुओं की चिड़िया बोल रही हैं और ऐसा मधुर बोल रही हैं कि. सुनने से 
कान को ऐसा सुख होता है कि मन उधर ही लग जाय । नीलकण्ठ ग्रीष्म में : बोलते 
हैं। कलकण्ठ वसन्त में शुक शिशिर में चातक वर्षा में चकवा हिमऋतु में रात के 
बड़ी होने से चकोर शरद में : चन्द्रमा के निमंल होने से सो यहाँ सभी ऋतुओं में 
बोळ रहे हैं । इस भाँति वन को सर्वेन्द्रिय तर्पण कहा । 


करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगत बेर बिचराहि सब संगा ॥ 
फिरत अहेर राम छबि देखी | होहि मुदित मृगबुद बिसेखी ॥१॥ 


अर्थं : हाथी सिंह बन्दर वाराह और मृग वेर छोड़कर एक सङ्ग विचर रहे 
हें। शिकार के लिए घूमते हुए रामजी की छवि देखकर मृग लोग अधिक आनन्दित 
होते थे। ररि 


व्याख्या : पक्षियों का वर्णन करने के बाद वन्य पशुओं का वर्णन करते हैं । 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा में वणं मेत्री दिखाकर इनमें मेत्री द्योतित करते हैं। 
इनमें भक्ष्यभक्षक सम्बन्ध है प्रीति हो नहीं सकती । पर सरकार के पादापंण से यह 
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असम्भव भी सम्भव हो गया | सब जीवों ने सहज वेर परित्याग किया | उस स्थल 
में आकर परस्पर में अनुराग करने लगते थे । 
राघव भावत मोहि विपिन की वीथिन्ह धावनि | 
सुन्दर स्यामल अंग वसन पीत सुरंग कटि निषंग परिकर मेरवनि। 
तैसइ श्रमसीकर रुचिर राजत मुख तेसिये ललित श्रुकुटिन न 
देखत खग निकर मृगरवनिन्ह जुत थकित विसारि जहाँ तहाँ की 
हरिदरसन फल पायों है ग्यान विमळ जांचत भगति मुनि चाहत जवनि। 
श्रबन सुख करनि भवसरिता तरनि गावत तुलसीदास कीरत पवनि। 


बिब्रुध बिपिन जह लगि जग माहीं । देखि रामबनु सकल सिहाहीं ॥ 
सुरसरि सरसइ, दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥२॥ 
सब सर सिधु नदी नद नाना। मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥ 


मर्थं : संसार में जितने देवताओं के वन हैं वे सब रामवन को देखकर 
सिहाते हैं । गङ्गा सरस्वती यमुना नमदा और गोदावरी आदि पुण्य नदियाँ सभी 
सरोवर नाना नदी और नद सब रून्दाकिनी की सराहना करते हैं। 

व्याख्या : जिस भाँति सब देवताओं के पृथक्‌ लोक हैं वेसे ही उनके पृथक्‌ 
पृथक्‌ उपवन हैं जहाँ वे विहार करते हैं| वे वन आज रामवन की सम्पत्ति और 
भाग्य देखकर ईर्ष्या करते हैँ कि हमारा भाग्य ऐसा नहीं हुआ कि सिय रघुवीर 
विहार स्थल हो सकें | 

संसार में गङ्गादिक जितनी पुण्य नदियाँ हैं वे मन्दाकिनो की प्रशंसा करती 
हैं कि मन्दाकिनी घन्य है ! जिसमें तीनों काल सरकार लक्ष्मण और जानक़ीजी के 
सहित अवगाहन करते हैं। 
उदय अगस्त गिरि अरु कलासु । मंदर मेरु सकल सुरबासू ॥३॥ 
सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहि तेते॥ 
बिधि मुदित मन सुखु न समाई । श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई ॥४॥ 


अर्थं : उदयाचल अस्ताचल केलास और मन्दर मेरु आदि जितने देवताओं 

के निवास स्थान हें और हिमालय आदिक जितने पर्वत हैं सब चित्रकूट का 

यजोगान करते हैं । विन्ध्याचल तो ऐसे प्रसन्न हैं कि उनके मन में आनन्द समा 
नहीं रहा है। उन्हें ब्रिना परिश्रम ही बड़ी भारी बड़ाई मिल गयी । 

व्याख्या: उदयाचल और अस्ताचछ सूयं नारायण से सम्बद्ध हैं। केलास 

जहाँ सदाशिव उमा का निवास रहता है | मन्द॑र और मेरु पर तो सब देवताओं का 

निवास है। हिमालय पर्वतों के राजा ही ठहरे और अन्य जो महेन्द्राचलादि 

पुण्य पर्व॑त बड़े बड़े विशाल हैं वे सब छोटे से चित्रकूट पर्वंत का यशोगान कर रहे 


ॐ 


सं 
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हैं। क्योंकि वह आज सरकार का निवासस्थान हो रहा है। उसकी महिमा बहुत 
बढ़ी हुई है। 

विन्ध्याचल के आनन्द का तो कुछ ठिकाना ही नहीं । क्योंकि उन्हें बिना 
परिश्रम ही इतनी बड़ी बड़ाई मिली । चित्रकूट विन्ध्यश्रेणी में ही है। विन्ध्य को 
बड़ाई पाने की बड़ी इच्छा थी । इसलिए वे बढ़े भी थे । पैर अगस्त्यजी ने उनका 
बढ़ना रोक दिया । उनका सब श्रम ही व्यर्थं हो गया था। सो इस समय बिना 
परिश्रम ही इतनी बड़ी बड़ाई पा गये । 


दो. चित्रकूट के बिहँग मुग, बेलि बिटप तुन जाति। 
पुन्य पुंज सब धन्य अस, कहहि देव दिन राति ॥१३८॥ 
अर्थं : चित्रकूट के पक्षी पशु लता वृक्ष मौर तृण की जातियाँ पुण्यपुज्ञ हैं 
और धन्य हैं ऐसा देवता दिन रात कहते हैं। 
व्याख्या : इन सबों को सरकार का सानिध्य प्राप्त है । अतः सामीप्यसुख का 
अनुभव कर रहे हैं | देवताओं को तो केवल वेषयिक सुख प्राप्त है । भतः देवता लोग 


चित्रकूट के पशु पक्षी छता वृक्ष और घास फूस के पुण्य की प्रशंसा करते हैं। देवलोक 
में रात दिन इनके पुण्य का कथनोपकथन चल रहा है। 


नयनवंत रघुबरहि बिलोकी । पाइ जनम फल होहि: बिसोकी॥ 
परसि चरन रज अचर सुखारी । भये परम पद के अधिकारी ॥१॥ 

अर्थं : आँखवाले रामजी को देखकर जन्म होने का फल पाकर शोक रहित 
पद को प्राप्त होते हैं और अचर चरणरज को स्पशं करके सुखी होते हैं। उन्हें मोक्ष 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

व्याख्या : देवताओं द्वारा दिन रात चित्रकूट के चर अचर के गुणगान का 
कारण कहते हैं कि जिन्हें आँखें हैं वे तो रामजी को देखकर आँख होने का फल पा 
जाते हैं। आँख होने का फल तो यह है कि रामजी के चरणकमलों का दर्शन करके 
जन्म सफल हो । यथा: राम चरन बारिज जब देखों | तब निज जनम सफल करि 
लेखों । सो यहाँ चित्रकूट के विहँग मुग दर्शन करके शोक रहित पद को प्राप्त हो रहे 
हैं। जिन्हें आँखें नहीं हैं ऐसे अचर : स्थावर योनिवाले चरण की धूलि के स्पशं 
से सुखी हो रहे हैं। उन्हें परमपद का अधिकार प्राप्त हो रहा है जो देवताओं को 
प्राप्त नहीं है । यावदधिकार देवताओं को मुक्ति नहीं मिलती। 
सो बनु सेलू सुभाय सुहावन | मंगलमय अतिपावन पावन ॥ 
महिमा कहिअ कवन बिधि तासू । सुखसागर जहाँ कीन्ह निवासू ॥२॥ 

अर्थ ; बह वन और पंत तो स्वभाव से ही सुहावना है। मङ्कलमय है । अति 
पवित्र को भी पवित्र करनेवाला है। उसकी महिमा किस भाँति कही जाय। सुख. 
के समद्र ने स्वयं जहाँ निवास किया हो। 
भाग २-२० 


३०६ रामचरितमानस 


व्याख्या : अब रामवन और रामशेल का वृत्तान्त कहते हैं कि वह स्वभाव 
से ही सोहावना है। सरकार का निवास होगा इसलिए वे सुन्दर पैदा ही हुए । 
मङ्गलमय हैं। वहाँ निवास करने से यात्रा करने से मङ्गल होता है। जो अति 
पावन हैं उन्हें भी पावनता वहाँ से मिलती है। क्योंकि सुखसागर रामजी ने वहाँ 
निवास किया है । उसकी महिमा अकथनीय है कही नहीं जा सकती । 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई। जहुँ सिय लखनु रामु रहे आई ॥ 
कहि न सरकहि सुखमा जसि कानन । जौ सत सहस होहि सहसानन ॥३॥ 

अर्थं : क्षीर सागर और अवध छोड़कर जहाँ आकर राम जानकी ने निवास 
किया है। यदि एक लाख शेष भी हों तो भी वन की शोभा वे नहीं कह सकते | 

व्याख्या : सरकार का विशेष रूप से प्राकट्य क्षीरसागर और वेकुण्ठ में माना 
जाता है| यथा : पुर बेकुण्ठ जान कह कोई | कोउ कह्‌ पयनिधि बस प्रभु सोई। 
वैकुण्ठ से भी अधिक अवध माना गया है। यथा : अवघपुरी सम प्रिय नाहि सोऊ। 
यहाँ अवध का उल्लेख है इसलिए वैकुण्ठ का नाम नहीं दिया | भावार्थ यह कि दोनों 
प्रिय निवास स्थान छोड़कर राम जानकी और लक्ष्मण यहाँ आ बसे हैं। उस वन की 
शोभा को लाखों शेष भी नहीं कह सकते । यथा : जो सुख सुधा सिंधु सीकरते सिव 
बिरंचि प्रभुताई । सो सुख सिधु उमगि चल्यौ दस दिसि कवन जतन कहां गाई । 


सो में बरनि कहां बिधि केहीं । डाबर कमठ कि मंदर लेहीं॥ 
सेर्वाह लखनु करम मन बानी। जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥४॥ 
अर्थं : उसे में किस भांति वर्णन कर सकता हूँ । कछुवा का बच्चा क्या 
मन्दर धारण कर सकता है। लक्ष्मणजी कमं मन बाणी से सेवा करते हैं। उनके 
स्नेह शील की प्रशंसा नहीं की जा सकती | 
व्याख्या : उस परम शोभा का वर्णन गोस्वामीजी कहते हैं कि में केसे करूँ। 
मन्दर पर्वत को सब सुरासुर मिलकर धारण न कर सके तब कच्छपरूप से भगवान्‌ 
ने पीठ पर धारण किया । उसे क्या कच्छप का बच्चा धारण कर सकता है? वह 
शोभा मन्दर की भाँति महान्‌ है और में कच्छप के बच्चे की भाँति तुच्छ जीव 
हुँ । उसका वर्णन मुझसे सवंथा अशक्य है । डाबर शब्द का प्रयोग पुत्र के अर्थं में 
गोस्वामीजी ने कवित्त रामायण में भी किया है। यथा : सोई बाँह गही जो गह्यौ 
समीर डाबरो | क h 
बिना शीळ भौर स्नेह के सेवा में सरसता नहीं आती । मनसा वाचा कमणा 
सेवा लक्ष्मणजी वणंनातीत स्नेह के साथ कर रहे हैं। जेहिन राम बन लहूहि 
कलेसू | सुत सोइ करेहु इहै उपदेसु का साफल्य दिखाया | 
दो. छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानि आपु पर नेहु । 
करत न सपनेहुँ लखन चितु, बंधु मातु पितु गेह ॥१३९॥ 
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अर्थं : क्षण क्षण सीता रामजी के चरणों का दशन करके और अपने ऊपर 
उनका प्रेम देखकर सपने में भी लक्ष्मणजी भाई माँ बाप तथा घर का ध्यान नहीं 
करते | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी का प्रेम इतना बढ़ा चढ़ा है कि प्रत्येक क्षण राम 
जानकी के चरणों के दर्शन का आनन्द लूट रहे हैं तथा उनका प्रेम अपने ऊपर 
देख रहे हैं। जिस पर अपना प्रेम हो वह भी अपने से प्रेम करे तभी प्रेम का 
आनन्द पुरा होता है। सो लक्ष्मणजी को पुर्णानन्द प्राप्त है। अतः उसी में मग्न 
होकर लक्ष्मणजी भाई माँ बाप और घर को याद भी नहीं करते । यहाँ घर शब्द 
से गेहिनी अभिप्रेत है । 
राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
छिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी ॥१॥ 

अर्थं : पुर परिजन और घर की सुधि भूलकर रामजी के साथ सीताजी 
सुखी रहती हैं । प्रतिक्षण प्रिय के चन्द्रवदन को देखकर चक्रोर कुमारी की भाँति 
प्रसन्न रहती हैं । 

व्याख्या : बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा । 
का साफल्य दिखळाते हैं | स्वभाव से ही स्त्रियों को पुर परिजन और घर पर 
अधिक ध्यान रहता है। सो सीताजी ऐसी सुखी हैं कि उनको पुर परिजनादि 
स्मरण भी नहीं आते। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल ब्रिधु बदन 
निहारे तथा : छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी। रहिहौं मुदित दिवस जिमि कोकी | 
का साफल्य दिखाते हुए कहते हैं कि सीताजी प्रतिक्षण प्रिय : रामजी का मुखचन्द्र 
देखा करती हैं और चकोर कुमारी की भाँति प्रसन्न रहती हें। चकोर कुमारी का 

चन्द्र से नवीन प्रेम है। बूढ़ी चकोरी में उतना प्रेम नहीं रह जाता । इसलिए चकोर 

कुमारी से उपमित किया । 


नाह नेह नित बढ़त बिलोकी । हरषित हरति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥२॥ 


अर्थं : अपने नाथ के प्रेम को नित्य बढ़ता हुआ देखकर ऐसी हषित रहती हैं 
जैसे दिन में कोकी : चकई प्रसन्न रहती है। सीताजी का रामजी के चरणों में ऐसा 
अनुराग है कि सहस्र अयोध्या की भाँति वन प्रिय लग रहा है । 

व्याख्या : रामजी का अपने ऊपर प्रेम नित्य बढ़ता हुआ देखकर चक्रई की 
भांति सीताजी हषित रहने लगीं । रात्रि की प्रसन्नता द्योतित करने के लिए चकोरी 
से उपमा दी । अब दिन की प्रसन्नता कोकी से उपमा देकर दिखलाते हैं। भाव यह 
कि रात दिन प्रसन्न हैं। दुःख का लेश नहीं। अब : ओध सौध सत सरिस पहारू 
का साफल्य दिखाते हैं कि जब वन का पहाड़ अवध के सौ महलों के बराबर है 
तो वन के भी सैकड़ों अवध के तुल्य होने में सन्देह कया है ? 
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परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा ॥ 
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर । असनु अमिअ सम कंद मूल फर ॥३॥ 
अर्थं : अत्यन्त प्यारे के साथ पत्ते की कुटी भी प्यारी है। पशु पक्षी प्रिय 
परिवार हो रहे हैं। मुनि की स्त्रियाँ और मुनि लोग सास ससुर हैं। कन्द मूल फल 
का भोजन अमृत के समान जान पड़ता है । 
व्याख्या : नाथ साथ सुर सदन सम पनंसाल सुख मूल का साफल्य दिखलाते 
हैं कि पत्ते को कुटी प्रियतम के सङ्ग में प्रिय हो रही है। अर्थात्‌ जो जो बातें 
सीताजी ने अयोध्या में कही थीं वे सब सफल हो रही हैं। वहाँ कहा था: खग 
मृग परिजन । उसका साफल्य यह कहकर दिखलाते हैं कि कुरङ्ग विहङ्ग प्रिय परिवार 
हो रहे हैं। वहाँ कहा था : बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा। 
सो सास के कथन के बल पर कहा था । यथा : पितु बन देव मातु बनदेवी । सो वनदेव 
ओर वनदेवी तो अहश्य हैं । प्रत्यक्ष तो मुनियों की स्त्रियाँ और मुनि लोगों का व्यव- 
हार सास ससुर सा है। कन्द मूल फल अमिअ अहारू का साफल्य : असनु अमिभ 
सम कन्द मूल फर कहकर दिखलाया । 
नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि बिलोकत जासू। तेहि कि मोहिसक बिषय बिलासू ॥४॥ 
अर्थं : नाथ के साथ सुन्दर साँथरी : पत्तों की चटाई कामदेव के सैकड़ों बिछौने 
के समान सुखदायक हो रहा है। जिसके देखने से लोकपाल पद प्राप्त होता है उसे 
क्या विषयविलास मोहित कर सकता है? 
व्याख्या : नाथ साथ साथरी सुहाई । पिय संग मंजु मनोज तुराई का साफल्य 
दिखा रहे हैं । अयोध्या में जो कुछ सीताजी ने कहा था उससे कुछ भी बढ़ाकर 
नहीं कहा था । .हृदय का केवळ शुद्ध भाव व्यक्त किया था। अतः ठोक वेसा ही 
अनुभव हो रहा है । जो बात गङ्गाजी ने कहा था । यथा: लोकप होहि बिलोकत 
तोरे। तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे। उसी का उद्धरण करते हुए कवि का 
कथन है कि उसे क्या विषय विलास मोहित कर सकता है : राम चरन पंकज मन 
जिनहीं । बिषय भोग वस करहि कि तिनहीं । 
दो. सुमिरत रामहि तर्जाह जन, तृन सम बिषय बिलासु । 
राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 
अर्थ : रामजी को सुमिरते हुए भक्त लोग विषय विलास का तृण के समान 
परित्याग करते हैं । सीताजी तो रामजी की प्रिया हैं । जगदम्बा हैं। उनके लिए यह 


कौन सी आइचर्य की बात है । 
ह व्याख्या : रमा बिळास राम अनुरागी । तजहि वमन जिमि नर बड़भागी। 


रामजी के अनुरागी मनुष्य लक्ष्मी के विलास को तो वमन की भाँति त्याग करते हैं । 
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पर विषय विलास को भी वे तृण के समान त्याग देते हैं | उनकी दृष्टि में विषय विलास 
उपेक्षा का विषय है और लक्ष्मी के विलास को तो वे सहन नहीं कर सकते | वमन की 
भाँति त्याग करके सुखी होते हैं । उत्तम पदार्थो का सेवन विषय विलास है और लक्ष्मी 
विलास यथा : झूमत द्वार मतंग अनेक जंजीर जड़े पद अंबु चुचाते। तीखे तुरंग 
मनो गति चंचल पौन के गौनहु ते बढ़ि जाते। भीतर चंदमुखी अवलोकति बाहर 
भूप खड़े न समाते । एते भए तो कहा तुळसी जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। 
सीय लखन जेहि बिधि सुखु लहहीं । सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं ॥ 
कहृहि पुरातन कथा कहानी । सुनहिलखन सिय अति सुखु मानी ॥ १॥ 

अर्थं : सीताजी और लक्ष्मण को जिस भाँति सुख मिले वही रामजी. करते थे 
ओर कहते थे । पुरानी कथा और कहानियाँ कहते थे। लक्ष्मण ओर सीताजी 
अत्यन्त सुख मानकर सुनते थे । 

व्याख्या : सरकार ने अपनी इच्छा को सीता और लक्ष्मण की इच्छा में 
तन्मय कर दिया । यहाँ तक कि सीताजी और लक्ष्मणजी को जेसे सुख मिले वही 
काम करते हैं | यद्यपि रघुनाथ हैं । फिर भी अपने को भक्त पराधीन कर रक्खा है। 

सीताजी और लक्ष्मणजी प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं। यथा: 
सुनी चहें प्रभु मुख कौ बानी जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी । अतः सरकार पुरानी 
कथा कहानी कहते हैं । कहानी के द्वारा भी प्राचीन काल में शास्त्रोपदेश की प्रथा 
थी । पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेश से सभी परिचित हैं। बालपन से ही सरकार को वेद 
पुराण के कहने सुनने का व्यसन भी है। यथा: बेद पुरान सुनहि मन लाई । आपु 
कहहि अनुजन्ह समुझाई | 
जब जब राम अवध सुधि करहीं । तब तब बारि बिलोचन भरहीं ॥ 
सुमिरि मातु पितु पुरजन भाई। भरत सनेहु सीलु सेवकाई ॥२॥ 


अर्थं : जब जब रामजी अवध की याद करते हैं तब तब माता पिता पुरजन 
भाई और भरतजी के स्नेह और सेवकाई को स्मरण करके आँखों में आँसू भर 
लाते हैं । 

व्याख्या : सीताजी और लक्ष्मणजी अवध की सुधि नहीं करते । क्योंकि जिस 
प्रेमी के लिए अवध छोड़ा है वह साथ है। रामजी अवध की सुधि करते हैं। क्योंकि 
उन्होंने किसी के लिए अवघ नहीं छोड़ा है.। दूसरी बात यह कि अवध सरकार को 
वेकुण्ठ से भी अधिक प्रिय है । अतः आँख में आँसू आ जाता है। कहते कुछ नहीं हैं। 
स्नेहमयी जननी, प्रेमनिथि पिता, शीलनिधि भाई शत्रुघ्न और भरतजी का स्नेह, शील 
और सेवा का स्मरण करके आँख में आँसू आ जाना स्वाभाविक है। 


कृपासिधु ध्रभु होहि दुखारी । धीरजु धरहि कुसमउ बिचारी ॥ 
लखि सिय लखन बिकल होइ जाही । जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥३॥ 
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अर्थं : कृपासिन्धु प्रभु दुःखी हो जाते हैं। पर कुसमय जानकर घैयं धारण 
करते हैं। इस बात को लखकर सीताजी और लक्ष्मणजी विकल हो जाते हैं । जैसे 
परछाहीं पुरुष का अनुसरण करती है । 
व्याख्या : यद्यपि विस्मय हर्षरहित है। पर भगवान्‌ कृपासिन्धु हैं। भक्त के 
दुख से दुःखी हो जाते हैं। जानते हैं कि उनके बिना वे लोग कैसे दुःखी होंगे । 
कुसमय में शोक का परित्याग करके घैयं धारण करने का विधान है। इसलिए घैय॑ 
धारण करते हैं । कुछ कहते नहीं | फिर भी प्रतिक्षण सरकार के मुख देखननेवाली 
सीताजी और लक्ष्मणजी लखकर विकल हो जाते हैं। इन्हें सरकार का दुःख सह्य 
नहीं है । इन्हें प्रतिबिस्त्र की भाँति अपना सुख दुःख कुछ नहीं है। रामजी के दु:ख से 
दुःखी और रामजी के सुख से सुखी होते हैं। जैसे प्रतिविम्ब विम्ब के सुख दु:ख से 
सुखी दु:खी हुआ करता है । 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु । धीर कृपाल भगत उर चन्दनु ॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनि सुखु लहाहि लखनु अरु सीता ॥४॥ 
अथं : रघुनन्दन धीर कृपाल और भक्त के हृदय के लिए चन्दन हैं। प्रिया और 
भाई की दशा देखकर कुछ पवित्र कथा कहने लगे | सुनकर लक्ष्मणजो और सीताजी 
ने सुख पाया । 
व्याख्या : कृपाल रघुनन्दन हैं | दुःखो नहीं रहने देंगे । धेयं से अपने को भी 
संभाला और अब सीता और लक्ष्मणजो को सँभाळने के लिए कुछ पवित्र कथा 
कहने लगे । भक्त के हृदय को शीत्तलता पहुँचाने के लिए चन्दन . रूप हैं। अतः कथा 
कहकर शोकापहरण किया | सीता और लक्ष्मणजी ने सुनकर सुख पाया | 
दो. रामु लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत । 
जिमि बासब बस अमरपुर, सची जयंत समेत ॥१४१॥ 
अर्थं : लक्ष्मण और सीताजी के सहित रामजी पणंकुटी में ऐसे शोमित हैं 
जैसे इन्द्र इनद्रपुर में इन्द्राणी भौर जयन्त के साथ बसते हैं। 
व्याख्या : पणंकुटी में निवास है । पर तीनों मूर्तियों में परस्पर ऐसा प्रेम है कि 
पर्णकुटी इन्द्रासन हो गयी और उसमें सरकार इन्द्र को भाँति, शची रूप सीताजी और 
जयन्त रूप लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। दरबार लगा है। कभी देवता लोग 
मर कभी मुनि लोग हाजिरी बजाते हैं । 
जोगवहिं प्रभु सिय लखनहि कंसे । पलक बिलोचन गोलक जैसें ॥ 
सेवहि लखनु सीय रघुबीरहि। जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥१॥ 
अथं : प्रभु और सीताजी लक्ष्मणजी की कैसा सँभाल रखते हैं जैसे पलक 
सँमाल रखता है और लक्ष्मणजी सीता और रामजी की केसी 


के गोलक का 
म करते हैं जैसी अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है। 
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व्याख्या : रामजी का सीता और लक्ष्मण के साथ केसा बर्ताव था और सोता 
तथा लक्ष्मण का रामजी के साथ केसा बर्ताव था | इस बात को कहकर अब राम 
जानको का लक्ष्मण के साथ केसा बर्ताव था तथा लक्ष्मणजी का राम जानकी के साथ 
केसा बर्ताव था सो कहते हैं। 

पलक दोनों नेत्र के गोलक की जिस भाँति रात दिन रक्षा करती है । कोई 
सदसा यदि गोलक पर आवे तो उसे अपने ऊपर लेती है। उसी भांति रामजानकी 
दोनों लक्ष्मणजी की ऐसी रक्षा करते हैं कि कोई सदमा लक्ष्मणजी पर न आने पावे । 
आता हो तो उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और लक्ष्मणजी श्री सीतारामजी की ऐसी 
सेवा करते हैं .जैसे देह को हो आत्मा माननेवाला अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा 
करता है । वह्‌ धर्माधमं कुछ नहीं जानता । जिसमें शरीर को सुख मिले बहो करता 
है। इसी भाँति लक्ष्मणजो सेवाधमं के आगे किसी धमं को नहीं गिनते। जिससे 


श्री सीतारामको सुख हो वही करते. हैं। यथा : सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहे 
न राम पद पंकज भाऊ। 


एहि बिधि प्रभु बन बर्साह सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेउं राम बन गवन सुहावा। सुनहुँ सुमंत्रअवध जिमि आवा ॥२॥ 


१७. सचिवागमन प्रसङ्गः 


अथे: इस विघि से खग मृग सुर और तपस्वी के हितकारी प्रभु वन में सुखी 
बसंत्ते हैं। रामजी का सुन्दर वन गमन तो कहा । अब सुमन्त्र अवघ जिस भाँति 
आये उसे सुनिये । 

व्याख्या : प्रभु का वन गमन भी सुन्दर है। अवध के लोगों का दु:खी होना 
और खग मुग सुर तापस का सुखी होना भी वनगमन की सुन्दरता का पोषक है । 
प्रभु तो सुख रूप हो ठहरे। वन में भी सुखी हैं। वन में भी सुखी रहने की विधि भी 
गोस्वामीजी ने यहाँ बतला दिया कि कुटुम्ब के लोगों में यदि परस्पर प्रेम हो और 
कुटुम्बियों के सुख के आगे अपने सुख को न गिने। परस्पर एक दूसरे के सदमा को 
अपने ऊपर लेने को तैयार हों तो वन में भी सुखी रह सकते हैं। इसके विपरीत 
होने से घर भी नरक हो जाता है। यहाँ तक रामचरित है। अब सुमन्त्र के अवघ 
छोटने का प्रसङ्ग आरम्भ होता है। 


फिरेउ निषाद प्रभुह्‌ पहुँचाई | सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भयउ बिषादू ॥३॥ 


अर्थं : निषाद प्रभु को पहुँचाकर लौटा तो मन्त्री सहित रथ को देखा। 
मन्त्री निषाद को देखकर विकल हो गये। ऐसा विषाद हुआ जो कहा नहीं जा 
सकता । 


व्याख्या : चेत्र शुक्ल दशमी को वनवास हुआ। एकादशी को श्शृङ्गवेरपुर 
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ठहरे। द्वादशी को सुमन्त्र को विदा किया । त्रयोदशी को भरह्ठाज के आश्रम में 
ठहरे । चतुदंशी को निषादराज लौटे | देखा तो सुमन्त्रजी रथ के साथ अभी वही हैं । 
मन्त्रीजी निषादराज को देखकर विकळ हो गये | रही सही आशा भी टूट 
गयी । सम्भावना थी कि घोर वन देखकर सीताजी डरेंगी तब रामजी उन्हें लौटा 
देंगे | वह भी नहीं हुआ। निषादराज भी दुःखी होकर लोटे थे। एक दूसरे को 
` देखकर दोनों रो पड़े । विषाद का वर्णन नहीं हो सकता । 
राम राम सिय लखनु पुकारी । परेउ धरनि तल व्याकुल भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहँग अकुलाहीं ॥४॥ 
अर्थं : राम राम लक्ष्मण और सीता ऐसा पुकारते हुए पृथ्वी पर भारी 
व्याकुल होकर गिरे। दक्षिण की ओर देखकर घोड़े हिनहिना रहे हैं जैसे बिना 
डेना का पक्षी व्याकुल हो । 
व्याख्या : मन्त्री रथ से नीचे गिर पड़े। हाय मारकर रोने लगे। मानो 
राम लक्ष्मण और सीताजी उतने ही दूर हैं जहाँतक उनकी आवाज पहुँच सकती 
है। इस भाँति तीनों मूर्तियों को नाम लेकर पुकारा | इधर घोड़े अनाथ होकर 
दक्षिण को ओर देखकर अलग रो रहे हैं। उनका हिनहिनाना ही रोना है। ऐसे 
दीन हो रहे हैं जेसे बिना पंख के पक्षी हों । 
दो. नहि तुन चरहि न पियहिं जल, मोहि लोचन बारि। 
ब्याकुल भयेउ निषाद सब, रघुबर बाजि निहारि ॥१४२॥ 
अर्थं : न तृण चरते हैं न जल पीते हैं। आँखों से आँसू बहाते हैं। निषाद 
लोग रामजी के घोड़ों को देखकर व्याकुल हों गये | 
व्याख्या : सरकार से विछोह हुए तोसरा दिन है। तब से घोड़ों ने न घास 
खाया है न पानी पीया है। उनके आँख-से आँसू बह रहा है। जिस ओर रामजी 
गये हैं उधर देख देखकर हिनहिनाना ऊपर कह आये हैं। घोड़ों की यह दशा देख- 
कर निषादगण व्याकुल हो गये कि रामजी के विरह में जो न हो जाय सो थोड़ा 
है। जब पशुओं की यह दशा है तो सगे सम्बन्धियों की क्या दशा होगी। एक 
घोड़े की यह दशा होती तो समझा जाता कि बीमार है| 
धरि धींरज तब कहइ निषादू । अब सुमंत्र परिहरउ बिषादू ॥ 
तुम पंडित परमारथ ग्याता। धरहु धीर लखि बिमुख बिधाता ॥१॥ 
अर्थे : धैय धारण करके निषादराज कहने लगा कि सुमन्त्रजी ! अब विषाद 
को छोड़ो | तुम पण्डित हो । परमार्थं के जाननेवाले हो। विधाता को प्रतिकूल 


घैग्रं धारण करो | चैयं नहीं धारण 
जानकर धेयं धा चेयं छूट जाता है। सो सुमन्त्रजी तो धेयं नहीं धारण 


ख्या : विषाद में 
कर ह निषाद ने धैर्यं धारण करके कहा कि मन्त्रीजी ! जो होना था सो 
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हो चुका । विषाद छोड़ने से ही छूटता है। अशोच्य को सोचना पण्डित का काम 
नहीं । सत्रु मित्र सुख सुख जग माँही। मोह मूळ परमारथ नाहीं | आप परमार्थे 
के जाननेवाले हैं। आपको दुःखी नहीं होना चाहिए। जब ब्रह्मा प्रतिकूल हो जाते 
हैं तब कोई उपाय काम नहीं करता । धेयं की परीक्षा का यही समय है। अतः 
आप धैर्यं धारण कीजिये । 


बिबिध कथा कहि कहि मुदु बानी । रथ॒ बेठारेउ बरबस आनी ॥ 
सोक सिथिल रथु सके न हाँकी । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥२॥ 


अर्थं : कोमल वाणी से अनेक प्रकार की कथाएं कहकर जबरदस्ती लाकर 
सुमन्त्र को रथ पर बिठाया। वह शोक से ऐसे शिथिल थे कि रथ हाँक नहीं सकते 
थे | उनके हृदय में रामजी के विरह की तीखी पीड़ा थी । 

व्याख्या : सुमन्त्र किसी तरह बिना रामजी के अयोध्या लौटना नहीं चाहते | 
निषादराज ने कोमल वाणी से अनेक प्रकार की कथाएँ कहीं । जिनसे धेयं बंध सके 
और जबरदस्ती रथ पर ला बिठाया | रामजी के बिरह की पीड़ा ऐसी तीव्र थी कि 
समझाने बुझाने का कोई फल नहीं हुआ। हादिक व्यथा से अङ्ग शिथिल थे। रथ 
हाँकने की शक्ति नहीं । 


चरफराहि मग चलहि न घोरे । बन मुग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ 
अढुकि पर्राह फिरि हेरहि पीछे । राम बियोग बिकल दुख तीछे ॥३॥ 


अर्थं : घोड़े तड़फड़ाते थे रास्ता नहीं चलते थे मानो जङ्गली जानवरों 
को लाकर रथ में जोड़ दिया है। ठोकर खाते हें। घूम घूमकर पीछे देखते हैं। 
रामजी के तीखे दु:ख से विकळ हैं । 

व्याख्या : सारथि की यह दशा है कि रख हाँक नहीं सकता । घोड़ों की 
यहं दशा.है कि वे आगे बढ़ना नहीं चाहते । रामजी के वियोग की पीड़ा उन्हें 
भी ऐसी कड़ी है कि वे रथ में जुते हुए तड़फड़ा रहे हैं। अन्य पशुओं की भाँति 
अशिक्षित से मालूम हो रहे हैं। बार बार ठोकर खाते हैं। आगे बढ़ाइये तो घूमकर 
पीछे देखते हें । 


जो कहु रामु छखनु बेदेही। हिकरि हिकरि हित हेरहि तेही ॥ 
बाजि बिरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाँती॥४॥ 


अर्थं : जो कोई राम लक्ष्मण और सीताजी का नाम ले लेता है हिनहिनाकर 
उसकी ओोर प्यार की हृष्टि से देखते हैं। घोड़ों की दशा केसे कही जाय। वे मणि 
विहीन सपं की भांति विकल हैं। 

व्याख्या : सरकार सबकी आत्मा हैं। आत्मा किसे प्यारी नहीं है। घोड़ों 
की विकलता तो सारथि से कम नहीं। वे कुछ कह नहीं सकते। पर समझते सब 
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कुछ हैं। अतः व्याकुल हैं। मणि विहीन सर्पो की सी उनकी दशा हो रही है। मां 


कौसल्या ने कहा है: 

राघव एकबार फिरि आवो | 

ये वरवाजि विलोकि आपने बहुरो बनहि सिधावो। 
जे पय प्याइ पोखि करपंकज बार बार चुचुकारे। 
क्यों जीवे मेरे राम लाड़िले ते अब निपट विसारे। 
भरत सौगुनीसार करत हैं अतिप्रिय जानि तुम्हारे । 
तदपि दिनहि दिन होत झावरे मनहु कमळ हिम मारे । 
सुनहु पथिक जो राम मिलहि वन कहियो मातु संदेसो । 
तुलसी मोहि ओर सबहिन ते इनको अधिक अंदेसो | 


दो. भयउ निषाढु बिषादुबस, देखत सचिव तुरंग । 
बोलि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संग ॥१४३॥ 


अर्थं : मन्त्री और घोड़ों को देखकर निषाद विषादवश हो गया। चार 
सुसेवकों को बुलाकर सारथि के साथ कर दिया । 
व्याख्या : निषादराज धेयं धारण किये था। पर मन्त्री और घोड़ों की दशा 
देखकर उसका धेयं जाता रहा । चारों घोड़ों के संभालने के लिए चार सेवक साथ कर 
दिये | जो घोड़ों को भी संभाले तथा सारथि पर भी ध्यान रबखें | इसीलिए सुसेवक 
कहा | अथवा देख चुका है कि मुनिजी: भरद्वाजजी ने पहुंचाने के लिए चार 
बटु साथ कर दिये थे | यथा : मुनि बटु चार संग तब दीन्हें | इसलिए इसने भी चार 
सुसेवक साथ दिये । रास्ता चलने में चार का साथ चाहिए। 
गृह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई | बिरह बिषादु बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेइ रथहि निषादा । होहि छनहि छन मगन बिषादा ॥१॥ 
अर्थे : गुह्‌ : निषादराज सारथि को पहुँचाकर लौट आये । विरह से जो विषाद 
उन्हें है उसका वर्णन नहीं हो सकता । निषाद लोग रथ लेकर अयोध्या चले । वे भी 
क्षण क्षण विषाद में मग्न होते जाते हैं। 
व्याख्या : कुछ दूर तक निषादराज पहुंचाने गये । अपनी आँखों देख लिया 
कि सुसेवक घोड़ों को सँभाले.लिये जाते हैं। तब लौटे | जब मन्त्री का सामना हुआ 
तब भी कहा : कहि न जाइ जस भयउ बिषादू | अब घर लौटने पर कहते हैं : बिरह 
बिषाद बरनि नहिं जाई । बाल बच्चे सब रो रहे हैं। 
अब मन्त्री की अवध यात्रा कहते हैं। घोड़े एकदम बेकार हैं । निषाद लोग 
रथ लिये चले जा रहे हैं। पर वे भी क्षण क्षण विषाद में मग्न हो जाते हैं | स 
अपने को सँभाळते हैं। पर सरकार का विरह ही ऐसा है कि उसे हटा नहीं सकते। 


बार बार मग्न हो जाते हैं। 


जज 
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सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 
रहिहि न अंतहुं अधम सरीरू। जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥२॥ 


अर्थ : सुमन्त्रजी व्याकुल और दुःख से दीन होकर सोचते थे कि रघुवीर के 
बिना जीवन को धिक्कार है । अन्त में यह अधम शरीर रहने का नहीं । फिर रघुवीर 
के बिछुरते समय इसने यश क्यों न लिया |. 

व्याख्या : विकल पुरुष केसा सोचता है सो कवि दिखलाते हुँ। रघुबर 
बिरह पीर उर बाँकी है । उसे न सहकर मन्त्री दीन हो गया है | ऐसी पीड़ा के 
सहित जीवन को धिक्कारता है। रघुवीर विहीन होने की पीड़ा है । रामजी ने पिता 
सम माना । यथा : आदर कीन्ह पिता सम लेखा । सो मन्त्री ने भी पुत्र सम माना | 
जौ पे प्रिय बियोग बिधि कीन्हा । तौ कस मरन न मागे दीन्हा । छिति जल पावक 
गगन समीरा । पंच रचित यह अधम सरीरा । सो भी अन्त में जाने ही वाला है। 
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः । चाहे आज मरें चाहे सौ वर्ष बाद मरें। 
मरना तो ध्रुव ही है। इस समय मोका था | बड़ा यश मिलता | यथा : जिअन 
मरन फल दसरथ पावा | अंड कटाह अमित जस छावा | जिंअत राम बिधु बदन 
निहारा । राम बिरह करि मरन संवारा | सो यही मौका शरीर छोड़ने का था। सो 
नहीं छूटा । 
भए अजस अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहि करत पयाना ॥ 
अहह मंद मनु अवसर चुका । अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका ॥३॥ 

अर्थ : मेरे प्राण अपयश और पाप के पात्र हो गये । किस कारण से ये नहीं 
निकलते । अहो ! यह मन्दमन मौका चूक गया | अब भी हृदय दो टुकड़ा नहीं 
हो जाता । 

व्याख्या : परम पावन प्राण आज अयश तथा अघ के भाजन हुए । जगत्‌ में 
दुर्यंश हुआ कि मन्त्री होकर कुंअर को वन पहुँचा आया । यह मन्त्री होने योग्य न 
था । बिना पाप के पीड़ा होती नहीं और तीखी पीड़ा हृदय में हो रही है। अतः 
अघभाजन भी हुए । प्राण प्रयाण के दोनों हेतु यहाँ उपस्थित हैं॥ अत्यन्त पीड़ा और 
दुर्यंश । फिर भी प्राण नहीं निकल रहा है । मन्त्री मन को धिक्कारता है कि यह 
अवसर चूक गया । रामजी के वियोग होते ही हृदय को फट जाना चाहता था। 
सो अब भी नहीं फटता । 


मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ कृपन धन रासि गवाई ॥ 
बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराइ ॥४॥ 


अथं : हाथ मलकर सिर पीटकर पछता रहा है। मानो कृपण ने धन की 
राशि गवाँ दी । वीरता का बाना बाँधकर और श्रेष्ठ वीर कहलाकर रणाङ्भन से जेसे 
सुभट भाग चला हो। 
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व्याख्या : धनराशि के गँदा देने पर हाथ मलना सिर पीटना ये सब लक्षण 
कृपणों में प्रकट होते हें। उनके पश्चात्ताप की कोई सीमा नहीं रहती । सुमन्त्र ने 
राम लक्ष्मण और जानकी तीनों धनराशि खोया । अब लोभी कृपण की भाँति पछता 
रहे हैं कि में रामजी के वन पहुँचाने का साधन बन गया। मेरे करतव से रामजी 
वन गये | मैंने ही पता न लगे इस भाँति रथ पर चढ़ाकर वन पहुँचा दिया | यथा : 
सचिव चलायेउ तुरत रथ इत उत खोज दुराइ । 
सुमन्त्रजी इस हौसले से चले थे कि में लौटा लाऊंगा । लोग भी कहते थे कि 
मन्त्री है । महाराज का सखा है । निष्फल नहीं लौट सकता । कम से कम सीताजी को 
लौटा ही लावेगा । पर सरकार के सामने कोई युक्ति चली नहीं | लौटने के लिए थे 
सो पहुँचाकर लोट रहे हैं। वीर लब्धप्रतिष्ठ जिस भाँति संग्राम से भागकर मुख 
दिखाना नहीं चाहता। उसी भाँति सुमंन्त्रजी भी मुँह दिखाना नहीं चाहते | यश 
प्यारा नहीं हुआ । प्राण प्यारा हुआ। 
दो. बिप्र बिब्रेको बेदबिद, संमत साधु सुजाति। 
जिमि धोखें मद पान कर, सचिव सोंच तेहि भांति ॥१४४॥ 
अर्थं : जैसे विवेकी वेद का जाननेवाळा, साधु सम्मत, कुलीन ब्राह्मण धोखे 
से मद्य पी ले | उसी भाँति मन्त्री को सोच हुआ | 
व्याख्या : विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण यदि धोखे से मद्यपी ले तो उसका 
ब्राह्मणत्व ही चला जाता है। ब्राह्मण के लिए मद्य पीने पर जितने प्रायस्चित्त हैं 
सब मरणान्त हैं । अतः उसके शोक का ठिकाना नहीं । यही हाल सुमन्त्र का हुआ । 
यह धोखा खा गये । समझा था कि में अवश्य कम से कम सीताजी को लौटा लाऊंगा | 
पर नहीं लौटा सके | परम्परया महाराज के मृत्यु के कारण हो गये। यदि धोखा न 
होता तो उसी रथ पर महाराज को बिठला ले जाते। 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम बन बानी ॥ 
रहै करम बस परिहरि नाह । सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू ॥१॥ 
अर्थं : जिस भाँति किसी कुलीन, साध्वी, सयानी, मनसा वाचा कमणा 
पतिब्रता स्त्री को कमंवश पति को छोड़कर रहना पड़े वेसा ही दारुण दाह मन्त्री के 
हृदय में था । हि 
व्याख्या कुलीन से जाति कहा । साधु से स्वभाव कहा | पतिदेवता कमं मन 
बाणी से धर्म निष्ठा कहा | सभी साधन सौभाग्य के हैं। परन्तु कमवश विधि के 


प्रतिकूल होने से उसे पति का वियोग हो गया । ऐसी स्त्री को दारुण दाह होता है । 
यथा : i नाथ कहें.बहुतेरे। भय बिषाद परिताप घनेरे । प्रभु बियोग लवलेस 


मिलि होहि न कृपानिधाना । 
Be क भट्ट थोरी । सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 


सुखहि अधर लागि मुह लाटी । जिव न जाइ उर अवधि कपाटी ॥२॥ 
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अर्थ : नेत्रों में जल आ जाने से दृष्टि थोड़ी हो गयी। कानों से सुनायी नहीं 
पड़ता था। विकलता के कारण बुद्धि भोरी हो गयी। होठ सूख गये । ताळू सूख 
गया । परन्तु अवधिरूपी किवाड़ के कारण प्राण नहीं निकल सकते थे | 

व्याख्या : ज्ञानेन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं । बुद्धि भोरी हो गयी | कुछ समझ में 
नहीं आ रहा है | मुख में शोष हो रहा है। मरण की दशा उत्पन्न हो गयी । फिर भी 
मौत नहीं आती । आशा लगी हुई है कि चौदह वर्ष बाद सरकार फिर लौटेंगे ।,मानों 
अवधिरूपी किवाड़ लगे हुए हैं | प्राण को निकलने नहीं देते । 


बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥३॥ 


अर्थ : शरीर का रङ्ग ऐसा विकृत हो गया कि देखते नहीं बनता । मानो मातु- 
हत्या पितृहत्या लगी हुई है । बड़ी हानि और रलानि मन में व्याप रही है । जैसे पापी 
यमपुर पंथ में सोच करता हो । 

व्याख्या : शोक का वेग बढ़ता ही जा रहा है। पहिले कृपण वेद्य का 
पछतावा कहा । उससे अधिक दुःख वीर क्षत्रिय का दुःख कहा । उससे भी अधिक 
विवेकी ब्राह्मण का सोच कहा । तीनों से तोत्र दाह पतिव्रता का कहा । इस भाँति 
५द्राहरण देकर मन्त्री के शोक को बढ़ोत्तरी दिखायी। परन्तु ये सब उदाहरण 
देव वरा दुःख प्राप्ति के थे। अब शोक का वेग और बढ़ा तो सोचने लगा कि में 
महाराज के मृत्यु का कारण हो रहा हूँ। अतः उनके चेहरे का रङ्ग बिगड़ गया। 
अब जितना अवध निकट आ रहा है उतनी ही विकलता बढ़ती जा रही है। जो 
हानि होनेवाली है उसका ध्यान बंधा और उससे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई । अयोध्या 
यमपुर मालूम होने लगा । जैसे पापी यमपुर के रास्ते में महा दुःख पाता हुआ 
सोचता है कि जब रास्ते में यह दशा हो रही है तो यमपुर पहुंचने पर क्या दशा 
होगी। इसी भाँति मन्त्री भो, अयोध्या पहुँचने पर जिस दुःख का सामना करना 
पड़ेगा उसे सोच रहा है। 

यहाँ सुमन्त्रजी सोच रहे हैं कि अवघ जाने पर उन्हें सात प्रकार की 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ओर इस भाँति सात प्रकार की तीब्रतम 
मानसिक व्यथाओं को झेलना पड़ेगा । उन्हें स्मरण करके सुमन्त्रजो का हृदय ऐसा 
कातर हो रहा है मानों उन्हें उन व्यथाओं का इसी समय अनुभव करना पड़ 
रहा हो । 


परिस्थिति व्यथा 
१. बचन न आव हृदय पछिताई। १. अहह मद मन अवसर चूका। 
अवध काह में देखब जाई। मजहुँ न हृदय होत दुई टूका। 


२. राम रहित रथु देखिहि जोई। २. मीजि हाथ सिर धुनि पछिताई। 
सकुचिहि मोहि बिलोक्रत सोई। मनहु कृपन धन रासि गंवाई। 
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परिस्थिति व्यथा 
३. धाइ पूछिहाहि मोहि जब विकल ३. बिरुद बाँधि बर बीर कहाई। 
नगर नर नारि। उतरु देव में सबहि चलेउ समर जिमि सुभट बराई। 


तब हृदय बय्त्रु बेठारि। 
४. पुछिहृहि दीन दुखित सब माता। ४. बिप्र बिबेकी र्दा 
कहब काह में तिन्हहि बिधाता। संमत साधु झुजाति | 
जिमि धोखे मद पान कर 
सचिव सोच तेहि भाँति। 
५. पुछिहहि जबहिं लखन महतारी। ५. जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। 
कहिहौं कवन संदेस सुखारी। पति देवता करम मन बानी। 
रहै करम बस परिहरि नाहू। 
सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू। 
६. राम जननि जब आइहि धाइ। ६. लोचन सजल डीठि भइ थोरी। 
सुमिरि बच्छ जनु धेनु लवाई। सुनइ न श्रवन विकल मति भोरी। 
पुँछत उतरु देव में तेही। सूखहि अधर लागि मुँह लाटी। 
गे बन रामु लखनु बेदेही। जिउन जाइ उर अवधि कपाटी। 
बिबरन भयउ न जाइ निहारी। 
मारेसि मनहुँ पिता महतारी। 
७, पूछिहि जबहि राउ दुख दीना। ७. हानि गलानि विपुल मन ब्यापी। 
जिवनु जासु रघुनाथ अधीना । जमपुर पंथ सोच जनु पापी। 
देहौ उतरु कवनु मुंह लाई। 
आयेउ कुसल कुँर पहुँचाई। 
सुनत लखन सिय राम सँदेसू । 
तुन जिमि तनु परिहरिहि नरेसु | 
बचन न आव हृदय पछिताई। अवध काह में देखब जाई ॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥४॥ 
अर्थ : उसके मुख से बात नहीं निकलती | मन में पछतावा हो रहा है कि 
अयोध्या जाकर मैं क्या देखूँगा। राम से रहित जो रथ देखेगा वह मुझे देखने में 
करेगा । 
I व्याख्या : बिबरन भयउ से तन की दशा कहा | गलानि बिपुल मन ब्यापी 
से मन की दशा कहा। अब: बचन न आव से वचन की दशा कहते हैं। मन में 
पछता रहे हैं कि अभी अवध में जाकर न जाने क्या देखना है। यहाँ सीता राम 
लक्ष्मण वन गमन देख । अवध में मरण देखना शेष है। 
गहित कमं करनेवाले को चाहे मुँह दिखाने में सङ्कोच न हो पर शिष्ट 
पुरुष को उसका सामना करने में सङ्कोच होता है। मन्त्रीजी सोच रहे हैं कि उसी 


~ 
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भाँति अयोध्या में लोग मुझे देखने में सङ्कोच करेंगे कि यह रामजी को वन पहुँचाकर 
जीता लौट रहा हुँ । 


दो. धाइ पूछिहहि मोहि जब, बिकल नगर नर नारि। 
उतरु देब में सबहि तब, हृदय बञ्त्रु बेठारि ॥१४५॥ 


अर्थं : जब नगर के नर नारी व्याकुलता से दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब कलेजे 
पर वपत्र रखकर मुझे जवाब देना होगा । 

व्याख्या : नगर के नर नारी विकल हैं। मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
मेरा आना सुनकर सब दोड़े हुए मेरे पास आवेंगे। तब उनको उत्तर देने के लिए 
मुझे वपत्र सा कलेजा करना पड़ेगा । सुमन्त्रजी राष्ट्र के महामन्त्री हैं। अवघ में बड़ी 
प्रतिष्ठा है। सबको भरोसा है कि रामजी वन गये। फिर भी महामन्त्री साथ हैं। 
बिना कुछ किये न लौटेगा । अतः में कुछ न कर सका। रामजी वन चले ही गये 
यह कहने में उसे मृत्युतुल्य कष्ट है। 
पुछिहहि दीन दुखित सब माता | कहब काह में तिन्हहि बिधाता ॥ 
पुछिहहि जबहि लखन महतारी । कहिहौं कवन सँदेस सुखारी ॥१॥ 

अर्थं : जब दीन दुःखी माताएंँ पूछेंगी हे विधाता! तब में उनसे कया 
कहुंगा । जब लक्ष्मण की माँ पूछेंगी तब में सुखी होकर कौन सा सन्देश कहूँगा । 

व्याख्या : यम पुर पंथ सोच जनु पापी: पहिले कह आये हैं। उसी को 
स्पष्ट करके दिखला रहे हैं कि पुरजन को उत्तर देने में महाकष्ट। फिर माताओं के 
उत्तर देने में जो स्वयं दुःखी दीन हो रही हैं और भी अधिक कष्ट होगा । 
फिर लक्ष्मण की माँ पूछेंगी जिनके बेटे को में वन पहुंचाकर आ रहा हुँ। उनको 
उत्तर देने में कितने बड़े कष्ट का सामना है। यहाँ दुःखी होकर 'सुमन्त्रजी अपने 
को सुखारी कह रहे हैं। 
राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई ॥ 
पूँछत उतरु देब में तेही।गे बनु राम लखनु बेदेही ॥२॥ 

अथ॑ : जैसे नयी व्याई हुई गाय बछडे का याद करके दोड़ती है। उसी भाँति 
जब दोड़ी हुई रामजी की माँ आवेंगी तब में उन्हें उत्तर दूँगा कि राम लक्ष्मण 
जानकी वन चले गये। 

व्याख्या : नयी व्याई हुई गाय को बछड़े का प्यार होता है। उसके स्मरण 
से उसके थन से दूध टपक पड़ता है। इस भांति कीसल्याजी को रामजी पर बड़ी 
प्रीति है। मेरे आने का समाचार सुनकर वे स्वयं दोड़ी हुई आकर समाचार 
पूछेंगी | उनसे यह उत्तर देना कि राम लक्ष्मण जानकी वन चले गये कष्ट को 
पराकाष्ठा है | 
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जोइ पुछिहि तेहि ऊतरु देबा। आइ अवध अब यहु सुखु छेबा ॥ 
पूँछिहि जबहिं राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥३॥ 
अर्थं : जो पुछेगा उसे जवाब देना | यही सुख मुझे अब अवध में जाकर 
लेना है । जब दुःख से दीन महाराज पूछेंगे जिनका जीवन ही रामजी के आधीन है ! 
व्याख्या : अब पूछने के प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुए कहते हैँ कि अयोध्या 
जाकर मुझे जिस बड़े भारी दुःख का सामना करना है वह यही है कि जो पुछेगा 
उसे उत्तर देना पड़ेगा । यदि सरकार को मैं लीटाने में समर्थं होता तो किसी को 
मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्या श्री? महा दुःखद सन्देश सबसे कहना मेरे 
लिए यही कार्य अयोध्या में है। यहाँ सुख से दुःख ध्वनित है। जैसे : कहिहौं कवन 
सँदेश सुखारी | 
यद्यपि महाराज हैं | पर इस समय दुःख से दीन हो रहे हैं। क्योंकि उनका 
जोवन ही राम दशन के आधीन है । यथा : समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना। जीवन 
राम दरस आधीना । 
देहौ उतरु कौन मुहु लाई। आएउँ कुसल कुअर पहुँचाई ॥ 
सुनत लखन सिय राम संदेसू । तुन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥४॥ 
अर्थं : कौन मुँह लगाकर जवाब दूँगा कि कुँअर को पहुँचाकर में कुशल से 
लौट आया । लक्ष्मण सीता और रामजी का सन्देश सुनकर राजा तृण के समान 
शरीर छोड़ देंगे । 
व्याख्या : सुमन्त्रजी विचार करते हैं कि में मन्त्री होकर उनसे कौन मुंह 
लेकर उत्तर दूँगा। उन्होंने कह दिया था : नाहि त मीर मरनु परिनामा। कछु न 
बसाइ भयेउ बिधि बामा ऐसे अवसर पर रामजी के न लौटने पर मुझे जीते जी 
लौटना किसी तरह से शोभा नहीं देता ओर लक्ष्मण सीता और रामजी का सन्देश 
सुनने की देर है। राजा के शरीर छोड़ने में देर न लगेगी । वे तृण के समान शरीर 
छोड़ देंगे । 
दो. हृदउ न बिदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रीतमु नीरु। 
जानत हों मोहि दीन्ह बिधि, यहु जातना सरीरु ॥१४६॥ 
अर्थं : प्रियतम जल के बिछुड़ते ही pee a रा रबा 
कि ब्रह्मदेव ने मुझे यह यातना ee र दे दिया है। 
मालूम ह : कीचड़ का प्रियतम जळ है । क्योंकि वही उसके अस्तित्व का कारण 
उससे विछोह होते ही कीचड़ सूखकर फट जाता है। उसी भांति प्रियतम 
है। उस bs ही मेरे हृदय को फट जाना चाहता था परन्तु नहीं फटा । 
अ के होत है कि ब्रह्मदेव ने मुझे यातना शरीर दे रक्खा है। यातना 
अ द्‌ 
शरीर नारकी लोगों को मिळता है। जो पीड़ा का तो ठीक ठीक अनुभव करता है 
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पर फटने छेदने पीटने आदि दण्ड पाने से छूटता नहीं। अजहुँ न हृदय होत दुइ 
टूका से उपक्रम करके : हृदय न बिदरेउ से उपसंहार करते हैं। 


एहि बिधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किए करि बिनय निषादा । फिरे पाय परि बिकल बिषादा ॥१॥ 


अर्थं : इस विधि से रास्ते में पछत्तावा करते करते रथ तुरन्त तमसा के 
तटपर पहुँच गया । विनय करके निषादों को विदा किया । वे भी चरणों पर गिरकर 
विषाद से विकल लौट गये । 


व्याख्या : पछतावा तो बहुत हुआ। कहाँ तक लिखें । बचन न आव हृदय 
पछिताई से लेकर यहाँ तक पछताने की विधि दिखाने के लिए प्रादेश मात्र कथन 
किया । सुमन्त्रजी अयोध्या पहुँचने के भय से इतने डरे हुए हैं कि वहाँ पहुँचने में 
जितनी देर हो उतना ही अच्छा समझते हैं। सई और गोमती नदी पार किया तब 
तमसा तीर पहुँचे । पर उन्हें मालूम हो रहा है कि तुरन्त पहुँच गये । 

तमसा नदीं अयोध्या नगर से बहुत निकट है। नगर की सीमा उसके बाद 
पड़ती है। यथा : गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ। सुमन्त्रजी ने वहीं 
रथ रोका और निषादों को लौटाने लगे । वे सुसेवक थे | राजभवन तक बिना पहुँचाये 
लौटना नहीं चाहते थे। पर सुमन्त्र ने विनय करके उन्हें लौटा दिया। वे भी 
नमस्कार करके विषाद से विकल होकर ही लोटे । 
पेठत नगर सचिव सकुचाई । जिमि मारेसि गुरु ब्रॉभन गाई ॥ 
बेठि बिटप तर दिवस गांवावा । साँझ समय तब अवसरु पावा ॥२॥ 

अर्थं : नगर में प्रवेश करते हुए मन्त्र को ऐसा सङ्कोच होता था मानों 
उन्होंने गुरु ब्राह्मण और गाय की हत्या की है। पेड़ के तले बेठकर दिन बिताया 
जब सन्ध्या हुई तब मौका मिला | र हि 

व्याख्या : गुरुहत्या ब्रह्महत्या और गोहत्या ऐसे निन्दित कमं हैं कि इनमें से 
एक का भी करनेवाला समाज से बहिष्कृत हो जाता है। उससे कोई सम्पकं रखना 
नहीं चाहता । उसे समाज में मुख दिखाते नहीं बनता ओर जिसने तीनों किया हो 
उसके लिए कहना ही क्या है। मन्त्रीजी राम लक्ष्मण और जानकीजी को बन क्या 
पहुँचा आये मानों इन्हें तीनों हत्याएँ लग गयीं । अतः इन्हें नगर प्रवेश करने में परम 
सङ्कोच है। तमसा तीर निकट होने पर भी नगर से इतनी दूर है कि नागरिकों का 
जाना वहाँ तक कम होता है। अतः पेड़ के तले बेठकर दिन का शेष भाग व्यतीत 
किया जब सन्ध्या हुई तब प्रवेश का अवसर मिला । 


अवध प्रबेसु कीन्ह अंधियारे। पैठ भवन रथु राखि दुआरे ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप द्वार रथु देखन आए ॥३॥ : 


अर्थं : अँघेरे में नगर में प्रवेश किया । रथ को दरवाजे पर छोड़कर राजभवन £ 


भाग २-२१ 
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में घुस गये। जिन जिन लोगों ने समाचार सुना वे राजद्वार पर रथ देखने 
आये । 
व्याख्या : यहाँ नगर का क्या हाल है कि तमाम अँधेरा पड़ा है। नगर में 
दीया नहीं जल रहा है। संन्ध्या समय सुमन्त्रजी तमसा तीर से चले | अंघेरा होते 
होते नगर में प्रविष्ट हो गये। रथ को द्वार पर छोड़कर तुरन्त राजभवन में घुस 
गये । जिसमें किसी से सामना न हो फिर भी कुछ लोगों को समाचार लग गया कि 
सुमन्त्रजी लौट आये | रथ द्वार पर खड़ा है। सो लोग बात को पक्की करने के लिए 
रथ देखने आये। इतनी अधिक उत्सुकता लोगों को है । 
रथु पह्चानि बिकल लखि घोरे । गरहि गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर ब्याकुल केसें। निघटत नीर मीनगन जैसें ॥४॥ 
अर्थं : रथ को पहिचान करके और घोड़ों को विकळ देख करके उनके शरीर 
की दशा धूप में गलते हुए ओळे की सी हो गयी। नगर के नर नारी ऐसे व्याकुल 
हुए जैसे पानी के घटने से मछलियाँ व्याकुळ होती हैं। 
व्याख्या : रथ को पहिचाना कि वही रथ है जिस पर सरकार सवार होकर 
गये थे । घोड़ों को देखा कि विकल हैं | समझ गये कि सरकार नहीं लौटे तो पसीना 
छूटने लगा | जेसे धूप में ओले की दशा हो रही है। नगर के लोग ऐसे व्याकुल हुए 
जेसे जळ के घटने के समय मछलियाँ व्याकुळ होती हैं । यथा : अवध अबु प्रिय 
परिजन मीना । 
दो. सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल अथड रनिवासु । 
भवनु भयंकरु लाग तेहि, मानहुँ प्रेत निवासु ॥१४७॥ 
अर्थे : मन्त्री का आगमन सुत्तकर सारा रनिवास विकल हो गया । उसे घर 
ऐसा भयंकर लगा मानो वह प्रेत का निवास है। 
व्याख्या : मन्त्री आगये यह सुनकर रनिवास विकल हो उठा। क्योंकि इस 
समाचार का तो अर्थं ही यही है कि रामजी नहीं आये। रामजी आये होते तो 
समाचार मिलता कि रामजी आये | इधर सुमन्त्रजी को राजमहल ऐसा भयंकर 
प्रतीत हुआ कि मानो यहाँ प्रेत का निवास है। यहाँ मनुष्य नहीं रहते। जिस 
घर में प्रेत का निवास होता है वह स्थान देखने से ह हिया है। भले 
“उसमें मनुष्य भी रहते हों | अथवा प्रेतनिवास का अर्थे यमपुर किया जा' सकता 
gl क्योंकि यमराज परेतराट्‌ कहलाते हैं। उनका निवास प्रेतनिवास है । पहिले कह्‌ 
जाये हैं: जमपुर पंथ सोच जिमि पापी । सो मानो पापी यमपुर पहुँच गया। अब 
उसकी भयंकरता देखता है | यथा : यमद्वारे महाधोरे घोरा वैतरणी नदी | 
भति आरति सब पूँछहिँ रानी । उतरु न er हे हे i १। 
सुन इन श्रवन नयन नहिं सुझा । कह रदी ड द 
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अर्थं : अत्यन्त आतं होकर सब रानियाँ पूछ रही हैं। उत्तर नहीं दे सकते | 
वाणी विकल हो गयी । न तो आँख से सूझता है न कान से सुनायी पड़ता है। जिस 
तिस से पूछ रहे हैं कि राजा कहाँ हैं ? 

व्याख्या : मन्त्रीजी किसी तरकीब से नर नारियों के पूछने से तो बचे। पर 
रनिवास में हैं और रानियाँ अत्यन्त आर्त हैं । अतः सबकी सब पूछ रही हैं। पहिले 
यही उनके समझ में नहीं आता था कि उनको क्या उत्तर देंगे। यथा : पुछिहहि दीन 
दुखित सब माता । कहब काह में तिनहि बिधाता। सो वही हुआ वाणी विकल हो 
गयी । कुछ कहते नहीं बनता । विकलता और बढ़ी । ज्ञानेन्द्रियाँ ठीक काम नहीं कर 
रही हैं। न तो आँख से सूझ पड़ता है कि कौन मुझसे पूछ रहा है न कान से सुनायी 
पड़ता है कि क्या पूछ रहा है। यही सबसे पूछ रहे हैं कि महाराज कहाँ हैं ? एक 
धुन सवार है कि महाराज ने भेजा था। उन्हीं से सब कहना है। 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई | कौसल्या गृह गई लेवाई ॥ 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंदु बिराजा ॥२॥ 


अर्थं : दासियों ने मन्त्री की विकलता देखी तो कौसल्याजी के महल में 
लिवा ले गयीं। जाकर सुमन्त्र ने राजा को देखा। जेसे अमृत विहीन चन्द्रमा 
विराजमान हों । 

व्याख्या : रानियों ने भी मन्त्री की विकलता देखी कि वे तो सुन ही नहीं 
रहे हैं उत्तर किसे दें | दासियों ने मन्त्री की विकलता देखी कि यहाँ मुख से कहने से 
काम न चलेगा । इन्हें महाराज तक पहुँचाना होगा । तब उन्हें कौसल्याजी के महल 
में लिवा ले गयीं । सुमन्त्रजी को महाराज ने केकेयी के महर से भेजा था और वहीं 
मूच्छित हो गये थे। मूर्च्छा से जागने पर कौसल्याजी के महल में चले गये । केकेयी 
का परित्याग किया । वहाँ जाने पर मन्त्री ने महाराज को देखा । स्वरूप में बड़ा भारी । 
अन्तरं पाया । एक बारगी हतप्रभ हो गये हैं जेसे अमृतहीन चन्द्रमा पर राम 
विरह में हतप्रभ होने की ही शोभा है। अतः विराजमान होता कहते हैं। 
आसन सयन बिभूषन हीना । परेउ भूमितल निपट मलीना ॥ 
लेइ उसासु सोच एहि भाँती । सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती ॥३॥ 

अर्थं : न तो आसन है| न शय्या है। न गहने हैं। अत्यन्त मछिन होकर 
पृथ्वी तल पर पड़े हैं । लम्बी लम्बी इवास ले रहे हैं और इस भाँति सोच रहे हैं जेसे 
स्वगं से ययाति राजा गिरे हों । 

व्याख्या : राजा रत्नभुक्‌ होता है | संसार में जितनी उत्तम वस्तु हैं उसका 
पात्र राजा है। उसे अपने गौरव की रक्षा के लिए सर्वोत्तम आसन, सर्वोत्तम शय्या, 
सर्वोत्तम वस्त्राभूषण रखना पड़ता है | पर दुःखी को सुख की सामग्री और भी दाहक 
होती है। अतः महाराज आसन शयन विभूषण हीन होकर भूमि पर पड़े हुए हैं । उनकी 
उपमा ययाति राजा से दी जा सकती है । जो इन्द्र से ठगे गये। अपने मुख से अपने 
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पुण्य का बखान करके क्षीणपुण्य होने से स्वगं से गिरा दिये गये | इस अंश में तो यह 
उपमा ठीक है कि दूसरे से ठगे गये निरपराध राजा स्वगं से गिराये गये। पर 
वे पृथ्वी पर नहीं आने पाये । उनके नातियों ने अपनी अपनी तपस्या का कुछ भाग 
देकर उन्हें फिर स्वगं भेज दिया । इतने अंश में उपमा मेल नहीं खाती। अतः 
सम्पाती की उपमा देते हैं। 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बेदेही ॥४॥ 

अधं : क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। जैसे दग्धपक्ष सम्पाती 
गिरा हुआ है। राम राम प्यारे राम कहते हैं। फिर राम लक्ष्मण विदेहपुत्रो ऐसा 
कहते हैं । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अतः दग्धपक्ष सम्पाती से 
उपमा दी गयी । यथा : जरेउ पंख अति तेज अपारा । परेउ धरनि करि घोरचिकारा | 
बिना पङ्क का विहग दीन हो जाता है। उसके सोच का पारावार नहीं रहता । 
वही गति महाराज की हो रही है। प्रेमपात्र राम का स्मरण करते हैं। फिर राम 
लक्ष्मण वेदेही का स्मरण करते हैं । कोई दूसरी भावना ही मन में नहीं है । 

दो. देखि सचिव जय जीव कहि, कीन्हेउ दंड प्रनामु । 

सुनत उठेउ व्याकुल नृपति, कहु सुमन्त्र कहूँ रामु ॥१४८॥ 

अर्थं : देखकर मन्त्रो ने जयजीव कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । सुनते ही 
व्याकुळ होकर राजा उठ बेठे और कहा कि सुमन्त्र कहो राम कहाँ हैं ? 

व्याख्या : राजा को ऐसी दशा में देखकर मन्त्रो ने जयजीव कहकर दण्डवत्‌ 
की | महाराज का सामना होते ही मन्त्री सावधान हो गये । सुनने भी लगे और 
देखने भी लगे । जिसका हृदय में अधिक गौरव होता है उसका सामना होते ही 
एक बार पागल को भी सावधान होते देखा गया हूँ। जयजीव : का शब्द सुनते 
ही महाराज ने जान लिया कि सुमन्त्र आगये | उत्सुकता से उठ बैठे और पूछा कि 
राम कहाँ हैं ? 
भुपं॑सुमंत्रु लीन्ह उर लाइ। बूड़त कछु अधार जनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी | पुछत राउ नयन भरि बारी ॥१॥ 

अर्थं : चक्रवर्तीजी ने सुमन्त्र को हृदय से लगा लिया । हे डूबते हुए को जैसे 
कुछ सहारा मिल जाय | प्रेम के सहित निकट बेठाकर आँखों में आँसू भरे हुए 
राजा ने पूछा । बळ मन्त्रो होता है । तिस पर सुमन्त्रजी सखा भी 


व्याख्या : राजा का परम म 
व्यक्ति के मिलने से कुछ आधार सा मिल जाता है | 
लत पट हर सहारा भी सहारा माळूम होता है। राजाने मन्त्री को 


डूबते हुए को तिनका का सहा 
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हृदय से लगा लिया और प्रेम से निकट बिठा लिया ओर आँख में आँसू भरकर 
महाराज ने पूछा। आते ही प्रश्‍न किया था कि राम कहाँ हैं ? कुछ उत्तर न पाकर 
परिस्थिति का आभास मिल गया । अतः नेत्रों में आँसू भरकर पूछते हैं । 


राम कुसल कहु सखा सनेही । कहुँ रघुनाथ लखनु बेदेही ॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥२॥ 
अर्थं : हे सनेही सखा ! रामजी का कुशल कहो | राम लक्ष्मण और वेदेही 
कहाँ हैं ? लोटा लाये कि वन को ही चले गये । सुनते ही मन्त्री की आँखें डबडबा 
आयीं । 
व्याख्या : चक्रवर्ती जी मन्त्री से कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो । प्रेम के पात्र 
हो । तभी तुम्हें रामजी के साथ लीटाने को भेजा था । सो सबसे पहिले तो रामजी 
का कुशल कहो । वे स्वस्थ तो हैं। तुम अकेले मेरे पास आये। राम लक्ष्मण सीता 
को कहाँ छोड़ा । वे लौट आये और तुम शुभ समाचार देने आये हो कि वनको 
ही चले गये ? सुनते ही मन्त्री की भी आँखें आँसू से भर गयीं | 
सोक बिकल पुनि पूँछ नरेसू। कह सिय राम लखन संदेसू ॥ 
राम खूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥३॥ 


अर्थं : शोक से विकल हैं। इसलिए फिर महाराज पूछते हैं कि सीता राम 
और लक्ष्मण का सन्देश कहो । रामजी के रूप गुण शील ओर स्वभाव को स्मरण 
करके मन में राजा सोच रहे हैं । 

व्याख्या : शोक से विकल हैं इसलिए दोबारा पूछते हैं। नहीं तो राजा 
हैं पहिले ही उत्तर न पाकर उन्हें समझ लेना चाहिए। फिर भी उत्तर न मिला । 
तब कहते हैं कि यदि नहीं लौटे तो कुछ कहा तो होगा। वह सन्देश ही सुना 
दो । ऐसा पूछते हैं और मन में रामजी का रूप गुण शील और स्वभाव नाच रहा 
है । मंन ही मन सोचते हैं कि : 


राउ सुनाइ दीन्ह बनबासु। सुनि मन भयउ न हूरषु हराँसू ।) 

सो सुत बिछुरत गएन प्राता। को पापी बड़ मोहि समाना ॥४॥ 
अर्थं : राज सुनाकर मैंने वनवास दे दिया । सुनकर जिसके मन में न हषे 

हुआ न शोक हुआ ऐसे बेटे से विछोह होते प्राण न गया। संसार में मेरे सा पापी 

कौन है ? 
व्याख्या : मेंने वसिष्ठजी द्वारा राज देने का सन्देशा भेजा । सो देना तो दूर 


“रहा मैंने वनवास दे दिया । ऐसा आज्ञाकारी बेटा कि उसने सुख दुःख को न गिना । 


मेरी आज्ञा के शिरोधाय॑ करने में ही अपनी मनस्तुष्टि मानी। ऐसे पुत्र के बिछुड़ते 
ही मुझे मर जाना चाहता था। सो में नहीं मरा न जाने केसा पाप मेने किया है 
कि मुझे यह दुःख भोगना पड़ रहा है । इससे तो मर जाना कितना अच्छा था । संसार 
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में कोई भी ऐसा दु.ख पड़ने पर मर जाता। पर मैं नहीं मरा क्योंकि मुझे अपने 
किये हुए पाप का दु:ख भोगना है | अतः मेरे समान पापी संसार में कोई नहीं है । 
दो. सखा रामु सिय लखनु जहँ, तहाँ मोहि पहुँचाउ । 
नाहि त चाहत चलन अब, प्रान कहउँ सतिभाउ ॥१४९॥ 

अर्थं : हे सखे ! जहाँ राम जानकी लक्ष्मण हैं वहाँ मुझे पहुँचा दो नहीं तो 
में सत्य भाव से कहता हूं कि प्राण मेरे चला चाहते हैं । 

व्याख्या : मन्त्री स्वयं नहीं जानते कि राम जानकी सीता कहाँ हैं? इसीलिए 
रामजी ने मन्त्री को श्शुङ्गवेरपुर से ही विदा किया निषादराज साथ चला उसे भी 
यमुना पार से लौटा दिया। मन्त्री कहना नहीं चाहता कि में नहीं जानता कि राम 
लक्ष्मण सीता कहाँ हैं इधर महाराज कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से राम जानकी 
लक्ष्मण के पास पहुँचाओ । नहीं तो में मरा चाहता हूँ । 
पुनि पुनि पूजत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन संदेस सुनाऊ ॥ 
करहि स्रा सोइ बेगि उपाऊ। रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ॥१॥ 

अर्थं : बार बार मन्त्री से महाराज पूछते हैं कि मुझे परम प्रिय बेटे का सन्देश 
सुनाओ। हे सखे! तुरन्त ऐसा उपाय करो कि में राम सीता और लक्ष्मण को 
आँख से देखूं । 

व्याख्या : मन्त्री का धेर्यं छूटा हुआ है । वह बोलने में असमर्थ हो रहा है। 
इधर महाराज बार बार पुछ रहे हैं कि मुझे परम प्रिय बेटे राम का सन्देश सुनाओ | 
साथ ही साथ यह भी कहते हैं क्रि जल्दी उन्हें लाकर मुझे दिखा देने का उपाय 
करो | विकळता में चित्त स्थिर न होने पर लोग ऐसा ही बोलते हैं। केसे कोई 
राम जानको लक्ष्मण को जल्दी से लाकर दिखा दे । 


सचिउ धीर धरि कह. मुदु बानी । महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥२॥ 


अर्थं : मन्त्री ने धेयं धारण करके कोमल वाणी कहा कि महाराज ! आप 
पण्डित ज्ञानी हैं । आप वीर हैं। सुन्दर धीरों में धुरन्धर हैं । आपने सदा साधु समाज 
का सेवन किया है.। 

व्याख्या : मन्त्री ने देखा कि महाराज का ज्ञान शोक से अपहत हो गया है। 
अतः इन्हें अपने स्वरूप का स्मरण दिलाना चाहिए। अतः कहता है कि महाराज 
आप तो पण्डित हैं। पण्डित सोच नहीं के । गतासूनगतासुंश्च नानुशोचन्ति 
पण्डिताः । आप ज्ञानी हैं । wo | आप के लिए पुत्र क्या और कलत्र 
बया ? यथा : ज्ञान मान जहाँ एकौ नाँहीं। देखइ ब्रह्म सा सब माँही | 
आप बीर हैं । शूराणां मरणं तृणम्‌ : आपको मुत्यु से भय कैसा ? शीर धुरन्धर 
हैं। दुःख से विचलित क्यों होते हैं? आपने साधु समाज की सदा सेवा की है। 
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समधी बनकर बारात ले चलने के समय भी आपने साधुओं का साथ नहीं छोड़ा । 
यथा : साधु समाज संग महिदेवा । जनु तनु धरे कर्राह सुख सेवा। आपको यह 
मोह कहाँ से आया ? 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥ 
काल करम बस हीहि गोसाई । बरबस राति दिवस की नाई ॥३॥ 

अर्थं : जन्म, मरण, सब दुःख सुख के भोग, हानि, लाभ, प्रिय मिलन तथा 
उनका वियोग काळकमं के वश है। जबरदस्ती रात ओर दिन को नाइ हुआ 
करते हैं । 

व्याख्या : जन्म के बाद मरण फिर उसके बाद जन्म | दुःख के बाद सुख 
फिर उसके बाद दुःख, हानि के बाद लाभ उसके बाद फिर हानि प्रिय मिलन के 
बाद वियोग उसके बाद फिर मिलन । ये सब कमं के फल के विपाक से होते हैं। 
नंहीं चाहने से ये हटते नहीं । रात दिन की भाँति बलपूर्वक होते हें । किसी के रोके 
नहीं रुकते | सुखस्यानन्तरे दुःखं दुःखस्यानन्तरे सुखम्‌ | इस ईश्वर की नियति को 
कोई अन्यथा नहीं कर सकता । 


सुख हरर्षाह जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहि मनमाहीं ॥ 
धीरजु धरहु बिबेकु बिचारी | छाड़िअ सोचु सकलु हितकारी ॥४॥ 

अर्थे : सुख से हषित होना और दुःख आजाने पर विलखने लगना तो 
अज्ञानी का काम है। पण्डित तो दोनों को समान ही देखते हैं। आप विवेक से 
विचार करके धेयं घारण कोजिये । हे सकल हितकारी ! सोच को छोड़िये । 

व्याख्या : सुख दुःख ` आगमापायी हैं । अनित्य हैं। इनके लिए सहन करने 
का विधान है। य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय 
कल्पते । जिसे दुःख सुख पीड़ा नहीं देते ऐसा घीर पुरुष अमृतत्व के योग्य होता है । 
आप सबके हित करनेत्राळे हैं । आप सोच को छोड़िये। आपके सोच करने से सबके 
हित में बाधा पड़ेगी । 


दो. प्रथम बासु तमसा भयउ, दुसर सुरसरि तीर। 
न्हाइ रहे जलपानु करि, सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ 
अर्थं : पहिला निवास तमसा तट पर हुआ। दूसरा गङ्गा के तट पर दोनों 
बीर सीताजी के सहित नहाने के बाद पानी पीकर रह गये। 


व्याख्या : शोक शान्ति की भूमिका बांधकर पूरी कथा कहुनी प्रारम्भ 
कर दी । जिसमें महाराज को पुरी परिस्थिति से परिचय हो जाय। कहा कि पहिले 
दिन तो तमसा तीर पर निवास हुआ । दूसरे दिन गङ्कातट पर निवास हुआ । दोनों 
भाई वीर हैं| सीता राम की योग्या हैं। तीनों मूर्तियों ने स्तान करके केवल पानी 
पी लिया । भाव यह कि वनवास में तीनों समर्थ हैं। यह्‌ व्यवस्था तब तक की है 
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जब तक निषादराज से भेंट नहीं हुई । वीर कहने का तात्पयं ही यह है कि भोजन 
न करने से कोई म्लानता न हुई। 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिंगरौर गँवाई ॥ 
होत प्रात वट छीर मँगावा । जटामुकुट निज सीस बनावा ॥१॥ 
अर्थं : केवट ने बड़ी सेवा की। वह रात सिंगरीर : श्शृङ्कवेरपुर में बीती। 
तब सबेरा होते ही बरगद का दूध मँगाया और अपने सिर पर जटा मुकुट बनाया । 
व्याख्या : दिन भर पानी पीकर ही रह गये । केवट ने बड़ी सेवा की । उसने 
सोने की भी व्यवस्था की। भोजन की भी व्यवस्था की। रात को वहीं रहे । 
प्रातःकाळ होते ही बरगद का दूध मँगाया और उससे जटा बनायी और सिर पर 
जूट : जूड़ा बाँधने से उसकी मुकुट सी शोभा हुई। भाव यह कि एकदम वन जाने 
पर लुळे हुए देखकर कुछ कहने का साहस नहीं हुआ । 
राम सखा तब नाव मंगाई। प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई ॥ 
लखनु बान धनु धरे बनाई। आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई ॥२॥ 
अर्थं : राम सखा ने तब नाव मंगायी | प्रिया : सीताजी को सवार कराकर 
तब सरकार सवार हुए | लक्ष्मणजी ने धनुष वाण सँवारकर रख दिया । फिर 
प्रभु को आज्ञा पाकर स्वयं भी सवार हो गये । 
व्याख्या : पहिले कह आये हैं : बरबस राम सुमन्त्र पठाये। सुरसरि तीर 
आपु तब आये ओर सुमन्त्र रथ पर जाने के लिए सवार हो गये और यहाँ रामजी 
के नाव पर सवार होने के समय सुमन्त्रजी को उपस्थिति कह रहे हैं। सो यह 
दोनों बातें केसे बनती हैं बात यह हुई कि सुमन्त्रजो'से रहा न गया। रथ से 
उतरकर. सरकार के सवार होने के समय फिर वहाँ पहुँचे । रामजी और केवट के 
संवाद से जो रस पाठकों के हृदय में उत्पन्न होता है उसे कुछ ह क बने 
रहने देने के लिए उस समय कवि ने सुमन्त्र के लौटने का उल्लेख नहीँ किया । 
अतः सुमन्त्र के विदाई के पहले और उनके लौटने के बाद जो जो बातें हुई उनका 
सार सुमन्त्र के मुख से कहा रहे हैं । 
बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेहु। बार बार पद पंकज गहेह ॥३॥ 
अर्थं : रघुवीर रामजी मुझे विकल देखकर धैर्यं धारण करके मीठी बात 
बोले कि हे तात ! पिताजी से प्रणाम कहना और बार बार चरण कमळ मेरी 


भोर से पकड़ना । देखकर रामजीका जी 
5 मि बोलने में" धेयं भ करना पड़ा और बोले कि पिताजी से मेरा 
न और अनेक बार मेरी ओोर से चरण हम तब मेरा सन्देशा कहना | 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ३२९ 


यथा : पितु प॒द गहि करि कोटि नति बिनय करब कर जोरि। चिन्ता कवनि 
बात की तात करब जनि मोरि। 


करवि पाय परि बिनय बहोरी । तात करिअ जनि चिता मोरी ॥ 
बन मग मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥४॥ 

अर्थं : फिर चरणों पर गिरकर विनय कीजियेगा कि मेरे लिए चिन्ता न 
करें । बन के रास्ते में हम लोगों का कुशळ मङ्गल आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य 
से होगा । 

व्याख्या : भाव यह कि मन्त्रीको रथ सहित भेजना जिसमें मुझे रास्ता 
चलने का कष्ट न हो अथवा चार दिन में वन का दशन करके चले आना आदि 
सन्देश का तात्पर्यं यही है कि आपको मेरी चिन्ता है। सो चिन्ता न कीजियेगा | 
आपका पुण्य ऐसा है जिसके प्रभाव से वन के मागं में भी हम लोगों का कुशल 
मङ्गल रहेगा । 


छं. तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों । 
प्रतिपालि आयसु कुसळ देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ 
जननी सकळ परितोषि परि परि पाय करि बिनती घनी । 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि कुसली रहहि कोसल धनी ॥ 


अर्थं : हे पिता ! आपके अनुग्रह से वन जाते हुए सब सुख पाऊंगा । आज्ञा 
पालन करके कुशल के साथ चरणों के दर्शन के लिए फिर लौट आऊंगा । सब 
माताओं का सन्तोष करके उनके चरणों पर पड़कर विनय कीजियेगा । तुलसीदास 
कहते हें कि ऐसा यत्न कीजिपेगा जिसमें अवधपति कुशली रहें । 

व्याख्या : यद्यपि वन में दुःख ही दुःख होता.है। पर आपके अनुग्रह से मुझे 
सब सुख होगा । कानन नन्दन वन हो जायगा । यथा : जिमि बासव बस अमरपुर 
सची जयंत समेत | यह न समझियेगा कि सब सुख मिलने से कहीं वहीं न रह 
जायें । इसलिए कहते हैं कि इतने दिनों तक आपके चरणों के दशन की उत्कण्ठा 
रहने से अवधि पूरी होते न होते में सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा । श्रीरामजी ने 
यह सन्देश पिता को देकर अब माताओं के लिए कहते हैं कि उनके 2 पर 
गिरकर मेरी ओर से बड़ी विनती कीजियेगा। विनतो वही है जो पिता से को 
गयी । इसलिए दोहराते नहीं हैं और मुझसे भी विनय किया कि आप ऐसा यत्न 
कीजियेगा जिससे महाराज कुशल रहें। रामजी पिता के प्रेम को जानते हैं। 
अतः उनकी ओर से इन्हें चिन्ता है । बार बार उनके कुशल के लिए कहू रहे हैं। 


दो. गुर सन कहब संदेसु, बार बार पद पदुम गहि। 
करब: सोइ उपदेसु, जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 
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अर्थं : बार बार गुरुजी के चरण कमलों को पकड़कर सन्देश कहना कि वही 
उपदेश करें जिससे मुझको कोसलपति न सोचें | 
व्याख्या : विशवामित्रजी के साथ भी महाराज मुझे नहीं जाने देते थे । गुरुजी 
के उपदेश से ही जाने दिया था | यथा : तब वसिष्ठ बहुबिधि समझावा | नृप सन्देह 
नास कहें पावा । रामजी कहते हैं कि आज भी उसी उपदेश की आवश्यकता है। 
जिसमें अवधपति मेरा सोच न करें | मेरे सोच करने से उन्हें खतरा है और सम्पूर्ण 
अवघ की रक्षा का भार उन्हीं पर है। उन्हीं के कुशल से सब का कुशल है । 
पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएउ विनती मोरी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जा तें रह नरनाहु सुखारी ॥१॥ 
अर्थं : पुरवासी कुटुम्बी भादि सबका निहोरा करके हे तात! मेरी विनती 
सुना देना कि वही मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहें । 
व्याख्या : सरकार पुरजन का प्रेम देखते आये हैं कि उनके लिए सब लोग 
घर द्वार पुत्र कळत्र सबको छोड़कर वनवास के लिए साथ चल पड़े। अतः उनसे 
निहोरा करके विनती करते हैं कि आप लोग निःसन्देह मेरा हित चाहते हैं । पर मेरे 
साथ वन में आकर बसने में मेरा सब प्रकार से हित नहीं है। सब प्रकार से हित 
तो महाराज के सुखी रखने में है । 
कहव संदेसु भरत के आए। नीतिन तज़िअ राजपदु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेयेहु मातु सकल सम जानी ॥२॥ 
अर्थं : भरतजी के आने पर सन्देश कहना कि राजपद पाने पर नीति न 
छोड़ना । मनसा वाचा कमणा प्रजा का पालन करना । सब माताओं को समान 


जानकर सेवा करना । र 
व्याख्या : यद्यपि रामजी भलीभाँति जानते हैं कि भरतजी में वे सब बातें 
हैं जिनका कि वे उपदेश देना चाहते हैं। फिर भी छोटों को शिक्षा देना बड़ों का 
धर्म है। दूसरी बात यह है कि भरत को भी सन्देश देना है न देने से नाराजगी 
माळूम होगी । अतः उपदेश के व्याज से उन्हें राज्य करने की आज्ञा देते हैं । कहते 
हैं कि राज्याभिषेक होने पर नीति नहीं छोड़ना । भाव यह कि तुम सदा नीति पर 
चलनेवाले हो | उसी रास्ते पर बनें रहना । प्रजा के पालन में प्रमाद न करना। 
माताओं में मेद न रखकर सबकी सेवा करना अर्थात्‌ केकेयी पर रुष्ट न होना । 
ओर निबाहेहु॒ भायप भाई। करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करइ न काऊ ॥३॥ 
येता माता और स्वजन की सेवा करके भाईपत्त की सीमा तक निर्वाह 


अर्थं : | गा 
ना जिससे वे कभी मेरा सोच न करे | 
हक नि हे मत धो और पाठ होना चाहिए। ओर निबाहने का तो 
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अर्थं हो यह है राज्य स्वीकार न करना ¡ ऐसा रामजी नहीं कह सकते । में तो यही 
भर्थं करूँगा कि माताओं को समान जानकर सेवा करना और माता पिता और 
स्वजन की सेवा करके भाईपन निबाहना । अर्थात्‌ तुम्हारा भाईपन निबाहना मैं इसी 
बात में मानूँगा कि माता और स्वजन की सेवा करो । यथा : सोइ सब भाँति मोर 
हित्तकारी । जाते रह नरनाह सुखारी । और पिताजी को तो इस भाँति रक्खो कि 
उन्हें मुझे स्मरण करने का अवसर न मिले कि रामजी यदि यहाँ होते तो मुझे यह कष्ट 
न होता या अमुक प्रकार से सुख देते। मेरे वन देने के कारण किसी भाँति 
अपमान न करना | 


लखन कहे कछु बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन लरिकाई ॥४॥ 
अर्थं : लक्ष्मणजी ने कुछ कठोर वचन कहे । उन्हें रोककर रामजी ने मेरा 


निहोरा किया और बार बार शपथ दिलायी कि लक्ष्मण के लड़कपन को पिताजी से 
न कहना | 

व्याख्या : रामजी के सन्देश के बाद लक्ष्मणजो के सन्देश की बारी आई। 
इस पर कहते हैं कि लक्ष्मणजी ने कूछ कठोर वचन कहे । रामजी ने उन्हें ऐसा कहने 
से रोका वे वचन रामजी को बड़े अनुचित मालूम पड़े | में आप से उसे नहीं कह 
रहा हूँ | क्योंकि रामजी ने बार बार मुझे शपथ दिलाया है कि लक्ष्मण कां सन्देशा 
पिताजी से नहीं कहना और मेरा निहोरा किया है। 


दो. कहि प्रनाम कछु कहन लिय, सिय "भइ सिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लबित देह ॥१५२॥ 

अर्थ : प्रणाम कहके कुछ कहना चाहा पर सीताजी स्नेह से शिथिळ हो गयीं । 
वाणी रुक गयी । नेत्र में जळ आगये और देह में पुलकावलो हो आयी। 

व्याख्या : महाराज ने तीनों मूर्तियों का सन्देश पूछा था। अतः सुमन्त्रजी 
अन्त में सीताजी का हाल कहते हैं कि उन्होंने प्रणाम कहकर कुछ सन्देश भी 
कहना चाहा पर कह न सकी । स्नेह से शिथिळ हो गयीं । यहाँ यह शङ्का उचित नहीं 
है कि सीताजी ने जो जवाब सुमन्त्रजी को दिया । उसे सुमन्त्रजी नहीं क्यों कह रहे 
हैं महाराज ने राम लक्ष्मण और सीताजी का सन्देश पूछा था। सुमन्त्रजी तीनों 
का सन्देश कह रहे हैं। उनसे जो जो बातें रामजी से या सीताजी से हुई। उसके 
कहने की कोई आवश्यकता वन जाने के पश्चात्‌ नहीं रह गयी । 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुल तिलक चले एहि भाँती । देखेउँ ठाढ़ कुलिस धरि छाती ॥१॥ 

अर्थं : उसी अवसर रामजी का रुख पाकर केवट ने पार के लिए नाव चला 


} 
है] 
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दी । रघुकुलतिलक इस प्रकार चले गये और मैं खड़ा हुआ छाती पर वज्र रक्खे 
देखता रहा । 

व्याख्या : जिस समय सीताजी सन्देश कहने को थीं और स्नेहवश कह न 
सकीं । उसी अवसर पर सरकार का रुख हुआ कि नाव आगे बढ़ाओ रुकने में कष्ट ही 
बढ़ेगा । अत: केवट ने पार की ओर नाव चला दिया । में कलेजे को वञ्त्र किये हुए 
देखता रह गया और रघुकुल के तिलक रामजी चले गये । 


में आपन किमि कहहुँ कलेसू । जिअत फिरेउ लेइ राम संदेसू ॥ 

अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोचवस भयऊ ॥२॥ 
अर्थं : में अपना क्लेश केसे कहूँ | जो मैं राम का सन्देश लेकर जीता लौटा । 

ऐसा कहकर मन्त्री की वाणी रुक गयी और वह हानि ग्लानि और सोच के वश 


हो गये । 
व्याख्या : मन्त्री जी कहते हैं कि मुझे इसी बात का बड़ा भारी क्लेश है कि 
में रामजी को न लोटाकर उनका सन्देश लेकर लौटा | में मर क्यों नहीं गया ? 
इससे आगे मन्त्रोजी कुछ न कह सके। हानि ग्लानि और शोक के वश हो गये। 
रामजी का वन चला जाना यह मूलधन की हानि है । में मर क्यों नहीं गया । इस 
बात की रलानि है अब क्या होनहार है इस बात का सोच है। 
सूत बचन सुनतहि नरनाहु। परेउ धरनि उर दारुन दाह ॥ 
तलफत बिषम मोह मन मापा । माँजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा ॥३॥ 
अर्थं : सारथि का वचन.सुनते ही महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय 
में दारुण दाह हुआ । तड़पने लगे । विषम मोह से विकल हो गये । मानो मछली को 


माजा व्याप्त हो गया | 
व्याख्या : सारथि के वचन से पुर्ण निराशा हुई और महाराज जो थोड़ी 


बहुत आशा के सञ्चार से उठकर बेठ गये थे पृथ्वी पर गिर पड़े। विरह की ज्वाला 
हृदय में भभक उठी । तड़पने लगे | विषम मोह में ऐसे विकळ हो गये जैसे माजा 
खाकर मछली विकल होती है बरसात का पहला पानी पड़ने से जो फेन नदियों 
में उत्पन्न होता है उसे मांजा: मझ्ञा कहते हैं। उसे मछलियां खाकर अत्यन्त 
विकल होकर पानी के ऊपर आ जाती हैं। 
करि बिलाप सब रोवहिं रानी | महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि बिलाप दुखहू दुखु छागा। धीरजहू कर धीरजु भागा ॥४॥ 
अर्थे : विलाप करके सब रानियाँ रोने लगीं। महाविपत्ति का वर्णन केसे 
किया जाय | उस विलाप को सुनकर दुःख भी दुःखी हो गया । धेये का भी धेयं 


रहा । हि 
न व्याख्या : पुत्र और पुत्रवधू के लौटाने की आशा नहीं रही और पति को 
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यह दशा देखकर रानियाँ विलाप करके रोने लगीं। अर्थात्‌ हादिक दुःख को 
व्यक्त करती हुई रोने लगीं। महाविपत्ति आ पड़ी। उसका बखान किया नहीं 
जा सकता । 

उस विलाप को जिसने सुना वही दुःखी हो गया। उसका घेये छूट गया | 
अर्थात्‌ वह भी रोने लगा । इसी बात को आळङ्कारिक भाषा में कवि कहते हैं कि 
दुःख भी दु:खी हो गया । घैयं का भी घैयं जाता रहा | 


१८. नुपमरणप्रसङ्क 
दो. भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नुप राउर सोर । 
बिपुल बिहग बन परेउ निसि, मानहु कुलिस कठोरु ॥१५३॥ 
अर्थं : महाराज के खास महल में शोर सुनकर अवध में बड़ा भारी हाहाकार 
मचा । जेसे बहुत से पक्षीवाले वन में कठोर बस्त्रपात हुआ हो । 
व्याख्या : महाराज का खास महल महारानी कौसल्या का महल है प्रजा भी 
जान: रही है कि महाराज उसी महल में हैं और उनकी अवस्था चिन्ताजनक है। 
सुमन्त्र असफल होकर लौटे हैं। ऐसे अवसर पर उस महल में भारी रुदन शब्द 
का होना अत्यन्त अनिष्टका सूचक है। अतः सम्पूर्णं अयोध्या में हाहाकार मच 
गया | उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जेसे पक्षियों से भरे वन में रात को 
बस्त्रपात हो भोर सम्पूर्ण वन के पक्षी चीं चीं करने लगे | महाराज के महल का 
शोर वज्त्रपात से उपमित है और नगर का कोलाहरू पक्षियों के- शब्द से उपमित 
है | तुम जेहि लागि बस्त्र पुर पारा का साफल्य दिखाया । 
प्राता कंठगत भयउ भुआलू । मनि बिहीन जनु ब्याकुळ ब्याळू ॥ 
इन्द्री सकल बिकल भइ भारी । जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी ॥ १॥ 
अर्थं : राजा का प्राण कण्ठ में आगया । ऐसे व्याकुल हुए जेसे मणिविहीन 
सर्पं । सब इन्द्रयाँ अत्यन्त विकल हो गयीं । जेसे तालाब का कमलवन बिना जल 
के हो जाता है। 
व्याख्या : समाचार सुनते ही राजा की मरणासन्न दशा हो गयी । प्राण 
कण्ठ में आगये। निकलने में देर नहीं है। जेसे मणि के बिना सपं व्याकुल हो 
जाता है। प्राणों के उखड़ने से इन्द्रि“ भारी विकल हुईं । जेसे कमलवन के 
तालाब का पानी सूख गया हो। कमल सब मौजूद हैं पर नीरस होकर सूख चले 
हैं । इसी भाँति इन्द्रियां हैं। पर नीरस होकर विकल हो रही हैं। यहाँ शरीर की 
उपमा तालाब से है। इन्द्रियों को कमलवन से और रामजी की जल से । 
कौसल्या नृषु दीख मलाना । रबिकुळ रबि अँययउ'जिय जाना ॥ 


उर धरि धीर राम महतारी । बोली. बचन समय अनुसारी ॥२॥ 
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अर्थं : कौसल्या ने राजा को कुँभलाया हुआ देखा । समझ लिया कि सूर्यकुल 
के सूयं अस्त हुआ चाहते हैं। हृदय में धीरज धारण करके रामजी भाता 
समयानुकूल वचन बोलीं | 

व्याख्या : राजा को दशा देखकर कौसल्या ने समझा कि इनका शरीर अब 
नहीं रहा चाहता । मानसिक पीड़ा ही इस दशा का कारण है। अग: उस पीड़ा 
को कम करना चाहिए। में रामकी माता हूँ। में यदि आश्वासन दूँ तो सम्भव है 
कि ये सँभल जायेँ। अतः स्वयं अधीर होती हुई भी उन्होंने घैयं धारण किया 
और ऐसे अवसर पर जैसा उचित है वैसा बोलीं । * 
नाथ समुझि मन करिअ बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू ॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजु । चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥३॥ 

अर्थं : नाथ ! मन में समझ कर विचार कीजिये। राम का वियोग अपार 
समुद्र है। इस अवध जहाज के आप ही कणंधार : माँझी हैं। सब प्रिय लोगों का 
समाज ही इस पर सवार है। 

व्याख्या : भाव यह कि शोक छोड़कर आप विचार में स्थित हो जाइये । 
बड़े असमझस का समय उपस्थित है । राम वियोग रूपी समुद्र का सामना पड़ 
गया । जिसका पार करना सबके सामर्थ के बाहर की बात है। अयोध्या रूपी 
जहाज इस समुद्र में आ फंस। है। इस पर सभी स्वजन बान्धव सवार हैं | आप ही 
इसके कणंधार हो। कणंधार से ही आशा की जाती है कि वह जहाज पार लगा 
देगा और पार लगना ही चाहिए । क्योंकि सब बन्धु बान्धव इस पर हैं । 


धीरजु धरिअ त पाइअ पारू। नाहि त बूड़िहि सबु परिवारू ॥ 
जौ जिय धरिअ बिनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी ॥४॥ 
अर्थं : धेयं घारण कोजिये तो पार पाया जा सकता है। नहीं तो सब परिवार 
ही डूब मरेगा। यदि हे प्रिय ! आप मेरे विनय को हृदय में स्थान दें तो फिर राम 
लक्ष्मण सी" से भेंट होगी । 
व्याख्या यदि कणंधार धेयं धारण किये रहे तो बेड़ापार हो नहीं तो सारा 
परिवार डूब मरेगा । भतः इस सङ्कुट के समय में भले ही सबका धैर्यं छूट जाय 
पर आपका धेयं बना रहना चाहिए। आप यदि मेरे विनय को हृदय में स्थान दें 


तो राम लक्ष्मण सीता से फिर भेंट होगी । 
दो. प्रिया बचन मुदु सुनत नृपु, चितयउ आाँखि उघारि। 
तलफत मीन मलीन जनु, सींचत सीतल बारि ॥१५४॥ 
अर्थ : प्रिया का कोमल वचन सुनकर राजा ने आँख खोलकर देखा । जेसे 


तड़पती हुई मलिन मछली शीतल जल से सींची गयी । 
द व्याख्या : महाराज प्राणकण्ठगत थे । इन्द्रियां विकल थीं । आखें बन्द थीं । 


~ 


छह 
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तड़पते थे । पर अपनी प्रिया कोसल्याजी का वचन सुनकर आँख खोल दिया | कुछ 
आइवासन मिला। जेसे बिना जळ के तड़पती हुई मछली को कोई ठण्ढे पानी से 
सिञ्चन करे और उसकी वेदना में तात्कालिक कमी हो जाय | 
धारि धीरजु उठि बैठ भुआलू। कहु सुमन्त्र कहुँ राम कृपाळू ॥ 
कहाँ ललनु कह रामु सनेही। कहँ प्रिय पुत्रबधू बेदेही ॥१॥ 
अर्थं : धेयं धरकर महाराज उठ बैठे और बोले। सुमन्त्र! बतलाओ कि 
कृपाल राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं स्नेही राम कहाँ हैं? प्रिय पुत्रवधू वेदेही 
कहाँ है ? 
व्याख्या : महाराज राम लखन ओर सीता के फिर मिलने की बात सुनकर 
धैर्यं धारण करके उठ बैठे । पर उन्हें शोक से उन्माद सा हो गया । वे सुमन्त्र से पूछने 
लगे कि राम लक्ष्मण जानकी हैं कहाँ ? सुन चुके हैं कि श्वज्भवेरपुर में गङ्गा पार 
जाते हुए सुमन्त्र ने देखा। उसके बाद का हाळ उसे कुछ मालूम नहीं । फिर भी 
पूछते हैं कि वे लोग कहाँ हैं । 
बिलपत राउ बिकल बहु भाँती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंघ साप सुधि आई। कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥२॥ 


अथे : राजा विकल होकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। रात युग के 
समान हो गयी। समाप्त ही नहीं होती। अन्धे तपस्वी के शाप को बात याद 
आगयी । सब कथा कौसल्याजी को सुनाया । 

व्याख्या : राजा अनेक प्रकार से विलाप करने लगे । रात बीतना कठिन 
हो गया । दुःख की रात है। इसलिए युग के बराबर मालूम होने लगी । रात बीते 
तो राम लक्ष्मण जानकी कहाँ गये इसका पता लगाया जाय | उनसे भेंट करने का 
उपाय किया जाय। महाराज ने वन जाते समय रामजी से प्रश्‍न किया था : और करै 
अपराध कोउ और पाव फल भोग। उसका उत्तर उस समय रामजी ने नहीं दिया | 
राजाको भी याद न रहा कि युवावस्था में मैंने हाथी के धोखे में रात के समय 

अन्धतापस के पुत्र को शब्दवेधी वाण मारा था। पुत्रशोक से दु:खी होकर तपस्वी 

ने शाप दिया था कि मेरी भाँति पुत्रशोक में मरोगे। यही उस प्ररन का उत्तर था। 
रामजी की प्रेरणा से इस समय वह घटना याद आगयी तो सब कथा कोसल्याजी 
को सुनाया | 
भयउ बिकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
सो तनु राखि करबि में काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा ॥३॥ 

अर्थं : उस इसिहास को वर्णन करते हुए विकल हो गये: कहने लगे कि 
राम रहित जीवन की आशा को धिक्कार है। उस शरीर को रखकर में कया 
करूँगा जिसने कि मेरे प्रेमप्रण का निर्वाह न किया । 
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व्याख्या : अन्ध तपस्वी का इतिहास वर्णन करने में उसका पुत्रशोक स्मरण 
करके भारी ताप हुआ | अतः भौर भी विकळ हुए | कहने लगे कि राग के न होने 
पर जीने की आशा को धिक्कार है ! रामजी जहाँ हों वहाँ जाकर भेंट कर आवें तो 
जी जायेगे । ऐसा जीवन में नहीं चाहता | यदि राम के बिना शरीर रह गया 
तो मेरा प्रेम झूठा हो जायगा | अतः जो मेरे प्रेमप्रण का निर्वाह न करे ऐसे शरीर 
को रखकर में क्या करूंगा और प्रेमप्रण का निर्वाह शरीर छूटने से हो होगा । अतः 
हर हालत में शरोर छूटना ही ठीक है। 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर ॥४॥ 

अर्थं : हा प्राणप्यारे रघुनन्दन ! तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गये । हा 
जानकी ! हा लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा पिता के चित्तचातक के हित करनेवाले जलधर ! 

व्याख्या : महाराज विलाप करते हुए कहते हैं कि हा प्यारे रघुनन्दन ! 
तुम्हारे विछोह होते ही मुझे मर जाना चाहता था। सो तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे 
बहुत दिन बीत गये। दशमी को रामजी वन गये | छठे दिन सुमन्त्र लौटे। सो छ 
दिन महाराज को बहुत दिन मालूम हो रहा है । रामजी को स्मरण करके लक्ष्मणजी 
को स्मरण करके तथा वेदेहीजी को स्मरण करके हाय हाय कर रहे हैं और अन्त 
में फिर रामजी के लिए हाय करते हैं और कहते हैं कि पिता के चित्तचातक के 
लिए बादळरूप तो तुम्हीं हो । 

दो. राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयउ सुरधाम ॥१५५॥ 


अर्थं : राम राम कहकर, राम कहकर और फिर राम राम कहकर राम कहा 
मौर शरीर छोड़कर रामजी के विरह में राजा सुरलोक को पधारे। 

व्याख्या : असाध्य व्याधि को देखकर तीन बार नाम लिया । यथा : देखी 
ब्याघि असाघि नृप परेउ धरनि धुनि माथ। कहत परम आरत बचन राभ राम 
रघुनाथ । और मृत्यु को सामेने देखकर छः बार स्मरण किया । यथा : राम राम राम 
राम राम राम जपत | मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत । सो मङ्गल मुद 
के उदय तथा घरेलू झगड़े की शान्ति के लिए यही छः नामवाला मन्त्रोच्चारण ठीक 
समझा । इसी भांति अनेक प्रकार से नाम लेने की अलग अलग फलश्रुतियाँ हैं | विनय- 
पत्रिका द्रष्टव्य है । अथवा* षटचक्र वेधे जौन। हरि रूप देखे तौन। अतः एक 
१. १. मुलाधार २. स्वाधिष्ठ न ३. मणिपुर ४ अनाहत ५. बिशुद्ध ६. आज्ञाचक्र । 
ये छः: चक्र शरीर में हैं। इनके बेधन से सहल्नार में गति होती है जहाँ ब्रह्म साक्षात्कार 


होता है । 


\ 
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एक नाम स्मरण से एक एक चक्र का वेध किया । अथवा छः दिन तक सरकार 
का वियोग रहा । इसलिए छः बार लिया | 


जिअन मरनु फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमळ जसु छावा ॥ 
जिअत राम विधु बदनु निहारा । राम बिरह करि मरन सँवारा ॥१॥ 


अर्थं : जीने मरने का फल राजा दशरथ ने पाया । अनेक ब्रह्माण्डों में उनका 
निमंल यश छा गया । जीतें जी रामजी का चन्द्र वदन देखते रहे और राम के विरह 
में प्राण त्याग करके अपने मरणको सँवार लिया । 

व्याख्या : एक बार जो रामजी का दशन पाता है उसका जीवन सफल हो 
जाता है और ये महाराज तो रामजी का दर्शन बराबर सत्ताईस वर्षं तक करते 
रहे । इनके ऐसा जीवन का फल पानेवाला कोन है : जाकर नाम मरत मुख आवा | 
अधमे मुकुत होइ श्रुति गावा । ओर इनका मरण तो रामजी के विरह में राम राम 
स्म्रण करते हुए ही हुआ। अतः मरण का फल भी इनके समान किसी को नहीं 
मिला । यथा : बंदौं अवघ भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद | विछुरत दीनदयाल 
प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ | 

जीना मरना उसी का फल है जिसका संसार में यश हो । महाराज दसरथ 
का निमँल यश तो अनेक ब्रह्माण्डों में व्याप्त हो गया | यथा : तुलसी जान्यौ दसरथर्हि 
धरमु न सत्य समान । राम तजेउ जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान | 


सोक 'बिकल सब रोवहि रानी । रूपु सीलु बलु तेज बखानी ॥ 
करहि बिलाप अनेक प्रकारा । परहि भूमितल बारहि बारा ॥२॥ 
अर्थं : शोक से विकल होकर सब रानियाँ रो रही हैं। रूप शील बल और 
तेज का बखान करके अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और पृथ्वीतळ पर बार दार 
गिर रही हैं। क 
व्याख्या : महाराज चक्रवर्ती थे। इन्द्र के सखा थे। चोदहों भुवन में इनका 
प्रभाव था । इनके रूप शील बल और तेज के लिए कहना ही क्या है। ऐसे महाराज 
की रानियाँ आज रो रही हैं। उनके गुणों का बखान करके विलाप करती हैं। पृथ्वी 
पर पछाड़ खाकर गिर रही हैं। ऐसी ही जगत्‌ की गति है । यह जगत्‌ का नाटक ही 
दुःखान्त है । 
बिलर्पाह बिकल दास अरु दासी । घर घर रुदन करहि पुरबासी ॥ 
अथएउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥३॥ 


अथं : दास और दासी विकळ होकर विलाप कर रही हैं। घर घर पुरवासी 
ह आ हैं] आज सूयंकुंल के सूयं अस्त हो गये जो घमं के अवधि और गुण रूप 
घान थे। 
व्याख्या : ऐसे स्वामी के वियोग में दास दासी भी विकळ होकर रो रहे हैं। 
२-२२ ' 
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घर घर रोना गाना मचा हुआ है। महाराज ऐसे प्रजावत्सल थे कि इनके आनन्द 
में प्रजा आनन्दित होती थी और इनके वियोग में रो रही है । गोस्वामीजी ने शोक 
में भी त्तारतम्य दिखलाग्रा है। पुरवासी उनकी धर्मनिष्ठा और गुण रूप की प्रशंसा 
कर रहे हें । कहते हैं कि आज सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो गया | 
गारी सकल केकईइहि देहीं । नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं ॥ 
एहि बिधि बिलपत रेनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥४॥ 
अर्थं : सब केकेयी को गालियाँ देती हैं । जिसने संसार भर को नेत्ररहित कर 
दिया । इस प्रकार से विलपते हुए रात बीती और सब महामुनि ज्ञानी लोग आये । 
व्याख्या : क्या रानियाँ, क्या दास दासी, क्या पुरवासी सत्र कैकेयी को गालियाँ 
देते हें । सूय ही जगत्‌ के चक्षु हैं। उनके अस्त होने से संसार नेत्रहीन हो जाता है। 
सो यह सूर्यास्त तो केकेयी के कारण से हुआ। संसार में जो आया है सो जायगा। 
पर उस आने जाने का प्राकृत नियम है। तदनुसार कायं होने से दुःख कम होता 
है । यथा : जौं बिनु अवसर अथव दिनेसु । जग केहि कह॒हु न होइ कलेसू । 
इस भाँति विलाप कलाप में रात बीतो । सवेरा होते ही महामुनि ज्ञानी आये । 
जिन पर शोक का प्रभाव नहीं पड़ता और दूसरों के शोकनिवारण में भो जो 
समर्थं हें । 
दो. तब बसिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । 
सोक निबारेउ सबहि कर, निज बिग्यान प्रकास ।१५६॥* 


मर्थं : तब वसिष्ठ मुनि ने समयानुकूल अनेक इतिहास कहकर सबके शोक 
की निवृत्ति अपने विज्ञान के प्रकाश से किया | 

व्याख्या : वसिष्टजी बड़े ज्ञानी हैं | कुलगुरु हैं । जानते हैं कि शोकनिवारण 
कैसे किया जाता है । उन्होंने ऐसे ऐसे इतिहास सुनाये जिनसे शोकनिवारण हो | 
ऐसे समयानुकूल इतिहास वर्णन तथा अपने विज्ञान के प्रकारा से संसार की असारता 
का प्रतिपादन करके सबके शोक का निवारण किया | 


तेल नाव भरि नृपतनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाखा ॥ 
धावहु बेगि भरत पहि जाहू। नृप सुधि कतहुं कहहु जनि काहू ॥१॥ 


अर्थं : नाव में तेल भरकर राजा के शव को उनमें रख दिया । फिर दूतों को 
बुलाकर कहा कि जल्दी दौड़ो । भरतजी के पास जाओ । राजा का हाल कहीं भी 


से न कहना । 
स या : पहिला काम गुरुजी ने यह किया कि राजा के शव को तेल भरी 


——— 


१. १५६ दोहों में रामचरित कहकर भब १४ दोहों में दशरथ का औध्वंदेहिक क्रिथा- 
प्रसङ्ग कहेंगे । 
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नाव में रवखा | जिसमें संस्कार के. समय तक बिगड़ न जाय तत्पश्चात्‌ दूत को 
बुलाकर भरतजी के पास भेजा जो कि दूर केकय देश में थे। निकट ही चित्रकूट 
में राम लक्ष्मण थे उनके पास दूत नहीं भेजा | रामजी के स्वभाव को जानते 
थे कि पिता ने मेरे वियोग में घ्राण त्याग किया। यह सुनकर रामजी की क्या 
दशा होगी। इसलिए यह समाचार रामजी को मेरी अनुपस्थिति में न लगे और 
उन्हें समाचार देना भी व्यर्थं है। वे नगर में आ नहीं सकते। भरतजी को ही 
महाराज अभिषेक करने के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं। अतः भरतजी को 
ही बुलाना उचित समझा । इसलिए वहीं दूत भेजा और राजा का समाचार. कहीं 
किसी से कहने के लिए मना कर दिया। समय ऐसा था कि उस समय महाराज 
के चारों बेटीं में से कोई भी न था । ऐसे ही अवसर पर शत्रु चंढ़ दबाते हैं। इस- 
लिए राजा के मृत्यु का समाचार छिपाया गया | 


एतनइ कहेउ भरत सन जाई। गुर बोलाइ पठ्येउ दोउ भाई ॥ 
सुनि मुनि आयसु धावन धाए। चले बेग बर बाजि लजाए २॥ 


अर्थ : भरत से इतना ही कहना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुला भेजा 
है । मुनिजी की आज्ञा सुनकर दूत दौड़ चले। अपने वेग से उत्तम घोड़ों को 
लज्जित करते थे | 

व्याख्या : यह समाचार भरतजी से भी न कहना । उनसे इतना ही कहना 
कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुलाया है। मेरा नाम सुनते ही दोंनों भाई तुरन्त 
चळ पड़ेंगे । वसिष्ठजी की यह बात सुनकर दूत दौड़ चले । अइ्वारोही भी नहीं 
भेजा । जिसमें किसी का ध्यान आकर्षित हो। परन्तु वे दूत ऐसे थे कि उनके 
वेग को देखकर उत्तम घोड़े लज्जित हो जायें। अतः भश्वारोहियों को भेजना 
उचित नहीं था । 


अनरथु अवध अरंभेउ जब तें। कुसगुन होहि भरत कहुँ तब तें ॥ 
दे्लाह राति भयानक सपना । जागि.कर्राह कटु कोटि कलपना ॥३॥ 

अर्थं : जब से अयोध्या में अनथं आरम्भ हुआ तब से भरतजी को अपशकुन 
होने लगे । रात को भयानक स्वप्न देखते हैं और जागने पर करोझें बुरी कल्प- 
नाएँ करते हैं । 

व्याख्या : बाह्य जगत्‌ और आन्तर जगत्‌ में घना सम्बन्ध है | ईस्वर के 
घर से खतरे की घण्टी बजती है। उसी को अपञकुन कहते हैं। अवध में जब से 
अनर्थं आरम्भ हुआ अर्थात्‌ जब से देवताओं की प्रार्थना से सरस्वती का.आगमन 
विघ्नाचरण के लिए अवघ में हुआ | यथा : हरषि हदय कोसलपुर आई। जिमि 
ग्रहदसा दुसह दुखदाई। तभी से भरतजी को अपशकुन होने छगा। उसी का विवरण 
देते हैं। रात को भयानक सपना देखते हैं। जागने पर अनेक बुरी बुरी कल्पनाएँ 
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करते हैं ॥ भयानक स्वप्न का फल बुरा होता है। भरतजी कैकेयदेश : ननिहाल में 
हैं । घर पर क्या होता है इसका पता नहीं । 
बिंप्र जेंवाइ देहि दिन दाना। सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
माँगहि हृदय महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥४॥ 

अर्थे : नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराके दान देते थे। अनेक विधि से रुद्रा- 
भिषेक करते थे। महादेव को मनाकर मन में माता पिता कुटुम्बी और भाइयों की 
कुशल चाहते थे | 

व्याख्या : स्वप्नदोष की शान्ति के लिए ब्राह्मण-भोजन दान तथा रुद्रा- 
भिषेक का विधान है। अभिषेक भी जल दुग्धादि से अनेक प्रकार से किया जाता 
है। शिवलिङ्ग पर गोदोहन सद्यः प्रत्यय कारक है । भरतजी ब्राह्मण भोजन कराते 
हैं । दक्षिणा देते हैं | तत्पश्चात्‌ स्वयं अनेक विधि से रुद्राभिषेक करते हैं। 

अभिषेक के बाद माता पिता परिजन और भाई के कुशल की प्रार्थना करते 
हैं । क्योंकि : भावि मेटि सकहि त्रिपुरारी | अपने प्रेमियों के प्रति मन सदा पापा- 
शङ्खी होता है। सोचते हैं। सबेरे सपना देखा और वह ऐसा भयानक था कि मैं 
जाग उठा । इसका फल निश्‍चय अशुभ है। 


१९. भरतागमन प्रसङ्ग 


दो. एहि बिधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आइ। 
गुरु अनुसासन श्रवन सुंनि, चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ 

अर्थं : इस भांति भरतजी सोच ही रहे थे कि दूत आ पहुँचे | गुरुजी की 
आज्ञा सुनकर गणेशजी को मना कर चले । 

व्याख्या : भरतजी इस भांति अशुभ की आशङ्का करके सोच रहे थे तब से 
अयोध्या से दूत आगये । उन्होंने गुरुजी का अनुशासन सुनते ही गणेश को मनाकर 
प्रस्थान कर दिया । यहाँ गुरु अनुशासन शब्द ही कह रहा है कि इसमें विचार 
को स्थान नहीं है । अनिष्ट के अनुमान से भयभीत हो गये | गुरुजी की इच्छा मालूम 
होती है कि पहुँचने के पहिले मुझे कोई समाचार न मिळे । ऐसा सोचकर भरतजी 
ने दूतों से अधिक पूछताछ न की और न यात्रा मुहूतं दिखलाया | गुरु की आज्ञा 
- कोः ही सब कुछ मानकर जय गणेश कहकर चल पड़े । 

चले समीर बेग हय हाँके नाघत सरित सेल बन बाँके ॥ 

हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई । अस जानहिं जिअँ जाउँ उड़ाई ॥१॥ 

अर्थं : उन्होंने हवा के वेगवाले घोड़ों को हाका। नदी पहाड़ तथा बाँके 
जङ्गलों को पार करते हुए चले | हृदय में बड़ा भारी सोच था। इसलिए कुछ 
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अच्छा मालूम नहीं होता था। जी में ऐसा मालूम होता था कि उड़कर जल्दी से 
पहुँच जायें । 

व्याख्या : बड़ी शीघ्रता है। अतः वायुगतिवाले घोड़ों को रथ में जोड़ा। 
उन्हें भी जल्दी के लिए हाँक रहे हैं। बाँके शेल वन और नदियों को लाँघते चले 
जा रहे हैं। किसी की ओर हृष्टिपात नहीं करते | यद्यपि केकय देश कदमीर प्रान्त 
में है। वहाँ का प्राकृतिक हृदय बड़ा सुहावना है । पर भरतजी के हृदय में बड़ा भारी 
सोच है। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रथ के इतने वेग से भी वे सन्तुष्ट 
नहीं हें । चाहते हैं कि में उड़कर पहुँच जाऊं । वे सोच रहे हैं गुरुजी ने बुलाया 
है। इतना ही कहकर दूत चुप है और कुछ नहीं कहता । बात रोकी गयी हैँ। जो 
हमारे पहुँचने पर खोली जायगी । पिताजी ने क्यों नहीं बुलाया ? जिस बात का 
कहना उसे मना किया गया है। उसे जानने के लिए दूत पर दबाव डालना भी 
उचित नहीं । इधर भयानक सपना भी देखा । बात क्या हुई ? 
एक निमेष बरष सम जाई। एहि बिधि भरत नगरु निअराई ॥ _ 
असगुन होहि नगर पेठारा | रटहि कुभाँति कुखेत करारा ॥२॥ 

अर्थं : एक निमेष वषं के समान बीतता था। इस भाँति नगर के सन्निकट 
भरतजी पहुँचे नगर में अब प्रवेश के समय अपशकुन होने लगे । कराल काग : 
कुखेत में बुरी तरह से शब्द करने लगे । 

व्याख्या : सोच को मात्रा इतनी बढ़ी हुई है कि निमेष वर्ष के समान 
बीतने लगा । ऐसे समय में सरित रोल वन की शोभा देखने का अवकाश या रुचि 
किसे हो सकती है । नगर पहुंचने की विधि कहकर प्रवेश कहते हैं । 

प्रवेश के समय दाहिने सुखेत में काग का होना शुभ है | सो वहाँ बायें कुखेत 
में काग कठोर शब्द कर रहे हें। काग की बोली अनेक प्रकार की होती है। कोई 
बड़ी ही भयङ्कर होती है । 
खर सियार बोलहि प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥ 
श्रीहृत सर सरिता बन बागा । नगरु बिसेषिः भयावनु लागा ॥३॥ 

अथं : गधे और सियार प्रतिकूल बोलने लगे । सुन सुनकर भरत के हृदय में 
शूल उठता था। तालाब नदी वन बाग सब शोभारहित हो रहे थे ओर नगर तो 
विशेषरूप से भयावन मालूम हुआ | 

व्याख्या : गधे रेंकते हैं। सियारिन फेकरती हैं। ये सब महा असगुन हैं। 
सुन सुनकर भरतजी के हृदय में शूल होता था कि कोई भारी अनथं हुआ है । 
जिसे वहाँ सुनाना मुझे अच्छा नहीं समझा गया | उ औ उ 

बागन्ह बिटप बेलि कुभिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाही | छागति अवध 


भयावनि भारी। मानहु कालराति अँधियारी। यह अवस्था रामजी के वनगमन | 
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के समय हुई थी। अब तो महाराज भी नहीं हैं। स्थानों में मनुष्य के चेहरे की 
भाँति उदासी छा जाती है। 
खग मुग हय गय जाँहि न जोए। राम बिरोग कुरोग बिगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहु सबन्हि सब संप्रति हारी ॥४॥ 
अर्थं : रामजी के वियोगरूपी कुरोग से सताये हुऐ पक्षी मृग घोड़े और 
हाथियों को देखते नहीं बनता था। नगर के स्त्री पुरुष एकदम दु:खी हो गये थे | 
मानों सबने अपनी सम्पति हार दी हो । 
व्याख्या : हय गय कोटिन्ह केलि मृग पुरपसु चातक मोर। सुक रथांग पिक 
सारिका सारस हंस चकोर। राम बियोग बिकल सब ठाढ़े। जहेँ तहँ मनहु चित्र 
लिखि काढ़े। ये इतने दुःखी हैं कि इनको देखते नहीं बनता । रोगी होने से कैसा 
भी सुन्दर पुरुष दर्शनीय नहीं रह जाता। सो ये सब राम वियोगरूपी रोग से ग्रस्त 
हैं । अतः हतप्रभ हैं । 
नगर के भीतर जाने पर नर नारियों को देखा । उनकी दशा सुनिये। सब 
सम्पति हार जाने पर जैसे कोई दुःखो होता है । उसे कुछ सूझता नहीं । वैसी दशा 
सबकी हो रही है | रामजी ही सबके सवंस्व थे । उन्हीं से : सब बिधि सब पुर लोग 
सुखारी थे। उन्हीं का मुखचन्द्र अयोध्या के लिए चन्द्र था । सो वन गये। इधर 
सूर्यास्त भी हो गया । यथा : अथएउ आज भानुकुल भानू । अतः अवध वासियों के 
दुःख का पारावार नहीं । 
दो. पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गंवहि जोहारहि जाँहि। 
भरत कुसल पूछि न न सकहि, भय बिषाद मन माँहीं ।। १५८॥ 
अर्थ : पुरजन मिळते हैं तो कुछ बोलते नहीं। चुपचाप जोहार करके 
अपना रास्ता पकड़ते हैं और भरतजी के मन में भय भी था विषाद भी था। 
इसलिए कुशळ नहीं पुछ सकते थे | 
व्याख्या : रास्ते में जो मिळे उनका हाळ सुनिये । उन्हें भरतजी के देखने पर 
किसी प्रकार का हषं नहीं है। उदासीनता इतनी बढ़ी हुई है कि कुशल तक नहीं 
पूछते । राजा के नाते जोहार कर देते हैं और चुपके से अपना रास्ता पकड़ते हैं । 
जिसमें बातचीत का अवसर न आने पाये । उन्होंने कुशल न पूछा तो भला भरतजी 
ही पुछते । सो ये पूछ नहीं सकते थे। उनके मन में भय था कि पूछने पर कोई 
बड़ी ही अनिष्टकारी घटना का समाचार मिलेगा। जिससे परिचित करना मुझे 
उचित नहीं समझा गया | अतः अत्यन्त विषण्ण थे। 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनी । हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनी ॥१॥ 
अथं : बाजार और रास्ता देखते नहीं बनता था। मानों नगर के दसों 
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दिशाओं में आग लगी हो । बेटे का आगमन सुनकर सूर्यकुछ कमल के लिए चाँदनी 
रूपी केकयनन्दिनी : केकेयी बड़ी प्रसन्न हुई । 

व्याख्या : जिस नगर के दशों दिशाओं में आग लगी हो वहाँ के हाट बाट 
की दुदंशा के लिए कया कहना है। यह आग केकेयी रूपी किरातिनी ने अपने बेटे 
के कल्याण के लिए लगाया है : गोड़वाने में आज भी बीमार बच्चों के कल्याणार्थ 
वन में आग लगाने की मनौती मानी जाती है। इसीलिए उसे रबिकुल जलरुह 
चन्दिनि कहा । भले ही वह केकयानन्द वध॑नी क्यों न हो | 


सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहि भेंटि भवन लेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवारु निहारा। मानहुं तुहिन बनज बनु मारा ॥२॥ 


अर्थे : आरती सजाकर बड़े हषं से उठकर दौड़ी। द्वार पर ही मिलकर घर 
लिवा ले गयी । भरत ने परिवार को दु:खी देखा | जैसे कमलवन पर पाला पड़ा हो। 

व्याख्या : बेटा राजा होने आ रहा है अतः आरती साजी जा रही है। बड़ी 
प्रसन्न है । आप ही आरती करने दौड़ी। दूसरा कोई साथ नहीं है। द्वार पर पहुँच 
कर वहीं आरती की और मिल-भेंटकर अपने घर लिवा ले गयी कि कहीं दूसरे 
किसी महल में प्रणाम करने न चले जाथे । कोई ऐसी पट्टी न पढ़ा दे कि सब करा 
धरा व्यर्थं पड़ जाय | 

भरतजी गुरुजी के यहाँ न जाकर सीधे घर आये। जानते हैं कि पुर्णकाम 
गुरुजी को कोई निज का काम हो नहीं सकता । कोई बात घर में बिगड़ी है । माता 
पिता पुरजन और भाई के विषय में आशङ्का है। स्वप्न में भी भारी अशुभ माता के 
बिषय में ही देखा है। दरवाजे पर लोग जुट गये हैं। पर दु:खी हैं । कुछ पूछते 
पर माँ आगयी । आरती करके मिल भेंटकर अपने महल में रिवा ले गयी । सब 
भेद कहना है। क्योंकि भरतजी कुछ जानते नहीं । शत्रुओं से सावधान करना है। 
मित्र रूप में शत्रु बहुत हैं। क्योंकि इसी ने रघुकुल कमळ विपिन पर चाँदनी रात 
बनकर पाला गिराया है। 


कंकेई हरषित एहि भाँती। मनहुँ मुदित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारें। पूँछति नेहर कुसल हमारे ॥३॥ 

अर्थं : केकेयी इस प्रकार प्रसन्न है जेसे किराती वन में आग लगाकर प्रसन्न 
होती है। बेटे को शोकयुक्त तथा मन मारे देखकर पुछती है कि हमारे मायके में 
सब कुशल तो है। 

व्याख्याः: किराती जङ्गल में आग लगाकर प्रसन्न हो जाती है कि अब मेरा 
बेटा चङ्गा हो जायगा । इसी भांति इतना बड़ा अनथं करके केकेयी प्रसन्न है कि 
अब मेरा बेटा राजा हो जायगा । जैसे किराती जङ्कल में आग लगाकर हषित होती हैं 
कि अब मेरा बेटा चङ्गा हो जायगा। किरातों में अब भी ऐसा विश्वास है कि 
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जङ्गल में आग लगा देने से बीमार अच्छा हो जाता है। अतः आज भो वे बीमार 
बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए वन में आग लगा देती है | 

लोगों को दुःखी देखकर भरत उदास हैं । इस बात का ख्याल ही नहीं है। 
रहै न नीच मते चतुराई | भय उत्पन्न हुआ कि मेरे मायके में तो सब कुशल है न ! 
मायके का बड़ा भरोसा है | यथा : नैहर जन्म भरब बरु जाई-इत्यादि | भरतजी को 
सशोक मन मारे देखकर नैहर के कुशल के प्रति आशङ्का हुई । 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कहु कह तात कहाँ सब माता। कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥४॥ 

अर्थं : भरतजी ने सब कुशल कह्‌ सुनाया । तब अपने कुल का कुशल मङ्गल 
पूछा । बतला कि पिताजी कहाँ हैं, सब मातायें कहाँ हैं? सीताजी रामजी और 
प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हें ? 

व्याख्या : परिजनों को देख ही लिया । अब जिन्हें नहीं देखा उन्हें पूछते हैं । 
महाराज केकेयी को अधिक मानते थे | प्रायेण उसी के महल में रहते थे। इसी से 
सब का आना जाना लगा रहता था । सो कोई नहीं दिखायी पड़ रहा है। भरत 
का आना सुनकर भी कोई नहीं आया | इसलिए एक एक को पूछ रहे हैं । 

दो. `सुनि सुत बचन सनेहमय, कपट नीर भरि नयन। 

भरत श्रवन मन सूल सम, पापिनि बोली बयन ॥१५९॥ 


अर्थं : पुत्र के स्नेहमय वचन को सुनकर वह पापिनी आँखों में कपट के 
आँसू भरकर भरत के मन और कानों के लिए शूल के समान वचन बोली | 

व्याख्या : पति विषयक स्नेहमय जिज्ञासा के वचन सुनकर विधवा माता 
की पीड़ा का पारावार नहीं रहता | सो केकेयी को कोई पीड़ा नहीं हुई। उसे 
सात्त्विक भाव नाट्य करने के लिए आँखों में कपट के आँसू भरने पड़े। मन में दुःख 
नहीं है । दिखाना चाहती है कि में दु:खी हूँ । पति में प्रेम न देखकर पुत्र को 
माता के प्रति अश्रद्धा होती है। अतः यह नाट्य हो रहा है। इसी से कवि पापिनी 
कह रहे हैं । इसी के करतब से पति मरे। रामजी को वनवास हुआ | यह सब भरत 
के लिए किया | सो भरत को भी उसके वचन शूळ को भाँति चोट पहुँचावेंगे । 


तात बात में सकल संवारी। भइ मंथरा सहाय बिचारी ॥ 


कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ । भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ ॥१॥ 
अर्थं : बेटा ! मैंने सारी बातें बना ली थीं.| बिचारी मन्थरा सहायक हुई । 
बीच में विघाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया । महाराज इन्द्रपुर को पधार गये । 
व्याख्या : कहती है 'कि आदमी का बिगाड़ा हुआ तो सब मैंने संवार लिया । 
अर्थात्‌ राम को राज्य सब मिलकर दिलवा ही चुके थे | इतना बड़ा रघुवंश हे । 
किसी ने मेरी सहायता न की | बिचारी मन्थरा ने' वचन सहाय किया। वही एक 
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मायके की है। जो करणी किया है उसी के प्रकट करने की भूमिका बाँध रही हैं । 
पहिले ही वार्ता विशेष न कहकर ऐसी बातें करना जिसमें पीछे. विवक्षित बात तम 
जाय यही भूमिका है। जो बात ब्रह्मा बिगाड़ते हैं वह मनुष्य का सुधारा नहीं 
सुधारता | राजा का देहान्त हो गया । सँवारा सो हमने, बिगाड़ा सो ब्रह्मा ने : यही 
तामसी वृद्धि है। बात को सँभालकर कहती है। जिसमें भरतजी को कम पीड़ा 
हो । मरना न कहकर इन्द्रपुर पधारना कह रही है। 


सुनत भरतु भए बिबस बिषादा । जनु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमि तल ब्याकुल भारी ॥२॥ 


अर्थं : सुनते ही भरतजी विषाद के वश हो गये। जेसे सिंह का नाद सुनकर 
हाथी सहम उठा हो। तात ! तात ! हा तात ! ऐसा पुकार करके अत्यन्त व्याकुल 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । 

व्याख्या : हाथी के लिए सिंह का नाद श्रवण मन के लिए शूळ के समान है। 
केह्रि का गन्ध हाथी नहीं सह सकते । कोसों दूर भागते हैं। नाद सुनने पर तो कुछ 
करते धरते नहीं बनता। महाराज का अस्वस्थ होना भरतजी नहीं सह सकते थे। 
अतः मरण सुनने पर भारी विकलता हुई । अपने को सँभाळ न सके | घेयं छूट गया | 
चिल्लाकर रो उठे और पृथ्वी पर गिर गये। 


चलत न देखन पायउं तोहीं। तात न रामहि सौपेहु मोहीं ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे संभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥३॥ 

अर्थं : अन्त समय में में आपको देख न सका । हे तात ! आपने मुझे रामजी 
को सौंपा भी नहीं । फिर धैय धारण करके सँभलकर उठे। बोले माँ ! पिता के 
मरण का कारण बताओ । 

व्याख्या सुरपुर गवन सुनावा। अतः कहते हैं: चलत न देखन पायउं 
तोही । भरतजी ने समझा कि सरकार ने दाह क्रिया किया होगा | सो मरती समय 
में मुख भी न देख सका । अन्तिम दशन मेरे भाग्य में नहीं था । एक आवश्यक बात 
मेरे लिए नहीं कर सके। रामजी को मुझे नहीं सौंपा कि मेरे बाद तुम्हीं इसके 
पिता हो। 

कैकेयी कुछ नहीं कहती कि शोक का वेग निकल जाने दो। तब खुशी को 
बात सुनावेंगे बेटे को ख्याल है कि राजा तो रामजी हो गये अब मेरा भरण पोषण 
रामजी के हाथ है। यदि सौंप देते तो बड़ी -जागीर मिलने को आशा नी । नहीं तो 
थोड़ी ही मिलेगी और कौन कह सकता है कि न भी मिले। यह इसे नहीं मालूम है 
कि अब में ही राजा हूँ । अब इसे खुशखबरी सुनानी चाहिए। तब से भरतजी अपने 
को सँभालकर उठ बैठे | उठने में अपने को सँभालते हैं ।' हाथ पेर ठीक काम नहीं 
करते । अब पूछते हैं कि महाराज को कोन सा रोग हो गया था ? 
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सुनि सुत बचन कहति क॑केई । मरमु पाछि जनु माहुर देई॥ 
आदिहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥४॥ 


अर्थं : बेटे का वचन सुनकर केकेयो कहती है। मानो मर्म पर घाव करके 
विष दे रही है । वह कुटिल कठोर कैकेयी । आरम्भ से अपनी करणी बड़े प्रसन्न मन 
से सुना गयी : वर्णन कर गयी । 

व्याख्या : भरतजी का वचन सुनकर जो केकेयी ने कहा उसे आगे कहा 
जायगा । पहले प्रभाव कहते हैं। मानो ममं पर घाव करके उस पर विष की पट्टी 
दी जा रही है। पहला वरदान भरत को राज्य माँगना ममं पर घाव करना है और 
दूसरा वरदान रामजी को वनवास देना उस पर जहर की पट्टी बाँधना है। विष 
खिलाने से भी अधिक सद्य: परिणाम घाव पर विष देने से होता है। क्योंकि खाने 
के बाद पाक होने में कुछ समय लगता है और घाव पर विष रखने से उसका 
संसगं रक्त से सद्यः हो जाता है । अतः उसका तुरन्त प्रभाव होता है। शूल से बचन 
ने ममं पर घाव किया । यथा: भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बयन | 
दूसरे वचन ने उस पर विष प्रयोग सा प्रभाव डाला । 

केकेयी ऐसी कठोर है कि अपनी कुटिलता भरी करणो छगो प्रसन्न होकर 
वर्णन करने | कहने लगी कि मन्थरा द्वारा पता लगने पर कि राम का राज्याभिषेक 
होनेवाला है । मुझे बड़ो चिन्ता हुई कि उनके अभिषेक होने पर तुम्हें उनका गुलाम 
होकर रहना पड़ेगा । उधर अभिषेक की. सब तैयारी हो चुकी थी । फिर मन्थरा ने 
जेसे जेसे समझाया जेसे जैसे वरदान माँगा गया, जेसे रामजो वन गये, जिस भाँति 
महाराज का देहावसान हुआ, सब कह गयी । 


दो. भरतहि बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। 
हेतु अपनपउ जानि जिअँ, थकित रहे धरि मौनु ॥१६०॥ 


अथं : भरतजी को रामजी का वन जाना सुनकर पिता का मरण भूल गया | 
अपने को ही कारण समझकर चुप होकर ठक हो गये । 

व्याख्या : राम वनगमन का चोट पितु मरण से भी बड़ा हुआ। ममे पर 
घाव करने से विष की पट्टी अधिक दुःखदायक हुई । बड़ा भारी दुःख आजाने से 
छोटा दुःख भूल जाता है। पिता का मरण सुनने पर तो रोये चिल्लाये | पर राम 
वनगमन सुनकर मौन होकर स्तब्ध हो गये | क्योंकि मन में समझा कि सब अनर्थ का 
कारण तो में हुआ : पहिले वरदान का ही दूसरा वरदान पोषक है | 


बिकल बिलोकि सुतहिं समुझावति । मनहुँ जरे पर लोनु लगावति ॥ 
तात राउ नहि सोचइ जोगू। बिढ़इ सुक्त जसु कीन्हेउ भोगू ॥१॥ 
अर्थं : विकळ देखकर बेटे को समझाती है। मानो जले पर नमक छिड़कती 
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है बेटा ! महाराज सोचने योग्य नहीं हैं। उन्होंने प्ण और यश उपार्जन करके 
संसार में सुख किया है । 

व्याख्या : समझती है कि बाप के मरने के शोक में लड़के को राज्य प्राप्ति 
की खुशी दब गयी । मम पर चोट करके विष देना सहा जाता है। जळे पर नमक 
छिड़कना नहीं सहा जाता । भरतजी का कलेजा जळ रहा है। तिस पर इसका 
समझाना नमक का काम कर रहा है। सहा नहीं जाता । केकेयी कहती है कि पाप 
कर्म करके सुख नहीं भोगा । पुण्य भी कमाया । यश भी कमाया और सांसारिक सुख 
भी भोगा । पापी के लिए सोचा जाता है कि इसको क्या गति होगी या दुखिया 
के लिए सोचा जाता है कि बिचारा मर गया । कुछ सुख भोगने को न मिला । राजा 
को तो दोनों लोक में सुख ही सुख हुआ । उनके लिए क्यों सोचते हो ? 


जीवत सकल जनम फल पाए । अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ 
अस अनुमाति सोच परिहरह। सहित समाज राजु पुर करहु ॥२॥ 


अर्थं : जीते जी जन्म पाने का सभी फल पाया। अन्त में इन्द्रासन पर 
चलें गये। ऐसा अनुमान करके शोक को छोड़ो और समाज सहित नगर का 
राज्य करो । 

व्याख्या : इन्द्रपुर जाना अनुमान से सिद्ध है। महाराज अझ्वमेधान्त याजी 
थे। उनके इन्द्रपुर जाने में सन्देह क्या ? तिस पर इन्द्र के मित्र थे। यथा : ससुर 
सुरेस सखा रघुराऊ। अतः इन्द्र ने बुलाकर अपने पास रवखा होगा | इस अनुमान के 
बल पर सोच छोड़ो । राजा गये । पर अपना समाज छोड़ गये हैं । उस समाज के साथ 
राज्य करो | क्यों व्यर्थं दु:ख करते हो । 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाके छत जनु लाग अँगारू ॥ 
धीरजु धरि भरि लेहि उसासा । पापिनि सबहि भाँति कुल नासा ॥३॥ 


अर्थं : सुनकर राजकुमार भरतजी एकदम सहम गये । मानो पके घाव पर 
अङ्गार छू गया । वे धेयं धारण करके लम्बी सांस ळी और बोळे कि रे पापिनी ! 
तैने सभी तरह से कुल का नाश किया । 

व्याख्या : एक एक बात रानी साहिबा की दूसरे से बढ़कर हो रही है । अतः 
कवि उपमा भी वैसी ही देते जाते हैं। पहिली बात : ममं पांछि जनु माहुर देई। दूसरी 
बात : मानहु लोन जरे पर देई | अब तीसरी बात की उपमा देते हैं कि मानो पके हुए 
फोड़े पर कोई अङ्गार रख दे। राम का वनवास कहना मानो घाव पक गया है.) 
उस पर राजपुर करऊ कहने ने तो मानो उस पर अङ्गार रखने का काम किया। 

चैयं करके तब उच्छ्वासं लिया । नहीं तो स्तब्ध खड़े थे। इस बार बोल ही 
बैठे । पापिनि बोली बैन । अतः कहते हें पापिनि सबहि भाँति कुळ नासा । दिन कर 
कुछ जलरुह चन्दिनि है । राजा को मारा । परिजन को मरणान्त कष्ट दिया । बेटे को 
वन दिया । कुल नाश में कोई कसर न छोड़ा । 
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जौं पे कुरुत रही-अति तोही । जनमत काहें न मारे मोहो ॥ 
पेड़ काटि तें पालउ सींचा । मीन जिअन निति बारि उलीचा ।।४।। 

अर्थे : यदि तुझे अत्यन्त ही कुरुचि थी तो जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं 
मार दिया ? पेड़ काटकर तूने पल्लव सींचा। मछली के जीने के लिए तूने पानी ही 
उलीच डाला । 

व्याख्या : रघुकुल की रीति के विरुद्ध रुचि होना कुरुचि है और मुनिवेष 
धारण कराके रामजी को वन भेजना अत्यन्त कुरुचि है। इस कुरुचि द्वारा तैने मेरे 
यशोमय शरीर का वध किया । तब मुझे जनमते ही क्यों नहीं मारा ? उस समय मर 
गये होते तो हम अपयश भाजन, प्रियजन द्रोहो तो न होते । 

यहाँ सींचा और उलीचा दोनों क्रियाओं से दोनों वरदान अर्थात्‌ १. भरत को 
राज्य २. राम का वन माँगना द्योतित किया। रामजी को राज्य मिलना आमूल 
वृक्ष रूप था । उसके सिञ्चन से हम लोग पल्लव रूप आप से आप सिच जाते । सो 
उसे तैसे काटा | वृक्ष की जड़ ही कट गयी । पल्लव के सींचने से पल्लव की रक्षा 
नहीं हो सकती । 

मुझे राज्य देकर ही तू सन्तुष्ट नहीं हुई | तूने समझा कि राम के रहने से मैं 
राज्य न कर सकूंगा। सम्भव है कि मैं मारा जाऊं। तूने यह न जाना कि जैसे 
मछली का जीवनाधार जळ है उसी भाँति मेरे जीवनाधार राम हैं। जैसे कोई 
महामूखं यह समझकर कि जळ में मछली डूब मरेंगी। पानी उलीच दे उसी भाँति 
तूने मेरी रक्षा के लिए रामजी को वनवास दिया । पहिले उदाहरण से राम के सुख 
से अपना सुख कहा । दूसरे से उन्हें जीवनाधार बताया। भाव यह कि मेरा हित 
चाहती हुई तूने मेरा सर्वनाश कर दिया । 

दो. हंसबंस दसरथु जनकु, राम लखन से भाइ। 

जननी तूं जननी भई, बिधि सन कछु नः बसाइ ॥१६१॥ 


अथं : सूरयंवंश ऐसा कुल, दशरथ, ऐसे पिता, राम लक्ष्मण ऐसे भाई हुए और 
माता ! तुम माता हुई । विधाता से कोई वश नहीं चलता | 

व्याख्या : जब ब्रह्मदेव ने सूर्यवंश ऐसे उज्ज्वल कुल में जन्म दिया, जिसके 
समान दूसरा नहीं ऐसा पिता दिया। यथा: दसरथ गुन मन बरनि न जाहीं। 
अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं । राम लक्ष्मण सा भाई दिया : जिन्हके जस 
प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि सीतळ लागे और मां तुम्हें बना दिया। जिसके 
पापी हृदय ने मेरा हित चाहते हुए सरवंनाश कर दिथा। यहाँ दुसरे जननी शब्द में 
काकु है । भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरैः काकुरित्यभिधोयते । 
जबतें कुमति कुमत जिअ ठयेऊ | खंड खंड ह्लं हृदय न गयेऊ॥ 
बर माँगत मन भइ नहिं पीरा । गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा ॥१॥ 
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अर्थं : रे कुमति ! जब यह दुबुंद्धि तेरे हृदय में आयी तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े 
क्यों न हो गया ! वर माँगने में तेरे मन में पीड़ा क्यों न हुई ! तेरी जीभ गलो नहीं ! 
मुख में कीड़े न पड़े ! 

व्याख्या : जिस हृदय में सदा सुमति रही । जो सदा राम प्रेम से सरस रहा, 
उसमें जब दुर्बुद्धि का प्रवेश हुआ, उससे राम प्रेम जाता रहा । तब वह टुकड़े 
टुकड़े क्यों न हो गया । क्योंकि सरस वस्तु रस के वियोग से फट जाता है। इसलिए 
हृदय को फट जाना चाहता था। 

यदि फटा नहीं तो कम से कम वर माँगते समय उसमें पीड़ा तो होनी ही 
चाहती थी । पर तुझे पीड़ा तक न हुई। यथा : मागउँ दूसर बर करजोरी। पुरबहु 
नाथ मनोरथ मोरी । जिस जीभ से जिस मुख से तेने ऐसा वरदान माँगकर इतना 
बड़ा घोर पाप किया उस जीभ को सद्यः गल जाना चाहता था ओर उस मुख में 
कीड़े पड़ जाने चाहते थे | यथा : ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद बिमुख 
अभागी । भला तुझसे बिगड़ा तो बिगड़ा महाराज केसे भूल गये ? 


भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥२॥ 


अर्थं : राजा ने तेरा विशवास केसे किया । मरती समय विधाता ने उनकी 
बुद्धि ह्रण कर ली | ब्रह्मदेव भी स्त्री के हृदय की गति नहीं जान पाते जो सब प्रकार 
के कपट पाप और अवगुण की खानि होती है। 

व्याख्या : महाराज तो नीतिकुशळ थे | उन्हें समझना चाहिए था कि रामजी 
का अभिषेक है। आज यह कोपभवन में आयी है । खुशी नहीं मनाती । वरदान माँगती 
है। अवश्य इसे रामजी से भय है | रामजी के विरुद्ध ही कुछ मागेगी । ऐसे अवसर 
पर विशेषतः तेरा विशवास तो करना ही नहीं चाहता था । क्योंकि कोपभवन में 
जाने से ही तेरा भव व्यक्त हो गया था । सो : कालदण्ड गहि काहु न मारा । हरे धमं 
बल बुद्धि बिचारा । 

यदि कहिये कि राजा को इस बात का भरोसा था कि इसके हृदयगति को 
में जानता हूँ । यथा: जानेउ मरम राउ हँसि कहुई। तुमहि कोहाब परम प्रिय 
अहई । तो मायारूप होने से ब्रह्मा भी नहीं जान सकते कि किस स्त्री को किंस समय 
कैसी गति हो जायगी । माया के परिवार काम क्रोध से शिव चतुरानन के डरने की 
बात सुनी जाती है और नारि तो उनमें सबसे अधिक दारुण दुःखद है। यथा : काम 
क्रोध लोभादि पद प्रबल मोह के घारि। तिन मह्‌ अति दारुन दुःखद मायारूपी 
नारि। जो जिसकी गति नहीं जानता उससे वह डरता है। अतः कहा जा सकता है 
कि विधाता को भी नारी के हृदय की गति नहीं मालूम। जितने कपट हैं, पाप हैं 
और अवगुण हैं । ये सब स्त्रियों के हदय से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस भाँति जितने 
धातु हैं । वे सब खानि से ही उत्पन्न होते हैं। कुछ पण्डितों का मत है कि विष देना 
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पहिले पहल स्त्रियों ने ही निकाला | नहीं तो जिसके पिता को वेदाधिकार हो, पति 
को हो, पुत्र को हो पर. उसे न हो | यह बात निष्क्रारण नहीं हैं । 
सर सुसीळ धरमरत राऊ। सो किमि जानइ तीय सुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग मांही। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नांहीं ॥३॥ 
अर्थं : महाराज सरळ सुशील धर्मात्मा थे। वे स्त्री स्वभाव को क्या जानें। 
ऐसे जोव जन्तु संसार में कीन है जिसे रघुनाथ प्राणप्रिय न हों । 
व्याख्या : सत्य कहृहि कबि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगह अगाध दुराऊ। 
महाराजः सरल, स्त्री कपटखानि : महाराज सुशील और स्त्री अघखानि : महाराज 
धमंरत और स्त्री अवगुणखांनि | कपटखानि होने से अगह, अघखानि होने से अगाध 
और अवगुणखानि होने से दुराऊ। अतः महाराज तो जान ही नहीं सकते थे । 
जिनहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तजहि बिषम बिष तामस तीछी । क्योंकि 
अपनी आत्मा किसे प्रिय नहीं है। राम सो परमातमा भवानी । राम परमात्मा होने 
से सबकी आत्मा हें । अतः वे सबको प्रिय हैं । 


भे अति अहित रामु तेउ तोहीं। को तू अहसि सत्य कहु मोहीं ॥ 


जो हसि सो हसि मुँह मसि लाई । आँखि ओट उठि बठहि जाई ॥४॥ --_ 


अथं : वे राम तुझे अत्यन्त अहित हो गये तु है कौन मुझे ठीक ठीक बतला । 
चाहे तू जो हो मुख में कालिख लगाकर उठ और मेरी आँखों के आड़ में जाकर 
कहीं बेठ । 
व्याख्या : अरिहु क अनभळ कीन्ह न रामा | बेरिहु राम बड़ाई करहों | वे 
राम तुझे अत्यन्त अहित हो गये । अब तू है कोन ? मुझसे सत्थ बतला दे । मेरी वह माँ 
तो तु नहीं है । उसे तो रामजी प्राण से भो प्यारे थे | तब मेरे माँ के रूप में तू कौन 
है ? कोई राक्षसी है या पिशाची है जो मेरी माँ का रूप धारण किये हुए है। 

अच्छा चाहे तु वही हो चाहे दुसरी हो। दुष्ट बुद्धि का मुख मंसि योग्य होता 
ही है । यथा.: असि बुघि तो बिधि मुंह मसि लोई | लोचन ओट बेठ़ मुँह गोई कहकर 
पति ने त्याग किया था : आखि ओट उठि बेठहि जाई कहकर पुत्र ने भी त्याग किया | 
यथा : तजेउ पिता प्रहलाद विभोषन बंधु भरत महतारी। 


दो. राम बिरोधी हृदय तें, प्रकट किन्ह बिधि मोहि। 
मो समान को पातकी, बादि कहां कछु तोहि॥१६२॥ 
अर्थं : ब्रह्मदेव ने मुझे राम विरोधी के हृदय से प्रकट किया है अतः मेरे 


पापी कोन है। तुझे में व्यर्थ ही कुछ कह रहा हूँ। 
आ व्याख्या : राग के बाद अब उस्त ओर से क्रोध हटा तब भात्मग्लानि हुई 
कि मैं विरोधी के हृदय से पैदा हुआ। ऐसी हो ग्लानि सती को हुई थी। यथा: 


दुच्छ युक्र सम्भव यह देही । पापो में हूँ तुम्हें व्यर्थं पापिनी. कहता हूँ । कमं सुभासुभ 
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देइ विधाता | विधाता ने मेरा पाप देखकर हो तेरे उदर से मेरा जन्म दिया है । 
तू तौ राम विरोधी के उदर से नहीं उत्पन्न हुई। में तो पूवंजन्म का पापी हूँ । तू तो 
केवल इस जन्म की पापिनी है अतः मेरा तुझसे कहना व्यर्थं है | 
सुनि सन्रुघुन मातु कुटिलाई। जरहि गात रिस कछु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहं आई। बसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥१॥ 

अर्थ : शत्रुघ्न का शरीर माता की कुटिलता सुनकर क्रोध से जल रहा था। 
कोई वश नहीं चलता था । उस अवसर पर कुबरी वहाँ आगयी। उसने अनेक प्रकार 
के कपड़े और गहने से अपने को सजा रक्खा था। 

व्याख्या : अभी तक रात्रुघ्नजी बोले ही नहीं। यह रघुकुल का विनय है। 
बड़ों के सामने छोटे बोलते ही नहीं । शत्रुघ्नजी सब्रसे छोटे हैं। रामायण भर में ये 
बोले ही नहीं । यही हाल लक्ष्मणजी का भरतजी के सामने रहता है । शत्रुघ्नजी 
भरतजी के साथ हैं | माता को कुटिलता सुन सुनकर देह में आग लगी हुई है। 
आज दूसरे से यह बात हुई होती तो क्या न कर बैठते | माँ हैं। इसलिए कुछ कर 
नहीं सकते । भरतजी ने तो खरी खोटी भी कही । पर ये चुप ही रहे । 

जिस समय भरतजी ने माता का त्याग किया उसी अवसर पर कुबरी 
वहाँ चली आयी । वहाँ कोई आ नहीं सकता था| एकान्त में बात हो रही थी। 
कुबरी का साहस बढ़ा हुआ है। वाहवाही लेने आयी है। समझ लिया कि मेरी 
हितचिन्तकता अब तक रानी साहिबा कह चुकी होंगी। सो वस्त्राभूषण जो 
केकेयी से मिले हैं उससे सज धजकर चखपूतरी बनी हुई आयी मुबारकबादी देने | 
लखि रिसि भरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल घुत आहुति पाई ॥ 
` हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुह भरि महि करत पुकारा ॥२॥ 

अर्थं : लखकर लक्ष्मणजी के छोटे भाई क्रोध से भर गये। मांनो जलती 
हुई आग में घी की आहुति पड़ी। कूबर ताककर हुमक : कस कर लात मारा। 
मुँह के बल जमीन पर पुकार करती हुई गिरी । 

व्याख्या : यद्यपि भरतजी के साथ हैं। पर लक्ष्मणजी के छोटे भाई हैं। 
तेजस्वी स्वभाव है। उसके सजधजकर आने का आशय लखा। क्रोघ से भर गये 
कि इसी की लगायी सब आग है। उसके आने से जळती हुई आग में घी का काम 
किया। क्रोध भभक उठा न बोले न चाले । 

कूबर ताककर लात मारा कि सब दोष की गठरी यही है। वीर के छात 
का आधात कूबरी कया सहती। मुँह के बल पृथ्वी पर गिरी। चिल्लाने छी कि 
कया यही नेकी का बदला है? होम करते हाथ जल रहा है। 
कूबर दटूटेउ फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू ॥ कक 
आह दइअ में काह नसावा। करत नीक फलू अनइस पावा ॥३॥ . 
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अर्थं : कूबर टूटा । सिर फूटा। दाँत टूट गये। मुँह से रक्त बह चला : कहने 
लगी हाय देव | मैंने क्या बिगांड़ा ? मैंने भला किया: उसके बदले में फल 
बुरा मिला ? 

व्याख्या : कूबर पर लात लगा। इसलिए कूबर टूट गया। मुँह के बल 
गिरी | इससे कपाल में भो चोट आयी | दाँत भी टूट गये | भीतर से भी रक्त और 
बाहर से भी रक्त बह चला । फोरें जोग कपार हमारा का साफल्य है । कहने लगी 
अरे दैया रे मैंने क्या बिगाड़ा | बिगाड़ा तो कौसल्या ने जिन्होंने : रचि प्रपञ्च भूपति 
अपनाई । -राम तिलक हित लगन धराई। मैंने तो भला किया । रानी को खबर दे 
दिया। नहीं तो आज रामचन्द्र राजा हो गये होते । 
सुनि रिपुहुन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि झोंटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्ह छड़ाई। कौसल्या पाह गे दोउ भाई ॥४॥ 

अर्थं : सुनकर शन्रुघ्नजो उसे नख से चोटी तक खोटी जानकर उसको 
झोंटा : केश पकड़ पकड़कर घसीटने लगे। दयासागर भरतजी ने उसे छोड़ा दिया | 
दोनों भाई कोसल्याजी के पास गये। 

व्याख्या : उसको बात सुनकर इत्रुघ्नजी ने लखा कि इसके कूबर में ही दोष 
नहीं हैं । इसके सर्वाङ्ग में दोष भरा है। उसका केश पकड़कर एक ओर घसीटकर 
फेंका और फिर घभीटकर दूसरी ओर फेंक दिया । 

भरतजी दयानिधान हैं। उस पर भी दया किया कि यह चेरी है। इसकी 
इतनी ही बुद्धि थी। जब रानी की यह गति है तो चेरी का कया दोष है। 
उठकर छोड़ाया । कहने से काम नहीं चला । अतः दुःखिनी रामजी की माता 
कोसल्याजो के पास दोनों भाई गये । महाराज का शव वहीं था । 


प्रेमवर्णन प्रसङ्ग 
दो. मलिन बसन बिबरन बिकल, कृस सरीर दुख भारु। 
कनक कळप बर बेलि बन, मानहुं हनी तुसारु ॥१६३॥ 

अर्थं : देखा कि : कपड़े मेले, बेरङ्ग, विकल, शरीर दुबली, दुःख के बोझ से 
दबी : ऐसी मालूम होती थीं। जेसे सुनहुली लहलहाती हुई कल्पलता को वन में 
पाला मार गया हो । 

व्याख्या : आज महाराज दशरथ की पट्टाभिषिक्ता महिषी की यह दशा है कि 
कपड़े मेले हो गये हैं। शरीर का रङ्ग काला पड़ गया है। शोक से विकळ हैं। 
दुबळी पड़ गयी. हैं । बड़ी भारी दुःख है । कया थीं क्या हो गयीं ? जेसे पाला मार 
देने से कल्पलता झुलस गयी हो केकेयी में ऐसे लक्षण एक भी न थे। उसके 
कपड़े भी साफथे। रङ्ग'भी फीका नहीं था। पहले की सी ज्यों की त्यों थी। 
बल्कि अधिक प्रसन्न दिखायी पड़ी थी । 
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भरतहि देखि मातु उठि धाई। मुर्छित अवनि परी झइआई ॥ 
देखत भरतु बिकल भये भारी । परे चरन तनु दसा बिसारी ॥१॥ 

अर्थं : भरत को देखकर माता : कौसल्या उठकर दौड़ीं पर चक्कर खाकर 
पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पड़ीं । देखते ही भरतजी बड़े विकल हुए । चरणों पर 
गिर पड़े | शरीर की सुध बुध न रही । 

व्याख्या केकेयी और कौसल्या में अन्तर दिखला रहे। दुःख के समय बेटे 
को आते देखकर जैसी माँ की. गति होती है वही कौसल्याजी की है। जैसा 
वात्सल्य रामजी पर वेसा ही भरत पर। आते देखकर मिलने के लिए उठ 
दौड़ीं । दुर्बलता से चक्कर आगया । मूच्छित हो गयीं । इधर भरतजी की यह दशा 
हुई कि देखकर भारी व्याकुल हुए। कोसल्याजी के चरणों पर शरीर की सुध.बुध 
खोकर जा गिरे। कोसल्याजी की दशा देखकर विकल हुए थे। मूच्छित देखकर 
भारी विकल हुए । 


मातु तात कहू देहि देखाई । कह सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥ 
केक कत जनमी जग माँझा। जीं जनमि त भइ काहें न बाँझा ॥२॥ 

अर्थ : माता ! पिताजी को दिखा दो । सीताजी और दोनों भाई राम लक्ष्मण 
कहाँ हैं । केकेयी संसार में क्यों पैदा हुई | यदि हुई तो वन्ध्या क्यों न हुई ? 

व्याख्या : मातु सम्बोधन.से भाव यह कि कैकेयी माता नहीं | माता तो तु 
है। जो पिता को दिखावे वही माता है : मरती समय पिता को नहीं देखा। मतः 
शव का ही दर्शन चाहते हैं। सीताजी और राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? इन 
दोनों प्रइनों से पिता के प्रति तथा भाइयों के प्रति अपना प्रेम योतित किया । 
अथवा इतना ही मालूम है कि वन गये पर कहाँ हैं यह नहीं जानते। भाव के शुद्ध 
होने से अर्थं युक्त बातें आप से आप मुख से निकलती हैं। भरतजी के प्रश्‍न 
स्वाभाविक हैं | पर कैसा शोकोद्गार उससे प्रकट होता है। 

माता .नहीं कहते कैकेयी कहते हैं। उसी ने सब बिगाड़ा। इसलिए कहते हैं 
कि वह जनमी क्यों ? जगत्‌ के हित के लिए जगत्‌ में जन्म होता है। उससे घोर 
अहित हुआ | यदि जनमी तो उसे वन्ध्या होना चाहिए था। न बेटा होता न्ञ 
उसके लिए यह इतना बड़ा अनर्थं करती | 
कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातुजेहि लागी ॥३॥ 

अथं : जिसने मुझ कुलकलङ्क को जन्म दिया है। में अपयश का पात्र और 
प्रियजन का द्रोही हुआ। मेरे समान तीनों भुवन में कोन अभागा है। जिसके 
कारण माँ ! यह तेरी दशा हुई । ड 

व्याख्या : जिसके पुत्रवती होने से रघुकुरू में कलङ्क लगा। में कर्धी पेदा 
भाग २-२३ 
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हुआ। जगत कहेगा कि भरत के कारण उसके पिता मरे। रामजी को वन हुआ | 
महाराज के मरण और रामजी के वन से बढ़कर प्रियजन द्रोह क्या होगा ? 

जिस बेटे के कारण माता को विधवा होना पड़े, पुत्र शोक भी सहन करना 
पड़े, मूच्छित होना पड़े और उस : बेटे ने कुछ किया न हो तो उस बेटे से बड़ा 
अभागा तीनों लोक में कौन होगा ? 
पितु सुरपुर बन रघुबर केतू | मैं केवल सब अनरथ हेतू ॥ 
धिग मोहि भयेउं बेनु बन आगी । दुसह दाह दुख दूखन भागी ॥४॥ 

अर्थं : पिताजी स्वगं गये। रघुकुल केतु वन गये | में इन सब अनर्थो का 
कारण हुआ । मुझे धिक्कार है। में बास के वन में आग होकर कठिन दाह दुःख 
और दूषण का भागी हुआ । 

व्याख्या : अपना अभाग कहते हैं: पातीति पिता । रक्षा करनेवाले पिता तो 
स्वगं सिधारे और रघुकुल केतु श्रृतिसेतुरक्षक वन को गये। दोनों को 
असाधारण पीड़ा हुई | ये सब बड़े बड़े अनथं मेरे कारण हुए। दुसह दाह 
भागी यथा: मरन कोटि सम दारुन दाहू। दुःख के भागी यथा: संकर साखि 
रहेऊ ये घाये | दूषण के भागो यथा : एक भरत कर्‌ सम्मत करही । यह सब दुःख 
मुझे हुआ। विलाप में ही भरतजी जो कुछ उन्हें कहना था कह गये। अपने 
जन्म को धिक्कारते हैं । रघुबर केतू पाठ मानने से चारों भाइयों में श्रेष्ठ अर्थं 
करना पड़ेगा । 


दो. मातु भरत के बचन मुदु, सुनि पुनि उठी संभारि । 
लिए उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति यारि ॥१६४॥ 


अर्थं : माता भरत के वचन सुनकर फिर से संभलकर उठीं। उठाकर छाती 
से लगाया । आँखों से आँसु चल रहा था । 
व्याख्या : अभी तक माँ भी पृथ्वी पर पड़ी है। भरतजी भी पड़े हैं। भरत 


का विलाप पृथ्वी पर पड़े ही पड़े हो रहा है.। भरत के मुदु वचन ने सिञ्चन का काम 
किया । माँ सँभलकर उठे बेठी। भरतजी को उठाकरं छाती से लगाया और 


हृदय में लगाये हुए रो रही हैं | माँ हैं बेटे का बिलाप नहीं सुन सकीं । 

सरल सुभाय मायं हिय लाए । अति हित मनहुँ राम फिरि आए ॥ 

भेंटेड बहुरि लखन लघु भाई।सोकु सनेहु न हृदयं समाई ॥१॥ 
अथं : सरल स्वभाव से माँ ने हृदय में लगाया। अत्यन्त प्रेम के साथ 

मानों रामजी लौट आये। फिर लक्ष्मणजी के छोटे भाई से मिलीं। शोक और 


स्नेह हृदय में समाता नहीं है । 
व्याख्या : कौसल्याजी महाराज दशरथ,की योग्या हैं। यथा : तुम गुरु विप्र 
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धेनु सुर देवी | तस पुनीत कौसल्या देवी । जैसे महाराज सरल थे वेसी ही यह भी 
सरल हैं । भरतजी के मिलने पर ऐसा प्रेम है मानो रामजी लौटकर आये हैं । 

भरत को राम समान जानकर मिलीं और शत्रुघ्न को लक्ष्मण के समान 
जानकर मिलीं । शोक भी हृदय में समाने लायक नहीं । न प्रेम ही समाने लायक 
है । स्नेह से कलेजे से लगाती हैं । शोक से रो रही हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि शत्रुघ्नजी 
लक्ष्मणजी सहोदर भाई थे । 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई ॥ 
माता भरतु गोद बेठारे। आँसु पोंछि मुदु बचन उचारे ॥२॥ 

अर्थं : स्वभाव को देखकर सब कोई कहता था कि रामजी की माँ ऐसी क्‍यों 
न हों ! माता ने भरतजी को गोद में बिठा लिया और आँसू पोंछक्रर कोमल 
वचन कहा । 

व्याख्या : घर के लोग प्रिय परिजन जिन्हें वहाँ जाने का अधिकार था 
सब लोग वहाँ पहुँच गये। बड़े मारके का समय है | यहीं भविष्य का निणंय है । 
कोसल्याजी के स्वभाव की सरलता देखकर सबके मुंह. से वाह निकल गया। 
कहने लगे कि यह राम की माँ हैं। न रामजी के हृदय में भेद न इनके हृदय में 
भेद । दूसरी माँ ऐसे समय में कठोर बोलती । 

कौसल्याजी का भरतजी पर बिल्कुल और सपुत्रसा भाव है। गोद में 
बिठाती हैं । आँसू पोंछती हैं। रुख से समझ गयीं कि केकेयी का अनादर करके 
आ रहे हैं। कष्ट को कम करने के लिए इस प्रकार का बर्ताव कर रही हैं। 


अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू। कुसमउ समुझि सोक परिहरहु ॥ 
जनि मानहु हियं हानि गलानी । काळ करम गति अघटित जानी ॥३॥ 

अथं : वत्स | मैं बलि जाऊं । अब भी घेयं धरो। बुरा समय जानकर धेयं 
धरो । मन में हानि ग्लाति न मानो। इस बात को जान लो कि काल और कमं 
की गति बनायी हुई नहीं है । 

व्याख्या घेर्यं न धारण करने से बहुत काम बिगड़ चुका । धेयं न धारण 
करने से ही महाराज का देहावसान हुआ । बहुत हो चुका | अब घेयं धारण करो। 
समय घोर उपस्थित है। यह जानकर शोक छोड़ो । बड़ी बड़ो आपत्ति का सामना 
करना है: महाराज की औओषध्वंदेहिक क्रिया की ओर इङ्गित है। जो बिगड़ा सो 
बिगड़ा । अधिक न बिगड़े : न 

पितु सुर पुर बन रघुकुल केतू । यह हानि है घिग मोहि भयउ बेनुब अ 
इत्यादि ग्लानि ह माँ समझाती कि हानि ग्लानि न मानो। काळ और कमं 
गति किसो की की हुई नहीं है। अर्थात्‌ किसी के करने से कोळ की और कमे की 
गति. नहीं बनतो । 
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काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता ॥ 
जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा। अजहुं को जानइ का तेहि भावा ।।४॥ 
अर्थं : बेटा | किसी को दोष मत दो। विधाता सब प्रकार से मेरे प्रतिकूल 
हो गये हैं। यदि इतने दुःख पर भी मुझे जिलाया तो कौन जाने उसे क्या 
मञ्नूर है। 
व्याख्या : वही बात जो लक्ष्मणजी ने निषादराज से कही था: काहु न कोउ 
सुख दुःख कर दाता । निज कृत कमं भोग सब भ्राता : कौसल्याजी कह रही हैं। 
ये रामजी की माता हैं। इन्हें केकेयी को दोष देना अखरता है। रामजी को भी 
इसी भाँति अच्छा नहीं मालूम हुआ कहा : दोष देइ जननिहि जड़ तेई। जिन्ह 
गुरु साधु सभा नहि सेई। कहती हैं कि उनकी बुद्धि का पलटा खाना मेरे प्रति 
विधाता के वाम होने का फल है न कैकेयी को दोष दो न अपने को | 
दो. पितु आयसु भूषन बसन, तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरषु न हृदय कछु, पहिरे बलकल चीर ॥१६५॥ 
अर्थं : बेटा ! पिता की आज्ञा से रघुवीर ने गहने और कपड़े उतार दिये । 
हृदयं में न हषं हुआ न विस्मय हुआ | वल्कल : छाल धारण कर लिया | 
व्याख्या : यही चोट राजा दशरथ को हुई: राउ सुनाइ दीक्न बनवासू। 
सुनि मन भयउ न हूरष हरासू । सो सुत बिछुरत गये न प्राना। को पापी बड़ 
मोहि समाना | कोसल्याकी के हृदय में सरकार का बिना हषं बिषाद के मुनिवेष 
घारण करना चुभा हुआ है। उसी कष्ट को भरतजी के सामने व्यक्त कर रही हैं । 
मुख प्रसन्न मन रंग न रोष | सब कर सब बिधि कारि परितोषु ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागीं । रहइ न राम चरन अनुरागी ॥१॥ 
अथं : प्रसन्न मुख न राग, न रोष | सबका सब बिधि से परितोष करके वन 
को चले | सुनिके सीता सङ्ग लगी । राम चरण से अनुराग करनेवाली रुकी नहीं । 
व्याख्या : भूषण वसन परित्याग और वल्कल धारण में भी मुखश्री वेसी ही 
प्रसन्न थी जैसी सदा रहा करती थी । क्योंकि उनके मन में न किसी के प्रति राग था 
न रोष था। राग और रोष दोनों में से किसी के वेग से आकृति में विकार हो 
जाता है । उन्हें वन जाने का विषाद भी नहीं हुआ । राजिव लोचन राम चले तजि 
बाप को राज बटाऊ की नाई । जाने के पहिले सत्रका सब विधि से परितोष किया | 
यथा : कहि प्रिय बचन सकल समुझाये | बिप्रबुंद रघुबीर बोलाये | जाचक दान मान 
परितोषे । कहि प्रिय बचन प्रेम परिपोषे इत्यादि | है कि उन्होंने 
विकलता से क्रम का ध्यान नहीं है। इसलिए कहती हैं कि उन्होंने किसी 
को साथ नहीं लिया | उनका जाना सुनकर सीता साथ लग गयी। उसको मैंने 
समझाया | स्वयं रामजी ने समझाया | उसके ध्वसुर ने समझाया | और भो लोगों ने 
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समझाया । पर उसका अनुराग ऐसा हृढ़ था कि कोई उसको अपने निश्चय से 
हटा न सका | 


सुनतहि लखनु चले उठि साथा । रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई ॥२॥ 

अर्थं : सुनते हो लक्ष्मणजी उठकर साथ चले । रामजी के यत्न करने पर 
भी न रुके। तब रामजी सब ही को सिर नवाकर सीता ओर छोटे भाई को साथ 
लेकर चले । 

व्याख्या : सुनते ही लक्ष्मण ने सोचने विचारने को स्थान ही नहीं दिया। 
उनके रोकने के लिए केवल रामजी ने ही यत्न किया । सुमित्राजी ने आज्ञा ही दे 
दी । उर्मिला बोली ही नहीं। महाराज ने अकेले उनका रोकना अनुचित समझा। 
अतः उन्हें केवल रामजी ने रोका था पर नहीं रुके। तंब रामजी सबको प्रणाम 
करके सीता और लक्ष्मण के साथ चले | 


रामु लखनु सिय वर्नाह सिधाए । गइउँ न संग न प्रान पठाए ॥ 
एहु सब भा इन्ह आँखिन्ह आगे। तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥३॥ 

अर्थं : राम लक्ष्मण और सोता वन को चले गये। में न साथ गयी और न 
प्राणों को ही साथ भेज सकीं। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ। फिर भी 
अभागे जोव ने शरीर न छोड़ा। 

व्याख्या : लक्ष्मण और सोता के वन जाने पर दो ही रास्ता था | या तो में 
साथ चली जाती या प्राणों को साथ भेज देती । जैसा कि सीता ने सोचा था: चलन 
चहत वन जीवन नाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू । की तनु प्रान कि केवल 
प्राना । बिधि करतबु कछु जाइ न जाना । 

सुनने में और आँखों से देखने में बड़ा भेद है। आँखों देखने में जेसा प्रभाव 
हृदय पर पड़ता है वैसा सुनने में नहीं पड़ता । यथा : अब सब आँखिह्न देखेंउ आई । 
जिअत जीव जड़ सबइ सहाई। सो मैंने तो. सब आँखों से देखा । परन्तु मेरा जीव 
सुकृती नहों है। सुकृती होता तो शरीर छोड़ देता । यह अभागा है। इसलिए नहीं 
छोड़ सका । न जाने इसे क्या क्या देखना है । 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिअइ मरइ भल भूपति जाना | मोर हृदय सत: कुलिस समाना ॥४॥ 

अर्थं : अपने स्नेह का बिचार करने पर मुझे लज्जा नहीं है। राम जेसा बेटा 
और मैं माँ हुँ । जीना मरना ठीक महाराज ने जाना। मेरा हृदय तो सो वज्ञ के 
समान है। , ; 

व्याख्या : राम ऐसा बेटा जिसने माँ बाप को आज्ञा से प्रसन्नता पूवंक 
क्षण भर में स्वस्व त्यागकर वन का रास्ता छिया । में उसकी माँ हूँ । उसके विरह 
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होने पर जीते रहने में मुझे लज्जा होनी चाहिए। सो मुझे लज्जा नहीं है । जिसे 
लज्जा थी उसने शरीर छोड़ दिया | लज्जा महाराज को थी । यथा : कहेउ राज 
बन दियेउ नारि बस गरि गलानि गए राउ | उन्होंने ही जाना कि कैसे जोना चाहिए 
और केसे मरना चाहिए । जिअत राम बिधु बदन निहारा । राम बिरह करि मरन 
संवारा । मेरा हृदय तो सौ वच्त्रका सा कठोर है। जो ऐसे ऐसे आघात : पुत्र 
वनवास और पति के स्वगंवास पर भी खण्ड खण्ड नहीं हुआ । 


दो. कौसल्या के बचन सुनि, भरत सहित रनिवासु। 
ब्याकुल बिलपत राजगृह, मानहुँ सोक निवासु ॥१६६॥ 


अथं : कोसल्याजी के वचनों को सुनकर भरतजी के सहित सारा रनिवास 
व्याकुल होकर विल।प करने लगा । राजगृह मानों शोकगृह हो गया । 
व्याख्या : यहाँ मातु बचन न कहकर कौसल्या के बचन कहते हैं | क्योंकि 
भरतजी का आना सुनकर सभी रानियाँ वहाँ चलो आयीं थीं ओर सबने कौसल्याजी 
का वचन सुना । सबका धेयं छूट गया। सब को सत्र विलाप कर रही हैं। वहाँ 
रोनेवाले सब हैं । समझानेवाला कोई नहीं | इसलिए कहते हैं कि राजगृह सीधे सीघे 
शोक का निवास स्थान हो गया । 
बिलर्पाह बिकल भरत दोउ भाई । कौसल्या लिये हृदयं लगाई ॥ 
भांति अनेक भरतु समुझाए । कहि बिबेकमय बचन सुहाए ॥१॥ 
अर्थं : दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौसल्या ने हृदय 
से लगा लिया और विवेकमय अनेक बातें कहकर भरतजी को समझाया । 
व्याख्या : भरतजी के साथ इत्रुघ्नजी भी विलाप करने लगे । शत्रुघ्नजी 
अब तक धेयं धारण किये रहे । कोसल्याजी मूच्छित होकर गिरीं। भरतजी व्याकुल 
होकर गिरे । विळाप करने लगे | पर शत्रुघ्नजो ने धेयं न छोड़ा । पर कौसल्याजी के 
वचन सुनने पर उनका भी धर्यं छूट गया। 
कौसल्याजी का अलौकिक विवेक है । भरतजी के प्रेम को जानती हैं | आगे 
कहेंगी भी : गूढ़ सनेह भरत मन माँहीं । रहे नीक मोहि लागत नाँहीं । सो दोनों 
भाइयों को विकल देखकर अपने हृदय के साथ बड़ी जबरदस्ती करती हैं। दोनों 
भाइयों को अधिक विकल देखकर हृदय से लगा लेती हैं। सुन्दर विवेकमय वचन 
कहकर अनेक भाँति से समझाती हैं। यथा : 
दो. पुत्रजन्म पितु मातु गति हेतु होत जग जान। 
याते सुत पितु हेतु जनि सोक करहु मति मान॥ 
यथा दारुद्वै सरित बिच बहुत कबहुँ मिलो जात। 
तथा मिलन जग जीव को नहिं अचरज बिलगत ॥ 
चौदह वरष॑बिताइ पुनि ऐहेँ रघुकलकेतु । 
भावी प्रबल न सकइ मिटी जनि सोचउ तेहि हेतु ॥ 
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दुख सुख फल निज कमं के टारि सके. नहि कोय | 
याते धरि धीरज सहिय जो कछु होनी होय॥ 
भरतहुं मातु सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छल बिहीन सुचि सरल सुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी ॥२॥ 
अर्थे : भरतजी ने भी सब माताओं को पुराण और वेद की सुन्दर कथायें कहकर 
समझाया । भरतजी दोनों हाथ जोड़कर छलरहित पवित्र और सरल वाणी बोले । 
व्याख्या : जब भरतजी शान्त हुए। तब सत्र माताओं को समझाने लगे । 
वेद के अधिकारी हैं | अत: वेद पुराण की कथा कहकर समझाने लगे । यथा : 
दो. बड़े बड़े संकट सहत सहि न सकत सो छोट। 
काँच सहै नहिं सहि सके हीरक घन को चोट॥ 
पतिदुःख सुतदुःख राजदुःख निजदुःख शेव्यारानि | 
सह्यो कह्यो काहुहि न कछु धमं ममं पहिचानि॥ 
यहि असार संसार में पग पग कठिन कलेस । 
ईस भजन बिनु अम्ब सुनु कतहुँ नहीं सुख लेस ॥ 
जहे संयोग वियोग तहँ कोउ सकें नहि टारि। 
सब प्रकार ममता तजे बुध अस हिय निरधारि ॥ 
सपनो सो अपनो न कछु झूठो जग व्यवहार। 
भजिय राम सब काम तजि भम्ब इहै जगसार ॥ 
जब कुछ शान्ति हुई तब भरतजी अपनी सफाई देते हैं। स्थिति ऐसी बेढङ्ग 
है कि कोई मान नहीं सकता और न सफाई हो दी जा सकती है । अतः शपथ लेते 
हें। छलविहोन वाणी है। इसलिए शुचि है फिर भी सरल है। जिसके अथे समझने 
में कोई कठिनता न॒ हो। मृदु मधुर विनययुक्त वाणी ही सुवाणी है। माताओं के 
सामने बोळ रहे हें। अतः दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं कि कृपा करके सुन 
लिया जाय !' 


जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महि सुरपुर जारें ॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हें । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥३॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव कबि कहहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता। जौं एहु होइ मोर मत माता ॥४॥ 


अर्थ : जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है और जो पाप 
गोशाला और ब्रह्मापुरी जलाने से होता है। जो पाप स्त्री और बालक के मार डालने 
से होता है और जो पाप मित्र और राजा को: विष देने से ना है और जो जो 
पातक उपपातक मन वाणी और शरीर से किये हुए कवियों द्वारा कहे गये हैं। हे. 
विधाता ! वे सब पाप मुझे हों । यदि इसमें माता ! मेरी सम्मति हो। 
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व्याख्या : वेद की आज्ञा है: मातृदेवो भव पितृदेवो भव । माता पिता परमेश्‍वर 
के रूप हैं | वे ही उत्पन्न करनेवाले और पालन करनेवाले हैं। सन्तति अपनी आत्मा 
हैं। उन्हें जिसने मारा उसके पाप का क्या ठिकाना? गाय लोक की माता है 
जिसके रोम रोम में देवताओं का निवास है। जिसके पञ्चगव्य से त्वगस्थिगत पाप 
दूर होता है। जिसके गोबर के लेप से स्थान पवित्र होकर धर्म कमं करने योग्य 
होता है। उनके रहने के लिए जो शाला बनी है उसमें जिसने आग लगाया, न 
जाने कितनी गाय उसमें बेंधी हैं, ऐसे आग लगानेवाले के पाप का अन्त क्या है? 
वणंमात्र के जो गुरु हैं, जिनके धमं.की रक्षा से वेदिक धमं की रक्षा है, उनकी 
पुरी में जिसने आग लगाया उसने कौन सा महा पाप नहीं किया । इन लोगों का 
पाप घोरातिघोर है | इनके अतिरिक्त भौर भी महा पाप हैं। जैसे स्वर्णस्तेय सुरापान 
आदि तथा उपपातक हैं। यथा : महायन्त्र निर्माण; बड़े बड़े इंजिन बनाना | जिनसे 
हजारों लाखों की जीविका मारी पड़े। भरतजी ब्रह्मदेव को साक्षी देकर कहते हैं 
कि ये सब पातक मुझे हों । अर्थात्‌ अक्ृत्यकरणवाले सब पाप मुझे हों । यदि इस 
अनथ में मेरी सम्मति हो | 
दो. जे परिहरि हरि हर चरन, भजहि भूतगन घोर । 
तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि, जौं जननी मत मोर ॥१६७॥ 
अर्थं : हे माता ! जो हरिहर के चरणों को छोड़कर घोर भूतगण का भजन 
करते हैं, ब्रह्मदेव मुझे उनकी गति दें | यदि इस अनथं में मेरी सम्मति रही हो । 
व्याख्या : कमं सम्बन्धी पाप के विषय में कहकर अब उपासना सम्बन्धी 
पाप के विषय में कहते हैं। परिहरि का भाव यह कि पहिले हरिहर का भजन करते 
थे। पर तुच्छ सिद्धियों के लोभ में पड़कर घोर भूत प्रेतादि के पुजन में लग 
गये । ऐसे कर्णपिशाची आदि देखे गये हैं। जो अतीत घटना सब ठोक ठीक 
कह देते हैं । उनको सदा अशुद्ध रहना पड़ता है । देव पितूकमं से उन्हें वञ्चित रहना- 
पड़ता है । फलतः मरने पर उन्हें भूत ही होना पड़ता है: आजकल 'परलोक विद्या 
के नाम से भूत भजन का. प्रचार ज़ढ़ चला है | भरतजी कहते हैं कि मुझे उनकी गति 
मिले | यदि इस भनथं में मेरा मत हो। 
बात यह है कि इतनी बात तो सभी जानते हैं कि -भरतजी ने किया कुछ 
नहीं है । अधिक से अधिक जो उनके विरुद्ध कहा जा सकता है वह इतना ही है 
कि उनके सम्मति से सब कुछ हुआ । यथा : एक भरत कर सम्मत कहहीं । इसलिए 
भरतजी अपनी सम्मति न होने का शपथ ले रहे हैं | 
बेचहिं बेदु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी । बेद बिदृषक बिस्व बिरोधी ॥१॥ 
लोभी ळंपट लोलुप चारा ।जे ताकहि पर धनु पर दारा ॥ 
पावडँ मैं तिन्ह कै गति घोरा । जां जननी एहु संमत मोरा ॥२॥ 
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अर्थ : जो वेद को बेंचते हैं । धमं को दूह लेते हैं। चुगुलखोर हैं । जो दूसरे 
का पाप मुँह से बोल देते हैं। कपटी कुटिल झगड़ालू क्रोधी वेद की दिल्‍्लगी 
उड़ानेवाले और विइव के विरोधी हैं । लोभी हैं | लम्पट हें। लालच के दास हें। जो 
पराये धन और पराई स्त्रो पर निगाह लगाये रहते हैं। में उनकी घोर गति को प्राप्त 
होऊं । यदि माँ ! अनर्थं में मेरी सम्मति हो । 

व्याख्या : अब ज्ञान सम्बन्धी पाप के -विषय से कहते हें। मोल भाव का 
करना ही बेचना है। वेद का दान होता है विक्रय नहीं । गुरुदक्षिणा का ग्रहण 
होता है मूल्य का नहीं । वेद की कीमत आँकना महापाप है। धमं को भावोपहत 
करना पाप है। जैसे विवाद के लिए विद्या पढ़ना, मद के लिए धन कमाना, दूसरे 
को पीड़ा देने के लिए शक्ति सञ्चय करना, दूसरे का पाप कहना : उसका पाप भक्षण 
करना है | कपटी छली को कहते हैं । जिसके मन की वक्रगति हो उसे कुटिल कहते 
हैं । वेद साक्षात्‌ परमेश्‍वर की वाणी है। उसका मजाक उड़ानेवाला वेद विदूषक है | 
संसार से द्रोह करनेवाला विइव विरोधी है। अथवा वेदविक्रयी आदि आठों विद्व- 
विरोधी हैं । पेसे पेसे का लोभी बेहया । यथा : लोळुप श्रम गृहपशु ज्यों जहँ तहँ सिर 
पद त्रान बजे । तदपि अधम बिचरत तेहि: मारग कबहुँ न मूढ़ लजें। ऐसे को ही 
लोलुपचार कहते हैं और जो साकांक्ष हृष्टि से परधन ओर पराई स्त्री को देखते हैं, 
उसके हरण का अवसर देखा करते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी घोर गति होती है। 
भरतजो कहते हैं कि में इनकी घोर गति को प्राप्त होऊं। यदि मेरी इस अनं में 
सम्मति रही हो । 


जे नहि साधु संग अनुरागे। परमारथ पथ बिमुख अभागे ॥। - 
जे न भर्जाह हरि नर तनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सुहाई ॥३॥ 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं । बंचक बिरचि बेष जगु छलहीं ॥ 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ। जननी जौं एहु जानडं भेऊ ॥४॥ 

अर्थं : जिन्होंने साधु सङ्ग में प्रेम नहीं किया। जो अभागे परमार्थ पथ से 
विमुख हैं | जिन्होंने नर शरीर पाकर भगवानु को नहीं भजा। जिन्हें हरि हर 
सुयश अच्छा नहीं लगता । जो वेदमागं छोड़कर वाममागा में चलते हैँ। ठग हैं। वेष 
बनाकर संसार को ठगते हैं। मुझे शङ्कर उनकी गति दें यदि माता ! मुझे यह भेद 
मालूम हो। 

व्याख्या : अब कृत्याकरण के लिए शपथ ग्रहण करते हैं। मान छिया कि 
भरत की सम्मति नहीं थी । पर उन्हें यह भेद मालूम था। उन्होंने प्रकाश नहीं 
किया चुप रह गये । यही कृत्याकरण है । इसके लिए कहते हैं । 

मति कीरति गति भूति भलाई | जो जेहि जतन जहाँ जब पाई। हे जानब 
सतसंग प्रभाऊ। छोकहुँ बेद न आन उपाऊ। जिसका ऐसे सत्सङ्ग में अनुराग 
नहीं वह तो परमार्थं पथ विमुख होगा ही। अतः वह अभागा है। नरतन भव- 
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बारिधि कहुँ वेरो। जो न तरइ. भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कृत निदक 
मन्दमति आतम हन गति जाइ। जिसे हरि हर सुयश नहीं सोहाता वह खल है। 
यथा : हरि हर जस राकेस राहु से पहिले जो वेदिक थे वामाचार को श्रेष्ठ समझकर 
दक्षिणमागं परित्याग किया । सिद्धि के लालच से पञ्चमकार में रत हुए । सिद्धि कहीं 
कुछ नहीं । छाल कपड़ा पहन लिया । छाल तिलक हड्डी की माला धारण करके 
सिद्ध बने हुए संसार को ठगते हें। ऐसे घोर कर्मियों की गति भरतजी कहते हैं कि 
मुझे शङ्कुर दे यदि मुझे यह भेद भी मालूम हो। 
गोस्वामीजो ने दो प्रकार का भेद माना : १. अकृत्यकरण और २. कृत्याकरण। 
अङ्ृत्यकरण के तीन भेद माने: १. कमं सम्बन्धी २. उपासना सम्बन्धी ३. ज्ञान 
सम्बन्धी | कमं सम्बन्धी के तीन भेद माने : १. शरीरजन्य २. वाक्‌जन्य और मनो- 
जन्य । सो उपयुक्त शपथों में सभी को गिनाया है। 
दो. मातु भरत के बचन सुनि, सांचे सरल सुभायं। 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह, सदा बचन मन कायं ॥१६८॥ 
अर्थं : माता भरत के सरळ स्वभाव के सच्चे वचन सुनकर कहने लगीं कि 
बेटा ! तुम मनसा वाचा कमंणा सदा रामजी को प्रिय हो । 
व्याख्या : सरल स्वभाव से कहे हुए सच्चे वचन बिना प्रभाव डाले नहीं रहते। 
ऐसे वचन सुनकर माँ कौसल्या ने कहा कि मेरी जानी बात है। तुमको राम मनसा 
वाचा कमंणा प्रिर हैं ओर राम को तुम मनसा वाचा कमंणा प्रिय हो। राम प्रिय 
शब्द से दोनों अर्थ निकलते हें और यहाँ दोनों अभिप्रेत हैं । 
राम प्रानहु तें ध्रान तुम्हारे । तुम रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥ 
बिधु बिष चबइ स्रबइ हिमु आगी । होइ बारिचर बारि बिरागी ॥१॥ 
भये ज्ञान बरु मिटइ न मोह | तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहु ॥ 
अथं : तुम्हें राम प्राणों से भी प्यारे हैं और तुम रामचन्द्र को प्राणों से 
प्यारे हो । चन्द्रमा से विष टपके ओर हिम : पाले : से आग निकले | जलचर जल 
से विरक्त हो जाय । ज्ञान होने पर चाहे मोह्‌ न मिटे पर तुम रामचन्द्र के प्रतिकूल 
नहीं हो सकते । 
व्याख्या : प्राण का प्राण हो प्राण से प्यारा हो सकता है। सो प्राण का प्राण 
आत्मा है | तो तुम राम की आत्मा हो और राम तुम्हारी आत्मा हैं। इससे जे 
में तुम्हारी सम्मति हो नहीं सकती । चन्द्रमा सुधाकर हैं। उनके किरणों में अमृत 
ख्राव हुआ करता है । सो चाहे वे अपना स्वभाव छोड़कर विष गिराने लग जायें 
और माग का स्वभाव गरम है। पाला उसके निकट नहीं फटक सकता । यथा: 
तात अनळ कर सहज सुभाउ | हिम तेहि निकट जाय महि काऊ । सो चाहे हिम से 
आग निकलने लगे | जळचरों को जल हो शरण है। सो चाहे जलचर जळ से विरक्त 
हो जाय । मोह का नाश ही ज्ञान है। यदि मोह न मिटा तो ज्ञान केसा ? इस पर 
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कहते हैं कि यदि ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे । अर्थात्‌ यदि ये चारों महा असम्भव 
सम्भव हो जायेँ । पर तुम राम के प्रतिकूल हो नहीं सकते । 

भरतजी ने चार बार शपथ लिया | माता यहाँ चार दृष्टान्त देकर उन्हीं 
चारों का अनुमोदन करती हैं । 


मत तुम्हार एहु जो जग कहीं । सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहुहीं ॥२॥ 
अस कहि मातु भरतु हिय छाए । थन पय स्रवहि नयन जल छाए ॥ 
करत विलाप बहुत एहि भाती । बेठेहि बीत गई सब राती ॥३॥ 


अर्थ : संसार में जो कोई इसमें तुम्हारी सम्मति कहेगा। उसे सपने में भी 
सुख और सुमति की प्राप्ति नहीं होगी । ऐसा कहकर माता ने भरतजी को कलेजे 
से लगा लिया । छातो से दूध बहने लगा और आँखों में आँसू भर आया । इस भाति 
बहुत विलाप करते बेठे ही बेठे सारी रात बीत गयी । 

व्याख्या : माता कौसल्याजो कहती हैं कि तुम्हारे ऐसे साधु को जो मिथ्या 
दोष लगावेगा उसे सुख और गति सपने से भो नहीं मिलेगी । अर्थात्‌ उसका .लोक 
परलोक दोनों नष्ट हो जायगा। पुरवासियों में से जब किसी ने कहा कि इसमें 
भरतजो सम्मत हैं तो तुरन्त दूसरे ने कहा कि : सुक्त जाय अस कहे तुम्हारे। राम 
भरत कहुँ प्रान पियारे। महारानी कौसल्या इस व्याज से स्वयं शपथ ले रही हैं कि 
मुझे तुम पर सन्देह नहीं हो सकता | 

ऐसा कहकर भरत को हृदय से लगा लिया। वात्सल्य भाव के” उमड़ आने « 
से छाती में दूध आगया.और आँख में आँसू आगया । इतने दिनों बाद छाती में 
दूध का आना : अति वात्सल्य का द्योतक है। 

कवि कहते हैं. कि उस समय की करुणा का मेने प्रादेशमात्र वर्णं किया | 
इसी भाँति बहुत विलाप करते बेठे ही बैठे सारी रात बीत गयी । करुणा.भी:एक 
प्रधान रस है। रोने से शोक का वेग निकल जाता है। इस भाँति कुछ सुख मिल 
जाता है । जो अति दुःख में नहीं रोता उसके मरने की सम्भावना रहती है। 


२०. नुपक्रिया प्रसङ्ग 
बामदेउ बसिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥४॥ 
अर्थ : तब वामदेव और वसिष्ठजी आये । मन्त्री तथा महाजन लोगों को 
बुलवाया | बहुतः भाँति से मुनिजो ने अवसरानुकूल परमार्थं के वचन कहकर 
भरतजी को बहुत भाँति से समझाया.। 
व्याख्या : वामदेव और वसिष्ठ दोनों महाज्ञानी और रघुकूरू के हितचिन्तक 


हुँ। भरतजी के आने का समाचार पाकर प्रातःकाल होते हो आये । महाराज का 
शव अन्तःपुर में ही पड़ा है। अब भरतजी आगये। उनके हाथ संस्कार कराना है। 
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अतः सन्त्रियों और नगर के प्रतिष्ठितों को बुलवाया | तब भरतजी को बहुत भाँति 


से उपदेश दिया | क्योंकि भरतजी पर अनेक प्रकार का शोक आ पड़ा है। परमां 
के वचन ही शोक के दूर करने में समथं हैं । 
दो. तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजु । 
उठे भरत गुरु बचन सुनि, करन कहेउ सबु साजु ॥१६९॥ 

अर्थं : बेटा ! घेयं धरो और जेसा अवसर आ पड़ा है वैसा आज करो। 
भरतजी गुरुजी के वचन सुनकर उठे ओर सब साज करने की आज्ञा दो | 

व्याख्या : वसिष्ठजो ने उपदेश के अन्त में कहा कि हृदय में धैर्यं धारण करो 
और जो अवसर आज उपस्थित है उसे करो । भाव यह कि भरतजी की अनुपस्थिति 
में सबका कां वसिष्ठजी की आज्ञा से होता रहा। भरतजी के आते ही सब कायं 
गुरुजी उनके सुपुर्द करते हैं कि भब तुम्हारी आज्ञा से कार्य होगा । अतः भरतजी 
उठे और सब साज करने के लिए आज्ञा दी । 
नुप तनु बेद बिहित अन्हवावा | परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥ 
गति पग भरत मातु सब राखीं। रहीं रानि दरसन अभिलाषी ॥१॥ 

अर्थं : महाराज के शरीर को वेदोक्त विधि से स्नान कराया । परम विचित्र 
विमान बनाया । चरणों को पकड़ पकड़कर माताओं को सती होने से रोका। वे 


भो रामजी के दशन की अभिलाषा से रुक गयीं । 
व्याख्या कार्यं विवरण कहते हैं। भरतजी के न रहने से मरणोपरान्त का 


सब कार्य रुका हुआ था । ओध्वंदेहिक कृत्य प्रारम्भ हुआ | स्नान में वेद मन्त्र पढ़े 
गये । शव के स्नान कराने की विधि है। शव के'वहन के लिए परमं विचित्र विमान 
बनाया गया । उत्साह से क्रिया हो रही है। 
माताएँ' वीरप्रसू होने पर भी सती होने के लिए उठीं। वीरप्रसू को सती 
होने का अधिकार नहीं । यथा : नान्वगात्‌ वीरसूः कृपी । परन्तु अन्य रानियों को 
अधिकार था । पर भरतजी ने सबको चरण पकड़कर रोका । एकको पुत्र होने से 
सब माताएँ.पुत्रवती हो जाती हैं। आप लोगों को चार चार पुत्र हैं। आप क्यों 
सती होती हैं? फिर जिसे अन्य वासना नहीं होतो वे ही सतो होती हैं तो क्या 
आप लोगों को रामजी के दर्शन को कामना नहीं है? यह दूसरी युक्तिं काम कर 
“गयी और सब रानियाँ रुक गयीं । 
चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 


सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥२॥ 
अर्थं : चन्दन और अगर के बहुत से बोझे आये और बेपरमान बहुत से 
सुगन्धित पदार्थं आये । सरयू के किनारे रचकर चितां बनायी गयो। मानों स्वगं 


की सुन्दर सीढ़ी हो । 
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व्याख्या : जहाँ नदी हो वहाँ नदीतटपर ही दाह का विधान है । यहाँ पुण्यतोया 
सरयू बहती हैं । अतः सरयू के किनारे चन्दन अगर आदि .सुगन्धित पवित्र द्रव्यों 
से रचकर बड़ी ऊँची चिता बनायी गयी | देखने से मालूम होता था कि यही स्वगं 
जाने की सुन्दर सीढ़ी है। सुन्दरता का बड़ा ध्यान सब कार्यों में है। यहाँ तक कि 
चिता बनाने में भी इसका ध्यान रक्खा गया । 


एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्हीं । बिधिवत न्हाइ तिळांजुलि दीन्हीं ॥ 
सोधि सुमृति सब बेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात्र बिधाना ॥३॥ 


अर्थं : इस विधि से सब दाह क्रिया की और विधि के साथ स्नान करके 
तिलाञ्जलि दी | फिर स्मृति वेद और पुराणों को देख सुनकर भरतजी ने दशगात्र 
का विधान किया । 

व्याख्या : उपयुंक्त सब विधि दाह क्रिया के अन्तगंत हें । दाह के बाद स्वयं 
स्नान करके दाहजनित तृषोपशान्त्यर्थं तिळाङ्ञलि दिया । प्राण निकल जाने पर 
भी यावत्‌ देह पूर्णरूपेण नष्ट नहीं हो जाता । जब तक जीवात्मा का मृत शरीर से 
सम्भ्रन्ध बना रहता है। यहाँ तक कि शरीर के जलने से जीव को ताप होता है। 

दाह क्रिया के बाद दश दिनों तक दशगात्र विधान होता है । जिससे वह पुरुष 
सम्पूणं शरीरवाला होकर स्वगं में आनन्द करता है । यथा : यद्‌ वो अग्निरजहा- 
देकमङ्गं पितृलोकं  गमयज्जातवेदः | तदृएतन्युनराप्यायामि साङ्गात्स्वर्गे पितरो 
मादयध्वम्‌ : अथर्ववेद । अर्थं : हे पितरो ! पितूलोक जाते समय जो आपके जिस 
अङ्क को अग्निने जलाया है उस अङ्ग को फिर पुष्ट करता हुँ । जिसमें सम्पूर्ण 
अङ्कवाले होकर आप स्वगंलोक में आनन्द करें। दशगात्र विधान में त्रुटि होने से 
वह्‌ पुरुष विकलाङ्भ होकर स्वगं में, पुर्ण सुख का भागी नहीं हो सकता । अतः 
दशगात्र विधान के सुसम्पन्न करने में भरतजी ने बड़ो सावधानी से काम लिया | 
श्रुति स्मृति पुराण के समन्वय से दशगात्र विधान किया । 


जहँँ जस मुनिवर आयसु दीन्हा । तहुँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ 
भये बिशुद्ध दिये सब दाना। धेनु बाजि गज वाहन नाना ॥४॥ 


अर्थ : जहाँ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी ने जेसी आज्ञा दी वहाँ सबःवेसा ही: हजारों 
तरह्‌ से किया । शुद्ध हो जाने पर गाय घोड़े हाथी और नाना प्रकार की सवारियाँ 
दान में दी । 

व्याख्या : अब एकादशाह का कृत्य कहते हैं। मुनिजी की आज्ञा का पालन 
हजार विधि से किया गया । दशगात्र के बाद जो कृत्य होता है उसे एकादशाह का 
कृत्य कहते हैं | शुद्ध होने पर वह्‌ कृत्य किया जाता है। उसके बाद विशुद्ध हो गये 
तो पिता के प्रीत्यथं सब प्रकार का दात किया । यथा: गोदान वाजिदान गजदान 
शिविकादि दान दिये । 


३६६. रामचरितमानस 


-दो. सिघासन भूषन बसन, अन्न धरनि धन धास। 
दिये भरतु लहि भुमिसुर, भे परिपुरन काम ।१७०॥ 

अर्थं : सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन प्रासादादि भरतजी ने दिये। 
पाकर ब्राह्मण लोगों की कामना पूर्ण हो गयी । 

व्याख्या : अब एकादशाह का दान कहते हैं। धेनु घोड़े हाथी तथा जनेक 
प्रकार के वाहन पहिले कह आये हैं और सात अब गिनाते हैं। इस भासि ग्यारह 
की गिनती से एकादशाह का कृत्य कहते हैं । दान देने में देश काल पात्र का विचार 
होना चाहिए । अतः गोस्वामीजी तीनों दिखला रहे हैं। देश अयोध्यापुरी, काल 
एकादशाह, पात्र पृथ्त्री के देवता, विद्या विनय सम्पन्न. ब्राह्मण । अब दान का परिमाण 
कहते हैं कि प्रतिगृहीता पुणंकाम हो गये। उन्हें अब किसी वस्तु की इच्छा न 
रह गयी। महाराज चक्रवर्तीजी के तुप्त्यथं दान हो रहा है। अतः शय्या का 
नाम न लेक्रर सिंहासन कहते हैं। भाव यह कि राजोपयोगी सम्पूणं वस्तुओं का 
दान किया | 

राज्याभिषेक प्रस्ताव 


पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहि बरनी ॥ 
सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥१॥ 


अर्थं : पिता के निमित्त भरतजी ने जो करणी की उसे मुख से वर्णन नहीं 
किया जा सकता । सुदिन सोधकर वसिष्ठजी आये और सब महाजनों यथा मन्त्रियों 
को बुलाया । 
व्याख्या : त्रिभुवन तीन काल में महाराज दशरथ ऐसा राजा हुआ नहीं। 
अत्तः जैसे पिता थे उन्हीं के अनुरूप करणी भरतजी ने की । इस भाँति एकादशाह 
का दान कहा । महाराजको यह सब अनन्तगुणित होकर प्राप्त होगा। ऐसा 
भाव मन में रखकर भरतजो ने दान दिये॥ इस लोक और पर लोक का सुदृढ़ 
सम्त्न्ध है । ब्रह्मदेव ने प्रजा की सृष्टि के. साथ ही साथ यज्ञ की भी सृष्टि की और 
कहा कि इसी से तुम लोग बढ़ो और यही तुम लोगों'के लिए कामधेनु हो । इससे तुम 
लोग देवताओं की भावना करो और बदले में देवता तुम्हारी भावना करें | इस 
प्रकार परस्पर क्री भावना करते हुए परमश्रेय को प्राप्त हो। तदनुसार यज्ञ द्वारा 
इस लोक और पर लोक में व्यापार चलता है। उसी व्यापारानुसार योग्य पात्र में 
उत्तम देशकाल में दी हुई वस्तु जिसके निमित्त दी जाती है उसे अनन्त गुणित 
होकर प्राप्त होती है । भरतजी की करणो ही ऐसी होती है। जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता | कि पुनः पिता के र की उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता । 
ख लाख जाइ नहि बरनी कहा । 
Se ह किसी का राज्याभिषेकःन हो जाय तव तक मुनिजी पर. राज्य का 
विशेष भार या | भतः स्वयं मुहृतं देखकर वसिष्ठजी आये। पहिले से किसी को 
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सूचना न दी | रामजी के अभिषेक का समाचार एक रात पहिले फेल जाने से इतनी 
बड़ी बाधा उपस्थित हो गयो । अतः गुरुजी ने किसी को सूचना न देना ही उचित 
समझा । सभा से आ जाने पर मन्त्रियों को बुलाया । तब सब नगर के महाजनों को 
बुलाया । महाजनो येन गतः स पन्थाः । महाजन का अर्थ यह है : जिसे लोग मानते 
हों, अनुसरण करते हों । देश के सच्चे प्रतिनिधि ऐसे महाजन हैं । उनके चुनने की 
आवश्यकता नहीं होती । स्वभावतः उनकी ख्याति होती है । इस भाति मन्त्र को गुप्त 
रखकर कार्य करने में गुरुजी की नीतिमत्ता द्योतित होती है। गुरुजी सबकी सम्मति 
से आज ही भरत को गद्दी दिया चाहते हैं। 


बेठे राजसभा सब जाई। पठए. बोलि भरत दोउ भाई॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति धरममय बचन उचारे ॥२॥ 


अर्थं : वे सब राजसभा में आकर बेठे। तब भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों 
को बुलवाया । भरतजी को वसिष्ठजी ने निकट बेठाया ओर धम नीतिमय वचन 
बोले । 

व्याख्या : राजसभा में आकर गुरुजी ने सबको बुलवाया । अतः सब वहीं आये 
दरबार लग गया | इस समय कवि भरतजी के साथ हैं। अतः लिखते हैं कि बैठे 
राजसभा सब जाई। दरबार लग जाने पर दोनों भाई भरत की बुलाहट हुई। 
चक्रवर्तीजी के पुत्रों में इस समय ये ही दो भाई हैं। गुरुजी ने भरतजी से कहा था : 
तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज। तदनुसार भरतजी ने धेय॑ तो धारण 
क्रिया । परन्तु पिता की क्रिया करने के बाद फिर सोच में पड़ गये । 

अतः गुरुजी उन्हें बुलाकर आदर के लिए निकट बेठाया । भाव यह कि 
भरतजी पहिले से ही सिंहासन से दूर बेठ रहे हैं। तत्परचात्‌ गुरुजी ने ऐसा वचन 
कहा जो धमं और नीति दोनों इष्ट से ठीक हो । यहाँ अर्थं का प्रश्‍न उपस्थित है। 
अर्थं का मूल्य राज्य है। जो अर्थ धमं विरोधी होता है उसे अनर्थ कहते हैं और 
नीति विरुद्ध राज्य स्थायी नहीं होता । अतः गुरुजी के वचन घमनीतिमय हैं । 
प्रथम कथा सब मुनिवर बरनीं । कइकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप धरमन्रतु सत्य सहारा | जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥३॥ 

अर्थं : पहिले मुनिवर ने जिस भाँति कुटिल केकेयी ने करणी की थी वह सब 
कह सुनायी । फिर राजा के धमंब्रत और सत्य की प्रशंसा की जिंसने शरीर त्यागकर 
प्रेम का निर्वाह किया । 

व्याख्या : जो बातें राजमहरू में हुई उनका सुता सुनाया ज्ञान लोगों को 
था । भरतजी थे नहीं । अतः उन्हें भी सुंनी सुनायी जानकारी है । गुरुजी निष्पक्ष पुरुष 
हैं | अतः सबकी जानकारी के लिए उपक्रम के रूप से कैकेयी की कुटिल करणी का 
वर्णन किया कि रामजी का अभिषेक आप लोगों की सम्मति से होनेवाला था। यह 
सुनकर कैकेयी जाकर कोपभवन में सोई। चक्रवर्तीजी मनाने गये। पूछा क्या 
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चाहती हो । कहने लगी दिया हुआ जब नहीं मिलता तो नयी बात क्या माँगे | राजा 
ने रामजी की शपथ ली | तब उसने वरदान माँगे | 
राजा धमंब्रत थे। अधमं उन्होंने कभी किया नहीं। अतः सत्य को ध्म का 
मूल समझकर उसे नहीं छोड़ा। तुलसी जान्यो दसरथहि धरमु न सत्य समान | 
राम तज्यौ जेहि लागि बिनु राम परिहरयौ प्रान। सो राजा धर्म कोर सत्य से न 
हटे । पर धर्म और सत्य के त्याग न करने से प्रेम का त्याग होता था। अतः राजा 
ने शरीर परित्याग करके इस असामझस्य को भी दूर किया । अर्थात्‌ प्रेम का निर्वाह 
भी भली भाँति किया । 
कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥४॥ 
अर्थं : मुनिराज रामजी के गुण और स्वभाव को वर्णन करते हुए सजल 
नयन तथा पुलकित हो: गये । फिर लक्ष्मणजी और सीताजी की प्रीति की प्रशंसा 
करने में ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गये । 
व्याख्या : आत्मारामाइच मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे | कूर्वन्त्यहैतुकीं भक्ति- 
मित्थम्भूतगुणो हरिः । श्रीरामजी के गुण शीळ और स्वभाव ही ऐसे हैं कि मुनि 
लोगों के भी चित्त जो हरण करते हैं | अस सुभाउ कहु सुनें न देखो। केहि खगेस 
रघुपति सम लेखा | को रघुबीर सरिस संसारा । सील सनेह निबाहनिहारा । इस 
अवसरपर उनके गृण शील और स्वभाव का ऐसा चमत्कृत प्रकाश हुआ कि उसके 
कहने में मुनिराज को भी पुलक हो गया और आँखें डबडबा! आयीं । 
प्रीति के बखान में लक्ष्मणजी की प्रशंसा पहिले सीताजी की पीछे। सीताजी 
तो साथ जाने के लिए धर्मतः भी बद्ध थीं। पर लक्ष्मणजी को तो इस प्रकार का 
कोई बन्धन नहीं था । इनकी प्रीति का प्रभाव मुनिजी पर ऐसा पड़ा था कि वर्णन 
करने में ज्ञानीमुनि होने पर भी शोक और स्नेह में मग्न हो गये । रामजो की प्रीति 
न बखानी । क्योंकि वे किसी को सङ्ग नहीं लिया चाहते थे। यहाँ पर रामजी के 
प्रीति प्रदर्शन न करने में ही शोभा है। 
दो. सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ । 
हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 
अर्थं : मुनिनाथ ने बिलखकर कहा कि भरतजी सुनो ! यह प्रबल भावी है। 
हानि लाभ जीना मरना यश अपयश यह सब ब्रह्मदेव के हाथ में है । 
व्याख्या : भरतजी की अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ उसे कहते है। राम 
वनवास कहने में मुनिजी त्रिलल उठे कारण यह कि प्रत्रल भावी के सामने किसी 
का बल नहीं चलता । त्रिपुरारि भावी मेट सकते हैं | पर हरिइच्छा रूपी भावी के 
सामने उनका भी बल नहीं चलता | सो इन घटनाओं में हरिइच्छा रूपी प्रबल भावी 
काम करती थी । इसी से प्रतोकार न हो सका | हानि छाभ जीवन मरण यश अपयश 
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मनुष्य के हाथों में नहीं है । लाभ जीवन और यश कौन नहीं चाहता । पर सबको 
प्राप्त नहीं होता । हानि मरण और अपयश कोई नहीं चाहता । पर इससे कोई बचता 
नहीं । अतः यह सब ब्रह्मदेव के हाथ में है । यथा : कमं सुभासुभ देइ बिधाता । सो 
यहाँ तो बात बिगाड्ने स्वयं सरस्वती आयी थीं। मुनिजी ने रामजी का वनवास 
नहीं कहा । बिलखने से वनवास सूचित हुआ | 


अस बिचारि केहि देइअ दोसू। व्यर्थं काहि पर कीजिअ रोसू ॥ 
तात बिचारु करहु मन माहीं । सोच जोगु दसरथु नुपु नाहीं ॥१॥ 


अथं : ऐसा विचार करके किसको दोष दिया जाय और व्यथं किस पर 
क्रोध किया जाय | हे तात ! मन में विचार तो करो। राजा दशरथ शोचनीय 
नहीं हैं । 

व्याख्या : गुरुजी भरतजी को दुःखी देखकर समझाते हैं कि हानि लाभ जीवन 
मरण यश अपयश विधि के हाथ में है | मनुष्य के हाथ में नहीं है । क्योंकि काहु न 
कोउ दुःख सुखकर दाता । निजकृत कमं भोग फल श्राता। कोई किसी को दुःख 
सुख नहीं दे सकता । सब अपने ही किये का फल भोगते हैं। विधि भी शुभ और 
अशुभ कमं के फल दाता हैं । अतः विचार करने से कोई दोषी' नहीं ठह्रता । राम 
गवन बन अनरथ मूला : यह हानि है । भूपति सुरपति पुर पगु धारे : यह मरण है 
और हेतु अपनपौ जानि जिय थवित्त भये धरि मौन : यह अपयश है। इसमें केकेयी 
का भी दोष नहीं। यथा : सो भावी बस रानि अयानी । करि कुचाळ अंतहु 
पछितानी । अतः : पापिनि सबहि भाँति कुल नासा | इस भाँति दोष देना अथवा 
जोहंसि सोहसि मुह मसिलाई । लोचन ओट बेठु तें जाई। इस भाँति क्रोध करना 
उचित नहीं है। 

यदि कहिये कि में दोष. नहीं देता हूं । परन्तु पिता के मरण का सोच है। 
इस पर गुरुजी कहते हैं कि सोच तो असद्वृत्ति पुरुषों का किया जाता है। 
महाराज दशरथ तो परम सद्वृत्ति थे। जिसकी प्रजा सोच योग्य नहीं है। वह 
राजा सोच योग्य केसे हो सकता है? 


सोचिअ बिभ्र जो बेद बिहीना । तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय घ्रान समाना ॥२॥ 

अर्थं : वह्‌ ब्राह्मण शोचनीय है जो वेदविहीन है ओर अपने धर्म को 
त्याग करके विषय में दत्तचित्त रहता है। वह राजा शोचनीय है जो नीति नहीं 
जानता और जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है । 

१. सवं एव महामाग महत्त्वं प्रति सोद्यमाः। तथापि पुंसां भाग्यानि नोंद्यमा भोग- 
हेतवः । वि. पु. । अथं : हे महामाग ! समी महत्त्व के लिए प्रयत्न करते हैं। परन्तु पुरुष का 
भाग्य मोग्य के कारण है । उद्यम कारण नहों है । 
भाग २-२४ 


३७० रामचरितमानस 


व्याख्या : केवल गायत्री जाननेवाला ब्राह्मण यदि वह धर्मात्मा है विषय- 
लीन नहीं है तो वह तीनों वेद जाननेवाले सदाचारहीन ब्राह्मण से अच्छा है। 
ऐसा मनु भगवान्‌ का मत है। अतः यहाँ वेद विहीन से सन्ध्या गायत्री के भी न 
जाननेवाले से अभिप्राय है। अतः जिस ब्राह्मण को सन्ध्या गायत्री तक का ज्ञान 
नहीं है भौर अपने धमं शम दम तप शौचादि से रहित है वह स्पशं रूप रसादि 
के सुखों में भूला हुआ है। वह सोचने योग्य है कि इसकी कया गति होगी ? 
क्योंकि तप श्रुति और योनि ये तीन ही ब्राह्मण कारक हैं। सो योनि तो उसे ईश्वर 
की कृपा से मिल गयी। पर उसने न तप किया न वेद : विद्या पढ़ी | ऐसा पतित 
ब्राह्मण सवंथा शोचनीय है । 
राजन्यवर्ग के लिए नीति का जानना और प्रजा पालन ये ही प्रधान धर्म 
हैं । क्योंकि बिना नीति जाने राज्य नहीं रह सकता। राज कि रहइ नीति बिनु 
जाने। और राजा की सृष्टि ही प्रजापालन के लिए हुई । प्रजा के लिए प्राणोत्सग 
करना राजा का घमं है। अतः जिस राजाने नोति न जाना और प्राण के 
समान प्रजां का पालन नहीं किया उसके लिए सोचना चाहिए । क्योंकि उसका 
दोनों लोक बिगड़ गया । नीति न जानने से राज्य नहीं रहेगा। सो यह लोक 
बिगड़ गया और ठीक प्रजा पालन न करने से नरक का भागी होगा। यथा: 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी । परलोक भी 
बिगड़ा । अतः शोचनीय है । 
सोचिअ बयसु कृपन धनवानू जोन अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोचिअ सूद्र बिप्र अवमानी । मुखरु मानग्रिय ग्यान गुमानी ॥३॥ 
अर्थं : धनी कृपण वेश्य को सोचना चाहिए जो अतिथि और शिवभक्त तथा 
सुजान नहीं है। ब्राह्मण की निन्दा करनेवाले शूद्र को सोचना चाहिए जोकि 
बकवादी प्रतिष्ठा चाहनेवाला ओर अपने को ज्ञानी मानता हो | 
व्याख्या : वेश्य यदि निधन है तो कृपण होना दोषावह नहीं है । धनवान 
होने पर उसे क्रपिण न होना चाहिए । मनुजी का कथन है कि ब्राह्मणों में वही 
श्रेष्ठ है जिसे ज्ञान अधिक है। क्षत्रियों में अधिक बलवाला श्रेष्ठ है और वैश्यो 
में घनी श्रे है । ईप्सित फल की प्राप्ति बिना शिवजी की आराधना के नहीं 
होती । अतः वेश्य धनधान्य की समृद्धि के लिए अवश्य शिवभक्ति करे और अपने 
धन का विनियोग आतिथ्य सत्कार में करे। क्योंकि जितने में पेट भरे उतना ही 
धनियों का धन है । उससे अधिक को जो अपना धन मानता है उसे शास्त्र चोर 
बतलाता है । उसे दण्ड होना चाहिए। तरेश्य को सुजान अर्थात्‌ गुणग्राहक होना 
चाहिए । धनी यदि गुणग्राहक न होगा तो गुणों की पूजा का लोप हो जायगा । 
अतः श्रेष्ठ वैश्य यदि कृपण है, शिवभक्त नहीं है, अतिथिभक्त नहीं है, गुणग्राहक 


नहीं निरयगामी होगा । वह सोचने योग्य है । 
ग मि होता है ब्राह्मणनिन्दक होने से | सति प्राप्तौ निषेधः। राज्य 
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की कामना धन की कामना ब्राह्मणों ने नहीं की। अतः राजन्य भौर वैदय ' के 
निन्दित होने के लिए स्थान नहीं है । शूद्रों की सेवावृत्ति विधान करने से अज्ञानी 
सानप्रिय शूद्रों द्वारा निन्दा की सम्भावना है। वे यह नहीं सोचेंगे कि जाति आयु 
और भोग पूर्वजन्म के कमं का फल है। उन्हें नहीं मालूम : ब्रह्माद्या ऋषिपर्यंन्ताः 
स्मारका न तु कारका । ब्रह्मदेव से लेकर ऋषि पर्यन्त सब स्मरण करनेवाले हैं। 
बनानेवाळे कोई नहीं । वे धमंशास्त्रों में अपना निम्न अधिकार देखकर ब्राह्मणों को 
दोषी ठहरावेंगे । उनकी निन्दा करेंगे । इस भाँति अपने लिए नरकका मार्ग निरगंल 
करेंगे । शाद्र का धमं है कि ब्राह्मण की सेवा करे। विनीत हो । ज्ञानी होने में रोरक़ 
नहीं है ज्ञानमानी न हो। युधिष्टिर के यज्ञ में ज्ञानी चाण्डाल के भोजन कराने की 
कथा है । बिना उसके भोजन कराये यज्ञ की पूति नहीं होती थी । सो उसे बहुमान 
पुरःसर पाण्डव अपने यज्ञ में लाना चाहते थे | पर उस ब्रह्मज्ञानी चाण्डाल ने सम्मान 
स्वीकार नहीं किया । केवल अन्न ग्रहण करके उनका यज्ञ पुणं कर दिया। अतः 
ब्राह्मणनिन्दक मुखर मानप्रिय और पण्डितम्मन्य शूद्र शोचनीय हो जाता है। क्योंकि 
उसकी असद्गति ध्रुव है। 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई । जो नहि गुरु आयसु अनुसरई ॥४॥ 

अर्थं : उस स्त्री को सोचना चाहिए जो पति को ठगती हो | कुटिल हो । लड़ाकी 
हो और स्वतन्त्र हो । उस ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए जिसने अपना ब्रत त्याग 
किया और गुरु की आज्ञा के बाह्र हो गया । 

व्याख्या : चारों वर्णों के धर्मों का वर्णन करके स्त्रियों का घमं कहते हैं। जो 
पति को ठगती है अर्थात्‌ परपति में रत है ऐसी स्त्री निरयगामिनी होती है । क्योंकि 
स्त्रियों के लिए एक ही धर्म ब्रत और तियम शास्त्र में कहा है कि वे मनसा वाचा 
कमणा पति के चरणों में प्रेम करे और जो पति को धोखा देकर जार को भजती 
है वह सौ कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। यथा : एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। 
काय बचन मन पतिपद प्रेमा । पति बंचक पर पति रति करई। रोरव नरक कल्प 
सत परई। ऐसी पतिवंचक नारी सरल तो हो ही नहीं सकती i कुटिल अवश्य 
होगी । कटुवादिनी के लिए सद्यः त्याग का विधान है। स्त्री में स्वातन्त्र्य की 
योग्यता नहीं है। उसका अवयव सङ्गठन इसं प्रकार का होता है कि उसे सदा 
दूसरे की रक्षा की आवश्यकता रहती है। इसीलिए कहा है: पिता रक्षति कौमारे 
भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रास्तु स्थविरे भावे न स्त्रो स्वातन्त्यमहति । जो इच्छाचारी स्त्री 
पिता पति और पुत्र से स्वतन्त्र होकर विचरेगी उसका पतन ध्रुव है। अतः ऐसी 
स्त्री को शोचनीय कहा है । में कहते 

अब आश्रम का वर्णन करते हुए पहिले ब्रह्मचर्याश्नम के ही विषय में कहते हैं 
कि वह बटु ब्रह्मचारी : सोचने योग्य है जो अपना ब्रत परित्याग क्र देता है। 
उसे अवकीर्णी कहते हैं | यथा : अवकीणीं भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌ । गर्दभं 
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पशुमालभ्य नैऋतं स विशुध्यति | ब्रह्मचर्यावस्था में ब्रह्मचर्यं ही प्रधान है। तीनों 
प्रकार के स्नातकों के लिए ब्रतपालन आवश्यक है । जिसने पूर्ण विद्या नहीं भी पढ़ी 
वह भी ब्रतस्तात होकर आश्रम के फल को प्राप्त होता है। इसी भाँति महाभारत 
में अनेक उदाहरण आये हैं कि गुरु की आज्ञा पालनमात्र से वे सिद्धि को प्राप्त हुए । 
भाव यह कि ब्रतपालन और गुरु आज्ञापालन थे ही दोनों ब्रह्मचर्याश्नम के सार हैं। 
इनके अनादर से बटु निरयगामी होता है। अतः शोचनीय है । 


दो. सोचिभ गृही जो मोह बस, करइ करम पथ त्थाग। 
सोचिअ जती प्रपंच रत, बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ 


अर्थं : उस गृहस्थ को सोचना चाहिए जो मोहवश होकर कर्मपथ का त्याग 
करता है और उस संन्यासी को सोचना चाहिए जो प्रपञ्च में लगा हुआ है और 
उसे वेराग्य और विवेक नहीं है । 
व्याख्या : जो ब्रह्मचयं अवस्था से संन्यास ग्रहण में असमर्थ होता है वह 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करता है उसका अधिकार केवल कमं में है । यथा: 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयिनान्यथेतोस्ति न कमं लिप्यते 
नरे | ईश० । केवल कमं करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे | इसके अतिरिक्त 
हे नराभिमानी ! तेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं है। फल की इच्छा न करने से तुझे 
कम का लेप न होता। अतः गृहस्थ को नित्य नैमित्तिक कमं सदा करते रहने की 
विधि है। उसके त्याग से उसे प्रायर्चित होता है। ज्ञान होने पर बह संन्यास 
ग्रहण करके कमंपथ का त्याग कर सकता है। पर मोहदश त्याग" करने से वह 
त्याग बन्धन का कारण है । इस भाँति मोहवश होकर कमंपथ के त्याग से अधोगति 
होती है । अतः ऐसा गृहस्थ शोचनीय है । बन्धायेव भवत्येषा च्यविद्याप्यक्र मोज्झिता | 
क्रम से छोड़ी हुई अविद्या बन्धन का ही कारण होती है । वि. पु. । 
लोकत्रय त्याग पूर्वंक संन्यास ग्रहण किया जाता है। उसे यह सब संसार 
ब्रह्ममय प्रतीत होना चाहिए और त्याग पुर्वक जीवन यापन करना चाहिए । किसी 
के घन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यथा : ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां 
जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ | ईश० | संन्यास लेने पर जो 
प्रपञ्च में पड़ जाता (है, ज्ञान वेराग्य खो बैठता है, उसे वान्ताशी : कुत्ता कहते 
हैं । क्योंकि उसने जिस वस्तु का त्याग किया था उसे फिर ग्रहण कर लिया | अतः 
प्रपञ्चो संन्यासी शोचनोय हो जाता है | 
बैषानस सोइ सोचइ जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ 


सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥१॥ 


——्— 


१. मोहवश कमंपथ त्याग की इच्छा वाले अर्जुन को । भगवानु ने गीता का उपदेश 
करके कमंपथारूढ़ किया । 
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अर्थं : वह वानप्रस्थ सोचने योग्य है जिसे तपस्या छोड़कर भोग अच्छा लगे । 
चुगुलखार निष्कारण क्रोध करनेवाले तथा माँ बाप गुरु और भाई से विरोध करने- 
वाळे को सोचना चाहिए । 

व्याख्या : तीसरा आश्रम वानप्रस्थ तपःप्रधान है । ब्राह्मणों को चारों आश्रम 
का अधिकार है। क्षत्रिय को संन्यास का अधिकार नहीं है। वह विरक्त होकर 
वानप्रस्थ हो सकता है । यथा : संत कहहिं यह नीति दसानन | चौथेपन जाइय नुप 
कानन । अंतहु नुर्पाह उचित बनबासू । वानप्रस्थ में ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि 
देह भूल जाय और तपस्या में ही मन लग जाय। यथा: बिसरी देह तर्पाह मन 
लागा । सो जिस वानप्रस्थी को भोग प्रिय है, तपस्या में मन नहीं लगता, वह 
स्वधमं विरुद्धाचरण के कारण पापी है | उसे निरय निचय है । 

वर्णाश्रमानुकूल सद्वृत्ति कहकर अब सवं सामान्य असद्वृत्ति कहते हैं। 
चुगुलखोरी से बढ़कर कोई पाप नहीं है | यथा : अघ कि पिसुनता सम किछु आना। 
अकारण क्रोधी ही पिशुन होते हैं। अकारण क्रोधी का कुशळ होता नहीं । यथा: 
जिमि चह कुसळ अकारन क्रोधी । वहो माँ बाप गुरु और बन्धु का भी विरोधी होता 
है। माँ बाप गुरु तो साक्षात्‌ देवता हैं भाई को सहायता करना परम कतव्य है। 
पर पिशुन इन लोगों का भी विरोध करता है। अतः उसका दोनों लोक बिगड़ता 
है । वह निश्चय शोचनीय है। 


सब बिधि सोचिय पर अपकारी । निज तनु पोषक निर्दय भारी ॥ 
सोचनीय सबही बिधि सोई। जो न छाड़ि छल हरि जन होई ॥२॥ 


अर्थं : दूसरे के अपकार करनेवाले को सब भाँति सोचना चाहिए । क्योंकि 
वह अपने शरीर का पोषण करनेवाला बड़ा भारी निदंय है और सब प्रकार से तो 
वह सोचनीय है जो छल छोड़कर हरिजन नहीं हो जाता । 

व्याख्या : उपयुक्त शोच्य तो वणं धमं की दृष्टि से अथवा आश्रम घमं की 
दृष्टि से अथवा कुशल को इष्टि से शोच्य हैं । परन्तु सब विधि शोच्य तो परापकारी 
हैं । क्योंकि उनसा अधम कोई नहीं है । यथा : परपीड़ा सम नहि अधमाई। उन्हीं 
का लक्षण कहते हैं कि वह अपने शरीर का पोषण करनेवाला है। महा अविवेकी 
. है। यह नहीं समझता : सबके देह परम प्रिय स्वामी | वह भारी निर्दय होता है। 
क्योंकि ठण्डी तबीयत से दूसरे को पीड़ा पहुँचाता है। निर्दय तो क्रोधो भो होता 
है। पर उसकी निदंयता तभो तक है जब तक कि उसे क्रोध है। शान्तावस्था में 
क्रोधी बड़ी दया भी करते हैं । इसलिए परापक्रारी को भारी निर्दय कहते हैं। ये हो 
सच्चे खल हैं । परहित हानि लाभ जिन केरे। उजरे हषं बिषाद बसेरे। हिसा पर 
अति प्रीति तिनके पापहि कवन मिति । अतः-ये सब विधि शांचनीय हैं । 

जो न तरै भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कृत कह कर मंद मति आतम- 
हन गतिजाइ । जो ऐसा नरजन्म पाकर भव सन्तरण नही. करता वह आत्मघाती 
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है ओर भव सन्तरण बिना भगवद्‌ भजन के हो नहीं सकता । यथा: साधक सिद्ध 
विमुक्त उदासी | कवि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी । जोगी सूर सुतापस ग्यानी | धमं 
निरत पंडित विज्ञानी । तरहि न बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी । 
अतः भजन न करनेवाला आत्मघाती है । अन्य दोषों के न रहते हुए भी जिसने छल 
छोड़कर हरिभक्ति न ग्रहण की वह सब प्रकार से शोचनीय है। हरिजन का अर्थ 
हरिभक्त है। समय ऐसा आगया है कि हरिजन शब्द का अर्थ लिखना पड़ा | इस 
कालं में शब्दों के सनातन से परिगृहीत मर्थ बदल रहे हैं। देखते देखते हरिजन शब्द 
का अर्थ अछूत हो गया । कोई ऐसा अर्थ न समझ ले इसलिए लिखना पड़ा | 


सोचनीय नहिं कोसळराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
भयउ न अहइ अब होनिहारा। भुपु भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 
बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरर्नाह सब दसरथ गुन गाथा ॥४॥ 
अर्थे : कोसलनाथ सोचने योग्य नहीं हैं। उनका प्रभाव तो चौदहों लोको में 
प्रकट है । हे भरत ! तुम्हारे पिता जैसे राजा थे वेसा न कभी कोई हुआ न इस 
समय है और न भविष्य में होनेवाला है | 
व्याख्या : कोसछनाथ महाराज दशरथ धमं धुरन्धर राजषि ज्ञानी और 
परम भक्त थे | प्रजा का पालन उन्होंने भोर स पुत्र की भाँति किया । वे शोचनीय 
केसे हो सकते हैं ? उनकी सद्गति ध्रुव है। त्रिभुवन तीन काल जग माँही । भूरिभाग 
दसंरथ सम नाँहीं | यह वेजोड़ राजा था | पहिले भी बड़े बड़े राजा हुए पर दशरथ 
ऐसा कोई न हुआ । इस समय भी कोई नहीं है और न भविष्य में कोई होगा । 
रामचन्द्र भी दशरथ को बराबरी न कर सकेंगे | क्ग्रोंकि राम सा पुत्र होना तो दशरथ 
के ही भाग्य में था । 
संभु बिरंचि विष्णु भगवाना | उपर्जाह जासु अंस ते नाना । जिस रामजी के 
अंश से त्रिदेवों की उत्पत्ति है, वे राम उनके पुत्र हैं । अतः त्रिदेव दशरथजी के गुण- 
ग्राम वर्णन करते हैं | यथा : जासु सनेह सकोच बस राम प्रकट भए आइ। जे हरि 
हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अधाइ। सुरपति बर्साह बाहु बल जाके | इसलिए 
सुरपति उनके गुण गाथ वर्णन करते हैं | लोकप करहि प्रीति रुख राखे। अंतः दिकूपाल 
भी उनके गुणों का गान करते हैं । 
दो. कहहु तात केहि भाँति कोउ, करहि बड़ाई तासु। 
राम लखन तुम्ह सन्रुहन, सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
अर्थ : हे तात ! कहो कोई उनको त्रड़ाई केसे कर सकता है जिनके राम, 
लक्ष्मण से, तुम से और चात्रुष्न से बेटे हैं । Ea 
व्याख्या : अब गुरुजी बड़ाई का मुख्य कारण कहते हैं । पुत्रेणायं लोको जय्यः । 
पुत्र से ही यह लोक जीता जाता है। अतः यदि किसी को तुम लोगों के ऐसा पुत्र हो 
तो उसकी गणना करें | ऐसा भाग्यवान्‌ कौन है ? पिता के पुण्य की इयत्ता तो पुत्र 
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की महिमा से ही को जाती है। तुम चारों भाइयों सा शुद्धान्तःकरण पवित्र कौन 
हैं यथा : ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधूँ देवसरि बारी । अतः जिसके 
पुण्य से तुम चारों भाइयों का उनके घर जन्म हुआ उसकी बड़ाई कोई करना 
चाहे तो केसे करे । इस व्याज से गुरुजी ने चारों भाइयों की बड़ी प्रशंसा की । 


सब प्रकार भूपति बड़भागी। बादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥ 
यहु सुनि समुझि सोचु परिहरह । सिर धरि राज रजायसु करहु ॥१॥ 


अर्थं : चक्रवर्तीजी सब प्रकार से भाग्यवान्‌ थे। उनके लिए शोक करना 
व्यर्थं है । इसको सुनकर और समझकर शोक करना छोड़ दो और सिर पर धारण 
करके राजाज्ञा का पालन करो । 

व्याख्या : चार प्रकार से हो लोग बड़भागी होते हैं । यशस्वी होने से, राजा 
होने से, गुणी होने से तथा सत्‌ सन्तान के होने से। भुवन चारि दस प्रकट प्रभाळ से 
लेकर : सरिस सुअन सुचि जासु तक कहकर गुरुजी ने चक्रवर्तीजी के चारों प्रकार 
का अत्यन्त उत्क्रषं कहा | अतः चक्रवर्तीजी सब प्रकार से ही अशोच्य हैं। उन सा 
बड़भागी कौन होगा । सोचे जाते हैं अभागी, जिनका न यह लोक बना न परलोक 
बना | 

तात बिचार करहु मन माँहीं से शोक न करने का उपक्रम करके यह सुनि 
समुझि सोचु परिहरहू । से उपसंहार करते हैं और उपदेश देते हैं कि राज्य को सिर 
पर चढ़ाकर अर्थात्‌ स्वीकार करके राजाज्ञा का पालन करो | सुख के ध्यान से नहीं 
राजाज्ञा के ध्यान से करो । राजा दण्डधरो गुरु: | सबको राजाज्ञा मानना चाहिए । 
विशेषतः तुम तो उनके पुत्र हो । 
राय राजपदु तुम कहु दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 
तजे रामु जेहि बचर्नाह लागी । तनु परिहरेउ राम बिरहागी ॥२॥ 

अथं : चक्रवर्तीजी ने राजगद्दी तुम्हें दी। पिता के वचन को सत्य'करना 
चाहिए । जिस वचन के लिए उन्होंने रामजी को त्यागा और रामजी की विरहारिन 
में शरीर त्याग दिया ! 

व्याख्या : भरतजी को चुप देखकर गुरुजी फिर कहते हैं कि तुम्हारे मन में 
यदि यह हो कि बड़े भाई के रहते मेरा गद्दी स्वीकार करना उचित नहीं है तो ऐसी 
बात नहीं है। महाराज संथा राज्य के स्वामी थे। वे राज्य दान कर सकते थे। 
उनका राज्य पर पुरा अधिकार था । उन्होंने तुम्हें राज्यपद दिया। तुमको तो उनके 
वचन को सत्य करना ठहरा । यहाँ राज्य सुख का प्रश्‍न नहीं है । पिता के वचन के 
सत्य करने का प्रश्न है । नहीं 

यदि कहो कि पिता को तो राम का राज्य प्रिय था तो यह बात भी नहीं 
है । उन्हें सबसे प्रिय अपना वचन था । अपने वचन के लिए ही उन्होंने रामजी का 
परित्याग किया और रामजी उनको अपने देह से भी अधिक प्यारे थे। अतः उनके 
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विरहाग्नि में शरीर का भी परित्याग किया | अर्थात्‌ देह से प्रिय राम और राम 
से भी अधिक प्रिय वचन | यथा : तुलसी जान्यौ दसरथहि धरमु न सत्य समान। 
रामु तज्यौ जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान । 
ुर्पाह बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ 
करहु सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम कहुँ सब भाँति भलाई ।३॥ 
अर्थं : राजा को वचन प्यारा था । प्राण प्यारा नहीं था। हे तात ! पिता 
के वचन को प्रमाण करो । राजाज्ञा का सिर चढ़ाकर पालन करो । इसी में तुम्हारी 
सब प्रकार की भलाई है । 
व्याख्या : राजा का वचन ही सब कुछ होता है। अतः राजा को वचन 
प्रिय था । प्राण प्रिय नहीं था । उस वचन को प्रमाण करना ही चाहिए । तुम पुत्र 
होकर उनके वचन को प्रमाण न करोगे तो कौन करेगा। जिस वचन के लिए 
उन्होंने प्राण दिया वही अप्रमाण हो जायगा | 
यदि कहो कि महाराज के बाद हक बड़े भाई का होता है। बड़ा भाई भी 
पिता के समान होता है। ज्येष्ठो ्राता पितुः समः | अतः राज्य स्वीकार करने में 
मेरी भलाई नहीं है तो यह बात भी नहीं है। राजाज्ञा को शिरोधाय॑ करने में 
ही तुम्हारी सब प्रकार की भलाई है । तुम तो अपनी इच्छा से राज्य नहीं ले रहे 
हो । तुम पुत्रध्म॑पुरःसर. पिता की आज्ञा मान रहे हो। उस आज्ञा में यदि कोई 
दोष हतो उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। उसका प्रातिभाव्य आज्ञा देनेवाले पर 
है । प्रतिज्ञा ओर हेतु देकर अब उदाहरण देते हैं । 
परसुराम पितु आग्या राखी। मारी मातुः लोग सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि जौवनु दयऊ। पितुआयग्याँ अघ अजसु न भयऊ ॥४॥। 
अर्थं : पृरशुरामजी ने पिता की आज्ञा पालन को और माता को मार डाला | 
इसको संसार जानता दै । ययाति राजा को बेटे ने जवानी दे दी। परन्तु पिता की 
आज्ञा के कारण उन लोगों को न पाप हुआ और न अपयश हुआ | 
व्याख्या : परशुरामजी ने पिता की आज्ञा से मातृवध किया । उन्हें मातृवध 
इष्ट नहीं था। मातृवध से. बड़ा कोई पाप नहीं। तुमने भी पहिले उसी को 
गिनाया ! यथा : जे अघ मातु पिता सुत मारे। इतने बड़े पाप को परशुरामजी ने 
पिता की आज्ञा के सामने कुछ न गिना और पितृ आज्ञा पालन के प्रताप 
से पाप उनका स्पर्श भी न कर सका औः न उनकी इस कारण अपकीति हुई। 
संसार इस कथा को जानता है कि एकश्रार जमदर्निजी ने अपनी पत्नी रेणुकादेवी 
पर रुष्ट होकर अपने पुत्रों को आज्ञा दे दी कि इसे मार डाळो। पर कोई राजा 
नहीं हुआ | तब अपने छोटे पुत्र परशुरामजी को आज्ञा दी कि इसे मार डालो और 
मेरी आज्ञा न माननेवाले अपने भाइयों को भी मार डालो । परशुरामजी ने वैसा 
ही. किया । जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गये | परशुरामजी से कहा वर माँग | उन्होंने 
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वर माँगा कि मेरी माँ और भाई जी उठें और उन्हें यह याद न रहे कि मैंने उन्हें 
मारा था। पिता ने तथास्तु कह के जिला दिया। जो हो मातृवध तो उनके हाथ 
हुआ । बतलाओ कोन उन्हें पुज्य नहीं मानता ? 
ययाति राजा भगवान्‌ भागंव के शाप से बूढ़ें हो गये । कामवासना से उनका 
मन तृप्त नहीं हुआ था । बड़ी विनती ,करने पर ऋषिजी ने शांपानुग्रह किया कि 
यदि कोई तुम्हारी बुढ़ाई लेकर अपनी जवानी दे दे तो मेरे प्रसाद से यह सम्भव 
होगा । अपने लड़कों से उन्होंने जवानी माँगी पर किसीने न दिया । छोटे लड़के 
ने अपनी जवानी दी और बाप की बुढ़ाई लेकर बूढ़ा हो गया । यदि विचारा जाय 
तो कितना बड़ा अनर्थं हुआ । बेटा अपनी जवानी बाप को दे इससे बड़ा अनं 
क्या होगा ! क्योंकि पुत्र के यौवन से उसकी माता को ही भोगेगा। इस पा और 
दुर्यंश का क्या ठिकाना ? परन्तु उसे यौवन देने की इच्छा न थी। बाप की आज्ञा 
से दे दिया । अतः न पाप हुआ न दुयेश हुआ । 
दो. अनुचित उचित बिचारु तजि, जे पाहि पितु बयन। 
ते भाजन सुख सुजसु के, बसहि अमर पति अयन ॥१७४॥ 
अर्थं : जो उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता के वचन-का पालन 
करते हैं वे सुयश के पात्र होकर इन्द्रलोक को प्राप्त करते हैं। 
व्याख्या : पिता के वचन में उचित अनुचित के विचार को स्थान ही नहीं 
हैं। जो पिता ने आज्ञा दे दी वही पालनीय है । औचित्यानौचित्य का भार.पिता 
पर है। पुत्र तो आज्ञा पालक ठहरा । उसे पिता के वचन पालन का पुण्य होता 
है। पाप से उसका स्पर्श नहों होता। ऐसा. वचन यदि दुःख का कारण दुयंश का 
कारण तथा निरय का कारण भी जान पड़े तो भी पुत्र पर इनका कोई प्रभाव न: 
पड़ेगा । पिता की आज्ञा पाळनेवाला दुःख न पाकर सुख पावेगा । उसकी अपकीति 
न होकर कीरति होगी | वह नरकगामी न होकर इन्द्रलोक में निवास पायेगा । 
अवसिं नरेस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा सोकु परिहरहू॥ 
सुरपुर नृपु पाइहि परितोषु। तुम्ह कहुँ सुकृत सुजसु नहि दोषु ॥१॥ 
अथं : तुम राजा के वचन को अवश्य सत्य करो। प्रजा का पालन करो 
ओऔर.शोक का त्याग करो । राजा को स्वगं में सन्तोष होगा और तुमको पुण्य और 
सुन्दर यश होगा । दोष नहीं होगा । 
व्याख्या : पहिले गुरुजी ने राजाज्ञा पालन करने को कहा । फिर पिता के 
वचन को सत्य करने को कहा। तीसरी बार पिता के प्रिय होने से वचन को प्रमाण 
करने के लिए कहा ! चौथी बार राज़ाज्ञा पालन में भरतजी की भलाई दिखलाया । 
अब पाँचवीं बार भलाई का उदाहरण देकर उसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं 
कि अवश्य राजा के बचन को सत्य करो। प्रधान राजधमे प्रजा पाळन है । वह्‌ 
इस समय सिवा तुम्हारे करता कोन है? इसलिए शोक छोड़कर राजधमं सँभालो। 
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यदि कहो कि राजा ने सन्तुष्ट होकर नहीं कहा है, वचनबद्ध होने से लाचार होकर 
कहा है। इसपर कहते हैं कि सुरपुर में राजा को सन्तोष होगा। तुम्हारे वचन 
पालन से जब सुरपुर में राजा का सम्मान बढ़ेगा तो उन्हें सन्तोष होगा | गुरु की 
हैसियत से कह रहे हैं कि तुम्हें पुण्य होगा, सुयश हौगा। डरो मत कि मुझे पाप 
होगा या दुर्यंश होगा । कारण देते हैं : 

बेद बिदित संमत सबहीका। जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचनु हित जानी ॥२॥ 


अर्थं : वेद में भी ऐसा ही कहा है और लोक भी ऐसा ही मानता है कि जिसे 
पिता दे वही राजतिलक पावे। ग्लानि छोड़कर राज्य करो और मेरे वचन को 
हितत जानकर मानो । 

व्याख्या : सर्वोपरि प्रमाण वेद है । वह भी यही कहता है कि जिसे पिता दे 
वह राज्य पावे | वेद की आज्ञा ही धमं है। चोदनालक्षणोऽर्थो ध्म: । लोकविद्वि्ट- 
धर्मं को न करने का भी विधान है। पर इस विषय में लोक भी ऐसा हो मानता है 
कि जिसे पिता दे वह राज्य पावे। कुलरीति पिता के विशेष आज्ञा के अभाव में 
मान्य है । 
इतना कहने पर भी भरतजी चुप हैं। अतः कहते हैं कि तुम ग्लानि को 
छोड़कर राज्य करो | में जो कहता हूँ उसे हित समझकर मानो । फिर भी भरतजी 
चुप हैं। गुरुजी की आज्ञा पर भी 'राज्य स्वीकार नहीं है। मम यह है कि स्वाथं- 
सिद्धि की आज्ञा में विचार को अवसर मिलता है । स्वार्थं विरोध की आज्ञा में विचार 
को अवसर नहीं है । यही कारण है कि रामजी ने रुख देखकर आज्ञा मानली 
और भरतजी कहने पर भी नहीं मान रहे हैं। गुरुजी इस बात को भलीभांति 
समझते हैं कि इन्हें राम जानकी की अप्रसन्तता का भय है। कौसल्या आदि माताओं 
के दुःखी होने का ख्याल है । रामजी के लौटने पर उनके सामने सिंहासन पर कैसे 
बेठेंगे | इस बात का क्षोभ है | अतः फिर गुरुजी बोले | 
सुनि सुख लहव राम बेदेहीं। अनुचित कहव न पंडित केहीं ॥ 
कोसल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥३॥ 

अर्थं : इस बात को सुनकर राम जानकी को सुख होगा और कोई पण्डित 
इसे अनुचित नहीं कहेगा । कौसल्या आदिक माता लोग भी प्रजा के सुख से 
सुखी होंगी । 
व्याख्या : राम जानकी यह सुनकर कि तुमने भी पिता की आज्ञा को. शिरो- 
घाय किया : सुखी होंगे। यह न सोचो कि वे अप्रसन्न होंगे । में उनके स्वभाव से 
भली भाँति परिचित हूँ । राम पुनीत विषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे । 
मर्खो क़ी कोई गणना नहीं । उनका कोई चला नहीं सकता । गणना तो पण्डित के 
कहने की है। उसका जिम्मा में लेता हैँ कि कोई पण्डित अनुचित नहीं कह सकता । 
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मूर्खो के विषय में कहा गया है : भलो कहे बिनु जानहीं बिनु जाने अपवाद ते नर 
गादुर जानि जिअ करिअ न हरख विषाद | 

माताएंँ भी महाराज दशरथ की योग्या हें। उनको सबसे अधिक ख्याल प्रजा 
का रहता है । रामजी के वन चलते समय माता कोसल्याजी ने कहा : वेगि प्रजा दुख 
मेटव आई । इस समय प्रजा के अनाथ होने से वे सब दु:खी हैं। तुम्हारे राजा होने 
से प्रजा सुखी होगी तो वे लोग भी सुखी हो जावेगी । 
मरम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब बिधि तुम्ह सन भळ मानिहि ॥ 
सौपेहुँं राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ ॥४॥ 

अर्थं : जो तुम्हारे और रामजी के ममं को जानेंगे वे सब प्रकार से तुमसे 
भला मानेंगे। रामजी के आने पर उन्हें राज सौंप देना और सुन्दर प्रेम के साथ 
उनकी सेवा करना । 

व्याख्या : अब प्रजा के विषय में कहते हैं कि वे' तो इस समय भी तुमसे 
अला मानते हैं। वे ही क्यों जो तुम्हारे और रामजी के मामिक प्रेम को जानेगा 
वह सब तुमसे भला मानेगा । यथा : देवि परन्तु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति 
जाइ नहीं तरकी , विधु विष चवइ स्रवइ हिमु आगी । होइ बारिचर बारि बिरागो। 
भए ग्यान बरु मिटइ न मोह । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहु । 

तुम्हारा सेवाधम भी नहीं बिगड़ेगा । तुम केवल रामजी की अनुपस्थिति में 
राज्य करो । उनके आने पर राज्य सौंप देना और आनन्द से उनकी सेवा करना | 
यह्‌ राज्य करना भी उनकी सेवा करना हो है। इतना कहकर गुरुजी मौन हो 
गये। वस्तुतः जो निष्कर्ष गुरुजी ने निकला वह किसी का किया अन्यथा नहीं हो 
सका । फिर भी भरतजी का रुख अनुकूल न देखकर मन्त्री लोग बोले | राज्यकायं 
में गुरुजी के बाद इन्हीं का नम्बर है। 

दो. कीजिअ गुर आयसु अवसि, कहाँह सचिव कर जोरि । 
रघुपति आयें उचित जस, तस तब करब बहोरि ॥१७५॥ 

अर्थं : मन्त्री हाथ जोड़कर कहते हैँ कि अवश्य गुरुजी की आज्ञा का पालन 
कीजिए । रामजी के लौट आने पर जैसा उचित होगा वेसा कीजियेगा । 

व्याख्या : गुरुजी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मन्त्री लोग बोले कि 
- पहिली चार बातें जिनमें राज करने को कहा गया है स्वीकार न हो तो गुरुजी की 
आज्ञा त्तो अवश्य कीजिये। यह बात मन्त्री लोग हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं । अर्थात्‌ 
प्रजापालन अवश्य कीजिये। सरकार को लौटने पर उचित विचार का अवसर 
है। इस समय तो प्रजापालन कतव्य है । आप नहीं पालन करेंगे तो कौन करेगा ? 
पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया और आपका सेवा धमं भी बना रह्‌ गया। 
तब तस करब बहोरि : भाव यह कि इस समय दूसरा कुछ करने का अवसर 
नहीं है। 
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कौसल्या धरि धीरजु कहई | पूत पथ्य गुर आयेसु अहई ॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ बिषादु काल गति जानी ॥१॥ 
अर्थे : कोसल्याजी घेयं धारणकर बोलों : बेटा ! गुरुजी की आज्ञा पथ्य 
है। उसका आदर करो और हित मान करके आचरण करो | कालगति मानकर 
विषाद छोड़ो । 
व्याख्या : इस अवसर पर कोसल्याजी का बोलना अत्यन्त आवश्यक था। 
सब रानियों में प्रधान हैं। इन्हीं के पुत्र को वनवास दिया गया । इनके बिना कहे 
भरतजी का राज्य स्वीकार करना उचित भी नहीं था। भरतजी का प्रेम देखकर 
घेयं छूट जाता था। अभिषेक की चर्चा से राम वनवास आँख के सामने आगया। 
इसलिए धेयं छूट रहा था। उसे धारण किया । तीसरे यह कि आज महाराज के न 
होने से यह गति हो रही है नहीं तो अभिषेक के लिए कितना बड़ा उत्सव होता 
इत्यादि | धेयं छूटने के अनेक कारण वतमान होने पर भी धेयं धारणकर माँ 
बोली । पूत सम्बोधन में ही वात्सल्य उमड़ा पड़ता है। कहती हैं कि गुरुजी की 
आज्ञा पथ्य है । रोगी के लिए हितकर है। इस समय रामवियोगरूपी कुरोग से 
सब दुःखी हैं । यथा : राम वियोग कुरोग बिगोये । इसी से रोग का उपशमन सम्भव 
है। रोगी हो, अपने मन का न करो। सद्गुरु के वचन का. विश्वास करो : कुपथ 
माँग रुज व्याकुल रोगी । सद्गुरु बैद्य बचन विश्वासा : यहाँ विश्‍वास करंना हो आदर 
करना है और आचरण करना हो पथ्य सेवन है। 
गुरुजी ने कहा था : मानहु मोर बचन हित जानी । कौसल्याजी को गुरुचरणों 
में महाराज की सी भक्ति है। यथा : तम पुनीत कौसल्या देवी। मेरे विशेषि गति 
रावरी तुळसी प्रसाद जाके सकल अमंगल भागे : अतः गुरुजी के वचन के लिए 
कहती हैं : सो आदरिअ करिअ हित मानो और बिषाद छोड़ने कों कहतो हैं । क्योंकि 
काल की गति हटाई नहीं जा सकती । यथा : काल करम गति अघटित जानी | 
अतः विषाद व्यर्थं है । भरतजी रो रहे हैं । इस पर कहती हैं । 
बन रघुपति सुरपति नरनाह | तुम एहिं भाँति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुमहीं सुत सब कहँ अवलंबा ॥२॥ 
अर्थं : रघुपति रामजी वन में हैं। महाराज इन्द्र के यहाँ हैं। और तुम इस 
भांति कादर हो रहे हो । कुटुम्जीजन प्रजा मन्त्री तथा माताओं को बेटा ! केवल 
तुम भवलम्ब हो । 
व्याख्या : माता कहती हैं कि उपाय भी तो दूसरा कोई नहीं है। रघुपति 
पालन में समर्थ थे सो तो वन में हैं यहाँ हैं नहीं महाराज भी नहीं ह । वे अपने 
सखा इन्द्र के यहाँ चले गये। पहिले रामजो का नाम लिया । क्योंकि उन्हीं का 
अभिषेक स्वंसम्मति से होनेवाला था। महाराज वृद्ध हो गये थे। राज्य के भार 
से हलका होना चाहते थे | भतः उनका नाम पीछे से लिया । वे भी होते तो लाचार 
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होकर पालन करते ही । जब दोनों नहीं हैं तो तुम्हारे अतिरिक्त पालन कोन करता 
है ? सो तुम वीर होकर इस भाँति कादर हो रहे हो कि रोते हो । 

प्रिय परिजन पुरजन, तुम्हारे पिता के सामने के मन्त्री, माताएँ सब इस समय 
निराधार हो रहे हैं। केवल तुम्हारा सहारा है। तुम्हारे साहस छोड़ने से ये सब 
मारे पड़ेंगे । इन पर दुःसह दुःख का भार आ पड़ेगा | 
लखि बिधि बाम काळ कठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई ॥ 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि पुरजन दुखु हरह ॥३॥ 


अर्थं : विधाता की प्रतिकूलता और काळ की कठिनता को लखकर धेयं 
धारण करो । माता तुम्हारी बळैया लेती है । गुरु की आज्ञा को शिरोधायं करो 
ओर तदनुसार आचरण करो। प्रजा का पालन करके नागरिकों के दुःख का 
हरण करो । 

व्याख्या : धीरजु धर्म मित्र अरु नारी। आपद काळ परखिअहि चारी । 
सो यह आपत्काल उपस्थित है, विधाता प्रतिकूल है : जिसने केकेयी को पागल बना 
दिया । यथा : विधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी और काल 
भी कठिन उपस्थित है जिसके आगे किसी का बल नहीं चलता । यथा : सब-कर 
आज सुकृत फल बीता । भयउ कराल कालू विपरीता : यही समय धमं की परीक्षा 
का है | अतः मैं माँ हूँ तुम्हारी बलेया लेती हूँ तुम धेयं घरो । 

पूत पथ्य गुरु आयसु अहई से उपक्रम करके सिर धरि गुरु आयसु अनुसरह 
से उपसंहार करती हुई कहती हैं कि प्रजापालन कोन करेगा ? इसलिए प्रजापालन 
करके पुरजन का दुःख हरण करो । क्योंकि इस समय बिना राजा के प्रजा अनाथै 
हो रही है । 
गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सुनि बहोरि मातु मुदु बानी। सील सनेह सरल रस सानी ॥४॥ 


अर्थं : गुरुजी के वचन और मन्त्रियों का अभिनन्दन भरतजी ने सुना । जो 
हृदय के लिए चन्दन सा हितकर था । फिर शीळ स्नेह ओर सरलता के रस से सनी 
हुई माता की वाणी सुनी । 

व्याख्या : गुरु के वचन प्रतीत न जेही । सपनेहु सुलभ न सुखसिघि तेही। 
जिसके लिए स्वयं भरतजी कहते हैं: अवसि फिरव गुरु आयसु मानी। सो गुरु 
को वाणी किसी प्रकार हटाने योग्य नहीं जिसके विषय में घमं विरुद्ध होने की शङ्का 
भी नहीं की जा सकती । फिर मन्त्रियों ने उसका अनुमोदन किया । अत्तः नीति 
विषयक सन्देह-मी उस पर नहीं किया जा सकता । वह वाणो शीतल और हित 
कारक थी । जिस भाँति चन्दन हृदय के लिए और स्पशं में शीतळ है । 


फिर माता की मुदु वाणी सुनी । जो शील, स्नेह ओर सरू रस से सनी हुई 
थो । शील यथा : बुत पथ्य गुरु आयसु अहई। सनेह यथा : तुमही सुत सब कहे 
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अवलम्बा । सरळ यथा : धीरज धरहु मातु बलि जाई। तथापि भरतजी का कष्ट 
घटने के स्थान में बढ़ा । उन्हें आशा थी कि कम से कम माता कहेगी कि यदि 
भरतजी राज्य नहीं लेते तो रामजी को लौटाओ पर ये ऐसो सरल थीं कि जो सबने 


कहा उसी को इन्होंने भी मान लिया । 
छं. सानी सरळ रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भवे । 
लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नये ॥| 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
तुलसी सराहृत सकळ सादर सींव सहज सनेह की ॥ 
अर्थं : सरलता के रस से सनी हुई वाणी को सुनकर भरतजी व्याकुल हो 
गये । उनके कमल रूपी नेत्रों से आँसू बहकर हृदय के नये विरहाङ्करों को सींचने 
लगे । उस दशा को देखकर सबको अपने देह की सुधि न रह गयी। तुलसीदासजी 
कहते हैं कि उस सहज सनेह की सीमा को सब लोग भादर के साथ सराहने लगे । 
व्याख्या : माता को ऐसी सरळ वाणी सुनने से भरतजी व्याकुल हो गये। 
ऐसे सरळ के ऊपर इतना बड़ा आघात हुआ और फिर भी इनकी सरलता ज्यों की 
त्यों है । भरतजी के नेत्रों से आँसू की धारा चली जिससे हृदय भींग उठा । मानो जो 
नये विरह के अंकुर उगे हैं उन्हें यह अश्रधारा सिचन कर रही है। विरह के नये 
अङ्कर उगने का भाव यह है कि भरतजी देखते हैं कि सभी ने रामजी का चौदह वषं 
बनवास मान लिया । उनके लौटाने के लिए यत्न करने की भावना भी किसी में 
"नहीं है । अतः नये विरह के अङ्कुर उगे । 
भरतजी के प्रेम की वह दशा देखने से सभी लोग प्रेम में मग्न हो गये। 
किसी को अपने देह की सुधबुध न रही । कुछ समय तक तो यह हर्य था। मन के 
सँभळने पर सभी लोग आदर के साथ सहज प्रेम की सीमा की सराहना करते लगे | 
भाव यह कि सभो को सरकार के चरणों में प्रेम: था। पर परम प्रेम की सीमा तो 
भरत में थी। प्रेमियों में प्रेम की गुण ग्राहकता होती है । अतः सादर सराहना 


करते हैं । 
सो. भरतु कमल कर जोरि, धीर धुरन्धर धीर धरि । 
बचन अमिअ जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 
अर्थं : धैयं को धुरा के धारण करनेवाले भरतजी धेयं॑ घारण करके अपने 
कमल सहृश हाथों को जोड़कर मानो अमृत में डुबाए हुए वचनों से सबको उचित 


उत्तर देने लगे । 
"3 व्याख्या : मरतजी को किसीकी सम्मति स्वीकार नहीं दे । पर सब लोग 
घ्रेयं ने को कहते हैं | इसलिए धेयं घारण किया अथवा बिना धेय .धारण 
न रा ता और यदि उत्तर नहीं देते तो मौनं स्वीकारलक्षणम्‌ 


किए उत्तर दिया नहीं जा संक 
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हुआ जाता है। जिनको उत्तर देना है वे सब बड़े हैं। इसलिए हाथ जोड़कर उत्तर 
देते हैं । उत्तर देने में कसर न रक्खेंगे इसलिए कहते हैं: देत उचित उत्तर सर्बाह। 
जिसको जैसा उत्तर देना चाहिए वेसा उत्तर देंगे। परन्तु उत्तर वस्तु ही ऐसी हैः 
जो किसी को प्रिय नहीं लगती । सभी चाहते हैं कि मेरी बात का कोई उत्तर न दे। 
क्योंकि उत्तर सुनने में रस बिगड़ता है । परन्तु भरतजी ऐसे छाब्दों में उत्तर देते हैं 
जिससे सुननेवाले को परम सुख हो। उत्तर मीठा लगे और उससे सन्तोष हो | 
भरतजी की पण्डिताई है कि भरतजी उत्तर तो देते हैं पर प्रजा को, पञ्च परमेश्वर को 
उत्तर देते हैं । घमंतन्त्र के मूल सिद्धान्त को पकड़े हुए उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने के 
लिए उपक्रम का ही यह अर्थ है कि कही हुई बात स्वीकार नहीं है और न स्वीकार 
करने का यथेष्ट कारण है। 


मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबहीका ॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहीं कीन्हा ॥१॥ 


अर्थं : मुझे गुरुजी ने अच्छा उपदेश दिया । प्रजा मन्त्री सभी को यह राय 
है । माँ ने भी उचित की धारणा से आज्ञा दी है। में शिरोधायं करके अवश्य करना 
चाहता हुँ । 

व्याख्या : पहिले पहल गुरुजी ही बोले थे। कहा था: मानहु मोर बचन 
हित जानी । इसलिए कहते हैं कि उपदेश में कोई त्रुटि नहीं है। वह अच्छा है। 
गुरुजी ने मानने के लिए कारण दिया । अतः भरतजी उसे आज्ञा न मानकर उपदेश 
मानते हैं । बात पर जोर देने के लिए मन्त्री कहते हैं कीजिअ गुरु आयसु अवसि । 
माँ कहती हैं : पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि वह आज्ञा 
नहीं है उपदेश है । वह उपदेश मन्त्रियों की सम्मति के अनुकूल है। परन्तु प्रजा ने 
तो कुछ नहीं कहा फिर भां भरतजी प्रजा की सम्मति कहते हैं। क्योंकि प्रजा की 
ओर से विरोध नहीं हुआ । धमंशास्त्र कहता है कि सभा में प्रवेश न करे ओर करे 
तो स्पष्ट बोले । क्योंकि अनुचित कहनेवाला और चुप रहनेवाला समान पापी है । 
आजकल लोग उस नियम को भूल गये । इसलिए हाथ उठवाना पड़ता है । जब प्रजा 
चुप रह गयी तो निश्‍चय हो गया कि उसकी भी यही राय है। 


माता ने निःसन्देह आदेश दिया । पर उन्होंने भी उचित की धारणाः से आदेश 
दिया । उसे पथ्य समझकर करने को कहा । भरतजी कहते हैं कि में भो चाहता हूं 
कि तदनुसार कार्य करूँ । पर करने में असमं हुँ.। आप लोग कहते हैं कि शिरोधार्य 
करो । में शिरोधाये करता हूँ । परन्तु चाहने पर भी करते नहीं बनता । 
गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भरि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित कियें बिचारू । घरमु जाइ सिर पातक भारू ॥२॥ 
अर्थं : गुरु पिता माता स्वामी और हित की वाणी सुनकर उसे प्रसन्न मन 
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से अच्छा समझकर करे । उसमें उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता 
रहता है और सिर पर पाप का भार होता है। 

व्याख्या : गुरु पिता माता स्वामी और हित इनमें से एक का भी वचन 
उल्लंघनीय नहीं है | यहाँ तो पाँचों का ऐकमत्य है । यथा : 

गुरुवाणी : करहु राजु परिहरहु गलानी। 

पितुवाणी : कछु दिन गये भरत जुबराजू । 

मातुवाणी : प्रजा पालि पुरजन दुख हरह । 

स्वामिवाणी : कहव सँदेसु भरत के आये | नीति न तजिअ राजपदु पाये। 

हितवाणो : कीजिय गुरु भायसु अवसि । 

अतः इसकी उपादेयता में तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है। सहज सुहृद गुरुस्वामि 
सिख जो न करई हित मानि। सो पछिताय अघाय उर अवसि होय हितहानि। 
इनकी वाणी में उचित अनुचित विचार करने से धमं का लोप होता है और पाप का 
बोझ सिर पर आ जाता है। अतः इसमें औचित्यानौचित्य के विचार को अवकाश 
नहीं है । अतः इस पर में भी विचार नहीं करता । 
तुम्ह तउ देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जद्यपि यह समुझत हौं नीकें। तदपि होत परितोष न जीकें ॥३॥ 


अर्थं : तुम लोग तो वही शिक्षा मुझे देते हो जिसके आचरण से मेरा भला 
हो । यद्यपि में इस बात को भली भाँति समझ रहा हूँ। फिर भो जी को परितोष 
नहीं होता । 
व्याख्या : उपदेश भी भावोपहत नहीं है सरल है। उसके संमझने में भी 
कठिनता नहीं है । तुम लोग मेरा भला देख रहे हो । इस बात को अच्छी तरह से में 
समझ रहा हूँ | परन्तु अपने ही भले से मुझे सन्तोष नहीं होता। भाव यह कि 
तुम लोग सरकारके कष्ट की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हो । क्या उनके कष्ट विनिमुंक्ति 
का कोई उपाय नहीं है ? जब तक वे दुःख सहते वन में फिरते हैं तब तक मेरे सामथ्यं 
के बाहर की बात है कि सोच छोड़कर प्रजापालन में दत्तचित्त हो जाऊं। मेरे चित्त 
में परितोष नहीं हो रहा है। में आप लोगों की आज्ञा नहीं टाल" सकता । परन्तु 
अपना हादिक भाव तो प्रकट कर सकता हूँ । 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ 
ऊतरु देउँ॑ छमव अपराधू। दुखित दोष गुन गर्नाह न साधु ॥४॥ 


अर्थ : अब तुम मेरी विनय सुन लो और मेरी योग्यतानुसार सिखावन दो । में 
उत्तर देता हूँ : मेरे अपराध को क्षमा करो । सज्जन लोग दुःखी आदमी के दोष गुण 


गिनते | 
त व : अन्तिम आदेश के पहिले विनय सुनना उचित है। अतः मेरी 
विनती सुनिये और तब ऐसी शिक्षा दीजिये जो मुझसे हो सके | जो बात मेरी की 
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हुई नहीं हो सकती उसे में चाहता हुआ भी नहीं कर सकता । आप लोगों ने जो 
शिक्षा मुझे दी वह है बड़ी अच्छी पर में उसका अधिकारी नहीं। तदनुसार 
आचरण करना मेरे सामथ्यं के बाहर की बात है। _ 
आप लोग बड़े हैं। आपका उत्तर देना अपराध है ओर में उत्तर देता हूँ 
इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ । उत्तर देने का कारण यह है कि में दुःखी हूं। आप: 
लोग साघु हैं साधु लोग न तो दु:खी के दोष को ही गिनते हैं और न गुण को ही 
गिनते हैं । यहाँ उत्तर देने का प्रकरण है। इसलिए दोष पहिले कहा । गुण पीछे 
कहते हैं। दुःखी गाढ़े में पड़कर कटु बोलता है। यथा : कटु कहिये गाढ़े परे सुनि 
समुझि सुसाँई। परन्तु स्वामी उसके दोष को नहीं गिनता। दु:खी वेराग्ययुक्त 
वाणी बोलता है। पर उसके राग या विराग की वाणी पर साघु कुछ ख्याल नहीं 
करते । यथा : सुनि बिराग संजुत कपि बानी । 
दो. पितु सुरपुर सिय रामु बन, करन कहहु मोहि राजु। 
एहि तें जानहु मोर हित, के आपन बड़ काजु.॥१७७॥ 
अर्थं : पिताजी स्वगं चले गये। सीता राम वन में हैं। मुझे राज करने को 
कहते हो। इसमें-मेरी भलाई समझते हो या अपना कोई बड़ा काम समझ 
रहे हो । 
व्याख्या : पहिले यह विचार लो कि किस परिस्थिति में किससे क्या कह 
रहे हो । पिता मर गये। श्रीसीतारामजी वन गये मर मेरे कारण से ये दुघंटनाएं 
हुई । सो मुझ ही को राज करने को कहते हो। यह नहीं समझ रहे हो कि मेरे 
राज्य स्वीकार का अथं ही यही है कि इन दुघंटनाओं में मेरी सम्मति थी । अतः 
समझ लो कि राज्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्यं के बाहर की बात है। दूसरी बात 
यह है कि जो कोई किसी काम के करने के लिए किसी से.कहता है तो.दो बातों 
में एक बात अवश्य रहती है। उससे या तो करनेवाले का भला ईप्सित होता है: 
या अपना भला ईप्सित होता है.। भरतजी पूछते हें कि यह तो बतलाओ कि तुम 


लोगों ने किसका भला सोचकर मुझे शिक्षा दी है। इससे तुम लोगों का भला होगा 
यामेरा? 


हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ | 
में अनुमानि दीखि मन माँही। आन उपाय मोर हित नाँहीं ॥१॥ 


अर्थ : मेरी भलाई तो सीतापति की सेवा में हैं। उसे माता की कुटिलता ने 
हरण कर लिया । मैंने मन में अनुमान करके देख लिया कि किसी दूसरे उपाय से 
भेरा हित सम्भव नहीं है। 

व्याख्या : यदि पहिला पक्ष लो कि मेरा हित राज्य स्वीकार में है तो ठीक 
नहीं । क्योंकि : सिव विर॑चि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई। वह 
सेवकाई मुझे प्राप्त थी। उस सेवकाई को माता की कुटिलता ने 'हरण कर लिया । 
भाग २-२५ 
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मेरे हाथ से सेवकाई निकल गयी। अहह धन्य लछिमन बड़ भागी । राम पदार्रविद 
अनुरागी : सियपति कहकर महामाया पति कहा । यथा: उद्भवस्थितिसंहार- 
कारिणीं क्लेशहारिणीं | सकंश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। माता और पुत्र 

` का सम्बन्ध ऐसा है कि माता की कुटिलता का आरोप पुत्र पर होता ही है। 
विशेषतः उस समय जब कि उसका कुटिलाचरण पुत्र के स्वार्थ के लिए हो। अतः 
अब मेरी गणना सेवकों में नहीं रह गयी । माता पुत्र की हित करती है। सो माता 
ने मेरा हित ही हरण कर लिया। आप लोग यदि हित चाहते हो तो सेवा का 
अवसर दो | माँ ने उन्हें बन में भेजकर हित से वश्चित किया है। यदि लौटें तो 
हित हो। स्वारथ साँच जीव कर एहा । मन क्रम बचन रामपद नेहा । 


अनुमान द्वारा ही मन से देखा जाता है। पर्वतो वह्विमान्‌ कहनेवाले ने 
बिना आँख से देखे मन द्वारा देख लिया। अन्वयव्यतिरेक से यही सिद्ध होता है 
कि मेरा हित दूसरे उपाय से होनेवाला नहीं । यथा : तुम बिनु दुखी सुखी तुमते 
ही। मेरा हित कहने का भाव यह कि दूसरे का हित भले ही दूसरे उपाय से 
हो : एक-अंग जोः सनेहता निसिदिन चातक नेह। तुलसी जा सो हित लगै वहि 
`अहार वहि देंह्‌। जीव चराचर जहेँ लगे है सबको हित मेह। तुलसी चातक मन 
बस्यो घन सो सहज सनेह । 


सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 
वादि बसन बिनु भूषन भारू । वादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचारू ॥२॥ 


अर्थं : लक्ष्मण राम और सीता के चरणों को बिना देखे यह राज्य किस 
गिनती में है। यह शोक समाज है। कपड़े के बिना गहने का बोझा व्यर्थं है और 
वैराग्य के बिना ब्रह्मविचार व्यर्थं है । 
व्याख्या : यह राज्य नहीं है शोक समाज है| प्रिय के विरह में सुखद वस्तु 
भी दुःखद हो जाती है । यथा : जे हित रहे करें ते पीरा । अतः यह राज समाज 
शोक समाज मालूम पड़ता है। इसका भला सुख में क्या गिनती है। लक्ष्मण राम 
सीता के चरणों का दशंनहो तो सभी में सुख है। सुख उन चरणों में है बाह्य 
उपकरणों में नहीं | यथा : नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे सरद बिमल बिघु बदन 
निहारे। अब शङ्का यहाँ उठ सकती है कि लक्ष्मणजी तो छोटे हैं। उनके चरण 
दर्शन के लिए भरतजी क्यों कहते हैं। सीधा सा उत्तर यही है कि सीता और 
रामजी के साथ हैं। इसलिए : छत्रिणो गच्छन्ति की भांति लक्ष्मणजी के साथ भी 
चरण शब्द का व्यवहार कर दिया | यथा : अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना । दूसरो 
बात यह भो है कि यन्त्रराज के मुख्य त्रिकोण में ये ही तीन मूर्तियाँ हैं और इसी 
त्रिकोण रूप के शरण में देवता लोग गये । यथा : 


ms मनमनन-. 


१. विनोक्ति : प्रथम अळङ्कार है । 
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हेमाभया द्विभुजया सर्वालङ्कारया चिता। 
हिलष्ट: कमलधारिण्या पुष्टः कोसलात्मजः॥ ९॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सघनुष्पाणिना पुनः। 
हेमाभेनानुजेनैव तदा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥१०॥ 
एवं त्रिकोणरूपं स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः। रा० ता० ४.११ 
स्वरणं वर्णवाली दो भुजाओंवालो सब अळंकार धारण किये हुए हाथ में 
कमल लिये हुए सीता देवी से युक्त श्रोरामजी हैं .उनके दाहिनी ओर धनुष हाथ में 
लिये हुए लक्ष्मणजी है जिनका रङ्ग सोने सा है। इस भाँति त्रिकोण होता है। 
उसी त्रिकोण के शरण में द्रॅबता लोग गये । 
शत्रुघ्न भरत और हनुमान दूसरे त्रिकोण में हैँ। यथा : 
उदग्दक्षिणयोः स्वस्य दत्रुघ्नभरतो घृतः । 
हनूमन्तं च श्रोतारमग्रतः स्यात्‌ त्रिकोणकम्‌ ॥४.३२ । 
अतः मुख्य त्रिकोण रूप में भक्ति द्योतित करते हैं। 
गहना शोभा का कारण है पर यदि वस्त्र हो तो और यदि वस्त्र ही नहीं तो 
भूषण से शोभा नहीं । वह्‌ व्यर्थ होकर भारूप हो जाता है। इसी भांति रामजी हों 
तो राज्य सुखद है। उनके न होने पर राज्य में सुख कहाँ? वह तो भारखूप हो 
जायगा | बिधुबदनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना बर नारी। इसी भाँति 
वेराग्य हो तो ब्रह्मविचार में आनन्द है । यदि वैराग्य ही नहीं तो ब्रह्मविचार में 
आनन्द कहाँ ? उल्टा ब्रह्मविचार बड़ा मारी बोझा हो जाता है। उसका स्मरण रखता 
कठिन हो जाता है । 
सरुज सरीरं वादि बहु भोगा । बिनु हरिभगति जायं जप जोगा ॥ 
जाँय जीव बिनु देह सुहाई। वादि मोर सबु बिनु रघुराई ॥३॥ 
अर्थ : रोगी शरीर हो तो बहुत से भं.ग व्यथं हैं। बिना हरिमक्ति के जप 
योग व्यर्थं है । जीव के बिना सुन्दर देह व्यर्थं है । रघुराई के बिना मेरा सब्र कुछ 
व्यर्थं है । 
व्याख्या : भोग सुख देनेवाला है। पर यदि शरीर में कोई रोग हो तो भोग 
शक्ति भी घट जाती है ओर भोग से उस रोग की वृद्धि भी होती है। या यौं कहिये 
कि रोगी के लिए भोग विष है | यथा : कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगो । बेद न देइ: 
सुनउ मुनि जोगी । अतः सब भोग उसके लिए व्यथं हैं । इसी भाँति राम वियोग रूपी 
कुरोग से जो दुःखी हैं उनके लिए राज्य अपथ्य है। 
जप योगादि अनुष्ठान हरिभक्ति के लिए ही किया जाता है। यथा : जहुँ लगि 
साधन बेद बखानी । सत्र कर फल हरिभगति भवानी | यदि हरिभक्ति ही न हुई तो 


१. पाठभेद : सर्वालङ्कृतया । 
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सत्र साधन व्यर्थं गये | यथा : सो सव करम धरम जरि जाऊ। जहे न रामपद पंकज 
भाऊ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जह्‌ नहि राम प्रेम परधानू । 
सुन्दर देह हो पर उसमें जीव न हो तो वह देह व्यर्थं है। अमङ्गल रूप है। 
जीव रहने से वही देह मङ्गल रूप थी। यथा: जिय बिनु देह नदी बिनु वारी । 
तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी | परन्तु रामजी के बिना मेरा तो सब कुछ व्यथं है। 
अर्थात्‌ रामजी से ही मेरी शोभा है। रामजी से ही आनन्द है। रामजो से ही हित 
है । रामजी से ही सफलता है और रामजी से ही मङ्गल है अर्थात्‌ बिना रामजी के 
न शोभा है, न आनन्द है, न हित ५, न सफलता है, न मङ्गल है । 
जाउँ राम पहि आयसु देह | एकहि आँख मोर हित एहु.॥ 
मोहि नृपु करि भल आपन चहहू । सोउ सनेह जड़ता बस कहहू ॥४॥ 
अर्थं : मुझे आज्ञा दीजिये | में भी रामजी के पास जाऊं । इसी एक बात में 
भेरा हित है मुझे राजा बनाकर जो अपना भला चाहते हो सो स्नेह की जड़ता 
के वझ होने से कहते हो । 
व्याख्या : भरतजी सभा से कह रहे हैं कि में आज्ञा से बाहर नहीं हूं । अतः 
आज्ञा माँगते हैं कि मुझे रामजी के पास जाने की आप लोग आज्ञा दें। क्योंकि मेरा 
भला उनके यहाँ जाने में ही है और आप लोग मेरा हित चाहनेवाछे हैं। अतः 
अवश्य ही दीजिये । 
यदि कहो कि हम लोग अपने लाभ के, लिए तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। 
तब तो में यही कहुंगा कि मेरे ऊपर आप लोगों का इतना स्नेह है कि आप लोगों की 
बुद्धि में जड़ता आगयी है। आप लोगों की दोषों की ओर हृष्टि ही नहीं जा रही है। 
दोषज्ञ पण्डित का नाम है। जो दोष का विवेचन न कर सके वह केसा पण्डित ? 
मेरे राज्य से सुख हो नहीं सकता । कारण कहते हैं। र 
दो. कह सुअन कुटिलमति, राम बिमुख गतलाज । 
तुम्ह चाहत सुखु मोहबस, मोहि से अधम के राज ॥१७८॥ 
अर्थे : कैकेयी का बेटा, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निळंज्ज ऐसे अघम के 
राज्य में तुम सुख चाहते हो । 
व्याख्या : मैं कैकेयी का बेटा हूँ। ' केकेयी की बुद्धि की कुटिलता को सब 
जानते हैं। माँ का प्रभाव कहाँ तक बेटे पर न पड़ेगा। मेरी बुद्धि कुटिल है। 
रामजी के वन भेजने का कारण होने पर भी अपने को निर्दोष मानता हूँ। रामजी 
के विमुख हूँ । उनके सम्मुख होने की कोई चेष्टा न करने से निळज्ज हूँ | इत्तना बड़ा 
अपयश सहन करके जीवित हूँ | अधम कहते pt र हें? जिसका जन्म बुद्धि कमं 
और शीळ प्रशस्त न हो वही अधम है। मुझमें ये चारों नहीं हैं अतः मैं बहुत बड़ा 
अधम हूँ | अधम को राजा बनाना नहीं चाहिए । क्योंकि उसके कारण प्रजा का 
आदश बिगड़ जाता है | यथा राजा तथा प्रजा । केवळ दण्ड विधान करना ही राजा 
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का कार्य नहीं है । उसका चरित्र प्रजा के लिए आदरशलूप होना चाहिएं। अधम के 
राजा बनने से प्रजा अधम हो जायगी.। फिर सुख का लेश कहाँ? अतः अधम को 
राजा बनाकर सुख चाहना जड़ता है। 


कहौं साँचु सब सुनि पतियाहू । चाहि धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥१॥ 


अर्थं : में सच कहता हुँ । सुनकर विशवास करो | राजा धर्मात्मा होना चाहिए। 
मुझे हठपूर्वक राज्य जिस समय दोगे उसी समय पृथ्वी रसातंल को चली जाएगी । 

व्याख्या : मैं विनय प्रदर्शन के लिए नहीं कह रहा हूँ। अथवा जब में अपने 
को भधम स्वीकार कर चुका हूँ तो यह न समझ लो कि इस समय में झूठ कह रहा 
हूँ । में सच कहता हूँ । आप लोग विश्वास करिये । में वस्तुतः कुटिळ हूँ | आप लोगों 
का सरलभाव से कहना मेरे हृदय में नहीं बैठ रहा है | में समझ रहा हूँ कि आप 
लोग मुझे वस्तुत: राज्यलिप्सु समझ रहे हैं | मुझे माँ को राय में समझ रहे हैं । 
यथा : तुम्ह तउ देहु सरल सिख सोइ । जो आचरत मोर भल होई। में राम विमुख 
हूँ । मेरे कारण रामजी सब प्रकार का कष्ट झेल रहे हैं। मुझे लज्जा नहीं है | जिसे 
ऊज्जा थो उसने शरीर त्याग दिया । में आप लोगों के सामने मुख दिखला रहा हूँ । 
अतः में राज्य के योग्य नहीं। कुटिल रामविरोधी और बेहया राजा नहीं होना 
चाहिए। राजा धमंशोल होना चाहिए । जिसमें प्रजा उसका अनुसरण करके 
धर्मात्मा हो । 

अतः मैं राज लेना नहीं चाहता | आज्ञा के बल से मुझे दोगे तो मुझे लेना 
पड़ेगा । पर इसका फल बड़ा भयानक होगा । प्रजा मेरा अनुसरण करने लगेगी। 
पितृवध बचविरोध धन-सम्पत्ति के लिए होने लगेगा। यथा राजा तथा प्रजा । 
प्रजा पतित हो जायगी । ऐसा पाप पृथ्वी पर बढ़ेगा कि वह सह न सकेगी । रसातल 
को चली जायगी । मेरे सिंहासन पर बैठने की देर है | तुम्हारा भला कुछ न होगा। 
उलटा बड़ा भारी विनाश उपस्थित हो जायगा । 


मोहि समान को पाप निवासू। जेहि लगि सीय राम बनबासु ॥ 
राय॑ राम कहु काननु दीन्हा । बिछुरत गमनु अमर पुर कीन्हा ॥२॥ 
अर्थं : भला मेरे बराबर पाप का निवास स्थान कौन होगा ? जिसके लिए 
सीता और राम को वनवास हुआ | राजा ने रामजी को वन तो दिया पर उनके 
बिछुड़ने पर आप सुरपुर भी चले गये। 
व्याख्या : रसातल जाने का कारण कहते हैं कि मेरा पाप हो ऐसा है। 
क्योंकि में सीताजी और रामजो जेसे महापुण्यवानों के वनवास का कारण हूँ । 
वनवास बड़ा भारी दण्ड है । यथा : डरपहि घोर गहन सुधि आये। महा निकम्मों 
को वनवास दिया जाता है। यथा : अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास | 
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मेरे कारण इतने बड़े पुण्यवान्‌ को ऐसा घोर दण्ड दिया गया। मेरे पाप का 


क्या ठिकाना ? 
यदि कहिये कि तुम तो केवल वनवास दिये जाने के कारण हुए । प्रयोजक 


कर्ता हुए । मुख्यकरत्ता अर्थात्‌ वनवास देनेवाले तो महाराज थे। तो इसपर यह 
कहना है कि उन्होंने अपना प्राण देकर संसार के सामने अपनी सफाई भी दे दी । 
संसार जान गया कि राजा ने खुशी से वनवास नहीं दिया | वनवास जबरदस्ती राजा 
से दिलवाया गया जिसका उन्हें इतना दुःख हुआ कि उन्होंने प्राण दे दिया | 
में सठ सब्र अनरथ कर हेतु। बेठ बात सब सुनहु सचेतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिलोकि अवासू। रहे घ्रान सहि जग उपहासू ॥३॥ 
अर्थे : में शठ हूँ सब अनर्थं की जड़ हूँ | बैठा हुआ सब बातें सुन रहा हूँ । 
बिना रघुबीर के घर को देखकर भी ये प्राण जगत्‌ की हँसी सहकर भी बने हैं। 
व्याख्या : में शठ हूँ । मीठी बातें शठ कहे करिके महा बिगार | महाराज 
साधु थे । में अनथं का मूळ होकर नहीं मरा । जीते जागते होश हवास में बैठा सब 
बातें सुनता हूँ । एक भरत कर संमत कहूहीं। एक उदास भावसुनि रहहीं आदि । 
यदि कहिये कि तुम तो थे ही नहीं जत्र यह काण्ड हुआ | तो इसका उत्तर यह है कि 
जब घर लौटे और बिना सीता रामजी का घर पाया उस समय तो मुझे मर जाना 
था । पर नहीं मरा । मुझे कलङ्क से कौन बचा सकता है ? संसार मुझ पर हँसता है 
कि इसी के कारण रामजी को वन हुआ ओर में जीता हूँ । अतः मेरे निळंज्ज होने में 
त्रुटि क्या है ? 
राम पुनीत बिषय रस रूखे लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥ 
कहूं लगि कहौं हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ॥४॥ 
अर्थं : पवित्र राम विषय रस से रूखे हैं। लालची लोग पृथ्वी के भोग के भखे 
होते हैं । में अपने हृदय की कठिनता को कहाँ तक कहूँ । इसने वज्न का भी निरादर 


करके बड़ाई पाया है। 

व्याख्या : राज्य करने में अपनी अयोग्यता कहकर रामजी की योग्यता कहते 
हैं । चाहिअ धमंसीळ नरनाहू । तो रामजी पुनीत हें। धमंसीळ हैं। उन्हें राज्य की 
भूख नहीं । वे विषय रस के रसिक नहीं | यथा : नवगयंद रघुबीर मनु राज अलान 
समान | छुट जान बनगवन सुनि उर अनन्द अधिकान | उन्हें राज्य छोड़ने और वन 
जाने की आज्ञा हुई । तुरन्त छोड़कर चले गये | परम त्याग का उदाहरण प्रजा के 
सामने उपस्थित कर दिया | आज कोई लालची भोग का भूखा होता तो क्या इस 


भाँति छोड़ देता | रामजी का वचन है। 
वाताभ्रविश्रममिंदं वसुधाधिपत्यम।पातमात्रमधुरा विषयोपभोगाः । 


प्राणास्तृणाग्रजळविन्दुसमा नराणां धर्म: सदा सुहृदहो न विरोधनीयः ॥ 
हवा के बवण्डर की भाँति यह पृथ्वी का स्वामित्व है और विषयोपभोग भी 
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तत्काल क लिए ही मधुर है और तिनके के सिरे पर लंटकते हुए जलबिन्दु की भाँति 
प्राणों की स्थिति है.। अतः हे मित्रो ! कभी भी घमं का विरोध नहीं करना चाहिए । 

ऐसे पुनीत रामजी के वनवास पर भी हृदय नहीं फटा तो यही कहना है 
कि इसने अपनी कठिनता से वस्त्र को भी मात कर दिया | अब मेरे हृदय को 
कठिनता की प्रशंसा है। कोमल हृदय महाराज का था जिन्होंने : बिछुरत गवन 
अमरपुर कीन्हा । 


दो. कारन ते कारजु कठिन, होइ दोष नहि मोर। 
कुलिस अस्थि तें उपल तें, लोह कराल कठोर ॥१७९॥ 


अर्थ : कारण से कार्यं कठिन होता है । इसमें भेरा दोष नहीं है । हट्टी से वस्त्र 
और पत्थर से लोहा कराल कठोर होता है। 

व्याख्या : भेरा हृदय ऐसा कठोर हो गया कि रामजी से सूना घर देखकर 
नहीं फटा और संसार में उपहासास्पद होने पर भी नहीं सरका । इसमें मेरा दोष 
नहीं है । क्योंकि कायं से कारण कठोर अधिक होता ही है । वपत्र दधीच ऋषि की 
अस्थि से बना है। पर वह अस्थि से कहीं अधिक कराळ है। पत्थर में ही लोहा 
पाया जाता है। सभी धातु पहाड़ से ही निकलते हें। परन्तु पत्थर से भी अधिक 
कठोर लोहा होता है । भाव यह कि कैकेयी से मेरा जन्म हुआ है । अतः उनसे भी 
अधिक कठोर होने में मेरा दोष नहीं है। 

कैकेयी ने मेरे लिए सब कुछ किया । पर वह इस समय अचेत है। पगली सी 
हो रही है और में सचेत होकर सब बात सुन रहा हूँ । अतः में अधिक कठोर हूँ । 


केकई भव तनु अनुरागे। पावन प्रान अघाइ अभागे ॥ 
जौ प्रिय बिरह प्रान प्रिय लागे । देखव सुनव बहुत अब आगे ॥१॥ 


अथं : केकेयी से उत्पन्न देह से प्रेम करनेवाले ये पावन प्राण बड़े अभागे हैं। 
यदि प्यारे के विरह में प्राण प्रिय लगां तो आगे बहुत कुछ देखना और सुनना है । 

. व्याख्या : प्राणों में पाप का वेघ नहीं होता । वह सदा पावन है। परन्तु 
बड़ा ही अभागा है । क्योंकि मेरे इष्ट रामजी से विरोध करनेवाली केकेयी से उत्पछ 
शरीर पर इसने प्रेम कर रक्खा है। उसे छोड़ना नहीं चाहता। इष्ट विरोधी से 
उत्पन्न तन पर सती ने अनुराग नहीं किया । यथा : पिता मंद मति निदत ओही । 
दक्ष सुक्र संभव यह देही । तजिहों तुरत देह तेहि हेतु । उर घरि चंद मौलि वुषकेतू । 
नहीं छोड़ने का फल यह्‌ हुआ कि भवभल्जन पद विमुख होना पड़ा । यही अभाग है । 
यथा : भवभंजन पद विमुख अभागी | प्राण ही जीवात्मा बुद्धि और. मन का सम्बन्ध 
शरीर से बनाये रखता है। .यह यदि सम्बन्ध शरीर से तोड़ दे तो टूट जाता है। 
इसे यदि यह तन प्रिय न होता तो यह्‌ छोड़ देता। यह बड़ा भारी अभागा है कि 
ऐसे शरीर से सम्बन्ध बनाये हुए हैं। 


प्राण सबको प्यारा होता है। परन्तु ऐसे प्रेमी होते हैं जिन पर प्राण से 
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अधिक प्रेम होता है। उनके विरह में प्राण प्रिय नहीं मालूम होता है। उसे छोड़ 
दिया जाता है। क्योंकि वह महा दुःखदायी हो जाता है। उसके रहने से प्रिय के 
प्रतिकूल बहुत सी बातें देखने भौर सुनने में आती हैं। परन्तु मुझे तो प्राण प्रिय 
मालूम होते हैं। चाहता तो था कि यदि प्राण शरोर से सम्बन्ध नहीं छोड़ते तो मैं 
ही प्राणों से सम्बन्ध छोड़ देता। जिस भाँति चक्रवर्तीजी ने छोड़ दिया और वेदना 
से मुक्त हो गये। पर में न छोड़ सका | इससे अनमान होता है कि अभी न जाने 
कया क्या भुझे देखना और सुनना बाकी है। भोग शेष है | इसलिए जीवात्मा प्राण 
और शरीर एक दूसरे से बघे हुए हैं। भाव यह कि जिस परिस्थिति में भरतजी हैं 
उसमें उन्हें राज्य के लिए कथन मात्र से दु सह वेदना हो रही है और जितना ही 
उनको स्वीकार के लिए बल दिया जाता है उतनी ही उनकी वेदना बढ़ रही है। 


लखन राम सिय कहुँ बनु दीन्हा । पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 

लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू। दीन्हेंउ प््र्जाह सोकु संताप ॥२॥ 
अर्थं : लक्ष्मण राम और सीता को वन दिया.। स्वगं भेजकर पति का हित 

किया और स्वयं विधवापन और अपयश लिया । प्रजा को शोक और सन्ताप 


दिया । 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि जिस केकेयी से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है 
मौर.उसको करणी केसी है कि राम जानकी को वन देकर अपयश लिया । पति को 
स्वगं भेजकर विधवापन लिया | मातृघ्मं पत्नोधमं तथा आत्मधमं का खूब निर्वाह 
करके रानीपन भी खूब निबाहा ! प्रजाओं को शोक सन्ताप दिया। यथा: मुख 
सुखाहि लोचन ख्रवहि सोक न हृदय समाइ | मनहु करुन रस कटकई उतरी अवध 
बजाइ। बिलर्पाह बिकळ दास अरु दासी । घर घर रुदन करहि पुरवासी । यहाँ 
व्यङ्ग से भरतजी माता की भत्संना कर रहे हैं। 


भोहि 'दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू । कीन्ह कंक सब कर काजू ॥ 

एहि ते मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम टीका ॥३॥ 
अर्थं : मुझे सुख सुयरा और सुन्दर राज्य दिया। केकेयी ने सबका काम 

बना दिया । इससे अच्छा मेरा क्या होगा । तिस पर तुम लोग मुझे टीका देने को 


कह्‌ रहे हो । 


व्याख्या में खास बेटा था । इसलिए मुझे तीन बातें दी : १. सुख २. सुयश 
और ३. सुराज और लोगों को दो दो ही दी थीं । 
सुख | यथा : भरतहि बिसरथौ पितु मरन सुनत रामंवन गौन। 
सुयश ।. यथा : हेतु अपनपौ जानि जिय थकित परे धरि मौन | 
सुराज। यथा : सोक समाज राज केहि लेखे। 


१. यहां लेश अलङ्कार है । 
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इस भाँति केकेयी ने पुत्रों का पति का अपना प्रजा का और सबक्रा काम 
पूरा कर दिया । अर्थात्‌ सवंनाश कर दिया । 
खास मेरी माँ के हाथ से यह सब अनर्थं हुआ। मेरे सुख, सुयश और सुराज 
के लिए। तिस पर तुम लोग यह चाहते हो कि में टीका भी कढ़वा लू । कहीं मुख 
दिखाने लायक भी मुझे रक्खोगे ? यह तो मेरे सिर कलङ्क का टीका लगा देना है। 
मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया इतना ही अपयश कौन कम है । टीका देकर उसी 
बात को पुष्टि किया चाहते हो। 
केके जठर जनमि जग माँही । यह मोहि कहं कछु अनुचित नाँही ॥ 
मोरि बात सब बिधिहि बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥४॥ 
अर्थं : जगत्‌ में कैकेयी के पेट से जन्म लेने पर यह बात मेरे लिए अनुचित 
नहीं है । मेरी बातें तो सब ब्रह्मा ने ही बना दी हैं। अब प्रजा और पञ्च इसमें क्यों 
सहायता दे रहे हो । 
व्याख्या : ऐसी स्थिति में टीका लेना संसार में किसी के लिए उचित न 
होता । पर मेरे लिए अनुचित नहीं है | क्योंकि में केकेयी के पेट से पेदा हूँ । उसने 
इतना इतना काम कर डाला । में इतना भी न करूं कि टीका ले लूँ। मुझे तो 
अनुचित नहीं है। पर तुम्हें भी उचित नहीं है कि मेरे कलङ्क को और भी 
हृढ़ बनाओ | 
मेरी बात तो सब ब्रह्मदेव ने ही बिगाड़ दो । यथा : हंस बंस दसरथ जनक 
राम लखन से भाइ । जननी तूँ जननी भई बिधिसन कछु न बसाइ । अब बिगड़े हुए 
को और कया बिगाड़ते हो। तुम प्रजा हो। तुम्हें ऐसा न करना चाहिए। पञ्च 
परमेश्वर है । इस नाते भी ऐसा न करना चाहिए । 
दो. ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुति बीछी मार। 
ताहि पिआइअ बारुनी, कहहु॒ काह उपचार ॥१८०॥ 
अथं : जो ग्रह से ग्रसित हो, बाई, चढ़ी हो बीछी भी मारे हो उसे मद्य 
पिला रहे हो कहो तो यह केसी चिकित्सा है। 
व्याख्या : ऊपर कह आये हैं १. लखन राम सिय कहुं बन दीन्हा २. पठइ 
अमर पुर पति हित कीन्हा ३. दीन्हेंउ प्रजहि सोक सन्तापु ४. मोहि दीन्ह सुख 
सुजसु सुराजू। कीन्ह केकयी सब कर काजू । इसी प्रसङ्ग के उपसंहार में यह दोहा 
कहा गया है। इसमें भी चार बातें हैं १. ग्रह ग्रहीत २. बातबस ३. तेहि पुनि बीछी 
मार ४. ताहि पिआइय बारुनी कहुहु काह उपचार। इससे स्पष्ट है कि पहिले के 
कही हुई चार बातों के दोषों को दिखलाते हुए पिछली चार बातें उदाहरण के 
रूप में कही गयी हैं। लखन राम सिय का वन जाना ही ग्रह ग्रहीत होना है । यथा— 
हुरखि हृदयः कोसलपुर आई। जनु ग्रहदसा दुसह दुःखदाई। पति को अमरपुर 
भेजना और विधवापन लेना एक ही बात है। इसका प्रभाव भरत जी पर सन्निपात 
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सा पड़ा । भरतजी ऐसे धीर ने माता को दुर्वाद कहा । सन्निपात जल्पसि दुर्वादा : 
३. प्रजा को बीछी मारे जाने सा कष्ट है। .अतः भरतजी को वेसी ही पीड़ा हो रही 
है । ४. राज मिलने को वारुणी के समान समझ रहे हैं। यथा : सबते कठिन राज 
मद भाई। सबका निर्गलितार्थं यह है कि भरत जी कह रहे हैं कि में तो इतना 
दुःखी हुँ और आप लोग उस दुःख को मिटाने के लिए मुझे राजरूपी वारुणी 
पिला रहे हैं। जिससे उसके नशे में सब दुःख भूल जाऊं । नहीं समझ रहे हैं कि 
ऐसे रोगी को वारुणी घातक है। इसके लोक परलोक दोनों को नष्ट करेगी । ऐसी 
दयनीय दशा में जो पड़ा हो उसके लिए सर्व शोकहरा सुरा देकर रोग शान्त 
करने का प्रयत्न करना कौन सी चिकित्सा है । ऐसे पुरुष के लिए तो सुरा विष है। 
भाव यह कि राज्य देना सुरा है। यथा: सबसे कठिन राजमद भाई। जो अँचवत 
मातहिं नृप तेई । मेरे रोग की चिकित्सा करो। राज दे दो । सत्र भूल जाँयगे । इस 
विचार से अनर्थं परम्परा बढ़ेगी, घटेगी नहीं । 
केकइ सुअन जोगु जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम. लघु भाई । दीन्हि मोहि बिधि वादि बड़ाई ॥ १॥ 

अर्थ : केकेयी के पुत्र के लिए जगत्‌ में जो योग्य था चतुर विधाता ने मुझे 
वही दिया । परन्तु दशरथ का बेटा होना और रामजी का छोटा भाई होना यह 
बड़ाई विधि ने मुझे व्यर्थं ही दो । 

व्याख्या : योग्य माता को योग्य बेटा दिया। विरञ्चि बड़े चतुर हैं। माँ बेटे 
का अच्छा जोड़ जुटा दिया । अथवा केकेयी के बेटे को क्या क्या मिलना चाहिए : 
सो सब ब्रह्माजी ने मुझे दिया । अर्थात्‌ दुःख दुर्यंश निळंज्जता कठोरता करालता 


आदि | 

पर दो बड़ाई मुझे व्यथं दिया.। अर्थात्‌ महाराज दशरथ का बेटा और 
रामजी का छोटा भाई बनाया । जब इस बड़ाई को ओर देखता हूँ तब पिता का 
प्राण देना ओर बड़े भाई का वन जाना देखते हुए ऐसे पिता का पुत्र और ऐसे 
भाई का भाई होकर राज्थ केसे ग्रहण कछूँ । ब्रह्मदेव यदि ये व्यर्थं की दो बड़ाइयाँ 
न दिये होते तो में राज्य स्वीकार कर लिये होता । अतः : 
तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका । राय रजायसु सब कहुँ नीका ॥ 


उतरु देउँ केहि बिधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 
अर्थं : तुम सब लोग मुझे राजतिलक कढ़ाने को कहते हो। क्योंकि राजा 
की आज्ञा है और सबको अच्छा लगता है। मैं किसे किसे और किस विधि से उत्तर 
दूँ । जिसकी जैसी रुचि हो सुख पूर्वक कहते जाओ । 
व्याख्या : मेरे टीका के लिए राजा की आज्ञा भी है और सब लोग अच्छा 
समझते हो | मुझे तो न यह राजाज्ञा मालूम होती है और न सबके लिए उपकारक 
मालूम होती है। किसे किसे जवाब दें और किस विधि से दें। कहनेवालों में 
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गुरुजी हैं और पिताजी के मन्त्री भी सम्मिलित हैं। कोई उत्तर देने योग्य नहीं 
और न मुझे कोई विधि मालूम पड़ती है। जिस विधि से उत्तर दिया जा मके। 
सभी लोग समझते हों कि इस कुचक्र में मेरी सम्मति है। इसकी सफाई में द नहीं 
सकता । अततः जिसे जेसी रुचि हो वह वेसा कहे। क्योंकि टीका के लिए कहना 
और इस कुचक्र में मेरी सम्मति मान लेना एक बात है। बात भी ऐसी ही है। 
राज्य उसी को दिया जाता है जिसने भलाई की हो । सो : 


मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माही। जेहि सिय रामु प्रान प्रिय नाही ॥३॥ 


अर्थ : कुमाता के समेत मुझे छोड़कर और कौन कहेगा कि : मैंने भलाई 
की है । संसार में मेरे बिना कौन है जिसे रामजानकी प्राणप्रिय न हों । 

व्याख्या : टीका मुझे होना ही चाहिए । क्योंकि राज्य के भलाई करनेवाले 
दो ही ठहरे: मेरी माँ या में रामजी की माँ या रामजी ने तो राज की कोई : 
भलाई की ही नहीं है। उन्हें टीका देने को आप्र लोग क्यों कहेंगे ! इतना दबाव 
मुझ पर डाला जाता है अपयश के लिए । क्योंकि यह मानी हुई बात है कि जगत्‌ 
के प्राणसम राम मुझे प्रिय नहीं है। यदि सब लोग इतना दबाव रामज़ी पर दें 
गुरुजी भी, मन्त्री भी, माताएँ भी मौर प्रजा भी तो रामजी को राज्य -स्वीकार 
करना पड़े । 

जिसे राम प्राणप्रिय न हों बही टीका स्वीकार कर सकता है। नहीं तो प्राण- 
प्रिय से छीने हुए टीके को कौन स्वीकार कर सकता है ? इसीलिए आप लोग. मुझे 
स्वीकार करने को कहते हैं । 


परम हानि सबु कहू बड़ लाह । अदिन मोर नहि दूषन काहू ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहह | सबुइ उचित सबु जो कछु कहहू ॥४॥ 


अथं : जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिखायी पड़ता है। यह 
भेरा बुरा दिन है। किसी का दोष नहीं है। तुम सब लोग सन्देहशील और प्रेम 
के वश हो । इसलिए सब लोग जो कुछ कहो वह उचित ही है । 

व्याख्या : जिसमें मेरी यशोहानि, धमंहानि, प्रेमहानि अर्थात्‌ परम हानि 
है उसी में सबको लाभ दिखायी पड़ना विपरीत बुद्धि ह। मेरे बुरे दिन के कारण 
सबकी बुद्धि विपरीत हो गयी । में किसी को दोष नहीं देता । 

भीतर से संशय है कि भरत की रुचि देखकर ही माँ ने राज माँगा होगा । 
आँखों|में शील है । इससे केसे कहें कि तेरा राज मुझे स्वीकार नहीं। रामजी को 
बुलाओ। मेर ऊपर प्रेम भी है। अजी इसी को राजा होने दो। ऐसी परिस्थिति 
में जो कुछ कहते हो उचित ही है । यथा : सो सनेह जड़ता बस कहह । 
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दो. राम मातु सुठि सरलूचित, मो पर प्रेम बिसेखि। 
कहुइ सुभाय सनेह बस, मोरि दीनता देखि॥१८१॥ 


अथं : रामजी की माता अत्यन्त सीधे स्वभाववाली हैं और मुझपर उनका 
द ड अधिक है । वे स्वभाव ओर स्नेह के वश होकर मेरी दीनता देखकर कह 
| 
व्याख्या : रामजी की माता का कहना कोई कहना नहीं है । वे बड़ी सरल हैं। 
जो सब लोगों ने कह दिया उन्होंने तुरन्त मान लिया और मुझ पर प्रेम भी अधिक 
करती हैं । मुझे आर्तं देखकर वे भी वही बात कहती हैं। वे इस पेंच के बात को 
नहीं पकड़ सकतीं कि मेरे राज्य स्वीकारं करने से मेरी और मेरी माँ की एक 
सम्मति प्रमाणित हुई जाती है। कोसल्याजी के प्रति संशय का आक्षेप नहीं है। 
अतः उनके विषय में अलग कह रहे हैं। उनके सामने शपथ भी ले चुके हैं । 
वे कह चुकी हैं कि: मत तुम्हार यह जो जग कहहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति 
न लहुहीं । 
गुर बिबेक सागर जगु जाना । जिनहि बिस्व कर बदर समाना ॥ 
मो कहं तिलक साज सज सोऊ । भय बिधि बिमुख बिमुख सबु कोऊ ॥ १॥ 
अर्थं : संसार जानता है कि गुरुजी विवेक के समुद हैं। जिन्हें सारा संसार 
हाथ में आये हुए बेर के समान है। वे भी मेरे लिए तिलक का साज सज रहे हैं। 
ब्रह्मा के विमुख होने पर सभी विमुख हो जाते हैं। 
व्याख्या : दूसरा व्यक्ति जिस पर संशय का आरोप नहीं हो सकता गुरुजी 
हैं और वे विवेक के समुद्र हैं। जिसने योगवासिष्ठ देखा है उसे मानना पड़ेगा कि 
वसिष्ठजी विवेक के समुद्र हैं। इतना ही नहीं सर्वज्ञ हैं। संसार में कोई बात इनसे 
छिपी नहीं हैं । इनके हाथ में संसार बदरी फल की भाँति है। सो औरं लोगों ने 
-तो केवल मुख से कहा । पर गुरुजी तो साइत देखकर आये हैं तिलक देने के 
लिए । ये तो जानते हैं कि मेरा मत नहीं श्रा । न में चाहता हूं । न उचित है | फिर 
ये राज्य देने की तैयारी क्यों करते हैं? अतः कहना पड़ेगा कि ब्रह्मा के विमुख 
होने से सब विमुख हो गये । ब्रह्मा हिरण्यगभं हैं। प्राण और मन को समष्टि हैं। 
जब समष्टि ही विमुख हो गया तो व्यष्टि प्रतीपाचरण केसे कर सकता है! जब 
सभी विमुख हो गये तो यह भी हो गये । अथवा गुरुजी ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। पिता 
के नाराज हो जाने से ये भी अप्रसन्न हो गये हैं पिता के प्रतिकूलाचरण धमत 


भी नहीं कर सकते । 

परिहरि रामु सीय जग माँहीं । कोउ न कहिहि मोर मत नाँहीं ॥ 

सो मैं सुनब सहब सुख मानी । अंतहु कीच तहाँ: जहुँ पानी ॥२॥ 
अर्थं : रामजी और सीताजी को छोड़कर जगत्‌ में और कोई नहीं है। जो 
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यह कहे कि इसमें मेरी सम्मति नहीं है। सो मैं सब सुनूंगा ओर सुख मानकर 
सहुँगा । क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ कीचड़ होता ही है। 
व्याख्या : जो लोग मुझे राज्य लेने को कहते हैं वे दूसरे शब्दों में यह 
कहते हैं कि भरत का मत रहा है। अतः अब सब किसी ने मुझे माता के राय में 
कह दिया । परन्तु एक ठिकाना मुझे है जो कहेगा कि इसमें भरत का मत नहीं 
है और वह राम सीता हैं। भरतजी का जैसा विश्‍वास रामजी पर है वेसा ही 
सीताजी पर है। . जानते हैं कि दोनों मूर्तियों में वास्तविक अभेद है। कोउ नहि 
कहहि का भाव यह कि जानता भी है कि मेरा मत नहीं है वह भी न कहेगा। 
नीति ही ऐसी है। असम्भाव्यं न वक्तव्यं साक्षात्‌ दृष्टमपि क्वचित्‌ । शिला तरति 
पानीयं गीतं गायति वानरः । इसी से कोई भी नहीं कहता । 
जो बात लोग कह रहे हैं वह न सुनने लायक है न सहने लायक है। पर में 
सुनूँगा और सुंख मानकर सहूँगा। क्योंकि: गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा | कीचहि 
मिले नीच जळ संगा । सो मेरा जल रूप कैकेयी का संग है। अतः मेरा कीच होना 
प्राप्त है । 
डरु न मोहि जग कहहिं कि पोचू । परलोकहु कर नाहिन सोचु ॥ 
एकइ. उर बस दुसह दबारी । मोहिलगि भे सिय राम दुखारी ॥३॥ 
अर्थं : मुझे संसार बुरा कहे इसका मुझे डर नहीं है। परलोक का भी मुझे 
सोच नहीं है। मेरे हृदय में एक ही दुःसह दावानल दहक रहा है कि मेरे लिए 
श्रीराम जानकी दुःखी हुए । 
व्याख्या : दुयंश का भय सब ही प्रतिष्ठित पुरुषों को रहता है। यथा : संभा- 
बित कहें अपजस लाहू । .मरन कोटि सम दारुन दाहू । परन्तु मुझे उसका भी डर 
नहीं है । जिसका अपयश होता है उसकी स्वगं में गति नहीं होती। उसका पर- 
लोक बिगड़ जाता है। इस पर कहते हैं कि मुझे परलोक का भी सोच नहीं है। 
भाव यह कि इनको भी लक्ष्मणजी की भाँति कीति भूति सुगति प्रिय नहीं है। यथा : 
घरम नीति उपदेसिय ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही । 
भरत जी कहते हें कि मुझे एक ही सोच है जो मेरे हृदय म दावानल की 
भाँति दहक रहा है । यथा :.जनु पुर दहें दिसि लागि दवारी | इस समय अनेक प्रकार 
की दावाग्नि लगी हुई है। मेरे लिए उनमें ते एक असह्य है ओर उसी ने हृदय 
में डेरा डाल रक्खा है ओर वह यह है कि मेरे लिए राम जानकी दु:खी हुए । 
अपने प्रेमी को कष्ट हो और अपने द्वारा हो इससे बढ़कर और कष्ट कया होगा ? 


जीवन लाहु लखन भल पावा । सबु तजि राम चरन मनु लावा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन लागी। झूठ काह पछिताउँ अभागी ।।४॥ 
अर्थ : लष्मण जी ने जीने का अच्छा फल पाया। सब कुछ छोड़कर. रामजी 
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के चरण में मन लगाया | मेरा तो जन्म ही रामजी के वनवास के लिए हुआ मैं 


अभागी झूठमूठ क्या पछताऊं | 
व्याख्या : लक्ष्मण छोटा है पर बाजी उसी ने मारा। सबका त्याग करके 


रामजी के चरण में मन छगाया। यथा: गुरु पितु मातु न जांनउ काहू । कहाँ 
सुभाउ नाथ पतिआहू । 'जहँ लगि जगत्‌ सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु 
गाई । मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । अतः लक्ष्मण बड़भागी है । 
में अभागी हूँ । अभागी वहो है जिसने कुछन किया हो और उस पर 
विपत्ति आवे | मेरा जन्म ही रामजी के वन के लिए हुआ | रामजी के वन जाने 
के लिए कोई रास्ता ही नहीं था । मेरे जन्म लेने से उनके वन जाने का मार्ग निर- 
गल हुआ । अतः मेरा पछताना भी व्यथं है । जासु सुभाव अरिहु अनुकूला । उसके 
वन जाने की कौन सी बात थी | 
दो. आपनि दारुन दीनता, कहहु॒ सबहि सिरु नाइ। 
देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
अर्थं : में सबको सिर झुकाकर अपनी दारुण दीनता कहता हुँ । बिना रामजी 
के चरणों के दशंन किये मेरे जी की जलन मिट नहीं सकती । 
व्याख्या : मुझे आप लोगों से आज्ञा लेना है। आप लोग आज्ञा दें तो मेरा 
असह्य दुःख दूर हो । न आज्ञा देंगे तो न जाऊंगा । आप लोगों का हुकुम बजाऊंग । 
पर अपनी दारुण दीनता जो सही नहीं जाती सिर नवाकर कहता हूं । मेरा कलेजा 
जल रहा है और वह जलन रघुनाथजी के दर्शन से ही दूर होगी। दूसरा उपाय 
नहीं है | 
आन उपाय मोहि नहि सूझा । को जिय कं रघुबर बिनु बूझा ॥ 
एकहि भाँक इहै मन मांहीं। प्रातकाल चलिहाँ प्रभु पांहीं ॥१॥ 
अर्थं : मुझे और कोई उपाय नहीं सुझता । बिना रघुवर के हृदय की बात 
कौन समझें । एक यही बात मेरे मनमें जमी हुई है कि सबेरा होते ही सरकार के 


पास चलूगा | 
व्याख्या : अपनी दारुण दीनता के मिटाने का-उपाय तो मुझे यही सूझ रहा 


है कि आज की रात्रि बीतने पर सरंकार के पास चलूँगा। आप लोगों को यदि 
कोई दूसरा उपाय सूझता हो तो'कहिये | यदि कहिये कि प्रभु के पास जाने से क्या 
होगा ? इस पर कहते हैं कि हृदय की बात के समझनेवाले तो वही हैं । जो 
हृदय की बात नहीं समझता वह दाइण दीनता के दूर करने का उपाय क्या 
बतलाबेगा । जो रोग नहीं पहिचान सकता दवा क्यों दे सकता है ? अथवा वे 
दारुन दीनता दूर करने में समर्थ हैं और में कितना दीन हूँ यह बात भी वे ही 
जानं सकते हैं। भब मैं अधिक देर नहीं कर सकता | कल प्रातःकाल प्रभु के पास 


जाऊँगा। 
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मैंने तो एक यही बात निश्चय की है। भाव यह कि में भी इसी चिन्ता में 
हुँ कि कया करना चाहिए और आप लोग भी इसी चिन्ता में हैं। आप लोगों ने 
मुझे राज्य देने का निश्‍चय किया है उसे कह सुनाया । अतः में भी कहे देता हूँ कि 
मेरा निश्चय तो सवेरे सरकार के पास जानेका है। 


जद्यपि में अनभल अपराधी। भे मोहि कारज्न सकल उपांधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहहि कृपा बिसेखी ॥२॥ 


अर्थं : यद्यपि मैं बुरा हुँ । अपराधी हूँ मेरे ही कारण से सब उपद्रव हुआ है । 
तथापि मुझे शरण में आया हुआ देखकर सब क्षमा करके विशेष कृपा करेंगे । 

व्याख्या : यदि कहिये कि तुम बुरे हो । क्योंकि अपराधी हो । अपराध यह है 
कि सम्पूणं उपाधि की जड़ तुम ही हो। में इस बात से इनकार नहीं करता | में 
ऐसा ही अपराधी हूँ कि मुझे क्षमादान दिया नहीं जा सकता है। अपराधी तो 
केकेयी है । फिर भी वह अपराध का कारण नहीं है उसने अपरांघ मेरे लिए किया । 
तो सबकी जड़ तो में ही ठहरा । 

यदि कहिये कि शरण जाने पर तो वे क्षमा अवश्य करेंगे। अपने प्रण का 
निर्वाह करेंगे । पर शरण जाना ही कोन आसान काम है। शरण जाने में -मद मोह 
कपट छल सब छोड़कर शरण जाने का विधान है। तो क्या तुमने मद मोह कपट 
छोड़ दिया जो शरण जाते हो। इस पर कहते हें कि भले ही मुझमें शरणागतोंचित 
गुण नहीं हैं फिर भी जाने से शरण सम्मुख तो होऊंगा । शरण की ओर मेरी प्रवृत्ति 
तो रहेगी । उनके क्षमा दान के लिए इतना ही यथेष्ट है। इतने से ही नं केवल सब 
अपराध क्षमा होगा बल्कि विशेष कृपा भी करेंगे । ; 


सीलु सकुचि सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥ _ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा । में सिधु सेवक जद्यपि बामा ॥३॥ 


अर्थं : रघुराज सुशील अत्यन्त सरळ तथा सङ्कोची स्वभाववाले हैं। वे कृपा 
ओर प्रेम के घर हैं। रामने कभी शत्रु का भी बुरा नहीं किया ओर में तो 
प्रतिकूल होने पर भी बालक और सेवक हूं। 


व्याख्या : सरकार शोळनिधान हैं। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय आपु 
समान । तुलसी कहूँ न राम ते साहिब सीलनिधान । शीलनिघान बुरे को बुरा कहकर 
तिरंस्कार नहीं कर सकता । इन सा सङ्कोची तो तीन काल में कहीं. कोई हुआ 
नहीं । यथा : प्रेम कगोड़ो राम सो प्रभु त्रिभुवन तिहुँकाळ न भाई तरोरिनी हों कह्यो 
कपि सों ऐसी मानिहि करे सेवकाई। अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। अत्यन्त 
ही सरल हैं । यथा : रामहिं मालु बचन सब भाए । जिमि सुरसरिगत सलिल सोहाएं । 
माता के र माँगने को. ही उन्होंने प्रतोपाचरण नहीं माना । अतः तींनों स्वभाव 
के अङ्क मेरे अनुकूल पड़ते हैं। चौथी'बात यह्‌ कि कृपा ओर स्नेह के तो घर ही हैं। 
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अतः मेरे अपराध को क्षमा करके विशेष कृपा करना उनके लिए कोई बड़ी बात 


नहीं है। 
उनका नाम राम है। उन्होंने शत्रु का भी कभी बुरा नहीं किया। 'बेरिउ 
राम बड़ाई करहीं। वे वैर को सदा प्रेम से जीतना चाहते हैं । शत्रु का आदर शन्रु 
से भी विनय शत्रु पर प्रेम करने में वे ही समं हैं। में प्रतिकूल तो हूँ पर शिशु, 
सेवक हूँ । अतः मेरे अपराधको क्षमा करते उन्हें कितनी देर लगेगी | 
तुम्ह पे पाँच मोर भल जानी । आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ 
जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहि बहुरि रामु रजधानी ॥४॥ 
अर्थं : तुम पञ्चलोग भो इसमें मेरा कल्याण मानकर आज्ञा दो और सुन्दर 
वाणी से आशीर्वाद दो ¡ जिससे मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे अपना सेवक जानकर 


रामजी राजधानी को लौट आवें । 
व्याख्या : तुम पञ्च हो परमेश्‍वर हो। यदि अपना कल्याण न समझो तो 


मेरा कल्याण समझकर मुझे आज्ञा दो । आशीर्वाद दो । अर्थात्‌ जाने के लिए आज्ञा 
दो और सफल मनोरथ ६ ने के लिए आशीर्वाद दो । अयोध्या का नियम है कि 
पञ्च की सम्मति से सब्र काम होता है। यथा : जो पाँचइ मत लागे नीका । करहु 
हरषि हिय रामह्‌ टीका । आयसु आसिष देहु सुबानी । यहाँ सुबानी के अर्थ को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं कि आप लोग ऐसी वाणी कहिये कि तुम्हारी विनय सुनकर तुम्हें 
सेवक जानकर रामजी लौट आवें । मेरे कारण सकल उपाधि हुई। वही में लौटने 
के लिए विनय करने जाता हूँ। जत्र वनवास का कारण ही हट गया तब वनवास 
का प्रयोजन ही नहीं रह गया । 
दो. जद्यपि जनम कुमातु तें, में सठु सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहि, मोहि रघुबीर भरोस ॥१८३॥ 
अर्थं : यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और में शठ सदा दोष युक्त हूं । 
पर अपना समझकर नहीं त्यागेंगे । मुझे तो रघुवीर का ऐसा ही भरोसा है। 
व्याख्या : कुमाता से जन्म । यथा: साँइ द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता । में शठ 
काम बियाडकर मोठी बातें करता हूँ। सदा सदोष हूँ । मेरे दोष की सफाई नहीं 
दी जा सकती । मेरी ओर से तो सब बिगड़ा बिगड़ाया हुआ ही है। पर: मेरो भलो 
कियो राम आपनी भलाई | हौं तो स« द्रोही पे सेवक हित साई । अतः मुझे 
भरोसा है । अपना जानकर त्याग नहीं करेंगे। यथा: ससि कळंक हरि भुगुळता 
बड़वानलहि समुद्र ग्रहण किये त्यागत नहीं महाघोर विषरुद्र । 
भरत बचन सब कहुं प्रिय लागे । राम सनेह सुधा जनु पागे॥ 


लोग बियोग बिषय बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु” जागे ॥१॥ 
i ये दोनों पद राजापुर की प्रति में नहीं है और न उनकी आवश्यकता ही मालूम 
पड़ती है । 
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अर्थं: भरत के वचन सबको अच्छे लगे : मानो वे रामजी के स्नेहरूपी अमृत 
से पगे हुए थे। लोग वियोगरूपी विषम विष से जल रहे थे। वे मानो बीज सहित 
मन्त्र सुनते ही जाग उठे हों । 
व्याख्या : गुरुजी बोले, माता बोलीं, मन्त्री लोग बोले, पर प्रजा की ओर से 
उपेक्षा बुद्धि ही थी । पर भरत के वचन सबको प्रिय ळगे। यहाँ राज्य के लिए 
प्रस्ताव हो रहा था। पर प्रजा मानो सो रही थी। कोउ नृप होउ हमहि का हानी 
वाली बात चरिताथं हो रही थी। प्रजा रामजी के दर्शन के लिए आतं थी । यथा: 
राम दरस हित नेम व्रत लगें करन नर नारि । मनहुँ कोक कोकी कमळ दीन बिहीन 
तमारि। सांसारिक सुख दुःख की ओर से उपेक्षा थी । अतः राज्य कोन करेगा ? 
इस प्ररन पर ध्यान नहीं देते थे। राज्य के देवता तो प्रजा वर्ग हैं। उनके पुजारी 
राजा हैं। रञ्जनात्‌ राजा । प्रजा के हित के लिए ही राजा हैं। प्रजा अपना हित 
रामदशँन में मानती थी। वह राम विरह की अग्नि से जल रही थी। गुरुजी 
माता तथा सचिव सभी का मन्त्रतो अच्छा था। परन्तु उन मन्त्रों में बीज नहीं 
था । इससे देवता जाग्रत होकर अभिमुख नहीं होते थे। भरतजी के मन्त्र में बीज: 
था : प्रातकाल चलिहों प्रभु पाहीं । जेहि सुनि बिनय मोहि जन जानी। आवहि 
बहुरि राम रजधानी | इसलिए कहते हैं कि लोग सबीज मन्त्र सुनते ही मानो जाग 
पड़े । अमृत में बोरी हुई बात थी । इसलिए सबको प्रिय भी लगी | 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकल सनेह बिकल भये भारी ॥ 
भरतहि कहहि सराहि सराही । राम प्रेम मुरति तनु आही ॥२॥ 
अथं : माताएं मन्त्री गुरु और नगर के स्त्री पुरुष स्नेह से विकल हो गये । 
सब लोग भरत्तजी की प्रशंसा करके कहने लगे कि यह शरीर तो राम के प्रेम की 
मूति ही है। ` 
व्याख्या : माता, मन्त्री, गुरुजी तथा प्रजा सब अपना अपना प्रेम दबाये 
बेठे थे । महाराज के वरदान के सच्चा करने के लिए तथा भरतजी के सङ्कोच से 
राज्य के प्रस्ताव में सहमत थे। उद्बोधक कारण के पाते ही दबा हुआ प्रेस उमड़ 
उठा । जिसके लिए सब कुछ हुआ वही राज्य अस्वीकार करके रामजी के पास 
चलने को कहता है । इससे बड़ा उद्दोधक कारण और क्या हो सकता है । सब उमड़े 
हुए प्रेम के वेग के सँभाळने में असमर्थ हैं । इसलिए विकल भये भारी कहते हैं। 
भक्तों का सिद्धान्त है : सब मानिअहि राम के नातें। भरत पर भी अधिक 
प्रेम राम के ही नाते था। यथा : भरत आगमनु सकल मनावहि। आवहुं बेगि नयन 
फल पावहि । इतनी भक्ति से भरतजी ने पिता की क्रिया की : पितु हित भरत कीन्ह 
जस करनी । सो मुख लाख जाइ नहि बरनी । पर भरतजी की प्रशंसा प्रजा ने नहीं 
की । अब भरतजी की बार बार सराहना होती है कि भरतजी तो मानो रामजी के 
प्रेम की मूत्ति है । मानो राम प्रेम ने नराकार धारण कर रक्खा है। ये भी रामजी 
की भाँति विषयरस रूखे हैं । 
भाग २-२६ 


४०२ रामचरितमानस 


तात भरत अस काहें न कहह। घ्रान समान राम प्रिय अहह ॥ 
जो पाँवरु अपनी जड़ताई। तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥३॥॥ 
अथे : तात भरत ! तुम ऐसा क्यों न कहोगे । तुम रामजी को प्राण के समान 
प्यारे हो। जो नीच भपनी जड़ता से माता की कुटिलता का तुम पर आरोप 
करता है। 
व्याख्या : प्रजा कहती है कि भैया भरत ! ऐसी बात तुम्हीं बोल सकते हो । 
क्योंकि रामजो को प्राणसे प्यारे हो। यथा : रामहि बंधु सोचु दिन राती | अंडन्हि 
कमठ हृदउ जेहटिँभांति। भरत प्रान प्रिय पार्वह्‌ राजू । भरत सरिस प्रिय को 
जग माही । जिसको जितना भरोसा रामजी पर होता है वह रामजी को उतना 
ही प्रिय होता है। भरतजी को रामजी का बड़ा भारी भरोसा है। अतः रामजी 
को प्राण समान प्रिय हैं । कहते भी हैं : जद्यपि जनम कुमातु ते में सठ सदा सदोस । 
आपन जानि न त्यागिहें मोह रघुबीर भरोस । 
भरतजी ने कहा है: परिहरि राम सीय जगमाहीं | कोउ नहि कहिह मोर 
मत नाहीं । संसय सील प्रेम बस अहह । इस बात का उत्तर सब लोग दे रहे हैं। 
शपथ लेते हुए कहते हैं कि हम लोगों को तुम पर सन्देह नहीं है। जिसे तुम पर 
सन्देह हो वह नीच है | उसे जड़ता हो गयी है । अपनी जड़ता से माता की कुटिलता 
का आरोप तुम पर करता होगा । 
सो सठु कोटिक पुरुष समेता | बसहि कलप सत नरक निकेता ॥ 
अहि अघ अवगुन नहि मनि गहई । हरइ गर्‌छ दुख दारिद दहई ।४॥ 
अर्थे : वह्‌ शठ करोड़ों पुरुषों के साथ सौ कल्प तक नरक में रहेगा । साँप 
के अवगुण और पाप का मणि नहीं ग्रहण करती । वह साँप के विष का हरण करती 
है और दुःख और दरिद्र को जला देती है। 
व्याख्या : ऐसा अनर्थकारी आरोप करनेवाला नरक में निवास करेगा। 
यह अपराध इतना भारी है कि इसके करने से उसके कोटि कोटि पूर्बंजों को भी 
नरक होगा और सौ कल्प के लिए होगा | इस व्याज से प्रजा वगं स्वयं शपथ 
लेतो है कि हम लोगों को तुम पर रुन्‍्देह नहीं है। पहिले कहा : सुक्त जाइ अस 
कहे तुम्हारे । राम भरत कहुँ प्रान पियारे | भरत के शपथ लेने पर माता कोसल्या ने 
कहा : मत त्रुम्हार यह जो जग कहुही। सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहुही। अब 
सबोज मन्त्र सुनकर जगी हुई प्रजा कह रही है कि ऐसा कहनेवाला कोटि पुरुषों के 


साथ अनन्त काल तक नरक निवास करेगा | 2 ४ 
यद्यपि जन्म कुमातु ते : का प्रजा उत्तर देती है कि केकेयी संप॑ है इसमें सन्देह 


नहीं । यथा : मानहु सरोष भुअंग भामिनि बिषय भाँति निहारई। .पर सपं से ही 
मणि उत्पन्न होती है और मणि उसे बहुत प्यारी भी है। दिन रात का साथ है ] 
पर उसका गुण सपं से सर्वथा विपरीत है। उसमें पुण्य गुण हैं। जो सपं कृत दोषों _ 
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को हरण करता है सो भरतजी आप मणि हैं। अवसि चलिअ बन राम पहँ। यह 
निश्चय आप का विषहरण करनेवाला है और : आर्वाह बहुरि राम रजघानी। यह 
निश्चय आप का दु:ख दरिद्र का दाह करनेवाला है। 

दो. अवसि चलिअ बन रामु जहँ, भरत मंत्रु भ कीन्ह । 

सोक सिधु बूड़त सर्वाह, तुम्ह अवलम्बनु दीन्ह ॥१८४॥ 

अर्थं : भरत ने बड़ी अच्छी सम्मति स्थिर की है। जहाँ वन में रामजी हैं 
वहाँ अवश्य चलना चाहिए | शोकरूपी समुद्र में डूबते हुए को तुमने सहारा द्विया । 

व्याख्या : मन्त्र सबीज सुनत जनु जागे। अतः कहते हैं : भरत मन्त्र भल 
कीन्ह । ज़ब रामजी प्रजा को तमसा तट पर सोते छोड़कर “चले गये तब कहा 
था: मर्नहु बारिनिधि डूब जहाजू। भये बिकक सब बनिक समाजू। भतः इस 
समय कह रहे हैं: सोक सिंधु बूड़त सबहि तुम अवलम्बन दीन्ह। यहाँ बूड़त 
कहकर यह दिखलाया कि डूबता हुआ पुरुष इस बात पर ध्यान नहीं दे सकता 
कि गद्दी पर कौन बैठे । लोग कहते हैं कि भरतजी ! हम लोग तुम्हारे सहारे बच 
गये । समुद्र के बाहर तो सरकार के निकाले निकळेंगे। कौसल्याजी ने यही बात 
महाराज से कही थी : नाथ समुझि मंन करिअ बिचारा। राम बियोग पयोधि 
अपारा | कनंघार तुम अवध जहाजू। चढ्यो सकल प्रिय पथिक समाजू । इत्यादि । 
सब को आशा थी कि महाराज जीते रहेंगे। तो कोई उपाय रामजी को लौटाने का 
होगा । सो महाराज ने धेयं छोड़ दिया । बिना कणंधार के जहाज डूब रहा था कि 
भरतजी ने पतवार हाथ में लिया । रामजी के पास दूसरे दिन चलने का हृढ़ 
निश्चय किया । 


भा सब के मन मोदु न थोरा । जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चलत प्रात छखि निरनउ नीके । भरतु प्रान प्रिय भे सबही के ॥१॥ 


अर्थं : सबके मन में थोड़ा आनन्द न हुआ। जैसे मेघ का गर्जन सुनकर 
चातक ओर मोर को होता है। सवेरे चलने का अश्रान्त निर्णय समझकर भरतजी 
सभी को प्राणप्रिय हो गये । 

व्याख्या : चातक को बड़ी प्यास होती है । यथा : चातक रटत तुषा अति 
ओही । उसे घन के गज॑न से बड़ा आनन्द होता है। मोर को घन के आगमन से 
ऐसा आनन्द होता है कि नाचने लगता है। अयोध्या में दो प्रकार के भक्त हैं। 
ज्ञानी और जिज्ञासु । यथा : मनहु कोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि। इन्हीं 
दोनों प्रकार के भक्तों की यहाँ चातक और मोर से उपमा दी हुई है । 

जब भरतजी ने रामजी के पास जाने के लिए सब से आज्ञा और 
आशीर्वाद माँगा तब सब लोग भरतजी की बड़ाई करने लगे और स्वयं चलने 
को तैयार हो गये। अतः रामजी के पास वन चलने का स्पष्ट निर्णय हो गया। 
जब रामजी वन को चलने छगे तो अवध को अनाथ जानकर लोगं विकल होकर 
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साथ लगे थे। रामजी तमसा तीर सबको सोता हुआ छोड़कर चले गये। उस 
समय ऐसी गति हुई: मनहु बारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ बिकल बड़ बनिक 
समाजू । सो रामजी के पास जाने का सुअवसर भरतजी के द्वारा मिल रहा है। 
अतः भरतजी सबको प्राण से प्यारे हो गये । 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सील सनेह सराहत जाही ॥२॥ 

अर्थं : मुजी की वन्दना करके भरतजी को सिर झुकाया और सब बिदा, 
माँगकर घर चले । जाते हुए भरतजी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते जाते हैं 
कि संसार में भरतजी का जीवन धन्य है । 

व्याख्या : काम पुरा हो गया । बात निर्णीत हो गयी । सबके मन में भरतजो 
के साथ ही प्रस्थान करने का विचार है। यात्रा के लिए साज सामान करने की 
जल्दी है। इसलिए मुनिजी द्वारा सभा समाप्ति की घोषणा का इन्तजार बिना किये 
सब लोग जाने के लिए छुट्टी माँग रहे हैं| इतनी जल्दी है कि छुट्टी माँगने के पहिले 
ही विदाई का प्रणाम होने लगा । मुनिजी ने बुलवाया था भरतजी के लिए । अतः 
दोनों व्यक्तियों से विदाई लेना प्राप्त था | 

भरतजी की सराहना सभा में सब लोगों ने किया था । पर इतने से सन्तोष 
नहीं है । घर जाते समय रास्ते में भरतजी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते 
जाते हें। शील यथा : तुम पै पाँच मोर भळ मानी । आयसु आसिष देहु सुबानी । 
इत्यादि । स्नेह यथा : देखे बिनु रघुनाथपद जियके जरनि न जाइ । इत्यादि । 


२१. पुरवासी सहित चित्रकूट प्रस्थान प्रसङ्ग 


कहहिं परसपर भा बड़ काजू सकल चलइ कर साजहि साजू ॥ 
जेहि राखहि रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥३॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहि काहु। कौन चहुइ जग जीवन लाहू ॥४॥ 
अर्थं : एक दूसरे से कहने लगे कि हुआ तो बड़ा भारी काम और अब चलने 
का साज सामान बनानेळगे। जिसे घर की रखवारी के लिए आज्ञा देते हैं वहे 
समझता है कि मेरा सिर काट लिया गया | कोई कोई यह समझने लगे कि किसी 
को रहने के लिए न कहो । कोन संसार्‌ में जीने का लाभ नहीं चाहता । 
व्याख्या : लोग कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। तपस्था बहुत शीघ्र सफल 
हुई । रामजी के दशंन के लिए सब लोग नियम व्रत कर रहे थे। सो उसका योग 
जुट गया । भरत के साथ में हम लोग भी चलेंगे | उनसे किसी ने न कहा कि तुम 
भी चलो और न वह किसी से पूछते हैं। सीधे सीधे चलने का सामान ठीक कर 


रहे हैं । ये लोग कोक कोकी हैं । अर्थात्‌ गृहस्थ हैं । घर की भी चिन्ता है | अरक्षित 
घर को छोड़ जाना ठीक न समझा । अतः किसी को घर की रखवारी के लिए चलते 
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से रोकते हैं। उसे घर में रहने के ख्याल से प्राणदण्ड पाने सा कष्ट हो रहा है। 
जिस मसान को भूत भी छोड़ रहे हैं उस सूने इमशान में केसे रहें। यथा : घर 
मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहु जमदूता । 

उनका दुःख देखकर कोई कमल स्थानीय कहने लगे कि किसी को घर रहने 
के लिए न कहो। अपने ही भाँति दूसरे को भी समझो । आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः 
पश्यति स पश्यति । जिस भाँति तुम जीवन लाभ चाहते हो उसी भाँति दूसरा भी 
चाहता है ) जीवन लाभ तो सव छोड़कर रामजी के चरणों में चित्त लगाने में है। 
यथा : जीवन लाहु लखन भल पावा । सब तजि रामचरन मन लावा । 


दो. जरउ सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ। 
सनमुख होत जो रामपद, करइ न सहस सहाई ॥१८५॥ 


अर्थं : वह सम्पत्ति वह्‌ गृहसुख और वे माता पिता भाई जल जाये जो 
रामजी के चरणों के सम्मुख होने में सहस्नों सहायता न करें | 

व्याख्या : सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहौं सेवकाई। 
ये सब रामभगेति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक । अतः सम्पत्ति गुहसुख 
मित्र माता पिता और भाई यदि रामजी के . सम्मुख होने में सहायक हों तो रहें 
नहीं तो जल जाये । भाव यह कि सम्पत्ति सदन सुख जले। जिसकी रक्षा के लिए 
में श्रीरामजी के दर्शेन से वश्चित किया जाता हूँ ओर सुहुद माता पिता भाई जळें 
जो इनकी रखवारी के लिए मुझे रामदर्शन से वञ्चित कर रहे हें। इनका तो कतंव्य 
था कि रामजी के सम्मुख होने से सह्न प्रकार से सहायता करते । क्योंकि ये तो 
हितचिन्तक हैं। इन्हें मेरा सच्चा स्वार्थं देखना चाहिए था | .यथा : स्वारथ साँच 
जीव कहुँ एहा । मन क्रम बचन रामपद नेहा । ये सच्चा स्वार्थं नहीं देखते । कच्चे 
हितचिन्तक हैं | अतः इनसे कोई सम्बन्ध नहीं । 


घर घर सार्जाह बाहन नाना । हरषु हृदय परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगरु बाजि गज भवन भँडारू ॥१॥ 


अर्थं : घर घर अनेक प्रकार के वाहन लोग साज रहे हैं । सबके हृदय में 
आनन्द है कि सवेरे चलना है । भरतजी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े 
हाथी घर और कोष । 

व्याख्या : अयोध्या नगर बड़ा सम्पत्तिशाली है। घर घर वाहन हैं। लोगो 
की उत्सुकता देखिये। प्रयाण तो प्रभात समय होगा और वाहन इसी समय साजे 
जा रहे हैं । अति मोद में ऐसा ही होता है। लोग सोचते हैं कि कोन जाने भरतजी 
उसी वेग से चित्रकूट चलें जिस वेग से केकय देश से अयोध्या आये हैं। यथा : 
चले समीर बेग हय हाँके। नाघत सरित सेल बन बाँके । अथवा वहीं अभिषेक के 
लिए चतुर्रङ्गिणी सेना लेकर चळें। तब तो हम लोगों को भी तैयारी के साथ सङ्ग 
चलना चाहिए । अतः सब प्रकार की तैयारी चाहिए । प्रस्थान करने में केवल रात्रि 
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मात्र का व्यवधान है। इसलिए हृषित हैं। भरतजी विचार करते हैं कि राजा इस 
समय कोई है नहीं। मन्त्री लोगों का साथ चलना आवश्यक है। नगर वाजि गज 
भवन और भण्डार : कोष अरक्षित हो जायगा। नगर भी एक प्रकार से सूना हो. 
जायगा । सभी चलने की तैयारी कर रहे हैं । नगर की रक्षा से ही सब की रक्षा है। 


संपति सब रघुपति कं आही। जौं बिनु जतन चलौं तजि ताही ॥ 
तौ परिनाम न मोरि भलाई। पाप सिरोमनि. साँइ दोहाई ॥२॥ 


अर्थं : यह सब सम्पत्ति रघुपति की है। जो बिना रक्षा किये छोड़कर चल 
दूं तो अन्त में मेरे लिए अच्छा न होगा। स्वामि दोहाई में पाप शिरोमणि हो 
जाऊंगा । 
व्याख्या : उपयुक्त सब सम्पत्तिं सरकारी है। अपनी होती तो में भी कह 
देता कि जरौ सो सम्पत्ति सदन सुख । इन्तजाम इस समय मेरे हाथ में है। मैं 
सम्पत्ति को भरक्षित्त केसे छोड़ जाऊं। जो भवितव्य है वही होगा: यह ठीक है 
पर भवितव्य के भरोसे पुरुषार्थ त्याग तो नीति नहीं है। यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
कोऽत्र दोषः। अतः दोष के बचाने लिए यत्न करना प्राप्त है। 
यदि भरक्षित छोड़कर चलू तो परिणाम में दूसरे की भलाई चाहे हो भी 
षर मेरी भलाई तो नहीं ही होगी | मैं प्रभु ओर पिता के वचन को मोहवश हटाकर 
साज समाज के साथ वन जा रहा हूँ । इतनी ही धृष्टता कौन कम है। इतने से ही मैं 
पाप से बच न सकूंगा ओर इस पर यदि रक्षा में भी असावधानता रही तो राम 
दोहाई मेरे पाप शिरोमणि होने में कोई कसर न रंह जायगी । अतः. रक्षा करके ही 
“चलना चाहिए । 
करइ स्वामि हित सेवकु सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस बिचारि सुचि सेवकु बोले । जे सपनेहुँ निजधमं न डोले ॥३॥ 
अर्थं : सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। भले ही लोग उसे करोड़ों 
दूषण क्‍यों न लगावे । ऐसा विचार करके पवित्र सेवकों को बुलाया । जो स्वप्न में 
भी अपने घमं से विचलित नहीं हुए थे । 
व्याख्या : पर यहाँ रक्खें किसे ? जिनहि कहहि रहु घर रखवारी । सो जानै 
जनु गदेन मारी | सब चलने को तैयार हैं जिसे रहने को कहूँगा वही दूषण देगा। 
अथर्वो संसार कहेगा कि झूठ ही भरत राज्य से इनकार करते हैं, इन्हें तो राज्य की 
बड़ी ममता है| जेसा हम लोगों को घर वेसा ही इनको राज्य । हमें तो अपने घर 
की परवाह नहीं और ये राज्यरक्षा के लिए हमें छोड़ रहे है। भरतजी सोचते हैं कि 
इस प्रकार का दूषण लोग मुझे लगा सकते हैं | पर मुझे इन दूषणों की परवाह नहीं 
करनी चाहिए । मुझे सेवक धमं सँभालना है। में स्वामी का हित करूँगा । भले ही 


लोग मुझे दोष लगावे | 
हे यहाँ पर शुचि सेवक की परिभाषा स्वयं ग्रन्थकार दे देते है कि जो सेवक 
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अपने धमं से स्वप्न में भी चलायमान नहीं हुए । मर्थात्‌ मालिक के न रहने पर 
शुचिसेवक ही प्राण की बाजी लगाकर स्वामी के हित की रक्षा कर सकता है। 


कहि सब मरमु धरमु सब भाखा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पाह भरतु सिधारे ॥४॥ 


अर्थं : सब मर्म कहकर धमं का उपदेश दिया और जो जिस योग्य था उसे 
उस कार्य पर नियुक्त किया । सब प्रबन्ध करके रक्षकों को नियुक्त किया । तब रामजी 
की माता के पास भरतजी गये । 

व्याख्या : राज्य के ऐसे ममं होते हैं जो केवल राजा ही जानते हैं। प्रजा को 
उसका पता भी नहीं रहता । उसे तो यह भी नहीं मालूम होना चाहिए कि राजा 
किस भाँति शोषण कर रहा है | यथा : हरखत बरखत सब लखे करषत लखे न 
कोय । तुळसी पुहुमी भाग से भूप भानु सम होय । उसके ममे को थोड़ा बहुत काम- 
दार जानते हैं। मन्त्री को बड़ी जानकारी होती है पर पुरी जानकारी राजा को ही 
होती है। अतः शुचि सेवकों को बुलाकर आवद्यक सञ्च ममं बतलाया । जिसमें 
भरतजी की अनुपस्थिति में यथोचित कायं करने में समर्थ हों। केसी अवस्था आ. 
पड़ने पर कया करना धर्म होगा । ये सब बातें भी बतलायीं । परिस्थिति में परिवतंन 
होने से राजधमं में परिवतंन करना होता है। अब भरतजी की पण्डिताई कहते हैं 
कि जो जिस योग्य था उसे वेसा ही कार्य भार दिया: अयोग्यः पुरुषो नास्ति 
योजकस्तत्र दुळंभः | 

यह्‌ सब व्यवस्था करके तत्पश्चात्‌ भरतजी ने यथास्थान रक्षकों की नियुक्ति 
की । नगर के रक्षक अलग, वाजि गज के अलग, कोष के अलग रक्षक योद्धा नियुक्त 
किये । तब कोसल्याजी के पास गये महर की व्यवस्था के लिए । 


दो. आरत जननी जानि सबु, भरत सनेह सुजान। 
कहेउ बनावन पालकी, सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 


अर्थं : स्नेह के पारखी भरतजी ने सब माताओं को आतं जानकर उनके लिए 
पालकी सजने तथा सुखपाल आदि सवारी तेयार करने के लिए कहा । 

व्याख्या : भरतजी ने जान लिया कि सब माताएंँ दशन के लिए आतं हैं। 
कैकेयी भी आतं हैं। माताओं के लिए पालकी साजने तथा उनके सभी सहेलियों के 
लिए सुखासन, दासियों के लिए यान तेयार करने के लिए कहा । भरतजी प्रेम के 
बड़े पारखी हैं । यद्यपि माताएँ अपने चलने के लिए अनुरोध नहीं कर रही हैं। फिर 
भी उनको आतं देखकर उनके चलने के लिए सवारी की आज्ञा देकर उनकी आति 
को तत्काळ दूर करना चाहते हैं। माताएं स्त्री धमं को आगे किये हुए अपने को पुत्र 
के अधीन मानती हैं । पिता रक्षति कोमारे भर्त्ता रक्षति यौचने।. पुत्रास्तु स्थाबिरे' 
भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहंति । 
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चक्क चक्ति जिमि पुर नर नारी । चलत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥१॥ 
अर्थं : चकवा चकई की भाँति पुर नर नारी सवेरे गमन के लिए आतं हो 
रहे थे | पूरी रात जागते ही सवेरा हुआ। भरतजी ने सुजान मन्त्रयों को बुलाया । 
व्याख्या : चक्रवाक और चक्रवाकी में रात्रि को विछोह रहता है। एक नदी 
के इस पार तो दूसरा नदी के उस पार रहता है। इस भाँति उनकी रात्रि विरहव्यथा 
में कटती है। वे चाहते हैं कि कब रात्रि बीते और हम प्रियतम के पास चलें | इसी 
भाँति पुर नर नारी को भी रामजी के पास चलने में रात्रि व्यवधानरूप है | अतः 
उसके बीतने के लिए बड़े आतं हो रहे हें। किसी समय अभिषेक के लिए ऐसी ही 
उत्सुकता थी । यथा : सकल कहहि कब होइहि काली । 
लालसा और उछाह के कारण उस रात में किसी को नींद नहीं आयी । यथा : 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उछाहू । चित्त के चञ्चल होने से 
निद्रा नहीं आती । सवेरा होते ही भरतजी ने सुजान मन्त्रियों को बुलाया जिनके 
लिए इशारा काफी था । सुमन्त्रजी ने एकान्त वास ले रकखा है| रामजी को वन 
पहुँचाने के बाद से उनका उल्लेख नहीं मिलता | रामजी जब वन से लौटे हैं तब 
सुमन्त्रजी भी दिखायी पड़ते हैं | अतः अन्य सुजान मन्त्रियों को बुलाया | 
कहेउ लेहु सब तिलक समाजू। बनहि देब मुनि रामहि राजू ॥ 
बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे तुरत तुरग रथ नाग संवारे ॥२॥ 
अर्थं : कहा कि तिलक का सामान सब ले चलो | वन में ही मुनिजी रामजी 
को राज्य देंगे । जल्दी चलो ऐसा सुनकर मन्त्रियों ने जोहार किया औंर तुरन्त घोड़े 
रथ और हाथी सजाये। 
व्याख्या : भरतजी ने आज्ञा दी कि तिलक का सामान जो सरकार के लिए 
पिताजी का एकत्रित किया हुआ है उसे साथ ले चलने की व्यवस्था करो। यथा: 
आनहु सकल सुतीरथ पानी । औषध मूळ फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल 
नाना । चामर चमर बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित भाँती। मनिगन. 
मंगळ वस्तु अनेका | जो जग जोग भूप अभिषेका | कारण भी कह देते हैं कि पिता 
जी का संकल्प सत्य हो | इसी सामान से मुनिजी वन में ही रामजी को राज्य दें। 
रामजी ने माता से कहा था : पिता दीन्ह मोहि कानन राजू: सो गुरुजी वन में ही 
राज्य देंगे । 
उन सब चीजों को लेकर जल्द चलो | यहाँ जोहार से भाव यह कि आज्ञा 
श्िरोधायं है | पहिला काम यह कि चतुरङ्गिनी सेना सजायी | मुनिजी ने अभिषेक के 
समय यह भी कहा था कि सजहु तुरंग रथ नाग और सामान तो सब सजा सजाया 
ही रबखा था | उठाने मात्र की देर थी | तुरङ्ग रथ नाग की अभिषेक योग्य तैयारी 


करनी थी । अतः पहिले यही किया । 
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अरंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 
बिप्र बुद चढ़ि बाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना ॥३॥ 


अर्थं : पहिले वसिष्ठजी भगवती अरुन्धती और अग्निहोत्र के सब सामान 
सहित रथ पर चढ़कर चले | फिर तपस्या और तेज के निधान ब्राह्मण लोग अनेक 
प्रकार के वाहनों पर चढ़कर चळे। 

व्याख्या : गुरुजी ने पत्नी के सहित अग्निहोत्र का सामान सब साथ में लिया : 
अभिषेकाङ्गभूत हवनादि प्रक्रिया की सिद्धि के लिए। इस यात्रा में अधिक दिन 
लगेंगे । अतः पूरी तैयारी से चले पहिला रथ वसिष्ठजी का चला: मुनिजी को 
रामजी के लौटने में पूरा सन्देह है । राज्य भरतजी का हो गया। वे चाहे रामजी 
को दे सकते हैं । परन्तु चौदह वर्ष की अवधि के परिवत्तंन में स्वयं चक्रवर्तीजी का 
अधिकार रघुनाथजी ने नहीं माना। चक्रवर्तीजी ने तो कह दिया: रथ चढ़ाइ 
देखराइ बन फिर्‌यौ गये दिन चारि। परन्तु रामजी ने इस आज्ञा को प्रियप्रेम प्रमाद 
ही समझा । 

गुरुजो के पीछे ब्राह्मणों का समूह चला । ये लोग कोई रथ पर कोई घोड़े पर 
कोई हाथी पर चढ़कर चले । सिविका सुभग सुखासन याना । आदि महारानियों की 
सवारी में नियुक्त हैं। ये ब्राह्मण लोग बड़े तेजस्वी थे। तप तेज के निधान थे। 
यथा : बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। भावार्थं यह कि पूरे ब्राह्मण थे तपः 
स्वाध्याय निरत थे | 


नगर लोग सब सजि सजि जाना। चित्रकूट कहूँ कीन्ह पयाना ॥ 
सिबिका सुभग न जाहि बखानी । चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी ॥४॥ 


अर्थं : नगर के सवारियों को सजकर चित्रकूट को चल पड़े । सुन्दर पालकियों 
में जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता सब रानियाँ चढ़कर चलीं । 

व्याख्या : इसके बाद नगर के लोग चले । स्त्री पुरुष दोनों हैं । इसलिए : सब 
सजि सजि जाना कहा | नगर खाली पड़ गया। चित्रकूट की ओर चले। यद्यपि 
यह स्थिर नहीं है कि सरकार कहाँ हैं। पर इतना निषादराज से सुमन्त्रजी को पता 
चल गया है कि भरद्वाजजी के आश्रम से वाल्मीकिजी'के आश्रम की ओर गये। 
बाल्मीकिजी का आश्रम चित्रकूट से अति सन्निकट है और चित्रकूट प्रख्यातस्थळ है । 
अतः चित्रकूट की ओर प्रयाण करना कहते हैं। 

भरतजी की आज्ञा से शिविका साजी गयी है। अतः कहते हैं : न जाहि 
बखानी । माताएँ बेटे को राज्य देने चल रही हैं | मतः मङ्गल उपस्थित है। इसलिए 

१. तपःश्रुतः्व योनिश्च ह्यतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌ । तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिद्राह्मण 
एव सः। तपं श्रुति और जन्म ये तीन ब्राह्मण कारक हैं। जो तप और श्रुति से हीन हैं । वह 
केवल जन्म से ब्राह्मण हैं । 


४१० रामचरितमानस 


शिविका का श्शुङ्खार किया गया है। सात सौ पालकी रानियों की चलीं | नगरवासियों 
के पीछे रानियों की सवारी हैं। 
दो. सौंपि नगर सुचि सेवकन्हि, सादर सकल चलाइ। 
सुमिरि राम सिय चरन तब, चले भरत दोउ भाइ ।।१८७॥ 
अर्थं : शुचि सेवकों को नगर सौंपकर और आदर के साथ सबको रवाना 
करके राम जानकी के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई भरत चले । 
व्याख्या : पहिले शुचि सेवकों की नियुक्ति कहा । यथा : जो जेहि लायक सो 
तहँ राखा । अब उन्हीं को नगर सौंपते हैं। भाव यह कि नगर सूना है। सबका 
ध्यान रखें | भरतजी के आज्ञानुसार क्रम से सब चल रहे हैं। माँ को पालकियों के 
पोछे दोनों भाई स्वयं चले | सरकार गणपति. गौरी गिरिश को मनाकर चले थे। 
भरतजी राम जानको के चरणों का स्मरण करके चल रहे हैं । खिन्न को इन्हीं चरणों 
का भरोसा है । यथा : बंदौं सीत्ताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न । 
राम दरस बस सब नर नारी। जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥ 
बन सिय रामु समुझि मन माँहीं । सानुज भरत पयादेहि जाँहीं ॥१॥ 
अर्थं : राम दशन वश सभी नर नारी ऐसे चले जेसे हाथी हथिनी जल को 
लक्ष्य करके चले हों | श्री राम जानकी वन में हैं ऐसा मन में समझकर भाई के साथ 


भरतजी पेदल चले । 

व्याख्या : रामजी के दशन की सबको प्यास है । जैसे प्यास वश हाथी हथिनी 
जळ को ताककर चले | इसी भाँति पुर नर नारी श्री रामनिवासस्थल चित्रकूट को 
लक्ष्य में रखकर चले | बड़ी शीघ्रता है कि कब चित्रकूट पहुँचेंगे। नर नारी मत्त- 
गजगामी हैं। शीघ्रता से चलने का “स्वभाव नहीं। पर चाहके वश अति वेग 
से चले | 
श्री सीताराम वन में हैं। यथा : ए बिचरहि बन बिनु पदत्राना । रचे वादि 
बिधि बाहन नाना । स्वामी पेदल विचरते होंगे। सेवकधमं नहीं कि वाहन पर 
चढ़ें | वे भी सानुज पथादे हें। इसलिए भरतजी सानुज पयादे चले। इस दर्जे की 
सेवाधमं की बारीकी भरतजी-में है। सबको एक साथ चलने का कारण यह कि 
जंगल में ही आग लगी है । यथा : सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब 
ब्याकुळ भागी । 
देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 


जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु मुदु बानी बोली ॥२॥ 


अथं : भरतजी का स्नेह देखकर लोगों को अनुराग हुआ। घोड़े हाथी रथ 
से उतरकर चलने लगे | तब रामजी की माता अपनी पालकी भरतजी के पास ले 


जाकर कोमळ वाणी बोलीं । 
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व्याख्या : पयादे चलने से स्नेह दिखायी पड़ गया । देखकर सबका अनुराग 
बढ़ा । सब लोग सवारियों पर से उतर पड़े । जब भरतजी पैदल चलते हैं तो हम 
लोग सवारी पर कैसे चळें । हमारे सवारी पर चलने को धिक्कार है। अर्थात्‌ सब 
समाज पैदल चला । राग के पीछे अनुराग होता है । भरतजी को राग तथा नगर- 
वासियों को अनुराग हुआ | 

सवारियों से उतरने के समय एकाएक समाज रुक गया । पूछने पर मालूम 
हुआ कि भरतजी के पैदल चळनेःसे सब लोग सवारी से उतर रहे हैं | अतः रामजी 
की माँ से अपनी पालकी रोक ली । पहली पालकी उन्हीं की है । निकट आ जाने 
पर बोलीं । डोळी पालकी यहाँ समानारथंक शन्द हैं। रामजी की माँ हें। सबके कष्ट 
को नहीं देख सकत्तीं । 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिहि सबु लोगु। सकल सोक कृस नहि मग जोगू ॥३॥ 

अर्थं : बेटा ! माता बलैया लेती है। तुम रथ पर सवार हो लो: नहीं तो 
प्यारा परिवार दुःख पायेगा । तुम्हारे पेदक चलने पर सब लोग पेदल चळेंगे। सब 
शोक से दुर्बल हो रहे हैं। रास्ता चलने योग्य नहीं है। 

व्याख्या : माता कोसल्या मृदु वाणी बोलती हैं। आज्ञा नहीं देतीं । प्रेम की 
शिक्षा है । अतः कहती हैं में बलि जाती हूँ । मेरी प्रीति के लिए रथ पर चलो। 
यदि कहो कि इसमें आप का क्या लाभ। अतः कहती हैं कि प्रिय परिवार दु:खी हो 
जायगा । तुम्हारे पेदळ चलने पर सब .लोग पैदल चलेंगे। यह नहीं कहतीं कि 
तुम्हारा पैदल चलना मुझे सह्य नहीं है। कहती हैं कि तुम चाहे दुःख उठाओ पर 
सम्पूर्ण परिवार को दुःखी न करो । _ 

जब सरदार पेदल चला तो लोग सवारी पर केसे चलेंगे । तन कृस मन दुःख 
बदन मलीने । बिकल मनहु माखी मधु छीने । ये लोग पेदल चलने योग्य नहीं हें । कृश 
होने का कारण शोक है। शोक युक्त से रास्ता नहीं चला जाता। रास्ते में बेठ 
जाते हें। 


सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ चढ़ि चलत भए: दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू । दूसंरि गोमति तीर निबासू ॥४।। 


अर्थं : आज्ञा को शिरोधायं करके, चरणों में सिर नवाकर, दोनों भाई रथ 
पर चढ़कर चले । पहिले दिन तमसा तीर निवास करके दूसरे दिन गोमती के 
किनारे निवास किया । 

व्याख्या : बड़ों की आज्ञा शिरोधायं करके तदतुसार कार्य करना परम धर्म 
है । अतः प्रणाम करके रथ पर दोनों भाई चढ़कर चळे। सरकार भी पहिले पैदल 
हो चले थे । पर पीछे से सुमन्त्र द्वारा चक्रवर्तीजी की आज्ञा जानकर रथ पर चढ़े । 
यथा : तब सुमंत नृप बचन सुनाये । करि बिनती रथ राम चढ़ाये। र 
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सरकार देर में चले थें। बीच बीच में लोगों के समझाने बुझाने में भी देर 
हुई । अतः पहिला निवास तमसा तीर हुआ । भरतजी बड़े सबेरे चले.। परन्तु सेना 
साथ थी | अतः तमसा तीर'रुक गये | बहुत लोग साथ हैं। अतः नदी तीर पर डेरा 
देते हैं । सरकार दूसरे दिन गङ्गा तीर पहुँचे। पर भरतजी चोथे दिन पहुँचे | इन्हें 
बीच में गोमती तीर पर भी विश्राम करना पड़ा। 


दो. पय अहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ 


अर्थं : कोई दूध ही पीते हैं । कोई फलाहार ही करते हैं। कोई रात्रि में हो 
भोजन करते हैं । सब लोग रामचन्द्र के लिए भूषण और भोग छोड़कर नियम और 
ब्रत करते थे । 

व्याख्या : राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। इसी का स्पष्टोकरण 
करते हैं । पय अहार और फलभशन ब्रत हैं और निशि भोजन नियम है। यह नियम 
ब्रत रामजी के दर्शन के लिए हो रहा है। लोगों ने श्यद्भार और भोग दोनों को 
त्याग दिया है : भोग रोग सम भूषण भारू | पय अहार फल अशन ज्ञानी भक्त कर 
रहे हैं । निशि भोजन करनेवाले जिज्ञासु भक्त गृहस्थ लोग हैं। गृहस्थों के लिए रात्रि 
का उपवास वेद्यक शास्त्र में मना है। राम के वियोग का विधायक जो पाप है 
उसके नाश के लिए अवधवासियों ने यह नियम और ब्रत ले रखा है। 


सई तीर बसि चले बिहाने। श्वृंगगेरपुर सब निअराने ॥ 
समाचार सब सुने निषादा । हृदय बिचार करे सबिषादा ॥१॥ 


अर्थं : सई के किनारे बसकर सबेरे ही चले। शउंगवेरपुर के पास पहुँचे। 
निषाद ने जब सब समाचार पाया तो विषाद के साथ मन में विचार करने 


लगा | 
व्याख्या : तीसरे दिन सई नदी के किनारे बसे सबेरेही चळ पड़े। जो 


रास्ता सरकार ने एक दिन में तय क्रिया था उसे तय करने में सेना साथ रहने से 
भरतजी को तीन दिम से अधिक छगे। श्वृङ्गवेरपुर को ही सिंगरीर कहते हैं। 
यथा : सो जामिनि सिंगरौर गँवाई। सब लोग सिंगरौर के निकट पहुँच गये | अभी 
सबेरा ही है। 

जब सिंगरौर से कुछ दूर रहे तभी निषादराज को पता छग गया कि भरतजी 
चित्रकूट जा रहे हैं और बड़ी भारी चतुरङ्गिनी सेना साथ लिये हैं। जिस बात की 
विधि नहीं बैठती उसमें विचार होता ही है। अनिष्ट की शद्धा में सविषाद विचार 
होता है और इष्ट प्राप्ति की आशा में सानन्द विचार होता है। सेना के साथ 
भरतजी का आगमन सुनने से उसे अनिष्ट की भाशङ्का हुई । इसलिए सविषाद विचार 


करने लगा । 
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कारन कवन भरतु बन जाँहीं। है कछु कपट भाव मन माँहीं ॥ 
जौ पे जियँ न होति कुटिलाई | तौ कत लीन्ह संग कटकाई ॥२॥ 


अर्थं : कया कारण है कि भरतजी वन जा रहे हैं। कुछ कपट भाव मन में 
है । यदि कुटिलाई मन में न होती तो साथ में सेना क्यों लिया ? 

व्याख्या : रामजी के वन जाने का कारण था। वे पिता के वचन से गये | 
भरत को तो राज्य मिला है। महाराज की क्रिया से छुट्टी पाते ही इन्हें राज्य 
सँभालना था । ये वन क्यों जा रहे हैं? यद्यपि ऐसे अवसर पर भाई से मिलकर 
उनका सन्तोष करके ही राज्य करना शिष्टता है। पर यह बात ऊपरी है। देखौआ 
है । इनके मन में दूसरी बात है । 


यदि इनके मन में कपट न होता तो साधारण रीति से चळे जाते। पर सेन 
संग चतुरंग न थोरी की क्या आवश्यकता पड़ी । निष्कारण कायं होता नहीं । सेना 
का साथ लेना ही कुटिलता का प्रमाण है। ठीक ऐसा ही लक्ष्मणजी ने सोचा। 
यथा : जौ जिय होति न कपट कुचाली। केहि सोहात रथबाजि गजाली। यह 
निषादराज लक्ष्मणजी का शिष्य है। उन्हीं की भाँति -इसने भी सोचा । भरत के 
हृद्गत भाव तक गति नहीं हुई। यह न सोच सका कि भरत वन में ही राज्य 
देने जा रहे हैं । 


जानहि सानुज रामहि मारी। करौं अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जीवन हांनी ॥३॥ 


अर्थं : समझते हैं कि भाई के सहित रामजी को मारकर सुखी होकर 
निष्कण्टक राज्य भोगेंगे । भरत ने राजनीति को चित्त में स्थान नहीं दिया । तब 
तो कलड्ू ही था । अब प्राणों की हानि होगी । 

त्याख्या : चौदह वषं के वनवास से इनका पेट न भरा । समझा कि चौदह 
वर्ष के बाद ही सही पर रामचन्द्र भारी कण्टक हुं । अभी तो पिता के वचन से बंधे 
हुए हैं। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः । विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव 
मृगेन्द्रता । विक्रम करके भी तुम राज्य न न लेना । ऐंसा वचन तो पिता का है नहीं । 
अतः कण्टकोद्धार के लिए चौदह वर्ष बाद का खटका न बना रहे राम लक्ष्मण 
को मारकर सुखी होकर राज्य करना चाहते हैं। लक्ष्मण और राम का अभिन्न 
हृदय है | अतः लक्ष्मण का भी बघ चाहते हैं । 


दण्डनीति अन्तिम उपाय है। पहिले तो राजा को साम, दान, और भेद से 
काम लेना चाहिए। यथा : साम दान अरु दंड विभेदा। नुप उर बसाह्‌ नाथ 
बेदा | नीति धमं के चरन सोहाये। सो पहिरे दण्डनीति से ही काम लेते जान पड़ते 
हैं । यह राजनीति नहीं है | राज करने में तो यशोहानि थी । पर अब अकण्टक राज 
करने के उद्योग में जीवन हानि होगी । 
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सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। रामहि समर न जीतनिह्वरा ॥ 
का आचरजु भरत अस करहीं। नहि विष बेलि अमिअ फल फरहीं ॥४॥ 
. अथं : जितने योद्धा देवता और असुर हैं वे सब जुट जाँय। फिर भी 
रामजी को नहीं जीत सकते । भरतजी के ऐसा करने में कीन आइचर्य॑ है? विषकी 
लता में अमृत फल नहीं फलता । 
व्याख्या : कारण यह है कि रामजी भजेय हैं। यथा : जीति को सके अजय 
रघुराई। सुरासुर में सभी योद्धा नहीं होते। सो यदि सुरासरों में से छाँटकर सब 
योद्धा इकट्ठे हो जाय फिर भी समर में अकेले रामजी को नहीं जीत सकते। फिर 
यह मानुषी सेना उनका कया कर सकती है। उसके लिए अकेले रामजी ही यथेष्ट 
हैं कि पुनः लक्ष्मणजी भी साथ हैं। इनके जीतने की इच्छा करना ही मृत्यु 
सूचक है । 
भरतजी यदि रामजी से संग्राम के लिए प्रस्तुत हों तो इसमें क्या आश्चयं 
है। निषादराज कहते हैं कि जब माता ने १४ वर्ष के लिए वन दिया तब बेटा 
यदि प्राण लेना चाहे तो क्या आश्चयं है ! केकेयी रूपी विषवेलि के ही फल तो 
भरतजी हैं। ये अमृतफल केसे हो जावेंगे ? विचार करके निषादराज इस निर्णय 
पर आगये । 
दो. अस बिचारि गुह्‌ ग्याति सन, कहेउ सजग सब होहु । 
हथवासहु बोरहु तरनि, कीजिअ घाटारोहु ॥१८९॥ 


अर्थं : ऐसा विचारकर गुहू ने अपने जाति बिरादरी से कहा कि सब लोग 
सावधान हो जाओ। हाथ लगाओ और नावों को डुबा दो और घाट को 
रोक लो | 
व्याख्या : हृदय विचार करे से उपक्रम, और अस बिचरि से उपसंहार है। 
निषादराज का नाम गुह था। इन्हें सेना नहीं थी। इनके जाति भाई ही इनकी : 
सेना थे। उनसे कहा कि तुम लोग होशियार हो जाओ। भरत से खतरां है। सब 
नावों को उठा उठाकर नदी में डुबा दो। जिसमें हम लोगों का अनादर करके 
गङ्गा पार न होने पार्वे। तब घाट रोककर डेट जाओ | हम लोगों के मारे जाने 
पर भी हमारी नावों से काम न ले सकें | 
होइ सँजोइलं रोकहु घाटा । ठाटहु सकल मरे के ठाटा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेॐ। जिअत न सुरसरि उतरन देऊ ॥१॥ 
भर्थं : तैयार होकर श्लाट को रोक लो और सब लोग मरने का साज साजो। 
सनमुख भरत से लोहा मैं लूँगा और जीते जी गङ्गा न उतरने दूंगा | 
व्याख्या : भरतजी का सामना करना है। अतः सब लोग तैयार हो जाओ। 
पार उतरने की जो जगह है वहीं रोको । यदि कहो कि इतनी बड़ी सेना को केसे 
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रोकेंगे ? इसपर निषादराज कहते हें कि रोक न सकेंगे तो मर तो सकेंगे । इसलिए 
मरने का सामान साजो । ठाटहु कहने का भाव है कि बीरगति प्राप्ति के लिए उत्साह 
चाहिए । गङ्गा तुलसी मुख में लेकर तैयार हो जाओ तुम लोग सेना को रोको । 
भरतजी के सम्मुख लोहा में लूंगा । युद्धसिद्धिहि चञ्चला : अतः यह निश्चय 
नहीं कि में ही हाखंगा । पर सम्भावना ऐसी ही है। अतः यह निश्चय है कि जीते 
जी गङ्गा उतरने न दूँगा । मुझे मारकर तब पार उतरें। यहाँ आकर सेना ठहर 
जावेगी । नाव सब डूबी रहेंगी । अतः पार उतरने की व्यवस्था उन्हें करनी होगी । 
उसी समय संग्राम का अवसर प्राप्त होगा । जो व्यवस्था करें उसे बिगाड़ो । उतरते 
समय उन पर प्रहार करो । 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम :काजु छनभंगु सरीरा ॥ 


| 


भरत भाइ नृप मे जन नीचु। बड़े भाग असि पाइअ मींचू ॥२॥ 


अर्थं : युद्ध में वीरगति तिस पर गङ्गा का किनारा तिस पर भी रामजी के 
कार्यं के लिए और यह शरीर क्षण में चष्ट हो जानेवाला है। भरत उनके भाई हैं, 
राजा हैं, में नीच सेवक हूँ, बड़े भाग्य से ऐसी मौत मिळती है | 

व्याख्या : यदि कहिये कि मर जाने से लाभ क्या? तो इस पर निषादराज 
कहते हैं कि यदि शरीर चिरस्थायी होता तो यह प्रस बन सकता था। यह शरीर 
तो क्षणभङ्गुर है। कब छूट जायगा इसका क्या ठिकाना । पर छूटना निश्चित है । 
परन्तु ऐसा अवसर शरीर छोड़ने का क्या फिर मिल सकेगा ? द्वाविमो पुरुषौ लोके 
सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राट्‌ योगयुक्तस्तु रणे चाभिमुखे हतः | समर मरण से उत्तम 
काल कहा । सुरसरि तोर से उत्तम देश कहा | यथा: रेवातीरे तपः कुर्यात्‌ मरण॑ 
जान्हवीतटे। भाव यह कि अनित्य वस्तु को -नित्य की प्राप्ति के लिए त्यागना बड़ा 
भारी लाभ है । यह ऐसे ही किसी को बड़े भाग्य से मिलता है। यथा : मरे बहुत 
मरिहैं बहुत आज.कालि के बीच । तुलसी काहू नहि लही गीधराज की मीच : राजा 
का संग्राम साधारण पुरुषों से नहीं होता। पर यहाँ ऐसा ही सुयोग आ पड़ा है । 
उत्तम के हाथ से मरना प्रशस्त है। भरतजी रामजी के भाई मौर नराणां च 
नराधिपः हैं । इनसे उत्तम कौन होगा ? 
स्वामि काज करिहहुं रन रारी । जस धवलिहौं भुवन दस चारी ॥ 
तजौं प्रान रघुनाथ निहोरे। दूह हाथ मुद मोदक मोरे ॥३॥ 

अर्थं : में स्वामी के कार्य के लिए रण में युद्ध करूंगा और चौदहों भुवन को 
अपने यश से सफेद कर दूंगा । रघुनाथ के लिए प्राण त्याग करूंगा । मेरे दोनों हाथ 
में आनन्द के लड्डू हैं । 

व्याख्या : मेरे स्वामी तो रामजी हैं। सब कुछ उनको अपण हो चुका है। 
यथा.: देव धरनि धन' धाम तुम्हारा । में सेवक समेत परिवारा । अतः भरतजी 
भले साम्राज्य के स्वामी हों पेर मेरे स्वामी तो रघुनाथजी ही हैं। उनके लिए 
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संग्राम में भरतजी के हाथ से शस्त्रपुत होकर गङ्गाजी के तीर वीरगति को प्राप्त 
हूँगा । मेरे यश से चोदह भुवन भर उठेगा। यश का कवियों ने श्वेत र्क माना 
है | इसलिए निषादराज कहते हैं कि चौदहों भुंबन मेरे यश से सफेद हो जायंगे । 
निषादराज मरण का निश्चय किये हुए युद्ध को प्रस्तुत हैं। उनका इतना 
ही मात्र प्रयोजन है कि : जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ। भरत को समर में जीतने 
को तो आशा भी नहीं को जा सकती । अपने लाभ के लिए लड़ने को तैयार हैं । 
लाभ यह है कि दोनों हाथ में आनन्द के मोदक है। लोक परलोक दोनों बन 
जायगा । जस धवलिहौं भुवन दसचारी : से लोक बनेगा और रघुनाथ निहोरे प्राण 
त्याग से परलोक बन जायगा । आज भी यह चाल है कि सोभाग्यवती स्त्री के मरने 
में उसके दोनों हाथ में लड्डू रखकर ही शमशान ले जाते हैं। दोनों हाथ के लड्डू 
लोक परलोक दोनों के बन जाने के प्रतीक है । 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महुँ जासु न रेखा ॥ 
जाय जिअत जग सो महि भारू। जननी जौवन बिटप कुठारू ॥४॥ 


अथं : साधु समाज में जिसकी गिनती न हो और रामजी के भक्तों में जिसकी 
रेखा न हो वह संसार में व्यर्थं जीता है। वह पृथ्वी का बोझ है। माता के यौवन 
रूपी वृक्ष के छेदन के लिए वह कुठार रूप हुआ | 
व्याख्या : परहित लागि तजहि जे देही। संतत संत प्रसंसहि तेही । अतः 
परहित के लिए शरीर त्याग से संत समाज में गणना होगी और रघुनाथजी के 
निहोरे वीरगति प्राप्त होने से रामभक्तों में मेरी रेखा होगी। रेखा से भाव यह कि 
मेरे भक्त होने का निश्चय हो जायगा । यथा: रेख खँँचाइ कहो बल भाखी । सब 
भक्तों को रामजी के निहोरे प्राण त्याग करने का अवसर नहीं मिलता । यथा: 
धन्य जटायू सम कोउ नाँहीं । राम काज कारन तन त्यागी। हरिपुर गयउ परम 
बड़ भागो । 
दो. बिगत बिषाद निषादपति, सर्बाह बढ़ाइ उछाहु। 
सुमिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाहु ॥१९०॥ 
अर्थ : विषाद से रहित होकर निषादपति ने सबका उत्साह बढ़ाकर रामजी 
का स्मरण करके तुरन्त तरकस धनुष और कवच माँगा | 
व्याख्या : जब तक विचार करता था तब तक सविषाद था । अब निश्‍चय 
पर पहुँच गया । अतः कहते हैं कि निषादपति विषाद से रहित हुए। इतना ही 
नहीं अपने जाति भाइयों का उत्साह भी अपने मरण को मङ्गलमय वर्णन करके 
बढ़ाया और उस उत्साह को कायं में परिणत करने के लिए पहिले स्वयं युद्ध के 
लिए तैयार होने लगा । इष्टदेव रामजी का स्मरण करके तरकस धनुष और कवच 
को जल्दी से ळाने के लिए आज्ञा दी । जल्दी इसलिए है कि भरतजी की सेना आगे 


बढ़ती चली भातो है। 
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बेगहु भाइहु सजहु संजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ 
भलेहि नाथ सब कहाह सहरषा | एकहि एक बढ़ावइ करषा ॥१॥ 

अर्थं : भाइयो ! जल्दी करो सब तैयारी कर लो । मेरी आज्ञा को सुनकर 
कोई साहस न छोड़ो । सब हषं के साथ कहने लगे कि : नाथ ! बहुत अच्छा और 
वे आपस में एक दूसरे से चढ़ा ऊपरी करने लगे । 

व्याख्या : निषादराज बोले कि मैं तैयार हो रहा हुँ। तुम लोग जल्दी से 
तैयार हो जाओ | तुम लोग भाई हो । होहि कुठाहर बंधु सहाए । तैयारी में कसर 
न रहे। इसलिए सजहु कह रहे हैं। मैंने मरने का ठाट ठटने की आज्ञा दे दी है। 
कादर मरने से डरते हैं । वे ऐसी आज्ञा सुनकर साहस छोड़ देते हैं। तुम लोग वीर 
हो | तुम में से कोई भी कादर की भांति आचरण न करे। 

निषादराज ने सबका उछाह बढ़ाया था। इसलिए सभी हषं के साथ आज्ञा 
को शिरोधायं कर रहे हैं। सब गुहु को राजा मानते हैं। अतः नाथ सम्मोधन दे 
रहे हैं। एक दूसरे से अमषं बढ़ाते हैं। जिसमें युद्ध करने में कसर न लगावें। 
आपस में चढ़ा ऊपरी है कि देखें कौन केसा पुरुषार्थं करता है। 


चले निषाद जोहारि जोहारी। सुर सकल रन रूचे रारी ॥ 
सुमिरि राम पद पंकज पनही । भाथी बाँधि चढ़ाइन्हि घनही ॥२॥ 


अर्थं : निषाद जोहारकर करक़े चले । सब शूर हैं। युद्धप्रिय हैं। रामजी की 
जूतियों का स्मरण.करके तरकस बाँधा और धनुहियों को चढ़ाया | 

व्याख्या : रजायसु हुई : बेगहु भाइहु ।`अतः जोहारि जोहारि चले | क्योंकि 
सबके सब शूर हैं। रन रूचे रारी। भावार्थ यह कि -संग्राम में झगड़ा रुचता है। 
घर में नहीं । निषाद की जाति को जाति ही वीर थी । 

यहाँ पर कवि ग्राम्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।$ ये सब सरकारी जूतियों 
के उपासक हैं। अतः इष्ट स्मरणपूर्वंक भाथी बांघा। भांथी तरकस को कहते हैं। 
मालिक रामजी का स्मरण करता है ` उसके सेवक रामजी कें जूते का स्मरण करते 
हैं। दासानुदास. हैं। तत्पदचात्‌ घनुही को चढ़ाया । घनुही छोटे धनुष को 
कहते हैं। 


अँगरी पहिरी कूंड सिर धरहीं। फरंसा बांस सेल सम करहीं ॥ 
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े कूदहिः गगन मनहु छिति छांड़े ॥३॥ 
अर्थं : कवच पहनकर सिर पर कटोरा बाँधते हैं और परशु बाँस तथा 


बरछियों को सुधारते हैं । कोई कोई तलवार ढाल के बड़े पण्डित हैं। वे मानो पृथ्वी 
छोड़कर आकार में कूद रहे हैं। 


व्याख्या.: अँगरी लोहे की अँगरखी अङ्गरक्षा के लिए पहन रहे हैं। सिर पर 


टोप के स्थान पर कटोरा आदि बरतन बाँध रहे हैं। भाथी और घनुष बाँधा था \ 
भाग २-२७ 
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दूर से लड़ाई के लिए फरसा, बाँस और बरछा निकट से लड़ने के लिए सीधा कर 
रहे हैं । ये दूसरे प्रकार के वीर हैं । 
तीसरे प्रकार के तलवार बहादुर वीर हैं। बड़े पेंतरेबाज हैं। ओड़न ढाल 
स्थानीय वस्तु को कहते हैं। उनका पैंतरा अभी से आरम्भ हो गया। ऐसे उछल 
रहे हैं मानो घरती पर उनका पैर ही नहीं पड़ रहा है। 
निज निज साजु समाजु बनाई | गृह राउतहिं जोहारे जाई॥ 
देखि सुभट सब लायक जानें | ले ले नाम सकल सनमानें ॥४॥ 
अर्थं : अपना अपना साज समाज तैयार करके उन्होंने अपने स्वामी गुह को 
जाकर प्रणाम किया। देखकर सुभटों को सब योग्य जाना और नाम ले लेकर 


सबका सम्मान किया । 
व्याख्या : तीनों प्रकार के वीरों ने. अपना अपना साज समाज तैयार करके 


अपने मालिक गुहू को जाकर प्रणाम किया । यहीं से सब तैयारी के लिए चले थे। 
यथां : चले निषाद जोहारि जोहारी । और तैयार होकर यहीं लौटे और निषादराज 
का फिर से जोहार किया कि हम लोग तैयार होकर आगये । 

गुह राउत ने जब सुभटों को देखा तो बड़ा भरोसा हुआ कि ये सब लायक 
हैं। भली प्रकार सामना करने में समथं हैं। गुह राउत सबका नाम जानते हैं। 
कोई सेना तो है नहीं जो सबका नाम याद न रहें। यह तो टोली है। अपने ही 
भाई बन्धु सब हें। अतः एक एक का नाम लेकर सम्मान कर रहे हैं। किसी से 
कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भरोसा मुझे है । किसी से कहते हैं कि तुम मेरी भुजा हो । 


दो. भाइहु लावहु धोख जनि, आजु काज बड़ मोहि। 
सुनि सरोष बोले सुभट, बीर अधीरु न होंहि॥१९१॥ 


अथं : भाइयो ! कुछ भी कसर न उठा रखना । आज मेरा बड़ा भारी काम 
आ पड़ा है । सुनकर सब सुभट सरोष होकर बोले कि वीर धेयं नहीं छोड़ते । 

व्याख्या : निषादराज कहते हैं क्रि तुम सब भाई हो । नोकर नहीं हो। अतः 
लड़ने में कोई कसर न पड़ने पावे । बड़ा काम मेरा तो आज ही पड़ा है। स्वामी 
का कायं होने से मेरा बड़ा भारी काम है। दूसरी बात यह कि-आज बड़ा भारी 
लाभ मेरे सामने है जो कि तुम्हारी सहायता से ही सिद्ध हो सकता है और 
वह यह है : जस धवलिहों भुवन दस चारो। मेरे यश से चौदह भुवन प्रकाशित 
होनेवाळा है भौर क़रीतियंस्य स जीवति । इतना सुनते ही वीरों को जोश आगया 
कहने लगे कि वह वीर ही नहीं जो समय पर अधघीर हो जाय। यह बात धनुधंरों 


ने कही । 
राम प्रताप नाथ बल तोरें। करहि कटु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीवत पाउ न पाछे धरहीं | रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं ॥१॥ 
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अर्थं : हे नाथ ! रामजी के प्रताप से और आपके बल से सेना को बिना वीर 
और बिना घोड़े का कर देंगे । जीते जी पीछे पैर न रकखेंगे । पृथ्वी को रुण्ड मुण्ड से 
पाट देंगे। 

व्याख्या : तब फरसा बाँस सेल सम करनेवाले बोले कि प्रताप रामजी का 
और बल आपका है, मेरा कुछ नहीं । सो उस प्रताप और बल की सहायता से सेना 
को बिना भट का और बिना घोड़े का कर दूँगा। भाव यह कि ऐसा चोट करूँगा 
यदि सवार बचे तो घोड़ा न बचेगा और यदि घोल बचे तो सवार न बचेगा। मेरी: 
चोट खाली जानेवाली नहीं है । भरत की सेना -““,ह॒ विशेषता है कि उसमें सवार 
हैं। हमलोगों के पास घोड़े नहीं हैं । इसलिए हम 'ग ऐसा युद्ध करेंगे कि घोड़ा बचे 
तो सवार नहीं और सवार बचा तो घोड़ा नहीं । 

तब ओोडन खाडे में कुशल तलवार बहादुर बोले कि हमलोग मरने पर चाहे 
जिस बल गिरें पर जीते जी पेर पीछे न रक्खेंगे। जिसमें कदराई का प्ररन ही न 
उठने पावे और यों ही न मर जायेंगे | जिसे एक हाथ मारेंगे वे दो टुकड़े हो जायेंगे । 
इस भाँति पृथ्वी को रुण्ड मुण्डमय बना देंगे। मुण्ड सिर को और झुण्ड घड़ को 
कहते हैं । 


दीख निषादनाथ भल टोलू | कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलू ॥ 
एतना कहूत छींक भइ बाएं। कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाएं ॥२॥ 


अथं : निषादनाथ ने देखा कि टोली तो अच्छी है। बोले कि जुझाऊ ढोल 
बजने दो इतना कहते ही बायीं ओर छींक हुई । शकुन विचार करनेवालों ने कहा कि 
रणक्षेत्र सुन्दर होगा अपने पक्ष की जीत होगी । 

व्याख्या : लोगों की बातें सुनकर निषादनाथ ने सुभटों की ओर देखा ओर 
मन में कहा कि टोली तो अच्छी है। वीरों के उत्साह वधेन के लिए कहा कि जुझाऊ 
ढोल बजने दो । जुझाऊ बाजा तो है नहीं कि मारूराग बज सके । अतः जुझाऊ ढोल 
बजाने की आज्ञा दी। इससे भरतजी की सेना को भी. सूचना देना है कि निषाद 
लोग युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं । निषादराज के पास छोटे परिमाण में सब कुछ था। 

निषादराज के आज्ञा देते ही बायें ओर छींक हुई। प्राचीन काल में सेना के 
साथ सगुन विचारनेवाले भी रहते थे । उन्होंने कहा विजय होगी पर थे सब नौजवान 
बिना बिचारे ही बोल दिया कि जिसमें टोली का जी न टूटे। यात्रा में छींक अच्छी 
नहीं मानी जाती । अथवा उन सबों ने यह अथं लगाया कि जो हम लोगों के बाएं 
हैं, उन्हें विघ्न होगा । 


बढ़ एक कह सगुन बिचारी । भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥ 
रामहि भरतु मनावन जाँहीं। सगुन कहे अस विग्रहु नाँहीं ॥३॥ 
अर्थं : एकं बूढ़े ने सगुन विचारकर कहा कि भरतजी से मिलिये झगडे की 
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नह गा है। भरत रामजी को मनाने जाते हैं। सगुन कह रहा है कि झगड़ा 
न | 

व्याख्या : नौजवान सगुनियों ने विचार नहीं किया । यथा : क्यो सगुनिअन्ह 
खेत सोहाए । अवसरोपयुक्त बात बोल उठे | पर उनमें एक बूढ़ा था उसने सगुन पर 
विचार किया कि जुझाऊ ढोल बजने की आज्ञा देते ही छींक हुई तो इसका तात्पर्यं 
यह्‌ कि जुझाऊ ढोल बजने की भाज्ञा न दो। अतएव कहता है कि सगुन कह रहा 
है कि झगड़े की बात नहीं है आप भरतजी से मिल लीजिये । 

जब सगुन कहता है कि झगड़ा नहीं है तब निश्‍चय है कि भरत लड़ने नहीं 
जा रहे हैं । क्योंकि सगुन जुझाऊ बाजा बन्द करने को कह रहा है। यदि लड़ने नहीं 
जा रहे हैं तो सिवा मनाने के लिए जाने के दूसरी बात हो कया सकती है? सेना 
मन्त्री सब अगवानी के लिए जा रहे हैं। 


सुनि गुह कहूइ नीक कह बूढ़ा सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा ॥ 
भरत सुभाउ सीलु बिनु बुझे । बड़ि हित हानि जानि बिनु जूझे ॥४॥ 


अर्थं : यह बात सुनकर निषादराज गुह्‌ ने कहा कि बुडा अच्छी बात कह 
रहा है । बिना विचारे काम करके विमूढ़ पछताते हैं । भरत का स्वभाव और शील 
बिना समझे अनजान में लड़ाई कर बेठने में बहुत बड़े कल्याण की हानि होगी । 
व्याख्या : इस समय बड़ा भारी अनर्थ हो चुका था । सगुन के सावधान कर 
देने से बड़ा भारी अकल्याण रुक गया । सगुन पर ध्यान न देना अभिमान सूचक है। 
यथा : अति गर्वं गनै न सगुन असगुन ख्रवहि आयुध हाथ ते। निषादराज विचार 
शील थे । बूढ़े की राय पर विचार किया कि मैंने तो जूझने में. ही कल्याण देखा था 
पर यदि भरत सचमुच मनाने जा रहे हों तो उनके साथ जूझना रामजी का सद्यः 
विरोध हुआ । रामजी के लिए जूझने में जितना लाभ था उतनी ही हानि राम 
विरोधी होकर जूझने में है । लोक परलोक दोनों बिगड़ेगा संसार में अपकी्ति होगी 
कि बड़ा बेवकूफ था | बिना समझे ही लड़ गया। इससे यह लोक बिगड़ेगा और 
परलोक भागवत के व्रीध से नष्ट हो जायगा । 
दो. गहहु घाट भट समिटि सब, लेउ॑ मरम मिलि जाइ। 


बूझि मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहउँ आइ ॥१९२॥ 


अर्थं : सब वीर लोग इकट्रे होकर घाट पर कब्जा किये रहो। में मिलकर 
भेद लेने जाता हूँ । शत्रु मित्र और उदासीन भाव का पता लगाकर फिर जेसा 
उचित होगा वेसा करूँगा | 

व्याख्या : निषादराज अपने वीरों को आज्ञा दे रहे हैं कि सब लोग सिमिट- 
कर घाट पर कब्जा जमाये रहो बाजा बजते कया देर लगेगी। में जाकर भरतजी से 
मिलकर पता लगाये लेता हूँ कि उनका भाव कया है? रामजी का विरोध इनके 
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हृदय में है कि मित्र भाव है कि उपेक्षा है । यदि मित्र होंगे तो सेवा करूँगा | विरोधी 
होंगे तो युद्ध करूंगा | यदि उनकी उपेक्षा इष्टि होगी तो में भी उदासीन रहुँगा । 


लखब सनेहु सुभाय सुहाएँ। वेरु .प्रीति नहि दुर्‌इ दुराएँ ॥ 
अस कहि भेंट सजोवन लागे । कंद मूल फल खग मुग मांगे ॥१॥ 


अर्थ : सुन्दर स्वभाव से प्रेम पहिचाना जायगा । वेर ओर प्रीति छिपाने से 
नहीं छिपती । इतना कहकर भेंट की तेयारी करने लगे कन्द मूल फल पक्षी और 
मृग मेगाये । 

व्याख्या : मित्र अरि और मध्यगति के समझने में कोई कठिनता नहीं है। 
सुन्दर स्वभाव से ही प्रेम की परख हो जाती है । प्रेमी का ही सुन्दर स्वभाव सम्भव 
हैं। फिर बैर और प्रीति ऐसे प्रबल भाव हैं जो यत्नपुवंक छिपाने से भी नहीं छिपते | 
जो स्वभाव और चेष्टा से मनोगत भाव नहीं छख सकता वह भेंट के पसन्द से क्या . 
लखेगा ? रिक्तपाणिर्न पश्येत राजानं भिषजं गुरुम्‌। अतः भेंट की व्यवस्था 
करने लगे । 

ईंधन पात किरात मिताई के अनुसार भेंट की तेयारी होने छूगी | यद्यपि 
मङ्ग कार्य में जलभाजन में रखकर ही मछलियाँ लायो जाती हैं और केलि मृग 
पक्षी भी भेंट में जते हैं पर यहाँ ऐसा नहीं मालूम होता। सेना में सब प्रकार 
के लोग होते हैं । राजसिक और तामसिक वृत्ति का तो यह आहार ही है। अतः 
उनके लिए भी शास्त्र में देव पितु अर्चन पूर्वंक ही खाने का विधान है। निषादराज 
सात्त्विकों के सत्कार के लिए कन्द मूल फल, रांजसिक के लिए खग मुग इकट्ठा कर 
रहे हैं । 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए ॥२॥ 


अर्थ : कहाँ: लोग पुरानी मोटी मोटी पहिना मछलियों के भार भरकर 
लाये । मिलने का सामान सजकर मिलने चले तो मङ्गल मूल शुभ शकुन मिले । 

व्याख्या : शास्त्रों में मछली खाने की बड़ी निन्दा है | मत्स्यादः सवंमांसादः | 
जिसने मछली खायी वह सब मांस खा चुका। भतः मछली घोर तामसिकों का 
आहार है । अतः उनके लिए मछलियाँ आयीं । यद्यपि कहाँर निषाद को अपेक्षा उच्च 
जाति के हैं पर बहुँगी ढोना उन्हीं का काम है | यथा : कोटिन्ह काँवर चले कंहारा। 

निषादराज ने मिलने का साज सजा अर्थात्‌ तकंस धनुष और सन्नाह कवच. 
उतार दिया । और स्वजात्यनुकूल वस्त्र भूषादि से सुसज्जित होकर तथा उपहारादि 
लेकर मिलने गया । लड़ने की तेयारी के समय छींक बायें हुई। पर मिलने चले तो. 
मङ्गल मूळ शुभ शकुन हुए । दधि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल. 
मूला । हे ही मङ्कलमूल शकुन हैं। इन्हीं का मिलना मङ्गलमूल शुभ शकुनों का 
मिलता है । 
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देखि दुरि ते कहि निज नामू। कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामु ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा | भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥३॥ 


भर्थे : दूर से ही मुनिराज को देखकर अपना नाम कहकर दण्डवत्‌ किया | 
राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और मुनिराज ने भरत को समझाकर 
कहा । 
व्याख्या : पहिले ही मुनिराज के दशंन हुए। यथा : अरुंधती अरु अगिन 
समाजू। रथ चढ़ि चळत भये मुनिराजू। सो निषादराज ने उनसे दूर से ही साङ्ग 
प्रणाम किया | जिसमें छाया न छू जाय। यथा: जासु छांह छुइ लेइथ सींचा । 
अपना नाम परिचय के लिए कहा । अर्थात्‌ नामग्रहण पूर्वक प्रणाम किया | 
गुरुजी ने नाम सुना था कि निषादराज रामजी का प्रेमी है और सरकार भो 
उस पर प्रेम करते हैं। अतः मुनिराज ने आशीर्वाद दिया । मुनिराज के रथ के बाद 
ही भरतजी का रथ है। माताजी की आज्ञा से जब रथ पर सवार हुए तो रथ 
अन्य रथियों के पीछे नहीं रह सकता । सो गुरुजी ने कहा : 
यह निषाद पति सुहृद अति, रघुपति सखा सुजान। 
निरखि सेन संकित सजग, कीजिय याको मान॥ 


राम सखा सुनि स्यंदनु त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
गाउं जाति गुह नाम सुनाई। कीन्ह जोहारू माथ महि लाई ॥४॥ 


अर्थं : यह सुनते ही कि यह रामजी का सखा है। भरतजी रथ से उतर पड़े 
और अनुराग से उमगते हुए उसकी ओर चले। गुहु ने गाँव जाति और नाम 
सुनाकर पृथ्वी पर सिर रखकर जोहार किया | 
व्याख्या : राम सखा से भाव यह कि सरकार की बराबरी का दर्जा है। 
अतः भरतजी ने उसके आदर के लिए रथ का त्याग किया और पैदल चल पड़े । 
क्योंकि निषादराज दूर पर थे । यथा : देखि दूरि ते कहि निज नामू । कीन्ह मुनीसहि 
दंड प्रनामू । चलते समय हृदय में अनुराग उमगा पड़ता था । 
अपनी ओर भरतजी को बढ़ते देखकर निंषादराज ने पहिले ही अपने 
निवासस्थान का परिचय दिया | जिसमें समझ जाँय कि यह निषादों के गाँव का 
रहुनेवाला निषाद है। अस्पुर्य है। फिर भी भरतजी नहीं रुके । तब स्पष्ट रूप से 
जाति की घोषणा की | तत्पश्चात्‌ नाम भी सुना दिया । उसे भ्रम हुआ कि मुनीशजी 
से जो मैंने कहा है उसे शायद भरतजी नहीं सुन सके। इसलिए उसने इस बार 
जोर से कह सुनाया । पर भरतजी आगे बढ़ते ही गये तब पृथ्वी पर सिर रखकर 
जोहार करता है। जिसमें स्पष्ट हो जाय कि यह अछूत है। मुनिजी को दण्डवत्‌ 
किया | भरतजी को जोहार करता है। राजा लोगों को दोनों हाथ उठाकर प्रणाम 


किया जाता है । जिसे जोहार व.हते हैं । 
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दो. करत दंडवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाइ॥ 
मनहु लषन सन भेंट भइ, प्रेम न हृदय समाइ ॥१९३॥ 
अर्थं : उसे दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजी ने छात्ती से ळगा लिया । मानो 
लक्ष्मणजी से भेंट हुई है | हृदय में प्रेम नहीं समाता था। 
व्याख्या : प्रेम के उमङ्ग का अवसान तो हृदय लगाने पर ही होता है। 
भरतजी ने निषादराज को हृदय से लगा लिया और इतने अनुराग से गाढ़ाकिङ्गन 
किया मानो छक्ष्मणजी से भेंट हुई हो। फिर भी हृदय में प्रेम नहीं समाता पुलक के 
मिससे प्रकट. हो रहा है । लक्ष्मणजी पर भरतजी का साधारण प्रेम नहीं है। यथा: 
सोक समाजु राजु केहि लेखे। लखन रामसियपद बिनु देखे । लक्ष्मणजी सा प्रेम होने 
का कारण यह कि इसका भी त्याग श्रीरामप्रीत्यथं वेसा ही है जेसा लक्ष्मणजी का 
है | यथा : देव धरनि धनु धामु तुम्हारा | मैं जन नीच सहित परिवारा । 
भेटत भरत ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहि प्रेम के रीती ॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला । सुर सराहि तेहि बर्ह फूला ॥१॥ 
अथं : भरतजी उसे बड़े प्रेम से भेंटे। लोग ईर्ष्या करने लगे । यह प्रेम को 
रीति है। देवता लोग मङ्कलका मूळ धन्य घन्य ध्वनि करके उसकी बड़ाई करते हैं 
और फूलों की वर्षा करते हैं। 
व्याख्या : प्रेम वस्तु ही ऐसी है जिसमें नीच ऊंच का विचार रह नहीं 
सकता प्रेम के प्रवाह में भेद बह जाता है। निषादराज ने -सरकार से कहा था 
कि : थापिअ जनु संब लोग सिहाऊ । सो भरतलाल ने उसे स्थापन कर दिया और 
लोग भी इस प्रेम की रीति का डाह करने लगे कि वाह रे ! निषादराज का भाग्य | 
नीचे लोग सिहाते हैं। ऊपर देवता सराहते हैं। बार बार उसे घन्य कहते 
हैं। देवताओं की धन्य धन्य ध्वनि मङ्ग मूल है । निषादराज साधारण धन्य नहीं 
हुए | देवपूजित हो गये देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा की। ऐसी स्थापना हुई कि 
देवताओं ने फूल चढ़ाया । 
लोक वेद सब भाँतिहि नींचा। जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिळत पुलक परिपूरित गाता ॥२॥ 
अर्थं : जो लोक में और वेद में सब भांति नीच था। जिसकी छाया छू जाने 
से माजंन का विधान है उसी से रामजी के छोटे भाई पुलकित होकर छाती से 
लगाकर मिल रहे हैं । 
व्याख्या : लोक में नीच। यथा: हम जड़ जीव जीवगन घातो । कुटिल 
कुचाली कुमति कुजाती। पाप करत निसि बासर जाहीं। नहि पट कटि नहि पेट 
अघाहीं । यह हमारि भति बड़ि सेवकाई। लेहि न वासन बसन चोराई। इस भाँति 
लोक में नीच हुआ। य इह कपुयाचरणा अभ्याशो हयत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ 
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इवयोनि सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा। इस भाति निषाद होने से वेद में भी 
कपूय नीच योनि कहा गया | उसकी छाया के स्पर्श से मार्जन का विधान है। उसे 
स्पर्श करने की कौन चलावे ? 

सो रामजी के छोटे भाई उसे अङ्क भरके हृदय लगा रहे हैं और प्रेम से 
ऐसे परिपूर्ण हैं कि सर्वाङ्ग में रोमाञ्च हो रहा है। रामजी के छोटे भाई कहने का 
भाव यह है कि जिसके विषय में स्वयं वसिष्ठजी कहते हैं कि समुझव कहव करव 
तुम्ह जोई । धमंसारु जग होइहि सोई | 
राम राम कहिं जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ 
यह तौ राम लाइ उर लीन्हा । कुल समेत जग पावन कीन्हा ॥३॥ 


अर्थं : जो राम राम कहकर जँभाई लेते हैं पापों के समूह उनका सामना 
नहीं करते | इसे तो रामजी ने हृदय से लगा लिया और कुल के सहित जगत में 
पवित्र कर दिया | 
- व्याख्या : जो राम कहकर जँभाई लेते हैं: भाव यह कि जो आलस्य से भी 
रामनामोच्चारण करते हैं उनका सामना करने का सामर्थ्यं पापपुङ्ज को भी नहीं । 
क्योंकि उनका सामना पड़ते ही नष्ट हो जाते हैं। नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति: 
पापनिदंहने हरेः । तावत्‌ कर्तृं न शक्नोति पातकं पातकीजनः। आलस्य से जपना । 
यथा : भाव कुभाव अनख आलसहूँ । राम जपत मंगल दिसि दसहूं । 
भरतजी के हृदय लगाने से ही रामजी का हृदय लगाना हो गया । यथा: 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ। पहिले ही यदि 
रामजी हृदय लगाये होते तो भरतजी के हृदय लगाने पर देवताओं की पुष्प वर्षा 
इस समयन होकर उस समय होती सो वहाँ मिलना भी नहीं कहते यथा : लिए 
फल मूल भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हिय हरखु अपारा । करि दंडवत भेट धरि 
आगे । प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे। देवता लोग कहते हैं कि अब यह कुल समेत 
संसार में पवित्र हो गया । भरतजी ने जब इसे हृदय से लगा लिया तो रामजी लगा 
चुके | लोक में यह जनश्चुति है कि रामजी के जल ग्रहण कर लेने से मल्लाहों की 
गिनती सतूशाद्रों में हो गयी । इनका पानी चलने लगा । 
करमनास जलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥ 
उलटा नामु जपत जग जाना। बाळमीकि भए ब्रह्म समाना ॥४॥ 
अर्थं : कर्मनाशा का जल गङ्भाजी में गिरता है। तो उसे कोन सिर पर नहीं 
चढ़ाता | संसार जानता है कि उलटा नाम जपते-जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के तुल्य 
हो गये । हि Po : 
व्याख्या : जनश्रुति है कि कमंनाशा का जळ स्पशं करने से कमं का नाश 
हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा का जल कोई छूता नहीं । परन्तु कर्मनाशा जाकर 
गङ्गाजी में मिल गयी है। उसके जल के अनवरत गङ्गा में गिरते रहने पर भी 
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गङ्भाजळ में अशुचिता नहीं आती। उसे सभी पापनाश के. लिए सिर पर धारण 
करता है । अर्थात्‌ जिसे सरकार ने अपना लिया वही पुज्य हो जाता है। उसके -ति 
आदि का विचार नहीं किया जाता । पर यह निश्‍चय हो जाना चाहिए कि रामजी 
ने अपना लिया । यथा : 

जाको हरि हृढ़ करि अंग करथो। 

सोई सुसींल पुनीत वेद विद विद्या गुननि भरथो ॥ 

उत्तपति' पांडु सुतन की करनी सुनि सत पंथ डरयो। 

ते त्रेलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुनि लोक तरौ ॥ 

जो निज धमं वेद बोधित सो करत न कछु बिसरयो । 

बिनु अवगुन कृकलास कूप मज्जित कर गहि उघरथो ॥ 

ब्रह्म विसिख ब्रह्माण्ड दहन क्षम गभं न नृपत्ति जरयो। 

अजर अमर कुलिसहु नाहिन वध सो पुनि फेन मरयौ ॥ 

विप्र अजामिल अरु सुरपति ते कहा जो नहि बिगरयो | 

उनको कियो सहाय बहुत उर को संताप हरथो॥ 
वाल्मीकिजी का उलटा नाम जप करना जगत्‌ प्रसिद्ध दै। उलटा जप का 
फल भी उलटा होना चाहिए। नाम के संसगं से उलटा जप भी महा फलदायक 
हुआ । वाल्मीकिजी ब्रह्म के समान हुए और उनकी वाणी वेद के समान हुई 

यथा : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्मना । 


दो. स्वपच सबर खस जवन जड़, पावर कोल किरात । 
रामु कहत पावन परम, होत भुवन बिख्यात ।१९४॥। 
अर्थं : चाण्डाल खश मूख यवन नीच कोल किरात आदि सभी राम नाम 
के कहने से पवित्र होकर संसार में विख्यात हो जाते हैं। 
व्याख्या : वाल्मीकिजी उदाहरण मात्र हें। नियम यही है कि नीच भी राम 
कहने से परम पवित्र और भुवन विख्यात हो जाते हें। स्वपच यवन आदि कहने से 
वेदबाह्यलोग अभिप्रेत हैं। अर्थात्‌ जो जन्म से अपावन हैं वे भी पावन हो जाते 


हैं और उनकी संसार में ख्याति हो जाती है। कोई उनकी जाति का परवाह नहीं 
करता । इस प्रकार शास्त्र और लोक दोनों से शुद्धि कही । 


नहिं अचरज जुग जुग चलि आई। केहि न दीन्ह रघुबीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहहीं । सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहहों ॥१॥ 


अर्थ : आइचये की बात नहीं है। यह प्रथा तो . युग युग से चली आती है। 
रामजी ने किसे बड़ाई नहीं दी ? राम नाम की महिमा देवता लोग कहते थे और 
सुन सुनकर अवधवासी सुखी होते थे। 

व्याख्या : अनहोनी बात का हो पड़ना आश्चयं है । पहिले बडा संशय हआ 
कि लोक वेद सब भाँति से जो नीच है उससे इस भाति भरती मिलते हैं। ह 
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कया बात है ? फिर उस संशय का निरसन भी स्वयं ही करते हैं कि जो बात सदा 
से होती चली आयी हो उसके होने में आश्चर्यं नहीं है। यथा : संतत दासन्ह 
देहु बड़ाई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सदा से ही भगवान्‌ दासों को बड़ाई 
देते हैं। यह भी सरकार का अनन्य दास है। अतः उस नाते से इसे बड़ाई मिल 
रही है। जो जाति में बड़े कहलाते हैं उन्हें ही बड़ाई कहाँ से मिली? जिसने 
उन्हें बड़ाई दी थी वही निंषादराज को भो बड़ाई दे रहा है। 
राम की और नाम की महिमा देवगण आकाश में वर्णन कर रहे हैं। सुर 
सराहि तेहि वरषहि फूछा से उपक्रम ओर राम नाम महिमा सुंर कहहीं से 
उपसंहार । देवता कह रहे हैं और अवधवासी श्रवण कर रहे हैं । इससे उन्हें सुख 
हो रहा है। यथा : हम सम पुण्य पुंज जग थोरे। जिन्हहि राम जानत करि मोरे । 
देवताओं का सङ्कल्प है कि अवधवासी सुनें | अतः सुन रहे हैं, नहीं तो आकाश 
में कही हुई बात पृथ्वी पर क्यों सुनाई देने लगी ? 
राम सर्खाह्‌ मिलि भरतु सप्रेमा । पुछी कुसल सुमंगल षेमा ॥ 
देखि भरत कर सील सनेहु। भा निषाद देहि समय बिदेह ॥२॥ 
अर्थं : रामजी के सखा के साथ सप्रेम मिलकर भरतजी ने कुशल मङ्गल 
और क्षेम पूछा । भरतजी का शील और स्नेह देखकर निषादराज उस समय देह 
को सुधि भूल गये । 
व्याख्या : मिलन प्रसङ्ग पुरा करके फिर कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं। 
सप्रेम शब्द देहली दीपक न्याय से दोनों ओर लगेगा । अर्थात्‌ सप्रेम मिलकर 
कुशलादि सप्रेम पुछा । कुशल शब्द से विघ्नराहित्य अभिप्रेत है । यथा : बूझब 
राउर सादर साईं । कुसल हेतु सो भयउ गोसाई । मङ्गल से इष्ट प्राप्ति और षेम से 
इष्ट संरक्षण के विषय में प्ररन किया । अर्थात्‌ योगक्षेम पुछा । 
निषादराज भरतजी के शील स्नेह का पता लगाने चले थे सो उनका शील 
स्नेह देखकर.स्तब्ध हो गये । उन्हें अपने देह की सुधि न रह गयी । शीळ देखा कि 
राम सखा सुनि स्यन्दनु त्यागा ओर स्नेह देखा : भरत लीन्ह उर लाइ। मनहु 
लखन सन भेंट भइ । प्रेम न हृदय समाइ। मन में भी यह बात न आयी थो कि 
भरतजी में इतना शीळ स्नेह होगा । अतः आइचयं और प्रेम में डूबाडूब होकर 
शरीर की सुधि भूल गया । 
सकुच सनेहु मोद मन बाढ़ा। भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ॥ 
धरि धीरज पद बंदि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 
अर्थं : मन में सङ्कोच प्रेम और आनन्द बढ़ गया और खड़ा खड़ा एकटक 
भरतजी को देखने लगा । धैयं धारण करके फिर चरणों में प्रणाम किया और प्रेम 


के साथ हाथ जोड़कर विनय करने लगा । - 
व्याख्या : निषादराज को अपने पुर्वँकृत सन्देह पर सङ्कोच हुआ। शोळ 
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देखकर भरतजी पर स्नेह बढ़ा और स्वभाव देखकर मन में मोद हुआ । भरतजो 
कुशल पूछते हैं। उसका उत्तर देना चाहिए-। परन्तु निषादराज भरतजी के भुंणों 
को देखकर स्तब्ध हैं और प्रेम के उल्लास से भरतजी को एकटक देख रहे हैं। 
उत्तर देते नहीं बनता । 

` अतः घेये धारण किया । पहिले प्रेम से धेये छूट गया था । सो मनसा: घरि 
धीरज, कमणा : पद वंदि और वचसा : वचन सप्रेम कहत कर जोरी । सप्रेम प्रेम हुआ 
था | यथा : सप्रेमा, पुछी कुसल सुमंगल षेमा । अतः विनय सप्रेम करत कर जोरी | 
यह्‌ दूसरी वन्दना उत्तर देने के समय की है। 


कुसल मूल पद पंकज पेखी। में तिहुँ काल कुसळ निज लेखी ॥ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें। सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥४॥ 


अर्थं : श्रीचरण ही कुशल के मूल हैं। उनका दर्शन करके मैंने तीनों काल 
में अपना कुशल निश्चय कर लिया । प्रभो ! अब आपकी कृपा से कोटि कुछ के 
सहित मेरा मङ्गल है। 
व्याख्या : कुशल पूछने का उत्तर निषादराज देते हैं कि अब तो में कुशळ के 
मूल : जड़ तक पहुँच गया। नहीं तो : तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन 
विश्राम । जब लगि भजत न राम कह सोक धाम तजि काम | पुर्वं काळ में कुशल 
था । इसलिए चरणों का दशन हुआ । इस समय भी कुशल है। दशंन कर रहा हूँ 
और भविष्य में भी इन्हीं चरणों के प्रताप से कुशल होगा | 
मङ्गल पूछने का उत्तर निषादराज देते हैं कि दशंन के बाद जो अनुग्रह 
हुआ उससे करोड़ों कुल के साथ मेरा मङ्गल हुआ। मेरी पुरी जाति पावन हो 
गयी । यथा : कुल समेत जग पावन कीन्हा । यथा : नभ सराहिः सुर वरर्षाहु फूला । 
दो. समुझि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिअ जोइ। 
जो न भजइ रघुबीर पद, जग बिधि बंचित सोइ ॥१९५॥ 
अर्थे : मेरे कूल और करतूति को समझकर और प्रभु की महिमा देखकर 
जो रघुवीर के चरण को न भजे वह संसार में विधाता द्वारा ठगा गया। 
व्याख्या : अब क्षेम का उत्तर देते हैं। कुछ ओर करतूति दोनों मलिन हैं। 
यथा : जासु छाँह छुइ लेइय खींचा । हम जड़ जीव जीवगन घाती । कपटी कायर 
कुमति कुजाती और सरकार की महिमा का पारावार नहीं। यथा : भरत महा 
महिमा जल रासी। मुनि मति तीर ठाढ़ि अवलासी। इन दोनों बातों को जो 
देखेगा वह सब रघुवीर के पद को भजेगा | में भी भजूँगा। जो न भजे वह नुपशु, 
है। मनुष्य शरीर देकर ब्रह्मदेव ने उसे ठग रिया । वह मनुष्य शरीर में पशु ही 


है। आहार निद्रा भय मेथुन में लगा है। उसे कुछ भी विवेक नहीं है। रघुवोर 


पद भजने से ही क्षेम होता है। यथा : राम बिमुख संपत्ति प्रभुताई । 
पाई बिनु पाई । परा ला 
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कपटीं कायरु कुमति कुजाती। लोक बेद बाहेर सब भाँती | 
राम कीन्ह आपन जबहीं ते। भयेउँ भुवन भूषन तबहीं ते ॥१॥ 


अर्थं : कपटी कादर कुबुद्धि और कुजाति हुँ । सब भाँति लोक वेद से बाह्र 
हूँ। पर जब से रामजी ने मुझे अपना कर लिया तभी से मैं संसार का भूषण 
हो गया । 
व्याख्या : निषादराज कहते हैं न मेरा स्वभाव अच्छा, न हृदय अच्छा, न 
बुद्धि अच्छी और न जाति अच्छी, स्वभाव से कपटी, हृदय से कादर, बुद्धि तामसी 
और जाति से निषाद। मेरे स्वभाव में कपट है। उसका आरोप भरतजी ऐसे 
महासाधु पर किया । यथा : कारन कवन भरत बन जांहीं। है कछु कपटभाव भन 
माँहीं। हृदय मेरा कादर है। युद्ध के लिए तैयार भी हुआ तो जाति भाइयों के 
भरोसे । फिर भी अधीर हो उठा । जाति भाइयों ने कहा : वीर अधीर न होहि। 
मैंने अधर्म को धर्म माना | भरतजी ऐसे महा भागवत से युद्ध करने का संकल्प किया | 
इससे मेरी बुद्धि तामसी | अधर्म धमंमिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरी- 
तांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी। मेरी जाति पापमय है। राजा वेणु की जंघा के 
मन्थन से जो पाप पुरुष उत्पन्न हुआ वही हमारा मूल पुरुष है। उसी से निषाद 
जाति हुई कहा भी है कि अधम को वेनु समान:| 
मुझे न लौकिक कमं : समाज प्रवेश का अधिकार और न वेदिक कर्म : यज्ञादि 
साधनों का अधिकार | अतः हम लोक ओर वेद दोनों से बहिष्कृत हैं। कोई मुझसे 
सम्पकं रखना नहीं चाहता । परन्तु जब से रामजी ने मुझे अपना छिया मेरे : देव 
धरनि धन धाम तुम्हारा । में जन नींच परिवारा । कहकर आत्मनिवेदन करने पर 
सरकार ने : कहेउ सत्य सबु सखा सुजाना । कहकर स्वीकार कर लिया । इतना ही 
नहीं आतिथ्य भी स्वीकार किया । तब से तो में भुवन का भूषण हो गया । सब लोग 
मेरी ऐसी चाह करने लगे जेसी आभूषण की चाह करते हैं | अर्थात्‌ अब मेरे साथ से 
लोग अपने को कृतङ्कत्य मानने लगे | 
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई । मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नामु सुबानी। सादर सकल जोहारी रानी ॥२॥ 
अर्थं : प्रीति देखकर और सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजी के छोटे भाई 
मिले। मोठी वाणी से अपना नाम ले लेकर उसने सब रानियों का आदर से 
जोहार किया । ट 
व्याख्या : भरतजी के छोटे भाई रत्रुघ्नजी तत्पश्चात्‌ मिले। ल यहाँ बहोरि 
शब्द तत्पश्चात्‌ के अथं में आया है । भरतजी के मिलने के बाद इन्हें कुछ देखने 
सुनने की आवश्यकता नहीं थी। पर भरतजी तो साक्षात्‌ गुरु आज्ञा से मिले। 
शत्रुघ्नजी को कोई ऐसी आज्ञा नहीं थी। अतः द झतरुघ्नजी को देखने सुनने की 
आवश्यकता पड़ी । उन्होंने निषादराज को प्रीति आँखों देखा । यथा : सकुच सनेह 
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सोद मन बाढ़ा । भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा । और सुन्दर विनय जो ऊपर लिखी 
गयी हैं कानों से सुना । अतः उसे आदर का पात्र जानकर उससे मिले | 

तत्पश्चात्‌ जिस भाति मुनिजी को दण्डवत्‌ दूर.से अपना नाम सुनाकर किया 
था उसी भाँति सुन्दर वाणी से अपना नाम सुना सुनाकर सब रानियों का आदर 
से जोहार किया । जोहार : कमणा । सादर : मनसा । निज नाम सुबानी : वचसा । 


जानि लखन सभ देहि असीसा । जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
निरखि निषाद नगर नर॑ नारी । भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥३॥ 


अर्थं : लक्ष्मण के समान जानकर रानियाँ आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सौ 
लाख बरस तक जीओ और सुखी रहो । निषादराज को देखकर नगर नर नारी ऐसे 
सुखी हुए मानो लक्ष्मण को देख पाया हो । 

व्याख्या : संसार रानियों को जोहार करता है। पर रानियाँ सबको आशीर्वाद 
इस भाँति देती नहीं फिरतीं । अपने अति प्यारे पुत्रादि को ही आशीर्वाद देती हैं। 
पर्‌ निषादराज को सब ओर'से आशीर्वाद इस भाँति दे रही हैं जेसे लक्ष्मणजी के 
प्रणाम करने पर माताएँ जिन शब्दों में आशीर्वाद देती थीं । सुखी होने का आशीर्वाद 
देती थीं और दीर्घायु का आशीर्वाद देती थीं। सौ लाख वर्ष यहाँ चिरकाल का 
बोधक है अथवा कीततियुक्त जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देती थीं। यथा: 
कीतियस्य स जीवति । 

नगर नर नारी ने भी वैसा ही मान लिया । क्योंकि भरतजी ने उसी भाव 
से उसका सत्कार किया था । लक्ष्मणजी : पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे थे । अतः प्रिय 
के दर्शन से जैसे सुखी होते थे वेसे हुए। इसका आदर भरतजी माताओं ओर 
प्रजावर्गं की ओर से लक्ष्मणजी का सा हो रहा है | क्योंकि इसकी भक्ति उसी प्रकार 
की है। यह भी छक्ष्मणजी के समान रामजी के लिए प्राण निछावर करने को 
प्रस्तुत हैं । 
कहहि लहेउ़ एहि जीवन लाहू । भेटेड रामभाइ भरि बाहू ॥ 
सुनि निषाद निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन ले चलेउ लेवाई ॥४॥ 

अर्थं : कहने लगे कि जीने का लाभ इसने पाया। रामजी के भाई ने इसे 
भुजा भरकर भेटा । निषादराज अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर प्रसन्नचित्त होकर 
सबको लिवा ले चला । 

व्याख्या : सब कहने.लगे कि इसने जीने का लाभ प्राप्त कर लिया । क्योंकि 
रामजी के भाई इससे भुजा पसारकर मिले | यदि रामभद्र पाठ माना जाय तो अर्थं 
करना होगा कि रामजी ने इसको परिष्वङ्क दिया : रामभद्र का प्रयोग रामजी के 
लिए कवि ने कहीं किया नहीं । लक्ष्मणजी ने जीवन लाभ पाया है । यथा : जीवन 
लाहु लखन भल पावा । सब तजि राम चरन मन लावा। भरतजी लक्ष्मण के समान 
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मानकर मिले । अतः सत्र इसे लक्ष्मण के समान मान रहे हैं। इस प्रकार का मतेक्य 
अयोध्या में चलता है । 
अयोध्यावासियों के मुख से अपनी बड़ाई सुनकर निषादराज प्रमुदित हैं। 
क्योंकि अयोध्यावासी सरकार को अति प्रिय हैं। यथा : अति प्रिय मोहि इहाँ के 
वासी । जब रामजी के प्रिय किसी के भाग्य की बड़ाई करें तभी उसे भाग्यवान्‌ 
समझना चाहिए | सर्वं साधारण की बड़ाई का कोई मूल्य नहीं है। भलो कहै बिनु 
जाने ही बिनु जाने अपवाद । सो नर गादुर जानि जिभ करिअ न हरख बिषाद | 
दो. सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ। 
घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाएन्हि जाइ ॥।१९६॥। 
अर्थं : सब सेवकों को इशारा किया । वे स्वामी का रुख पाकर चले । उन्होंने 
घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर बगीचों ओर जंगलों में सबके ठहरने के लिए 
डेरे सँवारे । 
व्याख्या : निषादराज ने कहा था: देखि मित्र अरि मध्यगति तब तस 
करिहौं आइ । सो सबको लिवाकर निषादराज आगे आगे भा रहे हैं। इससे मित्र 
होना स्पष्ट हो गया और यह भी स्पष्ट हो गया कि निषादराज इनका आतिथ्य 
सत्कार करेंगे। अग्र इशारा पाकर उनके रुख से समझ गये कि टिकाने का 
बन्दोबस्त होना चाहिए। अतः घाट को छोड़ा और टिकाने की व्यवस्था में लग 
गये । सेना बड़ी है । सबके टिकाने का काम साधारण नहीं है । भतः प्रधान लोगों के 
लिए घर में दूसरों को गाँव में औरों को पेड़ तले सैनिकों को ग्राम के बाहर सर बाग 
वन में डेरे सँवारे । 
सुगबेरपुर भरत दीख जब। भे सनेह बस अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिए निषादहि लागु । जनु धनु धरे बिनय अनुराग ॥१॥ 
अर्थं : जब भरतजी ने श्शुङ्गवेरपुरं को देखा तब प्रेमवश भङ्ग ढीले पड़ 
गये । निषादराज को टेके हुए ऐसे शोभित हैं मानो विनय और अनुराग ने धनुष 
घारण कर रक्खा हो । 

- व्याख्या: सरकार ने जब से अयोध्या से प्रस्थान किया तब से श्शृङ्गवेरपुर में 
ही फल मूळ भोजन किया । यहीं सोये । यहीं जटा बनायी। यहीं से वन चले | यथा : 
सो जामिनि सिंगरौर गँवाई । अतः श्डुङ्गवेरपुर के देखने से सरकार की स्मृति अति 
अधिक रूप में हुई स्नेह के वश हो गये | अपने वश में नहीं रह गये । अतः अङ्ग 
ढीले पड़ गये । 

` ऐसो शिथिलता हुई कि सहारा लेने की आवश्यकता हुई तो निषादराज 
का सहारा लिया । उसके हाथ में हाथ दिये चले जा रहे हैं। भरतजी मानो अनुराग 
और निषादराज इस समय विनय की मूर्ति हो गये हाथ से हाथ मिलने 


को मूरति 
की i सास्य से धनुष कें साथ दिया । विनय अनुराग का धनुष धारण 
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करना उनके उस समय प्रबळ होने का योतक है । यहाँ भरतजी की उपमा अनुराग 
से और निषाद की उपमा विनय से दिया । तनु धरे पाठ मानने से यह अथं करना 
पड़ेगा कि मानो विनय और अनुराग ने शरीर धारण कर लिया है। 
एहि बिधि भरत सेनु सबु संगा । दीख जाइ जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कहुँ कीन्ह प्रनासू । भा: मनु मगनु मिले जनु रामू ॥२॥ 

अर्थ : इस विधि से भरत ने सेना के साथ जाकर जगत्‌ को पवित्र करनेवाली 
गरू “ का दर्शन किया । रामघाटं को प्रणाम किया । मन ऐसा मग्न हुआ मानो 
रामजी मिल गये । 

व्याख्या : भरतजी निषादराज से मिलने के बाद फिर रथ पर सवार नहीं 
हुए और भरतजी के पेदळ चलने से सारा समाज पेदल चला। तीर्थं के 
निकट सवारी पर चलना निषिद्ध है। यथा : गिरिवर दीख जनक नृप जबहीं । 
करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहीं । अतः सब पेदल चले । पहिले श्डुङ्गवेरपुर दिखायी 
पड़ा और उसके बाद ही गङ्गाजी दिखायी पड़ीं । जगपावनि कहने से स्वंतीथंमयी 
गङ्भा कहा । यथा : समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधायाः । 

अब जहाँ सरकार ने स्नान किया था उसका नाम रामघाट पड़ गया था । 
यथा : उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हुरष बिसेखी । वह स्थल रामजी 
से अधिक पवित्र हो गया । विरह दशा में प्रेमास्पद के अद्भ से ळगी हुई वस्तु भी 
उसी की भाँति प्रिय मालूम होती है। अतः भरतजी का मन मगन हो गया । मानो 
' राम ही मिल गये। पहिले सवारी से उतरना कहा । तत्पश्चात्‌ दशन कहां : अब 
सप्रेम प्रणाम कहते हैं । 


करहि प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मज्जनु माँगहि कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी ॥३॥ 


अर्थं : नगर के नर नारी ब्रह्ममय वारि का दशनं करके हषित होकर प्रणाम 
करते हैं । स्नान करके हाथ जोड़कर मागते हैं कि रामचन्द्र के चरणों में अधिक 
प्रेम हो । 

व्याख्या : भरतजी का प्रणाम कहकर अब पुरवासियों का प्रणाम कहते हैं 
कि नगर के नर और नारी सभी प्रणाम कर रहे हैं। भावना यह है कि गङ्गा जळ 
जल नहीं है | स्वयं ब्रह्म ही ्रवीभूत होकर जळ रूप से विद्यमान हैं। अतः गङ्गा 
का दशन ब्रह्मसाक्षात्कार है ओर स्पंश ब्रह्मास्पशं है। गोलोक में भगवान्‌ वासुदेव 
स्वयं द्रवीभूत होकर ग्गाखूप में बह चले | ऐसी कथा गरे संहिता में है। इसीलिए 
गङ्गाजी की उपासना नीराकार ब्रह्म की उपासना है। 
दशन और प्रणाम के बाद मज्जन का विधान है। अतः-सतब्र स्नान करने 
छगे । स्नान के बाद गङ्भाजी से प्रार्थंना करते हैं।. गङ्गाजी मनोरथ पूणं करती हैं । 
ऐसा- विश्वास सभी गङ्गातटवासियों को है। सभी मङ्कलकायं सम्पन्न होने पर गङ्गा 
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पुजेया होती है । अवधवासियों को एक मात्र यही मनोरथ है कि रामचन्द्र के चरणों 
में अनुराग बढ़े । जितना अनुराग है उतने को वे थोड़ा मानते हैं। 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेनु। सकल सुखद सेवक घुरधेनू ॥ 
जोरि पानि बर माँगउ एहू। सीय राम पद सहज सनेहु ॥४॥ 

अर्थं : भरतजी ने कहा हे सुरसरि ! तुम्हारी रेणु सब कामनाओं को 
देनेवाली कामधेनु है । हाथ जोड़कर यही वर माँगता हूँ कि सीता राम के पद में 
सहज स्नेह हो । 

व्याख्या : सबने वारि की प्रशंसा की और गङ्गाजी से वरदान माँगा। 
भरतजी रेणु की प्रशंसा करते हैं। जो दिन रात जल से सम्बद्ध है। कहते हैं कि 
गङ्गाजी की रेणु सब सुख देनेवाली है और सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। जो 
चाहे वह ले लो । अतः भरतजी कहते हैं कि तब आपकी क्या प्रशंसा की जाय। 
में हाथ जोड़कर यह वर माँगता हूँ कि सीताराम के चरणों में सहज अनुराग हो । 
जो किसी प्रकार भङ्ख न हो । इसी का विस्तार प्रथागराज से वर माँगने के प्रसङ्ग 
में है। यथा : जलद जनम भर सुरति बिसारउ। जाचत जल पवि पाहन डारउ | 
चातक रटनि घटे घटि जाई । बढ़े प्रेम सब भाँति भलाई | यही सहज प्रेम है। 


दो. एहि बिधि मननु भरत करि, गुरु अनुसासन पाइ। 
मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लवाइ ॥१९७॥ 
अर्थं : इस विधि से गुरुजी की आज्ञा पाकर स्नान करके और यह जानकर 


कि सब माताएँ स्नान कंर चुकीं सबको डेरा पर लिवा ले चळे | 
व्याख्या : भरतजी ने गुरुजी की आज्ञा लेकर तब स्नान किया। क्योंकि 


पुण्यका्यं की शोभा बिना गुरुपूजन के होती नहीं। यथा: सुक्त संभुतन बिमल 
बिभूती | भरतजी का स्नान सबके पीछे है। देख लिया कि माता लोग भी स्नान 
कर चुकीं | तब सबको डेरे पर लिवा ले चले | 
जह तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥ 
“सुर सेवा करि आयसु पाई। राम मातु पहि गे दोउ भाई ॥१॥ 
अथं : लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया । भरतजी ने सबकी खोज खबर 
ली | तत्पदचात्‌ देवाच॑न किया । तब आज्ञा पाकर माँ के पास गये। 
व्याख्या : निषादराज के सेवकों ने तंब तक घर तरुतर सर बाग और वन 
' में डेरा के योग्य स्थान बना दिया । निषादराज की सम्मति के अनुसार सब लोगों ने 
डेरा डाल दिया । अब भरतजी की सावधानी कहते हें कि सबकी खोज खबर ली । 
कौन कहाँ ठहरा हुआ है ? किसे क्या चाहिए ? यही खोज खबर लेना है। पहिला 
काम प्रजा संरक्षण है । सुर सेवा उसके बाद का काम है। 
राजा के लिए प्रजा का रञ्जन ही सबसे बड़ी ईदवर पुजा है। उससे समय 
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बचे तो देवाचन भी करें। अतः भरतजी ने प्रजा की व्यवस्था करके तब देवाचंन 
किया । राजाओं में आज भी माँ के पास जाने में आज्ञा की आवश्यकंता रहती है। 
अतः दासियों द्वारा आज्ञा पाकर तब कौसल्या के पास दोनों भाई गये । 


चरन चाँपि कहि कहि मुदु बानी । जननी सकल भरतु सनमानी ॥ 
भाइहि सौंपि मातु सेवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥२॥ 


अर्थं : भरतजी ने सब माताओं के पेर दबाकर और मृदु वाणी कहकर 
उनका सम्मान किया । माता केकेयी की सेवा भाई को सौंपकर स्वयं निषादराज 
को बुला लिया । 

व्याख्या : आज माताएँ पैदल चलीं हैं। अत: भरतजी सबके पैर दबाते हैं 
और मदु वाणी कहते हैं। माँ | आज आपको बड़ा कष्ट हुआ | पर तीर्थाटन में पैदल 
चलने का ही माहात्म्य है । इत्यादि बातें भरतजी ने कहीं । 

केकेयी का त्याग किया है। यथा : तज्यौ पिता प्रहलाद विभीषन बंधु भरत 
महतारी । अतः उसके पास स्वयं सेवा के लिए नहीं गये। पर यह नहीं कि सेवा में 
त्रुटि होने पावे । इसलिए भाई शत्रुघ्न को उनकी सेवा का भार सौंपा । इस भाँति 
सब व्यवस्था करके तब अपने दु:ख सुख की ओर दत्तचित्त हुए। अपनी जलन को 
कम करने के लिए निषादराज को बुला लिया | 


चले सखा कर सों कंरजोरे।-सिथिल सरीरु सनेहु न थोरे॥ 
पूछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि -जुड़ाऊ ॥३॥ 


अर्थं : सखा के हाथ से हाथ मिलाये हुए चले। शरीर शिथिल हो रहा था | 
क्योंकि स्नेह थोड़ा न.था। सखा से पूछते हैं कि वह स्थान बतलाओ। में अपने नेत्र 
और मन की जलन को कुछ शीतल कर सकूँ । 

व्याख्या : सरकार ने निषादराज से सखा का नाता मान रक्खा हैः। अतः - 
भरतजी भी सखा मान रहे हैं। उसके हाथ से हाथ मिलाये चले। जहाँ चले वहाँ 
का स्मरण आते ही फिर "पहिले की भांति शरीर शिथिल हो चला । अत्तः उसी 
भाँति सखा का सहारा लिए हुए चले | यथा : राम सखा कर दीन्हें लागू । 

वह स्थल देखना चाहते हैं जिसका वर्णन आगे करेंगे। अतः सखा से पूछते 
हैं। क्योंकि उसी ने सरकार का आतिथ्य सत्कार किया है । प्रयोजन यह है कि नयन 
और मन विरहानळ से सन्तप्त हो रहे हैं। यथा: देखे बिनु रघुबीर पद जिय की 
जरनि'न जाय | सो जलन तो सरकार के दशन से ही मिटेगी । पर जिस स्थान से 
सरकार का सम्बन्ध वनगमन के समय हुआ है उसके दशंन से भी कुछ शान्ति होगी । 


जहुँ सिय रामु लखनु निसि सोए । कहत ` भरे जल लोचन कोए ॥ : 
भरत बचन सुनि भयउ बिषादू । तुरत तहाँ लइ गयेउ निषाद ॥४॥ 


अर्थं: जहाँ सीता राम और लक्ष्मण रात को सोये थे 
ह । इतना कहते ही 
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नयन गोलक में जल भर आया । भरतजी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा दुःख 
हुआ । तुरन्त उन्हें वहाँ ले गया । 

व्याख्या : अब भरतजी निषादराज से. कहते हैं कि जहाँ श्री सीता रामजी 
तथा लखनलाळ रात को सोये थे उस विश्राम स्थल का में दशन करना चाहता 
हूँ । पृथ्वी पर ही सोये होंगे। यह बात चित्त पर चढ़ते ही आँखों में आँसू डबडबा 
आये । सरकार को सोते देखकर परिजन के साथ निषाद विकल हो गया था | यथा : 
सोवत प्रभुहि निहारि निषाद ।. भयउ सपरिजन बिकल बिषादू | अतः भरतजी को 
उसका ध्यान बंधते ही विषण्ण होना प्राप्त ही था । 

जब सरकार को सोते देखकर निषाद विकल हुआ तो लखनलाल ने उसे 
समझाया । लक्ष्मण गीता का उपदेश किया । उसका विषाद जाता रहा। दूसरों को 
विषादत्याग का उपदेश देने लगा था। यथा: अब सुमंत परिहरहुँ बिषादू। सो 
भरतजी का वचन सुनकर उसे फिर विषाद हो गया । वह तुरन्त भरतजी को वहाँ 
ले गया । जिसमें जितनी जल्दी इनका ताप कम हो उतना ही अच्छा है । 


दो. जहँ सिंसुपा पुनीत तरु, रघुबर किय बिश्रामु। 
अति सनेह सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रनामु ॥१९८॥ 


अर्थं : जिस भशोकवुक्ष के नीचे रामजी ने विश्राम किया था वहाँ भरतजी 
ने अत्यन्त आदर. ओर स्नेह के साथ दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 

व्याख्या : वह स्थल तीथंपूत हो गया था। यथा: जेहि तरु तर प्रभु बेठहिं 
जाई । करहि कल्पतरु तासु'बड़ाई। और उस वृक्ष के नीचे तो सरकार सोये थे। 
उसके तीथं होने में सन्देह ही वया ? जिसकी कृपा से मनुष्य विश्राम का पात्र होता 
है । यथा : जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ | पायेउ परम विश्राम राम 
समान प्रभु नाहीं कहूँ । उस महाप्रभु ने जिस स्थळ में विश्राम पाया उसकी क्या 
महिमा कही जाय । इसलिएं भरतजी ने उस स्थळ को अत्यन्त स्नेह और आदर के 


साथ दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ १॥ 
अर्थं : कुश की सुन्दर चटाई को देखकर जाकर के प्रणाम किया ओर प्रद- 
क्षिणा की । चरण की रेखाओं के रज को आँखों में लगाया । प्रीलि की अधिकता 
कहते नहीं बनती । 
व्याख्या : सरकार के श्छुंगवेरपुर आने के समय कह चुके हैं.: गुह संवारि 
साँथरी डसाई । कुस किसलयमय मृदुल सोहाई । सो वह साथरी आज तक जेसी की 
तेसी पड़ी है। जनसंबाधवरजित देश में वस्तु ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती हैं। अतः 
भरतजी ने उस सुन्दर साथरी का दर्शन किया। देखते ही भरतजी समझ गये कि 
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यही सरकार की शय्या रही है। अतः सन्निकट जाकर प्रणामपूर्वक प्रदक्षिणा की 
जिस भाँति देवताओं की प्रदक्षिणा की जाती है। 

उसी साथरी के निकट चरण चिह्न थे। ध्वज कुलिश अङ्कुश कल्ल के स्पष्ट 
चिह्न को देखकर भरतजी पहिचान गये कि ये सरकार के चरण चिह्न हैं। चिल्ल 
गम्भीर रेखा के हैं। अतः अब तक स्पष्ट बने हैं। भरतजी सरकार के चरण चिह्न 
पहिचानते हैं । जगदम्बा जानकीजी के चरण चिह्न नहीं पहचानते। क्योंकि : पलंग 
पीठ तजि गोद हिँडोरा। सिय न दीन्ह पद अवनि कठोरा । पूज्य चरणों के चिह्न 
भी पूज्य हैं और प्रिय हैं। अतः उनकी घूलियों को आँखों में लगाते हें आँखों की. 
जलन कम करने के लिए। यथा: नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। उसके स्पशं से 
प्रीति ऐसी बढ़ी कि कवि वर्णन करने में अपनी असम्थंता प्रकट करते हैं । 


कनक बिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 
सजल बिलोचन हृदय गलानी। कहत सखा सन बचन सुबानी ॥२॥ 


अर्थं : दो चार सोने के घुंघुरू अथवा सलमा सितारा देखे। सीताजी के 
समान समझकर सिर पर रख लिया। आँखों में आँसु और हृदय में ग्लानि आयी। 
सखा से सुन्दर वाणी बोले । 

व्याख्या : रामजी और लक्ष्मणजी तो मुनि वेष में थे।' परन्तु भगवती 
चसिष्ठजी की आज्ञा से राजवेष में ही थी।. उनके साथरी के निकट दो चार सोने के 
घुंघुरू गिरे हुए थे। अतः भरतजी ने तुरन्त जान लिया कि ये भगवती के हैं। अतः 
उन्हें सीताजी के समान जानकर उन्हें सिर पर रख लिया | उनका पृथ्वी पर पड़ा 
रहना सहन न कर सके । भरतजी को श्यज्भवेरपुर में लक्ष्मण राम और जानकीजी 
तीनों व्यक्तियों से मिखने का सुख हुआ | रामजी से मिलने का सुख यथा : राम- 
घाट कहूँ कीन्ह प्रनामू। भे मनु मगनु मिले जनु रामू । लक्ष्मणजी से मिलने का 
सुख यथा : करत दंडवत देखि तेहि भरतं लीन्ह उर लाइ। मनहु लखन सन 
भेंट भइ प्रीति न हृदय समाइ। सीताजी से मिलने का सुख यथा: राखे सीस 
सीय सम लेखे । 

अब भरटजी की दशा कहते हैं। तन की दशा : सजल बिलोचन। मन की 
दशा : हृदय गलानी। वचन की दशा : कहत सखा सन बचन सुबानी । घुंघुरुओं ने 
सीताजी के भी साथरी की याद दिला दी । सरकार के साथरी शयन के दुःख से भी 
अधिक दुःख सीताजी के साथरी शयन से भरतजी को हुआ । अतः सखा से बोले । 


श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना । जथा अवध नर नारि बिलीना ॥ 
पिता जनक देउँ पटतर केही । करतल भोग जोग जग जेही ॥३॥ 


अथे : ये घुंघुरू भी सीताजी के विरह से ऐसे कान्ति हीन हो गये हें जिस 
भाँति रामजी के विरह से अवधवासी निस्तेज हो गये हैं। इनके पित्ता महाराज 
जनक की उपमा किससे हूँ । संसार में योग और भोग दोनों जिनकी मुट्ठी में हैं। | 
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व्याख्या : उन कनकबिन्दु के उठाने के समय भरतजी कहते हैं कि ये श्रीहत 
हो गये हैं। इनकी श्री तो तब थी जब कि ये जगदम्बा के शरीर के साथ थे। 
मानो इन्हें भी सीताजी के विरह का दुःख है। पहिले ये विनती भी कर चुके हैं । 
यथा : नूपुर मधुर मुखर कबि बरनी | मनहु प्रेमबस बिनती करहीं। हमहि सीय 
पद जनि परिहरहीं। अब उदाहरण देते हैं कि जैसे रामजी के विरह से अवधवासी 
श्रीहीन हो गये हैं। भाव यह कि रामविरह से. अवधवासी श्रीहीन और सीताजी के 
विरह से कनकबिन्दु श्रीहीन हैं यहाँ विलीन और दुतिहीन शब्द समानार्थक है । 

स्त्रियों की महिमा चार प्रकार से होती है: १. पिता के प्रभाव से २. इवसुर 
की महिमा से ३. पति के उत्कर्ष से और ४. अपने गुणों से अतः पहिले पिता का 
वर्णन भरतजी करते हैं। महाराज तो अनेक हैं। पर जनकजी का जोड़ी कोई नहीं । 
जहाँ योग है वहाँ भोग नहीं | जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं है। योग भोग की युग- 
पतु स्थिति ईश्वरकोटि में ही देखी जाती है। जीवकोटि में केवल जनकजी ही ऐसे 
हैं जहाँ दोनों दिखायी पड़ते हैं । 
ससुर भानुकुल भानु भूआलू। जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई। जे बड़ होत सो राम बड़ाई ॥४॥ 


अर्थं : जिसके इवसुर सूर्यकुल के सूर्यं हैं. जिससे अमरावती के राजा : इन्द्र 
भी ईर्ष्या करते हैं। जिनके प्राणनाथ स्वामी रामजी हैं। जो कोई बड़ा होता है 
बह्‌ उन्हीं की बड़ाई से होता है। 

व्याख्या : पिता का वर्णन करके क्‍वसुर का वर्णन करते हैं कि एक तो सूय॑- 
कुल बड़ा । उनमें भी वे सूर्यं | तिस पर राजा तेज और ऐक्वर्य दोनों से सम्पन्न । 
यथा : अवधराजु सुरराजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनद लजाई। भाव यह कि 
जो सुख इन्द्र को अमरावती में नहीं वह सुख महाराज दशरथ अवध में कर रहे 
हैं। इसलिए इन्द्र लज्जित हैं। सांसारिक सुख की पराकाष्ठा इन्द्र सुख ही है। सो 
भी महाराज दशरथ के भोर्ग के जोड़ का नहीं। अवधवासियों को सुरदुलंभ 
सुख है। यथा: सुरदुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसे महाराज दशरथ की पुत्रवधू 
सीताजी हैं। 
इवसुर का वर्णन करके पति का वर्णन करते हैं कि वे तो रघुकुल के नाथ 
हें। तिस पर गोसाई हैं। अर्थात्‌ हृषीकेश हैं : हषीकेस सुनि नाउँ जाउँ बलि अति 
भरोस जिओ मोरे। तुळसिदास यह जीव सूंखला छुटिहि तुम्हारेहि छोरे । अर्थात्‌ 
'रामजी स्वयं : बन्घ मोक्षप्रद सवं पर माया प्रेरक सीव हैं। मुख्य बड़ाई उन्हीं में है। 
दूसरे तो उनकी बड़ाई पाकर बड़े होते हैं। विधिहि बिधिता हरिहि हरिता हरहि 
हरता जिन दई | सो जानकी पति मधुर मूरति नोद मय मंगल मई | 


दो. पति. देवता सुतीय मनि, सीय साँथरी देखि। 
बिहरत हृदय न हहरि हर, पबि तें कठिन बिसेखि ॥१९९॥ 
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अर्थं : पतिव्रता भली स्त्रियों में मणि सीताजी-की कुशशय्या देखकर मेरा 
हृदय हे हर ! फट नहीं जाता । यह वप्त्र से भी अधिक कठोर है । 

व्याख्या : अब स्वयं भगवती के गुण कहते हैं कि ये तो साक्षात्‌ पावती सी 
पतित्रता हैं । यथा : पति देवता सुतीय मनि मातु प्रथम तव रेख । यहाँ : पति देवता 
सुतीय मणि कहकर वही बात कही । उक्त विशेषण से पतिप्रिया भी कहा । यथा : 
पारवती सम पतिप्रिय होहुँ । जिनमें ऐसे अलौकिक गुण हैं उन्हें साथरी पर सोना 
पड़ा और यह दुःख उन्हें मेरे कारण हुआ । भरतजी शङ्कुर को स्मरण करके कहते 
हैं कि मेरे हृदय को तो फट जाना चाहता था। शङ्कुर्‌'के स्मरण का भाव यह है 
कि ये दूसरे के दुःख दूर करने के लिए -विषपान करनेवाले हैं। मेरा हृदय वपत्र 


से भी कठिन है जो अब भी नहीं फटता। भावार्थं यह कि हर इस दुःख को 
हरण करें । 


लालन जोगु लखन लघु लोने भे न भाइ अस महहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहिः प्रानपिआरे ॥१॥ 


अर्थं : छोटे लोने लखनलाल लाड़ प्यार के योग्य हैं। ऐसे भाई न हुए, न हैं, 
न होनेवाले हैं। पुरवासियों को प्रिय माता पिता के दुलारे और रामजानकी को तो 
प्राण से प्यारे हैं । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी की साथरी नहीं देखी । इससे भरतजी समझ गये कि 
लक्ष्मणजी नहीं सोये। सरकार का पहरा देते थे। अतः कहते हें कि लक्ष्मणजी 
पहरा देने योग्य नहीं हैं। लाड़ प्यार के योग्य हैं। छोटे भाई हैं। पुत्र के समान हैं। 
सुन्दर सलोने हैं। पहरा इन्हें शोभा भी नहीं देता। इतिहास पुराण में भी ऐसे भाई 
सुनने को नहीं मिले जो राज्य छोड़कर भाई के साथ वन चला जाय। इस समय 
भी लक्ष्मण से भाई कहाँ हैं और भविष्यं में भी सम्भावना नहीं । क्योंकि द्वापर में 
में तो सत्त्वगुण स्वल्प होता है। कलियुग में तो नाम मात्र शेष रह जाता है.। 
उनमें ऐसे भाइयों के होने की कोन सी आशा है ? 

लक्ष्मणजी में गुण ही ऐसे हें कि सब कोई इनका सम्मान करता है । भाईपन 
जो इनका है वह तो आँख के सामने है। प्रजापालक भी ये ऐसे हें कि पुरजन को 
प्रिय है । मातू पितृ भक्ति ऐसी है कि पितु मातु दुलारे हैं। अर्थात्‌ सभी छखनराळ 
का मुँह जोहते हैं रामजानकी के तो परम प्रिय हें । भाव यह कि जन्म से इनकी 
लालना सब और से होती आयी है । इन्हें कभी कष्ट का सामना ही नहीं पड़ा । 


मुदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ॥ 
ते बन सहहि बिपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहि छाती ॥२॥ 


अर्थं : मूर्ति कोमल है। स्वभाव सुकुमार है। गरम हवा कभी शरीर में 
लगी नहीं । वे वन में सब भाँति विपत्ति सहते हैं। इस मेरी छाती ने कोटि बच्चों, 
का. निरादर किया । 
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व्याख्या : जैसे शरीर सुकुमार होने से शीतोष्ण सहने में असमर्थं हैं उसी 
भाँति सुकुमार स्वभाव होने से किसी की बात सह्‌ नहीं सकते । जन्म से ऐसे दुळार 
में पले हें कि गरम हवा शरीर में कभी लगी नहीं । इस गरमी में कया वह अयोध्या 
में घर के बाहर निकलने पाते | 

आज वे बन में जहाँ गरमी से बचने के लिए कोई त्राण नहीं है और भयानक 
लू बहा करती है वहाँ सब प्रकार की विपत्ति सहन कर रहे हैं और कहां तक 
कहें सोते भी नहीं। रात दिन पहरा दे रहे हें: इससे स्पष्ट है कि यह ज्येष्ठ का 
समय है और यह सब मेरे कारण हो रहा है। अतः मेरी छाती फट जानी चाहिए । 
पर वह नहीं फटती । उसके सामने कोटिवज्ञ भी कुछ नहीं है। 
राम जनमि जगु कीन्हं उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 
पुरजन परिजन गुर पितु माता। राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥३॥ 

अर्थं : रामजी ने जन्म लेकर सारे जगत्‌ को उज्ज्वल कर दिया । वे रूप 
शीळ सुख सब गुणों की खानि है। पुरवासी कुटुम्बी गुरु पिता और माता सभी 
को राम का स्वभाव सुख देनेवाला है! 

व्याख्या : पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुःख है। सो रामजी सा 
पुण्य किसका हो सकता है जिसके जन्म से ही संसार में उजेला फैल गया । यथा : 
भुवन कोटि कल्यान कंद जायो पुत कौसिल्या रानी। चारों भाई रूप शील और 
गुण के धाम हैं। उनमें भी रामजी अधिक सुख सागर हैं। यथा : चारिउ रूप सील 
गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा । यहाँ सुख सागर के गुणाधिक्य का 
वर्णन करते हुए भरतजी कहते हैं रामजी का स्वभाव ही ऐसा पुण्यमय है कि उससे 
प्रजा कुटुम्बी गुरु पिता और माता को सुख उपजता है। यथा : अस सुभाउ कहें 
सुनों न देखो । केहि खगेस रघुपति सम लेखौं । 
बेरिउ राम बड़ाई करहीं।.बोलति मिलनि बिनय मन हरहीं ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेखा | करिन सर्काह्‌ प्रभु गुन गन लेखा ॥४॥ 


अर्थं : शत्रु भी रामजी की बड़ाई करते हैं। उनका बोलना मिलना और 
विनय मन को हुरण कर लेता है। कोटि कोटि शत शेष आदर के साथ प्रभु के 
गुणगान की लेखा नहीं कर सकते । 

व्याख्या : स्वभाव का सौव कहाँ तक कहा जाय | इतने से हो समझ लेना 
चाहिए कि वैरी भी रामजी को बड़ाई करते हैं । क्योंकि रामजी का स्वभाव उनके 
भी प्रतिकूल नहीं पड़ता | यथा: जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । रामजी के 
बोलने मिलन और विनय से उनका भी मन हरण हो जाता है। यहाँ वेरी से 
कुळ वेरी भभिप्रेत है। महाराज चक्रवर्तीजी कहते हैं : सेवक सचिव सकल 
पुरवासी । जे हमरे अरि मित्र उदासी । सबहि राम प्रिय जेहि बिघि मोही। प्रभु 
असीस जनु तनु धरि सोही। नियम यही है कि वेरी सदा निन्दा ही करते हैं। 
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क्योंकि वे गुण को नहीं देख सकते | यथा: बेर अन्ध: प्रेमहि न प्रबोधू। पर 
सरकार कें गुण ऐसे हैं कि अन्ध भी बिना अनुभव किये नहीं रह सकता । 

यद्यपि प्राचीन पाठ सादर सेष है। परन्तु ठीक पाठ सारद सेष है । लेखक 
के प्रमाद से सारद के स्थान पर सादर लि्ष गया | शारदा वाग्देवता हैं। जितना 
वाग्व्यवहार है सो उन्हीं की कृपा से चाळू है। अतः उनसे बढ़कर लेखा करनेवाला 
स्वर्गादि लोकों में कोन है और अति बुद्धिमान्‌ शेषजी को सहस्र शीष हैं और प्रत्येक 
मुख में दो दो जिह्वा हैं। अतः वर्णन की इससे अधिक सामग्री किसी के पास हो 
नहीं सकती । ये पाताल के वक्ता हैं। सो दोनों लोकों के प्रधानवक्ता कोटि संख्या 
में प्रभु के गुणों की लेखा करना चाहें तो कर नहीं सकते । क्योंकि सरकार के गुणों 
का अन्त ही नहीं। जलसीकर महि रज गनि जाही। रघुपति गुन नहिं बरनि 
सिराही । 


दो. सुख सरूप रघुबंस मनि, मंगल मोद निधान। 
ते सोवत कुस डारि महि, बिधि गति अति बलवान ॥२००॥ 


अर्थं : रघुकुलमणि रामजी सुखस्वरूप ही हैं। मङ्गल और आनन्द के निधान 
हैं। वें पृथ्त्री पर कुश बिछाकर सोते हैं | तो विधाता की गति अति बळवती है । 

व्याख्या : श्रीरामजी तो सुख के स्वरूप ही हैं। मङ्गल ओर मोद के निधान 
हैं। यथा : जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकरते त्रेलोक्य सुपासी । मंगल भवन 
अमंगल हारी । द्रवहु सो दसरथ अजिर बिहारी । अर्थात्‌ आनन्दमङ्करू के स्रोत 
हैं। भूपति भवनु सुभाय सुहावा । सुरपति सदन न पटतर.आवा । मनिमय रचित 
चारु चौवारे। जनु रतिपति निज हाथ सँवारे। सुभग सुरभि पयफेन समाना। 
कोमल कलित सुपेती नाना । पलंग मंजु मनि दीप जहे सब बिधि सकर्ल सुपास। 
ऐसे सुख सामग्री के साथ शयन करनेवाले वे कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। 
तो यहाँ यही कहना पड़ता है कि विधि की गति ही बड़ी बलवती है। जो अचिन्त्य 
कार्य बिना कारण के कर डालती है। 


राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवन तरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 
पलक नयन फ॑नि मनि जेहि भाँती । जोगर्वाह जननि सकल दिन राती ॥१॥ 

अर्थं : रामजी ने कभी कान से भी दुःख नहीं सुना । चक्रवर्तीजी जीवनवृक्ष 
की भाँति रक्षा करते थे। जैसे पलक आँखों की और सपे मणि की रक्षा करता है। 
उसी भाँति माताएँ रक्षा करती थीं । | 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी को आज्ञा थी कि कुमार रामभद्र बड़ा करुणाकर तथा 
वेराग्यवान्‌ हैं। उसके पास कोई दुःख का समाचार न पहुँचने पावे। दु:ख के हस्य 
देखने की बात तो दूर है। इसलिए रामजी ने कभी कान से भी दु:ख नहीं सुना । 
ऐसी जनश्चुति है कि किसी किसी का प्राण किसी वृक्ष में बसता है। उसके ह्रे 
रहने से वह्‌ स्वस्थ रहता है। मुराने से रुग्ण होता है ओर सूखने से मर जाता 
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है। एतद्विषयिणी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं । अतः प्राणपन से उस जीवस तरु 
की लोग रक्षा करते थे। क्योंकि उनका जीवनाधार वह वृक्ष था। महाराज 
चक्रवर्ती के जीवनवृक्ष रामजी थे | उसी भांति वे उनकी रक्षा करते थे। यथा : 
सब सुत मोहि प्रिय प्रान की नाइँ । राम देत नहिं बने गोसाई । 

केवल कौसल्याजी ही नहीं बल्कि सब माताएँ दिन रात बड़ी सावधानी और 
प्रेम से रक्षा करती थीं। जेसे पलक गोलक की रक्षा दिन रात करता है। कोई 
आघात आ जाने पर अपने ऊपर उसे ले लेता है। इतने से काम न चला इसलिए 
फणिमणि से उपमा दी | क्योंकि फणि : सपं मणि के पास किसी गैर को आने नहीं 
देता ओर बलप्रदशंन करनेवाले को यमलोक पहुँचा देता है । इसी भांति जननी भी 
रामजी की रक्षा करती थीं। अथवा जागृतावस्था की उपमा पलक नयन से है 
और सुषुप्तावस्था को उपमा फणिमनि से है । अथवा रामजी की रक्षा की उपमा पलक 
नयन से है और जानकोजी की रक्षा की उपमा फणिमणि से है। यथा : सुंदर बंधुन्ह 
सास ले सोई । फनिकन्ह जिमि निज मनि उर गोई। 


ते अब फिरत बिपिन पदचारी । कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 
धिग कॅकेई अमंगल मूला । भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥२॥ 


अर्थे : वे अब पेदल जङ्गल में घूमते हैं ओर कन्द मूल फल और फूल खाते 
हैं। अमङ्भल की मूल केकेयी को धिक्कार है जो: अपने प्राणप्रियतम के प्रतिकूल 
हो गयी । 
व्याख्या : राजमहल के बाहर आँख के ओट जाने देने में जिसके इतना कड़ा 
पह्रा रहता था । सवारी की इतनी: बड़ी व्यवस्था थी । दुःख का हृश्य जिसके सामने 
आने नहीं पाता था ओर न दु:ख के समाचार सुनने पाते थे वे रामजी अब जङ्गल 
में घूमते हैं। उरर्पाह धीर गहन सुधिआएँ | और वहाँ भी पेदल घूमते हैं । यथा : 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । संकर साखि रहेहुँ एहि धाएँ। अन्न का अधिकार 
नहीं । नहीं तो जङ्गल को ही मङ्गल बना दिया जाता। सब कुछ .यहीं प्रस्तुत कर्‌ 
दिया जाता । जिस भाँति राजा लोग मृगया के लिएं जंगल में जाते हैं उसी भांति 
वनवास मङ्गलमय हो जाता। आज सब कुछ रहते किसी को सुख देने का 
सामथ्यं नहीं | 
उस सामथ्यं की हरण करनेवाली केकेयी को धिक्कार है। यही अमङ्गल 
की मूळ है | मेरे घर में अमङ्गल इसी के कारण हुआ | स्त्रियों के लिए पति ही सब 
कुछ है । यथा: मालु पिता भगिनी प्रिय भाई | सुत सुंदर सुसील सुखदाई । जहे 
लगि नाथ नेह अरु नाते | पिय बिनु तियहि तरनिहुते तांते। तनु.धनु धाम धरनि 
पुर राजू | पति बिहीन सब सोक समाजू । भोग रोग सम भूषन भारू। जम जातना 
सरिस संसारू | सो यह अपने प्राणध्रियतम महाराज चक्रवर्ती के प्रतिकूलः हो गयी! 
अथवा : जीव जन्तु असको जग माँहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाँहीं। मे अति 
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अहित रामु तेउ तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोहीं | सबको रामजी प्राणप्रियतम 
हैं । उनसे भी प्रतिकूल हो गयी । 


मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी । सु उतपातु भयउ जेहि लागी ॥ 
कुल कलंकु करि सुजेउ बिधाता । साँइ दोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥३॥ 


अर्थ : मुझ पापसिधु भाग्य रहित को धिक्कार है । जिसके लिए ये सब 
उत्पात हुए । विधाता ने मुझे कुलकलङ्कू पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामि- 
द्रोही कर दिया । 

व्याख्या : केकेयी भी प्राणप्रियतम के प्रतिकूल पुत्र स्नेह के कारण हुई। 
अतः भरतजी अपने को धिक्कार देते हैं । में पापसिन्धु हूँ | क्योंकि दुर्यंश बिना पारप 
के नहीं होता । में ऐसा अपयश भाजन पैदा हुआ। अतः अघउदघि हूँ और अभागी 
हूँ । भाग्यदोष से यह सब उत्पात मेरे लिए हुआ । अथवा सब उत्पात का मूल कारण 
होने से में अभागी हूँ । भवभझ्जन श्रीरामजी के विमुख होने की परिस्थिति आ पड़ो | 
काई कुमति कैकयी केरी । पंरी जासु फळ बिपति घनेरा । चक्रवर्तीजी का स्वगंवास 
और राम वनवास संक्षेपतः ये ही दोनों विपत्तियाँ हें । भरतजी .राज्य मिलने पर 
अपने को अघउदधि और रामजी के वनवास से अपने को अभागी मानते हें। अथवा 
माताओं के विधवापन का कारण मानते हुए अपने को अभागी कहते हैं। यथा : 
को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी। मोर जनम 
रघुबर बन लागी । व्यथं काह पछिताउँ अभागी | 

भरतजी कहते हैं कि ब्रह्मा ने ही मुझे कुळ का कलङ्क बनाकर सिरजा। 
क्योंकि में अपयश भाजन हुआ और प्रियजन द्रोही हुआ ओर स्वामिद्रोह तो मुझे 
कुमाता के प्रसाद से प्राप्त हुआ। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जो 
अपने पुत्र को भगवद्‌ द्रोही बनावे अपयश का भाजन बनावे वही कुमाता है । 


सुनि सप्रेम समुझाव निषादू । नाथ करिअ कत बादि बिषादू ॥ 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह्‌ निरजोसु दोसु बिधि बामहि ॥४॥ 


अर्थं : सुन करके प्रेम के साथ निषादराज समझाते हें कि हे नाथ! आप 
व्यर्थं विषाद क्यों करते हैं। रामजी तुम्हें प्रिय हैं ओर रामजी को तुम प्रिय हो | 
इसमें वाम विधि का ही सच्चा : निखालिस दोष है। 

व्याख्या : जब स्वामी को सेवक प्रिय है और सेवक स्वामी प्रिय है तब 
स्वामी द्रोही की बात कहाँ से आयी ? यहाँ पर तो निष्केवल दोष वाम विधि का 
है और स्थलों पर तो कुछ करणा कुछ कम गति मिलकर ही कायं होता है। यहाँ 
तो करणी कुछ भी नहीं केवळ कर्मगति काम कर रही है। 

प्रंमी को प्रेम से ही सब समझाया जाता है तब वह समझता है नहीं तो 
नहीं समझता । अतः भरतजी को निषादराज प्रेम से समझा रहे हुँ । प्रेम का पंथ ही 
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ऐसा है। निषादराज भरतजी से कहते हैं कि आप का विषाद व्यर्थं है। न उसके 
लिए कोई कारण है और न फल ही है। 
छं. बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुलसी न तुम सों राम प्रीतम कहत हौं सोहें कियें । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरजु हियें ॥ 


अथं : विधि वाम की करणी बड़ी कठिन है जिसने माता को पागल बना 
दिया । उस रात में प्रभु बार बार तुम्हारी सराहना करते थे। तुलसीदासजी कहते 
हैं कि रामजी को तुमसे अधिक प्रियतम कोई नहीं है । में इस बात को शपथ लेकर 
कहता हूँ । परिणाम में मङ्गल जानकर अपने हृदय में धेयं धारण कीजिये । 
व्याख्या : वाम विधि की करणी बड़ी कठिन होती है। वह स्वभाव ही पलट 
देती है । यथा : भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। माता ऐसी थी नहीं और न अब 
ऐसी है। बीच में ही अकस्मात्‌ उसके स्वभाव में घोर परिवर्तन हो गया । जैसे कोई 
पागल हो जाता है | आप विचार कर देखिये । 
केकयी करी धौं चतुराई कोन। 
राम लखन सिय बनहि पठाए पति पठए सुरभौन॥१॥ 
कहा भलो धौं भयो भरत को लगे तरुनतन दौन। 
पुरवासिन्ह के नयन नीर बिनु कबहुँ तो देखति हौन ॥२॥ 
कोसल्या दिनरात बिसुरति बेठि मनही मन मौन। 
तुलसी उचित न होइ रोइवो प्रान गए सँग जौन॥३॥ 
सुमति कुमति में परिवर्तित हो गयी | हिताहित परिज्ञान शून्य हो गयी : 
चरइ हरित तृन बलि पसु जेसे । अपने होश में केकेयी ने कुछ नहीं किया । अतः में 
उनका कुछ दोष नहीं मानता । प्रभु के हृदय में भी कुछ नहीं है। वे आप पर सन्देह 
नहीं करते। जिस रात को यहाँ ठहरे थे। बार बार आपकी प्रशंसा करते थे। 
निषादराज भरतजी के आइवासन के लिए शपथ लेते हैं कि रामजी को तुमसे अधिक 
प्रियतम कोई नहीं है । क्योंकि जब पहिले पहल साथरी पर सोये तो वह समय कटु 
कहने का था सो आप की प्रशंसा कर रहे थे। सरकार जहाँ जाते थे भरतलाल की 
भूरि भूरि प्रशंसा करते थे । जिसमें उनकी कीति को कलद्धुपद्धू स्पशं न कर सके । 
इस समय तो अमङ्गल हो ही गया । पर परिणाम में मङ्गल होगा । यत्तदग्रे 
विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिश्रसादजम्‌ | जो सुख 
प्रारम्भ में विष की भाँति होता है। पर परिणाम उसका अमृत के समान होता है । 
बही सात्त्विक सुख है । वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होता है। अतः परिणार्म में 
सात्त्विक सुख की प्राप्ति होगी । इस बात को मन में लाकर अधीर न होइये। हृदय 


में धेयं को स्थान दीजिये | 
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दो. .अंतरजामी रामु, सकुच सप्रेम कृपायतन। 
चलिअ करिअ बिश्रामु, एह बिचार इढ़ आनि मन ॥२०४॥ 


अर्थं : रामजी अन्तर्याम्नी हैं । सङ्कोच प्रेम और कृपा के आयतन हें। ऐसा 
विचार मन में हढ़ करके चलिये | विश्राम कीजिये । 

व्याख्या : निषांदराज कहते हैं कि रामजी अन्तर्यामी हैं। उनसे कुछ छिपा 
नहीं है । यथा : तुमते कछु न छिपी करुनानिधि तुम हो अंतरयामी । भीतर की बातत 
सब जानते हैं। तब निर्दोष को भय कया ? तिस पर सङ्कोची स्वभाव है। यथा: 
कहुँ न राम सम स्वामि संकोची । रामजी कभी शील नहीं तोड़ेंगे। बात बनी बनायी 
समझिये । प्रेमी हैं । आप के सामना की देर है। प्रेम रोके न रुकेगा । कृपायतन हैं। 
आपको दुःखी देखकर कृपा करेंगे। इस भाँति चार कारण धेयं धरने का देकर 
निषादराज कहते हैं कि बहुत देर हो गयी। आप चलकर विश्राम करिये | जो कारण 
मैंने दिये हैं | उन्हें आप भी जानते हैं। पर उन्हें दृढ़ रूप से मन में स्थान नहीं देते हैं 
इसलिए व्यर्थं विषाद कर रहे हैं। 
सखा बचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरंत रघुबीरा ॥ 
एह सुधि पाइ नगर नर नारी । चले बिलोकन आरत भारी ॥१॥ 


अर्थं : सखा का वचन सुनकर हृदय में धेयं धारण किया और रामजी को 
स्मरण करते डेरे पर चले । यह खबर पाकर अवध के नर नारो अत्यन्त आतं 
होकर देखने चले | 


व्याख्या : सखा का वचन सुनकर घेरयं धारण किया । समझते हैं कि यह 
अन्यथा नहीं कहेगा। सुत की प्रीति प्रतीत मीत की | श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि 
प्रीति तो बेटे पर होती है । परन्तु विश्‍वास तो मित्र का ही होता है । सखा ने कहा : 
चलिअ करिअ विश्राम । अतः रघुवीर का स्मरण करते डेरे पर, चले । भाव यह कि 
रघुवीर हैं। सब सङ्कूटों के सामना करने में समं हैं। सखा के कथनानुसार विचार 
को हृढ़ करने के लिए रघुवीर का स्मरण करते हैं । 

जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वेसा ही दूसरे भी आचरण करते हैं। 
वह जो प्रमाण करता है संसार उसी का अनुसरण करता है। खबर फेल गयी कि 
भरतजी शथनस्थान के दशन के लिएं गये हें। अब सब -अयोध्यावास! शयनस्थान 
के दरांन के लिए आतं हो उठे कि भरतजी चले गये हम लोगों को नहीं ले गये । 
अथवा उनके भी नयन मन में जरनि है | उसे शीतल करने के लिए चळे । 


परदछिना करि कर्राह प्रनामा । देहि केकइहि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं। बाम विधार्ताह दूषन देहीं ॥२॥ 


अर्थं: प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते हैं और केकेयी को अत्यन्त दोष देते हैं। 
आँखों में आँसू बार बार आ जाता है और वाम विधि को दोष देते हैं । 
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व्याख्या : जिस भाँति भरतजी ने जाकर कुश साथरी की प्रदक्षिणा की थी 
और प्रणाम किया था उसी भाँति सारे अयोध्यावासी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते 
हैं । उन्हें भी साथरी देखकर/विषाद होता है । अतः वे. सब कैकेयी की निन्दा करते 
हैं कि यह सब अनर्थ केवळ इसी के दोष से हुआ | 

अत्यन्त दुःख से आँखों में जल भर आता है। सोचते हैं कि कया घाटा रहा । 
जङ्कल में ही स्र भोग की सामग्री जुट जाती । सब कुछ रहते कुछ करते नहीं बन 
रहा है | अतः वाम विधाता को दोष देते हैं। जिसके कारण केकेयी के स्वभाव ने 
पलटा खाया । नहीं तो केकेयी बड़ो शीलवती थी । 


एक सराहहि भरत सनेहु । कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू ॥ 
निर्दाह आपु सराहि निषादहि। को कहि सकइ बिमोह बिषादहि ॥३॥ 


अर्थं : कोई भरतजी को प्रशंसा करते हैं | कोई कहते हैं कि स्नेह का निर्वाह 
तो चक्रवर्तीजी ने किया । अपनी निन्दा और निषाद की सराहना करते हैं। विमोह 
के विषाद को कौन कह सकता है | 
व्याख्या : कोई भरतजी के स्नेह की प्रशंसा करता है कि इन्हीं के प्रेम से 
रामजी के दशन की आशा है। अथवा इसलिए प्रशंसा करते हैं कि उनके कारण से 
साथरी का दशन हुआ । हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे । भरतजी का ऐसा प्रेम 
है कि सरकार के इस चिह्न को खोजकर निकाला | कोई चक्रवर्ती जी के स्नेह के 
निर्वाह की प्रशंसा करते हैं कि सत्य के पास में बॅधकर यद्यपि रामजी को वन दिया 
पर शरीर का'परित्योग करके स्नेह का भी भलीमभाँति निर्वाह किया। यथा: नेह 
निबाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई। वे लोग कहते हैं कि प्रेम का पन्थ 
ही ऐसा कठिन है कि निबह जाय तब जान पड़े कि प्रेमी हैं। सो राजा की निबह 
गयी और किसी से प्रेम निबाहते न बना । भरतजी भी धमं से .बँधे हैं | देखें यह केसे 
नेह का निर्वाह करते हैं । § 
अयोध्यावासी अपनी निन्दा करते हैं कि हम लोग सम्पत्ति के साथी हैं । 
निषादराज की प्रशंसा करते हैं कि यह विपत्ति का साथी है। जन्म से हमारा साथ 
था | सो हम में उतना प्रेम नहीं जितना निषादराज में है। बात फेल गयी कि 
कुटुम्ब के साथ मरने को तैयार था | हम लोग मरने को तेयार नहीं हुए । माधुयं में 
ब्रिषाद बढ़ा | अतः बिमोह कहते हैं । साथरी देखने से अवधवासियों को करुणा उमड़ 
आयी । शोक और मोह ये ही दो संसारवृक्ष के बीज हैं | परन्तु ये ही भगवत्सम्बन्धी 
होने से कल्याण के हेतु हो गये । 
एहि बिधि राति लोगृ सडुजागा। भा भिनुसार गुदारा लागा ॥ 
गुरहिं सुनाव चढ़ाइ सोहाई । नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥४॥ 
दंड चारि महँ भा सबु पारा । उतरि भरत तब सबहिं संभारा ॥५॥ 


अर्थ : इस भाति रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही गुदारे की 
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नाव लग गयी । पहिले अच्छी और सुन्दर नाव पर गुरुजी की चढ़ाया । नयी नावों 
पर माताओं को चढ़ाया | चार घड़ी में सब पार हो गये। तब भरतजी उतरकर 
सबको सँभालने लगे । 


व्याख्या : इस भाँति रोते गाते रात बोती। करुणा से किसी को नींद न 
आयी । केवल केकेयी भरत चक्रवर्तीजी और निषादराज की ही चर्चा होती रही । 
उधर निषादराज का इन्तजाम है । सवेरा होते ही नावें आक्र घाट पर लग गयीं । 
सुन्दर और मजबूत नाव पर पहिले गुरुजी को चढ़ाया | सभी मङ्कलयात्रा में गुरुजी 
की ही सवारी पहिले निकलती है : अरुंधती अह अगिन समाजू। रथ चढ़ि चलत 
भये मुनिराजू । इसलिए एक नाव केवल गुरुजी के लिए है । माताओं को नयी नावों 
पर चढ़ाया जिसमें भीतर जल आने का भय न रहे। भरतजी सबके पीछे उतरे । 
सेना बड़ी थी इसलिए कई खेवा करना पड़ा । चार घड़ी में सब पार हो गये । टिकने 
के समय भी : भरत सोध सबही कर लीन्हा और उतरने पर भी : उतरि भरत तब 
सबहि सँभारा । 


दो. प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदि गुरहि सिरु नाइ। 
आगे किये निषाद गन, दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥२०२॥ 
अर्थ : प्रातःकाल की क्रिया करके माता के चरणों की वन्दना करके गुरुजी 
को सिर नवाया और निषादयण को आगे करके सेना का कूच बोल दिया | 
व्याख्यां : उस पार उतरकर प्रातःकाल का कृत्य किया। तब माता की 
वन्दना पश्चात्‌ गुरु की वन्दना की | आगे का रास्ता निषादगण का देखा है। अतः . 
उन्हीं को आगे कर .दिया और सेना चरू पड़ी । मातृदेवो भव। पितुदेवो भव | 


आचायंदेवो भव । ऐसा वेद की आज्ञा है। अतः माता का चरण वन्दन करके तब 
गुरुजी की वन्दना की | 


कियेउ निषादनाथु अगुआई । मातु पालकी सकल चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ लरूघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवन गुर कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं : निषादराज ने अगुआई किया : अर्थात्‌ आगे आगे चले। माताओं की 
पालकियाँ उसके बाद चलायी गयीं । छोटे भाई को बुलाकर साथ में दिया । ब्राह्मणों 
के साथ गुरुजी चले | 
व्याख्या : अपने राज्य की सोमा से बाहर बन में चल रहे हैं इसलिए 
इन्तजाम बदल गया । सबसे पहिले गुरुजी की सवारी चलती थी। सो सुरक्षा की 
हृष्टि से सबके पीछे चली। सबके आगे सेना चल रही है। उसके भी आगे रास्ता 
दिखलाने के लिए निषादगण चल रहे हैं। उसके बाद माताओं की पालकियाँ चळीं । 
उन पालकियों के आगे आगे स्वयं निषादराज चल रहे हैं। माताओं की रक्षा 
भरतजी ने निषादराजं के जिम्मे अपना प्रतिनिधि वनाकर कियाः'और शन्रुसूदनजी 
को निषादराज के साथ "कर दिया । उसके बाद ब्राह्मणों के समाज के साथ गुरुजी 
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चले | इन्तजामिरकरनेवाले से कोई कारण नहीं पुछता। वह जैसा उचित है वैसी 
व्यवस्था करता है : एक नायक की आज्ञा चलनी चाहिए । क्योंकि बिना नायक के 
नाश होता है और अनेक नायक के होने से भी नाश होता है। अनायका विनश्यन्ति 
बहुनायकाः । 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू। सुमिरे लखन सहित सिथ रामू ॥ 
गवने भरत पयांदेहि पाएँ। कोतल सँग जाहि डोरिआएँ ॥२॥ 
अर्थं : भरतजी ने स्वयं ` गङ्गाजी को प्रणाम किया। लक्ष्मणजी. के सहित 
सीताराम का स्मरण किया | भरतजी पाँव पैदल चळे । कोतल बिना सवार के 
घोड़े बागडोर से बँधे चले जा रहे थे । 
व्याख्या : आने के समय भो गङ्गाजी को प्रणाम किया | भब जाने के समय 
भी प्रणाम कर रहे हैं। भेद इतना. ही था कि आने के समय : रामघाट कहुँ कीन्ह 
प्रणाम्‌ | अत्र-उस पार चले गये हैं। उधर जंगल होने से घाट नहीं है। अतः 
सुरसरिहि कोन्ह प्रनाम्‌ लिखा | लक्ष्मणजी के सहित सीतारामजी का स्मरण करते 
हैं। क्योंकि वे ही यात्रा के लक्ष्य है । यथा : सोक समाज राज केहि लेखे । लखन 
राम सिय पद बिनु देखे । 
यहाँ से ही रामजानकी तथा लक्ष्मणजी ने पाँव पैदल यात्रा की थी | अतः 
यहाँ से भरतजी ने पेदल यात्रा आरम्भ की। अयोध्या से ही पैदल चले थे पर 
माताजी ने रोक दिया:। कहा : तुम्हारे चलत चलिहि सब लोगू | सकल सोक कृस नहि 
सग जोगू। फिर भी वही बात होगी । इसलिए इस बार भरतजी ने सबको आगे 
चला दिया । आप पीछे रह गये। जिसमें उन्हें पेदल देखकर लोग सवारी से उतर 
कर पैदल न चलने लगें | सेवकों ने सब समाज को चले जाते देखकर भरतजी की 
सवारी के लिए घोड़े रख लिये। समझा कि कुछ दूर पैदल चलने की इच्छा है| 
फिर सवारी का काम पड़ेगा ही | झात्रुघ्नजी भी साथ नहीं हैं। अतः रथ पर चलने 
की इच्छा नहीं मालूम होती है। इसलिए उन सबों ने भरतजी के सवारी के घोड़े 
रोक रखे | वे बिना सवार को बागडोर से बँघे चल रहे हैं । 
कहहि सुसेवक बारह बारा । होइअ नाथ अस्व असवारा ॥ 
रामु पयादेहि पाय .सिधाये। हम कहं रथ गज बाजि बनाये ॥३॥ 
अर्थं : सुसेवक लोग बार कार कह रहे हैं कि सरकार घोड़े पर सवार हो 
जायं । रामजी पाँव पैदल ही गये हैं और मेरे लिए रथ हाथी घोड़े बनाये गये हैं। 
“व्याख्या : जब देख लिया कि मन बहलाने के लिए जिंतनी दूर पेदल चला 
जाता है उस सीमा का अतिक्रमण हो गया। तब सुसेवकों ने कहा कि सरकार 
-घोड़े पर सवार हो जायें । वे सुसेवक हैं। स्वामी का उचित से अधिक पैदल चलना 
सहन नहीं कर सकते | सेवक समय न ढीठ ढिठाई। अतः बोल बैठे द भरतजी ने 
उस कहने की उपेक्षा की | आगे बढ़ते ही चले गये । सुसेवकों से नहीं रहा मया । 
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फिर कहा फिर कहा । तब भरतजी बोले कि सरकार रामजी तो पेदल गये। रथ 
हाथी घोड़े सब उनके लिए हैं। मेरे लिए नहीं हैं। यथा : संपति सब रघुपति के 
आही । मैं सेबक हूँ । जहाँ उनका पेर पड़ा है वहाँ मेरा सिर लगना चाहिए। वहाँ 
में सवारी पर केसे चले । 


सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरमु कठोरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि मुदु बानी । सब सेवक गन गरहिं गलानी ॥४॥ 


अर्थं : मेरे लिए उचित तो यह था कि सिर के बल जाता। क्योंकि सब 
घर्मो से” कठिन सेवक धमं है । भरतजी की अवस्था देखकर और कोमल वाणी सुन- 
कर सेवकगण रलानि से गले जा रहे थे । 

“व्याख्या : कहहु तो कहाँ चरन कहँँ माथा। जहाँ मालिक का चरण वहाँ 
सेवक का मस्तक । अतः उचितःतो था कि जहाँ रामजी पाँव के बल चले वहाँ में 
सिर के बल चलूँ। परन्तु यह सम्भव नहीं है। इससे कम से कम में पेदल तो 
चलँ | सेवक का ठीक धमं पालन में में असमर्थ हो रहा हूँ। ` 

भरतजी की प्रेम परवश दशा देखकर और मुदु वाणी सुनकर सेवक लोग 
ग्लानि से गले जा रहे थे। अर्थात्‌ उन्हें ग्लानि हुई कि हम सुसेवक कहलाकर भी 
सेवाधमं से अनभिज्ञ ठहरे और भरतजी स्वामी होकर सेवाधमं में ऐसे पटु हैं। 
भरतजी ने मुदु वाणी कहा । धिककारा नहीं पर बात लग गयी । ऐसे उच्चकोट के 
सेवक हैं कि उन्हें अविवक्षित ध्वनि से ग्लानि हुई | 


दो. भरत तीसरे पहर कहूं, कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय, उमगि उमगि अनुराग ॥२०३॥ 


अर्थं : भरतजी ने तीसरे पहर में प्रवेश किया । ` सीताराम सीताराम अनुराग 
के उमङ्ग में कहते जा रहे थे । 

व्याख्या : सब लोग बहुत पहिले प्रयाग पहुँच गये । पर भरतजी तीसरे पहर 
में प्रयाग पहुँचे। ये पेदल पाँव बिना जूते के चल रहे थे। रेत धूप से जल रही 
थी । अतः चलने में अधिक कठिनता पड़ी । चित्रकूट जाने की इतनी त्वरा होने पर 
भी तीर्थं को बाँया नहीं दिया | प्रयागराज चले गये। मनसा वाचा कमंणा घमं 
प्रवृत्ति । यथा: कमंणाः : कीन्ह प्रवेस प्रयाग । वचसा : कहत रामसिय रामसिय । 
मनसा : उमगि उमगि अनुराग । 


झलका झलकत पायन्ह केसें। पंकज कोस ओस कन जेसें॥ 
भरत पयादेहि आए आजू । भयउ दुखित सुनि सकल समाजू ॥१॥ 


अथं : चरणों में झलका : छाले केसे चमक रहे हैं जेसे कमल के कोष 
में ओस के कण चमकते हैं। भरतजी आज पैदरू ही आये। यह समाचार सुनकर' 
सब. समाज दुःखी हो उठा । 
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व्याख्या : जलती हुई धूलि में बिना जूते के चलने से सम्पूर्ण चरणों में छोटे 
छोटे छाले पड़ गये । परन्तु चरणों की शोभा और भी बढ़ गयी । कमल के कोष पर 
ओस के कणों के पड़ जाने पर जैसी कमल की शोभा होती है वैसी ही चरणों 
की शोभा हुई। डेरे पर आने पर जब धूलि धूसरित चरण धोये गये तब यह 
शोभा दिखायी पड़ी | 
समाचार सब समाज में फेल गया । सब चिन्तित थे कि भरतजी के आने 
में देर क्यों हो रही है । जब मालूम हुआ कि आज भरतजो पैदल ही आये। तो 
यह सुनकर सब समाज दुःखी हो गया । सब लोग समझ गये कि जहाँ से जहाँ तक 
रामजी पैदल गये हैं भरतजी सवारी पर नहीं चलेंगे । अब भरतजी की यात्रा पैदल 
होगी । कोमल चरण हैं। जेठ की धूप से पृथ्वी तप रही है | पहिले दिन के चलने में 
ही पैर में छाले पड़ गये। यह पुरा रास्ता केसे कटेगा ? भरतजी का निश्चय है 
यह टल भी नहीं सकता | अतः सब समाज दुःखी हो गया। माता लोग भी उनके 
सेवा धमं में बाधक नहीं होना चाहती । 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाये। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आये ॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने। दिये दान महिसुर सनमाने ॥२॥ 
अर्थं : पता लगा लिया कि सब लोग नहा चुके। तब त्रिवेणी में आकर 
प्रणाम किया । विधि के साथ स्याम और शवेतजळ के सङ्गम में स्नान किया । 
ब्राह्मणों का सम्मान किया और दान दिया । 
व्याख्या : आते ही. भरतजी सबका संभाल करते हैं। पता लगा कि सब लोग 
स्नान कर चुके | क्योंकि पहिले ही पहुँच चुके थे। तब आप स्नान.के लिए सङ्गम 
पर गये और भगवती त्रिवेणी को प्रणाम किया | 
सितासित शाब्द से प्रयागराज का वेद प्रतिपाद्य होना द्योत्तित किया। यथा: 
ˆ सितासिते सरिते यत्र संगते। श्रुतिः । प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान की जो विधि है। 
उस विधि से स्नान किया। संगम सिंहासन सुठि सोहा । चेँवर जमुन अरु गंग 
तरंगा । देखि होहि दुःख दारिद भंगा । स्नान के उपरान्त दान की विधि है। अतः 
ब्राह्मणों को दान दिया और सम्मान किया । क्योंकि सम्मान सबसे बड़ा दान है। 
यथा : तुलसी कहत पुकार के सुनहु सकल दै कान। हेम दान गज दान ते बड़ो दान 
सम्मान | सरकार के स्नान के समय कहा: मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा। पूजि 
यथाबिधि तीरथ देवा । दान देना नहीं कहा । क्योंकि वे उदासीन थे। भरतजी के 
साथ घन है । भतः दान सम्मान दोनों लिखा। बिना सम्मान का दान व्यथं है 
और बिना दान का सम्मान केवल दम्भ है । अत्तः दान सम्मान दोनों होना चाहिए । 


देखत स्यामल धवल हलोरे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल काम प्रद तीरथ राऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥३॥ 
अर्थं : काळी ओर सुफेद लहरों को देखकर भरतजी ने पुलकित होकर हाथ 
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जोड़ा हे तीर्थराज ! आप सब कामनाओं के देनेवाले हैं। आपका प्रभाव संसार में 
प्रकट है और वेद में भी विदित है। 

व्याख्या : स्यामल धवल हिलोरे के देखने से भरतजी को रामजानकी का 
स्मरण हो उठा । अतः शरीर में पुलक हो गया । यथा: उतरि नहाये जमुन जल 
जो सरीर सम स्याम। तीर्थराज को प्रणाम करना चाहिए और मनोरथ प्राप्ति के 
लिए बरदान माँगना चाहिए । क्योंकि तीर्थराज का भण्डार चारों फल से भरा 
पुरा है। यथा : चारि पदारथ भरा भंडारू। सेवहि सुकृती साधु सुचि पावहि सब 
मन काम | बंदी बेद पुरान गन कहहि बिमळ गुनग्राम। इस दोहे के पहिले पद से 
जग प्रगट प्रभाऊ और दूसरे पद से बेद बिदित पद को व्याख्या की | 
मागउँ भीख त्यागि निज धरमू । आरत काह न करइ कुकरमू ॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहि जग जाचक बानी ॥४॥ 

अर्थं : मैं अपना धमं छोड़कर भीख माँगता हूँ । क्योंकि आत्तं कोन सा कुकर्म 
नहीं करते । ऐसा मन में समझकर जो सुजान सुदानी हैं वे संसार में याचक की 
वाणी को सफल करते हैं । 

व्याख्या : भिक्षा माँगना क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है। परन्तु आतं पुरुष को 
विधि निषेध का ख्याल नहीं रहता । अतः आर्त होकर क्षत्रिय भी भिक्षा माँगते हैं । 
भरतजी कहते हैं कि हे तीर्थराज ! आप प्रख्यात दानी हैं और में अत्यन्त आतं हूँ । 
प्रमाण यह है कि क्षत्रिय होकर आप से भिक्षा मागता हूँ । इतना आतं हूँ कि अपने 
धर्म का भी परित्याग कर रहा हूँ । अतः में आते अधिकारी हूँ । 

सुजान सुदानी जाचक के पात्रापात्र का विचार यदि वहू आतं हो तो नहीं 
करते । अपात्र भी आतं होने से पात्र ही है। अतः उसकी वाणी को सफल करते 
हैं। आप भी पात्रापात्र का विचार न करके मेरी वाणी सफल कोजिये । 


दो. अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहों निरबान। 
जनम जनम रति राम पद, यह बरदानु न आन ॥२०४॥ 

अर्थं: मुझे धर्मार्थं काम की रुचि नहीं है और निर्वाण गति भी नहीं चाहता 
हुँ। में यही वरदान चाहता हूँ कि जन्म जन्मान्तर में मेरी भक्ति श्रीरामजी के 
चरणों में हो । दूसरी कोई बात में नहीं चाहता । 

व्याख्या : इतने आते होने का कारण कहते हैं कि आपका भण्डार धर्माथे 
काम और मोक्ष से भरपूर है ओर यही याचकों को मिला करता है। पर इनमें 
भेरी रुचि नहीं । में तो जन्म जन्म में रामजी के चरणों में रति प्राति का वरदान 
चाहता हूँ । जो भण्डार में नहीं है वह चाहता हूँ। आप याचक की वाणी पूरा 
करनेवाले सुजान दानी है | आप जैसे हो .सके मुझे भक्ति भिक्षा दीजिये | अर्थं घमं 


काम तथा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए । यथा : सगुन उपासक मोक्ष न लेहो । 
भाग\२-२९ 
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जानहु रामु कुटिल करि मोही । लोगु कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीताराम चरन रति मोरें। अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें ॥१॥ 


अर्थ : रामजी भले ही मुझे कुटिल समझें और भले ही लोग मुझे गुरुद्रोही 
ओर स्वामिद्रोही कहें। सीताराम के चरणों में मेरी प्रीति आपके अनुग्रह से नित्य 
बढ़ती रहे। ' 

व्याख्या : वरदान में भरतजी एकाङ्गी प्रीति माँगते हैं। रामजी चाहे प्रेम 
करें चाहे प्रेम न करें | भले ही मुझे कुटिल मानकर घृणा करें मुझे स्वीकार है। 
उन पर आप कोई प्रभाव न डाळें । उन्हें स्वच्छन्द रहने दें। पर रामजी के कुटिल 
जानने से दुयंश होगा। लोग कहेंगे कि भरत गुरुद्रोही और स्वामिद्रोही हैं और 
रघुकुल यशोधन हैं | यशोहानि केसे सही जायगी ? इस पर भरतजी कहते हैं कि 
यशोहानि मुझे स्वीकार है। पर सरकार की स्वच्छन्दा में भेद न पड़ने पावे । 
भरतजी कहते हैं कि वरदान का प्रभाव मुझ पर पड़े | श्रीसीतारामजी के चरणों में 
मेरी प्रीति नित्य बढ़ती रहे । अर्थात्‌ सिद्धा भक्ति के लिए भरतजी की प्रार्थना है। 


जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जलु पबि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि घटें घटि जाई। बढ़ें प्रेम सब भाँति भलाई ॥२॥ 


अर्थं : मेघ चाहे जन्म भर पपीहे को याद न करे। जळ माँगने पर पत्थर 
और वत्त्र गिरावे । पपीहे की रटन घटने से वह घट जावेगा। प्रेम बढ़ने में ही 
उसकी सब भाँति से भलाई है। 
व्याख्या : चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति । हंस विवेकी है और 
चातक प्रेमी है । अतः हंस में विवेक की विभूति है और चातक में टेक को विभूति 
है। यदि चातक की रटंनि घट जावे तो उसके टेक की विभूति ही जाती रही। 
उसकी भलाई तो प्रेम के बढ़ने में. ही है। चाहे मेघ उसे कितना भी कष्ट दे। इसी 
बात को गोस्वामीजी ने दोहावली में बड़े मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है | यथा : 
मान राखिवो माँगिवो पिय सों नित -नव नेहु। 
तुलसी तीनिउ तब फ्वें जौ चातक मत लेहु॥ 
तीनलोक तिहुकाल जस चातक ही के हाथ | 
तुलसी जासु न दीनता सुनौ दूसरे नाथ॥ 
जो घन बरसे समयसिर जौँ भरि जनम उदास। 
तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस॥ 
रटत रटत रसना लटी तृषा ,सुखिगे अंग। 
तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग ॥ 
चढत न चातक चित कबहुँ प्रियपयोद के दोष। 
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख॥ 
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परखि परुष पाहन पयद पंख करौ टुक टूक। 
तुलसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक॥ 
उपरलू वरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर॥ 
पवि पाहन दामिनि गरज झरि झँकोरि खरि खीझि । 
रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रीझि॥ 
प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि। 
जाचक जगत कनाउडो कियो कनौडौ दानि॥ 


साधन सांसति सब सहत सवहि सुखद फल लाहु। 
तुळसी चातक जलद की रीझि बूझि बुध काहु॥ 
चातक जीवन दायकहि जीवन समय सुरीति। 
तुलसी अलख न लखि परे चातक प्रीति प्रतीति ॥ 
जीव चराचर जह लगे है सबको हित मेह। 
तुलसी चातक मन बस्यौ घन सों सहज सनेह॥ 
प्रेम न पॅरखिय प्ररषपन पयद सिखावन एह। 
जग कह चातक पातकी ऊसर बरषे मेह्‌॥ 
चरण चंगु गत चातकहि नेम. प्रेम को पीर। 
तुलसी परवस हाड़ पर परिहें पुहमो नीर॥ 
बध्यौ बधिक परयौ पुन्यजल उलटि उठाई चोंच। 
तुलसी चातक प्रेम पट मरतहुं लगी न खोंच॥ 
तुलसी चातक देत सिख सुतहि बारही बार। 
तात न तपन कीजिये बिना बारिघर घार॥ 
सो. जियत न नाई नार चातक घन तजि दूसरहि। 
सुर सरिहू को वारि मरत न माँगेउ अरघ जळ॥ 
सुन रे तुलसीदास प्यास पपीअहि प्रेम की। 
परिहरि चारिउ मास जो अँचबे जर स्वातिको॥ 
जाचे बारह मास पिये पपीहा स्वात जळ। 
जान्यो तुलसीदास जोगवत नेही नेह मन॥ 


दो. उष्णकाल अरु देह खिन मग पंथी तन ऊख। 
चातक बतियां ना रुचीं अनजल सीचे. ऊख ॥ 


जलद चातक का प्रेमः पात्र है। चातक उसी का जल पोता है। दूसरे को 
उसे आशा नहीं । जलद जो उसे भूल जाय उस पर अत्याचार करे फिर भी चातक 
का प्रेम बढ़ता ही जाता है। इसी भांति भरतजी भी श्रीरामजी के चरणों में 
प्रेम चाहते हैं । यही वरदानं है | 
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कनकहि बान चढ़इ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें ॥ 
भरत बचन सुनि माँझ त्रिबेनी। भइ मुदु बानि सुमंगल देनी ॥३॥ 

अर्थं : जिस भांति सोने को तपाने से उस पर रङ्ग चढ़ जाता है वैसा ही 
रङ्ग प्रितम के चरणों में प्रीति निर्वाह करने में चढ़े । भरतजी का वचन सुनकर 
मध्य त्रिवेणी में शुभ मङ्गल देनेवाली कोमल वाणी हुई। 

व्याख्या : चेतन की उपमा देकर अब जड़ की उपमा देते हैं। प्रेम जड़ की 
अवस्था अभीष्ट है । चेतन का दुःखी होना सम्भव है। इसलिए जड़ की उपमा देते 
हैं। उसमें भी सोना तपाने के समय दमक उठता है। प्रेमास्पद के जलाने से और 
भी प्रेम में चमक बढ़े। जानते हें कि सरकार विरहानल में तप्त करके प्रेम को 
परीक्षा ले रहे हैं। यथा: प्रेम अमिअ मन्दर बिरह भरत पयोधि गॅभीर। मथि 
प्रगटेउ सुरसाधु हित कृपासिंधु रघुबीर । 

भरतजी के ये वचन सुनकर मध्य त्रिवेणी अर्थात्‌ सङ्गमरूपी सिंहासन से 
वचन सुनायी पड़ा । स्वयं त्रिवेणीजी बोल रही हैं। 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 
बादि गलानि करहु मन माँही। तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाँही ।।४॥ 


अर्थं : तात भरत ! तुम सब्र प्रकार से साधु हो। रामचरण में तुम्हें अथाह 

प्रेम है । मन में व्यर्थं रलानि कर रहे हो । तुम्हारे समान रामजी को कोई प्रिय ही 

नहीं है । 

व्याख्या : जानहु राम कुटिलकरि .मोही । छोग कहड गुरुसाहिब द्रोही । का 

-उत्तर तीर्थराज देते हैं : तुम्ह सत्र बिधि साधू । पर उपकार बधन मन काया। 

संत सहज सुभाउ खगराया। तुम में स्वार्थ कहाँ? साधु समाज में तुम्हारी रेखा 

और रामभक्तों में तुम्हारी लेखा है । तुम्हें स्वयं अगाध अनुराग है। में क्या दूँ ? 

केवळ तुम्हारे सन्देह मिटाने के लिए निषादराज की भाँति निषादराज के ही शब्द 

दॉहुराये देता हूँ । यथा : नाथ करिअ कत बादि बिषादू | राम तुमहि प्रिथ तुम प्रिय 

रामहि । तुलसी न तुम सम राम प्रीतम कहत हां सौंहे किये । इत्यादि । 

दो. तनु पुलकेउ हिय हरषु सुनि, बेनि वचन अनुकूल । 

भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित बररषाह फूल ॥२०५॥ 

अर्थं : वेणो के अनुकूल वचन सुनकर भरतजी का शरीर पुलकित हो गया 

और हृदय में हषं हुआ | भरतजी धन्य हैं धन्य हैं ऐसा कहकर देवता फूलों की 


वर्षा करते हैं । 

व्याख्या : भई मृढु बानि सुमंगल मूछा से उपक्रम करके : बेनि बचन अनुकूल 
से उपसंहार करते हैं । गङ्गा यमुना सरस्वती के सङ्गम तीर्थराज का सिंहासन है। 
अतः त्रिवेणी की वाणी ही प्रयागराज की वाणी है। भरतजी ने: घिग घिग मोहि 


SS 
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अघ उदधि अभागी कहा था। अतः उसी का सम्मार्जन करते हुए देवतां लोग 
भरतजी को धन्य धन्य कह रहे हैं और पुष्पवर्षा करके पूजन कर रहे हैं। 


प्रमुदित तीरथराज निवासी । बेखानस बढ गृही उदासी ॥ 
कहहि परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा ॥१॥ 
अर्थं : प्रयागराज के रहनेवाले वानप्रस्थ गृहस्थ उदासी सब प्रसन्न हुए और 


दस पाँच आपस में मिलकर कहते हें कि भरतजी का प्रेम और शोल पवित्र और 
सच्चा है। 

व्याख्या : भरतजी के साथ सेना आयी है। बड़ी भीड़भाड़ है। अतः सबको 
भरतजी के आने की खत्रर है | वेखानस वानप्रस्थ आश्रमी को कहते हैं | गृहस्थाश्रमी 
को गुही कहते हैं। बटु ब्रह्मचारी को कहते हैं और उदासी से यहाँ संन्यासी से 
तात्पर्यं है तीर्थराज हैं | अतः यहाँ सभी आश्रम के लोग बसते हैं। अतः भरतजी 
को देखने के लिए पहिले से ही तयार हैं। रामजी जब आये थे तो उनके साथ 
भीड़ नहीं थी । अतः उनके आने का पता देर से.लगा और वे सुन्दरता देखने की 
भावना से आये थे । यथा : यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी | बट तापसमुनि सिद्ध 
उदासी । भरद्वाज आश्रम सब आये । देखन दसरथ तनय सुहाये । 

जहाँ तहाँ गोष्टी में बातचीत हो रही हैः। त्रिवेणी के मध्य से जो वाणी का 
प्रादुर्भाव हुआ उसी का अनुवाद कर रहे हैं। यथा: रामचरन अनुराग अगाधू। 
भरत सनेह सील सुठि साँचा | यथा : तात भरत तुम सब बिधि साधू । 


सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिबर पहि आए ॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे। मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥२॥ 


अथं : रामजी के गुणगणों को सुनते हुए भरद्वाज मुनिवर के पास आये। 
मुनिजी ने भरतजी को साष्टाङ्ग प्रणाम करते देखा तो उन्हें मूर्तिमान्‌ अपना 
भाग्य माना । 

व्याख्या : भरतजी के स्नेह और शीळ वर्णन के बाद प्रसङ्ग प्राप्त रामजी का 
गुणग्राम वर्णन करने लगे । रामजी का रूप और स्वभाव देख चुके हैं। . यथा : राम 
प्रणाम कीन्ह सब काहू । मुदित भये लहि लोचन लाहू । देहि असीस परम सुख पाई । 
फिरे सराहत सुंदरताई । रामजी के दर्शन से मुदित थे | आज भरतजी के दशन से 
मुदित हैं । भरतजी उधर से ही जा रहे हैं | तमाम रास्ते यहो चर्चा है । अतः राम 
गुणग्राम सुनते हुए भरद्वाज के आश्रम पर आये। प्रयाग में भरद्वाजजी का दशन 
प्रधान है । क्योंकि ये ज्म तीर्थराज हैं। प्रयागराज के देवताओं की भाँति ये भी 
अङ्गभूत है । यथा : प्रयागं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिम्‌ । वन्देऽक्षयवटं शेषं 
प्रयागं तीर्थंनायकम्‌ । 

न तो सरकार के ही आने का पता मुनिजी को था जो आगे लेने आते और 
न.भरतजी के हीं आने का पता लगा | भावाथ यह कि तीर्थराज में रहने से इनके 
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थहाँ लोगों का आना जाना सदा लगा रहता था। घोर वन में रहनेवाले मुनियों 
के यहाँ जिस भाँति किसी विशेष व्यक्ति का आना एक विशेष घटना समझी जातो 
थी और उसका समाचार बटु लोग पहिले से ही दे देते थे। वेसी कोई बात यहाँ न 
थी । अतः शिष्यों ने पहिले से खबर नहीं दी | इसलिए भरतजी को दण्डवत्‌ प्रणाम 
करते मुनिजी ने देखा तो अपना बड़ा भाग्योदय माना | पूवंजन्मकृतं कमं तद्दैवमिति 
कथ्यते । अतः भरतजी को मूतिमान पूर्वं जन्मक्ृत पुण्य माना | सरकार को वर्तमान 
जन्म का किया हुआ पुण्य माना था । यथा : लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किये 
बिधि आनि। 
धाइ उठाइ छाई उर हलीन्हें दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हें ॥ 
भासनु दीन्ह नाइ सिरु बेठे। चहत सकुच गुह जनु भजि पैठे ॥३॥ 

अर्थ : दौड़े और उठाकर छाती से लगा लिया । आशीर्वाद देकर कृतार्थ 
किया आसन दिया तो सिर झुकाकर बैठे मानो सङ्कोच रूपी घर में भागकर घुस 
जाना चाहते हैं। 

व्याख्या : भरतजी ने दूर से प्रणाम किया था | अतः दौड़ पड़े। इतने बड़े 
भागवत का दण्ड की भाँति भूमि में पड़ा रहना सह न सके तथा उन्हें हृदय 
लगा लेने की बड़ी चाह है सत्कार करने का बड़ा उत्साह है। आशीर्वाद देने के 
लिए हृदय उमगा आ रहा है। अतः चार क्रियाओं का एक साथ ही प्रयोग है। 
भरतजी इस सत्कार से कृतार्थ हुए अथवा भक्तिरस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया । इससे 
भरतजी ने अपने को कृतार्थं माना | सिर झुकाकर बैठना सङ्कोच तथा सोच की 
मुद्रा है । सरकार से मुनिजी ने कुश प्रन करके तब आसन दिया । भरतजी से 
कुशल प्रश्‍न नहीं किया | आसन दे दिया | मुनिजी समझते हैं कि जब जानता हूँ कि 
कुशल नहीं है तब उसका प्रश्‍न करना और भी छेड़कर दुःख देना है। भरतजी को 
देखा कि ये इतने सङ्कुचित हैं मानो सङ्कोचरूपी घर में पेठ जाना चाहते हैं। 
सम्मुख होकर बात करने में कष्ट है | 
मुनि पूछब कछु येह बड़ सोचू बोले रिषि लखि सीलु सँकोचु ॥ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधि करतब पर किछु न बसाई ॥४॥ 


अर्थं : यह बड़ा सोच था कि मुनिजी कुछ पूछेंगे। ऋषिजी भरतजी का शोल 
सङ्कोच देखकर बोले : भरतजी ! सुनो मुझे सब पता लग गया है। विधाता के किये 
हुए को कौन मिटा सकता है । किसी का कुछ वश्य नहीं है । 

व्याख्या : सङ्कोच को स्पष्ट कंरते हैं मुनिजी ने कुशल तो नहीं पूछा । फिर 
भी कुछ तो पूछेंगे ही और यह पूछना चाहे किसी विषय में हो माता की चर्चा बिना 
चले नहीं रह सकती | माता के निन्दनीय कमं से सन्तान को सङ्कोच होता ही है 
और विशेषतः जब उसी के पुत्र को किसी के पुछने पर कहना पड़े । ये मुनि ठहरे | 
इनसे सब कहना पड़ेगा । इस सङ्कोच को लख़कर मुनिजी बोल उठे कि भरतजी ! 
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तुम्हें कुछ कहना नहीं है। मुझे सब पता लग गया है। जो कुछ हुआ है उसमें 
मानुषी करणी नहीं है। वह सब विधि की करणी है। मानुषी करणी होती तो उस 
पर बल लग सकता था | जो बिघि लिखा लिलार | देव दनुज नर नाग मुनि कोड 
न भेटनिहार । अतः किसी का कोई वद्य नहीं है । 


दो. तुम्ह गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतुति । 
तात केकइहि दोसु नहि, गई गिरा मति धूति ॥२०६॥ 
अर्थं : तुम माता की करतूत समझकर अपने मन में ग्लानि न करो। हे 
तात ! इसमें केकेयी का दोष नहीं है । सरस्वती उनकी बुद्धि को ठग ले गयी। 
व्याख्या : मुनिजी को देवताओं के रहस्य का पता हैं। अतः स्पष्ट कहे देते 
हैं कि सरस्वती ने आकर मन्थरा द्वारा केकेयी की बुद्धि हरण कर ली | केकेयी का 


दोष कुछ भी नहीं है । ब्रह्मदेव का रुख पाकर ही सरस्वती ने देवताओं के विनय को 
स्वीकार किया । अतः यह सब विधि की करणी है । तुम व्यर्थं ग्लानि न करो | 
यहउ कहत भर कहहि न कोऊ। लोकु बेदु बुध सम्मत दोऊ॥ 
तात. तुम्हार बिमल जस गाई । पाइहि लोकउ बेदु बड़ाई ॥१॥ 

अर्थं : ऐसा कहने को कोई अच्छा नहीं कहेगा। क्योंकि पण्डितों को लोक 
और वेद दोनों मान्य हैं। हे तात! तुम्हारे निमंल यश को गाकर लोक और 
वेद दोनों बड़ाई पायेंगे । 

व्याख्या : बात तो मैंने ठोक कही । पर इसे अच्छा ' कोई न कहेगा । क्योंकि 
इसके कहने में पण्डिताई नहीं है ओर पण्डितों को लोक और वेद मान्यं हैं । लोक 
पहिले वेद पीछे | क्योंकि वेद कौन है ? इस प्रश्‍न का निपटारा तो लोक से ही होगा। 
अतः वेद भी लोक प्रमाण पर ही ठहरा है। माता के निर्दोष होने से तुम निर्दोष हो 
यह कहना तुम्हारा. अपमान करना है। बात तो यह है कि केकेयी के करतब से ही 
तुम्हारा इतना निमंल यश हुआ । 

क्योंकि तुम्हारा यश बड़ा पवित्र है। तुम्हारे ऐसा आचरण करना महा दुलेभ 
है । उसके वर्णन से लोक और वेद की . बड़ाई होगी । जो लोग तुम्हारा यश गावेंगे 
उनकी बड़ाई होगी । वेद की भी तुम्हारे यशोगान से प्रशंसा होगी । ऐसे महायशस्वी 
को यदि कोई कहे कि निर्दोष है तो कहनेवाले को ससार कहेगा कि इनसे कहते 
न बना । 


लोक बेद सम्मत सबु कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ 
राउ सत्य ब्रत तुम्हहि 'बोलाई । देत राजु सुखु धरमु बड़ाई ॥२७ 


अर्थे : सब लोग ऐसा ही कहते हैं। यह बात लोक और वेद सम्मत है कि 
जिसे पिता दे वह्‌ राज्य पावे । सत्यत्रत राजा तुम्हें बुलाकर राज्य सुख धमे और 
बड़ाई दे देते । 
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व्याख्या : लोक और वेद के बड़ाई पाने का कारण कहते हैं कि तुम्हारी 
करणी लोक और वेद दोनों से ऊंची निकली । क्योंकि इस बात में सबका ऐकमत्य है 
कि जिसे पिता दे वही राज्य पावे । यह सवंसम्मत सिद्धान्त है। 

राजा सत्यत्रत थे । अतः विशेष नियम से काम ले सकते थे | वरदान दे दिया 
था उसे मिथ्या नहीं कर सकते थे | अतः रामजी को न देकर तुम्हें दे देते और उसके 
साथ सुख धमं और बड़ाई भी देते। सुख यथा: हरखे सकल पाइ जनु राजू। 
घर्मं यथा : प्रजा पालि परिजन दुख हरह | बड़ाई यथा : राजा दण्डधरो गुरु: । 


राम गवनु बन अनरथ मूलळा। जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला ॥ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहु पछितानी ॥३॥ 


अर्थं : रामजी का वन जानः अनर्थं का मूळ हो गया । जिसे सुनकर संसार 
को शूल हुआ । सो भी होनहार के वश बेसमझ रानी कुचाल करके अन्त में पछतायी । 
व्याख्या : पर दूसरा वर बड़ा अनर्थकारी माँगा | राम वनगमन से अयोध्या 
उजाड़ हुई। महाराज मरे | जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध था उनकी गति कोन कहे। 
संसार भर में जिसने सुना उसे शूल हो गया । संसार से अभिप्राय उन लोगों से है 
जिनमें वस्तुतः मनुष्यता है। मनुष्यरूप से जो पशु विचरते हैं उनकी गणना मनुष्यों 
में नहीं है । 
भावीवश हो जाने से बड़े बड़े वृद्धिमानों की बुद्धि बिगड़ जाती है। ज्ञानी 
महाराज भानुप्रताप की बुद्धि बिगड़ गयी । जिसने जन्मभर वासुदेवार्पण कमं किया । 
यथा : करे जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अपितत नूप ग्यानी । उसने वर माँगा 
देहाध्यासियों की भाँति यथा: जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जनि कोउ। 
एकछत्र रिपुहीन महि राज कल्प्रसत होउ । महारानी तो सूधी थी | यथा: काह 
कहां सखि सुध सुभाऊ। दाहिन वाम न जानेहुँ काऊ। यह यदि भावीवश होकर 
विक्त मस्तिष्क हो गयी तो इसमें आश्चयं ही क्या है ?- भावीवश इसकी बुद्धि 
मारी गयी । यथा: भावी बस प्रतीति उर आई। फिर जब प्रकृतिस्थ हुई तो 
पछतायी । पहिले भी रामजी में प्रेम था । आज भी प्रेम है। तो बीच में हो क्या 
गया ? यही भावी है। 
तहुउँ तुम्हार अळप अपराधु। कहुइ सो अधमु अयान असाधु ॥ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोषु । रामहि होत सुनत संतोषू ॥४॥ 
अर्थं : वहाँ भी यदि कोई तुम्हारा स्वल्प भी अपराध कहे तो वह अधम है। 
अज्ञानी है और साधु नहीं है। यदि तुम राज्य भी करते तो तुम्हारा कोई दोष न 
होता । रामजी को सुनकर सन्तोष होता | 
व्याख्याः: कुचाल में बड़ा अपराध प्रयोजक कर्ता का हुआ करता है और 
स्वल्प अपराध उपेक्षा करनेवाले का होता है। सो तुम्हें प्रयोजक कर्ता तो कोई कह 
नहीं सकता । यदि कोई स्वल्पापराध भी कहै. तो वह अधम है। अर्थात्‌ लोक वेद 
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से विमुख है। बुद्धिहीन है और उसका हृदय दूषित है। ऐसे पुरुष ही अपने बुद्धि 
दोष से दूसरों में दोष देखते हैं । 
अधम यथा : कहृहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच | 
अयान यथा : मरम तुम्हार रामकर जानिहि। 
ते सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि। 
असाधु । यथा : मत॒ तुम्हार यहु जो जग कहही। 
ते सपनेहुँ सुख सुगति न लहही। 
जो वसिष्ठजी ने कहा था वही भरद्वाजजी भो कहते हूँ। यथा: सुनि सुख 
लहब राम वैदेही । अनुचित कहब न पंडित केही । राय राजपद तुम कहँ दीन्हा | 
पिता वचन फुर चाहिअ कीन्हा । 
दो. अब अति कीन्हेउ भरत भल, तुर्माह उचित मत एहु । 
सकल सुमंगल मुल जग, रघुबर चरन सनेहु ॥२०७॥ 
अर्थं : भरतजी ! अब तुमने बहुत अच्छा किया | तुम्हारे लिए यही उचित 
राय थी । रामजी के चरणों में प्रेम होना इस संसार में सब सुमद्भलों का 
मूळ है। 
व्याख्या : भरतजी ! यदि तुम राज्य करते तो वह भी भली बात थी: 
धर्माविरुद्ध १प्रेय को कौन नहीं चाहता ? तुमने नहीं किया | यह्‌ .अत्यन्त भली बात 
हुई। राज्य करते तो धर्मानुकूल होता। इसलिए उसे भला कहा | परन्तु तुमने 
श्रीरामचरणानुराग को आगे करके राज्य का त्याग करके श्रेय का ग्रहण किया । 
अतः यह्‌ बहुत ही भला हुआ । तुम्हारे ऐसे साधु पुरुष के योग्य कायं हुआ । 
सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहे न रामपद पंक्रज भाऊ। जोग कुजोग 
ज्ञान अज्ञानू । जहे नहि राम प्रेम परधानू। अतः रामजी के चरणों में स्नेह ही 
सब मङ्गलों का मूल है । क्योंकि रामजी स्वयं मङ्गल मूल हैँ | यथा : मंगल मूल 
राम सुत जासू । अतः मङ्गल मूल से स्नेह करना स्वयं मङ्गल मूल है। 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि समाना ॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता । दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता ॥१॥ 
अर्थं : और वह तुम्हारा धन जीवन ओर प्राण है। तुम्हारे ऐसा महाभाग्यवान्‌ 


कोन है ? हे तात ! यह तुम्हारे लिए आइंचयं की बात नहीं है। तुम दशरथ के 
पुत्र और रामजी के प्रिय भाई ठहरे । 


१. अन्यच्छरेयोन्यदुत एब श्रेयस्तेनानाथं पुरुषः सिनीतः । तयोः श्रेय भाददानश्य साधु 
भवति । हीयतेऽर्थातय उ प्रेयो वृणीते । काठके | श्रेय दूसरी वस्तु है और प्रेम दूसरी वस्तु 
है । वे दोनों पृथक्‌ पथक्‌ विषय में मनुष्यों को बाँधते हैं । उनमे से श्रेय के ग्रहण करनेवाले 
का बल्याण होता है और बह्‌ अथं से गिर जाता है जो प्रेय को स्वीकार करता है। ` 
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व्याख्या : वह रघुवर चरण स्नेह तुम्हारा धन है। यथा : माँगहु भीख 
त्यागि निज धमूं से : अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे तक अथवा : सोक समाज राज केहि 
लेखे। लखन राम सिय पद बिनु देखे | तुम्हारा जीवन है। यथा : वादि जीव बिनु 
देह सोहाई। वादि मोर सव बिन्नु रघुराई। और वही तुम्हारा प्राण है। यथा: 
अस को जीव जन्तु जग माँही । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं । . अतः तुम्हारे ऐसा 
महाभाग्यवान्‌ कोई नहीं । 
जिस कुळ में जो न हो आयी हो उस काम को कर बैठना आश्‍चर्य की बात 
है। तुम्हारे कुल में तो ऐसा होता आया है। अतः तुम्हारे लिए आश्‍्चयं की बात 
नहीं है । पहिले की बात न कहकर वर्तमान की बात कहता हूँ। तुम्हारे पिता 
महाराज दशरथ प्रेम के समुद्र थे। यथा: बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम 
पद | बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृन इव परिहरेउ | तुम्हारे बड़े भाई केसे 
अआतृवत्सल हैं यथा : भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । बिधि संब बिधि मोहि संमुख 
आजू । रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हुदउ जेहि भाँती । अतः तुम 
में इतना राम स्नेह होना आश्चयं की बात नहीं है। 
सुनहु भरत रघुपति मन माँहीं । प्रेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाँहीं ॥ 
लखन राम सीर्ताह अति प्रीती ।.निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥२॥ 
अर्थं : भरतजी ! सुनो | रामजी के मन में तुम्हारे समान प्रेमपात्र कोई 
दूसरा नहीं है। लक्ष्मण राम और सीताजी की सारी रात तुम्हारी प्रशंसा करने में 
ही बीती |: 
व्याख्या : भरद्वाजजी भरतजी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि रामजी 
तुमको प्रिय हैं; इतना ही नहीं है रामजी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। 
यथा : भरत सरिस प्रिय को जग माँहीं । इहै सगुन फल दूसर नाँहीं 
भरतजी की उस समय यह गति थी कि रात को भयानक सपने देखते थे | 
यथा : देखहि रात भयानक सपना । जागि करहि कटु कोटि कलपना । भक्त भयानक 
स्वप्न देखता है । जागकर अनेक चिन्ता करता है । अतः सरकार नहीं सो रहे हैं। 
भक्त का स्मरण कर रहे हैं | इसी बात को निषादराज कह रहे हैं । यथा : तेहि रात 
पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरो। और यही बात भरद्वाजजी कह रहे हैं 
कि जिस दिन मेरे यहाँ ठहरे तीनों प्राणी रात भर तुम्हारी ही सराहना करते 
रह गये । 
जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर कें । सुख जीवन जग जस जड़ नर कें ॥३॥ 
अर्थ: मैंने प्रयाग में स्तान करते उनके ममं को जाना। वे तुम्हारे प्रेम में 
मग्न हो रहे थे। तुम पर ऐसा स्नेह रामजी का है जैसे जड़ पुरुष को संसार के 


सुखमय जीवन पर होता | 
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व्याख्या : भरद्वाजजी कहते हैं कि यद्यपि सव रात तुम्हारी प्रशंसा होती 
रही । पर तुम्हारे और रामजी के प्रेम-का ममं मैंने उनके प्रयाग स्नान करते समय 
जाना कि शरीर तो सितासित नीर में मग्न हो रहा है। पर मन तुम्हारे अनुराग में. 
मग्न था । श्यामवर्ण वारि को देखकर तुम्हारे स्मरण से शरीर में पुलक हो गया : 
इसी भांति भरतजी भी श्याम वर्ण जळ को देखकर रामजी के स्मरण हो आने से 
विरह समुद्र में मग्न हुए थे। यथा: रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 
होत मगन वारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज | 

भरद्वाजजी कहते हैं कि तीर्थराज में स्नान के समय में भी तुम्हारे अनुराग 
में मग्न रहना श्रीरामजो के अतीव प्रेम का द्योतक है । ऐसा प्रेम जो जड़ मनुष्य 
को सुख जीवन पर होता है बह सुख जीवन के लिए क्या नहीं करता धमं अर्थं 
काम और मोक्ष सबसे हाथ घो वेठता है। इसी का साफल्य दिखाते हुए कहेंगे : 
मुख प्रसन्न करि सकुच तजि कह॒हु करउँ सोइ आजु । 


यह न अधिक रघुबीर बड़ाई। प्रनत कुटूंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तउ भरत मोर मत एहु। धरे . देह जनु राम सनेहु ॥४॥ 


अर्थं : यह रामजी के लिए अधिक बड़ाई की बात नहीं है । वे प्रणत : प्रणाम 
करनेवाले के कुटुम्ब के पालन करनेवाले हैं। हे भरतजी ! मेरा मत तो यह है कि 
तुम शरीरधारी रामप्रेम ही हो । 


व्याख्या : तुम्हारे ऊपर रामजी का इतना प्रेम होना रामजी के लिए कोई 
बड़ाई की बात नहीं है। क्योंकि वे तो एक बार के प्रणाम करनेवाले को अपना बना 
लेते हैं उसके कुटुम्ब को अपना मान लेते हैं। अतः उसके पालन की .बात कौन 
कहे । उसैके कुटुम्ब का पालन करते हें और तुम तो मेरे मत से शरीरधारी रामप्रेम 
ही हो । अतः तुम्हारे ऊपर उनका इतना प्रेम होना प्राक्त ही है । 


दो. तुम्ह कहँ भरत कलंक यह्‌, हम सब कहूं उपदेसु। 
राम भगति रस सिद्धि हित, भा यह समउ गनेसु ॥२०८॥ 


अर्थ: तुम्हारे लिए तो भरत'यह्‌ कलङ्क है। पर हम तपस्वियों के लिए तो 
यह उपदेश : हो गया। रामभक्ति रस सिद्धि के लिए यह समय: जब कि रामजी 
तापस वेष से वन में हैं और तुम उन्हें लौटाने जा रहे हो गणेश रूप हो गया | 

व्याख्या : मुनिजी कहते हैं : अवधराज सुरराज सिहाई। दसरथ घन सुनि 
घनद लजाई। ऐसा राज्य पिता ने तुमको दिथा। उसको स्वीकृति तुम : गृहस्थ 
को कलङ्क मालूम हो रही हैं । यह बात हम वनवासी तपस्वियों के लिए उपदेश 
रूप है | रामभक्ति के लिए तुम ऐसे समृद्ध राज्य का त्याग कर रहे हो जिसका 
अर्थं यही है कि भक्तिसुख के सामने स्वगं सुख भी तुच्छ है । यथा : सूख हाड ले भाग 
सठ स्वान निरखि मृगराज । छीन लेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज। 
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तथा : सब सुख खानि भगति ते माँगी | नहि जग कोउ तोहि सम बड़ भागी । लाभ 
कि कछु हरिभगति समाना । जेहि गावि श्रुति संत पुराना । 

यह समय तो सिद्धिदाता गणेश हो गया । इसके स्मरण करने से भक्तिरस की 
सिद्धि होगी । यथा : जेहि सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बदन | विभाव 
अनुभाव और व्यभिचारी भावों से व्यञ्जना वृत्ति द्वारा जो स्थायी भाव अभिव्यक्त 
होता है उसी को रस कहते हैं | यथा : प्रीति की उत्पादिका ललना आदि आलम्बन 
है । प्रीति के पोषक चन्द्रोदय आदि उद्दीपन हैं । इन्हीं आलम्बन और उद्दीपनों को 
विभाव कहते हैं । इसके बाद अश्रु और पुलक आदि जो अनुभव में छाने योग्य 
विक्ृति होती है । उसे अनुभाव कहते हैं । विशेष रूप से हृश्य में स्थायी भाव सञ्चार 
करानेवाले जो हुर्षादि भाव हैं उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं और अविच्छिन्न 
प्रवाहवाला भाव स्थायीभाव कहलाता है। 

जेसे : सियमुख ससि भये नयन चकोरा । यहाँ सीताजी आलम्बन हैं । कंकन 
किकिन नूपुर धुनि सुनि उद्दीपन है। भये बिलोचन चारु अचंचल यह अनुभाव है। 
मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्वविजय कहें कीन्ही । यह व्यभिचारी भाव 
है और यहाँ सीता विषयक जो प्रेमरूपा चित्तवृत्ति है यही रति स्थायी भाव है। 
यथा : देखि सीय सोभा. सुख पावा | हृदय सराहत बचन न आवा। यही स्थायी 
भाव उपर्युक्त आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और विभाव से पुष्ट होकर रसरूप हो 
गया और भ्पुङ्गार कहलाया । 

इसी भाँति जहाँ सर्वेशवर रामचन्द्र आलम्बन हैं। रामचरित्र का पाठ या 
श्रवण उद्दीपन है। पुलक और अश्रु अनुभाव है। हर्षादि व्यभिचारी भाव है। ये 
रामचरणरति स्थायी भाव को पुष्ट करके रसरूप में परिणत कर देते हैं । यही 
भक्तिरस है । 
परन्तु काव्य शास्त्र के पारङ्गत कहते हैं: रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी 
तथाश्वित: । स्त्री पुरुष की एक दूसरे के विषय में प्रेम नामक जो चित्तवृत्ति होती है 
उसे रति स्थायी भाव कहते हैं । वही प्रेम यदि देवता गुरु तथा पुत्रादि के विषय 
में हो तो भाव कहलाता है | इसके लिए वे कई सूक्ष्म कारण भी देते हैं। परन्तु 
वह केवल बाल की खाल निक्रालना है । उन कारणों पर विचार करने पर यद्यपि 
वे इस बात को स्पष्ट नहीं कहते | तात्पयं इतना ही निकलता है कि कान्ता विषयक 
प्रेम जितना गाढ़ा होता है उतना देवतादि विषयक प्रेम नहीं होता । 

और बात भी ऐसी ही है । संसार में ऐसा ही देखा जाता है। वेद भगवान्‌ 
भी साक्षी देते हैं कि उस प्रेम में न बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का ज्ञान 
रहता है । जब देवादि के विषय में वेसा प्रेम नहीं होता तो उसे' रस केसे कहें? 
स्वयं गोस्वामीजी नौ रस मानते हैं। यथा : नवरस जप तप जोग बिरागा। भक्ति 
को रस मानने से तो दस हो जायेंगे । 

इस पर भरद्वाजजी कहते हैं कि यह ठीक है । पहिले ऐसा ही था । पर भरतजी 
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तुम्हारे प्रेम ने भक्तिभाव का रस होना सिद्ध कर दिया । यथा : परम प्रेमः पूरनं दोउ 
भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई: रामजी और भरत लाल के मिलन में 
दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा है कि बाहर भीतर का ज्ञान जाता रहा । इसका प्रभाव भी 
दर्शकों पर ऐसा पड़ता है कि भरत मिलाप जैसा मेला दूसरा काशी में कोई होता 
नहीं । अतः अब से भक्तिरस की सिद्धि हुई। 
नव बिधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर किकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अथइहि कबहू ना। घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥१॥ 

अर्थं : हे तात ! तुम्हारा यश निर्मल नया चन्द्रमा है और रामजी के भक्त 
लोग उसके लिए कुमुद और चकोर हैं । यह सदा उदित रहेगा | कभी अस्त न होगा 
और संसारझूपी आकाश में यह घटेगा नहीं | दिन दिन दूना होता चला जावेगा | 

व्याख्या : रामभक्ति रस साक्षात्‌ अमृत है। उसकी स्थिति भरत यशं रूपी चन्द्र 
में सदा रहेगी । इसी के दिखळाने के लिए कवि भरतयश को नव विधु से उपमित करते 
हुए रूपक बाधते हैं । भरद्वाजजी कहते हैं कि हे तात ! तुम्हारा यश, निमंल नव्रीन 
चन्द्र है । निर्मल शब्द से कलङ्क रहित होना कहा और नवीन शब्द से उसे बढ़नेवाला 
कहा । नवीन : दुइज का चन्द्र नित्य वर्धनशील होता है और पुराना पूर्णिमा का 
चन्द्र ह्वासशील होता है । रामजी के दो प्रकार के भक्त पंकज और कोक स्थानीय 
भरतयश चन्द्र के लिए क्रमशः कुमुद और चकोर स्थानीय हो जाते हैं । रामचन्द्र का 
यश सूर्य है और भरत का यश चन्द्र है । रामोपासक ही भरतयश के प्रेमी होते हैं । 
अतः जो रामयश के लिए पङ्कज हैं वे भरत्तयश के लिए कुमुद हो जाते हैं और जो 
रामयश के लिए कोक हैं वे भरतयश के लिएं चकोर हो जाते हें। 

भरतयश चन्द्र की इस चन्द्र से बहुत विशेषता है। यह चन्द्र कभी: उदय होता 
है और कभी अस्त हो जाता है। शुक्लपक्ष में बढ़ता है और कृष्णपक्ष में घटता है । 
पर भरतयश चन्द्र अस्त होना जानता ही नहीं और न घटना जानता है। दिन दिन 
बढ़ता ही जाता है.। इस चन्द्र का प्रचार तो आकाश में है। पर भरतयश चन्द्र का 
प्रसार सम्पूणं संसार में होगा । निर्गलितार्थं यह कि चन्द्रमा में बहुत दोष है । यथा : 
अवगुन बहुत चन्द्रमा तोहीं । परन्तु भरतयंश चन्द्र निर्दोष है ओर गुणाधिक्य भी 
इसमें है । 


कोक तिलोक प्रीति अति करिहीं । प्रभु प्रतापु रबि छबिहि न हरिहीं ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न कंकइ करतब राह ॥२॥ 
अर्थं : त्रेलोक्यरूपी कोक इस पर अत्यन्त प्रीति करेगा प्रभु रामजी के प्रताप 
का सूर्य इसको छवि का हरण न करेगा। यह रात दिन सदा सबको सुख देनेवाला. 
होगा और इसे केकेयी का करतबरूपी राहु न ग्रस सकेगा । 
व्याख्या : चन्द्र तो कोक को शोक देता है। परन्तु भरतयश चन्द्र के प्रति 
त्रिलोकरूपी कोक का अत्यन्त प्रेम है । चकोररूपी रामभक्त तो प्रेम करते ही हैं और 
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चन्द्र से न प्रेम करनेवाले कोक भी भरतयश चन्द्र से अत्यन्त प्रेम करते हैं। अर्थात्‌ 
विरही को भी भरतयश चन्द्र शान्तिप्रद है । 
इस चन्द्र की छवि को सूर्य का प्रताप छीन लेता है। पर भरतयश चन्द्र की 
छवि को प्रभु प्रताप रवि नहीं छीनता | चन्द्रमा निसिदिन सबको सुखद नहीं होता । 
दिन के समय किसी को सुखद नहीं होता और रात्रि के समय विरहियों के लिए महा 
दुःखद है और भरतयश चन्द्र सदा सबको सुखद है । 
राहु सूर्यं और चन्द्र दोनों के तेज पर चोट करता है। इसी भांति केकेयी 
के करतबरूपी राहु ने राम और भरत दोनों के ऊपर अपना प्रभाव डाला | राम के 
प्रति यथा : तापस बेष बिसेष उदासी | चौदह वर्ष राम बनवासी। भरत के प्रति 
यथा : देहु एक बर भरतहि टीका सो रामरूपी सूर्यं पर तो कैकेयी के करतव का 
प्रभाव पड़ गया । अर्थात्‌ रामजी को वनवास हो गया । पर भरतजी पर प्रभाव न 
पड़ा । भरतजी ने टीका स्वीकार नहीं किया । 
पुरन राम सुपेम पियुषा। गुर अवमान दोष नहि दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिअ अधाहू । कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहू ॥३॥ 
अर्थं : रामजी के प्रेमामृत से परिपूर्ण है और गुरुअपमान रूपी दोष से दूषित 
नहीं है। रामजी के भक्त लोग अब इस अमृत से परितृष्त हों। क्योंकि तुमने इस 
अमृत को वसुधा में भी सुलभ कर दिया । 
व्याख्या : चन्द्र में अमृत का निवास माना गया है। पर भरतयश चन्द्र तो 
राम सुप्रेमामृत से पूर्ण है | चन्द्र गुरुअपमान से दूषित हैं। यथा : ससि गुरुतियंगामी 
नहुष चढ़ेउ भूमि सुर यान | पर भरतयश चन्द्र गुरुअपमान दोष से दूषित नहीं है। 
गुरुअपमान का प्रसङ्ग आ पड़ा । महाराज दशरथ ने रामजी को युवराज पद देना 
कहकर स्त्रीवश हो भरत को राज्य दिग्रा। यदि भरतजी स्वीकार कर लेते तो बड़े 
भाई के अपमान से दूषित हो जाते। पर भरतजी ने -वह राज्य अङ्गीकार नहीं 
किया । अथवा भरतजी ने पिता की आज्ञा भङ्क किया। फिर भी गुरु अपमान 
दोष से दृषित नहीं हुए । 
चन्द्रमा में अमृत बसता है। पर वह किसी को पान करने के लिए नहीं 
मिळता | संसार में उसका मिलना दुलेभ है । अब इस अमृत के रसिक रामभक्त 
लोग इस अमृत को जो भरकर पीकर परितप्त हो जायें । भरतजी के द्वारा श्रीराम 
सुप्रेमामृत जगत्‌ को सुलभ हो गया | 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥४।। 
अर्थ : राजा भगीरथ गङ्गा लाये जो स्मरण करने से सुमङ्गल की खानि 
है । राजा दशरथः के गुणगण का वर्णन नहीं हो सकता । अधिक के लिए बया कहा 


जाय जिसके समान कोई भी नहीं है । 
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व्याख्या : भानु बंस भये भूप घनेरे। अधिक एक ते एक बड़ेरे। इनमें राजा 
भगीरथ ने तो लाकर गङ्गाजी को पृथ्वी पर वहा दिया। जिस गङ्भा को स्मरण 
करने से सब सुमङ्गल सिद्ध होते हैं। गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात्‌ योजनानां शतेरपि | 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुोकं स गच्छति । गङ्गा गङ्गा ऐसा स्मरण करने से सब 
पाप कट जाते हैं। विष्णुलोक में गति हो जाती है। इतना बड़ा कल्याण संसार 
का किया । 

इसी वंश में राजा दशरथ हुए। इनके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता । 
उनसे बड़ा, कोई कया होगा ? उनके बराबरी का ही संसार में कोई नहीं हुआ | इसी 
बात को अगले दोहे में स्पष्ट करते हैं । 

दो. जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भए आइ। 

जे हर हिय नयननि कबहुँ, निरखे नहीं अघाइ ॥२०९॥ 

अर्थं : जिसके स्नेह और सङ्कोच के वश में पड़कर रामजी आकर प्रकट 
हुए । जिन्हें महादेवजी हृदय की आँखों से जीभरकर कभी न देख सके | 

व्याख्या : राजा भगीरथ विष्णुपदी गद्भा लाये। राजा दशरथ स्वयं उस 
प्रभु को लाये जिनके चरणकमल से गङ्गाजी की उत्पत्ति है। राजा दशरथ ने 
स्वायम्भू मनु के रूप से बड़ा भारी तप करके रामजी का दशन पाया । संसार को 
भी यह्‌ दशन हो इसलिए पुत्ररूप में उन्हें माँगा | उनके प्रेम और सङ्कोच से -रामजी 
इस पृथ्वी पर आकर प्रकट हुए। नहीं तो रामजी का यथेष्ट दर्शन शिवजी को भी 


ध्यान में दुलंभ है । उस रामजी को जगत्‌ के सब लोगों ने भौतिक नेत्रों से पेट भर 
देखा । अतः महाराज दशरथ राजा भगीरथ से भी बढ़ गये। 


कीरति बिधु तुम कीन्ह अनूपा । जहँ बस राम प्रेम मुगरूपा ॥ 
तात गलानि जरहु जिय जाएँ । डरहु दरिद्राह पारस पाएँ ॥१॥ 


अर्थं : तुमने बड़ा अनोखा कोतिरूपी चन्द्रमा बनाया जहाँ राम का प्रेम 
मृग रूप होकर बसता है | हे तात ! तुम व्यर्थं ही जी में ग्लानि करते हो । पारस पाने 
पर भी तुम दरिद्र को डरते हो। 

व्याख्या : राजा भगीर्‌थ को भरद्वाजजी. ने गङ्भाजी के लाने के कारण महा 
यशस्वी कहा । महाराज दशरथ का यश उनसे अधिक हुभा। उन्होंने स्वयं राम को 
लाकर सबके लिए उनका दर्शन सुलभ.कर दिया । परन्तु हे भरतजी जिस यशचन्द्र को 
तुमने बनाया उसकी उपमा नहीं है। इस चन्द्र में तो राम का प्रेम भक्त के प्रति 
मृग रूप से बसता है । यथा : जग जप राम राम जप जेही। राम सम्बन्धी प्रेम तो 
अमृतरूप से इस चन्द्र में पूर्ण तो है ही | यथा : पुरण राम सुप्रेम पियूषा । राम प्रेम 
भक्त के प्रंति इसमें मृगरूप से बसता है। यह रामप्रेम मृगरूप हैं। कहीं स्थिर नहीं 
रहता | ग्रथा : बोले बिहँस महेस तब ग्यानी मूढ़ न क्रोइ। जेहि जस रघुपति करहि 
जब सो तस तेहि छन होइ । पर तुम्हारे यशचन्द्र में यह मृग स्थिरं होकर बस गया 
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है । इसे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। यथा : सुनहु लखन भल भरत सरीसा। 
बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा । अतः तुम्हारी महिमा सबसे बड़ी है। 
तुम तो व्यर्थं ही मन में ग्लानि करते हो । तुम रामोपासक परहितनिरत हो । 
तुम्हें दुःख कहाँ ? यथा : कबहुँक दुःख सबकर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि 
जाके | ग्लानि का कारण तुम्हारे सन्निकट आ नहीं सकता । अतः व्यर्थ॑ दुःख 
मत मानो । - 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 
सब साधन कर सुफरु सुहावा । लखन राम सिय दरसनु पावा ॥२॥ 
अथं : भरतजी सुनो ! हम झूठ नहीं कहते क्योंकि उदासीन हैं। तपस्वी हैं 
और वन में रहते हैं। सब साधनों की सुन्दर सफलता लक्ष्मण राम और सीताजी का 
दर्शेन पाना है | 
व्याख्या : भरद्वाजजौ कहते हैं कि जो बात मैं कहुंगा वह हठात्‌ मनमें न 
बेठेगी । अतः यह कहना आवश्यक पड़ गया कि में झूठ नहीं कहता । अतः मेरी बात 
को भर्थवाद न मान लेना | क्योंकि झूठ तो रागद्वेषवाले पुरुष विषय लोलुप तथा 
जनसमाज में रहनेवाले बोलते हैं । में उदासीन हूँ। तपस्वी हूँ और वन में रहता 
हूँ । मुझे किसी से रागद्वेष नहीं । में झूठ क्यों बोलूँगा । सत्य से कर्मफल को आश्रय 
मिलता है । में यदि झूठ बोलू तो तपस्या ही नष्ट हो जाय । मैं वन में रहता हूँ । किसी 
से कोई प्रयोजन नहीं । असत्य तो किसी प्रयोजन से बोला जाता है। 
इतनी भूमिका के पश्चात्‌ भरद्राजजो ने निम्नलिखित बात. कही । लक्ष्मणजी 
रामजी तथा सीताजो का दर्शन पाना सब साघनों. को सुन्दर सफलता है। यथा: 
आजु सफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सफल जप जोग ब्रिरागू। सफल सकल सुभ 
साधन साजू । राम तुम्हाह अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख .अवघि न दूजी। 
तुम्हरे दरस आस सब पूजी । 
'तेहि फळ कर फळू दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जस जग जयेऊ । कहि अस पेम मगन मुनि भयेऊ ॥३॥ 


अर्थं : उस फल का फल तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज के सहित हूमारा 
अहोभाग्य है । भरतजी ! धन्य हो । तुमने यश से जगत्‌ को जीत लिया । ऐसा कहकर 
मुनि जी प्रेम में मग्न हो गये। 

व्याख्या : लखन रामजानकी का दशन तो दिव्य फल है। उस फल में भी 
फल लगता है | यथा मनु सतरूपा ने तप करके राम जी का दर्शन पाया। वह दर्शेन 
उनके तप का फल था । पर उस फलमें भी फल लगा। सरकार बोले : माँगहु बर 
जोइ भाव मन महादानि अनुमानि। सो मैंने जो कुछ साधन किया था उसके फल रूप 
में रामजानकी तथा ळक्ष्मणजी का दर्शन लाभ किया और उस फल का फल है कि 


I: हरा 
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तुम्हारा दशन पाया । इस दर्शन से में भी कृतार्थं हुआ' और प्रयागराज भी कृतार्थं 
हुए । क्योंकि महात्मा लोग ही तीथं को तीर्थं बनाते हैं। 

भरद्वाजजी कहते हैं कि भरतजी तुम धन्य हो तुमने यश से संसार को जीत 
लिया । शस्त्रबल अस्त्रबळ सैन्यबळ से संसार के जीतनेवाले धन्य नहीं हैं। ऐसा 

_ कहकर मुनिजी प्रेममग्न हो गये । आगे कुछ नहीं कह सके । भरतजी चुपचाप सुन रहे 

हैं । मुनिजी चार दोहे तक बोलते ही गये । प्रेम उनका बढ़ता ही गया । यहाँ तक कि 
प्रेम में मग्न होकर चुप हो गये । 
सुनि मुनि बचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥४॥ 

अर्थं : मुनिजीका वचन सुनकर सभासद हृषित हुए और साघु साधु ऐसी 
प्रशंसा करके देवताओं ने फूल बरसाये। आकाश में: और प्रयागंराज में धन्य धन्य 
की ध्वनि गूँज उठी । उसे सुन सुनकर भरतजी प्रेम में मग्न हो रहे थे |. 

व्याख्या : जिस समय भरतजी वहाँ गये थे मुनियों की सभा लगी थी। 
यथा : तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथ राजा । सो सभा की 
सभा ने मुनिजी के वचन का अनुमोदन हषित होकर किया-। भरद्वाजजी के वचन 
ऐसे प्रभावपुणं थे कि आकाश से देवताओं ने. उनकी प्रशंसा करके पुष्पवृष्टि की । 

आकाश में देवताओं को धन्य धन्य ध्वनि ओर प्रयागराज में मुनियों की 
धन्य धन्य ध्वनि हुई। भगवती सत्योक्ति को पूजा दोनों लोकों में हुई। कहनेवाले 
मग्न और सुननेवाल भरतजी प्रेम में मग्न हो रहे थे । 


दो. पुलक गात हियं रामु सिय, सजल सरोरह नयन। 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहि, बोले गदगद बयन ॥२१०॥ 


अथं : शरीर में पुलकः और हृदय में राम जानकी और नेत्रकमल अश्रु से 
पूर्ण थे । इस भाँति भरतजी मुनि मण्डली को प्रणाम करके गद्गद वचन बोळे | 

व्याख्या : पुलकगात और सजल सरोरुह नयन से भरतजी के तन की दशा 
कही । गद्गद बयन कहकर वाणी की दशा कही : हिय राम सिय से मन की दशा 
कही । इस भाँति प्रेम से पूणं भरतजी मुनिमण्डली को प्रणामकर बोले। भाव यह 
कि मुनिजी ने जो कुछ कहा है भरतजी का दुःख उससे व्यतिरिक्त है । यदि वही 
दुःख होता तो बोलने के लिए अवकाश नहीं था । 


मुनि समाजु अरु तीरथ राजू। साँचिहु सपथ अघाइ अकाजू ॥ 
एहि थल जौं किछु कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधभाई ॥५॥ 


अथं : मुतियों कां समाज ओर तीर्थो के राजा प्रयागराज यहाँ सच्चा 
शपथ लेने से भी हानि को पराकाष्ठा है। यहाँ पर यदि कुछ बनाकर कहा जाय तो 


इंसके बराबर या अधिक पाप और नीचता नहीं है। 
भाग २-३० 
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व्याख्या : सच्ची शपथ लेना भी धमंशास्त्र से गहित है। फिर झूठी शंपथ 
के लिए क्‍या कहा जाय। उससे तो बड़ा भारी पाप होता है। कोई अधम ही ऐसे 
पाप करने का दुःसाहस करेगा । उसमें भी तीथं पुण्य पाप के लिए उव॑रा भूमि है। 
इसमें किया हुआ पाप शतगुण सहस्रगुण अधिक हो जाता है। यह तो तोर्थराज 
प्रयाग है । तिस पर जज्भम तीर्थराज साधु समाज के बीच में बैठा हुआ हुँ । मुनिजी 
ने कहा था : सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। यहाँ पर भरतजी कहते हैं कि मैं 
झूठ नहीं कहता हूँ । मुनिजी यति हैं । अतः झूठ न कहने का कारण अपनी विरक्तता 
बतलाते हें। भरतजी गृहस्थ हैं। अतः झूठ न कहने का कारणरूप से स्थल की 
महत्ता कहते हैं। भाव यह कि अपनी अपनी बातों पर सन्देह दोनों महापुरुषों को 
है कि श्रोता झूठ समझेंगे । 
अत: मुनि समाज अरु तीरथ राजू कहकर भरतजी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। 
कहते हैं कि इस स्थल में सच्ची बात में भी यदि अलङ्कारादि रचना से कुछ 
बनावट की जाय तो इसके समान पाप नहीं है। नहिं असत्य सम पातक पुंजा । 
गिरि सम होहि कि कोटिक गृंजा। उस असत्य का पुट भी यदि इस स्थल में 
भा जाय तो उसके समान पाप कोई नहीं और ऐसे .पाप करनेवाले सा अधम कोई नहीं । 
इससे अधिक पाप और अधमाई क्या होगी । भाव यह कि जो कुछ में कहूँगा वह 
निवारण सत्य होगा । अर्थवाद को भी स्थान नहीं है । 
तुम्ह सवंग्य कह सतिभाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 
मोहिं न मातु करतब कर सोचू। नहि दुखु.जियं जगु जानिहि पोचु ॥२॥ 
अर्थं : आप संज्ञ हैं। में सच्चे भाव से कहता हूँ। रामजी हृदय की बात 
जाननेवाले हैं | मुझे माता की करतूति का सोच नहीं है और न इस बात का दुःख 
है कि संसार मुझे नीच समझेगा । 
व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि तिस पर यह बात है कि आप सवंज्ञ हैं। 
आपके सामने बनावट नहीं चल सकती और न जिसके विषय में कुछ कहना है 
उसी के सामने कोई बंनावट चल सकेगी । क्योंकि रघुराज रामजी उर अन्तर्यामी 
हैं। आपने कहा : तुम गलानि जिय जनि करहु समुझि मातु करतुति। अतः मुझे 
माता की करतूति का सोच नहीं है। आपने कहा : तात गलानि करहु जिय 
जायें । अतः मुझे संसार के यह समझने का कि भरत नीच हैं : कोई दुःख नहीं है । 
क्योंकि श्री मुख से-उसका निराकरण हो चुका | , 
नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू । पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ 
सुक्त सुजसं भरि भुवन सुहाए। छछिमन राम सरिस सुत पाए ॥३॥ | 
अर्थं : परलोक बिगड़ने का भी मुझे डर नहीं है। पिताजी के मरने का भा 
मुझे सोच नहीं है | उनका सुन्दर पुण्य और कीति संसार में भर उठी है और 
लक्ष्मण तथा राम ऐसे उन्हें पुत्र मिले हैं। 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ४६७ 


व्याख्या : भरतजी कहते हैं : आपने कहा कि करतेहु राज त तुमहि न 
दोषू । रामहि होत सुनत संतोषू । सो मुझे इस बात का डर नहीं है कि राज्य ग्रहण 
से परलोक बिगड़ेगा । अथवा जो में पिता का वचन न मानकर जा रहा हूँ इससे. 
परलोक बिगड़ेगा । इस बात का डर मुझे नहीं है । भले ही मेरा परलोक बिगड़े। 
पर रामजानकी और लक्ष्मण को सुख हो । 


और क्या कहें पिताजो के मरने का भी मुझे सोच नहीं हैं। यथा : भरतहि 
बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौन। अब गुरु मुख से सुने हुए अशोच्य 
प्रतिपादक प्रसङ्ग के अनुकूल पिता का अशोच्य होना कहते हैं। यथा : 


सोचनीय नहि कोसल राऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
भयउ न अहइ न अब होनिहारा । भूप भरत जसपिता तुम्हारा ॥ 
बिधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सब दसरथ गुनगाथा॥ 
दो. कहहु तात केहि भांति कोऊ करहि बड़ाई तासु। 
रामलखन तुम शत्रुहन सरिस सुअन सुचिजासु॥ 

सब प्रकार भूपति बड़ भागी। बादि बिषादु करिअ तेहि लागी॥ 


राम बिरह तजि तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवनु प्रसंग ॥ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनि बेषु फिर्राह बन बनहीं ॥४॥ 


अर्थं : रामजी के विरह में क्षणभज्भुर शरीर का परित्याग किया । इसलिए 
महाराज के शोक का तो कोई प्रसङ्ग नहीं है। परन्तु राम लक्ष्मण और सीताजी 
पावों में बिना जूता पहिने मुनिवेष धारण किये हुए वन वन में फिर रहे हैं । 

व्याख्या : गुरुजी ने जो : सब प्रकार भूपति बड़ भागी कहा था उसी को 
स्पष्ट करते हुए भरतजी कहते हैं कि उनके मरण की विधि में भी उनके बड़े भाग्य 
ने उनका साथ दिया। यथा: राम बिरह दसरथ मरन मुनि मम अगम सुमीचु। 
राम विरह में प्राण त्यागना यह इतने बड़े भाग्य की बात है कि मुनि लोग मन से 


भी इसके पाने की आशा नहीं रखते । इसलिए भरतजी कहते हैं कि चक्रवर्तीजी के 
सोच करने के लिए तो कोई प्रसङ्ग ही नहीं है। 


उपर्युक्त ये चार बातें ही ऐसी थीं जिसके लिए दुःख होना चाहता था| सो 
उनका मुझे दुःख नहीं है। अब जिस बात का दु:ख है उसे कहते हैं। राम लखन 
जिनके बारे में निषादराज कहता है: 


मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुसील दास अरु दासी ॥ 
जोगवहि जिन्हहि प्रान को नाईं । महि सोवत तेइ रामु गोसाई॥ 
पिता जनक जग 'बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ 
रामचंदु पति सो बेदेही। सोवत महि बिधि बामन केही॥ 
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लक्ष्मणजी के विषय में स्वयं भरतजी कह चुके हैं | यथा : 
लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि प्रान पियारे॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ॥ 
ते बन सहहि बिपति सब भाँती । इन तीनों मूर्तियों के पैरों में कुशकण्टकादि 
से रक्षा के लिए जूते नहीं हैं। शीत ऊष्ण निवारण के लिए कपड़े नहीं हैं। मुनि 
का वेष बनाये हुए हैँ । त्राण के लिए कोई स्थान नहीं है | वन वन में घूम रहे हैं । 
राजा का रङ्कु की भाँति रहना अति कष्ट कारक है । 
दो. अजिन बसन फल असन महि, सयन डासि कुस पात । 
बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरषा बात ॥२११॥ 
अर्थं : मृगछाला पहनना; फलों का भोजन, कुश और पत्ते बिछाकर पृथ्वी 
पर सोना और पेड़ों के नीचे रहकर नित्य धूप वर्षा और वात का सहन करना । | 
व्याख्या : जीवन के जितने आवश्यक साधन हैं उन सब में ही तीनों मूर्तियों 
को अत्यन्त कष्ट हो रहा है। बहुमूल्य सुखप्रद वस्त्र धारण करनेवालों को मृगचमं 
पहनना पड़ रहा है। अमृतवत्‌ सुस्वाठु भोजन करनेवालों को अन्न दुलंभ है। 
वन्य फलों पर गुजारा करना पड़ रहा है। क्षोर फेन सम मुदु बिछावन युक्त 
मञ्च : पलङ्क पर सोनेवालों को कुश पल्लव बिछाकर पृथ्वी पर सोना पड़ रहा है। 
महल में रहनेवाले पेड़ तळे धूप पाला और झंझावात सह रहे हैं। सुख के सब साधन 
सुलभ हैं। पर उनके उपभोग से वे बिना अपराध के वञ्चित किये गये हैं। भरतजी 
कहते हैं कि इन चार बातों का मुझे दुःख है । 
एहि दुख दाह दहइ दिन छाती । भूख न वासर नींद न राती ॥ 
एहि कुरोग कर औषधु नाँही । सोधेउं सकल बिस्व मन माँही ॥१॥ 
अर्थं : इस दुःख को जलन से- सदा छाती जला करती है। ने दिन को भूख 
लगती है और न रात को नींद लगती है । इस कुरोग की कोई दवा नहीं है । मेंने 
मन ही मन सारा विर्व ढूँढ़ डाला | ॒ 
व्याख्या : चिन्ता ज्वाल सरीर वन दावा लगि लगि जाय | प्रगट धुआँ नहि 
'देखिये उर अंतर धुँधुवाय । उर अंतर धुंधुबाय जरे जिमि काँच की भट्टी। जरिगे 


लोहु मांस रह गयी हाड़ की ठट्टी । कह गिरिधर कवि राय सुनोरे मेरे मीता । सो 


नर केसे जिये जासु उर व्यापै चीता । 
सो भरतजी को रामजी की चिन्ता रूपी ज्वाला हृदय को जला रही है। 


शान्त नहीं होती। भूख और नींद जाती रही। कहीं विश्राम नहीं । 
तो 2 न नींद दिन भूख नहिं भरत बिकल सुठि सोच। नीच कीच बिच मगन 


सकोच | । 
कमर हत, इसने नित्यरोग क्षुधा निद्रा को भी दवा लिया है। यथा: 
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कहा भलो धौं भयो भरत को लगे तरुन तन दौन। अथवा इसकी दवा नहीं है 
इसलिए कुरोग है । यह मानसिक रोग है । इसके शान्ति के उपाय ढूंढने में भरतजी 
कहते हैं कि मेंने मन से सम्पूणं. विशव ढुँढ़ डाला । सद्गुरु वेद्य का भी वचन सुन 
चुका | कोई औषध हाथ न रूगा | 


सातु कुमत बढ़ई अघ मूला । तेहि हमार हितं कीन्ह बसूला ॥ 
कलि कुंकाठ करि कीन्ह कुजंत्रृ। गाड़ि अवध पढ़ि कठिन कुमंत्र ॥२॥ 

अर्थ : माता का बुरा विचार ही पापों का मूल बढ़ई हुआ | उसने हमारे हित 
को वसूला बनाया । उसने 'कलि के कुकाठ का कुयन्त्र बनाया और कठिन कुमन्त्र 
को पढ़कर अवध में गाड़ दिया । 

व्याख्या : भरतजी का कहना है कि इस दुःख से में ही दुःखी नहीं हूं । सम्पुणं 
प्रजा मण्डल का यही हाल है। अचल विपत्ति की नींव पड़ गयी । सम्पूणं अयोध्या 
उजाड़ हुआ चाहती है । इसी वात को यन्त्र के रूपक में कहते हैं। देश के उजाड़ने. 
के लिए बढ़ई वँसूला द्वारा बहेड़े के काठ का यन्त्र बनाता है | कलि दाब्द का मर्थ 
बहेड़े का वृक्ष है और विरोध अर्थ भी है। उस यन्त्र को कुमन्त्र पढ़कर गाड़ा जाता 
है। इससे वह देश उजाड़ हो जाता है। सिवा उस यन्त्र को उखाड़ फेंकने के देश के 
बसने का कोई उपाय नहीं । यहाँ केकेयी का कुविचार ही बढ़ई हुआ | उसने 
भरतजी के हित को वसूला बनाकर विरोध-रूपी काठ से वह यन्त्र तैयार किया 
और : तापस वेष बिसेष उदासी । चौदह बरिस राम बनवासी । इस मन्त्र को पढ़कर 
अयोध्या में गाड़ दिया : अर्थात्‌ वरदान माँग लिया । अघमूला । यथा : काई कुमति 
'केकेई केरी । परी जासु फल बिपति घनेरी। अवधि पाठ मानने से भी अथ वही 
रहेगा । पर गाड्ने के स्थान का निश्‍चय नहीं हो सकेगा | 


मोहि लगि यहु कुठाटु तेहि ठाटा । घालेसि सबु जगु बारहंबाटा ॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएं । बसै अवध नहिं आन उपाएँ ॥३॥ 


अर्थं : उसने यह्‌ कुठाट मेरे लिए रचा और सारे लोगों को बारह बाट करके 
नष्टं कर दिया |. रामंजी के लौटने से यह कुयोग मिट सकता है । अयोध्या के बसने 
का उपाय यही है। दूसरा नहों है। 


व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि यह कुसाज मेरे हित के लिए साजा गया । 
इससे साजनेवाले की महामूखंता द्योतित किया | यन्त्र बनानेवाले ने यह न समझा 
कि इससे भरत का हित नहीं हो सकता उलटा देश उजड़ जायगा । जिस भाँति 
रामचरण में लीन रहने से अन्तःकरण में स्वाराज्य रहता है। परन्तु बहिमुंख 
होने से दश इन्द्रियां और मन बुद्धि का मागं पकड़कर बारह बाट हो जीव दीन 
हो जाता है। उसी भाँति रामजी के : रहने से सब सुख रहेगा और उनके वन जाने 
से सम्पूणं राज्य नष्ट हो जायगा | रामजी का लौटना हो उस यन्त्र का उखाड्ना है। 
वे यदि फिर आवें तो अयोध्या बसती है। नहीं तो दूसरा उपाय नहीं है। 


४७० रामचरितमानस 


भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहि कीन्ह बहु भाँति बड़ाई ॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेखी । सब दुख मिटिहि राम पग देखी ।।४।। 
अर्थ : भरत के वचन को सुनकर मुनि ने सुख पाया और सबने बहुत प्रकार 
से प्रशंसा की और बोले हे तात ! विशेष सोच न करो । रामजी के चरण दर्शन से 
सब दुःख मिट जायगा । 
व्याख्या : भरतजी का वचन सुनकर मुनि भरद्वाज को सुख हुआ । भरतजी 
का श्रीराम चरणों में प्रीति सूचक वचन सुनने से परमार्थपद परमं सुजान को सुख 
होना स्वाभाविक है। सबने बहुत भाँति से भरतजी की प्रशंसा की अर्थात्‌ भरतजी 
के भायप, भगति, भरोस, भलाई की बड़ाई की । 
मुनिजी सोच करने को नहीं रोकते । क्योंकि यह सोच भी कल्याणदायक है । 
विशेष सोच न करने की सलाह देते हैं। क्योंकि दूसरी दवा है और वह यह: सब 
दुख मिटिहि रामपद देखी । भरतजी पहिले कह भी चुके हैं : देखे बिन रघुबीर 
पद जिय की जरनि न जाय | 
इस भाँति सोच को कम करने का आदेश देकर भोजन शयन के लिए आग्रह 
करते हैं । 
दो. करि प्रबोधु मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेमप्रिय होहु। . 
कंद मूल फल फूल हम, देहि लेह करि छोहु ॥२१२॥ 
अर्थं : समझाने के बाद मुनिराज ने कहा कि अब तुम प्रेमप्रिय अतिथि होओ 
और कन्द मूल फल फूल जो कुछ हम दें कृपा करके उसे स्वीकारः करो । 
व्याख्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति के लिए: पहिले प्रबोध किया | चित्त 
का कष्ट मिटाया । उचित आतिथ्य की योग्यता अपने में न समझकर प्रेम प्रिय होहु 
कहते हैं । अर्थात्‌ मेरे प्रेम को स्वीकार करो | तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता 
नहीं । कृपा करके मेरा दिया हुआ फल फूल स्वीकार करो | मुझ पर छोह करो । 
मुनिजी भरतजी की महामहिमा जानते हैं | यथा : जयति बिबुधेश धनदादि दुर्लभ 
महाराज सञ्जाज सुखप्रद बिरागी। 
सुनि मुनि बचन भरत हियं सोचु। भयेउ कुअवसर कठिन संकोचु ॥ 
जानि गरुइ गुरु गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी ॥१॥ 
अर्थं : मुनिजी का वचन सुनकर भरतजी के मन में सोच हुआ कि कुअवसर 
में कठिन सङ्गोच आ पड़ा | फिर गुरु की वाणी का गौरव समझकर चरणों की 
वन्दना करते हुए हाथ जोड़कर बोले । हे र 
व्याख्या : भरतजी समझ गये कि भरद्वाजजी हम 'छोगों को विश्राम देना 
चाहते हैं | परन्तु यह अवसर सुखोपभोग का नहीं है। में सेवा धमं में हुं। जब तक 


सवामी सुखोपभोग स्वीकार न करें तब तक सेवक सुखोपभोग केसे करे ! अथवा 


अयोध्याकाण्ड `: द्वितीय सोपान ४७१ 


भरतजी ने यह सोचा कि मैं तीर्थं में आया हूँ । यहाँ दान करना प्राप्त है | ब्राह्मण का 
आतिथ्य केसे स्वीकार करूँ। परन्तु भरद्वाजजी के वचन का उल्लंघन भी नहीं 
किया जा सकता। वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः। तिस पर भरद्वाजजी तापस शम दम 
दया निधान और परमार्थ पथ में परम सुजान हैं। ये तो. नितरां गुरु हैं । 

ऐसे अवसर पर गुरुगिरा ही प्रमाण हैं। जहाँ धमं दूसरा हो और गुरु आज्ञा 
कुछ भिन्न हो तो गुरु आज्ञा ही बड़ी मानी जातो है। गुरु की आज्ञा पालन में 
उचित अनुचित विचार को स्थान नहीं है। यथा: कह सिव जदपि उचित अस 
नाँहीं । नाथ बचन पुनि भेटि न जाँहीं । 


सिर धरि आयेसु करिअ तुम्हारा । पर धरम येहु नाथ हमारा ॥ 
भरत बचन मुनिवर मन भाए। सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥२॥ 


अर्थं : आप की आज्ञा को शिरोधायं करके . पालन करूँ | यही हे नाथ ! 
मेरा परम घमं है। भरत के वचन मुनिराज को अच्छे लगे । उन्होंने पवित्र सेवकों 
और शिष्यों को निकट बुलाया | 
व्याख्या : सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धमे यह नाथ हमारा । 
यही अर्धाली ज्यौं की त्यौं उस प्रकरण में आयी है । जिसमें रामजी उमा के स्वीकार 
करने के लिए शङ्करजो से अनुरोध करते हैं। वहाँ शङ्करजी की प्रतिज्ञा थी कि एहि 
तन सतिहि भेट मोहि नाँहीं और रामजी का अनुरोध इसके विपरीत था। यथा : 
जाइ विवाहहु सैलजहि यह्‌ मोहि मागे देहु। यहाँ शिवजी को भी कुअवसर कठिन 
सङ्कोच पड़ा था । सामान्य धमं का परम घमं से बाघ होता है। गुरु की आज्ञा 
शिरोधायं करना परम घमं है। अतः भरतजी ने अपने सामान्य घमं के प्रतिकूल 
शिवजी की भाँति गुरु आज्ञा को परम धमं मानते हुए आतिथ्य को स्वीकार 
कर लिया । 
भरतजी की स्वीकृति से मुनिजी को प्रसन्नता हुई। अतः मन भाए लिखते 
हें। भरतजी से छोह करने के लिए मुनिजी ने कहा था । सो भरतजी ने छोह कर 
दिया । अतः आतिथ्य सत्कार की तैयारी करनी चाहिए। भरतजी के आतिथ्य का 
. अथं है सम्पूर्ण सेना तथा अयोध्यावासियों का आतिथ्य । इसलिए जितने व्यक्ति 
` मुनिजी की सेवा में थे क्या शिष्य क्या भृत्य जो सपने-में भी अपने घमं से 
विचलित नहीं हुए थे उन्हें निकट बुलाया । भरतजी- के आतिथ्य में केवल 
पुण्यात्मा लोगों से ही काम लिया जायगा । रामजी को मागं प्रदशन के लिए भी 
भरद्वाजजी ने इस बात का ध्यान र्क्खा । यथा: मुनि बटु चारि संग तब दीन्हें । 
जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हें । 


चाहिअ कीन्ह भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए ॥३॥ 
अर्थं : उनसे कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए। इसलिए कन्द मूळ. 
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फल जाकर ले आवो। उन्होंने कहा हे नाथ ! बहुत: अच्छा । सिर नवाया और 
प्रसन्न होकर अपने अपने काम पर चले गये । 
व्याख्या : भरत की पहुनाई करनी चाहिए। इतने में ही जो कुछ कहना 
„ था मुनिजी ने कह दिया । जगत्‌ के भरण पोषण करनेवाले भरत की पहुनाई करनी 
है। अतः इनके अनुरूप कन्द मूल फल ले आवो। मुनिजी के शिष्य सेवक बड़े 
पटु हैं। मुनिजी के पास अत्युत्तम फल मूलकन्द तैयार भी रहता है। रामजी के 
सत्कार के समय कहा गया है : कन्द मूल फल अंकुर नीके । दिये आनि पुनि मनहु 
अमीके । 
वे सेवक और शिष्य बड़े शुचि थे। आज्ञा पाकर बड़े प्रमुदित हुए । खोज 
खोजकर अधिक मात्रा में जल्दी से लाना है। अतः तुरन्त चल दिये और छितरा 
कर चले फल लाने को कोई फलवाले वृक्षों की ओर चले । कन्द लाने कोई उस 
ओर चले जिधर उसकी बहुतायत थी | सब ने काम बाँट लिये । इसलिए निज निज 
काज सिधाये कहा : ऋषियों के सत्कार के लिए तो कन्द मूल ही जायगा । 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पुजा चाहिअ जस देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयसु होइ सो करहि गोसाई ॥४॥ 
अर्थं : मुनिजी को सोच हुआ कि मैंने पाहुन : मेहमान तो बड़ा नेवत दिया 
है। अब जैसा देवता हो वैसी पूजा भी चाहिए। यह सुनकर ऋद्धि और अणिमादि 
सिद्धि आयीं । बोलीं हे स्वामिन्‌ जो आज्ञा हो सो हम करें । 
व्याख्या : नेवता देना तो. सहल है । पर आतिथ्य सत्कार कठिन कायं है। 
देवता के स्वरूपानुकूल पूजा होनी चाहिए। बिश्‍व भरण पोषण कर जोई। ताकर 
नाम भरत अस होई। अतः "भरत की महामहिमा है । ये बड़े पाहुन हैं। इनके 
स्वरूपानुकूल आतिथ्य केसे हो मुनिजी इस सोच में पड़े । रामजी के आने पर सोच 
नहीं हुआ । क्योंकि उनका मुनिब्रत वेष अहार था। कन्द मूल फल से काम चल 
गया । .पर भरत के लिए तो यह बात नहीं है और राज समाज के साथ हैं। अतः 
इनका आतिथ्य तो बड़े ठाट बाट से होना चाहिए | 
परन्तु भरद्वाजजी की तपस्या और त्याग ऐसा है कि ऋद्धि सिद्धि शिष्यों से 
पुछती रहती हैं कि हम लोगों कीं सेवा का समय आ पड़े तो बतलाना । ऋषिजी से 
जाकर पुछने का उनका साहस नहीं पड़ता ऋषिजी को उनकी आवश्यकता नहीं | 
-आज शिष्यों में दौड़ धूप देखकर पूछा | अपना अवसर जानकर स्वयं मुनिजी की 
सेवा में उपस्थित हो गयीं और आज्ञा माँगने लगीं कि हमलोगों को भी कुछ सेवा 


के लिए हुकुम हो । 
दो. राम बिरह ब्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। 
पहुनाई करि हरहु समु, कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥ 
अर्थं : मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि रामजी के विरह में भरतजी अपने 
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छोटे भाई और समाज के साथ विकल हैं | सो तुमलोग उनका आतिथ्य सत्कार 
करके थकावट दूर करो । 

व्याख्या : ऋद्धि सिद्धि के इस समय आ जाने से मुनिराज प्रसन्न हो उठे। 
बोले भरतजी शन्रुघ्नजी और उनका सारा समाज रामविरह से व्याकुल है । मनसे 
पीड़ित शरीर से श्रमित हैं। यथा : भरत पयादेहि आये आजू। भयउ दुखित सुनि 
सकल समाजू | झलका झलकत पायन्ह केसे | पंकज कोस ओस कन जेसे। सो इन 
लोगों की ऐसी पहुनाई हो कि इन लोगों का चित पहुनाई के सुख की ओर खिच 
आवे और कुछ समय के लिए विरह भूल जाँय और श्रम जाता रहे। 


रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर बानी। बड़भागिनी आपुहि अनुमानी ॥ 
कहहि परसपर सिधि समुदाई । अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥१॥ 


अर्थं : ऋद्धि सिद्धि ने श्रेष्ठ मुनिजी की वाणी को शिरोधायं करके अनुमान 
किया कि हम-लोग बड़ी भाग्यवान्‌ हैं। आपस में सिद्धि लोग कहती हैं कि रामजी 
के छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना नहीं । र 

व्याख्या : ऋद्धि साक्षात्‌ कुबेरजी की धर्मपत्नी हें। सिद्धियाँ आठ हैं। यथा : 
१. अणिमा २. लघिमा ३. प्राप्ति ४. प्राकाम्य ५. महिमा तथा ६. ईशित्व 
७. वशित्व च ८. तथा गरिमा । ऋद्धि और सिद्धियों ने भरद्वाजजी की आज्ञा शिरो- 
धार्यं किया । आज तक मुनिजी ने कभी कोई काम नहीं लिया था । अतः उन लोगों 
ने अनुमान किया कि हम छोगों का बड़ा भाग्य जगा है। तभी मुनिजी ने सेवा 
स्वीकार की है। सानुज सहित समाज भरतजी के पहुनाई करने का अवसर मिला 
और इस समय हमारी की हुई पहुनाई मुनिजी की मानी जायगी । अतः भरतजी 
को स्वीकार करना पड़ेगा । इससे भी अपने को बड़भागिनी माना । यथा : सीतापति 
सेवकाई । कामधेनु सत सरिस सोहाई। तथा : मानत सुख सेवक सेवकाई । 

सिद्धि लोग आपस में बात करने लगीं कि तस पूजा चाहिअ जस देवता और. 
भरतजी तो रामजी के छोटे भाई हैं। अत बेजोड़ अतिथि हें। इनके स्वरूपानुकूल. 
पुज़ा केसे बनेगी ? भरतजी के बेजोड़ होने के प्रमाण में स्वयं कवि कहते हैं : निरवधि 
गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि। कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुरू 
मति सकुचानि । 
मुनि प॒द बंदि करिअ सोइ आजू । होइ सुखी सब राज समाजू ॥ 
अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना ।।२॥ 

अर्थं : मुनिजी के चरणवन्दन करके आज ऐसा ही काम करना चाहिए 
जिसमें सारा राजसमाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन लोगों ने ऐसे सुन्दर सुन्दर घर्‌ 
बनाये । जिन्हें देखकर विमान विलख उठें । 

व्याख्या : भरद्वाजजी कुबेरजी के नाना हैं। ऋद्धि सिद्धि ने सलाह की कि 
उनके -चरणों की वन्दना करके ऐसा तो कर ही डालना चाहिए । जिसमें यदि 
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भरतजी को सुखी नं कर सकें तो उनका समाज तो सुखो हो जावे। ऋद्धि सिद्धि 
को आशा नहीं है कि वे भरतजी को सुखी करने में समर्थ होंगी | तब उन्होंने सोचा 
कि यदि उनके समाज को हम लोग सुखी बना सकी तो यह भी भरतजी के सुखो 


होने का कारण होगा । 
ऐसा विचार करके उन लोगों ने अपनी दिव्य शक्ति से क्षणभर में ऐसे घरः 


बनाये जिनके सामने विमान भी कुछ न ठहरें। घर ही सुख के समान का आश्रय 
है। अतः यही सम्पूर्ण भोग का उपलक्षण है। इसलिए पहिले' गृह रचे। विमान की 
उपमा देकर उन्हें देवी भोगों से परिपूर्ण कहा तथा अत्यन्त ऊंचा कहा अथवा 
उन्हें मङ्खम गृह कहा । समाज को टिकाना है । इसलिए नाना प्रकार के गृह बनाये । 
भोग बिभूति भूरि भरि राखे। देखत जिनहि अमर अभिलाखे ॥ 
दासी दास साजु सब लीन्हे। जोगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे ।।३॥ 
अर्थे : उन घरों में बहुत सा भोग ओर ऐश्वय भर रक्खा। जिन्हें देखकर 
- देवताओं का जी ललच जाय। दासी दास सब प्रकार के सामान लिये हुए मन में 
मन मिलाकर उसकी सँभाल' करते हैं । 
व्याख्या : उन घरों में सब प्रकार के भोग तथा उनके साधन विभूति 
ऐइवरयं : को खूब भरा । मकान तो ऐसे बने जिनके टक्कर के विमान नहीं और 
उनमें सामान ऐसे भरे गये जिन्हें देखकर देवताओं को भी अभिलाषा हो उठे । 
क्योंकि अवधवासी उनमें ठहरनेवाले हैं। जो ऋद्धि सिद्धि से तथा सुरदुलंभ सुख 
से अपरिचित.नहीं हैं। यथा : रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुधि 
कहुँ धाई । तथा : सुर दुळंभ सुख सदन बिहाई । 
यदि अनुकूल सेवक न हों तो सम्पत्तिका आनन्द नहीं मिलता । अतः 
घरों में दासी दासं सुख का साज लिए प्रस्तुत हें। मालिक से मन मिलाकर 
सेवा करना जानते हें। चाहते हो ईप्सित पदार्थं प्रस्तुत कर देते हैं । आज्ञा को 
आवश्यकता नहीं । यथा : मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनिमन महु चहें। 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिये परिचारक रहें । 
सब समाजु सजि सिधि पल माँही । जे सुख सुरपुर सपनेहु नाँही ॥ 
प्रथमहि बास दिये सब केही। सुंदर सुखद यथा रुचि जेही ॥४॥ 
अर्थं : सिंद्धियों ने वहाँ पलभर में सब समाज सजा दिये। जो सुख स्वगं में 
भी सपने में न मिळे । पहिले तो सबको उनकी रुचि के अनुसार सुन्दर सुखदायी 
निवास स्थान दिये | 
- व्याख्या: इतने बड़े समाज को सजने में ऋद्धि सिद्धि को कुछ भी विलम्ब 
न हुआ | सिद्धियों के लिए यह क्षणभर का काम था। जितना जल्दी पहुनाई 
आरम्भ हो जाय उतना ही अच्छा | अतः पहिले उन घरों में सब लोगों को टिकाया । 
इस टिकाने में यथायोग्य से काम नहीं लिया गया । बल्कि यथारुचि से काम लिया 
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गया | योग्यता पर ध्यान देने से यथेप्सित सुख न मिलता । ये घर देखने में सुन्दर 
और रहने में सुखद थे । 


दो. बहुरि सपरिजन भरत कहुँ, रिषि अस आयेसु दीन्ह्‌ । 
बिधि बिसमय दायकु बिभव, मुनिवर तपबल कीन्ह ॥२१४॥ 


अर्थ : फिर कुटुम्ब सहित भरत को निवास दिया । क्योंकि ऋशिजड्जी ने ऐख्री 
ही आज्ञा दी और उन्होंने अपने तप बल से ऐसा वेभव रच दिया जिसे देखकर 
ब्रह्मदेव को भी आदचय हो । 

व्याख्या : सपरिजन भरत के रहने के लिए ऋषिजी ने ऋद्धि सिद्धि कों यह 
आज्ञा दी कि सबके टिका देने के पीछे इन्हें टिकाना और अपने तपबल से विधि 
विस्मय दायक विभव उत्पन्न किया। यथा: तपसे अगम न कछु संसारा । बिधि 
विस्मय दायक विभव से त्रिपाद्‌ विभूति का विभव कहा । मुनिजी ने ऐसी व्यवस्था 
की कि मुनियों का सत्कार तो शिष्य सेवकों के सुपुदं किया । राज समाज का सत्कार 
ऋद्धि सिद्धि के सुपुदं किया और भरतजी का सपरिजन सत्कार तपबल से स्वयं 
करने लगे । 


मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका । सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाजु नहि जाइ बखानी । देखत बिरति बिसारहि ग्यानी ॥१॥ 


अर्थं : मुनिजी के प्रभाव को जब भरतजो ने देखा तो उन्हें सभी लोकपतियों 
के लोक छोटे जॅचने लगे | सुख समाज की प्रशंसा नहीं हो सकती । जिसके देखते 
ही ज्ञानी का वेराग्य भूल जाय | 

व्याख्या : भरतजो का स्वभाव है कि सबकी खोज: लेते हें। अतः ऋद्धि 
सिद्धि का भी प्रभाव देखा : राजा जनक की ओर से सीताजी की आज्ञा से ऋद्धि 
सिद्धि आयी थीं । यथा : सिधि सब सिय आयसु अकिन गयी जहाँ जनबांस। लिये 
संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास । निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख 
सकल सुलभ सब भाँती । बिभव भेद कछु कोउ न जाना । सकल :जनक कर करहि 
बखाना । सबका खोज खबर लेकर जब अपने डेरे की ओर.देखा तो वहाँ की 
समृद्धि के सामने इन्द्रादि लोकपाल के लोक हलके मालूम पड़े । 


वहाँ केसा सुख समाज था ? इसका वर्णन नहीं हो सकता । क्योंकि वह तो 
विस्मय दायक विभव था । विधि के सृष्टि के जीव उसका क्या वर्णन कर.सकें। उसे 
देखकर ज्ञानी का वेराग्य भूल जाय। ज्ञानी में वेराग्य की पराकाष्ठा होती है। 
यह समाज महामाया की कृपा से हुआ। ज्ञानिनामपि चेताँसि देवी भगवती 
हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । पर भरतजी परम भक्त 


हैं। इनकी विरति बनी रही। यथा: भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरिहर 
पद पाय । 
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आसन सयन सुवसन बिताना। बन बाटिका बिह॒ग मृग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल भमिअ समाना । बिमल जलासय बिबि बिधाना ॥२॥ 
अर्थं : आसन, शय्या, वस्त्र, चँदवा, उपवन, फुलवारी और नाना प्रकार के 
पक्षी और मृग सुगन्धित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल और अनेक प्रकार 
के निर्मल जलाशय । 
व्याख्या : आसन बैठने के लिए, शय्या सोने के लिए, सुवसन शीत उष्ण 
निवारण के लिए, वितान क्षुद्र जन्तुओं से रक्षा के लिए। वन वाटिका विहार के 
लिए, नाना प्रकार के पक्षी चहचहाने के लिए और मुग कुलेल करने के लिए । अब 
उन उपवन तथा वाटिका के फल फूल का वर्णन करते हैं। फूल सुगन्धित हैं और 
फळ अमृत के समान स्वादु हैं । 
असन) पान सुचि अमिअ अमीं से । देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सबहीं के लखि अभिळाषु सुरेस सची के ॥३॥ 

. अर्थ्‌: खान पान और पवित्र अमृत सा जल जिन्हें देखकर लोग यमी की 
भाँति सङ्कोच करते हैं। सभी के पास कामधेनु और कल्पवृक्ष थे। जिन्हें देखकर 
इन्द्र और इन्द्राणी को अभिलाष उत्पन्न हो | 

व्याख्या : अहिसा सत्यास्तेयन्नह्माचर्यापरिग्रहाः यमाः। १. अहिंसा. २. सत्य 
३. चोरी न करना ४. ब्रह्मचर्यं ५. संग्रह न करना । ये पाँच यम हैं । जिन्होंने इनका 
ब्रत ले रक्खा है वे यमी हैं। इन्हें भोग्य पदार्थ के संग्रह में सङ्कोच होता है। पर 
यहाँ के भोग्य पदार्थ इतने ऊंचे दर्जे के हैं कि लोगों को. उन्हें देखकर यमियों की 
भांति.सङ्कोच होता है। उनका चित्त कहे देता है कि इनके उपभोग की मेरे में 
'योग्यता नहीं । अमिभ का अर्थ जळ भी है। यथा : पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं 
वनम्‌ | यहाँ प्रथम अमिभ का अर्थ जल है। 
इतने पर भी कोई घाटा न रह जाय। इसलिए सबके पास कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं | जिन्हें देखकर इन्द्र इन्द्राणी को अभिलाष हो कि मेरे नन्दन'वन में 
भी ऐसी कामधेनु और ऐसे कल्पतरु होते। राजसमाज के सुख को देखकर अमर 
मभिळाखे पर मुनिवर के तपबल से अजित सम्पत्ति ऐसी थी कि उसे देखकर इन्द्र 
इन्द्राणी को अभिळाष हो जावे | 
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी । सब कह सुलभ पदारथ चारी ॥ 
्रक चंदन बनितादिक भोगा । देखि हर बिस्मय बस लोगा ॥४॥ 
मर्थं : वंसन्त ऋतु हो गयी । शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहने लगी । सबको 
धर्माथं काम मोक्ष. सुलभ हो गया । माला चन्दन तथा स्त्री आदि में है जिनके : ऐसे 
भोगों को देखकर लोग हर्ष और आइचय के वश में हो गये । 


——— 


१. यहाँ अभेद : रूपक सम हैं । 
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व्याख्या : समय का परिवर्तन हो गया । ग्रीष्म ऋतु वसन्त हो गयी | अतः 
त्रिविध समीर बहने लगा । धमार्थ काम की कौन चलावे मोक्ष भी उस समय सुरूभ - 
हो गया । मालां और चन्दन का गृही को अधिकार है। क्‍योंकि ये कामोपभोग की 
सामग्री हैं और स्त्री शरीर को सांसारिक सुखों का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। 
इसीलिए वनितादिक भोग कहते हैं । जब स्वगं के सभी सुख हैं, कामधेनु हैं, कल्प- 
वृक्ष हैं तो अप्सराएँ क्यों न हों ? यह सब देखकर लोगों को. हषं भी हुआ - और 
आइचये भी हुआ कि ऐसा भोग मोक्ष का एकत्रकरण कहीं देखा नहीं गया था 
और न सुना,ही गया था। 


दो. संपति चकई भरतु चक, मुनि आयसु खेलवार। 
तेहि निसि आश्रम पिजराँ, राखे भा भिनुसार ॥२१५॥ 


अथं : सम्पत्ति चकई हुई, भरतजी चकवा हुए और मुनिजी की आज्ञा मानो 
खेलवाड़ हो गया । उस रात को आश्रम रूपी पिजड़े में दोनों को रकखे ही रखे 
सवेरा हो गया । चकवा चकई का समागम न हुआ | 
व्याख्या : चकवा चकई में भोक्तुभोग्य सम्बन्ध है। परन्तु उनका मिलन सूर्यं 
साक्षिक ही होता है रात्रि में वियोग रहता है। यह जानकर मानो किसी.खेलवाड़ी 
ने उन दोनों को. रात के समय एक पिजड़े में बन्द कर दिथा। यह देखने के लिए 
इतने सन्निकट होने पर भी दोनों का वियोग केसे स्थिर रह सकता है । पर उन दोनों 
के एकत्रित होने पर वियोग बना रहा । दोनों ने एक दूसरे की ओर आँख उठाकर 
भी नहीं देखा । यहाँ तक कि सवेरा हो गया । वेसी ही दशा यहाँ हुई।' यहाँ चकवा 
स्थानीय भरतजी और चकई स्थानीय सम्पत्ति हुई । भांनुकुळ भानु के न होने से वह 
समय रात्रि स्यानीय हुआ । उस विशेष रात्रि में मानों भरतजो सम्पत्ति के साथ 
एक स्थान में मुनिजी की आज्ञा से एकत्रित हो गये । अन्यथा भरतजी सम्पत्ति से 
दूर रहते थे। यथा : नंदि गाँव करि परन कुटीरा । कीन्ह निवास धरम घुर धीरा । 
पर उस एकत्रित होने से भरतजी के नियम में भङ्ग. न हुआ ।- सम्पत्ति का कोई 
प्रभाव भरतजी पर नहीं पड़ा । भरतजी की वियोग व्यथा ज्यों को त्यों बनी रह 
गयीः और रात्रि व्यतीत हो गयी। यथा: मनहुँ कोक कोकी 'कमल दीन बिहीन 
तमारि। 


कीन्ह निमननु तीरथ राजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत बिनय बहु भाषी ।।१॥ 
अर्थं : तीर्थराज में स्नान किया | समाज के सहित मुनिजी की वन्दना की | 


ऋषिजी की आज्ञा और आशीर्वाद को शिरोधायं करके दण्डवत्‌ की और बहुत 
विनय किया । 


व्याख्या : तीर्थराज में प्रवेश होने के समय भी स्नान ओर जाते समय भी 
स्नान की विधि है संरकार ने भी ऐसा ही किया था। यथा : राम कीन्ह बिश्राम 
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निसि प्रात प्रयाग नहाइ। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिर नाइ। 
सहित समाज पहुनाई हुई थी । अतः सहित समाज सिर नवाया । विदाई माँगा । 
यहाँ प्रयाग न कहकर तीर्थराज कहा । भाव यह कि यह भी सहित समाज विराज- 
मान हैं। 
ऋषिजी की आज्ञा से पहुनाई स्वीकार किया था। अतः जाने के लिए भी 
आज्ञा माँगी | सो आज्ञा मिली | वन्दना किया था। इसलिए आशीर्वाद मिला कि 
सनोवाञ्छित सिद्ध हो। अतः आज्ञा और आशीर्वाद दोनों को शिरोधार्य करके 
दण्डवत्‌ किया । आने के समय भी दण्डवतु किया था । मुनिजी ने सत्कार करने में 
कुछ उठा नहीं रक्खा । इसलिए बहुत विनती भी की । 
पथ गति कुसल साथ सब लींन्हे । चले चित्रकूट चितु दीहे ॥ 
राम सखा कर दीन्हें लागू । चलत देहु धरि जनु अनुराग ॥२॥ 
अर्थं : रास्ते के जानने में चतुर लोगों को साथ लिया और चित्रकूट में चित्त 
'दिये हुए चले। राम सखा के हाथ का सहारा पकड़े चले जा रहे हैं | मानो देह धारण 
किये हुए साक्षात्‌ अनुराग ही है। 
व्याख्या : सरकार के चलने के समय जब रास्ता दिखाने के लिए झिष्यों को 
बुलाया तो पचासों आगये और सत्र कहने लगे कि हमारा सब रास्ता देखा है। 
पर चार व्यक्तियों को रास्ता दिखाने के लिए पचास तो भेजे नहीं जा सकते । 
अधिक से अधिक चार जा सकते हैं। अतः मुनिजी ने ऐसे चार को चुना जिन्होंने 
अनेकों जन्म में बहुत से पुण्य किये थे | शेष शिष्यों का अभिलाष मन में ही रह गया। 
आज भरतजी को रास्ता दिखाना और इनके साथ पूरा समाज है। अत: आज 
पचासों की नियुक्ति रास्ता दिखाने के लिए कर दी गयी । अथवा सरकार को रास्ता 
दिखाने के लिए चारों वेद शिष्य वेष में गये थे और सारे समाज को रास्ता दिखाने 
के लिए साङ्गोपाङ्ग वेद सरहस्य सोपनिषदं सेतिहास पुराण रास्ता दिखाने चले । 
पहिले तो चित्तवृत्ति प्रयाग की ओर थी । तीर्थराज को बायाँ देकर जाना नहीं चाहते 
थे.। पर अब तो मन सीधे चित्रकूट में लगा हुआ है। 
अत्यन्त प्रेम से शरीर शिथिल है । अतः निषादराज का सहारा लिये चल रहे 
हैं मानों शरीरधारी अनुराग हें। इस समय सखा में वह विनय नहीं है जो प्रथम 
मिलन के समय था। यथा: राम सखा कर दीन्हे लागू । जनु धनु धरे बिनय 
अनुरागू | घनिष्ठता अधिक हो जाने से विनय की मात्रा कम हो गयी । 


नहिं पद त्रान सीस नहि छाया । पेमु नेमु ब्रतु धरमु अमाया ॥ 

लखन राम सिय पंथ कहानी। पूछत सखहिं कहत मुदु बानी ॥३॥ 
अर्थ : न पावों में जूते हैं, न सिर पर छाया है और प्रेम नेम ब्रत और धमं सब _ 

मायारहित है । लक्ष्मण और रामजानकी की पन्थ कथा पूछते चलते हें और सखा 


मृदुवाणी से कहता चला जा रहा है। 
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व्याख्या : राजा लोग जूता तो पहनते हैं पर छाता नहीं लगाते । छाता 
दूसरे खोले रहते हैं उसी की छाया में चलते हैं । यहाँ न जूता पेर में है सिर पर 
छाया है। प्रेम ऐसा है : चलत देह ्धार जनु अनुरागू | नेम ऐसा है: गवने भरत 
पयादहि पाएँ । कोतल संग जाहि डोरिआएँ । व्रत ऐसा है : नहि पद त्रान सीस 
नहि छाया और धर्म ऐसा : लखन रामसिय पंथ कहानी । पूछत सर्खाह कहत मुदु 
बानी । इन सब में छल का स्पशं नहीं । अतः अमाया कहते हैं। 

पन्थ कहानी में पहिले लक्ष्मण विषयक प्रश्‍न किया | क्योंकि वे सर्वाथंकारी 
थे | तत्पश्चात्‌ प्रभु विषयक प्रश्‍न है । सीता विषयक प्रश्‍न सबके पीछे है। क्योंकि वे. 
तो रक्ष्य रहीं । सखा श्शुङ्गवेरपुर से यमुनातीर तक साथ रहा है। अतः उस कथा 
को मृदुवाणी से कह रहा है और भरतजो सुनते जा रहे हैं । 
राम बास थल बिटप बिलोके। उर अनुराग रहत नहि रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरसहि फूला। भइ मुदु महि मग मंगलु मुला ॥४॥ 

अर्थं : रामजी के निवासस्थल के वृक्ष को देखने से हृदय में अनुराग रोके 
नहीं रुकता । यह दशा देखकर देवगण पुष्पवृष्टि करते हैं । पृथ्वी कोमल हो गयी। 
रास्ता मङ्गलमूल हो गया । 

व्याख्या : पन्थ कथा सुनते भरतजी अपने अनुराग को -रोके चले जा रहे हैं। 
तब से वह वटवृक्ष आगया जिसके तले भगवान्‌ ने विश्राम किया था । उसे देखने 
से अनुराग रोकने पर भी नहीं रुकता । सच्चे अनुरागी अपने अनुराग को छिपाया 
चाहते हैं पर वह छिपता नहीं । अति सनेह सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनाम। यह 
भरतजी की यात्रा विधि है। 

अब प्रेम की दशा का फल कहते हैं। भक्तिं की दशा में पूजन का सौभाग्य 
मिलना कठिन है । अतः देवताओं ने फूल की वर्षा ऊपर से की। पृथ्वी ने अपनी 
सहज कठोरता परित्याग किया । कुश कण्टकादि को दूर करके रास्ते को मङ्गलमूर 
कर दिया । क्योंकि भ॑रतजी के पाँव में जूते नहीं है । 


दो. किये जाहि छाया जलद, सुखद बहुइ बर बात। 
तस मगु भयउ न राम कहँ, जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 

अर्थं : बादल छाया करते जा रहे हैं। सुख देनेवाळी हवा बह रही है। वेसा 
रास्ता रामजी को भी नहीं हुआ जेसा भरत को जाने के समय में हुआ । 

व्याख्या : भरतजी को छाता नहीं लगा था । अतः बादल छाया करते जा 
रहे हैं । बादल की छाया के सामने छाता की छाया क्या वस्तु है । ज्येष्ठ का महीना 
है । सो लू नहीं चल रही है । शीतळ मन्द सुगन्ध वायु बह रही है। यद्यपि ऐसी ही 
बात रामजी के चलने के समय हुई थी । यथा : परसि रामपद पदुम परागा । मानत 
भूमि भूर निज भागा। छाँह करहि घन बिबुध गत बरखहि सुमन सिहाँहो । इत्यादि । 
पर भरत की यात्रा के समय में अधिकता से हुई। राम ते अधिक रामकर दासा । 
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जड़ चेतन मगं जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ 
ते सश्र भये परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोग ॥ १॥ 

अर्थं : रास्ते में जड़ चेतन जीव भरे पड़े थे। उनमें जिन्होंने प्रभु को देखा 
या जिनको प्रभु ने देखा वे सब परमपद के अधिकारी हो गये । भरत के दर्शन से 
उनका सूंसाररूपी रोग छूट गया | 

व्याख्या : सरकार के दर्शेन के विषय में कह चुके हैं : जिन्ह जिन्ह देखे पथिक 
प्रिय सिथ समेत दोउ भाइ। भवमग भगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ। अब 
भरतजी की विशेषता कहते हैं कि रास्ते के जीवमात्र को परमपद की योग्यता प्राप्त 
हो गयी । जो चेतन जीव थे उन्होंने प्रभु भरतजी को देखा और जो जड़जीव थे 
देखने में असमथ थे उन्हें प्रभु भरतं ने देखा । दोनों कृतार्थं हो गये। जिन्होंने प्रभु 
को देखा उनको अन्तःकरणवृत्ति भरताकार में परिणत हुई और ऐसा होते ही उनके 
सम्पूणं कल्मष दूर हो गये। उन्हें परमपद प्राप्ति की योग्यता हो गयी और जिनको 
भरतजो ने देखा । उनके आकार से भरतजी की अन्तःकरण की वृत्ति आकारित हो 
गयी । जिसके आकार से परम पुनीत भरतजो की वृत्ति आकारित हो जाय उसके 
. सद्गति में सन्देह ही क्या है? यहाँ प्रभु शब्द भरतजी के लिए आया है। क्योंकि 

यहाँ भरतजी को प्रभुता कह रहे हैं । मेघनाद वघ प्रकरण में देवताओं ने प्रभु कहकर 

ही लक्ष्मणजी की स्तुति की है । यथा : तुम प्रभु स देवन्ह निस्तारा। भव रोग को 
नष्ट होने से अभिप्राय आवागमन से रहित होने का है। 
यह बड़ि बात भरत कइ नाँही । सुमिरत जिनहि रामु मन माँही ॥ 
बारक नाम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ ॥२॥ 

अर्थं : भरतजी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें स्वयं रामजी 
मत में स्मरण किया करते हैं। संसार में यदि कोई एक बार भी नाम स्मरण करता 
है वह स्वयं तरता है और दूसरों को तारता है । 

व्याख्या : यदि कोई कहे कि यह तो बड़ी भारी बात है। रामजी के दर्शन 
से तो नेत्रवाले ही तरे। नेत्रविहीनों का कोई उपकार नहीं कहते और भरतजी 
के कारण चराचर का उपकार हुआ । इस पर कवि कहते हैं कि भरतजी के लिए 
बड़ी बात नहीं है । जिसक्रे नाम का जप स्वयं रामजी किया करते हैं। यथा : जग 
जप राम राम जप जेही । उनकी महिमा स्पष्ट ही रामजी से बड़ी है। अब मागं के 

का कारण कहते हैं । 

GE बट भी जिसके नाम को लेकर मनुष्य स्वयं भी तर जाता है और 
दूसरों को भी तारता है। सँभालकर रामजी का नाम लिया जाता है। यथा: 
बार बार रधुत्रीर संभारो । तरकेउ पवन तनय बळ भारी । संभारि श्रीरघुबीर धारि 
प्रचारि कपि रावन हन्यौ । महात्मा किनारामंजी ने कहा है: सो प्रभु सब में रमि 
रह्यौ सर्व रूप सब ओर | ताते राम सुँभारि गहु सब नामन को मोर। इसीलिए 


का 
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कहते हैं। जनम जनम मुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं। जिसके 
ताम की इतनी प्रभुता है। 


भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ मगु 'मंगल्दाता ॥ 
सिद्ध साधु सुनिवर अस कहहीं । भरतहि निरखि हरषु हिय लहहीं ॥३॥ 


अर्थं : भरतजी तो रामजी को प्रिय हैं और उनके छोटे भाई हैं। अतः 
रास्ता मङ्गलदाता क्यों न हो ! यह बात सिद्ध साघु और श्रेष्ठ मुनि गण कहते हैं । 
और भरतजी का दर्शन करके हृदय से हृषित हो रहे हैं। 

व्याख्या : अपने सत्कार से मनुष्य उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने 
प्रिय के सत्कार से तथा अपने पुत्र के सत्कार से प्रसन्न होता है । भरतजी तो रामजी 
को अत्यन्त प्यारे हैं। यथा : भरत सरिस प्रिय को जगमाँहीं । ओर छोटे भाई होने से 
पुत्र स्थानीय हैं। अतः रास्ता भरत के लिए रामजी से भी अधिक सुखकारक हुआ | 
कवि कहते हैं कि ऐसा न होने का कोई कारण नहीं । 

ऐसी बातें सिद्ध साधक और स्थितधी महात्मा आपस में कहने लगे और 
भरतजी का दशन करके कृतकृत्य हो गये। सिद्ध लोग चाहने से सिद्धि द्वारा प्रकृति 
के किसी नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ आप से आप हो रहा है। साधु 
लोगों का मनसा वाचा परोपकार करने का स्वभाव है। सो देख रहे हैं कि भरतजी 
के मागं में चळने से चराचर का आप से आप उपकार हो रहा है। मुनि लोग 
स्थितप्रज्ञ हैं | इन्हें जीवों की परम प्राप्ति योग्यता से हषं है.। अथवा बिना साधन के 
ही अपने कल्याण की प्राप्ति से हृषित हैं। 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचु। जगु भल भलेहि पोच कहूँ पोचु ॥ 
गुरु सन कहेउ करिअ प्रभु सोई। रामहि भरर्ताह भेंट न होई ॥४॥ 

अर्थं : यह्‌ प्रभाव देखकर इन्द्र को चिन्ता हुई। संसार भले को भला ओर 
बुरे को बुरा है। गुरुजी से कहा कि हे प्रभो ! अब ऐसा कीजिये कि राम से और 
भरत से भेंट न हो । 

व्याख्या : प्रकृति में परिवर्तन द्वारा भरत की महामहिमा देखकर उपयुक्त 
महानुभावों को तो सुख हुआ | परन्तु इन्द्र को सोच हुआ कि यहाँ तो जड़ पिघल 
रहे हैं। राम तो करुणासिन्धु हैँ। उन्हें पिघलते कितनी देर लगेगी । संसार विचित्र 
वस्तु है । बुरे को यहाँ भला खोजने से नहीं मिलता । उसी भाँति भले को बुरा नहीं 
मिळता । यहाँ एक ही वस्तु एक को विष है और दूसरे को अमृत है| निर्णायक कुछ 
भी नहीं । अतः यही कहना होगा कि अपने भावनानुसार संसार की प्रतीति होती है। 

इन्द्र गुरुजी को आज्ञा देते हैं । उनसे उपाय पूछना चाहिए । सो उन्हें ही उपाय 
बतळाते हैं। यह उनकी आसुरी सम्पत्ति है। कहते हैं कि आप प्रभु हैं। आप में 
सामर्थ्यं है। आप चाहे तो रामजी से भरतजी की भेंट न हो और इसी में हम लोगों 
का कल्याण है और आप गुरु हैं| हमारा कल्याण साधन कीजिये । 
भाग २-३१ 
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दो. राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। 
बनी बात बिगरन चहति, करिअ जतनु छलू सोधि ॥२१७॥ 


अर्थं : रामजी सङ्गोची ओर प्रेम के वश हैं और भरतजी सुन्दर प्रेम के समुद्र 
हैं । बनी बात बिगड़ना चाहती है | अतः माया करके कोई उपाय करना चाहिए | 

व्याख्या : इन्द्रजी कहते हैं कि रामजी स्वभाव से स्कोची हैं । आगे कहेंगे : 
तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोचू और प्रेमवश हैं । यथा: रामहि केवल प्रेम 
पियार । जानिलेहु जो जाननि हारा। ये सङ्कोच प्रेममश होकर सब कुछ कर सकते 
हैं और भरत प्रेम के समुद्र हैं। इन दोनों महात्माओं के मिलने की देर है । भरत 
निश्चय रामजी को लौटा ले जावेंगे । हम लोगों की बात बन गयी है । रामजी राज्य 
छोड़कर वन आगगये हें। सो सब करा धरा मिट्टी हुआ चाहता है। अतः इनके न 
मिलने में ही हम लोगों की कुशल है और न मिलने देने का कोई प्रशस्त यत्न नहीं 
है। माया से ही ऐसा उपाय सम्भव है। क्योंकि वही अघटित घटना पटीयसी है। 
-सो ऐसी माया हम लोगों से साध्य नहीं है। आप गुरु हें। समर्थ हैं। आप ही कोई 
ऐसी माया कीजिये जिससे राम और भरत से भेंट न हो । 
बचन सुनत सुरगुरु मुसकानें। सहसनयन बिनु लोचन जानें ॥ 
मायापति सेवक सन माया । करियत उलटि परइ सुरराया ॥१॥ 


अर्थं : वचन सुनकर वृहुस्पतिजी मुसकुराये और हजार आँखवाले को बिना 
आँख का समझा । बोले हे देवराज ! मायापति के सेवक से यदि माया की जाय 
तो'उलटकर अपने गले पड़ती है । 
व्याख्या : देवराज ने तो कहा : करिय जतन छल सोधि । पर गुरुजी मुसकुरा 
पड़े। सोचा कि इनकी तो यह दशा है: लोचन सहस न सूझ सुमेरू। इन्द्र को 
हजार आँखें हैं पर कया एकसे भी नहीं सूझता। ये अन्धे ही हैं। यथा : तुलसी 
स्वारथ सामुहे परमारथ तन पीठि। अंघ कहे दुःख पाइहें दिठियारो केहि डीठि। 
ये केवळ अपना ही स्वार्थं देख रहे हैं। परमार्थं की ओर से मुँह फेर लिया है । अतः 
ये अन्चे हैं । इन्हें आँखवाला किस हिसाब से कहा जाय | 
देवराज से कहा कि रामजी मायापति हैं। इनकी माया सबसे प्रबल है। 
यथा : सुन खग प्रबल राम को माया। माया सब सिय माया माहू । वह रामजी की 
माया उनके सेवक पर बड़ी कृपा करती है। उसे नहीं व्यापती। यथा : नट कृत 
बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि न व्याप माया । यदि उनके सेवक से कोई 
माया करता है 'तो वह माया उलटकर उस माया करनेवाले के गले पड़ जाती है। 
यथा : हिंसः स्वपापेन विहिसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते । पोड़ा देनेवाला 
अपने पाप से ही मारा पड़ता है और साधु समदशिता द्वारा भय से छूट जाता है। 
तकै नीच जो मोच साधुकी सो पामर तेहि मीच मरे | 
बेद बिदित प्रहलाद कथा सुनि को न भगति पथ पाँव धरे ॥ 
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तव किछु कीन्ह राम रुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानि ॥ 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥२॥ 


अर्थं : उस समय तो रामचन्द्र का रुख जानकर कुछ किया था । अब कुचाळ 
करने से हानि होगी । हे देवराज ! रघुनाथजी का स्वभाव सुनो । अपने अपराध से 
कभी अप्रसन्न नहीं होते । 

व्याख्या : यदि कहो कि पहिले आप ऐसा कर चुके हैं । सरस्वती को प्रेरणा 
किया था। यथा : बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु। राम 
जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुर कानु । यद्यपि उस प्रसङ्ग में स्पष्ट वृहस्पतिजी 
का उल्लेख नहीं आया है। पर मालूम होता है कि देवताओं को ओर से प्रवक्ता 
गुरुजी ही थे । गुरुजी ने उस समय रामजी का रुख देख लिया था । यथा : जनमे 
एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई। कर्नेवेध उपवीत बिआहा । 
संग संग सब भयउ उछाहा। बिमळ बंस यह अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि 
'अभिषेकू | तथा: नवगयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान । छूट जानि बन गवनु 
सुनि उर अनंदु अधिकान । रुख देखकर माया के लिए सरस्वती की प्रेरणा को। 
राम रुख पाकर कुचाळ में भी हानि नहीं । यथा : चलेहुँ कुमग पग परहि न खाले | 
इस समय रामजी का रुख भरत से मिलने का है। दिन रात सोचते हें। यथा: 
रामहि बंधु सोच दिन राती | इस समय कुचाळ करने से रक्षा नहीं है। 

देवता स्वार्थी होते हें। देवराज होने से इनका महास्वार्थी होना द्योतित. 
किया । यहाँ सुरेश शब्द में यही व्यङ्गय है। अब रामजी का स्वभाव देवराज को 
बतलाते हैं। जिससे व्यवहार करना हो उसके स्वभाव को समझ लेना बड़ा 
आवश्यक है । उनका स्वभाव है कि अपने अपराध से अप्रसन्न नहीं होते । रामजी को 
वन हुआ यह उनके प्रति अपराध था । इसलिए सरकार अप्रसन्न न हुए । 


जो अपराधु. भगत कर : कर्‌ई। राम रोष पावक सो जर्‌ई॥ 
लोकहुँ बैद बिदित इतिहासा । येह महिमा जानहि दुरबासा ॥३॥ 


अर्थ : जो भक्त का अपराध करता है वह रामजी के क्रोघाग्नि में भस्म 
होता है। इसका इतिहास लोक और वेद में भी विदित है। इस महिमा को 
दुर्वासाजी जानते हैं। 

व्याख्या : भगवान्‌ भक्त के प्रति किये हुए अपराध को नहीं सहते । क्रोध 
करते हैं. और उनके क्रोध करने पर अपराधा फिर नहीं बचता। यथा: बेद 
बिरुद्ध मही सुर साधु ससोक कियो' सुरलोक उजार॒थौ । और कहा कहौं तीय हरी 
तबहुँ करुनाकर कोप न धारथौ। सेवक छोह ते छाड़ी छमा तुळसी कहे राम सुभाउ 
तुम्हारो । तौलो न दाप दल्यौ दसकंघर जौ लौ विभीषन लात न मारथौ । 

दो बड़े भारी प्रमाण हैं : लोक और वेद | सो दोनों में यह बात प्रसिद्ध है। 
तुम्हें नहों मालूम यह बड़े आइचये की बात है। भक्त की महिमा दुर्वासा ऋषि 
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जानते हैं। जिन्होंने भक्त अम्बरीष पर क्रोध करके कृत्या उत्पन्न की | तुरन्त भगवान्‌ 
का सुदशंनचक्र चला । उसने कृत्या को भस्म करके दुर्वासा को अपना लक्ष्य 
बनाया । दुर्वासाजी साळ भर भागते फिरे | ब्रह्मधाम शिवलोकादि में रक्षा के लिए 
गये । पर रक्षा न हुई। सुदर्शन से पीछा नहीं छूटा । तब स्वयं भगवान्‌ के शरण 
गये । उन्होंने कहा कि तुम्हें क्षमा प्रदान तो अम्बरीष ही कर सकता है। अन्ततः 
भक्त अम्बरीष के शरण जाने पर ही रक्षा मिली । 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही ॥४॥ 

अथं : भरत के ऐसा राम का स्नेही कौन है? संसार तो राम को जपता है 
और रामजी भरत को जपा करते हैं। 

व्याख्या : राजा अम्बरीष भी बड़े स्नेही रामजी के थे। परन्तु भरत ऐसा 
तो कोई भी नहीं है । यथा : सुनहु भरत रघुबर मन मांहीं । प्रेमपात्र तुम सम कोउ 
नांहीं। और कहाँ तक कहा जाय संम्पू्णं संसार राम को जपता है। सो राम 
भरतजी के स्नेह के ऐसे वशीभूत हैं कि वे सदा भरत भरत भरत जपा करते हैं। 
सो भरत के अपराधी को कहाँ त्राण मिलेगा । राम भरत के भेंट में बाधक होना 
भगवत्‌ अपराध और भागवत अपराध दोनों ही है। 


दो. मनहु न आनिअ अमरपति, रघुबर भगत अकाजु । 
अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ 


अर्थं : हे अमरपति ! रघुवर भक्त के काम बिगाड़ने की बात मन भी न आने 
दो । इससे लोक में दुयंश और परलोक में दुःख होगा और दिन दिन शोक समाज 
बढ़ेगा । 
व्यांख्या : भगवत्‌ का अपराध तथा भागवत अपराध मन में भी स्थान देने 
योग्य नहीं है । इन्हें मन में स्थान देने से लोक परलोक दोनों बिगड़ता है और सुख 
तो भागही जाता है। निरन्तर शोक की श्रद्धा बढ़ती है। लोग दुर्यृश तथा 
परलोक का दुःख ऐहिक सुख के लिए अङ्गीकार करते हैं | पर भागवतापराध से 
ऐहिक सुख भी नष्ट हो जाता है और उसे विपत्ति पर विपत्ति आती ही जाती है। 
दुर्यंश तथा परलोक का नष्ट होना ऊपर से होता है। इस बात को दूसरे शब्द में 
कहा : करै तो उलटि पड़े सुरराया । मन में स्थान देना ही कार्यारम्भ है। जिसने 
मन में स्थान दिया वह एक दिन कर बेठेगा । 
सुनु सुरेस उपदेसु हमारा। रामहि सेवक परम पियारा ॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बेर बैरु अधिकाई ॥१॥ 


अर्थं : हे देवराज ! मेरा उपदेश सुनो | रामजी को सेवक अत्यन्त प्रिय हैं। 
वे सेवक की सेवा करने से सुख मानते हैं | सेवक से वैर करने से अधिक वेर 


मानते हैं । 
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व्याख्या : इन्द्र ने गुरुजी से कहा थां: करिअ प्रभु सोई। रामहि भरतहि 
भेंट न होई । उसी का उत्तर गुरुजी देते हैं कि मेरा उपदेश सुनो ! आज्ञा मत दो | 
सचिव वैद्य गुरु तीन जों प्रिय बोल भय आस। राज धमं तन तीनि कर होइ 
वेगि ही नास । में तुम्हारे भले की बात कहता हूँ | रामजी को सेवक के समान कोई 
प्यारा नहीं । यथा : पुनि पुनि सत्य कहां तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम कोउ प्रिय 
नाहीं । सो उनका स्वभाव है कि उनके सेवक की यदि कोई सेवा करे तो बड़े सुखी 
होते हैं । यथा : सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई । 

और यदि कोई उनके सेवक से वेर करे तो उसके प्रति अधिक वेर मानते 
हैं। उन्हें देवता प्यारे हैं । इसमें सन्देह नहीं । पर सेवक के इतने नहीं : सहे सुरन्ह 
बहु काल बिषादा । हरहरि किये प्रकट प्रहलादा । देवता लोग तो हिरण्यकश्यप द्वारा 
बहुत सताये गये । पर अवतार न हुआ । पर जब वह्‌ भक्त प्रह्लाद को सताने लगा 
तो खम्भ फाड़कर प्रकट हुए । 


यद्यपि सम नहि राग न रोषु। गहहि न पापु पूँनु गुन दोषु ॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥२॥ 
अर्थ : यद्यपि सम हैं। न उन्हें राग है न क्रोध है। किसी के पाप पुण्य का 
ग्रहण नहीं करते । विइव में कमं को प्रधान कर रक्खा है। जो जेसा करता है वेसा 
कल पाता है। 
व्याख्या : यद्यपि रामजी समता की सीमा हैं । उनमें रागरोषरूपी विषमता 
नहीं है । यथा : विस्मय हरष रहित रघुराऊ। तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। पर 
विश्व के कायं सञ्चालन के लिए कमं को प्रधान बना रक्खा है । यथा : करे जो कमं 
"पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई | अर्थात्‌ कमं की प्रधानता में 
किसी को सन्देह नहीं है। यथा : तुलसी यह तन खेत है मन वच कमं किसान । 
पाप पुन्य द्वै बीज है बवें सो लवे निदान । 


तदपि करहि सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ 
अगुन अलेख अमान एकरस । रामु सगुन भये भगत प्रेम बस ॥३॥ 


अर्थं : फिर भी भक्त ओर अभक्त के हूदयानुसार वे सम और विषम विहार 
करते हैं । निगुण. निलेंप अमान और एकरस होते हुए भी रामजी भक्त के प्रेमवश 
सगुन हो गये । 

व्याख्या : यद्यपि रामजी समता की सीमा है। विषमता से रहित हें। न 
उन्हें राग द्वेष है न उन्हें किसी के पुण्य से कोई प्रयोजन है । संसार कर्मानुसार सुख 
दुःख भोगा करता है। फिर भी उनका विहार कभी सम और कभी विषम होता 
है। जिस भाँति दर्पण सबके लिए समान है। उसे किसी से रागद्वेष नहीं। पर 
उसमें यदि क्रोधपूवंक देखें तो दपंण में क्रोधमयी मू्ति का और यदि प्रसन्न होकर 
देखें तो हसमुख मूत्ति का दशंन होता है। उनमें भक्त और अभक्त के हृदयों का 
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भाव प्रतिफलित होता है। ऐसा होने से न तो दपंण में विषमता आता है और न 
रामजी में ही विषमता आती है। पर व्यवहार विषम होता है। 

रामजी स्वभाव से निर्गुण हैं।. निर्लेप हैं। उनमें भेद को स्थान नहीं है। 
इसलिए अमान हैं और उनमें विकार नहीं होता । इसलिए एकरस हैं। अत: उन्हें 
अज कहा है । उनका जन्म नहीं होता । परन्तु परम भक्त स्वायम्भू को अभिलाषा 
हुई कि में उनका दशंन इस चमं चक्षु से करूँ तो भगवान्‌ को शरीर धारण करना 
पड़ा । वे निगुंण से सगुण हो गये। यथा: उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ 
नयन परम प्रभु सोई। अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चित्तहि परमारथवादी | 
नेति नेति जहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा। संभु बिरंचि बिष्णु 
भगवाना । उपजहि जासु अंस ते नाना। ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु 
लीला तनु गहई। 
राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
अस जिय जानि तजहु कुटिल्लाई । करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥४॥ 

अर्थं : रामजी ने सदा सेवक की रुचि रक्खी है। वेद पुराण देवता और 
सन्त इसके साक्षी हें। ऐसा मन में समझकर कुटिलता छोड़ो और भरतजी के 
चरणों में सुन्दर प्रीति करो । 

व्याख्या : सेवक सेवा धमं में स्थिर है। कुछ माँगता नहीं। तब सरकार को 
उसकी रुचि देखकर कार्यं करना पड़ता है। वेद पुराण सन्त और देवता रामकथा 
के जाननेवाळे हैं। सो सब जानते हैं कि रामकथा वस्तुतः सेवकों की रुचि रखने 
की कथा है। सन्तों की रुचि रखने के लिए रामावतार हुआ। यथा: तुम सारिखे 
संत प्रिय मोरे । घरों देह नहिं आन निहोरे । बाल लीला कुमार लीला आदि सेवकों 
की रुचि रखने के लिए हुआ । . राज्य त्यागकर वनगमन भी सेवकों की रुचि रखने 
के लिए ही हुआ | यथा : अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। करहि जोग जप तप 
तन कसहीं । चलहु सफल श्रम सबकर करहू। राम देहु गौरव गिरिवरहू । अतः 
रामजी अपने सेवक भरत की रुचि अवश्य रक्खेंगे | इसमें सन्देह नहीं है । 

तुम जो कहते हो : करहु जतन छल सोधि यही कुटिलाई। सो कुटिलाई 
छोड़कर भरत के चरणों में प्रीति करो | भरत तुम्हारा काम नहीं बिगड़ने देंगे । 

दो. राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल । 
भगत सिरोमनि भरत ते, जनि डरपहु सुरपाल ॥२१९॥ 

अर्थं : हे सुरपति ! भरतजी रामभक्त हैं| परहित में तत्पर रहते हैं। दूसरे 
से दुःख होनेवाले दयालु हैं । भक्त शिरोमणि हैं। उनसे डरो मत। 
व्याख्या : रामभक्त से भी काम नहीं बिगड़ता | यथा : साधु ते होइ न कारज 
क्योंकि रामभक्त परहित निरत होते हें। दूसरे के दुःख से दुःखी होते हैं। 
ता है। यथा: संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्न 


के दुःख 


हानौ । 
उनका स्वभाव दयालु हो 
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पर कहै न जाना। निज परिताप द्रवे नवनीता। पर दुख द्रर्वाह संत सुपुनीता। 
यहाँ तो भरतजी भक्त शिरोमणि हैं। इनसे डरने की कौन बात है। सो तुम क्यों 
डरते हो । तुम तो सुरपाल हो । असुरपाल डरें तो एंक बात भी है। 


सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी । भरत राम आयसु अनुसारी ॥ 
स्वारथ बिबस बिकळ तुम्ह होह । भरत दोसु नहि राउर मोह ॥१॥ 


अर्थं : प्रभु सत्यसन्ध हैं । देवताओं के हितकारी हैं और भरतजी रामजी 
के आज्ञा पालक हैं स्वार्थ विवश,/हो । इसलिए तुम विकल होते हो। भरत का 
दोष नहीं है । तुम्हारा ही अज्ञान है। 

व्याख्या : न डरने का कारण कहते हैं । रामजी समथं हैं । सत्यसन्घ हैं। जो 
प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करेंगे। यथा : जनि डरपहु मुनि - सिद्ध सुरेसा'"`हरिहौं सकल 
भूमि गरु आई। निर्भय होहु देव समुदाई : देवताओं के सदा से हित करनेवाले हैं। 
यथा : जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुमहि नसायो। जब 
मालिक ऐसा है और भरतजी सेवक .हैं आज्ञाकारी हैं तब डरने की तो कोई बात 
नहीं है । अत्यन्त स्वार्थं के कारण तुम इस पर ध्यान न देकर विकल हो रहे हो। 
इसमें भरतजी का कोई दोष है ही नहीं। केवळ अपने अज्ञान से आप व्यर्थं 
दुःखी हो रहे हैं । 
सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी। भा प्रमोदु मन मिटी गलानी ॥ 
बरषि प्रसून हरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥२॥ 


अर्थं : सुरगुरु की श्रेष्ठ वाणी सुनकर देवराज के मन की रलानि मिट गयी 
और प्रसन्नता हुई। देवराज ने हृषित होकर फूल बरसाया और भरत के स्वभाव 
की प्रशंसा करने लगे । 

व्याख्या : इन्द्र भगवान्‌ देवताओं में श्रेष्ठ हें । गुरु के वाक्य पर विश्वास है। 
उनकी संशयोच्छेदिनी वाणी सुनकर रलानि मिट गयी । यथा : वंदीं गुरुपद कंज 
कृपासिंधु नररूप हर । महा मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर' निकर । देवराज 
प्रसन्न हो गये । देखि दसा सुर वर्षेहि फूला । सो देवराज के सोच से पुष्प वर्षा बन्द 
हो गयी थी । अब फिर प्रारम्भ हुई। देवराज ने स्वयं हषित होकर बरसाया और 
भरत के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे । देवता लोग पहिले से ही भरत के स्वभाव 
पर मुग्ध हैं। उन्हें श्रम हो गया था कि यह्‌ स्वभाव उनके प्रतिकूल पड़ेगा । जब 
गुरुजो के वचन से प्रतिकूलता को शङ्का जाती रही तब प्रशंसा करने लगे | 


एहि बिधि भरतु चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहों 0॥ 
जबहि रामु कहि लेहि उसासा । उमगत प्रेमु मंनहुँ चहुँ पासा ॥३॥ 
अथं : इस भाँति भरतजी रास्ते से चले जाते थे। उनको दशा देखकर मुनि 
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और सिद्ध सिहांने लगे। जब राम कहकर लम्बी श्वास लेते थे तो मानो चारों 
ओर प्रेम उमड़ा पड़ता था । 

व्याख्या : राम सखा के हाथ का सहारा लिये हुए नंगे पेर बिना छाता 
लगाये लक्ष्मण राम और जानकीजी के रास्ते की कहानी सखा द्वारा सुनते प्रम 
में मग्न चले जा रहे हैं। यह भरतजी के रास्ता चलने की विधि है। उनकी दशा 
प्रेम में ऐसी हो रही है जिसे देखकर स्थितप्रज्ञ मुनिगण और जीवन्मुक्त सिद्ध को 
भी ईर्ष्या होती है कि यह दशा मेरी कभी नहीं हुई। सिद्ध सिहाते हैं कि बिना 
सिद्धि के लिए प्रयत्न किये ही भरत को ऐसी सिद्धि प्राप्त है: किये जांहि छाया 
जलद सुखद बहुइ बर्‌बात । भई मृदु महि मग मंगल मूला । इत्यादि | 

भरतजी प्रेम के पयोधि हैं। पयोधि जब उच्छ्वास लेता है तब जल फैल 
जाता है ज्वार भाटा आजाता है। इसी भाँति जब भरतजो राम कहकर उच्छ्वास 
लेते हूं तो चारों ओर प्रेम उमगने लगता है। उनके नामोच्चारण में ऐसा दर्द 
है कि सुननेवाले का हृदय पिघल उठता है। इस दशा को मुनि लोग सिहाते हैं । 


द्रवहि बचन सुनि कुलिस पाना । पुरजन पेमु न जाइ .बखाना ॥ 
बीचबास कर जमुनहि आए। निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥४॥ 


अर्थं : वचन सुनकर वस्त्र और पाषाण पिघले जा रहे हैं। पुरजन के प्रेम 
का तो वर्णन नहीं हो सकता | बीच में मुकाम करके यमुना तीर पहुंचे। जल 


देखकर आँखों में जल आगया | 
व्याख्या : उनके नामोच्चारण में ऐसा ददं है कि उसका प्रभाव जड़ पदार्थो 


पर पड़ रहा है। वर्‍्त्र और पाषाण पिघल रहे हें। तेन श्ुण्वन्ति पादपा: | इस 
महाभरत के वचन से पता लगता है कि पेड़ भी सुनते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं 
कि पत्थर और पाषाण भी सुनते हैं और द्रवीभूत भी होते हैं। पर वचन में वेसा ही 
ददं होना चाहिए । भरतजी के साथ पुरजन हैं। उनके कान में जब पाषाण को 
द्रवीभूत करनेवाली वाणी पड़ती है तो उनकी केसी दशा हुई जाती थी । इसका 
तो वणंन नहीं हो सकता । 
एक रात्रि रास्ते में निवास हुआ | दूसरे दिन यमुना तीर पहुँच गये। यहाँ 
यमुना से तीर में लक्षणा है। यमुना जल की इयामता की उपमा सरकार की शरीर 
की इ्यामता से दी जाती है। यथा: उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम | 
उसी का साफल्य दिखाते हुए कहते हैं कि उस जल के देखने से सरकार की श्याम 
मूर्ति हृदय पटल पर हो आयी । अतः नेत्रों में जल डबडबा आया। 
दो. रघुबर बरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज। 
होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े बिबेक जहाज ॥२२०॥ 
अर्थं : श्रीरघुनाथजी के रङ्ग का सुन्दर जल देखकर समाज सहित भरतजी 
राम विरह समुद्र में डूबते डूबते विवेकरूपी जहाज पर चढ़ गये । 
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व्याख्या : जितना आगे बढ़ते जाते हैं विरह की उत्कण्ठा बढ़ती जाती है। 
रामवास थल बिटप विलोके । उर अनुराग रहत नहि रोके। अब तो प्रभु शरीर 
सम स्याम यमुना जळ देख छिया । बस विरह समुद्र में मरन होने लगे। मग्न होने | 
का भाव यह कि अपने को ही भूलने लगे। समुद्र में डूबनेवाला यदि जहाज पर चढ़ 
जाय तो बच जाता है। भरतजी भी समाज सहित विवेक जहाज का आंश्रयण करके 
ही डूबने से बचे । अपने को सँभालना ही विवेक है । यथा : प्रेम मगन मन जानि 
नृप करि बिबेक धरि धीर। इस भाँति भरतजी ने समाज सहित अपने: स्वरूप 
को सँभाळकर धैर्यं धारण किया । 


जमुन तीर तेहि दिन करि बासू । भयेउ समय सम सर्बाह सुपासू ॥ 
रातहि घाट घाट की तरनीं। आई अगनित जाइ न बरनी ॥१॥ 


अर्थं : यमुनाजी के किनारे उस दिन निवास किया । समयानुसार सबको 
सुभीता मिला । रात ही रात घाट की नोकाएँ अनगिनती आगयीं | उनका वर्णन 
नहीं हो सकता । 

व्याख्या : पहिले जो बात लक्षणा से कहा था उसे अभिधा से कह रहे हैं 
पहिले कहा था : बीच बास करि जमुनहि आए। सो यमुना में कोई नहीं आता | 
सो यमुना शब्द ने अपना मुख्य अथं छोड़ा ओर पवित्र शीतल गुणयुक्त तट का 
ग्रहण किया । भरतजी समाज सहित यमुना तट आये। परन्तु पार नहीं गये । वहीं 
डेरा डाल दिया । सबके खाने पीने की व्यवस्था करनी थी । सो ऐसी परिस्थिति में 
जैसा सुभीता सम्भव है वेसा किया गया। इधर पार होने की भी व्यवस्था होने 
लगी । नियम यही है कि घाटों पर नाव लगी रहती हैं। जिसे आवश्यकता होती 
है वहीं से लेते हैं। सो रात ही रात सब घाटों से नावों को मॅगाकर वहाँ बाँध 
दिया जिसमे सबेरे पार जाने में सुभीता हो। सेना को नदी के किनारे ठहराने में 
सुभीता होता है । नहीं तो जळ की व्यवस्था में कठिनाई होती है । 


प्रात पार भये एकहि खेवा।तोषे रामसखा की सेवा ॥ 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथु दोउ भाई ॥२॥ 


अर्थं : सवेरे एक ही खेवा में पार हो गये। अतः राम सखा की सेवा से तुष्ट 
हुए । दोनों भाई साथ में निषादनाथ स्नान करके और नदी को प्रणाम करके चले | 

व्याख्या : यहाँ चले क्रिया का कर्त्ता दोउ भाई है । शब्द स्पष्ट है। इससे यह 
कल्पना करना कि निषादनाथ दो भाई थे। केवळ श्रोता के मनोरशञ्चन के 
लिए है। क्योंकि ऐसा अर्थ करने से चले क्रिया का कर्ता ही लापता हो 
जाता है। 

नाव को एक पार से दूसरे पार ळे जाने को खेवा कहते हें। सो रात ही 
रात नावों को जुटा लेने का यह फल हुआ कि सारा समाज एक खेवा में ही पार 
हो गया । यह्‌ व्यवस्था रामसखा निषादनाथ ने को। अतः उनकी इस सेचा पर 
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लोग सन्तुष्ट हुए । बड़ी हैरानी बची नहीं तो गङ्गा पार होने में चार दण्ड लगा था। 
यथा : दण्ड चार मँह भे सब पारा। उतरि भरत पुनि सर्बाह सँभारा । 
उस पार जाकर स्नान किया । प्रात: कृत्य का उस पार ही किया जाना 
अनुमित है । चलने के समय नदी को प्रणाम किया। आने के समय प्रणाम नहीं 
कहा । नदी क. दशन होते ही तो विरह सागर में मग्न होने लगे, प्रणाम की सुधि 
ही न रही। अतः चलते समय प्रणाम कहते हैं । निषादराज के अधिकृत वन प्रदेश 
में आगये। अतः इात्रुघ्नजी गुरु के साथ न रहकर भरतजी के साथ हैं। इन्तजाम 
बंदल गया । \ 
आगे मुनिबर बाहन आछें। राज समाजु जाइ सबु पाछें॥ 
तेहि पाछें दोउ बंधु पयादें। भूषन बसन बेष सुठि सादे ॥३॥ 
अर्थं : आगे मृनिजी की श्रेष्ठ सवारी थी। पीछे सब राज समाज चल रहा 
था | उसके पीछे दोनों भाई अत्यन्त सादे भूषण वसन और वेष में पेदल जा 


रहे थे। 
व्याख्या : कोई भय नहीं है । इसलिए मुनिजी की सवारी आगे आगे है। 
मुनिवर के साथ सारा समाज है। मुनिबर बाहन आछे कहने से सबका सवारी पर 
होना कहा । 
सबके पीछे दोनों भाई पेदल जा रहे हैं इससे भी और लोगों का सवारी पर 
जाना ही सिद्ध होता है । तापस वेष नहीं है। तथापि अत्यन्त सादा शृङ्गार है। 
महाराज कुमार के भूषण वसन वेष का सादा होना उदासी का लक्षण है। यहाँ 
दोउ भाई शब्द का तात्पर्यं बहुत स्पष्ट हो गया । साथ निषादनाथ दोउ भाई : पद में 
जो दोउ भाई शब्द आया है उसी को यहाँ दोउ बंधु पयादे शब्द से कह 
रहे हैं। 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा । सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जह जह राम बास बिश्रा्ना। तहु तहँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥४॥ 
अर्थं : सेवक मित्र और मन्त्री के* पुत्र डनके साथ थे। लक्ष्मण और राम 
जानकी का स्मरण करते जाते थे । जहाँ जहाँ रामजी का निवास या विश्राम हुआ 
था वहाँ वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम करते थे | 
व्याख्या : भरत पयादेहि आये भाजू | भयउ दुखित सुनि सकल समाजू | अतः 
आज भ्ररतजी का समाज भरतजी के साथ है। सेवक तो साथ हैं ही सुहृद अर्थात्‌ 
बालसखा तथा निषादराज साथ हैं। मन्त्री के पुत्र भी साथ में हैं। राजकुमारों के 
साथ मन्त्री पुत्र रहते हैं। यथा : निरखि राम रुख सचिव सुत कारन कहेउ 


बुझाइ | F 
, बीच में रामजी के निवासस्थल भी मिले । विश्रामस्थल भी मिले | श्रद्धाति- 
शय से सभी जगह प्रणाम करते हैं । रामजी के क्षणिक संगगं से वे तीथं हो गये । 
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दो. मगबासी नर नारि धुनि, धाम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सब, मुदित जनम फलु पाइ ॥२२१॥ 
अर्थ : रास्ते में रहनेवाले स्त्री पुरुष सुनकर घर के कामकाज छोड़कर दौड़ 
पड़ते थे और सब .छोग उनके रूप और स्नेह को देखकर जन्म लेने का फल पाकर 
प्रसन्न हो जाते थे । 
व्याख्या : रास्ते में के रहनेवाले प्रभु के आगमन का समाचार पाकर अपना 
काम छोड़कर दोड़े थे | यथा": सुनत ग्रामबासी नर नारी। धाये निज निज काज 
बिसारी । राम लखन सिय सुंदरताई । देखि करहि निज भाग्य बड़ाई। वे ही भरतजी 
का आगमन सुनते हैं । अतः उन लोगों ने अति आतुरता से धाम भी छोड़ा काम भी 
छोड़ा। दौड़ पड़े । 
स्वरूप और स्नेह को देखकर प्रसन्न हैं। स्वरूप से सौन्दर्यं ओर स्नेह से 
प्वभाव अभिप्रेत है।. दर्शन करके लोग क्ृताथं होते हैं। जिन्होंने रामजी को नहीं- 
देखा था शोभा सुनकर पछताते थे । वे भी दौड़े धाम को भी अरक्षित छोड़ा । 
कहहिं सप्रेम एक एक पाँहीं। रामु? लखनु सखि होंहि कि नाँहीं ॥ 
बयबपु बरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥१॥ 
अर्थं : एक दूसरे से प्रेम के साथ कहती हैं कि हे सखी ! ये राम ऊक्ष्मण हैं 
कि नहीं हैं | हे आली ! आयु शरीर रङ्ग और रूप तो वही हैं । शील और स्नेह भी 
सदृश है तथा चाल भी वेसी ही है। | 
व्याख्या : स्त्रियों का हाल कहते हैं कि उन सबों ने रामजी का दशन किया 
है। तीनों मूर्तियों के नाम से भी परिचित हैं। यथा : सकल कथा तिन सबहिं 
सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई। भरतजी रामजी के ही सहश हें। एकाएक 
कोई लख नहीं सकेता और लक्ष्मण शात्रुसूदन एक रूप हैं । अतः भरत और झन्रुसुदन 
दोनों भाइयों को देखकर राम लक्ष्मण का भ्रम हुआ जनकपुर में भरत शत्रुघ्न को 
देखकर एक सखी की उक्ति है: सखि जस राम लखन कर जोटा। तेसइ भूप संग 
दुइ ढोटा । स्याम गौर सब अंग सोहाए। परन्तु कुछ सन्देह भी हो रहा है अतः 
आपस में एक दूसरे से पूछती हैं कि कदाचित्‌ किसी को अधिक जानकारी हो। 
अब संशय का कारण कहती हैं कि उम्र भी इन लोगों की उतनी ही है। शरीर 
भी वेसा ही है । रंग भी वही है। आकृति भी वैसी ही है। इस भाँति शरीर का 
मिलान करके स्वभाव का मिलान करती है कि शील और स्नेह भी वेसा ही है : 
जिस भाति प्रत्येक पुरुष की आकृति ओर स्वर में भेद होता है उसी भाँति उनकी 
गति भी भिन्न प्रकार की होती है । इनकी गति भी वैसी ही है । मत्त मंजु कुंजर बर 
गामी हें । 


१. यहाँ सामान्य अळङ्कार है । 
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रेषु न सो सखि) सीय न संगा। आगे अनो चली चतुरंगा ॥ 
नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ एहि भेदा ॥२॥ 
अर्थं : हे सखि ! परन्तु वेसा वेष नहीं ह और सीताजी भी साथ नहीं हैं। 
इनके आगे आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है। मुख प्रसन्न नहीं है । इनके मन में खेद 
है इस भेद से सन्देह हो रहा है। 
व्याख्या : जिस भाँति समता के तीन कारण हैं उसी भाँति भिन्नता के तीन 
कारण हैं । एक तो इनका तापस वेष नहीं है: राजसी वेष है। यथा : भूषन बसन 
बेष सुठि सादे | इनके साथ सीताजी भी नहीं हैं और तीसरा भेद यह बतलाती हैं 
कि उनके साथ तो कोई भी नहीं था । इनके साथ चतुरङ््किणी सेना है। फिर भी 
ये तीनों भेद बहिरङ्ग हैं | अन्तरङ्ग नहीं हैं। इसलिए अन्तरङ्ग लक्षण कहती है कि 
इन्हें मानस खेद मालूम होता है | वे लोग तो प्रसन्न थे। यथा: आनद उमंग मन, 
यौवन उमंग तन शोभा को उमंग उमगत अंग अंग है। 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहि सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दुजी ॥३॥ 
अर्थं : उसका तकं स्त्रियों को ठीक जँचा | सब कहने लगीं कि तेरे समान कोई 
- चतुर नहीं है । उसकी प्रशंसा करके और उसकी सत्योक्ति का सम्मान करके दूसरी 
स्त्री मधुर वाणी बोली । 
व्याख्या : उपर्युक्त सखी को युक्ति बड़ी परिष्कृत थी । समता और भेद को 
उसने गिनकर अलग दिखला दिया। अतः सबके मन में उसकी बात बैठ गयी । 
सबकी सब उसको सराहने लगी कि तेरे ऐसी सयानो कोई नहीं है तूने एक एक 
बात को निगरा दिया । 
तत्पदचात्‌ दूसरी सखी जिसे कथाप्रसङ्ग का परिचय था उसकी प्रशंसा 
करके उसकी सत्योक्ति को पुजा की' अर्थात्‌ कहा कि यह एकदम ठीक कह रही है। 
यहाँ सम्मान पुर्वक अनुमोदन ही पूजा है और तब सबकी जानकारी के लिए मधुर 
शब्दों में कहने लगी । 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू। जेहि बिधि राम राज रस भंगू ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी ॥४॥ 
अर्थं : उसने प्रेम के सहित सब कथाप्रसङ्ग कहा कि इस इस भाँति रामजी के 
राज्याभिषेक में विघ्न हुआ । तत्पश्चात्‌ वह सुभागी भरतजी ओर उनके शील सनेह्‌ 


की प्रशंसा करने लगी । 
व्याख्या : यह आख्यान उसको प्रिय था। इसलिए उसने प्रेम से रामजी के 


१. यहाँ विशेष अळङ्कार है। 
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राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा रानी. केकेयी का चक्रवर्तीजी से दो वरदान माँगना- 
तदनुसार रामजी का वन गमन तथा सीता और लक्ष्मणजी का प्रेम से उनंका 
अनुगमन करना वर्णन किया । 

तत्पश्चात्‌ भरतजी को प्रशंसा करने लगी कि. जिसके लिए सब कुछ हुमा 
उसने इस अनर्थं का अनुमोदन नहीं किया और गुरु .मन्त्री आदि के अनुरोध पर 
भी राज्य स्वीकार नहीं किया और भाई प्रेम से दुःखी होकर उनके पास जा रहे हें। 
भाव यह कि ये दोनों भो उन्हीं राम लक्ष्मण के- भाई हैं। इसीलिए वेसा ही रूप 
स्वभाव और चाल है | ये राम लक्ष्मण नहीं हैं । 


दो. चलत पयादें खात फल, पिता दीन्ह तजि राजु। 
जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 

अथ : पैदल चलते हैं। फल खाते हैं । पिता ने राज्य दिया उसे छोड़कर 
रामजी को मनाने जते हैं। आज कोन भरत के समान है? 

व्याख्या : शील का वर्णन करती है: चलत पयांदे खात फल। स्नेह का 
वर्णन करती है : पिता दीन्ह तजि राज। जात मनावन रघुपतिहि। राज छोड़ने का 
प्रमाण यह्‌ है: चलत पयादे खात फल। तब राज्य कोन करेगा ? इसके उत्तर 
में कहती है: जात मनावन रघुपतिहि। अर्थात्‌ रामजी लोट आवें और राज्य 
करें | इसलिए उन्हें मनाने जाते हैं। दूसरे के मनाने से उनके मानने की आशा नहीं 
है। पिता के दिये हुए राज्य को ठोकर मारनेवाला इस सम्य कोन है ? भाव यह 
कि चाहे पहिले कोई हुआ हो तो हम नहीं जानती । पर इस समथ ऐसा कोन है: 
अर्थात्‌ कोई नहीं है । 
भायप भगति भरत आचरनु। कहत सुनत दुख दूषन हरनू॥ 
जो किछु कहब'थोर सखि. सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥१॥ 


अर्थं : भरत का भाईपन भक्ति और आचरण कहते ओर सुनते दुःख और 
दूषण का नाश होता है। हे सखि! जो कुछ कहा जाय सो थोड़ा है। रामजी के 
भाई ऐसे क्यों न हों ! 

व्याख्या : पहिले जो शील सनेह सुभाय कह आये हैं उसी को दूसरे शब्दों 
में भायप भगति और आचरण शब्द से कह रहे हैं। भायप शील के अन्तर्गत भक्ति 
स्नेह के अन्तगंत है ओर आचरण स्वभाव के अन्तगत है । चलत पयादे खात फल : 
यह्‌ भरतजी की भक्ति है । पिता दीन्ह तजि राज: यह भाई पन है और जात मनावन 
रघुपतिहि : यह आचरण है। इन बातों के कहने सुनने से दुःख और उसका कारण 
दूषण दूर-हो जाता है। भर्थात्‌ भरतजो सबसे बड़े पुण्यरलोक हैं । यथा : पुण्यसिलोक 
तात तर तोरे | अतः इनके ऐसा आज कोई नहीं है। . 

इनके विषय में जो कुछ कहा जायगा वही थोड़ा पड़ेगा । क्योंकि इनके 
वेखरी के विषय नहीं हैं। इतना-ही कहना यथेष्ट है कि ये रामजी के भाई हैं। 
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रामजी के गुण इनमें वर्तमान हैं। रामजी में केसा भायप है? कहते हैं : भरत 
प्रान प्रिय पार्वाह राजू । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू । केसा स्नेह है कि 
रामहि बंधु सोच दिन रातो | अंडन्हि क्रमठ हृदउ जेहि भाँती और कैसा आचरण 
है कि': राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई । 
हम सब सानुज भरतहि देखें । भइन्ह धन्य जुवती जन लेखें ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताँहीं । केकइ जननि जोग सुत नाँहीं ॥२॥ 
अर्थं : हम लोग भाई के साथ भरतजी का दर्शन करके पुण्यवान्‌ स्त्रियों की 
गिनती में आगयीं । भरतजी के गुण सुनकर और दशा देखकर सब पछताती हैं कि 
यह्‌ बेटा तो कैकेयी माता के योग्य नहीं है । 
व्याख्या : भायप भगति भरत आचरन । कहत सुनत दुःख दूषन हरनु । और 
हुम लोगों ने तो इनका दर्शन पाया है। भतः हम लोगों का भी लेखा पुण्यवान्‌ 
स्त्रियों में हो गया । कहेँ हम लोक बेद बिधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी । 
पुण्यवान्‌ स्त्रियाँ कह्‌ सकती हैं कि हमने अमुक पुण्य किया है । हम लोग अपना कौन 
पुण्य बतला सकती थीं । पर अब हम भी कह सकती हैं कि हमने भरत शत्रुघ्न का 
दर्शन किया है | अत: हम लोग भी धन्य युवतियों के लेखे में आगयीं | 
भरतजी का गुण सुना: पिता दीन्ह॒ तजि राज। 'जात मनावन 
रघुपतिहि । ओर दशा देखी : चलत देह धरि जनु अनुरागू । तो सब पछताने लगीं 
कि रामजो को वन नाहक हो गया । जत्र भरतजी 'राज्य चाहते ही नहीं तो उनके 
लिए राज्य और रामजी के लिए वन क्यों मांगा? अतः कैकेयी बड़ी कठोर हृदय 
है । भरत ऐसा कोमल हृदय बेटे को ,ऐसा माता का मिळना योग्य कायं न हुआ । 
अथवा भरत रामजी के भाई होने योग्य तो हैं: केकेयी के बेटे होने योग्य नहीं हैं । 
कोउ कह दूषन रानिहि नाहिन । बिधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 
कहुँ हम लोक बेद बिधि हीनी । लघु तिय कुळ करतुति मलीनी ॥३॥ 
अर्थं : किसी ने कहा है कि इसमें रानी का दोष नहीं है। यह सब ब्रह्मा ने 
किया जो कि हमारे दाहिने : अनुकूल हैं| कहाँ हम लोग लोक और वेद विधि से 
हीन स्त्रियों में लघु हैं । कुल की करतूत भो मरिन है | 
व्याख्या : एक कहती हैं हम लोगों को विधाता अनुकूल हो गये थे | घर में 
बैठे इनका दर्शान दिलाना चाहते थे । भतः उन्होंने इस प्रकार उलट फेर कर दिया । 


शुद्ध हृदय से जो बात निक्रलतो है वह बिना जाने लक्ष्य वेध कर देती है। जो 
बात भरद्वाज मुनि कहते हैं: बिधि करतब पर किछु न बसाई। वही बात ये 
स्त्रियाँ बिना जाने कह रही हैं। 

ब्रह्मदेव के अनुकूल होने का कारण देती हैं कि यह अधटित घटना केसे हुई ? 
हम लोग तो लोक वेद दोनों में हीन हैं | 'यथा : लोक बेद सब भांतिहि नोचा । जाधु 
छाँह छुइ लेइअ सींचा | स्त्रियों में भी हम अधम हैं । यथा : उत्तम मध्यम नीच लघु । 
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चार प्रकार कहा गया है। लघु शब्द अधम के अथं में प्रयुक्त है। कुल करतूति 
मलीनी । यथा : पाप करत निसि बासर जाही । नहि कटि पट नाहि पेट अघाहीं । 
बसहि कुदेस कुगाँव कुवामा । कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा ॥ 
अस अनंदु अचरजु प्रतिग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा ॥४॥ 

अर्थं : हम कुदेश और कुगाँव में बसती हैं और बुरी स्त्री हैं और कहाँ ददान 
पुण्यों का फल है । गाँव गाँव में ऐसा आइचय और आनन्द हो रहा है जैसे मरुदेश 
में कल्पवृक्ष उग आया हो | 

व्याख्या : यहाँ कुदेश से अभिप्राय वन्य देश से है और कुगाँव से भीलों के 
ग्राम से तात्पर्यं है और हम लोग स्वयं बुरी स्त्री हैं। भाव यह कि पथश्रष्ट, कुलञ्चष्ट, 
करणी भ्रष्ट, देशश्रष्ट और धमंश्र्। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महुं में - 
मतिमंद अघारो । हमें यह दशेत महादुर्लभ है । यह घटना तो ब्रह्मदेव के हमारे 
दाहिने होने से हुई है । 

अनहोनी बात होने से आश्चर्यं और परम मङ्गलदायक होने से आनन्द । 
गोस्वामीजो उदाहरण देते हैं कि जेसे मरुभूमि में कल्पवृक्ष उग जावे। मरुभूमि में 
कोई वृक्ष नहीं होता । जहाँ तहाँ आक : मदार के पेड़ दिखायी पड़ते हैं। वहाँ आम 
का होना आश्चर्यं और आनन्द को बात है कल्पवुन के लिए कहना ही क्या है। 
यहाँ अच्छे लोग दिखायी ही नहीं पड़ते । भरतंजी ऐसे महापुरुषों के आने की कौन 
आशा थी ? 


दो. भरत दरसु देखत खुलेउ, मगु लोगन कर भागु। 
जनु सिंघलवासिन्ह भयेउ, बिधि बस सुलभ प्रयागु ॥२२३॥ 


अर्थ : भरत दशन से रास्ते के लोगों का तो भाग्य खुल गया । जेसे सिंहलदेश : 
सीलौन के रहनेवालों को भाग्यवश प्रयागराज सुलभ हो गया हो । भारत वषं से 
सिंहळ द्वीप जहाज पर जाना होता है । 

. व्याख्या : सिंहलद्वीप के निवासी लङ्का के पड़ोसी हैं। उनसे प्रयागराज से 
कया मतलब ? यदि ऐसी घटना घट जाय कि विधिवश प्रयागराज को ही वहाँ जाना 
पड़े तो उनके आइचये और आनन्द का बया ठिकाना है । श्रीगोस्वामीजी ने सत्सङ्ग 
को जङ्गम प्रयागराज माना है। उसका भी लङ्का के पड़ोस में जाना दुघंट है । अतः 
कवि का कथन है कि मगवासी लोगों का भाग्य खुल गया । जिस भरतजी के दर्शन 
का भरद्वाजजी : तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमास : 
कहते हैं। वह दर्शन रास्ते के निवासियों को अनायास सुलभ हो गया । अतः उनका 
अहोभाग्य है। 
निज़ गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमज्जाहि करहि प्रनामा ॥१॥ 


४९६ रामचरितमानस 


अर्थं : अपने गुणों के सहित रामजी के गुणग्राम सुनते और रघुनाथजी को 
स्मरण करते भरतजी चले जा रहे हैं। तीर्थं मुनि आश्रम और देव मन्दिर देखकर 
स्नान करते हैं और प्रणाम करते हैं । 

व्याख्या : इस समथ लोगों में भरतजी की चरचा चल रही है। परन्तु भरत 
चरित्र का आश्रम रामचरित है | रामचरित से पृथक्‌ करके भरत चरित नहीं वर्णन 
किया जा सकता | अतः भरतजी रास्ते जाते हुए लोगों के मुख से अपने गुणग्राम 
के साथ ही साथ रामगुणग्राम सुनते चले जा रहे हैं । भरतजी रामगुणग्राम-के सुनने 
के रसिक हैं । अतः सुनत जाहि क्रिया का कमं रामगुणगाथा को रक्खा । 

रास्ते में तीर्थं मिलते हैं। उन्हीं को पकड़कर मुनि के आश्रम हैं और उन 
आश्रमों में देव मन्दिर हैं। यह्‌ देखकर भरतजी तीरं में स्नान करते हैं। आश्रम 
ओर मन्दिरों को प्रणाम करते हैं । यथा: कतहु निमज्जन कतहु प्रनामा । तीथं 
प्रायेण पुण्य जलाशय को ही कहते हैं । 
मन ही मन माँर्गाह बर एहू। सीय राम पद पदुम सनेहु ॥ 
मिलहि -किरात कोल बनबासी | वेषानस बटु जती उदासी ॥२॥ 

अर्थं : मन ही मन यह वरदान माँगते हैं कि राम जानकी के चरणों में भक्ति 
हो | कोल किरात वन के रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी और उदासी 
मिळते हैं । 
व्याख्या : भरतजी तीर्थं आश्रम और देव मन्दिर को जड़ पदार्थं नहीं मानते | 
, इनके भी अधिष्ठात्री देवता होते हैं। उनकी प्रतिष्टा होती है । अतः उनको प्रणाम 
करके मन ही मन वरदान मागते हैं। तीर्थराज से स्पष्ट शब्दों में वरदान माँगा 
था । सो स्पष्ट शब्दों में उत्तर मिला । अतः दिखावा बचाने के लिए मन ही मन 
वरदान माँगा । वरदान भी वही है जो तीर्थराज से माँगा था | यथा : सीता राम 
चरन रति मोरे । अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरे । 

वन में जा रहे हैं। अतः रास्ते में किरात कोल वन के रहनेवाले मिलते हैं । 
वानप्रस्थ मिलते हैं । ब्रह्मचारी तथा संन्यासी मिळते हैं । उदासीन गृहस्थ भी मिलते 
हैं । भरतजी सबको प्रणाम करते हैं | भक्त : आश्वचाण्डालगोखरम्‌। कुत्ता, चाण्डाल, 
गौ, गधा सबमें परमेश्‍वर को देखते हुए सबको प्रणाम करते हैं । 
करि प्रनामु पू्छहि जेहि तेही । केहि बन लखनु रामु वेदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं। भरतहि देखि जनम फलु लहहीं ॥३॥ 

अर्थ : प्रणाम करके जिस किसी से पूछते हैं कि लक्ष्मण और राम जानकी 
किस वन में रहते हैं । वे लोग सरकार का सब समाचार कहते हैं और भरतजी को 


देखकर जन्म का फल प्राप्त करते हैं । 
व्याख्या : जिस ज्ञान का आश्रय करके गोस्वामीजी ने जड़ चेतन जितने 


जीव हैं सबको प्रणाम किया | उसी ज्ञान का आश्रय करके भरतजो सबको प्रणाम 
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करते हैं। जी में खटका लगा है: राम लखन सिय सुनि मम नाँऊ |, उठि जनि 
अनत जाहि तजि ठाऊं। अत. सबसे वन का नाम पुछते हैं। जिसमें लक्ष्मण राम 
जानकी निवास करते हैं । जैसे मुहल्ले और नगरों के नाम होते हैं उसी भाँति वनों 
के नाम भी होते हैं । 

तब वे लोग प्रभु का समाचार बतलाते हैं। भरतजी तो केवळ वन का नाम 
पूछते हैं। पर वे भरतजी को आतं देखकर सब समाचार जो उन्हें मालूम हैं. 
बतलाते हैं और भरतजी के दरशन से उनका जन्म सुफल हो जाता है | भरद्वाजजी चे 
कहा ही है : तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा । 
जे जन कहहि कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
एहि बिधि बूझत सबहि सुबानी । सुनत .राम बनबास कहानी ॥४॥ 

अर्थं : जो लोग कहते हैं कि हमने देखा है वे कुशळ से हैं। उन्हें राम लक्ष्मण 
के समान प्रिय माना । इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणी द्वारा पुछते और रामजी के 
वनवास की कहानी सुनते चले जाते हैं। 

व्याख्या : प्रिय का कुशल कहनेवाला भी परम प्रिय होता है। यथा: जे 
कहिहे आए राम लखन घर करि मुनि मख रखवारी । ते तुलसी प्रिय मोहि लागि 
है ज्यों सुभाय सुतचारी। शुभ समाचार देनेवाला प्रिय माना जाता है। उसे 
पुरस्कार दिया जाता है। अतः कुशळ कहनेवाले ऐसे प्रिय लगे जेसे राम लक्ष्मण 
प्रिय थे । 

सबसे पूछने का अभिप्राय यही कि यदि सब लोग एक ही वन का नाम ळें तो 
निश्चय हो जाय कि मेरा नाम सुनकर वन छोड़कर अन्यत्र नहीं गये | दूसरी बात 
यह्‌ है कि भरतजी रामचरित के रसिक हैं। सबसे पूछने से कुछ न कुछ नयो बात 
मालूम ही होती है। 


दो. तेहि वासर बसि प्रातहीं, चले सुमिरि रघुनाथ। 
राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 


अर्थं : उस दिन रहकर सवेरे ही रघुनाथजी को स्मरण करके चले | भरतजी 
ही के समान सब साथ में रहनेवालों को रामजी के दर्शन की लालसा है। 


व्याख्या : वन में ही डेरा डाला । सवेरा होते ही चलं पड़े। पता चल गया 
कि सरकार का निवासस्थान सन्निकट है। इसलिए रामजी के दशन की लालसा 
बढ़ी हुई है । जेसी भरत को लालसा है वैसी ही सब साथवालों को है । अत्तः सबको 
बड़ी जल्दी है। कवि ने भी शीघ्रता की है। कथा संक्षेप में कह रहे हें। दो शब्द 
में उस रात का ठहरना कहा । स्मरण में भी संक्षेप कर रहे हैं। पहिले लिखते थे : 
सुमिरत लखन सीय रघुनाथा । यहाँ कहते हैं : सुमिरि रघुनाथ । 

जहाँ नदी किनारे नहीं ठहरते वहाँ स्नानादिक का वणन नहीं करते । क्योंकि 
अवगाह स्नान ही वस्तुतः स्नान है। यथा: बीच बास करि जमुनहि आये और 
भाग २-३२ 
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यहाँ से चलते समय कहते हैं चले नहाइ नदिहि सिर नाई। लक्ष्मण सीता सहित 
रघुनाथजी का स्मरण करके प्रस्थान करते थे। आज श्ीघ्रता में रघुनाथ का ही 
स्मरण कहा । 
मंगल सगुन होहि सब काहू | फरकाहि सुखद बिलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उछाहू । मिलिहहि रामु मिटहि दुख दाह ॥१॥ 

अर्थं : मङ्गल शकुन सब किसी को हो रहा है। सुख देनेवाले नेत्र और भुजाएँ 
फड़कने लगीं । भरतजी को समाज के सहित उत्साह है कि रामजी मिलेंगे और 
दुःख का दाह मिटेगा | 

व्याख्या : शुभाशुभ सूचक कुछ चिह्न हैं जिन्हें भगवती प्रकृति शुभाशुभ 
घटनाओं के पहिले प्रकट कर देती हैं। इसके लिए शकुन शास्त्र ही पुथक बना हुआ 
है जिसमें उन चिह्न विशेष के फल दिये हुए हैं। यह बराबर घटता है। 
श्री गोस्वामीजी इनका बार बार उल्लेख करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि मङ्गल 
सूचक शकुन सबको हो रहा है। सबकी आँखें और भुजाएँ फड़क रही हैं । स्त्रियों 
के वाम अङ्क का फड़कना शुभ है और पुरुषों के दक्षिण अङ्ग का फड़कना शुभ 
है। यथा : भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहि बार । जानि सगुन मन 
हरष अति लागे करन बिचार। तथा : जत्र अति भयेउ बिरह उरदाहू । फरकेउ 
बाम नयन अरु बाहू । यहाँ नर नारि दोनों हैं। अतः दक्षिण वाम न कहकर सुखद 
बिलोचन बाहू कहा । 

शकुन विचार करके भरतजी को समाज सहित उत्साह है। क्योंकि प्रिय 
मिलन ही शुभ शाङ्रुन का फल है । यथा : सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी । अतः रामजी 
के मिलन का निश्‍चय हो रहा है। फलतः वियोगजन्य दुःखदाह के मिटाने की भी 
-हढ़ भाशा है। सो सबके हृदय में उत्साह है। मुनिजी ने कहा भी है: सब दुख 
मिटिहि रामपद पेखी । 
करत मनोरथ जस जिय जाकें। जाहि सनेह सुरा सब छाकें ॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहि । बिह्वल बचन प्रेम बस बोलहि ॥२॥ 


अर्थं : जिसके मन में जेसा मनोरथ है वेसा ही मनोराज करते हुए प्रेममयी 
मदिरा में उन्मत्त हुए सब चले जा रहे हैं। सब अङ्ग शिथिल हैं। पेर भी शिथिल 
हैं । रास्ते में डगमगाते हुए चल रहे हैं और प्रेमवश वह्भुल वचन बोळ रहे हैं । 

व्याख्या : यहाँ पर सबके प्रेम का वर्णन करते हुए कवि उनकी मद्यपों से 
उपमा दे रहे हैं । जब मनुष्य सुरापान करके मदोन्मत्त हो जाता है तब अपने मन 
की बात जोर जोर से कहने लगता है। उसके अङ्ग शिथिळ हो जाते हैं। रास्ते में 
ठीक ठीक पैर नहीं पड़ते | वही दशा यहाँ हो रही है । सबके सब प्रेममयी मदिरा 
सें उन्मत्त हो रहे हैं। अत्तः रामजी के दर्शन पाने पर कथा क्या करेंगे । वे सब बातें 
मन में ही न रखकर मुख से स्पष्ट बोलते जा रहे हैं। प्रिय के मिलने का निइचय 
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होने पर मनोरथ उठते हैं | पर उसे व्यक्त कोई नहीं करता । अति सप्रेम गा बिसरि 
दुराऊ। यहाँ मुख से बोलने लगे शरीर और वाणी की भी वही दशा हो गयी जो 
शराबियों की होती है । पेर ओखा पड़ता है। हकला हकलाकर बोलते हैं । 


राम सखा तेहि समय देखावा । सेल सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित पथ तीरा । सीय समेत बर्साह दोउ बीरा ॥३॥ 


अर्थं : उस समय रामसखा ने उस स्वभावतः सुन्दर पर्वंत शिरोमणि को 
दिखलाया । जिसके समीप पयस्विनी नदी के तीर पर सीताजी के सहित दोनों वीर 
बसते थे । 

व्याख्या : प्रयागराज से ही सब लोग चित्रकूट की ओर चित्त लगाये चले जा 
रहे थे । यथा : चले चित्रकूटहि चित दीन्हे। सो चित्रकूट: कामदगिरि दिखायी 
पड़ने लगा । रामसखा पहिचानता था ओर उसे पता लग गया था कि सरकार का 
चित्रकूट के समीप पयस्विनी नदी के तट पर डेरा है । अतः उसने दिखलाया कि वही 
चित्रकूट दिखला रहा है । चित्रकूट मेरु का शिखर है । वागु देवने मेरु से पृथक्‌ 
करके यहाँ डाल दिया है। इसलिए सहज सुहावन है ओर सरकार के निवास 
से शेलशिरोमणि हो गया। यथा: सेलहिमालय आदिक जेते। चित्रकूट जस 
गावहि तेते । 
देखि करहि सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
प्रेम मगन अस राजसमाजु। जिमि फिरि अवध चले रघुराजू ॥४॥ 


अर्थं : देखकर सब लोग जानकीजीवन रामचन्द्र की जय कहकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करने लगे । राजसमाज ऐसा प्रेम में मग्न हुआ मानो रामजी अयोध्या लौट- 
कर चल रहे हों । 

व्याख्या : चित्रकूट का महा माहात्म्य है। : शेल श्युद्ध भवभंग हेतु लखु 
दलन कपट .पाखंड द॑भ दलु । जहुेँ जनमें जग जनक जगपति बिधि हरिहरि प्रपंच 
छलु । त्रिदेव में से किसी से सम्बद्ध होने से ही वह भूमि महातीर्थं हो जाती है और 
चित्रकूट तो तीनों देव की जन्मभूमि है। यहाँ रुद्र भगवान्‌ दुर्वासा होकर, विष्णु 
भगवान्‌ दत्तात्रेय होकर, ब्रह्मदेव चन्द्रमा होकर अवतीणं हुए हैं और तीनों ब्रह्मज्ञानी 
ऋषि हुए । उत्पत्ति स्थिति संहार के प्रपञ्च से सम्बन्ध न रक्खा : अतः त्रिदेव की 
जन्मभूमि होने से इस महातीर्थं का दशन करके जनकजी ने रथ परित्याग किया | 
यथा : गिरिवर दीख जनक नृप जबहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहीं । अत्तः सब 
लोग दण्ड प्रणाम कर रहे हैं। इस समय जानकीजोवन राम का निवास स्थान हो 
रहा हैं । अतः जानकीजीवन रामजी की जय कहकर दण्डवत्‌ कहते हैं । 


दो. भरत प्रेमु तेहि समयः जस, तस कहि सकहि न सेषु । 
कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेषु ॥२२५॥ 
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अथं : उस समय भरत का जैसा प्रेम था वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते । 
कवि को उसका कहना वेसा ही अगम है जैसा अहङ्कार और ममता से मलिन 
पुरुष को ब्रह्मसुख अगम होता है । 

व्याख्या : सारे समाज को दशा कहकर तब भरतजी की दशा कहते हैं कि 
उनको दशा तो शेष भी नहीं कह सकते | शेष बड़े प्रेमी हैं, सरकार का साथ नहीं 
छोड़ते, बड़े वाग्मी हैं, दो सहस्न जिह्वा है। उन्हें अगम नहीं है । पर कह नहीं सकते | 
गोस्वामीजी कहते हैं कि मुझे अगम है। क्योंकि मुझे अनुभव न्हीं है । जैसे ब्रह्मसुख 
का अनुभव अहुन्ता ममता से मलिन हृदय पुरुष को नहीं हो सकता । यथा: में तै 
मोर मूढ़ता त्यागू । महामोह निसि सोवत जागू। तथा: मुकुर मलिन अरु नयन 
बिहीना । राम रूप देखहि किमि दीना । अतः में केसे कह सकता हूँ। जब न द्वैत 
भासे और न निद्रा हो। उस सुख को ब्रह्मानन्द कहते हैं। अहन्ता ममता से मलिन 
पुरुष को या तो द्वेत भासेगा या निद्रा होगी। अतः उस ब्रह्मसुख का अनुभव हो 
ही नहीं सकता । 
सकल सनेह सिथिळ रघुबर कें । गए कोस दुइ दिनकर ढरकें ॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीते। कीन्ह गवनु रघुनाथ पिरीते ॥१॥ 

अर्थ : सब लोग रामजी के स्नेह में शिथिल हो गये। दो कोस चले। सूयं 
अस्ताचल की ओर अभिमुख हुए । जलाशय देखकर डेरा डाल दिया । सवेरा होते 
ही रामजी के प्रेमी चल पड़े । 

व्याख्या : सब लोग ऐसे स्नेह सुरा से छके थे कि रास्ता चलना असाध्य 
व्यापार हो पड़ा । शरीर शिथिळ है । चलने में डगमगाते हैं परन्तु दर्शन की लालसा 
से चलना बन्द भी नहीं करते | दिन भर चलते रहे | पर दो ही कोस चल पाये । 
तब तक सूर्यनारायण अस्ताचल के सन्निकट पहुँच गये । 

तब होश आया कि कहीं ठहरना चाहिए। सो जलाशय देखकर ठहर गये | 
पर रात बीतना कठिन हो गया । रात तीन पहर में ही खतम हो जाती है। चोथे 
पहर की दिल में गिनती है। सो एक पहर रात रहते ही चल पड़े ये सबके सब 
रामजी के प्रेमी हैं । कब भेंट होगी : इस लालसा के कारण बड़ी शीघ्रता है। 


लक्ष्मण क्रोध प्रसङ्ग 
उहाँ रामु रजनी अवसेखा। जागें सीय सपन अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत जगु आए। नाथ बियोग ताप तन ताए ॥२॥ 
अर्थं : वहाँ रामजी रात के अन्तिम भाग में जागे। सीताजी ने स्वप्न देखा 
कि मानो सरकार के वियोग से सन्तत भरतजी समाज सहित आगे हैं। 


व्याख्या : कवि सदा भगवानु के साथ रहते हें। अतः रामजी के यहाँ का जो 
कुछ हाल कहना है उस प्रकरण में इहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं और दूसरे स्थान 
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के लिए वहाँ कहते हैं। परन्तु भक्त का प्रसङ्ग आने पर कवि रामजी का साथ 
छोड़कर भक्त के पास चले जाते हैं। तब उस स्थान को इहाँ और रामजी के पास 
को उहाँ कहते हैं । इस नियम का निर्वाह सारे ग्रन्थ में कवि ने किया है । अतः इस 
समय कवि भरतजी के साथ हैं। रामजी के यहाँ की कथा लिखने में उहाँ का 
प्रयोग करते हैं । 

वहाँ अवधवासियों के प्रयाण करने कें पहिले ही सरकार जाग गये। उसो 
समय अर्थात्‌ रात्रि अवशेष में सीताजी ने स्वप्न देखा । जिस स्वप्न का घटना से 
सम्बन्ध होता है कवि उस स्वप्न का भी उल्लेख करते हैं । सीताजी ने वह सपना 
रामजी को सुनाथा। वे समझती हैं कि यह स्वप्न निरथंक नहीं है । क्योंकि जागते 
समय इसे देखा .है। सपना देखने के बाद नींद लग जाने से स्वप्न निरर्थक 
हो जाता है। 

और रामजी से कहने लगीं : इतने शब्दों का अध्याहार करना होगा । 
सपना का हाल कह रही हैं । अतः कहती हैँ कि सहित समाज मानो भरतजी आये | 
अपना प्रातिभासिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा मिथ्या होता है । अतः 
मानो शाब्द का प्रयोग किया और कहती हैं कि भरतजी समाज के सहित सरकार 
के वियोग से सन्तप्त हैं। नाथ शब्द का भाव यह कि भरतजी ने राज्य नहीं स्वीकार 
किया नाथ आप ही को माना। ताप तन ताये का भाव यह कि वियोगारिनि सहन 
न हो सकी । मनाने आये हैं । 


सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखी सासु आन अनुहारी ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचबस सोच बिमोचन ॥३॥ 


अर्थं : सब मन मलिन हैं दीन और दुःखी हो रहे हैं और देखा कि सास 
लोग जैसी थीं वैसी नहीं हैं । 

व्याख्या: अब समाज की दशा कहती हैं सब उदास हैं। किसी में प्रसन्नता 
नहीं बल्कि ऐसे दुःखी हैं कि दीन हो रहे हैं। भाव यह कि मानसिक दुःख से दु:खी 
हैं। मन की म्लानता से दुःख ओर दुःख की अधिकता से दीनता है । सास वहो हैं 
पर उनका स्वरूप दूसरा हो रहा है। स्वप्त का कुछ भाग सत्य और कुछ का फल 
असत्य होता है। यथा : त्रिजटा का स्वप्न : बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब 
मारी । इतना भाग सत्य हुआ : खर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित 
भुज बोसा। इत्यादि का फल असत्य हुआ | इसी भाँति यहाँ भी भरतजी का समाज 
सहित दुःखी होकर माना सत्य हुआ और : सास आन अनुहारी का फळ 
असत्य हुआ । 

सोताजी के स्वप्न के फल का विचार करके आँखों में आँसू भर आया । 
सरकार सोच विमोचन हैं। फिर भी सोचवश हो गये : ऐसा कहने से सरकारे की 
लीला कही। यथा: जथा अनेक बेप धरि नृत्य करे नट कोइ। सोइ सोइ 
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भाव देखावे आपुन होइ न सोइ। असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारी । 
लखन सपन: यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥४॥ 

अर्थं : लक्ष्मण | यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई बहुत बुरा समाचार 
सुनावेगा । ऐसा कहकर भाई के साथ स्नान किया और शङ्कुर की पूजा करके 
साधुओं का सत्कार किया | 

व्याख्या : जिस समय भगवती ने स्वप्न कहा उस समय लक्ष्मणजी भो पाद 
वन्दना के लिए आगये थे। अतः सीताजी से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी से कहते हैं 
कि इस स्वप्न'का फल अच्छा नहीं है। कोई बड़ा अनिष्ट समादार सुनावेगा। 
क्योंकि भरतजी के आने की तो सम्भावना नहीं है। कोई समाचार ही लेकर आवेगा 
और वह समाचार ऐसा होगा जिसके कारण भरत भी दु:खी हैं। समाज भी दु:खी 
है और माताओं के स्वरूप में भी अन्तर पड़ा है । 

कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका फल होते देखा जाता है। स्वप्नाध्यायी में 
इसका विस्तार है कि कौन कोन सपने सत्य होते हैं और कौन निष्फल होते हैं 
तथा किस सपने का फल कितने विलम्ब से होता है। सीताजी का सपना ऐसा 


था जिसका फल सद्यः होनेवाला था : ऐसा ही सपना त्रिजटा का था | 
स्वप्न दोष निवारण के लिए प्रातः स्तान, शिव पूजन, दानादि का विधान है । 
अतः मर्यादा पुरुषोत्तम ने भाई के साथ स्नान किया | शिव पुजन किया तथा मृनियों 
का सम्मान: किया | 
छं. सनमानि सुर मुनि बंदि बेठे उतर दिसि -देखत भये । 
नंभ धुरि खग मुग भुरि भागे सकल प्रभु आश्रम गये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
अर्थं : देवता तथा ऋषियों का सम्मान करके बैठे तो उत्तर की ओर देखने 
लगे | आकाश में धूलि है और चिड़ियाएँ तथा मृग भागे हुए प्रभु के आश्रम में 
पहुँचे | तुलसीदास कहते हैं कि यह देखकर उठे कि क्या कारण है और चकित रह 
गये । उस समय कोल किरातों ने आकर सब समाचार सुनाया | 
ब्याख्या : सरकार स्वप्न की यथासाध्य शान्ति करके बैठे। उत्तर की ओर 
बिशेषता दिखायी पड़ी | अतः उस ओर देखने लगे। सेना के आगमन का चिह्न 
इष्टिगोचर होने लगा । धूरि पुरि नभ मण्डल रहा | उत्तर से दक्षिण की ओर सेना आ 
रही है । अतः खग मुग भागकर आश्म की ओर चले आ रहे हैं। अयोध्या वहाँ से 
उत्तर ही पड़ती है । विशेष दृष्टि प्रसार के लिए उठे। चकित होकर देखते हैं कि धूलि 
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उठने और खग मृग के भागने का कारण क्या है। किरात कोलों ने कहा था: 
हम सब भाँति करब सेवकाई | करि केहरि अहि बाघ बराई। सो सेना का आगमन 
देखकर उन सबों ने पता लगाया कि किसकी सेना है और आकर पहिले ही सरकार 
को समाचार दिया । 


दो. सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तन पुलक भर। 
सरद सरोरुहं नैन, तुलसी भरे सनेह जल ॥२२६॥ 


अथं : सुन्दर मङ्गल के वचन सुनते ही मन में आनन्द हुआ । शरीर में पुलक 
हुआ। शरतूकाल के कमल से आंखों में तुलसीदास कहूते हैं कि प्रेम का जल 
भर आया | 

व्याख्या : भरतजी के आगमन का समाचार सुमङ्कल है। तत्सूचक् वचन 
भी सुमङ्गल है। भरतजी पर सरकार का इतना प्रेम है कि उनके आगमन के 
समाचार सुनते ही मन में हषं हो उठा । शरीर में पुलक हो गया | पुलक होना और 
नेत्रों में जल भर आना ये अनुभाव है । जो शोक और हषं दोनों में होते हें। यथा : 
सकल सखो गिरिजा गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जल नैना.। नारदहूँ यह भेद न 
जाना । दस एक समुझव बिलगाना। सरकार ने कुछ कहा नहीं। अतः 
यह पता न लग सका कि यह सजल नयन और पुलक तन किस विभाव का 
अनुभाव है । 


बहुरि सोच बस भे सियरवनु । कारन कवन भरत आगवनू ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी ॥१॥ 


अथं : फिर जानकी नाथ सोच में पड़ गये कि भरत के आने का कारण क्या 
है ? फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ. थोड़ी चतुर्रङ्गिनी सेना नहीं है। 

व्याख्या : पहिले सीताजी का सपना सुनकर सोचवरा हुए थे। यथा: भये 
सोचबश सोच विमोचन । अब भरतजी का आगमन सुनकर रामजो फिर सोचवश 
हुए। सोच यह कि भरत के आने का कारण नहीं मालूम होता । पिताजी ने राज्य 
के लिए कह ही दिया था । मैंने भी उसका बार बार अनुमोदन किया । यथा: 
भरत प्रान प्रिय पावहि राजू। बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू । और हमारे 
तथा : कहब संदेस भरत के आए । नोति न तजिअ राजपद पाये। फिर पिताजी के 
आदेश के प्रतिकूल यहाँ आने का कारण क्या ? 

पहिले किरात ने आकर केवळ भरतजी के आगमन का समाचार दिया। 
जैसा सुना था वेसा ही उसने खबर दिया। जब उन सत्रों ने आँखों देखा कि बड़ी 
भारी सेना है। यह तो अङ्भरक्षक सेना नहीं है। आक्रमणोपयोगी सेना है । तब 
दूसरी खबर भेजने की आवश्यकता हुई। क्योंकि सेना का चलता युद्ध की सूचना 


देता है और यहाँ रामजी के सिवा दूसरा है कोन? अतः दूसरे ने यह खबर भी 
दे डाली । 
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सो सुनि रामहि भा अति सोचू । इत पितु बच इत बंधु सकोचू ॥ 
भरत सुभाउ समुझि मन माँहीं। प्रभु चित हित थिति पावत नाँहीं ॥२॥ 

अर्थं : यह्‌ सुनकर रामजी को अत्यन्त सोच हुआ । इधर तो पिता का वचन 
और इधर भाई का सङ्कोच । भरतजी स्वभाव को मन में समझकर प्रभु का चित्त 
हित स्थिति को प्राप्त नहीं होता । 

व्याख्या : दूसरे समाचार को सुनते ही सरकार समझ गये कि भरत मेरे 
अभिषेक की तैयारी किये हुए आ रहे हैं। अतः यह सुनते ही सोच की मात्रा अधिक 
बढ़ गयी । पिता की आज्ञा और भाई का सङ्कोच इन दोनों में कोई कम प्यारा 
नहीं है । अतः दोनों पक्षों के लिए इत शब्द का प्रयोग हुआ है । यदि तारतम्य होता 
तो जिधर अधिक प्रवृत्ति होती उधर के लिए इत और जिधर कम प्रवृत्ति होती उधर 
के लिए उत आता । ग्रन्थभर में इत उत का इसी भाव में प्रयोग हुआ है। इस 
समय परिस्थिति ऐसी आगयी कि या तो पिता का वचन छोड़ें या भाई का सङ्कोच 
छोड़ें | तीसरा मागं नहीं है । अतः सरकार को बड़ा सोच हुआ । 

रामजी भरत के स्वभाव को सोचते हैं कि भरत को मेरे चरणों में प्रेम है। 
यथा : राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजे न पासू । बहुत सम्भव है 
कि भरतजी राज्य स्वीकार न करें | तब क्या होगा ? में पिता का वचन छोड़ नहीं 
सकता । भरत राज्य स्वीकार नहीं करता । ऐसी विकट स्थिति में तीसरा मार्ग कौन 
है जिससे सामझ्जस्य बेठ जाय | ऐसा कोई मागं दिखाथी नहीं पड़ता । 


समाधान तब भा यह जाने। भरत कहे महु साधु सयाने॥ 
लखनु लखेउ प्रभु हृदय खभारू । कहत समय सम नीति बिचारू ॥३॥ 


अर्थं : तब यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरी आज्ञा में हैं और 
सयाने साधु हैं | लक्ष्मणजी ने लखा कि प्रभु के हृदय में सोच है। समयानुकूल नीति 
का विचार कहा | 
व्याख्या : इस विचार से सामज्जस्य बेठ गया कि भरत मेरी आज्ञा मानने- 
वाले हैं ।यथा : भोरेहुँ भरत न पेलिहहि मनसहुँ राम रजाय। तथा: भरत राम 
आयसु अनुसारी । इसके अतिरिक्त भरत सयाने साधु हैं | मुझे पुत्रधमं से विमुख होने 
पर कभी हठ न करेंगे | स्वयं कष्ट सह जावेंगे पर किसी के धमं पर आघात न 
होने देगं । 
हो लक्ष्मणजी सदा प्रभु की चित्तवृत्ति को लखा करते हैं। सो इन्होंने लखा कि 
सरकांर कहते कुछ नहीं पर इनके हृदय में सोच है । सीताजी ने बुरा सपना देखा है 
और उसका फल सरकार ने कह दिया कि कोई बड़ा अनिष्ट का समाचार सुनावेगा | 
यह किरात आकर चतुङ्किती सेना के साथ भरतजी के आगमन का समाचार दे 
रहा है । यह समाचार अति अनिष्टकर तभी हो सकता है जब भरत के मन में पाप 
आवे | अतः यह अवसर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाने का है । यह विचार का समय 
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नहीं है कि भरत धमं की मर्यादा केसे मिटावेंगे और मुझसे प्रेम करना केसे छोड़ 
देगें । अत: समयानुकूल नीतिका विचार कहुने लगे । 


बिनु पूछे कछु कहउँ गोसाई | सेवकु समयं न ढीठ ढिठाई॥ 
तुम्ह सर्वग्य सिरोमनि स्वामी । आपुनि समुझि कहुउँ अनुगामी ॥४॥ 


अर्थं : हे स्वामी ! बिना पूछे ही कुछ कहता हूँ | सेवक समय पर ढिठाई करने 
से ढीठ नहीं होता । आप सबंज्ञों में शिरोमणि हैं।. में सेवक हूँ। अपनी समझ 
कहता हूँ । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने कहा कि बिना पूछे कुछ कहना ढिठाई है। यह 
ख्यापन करना है कि में बड़ा समझदार हूँ । पर मेरी ढिठाई समय : मौके की है । अतः 
इस ढिठाई से में ढोठ नहीं समझा जा सकता । अथवा यह सेवक का समय है अतः 
मेरी ढिठाई ढिठाई नहीं है। सेना सिर पर आगयी। उसका सामना करना मुझ 
सेवक का काम है । प्रभु सकंज्ञों में शिरोमणि है। में अल्पज्ञ जीव हूँ। आप का ही 
समझना उपादेय है पर में अपनी समझ कहता हूँ । भरतजी के आगमन के दो ही 
कारण हो सकते हैं। एक तो जेसा सरकार सोचते हैं। दूसरा वह जो कि में 
सोचता हूँ। 


दो. नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील सनेह निधान। 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिआ आपु समान ॥२२७॥ 


अर्थं : नाथ ! आप सुहूद अत्यन्त सरलचित्त ओर शील स्नेह के निधान हैं। 
सबके ऊपर आपकी प्रीति है। सब पर विश्‍वास है और सबको अपने समान 
जानते हैं। 

व्याख्या : लक्ष्मणजी कहते हें कि जो में सोचता हूँ उसे सरकार सोच नहीं 
सकते । क्योंकि निष्कारण भला चाहने का आपका स्वभाव है । मन वाणी और 
कमं एक रूप है। महात्मा हैं। शीळ और स्नेह के निधान हें। आप दु:शील निदंय 
स्वार्थी कपटियों की बातें समझ नहीं सकते । क्योंकि सब पर आपका प्रेम है ओर 
सब पर विश्वास है। अतः प्रीति प्रतीतिवाली बात ही सोचते हैं। यह सोचना 
भी ठीक ही है । क्योंकि जो जेसा होता है वेसा ही संसार को देखता है । 


बिषई जीव पाइ प्रभुताई । मूढ मोह बस होहि जनाई ॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना ॥१॥ 


अर्थं : विषयी जीव जब प्रभुता पाते हैं तो वे मूढ़ अज्ञान के वश अपने को 
जानते हैं। भरतजी नीतिरत हूँ । सुजान साधु हैं। उनको सरकार की चरणों में 
प्रीति है । यह सारा संसार जानता है। 

व्याख्या : तीन प्रकार के जीव संसार में होते हैं। १. सयाने सिद्ध २. साधक 
ओर ३. विषयी । यथा : बिषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग बेद बखाने | 
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उनमें से सिद्ध और साधक तो सम्पत्ति पाकर अधिक नम्र हो जाते हैं। यथा: फल 
भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराय । पर उपकारी पुरुष जिमि नर्वाह सुसंपति 
पाइ । परन्तु विषयो जीव की बात हो दूसरी है। उन्हें सम्पत्ति न रहे, प्रभुता न 
रहे तभी उनकी चित्तवृत्ति शान्त रहती है। बड़े सीघे और बड़े अच्छे बने रहते 
हैं। पर जहाँ उनको प्रभुता मिलो तहाँ वे होश के बाहर हो जाते हैं। अपने को 
जनाने की धुन उन्हें सवार हो जाती है | मूढ़ लोग ही विषयी होते हैं । प्रभुता पाने 
से उनकी मूढता अधिक बढ़ जातो है। तब वे अपनी प्रभुता के ख्यापन के लिए 
अनर्थे करने लगते हैं । यह साधारण नियम है। 

नीतिरत साधु प्रकृति हरिभक्त के प्रभुता पाने से तो संसार को सुख होता 
है । यथा : बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी । वे सूर्यं चन्द्र की भाँति सम्पूर्ण विश्व के 
सुखदाता हो जाते हैं। परन्तु यहाँ तो अद्भुत बात हुई। भरतजी नीतिरत भी 
हैं और साधुओं में सुजान हैं। उनकी प्रसिद्धि है कि सरकार के चरणों के 
अनुरागी हैं । 
तेऊ आज राज पढु पाई | चले धरम मरजाद मेटाई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास एकाकी ॥२॥ 


अर्थं : वे भी आज राज्यपद पाकर धमं की मर्यादा को मिटा चले | जो कुटिल 
कुबन्धु होते हैं वे कुअवसर देखनेवाले होते हैँ । उन्होंने रामजी को वनवास में 
अकेला जानकर । 
व्याख्या : अतः यह ठीक है: श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न 
काहि । देखिये जिन भरतजी में आज के पहिले ऐसे उत्कृष्ट गुण थे आज जब उन्हें 
राजपद मिल गया तो धरम की मर्यादा मिटाकर चल पड़े । धमं में कमं ज्ञान उपासना 
तीनों का अन्तर्भाव है। सो भरतजी ने तीनों मिटाया : कमंपथ से विचलित हुए | 
यथा : भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंक अब जीवन हानी । ज्ञान भी नहीं 
रह गया : सकळ सुरासुर जुर्राह जुझारा । रामहि समर न जीतनि हारा । उपासना 
भी गयी : जानहि सानुज रामहि मारी । करौं अकंटक राज सुखारी | 
. भरतजी की इस करणी को देखकर पता चलता है कि अपने को असमर्थं 
पाकर अपने रूप को छिपाये रहे। राज पाने पर अपने यथार्थ रूप को प्रकट कर 
दिया | भरत कुबन्धु हैं | सुबन्धु तो कुअवसर में सहाय होते हैं। यथा : होंहि कुठायेँ 
सुबंधु सहाये | ये कुअवसर के ताक में रहे | वह कुअवसर अब मिला । अयोध्या 
में तो सारी प्रजा आपके साथ है । वहाँ आपका क्या कर सकते थे? यहाँ देखा कि 
चन में अकेले हैं। यद्यपि आप अकेले नहीं हैं। पर वे जानते हैं कि अकेले हैं । 
सरकार सुठि सरल हैं। भरत कुबन्धु हैं। सरकार सील सनेह॑ निधान हैं। भरत 
कुअंवसर ताकी हैं। सरकार को तो: सब पर प्रीति प्रतीति जि है और. भरत 


अकंटक राज करने आये हैं। 
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करि कुमंत्रु मन साजि समाजू । आए .कर्‌इई अकंटक राजू || 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थं : मन में बुरी सलाह ठानकर और समाज सजाकर भकण्टक राज्य करने 
आये हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलता की कल्पना क़रके दोनों भाई सेना इकट्टी 
करके आये हैं । 

व्याख्या : अतः आप अपने समान भरत को न समझिये। इन्होंने अपने मन 
में कुमन्त्र बिचारा है। इसलिए साज समाज छोड़कर अकण्टक राज करने चले हैं। 
माता से जो कसर रह गयी उसे पूरा करने चले हैं। उसने १४.वषं के लिए सरकारी 
वनवास माँगा । पर चौदह वषं के बाद तो क्षत्रिय अपना घमं सँभाले गा ही । राज्य 
के लिए युद्ध होगा ही । ऐसा निश्चय करके भरत आपको अकण्टक समझते हैं । 
अतः कण्टकोद्धार के लिए सेना इकट्री करके आये हैं ।- 

इन्होंने करोड़ों प्रकार से कूटिलता की कल्पना की है । अपने में कुटिलता. 
है । इसलिए आप ऐसे महापुरुष में उन्हें करोड़ों प्रकार की कुटिलता दिखायी पड़ 
रही है । शत्रुघ्न भी षड्यन्त्र में सम्मिलित हैं। अतः दोनों भाई सेना लिये आ 
रहे हैं । 
जौ जिय होति न कपट कुचाली । केहि सोहात रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ।जग बौराइ राजपद पाएँ ॥४॥ 


अर्थं : यदि इनके जी में कपट कुचाळ न होती तो रथ घोड़े और हाथियों 
की पंक्ति किसे अच्छी लगती । व्यर्थं ही भरत को दोष कोन दे। राजपद पाने पर 
सभी उन्मत्त हो जाते हैं। 

व्याख्या : यदि कहिये कि भरतजी सरकार से मिलने आये हूँ। उनके मन में 
कपट कुचाल नहीं है । उनके मन में सरकार के वनवास होने का दुःख है । अतः 
राजा होने पर भी भाई की समवेदना से मिलने आ रहे हैं तो यह बात भी नहीं है। 
यदि दुःखो होते तो उन्हें यह ठाट बाट अच्छा न लगता । उन्हें ठाट बाट इतना 
प्रिय है कि केवळ भेंट करने के लिए चतुरङङ्िनी सेना साथ लिये हुए है। यही इस 
बात का यथेष्ट प्रमाण है कि उन्हें सरकार के वनवास का दु:ख नहीं दल्कि खुशी है। 

अपनी बात को पुष्टि करते हुए लक्ष्मणजी कहते हें कि यही संसार का नियम 
है कि जो राजपद पा जावे वही पागल हो जाय । अतः हमारा भरतजी को दोष देना 
व्यर्थं है जो दोष सभी से हो जाता हो उसके लिए किसी एक को दोषी नहीं कहा 
जा सकता | 


दो. ससि गुरु तिय गामी नहुषु, चढेउ भूमिसुर जान। 
लोक बेद तें बिमुख भा, अधम को बेन समान ।२२८॥ 
अर्थे : चन्द्रमा ने गुरु स्त्री से गमन किया । नहुष ब्राह्मणों के द्वारा ले चलने- 
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बाले यान पर चढ़े राजा बेन सा अधम तो कोई नहीं हुआ | वर्योकि वह लोक 
और वेद दोनों से विमुख हुआ । 

व्याख्या : उदाहरण देते हैं। चन्द्रमा ने राज्य पाकर: औषधियों और 
ब्राह्मणों के पति होकर महापातक किया । गुरुतल्पग हुए । क्या संसार अन्य सुन्दरियों 
से रिक्त हो गया था। नहुष राजा इन्द्रत्व पाकर ऐसे यान पर चढ़ने की धृष्टता की 
जिसके ढोने में ब्रह्मषि लोग लगाये गये थे। क्‍या संसार में उसे दूसरी सवारी न 
"मिली | ब्रह्मषियों के यान पर चढ़ने में क्या कोई बिशेष सुख है। राजा वेणु लोक 
वेद दोनों से गया न सांसारिक सुख ही किया न धमं ही कमाया । उसने परमेइवंर 
से कोई सम्बन्ध न रवखा । न प्रेमी ही हुआ न वैरी ही हुआ। उसकी आज्ञा थी: 
न यष्टव्यं न होतव्यं न दातव्यं कदाचन | कोई यज्ञ न करे, हवन न करे और न 
कोई दान करे | यज्ञ और होम में खाद्य पदार्थं के हवन करने से लोगों की हानि 
होती है। दान करने से आळसियों की संख्या बढ़ती है । अतः यह कमं कोई कर 
न पावे । इसलिए कहते हैं कि बेन सा नीच कौन होगा ? 


सहस बाहु सुरनाथ त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखव काऊ ॥१॥ 


अर्थं : कातंवीर्याजुंन इन्द्र तथा त्रिशंकु राजा इनमें से किसे राजमद ने कलडूः 
नहीं दिया ? भरत ने यह उचित उपाय किया कि शत्रु और ऋण का शेष भी नहीं 
रखना चाहिए । 

व्याख्या : सहस्रबाहु कात्तंवीर्यार्जुन ने ऋषि की गाय चाही । उन्हें रत्तभुक्‌ 

होने का मद था और वह जमदर्नि ऋषि की गाय रत्न थी। ऋषिजी ने देने से 
इनकार कर दिया । इस कलह में ऋषिजी मारे गये। उनके अपराध से इक्कीस 
बार पृथ्वी निःक्षत्र की गयी । यह कलद्धू राजा सहस्रबाहु.को राजमद के कारण 
लगा | नहीं तो राजा सहस्नबाहु ऐसे योगी थे कि चौदहों भुवन में चौदह शरीर 
धारण करके एक ही समय में अपना राज्याभिषेक कराया था | इन्द्र रत्नभुक होने के 
अभिमान से स्त्रीरत्न अहल्या के जार हुए और घोर दुदंशा को प्राप्त हुए । आज तक 
वह कलंक न गया । सहस्न नेत्र के खूप में उनके शरीर में विद्यमान हैं। त्रिशंकु 
राजा ने सशरीर स्वगं जाने की धुन में गुरु वसिष्ठजी का अपमान किया । ऋषि पुत्र 
के शाप से चाण्डाल हो गये | महर्षि विद्वामित्र की कृपा से ऊर्ध्वगति भी हुई तो 

आजतक स्वगं में उलटे लटके हैं । सो राजमद से सबको कळड्क लगता ही है । 

भरतजी तो राजमद से पागल नहीं हुए। जेसा कि ये लोग हो गये थे। ये 
तो उचित उपाय कर रहे हैं । नीति शास्त्र कहता है : ऋणशेषोऽरिनशेषशच व्याधिशेष- 
स्तथैव च । विवघंते पुनयंस्मात्‌ तस्माच्छेषं न कारग्रेत्‌ । ऋण भौर शन्नु का शेष भी 
न रहने देना चाहिए । क्योंकि ये समय पाकर बढ़ जाते हैं । यदि कोई कहे कि हम 
लोग तो भाई भाई हैं शत्रु केसे हुए ? तो एक भोग्य वस्तु के निमित्त सहोदरों में 
बड़ा भारी बैर खड़ा हो जाता है। यथा : एकामिषप्रभवमेव सहोदराणामुज्जुम्भते 
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जगति वैरमिति प्रसिद्धम्‌ । भरत की हृष्टि से आप वैरी हैं। अतः यह प्रयत्न भरतजी 
का कण्टकोद्धार के लिए है । 


एक कीन्ह नहि भरत भलाई । निदरे रामु जानि असहाई ॥ 
समुझि परिहि सो आजु विसेख़ी। समर सरोष राम मुखु पेसी ॥२॥ 


अर्थं : भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो रामजी को असहाय जानकर 
निरादर किया है। सो आज वह भो विशेष रूप से समझ में आ जायगा जब युद्ध 
में क्रुद्ध रघुनाथजी का मुख देखेंगे । 

व्याख्या : आज वे असहाय हैं । इसलिए रामजी को असहायं जानकर निरादर 
करने चले हैं। जब तक रामजी ससहाय थे तब तक तो सेवक ही बने . फिरते थे | 
यथा : प्रभु पद प्रेम सकल जग जारा । उन्होंने समझ लिया है कि रामजी असहाय 
हैं । पर हैं नहीं । धनुष हाथ में रहते असहाय केसे हैं ? 

भरतजी ने आज तक रामजी का क्रुद्ध मुख देखा ही नहीं है । क्योंकि संग्राम 
में कभी साथ नहीं रहे | मेंने सुबाहु मारीच के युद्ध में कालानल के. सदृश मुख 
रघुनाथजी का देखा है | वह मुख आज भरतजी को संग्राम भूमि में दिखायी पड़ेगा। 
तब उन्हें विशेष रूप से समझ पड़ेगा कि रामजी का अनादर करके बहुत ही बुरा 
किया । यथा : राम बिरोध कुसल चह सठ हठ बस अति अग्य | 


एतना कहत नीति रस भूला। रन रस बिटपु पुलक मिस फूला ॥ 
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज बल भाषी ॥३॥ 


अर्थं : इतना कहते हुए नीति रस भूल गया और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलक 
के व्याज से फूल उठा । प्रभु के चरणों में नमस्कार करके रजको सिर पर चढ़ाया 
और सच्चे सहज बल की घोषणा करते हुए बोले | 

व्याख्या : उनके रहते सरकार को युद्ध करना पड़ेगा। इस बात को वीर 
लक्ष्मण सहन नहीं कर सकते । युद्ध में सरकार के मुख के देखने में भरत असमथं 
होंगे। इस बात के मुख से निकालते ही नीतिरस विस्मरण हो गया। क्योंकि 
रणरस का वड़े वेग से आविर्भाव हुआ । लक्ष्मणजी को पुलक़ हो गया : मानो रणरस 
रूपी वृक्ष के लिए बहार आगयी। लक्ष्मणजी मानो स्वयं रणरस हैं और पुलक 
होना उनका पुष्पित हो उठना है । 

अब फल ळग रहा है। युद्ध के लिए आज्ञा माँगेंगे इसलिए वन्दना करते हैं। 
भाव यह कि सरकार को धनुष उठाना न पड़ेगा । सरकारी चरण रज के प्रभाव से 
लक्ष्मण सब करेगा। इसलिए चरणरज सिर पर धारण करते हैं । युद्ध में 
दपं करना वीर को शोभा है। अतः दपं करने में भी लक्ष्मणजी अपने बल को 
बढ़ाकर नहीं कह रहे हैं। अपने स्वाभाविक बल का सत्य स्वरूप वर्णन: 
करते हैं । 
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अनुचित नाथ न मानब मोरा । भरत हमह उपचरा न थोरा ॥ 
कहूँ लगि सहिअ रहिअ मन मारे। नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥४॥ 
अर्थे : हे नाथ ! मेरे आचरण को अनुचित न मानियेगा । भरत ने हम लोगों 
की कम पूजा नहीं की । कहाँ तक सहें भौर मन मारे रहें। नाथ मेरे साथ हैं और 
धनुष मेरे हाथ में है। 
व्याख्या : लक्ष्मणजी को डर है कि उनके इस आचरण से सरकार अप्रसन्न 
होंगे । कहेंगे कि तुम अनुचित करते हो | अतः व्यङ्ग से कह रहे हैं कि भरत ने हम 
लोगों की थोड़ी पूजा नहीं की | माता छोड़ाया। पिता छोड़ाया । कुटुम्ब छोड़ाया | 
राज्य छोड़ाया | भब हम लोग वन वन मारे फिरते हैं। इतने पर भी सन्तोष नहीं । 
अब सेना लेकर प्राण लेने आये हैं। 
सहने की भी तो कोई सीमा होती है बिना एक बिन्दु रक्त गिराये हम 
लोगों ने राज्य छोड़ दिया । घर कुटुम्ब सवंस्व छोड़ दिया । वन में दुःसह कष्ट बिना 
एक शब्द मुख से निकाले भोग रहे हैं । तिस पर हमें सेना बल दिखाने आये हैं। तो 
अब वतलाइये कहाँ तक सहें । यदि .कोई कहे कि अनाथ असहाय के लिए अन्य 
उपाय क्या है ? तो इस पर कहते हैं.कि में असहाय भी नहीं हूँ । हमारा सहाय धनुष 
है । में अनाथ भी नहीं हूँ । मेरे नाथ मेरे साथ हैं। 
दो. छत्र जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग. जग जान। 
लातहुँ मारे चढति सिर, नीच को धुरि समान ॥२२९॥ 
अर्थं : एक तो क्षत्रिय जाति दूसरे रघुकुल में जन्म । संसार जानता है कि में 
राम का अनुगामी हुँ। धूल भी लात मारने से सिर चढ़ती है। उसके बराबर तो 
'नीच कोई नहीं है। 
व्याख्या : धर्म्याद्धि युद्वाच्छ्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धमं 
युद्ध से अधिक कल्याणकर कुछ भी नहीं। युद्ध हमारे लिए प्रेय भी है श्रेय भी है। 
दूसरे रघुकुल में जन्म है। जिस कुल में कोई संग्राम में पीठ नहीं दिखाता । तीसरे 
में सरकार का अनुगामी हूँ । ऐसे अवसर पर अनुगामी ही अग्रगामी होता है। अतः 
में चुप नहीं रह सकता । धूल तो महा नीच है। लात खाते हो खाते धूल हुई है। 
पर उसे कोई हाथ से मारे तो सिर चढ़ जाती है । भरत ने लात तो पहिले मारा | 
अब हाथ मारने आये हैं। अतः में उनके सिर चढ़ जाऊंगा ।. आगे बढ़कर भरत से 
लोहा लूँगा । 
उठि करजोरि रजायसु माँगा । मनहु बीर रस सोवत जागा ॥ 
बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा ॥१॥ 
अर्थं : उठकर हाथ जोड़ आज्ञा माँगी । मानो वीर रस सोते से जग गया । सिर 
में जटा बाँधी कमर में तरकस कसा और घनुष को चढ़ाकर हाथ में वाण ले लिया | 
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व्याख्या : इतना कहकर लक्ष्पणजी उठ खड़े हुए। बिना आज्ञा युद्ध नहीं 
करं सकते थे । इसलिए रजायसु माँगा । मानो लक्ष्मणजो में वीर रस सो रहा था 
वह जाग उठा । प्रसुप्तावस्था से उदारावस्था को प्राप्त हुआ । सरकार चुप हैं। सब 
कुछ सुन रहे हैं। लक्ष्मणजी ने फिर भी युद्ध को तैयारी आरम्भ कर दी। आगे 
चलकर सेना का सामना करना है। 

जटा बाँधा जिसमें युद्ध करते समय आँख के सामने न आ जावे। तरकस 
कमर में बाँधा जिसमें युद्ध करते समय ईप्सित वाण के निकाल लेने में सुभीता हो । 
धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाना हो धनुष को साजना है। शत्रु का सामना होने पर प्रहार 
में देर न हो इसलिए एक बाण तरकस से निकालकर हाथ में ले लिया । 


आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊं ॥ 
राम निरादर कर फलू पाई | सोवहुं समर सेज दोउ भाई ॥२॥ 


अर्थं : आज रामजी के सेवक होने का यश छूँगा। भरत को लड़ना 
सिखाऊंगा । रामजी. के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणराय्या पर सोवें। 


व्याख्या : लक्ष्मणजी यशोधन हैं। बड़ा भारी लाभ रामसेवक रूपी यश है। 
आज सेवा धमं की परीक्षा का समय आगया है। आज भारत से युद्ध करना ही 
सरकारी सेवा है। सो उसमें यश लूंगा । भरत को बतलाऊंगा कि इस प्रकार से 
लड़ना होता है । तब संसार जानेगा कि तीनों भाइयों में रामजी का सेवक तो 
लक्ष्मण हैं । 

निदरे राम जानि असहाई । सो उस निरादर का फल पावें । राम निरादर का 
फळ यही है कि रणशय्या पर दोनों भाई सोवें। भावार्थ यह कि मेरे हाथ उन लोगों 
का वध होगा | वे राम निरादर का फल पावेंगे । में तो निमित्त मात्र होकर यश 
का भागी हूँगा । राम का निरादर करनेवाला तो उसी समय गत प्राण हो जाता है 
जिस समय कि निरादर करता है। उसके मारने में रक्खा क्या है। आये दल बटोरि 
दोउ भाई । अतः सोवहु समर सेज दोउ भाई। भाव यह कि भरत लक्ष्मण में भाई 
का नाता है । मुझसे कोई नाता नहीं ।- मानिय सबहि राम के नाते जब्र रामजी 


के वेरी हैं तो हमारे वेरी हैं| 

आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करड रिस पाछिल आजू ॥ 

जिमि करि निकर दलइ मृगराजु । ले लपेटि लवा जिमि बाजु ॥३॥ 
अर्थं : सब समाज आज भले ही जुट गया है पिछले क्रोध को आज प्रकट 


करूंगा । जेसे सिह गजगणों का संहार करता है और बाज जैसे लवा को ळपेट 
लेता है ।. 


व्याख्या : शत्रु का पुरा समाज का समाज हाथ लग गया । नहीं तो यह्‌ 
पता लगाना कठिन होता कि शत्रु समाज में कौन कौन लोग हैं। बस इतने ही के 
संहार से शत्रु मात्र का संहार हो जायगा । वरदान से बंधे हुए हम क्रोध को दबाये 
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बैठे हैं। रिसि उर मारि रंक जिमि राजा | बिपिन बसे तापस के साजा। सो गति 
हमारी हो रही है। लक्ष्मण के हृदय में आरम्भ से ही चोट है। यथा : समाचार 
जब लछिमन पाये | ब्याकुल बिलखि बदन उठि धाये। तथा: पुनि कछु लखन 
कही कटु वानी प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी : अतः क्रोध को प्रकट न कर सके । 
आज तो बात दूसरी हो गयी । भाग्य से स्वयं भरत सेना साजकर चढ़ आये 
हैं। अब तो पिछले क्रोध के प्रकट करने का समय आगय। | भब तो युद्ध करने में 
वरदान बाधक न होगा । आज सबको माछूँगा। समशीलवीर भरत शत्रुघ्न तथा 
सेनानायकादि हैं। उनका ऐसा विदारण करूँगा जैसे सिंह अकेला गजयूथ का 
विदारण करता है। रही सेना वह बिचारी कया लड़ेगी? लाख लवा क्या एक 
बाज से युद्ध कर सकते हैं बाज के चपेट से लवा कहीं दिखायी नहीं पड़ते | यथा : 
बाज झपट जिमि ऊवा लुकाने | 
तेसोह भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउं खेता ॥ 
जौ सहाय कर संकरु आई। तौ मारउँ रन राम दोहाई ॥४॥ 


अर्थं : वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई के समेत रणक्षेत्र में 
निरादर करके गिराऊंगा | यदि शिवजी भी सहायता के लिए आवेंगे तो भी राम 
दोहाई रण में बिना मारे न छोडूंगा । 
व्याख्या : सानुज भरत के लिए लक्ष्मणजी : जिमिकरि निकर दळइ मृगराजू 
और सेना के मर्दन के विषय में : लेइ लपेटि लावा जिमि बाजू | उपमा देते हैं। 
उन्होंने रामजी का निरादर किया है। उसका फल समर भूमि में निरादर करके 
दूँगा | अर्थात्‌ खेलाकर मारूँगा | 
शङ्कर भगवान्‌ संहारकर्ता है। अतः इनका सामना कोई नहीं कर सकता | 
तो यदि शङ्करजी भी भरतजी की सहायता करें तो भी राम दोहाई में रण में 
भरत को मार ही डालूंगा। दूसरे स्थान में भी लक्ष्मणजी ने इन्हीं शब्दों में 
शङ्करजी को स्मरण किया है। यथा : जो सत संकर करें सहाई। तंदपि हतौं रन 
राम दोहाई । भतः यह शङ्का उठनी स्वाभाविक है कि रामजी के अत्यन्त प्रिय 
शङ्करजी पर लक्ष्मणजी इस भांति आक्षेप क्यों करते हैं? इन स्थलों में शङ्करजी 
का कोई प्रसङ्ग भो नहीं था । फिर व्यर्थं उन्हें अपमानित क्यों करते हैं? 
बात यह है कि इन स्थलों में शङ्कर सम्बन्धी आक्षेप सूचक शब्दों में वक्ता 
का तात्पर्यं नहीं है । तात्पर्यं तो इस बात पर जोर देने में है कि में शत्रु का वध 
अवश्य करूँगा । क्योंकि शङ्कर भगवानु का इन स्थलों में कोई प्रसङ्ग नहीं है। 
अतः तत्सम्त्रन्धी तात्पर्यं नहीं है। न निन्दा निन्द्यं निन्दितुं परवृत्ता किन्तु विधेयं 
स्तोतुस्‌ | निन्दा का निन्द्य के निन्दा में तात्पयं नहीं है । किन्तु विधेय की स्तुति में 
तात्पय॑ है । शास्त्रों में जहाँ तुलसीमाला और ऊध्व॑ंपुण्ड्र धारण की महिमा है वहीं 
भस्म रुद्राक्ष की निन्दा है और 'जहाँ भस्म रुद्राक्ष धारण की महिमा कही गई है 


वहाँ तुलसीमाळा और ऊध्व॑पुण्ड्र की निन्दा की गयी है। 
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ऐसे वावयों में मोह उन्हीं को होता है जो तात्पयं निणंय की विधि से 
अनभिज्ञ हैं । जहाँ ऊध्वंपुण्डू तुलसीमाला धारण की महिमा कही जा रही है वहाँ 
भस्म रुद्राक्ष धारण का कोई प्रसङ्ग नहीं है। अतः वह निन्दा तुलसीमाला और 
ऊर्ध्वंपुण्डू की स्तुति के लिए है भस्म रुद्राक्ष की निन्दा के लिए नहीं। इसी भाँति 
जहाँ भस्म रुद्राक्ष की महिमा गायी गयी है वहाँ तुलसीमाला और ऊर्ध्वंपुण्ड़ की निन्दा 
भस्म रुद्राक्ष की स्तुति के लिए है तुलसी ऊर्ध्वंपुण्ड़ की निन्दा के लिए नहीं । इस 
बात को न समझकर लोग व्यर्थं बड़ा भारी विवाद उपस्थित करते हैं । 

अतः यहाँ शिवजी पर आक्षेप . केवल शत्रु वध के निश्‍चय पर जोर देने के 
लिए है न कि शिवजी की निन्दा के लिए । आज भी लोग कह बेठते हैं कि ब्रह्मा 
आवें तो भी में नहीं मानूँगा उनका तात्पयं न मानने पर रहता है। ब्रह्मदेव की 
आज्ञा भङ्ग पर नहीं । 


दो. अति सरोष माषे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रबान। 
समय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥२३०॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी को अत्यन्त क्रोध में भरा हुआ देखकर और उनके प्रमाण 
शपथ को सुनकर सब लोग डर गये और लोकपतियों ने घबराकर भागना चाहा | 

व्याख्या : क्रोध के स्पष्ट चिन्ह देखकर जाना कि लक्ष्मणजी अतिक्रुद्ध है। 
यथा : माखे लखन कुटिल भइ भौहें । रदपट फरकत नैन रिसोहें। और प्रमाण शपथ 
सुनकर समझा कि ये कर दिखावेंगे। यह तो प्रझयवाला क्रोध है। अतः लोकवासी 
लोग सभय हो गये और लोकपति लोक छोड़कर भागना चाहते हैं। जेसे भूकम्प 
में लोग घर छोड़कर भागते हैं। जनकपुर में भी : लखन सक्रोप बचन जे बोले । डगम- 
गानि महि दिग्गज डोले। इस समय तो शपथ लिया है । अत्तः लोकपति भागना 
चाहते हैं। लक्ष्मणजी जगत्‌ के आधार साक्षात्‌ शेष है। अतः उनके कोप से जगत्‌ 
व्याकुल हो उठता है । जाग्रत के विभु के क्रोध के सामने कोन ठहरेगा ? 
जगु भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥१॥ 

अथं : जगत्‌ तो भय में मग्नथा। इधर आकाश वाणी हुई। लक्ष्मणजी के 
बाहुबल की विपुलता का बखान किया । हे तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को 
कोन कह सकता है और कौन जाननेवाला है । 

व्याख्या : यहाँ जग शाब्द से जगत्‌ की अधिष्ठातृ देवता अभिप्रेत है। नहीं 
तो.जड़ से हषं और भय बन नहीं सकता । आकाश से देवता बोले । देवता दिखायी 
नहीं पड़ रहे हैं। शब्द सुनायी पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि आकाशवाणी हुई | 
वीरों के शान्त करने का यही उपाय है कि उनके उत्कर्षं का वर्णत किया जाय । 
अपकषं कहना तो तेजोवध है और शत्रु पक्ष'के उत्कर्षं कहने से क्रोध ही बढ़ता 
है। इसलिए लक्ष्मणजी के बाहुबल का वर्णन देवताओं ने किया कि आप कन्दुक : 
भाग २-३३ 
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गेंद को भाँति ब्राह्माण्ड के उठाने में समथं हैं। कच्चे घड़े की भाँति उसे तोड़ 
सकते हैं मन्दर और मेरु को मूली की भाँति तोड़ सकते हैं इत्यादि । 
बाहुबल कहने के बाद प्रताप कहते हैं। प्रताप बल से पृथक्‌ होकर काम 
करता है। यथा: समुझि रामप्रताप कपि कोपा। सभा माँझ पन करि पद रोपा। 
प्रताप और प्रभुता दोनों बल से पृथक्‌ काम करते हैं। भेद यही है कि प्रताप में 
ताप का अनुभव होता है प्रभाव में ऐश्वर्य का। देवता लोग कहते हैं कि आप 
अनन्त हें । अनन्त के प्रभाव और प्रताप का ज्ञान ही किसी को नहीं हो सकता । 
उसका वर्णन केसे सम्भव हैं। यथा : जय अनंत जय जगदाधारा । 
अनुचित उचित काजु किछु कोऊ। समुझि करिअ भळ कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछें पछिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥२॥ 
अर्थं : कोई भी कार्यं हो उचित और अनुचित विचारकर तब उसे करना 
चाहिए । जिसमें सब लोग अच्छा कहें । जो एकाएक कर बैठने के बाद पीछे से 
पछताते हैं वेद और विद्वान्‌ कहते हैं कि वे पण्डित नहीं हैं । 
व्याख्या : आकाशवाणी द्वारा देवता कहते हैं कि अनुचित उचित का विचार 
करके ही कार्यं करना चाहिए। यही नियम है। यहाँ अनुचित होने जारहाहै 
इसी से उसे पहिले कहा । देवताओं से गुरुजी ने कहा था: करहु भरत पद प्रीति 
सोहाई । सो यह आकाशवाणी भरत पद प्रीति का फल है । नहीं तो : रामहि भरतहि 
भेंट होई का संयोग तो जुटही गया था। यह: आकाशवाणी लक्ष्मणजी के 
क्रोध को अनुचित ठहुराती है। 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । एकाएक कोई काम नहीं 
कर बेठना चाहिए। क्योंकि अविवेक बड़े भारी आपदा का कारण है। नीति रस 
भूल गये थे। उसे देवता लोग याद दिळाते हैं कि जो बिना विचारे भावावेश में 
काम कर बेठता है उसे पीछे पछताना होता है। ऐसा कायं आपके योग्य नहीं 
है । क्योंकि ऐसा करनेवाले की निन्दा'वेद ने भी की है और विद्वान्‌ लोग भी कहते 
हैं कि बिना विचारे काम करनेवाला पण्डित नहीं है । 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीय सादर सनमाने ॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई ॥३॥ 
अर्थं : देवताओं के वचन सुनकर लक्ष्मणजी सद्भुचित हो गये। रामजी और 
सीताजी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा है तात ! तुमने सुन्दर 
नीति कही । राजमद सत्रसे कठिन है। र 
व्याख्या : जब देवताओं के वचन लक्ष्मणजी ने सुने तो. उन्हें सङ्कोच हुआ । 
देवता मिथ्या कह नहीं सकते | सरकार की ही समझ ठीक है। मैंने बेसमझे बड़े 
भाई को क्या कह डाला । यह समझकर स चित हुए। तब रामजी और जानकीजी 
ने आदर के साथ सम्मान किया | लक्ष्मणजी की बाँह पकड़कर सन्निकट बिठाया। 
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भरतजी ने पहिले कहा था : परिहरि राम सीय जग माँहीं । कोउ नहि कहृहि मोर 
मत नाँहीं । लक्ष्मणजी भी नहीं कहेंगे | दूसरे को गिनती कया ? वही हुआ । 

सरकार पहिले लक्ष्मणजी की नीति की प्रशंसा करते हैँ यही कायदा है कि 
जिसके बातों का उत्तर देना हो तो पहिले उके कथन के उस अंश की प्रशंसा 
करनी चाहिए जितना कि उपादेय हो । तत्परचात्‌ अनुपादेय अंश का खण्डन करना 
चाहिए । पहिले खण्डन ही आरम्भ करने से उपादेय अंश की प्रशंसा करने के लिए 
अवसर नहीं मिलता । अतः सरकार ने पहिले नीति की प्रशंसा की: कनक्र कनक 
ते सौ गुनी मादकता अधिकात । यह खाये बौरात है वह पाये बौरात। लक्ष्मणजी 
ने कहा था : जग बौराय राजपद पाये । उसी की पुष्टि सरकार कर रहे हैं। यहाँ 
मद शब्द मद्य के अर्थं में प्रयुक्त हुआ है। भाव यह कि सभो मद्यो में राजरूपी 
मद्य का नशा बड़ा कठिन हैं । 


जो अँचवत मातहिं नृप तेई। नाहिन साधुसभा जेहि सेई ॥ 
सुनहुँ लखन भल भरत सरीसा। बिधि प्रपंच महं सुना न दीसा ॥४॥ 


अर्थं : उसे पीते वे ही राजा लोग मतवाले हो जाते हैं जिन्होंने साधु सभा 
की सेवा नहीं की । लक्ष्मण ! सुनो भरत सा भला ब्रह्मा को सृष्टि में न कोई सुना 
गया न देखा गया । 

व्याख्या : पर इस मद्य की मादकता साधुसेविय्ों पर प्रभाव नहीं डाल सक्तो | 
जो साधुसेवो नहीं हैं उनके विवेक को यह हरण कर ही लेती है। विषयी साधक 
पिद्ध सयाने | त्रिबिध जीव जग बेद बखाने। राम सनेह सरस मन जासू | साधु 
सभा बड़ आदर तासु | साधु समा में बेठनेवाला जानता है कि उस सभा में राजा 
का मान नहीं है । भक्तों का मान है। 

ब्रह्मा का प्रपञ्च ही गुण अवगुण मिलाकर बना है। इसमें गुण अवगुण ऐसे 
मिले हुए हैं जैसे दूध में जळ मिल जाता है । यथा : सगुनु खीर अवगुनु जल ताता। 
मिलइ रचइ परपंच बिधाता। पर भरत ने हंस की भाँति उसमें से गुण को ही 
ग्रहणं किया है । अवगुण को एक बारगी त्याग कर दिया है। यथा : गहि गुन पय 
तजि अवगुन. बारी । निज जस जगत कीन्ह उजियारी । भरत हस रबि बंस तड़ागा । 
जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा । भरत साधु शिरोमणि हैं । 


दो. भरतहि होइ न राजमदू, बिधि हरिहर पद पाइ । 
कबहुँ कि काजी सीकरनि, छीरसिधु बिनसाइ ॥२३१॥ 


अर्थं : भरत को तो विधि हरिहर पद पाने पर भी राजमद नहीं हो सकता । 
क्या काँजी के छीटे से क्षीरसिन्धु विक्त हो सकता है । 

व्याख्या : यह कतिपय देश का राज्य क्या वस्तु है जो कि नदी देश परवंतादि 
से सीमित है। विधि हरिहर का अधिकार असीम है जो सम्पूणं ब्रह्माण्ड पर चलता 
है। .सो उनका पद यदि अकेले भरतजी को मिल जाय तो भी उन्हें राजमद नहीं 
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हो सकता । थोड़े दूध को छेना में परिवतंन करने के लिए उसमें काँजी का छींटा 
दिया जाता है जिससे दूध फट जाता है। पर उसका कुछ भी प्रभाव क्षीरसिन्धु 
पर नहीं पड़ सकता | विधि हरिहर पद भी भरतरूपी अगाध क्षीरसिन्धु के लिए 
काँजी का छींटा है । इसमें उसमें विकार आ नहीं सकता । 
तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिळई । गगनु मगन मकु मेर्घाह मिलई ॥ 
गोपद जल बूढ़हि घटजोनी । सहज छमा बरु छाड़इ छोनी ॥१॥ 
अर्थं : अन्धकार चाहे दोपहर के सूर्यं को निगल जाय, आकाश चाहे डूबकर 
मेघ में समा जाय, अगस्त्यजी गोपद के जल में डूब जाय, पृथ्वी चाहे स्वाभाविकी 
क्षमा छोड़ दे । 
व्याख्या : पञ्चभूतों में कभी विकार नहीं होता । केवळ सूष्टि के आरम्भ में 
तथा प्रलय के समय विकार होता है । क्योंकि इनको अपने स्वभाव पर स्थिर रहने से 
ही जगतु की स्थिति है । यथा : गगन समीर अनल जल धरनी । इन्हकइ नाथ सहज 
जड़ करनी । तव. प्रेरित माया उपजाये | सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाये । प्रभु आयसु जेहि 
कहँ जो अहई। सो तेहि भाँति रहे सुख लहई। सो तेज का स्वभाव है कि वह्‌ 
अन्धकार को नष्ट कर देता है। अन्धकार तेज के सामने ठहर नहीं सकत्ता | सो तेजः 
पु्ञ मध्याह्न के सूर्यं को चाहे अन्धकार ग्रस ले। आकाश सबको अवकाश प्रदान 
करता है | सो वह सङ्कचित होकर मेघ में मिल जाय । अगस्त्यजी समुद्र का शोषण 
कर गये थे | सो गोपद का जल ऐसा रूप धारण करे कि अगस्त्यजी को ही डुबा 
दे | पृथ्वी की क्षमा से ही संसार चळ रहा है । वह सब कुछ सहन किया करती है। 
वह भी चाहे अपनी स्वाभाविकी क्षमा का परित्याग करे! इस भाँति तेज, आकाश, 
जल और पृथ्वी के विषय में कहकर अब वायु के विषय में कहते हैं । 
मक फूंक मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमदु भरतहि भाई ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ॥२॥ 
अर्थं : मच्छर की फूँक से चाहे मेरु पंत उड़ जाय | पर हे भाई! भरत को 
राजमद नहीं हो सकता । हे तात ! तुम्हारी शपथ ओर पिता की दोहाई भरत के 
ऐसा पवित्र और अच्छा भाई कहीं नहीं है । 
व्याख्या : गुणों में तीव्रता या मन्दता का होना ही विकार है । अतः पञ्चभूतों 
में दोनों प्रकार का विकार दिखाते हुए कहते हैं कि मच्छर के फूंक से रूई के कण 
में भी गति नहीं देखी गयी । वह फूँक यदि मेरु को उड़ा दे ऐसा भारी परिवर्तन हो 
वर भरत कोः राजमद नहीं हो सकता। यथा: भरत सुभाउ सुसीलताई । सदा 
एकरस वरनि न जाई । भाव यह कि पंचभूतों में भले ही विकार हो जाय पर भरत 


के स्वभाव में विकार आ नहीं सकता | , द 
भरत पर कुटिल कुबंधु का आरोप न करो । तुम सा प्यारा कोई नहीं । पिता 


सा पुज्य कोई नहीं । सो मैं दोनों की शपथ.लेकर कहता हूँ कि भरत के ऐसा पवित्र 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५१७ 


सुबन्धु कोई नहीं । भाईपन के नाते तुम भी वेसे नहीं | तुम्हें तो राज्य छूटने का 
क्रोध है । भरत राज्य को गिनता नहीं । हम लोगों के कष्टों को सोचकर दुःखी हुआ 
आ रहा है। 

सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता | मिलइ रचइ परपंचु बिधाता ॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥३॥ 


अर्थं : गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल मिलाकर ब्रह्मा ने इस संसार को 
रचा है । सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत हंस हैं । जिसने जन्म ग्रहण करके गुण दोष 
का विभाग किया है। 

व्याख्या : वेद पुराण और इतिहास सभी कहते हैं कि ब्रह्मदेव की सृष्टि गुण दोष 
को मिलाकर बनी है। यथा : दुःख सुख पाप पुण्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति 
कुजाती । दानव देव ऊंच अरु.नीचू । अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू । माया ब्रह्म जीव 
जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा | कासी मग सुरसरि कबिनासा । मरु 
मालव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग बिरागा। निगम अगम गुन दोष 
बिभागा । ऐसा गुण दोष मिला हुआ है कि पता ही नहीं चलता । वेद शास्त्र ने 
उसका विभाग करके बतलाया है। परन्तु अवगुण को छोड़कर गुण को ग्रहण करने 
की शक्ति हंस की भाँति सन्त को है | हंस दूध और पानी मिले हुए में से दूध को 
ग्रहण कर लेता है जल को छोड़ देता है । सो सूर्यवंश में हंस .की भाँति भरत सन्त 
हैं। जेसे हंस से तालाब शोमित होता है उसी भाँति भरत से सूर्यकुल शोभित है। 
भरतजी ने जो किया भरतजी जो करते हैं या जो करेंगे सो सब युण है : इसोलिए 
गुरुजी ने कहा : समुझव कहब करब तुम्ह जोई । धमंसारु जग होइहि सोई । 


गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्ह उंजिआरी ॥ 
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥४॥ 


अर्थं : गुण रूपी दूध को लेकर और अवगुण रूपी जल का परित्याग करके 
अपने यश से संसार को उँजेला कर दिया। भरत के गुण शील और स्वभाव को 
वर्णन करते करते प्रेम के समुद्र में रामजी मग्न हो गये । 

व्याख्या : भरतजी ने संसार के सामने आदश उपस्थित कर दिया । संसार 
जान गया कि गुण क्या है और अवगुण क्या है । इस भाँति संसार में जो गुणावगुण 
के अविवेक का अन्धकार था सो मिट गया । 

भरतजी के गुण शील स्वभाव पर सरकार रीझे हुए हैं। अतः उसके वणं 
करने में रामजी प्रेम समुद्र में मग्न हो रहे हैं: इसीलिए कहा है: भरत चरित 
करि नेम जे सप्रेम गार्वाह सुनहि । सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस बिरति । 
अथवा ण तो थोड़े से प्रेम पर ही रीझ जाते हैं और भरत सुप्रेम पयोधि में मग्न 
हो रहे हैं। ; 
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दो. सुनि रघुबर बानी बिबुध, देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम .सो, प्रभु को कृपा निकेतु ॥२३२॥ 

अर्थं : रामजी की वाणो सुनकर और भरत पर प्रेम देखकर सब्र देवता लोग 
सराहने लगे कि प्रभु के ऐसा कृपा निधान कौन है? 

व्याख्या : रामजी की भरत सम्बन्धिनी गुण शीळ स्वभाव निरूपिणो वाणी 
सुनी | गुण यथा : सुनहु लखन भल भरत सरीसा | विधि प्रपंच मह सुना न दोसा । 
शील यथा : भरतहि होइ न राजमद बिधि हरिहर पद पाइ। स्वभाव यथा: 
भरत हंस रबिव्रंस तड़ागा | जनमि कीन्ह गुण दोष विभागा | और भरत पर रामजी 
का प्रेम देखा । यथा : प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सब देवता प्रशंसा करने लगे कि 
रामजी के ऐसा कोई प्रभु कृपानिकेत नहीं है। भाव यह कि प्रभु लोग दूसरे की वेदना 
समझते ही नहीं । १लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्‌ । शेषो धराभरा- 
क्रान्तः शेते नारायणः स्वयम्‌ | सरकार तो सेवक के प्रेम में मग्न हैं। अतः ऐसा 
कृपानिधान स्वामी कहीं नहीं है। 
जौं न होत जग जनम भरत को । सकळ धरम धुर धरनि धरत को ॥ 
कबि कुल अगम भरत गुन गाथा । को जानइ॑ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥१॥ 

अर्थं : यदि जगत्‌ में भरत का जन्मन होता तो सब धर्मो की धुरा रूपी 
पृथ्वी को कोन धारण करता ? हे रघुनाथ ! कविकुल के पहुँच के बाहर भरत के 
गुणों की गाथा सिवा तुम्हारे और कौन जाने । 

व्याख्या : धारणात्‌ धमंमित्याहुधंर्मो धारयति प्रजाः | सो एक धर्म का धारण 
करना कठिन हो जाता है सकल धमं के धुरा को कोन धारण कर सकता है? उसके 
घारण करने में भरतजी ही समर्थ हैं। इनके धारण करने से धरणी की रक्षा है। 
यथा : भरत भूमि रह राउर राखी । बिना घमं के धुर धारण किये धारण की हुई 
भो धरणी अरक्षित होकर नष्ट हो जाती है। 

कवियों से कोई बात नहीं छिपी रहती । नारदहू यह भेद न जाना । लछिमनहू 
यह मरम न जाना | सो कवियों ने जान लिया | परन्तु भरत की गुणगाथा कवियों 
के लिए. अगम है । क्योंकि : कबिहि अरथ भाखर बल साँचा । अनुहर ताळ गतिहि 
नट नाचा । अर्थं ही कवि के हृदय में नहीं आता | यथा : कबिहि अगम जिमि ब्रह्म 
सुख अहमम मलिन जनेषु | जान सिरोमणि कोसळ राऊ। मात्र उस गुण गाथ से 


परिचित हैं । 
लखन राम सिय सुनि सुरबानी । अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ 


इहाँ भरतु सब सहित सहाएँ मंदाकिनी पुनीत नहाएँ॥२॥ 


ह लक्ष्मीवानु प्रायेण दूसरे के दुःख को नहीं समझते । शेष पर तो सम्पूर्ण पृथ्वी लदी 
हुई है । उस्‌ १२ नारायण मी स्वयं जाकर सोते हूँ ॥ 
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अर्थ : लक्ष्मणजी रामजी और सीताजी ने देवताओं की वाणो सुनकर ऐसा 
सुख पाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता । यहाँ भरतजी ने सेना के साथ पवित्र 
मन्दाकिनी नदी में स्नान किया । 

व्याख्या : यह आकाश वाणी देवताओं की हुई थी। इसलिए कहते हैं कि 
तोनों मूर्ति बड़े प्रसन्न हुए । उसमें पहिले लक्ष्मणजी को कहते हैं। महात्माओं का 
क्रोध व्यक्ति पर नहीं होता अवगुण पर होता है | अवगुण पर क्रोध हुआ। पर 
जब मालूम हो गया कि ये अवगुण भरतजी में नहीं हैं | क्योंकि देवता अन्यथा नहीं 
कहते और भरतजी में बड़े दिव्यगुण हैं जिन्हें रामजी ही जानते हैं। तो लक्ष्मणजी 
बड़े प्रसन्न हुए । रामजी और सोताजी को भो बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने प्रिय के 
गुणगणों की प्रशंसा देवताओं के मुख से सुनकर" ऐसा सुख हुआ जिंसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता | | 

उहाँ राम रजनीं अवसेषा.। जागे सीय सपन अस देखा | कहकर जिस प्रसङ्ग 
को उठाया उसे यहाँ समाप्त कर रहे हें। अतः इहाँ शब्द का प्रयोग करके कथन 
आरम्भ करते हैं। भाव यह कि अब भरतजी का चरित कहेंगे ओर उन्हीं के साथ 
कवि अपने को मान रहे हैं। जल थल देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवनु -रघुनाथ 
पिरीते। यहाँ से प्रसङ्ग छोड़ा था | अब मन्दाकिनी स्नान से प्रसङ्ग फिर से आरम्भ 
करते हैं । जहाँ ठहरे थे वहाँ से सन्निकट ही मन्दाकिनी थीं । अतः वहीं स्नान किया 
है । मन्दाकिनी गज्भाजी की धारा है । इसलिए पुनीत कहते हैं। यथा : सुरसरि धार 
चाँउ मंदाकिनि । जो सब पातक पोतक डाक्रिनि । 


सरित समीप राखि सब लोगा। माँगि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु जह सिय रघुराई । साथ निषादनाथु लघु भाई ॥३॥ 
रामजी से भेंट 


अथं : नदी के तीर पर सब लोगों कों ठह्राकर तथा माता गुरु और मन्त्री 
से आज्ञा माँगकर भरतजो वहाँ चले जहाँ सीताजी और रामजी थे। उनके साथ 
निषादराज और ' झत्रुघ्नजी थे । 

व्याख्या : शरण जा रहे हैं। इसलिए भरतजी किसी को साथ नहीं लेते | 
मन्दाकिनी के तीर पर सबके टिकने का भी सुभीता है। गुरुजी तथा माताओं को 
लेने के लिए स्वयं सरकार को आना चाहिए। अतः उन्हें भी साथ नहीं लिया । 
सरकार मुनिवृत्ति में हैं। अतः वहाँ साज समाज का जाना भी ठीक नहीं । अतः 
अकेले जाने के लिए गुरुजी माताजी तथां मन्त्रियों से आज्ञा माँगी । निषादनाथ 


रास्ता दिखाने के लिए साथ हैं । शत्रुघ्नं के साथ रहते हुए भी भरतजी दो नहीं गिने 
जाते । लक्ष्मण ने भी दो नहीं गिना । 


समुझि मातु करतब सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
रामु-लखनु सिय सुनि मम नाऊ । उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ ॥४॥ 
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' अर्थ : माता का करतव समझकर सङ्कचित होते हैं और मन में कुतकं की 
कोटि करते हैं । रामजी लक्ष्मण और सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़ किसी 
दूसरी जगह न चले जायें । 

व्याख्या : मात्ता के कुक्ृत्य से पुत्र को सङ्कोच होना स्वाभाविक है। माता ने 
जो कुछ किया पुत्र की कल्याण कामना के लिए ही किया । भतः माता के करतव 
से पृथक्‌ होना सम्भव नहीं है। इसलिए स्वयं निपराध होते हुए भो सङ्कुचित हैं 
और ऐसो अवस्था में जैसे कुतकं की कोटियाँ मन में उठती हैं वैसी ही उठ रही हैं। : 

भरतजी की कुतकं की कोटि का प्रादेशमात्र कवि दिखलाते हैं । भरतजी 
सोचते हैं कि मेरे- आने का समाचार सरकार को पहिले ही लग जायगा । क्योंकि 
मेरे साथ सेना है| मेरे करतब पर ध्यान करके कहीं यह निश्चय न कर लें कि में 
भरत का मुख न देखूँगा । इसलिए कहीं तोनों मृति आश्रम छोड़कर दूसरी जगह न 
चले जायें । जहाँ हमें पता न लग सके सामान कोई पास नहीं है जिसे हटाने में 
देर लगे | केवल उठकर दूसरी जगह चळा'जाना ही तो है । 

दो. मातु मतें महुँ मानि मोहि, जो किछु करहि सो थोर । 

अघ अवगुन छमि आदरहि्‌, समुझि आपनी ओर ॥२३३॥ 
. अर्थं : मुझे माता के मत में मानकर जो कुछ कर बेठें वह थोड़ा है और 
यदि अपनी ओर समझें तो पाप और अवगुण को क्षमा करके आदर कर सकते हैं । 
व्याख्या : यहाँ विचार करने में दो ही पक्ष उठ सकते हैं। या तो मुझे माता 
की राय में समझें जैसा कुछ लोगों ने समझा था : एक भरत कर सम्मत कहहीं । तब 
तो मेरा अपराध संथा अक्षम्य है। फिर मुझे यह आज्ञा होना : तुम. मुख न 
दिखलाओ यहाँ से चले जाओ आदि जो कुछ कहें वह थोड़ा ही होगा। अपराध 
इतना गुरुतर है कि कोई दण्ड उसके मुकाबिले का नहीं है और यदि मुझे अपनी 
ओर समझें माताको ओर न समझें तो मातृकृत अपराध को क्षमा करके आदर 
भी कर सकते हैं| जेसा पुरवासियों ने कहा था : अहि अवगुन नहिं मनि गहई। 
हरइ गरळ दुख दारिद दहई । अथवा यदि अपने स्वरूप पर ध्यान दें तो अध अवगुण 
.को क्षमा करके आदर भी कर सकते हैं। 
जौं परिहरहि मलिन मनु जानी । जौँ सनमानहि सेवकु मानी ॥ 
मोरे सरन रामहि की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनही ॥१॥ 
अर्थं : यदि मलिन मन जानकर त्याग करें या सेवक मानकर सम्मान करें। 
मेरे लिए तो रामजी की जूती ही शरण है। रामजी भले स्वामी हैं। दोष सब 
सेवक का है। f हे 
व्याख्या : अब भरतजी अपना कतव्य निश्‍चय करते हैं। चाहे रामजी का 
उनके साथ जैसा वर्ताव्र हो । पर अपने लिए निश्चित मागं होना चाहिए । जिससे 
हर हालत में काम लिया जा सके । मलिन मन का सरकार त्याग करते हैं । यथा: 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान - ५२१ 


मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परन्तु दूसरा पक्ष यह भी है :.निज अपराध 
रिसाहि न काऊ। रहत न प्रभु चित चूक किये की | को साहिब सेवर्काह नेवाजी | 
आपु समाज साज सब साजी | इत्यादि । 

राम तो सुस्वामी हैं। उनमें दोष नहीं है । कुस्वामी पर सन्देह रहता है कि 
कदाचित्‌ कुछ दोष स्वामी का भी हो। पर जब यह निश्चित है कि सुस्वामी हैं 
तब जो कुछ दोष सम्भव है वह जनका ही है। अतः चाहे परित्याग करे चाहें 
सम्मान करें । मुझे उनकी जूती ही शरण है। पर जूती इस समय त्यक्त है। यथा : 
राम लखन सिय बिनु पग पनही । करि मुनिवेष फिरिहि बन बनही । अतः में उसी 
त्यक्त जूती के शरण जाऊंगा या तो उसे पहना दूंगा नहीं तो उसी की 
उपासना करूँगा | 


जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवीना ॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥२॥ 


अथं : संसार में पपीहा और मछली ये ही यश के पात्र हैं। जो अपने अपूर्वं 
नेम और प्रेम में निपुण हैं ऐसा मन में विचारते चले जाते हैं। सङ्कोच और प्रेम 
से सब शरीर शिथिल है। 

व्याख्या : भरतजी मन में कहते हैं कि संसार में प्रेमियों में से दो ने ही 
यश पाया : एक चातक ने और दूसरे मछली ने। चातक अपूव नेम में निपुण है। 
यथा : डोलत बिपुळ बिहंग बन पियत पोखरिन्ह बारि। सुजस घवल चातक नवळ 
तुही भुवन दस चारि । और मीन अपूव प्रेम में निपुण है। यथा: मकर उरग दादुर 
कमठ जळ जीवन जल गेह । तुलसी एके मीन को है साँचिलो सनेह | भाव यह कि 
मीन के ऐसा प्रेम तो केवळ चक्रवर्तीजी निबाह पाये ओर किसी से न निबहा । 
यथा : बंदौ अवध भुआळ सत्य प्रेम जेहि रामपद । बिछुरत दीन दयाळ प्रिय तनु 
तुन इव परिहरेउ। अब तो चातकवाला नेम निर्वाह करना है । जो सुख सम्पत्ति 
राम घनव्याम से न मिले उसे स्वीकार न करना यही निश्चय है 

भरतजी रास्ते चले जाते हैं और इसो प्रकार का विचार करते जाते हैं । यहाँ 
भाव सन्धि है। स्नेह के साथ सङ्कोच है । रास्ते में ही स्नेह से शिथिल शरीर हो 
रहा है और सरकार के सन्मुख जाने में सङ्कोच भी है। इस द्विविध मनोगति से 
सारा शरीर शिथिल है। 


फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ ॥३॥ 


अर्थ : माता की की हुई दुष्टता मानो पीछे हटाती है। पर धेयं धुरीण : 
भरतजी भक्ति के बळ से चळ रहे हैं। जब रामजी के स्वभाव को समझते हैं तब 
रास्ते में जल्दी जल्दी पेर पड़ता है। 


व्याख्या : शरीरे शिथिल हो रहा है। जिस पर माता की की हुई करणी 
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मानो पीछे फेर रही है कि कोन मुंह लेकर सामने जाऊं। पर भरतजी धीर धुरीण 
हैं । भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। भरतजी भक्त शिरोमणि हैं। उनकी गति माता 
की करणी के स्मरण से तो रुकती है पर जब सरकार के स्वभाव का स्मरण करते 
हैं : अस सुभाउ कहुँ सुनै न देखे | केहि खगेस रघुपति सम लेखे | सुनहु सखा निज 
.कहहुँ सुभाऊ। जान भुसुंडि सम्भु गिरि जाऊ। जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवइ 
सभय सरन तकि मोही | तजि मद मोह कपट छल नाना । करउँ सद्य तेहि साधु 
समाना । तब तो आशा के सञ्चार से पेर जल्दी जल्दी उठने लगता है । 


भरत दसा तेहि अवसर केसी । जल प्रबाह जल अलि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहु । भा निषाद तेहि, समय बिदेह ।॥४॥ 


अर्थं : उस समय भरतजी की.दशा वेसी हो रही है जेसो कि भौंरे की जल 
प्रवाह में होती है । भरतजी के सोच और स्नेह को देखकर निषादराज को तो अपने 
शरीर की सुधि न रह गयी। 

व्याख्या : रामजी के स्वभाव के स्मरण से.भरतजी की गति तीव्र हो जाती 
है ओर माता के दोष के स्मरण से एकाएक रुक़ जाते हैं। फिर चल पड़ते हैं । ऐसा 
ठहर ठहर कर वेग से चलने की उपमा गोस्वामोजी जळ के भौरे से देते हैं। वह 
प्रवाह में वेग से चलता हुआ बार बार रुकता ही जाता है। गोस्वामीजी ने यह-एक 
अद्भुत उपमा दी जिसे जहाँ तक मेरी जानकारी में कोई भी कवि किसी अवसर में 
नहीं दे सका है | 

निषादराज देखते हैं कि भरतजी कुछ सोचकर ठहर जाते हैं और फिर प्रसन्न 
होकर चल पड़ते हैं । इससे उनके सोच और स्नेह का अनुभव करते हुए निषादराज 
ऐसे मग्न हो गये कि उन्हें अपने देह की सुधि न रह गयी । 

दो. लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। 
मिटिहि सोच होइहि हरषु, पुनि परिनाम बिषादु ॥२३४॥ 


अर्थं : मङ्गल शकुन होने लगे | उन्हें सुनकर और गुनकर निषादराज ने 
कहा कि सोच मिटेगा । हषं होगा । परन्तु परिणाम में विषाद ही है | 

व्याख्या : यहाँ शकुन का सुनना कहते हैं | इससे मालूम होता है कि यहाँ 
पक्षी की बोली से शकुन निर्णय किया जा रहा है। प्रधान शकुन तो पक्षी ही हैं.। 
पक्षी को ही शकुन कहते हैं अन्य शुभाशुभ सुचक घटनाएँ तो गीण हैं। निषादराज 
शकुन ज्ञान में बड़े पण्डित थे । इनको युद्ध यात्रा के समय जो 'छींक हुई उसके फल 
निर्णय करने में सगुनियों में मतभेद हुआ तो उसका निर्णय निषादराज ने ही किया । 
यथा : नीक कह बूढा । पहिले पक्षी. के बोलने से मालूम हुआ : मिटिहि सोच 
दूसरे के बोलने से पता लगा : होइहि हरख । तीसरे के बोलने से मालूम हुआ : पुनि 
परिनाम बिषाद | अथवा पक्षी नहीं दिखायी पड़ता है | केवल शब्द सुनायी पड़ता है । 
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इससे अनुमान हुआ कि हषं स्थायी नहीं होगा । उसी बात को निषादराज भरतजी 
से कह रहे हैं। 


सेवक बचन सत्य सब जाने | आश्रम निकट जाइ निअराने ॥ 
भरत दीख बन सेल समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥१॥ 


अर्थं : सेवक की सब बातों को सत्य जाना । आश्रम के सन्निकट जाकर समीप 
पहुँच गये । भरतजी ने वन और पर्व॑त के समाज को देखा । ऐसे प्रसन्न हुए,जेसे भूखा 
सुअन्न पाकर प्रसन्न होता है। 

व्याख्या : भरतजी ने सेवक के तीनों वचनों को सत्य जाना । अर्थात्‌ सरकार 
का दर्शन होगा । इसलिए मिटिहि सोच कह रहा है। सरकार सम्मान करेगे। 
इसलिए : होइहि हरख कह रहा है। पर अवघ नहीं लौटेंगे इसलिए परिणाम विषाद 
कह रहा है। आश्रम में नहीं पहुँचे परन्तु राम वन जिसमें आश्रम है उसके निकट 
पहुँच गये । 

इतने निकट पहुँचे कि वन और शेळ का समाज दिखायी पड़ने लगा । सबका 
समाज पृथक्‌ पृथक्‌ होता है। सो कवि पहले वन समाज कहकर तब शेल समाज 
का वर्णन करेंगे । यहाँ उस समाज के देखने से भरतजी को केसी प्रसन्नता हुई। 
उसी का वर्णन करते हैं। भूखे को अन्न चाहिए चाहे वह केसा ही हो। कदन्न 
-पाकर भी भूखा सुखी होता है। यदि उसे सुअन्न मिल जाय तो उसको प्रसन्नता का 
क्या ठिकाना ! उस वन शेल समाज को देखने से हो भरतजी अति प्रसन्न हें। इस 
प्रसन्नता के साथ आतुरता का योग है। इसलिए भूखे के सुअन्न प्राप्ति से उपमित 
किया । 


ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी ॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥२॥ 

अर्थं : ईति प्रीति से जैसे प्रजा दुःखो हो, तीनों ताप से तप्त हो, मारीग्रह से 
पीड़ित हो सो सुदेश और सुराज में जाकर सुखी हो वेसी ही भरत की गति हो 
रही है। 

व्याख्या : भरतजी केवल अपने ही दुःख से दुःखी नहीं हें : उन्हें माताओं 
और प्रजाओं का भी भारी दुःख है। यथा : देखि न जाहि बिकल महतारी । जरह 
त्रिबिध जर पुर नर नारी । पहिले भरतजी के व्यक्तिगत दुःख का मिटना कहकर 
अब प्रजावगं के दुःख का मिटना कहते हैं। प्रजावगं के दुःख के मिटने से भरतजी 
का दूसरे प्रकार का भी दुःख मिटा । 

अतिवृष्टिरनावृष्टिमुषकाः शलभाः शुकाः। प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता 
ईतयः स्मृता । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, टिड्डी, सुरगों का आक्रमण तथा राजाओं का 
सञ्निकट आना ये छः इति कही गयी है। इन छओं के कारण दुर्भिक्ष पड़ता है। सो . 
जैसे ईति आदि के डर से प्रजा देश छोड़कर भाग चली हो, उसे आधिदैविक 


५२४ रामचरितमानस 


आधिभोतिक और आध्यात्मिक ताप भी हो, ग्रह भी उनके प्रतिकूल हों वे सुराज 
और सुदेश पाकर सुखी हो जाते हैं। सो अवधवासी ईति के भय से देश छोड़कर 
चले आ रहे हैं। यथा : मुख सुखाहि लोचन स्रवहि सोकु न हृदय समाइ । मनहु 
करुन रस कन्टर कई उतरी अवध बजाइ। उन्हें आधिदेविक ताप भी है। यथा: 
मिलेहि माझ बिधि बात बिगारी । तथा : कीन्ह मातु मिस काळ कुचाली । ईति? 
भोति जनु पाकत साली। आध्यात्मिक ताप। यथा : तन क्स मन दुख बदन 
मलीने । बिकल मनहु माछी मधु छीने आधिभौतिक ताप | यथा : नगर फैल गयी 
बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी | ग्रहमारी भी है। यथा : घर मसान 
परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहु जमदूता । 
ऐसी प्रजा को सुदेश की चाह होती है। जहां सुभिक्ष हो और सुराज की 
आवश्यकता होती है। जहाँ सुव्यवस्था हो। यदि उन्हें सुदेश और सुराज दोनों 
को प्राप्ति एक ही स्थल में हो तो वे सुखी हो जाते हैं सो पुर नर नारियों के दुःख 
की शान्ति समझकर भरतजी का दूसरे प्रकार का भी दुःख. जाता रहा । 
राम बास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव बिरागु बिवेकु नरेसू। बिपिन सुहावन पावन देसू ॥३॥ 
अर्थं : राम वास वन: वन की सम्पत्ति से ऐसा शोभित है जैसे अच्छे राजा 
की प्राप्ति से प्रजा सुखी होती है । विराग मन्त्री हैं विवेक राजा हैं। सुहावना वन 
हो पवित्र देश है । 
व्याख्यां : पहिले राम वन का वर्णन कवि करते हैं कि वह वन वन की 
सम्पत्ति से शोभायमान है। अर्थात्‌ मुनि तपस्वी के उपयोग की सामग्री से परिपूर्ण 
है । जेसे अच्छे राजा के होने से प्रजा सुखी हो जाती है। वन सात्त्विक प्रदेश है । 
यहाँ निवृत्तिमागं के ऋषि मुनि रहते हैं उनके उपयुक्त सभी सामग्री यहाँ हैं । 
वहाँ पर विराग मन्त्री हैं, विवेक राजा हैं और बन प्रदेश ही उत्तम देश है। 
जहाँ विवेक राजा का राज्य है। भाव यह कि संसार में प्रायेण सवंत्र ही मोह 
राजा का राज्य है और काम क्रोधादि का आधिपत्य है। पर यहाँ तो विवेक राजा 
की विजय है। मोह राजा के राज्य में संसार दुःख झेल रहा है। सुख तो तभी 
सुलभ है जब विवेक राज्य में पदार्पण करे । 
भट जम नियम सेल रजधानी। सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सकल अंग ' संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ ॥४॥ 


' अर्थं: यम नियमादिक योद्धा हैं पंत ही राजधानी है और शान्ति तथा 
सुमति सुन्दर रानिया हैं। श्रेष्ठ राजा सब अङ्गो से परिपुणं है और रामजी के 
चरणों के आश्रित होने से चित्त में प्रसन्नता है। 


१. यह छठी ईति है । करुण रस रूपी राजा का घावा अवध पर हो गया है। 
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व्याख्या : राजा विवेक के योद्धा पाँच यम ओर पाँच नियम हें। जिस भाँति 
मोह राजा के काम क्रोधादि योद्धा हैं और विवेक राजा की राजधानी राम शेल 
है जिस भाँति मोह राजा की राजधानी इन्द्रपुर है । राजधानी उस प्रदेश को कहते हैं 
जहाँ स्वयं राजा का निवास हो। शेल पर मानो विवेक राजा स्वयं रहते हैं । राजा 
को दो पवित्र रानियाँ भी हैं एक तो शान्ति रानी हैं और दूसरी सुमति रानी हैं। 
राजा के जितने अद्भ सेना कोषादि हें सबसे विवेक राजा सम्पन्न है और वे 
रामचरण के आश्रित हें । अतः स्नेह में मग्न रहते हैं । 
दो. जीति मोह महिपालू दल, सहित बिबेक भुआलु। 
करत अकंटक राजु पुर, सुख संपद्रा सुकालु ॥२३५॥ 
अर्थं : विवेक राजा मोह राजा को दल सहित जीतकर निष्कण्टक राज्य 
कर रहे हैं और पुर में सुख सम्पत्ति और सुकाल है । 
व्याख्या : इससे यह पता चलता है कि पहिले यहाँ भी मोह राजा का 
राज्य था। पर जब से सरकार का आगमन हुआ तब से सरकार के आश्रय से 
विवेक राज की जीत हो गयी । अब वे वन और प्रदेशा में अकण्टक राज्य करते हैं। 
वहाँ सुख सम्पदा और सुकाल बना हुआ है। भाव यह कि जिस भाँति पिण्ड में 
विवेक जय से आनन्द होता है उसी भाँति राम वन और शेल में आनन्द का 
साम्राज्य है । यथा : सेवक सुमिरत नाम सुप्रीत्ति | बिनु श्रम प्रबल मोहदल जीती । 
फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने | 


बन प्रदेश मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥ 
बिपुल बिचित्र बिहग मुग नाना । प्रजा समाजु न जाइ बखाना ॥१॥ 


अर्थं : वन प्रदेश में बहुत से मुनियों के निवास स्थान हैं। वे ही मानो पुर, 
नगर, गाँव और पुरवा हैं। बहुत से अनेक प्रकार के पक्षी और बहुत प्रकार के 
मुग हैं वे ही ऐसे प्रजा समाज हैं जिनका बखान नहीं हो सकता है। 

व्याख्या : उस वन प्रदेश में बहुत से मुनियों के आश्रम हैं। वे माश्रम ही 
मानों पुर नगर ग्राम और खेट विस्तार के तारतम्य से हैं। नगर बड़ा होता है। 
पुर उससे छोटा, ग्राम उससे भी छोटा होता है। खेट शब्द का प्राकृत रूप खेर है 
अर्थात्‌ पुरवा । यथा : आप पाप को नगर बसावत सहि न सकत पर खेरे। 
- अत्र उन पुर, नगर, ग्राम और खेरा के निवासो प्रजा कोन से हें? मुनि 
लोग प्रजा हो नहीं सकते और न एक आश्रम में उतने मुनि ही रह सकते हैं कि 
उनकी उपमा नगरादि से दी जा सके | अतः कहते हैं कि उन आश्रमों में अनेक 
प्रकार के बहुत से पक्षी बसे हुए हें। उनमें अनेक प्रकार के मुग भो विचरते हैं। 
वे ही मानों प्रजा के समाज हैं। पक्षी ऐसे सुन्दर हैं, उनकी बोली इतनी सुहावनी 
है कि वर्णन नहीं किया जा सकता । सुन्दर मृग अनेक प्रकार के कलोल कर रहे 
हैं। उनके लिए भी ऐसी ही बात कही जा सकती है। भगवती ने कहा था : खग 
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मृग परिजन नगर बन। माँ कौमल्या ने कहा था: खग मृग चरण सरोरुह सेवी । 
सो उन्हीं का प्रजा रूप से वर्णन हो रहा है। 
खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष वृष साजु सराहा ॥ 
बयरु बिहाय चरहि एक संगा। जह तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥२॥ 
अर्थे : गैंडा, हाथी, सिंह, व्याघ्र, सूअर, भेंसा, बैल के साज को देखकर प्रशंसा 
की | वे वेर छोड़कर जहाँ तहाँ विचर रहे हैं | मानो वे ही चतुरंगिणी सेना हुँ । 
व्याख्या : इस पशु समाज को जो देखता है वही प्रशंसा करता है। खगहा 
गेंड़े को, हरि सिंह को, वाराह बनैले सुअर को, महिष भैंस और वृष बेल को कहते 
हैं। इन सबों में एक दूसरे से वेर है। सो स्वाभाविक वैर छोड़कर एक साथ विचर 
रहे हैं । जैसे चतुरंगिणी सेना विचर रही हो। 
पहिले कह आये हैं : सकल अंग संपन्न सुराऊ। उन अङ्गों का वर्णन करते 
हुए सम्पत्ति, मन्त्री, देश, रानी, सेनापति, प्रजा, सेना का वर्णन करके अब सुराज 
के मङ्कल का वर्णन करते हैं । 
झरना झरराह मत्त गज गाजहि । मनहुँ निसान बिविध बिधि बाजहि ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥३॥ 
अर्थं : झरना झरते हैं । मत्त हाथो गरजते हैं। मानो अनेक प्रकार के डंके बज 
रहे हैं । चकवा, चकोर, पपीहा, शुक, कोयल और हंस प्रसन्न मन होकर कूज रहे हैं । 
व्याख्या : जहाँ मङ्गल होता है वहाँ डके बजते हैं। वहाँ वाद्य, गान और 
नृत्य होता है। सो यहाँ जो झरना झर रहा और मत्त हाथी गरज रहे हैं। वे ही 
मांनो डंके बज रहे हैं । ध्वनि में भेद होने से बिबिध बिधि कहा । 
यहाँ पर छ: पक्षियों का कूजंना लिखा जा रहा है। जो भिन्न ऋतुओं में 
बोलते हैं। पर आनन्दातिरेक से यहाँ सब बोळ रहे हैं। ये ही मानो तालधारी हैं 
बाजे बजा रहे हैं। पुष्पवाटिका में चातक कोकिळ कीर चकोरा | कुजत विहंग 
नटत कछ मोरा कह आये हैं। यहाँ नदी के निकट होने से चक और हंस अधिक 
कह रहे हैं । 
अलिगन . गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥ 
बेलि बिटप तुन सफल सफूला । सब समाजु मृदु मंगल मुला ॥४॥ 
अर्थं : भौरों के झुण्ड गाते और मोर नाच रहे हैं। मानो सुराज में चारों 
ओर मङ्गल हो रहा है। विटप तूण सब फल और फूल से सम्पन्न हैं। सब समाज 
नन्दः और मङ्गल का मूळ हो रहा है। 
क व्याख्या : जब तालधारी लोगों ने साज मिला लिया तब गान आरम्भ होता 
है। यहाँ. श्रभरगण ही गानेवाळे हैं। जब गान होने लगा और वाद्य बजने लगे तब 
उस रस की पूर्ति तो नृत्य से ही हो सकती है | अतः कहते हैं कि मोर नाच रहे हैं। 
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नाचनेवाला बड़े सजधज से आता है। पक्षियों में मोर से अधिक सजधज किसी का 
नहीं है । 

लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना । उनमें भी फल 
फूल लगे हैं । राजा राम चरन आश्रित चित चाऊ हैं। प्रजा बेर बिहाय चरहि एक 
संगा । पक्षी नाच गा रहे हैं। बेलि बिटप सब सफल सफूल हैं । इसलिए सब समाज 
को मङ्गल मूल कह रहे हैं । 


दो. राम सेल सोभा निरखि, भरत हृदय अति पेमु। 
तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेमु ॥२३६॥ 


अर्थं : राम शैल की शोभा देखकर भरतजी के हृदय में अत्यन्त प्रेम हो रहा 
है। जेसे तपस्या का फल प्राप्त होने पर तपस्वी नियमों की समाप्ति में सुखी 
होता है। 

व्याख्या : भरत दीख वन सैल समाजू : उपक्रम करके : राम सेल सोभा निरखि 
से उपसंहार करते हैं। उसके देखने से सबके हृदय में आनन्द हुआ। पर भरत के 
हृदय में अत्यन्त आनन्द हुआ । यहाँ प्रेम का आनन्द है। यथा : तदपि प्रीति के 
प्रीति सुहाई । मानो तपस्वी को तप.फल मिल गया ओर जो कष्ट कर नियम उसने 
स्वीकार किये थे वे सब समाप्त हो गये। उस समय जेसा सुख तपस्वी को होता है 
वैसा सुख भरतजी को रामशेल शोभा निरीक्षण से हुआ। क्योंकि जहाँ रामजी होते 
हैं वहीं शोभा रहती है । भरतजी स्वयं अयोध्या की व्यवस्था देख चुके हैं। श्रीहत 
सर सरिता वन बागा | नगर विसेषि भयावनु लागा । खग मृग हय गय जाहि न 
जोए । राम बियोग कुरोग बिगोए | अतः रामजी के यहाँ होने के निक्चय से भरतजी 
को अत्यधिक सुख हुआ । जिस भरतलाल को भरद्वाजजी के विधि विस्मय दायक' 
विभव का कोई प्रभाव न पड़ा उस पर राम शेल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके. 
दशन के सुख में मग्न हैं। 
तब केवट ऊंचे चढ़ि धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिअहि बिटप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥१॥ 


अने : तंब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भरतजी से भुजा उठाकर कहने 
लगा कि हे नाथ ! ये जो बड़े बड़े पेड़ देखे जाते हैं पाकर का पेड़ है। जामुन का 
पेड़ है । आम और आबनूस का पेड़ है । 

व्याख्या : ऊँचे पर चढ़े जाने से दूर के ओर नीचे के दृश्य स्पष्ट दिखायी पड़ते 
हैं । केवट ने ठीक अन्दाज कर लिया है। फिर भी निश्चय करने के लिए ऊँचे पर 
'दौड़कर चढ़ गया । भरतजी को अतिप्रिय के दशन कराने की उत्सुकता से शीघ्रता 
को और 'भरतजी को दिग्दशंन कराने के लिए भुजा उठाकर बोला | 


कहता है कि इस वन के पेड़ों में जो बड़े बड़े पेड़ों का झुण्ड है उसे देखिये । 
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उसमें पाकर जामुन रसाल और तमाल के पेड़ हैं । भाव यह कि इतने निकट पहुँच 
गये हैं कि वृक्षों की पहिचान हो रही है। 

जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा । मंजु बिसालु देखि मनु मोहा ॥: 
नील सघन पल्लव फल लाला । अबिचल छाँह सुखद सब काछा ॥२॥ 


अं : उन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में वट का वृक्ष शोभित हो रहा है। बह बड़ा 
सुन्दर है। विशाळ है । उसके देखने से मनमोहित हो जाता है। नीले घने पतते हैं 
भौर लाल फल हूँ | इसकी छाया घनी और सब काल में सुख देनेवाली है । 

व्याख्या : अब पाँचवाँ पेड़ दिखला रहे हैं जो उपयुक्त चारों वृक्षों के बीच में 
है । वह वट का वृक्ष है। वट के पत्ते दूर से देखने से नीले रङ्ग के मालूम होते हैं। 
उन पत्तों में लाल फल बड़ो शोभा दे रहे हैं। वटवृक्ष सभी वृक्षों में बड़ा होता है। 
इसका फैलाव बहुत विस्तृत होता है। घने पत्तों के कारण धूप छनकर भी . नहीं 
आ सकती इससे उसकी छाँह भी घनी होती है। जाड़े में गरम होती है। बरसात 
में भी यह जल को बहुत रोकता है। अतः ये सब गुण वट को छोड़कर अन्यं वृक्षों 
में नहीं पाये जाते । 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी । बिरची बिधि संकेलि सुषमासी ॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाई। रघुबर परनकुटी जह छाई ॥३॥ 


अर्थं : मानों ब्रह्मदेव ने अन्धकार और अरुणिमा की: राशि को इकट्ठा करके 
परम शोभा सी रच दी है। ये पेड़ हे गोसाई ! नदी के तीर पर हैं। जहाँ रामजी : 
ने पर्णकुटी बना रक्खी है । 

व्याख्या : अब पहिले जो कह आये हैं कि देखि मन मोहा उसी का कारण 
कहते हैं कि वटवृक्ष में मानो परम शोभा सी छायी हुई है। ऐसा जान पड़ता है.कि 
अन्धकार की राशि और अरुण राशि को मिलाकर इसे ब्रह्मदेव ने बनाया है। 
अन्धकार और अरुणिमा को लेकर कुछ रचना करना मनुष्य द्वारा साध्य नहीं है। 
इसलिए कहते हैं कि मातो ब्रह्मदेव ने बना रकखा है। नील सघन पल्लव मानो 
अन्धकार है और लाळ लाल फूल मानो अरुणिमा है | 

ये पेड़ मन्दाकिनी के तट पर हैं | सरकारी पर्णकुटी के आगे हैं। केवट कहता 
है कि मैंने कहा था : जेहि बन जाइ रहब रघुराई | पर्णकुटी में करब सुहाई। सो 
मुझे यमुना पार से ही लौटा दिया है। कला विधान से मालूम होता हैं कि स्वयं 


ही बनाया है । 
तुलसी तरुवर बिबिध सुहाए । कहूँ कहुँ सिय कहुँ लखन लगाए ॥ 
बट छायाँ बेदिका बनाई | सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥४॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार के तुळसी के सुन्दर सुन्दर पेड़ कहीं कहीं सीताजी ने 
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कहीं कहीं लक्ष्मणजी ने लगा रक्खा है | वट की छाया में वेदिका : चबूतरा बना 
हुआ है | उसे सीताजी ने अपने कर कमलों से बनाया है । 

व्याख्या : निषादराज सब बातों की खबर दिन रात लिया करते थे। छोटी 
सी छोटी बातों का उन्हें पता है | कहते हैं कि बहुत से तुलसी के पेड़ वहाँ लगे हुए 
हैँ । उनमें से किसी किसो को लक्ष्मणजी किसी किसी को सीताजी ने लगा रक्खा है। 
भाव यह कि तुलसी बहुत पवित्र है और रामजी को प्रिय है। यथा: रामहि प्रिय 
पावन तुलसी सी। पूजा के भी. बड़ी उपयोगी है। स्वास्थ्य के लिए भी परम 
हितकर है । अतः कोई घर तुलसी से रहित न होना चाहिए । 

वट की छाया में जो/वेदिका बनी है उसे सीताजी ने अपने हाथ से बनाया 
है। भाव यह :,मृढु मूरति सुकुमार सुभाऊ होने पर भी लक्ष्मणजी तथा परम 
सुकुमारी जनक दुळारी सीताजी गृहस्थी के सब कार्य सानन्द अपने हाथों कर 
रही हैं । 

दो. जहाँ बैठि मुनिगन सहित, नित सिय रामु सुजान । 

सुनहि कथा इलिहास सब, आगम निगम पुरान ।२३७॥ 

अर्थ : जहाँ मुनि समाज के साथ बैठकर सुजान सीता रामजी कथा इतिहास 
शास्त्र वेद और पुराण सुना करते हैं। 

व्याख्या : वह वेदिका भो छोटी.सी नहीं है जिसे सीताजी ने बनाया है। 
उस पर मुनियों की सभा लगती है। सीताजो और रामजी बड़े सुजान हूं। कथा 
सुनने के बड़े प्रेमी हैं। सब जानने पर भी बार बार सुनते हैं। यथा: वेद पुरान 
वसिष्ठ बखानहि। सुनहि राम जद्यपि सब जानहि। भाव यह कि इन ग्रन्थों का 
श्रवण महापुण्य जनक है। कल्याणकांक्षी को इनका श्रवण नित्य करना चाहिए । 
मुनिगण मिलन विसेष वन सर्बाह भाँति हित मोर: का साफल्य दिखला रहे हैं। 
बचपन से सरकार श्रवण के बड़े रसिक हैं । यथा : बेद पुरान सुनहि मन लाई। 
आपु कहैं अनुजन्ह समुझाई । काष्ठ जिह्वा स्वामीजी कहते हैं : श्रवनहि सब भावन 
की जरिहैं । बिना सुने कोउ केसे जनिहें बिनु जाने. कोउ का करिहुँ। 


सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई ।॥१॥ 


अर्थे : सखा का वचन सुनकर पेड़ों को देखा तो भरतजी के आँखों में जल 
उमग चळा। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उस प्रेम को कहते हुए सरस्वती 
सङ्कुचित होती हैं । 

व्याख्या : राम सेल सोभा निरखि भरत हृदय अति प्रेम। राम शैल की 
शोभा देखने से ही भरत के हृदय में अत्यन्त प्रेम उमड़ा था। तब से निषादराज ने 
भुजा उठाकर 'दिखलाया कि इस वट विटप को देखिये । जिसके नीचे मुनि सभा 
में सरकार कथा सुनते हैं। सखा के इस. वचन को सुनकर विटप को देखा तो 
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प्रेम और अधिक उमड़ा आँखों में जल उमग आया । सरकार को अति निकट 
समझकर वहीं से प्रणाम करते चले । जिस भाँति मन्दिर का शिखर दर्शन करते ही 
परम भक्त लोग साष्टाङ्ग करते चलते हें। पहिले ही कहा था: सिर भर॑ जाउँ 
उचित अस मोरा। सो यही सिर के बल चलना है। उतनी दूर से समाज के साथ 
इस भाँति चलने में बड़ी बाधा थी। पर यहाँ तो निकट भी पहुँच गये और समाज 
भी साथ नहीं है । अतः साष्टाङ्ग प्रणाम करते चले | 
यहाँ प्रीति के वर्णन का प्रसङ्ग आगया | कवियों को शारदा का भरोसा 
रहता है । उन्हीं की कृपा से वर्णन करते हैं। यथा : भगति हेतु बिधि भवन बिहाई। 
सुमिरत सारद आवत धाई। सो स्वयं सरस्वती को प्रीति के वर्णन में सङ्कोच है। 
क्योंकि उस प्रेम तक शारदा की भी गति नहीं है। वर्णन क्या करें ? 
हरखहि निरखि रामपद अंका। मानहु पारस पायेउ रंका ॥ 
रज सिर धरि हियं नयनन्हि लावहि। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि ॥२॥ 
अर्थं : रामजी के चरणों के चिह्न देखकर ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे दरिद्र को 
पारस मिल गया हो । घूलि को सिर पर धरकर हृदय और आँखों में लगाते हैं । 
रामजी से मिलने के बराबर सुख पाते हैं। 
व्याख्या : यहाँ तक सरकार बराबर' आते जाते हैं | दण्डवत्‌ प्रणाम क्रते 
समय : ध्वज कुलिश अंकुश कज्ञ के चिह्न विस्पष्ट दिखायी पड़ रहे हैं। रामपद अङ्क 
पारस है । इसी से अभीष्ट सिद्धि होती है। रामजी मिलते हैं | पारस स्वयं सोना 
नहीं है । पत्थर है । पर सोना बनाता है। इसलिए उसका आदर सोता से भी अधिक 
है। गीधराज को दशन का बड़ी आति रही | अतः उन्होंने पद अङ्कु का ही ध्यान 
किया | यथा : सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा । अति दरिद्र को सोना की बड़ी चाह 
है । इसलिए पारस पाने पर उसकी प्रमन्नता का अन्त नहीं है। इसी भांति चरण 
चिह्न की प्राप्ति से भरतजी कृतकत्य हैं । 
उस भङ्कू के रज को सिर पर धारण करते हैं। प्रिय वस्तु के लिए शरोर में 
तोन ही स्थान है । सिर हृदय और नयन । अतः उस धूलि को सिर पर रक्खा । जो 
उंगली लगी रह गयी उसे हृदय में लगाया । फिर भी सूक्ष्म अंश लगा रह गया उसे 
आँखों में लगा रहे हैं । रामजी मिळते तो आँखों से देखते हृदय से लगाते । सिर से 
प्रणाम करते । यहाँ भी तीनों अज्भों को इसी भाँति सुख मिल रहा है। इसोलिए कहते 
हैं : रघुबर मिलन सरिस सुख पाबहि। 
देखि भरत गति अकथ अतीवाँ | प्रेम मगन मुग खग जड़ जीवाँ ॥ 
सखहिं सनेह बिबस मग भुला । कहि सुपंथ सुर बरषहि फूला ॥३॥ 
अर्थं : भरत की अत्यन्त अकथनीय गति देखकर पशु पक्षी जड़ जीव प्रेम में 
मग्न हो गये। सखा तो प्रेम के विवश होने के कारण रास्ता भूल गया । तब 


देवताओं ने रास्ता बतलाकर फुरु बरसाये । 
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व्याख्या : भरत दसा तेहि समथ जस तस कहि सकहि न सेषु | कबिहि अगम 
जिमि ब्रह्म सुख अह मम मरिन जनेषु । मन्दाकिनी के उस पार से ही भरतजी की 
अकथ दशा थी | इस समय तो अतीव अकथ है। इसका प्रभाव कोळ किरात को 
कौन कहे जड़ जोव पशु पक्षी पर भी पड़ा । वे भी प्रेममग्न हो गये | 

सखा निषादराज रास्ता दिखाने लिए साथ थे। पेड़ों को पहिचानते ही ऊंचे 
पर चढ़े । भलीभाँति मार्ग का. निणंय कर लिया । पर भरतजी का प्रेम देखकर वे 
भी ऐसे प्रेममग्न हुए कि उन्हें रास्ता भूल गया । बेरास्ते चल पड़े। देवताओं को- 
सेवा करने का अवसर मिल गया । उन लोगों ने सुन्दर रास्ता बतलाया और ऐसी 
प्रेमावस्था में भरतजी के पूजन की महा महिमा समझकर फूल बरसाया। 


निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ।४॥ 


अर्थं : देखकर - सिद्ध और साधक भी अनुराग में आगये । स्वाभाविक स्नेह 
की सराहना करने लगे । इस भूतल पर यदि भरतजी का अस्तित्व न होता तो जड़ 
को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता ? 

व्याख्या : भरत के प्रेम का प्रभाव पशु पक्षी आदि निम्न कोटि के जीवों तक 
पड़ा और सिद्ध साधक ऐसे उच्चकोटि के जीवों पर भी पड़ा। विराग के बानावाले 
सिद्ध साधक भी अनुराग में आगये क्योंकि विरागी जिसके अनुरागी होते हैं 
यथा : जेहि लागि त्रिरागी अति अनुरागी उन्हीं के ये भी अनुरागो हैं। अतः 
स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। वेधी भक्ति ऐसी हो नहीं सकती । यह तो 
स्वाभाविकी भक्ति है। 

प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह साम्यं भरत के ही प्रेम में है जिसके 
प्रभाव से जड़ तो द्रवीभूत हो जायें उनमें चेतन के धमं दृष्टिगोचर होने लगे और 
चेतन स्तब्ध हो जायें उनमें जड़ के धमं लखायी पड़ने लगे। भाव यह कि भरत के 
कारण जगत्‌ का बड़ा भारी उपकार हुआ और साधुओं के लिए तो आदश खड़ा 
हो गया । यथा : 


दो. प्रेमु अमिअ मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गँभीर। 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपासिंधु रघुबीर ॥२३८॥ 

अर्थं : प्रेमरूपी अमृत को विरह रूपी मन्दर से भरत रूपी अथाह समुद्र. को 
मथकर कृपा के समुद्र रामजी ने देवता रूपो साधु के लिए प्रकट क्रिया । 

व्याख्या : भरत गम्भीर पयोधि हैं। यथा : कबहुँ कि काँजी सीकरन्हि छीर 
सिंधु बिनसाइ। पयोधि का मन्थन तो मन्दर से हुआ। पर भरत रूपी गम्भीर 
पयोधि का मन्थन तो उससे नहीं हो सकता था। इसलिए उनके मन्यन के लिए - 
बिरह ही मन्दर हुआ। पयोधि को तो सुरासुर ने मन्थन किया था। परन्तु इस 
मन्दर के सञ्चालन की शक्ति तो उनमें भी नहीं । अतः सरकार ने स्वयं अपने विरह से 
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मन्थन किया । भरतजी विचलित हो उठे | भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम 
बन गौन | उस पयोधि का मन्थन तो देवताओं के हित के लिए हुआ | पर भरत 
रूपी पयोधिका मन्थन साधुओं के लिए हुआ | क्योंकि मन्थन से प्रेमामृत प्रकट हुआ 
जिसके रसास्वादन करनेवाले साधु हैं! इतना बड़ा कष्ट साधुओं के हित के लिए 
उठाया । अतः कृपासिन्धु कहते हैं । 
सखा समेत मनोहर जोटा। लखेउ न लखन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन । सकल सुमंगल सदन सुहावन ॥१॥ 
अर्थं : सखा सहित मनोहर जोड़ी को घने वन के आड़ के कारण लक्ष्मणजी 
ने नहीं लखा । भरतजी ने प्रभु के पावन आश्रम को देखा । जो सत्र सुमङ्गल का 
सुन्दर घर था | 
व्याख्या : भरत शत्रुघ्न की जोड़ी मनोहर है। यथा : सखि जस रामलखन 
कर जोटा । तैसइ भूप संग दुइ ढोटा । और सखा के सँग हैं। अतः मिलने की बड़ी 
उत्कण्ठा होनी चाहिए । परन्तु लक्ष्मणजी ने नहीं लखा । लक्ष्मणजी सरकार का 
पह्रा दिया करते हैं | बड़े सावधान रहते हैं। यथा: कछुक दूरि सजि बान 
सरासन | जागन लगे बेठि बीरासन । परन्तु बीच में सघन वन था । सघन बन में से 
बाहर की वस्तु दिखायी पड़ती है | परन्तु बाह्र से सघन वन के भीतर कुछ भी नहीं 
दिखायी पड़ता । अतः सावधान होने पर भी लक्ष्मणजी लख न सके । , 
परन्तु भरतजी ने प्रभु के आश्रम को देखा जो कि पवित्र भी था। सुमङ्गल 
भवन भी था और सुन्दर भी था । पवित्र नस्तु इष्ट प्रापक नहीं होता और यदि दोनों 
बातें हों भी तो वह सुन्दर नहीं होती । प्रभु के आश्रम में तीनों बातें हैं । 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा | जनु जोगी परमारथु पावा॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आणों। पूछे बचन कहत अनुरागें ॥२॥ 
अर्थं : प्रवेश करते ही दुःख दावानल मिट गया । मानो योगी को परमार्थं की 
प्राप्ति हुई । भरतजी ने देखा कि लक्ष्मणजी सरकार के सामने हैं। पूछने पर अनुराग 
में पगे हुए कुछ कह रहे हैं । 
व्याख्या : भरतजी के हृदय में दुःख का दावानल लगा हुआ है | वह उस 
आश्रम में प्रवेश करते ही मिट गया | यथा : एहि दुःख दाह दहै दिन छाती । भूख 
न बासर नींद न राती। इससे उस आश्रम का सुमङ्गल सदन होना दिखलाया । . 
:खदाव भी मिटा और परम सुख की प्राप्ति हुई। दोषापनयन कहकर गुणाधान 
कहते हैं कि मानो योगी ने परमतत्त्व पा लिया | यथा : पावा परमतत्त्व जनु योगी | 
अमृत लहेउ जनु संतत रोगी । भावार्थ यह कि भरतजी मानो कृतकृत्य हो गंये। यह्‌ 
वही समय है | जब सरकार पुछ रहे हैं कि भरतजी कहाँ तक आगये हैं । तुमने पेड़ पर 
चढ़कर क्या कया देखा ? भौर लक्ष्मणजी उत्तर दे रहे हैं। प्रसंगप्राप्त बात तो. यही 
है । वाल्मीकीय में लक्ष्मणजी का पेड़ पर चढ़ना और भरतजी की सेना का अवलोकन 
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लिखा है। ग्रन्थकार कुछ स्पष्ट लिखते नहीं। अतः अनुमान यही होता द्वै कि 
लक्ष्मणजी के क्रोध की शान्ति के बाद सरकार उसी विषय में कुछ पूछ रहे हैं । 


सीस जटा कटि मुनि पट .बाँघे । तून कसें कर सर धनु काँधे ॥ 
वेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजु ॥३॥ 


अर्थ : सिर पर जटा बाँघे हुए हैं और कमर में वल्कल बधा हुआ है । तरकस 
कसे हुए हैं । हाथ में बाण और कन्धे पर धनुष है । वेदी के ऊपर मुनि और साधुओं 
का समाज है । सीताजी के सहित रामजी सुशोभित हैं । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने बीररस के आवेश में युद्ध को तैयारी की थी अभी तक 
उसी वेष में हैं। यथा : बाँधि जटा सिर कटि कसि भाथा । साजि सरासन सायक 
हाथा । भेद इतना ही है कि उस समय सजा हुआ धनुष था । इस समय कन्घे पर 
लटक रहा है। लक्ष्मणजी वेदी के नीचे हैं। यह वही वेदी है जिसके बारे में 
निषादराज ने कहा था: बट छाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज 
सोहांई। जहाँ बेठि मुनि गन सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास 
सब आगम निगम पुरान । सो सरकार भी बेठे हैं सीताजी भी बेठी हूं। मुनि समाज. 
भी जुट गया है। सरकार का दरबार लगा हुआ है। इस मुनि मण्डली में राम 
जानकी की बड़ी शोभा है | क्योंकि सरकार मुनिवेष में हैं । 


बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जिमि मुनिबेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर 'कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हंसि हरत ।।४॥ 


अर्थं : पेड़ों के छाल का कपड़ा है। शरीर द्यांम है । मानो काम ओर रति ने 
मुनि का वेष बना रवखा है। करकमलों से धनुष वाण फेरते हें और सहासावलोकन 
से जी की जलन का हरण कर रहे हैं । 

व्याख्या : पीत्त रड्भ के वल्कल धारण करने से : स्याम सरीर सुभाय सुहावन 
की बड़ी शोभा हो रही है। सरकार का रङ्ग व्याम है । जगदम्बा का वणं गौर है । 
सौन्दय की पराकाष्ठा रति ओर काम में ही माना गया है। अतः कवि उपमा देते हैं 
कि मानो स्वयं रति और काम ने ही मुनि का वेष धारण कर रक्खा है। रति का 
वणं गौर और काम का इयाम है। 


सरकार वीरोचित स्वभावानुकूल अस्त्र-ञस्त्र से सदा सावधान रहते हैं । उसे 
सुधारा करते हें। अभ्यास के लिए फेरा करते हैं। सो उस समय धनुष वाण फेर 
रहे हैं और हसकर देख रहे हैं। उस सहासावलोकन से मानो जिय की जळन को 
हरण कर रहे हैं। भरतजी ने कहा था: देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि 
न जाइ । सो मानो उसी के मिटाने के लिए हँसकर देख रहे हैं । 


ee 


१. यहाँ परिणामालङ्कार है । 
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दो. लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु । 
ग्यान सभाँ जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद ॥२३९।' 


अर्थं : सुन्दर मुनिमण्डली के बीच में रामचन्द्र सीताजी के साथ विराजमान 
हैं। जेसे शरीर धारण किये हुए ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानन्द 
विराजमान हों । 

व्याख्या : ज्ञान प्राचुर्यं के कारण मुनि मण्डलो की उपमा ज्ञानसभासे दी 
गयी । अर्थात्‌ साक्षात्‌ विवेक विराग शम दम मानो मूर्तिमान बैठे हैं और ज्ञान की 
शोभा बिना भक्ति के होती नहीं। यथा: सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनधार 
बिनु जिमि जल जानु | जोग कुजोग ग्थान अग्यानू। जहुँ नहि राम प्रेम परधान । 
सो सच्चिदानन्द राम हैं। यथा : राम सच्चिदानंद दिनेसा । और भक्ति उनको प्रिया 
हैं । यथा : पुनि रघुबीरहि भगति पियारी। अतः सीय रघुचंद की उपमा भक्ति 
सच्चिदानन्द से दी गयी । वे भी शरीर धारण किये हुए विराजमान हैं । 


सानुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई ॥१॥ 


अर्थं : भरतजी भाई और सखा सहित मगन मन हो गये | हषं शोक सुख 
दुःख सब भूल गये । हे नाथ ! रक्षा करो | हे गोसाई ! रक्षा करो ऐसा कहकर दण्ड 
की भाँति पृथ्वी पर गिर गये । 
व्याख्या : भरतजी शत्रुघ्न और निषादराज सबका मन मग्न हो गया । अर्थात्‌ 
अपना कायं करने में असमर्थ हो गया | अत्तः हर्ष शोक सुख दुःख का स्मरण 
न रह गया । अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । सो स्मृति नहीं रह गयी । पहिले हषं 
हुआ था । यथा : हररषाह निरखि रामपद अंका | सुख यथा : रघुबर मिलन सरिस 
सुख पावहि । दुःख और शोक तो पहिले ही मिट गया था | यथा : करत प्रवेस मिटे 
दुख दावा । जनु जोगी परमारथ पावा | इस समय तो स्मरण भी नहीं रह गया कि 
कभी शोक दुःखादि थे । 
भूयोऽथं में दो बार पाहि कहा । यथा : त्राहि त्राहि आरतं हरन | अथवा : 
प्रभु पितु बचन मोह बस बेली | आएउ इहाँ समाज सकेली । अतः दोनों अपराध की 
क्षमा के लिए दो बार पाहि कहा | भरतजी दुर्बल हो रहे हैं। अतः लकुटी की नाइ 
भूमि पर गिरना कहा । मनु शतख्पा हृष्टपुष्ट थे। अतः उनके लिए लिखा : परे दंड 


इव गहि पद पानी । 
बचन सप्रेम लखन पहिंचाने। करत प्रनामु भरत जियं जाने ॥ 


बंधु सनेह सरस एहि ओरा । उत साहिब सेवा बस जोरा ॥२॥ 
अर्थ : ळक्ष्मणजी ने प्रेम सहित वचन पहिचाने ओर ऐसा जी में जाना कि 
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भरतजी प्रणाम कर रहे हैं | इधर तो भाई का सरस प्रेम और उधर स्वामी की सेवा 
की प्रबलता। 

व्याख्या : भरतजी के सप्रेम वचन को लक्ष्मण ने पहिचाना और किसी ने 
नहीं । क्योंकि सरकार की सेवा में सावधान हैं। इतना ही नहीं यंह भी जान लिया 
कि भरतजी प्रणाम कर रहे हैं । भाई के सरस प्रेम ने इस ओर मन को खैंचा : दौड़कर 
भाई से लिपट जाने को जी चाहा और उधर सरकार पूछते थे। लखनलाल उत्तर 
दे रहे थे। अतः स्वामी की सेवा में लगे थे। यथा: देखे भरत लखन प्रभु आगे । 
पूछे बचन कहत अनुरागे । गोस्वामोजी दोनों ओर इत लिखते हैं। यथा : इत पितु 
बच इत बंधु सकोच । 


मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई । सुकबि लखन मन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर/ भारू। चढ़ी चंग जनु .खेंच खेलारू ।)३॥ 


अर्थं : न मिलते बनता है और न छोड़ते ही बनता है। सुकवि लक्ष्मण के 
चित्त की गति का वर्णन करता है सेवा पर ही भार रख छोड़ा । जैसे पतङ्ग उड़ाने- 
चाला चढ़ी हुई पतङ्क को खींचता हो | 

व्याख्या : सेवा में रहने से मिलि नु जाइ और भाई के सरस प्रेम के खैंच से 
मन उस ओर से इधर भी नहीं आंता । इसलिए कहते हैं : नहि गुदरत बनई । छोड़ते 
भी नहीं बनता । लखनलाल दोनों ओर की खैंचतान में पड़ गये। इस समय 
लखनलाल के मन की गति का वर्णन करना सुकवि का काम है सो सुकवि कहता है । 

चङ्ग सीघे ऊपर नहीं जाती हवा के रुख परं जाती है। यहाँ चङ्ग उपमान 
है । मन उपभेय है। मन भरतजी.की ओर खिंचा । इसी को चङ्क का चढ़ना कहा । 
लक्ष्मणजी की उपमा खेलाड़ी : पतङ्गबाज से है सो खेलाड़ी ने पतङ्ग को हाथ से 
जाने न दिया । परेते पर बोझा दिसा । यहाँ सेवा परेता हैं। उसी में लखनलाळ 
की मनोवृत्ति रूप नख लिपटा हुआ है । 


कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा । कहुँ पट कहु निषंग धनु तीरा ॥४॥ 
अर्थं : लक्ष्मण ने प्रेम सहित पृथ्वो पर सिर नवाकर कहा कि हे रघुनाथ ! 
भरतजो प्रणाम कर रहे हैं। रामचन्द्र इस बात को सुनते ही प्रेम से अधीर हो उठे । 
कपड़ा कहीं है | निषंग कहीं है । धनुष कहीं है और तीर कहीं है । 
व्याख्या : बात करते करते प्रणाम का भाव यही कि अत्यन्त आवश्यकीय 
बात इस बीच में आन पड़ी। यदि सादा प्रणाम होता तो बात के सिलसिले में ही 
समझा जाता । मतः ळक्ष्मणजी ने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया । भरतजी ने 
नाथ कहकर पाहि कहा था | अतः लक्ष्मणजी रघुनाथ सम्बोधन करके कहते हैं कि 
आप रघुकुल के नाथ हैं । रघुकुल के मुख्य भरत प्रणाम करते हैं। 
लक्ष्मणजी का वचन सुनते ही सरकार उठे | उठते ही सबने देखा तीर की 
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भांति भरत के पास पहुंचते कोई देख न पाया । अतः गोसाईजी ने सरकार का 
चलना नहीं लिखा । उठने में अधीरता दिखळाते हैँ । खबर नहीं कि उत्तरीय कहाँ 
गिरा । हाथ से धनु सायक फेर रहे थे सो धनुष कहाँ गिरा । निषङ्ग और तीर कहाँ 
गिरे इसका ध्यान न रहा । रामजी को अधीर करनेवाला केवल प्रेम है । 

दो. बरबस लिए उठाइ उर, लाये कृपानिधान । 

भरत राम की मिलन लखि, बिसरे सर्बाह अपान ।।२४०॥ 

अर्थं : कृपा निधान रामचन्द्र ने भरत को जोर से उठाकर छाती से लगाया । 
भरत और रामजी के मिलने को देखकर सब अपनी सुधि भूल गये । 

व्याख्या : प्रेम में जो मग्न होता है उसे उठना अच्छा नहीं लगता | यथा : 
प्रेम मगन तेहि उठबन भावा । अतः कहते हैं कि बल पूर्वक सरकार ने उठा 
लिया । स्वयं प्रेम में अधीर हैं | इसलिए हृदय से लगा लिया । भरतजी ने यह भी 
अनुमान किया था: जी सनमानहि सेवक मानी। सो हृदय से लगाकर सम्मान 
किया । अतः प्रभु को कृपानिधान कह रहे हैं । सो मिलते समय ऐसी प्रीति बढ़ी कि 
देखनेवाले ऐसे मग्न हुए कि उन्हें अपनी सुधि न रही । 
मिळनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिकुल अगम करम मन बानी ॥ 
परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥१॥ 


अर्थं : मिलने का प्रेम कैसे वर्णन किया जाय | क्योंकि कवियों के लिए 
मनसा वाचा कर्मणा अगम हैं । मन बुद्धि चित्त अहन्ता को भूलकर दोनों भाई परम 
प्रेम से परिपूणं हो रहे हैं । 
व्याख्या : रामजी की प्रीति भरत के प्रति जेसी थो उसे वणंन भी किया यथा : 
रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हूदउ जेहि भाँती था। भरत की प्रीति 
रामजी के प्रति जेसी थी सो भी कहा | यथा: राम चरन पंकज मन बासू। 
लुबुध मधुप इव तजे न पासू । परन्तु कवि कहते हैं कि मिलने की प्रीति कैसे बखानी 
जा सकती है जब कि मार्ग में चलने की प्रीति ही कविकुल के लिए अगम थी। 
यथा : कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु । वहाँ तो अगमता की 
उपमा दी थी । पर यहाँ तो सीधे कह रहे हैं कि मनसा वाचा कमंणा अगम है । 
परम प्रेम में दोनों भाई ऐसे डूबाडूब हैं कि अन्तःकरण चतुष्टय का पता 
नहीं | प्रेम समाधि लग गयी । दशन करने से ही भरतजा को हषं शोक सुख दुःख 
गण भूल गया था । इस समय हषं शोक`सुख दुःख गण के अनुभव के जो करण हैं : 
मन बद्धि और चित्त उनकी भी विस्मृति हो गयी । भाव यह कि स्वयं मिळनेवालों 
को ही अपनी दशा का पता नहीं तो दूसरे केसे जानें | मन में प्रेम के भर जाने से 
उसकी गति रुद्ध हो गयी । युदा : प्रेम भरा मन निज गति छेछा । 
कहहु सुप्रेम प्रगट को करई । .केहि छायाँ कबि मति अनुसरई ॥ 


कबिहि अरथ आखर बलु साँचा । अनुहरि ताळ गतिहि नटु नाँचा ॥२॥ 
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अर्थं : कहिये तो उस प्रेम को कौन प्रकट करे | किस छाया का कवि की 
मति अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अथं का सच्चा बल होता है ' जेसे 
नट ताल की गति के अनुसार नाचता है। 

व्याख्या : जिस प्रेम में मन बुद्धि चित्त अहन्ता का विस्मरण हो गया वह 
केसे प्रकट किया जा सकता है? अन्तःकरण ही अन्तः के प्रेम को प्रकट करते हैं । 
अन्तःकरण की गति की छाया का अनुसरण करके ही कवि वर्णन करते हैं। यहाँ 
अन्तःकरण में गति ही नहीं। तब किस छाया का कवि अनुसरण करे। कवि को 
अक्षर और अर्थ का सच्चा बल है। शब्द और अर्थ ही काव्य का शरीर है। वह 
अक्षर और अर्थ का ऐसा प्रयोग करता है कि उसे सरस्वतो का नृत्य कहा जाता 
है। कुछ भाव अक्षर के प्रयोग से ही प्रकट हो जाते हैं कुछ अर्थे के बल से प्रकट 
होते हैं। परन्तु वह तभी सम्भव है जब मन बुद्धि चित्त महङ्कार में गति हो। 
बिना गति के ताल केसे दिया जायगा । तालः कालक्रिया मानस्‌ और बिना ताळ 
के नाचनेवाळा कैसे नृत्य करे। इस भाँति कविकुल के लिए कमं मन वाणी से उस 
प्रीति को अगम बतलाया | 


अगम सनेह भरत रघुबर को । जहूँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 
सो में कुमति कहीं केहि भाँती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥३॥ 


अर्थं : भरत और रामजी का स्नेह दुगंम है । जहाँ ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्र का 
भी मन नहीं जाता । उस प्रेम को मुझ सा कुबुद्धि केसे कह सकता है। क्या भेंड की 
तात से अच्छा राग बज सकता है। 

व्याख्या : अब मन से अगम कह रहे हें कि बिधि हरिहर के मन के लिए 
अगम है। कवि तो मनुष्य है। उसकी कया गिनती है। अहङ्कार शिव बुद्धि अज 
मनराशि चित्त महान। यहाँ मन बुधि चित्त अहमिति का ही विस्मरण है और 
विधि हरिहर उन्हीं के अधिष्टाता हैं। अतः उनकी गति नहीं है । 


विधि हरिहर सुमतियों के शिरोमणि हैं और में तो कुमति हुँ । जब ऐसों की 
पहुँच नहीं तो मेरी पहुँच कहाँ तक हो सकती है। भेंड़ की तांत : आँत के. नसों से 
सुराग नहीं बज सकता | सारङ्गी आदि में बूढ़ी भेंस आदि की आत की नस का 
प्रयोग होता है तब अच्छा राग बजता है। भेंड़ को आँत छोटी होती है और 
उसमें लचक नहीं होती। अर्थात्‌ में कुमति होकर उसे केसे कह सकता हूं। इस 
भांति वाणी से अगम कहा । सङ्गीत में तीन की आवश्यकता होती है। गान ताळ 
और नृत्य॒ की । इस भाँति कवित्व में भी तीन की आवश्यकता होती है। शिक्षा 
जानकारी और शक्ति की । यहाँ विषम अगम्य शाक्ति दुर्बेल और कुमति गाँडर ताँती 
है। सुमति वृद्धा भेंसे की ताँती है। गाँडर ताँती से सुराग ही नहीं बजता और 
जिस गान के ताळ का थाह नहीं वह गाँडर ताँती से केसे बजेगा। गाँडर भेंड को 
कहते हैं । इसीलिए उसके चरवाहे को गँडेरिया कहा जाता है। र 
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मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकधकी धरकी ॥ 
समुझाये सुरगुरु जड़ जागे।'बरषि प्रसून प्रसंसन छागे ॥४॥ 

अर्थं : भरत और रघुवर का मिलन देखकर देवताओं की तो डर से छाती 
धड़कने लगी | जब वृहस्पतिजी ने समझाया तब उनकी जड़ता गयी । फूलों की वर्षा 
करके प्रशंसा करने लगे । 

व्याख्या : इतने बड़े प्रेम को देखकर देवताओं का कलेजा हिलने लगा कि 
यह तो वही बात हुई जिसको हमलोग डरते थे। राम सँकोची प्रेमबस भरत सुप्रेम 
पयोधि । बनी बात बिगरन चहति करिअ जतनु जळ सोधि । भरतजी निश्चय लौटा 
छे जावेंगे और रामजी लोट जायंगे। भरत का अनुरोध कभी व्यर्थं नहीं जा 
सकता । हम कहते रहे : करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेंट न होई। पर गुरुजी 
ने नहीं माना । अब तो भेंट हो गयी । अब क्या उपाय है? 

गुरुजी ने समझाया कि रामजी के अनुरोध को भरत ही कैसे टाळेंगे। इस 
समय भक्त और भगवानु का सम्मिलन हो रहा है। यही पूजन का समय है। तुम 
लोग क्या सोच रहे हो ? तत्र देवताओं की जड़ता गयी और पुष्पवृष्टि तथा स्तुति 
करने रगे । 


दो. मिलि सप्रेम रिपुसुदनहि, केवटु भेंटेउ राम। 
भूरि भायं भेटे भरत, लछिमन करत प्रनाम ॥२४१॥ 

अथं : प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर फिर रामजी केवट से मिले। लक्ष्मण 
को प्रणाम करते देखकर भरतजी बड़े प्रेम के साथ उनसे मिले । 

व्याख्या : भरतजी के बाद सरकार इत्रुघ्नजी से मिले | तत्पश्चात्‌ केवट से 
मिले। जब सरकार भरतजी से मिळ चुके तब लक्ष्मणजी को प्रणाम करने का 
अवसर मिला । भरतजी लक्ष्मण से बड़े प्रेम के साथ मिले | तब तक सरकार केवट से 
मिले । लक्ष्मणजी की भी वही दशा है जो भरतजी की थी। ये भी उठना नहीं 
चाहते । अतः भरतजी का मिलना कहते हैं। 
भेंटेडउ लखन ललकि लघु भाई। बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ १॥ 


अर्थं : तब फिर लक्ष्मणजी उमगकर छोटे भाई से मिले । फिर निषाद को 

छाती से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों ने मुनियों की वन्दना की और ईप्सित 
कर आनन्दित हुए । 

- : भरतजी से छूटते ही लक्ष्मणजी शत्रुघ्तनो से लिपट गये |. प्रणाम 

करने तक का अवसर नहीं दिया । इतनी उत्सुकता ललकि शब्द के द्योतित होती 

है । इधर रामजी केवट से मिल चुके तब से लक्ष्मणजी ने उसे हृदय से लगा लिया। 

जब तक्र रामजी और भरतजी का मिलन हुआ तब तक लोग स्तब्ध होकर खड़े 
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रहे। फिर रामजी का और केवट मिलन तथा भरत लक्ष्मण मिलन एक काळ में 
हुआ । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणजी ने केवट को हृदय से लगाया | 

यह मिलन वेदी के बाहर हुआ । अब वहाँ से वेदी के पास लौटे तो देखा कि 
मुनि मण्डली खड़ी प्रेम मिलन देख रही है । अत: मुनिगण को दोनों भाई भरत शत्रुघ्न 
ने प्रणाम किग्रा । भगवऱद्क्तिरस्तु यही अभिमत आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से 
दोनों भाइयों को बड़ा आनन्द हुआ | क्योंकि मुनियों का अशीर्वाद है । निष्फल 
नहीं जा सकता । 


सानुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बेठाए ॥२॥ 


अर्थं : फिर भरतजी छोटे भाई के साथ उमगकर सीताजी के चरणों की 
धूलि को माथे चढ़ाकर बार बार प्रणाम करने लगे | सीताजी ने उनके मस्तक को 
अपने कर कमल से स्पर्श करके उन्हें उठाया और बिठला दिया | 

व्याख्या : सरकार तो दौड़ पड़े । लक्ष्मणजी भी साथ ही गये | पर सीताजी 
जहाँ की तहाँ रह्‌ .गयीं । `अतः वहाँ पहुँचने पर भरतजी ने पग धूलि ली । भगवती 
की चरण धूलि कहीं नहीं मिली थी। केवळ : कनकर्निदु दुइ चारिक देखे। राखे 
सीस सीयसम लेखे। सरकार की चरण धूलि अपेक्षाकृत सुलभ है । पर भगवती की 
चरण धूलि महा दुर्लभ है। स्त्रियों के चरण स्पशं का अधिकार भारतवर्षं में 
अतिविरळ है । 

भगवती को बारम्बार भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि इनके अनुग्रह पर 
सरकार का अनुग्रह्‌ अवलम्बित है : जब से यह भाव देश से उठ गया तब से घर में 
फूट होने लगी । भगवती ने हाथ के इशारे से उठाया। सिर का स्पश कर कमल 
से किया । यह सौभाग्य भरतजी का ही हुआ | 


सीयं असीस दीन्ह सन माहीं। मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥ - 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच डर अपडर बीता ॥३॥ 


अर्थं : सीताजी ने मन ही मन में आशीर्वाद दिया |: वे स्नेह में मर्न थीं । 
उन्हें देह की सुधबुध नहीं थी। सब प्रकार से सीताजी को सानुकूल देखकर 
भरतजी सोच रहित हो गये । निर्मूल भय जाता रहा । 

व्याख्या : सीताजी आशीर्वाद देना चाहती हैं। परन्तु स्नेहाधिक्य से वाणी 
काम नहीं कर रही है। अतः मन में ही आशीर्वाद दिया। दोनों भाई परम प्रेम में 
पुणं थे। भगवती भी परम प्रेम में पुणं हैं। इन्हें भो देह की सुधि नहीं है। भरतजी 
ने लख लिया । सिर के कर कमल द्वारा स्पर्शं से जान लिया कि सीताजी सभी 
प्रकार से सानुकूल हैं। भरतजी को भरोसा भी ऐसा ही था। अवघ की सभा में 
कहा भी था: परिहरि रामुसीय जगमाँही। कोउ नहि कहिहि मोर मत नाँहीं । 
फिर भी मन में डर होता था कि कदाचित्‌ दुःखी हों । क्योंकि दु:खी होने के लिए 
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यथेष्ट कारण है। सो अब मालूम हुआ कि वह डर निर्मूल था| माता की पूरी 
प्रसन्नता है । 
कोउ किछु कह॒इ न कोउ किछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति छुंछा ॥ 
तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि। जोरि पानि बिनवत प्रनासु करि ॥४॥ 

अर्थं : उस समय न किसी ने कुछ कहा न किसी ने कुछ पूछा । मन प्रेम से 
भर गया था। अत्तः अपनी स्वाभाविक गति से रीता था। उस अवसर केवट ने 
धेयं धारण करके प्रणाम पुर्वंक करबद्ध प्रार्थना की । 

व्याख्या : इतने दिन के बाद भेंट हो रही है। कुशल मङ्गल पूछना चाहिए । 
परिस्थिति में इतना बड़ा परिवतंन हुआ है कि उस विषय की चर्चा होना प्राप्त 
है। सो कोई कुछ बोलता नहीं । सब व्यवहार का कारण मन की हलचल है । 
सो मने में प्रेम भरा है। अतः वह स्थिर हो रहा है। फिर पूछने या कहने की 
प्रक्रिया हो तो केसे हो: बड़ी सावधानी रवखी गयी है कि चक्रवर्तीजी के देहाव- 
सान का -समाचार रामजी को गुरुजी के अनुपस्थिति में न लगने पावे । नहीं तो 
उन्हें सँभालेगा कौन ? 

केवट ने घेयं धारण किया : डूबती हुई नाव के समय घैयं धारण करने का 
उसे अभ्यास है। कुशल कुछ कहने लायक नहीं । अयोध्या का हाळ गुरुजी के मुख 
से ही कहा जाना चाहिए। किसे साहस है कि चक्रवर्तीजो का मरण सुनाये और 
किसे सामर्थ्यं है कि रामजी को उस समय सँभाले। अतः पहिले इनकी भेंट गुरुजी 
से होनी चाहिए । अतः प्रणाम करके विनय करता है । 


दो. नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। 
सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकलळ बियोग ॥२४२॥ 

अर्थं : हे नाथ ! मुनिनाथ के साथ सब माताएँ, नगर निवासी, सेवक, सैनिक 
और मन्त्री सब लोग वियोग से व्याकुल आये हैं। 

व्याख्या : निषादराज का भाव यह कि भरतजी तो सानुज मेरे साथ चले 
आये । उधर गुरुजी के साथ माताएँ और सब प्रजा है। इतना ही नहीं मन्त्री लोग 
सेनापति लोग आये हैं। कारण यह है कि सब सरकार के वियोग से विकल हैं। 
यथा : सहि न सके रघुवर बिरहागो । चले लोग सब ब्याकुल भागी | इस तरह से 
निषांदराज कंह रहे हैं । जिसमें चक्रवर्तीजी के विषय में प्ररन ही न उठे। समझ लें 
कि महाराज वहाँ हैं ही । सबके आने में कोई हानि नहीं | 


सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू। सिय समीप राखे रिपुदमनू ॥ 
चले सबेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥१॥ 


अर्थं : शीलसिन्धु रामजी ते गुरुजी का आगमन सुनकर सीताजी के पास 
दत्रुघ्नजी को रक्खा | धैर्यं और धमं के धुरन्धर दीनदयाल उस समय वेग से चले । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५४१ 


व्याख्या : सदाचार के समुद्र हैं। जिस गुरुजी के कहने से पिता वचन त्याग 
सकते हैं यथा: अवसि फिरिहि गुरु आयसु मानी: उस गुरुजो का आगमन 
सुनकर क्षण भर भी नहीं ठहर सकते । निषादराज ने तो माताओं का भी आगमन 
कहा । पर सबसे अधिक प्रभाव रामजी पर गुरु के आगमन का पड़ा । सीताजी को 
साथ ले जाने से फिर वहीं ठहरना पड़ेगा और यहाँ ठहरना ठीक नहीं। अतः 
सीताजी की रक्षा के लिए शत्रुघ्तनी को छोड़ दिया ।  लक्ष्मणजी का भी जाना 
प्राप्त था | कुलवधू अरक्षित किसी भाँति नहीं छोड़ी जा सकती | 

सरकार मत्तमंजु कुंजर वर गामी हैं। पर उस समय वेग से चळे ।' गुरुजी 
के अगवानी की त्वरा है। इस भाँति और किसी स्थान पर चलना नहीं पाया 
जाता। गुरुजी घर पर आये तो वहाँ भी सरकार ने अगवानी किया । गुरु आगमन 
सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेउ माथा। यहाँ तो गुरुजी अयोध्या से चलकर 
आ रहे हैं। अतः अधिक आगे होकर लेना चाहिए । धीर हैं। पण्डित हैं। धमं के 
धुरा के वहन करनेवाले हैं। दीनों के ऊपर दया करनेवाले हैं। बड़ों का संम्मान 
करेंगे । वियोग से विकल«लोगों की आत्ति का हरण करेंगे | 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रमु लागे ॥ 
मुनिवर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥२॥ 

अर्थं : गुरुजी को देखकर' भाई के साथं अनुराग में आगये। प्रभु दण्ड 
प्रणाम करने लगे | मुनिवर ने दौड़कर उन्हें छाती से लगा लिया और प्रेम में उमग- 
कर दोनों भाइयों से मिले । 

व्याख्या : सरकार का आना सुनकर गुरुजी को आगे करके मिलने के लिए 
सब लोग इकट्रे हो गये । जहाँ से गुरुजी पर दृष्टि पड़ी वहीं से सरकार'ने 
दण्ड प्रणाम साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ आरम्भ किया । क्योंकि गुरुजी के चरणों में अटूट 
प्रेम है । 

. सरकार को साष्टाङ्ग करते ' हुए आते देखकर गुरुजी दौड़ पड़े किः अब एक 

दण्डवत्‌ भी अधिक न हो। गुरुजी प्रेम से उमगकर दोनों भाइयों से मिळे। भावाथं 
यह्‌ कि दोनों भाई साष्टाङ्ग प्रणाम करते आ रहे थे । 


प्रेम पुलकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामू ॥ 
राम सखा रिषं बरबस भेंटा। जिमि महि लुठत सनेह समेटा ॥३॥ 
अर्थं : फिर केवट ने प्रेम से पुलकित हो अपना नाम कहकर दूर से प्रणाम 


किया । ऋषिजी राम सखा से जबरदस्ती मिले। मानो जमीन पर गिरते हुए घी 
प्रेम को समेट लिया । 

व्याख्या : सरकार के साथ आया है और तदीय हें। सरकार दण्डवत्‌ करते 
हैं तो निषादराज भी दण्डवत्‌ करता है। गुरुजी को देखता है कि प्रेम के उमंग में 
हैं कहीं मुझे छू न लें । अतः दूर से दण्डवत्‌ करता हैं। अपना नाम कहता है। यह 


5 रामचरितमानस 


नियम हाथ लगा कि अत्यन्त प्रेम में स्पृर्यास्पुरय का विचार आय्यंसन्तान न करे 
और अस्पृश्य जाति उनकी धमंरक्षा के लिए स्वयं दूर रहेँ । 

मुनिजी ने केवट को नहीं भेंटा रामसखा को भेंटा | रामसखित्व के सामने 
जाति का 'विचार कुछ नहीं। वह मिळना नहीं चाहता था । ऋषिजी जबरदस्ती 
मिले घी का घड़ा तो लुढ़कना चाहता है पर सावधान पुरुष गिरते हुए घी को 
समेट लेता है गिरने नहीं देता। इसी भाँति मुनिजो स्नेह: प्रेम का पृथ्वी पर 
लुढ़कना न देख सके । निषादराज के मिलने में मुनिजी ने बल और त्वरा 
दोनों से काम लिया । यहाँ स्नेह शब्द में इलेष है। स्नेह प्रेम घी तेल आदि का 
वाचक है । 
रघुपति भगति सुमंगल मुला । नभ सराहि सुर बरसहि फुला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाँहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माँहीं ॥४॥ 

अर्थं : आकाश में देवता लोग : रघुपति भक्ति सुमंगल मूल हैं । ऐसी प्रशंसा 
करके फूल की वर्षा कर रहे हैं। कहते हैं: इसके ऐसा एक बारगी नीच कोई नहीं 
ओर वसिष्ठ से बड़ा संसार में कोन है? 

व्याख्या : सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेह । इस स्नेह को प्रारब्ध 
के मिटाने की शक्ति है । भक्ति ने इसे शुद्ध बना दिया । भक्ति की स्तुत देवता कर 
रहे हैं और पुष्पवृष्टि द्वारा गुणों का पुजन कर रहे हैं। 

देवता लोग आश्चर्यं कर रहे हैं कि निषाद अत्यन्त नोच जाति है और 
वसिष्ठजी से बड़ा कोई नहीं है जिन्हें रामजी के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
इन्होंने ही विश्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण बनाया । अतः जो वसिष्ठजी करें वहो 
प्रमाण है । वसिष्ठजी ने इसे स्पृर्ण बना लिया। रामजी के मिलने पर देवताओं 
ने आइचय॑ नहीं किया | क्योंकि ये तो सदा संमत स्वहित हें । सभी से मिले मिलाये 
हैं । वसिष्ठजी के मिलने पर बड़ा आइचयं है | क्योंकि ये तो कर्मकाण्डी हैं । इन्होंने 
कर्मकाण्ड का अवहेलन केसे किया । 

दो. जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराउ । 
सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप घ्रभाउ ॥२४३॥ 


अर्थं : जिसे देखकर मुनिराज लक्ष्मणजी से भी अधिक आनन्दित होकर 
मिले | यह सब सीतापति के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। 

व्याख्या : वृसिष्ठजी लक्ष्मणजी से भी अधिक आनन्दित होकर निषादराज 
से मिले | स्वयं मुनिनाथ हैं । लक्ष्मणजी मिलना चाहते थे ओर यह नहीं चाहता 
था । अतः मुनिजी को बलपुवंक मिळना पड़ा । भजन सत्कार विशेष के पाने की 
इच्छा से नहीं किया जाता । पर भजन का प्रभाव ऐसा है कि भक्त का जगत्‌ सत्कार 
करता है। उसमें भी उद्धवस्थिति संहारकारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वंश्रेयस्करी सीता 
के बल्लभ के भजन का प्रभाव क्यों न सकळ सुमङ्गल मूळ हो | 
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आरत लोग -राम सबु जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी ॥१॥ 


अर्थ : करुणा की खानि तथा सुजान भगवान्‌ ने सब लोगों को जाना कि 
आतं हो रहे हैं । जो जिस भाव का अभिलाषी रहा उसकी वेसी ही रुचि रक्खी । 

व्याख्या : शत्रुघ्नजी से मिलने के बाद और लोगों से मिलते की बारो है 
और सब लोग मिलने के लिए उत्सुक हैं। सब लोग अपने हृदय में अपना पृथकू 
'पृथक्‌ मनोरथ लिये हैं कि में इस भाँति मिलूँगा। भगवानु सुजान हैं। यथा : को 
जियके रघुबर बिनु बूझा । करुणाकर हैं। सत्रको देख रहे हैं कि मिलने के लिए आतं 
हैं । अतः जिसे जिस भाव से जिसकी मिलने की अभिलाषा थी उससे उसी भाव से 
मिले | किसी की रुचि में भेद न पड़ने पाया । मिलने में सबकी रुचि रखते हैं। कोई 
कृपा कटाक्ष के भूखे थे । कोई चरणरज चाहते थे । कोई गले लगाना चाहते थे । कोई 


अपने सिर पर सरकार का हाथ चाहते थे। कोई वचनामृत सुनना चाहते थे। सो 
सबकी अभिलाषा पूर्ण की | 


सानुज मिलि पल महुँ सब काहू। कीन्ह दूरि दुख दारुन दाह ॥ 


यह बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाँहीं ॥२॥ 


अर्थ : एक पल में भाई के सहित सबसे मिलकर दुःख और दारुण दाह को 
दूर किया । रामजी के लिए यह बड़ी बात नहीं है। जेसे करोड़ों घड़ों में एक सूर्य 
की छाया पड़ती है। 

व्याख्या : यह भगवान्‌ का ऐशवरयं है किएक पल में सबसे भाई के साथ 
मिले । अमित रूप प्रकटे तेहि काछा। सो नहीं हुआ। सरकार उसी रूप से 
लक्ष्मणजी के साथ सबसे मिले । एहि दुख दाह दहै दिन छाती । सो दाह कायं और 
दुःख कारण है । मानसिक दु:ख दाह का कारण होता है। सो कारण कें साथ: कायं 
को दूर किया । 

अब उदाहरण देते हें कि जेसे भगवान्‌ सूयं एक ही हैं पर प्रतिबिम्ब द्वारा 


करोड़ों घट से एक साथ मिलते हैं। उसी भांति अपनी अघटित घटना पटीयसी 
माया द्वारा सबसे मिले । 


मिलि केवटहि उमगि अनुरांगा । पुरजन सक्छ सराहृहि भागा ॥ 
देखीं राम दुखित महतारी | जनु सुबेलि अवलीं हिम मारी ॥३॥ 


अर्थं : सब पुरजन अनुराग से उमगकर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना 


करते हैं । रामजी ने माताओं को दुःखी देखा । जेसे सुन्दर रता की श्रेणी को पाला 
मार दिया हो। 


व्याख्या : सरकार से मिलकर सब्र केवट से मिलते हैं। गुरुजी का अनुसरण 
करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जन; । स यत्‌ प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनु- 
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चतंते । वास्तविक गुण पूजा के सामने जाति पर ध्यान नहीं दिया जाता । अपने 
भाग्य की प्रशंसा करते हैं। अथवा केवट के भाग्य की प्रशंसा करते हूं । केवट को 
सरकार का साथी मानते हैं । यह अयोध्यावासी नहीं है | वनवासी है। 

देखी सास आन अनुहारी । यह भाग सीताजी के स्वप्न का ठीक हो रहा है। 
कौसल्याजी को भरत ने देखा : कनक कलप बर बेलि जनु मानहु हनी तुषार । यही 
अवस्था सब , माताओं को रामजी देख रहे हैं। मानो सुनहलो कल्पवल्ली को पाला 
मार दिया हो । पाला मारते ही वेली झुलस जाती है। सरकार सबसे मिलकर तब 
माताओं से मिल रहे हैं। 
प्रथम राम भेंटी केकेई। सरल सुभाय॑ भगति मति भेई ॥ 
पग पर कीन्ह प्रबोधु बहोरी काळ करम बिधि सिर धरि खोरी ॥४॥ 


अर्थे : पहिले रामजी कैकेयी से मिले। सरर स्वभाव के साथ और बुद्धि 
उनकी भक्तिरस से भौंगी हुई थी । चरणों पर गिरकर फिर समझाया और दोष का 
कालकम और विधि के सिर पर रक्खा । 
व्याख्या : सरकार का यह हाल है: कहैं मोहि मैया कहाँ मैं न मैया 
भरत को बलैया लेहौं भैया तेरी मेथा केकेयी है। सरल सुभाय रघुराय तेहि मातु 
मानी काय मन वानी हूँ न जानी के मतेई है । अतः पहिले केकेयी से सरल स्वभाव 
तथा भक्ति भरे हुए मिले ¦ 
. केकेयी रोने लगी । भतः चरणों को पकड़कर समझाया । भरद्वाजजी ने केवल 
विधि को दोष दिया था । सरकार ने. काल कमं और विधि को दोष दिया। इन्हीं 
को कमं फल प्राप्ति का कारण कहा । 
जननी जनि होय दुखी जिय में करनी बिधि की कछू जात न जानी। 
सब नाचत कमं की डोर बँधे अस कोइ नहीं अपने बस प्रानो ॥ 
मतिहू तसि होत समय जंस होत बृथा मन में. नर मानत ग्लानी । 
सपनो सो सबे अपनो न कछु जिय जानिके हानि न मानत ज्ञानी ॥ 
दो. भेंटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोषु। 
अंबु ईस आधीन जंगु,काहु न देइअ दोषु ॥२४४॥ 
अर्थं : फिर रामजी भ्रबोध और परितोष करके सब माताओं से मिळे | बोले : 
हे भम्ब ! यह जगत्‌ ईश के अधीन है । किसी को दोष नहीं देना चाहिए । 
व्याख्या : तत्पञ्चात्‌ सब माताओं से मिळे । यहाँ स्पष्ट है कि तीनों पट्टमहि- 
षियों के अतिरिक्त जो माताएँ थीं उनसे मिले । सबकी वही दशा है । अतः सबको 
समझाना बुझाना और परितुष्ट करना पड़ा। उन लोगों ने केकेयी को दोष दिया। 
अतः सरकार कहते हैं किं संसार ईइवर के अधीन नटमकंट की भाँति नाचता है। 
परतन्त्र को क्या दोष है? वह तो प्रेरक की प्रेरणानुसार आचरण करता है। 
अहङ्कारव्रिमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते | अतः किसी को दोष नहीं देना चाहिए । ` 
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गुरतिअ पद बंदे दुहुं भाई। सहित बिप्रतिय जे संग आई ॥ 
गंग गौरि सम बस सनमानी। देहि असीस मुदित मुदु बानी ॥१॥ 


अर्थं : गुरुजी की स्त्री की दोनों भाइयों ने वन्दना की और जो ब्राह्मण की 
स्त्रियाँ उनके साथ आयी थीं उन सबका गङ्गा ओर गौरी के समान सम्मान किया 
और वे प्रसन्न होकर मुदु वाणी से आशीर्वाद देने लगीं | 
व्याख्या : अरुन्धती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराळ। 
सो भगवती अरुन्धती भी आयी हुई हैं। वे भी रनिवास के साथ हें। अतः उनके 
चरणों की भी दोनों भाइयों ने वन्दना की | इनसे मिलना नहीं कहते। केवळ 
चरण वन्दना का अधिकार है। वसिष्टजी के साथ ब्राह्मण लोग थे। भगवती 
रुन्धती के साथ ब्राह्मणियाँ थीं । ब्रह्मकुल शङ्कुर रूप हैं। शङ्कुर की दो शक्तियाँ 
उमा और गंगा । अतः उनका सम्मान गंगा और गौरी के समान किया । ब्राह्मणियों 
के सम्मान में मनुष्य बुद्धि ही नहीं । सभी मङ्गल कार्य में गंगा और गौरी का पुजन 
किया जाता है। "आरम्भ में गौरी का और अन्त में गंगाजी का । सम्मान करने 
से वे प्रसन्न हो गयीं । मुदुवाणी में आशीर्वाद देने लगीं | 


गहि पद छगे सुमित्रा अंका । जनु मेटी संपति अति रंका ॥ 
पुनि जननी चरनन दोउ श्राता। परे प्रेम ब्याकुल सब गाता ॥२॥ 


अर्थं : सुमित्राजी के पावों पड़कर उनके गोद में ऐसे लिपटे जैसे अति दरिद्र 
को सम्पत्ति मिले । तत्पश्चात्‌ माँ के चरणों में दोनों भाई गिरे | प्रेम से उनके अंग 
शिथिल थे । 

व्याख्या : चरण पकड़ने के बाद दोनों भाई सुमित्राजी के गोद में लिपट 
गये। छोड़ना नहीं चाहते | जेसे सम्पत्ति पाने पर दरिद्र उससे लिपट जाता है। 
अलग होना चाहता ही नहीं। सुमित्राजी का सिद्धान्त है: सकल सुकृत कर 
बड़ फल एहू । सीय रामपद कमल सनेहु । अतः सरकार भी उन्हें उसी भाँति 
चाहते हैं। 

तत्पश्चात्‌ माँ कौसल्या के चरणों में गिरे। प्रेम से अपने को सँभाल नहीं 
सक रहे हैं। अतः प्रेम से सब शरीर व्याकुळ है। . अति मात्रा होने से प्रेम में और 


सुख में भी व्याकुलता होती है। 

अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए॥ 

तेहि अवसर कर हरख बिषादू । किमि कबि कहइ मूक जिमि स्वादू ॥३॥ 
अर्थं : अत्यन्त प्रेम से माँ ने हृदय से लगा लिया.। प्रेम के आँसु से नहला 


१. गनपति गौरि गिरीस मनाई। चले राम तथा : तब गनपति सिव सुमिरि पर्नु नाइ 
सुरसरिहि माथ । 


भाग २-३५ . 
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दिया। उस समय के हषं विषाद को कवि कैसे कहें | जैसे गूँगा स्वाद का वर्णन 
केसे करे । 

व्याख्या : माँ ने कहा था : सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत 
बदन बिधु जोइहि। सो वह घड़ो आगयी। अति अनुराग से प्रेमाम्बु प्रवाह बह 
चला । हृदय में लगाये हुए हैं आँखों से आँसू बह रहा है। वह सरकार के ऊपर 
पड़ रहा है । दोनों भाई भींग गये । 

हषं मिलने का और विषाद वनवास का । उस समय हषं भो अत्यन्त हुआ | 
साथ ही साथ विषाद भी कम नहीं है। उसे कवि अनुभव करता है। पर कह नहीं 
सकता । स्वाद का कहना अशकय है। गुड़ चीनी शहद मिश्री का अन्तर कोई कह 
नहीं सकता । अनुभव सब करते हैं। सो मूक तो. बोलने में ही असमथं है। 
वह स्वाद का वर्णन क्या कर सकता है। कवि हुर्षं विषाद के संमिश्रण का केसे 
वर्णन करें । 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुरसन कहेउ कि धारिअ पाऊ ॥ 
षुरजन पाइ मुनीस नियोगु। जल थल तकि उतरेउ लोगू ॥४॥ 


अर्थं : भाई के सहित रामजी माँ से मिलने के बाद गुरुजी से कहा कि 
प्रधारिये। तब नगर के लोग मुनिजो की आज्ञा पाकर जळ्युक्त थल देखकर 
उतरने लगे । 
व्याख्या : उदासीन रूप से रहने का "वचन है। इसलिए सरकार प्रजावगं 
के साथ रहना नहीं चाहते | केवल गुरुजी से चलने को कहते हैं। माता के मिलन 
से मिलन की पूर्णाहुति । किसे ठहरने को कहें। किसे साथ चलने को कहें। इस 
असामञ्जस्य में केवल गुरुजी से कहा । गुरुजी जेसा उचित समझें करें । 
गुरुजी ने चलने के पहिले सबको वहीं ठहरने की आज्ञा दी । लोग जलाशय 
देख देखकर वहाँ ठहर गये। भरतजी के कहने से लोग नदी के किनारे ठहर गये 
थे । मालूम नहीं कहाँ निवास करना होगा । अब मालूम हुआ कि यहीं ठहरना है । 
अतः जल थल' देखना पड़ा नदी के किनारे धूप रहती है। अतः छाया और जल 
दोनों का सुभीता देखकर लोग उतरे । 
दो. महिसुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ। 
पावन आश्रम 'गवनु किय, भरत लखन रघुनाथ ॥२४५॥ 
अर्थं : ब्राह्मण, मन्त्री, माताएँ और गुरु तथा गिने हुए लोगों को साथ में 
लिया और भरत लक्ष्मण तथा रामजी पावन आश्रम को गये | 
व्याख्या : गुरुजी ने अपने साथ ब्राह्मण, मन्त्री, और माताओं को लिया। 
कवि भी पद मैत्री से काम लेकर बार बार मकार का प्रयोग करते हैं महिसुर, 


आन “पा 


१.“ यथा : तापस बेष बिसेष उदासी । 
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मम्त्री और मातु और कम से कम लोग उनकी सेवा के लिए साथ में लिया और 
आश्रम की ओर चले। त्रुघ्नजी पहिले से वहीं हें। इसलिए भरत, लखन और 
रघुनाथजी का चलना कहते हैं । गिने हुए लोग को साथ में लेने का भाव यह कि 
अनगिनती लोगों को वहाँ छोड़ा । अथवा साथ में लेनेवालों को गिन लिया कि 
इनसे एक भी अधिक जाने न पावें । 


सीय आइ. मुनिबर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी ॥ _ 
गुरुपतिनिहि मुनि तियन्ह समेता । मिली पेमु कहि जाइ न जेता ॥१॥ 


अर्थं : सीताजी आकर वृसिष्ठजी के पावों पड़ीं । मन माँगी हुई उचित आशीष 
प्राप्त हुई । तत्पश्चात्‌ गुरुजी की स्त्री तथा मुनियों की स्त्रियों से मिलीं । वह प्रेम 
कहा नहीं जाता । 

व्याख्या : गुरुजी को आया हुआ देखकर भगवती स्वयं प्रणाम करने गयीं । 
गुरुजी ने सावित्री भव ऐसा आशीर्वाद दिया । कुल वधुओं के लिए यही उचित 
आशीर्वाद है और यही सीताजी को ईप्सित था। सीताजी ने चाहा था कि गुरुजी 
से यही आशीर्वाद मिले और वही मिला । महिसुर मन्त्री और माताएँ गिने गिनाये 
लोग ही. थे । अतः सीताज़ी अकेले उस समाज में चली गयीं । 

तत्पश्चात्‌ अरुन्धतीजी के पास गयीं। उनके साथ मुनिपत्नियाँ थीं। उन 
लोगों से सीताजी जाकर मिलीं। उनसे मिलने में अकथनीय प्रेम था । सीताजी 
ठोक क्रम के अनुसार मिल रही हैं। सरकार ने व्युत्क्रम कर दिया | माताओं को 
अति दुःखी देखकर गुरुतिय वन्दन के पहिले ही उनसे मिले। यथा : देखी राम 
दुखित महतारी । जनु सुबेलि अवली हिम मारी । प्रथम राम भेटी कैकेई | 


बंदि बंदि पगः सिय सबही के । आसिर बचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल जब सीय. निहारी। मुंदे नयन सहमि सुकुमारी ॥२॥ 


अर्थं : सीताजी ने सभी के चरणों में प्रणाम करके अपने जो के प्यारे 
आशीर्वाद पाये। सासुओं को जब सीताजी ने देखा तो सुकुमारी ने सहमकर आँखें 
बन्द कर लीं । 

व्याख्या : जितनी गुनि की स्त्रयां आयीं थीं सरकार ने सबका गङ्गा 
गौरी सा सम्मान किया। दूर से पूजन किया।. भगवती पहिले सबसे मिलीं। 
तत्पश्चात्‌ सबके चरणों की वन्दना को। उन्त लोगों ने भी जो हृदय को प्रिय 
रहा वही आशीर्वाद दिया। स्त्रियों में तो एक ही आशीर्वाद सौभाग्य विषयक 
प्रचलित है । 

सरकार ने माताओं को देखा । जनु सुबेलि. अबली हिम मारी । परन्तु भग- 
वती सुकुमारता के कारण देख न सकी । भय से आँख मूँद. ली । इतना बड़ा परिवतंन 
माताओं में हुआ है कि जो सीताजी निर्भीक बन में गयीं वे ही सासोंकी यह 
द॒शा देख न सकीं। 
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परीं बधिक बस मनहु मराली । काह कीन्ह करतार कुचाली ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सब सहिअ जो दैउ सहावा ॥३॥ 
अर्थं : मानों हंसिनियाँ वधिक के वश में पड़ी हुई हैं। सोचने लगीं : कर्तार 
ने यह क्या कुचाळ किया । उन्होंने सीताजो को देखकर अत्यन्त ही दुःख पाया। 
कहने लगीं : जो दैव सहावें वह सहना ही है। 
व्याख्या : मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि मराली | 
सो मराली वधिक के वश पड़ी है। मानो आसन्न मृत्यु सी हैं। अति विकल हैं। 
ब्रह्मदेव को दूषण देती हैं । जेसा सपना में देखा था : देखी सासु आन अनुहारी । वही 
दशा सासों की है। सरकार को माताएँ : ज॒नु सुबेलि अबली हिम मारी : दिखायी 
पड़ती हैँं। क्योंकि वे भी इनको सुबेलि की इष्टि से देखती थीं । यथा : मुदित मातु 
संब सखी सहेली | फलित बिलोकि मनोरथ बेली | और माता भगवती को मराळी 
रूप से देखती थीं। यथा: जिअझ कि लवन पयोधि मराली । अतः उन्होंने सास को 
मराली रूप देखा । , 
सास ने सीताजी को आँख की पुतली की भाँति माना था। यथा : नयन 
पुत्रि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउ प्रान जानकिहि लाई। सो जानकी को तापस वेष 
में देखकर अत्यन्त दुःखी हुईं और सब दुःख तो सहा अब यह भी सहना पड़ा कि 
पुत्रवधू तापस वेष में है। सोचती हैं कि यह पूर्वजन्म के कमं का फल है । पूवंजन्म 
कृतं कमं तह्देवमिति कथ्यते | इससे सहना ही पड़ेगा । 
जनक सुता तब उर धरि धीरा । नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥४॥ 
. अर्थं : तब राजा जनक की बेटी सीताजी ने हृदय में धेयं धारण करके 
और नीले कमळ से नेत्रों में आँसू भरकर सब सासों से जाकर मिलीं | उस अवसर 
'पर करुणा पृथ्वी पर छा गयी। 
व्याख्या : सीताजी महाराज जनक की बेटी हैं। तुरन्त धेयं धारण किया | 
पर आँखों में आँसु भर गये । भगवती की आँखों में कज्जल है । इसलिए नीले कमल 
की उपमा कवि दे रहे हैं । 
जानकी प्रत्येक सास के पास जा जाकर मिलीं । उस समय करुण रस का 
ऐसा प्रवाह बहा कि सम्पूर्णं पृथ्वी पर छा गया। छाई का भाव यह कि सब पर 


असर पड़ा । कोई बाकी न रहा | 
दो. लागि लागि पग सबनि सिय, भेंटति अति अनुराग । 
हृदय असीसहि प्रेम बस, रहिअहु भरी सोहाग ॥२४६॥ 
अर्थं : सीताजी सबके पावों पर पड़ पड़कर अति प्रेम से मिलने लगीं । वे 
लोग प्रेमबश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि सदा सौभाग्यवती रहोगी । 


Bnet 
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व्याख्या : लड़कियाँ माताओं से मिळती हैं । पर सास का चरण पकड़ती हैं । 
ऋषि पत्नियों में माता की हृष्टि थी । अतः पहिले उनसे मिलीं | पुज्य होने के कारण 
प्रणाम पीछे किया । परन्तु रानियाँ तो सब सास हैं | अतः प्रणाम पहिले किया । पीछे 
से अति प्रेम के कारण मिलीं । सब का कण्ठ गद्गंद है । जी भरा है। बोल नहीं 
सकतीं । अतः मन ही मन आशीर्वाद देती हैं | पति के जीवित रहने को सोहाग 
कहते हैं । तथा पति के प्रेम को भी सोहाग कहते हैं । 


बिकल सनेह सीय सब रानी। बेठन सर्बाह कहेउ गुर ग्यानी ॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ गाथा ॥१॥ 


अथं : सीताजी तथा सब रानियाँ स्नेह से व्याकुल हो रही थीं । तब ज्ञानी 
गुरुजी ने सबको बेठने के लिए कहा । फिर मुनिनाथ ने जगत्‌ की मायिक गति 
कहकर कुछ परमाथ की गाथा कही । 

व्याख्या : गुरुजी ज्ञानी हैं। अतः विकल नहीं हैं। यथा : सोक निवारेउ 
सबहि कर निज विज्ञान प्रकास । देखा कि सारा समाज विकल है । किसी को बेठने 
की सुधि नहीं है और अब महाराज चक्रवर्तीजी के स्वर्गारोहण का समाचार छिप 
नहीं सकता । अतः यही समय है कि रामजी को महाराज दशरथ की मृत्यु का 
समाचार सुनाया जाय । इस समाचार के सुनाने में पाण्डित्य है । रामजी को सँभाळना 
है । यह अपने विरह में महाराज का मरण सुनकर अति विकल होंगे । इसी से प्रयत्न 
पुर्वक इस समय तक इनसे चक्रवर्तीजी के मरण का समाचार छिपाया गया थां। 
समाचार सुनाने के पहिले रामजी को उसके सुनाने के लिए तैयार करना है। अतः 
अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए गुरुजी की आज्ञा हुई कि सब लोग बेठ 
जायें । सब लोग जहाँ के तहाँ बैठ गये। 


तब मुनियों के नाथ हैं इन्होंने जगत्‌ की गति का मायिक होना वर्णन किया 
कि यह जगत्‌ क्षणभंगुर है। यहाँ सब कुछ परिवतंनशील है। यहाँ जो पेदा हुआ है 
बह्‌ अवश्य मरेगा । यहाँ सब कुछ मृत्यु के मुख में है और व्यवहार स्थिर को भांति 
है | यहाँ न कोई किसी का पिता है न कोई किसी का पुत्र है। कोई किसी का कुछ 
नहीं है । जेसे नदी में बहते हुए काठ कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाते हें ओर उसी 
नदी के वेग से फिर अलग अळग हो जाते हें । इसी भाँति यहाँ पुत्र पिता स्त्रो पति 
आदि का मिळना है। सब प्रकार से विछोह ही सिद्ध है और कुछ परमार्थं को 
गाथा कही । यथा : इस नश्वर संसार से चित्त हटाकर इसे स्वप्न समझकर उस 
सत्य वस्तु में ही चित्त स्थिर करना चाहिए । जिसमें इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति 
और लय होता है। जिसके प्रकाश से सृष्टि प्रकाशित होती है। जो आनन्द तथा 
प्रकाश रूप शान्त सनातन है। यह द्वेत अन्धक्रार है । उसका परित्याग करके उस 
परम भूतेश्वर का सहारा लेना चाहिए। तभी यह संसाररूपी महा बन्धन से मनुष्य 
छूट सकता है । इस भाँति ज्ञान की भूमिका तैयार करके तब : 
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नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन हेत निज नेहु बिचारी। भे: अति बिकल धीर धुरधारी ॥२॥ 
मर्थं : राजा की स्वर्गंयात्रा सुनायी | सुनकर रामजी को दु.सह दुःख हुआ | 
मरने का कारण अपना स्नेह समझकर धीर धुरन्धर अत्यन्त व्याकुल हुए । 
व्याख्या.: वसिष्ठजी ने राजा दशरथ के स्वर्गारोहण का समाचार कहा कि 
तुम्हारे वियोग ' चक्रवर्तीजी ने शरीर परित्याग क्रिया। इतनी भूमिका करने पर 
भी इस समाचार से सरकार को ऐसा दुःख हुआ कि सह न सके । दुःख के न सहे जाने 
पर जो मनुष्य की दशा होती है वह दशा रामजी की हुई | यद्यपि रामजी स्वभाव 
से धीर धुरन्धर थे | पर यह विचारकर कि मेरे प्रेम से ही महाराज की मृत्यु हुई 
अत्यन्त भारो विकलता रामजो को हुई। इसी विकलता को सोचकर सबने यही 
निश्चय किया था कि गुरुजी ही यह समाचार कहें । 
कुलिस कठोर सुनत कटु बानी । बिळपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोक बिकल अति सकल समाजू । मानहुँ राज अकाजेउ आजु ॥३॥ 
अर्थं : वच्त्र के समान कठोर कटु वाणी सुनकर लक्ष्मणजी सीताजी तथा सब 
रानियाँ विळाप करने लगीं | सारा समाज अत्यन्त शोक से विकल हो गया । मानो 
आज ही राजा का देहान्त हुआ है । 
व्याख्या : महाराज के स्वर्गारोहण की वाणी सुनने में कुलिश कठोर और 
ग्रहण करने में कटु थी । लक्ष्मणजी सौताजी तथा सब रानियाँ विलाप करने लगीं | 
लक्ष्मण और सीताजी ने अभी सुना है। इसलिए पहिले उनका नाम देते हैं। सारा 
.समाज इस भाँति शोक विकल हुआ मानो चक्रवर्तीजी का देहान्त आज ही हुआ | 
यथा : सोक बिकल सब रोवहि रानी । रूप सील बल तेज बखानी | करहि विलाप 
अनेक प्रकारा | परहि भूमितळ बारहि बारा । भयउ कोलाहल अवध अति सुनि नृप 
राउर सोर । बिपुल बिहंग बन परेउ निसि मानहु कुलिस कठोर | 
मुनिबर बहुरि रामु समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
ब्रत निरंब्रु तेहि दिन प्रभु कोन्हा । मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा ॥४॥ 
अर्थं : मुनिवर ने फिर रामजी को समझाया | समाज के सहित मन्दाकिनी 
में स्नान किया । उस दिन सरकार ने निजँल व्रत किया । मुनिजी के कहने पर भी 


किसी ने जल ग्रहण नहीं किया । 

व्याख्या : गुरुजी ने पहिले भी समझाया था । ज्ञान की भूमिका समझाना ही 
था । सिवा गुरुजी के सरकार को समझावे कीन ? गुरुजी ने रामजी को समझाया | 
बयोंकि सबसे अधिक विकलता उन्हीं को थी । उनके समझाने पर सब लोग समश 
जायेंगे ।. यथा : तुम सुजान सब जानि जनि सोच करिय मतिमान । जनम मरन 


बिछरन मिलन हित अनहित अज्ञान । झूठो सकल सनेह जग स्वारथ ही को नेह | 
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सकल खेल दिन चारि को बन्धु मातु पितु गेह। उठहु तातः धीरज धरहु बिळपत 
सकल समाज । चह्यो पुत्र जेहि हेतु नुप बेगि करो सो आज | 

पिता का मरण सुनते ही अशौच लगता है। अतः स्नान प्राप्त है। समाज 
सब शोक ग्रस्त है । अतः सभी अशुचि हैं सो समाज के सहित सरकार ने मन्दाकिनी 
में स्नान किया । सरकार ने उस दिन निजँल ब्रत किया । सबने वेसा ही किया। 
प्रेमातिरेक से गुरुजी का भी वचन किसी ने नहीं माना | गुरुजी का कहना आज्ञा 
नहीं है। धर्मशास्त्र का निर्णय मात्र है। गुरुजी का कहना था कि ब्रत रामजी करें. 
तो कर सकते हैं। तुम लोगों की ब्रत आवश्यक नहीं । कम से कम जल तो पी लो । 
पर किसो ने न पीया । 

दो. भोर भये रघुनंदनहि, जो मुनि आयसु दीन्ह। 
श्रद्धा भगति. समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन्ह ॥२४७॥ 

अर्थं : सवेरा होने पर मुनिजो ने जो आज्ञा दी उसे श्रद्धा भक्ति के साथ 
प्रभु ने बड़े आदर के साथ किया | 

व्याख्या : ज्येष्ठ पुत्र होने से प्रिय होने से ओध्वंदेहिक क्रिया का अधिकार 
रामजी को ही था। उनकी अनुपस्थिति में भरतजी ने सब कुछ किया था। अतः 
फिर से पितृ क्रिया रामजी ने की | यहाँ मुनिजी को आज्ञा ही सब कुछ है। श्रद्धा 
बिना धमं नहिं होई । गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा । 
करि पितु क्रिया बेद .जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जासु नाम पावक अघ तूला | सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥१॥ 


अर्थं : जैसा वेद ने वर्णन किया है। वैसी पिता की क्रिया करके पापरूपी 
अन्धकार के लिए सूर्यरूप रामजी पवित्र हुए । जिसका नाम पापरूपी रूई के लिए 
अग्नि है । जिसका स्मरण सब सुमङ्गल का मूळ है। 

व्याख्या : जहाँ सूयं हैं। वहाँ अन्धकार की प्राप्ति नहीं है जहाँ रामजी हैं 
वहाँ पातक की प्राप्ति नहीं है । फिर भी उन्होंने जेसा वेद ने वर्णन किया है उस 
विधान से क्रिया की । रामजी सात्त्विक कर्ता हैं। शास्त्र की मर्यादा का यथार्थं पालन 
करते हैं । अतः लौकिके व्यवहार के अनुसार शुद्ध हुए । नहीं तो उन्हें अशुद्धि कहाँ ? 
इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रभु स्वयं पातकरूंपी अन्धकार के लिए 
सूर्य हैं और उनक्रा नाम पापरूपो रूई के लिए अग्नि है। सूयं को अन्धकार के 
नाश में कोई आयास नहीं : उदय तासु त्रिभुवन तम भागा । अग्नि के एक कण को 
भी रूई के अपार राशि के नाश में कुछ अधिक आयास नहीं है। जिसको उपाधि 
होने से नाम में इतनी सामथ्यं है कि पापराशि का तो नाश करता हो है सम्पूर्ण 
मङ्गल का भी विधान करता है । दोषापनयन ही नहीं गुणाधान भी करता है। 


सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भएं दुइ बासर बीते। बोले गुर सन राम पिरीते ॥२। 
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अर्थे : वे शुद्ध हुए ऐसी साधुओं की सम्मति है। जैसे ग्गाजो में तीर्थं का 
आवाहन । शुद्ध हुए दो दिन बीते तब रामजी ने प्रीति के साथ गुरुजी से कहा । 
व्याख्या: यह साधु सम्मत है कि स्वयं राजा अपने बनाये हुए नियम से 
शासित हो । मनुष्यरूप धारण करने पर स्वयं भगवान्‌ वेद को मर्यादा का पालन 
करें | उसके विधान के अनुसार शुद्ध हों। जिस भाँति गङ्गाजी परम पावन हैं। सवं 
तीथंमयी हैं | उन्हें पवित्र करने के लिए किसी तीर्थं की आवश्यकता नहीं है। फिर 
भी गङ्भाजी में अन्य तीर्थो का आवाहन किया जाता है। साधु सम्मत नियम है कि 
जिस जल में स्नान करना हो उसमें तीर्थो. का पहिले आवाहन करे । जिसमें वह 
- पुनीत हो जाय। उसी नियमानुसार गङ्गा स्नान करनेवाले गङ्गाजल को पवित्र 
करने के लिए तीर्थो का आवाहन करते हैं। इस पवित्रीकरण का यह अर्थ नहीं 
है कि गज्भजाजल अशुद्ध था । मतलब शास्त्र मर्यादा रक्षण से है। इसी भांति 
क्रिया करने पर रामजी का शुद्ध होना है। ज्येष्ठ कृ. १४ को रामजी सम्भवतः 
शुद्ध हुए । 
शुद्ध होने के बाद दो दिन और बीते | अर्थात्‌ एकादशाह की क्रिया भी समाप्त 
हो गयी । अब जाने के लिए कहना है । सो प्रधान से ही कहना चाहिए | सब लोग 
गुरुजी के साथ आये हैं | यही समाचार महाराज को लगा था | नाथ साथ मुनिनाथ 
के मातु सकल पुरलोग । अतः उन्हीं से कहना है। जाने के लिए कहने में प्रीति का 
हनन होता है । अतः प्रीति के साथ बोले ।- 
नाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 
'सानुज भरत सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥३॥ 
मर्थं : हे नाथ ! सब लोग अत्यन्त दुःखो हैं। कन्द मूळ फल और पानी से 
गुजर कर रहे हैं । शत्रुघ्न के साथ भरत मन्त्री और सब माताओं को देखकर मुझे 
एक पल युग के'समान बीत रहा है। 
व्याख्या : जाने के लिए कहना है | इसलिए रामजी पहिले रहने के दुःख की 
चर्चा करते हैं। कहते हें कि इन लोगों का दुःख मुझसे सहा नहीं जाता । ये लोग 
सुर सदन सुख घर छोड़कर आये हैं और यहाँ कोई सुख का साधन नहीं है। भूमि 
संयन बलकल बसन असन कंद फल मूल । अतः सब्र लोग अत्यन्त ही दु:खी हैं । यह 
तो प्रजा का हाल हुआ । शत्रुघ्न के सहित भरत, मन्त्री और माता सबको दुःखी में 
नहीं देख सकता । सरकार अपने दुःख से दुःखी नहीं है। अपने प्रेमियों के दुःख से 
दुःखी हैं | कहते हैं कि मुझे एक पल युग की भाँति बीतता है। निष्कारण इतना कष्ट 
क्यों उठा रहे हैं | भावार्थ यह कि इन लोगों को क्षणभर भी यहाँ रहना ठीक नहीं | 
जितना जल्दी हो सके सब लोग जायेँ। 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहाँ अमरावति राऊ॥ 
बहुत कहेउँ सबु "कियेडँ ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाई ॥४॥. 
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अर्थ : सबके साथ अयोध्या पधारिये | आप यहाँ हैं और महाराज इन्द्रपूर में 
हैं। मेंने बहुत कह डाला । यह मैंने ढिठाई की । जैसा उचित हो वेसा करिये | 

व्याख्या : आप सबके साथ अयोध्या पधारिये। भाव यह कि अपने साथ 
भरत इत्रुघ्न मन्त्री माता तथा पुरलोग को भी लेते जाइये। आप ही के साथ ये 
लोग आये हैं। आप के बिना अयोध्या अनाथ होगी । यदि महाराज होते तो कोई 
हज॑ नहीं था । वे भी तो अमरावती को कूच कर गये । अत्र अयोध्या. का रक्षक कोई 
इस समय नहीं है । भाव यह कि यहाँ वहाँ दोनों जगह लोग दुःखी हैं । 

आपको स्वयं सबकी चिन्ता है। मेरा इतना कह जाना अनुचित है । ढिठाई 
है । पर मेरे मन में जो था मैंने कह दिया | मेरे बातों का ख्याल न करके जैसा 
उचित हो वैसा आप करें । 


दो. धमं सेतु करुनायतन, कस न कहुहु अस राम। 
लोग दुखित दिन दुइ दरस, देखि लहुं बिश्राम ॥२४८॥ 
अर्थं : हे धम॑सेतु करुणायतन राम ! आप ऐसा क्यों न कहें ? लोग दुःखित हैं । 
दो दिन आप का दशन पाकर विश्राम पा रहे हैं । 
व्याख्या : गुरुजी कहते हैं कि आप धमंसेतु हैं । प्रजा का इतना ध्यान होना 
आपको उचित है। गुरु पर इतनी आस्था होनी. ही चाहिए । करुणायतन हैं। अपने 
कंद मूल फल भम्बु अहार से दुःख नहीं है। लोगों को ऐसा आहार मिलता है इस 
बात का इतना दुःख है कि पल युग के समान बीतता है। सो बात ऐसी नहीं है। 
लोग तो आपके दर्शन बिना दु:खी थे । दो दिन से दशंन हो रहा है । सो विश्वाम पा 
रहे हैं । कन्द मूल फल अम्बु आहार की किसी को चिन्ता नहीं है। अयोध्या का 
यथेष्ट रक्षा का प्रबन्ध भरतजी कर आये हैं । अतः उसकी चिन्ता नहीं है । इतने दिनों . 
में कुछ बनता बिगड़ता नहीं । 
राम बचन सुनि सभय समाजु। जनु जलनिघि महु बिकल जहाजू ॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला । भयउ मनहु मारुत अनुकूला ॥१॥ 
अर्थं : रामजी का वचन सुनकर सारा समाज डर गया । जैसे समुद्र में जहाज 
विकल हो उठे । सुमङ्गलमूल गुरुजी का वचन सुना मानों अनुकूल हवा चल पड़ी | 
व्याख्या : रामजी का कहना कि सबके साथ आप लौट जाइये सुनकर 
समाज का समाज भयभीत हो गया कि इनके घर लौट चलने का तो प्रश्‍न ही नहीं 
उठने पाया और यह सबको घर लौटा रहे हैं। मानो हम लोग इनके हाथ से 
चक्रवर्तीजी की क्रिया सम्पन्न कराने आये थे। भगवती कोसल्या ने कहा था: 
नाथ समुझि मन करिय बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू । कनंधार तुम अवध 
जहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू। घीरजु धरिय त पाइअ पारू। नाहि तः 
बूड़िह सब परिवारू । सो कणंधार तो चल बसे । सब लोग शोक्‌ सिन्धु में डूब रहे 
थे । उन्हें भरतजी ने अवलम्ब दिया। सबको लेकर चित्रकूट आये। यथा : सोक 
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सिंधु बूड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह । यहाँ आने पर रामजी के वचनरूपी प्रतिकूल 
मारुत का ऐसा झोंका लगा कि सारा जहाज विकल हो गया | उसी समय गुरुजी 
का वचन ऐसा मङ्गळमूल हुआ कि उससे सबकी विदाई भी रुक गयी और यह बात 
भी स्पष्ट हो गयी कि प्रजा आपको अपनी आँखों के ओट नहीं चाहती । यह वचन तो 
ऐसा हुआ मानों हवा अनुकूल बह गयी | 


पावन पय तिहुँ काल नहाहीं । जो बिलोक अघ ओघ नसाहीं ॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि। निरर्खाह्‌ हरषि दंडवत करि करि ॥२॥ 


अर्थं : जिस जल के दशन से पाप समूह नष्ट हो जाता है उस पवित्र जल में 
लोग त्रिकाल स्नान करते हैं। दण्डवत्‌ करके लोग मङ्गल मूर्ति का दर्शन प्रसन्न 
होकर आँख भर कर रहे हैं। 

व्याख्या : अब पवन की अनुकूलता में जो सुख हुआ उसे कहते हैं। 
मन्दाकिनी गङ्गा की धारा है| पातक पोतक डाकिनि हैं । डाकिनी को देखने से बच्चे 
डरकर मर जाते हैं। इसी भाँति मन्दाकिनी के दशन से पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके 
पवित्र जल में सब लोग त्रिकाळ स्नान करते हैं। स्नान के बाद दर्शन करते हैं । 
सरकार मङ्गल भवन अमङ्गल हारी हैं। उनका दर्शन आँख भरकर कर रहे हैं। 
क्योंकि दर्शन की भूख है । पियत नयन पुट रूप पियूखा | मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा । पहिले साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हैं। तत्पश्चात्‌ खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं 
भाव यह कि किसी की सरकार के प्रति मनुष्य वृद्धि नहीं है | 


राम सेल बन देखन जाँही। जहूँ सुख सकल सकल दुख नाँही ॥ 
झरना झरराह सुधासम बारी। त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी ॥३॥ 


अर्थं : रामशेल और रामवन देखने जाते हैं। जहाँ सब सुख है और दुःख 
सब के सब नहीं हैं। झरनों से अमृत के समान जल झरता है और त्रिविध ताप 
हरनेवाली त्रिविध वायु चल रही है । 

व्याख्या : तत्पर्चात्‌ सब लोग यात्रा के लिए जाते थे। रामशेल और वन 
की यात्रा करते थे । वे लोग राम वन से बाहर ही टिकाये गये. थे । अतः वहाँ यात्रा 
के लिए जाते हैं। रामशेल वन की महिमा कहते हैं कि वहाँ सभी सुख हैं। शब्द 
स्पशं रूप रस गन्ध ही द्वारा बाह्य ज्ञान होता है। सो वहाँ सब अनुकूल हैं और 
दुःख सबके सब नहीं हैं। वहाँ शान्ति ऐसी है कि सब दुःख भाग जाते हैं ओर 
मन को परम विश्राम मिलता है। अब सब सुखों का वर्णन करते हैं कि झरनों के 
जल अमृत की भाँति स्वादु और तोषदायक है । शीतल मन्द सुगन्ध वायु चलती 
है । वह ऐसी अद्भुत है कि आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक ताप का 
हुरण करती है और संसार की त्रिविध बायु तो केवल भौतिक ताप को कम करने- 


वाली होती है | 
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बिटप बेलि तुन अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाँती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ बरनि बन छबि केहि पाही ॥४॥ 
अर्थं : अगणित जाति के विटप वेलि और तृण थे। फल फूल, और पत्ते अनेक 
प्रकार के थे । सुन्दर चट्टान और सुख देनेवाळी पेड़ों की छाया थी । वन की शोभा 
किससे वर्णन की जा सकती है। 
व्याख्या : रामशेल का वर्णन करके वन का वर्णन करते हें। ऐसा वन है 
जिसमें एक ही जाति के पेड़ नहीं हैं सभी जाति के पेड़ हैं। जिनकी गिनती नहीं 
हो सकती । यही हाल वल्ली और तुण का है। अतः अपूवं शोभा वन की हो रही 
है | विटप में फल हैं | बल्ली में फूल हैं और तृण में पत्ते हैं। जब विटप वेलि और 
तृण अगणित जाति के हैं तब फल फूल और पत्ते भी उतने ही भाँति के होंगे । 
सुन्दर चट्टान पड़ी है। चलते चलते थक जानेवालों के लिए वे विश्रामप्रद 
हें और वे भी पेड़ों की छाँह में हैं । जेसे बागों में कुरसियाँ कगी रहती हैं। कवि का 
कहना है कि वन की छवि ऐसी है जो किसी से वर्णन की नहीं जा सकती । यथा: 
सो बन बरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा | 
दो. सरति सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भुग। 
बेर बिगत बिहरत बिपिन, मुग बिहंग बहु रंग ॥२४९॥ ' 
अर्थं : तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे 
गूँज रहे हैं। वेर को छोड़कर वन में मृग और बहुत रङ्ग के पक्षी विहार कर 
रहे हैं । 
व्याख्या : सरनि सरोरुह : से गन्ध कहा । बिहुंग कूजत गुंजत भूंग : से शब्द 
कहा । झरना झरहि सुधासम बारी : से रस कहा | त्रिबिध ताप हर त्रिबिध बयारी 
से स्पर्शं कहा । जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं : से रूप कहा । इस भांति उस वन 
को सर्वेन्द्रिय तपंण कहा । 
कोल किरात भिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुंदर स्वादू सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुटी रचि रूरी । कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥१॥ 


अर्थं : वन के रहनेवाले कोलकिरात और भील पवित्र सुन्दर और अमृत सी 
सुस्वाद मधु को सुन्दर पत्तों की दोनियाँ रचकर उनमें भरकर ओर कन्द मूल फल 
अङ्कुर और जूरी को । 

व्याख्या,.: कोल किरात भील ये सब जङ्कली जातियों के नाम हैं। रामजी 
के पधारने पर भी इन सबों ने आततिथ्य सत्कार किया था। यथा: कंद मूल. फल 
भरि भरि दोना । चले र॑क जनु लूटन सोना | अब अयोध्यावासी जो वन में विहरने 
गये हैं उनके आतिथ्य सत्कार का उपक्रम करते हैं। वे लोग पत्ते की दोनियों में 
शहद भर भरकर लाये : जङ्गली जाति ऐसी सुन्दर दोनियाँ बनाते हैं जिनमें भरा 


५५६ रामचरितमानस 


हुआ जळ टपक नहीं सकता | मधु शब्द का शहद भी अथं है और मद्य भी अथं है। 
इसीलिए शुचि शब्द दिया जिसमें शहद का ही बोध हो। सुन्दर स्वादु मधु कमल 
की होती है । कदाचित्‌ ही कोई वस्तु ऐसी स्वादु होती हो । इसलिए अमृत सी कहते 
हैं। जङ्गली जाति मीठे के नाम पर केवल शहद को ही जानते हैं। अतः उनके 
आतिथ्य सत्कार में प्रधानता मधु की है। इसलिए पहले उसी का उल्लेख करते हैं । 
कन्द मूल फल अंकुर जूरी का तो बोझा ही है। इसलिए उनके लिए पात्र नहीं 
कहा । अथवा उन्हें भी दोनों में भरकर लाये। जूरी बनारस प्रान्त की भाषा है। 
जिस अङ्कुर में पत्ते आजायें और फटकर अलग न हों उसे जूरी कहते हैं। सूरन 
आदि को जूरी ही खाने के काम में आती है | क्योंकि वह गला नहीं काटती । 


सबहि देहि करि बिनय प्रनामा। कहि कहि स्वादु भेदु गुन नामा ॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं ॥२॥ 
अर्थं : सबको विनय और प्रणाम करके देते हैं। उनके स्वाद का भेद बतलाते 
हैं । उनके गुण कहते हैं। नाम बतळाते हैं| लोग उनका अधिक मूल्य देते हैं। फिर 
-भी नहीं लेते । फेरने पर रामजोकी दोहाई देते हैं । 
व्याख्या : नगर के लोग वन के कन्द मूलादि को क्या जानें | इसलिए उन्हें 
उनका स्वाद गुण और नाम बतलाते हैं। भाव यह किजो आपकी प्रकृति के 
अनुकूल पड़े उसे स्वीकार करिये। जिसे बतलाइये उसे और लावें | उनके स्वीकार 
करने से अपने को कृतकृत्य समझते हैं। अतः प्रणाम पूर्वंक स्वीकार करने के लिए 
विनय करते हैं। 
उनको श्रद्धाभक्ति से प्रसन्न होकर अवधवासी उनकी बहुत कीमत देते हैं। 
बे कीमत लेने पर राजी नहीं | अवधवासी मुफ्त में लेना नहीं चाहते । अतः फेर देते 
हैं । इस पर वे रामजी की दोहाई देते हें। विनय प्रणाम से जब काम न चला तब 
स्वामी की दोहाई दी । 
कहहि सनेह मगन मुदु बानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा ॥३॥ 
अर्थे : वे स्नेह में मग्न होकर कोमल वाणी से कहते थे कि प्रेम की पहिचान 
“करके साधु लोग मानते हैं ॥ आप लोग पुण्यात्मा हैं। हम नीच निषाद हैं। रामजी 
के प्रसाद से आपका दशन मिला | 
व्याख्या : वे प्रेम में मग्न हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पुण्यात्मा अतिथि भाये 
हैं । मतः मुदुबाणी बोलते हैं कि आप लोग साधु हैं। साघु लोग प्रेम के ग्राहक होते 
हैं । यह प्रेमोपहार है । हम लोग भी व्यवसायी नहीं हैं। 
हम लोग आप लोगों के पादार्पेण से कृतकृत्य हैं। क्योंकि आप उत्तम हैं। 
सुकृती हैं । उस जन्म में सुक्त किया है तब ऐसा जन्म पाया है । इस जन्म में भी 
पुण्य ही कमा रहे हैं । किसी दूसरे की वस्तु बिना कीमत चुकाये लेना नहीं चाहते । 
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हम निषाद हैं। निषाद पापी जाति मात्र का उपलक्षण है.। अतः निषाद में कोल 
किरात भिल्ल तीनों का अन्तर्भाव है । निषाद कहने का भाव यह कि पूजनम के 
पाप से नीचकुळ में जन्म हुआ और इस जन्म में भी पापाचरण ही हो रहा है। 
हमारा इतना भाग्य कहाँ कि आप लोगों का दशंन हमें मिले । यह तो रामजी की 
कृपा है कि आपका दहन मिला । वे कृपा करके यहाँ आये और उसी कारण से 
आप यहाँ आये हुए हैं। 
हमहि भगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ॥४॥ 

अर्थ: हम लोगों को तो आपका दर्शन दुलभ है । जैसे मरुभूमि में गङ्गाजी 
की धारा दुर्लभ है । कृपालु रामजी ने निषादों पर दया की ।. परिजन प्रजा को भी 
राजा का अनुगमन करना चाहिए । 

व्याख्या : कोल किरात हैं कि हम लोगों की भूमि मरुभूमि तुल्य है। 
जहाँ जळ दुर्लभ है । कूप भी ए हैं जहाँ कठिनता से भी जल की प्राप्ति हो 
सके वहाँ जैसे गङ्गा की धारा बह उठे। इस भांति आपका आगमनं हमारे यहाँ 
हुआ है। हम लोग कृतकृत्य हो गये तो क्या हम गङ्भा की धारा की पुजा न करें | 
गङ्गा की धारा को क्या यह शोमा देता है कि वह कहे कि में पापियों का उपहार 
न ग्रहण करूंगी | तब गङ्गा आयीं क्यों ? गद्भा का आगमन तो पापियों के उद्धार 
के लिए ही होता है । 

कृपाल रामजी ने निषादों पर कृपा की । निषादराज का सत्कार स्वीकार 
किया । यहाँ आने पर हम लोग जो कुछ कन्द मूल फल ले गये उसे स्वीकार किया | 
आप लोग तो उनकी प्रजा हैं। प्रजा को राजा का अनुगमन करना चाहिए । राज्ञि 
धमिणि धमिष्ठा: पापे पापाः समे समाः। राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा | 
अतः आप लोग हमारा प्रत्याख्यान न कीजिये | 


दो. यह्‌ जिय जानि सँकोचु तजि, करिअ छोहु ळखि नेहु। 
हमहि कृतारथ करन लगि, फल तुन अंकुर लेहु ॥२५०॥ 


अर्थं : ऐसा. जी में जानकर सङ्कोच छोड़कर हमारा स्नेह देखकर छोह 
कीजिये। हम लोगों को कृताथं करने के लिए फल तूण भौर बङ्कुर को स्वीकार 
कीजिये । 

व्याख्या : राजा रामचन्द्र ने हमारे सत्कार को स्वीकार किया । दाम देने 
की बात भी जबान पर न लाये। आप क्यों सङ्कोच करते हैं। आपके लिए रास्ता 
साफ है कि राजा स्वीकार कर चुके तो हमें क्या दोष है। अतः सङ्कोच न करिये । 
हम छोटे हैं | हम पर छोह करिये । हमारा प्रेम देखिये कि वन में से दूँढुकर अच्छे 
फूल फल लाये हैं। आपको आवश्यकता नहीं है । अयोध्या से रसद लदकर आयी है। 
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पर हम कृताथं केसे होंगे। आप हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए स्वीकार 
करिये । हमारे गाहुस्थ्य धमं की रक्षा कीजिये । 
तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देब काह हम तुमहिं गोसाई। ईधनु पात किरात मिताई ।१॥ 
अर्थे : आप प्रिय अतिश्रि वन में पधारे हैं। हमारे भाग्य आपकी सेवा करने 
योग्य नहीं । हे गोसाई ! हम आपको क्या देगें | किरात की मित्रता तो ईधन और 
पत्ते की होती है । 
व्याख्या : पाहुन अर्थात्‌ अतिथि। अतिथि कहकर पूज्य होना द्योतित 
किया । प्रिय दर्शन होने से प्रिय पाहुन कहते हैं। यथा : प्रिय पाहुने भूप सुतचारी । 
यह अघटित घटना हुई कि आपका पधारना वन में हुआ। हमारा धमं है कि 
आपकी पुजा करे। मन में बड़ा उत्साह भी है कि आपकी पुजा करें । परन्तु भाग्य 
हमारा खोटा है: तस पुजा चाहिअ जस देवता । हममें आपकी पुजा की शक्ति 
नहीं है । हम आपका उचित सत्कार नहीं कर सकते । 
आपको सङ्कोच है कि हम दूसरे का मुफ्त केसे लें । यहाँ हमारे पास धरा 
ही क्या है जो आपको दें। प्रसिद्ध कहावत है: ईंधन पात किरात मिताई। 
किरात प्रेम करें तो ईंधन दें और पत्ते दें। सो हम ईंधन पत्तेवाले आप ऐसे ऐस्वर्य- 
वान्‌ की पूजा केसे करें | 
यह हमारि अति बडि सेवकाई । लेहि न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥२॥ 
अर्थं : हमारी बड़ी भारी सेवा यही है क्रि हम आपका बरतन कपड़ा नहीं 
चुरा लेते। हम जड़ जीव हैं। जीवगण को मारा करते हैं | कुटिळ, कुचाली, कुमति 
और कुजाति हैं । 
व्याख्या : आप ऐसे महान्‌ हैं कि हमारे दिये हुए फल फूल को भौ ।बना 
मूल्य दिये स्वीकार नहीं करते और हम ऐसे नीच हैं कि चोरी करके भी दूसरे की 
वस्तु ले लेते हैं । हमें कपड़े बतंन कहाँ मिले। अतः उसके लिए चोरी करते हैं। 
आपके यहाँ कपड़े और बर्तन भरे पड़े हैं। पर हमने नहीं चोराया। यह हमारी 
थोड़ी सेवकाई नहीं है। आप नहीं समझ सकते कि कपड़ा ओर बर्तन देखने के 
बाद एक किरात को चोरी से मन को रोकने में कितने बड़े मनोनिग्रह से काम 
लेना पड़ता है | 
केवल चोरी ही नहीं प्राण मारकर चोरी करते हैं। हिंसां ही हमारा उद्यम 
है। .हुम जड़जीवं हैं । जीवों को मारा करते .हैं। मन से कुटिल हैं। करणो से 
कुचाली हैं। बुद्धि से. कुमति हैं और व्यवहार में कुर्जात हैं। दिन रात द्रोह करते हैं। 


fd 


१, यहाँ लोकोक्ति : अळङ्कार है । 
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पाप करत निसि बासर जाहीं। नहि पट कटि नहि पेट अघाहीं ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह्‌ रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥३॥ 


अर्थं : पाप करते रात दिन बीतता है। न तो. कमर में कपड़ा है और न पेट 
अधाता है । हमको कभी धम बुद्धि केसी ? यह्‌ तो रघुनन्दन के दर्शन का प्रभाव है। 

व्याख्या : किरात कहते हैं कि हम लोग रात दिन पाप.ही करते हैं। चोरी 
और हिंसा की जीविका है। फिर भी भूखे नंगे रहते हैं जीवन निर्वाह दुष्कर है। 
पुनर्दरिद्री पुनरेव पापीः। पाप करते हैं लोग लौकिक सुख-के लिए। हमें पाप करने 
पर भी अन्न वस्त्र दुलंभ है । यह तो जाग्रत का हाल है । 

अब सपने का हाल सुनिये। जाग्रत के संस्कारानुसार ही स्वप्न होता है । 
अतः स्वप्न में भी पाप कमं ही देखते हैं । धमंबुद्धि सपने में भी दुळंभ है। यह 
धमंबुद्धि जो हम छोगों में पाप देख रहे हैं कि अतिथि सत्कार का भाव जाग्रत हुआ 
है वह तो रघुनन्दन के दर्शन का प्रभाव है। आपके राजा द्वारा ही तो हममें 
धमंबुद्धि का उदय हुआ है। हम सत्कार करने चले हें और आप ही प्रत्याख्यान 
द्वारा उसका अवरोध कर रहे हैं। 
जब तें प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्हके भाग सराहन लागे ॥४॥ 

अर्थं : जब से सरकारी चरण कमलों का हमें दशंन हुआ हमारे दुःसह 
दुःख और दोष मिट गये। वचन सुनकर पुरजन अनुराग में आगये। उनके भाग्य 
की प्रशांसा करने लगे | 

व्याख्या : सरकार के दशन से बुद्धि भी पलटी और दुःख दोष भी मिटा । 
दोष होने से ही दुःख होता है। अतः दुःख अपने कारण के साथ मिट गया । 

भविष्य में भी पाप की आशङ्का नहीं रह गयी। इस समय हम सब तरह से 
शुद्ध हैं । सरकार के दर्शन के बाद भी क्रया हम में दोष लगा है । 

विनती युक्तियुक्त भक्ति संयुत वचन सुनकर पुरजनों को अनुराग हुआ। वे 
लोग उनके भाग्य की सराहना करने लगे : बड़ भागी बन अवध अभागी। जो रघु- 
बंशे तिलक तुम त्यागी । भाग्यवान्‌ ये लोग हैं जिनमें सरकार आकर बसे हुए हैं । 
भाज हम लोग अभागी हो रहे हैं जिन्हें छोड़कर सरकार यहाँ आये हैं। 


छं. लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं। 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेह ऊखि सुखु पावहीं ॥ 
नरनारि निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा । 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह ले लौका तिरा ॥ 


अर्थं : सब लोग उत्तक भाग की सराहना करते हैं और अनुराग के वचन 
सुनाते हैं। उन लोगों का बोलना मिळना और सीता रामजी के ऊपर जो उनका 
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स्नेह है उसे लखक्रर सुख पा रहे हैं। नर नारी कोल भीलों की वाणी सुनकर 
अपने प्रेम का अनादर करते हैं। श्री तुलसीदास कहते हैं कि यह रघुवंशमणि की 
कृपा है कि लोहा लेकर लौका तिर गया | 

व्याख्या : यहाँ प्रसङ्ग यह है कि अवधवासियों में और किरातों में शास्त्राथं 
छिड़ गया है। जङ्गली लोग आतिथ्य के लिए.कन्द मूल फल लाये हैं। अवधवासी 
उसका मूल्य देना चाहते हैं और न लेने पर उनका कन्द मूल फल फेर देते हैं। हम 
अन्त्यजों का प्रतिग्रह क्यों करें । धर्मशास्त्र में यह महा निषिद्ध है। जङ्कलियों का 
उत्तरपक्ष यह था कि सरकार के दर्शन से हमारे दोष दुःख मिट गये। यह दान भी 
नहीं है आतिथ्य सत्कार है। उदाहरण में वे स्वयं सरकार को देते हैं कि उन्होंने 
हमारा सत्कार स्वीकार किया है। इस वाग्युद्ध के अन्त में जङ्कलियों की जीत 
हुई । अवधवासियों के पास उत्तर नहीं रह गया। उनका प्रेम देखकर अपने प्रेम 
की निन्दा करने लगे | अर्थात्‌ उन्हें सत्कार स्वीकार करना पड़ा | इसी बात को 
महाकवि ने चार अक्षरों में कहा : लोहा ले लौका तिरा। अर्थात्‌ सामना करके 
लौका तिर गया । लोहा लेना सामना करना या लड़ाई करने को कहते हैं। यथा : 
सनमुख लोह भरत सन लेउँ। लौका तिरने का अधम साधन है सो समर में 
लोहा लेकर : सामना करके जहाज का तिरना कठिन हो जाता है। यहाँ अवध- 
वासियों से : मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँति। से 
सामना करके अर्थात्‌ शास्त्रार्थं करके लोका : कुटिल कुचाली कुमति कुजाती | 
तिर गया। अर्थात्‌ पार पा गया। अवधवासियों को उनका फल मूलादि ग्रहण 
करना पड़ा | 

दो. बिहरहि बन चहुं ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 


जल ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 


अर्थं : सब लोग प्रसन्न होकर वन में चारों ओर प्रतिदिन विचर रहे हैं। 
पहली ही वर्षा में जिस प्रकार मेढक ओर मोर मोटे हो जाते हैं उसी प्रकार इन 
लोगों की भी दशा हो गयी । 
व्याख्या : मानसिक सुख दुःख का प्रभाव शरीर पर कितना बड़ा पड़ता है। 
इसी बात को दिखाते हुए कवि कहते हैं कि नित्य लोग प्रसन्न मन से वन में चारों 
ओर विचरते हैं: जहे सुख' सकल सकळ दुख नाहीं । अतः उनकी दशा उन मेढक 
और मोरों सी हो रही है जो पहिली ही बरसात में हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं । 
बर्षारितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास। राम नाम बर बरन जुग 
सावन भादों मास। एक ऐसे हैं जो मोर की भाँति ठहर ठहरकर सुस्वर से नामोच्चारण 
करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेढक की भांति नाम की धुन बाधते द |. ये राम 
घनद॒याम की कृपा दृष्टि को वृष्टि से पहिली ही वर्षा : भक्ति की उमंग में हृष्ट पृष्ट हो 
हो गये | नहीं तो : तनङ्कस मन दुख बदन मलीने थे। 
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पुरजन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति बेष वनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥१॥ 


अर्थ : पुर नर नारि अत्यन्त प्रीति में मग्न थे । पलक की भाति दिन बीत रहे 
थे। सीताजी जितनी सासथीं उतने वेष बनाकर आदर के साथ समान सेवा 
करती थीं । 

व्याख्या : पुर नर' नारी ऐसे प्रेम में मग्न हुए कि बाहर का उन्हें कुछ 
अनुसन्धान भी नहीं रहा । पुरा दिन बीत गया। उन्हें मालूम हो रहा है कि एक 
निमेष बीता है । अत्यन्त सुख के दिन बीतते देर नहीं लगती । यथा : मास दिवसकर 
दिवस भा मरम न जानै कोइ | 

सब लोगों का हाळ कहकर अब रनिवास का हाल कहते हैं। भगवती सास 
की सेवा के लिए पहुँच गयीं । सासों को सेवा की बड़ी अभिलाषा है । यथा: सेवा 
समय देउ बन दीन्हा । मोर मनोरथ संफल न कीन्हा । सो मनोरथ के पुरा करने का 
अवसर हाथ लगा । सास हैं संख्या में अधिक | एक शरीर से सबकी सेवा हो नहीं 
सकती । अतः जिस भाँति सबसे मिलने के लिए सरकार ने अमित रूप धारण किया 
उसी भाँति भगवती भी जितनी सास थीं उनती हो गयी । निरादर के साथ सेवा 
किसी काम की नहीं । अतः सादर सबकी समान भाव से सेवा करने लगीं । जेसी 
सेवा कौसल्या की वैसी ही सेवा केकेयी की । 


लखा न मरमु राम बिनु काहुँ। माया सब सिय माया माहूँ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥२॥ 


अर्थं : इस भेद को सिवा रामजी के ओर कोई नहीं लख पाया । क्योंकि 
सब माया सीताजी की माया के अन्तर्गत है। सीताजी ने सासुवों को सेवा के वश 
कर लिया । उन्होंने सुख पाकर शिक्षा और आशार्वाद दिये । 


व्याख्या : सब सास समझ रही हैं कि सीता केवल मेरी सेवा में है। यहा 
पृथक्‌ पृथक्‌ महल भी नहीं हैं। सब दासियाँ सब जगह आ जा रही हैं। फिर भी 
इस ममे को कोई न लख सका कि सीताजी की सत्र सासों के पास युगपत्‌ उपस्थिति 
केसे हो रही है। न लखने का कारण देते हैं कि यह सीताजी की माया है ओर 
जितनी माया है सबकी सब इसके : सीताजी की माया के मन्तगंत हैं। आदि सक्ति 
जेहि जग उपजाया। सोउ भवतरिहि मोरि यह माया । अतः जिसकी माया है 
वही ममं को लख सका | विवाह के समय भी जो महिमा भगवती ने प्रकट किया 
था उसे रघुनायक ही जान सकेथे। जीव उस माया के ममं को केसे लख 
सकता है ? 

भगवती ने ऐसी सेवा की कि सास सब उनके वश में हो गयीं। उन्हें बड़ा 
सुख हुआ । सुख मिलने पर बड़ों से दो वस्तुएँ मिलती हैं। एक शिक्षा और दूसरा 
आशीर्वाद । सो दोनों मिला । 
भाग २-३६ 
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लखि सिय सहित सरळ दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कंकेई। महि न बीचु बिधि मीचु न देई ॥३॥ 


अर्थे : सीताजी के सहित दोनों भाइयों को सरल देखकर कुटिल रानी पेट भर 
पछतायी । अब केकेयी पृथ्वी और यम से याचना करती है | पर न तो पृथ्वी फटती 
है और न ब्रह्मदेव मृत्यु देते हैं । 

व्याख्या : सब माताओं का हाल कहकर अब रानी केकेयी का हाल कहते 
हैं। सीताजी की सेवा के वश हो गंयीं। उन्होंने रामजो को कुटिल समझा था | 
यथा : सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। अत्र देखा कि दोनों 
भाई सरळ हैं। रामजी ने जो कहा था: सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी। जो 
पितुः मातु बचन अनुरागी | तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा । 
मुनिगन मिलन बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर। तेहि महँ पितु आयसु बहुरि 
संमत जननी तोर । भरतु प्रान प्रिय पार्वाह्‌ राजू । बिधि सव बिधि मोहि सनमुख 
आजू। सो इनका आन्तरिक भाव था। वन देने से मुझ पर कुछ भी रोष नहीं है 
और सीता भी वेसो ही हैं | मैंने इस महासाधुओं के साथ क्या किया ? पछतायी तो 
पहिले भी थी। पर अब पेटभर पछतायी । यह परचात्ताप तो तभी मिटे जब पृथ्वी 
फटे में समा जाऊं या विधाता मुझे मौत दें | अतः पृथ्त्री और यम से प्रार्थना करती 
हैं। पर न तो पृथ्त्री फटती है न विधाता मौत देते हैं। यम भो विधाता को आज्ञा 
के अनुवर्ती हैं॥ बिना विधाता की आज्ञा के मृत्यु भी नहीं दे सकते अतः यम न 
कहकर विधाता कहा । 


लोकहु बेद बिदित कबि कहहीं । राम बिमुख थलु नरक न लहहीं ॥ 
यह संसउ सब के मन माँहीं । राम गवनु बिधि अवध कि नाँहीं ॥४॥ 


अर्थं : यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि 

रामविमुख को नरक. भी स्थान नहीं देता। यह संशय सबके मन में है कि हे विधि ! 
रामजी अवध जायेगे कि नहीं | 

व्याख्या : इस बात पर सबका ऐकमत्य है कि राम विमुख का कहीं ठिकाना 

नहीं लगता । अन्य पापियों का तो ठिकाना नरक में लगता है। पर राम विमुख 

को स्थान देना.चरक भी स्वीक्रार नहीं करता । सब जग ताहि अनलहु ते ताता । 
जो. रघुबीर बिमुख सुनु ्राता । 

रनिवास का हाळ कहकर अब रामजी के घर के लौटने के विषय में क्या 

हो रहा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबके मन में यह्‌ संशय है कि रामजी 

चर लौटते हैं कि नहीं । उनके कहने से उनका रुख स्पष्ट है कि लौटना नहीं चाहते । 

पर गुरुजी हम लोगों की ओर से बोल रहे हैं। इसलिए सब लोग संशय में पड़े हुए 


हैं कि देखें क्या होता है। 


जज 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५६३ 


दो. निसि न नीद नहि भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल सँकोच ॥२५२॥ 


अर्थं : न रात को नींद है न दिन को भूख है । भरतजी पवित्र सोच में विकल 
हैं । जेसे कीच में.नीचे डूबो हुई मछली को जळ का सङ्कोच हो : जल न मिळे । 

व्याख्या : सोच करनेवाले को न रात को नींद लगती है न दिन को भूख 
लगती है । महात्माओं का सोच भी पवित्र होता है। क्योंकि वह अविद्या के अन्तगंत 
न होकर विद्या के अन्तगंत होता है। विकलता भी साधारण नहीं है । अवधि अम्बु 
प्रिय परिजन मीना । सो यहाँ दो दिन की अवघि है वह भो बीत चली । पानी सूख 
चला कीचड़ बाकी है। कीचड़ के भी सूखने के भय से महाविकळ है। इसी भांति 
भरतलालजी की विकलता कहा । ये बड़े मच्छ हैं । इसलिए विकलता विशेष है और 
मछलियों के लायक पानी है। उन्हें सोच नहीं वे मगन हैं। यथा: पुर नर नारि 
मगन अति प्रीती । 


कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥१॥ 


अर्थं : माता के व्याज से काळ ने कुचाळ किया | जैसे धान पकते समय ईति 
का भय हो । किस विधि से रामजी का अभिषेक हो :मुझे तो कोई उपाय नहीं 
फुर रहा है। 
व्याख्या : अब भरतजी का सोच कहते हैं । भरतजी को केकेयी का पछित्तावा 
है । अतः कहते हैं कि माता को तो ब्याज बनाया कराळ काळ ने । यथा : सब कर 
आज सुक्त फल बीता । भयउ कराल काल बिपरीता | क्योंकि सभी कार्यों की सिद्धि 
में काळ असाधारण कारण है । उपमा देते हैं कि जैसे धान पकने के समय अतिवृष्टि 
हो पड़े। अथवा कोई दूसरी ईति आ पड़े। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, टिट्डी और 
राजाओं का आक्रमण यह सब ईतियाँ हें। इसी भाँति सरकार के राज्याभिषेक के 
समय केकेयी का वरदान हुआ। यथा: मोर मनोरथ सुरतरु फूला | फरत करिनि 
जिमि हतेउ समूला । न 
सब लोग तो केवल संशय में पड़े हैं कि देखें रामजी लौटते हैं या नहीं । पर 
भरतजी तो उपाय सोच रहे हें कि किस उपाय से रामजी का अभिषेक हो । किस ' 
भांति लौटने पर राजी हो जायें । तब अभिषेक के लिए कहा जाय । जिससे राजसी 
ठाट से घर लौटें। पर कोई उपाय स्थिर नहीं कर पा रहे हें। सबसे प्रबल उपाय 


मौजूद है । पर उनसे काम केसे लिया जाय। अतः भरतजी कहते हैं कि कोई 
सामञ्जस्य नहीं बेठता । 


अवसि फिरिहि गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ 
मातु कहेहुँ बहुरहि रघुरांऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ ।।२।। 
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अर्थं : गुरुजी की आज्ञा मानकर तो निश्‍चय ही लौट चलेंगे। पर मुनिजी 
रामजी का रुख देख लेंगे तब कहेंगे । माता के कहने पर भी रामजी लौटेंगे | पर वे 
राम की माता हैं वे क्या कभी हठ करेंगी ? 
व्याख्या : सबसे बड़ा उपाय तो यह है. कि गुरुजी आज्ञा दें तो पिता की 
आज्ञा गुरुजी की आज्ञा के सामने हट जायगी। आचार्यो यस्तु यां जाति विधिवद्वेद 
पारगः | उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा । पिता तो इस स्थूल देह को 
उत्पन्न करता है। पर आचायं से जो जन्म सावित्री द्वारा होता है यही सत्य है 
और अजर अमर है । अतः गुरु का पद पिता से भी बड़ा है। उनके आज्ञा देने पर 
निश्‍चय अयोध्या लौट चलेंगे । पर गुरुजी तो उनका रुख देखते हैं। यदि उनका 
रुख अनुकूल होगा तभी आज्ञा देगे। वन चलते समय महल से निकलकर गुरुजी 
के ही द्वार पर खड़े हुए । गुरुजी चाहते तो रोक लेते । पर गुरुजी ने रुख नहीं पाया | 
इसलिए नहीं रोका । 
इनके बाद माता का दर्जा है। माता यदि हठ पकड़ ले तो भी लौट चलेंगे । 
पहिले भी माता ने कहा था : जौं केवल पितु आयसु ताता । तौ,जनि जाहु जानि 
बड़ माता । जौ पितरु मातु कह्यो बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना । पर यह 
रामजी की माता हैं । यह कभी हठ करेंगी नहीं । वन जाते रोका भी तो यह कह दिया 
कि यदि केकेयी की भी आज्ञा हो तो चले जाओ | हठ करना तो मेरी माता जानती 
है कि चाहे प्रलय हो जाय वह अपने हठ से नहीं हटती । सो कौसल्याजी कभी हठ 
करेंगी ही नहीं । 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि मंह कुसमउ बाम बिधाता ॥ 
जौं हठ करउं त निपट कुकरमू । हरगिरि ते गुरु सेवक धरमू ।॥३॥ 
अर्थं : में तो सेवक हूँ | मेरी बात ही क्या ? तिस पर कुसमय है और विधाता 
प्रतिकूल है । यदि में हठ कर बेठूं तो यह बड़ा भारी बुरा काम होगा | क्योंकि सेवक 
का धमं केलाझ से भी भारी है। 
व्याख्या : भरतजी समझ रहे हैं कि इनके वाद यदि किसी का प्रभाव पड़ 
सकता है तो मेरा ही पड़ सकता है। सरकार स्वयं कहेंगे: तासु बचन मेटत मन 
सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोचू | फिर मी में तो सेवक हूँ। सेवक की बात ही 
क्या है। उसका धमं स्वामी को सङ्कोच न आने देना ही है। यथा: जो सेवक 
साहिबहि सकोची । निज हित चहै तासु मति पोची । सो में यदि हठ कर बेठता हूँ 
तब तो सेवक धमं ही जाता रहेगा। इससे बढ़कर अनुचित क्या होगा ? सेवक धमं 
का सँभाळ बड़ा कठिन है । केलाश पर्वत उठाना उतना कठिन नहीं है: रावण ने 
कैलाश उठाया पर सेवक धमं सँभाल न सका | स्वामी का घर ही उखाड़ डाला । 
अतः में हठ कर नहीं सकता । ह 
एकउ जुग्रुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रेन बिहानी ॥ 


प्रात नहाइ प्रभुहि सिरु नाई। बेठत पठए रिषयँ बोळाई ॥४॥ 
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अर्थं : एक युक्ति भी मन में नहीं ठहरी ।भरत को सो चते ही सोचते रात बीत 
गयी । सवेरे नहाकर और प्रभु को प्रणाम करके बेठते ही ऋषिजी ने बुला भेजा | 

व्याख्या : भरतजी ने इन उपायों के अतिरिक्त और भी उपाय सोचे जिनका 
वर्णन विस्तार से आगे होगा । जिसमें पिताजी का वचन भी बना रहे और सरकार 
अयोध्या भी लौट चलें ओर वह यह है कि हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा पलट 
लें। रामजी मानते हैं : पिता दीन्‍न्ह मोहि कानन राजू । सो कानन का राज में 
ले लूँ और अवध का राज्य रामजो स्वीकार करें। पर यह बात प्रमाण न होने 
पावेगी । सरकार मुझे भी पिंता के वचन से न हटने देंगे। यह बात प्रमाण तो तब 
हो जब गुरुजी इसकी व्यवस्था दें। पर यह बात गुरुजी क्यों नहीं कहते । इसी 
विचार में रात बीत गयी कोई बात मन में बेठी नहीं। सब लोग सोये पर भरतजी 
जागते ही रह गये । 

भरतजी भी स्तान करके सरकार के दर्शन के लिए जाते हैं । सो ज्योंही दर्शन 
करके लौटकर बेठे तब तक ऋषिजी का बोलावा आगया | ऋषिजी का भाव यह 
कि दो दिन के लिए मेंने कह। था | सो बीत गया अब काम की बात होनी चाहिए । 


प्रथम सभा : पुनि रघूपति बहु बिधि समझाए : प्रकरण 


दो. गुर . पद कमल प्रनामु करि, बेठे आयसु पाइ। 
बिघ्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
अर्थं : गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बेठे । ब्राह्मण, महाजन, 
मन्त्री सब सभासद आकर जुट गये । 
व्याख्या : सरकार ने गुरुजी से ही कहा था : सब समेत पुर धारिअ पाऊं। 
आप इहाँ अमरावतिराऊ उचित होय सो करिअ गोसाईं । अतः अब कया करना 
उचित है । इसलिए गुरुजी ने सवेरा होते ही ब्राह्मण, महाजन : अगुआ मन्त्री को 
बुलवाया और भरतजी को बुलवाया । भरतजी ने आकर चरणकमलों की वन्दना 


की । गुरुजो की आज्ञा पाकर बेठ गये। तब तक सब समाज जुट गया । सभा 
लग गयी । 


बोले मुनिबरु समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
धरम धुरीन भानुकुल भानु । राजा राम स्वबस भगवान्‌ ॥१॥ 
सत्य संध पालक श्रुति सेतू राम जनमु जग मंगल हेतू ॥ 
मर्थं : श्रेष्ठ मुनिजी समय के अनुसार बोले कि हे सभासदो तथा सुजान 
भरत सुनो । धमं के धुरन्धर तथा सूयंकूल के सूयं राजाराम स्वतन्त्र भगवान्‌ हैं। 
वे सत्यसन्ध हैं । श्रुतिसेतु पालक हैं। राम का जन्म संसार के मङ्गल के हेतु हुआ है । 


व्याख्या : मननात्‌ मुनि:। वसिष्ठजी मनन करनेवालों में श्रेष्ठ हें। ये जो 
सबसे सम्मति पूछ रहे हैं यही समयानुकूल बोलना है। अयोध्या में यही निश्‍चय 
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हुआ था : अवसि चलिअ वन रामु हँ। तथा : जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी | 
आर्वाह बहुरि राम रजधानो। सो रामजी के पास तो हम लोग पहुँच गये | अब 
रामजी अयोध्या केसे लौटें कैसे उनका अभिषेक हो यही विचार करना है | इसी लए 
गुरुजी ने सभा इकट्टी की है। जिसमें सबकी लाभ हानि हो उसमें सबकी सम्मति 
लेनी चाहिए | सभा के धर्माधमं में सबका भाग है। अतः. सभासदों को पहिले 
सम्बोधन करते. हैं | परन्तु गुरुजी जानते हैं कि इनमें करने धरनेवाले भरत हैं। अतः 
विशेष लक्ष्य भरत की ओर है | उन्हें सुजान कहकर भणित भगति मति गति का 
जानकार होना सूचित किया। 
अब कहते हैं कि रामजी धर्मधुरीण हैं । धमं से डिगेंगे नहीं । भानुकुलभानु हैं । 
यथा : जानहु तात तरनि कुळ रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती | पिता की कोति 
को न बिगइने देंगे । सत्यसन्ध हैं सत्य को छोड़ेंगे नहीं । श्रुति सेतुपालक हैं । पितृ देवो 
भव मातृ देवो भव आदि जो वेद का मागं है उसे नष्ट न होने देंगे । रामजी का 
जन्म केवळ अयोध्या के मङ्ग के लिए नहीं है सम्पूणं संसार के मङ्गल के लिए है। 
सच्चे राजा तो राम ही हैं | इनकी आज्ञा का उल्लंघन हो नहीं सकता । क्योंकि सदा 
स्वतन्त्र हैं । और सभी परवर हैं। माया के नचाने से नाचते हैं। ये भगवान्‌ हैं। 
उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानामगति गर्ति। वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स सवाच्यो भगवान्‌ इति। 
जो उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों की अगति, गति, विद्या और अविद्या को जाने उसे 
भगवान्‌ कहते हैं । 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दल दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु ॥२॥ 
अर्थं : गूरु पिता माता के वचन के अनुसार चलनेवाले हैं । खल दल के दलन 
करनेवाले और देवता के हितकारी हैं । नीति प्रीति परमार्थं और स्वार्थ को राम की 
भाँति यथार्थं कोई नहीं जानता | 
व्याख्या : कभी पिता की आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। पूवं के छवो. विशेषणों 
का यही सारांश है । अब पिछले दो विशेषणों का सारांश कहते हैं कि इन्हें खल 
दल का नाश और देवत्ताओं का हित करना है: तुलसिदास जौ रहीं मातु हित को 
सुर साधु बिप्र भय टारे | 
इसके अतिरिक्त रामजी सा जानकार भी कोई नहीं | नीति प्रीति परमार्थं 
और स्वार्थं के भीतर ही सब कुछ है । सो इन चारों विषयों का इनके समान कोई 
जाननेवाला नहीं है चारों को विचार के ही वन में आये हैं। यथा: परमाथं : 
मनिगन मिलन बिशेष बन | नीति: तेहि पर पित आयसु। प्रीति.: सम्मत जननी 
तौर | स्वार्थं : भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू। 


बिघि हरि हरु ससि रबि दिसिपाळा । माया जीव करम कुलि काला ॥ 
अहिप महिप जँह ळगि प्रभुताई । ज़ोग सिद्धि निगमागम गाई ॥३॥ 
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अथे : ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूर्यं, दिकूपाल, माया, जोव, कमं और काल 
ये सब दोष से लेकर राजा तक जो प्रभुताई हैं और योग की सिद्धियाँ जिनका गान 
वेद ने किया है। 

व्याख्या : विधि हरि हर उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाले हें। रवि शशि 
संसार के हित कर्ता और इन्द्र, अग्नि, यम, निकऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ये 
क्रमशः पूर्वादि दिशाओं के पालन करनेवाले हैं | माया जो सारे संसार को नचानेवाली 
है। जीव संसार का भोक्ता है। उसी के भोग के लिए संसार बना हुआ है और कमं 
जिसकी मूत्त संसार है और काल : गुणों का क्षोभक: जिसके कारण प्रकृति में 
वेषम्य होकर सृष्टि होतो है और जो सबका संहारकर्ता है: प्रभुताई की सोमा शेष 
से लेकर राजा तक है। शेष पृथ्वी को धारण किये हुए हैं। राजा भी प्रजा रूपी 
धमं द्वारा देश विदेश को धारण करता है और योग की अनेक सिद्धियाँ जो वेदादि 
शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हैं । 


करि बिचार जिय देखहु नीके। राम रजाइ सीस सबही के ॥४॥ 


अर्थं : अच्छी तरह से जी में विचार करके देखो । रामजी की आज्ञा सबके 
सिर पर है। 

व्याख्या : यहाँ पर वसिष्ठजी सरकार के ऐश्वर्य को एक बारगी खोले देते हैं । 
महात्मा हैं | सभा में अन्यथा भाषण नहीं करेंगे । दूसरे यह कि त्रिकालज्ञ हैं। उन्हें 
भरतजी की इस भावना का उत्तर देना है: मुनि पुनि कहब राम रुचि जांनी। 
कहते हैं कि सब लोग विचार करके अच्छी तरह से देखो । यह जो संसार का बड़ा 
भारी आडम्बर चळ रहा है उसके चलानेवाले क्षण भर विश्राम न करके जो अपने 
कार्य में तत्पर हैं वे किसकी न हटाई जानेवाली आज्ञा के वशीभूत होकर काम 
कर रहे हैं। सभी रामजी की आज्ञा के वशीभूत हैं। वेसा ही चलते में उन्हें सुख 
है । यथा : प्रभु अज्ञा जेहि कहूँ जस अहुई। सो तेहि भाँति रहे सुख लहई । 


दो. राखें राम रजाइ रुख, हम सब कर हित होइ। 
समुझि सयाने करहु अब, सब मिलि संमत सोइ ।।२५४॥ 


अर्थं : रामजी की आज्ञा ओर रुख रखने से ही हम लोगों का कल्याण 
होगा । यह समझकर आप लोग सुचतुर हैं। सब लोग मिलकर राय बिठाओ। 

व्याख्या गुरुजी का कहना है कि राय करने के पहिले इस बात को ह॒ढ़ 
रूप से मन में रख लो कि रामजी की आज्ञा मानने. ओर रुचि रखने में ही सबका 
कल्याण है। उनकी आज्ञा और रुख के विरुद्ध कायं करने में भलाई नहीं है। 
उनकी आज्ञा और रुख के विरुद्ध चाहे में आज्ञा दूँ । चाहे कौसल्याजी हठ करें । 
चाहे भरतजी सङ्कोच डालें । कभी कल्याणप्रद फल नहों हो सकता । अतः उनको 
आज्ञा और रुख को ध्यान में रखते हुए आप लोग कोई रास्ता सोचें । 
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सब कहुं सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मगु एकू ॥ 
केहि बिधि अवध चलहिं रघुराऊ । कहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥१॥ 


अर्थ : रामजी का अभिषेक होना सबके लिए सुखद है और यही एक रास्ता 
मङ्गल मोद का मूल है। अव किस विधि से रामजी अवध चलें इस वात को 
आप लोग संमझकर कहिये । वही उपाय किया जाय | 


व्याख्या : भरतजी सोचते थे : केहि बिधि होइ राम अभिषेकू | मोहि अवकळत 
उपाउ न एकू । गुरुजी भी वही बात कहते हें और उसका उपाय सबसे पूछते हैं। 
क्योंकि सबको इसी में सुख है। यही रास्ता मङ्गलमूल है और अभिषेक तभी 
सम्भव है जब रामजी अयोध्या लौटने को राजी हों। अब इनके लौटाने की विधि 
कया होगी ? पिता के वचन को ये छोड़ेंगे नहीं और बिना छोड़े अयोध्या जाना कैसे 
बनता है? और बिना अयोध्या जाने को राजी हुए अभिषेक कैसे बनता है? 
अभिषेक में झगड़ा नहीं है। उसे रामजी मान जायेंगे। क्योंकि पिता ने भरतजी 
को राज्य दिया । भरत उसे स्वीकार करते हैं और रामजी के चरणों में अपित 
किया चाहते हैं । अतः अभिषेक में बाधा नहीं है | बाधा है अयोध्या. लौटने में । उसे 
केसे दूर किया जाय | इसी पर आप लोग विचार करिये । जो उपाय निकिचित हो 


तदनुसार ही काम किया जाय । 


सब सादर सुनि मुनिबर बानी । नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतरुन आव लोग भए भोरे। तब सिरु त्ताइ भरत कर जोरे ॥२॥ 


अर्थं : सब ने आदर के साथ मुनिवर की श्रेष्ठ वाणी सुनी | जो नीति परमाथं 
और स्वार्थं से सनी हुई थी । किसी से जवाब नहीं चलता । लोग भोले हो गये। 
तब सिर नवाकर भरतजी ने हाथ जोड़ा | 

व्याख्या : बोळे मुनिबर समय समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना। इस 
भांति सबसे सम्मति पूछना मुनिजी की नीतिमत्ता है। रामजी के स्वरूप का ज्ञान 
कराना परमार्थ है: राखे राम रजाय रुख हम सबकर हित होइ । यह स्वार्थं है। 
इस भाँति वसिष्ठजी की नय परमारथ स्वारथ सानी वाणी सबने आदर से 
सुनी । भावःयह कि सबको विश्वास है कि मुनिजी कहते हैं वही तथ्य और वही 
पथ्य है । 
वसिष्ठजी पहले सभासदों को सम्वोधन करके:बोले थे । अतः पहिले उन्हीं 
से उत्तर की आशा थी] सो इन लोगों की बुद्धि काम नहीं करती । अतः कवि ने 
कहा कि लोग 'भोले हो गये अपनी बुद्धि का सभी को अभिमान होता है | पर जब 
वह काम नहीं करती तव लाचार होकर मानना ही पड़ता है कि बुद्धि काम 
नहीं कर रही हैं। अतः सब लोग चुप हैं । सबको चुप देखकर भरतजी ने माथा 
नवाकर हाथ जोड़ा । अर्थात्‌ कुछ कहा चाहते हैं । 
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भानुबंस भये भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे ॥ 
जनम हेतु सब कहँ पितु माता। करम सुभासुभ देई बिधाता ॥३॥ 

अर्थ : सूयंवंश में बहुत से राजा लोग हुए | उनमें से एक से एक अधिक 
ओर बड़े भी हुए। माँ बाप से उनका जन्म हुआ ओर शुभाशुभ कमं ब्रह्मदेव 
ने दिया। 

व्याख्या : वेवस्वत मन्वन्तर भर में सूर्यवंशी राजाओं की प्रधानता रहती है। 
सो सूर्यवंश में न जाने कितने राजा हुए और बड़े बड़े प्रतापो हुए । किसे कम कहा 
जाय ओर किसे अधिक कहा जाय। पर इन लोगों के बड़प्पत का कारण क्या 
हुआ ? इसे विचारने पर तो यही देखा जाता है कि माता पिता तो केवल जन्म के 
कारण हुए और ब्रह्मदेव ने उस जन्म में भोगने के लिए शुभाशुभ कर्म का विधान 
कर दिया । अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्म निश्चित कर दिये । भाव यह कि माता पिता जन्म 


के साथी हैं पर कमं का साथी कोई नहीं | ब्रह्मदेव के नियत शुभाशुभ कमं को 
भोगने के सिवा अन्य गति नहीं । 


दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जग जाना ॥ __. 
सो गोसाई बिधि गति जेहि छेंकी । सके को टारि टेक जो टेकी ॥४॥ 


अर्थं : संसार जानता है कि आपका आशीर्वाद ऐसा है कि दुःख को नाश 
करके सब कल्याणों को साज देता है। आप ऐसे स्वामी हैं कि ब्रह्मदेव की गति को 
भी रोक देते हैं । आपने जो टेक किया उसे कौन टाल सकता है। 


व्याख्या : ब्रह्मदेव ने जों शुभाशुभ नियत कर दिया उसे मिटानेवाला कोई 
नहीं । यथा : कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । देव यज्ञ गन्धर्वे मुनि 
कोउ न मेटनिहार । सो सूयंवंश के पुरोहित आप हैं.। आपके आशीर्वाद से सूर्यकुल 
के राजाओं का दुःख टलकर सदा कल्याण हुआ। आपके आशीर्वाद का यह 
प्रताप संसार जानता हू । अर्थात्‌ मेरे कुळ का कल्याण तो सदा आप द्वारा होता 
आया है । 


ब्रह्मा को गति शुभाशुभ कर्मों का विपाक है। सो अशुभ कमं के विपाक को 
आप सदा से रोकते आये हैं । माता पिता की की हुई रक्षा न हुई। वे तो जन्म के 
साथी थे। विधाता ने शुभाशुभ दोनों कमें दिया । उनसे भी कोई सहायता नहीं 
मिली । सहायता तो आपसे सदा मिलती आयी है। . आपने हमारे कुल के लिए 
ब्रह्मा की गति को भी रोका है। आपने जो टेक धर लिया उसे ब्रह्मा भी नहीं टाळ 


सकते। तो दूसरे को गिनती क्या ? अतः आप यदि रामजी को लोटने की टेक 
पकड़ लें तो कौन बाधा कर सकता है ? 


दो. बूझिअ मोहि उपाउ अब, सो सब मोर अभागु। 
सुनि सनेहमय बचन गुर, उर उमगा अनुरागु ॥२५५॥ 
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अर्थं : अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। स्मेहमय 
वचन सुनकर गुरुजी के हृदय में अनुराग उमड़ पड़ा | 

व्याख्या : उपाय बतलानेवाले आप सो मुझसे उपाय पूछते हैं । यह हमारा 
अभाग्य नहीं है तो क्या है ? हम तो आज्ञाकारी ठहरे। आज्ञा देनेवाले तो आप हैं । 
यही हमारे कुल का रास्ता है। यथा: मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजे। सब 
पायेउँ रज पावनि पूजे । उत्तर में भरतजी ने ऐसे स्नेहमय वचन कहे कि गुरुजी के 
हृदय में अनुराग उमग आया। तात्पर्यं यह कि आप उपाय बतलाइये । हम लोग 
तदनुकूल आचरण करे । 
तात बात फुरि राम ङृपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥ 
सकुचउं तात कहत एक बाता । (अरध तजहि बुध सरबसु जाता ॥१॥ 
तुमं कानन गवनहु दोउ भाई। फेरिअहि लखन सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरखे दोउ भ्राता) । भे प्रमोद परिपुरन गाता ॥२॥ 


अर्थं : हे तात ! पर राम कृपा की बदौलत ही यह बात है। राम के विमुख 
तो सपने में भी सिद्धि नहीं है। बेटा ! में एक बात कहने में सङ्कोच करता हूँ : 
बुद्धिमान्‌ लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ देते हैं। तुम दोनों भाई वन 
जाओ । लक्ष्मण सीता और रामजी को लोटा रिया जाय । ऐसा सुन्दर वचन सुनते 
ही दोनों भाई के शरीर में पुलक हो गया । 
व्याख्या : में टेक कर लेता था उसे कर डालता था । यह बात-सच है | पर 
वह सिद्धि भी .तो रामकृपा का ही फळ है। यहाँ तो राम से ही काम पड़ गया है। 
अतः टेक चल नहीं सकती । राम को कृपा से टेक निबहता है। उनके विमुख होने 
से सिद्धि कहाँ ? 
गुरुजी ने यह बात तो कही । फिर भी उपाय बतलाने का बोझा तो उन पर 
ही रहा। पर जो उपांय था उसके कहने में गुरुजी को सङ्कोच था। राजा ने 
अयोध्या का राज भरत को - दिया और चोदह वषं के लिए वन का राज्य रामचन्द्र 
को | यथा: पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। सो दोनों भाई अपना अपना भाग 
बदल लो । तुम वन जाओ | राम राज पर जायें । पर निरपराध भरत को वन कैसे 
भेजें | अतः कहा : सकुचउँ तात कहत एक बाता | परम बुद्धिमान्‌ भरतजी भी वसिष्ठ 
के ही शिष्य थे | कहते ही लख लिया कि गुरुजी के मन में यह बात है सो आनन्द 
भर उठे। 
है श्री गोस्वामीजी : जहाँ प्रेम तहँ नेम नहि : का अनुसरण करते हुए से मालूम 
होते हैं । सातों काण्ड में कोई भी नियम निबहने नहीं दिया है। छः काण्डों में 
इलोकों से मङ्गलाचरण करते हुए भी छल्का में दोहे से मङ्गलाचरण कर दिया। 
केवल अयोध्या में प्रायेण नियम निबहा है। परन्तु उसमें भी कई स्थानों पर सात 
भर्धालियाँ हैं। पचीस दोहे पर बराबर छन्द आते गये हैं । पर स्थळ पर २६ दोहों 
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पर छन्द दिया है। आरण्य में तो दो अर्घालियों के बाद भी छन्द देखा गया है। 
अतः किसी विशेष स्थल पर छः अर्धालियाँ भी आइ्चयं जनक नहीं है। 

राजापुर की प्रति को में प्रतिष्ठित प्राचीनतम प्रति मानता हूँ-। उनमें उपर्युक्त 
कोष्ठान्तर्गंत चार अर्धालियाँ : अधं तर्जाह बुध सर्वस जाता । आदि नहीं है। न 
उनकी आवद्यकता है ओर न सामञ्जस्य बेठता है । सवंस क्या है? अधं क्या है ? 
जो अर्धं बतलाया जाता है वह वंस्तुतः अघं होता है कि नहीं? लखन सीय 
रघुवीर के लौटने में दोनों भाइयों के वन जाने की कारणता केसे हुई ? इन प्रश्नों 
का यथार्थ उत्तर नहीं मिलता | तुम कानन गवनहु दोउ भाई । . ऐसा गुरुजी का 
आदेश सुनने पर भी उनसे : कीजिय बचन प्रवान कहकर प्रमाण माँगना और वन 
को न चले जाना और गुरुजी के : सकुचहुँ तात कहत एक बाता । कहकर एकदम न 
ठहरना और बेधड़क उस बात को कह डालना अस्वाभाविक मालूम पड़ता है। 

यह बात अवश्य है कि अयोध्या में गुप्त भाव भरे हुए हैं और कठिनता से 
हाथ आते हैं। इस काण्ड में आदेश से कम काम लिया जाता है। रुख से काम. 
लिया जाता है। भरतजी को सोचते सोचते.रात बीत गयी। कोई युक्ति प्रभु के 
लौटाने की स्थिर नहीं कर सके कोन भरतजी? जिनके महिमा सिन्धु के किनारे: 
मुनिजी की मति अबला सी खड़ी रह गयी । उनके मन में यह धमंसम्मत युक्ति भी 
आयी कि पिता ने प्रभु को चौदह वर्ष के लिए वन दिया और मुझे राज्य दिया। सो 
प्रभु तो उसे स्वीकार करके वन चले आये | पर मुझे अस्वीकार है। इसलिए हम 
दोनों भाई अपना अपना हिस्सा अदल बदल कर लें | इस भाँति प्रभु के धर्म में पीड़ा 
भी न होगी । केवल यह एक युक्ति है जिसे घमंसम्मत कह सकते हैं। पर प्रभू 
मुझे भी पिता की आज्ञा से हटने न देंगे। यथा : मोहि अनुचर कर केतिक बाता । 
तेहि मंह कुसमउ बाम बिधाता । इसलिए यह युक्तिं भी ठहर न सकी | 

यहाँ सभा में मुनिजी सरकार के लौटने का उपाय पूछने रूगे। भरतजी 
खिझलाकर कहने लगे: बूझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु। इस पर 
गुरुजी ने उसी एक मात्र उपाय को कहना चाहा। पर उस उपाय का कहनेवाला 
भी केकेयी की भांति निन्द्य समझा जायगा । अतः इतना ही कहकर ठहर गये : 
सकुचहुं तात कहत एक बाता | 

मुनिजी के मुख से यह बात निकलते ही समझनेवाले लोग समझ गये कि 
वह कौन सी बात है। भरतजी प्रसन्न हो गये कि इस बात पर यदि मुनिजी स्थिर 
हो जाये तो सरकार को भी मानना पड़ेगा । रह गयी मुझे निष्क्रारण वन भेजने 
की बात जिसके कहने में मुनिंजी को सङ्कोच है सो तो मुझे परम इष्ट है। अतएव 
मुनिजी के सङ्कोच मिटाने औरं उन्हें उसी बात पर हढ़ रखने के लिए कहते हैं: 
कानन करहुं जनम भर बासू.। एहि ते अधिक न मोर सुपासू “नाथ निज कीजिअ 
बचन प्रवान । 

यह बात अवश्य है कि इस प्रकार अथं करने में दोनों भाइयों के हिस्से 
के अदल बदळवाली बात की कल्पना करनी होगी। परन्तु भरत के वन भेजने में 
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ऐसी कल्पना बिना किये अथं बेठ ही नहीं सकता । चाहे कोई भी अर्थ किया जाय | 
अतः में राजापुर की प्रति के पाठ से पूर्ण सम्मत हूँ और कोष्ठान्तगंत चार पद मुझे 
क्षेपक मालूम होते हैं| 
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा। जनु जिय राउ रामु भये राजा ॥ 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सब रोर्वाह रानी ॥३॥ 
अर्थे : मन प्रसन्न हो गया । शरीर में तेज विराजमान हो गया। मानो 
चक्रवर्तीजी गये और रामजी राजा हो गये | लोगों को लाभ अधिक और हानि 
थोड़ी थी । रानियों के लिए दुःख सुख समान ही रह गया । वे रोने लगीं । 
व्याख्या : दो बात का शोक था। एक चक्रवर्तीजी के सुरपुर गमन का । 
दूसरे राम के वनवास का। सो मानो दोनों बिगड़ी हुई बातें बन गयी। ऐसी 
प्रसन्नता भरतजी को हुई | दशरथजी के जी उठने के समान खुशी हुई। अतः मन 
प्रसन्न हो गया और रामजी के राजा होने के समान छत्साह हुआ। अतः शरीर में 
तेज विराजमान हुआ । नहीं तो गवारी कह रहो थी: मुख प्रसन्न नहि मानस 
खेदा । इतनी खुशी का कारण यह कि भरतजी सोचते हैं कि रामजी के राजा होने 
से लोगों को बड़ा लाभ होगा और मेरे वन जाने से हानि बहुत थोड़ी होगी। पर 
रानियाँ रोने लगीं कि एक बेटा लोटा तो दूसरा वन चला | उनके लिए बात वह 
की वही रह गयी । 
कहृहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हें । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन करउँ जनम भरि बासु। एहि.तें अधिक न मोर सुपासू ॥४॥ 
अथं : भरतजी ने कहा कि मुनिजी का कहा करने से संसार के जीवों को 
अभिमत देने का फल मिलेगा । में जन्म भर वन में ही. रहूँ इससे बढ़कर मुझे 
कोई सुभीता नहीं है। 
व्याख्या : भरतजी कहते हैं: सकचहुं तात कहत एक बाता । कहकर 
भुनिजी को जो बात अभिप्रेत है । उसके करने से जगत्‌ के जीवों को अभिमत दान 
का फल होगा । रामजी के वनवास से सारे विश्व को शोक है। उनका राज पर 
लौटन। सबको इष्ट है। सम्पूणं विश्व को अभिमत दान के पुण्य की सीमा नहीं है। 
इसके लिए यदि में जन्म भर-वनवास करूँ तो भी थोड़ा है। इससे अच्छा सुअवसर 
कब मिलेगा कि केवळ वनवास करने से जीव मात्र के अभिमत दान का फल मिले ।, 
गुरुजी ने जिस बात का इशारा, मात्र किया था उसके खोळ देने से भरतजी 
का यह.अभिप्राय था कि कहने में जब गुरुजी.सङ्कचित होते हैं तो उनको सङ्कोच 
में रखना उचित. नहीं । अतः स्वयं उस बात को स्पष्ट करके तदनुकूल कार्य करने में 
अपना बड़ा भाग्य होना ख्यापन करते हैं । 
दो. अन्तरजामी रामु सिय,तुम सरवग्य सुजान। 
जौं फुर कहहु त नाथ निज, कीजिअ बचनु प्रवान ॥२५६॥ 
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अर्थं : राम सीता अन्तर्यामी हैं और "आप संज्ञ तथा सुजान हैं। यदि 
आप सच कह रहे हें तो हे नाथ! आप- अपने वचन को प्रमाण कीजिये अर्थात्‌ 
पूरा कीजिये । 

व्याख्याः: भरतजी ने कहा कि आप जिस बात को कह रहे हैं वह मुझे 
स्वीकार है। उसे करने में मुझे बड़ा आनन्द है। चोदह वषं नहीं में यावज्जीवन 
वनवास के. लिए प्रस्तुत हूं । मेरी बातें बनावटी नहीं स्वयं सरकार तथा महारानी 
सीता देवी अन्तर्यामी हुँ ओर आप संवंज्ञों में भी सुजान हैं। देख लीजिये कि 
मेरे हृदय में कितना आनन्द है । सम्बन्ध प्रागल्भ्य से कहते हैं कि यदि आपने मुझे 
बहकाने के लिए न कहा हो तो अपने वचन का प्रमाण कीज़िये सरकार को 
लौटाइये और मुझे वन भेजिये । 


भरत बचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि . भयउ बिदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जळरासी। मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥१॥ 


अर्थं : भरत का वचन सुनकर और उनकी प्रीति देखकर मुनि वसिष्ठ को 
सभा के सहित देह की सुधि न रही । भरत की महा महिमा रूपी समुद्र के तट पर 
मुनिजी की बुद्धि स्त्री के समान खड़ी रह गयी । 

व्याख्या : कानन करहुं जनम भर बासू एहि ते अधिक न मोर सुपासू | 
इत्यादि वचन सुनकर : मन प्रसन्न तन तेज बिराजा । जनु जिय राउ राम भये राजा। 
ऐसी प्रेम की दशा देखकर न मुनिजी को तन मन की सुधि रह गयी और न सभासदों 
को तन मन की सुधि रह गयी । 

भरत की प्रशंसा करने के लिए उनकी महिमा का बखान करने के लिए 
मुनिजी का जी उमगा | पर मुनिजी की बुद्धि नहीं काम करती कि केसे भरतजी 
का बखान करें | उनकी महा महिमा देखकर मुनिजी की बुद्धि ऐसी स्तब्ध रह गयी 
जैसे महा संमुद्र को देखकर कोई स्त्री. स्तब्ध रह जाय ओर उसे न सूझे कि इसमें 
मेरी गति केसे हो। यहाँ अबला शब्द देखकर गोस्वामीजी ने यह दिखलाथा कि वह 
प्रबला है अबला नहीं है जो दुःसाहस कर बेठे। 


गा चह पार जतनु हियं हेरा । पावत नाव बोहितु बेरा ॥ 
अउर करहि को भरत त्रड़ाई। सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥२॥ 


अर्थं : पार जाना चाहती है| मन से अनेक उपाय ढूँढ़े। पर उसे न नाव ही 
मिली न जहाज ही मिला और न बेड़ा ही हाथ लगा | दूसरा कौन भरत की बड़ाई 


_ कर सकता है | वया तालाब की सीप में समुद्र समा सकता है ? 


व्याख्या : समुद्र का सन्तरण भुज बल से नहीं हो सकता । अतः उसका 
उपाय नाव जहाज या बेड़ा की प्राप्ति है। इसी भाँति जब मुनिजी की बुद्धि ने 
भरत को महा महिमा रूपी समुद्र के पार करने के लिए : विद्यारूपी नाव वेदरूपी 
जहाज और शरीररूपी बेड़ा का सहारा चाहां। पर कोई प्राप्त न हुआ। सब प्रयत्न 
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निष्फल गये : विद्या के नाव होने का प्रमाण | यथा : केवट बुधि बिझा बड़ि नावा | 
वेद के जहाज होने का प्रमाण । यथा : बंदौं चारिउ बेद भव वारिधि बोहित सरिस | 
शरीर के बेड़ा होने का प्रमाण | यथा : नर तन भव बारिधि कहं बेरो । 
भावार्थं यह कि न तो विद्या के बल से पद्मादि की रचना से भरत की 
महामहिमा कह सके। न वेद मन्त्रों के उद्धरण से ही महिमा कही जा सकी | न 
न शरीर की चेष्टा से ही हृद्गत भाव व्यक्त कर सके | अतः मुनिजी की बुद्धि स्तब्ध 
रह गयी । 
जब विवेक सागर गुरु वसिष्ठजी ही बड़ाई करने में असमर्थ रहे तो दूसरे 
किस में यह सामर्थ्यं कहाँ से आवे कि भरत की बड़ाई कर सके। समुद्र से सीपी 
निकलती है। उसमें समुद्र नहीं समा सकता | अतः जब समुद्र की सीपी में जो कि 
दीर्घाकार होती है समुद्र नहीं समा सकता। तो तालाब की सीपी में जो कि अति 
क्षुद्राकार होती है समुद्र केसे समायेगा ? अगम सनेह भरत रघुवर को । जहेँ न जाय 
मन बिधिःहरिहर को । विधि समुद्र हैं। उससे उत्पन्न सीपी स्थानीय वसिष्ठजी हैं। 
सो भरत के स्नेह की महिमा में विधि की गति नहीं। तब वसिष्ठजी की गति न 
होना स्वभाव से प्राप्त है। सामान्य लोग तो पल्वल की सीपो हैं। इनकी उत्पत्ति 
जीवों से है इनके मन में भरत की महिमा केसे आ सकती है। 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आएं ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुभासनु। बेठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥३॥ 
अर्थं : भरतजी मुनिजी के मन में बहुत अच्छे लगे। तब समाज के सहित 
रामजी के पास आये | प्रभु ने प्रणाम करके सुन्दर आसन दिये और सब मुनिजी की 
आज्ञा पाकर बेठ गये । 
व्याख्या.: मुनिजी भरतजी की बड़ाई तो नहीं कर सके । पर उनके हृदय में 
उमकी महिमा का अनुभर्व हुआ और भरतजी पर उनका बड़ा प्रेम हो गया । अतः 
कुछ न कहकर भरतजी का काम करने के लिए रामजी के पास चळ पड़े। सारा 
समाज साथ हो गया । रामजी के पास पहुँचे । सरकार ने उठकर समयानुकूल सुन्दर 
आसन दिये । सरकार के सामने सब खड़ा रहना चाहते हैं। मुनिजी के अनुशासन 
पाने पर बैठे | यथा : बेठन सबहिं कह्यौ गुरुज्ञानी। - 
बोले मुनिबरु बचन॑ बिचारी । देस काल अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहु रामं सरवर्‍्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥४॥ 
अर्थ : मुनियों में,श्रेष्ठ वसिष्ठजी देश काल और अवसर के अनुसार विचार 
कर बोळे | हे संज्ञ, सुजान, धर्म नीति, गुण भौर ज्ञान के निधान रामजी सुनिये । 
व्याख्या: मुनिजी ने जब भरतजी को बुलवाया था उस अवसर पर समय 
के समान बोले थे। यथा : बोले मुनिबर समय समाना । पर यहाँ रामजी के सामने 
देश काळ अवसर के अनुसार बोले। मुनिजी ने विचार किया कि ऐसे अवसर पर 
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रामजी से ही उपाय पूछना चाहिए। यहाँ सब लोग वन में हें। राजगद्दी खाली 
पड़ी है । सब लोग आतं हो रहे हें । भरतजी गद्दी स्वीकार नहीं करते । ऐसी स्थितिं 
अधिक दिन चल नहीं सकती एवं मनन : करनेवाले श्रेष्ठ मुनिजी देश काळ अवसर 
का विचार करते हुए बोले । 
रामजी को सम्बोधन करते हुए संज्ञ सुजान धमं नीति और गुणनिधानादि 
विशेषण से विशेषित करते हैं। भाव यह कि एवं गुण विशेषण विशिष्ट पुरुष ही ऐसे 
अवसर पर उपाय कह सकता है। रामजी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। कोई बात उनसे 
छिपी नहीं । सुजान हैँ | गुण ग्राहक हैं। सबका सम्मान जानते हें। धर्म नीति में 
बाधा न पड़े | दोष और मोह से सम्पक न हो ऐसा उपाय बतला सकते हैं । 
दो. सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ। 
पुरजन जननी भरत हित, होइ सो कहहु उपाउ ॥२५७॥ 


अर्थं : सबके हृदय. में वास करते हो। सबके भाव कुभाव को जानते हो। 
जिसमें पुरजन माता और भरत का हित हो ऐसा उपाय बतलाओ । 

व्याख्या : सबके उर अंतर बसहु । कहकर वसिष्ठजी आज ऐखवर्य खोले देते 
हैं । क्योंकि सबके हृदय देश में रहनेवाला तो केवल ईश्वर है। ईझ्वरः सवंभूतानां 
हहदेशेऽजुंन तिष्ठति। सो रामजी से किसी के हृदय का भाव छिपा नहीं है । अतः 
परिस्थिति समझाने की आवश्यकता नहीं । जो रामजी उपाय कहें वही धर्माविरोधी 
होगा । सन्तोष कारक होगा और हित होगा । अतः कहते हैं: पुरजन जननी 
भरत हित होइ सो कहहुं उपाउ । 

भाव यह कि हम लोगों को उपाय नहीं सूझ रहा है। पुरजन जननी भरत 
हित पर ध्यान देने से धमं में बाधा है। घमं को रक्षा करने से पुरजन जननी भरत 
हित नहीं होता और पुरजन जननी भरत हित किसी भाँति उपेक्षा का विषय भी 
नहीं है । 
आरत कहहि बिचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥ 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥१॥ 

अर्थे : आतं विचारकर कभी नहीं कहते । जुआड़ी को अपना ही दाँव सूझता 
है। मुनिजी का वचन सुनकर रामजी कहने लगे कि नाथ | उपाय तो आपके 
हाथ में है। 

व्याख्या : इस पर यदि कहा जाय कि आप गुरु हैं। विवेक सागर हैं । आपके 
हाथ में विश्‍व बदरीफल के समान है। आपका ही उपाय बतलाना प्राप्त है । अतः 
कहते हैं कि इस समय में आतं हूँ । में विचार पूर्वंक कुछ नहीं कह सकता । मार्त 
होने का कारण कहते हैं कि मेरी दशा इस समय जुआड़ी को सी हो रही है। मुझे 
भरत की रुचि.रखने के अतिरिक्त और कुछ सूझ नहीं रहा है जुआड़ी को अपना हो 
दांव सूझता है । हमारे सर्वस्व तो आप हैं । यथा : मुनि जन घन सर्वस सिव प्राना । 
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सो आप लौटते हैं। या वन जाते हैं। यही दाँव लगा हुआ है । सो मुझे आपका 
लौटना ही सूझता है। उचित अनुचित नहीं सुझता। इतने में ही मुनिडी को जो 
कुछ कहना रहा सब कह दिया । 
मुनिजी ने कहा था: पुरजन जननी भरत हित होय सो कहिय उपाय | 
इस पर सरकार कहते हैं कि उपाय आपके हाथ है और तदनुसार कार्य करना 
मेरा काम है। दोनों भाई एक हो बात बोलते हैं । भरतजी ने कहा : बूझिआ मोहि 
उपाय अब सो सब मोर अभाग। और रामजी कह रहे हैं: नाथ तुम्हारेहि हाथ 
उपाऊ । अर्थात्‌ उपाय कहना आपका कतंव्य और आज्ञापालन मेरा कतंब्य है । 
सबकर हित रुख राउरि राखें। आयसु किए मुदित फुर भाखें ॥ 
प्रथम जो आयसु मों कहुँ होई । माथे मानि करउँ सिख सोई ॥२॥ 
अर्थं : आपका रुख रखने में सच कहने और प्रसन्न होकर आज्ञा पालन में 
सबका हित है । पहिले मुझे जो आज्ञा हो मैं उस शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूँगा । 
व्याख्या मन से आपके रुख पर ध्यान रक्खे। कर्म से आपकी आज्ञा प्रसन्न मन 
से पालन करे और वचन को सत्य कहे | इसी में पुरजन जननी और भरत सबका 
हित है । केवल कहता ही नहीं हूँ करने को स्वयं तैयार हूँ। आज्ञा हो वन जाऊं। 
आज्ञा हो अवध फिर चलँ | पिता की आज्ञा छोड़ दूँ । जो आज्ञा हो वही करूँ और 
प्रसन्नता से महाप्रसाद रूप से आज्ञा को सिर चढ़ाऊं। यदि इस पर कहा जाथ 
कि आप तो मान लेंगे । पर कया इसी भाँति और लोग भी मानेंगे ? अतः कहते हैं : 
पुनि जेहि कहं जस कहब गोसाई । सो सत्र भांति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम भाखा । भरत सनेह बिचारुन राखा ॥३॥ 
अर्थं : तत्पश्चात्‌ जिसको जो आज्ञा होगो वहं सब तरह से सेवकाई करेगा । 
मुनिजी ने कहा कि रामजी ! आपने सत्य कहा । पर भरत के स्नेह ने विचार रहने 


नहीं दिया | र 
व्याख्या : भाव यह कि में ही नहीं सब लोगों को आपकी आज्ञा माननी 


होगी । आपकी आज्ञा पालन करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है । यथा : आयसु 
काहू कहिय किन मोहीं । आप आतं क्यों होते हैं ? 

मुनिजी ने कहा क्रि'रामजी ! आपका कहना ठीक है। सारा समाज औरं 
स्वयं आप भी मेरा कहना मानेंगे | पर में तो गुरु हूँ । मुझे तो जो धमं है वही कहना 
चाहिए । पर भरत के स्नेह ने मुझे विचारपथ से विचलित कर दिया है। यहाँ सीघे 
सीघे घर्मं कथन से भरत के प्रेम को बड़ा धक्का पहुँचेगा। प्रेमी प्रेमपात्र के समझाने 
से ही समझ सकता है । केवळ धमं की व्यवस्था देने से नहीं समझता । 
तेहि ते कहउं बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
मोरें जान भरत रुचि राखी | जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥४॥ 
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अर्थ : इसलिए में बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश 
हो गयी है। मेरी समझ में भरत की रुचि रखकर जो कीजियेगा वही शुभ होगा । 
इस विषय में में शङ्कर को साक्षी देता हूँ । 

व्याख्या : वसिष्ठजी कहते हैं कि पहिले: भी मेंने. कहा था : भरत हित होय 
सो कहिय उपाउ | और अब भी कहता हूँ : भरत सनेह बिचार न राखा | मेरी बुद्धि 
अपने वश में नहीं है। भरत की भक्ति के वश हो गयी है। भरत जैसा चाहते हैं । 
मेरी बुद्धि वेसी ही हो गयी है। में इस समय यथाथ कहने में असमं हूँ । फिर भी 
इतना कहे देता हूँ कि चाहे घर लौटिये चाहे वन जाइये पर जो करिये वह भरत को 
रुचि रखते हुए करिये । इसमें सन्देह न कीजिये कि भरत की रुचि रखने में अधमं 
स्पशे करेगा । में शङ्कुर को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरतजी की रुचि रखकर जो 
ही कुछ किया जायगा उससे शुभ ही होगा । क्योंकि भरत जो समझेंगे कहेंगे करेंगे 
वही संसार में धमंसार होगा । 


दो. भरत बिनय सांदर सुनिअ, करिअ बिचार बहोरि । 
करब साधुमत लोकमत, नुपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 


अर्थं : भरतजी के विनय को आदर के साथ सुनिये और फिर .से विचार 
कीजिये और सांधुमत लोकमत राजनीति और वेद का जो निचोड़ हो वही 
कीजिये । 


व्याख्या : भरत की रुचि समझने के लिए उनके सन्तोष के लिए भरत के 
विनय को तदनुकूछ कार्ये करने का भाव हृदय में रखकर सुनिये | में यह नहीं कहता 
कि वेसा कर ही डालिये । भरत का मनोभङ्क न होने 'पावे और साधुमत लोकमत 
राजनीति और वेद का सार ग्रहण करके कार्य कीजिये । मुनिजी भरत के विनय का 
बल देख चुके हैं जिससे कि उनकी बुद्धि भरत के वश हो गयी | मुन्तिजी जानते हैं 
कि भरत की विनय सुनने के बाद भक्तवत्सल बिना द्रवीभूत हुए नहीं रह सकते | 
सारांश यह कि आप उचित ही करिये पर भरत को सन्तुष्ट करके | 


गुर अनुराग भरत पर देखी । राम हृदय आनंदु बिसेखी ॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी ॥१॥ 


अर्थं : गुरुजी का अनुराग भरत पर देखकर रामजी को विशेष आनन्द हुआ । 
भरतजी को धमं धुरन्धर और मनसा वाचा कमंणा अपना सेवक जानकर । 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं : भरत मुनिहि मन भोतर भाये। सो मन के 
भीतर अच्छा लगना ही अनुराग है । वह अनुराग गुरुजी के वचनों से खूब विस्पष्ट हो 
गया । मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिय सो सुभ सिव साखी । इससे अधिक 
क्या कहा जा सकता है ? सो गुरुजी का इतना प्रेम भरत पर देखकर सबको आनन्द 
हुआ । पर रामजी को विशेष आनन्द हुआ । क्योंकि भरत रामजी को प्राणप्यारे हैं। ` 
-भाग २-३७ . 
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यथा : तुम रघुपतिहि प्राणहुँ ते प्यारे। अपने प्रिय का इतना बड़ा भाग्य देखकर 
विशेष आनन्द हुआ | 
रामजी की अपार भक्ति गुरु चरणों में है। गुरुजी के अनुराग होने से भरतजी 
को बड़भागी समझा और उनको अपना आज्ञाकारी तथा सयाने साधु पहिले से ही 
जानते थे | यथा : भरत कहे मंह साधु सयाने। अतः भरतजी पर ही निर्णय छोड़ 
देना 'रामजी ने ठीक समझा । नीति भी है कि जिस पर भार दे उसे पहिले समझ 
भी लेना चाहिए। 
बोले गुर आयसु अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगलमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भएउ न भुअन भरत सम भाई ॥२॥ 
अर्थं : गुरुजी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और मङ्गलमूल वचन 
बोळे | हे नाथ ! आपकी शपथ और पिता के चरणों की दोहाई देकर कहता हूँ कि 
इस संसार में भरत सा भाई कोई हुआ नहीं । 
व्याख्या : गुरुजी की आज्ञा के अनुकूल रामजी बोले । अर्थात्‌ भरतजी की रुचि 
को भलीभाँति स्थान देने के लिए बोले : 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुवन भरत सम भाई॥ 
जे गुरु पद अंबुज अनुरागी। ते लोकहुं बेदहुँ बड़भागी॥ 
मंजुवचन : राउर जापर अस अनुरागू ! को कहि - सके भरत कर भागू॥ 
मुदु बचन : लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई | करत ददन पर' भरत बड़ाई ॥ 
मङ्गलमूल वचन : भरत कहहि सोइ कियें भलाई | 
शपथ दो ही का लिया जाता है पुज्य का या प्रिय का। यहाँ रघुनाथजी 
दोनों का शपथ लेते हैं : पूज्य वसिष्ठजी का और प्रिय पिताजी का और कहते हैं: 
भयउ न भुवन भरत सम भाई | इस भाँति भरत के स्नेह का विचार किया । भरतजी 
के पीठ पीछे भी लक्ष्मणजी से कहा था: रूखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि 
सुबंधु नहिं भरत समाना । 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी।ते लोकहुं बेदहुँ बड़भागी ॥ 
राउर जा पर अस॒ अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू ॥३॥ 
अर्थं : जो गुरु के चरण कमल के अनुरागी हैं वे लोक और वेद में भी 
बड़भागी माने जाते हैं । आपका जिस पर 'ऐसा अनुराग है उस भरत के भाग्य को 
कोन केह सकता है । 
व्याख्या : गुरु के चरण में प्रीति होने से इस लोक ओर परलोक दोनों में 
कल्याण होता है | इसलिए लोकहुँ वेदहुँ बड़भागी कहा | यथा: बंदो गुरुपद पदुम 
परागा से : बड़े भाग उर आवै जासू तक। ५ 
' यहाँ तो बात बहुत चढ़ी बढ़ी है। स्वयं गुरुजी कहते हैं: भरत भगति बस 
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भइ मति मोरी | इत्यादि | यहाँ तो गुरुजी का अनुराग भरत पर है। इसलिए भरत 
के भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। 


लखि छघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 
भरत कहहिं सोइ किएँ भलाई | अस॒ कहि राम रहे अरगाई ॥४॥ 


अर्थं : छोटे भाई को देखकर उसके मुँह पर बड़ाई करने में बुद्धि को सङ्कोच 
होता है। भरत जो कहें वैसा ही करने में भलाई है। ऐसा कहकर रामजी चुप 
हो गये। 
व्याख्या : बड़े के सम्मुख उनकी बड़ाई करना : स्तुति प्राप्त है । परन्तु अपने 
से छोटे की बड़ाई उसके मुख पर नहीं करना चाहिए । भरत छोटा भाई है । उसके 
सामने उसकी बड़ाई करने में बुद्धि सङ्भचित होती है । तात्पर्यं यह कि भरत में बड़े 
गुण हैं जो मैं उनके सामने नहीं कह सकता | 
जब भरतजी सामने नहीं रहे तब रामजी ने लक्षंपण से भरतजी की बड़ाई 
करते कहा था । 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा। बिधि प्रपंच मेह सुना न दीसा ॥ 
भरतहि होइ न राजमद बिधि हरिहर पद पाइ। 
कबहुँकि काँजी सीकरनि छीर सिंधु बिनसाइ॥ 
सगुन खीर अवगुन जल ताता | मिलइ रचइ परपंच बिधाता ॥ 
भरत हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुंन दोष बिभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी | निज जस जगत कीन्ह उजियारी ॥ इत्यादि । 
अन्त में रामजी ने कहा कि भरत जो कहें तदनुसार कार्य करने में भलाई 
है । भाव यह कि भरत साधुमत लोकमत नूप नय.निगम को अवहेलना कभी करेंगे 
नहीं । अत्तः यही विचार ठीक है कि भरत जो कहें वही सब करें में भी करूं। 


दो. तब.मुनि बोले भरत सन, सबु संँकोचु तजि तात। 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन, कहहु हूदयं की बात#॥२५९॥ 


अर्थं : तब मुनिजी ने भरत से कहा कि हे तात! सब सङ्कोच छोड़कर 
कृपासिन्धु प्रिय बन्धु रामजी से अपने हृदय की बात कह डालो | 

व्याख्या : रामजी को चुप देखकर मुनिजी बोळे कि यही अवसर है अपने 
हृदय की बात कहने का। तुम मुझसे उपाय के लिए कहते थे | सो उपाय मैंने कर 
दिया। रामजी ने सब निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। इस समय यदि सङ्कोच 
करोगे तो बात न बनेगी। फिर जिससे कहना है वे कृपासिन्धु हैं और प्रिय बन्धु 
हैं। उनसे दिळ खोलकर बोलो । महु सनेह सकोचबस सन्मुख कहेउँ न बेन : वाली 
बात इस अवसर पर ठीक नहीं। 


५८० रामचरितमानस 


सुनि मुनि बचन राम रुख पाई | गुर साहिब अनुकूल अघाई ॥ 
लखि अपने सिर सबु छरु भारू । कहि न सकहि कछु करहि बिचारू ॥१॥ 


अर्थं : मुनिजी का वचन सुनकर रामजी का रुख पाकर गुरु और स्वामी को 
पूरी तरह से अनुकूल देखकर और अपने ऊपर नहीं सँभलनेवाला बोझा अनुभव 
करके कुछ कह नहीं सकते भरतजी विचार कर रहे हैं। 
व्याख्या : मुनिजी का वचन सुना । सङ्कोच छोड़कर बोलने के लिए और 
सरकार का भी रुख पाया कि हाँ कहो। गुरुजी ने कहा था: राखे राम रजाय 
रुख हम सबकर हित होय । सो रुख भी देख लिया । अवसर ठीक पाकर ही बोलना 
चाहिए। सो भरतजी ने देख लिया कि गुरुजी और स्वामी रामजी पुरी तरह से 
अनुकूल हैं । विनय करने का यही अवसर है। 
गुरुजी ने मेरी ओर से बहुत कहा । अतः स्वामी रामजी ने सब बोझा मेरे 
ऊपर छोड़ दिया । यह बोझा मेरे सँमालने लायक नहीं है । पिता के वचन त्यागने 
से अब्रमं है । सो उसे त्यागने को केसे कहूँ | नहीं कहता हूँ तो पुरजन जननी और 
अपना स्वार्थं भी नहीं सधता। इधर सँभालो तो उधर नहीं सँभलता। उधर 
सँभालो तो इधर नहीं सँभलता । अपने ऊपर बोझा : जिम्मेदारी आ पड़ना बड़ी 
कठिन समस्या है । वही भरतजी जो सोचते थे : अवसि फिरब गुरु आयसु मानी। 
मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी । मातु कहे 'बहुरहि रघुराऊ। राम जननि हठ 
करबि कि काऊ । मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेति मह कुसमउ बाम बिधाता । 
वही जबं उनके ऊपर सब बोझा रख दिया गया तब लौटने के लिए कहने में 
हिचकते हैं | विचार करने लगे कि रामजन्म संसार भर के मङ्गल के लिए है। 
. रामजी खलदल दलन देव हितकारी हैं। सो देवताओं का हित इनके वन जाने में 
है | प्रजाओं का हित इनके लौटने में है । यहाँ क्या करना चाहिए । 
षुलकि सरीर सभाँ भये ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥ 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा । एहि ते अधिक कहां में काहा ॥२॥ 
अर्थं : शरीर में पुलक हो गया | सभा में खड़े हो गये। कमल ऐसे नेत्र आँसू 
से भर गये । कहने लगे कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निवाह दिया । इससे अधिक 
मैं क्या कहें ? 
व्याख्या : गुरु और स्त्रामी को अनुकूल जानकर भरतजी को हषं से सात्त्विक 
भाव हुआ । रोंगटे खड़े हो गये | नेत्रों में जल भर आया । बोलने के लिए समा में 
खड़े हो गये। सबके हित अनहित का प्रश्‍न है। भरत के मन्त्र को ही पसन्द करके 
सब लोग भरतजी के साथ आये हैं। अतः सब कुछ भरतजी के 22 पर ही निभंर 
है । अतः सबके सुनने के लिए भरत्तजी खड़े होकर बोले । अथवा बड़ों की सभा है। 
अतः बोलने के समय खड़े हो गये । सभा में खड़ा होकर: बोलने की रीति अति प्राचीन 


मालूम होती है । 
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भरतजी कथन के प्रारम्भ में ही मुनिजी के कथन की चर्चा करते हें कि जो 
कुछ मुझे कहना था वह सब 'मुनिजी ने कह दिया । अर्थात्‌ मेरी ओर से ` बोलने में 
'गुरुजी ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा । 
में जानऊ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेह बिसेखी। खेलत खुनिस न कबहुँ देखी ॥३॥ 


अर्थं : में अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ कि अपराधी पर भी कभी 
क्रोध नहीं करते । मुझ पर तो अधिक प्रेम करते हैं | खेल में भी क्रोध करते कभी 
नहीं देखा । 

व्याख्या : भयउ न भुवन भरत सम भाई का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह 
तो मेरी जानी बात है कि अपराधी पर भी कभी न क्रोध करने का सरकार का 
स्वभाव है। मैंने पहिले ही कहा था: यद्यपि में अनभल अपराधी । भा मोहि 
कारन सकल उपाधी । तदपि सरन सम्मुख मोहि देखी । छमि सब करिहैँ कृपा 
बिसेखी । वही हुआ । मेरे अपराध पर ध्यान नहीं उलटे मेरे भाईपत को प्रशंसा 
हो रही है। 

मेरे ऊपर तो सदा से ही अधिक कृपा करने का स्वभाव है। खेलने में झगड़ा 
हो ही 'जाता। मैंने तो खेलने में भी सरकार को कभी क्रोध करते नहीं देखा । 
यथा : कहत राम बिधु बदन रिसौंहे सपनेहुँ छल्यो न काउ । सो आज भी मुझ पर 
परम कृपा है । 


सिसुपन ते परिहरेउँ न संगू। कबहु न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ 
में प्रभु कृपा रीति जियं जोही। हारेह खेल जितार्वाह मोहीं ॥४॥ 
अर्थं : बचपन से कभी साथ नहीं छोड़ा कभी मेरा मन नहीं तोड़ा | मैंने 
प्रभु की कृपा की रीतिका अनुभव किया है कि हारा हुआ खेल भी मुझे जिता 
देते .थे । 
व्याख्या : भरतजी : सिसुपन ते परिहरेउ न संगू कहकर अपना दुःख प्रकट 
कर रहे हैं कि आज जन्म का संग छूट रहा है। रामचरन पंकज मन जासू । लुबुध 
मधुप इव तजे न पासू । सो आज भोरे का कमळ से विछोह हो रहा है । आज तक 
सरकार ने कभी मेरा मन भङ्क नहीं किया | बचपन में भो: जीति हारि चुचुकारि 
दुलारत देत दियावत दाउँ । सो आज मेरा मन भङ्ग हो रहा है। 
` मैने प्रभु की कृपा की रीति का अनुभव किया है कि हारी हुई बाजी मुझे 
जिता देते थे। वही स्वभाव पड़ा है। वही आशा हढ़ हैं । आज भी मेरी हारी हुई 
बाजी जिताइये। 
दो. महू सनेह सकोच बस, सनमुख कही न बयन। 
दरसन तृपति न आजु लगि, पेम पियासे नयन ॥२६०॥ 
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अर्थं : मेंने भी स्नेह और सद्भोचवंश कभी सन्मुख वचन नहों कहे । प्रेम की 
प्यासी आखें आज तक दशंन से तृप्त नहीं हुई । 
व्याख्या : अधिक दुलार होने से में धृष्ट नहीं हुआ। बल्कि मेरा स्नेह और 
सङ्कोच बढ़ता गया। आज तक मैंने सामने बोलने का साहस नहीं किया और न 
बराबर देखने का साहस किया | यथा : हारे हरख होत हिय भरतहि-। जिते सकुच 
सिर'नयन नये । प्रेम के कारण देखने की बड़ी इच्छा पर कभी आँख भर देखा नहीं । 
दरशन की प्यास कभी बुझो नहीं । ऐसा दशन भी आज दुर्लभ हुआ चाहता है। 
बिधि न सकेउ सहि मोर दुळारा । नीच बीच जननी मिस पारा ॥ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोभा । अपनी समुझि साधु सुचि को भा. ॥१॥ 
अर्थं : ब्रह्मदेव मेरा दुलार न सह्‌ सके। नीच ने माता के व्याज से अन्तर 
डाल दिया | यह भी कहते आज मुझे शोभा नहीं देता । अपनी समझ से साधु और 
पवित्र होने से कया होता है ? 
व्याख्या : मेरा ऐसा दुलार ब्रह्मा से देखा गया कि में पुत्र हूँ । नाभिजन्मा 
हूँ । सो मेरा इतना दुलार नहीं जितना भाई का दुलार हो रहा है। ऊंच निवास 
नीच करतूती। देखि न सकहि पराइ बिभूती। सो यह नीच करतूति देखिये कि 
दुलार में अन्तर डालने के लिए माँ को बहाना बना दिया । माँ के दोषी 
होने से में दोष से बच नहीं सकता और न कुछ कर सकता हूँ । यदि दूसरे को 
मिस बनाया होता तो में उसे राम निरादर का फल चखा देता । 
सब ब्रह्मा का दोष है। में तो निरपराध हूं। यह भले ही अपने मन में 
समझ लूँ पर संसार तो नहीं मानेगा। दस्तूर तो यही कि माँ बाप का कलङ्क 
अपने ऊपर लेकर सुपुत्र माँ बाप को निष्कलङ्कः ख्यापित करने का प्रयत्न करते 
हैं। सदा तो मेरी माँ भली रही और जब कलङ्क का समय आया तो माँ बुरी हो 
गयी और में भला हो गया। यह भी कोई बात है? अपने को साधु और पवित्र 
मान लेने से कोई साधु.और पवित्र नहीं हो जाता । 
मातु मंदि में साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोदव बालि सुसाली । मुकुता प्रसव कि संबुक काली ॥२॥ 
अर्थं : माता मन्द हैं और में श्रेष्ठ और सदाचारी हूँ । ऐसी बात मन में लोना 
ही कुचाली की सीमा है। क्या कोदो की बाली अच्छा धान फल सकती है। 
पुराना घोंघा से क्या मोती निकल सकता है। ट 
व्याख्या : माता कुचाली है और में साधु सुचाली हूँ । इस बात का कहना 
द्र रहा ऐसा भाव भी मन में लाना कुचाळ की पराकाष्ठा है। जिसने माता को 
कुचाली समझा वह स्वयं बड़ा भारी कुचाळी है । उसे समझना चाहिए.कि कुचाली 
माता से सुचाली पुत्र उत्पन्न ही नहीं हो सकताः। सम्पूर्ण व में यही नियम है। 
कोदव की वाली से धान नहीं फलता और न पुराने घोंघा से मोती निकलता है। 
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नये घोंधे से ही कोई मूल्यवान्‌ वस्तु नहीं निकलती. तो पुराने से मोती केसे 
निकलेगी | कहीं ताल पाठ है । वहाँ पर यह अर्थं करना होगा कि जब समुद्र के घोंघे 
से मोती नहीं निकलती तो ताळ के घोंघे से केसे निकलेगी । 


सपनेहु दोस क लेस न काहू। मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
बिनु समझे निज अघ परिपाकू । जारिउँ जायँ जननि कहि काकू ॥३॥ 


अर्थ : सपने में भी किसी के दोष का लेश नहीं है। मेरा दुर्भाग्य रूपी समुद्र 
का थाह नहीं है। बिना अपने पापों का परिणाम समझे मेंने माता को काऊु 
कहकर व्यर्थं जलाया । 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि किसी को दोष का लेश भी नहीं है। न तो 
ब्रह्मदेव का कोई दोष है और न माता का ही दोष है। बिना पाप के दु:ख होता. 
नहीं । पूर्वजन्म कृत कमं ही वतमान जन्म का भाग है। मेरे पूर्वाजित कमं बड़े 
खोटे हैं। अतः इस जन्म में मेरा ऐसा अभाग्य उदय हुआ कि उसे अथाह समुद्र 
कहा जा सकता है.। इस बात को . बिना समझे मेंने व्यथं ही काकु का प्रयोग करके 
अर्थात्‌ : जननी तू जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ। ऐसा कहकर माँ का जी 
दुःखाया । भिन्नकण्ठध्वनिर्घीरेः काकुरित्यभिधीयते | भिन्न कण्ठध्वनि को पण्डित 
लोग काकु कहते हैं । 
हृदयं हेरि हारेउँ॑ सब ओरा। एकहि भाँति भलेहि भळ मोरा ॥ 
गुर गोसाई साहिब सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥४॥ 


अर्थं : में अपने मन से चारों ओर ढूँढ़कर थक गया | केवल एक ही भाँति 
अच्छी तरह से मेरा भला है कि गुरुजी समथ हैं ओर सीताराम मालिक हैं | मुझे 
परिणाम भला मालूम पड़ता है। 

व्याख्या : एकौ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रेन बिहानी । अतः 
भरद्वाजजो से भी कहा: एहि कुरोग कर ओषध नाँहीं। सोधेउँ सकल बिस्व मन 
माँहीं । यही बात यहाँ कह रहे हैं कि कोई उपाय ऐसा नहीं जिसमें मेरा भलोभाँति 
भला हो । एकही बात का आसरा है कि गुरुजी समथं हैं। यथा: सो गोसाई 
बिधि गति जेहि छेकी और सीताराम स्वामी हैं। इन्हें छोड़कर मुझे निर्दोष कहने 
बाला कोई नहीं है। यथा: परिहरि रामसीय जग माँहीं। कोउ नहिं कहिहि मोर 
मत नाँहीं । इनके किये मेरा सब प्रकार से भला होगा और इन सब बातों का 
परिणाम अच्छा होगा । 


दो. साधु सभा गुर प्रभु निकट, कह सुथल सति भाउ । 


प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराउ ॥२६१॥ 
अथं : साधु सभा में गुरुजी ओर स्वामी के निकट तथा पित्र स्थळ में में 
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सच्चे भाव से कह रहा हूँ। यह प्रेम है कि प्रपञ्च है। झूठ है कि सत्य है। इसे 
मुनिजी और रामजी जानते हैं। 
व्याख्या : अब हृदय की बात कहते हैं । अतः शपथ ले रहे हैं कि में सत्यभाव 
से कहता हूँ । यहाँ साधु सभा है। तिस पर स्वयं गुरुदेव और स्वामी भी बेठे हैं। 
चित्रकूट सा तीथं है यहाँ पर में कह रहा हूँ। असत्य नहीं कह सकता । यदि कहना 
भी चाहूँ तो बात छिप नहीं सकतो। मुनि वसिष्ठजी तथा साक्षात्‌ रघुराज खूब 
समझते हैं कि मेरा प्रेम है या प्रपञ्च है। में झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूं । 
गुरुजी सबंज्ञ हें ओर रघुराज अन्तर्यामी हैं। 
भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखिन जाहि बिकल महतारी । जरहि दुसह जर पुर नर नारी ॥१॥ 
अर्थं : प्रेम के प्रण की रक्षा करके महाराज का देहावसान हुआ। माँ की 
दुर्बुद्धि को संसार जानता है। माँ लोग ऐसी विकल हैं कि देखते नहीं बनता | पुर 
के नर नारी दुःसह ज्वर से जळ रहे हैं। 
व्याख्या : पहिला शूळ यह है कि पिता का देहावसान हुआ। परन्तु सन्तोष 
की बात इतनी हुई कि प्रेमप्रण की रक्षा में हुआ | जिसकी प्रशंसा स्वयं गुरुजी ने 
किया । यथा : भूप धरमन्रतु सत्य सहारा । जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा । दूसरी 
विपत्ति यह कि माँ का दुयंश संसार में फैल गया । जिसकी दुर्बुद्धि से महाराज का 
मरण हुआ । यदि माँ का मरण हो गया होता तो वह भी. सह्य था। पर अपयश 
होना असह्य है। गुरुजी को भी कहना पड़ा। यथा: प्रथम कथा सब मुनिबर 
बरनी । केकइ कुटिळ कीन्ह जस करनी । 
` तीसरा शूल यह कि कोसल्यादि माता ऐसी ।वकळ हैं उनको दशा देखी 
नहीं जाती । यथा : मलिन बसन बिबरन बिकल कुस सरीर दुख भार। कनक 
कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी तुसार। चौथा यह कि प्रजागण दुःसही विरह 
यातना भोग रहे हैं। यथा: नगर नारि नर निपट दुखारी | मनहु सबन्हि सव 
सम्पति हारी । 
महीं सकल :अनरथ कर मूला । सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूला ॥ 
सुनि बन गबनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि बेष छूखन सिय साथा ॥२॥ 
. अथं : में ही संब अनर्थो का मूळ हूँ । सो सुनकर ओर समझकर सब शूल 
मैंने सहा । परन्तु रधुनाथजी लक्ष्मण और सीता के साथ मुनि का वेष बनाकर 
वन गये । यह सुनकर । 
व्याख्या : ये सब अनर्थं मेरे कारण हुए। यथा: सुतहि राज रामहि बन- 
बासू । : देहु लेहु सब 'सबति हुलासू | यह सब सुना और मन में यह विचारा कि 
जब में ही सब अनर्थं का मूल हूँ तो मुझे छोड़कर इन शूलों को कौन सहेगा। 
अतः ये तीनों शूल सहन करने योग्य न होने पर भी में सहन कर गया। 
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अब शूलों से बड़ा शूल कहते हैं कि जब सुना कि रघुनाथजी वन को गये | 
साथ में सीता और लक्ष्मणजी गये और मुनिवेष बनाकर गये | 
यथा: राम गवन बन अनरथ मूला । 
जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला॥ 
तथा : पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरख न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागी । रह न रामचरन अनुरागी ॥ 
सुनतहि लखन चले उठि साथा | रहहि न जतन किये रघुनाथा ॥ 


बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाए । संकर साखि रहेउँ एहि धाए ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिस कठिन उर भएउ न बेहू ॥३॥ 


अर्थं : कि बिना जूते के पैदल गये । शङ्कुर साक्षी हैं कि इस घाव से भी में 
बँच गया । फिर निषाद का स्नेह देखकर इस वज्ज से कठिन हृदय में छेद 
नहीं हुआ । 
व्याख्या : ऐसी दशा में भी पैदक वन गये । पेर में जूते भी नहीं | यह चोट 
ऐसी बैठी कि इससे बचना कठिन था । शङ्कुर को साक्षी देकर भरतजी कह रहे हैं 
कि फिर भी मैं बॅच गया । यथा : भरतहि बिसरथौ पितु मरन सुनत राम बन गौन | 
हेतु अपनपो जानि जिअ थकित रहे धरि मौन।॥ फिर निषाद का प्रेम देखा कि 
सरकार के लिए मरने को तैयार था | यथा : भरत भाइ तृप मे जन नीच | बड़े भाग 
अस पाइअ मीचू। इसका प्रेम देखने पर तो मेरे कलेजे को फट जाना चाहता था कि 
जिसके प्रेम से निषाद प्राण देने को प्रस्तुत है उसका भाई होकर में जीवित हूँ । 
पर मेरा कलेजा नहीं फटा। यह वस्त्र से भी अधिक कठिन है। 
अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई । जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तजहि बिषम बिष तापस तीछीं ॥४॥ 
अर्थ : अब तो मैंने सब आँखों से देख लिया । जीव जड़ को जीते रहने से 
सभी सहना पड़ता है जिसे देखकर विषम विषवाली साँपिन और बीछी भी जो 
तपस्वियों केःलिए भी तीखी है रास्ता छोड़ देती है। 
व्याख्या : पहिले तो सब सुनता आता था। यहाँ आकर तो सब अपनी 
आँखों देख लिया । अब तो शरीर छूट जाना चाहिए था |. परन्तु नहीं छूटा। यह 
शूल भी में सह गया । जड़ जीव जो अवसर आने पर भी नहीं मरता उसे क्या 
क्या नहीं सहना पड़ता ? 
भयानक विषैली साँपिन और बीछी अधिक अन्धकार में बड़ी विकराल हो 
उठतो हैं। तनिक सा खटका होते ही काटती हें। तपस्वियों के लिए तो उनका 
वेर त्यागना प्राप्त है । यथा : अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्यागः। परन्तु वे नहीं 
त्यागतीं । रामजी के देखने से वे भी आद्र हो जाती हैं। रामजी को देखकर उनका 
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भी वेर छूट जाता है। वे भी इतनी भली हो जाती हैं कि रास्ता छोड़कर ह्‌ट 
जाती हैं । 
दो. तेइ रघुनन्दनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। 
तासु तनय तजि दुसह दुख, देउ सहावइ काहि ॥२६२॥ 
अर्थं : वे ही रघुनन्दन लक्ष्मण और सीता जिसे वैरी मालूम पड़े उसके 
बेटे को छोड़कर देव दुःसह दु:ख किसे सहावे । 
व्याख्या : जिस रामजी लक्ष्मण और जानकी की तपस्वियों से भी अधिक 
अहिसा प्रतिष्ठा है । अथवा जिस राम जानकी और लक्ष्मण को वन को साँपिन 
बीछी भी हित मानते हैं उन्हें जिसने अहित मानां उसे घोर दण्ड होना ही 
चाहिए । फिर माता के लिए पुत्र का दुःसह दुःख अतीव असह्य है। अतः उसके 
बेटे को दुःसह दुःख सहाना देव का कत्तंव्य हो जाता है। . क्योंकि देव शुभाशुभ 
फल का देनेवाला है । यथा : कमं सुभासुभ देइ बिधाता | 
सुनि अति बिकल भरत बर बानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी ॥ 
सोक मगन सब सभा खंभारू। मनहु कमल बन परेउ तुषारू ॥१॥ 
अर्थं : भरतंजी की अति विकल आत्ति प्रीति विनय और नय से सनी हुई 
वाणी सुनकर सब सभा अति शोकयुक्त हो गयी जेसे कमल वन में पाला पड़ गया हो । 
व्याख्या : यद्यपि भरतजी की वाणी अत्यन्त व्याकुलता से भरी है। फिर भी 
उसमें आत्ति, प्रीति, विनय और नय सना हुआ है। पहिले नय कहा । यथा : कहब 
मोर मुनि नाथ निबाहा । एहि ते अधिक कहब में काहा । फिर विनय किया । यथा : 
में जान निज नाथ सुभाऊ | तब प्रीति कहा । यथा : महू सनेह सकोच बस सनमुख 
कहेउँ न बेन । अन्त में आत्ति कहा । यथा: तेइ रघुनन्दन लखन सिय अनहित 
लागे जाहि । 
भरतजी का ऐसा वचन सुनते ही सभी सभासद्‌ के हूदग्रों में शोक उमड़ 
आया । सब दुःखी हो गये। उनके आकार. और चेष्टा ऐसी देन्यसूचक हो गयी 
जैसे कमळ वन में पाला पड़े और वह खाक स्याह हो जाय ऐसे ही अवसर पर 
खँभार शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी देखा जाता है। यथा : देखि निबिड़तम दसहु दिसि 
कपि दल परेउ खँभार | 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू दिनकर कुछ केरव बन चंदू ॥२॥ 
अथं : अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर मुनि ज्ञानी ने भरतजी को 
समझाया । सूर्यकुळ रूपी कोई के चन्द्रमा रघुनन्दन रामजी उचित वचन बोले । 
व्याख्या : ऐसे अवसर पर प्राचीन कथा जिसमें संसार के अनित्यत्व का 
वर्णन हो और महापुरुषों के महाविपत्ति में धेयं धारण करने का वर्णन हो सुनाने 
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से ही शोकयुक्त का .शोक थमता है। अतः ज्ञानी मुनिजी ने अनेक विधि से ऐसी 
कथाएँ कहीं । 
पुत प्रह्वाद को न लाग्यौ पापलेश पितु पार करने को तासु भक्ति भई नैयासी। 
त्योंही पृथुराज को न लाग्यो बेनु कृत पाप प्रबल प्रताप पुहुमोहू भई गेयासी | 
भगति बखानों भूरि भापय बखानों - तेरी बिरति बखानौ एक ब्रात नहिं मेयासी। 
दुखित न होउ देखि दोष जननी को तुम कीरति तुम्हारी जग जागत जुन्हैयासी । 
दो. बिना पुण्य सुख होत नहि दुःख न होत बिनु पाप। 
काहुहि दोष न दीजिये समुझि मनहिं मन आप ॥ 
राम सच्चिदानन्द घन तहाँ नहीं दुःख लेश। 
ताते बहुत न कीजये हिय महेँ व्यथं कलेश ॥ 
मुनिजी स्वयं ज्ञानी हैं । अतः उनके कथन का प्रभाव भरतजी पर पड़ा और 
उन्हें प्रबोध हुआ | 
वसिष्ठजो के उपदेश और भरतजी के प्रबोध के बाद रघुनन्दन रामजी बोळे | 
ये रघुकुल रूपी केरव : कोईं के वन के ` लिए चन्द्रमा हें। इंनके उदय से केरव वन 
खिल उठता है। शोक का अपनयन गुरुजी ने किया। अब आनन्द का आधात 
रामजी करेंगे। इनकी वाणी में ऐसा प्रभाव है कि तुषार के मारे कमळ वन को 
करव वन बनाकर प्रफुल्लित कर दिया | फिर भी मुख से जो वचन निकलते हैं वे 
मनोरञ्ञक होते हुए भी उचित ही होते हैं। 
तात जायं जिय करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीन काल तिभुवन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥३॥ 
अर्थ : हे तात ! ईश्वर के अधीन जीव की गति जानकर तुम व्यथं जी में 
रलानि करते हो। मेरे मत से तो तीनों काल में जो पुण्य लोक तीनों लोक के हैं 
वे सब, तुम्हारे नीचे हैं। 
व्याख्या : सुंभ अरु असुभ कमं अनुहारी। ईस देइ फल हुदय़र बिचारी । 
शुभाशुभ फल का देनेवाला ईश्वर है। अतः कमं बन्धन से निबद्ध जीव की गत्चि 
ईक्वर के अधीन है। फिर ग्लानि करना ही व्यथं है। ग्लानि करने से ईश्वरीय 
व्यवस्था उलट नहीं सकती । 
रह गयी तुम्हारी बात | सो तुम्हारे विषय में में यह कह सकता हूँ कि जिन 
पुण्यात्माओं का नाम मङ्गलमय दिन बीतने के लिए प्रातःकाळ लिया जाता है वे 
सब तुमसे निम्तकोटि में हैं। तुम्हारे ऐसा पुण्य इलोक तीनों लोक में न हुआ न 
है और न होगा। 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ छोकु परलोकु नसाई ॥ 
दोसु देइ जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई ॥४॥ 
अर्थं : तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कुटिलता हृदय में लाते ही लोक भी. 


* 
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जाता रहेगा और परलोक भी नष्ट होगा | माता को वे ही जड़ दोष देते हैं जिन्होंने 
कभी गुरु और साधु को सभा का सेवन नहीं किया है । 
व्याख्या : मही सकल अनरथ कर मूला : इस भरतजी की उक्ति का उत्तर 
देते हुए सरकार कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो मन से भी कुटिलता का आरोप 
करेगा उसका लोक परलोक सब बिगड़ जायगा। जितने ही पवित्र पुरुष का 
निन्दक निन्दा करता है उतनी ही उसके दोष को मात्रा बड़ी हो जाती है। सो 
तुम्हारे ऐसे पुण्यात्मा पर मिथ्यारोपण का भाव भी मन में आना परम अकल्याण 
का कारण होगा । 
भरतजी ने कहा था : जननी कुमति जगत सब साखी : इस उक्ति का उत्तर 
देते हुए कहते हैं कि माता को दोष देना अनुचित है। माता को दोष तो जड़ व्यक्ति 
दिया करते हैं जिन्हें समझ नहीं । मातृदेवो : भव ऐसा वेद कहता है। उनका हर 
प्रकार से मान करना चाहिए । जिसने गुरु साधु की सभा का सेवन किया है वह 
जानता है कि कोई भो किसी के दुःख सुख का देनेवाला नहीं है। अपना कमं ही 
शुभाशुभ फल देते हैं । यथा : जीव. कमंबस दुःख सुख भागी । फिर गुरु सेवी और साध 
सेवी माता को दुःख देनेवाली कसे मान सकते हैं ? भरतजो तुम तो गुरु साधु सेवी हो । 
तुम ऐसा न कहो । जिसे ज्ञान नहीं है वह दूसरे को दुःख मुख देनेवाला मानता है। 
दो. मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। 
लोक सुजसु परलोक.सुखु, सुमिरत नामु ' तुम्हार ॥२६३॥ 
अर्थे : तुम्हारा नामस्मरण से सब पाप प्रपञ्च और सम्पूर्णं अमङ्गल के समूह 
मिट जायेगे और इस लोक में सुयश और परलोक में सुख होगा | 
व्याख्या : भरतजी सब पुण्य इलोकों में बड़े हैं। अतः उनके नामस्मरण को 
“महिमा संरकार श्रीमुख से कहते हैं कि तुम्हारे नामस्मरण से पाप का प्रपञ्च 
भी मिटेगा और अमङ्गल भी नष्ट होंगे। स्मरण करनेवाले को इस लोक में कीति 
और परलोक में आनन्द प्राप्त होगा | तुम्हारी अकीत्ति का तो प्रश्‍न ही नहीं है। 
यथा : समन सकल उत्पात सब भरत चरित जप जाग। सरकार ने कह दिया: 
उर आनत तुम पर कुटिलाई | जाइ लोक परलोक नसाई । इससे कुछ अयोध्यावासी 
जिन्होंने भरत का सम्मत कहा था लोक परलोक से भ्रष्ट हो चले थे उनका 
परिंहार सरकार ने इस वचन से कर दिया कि वे भी भरतजी का नाम लेकर लोक 
में सुयश और परलोक में सुख के भागी होंगे । 
कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ ।.बेर पेम नहिं दुर्‌इ दुराएं ॥१॥ 
अर्थं : मैं शिवजी को साक्षी. देकर स्वभाव कहता हूँ । हे भरतजी ! कि तुम्हारे 
रखने से पृथ्वी ठहरी है.। हे तात ! तुम व्यर्थे का कुतकं न करो | वेर और प्रेम छिपाये 


नहीं छिपता । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५८९ 


व्याख्या : सरकार उस भाव को समझ रहे हैं जिससे प्रेरित होकर भरतजी 
ने कहा था: मोहि राज हंठि देहौ जबहीं । रसा रसातळ जाइहि तबहीं। आदश 
बिगड़ जाने से पृथ्यी रसातल को जाती है। अतः राजा का आचरण ऐसा होना 
चाहिए जिसमें प्रजा का आदशं न बिगड़ने पावे। भरतजी के राज्य स्वीकार सें 
प्रजा का आदश बिगड़ जाता | प्रजा के सामने यह आदर्श उपस्थित हो जाता कि 
पिता के मरने की परवाह न करके भाई को वनवास देकर स्वार्थ साधन करना 
चाहिए । संसार की व्यवस्था ही बिगड़ जाती. और लोगों का घोर पतन होता : 
जैसा कि आजकल हो रहा है । अतः सरकार कहते हैं कि आदर्श के न बिगड़ने देने 
का श्रेय तुम्हें ही है। अतः तुम्हारे रक्षा करने से संसार बड़े भारी पतन से बच 
रहा है। 

जिससे कोई लाभ न हो ऐसा सुतकं भी करना निष्फल है और निष्फल 
कुतक तो करना ही नहीं चाहिए | भगवती केकेयी न कोदव हैं । न संबुक काली है । 
न साँपिन वीछी हैं | उनमें कोई दोष नहीं है ओर न तुममें दोष का लेश है। ते 
रघुनंदन लखन सिय अनहित लागेजाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख देव सहावेः 
काहि । ऐसी बातें करना कुतकं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। तुम्हें अपने प्रेम 
के लिए शपथ लेने की आवश्यकता नहीं। वेर और प्रेम ये दोनों भाव ऐसे हैं कि 
इन्हें कोई छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता । निषादराज ने भी यही कहा 
था : लखब सनेहु सुभाव सुहाएँ । बेरु प्रीति नहि दुर्‌इ दुराएँ। 
मुनिगन निकट बिहग मुग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 
हित अनहित पसु पंछिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥२॥ 

अर्थं : मुनियों के पास चिड़ियाँ और जानवर चले जाते हैं और बाधक तथा 
वधिक को देखकर भागते हैं अपना हित और अनहित पक्षी और पशु भी जानते हैं । 
मनुष्य का शरीर तो गुण ज्ञानका निधान है। 

व्याख्या : मुनिगण अहिसा में प्रतिष्ठित हैं । वे जीव जन्तु से भी प्रेम करते हैं । 
अतः उनके प्रेम का प्रभाव पशु पक्षी पर भी पड़ता है। वे निःशङ्क उनके पास पहुँच 
जाते हैं और वाधक वधिक का प्रभाव इतना उग्र होता है कि उन्हें देखकर पशु 
पक्षी भाग खड़े होते हैं । अतः यह सिद्ध है कि हित अनहित का परिज्ञान अज्ञानी 
पशु और पक्षियों को भी हो जाता है। फिर मनुष्य को क्यों न होगा । मनुष्य का 
चोला तो गुण ज्ञान का भण्डार है । उसे हित अनहित का ज्ञान होना स्वाभाविक है । 
नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते । कस्तूरी की सुगन्ध शपथ से नहीं प्रमाणित 
की जाती । भाव यह्‌ कि तुम्हारा प्रेम संसार देख रहा है। 


तात तुम्हहि में जानेउं नीके। करौं काह असमंजसु जीके ॥ 
राखेउ राँय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेम पनु लागी ॥३॥ 
अर्थं : हे तात ! में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । पर करूँ क्या ? जी में बड़ा 
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असामल्जस्य हो रहा है। महाराज ने मेरा त्याग करके सत्य की रक्षा की और प्रेम 
के प्रण के लिए शरीर त्याग दिया | 
व्याख्या : तुम्हें तो बचपन से देख रहा हूँ | यथा : जनमे एक संग सब भाई । 
भोजन सयन केलि ळरिकाई। कनबेध उपबीत बिआहा। संग संग सब भयेउ 
उछाहा'। अतः तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारे प्रेम प्रण को सफल भी 
करना चाहता हूँ। पर करूँ क्या? बड़ा भारी असामञ्जस्य उठ खड़ा हुआ है । 
उसकी विधि किसी भाँति नहीं बेठा सका । पिताजी भी असामञ्जजस्य में पड़ गये थे | 
सत्य और प्रेम का सामञ्जस्य नहीं बैठता था । अतः मुझे त्याग करके उन्होंने सत्य 
की प्रतिष्ठा की और मेरे प्रेम के निर्वाह में शरीर ही त्याग दिया। इस भांति 
उन्होंने तो सामञ्जस्य बिठा लिया । 
"तासु बचन मेंटत मन सोचु। तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचु ॥ 
तापर गुरु मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहडं सोइ कीन्हा ॥४॥ 

. मर्थं: उनके वचन के मिटाने में मन में सोच हो रहा है और उससे भी 
अधिक तुम्हारा सङ्कोच है। उसके ऊपर स्वयं गुरु की आज्ञा हो गयी। भतः जो 
तुम कहो उसे निश्चय सिर चढ़ाकर करना चाहता हूं। 

व्याख्या : असामञ्जस्य यह है कि उस सत्यप्रतिज्ञ प्रेमनिधि पिता. के वचन 
को केसे मिटा दूँ ओर इधर तुम्हारा सङ्कोच में किसी भांति नहीं छोड़ सकता। 
जब से तुम्हारा आना सुना तभी से इस असामझ्स्य में पड़ा हूँ। यथा : सो सुनि 
रामहि भा अति सोचू। उतत पितुबच इत बंधु सँकोचू । ऐसी स्थिति में पड़ गया कि 
किसे छोडेँ किसे ग्रहण करूं | फिर भी पलड़ा तुम्हारे हीः ओर झुकता था। भब तो 
कोई बात ही नहों है । गुरुजी ने आज्ञा दे दी यथा: मोरे जान भरत रुचि.खी। 
रजो कीजिभ सो सुंभ सिव साखी । अब तो जो तुम कहो वही में करना चाहता हूँ । 
दो. मनु प्रसन्न करि सकुच तजि, कहुहु करौं सोइ आजु। 
सत्यसंध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 
अर्थं : मन प्रसन्न करके ओर सङ्कोच छोड़ करके जो कहो सो में आज करूं । 
सत्यसन्ध रघुवर रामजी के वचन को सुनकर समाज सुखी हो गया। | 
व्याख्या : रामजी कहते हैं कि भरत तुम्हारी सङ्कोची वान है। गुरुजी ने 
भी कहा और में भी कहता हूँ कि सङ्कोच-छोड़कर स्पष्ट कहो कि .क्या चाहते हो 
इतना ही नहीं प्रक्षन्न मन से कहो । जिसमें तुम प्रसन्न हो वही में किया चाहता हूँ । 
जो तुम कहोगे उंसे आज ही कझूंगा : हीलाहवाली नहीं । बोलो क्या चाहते हो। 
'सरकार का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। रघुकुल केरव 
चनचन्द के वचन को सुनकर केरव वन खिल उठा । क्योंकि सरकार सत्यसन्ध हैं। 
जो कह दिया वह निश्‍चय करेंगे। भरतजी छौटने को कहेंगे ह । अतः आझा की 
पूति होते देखकर सब प्रसन्न हो गये । 
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सुर गन सहित सभय सुरराजू । सोचहि चाहत होन अकाजू ॥ 
बनत उपाउ करत कछु नाँहीं। राम सरन सब गे मन माँहीं ॥१॥ 


अर्थं : देवगण के सहित इन्द्र भयभीत हो गये। सोचने लगे कि अब काम 
बिगड़ा चाहता है और कुछ करते धरते बन नहीं रहा है । सो सब मन से रामजी 
के शरण गये । 

व्याख्या : रामजी की बात सुनकर सब देव समाज डर गया । इन्द्र भी डर 
गये कि रांमजी ने तो सब बोझा भरतजी पर डाल दिया । अब भरतजी क्या कहेंगे 
कि आप वन चले जाइये । भरतजी कहेंगे ही अयोध्या लौटाने को । सरकार सत्यसन्ध 
हैं। अयोध्या लोट जायेगे और यदि वे अयोध्या चले गये तो .फिर सीताहरण और 
रावण वध केसे होगा ? रावण स्वयं रामजी से लड़ने नहीं आवेगा। सुबाहु वध 
हुआ | विराध वध हुआ । पर रावण चुप रह गये। रामजी निष्कारण उसका वघ 
करेंगे नहीं । तब तो हम लोगों का दुःख फिर ज्यों का त्यों रह गया । 

हम पहिले ही कह रहे थे : करिय जतन छल सोधि। जिसमें रामजी से भरत 
की भेंट न हो । पर गुरुजी ने कहा : भगत सिरोमनि भरत से जनि डरपहु सुरपाल | 
अब क्या करें ? समय का बड़ा सङ्कोच है। रामजी और भरतजी पर माया चळ 
नहीं: सकती । दूसरे पर चलावे तो उसे कार्य में परिणत करने के लिए समय 
चाहिए । रामजी इधर प्रतिज्ञा कर बेठे हैं: मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहुहु करों 
सोइ आज | अतः अब तो कोई उपाय नहीं है। सभा बेठी हुई है। इस समय हम 
लोग प्रत्यक्ष जाकर कुछ कह नहीं सकते। अतः कोई उपाय नहीं है। इस भाति 
अपने को असमर्थं पाकर सब देवता लोग मन से रामजी के शरण गये। 


बहुरि बिचारि परसपर कहहीं । रघुपति भगत भगतिबस अहहीं ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥२॥ 
अर्थं : फिर विचारकर आपस में कहने. लगे कि रघुपति तो भक्त की भक्ति 


के वश में रहते हैं। राजा अम्बरीष और दुर्वासा का कथानक स्मरण करके देवगण 
और इन्द्र अत्यन्त निराश हो गये । 


व्याख्या.: शरंण जाने के बाद यह बुद्धि फुरी कि अब रामजी के हाथ रह 
ही क्या गया । ये तो भक्त के वश मेंहें। भरत ने जो प्रार्थना की तो इन्होंने सब 
भार भरत पर ही डाळ दिया। यही इनका स्वंभाव है। जब दुर्वासा शरण में गये 
तो कह दिया: महं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव हिज। इसी तरह हम लोगों 


को भी टका सा जवाब मिल गया : अहं भक्तपराधोनो ह्यस्वतन्त्र इव । अत्तः अब 
तो राम शरण से भी आशा नहीं । 


सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहि धुनि माथा। अब सुर काज भरत के हाथा ॥३॥ 
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अर्थं : देवताओं ने बहुत काल तक दुःख उठाया । पर नृसिह को प्रह्नाद 
ने प्रकट किया । सब एक दूसरे के कान ळगकर और सिर धुनकर कहने लगे कि 
अब देवताओं का काम तो भरत के हाथ में है। 
व्याख्या : सरकार को देवताओं से कहीं अधिक भक्त का ध्यात रहता है। 
पहिले भी हिरण्यकश्यप ने क्या कम दुःख दिया। पर सरकार प्रकट नहीं हुए । 
इन्हें तो भक्त प्रकट करता है। प्रह्नाद पर दुःख पड़ा तब प्रकट हुए । अतः इनका 
वन जाना या अयोध्या लौटना अब भरत के हाथ है। 
अतः लज्जा से सभा में खुले मैदान नहीं कह रहे हैं। एक दूसरे के कान 
में कह रहे हैं और पश्चात्ताप से सिर पीटते हैं कि हम सब लोगों ने तो मिलकर पाँव 
रोपकर भरत का अपकार किया । यथा: पाँच रोपि सब मिलि मोहि घाला । 
अब भरत के हाथ में मेरी कार्यसिद्धि आयी । अतः बात बिगड़ी ही बिगड़ाई है। 
आन उपाई न देखिअ देवा। मानत रामु सुसेवक सेवा ॥ 
हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि । निज गुन सील राम बस करतहि ॥४॥ 
अर्थं : हे देवता लोग ! दूसरा उपाय तो भब कुछ दिखाता नहीं । रामजी 
सुसेवक को सेवा को मानते हैं। अतः प्रेमयुक्त हृदय से सब कोई भरत का स्मरण 
करो । जिसने अपने गुण और शीळ से रामजी को वश कर लिया है । 
व्याख्या : सब देवता लोग इसी बात पर आगये कि सिवा भरत के शरण 
गये कोई उपाय नहीं है । क्योंकि रामजी सुसेवक की सेवा को मानते हैं। देवताओं 
का सङ्कोच उसके सामने कुछ नहीं है। परन्तु भरत की शरण जाने का भीतो 
अवसर नहीं है। अतः हृदय से ही भरतजी को प्रेम से सुमिरो। भरतजी बड़े 
शीलवान्‌ हैं । बड़े गुणी हैं। हम लोगों का काम बिगड़ने नहीं देंगे उनमें कम शील 
और गुण है । रामजी तो उनके शील और गुण के वश हैं । 
दो. सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ, भल तुम्हार बड़ भागु । 
सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥ 
अर्थं : देवताओं की सम्मति सुनकर वृहस्पतिजी ने कहा कि तुम्हारा बड़ा 
अच्छा भाग्य है। संसार में भरत के चरण में अनुराग होना सब शुभमङ्गलों 
का मूळ है । 
व्याख्या : देवताओं को सम्मति जब गुरु वृहस्पति ने सुनी तब बोले-। अभी 
तक चुप रहे क्योंकि पहिले की उनकी कही हुई बात देवताओं के मन में ठीक नहीं 
बैठी थी। उन्होंने पहिले ही कह दिया था : भगत सिरोमनि भरत से जनि डरपहु 
सुरपाल | सो सुरपाल समाज सहित डर गये। गुरुजी चुप हैं कि डर रहे हैं तो 
डरने दो। हम क्या करें । हमने तो पहिले ही कह दिया है कि मत डरो। अब जब 
देखा कि देवता भरतजी के शरंण में मन से जाना चाहते हैं तो इस प्रस्ताव का 
अनुमोदन करते हुए गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है और बड़ा भाग्य 
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है कि तुम्हारे मन में भरत के शरण जाने की बात-आगयी। भरत के चरण में 
अनुराग होना इस संसार में सब सुमङ्कलों का मूळ है। भतः तुम्हारा मङ्गल 
होनेवाळा है। उन लोगों का अभाग है जिनके मन में भरत की भक्ति नहीं आती | 
सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरित भगति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥१॥ 


अर्थं : सीतापति सेवक की सेवकाई. सौ कामधेनु के समान सुन्दर है। 
तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आगयी। सब सोच छोड़ दो। ब्रह्माजी ने ही 
बात बना दी । 

व्याख्या : सीतापति के सेवक भरत हें। उनकी सेवकाई अर्थात्‌ भक्ति सौ 
कामधेनु के समान कल्याणकारिणी है। रामजी की भक्ति तो एक ही कामधेनु के 
समान कही गयी है । यथा : सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहि आन 
उपाई | ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहि पय लागी । एक कामधेनु 
सब मनोरथ पूर्ण करती है सौ कामधेनु क्यों न पुरा करेंगी ? 

तुम लोगों के मन में यह बात जो आयी: हिय सप्रेम सुमिरहु सब 
भरतहि। सो मानो सौ कामधेनु का आगमन हुआ। अब मनोरथ पूणं होने में 
सन्देह नहीं है। पहिले जो तुम लोगों ने विचार किया था: रामहि भरतहि भेंट 
न होई। वह बात बिगड़ने का रास्ता था। विधि सानुकूल होते हैं तब भरत की 
भक्ति मन में आती है। अतः अब सोच छोड़ दो स्वयं ब्रह्मा ने ही बात बना दी। 
मेरे कहने पर बात मन में न आयी और इस समय आगयो तो यह ब्रह्मा की 
ही करतूत है । 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायं बिबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव डरु नाँहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥२॥ 


अर्थं : हे देवराज ! भरत का प्रभाव देखो। रामजी जिसके सहज स्वभाव 
से वश हो रहे हैं। भरतजी को राम की परछाहीं जानकर .देवता लोग ! मन को 
स्थिर करो । डर की कोई बात नहीं है। 

व्याख्या : गुरुजी कहते हैं कि भरत के प्रभाव को आँखों देख रो । भरत ने 
न कोई तप किया, न आराधना की। अपने स्वभावानुकूल काम करते जा रहे 
हैं और उस पर रामजी उनके वश में हें। कह रहे हें: कहहु करउं सो आज। 
भरत के मन रखने के सामने न पिता का वचन ही कुछ है और न तुम लोगों का 
सङ्कोच ही किसी गिनती में है। 

तुम्हारा मन चश्चल हो उठा है। उसे स्थिर करो । क्योंकि डर की कोई 
बात नहीं है। भरत को राम की परिछाहीं : प्रतिबिम्ब जानो । पुरुष जेसी चेष्टा 
करता है उसका प्रतिबिम्ब भी वेंसी ही चेष्टा करता है। प्रतिबिम्ब बिम्ब के 
प्रतिकूल चेष्टा कर नहीं सकता। 
भाग २-३८ ` 
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सुति सुरगुर सुर संपत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि संकोच ॥ 
निज सिर भारु भरत जियं जाना । करत कीटि बिधि उर अनुमाना ॥३॥ 


अर्थं : बृहस्पतिजी और देवताओं की सलाह और विचार सुनकर प्रभु 
अन्तर्यामी को सङ्कोच हुआ। भरतजी मन में जान गये. कि सब बोझा मेरे ऊपर 
है। इसलिए करोड़ों प्रकार का अनुमान करने लगे । 
व्याख्या : वृहस्पतिजी की सम्मति और देवताओं का विचार सरकार ने 
सुना । उनके लिए व्यवधान कोई वस्तु नहीं है। बातचीत आकाश में होती थी । 
पर सरकार सब सुनते थे। गुरुजी की सम्मति भी सुनी और देवताओं का विचार 
भी सुना । भतः सरकार सङ्कुचित हुए। सङ्कुचित होने का यथेष्ट कारण भी है। 
यथा : प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन डर न खरोसो। सो आज 
सब निर्णय भरत पर छोड़े बेठे हैं। अन्तर्यामी हेतु गभं विशेषण है। सबके अन्तर 
का हाल जानते हैं । 
देवताओं का विचार कहकर जहाँ से प्रसङ्ग छोड़ा था वहीं फिर उठाते हैं। 
रामजी के यह कहने से कि कहहु करउं सोइ आज | भरतजी ने जान लिया कि 
सरकार ने सब बोझा मेरे ऊपर छोड़ दिया। पिता के वचन का भार, प्रजा के 
सुख का भार, स्वामी के धर्म-का भार, माताओं की अभिरुचि का भार, देवताओं 
के कायं कां भार, सब भरतजी पर आ पड़ा। अतः तकं की कोटियाँ उठीं । स्वामी 
के घमं को बचाते हैं तो पुरजन परिजन माताओं के दुःख का अन्त नहीं और 
अवघ लौट चलने को कहते हैं तो देवताओं का कार्यं बिगड़ता है और सरकार के 
धमं में बाधा पड़ती है | में सेवक हूँ स्वामी का धूमं कैसे बिगड़ने दूं इत्यादि । 
जरि बिचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायसु आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पन मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥४॥ 
अर्थं : विचार करके मन में यही ठीक किया कि रामजो की आज्ञा में ही 
“अपनी भुलाई है। अपना प्रण छोड़कर मेरा ध्रण रक्खा। सो थोड़ा छोह और 
स्नेह नहीं किया | 
व्याख्या,: विचार करके गुरुजी के उपदेश पर आगये : राखे राम रजाय 
रुख हम सब कर हित होइ। राजा वही है जिसकी रजायसु : आज्ञा सब पर चले | 
अब यदि रामजी की आज्ञा से सब कार्य होना आरम्भ हो जाय तो स्वभावतः 
वे राजा हो जाते हैं। अतः यदि न भी लौटे तो भी राज्य की स्वीकृति तो हो ही 
जाती है। जीव का कल्याण ईश्वर की आज्ञापालन में है। यथा : प्रभु आयसु जेहि 
कहूँ जस अहई। सो तेहि भांति रहे सुख लहई । 
जिस समय सरकार नें कह दिया: मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों 
सोइ भाज | उसी समय वन से लौटना भौर सिंहासनारूढ़ होना स्वीकार कर लिया । 
अपना प्रण छोड़ दिया और मेरा प्रण रख लिया । . छोह और स्नेह की सीमा हो 
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गयी । अत्र जो वह आज्ञा दें वही करने में भलाई है। ऐसे मालिक को सङ्कोच में 
डालना अच्छा नहीं । 


दो. कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। 
करि प्रनामु बोलेउ भरतु, जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 


अर्थं : सीतानाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यन्त, अनुग्रह किया । दोनों 
कर कमल जोड़कर और प्रमाण करके भरतजी बोले | 

व्याख्या : तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहाहि कृपा बिसेखी । 
यह आशा जो भरतजी को थी वह परिपूर्ण हो गयी । सीतानाथ पद से दिखलाया 
कि सीताजी की भी वेसी ही कृपा हुई। यथा: सब बिधि सानुकूल लखि सीता। 
भे निसोच, उर अपडर बीता । अतः सरकार के कथन के उत्तर में विनय करने के 
लिए प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले । 


कहउँ कहावउँ का अब स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मलिन मन कल्पित सूला ॥१॥ 


अर्थ : हे स्वामिन्‌ ! क्या में कहुँ और क्या कहलाऊं । आप कृपा के समुद्र हैं 
और अन्तर्यामी हैं। गुरुजी प्रसन्न हें। स्वामी अनुकूल हैं। मलिन मन का कल्पित 
शूल मिट गया । 

व्याख्या : भरतजी बड़े सङ्कोची हें। यदि कुछ कहना होता है तो दूसरे से 
कहलाते हैं । यथा : महुँ सनेह सकोच बस सनमुख कहेउँ न बेन | अतः कहते हैं कि 
में क्या कहूँ या दूसरे से कहूलाऊं । कृपा के समुद्र और अन्तर्यामी से कहना क्या 
है? कहना या कहलाना तो उससे होता है जिसे कृपा भी थोड़ी हो और मन की 
बात भी न जानता हो। यहाँ तो कृपा का समुद्र उमड़ रहा है ओर किसी के हृदय 
की बात छिपी नहीं है। 

गुरुजी ने कह्‌ दिया : मोरे जान भरत रुचि राखी। जो किजिअ सो सुभ 
सिव. साखो। अतः देख लिया कि गुरुजी प्रसन्न हैं। सरकार स्वयं कह रहे.हैं 
तेहि ते अधिक तुम्हारा संकोचू। अब इससे अधिक अनुक चता क्या होगी । मेरा मन 
मलिन है । अतः बात जल्दी समझ में नहीं आतो । मन को मिथ्या कल्पना से शूल 
उठता था : राम लखन सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। 
सो शूळ जाता रहा। में गुरुजी को भी अप्रसन्न समझता था। यथा : बूझिअ मोहि 
उपाउ अब सो सब मोर अभागः। अब मन का सब दुःख मिट गया । 


अपडर डरेउं न सोच समूळें। रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई । बिधि गति बिषम काळ कठिनाई ।२॥ 
मर्थं : में झूठे डर से डर गया। मेर। सोच निर्मूल था । जिसे दिरञ्जम हुआ 
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हो सुयं को दोष नहीं देना चाहिए। मेरा अभाग और माँ की कुटिलता ब्रह्मा की 
विषमगति और काल की कठिनता । 

व्याख्या : सरकार के : तात तुमहि मैं जानउं नीके | इस कहने का उत्तर देते 
हैं कि दोष सरकार का नहीं । दोष मेरा है कि मैं निष्कारण भय से भीत हो गया | 
मेरी गति दिरश्रमवांले की सी हो गयी। दिग्श्रमवाले को सूर्यनारायण पर्चिम उदित 
होते प्रतीत होते हैं तो उसमें सूर्यनारायण का कोई दोष नहीं। वे तो यथा पूव 
सदा पुर्वं में ही उदय होंगे । दोष तो दिग्श्रमवाले की मति का है जो विपरीत समझ 
रहा है। 
बात यह हुई कि चार बातें आ पड़ीं। १. मेरा अभाग्य उदय हो गया। 
२. माँ ने कुटिलता से काम लिया । ३. ब्रह्माजी बायें हो गये और ४. कराल काल 
उपस्थित हो गया । १. मोर अभाग। ग्रथा : झूठ काह पछिताउँ अभागी । २. माँ 
की कुटिलता | यथा : केकयनंदनि मंदमति कठिन कुटिलपन कीन्ह। ३. विधिगति 
विषय । यथा : बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी और | ४. काल 
कठिनाई | यथा : भयउ कराल काल बिपरीता । 
पाउँ रोपि सब मिलि मोहिं घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 
येह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ बेद बिदित नहि गोई ॥३॥ 

अर्थं : सबने मिलकर पाँव रोपकर मेरा सत्यानाश किया। पर प्रणतपाल ने 
अपने प्रण का पालन किया । यह आपकी नयी रीति नहीं है। लोक और वेद में 
विदित है । कहीं छिपी नहीं है। 

व्याख्या : उपर्युक्त चारों ने प्रतिज्ञा करके मेरा सर्वनाश किया। पाँव रोपना 


का अर्थ प्रतिज्ञा करना है। यथा : सुनु दसकंठ कहां पन रोपी । इन चारों के विरोध 
करने पर रक्षा का उपाय नहीं । पर प्रणतपाल ने अपना प्रण पाळन किया । सरकार 
का प्रण है : कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति : ताते नाश न होइ भक्त 


कर | सरकार ने मुझे बचा लिया | 
यह सरकार की बड़ी पुरानी नीति है। मेरी रक्षा करने में किसी नयी रीति 


से काम नहीं लिया गया | यह नीति अनादिकाल से चली आती है । अतः वेद ने भी 
कहा है लोक में भो सब कोई जानता है। इसी से है सङ्कट आ पड़ने पर बड़ा भारी 
.तास्तिक भी सरकार की शरण जाता है। क्योंकि यह प्रसिद्ध बात है कि सरकार 


अशरण शरण हैं और अकारण करुण हैं। 

जगु अनभल भळ एकु गोसाई । कहिअ होइ भळ .कासु भळाई.॥ 

देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ ॥४॥ 
अर्थं : संसार तो बुरा है। एक सरकार ही भले हैं। फिर किसकी भलाई से 

भला हो ? हे देव ! आपका स्वभाव कल्पवृक्ष सा है। न आप कभी किसी के सम्मुख 


रहते हैं और न विमुख रहते हैं। 
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व्याख्या : भरत भूमि रह राउर राखी का उत्तर देते हुए भरतजी कहते हैं 
कि सरकार ही केवल भले हैं | क्योंकि सच्चिदानन्द रूप हैं। जगत्‌ तो अनित्य जड़ 
ओर दुःख रूप है । जगत्‌ में भलाई है ही नहीं। उससे भलाई केसे होगी। उसमें 
यदि कहीं भलाई की झलक दिखायी पड़े तो वह सरकार की ही भलाई की 
झलक है । 

सरकार देव हैं और स्वभाव सरकार का देवतरु अर्थात्‌ कल्पवृक्ष सा है। 
कल्पवृक्ष न किसो के अनुकूल है न प्रतिकूल है । अपने स्वरूप में स्थित है। कितना . 
भी कोई बुरा हो कल्पवृक्ष किसी को दण्ड देने नहीं जाता ओर न भले को इनाम देने 
जाता है। 


दो. जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समनि सब सोच । 
माँगत अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल पोच ॥२६७॥ 


अर्थं : कल्पवृक्ष के पास जाय । उसे पहिचाने तो उसको छाया से सब सोच 
नष्ट होता है और माँगने से राजा रंक भले बुरे संसार में उससे अभिलषित पदार्थं 
प्राप्त करते हैं। 

व्याख्या : कल्पवृक्ष तो कहीं है ही । पर वह किसी को लाभ नहीं पहुँचाता । 
जिसे लाभ प्राप्त करना हो वह उसके पास जाय । तथा अन्य वृक्षों में उसे पहिचाने । 
तो इतना फल वह तुरन्त देता है कि उसके छाँह में जानेवाले का सोच.हरण कर 
लेता है और यदि उससे प्रार्थना करे तो जो चाहे वही मिळता है । 

इसी प्रकार जिसे कल्याण की कामना हो वहू सरकार के सम्मुख जाय | 
सरकार को पहिचाने । आश्रय ग्रहण करे । तो इतने से .ही उसके कोटि जन्म के पाप 
नष्ट हो जाते हैं। यथा : सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नार्साह्‌ 
तबही और माँगने से तो जो जिसकी अभिलाषा करता है उसकी प्राप्ति होती है । 
यथा : मोर दरस अमोघ जगमाँहीं । 


लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहु । मिटेउ छोभु नहिं मन संदेह ॥ 
अब करुता कर कीजिअ सोई । जनहित प्रभु चित छोभु न होई ॥१॥ 


अर्थं : सब प्रकार से गुरु और स्वामी का स्नेह लख करके मेरा क्षोभ मिट 
गया | अब मन में सन्देह नहीं है। हे करुणाकर ! अब ऐसा कीजिये कि सेवक के 
लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि मेरे मन में क्षोभ भी था और सन्देह भी था । 
क्षोभ यथा : महीं सकल अनरथ कर मूळा । ओर सन्देह यथा : जौ परिहरहि मिन 
मनु जानी । जौ सनमानहि सेवक मानी । अब दोनों मिट गया। गुरुजी का इतना 
स्नेह कि मेरे लिए सरकार से कहा : भरंत भगति बस भइ मति मोरी | और 
सरकार का इतना स्नेह कि मेरे सङ्कोच को पिता के वचन से अधिक माना । अतः 
अब न तो क्षोभ है न. संन्देह है। 
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सरकार करुणाकर मेरे ऊपर करुणा करके सब कुछ करने को तैयार हैं। 
पर ऐसे मालिक को क्षोभ में डाल देने से मेरा धर्म बिगड़ेगा। अतः अब मेरी यही 
प्राथना है कि सरकार वेसा ही करें जिसमें मेरे कारण सरकार का चित्त क्षुब्ध 


न हो। 
जो सेवकु साहिबहि संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करइ सकल सुख लोभ बिहाई ॥२॥ 


अर्थं : जो सेवक मालिक को सङ्कोच में डालकर अपना हित चाहता है 
उसकी बुद्धि नीच है सेवक का हित तो इसी में है कि स्वामी की सेवकाई सब सुखों 
का लोभ छोड़कर करे । 
व्याख्या : सेवक का धमं बड़ा गहन है। योगियों के लिए भी अगम्य है। 
जहाँ मालिक पयादे पाँव चले वहाँ सेवक का सिर बळ चलना उचत है। यथा: 
सिर भरि जाउँ उचित अस मोरा । अतः सेवक का. मालिक को रुद्धोच में डालकर 
अपना काम निकालना नीचता है । 
सेवक का धमं यह है कि सब सुखों का लोभ छोड़कर मालिक की सेवा करे। 
जो सेवक अपना सुख चाहेगा वह सेवा क्या करेगा ? अतः में अपने सुख के लिए तो 
सरकार को सङ्कोच में डाळ ही नहीं सकता । 
स्वारथु नाथ फिरे सबही का । किये रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वारथ परमारथ सारू। सकळ सुक्त फल सुगति सिंगारू ॥३॥ 
अर्थं : हे नाथ ! आपके लौटने में सबका स्वार्थं है। पर आपकी आज्ञा 
शिरोधार्य करना कोटि गुना अच्छा है यही स्वार्थं और परमार्थ: का सार है। सब 
पुण्यों का फंल है और सुगति का श्व॒द्भार है। 
व्याख्या : सरकार के वियोग में पुर नर नारी विकल हैं | यथा : जरहि 
बिषम ज्वर पुर नर नारी। अतः सरकार के लौट चलने से उनका ज्वर उतर 
जायगा । यथा : सब कह सुखद राम अभिषेकू । वे सुखी हो जायेंगे । यह अच्छी बात 
है । पर इससे करोड़गुनी अच्छी बात यह है कि सब आपकी आज्ञा माने | क्योंकि 
सबका कल्याण तो आपकी आज्ञा मानने से ही होगा । गुरुजी ने कह दिया है: 
राखे रांम रजाय रुख हम सबकर हित होइ। क्योंकि प्रभु की आज्ञा जिसके लिए जो 
हो वह उसी भाँति से चळने में सुख पाता है । मनुष्य प्रेय के लोभ में आकर श्रेय को 
हाथ से जाने देते हैं। यह उनकी भूल है। श्रेय तो सरकार के आज्ञापालन में है। 
यथा : प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहे सुख लहुई। 
सरकार की आज्ञा का पालन ही स्वार्थं का सार है। यथा: स्वारथ साँच 
जीव कहुँ एहा । मन क्रम बचन राम पद नेहा । और परमारथं का सार भी यह है। 
` गथा: सखा परम परमारथ एहु । मन क्रम बचन रामपद नेहू । अर्थात्‌ सरकार की 
भक्ति ही स्वार्थं परमार्थं का सार है और: आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । अर्थात्‌ 
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उत्तमोत्तम भक्ति सरकार की आज्ञा का पालन है। यही सब पुण्यों का फल है। 
यथा : जहेँ लगि साधन बेद बखानी । सबकर फल हरि भगति भवानी | और यही 
सुगति का भ्षृङ्गार है । यथा : सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु । कनंघार बिनु जिमि जल 
जानू । जोग कुजोग ग्यान अग्यानू । जह नहि राम प्रेम परधानू । 
देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 
तिक समाजु साजि सब आना । करिअ सुफळ प्रभु जौं मनु माना ॥४॥ 
अर्थं : हे देव ! एक/विनती मेरी है | उसे सुन लीजिये । तत्पश्चात्‌ जो उचित 
हो वह कीजिये | तिळक का सब समाज साज करके लाया हूँ । यदि सरकार का 
जी चाहे तो उसे सफल कीजिये । 
व्याख्या.: मुनिजी ने आज्ञा दी थी: कृपासिन्धु प्रियबंघु सन कहहु हृदय 
की बात । सो हृदय की बात कह रहे है कि वन में ही राज्य देने कें लिए तिळक साज 
सजा सजाया आया हुआ है। यदि सरकार का जी चाहे तो सफल कर दीजिये | 
यह मेरी विनय है । इसी के लिए गुरुजी ने कहा है: भरत बिनय सादर सुनिय 
करिय बिचार बहोरि | करब लोकमत बेदमत नुप नय निगम निचोरि। अब इस पर 
विचार करिये । जेसा उचित समझिये वेसा कीजिये । यह तो प्रथम पक्ष है । 
दो. सानुज" पठइअ मोहि बन, कीजिअ सबहि सनाथ। 
नतरु फेरिअहि बंधु दोउ, नाथ चलौं में साथ ॥२६८॥ 
अथं : अथवा मुझे छोटे भाई के साथ वन भेज दीजिये और सबको सनाथ 
कीजिये । यदि यह भी स्वीकार न हो : तो दोनों भाई लोट जायें में साथ चल । 
व्याख्या : मुनिजी की सोची हुई बात कह रहे हैं कि दोनों भाइयों में दायका 
अदल बदल हो जाय । आप राज्य पर जाइये और में वन जाऊं। इससे लाभ यह्‌ 
होगा कि प्रजा सनाथ हो जायगी । वह सरकार में ही अनुरक्त है। शत्रुघ्नजी विनय 
भरतजी से कर चुके हैं कि आप वन जाइयेगा तो मुझे अवश्य साथ ले: लीजियेगा । 
अतः शत्रुघ्न सहित वन जाने की आज्ञा माँग रहे हैं । यदि यह भी पसन्द न हो तो 
तीसरा पक्ष कहते हैं कि दोनों भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न घर फिर जायें ओर सरकार के 
साथ में वन चलँ । भरतजी का मुख्य आशय यह है कि मुझे सरकार की सेवा का 
सौभाग्य हो । अयोध्या लोटकर शासन में हाथ न लगाना पड़े। एक क्षण के लिए 
राज्य भरतजी को स्वीकार नहीं । 
नतरु जाहि बन तीनिउंँ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोई ॥१॥ 


अर्थं : नहीं तो हम तीनों भाई वन जायें। सरकार जनकनन्दनी के साथ 
जायँ। जिस प्रकार सरकार का मन प्रसन्न हो हे करुणासागर ! वही कीजिये । 


१. यहाँ आक्षेप : प्रथम अलङ्कार है । 
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व्याख्या : भाव यह कि सर्व प्रधान विनय तो यह है कि सरकार अपना 
अभिषेक स्वीकार करें| फिर राजा की इच्छा चाहे जहाँ से राज्य करें । नहीं तो 
राज्य में ओर वन में अदला बदली हो जाय । यह भी नहीं तो : कर्ता भोक्ता त्वमेव 
हि। ऐसा सरकार ने लक्ष्मणजी से कहा है। सो उन्हीं को राज्य पर भेज दिया जाय । 
सहायता के लिए साथ में शत्रुघ्न रहे और सेवा में में रहूं। यदि सरकार समझें कि 
वन का शासन इस समय कठिन व्यापार है वह मुझसे ही सधेगा। यथा : पिता 
दीन्ह मोहि काननं राजू | जहे सब भाँति मोर बड़ काजू । तो आप के स्थान पर हम 
तीनों भाई वन जाये | तीनों मिलकर काम सँभाळ लेगें । हवि के विभाग के अनुसार 
भी रामचन्द्र के हवि के तुल्य शेष तीनों भाइयों का हवि मिलाकर होता है। यथा : 
अधं भाग कौसिल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा । इत्यादि । 
सीय सहित कहने का यह भाव है कि कहीं यह आज्ञा न हो कि में सीता को 
लौटा देता हूँ । इतने से हो सन्तोष करो | यथा : जौं सिय भवन रहै कह अंबा । मो 
केह होइ बहुत अवलंबा । यथा : तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिय प्रभु 
मिथिलेस किसोरी । 
भरतजी कहते हैं कि यदि ये चारों विधियाँ नापसन्द हों तो जिस विधि से 
सरकार का मन प्रसन्न हो वही किया जाय । में यह जोर नहीं देता कि इन चार पक्षों 
में से सरकार किसी को अवद्य स्वीकार करें | सरकार करुणासागर हैं। सरकार 
जो करेंगे वही ठीक होगा । 
देव दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम बिचारू ॥ 
'कह्‌डँ बचन सब स्वारथ हेतु । रहत न आरत के चित चेतू ॥२॥ 
अथं : हे देव ! आप ने. सब बोझा मेरे ऊपर रख दिया और मुझे नीति. और 
घमं का विचार नहीं है । जो वचन कहता हूँ सो स्वार्थ के लिए कहता हूँ। क्योंकि 
आत्त के मन में विवेक नहीं रहता । 
व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि नीति और घमं के विचार की यहाँ 
आवइ्यकता है । यह विवेचना करना है कि धमं में बाधा भी न हो ओर अपना 
स्वार्थ भी सधे । सो मुझमें यह सामर्थ्थं नहीं | यथा : एको जुगुति न मन ठहरानी। 
सोचत भरतहि रेन बिहानी | सो बोझा मेरे ऊपर डाला गया है उसके वहन 
में में समर्थ नहीं हुं। इस पर कहा जा सकता है कि तब तुमने ये चार पक्ष केसे 
उठाये ? इस पर भरतजी कहते हैं। इन चारों पक्षों में मेरा स्वाथं साधन होता 
हे। स्वार्थं के कारण में आत्तं,हो रहा हूँ। आत्तं को विचार शक्ति नहीं होती 
गुरुजी ने ठीक ही हा था: आरत कहहि बिचारिन काऊ। सुझ जुआरिहि 


आपन दाऊ । 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 


अस में अवग्रुन उदधि भगाधू। स्वामि सनेहं सराहत साधु ॥३॥ 
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अर्थं : जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे उस सेवक को देखकर लज्जा 
भी लज्जित हो जाती है। में ऐसे दोषों का अथाह समुद्र हूँ । यह स्वामी. का स्नेह 
है कि मेरी प्रशंसा साधु कहकर कर रहे हैं। 

व्याख्या : स्वामी का रुख देखकर ही काम कर देना चाहिए। सेवक का 
धमं है कि स्वामी के मन में मन मिळाये हुए उसके मनोनुकूल चले | यथा : जोगवत 
रहहि मनहि मन दीन्हें। यदि स्वामी को कहना पड़ा तब.तो अवश्य ही कर डालना 
चाहिए | फिर भी न करे तो लज्जा की बात है और यदि सेवक ने उत्तर दे दिया 
तो इससे बढ़कर लज्जा की बात क्या होगी : भूत्यशचोत्तरदायकः। भृत्य का उत्तर 
देना बड़ा भारी दोष है। 

में तो ऐसा दोष का समुद्र हूँ कि सरकार की आज्ञा पाकर भी स्वीकार नहीं 
किया और यहाँ उत्तर देने को खड़ा हो गया। पर सरकार ऐसे करुणासागर हैं कि 
भेरी साधुता की सराहना करते हैं कि साधुता के कारण भरत मेरा वचन नहीं 
मानता । भरत साघु हैं | यथा : पुन्यसिलोक तात तर तोरे । 


अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाहि न पावा ॥ 
प्रभु पद सपथ कहहुं सति भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ ॥४॥ 


अथं : हे कृपाल ! अब मुझे यही मत अच्छा छगता है कि जिसमें स्वामी के 
मन-में सङ्कोच न पाया जाय। प्रभु के चरण की शपथ सच्चे भाव से कहता हूं कि 
संसार के मङ्गल के लिए एक ही उपाय है। 

व्याख्या : जब सरकार ने कह दिया कि जो भरत कहें उसे आज कर डालूंगा 
तब तो बात सब पलटा खा गयी। भरत तो सेवक है। सरकार की आज्ञा का 
पालन करनेवाला है । उसे आज्ञा देने का अधिकार भी नहीं है । वह ऐसा चाह भी 
नहीं सकता । सरकार मालिक हैं। सरकार के मन में सङ्कोच न हो। प्रसन्न चित्त 
से आज्ञा दें। मालिक तो वही है जिसकी. आज्ञा चले । सरकार आज्ञा दें ओर उसी: 
के अनुसार सब चले। यही मेरा अब अभीष्ट है। मतः सरकांर के चरंण की शपथ 
लेकर शुद्ध हृदय से कहता हूं कि संसार के मङ्गल के लिए यहो एक उपाय है। 
सब कहुँ सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मगु एक्‌ । सो सरकार को आज्ञा 
देने से ओर सबका उसका पालन करने से वह काम हो जाता है। अभिषेकं आज 
हो या दस दिन बाद हो | 


दो. प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव । 
सो सिर धरि धरि करिहिं सबु, मिटिहि अनट अवरेव ॥२६९॥ 


अर्थं : सरकार प्रसन्न होकर सङ्कोच छोड़कर जिसे जो आज्ञा देंगे वही- 
शिरोधायं करके सब लोग करेंगे। बड़ा भारी उपद्रव और उलझन मिट जावेगी । 

व्याख्या : सरकार ने कहा था : तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक 
तुम्हार संकोचू । अतः भरतजी कहते हें कि सोच छोड़ दीजिये । प्रसन्न मन से आज्ञा. 
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दीजिये और सङ्कोच भी न करिये। जिस भाँति सरकार ने भरतजी से कहा था : 
मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करउँ सो आज। सो भरतजी भी उसी भाँति 
सरकार पर सब भार छोड़ते हुए कहते हैं : प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि 
आयसु देव इत्यादि | सो सिर धरि धरि करिहि सब : कहने का भाव यह कि इस 
समय भरतजी सम्पूणं , प्रजावगं की ओर-से बोळ रहे हैं गुरुजो के किये हुए निर्णय 
पर आगये : राखे राम रजाय रुख हम सबकर हित होय। अतः कह रहे हैं कि 
आज्ञा पालन से ही यह कठिन अवरेव मिट जायगा । अर्थात्‌ जो कुछ दुःख सुख 
होगा । वह राजाज्ञा के पालन में होगा । अतः सरकार के दुःख से दुःखी प्रजां को 
बहुत बड़ा आश्‍वासन होगा । 
भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
असमंजस “बस अवध निबासी । प्रमुदित मन .तापस बनबासी ॥१॥ 
अर्थं : भरतजी का वचन सुनकर देवता प्रसन्न हो गये और वाह वाह कहकर 
उन पर फूछ बरसाने लगे । अयोध्या निवासी असमझ्ञस में पड़ गये और तपस्वी 
तथा वन के निवासियों का मन प्रसन्न हो गया । 
व्याख्या : वचन की शुचिता यही है कि वह सत्य प्रिय और हित हो। 
इसलिए शुचि कहा अथवा धर्मयुक्त होने से तथा स्वार्थ विहीन होने से भरतजी के 
वचन को शुचि कहा । सरकार का वचन सुनने से देवताओं के सहित इन्द्र भयभीत 
हो गये थे। सो भरतजी का वचन सुनकर हृषित हुए कि जब रामजी पर बात 
आगयी तो ये अपनी प्रसन्नता से पिता का वचन नहीं छोड़ेंगे और अवधवासी भी 
असमञ्जस में पड़ गये कि देखें भरतजी के कहे हुए पक्षों में से रामजी किसे पसन्द 
करते हैं। बहुत सम्भावना तो यही है कि न लौटे | रामजी का वचन-सुनकर बेचारे 
सुखी हो गये थे .सो फिर असमञ्जस में फंस गये। तपस्वी और वनवासियों ने 
समझ लिया कि जब रामजी पर बात आगयी तो नहीं लोटना ही सिद्ध है। अतः 
सरकार के सहवास के आनन्द से वञ्चित न होंगे। भावार्थ यह कि अपने अपने 
्वार्थानुकूल लोगों को हषं या विषाद हुआ ।. 
चुपहि रहे रघुनाथ संकोची। प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आए। मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ॥२॥ 


अर्थं : सङ्कगोची रघुनाथजी चुप ही रह गये। प्रभु की गति देखकर सभा 
की सभा सोच में पड़ गयी। उसी अवसर पर जनकजी के दूत आये। सुनकर 


वसिष्ठजी ने उन्हें तुरंन्त बुळवाया । 
व्याख्या : कोउ न राम सम स्वामि सँकोची। सरकार का स्वभाव ही 


सङ्कोची है । यद्यपि भरतजी ने कहा कि सरकार सङ्कोच छोड़कर आज्ञा'दें। पर 
सरकार सङ्कोच नहीं छोड़ सकते हैं | केसे कह दें कि तुम लोग लोट जाओ में नहीं 


जाऊंगा । 
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सब सभा के लोगों को सरकार का सङ्कोच देखकर सोच पेदा हो गया कि 
ये अयोध्या जाने के लक्षण नहीं हैं । 

सरकार सङ्कोच में पड़े हुए चुप हैं। सभा स्तब्ध है कि देखें क्या आज्ञा होती 
है। तब से प्रतिहारियों ने समाचार दिया कि महाराज जनक के दूत आये हैं। 
यह्‌ समाचार ऐसा आया कि सब काम ही रुक गया । गुरुजी ने कहा कि जल्दी 
बुलाओ | भाव यह कि जनकजी का समाचार सुनने के पहिले ही रामजी कोई 
निर्णय न कर दें | 
करि प्रनाम तिन रामु निहारे। बेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 
दूतन्ह मुनिबर बूझीं बाता। कहहु बिदेह भूप कुसलाता ॥३॥ 

अर्थ : प्रणाम करके उन्होंने रामजी को देखा तो वेष देखकर . बड़े दुःखी 
हुए । मुनिजी ने दूतों से कहा कि विदेह राजा कुशल कहो । 

व्याख्या : दूत लोग सभा में उपस्थित हुए | प्रणाम करके रामजी को देखा | 
विवाह के समय देखा था । कहाँ वह वेष और कहाँ वल्लल वसन पहिने और ज़टा 
बनाये हुए देखा । अतः दूतों को बड़ा भारी दुःख हुआ । 

मुनियों में श्रेष्ठ वसिष्ठजी ने इसके पहिले कि दूत कुछ कहें पूछा विदेह 
राजा का कुशल कहो । भाव यह कि राजा जनक विदेह हैं । उन्हें देहाध्यास नहीं 
है। इतना बड़ा अनर्थ अयोध्या में हो गया। जनकपुर से कोई पूछने न आया 
कि क्या हो रहा है। अतः यह जानने की उत्सुकता है कि महाराज विदेह 
कुशल से तो हैं ? 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। बोले चरवर जोरें हाथा ॥ 
बुझब राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयेउ गोसाई ॥४॥ 


अर्थं : सुनकर सङ्कुचित होकर दूत लोग नमस्कार करके हाथ जोड़े हुए 
बोले कि आपका जो आदर के साथ पूछना हुआ वही कुशल का कारण हो गया । 

व्याख्या : मुनिजी के पूछने की ध्वनि समझकर दूत लोग सङ्कुचित हुए । 
परन्तु दूतों में ये श्रेष्ठ हैं। उत्तर देना जानते हैं। उन सबों ने तो पहिले पृथ्वी पर 
सिर रखकर प्रणाम किया । तत्परचात्‌ हाथ जोड़कर : अत्यन्त विनय से बोळे । 

दूतों ने कहा कि आपने जो आदर के साथ पूछा कि विदेह राजा कुराल से 
तो हैं ? आपने राजा कुशल से हैं ऐसा नहीं पुछा । आदर के लिए विदेह विशेषण 
दिया । वहीं विदेहता ही कुशल का कारण हो गयी। भाव यह कि अयोध्या के 
समाचार से महाराज को ऐसी चोट लगी कि विदेह होने के कारण रक्षा हो गयी। 
नहीं तो वहाँ भी अनर्थं हो ही चुका था | 


दो. नाहि त कोसल नाथ कें, साथ कुसल गइ नाथ। 
मिथिला अवध विसेष तें, जगु सब भयउ अनाथ ॥२७०॥। 
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अर्थं : हे नाथ ! नहीं तो कोसलनाथ महाराज दशरथ के साथ कुशल चली 
गयी । सारा जगत्‌ अनाथ हो गया और मिथिला अवध तो विशेषरूप से अनाथ 
हो गये । 
व्याख्या : दूत कहते हैं कि वस्तुस्थिति तो यह है कि कुशल तो कोसलनाथ 
साथ लेते गये । कोसलनाथ यद्यपि अवध के ही राजा थे पर चक्रवर्ती थे। सभी 
राजा उनको कृपा के भिखारी बने रहते थे | यथा : नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे | 
लोकप करहि प्रीति रुख राखे। उन पर उनका शासन चलता था । अतः महाराज 
के देहावसान से संसार अनाथ हो गया । महाराज जनक तो सेवक सेव्यभाव रखते 
थे । यथा : यह राज साज समाज सेवक जानवी बिनु गथ लये | अतः मिथिला और 
अवध विशेषरूप से अनाथ हो गये। क्योंकि इनसे उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध था | 
मिथिला के लोग तो महाराज से ऐसी प्रीति रखते थे: दसरथ -गवन सोहाइ न 
काहू । भावार्थं यह कि महाराज के देहावसान का दुःख अवध से कम मिथिला में 
नहीं मनाया गया । 
कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सब लोग सोक बस बौरा ॥ 
जेहि देखे तेहि समय बिदेह। नामु सत्य अस लागन केहू ॥१॥ 
अर्थं : कोसलपति की गति सुनकर जनकपुर के लोग तो मारे शोक के पागल 
हो गये । उस समय जिसने महाराज विदेह को देखा उसे उनका विदेह नाम सच्चा 
न मालूम हुआ । 
व्याख्या रामजी के विरह में महाराज के देहावसान के समाचार का ऐसा 
प्रभाव जनकपुर निवासियों के ऊपर पड़ा कि सब पागल से हो गये | किसी को अपनी 
सुधि न रह गयी और महाराज जो: मिथिलायां प्रदग्धायां न मे किञ्चित्‌ प्रदह्यते । 
माननेवाले थे | वे तो ऐसे विकळ हुए कि उस समय जिसने उन्हें देखा उसे यही 
मालूम हुआ कि इनका नाम विदेह नाहक लोगों ने रख छोड़ा है। इन्हें तो प्रबल 
देहाध्यास है । समधी के मरने का समाचार पाकर इस भाँति तो कोई सामान्य पुरुष 
भी विकळ नहीं होता । 
रानि कुचालि सुनत नरपालहि। सुझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालहि ॥ 
भरत राज रघुबर बनवासु। भा मिथिलेसाह हृदयं हराँसू ॥२॥ 
अर्थं : रानी की कुचाले को सुनते ही राजा की ऐसी दशा हो गयी जैसे मणि 
के बिना सपं की हो जाती है। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं पड़ता था। भरत को राज 
और राम का वनवास सुनकर मिथिलाधिपति के हृदय में अत्यन्त दुःख हुआ | 
व्याख्या : स्वायम्भू मनु ने वर माँगा था: मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु ` 
मीना | मम जीवन तिमि तुमहि भधीना। सो जळ बिनु मीन की दशा महाराज 
दशरथ की हुई उन्होंने प्राण ही त्याग दिया औरे मणि बिनु फनि की दशा राजा 
जनक की हु । यथा: मनि बिनु फनि जिये व्याकुल बेहाल रे। ओर यह सब रानी 
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के कुचाल से हुआ । भतः उसका प्रतीकार कुछ नहीं हो सकता था। यदि दूसरे द्वारा 
ऐसी बात होती तो महाराज दण्ड विधान करते । अब कुचाल को स्पष्ट करता हुआ 
दूत कंहंता है: भरत राज रामहि -बनबासू। यह दोनों बातें ऐसी आपड़ीं कि 
कुछ किया नहीं जा सकता था । भरत का राज्य अनिष्ट नहीं कहा जा सकता था । 
पर राम के वनवास से उसका सम्बन्ध जुटने से इष्ट भी नहीं कहा जा सकता । जैसे 
राम जामाता तैसे भरत जामाता । यहाँ पुरुषार्थं को एकदम कोई स्थान ही नहीं था। 
अतः महाराज के हृदय में ह्लास हुआ । 


नृप बूझे बुध सचिव समाजू । कहहु बिचारि उचित का आजू ॥ 
समुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ ॥३॥ 


अर्थं : महाराज ने विद्वत्‌ समाज तथा मन्त्रिमण्डल से पूछा कि इस अवसर पर 
क्या करना चाहिए । अवध के दोनों असामझ्जस्यों'को समझकर चलना चाहिए या 
रह जाना चाहिए । इस प्रश्‍न पर सब मौन रह गये । 

व्याख्या : अपनी बुद्धि काम करते न देखकर महाराज ने विद्वत्‌ समाज और 
मन्त्रिमण्डल बुलाया । बड़ा विकट प्रश्‍न है। अत्तः राज्य के सभी बुद्धिमान्‌ इकट्रे 
किये गये । प्ररन यह सामने रक्खा गया कि ऐसे अवसर पर महाराज को क्या करना 
चाहिए । अयोध्या प्रस्थान करें या यहीं ठहरकर देखें कि आगे क्या होता है। 
तब उचित अवसर पर कुछ किया जाय । इसी प्ररुन पर विचार करना था | 

रामजी ओर भरतजी दोनों दामाद हें। किसी एक का पक्ष लिया नहीं जा 
सकता । जाने पर किसी न किसी का पक्ष ग्रहण करना ही होगा । रामजी वन गये 
भरत को राज्य मिला | पर इतने से ही मामला ठण्डा नहीं हुआ । रामुज़ी के विरह 
में चक्रवर्तीजी ने प्राणत्याग किया । प्रजा रामजी में ही अनुरक्त है। नहीं तो भरत 
के राज्य के साथ साथ रामजी को वनवास माँगने का क्या अभिप्राय था? जब 
चक्रवर्तीजी ही सामझ्जस्य नहीं बिठा सके तो दूसरा केसे बिठा सकेगा? तिस पर 
जनकजी का सम्बन्ध ऐसा है कि ये कुछ भी नहीं कह सकते। अतः न जाना ही 
ठीक है। पर दूसरा पक्ष यह भी है कि इस समय अयोध्या में आग लगी हुई है। 
यथा : बिधि केकयी किरातिनि कीन्ही । जिन्ह दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही । ऐसे 
समय पर अति सन्निकट सम्बन्धी दूर खड़े तमाशा केसे देख सकते हैं? अत्तः इन दोनों 
असामञ्जस्य को देखकर किसी से कोई निर्चित निर्णय करते नहीं बना । 


नुपहि धीर धरि हृदय बिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 
बूझि भरत सतिभाउ कुभाऊ। आएहु बेगि न होइ लखाऊ ॥४॥ 


अर्थं : राजा ने हो धैर्यं धारण करके विचार किया और चार चतुर दूतों को 
अयोध्या भेजा भौर आज्ञा दी कि भरतजी का सद्भाव दुर्भाव समझकर जल्द आवो । 
पर कोई तुम लोगों को लख न सके । 


व्याख्या : महाराज ने देख लिया कि किसी की बुद्धि काम नहीं करती है । 


६०६ रामचरितमानस 


घीरजु धमं मित्र अरु नारी | आपत काल परखिर्आहि चारी । सो महाराज ने धंयं 
धारण करके स्वयं विचार किया कि रानी केकेयी के कुभाव का पता चल गया | 
परन्तु भरतजी के मन में क्या है: इस.बात का पता बिना लगे कतंव्य निश्चित 
नहीं. किया जा सकता | अतः अत्यन्त चतुर चार दूतों को बुलाया और उन्हें अयोध्या 
भेजा कि जाकर के सद्भाव या कुभाव का पता लगावें। वेषभूषा और भाषा आदि 
से कोई लख न पावे कि ये दूत बाहर से पता लगाने आये हैं और जितना सम्भव 
हो उतनी शीघ्रता इस काम में करें । 


दो. गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहृति ॥२७१॥ 


अर्थं : दूत लोग अवध गये | भरत की गति का पता लगाकर और करतूत 
देखकर जब भरतजी चित्रकूट चले तब दूत मिथिला चले । 

व्याख्या : वसिष्ठजी के पूछने की ध्वनि समझकर दूत महाराज का हाल भी 
कहने लगे । भाव यह कि चक्रवर्तीजी के देहावसान का समाचार पाते ही शोक के 
प्रथम वेग समाप्त होने पर महाराज स्वयं अवध चलने को तैयार थे। परन्तु बिना 
सब बात समझे काम करना उचित न समझकर दूतों को सच्चा पता लगाने के लिए 
भेजा। ऐसे अवसरों पर राजकाज में जिन भावों का प्रदर्शन किया जाता है वे 
प्रायेण वास्तविक नहीं होते । दूतों से ही असली भेद हाथ लगता है। सो दूत अवध 
आये । आप लोगों को पता न लगा और सब समाचार लेकर जब भरतजी चित्रकूट 
चले तब दूत भी मिथिला चले | यही कारण महाराज के देर करने का हुआ | यदि 
आपके यहाँ से समाचार गया होता तो महाराज के आने में देर न होती । 


दुतन्ह आइ भरत कइ करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुरु परिजन. सचिव महीपति । भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥१॥ 


अर्थं : दूतों ने आकर भरतजी की करणी जनकजी की सभा में यथा बुद्धि 
वर्णन की । सुन करके गुरु सभासद मन्त्री और राजा सबके सब सोच और स्नेह में 
अत्यन्त विकल हो गये । 

व्याख्या : भरतजी के ही सःद्घाव और कुभाव के जानने के लिए दूत भेजे 
गये थे । अतः उन लोगों ने भरतजी की मङ्गलमय करणी का वर्णन राज समाज में 
किया और कहा क्रि हम लोग भरतजी की करणी यथामति कह रहे हैं । नहीं तो वह 
अवर्णनीय है। 

महाराज उस समय संभा में थे । अतः गुरु परिजन और मन्त्री लोग भी थे | 
यह समाचार सुनकर सब सोच और प्रेम में मग्न हो गये। सोच रामजी का ओर 
प्रेम भरतजी का । रामजी पिता का वचन हटाकर लौट आवेंगे इस बात में सबको 
सन्देह है और भरत राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। यह भी निश्‍चय है। तब-हं।ता 
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कया है? इस प्रकार का सोच पैदा हुआ और भरतजी की प्रेम कथा सुनने से सबके 
मन में प्रेम उमड़ आया । 


धरि धीरजु करि भरत बड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥२॥ 


अर्थं : धेयं धारण करके भरतजी की बड़ाई की । योद्धाओं ओर सेनापतियों को 
बुळचाया । घर राजधानी और देश की रक्षा का प्रबन्ध करके हाथो, घोड़े, रथ 
और बहुत सी सवारियाँ सजायीं । 

व्याख्या : जिस भाँति चक्रवर्तीजी के निधन पर सबका धेयं छूट गया था 
उसी भाँति भरतजी की करणी सुनकर भी सबका धेयं जाता रहा । पहिली बार भी 
महाराज ने ही सब के पहिले धैर्यं धारण किया । इस बार भी उन्हीं ने ही अपने को 
सबके पहले सँभाला और निश्चय कर लिया कि चलना चाहिए और देर न होने 
पावे । भरतजी और रामजी में कोई बात तय पाने के पहले मेरा पहुंचना जरूरी 
है। ऐसा सोचकर महाराज ने पहले घर की रक्षा की | तत्पश्चात्‌ राजधानी और 
तर१₹चात्‌ देश की रक्षा की व्यवस्था की। जहाँ जेसा उचित था सेना और 
सेनापति स्थापित किये गये और साथ चलने के लिए चतुर्राज्धिणी सेना तथा बहुत 
सी सवारियाँ सजायी गयीं । दूतों से सुन चुके हें कि भरतजी के साथ रनिवास की 
भी यात्रा हुई है । अतः महाराज ने भी रनिवास का ले जाना उचित समझा । ऐसी 
आपत्ति के समय बेटी दामाद से मिलने की उन लोगों को उत्कट इच्छा होना 
स्वाभाविक था । 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए बिश्रामु न मग महिपाला ॥ 
भोरहि आजु रहाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सबु लागा ॥३॥ 


अर्थं : दुघरी साध के.उसी समय चल पड़े | महाराज ने रास्ते में विश्राम भी 
नहीं किया । आज प्रातःकाल ही प्रयाग स्तान करके चळ पड़े | लोग यमुना पार 
करने लगे । 

व्याख्या : काल बल प्राप्त करने के लिए मुहु देखकर ही कायं करने की 
विधि है और यात्रा का मुहुतं बड़ो कठिनता से मिलता है। यहाँ चलने की बड़ी 
शीघ्रता है । ऐसे अवसर के लिए दुधड़ियरा मुहूर्त का विधान है । अत्यन्तावश्यकता 
में उसी से काम लिया जाता है। वह मुहूत दो घड़ी में एक बार आ जाता है। 
अत्तः तत्काल यात्रा के लिए दुघड्या साइत देखो गयी। महाराज चल पड़े सो 
अत्यन्त शीघ्र पहुँचने के लिए रास्ते में विश्राम भो नहीं किया। आज प्रातःकाल 
प्रयागराज पहुँच गये । त्रिवेणो स्नान करके चल पड़े | बीच में यमुनाजो पड़ीं । पार 
करने की व्यवस्था हुई । लोग उतरने लगे । 


खबरि लेन हम पठ्ये नाथा। तिन कहि अस महि नायउ माथा ॥ 
साथ .किरात छ सातक दीच्हें। मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हें ॥४॥ 


६०८ रासर्चारतमानस 


अर्थं : हे नाथ ! हम लोगों को खबर लेने के लिए भेजा है। ऐसा कहकर उन 
सबों ने सिर झुकाया । छः सात किरात साथ देकर मुनिजी ने तुरन्त उन सबों को 


विदा किया । 
व्याख्या : मुनिजी के जिज्ञास्य विषय का उत्तर देकर उन सबोंने पुनः 


प्रणाम किया | अर्थात्‌ यह्‌ दिखलाया कि हम लोगों का इतना ही कथन था | हम 
लोग तो केवळ खबर लेने आये हैं। कोई विशेष बात हम लोगों को नहीं कहनी है | 

> मुनिजी ने समझ लिया कि महाराज जनक इन लोगों का इन्तजार करते 
होंगे । अतः इनका रोकना ठीक नहीं । अतः तुरन्त उनको विदा किया तथा उन 
सबको सरल मागं दिखाने तथा महाराज को सेना सहित सुभीते के रास्ते से लाने 
के लिए छः सात किरातों को साथ कर दिया । 


जनकागमन प्रसङ्ग 


दो. सुनत जनक आगवनु सबु, हरषेउ अवध समाजु। 
रघुनंदनहि सकोचु बड़, सोच बिबस सुरराजु ॥२७२॥ 
अर्थं : जनकजी का आना सुनकर अयोध्या का समाज प्रसन्न हो उठा | 
रामजी बड़े सङ्कोच में पड़ गये और इन्द्र देवता को तो बड़ा सोच हुआ | 
व्याख्या : जनकजी के आने के समाचार मात्रसे मामला पलटा खा गया। 
अबध निवासी असमञ्जस में पड़े हुए थे सो हृषित हो गये। भरतजी का वचन 
सुनकर देवता हृषित हो गये थे सो सोच के विवश हो गये। महाराज रामचन्द्र 
वैसे ही सङ्कोच के वश चुप हो रहे थे सो उनका सोच और भी बढ़ गया । महाराज 
जनक चक्रवर्तीजी के समकक्ष हैं । इनका बड़ा भारी प्रभाव सब. पर है। इनके स्वयं 
आने का रामजी के लोटाने को छोड़कर दूसरा अर्थ हो नहीं सकता । 
गर्‌इ गलानि कुटिल कैकेई काहि कहे केहि दूषनु देई॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥१॥ 
अर्थं : कुटिल केकेयी ग्लानि से गली जाती है किस से कहे और किसे दूषण 
दे । स्त्री पुरुष तो यह बात मन में लाकर प्रसन्न हो रहे हैं कि फिर चार दिन तो 
रहना हो गया । 
व्याख्या : जनकजी का आगमन सुनकर केकेयी तो ग्लानि के मारे गली जाने 
लगी कि समघी आ रहे हैं । वे क्या कहेंगे। स्त्रियों को समधी का बड़ा ख्याल होता 
है । पछताती तो पहिले से हो थी। यथा: लखि सिय सहित सरल दोउ भाई। 
कुटिल रानि पछितानि भघाई। अब उसकी ग्लानि से बुरी दशा है। ग्लानि से 
सम्भावित पुरुष की तो मृत्यु हो जाती है | यथा : कह्यौ राजबन दियो नारिबस गरि 
गळात्ति गये राउ । केकेयी का इस समय कोई सहानुभूति करनेवाला नहीं है। जिससे 
कि वह अपना दुःख कहे | क्योंकि कहने से भी.कुछ दुःख घट जाता है और कोई 
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ऐसा भी नहीं है जिसे वह दोष दे कि में अमुक के बहकावे में आगयी। कुवरी 
को भी दोष नहीं दे सकती । क्योंकि कुलमान्य जठेरी तथा उसके परम प्रिय सखियों 
ने बहुत समझाया था और अन्त में कह भी दिया: जौ नहि रंगिही कहे हमारे। 
नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे सो सखियों की सलाह छोड़कर उसने मतिमन्द 
कूबरी की बात क्यों मानी ? अतः स्पष्ट सब दोष उसी का था। उसने सखियों की 
भी सहानुभूति खो दी। अब मन ही मन मर रही है। किसी से कुछ कह नहीं 
सकती । 

जनकजी के आने का परिणाम कया होगा ? इस बात पर तकं वितकं न करके 
लोग इतने पर ही प्रसन्न हैं कि मिथिलेश के आने से चार दिन ठहरने का अवसर 
ओर हाथ लग गया । 


एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लछाग सबु कोऊ ॥ 
करि मनु पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥२॥ 


अर्थं : इस प्रकार वह दिन बोता । प्रातःकाल होते ही सब लोग नहाने लगे । 
नहा नहाकर स्त्री और पुरुष, गणेश, गौरी और सूर्यं का पूजन करते हैं। 

व्याख्या : अपने अपने हृद्गत भावों के उघेड़बुन में शेष दिन भी बीत गया । 
यहाँ दिन में रात का भी अन्तर्भाव है । सवेरा हुआ । जनकजी के आने की बात है । 
इसलिए तुरन्त नित्यक्ृत्य के निर्वाह में लग गये । अब अवधघवासियों को दिनचर्या 
कहते हैं । 

पहिले स्नान किया । सन्ध्या तपंणादि का उसो में अन्तर्भाव है। तब पूजन 
आरम्भ हुआ । अवघवासी स्मातं वेष्णव हैं । शिवद्रोही नहीं हैँ । शिव विष्णु में अभेद 
है | यथा : माधवो माधवावीशो सवंसम्पद्विधायिनौ । वन्दे परस्परात्मनौ परस्पर- 
नुतिप्रियौ । माधव विष्णु ओर उमाधव शिवजी दोनों सम्पत्ति के देनेवाले हैं । दोनों 
एक दूसरे की आत्मा हैं और दोनों को एक दूसरे की वन्दना करना प्रिय है । स्मार्ते 
वेष्णव पञ्चदेवोपासक होते हैं। अतः ये लोग गणपति, गोरी, शिवजी और सूयं का 
पूजन करते हैं। 
रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनवहि अंजुरि अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी आँनद अवधि अवध रजधानी ॥३॥ 

अर्थं : तत्पश्चात्‌ रमारमण विष्णु भगवान्‌ के चरणों की वन्दना करके अञ्ज 
और अशद्चछ जोड़कर विनय करते हैं कि रामजी राजा हों। जानकी रानी हों और 
आनन्द की सीमा अयोध्या राजधानी हो | 

व्याख्या : यहाँ रमारमण शब्द कां अन्वय पूर्वे की अर्धाली के साथ है अर्थात्‌ 
पूर्जाह क्रिया का कमं रमारमण शब्द है। पूजन के बाद चरणों की वन्दना करके 
पुरुष लोग अझ्ललि बांधकर और स्त्रियाँ अञ्चल जोड़कर विनय करती हैं कि रामजी 
राजा हों । प्रजा सिवा रामजी के दूसरे को राजा नहीं चाहती । इतना ही नहीं 
भाग २-३९ 


६१० रामचरितमानस 


जानकी रानी हों । सबकी प्रीति जेसे रामजी में है वेसी ही जानकीजी में है। 
इस मनोहर जोड़ी के देखते रहने की बड़ी अभिलाषा है। यथा : फिरिहि दसा बिधि 
बहुरि कि मोरी । देखिहौ नयन मनोहर जोरी । 

राजा लोग अपने पसन्द के अनुसार कभी राजधानी बदल भी देते हैं । सो 
ऐसा न हो राजधानी अयोध्या ही रहे। क्योंकि अयोध्या आनन्द की पराकाष्ठा है । 
सरकार के चार विग्रहों में एक है । यथा: रामस्य . नाम रूपञ्च लीलाधाम 
परात्परम्‌ | एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ रामस्य विग्रहः । पाठभेदः एतच्चतुष्टयं नित्यं 
सच्चदान्दविग्रह्‌ | तथा : अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहि 
राम धनुपानी । 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुँ जुबराजा ॥ 
एहि सुख सुधा सींचि सब काहू। देव देहु जगजीवन लाह ॥४॥ 

अर्थं : फिर आनन्द सहित सब समाज बसे। भरत को रामजी युवराज 
बनावें | इस सुखरूपी अमृत से सींचकर हे देव संसार में जीने का लाभ दीजिये । 

व्याख्या : भरतजी पहिले ही कह चुके हैं: मिटे कुजोग राम फिरि आये। 
बसिहि भबध नहि आन उपाये। नहीं तो सब बारहबाट हो जायेगे । वही बात 
.आज प्रजा पञ्चदेव की. उपासना करके माँगती है कि राजा राम हों जानकी रानी 
हों इत्यादि | तब यह प्रश्‍न उठता है कि महाराज ने भरत को टोका देने का वचन 
दिया है। उसकी क्या गति होगी | इस पर कहते हैं कि चक्रवर्तीजी ने यौवराज्य 
के टीका का वचन दिया था। सो रामजी भरत को युवराज का टीका कर दें। 
चक्रवर्तीजी का वचन भी बना रह जाता है। 

सब लोग दुःसह. ज्वर.से जल रहे हैं। सो इस सुखरूपी अमृत से पञ्चदेव 
सबको सीचें | बिना इस अमृत का सिञ्चन किये ज्वर और जलन दोनों न मिटेगो | 
अभिलाष सबका यही-है। यथा: कालि लगन भरि केतिक बारा | पूजिहि बिधि 
अभिलाषु हमारा । कनक सिंहासन सीय समेता । बेठहि राम होइ चित चेता । उसी 
अभिलाष में बाधा पड़ने से ज्वर है। अभिलाष की पूर्ति ही जीवन का लाभ है। 
अतः हमारे जीवन का लाभ इसी में है कि रामजी राजा हों इत्यादि । 


दो. गुर समाज भाइन्ह सहित, रामराजु पुर होउ। 
अछत राम राजा अवध, मरिअ माँग सबु कोउ ॥२७३॥ 
अर्थं : बड़ों के समाज के और भाइयों के सहित रामजी का राज्य पुर में 


हो और राम के राजा रहते ही सबका देहावसान हो जाय । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी तो चले गये। चौदह वर्ष में न जाने कितने लोग 
चले जायेगे । "उनका अभिलाष पुरा न हो सकेगा । भरतजी जो स्वयं वन जाने 
को तैयार हैं । भाइयों को भी साथ ले जाने को कह रहे हैं | सो भी न हो। ऐसा न 
होने से जो सुख हम लोग चाहते हैं वह पुरा न होगा। यथा: सम दुःख सुख सब 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ६११ 


रोवहि रानी । और रामजी का वियोग किसी को कभी न हो। हम सबकी मृत्यु 
रामजी के राजा रहते ही हो जाय। 


सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी ॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुळकि तन ॥१॥ 


अर्थं : पुरजन की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि योग ओर वेराग्य की 
निन्दा करते हैं। इस भांति नित्यकर्म करके पुरजन रामजी को पुलकित शरीर 
होकर प्रणाम करते हैं । 

व्याख्या : वाणी से पुरजन के प्रेम का उत्कर्षं जानकर ज्ञानी ळोग लगे 
वैराग्य और योग की निन्दा करने | प्रजा राजा के सम्बन्ध के कारण इनकी इतनी 
प्रीति बढ़ो हुई है। अतः सम्बन्ध ही परतम भाव है। जिससे बिना ध्यान, बिना 
तप, बिना योग और बिना ज्ञान के श्रीरघुनन्दन पर अव्यभिचारिणी प्रीति होती 
है। यथा: एभ्यः परतमो भावः सम्बन्याख्यः स्वयं स्वराट्‌ । बिना ध्यानेन तपसा 
योगं ज्ञानं विनैव हि। श्रीरघुनन्दने प्रीतिः पराह्यव्यभिचारिणी। वर्घतेऽनुदिनं 
विप्र सत्यं सत्यं न चान्यथा\ । सो यह सम्बन्धाख्य महाभाव का प्रभाव है कि इन 
सामान्य लोगों की जिनका ध्यान तप योग से कोई सम्बन्ध नहीं है रामजो में 
ऐसी प्रीति है । अतः वेराग्य और योग सम्बन्धाख्य भाव के सामने कुछ नहीं है । 

नित्य कर्म को विधि ऊपर कह आये हें। सभी लोग पञ्चदेव की उपासना 
करके राम सम्बन्धी माँगन माँगते हें। तत्परचातु रामजी को प्रणाम करने के 
लिए जाते हैं । 


ऊंच नीच मध्यम नरनारी । लर्हाह्‌ दरसु निज निज अनुहारी ॥ 
सावधान सबही सनमानहि। सकल सराहत क्रपानिघानहि ॥२॥ 


अर्थं : उच्च नीच और मध्यम श्रेणी के नरनारी अपने अपने अनुसार दशन 
पातेहें । भगवान्‌ : सावधान होकर सबका सम्मान करते हें ओर सब कृपानिवान 
की बड़ाई करते हैं । 

व्याख्या : पुर नरनारी में सात्त्विक राजस ओर तामस सभी प्रकृति के 
लोग आये हैं और वे सब सरकार के दशन के लिए गये। पर सबको एक रूप 
दशन नहीं हो रहा है। सात्तिवक रूप का दशन पाते हैं। राजसिक राजसरूप का 
दशन पाते हैं ओर तामसिक तामसरूप का दशन पाते हें। तीनों प्रकार का ध्यान 
शास्त्रों में कहा गया है। 

सरकार बड़ी साहिबी में बड़े सावधान हैं । ऐसा नहीं होता कि कोई उपेक्षित 
रह जाय। जो राजदशंन के लिए जाता है सरक्रार सबका सम्मान करते हैं। 
यथा : अस कपि एक न सेना माही । राम कुसल जेहि पूछी नाहीं । सम्मान ही 


१. अहिर्ब्‌ष्त्यसंहितायाम्‌ । 
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दानों में बड़ा है। सो सम्मान पाकर सब कृतकृत्य हैं और सरकार की बड़ाई करते 
हैं । कहते हैं कि यह कृपानिधान की कृपा है जो हमारा इतना सम्मान हो रहा है। 


लरिकाइहि तें रघुबर बानी। पाळत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरळ सुभाऊ ॥ ३॥ 


अर्थं : बचपन से ही सरकार का स्वभाव है कि प्रीति की पहिचान करके 
नीतिका पालन करते हैं। श्रीरघुनाथ शील सङ्कोच के समुद्र हूं । उनका श्रीमुख 
सुन्दर नेत्र सुहावना और स्वभाव सरल है। भगवान्‌ सुमुख हैं । मीठी वाणी 
बोलते हैं और सुलोचन हैं : सदा कृपा हृष्टि से देखते हैं । 

व्याख्या : रीझत राम सनेह निसोते। प्रीति पहिचान यह रीति दरबार 
की । पुरलोग कहते हैं कि लोगों में सद्गुण सिखाने से आते हैं। पर सरकार में तो 
यह गुण बचपन से ही दिखायी पड़ते हैं। प्रीतिकी पहिचान करके नीति का 
पालन करते हैं। व्यवहार यथायोग्य करते हैं। परन्तु प्रीति के पहिचान की झलक 
बराबर रहती है। शीळ सङ्कोच के तो समुद्र हैं। सुमुख सुलोचन होने से उसका 
प्रभाव और भी बढ़ जाता है। तिस पर सरल स्वभाव होने से उत्कर्ष की सीमा 


हो जाती है। 
शील । यथा : चारिउ सील रूप गुन धामा। 
तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
सङ्कोच । यथा : चुर्पाह रहे रघुनाथ सँकोची | 
प्रभु गति देखि सभा सद्ग सोची ॥ 
सुमुख । यथा : सब बिधि सब पुरलोग शुखारी | 


रामचंद्र मुखचंद निहारी ॥ 
सुलोचन। यथा: मामवळोकय पंकज लोचन। 
कृपा विलोकनि सोच बिमोचन ॥ 
सरल सुभाऊ । यथा : रामह मातु बचन सब भाए। 
जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 
कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिनहि रामु जानत करि मोरे ॥४॥ 
अर्थं : रामजी के गुणगणों को कहते कहते अनुराग में आगये। सब अपने 
भाग्य की सराहना करने लगे कि हम लोगों के समान पुण्यपुञ्ञ संसार में थोड़े ही 
लोग हैं । जिन्हें राम अपना करके मानते हैं | 
व्याख्या : सरकार के गुणगण-ही ऐसे हैं कि उनके स्मरण करने से अनुराग 
बढ़ता है । यथा :'सुमिरि सुमिरि गुनग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाउ | उपयुक्त 
उ जो ड सरकार के कहे गये हैं उनके स्मरण करने से रामपद में 
अनुराग बढ़ता है। अतः उन लोगों का अनुराग बढ़ा। तब अपने अपने भाग्य की 
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सराहना करने लगे। ऐसे ही स्थळ में भाग्य की सराहना की जाती है जहाँ 
सराहना करने से बड़े की स्तुति ध्वनित हो । 

जो अतिप्रिय हो वही अपना होता है। जिससे प्रेम नहीं वह सगासम्बन्धी 
भी अपना नहीं माना जाता । सरकार हम लोगों को अपना करके जानते हें। अतः 
हम लोग सरकार को अतिप्रिय हैं। यथा : अत प्रिय मोहि इहाँ के बासी । बड़े बड़े 
योगीन्द्र मुनीन्द्र बड़े बड़े पुण्यपुञ्ञ चाहते हैं कि उनका सरकार पर प्रेम हो। ऐसे 
सरकार हमारे पर प्रेम करते हैं। अतः हमारे पुण्य का क्या ठिकाना ? इस भाँति 
अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं । 


दो. प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेसु। 
सहित सभा संभ्रम उठेउ, रबिकुल कमल दिनेसु ॥२७४॥ 
अर्थं : उस समय सब प्रेम में मग्न थे । समाचार आया कि मिथिलेश आ रहे 
हैं । अतः सभा के सहित सूर्यकुल कमल के सूर्य एकाएक उठ खड़े हुए । 
व्याख्या : सब लोग मिथिलेश के आगमन की आशा से ही नित्यकृत्य का 
निर्वाह करके पास जुट गये थे और सरकार से सम्मान पाकर उनके गुणों के स्मरण 
से प्रेम में विभोर हो रहे थे। उन्हें स्मरण भी नहीं रहा कि क्‍यों यहाँ इकट्ठे इए हैं । 
तब से समाचार मिला कि महाराज जनक आ रहे हैं। महाराज की इतनी प्रतिष्ठा 


सरकार की दृष्टि में है कि घबड़ाये से उठ खड़े हुए और सभा की सभा उसी भाँति 
उठ खड़ी हुई । 


भाइ सचिव गुर पुरजन साथा । आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथु त्यागेउ तबहीं ॥१॥ 


अर्थं : भाई मन्त्री गुरु और पुरजन को साथ लिये हुए रघुनाथजो आगे चळे । 
राजा जनक ने जब पर्वंतों में श्रेष्ठ चित्रकूट को देखा तो उसी समय प्रणाम करके 
रथ से उतर पड़े | 


व्याख्या : सरकार से ज्यों ही जनकराज का आगमन सुना त्यौं ही ससम्भ्रमं 
उठे और उनको आगे से लेने के लिए चळ पड़े। सभा में उस समय भाई" गुरु और 
पुरजन जुटे थे | वे भी साथ हो लिये । अभी राजा जनक इतनी दूर हैं कि शलश्युद्ध 
का दशंन हुआ ही चाहता है। सो दशन होते ही महाराज ने चित्रकूट को प्रणाम 
किया और तीथं का आदर करते हुए रथ से उतर पड़े। यहाँ से महाराज जनक 
समाज सहित सरकार से मिलने पेदल चले और उधर समाज सहित सरकार , उनसे 


मिलने पेदल चले आ रहे हैं। जिस भाँति रघुपतिः शब्द का प्रयोग होता है उसी 
भांति जनकपति शब्द का प्रयोग है । 


राम दरसु लालसा उछाह | पथ श्रम लेसु कलेसु न काहु ॥ 
मन तह जह रघुबर बंदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ।।२॥ 
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अर्थं : रामजी के दर्शन की लालसा और उत्साह से रास्ते के परिश्रम के 
लेश का भी क्लेश किसी को नहीं है। उनका मन तो रामजी में लगा था। बिना 
मन के दुःख सुख की सुध किसको हो। 
व्याख्या : राजा जनक के समाज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रीराम 
जानकी के दशन की लालसा और शीघ् दर्शन की हढ़ आशा से सबको ऐसा उत्साह 
है कि रास्ते चलने में परिश्रम पड़ा है। उसके क्लेश का लेश भी किसी में नहीं है । 
जनकपुर से चित्रकूट चले आ रहे हैं और रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया | 
अतः सबके थक जाने में सन्देह नहीं है। परन्तु कोई थकावट का अनुभव नहीं कर 
रहा है। क्योंकि सबका मन रामजी में ऐसा लगा है कि तन की सुध बुध किसी 
को नहीं और शीघ्र दर्शन पाने के उत्साह से सब भरे हैं। इससे अयोध्यावासियों 
सा ही प्रेम मिथिलावासियों का भी दिखलाया । 
आवत जनकु चले एहि भाँती। सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आये निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे ॥३॥ 
अर्थं : इस भाँति समाज सहित जनकजी चले आरहे थे। उन लोगों की बुद्धि 
प्रेम से मतवाली हो रही थी। निकट पहुंचकर सबको अनुराग हुआ और आदर के 
साथ एक दूसरे से मिळने लगे । 
व्याख्या : इस भाँति लालसा उत्साह और प्रेम में मग्न जनकजी समाज के साथ 
बढ़े चले आते थे। उधर से रघुनाथजी समाज सहित आगये । रास्ते में भेंट हो 
गयी। दोनों समाज के लोग दूसरे समाज से परिचित हैं। देखते ही अनुराग उमड़ 
पड़ा । अतः आदर से आपस में मिलने लगे । परिस्थिति में बड़ा अन्तर है । इसलिए 
कवि आनन्द की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसा व्याह के समय किया था | यथा : जनु 
आनंद -समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल । 
लगे जनक मुनिजन पद बन्दन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनन्दन ॥ 
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि। चले लेवाइ समेत समाजहि॥४॥ 
अर्थं : जनकजी मुननियों की चरण वन्दना करने लगे और ऋषियों को रामजी 
ने प्रणाम किया । भाइयों के सहित रामजी महाराज से मिलकर समाज के सहित 
उन्हें लिवा चले | 
व्याख्या : अवध समाज में रामजी आगे हैं। मिथिला समाज में जनकजी 
आगे हैं । अत्तः गोस्वामीजी पहिले इन्हीं की व्यवस्था कहते हैं कि जनकजी तो वसिष्ठ 
वामदेवादि की वन्दना करने लगे और रामजी शतानन्द विश्‍वामित्रादि की वन्दना 
करने लगे | सगे सम्बन्धी से मिलने के पहिले ऋषियों की वन्दना i समझी 
गयी । तत्पदचात्‌ रामजी भाइयों के साथ महाराज जनक से मिळे और उन्हें समाज 
के साथ लिवा चले । ऐसे अवसर पर रास्ता दिखाने के लिए छोटे भी बड़े के आगे 


चलते हैं। 
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दो. आश्रम सागर साँत रस, पुरन पावन पाथु। 
सेन मनहुं करुता सरित, लिए जाहि रंघुनाथु ॥२७५॥ 
अर्थ: शान्त रसरूपी पावन जल से भरे हुए आश्रमरूपी समुद्र की ओर 
मानो सेनारूपी करुणानदी को रामजी लिवाये जा रहे हैं । 
व्याख्या : जिस भाँति राजा भगीरथ गङ्गाजी को लिवाकर समुद्र में मिला 
दिया । स्वयं रथ पर आगे आगे चले और गङ्गांजी पीछे पीछे चलीं उसी भाँति 
रघुनाथजी सेनारूपी सरित को आश्रमरूपी समुद्र की ओर लिवा ले चले। यहाँ 
आश्रम की उपमा समुद्र से दी। समुद्र क्षीरजळ से भरा होता है और आश्रम 
शान्तरस के जल से पूर्ण है। समुद्र का जल पावन नहीं होता । केवल विशेष विशेष 
अवसर तथा विशेष विशेष तीर्थ के योग होने पर ही उसके स्पंश का विधान है। 
पर शान्तरस रूपी जल तो सदा पावन है। 
सेना की उपमा करुणा नदी से दी । चक्रवर्तीजी के देहावसान के बाद आज 
ही अवध तथा जनकपुर के समाज से भेंट हुई। भेंट होने से घाव ताजा हो गया। 
दोनों समाज में करुणा छा गयी। सब विलाप करते जा रहे हैं। इसी से उनकी 
उपमा करुणा सरित से दिया.| रामजी आगे आगे चळ रहे हें । सब्रको अपने आश्रम 
में लिवाये जाते हैं। अतः करुणा सरित का रिवा जाना उनके लिए कहा गया है । 


बोरित ग्यान बिराग करारे। बचन ससोक मिलन नद नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तटवर कर भंगा ॥१॥ 


अथं : ज्ञान विराग रूपी करारों को डुबोती हुई चली । शोकयुक्त वचनरूपी 
नदनारे मिळते गये । सोच रूपी हवा से उच्छ्वासरूपी तरङ्भें : उठने लगीं । घेयंरूपी 
तट के वृक्ष गिरने लगे । 


व्याख्या : समुद्र में अनेक नदियाँ अनेक दिशाओं से आकर मिलतो हैं । यहाँ 

रामजी के आश्रम की उपमा शान्तरस के समुद्र से दी गयी है। उसमें. भी कुछ 
शान्तिरस की नदियों का आकर मिलना मानना ही होगा । जिन रास्तों से मुनिगण 
आकर सरकार का दशन करते थे उन्हें शान्तिरस की नदियों से उपमित किया 
जा सकता है। उन्हीं रास्तों में एक वह भी है जिससे रघुनाथजी महाराज जनक 
को लिवाये जा रहे हैं । आज उस रास्ते से शोकयुक्त समाज जा रहा है। अतः वह 
शान्तिरस की नदी उस अत्यन्त भारी करुणारस की नदी से जिसे रघुनाथजी लिये 
जाते हें ऐसी दब गयी है कि उसके ज्ञात विराग के करारे भी डूब गये। ज्ञान 
बिरागरूप करारा शान्तरस की नदी का ही माना जा सकता है। करुणा सरित का 
नहीं माना जा सकता । भाव यह कि बड़े बड़े ज्ञानी विरागी भी करुणारस में मरन 
रहे हैं । शोक भरे वचन नद और नाले हैं। जिससे नदी की वृद्धि होती जा रही है। 
सोच से जो उच्छ्वास ले रहे हैं वही मानों वायुजनित तरङ्ग हैं। धेयेरूपी तट के 
वृक्ष जो अभी तक बद्धमूल थे इस प्रबळ तरङ्ग से छिन्नमूल होकर गिरते जा रहे 
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हैं । भाव यह कि जिनका घेयें अभी तक छूटा न था ब्रह भी शोकपूरित उच्छवास 
से छूटा जा रहा है. 
बिषम बिषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भवँर अवतत अपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बड़ि नावा । सकहि न खेइ ऐक नहि आवा ॥२॥ 
अर्थं : विषम विषाद ही त्वरावती धारा है। उसमें भयरूपी भँवर भौर 
श्रमरूपी आवतं : चक्कर पड़ रहा है। पण्डित लोग विद्यारूपी बड़ी नाव के केवट 
हैं। सो वे नाव के चलाने में असमं हैं। क्योंकि वे किंकतंव्यविमूढ हो रहे हैं । 
व्याख्या : लोगों में जो विषम विषाद है वही इस करुणा नदी की तीव्र धारा 
है । त्वरावती शब्द का प्राकृत रूप तोरावती हुआ । विषाद में क्या होनेवाला है 
इस बात का भय उत्पन्न होता है और यथार्थं अनुभव की शक्ति जाती रहती है। 
इसलिए श्रम होता है। इसीलिए विषादरूपी धारा का भँवर "भय को और आवतं 
श्रम को कहा ! भवर और आवतं वेगवती धारा में ही पड़ते हैं। उसी भाँति विषम 
विषाद में भय और भ्रम उत्पन्न होता हे। 
विषादरूपी धारा के पार करने में विद्यारूपी नाव द्वारा पण्डितरूपी केवट ही 
समर्थं हें । अर्थात्‌ विद्या के बळ से पण्डित ही ऐसी समय में धेयं बंधा सकते हैं। सो 
उनका किया भी कुछ नहीं हो रहा है। विषाद का वेग इतना बढ़ा हुआ है कि उन्हें 
इस बात का अन्दाज ही नहीं लगता है कि केसे धेर्यं बँधावें । 
बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई ॥३॥ 
अर्थं : बटोहीरूपी विचारे वन के फिरनेवाले काले और किरात उसे देखकर 
स्थगित हो गये | उनकी हिम्मत छूट गयो । जब वह आश्रमरूपी समुद्र में जा मिली 
तो मानो समुद्र आकुळ हो उठा । 
व्याख्या : जिस वेगवती नदी में बड़ी बड़ी नाव और केवट की बुद्धि नहीं 
काम करती वहाँ वन में फिरनेवाले कोल किरात कया कर सकते हैं। वे तो विचारे 
हैं। उनका कोई चारा नहीं। उनके पास तो छोटीसी भो नाव नहीं है। उनको 
हिम्मत तो इसी नदी को देखकर छट जाती है। वे किंकतंव्यविमूढ़ होकर 
देखते ही रह जाते हैं। 
दुःखी समाज को देखकर राह चलते हुए की भी ह होती है कि, उनके 
दुःख का कारण पूछें ओर उन्हें धेयं बँधावें | सो यहाँ बन में विचरनेवाले कोल 
किरात ही बटोही स्थानीय हैं। वे ही इस दुःखी समाज के साथ समवेदना प्रकट 
करके घेर बँधाने का प्रयत्न कर सकते हैं। पर इस समाज में इस समय विषाद का 
इतना वेग है कि बड़े बड़े ज्ञानो विरागी शोकमग्न हो रहे हैं। इनकी दशा देखकर 
ही वे अल्पज्ञ कोळ किरात स्तब्ध हो गये | उन्हें कुछ भी चेष्टा करने का साहस 


न हुआ। 
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जब वह करुणा नदी जाकर आश्रमरूपी समुद्र से मिली तो मानों समुद्र 
आकुल हो उठा । अर्थात्‌ वह शान्त रस से भरापूरा आश्रम इन विषाद करनेवालों के 
पहुँचने से कोळाहरू पुणं हो गया । 
सोक बिकल दोउ राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ॥ 
भूष रूप गुन सील सराही। रोर्वाह सोक सिंधु अवगाही ॥४॥ 
अर्थं : दोनों राज समाज शोक से विकल है । न वहाँ ज्ञान है न धेयं है । न 
लज्जा है । महाराज : दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करके शोक सिन्धु 
में स्नान करनेवाले रो रहे हैं। : 
व्याख्या : जहाँ गङ्गा जाकर समुद्र से मिलती है उसे गङ्गासागर तीर्थ 
कहते हैं । वहाँ लोग स्नान करते हैं। यहाँ भी करुणा नदी और आश्रम सगर का 
सङ्गम हुआ है। यहाँ के स्नान करनेवाले यात्री दोनों राज समाज हैं। करुणा नदी 
के सङ्गम से वह आश्रम शोक सिन्धु हो गया । इसी में यात्री स्नान करते हैं | अर्थात्‌ 
शोक से विकळ हैं। उनका धेयं छूट गया है। ज्ञान का कहीं पता नहीं । उन्हें रोने 
में छाती पीटने में देह के संभाल के बाहर हो जाने में लज्जा नहीं है । वे स्तुति पाठ 
की भाँति महाराज चक्रवर्तीजी के रूप गुण और शीळ की प्रशंसा करते हैं और रो 
रहे हैं। 
छं. अवगाहि सोच समुद्र सोचहि नारि नर ब्याकुल महाँ । 
दे दोष सकल सरोस बोलहि बाम बिधि कीन्हौं कहाँ ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह को । 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 


अर्थं : शोक समुद्र में स्नान करके स्त्री पुरुष अत्यन्त व्याकुळ हैं । वे ब्रह्मा 
को दोष देकर रोष के साथ कह रहे हैं कि वामविधि ने क्या कर दिया । देवता सिद्ध 
तपस्वी और योगी लोगों ने महाराज विदेह की दशा देखी । तुलसीदास कहते हैं कि 
ऐसा समर्थ कोई नहीं है जो स्नेह की नदी का अतिक्रमण कर सके । 


व्याख्या : यद्यपि चक्रवर्तीजी के देहावसान हुए एक महीना बीत गया है। 

दोनों समाज अपना शोक दबाये हुए थे । पर दोनों स्नेहियों का समाज मिल गया है। 

रामजी का वेष देखकर जनकपुर निवासियों का दुःख फूट पड़ा जो कि उन्हें वरवेष 

में देख चुके थे । उनके दुःख फूटने से. अयोध्यावासियों का भी दुःख ताजा हो गया । 
दोनों समाज इस समय रामजी के आश्रम में ठहरकर रो रहे हें। उसी हृदय का 
वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नर नारी अत्यन्त व्याकुळ हैं। उन्होंने मानो 
शोक समुद्र में स्नान किया है। वे सोच रहे हैं कि क्या हो रहा था ओर क्या हो 
गया ? वे इसमें ब्रह्मदेव को दोष दे रहे हैं और क्रोध से कह रहे हैं कि प्रतिकूल होकर 
ब्रह्मदेव ने यह्‌ क्या कर दिया। 
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ऊपर कह आये हैं: रहा न ज्ञान धीरज लाजा। उसी को यहाँ दिखला 
रहे हैं । व्याकुल महा : से धेयं का न रहना कहा । शोक समुद्र में स्नान से ज्ञान का 
न रहना कहा । दे दोष सकल सरोष बोलहि बाम बिधि कीन्ही कहा : से लज्जा न 
रहना कहा । राजा विदेह मुनियों के भी गुरु स्थानीय हैं। यथा : जासु ज्ञान रबि 
भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल विकासा | उनकी दशा सुरसिद्ध तापस 
योगियों ने देखी कि महा शोकाकुल हो रहे हैं। अत. गोस्वामीजी कहते हैं कि जब 
देहाध्यास रहित जनकजी की यह दशा है तब यही कहना पड़ता है कि स्नेह की 
नदी के सन्तरण का सामर्थ्यं किसी को भी नहीं | 


सो. किए अमित उपदेस, जहँ तह लोगन्ह मुनिबरन । 
धीरज धरिअ नरेस, कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७६॥ 


- अर्थं: जहाँ तहाँ लोगों को मुनियों ने बहुत से उपदेश दिये। वसिष्ठजी ने 

महाराज से कहा कि राजन्‌ ! धेयं धारण कीजिये | 
व्याख्या : डूबते हुए लोगों को सहारा देने के लिए मुनिगण ने हाथ बढ़ाया । 

अर्थात स्नेह सरित के पार करने में लोगों को असमर्थं देखकर महात्मा लोग करुणा 
करके ज्ञानोपदेश जहाँ तहाँ देने लगे | क्योंकि प्रेम का वेग ज्ञान से ही शान्त होता 
है । यथा : परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा। कहा बिविध त्रिधि ग्यान बेसेखा। यहाँ 
तो विदेह राजा जिन्हें देहाध्यास नहीं वे भी स्नेह सरित में गोता खा रहे हैं। उन्हें 
कोन. उपदेश दे | अतः उन्हें बसिष्ठजी ने केवल इतना कहकर सावधान किया कि 
राजा अपनी जिम्मेदारी को समझें | यदि राजा ही धेयं छोड़ेगा तो प्रजा केसे धेयं 
धारण करेगी । 
जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल बिकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥१॥ 


अर्थं : जिसके ज्ञानरूपी सूर्यं से संसाररूपी रात्रि का नाश हो जाता है और 
वचनरूपी किरण के लगने से मुनिरूपी कमल खिळ उठते हैं। उनके निकट क्या 
मोह ममता आ सकती है? यह तो सीता राम के प्रेम की बड़ाई है। 

व्याख्या : उत्तरकाण्ड में ज्ञान दीपक का वर्णन है। जिसके प्रकाश से साधक 
के मेद भ्रम का नाश: होता है। आत्मानुभव सुख होता है। परन्तु जनकजी का 
ज्ञान ऐसा है कि संसाररूपी रात्रि को ही नष्ट कर देता है और उनके वचन ऐसे 
होते हैं कि सुनकर मुनि लोग कमल की भाँति खिल उठते हैं। उस ज्ञान रवि के 
सामने मोह ममतारूपी अन्धकार जा नहीं सकता | यथा : तहेँ कि तिमिर जहे तरनि 
`` प्रकास | उनमें जो मोह ममता दिखलायी पड़ती है वह भक्ति का उत्करं हैं। मोह 
ममता नहीं है। वही स्नेह पुत्र कॅलत्रादि में होने से मोह ममता कहलाता है | यदि 
परमेश्वर में हो तो भक्ति कहलाता है और परम कल्याण का कारण होता है। 
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यथा : आत्मारामश्च^* मुनयो निर्ग्र॑न्थाअप्युरुक्रमे | कुव॑न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो 
हरिः । 


बिसई साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग वेद बखाने ॥ 
राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभाँ बड़ आदर तासू ॥२॥ 


अर्थं : विषयी साधक और सयाने सिद्ध इन तीन प्रकार के जीव का होना 
वेद वर्णन करता हू । परन्तु जिसका मन रामजी के प्रेम से सरस होता है। साधु 
सभा में उसका बड़ा आदर होता है। 

व्याख्या : वेदादि शास्त्र कहते हैं कि तीन प्रकार के ही जीव होते हैं । एक 
जो विषय में लिप्त हैं। दूसरे जो सद्गति के लिए यत्नशील हैं और तीसरे सयाने 
सिद्ध अर्थात्‌ जीवन्मुक्त मुनीन्द्र । साधु सभा में यथास्थान सभी का आदर है । परन्तु 
बड़ा आदर तो उसी का है जिसका हृदय रामजी के स्नेह में सरस हो। चाहे वह 
विषयी ही क्‍यों न हो । अर्थात्‌ जिसका चित्त भगवत्‌ चरित्र से द्रवीभूत हो उसी का 
अत्यन्त आदर होता है | कठोर चित्तवाले का वेसा आदर नहीं होता । 


सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जल जानू ॥ 
मुनि बहुबिधि बिदेहु समुझाए । रामघाट सब लोग नहाए॥३॥ 


अर्थं : रामजी के प्रेम के विना ज्ञान की शोभा उसी भाँति नहीं होती 
जेसे बिना कंधार के जलथान की शोभा नहीं होती । मुनिजी ने अनेक प्रकार से 
विदेह राजा को समझाया । सब लोगों ने रामघाट पर स्नान किया | 
व्याख्या : निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है। इसलिए सोपास्ति ज्ञान की 
ही प्रशंसा है। यथा: जे ज्ञान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी। ते 
पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी | ज्ञान और भक्ति से वही सम्बन्ध 
है जो नाव और कणंधार में है। नाव मनुष्य को जल में डूबने नहीं देगी। पर 
वह स्वयं लक्ष्य स्थान प्राप्ति कराने अर्थात्‌ पार पहुँचाने में असमर्थं है । कंधार 
ही उसे पार पहुँचा सकता है। इसी भाँति ज्ञान साधक को भवसागर में डूबने से 
बचा सकता है । पर उसके पार नहीं पहुंचा सकता । पार तो भक्ति ही पहुँचावेगी । 
यथा : बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे। जपि नाम तव 
बिनु श्रम तरह भव नाथ सो समरामहे। भाव यह कि जनकजी का ज्ञान 
सोपास्ति ज्ञान था । 
बसिष्ठजी ने बहुत प्रकार से विदेहराज को समझाया | यथा : 
जनम होत नृप मरन हित मरन जनम हित होय। 
चला चली चहुँदिसि लखिय थिर कतहु नहि कोय ॥ 
१. आत्माराम मुनिगण, जिनकी चिज्जड्मयी ग्रन्थि छूट गयी है वे सी भगवाच में ` 
निष्कारण भक्ति करते हैं । क्योंकि भगवानु के गुण ही ऐसे हैं । 


६२० रामचरितमानस 


थिर माने गन्धवंपुर दामिनि सरद पयोद। 

सो थिर मानि दारीर को करै विनोद प्रमोद॥ 

गिरिहु गिरत तारा खसत सूख जाति जल राशि। 

ध्रुवहु अध्रुव जग होत है कतंहुँ न कोउ अविनाशि ॥ 

शशक शऑंग वन्ध्या तनय मृगजळ सम जग जानि। 

दुख सुख सम करि जानिये, किये शोक हित हानि ॥ 

तुमसे ज्ञान विधान को उचित न करन विषाद। 

जानत हौ एहि जगत को तीन काल मे बाध॥ 

सत्यसन्ध दसरथ नृपति, धमं निरत जग जान। 

तीनि काळ तिहु भुवन में नाह कोउ तासु समान ॥ 

शोचनीय सो होइ नहि मनसह्‌ करहु बिचार। 

करि विवेक धीरज धरहु ज्ञानिन्ह के सरदार॥ 

शोक भी एक प्रकार का सूतक है । अतः सबने रामघाट पर स्नान किया | 

जहाँ सरकार एक बार स्नान करते हैं उस घाट का नाम रामघाट पड़ जाता 
है। सरकार के स्नान से तीर्थ का उत्कर्षं बढ़ जाता है। श्ृद्भवेरपुर में भी इसी 
भाँति रामघाट नाम पड़ा। यथा: रामघाट कहूँ कीन्ह प्रनामू । भा मनु मगनु 
मिले जनु रामू । 
सकल सोक संकुल नर नारी । सो बासरु बीतेउ बिनु ब्रारी॥ 
पसरु खग मुगन्ह न कीन्ह अहारू । प्रिय परिजन कर कौन बिचारू ॥४॥ 


अर्थं : सब नरनारी शोक से परिपूर्ण थे। वह दिन बिना जल के ही 
बीत गया । पशु पक्षी और मुगों ने भी कुछ न खाया। प्रिय परिजन की तो बात 
ही क्या है ? 
व्याख्या : लोगों का शोक ऐसा बढ़ गया था कि उस दिन किसी ने जल 
भो ग्रहण नहीं किया । यद्यपि मुनि लोगों ने बहुत उपदेश दिया । फिर भी शोक का 
हढ़ संस्कार मिटा नहीं । दोनों समाज के भेंट हो जाने से चोट ताजी हो गयी। 
उसका प्रभाव वातावरण पर ऐसा पड़ा कि पशु खग मृग ने भी आहार ग्रहण नहीं 
किया | यहाँ पशु से भभिप्राय सेना के हाथी घोड़ों से है और खग मुग से अभिप्राय 
वन्य पशु पक्षी से है। जब इन लोगों की ऐसी दशा हुई तब सगे सम्बन्धियों के 
लिए यह कहना कि उन्होंने भी जल नहीं ग्रहण किया : व्यथं है। 

दो. दोउ समाजु निमिराजु रघु, राजु नहाने प्रात। 

बैठे सब बट बिटप तर, मन मळीन क्रस गात ॥२७७॥ 

अर्थं : महाराज जनक और रामचन्द्रजी तथा दोनों समाजों ने प्रातः 

स्नान किया और दोनों जाकर वटवृक्ष के नीचे बेठे। उनके मन मलिन थे और 


शरीर दुबल था । 
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व्याख्या : रात में दोनों समाज में से किसी को नींद नहीं आयी । शोक से 
भूख नींद जाती रहती है। सवेरा होने की देर थी। सबने स्नानादि नित्य कमं 
किये । तत्पश्चात्‌ वट के पेड़ तले इवड्टे हुए | वटवृक्ष का ही इतना बड़ा होना सम्भव 
है कि जिसके नीचे दो राजसमाज एकत्रित हो सकें। मन की खिन्नता का ऐसा 
प्रभाव पड़ता है कि कल जो हट्टे कट्टे थे यथा: जळ ज्यों दादुर मोर भये पीन 
पावस प्रथम : वे ही आज कृशगात हो गये हैं। हृढ़ मूलक शोक का संस्कार 
मुनियों के उपदेश से भी नहीं मिटा । स्नान करने पर भी मन मलिन हो रहे हैं । 
जे महिसुर दसरथ पुर वासी। जे मिथिलापतिनगर निवासी ॥ 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा ॥१॥ 

अर्थं : दशरथपुर के रहनेवाले जो ब्राह्मण थे और जो जनकपुर के रहनेवाले 
थे तथा सूर्यवंश के गुरु तथा जनकजी के पुरोहित जिन्होंने संसार में परमार्थं का 
मार्ग ढूँढ़ निकाला था । 

व्याख्या : जनकजी का आना सुनकर कल मुनि लोग आस पास से आगये 
थे। उन लोगों ने उपदेश किया था। आज वे लोग नहीं हें और लोगों में केवल 
शोक का वेग रुक मात्र गया है। पर भीतर ज्यों का त्यों बना हुआ है। भतः 
अयोध्या तथा मिथिला के महीसुर जो मोहजनित संशय के हरण में भमथं हैं 
वे लोग तथा सूर्यवंश के गुरु ज्ञाननिधि वसिष्ठजी तथा पुरोहित शतानन्दजी 


जिन्होंने संसार में परमार्थं पथ ठीक कर लिया हैं कि केसा आचरण करने से जीव 
परमार्थं पथ में अग्रसर होता है । 


लगे कहन उपदेस मनेका । सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । समझाई सब सभा सुबानी ॥२॥ 


अर्थं : वे लोक धमं नीति वेराग्य और विवेक युक्त अनेक उपदेश कथन 
करने लगे | विश्वामित्रजी ने अनेक पुरानी कथाओं को कहकर सम्पुर्ण सभा को 
सुन्दर वाणो से समझाया । 

व्याख्या : जनकपुर के लोगों को वहाँ के ब्राह्मण, अयोध्या के रहनेवालों को 
अग्रोध्या के ब्राह्मण, अयोध्या के राज घराने को वसिष्ठजी तथा मिथिला के राज- 
घराने को शतानन्दजी उपदेश करने लगे। इन लोगों को परमार्थं का रास्ता मालूम 
था । अतः इनके उपदेश का प्रभाव पड़ा । पहिले विषादयोग होता है | तब ज्ञानयोग 
के उपदेश का अवसर उपस्थित होता है। विषण्ण होकर आत्त हो गये थे। अतः 
इनमें उपदेश की पात्रता आगयी थी। अधिकारानुसार कहीं धमं नीतिका उपदेश 
हो रहा है। यथा : सोचनीय नहिं कोसल राऊ। भुवन चारि द्रस प्रगट घ्रभाऊ । 
कहीं विरति का उपदेश। यथा: राम बिरह तजि तन छन भंगू। भूप सोच कर 
कौन प्रसंगू । कहीं ज्ञान का। यथा: जो तनु घरों तजों पुनि अनायास हरि जान । 
जिमि नूतन पट पहिरे नर परिहरे पुरान । 
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पीछे से विशवामित्रजी ने पुरानी कथाएँ, हरिशचन्द्र, शिवि, दधीचि, रन्ति- 
देवादि की कथाएँ कहकर सम्पूणं सभा को समझाया कि धर्माचरण में जितना ही 
कष्ट होता है उतना ही अनुष्टाता के पुण्य का उत्कषं है। विद्वामित्रजी का 
समझाना । यथा : 
आया है सो जायगा सुनहु सभासद वृंद । 
यहाँ शोक करना नहीं कोई भी स्वच्छन्द ॥ 
वे हैं धन्य जो धमं के लिए उठाते कष्ट | 
उनका जीना व्यर्थं जो धमं पन्थ से भ्रष्ट॥ 
सत्य न छोड़ा भूप ने दिया देह को छोड़। 
दुनिया में हो गया इक नूप दशरथ बेजोड़ ॥ 
तौल तराजू पर दिया काटि काटि निज मांस । 
गुरुता बढ़ी कपोत की शिबि नहि हुए उदास ॥ 
गये काटते अन्त तक काँप उठा संसार। 
कठिन परिक्षा धमं की धन्य जो पावे पार ॥ 
राज गया रानी बिकी बिके डोम के हाथ। 
हरिश्चन्द्र फिर भी नहीं तजे धर्म का साथ ॥ 
वामन ने बलि को ठगा बलि ने तजा न धमं। 
नाप दिया निज देह को कठिन धमं का ममं ॥ 
बढ़ी विरह ज्वाला बड़ी जल भुन गया शरीर । 
सत्य न दशरथ तज सके ऐसे थे मति धीर॥ 
ऐसे राजा की प्रजा होकरके तुम लोग। 
शोक तजो धीरज धरो नश्वर सुख दुख भोग ॥ 
तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ। हाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढाई ॥३॥ 
अर्थं : तब रघुनाथजी ने विश्‍वामित्रजी से कहा कि हे नाथ ! कळ सब लोग 
निर्जल रह गये । मुनिजी ने कहा कि रघुनाथजी ठीक कहते हैं । ढाई प्रहर दिन 
भी बीत गया । 
व्याख्या : सबका सोच रघुनाथजी को है। यथा: सानुज भरत सचिव सब 
माता । देखि माहि पल जिमि जुग जाता : विशवामित्रजी का उपदेश समाप्त होते 
ही सरकार ने उनसे कहा कि सश्रको भोजन करने के लिए आज्ञा दोजिये। कल 
क्रिसी ने पानी तक नहीं पीया है। अतः क्षुधातूषा भी चित्त के दुःख बढ़ाने 
में सहायक है । प्राप्ततो यह थाकि आज लोग नित्य की अपेक्षा सवेरे ही 
भोजन करते | 
के श्री रघुनाथजी का आशय समझकर मुनिजी महाराज जनक की ओर अभिमुख 
होकर कहते हैं कि श्री रामजी का कहना उचित है। कळ का दिन तो बीता ही 
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आज भी मध्याह्न से ऊपर आधा पहर बीत गया । मध्याह्न तक भोजन कर लेने 
का विधान है । 


रिषि रुख लखि कह तेरहुति राजू । इहाँ उचित नाहि असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भल सर्वाह सोहाना । पाइ रजायसु चले नहाना ॥४॥ 


अर्थं : ऋषिजी का रुख देखकर विदेहराज ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित 
नहीं। सबको यह बात अच्छी लगी । कहने लगे कि महाराज ठीक कहते हैं और 
राजा की आज्ञा पाकर नहाने चले । ' 
व्याख्या : विशवामित्रजी का आशय : कि अब सब लोगों को भोजन करना 
चाहिए। समझकर महाराज जनक बोले कि यहाँ आश्रम में जहाँ कि श्रीरामजी 
कन्द मूल फल खाते हैं। हम लोगों का अन्न खाना ठीक नहीं हैं। यह बात सबको 
ठोक जँची । सब कहने लगे कि महाराज ठीक कह रहे हैं। सब लोग आज्ञा माँग 
माँगकर मध्याह्न स्नान के लिए चले। तीर्थं में आने से सब लोग त्रिकाळ स्नान 
मन्दाकिनी में करते हैं यथा : मन्दाकिनी मज्जन तिहुँकाला | 
दो. तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार । 
ले आये बनचर बिपुल, भरि भरि काँवरि भार ॥२७८॥ 
अर्थं : उसी समय बहुत से वनवासी कोल भील फळ फूल मूल अनेके प्रकार 
के भारों : बहँगियों में भर भरकर ले आये | 
व्याख्या : उधर कोल भिल्लों को आतिथ्य सत्कार की चिन्ता लगी । सो 
उन लोगों ने बहुत फल फूल कन्द मूल इकट्ठे किये जिसमें सारे समाज का सत्कार 
हो सके । आतिथ्य सत्कार तो अवधघवासियों से पहले ही स्वीकार करा चुके हैं। 
यथा : तुलसी कृपा रघुबंस मनि की लोह ले लोका तिरा । सो उसी समय जबकि 
लोग नहाने चले वे सब बहुँगियों में भर भरकर कन्द मूल फलादि ले आये । 


कामद भे गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उमगत आनद अनुरागा ॥१॥ 


अर्थं : रामजी के प्रसाद से पर्वंत कामदायक हो गया । उसके देखने से विषाद 
जाता रहता था | तालाब नदी वन और भूमि का विभाग ऐसा था कि मानो आनन्द 
और अनुराग उमड़ा पड़ता है। 

व्याख्या : अब प्रश्‍न यह उठता है पर्वंत पर इतना कन्द मूल फल कहाँ से 
आगया कि दोनों समाज के लिए यथेष्ट हो । इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं कि रामजी 
के प्रसाद से नह पर्वंत कामद हो गया । कामधेनु कामतरु तो सुना था पर कामद 
गिरि सुनने में नहीं आया। रामजी के प्रसाद से उस प्त में कासनापूणे करने 
की शक्ति आगयी । जिसने जो कन्द मूल फल जिस परिणाम में चाहा उसे वह उसी 
परिणाम में मिला और मनोहर ऐसा हो गया कि उसके देखने से विषाद का नाश 
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हो जाय | सब लोग विषण्ण थे। मुनियों के समझाने बुझाने से धेयं बधा था। अतः 
उन पर अनुग्रह करके सरकार ने ऐसी शक्ति पहाड़ को दी। सर शैल विपिन 
बिभाग में ऐसी शोभा होती है कि उसके देखने से भगवत्‌ चरणों में अनुराग 
उपजता है। यथा: निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद 
अनुरागा । यहाँ भगवत्‌ कृपा से ऐसी शोभा हुई कि उन विभागों से झानों आनन्द 
और अनुराग उमगा पड़ता है । 

बेलि बिटप सब सफल सफूला । बोलत खय भुग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू । त्रिविध समीर सुखद सब काहू ॥२॥ 


अर्थं : लताएँ और वृक्ष फल और फूल से युक्त हो गये। खग मृग और भौंरे 
अनुकूल बोलते थे। उस अवसर पर वन में अधिक उछाह था । शीतल मन्द सुगन्ध 
वायु सबको सुख देनेवाली बहती थी । न 

व्याख्या : ऋतु और कुऋतु की कालगति का उल्लङ्कन करके सभी वेलि 
विटप पुष्पित और फलित हो गये। इससे वन का कामदातुत्व कहा और खग के 
अनुकूल बोलने से उसका मनोहरत्व कहा । उस वन में तो सदा उछाह रहता था। 
यथा : अलिंगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुं ओरा। परन्तु इस 
अवसर में उछाह बढ़ गया। यहाँ तक कि जेठ के महीने में शीतल मन्द सुगन्धि 
युक्त वायु चलने लगी | वन का वातावरण ऐसा हो गया कि उसका प्रभाव बिना 
लोगों पर पड़े न रह सके | 
जाइ न बरनि मनोहरताई। (जनु महि करत जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाइ नहाई)। राम जनक मुनि आयसु पाई ॥३॥ 


अर्थं .: वहाँ की सुन्दरता का वर्णन नहीं की जा सकती : मानो पृथ्वी जनक 
आतिथ्य सत्कार कर रही हो। तब सब लोग स्नान करके रामजी जनकजी और 
सुनिजी की आज्ञा पाकर । 

व्याख्या : अवलोकत अपह्रत बिषादा : से इस प्रसङ्ग का उपक्रम करके : जाइ 
न बरनि मनोहरताई : से यहाँ उपसंहार करते हैं । कोष्ठान्तगंत पद राजापुर के प्रति 
में नहीं है और खटकते भी हैं। जाइ न बरनि मनोहरताई : कहने से स्पष्ट है कि यहाँ 
मनोहरता का वर्णन समाप्त हो गया। जाइन बरनि मनोहुरताई के पहिले ही 
उत्प्रेक्षा के लिए अवसर था । वर्णन समाप्त करने के बाद उत्प्रेक्षा से उसी प्रसङ्ग 
को उठाना शोभा नहीं देता । अतः इसे में क्षेपक मानता हूँ । 


देखि देखि तरुबर अनुरागे। जह तहं पुरजन उतरन लागे ॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुंदर सुधा समाना ॥४॥ 


अथी : श्रेष्ठ वृक्षों को देखकर पुरजनों को अनुराग हुआ और वे जहाँ तहा 
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उतरने लगे । पत्ते फल मूल और कन्द अनेक' प्रकार के जो पवित्र सुन्दर और 
अमृत से स्वादिष्ट थे । 

व्याख्या : पहिले कह चुके हैं सुरतरु सरिस सुभाय सोहाये। मनहु बिबिध 
बन परिहरि आये। सो सभी वृक्ष कल्पवृक्ष से हैं। जिसे देखते हैं उसी के नीचे” 
ठहरने की इच्छा हो रही है। अतः अनुराग से जहाँ तहाँ लोग पेड़ों के नीचे उतरने 
लगे | वन को सम्पत्ति दिखलाते हैं. कि इसमें अनेक्‌ प्रकार के पत्ते ऐसे हैं, मूल 
ऐसे हैं, कन्द ऐसे हैं कि इनका स्वाद अमृत सा है। देखने में भी सुन्दर हैं और 
मेध्य हैं । 

दो. सादर सब कहु रामगुर, पठए भरि भरि. भार। 

पुजि पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फलहार ।२७९॥ 


अर्थं : आदर के साथ सबके पास रामजी और गुरुजी ने भार भर भर कर 
भेजा । सो देव पितृ अतिथि पूजन के बाद सब लोग फलाहार करने लगे । 

व्याख्या : पहिले ही निर्णय हो चुका है कि यहाँ अन्न न खाना चाहिए। 
अतः अर्थापत्ति हुई कि सभी लोग फल फूल खायेंगे। फल फूल भी यथेष्ट परिमाण. 
में कोल भील आदि ले आये। रामजी को सबके खाने पीने की चिन्ता है। 
गुरुजी को भी चिन्ता है । यथा : चिन्ता गुरुहि नुपहि घर बन की । ये ही दो महात्मा 
मुखिया हैं | अतः इन लोगों ने जहाँ तहाँ लोग उतरे हैं उनके डेरों पर जितने मनुष्य 
हैं उनके परते से यथेष्ट फल मूलादि काँवर में भर भरकर आदर के साथ भिजवाया | 
अवधपुरवासी और जंनक पुरवासी सब घर्मातमा हैं । शास्त्रानुकूल आचरणवाले हैं । 
उन्होंने बलिवैश्वदेवादि पञ्चयज्ञ करके अतिथि सत्कार करके तब यज्ञशिष्ट फलाहार 
करने लगे । यथा : यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वरकिल्विषेः१ | 


एहि, बिधि बासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
दुहु समाज असि रुचि मन माँहीं । बिनु सियराम फिरब भळ नाँहीं ॥१॥ 


अर्थं : इस प्रकार चार दिन बीत गये । सब नर नारी रामजी का दशन करके 
सुखी हैं । दोनों समाज के मंन में यह रुचि है कि बिना रामजानकी के लौटना ठीक 
नहीं है । 

व्याख्या : उपक्रम किया था: अस मन आनि मुदित नर नारी । भयउ 
बहोरि रहब दिन चारी । यहाँ उसी प्रकरण का उपसंहारं कहते हैं कि वे चार दिन 
इस प्रकार से बीत गये। कोल भील आदि दळ फल'फूल लाते थे। जो सबके पास 
यथेष्ट मात्रा में पहुँच जाता था । लोग फलाहार कर लेते थे और सरकार के दर्शन 
से सुखी थे । यथा : सब बिधि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद मुखचंदू निहारी । 

कोई चलते की चर्चा नहीं करता । क्योंकि सुबके मन में यही बात है कि 


१. यशरिष्ट भोजन करनेवाले सब पापों से छूट जाते है । 
भाग २-४० 
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रामजानकी को लेकर ही चलना चाहिए। बिना.इन्हें लिये चलने से वनवास ही 
ठीक है । केवल अवधवासी ही नहीं जनकपुरवासो का भी यही निर्णय है। 


सीता राम संग बनबासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ 
परिहरि लखन राम बेदेही। जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥२॥ 


अर्थं : रामजानकी के साथ वनवास करने में करोड़ स्वगं के समान सुख है। 
राम लक्ष्मण और जानकीजी को छोड़कर जिसे घर अच्छा लगे उसको ब्रह्मा 
बायें है। 

व्याख्या : प्रिय के साथ दुःख की सामग्री भी सुखद प्रतीत होती है और 
प्रिय के विरह में सुख की सामग्री भी महा दुःखद हो जाती है । वनवास महा दुःखद 
है। यथा : डरपह धीर गहन सुधि आये। सो दोनों समाज को कोटि स्वगं के 
समान सुखद जच रहा है। कहते हैं कि जिस अभागे को राम लखन वेदेही को 
छोड़कर घर अच्छा लगे तो समझ लेना चाहिए कि विधाता बायें हो गये हैं। 
विधाता के बायें होने से ही स्वभाव पलटता है। यथा: भयउ बाम बिधि फिरेउ 
सुभाऊ । तथा : प्रान प्रान के. जीव के जिअ सुख के सुख राम। अतः स्वभाव से 
ही राम सबको प्यारे हैं। जिन्हें घर प्यारा लगा निश्‍चय उसका स्वभाव पलट 
गया । अवश्य उसके प्रतिकूल ब्रह्मदेव हो गये ऐसा दोनों समाज ने निश्‍चय कर 
लिया। 
दाहिन दइव होइ 'जब सबहीं। राम समीप बसिअ बन तबहीं ॥ 
मंदाकिनि मज्जन तिहुँ काला । राम दरसु मुद मंगळ माला ॥३॥ 


अथं : जब सभी को देव अनुकूल हो तब रामजी के समीप वन में रहना 
हो । तीनों काळ में मन्दाकिनी का स्तान और रामजी का दशान तो आनन्द मङ्गल 
की माला है । 
व्याख्या : इस समय सबको देव अनुकूल हैं। तब हम लोग सब राम के 
समीप वन में बस रहे हैं रामजी के सान्निध्य में सुख है। नहीं तो न घर में सुख 
है न वन में है सथा : सब बिधि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारी । 
क्योंकि राम ही आनन्द सिन्धु सुखराशि हैं। उन्हीं के सुखलेश से सब सुखी होता 
है । अमरपुर में पुण्य क्षीण होता है और मन्दाकिनी में मज्जन करने से पाप क्षीणं 
` होता हैः। यथा : सुरसरि धांर नाम मन्दाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि | 
सो मन्दाकिनी का मज्जन हम लोगों को तीनों काळ में हो रहा है। यहाँ रामद्शंन 
और मन्दाकिनी मज्जन दोनों सुलभ हैं | मानो हम लोग मुदमङ्कल की माला का 
उपभोग कर रहे हैं। 
अटनु राम गिरि बन तापस थळ । असनु अमिअ सम कद मूल फल ॥ 
सुख समेत संबत दुइ साता । पल सम होहि न जनिअहि जाता ॥४॥ 
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अर्थं : रामगिरि, रामवन तथा तपस्वियों के आश्रम में घूमते और कन्द मूल 
खाते चौदह वर्षं तो पल के समान बीत जायेंगे | जाते हुए मालूम भी न पड़ेंगे । 

व्याख्या : राम सेल बन देखन जाँहीं । जह सुख सकल सकल दु:ख नाँहीं । 
कन्द मूल फल अमिअ महारू । ओघ सौध सत सरिस पहारू। ये लोग नित्य रामशेल 
और रामवन में घूमते हैं और कन्द मूल फल खाते हैं और परम सुखो हें । सुख के 
दिन बीतते देर नहीं लगती। अतः कहते हैं कि चौदह वषं ऐसे आनन्द से बीतेंगे 
कि मालूम भी न होगा कि इतने दिन बीत गये | घर की सुघि भी न आवेगी | 
विइवामित्रजी को मेनका के साथ कई सहस्र वर्ष बीत गये और उन्हें कुछ भी पता 
न चला । चौदह वर्ष का बीतना प्रियतम प्राण धन रामजी के साथ बीतते का कया 
पत्ता चलेगा । 


दो. एहि सुख जोग न लोग सब, कहहि कहाँ अस भागु। 

सहज सुभार्यं समाज दुहुँ, राम चरन अनुराग ॥२८०॥ 
अर्थं : इस सुख के योग्य सब लोग नहीं हें। ऐसा भाग्य कहाँ है ऐसा लोग 

कह रहे हैं । सहज स्वभाव से ही दोनों समाज को रामजी के चरणों में अनुराग है। 
व्याख्या : अयोध्यावासी और जनकपुरवासी दोनों समाज आपस में कहते हैं 
कि रामजी के साथ वन बसनेवाळा सुख इतने ऊंचे दर्जे का है किं इसके लिए बड़े 
भाग्य की आवश्यकता है | उतना बड़ा भाग हम लोगों का कहाँ ? दोनों समाज को 
रामजी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है उसमें कुछ भी बनावट नहीं है। अतः उन्हें 


विश्वास नहीं होता कि उनका भाग्य ऐसा होगा कि चोदह वर्ष रामजी के साथ रहने 
का अवसर प्राप्त हो सके । 


एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं । बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं ॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसरु आई ॥१॥ 


अर्थं : इस भाँति मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेमयुक्त वचन सुनकर मन हरण 
हो जाता है। सीताजी की माता ने उस समय दासी भेजा। वह अच्छा अवसर 
देखकर आयी । 

व्याख्या : लोगों के मनोरथ करने की विधि का प्रादेशमात्र दिखलाकर कहते 
हैं कि सब लोग इस विधि से मनोरथ करते हें ओर सरलता के कारण उस मनोरथ 
को प्रेम के साथ स्पष्ट शब्दों में बोलंते भी जाते हें। सरलता और प्रेम में यह सामथ्यं 
है कि वेसे वचन सुननेवाले का मन हरण कर लेते हैं । 

महाराज जनकजी के साथ सीताजी की माता महारानी सुनयना भी आयी 
हुई हैं । इधर कोसल्यादि रामजी की माता आयी हैं। मिळना आवश्यक है । सम्बन्ध 
के अनुसार पुछार : मातमपुरसी के लिए महारानी सुनयना का मिळूने के लिए 
आना आवश्यक है। अतः सुनयनाजी ने दासी भेजा कि जब वह देख ले कि 
कौसल्यादि महारानियों को फुरसत है तब आकर खबर दे। उनसे कहे न, नहीं तो 
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वे लोग आवश्यक कार्यं को भी छोड़कर मिलने के लिए समय निकाल लेंगी। सो 
दासी ठीक अवसर देखकर लौट आयी । 
सावकास सुनि सब सिय सासू । आयेउ जनक राज रनिवासू ॥ 
कौसल्या सादर सनमानी । आसन दिये समय सम आनी ॥१॥ 
अर्थं : सीताजी के सभी सासों को इस समय फुरसत है। यह बात सुनकर 
जनकराज का रनिवास आगया । कोसल्याजी ने आदर के साथ सम्मान किया और 
समय के अनुकूल आसन लाकर दिया | 
व्याख्या : दासी ने पता पाकर कि इस समय कोसल्या आदि महारानियों को 
अवकाश है । जनकजी की सुनयना आदि रानियाँ मिलने आयीं । महाराज जनकजी 
को भी चार रानियाँ थीं । कालिका पुराण में इसका उल्लेख है । यथा : चतसृभिस्तु 
भार्य्याभियंज्ञार्थे दीक्षितोऽभवत्‌ । जनकपुर की दासी है। इसलिए उसने सीताजी का 
सम्बन्ध हृष्टि में रखकर समाचार दिया कि सोताजी की सासों को इस समय 
अवकाश है । 
इधर रामजी की माताओं में सबसे बड़ी और प्रधान कौसल्याजी हैं | अतः 
सत्कार करने में वे ही अग्रसर हुईं । राज्य पर होतीं तो बेठने कें लिए सिंहासन की 
व्यवस्था होती | पर यहाँ वन में हैं। अतः इस समय जैसा सम्भव है वेसा आसन 
दिया । 
सीलु सनेहु सकल दुहुँ ओरा। द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तनु बारि बिलोचन । महि नख छिखन ळगीं सब सोचन ॥ ३॥। 
अर्थं : दोऱों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वचत्र 
भी पिघल जाता था । सभी के शरीर पुलकित थे। दिथिळ थे। नेत्रों में जल था । 
नख से पृथ्वी पर लिखती हुई सोचने लगीं । 
व्याख्या : दोनों ओर की महारानियों में बड़ा शीळ है और साथ ही साथ 
स्नेह भी अति अधिक है | उन लोगों की दशा देखकर और वचन सुनकर वज्र ऐसा _ 
कलेजा भी द्रवीभूत हो जाय । यहाँ कुलिश शब्द का अर्थ कुलिश जेसा हृदय लक्षणा 
से किया जायगा । क्योंकि कुलिश का देखना सुनना नहीं बनता । 
अत्यन्त स्नेह से सबका शरीर पुलकित है और शिथिल है| सबको सात्त्विक 
भाव हुआ है । अब शोक की मुद्रा कहते हैं। स्त्रियों का स्वभाव है कि जब सोच 
में होती हैं तो पैर के नख से पृथ्वी पर लिखती सी हैं: ऐसी हो बात कवि श्री 
जानकीजी के विषय में कह आये हैं | यथा: चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर 
मुखर मधुर कबि बरनी । इत्यादि । 
सब सिय राम प्रीति किसि मूरति । जनु करुना बहु बेष बिसूरति॥ 
सीय मातु कह बिधि बुधि बाँकी । जो पय फेनु फोर पबि टाँकी ॥४॥ 
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अर्थं : सब सीताराम के प्रेम की मूति सी थीं। मानो करुणा ही अनेक मूर्ति 
धारण करके सोच कर रही हो । सीताजी की माँ ने कहा कि ब्रह्मदेव की मति टेढ़ी 
है। जो दूध के फेन को वज्च की टाँकी से फोड़ते हैं। 

व्याख्या : सबका अन्तःकरण सीताराम के प्रेम से भरा हुआ एक रूप का हो 
रहा है ओर सभी करुणा कर रही हैं | अत्तः कवि कहते हैं कि मानो स्वयं करुणा ही 
ने. अनेक रूप धारण कर लिया है । 

चक्रवर्तीजी के देहावसान के बाद यह पहिली भेंट है। अतः समवेदना प्रकाश : 
मातमपुरसी का अवसर है। सीताजी की माता का वार्ता आरम्भ करना प्राप्त है 
और बात चक्रवर्तीजी के देहावसान .सम्बन्धी ही होनी चाहिए और इस विषय के 
उठाने में केकेयी का नाम लेना ही पड़ेगा । केकेयीजी उपस्थित भी हें। अत्तः किस 
भाँति वार्ता आरम्भ की जाय ? यहाँ पर हिन्दू संसक्ति का हृदय कवि ने खोलकर 
दिखलाया है। सीताजी की माता कहती हैं कि ब्रह्मदेव की बुद्धि बड़ी बाँकी है। 
वे दूध के फेन को वत्र की टाँकी से फोड़ते हें । इतने में ही भगवती सुनयना को जो 
कहना था सो कह्‌ दिया : ब्रह्मदेव को बुद्धि बाँकी है कहकर ब्रह्मदेव पर आक्षेप 
किया कि यह करणी ब्रह्मदेव की है। उन्हीं के बिगाड़ने से सब बिगड़ा । दूसरे किसी 
का इसमें दोष नहीं है | दूध का फेन तो मुख के इवास से फूट सकता था | महारानी 
केकेयी के भरत को राज्य माँग लेने से ही रामजी का अभिषेक टल सकता था । 
अन्यत्र राज्य सुख को दूध से उपमित भी किया है। .यथा : भामिनि भयउ दूघ के 
माँखी । उस दूध के फेन को ब्रह्मादेव ने वस्त्र की टाँकी से फोड़ा | अर्थात्‌ रामजी के 
वनवास के साथ भरत को राज्य माँगा गया। रामजी का वनवास ही वस्त्र की 
टाँकी है । फल वही हुआ जो होना था । दूध का आधार पात्र भी नष्ट हो गया । अर्थात्‌ 
चक्रवर्ती का देहावसान हो गया । चक्रवर्ती के देहावसान के समय वस्त्र की टाँको 
का हर्य उपस्थित कर किया | यथा : भयउ कोलाहल अवध अति सुनि नुप राउर 
सोर । बिपुल बिहँग बन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोर | 


दो. सुनिअ सुधा) देखिअहि गरळ, सब करतूति कराल । 
जहुँ तहँ काल उलूक बक, मानस सकृत मराल ।।२८१॥ 
अथं : अमृत सुना जाता है ओर विष देखा जाता है। सभी करणी उनकी 
कराल है । उलूक और बक तो सवंत्र ही हैं। केवल मानस : सरोवर में हंस है । 
व्याख्या : सुनने में राम राज्याभिषेक आया ओर देखने में वनवास आया । 
यही अमृत का सुना जाना और विष का दिखायी पड़ना है | यथा : का सुनाइ बिघि 
काह्‌ सुनावा। राउ सुनाइ दीन्ह बनबासु। इसका कारण यह है कि संसार काक उलूक 
से भरा पड़ा है। दुनिया में खल विषयी और राग द्वेष का ही बोलबाला है | विवेकी 
हंस तो दूर मानस सरोवर. में सुने जाते हें। भावः यह कि कुसङ्ग इस संसार में सुलभ 


१. यहाँ ललित : अलङ्कार है ॥ 
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है। सुसङ्ग तो भाग्य से ही बड़े परिश्रम से मिलता हैं। अर्थात्‌ किसी रागद्वेषी खल 
प्राणी की मन्त्रणा से ही भगवती केकेयी की बुद्धि विकृत हुई। काक मलिन उलूक 
अज्ञानी और बक दगाबाज मराल विवेकी माना जाता है। काक मन्द बुद्धि होता 
है। यथा: महामंद मति कारन कागा। मन्थरा जन्म से ही काक सी थी। यथा : 
नाम मनथरा मंद मति । सरस्वती के कारण उल्लू हो गयी। यथा : गई गिरा मति 
फेरि'" 'करे बिचार कुबुद्धि कुजाती । होउ अकाज कौन बिधि राती । केकेयीजी के 
पास जाते जाते बकी हो गयी। यथा : बकहि सराहत जानि मराली | हंस भरत सो 
दूर थे । यथा : भरत हंस रबि बंस तड़ागा । 
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा । बिधि गति बड़ि बिपरीत बिचित्रा ॥ 
जो सुजि पालइ हुर्‌इ बहोरी । बाल केलि सम बिधि मति भोरी ॥१॥ 

अर्थं : सुनकर सुमित्रा देवी सोच के साथ कहने लगीं कि ब्रह्मदेव की गति 
अत्यन्त विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि पालन करता है और फिर संहार कर 
देता है | बालकों के खेल की भाँति ब्रह्मदेव की मति भोली है । 

व्याख्या : सुनयनाजी ने विधि की बुद्धि की वक्रता का वर्णन किया। 
सुमित्राजी उनकी गति का वणंन करती हैं। संसार जिस गति से चलता है। उससे 
विधि की गति विपरीत है। संसार में विष वृक्ष को भी लगाकर कोई नहीं काटता 
और व्यर्थं का काम कोई नहीं करना चाहता । ब्रह्मदेव सृष्टि करते हैं | अन्त में स्वयं 
उसका संहार कहते हैं । यह विधि की गति की गति की विपरीतता है और जिसका 
अन्त में संहार ही करना है उसकी सृष्टि करने से ही क्या लाभ है। यह विधि की 
गति की विचित्रता है। अतः कहना पड़ता है कि विधि की मति भोली है। जो 
अनहोनी बात हो जाती है वह विधि का ही करतब है। ऐसी सुन्दर रचना करके 
बिगाड़ दिया । दोनों महारानियों ने विधि का ही दोष ठहराया । 
कौसल्या कह दोसु न काहू । करम बिबस दुख सुख छति लाहु ॥ 
कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फलदाता ॥२॥ 


अर्थं : कौसल्याजी ने कहा कि किसी का दोष नहीं है। दुःख सुख हानि लाभ 

कम के अनुसार हुआ करता है । कठिन कमं गति को विधि जानते हैं जो कि शुभ 
अशुभ फल दिया करते हैं । 

व्याख्या : महारानी कौसल्या ने कहा कि किसी का दोष नहीं है। यथा: 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निजकृत कमं भोग सब भ्राता । दुःख सुख हानि 

लाभ सब अपने किये हुए कर्मो का फल है । विधाता सबके पूर्वाजित शुभाशुभ कर्मो 

को जानते हैं और तदनुसार फळं देते हैं। यथा: कालरूप तिन कह मैं ताता। सुभ 


मरु असुभ करम फल दाता । 
ईस रजाइ सीस सबही के | उतपति थिति ळय बिषहु अमी के ॥ 


देबि मोह बस सोचिअ बादी। बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥३॥ 
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अर्थ : ईश्वर की आज्ञा उत्पत्ति पालन संहार अमृत ओर विष सभी के सिंर 
हैं। हे देवि ! मोह के वश व्यर्थं ही सोच करना है। विधाता का प्रपञ्च अनादिकाल 
से अटल है। 

व्याख्या : ईश्वर की आज्ञा टल नहीं सकती । वह होकर ही रहती हैं। यथा 
हरि इच्छा भावी बलवाना ! हृदय सराहत संभु सुजाना। तथा : गरळ सुधा रिपु 
करे मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़-सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा 
करि चितवा जाही । तथा : मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु 
हरिजाना। मित्र करे सतरिपु के करनी । तात कहुँ बिबुध नदी बेतरनी | संब जग 
ताहि अनलहु ते ताता | जो रघुबीर बिमुख सुनु श्राता । सिद्ध है कि ईश्वर की आज्ञा 
ही उत्पत्ति स्थिति लय विष अमृत सबको मान्य है । अतः शोक करना व्यर्थं है। 
अनादि काळ से कमं जाल में उलझे हुए जीव दुःख पा रहे हें और इसी भांति संसार 
सदा चलता रहेगा | सृष्टि के बाद लय और लय के बाद पुन: सृष्टि इस प्रकार संसार 
प्रवाहरूपेण नित्य है । शोक करने का कोई फल नहीं है । 


भूपति जिअब मरब उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी ॥ 
सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥४॥ 


अर्थं : महाराज का जीना मरना याद करके जो सोच होता है वह अपने 
हित की हानि देखकर होता है.। सीताजी की माता ने कहा कि पुण्यवानों की सीमा 
अवध नरेश की महारानी की सुन्दर वाणी सत्य है। 

व्याख्या : अपने स्वार्थं की हानि हुई। इसीलिए महाराज के मरने जीने का 
सोच है | जिससे जिनके स्वार्थ की हानि नहीं होती उसके जीने मरने का कोई परवाह 
नहीं करता । संसार स्वार्थं के वशीभूत है। नवा) अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवति आत्मनस्तु कामाग्र पतिः प्रियो भवति | 

यह सुनकर सीताजी की माता ने कहा कि महाराज सुकृतियों के शिरोमणि 
थे । आप उनकी सहर्धमिणी हें। आपने जो सुन्दरवाणी कही वही सत्य है। हम 
लोगों का कथन तो केवल शोकोद्गार मात्र था | 


दो. लखनु रामु सिय जाँहुं बन, भंल परिनाम न पोचु। 
गहबरि हिय कह कोसिला, मोहि भरत कर सोचु ।।२८२॥ 
अर्थं : गद्धर हृदय से कोसल्याजी ने कहा कि लक्ष्ण और राम सीता वन 
जाय । इसका परिणाम अच्छा है बुरा नहीं | पर मुझे तो भरत का सोच है। 


व्याख्या : कौसल्याजी ने पहिले से ही सन्तोष कर रबखा है। यथा : जाउ. 
सुखेन बनहि बलि जाऊं | राखहुँ सुतहि करउं अनुरोधू । धमं जाई अरु बंधु बिरोधू । 


१. याज्ञवल्क्यजी ने कहा कि हे मैत्रेयी ! पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता । 
आत्मा की कामना से पति प्रिय हेता है। 
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तथा : अस बिचारि नहिं करउँ हठ झूठ सनेह बढ़ाइ इत्यादि। अतः कहती हैं कि 
लक्ष्मण और राम जानकी वन जाये। क्योंकि इसका परिणाम अच्छा है | चौदह वषं 
के बाद ये लोग लौट आवेंगे। संसार में इनका यश होगा। परन्तु मुझे भरत का 
सोच है। भाव यह कि जैसी वाणी भरतजी बोळ बैठते हैं ऐसी ही वाणी इनके 
पिता के मुख से निकलती थी। यथा : सो सुत बिछुरत गये न 'प्राना। को पापी 
बड़ मोहि समाना । भरत भी ऐसी ही वाणी बोलते हैं। यथा : में सठ सब अनरथ 
कर हेतु । बेठि बात सब सुनउं सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोकि अवासू | रहे प्रान 
सहि जग उपहासु। जौ प्रिय बिरह प्रान प्रिय लागे | देखब सुनब बहुत अब आगे | 
इत्यादि । अतः मुझे भरत का सोच है कि कहीं यह लड़का भी बाप की भाति 
घोखा न दे देवे। 

ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधूँ देवसरि बारी ॥ 
राम सपथ में कीन्ह न काऊ। सो करि कहौं सखी सति भाऊ ॥१॥ 


अर्थं : ईस्वर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से बेटे और बहुएँ गद्भाजल 
हैं। रामजी की - शपथ मेने कभी नहीं की। सो उनकी शपथ करके में सच्चे 
भाव से कहती हूँ । 
व्याख्या : ऐसी परिस्थिति में कल्मष हृदय में आ ही जाता है। परन्तु 
भगवत्‌ कृपा और आपके : अर्थात्‌ भागवत के आशीर्वाद से बेटे और बहुएँ गङ्गा 
जल की भाँति निर्मल और पवित्र हैं। उनके हृदय में किसी प्रकार के कल्मष का 
प्रवेश नहीं हुआ | .जेसे गद्भाजल की पवित्रता में विकार नहीं आता । उसमें कीड़े 
नहीं पड़ते | इसी भाति बेटे और बहुओं के हृदय में न विकार है न होने की 
सम्भावना है । अर्थात्‌ इस काण्ड के उपस्थित होने पर भी परम प्रीति बनी हुई है। 
इसी प्रीति का उदाहरण देते .हुए भरतजी की प्रशंसा का उपक्रम कहते हुए 
कहती हैं कि मैंने कभी भी रामजी की शपथ नहीं ली | महाराज तो कभी ले भी 
लेते थे। यथा: भामिनि राम सपथ सत मोही।सो आज में रामजी की शपथ 
लेकर कहती हूं । ऐसे शाप्रथ लेने की यह आवश्यकता है कि इस समय भरत की 
बड़ाई करने में मेरी चतुरता का ध्यान सुननेवाळे के मन में आ सकता है। अतः 
सत्यता की हढ़ता के लिए कहती हूँ । सखी सम्बोधन का यह भाव है कि आप से 
कोई छिपाव नहीं है अथवा यदि कोई मुझमें त्रुटि हो तो आपको सुधारने का 


अधिकार है | 

भरत सील गुन बिनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भछाई ॥ 

कहत सारदहु कर मति हीचे सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥२॥ 
अर्थं : भरतजी के शील, गुण, विनय, बड़ाई, भाईपन, भक्ति, भरोस और 

भलाई को कहते हुए सरस्वती की बुद्धि भी हिचक जाती है। जैसे सीप से समुद्र 


उलचा नहीं जा सकता । 
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व्याख्या : भरत का शील देखिये कि अट्टाईस वषं के हुए। अभी रामजी के 
सामने नहीं देखते। बोलने में भी सङ्कोच करते हैं। यथा : महू सनेह सकोच बस 
सनमुख कही न बैन | दरसन तृपित न आजु ळगि प्रेम पियासे नैन । इसी भाँति 
भरतजी के गुण, विनय, बड़ाई, भाईपन, भक्ति ओर भलाई का उत्कं है । 
गुण । यथा : निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि। 
कहिय सुमेरु कि सेरसम कबिकुल मति सकुचानि॥ 
विनय । यथा : भरत कमलकर जोरि धीर धुरन्धर धीर घरि। 
बचन अमिय जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि॥ 
बड़ाई | यथा : और करे को भरत बड़ाई। 
सरसी सीप कि सिन्धु समाई॥ 
भायप | यथा सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना। 
भयउ न भुवन भरत सम भाई॥ 
भगत्ि । यथा : तुम्ह. तउ भरतं मोर मत ` एहू। 
घरे देह्‌ जनु राम सनेहु॥ 
भरोस । यथा : आपन जानि न त्यागिहे मोहि रघुबीर भरोस । 
भलाई। यथा: सुनहु लखन भल भरत सरीखा। 
बिधि प्रपंच मह सुना न दीखा॥ 
भरतजी के इन भावों का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकतीं । मनुष्य की 
कष्या गिनती है। जेसे सीप से समुद्र नहीं उछचा जा सकता । यथा : बिधि हुरिहर 
माया बड़ि भारी । सोउ न भरत. मति सके निहारी । 


जान सदा भरत कुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥ 
कसें कनकु मनि पारिख पाएँ । पुरुष परिखिअहि समय सुभाएँ ॥३॥ 
अर्थ : बार बार, चक्रवर्तीजी ने कहा है कि में तो सदा भरत को कुलदीप 


जानता हूँ । सोना कसे जाने प्रर और मणि परखनेवाले के मिलने पर और पुरुष 
. काम पड़ने पर स्वभाव से परखा जाता है। 


. व्याख्या : कौसल्याजी इसके प्रमाण में चक्रवर्तीजी के वचन को उद्धुत 
करती है कि एक बार नहीं बार बार मुझसे महाराज ने कहा है कि भरत कुल का 
दीप है। भाव यह कि जिस भाँति अन्धकार में दीप से ही काम चलता है। इसी 
भाँति कुल की विपत्ति के दूर करने का काम भरत से ही सम्भव है। 

सोना के खरेपन का पता बिना कसे नहीं लगता । मणि की ब हुमूल्यत्ता 
का पता बिना जोहरी के नहीं लगता । इसी भाति पुरुष को . उत्तमा का पत्ता 


बिना विपत्ति में उसके स्वभाव को देखे नहीं चलता | सो आज मालूम हो रहा है 
कि महाराज का कथन कितना संत्य था । 
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अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक सनेह सयानंप थोरा ॥ 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भई सनेह बिकल सब रानी ॥४॥ 
अर्थं : आज मेरा ऐसा कहना अनुचित है | क्योंकि : इसमें शोक, स्नेह और 
सयानापन थोड़ा है। गङ्गाजल के समान निमंल वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह 
से विकल हो गयीं । | 
व्याख्या : कौसल्याजी कहती हैं कि यही बात आज - यदि दूसरे के मुख से 
निकलती तो ठीक थी या दूसरे अवसर पर में ही कहती तो भी ठीक थी । क्योंकि 
इस समय ऐसा कहने का यह्‌ अर्थ लगेगा कि मुझे राम वनगमन का शोक कम है 
भरत का सोच है । अपना प्राण बड़ा प्यारा है उसे न छोड़ेगी । स्नेह भी कम है । भरत 
की बाजी बीस देखकर रामजी से अधिक भरत पर प्रीति दिखला रही हैं। सया- 
नापन भी थोड़ा है। क्योंकि लोग समझेंगे कि में भरतजी को बढ़ावा दे रही हूँ 
जिसमें भरतजी हठ करके रामजी को लोटा ले चलें | फिर भी मुझे ऐसा कहना पड़ता 
है । क्योंकि स्नेहाधिक्य के कारण भरतजी के विषय में मुझे भय हो रहा है। 
कोसल्याजी की ऐसी सरल वाणी जिसमें छल का स्पशं नहीं सुनकर सब 
रानियाँ स्नेह से विकल हो गयीं कि ऐसे सरल को ऐसी विपत्ति? अथवा भरत के 
स्नेह की अत्यन्त गम्भीरता सुनकर विकल हो गयीं | 
दो. कोसल्या कह धीर धरि, सुनहु देबि मिथिलेसि। 
को बिबेक निधि बल्ळभहि, तुमहि सकइ उपदेसि ॥२८३॥ 
अर्थं : कोसल्याजी ने धेयं धारण करके कहा कि हे मिथिलेश्वरी देवी ! 
सुनो | तुम विवेक के समुद्र महाराज विदेह की वल्लभा. हो। तुम्हें कोन उपदेश 
दे सकता है । 
व्याख्या-: सबके विकल होने पर कौसल्याजी धेयं धारण करके महरानी 
सुनयना का घेयं बँधाते हुए कहती हैं कि आप को कौन उपदेश दे सकता है? आप 
विवेक के समुद्र महाराज जनक की बल्लभा हो । आप में भी वैसे ही गुण हैं | यदि न 
होते तो उनकी वल्लभा केसे होती । आप स्वयं विचार पूर्वक धैर्यं धारण करें। 
सुनयनाजी ने चक्रवर्तीजी की प्रशंसा करते हुए कहा था : सुकृती अवघि अवधपति 
रानी । यहाँ कौसल्याजी जनकजी की प्रशंसा करती हुई कहती हैं: को बिबेक- 
निधि बल्लमहिँ तुमहि सके उपदेसि | 
रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी भाँति कहब समुझाई ॥ 
रखिअहि लखनु भरतु गवनहि बन । जौ यह मत मानइ पहीप मन ॥१॥ 
अर्थं : हे रानी ! अवसर पाकर अपनी ओर से समझाकर महाराज से कहना 
कि भरतजी वन जायें ओर लक्ष्मण रोक लिये जाये उनका जाना ठीक नहीं । परन्तु 
यदि इस बात पर महाराज का मन माने तो : नहीं तो नहीं । 
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व्याख्या : अवसर पर कही हुई बात कारगर होती है। अतः यह बात 
अवसर पाकर कहना । परन्तु मेरे सन्देश की भाँति नहीं कहना । नहीं तो महाराज 
उसे कतंव्य मान बेठेंगे। उसे अपनी ओर से यदि समझाकर कहेंगी तो उस बात 
का ख्याल भी करेंगे और उचित अनुचित का विचार भी करेंगे । 

लक्ष्मण का वन जाना अच्छा नहीं है। रामजी के साथ भरत का जाना ठीक 
है। बड़ी चूक हुई जो महाराज को वन नहीं भेजा गया । उस चूक से शिक्षा ग्रहण 
करना चाहिए । भरत कहते हैं : न तरु फेरिअहि बन्धु दोउ नाथ चलं में साथ। सो 
भरत साथ जायें । यह मेरी सम्मति है। 


तौ भल जतनु करब सुबिचारी। मोरें सोचु भरत कर भारी ॥ 
गढ़ सनेह भरत मन माँही। रहें नीक मोहि लागत नाँही ॥२॥ 
अर्थे : तो विचार करके अच्छी तरह यत्न करना । मुझे भारी सोच भरत का 
है | भरत के मन में गूढ़ प्रेम : रामजी के प्रति है। उनका रहना मुझे अच्छा नहीं 
लगता । 
व्याख्या : यदि यह बात महाराज को जँचे तो आप भी अच्छी तरह से 
विचार कर इस बात पर खूब जोर दे देना। जिसमें विचार कायं में परिणत हो 
जाय । क्योंकि मुझे भरत का भारी सोच है। अत्यन्त प्रेमी का प्रेमपात्र के साथ 
रहने में ही भला है और भरत के मन में रामजी के प्रति गूढ़ प्रेम है। जितना प्रेम 
मालूम पड़ता है उससे कहीं अधिक है। इसलिए भरत का रहना मुझे अच्छा नहीं 
मालूम होता । मोहि भरत कर सोच: कहकर जिस बात का उपक्रम किया उसी 
का उपसंहार : मोरे सोच भरत कर भारी कहकर कर रही हैं। 


लखि सुभाउ सुनि सरळ सुबानी । सब भइ मगन करुन रस रानी ॥ 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेह सिद्ध योगी मुनि ॥३॥ 


अथं : स्वभाव देखकर और सरल सुन्दर वाणी सुनकर सब करुणरस में मग्न 
हो गयीं । आकाश से फूलों का झर लग गया ओर धन्य धन्य ध्वनि हुई। सिद्ध योगी 
मुनि स्नेह से शिथिल हो गये । 

व्याख्या : सिवाय सच्चे स्नेही के और किसकी ताकत है जो कहे कि भरत का 
रहना मुझे अच्छा नहीं लगता । सो कोसल्याजी का ऐसा स्वभाव देखकर ओर जेसा 
मन का भाव है ठीक वेसा ही बोलते देखकर सब रानियां प्रेम में मग्न हो गयीं । 

कुटिल लोग इस बात का दूसरा ही अथ करेंगे । इस बात की परवाह न करके 
सीघे सीघे भरत का कल्याण देखनेवाली कौसल्या मातां पर देवताओं ने पुष्पवृष्टि की 
और धन्य धन्य कहा । अर्थात्‌ देवलोक में प्रशंसा होने लगी । देवता, सिद्ध, मुनि और 
योगियों को दूर श्रवण की सिद्धि है। अतः उन लोगों ने अपने अपने स्थान से ही सब 
बातें सुन ली । सो सिद्ध योगी और मुनि लोग तो स्नेह से शिथिल हो गये । घन्य 
धन्य भी नहीं कह सके । 
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सबु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ। तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥। 

देबि दंड जुग जामिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सुप्रीती ॥४॥ 
अर्थ : सब रनिवास देखकर थकित रह गया तब धेयं धरकर महारानी 

सुमित्रा ने कहा कि हे देवि! दो दण्ड रात बीत गयी | सुनकर रामजी की माता 


प्रीति के साथ उठ खड़ी हुई | 
व्याख्या : कोसल्य।जी का स्वभाव तथा सरळ वाणी देखकर सब रानियां तो 


प्रेम में मग्न हो गयीं । तब सुमित्राजी ने धैय धारण किया और रात अधिक होते 
देखकर कहा कि देवि ! दो दण्ड रात बीत गयी । भाव यह कि महाराज अन्तःपुर 
में पधारे होंगे और आप सब लोग यहीं हैं । 

सुमित्राजी की बात सुनकर विदाई के लिए कोसल्याजी खड़ी हो गयीं । यह 
सबसे बड़ी हैं । इनके उठने से सारा दरबार उठ गया । 


दो. बेगि पाउ धारिअ थलहि, कह सनेह सतिभाय। 
हमरे तब अब ईस गति, के मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ 
अथं : अब आप शीक्र डेरे पर पघारे | हमें तो अब ईश्वर का भरोसा है। या 
मिथिलाधीश सहायक हैं यह बात स्नेह और सच्चे भाव से कहा । 
व्याख्या : कौसल्याजी कहती हैं कि सेवाधमं के सँभालने के लिए अब आप 
शीघ्रता करें और डेरे पर पधारें । भेंट होने का निष्कषं कहती हैं कि हम लोगों को 
या तो परमेझवर का भरोसा है या मिथिलेशवर का | भाव यह कि चक्रवर्तीजी के न 
रहने से हम लोग अनाथ हो गयीं । सिवा ईश्‍वर. ओर मिथिलेश्वर के दूसरा सहायक 
नहीं दिखायी पड़ता । हेतु रहित उपकारी तो दो ही हुँ। भगवान्‌ और भागवत | 
यथा : हेतु रहित जुग जग उपकारीं । तुम तुम्हार सेवक असुरारी । 
लखि सनेहु सुनि बचन बिनीता । जनकप्रियां गह पाँय पुनीता ॥ 
देबि उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी ॥१॥ 
अर्थं : प्रेम देखकर और विनीत वचन सुनकर जनक को प्रिया ने पवित्र 
चरणों को पकड़ लिया | कहने लगीं : कि हे देवि ! तुम्हारी ऐसी विनती उचित है। 
क्योंकि राजा दशरथ की गृहिणी हो और रामजी की माँ हो । 
व्याख्या : महारानी कौसल्याजी ने जो बात कही उससे स्नेह और सत्य 
भाव टपक रहा था । सुनयनाजी ने ऐसा स्नेह देखकर और : हमरे तो अब ईसगति के 
मिथिलेस सहाय । ऐसा विनययुक्त वचन सुनकर उनके चरण पकड़ लिये। चरण का 
विशेषण देते हैं पुनीत । भाव यह कि कोसल्याजी के चरण पवित्र हैं। उनके स्मरण 
से पाप छूटते हैं : विद्या का फल विनय है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो 
` जनाः । शुष्ककाष्ठानि मूर्खाइच न नमन्ति कदाचन । जो खि बड़ा होता है उसमें 
उतना ही विनय होता है | अतः सुनयनाजी कहती हैं कि आप में ऐसा विनय होना 
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उचित ही है । स्त्रियों का परिचय पति ओर पुत्र से ही दिया जाता है। सो दोनों 
आपको बड़े महान्‌ और बड़े विनयी मिले । अत्तः आप में ऐसा विनय होना प्राप्त है । 
महाराज दशरथ का ऐसा विनय कि जनकपुर की चिट्ठी को सिंहासन पर से उठकर 
हाथ में लिया । यश्रा : मुदित महीप आप उठि लीन्ही । रामजी का ऐसा विनय कि 
महाराज का आगमन सुनते ही उठकर खड़े हो गये | यथा : सहित सभा संभ्रम उठेउ 
रघुकुल कमल दिनेस । 


प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिन धुम गिरि सिर तिनु धरहीं ॥ 
सेवक राउ करम मन बानी ।सदा सहाय महेसु भवानी ॥२॥ 


अर्थ : प्रभु अपने नीच का भी भादर करते हैं । अग्नि धूम को और पवंत तुण 
को अपने सिर चढ़ाये रहते हैं । महाराज तो मनसा वाचा कमंणा सेवक हें। सहाय 
तो आपके सदा महेश भवानी हैं। 

व्याख्या : सुनयनाजी कहती है कि आप ने जो कहा सो अपनी बड़ाई के 
अनुसार ही कहा । जिन्हें परमेसवर प्रभुता देता है वे अपने से छोटे का आदर करते 
हैं। कहाँ अग्नि और कहाँ धूम । अग्नि तेजस्वी ओर धूम का आधार है । सो अपने 
आधेय अन्धकारमय धूम को अपने सिर पर धारण करता है । कहाँ महा गौरवयुक्त 
पंत और कहाँ अतिलाघवथुक्त तूण । सो भूधर अपने आधेय तथा संथा उपेक्ष्य 
तृण को सिर पर स्थान देता है। जलधि अगाध मौलि बह फेनू | संतत धरनि घरत 
सिर रेनू । यही नियम है। तदनुसार आप कह रही हैं! नहीं तो महाराज विदेह 
तो सेवक हैं। यथा : यह राज साज समाज सेवक जानवो बिनु गथ लये । महाराज 
आपकी सहायता बया करेंगे। आपके सहायक तो सदा ही महेश भवानी हैं । 
रउरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहे ॥ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजु । अचल अवधपुर करिहहि राजु ॥३॥ 

अर्थं : आपकी सहायता के योग्य संसांर में है कोन ? सूयं का सहायक होना 
क्या दीप को शोभा देता है। रामजी वन जाकर देवताओं का कार्यं करके अवधपुर 
में अचल राज्य करेंगे । 

व्याख्या : सुनयनाजी कहती हैं कि महाराज विदेह सहायक नहीं सेवक हैं। 
संसार में ऐसा कोन है जो आपका सहायक होने योग्य हो। आपके सहायक महेश 
„ भवानी हैं | दीप सूयं की कौन सी सहायता करेगा। आपका कार स्वयं सिद्ध है। 
रामजी जो वन जा रहे हैं सो देवताओं का कार्य संवारने के लिए जा रहे हैं। वे 
अपनी इच्छा से जा रहे हैं | नहीं तो उन्हें राज्य से हटाकर वन भेजने में कौन समर्थे 
है। वहाँ से लौटकर वे अयोध्या में अचल राज्य करेंगे। 
अमर नाग तर राम बाहुबल | सुख बसिहहि अपने अपने थल ॥ 
येह सब जागबलिक कहि राखा । देबि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥४॥ 
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अर्थे : देवता नाग और मनुष्य रामजी के बाहुबल के सहारे शुख से अपने 
अपने स्थानों में बसेंगे ये सब बातें महर्षि याज्ञवल्क्यजी ने पहिले ही कह ₹वखा है। 
है देवि ! मुनिजी का कहा अन्यथा नहीं हो सकता | 

व्याख्या : इस समय तीनों लोक के निवासी दुःखी हैं । अपने अपने पद से 
च्युत हैं : रावण की भोहे देखते रहते हैं ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तजुधारी | दसमु 
वस वर्ती नर नारी | सो राम के बाहुबल से देव कण्टकों का उद्धार होगा | फिर 
से तीनों लोक के निवासी अपने अपने लोकों में सुख से बसेंगे। भाव यह कि रामजी 
का वनवास जग मङ्गल के लिए हो रहा है। 

योगी याज्ञवल्क्य ने यह सब राम तापनीय में कह रक्खा है। उनके वचन 
अन्यथा नहीं हो सकते । वे वेद वाक्य हैं । 

दो. अस कहि पग परि पेम अति, सिय हित बिनय सुनाइ । 

सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥ 

अर्थं : ऐसा कहकर चरणों पर गिरकर ओर सीताजी के लिए विनय करके 
सीताजी के सहित सीताजी की माता आज्ञा पाकर चलीं । 

व्याख्या : ऐसा कहकर अत्यन्त प्रेम से सुनयनाजी ने सीताजी को साथले 
जाने के लिए विनय किया । जिसमें सीताजी को महाराज भी देख लें। माता से 
सास का अधिकार बड़ा है। इसलिए साथ ले जाने के लिए महारानी कौसल्या की 
आज्ञा की आवश्यकता पड़ी। महारानी: कौसल्या ने आज्ञा दे दी और सुनथनाजी 
सीताजी को साथ लेकर अपने डेरे पर गयीं । 
प्रिय परिजनहि मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥ 
तापस बेष जानकी देखी । भा सबु बिकल बिषाद बिसेखी ॥१॥ 


अथं : प्यारे कुटुम्बियों से जानकीजी मिलीं। जो जिस योग्य था उससे उसी 
भांति से मिलीं । तपस्विनी के वेष में जानकीजी को देखकर सब लोग विषाद से 
विशेष विकर हो गये । 
व्याख्या : यहाँ वैदेही शब्द से जानकोजी का भी देहाध्यास रहित होना 
दिखलाया । यहाँ परिजन से भी मेके के परिजन से तात्पयं है । उन सबसे जानकीजी 
उसी भाँति मिलीं जिस भाँति सरकार अपने परिजनों से मिले | यथा : जो जेहि भाँय 
रहा अभिलाखी | तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी | भेद इतना ही है कि यहाँ 
यथारुचि न कहकर यथायोग्य कहते हैं। स्त्री शरीर से ऐसा ही उचित भी है। 
प्रिय परिजन का मिळना नहीं कहते । वेदेही का मिलना कहते हैं । मिलने में अग्रसर 
वैदेही हुई । परिजन तो उनको तपस्विनी के वेष में देखकर विषाद से अति विकळ हो 
गये थे । उन लोगों को रामजी को ही तापस वेष में देखने से विषाद था । जानकीजो 
के उस वेष में देखकर वह विषाद बहुत बढ़ गया । क्योंकि जानकीजी सबको प्राण 
सी प्यारी थीं | यथा : परिवार पुरजन मोहि राजहि घ्रान प्रिय सिय जानवी । 
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जनक राम गुर आयसु पाई । चले थर्लह सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान की ॥२॥ 


अर्थं : जनकजी रामजी और वसिष्ठजी की: आज्ञा पाकर डेरे पर गये | देखा 
कि सीताजी आयी हुई हैं। राजा ने पवित्र प्रेम और प्राण की पाहुनी जानकी को 
हृदय से लगा रिया । 

व्याख्या : भाव यह कि राजा उस समय बसिष्ठजी ओर रामजी के पास थे। 
उन छोगों से छुट्टी! लेकर डेरे पर आये। रानी से सीताजी को साथ लाने के लिए 
पहिले ही कह रवखा था । सो डेरे पर आते ही देखा कि वे आगयी हैं । महाराज को 
जानकीजी प्राण सी प्यारी थीं । इसलिए : पाहुनि पावन प्रेम प्रान की कहा । पिता 
और पुत्री का बड़ा पवित्र प्रेम होता है। आज जानकीजी पाहुन अर्थात्‌ अतिथि की 
भाँति आ.यी हैं। जानकीजी के पुकारने का नाम सीया था। रानी तथा सामान्य 


लोग पहिले प्राक्त ही बोलते थे और प्राकृत में सीता शब्द का सीया रूप हो 
जाता है। 


उर उमगेउ अंबुधि अनुरागु। भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू-॥। 
सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा। तापर राम प्रेम सिसु सोहा ॥३॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान बिकळ जनु । डूड़त छहेउ घाल अवलंबनु ॥ 


अर्थ : हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा । उस समय राजा का हृदय प्रयाग 
राज हो गया । सीताजी का स्नेह रूपी वृक्ष बढ़ता दिखायी पड़ा। उस पर राम 
प्रेमरूपी बालक शोभायमान हुआ । सो ज्ञानरूपी चिरजीवी मुनि ने व्याकुल होकर 
डूबते हुए बालक का सहारा पाया । 

व्याख्या : यहाँ जिस रूपक से कवि न काम लिया है उनका संक्षेप वृत्तान्त 
यह है.कि चिरञ्जीवी मुनि माकंण्डेय मुनिजो ने प्रलय का हृदय देखना चाहा । भगवान्‌ 
ने उन्हें वह दृश्य दिखलाया । उन्होंने देखा कि समुद्र उमड़ा हुआ सारे संसार को 
डुबाता चला आता है। सम्पूणं पृथ्वी डूब गयी । कहीं किसी वस्तु का पता नहीं है। 
परन्तु जल के साथ ही साथ बढ़ता हुआ अक्षय वट केवळ प्रयाग का पता दे रहा है। 
मुनिजी उस प्रलय कालीन समुद्र में तैरने लगे। तेरते तेरते श्राच्त ओर तरङ्गों के 
थपेड़े से व्याकुळ हो गये । उस समय उस वट के पत्ते पर बालमुकुन्द को शयन करते 
देखा । कहीं ठिकाना न देखकर उन्हीं बालमुकुन्द के चरणों का आश्रय पकड़ा | 

यहाँ जानकीजी को हृदय में लगाते ही राजा के हृदय में पुत्री अनुराग का 
समुद्र उमड़ पड़ा । उस समुद्र में सारी मनोवृत्तियाँ डूब गयीं । फिर भी महाराज का 
ज्ञान नहीं डूबा। वह अनुराग के साथ ही साथ तैरता हुआ ऊपर ही रहा। उस 
अपार (समुद्र में तेरते और तरङ्क के थपेड़ों को सहते सहते ज्ञान विकल हो चला | 
निरालम्ब होकर ज्ञान अधिक काल तक नहीं टिक सकता । . उस समय सीताजी का 
प्रेम महाराज कें हृदय का पता दे रहा था और उस प्रेम के आधार पर रामजी का 
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प्रेम था। उसी रामप्रेम का आश्रय ग्रहण करके ज्ञान की रक्षा हुई। यथा : सोह न 
राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जलजानू | 
यहाँ पुत्री के अनुराग को. समुद्र माना। उसने सभी मनोकवृत्तियों को डुबा 
दिया । एक मनोवृत्ति इष्ट देवता सीताजी के प्रेम सम्बन्धिनी रेष रह गयी वह नहीं 
डूबी । अनुराग के साथ ही साथ बढ़ती गयी और उस मनोवृत्ति के आशित श्रीराम 
प्रेम सम्बन्धिनी वृत्ति रही । वह राम प्रेमवाली वृत्ति ज्ञान की बाधक नहीं है। बल्कि 
उसकी शोभा को बढ़ानेवाली है। उसी के आधार से राजा के ज्ञान की रक्षा हुई। 
नहीं तो उस समय विदेहता समाप्त हो जाती। 
मोह मगन मति नहिं बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥४॥ 
अर्थं : विदेह की मत्ति मोह में मग्न होनेवाली नहीं है। पर यह राम जानकी 
के स्नेह की महिमा है। 
व्याख्या : भाव यह कि महाराज जनक ज्ञानियों में शिरोमणि हैं। पुत्री के 
प्रेमरूपी मोह को सामर्थ्यं नहीं कि उनकी बुद्धि को क्षुब्ध कर सके । वही प्रेम जब 
सांसारिक पदाथं में होता है तो मोह कहलाता है और महा अनर्थं का कारण है। 
परन्तु वही जब राम जानकी के चरणों में होता है तो भक्ति कहलाता है। वह्‌ ज्ञान 
का विरोधी नहीं है । भर्थात्‌ महाराज तक को सोपास्ति ज्ञान.'है। अतः राम जानकी 
के स्नेह की यह महिमा है कि वह ज्ञान:का बाधक न होकर साधक होता है और 
उसकी शोभा को बढ़ांता है। ; 
दो. सिय पिलु मातु सनेह बस, बिकल न सकी सँभारि। 
धरनिसुताँ धीरजु धरेउ, समउ सुधरमु बिचारि ॥२८६॥ 
अथे : सीताजी पिता माता के स्नेह में ऐसी विकल हुई कि अपने को सँभाल 
न सकी | पर पृथ्वी की कन्या ने समय और सद्धमं का विचार करके धेयं धारण 


किया । 

व्याख्या : इधर सीताजी भी माता पिता के स्नेह से व्याकुल हो गयी । परन्तु 
घरणिसुता हैं । उन्होंने धेयं धारण किया। विचारा कि धेयं छोड़ने से इस समय 
यह अर्थं लगेगा कि सीता वनवास से दुःखी है ओर अपने सद्धमं के भी प्रतिकूल 
पड़ेगा । यथा : राम संग सिय रहित सुखारी । प्रिय परिजन गृह सुरति बिसारी। 
तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ प्रेमु परितोषु बिसेखी ॥ 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ । सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ॥ १॥ 

अर्थं : तपस्विनी के वेष में सीताजी को देखकर जनकजी को विशेष प्रेम और 
परितोष हुआ । . बोले : हे पुत्री ! तैने दोनों कुल पवित्र किया | तेरे : यश से संसार 


गया । यह सभी कहते हैं । 
ba : तापस वेष से सीताजी का रामप्रेम द्योतित हुआ। इसी को पिछली 
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अर्धाली में : तापर राम प्रेम सिसु सोहा : कहकर वर्णन किया । यही प्रेम जनकजी 
के ज्ञान का अवलम्बन हुआ । तापस वेष में सीताजी को देखकर जो प्रेम बढ़ा उसी 
की समता अक्षय वट से दी गयी है। उसी के'आधार पर रामप्रेम था । जनकजी के 
लिए रामप्रेम का आधार सीताप्रेम का हो होना स्वाभाविक है । वही प्रेम ज्ञान का 
अवलम्बन हुआ । उसी से विशेष परितोष हुआ | है 

. अब परितोष का रूप कहते हैं कि इस पतिप्रेम से' रघुकुल निमिकुल दोनों 
पवित्र हुए । ऐसा सती बेटी के उत्पन्न होने से पितुकुल और पतिकुल दोनों पवित्र हो 
जाते हैं । सो तेरा सुयश संसार में फैल गया | सभी कहते हैं कि घन्य है संसार जिसमें 
ऐसी स्त्रीरत्न उत्पन्न होती हैं। 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी”॥ 
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे। एहि किए साधु समाज घनेरे ॥२॥ 


अथं : तुम्हारी कीतिरूपी नदी गङ्गाजी को भो. जीतकर करोड़ों ब्रह्माण्ड में 
चली गयी। गङ्गाजी के तीन बड़े स्थळ पृथ्वी पर हैं। पर इस कीति ने बहुत से 
साधु समाज बनाये। 

व्याख्या : जनकजी कहते हैं कि त्रिपथगा गङ्गा तो केवळ तीनों लोकों में 
गयी हैं। पर तेरी कीतिरूपी नदी तो करोड़ों ब्रह्माण्डों में पहुंच गयी । ग्भाजी ने 
केवल तीन बड़े तीथं बनाये | १. हरद्वार २. प्रयाग और ३. गङ्गा सागर | पर तेरी 
कीति नदी ने न जाने कितने साधु समाज बना दिये। जो तीथं को भो तीर्थ बनाते 
हैं । यथा: तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि। भाव यह कि घमं के लिए कष्ट सहने का ऐसा 
उदाहरण तुमने स्थापन किया कि कितने लोग धमं के लिए कष्ट सहने को खड़े हो 
जावेंगे और यही साधुता है। 


पितु कह सत्य सनेह सुबानी। सिय सकुच महु मनहुँ समानी ॥ 
पुनि पितु मालु लीन्हिं उर लाई। सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥३॥ 

अर्थं : पिता तो सच्ची स्नेह युक्त सुन्दर वाणी कहते थे। पर सीताजी तो 
मानो सङ्कोच में गड़ी जाती थीं। फिर पिता माता ने उन्हें गले से लगा लिया 
और हितकर शिक्षा तथा आशीर्वाद दिया । 

व्याख्या : जनकजी ने प्रेम से सच्ची बात प्रशंसा के रूप में कहा । यह पिता 
के मुख से अपने पतिप्रेम की प्रशंसा सुनकर सीताजी अत्यन्त सङ्खुचित होती 
जाती थीं। स्नेहमयो वाणी यथा: पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ । सत्य वाणी 
यथा : सुयस धवल जग कह सब कोऊ। सुवाणी यथा : जिति सुरसरि कीरति 
सरितोरी : इत्यादि : 

अति प्रेम से फिर पिता ने और माता ने हृदय से लगाया । कवि वात्सल्य 
दिखलाते हुए कहते हैं कि पिता माता ने शिक्षा दी कि इसी भाँति धमंपालन करने 


से-ही दोनों लोक बनता है इत्यादि और आशीर्वाद दिया। यद्यपि यहाँ सीताजी 
. भाग २-४१ 
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द्वारा वन्दना नहीं छिखा | फिर भी आशीर्वाद देने से प्रणाम का-अनुमातल करना 
पड़ेगा । 
कहति न सीय सकुचि मनमाही । इहाँ बसब रजनी भल नाही ॥ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ। हृदयं सराहत सीलु सुभाऊ ॥४॥ 

अर्थं : सीताजी मन में सङ्कोच करती हुई यह कह न सकीं कि यहाँ रात 
को रहना ठीक नहीं | रानी ने रुख समझकर महाराज को सूचित किया और मन 
से शीळ स्वभाव की प्रशंसा की । 

व्याख्या : सीताजी रामजी के साथ वानप्रस्थ धमं से रहती हैं । सरकार को : 
मुनि ब्रत बेष अहार : की आज्ञा पिता द्वारा मिली हुई है । वानप्रस्थावस्था में क्षत्रिय 
पत्नी के साथ शयन करे और दोनों के बीच से साक्षीरूप से खड्ग रवखा रहे । अतः 
रामजी के पास जाना आवश्यक था । पर सङ्कोच से कह नहीं सकती थीं। पर 
उनका रुख देखकर माँ समझ गयी। हृदय से सीताजी के शील स्वभाव की प्रशंसा 
करती हुई महाराज जनक से जाकर कहा कि सीताजी कहती नहीं है पर उनका 
जाना आवश्यक है । 

दो. बार बार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि। 
कही समय सिर भरत गति, रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 


अर्थं : सीताजी से बार बार मिलकर भौर सम्मान करके उन्हें विदा किया 
और चतुर रानी तो ठीक अवसर देखकर भरत का हाल सुन्दर वाणी से कह 


सुनाया । 
व्याख्या : अत्यन्त प्रेम के कारण बार बार मिलीं । समय ऐसा था कि विदाई 


में कुछ दे नहीं सकते थे। अतः सम्मान करके ही सीताजी को विदा किया। 
कौसल्याजी ने कहा था: रानि रायसन अवसर पाई | अपनी भांति कहब समुझाई । 
सो सयानी रानी ने अच्छा मौका देखकर भरतजी का हाल सुन्दर वाणी द्वारा राजा 
से कहा कि भरत का प्रेम ऐसा है कि इन्हें घर लोटाने में बड़ा खंतरा मालूम होता 
है। इनका प्रेम भी महाराज दशरथ सा ही है। एक गलती हो चुकी है कि 
महाराज दशरथ को लोगों ने रामजी के पास वन में नहीं भेजा । अब दूसरी गलती 
भरत को अयोध्या भेजकर न करनी चाहिए। बल्कि लक्षमण को अयोध्या भेज 
दिया जाय इत्यादि । 
सुनि भुपाल- भरत ब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ 
मुँदे सजल नयन पुलके तन। सुजसु सराहन लगे मुदित मन ॥१॥ 
अर्थं : राजा ने भरत का व्यवहार सुनकर जो सोने में सुगन्ध और चन्द्रमा 
के सारभूत अमृत सा था आँखें मूद लीं ओर शरीर उनका पुलकित हो गया तथा 
प्रसन्न मन होकर उनके सुयश की प्रशंसा करने लगे । 
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व्याख्या : गति और व्यवहार समानाथंक शब्द हूं । उस व्यवहार को सोना 
सा कहा । पर सोने में सुगन्ध नहीं स्वाद नहीं । इस व्यवहार रूपी सोने में सुगन्ध 
भी है और अमृत सा स्वाद भी है ।' व्यवहार में सोनापन भरतजी का स्वभाव है । 
यथा : कनकहि वान चढ़े जिमि दाहे । कनकौ पुनि पखान ते होई। जारेउ सहज 
न परिहरि सोई। कसे कनक मनि पारिख पाये। पुरुष परखियहि समय मुभायें। 
सुबास से भाईपन कहा । यथा : १. अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास । 
२. भापय भरि चहु बंधु की । १. जळ माधुरी २. सुवास । सुधा ससि सारू से भक्ति 
कहा । यथा : राम सनेह्‌ सुधाकर सार । भाव यह कि भरत का व्यवहार अलौकिक 
सोना है जो इस संसार में नहीं है। अमृत भी अनेक प्रकार का होता है । वह भी 
अमृत ही था जिसे पाताल में पीकर भीमसेन बलवान हुए थे। पर वह उन्हें अमर 
न कर सका । वह पाताल लोक का अमृत था। परन्तु चन्द्रमा में जो अमृत है 
उसे देवता लोग पान करते हैं। वह अमुतों में भी उत्तम कोटि का है। इसी भाँति 
भरतजी की भक्ति भी उत्तम कोटि की है। 
ऐसे व्यवहार को सुनकर महाराज जनक को सात्त्विक भाव हुआ | आनन्द 
से उन्होंने आँखें बन्द कर लीं । रोगटें खड़े हो गये। बोळ न सके। मन ही मन 
सुयश की सराहना करने लगे। भाव यह कि तन मन वचन से प्रेम में मग्न हो 
गये । मूँदे सजल नयन से तन की दशा कही । सुजस सराहन लगे से वचन की दशा 
कही और मुदित मन से मन की दशा कही । 


सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि। भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥ 
धरम राजनय ब्रह्माबिचारू। इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥२॥ 


अर्थं : राजा ने कहा कि हे सुमुखि सुलोचनि ! भरत की कथा भवबन्घन से 
छुड़ानेवालो है । तुम सावधान होकर सुनो | धर्म राजनीति ओर ब्रह्मविचार इन 
विषयों में यथामति मेरी पहुँच है। 

व्याख्या : जनकजी प्रिया होने से सुमुखि सुळोचनि सम्बोधन देते हैं। अथवा 
रानी का नाम सुलोचनि : सुनयना है और सुमुखि नाम का विशेषण है । भरत की 
कथा असाधारण है। उसके सुनने से भवबन्धन कट जाता है। यथा : भरत चरित 
करि नेम तुळसी जे सादर सुनहि। सीय रामपद प्रेम अवसि होइ भवरस बिरति । 
अतः में जो कहता हूँ उसे सावधान होकर सुनो । 

भेरी गति तीन विषयों में है। घमंशास्त्र में राजनीति में और ब्रह्माविद्या में । 
इन तीनों विषयों की यदि कोई बात हो तो उसमें में अपनी सम्मति दे सकता हूँ । 
अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय भी कर सकता हूं । 


सो मति मोर भरत महिमाही । कहइ काह छल छुअति न छाँहीं ॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद । कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ॥३॥ 
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भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन बिमल बिभुती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदरि सुधाहु ॥४॥ 

अर्थे : वह मेरी वुद्धि भरत को महिमा का क्या वर्णन करे | उसकी छाया 
को भी छल छू नहीं पाता । ब्रह्मदेव गणेश शेष सारद कवि कोविद और बुद्धि 
विशारद पण्डित के लिए भरत का चरित कीति करतूति धर्मं शीळ गुण और निर्मल 
ऐइवयं सुनने और समझने में तो सबको सुखद है और गङ्गाजल सा पवित्र और 
अमृत'से अधिक सुस्वादु है । 

व्याख्या : महाराज जनक कहते हैं कि वह मेरी वुद्धि जो धमंशास्त्र राजनीति 
और ब्रह्मविचार में काम कर जाती है भरत महिमा कहने में कुण्ठित हो जाती 
है । किसी विषय के कथन करने में उसे सीमित करना पड़ता है। उसका आदि अन्त 
कहना पड़ता है। महिमा का विचार वहीं तक है जहाँ तक छल का स्पर्शं नहीं है। 
छल का स्पशे होते ही महिमा समाप्त हो जाती है। अतः जहाँ तक छल नहीं है 
वहीं तक महिमा का वर्णन होता है। पर भरत की महिमा की छाया को छल स्पश 
नहीं करता । अतः उसका वर्णन हो तो केसे हो ? 

१. विधि, २. गणपति, ३. अहिपति, ४. शिव, ५. शारद, ६. कोविद कवि 
भर ७. बुद्धि विशारद पण्डित | ये ही सात बड़े बर्णन करनेवाले हैं। इन सब लोगों 
को १. भरत का चरित्र, २. कीति, ३. करतूति, ४. धमं, ५. शील, ६. गुण और 
७. निर्मल विभूति, समझने और सुनने में सुखंद है। 

१. विधि को चरित्र सुखद : सृष्टि रक्षा के कारण । यथा : 

सोक सिंधु बूड़त सबहि तुम अवरूब न दीह; । 
२. गणपति को कीति सुखद विघ्न विनाशकारी होने से । यथा : 
समन अमित उतपात सब भरत चरित जप जाग | 
३. शेषजी को करतूति सुखद : पृथ्वी सँभालने से । यथा : 
भरत भूमि रह राउर राखी। 
४. शिवजी को धमं सुखद : रामभक्ति होने से | यथा : 
रामभगति मय भरत निहारे॥ 
५, शारदा को शील सुखद : स्वार्थ रहित होने से | यथा : 
परमारथ स्वारथ सुख, सारे। 
भरत न सपनेहु मनहु निहारे॥ 
६. कवि कोविद को गुण सुखद : रसास्वाद होने से | यथा : 
करहु सो प्रेम प्रगट को करई । 
केहि छाया कबि मति अनुसरई॥ | 
७. बुद्धि विशारद पण्डित को विमल विभूति सुखद : शिक्षामय होने से | यथा : 
भरतहि होइ न राज मद बिवि हरिहर पद पाइ। 
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क्योंकि ये गद्भाजल की भाँति पवित्र हैं। छलहीन होने से और अमृत से 
भी मीठे हैं । राम प्रेममय होने से । 


दो. निरवधि* गुन निरुपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानि। 
कहिअ सुमेर कि सेर सम, कबिकुल मति सकुचानि ।।२८८॥ 


अर्थं : असीम गुणवाले उपमारहित पुरुष भरत भरत के ही समान हैं। 
सुभेरु को क्या सेर के समान कहा जायगा? इसलिए : कवि समाज की बुद्धि 
सङ्कुचित हो गयी । [ 
व्याख्या : भरत के गुणों की सीमा नहीं इसलिए निरवधि कहा और 
उनकी उपमा भी नहीं “इसलिए निरुपम कहा। अनन्वयाळड्कार देते हुए महाराज 
कहते हैं कि भरत के समान भरत ही हैं। दूसरे लोगों से समानता दी नहीं जा 
सकती । अन्य लोगों में और भरत में उतना ही अन्तर है जितना कि सुमेरु पर्वत 
और सेर : बटखरे में है । अतः दूसरे से उपमा देने में कवि की बुद्धि सङ्कुचित होती 
है कि इतना बड़ा वेषम्य होते हुए उसे सामान्य धमं में लाना ठीक नहीं । 
अगम सबहि बरनत बर बरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि रामु न सर्काह बखानी ॥१॥ 
अर्थं : हे श्रेष्ठ वणंवाली ! सभी के लिए वर्णन करना मगम है। जेसे जळ 
रहित पृथ्वी पर मछली की. गति नहीं होती । हे रानी ! भरतजी की असीम महिमा 
रामजी जानते हैं । परन्तु वे भी वर्णन नहीं कर सकते । 
व्याख्या : भरत का चरित विषय वासना रहित है । इसलिए उसकी उपमा 
जलहीन धरनी से दी गयी । विषय को अत्यत्र जळ और मन को मीन माना गया 
है। यथां: बिषय बारि मन मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक । विषयरूपी जळ 
से मनरूपी मछली क्षण भर के लिए भी अळग नहीं हो सकती । इसलिए निविषय 
वस्तु में मन की गति होना वेसा ही है जेसे जलहीन स्थान में मीन की गति। 
अतः भरत के चरित्र में किसी की गति नहीं है । मछली जानती ही नहीं कि बिना 
जळ का प्रदेश केसा होता है। इसी भांति भरत की महिमा कोई नहीं जानता | 
केवल रामजी जानते हैं क्योंकि वे भी विषय रस से रूखे हैं। यथा : राम पुनीत 
विषय रस रूखे । परन्तु वे भी कह नहीं सकते । क्योंकि कहना और सीमित करना एक 
बात है । असीम का यणंन-हो नहीं सकता । असीमता जानी जा सकती है पर कही 
नहीं जा सकती । अतं: भरत की महिमा रामजी जानते हैं कि असीम है । कही नहीं 
जा सकती इसीलिए तो असीम है । 
बरनि सपेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ ॥ 


बर नहि ळखनु भरत बन जाँही । सब कर भल सबके मन माँही ।।२॥ 


———— 


१. यहाँ अनस्वयालङ्कार है । 
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अर्थं : प्रेम के साथ भरत की महिमा का वर्णन करके स्त्री की रुचि देखकर 
राजा ने कहा कि भरत वन जायें | इसी में सबका भला है और यही बात सबके 
मन में है | लक्ष्मण का जाना अच्छा नहीं । 

व्याख्या : पहिले राजा जनक ने भरतजी की महत्ता का वर्णन किया । रानी 
ने भरत की गति कहने में इस बात के दिखलाने का पुरा प्रयत्न किया कि लक्ष्मणजी 
को रोक लिया जाय और भरत को रामजी के साथ वन जाने दिया जाय | क्योंकि 
रामजी' का विरह भरत के लिए असह्य है। लक्ष्मण और शत्रुघ्नजी मिलकर 
राजकाज संभालेंगे । अतः रानी की रुचि का समर्थन करते हुए राजा ने कहा कि 
जो तुमने कहा है वह सबके भळे की बात है और सभी यह चाहते हैं कि लक्ष्मण 
का जाना ठीक नहीं । भरतजी वन जायेँ। 
देबि परतु भरतु रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । थद्यपि राम सीम समता की ॥३॥ 


अर्थं : परन्तु हे देवी ! भरत ओरं रामजी की प्रीति और प्रतीति में तर्क 
काम नहीं करता । यद्यपि रामजी समता की सीमा हैं तथापि भरत स्नेह और 
ममता की सीमा हैं। 
व्याख्या : जनकजी रानी से कहते हैं कि धुम्हारा तकं ठीक है। परन्तु 
रामजी में ओर भरत में कितनी प्रीति है और कितनौ प्रतीति है इसमें तकं काम 
नहीं करता । क्योंकि बुद्धि की वहाँ तक पहुँच नहीं । 
जिस भरतजी के कल्याण के लिए तुम उनका वन जाना सोच रही हो वे 
अपना कल्याण किस बात में मानेंगे रामजी की आज्ञा पालन में या उन पर सङ्कोच 
डालने में यह कौन कह सकता है | 
यद्यपि रामजी समता की सीमा हैं। उनके साथ चाहे लक्ष्मण जाये या भरत 
जायें उनके लिए दोनों बराबर हैं। पर भरत भी स्नेह और ममता की सीमा हैं। 
वे कभी लक्ष्मणजी या रामजी के मन में ठेस नहीं लगने देंगे । 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेह । मोहि लखि परत भरत मत एह ॥४॥ 
अर्थं : परमार्थं और स्वार्थं के सारे सुखों को तो मानो भरत ने कभी सपने 
में भी नहीं देखा । साधन और सिद्धि: दोनों रामजी के चरणों का प्रेम है। मुझे 
तो यही भरत का मत मालूम पड़ता है | 
व्याख्या : भरत ने प्रयागराज से माँगा: अथं न धम न काम रुचि गति न 
चहा निर्वान । अर्थं धमं काम से स्वार्थ सुख कहा और निर्वाण गति से परमार्थं 
सुख कहा । इन दोनों सुखों को भरतजी चाहते नहीं । मानो इनकी ओर कभी गँख 


उठाकर देखा ही नहीं है । 
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नियम तो यही है कि भक्ति से मुक्ति सुलभ हो जाती है। यथा : राम भजत 
सोइ मुकुति गोसाइं । अनइच्छित आवे बरिआई । रामभक्ति साधन हुई और मुक्ति 
साध्य हुई। यही साधारण नियम है। यथा : भक्तिमुंक्तिविधायनी भगवतः श्रीराम- 
चन्द्रस्य हि। परन्तु मुझे मालूम होता है कि भरतजी साधन “और सिद्धि भक्ति को 
ही मानते हैं। रामभजन करके वे भक्ति ही चाहते हैं मुक्ति नहीं चाहते। यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न लेही । तिनकहेँ रामं भगति निज देही | 

दो. भोरेहुँ भरत न पेलिहहि, मनसहुँ राम रजाइ। 
करिअ न सोचु सनेह बस, कहेहु भूप बिलखाइ ॥२८९॥ 

अर्थं : भूल करके भरतजी मन से भी रामंजी की आज्ञा का उल्लंघन न 
करेगे | प्रेम के वश होकर सोच न करो | ऐसा राजा ने बिलखकर कहा । 

व्याख्या : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । सबसे बड़ी सेवा आज्ञापालन है। 
रामजी आज्ञा देंगे कि तुम राज्य पर जाओ तो भरत मन से भी उसका उल्लंघन न 
करेंगे । दुःख सह लेगें । सो जिसे दुःख झेलना है वह स्वयं झेलने के लिए तैयार 
हो तो उसके लिए सोच न करना चाहिए । स्नेह के वश होकर शोक करना व्यथं है । 
यह बात राजा ने बिलखकर कहा । 


राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम बोती ॥ 
राज समाज प्रात जुग. जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥१॥ 
अर्थं : रामजी ओर भरतजी के गुणों को प्रेम के साथ गिनते हुए दोनों प्राणी 


को सारी रात पलक के समान बीत गयी । सवेरे दोनों राज समाज जागे और नहा 
नहाकर देव पुजन करने लगे-। 

व्याख्या : न तो रामजी के गुणों की संख्या और न भरतजी के गुणों की सीमा 
थी । यथा : जल सीकर महिरज गनि जाहीं। रघुपति गुन नहि बरनि सिराहीं। 
तथा : निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि। भगवान्‌ और भागवत 
के गुण ही ऐसे हैं । उनको गणना में बड़ा मन लगता है | अतः दोनों प्राणी रात भर 
उन्हीं की गणना करते रहे। रात कब बीत गयी उन लोगों को पता नहीं। राजा 
रानी तो जागते रहे पर समाज खूब सोया.) अतः उनका जागना लिखते | उठने के 
साथ ही नित्यक्कत्य में लग गये । गनप गोरि तिपुरारि तमारी। रमारमन पद बंदि 
बहोरी । बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी । इत्यादि । 


२२. दूसरी सभा : रघुपति प्रबोध प्रसङ्ग 


गे नहाइ गुर पहि रघुराई।.बंदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक बिकल बनबास दुखारी ॥२॥ 
अर्थं : रघुराज स्नान करके गुरुजी के पास गये। चरण की 'वन्दना करके 


i 
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रुख पाकर बोले | हे नाथ ! भरत, नगरनिवासो और माताएँ सब सोच से विकल 
ओर वनवास से दुःखी हैं । 
व्याख्या : सब लोगों ने तो नहा नहाकर इष्टदेवों का पृथन किया। पर 
सरकार के तो इष्टदेव गुरुजी हैं। ये स्नानादि करके गुरुजी के दर्शन को जाते 
हैं। आज भी इसीलिए गये | पर आज कुछ कहना है : मुनिजी ने समझ लिया । 
सो मुनिजी का जब रुख पाया कि कया कहना चाहते हो। तो चरण वन्दनम 
करके बोले | 
भरत, पुरजन और माताएँ ये सब लोग मानसिक और शारीरक कष्ट से दुःखी 
हैं । शोक विकल से मानसिक कष्ट कहा और वनवास से शारीरक कष्ट कहा । गुरुजी 
तो तपस्वी हैं । अतः उनके दुःख का नाम नहीं लेते । ये लोग व्यर्थं दुःख सह रहे हैं । 
सहित समाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भये सहत कलेसु ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर रउरे हाथा ॥३॥ 
अर्थं : महाराज मिथिलेश को सहित समाज कष्ट उठाते बहुत दिन हो गये । 
इसलिए हे नाथ ! जो उचित हो वही कीजिये | आप ही के हाथ सबका हित है। 
व्याख्या : भरत माता पुरजन तो क्लेश उठा रहे हैं। सम्बन्धी भी कष्ट उठा 
रहे हें । राजा मिथिलेश के कष्ट उठाने का कोई कारण नहीं है। फिर वे भी कष्ट उठा 
रहे हैं । पहिले भी मैंने कहा था | तब आज्ञा हुई : लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि 
'लहुँ बिश्राम । सो वे दो दिन तो कभी के बीत 'गये | तब से मिथिलेश आगये । इन्हें 
भी आये कई दिन हो गये । मुझे जो कहना था कह दिया आगे आप मालिक हैं । जो 
आप उचित समझें सो करें। आपकी ही आज्ञा मानने भौर रुख रखने में सबकी: 
भलाई है । आप जैसा कहेंगे वैसा ही सब करेंगे। अतः जिसमें सबका हित हो सो 
कोजिये |- हित सदां उचित करने में होता है। ध्वनि यह है कि पिता के वचन की 
रक्षा हो । 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकळ सुख राजा । नरक सरिस दुहु राज समाजा ॥४॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर रामजी भति सङ्कुचित हो गये। मुनिजी शील स्वभाव 
देखकर पुलकित हो गये । कहा हे राम ! तुम्हारे बिना दोनों राजसमाज का सुख 


साज नरक के समान है। 

व्याख्या : गुरुजी को कुछ भी करने के लिए विनय करने में भी रामजी को 
सङ्कोच होता है । पहिले भी जाने के लिए जब कहा था तब अन्त में यही कहा : 
बहुत कहेउे सब कियेउं ढिठाईं । उचित होय तस करिअ गोसाईं । वही बात फिर 
कह रहे हैं । इसलिए अत्यन्त सकुचे। मुनिजी प्रभु का सङ्कोची स्वभाव देखकर मरन 
हो गये। पुलक हो आया । अस सुभाउ कहें सुने न देखैं। केहि खगेस रघुपति 


सम लेखें। 


अयोध्याकाण्ड : द्वितौय सौपान ६४% 


प्रिय के विरह में सुख के साज और भी दुःखदायी हो जाते हें। अतः गुरुजी 
कहते हैं कि दोनों समाज को सुख तो तुम्हारे संयोग में है। तुम्हारे विरह में ये सुख 
के साज नरक समान दु:खदायक हो जायेंगे । 
दो. प्रान प्रान के जीव के, जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह्‌, जिनहि तिनहि बिधि बाम ॥२९०॥ 


अर्थं : हे तात ! तुम प्राण के प्राण हो जीच के जीव हो और सुख के सुख हो। 
तुमको छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उन पर विधाता बायें हो गये हैं। 

व्याख्या : सब लोग कष्ट सह रहे हैं। इस बात का उत्तर देते हुए वसिष्ठजी 
कहते हैं कि सुख के मूल स्रोत तो आप हैं। आपके छोड़ने में सुख कहाँ ? आप ही 
के कारण प्राण प्राणन क्रिया करता है। इसलिए आप प्राण के प्राण हैं। जिस बिम्ब 
का जीव प्रतिबिम्ब है वह बिम्ब आप ही हैं। इसलिए आप जीव के जीव हैं। 
विषय सुख के भी मूल में ब्रह्म सुख है। इसलिए आप सुख के सुख हैं। गृह में भी 
सुख है । पर वह सुख भी आप के होने से हें। आपको छोड़कर सुख कहाँ । यथा 
जगदातमा घ्रानपति रामा । तासु बिमुख किमि लह्‌ बिश्रामा । यही साधारण नियम 
है। स्वभाव से जीव और ब्रह्म में स्नेह है। यथा: ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु । 
जिस पर विधाता वाम होते हैं उसका स्वभाव .पलट जाता है। यथा: भयउ बाम 
बिघि फिरेउ सुभाऊ। अतः आपको छोड़कर जिसे घर अच्छा लगा उसके लिए 
समझ लेना चाहिए कि इस पर विधाता ही बायें हो गये। भाव यह कि सब लोग 
यहीं रहने से सुखी हैं किसी को घर जाने की रुचि नहीं है। 


सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ। जहुँन राम पद पंकज भाऊ ॥ 

जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू । जह नाह राम पेम परधानू ॥१॥. 
अर्थं : वह सुख और वह कमं धमे जल जाय जिसमें रामजी के चरणों में प्रेम न 

हो । वह योग कुयोग है। वह ज्ञान अज्ञान है। जिसमें रामजी का प्रेम प्रधान न हो । 


व्याख्या : उचित होय सो कीजिय नाथा का उत्तर देते हुए गुरुजी कहते हैं 
कि यहाँ उचित अनुचित कुछ नहीं । जिसमें धमं अथं और काम में बाधा न हो वही 
उचित है। परन्तु जिस घर्माथं काम में आप के चरणों के प्रेम का अभाव हो वह 
धर्माथं काम जले । उससे कोई प्रयोजन नहीं । 


जिस योग में रामप्रेम न हो उससे मोह का नाश नहीं होता और जिस ज्ञान 
में रामप्रेम की प्रधानता न हो वह तारने में समर्थ नहीं होता । यथा : पुरुष कुजोगी 
जिमि उरगारीं । मोह बिटप नहि सके उपारी | तथा : सेह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू । 
करनधार बिनु जिमि जलजानू । 


तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिअँ जो जेहि केही ॥ 
राउर आयसु सिर सबही के। बिदित कृपार्छहि गति सब नीके ।।२। 


६५० रामचरितमानस 


अर्थे : तुम्हारे बिना दुःखी और तुमसे ही सब सुखी हैं। जिसके हृदय में ज़ो 
है उसे तुम जानते हो । आपकी आज्ञा सबके सिर पर है। हे कृपाल ! आपको 
सबकी गति विदित है । 

व्याख्या : चाहे विषयी हो। चाहे साधक हो। चाहें सिद्ध हौ । सब तुम्हारे 
बिना ढुःखी रहते हैं। यथा : तन कुस भन दुःख बदन मलीने | बिकळ मनहु माछी 
लघु छीने और तुम्हारी उपस्थिति से सब सुखी होते हैं। यथा : सब बिधि सब 
पुरळोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारी | तुम्हीं सबके हृदय के जाननेवाले हो। 
यथा : को जिय के रघुबर बिनु बुझा । 

जो आपने कहा : हितं सबही कर रउरे हाथा। सो बात नहीं है। आपकी 
आज्ञा सबके सिर पर है। मेरे सिर पर भी है। क्योंकि आप कृपाळ हैं और अन्तर्यामी 
सबकी गति जानते हैं | यथा : सबके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। जीव 
चाहे केसा ही बड़ा हो ईश के ऐसा नहीं हो सकता। अतः आपकी ही आज्ञा के 
पालन से सबका हित है। यथा : प्रभु आज्ञा अपेल स्रुति गाई। तथा : प्रभु आयसु 
जेहि कहँ जस अहई | सो तेहि भांति रहे सुख लहई | 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेह सिथिळ मुनिराऊ ॥ 
करि प्रनामु तब राम सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पहुँ आए ॥३॥ 
(राम बचन गुरु नृपहि सुनाए॥ सील सनेह सुभाव सुहाए ॥) 

अथे.: अब आप आश्रम में पधारिये। यह कहकर मुनिराज प्रेम से शिथिल 
हो गये । रामजी प्रणाम करके चले गये। ऋषिजी धेयं: धारण करके जनकजी के 
पास आये | गुरुजी ने रामजी का शीळ स्नेह और स्वभाव से सुन्दर वचन राजा 
को सुनाया । 
व्याख्या : ऋषिजी ने : आपुः आश्रमहि धारिअ पाऊं । कहकर यह जना दिया 
कि मैं आपका अभिध्राय समझ गया। वही होगा। रामजी .के वचन सुनकर 
ऋषिजी स्वयं स्नेह से शिथिल हो गये थे। अतः रामजो के. चले जाने पर धैयं 
धारण करके महाराज जनक के यहाँ आये और रामजी का शील स्नेह और उनका 
स्वाभाविक सुन्दर वचन उन्हें कह सुनाया । शील यथा : बंदि चरन बोले रुख पाई | 
तथा : अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । स्नेह यथा : नाथ भरतु पुरजन महतारी। 
सोक बिक बनबास दुखारी । सहित समाज राउ मिथिलेसू। बहुत दिवस भये 
सहत कलेसु | सुन्दर स्वभाव यथा उचित : होइ सोइ कीजिअ नाथा | हित सबही 


कर तुम्हरे हाथा । RR 
इस भांति ऋषिजी ने महाराज को रामजी के आन्तरिक भावों से तत 
करा दिया । कोष्ठान्तगंत दो पद. राजापुर की प्रति में नहीं हैं। पर इन्हें बिना माने 


काम नहीं चलता । 
महाराज. अंब कीजिम सोई। सबकर धमं सहित हित होई ॥४॥ 


अयोध्याकाण्ड ! द्वितीय सोपान : ६५१ 


अर्थं : गुरुजी ने कहा कि महाराज ! अब वही कीजिये जिससे सबका सहित 
हित हो । 

व्याख्या : भाव यह कि यह अर्धाळी रामजी के वचन : उचित होइ सोइ कीजे 
नाथा का अनुवाद है । धमं सहित सबका हित करना ही उचित है। चक्रवर्तीजी के 
न रहने पर जनकजी की उपस्थिति में उनकी ही आज्ञा सब पर चलेगी । अतः 
मुनिजी उन्हीं से कहते हैं । 


दो. ग्यान निधान सुजान सुचि, धरम धीर नरपाल। 
तुम्ह बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काळ ॥२९१॥ 


अर्थ : हे राजन्‌ ! तुम ज्ञान के घर सुजान पवित्र और धमंधीर हो । तुम्हारे 
बिना इस असामझ्जस्य के मिटाने में इस समय कोन समर्थं है। 

व्याख्या : भाव यह : धमं राजनय ब्रह्म बिचारू। इहां यथा मति मोर 
प्रचारू। जनकजी ने कहा था सो मुनिजी जिन विशेषणों से राजा को सम्बोधित 
करते हैं उनका भी यही अभिप्राय है। ज्ञान निधान से ब्रह्म विचार कहा । सुचि 
सुजान से राजनय कहा । धमंघीर से धमंशास्त्र का ज्ञान कहा । ऐसा गुणी राजा 
इस समय में कोन है। सामझस्य बिठाना निणंय करना राजा का काम है। यहाँ 
जो असामञ्जस्य आ पड़ा है कि धमं पर ध्यान देने से सबका महित होता है। 
सबका हित करने सें रामजी का धमं जाता है। इस असामञ्जस्य को आप ही मिटा 
सकते हैं । 
सुनि मुनि बचन जनकः अनुरागे । लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे ॥ 
सिथिल सनेह गुनत मन माँही। आए इहाँ कीन्ह भळ नाँही ॥१॥ 


अर्थं : मुनिजी का वचन सुनने से जनकजी प्रेम में आगये। उनकी गति 
देखकर ज्ञान विरागको भी विराग हो गया। स्नेह से शिथिळ होकर मन में 
विचार करने रगे कि मैंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया । 

व्याख्य्रा.: जनकजी ने जब मुनिजी का वचन सुना कि आप इस प्रेम ओर 
धमं के सामञ्जस्य को बिठलांइये। जिसका स्पष्ट अर्थ यही है कि मुझसे सामझ्जस्य 
नहीं बेठता तो जनकजी स्वयं प्रेम में आगये। रामानुराग का दर्जा ज्ञान विराग से 
बढ़ा चढ़ा है । जनकजी का अनुराग देखकर ज्ञान विराग को भी विराग हो गया 
कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब अनुराग ही यहाँ रहे। क्योंकि काम आ पड़ने 
पर जनकजी अनुराग का ही सम्मानं करते हैं। वे हृदय से अनुरागी हें। यथा 
जाहि रामपद गूढ़ सनेहू । इनके लिए राजा जनक विचारते हैं। यहाँ घम तो यही 
है कि रामजी वन जाये और स्नेह वन जाने देना नहीं चाहता। में सम्बन्धी 
हुँ । में केसे कहूँ कि रामजी का वन जाना ही ठीक है अतः मेरा यहाँ आना ठीक 
नहीं हुआ । 
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रामहि राय कहेउ बन जाना। कीन्ह आफु प्रिय प्रेम प्रबाना ॥ 
हम अब बन तें बनहि पठाई । प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ाई ॥२॥ 
अर्थं : चक्रवर्तीजी ने रामजी को वन जाने को कहा और स्वयं उन्होंने प्यारे 
के प्रेम को सच्चा कर दिखलाया और हम अब रामजी को वन में ही भेजकर विवेक 
को बड़ाई के साथ लोटेंगे । 
व्याख्या : भाव यह कि जनकजी चक्रवर्तीजी के समकक्ष हैं। यथा : सम 
समधी देखा हम आजू । सो चक्रवर्तीजी ने तो रामजी को वन में भेजकर धमं निबाहा 
और अपना शरीर छोड़कर प्रेम का निर्वाह भी कर दिखाया | यही तो एक मात्र 
रास्ता धमं और प्रेम के सामझ्जस्य बिठाने का है। यह तो नहीं है कि मैं रामजी 
को वन से लौटा ले चलने के बदले वन जाने की सम्मति देकर घर लोटू और यह 
समझकर सन्तोष कर लूँ कि मैं बड़ा विवेकी हूं। 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भये प्रेम बस बिकल बिसेखी ॥ 
समउ समुझि धरि धीरजु राजा । चले भरत पाहि सहित समाजा ॥३॥ 
.: अर्थं : तपस्वी मुनि और ब्राह्मण लोग सुनकर और देखकर प्रेम के वश हो 
विशेष व्याकुल हुए । फिर राजा समय का विचार कंरके और धेयं धारण करके 
समाज के सहित भरतजी के पास आये। 
व्याख्या.: सभी लोगों की बात नहीं कहते जो लोग विराग का व्रत लिये 
हुए हैं वे भी वसिष्ठजी की बात सुनकर और दोनों महाज्ञानियों की दशा देखकर 
प्रेमवश हो गये। उनकी विकलता सामान्य लोगों से भी अधिक थी। क्योंकि वे 
विषय की सूक्ष्मता को विशेषरूप से समझ रहे थे । 
प्रजा का रञ्जन करनेवाला ही राजा कहलाता है। राजा ने सोचा कि मेरी 
विकलता के व्यक्त होने से प्रजा अधिक विकल होगी भौर मेरी स्थिति ऐसी है कि 
जब में यहाँ आया हूँ तो मुझे ही सामञ्जस्य बिठलाना है। वसिष्ठजी कहते हैं। अतः 
राजा ने धेयं धारण किया । जनकजो राजा हैं। सामञ्जस्य बिठलाने की विधि 
जानते हैं। देखा कि सम्पूर्ण प्रजा की दृष्टि इस समय भरतजी पर है और प्रेम भी 
भरतजी का सबसे अधिक है। धमं के भी जानकार भरतजी हें। भतः सामञ्जस्य. 
बिठानेका भार भरत पर ही छोड़ा जाय। अतः कुछ न कहकर समाज सहित 
भरतजी के पास चल पड़े । 
भरतं आइ आगें भइ लीन्हें । अवसर सरिस सुआसन दीन्हें ॥ 


तात भरतं कह तिरहुतिं राऊ । तुम्हहि बिदित रघुबीर सुभाऊ ॥४॥ 
अर्थं : भरतजीं ने आगे आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छा 


आसन दिया | तिरहुत : तीरयुक्त के राजा ने कहा कि हे तात भरत ! तुम्हें रामजो 
का स्वभाव मालूम है। 


अयोध्याकाण्ड ! द्वितीय सोपान ६५३ 


व्याख्या : इवसुर भी पिता के तुल्य हैं। अतः जनकजी का आगमन जानकर 
भरतजी आंगे आकर : उनका स्वागत करके अपने डेरे पर लिवा ले गये। यहाँ 
वन में सिंहासत्र का योग नहीं था । अतः सुन्दर आसन जो इस समय दिया जा 
सकता था सो दिया |. 

बेठने के बाद महाराज जनक ने भरतजी को सम्बोधन करते हुए कहा कि 
तुम तो जानते हो कि रामजी का कैसा सङ्कोची स्वभाव है। यथा: कहुँ न राम 
सम स्वामि सँकोची । 

दो. राम सत्यव्रत धमं रत, सब पर सीलु सनेहु। 
संकट सहत संकोच बस, कहिय जो आयसु देहु ॥२९२॥ 

अर्थं : रामजी सत्यव्रत हैं। धमं में रत हें। सब पर उनका स्नेह और शील 
है। सङ्कोच के वश पड़े हुए सङ्कूट सह रहे हें। इसलिए जो तुम आज्ञा दो उनसे 
कहा जाय । 

व्याख्या : रामजी के सङ्कोच को और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि रामजी 
का ब्रत ही सत्य हैं और सदा धमं में ही लगे रहते हैं। अर्थात्‌ सत्य और धमं वे 
छोड़ नहीं सकते और सत्य धमं तो यही है कि वे वन जायं। साथ ही साथ उन्हें 
सबका शील है और सब पर उनका स्नेह है। अतः यह स्पष्ट आज्ञा भी नहीं दे रहे 
हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। में नहीं लोट सकता । वे शोल स्नेह भी नहीं 
छोड़ सकते । अतः वे सद्कोच वश सङ्कट सह रहे हैं। उन्हें सङ्कूट से छुड़ाना तुम्हारा 
काम है। अब एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए।. यह द्विविधा की दशा असह्य है। 
अतः तुम जो आज्ञा दो वही उनसे करने को कहा जाय । भाव यह कि तुम्हारे ऐसा 
उनका स्नेही कोई नहीं है। तुम्हीं उन्हें लौटाने आये हो। हम लोग तो तुम्हारे 
पक्ष को पुष्ट करने आये हैं। अतः रामजी के सत्यव्रत और घमं को विचार करके 
तथा स्नेह को भी ध्यान में रखकर जो तुम निर्णय करके कहो वहो हम लोग चलकर 
रामजी से करने के लिए कहें । 


सुनि तन पुळकि नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरु सम हित माय न बापु ॥१॥ 
अर्थं : सुनकर भरतजी को पुलक हो गया और आँखों में आँसू भर आया । 
भरत जो भारी घेयं धारण करके बोळे । आप प्रभु पुज्य पिता के समान हैं । कुलगुरु 
के समान हितकारी न बाप है और न माँ है । . , 
व्याख्या : जनकजी का उपर्युक्त वचन ` सुनकर भरतजी को सात्त्विक भाव 
हुआ, उनके रोंगटे खड़े हो गये । नेत्रों में जळ आगया | उन्हें बोलने: में भारी घैय॑ 
धारण करना पड़ा। यहाँ प्रेमियों का समाज इकट्ठा हुआ है। सबका धेयं छटा जा 


रहा है। जनकजी चलते हैं तो धेयं धारण करके चलते हैं। भरतजी बोलते हें तो 
भारी धेय धारण करके बोलते हैं। 
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पिता धमंतः पुत्रों का प्रभु भी हैं और पूज्य भी हैं | शवशुर पितः के तुल्य हैं। 
इसलिए भरतजी कहते हैं कि आप प्रभु पुज्य पिता के तुल्य हैं। धर्म यही है कि आप 
आज्ञा दें और में पालन करूं और कुलगुरु आप से भी अधिक हैं। क्योंकि वे पिता 
और माता से भी विशेष हितकारी हैं। उन्हें मुझे आज्ञा देनी चाहिए । मुझसे सम्मति 
न पूछनी चाहिए । 
कौसिकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजु ॥ 
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥२॥ 
अर्थं : विश्वामित्रादि मुनिसमाज है । सचिवसमाज है । हे स्वामी ! मुझे बच्चा 
सेवक और आज्ञा पालक जानकर आप छोग आज्ञा दीजिये । 
व्याख्या : विरवामित्रादि मुनिगण सभी प्रभु और पुज्य हैं । पिताजी का मन्त्री 
समाज है । सभी को मुझे आज्ञा देने और उपदेश देने का अधिकार है। स्वयं आप 
आज दिन ज्ञान के समुद्र हैं । सभी ऋषि मुनि आपका थाप मानते हैं | में आप के लिए 
शिशु, गुरुजी के लिए सेवक भौर शेष महानुभावों के लिए विधेय हूँ | आप लोगों के 
सामने मुझे आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। में तो आज्ञाकारी हूँ । ऐसा जानकर 
आप लोग आज्ञा दीजिये । 
एहि समाज थल बूझब राउर। मौन मलिन मैं बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहौं बड़ि बाता । छमव तात लखि बाम बिधाता ॥३॥ 
अर्थ : ऐसे समाज में ऐसी जगह में आपका पूछना ! मुझसे : में मौन हुँ और 
मलिन हूँ । में उलटा सुलटा बोलूँगा । में छोटे "मुंह बड़ी बात कहता हुँ । हे तात ! 
विघाता को बायें समझकर आप क्षमा कोजियेगा । 
व्याख्या : बड़े का प्रश्नय : अदब यहाँ तक माना जाता है कि जब से भरतजी 
आंये हैं लक्ष्मणजी मौन हैं कि जो कुछ बातचीत करना होगा भरतजी करंगे। उनके 
सामने मेरा बोलना अनुचित है और जब से जनकजी आये हैं भरतजी मौन हैं कि 
मुझ से बड़ा बोलने के लिए आगया है । बोलते भी हैं तो कहते हैं कि मेरा कहना 
छोटे मुँह बड़ी बात के सदृश है उसे क्षमा कीजिये | जिसके विधाता विमुख हो 
जते हैं वह ऐसा .ही बोलता है । 
इसीलिए भरतजी कहते हैं कि में तो सब भार आप पर छोड़कर मोन हूं। 
जो.आप कर दें सो स्वीकार है और दूसरी बात यह्‌ कि में दुःखी हूँ । इसलिए 
अन्तःकरण मलिन-हो रहा है । न जाने केसी बात मुख से निकल जाय। भाव यंह 
*कि आप लोग बड़े हैं । आपकी आज्ञा रामजी पर चल सकती है। सो आप लोग कुछ 


नहीं । मुझ सेवक से कहने के लिए कहते हैं। ऐसी बातें मेरे मन में है जिसके 
न । भतः कहते हैं में .बोलब बाउर। रामजी के पास भरत या 
लक्ष्मण में से कोई न कोई रहता ही है। इसी से झत्रुच्नजी को बोलने का अवसर हो 
रामायण भर में न मिला । 
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आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धरमु कठिन जग जाना ॥ 
स्वामि धरमु स्वारथहि' बिरोधू । बेरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू ॥४॥ 

अर्थं : वेद शास्त्र ओर पुरान में प्रसिद्ध है और संसार जानता है कि सेवाधम 
कठिन है । स्वामी के धर्म भर स्वार्थ में विरोध है, वेर अन्धा है, और प्रेम का प्रबोध 
नहीं होता । 

व्याख्या : यहाँ स्वामी के धमं से और सेवक के स्वार्थ से विरोध पड़ गया 
है। स्वामी का धर्म यथा: में सोइ धम सुलभ करि पावा । तजे तिहूँ पुर अपजस 
छावा । सेवक का स्वाथं यथा : जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी। आवहि बहुरि 
राम रज॑धानी। दोनों में विरोध पड़ गया । दोनों एक साथ नहीं हो सकता । स्वामी 
का धमं सेवक के स्वार्थ को नहीं देख सकता और न सेवक का स्वार्थ स्वामी के 
"धर्म को देख सकता है । क्‍योंकि वेर अन्धा है। इस पर यदि यह कहा जाय कि फिर 


सेवक अपना स्वार्थ छोड़े तो इस पर यह कहते हैं कि प्रेम को प्रबोध नहीं। वह 
मानता नहीं । 


दो. राखि राम रुख धरमु ब्रतु, पराधीन मोहि जानि। 
सब कें संमत सर्वं हित, करिय पेमु पहिचानि ॥२९३॥ 
अर्थ : रामजी का रुख धमं व्रत की रक्षा करते हुए, मेरी पराधीनता पर 
ध्यान देते हुए, सब की राय से जो सबका हित हो उसे प्रेम पहिचानकर करना 
चाहिए । 
व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि मेरा सेवाधमं न बिगड़ने पावे। इसलिए 
रामजी का रुख रखिये भौर स्वामी का धम व्रत न भङ्ग हो इसलिए उसकी भी 
रक्षा कीजिये । मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं । अतः मुझे पराधीन जान लीजिये । 
भेरा विचार छोड़िये। जिसमें सबकी राय हो सबका हित होता हो उसे प्रेम के 
पहिचान के साथ कीजिये । जिसमें दरबार का कायदा न बिभड़ने पाये । यथा : प्रीति 
पहिचान यह रीति दरबार की । कहिय जो आयसु देउ का उत्तर देते हुए भरतजी 
कहते हैं कि मैंने पहिले ही कहा था: मौन मलिन में बोलब बाउर। आप एक 


सामञ्जस्य बिठाने के लिए मेरे यहाँ आये ओर मैंने बहुत से सामञ्जस्य बिठाने के 
लिए निवेदन किया । 


भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥ 
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथु अमित मति आखर थोरे ॥५॥ 


अर्थं : भरत के वचन सुनकर और स्वभाव देखकर समाज सहित राजा 
जनक प्रशंसा करने लगे कि भरतजी की वाणी सुगम भी है अगम भी है। मूदु 
मञ्जु भी है कठोर भी है। असीम अथं है और अक्षर. थोड़े हैं। 

व्याख्या : सब लोग भरतजी की वाणी ओर स्वभाव पर मुरघ हैं कि क्या 
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वाणी है और केसा सुन्दर स्वभाव है कि सब कुछ कह दिया पर कठोरता व्यक्त न 
हुई । वाणी की प्रशंसा करते हैं कि सुनने में तो सुगम है पर समझने में अगम है | 
विनय प्रेम युक्त होने से मुदु है। निर्दोष होने से मञ्जु. है। फिर भी कठोर उत्तर है 
कि आप कुलगुरु हैं | अवस फिरब गुरु आयसु मानी । और आप पिता के समान हैं । 
सब कुछ कह सकते हैं। पर कुछ कहना नहीं चाहते । मुझ पराधीन सेवक रो कहुछाना 
चाहते हैं। ऐसी ध्वनि निकलती है। इससे कठोर भी है। स्वाभिधर्म रबा ररह 
बिरोधू । बैर अंब प्रेमहि न प्रबोधू । इतने से अक्षरों में असीम अर्थ भरा पड़ा है। 


जिमि मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 
भूप भरतु मुनि साधु समाजु। गे जह बिबुध कुमुद द्विजराजू ॥२॥ 
अर्थं : जैसे दपंण में मुख का प्रतिबिम्ब हो और दपंण अपने हाथ में हो । पर 
मुख का प्रतिबिम्ब पकड़ा नहीं जाता। ऐसी अद्भतवाणी है। तब राजा जनक 
भरत और मुनि साघु का समाज देवकुल कुमुद चन्द्र रामचन्द्र के पास गये | 
व्याख्या : भरतजी की वाणी दपंण की भाँति निर्मल है और उसमें प्रति- 
बिम्बित मुख अत्यन्त स्पष्ट हैं । दर्पण इतना छोटा कि हाथ में आगयां। फिर भी 
इतना बड़ा मुख ज्यों का त्यों उसमें आगया | पर यह सामथ्यं किसी को नहीं कि 
उस प्रतिबिम्बित मुख को कोई पकड़ सके ! हाथ के भीतर दर्पण और उसके भीतर 
मुख फिर भी हाथ उसे नहीं पकड़ सकता । यही अड्रतता है। ऐसी हो भरतजी की 
वाणी है। बात स्पष्ट और थोड़े शब्दों में कही । पर पकड़ में नहीं आती है । भाव 
यह कि भरत के वचन का उत्तर किसी के पास नहीं । 
वसिष्ठजी जनक के पास गये | वे भरतजी के पास गये। कुछ निर्णय न हुआ | 
अब सब लोग मिलकर रामजी के पास जा रहे हैं। 
सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मंनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि बिदेह सनेह बिसेखी ॥३॥ 
अथं : यह समाचार सुनकर लोग सोच से ऐसे व्याकुल हुए जैसे नये जल 
के योग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु की गति देखी | 
फिर राजा जनक के विशेष प्रेम को देखा | 
व्याख्या : जलती हुई पृथ्वी. पर जब पहिला जल गिरता है तो वह भी 
तप्त हो जाता है और जब वह जल जलाशय में पहुंचता है तो मछलियाँ व्याकुल 
हो उठती हैं। इसी प्रकार यह समाचार पाकर लोग विकल हो गये । समाचार 
नवीनः जल स्थानीय है । 
देवताओं को अपना स्वार्थं इतना सताये हुए है कि ये प्रत्येक हुलचलों पर 
निगाह रखते हैं | उन्होने पहिले कुलगुरु की गति देख ली कि स्नेह से शिथिल हो 
रहे हैं। इंनकी आज्ञा मिलने पर रामजी पिता के वचन को भी नहीं मानेंगे। इधर 


न ॥ 
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जनकजी की गति देखी कि ये महात्मा स्नेह से विशेष शिथिल हो गये। इनका बहुत 
बड़ा सङ्कोच रघुनाथजी को है। 


राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सब कोउ राम प्रेममय पेखा । भए. अलेख' सोच बस लेखा ॥४॥ 


अर्थं : भरतजी को देखा कि राम भक्तिमय हो रहे हैं। तो स्वार्थी देवताओं 
ने हहरकर हाथ पैर ढीला करके हिम्मत छोड़ दी। सब किसी को देखा कि 
राम प्रेममय हो रहे हैं तो.देवता लोग ऐसे सोचवश हुए कि उनका लेखा नहीं 
हो सकत्ता। 
व्याख्या : गुरुजी और जनकजी की दशा तो देखी ही थी। अब भरतजी 
को देखते हैं तो वे रामप्रेममय हो रहे हें। इन तीनों व्यक्तियों पर देवताओं का बळ 
चल नहीं सकती । अततः देवताओं ने भयभीत होकर हिम्मत छोड़ दी । रामजी के 
स्वभाव को देवता जानते हैं कि वे भक्तों के पराधीन से हो जाते हैं। अतः उनके 
लौट जाने के भय से भीत हो गये । 
इतना ही नहीं वहाँ सभी को राम प्रेममय देख रहे हैं। अतः उनके सोच का 
अन्त नहीं है । समझ रहे हैं कि ऐसे प्रेमियों के एक मत होने में कितनी देर लगेगी । 
दो. रामु सनेह सकोच बस, कह ससोच सुरराजु। 
रचहु प्रपंचाह पंच मिलि, नाहि त भयउ अकाजु ॥२९४॥ 
अर्थ : शोकयुक्त होकर देवराज ने कहा कि रामजी सङ्कोची हैं और प्रेम के 
वश हैं । अतः सब पञ्च लोग मिलकर प्रपञ्च रचो । नहीं तो बात बिगड़ा चाहती है। 
व्याख्या : शोक के वश सब देवताओं की ऐसी गति देखकर स्वयं देवराज 
शोकयुक्त होकर बोल उठे कि रामजी का सङ्कोची स्वभाव है और वे स्नेह के 
वशीभूत हो जाते हें। अतः अब चुप रहने का समय नहीं है। सब पञ्च मिलकर 
माया करो-। एक दो की माया से काम न चलेगा। यदि त्रुटि हुई तो काम को 
बिगड़ने में देर नहीं है । यही समय पुरुषार्थं करने का है। 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देबि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु बिबुध कुल करि छल छाया ॥१॥ 


अर्थं : देवताओं ने सरस्वती का स्ममण करके स्तुति की और कहा कि हे 
देवि ! हम लोग शरण में आये हैं रक्षा करो। अपनी माया करके भरत की बुद्धि 
फेर दो और छल फी छाया करके देवकुल की रक्षा करो। 

व्याख्या : सरस्वती का ही आवाहन और स्तुति करके देवता लोगों ने रामा- 
भिषेक में विघ्न किया। रामजी को वनवास हुआ । भरतजी के प्रेम के कारण बहू 


——— 


१. यहाँ विरोधामास : भळङ्कार है । 
भाग २-४२ 
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सब प्रयत्न आज निष्फल हुआ चाहता है। अतः इन्द्र की आज्ञा मानकर देवताओं ने 
प्रपञ्च रचने के लिए फिर सरस्वती का आवाहन किया । उन्हें प्रसन्न करने के लिए 
स्तुति की । उन्हें सङ्कोच में डालने के लिए शरणागत हुए । 

अन्त में अपना प्रयोजन निवेदन करते हैं कि भरत को बुद्धिरूपी आतप से 
हम लोग पीड़ित हैं । अतः माया करके भरत की बुद्धि तू फेर दे। माया के आवरण 
की छाया में हम लोग घोर आतप से बच जायें। जैसे पहले कर चुकी हो | यथा: 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि । 


बिबुध बिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ 
सो सन कहहु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥२॥ 


अथं : देवताओं की स्तुति और विनय सरस्वतीजी ने आकर सुनी .। परन्तु 
सरस्वती बड़ी सयानी हैं। देवता स्वार्थं के कारण जड़ हो गये हैं। यह जानकर 
बोलीं कि मुझे भरत की बुद्धि फेरने को कहते हैं। इन्हें नेत्र तो हजार हैं। पर 
सुमेरु पंत नहीं दीखता । 
व्याख्या : इनको बुद्धि काम नहीं करती । जहाँ बिबुध कुमुद द्विजराज स्वयं 
बेठे हैं । वहाँ बिबुध : देवताओं को भय कहाँ ? परन्तु देवता स्वार्थान्ध हो गये हैं। 
इनकी विवेक दृष्टि मारी पड़ी है। स्थूल दृष्टि हजार होने से भी कोई आँखवाला 
नहीं हो जाता देखो हजार आँख होने पर भी इन्द्र को यह नहीं सूझ रहा है कि 
'किसकी बुद्धि ` फेरी जा सकतो है और किसकी नहीं फेरी जा सकती । रामजी के 
परम प्रेमी की बुद्धि कौन फेर सकता है। उनके स्नेह तक त्रिदेव का मन नहीं 
-जाता वहाँ मेरी कया गति है। पहिले जो मैंने बुद्धि फेरा था तो मन्दमति 
मन्थरा की बुद्धि को फेरा था । मन्थरा सेर है और भरत सुमेरु हैं। कहाँ मन्थरा 


और कहाँ भरत । 
बिधि हरि हर माया बड़ि भारी । सोउ न भरत मति सके निहारी ॥ 


सो मति मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥३॥ 


: अर्थं: विधि हरिहर की माया बड़ी भारी है। वह भी भरत की मति की 
ओर देख नहीं सकती । उस मति को भोरी करने के लिए मुझे कहते हो। चाँदनी 
सूया को कैसे चुरा सकती है। 

ब्याख्या : जिसे भरत के स्वरूप का ज्ञान है वह समझ सकता है कि विधि 
हरिहर ईक्वर हैं। उनकी माया के बळ से संसार की उत्पत्ति पालन और लय हुआ 
करता है । 'पर उनकी स्थिति भरत के सामने ऐसी है जैसे क्षीरसागर के सामने 
काँजी के दो चार बिन्दु। भरत की बुद्धि सूर्ये के समान है। मायारूपी अन्धकार 
उसके सामने टिक नहीं सकता। में तो विधि की आश्रिता हूँ। चाँद की चाँदनी हूँ । 
मेरे तेज के सामने खद्योत भले ही छिप जायं। सूर्यं केसे छिप सकते हैं। भाव यह 
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हि 


कि जिस भाँति सूर्य की ज्योति से ही चन्द्र प्रकाशित है उसी भाँति भरत के तेज 
से ही विधि हरिहर का तेज है । तुम लोगों को भरत के स्वरूप का बोध नहीं है। 


भरत हृदय सिय राम निबासू। तहु कि तिमिर जहुँ तरनि प्रकासू ॥। 
अस कहि सारद गइ बिधि लोका । बिबुध बिकल निसि भानहु कोका ॥४॥ 


अर्थं : भरत के हूदय.में राम जानकी का निवास है। वर्हा अन्धकार कहाँ 
जहाँ सूर्यं का प्रकाश है। ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक चली गयी । देवता लोग 
ऐसे विकल हो गये जैसे रात को चकवा | 

व्याख्या : भरतजी की इतनी बड़ी महिमा का-कारण यह है कि उनके हृदय 
में राम जानकी का निवास है। रामजी सूयं हैं । सीताजी उनकी प्रभा हैं। इसीलिए 
भरतजी की बुद्धि सूयंरूप हो रही हें। भरतजी की महिमा विधि हरिहर से अधिक 
कही गयी है । ब्रहाँ मार्यारूपी अन्धकार की गति कहाँ ? 

ऐसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्मलोक चली गयीं । देवताओं को ओर कुछ 
कहने सुनने का अवसर नहीं दिया। देवताओं के लिए सूर्यास्त हो गया। वे कोक 
की भाँति विकल हो गये । 


दो. सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। 
रचि प्रपंचु माया प्रबल, भय श्रम अरति उचाठु ॥२९५॥ 


अर्थं : देवता स्वार्थी हें । उनका मन मलीन है। उन्होंने सलाह करके कुसाज 
साजा । प्रपञ्च, प्रबल माया, भय, भ्रम, अप्रीति और उचाट की रचना की। 

व्याख्या : देवताओं को स्वार्थी कहने पर भी मलिन मन कहा। क्योंकि 
सरस्वती के समझाने पर भी उन्हें बोध न हुआ । यथा : तदपि मलिन मन बोध न 
आवा । भरतजी ने कहा था : सबके सम्मत संवंहित करिअ प्रेम पहिचानि। तो 
सबको यदि उचाट हो जाय : भ्रमादि हो जाय तो काम बन सकता है। भरत पर 
माया नहीं चळ सकती । लोगों पर तो चल सकती है। देवताओं की समष्टि की 
माया है। इसलिए प्रबळ माया कहते हैं। लोगों को वन में भय लगने लगा । मन 
में अस्थिरता आगयी । घर की ओर भी मन दौड़ने लगा । सरकार की प्रीति भी 
कम हो गयी । चित्त में उचाट हो गया । 


करि कुचालि सोचत सुरराजु। भरत हाथ सबु काजु अकाजू ॥ 
गये जनकु रघुनाथ समीपा । समाने सब रबिकुल दीपा ॥१॥ 
अर्थं : कुचांल करके .इन्द्र सोचने लगे कि काम का बिगाड़ या सुधार तो 


भरत के हाथ में है। जनकजी तब रामजी के पास गये। रविकुळदीप ने सबका 
सम्मान किया । | 


व्याख्या : यद्यपि सब देवताओं ने मिलकर प्रपञ्च : माया रची । फिर भी 
सबके सरदार होने से इन्द्र का नाम लिया जा रहा है। उन्हीं की आज्ञा से माया 
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रची गयी । अब वे सोचने लगे कि जिनके ऊपर माया काम करेगी उनके हाथ में 
तो कुछ है नहीं। काम का बिगाड़ना या सुधारना तो भरतजी के हाथ में है और 
उन पर यह माया भी काम नहीं कर सकती । कवि ने : भूप भरत सब साधु समाजू ।. 
गे जहें बिबुध कुमुद्र द्विजराजू : से प्रसङ्ग छोड़ा था। बोच में देवताओं का हाल 
कहने-लगे । अब फिर वहीं से प्रसङ्ग उठाते हैं कि जनकजी रामजी के पास पहुँचे । 
प्रधान होने से उन्हीं का नाम लिया । रामजी ने सबका सम्मान किया | 

जब रामजी को सुमन्त चक्रवर्तीजी के यहाँ लिवा चले तब दीप कहा था। 
यथा : रघुकुल दीपहि चले लवाई। यहाँ जनकजी के सामने भी दीप ही कह रहे 
हैं। भानुकुल भानु नहीं कहते अथवा राम और भरत दोनों दीप हें। यथा : जानेउ 
सदा भरत कुलदीपा ' बार बार मोहि कहेउ महीपा । 
समय समाज धमं अबिरोधा। बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 


जनक भरत संबाढु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई ॥२॥ 


अर्थं : रघुवंश के पुरोहित तब समय समाज और धर्म के अनुकूल बोले । 
उन्होंने जनक ओर भरत की बातचीत कह सुनायी और भरतजी की सोहावनी 
उक्ति भी कही । 
व्याख्या : सरकार ने वसिष्ठजी से कहा था : उचित होय सो कीजिय नाथा | 
अतः तुरन्त वसिष्ठजी काम में लग गये। जनकजी के पास गये। उन्हें लिये दिये 
भरतजी के पास गये। समय समाज ओर घमं के अविरोध बोलना ही उचित है। 
वसिष्ठजी रघुवंश के पुरोहित हैं | पूज्य हैं। सब प्रकार से हितचिन्तक हैं। इनका 
कहना कोई टाळ नहीं सकता | 
. समय ऐसा उपस्थित है कि कोई कुछ निर्णय नहीं कर पाता । जनकजी ने 
भरत के ऊपर सब छोड़ा कि जो भरत कहें सो किया जाय और भरतजी कहते हैं : 
राखि राम रुख ध्म ब्रत पराधीन मोहि जानि। सबके सम्मत सवंहित करिय 
प्रेम पहिचानि। अवघ समाज के मुखिया भरत मेथिल समाज के मुखिया राजा 
जनक । सो इन्हीं दोनों की सम्मति सारे समाज की सम्मति समझनी चाहिए। ऐसे 
अवसर पर वसिष्ठ कहते हैं कि मेरी सम्मति यह है। 
तात राम जस आायसु देह | सो सब करइ मोर मत एहु ॥ 


सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी बोले सत्य सरल मुदु बानी ॥३॥ 


अथं : हे तात राम ! तुम जेसी आज्ञा दो वही सब करें मेरा तो यही मत 
है | सुनकर रामजी दोनों हाथ जोड़कर मृदु वाणी बोले । 
व्याख्या : नीति प्रीति परमार्थं और स्वार्थं सबके तुम यथाथं जानकार हो। 


: सबंके सम्मत सहित का निर्णय तुम्हीं कर सकते हो। अतः तुम जो आज्ञा 
दो बट रब लोग करें। इससे भरत के सेवाधमं का भी निर्वाह हो जायगा। क्योंकि 
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इसके बाद जो कुछ भरत करेंगे वह सब करना तुम्हारी आज्ञा का पालन होने से 
सेवकाई के अन्तर्गत होगा । 

यह सुनकर रामजी ने आज्ञा नहीं दी । बड़ों के सामने जेसा बोलना चाहिए 
वेसा बोले । दोनों हाथ जोड़कर सत्य सरर और मृदु वाणी बोले । 


बिद्य॒मान आपुनि मिथिलेसू । मोर' कहब सब भाँति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सरी सिर सोई ॥४॥ 


अर्थं : स्वयं मिथिलेश के विद्यमान होते हुए मेरा कहना सब तरह से गँवार- 
पन है। आपकी और महाराज की जो भाज्ञा हो में आपकी शपथ खाकर कहता 
हूँ कि वही मेरे लिए ठीक है और शिरोधायं है । 

व्याख्या : पिता के समान महाराज मिथिलेश हें। उनके सामने आज्ञा देना 
अनुचित है। किसी प्रकार उचित नहीं है | आप गुरु हैं । आपकी आज्ञा सर्वोपरि है । 
अतः आप दोनों बड़े उपस्थित हैं। आप लोग सम्मति कर लीजिये । वही मुझे 
शिरोधायं होंगा । इसके लिए में आपकी शपथ लेता हूँ | भाव यह कि यदि आप लोगों 
की यही आज्ञा हुई कि तुम लोट चलो तो में पिता का वचन छोड़ दूंगा । यही 
रामजी की सत्य सरल और मुदु वाणी है। 


दो. राम सपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। 
सकल बिलोकत भरत मुखु, बनइ न ऊत्तरु देंत -॥२९६॥ 

अर्थं : रामजी की शपथ सुनकर मुनिंजी और जनकजी सभा समेत सङ्कुचित 
हो गये । सब लोग भरतजी का मुख देखने लगे । किसी से उत्तर देते नहीं बनता । 

व्याख्या : धमं के ममं के जाननेवाले महापुरुष पिता के वचन के उल्लंघन 
करने की सम्मति दे नहीं सकते। तो जब लोटने को कह ही नहीं सकते तो और 
कहेंगे ही क्या ? अतः किसी को उत्तर नहीं सुझता। रामजीने सरल बात: कही कि 
मुझे तो बड़ों को बात माननी है। उनका वचन मानकर वन आया । अब स्वयं ' 
गुरुजी तथा पिता सहृर मिथिलेश कहें कि तुम लोट चलो तो में चलँ | अब गुरुजी 
तथा जनकजी धममंविरोध, केसे करें। इसलिए जवाब नहीं सूझता। भरतजी का 
मुख देखते हैं कि तुमसे जो कुछ कहते बने इस समय कहो । क्योंकि तुम्हीं इस कायं 
में अग्रसर हो । 
सभा सकुच बस भरत निहारी । रामबंधु धरि धीरजु भारी ॥ 
कुसमउ देखि सनेहु संभारा । बढ़त बिधि जिमि घटज निबारा ॥१॥ 

अर्थं : भरतजी ने देखा कि सभा सङ्कोच के वश में पड़ गयी। तब रामजी 
के भाई ने. भारो घेयंधारण किया । कुसमय देखकर इस भाँति स्नेह को सँभाला 
जिस भाति बढ़ते हुए विन्ध्याचल को अगस्त्यजी ने रोक दिया था। 

व्याख्या : भरतजी ने देखा कि रामजी के शपथ पूर्वक कहने से अब किसी 
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को उत्तर नहीं सूझ रहा है। सबके सब सङ्कोच में पड़ गये। भरतजी प्रेम से भरे 
हुए हें। जनकजी के आ जाने पर स्वयं कुछ कहना नहीं चाहते । अत्यन्त 
आवश्यकता पड़ने पर एक बार बोले थे। अब फिर बिना बोले काम नहीं चलता | 
अतः भारी धैर्यं धारण करके बोले। रामजी भाई हैं |. उनको उत्तर देने में ये ही 
समं हें । 
कथा है कि किसी समय विन्ध्याचल बढ़ने लगा । उसका इरादा इतना 
बढ़ने का था जिसमें सूर्यनारायण उसकी परिक्रमा करने लगें : जिस भाँति सुमेरु 
की परिक्रमा करतेहें। इस अस्वाभाविक बढ़ाव को देखकर देवताओं को भय 
हुआ। वे लोग काशी आकर अगस्त्यजी को लिवा ले गये जो विन्ध्य के गुरु थे। 
उन्हें देखकर विन्ध्याचल ने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया । मुनिजी.ने कहा कि जब तक 
में दक्षिण से नहीं लौटता तब तक यों ही पड़े रहो । उस समय से विन्ध्याचल का 
बढ़ना रुक गया । अगस्त्यजी दक्षिण से लोटे ही नहीं । 
यहाँ इतने से ही तात्पर्यं है कि भरतजी का प्रेम विन्ध्याचल की भाँति बढ़ता 
चला जाता था। उसे रोकने से सद्गुणरूपी सुरगण असमर्थं थे। फिर भी भरतजी 
ने उसे ऐसा रोका जेसे अगस्त्यजी ने विन्ध्याचल को बढ़ने से रोक दिया। अर्थात्‌ 
प्रेम को प्रसु्तावस्था में ला दिया | 
यहाँ भरतजी की समता अगस्त्य मुनि से और प्रेम की विन्ध्याचल से है । 


सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी बिमल गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत बिबेक बराह बिसाला । अनायास उधरी तेहि काला ॥२॥ 

अर्थं : शोकरूपी हिरण्याक्ष ने निर्मल गुणरूपी जग को उत्पन्न करनेवाली 
बुद्धिरूपी पृथ्वी को हर.लिया था। भरत के विचाररूपी विशाल वराह ने उसका 
तत्काल उद्धार कियाः। 

व्याख्या : कथा है कि. किसी समय हिरण्याक्ष नामी देत्य पृथ्वी को हरण 
करके पाताल में ले गया था। उसे वाराह रूप में प्रकट होकर भगवान्‌ ऊपर ले 
आये | यहाँ शोक को हिरण्याक्ष कहा । उसने सबकी बुद्धि हरण कर ली । समष्टि 
की बुद्धि होने से उसे पृथ्वी से उपमित किया । जिस भाँति पृथ्वी स्थावर जङ्गम 
का उत्पत्ति स्थान है उसी भाँति बुद्धि भी सब गुणगणों का उत्पत्ति स्थान है। 
भरत के विवेक ने उसका उद्धार किया। इसीलिए उसे वाराह कहा । भरत के 
विवेक से सबको बात सुझने लगी। यह बात किसी.को न सूझी कि सरकार से 
कहें कि आप पिता का वचन मानिये । भरत नहीं मान रहे हैं । उन्हें मानने के लिए 
` आज्ञा दीजिये । आपकी आज्ञा से भरत सब करे | उनका सेवाधम न बिगड़े । 


करि प्रनामु सब कह कर जोरे। राम राउ गुरु साधु निहोरे॥ 
छमब आजु अति अनुचित मोरा । कहउं बदन मुदु बचन कठोरा ॥३॥ 
अर्थं : भरतजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया | तत्पर्चातु श्रीरामज़ी का 
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जनकजी का गुरुजी का और साधुओं का निहोरा किया और बोले कि आज मेरे 
अत्यन्त अनुचित : आचरण कों क्षमा कीजियेगा। में कोमल मुख से कठोर बातें 
कहता हूँ । 
व्याख्या : पहिले प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ रामजी जानकीजी गुरुजी और 
साधुओं से क्षमा करने के लिए निहोरा किया कि आज में अत्यन्त अनुचित कर 
रहा हूँ । बात सरकार से और गुरुजनों से हो रही है । इस बीच में मेरा हस्तक्षेप 
अनुचित है और तिस पर में कठोर कहुँगा जो कहना कि मेरे ऐसे व्यक्ति. के. लिए 
शोभा नहीं देता। अतः मेरे इस भारी अनुचित कमं को आप लोग क्षमा करें। 
इसके लिए में निहोरा करता हूँ । 
हियं सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुख पंकज आई॥ 
बिमल बिवेक धरम नय साली | भरत भारती मंजु मराली ॥४॥ 
अर्थं : हृदय से स्मरण करते ही सुन्दर सरस्वती मांनस से मुखकमल में 
आगयीं । भरतजी को सरस्वती निर्मल विवेक धमं और नीतिवाली सुन्दर हंसिनी 
रूप थों । 
व्याख्या : यह्‌ भरतजो की सरस्वती हैं। अतः बड़ी सुन्दर हें। भरतजी ने 
उनका स्मरण किया । ये उनके मानस में रहती हैं। इसलिए उन्हें मराली कहा । 
स्मरण करते ही भरतजी के मुख में आगयीं । वाणी की सुन्दरता तभी है जब उसंमें 
विवेक धर्म और नीति तीनों का योग हो। वाणीरूपी हंसिनी गुणरूपी पय ओर 
दोषरूपी जल को अलग करती हैं। पर यह्‌ हंसिनी धमं ओर नीति से भी युक्त हैं। 
अतः अधिक सुन्दर हैं । 
दो. निरखि बिबेक बिलोचननि, सिथिल सनेह समाजु। 
करि प्रनामु बोले भरतु, सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 
अर्थं : विवेकरूपी नेत्र से सारे समाज को स्नेह से शिथिल देखकर उन्हें 
प्रणाम किया और राम जानकी को स्मरण कर भरतजी बोले। | 
व्याख्या-: रामजी के स्नेह में मग्न समाज को देखकर भरतजी ने उस समाज 
को प्रणाम किया। यदि समाज का समाज प्रेममग्न हो तो वह सब प्रकार सें 


प्रणम्य हो जाता है बोलने के पहिले रामजानकी के स्मरण का भाव यह कि 
अपनी बात का सही उत्तर आप ही मेरे द्वारा दीजिये । 


प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी। पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिबु सील निधातूः। प्रनतपालु सवग्य सुजानू ॥१॥ 


अर्थं : हे प्रभो ! आप पिता माता सुहृद परमहित अन्तर्यामी हैं। आप सरर 
सुस्वामी शीलनिधान प्रणतपाल स्वज्ञ और सुजान हैं। 


व्याख्या : यहाँ भरतजी ने अठारह विशेषण दिये हैं। जिनमें सात तो 
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सम्बन्धबोधक हैं ओर शेष सरकार के गुणों के ख्यापक हैं। ये ही विरदावली हैं 
जिनका वर्णन भरतजी करेंगे। अगस्त्य संहिता में सम्बन्ध को परतम स्वराट्‌ भाव 
कहा है। इसके द्वारा बिना ध्यान और बिना योग के बिना तप के और बिना 
ज्ञान के श्री रघुनन्दन में परा अव्यभिचारिणी प्रीति नित्य बढ़ती ही रहती है। 
यथा : एभ्यः परतमो भावो सम्बन्धाख्यः स्वयं स्वराट्‌ । बिना ध्यानेन तपसा योगं 
ज्ञानं विनैव हि। श्रीरघुनन्दने प्रीतिः पराह्मव्यभिचारिणी । वघंतेऽनुदिनं विप्रं सत्यं 
सत्यं न चान्यथा । श्रीगोस्वामीजी कहते हैं : मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो 
भावे । सो भरतजी ने सात सम्बन्ध. माने । पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पुज्य 
ओर परम हित के सम्बन्ध । यहाँ पर भरतजी ने भाई के सम्बन्ध को नहीं गिनाया । 
क्योंकि उसके लिए कह आये हैं: दसरथ सुअन राम लघु भाई । दीन्हू मोहि बिधि 
बादि बड़ाई । अङ्गद ने तीन सम्बन्ध माना था : गुरु का पिता का और माता का । 
यथा : मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जळ जाता । यहाँ तो 
सात सात सम्बन्ध हैं । भाव यह कि में आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ । 
प्रभु यथा: राजाराम स्वबस भगवानू। 
पितु यथा:ज्येष्ठः ञ्राता पितुः समः। 
मातु यथा: रामहि बंधु सोच दिन राती। 
अंडन्हि कमठ हुदउ जेहि भाँती ॥ 
सुहृद यथा: सिसुपन ते परिहरेउ न संगू। 
कबहु न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ 
गुरु यथा : बेद पुरान .सुनहि मनलाई। 
आप कहहि अनुजहि समुझाई ॥ 
स्वामी यथा: जेठ स्वामि: सेवक लघु भाई। 
पुज्य यथाः: पुजनीय प्रिय परम जहाँ ते। 
सब मानिये राम के नाते॥ 
परमहित यथा : भरत सरिस प्रिय को जगमाँहीं । 
कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू। 
अब सरकार के सद्गुण कहते हैं कि श्रीमद से लोग टेढ़े हो जाते हैं। यथा : 
श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि। पर सरकार महान्‌ श्रीमान्‌ होने पर भी सरल है 
सरकार सुस्वामी हैं । अपनी ओर देखकर कुसेवक का भी भरण करते हैं। यथा: 
राम सुस्वामि कुसेवक मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो | तिस पर भी शील 
निधान हैं | सेवक की ढिठाई पर ध्यान र्‍हीं देते | यथा : प्रभु तरु तर कपि डारपर 
ते किये आपु समान | तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान । प्रणत के पालन 
करनेवाले हैं । यथा : सक्त प्रणाम किये अपनाये । सबंज्ञ हैँ। यथा: तुमसे म 
छिपी करुनानिघि तुम हौँ अन्तरजामी। सुजान हैं। जन के जी की बात जानते हैं। 
यथा : राम सुजान जान जन जी की | समर्थ हैं। दोष अपनी क्रिया उन पर नहीं कर 
सकते | यथा : समरथ कहँ नहिं दोष गोसाई । रबि पावक सुरसरि की नाईं । 
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समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाईं । मोहि समान में सांइ दोहाई ॥₹॥ 

अर्थं : समर्थं हूँ । शरणागत के हित करनेवाले हैं । गुणग्राहक हैं। अवगुण 
और पाप के नाश करनेवाले हैं। हे स्वामी ! मालिक तो मालिक से ही हें और में 
भी अपने ही जैसा हूँ | स्वामी की शपथ लेकर कहता हूँ । 

व्याख्या : समर्थं के विषय में ऊपर कह आये हैं। अथवा समं शब्द का 
अन्वय शरणागत हितकारी के साथ है। भाव यह कि सरकार शरणागत के हित 
करने में समर्थं हैं। यथा : जौं सभीत आवा सरनाई । रखिहौं ताहि प्रान की नाई। 
सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा | बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा । सरकार गुणग्राहक 
हैं। यथा : देखि दोष कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने। सरकार 
अवगुन अघहारी हैं। यथा : करों सद्ध तेहि साधु समाना | 

अनन्वयाळङ्कार से अपने इस कथन का तात्पर्यं कहते हैं कि तो आप सा 
भला स्वामी कहीं है और न मुझ सा बुरा सेवक ही कोई है। यथा: राम सो खरो 
है कोन मोसो कौन खोटो । राम सों बड़ो है कौन मोसो कोन छोटो । अब अपनी 
खोटाई कहते हैं : 


प्रभु पितु बचन मोह बस पेली । आयेउं - इहां समाजु सकेळी ॥ 
जग भल पोच ऊंच अरु नीचु | अमिअ अमरपद माहुरु मीचू ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु और पिता के वचन को मोह के वश हटाकर यहाँ समाज इकट्ठा 
करके आया हूँ। संसार में बुरा भला ऊंचा और नीचा अमृत अमरपद विष ओर 
मृत्यु है। - 
व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि भलाई में मेरे मालिक का जोड़ नहीं और 
खोटाई में मेरा कोई जोड़ नहीं । में ऐसा खोटा कि अज्ञान के वश में आकर प्रभु 
सम्मत पिता के वचन को न मानकर में यहाँ समाज इकट्ठा करके आया । भाव यह 
कि प्रभु और पिता के वचन मानने में विचार को स्थान नहीं है। इस पर विचार 
करना ज्ञान नहीं है अज्ञान है। सो प्रभुसम्मत पिता के वचन का मैंने स्वयं तो - 
उल्लङ्घन किया ही और आपसे भी उल्लङ्खन कराने के लिए गुरु माता सचिव 
तथा पुरजनों को इकट्ठा करके यहाँ ले आया । इस बात का भी विचार न किया 
कि आज्ञा कोई हटा नहीं सकता । चाहे भला हो चाहे बुरा हो । चाहे ऊंचा हो चाहे 
नीचा हो । चाहे अमृत हो चाहे विष हो। चाहे अमरपद हो चाहे मृत्यु ही हो। 
सबको मानना पड़ता है । 


राम रजाइ मेंटि मन माँहीं। देखा सुना कतहु कोउ नाँही ।। 
सो मइ सब बिधि कीन्ह ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई ।४॥ 
अर्थं : पर जिसने रामजी की आज्ञा को मन से भी मेटा हो ऐसा कहीं भी 
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किसी को न देखा न सुना | सो मैंने सब प्रकार से ढिठाई की । पर स्वामी ने उस 
ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया | 
व्याख्या : उपर्युक्त भलों और बुरों में कितनों को तो मैंने देखा है और कितनों 
को सुना है | पर ऐसा सामर्थ्यं कहीं किसी में न पाया जो आपकी आज्ञा मत से भी 
भेट सके । भाव यह : नट मकंट इव सबहि नचावत। राम खगेस बेद ' अस गावत। 
तथा ; प्रभु आयसु जेहि कहुँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहे सुख लहई। प्रभु आज्ञा 
अपेल श्रुति गाई । करहु सो बेगि जो तुमहि सोहाई | 
मेने ऐसे प्रभु की आज्ञा को सब प्रकार से न मानने की ढिठाई की । यह मेरी 
खोटाई है और उस ढिठाई को स्नेह भौर सेवकाई मान लेना यह सरकार का 
अघहारित्व है । 
दो. कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर। 
दूषन भे भुषन सरिस, सुजसु चारु चहुँ ओर ॥२९८॥ 
अर्थं : अपनी कृपा और भलाई से नाथ ने मेरा भला किया। मेरे दूषण हो 
भूषण हो गये और सुन्दर सुयश चारों ओर फैल गया । 
व्याख्या : जग अनभल भल एकु गोसाई | कहिअ होइ भळ कासु भलाइ । सो 
मुझमें भलाई थी ही नहीं । सरकार ने कृपा करके ऐसी भलाई की कि मेरे दूषण ही 
भूअण हो गये। मेरी ढिठाई लोगों की हृष्टि में स्नेह और सेवा के रूप में परिणत 
हो गयी । सरकार ने प्रशंसा कर दिया : भयउ न भुवन भरत सम भाई। सो मेरा 
सुन्दर सुयश चारों ओर फेल गया । यह सरकार का गुणग्राहकत्व है। 


राउरि रीति सुबानि बड़ाई। जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥१॥ 


अर्थ : आपकी सुन्दर रीति आपका सुन्दर स्वभाव आपकी बड़ाई संसार में 
प्रसिद्ध है । उसका गान वेद शास्त्र ने किया है। जो क्रूर, कुटिल, खल, कुबुद्धि, 
कलङ्की, नीच, दुःशील, नास्तिक और निःशङ्क हैं । 

व्याख्या : सरकार की रीतिः ही ऐसी है कि पतितों को पवित्र करते हें। इसी 
से पतितपावन विरद हैं । यथा : ऐसी कीन प्रभु की रीति | बिरद हेतु पुनीत परिहरि 
पाँवरनि पर प्रीति। स्वभाव ऐसा सुन्दर है कि नीच से भी प्रीति करते हैं यदि 
उसमें प्रेम हो । यथा : श्रीरघुबीर की यह बानि । नीच हूँ सो करत प्रीति सुप्रीति 
उर अनुमानि | बड़ाई अर्थात्‌ महिमा की तो सीमा ही नहीं है। यथा : महिमा अमित 
न कहि सकहि सहस सारदा सेस। यह बात छिपी नहीं है । संसार जानता है। वेद 
और शास्त्रों में इसकी प्रशंसा है। यह सरकार का : समरथ सरनागत हितकारित्व है। 

क्रर में दया नहीं होती और दया में ही सब धर्मों का निवास है | यथा: 
दया में वसत नाथ सकल धरम | कुटिल में सरळता नहीं. होती । कुटिल ही दुरात्मा 
है । उसके मन वाणी और कमं में एकवाक्यता नहीं। यथा : मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
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कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ । खल निष्कारण ही दूसरे की बुराई करते हैं। यथा: खल 
बिनु कारण पर अपकारो । तामसी बुद्धिवालों की विपरीत बुद्धि होती है। वे अ अमं 
को ही धर्म समझते हें। हित को अनहित समझते हैं । यथा : तव उर कुमति बसी 
बिपरीता । हित अनहित मानहुं रिपु प्रीता । कळड्री को दुनिया बुरा कहती है। 
यथा : कुल कलंक जेहि जनम्यो मोही । अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । लोक वेद 
से बहिष्कृत को नीच कहते हैं । यथा : लोक बेद बाहर सब भाँती । आचारहीन को 
दुःशील कहते हैं । उन्हें वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। यथा: आचारहीनं न 
पुनन्ति वेदाः | निरीश ही असुर हैं। यथा : मांनहि मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह 
सन करवावहि सेवा । जिनके अस आचरण भवानी । ते जानहु- निसिचर सब प्रानी | 
निःशङ्क से भाव यह्‌ कि जिनको परलोक का डर नहीं । यथा : स्वारथ बस परलोक 
नसाही । ग्रे शरण में रवखे जाने के पात्र नहीं हैं । 


तेउ सुनि सरन सामुहे आए। सकृत प्रनाम किहें अपनाए ॥ 
देखि दोष कबहु न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥२॥ 


अर्थं : वे भी सुनकर जहाँ सामने आये और एक बार प्रणाम किया तहाँ 
आपने अपना लिया । देखकर भी दोष को हृदय में स्थान नहीं देते | गुणों को सुनकर 
भी साधुसमाज में बखान करते हैं। 
व्याख्या : ऐसे क्रूर कुटिल खल से सभी दूर भागते हैं । पर सरकार की बात 
दूसरी है | आपके सामने यदि ऐसा पुरुष भी आपके गुण गणों को सुनकर शरण में 
आवे तो एक बार प्रणाम करने से हो आप उसे अपना लेते है। पहिली बात यह है 
कि आपके सुयश सुनने से उसे यह स्ूल्प हो कि में ऐसे के अनुकूल चलूगा। इनके 
प्रतिकूल का परित्याग करूँगा और उसे विशवास हो जाय कि सरकार निश्चय मेरी 
रक्षा करेंगे में इन्हीं को अपना रक्षक मानूँगा | मुझ से तो सब बिगड़ गया और 
अपने को सरकार को समर्पण कर दें तो सरकार एक प्रणाम से प्रसन्न होकर उसे 
अपना बनां लेते हैं | वह तदीय हो जाता है। 
यथा : सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहि ततहीं। 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही। 
तजि मदमोह कपट छल नाना । करें सद्य तेहि साधु समाना। 
उसके एक प्रणाम से रामजी प्रसन्न हो जाते हैं। उस प्रणाम की बड़ी महिमा 
है । यहाँ : प्रनत पाल सरवज्ञ सुजान का साफल्य दिखलाया । 
उसके दोषों को कभी हृदय में स्थान नहों देते। देखते हुए भी नहीं देखते । 
यथा : जेहि अघ बघेउ ब्याध जिमि बाली। 
फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी। 
सपनेहुँ सो न राम हियं हेरी॥ 
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तेहि भरतहि. भेटत सनमाने। 
राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥ 
जो तदीय हो चुका उससे चूक भी हो जाय तो वह फिर परित्यक्त नहीं 
होता । ऐसा सुन्दर सरकार का स्वभाव है । अब बड़ाई कहते हैं । 
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुझिअ सपनें । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥३॥ 
अर्थं : ऐसा कौन स्वामी है जो सेवक पर कृपा करके अपने सब समाज और 
साज साज दे | अपनी करतूत: पर स्वप्न में भी ध्यान न दे यदि सेवक को सङ्कोच हो 
तो अपने मन में सोच हो । 
व्याख्या : सेवक केसा भी हितचिन्तक् हो पर उसे कोई बराबरी का दर्जा 
नहीं देता । पर रामजी की यह बड़ाई है कि उसका स्वयं समाज साज देते हैं। 
यथा: बालि त्रास ब्याकुल दिन राती। 
तन बहु ब्रन चिता जर छाती॥ 
सो सुग्रीव कोन्ह कपि राऊ। 
अति ङ्रुपाल रघुबीर सुभाऊ॥ 
प्रभु तरुतर कपि डारपर ते किये आपु समान। 
तुलसी कहूं न राम से साहिब सीळ निधान॥ 
सरकार का-स्वभाव बड़ा विस्मरणशीळ है । स्वयं जो जो भलाई किया है 
उसे भूल जाते हैं और सेवक को यदि सङ्कोच हो तो उन्हें मन में सोच होता है 
अर्थात्‌ सङ्कोच मिटाने का प्रयत्न करते हैं । यथा: सकुच बिहाय मागु नूप मोही। 
तथा : मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करउं सोइ आजु । 
सो गोसाई नहि दुसरं को'पी। भुजा उठाइ कहऊँ पन रोपी ॥ 
पसु -नाचत सुक पाठ प्रबीना गुन गति नट पाठक आधीना ॥४॥ 
अर्थं : ऐसा मालिक दूसरा कोई नहीं है। में भुजा उठाकर और प्रण करके 
कहता हूँ । पशु नाचते हैं ओर तोता पाठ करने में प्रवीण होता है परन्तु गुण और 
गति नट और पाठक के अधोन होता है । 
व्याख्या : भरतज़ी कहते हैं कि मालिक तो बहुत हैं पर ऐसा मालिक कोई 
है नहीं । भुजा उठाकर प्रण रोपकर में कहता हूँ : सारी सभा में सबका साक्षी देने के 
लिए भुजा उठाकर प्रण किया जाता है। यथा: निसिचर हीन करउें महि भुज 
उठाइ पन कीन्ह । कि : स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाई | 
सरकार ने जो कहा: भयउ न भुवन भरत सम भाई इत्यादि। उसपर 
भरतजी कहते हैं कि इसमें मेरी करतूत कुछ नहीं । पशु नाचता है। उसके नृत्य की 
.गति नट के आधीन होती है । उसकी शिक्षा के अनुसार बह्‌ नाचता है । तोता इछोक 
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पढ़ता है। वह कुछ नहीं समझता । जैसा सिखाया हुआ है वेसा कहता है। सो मेरे 
में जो गुण दिखायी पड़ते हैं वे सरकार की प्रेरणा से हैं । यह अन्तर्यामित्व है | 


दो. यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर। 
को कृपालु बिनु पालिहैं, बिरदावलिं बरजोर ॥२९९॥ 


अर्थं : इस भांति अपने जन को सुधारकर और सम्मान देकर साधुओं का 
सिरमौर बना दिया । कृपालु के ब्रिना ऐसी बाँकी विरदावली का कोन बल पूर्वक 
पालन कर सकता है । 

व्याख्या : मुझमें गुण कहा । जो दिखायी पड़ते हैं वे सरकार के सिखाये हैं। 
यथा : बेद पुरान सुनहि मन ळाई। आप कहहि अनुजन्ह समुझाई । अथवा मैंने तो 
ढिठाई की । न पिता की आज्ञा मानी न सरकार की शिक्षा मानी | परन्तु सरकार 
ने बलपूर्वक बिगड़ी हुई बात को सुधार दिया। यथा: सुनहु लखन भल भरत 
सरीखा । बिधि प्रपंच मह सुना न दीखा । सम्मान दिया । यथा : उठे राम सुनि प्रेम 
अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग कहु तीरा । साधु सिरमौर बनाया। यथा : भरतहिं 
होइ न राजमद बिधि हरि हर पद पाइ। कबहुं कि काँजो सीकरन्हि छीर सिंधु 
बिनसाइ। यहाँ : प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पुज्य परम हित का साफल्य 
दिखलाया । 
सोक सनेह कि बाल सुभाएँ.। आयेउँ लाइ रजायसु बाएं ॥ 
तबहुं कृपाल हेरि निज ओरा । सबहि भांति भळ मानेउ मोरां ॥१॥ 


अथं : शोक से स्नेह से या बाळ स्वभाव से आज्ञा को हटाकर में.यहाँ आया | 
फिर भी कृपाळु ने अपनी ओर देखकर सभी भाँति से मेरा भला ही माना। 

व्याख्या : भरतजी अपना दोष कहते हैं कि में स्वयं निश्‍चय नहीं कर सकता 
कि में यहाँ क्यों आया ? शोक के कारण आया कि स्नेह के कारण आया कि बाल- 
स्वभाव से आया। यहाँ बाल का अथं अज्ञानी है। अर्थात्‌ स्वभाव से में अज्ञानी 
हुँ । उसी स्वभाव की प्रेरणा से आया है। चाहे जेसे आया पर आज्ञा उल्लंघन 
करके ही आया । क्योंकि आज्ञा पालन में विचार को स्थान नहीं है। यथा : मातु 
पिता गुरु प्रभु के बांनी । बिनहि बिचार करिअ सुभजानी। शोक यथा : राम 
छखन सिय बिनु पग पनही । करि मुनिबेष फिरहि बन बनही । एहि दुःख दाह दहै 
दिन छाती । भूख न बासर नींद न राती । 

स्नेह यथा : देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ । 

बाल सुभाएँ यथा : आन उपाउ मोहि नहिँ सुझा | 

सरकार कृपालु हैं। अपनी ओर देखते हैं । जन के दोष को नहीं देखते | जब 
मुझ से आज्ञा भङ्ग का अपराध नहीं हुआ था तब तो भळा मानना ही था। यथा : 
तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। मो कह दरस तुम्हार प्रभु सब 
मम पुन्य प्रभाउ। आज्ञा भङ्ग करने पर भी भला ही माना । नहीं तो में इस योग्य 
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था कि मेरा मुख भी न देखते। यथा: राम:लखन सिय सुनि मम नाऊं। उठि 
जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ | सो मुझे दरशन दिया । 
देखेडँ पायं सुमंगल मूला । जानेउँ स्वामी सहज अनुकूला ॥ 
बड़े समाज बिलोकेउडं॑ भागू। बड़ी चूक साहिब अनुराग ॥२॥ 
अर्थं : सुमङ्कलमूल चरणों का दशन पाया । जाना कि स्वामी की स्वभाविक 
कृपा बनी है.। बड़े समाज में अपना भाग्य देखा कि मुझ से बड़ी चूक होने पर भी 
स्वामी अनुकूल हैं । 
व्याख्या : सरकार मेरा नाम सुनने पर भी .दूसरी जगह नहीं चले गये । इन 
मङ्कलमूल चरणों का दशन हुआ। तब मुझे मालूम हुआ कि सरकार की स्वाभाविक 
अनुकूलता में कोई भेद नहीं पड़ा । 
इतना ही नहीं । इतनी बड़ी चूक पर भी स्वामी का इतना अधिक अनुराग 
है । इससे में अपने को बड़भागी मानता हूँ। यह सभा बड़ों की है। जिसमें गुरु 
छवशुर माता सचिव तथा वृद्ध महाजन सभी एकत्रित हैं। इसमें सरकार ने पिता 
के वचन के गौरव से अधिक मेरे सङ्कोच को स्थान दिया । यथा: तासु बचन 
भेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू : जो में कहुँ वही कर डालने पर 
तैयार हो गये और श्रीमुख से मेरे भाग्य की बड़ाई की | 
कृपा अनुग्रह अंगु अधघाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई । अपने सील सुभाय॑ भलाई ॥३॥ 
अर्थ : हे गोसाई ! हे कृपानिधे ! आप ने कृपा और साङ्ग अनुग्रह जी खोल- 
कर अधिकता के साथ किया । अपने शोल स्वभाव और भलाई से मेरा 
दुलार रक्खा | 
व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि मेरे अपराधों को केवल क्षमा ही नहीं 
किया बल्कि उन अपराधों को ही सद्गुण का रूप दे दिया । दूषण भूषण हो गये | 
दुयंश सुयश हो गया। सम्मान मिला। में साधुओं का सिरमौर बन गया । मेरे लिए 
पिता का वचन तक त्यागने को प्रस्तुत हो गये। अब कृपा और अनुग्रह का 
कौन सा अङ्ग बचा जिसका प्रयोग मुझ पर जी खोलकर और पुरी तरह से नहीं 
किया गया । ; तहीं 
मेरा दुलारं सदा से होता आया हैं। उसे ब्रह्मा त्हीं सह सके | माँ के व्याज 
से उसमें बीज डालता चाहा । यथा : बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच बीच 
जननी मिस पारा । परन्तु सरकार ने अपने शील स्वभाव ओर भलाई से मेरा दुलार 
रख लिया | ब्रह्मा का बिगाड़ा भी नहीं बिगड़ा । सरकार का .शील स्वभाव और 
प्रख्यात है । 
अ शील यथा.: तुलसी कहूँ न राम ते साहिब सील निधान । 
स्वभाव यथा : जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला ।. 
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भलाई। यथा: राम निकाई रावरी है सबहीं को नीक | 
नाथ निपट मइ कीन्ह ढिठाई । स्वामि समाज सकोच बिहाई ॥ 
अबिनथ बिनय जथारुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥४॥ 


अर्थ: हे नाथ ! मैंने अत्यन्त ढिठाई की । जो स्वामी और समाज के सङ्कोच 
को छोड़कर नरम ओर कड़ी मनमानी वाणी कही। हे राजन्‌ ! उसे मुझे अत्यन्त 
आत्तं जानकर क्षमा करें। 

व्याख्या : कहऊं बदन मुदु बचन कठोरा से उपक्रम करके : अबिनय बिनय 
यथा रुचि बानी से उपसंहार कर रहे हैं। यहाँ स्वामी और. बड़ों का समाज 
उपस्थित है। ऐसे समाज में सङ्कोच ही उचित है। यदि बोले भी तो संयत भाषा में 
ही बोलना उचित है। भरतजी कहते हैं सो में सद्भोच छोड़कर इतना बोल गया 
और उसमें कठोर वाणी भी कही । यथा : फरइ कि कोदव बालि सुसाली | मुकता 
प्रसव कि संबुक काळी इत्यादि। अतः क्षमा माँगता हूँ। में अत्यन्त आत्तं हूँ और 
आप सुस्‍्वामी हैं । यथा : कटु कहिये गाढ़े परे सुनि समुझि सुसाँई । 

दो. सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ि खोरि। 

आथसु देइअ देव अब, सबुइ सुधारी मोरि॥३००॥ 

अर्थ : सुहृद सुजान और सुस्वामी से बहुत .कहना'भी बड़ा दोष है। हे 
राजन्‌ ! अब आप आज्ञा दें और मेरा सब कुछ सुधार दें। 

व्याख्या : सुहृद सुजान भौर सुसाहिब से अधिक न कहना चाहिए । क्योंकि 
अधिक कहने का यह अथ होता है कि स्वामी सुहृद सुजान नहीं हैं। अब में विनती 
कर चुका और सरकार ने सादर सुना भी। अब आप आज्ञा दें। आपके आज्ञा देने 
से ही सब सुधर जायगा । भाव यह कि जिसकी आज्ञा चले वही राजा है। आपकी 
आज्ञा से मैं काम करूँगा तो राजा आप रहे .में सेवक रहा। मेरा सेवधमं बना 
रह जायगा । सरकार ने मेरे दूषण को भूषण तो किया । भब आज्ञा देकर मेरी 
बिगड़ी भी सुधार दें । यथा : बिगरी बनावे कृपानिधि की इपा नई | 


प्रभु पद पढम पराग दोहाई। सत्य सुक्त सुख सीव सुहाई ॥ 
सो करि कहउँ हिंये अपने की रुचि जागत सोवत सपनेकी ।।१॥ 


भे: जो सत्य सुकृत ओर सुख की सुन्दर सीमा हैं उस स्वामी के चरण 
कमल के रज की दोहाई देकर जागत सोवत और सपने की रुचि जो हृदय मे 
कहता हूँ । र 
न मस्या : सरकार सुन्दर सत्य की सीमा हैं | जगत्‌ में आपेक्षिक सत्य है। 
पुणं रूपेण सत्य तो सरकार ही हैं। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । सत्यसंध हढ्ब्रत रघुराई। 
सरकार सुकृत की सीमा हैं। यथा : सुत सनेह अवधि रघुराई । सरकार आनन्द 
की सीमा हैं। यथा : जो आनन्द सिंधु सुल रासी । इस भाँति रामजी को सच्चि- 
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दानन्द दिनेश कहा | ऐसे महाप्रभु की शपथ लेकर अपनी रुचि कहते हैं। जो जाग्रत 
अवस्था में तो सदा बनी ही रहती है। स्वप्न भी जाग्रत के संस्कार के अनुरूप ही 
होता है। अतः स्वप्न में भी यही रुचि संस्कार रूप से रहती है। घोर निद्रा के 
समय में भी वह बीज रूप से रहती है। गुरुजी ने सरकार को मेरी रुचि रखने 
को कहा। संरकार भी उसके रखने के लिए सब तरह से तैयार हैं। अतः मैं उसे 
कहे देता हूं । 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसादु जन पावइ देवा ॥२॥ 

अर्थं : स्वामी की सेवा में स्नेह हो। चारों फल सम्बन्धी स्वार्थं रूपी छल 
छोड़कर हो । अच्छे स्वामी की सबसे बड़ी सेवा आज्ञा पालन है । वही प्रसाद आपका 
दास चाहता है । 

व्याख्या : सच्ची सेवा में स्वाथं ही छल है और जितने स्वार्थ हैं वे अर्थ 
धमं काम और मोक्ष के अन्तगंत हैं। अतः इनसे रहित स्वामी की सेवा में सहज 
स्नेह चाहता हूँ | कपट प्रीति या कृत्रिम प्रीति नहीं चाहता । सेवा में भी सबसे बड़ी 
स्वामी की आज्ञा है। अतः आप कृपा करके आज्ञा दें। उसी का में पालन करूँ। 
आपकी आज्ञा से जो कुछ में करूंगा । वही सरकार की सेवा हो जायेगी । अतः अब 
में यही प्रसाद चाहता हूँ कि मुझे आज्ञा हो कि भरत ! तू यह कर । बस इतना ही मेरा 
अभीष्ट है । 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 
प्रभु पद कमल गहे भकुलाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥३॥ 

अथं : ऐसा कहकर भारी प्रेम के वश हुए । उनके शारीर में पुलक हो आया । 
आँखें डबडबा आयों | सरकार के चरण को व्याकुल होकर पकड़ लिया । उस समय 


का वह स्नेह कहा नहीं जाता | 
व्याख्या : पहिले स्नेह सँभाला था। बढ़त बिन्ध्य जिमि घटज निवारा । 


परन्तु इस बात के निवेदन करने में वह स्नेह नहीं सँभल सका । फूट चला । अतः 
एकदम प्रेम के विवश हो गये | उन्हें सात्त्विक भाव हो गया । प्रेम में डूबने लगे। 
आधार की भाँति चरण को व्याकुळ प पकड़ लिया । भरतजी को सब दुःख 
स्वीकार है । पर सरकार असामञ्जस्य में न रहें । 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी। बेठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥४॥ 
अर्थ : कृपासिन्धु ने सुन्दर वाणी से सम्मान करके हाथ पकड़कर बेठाया | 
भरतजी का विनय सुनकर और स्वभाव देखकर सारी सभा और स्वयं रामजी स्नेह 


से शिथिल हो गये। 
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व्याख्या : भरतजी चरणों पर. गिरे थे। सरकार ने उनका हाथ पकड़कर 
निकट बैठाया । सरकार कृपासिन्धु हैं। भरतजी के आचरण से द्रवीभूत हो गये । 
उनका सत्कार सुन्दर वाणी से किया। सभा ने ओर रामजी ने भरतजी का विनय 
सुना । जिसका तात्पयं यह था कि मेरा स्वामीसेवक भाव न बिगड़े। भरतजी 
सब दुःख सहने को तैयार हैं। पर सरकार की आज्ञा से । निर्गलित्ताथ यह कि आप 
मालिक होना स्वीकार करिये । सब कुछ आप को आज्ञा से हो । 


सुरगुरुजी ने पहिले ही कहा था : देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सनेह 
बिबस रघुराऊ। सो विनय सुनकर और स्वभाव देखकर सभा सहित रामजी स्नेह 
से शिथिळ हो गये । 


छं. रघुराउ सिथिल सनेहु साधु समाज मुनि मिथिला धनी । 
मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत बिबुध बरखत सुमन मानस मलिन से । 
तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥ 


अर्थं : रामजी साधु समाज मुनि मिथिलेश सब स्नेह से शिथिल हो गये 
और मन ही मन भरतजी के भाईपन तथा भक्ति की महा महिमा की सराहना 
करने लगे । देवता लोग भरतजी की प्रशंसा करते हैं और मरिन मन से फूल बरसाते 
हैं । तुळसीदासजी कहते हें कि सब लोग सुनकर विकल हो गये और रात आने पर 
कमल की भाँति सङ्कुचित हो गये । 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं : सिथिल सनेह सभा रघुराऊ। इसी पुरइन 
का कमल है: रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी | समा में ये ही 
लोग थे । वे सबके सब स्नेह में ऐसे शिथिल हो गये कि मुख से वाक्य नहीं 
निकलता । भरतजी के भाईपन की सराहना मन ही मन कर रहे हैं कि भरतजी 
सब दुःख सहने को तैयार हैं। पर रामजी के चित्त पर सङ्कोच की छाया तक नहीं 
आने देते और भक्ति को महामहिमा की प्रशंसा करते हैं कि जिसके प्रभाव से सारी 
सभा जिसमें ऐसे ऐसे धुरन्घर ज्ञानी भी हैं स्नेह से शिथिल हो गयी । सभा की गति 
कहकर अब देवताओं का हाल कहते हें कि अपनी कार्य सिद्धि भरतजी द्वारा होते 
देखकर फूलों का वर्षा कर रहे हैं। पर.मलिन मन से करते हैं। क्योंकि मन इनका 
शुद्ध नहीं है । लोगों की यह अवस्था हुई कि यह दशा सुनकर वे मुरझा गये । पहले 
उनका छटपटाना कहा था। यथा: सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा। मनहु 
मीनगन नव जल जोगा । अब उनका मुरझाना कहते हें कि निशागमन के कारण 
जेसे कमल सङ्कुचित हो जाता है वेसे हो गये । 


सो. देखि दुखारी दीन, दुहु समाज नर नारि सब। 


मघवा महा मलीन, मुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 
भाग २-४३ 
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अर्थं : दोनों समाज के सब नर नारियों को दीन दुःखी देखकर महामलिन 
इन्द्र मरे हुए को मारकर मङ्गल चाहते हैं। 

व्याख्या : जो स्वयं दुःख से दुःखी हो रहा हो उसे और दुःख देने के लिए 
तत्पर होना ही मरे हुए को मारना है। सभा का सब समाचार पाकर लोग बड़े दुःखी 
हुए । इन्द्र ने देखा कि इनका दुःखी होना भी सरकार के लौट चलने का कारण हो 
सकता है। अतः ऐसा उपाय होना चाहिए जिसमें लोगों की बुद्धि ही पलट जाय। 
ये रामजी के साथ वन में रहना चाहते हैं । सो उन्हें घर लौटना अच्छा लगने लगे । 
दीन दुखियों का मन स्वस्थ नहीं होता । उन पर माया शीघ्र काम करती है । अतः 
यही समय माया करने का है। देवता मानस मलिन हैं| देवराज इन्द्र महा- 
मलिन हैं । 
कपट कुचालि सींव सुरराजु। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतहूँ न प्रतीती ॥१॥ 


अर्थं : देवराज तो कपट भौर कुचाल की सीमा हैं। इन्हें दूसरे का काम 
बिगाइना और अपना काम बनाना प्रिय है। इन्द्र की रीति कौवे के समान है। 
छली हैं । मलिन हैं । इन्हें कहीं भी विश्वास नहीं है । 

व्याख्या : इन्द्र को केवल अपना काम प्रिय हो इतनी ही बात नहीं। दूसरे 
का काम बिगाइना भी उतना ही प्रिय है। देवता लोगों को केवल अपना काम 
प्रिय था । अपना काम हाते ही फूलों की वर्षा करडे लगे । परन्तु इन्द्र से लोगों 
में इतनी भाक्त का होना न देखा गया। उनके मानसिक सःट्धाब को बिगाड़ने पर 

गये । 

उनकी रीति कीवे की रीति सी है। जिस भाँति कौआ छली मलिन होता है 
उसे किसी का विशवास नहीं होता । उसी भाँति इन्द्र भी छली हैं । मरिन हैं | दिव्य 
शरीर. प्राप्त करने पर भी इनके हृदय का मालिन्य दुर नहीं हुआ । माया कर ही बेठे। 
इन्हें कहीं विश्‍वास नहीं । स्पष्ट देख रहे हैं कि भरतजी रामजी की आज्ञानुसार 
ही चलना चाहते हैं और रामजी को पिता की आज्ञा शिरोधायं है । पर इन्द्र को इन 
पर भी विश्‍वास नहीं। कदाचित्‌ लोगों के अनुरोध से ही रामजी लौट जायें इस 
सन्देह के कारण उन पर माया चलाना चाहते हैं। भाव यह कि जहाँ विषय की 
लोलुपता है वहाँ कपट और कुंचाल रहेगा ही | इन्द्रपद विषय भोग की सीमा है। 
अतः वहाँ कःट कुचाळ की पराकाष्ठा रहेगी ही । 
प्रथम कुमत करि कपटु संकेछा । सो उचाटु सबके सिर मेला ॥ 
सुरमाया सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥२॥ 


अर्थं : पहिले ही कुमन्त्रणा करके माया की रचना की थी। उसी उच्चाटन 
को सबके ऊपर डाल दिया। देवताओं की माया से सब लोग मोहित हो गये । 


रामजी के प्रेम से अत्यन्त बिरह|कुल नहीं हुए । 


बिन... 
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व्याख्या : रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। इस प्रकार जो 
माया पहिले सब ने मिलकर बनायी थी उसी का प्रयोग समय पाकर सबके ऊपर 
कर दिया । यहाँ उच्चाटन के अन्तरगत भय श्रम और आत्ति को समझ लेना चाहिए । 
देवताओं ने उच्चाटन का प्रयोग किया । इससे लोगों को रामजी के विरह का जितना 
दुःख होना था उतना नहीं हुआ । कर मीर्जाह सिर धुनि पछिताहीं । जिमि बिनु पंख 
बिहग अकुलाहीं । ऐसी दशा नहीं हुई। 


भय उचाट बस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं ॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिधु संगम जनु बारी ॥३॥ 


अर्थं : भय और उचाट के वश हो गये। मनमें स्थिरता नहीं रह गयी। क्षण 
में वन में रहने को जी चाहने लगा । दूसरे क्षण में घर की ओर मन दौड़ने लगा | 
मन को द्विविध गति से प्रजा दुःखी हो गयी जैसे नदी और समुद्र के सङ्गम में श्रेष्ठ 
जळ की दशा हो जाती है। 

व्याख्या : उच्चाटनवाली माया सबके हृदय में काम करने लगी । ज्वारमाटा 
आने लगा । कभी समुद्र के पानी का वेग नदी में आ जाता है । इससे नदी में बाढ़ 
आजाती है और कभी उसके हट जाने से स्वाभाविक अवस्था में हो जाती है। 
इसी भाँति उनके हृदय में कभी रामजीका प्रेम अत्यन्त अधिक हो जाता है और 
कभी घर को सुघि आने से कम हो जाता है । पर संथा प्रेमाभाव नहीं होता । 

नदी की गति स्वाभाविक समुद्र की ओर जाने की है। पर समुद्र का सङ्गम . 
होने पर उस गति में बाधा आ पड़ती है। समुद्र के झोके के कारण नदी का जल 
कभी उलट पड़ता है और उसकी उलटी गति हो जाती है फिर ठीक हो जाता है। 
फिर उलटा बहने लगता है। यह क्रम सङ्गम पर चला ही करता है। जल की 
एक गति नहीं होने पाती | यही दशा लोगों के चित्तनदी की हो गयी। मन 
रामसिन्धु की ओर तो अनवरत जाता ही रहता है पर बार बार घर की ओर भी 
लौटता है । 


दुचित कतहु परितोषु न लहहीं । एक एक सन मरमु न कहहीं ॥ 
लखि हियं हसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान जुवानू ॥४॥ 

अर्थं : मनकी द्विविध गति हो जाने से कहीं भी सन्तोष नहीं हो रहा है। 
एक दूसरे से ममं नहीं कह रहे हें। इस बात को लखकर कृपानिधान मन ही.मन 
हँसकर कहने लगे कि शवान जवान और मघवान : इन्द्र एक से ही हैं । 

व्याख्या : न घर में मन ठहरता है न वन में लगता है। कहीं शान्ति नहीं 
पाता । मन के इस प्रकार के परिवर्तन को कोई एक दूसरे पर प्रकाशित नहीं करता। 
सङ्कोच मालूम होता है कि कहीं : सुख समेत सम्वत दुइ साता। पल सम होहि न 


जनिअहि जाता । इत्यादि भावना थी और कहाँ दो ही दिन में घर की ओर मन 
दौड़ने लगा । 
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इस बात को कृपा सिन्धु रामजी ने लखा । कृपा सिन्धु हैं। यह देखकर भो 
अप्रसन्न नहीं होते। मन ही मन इन्द्र की करणी पर हँसते हैं कि व्याकरण शास्त्र में 
भी इवन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ शब्दों की एक ही गति है। यथा : इवयुवमघोनामतद्धिते । 
व्यवहार में भी ऐसा ही जान पड़ता है। विषय लोलुपता तीनों में समान है। 
दो. भरतु जनकु मुनिजन सचिव, साधु सचेत बिहाइ। 
लागि देवमाया सबहि, तथा जोगु जनु पाइ ।।३०२॥ 
अर्थे : भरत, जनक, मुनिगण, मन्त्री और सावधान साधुओं को छोड़कर 
देववाओं की माया और सभी को जो जैसा था उसे वेसी ही लगी | 
व्याख्या : सो उचाट सबके सिर मेला । इसलिए सबको देवमाया लगी। 
किसी को कम किसी को अधिक । उनकी साधुता और सावधानता के तारतम्यानुसार 
लगी । भरतजी, जनकजी, मुनिगण, मन्त्रण और सावधान साधु पर देवमाया का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाव यह: राम भगति चितामनि सुन्दर। बसइ गरुड़ 
जाके उर अंतर | तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि न सके कछु निज प्रभुताई । 
कृपा सिधु लखि लोग दुखारे। निज सनेह सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री | भरत भगति सब क॑ मति जंत्री ॥१॥ 
अर्थं : कृपा सिन्धु रामजी ने देखा कि लोग मेरे स्नेह और इन्द्र की प्रबल 
माया से दुःखी हो रहे हैं और सभा, राजा, गुरुजी, ब्राह्मण और मन्त्रियों की बुद्धि 
को भरतजी की भक्ति ने जकड़ रखा है । 
व्याख्या : सरकार ने देखा कि द्विविधा में पड़े हुए लोग डुःखी हो रहे हैं। 
इन्द्र की माया उन्हें घर की ओर खींच ले जातो है। भेरा स्नेह भी छोड़ते नहीं 
बनता और इधर सभा, महाराज, जनक, वसिष्ठजी, ब्राह्मण और मन्त्री समाज भरत 
की भक्ति के वशीभूत हो रहा है। यथा : रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि 
मिथिलाधनी । कोई अपने काबू में नहीं है । 
रार्माह चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥२॥ 
अर्थं : रामजी को इस भाँति देख रहे हैं मानो चित्र में लिखे गये . हों और 
बोलते हुए सङ्कुचित होते हैं। मानो सिखायी हुई बातें बोळ रहे हैं। भरत की प्रीति 
नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में तो सुख देनेवाली है पर उसका वर्णन कठिन है। 
व्याख्या : अतः जिन्हें इन्द्र की माया लगी है वे भी और जिन्हें नहीं लगी है 
वे भी एकटक रामजो की ओर देख रहे हैं कि देखें सरकार की क्या मर्जी होती है। 
सबको स्वयं कुछ कहने में सङ्कोच हो रहा है जैसे सिखी सिखायो बात कहने में 
सङ्कोच होता है । जो. बात मन से उठती है वह बिना कहे नहीं रही जाती और 
सिखी सिखायी बात समय पड़ने पर भूल जाती है । 


छयोध्याकाण्ड ! द्वितीय सोपान <७७ 


भरतजी की प्रीति यथा: अस कहि प्रेम बिबस भये भारी । 
भरतजी की नति यथा: प्रभु पद पदुम गहे अकुलाई। 
भरतजी की विनय यथा: प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। 
सत्य सुकृत सुख सीम सोहाई॥ 
सो करि कहां हिये अपने की। 
रुचि जागत सोवत सपने की॥ 
भरतजी को बड़ाई यथा : सहज सनेह स्वामि सेवकाई। 
स्वाथ छल फल चारि बिहाई॥ 
जासु बिलोकि भगति छवलेसू। प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हियँ हुलसी ॥३॥ 
अर्थं : जिसके भक्ति के लवलेश को देखकर मुनिगण और मिथिलेश प्रेम में 
मग्न हो गये | उसकी महिमा तुळसी केसे कहे । भक्ति के स्वभाव से सुमति तो उठी । 
व्याख्या : भरत सुप्रेम पयोधि । भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। समुद्र की तरङ्ग 
तट पर स्थित मनुष्य को सराबोर कर देती है । पर भरत ऐसे समुद्र हें कि इनकी 
भक्ति के लवलेश के दर्शन से मुनिगण और स्वयं मिथिलेश जैसे ज्ञानी प्रेमःमें मग्न 
हा जाते हैं। उस भक्ति की महिमा तुलसी केसे कह सकता है । परन्तु भक्ति का 
स्वभाव है कि उसके कारण सुमति उठती है। सो हृदय में सुमति उठी परन्तु : 


आपु छोटि महिमा बड़ि जानी । कबिकुल कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकत ग्रुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई ॥४॥ 


अर्थं : अपने को छोटी ओर महिमा को बड़ी जानकर कविकु की मर्यादा 
पर ध्यान देकर सङ्कचित हो गयी । गुण कह नहीं सकती और रुचि अधिक है। 
सो बुद्धि की गति बच्चों के वचन जैसी हो गयो । 

व्याख्या : भक्ति के प्रभाव से सुमति तो उठी पर उसने देखा कि में छोटी 
हूँ ओर महिमा बड़ी है | मेरा वर्णन करने के लिए प्रयत्न करना कविकुल की प्रतिष्ठा 
को बिगाइना है । अतः गुणों का वर्णन कर नहीं सकती और रुचि वर्णन करने की 
बहुत है। अतः उसकी गति बालक के वचन सी हो गयी। बालक को बोलने कीं 
बड़ी रुचि है। पर उससे बोलते बनता नहीं । 


दो. भरत बिमल जसु बिमल बिधु, सुमति चकोर कुमारि । 
उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारि ।।३०३॥ 


अर्थं : भरत का निर्मल यशरूपी चन्द्रमा जो भक्त के हृदयरूपी आकाश में 
उदय हुआ है उसे सुमतिरूपी चकोर की कन्या टकटकी लगाये देखती रह गयी । 

व्याख्या : नव॒ बिधु बिमल तात जस तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकोराः-- 
गुरु अपमान दोष नहि दूषा । वही भरत का निमंल यश भक्त के निर्मल हृदय रूपी 
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आकाश में उदित हुआ । उसे सुमतिरूपी चकोर कुमारि एकटक देखती रह गयी । 
कुछ कह न सकी। सुमति भक्ति के स्वभाव से अभी उत्पन्न हुई है। यथा : भगति 
सुभाय सुमति हिय हुलसी। इसलिए चकोरी न कहकर चकोरकुमारि कहा । 
बोलने की कुशलता भी उसमें नहीं है | प्रेम भी नया है। अतः वर्णन में सर्वथा 
असमं है । 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ । लघु मति चापलता कबि छमहू ॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥१॥ 
अर्थं : भरत का स्वभाव वेद को भी सुगम नहीं है। हे कविलोग ! लघुमति 
की चपलता आप लोग क्षमा करें। भरत के सत्य भाव को कहते सुनते हुए 
सीतारामजी के चरणों में कौन रत नहीं होगा । 
व्याख्या : त्रेगुण्यविषया वेदाः। वेद का विषय त्रंगुण्य है और भरत का 
सुन्दर भाव त्रैगुण्य से परे हे। परमहंसों को प्रिय हैं। अतएव कहते हैं : न सुगम 
निगमहुँ । ऐसे महापुरुष के गुण वर्णन की रुचि की अधिकता यदि लघुमति तुलसीदास 
को हो तो उसका प्रयत्न चपलता ही है। अतः कवि लोगों से गोस्वामोजी क्षमा 
माँगते हैं । 
अब ऐसे प्रयत्न करने का कारण कहते हैं कि भरतजी के स्राव कथन श्रवण 
से उस भाव का मज्जन पान हो जाता है। यथा: मज्जन पान पाप हर एका | 
कहत सुनत एक हर अबिबेका । अतः भरत के सद्भाव में मज्जन करने से उसे 
पान करने से श्रीसीताराम के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। भतः इस कथन का 
प्रयत्न भी महाफल देनेवाला है | 
सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को। जेहिन सुलभु तेहि सरिस बाम को ॥ 
देखि दयाळ दसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की ॥२॥ 
मर्थं : भरतजी को स्मरण करते हुए भी जिसे रामजी का प्रेम सुलभ न 
हो । उसके ऐसा वाम कौन है ? दयाल रामजी ने सबकी दशा देखी | सरकार सुजान 
हैं । जन के जी की बात जानते हैं | 
व्याख्या : सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे । आवत हृदय सनेह बिसेखे। नाम 
स्मरण से ही नामी में विशेष प्रेम हो जाता है। भरतजी का स्मरण करना और 
रामजी में प्रेम होना एक बात है यथा : तुम्ह तउ भरत मोर मत एहू। घरे देह 
जनु राम सनेहु । अतः भरत के स्मरण से ही रामप्रेम की प्राप्त होनी चाहिए । जिसे 
नहीं हुं उसके ऐसा बुरा कोई नहीं । 
रामजी दयालु हैं । उन्होंने सबकी दशा देखी कि सब दुःखी हैं । तिस पर 
इन्द्र की माया का भी प्रभाव इन पर पड़ा है। सुजान हैं। उनकी मनोगति भी देख 
रहे हैं कि बिचारे द्विविधा में पड़े हैं । साधु समाज ने मुनि मिथिलेश की दशा देखी 
कि स्मेह से शिथिल हैं | भरत की दशा देखी कि प्रेम में आकुल हो रहे हैं । अतः 
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धरम धुरीन धीर नय नागर | सत्य सनेह सीळ सुख सागर ॥ 
देसु कालु खि समउ समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥३॥ 

अर्थ : धमं के धुरन्धर, धीर, नीति में चतुर, सत्यस्नेह और सुख के समुद्र 
नीति और प्रीति के पालन करनेवाले रघुराज, 'देशकाळ, समाज ओर अवसर 
देखकर । 

व्याख्या : सरकार धमंधुरन्धर हैं : धमं कभी छोड़ेंगे नहीं। घीर हैं: नहीं 
लौटेंगे । नयनागर हैं : सभी विषमताओं का सामञ्स्य बिठावेंगे | सत्य के सागर हैं : 
प्रतिज्ञा भङ्ग कभी न करेंगे स्नेह के सागर हैं: प्रेम का भङ्ग न करेंगे। शीळ के 
सागर हैं शोल भङ्ग नहीं करेंगे और सुख सागर हैं: सबक्रो सुख पहुँचावेंगे। देश 
काल अवसर और समाज का ध्यान रखते हुए नीति प्रीति का पालन करते हुए 
बोले । 
बोले बचन बाति सरबसु से। हित परिनाम सुनत' ससिरसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद बिद प्रेम प्रवीना ॥४॥ 


अर्थं : रामजी वाणी के सर्वस्व जैसे वचन बोले । जो परिणाम में हित-और 
सुनने में अमृत सा था | हे मैया भरत ! तुम घमं धुरीण हो। लोक और वेद को 
जाननेवाले हो और प्रेम में प्रवीण हो । 
व्याख्या : बिमल बिबेक धरम नयसाली । भरत भारतो मंजु मराली । भरत 
की वाणी ऐसी थी । उसके उत्तर में रामजी का वचन मानो वाणी का सर्वस्व था। 
. क्योंकि : हितं मनोहारि च दुलंभं वचः और सरकार के वचन परिणाम में हित और 
सुनने में अमृत से मनोहारी था। 
भरतजी ने कहा था : प्रभु पितु ब्रचन मोह बस पेली । आयेउें इहाँ समाज 
सकेली । मैंने सरकारी आज्ञा भङ्ग किया । में अपराधी हूँ। इस पर सरकार कहते 
हैं कि तुम धर्मधुरीण हो । जो तुमने किया वही घमं है । लोक ओर वेद के जाननेवाले 


के लिए ऐसा ही करना प्राप्त था ऐसा ही करने से प्रेम का निर्वाह होता है । तुम्हारे 
आचरण का कहीं जोड़ नहीं है। 


दो. करम बचनु मानस बिमल, तुम्ह समान तुम्ह तात । 
गुरु समाज लघु बंधु गुन, कुसमय किमि कहि जात ।।३०४॥ 


अर्थं : हे तात ! कमं वचन और मन की निमंलता में तुम तुम ही जेसे हो। 
बड़ों के समाज में छोटे भाई का गुण इस कुसमय में केसे कहा जा सकता है | 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि तुमने जो कहा है: मोहि समान में साइ 
दोहाई । सो ठोक है । सचमुच तुम्हारा जोड़ नहीं। परन्तु अवगुणों में नहीं गुणों 
में । तुम्हारे ऐसा : कमं बचत मानस बिमल | कहाँ खोजने से मिलेगा। यह समय 
तुम्हारे गुणों के कथन के अनुकूल नहीं है। क्योंकि उसका अथं दूसरा लग जायगा 
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और बड़ों के समाज में छोटे भाई के गुणों का वर्णन भी उचित नहीं है। तुम अपने 
को सापराध मत मानो । तुम्हारे गुणों पर में मुग्ध हूं । 
जानहु तात तरनि कुल रीति। सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज गुरुजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥१॥ 
अर्थं : हे तात ! सूर्यकुल की रीति जानते हो कि सत्यसन्ध होते हैं और पिता 
की कीत्ति पर प्रीति होती है। समय समाज बड़ों की लज्जा और उदासीन मित्र 
और शत्रु के मन को भी जानते हो । 
व्याख्या : सरकार कहते हैं कि हे तात ! तुम सूर्यकुल की रीति जानते हो: 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु बचनु न जाई | अज, दिलीप, रघु 
आदि जितने महाराज इस कुळ में हुए हैं सभी सत्यसन्ध हुए हैं। सभी पिता की 
कीति के बढ़ानेवाले हुए । अतः सत्य का अनादर नहीं होना चाहिए और पिता की 
कीति न बिगड़नी चाहिए | तुम समय को भी जान रहे हो कि कैसा कठिन समय 
.उपस्थित है कि सब व्यवस्था ही डाँवाडोल हो रहो है। समाज की भी दशा जान 
रहे हो कि सब अपने को अनाथ मान रहे हैं | गुरुजन की लज्जा को भी तुम जान 
रहे हो कि ये केसे सङ्कोच में पड़े हें कि सामझ्जस्य बिठाना भी चाहते हैं फिर भी 
स्वयं कुछ नहीं कह रहे हैं हमीं दोनों भाइयों को आपस में निणंय करने के लिए कह 
रहे हैं । राजाओं के कितने शत्रु मित्र होते हैं । कितने उदासीन होते हैं। उनका पता 
लगाना कठिन होता है | परन्तु तुम राजकाज से भली भाँति परिचित हो। तुम 
सबको जानते हो इतना ही नहीं उनके मन में क्या है यह भी तुम्हें अविदित' 
नहीं है। 
` तुमहि बिदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमु ॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कह अवसर अनुसारा ॥२॥ 
अर्थं : तुम सबके कमों को भी जानते हो अपने और मेरे परमहित और धर्म 
को भी जानते हो । मुझे सब तरह से तुम्हारा भरोसा है | फिर भी अवसर के अनुसार 
कहता हूँ । 
व्याख्या : शात्रु मित्र ओर उदासीनों ने कब कब कया क्या किया है। सो भी 
लुम जानते हो अर्थात्‌ राज्य के ममो के जानकार हो। मेरा परमहित कैसे होगा। 
मेरा घमं क्या है | तथा स्वयं तुम्हारा परमहित कैसे होगा तथा स्वयं तुम्हारा धर्मे 
कया है | उसे भी जानते हो । भावार्थ यह कि शासकोचित सभी बातें तुम में मौजूद 
हैं । अतः मुझे तुम्हारा भरोसा सब प्रकार से है। फिर भी अवसर ऐसा प्राप्त है कि 
मुझे मुख से कहना ही पड़ रहा है । 
तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरकुल कृपा संभारी ॥ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू । हमहि सहित सबु होत खुआरू ॥३॥ 
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अथं : हे तात ! पिताजी के बिना हमारी बात को केवल कुलगुरु की कृपा ने 
सँभाल लिया । नहीं तो प्रजा नगरवासी कुटुम्बी सभी हमारे साथ बड़े दुःख को 
प्राप्त होते । 7 

व्याख्या : हम लोगों की बात तो बिगड़ ही चुकी थी । चक्रवर्तीजी का देहान्त 
हुआ और वहाँ हम चारों भाइयों में से कोई नहीं । ऐसे ही समय में शत्रुओं की बन 
पड़ती है । सो कुलगुरु ने चक्रवर्तीजी के देहावलान के समाचार को नगर की सीमा 
के बाहर जाने नहीं दिया। महाराज के शव को तेलभरी नाव में रक्खा। तुम्हें 
बुलाने के लिए दूत कैकय देश में भेजा | मुझे बुलाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया । 
यदि कोई आता तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर पिता की क्रिया करने के लिए 
अयोध्या जाना ही पड़ता । सम्भव था कि मैं उस चोट को न सह सकता। तो और 
भी अनर्थं होता । तुम्हें भी गुरुजी ने पिताजी के मरण और मेरे वनवास का समाचार 
नहीं भेजा । केवल इतना हो कहलाया कि गुरुजी ने बुलाया है। ठीक समाचार 
मिलने से तुम्हारी वहाँ क्या दशा होती कोन कह सकता है। गुरुजी की उपस्थिति 
में समाचार मिलने पर चोट हम लोगों को लगी । उसे गुरुजी ने अपने विज्ञान के 
प्रकाश से सँभाल लिया । इसी भांति माताओं को 'भो गुरुजी ने सँभाला। प्रजा 
परिवार का संरक्षण भी राजा के अभाव में गुरुजी ने ही किया। यदि गुरुजी ने यंह 
सब न किया होता तो हुम लोग सभी प्रजा परिवार के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाते। 


जौं बिनु अवसर अथव दिनेसू । जग केहि कहहु न होइ कलेसू ॥ 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥४॥ 


अर्थं : यदि बेसमय ही सूर्यं अस्त हो जाये तो कहो संसार में किसे कष्ट न 
होगा । ऐसा उत्पात हे तात ! ब्रह्मदेव ने किया । पर मुनिजी तथा मिथिलाधिपति ने 
सबको बँचा लिया । 

व्याख्या : रामजी भी विधि को ही उत्पात का कारण बतला रहे हैं। यह 
उत्पात इतना प्रबल था कि जसे बेसमय सूर्यं का अस्त होना | बेसमय में सूर्य का 
अस्त होना विधि के किये ही हो सकता है | दूसरे को ऐसा सामथ्यं ही नहीं है । ऐसा 
होने पर संसार में उथल पुथल मच जाना स्वाभाविक है । समय पर अस्त होना तो 
स्वाभाविक नियम ही है। चक्रवर्तीजी का प्रियविरह में शरीरत्याग अनवसर का 
सूर्यास्त था । उस समय सब सँभालना गुरुजी का ही काम था । गुरुजी जिस भांति 
सदा से विधिगति को रोकते आये हैं वेसे ही इस बार भी रोका । महाराज के 
देहावसान का पता ळगने के बाद जनकजी ने भी रक्षा का प्रयत्त किया । स्वयं रक्षा 
के लिए सन्नद्ध होकर दूतों के द्वारा समाचार लेते रहे । इसलिए जनकजी का भी 
नाम पीछे से रक्षा के कार्य में जोड़ दिया | 


दो. राज काज सब छाज पति, धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाव पालिहि सबहिं, भल होइहि परिनाम ।॥३०५॥ 
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अर्थे : सब राजकायं, लज्जा, प्रतिष्ठा, धरम, धरणी, धन और धाम का' पालन 
गुरुजी की कृपा करेगी और परिणाम अच्छा होगा । 
व्याख्या : मोहि राज हठि दै हौ जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं-। आदि 
बातें जो तुम्हारे मनमें भरी हैं : उन्हें छोड़ो । राजकायं लज्जा प्रतिष्ठा धर्म धरणी 
आदि का पालन गुर के प्रसाद से होता रहेगा । मुझे या तुम्हें तो निमित्त मात्र होना 
है। भावार्थं यह कि गुरुजी की याज्ञा मानते हुए चले चलना मात्र हम लोगों का 
काम है। परिणाम की चिन्ता कदापि नहीं करनी चाहिए । गुरु की आज्ञा पालन 
रूप में जो कुछ होगा उसका परिणाम बुरा हो नहीं सकता । 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरु प्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसु। सकल धरम धरनीधर सेसू ॥१॥ 
अर्थं : समाज के सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक घर और वन में गुरुजी 
को कृपा है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा सम्पूणं धर्मरूपी धरणी के लिए 
शेष रूप है । 
व्याख्या : भाव यह कि : राज काज सब लाजपति धरम धरनि धन धाम का 
रक्षक तो गुरुजी का प्रभाव है ओर हमारा तुम्हारा रक्षक उनका प्रसाद है। प्रभाव 
प्रभुता को कहते हैं और प्रसाद कृपा को कहते हैं। गुरुजो बैठे रहेंगे : उनके प्रभाव 
से राजकार्यं आदि ठीक चलता रहेगा और उनकी कृपा से मेरी रक्षा वन में होती 
रहेगी और घर में तुम्हारी रक्षा होती रहेगी । 
क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामो को आज्ञा पर ही सत्र धमं उसी भाँति 
टिके हुए हैं जैसे पृथ्वी शेषजी पर टिकी है। सम्पूर्ण धर्मों के सँभालने की शक्ति 
केवल माता पिता गुरु ओर स्वामी की आज्ञा पालन में है दूसरे में नहीं । सम्पूणं 
धर्म का विचार करके पृथक पृथक्‌ पालन में कौन समर्थं है? माता पिता आदि की 
आज्ञा पालन से ही सब धर्मो का पालन आप से आप हो जाता है। 
सो तुम करहु करावहु मोह । तात तरनि कुल पालक होह ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति: सुगति भूतिमय बेनी ॥२॥ 
अर्थं : उसे तुम भी करो और मुझसे भी कराओ। है तात ! सूर्यकुल के 
पालक बनो । साधक के लिए यह सब सिद्धियों की देनेवाली कीत्ति सुगति और 
भूतिमय त्रिवेणी एक ही है। 
व्याख्या : भाव यह कि यदि तुम मुझसे पिता के वचन का पालन न 
कराओगे तो में न कर सकूँगा । में तो कह चुका हूँ : मन प्रसन्न करि सकुच तजि 
कहहु करौं सोइ आजु । अतः पिता की आज्ञा का पालन तुम भी करो और मुझ से 
भी कराओ | इस माति सूर्यकुल की रक्षा करो । नहीं तो सूर्यकुल की : सत्यसन्ध पितु 


पोतीवाली रीति मिट जायगी । 
के बनता के पूर्ण करनेवाली त्रिवेणी में जिस भांति गङ्गा यमुना और 
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सरस्वती का सङ्गम है उसी भाति पिता की आज्ञापालनरूपी त्रिवेणी में कीत्ति 
सुगति और भूति तीनों का सङ्गम है भौर यह साधना सकल सिद्धियों को 
देनेवाली है । 
सो बिचारि सहि संकटु भारी । करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ 
बाँटी बिपति सबहि मोहि भाई। तुमहिं अवधि भरि बड़ि कठिनाई ॥३॥ 

अर्थं : यह विचारकर भारी सङ्कट सहकर तुम प्रजा और परिवार को सुखी 
करो । हे भाई ! मुझ पर विपत्ति आयी । उसे सबने बाँट ली । फिर तुम्हें तो चोदह 
वर्ष की अवधि तक बहुत कष्ट है । 

व्याख्या : ऐसा विचार करके हमारे वन जाने के सङ्कूट को सहो | में जानता 
हूँ कि मेरे वन जाने को तुम पिता के 'मरण से भी बड़ा सङ्कूट मानते हो : इसलिए 
संकटु कहते हैं ॥ उसे तुम सहो और प्रजा परिवार को सुखी करो। तुम्हारे लिए 
राज्य सङ्कुट है । फिर भी प्रजा परिवारके सुख के लिए इस सङ्कट को सहो | 

विपत्ति बँटानेवाला वही है जो उस विपत्ति में दु:खी हो और स्वयं साथ में 
दुःख भोगे । यथा : बिपति बंँटावनिहार बंधु बिनु करौं भरोसो का को। सो मेरी 
विपत्ति को सबने बाँट लिया । यथा : राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहु कोक कोकी कमळ दीन बिहीन तमारि । सो में तुम्हें विपत्ति बाँटने को कहता 
हूँ राज करने के लिए नहीं कहता । 
जानि तुम्हहि मृदु कह कठोरा । कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहि कुठायं सुबंधु सहायें। ओड़िअहि हाथ असनिहु के घायें ॥४॥ 

अर्थ : तुम्हें कोमल जानकर भी में कठोर कह रहा हूँ। यह समय ही ऐसा 
कठिन है । मेरा अनुचित नहीं है। ऐसे बुरे समय पर अच्छे भाई ही सहायक होते हैं, 
वज्त्र की चोट को भी हाथ से ही रोका जाता है। 

व्याख्या : तुम्हारे ऐसे कोमल स्वभाव के पुरुष से यह कहना कि तुम भारी 
सङ्कट सह जाओ कठोरता है। पर समय ही ऐसा उपस्थित है कि में लाचार होकर 
कह रहा हूँ । इसलिए मेरा कहना भी अनुचित नहीं है। वज्ञ की चोट ऊपर आयी 
तो सिवा हाथ के और कोन आड़े आवेगा। यही भारी विपत्ति ऊपर आयी तो 
सिवा भाई के ओर किसे आगे करें। राज्य विपत्ति है: इसे तुम जानते हो। में 
जानता हुँ । संसार नहीं जानता । उसे चौदह वषं सँभाल दो। उसके बाद में आकर 
सँभाळ लँगा। राज्ये गृध्नन्त्यविद्वांसो ममत्वाहूतचेतसः। अहंमानमहामानमदमत्ता 
न माहशाः। मूढ़ लोग जिनके चित्त को अहन्ता ममता ने ग्रस लिया है राज्य 
चाहते हैं । मेरे ऐसे लोग नहीं चाहते | वि. ७.१.७। 


दो. सेवक कर पद नयन से,मुख सो साहिब होइ। 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि, सुकबि सराहँहि सोइ ॥३०६॥ 
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अर्थ : सेवक तो हाथ पेर और आँख सा होता है और मालिक मुख को 
भाँति होता है । तुलसीदास कहते हैं कि इस तरह की प्रीति की रीति सुनकर सुकवि 
उसकी बड़ाई करते हैं । 

व्याख्या : परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ | सेवक और स्वामी दोनों 
राज्य में परस्परोपकारक हैं। भाव यह है कि तुम प्रसाद चाहते हो। यथा : सो 
प्रसाद जन पावइ देवा | सो यही नियम है कि कर पद नयन सेवक हैं | खाद्य लाकर 
मुख को अर्पण करते हैं और फिर उसी के रस को प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं। 
इस भाँति सरकार ने भरत के राज्य अपण को स्वीकार किया और पुनः प्रसाद रूप 
से भरत को सुपुर्द करते हैं। यही प्रीति की रीति है और इसी की सुकवि प्रशंसा 
करते हैं। निर्गेलितार्थ यह कि मुझे राज्य स्वीकार है। अब तुम उसके सेवक की 
भांति चलाओ । 
सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमिअ जनु सानी ॥ 
सिथिल समाजु सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥१॥ 


अर्थं : सारी सभा ने रामजी की वाणी सुनी | जो प्रेम के समुद्र के समान 
अमृत से सनी थी । सारा समाज स्नेह की समाधि में शिथिल हो गया। यह दशा 
देखकर सरस्वती मौन हो गयी । 
व्याख्या : रामजी को वाणी में से प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता था । उसका 
जल लवण समुद्र के जल की भाँति खारा न था। अमृत के समान मीठा था । जैसे 
परिचित समुद्र का जल लवण से सना होता है उसी भाँति प्रेम समुद्र मानो अमृत. 
से सना हुआ था | | 
सभी सभासद्‌ भरतजी के वचन से स्नेह में शिथिल हो रहे थे | रामजी की 
वाणी सुनते ही उनको प्रेम समाधि लग गयी | गोरक्ष संहिता के मत से प्रेम समाधि 
भी समाधि का एक भेद है सो सब के सब प्रेम समाघि में मग्न हो गये उन लोगों 
की यह दशा देखकर समाधि भङ्ग के भय से सरस्वती भी चुप हो गयीं । नहीं तो 
स्वभावतः वे तो मुखर हैं | यथा : गिरा मुखर तन अधं भवानी । भाव यह कि सब 
चुप हैं । किसी के मुख से बात नहीं निकलती | सन्नाटा छा गया । 
भरतहि भयउ परम संतोष । सनमुख स्वामि बिमुख दुखु दोषु ॥ 
मुखु प्रसन्न मन मिटा बिषादू । भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू ॥२॥ 
अर्थं : भरतजी को परम सन्तोष हुआ कि स्वामी अनुकूल हैं और दोष दु:ख 
हट गया । भरतजी का मुखमण्डल प्रसन्न हो गया । मन से विषाद मिट गया । जैसे 


शूँगे पर सरस्वती की कृपा हो गयी हो। 
हे Eee : सन्तोष तो सभा मात्र को हुआ । पर भरतजी को . परम सन्तोष 


ण कहते हैं कि स्वामी हमारे अनुकूल हैं और दोष तथा उसका कायं 
ड क का ने राज्य स्वीकार कर लिया । कर पद नयन की भाँति 
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काम करने के लिए आज्ञा हुई। अब मेरा शासन करना भी राज करना नहीं हैं । 
विपत्ति बटाना है । रामजी की सेवा करना है । 

भरतजी का विषण्ण मुख प्रसन्न हो गया । ग्रामवासियों तक ने कहा था : मुख 
प्रसन्न नहि मानस खेदा । मानस खेद भी दूर हो गया । जनकजी से कहा था : मौन 
मलिन मैं बोलव बाउर | सो मानो गूँगे पर सरस्वती की कृपा हो गयी | वह बोलने 
भी लेगा और उसे सब शास्त्र भी फुरने लगा । ऐसी प्रसन्नता भरतजी को हुई। 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी ॥ 
नाथ भयेउ सुखु साथ गए की। लहेउँ लाहु जग जनमु भए को ॥३॥ 

अर्थं : फिर प्रेम के साथ प्रणाम किया और करकमल जोड़कर बोरे। हे 
नाथ ! साथ जाने का सुख मुझे मिल गया। संसार में जन्म लेने का लाभ मिल 
गया । 

व्याख्या : सप्रेम : से मनसा । बोले : से वाचा और : पानि पंकरुह जोरी : से 
कर्मणा प्रेम कहा । अब यह प्रणाम कृतकृत्य होने का है अथवा पुनः कुछ कहना 
चाहते हैं । अतः प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़कर बोलने का भाव यह कि दसो नह 
जोड़कर में सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ । 

भरतजी कहते हैं कि मुझे बड़ो अभिलाषा थी कि में लक्ष्मण की भाँति साथ 
वन में जाता और सेवा करता । इसलिए मैंने कहा था : नतरु फेरिअहि बंधु दोउ 
नाथ चलौं मैं साथ । क्योंकि सरकार की सेवा में ही जीवन जन्म का लाभ है | यथा : 
जीवन लाहु लखन भल पावा । सब तजि रामचरन चित लावा । सो लाभ मुझे मिल 
गया । सरकार के साथ वन में जाने से सेवा करने से जो सुख मिलता वही सुख 
मुझे अयोध्या में रहकर सरकारी सेवा करने से मिलेगा । भावार्थं यह कि भरतजी 
ने रामजी का वनवास और अपना अवधवास स्वीकार कर लिया । 


अब कृपाल जस आयसु होई। करउँ सीस धरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंब देउ मोहि देई। अवधि पार पावउं जेहि सेई ॥४॥ 


अर्थं : हे कृपालु ! अब आपकी जेसी आज्ञा हो वही सिर घरकर आदर के 
साथ करूं | आप मुझे वह अवलम्ब दीजिये । जिसकी सेत्रा करके अवघि का पार 
पा जाऊं । 

व्याख्या : बास सब ठीक हो गयी । फिर भी भरतजी स्पष्ट आज्ञा के लिए 
विनय करते हैं। भाव यह : प्रभु पितु बचन मोह बस पेली । आयेउ इहाँ समाज 
सकेलो । सो बात अब नहीं होगी । अब जो आज्ञा होगो उसे शिरोधायं करके आदर 
के साथ पालन करूंगा । 

चरण की सेवा साक्षात्‌ रूप से नहीं कर सकता तो ऐसा आधार तो मिळना 
चाहिए । जिसे चरणों का प्रतीक मानकर सेवा. करता हुआ अवधिका पार पा 
सकूँ । बिना अवलम्ब चौदह वर्षं काटे नहीं कठेगा | 
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दो. देव देव अभिषेक हित, गुर अनुसासनु पाइ! 
आनेउँ सब तीरथ सलिल, तेहि कहुँ काह रजाइ ॥३०७॥ 
अर्थं : हे राजन्‌ ! आपके अभिषेक के लिए सब तीर्थों का जल गुरुजी को 
आज्ञा पाकर लाया हूँ । उसके लिए कया आज्ञा होती है । 
व्याख्या : अभिषेक में सब तीर्थो के जल की आवइ५कता पड़ती है । सो 


० 


गुरुजी की आज्ञानुसार चक्रवर्तीजी ने मॅगवाया था। यथा: आनहु सकळ सुतीरथ 
पानी । उस जल को गुरुजी की आज्ञा से ही साथ लाया हूँ । अन्य सामग्री तो टिकाऊ 
हैं। पर जळ तो चौदह वर्ष नहीं रह सकता । सब तीर्थो का जळ होने से अद्भुत वस्तु 
हो गयी | आपके ही: अभिषेक के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः अब आप जैसी 
आज्ञा दें वेसा किया जाय। 
एकु मनोरथु बड़ मन माहीं। सभय सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
कहहु॒ तात प्रभु आयेसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई ॥१॥ 
अर्थं : एक बड़ी लालसा मन में है । परन्तु भय और सङ्कोच के कारण कहते 
नहीं: बनता | प्रभु की आज्ञा हुई कि हे भाई! कहो । तब सुन्दर स्नेहमय 
वाणी बोले । 
व्याख्या : पहिले कह चुके हैं : राम सेल सोभा निरखि भरत हृदय अति 
प्रेम। सो अति प्रेम होने से उसके देखने की बड़ी लालसा है। सब लोगों ने घूम 
घूमकर देखा | यथा : विहरहि वन चहुँ ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब । जल ज्यौं 
दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम । परन्तु भरतजी सोच में ही पड़े रहे : निसि न नींद 
नहिं भूख दिन भरत बिकल सुठि सोच। नीच कीच बिच मगन जस मीनहि 
सलिल सकोच । इन्होंने घूमकर नहीं देखा । अब सोच के दूर होने पर वह लालसा 
जाग पड़ी । अतः कहते हैं कि मन में बड़ी लालसा है । 
बड़ों के सामने सैर सपाटा की लालसा प्रकट करने में सङ्कोच होना 
स्वाभाविक है | यथा : लखन हृदय लालसा बिसेखी | जाइ जनकपुर आइअ देखी | 
प्रभु भय बहुर मुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहृहि मनहि मुसुकाहीं । यहाँ उसी भांति 
भरतजी को भी कहने में भय और सङ्कोच होता है। परन्तु लालसा के अधिक होने 
से कहना ही पड़ा । 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग मुग सर सरि निझेर गिरिगन ॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी । आयसु होइ त आवउं देखी ॥२॥ 
अर्थ : यदि आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थल, तीर्थ, बन, पक्षी, मुग, 
नदी तालाब झरने, पर्वत और विशेष करके सरकार के चरण चिल्ल से अङ्कित भूमि 


E म : चित्रकूट में प्रवेश करते समय 'भरतजी ने वहाँ की शोभा देखो 
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तो उस वन के भली भाँति देखने की लालसा उसी समय हुईं परन्तु वह समय 
पर्यटन के लिए उपयुक्त नहीं था । उसी लालसा को ही प्रकट करते हुए उसे दृश्य का 
वर्णन करते हुए कवि ने कहा : भरत दीख बन सेल समाजू | मुदित छुधित जनु 
पाइ सुनाजू'" 'राम वास बन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा' 'बन प्रदेस 
मुनि वास घनेरे' ` “बिपुल बिचित्र बिहंग मृग नाना । प्रजा समाज न जाइ बखाना'"" 
झरना झरहि मत्त गज गाजहि इत्यादि। उस पर भी वह भूमि प्रभुपद अंकित होने 
से बड़ी सौभाग्यवती हो गयी है । यथा : हरखहि निरखि राम पद अंका । जनु भेटी 
संपति अति रंका । अतः इन वस्तुओं के देखने की आज्ञा चाहते हैं। 


अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू । तात बिगत भय कानन चरहू ॥ 
सुनि प्रसाद बनु मंगल दाता । पावन परम सुहावन भ्राता ॥३॥ 


अर्थं : हे तात ! अवश्य अत्रिजी की आज्ञा को शिरोधायं करो। हे भाई! 
निर्भय होकर वन में विचरो । मुनिजी की कृपा से यह वन मङ्गलदाता पावन और 
परम सुहावना है। 

व्याख्या : यहाँ के मुख्य ऋषि अन्निजी हैं। यथा.: अत्रि आदि मुनिवर जहे 
बसही । करहि जोग जप तप तन कसही। सो जो विधि से बतलावें उसी 
विधि और क्रम से यात्रा करो । फिर वन के विचरने में कोई भय नहीं है। किसी 
तपस्वी .या मुनि को उद्ठेग न होगा। इस वन में जो पवित्रता, शोभा और 
माङ्गल्य जो देख रहे हो वह मुनिजी के प्रसाद से है। यहाँ की प्रधान नदी मन्दा- 
किनी भी उन्हीं की धर्मपत्नी भगवत्ती अनुसूया की लायो हुई हैं। 


रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं । राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा ॥४॥ 


अर्थं : ऋषियों के राजा अत्रिजी की जहाँ के लिए आज्ञा हो वहाँ तीथं के 
जल को रखना । प्रभु का वचन सुनकर भरतजी को सुख हुआ और प्रसन्न होकर 
मुनिजी के चरणों में सिर नवाया | 

व्याख्या : भरतजी ने पहिले पूछा था: आानेउं सब तीरथ सलिल तेहि 
कहुँ कहा रजाइ। उसके उत्तर में रामजी कहते हैं कि यहाँ अत्रिजी का शासन है । 
उन्हीं से पूछो कि जळ कहाँ रक्खा जाय | जहाँ बतलावें वहीं रख देना । रख देना 
कहने का भाव यह है कि वे ही जानते हैं कि कहाँ रख देने से वह जल सदा 
बना रहेगा । 

लालसा पूर्ति के अनुकूल आज्ञा पाने से भरतजी कोसुख हुआ । मुनिजी भी 
उस सभा में आसीन थे और सब सुन रहे थे। भरतजी ने जाकर उनके चरणों में 
प्रसन्न होकर प्रणाम किया। भाव यह कि अब जेसी आज्ञा आपकी हो वेसा करूँ। 


सरकार जो कुछ करते हैं ऋषियों की आज्ञा लेकर करते हैं। वेसी ही आज्ञा भी 
भरतजी को दी । 
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दो. भरत राम संबाद सुनि, सकल सुमंगल सूल । 
सुर स्वारथी सराहि कुल, बरषत सुरतरु फूल ।।३०८॥ 

अर्थं : भरत और रामजी के सकल सुमङ्गू मूल सम्वाद को सुनकर स्वार्थी 
देवता लोग कुल की प्रशंसा करते हुए हषित होकर कल्पवृक्ष के फूल वरसाने लगे | 

व्याख्या : भरतजी और रामजी का सम्वाद सभी मङ्कलों का मूळ है : कीरति 
सुगति भूति मय बेनी। इसी में सारे संसार के सुमङ्गल का बीज निहित है। 
इसलिए इसे सुमङ्गल मूल कहते हैं । इसे सुनकर देवता लोग हृषित होकर कल्पवृक्ष 
के फूल बरसाने लगे। पहिले फूल बरसे थे। उस समय मलिन मन से: बरसे थे | 
अब हृषित होकर वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि निश्‍चय हो गया कि रामजी अयोध्या 
न॒ लौटेंगे और सूर्यकुल की प्रशंसा करते हैं। स्तुति करते हैं कि इस कुल में सभी 
धर्मात्मा हैं । स्वार्थी केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। संसार का भला बुरा नहीं 
देखते । देवता लोग अपना काम बिगड़ते देखकर जिन रघुवंशियों पर : रचि प्रपंच 
माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट फेंका था इस समय अपना काम बनते देखकर 
उन्हीं पर कल्पवृक्ष का फूल बरसा रहे हैं । 
धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव इरषत बरिआई ॥ 
मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरत बचन सुनि भयेउ उछाहू ॥१॥ 


अर्थं : भरत धन्य हैं। राम गोसाईं का उत्कषं है| ऐसा देवता कहते हैं और 
जबरदस्ती प्रसन्न होते हैं। मुनिजी को मिथिलेश को और सभी सभासद्‌ को भरत 
के वचन को सुनकर उत्साह हुआ । 
व्याख्या : देवता लोग कहते हैं कि भरत पुण्यात्मा हैं। अपने कष्ट का ख्याल 
न किया | संसार के मङ्गल पर ध्यान. दिया | इसलिए धन्य हैं। सुकृती पुण्यवान्‌ 
धन्यः । और स्वामी रामजी का उत्कषं है कि जेसा हम लोगों.को भरोसा दिया था 
वेसा ही किया । सबका मन भी रख दिया । धमं सम्बन्धी असामझ्जस्य भी मिटा 
दिया । इसलिए उनकी जय जयकार है | देवताओं का कार्य अग्रसर हुआ । इसलिए 
प्रसन्नता प्रकाश करते हैं। परन्तु उन्हें सच्ची प्रसन्नता नहीं हुई। उनकी प्रसन्नता 
पुरी तो तब होती जब उनकी माया द्वारा कार्य होता। सो उनकी माया द्वारा 
तो कोई कायं हुआ नहीं । वह तो रामजी, भरतजी, जनकजी, तथा सावधान 
साधुओं पर काम ही न कर सकी। | जो कुछ हुआ सो रामजी की और भरतजी की 
सज्जनता के कारण हुआ | किसी तरह कार्य तो हो गया। इसलिए मन में व्यथे 
माया के प्रयोग करने की लज्जा भी है । भतः प्रसन्नता सच्ची नहीं है। 
सबको भरत का स्नेह देखकर भयथा कि यदि रामजी न लौटे तो इनकी 
कया दशा होगी । पर जब उनका वचन सुना: नाथ भयउ सुख साथ गए को। 
लहेउँ लाहु जग जनम भए, को | तो मुनिजी, जनकजी तथा सभी सभासदों को 


उछाह हुआ । 


१ लमिक gos pines 
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भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुलकि प्रसंसत राउ बिदेह ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेमु पेसु अतिपावन पावन ॥२॥ 


अर्थं : विदेह राजा पुलकित होकर भरत और रामजी के गुणगण तथा 
स्नेह की प्रशंसा करने छगे। सेवक और स्वामी दोनों का स्वभाव सुहावना है। 
उनका नियम और भ्रेम अत्यन्त पवित्र को भी पवित्र करनेवाला है । 

व्याख्या : देहाध्यास रहित राजा जनक को भी भरत और रामजी के गुणों 
और प्रेम को देखकर आनन्द से पुलक हो गया । प्रशंसा करने लगे कि दोनों भाइयों 
में केसा स्नेह है। जो देखने में नहीं आता ओर केसे भद्भुत गुण हैं। जिनके कारण 
बड़ा भारी असासल्जस्य दुर हुआ। जिसे देखकर मेरे मन'में यह बात उठ गयी : 
आये इहाँ कीन्ह भळ नाही । 

गुणग्राम । यथा : सेवक स्वामि सुभाव सोहावन । स्नेह । यथा ; नेम प्रेम 
अतिपावन पावन । जो पावन होता है वह सोहावन नहीं होता और जो सोहावन 
होता है वह पावन नहीं होता । पर यहाँ तो दोनों भाइयों के स्वभाव नेम और 
प्रेम में सुन्दरता और पावनता भरी है। ज्ञान अतिपावन है । यथा : नहि ज्ञानेन 
सहं पवित्रमिह्‌ विद्यते । परन्तु इनका नेम उसको भी पवित्र करनेवाला.है । यथा : 
भक्तार्थं कल्पितं द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरस्‌ | 
मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत सम्बादू । दुहु समाज हियं हूरषु बिषादू ॥३॥ 


अर्थं : मन्त्री और सभासद सब अनुराग से अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा 
करने लगे । रामजी और भरतजी के सम्वाद को सुन सुनकर दोनों समाज के हृदय 
में हषं और विषाद दोनों हुआ | 

व्याख्या : सबको समाधि भङ्ग हो गयी । सरस्वती खुल गयीं । मन्त्री और 
सभासद सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा करने लगे। पुरी प्रशंसा तो हो 
नहीं सकती । फिर भी अनुराग ऐसा है कि बिना प्रशंसा किये रहा नहीं जाता । 

सबका तो सभा में प्रवेश सम्भव नहीं था। अतः समा में जो जो हुआ सो 
सब कणं परम्परा से सब लोगों को मालूम हुआ। पता लगने पर सबको हषं भी 
हुआ और विषाद भी हुआ । रामजी के राज्य स्वीकार से हषं हुआ और चौदह 
वषं का बिंछोह तो सहना पड़ेगा इस बात का विषाद भी हुआ। सभी के मन में 
यह शङ्का थी कि चौदह वषं के बाद भी रामजी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे । 


राममातु दुखु सुखु सम जानी । कहिं गुन राम प्रबोधी रानी ॥। 
एक कहहि रघुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई ॥४।। 


अथं : रामजीःकी माता ने दुःख सुख को समान जानकर रामजी के गुणों 
भाग २-४४ :. 
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का वर्णन करके रानियों को समझाया । एक रामजी की बड़ाई करने लगीं । एक 
भरत को सज्जनता की प्रशंसा करने लगीं । 

व्याख्या : समदुःखसुखं धीरस्‌। दुःख सुख को समान देखना ही पण्डिताई 
है। रामजी की माता हैं। कारण के गुण कायं में रहते हैं। माता समदुःखसुख 
चीर हैं। इसलिए रामजी भी वेसे ही हैं। अतः कौसल्या माता ने सुख दुःख सम 
जानकर और रानियों को जो विषाद कर रही थीं समझाया कि रामजी तो साधु 
हैं। उन्हें सुख दु. बराबर है। राम वेराग्थवान्‌ हैं राम धर्मात्मा हैं। इनका 
वनवास में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता इत्यादि । 

रानियों में कोई रामजी की बड़ाई करती है कि रामजी कैसे सत्यप्रतिज्ञ 
हैं। केसे धर्मात्मा हैं। केसे शीलवान्‌ हैं । इसी भांति कोई कैसे साधु हैं केसे आज्ञा- 
कारी हैं । केसे प्रेमी हैं इत्यादि भरत की सज्जनता कह रही हैं। 


दो. अत्रि कहेउ तब भरत सन, सेल समीप सुकूप। 
राखिअ तीरथ तोय तहु, पावन अमिअ अनूप ॥३०९॥ 


अर्थे : मत्रिजी ने भरतजी से तब कहा कि इस पर्व॑त के सन्तिकट एक कूआँ 
है । यह पवित्र अमृत रूप अनुपम है । तीश्रं जल वहीं रखिये । 
व्याख्या : सरकार ने भरतजी से कहा था कि अनत्रिजी जहाँ कहें वहाँ तीथं 
जळ रख दो । अतः अत्रिजी ने भरत से कहा कि कहीं दूंर नहीं जाना है। इसी पंत 
के निकट एक सुन्दर कूआँ है जो स्वयं पविंत्र है। उसी में यह तीर्थं जल रक्खो | 
गुणवान्‌ में देने से इसका महत्त्व और भी बढ़ जायना । नदी नहीं बतलाया । 
क्योंकि उसमें जल ठहर नहीं सकता। कूँ में छोड़ने से बहु कूः! सदा के लिए 
परम पावन हो जायगा । तीथंजलप्रभाव के कारण पावन है । गुण होने से अमिअ 
है और अनादि सिंद्ध स्थल होने से अनूप है । 
भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल भाजन सब दिये चलाई ॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू | सहित गये जह कूप अगाधू ॥१॥ 
. अर्थं: भरतजी ने अत्रि मुत्ति की आज्ञा पाकर सब जलूपात्रों को रवाना 
कर दिया । स्वयं भाई के सहित, अत्रि, मुनि और साधुओं के सङ्ग वहाँ गये जहाँ 
वह अथाह कूआँ था । 
व्याख्या : अधिजी ने यह तो बतला दिया कि इसी पंत के सन्निकट कूआँ 
है । उसी में तीथं जल रखना चाहिए । परन्तु किस मुहूतं में जळ का स्थापन करना 
चाहिए.? कौन स्थापन करे ? किस विधि से स्थापन हो ? इन सब बातों के लिए जब 
भरतजी ने पूछा तब अत्रिजी की आज्ञा हुई कि आज ही महतं अच्छा है। जळ ले 
चलो । अतः भरतजी ने सब जळपात्रों को तुरन्त रवाना कर दिया और भरतजी 
शत्रुघध्नजी अत्रिमुनि तथा साधुगण उस जल के पीछे पीछे चले। 


| 
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पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा ॥ 
तात अनादि सिद्ध. थल एहू । लोपेउ काल बिदित नहि केह ॥२॥ 


अर्थे : उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में स्थापन किया और प्रेम से 
प्रसन्न होकर महषि अञि ने कहा कि हे तात ! यह अनादि सिद्धपीठ है। बहुत दिन 
से इसका लोप हो गया था । किसी को इसका पता न रहा | 

व्याख्या : इस पृथ्वी में भिन्न भिन्न स्थानों का भिन्न भिन्न प्रभाव है। जिस 
भांति कहीं केसर होता है कहीं घास तक नहीं जमती । कहीं धान होता है तो कहीं 
गेहूँ होता है। इसी भाँति कोई स्थल धमं के लिए अनुकूल है तो कोई अथं के लिए 
अनुकूल है । कोई काम के लिए अनुकूल है और कोई मोक्षदायक है। इसी भाँति 
बहुत से सिद्धपीठ हैं जहाँ अनुष्ठान करने से सिद्धि की प्राति होतो है। ऐसे सिद्धपीठ 
भी कहीं किसी महापुरुष के तपश्चर्या से बन गये हैं ओर कोई स्वभाव से ही बने 
हुए हें । जिस स्थल में जल रखने का प्रस्ताव मुनिजी ने किया था वह अनादि 
सिद्धपीठ था । मुनिजी कहते हैं कि काळ के प्रभाव से यह पट गया था। किसी को 
मालूम भी नहीं था कि यहाँ तीर्थ है। वहाँ जल का स्थापन करके मुनिजी उस 
तीर्थं की महिमा कहने लगे संसार का उपकार होने से मुनिजी बड़े प्रसन्न हैं और 
प्रेम से भरे हुए हैं। 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा ॥ 
बिधि बस भयउ बिस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचारू ॥३॥ 


अर्थं : तुम्हारे सेवकों ने देखा कि इस स्थळ में खोदने से पानी जल्दी 
निकलेगा । अतः सुन्दर जल के लिए विशेष कूआँ बना दिया । सो देवयोग से संसार 
का उपकार हो गया । धम का विचार अत्यन्त सुगम भी और अगम भी है। 


व्याख्या : सेना प्रस्थान के पहिले ही कुछ लोग आगे से जाकर उसके विश्राम 
के लिए उपयुक्त स्थळ ठीक करते हैं ओर उसके ठहरने की व्यवस्था करते हें। जहाँ 
जलाशय नहीं होता वहाँ पहिले से ही कूप खोदकर तैयार कर देते हैं। क्योंकि प्यास 
लग जाने पर कूआं खोदते नहीं बनता । मुनिजी ने भरतजो से कहा कि तुम्हारी 
सेना के भग्रगामी दल ने देखा कि यहाँ सेना का विश्राम होना चाहिए और जळ 
यहाँ पर कहीं सेना के उपयोग के लिए यथेष्ट नहीं है । विशेषज्ञों ने बतलाया कि इस 
स्थानं पर खोदने से जल मिलेगा । अतः यहीं खोदकर कूआँ बना दिया : मालूम 
होता है कि भरतजी की सेना यहीं ठहरी थी। क्योंकि गुरुजी की आज्ञा से गिने 
गिनाये लोग ही आश्रम में गये । 

सो देवयोग से संसार का उपकार हो गया। सेना तो आकर चली गयी । 
परन्तु कूआं बना हुआ है । इसके जळ से जो काम लेगें उन्हें पुण्य होगा । अतः बड़े 
भारी तोथं का उद्धार अनायास हो गया। कहीं घमं बड़ी सुगमता से अनायास प्राप्त 
होता है ओर किसी अवसर पर बड़े आयास करने पर भी प्राप्त होना कठिन हो 
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जाता है। इसी को कहते हैं : धमंस्य सूक्ष्मा गतिः। सो यह्‌ बड़ा भारी पुण्य कार्य 
तीर्थोद्धार अनायास तुम्हारे द्वारां हो गया । 
भरतकूप अब कहिहें लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहि बिमल करम मन बानी ॥४॥ 
अर्थं : लोग अब इसे भरतकूप कहेंगे । यह अत्यन्त पवित्र तीर्थं जल के योग्य 
था । प्रेम और नेम के संहित इसमें स्नान करने से प्राणी कर्म मन और वाणी से 
निर्मल हो जायेंगे । 
व्याख्या : मज्जन और पान करने से तीथं का जळ पाप हरण करता है। 
भगवद्‌ गुणानुवाद से वाणी निमेल होती है । शास्त्र विचार से मन निमंल होता है। 
परन्तु इस कूप में यह अपूर्वता है कि यदि प्रेम और नियम के साथ इसका सेवन हो 
तो यह कमं मन और वाणी तीनों के निमल कर देने में समर्थं है। 
दो. कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ ॥ 
अत्रि सुनायेउ रघुबरहि, तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 
अर्थं : कूप की महिमा कहते हुए सब रामजी के पास गये | तब मुनिजी ने 
रघुनाथजी को तीथं के पुण्य प्रभाव को सुनाया । 
व्याख्या : सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सर सोई। सो 
लौटते समय तीथं के पुण्य प्रभाव का कथनानुकथन हो जाता था । तीथं सम्बन्धी 
बातों में ही रास्ता कटा । सरकार के पास पहुँचने पर रामजी को अत्रि मुनिजी ने 
उन्हें तीर्थं का पुण्य प्रभाव सुनाया । जिस समय मुनिजी ने उसकी फलस्तुति की 
थी उस समय रघुनाथजी नहीं थे और उन्हें सुनाना परमावश्यक था । उनके सुन 
लेने से ही कथन की हुई महिमा स्थायी भी हो गयी | 
कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोर निसि सो सुख बीतो ॥ 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥१॥ 
अर्थं : धामिक इतिहास कहते कहते सवेरा हो गया । वह रात सुख से बीत 
गयी । नित्य कमं का निर्वाह करके दोनों भाई भरत रामजी गुरु और अत्रि की 


आज्ञा पाकर | र ; 
व्याख्या : उस पुण्य स्थल में जो जो धामिक घटनाएं हुई थीं उनका इतिहास 


अत्रिजी:प्रेम से वर्णन करने लगे । सब लोग प्रेम से सुनने लगे। इस-भांति सारी 
रात बीत गयी | किसी को कुछ मालूम न हुआ। भावार्थ यह कि उस स्थल का 
ऐसा महा माहात्म्य है जिसके वर्णन में अनेक कथाएँ अत्रिजी ने सुनायी | 

नित्य कमं भी संक्षेप से किया । इसीलिए निर्वाह करना चाहते हैं। शास्त्र 
भी ऐसे समय में नित्यकमं के संक्षेप करने की आज्ञा देता है। दोनों भाई अर्थात्‌ 
भरत शत्रुघ्न ने पहिले गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त की। स्वामी की आज्ञा प्राप्त की 
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जिसमें रामवन में पयंटन का अधिकार प्राप्त हो । तत्पदचात्‌ गुरु की आज्ञा प्राप्त 


की । जिसमें सुकृत की शोभा हो । तत्पश्चात्‌ अत्रिजी की आज्ञा प्रास को । जिसमें 
"सुनि तापस के बाधा पाने का भयन हो | 


सहित समाज साज सब सादे | चले राम बन अंटन पयादे॥ 


कोमल चरन चलल बिनु पनहीं । भइ मुदु भूमि सकुचि मन मनहीं ॥२॥ 

अर्थ : समाज के सहित सादे साज से राम वन की यात्रा के लिए पेदळ चले | 
बिना जूते के कोमल चरणों द्वारा चल रहे हैं। अतः पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर 
कोमल हो गयी । 

व्याख्या : तीर्थाटत की विधि कहते हें। तीर्थाटन में ठाटबाट मना है। 
इसलिए सब साज समाज सादा है। राजसी ठाट कोई भी नहीं। यहाँ तक कि पेर 
में जूते भी नहीं । पेदल बन में. चले जा रहे हैं । चक्रवर्ती के पुत्र हैं। बिना जूते के 
पैदल चलने का अभ्यास नहीं और चरण भी इतने कोमल हैं कि पृथ्वी पर चलने 
योग्य नहीं । ; 

उनको इस भाँति चलते देखकर पृथ्वी को अपने मन में अपनी कठिनाई पर 
सङ्कोच हुआ । अतः वह्‌ स्वयं कोमल हो गयी जिसमें भरतजी उसके कठोरता का 
अनुभव न करें। जिसकी रक्खो भूमि रह रही है उसको दुःखद होने में पृथ्वी को 
सङ्कोच है । यथा : भरत भूमि रह राउर राखी | 
कुस कंटक काँकरी कुराई। कटु कठोर कुबस्तु दुराई॥ 
महि मंजुळ मुदु मारग कीन्हें। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हें ॥३॥ 


अर्थं : कुश, कण्टक, कङ्कुड़ी, कुराई, कटु कठोर बुरी वस्तुओं को छिपाकर 
पृथ्वी ने सुन्दर कोमल रास्ता कर दिये और सुख लिये शीतल मन्द सुगन्घ वायु 
बहने लगी । 


व्याख्या : रास्ते के छोटे गड़हे जिसके चारों ओर घास पात जम जाते हैं | 
उसे कुराई कहते हैं। कोई इसका अर्थ कुरैया का वृक्ष कहते हैं। भूमि के मुदु होने 
का वर्णन करते हैं कि उसने अति कठोर बुरी वस्तुओं को अपने भीतर कर लिया । 
जिसमें कोमल चरणों को कष्ट न हो । गड़हों के अभाव से मागं मञ्जुल हो गया और 
कुरा कण्टकादि के न होने से मुदु हो गया । ज्येष्ठ के महीने में लू चलती है । सों यहाँ 
शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहती है जिससे शरीर को सुख मिळे । 


सुमन बरषि सुर घन करि छाँहीं । बिटप फूलि फलि तुन मुदुताहीं ॥ 
मुग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहि सकल राम प्रिय जानी ॥४॥ 


अर्थं : देवता फूल बरस करके, बादल छाया करके, पेड़ फूल व फलकर, तुण 
कोमल होकर, मुग देखकर, पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर सब भरतजी की सेवा करते 
हैं । वे जानते हैं कि ये रामजी को प्रिय हैं। 
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व्याख्या : त्रिविध समीर : से स्पशं सुख कहा । सुमन वृष्टि : से गन्ध सुख कहा । 
बिटप फूलि फलि : से रस सुख कहा | मृग बिलोकि : से. रूप सुख कहा और खग बोलि 
सुबानी : से शाब्द कहा । इससे सर्वेन्द्रिय तर्पण हर्य का वर्णन किया | जो राम को 
प्रिय होता है उस पर चराचर को कृपा स्वभाव से होती है। राम सब की आत्मा 
हैं । अत: अपनी आत्मा के प्रिय की कौन सेवा नहीं करेगा ? 

जो जिसको प्रिय होता है। उसकी शक्ति उसमें काम करने लगती है। 
महात्माओं में अलौकिक शक्ति के काम करने का यही रहस्य है। भरतजी रामजी 
को अत्यन्त प्रिय हैं। भतः उनकी जड़ को चेतन बनानेवाली शक्ति भरत में काम 
कर रही है। यथा: होत न भूतल भाव भरत को। अचर सचर चर अचर करत 
को । अतः भरत के सन्निधान में उनका जड़त्व॑ अत्यन्त शिथिल हो गया और 
उन्होंने भरत को राम प्रिय जानकर उनकी सेवा की । 


दो. सुलभ सिद्धि सब प्राक्ृतहु, राम | कहत जमुहात। 
राम घ्रानप्रिय भरत कहुँ, यह न होइ बड़ि बात ॥३११॥ 


अर्थं : साधारण पुरुष को भी जो राम कहकर जँभाई लेता है उसे सब 
सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। सो राम के प्राणप्रिय भरत के लिए यह बड़ी बात 
नहीं है । 
व्याख्या : श्रोता के चित्त में शङ्का हो सकती है कि ऐसी सिद्धि होनी कि 
उसके सान्निध्य से अचर को भी ज्ञान हो जाय बड़ी बात है। इस पर गोस्वामीजी 
कहते हें कि यह भरत के लिए बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भरतजी रामजी को प्राण 
प्रिय हें। उनमें रामजी की सब शक्तियाँ काम कर सकती हैं। जो लोग रामजी का 
इतना ध्यान रखते हैं कि कम से कम जँभाई लेने के समय तो उनका नाम मुँह से 
निकले । ऐसे ध्यान रखनेवाले को भी सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं और भरतजी 
तो रामजी को ऐसे प्रिय हैं कि रामजी उनका दिन रात ध्यान रखते हैं। यथा: 
रामहि बंघु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती । 
यहाँ पर गोस्वामीजी ने सिद्धि प्राप्ति का अत्यन्त सरल मागं बतला दिया। 
साधक को बस इतना ध्यान नाम का रखना पड़ेगा कि जँभाई के समय अवस्य नाम 
मुख से निकल जाय । इतने ध्यान के सतत बने रहने से सामान्य अधिकारी को भी 
सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। नाम का प्राण से सम्बन्ध होने पर सिद्धियाँ मिलती 
हें । नाम का निःइवास प्रश्वासात्मक जप करने से प्राणों से नाम का सम्बन्ध हो 


जाता है। 
एहि बिधि भरत फिरत बन माहीं । नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलासय भूमि बिभागा। खग मुग तरु तुन गिरि बन बागा ॥१॥ 


अर्थं : इस विधि से भरतजी वन में धूम रहे हैं। नेम प्रेम देखकर मुनियों को 
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सङ्कोच हो रहा है। पवित्र जलाशय, भूखण्ड, पक्षी, मृग, तुण, वृक्ष, परवत, वन 
और बाग । 

व्याख्या : भरतजी के वन को यात्रा की विधि का उपसंहार करते हुए कहते 
हैं कि इस विधि से भरतजी वन की यात्रा कर रहे हैं। राजकुमार होकर अत्यन्त - 
सादे वेष से पेदल बिना जूता के ऐसे बन में जहाँ कुरा कण्टक कड्धूड़ी भरी हुई है 
जेठ के महीने की धूप में घूम रहे हैं ॥ इसे देखकर. मुनि लोगों को भी सङ्कोच होता 
है कि हम लोग भी इस भाँति नहीं यात्रा कर सकते । कम से कम पादुका तो धारण 
कर ही लेते हैं और न हम लोगों में ऐसा प्रेम ही है कि सरकार के चरण चिह्नं 
को देखकर ऐसा हषं हो जेसा भरत को हो रहा है। 

चित्रकूट के जलाशय पावन हैं। जिन्हें देखकर देवनदी और देवसर इर्ष्या 
करते हैं | यथा : जे सर सरित राम अवगाहहि। तिनहि देवसर सरित सराहहि। 
भूखण्ड पवित्र है। क्योंकि वे सरकार के चरण चिह्नों से अङ्कित हैं । पक्षी मुग वेलि 
विटप तृण सब धन्य हैं । क्योंकि उन्हें रामजी का सन्निधान प्राप्त हें । यथा : चित्रकूट 
के बिहँग मृग बेलि बिटप तुन जाति । पुन्य पुंज सब धन्य अति कहत देव दिन राति | 


चारु पवित्र बिचित्र बिसेखी | यूझत भरतु दिव्य सब. देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ । हेतु नाम गुन पुन्य. प्रभाऊ ॥२॥ 


अर्थं : सुन्दर पवित्र और विशेष विचित्र तथा दिव्य. देखकर भरतजी पुछते 
हैं भौर ऋषिराज उनके प्रइनों को सुनकर प्रसन्न मन से उनके हेतु गुण और प्रभाव 
बतलाते हैं। 

व्याख्या : जलाशय, भूमि विभाग, खग, मृग, तुण, तरु सब अलौकिक शोभा 
सम्पन्न हैं । मानो इस लोक के हैं ही नहीं । इसलिए भरतजी जलाशय के पुण्यमय 
होने का हेतु पूछते हैं। खग मृग के नाम पूछते हैं। तुण तरु के गुण पूछते हैं। गिरि 
वन बाग का पुण्य प्रभाव पूछते हैं और अत्रि मुनि सबका पृथक्‌ पृथक वणेन करते 
हैं। भाव यह कि यात्रा में यात्री को इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिए । केवल रास्ता नापने से यात्रा का साफल्य नहीं है । 


कतहुँ निमज्जन कतहु प्रनामा । कतहु बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहु बेठि मुनि आयसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥३२॥ 
अर्थं : कहीं स्नान करते थे। कहीं प्रणाम करते थे। कहीं मनोहर वन का 


दर्शन करते थे। कहीं मुनिजी की आज्ञा पाकर बेठ जाते थे ओर सीताजी के साथ 
रामजी का स्मरण करते थे । 


व्याख्या : पुण्य जलाशयों में स्तान करते थे। भूमि विभाग को प्रणाम करते 
थे । खग मृग तूण तरु को देखते थे | वन बाग में मुनिजी की आज्ञा से ठहर जाते थे 
और बैठकर रामजानकी का स्मरण करते थे.। भक्त को भगवान्‌ के स्मरण 
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में ही विश्राम मिलता है सृष्टि वेचित्र्य के देखने से उन्हें उस स्रष्टा के विचित्र महा- 
सृष्टिनैपुण्य का ध्यान बँधता है । 
दैखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहि असीस मुदित बनदेवा ॥। 
फिरेहि गएँ दिनु पहर अढ़ाई। प्रभु पद कमल बिलोकहिं आई ॥४॥ 

अर्थं : स्वभाव स्नेह और अच्छी सेवा देखकर वनदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
देते हें । ढाई पहर बीतने पर यात्रा से लौटते हैं और सरकार के चरण कमलों का 
'इशंन .करते हैं । 

व्याख्या : वनों के भी पृथक्‌ पृथक्‌ अधिष्ठातृ देवता और देवियाँ होती हैं। 
यथा : बनदेवी बनदेव उदारा | करिहहि सास ससुर सम सारा | सो वनदेव भरतजी 
का स्नेह देखकर कि सरकार के चरणों में इतनी प्रीति है। स्वभाव देखकर कि 
मुनिजी की आज्ञा से ही सत्र कुछ करते हें। एक एक वस्तु के विषय में जानकारी 
प्राप्त करते हैं। माहात्म्य जानकर कहीं स्नान करते हैं और कहीं प्रणाम करते हैं। 
ऐसी सेवा देखकर वनदेवता प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं । 

इस भाँति भरतजी ढाई पहर तक तो यात्रा में व्यतीत करते हैं । तब अपराह्न 
में-भोजनादि के लिए लौटते हैं । लौटने पर फिर सरकार के चरणों का दर्शन करते 
हैं और उसी दशान से यात्रा की परिपुणंता मानते हैं । 


दो. देखे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँझ । 
कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयउ दिवस भइ साँझ ॥३१२॥ 

अर्थं : भरतजी ने पाँच दिन में चित्रकूट के सब तीर्थो का दरशन कर लिया । 
हरिहर का सुयश कहते सुनते दिन बीता और सन्ध्या हुई । 

व्याख्या : आज भी चित्रकूट की यात्रा पाँच दिनों में की जाती है। पाँच 
दिनों में यात्रा पुणं हुई। यात्रा के दिनों में अवरिष्ट समय को हरिहर सुयश के 
कथन श्रवण में बिताना चाहिए । अतः कहते हैं कि भरतजी का दिन इस भाँति 
यात्रा के नियमों को पालन करते नोता । 


तीसरी संभा 


भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू भरत 'भुमिसुर तिरहुति राजू ॥ 

भळ दिनु आजु जान मन माही। रामु कृपाळ कहत सकुचाहीं ॥१॥ 
अथं : सवेरे नहाकर सन समाज जुटा । जिसमें भरतजी ब्राह्मण लोग तथा 

तिरहुत के राजा थे। आज अच्छा दिन है ऐसा मन में जानने पर भी राम कृपाछूं 


ने में सङ्कोच करते हैं । 
जे व्याख्या : सब कुछ निर्णय हो गया। भरतजी की समाज के सहित यात्रा 


मो समाप्त हो गयी । छोग नहा नहाकर सरकार के पारा आयये। अब उन.छोगों 


किट 
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को छुट्टी माँगनी चाहिए । पर कोई कुछं कहता नहीं है। रामजी मन भें सोच रहे 
हैं कि आज यात्रा के लिए शुभ मुहूतं है। यात्रा का मुहुतँ जल्दी मिलता नहीं । 
अतः इन लोगों को आज चला जाना चाहिए। पर में केसे कहुँ कि आप लोग 
जाइये। रामजी इस सङ्कोच में पड़ गये। बड़े कृपालु हैं। निष्ठुर वचन मुख से 
कहना नहीं चाहते । 


गुर नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 
सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि संकोची ॥२॥ 


अर्थं : रामजी ने गुरु, राजा, भरत तथा सभा की ओर देखा । फिर सङ्कचित 
होकर नीचे देखने लगे। शीळ की प्रशंसा करके सभा ने सोचा कि राम के समान 
सङ्कोची मालिक कहीं नहीं हैं। 

व्याख्या : शुभ मुहूतें का ध्यान गुरुजी को होना चाहिए। इसलिए उनकी 
ओर देखा । महाराज जनक को ख्याल होना चाहिए कि दोनों राज्य सूने पड़े हैं । 

` इसलिए जनकजी की ओर देखा । भरतजी ने वन देखने के लिए आज्ञा माँगा था | 

सो देख चुके । अब ठहरने का कारण नहीं है। अत्तः उनकी ओर देखा । अन्य लोगों 
को ठहर ठहरकर घर को सुधि आ जाती है। यथा: छन बन रुचि छन सदन 
सोहाहीं । अतः उन लोगों की ओर देखा । जब कोई न बोळा तो सङ्कोच से निगाह 
नीची कर ली | 

सभी सभासद रुख पहिचाननेवाले हें। समझ लिया कि सरक्रार विदा करना 
चाहते हैं । पर सङ्कोच से कह नहीं रहे हें। मन ही मन प्रशंसा करते हैं कि ऐसा 
सङ्कोची मालिक कहाँ मिलेगा । रामजी शील के सागर हैं। 


भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेखी ॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥३। 


अर्थं : सुजान भरतजी ने रामजी का रुख देखा । विशेष धेयं धारण करके 
प्रेम के साथ उठे। दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोले कि नाथ ने -मेरी सब्र 
रुचि रख ली। 


व्याख्या: भरत सुजान हैं । समझते हैं कि सरकार से छुट्टी भी मुझे ही लेनी 
पड़ेगी। मेरो ही मन्त्र से सब लोग यहाँ आये हैं। अतः: विदाई के लिए कोई न 
कहेगा और रामजी के सबकी ओर देखने ओर स के होने का मतलब यही 
है कि आज अच्छा दिन है। अब सब लोग प्रस्थान क्र । अतः रामजी के वियोग 
जन्य दुःख के सहन करने के लिए विशेष धेयं धारण किया और प्रेम के साथ 
उठकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि सरकार ने मेरी सभी 
रुचि रख ली । मुझे सेवक जानकर सम्मानित किया । मेरा कळूङ्कु मिट गया । मेरे 
कहने पर अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करने के लिए भी तैयार हो गये। वन की यात्रा.के 
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लिए भी आज्ञा दे दी अतः मेरा आना सार्थक हुआ | यथा : नाथ भयउ सुख साथ 
-गए को । लहेउँ लाहु जग जनम भए को | 
-मोहि लगि सहेउ सबहि संताप । बहुत भाँति दुखु पावा आपु ॥ 
अब गोसाई मोहि देउ रजाई । सेव अवध अवधि भर जाई ॥४॥ 
अर्थं : मेरे लिए सभी सन्ताप सहा और बहुत भाँति स्वयं दुःख उठाया । 
है स्वामी ! अब मुझे आज्ञा मिले कि में जाकर अवधि भर अवघ की सेवा करूँ। 
व्याख्या : भरतजी कहते हें कि मेरे लिए सरकार को मानसिक सन्ताप सब 
प्रकार का सहना पड़ा। मैंने सरकारी आज्ञा नहीं मानी । सबको इकट्ठा करके 
सरकार को सङ्कोच में डाला | सरकार के चित्त में क्षोभ हुआ । कष्ट उठाया | यथा : 
राम सत्यन्रत धमंरत सबकर सील सनेहु। संकट सहत सकोच बस कहिभ जो 
आयसु देहु । और भी बहुत प्रकार के दुःख आपको हुए । अब में अधिक कष्ट देना 
नहीं चाहता । केवल आज्ञा चाहता हुं । मुझे आज्ञा हो कि जब तक सरकार वन से 
नहीं लौटते तब तक में अयोध्या की सेवा करूँ | अर्थात्‌ प्रजा पालन करूँ | 
दो. जेहि उपाय पुनि पाँय जनु, देखइ दीनदयाळ । 
सो सिख देइअ अवधि लगि, कोसल पाल क़ृपारू ३१३॥ 


अर्थं : हे कोसलूपाल कृपाल ! अवधि तक के लिए मुझे ऐसी शिक्षा दीजिये 
जिस उपाय से हे दीनदयाल ! यह दास फिर चरणों का दशन करे । 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि कोसछकपाल आप हैं। आप ही कोसल के 
प्रकृत राजा हैं। प्रजा के हृदय पर आप्र का राज्य है। में तो कोसळपुर का सेवक 
होकर उसकी सेवा उतने ही दिन करूंगा जितने दिन कि आप वन में हैं। अब 
आप कृपा करके ऐसी शिक्षा दीजिये जिससे में अयोध्या का पालन भी करूं और 
लौटने पर सरकार उसे जूठा न समझें ओर में भी जिस उपाय का अवलम्बन करके 
उतने दिन तक जीवन धारण कर सकूँ । भाव यह है कि आप दीनदयाल हैं | कृपाल 
हें। में दीन हो रहा हूँ । मुझे यह उपाय नहीं सूझ रहा है कि चोदह वषं तक बिना 
आपके में केसे जीवन धारण कर सकूगा और लौटने पर सरकार को यह धारणा 
भी न हो कि चोदह वर्ष तक भरत ने शासन किया तो अब में जाकर' इसे केसे 
हटाऊं । इसी को शासन करने दो सरकार की दयालु प्रकृति होने से मुझे यह भी 
भय हो रहा है । अतः कृपा करके आप ही उपाय बताइये | 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं। सब सुचि सरस सनेह सगाई ॥ 
राउर बदि भळ भव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परम पद लाह ॥१॥ 

अर्थं : हे गोसाइं ! पुरजन कुटुम्बी और प्रंजा सब स्नेह के सगापन से सरस 
और पवित्र हैं। आप के लिए संसार के दुःख का दाह भी भला है। प्रभु के बिना 


परम पंद का लाभ भी व्यथं है । 
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व्याख्या : अपनी ओर से कहकर अब प्रजा की ओर से कहते हैं कि पुरजन 
और परिजन सब स्नेह के नाते से सरस हैं। यथा: हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। 
जिनहि राम जानत करि मोरे | अतः सब पवित्र हैं। क्योंकि भंचि से ही अन्तःकरण 
शुद्ध होता है | प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभ्यन्तर मळ कबहुँ कि जाई । 

सभी की यह व्यवस्था है कि आपके लिए यदि संसार दुःख का दाह भी हो 
तो अच्छा मानते हैं। भाव यह कि संसार के दुःख का दाह यदि अपने लिए हो तो 
बुरा है । यथा : डरर्पाह धीर गहन सुधि आये। पर आपके लिए वह भी सहना परम 
सुखद है। यथा : सुख समेत संवत दुइ साता । पल सम होहि न जनिअहि जाता। 
और यदि आपन हों तो परम पद की प्राप्ति भी व्यथं है। यथा : सगुन उपासक संग 
तहे रहहि मोक्ष सुख त्यागी । 


स्वामि सुजानु जानि सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रनतपालु पालिहि सब काहू। देउ दृहुँ दिसि ओर निबाहू ॥२॥ 


अथं : हे स्वामि सुजान प्रणतपाल ! आप तो सबके हृदय की रुचि ओर 
रहनी सम्ब्रन्धी जी की लालसा जानकर सबका पालन करेंगे। दोनों तरफ का 
पुरा निर्वाह करेंगे । 
व्याख्या : सुजान तो वही हैं जो हृदय की बात जान लें। आप सुजान 
स्वामी हैं । सबके हृदय की बात जानते हैं। आपसे किसी की रुचि, लालसा और 
रहनी छिपी नहीं है । 
रुचि यथा : दोउ समाज अस रुचि मन माँहीं। 
बिनु सिय राम फिरब भळ नाहीं ॥ 
` दाहिन देउ होइ जब सबही। 
राम समीप बसिअ बन तबही॥ 
लालसा यथा : गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी। 
रमा रमनपद बंदि बहोरी। 
बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
राजा राम जानकी रानी। 
आनंद अवधि अवध रजधानी ॥ 
गुरु समाज भाइन्ह सहित रामराज पुर होउ। 
अछत राम राजा अवध मरिअ माँग सब कोउ ॥ 
रहनि यथा : राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहु कोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि॥ 
आप प्रणतपाल हैं। यहाँ सभी प्रणत हैं | यथा : मंगल मूरति लोचन अरि 


भरि | निरखहि हरषि दंडवत करि करि। अतः सरकार सबका पालन करेंगे और 
घर और वन दोनों ओर का निर्वाह करेंगे । 
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अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किथें बिचार न सोचु खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू। देहु मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोह ॥३॥ 

अर्थं : मुझे तो ऐसा बड़ा भारी भरोसा है। यदि विचार करता हूँ तो सोच 
की बात कुछ भी नहीं है। अपनी आत्ति और सरकार का छोह दोनों ने मिलकर 
मुझे हठ करके ढीठ बना दिया । 

र व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि सरकार सबका पालन करेंगे। घर वन दोनों 
का निर्वाह करेगे । इस बात का मुझे पुरा भरोसा है। अतः विचार करने पर तो 
.सोच को कहीं स्थान नहीं है। फिर भी में सोच करता हूँ। अविनय विनय यथा 
रुचि वाणी बोलता हूँ | तो यह मेरी ढिठाई -है। में ढिठाई करना चाहता नहीं । 
परन्तु में आत्तं हूँ और आत्तं से ढिठाई हो ही जाती है यथा : आरति बस सनमुख 
भइउें बिलग न मानव तात । और छोह करने से भी बच्चे ढीठ हो जाते हैं। सो 
सरकार का छोह इतना है कि उसने भी मुझे ढीठ बना दिया है । 


यह बड़ दोषु दुरि करि स्वामी तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥ 

भरत बिनय सुनि सबहि प्रसंसी । छीर नीर बिबरन गति हंसी ॥४॥ 
अर्थं : हे स्वामिन्‌ ! इस बड़े दोष को दूर करके में अनुचर हूँ मुझे शिक्षा 

दोजिये। भरत की प्राथंना सुनकर सबने प्रशांसा की कि भरतजी की वाणी दूध और 


जल को अलग करने के लिए हंस सी थी । 
व्याख्या : वात्सल्य को स्थान देकर सरकार मेरा सम्मान करते हैं। इंससे 


मेरी ढिठाई बढ़ती है । में इसे बड़ा दोष मानता हूं। सो सरकार मेरा सम्मान न 
करें और सङ्कोच छोड़कर मुझे शिक्षा दें कि में अवध की सेवा किस भाँति करूँ। 
मुझे जो बिधि पालन करने की सरकार बतलायेंगे उसी विधि से में पालन करने का 
प्रयत्न करूँगा | भावार्थं यह कि आपके अयोध्या में न रहने पर आपकी आज्ञा से 
अवध का पालन करना मुझे स्वीकार है | परन्तु जिस विधि से मैं पालन करूँ 
वह विधि भी आपकी बतलायी हुई होगी तभी सेवा धमं निबहेगा । 
ऐसे गुण दोष की पृथकू करनेवाली वाणी की उपमा हंस से दी गयी है। इसे 
सुनकर सभी ने प्रशंसा की । 
दो. दीनबंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। 
देस काल अवसर सरिस, बोले राम प्रबीन ।।३१४॥ 
अर्थं : दीनबन्धु प्रवोण रामचन्द्र भाई के छलहीन दीन वचन सुनकर देश 


काल और अवसर के अनुकूल बोले । 
व्याख्या : सरकार दीनबन्धु हैं | भरतजी बन्धु भी हैं और दीन वचन बोल 
रहे हैं । सरकार प्रवीण हैं | जानते हैं कि इस वचन में छल की छाया नहीं है। यदि 


भरतजी शिक्षा के लिए प्रार्थंना करते हैं तो उत्तका ऐसा करना उचित है। अतः 
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देश काळ और अवसर अनुसार बोले । देश काल और अवसर के अनुसार बोलना हो 
प्रवीणता है। 
तात तुम्हारि सोरि परिजन की। चिता गुरहि नुर्पाह घर बन की ॥ 
साथे पर गुर मुनि मिथिलेसु। हमहि तुम्हहि सपनेहु न कलेसु ।।१॥। 

अर्थं : हे तात !'मेरी परिजन की, घर की और वन की चिन्ता गुरुजी औरः 
महाराज को है । हम लोगों के सिंर पर गुरुजी और .मिथिलाधिपति बने हैं। हमें 
और तुम्हें सपने में भी क्लेश नहीं है । 

व्याख्या : भरतजी ने कहा था : देव दुह दिसि ओर निबाहू । उसी के उत्तर 
में सरकार कहते हैं हम लोग अनाथ नहीं हैं कि चिन्ता करें कि घर में क्‍यों होता 
होगा या वन में क्य़ा होता होगा। भरतजी ने. सब बोझा अपने बड़े /राम़जी परुः 
रक्खा और रामजी सब बोझा अपने बड़े गुरुजी तथा महाराज जनक पर रख 
रहे हैं । 

हम लोगों के सिर पर गुरुजी तथा महाराज मिथिलेश के करकमलों को 
छाया है । हमें या तुम्हें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। गुरुजी तथा महाराज 
जनक सदा रक्षा करेंगे । 


मोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥ 
पितु आयसु पालिहि दुहु भाई। लोक बेद भल भूप भलाई ॥२७: 


अर्थं : मेरा तुम्हारा परम पुरुषार्थं स्वार्थं सुयश और परमार्थं यही है कि 
दोनों भाई पिता की आज्ञा पालन करें । राजा की भलाई से लोक ओर वेद में'भी' 
भला है। 

व्याख्या : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ। 
सो रामजो निर्णय किये देते हैं कि स्वार्थ, सुयश, घमं ओर पुरुषार्थं सब कुछ पिता की 
आज्ञा पालन करने में हैं | यथा : पिता घर्मः पिता कमं पितैव परमा गतिः। पितरि 
प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवं देवता । अतः रामजी कहते हैं कि हम दोनों भाइयों की 
सब तरह से भलाई पिता को आज्ञा के पालन करने में है। आज्ञा पालन से सुरपुर 
में चक्रवर्तीजी को सन्तोष होगा । उनका सत्य अक्षुण्ण रह जायगा । उनकी भलाई 
होगी तो हम लोगों का भी लोक और परलोक सुधरेगा | यहाँ वेद शब्द परळोक काः 
उपलक्षण है । क्योंकि वह अज्ञातार्थं का ज्ञापक है । 


गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहुँ कुमग पग परहि न खालें ॥ 
अस बिचारि सब सोच बनिहाई। पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥शा 


अर्थं : गुरु पिता माता स्वामी को शिक्षा पालन करने से बेरास्ते चलते पर. 
भो पैर खाले में नहीं पड़ता । ऐसा विचार करके सब सोच छोड़कर अवधि पर्मरन्त 
अवध का पालन करो । 


७०२ रामचरितमानस 


व्याख्या : स्वयं वेद कहता है : मातृदेवो भव | पितृदेवो भव | भाचायंदेवो भव | 
स्वामी भी पिता ही है | क्योंकि वह रक्षा करता है | पातीति पिता । पिता ब्द का 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं ही रक्षक है। इन चारों में देवभाव रखना चाहिए। जिस भाँति . 
देवता की आज्ञा में विचार को स्थान नहीं है तदनुसार कार्य करने ४ हानि हो 
नहीं सकती । ईश्वरीय सहायता होती है | गुरु पिता माता स्वामी को आज्ञा अटप्री 
होने पर भी हानिकारक नहीं हो सकती । परिणाम उसका अच्छा ही होता है। 
रामजी के कहने का भावार्थं यह है कि हम लोग तो भले रास्ते पर चल रहे हैं हमारी 
हानि केसे होगी ? 
अब रामजी आज्ञा देते हैं कि ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर चौदह वषं 
तक अयोध्या का पालन करो । लोट आने पर मैं सँभाल लूँगा । 
देसु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजहि लाग छरुभारू ॥ 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥४॥ 
अर्थं : देश, कोश, पुरवासी और परिवार आदि की जिम्मेदारी तो गुरुजो के 
चरणों की घूरि को है तुम मुनिजी माता और मन्त्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी 
प्रजा और राजधानी की रक्षा करना | 
व्याख्या : भरतजी ने शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी । अतः सरकार कहते 
हैं कि तुम्हें तीन काम करना है : पृथ्वी का पालन | प्रजा का पालन और राजधानी 
का पालन । सो गुरुजो माता और मन्त्रियों की सम्मति लेकर करना । पृथ्वी दूसरे 
के अधिकार में न जाने पावे | प्रजा दु:खी न हों और राजधानी की व्यवस्था बिगड़ने 
न पावे । राजधानी ही सम्पुर्ण व्यवहार का स्रोत है । 
दो. मुखिआ मुखु सों चाहिये, खान पान कहु एक। 
पालइ पोष सकल अँग, तुलसी सहित बिबेक ॥३१५॥ 


अर्थं : तुलसीदासजी कहते हैं कि मुखिया मुख की भाँति होना चाहिए। जो 
अकेले खाय और पीये । पर सब अङ्गों का विवेक के सहित पालन पोषण करे | 

व्याख्या : मुख अकेले हो खाता है और पीता है। पर अपने पास कुछ नहों 
रखता । उसे कूँच पीसकर पाक के योग्य बनाकर पक्वाशय के सुपुर्द कर देता है 
और वहाँ से उसका रस बनकर यथायोग्य सब भङ्गों का पोषण होता है। विवेक 
के साथ भोजन का भाव यह कि इतना न खा जावे कि अजीणं हो जाय। न इतना 
कमं खाय कि शरीर क्षीण हो जाय । शुद्ध ओर पथ्य पदार्थ का ही सेवन करे। 

इसी भाँति मुखिया को आचरण करना चाहिए। वह जो कुछ ग्रहण करे 
इसमें से कुछ अपने पास न रक्खे। सबका सब सावंजनिक कार्यं विभाग के सुपु 
कर दे और वहाँ से यथोचित सबका पालन हो। इतना अधिक कर न छे कि 
प्रजापीड़ा हो और इतना कम भी न ले कि शासन व्यवस्था दुबंछ हो जाय । 


जिनसे कर लेना उचित है उन्हीं से ले | शास्त्रीय मर्यादा भङ्ग न हो | 
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राजधरम सरबसु एतनोई । जिमि मन माँह मनोरथ गोई ॥ 
बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती बिनु अधार मन तोषु न साँती ॥१॥ 


अर्थ : राजधर्मं का सार सवंस्व इतना ही है। जैसे मन में मनोरथ छिपा 
रहता है। रामजी ने बहुत प्रकार से समझाया । परन्तु बिना आधार के न मन में 
सन्तोष हुआ न शान्ति हुई । 
व्याख्या : रामजी कहते हैं कि इतना ही राजधमं का सवंस्व है । शेष का 
सम्पूर्ण राजधमं इसका विस्तार है | इस पर ध्यान रहने से सम्पूर्ण राजधमं का पालन 
होगा । जैसे सम्पूणं मनोरथों का निवास मन में ही रहता है उसी भाँति सम्पूर्ण 
राजघमं इसी दोहे में है। इस भाँति राजधमं की शिक्षा देकर बहुत भांति से भरतजी 
को समझाया | यथा: ` 
तुम्हरे. निबाहें निबहेगी सबही कि बलि उर धरि धीर धमं मारग सँवारिये। 
जा में विजय आनद बधाई तिहुँलोक बजे विप्र सुर साधु महि संकट निवारिये॥ 
होवे सुरकाज महाराज को वचन साँच तात कुल कीरति पताका फहराइये । 
वचन तिहारो मानि आइके करौंगो राज अवधि बिताय तौलों अवध सँवारिये ॥ 
इस प्रकार से बहुत समझाया । परन्तु भरतजी साकारोपासक हैं। उन्हें आधार 
चाहिए । बिना आधार के उन्हें न सन्तोष है न शान्ति है । 


भरत सील गुरु सचिव समाजू । सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥ 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लीन्ही ॥२॥ 


अर्थं : भरत का शील और गुरु तथा सचिव का समाज, रघुराज सङ्कोच 
और स्नेह के वश में पड़ गये। कृपा करके प्रभु ने अपने खड़ाऊं दिये जिन्हें 
आदर के साथ भरतजो ने सिर पर चढ़ा लिये | 

व्याख्या : इधर भरतजो का शील उधर बड़ों का तथा पिता के मन्त्रियों का 
समाज । भरतजी अवलम्ब चाहते हैं । बड़े के अभाव में उक्ती चरण पादुका के ही 
उपासना की सनातन रीति है । अतः अपनी चरण पादुका देना प्राप्त है । परन्तु बड़ों 
के समाज में अपनी चरण पादुका देने में रामजी को सङ्कोच है। भरत का इतना 
शीळ स्नेह है कि उनके माँगने पर केसे न दें। इधर बड़ों के समाज में अपने चरण 
पादुका के देने में सङ्कोच है । अतः रामजी सङ्कोच के वश में पड़ गये । अन्त में स्नेह 
` को ही विजय हुई | सरकार को चरणपादुका देनी पड़ी | 


चरन पीठ करुतानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत संनेह रतन के | आखर जुग जनु जीव जतन के ।३॥ 


अर्थ: करुणानिधान के खड़ाऊं : चरणपीठ मानो प्रजाप्राण के दो 'पह्रेदार 


हैं । भरतजी के प्रेमरूपी रत्न के लिए डब्बा हैं। जाव के यत्न के लिए मानो दो 
अक्षर हैं । 
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व्याख्या : सरकार के खड़ाऊं मानो दो पहरेदार प्रजा के प्राण के हैं । वे 
उसे निकलने न देंगे | प्रजा यह समझकर प्राण धारण करेगी कि सिंहासन पर रामजी 
नहीं हैं तो उनका खड़ाऊं तो है| अब निविवाद रूप से रामजी का राज्य है । 
रक्षा के लिए रत्न पेटक में रक्खे जाते हैं पेटक में दो ढकने होते हैं | भरत 
जी का प्रेम बड़ा बहुमूल्य है। इसलिए उसे रत्न कहते हैं । जिस भाति रत्न का 
आधार पेटक होता है । उसी भाँति भरतजी के प्रेम का आधार दोनों खड़ाऊं हुए | 
भरतजी उन्हीं का पुजन करेंगे। सिंहासन पर स्थापित करेंगे । उन्हीं से थाज्ञा 
लेकर सब राजकाज सँभालेंगे । 
इन खड़ाऊं की आराधना से रामजी की प्राप्ति होगी । जिस भाँति रा और 
म दोनों के जप से रामजी की प्राप्ति जीव को होती है। यथा : नाम निरूपन नाम 
जतन से । सोउ प्रकटत जिमि मोल रतन से | 
कुल कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे ते। भस सुख जस सिय राम रहे तें ॥४॥ 
अर्थं : कुल के लिए मानो किवाड़ थे | कमं के लिए मानो दोनों कुशल हाथ 
थे | सेवारूपी सुधमं के लिए मानो दोनों नेत्र थे। अवलम्ब प्राप्त होने से भरत प्रसन्न 
हुए । उन्हें ऐसा सुख हुआ जेसा सीता राम के रह जाने से होता । 
व्याख्या : कुल के लोगों के लिए भी वह खड़ाऊं घ्राणाधार हुआ । अतः कुल 
का रक्षक हुआ । कपाट से रक्षा होती है। यथा : ध्यान तुम्हार कपाट | कपाट भी 
दो होते हैं ओर खड़ाऊं भी दो होते हैं बमं का कोशल यही है कि वह बन्ध का 
कारण न हो। इन खड़ाऊं को सिंहासनारूढ करके जो राजकार्यं भरतजी करेंगे 
वह बन्धन का कारण न होगा। इसलिए उन्हें कमं के लिए दो कुशल हाथों से 
उपमित किया । सेवारूपी सुधमं के लिए तो वे मानो दोनों आँख हो गये। माँगि 
माँगि आयसु करत सज काज बहु भांति। भरतजी उन्हीं खड़ाऊं की आज्ञा से सब 
राजकायं करते थे। ये खड़ाऊं न होते तो किससे आज्ञा माँगते। आज्ञा सम न 
सुसाहिब सेवा । अतः वह सेवा अन्धों की सेवा सी होती । मन में स्थिर न कर सकते 
कि जो मैं कर रहा हूँ वह सरकार की मर्जी के अनुकूल है या नहीं । खड़ाऊं के 
कारण निइचय करने में सुभीता था । इसलिए उसे आँख कहा । 
दो. माँगेउ बिदा प्रनामु करि, राम लिये उर लाइ। 
लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसरु पाई ॥३१६॥ 
अर्थ : प्रमाण करके विदा माँगा रामजी ने हृदय से लगा लिया । कुटिल 


इन्द्र ने कुअवसर पाकर लोगों के चित्त में उचाट कर दिया था। 
आ व्याख्या : पाँवरी मिल गयी । अतः काम पुरा हो गया । इसलिए भरतजो ने 
प्रणाम किया और विदा माँगी । रामजी ने हृदय से लगा लिया । भाव यह कि तुम 
प्राण से प्यारे हो । अवश होकर में विदा करता हूँ। कवि इन्द्र को कपटी कहते हैं 
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कि ऐसे करुणा के अर्वसर में भी उन्हें कपट न भूला | देखा कि यह मेरे लिये बड़ा 
अच्छा अवसर है । इस समय उचाट का प्रयोग करने से रामजी अप्रसन्न न होंगे 
और लोगों ने जो निश्‍चय किया था कि बिना रामजी के फिरना अच्छा नहीं वे हठ 
भी न करेंगे । 


सो कुचालि सब कहूँ भइ नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 
नतरु लखन सिय राम बियोगा । हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥१॥ 


अर्थ : वह कुचाल सब के लिए अच्छी हो गयी । अवधि की आशा. के समान 
जीव की जीवन हो गयी । नहीं तो लक्ष्मण सीता और राम के वियोगरूपी कुरोग से 
सब लोग हहरकर मंर जाते । 

व्याख्या : अवधि आस सब राखहिं प्राना। सबका जीवनाधार अवघि हो 
गयी थी। अर्थात्‌ सब यह माशा ऊगाये जी रहे थे कि चौदह वषं बाद फिर भेंट 
होगी । उसी भाँति यह उच्चाटन भी जीवनाधार हो गया । नहीं तो लक्ष्मण सीता 
और रामजी का वियोग ऐसा कुरोग था जो सवका प्राण लेकर ही छोड़ता। 
उच्चाटन के कारण वियोग व्यथा बहुत कुछ कम हो गयी । 


रामक्पा अवरेब सुधारी। बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेमरसु कहि न परत सो ॥२॥ 


अथं : रामजी की कृपा ने अवरेब सुधार दिया । देवताओं की सेना गुणदायक 
गोहार हो गयी । भुजा भरके भरत से भाई को भेंटते हुए रामजी का वह प्रेमरस 
कहते नहीं बनता । 

व्याख्या : देवताओं ने तो लोगों की बुद्धि को विक्त करने के लिए उच्चाटन 
का प्रयोग किया था । इससे उनकी बुद्धि में विकार भी हो गया । पर रामजी की कृपा 
से वह विकार लाभदायक हो गया । बिगरी बनावे कृपानिधि की कृपा नई | अवरेब 
टेढ़ी काट को कहते हैं सो देवताओं की यह टेढ़ी चाळ : कुचाळ रामकृपा से हितकर 
सिद्ध हुई देवता लोग तो सब मिलकर अहित करने चले थे। जिस भाँति सेना 
अहित करने चलती है। पर रामजी की कृपा से वह सेना गोहार हो गयी । हित- 
कंरिणी हो गयी । निर्बल की सहायता के लिए जो लोग इकट्रे होकर चलते हें उसे 
गोहार कहा जाता है । यथा : गाय गोहार तिरिया गोहार आदि। 

भयउ न भुवन भरत सम भाई | सो ऐसे भाई का गाढ़ आरिङ्कन करने में 
जिस प्रीतिरस का प्रादुर्भाव हुआ वह सवंथा अवणंनीय था । 


तन मन बचन उमग अनुरागा । धीर धुरंधर धीरजु त्यागा ॥ 
बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥३॥ 


अर्थ : शरीर मन ओर वचन में अनुराग उमड़ पड़ा । घेय॑धारियों के घुरन्धर ने 
भाग २-४५ 
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धेयं छोड़ दिया । कमळ ऐसे नेत्रों से जल गिर रहा है । इस दशा को देखकर देवसभा 
दुःखी हो गयी। 

व्याख्या : तन मन बचन : से रामजी का उमङ्ग कहीं नहीं कहा गया । क्योंकि 
सरकार का स्वभाव हषं शोक से रहित है। यथा: बिस्मय हरख रहित रघुराऊ। 
तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। सो यहाँ प्रेम ऐसा बढ़ा कि सरकार के स्वभाव में भी 
परिवतँन दृष्टिगोचर होने लगा | इतने बड़े धीर का धेयं डग गया |. आँखों से जल 
गिरने लगा । 

देवताओं का तो काम बन रहा था। पर सरकार की दशा देखकर वे भी 
दुःखी हो गये। इसीलिए सेना शब्द का प्रयोग न करके कवि ने सभा शब्द का 
प्रयोग किया | 
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनळ मन कसे कनक से ॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जळ जाए ॥४॥ 


अर्थं : मुनि समाज गुरु वसिष्ठजी और जनक के समान धीर जिनका मन- 
रूपी सोना ज्ञान को अग्नि में कसा हुआ था। जिन्हें ब्रह्मदेव ने निर्लेप उत्पन्न ही 
किया था । संसाररूपी जल में जो कमल के पत्ते की भाँति पैदा हुए थे । 

व्याख्या : मुनि समाज का अशं ही ज्ञानी समाज है। स्थित धीमुंनिरुच्यते । 
क्योंकि स्थितप्रज्ञ को ही मुनि कहते हैं । उनमें भी वसिष्ठजी सबसे अग्रगण्य जिन्होंने 
योगवासिष्ठ कहा है ओर जनक्र के समान धोर । जिनका कहना है: सहज बिराग 
रूप मन मोरा । मिथिलायां न मे. किञ्चित्‌ प्रदह्यते । वामदेवादि गभंज्ञानी। जो 
संसार में ही पेदा हुए । संसार से ही जीवन धारण करते हैं। फिर भी पद्मपत्र की 
भांति निलेप रहते हैं । वे भी । 


दो. तेउ बिलोकि रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। 
भए मगन मन तन बचन, सहितं बिराग बिचार ॥३१७॥ 
अथ : वे भी रामजी के मिलने की अनुपम अपार प्रीति देखकर विराग और 
विचार के सहित तन मन वचन से मग्न हो गये । 
व्याख्या : भरत ओर रामजी की प्रीति की उपमा नहीं है। क्योंकि प्रीति तो 
स्वार्थं को लेकर होती है। यथा: सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती । ओर इनकी प्रीति में स्वार्थं का लेश नहीं | इसलिए प्रीति को अनूप 
कहा और : राम संकोची प्रेम बस भरत सुप्रेम पयोधि । इससे अपार कहा ओर भी 


अनुपता यह है कि ऐसे ऐसे ज्ञानी भी उसे देखकर प्रेम में डूबने लगे | उनका विवेक . 


विचार भी डूबने लगा | ज्ञानी तो पद्मपत्रमिवाम्भसा रहते हैं । उनके प्रेम में डूबने 
का तो प्रइ हीं नहीं उठता। वे विवेक कें जहाज पर चढ़े हैं। पर यह प्रेम ऐसा 
अनुप अपार था कि इसे देखकर डूबने लगे और ऐसा अपार था कि पार न पा सके । 


म, 
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भावार्थ यह कि ऐसे ऐसे लोग भी प्रेमाकुळ हो गये। उनका विवेक विचार उस 
समय कायं करने में असमर्थं हो गया । 
जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू ॥१॥ 

अर्थं: जहाँ जनक और गुरुजी की मति की गति भोली हो जाती है उसे 
प्राकृत प्रीति कहना बड़े दोष की बात है । रामजी और भरत के वियोग का. वर्णन 
करने से सुनकर लोग. कवि को कठोर जानेंगे । 

व्याख्या : ऊपर कह्‌ आये हैं कि मुनिगण वसिष्ठजी और जनकीजो राम और 
भरत की अपार प्रीति देखकर विवेक विचार के साथ मग्न हो गये | अर्थात्‌ उन लोगों 
की मति गति भोली हो गयी । वह प्रीति सांसारिक प्रीति नहीं है। वह भक्त और 
भगवानु की प्रीति अलौकिक है। संसार से मन हटाकर ही भगवान्‌ में लगाना 
सम्भव है। अतः उस प्रीति को सांसारिक प्रीति कथमपि नहीं कहा जा सकता । उसे 
सांसारिक प्रीति भाई भाई की प्रीति कहने में बड़ा दोष है। 

दूसरी बात यह है कि रामजी ओर भरतजी के वियोग वर्णन में इतनी करुणा 
है कि उसके वर्णन को सुनकर लोग वर्णन करनेवाले को कठोर कहेंगे। अतः जो 
विषय वर्णनातीत है और उसके वर्णन के प्रयत्न में सुननेवाळे भी उसे बुरा कहें 
उस विषयको अछूता छोड़ देना ही ठीक है। 


सो सकोचु रसु अकथ सुबानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भेंटि भरतु रघुबर समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरखि हिय लाए ।।२॥ 


अर्थं : वह सङ्कोच है और रस कथनीय नहीं है । सुन्दर वाणी समय के स्नेह . 
को स्मरण करके सङ्कुचित हो गयी। रामजी ने भरत से गले मिलकर उन्हें 
समझाया । तत्पश्चात्‌ फिर झत्रुघ्नजी को हृषित होकर हृदय से लगा लिया । 

व्याख्या : एक तो कठोर कहे जाने का सङ्कोच दूसरे वियोग में रसका उत्कषं 
संयोग से भी अधिक हो जाता है। सो राम और भरत के वियोग का रस संथा 
अकथनीय है । अतः कवि की सुवाणी उस समय के स्नेह को -स्मरण करके सङ्कुचित 
हो गयी । कुछ कह न सकी अर्थात्‌ अपना नृत्य उसने बन्द कर दिया । | 

अब निष्कर्ष कहते हैं कि रामजी ने भरतजी से गले मिलकर उन्हें समझाया | 

यथा : में पितु बचन प्रमाण करि करि पूरन. सुरकाज। 
जब लगि आवत तात तुम पालहु राज समाज ॥ 
अघटित घटना जो घटी सो सुर माया जानि। 
सोच करहु जनि ईस बस जीव सदा जिय जानि॥ 
निज स्वारथ हित सब सहत दुःख सुख योग बियोग। 
जग मंगल हित सहृहि दुःख तात धन्य ते छोग॥ 
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शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं। उन पर बड़ा वात्सल्य है। अतः हषं से हृदय से 
लगा छिया । 
सेवक सचिव भरत रुख. पाई । निज निज काज लगे सब जाई || 
सुनि दारुन दुखु दुहुँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥३॥ 


अर्थं : सेवक ओर मन्त्री भरतजी का रुख पाकर अपने अपने काम में सब 
लग गये । दारुण दुःख की बात सुनकर दोनों समाज चलने का साज सजने लगे । 

व्याख्या : सरकार के समझाने से भरतजी को प्रबोध हो गया। क्योंकि ` 
पादुका प्राप्त कर चुके थे | अतः उनका चलने का रुख हुआ | रुख देखकर मन्त्री लोग 
अपने कां में लगे तिलक का साज साथ आया था | सबको सँभालकर ले चलता, 
सेना को आज्ञा देना, माताओं के चलने की व्यवस्था आदि में तथा सेवक लोग अपनी 
अपनी सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में लग गये | रुख पाकर कार्य करने की विशेषता | 
अयोध्याकाण्ड भर में गोस्वामीजी ने दिखलाया है । चिन्तित कार्य करना ही उत्तम 
सेवक का लक्षण है । आज्ञा पाने पर कायं करनेवाले मध्यम हैं । आज्ञा पाने पर भी 
आनाकानी करनेवाले भधम हैं। 

दोनों समाज ने सुन लिया कि भरतजी विदा हो लिये। तो उन्हें दारुण 
दुःख हुआ | देवताओं की माया के काम करते रहने पर भी उनके प्रेम की मात्रा 
में अधिक ह्लास नहीं हुआ | इतना ही हुआ कि वे दुःखी मन से चलने को तैयार 
हो गये । अपना अपना बोरिया बधना बाँधने रगे ): 


प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई | चले सीस अरि राम रजाई ॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी । सब सनमानि बहोरि अहोरी ॥४॥ 


अर्थं : सरकार के चरण कमलों की वन्दना करके दोनों भाई रामजी की 
आज्ञा शिरोघायं करके चले-। मुनि तपस्वी और वनदेव का निहोरा किया । - सबका 
बार बार सम्मान किया | 
व्याख्या : दोनों भाई भरतजी ओर इात्रुघ्नजी ने मिलने के बाद रामजी कें 
चरण कमलों की वन्दना की और चल पड़े। जो सरकार से प्राप्त होता है उसे 
भरतजी शिरोधायं करते हैं । पादुका मिली उसे झिरोधायं किया । यथा : प्रभु करि 
कृपा पाँवरी दीन्हीं । सादर भरत सीस घरि लीन्हीं । इस समय जाने के लिए आज्ञा 
हुई उसे भी शिरोधायं किया । पहिले भरतजी ने कहा था: अब गोसाई मोहि होइ 
रजाई | सेवहुँ अवध अवधि भरि जाई। सो आज्ञा मिल गयी कि अवधि भर अर्थात्‌ 
मेरे लौटने तक जाकर राज्य की सेवा करो | अतः आज्ञानुसार सेवा करने के लिए 
भरतजी चले | चलते समय मुनि तपस्वी और वनदेवों का भरतजी ने निहोरा किया | 
बार बार सम्मान किया कि आप लोगों ने बड़ी कृपा की | हम लोगों के दुःख सुख . 
'में बड़ी सहानुभूति दिखलायी । ऐसी ही कृपा सदा बनी रहे इत्यादि । 
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दो. लखनहि भेटि प्रत्ामु करि, सिर धरि सिय पद धुरि । 
चले सप्रम असीस सुनि, सकल - सुमंगल मूरि ॥३१८॥ 


अर्थं . लक्ष्मणजी से गले मिलकर और प्रणामपूर्वक सीताजी की चरण की 
धूलि सिर पर धारण करके सकल सुमङ्गल मूल आशीर्वाद श्रवण करके प्रेम के साथ 
प्रस्थान किया । 

व्याख्या : इस समय लक्ष्मणजी सीताजी के सन्निकट थे। सो दोनों भाई 
लक्ष्मणजी से मिले | प्रणामादि प्रक्रिया मिलने के ही अन्तर्गत है | तत्पश्चात्‌ भगवती 
जनकनन्दिनी को प्रणाम करके उनकी चरण की धूलि को सिर पर धारण किया । 
भगवती को चरण धूलि की महा महिमा भरतजी जानते हैं। आये तब भी उस घूलि 
को सिर पर धारण किया था। जाने के समय भी सिर पर धारण कर रहे हैं | इस 
समय भगवती ने स्पष्ट शब्दों में आशीर्वाद दिया । पहिले से ही चित्त को सावधान 
आशीर्वाद देने के लिए किये हुए हैं | माता का आशीर्वाद अमोघ है । यथा : आसिस 
तव अमोघ विख्याता । अतः सुमङ्गल मूल कहते हैं। 


सानुज राम नुर्पाह सिर नाई । कीन्हि बहुत बिधि बिनय बड़ाई ॥ 
देव दया बस बड़ दुखु पायेउ। सहित समाज काननहि आयेउ ॥१॥ 


अर्थं : लक्ष्मण के सहित रामजी ने जनकजी को प्रणाम किया ओर बहुत 
विधि से विनय और स्तुति को । कहा कि राजन्‌ ! आपने दया परवश होकर बहुत 
दुःख पाया । समाज के सहित वन में चले आये । 


व्याख्या : भरतजी. के विदा होने पर लक्ष्मणजी ने समझ लिया कि अब 
सरकार जनकजी को विदा करेंगे। अतः लक्ष्मणजी रामजी के पास चले आये और 
उनके साथ जनकजी को प्रणाम किया । श्री रामजी ने जनकजी की स्तुति की । ऐसे 
अवसर पर बड़ों को स्तुति करना प्राप्त है । विनय भी किया । संक्षेप में स्तुति कहते 
हैं कि आप ब्रह्माज्ञानियों के सरदार हैं। आपकी सब में समदृष्टि है। अतः आपके लिए 
अपना पराया कुछ भी नहीं | आपका कष्ट उठाना केवल दयापरवश होने से होता है। 
सो आपने बड़ा वष्ट उठाया । समाज के सहित जनकपुर से यहाँ वन में चले आये । 


पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा ॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने ॥२॥ 
अर्थं : अब आशीर्वाद देकर पुर को पधारिये । महाराज ने घेयं धारण करके 


प्रस्थान किया । मुनिगण, साधुगण, ब्राह्मणों का सम्मान करके हरि और हर के 
समान करके विदा किया । 


व्याख्या : सरकार जनकजी से कहते हैं कि आपको कष्ट उठाते बहुत दिन 
हुए । सो अब हम लोगों को आशीर्वाद दीजिये । आपके आशीर्वाद से ही हम लोगों 
का मङ्गल होगा और अब राजधानी को सनाथ कीजिये । महाराज स्नेह से विह्वल 
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हो रहे थे। रामजी का वचन सुनकर धेयं धारण किया और चल पड़े | फिर भी 
स्पष्ट दाब्दों में आशीर्वाद न दे सके | 
तत्पश्चात्‌ सरकार ते मुनिगणों ब्राह्मणों और साधुओं को विदा किया। उन 
लोगों का सम्मान हरि और हर की भाँति किया । त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु और महादेव 
तीन देवता हैं । सो अपुज्य होने से ब्रह्मदेव का उल्लेख कवि ने नहीं किया । 
सासु समीप गये दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ 
कौसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ।।३॥ 
अथं : दोनों भाई सास के पास गये और चरणवन्दना की तथा आशीर्वाद पाकर 
छोटे । विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि, परिजन, पुरजन तथा सज्जन मन्त्रियों को | 
व्याख्या : फिर दोनों भाई सास से मिलने जनकजी के डेरा पर गये जाकर 
चरणवन्दना की । महाराज आशीर्वाद न दे सके । दोनों भाइयों के मिलन प्रीति देखने 
से अत्यन्त विद्लल हो गये थे। सास ने नहीं देखा था। अतः वे आशोर्वाद देने में 
समथं हुईं । 
जनक समाज को विदा करके सरकार घनुर्वेद के गुरु विरवामित्र गर्भज्ञानी 
वामदेव तथा जाबालि महषि तथा परिजन, पुरजन, सज्जन तथा मन्त्रियों को 
सम्मान करके लोटाया। परिजन पुरजन और मन्त्रिण अपने अपने कामों में लगे 
थे । अतः उनके पास जा जाकर कृपानिधि ने सबका सत्कार किया सरकार का 
स्वभाव सज्जन सदाचारो के पास स्वयं जाते का है। सुचाली शब्द से कवि ने वही 
बात जनायी। 
जथा जोग्रु करि बिनय प्रनामा । बिदा किये सब सानुज राभा ॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥४॥ 


अर्थे : यथा योग्य विनय प्रणाम करके भाई के साथ रामजी ने विदा किया । 
कृपानिधान ने सब छोटे मध्यम और बड़े स्त्र और पुरुषों को सम्मान करके 
लोटाया । 
व्याख्या : प्रणाम में भी दर्जा है। कोई वाङ्मात्र पूजन का अधिकारी है। 
किसी का चरण स्पशं किया जाता है। किसी को साष्टाङ्ग प्रणाम किया जाता है। 
इसी प्रकार से विनय में भी त.रतम्य है । अतः रामजी ने भाई के सहित सभी पुज्य 
महानुभावों को यथायोग्यं प्रणाम तथा विनय पूर्वक विदा किया । पुज्यपुजा व्यतिक्रम 
` नहीं होने पाया । प्रभु कृपानिधि हैं | शेष लोगों में जो छोटे बड़े मध्यम स्त्री और 
पुरुष थे उन सबका सम्मान करके घर छौटाया । सामान्य लोगों की विदाई न कहू 
कर सम्मानपुवंक घर लौटाना कहा | 
दो. भरत मातु पद बंदि प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेंटि । 
बिदा कीन्ह सजि पालकी, सकुच सोच सब मेटि॥३१९॥ 
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अर्थं : भरतजी की माता के चरणों की वन्दना करके पवित्र प्रेम से उनसे 
मिळे भटे । उनका सङ्कोच और सोच को मिटाकर पालक्री सजाकर विदा किया | 

व्याख्या : अब माताओं को विदा करना शेष रहा । सो जिस भाँति : प्रथम राम 
भेंटी केकेई। उसी भाँति पहिले केकेयो को ही विदा किया । पवित्र स्नेह से न मिलने 
का यथेष्ट कारण था। अतः कवि कहते हैं कि पवित्र स्नेह से मिल भेंटकर : गले लगा- 
कर विदा किया | उनका सङ्कोच ओर सोच दूर किया | उनके आने पर भी सरल 
स्वभाव और भक्ति से मिले थे पर देखा कि उनका सङ्कोच ओर सोच गया नहीं है। 
बिना बात स्पष्ट किये सङ्कोच सोच जा नहीं सकता । अत: देवमाया के भेद को स्पष्ट 
कहकर और भूभार उतारने के लिए वन जाने की आवश्यकता बतलाकर उसे 


सोच सङ्कोच से विनिमुक्त किया। सम्मान के लिए स्वयं पालक्री सजाकर उस 
पर बिठाया । 


परिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भेंटी सब सासु। प्रेम कहत कबि हिय न हुलास ॥१॥ 

अर्थं : प्राणपति में जिसका पवित्र प्रेम है । ऐसी सीताजी परिजन माता ओर 
पित्ता से मिलकर लौट आयीं । तत्पश्चात्‌ प्रणाम करके सब सासों से मिलीं । प्रेम के 
वर्णन करने में कंविहृदय में हुलास नहीं है । 

व्याख्या : जब भरतजी प्रणाम करने आये और आशीर्वाद लेकर चले गये 
तब यह समझकर कि विदाई हो रही है सीताजी जनकजी के डेरे. पर गयीं । उसी 
समय दोनों भाई राम और लक्ष्मणजी भी सास से मिळने आये । सीताजी पहिले 
परिजनों से मिलीं । पीछे माता और पिता से मिलकर लोट आयीं | क्योंकि प्राणप्रिय 
रामचन्द्र में उनका पुनीत प्रेम है । यथा : प्रीति पुरातन लखेन कोई। तथा : मन 
बिहेसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि । 

अवध प्रान्तं की रीति है कि बेटियाँ माँ से मिळती हें प्रणाम नहीं करतीं । | 
माताएँ भी बेटियों से मिल लेती हें आशीर्वाद नहीं देतीं । तदनुसार कवि ने भी 
सीताजी का माता आदि से मिळना ही कहा । प्रणाम आशीर्वाद नहीं कहा । 

लौटने पर सीताजी सास लोगों के डेरों पर गयीं। उनसे प्रणाम करके तब 
मिलीं । उस समय जो प्रेम का हृश्य हुआ वह ऐसा करुणामय था कि उसके लिखने 
में कवि के हृदय में उल्लास नहीं होता । अतः नहीं लिखा | 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रहीं सीय दुहु प्रीति समाई ॥ 
रघुपपि पटु पालकी मंँगाई। करि प्रबोधु सब मातुँ चढ़ाई ॥२॥ 


अथं : शिक्षा सुनकर और जो चाहा आशीर्वाद पाकर सोता दोनों .ओर. को 
प्रीति में मग्न हो गयीं । रामजी ने अच्छी पालकियाँ मँगायों और समझा बुझाकर , 
सब माताओं को चढ़ाया | 


व्याख्या : सास लोगों ने शिक्षा दी कि इस भाँति पति तथा देवर के साथ 
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बर्ताव करना इत्यादि और मनचाहा आशीर्वाद दिया कि परमेश्वर तुम्हें पति 
देवर के 'साथ कुशळपूर्वंक वन से घर लौटावें। यथा : पति देवर संग कुसल 
बहोरी । आइ करों जेहि पूजा तोरी ।: तब से रामजी भी कैकेयी को विदा करके 
आगये । सीताजी मेके और ससुराल दोनों ओर की प्रीति में मग्न हो रही थीं । 
रामजी ने अच्छी पालकियाँ मेगायीं | माताओंकी इच्छा जाने की नहीं । अतः 
उन्हें समझाया । यथा : 
अवघि मात्र धीरज धरिअ अम्ब समुझि बिधि बाम। 
जेहि पावे परितोष नृप अधिक बसत सुर धाम॥ 
तुम्हरे दुःख कीन्हें अधिक पोर भरत हिय होइ। 
रहें सुखी जेहि बिधि भरत सब भिलि कीजै सोइ ॥ 
त्यागि मोह ममता सकल सिर धरि ईस रजाय। 
भजिय ताहि संसार भ्रम जाते जाय नसाय॥ 
एवं समझा बुझाकर पालकियों पर चढ़ाया । 
बार बार हिलि मिलि दुहु भाई । सम सनेह जननी पहुंचाई ॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना । भूप भरत दल कीन्ह पयाना ॥३॥ 
अर्थं : दोनों भाई बार बार हिल मिलकर समान स्नेह के साथ माताओं को 
पहुँचाया । घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार के वाहनों का साजकर राजा जनक और 


भरत की सेनाओं ने प्रस्थान किया । 
व्याख्या : सब माताओं से हिलने मिलने में लक्ष्मणजी साथ हैं। माताओं 


के साथ ठीक बच्चों सा भाव वात्सल्य की हृढ़ता के लिए दर्शाया । सब माताओं के 


समान स्नेह के साथ सेना तक पहुंचाया । 
इघर सेना भी आयी थी। इससे गजवाजि का सजाना लिखते हैं । आने के 


समय दोनों सेनाएँ अलग-अलग आयीं । अब विदा होकर साथ साथ चल रही हैं। 

क्योंकि जनकजी अवध जाना चाहते हें। जनकजी बड़े हैं। इससे उतकी सवारी 

आगे आगे चळ रही है । भरतजी समाज सहित उनके पीछे हैं । 

हृदय रामु सिय लखनु समेता । चले जाहि सब लोग अचेता ॥ 

बसह बाजि गज पसु हिय हारे । चले जाहि परबस मन मारे ॥४॥ 
अर्थं : लक्ष्मण के सहित राम जानकी हृदय में हैं। सब लोग अचेत चले जा 

रहे हैं । बेल घोड़े हाथी आदि पशु मन मारे हिय हारे परवश में पड़े चले जा 


l . 
व्याख्या : राम जानकी तथा लक्ष्मण को साथ नहीं लेजा सके तो उनको 
मनोमयी «मूर्तियों को हृदय में धारण किये हुए चले जा रहे हैं। पर साक्षात्‌ उनका 
साथ नहीं है। भतः मचेत हैं। अर्थात्‌ अन्तर्यामो की प्रेरणा से चले जा रहे हैं। 


मन जाने का अब भी नहीं है । 
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अचेत का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि सेना में क्रम नहीं है। पहिले वेल 
चल रहे हैं। सबसे आगे चलनेवाले घोड़े उनके पीछे हैं । हाथी बीच में चल रहे हैं। 
वेसर महिष उनके पीछे हैं। उनका मन भी जाने का नहीं है | पर पराये वश में हैं। 
अतः हियहारे चले जा रहे हैं | उत्साह उन्हें भी नहीं है । 
दो. गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु, सीता लखन समेत | 
फिरे हरख बिसमय सहित, आये परन निकेत ॥३२०॥ 


अर्थं : सरकार सीता और लक्ष्मण के सहित गुरु और गुरु की स्त्री के चरणों 
की वन्दना करके हषं और विस्मय के साथ लोटे और अपने पणंकुटी में आये । 

व्याख्या : सबसे प्रधान होने के कारण अन्त में भगवती अरुन्धती के साथ 
चसिष्ठजी की वन्दना की । गुरुजी भी जनकोजी की भाँति धेयं सँभाले रह गये । 
आशीर्वाद तक न दे सके । गुरुजी की वन्दना है । धर्मकृत्य है । अतः सपत्नीक वन्दना 
किया । यथा : धरे चरन सिय संहित बहोरी। रघुनाथजी हषं विस्मय रहित हैं। 
सो हषं विस्मय सहित लौटे । सङ्कोचवश सङ्कट में पड़े थे । उसके छूटने से हषं और 
प्रिय परिजन के वियोग से विस्मय । 


बिदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ हृदय बड़ बिरह बिषादू ॥ 
कोल किरात भिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥१॥ 


अर्थं : सम्मान करके निषाद को विदा किया । वह चल पड़ा । उसके हृदय 
में बड़ा विरह और विषाद था । कोळ किरात भील वन के रहनेवाले लौटने पर 
जोहार कर करके लौटे | 

व्याख्या : सबके पीछे विदां किया । क्योंकि निषादराज पर्णकुटी के यहाँ बैठे 
रह गये थे। सरकार लौटकर आये तब उसका सम्मान करके विदाई कों । 
निषादराज विदा करने पर चल तो पड़े.पर उनको इच्छा जाने की नहीं थी । सरकार 
के विरह से उनके हृदय में बड़ा विषाद हुआ था | 

कोल किरात भील आदि वन के रहनेवाले सरकार के यहाँ इतने अतिथियों 
का आना देखकर आप से आप सेवा के लिए उपस्थित हो गये थे। इतने दिन साथ 
रहने से उन्हें सरकार का साथ छोड़ा अच्छा नहीं लगता था । मतः सरकार ने 
कहा कि अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थान को लौट जाओ । तब जोहार 
करके लौटे । 


प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिलखाहीं ॥ 
भरत सनेहु सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥२॥ 


अर्थं : प्रभु सीताजी लक्ष्मणजी वट की छाया के तले बैठकर प्रिय परिजन 
के वियोग में बिलखने लगे। भरतजी का स्नेह स्वभाव सुवाणी सरकार प्रिया और 
अनुज से बखान करके कहने लगे । 


७१७४ रामचरितयानस 


व्याख्या : इस समय वट: तले कोई नहीं है। केवल यही तीन प्राणी बैठे हैं 
ओर प्रिय परिजन के वियोग में बिलख रहे हैं। उधर वे लोग भो विरह में अचेत 
र जाते थे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌ | यह युक्ति चरितार्थं हो 
रही थो । 
सरकार भरत के स्वभाव स्नेह और सुवाणी का वर्णन प्रिया और अनुज से 
करने लगे | 
भरत का स्वभाव यथा : भरत सुभाउ न सुगम निगमह । 
भरत का स्नेह यथा: होत न भूतल भाव भरत को | 
सचर अचर चर अचर करत को ॥ 
भरतं की सुवाणो यथा : बिमल बिबेक धरम नय साली। 
भरत भारती मंजु मराली ॥ 


प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बस बरनो ॥ 
तेहि:अवसर खग मुग जल मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥३॥ 


अथं : रामजी ने भरतजी के मनसा वाचा कमंणा प्रीति प्रतीति का वर्णन 
प्रेम के वश होकर श्रीमुख से क्रिया। उस अवसर में चित्रकूट के पक्षी मृग और 
पानी की मछलियाँ चर और अचर सब उदास हो गये । 
व्याख्या : सरकार प्रेम के वश में ह | इसलिए श्रीमुख से भरतजी के मनसा 
वाचा कमंणा प्रीति प्रतीति का वंन सीताजी और लक्ष्मणजी से कर रहे हैं। सच्चा 
बंखान वही है जो सामने :भी किया जाय और पीठ पीछे भी किया जाय। यथा: 
बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी । यह बखान विइवामित्रजी 
के चंले.जाने पर किया गया। जो कि: उनकी कथा का बखान उनके. सामने हो 
चुका था | 
यथा : मुनि मत अगम गाधिसुत करनी। 
मुदित बसिष्ठं विपुल बिधि बरनी ॥' 
बोले बामदेव सब माँची। 
कीरति कलित लोकतिहुँ साँची ॥ 
उस समय चित्रकूट के आकारावासी खग पृथ्वी पर के रहनेवाले मृग तथा 
जल में की रंहनेवाली मछलियाँ जिन्हें दशन का भी सौभाग्य -प्राप्त था सबके 
सब खिन्न हो गये |. चर और अचर के उदास होने का कारण यह है कि चित्रकूट 
के अधिष्ठात्री देवता स्वयं इस वियोग के हस्य को देखकर दुःखी हो गये थे । 


बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहि गति घर घर की ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो । चले मुदितः मन डरु न खरो सो ॥४॥ 
अर्थ्‌ : देवताओं ने रामजी की दशा देखकर फूलों की वर्षा की और घर घर 
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को जो गति हो रही थी सो निवेदन किया । प्रभु ने प्रणाम करके भरोसा दिया। 
प्रसन्न होकर चले । उन्हें तृण के समान भी भय नहीं रह गया | 

व्याख्या : सरकार को पीड़ित देखकर मन्‌ पलटने के लिए देवताओं ने पुष्प . 
की वर्षा की और रावण के कारण जो दशा उन लोगों की हो रही थी उसका 
पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन किया । उसमें सरकार के हृदय से वोररस का उदय हो । दूसरी 
बात यह भी है कि वनवास के प्रधान कारण होने से अपने को सापराघ भी मानते 
हैं। अतः अपनी अपनो पीड़ा क्रो कथा कह सुनायी कि बिना सरकार के आये हम 
लोगों की पीड़ा मिट नहीं सकती थी इसलिए हम लोग निरुपाय थे। 

सरकार मर्यादापुरुषोत्तम हैं। अतः प्रणाम किया और उन लोगों को भरोसा 

दिया कि अब में आगया । अब आप लोग चिन्ता न करें। सुनकर देवता लोग प्रसन्न 
हो गये। सरकार के अप्रसंन्न होने का भय जाता रहा और सरकार के भरोसा देने 
से रावण से पिण्ड छूटने का हृढ़ विश्‍वास हो गया । अतः अपने अपने लोक को चले | 
नहीं तो जब से भरतजी चले थे देवता लोग साथ थे। उन्हें बड़ी उत्सुकता थी कि 
देखें क्या होता है। 


दो. सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यानु बेराग्य जनु, सोहत धरे सरीर ॥३२१॥ 

अर्थं : लक्ष्मण और सीताजी के साथ सरकार पणंकुटी में ऐसे शोभित हैं 
जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण करके शोभित हो । 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार की कथा को विश्राम दे रहे हें। पहिले जब 
आकर चित्रकूट में ठहरे थे। तब आनन्द का वर्णन कुरते हुए कहा था : राम 
लखन सीता सहित सोभित परन निकेत। जिमि बासव बस अमर पुर सची जयन्त 
समेत । इस संमय प्रभु वियोगावस्था में है। इसलिए पणं निकेत न कहकर पणं कुटीर 
कह रहे हैं। लक्ष्मणजी की उपमा जयन्त से न देकर वेराग्य से दे रहे हें। संताजी 
को शची न कहकर भक्ति कह रहे हैं। सरकार को वासव न कहकर सशरीर 
ज्ञान से उपमित कर रहे हें। नि्गलिताथं यह कि सरकार जिस अवस्था में रहें 
उसी में उनकी शोभा है। यहाँ कथा को विश्राम देकर अब जहाँ से भरतचरित 
छोड़ा था वहीं से उठाते हैं। 


१३. पादुका सहित अवध प्रत्यागमन प्रसङ्ग 
मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू। राम बिरह सब साज बिहालू ॥ 


प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहीं ॥१॥ 


अर्थं : मुनि, ब्राह्मण लोग, गुरुजी, भरतजी तथा राजा जनक तथा सब साज 


समाज रामजी के विरह में बेहाल हो रंहा है। सरकार के गुणग्राम को मन में गुनते 
हुए सब चुपचाप रास्ते में चले जा रहे हैं। 
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व्याख्या : बसह बाजि गज पसुहिय हारे । चले जात परबस मन मारे। यहाँ 
से प्रसङ्ग छोड़ा था। अब: राम बिरह सब साज बिहालू | कहकर उसी प्रसङ्ग को 
फिर से उठते हैं। पहिले कह आये हैं : हृदय राम सिय लखन समेता । चले 
जात सबे लोग अचेता । उसी बात को : प्रभु गुन ग्राम गुनत मन माँही । पद से कह 
रहे हैं। चले जात सब लोग अचेता : का अनुवाद करते हुए कहते हैं : सब चुपचाप 
चले मग जाहीं । 
जमुना उतरि पार सबु भएऊ। सो बासर बिनु भोजन गएऊ ॥ 
उतरि : देवसरि दूसर बासू। रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू ॥२॥ 
अर्थं : यमुना उतरकर सब लोग पार हुए। वह दिन बिना भोजन के 
बीत गया । दूरे दिन गङ्गापार करके डेरा डाला । रामसखा निषादराज ने सब 
सुभीता किया । 
व्याख्या : लौटते समय सीधा रास्ता पकड़ा । पहिले ही दिन यमुना पार 
करके डेरा डाला । जिसमें सबेरे नाव पर चढ़ने उतरने का ट्टा न रहे। विषादी 
को भूख नहीं लगती । अतः किसी ने कुछ खाया नहीं । प्रयागंराज जाना नहीं था । 
इसलिए दूसरे दिन गङ्गापार करके डेरा डाला | दो दो सेना एक साथ चल रही 
हैं। अतः सिवा नदी के किनारे के दूसरी जगह पड़ाव पड़ नहीं सकता । गड्भा पार 
होने पर भ्श्गवेरपुर में आगये | वहाँ निषादराज का निवास स्थान है। अतः 
“उसने सब सुभीता कर दिया | 
सई उतरि गोमती नहाये। चौथें दिवस अवधपुर' आये ॥ 
जनकु. रहे पुर बासर चारी । राज काज सब साज संभारी ॥३॥ 


अथं : फिर सई उतरकर गोमती नदी में स्तात किया । चोथे दिन 
अयोध्या पहुँच गये। जनकजी चार दिन राजधानी में रहे। राजकाज और सब 
'साज को सँभाला | 

व्याख्या : जाते समय : तमसा प्रथम दिवस करि बासु | दूसर गोमति तीर 
निवासू । सई.तीर बसि चले बिहाने | लोटाते समय पहिले सई पड़ी । तब गोमती 
पड़ीं । दो दिन का रास्ता एक दिन में तय किया | अवध पुर आये : कहने से ही 
तमसा पार होना कह दिया गया | 

जनकजी का पहिले पहल अयोध्या आना ग्रन्थकार लिखते हूँ । अयोध्या 
आकर जनकजी चार दिन ठहरे। इसी बीच में वहाँ के शासन प्रणाली का निरीक्षण' 
क्रिया | सेना कोष दुर्गं आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया। देख लिया कि 


सब ठोक है | तब : 
सौंपि सचिव गुर भरतहि राजू तेरहुति चले साजि सब साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥४॥ 
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अर्थं : मन्त्री गुरु भौर भरत को राज्य सौंपकर सब साज सजकर मिथिला 
को प्रस्थान किया। नगर के नर नारी गुरुजी की शिक्षा मानकर सुख से रामजी 
की राजधानी में बसे | 

व्याख्या : जनकजी ने राज्य की व्यवस्था मन्त्रियों के जिम्मे किया । गुरुजी 
को निरीक्षण का भार दिया। शासन भरतजी के सुपुर्द करके मिथिला को प्रस्थान 
किया । सेना साथ है। इसलिए सब साज साजना कहते हैं। सौंपने का भाव यह कि 
यह थाती रामजी की है। जब तक वे न लौटें तब तक सँभालो । कोई अड्चन भा 
पड़े तो मुझे समाचार दो | 

लोगों ने सुना कि रामजी नहीं लौटे । अतः वे बड़े दु:खी हुए। उनका मन 
उचटा हुआ. है । अवध में वसना नहीं चाहते । पर गुरुजी ने सबको समझाया किं 
रामजी नहीं लौटे यह्‌ ठीक है। पर राज उन्होंने स्वीकार कर लिया । यह राज 
उन्हीं का है और उन्हीं की राजधानी है । उनकी अनुपस्थिति में राज्यभार भरतजी 
के ऊपर है । आप लोग किसी बात की चिन्ता न करें। इस भाँति गुरुजो के प्रबोध 
करने पर सब लोग सुख से बसे | 


दो. राम दरस लगि लोग सब, करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख, जिअत अवधि की आस ।३२२॥। 


अर्थं : रामजी के दशन के लिए सब लोग नियम और उपवास करने लगे । 
भूषण और भोग सुख को छोड़ दिया। रामजी के दशन की आशा सें सब जी 
रहे हैं । 

व्याख्या : फिर लोगों का .नियम-उपवास आरम्भ हो गया। नियम यथा: 
पय अहार फल असन इक । उपवास यथा : निसि भोजन इक लोग। काम्य कमं 
सब लोगों ने बन्द कर दिया । भूषण से आभिमानिक सुख होता है । अतः उसे भी 
छोड़ा | उस भाँति अनुष्ठान करने से ही इष्ट की प्राप्ति होती है। इन लोगों की 
इष्टप्राप्ति रामजी का दशान है । ये उसी की आशा से जीवन धारण कर रहे हें । 


२४. भरत रहनि प्रसङ्ग 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओघे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई | सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥१ 


अर्थ : भरतजी ने मन्त्रियों और सुसेवकों को समझाया | वे सब शिक्षा पाकर 
अपने अपने काम में लग गये | फिर छोटे भाई को बुलाकर शिक्षा दी । सब माताओं 
की सेवा उन्हें सौंपी । 

व्याख्या : नगर के लोगों को गुरुजी ने समझाया ओर वे उनका कहना 
मानकर अवध में सुख से बसे | गुरुजी आज्ञा में रामजी भी हैं। भरतजी भी हें। 
अतः जो गुरुजी ने कहा उसमें सन्देह करने के लिए किसी को स्थान नहीं है। 
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इसलिए प्रजा मात्र को दिलासा गुरुजी ने दिया और प्रजा ने उसे माना। जनकजी 
के सौंपने के अनुसार गुरुजी ने कार्यारम्भ कर दिया | 

इस समय शासक भरतजी हैं। पर वे राजकाज में दिन रात व्यस्त रहना 
नहीं चाहते । अतः मन्त्रियों और कामदारों को बुलाकर समझाया कारय विभाग 
करके उन लोगों में काम बाँट दिया और वे लोग अपने अपने काम में छग गये । 
अब रह गयी माताओं की सेवा । उसे छोटे भाई शत्रुघ्न के सुपुरदं किया | दूसरे से 
यह सेवा बन नहीं सकती थी ओर उन्हें तत्सम्बन्धी शिक्षा भी दी | 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे ॥ 
ऊच नीच कारजु भल पोचु। आयसु देव न करब संकोच ॥२॥ 

अर्थं : ब्राह्मणों को बुलाकर भरतजी ने हाथ जोड़े और प्रणाम करके विनय 
निहोरा किया कि ऊंचा नीचा भला बुरा जो काम हो उसके लिए आज्ञा दीजियेगा । 
सङ्कोच न कीजियेगा। 

व्याख्या : भरतजी ने तत्परचात्‌ ब्राह्मणों को बुलवाया । ये पृथ्वी के देवता 
हैं । इनकी प्रजा में गिनती नहीं है । प्रजा में गिनती वेश्य और शूद्र की है। इसलिए 
राजा विशाम्पतिः कहलाता है । ब्राह्मणों के लिए किसी पर दावा करने का विधान 
नहीं है । वह अपने अपराधी को अपनी तपस्या के बल से दण्ड दे। अतः भरतजी ने 
उन्हें प्रणाम किया । उनसे बहुत विनती की और उन्तका निहोरा किया कि जो उनकी 
आज्ञा में न चले उनके लिए मुझे आज्ञा दें सङ्कोच न करे कि नित्य उठकर आज्ञा 
देना भी अच्छा नहीं है। में उस आज्ञा के लिए कृतज्ञ हुंगा और जिस प्रकार का 
कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा मिले | इस बात का सङ्कोच न किया जाय कि अमुक 
कार्य ऐसा तुच्छ है । ऐसा छोटा है । इसके लिए भरत को केसे कहें इत्यादि । 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए॥ 
सानुज गे गुरु गेह बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी ॥३॥ 


१. जब लगि प्रश्न॒ आवत नाहीं तब लगि सब अधिकार । 
जो जाको जैसो रह्यौ सो सब करै सँमार॥ 
सम्मति रघुपति की सकल राज पाट धन धाम | 
योग क्षेम बाढे सदा समुक्ि सँमारो काम॥ 
दुखी प्रजा रधुपति विरह करहु तासु मनुहार। 
करहि सकल सत भाव से वेद विहित आचार॥ 
होय न पावै पाप कहुँ करिअ नित्य यह सोध। 
रहै प्रजा सुख शान्ति से बढे न कतहु विरोध ॥ 
सेवक धमं सँमारिये सजग होउ सब कोय। 
परमधमं सब को यथा स्वामी को हित होय॥ 
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अर्थं : परिजन पुरजन और प्रजाओं को बुलवाया । उनका समाधान करके 
उन्हें स्वतन्त्र करके बसाया । छोटे भाई के साथ गुरुजी के घर गये ओर दण्डवत 
करके हाथ जोड़कर बोले | 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ परिजन अर्थात्‌ कुटुम्बी क्षत्रियवगं को बुलाया । राज- 
घानी के रहनेवाले तथा देशवासियों को बुलवाया | उनका समाधान किया कि यद्यपि 
सरकार धमंशाप में बंधे रहने के कारण नहीं लोटे फिर भी उन्होंने राज्य स्वीकार 
कर लिया है। में तो उनकी आज्ञा से आप लोगों की सेवा करूंगा । आप लोगों. के 
व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य में कोई बाधा नहीं पड़ने पायेगी । 

फिर झात्रुघ्नजी को लिये हुए गुरुजी के पास गये । जिसमें जो कुछ गुरुजी कहें 
उससे शात्रुघ्नजी परिचित रहें । वहाँ गुरुजी को दण्डप्रणाम किया और बोले | 


आयसु होइ त रहउँ सनेमा । बोले मुनि तन पुळकि सपेमा ॥ 
समुझब कहब करब तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई ॥४॥ 


अर्थं : आज्ञा हो तो नियमपुरवंक रहेँ । मुनिजी पुलकित होकर प्रेम से बोले 
कि जो कुछ तुम समझोगे, कहोगे, करोगे, संसार में वही धमं का सार : तथ्य होगा। 

व्याख्या : रामजी पिता की आज्ञा से मुनिव्रत वेष आहार स्वीकार किये हुए 
हैं। उनके इस भाति जीवन पालन करने पर में सुख नहीं चाहता। में भी उसी 
भांति रहना चाहता हूँ । पर उस भाति रहने के लिए बड़े की आज्ञा की आवश्यकता . 
है। सो आप यदि आज्ञा दें तो में उसी नियम से रहें। भरतजी की यह वाणी 
सुनकर मुनिजी प्रेम से पुलकित हो उठे ओर बोले कि तुम्हारी ऐसी स्थिति हो 
गयी है कि जो तुम मन में समझोगे, वाणी से कहोगे, ओर कमं से आचरण करोगे 
वही धमं का सार होगा। अर्थात्‌ तुम साक्षात्कृतधर्मा हो गये.। तुम्हारे लिए किसी 
की आज्ञा की आवश्यकता न रह गयी भौर न धमंशास्त्र देखने की आवश्यकता 
रही । 


दो. सुनि सिख पाइ असीस बड़ि, गनक बोलि दिनु साधि । 
सिघासनु प्रभु पादुका, बेठारे निरुपाधि ॥३२३॥ 


अर्थं : शिक्षा सुनकर ओर बहुत बड़ा आशीर्वाद पाकर. ज्योतिषियों को 
बुलाकर सुदिन निश्चय किया और सरकार को पादुकाओं को सिंहासन पर निविघ्न 
प्रतिष्ठित कर दिया । 

व्याख्या : मुनिजी की शिक्षा हुई कि जो कुछ तुम सोच रहे हो । उसे नि:सन्देह 
कर डालो । क्योंकि वही धमं होगा । संसार धमं के अनुसार चळकर अपने को कृत- 
कृत्य मानता है। परन्तु तुम जो आचरण करोगे वही घमं होगा। यह इतना बड़ा 
आशीर्वाद है जो किसी को कभी मिला नहीं। अतः भरतजी ने ज्योतिषियों को 
बुलाकर शुभ मुहूत निकळवाया और उसी मुहूतं में सरकार की पादुका को सिहासना- 
रूढ़ किया । इस प्रकार से पिता की आज्ञा से जो राज्य मिला था उसे रामजी को 
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अपण किया । पितु आयसु पालिअ दोउ भाई : कहकर जो रामजी ने आज्ञा दी थी 
उस. वचन को भी पूरा किया | इसके लिए गुरुजी से सुदिन नहों पूछा। गुरुजी तो 
सरकार के अभिषेक का सुदिन बतलावेंगे | यथा : गुरु वसिष्ठ द्विज लिये बुलाई । 
आज सुघरी सुदिन समुदाई । रामजी के अभिषेक में उपाधि उठ खड़ी हुई थीं । अतः 
भरतज़ी ने सरकारी पादुका को निविघ्न सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया | 

इस सिंहासन पर पादुका प्रतिष्ठत हो चुकी है। इस पर सरकार का अभिषेक 


राम सातु गुर पद सिरु नाई। प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥ 
नंदिगांव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥१॥ 
अर्थं : रामजी की माता के और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके और 
सरकार की पादुका की आज्ञा पा करके नन्दिग्राम में पत्ते की कुटिया बनाकर धर्म 
घुरधीर भरतजीने निवास किया । 
व्याख्या : आज्ञा अपनी माता से ही माँगना उचित था | यथा : बिदा मातु 
सन आवहुं माँगी | पर भरतजी ने उनका त्याग किया था | यथा: तज्यौ पिता 
प्रहलाद ब्रिभीषन बंधु भरत महतारी । अतः रामजी की माता से आज्ञा माँगी । उन्हीं 
को माता मानते हें। यहाँ केवल -प्रणाम ही लिखा है | पर इस प्रणाम का तात्पय 
स्वीकृति प्राप्त करना है। गुरुजी की स्वीकृति तो मिल चुकी है। तत्पश्चात्‌ स्वामी 
के अभाव में उनकी पादुका से आज्ञा ली | क्योंकि. वे ही : बिमल नयन सेवा सुधरम 
के हैं । देवताओं के अस्त्र-शस्त्र आभूषण वाहन सभी उनके स्वरूप से पृथक्‌ नहीं 
होते । भतः पाढुका ने आज्ञा दे दी । यह तो : आखर युग जनु जीव जतन के हैं। 
इनसे तो सरकार स्वयं रत्न से मूल्य की भाति प्रकट होते हैं। सो उन्हें प्रकट 
करके आज्ञा ले ली | , 
नन्दिग्राम तीन पुण्य १ग्रामों में से एक है और राजधानी से अत्यन्त दूर है 
और न अत्यन्त निकट है। वहीं पर्णकुटी बनायी । सरकार को पणंकुटी में रहते 
देख आये हैं | अतः महल में न रहेंगे | धमं धुरघीर हैं | अपने रहने के लिए पर्णकुटी 
बनायी। . 
जटा जूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि कुस साँथरी संवारी ॥ 
असन. बसन बासन ब्रंत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥२॥ 
अर्थं : सिर में जटाजूट और वल्कल वसन धारण किया । पृथ्वी खोदकर कुश 
लेकर साथरी बनायी । भोजन, वसन,` बरतन, ब्रत, नेम आदि कठिन ऋषि धम को 


प्रेम के साथ करने लगे । 


नी 


१. शाल्ग्राम नन्दिग्राम दम्मलग्रामदच : उपाकमंपद्धति । 
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व्याख्या : देखा था कि सरकार वल्कल वसन और जटा धारण किये हुए हैं । 
अत्तः आप ने भी जटा धारण की और वल्कल वसन पहिना । देख आये हें कि सरकार 
साथरी पर सोते हैं। इसलिए भरतजी ने भी कुशाओं की साथरी बनायी | छिन्न मूल 
होने से कुशा अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी खोदकर कुशा नकाले । सरकार 
का मुनिब्रत वेष आहार है । अतः भरतजी ने भी उन्हीं की भांति भोजन वसन और 
बरतनों से काम लिया और व्रत तथा नियम जेसा वानप्रस्थ अवस्था में किया 


जाता है करने लगे । वानप्रस्थ का घमं बड़ा कठिन है । पर भरतजी प्रेम से उसका . 
पालल्ञ करने लगे । 


भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तूरी ॥ | 
अवधराजु सुरराजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनद लजाई ॥३॥ 

अर्थ : भूषण वसन और भोग के बड़े भारी सुख को मनसा वाचा कमंणा तुण 
के समान तोड़कर फेंक दिया । अवध के राज्य को इन्द्र भी सिहाते थे और चक्रवर्तीजी 
के धन को सुनकर कुबेरजी भी लज्जित होते थे । 

व्याख्या धर्मशील महाराज दशरथ के राज्य में सुख सम्पत्ति बिना बुलाये 
ही चली आती थी । यथा : रिधि सिधि संपति नदी सुहाई। उमगि अवघ अंबुधि 
कहूँ धाई। कहि न जाइ कछु नगर बिभूती । जनु एतनिअ बिर॑ंचि करतूती। अतः 
अवघ का राज्य ऐसा सुखसमृद्धि से भरा था और चक्रवर्तीजी के पास इतना धन था 
कि उसे त्रिलोकीनाथ इन्द्र और धनाधिप कुबेर ईर्ष्या करते थे । लज्जित होते थे कि 
लोकपाल होने पर भी हम राजा दशरथ के जोड़ के नहीं हें। ऊंच निवास नीच 
करतूती । देखि न सर्काह्‌ पराइ बिभूती । 


तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥४॥ 


अर्थं : उस पुर में भरतजी रागरहित होकर बसते हैं जेसे चम्पक बाग में भोरा 
बसे । लक्ष्मी के विलास को बड़भागी रामानुरागी वमन की भाँति त्याग देते हें। 

व्याख्या : ऐसे समृद्ध राज्य में जहाँ: करहि सकल सुर दुळंभ भोगा। 
भरतजी विरक्त की भाँति रहते हैं। उन्हें सुख नहीं। क्योंकि वे तो रामजी के चरण 
कमल के भोरे हैं । वहीं सुख मानते हैं | चम्पक बाग में उन्हें सुख कहाँ ? अयोध्या 
चम्पक बाग की भाँति सबको सुखदायी है पर भरत को नहीं । चम्पा में गुन बहुत 
हैं रूप रंग अरु वास | पर यह अवगुन एक है कि भंवर न आवे पास। सो देवयोग 
से भरतरूपी भौरे को अवधरूपी चम्पक बाग में बसना पड़ा । अतः उसमें विरक्त की 
भांति वे बस रहे हैं । 

कारण यह कि लक्ष्मी का विलास रामानुरागी के अनुकूल नहीं पड़ता है। 
वे उसे पचा नहीं सकते। अजीणं अन्न की भाँति वह उनके लिए महा कष्टकर होता 
है । वमन को भाँति उसे परित्याग करके ही वे सुखी होते हैं। 
भाग २-४६ 


७२२ रामचरितमानस 


दो. राम पेम भाजन भरतु, बड़े न येहि करतूति। 
चातक हंस सराहिअत, टेक बिबेक .-बिभूति ॥३२४॥ 


अर्थं : रामजी के प्रेमपात्र भरतजी इस करतूति से बड़े नहीं हैं। टेक की 
विभूति से चातक की और विवेक की विभूति से हंस की प्रशंसा होती है। 

व्याख्या : लक्ष्मी के प्रेम भाजन रामजी हें। यथा : जासु कृपा कटाच्छ सुर 
चाहत चितव न सोइ । राम पदारबिद रति करति सुभावहि खोइ । और रामजी के 
प्रेम भाजन भरतजी हैं। भरतजी की ऐसी महिमा है कि उनके गुणों पर रामजी मुग्ध 
हैं और रामजी के गुणों पर लक्ष्मी मुग्ध हैं| अतः लक्ष्मी के गुणों पर यदि भरतजी 
न मुग्ध हों तो उनके लिए कोई बात नहीं है। उनके लिए ऐसा टेक: तेहि पुर 
बसत भरत बिनु रागा। और ऐसा विवेक: तजत बमन जिमि जन बड़भागी। 
कोई बड़ी बात नहीं है। टेक के लिए चातक की प्रशंसा ठीक है। विवेक विभूति 
के लिए हंस की प्रशंसा उचित है। क्योंकि वे पक्षी होकर ऐसा टेक-और ऐसी क्षीर 
नीर विवरण की विभूति को धारण करते हैं। 
देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घटइ तेजु बलु मुखछबि सोई ॥ 
नित .नव राम पेम पनु पीना । बढ़त धरम दळु मन न मलीना ॥१॥ 


अर्थं : शरीर प्रतिदिन दुर्बल होकर घटता जाता था। पर तेज और बल 
नहीं घटता था ओर मुख की शोभा भी वेसी ही थी | नित्य नवीन रामप्रेम प्रण से 
पुष्ट होकर घमं दल बढ़ता जाता'था और मन उदास नहीं होता था । 
व्याख्या : जिस भांति कसरत करनेवालों का शरीर दुबल हो जाता है 
परन्तु उसमें कस बढ़ता जाता है। उसी भांति योग जप तप से शरीर की स्थूलता 
मात्रः कम हुई तेज और बल नहीं। यथा: करहि जोग जप तप तन कसहीं। 
यथार्थं बल के ह्वासन होने से मुख छवि में अन्तर नहीं पड़ा । दल अर्थात्‌ जप तप 
आदि नित्य नये रामप्रेम के प्रण से पुष्ट होकर बढ़ते जाते थे। उदासी मन में आने 
नहीं पाती थी । अतः शरीर की दुर्बलता से कोई वास्तविक हानि नहीं थी । क्योंकि 
दिव्य तेज और दिव्य .बल जिनका सम्बन्ध घमं से है वह बढ़ रहा था। बिना 
रामप्रेम के धमं पुष्ट नहीं होता । 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे । बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हियं बिमल अकासा ॥२॥ 


अर्थं : जिस भाँति शरद ऋतु के प्रकाश से जल तो घटता हे परन्तु वेत 
का विलास बढ़ता है । कमल खिल जाते हैं । शम, यम, नियम, उपवासरूपी नक्षत्र 
भरत के निर्मल हुदयरूपी आकाश में शोभित होते हैं। 

व्याख्या : शरद ऋतु में वर्षा की बुढ़ाई आजाती हे। इसलिए जल घटने 
लगता है। पर वेंत में पत्ते नये नये बढ़ जाते हैं ओर कमल फूलने लगते हैं। यहाँ 
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भरतजी का शरीर ही तालाब हे। वह मुनि ब्रतरूपी शरद के आगमन से क्षीण 
तो होने लगा । 

यहाँ भरतजी का शरीर जल है। वह नेमरूपी शरद के आगमन से नित्य 
घट रहा हे। परन्तु जल का आश्रित वेंत बढ़ रहा हे। उसके पतते पुष्ट हो रहे हैं । 
कमल विकसित हो रहा है। यहाँ धमंदक को वेतसविलास से उपमित किया हे 
और अम्लान मन को विकसित कमल से उपमित किया हे। यहाँ दल शब्द में 
इलेष हे । धमं के पक्ष में इसका अर्थं सेना होगा और वेंत के पक्ष में पत्ता अर्थ 
किया जायगा | भावार्थ यह कि भरतजी की घमं सम्पत्ति बढ़ती जाती हे और मन 
में म्लानता नहीं आने पाती। शरदागमन से भरत का दहराकाश : हुदयाकाश 
निमंल हो गया है । शम, दम, नियम, उपवास आदि नक्षत्र स्पष्टरूप से चमक रहे हैं । 


ध्रुव बिस्वासु अवधि राकासी । स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ 
राम पेम बिधु अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥३॥ 


अर्थं : विश्वास ही ध्रुव तारा हे। अवघि पूणिमा सी है स्वामी की सुरति- 
रूपी सुरवी थी प्रकाशित हो रही है। रामजी का प्रेम ही निश्चल और निष्कलङ्क 
चन्द्रमा है जो समाज के सहित नित्य शोभायमान हे । _ 

व्याख्या : ताराओं में धुव अविचल हे । यथा : ध्रुव अबिचल कबहुँ न चले | 
इसी भाँति भरतजी के हृदय में रामजी के प्रति अविचल विस्वास हे | वही ध्रुब हे 
और चौदह वषं की अवघि ही पूणिमा तिथि है। बारहो पूणिमाओं में शरद पूणिमा 
बड़ी सुन्दर होती है । इसी भाँति संयोगदशा के प्रेम से वियोग कें समय के प्रेम में 
अधिक चमत्कार है। स्वामी की स्मृतिरूपी सुरवीथी सम्पूर्ण आकाश में फेला हुई 
हें। उसका प्रकाश बहुत स्पष्ट हो रहा है एवं राम प्रेमरूपी चन्द्रमा समाज के 
सहित भरतजी कें हृदयरूपी निमंल नभ में नित्य अत्यन्त शोभायमान है । भेद 
इतना ही है कि यह चन्द्रमा सदा कळङ्कृयुक्त हे और चलायमान हे। पर रामप्रेम- 
रूपी चन्द्र निश्चळ और निष्कलङ्क है। वीथी को संख्या नव शास्त्रकारों ने 
बतलाया हे। १. नाग वोथी २. गज वीथी ३. ऐरावती वीथी ४. आर्षभी वीथी 
५. गो वीथी ६. जारद्गवी वीथी ७. अज वीथी ८. मार्गी वीथी ओर ९. वेशवानरी 
वीथी । ये नवों वीथियाँ सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल में फेली हुई हें। तीन तीन नक्षत्र एक 
एक वीथी में पड़ते हें। इस भाँति सत्ताइस नक्षत्रों में नव वीथियाँ हें। स्मरण करने- 
वाले स्मरणीय के १गुणग्रामों को ही स्मरण करते हैं। अतः सुरवीथी से स्वामि 
सुरति को उपमित किया । 

१. ये नवगुण गुरुजी के कहे हुए हैं जिनको सुर्रात मरतलाळ सदा किया करते है । 
यथा : १. धमं घुरीन २. मानुकुल मातू ३. राजाराम ४, स्ववस ५. मगवानू ६. सत्यसन्ध 
७ पाङक श्रुति सेतू ८. रामजन्म जग मंगळ हेतू ९. गुर पितु मालु बचन अनुसारी १०. खल 
दल दलन देव हितकारी । 
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भरत रहनि समुझनि करतूती। भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ 
बरनत सकल सुकबि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ॥४॥ 


अर्थं : भरत का रहन सहन समझ और करतूत, उनकी भक्ति, उनका 
वेराग्य, उनकी निमंल विभूति का वर्णन करने में सभी सुकवि सङ्कुचित होते हैं । 
शेष गणेश और सरस्वती को गति नहीं हे । र 
व्याख्या : १. भरत रहनि यथा: तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । 
चंचरीक जनु चंपक वागा॥ 
२. समुझनि यथा : रमा बिलास राम अनुरागी। 
तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
३. करतूति यथा : रामप्रेम भाजन भरतु बड़े न एहि करतूति । 
चातक हंस सराहिअत टेक बिबेक बिभूति ॥ 


४. भगति यथा :नित नव राम प्रेम पन पीना। 
५. विरति यथा : बढ़त धरम दल मन न मलीना ॥ 
६. गुन यथा :सम दम संजम नियम उपासा। 


नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ 
७. विमल विभूति यथा : रामप्रेमु बिधु अचल अदोषा। 
सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 


भाव यह कि कवि समझ रहे हैं कि मुझसे वर्णन ठीक नहीं हुआ | अतः 
कहते हैं कि सभी सुकवि को सङ्कोच होता है। अतः मुझे सङ्कोच होना ठीक ही 
है । क्योंकि भक्त की महिमा शेष शारदा भी नहीं कह सकते । स्वयं सरकार कहते 
हें: कहि सकन सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीनबन्धु कृपाल 
अपने भगत गुन निज मुख कहे | गणेश और शारदा दोनों समकक्ष के योग्यतावाले 
हैं: एक वाङ्मय है और दूसरी वाग्देवता हैं। यथा : वर्णानामर्थंसंघानां रसानां 
छन्दसामपि। मङ्गलानाञ्च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायको। अतः गणेशजी के लिए 
भी वही बात कही गयी । 
दो. नित पुजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति । 
माँगि माँगि आयसु करत, राज काज बहु भाँति ॥३२५॥ 


अथं : नित्य प्रभु की पादुका की पुजा करते हैं, प्रीति हृदय में समाती नहीं 
और आज्ञा माँग माँगकर बहुत भाँति के राजकायं का सम्पादन करते हैं। 

व्याख्या : नित पूजत प्रभु पाँवरी : कमंणा । प्रीति न हृदय समात : मनसा | 
माँगि माँगि आयसु करत: वाचा । प्रभु करि कृपा पावरी दीन्हीं। सादर भरत 
सीस घरि लीन्ही । अतः करुणानिधान के चरणपीठ को. सिंहासनारूढ़ 5 
सीताराम की भावना से उसकी नित्य पूजां करते हैं 'और राजकार्यं करने में उसकी 
आज्ञा माँग लेते हैं । क्योंकि वही : कुल कपाट कर कुसळ करम के | बिमल नयन 
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सेवा सुधरम के: स्थानीय हैं। उसी के द्वारा भरतजी की जिज्ञासा सरकार तक 
पहुँचती है और वहाँ से जो आज्ञा होती है वह भरतजी तक पहुँच जाती है। 
उपासना के बळ से पादुका टेलोफोन का काम दे रहा है। 


पुलक गात हियं सिय 'रघुबीरू । जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसही । भरतु भवन बसि तपु तनु कसहीं ॥१॥ 


अर्थे : शरीर में पुलक है | हृदय में रामजानकी हैं। जिद्धा से नाम जप हो 
रहा है। नेत्रों में जल है। लक्ष्मण राम और सीता तो वन में बसते हैं । पर भरतजी 
तो घर में ही रहते हुए तप से तन को कस रहे हैं । 

व्याख्या : अब भरतजी की दशा कहते हैं। प्रेमातिशय से शरीर में पुलक 
और नेत्रों में जल बना रहता है। यह तो शरीर की दशा है और सदा हृदय में 
रामजानकी का निवास रहता है। यह मन की दशा है ओर जिद्भा से नाम का जप 
चला जा रहा है। यह वचन की दशा है। लक्ष्मण राम और जानकी तो वनमें 
बसते हैं + फिर भो. ऐसे रङ्ग से रहते हैं जेसे शची और जयन्त के साथ इन्द्र अमरावती 
में रहते हैँ समय पाकर भगवती का पुष्प श्युद्भार भी हो जाता है। यथा : एक 
बार चुनि कुसुम सोहाए । निजकर भूषन राम बनाए । सीह पहिराए प्रभु सादर | 
बेठे फटिक सिला पर सुंदर। परन्तु भरतजी अयोध्या में ही रहते हुए ऋषियोंकी 
भाँति तप से शरीर को कस रहे हैं। यथा : अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं। करहि 
जोग जप तप तन कसहीं । 


दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू । सब बिधि भरत सराहन जोएू " 


द 
सुनि ब्रत . नेमु साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥२॥ 
अर्थं : दोनों ओर का विचार करके सब लोग कहते हैं कि सब प्रकार से तो 

भरत ही सराहना के योग्य हैं। भरतजी का नियम और व्रत सुनकर साघु सङ्कुचित 
होते हैं और दशा. देखकर मुनीश्वर लज्जित हो जाते हैं। 

व्याख्यां : लोग रामजी का रहन सहन देख आये हें और अब भरतजी का रहन 
सहन देखते हैं। दोनों का मिलान करते हें तो इसी निश्‍चय पर पहुंचते हैं कि . 
सब विधि से भरतजो की सराहना उचित है। रामजी तो पिता के वाक्य से बन में 
गये । मुनित्रत वेष आहार स्वीकार किया | उनकी इस विधि से सराहना है। इघर 
भरतजी को पिता ने राज्य दिया। परन्तु भरतजी ने उसका परित्याग किया । 
सेवाधर्म को अग्रसर करके रामजी की पादूका को सिंहासनारूढ किया । अब उसी 
की सेवा करते हैं। मुनिजी की आज्ञा लेकर मुनित्रत वेष आहार सम्पूणं भोग 
सामग्री के - रहते हुए घर में रहकर कर रहे हैं। अतः भरतजी सभी विष्टि से 
प्रशंसा के योग्य हैं । 

साधु लोग सब कुछ छोड़कर नियमत्रत करते हैं। सो भरतजी का नियम ब्रत 
घर में ही उनसे बढ़ा चढ़ा है। मननशील मुनि छोग वन में रहकर स्थितप्रज्ञ होते 
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हैं। यहाँ भरतजी सदा प्रेम में डूबाडूब रहते हैं। अतः इनकी दशा सुनकर साधु 
और मुनियों को सङ्कोच होता है: हम लोगों ने गृहस्थी छोड़ा फिर भी ऐसा 
नियम व्रत और भगवत्‌ प्रेम का निर्वाह नहीं कर सक्ते | यही सङ्कोच है। 
परम पुनीत: भरत आचरनु। मधुर मंजु मुद मंगल करनु ॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू । महामोह निसि दलन दिनेसू ॥३॥ 
अर्थे : भरतजी का चरित्र परम पवित्र, मधुर, सुन्दर, मुद और मङ्गल का 
करनेवाला है । कठिन कलियुग के कलुष : पाप और क्लेश को हरण करनेवाला है 
और महामोहरूपी रात्रि को दूर करने के लिए तो सूयं है। 
व्याख्या : कवि उपसंहार करते हैं कि भरत का चरित्र परम पवित्र है । साधु 
और मुनियों.के लिए भी अनुकरणीय है। बड़ा ही मधुर है । यथा : नित पूजत प्रभु 
पाँवरी प्रीति न हृदय समाति। माँगि मांगि आयसु करत राज काज बहु भाँति। 
सुन्दर ऐसा है कि सब लोग सराहना करते हैं। यथा: सब बिधि भरत सराहन 
जोगू । मुद मङ्गल करण ऐसा है : सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दसा मुनिराज 
लजाहीं । प्रशस्त आचरण ही मङ्गल है तथा कलियूग में पाप और क्लेश को 
तीक्ष्णता का आधिक्य है । उसे हरनेवाला है और महामोह को तो ऐसा नाश करता 
है जैसे सूयं रात्रि का नाश करते हैं कहीं अन्धकार का लेश नहीं रह जाता । क्लेश 
पाँच है : अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष®, भिनिवेश। आचरण में रहनि, समुझनि, 
करतूति, भगति, विरति, गुन और विभूती इन सातों का अन्तर्भाव है। 
पाप पुंज कुंजर मुगराजु। समन सकल संताप समाजू ॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू-। राम सनेह सुधाकर सारू ॥४॥ 
अथे : पापरूप हाथी के लिए तो सिंहरूप है। सन्ताप समाज के लिए यम- 
रूप हैं। भक्तों के मन को प्रसन्न करनेवाला, संसार के भार को दूर करनेवाला 
और रामं के स्नेहरूपी चन्द्र का तो साररूप- अमृत है | 
व्याख्या : इन सातों की फलश्रुति कहते हुए बतलाते हैं कि भरतजी की 
रहनि : कठिन कलि कलुष ओर क्लेश को हुरनेवाली हैं। उनकी समुझनि : महामोह 
निसि दलन दिनेश हैं। उनकी करतूति : पापपुंज कुंजर मृगराज हैं.। उनकी भक्ति 
सकळ सन्ताप समाज के लिए यमराज हें। यमराज का ही नाम शमन है। यथा: 
शमनो यमराड्‌ यमः | भरतजी की विरति : जनरञ्जन है | उनके गुण भवभार भञ्जन 
है और उनकी विभूति : रामसनेह सुधाकर सार है। 
छं. सिय राम प्रेम पिग्रुष पुरन होत जनमु न भरत को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को। 


कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 


अयोध्याकाण्ड ४ द्वितीय सौपान ७२७ 


अर्थे : रामजानकी के प्रेम से भरे हुए भरत का यदि जन्म न हुआ होता तो 
सुनि के मन के लिए भी अगम यम, नियम, शम, दम और विषम व्रत का आचरण 
कौन करता ? दुःख जलन दरिद्र. दम्भ और दूषण को सुयश फे बहाने से कोन 
हरण करता ? कलिकाल में भी तुळसी ऐसे शठों को हठ करके रामजी के सम्मुख 
कौन करता ? 

व्याख्या : सीताराम के चरणों में भरतजी का प्रेम जन्म से ही था। यथा: 
तुम तउ भरत मोर मत एहू। घरे देह जनु राम सनेहू । रामजी में प्रेम होना और 
सीताजो में प्रेम होना एक ही बात है। क्योंकि रामजी और सीताजी : देखिअत भिन्न 
न भिन्न हैं। इसीलिए : सिय राम प्रेम कहा । .रामजी में अवघवासियों को इतना 
प्रेम था : पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । करत राम हित नेम 
ब्रत परिहरि भूषन भोग | और भरतजी तो रामप्रिय और लघु भाई थे। इसलिए 
उन्होंने जो यम, नियम, शम, दम और विषम व्रत किये वह मुनि लोगों के लिए करने 
को कौन चलावे मन से भो अगम था । अर्थात्‌ ऐसा अनुष्ठान किसी ने नहीं किया | 
भाव यह है कि जिसे रामभक्ति होती है वह राम की प्राप्ति के लिए शम, दम, यम, 
नियमादि विषम व्रत का आचरण करता है। जो रामजी की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान 
नहीं करता है उसे रामभक्ति हुई ही नहीं । 


अब भरत चरित्र की फलश्रुति कहते हैं । . भरत चरित्र से दोषापनयन होता 
है उसे कहते हैं कि दुःख दाह दरिद्र दम्भ ओर दूषण का इस चरित्र के श्रवण से 
नाश होता है। यम के श्रवण से दुःख का नाश होता है। नियम के श्रवण से दाह 
का नाश होता है। शम के श्रवण से दरिद्रता का नाश होता है। दम के श्रत्रण से 
दम्भ का नाश होता है और विषम ब्रत के श्रवण से दूषण का नाश होता है| 


यम १. भरत को अहिसा यथा : देखि दसा मुनिराज लजाहीं। 
भरत दयानिघि दीन्ह छड़ाई। 

२. » भस्तेय यथा : संपति सब: रघुपति कर आही। ` 
३. » ब्रह्मचयं यथा : नन्दिग्राम करि पर्नेकुटीरा । 
अपरित्रह यथा : जटाजूट सिर मुनिपट घारी। 
महि खनि कुस साथरी सँवारी। 


x 


५्‌ » सत्य यथा : कहहुँ साँच सब सुनि पतियाहू । 
नियम १. , तप यथा : भरत भवन बसि,तप तन कसही। 
२. „ शोच यथा : करत सकल रिषि धमं सप्रेमा । 
३ „» सन्तोष यथा : भरत मुदितः अवलंब लहेते । 


अस सुख जस सिय राम रहेते । 
» स्वाध्याय यथा : जोह नाम जप लोचन नोरू।. 
» इश्वर प्रणिधान यथा : नित पूजत प्रभु पाँवरी। 
प्रीति न हृदय समात। 


७२८ रामचरितमानस 


शम यथा : पुलक गात हिय सिय रघुबीरू। 
जीह नामु जप लोचन नीरू॥ 
दम यथा : भूषन बसन भोग सुख भूरी। 


मन तन बचन तजे तृन तूरी॥ 
ब्रत : विषम यथा : सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं। 
दोषा गनयन कहकर गुणाधान कहते हैं कि इस कराल कलिकाल में भी 
अत्यन्त शठों को हठ करके राम सम्मुख तो भरत का यश ही करता है! जो अपने 
अज्ञान को राम पर घरनेवाले शठ हैं। यथा : ते सठे हठ बस संसय करहीं। निज 
अज्ञान राम पर धरहीं | वे भी यदि भरत चरित्र सुने तो यह चरित्र उन्हें बलपूर्वक 
राभजी के सम्मुख कर देता है। 


सो. भरत चरित करि नेमु, तुलसी जे सारद सुनहि। 
सीय राम पद पेमु, अवसि होइ भव रस बिरति ॥३२६॥ 


अर्थं : भरत चरित्र को जो नियम पूवंक प्रेम से गाते या सुनते हैं उनको 
अवश्य श्रीसीतारामजी के चरणों में प्रेम होता है और संसार के रस से उन्हें 
अवइय वेराग्य हो जाता है। 

व्याख्या : अत्यन्त शठ के लिए रामभक्ति प्राप्त करने का यही साधन है कि 
भरत चरित्र को प्रेम और नेम के साथ गान करे या सुने । उसकी शठता छूट जाती 
है। वह भव रस में निरत था सो विरत हो जायगा । वह अपने अज्ञान का आरोप 
रामजी पर करता था । सो उसकी : गुन तुम्हार समुझे निज दोसा । जेहि सब भाँति 
तुम्हार भरोसा । ऐसी बृद्धि अवश्य हो जायगी । 

भरत चरित्र की इति नहीं है । अतः ग्रन्थकार ने इति नहीं दिया। 


नमः शिवाय 


श्री राम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नम. 


श्रीरामचरितमानस 


अरण्यकाण्ड ¦ तृतीय सोपान 
सटीक 


सप्तकाण्डरूपी सात मोक्षदायिका पुरियों में अरण्य : वन काण्ड तीसरी 
मायापुरी : हरद्वार है । हरद्वारान्तगंत कनखल में दक्षेश्वर महादेव हैं | वहीं दक्ष का 
यज्ञ हुआ है और भगवती सती ने शरीर त्याग किया है। इस कथा का मूल भी इसी 
काण्ड में है। अतः इस काण्ड को मायापुरी माना गया है। दूसरी बात यह है कि 
इस काण्ड में सतीजी माया की जानकी बनीं श्रीरामजी ने जानकी जी को अग्नि 
के सुपुदं करके माया की जानकी से काम लिया । रावण ने मारीच को मायामुग 
बनाकर सीता का हरण किया । खरदूषण के युद्ध में राक्षसों ने अति घनी माया 
की । तत्पश्चात्‌ श्रीरामजी की माया से सब मारे गये। यहाँ माया का ही खेल 
दिखायी पड़ता है। अतः इसका मायापुरो होना अन्वर्थक है । यथा : 


बालकाण्ड है अवध अवध मथुरा मन भावन। 
हरद्वार आरण्य काशिका किष्किन्धा मन॥ 
काञ्जी सुन्दर लसत लङ्क उज्जेन सुहावन। 
उत्तर द्वारावतीपुरी सातो मन भावन॥ 
लसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो राम चरित्र सर। 
विजयानन्द सेवत सुलभ सब सुखकर कलिकळूष हर ॥ 


आरण्य वन को कहते हैं। वन के रास्ते में उतार चढ़ाव तथा विश्राम स्थल 
का कोई ठिकाना नहीं रहता । कहीं पर्वंत की चढ़ाई, कहीं उतराई, कहीं ख़न्दक । 
अतः इस काण्ड में बाळ अयोध्या की भाँति चोपाई दोहादि का क्रम नहीं है। किसी 
दोहे में २६ अर्धालियाँ हैं और किसी में केवल दो हैं | अद्भत विचित्रता इस काव्य में 
है। स्थान की समता और विषमता अर्धालियों के न्यूनाचिक्य से सूचित किया 
गया है । 


७३० रामचरितमानस 
मङ्गलाचरण 


झो. मूल धर्मंतरोविवेकजळधे: पृणंदुमानंददं 
वेराग्यांबुजभास्करं ह्यघघनध्वांतापहं तापहं । 
मोहांभोधरपूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शंकरं 
वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूपप्रियं ॥१॥ 


अर्थं : धमंरूपी वृक्ष के मूल, विवेकरूपी समुद्र को आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, 
वेराग्यरूंपी कमल के लिए सूर्यरूप, पापरूपी अन्धकार को निश्चय ही मिटानेवाले, 
तोनों तापों के हरण करनेवाले, ` मोहरूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की 
क्रिया में वायुरूप तथा शंकररूप, श्री राजा रामचन्द्र के प्रिय, कलङ्कुनासक 
ब्रह्मकुल की में वन्दना करता हूँ। 
व्याख्या : जिस भाँति शङ्कुररूप हनुमानजी की वन्दना करने से शिवजी 
.को पृथक्‌ वन्दना सुन्दरकाण्ड में नहीं की । उसो भाँति इस' काण्ड में भो शङ्कुररूप 
ब्रह्मकुळ की वन्दना करते हैं | पृथक्‌ वन्दना झङ्कुर्जी की नहीं करते इस काण्ड 
के कथानुसार सरकार का ब्रह्मकुल में निवास अनेक वर्षों तक होता रहा । किसी 
ब्रह्मकुल में पन्द्रह दिन ही .रहे। किसी में छः महीने रहे। वनवास का अत्यधिक 
भाग यों ही व्यतीत किया। इसलिए उस महावन का नाम महांकोसल पड़ गया | 
कहा भी है : सकल मुनिन्ह के आंश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह। ब्रह्मकुल की रक्षा 
के लिए ही शेष कथा का विस्तार हुआ | यथा : निसिचर हीन करउं महि भुज 
उठाइ प्रन कीन्ह । इसी के लिए अगस्त्यजी से मन्त्र पूछा | यथा : अब सो मंत्र दहु 
प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारो सुर द्रोही । अतः कवि ने भी शङ्कुर की वन्दना ब्रह्मकुल 
के रूप में ही की। शङ्कुरजी अष्टमूति हैं। १. पृथ्वी २. अप ३. तेज ४. वायु 
५, आकाश ६. सूयं ७. चन्द्र और ८. यजमान। इसी भाँति ब्रह्मकुल भी अष्टमृति 
हैं । उसी का विवरण करते हैं | गीतामाष्य में भाष्यकार कहते हैं : ब्राह्माणत्वस्य हि* 
रक्षणेन रक्षितो भवति वेदिको ध्म: | अतः धमंवृक्ष का मूल ब्रह्माकुल ही है। एवं 
वृक्षमूल कहकर पृथ्वीरूप कहा : १. _ 
विवेक का कोई ओर छोर नहीं है। इसीलिए इसकी उपमा समुद्र से दी जाती 
है.। यथा : गुर बिबेक सागर जग जाना । उस विवेक समुद्र को आनन्द देनेवाला 
ब्रह्मकुल है । ब्रह्मकुल के दर्शन से विवेक की वृद्धि होती है । ब्राह्मणों के दर्शन न 
होने से विदेश में गये हुए क्षत्रिय ही म्लेच्छ, हुण, पुल्कस यवन आदि हो गये। मतः 
ब्रह्मकुळ को चन्द्ररूप कहा : २. 


१. शार्दूल विक्रीडित छन्द है । 
२. ब्राह्मणत्व की ही रक्षा से वेदिक धमं को रक्षा होतो है। 
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वैराग्यरूपी कमल का पोषण करनेवाला ब्रह्माकुरू सूर्यरूप हैं : ३. ब्रह्मकुल के 
उदय से ही वेराग्य विकसित हो उठता है । यथा : प्रथमहि बिप्र चरन अति ती । 
निज निज कमं निरत श्रुति रीती । एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। 

पापान्धकार के नाश के लिए ब्रह्मकुल तेजरूप हैं: ४. ब्राह्मण के दक्षिण 
अजुष्ठ में सब तीर्थो का निवास है। अतः विप्रपादोदक के पान करनेवाले के सम्पूणं 
पाप नष्ट हो जाते हैं । 

तापनाशक होने से ब्रह्मकुल को जलरूप कहा : ५. यथा : विपद्घनध्वान्त-. 
सहस्रभानवः समीहितार्थापंणकामधेनवः । अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मण- 
पादरेणवः॥ 

मोहरूपी मेघ आकाशरूपी आत्मस्वरूप को आच्छादित कर देता है। उसे 
तितरबितर कर देने में वायुरूप ब्रह्माकुल समथ हैं: ६. यथा : बंदों प्रथम मही सुर 
चरना । मोह जनित संसय सब हरना। 

आकाश अवकाश प्रदान से सबका-कल्याण करता है । इसलिए वह शङ्कुर हैं। 
ब्रह्मकुल भी अपने ब्रह्मकमं से संसार का कल्याण करता है। इसलिए वह भी शङ्कूर 
हें । इस भाँति ब्रह्मकुल को आकाशरूप कहा : ७. 

श्री रामभूपप्रियं का. भर्थं है श्रीरामभूप प्रिय हैं जिसको | या जो रामभूप को 
प्रिय है । यथा : हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई। यजमान यज्ञ से भगवान्‌ की पुजा 
करता है । इसलिए वह भगवान्‌ को प्रिय है ओर ब्राह्मण का कमं ही यजन याजन 
है । अतः ब्रह्मकुल को यजमान रूप कहा : ८. 

इस भाँति अष्ट मूर्ति ब्रह्मकुल शङ्कुररूप होकर कळङ्कू का नाश करता है। 
कळक ब्रह्मकुल की कृपा बिना नहीं छूटता | जब ब्राह्मण प्रायर्चित्तादि से पवित्र 
करके किसी को ग्रहण करते हें तभी उसका कलङ्क छूटता है। ऐसे ब्रह्मकुल की 
श्रोग्रन्थकार वन्दना करते हैं । 


शो. \सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दर 
पाणौ बाणशरासनं कटिळसत्तृणीरभारं वर्‌ । 
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 
अथं : जिनका शरीर घना आनन्दरूपी जल बरसानेवाले मेघों के समान 


शोभायुक्त हैं । जो पीताम्बरः घारण किये हैं ओर सुन्दर? हुं। जिनके हाथों में बाण 
और धनुष है । जिसका कटि भाग उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है। कमल के 


——— 


१. यह मी झादू'ल विक्रीडित छन्द है । 
२. समविमक्ताङ्ग । 
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समान, जिसके विशाल नेत्र हें। जो मस्तक पर जटाजूट धारण करने से अत्यन्त 
शोभायमान हैं और जो सीताजी और लक्ष्मणजी सहित मागं में चले जा रहे हैं। ऐसे 
आनन्द देनेवाले श्री रामचन्द्रजी को में भजता हूँ । 

व्याख्या : बादल जळ की वर्षा करते हैं। परन्तु सरकार का शरीर आनन्द 
बरसानेवाला बादल है । अतः वेसी ही उसकी शोभा है। पीतवल्कल उनके शरीर पर 
आ जाने से पीताम्बर की शोभा दे रहा है अथवा भगवती जनकनन्दनी पीताम्बर 
धारण किये. हुए हैं। उसका आरोप सरकार पर करके उनको पीताम्बर. कह रहे हैं। 
यथा : छत्रिणो गच्छन्ति कहने में जो छाता नहीं लगाये हुए हैं उस पर भी छातावाले 
का आरोप होता है। अथवा श्याम शरीर पर पीताम्बर सा मुनिपट अत्यन्त 
खिळ रहा है । इससे सुन्दरं कहते हैं। हाथ में धनुषबाण ओर कटि में तूणीर की 
शोभा है । इससे भक्त विपत्तिभञ्जन गुण का वर्णन किया । यथा : राजिव नयन धरे 
धनु सायक | भगत बिपति भंजन सुखदायक । कृपाहष्टि युक्त होने से : राजीवायत 
लोचन कहा । यथा : चितइ कृपाकरि राजिव नैना । जटाजूट धारण करने से शोभा 
घटी नहीं, प्रत्युत और बढ़ गयी। यथा: मरकत सयलपर लरत दामिनि कोटि | 
सीता और लक्ष्मण के साथ मागं चलने से और भी मनोहरता बढ़ी । यथा : जनु मधु 
मदन मध्य रति लसई। ऐसे सुन्दर राम को गोस्वामीजी कहते हैं कि में प्रणाम 
करता हूं। 

सान्द्रानन्दपयोद सौभागतनुं से ; रघुपति चित्रकूटबसि जाना । चरित किये श्रुति 
सुधा समाना : कहा । पीताम्बरं सुन्दरं से : दिव्यबसन भूषन पहिराये । जे नित नूतन 
अमल सोहाये । अर्थात्‌ अत्रि मिलन कहा। पाणौ बांणशरासनो कटिलसत्तृणीरभारं 
बरं से : विराध वध तथा खरदूषण वध कहा । राजीवायतलोचनं से : मुनियों पर कृपा 
कहा घृतजटाजूटेन संशोभितं से मुनिवेष में भी सूपंणखा का आसक्त होना कहा । 
सीतालक्ष्मणसंयूंतं से : पञ्चवटी निवास कहा । पथिगतं से : सीतान्वेषण कहा । अभिराम 
से: शवरी गीध गति तथा नारद वरदान कहा । इस प्रकार सरकार के ध्यान वर्णन 
के व्याज से अरण्यकाण्ड की सम्पूणं कथाओं के प्रतीक दे दिये । 

इस काण्ड में सीताहरण होगा | अतः दो ही इलोकों में वन्दना किया | 
सुन्दरकाण्ड भें पता लग जायगा तब फिर उस काण्ड से तीन इलोकों में वन्दना 


प्रारम्भ हो जायगी । 
२५. सुरपति सुत करनी प्रसंग 


सो. उमा' राम गुन गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति। 
पावहि मोह बिमूढ़, जे हरि बिमुख न धमं रति ॥१॥ 


—— 


१. यहाँ मुद्रा अलङ्कार है। 
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अर्थ : हे उमा ! रामजी के गुण गूढ़ हैं। पण्डित मुनि इससे वेराग्य प्राप्त 
करते हैं । परन्तु जो विमूढ़ हैं। परमेश्वर से विमुख हैं ओर जिन्हें घमं में प्रेम नहीं 
है वे मोह को प्राप्त होते हैं। 

व्याख्या : अरण्यकाण्ड की कथा में हो उमा को सती शरीर में मोह हुआ 
था । अतः शङ्कर भगवान्‌ सावधान करते हें । जब से रामजी जनकपुर में गये तब 
से लेकर यहाँ तक की कथा में गोस्वामीजी के वक्तृत्व की ही प्रधानता है। घनुषभङ्क 
हुआ, व्याह हुआ, वनवास हुआ, भरतजी मनाने गये, महाराज जनक आये, भरत 
जी को पादुका मिली, भरतजी के साथ महाराज जनक अवघ आये, राज को सँभाल- 
कर जनकपुर लौट गये, यह्‌ सब माधुयं की कथा थी । अतः गोस्वांमीजी ही बोलते . 
रहे । ऐश्वयं की कथा आते ही ज्ञान घाट के वक्ता शिवजी बोल -उठे : उमा राम गुन 
गूढ़ । गूढ़ कथा को ज्ञानी ही समझ सकता है। 

जो शीघ्र खाई न पड़े उसे गूढ़ कहते हैं | यथा : गूढ प्रेम लखि परे न काहू। 
लखनेवाले पण्डित : ज्ञानी और मुनि : मनन करनेवाले हैं। उन्हें राम गुण में वेराग्य. 
होता है | यथा : कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरति हढ़ाई । जिसे 
सीधी बात न समझ पड़े उसे मूढ़ कहते हें। यथा : माया बिबस भये मुनि मूढ़ा। 
समुझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा । जिन्हें बात उलटी समझ पड़े वे विमूढ़ हैं । विमूढ़ होने 
से ज्ञान के अधिकारी नहीं । हरिविमुख होने से भक्ति के अधिकारी नहीं । घमं रति न 
होने से कमं के अधिकारी नहीं । ऐसे वेदबाह्यों को रामगुण से मोह प्राप्त होता है। 
भरत चरित ऐसा नहीं है । यथा : भरत चरित करि नेमु तुलसी जे सादर सु्नाह । 
सीयराम पद प्रेम अवसि होहि भव रस बिरति। भरत चरित समाप्त हुआ। अतः 
रामचरित प्रारम्भ करने के पहिले अपने शिवजी श्रोता को सावधान करते हैं। 


पुर नर भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप . अनूप' सुहाई ॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥१॥ 


अर्थं : पुरवासियों और भरतजी के अनुपम ओर सुन्दर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि 
के अनुसार गान किया । अब अत्यन्त पवित्र प्रभु के चरित्र सुनो जिसे सुर नर मुनि 
भावन चरित्र को वे वन में कर रहे हैं। > 


व्याख्या : अब द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान के दाब की कथा चली : 

एक सीढ़ी दूसरे को दाबकर ही बनती है | उसे दोनों की सन्धि समझना चाहिए । 

इसे सङ्गति भी कह सकते हैं। पुर नर प्रीति पहिले यथा: राम दरस हित लोग 

. सब करत नेम उपवास | परिहरि भूषन भोग सुख जिअत अवघ की आस । तत्पश्चात्‌ 
'भरत की प्रीति कही । यथा : नित पूजत प्रभु पाँवरीं प्रीति न हृदय समात । माँगि 
माँगि आयसु करत राज काज चहु भाँति | मति अनुरूप कहकर यथाथं गान में अपनी 

असमथंता कहा । भगवान्‌ और भागवत काः यश मति अनुरूप ही कहा जा सकता 

है। यथा: बरनत सकल सुक़्बि सक्रुचाहीं । शेष गनेसं गिरा गमु नाही। अंनूप 
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यथा : सुनिमन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को | सुहाई यथा : 
कि काळ तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को । 
शिवजी कहते हैं कि तुम सेवक का चरित सुन चुकी । अब प्रभु का चरित सुनो । 
एहि बिघि प्रभु बन बसहि सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी । सो वह पावन 
चरित था| इस चरित में खग मुग के स्थान में नर का हित होने लगा । अतः इसे 
अतिपावन कहते हैं । अथवा भक्तिका श्वुद्भार रस के योग से अत्यन्त उत्क्रषं हो 
उठता है, इसलिए अतिपावन कहा । 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बेठे फटिक सिला पर सुंदर ॥२॥ 
अर्थ-एक बार सुन्दर सुन्दर फूल चुनकर रामजी ने अपने हाथों से गहने 
बनाये और सीताजी को अत्यन्त आदर के साथ पहिनाये। तब सुन्दर स्फटिक की 
शिला पर बेठे | 
व्याख्या : श्वुद्भार तो प्रायेण करते ही रहते थे। यथा : सिय अंग लिखे धातु 
राग सुमननि भूषन बिभाग तिलक करनि का कहाँ कला निधान की । माधुरी बिलास 
हास गावत यश तुलसीदास बसत हृदय जोरी प्रिय परम प्रान कीं । गीतावली । इस 
समंय एक बार की बात कही जाती है | कुसुम : कहने से वसन्त ऋतु कहा । क्योंकि 
इसी ऋतु में कुसुम फूलता है। सुहाये चुनि: कहने का भाव यह कि भूषण बनाने 
योग्य फूल । निजकर : कहने का भाव यह कि पुजन के लिए अपने हाथों से फूल चुनने 
का विधान है। दूसरे यह कि भूषण बनानेवाला ही जान सकता है कि किन किन 
फलों की कितनी आत्रश्‍यकता है । राम बनाये : कहने से प्रभु की रसिकता कलाज्ञान 
तथा शास्त्रनिष्ठा सूचित की। स्त्रियों की पूजा वस्त्र भूषण द्वारा करनेका शास्त्र 
विधान है ओर तापस बेष बिसेख उदासी : रहने का वरदान है | अतः फूलों के गहने 
जगदम्बा के पूजन के लिए बना रहे हैं। नवरात्र में पुजन का माहात्म्य अधिक है । 
सादर पहिराये : कहने से पुजन करना कहा । सुन्दरी सीता सुन्दर राम सुन्दर 
फटिक शिळा पर बेठे हैं। सामने मन्दाकिनी बह रही हैं। उस पार सामने जयन्त 
टीळा है । चारों ओर हरियाली छा रही है। बद्भुत झाँकी है। 
सुरपति सुत धारि बायस बेखा। सठ चाहत रघुपति बळ देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥३॥ 
अर्थं : इन्द्र का बेटा शठ था । उसने कोए का रूप धारण करके रघुपति का 
बल देखना चाहा । जैसे महामन्दमति चीटी समुद्र का थाह पाना चाहे | 
व्याख्या : बल की महिमा सुन रक्खा था। चरित्र से विळासप्रियता सुचित 
: रपति सुत : कहने का भाव यह है : ऊंच निवास नीच 
हुई | अतः सन्देह हुआ । सुरपात सु ते 
| देखि न सकें पराई बिभूती | ऐसे का बेटा है। रङ्ग में भङ्ग करने चला | 


कु कि: काक समान पाक रिपुरीती । छली मलीन न कतहु प्रतीती । उनका 
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बेटा होने से यह भी छली मलिन और प्रतोतिहीन है । आप्त पुरुषों से सुनने पर भी 
इसे प्रतीति नहीं । काक सा स्वभाव है। अतः वही वेष धारण किया । छली है । 
समझता है कि किसी को सम्भावना भी नहीं होगी कि सुरपति का बेटा काक बनेगा । 
शठ है व्यर्थं दुराव करता है। उसकी इच्छा है कि किसी को .पता भी न लगे और में 
परीक्षा ले लूँ । इसलिए यह रूप लाया | कपट सार सूची सहस बाँधि बचन परवास | 
करि दुराव चहू चातुरी सो सठ तुलसीदास । 


पिपीलिका के लिए जल की रेखा दुलंघ्य है । उसके लिए समुद्र के थाह पाने की 
वासना ही महाममङ्गलरूप है । कोई चींटी ऐसी मत्िमन्द नहीं है जो किसी घट के 
जल का भी थाह जानना चाहती हो । पर यह महामतिमन्द है | चींटी होकर समुद्र 
का थाह स्वयं लेना चाहता है। 


सीता चरन' *चोंच हति भागा । मुढ़ मंदमति कारन कागा ॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक धनुष सायक संधाना ॥४॥ 


अर्थं : काग होने के कारण सीताजी के चरण में मूढ़ मन्दमति चोंच मारकर 
भागा | रक्त बह चला तो रघुनाथजी ने जाना। सीक के धनुष पर बाण का 
सन्धान किया । 

व्याख्या : मूढ़ बेसमझ को कहते हैं । बेसमझी के कारण भगवत्‌ अपराध और 
भागवत अपराध दोनों कर बेठा । रामजी तो चाहने पर परीक्षा भी दे देते हैं। यथा : 
कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अतिरन' धीरा । दुंदुभि अस्थिताळ 
देखराये । बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये । ऐसे सरळ प्रभु से कपट करके दो दो अपराध 
करने की कया आवश्यकता थी । अतः मूढ़ कहा । अवसर चूक गया । इमलिए मन्दमति 
कहा । यथा : अहह मंदमनु अवसर चूका । जगदम्बा के चरणों को पाकर लोग कौन 
सा मनोरथ नहीं सिद्ध कर लेते। सो इस मन्दमति ने उस पर प्रहार किय। । कारण 
कागा : भाव यह कि मन उसका कोआ सा था ही । शरीर भी कोआ का घारण कर 
लिया । अतः भीतर बाहर से कौआ ही हो गया । अतः मूढता ओर मति की मन्दता 
का परिचय दे रहा है। सीताजी के चरण में चोंच मारकर भागा। रामजी ने 
आघात करने के समय न जाना । जगदम्बा के अङ्कु में आराम करते थे। यथा : 
ममाङ्के भरताग्रजः। जब गरम गरम रक्त का शारीर से योग हुआ तब जाना। 
रघुकुल की प्रतिष्ठा रखने के लिए बाध्य थे । नहीं तो देवताओं के रक्षक हैं । श्पुङ्गार 
में थे धनुष बाण पास न था । क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे । सींक का 
ही धनुष बाण बना लिया | कोआ उड़ाने के लिए यही बहुत है। उसने भी समझा 
कि रामजी ने मुझे कौआ ही जाना है। इसलिए सीक धनुष और बाण से मुझे डरा 
रहे हैं। 


१. ऐन्द्रः काकरतदागत्य नलैस्तण्डेन चासकृत्‌ । Re रक्तं विददारामिषाशया । 
अध्या । इन्द्र का बेटा काक बनकर नख भर चोंच से मेरे पैर के अंगूठे में चोट किया । 
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दो. अति करपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। 
ता सनु आइ कीन्ह छलु, मूरख अवगुन गेह ॥१॥ 


अर्थं : रघुनाथजी अत्यन्त कृपालु हैं। सदा दीनों पर उनकी अनुकम्पा रहती 
है । मूखं अवगुण के घर ने उनसे भाकर छल किया | 

व्याख्या : रघुनाथ अति कृपालु हैं। यदि यह उनका अपराध किये होता तो 
क्रोध भी नहीं करते | यथा : सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न 
काऊ | जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई। उनका दीन पर 
सदा प्रेम रहता है। यदि यह दीन होकर सुग्रीव की भाँति बल में सन्देह करता तो 
कृपा पूवंक उसको बल भी दिखा देते और उसका अकल्याण भी न होता। ऐसे प्रभु 
से छल करना मूखंता और दोषाकरता का परिचय देना है। छल तो उससे किया 
जाता है जिससे सरलता से काम न निकले । ऐसे कृपालु दीनानाथ से छल किया । 
अतः मूर्खं है.। अवगुण का घर है | उसे अच्छी बात सुझती ही नहीं । 


प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥ 
धरि निज रूप गयउ पितु पाँहीं । राम बिमुख राखा तेहि नाँहीं ॥१॥ 


अर्थं : मन्त्र से प्रेरित होकर ब्रह्मास्त्र दौड़ा । कौआ भयभीत होकर भाग 
चला | अपना रूप धारण करके पिता के पास गया | पर राम विमुख होने से उसने 
नहीं रका । 

व्याख्या : बह सीक का बाण मन्त्र बल से ऐषीकास्त्र हो गया । ऐषोकास्त्र 
ब्रह्मास्त्र का भेद है । उसका प्रयोग सीक द्वारा ही होता है। जिस भाँति यह देखने में 
कोआ पर वस्तुः इन्द्र पुत्र था, उसी भाँति उसके प्रति जिस बाण का प्रयोग 
किया गया वह देखने में सोक था। पर वस्तुतः ब्राह्मस्त्र था । जयन्त ने पहिले 
सोक ही समझा । अतः निभँय था । पर जब उसने ऐषीकास्त्र कालानल के समान 
तेज़ देखा तो डर के भागा । वायस भय पावा: कहने का भाव यह्‌ कि काँय काँय 


करता भागा | 

पातीति पिता । पिता शाब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं ही रक्षक है। पुत्र का 
परमाश्रय पिता ही होता है। अतः पहिले इन्द्रलोक गया। वहाँ काक का प्रवेश 
नहीं । इसलिए काक रूप परित्याग करके अपना रूप धारण किया। दूसरे यह कि 
काक्‌ रूप होने से पिता के पहिचानने में विलम्ब की सम्भावना थी और विलम्ब 
होने से अस्त्र के मार लेने का भय था । इसलिए स धारण किया । तीसरे 
पिता की अप्रसन्नता का भा भय था कि तुने काक रूप क्यों धारण किया । चोथे यह्‌ 
पिता के लिए पुत्र प्रिय दर्शन है। अतः अपने रूप में होने से वात्सल्य की ह 
आशा थी । सो पिता ने रवखा नहीं । अर्थात्‌ निकाल दिया कि जेसा किये हैं वैसा 
कल भोग | में इसमें कुछ नही कर सकता | जयन्त ने ज्ञान बल ओर दिव्य बळ तो 
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देख ही लिया। ब्रह्मास्त्र को अप्रतिक्रिय जानकर ही भागा है। अब प्रभाव का 
अनुभव कर रहा है। 


भा निरास उपजी मन त्रासा। यथा चक्र भय रिषि दुर्बासा ॥ 
ब्रह्मथाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रित ब्याकुल भय सोका ॥२॥ 


अर्थं : निराश हो गया । उसके मन में त्रास उत्पन्न हो गया जिस भाँति 
दुर्वासा ऋषि चक्र से सन्त्रस्त हो गये थे । वह ब्रह्मलोक शिवलोकादि समस्त लोकों 
में थका हुआ और भय शोक से व्याङुल होकर भागता फिरा । 
व्याख्या : पहिले जयन्त को आशा थी कि पिता रक्षा करेंगे । उनके प्रत्या- 
ख्यान से वह निराश हो गया । पहिले भयभीत होकर भागा था अब सन्त्रस्त हो 
गया । जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि निराश और सन्त्रस्त हो गये थे वही 
दशा इसकी हो गयी । अम्बरीष.राजा के यहाँ दुर्वासा ऋषि अतिथि हो गये। उस 
दिन द्वादशी थोड़ी थी । राजा एकादशी व्रत करके पारण करने जा रहा था। 
ऋषिजी से भोजन के लिए प्रार्थंना किया। ऋषिजी ने स्वीकार किया और 
आवश्यक कायं के लिए यमुना किनारे गये ऋषिजी के मने में देर हुई। इधर 
द्वादशी बीत रही थी। इसलिए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर राजा ने जल प्राशन कर 
लिया । इस पर क्रुद्ध होकर ऋषि ने कृत्या प्रकट की । सुदर्शनचक्र राजा की रक्षा 
करता था। उसने कृत्या को तो भस्म करही दिया स्वयं दुर्वासा ऋषिजी पर 
धावा कर दिया । द 
ऋषिजी भाग चले । चक्र ने पीछा कियां । जितना ऋषिजी भागते थे उतना 
ही सुदशंन भी दौड़कर उनका पीछा करता था । ऋषिजी सन्त्रस्त होकर शरण 
खोजने लगे । पर किसी ने उन्हें शरण नहीं दी | 
इसी भाँति जयन्त भी भागता हुआ देवताओं की परम शरण ब्रह्माजी.के पास 
गया । वहाँ भी शरण न मिली तो अवढर दानी शिवजी के शरण गया । वहाँ से 
भी निराश होकर वरुण कुबेरादिक के लोकों में घूमता फिरा । दोड़ते-दोड़ते श्रमित. 
हो गया। भय और शोक से उसकी बुरी गत हो गयी । 
काहू बेठन कहा न ओही। राखि को सके राम. कर द्रोही ॥ 
मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥३॥ 
अथं : किसी ने उसे बेठने तक को नहीं कहा। रामजी के द्रोही की कौन 
रक्षा कर सकता है। माता मोत हो जाती है। पिता.यमराज के समान हो जाते 
हैं । हे गरुड़जी ! अमृत विष हो जाता है। कः 
व्याख्या : शरण में रखना तो दूर की बात है। किसी ने यह भी नहीं कहा 
कि बहुत थके हो। दम भर विश्राम कर लो। क्योंकि उसके पीछे ही पीछे रामजी 
का बाण भी साथ ही जाता था। राम के द्रोही की रक्षा करने में कोई समथे नहीं । 
यथा : जौं खळ भयेसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही । 
भाग २-४७ 
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यहाँ भगवान्‌ के उत्कषं का प्रसङ्ग है।' अत्तः उपासना घाट के वक्ता 
सुसुण्डिजी बोल उठे : सुनु हरिजाना। जब माता पिता की यह गति है तो सम्पूणं 
जगत्‌ के विरोधी हो जाने में कौन सन्देह है । पिता के प्रत्याख्यान के अन्तर्गत ही 
माता का भी प्रत्याख्यान आ जाता है। उस समय इन्द्राणी भी वहीं थी। जब 
बाण पीछा कर रहा हो उस समय लोटाना मृत्यु के मुख में फेंकना हीं है। इसलिए 
कहा : मातु मृत्यु पितु समन समाना। मृत्यु और शमन: यम एक ही वस्तु है 
पुल्लिङ्ग स्त्रीरिङ्ग मात्र का भेद है। रक्षा और नाश की शक्ति किसी वस्तु में 
नहीं है। प्रभु के अनुग्रह निग्रह में है। अनुग्रह हो तो सुमेरु भी रेणु हो जाय औरं 
निग्रह हो तो माँ बाप भी मृत्यु और यम हो जायँ। इसी प्रकार प्राणद शक्ति और 
मारक शक्ति अमृत विष में नहीं है। सरकारी अनुग्रह हो तो विष अमृत हो जाता 
है। नहीं तो अमृत विष हो जाता है । सुरलोक में अमृत का होना प्रसिद्ध है। सो 
पिता माता ने अमृत से सिञ्चन नहीं किया। रामविरोधो के लिए उसे भी विष 
ही समझा । 
मित्र करे सत रिपुके करनी।ता कहुँ बिबुधनदी बैतरनी ॥ 
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥४॥ 

अर्थं : मित्र सौ शत्रु की करणी करता है | .उसके लिए गङ्गाजी वेतरणी हो 
जाती हैं । हे भाई ! जो राम विमुख हों तो सम्पूणं संसार उसके लिए अग्नि से भी 
गरम हो जाता है। 

'व्याख्या : राम के विमुख होते ही. जमीन आसमान पलट जाता है । मित्र सौ 
शत्रु की करणी कर बेठता हू। अप॑ने समझ में वह भला करता है। पर उससे बड़ी 
हानि हो जाती है। यहाँ जयन्त की काया पलट विद्या ने उसके सौ शत्रु के समान 
हानि की । न उसे कायापलट विद्या आती और न वह काक होकर भगवती परं 
प्रहार करता । शङ्कर भगवान्‌ के जटा में सकळ कलुष विध्वंसिनी गङ्गाजी सदा 
रहती हैं। परन्तु जयन्त के पाप का हरण न कर सकीं। उसे वेतरणीरूप दिखायी 
पड़ीं | वहाँ से भी वह भागा । 

सम्पुणं जगत्‌ उसे अग्नि से अधिक दाहक हो गया। कहीं वह बैठ नहीं 
पाता : राम बिमुख थल नरक न लह॒हीं । प्रभु के सम्मुख होने से अग्नि भी शीतल 
हो जाती है। यथा: गरल सुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिंधु अन% सितलाई । 
गुड़ सुमेरु रेन सम ताहीं। रामकृपा करि चितवा जाही | भाव यह कि जीवन 
मरण, सांध्यासाध्य, छाभ हानि तथा शीतोष्ण की शक्तियाँ सरकार के विमुख सम्मुख 
होने पर अवलम्बित हैं । स्वतन्त्रझपेण किसी वस्तु में नहीं है। प्रभु के विमुख 

होने से जयन्त के लिए सब कुछ उलटा हो गया । 
नारद देखा बिकल जयंता । लागि दया कोमळ चित संता ॥ 


पठवा तुरत राम पहि ताही। कहेसि पुकार भ्रनत हित पाही ॥५॥ 
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भर्थं : नारदजी ने जयन्त को विकल देखा । सन्त का चित्त कोमल होता 
है। सो दया आगयी। तुरन्त उसे रामजी के पास भेजा। उसने पुकारकर कहा 
कि है प्रणत के हित करनेवाले ! रक्षा कीजिये । 

व्याख्या : नारदजी ने जयन्त को देखा । पर वह इतना विकल था कि उसने 
नारदजो को नहीं देखा । सन्तों में यही विशेषता है कि ये राम विमुख पर भी 
दया करते हैं। इसीलिए कहा गया है: बिधि हरिहर कबि कोबिद बानी। कहत 
साधु महिमा सकुचानी। जयन्त : कहने का भाव यह कि इन्द्र और इन्द्राणी से 
लालित पालित इसे मालूम भी नहीं था कि विकलता किसे कहते हैं । दूसरा भाव 
यह कि इस समय अपने असली रूप में हैं। काक रूप में नहीं हैं सन्त हृदय नव- 
नीत समाना । कहा कबिन्ह पर कहै .न जाना । निज परिताप द्रवे नवनीता | पर 
दुख द्र्वाह्‌ संत सुपुनीता | जिस.पर पिता ने दया न की, पितामह ने न की, अवढर- 
दानी शङ्कुर ने न की उस पर सन्त की दया हो गयी और वह दया अमोघ है। 

सन्त लोग ऐसी युक्ति बतळाते हैं कि तुरन्त कार्यसिद्धि हो। नारदजी बोले 
कि शरण के लिए क्यों व्यर्थं अन्य स्थानों में टक्कर मारता है। तू स्वयं रामजी के 
शरण में चला जा। मन्त्र और विधि बतला दी। मन्त्र: प्रणत हित पाही। 
विधि : कहेसि पुकारि |. पुकारकर कहने का भाव यह कि मद, मोह, कपट को 
अवसर नं मिले | मद मोह कपट छलवाले पुकारकर शरण नहीं जा सकते | 


आतुर सभय गहेसि पद जाई।त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । में मतिमंद जान नहि पाई ॥६॥ 


अर्थं : आतुर और सभीत होकर उसने चरण पकड़ लिये और कहा हे 
दयाल ! हे रघुराई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। आप के बेतौल बल और प्रभुता 
कों में मतिमन्द जान नं सका । 


व्याख्या : अति. विकंल था । इसलिए उसे आतुर कहा । विकलता का 
कारण भय था। इसलिए सभय कहा अथवा चरण ग्रहण के लिए आतुर था। 
शरण आने में तीन बातों की आवश्यकता है १. भयभीत होना २. शरण ताककर 
आना ३. मद मोह कपट छलादि का त्याग। यथा: जौ नर होइ चराचर द्रोही । . 
आवे सभय सरन तकि मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना। करों सद्च तेहि 
साधु समाना । तीनों बातें जयन्त में दिखलाया। सभय : शब्द से भयभीत होना 
कहा । आतुर शब्द से शरण ताकना कहा | पाहि पाहि की पुकार से : मद मोह कपट 
छल त्याग कहा । अथवा सभय से : मनसा । गहेसि पद जाई से : कर्मणा और त्राहि 
त्राहि दय।ल रघुराई : वाचा शरण ग्रहण कहा । 

सरकार के सीक धनुष सायक में इतना साम्यं है कि ब्रह्म रुद्र भी उससे 
रक्षा नहीं कर सकते । इससे अतुलित बल कहा और : काहू बैठन कहा न ओही । 
इससे, अतुलित प्रभुताई कहा । अब परीक्षा हो चुकी देख [लिया । सब देवत्ताओं ने 


so रामचरितमानस 


समझा में न समझ सका । अतः मैं मतिमन्द हूँ । सीताजी को पुष्प से श्रृद्भारित 
करते देखकर विलासी समझ लिया था-। 
निज कृत कर्म जनित फल पाएउ । अब प्रभु पाहि सरन तकि आएउ ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत बानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥७॥ 
अर्थं : अपने किये हुए कमं का फल पा चुका । है प्रभो ! अब रक्षा कीजिये । 
में शरण ताककर आया हूँ । हे भवानी ! कृपालु रामजी ने अत्यन्त आतंवाणी सुनकर 
उसकी एक आँख फोड़कर छोड़ दिया । 
व्याख्या : जयन्त कहता है: राम बिमुख थल नरक न लहहीं । यह बात 
ठीक है । संसार में मुझे कहीं त्राण नहीं है। यही मेरे किये हुए कमं का फल है। 
जब फल पा चुका तब शरण के उपदेष्टा गुरु मिल गये। में अनन्य शरण हूँ । 
अनन्यता द्योतित करने के लिए कवि ने शरण का ताकना कहा । यथा : तब ताकेसि 
रघुनायक सरना । आवे समय सरन तकि मोही । भाव यह कि आप ही रक्षा करें 
तो होय । नहीं तो में मरा । 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ । कृपाल हैं। 
उसका वघ नहीं चाहा । इसलिए बाण ने उसे मारा नहीं केवल उसके पीछे लगा हुआ 
उसे डराता गया । अब आतंवाणी सुना | इसलिए काना करके छोड़ दिया । ब्रह्मास्त्र 
अमोघ है । अप्रतिक्रिय है। अतः वह खाली जा नहीं सकता । उसकी मर्यादा भी 
रखनी है । एक नेत्र के नष्ट होने से भी काम नहीं रकता । अतः उस अस्त्र को एक 
नेत्र पर ही गिराया । सरकार एक बाण सन्धान कर लेते हैं तो फिर नहीं लौटाते । 
यहाँ तो बाण चल गया था । अतः बाण की मर्यादा रक्षा के लिए जयन्त को एक 
नेत्र देना पड़ा । अथवा अपना अपराध क्षमा कर दिया | पर भक्त का अपराध 
अक्षम्य है। अतः एक नयन करके ही प्राण छोड़ दिया। प्रभु नेत्र की भाँति 
जानकीजी तथा लक्ष्मणजी की रक्षा करते हैं। यथा : जोगवहि' प्रभु सिय लखनहि 
कैसे | पलक बिलोचन गोलक जेसे । अतः जानकीजी पर प्रहार करनेवाले के नेत्र पर 
प्रहार न्याय था | £ 
दो. कीन्ह मोह बस द्रोह, जद्यपि तेहि कर बध उचित। 


प्रभु छाड़ेउ करि छोह्‌, को कृपाल रघुबीर सम: ॥२॥ 
अर्थं : उसने मोहवश द्रोह किया था । उसका तो वघ ही दण्ड था। पर प्रभु 


ने छोह करके छोड़ दिया । रघुवीर के समान कृपाळ कौन है ? 
व्याख्या : रामजी का बळ जानने के लिए सीताजी पर चोट करना अन्याय 
की पराकाष्ठा है। द्रोह का कोई कारण नहीं था । मोहवश द्रोह करनेवाले का दण्ड 
ही वध है। शरण आने से छोह किया प्राण छोड़ दिया । ऐसे द्रोही पर कृपा करना 
रघुवीर का हो काम है । भतः गोस्वामीजी आक्षेपाथं प्ररन करते हैं को कपाल 


रघुबीर सम ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
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रघुपति चित्रकूट बसि नाना | चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सर्बाह मोहि जाना ॥१॥ 
२६. प्रभु अत्रि भेंट प्रसंग 

अर्थ : रघुपति ने चित्रकूट में बसकर श्रवणामृत चरित्र किये। फिर रामजी 
ने यह अनुमान किया कि सब लोग मुझे जान गये । अब : भीड़ होगी | 

व्याख्या : वाल्मीकिजो ने कहा था: चित्रकूट गिरि करहु निवासू। जहुँ 
तुम्हार सब भाति सुपासू। उसी का साफल्य दिखळाते हैं। सब भाँति सुपास 
दिखाने के लिए श्शुङ्गार रस का वर्णन किया । केवळ पुष्प श्वद्भार ही नहीं नाना 
प्रकार के चरित्र किये। जिस भांति राधानाथ का विहार स्थल वृन्दावन है उसी 
भाँति सीतानाथ का विहार स्थळ प्रमोदवन प्रसिद्ध है। चरित्र में श्युद्भार रस के 
योग से माधुर्यातिराय हो गया। इसलिए : श्रुति सुधा समाना या अति सुघा 
समाना कहते हैं। अथवा अलौकिक रति ही वेदों का सार है। इसलिए : श्रुतिसुघा 
समाना कहा | 

सरकार ने निषादराज को यमुनातीर से ही विदा कर दिया, जिसमें सबको 
निवासस्थळ का पत्ता न चले । सरकार अवध निवासियों के प्रेम को जानते हैं। यथा : 
जेहि राखें रहु घर रखवारी । सो जानै जनु गरदन मारी | सब रामजी का. दर्शन 
चाहते हैं । घर की रखवारी के लिए रहना नहीं चाहते। अब तो भरतजी समाज के 
साथ निवासस्थल देख गये। अब तो अयोध्या भर को सरकार के निवास स्थान का 
पता चल गया | अयोध्या से बराबर आना जाना लगा रहेगा । भीड़ बनी ही रहेगी । 
बिशेष रूप से घर से उदासीन रहने का वरदान महाराज से माँगा गया है। यथा: 
तापस बेष बिशेष उदासी । चौदह बरिस राम बनवासी । अतः श्रीरामजी ने निवास- 
स्थल बदल देने का निश्चय किया | 


सकळ मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले द्वौ भाई ॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गएऊ। सुनत महा मुनि हरषित भएऊ ॥२॥ 

अर्थ्‌ : सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले । जब प्रभु 
अत्रिजी के आश्रम पर पहुँचे तो सुनते ही महामुनिजी प्रसन्न हो उठे । 

व्याख्या : वाल्मीकिजी की आज्ञा लेकर तो चित्रकूट आये थे। अब चलने के 
समय सब मुनियों से विदा लेकर चलते हैं। राजधमं दिखला रहे हैं कि 
राजा सब कायं ब्राह्मणों की आज्ञा से करें । शासनशक्ति सदा ज्ञानशक्ति के सामने 
अब नतमस्तक हो । यहाँ तो सब मुनियों की तपस्या सफल करने आये थे। यथा : 
चलहु सफल श्रम सबकर करहु । अतः सबसे विदा लेना प्राप्त है। एहि बिधि सींय 
सहित .दोउ भाई । बसहिं बिपिन सुरमुनि सुखदाई । अतः अब चलने के समय कहते 


हैं सीता, सहित चले द्रौ भाई। यहाँ : सुरपति सुत करणीवाला प्रसङ्ग समाप्त हुआ | 
अब : प्रभु अरु अन्नि भेंट प्रसङ्ग चला । 


i 
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चित्रकूटवासी मुनियों में अत्रिजी प्रधान हैं । यथा : अत्रि आदि मुनिवर बहु 
बसहीं । अथवा : मुनि नायक जहाँ आयसु देहीं । राखहु तीरथ जू थल तेहीं । अतः 
सब सुनियोंसे विदा ले लेने पर भी इनसे विदा लेना आवश्यक था । अतः उनके 
आश्रम पर गये। मुनिजी ने शिष्यों द्वारा प्रभु के आगमन का समाचार सुना । बड़े 
हषित हुए : सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूळ अमंगल दमनू । 
पुलकित गात अत्रि उठि धाए । देखि रामु आतुर चलि आए ॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेस बारि द्वौ जन अन्हवाए ॥३॥ 

अर्थ-पुलकिंत शरीर होकर अत्रिजी उठकर दौड़ पड़े यह देखकर रामजी 
आतुरता के साथ चले आये । दण्डवत्‌ करते ही मुनिजी ने हृदय से लगा लिया और 
्रेमाश्नु से दोनों को स्तान कराया | 

व्याख्या : अत्रिजी हषित हुए। इसलिए सात्त्विक भाव हुआ । रोमाञ्च हो 
गया । आश्रम मण्डल में सरकार का पादार्पण हुआ । आगे से आकर लेना चाहिए । 
इस शिष्टाचार में अन्तर न पड़ने पावे । इसलिए उठि धाए कहा | मुनिजो आतुर हैं। 
दोड़े चले आते हैं। इसलिए रामजी भी आतुरता से चले आये । भगवती साथ में हैं 
इसलिए दौड़े नहीं । पर मानसिक अवस्था समान ही है। ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथेव 
भजाम्यहम्‌ । यह नियम है | इस भाँति स्वागत कहा | 

अत्रिजी को मतिप्रेम है। इसलिए भलीभांति दण्डवत्‌ भी नहीं करने दिया । 
उठाकर हृदय से लगा लिया । सरकार मर्यादा पालन करते हैं। मुनिजी भी उसका 
उल्लंघन नहीं कर सकते । पर आनन्दाश्षु की झरी लग गयी | आशीर्वाद तकन दे 
सके । मानो आनन्दाश्रु से ही स्नान करा रहे हैं! यहाँ षोडशोपचार पुजा होगी। 
यथा : आसनं स्वागतं पाद्यं मध्यंमाचमनीयकम्‌। मधुपर्काचमनं स्नानं वस्त्र 
चाभरणानि च । सुगन्धं सुमनो धूपं दीपं नैवेद्यवन्दनम्‌ । 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने ॥ 


करि पुजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥४॥ 

अर्थं : श्रीरामजी की छवि देखकर मुनिजी के नेत्र शीतल हो गये। तब वे 
उनको भादरपूवंक अपने आश्रम में ले आये। सुन्दर वचनों को कहकर पुजा की 
और मूळ फल का नैवेद्य लगाया जो प्रभु को बहुत अच्छे लगे । 

व्याख्या : घनव्याम राम के दर्शन से आँखें शीतल हुई। मुनिजी दौड़कर 
आश्रम के बाहर.ही सरकार से मिले थे। अतः आदर के साथ लिवा छे गये। 
रामायण में सभी स्थलों पर जिस भाग्यवान्‌ को दोनों भाइयों का दशंन हुआ उसने 
पहिले तो दोनों भाइयों को देखकर आनन्द पाया । पर पीछे से आँखें प्रभु में ही बंध 
गयी | यथा : पहिले : दीन्ह असीस देखि भर जोटा | पर पीछे से : रामहि चितइ रहे 
मरि लोचन । रूप अपार भार मद मोचन । इत्यादि । + 

शेष पुजा, आसन, पाचच, अध्यं, आचमनीय मधुपक, आचमन, वस्त्र, आभरण, 
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गन्ध, पुष्प, धूप, दीप से तथा : मेरा बड़ा भाग्य है, में कृतकृत्य हुआ इत्यादि वचन 
कहकर किया । अथवा : सुहाये वचन वेद वाक्यों से पूजन किया। अन्त में मूल 
फल का नैवेद्य लगाया । भक्ति से अपैण किये गये। अतः मनभायें लिखते हैं। 
यथा : पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भकत्युपहृतमइनामि 
-प्रयत्तात्मनः । गी. 


दो. प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिवर परम ध्रवीन, जोरि पानि अस्तुति करत ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देख करके 
परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे । 

व्याख्या : जब से सरकार आसन पर बेठे हैं तब से मुनि पूजामें लगे हैं। 
पूजा करते हुए भी शोभा देखते जा रहेहें। परन्तु कृत्य में छगे रहनेसे माँंखभर 
देख न सके । अतः आसन पर बेठी हुई पूजित मूत्ति की शोभा आँख भरकर पूजन - 
के बाद देखा । मुनिजी परम प्रवीण हैं । पूजा के बाद स्तुति भी होनी चाहिए। अतः 
हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं । अथवा : या लोकद्रयसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। 
इसलिए ऐसी स्तुति करते हैं जिससे दोनों लोक सधे । क्योंकि मुनिवर परम प्रवीण 
हें। यह गुणग्राम: स्तुति नवाँ अझ्लेषा नक्षत्र है । इसकी फल स्तुति : प्रियपालक: 
परलोक लोक के है। 


नमामि भक्तवत्सलं । कृपालु सील कोमलं ॥ 
भजामि ते पदाम्बुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥१॥ 


अर्थं : हे भक्तवत्सल ! हे कृपाळु, हे कोमळ स्वभाववाले ! में आपको नमस्कार 
करता हूँ । निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देनेवाले आपके चरणों को में 
भजता हूं । 

व्याख्या: विशववास भगवान्‌ भक्त पर कृपा करके प्रकट हुए हें। इसलिए .: 
भक्तवत्सल कृपालु कहां। यथा: भक्तवछल प्रभु कृपा निधाना। बिस्ववास 
प्रगटे भगवाना । केवल प्रकट ही नहीं होते । भक्त पर बड़ा छोह करते हैं। जेहि जन 
पर ममता अति छोहू । जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू । गई बहोरि गरीब नेवाजू। 
सरल सबल साहिब रघुराजू। कभी भक्त पर क्रोध नहीं करते | उसकी बिगड़ी 
सुधारा करते हैं। अतः कोमल सील कहते हैं। यथा: अति दयालु गुरु स्वल्प न 
क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा । एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुरु कर 
कोमल सील सुभाऊ। इससे भजनीय भगवान्‌ का स्वभाव कहा। 

अब सामर्थ्यं कहते हैं सरकार के चरण कमल कामना रहित.जनों को स्वधाम 


देते हैं। यथा : तन तजि तात जाहु मम धामा। देउ काह तुम पुरन कामा । ऐसे हैँ 
चरण कमलों को में भजता हूँ । 


[Cs रामर्चारतमानसं 


निकाम स्याम सुंदरं । भवांबुनाथ मंदरं ॥ 
प्रफुल्ल कंज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥२॥ 
अथं : आप अत्यन्त श्याम सुन्दर संसाररूपी समुद्र के मन्थन के लिए 
मन्दराचळ रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रवाळे और मद आदि दोषों को नष्ट 
करनेवाले हैं | 
व्याख्या : स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन । अतः 
सरकार के श्याम शरीर को अति सुन्दर कहा । शरीर की सुन्दरता बन्ध का कारण 
होती है। उसी सुन्दरता में बँधा' हुआ संसार दुःख पाता है। पर यह सुन्दरता 
भवसागर को अभिभूत करनेवाली है। अतः उसे मन्दर रूप कहते हैं । 
प्रफुल्ल कञ्ज की उपमा देकर नेत्रों की सुन्दरता कहा । मदादि दोष मोचनं : 
कहकर उसका प्रभाव कहा । उसो नेत्र में कृपावलोकनि बसती हैं । क्रोध मनोज मोह 
मद माया | छूटे सकल राम की दाया । इसीलिए श्रीनारदजी ने विनय किया : 
सामवलोकय पंकज लोचन | 
प्र्ंब बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥ 
निषंग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायकं ।।३॥ 
अर्थ : हे प्रभो ! आप की लम्बो भुजा का पराक्रम और आपका ऐशइवयं 
अप्रमेय है । आप तरकस और धनुष धारण करनेवाले । तीनों लोकों के स्वामी हैं। 
व्याख्या : कतुंमकतुंमन्यथा कतुं समर्थः प्रभुः। अतः प्रभु सम्बोधन दिया। 
आजानुभुज हैं । अतः प्रलम्ब काहु कहा । उसके बल की सीमा नहीं । वही पृथ्वी का 
भार हरण करने में समर्थ है। यथा : भुजबळ बिपुल भार महि खंडित । अथवा: 
सुमिरत श्री रघुवीर की बाहे । होत सुगम भव उदधि अगम अति कोउ लाँघत कोउ 
उतरत थाहें। सोतल सुखद छाँह जेहिकर की मेटत पापताप माया। निसि 
वासर तेहिकर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया । अप्रमेय वेभव यथा : जो नहि 
देखा नहि सुना जो मनहू न समाय। सो,सब अद्भुत देखे बरनि कवनि बिधि जाय । 
जो कुछ भुसुण्डिजी ने देखा बह प्रभु का वैभव नहीं था । 
सरकार जो धनुष बाण धारण किये रहते हैं। जो अखण्ड दण्डायमान काळ 
तथा खण्ड काल के प्रतीक हैं। निषङ्ग खण्ड कालों का कोष है। तथा : लव निमेष 
परमान जुग वर्ष कल्पसर चंड। भजसि न मन तेहि रामकहूँ काल जासु कोदंड | 
अत: त्रिलोक के नायक हैं । यहाँ तक नित्य दिव्य मूत्ति का वर्णन है| 
दिनेस वंस मंडनं । महेस चाप खंडनं ॥ 
मुनींद्र संत रंजनं। सुरारि वृंद भंजन ॥४॥ 
अर्थ : आप सूर्येकु के भूषण हैं । शिवजी के धनुष के तोड़नेवाले.हैँ। मुनीश 
और सन्तों को सुख देनेवाले भौर देवताओं के शत्रु समूह के नार करनेवाले हैं | 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ७४५ 


व्याख्या : दिनेशवंश मण्डन कहकर सूर्यवंश में अवतार कहा। महेशचाप 
खण्डन कहकर सीता स्वयम्वर कहा । इस भाँति बालकाण्ड की कथा सूत्र ५ में 
कहा । जन्म से लेकर विवाह तक की कथा इसी का विस्तार है । 

सरकार मुनिगण के मिलन में सब प्रकार से अपना हित मानते हें। वनवास 
स्वीकार के समय श्रीमुख से कहते हैं : मुनिगन मिलन बिसेष बन सबहि भाँति हित 
मोर | और बन में जाकर मुनियों के श्रम को सफल करते हैं। यथा: अत्रि आदि 
मुनिवर बहु बसहीं । करहि जोग जप तप तन कसहीं। चलहु सफल श्रम सबकर 
करहू । राम देहु गौरव गिरि बरहू। मुनियों का अस्थि समूह देखकर पृथ्वी को 
निशिचर हीन करने की प्रतिज्ञा.करते हैं । यथा : निसिचर निकर सकल मुनि खाए । 
सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निसिचर हीन करहुं महि भुज उठाई पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह । तब से निशिचर हीन महि करने 
का उद्योग प्रारम्भ हुआ । अगस्त्यजी से मन्त्र पूछा : अब सो मन्त्र देहु प्रभु मोही। 
जेहि प्रकार मारौं मुनि द्रोही । मुनि ने पञ्चवटी में निवास का मन्त्र दिया। वहीं 
सुरपंणखा की नाक कटी और राक्षसों से वेर बंधा । इसीलिए : मुनींद्र संतरंजनं 
कह रहे हैं। [ 

उसी कारण से खरदूषण से युद्ध हुआ। सीताजी हरी गयीं | उन्हें खोजते 
समय सुग्रीव मिताई हुई । लङ्कापर चढ़ाई हुई और निशिचर वंश का विनाश हुआ | 
इसलिए : सुरारि वृंद भंजनं कहा एवं अयोध्याकाण्ड, अरण्य, सुन्दर, किष्किन्धा 
और लङ्का की कथा सूत्र रूप से कही । 


मनोज वेरि वंदितं। अजादि देव सेवितं ॥ 
विशुद्ध ` बोध विग्रहं ।. समस्त दूषणापहं ॥५॥ 


अर्थं : आप कामारि शिवजी द्वारा वन्दित `तथा ब्रह्मादि देव सेवित हैं। 
.आप की मूति विशुद्ध बोघमय है और आप सब दोषों के नष्ट करनेवाले । 

व्याख्या : राक्षसों के वध के बाद लङ्का में ही शिवजी आये | ब्रह्मादि देवगण 
आये और प्रभु की स्तुति की । अतः कामारि वन्दित तथा ब्रह्मादि देवों से सेवित 
होना कह रहे हैं : कोसलेन्द्र पदकल्जमझ्लो कोमलावजमहेश वन्दितौ । अथवा : मन 
जात किरात निपात किये। मुगलोग कुभोग सरे न हिये। हतिनाथ अनाथन्हि 
पाहि हरे | बिषया बन पाँवर भूलि परे। अर्थात्‌ सरकार की सेवा से कामजय होता 
है और देवों की सेवा से देवत्व प्राप्ति होती है। यह सूचित किया । 

लीलाविग्रह भी पाञ्चभौतिक नहीं है। यथा : चिदानंद मय देह तुम्हारी | 
बिगत बिकार जान अधिकारी । माया का परदा कुछ काल के लिए कुछ हट जाता 
है और विशुद्ध बोधमय विग्रह प्रकट हो जाता है। यही प्रभु का अवतार है। यथा : 
अये प्रगट कृपाला । उस लीला विग्रह के सम्मुख होते ही सब दूषण नष्ट हो जाते हैं। 
यथा : सम्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं । इससे शिव 
ब्रह्मादि से सेवित ओर वन्दित होने का कारण भी कहा । 


७४६ रामचरितमानस 


नमामि इंदिरापति। सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुजं । शचीपति प्रियानुजं ॥६॥ 


अर्थं : में लक्ष्मीपति को नमस्कार करता हूँ । जो सुखों की खानि तथा सत्य 
पुरुषों की गति.हें। में शचीपति के छोटे भाई को शक्ति और अनुज के साथ 
भजता हूँ । 
व्याख्या : इन्दिरापति कहकर रामजी का अयोध्या में राज्याभिषेक कहा । 
यथा : राम बाम दिसि सोहति रमारूप गुन खानि। देखि मातु सब हुरखी जनम 
सुफल निज जानि। सुखाकर से : रामराज्य की सुख सम्पदा कहा । यथा : रामराज्य 
कर सुख संपदा । बरनि न सकहि फनीस सारदा । सतां गतिम्‌ : कहकर सन्तों का 
- दशन के लिए आगमन कहा। यथा: नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि 
कोसलाधीसा । दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि ।. देखि नगर बिराग बिसरावहि । 
सीताजी शक्ति हें । सरकार शक्तिमान्‌ हैं | शक्ति और शक्तिमान्‌ में भेद नहीं 
है। सानुज से भरत लक्षमण और इत्रुघ्नरूपी अंशों का ग्रहण है। सरकार अंशी 
हैं। यथा : अंसन्ह सहित देह धरि ताता: शचीपति के अनुज तो बहुत से देवता 
हैं। पर प्रिय अनुज तो उपेन्द्र : वामनरूप से सरकार ही हैं | जिन्होंने बलि को छल 
कर त्रिलोकी इन्द्र को दी। यहाँ भी माया मानुष रूप धारण करके रावण से 
त्रिलोकी को छीनकर इन्द्र को ही लौटाने के फेर में हें। अतः वामनावतार का 
उल्लेख करते हैं । सरकार गुणातीत अरु भोग पुरन्दर हैं । अतः शचीपति प्रियानुज 
कहते हैं । | 
त्वदंत्रिमुल ये नरा: | भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवारणेवे। वितकं वीचि संकुले ॥७॥ 
अर्थं : जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके पेर के तलवे का भजन करते 
हैं वे वितकंरूपी तरङ्गों से परे भवसागर में नहीं पड़ते । 
व्याख्या : यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षावताम्‌ । सरकार के चरण 
ही भवसागर के लिए नोकारूप हैं। नौका का आश्रय ग्रहण करनेवाला पार चला 
जाता है और जल से उसका स्पशं नहीं होता । इसी भाँति सरकार के चरणतल के 
भजन - करनेवाले का संस्पर्श संसार में रखते हुए भी संसार से लेप नहीं रहता | 
वे संसार में गिरते नहीं। शतं यही है कि उनमें मत्सरता न हो। मत्सर मान मद 
चोर हैं। ये भक्तिमणि को चुरा ले जाते हैं। अतः शुद्ध हृदय से भजन होना 
चाहिए। सागर में नित्य नयी तरङ्भें उठा करती हैं। कभी वह क्षीणकल्लोल नहीं 
होता । उसी भांति भवसागर में तर्क वितक की लहरें उठा करती हैं। इन्हीं के. 
थपेड़ों से तिरने में असमर्थं होकर प्राणी डूब जाता है। यथा : खेद खिन्न मन तकं 


| भयउें मोहबस तुम्हरिहि नाई । k 
2४ तिरनेवाली भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे हैं जो भक्ति ही चाहते हैं 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ७४७ 


मुक्ति नहीं चाहते। यथा : राउर बदि भलभव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परम 
पद लाहू । ऐसे भक्त भी वितकं वीचि सङ्कल भवसागर में नहीं पड़ते। सरकार के 
चरणों का शरण ग्रहण किये हुए जहाज पर सेर करते हुए फिरते हें और दूसरों 
को भी कृतार्थं करते हैं और एक ऐसे हें जो भजन से मुक्ति चाहते हें। भवसागर 
से पार चले जाते हें और फिर उन्हें जहाज की भी आवद्यकता नहीं रह जाती । 
ऐसे दोनों प्रकार के भक्तों को संसार सागर बाधा नहीं कर सकता । यहाँ तक 
भक्ति कहा । 


विविक्तवासिनः सदा । भजंति मुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादिक । प्रयान्ति ते गति स्वकं ॥८॥ 

अर्थं : एकान्तवासी सदा प्रसन्नतापूर्वंक मुक्ति के लिए इन्द्रियों का निग्रह 
करके भजन करते हैं । वे अपने स्वरूपं को प्राप्त होते हैं। 

व्याख्या : इनमें से मुक्ति चाहनेवाळे : मुमुक्षु जनसंबाध वर्जित स्थान में 
रहकर आनन्द से भजन करते हैं। देहेन्द्रियादिकों को अपने से पृथक्‌ मानते हुए 
अन्वय व्यतिरेक द्वारा स्वात्मगति अर्थात्‌ केवल्य को प्राप्त होते हैं। यथा : राम 
भजत सोई मुकुति गोसाई । अन इच्छित आवइ बरिआइं । पहिले नमामि भक्त 
वत्सलं : कहकर भजनीय का स्वभाव बहा | अकामिनां स्वघामदं : कहकर भजनीय 
का सामर्थ्यं कहा । निकाम इयामसुन्दरं : कहकर. स्वरूप कहा | दिनेश वंशमंडनं 
आदि कहकर चरित्र कहा । त्वदंध्रिमूल ये नराः आदि कहकर भक्ति ओर भुक्ति के 
लिए भजन करने का उपदेश देते हैं । 

तमेकमङ्भतं प्रभुं । निरीहमीश्वरं विभुं ॥ 
जगतुगुरुं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवरं ।।९॥ 

अर्थं : उसी एक, अद्भुत प्रभु, इच्छारहित, ईक्वर, व्यापक, जगद्गुरु, नित्य, 
तुरीय और केवल को । 

व्याख्या : आप निगुण रूप में जगत्‌ से विलक्षण हें। अतः अद्भुत हें तथा 
सगुण रूप से भी अद्भूत हैं। यथा: जो नहि देखा नहि सुना जो भजहू न सभाय। 
सो अब अद्भुत देखेउ बरनि कवन बिधि जाय | तथा प्रभु होने पर भी निरीह हैं. 
और ईइवर होकर विभु हें। अतः सभी प्रकार से अद्भुत हैं। आश्चर्यवत्‌ पश्यति 
काश्चिदेनमास्चयंवद्ददति तथेव चान्यः। आश्चयंवच्चेनमन्यः ञ्णोति श्रुत्वाप्येनं 
वेद न चेव किचित्‌ । 

स सर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । इस योगसूत्र का ठीक उल्था है: 
जगद्गुरुं च शाश्वतं । वह उनन्तकाल से सबका गुरु है। ब्रह्मदेव को भी जिसने 
वेद दिया । आज भी गुरुमुख से वही उपदेश करता है । नहीं तो एक मनुष्य दूसरे 
का गुरु नहीं हो सकता। मनुष्य विनाशी है। ईश्वर अविनाशी हैं। वे ही अनादि 
गुरु हैं। वे ही जिसके मुख द्वारा उपदेश करते हैं उसी को संसार गुरु मानता है। 
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सो अनादि गुरु आप ही हैं। जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था से परे होने से आप 
तुरीय कहे जाते हैं। तीनों अवस्था की भी अपेक्षा न करके आप केवल तुरीय 


अर्थात्‌ तुरीयातीत हैं । 
भजामि भाववल्लभं । कुयोगिनां सुदुलंभं ॥ 
स्वभक्त कल्प पादपं। समं सुसेव्यमन्वहं ॥१०॥ 
अर्थं : जो भाव प्रिय, कुयोगियों के लिए अत्यन्त दुलंभ, अपने भक्तों के लिए 
कल्पवृक्ष सम और सदा सुखपुर्वंक सेवन करने योग्य हैं | ऐसे आपको : मैं निरन्तर 
भजता हूं । 
व्याख्या : ऐसे तुरीय का भजन जाग्रदावस्था में केसे सम्भव है। इस पर 
कहते हैं कि भाव आपको प्यारा है। जिस भाव से जो भजता है। उसके लिए वैसे 
ही हो जाते हें। यथा : जाकी माया बस बिर॑ंचि सित्र नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बजाइ ग्वाल जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो इत्यादि। जो भगवडट्कक्ति 
हीन योग है उसी को कुयोग कहते हैं। यथा: योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू। जहाँ 
नहि रामध्रेम परधानू | कुयोगियों के लिए आप इसलिए दुळंभ हैं कि वे मोह 
वृक्ष उखाड़ नहीं सकते। यथा: पुरुष कुयोगी सुनु उरगारी। मोह बिटप नहि 
सकें उपारी। 
भक्तयोगी के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। यथा : देव देवतरु सरिस सुभाऊ। 
संनमुख बिमुख न काहुहि काऊ। जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समन सब सोच । 
मांगे अभिमत पाइ जग राव रंक भळ पोच। आप वेषम्यरहित हैं। यथा : यद्यपि 
सम नहि राग रोषू। आप सदा सुसेव्य हैं । यंथा : बलि पूजा चाहत नहीं 
चाहत एक प्रीति । 
अनूप रूप भूपति-। नतोहमुविजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥११॥ 


अर्थं : हे अनुप रूप पृथ्वीपति ! हे घरणीसुता नाथ ! में आपको प्रणाम करता 

हुं । मुझ पर प्रसन्न होइये। में आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणों 
की भक्ति दीजिये । 

व्याख्या : आप सगुण रूप भी हैं और निगुण रूप भी हैं। अथवा आप में 

अनुपम" सौन्दयं है। इसलिए अनूप रूप हैं। आप पृथ्वीपति भी हैं ओर पृथ्वी की 


कन्या सीता के भी पति हैं। पति शब्द पा रक्षणे धातु से बना है। सो रक्षा. 


करनेवाले को पति कहते हैं और सप्तपदी के बाद वर की पति संज्ञा होती है। यहाँ 
पति शब्द दोनों अथं में आया है। धरणी की आप रक्षा करनेवाले हैं और घरणी 


सुता के आप स्वामी हैं । 


जो एक बार प्रणाम करता है' उसे भाप अपना लेते हैं । मैंने तो तीन बार' 


प्रणाम किया है। यथा: १. नमामि भक्तवत्सलं २. नमामि इन्दिरापति और 
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३. प्रसीद मे नमामि ते। अतः भक्ति माँगते हें । यह स्तुति : भक्तवत्सलं से प्रारम्भ 
होकर : भक्ति देहि मे से समाप्त होती है। इसका आरम्भ और पर्यवसान दोनों भक्ति 
में है । आदि अन्त के मिलने से चक्राकार आकृति हो जाती है। अतः इसका वणंब 
अदलेषा नक्षत्र की भाति चक्राकार है. और भजन ही इसमें तारे की भाँति पाँच 
स्थानों में चमकता है। यथा.: १. भजामि ते पदाम्बुजं २. भजे सशक्ति सानुजं 
३. भजंति हीनमत्सराः ४. भजंति मुक्तये मुदा ५. भजामि भाववल्लमं | 
पठंति यें स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं ॥ 
ब्रजंति नात्र संशयं । त्वदीय भक्तिसंयुताः ॥१२॥ 
अर्थं : जो इस स्तुति को आदर से पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति संयुक्त होकर 
आपके पद को प्राप्त होते हैं । 
व्याख्या : फलश्रुति कहते हैं प्रिय पालक परलोक लोक के | २८ गुणग्रामों 
की अट्ठाईस फलश्रृतियां बालकाण्ड के आरम्भ में ही कही गयो हैं। यह नबाँ 
गुणग्राम है। गुणग्राम को ही स्तुति कहते हैं। भक्तिरूपी पूणिमा में ये नक्षत्रों की 
भांति सुशोमित हैं । नवीं नक्षत्र अरलेषा है। उसका आकार चक्र सा है ओर उसमें 
पाँच तारे चमकते हैं | ये बातें ऊपर दिखला दी गयी हैं। फलश्रुतियाँ भी ठीक इसी 
क्रम से हैं। यथा : जल मंगल गुनग्राम राम के | दानि सकळ धन धमं धाम के ।' 
इत्यादि | यहाँ : ते पदं व्रजंति से परलोक का पालक कहा और त्वदीय भक्तिसंयुता 


से इस लोक का पालक कहा । यथा: सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन 
राम भगति के पाये | 


दो. बिनती करि मुनि नाइ सिरु, कह कर जोरि बहोरिं। 
चरन सरोण्ह नाथ जनि, कबहुँ तजे मति मोरि ॥४॥ 


अर्थं : विनती करके मुनिजी ने सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोळे 
कि चरण कमल को हे नाथ ! कमी मेरी बुद्धि परित्याग न करे | 


व्याख्या : जोरि पाणि अस्तुति करत : से उपक्रम ओर बिनती करि मुनि सिर : 
से उपसंहार है | पहिले हाथ जोड़कर स्तुति की थी । अब हाथ जोड़कर वरदान मागते 
हैं कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं। भेरी मति को ऐसी प्रेरणा कीजिये कि इन चरण 
कमलों को कभी न छोड़े इस समय तो मेरी बुद्धि इन चरणों में लगी है। क्योंकि 
साक्षात्‌ दशंन हो रहा है। पर आपके चले जाने पर समय पाकर कहीं मेरी 
बहिमुंख न हो जाय । क्योंकि चरणों के छोड़ने पर फिर कहीं ठिकाना नहीं है । यथा : 
श्रीरघुबीर चरन चितन तजि नाहि न ठौर कहूँ । मुनिजी योग जप ओर तप से शरीर 
को कस रहे थे । यथा : करहि जोग जप तप तन कसहीं । आज उस परिश्रम के फल 
की प्राप्ति का अवसर आया है। अतः मुनिजी बुद्धि की प्रेरणा का वरदान माँगकर 


गायत्री जप के लक्ष्य की ही सिद्धि चाह रहे हैं। गायत्री की उपासना में बुद्धि की 
प्रेरणा ही माँगी जाती है। 
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सरकार . जिससे बड़ा का नाता मान लेते हैं उसके वरदान माँगने पर 
"एवमस्तु नहीं कहते । अभीष्ट प्रदान कर देते हैं। तत्पश्चात्‌ मुनिजी के कहने पर 
सीताजी भगवती अनुसूया के पास गयीं । 
अनसूया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसिष देइ निकट बेठाई ॥१॥ 
अर्थं : फिर सुशील और विनीत सीताजी अनरूथा के चरणों को पकड़कर 
उनसे मिलीं | ऋषिपत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ । उन्होंने आशीर्वाद देकर निकट 


बिठलाया । 
ञ्याख्या : न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यगुणानपि। न हसेत्‌ परदोषांरच 
सानसूया प्रकीत्यंते । जो गुणी के गुण में दोष नहीं लगाता और दूसरे के गुणों की 
स्तुति करता है दूसरे के दोषों का उपहास नहीं करता उसे अनसुया कहते हैं। 
अत्रिजो की पत्नी का जैसा नाम था वेसा ही गुण था। ये पतिव्रताओं की शिरोमणि 
थीं । इनके राम अत्रिजी ही थे | दूसरे राम को ये नहीं जानती थीं । अतः दर्शन के 
लिए नहीं आयीं । ऋषिपत्नी के पास जगदम्बा सीताजी गयीं । बड़ों विनीत हैं। 
इसलिए जाकर चरण ग्रहण किया। सुशील हैं: इसलिए मिलीं । स्त्रियों के लिए 
दण्डवत्‌ प्रणाम की विधि नहीं । प्रणाम करके परिष्वङ्ग देने का ही सदाचार है। 
ग्रथा : करि प्रनाम भेटी सब सासू । 
अनसुयाजी का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि ऋषिजी की पत्नी हैं। 
आह्लादिनी शक्ति भगवती सीताजी के परिष्वङ्ग से. उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। 
सीताजी ने चरण ग्रहण किया । इसलिए आशीर्वाद दिया : सौभाग्यवती भव । पुत्रवती 
भव । यहो भाशीर्वाद स्त्री समाज में आज भी प्रचलित है। सीताजी ने दूर बेठना 
चाहा तो आदर से उन्हें निकट बिठलाया । मनसा : सुख अधिकाई । वचसा : आसिष 
देइ और कमंणा.: निकट बेठाई । 
दिब्य बसन भूषन पहिराए।जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह रिब्रिबधु सरस मुदु बानी नारि धमं कछु ब्याज बखानी ॥२॥ 
अर्थं : दिव्य कपड़े ओर गहने पहिनाये। जो सदा नये स्वच्छ ओर सुन्दर 
बने रहते थे | फिर ऋषिपत्नी कुछ स्त्रीधमं के व्याज से मधुर और कोमल वाणी 
से बखानकर कहने लगीं | 
..._ व्याख्या : भगवती अनसूया चन्द्र की माता हैं। चन्द्र से हो क्षत्रियों का प्रधान 
वंश चला है | सूर्यवंश और चन्द्रवंश में कन्या का लेन देन है। इसलिए अनसूयाजी 
कुळवृद्धा हैं । अत: उनका प्रीतिदान स्वीकार करना पड़ा। सम्भवतः हे इसी भय से 
सीताजी फिर किसी ऋषिपत्नी से नहीं मिलीं । अनसूयाजी तापस वेष में जानकीजी 
सकी । अतः दिव्य वसन भूषण पहिनाया । जिसमें वनवासं की अवधि 


स | दिव्य बसन भूषण का प्रभाव कहते हैं कि जो कभी पुराना मेला तथा 
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विकृत न न हो । ऋषिजी ने सरकार का पूजन किया । ऋषिपत्नी जानकी जी का 
पूजन कैरती हूं । स्त्रियों का पूजन वस्त्राळड्कार से ही होता है। 

ऋषिजी ने पूजनोत्तर श्रीरामचन्द्र से सोहाए वचन कहे थे। अब ऋषिपत्नी 
पुजनोपरान्त सरस मृदुवाणी बोलीं | नारीधमं के व्याज से सीताजी की स्तुति की तथा 
संसार को उपदेश दिया । यथा : कहेउ कथा संसार हित। पातिव्रत्य पुरःसर ही 
भगवती का वनवास हुआ था । अतः पातिव्रत्य धमं वर्णन से सरसता कहा । अथंतः 
सरस और राब्दतः मधुर । 


मातु पिता भ्राता हितकारी । मित प्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बेदेही। अधम सो नारि जो सेवन तेही ॥३॥ 


अर्थ : हे राजकुमारी ! सुनो : माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं। 
परन्तु वे सब एक सीमा तक हो देनेवाले हैं। परन्तु हे जानकी ! पति तो असीम 
देनेवाला है । वह स्त्री अधम है। जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती । 

व्याख्या : हितकारियों में माता प्रथम है। पिता उसके बाद है। भाई का 
तीसरा नम्बर है। ये सब देनेवाले हैं। पर इनके देने की सीमा है। राजकुमारी 
सम्बोधन का भाव यह है कि महाराज जनक ने इतना दिया फिर भी दायज की 
सीमा थी । सर्वस्व न दे सके यही संसार की रीति है। माता पिता देते हैं और कह 
देते हैं कि बेटी ! इतना सब तुम्हारा है। इसलिए मितदानी हें। 

भर्ता यह्‌ नहीं कहता । उसका जो कुछ है सब पर स्त्री का अधिकार है। 
यथा : प्रिया प्रान सुत सवंस मोरे। परिजन प्रजा सकळ बस तोरे। यह बात भर्ता 
ही कह सकता है | मितं ददाति च पिता मितं ञ्राता मितं सुतः। अमितस्य च दातारं 
भर्तारं कानुसेवयेत्‌। अतः भर्ता को सेवा न करनेवाली स्त्री अघम है। तुमने तो 
पति सेवा के लिए राज्य छोड़ा । तुम उत्तम हो | 


धीरजु घमं मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहि चारी ॥ 
बुद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥४॥ 


अर्थ : धेयं, घमं, मित्र ओर स्त्री, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय 
होती है। बूढ़ा, रोगो, मूखें, दरिद्र, अन्धा, बह्रा, क्रोधी और अत्यन्त दीन | 

व्याख्या : सम्पत्तिकाल में धेयं, धमं, मित्र और स्त्री ये चारों 
हैं। विपत्तिकाल ही इनको कसौटी है । अर्थात्‌ तुम्हारी भाँति परीक्षा में कोई उत्तीण 
नहीं हुआ | यथा : तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ प्रेमु परितोषु बिसेषी । पुत्रि 
पवित्र किये कुळ दोऊ । सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ। जिति सुरसरि कीरति 
सरि तोरी । गबनु कीन्ह बिधि मंड करोरी। आपत्तिकाल कहकर ऐसा उदाहेरण 
देती हें जिनसे सुख म ग सकता । 

ये आठ दुःखद अपमान के पात्र हो जाते हैं। १. वृद्ध जो 
अवस्था अपक्षय को प्राप्त है । २. रोगवश अर्थात्‌ असाध्य रोग से गृहीत र 
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हैं। ३. बुद्धिविहीन :४. धनहीन ५. चक्षुरिन्द्रियहीन ६. और बहिरा ७. क्रोधी 
स्वभाव त॒था ८. अति दीना स्त्री की प्रतिष्ठा तथा सुख पति से ही है। उसमें यदि 
ऐसे दोष हों फिर भी पति अपमान की वस्तु नहीं है । 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एके धर्मं एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥५॥ 

अर्थ : ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री यमपुर में अनेक प्रकार के दु:ख 
पाती है। मनसा वाचा कमणा पति के चरणों में प्रेम करना | स्त्री के लिए बस एक 
ही घमं है एक ही ब्रत है और एक ही नियम है। 

व्याख्या : पति का अपमान नरक में गिरानेवाला है। चाहे पत्ति उपयुक्त 
दोषों से युक्त ही क्यों न हो । उपयुक्त दोषियों में पापी को नहीं शिनाया । पापी जबतक 
प्रायर्चित्त न कर ले तब तक त्याज्य है। पति के अपमान से यमपुर प्राप्ति और नरक 
में घोर दण्ड होता है। जो अपमा के पात्र नहीं हैं उनके अपमान से नरक होने 
में कहना ही क्या है। जिस प्रकार लोकोत्तर सुख प्राप्ति के लिए स्वगं है उसी 
प्रकार लोकोत्तर दुःख के लिए नरक है | 

अनेक घमं है । असंख्यात व्रत है बहुत से नियम हैं । परन्तु स्त्री के लिए 
कोई भी नहीं है । उसका पति से पृथक्‌ नियम व्रतादि में अधिकार नहीं है । पतिपद 
प्रेम होने से ही उसे सम्पूर्ण धमं, ब्रत ओर नियम का फल मिल जाता है। स्त्री 
यदि कोई व्रत या नियम का पालन करना चाहे तो पति की आज्ञा से उसके. 
कल्याण के लिए कर सकती है । प्रेम रहते अनादर नहीं होता । अतः अनादर करते 
हो स्त्रियाँ पतित हो जाती हैं। क्रिसी प्रकार से प्रेम में व्यभिचार न होने पावे। 
अथवा काम से प्रेम धमं, वचन से प्रेमत्रत, ओर मन से प्रेम यही स्त्रियों के लिए 


नियम है। 

जग पतिंब्रता चार बिधि अहहीं। बेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 

उत्तम के अस बस मन माँही। सपनेहु आन पुरुष जग नाँही ॥६॥ 
अथं : संसार में चार प्रकार की पतित्रताएं हैं। वेद पुराण और सब सन्त 

ऐसा ही कहते हैं । उत्तम के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि सपने में. भी जगत्‌ 


में दूसरा पुरुष नहीं है । 
हे व्याख्या म के चार प्रकार के होने में सबका ob है। मर्थातु 
ड त सिद्धान्त है। स्त्री पुरुष में भोक्त भोग्य हृष्टि स्वभाविकी है। 
Ls के निरोध में ही शास्त्र की उपयोगिता है। वह निरोध स्त्रियों 
में चार प्रकार से सम्भव है। स्वभाविकी प्रवृत्ति का सर्वात्मना निरोध हठात्‌ नहीं 
हो सकता । अतः उस दृष्टिको सब पर से हटाकर एक में केन्द्रित करना शास्त्रीया 
प्रवृत्ति है । भतः स्त्री का अपनी भोक्तृ दृष्टि को, पाणिगृहीता के ऊपर ही केन्द्रित 
करना पातिव्रत्य हैं । उसी कात्वीर' प्रकार कहा गया हैं: १. भोक्तृभोग्य दृष्टि कहीं 
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न होकर केवल पति में ही होना। २. भोक्तृभोग्य दृष्टिको सब ओर से खींचकर 
केवल पति में केन्द्रित करना । ३. भोक्तुभोग्य दृष्टि केन्द्रित नहीं हो सकी । पर घर्मादि 
के विचार से इन्द्रियदमन करना । ४. दूसरों के भय आदि से धमं का निभ जाना । 

इनमें प्रथम श्रेणी की स्त्रियाँ उत्तम हैं जो पुरुषरूप से अपने पति को ही 
जानती हैं । दूसरे के पुंस्त्व की भावना ही नहीं है । यद्यपि स्वप्न में अप्रना वश नहीं 
है । पर बिना वासना के स्वप्न भी नहीं होता । अतः उन्हें स्वप्न में भी पर पुरुष में 
पुंस्त्व की भावना नहीं होती । 


मध्यम परपति देखे केसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धर्म बिचारि समुझि कुल रहई। सो निङ्गष्ट त्रिय श्रुति अस कहुई ॥७॥ 


अर्थं : मध्यम पराये पति को ऐसे देखती है जेसे वह अपना भाई पिता या 
पुत्र हो। जो घमं का विचारकर और अपने कुळ की मर्यादा समझकर बची रहती 
हैं वह निङृष्ट स्त्री है । ऐसा वेद का मत है। 

व्याख्या : वह स्त्री मध्यम श्रेणी की है जिसे दूसरों में भी पुंस्त्व को भावना 
है पर उन्हें भोग्यदृष्टि से नहीं देखती । समानवयस्क पर भाई की दृष्टि, वयोवृद्ध 
पर पिता की दृष्टि, अल्पवयस्क पर पुत्र की हृष्टि रखती है। यहाँ तक मानसिक 
अपवित्रता को स्थान नहीं है। 

परन्तु जिस स्त्री को अन्य पुरुष के प्रति भोग्यहृष्टितो हुई.पर वह्‌ धमं का 
विचार करके कुल की मर्यादा पर ध्यान करके व्यभिचार से बच जाती है। उसको 


शारीरिक शुद्धता अक्षुण्ण है। मानसिक अशुद्धि भी अधिक नहीं हुई। अतः वह 
पत्तित्रताओं में निकृष्ट है । 


बिनु अवसर भयते रह जोई। जाने अधम नारि जग सोई ॥ 
पति बंचक परपति रति कर्‌ई। रौरव नरक कल्प संत्त परई ।॥८॥ 


अर्थं : जो अवसर न मिळने से या भय से बच जाती है उसे संसार में अघम 
पतिब्रता समझना । पति को ठगकर जो परपति से रति करती है वह सौ कल्प 
तक रौरव नरक में पड़ती है। 

व्याख्या ¦ जिसे कोई विचार नहीं है । केवल भय से या अवसर न मिलने से 
पतिव्रता बनी हुई है वह भी शारीरिक शुद्धि के कारण से पतिव्रता ही है । पर 
उनमें अधम है । क्योंकि उसकी रक्षा में उसका विचार करना नहीं है। दूसरों का 
भय कारण है। अतः पातिव्रत्य की रक्षा के लिए स्त्रियों पर रोक लगाये गये हैं। 
जिसमें उनका परलोक और यह लोक बना रहे। स्वार्थान्धता इसमें कारण नहीं 
हैं। स्थानं नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः । तेन नारद नारीणां सतीत्व- 
मुपजायते । स्थान नहीं है । फुरसत नहीं कोई प्रार्थना करनेवाला नहीं है । तब जाकर 
हे नारद स्त्रियों में सतीत्व उत्पन्न होता है। पातिव्रत्य उत्पन्न होने पर भी कुमारा- 
वस्था में पिता. यौवन में पति और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करे। स्त्री में स्वतन्त्रता 
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की योग्यता प्रकृति के नियम से नहीं है। स्वतन्त्रता के लिए प्रोत्साहन देनेवाले ही 
ठे घमंनाश के कारण हैं । वे भळा चाहते हुए भी अज्ञानवश उनका महा अकल्याण 
करते हैं। द 
यहाँ तक स्वकीया के विषय में कहा | अब परकीया के विषय में कहते हैं। 
जो पतिव्रता का आडम्बर बनाये हुए अपने पति को धोखा देकर दूसरे से प्रेम 
करती है उसने यहाँ तो प्रतिष्ठा बना रक्खी है पर परलोक में धोखा नहीं 
चलता । वहाँ उसे सौ कल्प तक घोर नरक भोगना पड़ेगा | एक सहस्र चतुयुंगों 
का एक कल्प होता है। 
छन सुख लागि जनम सत कोटी ।-दुख न समझ तेहि सम को खोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतिब्रत धम छाँडि छल गहई ॥९॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई | बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥ 
अर्थं : क्षण भर के सुख के लिए जो सौ करोड़ जन्म के दुःख को नहीं 
समझती उसके ऐसी खोटी कौन है। जो स्त्री छल छोड़कर पातित्रत्य धमं ग्रहण 
करती है वह बिना परिश्रम के परमगति को प्राप्त होती है। जो पति के प्रतिकूल 
है वह जहाँ जाकर जन्म लेती है वहीं युवावस्था के प्राप्त होने पर विधवा हो 
जाती है । 
व्याख्या : विषयसुख क्षणभङ्कुर है । इसके लिए उसने अपना सौ कोटि जन्म 
बिगाड़ा । अल्प के लिए बड़ी भारी हानि को कुछ न गिना । इसलिए उसे अत्यन्त 
खोटी बतळाते हैं। खोटे की परिभाषा ही यही है। जो थोड़े से लाभ के लिए 
अपना धमं छोड़े | विषयेन्द्रियसंयोगातू यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ । परिणामे विषमिव तत्सुखं 
राजसं स्मृतम्‌ । विषय और इन्द्रिय के संयोग से जो पहिले अमृत सा जान पड़े ओर 
परिणाम में विष के समान हो उसे राजस सुख कहते हैं । पहिले तो रतिसुख ही 
राजस है। सो भी धर्मविरुद्ध ' होने से घोर तामस हो गया । तामस का फल ही 
अधोगति है । उसे असंख्य जन्म तक इव-सूकरादि योनियों में दुःख भोगना पड़ता है। 
पुरुषगण यज्ञ में दान से तथा ऐसे ही अन्य कष्टसाध्य उपायों से क्रमशः 
प्राजापत्य आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। किन्तु स्त्रियाँ तन मन वचन से पति की 
सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास 
ही प्राप्त कर लेती हैं जो क्रि पुरुषों को अत्यन्त परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए 
स्त्रियाँ धन्य हैं । ® 
ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ सतीत्व भङ्ग नहीं हुआ पर पति से विरोध हो 
गया | उस प्रतिकूलाचरण का दण्ड कहते हैं कि ऐसी स्त्री का जहाँ जे जन्म होता है 
बहाँ भी पतिसुख उससे छीन छिया जाता है। वह तरुणावस्था में . विधवा हो 
जाती है । तरुणावस्था में ला होना परमेस्वरीय दण्ड है । उसके भोग लेने में 
ही कल्याण है। इसीलिए शास्त्रों में विधवा विवाह का विधान नहीं है । 
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सो. सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहि। 
तोहि घ्रान प्रिय राम कहेउ कथा संसार हित ॥५॥ 
भर्थं : स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र होती है। उन्हें शुभ गति पतिसेवा से 
द हे । आज भी तुलसी हरि को प्रिय हैं. और चारों वेद उनके यश का गान 
करते ह। 
व्याख्या : स्त्री के शरीर की बनावट ही ऐसी है कि वे शुद्ध नहीं रह सकतीं | 
वे महीने में तीन दिन क्रम से चाण्डाली, ब्रह्मघातिनी भौर रजकी की भाति अशुद्ध 
रहती हैं। पुरुष के शुक्र को नौ मास गभं के रूप में धारण करती हैं। इसलिए 
सहज अपावनी कहा । फिर भी पति से इनकी शुभ गति होती है। अन्य उपाय 
इनकी सद्गति का है नहीं । पति के पाणिग्रहण से इनके शरीर का पति के शरीर से 
अभेद हो जाता है। वे उसकी अर्धाङ्गिनी हो जाती हैं। अतः उपयुक्त दोष पति सेवा 
करनेवाली को नहीं लगता । इसलिए हिन्दुओं में लड़के भले ही: बिना ब्याहे रह 
जायें पर लड़की बिना ब्याही नहीं रहने पातीं । इतना ही नहीं कि वे दोष से 
विनिमुंक्त हो जाती हैं। उनकी शुभ गति होती है । उसके यश को चारों वेद गाते 
हैं। अर्थात्‌ उसकी शाश्वती गति होती है। क्योंकि पर्तब्रता स्त्री भगवान्‌ को प्रिय 
होती है। यथा : परम सती असुराधिप नारी। तेहि ब७ ताहि न जितहि. पुरारी । 
छल करि टारथो तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्द । जब तेहि जान्यौ ममं. सब साप 
कोप करि दीन्ह । तासु श्राप प्रभु कीन्ह प्रमाना। आज भी वही. असुराधिप नारी 
तुलसी रूप से भगवान्‌ के गले की हार बनी रहती है। यथा : रामहि प्रिय पावन 
तुलसी सी | 
सीता नाम स्मरण से पातिव्रत्य का निर्वाह होता है । अतः पहिले की भाँति:: 
सुनु राजकुमारी न कहकर नाम लेकर : सुनु सीता कहती हैं । तुम्हारा तो नाम लेकर 
स्त्रियाँ पातिव्रत्य धमं का निर्वाह करेंगी । तुम्हारे लिए कया कहना है । तुम पतिप्राणा 
हो। गौरी का नाम लेकर स्त्रियाँ पातित्रत्यरूपी खड्गधारा पर चढ़ती हैं और 
तुम्हारा नाम लेकर उनका निर्वाह होता है। गुणवान से कहने से सम्वाद का संसार 
में प्रसार हो जाता है और उससे संसार का हित हो जाता है। इसलिए तुम से कहा । 
तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं | 
` सुनि जानकी परम सुख पावा। सादर तांसु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होइ जाउँ. बन आना ॥।१॥ 


अर्थं : सुनकर जानकीजी को परम सुख हुआ | आदर के साथ उनके चरणों 
में सिर नवाया । तब मुनिजी से कृपानिधान रामजी ने कहा कि आज्ञा हो तो दूसरे 
वन में जाऊँ। 
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व्याख्या : जिस धमं पर परम प्रेम था उसीका निरूपण सरस मृदुवाणी द्वारा 
सुनने से बड़ा भारी सुख हुआ । अथवा परम सुख पावा कहकर शिष्य की कृतकृत्यता 
दिखलाया । उपदेश की समाप्ति पर प्रणाम करना चाहिए । यथा : तद्विद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया । अथवा विदा होने के लिए प्रणाम करती हैं । 

जब देखा कि सम्वाद समाप्त हो गया जानकीजी प्रणाम कर चुकीं तब 
सरकार ने विदाई के लिए आज्ञा मांगी । ऋषि की आज्ञा लेकर ही नया काम करते 
हें । वाल्मीकिजी की आज्ञा लेकर ही चित्रकूट में बसे थे | आंत्रिजी की आज्ञा लेकर 
तब दूसरे वन में जायेगे । कृपानिधान हैं। अत्रि आदि का श्रम सफल कर चुके । अब 
मन्य ऋषियों के श्रम को सफल करने के लिए जाना चाहते हैं। 
संतत मो पर क्पा करेहूं। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 


£ 


धर्मं धुरंधर प्रभु के बानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥२॥ 
अथं : सदा मुझपर कृपा करते रहियेगा। मुझे सेवक जानकर स्नेह न 
छोड़ियेगा । घमंघुरन्धर प्रभु की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वंक बोले । 
व्याख्या : प्रभु अपना कुशल ऋषियों की दथा पर निर्भर मानते हैं। इसलिए 
सदा कृपा बनाये रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। यथा: हमरे कुसल तुम्हारिहि 
दाया । मुनिजी सेवक सेव्य भाव के उपासक हैं और प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं । अतः ये भी 
सेवक सेव्य भाव रखते हैं । अतः कह रहे हें कि सेवक जानकर प्रेम बनाये रखियेगा । 
यथा : सेवक सुत पति मातु भरोसें । रहइ असोच बने प्रभु पोसे । ब्राह्मणत्व की रक्षा 
से ही वेदिक धमं की रक्षा होती है। सो ब्राह्मणत्व का इतना बड़ा आदर है कि प्रभुः 
अपने को अत्रि के ब्राह्माण होने के नाते सेवक कह रहे हैं । .अतः धमंधुरन्धर कहा | 
मुनिजी ज्ञानी हैं । पर भक्ति को नहीं छोड़ते। अतः विनीत वाणी . सुनकर भक्ति के 
सहित बोले । अत्मारामाइच मुनयः निग्र॑न्या अप्युरुक्रमे | कुवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यं- 
भूतगुणो हरिः । भागवते । 
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथ बादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिमारे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे.॥३॥ 
-अर्थं : जिसकी कृपा ब्रह्म शिव सनकादिक सभी परमार्थवादी चाहा करते हैं । 
आप वे ही अकाम प्रिय दीनबन्धु राम हैं। मुदु वचन बोळ रहे हैं। 
व्याख्या : ब्रह्मदेव ब्रह्मविद्या के सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं। शिवजी साक्षातुः 
दक्षिणा मूर्ति हैं। यथा : तस्मे श्रीगुरुमूतये नम ,इदं श्रीदक्षिणामूतंये । सनकार्दिक 
निवृत्ति मागं के उपदेष्टा हैं । ये सभी परमार्थंवादी हैं । ये लोग आपकी कृपा चाहते 
हैं । क्योंकि आप स्वयं परमां खूप हैं । यथा : राम ब्रह्म परमारथ रूपा । 
जिन्हें और वस्तुएं प्यारी हैं, उन्हें आप प्यारे नहीं हो सकते । अतः आप 
अकाम पियारे हैं परन्तु दीनबन्धु हैं और में अकाम न होने पर भी दीन हूं। इसलिए 
दया करके ऐसा मृदु वचन कह रहे हैं । यह आपका अप्रतिम शीळ है। 
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अब जानी मैं श्री चतुराई |.भजी तुमहि सब देव बिहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई | ता कर सील कस न अस होई ॥४॥ 

अर्थ : अब मैंने लक्ष्मीज़ी की चतुराई समझी । जिन्होंने सब देवताओं को 
छोड़कर आपको ही भजा । जिसके न तो कोई समान है न बढ़कर है। उसका शीळ 
ऐसा क्यों न हो ? 

व्याख्या : आपका शीळ देखकर मुझे लक्ष्मीजी की चतुरता का पता चला कि 
उन्होंने सीधे सीधे शीळ को देखा | ऐसा शीळ किसी में न पाया । अतः सबको छोड़कर 
आपका ही भजन किया । त्रेलोक्य की प्रभुता शीलवान्‌ का ही भजन करती हैं : 
महाभारत में शीलनिरूपणाध्याय द्रष्टव्य है । 

शीळ ही उत्कर्षं का कारण है। तुम्हारे समान कोई नहीं है तो बढ़कर कोई 
केसे हो सकता है । अतः तुम्हीं अपने एक तुच्छ सेवक को इतनी बड़ाई देने में समथं 
हो । नत्वत्समस्त्वभ्यधिकः कृतोऽन्यः | गीतायाम्‌. । अतः आप में ही ऐसे शील का 
होना सम्भव है। 
केहि बिधि कहौं जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जळ बह पुलक सरीरा ॥५॥ 

अर्थं : हे स्वामी ! में किस प्रकार कहूँ कि चले जाइये। हे नाथ ! आप 
अन्तर्यामी हैं । आप ही बतलाइये ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे | उनके 
नेत्रों से जल बह चला और शरीर पुळकित हो उठा । 

व्याख्या : आयसु होइ जाउँ बन आना: के उत्तर में मुनिजी कहते हैं :- 
तुमसे कछु न छिपी करुनानिधि तुम हो अंतरजामी । विनय । मेरा मन आपको छोड़ने 
को नहीं चाहता और आप स्वामी होकर आज्ञा माँग रहे हैं। अतः नहीं भी नहीं 
कर सकते । अब आप ही बताइये कि में आपको जाने के लिए केसे कहूँ ? 

यद्यपि ज्ञानी मुनि धे्यंवाले हैं। फिर भी प्रेम के वश हो गये। आने पर भी १ 
प्रेम बारि दोउ जन अन्हवाये। ओर जाते समय भी : लोचन जळ बह पुलक सरीरा । 
ऐसी दशा हो गयी । 


छं. तन पुलक निभंर प्रेम पुरन नयन मुख पंकज दिए ।- 
मन ग्यान. गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए । 
जप जोग धमं समूह्‌ ते नर भगति अनुपम पावई। 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावई ॥ 
अर्थे : मुनिजी अत्यन्त प्रेम से पूणं हैं। शरीर में पुलक है। मुख कमल में 


आँखें लगी हुई हैं। विचारते हैं कि मेंने क्या जप तप किये थे कि मन ज्ञान और 
इन्द्रियों से परे प्रभु के दशन पाये । जप योग ओर घम समूह्‌ से मनुष्य को अनुपम 
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भक्ति की प्राप्ति होती है। रघुवर के पुनीत चरित को रात दिन तुळसी दास गान 
करता है। 

व्याख्या : ज्ञानी मुनि जब अत्यन्त प्रेम में मग्न हो जाते हैं तो वह दशा 
कहते नहीं बनती । यथा : निभ॑र प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा 
भवानी | उसी दशा का यहाँ यथासाध्य वर्णन है। मुनिजी के शरीर में पुलकावलि 
छायी हुई है । एकटक होकर मुख की शोभा देख रहे हैं | अत्यन्त सुख का अनुभव हो 
रहा है । अतः कहते हैं कि जो जप तप मैंने किये वह क्या था? इस सुख के आगे 
कुछ न था | जप योग और धमं का बहुत अनुष्ठान करने से तब अनुपम भक्ति की 
प्राप्ति होती है। जप वचसा, योग मनसा और धमं कमणा अनुष्ठित होता है। मनसा 
वाचा कमंणा साधन करने से भक्ति मिलती है। मुझसे तो कुछ न बन पड़ा । 

दासों में तुलसी बड़ा निकम्मा है। यथा : साहिब सीतानाथ सो सेवक 
तुलसीदास । उससे जप योग धमं समूह कुछ नहीं बन पडता और हइढ़ भक्ति 
चाहता है। इसलिए रात दिन रघुवीर का यशगान किया करता है। रावनारि जस 
.पावन गावहिं सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि बिनु बिराग जप जोग। 


दो. कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुखमूल। 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर, रामु रहहि अनुकूल ॥ 
अर्थं : कलियुग के मल का नाश करनेवाला मन का दमन करनेवाला 
रामजी का सुयश सुख का मूल है। आदर के साथ श्रवण करनेवाले पर रामजी 
अनुकूल हो जाते हैं। 
व्याख्या : मन के दमन से ही सुख होता है। कलिमल से दूषित मन का 
निरोध होता नहीं । अत: अयोध्याकाण्डान्तगंत रामचरित को : कळि मल समन दमन 
मन कहा । कळि का अर्घं और अवगुण ही कलि मल है। दूसरी कोई बात न सोचे | 
एकाग्र होकर कथा श्रवण करे | यही सादर श्रवण है। यथा ; एहि बिधि अमित 
जुगुति मन गुनेऊ । मुनि उपदेस न सादर सुनेऊं। कथा कहने की अपेक्षा श्रवण का 
माहात्म्य अधिक बतला रहे हैं। भरत चरित सुनने से भी सीय रामपद प्रेम की प्राप्ति 
होती है और राम चरित्र सुनने से श्रीरामजी की अनुकूलता होती है । यथा: 
ताकह प्रभु कछु अगम नहिं जापर तुम अनुकूल । प्रभु प्रताप बड़वानलहि जारि 
सकइ खलु तूल । 
अयोध्याकाण्ड में : राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । जिमि वासव 
बस अमरपुर सची जयंत समेत । यहाँ तक रामयश है । इसके बाद सुमन्त का लौटना 
तथा चक्रवर्तीजी का देहान्त कहकर भरत चरित्र आरम्भ कर दिया और भरत 
चरित्र की समाप्ति करते हुए काण्ड की समासि कर दी। इति न देकर कथन की 
अपुणंता दिंखलाया | पर वस्तुतः अयोध्याकाण्ड की समासि चित्रकूट की कथा की 
समाप्ति के साथ है। भतः अयोध्याकाण्ड की सन्धि यहाँ तक आयी है । वाल्मीकि 
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तथा अध्यात्म में भी अयोध्याकाण्ड की समाप्ति चित्रकूट की कथा समाप्त होने पर 
ही माना है। 


सो. कठिन काल मळ कोस, धमुं न ग्यान न जोग जप | 
परिहरि सकल भरोस, रामहि भर्जाह ते चतुर नर ॥९॥ 


अर्थं : यह कठिन काल कलिमल का निधान है। इसमें ज्ञान योग जप सभी 
असम्भव हैं। इसलिए सब भरोसा छोड़कर जो राम को भजते हैं वे ही मनुष्य 
चतुर हैं। 

व्याख्या : अघ अवगुण की खानि होने से कलियुग को मलकोष तथा कठिन 
कहा । यथा : सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी। अतः 
धर्म न ज्ञान योग जप: यह सब कुछ नहीं हो सकता । ये सब निर्विकार . चित्त 
से ही साध्य हैं। अतः इनका भरोसा नहीं। अनुष्ठान का, निषेध नहीं है। पर 
भरोसा इनका नहीं है। भरोसा भजन का है। देशकाल का विचार करके काये 
करनेवाला चतुर है । अतः चतुरता इसी में है कि रामजी का भजन करे । 


२७. विराधवध प्रसङ्ग 


मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगे रामु अनुज पुनि पाछे। मुनिबर बेष बने अति काछे॥१॥ 


अर्थं : मुनिजी के चरणों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के 
स्वामी वन को चले। रामजी आगे हैं। छोटे भाई पीछे हैं। श्रेष्ठ मुनि का वेष 
बनाये अत्यन्त : कसे कसाये सुशोभित हैं। 

७ व्याख्या : यद्यपि मुनिजी ने प्रेमवश स्पष्ट आज्ञा नहीं दी। फिर भी५ केहि 
बिधि कहौं जाहु बन स्वामी । कहने से आज्ञा हो ही गयी | अतः प्रणाम करके 
चले । अर्थात्‌ इस वन से दूसरे वन में चले । प्राकृत सीमा के अनुसार वनों का भी 
विभाग होता है । उनके नाम भी होते हैं। सुर नर मुनि की रक्षा के लिए अधिक 
सङ्कूट सहन करेंगे । इसलिए सुर नर मुनि ईसा : कहा । अथवा यद्यपि सुर नर मुनि 
ईश हैं तथापि मर्यादा पालन के निमित्त मुनि चरण कमल को प्रणाम करके चले । 

चित्रकूट जाने के समय का वर्णन है: भागे राम लखनु बने पाछें। तापस 

बेष बिराजत काछें। यहाँ लखन के स्थान में अनुज शब्द का प्रयोग हुआ। परन्तु 
बात वही है। उसी वेष और उसी क्रम से चले । अतः पुनि कहा । लखन प्यार से 
पुकारने का नाम था| सो उसका प्रयोग अयोध्याकाण्ड तक हुमा । अब अवघ से 
दूर जा रहे हैं ओर ऐ्वयंप्रधान लीला आरम्भ हो रही है। अतः लछिमन सीता 
आदि नामों का प्रयोग होगा। यहाँ भी लखन न कहकर अनुज झाब्द का प्रयोग 
किया। यहाँ से घोर वन आरम्भ हुआ। विकट परिस्थिति के सामना की भी 
सम्भावनां है । अतः सब प्रकार से तैयार होकर चल रहे हैं। 


७६० रामचरितमानस 


उभय बीच श्री सोहइ कैसी । ब्रह्म जीव बिच माथा जसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पह्चानि देहि बर बाटा ॥२॥ 


अथं : दोनों के बीच में श्री जानकी कैसी शोभित हैं । जैसे ब्रह्म और जीव 
के बीच में भाया हो। नदी पंत और दुर्गम घाटियाँ स्वामी को पहिचानकर 
सुन्दर रास्ता दे देते हैं । 

व्याख्या : श्री शब्द के प्रयोग से ही दिखलाया कि इस समय भगवती सीता 
तापस वेष में नहीं हैं। दिव्य वसन भूषन पहिरे हुए हैं। जो ऋषिवधू भगवती 
अनसूया ने पहिना दिया था | 

ब्रह्म का अनुसरण माया करती है और जीव माया का अनुसरण करता है। 
यथा : माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुनखानी । ब्रह्म माया को नहीं 
देखता माया ब्रह्म को देखा करती है। यथा : सोइ प्रभु श्रबिलास खग राजा । नाच 
नटी इव सहित समाजा । अथवा ब्रह्म जीव में भेद नहीं है । माया बीच में आकर भेद 
बनाये हुए हैं । यथा : मुधा भेद जद्यपि कृत माया । इसलिए रामजी की उपमा ब्रह्म 
से सीताजी की माया से और लक्ष्मणजी की जीव से दिया | 


अत्रिजी के आश्रम से विराधवन पहुँचने में सरिता सर गिरि अंवघट घाट 
सभी मिलते हूं । उनके अभिमानी देवता प्रभु को पहिचानकर सुन्दर मागं देते हैं । 
यथा : बनदेवी बन देव उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा। ब्रह्म माया और 
जीव की भाँति शोभा है। अतः पहिचानने में कठिनता नहीं है। 


जहुँ जहँ जाहि देव रघुराया। करहि मेघ तहं तहं नभ छाया ॥ 
मिला असुर विराध मग जाता । आवत ही रघुबीर निपाता ॥३॥ 


अर्थं : जहाँ जहाँ रघुराज देव जाते हैं वहाँ वहाँ आकाश से मेघ छाया 
करते जाते है। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला । सामने आते ही श्रीरघुवीर 
ने उसे मार गिराया । 

व्याख्या : यहाँ देव शब्द के प्रयोग से ऐशवयं द्योतन किया। यहाँ अधिदेव 
चरित्र का प्राधान्य है ) जहाँ प्रभु जाते हैं वहीं मेघ छत्र की भांति छाया करते हैं। 
आकाश मण्डल में घिरे नहीं हैं | द्यावा पृथ्वी सब सेवा में तत्पर हैं। 

असुर विराध कहने से आसुरी सम्पत्ति द्योतन किया । दम्भोदर्पोऽभिमानश्च 
क्रोध: पारुष्यमेव च।. अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ । इससे विराध 
में सब दुर्गुण दिखाये । | ये सब लोग विश्राम ले रहे थे भौर विराध रास्ते से जा 
रहा था । आवत ही रघुबीर निपाता : विराध का आततायी होना दिखलाया : 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । रघुवीर निपाता पद से विराध का पराक्रमी 


होना द्योतित किया । 


अरण्यकाण्ड ! तृतीय सोपान ७६१ 


तुरतहि रुचिर रूप तेहि आवा । देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आए जह मुनि सरभंगा। सुदर अनुज जानकी संगा ॥४ी। 
२८, शरभंग देह त्याग प्रसंग 

अर्थं : उसने तुरन्त ही सुन्दर रूप प्राप्त किया । दुःखी देखकर उसे अपने घाम 
में भेज दिया । फिर वे सुन्दर भाई और जानकी के साथ शरभङ्क मुनिजी के. 
पास आये । 

व्याख्या : प्रभु के बाणों के प्रहार से विराध के अङ्ग प्रत्यङ्ग जजेर हो गये। 
बर प्रसाद से उसके प्राण नहीं निकलते थे। अतः गडा खोदकर उसी में उसे तोप 
दिया । यथा : खनि गतं गोपित विराधा और उसे दुःखी देखकर अपने धाम में भेज 
दिया | धाम जाने योग्य सुन्दर रूप उसे. मिल गया जिसे धारणकर वह राम 
धाम गया। 

वहाँ से दो कोस पर शरभंग मुनि का आश्रम था। उनकी तीनों मूर्ति की 
उपासना थी । अतः कहते हैं सुंदर अनुज जानकी संगा । वरदान में भी मुनिजी ने 
तीनों मूंतियों को अपने हृदय में वास माँगेंगे। यथा : सीता अनुज सहित प्रभु नील 
जलद तनु स्याम । मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम । 


दो. देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भ्रूग। 
सादर पान करत अति, धन्य जनम सरभंग ॥७॥ 


अर्थं : श्रीरामजी के मुख कमल को देखकर श्रेष्ठ मुनिजी की आँखें भौंरा 
होकर आदर के साथ पान कर रही हैं | शरभंग का जन्म धन्य है । 

व्याख्या : मुनिजी की आँखें भृङ्ग होकर रूप मकरन्द का पान कर रही हें। 
यथा : पियत नयन पुट रूप पियूषा । मन तो चोरी चल गया । इसलिए उसका 
उल्लेख नहीं करते। यथा: निजपन राख्यो जन मन चोरा। इसीलिए प्रणाम 
आशीर्वाद नहीं कहते । शरभङ्गजी का जन्म अति धन्य कहा। क्योंकि खूब ठगे: 
गये । यहाँ तो ठगे जाने का ही माहात्म्य है। सरकार के दशन पर भी जिसका मन 
चोरी न जाय सावधान रहे उसे श्री गोस्वामिपाद धिक्कार देते हैं। यथा : ठगिसी. 
रही जेन ठगे धिक ते | कविता । एक बात और है । चोर से प्रणाम आशीर्वाद का 
शिष्टाचार नहीं है। रूप सुधा का पान करनेवाला धन्य और अति पान करनेवाला 
अति धन्य हैं। सो शरभङ्गजी अतिधन्यों में हैं। देखा तो तीनों व्यक्तियों को पर 
ध्यान तो राममुख पंकज मकरन्द का ही कर रहे हें । 


कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ॥ 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा। सुनेउँ श्रवन बन ऐहहि रामा ॥१॥ 


अर्थं : मुनि ने कहा कि हे रघुवीर ! हे शङ्कर के मानस के राजहंस ! सुनो । 
में ब्रह्मलोक को जा रहा था। कान से सुन पाया कि वन में रामजी आवेंगे। 


ए्ददर रामचरितमानस 


व्याख्या : अभी विराध वध किये चले आ रहे हैं। इसलिए रघुवीर कहा। 
यथा : आवत ही रघुबीर निपाता । कृपा करके दशन दिया । इसलिए कृपाल कह 
रहे हैं। अपने मानस में बसाना है। इसलिए : संकर मानस राज मराल कहते हैं.। 
राज मराल से सौन्दर्यं तथा गाम्भीयं का आधिक्य द्योतन किया । मुनिजी ने प्रभु 
को बोलने न दिया। आप ही बोलते चले गये । बड़ी जल्दी है। प्रभु खड़े हैं। 

इन्द्र भगवान्‌ लेने आये थे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए | पर प्रभु के दर्शन 
के सामने ब्रह्मलोक क्या है? इसलिए नहीं गये। चलने की तैयारी कर चुके थे | 
प्रभु के आने का समाचार पाकर रुके। अतः पूजा सत्कार कुछ न कर सके। 
कांक्षामृत्यु हें : जब चाहें तब मरें। इनके लिए मरना कुछ नहीं है। केवल आने 
जाने की बात है। 
चितवत पंथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि? जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥२॥ 


मर्थं : दिन रात बराबर आपकी राह देख रहा था । भब सरकार को देखकर 
छाती ठण्डी हुई। हे नाथ ! में सब साधनों से हीन हूँ। मुझे दीन सेवक जानकर 
आपने कृपा की । 
व्याख्या : घोर वन में यही एक मागं है। कहीं आप रात को इधर से निकल 
न जायें इसलिए रात दिन बराबर रास्ता देखता रहा। सोया नहीं। देखे बिनु 
रघुनाथ पद जिय की जरनि न जाय । सो अब जलन गयी । छाती ठण्डी हुई । 
अपने को सकल साधन से हीन मानना कार्पण्य है । भक्त के लिए यह भाव 
आवश्यक है । प्रभु का दर्शन क्रियासाध्य नहीं कृपासाध्य है। सरकार को दीन प्रिय 
हें । अतः दोन सेवक जानकर आपने दशेर दिया । 
सो कछु देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेउ जन मन चोरा ॥ 
तब लागि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलों तुम्हहि तनु त्यागी ॥ ३॥ 
अर्थं : हे देव ! यह मेरे ऊपर कुछ भी एहसान नहीं है । आप जन के मन के 
चोर हैं | अपने प्रण की रक्षा आपने की है । जब से शरीर त्यागकर आपसे मिल 
जाता हूँ तब तक दोन के हित के लिए यहीं ठहरे रहिये । 
व्याख्या तस्कराणां पतये नमः | चोर तो धन चुराते हेँ। आप भक्तों का 
मन चुराते हैं। मेरा मन चुरा लिया। में दीन हो रहा हूँ। क्षण भर आपके बिना 
नहीं रह सकता । कहीं मन लेकर चले न जाना । इसलिए तब तक ठहरिये। अब 
आपसे मिलने में स्थूळ शरीर का ही व्यवधान है। उसे छोड़कर आपसे मिलना 
चाहता हूँ | सदा आपके पास बना रहूँ अर्थात्‌ सामीप्य मुक्ति चाहते हैं। 


न 


१. यहां प्रह्ष॑णं अळङ्कार दै । 
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जोगु जग्य जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहुँ देइ भगति बर लीन्हा ¦; 
येहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा। बेठे हृदय छाड़ि सब संगा ॥४॥ 


अर्थ : योग यज्ञ जप और तप जो कुछ मुनिजी ने किया था वह सब प्रभु 
को समपंण करके भक्ति वर ले लिया। इस प्रकार से चिता बनाकर शरभङ्ग मुनि 
सब आसक्तियों को छोड़कर उस पर बैठ गये। 

` व्याख्या : सभी शुभ कर्मो को रामजी को अपण कर दिया । यथा : यत्करोषि 

यदइनासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ | यत्‌ तपस्यसि कीन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणस्‌ । और 
उसके बदले में भक्ति वरदान माँग लिया | मुनिरी बड़े चतुर हैं। इस भाति अध्व 
को देकर ध्रुवपद को प्राप्त किया । क्योंकि : तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग बिराग 
ज्ञान निपुनाई | नाना कमं धमं ब्रत दाना | संजम जम जप तप मख नाना । भूतदया 
द्विज गुरु सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई । जहें लगि साधन बेद बखानी । 
सबका फल हरि भगति भवानी | 

.एहि विधि : कहने का भाव यह है कि सब कर्मों को ब्रह्मापंण करके भक्तिवर 
छे करके और इहलोक परलोक की. सब वासना छोड़ करके योगाग्नि से शरीर त्याग 
करेंगे । अतः स्वयं चिता रचकर उस पर बैठे । 


दो. सीता अनुज समेत प्रभु, नील जळद तनु स्याम। 
मम हिय बसहु निरंतर, सगून रूप श्रीराम ।८॥ 


अर्थं : नीले बादल के समान इयाम शरीरवाले श्रीरामजी सगुण रूप से 
हे प्रभु! सीता और लक्ष्मण के सहित निरन्तर मेरे हृदय में वास कीजिये । 

व्याख्या : सीता अनुज सहित अपने हृदय में बसाते हैं । अपने हृदय को प्रभु 
के निवास के लिए भवन बना रहे हैं। अतः भवनाकार यह गुणग्राम : स्तुति दसवीं 
मघा नक्षत्र है। इसमें पाँच तारे चमकते हैं। पाँच काय॑ हुए हैं। वे ही पाँच तारे 
हैं: १. कहने से सुना : वन ऐहें रामा २. प्रभु को देखकर छाती शीतळ हुई ३. शरीर 
छोड़कर प्रभु से -मिलना चाहा ४. भक्ति वर लिया ५. सीता अनुज समेत प्रभु को 
हृदय में बसोकर देह त्याग किया | इसकी फल स्तुति है : सचिव भूपति बिचार के | 


इसी नील जलद तनु व्याम ने मन चुराया था। सो चोर को स्त्री भाई 
सहित हृदय में बन्द कर लिया । कभी बाहर न जाने देंगे। अतः निरन्तर कहते 
हैं। यद्यपि निगुण सगुण रूप में अन्तर नहीं । पर चोरी सगुण रूप ने की है । अतः 
वे ही केद भी रहें। भाव यह कि प्रभु निगुण रूप से तो सबके हृदय में बसते हैं 
पर इससे दुःख तो नहीं दूर होता । यथा : अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । सकल 
जीव जग दीन दुःखारी । दुःख दूर तो सगुण रूप के बसने से होता है। इसलिए 
सगुण रूप से बसाते हैं। सीता लक्ष्मण के साथ ही प्रभु का मुख्य त्रिकोण रूप बनता 
है। अतः दोनों के साथ हृदय में बसाने का वरदान माँगा । 
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अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपा बेकुंठ सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ ॥१॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर दारभङ्गजी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला 
और रामजी की कृपा से वेकुण्ठ चले गये । पहिले भेदभक्ति का वर माँग रवखा था । 
इसलिए मुनिजी भगवान्‌ में लीन नहीं हुए । 
व्याख्या : योगारिन से शरीर त्यागने की क्रिया समान ही थी। इसलिए 
सतीजी और शरभङ्कजी के देहत्याग प्रकरण में दोनों स्थान में एक हो पद का 
प्रयोग किया.। अस कहि जोग अगिनि तन जारा | तब लगि रहं दीन हित लागी । 
जब लगि तुमहि मिलों तनु त्यागी : कहकर सरकार को खड़ा कराये हुए हैं। अतः 
वही जल्दी है । एवमस्तु सुनने की भी प्रतीक्षा नहीं की | कृपा का बड़ा भरोसा है। 
कहा भी है : सुनु रघुबीर कृपाला । कीन्हीं कृपा जानि जन दीत्रा। अतः रामकृपा 
वेकुण्ठ सरकार का रूप ही है। उसकी लोक में गणना नहीं है | यथा : कहु मतिमंद 
लोक वेकुंठा ।. है 
योगारिन से शरीर छोड़नेवाले को हरिपद लीन होना चाहिए। यथा : तजि 
जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहाँ तहि फिरे। परन्तु मुनिजी लीन नहीं 
हुए। इसका कारण देते हैं कि अभेद भक्ति से जीव लीन होता है। ' भेंदभक्ति से 
नहीं । यथा : ताते उमा मोक्ष नहिं पायो। दसरथ भेदभक्ति -मन लायो | सती के 
लीन न होने में भी ऐसा ही कारण हुआ। यथा: सती भरत हरिसन वर माँगा । 
जन्म जन्म सिव प॒द अनुरागा । 
रिषि निकाय मुनिबर गति देखी । सुखी भए निज हृदय बिसेखी ॥ 
. अस्तुति करहि सकल मुनि बु दा । जयति प्रनत हित करुना कंदा ॥२॥ 
अर्थं : ऋषि समूह्‌ मुनिश्रेष्ठ की श्रेष्ठ गति देखकर अपने मन में विशेष सुखी 
हुए । सब मुनि लोग स्तुति कर रहे हैं कि प्रणाम करनेवाले हितकारी करुणा के 
मेघ की जय हो । 
व्याख्या : ऋषि मन्त्रद्रष्टा हैं । उन लोगों ने मुनिवर का वेकुण्ठ पधारना 
देखा तो अपने मन में बड़े हृषित हुए। यह ऋषियों की मुदिता है कि पुण्यवान्‌ की 
उत्तम गति से उन्हें प्रसन्नता हुई ईर्ष्या नहीं हुई : विराध वध का समाचार पाने से | 
शरभङ्ग के आश्रम आते आते ऋषियों की भीड़ इकट्टो हो गयी । उन्हें प्रभु से अपना 
कष्ट निवेदन करना है। प्रभु को देखकर सुखी हुए । मुनिवर की गति देखकर विशेष 
सुखी हुए | भतः प्रणत हित ओर करुणाकन्द की जय ऐसा कहकर स्तुति करते. 
हैं। प्रणतहित कहकर अपनी शरणागति दिखलायी और करुणाकन्द कहकर सभी 
ऋषियों पर करुणादृष्टि की वृष्टि की आशा दिखलाथी । 
पुनि रघुनांथ चले बन भागें | मुनिबर बृद बिपुल संग छागें ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया। पूंछी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥३॥ 
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अर्थ : फिर रघुनाथजी आगे वन में चले | श्रेष्ठ मुनि लोगों का बड़ा समूह 
साथ लग गया । हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथजी को बड़ी दया आयी । मुनियों 
से पूछा । 

व्याख्या : रघुनाथ हैं। अनाथ मुनियों को सनाथ करने आये हैं। पहिले कह 
चुके हैं कि चले बनहि सुर नर मुनि ईसा । शरभङ्ग के आश्रम पर ठहर गये थे। 
अतः आगे चलना कहते हैं। अपने अपने यहाँ ले जाने के लिए मुनि लोगों ने साथ 
पकड़ लिया | अस्थि समूह देखने से प्राणियों के असामयिक मृत्यु का अनुमान 
हुआ । .इससे बड़ी दया हुई। इतने नर कङ्काल के एकत्र होने का कोई विशेष 
कारण होना चाहिए : इससे पूछा । मुनियों के मुख से अत्याचारियों के अत्याचार 
का वर्णन सुनना चाहते हें। राजधमं का आश्रयण करके उनका दण्ड विधान 
करना है। 


जानतहूँ पुछिआ कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥४॥ 

अर्थ : जानते हुए भी. आप केसे पूछते हैं। हे स्वामी | आप तो सर्वज्ञ ओरं 
अन्तर्यामी हैं। राक्षसों के समूह ने सब मुनियों को खा डाला है। सुनकर श्रीरघुवीर 
की आँख डबडबा आयी | 

व्याख्या : आप संज्ञ हैं। सब कुछ जानते हैं, अन्तर्यामी हैं। आप से कुछ 
छिपा नहीं है। अततः यह घटना भी आपको अविदित नहीं है । फिर क्यों पूछते हैं ? 
भाव यह कि पापियों के पाप कहने में भी दोष है पर आप स्वामी हें। आपकी 
आज्ञा अपेल है । अतः निवेदन करते हैं। राक्षस लोग इकट्ठे होकर सब मुनियों का 
यहाँ भोजन किया है। राक्षसों के आहार ही मनुष्य हैं कि पुनः ब्राह्मणों का खाना 
तो उन्हें अति प्रिय है। यथा: खल मनुजाद. द्विजामिष भोगी । मुनि लोग गभंगत 
बालक की भाँति प्रतिरोध करने में असमर्थं थे। अतः उनका भोज इसी स्थान पर 
राक्षसों द्वारा हुआ । 

सरकार केवल युद्धवीर दानवीर ही नहीं हें दयावीर भी हैं। इसलिए 
रघुवीर शब्द का प्रयोग किया | उपयुक्त बातें सुनते ही करुणाकर की आँखों में 
जल आगया। अपराधियों के अपराध का पर्याप्त प्रमाण मिल गया । अतः दण्ड 
विधान के लिए प्रतिज्ञा हो रही है ।: 


दो. निसिचर हीन करउं महि, भुज उठाइ पन कीन्ह । 


सकळ मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥९॥ 


अर्थं : भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि में पृथ्वी को बिना राक्षस की कर 
दूँगा । फिर सब मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्हें सुख दिया । 

व्याख्या : मुनियों ने कहा: निसिचर निकर सकल मुनि खाए । अतः 
सरकार प्रतिज्ञा करते हैं : निसिचर हीन करउें महि।. सब मुनि लोगों को भरोसा 
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देने के लिए भुज उठाइ प्रन कीन्ह । अपना हढ़ निश्चय सूचित करने के लिए भुजा 
उठाकर प्रण करने का नियम है। यथा: भुजा उठाइ कहाँ प्रन रोपी | प्रन विदेह- 
कर कहहि हम भुजा उठाइ'बिसाळ। बहुत से ऋषि इस अभिलाषा से साथ.थे कि 
सरकार को अपने अपने आश्रम में ले चलें। अतः सरकार सबके भाश्रमों में गये 
और सुख दीन्ह कहने का भाव यह कि सबके आश्रमों में ठहरे। किसी के आश्रम 
पर पन्द्रह दिन, किसी के यहाँ एक महीना, किसी के आश्रम पर डेढ़ महीना, किसी 
के आश्रम पर तीन महोना, कहीं छः महीना, कहीं सालभर । इस भांति वनवास की 
अवधि का दस साळ व्यतीत किया । राक्षस लोग विराध वध से सशङ्क हो गये 
थे। अतः एक भी हाथ न लगे। उन सबों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया । इसके 


बाद सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसङ्ग आरम्भ करते हैं । 
२९. सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसंग 


मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछनं रति भगवाना ॥ 
मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥१॥ 

अर्थे : मुनि अगस्त्य के एक सुजान शिष्य थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। 
उनकी भगवान्‌ में भक्ति थी । मन कमं और वचन से रामजी के चरणों के सेवक थे | 
उन्हें सपने में भी दूसरे देवता का भरोसा न था। 

व्याख्या : अगस्त्य मुनि के बहुत दिष्य थे। कोई कमंठ थे, कोई योगी थे, 
कोई ज्ञानी थे, उनमें सुतीक्ष्णजी बड़े सुजान थे। क्योंकि उनकी रति भगवान्‌ में 
थी । यथा: राम सनेह सरस मन जासु । साधु सभा बड़ आदर तासू । मुनि अगस्त्य 
कर शिष्य : कहने का भाव यह कि महा प्रभावशाली ऋषि के शिष्य थे। उनकी 
भक्ति प्रसिद्ध है । अगस्त्यसंहिता रामभक्त का प्रधान ग्रन्थ है। उनका शिष्य कहकर 
उनमें भी रामोपासना सुचित किया । 

मनक्रम बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई। सो ये मन 
वचन कमं से रामजी के चरणों के सेवक थे। अतः सरकारी कृपा के पात्र थे। 
'सेवक्ाई में भी अनन्यता कहते हैं कि नित्य नैमित्तिक कमं के निर्वाह करने में जिन 
जिन देवताओं के पुजन स्तवन या व्रत का विधान है। सो सब करते थे । पर भरोसा 
किसी का स्वप्न में भी नहीं करते थे । उन्हें केवल रामजी का भरोसा था। 


प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
हैं बिधि दीनबंधु रघुराया। मो सेसठ पर करिहहि दाया ॥२॥ 
अर्थं : कानों से प्रभु का आगमन सुन पाया। मनोरथ करते हुए आतुरता से 


दौड़ पड़े । क्या यह सम्भव है कि दीनबन्धु रघुराज मुझ से शठ पर दया करेगे ? 
` व्याख्या :.चलते फिरते किसी भाँति वह बात कान में पड़ गयी कि सरकार 
इधर आ रहे हैं । इस बात को पक्की करने के लिए अवसर कहाँ ? आतुर हो दौड़ 
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पड़े। प्रेमपात्र के आगमन को सुनते ही. प्रेमी के मनोरथों का अन्त नहीं रह जाता। 
यथा: करत मनोरथ बहु मन माही। एक बिधि करत मनोरथ जात न छागी 
पार । आतुर धावा : से पहिली दशा अभिलाष कहा । : १: 

है विधि : कहकर ब्रह्मदेव का आश्चयं के साथ स्मरण करते हैं। विधि का 
कार्यं तो विधि से होता है। मेरे ऊपर दया करने की कौन विधि है? में शठ हूँ | 
शठ सेवक तो स्वामी के लिए शूल समान होता है। क्या प्रभु की: दीनबन्धुता 
इतनी है कि मेरे ऐसे भारी शठ पर भी उनकी अनुकम्पा होगी.? यह दूसरी दशा 
चिन्ता है। ४ २: 


सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिहहि निज सेवक की नाईं ॥ 
मोरे जियं भरोस इढ़ नाहीं । भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥ ३।। 


अर्थं : क्या छोटे भाई के सहित स्वामी रामजी मुझसे निजं सेवक की. भाँति 
मिलेंगे । मेरे मन में तो हृढ़ भरोसा नहीं होगा । क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वेराग्य 
या ज्ञान नहीं है। 

व्याख्या : ऊपर की अर्घाली में कहा है कि क्या मुझसे शठ पर दया करेंगे। 
अब उसी बात को स्पष्ट करते हैं। वह कौन सी दया है जो सुतीकष्णजी चाह रहे 
हैं? सो वहं दया सरकार का परिष्वङ्ग देना है और वह दया परिष्वङ्गः ऐसा हो 
जो निज दास को सरकार देते हैं। क्योंकि परिष्वङ्ग तो पिता, माता, पुत्र, संखा 
आदि को भी दिया जाता है। पर उसे मुनिजी नहीं चाहते । क्योंकि सरकार को 
सबसे अधिक प्रिय निज दास हैं। स्वयं भरतजी ने प्रभु द्वारा निज दास की भाँति 
स्मरण किये जाने की अभिलाषा प्रकट की । यथा : निज दास ज्यों रघुबंस भूषन 
कबहुँ मन सुमिरन करथो । मुनिजी उसी भाव से मिलना चाह रहे हैं और उससे भी 
भाई सहित मिलने में पुरा सत्कार है। भगवत्‌ भागवत दोनों के मिलने का सुख है। 
यथा : अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । अब प्रश्‍न यह रहा कि निज'दास किसे कहते 
हैं? इस बात को स्वयं प्रभु ने स्पष्ट किया है: तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज 
दासा। जेहि गति मोरि न न दूसरि आसा। जिसे प्रभु को छोड़कर दूसरे को आशा 
नहीं वही निज दास है। परिष्वङ्ग मिलने को कहते हैं। सरकार ने स्वयं कहा है 
कि परिष्वङ्ग से अधिक मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसो अत्यन्त सुख 
का स्मरण करके मुनिजी विह्वळ हैं। यह तीसरी अवस्था स्मरण है। : ३ : रामजी 
गोसाई हैं । सब के मालिक हैं। दयाछु हैं । ये शठ सेवक की प्रीति रुचि रखनेवाले हैं। 
अतः मुझसे अनुज के साथ निज सेवक की भाँति मिलना उनके लिए असम्भव तो 
नहीं है। यह चौथी अवस्था सरकार का गुण कथन है | : ४ 

मुनिजी कहते. हैं कि फिर भी मेरे मन में हढ़ भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि 
भेरे में साधन का बड़ा घाटा है। भक्ति पथ पर में आरूढ़ नहीं हूँ : श्रुति सम्मत हरि 
भगति पथ संजुत विरति विवेक । हरिभक्ति में भक्ति वेराग्य और विवेक तीनों चाहिए । 


७६८ रामचरितमानस 


भुझमें तीनों में से एक भी नहीं है। अतः उनकी दीनबन्धुता का भरोसा है। अपनी 
ओर दृष्टि करने से तो हृढ़ता नहीं होती । यह पाँचवीं दशा उद्वेग है। : ५: 


नहि सतसंग जोग जप जागा । नहि चढ़ चरन कमल अनुरागा ॥ 
एंक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की ॥४॥ 


अर्थं : इधर तो सत्सङ्ग योग जप यज्ञ कुछ भी नहीं और न चरण कमल में 
हढ़ अनुराग है। हाँ करुणा निधान का ऐसा स्वभाव है कि उनको वही प्रिय है। 
जिसे दूसरे का भरोसा न हो। 

व्याख्या : श्रुति सम्मत हरि भगति पथ वेधी भक्ति है। इसके अतिरिक्त पाँच 
साधन भौर भी है। १, सत्सङ्ग यथा : सतसंगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि 
सब साधन फूला । २. योग यथा : करहि जोग जोगी जेहि लागी। ३. जप यथा : 
द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग । ४. यज्ञ यथा : त्रेता बिबिध यज्ञ नर 
करहीं । प्रभुहि समपि कमं भव तरहीं। ५. दृढ़ं चरन कमल अनुराग यथा : पद 
कमल परागा रस अनुरागा। मम मनमधुप करइ पाना। अर्थात्‌ रागानुगा भक्ति । 
यहाँ पाँच में एक भी नहीं । यह छठी दशा प्रलाप है । : ६ :प्रिय को विद्यमान मानकर 
निरथंक वचन रचना है । 

तब उनके कारुणिक स्वभाव का भरोसा है । मुझे अन्य गति नहीं है और 
उन्हें अनन्यगतिक प्रिय हैं | यथा : है तुलसी के एक गुन अवगुन बिधि कह लोग। 
भलो भरोसो रावरो राम रीझिबे जोग | 
होइहैं सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥५॥ 


अर्थं : भव मोचन मुख कमळ के दर्शन से आज मेरी आँखें सुफल होंगी | मुनि 

ज्ञानी पूणं प्रेम में निमग्न हो गये । हे भवानी ! वह दशा कही नहीं जा सकती । 
'व्यास्या : मतः यह निशचय किया कि दशन मिलेगा। लोचन का साफल्य 

सरकार के दर्शन से होता है। यथा: करहु सुफल सब के नयन सुन्दर बदन देखाइ | 
आँखें तो अगणित जन्म से मिलती चली आयी हैं: सफल कभी न हुईं। सफल 
हुई. होती तो जन्म हीं क्यों होता | इसलिए वदन पंकज का . भव मोचन विशेषण 
दिया। 

सुतीक्ष्णजी ज्ञानी मुनि हैं। योगवासिष्ठ के प्रधान श्रोता हैं। तथापि निर्भर 
प्रेम में मग्न हैं । यह रामजी के प्रेम की महिमा है। यथा: मोह मगन मति नहि 
बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की । आत्मारामाइच मुनयो निम्नेल्था: अप्युरु- 
क्रंमे-। कुव॑न्त्यहैतुर्की भक्तिमित्यंभूतगुणो हरि: | ज्ञानघाट के वक्ता जवाब देते हैं कि 
वह दंशा कही नहीं जा सकती | जिसकी यह दशा है वह स्वयं उस दशा को नहीं 
समझ रहा है । यह सातवीं दशा उन्माद है।:७: 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ५६९ 


दिसि अर बिदिसि पंथ नहि सुझा । को में चलेउ कहाँ नहि बूझा ॥ 
कबहुंक फिरि पाछें पुनि जाई.। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥६॥ 

अर्थं : उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी सूझ नहीं रहा है। में कौन हूँ 
कहाँ जा रहा हूँ । इसका भी चेत नहीं है । कभी घूमकर पीछे चले जाते हें। कभी 
गुणों का गान करके नाचने लगते हैं । 

व्याख्या : पहिले करत मनोरथ आतुर घावा । अब मनोरथ करते करते निर्भर 
प्रेम में विभोर होने से रास्ता सूझना बन्द हो गया । उन्हें यह पता नहीं कि पूवं, 
पश्चिम, उत्तर, दक्खिन किधर है । नैऋत्य, वायव्य, अग्नि और ईशान कोण कोन 
हैं। इधर उधर देखते हैं। कुछ मालूम नहीं होता । दशा बढ़ती ही गयी अपने को 
भूल गये । कहाँ चले थे यह भी मालूम नहीं: पन्थ का न सूझना आठवीं दशा 
व्याघि है 

जव कहाँ जाते हैं: यही भूल गये : तब लोट पड़े, फिर लौटना भूलकर 
गुणगान करके नाचने लगे : होइहि सुलभ आजु मम लोचन | इस आशा पर इतना 


आनन्द बढ़ा हुआ है : आगे जाते जाते रुक गये । लोटे तो फिर गति रुक गयी । यह्‌ 
जड़ता का सञ्चार नवीं दशा है। : ९ : 


अबिरळ' प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई ॥ 
अतिसे प्रेम देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदयं हरन भव भीरा ॥७॥ 
अर्थं : मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली । सरकार वृक्ष की आड़ में छिपे 
हुए देख रहे हैं | मुनि का अत्यन्त प्रेम देखकर भव भय के हरण करनेवाले रामजी 
हृदय में प्रकट हो गये । 
व्याख्या : जड़ता का सञ्चार कहकर अविरल भक्ति की प्राप्ति कहते हैं। इतने 
देर तक सरकार पेड़ के आइ में खड़े देख रहे थे। भक्तों के पागलपन की दशा 
सरकार को प्रिय है । छिपे इसलिए हैं कि प्रकट होने से विप्रलम्भावस्था हो समाप्त 
हो जायगी । 
असह्य प्रेमवेग अर्थात्‌ दशम दशा : मरण की प्राप्ति होते देखकर हृदय में प्रकट 
हुए । दशा ऐसी थी कि पत्ता खटंकने से काम बिगड़ता । इसलिए तरु ओट से सामने 
जाने का प्रयत्न नहीं किया । हृदय में प्रकट हो गमे । अतिशय प्रेम से ही प्रभु प्रकट 
` होते हें और उसी से भव भय का नाश होता है। 
मुनि मग माँझ अचल होइ वेसा । पुलक सरीर पनस फल जेसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा तिज जन मन भाए ॥८॥ 
अर्थं : मुनिजी बीच रास्ते में अचळ होकर बेठ गये। उनका शरीर कटहल के 


समान रोमाञ्चित हो गया । तब रामजी उनके पास चले आये ओर अपने भक्त की 
दशा देखकर अपना भक्त उन्हें बहुत प्यारा लगा । 


भाग २-४९ 


be रामचरितमानस 


व्याख्या : मुनिजी को प्रेम सम।घि लग गयी। नहीं तो बीच रास्ते में कोई 
अचल होकर नहीं बैठता । ये रास्ते में ही अचल हुए । क्योंकि रास्ते में ही इन्हें हरि 
की प्राप्ति हुई । आनन्द से अद्भत पुलक हो गया | कटहर के काँटे घने पुलक के ऐसे 
र हैं। मुनिजी के शरीर में कोई स्थान ऐसा न रह गया जहाँ उत्तम पुलक 
न हाो। 

जब रामजी ने देख लिया कि मुनिजी अत्यन्त आनन्द से पुलकित हैं । तब 
निकट गये। प्रभु का स्वभाव है कि निज जन को अपना लेते हैं सुतीक्षणजी का 
मनोरथ भी था कि रामजी उन्हें निज जन जाकर मिळें। यथा: निज जन जानि 
ताहि अपनावा । प्रभु सुभाउ कपि कुल मन भावा | 


सुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृदयं चतुर्भुज रूप देखावा ॥९॥ 


अर्थं : मुनिजी को रामजी ने अनेक भाँति से जगाया । पर मुनिजी नहीं जागे। 
क्योंकि उन्हें सरकार के ध्यान का सुख मिल रहा था | तब रामजी ने राजा के रूप 
को अन्तर्धान कर दिया मौरे उनके हृदय में चतुभुज रूप दिखलाया | 

व्याख्या : सोने से मूर्च्छा से तथा समाधि से व्युत्थान दशा में होश में आने को 
जायना कहते हैं । अतः श्रीरामजी ने समाधि अवस्था से उन्हें जाग्रत अवस्था में लाने 
की अनेक चेष्टा की । जो जो उपाय समाधि से उतारने के हैं सो सब काम में लाये । 
पर उनकी समाधि भङ्ग न हुई । तात्पर्यं यह कि प्रेमाधिक्य से आप से आप समाधि 
लग जाती है और ऐसी लगती है कि उससे उतारना कठिन हो जाता है। क्योंकि 
समाधि जनित आनन्द को साधक छोड़ना नहीं चाहता । सरकार ने देखा कि इस 
तरह ये न जागेंगे। 

ये माधुयं के उपासक थे | ऐइ्वयं रूप के नहीं थे। भूप रूप माधुयं का रूप 
है और चतुभुज रूप ऐस्वयं का है | यद्यपि दोनों रूप सरकार के ही हैं । द्विचत्वारि 
षडष्टासां दश द्वादश षोडश । अष्टादशामी कथिता हस्ताः शङ्ादिभियुंताः । पूर्व 
तापनीये | दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, सोलह, अठारह हाथ तक भगवान्‌ 
रामभद्र के शङ्ख भादि से युक्त माने गये हैं। पर भूप -रूपवाली माधुर्यं मूरति द्विभुज 
है । मुनिजी उसी के उपासक थे । प्रभु ने उस मूर्ति को अन्तर्धान कर लिया और 
उसके स्थान पर चतुभुज मूर्ति शङ्कचक्रादि से युक्त प्रकट कर दिया | 

मुनि अकुलाइ उठा तब केसें । बिकल हीन मनि फनिवर जैसें ॥ 

भागे देखि राम तनु स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा ॥१०॥ 


अर्थं : मुनिजी तब किंस भांति आकुल होकर उठे । जेसे मणि ले लेने से श्रेष्ठ 
सपं व्याकुल होकर उठता है। आगे देखा कि श्यामसुन्दर सुखधाम राम सीता 


और अनुज के सहित विराजमान हैं । 
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व्याख्या : मुनिजी ने भूप रूप की शोभा को हृदय में धारण कर रक्खा था। 
यथा : निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मनि फनि मूरति मनि करहु । अपने 
मन को फणि सपं और प्रभु की मूर्ति को मणि बना रक्खा था। माघुर्योपासकों के 
लिए भूप रूप ही अति सुन्दर है । विष्णु चारि भुज बिधि मुख चारी । बिकट बेष 
मुख पंच पुरारी । अपर देउ अस कोउ न आही । एहि छबि सखी पटतरिअ जाही । 
सो उस रूप के अन्तर्धान होते ही चतुभुंज रूप का कुछ भी ख्याल न करते हुए 
मुनिजी मणिहीन भुजङ्ग की भांति विकल होकर उठे। यथा : सूखहि अघर जरहि 
सब अंगू | मनहु दीन मति हीन भुअंगू । 

रेता में विष्णु भगवान्‌ का पीतरङ्ग रहता है। यहाँ तनु स्यामा पाठ होने 
से यह अर्थापत्ति होती है कि चतुभुज मूर्ति जो प्रकट हुई थी उसका श्याम तन भी 
नहीं था। जिसने सपं का मणि लिया: उस पर सपं'का.बड़ा क्रोध होता. है। समाधि 
भङ्ग करनेवाले पर समाधिस्थ का भयानक क्रोध होता है.। यथा : भयउ ईस मन 
छोभ बिसेखी । नयन उघारि सकल दिसि देखी |: सौरभ पल्लव मदन बिलोका | 
भयउ कोप कंपेउ त्रेलोका । तब सिव तीसर नैन उघारा । चितवत काम भयउ जरि 
छारा । अतः मुनिजी ने आँख खोलकर देखना चाहा कि किसने उनकी समाधि अङ्ग 
की । तो आगे अपने परम प्रिय सुखधाम राम की मूति पाते हें। मनोरथ से भी 
अधिक की प्राप्ति होती है। अनुज तो साथ में ही हें। जगदम्बा जानकोजी भी 
साथ में हैं। 
परेउ लकुट इव चरनन लागी। प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी ॥ 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई ॥११॥ 


अर्थं ; बड़े भाग्यवान्‌ मुनियों में श्रेष्ठ प्रेम में मग्न होकर छड़ी की भाँति 
गिरकर चरणों में रंगे सरकार ने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया 
और बड़े प्रेम से उन्हें हृदय में लगाये रहे । 

व्याख्या : प्रेम मगन कहने से देह दशा की .विस्मृति कहा । चरणों में छड़ो 
के गिरने की भाँति गिरे। इस भाँति गिरने से चोट लगेगी । इस बात का ध्यान 
रहा । बड़ा भाग्यवान्‌ वही है जिसे सरकार के चरणों की प्राप्ति हो : श्री गोस्वामीजी 
- लकुट और दण्ड में कुछ भेद करते हें । लकुट पतला होता है। दण्ड मोटा होता है। 
मुनिजी दुबंल हैं। अतः इनकी उपमा लकुट से देते हैं। भरतजी भी प्रमु के विरह से 
दुबल हो गये थे। उनके लिए भी कवि लिखते हैं : भूतल परेउ लकुट की नाईं। 
मनुजी आकाशवाणी सुनकर हृष्ट पुष्ट हो गये थे। यथा : हृष्ट पुष्ट तनु भयउ सोहाये । 
मानहु अबहि भवन ते आये । अतः उनकी उपमा दण्ड से देते हें । यथा : हरख बिबस 
तन दधा भुळानी । परेउ दण्ड इव गहि पद पानो । ऐसे को हो यहाँ प्रेम मगन दाब्द 
से कहा । 

प्रभु की भुजाएँ विशाल हैं। दूर से ही उठा लेती हैँ। मुंनिजी का मनोरथ 
पूर्ण हो रहा है। राम गोसाईं निज सेवक की भाँति मिल रहे हैं। मुनिजो लकुट्ट 
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की भाँति चरणों में पड़े हैं। उठना नहीं चाहते । छड़ी आपसे नहीं उठती : उठाने से 
उठती है। अतः प्रभु-ने अपने हाथों से इन्हें उठा लिया । अपना दास उन्हें सबसे 
अधिक प्रिय है। इसलिए परम प्रेम से हृदय में लगाये हुए हूँ। विरह सन्तप्त हृदय 
को शान्ति दे रहे हैं । 

सुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ 

रांस बदनु. बिलोकि मुनि ठाढ़ा। मानहु चित्र माँझ लिखि काढ़ा ॥१२॥ 


अर्थं : मुनिजी से मिलते हुए कृपाल ऐसे शोभित हुए जैसे धतूर के पेड़ से 
तमाल : आबनूस पेड़ मिल रहा हो । मुनिजी खड़े हुए श्रीरामजी का मुख देख रहे 
हैं मानो चित्र में लिखकर बनाये गये हों । 

व्याख्या : प्रेमाधिक्य से भक्त भगवन्त दोनों में जाडय है। इसलिए पेड़ों से 
उपमा दी । मुनिजी को इस समय भी पुलक है । अतः उनकी उपमा धतूर के वृक्ष 
से दिया । धतुर का फल भी कटहल के फल सा कंटकित होता है। प्रभु की उपमा 
तमाल वृक्ष से दिया । तमाल वृक्ष. व्याम होता है। उसके पत्ते भी व्याम होते हैं। 
अतः प्रभु से उपमित किया । 

मिलने के बाद मुनिजी खड़े हुए मुह देख रहे हैं। कुछ कहने सुनने की सामथ्यं 
नहीं है । न होश है। जैसे चित्र में लिखे हुए मुनि जेसे लिखे जाते हैं वेसे ही बने 
रहते हैं । यदि आँख खुली है तो खुळी ही रहती है। पलक गिरती ही नहीं । सिवा 
दन के किसी अन्य भाव का हृदय में स्थान नहीं है। 


दो. तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार। 
निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा बिबिध प्रकार ॥१०॥ 


अर्थं : तब मुनिजी धेयं धारण करके ओर बार बार चरणों को पकड़कर 
प्रभु को अपने आश्रम में ले आये और अनेक प्रकार से पुजा । 
व्याख्या : दुःख में जो उद्टिग्न न हो, सुख की जिसे इच्छा न हो, राग द्वेष 
भय जिसका निकल गया हो, उसे मुनि कहते हें। इस समय उनका धेये छूटा हुआ 
है । सो हृदय में धेयं घारण किया। प्रेम से बार बार चरण ग्रहण करते हैं। अथवा 
अपनेः आश्रम में लिवा चलने के लिए बार बार सङ्कोच में डाल रहे हैं। यथा: 
बार बार गहि चरण संकोची । यहाँ सरकार की ओर से प्रणाम दण्डवत्‌ कुछ नहीं 
हो रहा है । क्योंकि ऐशवय खुळ गया है। रास्ते में पुजा नहीं हो सकती | अतः 
आश्रम में लिवा लाये । षोडशोपचार राजोपचारादि पुजनों में से जो जो सम्भव था 
सब किया । इसलिए विविध प्रकार कहा । 
कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करौं कवन बिधि तोरी ॥ 


महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सनमुख खद्योत अँजोरी ॥१॥ 
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अर्थं : मुनि ने कहा : हे प्रभु ! मेरी विनती सुनो । तुम्हारी स्तुति किस विधि 
से करूं। महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। जेसे सूयं के सामने जुगनू 
का प्रकाश । 

व्याख्या : पूजा के बाद स्तुति होनी चाहिए । सो पूजा तो शास्त्रानुसार कर 
डाला । उसके लिए विधि नहीं पुछा । पर स्तुति करने में तो शास्त्र भी असमथं है । 
यथा : महिमा निगम नेति कहि गाई/ अतः स्तुति की विधि नहीं सुझती। सो 
सरकार से ही विनय करते हैं कि आप ही विधि बतलाइये। यदि नहीं बतळाते तो 
स्तुति करने में बिगड़ जाय'तो मेरा दोष नहीं । 

विधि न समझने का कारण बतलाते हैं कि आपकी महिमा का पारावार 
नहीं और महिमा कथन को ही स्तुति कहते हैं । तिस पर मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। 
जब प्रभु की महिमा की ओर देखती है तब काम नहीं करती। वेसे संसार में तो 
खूब काम करती है। तथा : निसि तम घन खद्योत बिराजा। पर सूयं का सामना 
पड़ते ही खद्योत का प्रकाश सूयं के प्रकाश में लीन हो जाता है। कुछ भी काम नहीं 
कर सकता । पता भी नहीं चलता कि खद्योत भी संसार में कहीं है | ऐसी ही मेरी 
बुद्धि की गति हो रही है। जो लोग प्रवीण हैं उनकी बुद्धि भी दीपादिवत्‌ निस्तेज 
हो जाती है । पर अपने अस्तित्व का प्रकारा करती है। यथा: मुनिवर परम प्रवीन 
जोरि पानि अस्तुति करत | यहाँ .तो मेरी जुगुनू की दशा है। रात में भी जुगनू 
चमकते चमकते रह जाता है। एकरस प्रकाश नहीं कर पाता। दिन में .क्या 
प्रकाश करेगा । 


स्याम तामरस दाम सरीर । जटा मुकुट परिधान मुनि चीरं ॥ 
पानि चाप सर कटि तुनीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुबीरं ॥२॥ 


अर्थं : नीलकमल की माला के समान शरीरवाले। जटा का मुकुट ओर 
मुनिवस्त्र धारण करनेवाले हाथों में धनुष बाण लिये हुए। तथा कमर में तरकस 
कसे हुए श्रीरघुवीर को में निरन्तर नमस्कार करता हूं । 
` व्याख्या : स्याम तामरस दाम शरीरं : से सुन्दरता कहा । यथा : स्यामसरोज 
दाम सम सुन्दर । जटा मुकुट परिधान मुनिचीरं : से घमं परायणता कही । यथा : पितु 
आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर । हृदय न हरष बिषाद कछु पहिरे बलक॒ल चीर | 
अथवा ऐसा सौन्दयं है कि जटा मुकुट मालूम होता है भोर वल्कल परिघान मालूम 
होता है। यथा : पीताम्बरं सुंदरं। पानि चाप सर कटि तूनीरं : से द्विभुज मूत्ति 
कहा । तथा भक्तों की सब प्रकार से रक्षा दिखलाया। यथा: तब ळगि हृदय बसत 
खळ नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे 
चाप सायक कटि भाथा। प्रभु की ऐसी श्री है कि लोभ मोहादि सामने ठहर नहीं 
सकते । सरकार को सशस्त्र देखते ही भाग जते हैं। इसलिए श्रीरघुवीर कहा । 
अथवा श्रीरूपिणी सीताजी साथ हैं इसलिए श्रीरघुवीर कहा । यथा : उभय बीच 
श्री सोहइ कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जेसी प्रभु का । स्वभाव है कि एक बार प्रणांमं 
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करनेवाले को अपना 'कर लेते हैं। इसलिए तदीय होने के लिए निरन्तर प्रणाम 
करते हैं। यह पहला नमस्कार है। यह स्तुति वीररस से भी है। इंसलिएं इसे 
विचाररूपी भूप का सुभट फल श्रुति प्रकरण में कहा है। अथवा असाध्य जानकर 
भी उत्साह के. साथ स्तुति करते चले जाते हैं । अतः इसकी स्तुति विचार भूपति की 
सुभटरूपा है । 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 
निसिचर करि बरूथ मुगराजः। त्रातु सदा नो भव खग बाज. ॥३॥ 
अर्थं : हे मोहरूपी घन बन के जलाने के लिए अग्निरूप, हे सन्तरूपी कमल बन 
के सूयं, हे राक्षस रूपी हाथी के झुण्ड के लिए सिंह, हे संसाररूपी चिड़िया के लिए 
'बाजरूप ! हमारी रक्षा कीजिए । 

व्याख्या : अति दुःखद होने से मोह को विपिन कहा | यथा: डरपहि धार 
गहत सुधि आये । घन कहने का भाव यह कि इसमें पड़ने से मनुष्य मागंभ्रष्ट हो 
जाता है। और फिर उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। मोह विपिन में भी 
सरकार अव्यक्त रूप से भरे पड़े हैं। पर उसमें अति संघर्ष होने से। यथा: करहि 
अनीति जाइ नहि बरनी । सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी । प्रभु अग्नि की भाति व्यक्त 
हो जाते हैं मोह विपिनं का नाशं. कर देते हैं। इससे अवतार का कारण कहा । अब 
कार्य कहते हैं । प्रभु के उदय से “सूर्योदय की भाँति सन्तरूपी कमळ का बन विकंसित 
हो उठता है । इस भाँति साधु परित्राण कहकर दुष्टों का विनाश कहते हैं। प्रभु को 
प्रतिज्ञा करके बन में रहते इतने दिन बीते :पर एक भी राक्षस हाथ न चढ़ा । जिस 
भाँति सिंह का गनध न सहकर हाथी जंगल छोड़ देते हैं । उसी भाँति प्रभु का गन्ध 
सहने में राक्षस असमर्थ हो जाते हैं। अब प्रभु का मोक्षदातृत्व गुण कहते हैं। 
आवागमन भव है | उसे खग कंहा है। खग का आकाश में और :पृथ्वी में आना 
जाना लगा रहता है । बाज उसको भक्षण कर जाता है। प्रभु भी भव भय को 
भक्षण करके मुक्ति देते हैं।-त्रासु कहकर अपनी रक्षा के लिए प्राथंना की | स्वरूप 
को नमस्कार करके मनमें वसाते हैं और गुणों से अपनी रक्षा चाहते हैं । 


अंस नयन राजीव सुवेसं। सीता नयन चकोर निसेसं॥ 
हर हृदि मानस बाल मराल । नौमि राम उर बाहु बिसालं॥४॥ 
अथं : जो लाळ कमळ से लाल नेत्र वाले और सुन्दर वेष वाले हैं ।. जो 
सीताज़ी के नेत्र चकोर के चंन्द्रमा है ओर जो शिवजी के हृदयरूपी मानसरोवर के 
लिए जो. हंस हैं ऐसे विशाळ वक्षःस्थल और भुजावाले रामजी को में नमस्कार 


करता हूँ । 
मा : नयन की अरुणिमा चक्रवर्ती होने का चिन्ह है । कमल से नेत्रों की 
उपमा कृपा कटाक्ष के लिए दी जाती है। यथा : मामवलोकय पंकज छोचन। कृपा 


विळोकनि.सोच विमोचन | पहिले रूप का वर्णन किया था । फिर गुण वर्णन. करने 
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लगे | अब फिर रूप वर्णन करते हैं। यथा : वल्कल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु 
मुनिवेष कीन्ह रति कामा | इस भाँति सुवेष हैं। अब सुन्दरता की पराकाष्ठा 
कहते हैं कि सीताजी ऐसी सुन्दरी के नेत्ररूपी चकोर के लिए चन्द्रमा है । यथा : जाइ 
समीप राम छबि देखी । रही जनु कुंभरि चित्र अवरेखीं | 

बूढ़े मुनिं ने संकर मानस राज मराल कहकर वर्णन किया था। ये मुनि 
शिष्य हूं । इसलिए बाल मराळ कह रहे हें। सीता जी साक्षात्‌ देखतो हें। इरसाल 
चन्द्र चकोर की उपमा दी | शिवजी ध्यान से देखते हें इसलिए उनके हुदग्रकयी' 
मानसरोवर का हंस बतलाया । उर बाहु बिसाल कहकर विक्रम सुचित करते हैं। 
श्री रघुबीर कहकर रघुकुळ में जन्म दिखलाया । सीता नयन चकोर कहकर विवाह 
कहा । यह्‌ दूसरा नमस्कार है । 


संसय सपं ग्रसन उरगादः। समन: सुककंस तक - बिषादः ॥ 
भव भंजन रंजन सुर जूथः।त्रातु सदा नो ङ्रपा, बरूथः ॥५॥ 
अथं : जो संशयरूषषी सपं के ग्रसन के लिए गरुड़ हैं ।. अत्यन्त ककंझः तक 
जनित विषाद के नाश करनेवाले हें। आवागमन को मिटानेवाले और देवताओं के 
समूह को आनन्द देने वाले हैं ऐसे कृपा के समूह रामजी सदा हमारी रक्षा करें। 
व्याख्या : संशय को सपे कहते हैं | क्योंकि संशयग्रस्त के हृदय में दुःखद कुतकं 
को लहरें उठती हैं । यथा : संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतक बहु 
ब्राता । सो संशय सर्पं ही आपका भक्ष्य है । इसलिए गरुड़ से उपमा दों | सपं का ग्रास 
तो हुआ। पर जिसका उसने दंशन किया है.उसकी रक्षा केसे होगी ? अतः कहते हैं कि 
आप दुःखद तकं विषाद के भी शमन करनेवाले हैं | विष के उतरने के कारण 
भी गरुड़ ही होते हैं गारुड़ी विद्या से विष उतरता है.।. एवं ज्ञात्त स्वरूप कहा : 
यथा : ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं । इस स्तुति में भव का उल्लेख.तीन बार आयां 
है । १. ज्ञानियों के लिए संसार की पारमार्थिक स्थिति है हो नहीं | केवल व्याबहा- 
रिको स्थिति है । इसलिए उनके लिए वह खग है | कभी काम खग से ही. पड़ जाता 
है । उसके लिए प्रभु बाज हैं। उसे निमूँल कर देते हें। तब सजात वाद सामने आ 
जाता है । २. कमंठों के लिए संसार वास्तविक है। इसलिए उसका भङ्ग कर देते हैं 
तब दैवी प्रकृतिवालों को सुखानुभव होता है। अतः भव भंजन रंजन सुर यूथः 
कहा । ३. भक्तों के लिए सेतु हो जाते हैं। उनका आश्नयण करके भक्त भव सरिता के 
आरपार आया जाया करते हैं। उन्हें भव सरिता बाधक नहीं है |: 


निर्गुन सगुन बिषम सम खूपं। ग्यान गिरा गोऽतीतमनूपं ॥ 
अमलमखिल - मनवद्यमपारं । नौमि राम _ भंजन महि भारं ॥६॥ 


अर्थं : जो निगुंण, सगुण, विषम और समख्प हैं। जो ज्ञान, वाणी ओर 
इन्द्रियों से अतीत हैं । जो अनूप, निमेल सम्पूणं, दोष रहित, अनन्त और पृथ्वी का 
भार उतारनेवाले हैं। ऐसें रामजी को में नमस्कार करता हूं । 


७७६ रामचरितमानस 


व्याख्या : निर्गुण सगुण कहकर मिश्र ब्रह्म कहा। विषम समरूप कहकर 
जगन्मय कहा । ग्यान गिरा गोतीत से साक्षात्‌ ब्रह्म कहा । तीनों होने से अनूप कहा | 
यथा : अनूप रूप भूपति। अवतार रूप में तीनों का समावेश है । यथा : ब्रह्मांड 
निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै सो मम उर वासी यह उपहासी 
सुनत धीर मति थिर न रहै | अमल से शुद्ध, अविरल से पूर्ण, अनवद्य से 
निर्विकार, अपार से व्यापक अथवा अपरिच्छिन्न कहा | भंजन महिभार से 
पूर्णावतारुंघारण करके रावणादि का बध कहा । यथां: अतिसय देखि धमं कै ग्लानी | 
परम्‌ सभीत घरा अकुलानी। गिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गर एक 
पर द्रोही । ऐसे रामजी को नमस्कार करते हैं । यह तीसरा नमस्कार है। 


भक्त कल्पपादप आरामः । तर्जन क्रोध लोभ मद कामः ॥ 
अति नांगर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥७॥ 


अर्थं : जो भक्त के लिए कल्पवृक्ष के बाग हैं। क्रोध, लोभ, मद और काम 
को डाँटनेवाले हैं । अत्यन्त चतुर और संसार समुद्र के सेतु हैं ऐसे सूर्यकुल के 
ध्वजारूप श्रीरामजी हमारी रक्षा करें । 

व्याख्या रूप कहकर फिर गुण कहते हैं | कल्पवृक्ष तो सबके लिए समान है। 
किसी के सन्मुख या विमुख नहीं है | उसके निकट जाने और पहचानने की 
आवश्यकता है। माँगने से वह चाही हुई वस्तु दे देता है। परन्तु भक्त को तो 
किसी वस्तु की कामना नहीं है | यथा : नान्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽस्मदीये । वह 
तो उन्हीं प्रभु को ही चाहता है। इसलिए उसके लिए प्रभु कल्पवृक्ष के बाग हो 
जाते हैं । उन्हीं में भक्त विहार करते हैं । उसी बाग की सुन्दरता देखने में मग्न रहते 
हैं । उन्हें काम, क्रोधादिक शत्रुओं का भी भय नहीं रहता । क्योंकि प्रभु उन्हें भगा 
देते हैं। अततः तज॑न क्रोध लोभ मद कामः कह रहे हैं । इन्हें शत्रु इसलिए कहा :कि 
थे ही जीव को नरक में ले जाते हैं यथा : काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक 
के पंथ । 

नागर चतुर को कहते हैं। यहाँ प्रभु को अति नागर कहते हैं। प्रभु भक्त 
के लोक परलोक दोनों को सँभालते हैं। भवसागर के सेतु हैं। इनका आश्रयण 
करने से अनायासेन भवसागर पार किया जा सकता है। यथा: अति अपार जे 
सरित वर जौं नूप सेतु कराहि । चढ़ि पिपीलकउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। 
सर्वात्मना साधनहीन चींटी जिस भाँति सेतु का आश्रयण करके अनायासेन पार 
चली जाती है उसी भाँति सभी साधनों से हीन भक्त भी केवल प्रभु का आश्रय 
करके अनायासेन भवसागर पार हो जाते हैं। उन्हें भवसागर के मध्य उत्ताल तरङ्ग 
तथा मकर उरग बाधा नहीं कर सकते। दिनकर कुळसेठु कहकर रामावतार 
निजी उन्हीं से सदा अपनी रक्षा चाहते हैं। दुसरे से नहीं । यथा : बने 


TR बिगरै भरपुर | तुळसी बने जो और तेहि बनिवे मह धूर । 


तो रघुबर ते बनै या 
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अतुलित भुज प्रताप बल धामः । कलि मल बिपुल बिभंजन नामः ॥ 
धर्म बर्म नमंद गुन ग्रामः। संतत संतनोतु मम रामः ॥६४॥ 

अर्थं : जिसके भुज प्रताप की तोल नहीं । जो बल के धाम हैँ। जिसका नाम 
कलि के विशाल मल का नाश करनेवाला है। जो धमं के कवच हैं। जिनका 
गुणग्राम सुख देनेवाला है । ऐसे राम सदा मेरा कल्याण करें | 

व्याख्या : संक्षेप में नाम रूप लीला और धाम चारों कह रहे हैं। अतुलित- 
भुजप्रतापनलधघामः से रूप कहा : कलिमलविपुलविभंजननामः से नाम कहा । 
धमंव्मनमंदगुणग्रामः से लीला कहा : ओर संतत संतनोतु मम रामः से धाम के लिए 
प्रार्थना करते हैं । 

प्रभु बल के धाम हैं। उन्हीं के बल से सम्पूणं सृष्टि चल रही है। यथा: 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया। जाके बळ बिरंचि 
हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा । जा बल सीस घरत सहसानन | अंडकोस 
सभेत गिरि कानन । इत्यादि । उनके भुजा के प्रताप की भी तुलना नहीं है । यथा: 
ब्रह्म धाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका । काहू बेठन कहा न 
ओहीं । राखि को सके राम कर द्रोही । अन्त में वही जयंत कहता है : अतुलित बल 
अतुलित प्रभुताई। में मतिमंद जान महि पाई। नाम को प्रभुता ऐसी है कि इस 
कराल कलिकाल में लोक परलोक उसी द्वारा सिद्ध होता है। नहीं तो सब धर्मों को 
कलिमल ग्रसे हुए हें। किसी से काम नहीं चलता । यथा : नाम काम तरु काळ 
कराला । सुमिरत समन सकल भव जाला । प्रभु के गुणग्राम से धर्म की रक्षा होती है 
और सुख मिलता है। यथा : राम को सुमिरिबो सब बिधि ही को राज रे | रामको 
बिसारिबो निषेध सिरताज रे। तथा: एहि बिधि कहत राम गुनग्रामा | पावा 
अनिर्वाच्य बिश्रामा | 


तोन प्रकारसे भजन कहा गया है| तस्येवाहं ममेवासौ स एवाहुमिति त्रिधा । 
मैं उनका हूँ | वे मेरे हें और वही में हूं । ये ही तोन प्रकार हें। सेवक आरम्भ में 
समझता है कि में उनका हुँ। जब सम्बन्ध प्रागल्भ्य होता है तब समझता है कि 
वे मेरे हैं और जब उस प्रागल्भ्य की अति वृद्धि होती है तब समझने लगता है कि 
उनमें और मुझमें भेद नहीं है। यहाँ पर मुन्तिजी सम्बन्ध प्रागल्भ्य से मम रामः 
कह रहे हैं और उन्हीं से सदा अपना कल्याण चाहते हैं | यथा : मोर दास कहाइ नर 
आसा । करे तो कहुहु कहाँ बिस्वासा । 


जदपि बिरज व्यापक 'अबिनासी । सब के हृदय निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम कानन चारी ॥९॥ 


अर्थ : यद्यपि आप निमँल व्यापक मर अविनाशी हैं । सबके हृदय में निरन्तर 
वास करते हैं। फिर भी छोटे भाई और लक्ष्मी के सहित हे खरारि ! हे काननचारी ! 
मेरे मन में बसो । 
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व्याख्यां : विरज से प्रकृति पार कहाः। श्यापकः;से अपरिच्छिन्न कहा। 
अविनासी से नित्य कहा। अर्थात्‌ -निर्गंण रूप से सरकार सबके हृदय में निवास 
करते हैं। फिर भी संसार के सब जीव दोन और दुःखी हो रहे हें । अतः निगुण रूप 
से काम नहीं चलता । इसलिए मुनिजी सगुण रूप से हृदय में: बसाना चाहते हैं और 
सगुण रूप में भी उस रूप से जिस रूप में उस समय लीला कर रहे हैं। क्योंकि 
लीला विग्रह से ही काननचारी होकर मुनिगण को सुलभ हो रहे हैं। खरारि होकर 
उन्हें अभय दे रहे हें । अनुज लक्ष्मण तथा श्री सीता शक्ति साथ में हैं। अतः उनके 
साथ ही हृदय में बसाना चाहते हैं जिसमें सानन्द निवास हो। यथा : राम लखन 
सीता सहित सोहत परन निकेत । जिमि बासव बस अमरपुर: सची जयंत समेत | 
भाव यह कि दण्डक वन की भाँति अपने मनको पवित्र करने की प्रार्थना करते हैं । 


जे जानहि ते जानहु स्वामी । सगुन अगुन उर भंतरजामी ॥ 
जो कोसल पति राजिव नयना । करौ सो रामु हृदय मम अयना ॥ १०॥ 


अथं : हे स्वामी ! जो आपको सगुण निर्गुण और उर अन्तर्यामी भी जानते 
हैं वे जाना करें। मेरे हृदय को तो जो राजीवनयन कोसलपति राम हैं वे ही 
घर बनावे । 

व्याख्या : रामजी सगुण निर्गुण तथा अन्तर्यामी रूप हैं। ऐसा शास्त्र कहता 
है । और शास्त्रज्ञ लोग इस बात को जानते हैं। सो उनका जानना उन्हीं के लिए 
कल्याणदायक हो । में तो ऐद्वर्यू ,उपासक नहीं | मेरे लिए तो माधुयं ही सब कुछ 
है। अतः में सगुण निगुण या अन्तर्यामी रूप नहीं चाहता । में तो राजीवलोचन 
कोसलपति रामको हृदय में बंसाना चाहता हुँ। सो रामजी अवतोणं होकर कासल- 
पति हुए हैं। वे मेरे मन में घंर करें पहिले काननचारी रूप से बसने की प्रार्थना 
की थी । फिर सोचा कि यह रूप तो कुछ ही दिनों के लिए है। इसके बाद जाकर 
अयोध्या के राजा हो जायेंगे । असः कोसलपति होकर भी हृदय में निवास करें | 


अस अभिमान जाइ जनि भोरें। में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि मुनि बचनु राम मन भाए । बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए ॥११॥ 


अर्थं : ऐसा भूलकर अभिमान न छूटे कि में सेवक हूं और श्री रघुवाथजी 
- मेरे स्वामी हैं । मुनिजी का वचन सुनकर श्रीरामजी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब 
उन्होंने फिर हषित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया | _ 

व्याख्या : सरकार को अभिमान प्रिय नहीं है। अतः भक्त को अभिमान होने 
देना प्रभु नहीं चाहृतें । यथा :, जन्‌ अभिमान न॑ राखंहि काऊ। पर सेवक-सेव्यभाव- 
वाला अभिमान तो भक्ति का प्राण है। इतना ही ज्ञानी ओर भक्त में अन्तर है | 
ज्ञानी भी ब्रह्ममय जगत्‌ को देखता है.। भक्त भी . ब्रह्ममय देखता'है। पर ज्ञानी में 
कोई अभिमान नहीं रहता । अपने अस्तित्व को भी ब्रह्म में लय कर देता है । भक्त 
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सवक रूप से अपना अस्तित्व अलग बनायें रहता हैं। यथा :'में सेवके सचराचर रूप 
स्वामि भगवंत । 
यह गुणग्राम पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र है। इसमें दो तारे चमक. रहे हैं 

रूप और दूसरा. गुण । नौमि के साथ द्वितीयान्त विभक्तवाळे रूप के विशेषण हैं और 
त्रातु के साथ प्रथमान्त निभक्तिवाले गुणबोधक शाब्द हैं । इन्हीं दोनों ताराओं की 
चमक सम्पूर्ण स्तुति में है। दूसरी बात यह है कि इस तारा का रूप मश्च सा है। 
! मञ्चकी स्थिरता नहीं। जहाँ भावशयक हो उठाकर रख दिया । इसी भति इस 

तुति में स्थिरता नहीं है । कहीं बसहु मनसि मन काननचारी : कहीं काननचारी 
को ,बसाते हैं तो कहीं कोसलपति को बसाना चाहते हें। कहीं मम हिय गग्रन इन्दु 
इव बनहु : कहते हैं । सिद्धान्त तो यह है कि सगुन उपासक -परहित निरत नीति 
हढ़ नेम्‌। ते नर घ्रान समान मुम जिन्हंके द्विजपद प्रेम । अतः सगुणोपासना 
ही ध्येय जानकर मुनिजी के वचन सरकार को प्यारे लगे । प्राण समान प्रिय होने से 
फिर हृदय से लगाया | 


परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर माँगहु देडं सो तोही ॥ 
मुनि कह में बर कबहु न जाँचा । समुझि न परइ झूठ का. साँचा ॥१२॥ 


अर्थ : हे मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो । जो वर माँगो वही तुम्हें दूँ । मुनि 
ने कहा कि मैंने कभी वर नहीं माँगा | क्योंकि यह रूढ़ि का साँचा समझ में नहीं 
आता । अथवा कया झूठ है कया सत्य है: यह समझ में नहीं आता.। 

व्याख्या : प्रभु की प्रसन्नता अमोघ है ओर -मुंनिपर परम प्रसन्न हें। अत 
कहते हैं कि मुझे प्ररम प्रसन्न जानकर माँगो अर्थात्‌ मांगने में कसर न करो | यह 
शङ्का मम में न करो कि अमुक वस्तु न मिलेगी । जो तुम्हें अच्छा'-लगेगा वही तुमको 
दूँगा । सरकार महादानी हैं। याचक को प्रोत्साहन -देते हैं कि थोड़ां न माँगना । 
यथा : बोले कृपा निधान पुनि अत्ति प्रसन्न मोहि जाति । माँगहुँ वर जोइ भाव मन ' 
महादानि अन्नुमानि । 

मुनिजी ने कहा कि वरदान तो मैंने कभी माँगा नहीं । क्योंकि यह संसार रूढ़ि 
का साँचा है । बस ऐसा ही न जाने कब से चढ़ा आता है । अच्छे बुरे का पता नहीं 
चलता । सम्भव है कि जिसे में अमृत समझता हूँ वह विष हो । यदि झूठ का साँचा 
पाठ माना जाय तो यह्‌ अर्थ करना होगा कि मुझे झूठ और सच का परिज्ञान नहीं । 
झूठ और सच की पहिचान बिना ब्रह्मज्ञान के होती नहीं । यथा : झूठेहु सत्य जाहि 
बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। और मुझे ब्रह्मज्ञान नहीं है। इससे 
मुझे पहिचान नहीं है। सम्भव है.कि कोई मिथ्या वस्तु माँग ळें । इसीलिए मेंने 
कभी वरदान नहीं माँगा । सदा से फलानुसन्धान रहित कमं करते आये । 


तुम्हहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देह दास सुखदाई ॥ 
अबिरल भगति बिरति बिग्याना । होहु सकळ गुन ऱ्यान निधाना ॥१३॥ 


७८० रामचरितमानस 


अर्थ : हे रघुनाथजी ! जो तुम्हें अच्छा लगे हे दासों के सुख देनेवाले ! वही 
मुझे दो । तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और सभी गुण और ज्ञान के निधान 
हो जाओ | 
व्याख्या : प्रभु माँगने के लिए कहते हैं। अतः अवश्य माँगूंगा । सो हे 
रघुनाथजी ! आप सवंज्ञ हैं। आप दासों के सुख देनेवाले हैं और में आपका दास हुँ । आप 
निर्णय कर सकते हैं कि कोन वस्तु मेरे लिए सुखकारक होगी। आप मुझे सुखी 
करना चाहते हैं : इसलिए जो वर माँगहु देहु सो तोही कह रहे हैं पर मेरी चाह तो 
यही है.जो आपको अच्छी लगे। जो आपन चाहें वह मैं भी नहीं चाहता। सो 
अपने पसन्द के अनुसार ही मुझे दो । 
प्रभु ने मुनीजी की बात को युक्तियुक्त समझकर स्वयं उनके हितकर पदार्थो 
का निर्णय किया । अथवा अपने पसन्द के - अनुसार बोले कि पाँच बातें हमें पसन्द 
हैं: १. अविरल भक्ति २. वेराग्य ३. विज्ञान ४. सकल गुण निधानता तथा ५. ज्ञान 
निधानता । अतः पाँचों तुम्हें दिया । 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु मैं पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥१४॥ 
अर्थं : प्रभुने जो दिया वह वर तो मैंने पा ख्या । अब जो मुझे अच्छा लगा 
सो दीजिये । - 
व्याख्या : सरकार के देते ही पाँचों बातें मुनिजी को प्राप्त हो गयीं । वे स्वयं 
अनुभव कर रहे हैं कि अविरल भक्ति विज्ञानादि पाँचों गुण उनमें प्रवेश कर गये। 
अतः कहते हैं कि सरकार ने जो जो दिया सो सब मुझे मिल गथा । भब सब बातें 
मेरी समझ में आने लगीं। फिर भी देखते हैं कि जिस बात की मुझे चाह थी वह 
परम कल्याणकारी है ओर उसे सरकार ने नहीं दिया । अततः कहते हैं कि अब मुझे 
जो अच्छा लगा है उसे दीजिये । 
दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप -बान धर राम। 
मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा येह काम ॥११॥ 
अथं : हे प्रभो ! हे रामजी ! कामना यह है कि छोटे भाई लक्ष्मण और सीताजी 
के सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में चन्द्रमा की भांति निवास कीजिये । 
व्याख्या : परन्तु चाहने में दो बात हो गयो थी। बसतु हृदय मम कानन 
चारी और जो कोसलपति राजिव नयना । करहु सो राम हृदय मम अयना । अतः 
इस बार और भी सँभालकर माँगते हैं। रामजी का निवास वन में तो बहुत थोड़े 
दिनों के लिए है और कोसळपुरी में तो बहुत दिनों तक रहेगा पर सदा तो नहीं 
रहेगा और चन्द्रमा का निवास आकाश में रहता है। अतः मुनिजी चन्द्रमा की 
भाँति सरकार को अपने हृदय गगन में सदा के लिए बसाना चाहते हैं। सूयं की 
भांति अकेले नहीं । जैसे चन्द्रमा बुध और रोहिणी के साथ बसते हैं उसी भाँति 
सरकार भी छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीताजी के सहित बसें। कभी सरकार का - 
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विछोह न हो। इस भाँति मुनिजी ने सदा के लिए तीनों मूर्तियों को हृदय में 
बसा लिया । 
एवमस्तु करि रमानिवासा। हरखि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एहि आश्रमु आएँ ॥१॥ 

अर्थं : एवमस्तु ऐसा वरदान देकर रमानिवास रामजी हषित होकर अगस्त्य 
ऋषि के पास चले | गुरुजी का दर्शन पाये और इस आश्रम में आये मुझे बहुत दिन हुए । 

व्याख्या : सरकार परम प्रसन्न हुँ । अतः स्वयं भी वर दिया और मुनिजी के 
माँगे हुए वर के लिए ऐसा ही हो कहा और एक रूप से उनके हृदय में निवास 
किया । दूसरे रूप से चले। अगस्त्यजी वसिष्ठजी के भाई हैं। अत्तः उनके दशन के 
लिए हषित होकर चले । 

अगस्त्यजी से रावण वध के लिए मन्त्र लेंगे। शरणागत मुनियों के त्रास का 
हरण करके उन्हें सुख देंगे। इसलिए रमानिवास कह रहे हैं। यथा: दे भक्ति रमा- 
निवास त्राणहरण सरन सुखदायक | 

गुरुजी के आश्रम में जाने का प्रभु का विचार जानकर सुतीक्ष्णजी ने कहा 
कि गुरुजी के आश्रम को छोड़कर यहाँ मुझे बहुत दिन हुए ओर जब से यहाँ आये 
तब से गुरुजी का दर्शन नहीं किया : इतने सन्निकट होने पर भी गुरुजी का दर्शन 
न करना शास्त्रविरुद्ध है और उसकी अभिलाषा भी है। फिर भी न जाने का 
कारण था । बिना सरकार को सङ्क लिये गुरुजी के पास जा नहीं सकते थे । 
अब प्रभु संग जाहु गुर पाँहीं। तुम्ह कहुँ नाथ निहोरा नाँहीं ॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुंराई। लिए संग बिहँसे द्वौ भाई ॥२॥ 

अर्थं : अब: प्रभु के साथ गुरुजी के पास चलू । हे नाथ ! यह निहोरा आप पर 
नहीं है। कृपानिधि मुनिजी की चतुराई देखकर उन्हें साथ ले लिया और दोनों 
भाई विहेँसे । 

व्याख्या : मुनिजी कहते हें कि अब आपके सङ्ग गुरुजी के पास चलूंगा। 
आपको पहुँचाने नहीं जा रहा हूँ । इसलिए आप पर निहोरा नहीं है । अपने मतलब 
से. जा रहा हूँ । 

प्रभु कृपानिधि हें। नयी कृपा करते ही जाते हैं। यथा: बिगरी बनावे 
कृपानिधि की कृपा नई। मुनिजी की चतुराई देखा कि साथ में चलकर मुझे गुरुजी 
को दक्षिणा रूप में देना चाहते हैं। गुरुजी के पास बिना मेरे साथ न जाने का मर्थं 
वया है ? अतः मुनिजी की चतुराई पर दोनों भाई खूब हँसे और साथ ले रिया । 

३०. प्रभु अगस्त्यसत्संग 

पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीछन गुरु पहं गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥३॥ 
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अर्थ्‌ : रास्ते में अपनी अनूप भक्ति का वर्णन करते हुए सुरंभूप रामजों भुनिजी 
के आश्रम पर पहुँच गये । सुतीक्ष्णणी तुरन्त गुरुजी के पास गये और दण्डवत्‌ करके 
ऐसा कहने लगे । 

व्याख्या : बातचीत करते करते रास्ता कट जाता है। अतः रास्ता चलते 
बातचीतं होती जाती है | यथा: बरनत पंथ बिबिध इतिहासा | बिस्वनाथ पहुँचे 
केलासा। मुनिजी को भक्ति प्रिय है और सरकार को भी वही प्रिय है। इसलिए 
अनूप भक्ति जो सुख की मूळ है उसका वर्णन करते. चले | यथा: भगति तात 
अनुपम सुख मूला । मिलहइ-जो संत होहि अनुकूला । सुरभूप हैं। प्रजा के हित के 
लिएं पहुँचे । 
सुतीक्षणजी गुरुजी के पास त्वरित गति से आगे बढ़ गये और जाकर दण्डवत्‌ 
किया । गुरुजी साकांक्ष हुए कि गुरु दक्षिणा में रामजी को मिलाने के लिए कहकर 
गया था । इतने दिनों के बाद आया है। देखें क्था कहता है ? 
नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही ।।४॥ 

अर्थं : हे नाथ ! कोशलाधोश के कुमांर जगत्‌ के आधार रामजी छोटे भाई 
तथा जानत्रीजी के समेत मिलने आये हैं। हे देव! जिनका आप दिन रात जप 
करते हैं ।- 
व्याख्या : कोसलाधीस कुमारा कहकर दाशरथि राम अर्थात्‌ अवतार होना 
द्योतित किया । यथा : ते दमरथ कोसल्या रूपा.| कोसलपुरी प्रकट नरभूपा । तिनके 
गृह मव॒तरिहौं जाई। जगत्‌ आधार से ब्रह्म कहा । यथा: एहि बिधि जग हरि 
आक्रति रहई। आये मिलन से गुरु दक्षिणा की उपस्त्रिति कही । गुरुजी राम वाम 
दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर के उपासक हें। अतः केवळ रामजी के आने की 
बात सुसंकर मनोरथ को पूणं न मानते हुए उतने प्रसन्न हुए जितना होना 
चाहिए था। 
सुतीक्षणजी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। तुरन्त समझ गये | अतः कहते हैं: 
अनुज समेत बेदेही : आये हुए हैं। रात दिन जिसे आपजपा करते हैं : कहकर अभिलाषा 
की पुति की ओर सङ्केत करते हैं । 
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि विलोकि लोचन जल छाए ॥ 
मुनि पद कमल परे द्वौ भाई। रिषि अति प्रीति लिये उर लाई ॥५॥ 

अर्थ : यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरन्त उठकर दौड़े भगवान्‌ को देखते ही 
उनकी आँखों में जल भर आया। दोनों भाई मुनिजी के चरणों में गिरे। ऋषिजी 
ने अत्यन्त प्रेम से हृदय में लगा लिया । 

व्याख्या : सुनते ही भगस्त्यजी अति उत्कण्ठा से उठकर दौड़ पड़े। आगे 
जाकर लेना चाहिए | कहीं चले न आवें और इस सत्कार से में वञ्चित रह जाऊं 
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अथवा आश्रम द्वार पर ही कहीं खड़े न हों । :प्रभु को देखा तो सात्त्विक भाव हुआ । 
आँखों में आनन्दाश्रु छा गया। दृष्टि थोड़ी हो गयी। गुरुजी के सम्बन्ध से दोनों 
भाइयों ने दण्डवत्‌ किया । अगस्त्यजी बड़े ऊँचे दर्जे के ऋषि हें । इनके यहाँ साक्षात्‌ 
शङ्कुर भगवान्‌-सत्सङ्ग के लिए आते हें। सनकादिक आते हैं। यथा: एक बार 
त्रेता जुग-माहीं । संभु गये कुंभज रिषि पाहीं। तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहुँ 
घट संभव मुनि बिज्ञानी। दण्डवत्‌ करते देखकर ऋषिजी नेः अत्यन्त प्रीति से हृदय 
में लगा लिया । अपने सन्तप्त हृदय को शीतल क्रिया । 
सादर कुसल' पूँछि मुनि ग्यानी। आसन बर बेठारे .आनी ॥ 
पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहिं सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥६॥ 

अर्थं : ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उन्हें लाकर आसन 
पर बिठलाया । फिर बहुत प्रकार-से प्रभु की पुजा करके बोले कि मेरे समान 
दूसरा कोई भाग्यवान्‌ नहीं है। 

व्याख्या : मुनि ज्ञानी कहकर उनकी भक्ति को अहैतुकी कहा । यथा : 
आत्मारामाइच मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो 
हरि: | आदर से विनय पूछना सत्कार का प्रथम अङ्क है। तत्पश्चात्‌ आश्रम में 
ले गये । आसन दिया । सरकार को उनके सामने: आसन पर बेठाने में सङ्कोच है। 
अतः मुनिजी ने आग्रहपूवंक बिठाया।भगवती गायत्रीरूपा ब्राह्मणों की उपास्य़ 
देवता हैं । अत: उसके उपासना के विरुद्ध पड़ने की आशङ्का से प्रणाम नहीं करतीं 
केवल बड़ों की आज्ञा से वसिष्ठजी को प्रणाम करती हैं। यथा : सास ससुर 
गुरु सेवा करेहू । 

पञ्चोपचार, षोडशोपचार, सहस्रोपतन्नार पूजा की जाती . है.।. यहाँ कोई नियम 
नहीं । जितने प्रकार की पूजाएँ बन पड़ीं सभी की गयीं | तत्पदचात्‌. अपने भाग्य 
की प्रशंसा. की । साक्षात्‌ प्रभु के आगमन से बढ़कर ओर भाग्य क्या होगा । अथवा 
सरकार की प्राप्ति से भाग्यवान्‌ तो और लोगःभी हुए | पर गुरुदक्षिणा में सरकार 
को मुनिजी ने ही पाया । इसलिए मो सम भाग्यवंत नहि दूजा कह रहे हैं। 
जह. लमि रहे अमर मुनि वृंदा । हरखे सब बिलोकि सुख -कंदा ॥७॥ 

अर्थं : जितने मुनि थे वे सब सुख के बादल रामजी को देखकर हषित हुए । 

व्याख्या: अपर मुनिवृन्द श्रीराम मन्त्र की व्याख्या सुन रहे थे। जिस 
समय प्रभु आये उस समय अगस्त्यजी श्रीराम मन्त्र की व्याख्या कर रहे थे | व्याख्या 
समाप्त होते न होते श्रीरामजी की प्रापि: हो गयी । आनन्द को वर्षा हो गयी । यथा 
भूसुर ससि नव वृंद बलाहक हैं । अतः मुनि छोग नव शस्य की भांति आनन्द कन्द 
की प्राप्ति से हृषित हो उठे | 

दो. मुनि समूह मह बेठे, सनमुख सब की ओर। 
सरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर ॥१२॥ 
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भर्थं : मुनि समूह के बीच में रामजी सबके सम्मुख बैठे | जेसे चकोर का 
समूह शरत्‌चन्द्र की ओर टकटकी लगाये देख रहा हो । 

व्याख्या : मुनिमण्डली के मध्य में बैठे हैं। और किसी की ओर पीठ नहीं 
है । सब अपने सामने ही देख रहे हैं। मुनिलोग बड़े प्रेमी हैं। बड़े आनन्द से दर्शन 
कर रहे हैं। इसलिए चकोर निकर से उपमा “दी | रामजी बड़े सुन्दर हैं। इसलिए 
उन्हें शरतूचन्द्र से उपमित किया । चकोरों को चन्द्रमा का दरशन बड़ा प्रिय है। 
कि पुनः शरतूचन्द्र के दशन से तो वे अघाते ही नहीं | ऐसी ही मुनियों की दशा 
हुई । चन्द्रमा का पुष्ठ भाग किसी को इष्टिगोचर नहीं होता । क्योंकि चन्द्रमा अपनी 
घुरी पर नहीं घूमते सरकार का इच्छामय रूप है। अतः सङ्कुल्पानुसार दर्शन 
हो रहा है। 
तब रघुबीर कहा मुनि पाँहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाँहीं ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयेउं। ताते तात न कहि समझाएउँ ॥१॥ 

भर्थ : तब रघुबीर ने मुनिजी से कहा हे प्रभो ! आपसे कोई छिपाव नहीं 
है। में जिस कारण से आया हूं आप जानते हैं इससे हे तात ! मैंने समझाकर 
नहीं कहा । 
व्याख्या : जब पुजनोपरान्त मुनिजी कृतकृत्य होकर ' बैठे तब कहा । 
रघुबीर हैं : अपनी प्रतिज्ञा: निसिंचर हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह: 
पुरी किया चाहते हैं। अगस्त्यजी को सरकार प्रभु कहते हैं। स्वामी सेवक का 
नाता जोड़े बेठे हैं । स्वामी से छिपाव नहीं करना चाहिए । यथा : स्वामिहि सर्व 
भाव छल त्यागी । अतः कहते हैं कि आप से कोई छिपाव नहीं है। भावाथ यह 
कि औरों से छिपाव है | यथा : गुप्त रूप अवत्तरेउ प्रभु । 

दूसरी बात यह कि जो भेद जानता : हो उससे क्या दुराव है। लोग तो 
- यही जानते हैं कि केकेयी के वरदान के कारण पिता ने वन दिया । इसीलिए आये 
हैं । पर मुख्य कारण आप जानते हैं तुलसी जो गृह रहौं मातु हित को सुरघेनु 
विप्र भय टारे | गी. । वाल्मीकिजी से थोड़ा दुराव किया था। सो उन्होंने सारा 
मेद ही खोळ दिया । यथा : श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस माया जानकी । जो 
सुजति जग पालति हरति रुख पाइ कृपा निधान की जो सहस सीस अहीस महिधर 
लखन सचराचर घनी । सुरकाज धरि नरराज तन चले दलन खल निसिचर अनी। 
अतः कहते हैं कि आप जानते हैं विस्तार से कहने की अवश्यकता नहीं है। 


अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारोौं मुनिद्रोही || 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी। पुछेह नाथ मोहि का जानी ॥२॥ 

अर्थं : हे प्रभो ! अब मुझे ऐसा मन्त्र दीजिये जिस प्रकार से मुनिद्रोही को 
मैं मारूँ प्रभु को वाणी सुनकर मुनिजी मुसकुराये : बोले कि मुझसे नाथ! क्या 
समझकर पूछ रहे हैं । § 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ७८५९ 


व्याख्या : भाव यह कि प्रतिज्ञा तो कर दिया कि निश्चिक्र हीन करों महि 
पर तब से एक निसिचर भी हाथ न लगा । विराध्र बध से सब सावधान हो गये 
हें । सामना बचा जाते हैं। अब ऐसा मन्त्र चाहिए कि जिसमें निसिचर सामने 
आवें और उन्हें मार सकूँ । यहाँ मन्त्र शब्द का अथं सम्मति है। यथा: मंत्र न 
यह लछिमन मन भावा । 

रामजी मुनिजी को प्रभु कहते हैं। और मुनिजी रामजी को प्रभु कहते हैं। 
परस्पर एक दूसरे में स्वामी सेवक भाव मान रहे हैं। मुनिजी मुसकुराये कि संज्ञ 
तथा स्वंशक्तिमान्‌ होकर केसी अल्पज्ञ तथा अल्प सामर्थ्यं की सी वाणी बोळ रहे 
हैं । अतः कहते हैं कि मुझे क्या समझकर पूछा | नियम यह है कि अपने अधिक 
जानकार से बात पूछी जाती है। क्या में आपके पूछने योग्य हूँ जो आप पूछ 
रहे हैं । प्रभु के स्थान पूछने पर वाल्मीकिजीने भी ऐसा ही उत्तर दिया था कि 
जहे न होउ तहेँ देउ कहि तुम्हहि बतावों ठाउं । भरद्वाजजी से. रास्ता पुछा तो 
उन्होंने कहा : सुगम सकल मग तुम कहुँ अहहीं । ऐसा ही उत्तर अगस्त्यजी दे रहे हैं । 
तुम्हरेइ भजन प्रभाव अघारी। जानौं महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥३॥ 


अर्थं : हे पाप नाशक ! तुम्हारे ही भजन के प्रभाव से तुम्हारी कुछ महिमा 
में जानता हूं । तुम्हारी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। जिसमें ब्रह्माण्डों 
के अनेक समूह फलरूप से लगे हुए हैं । 

व्याख्या : मुनिजी कहते हैं कि मेरी जानकारी इतनी ही है कि आपकी 
महिमा का प्रादेशमात्र जानता हूँ | इतना ज्ञान भी आपके भजन से ही हुआ। 
यथा : जाना चहहि गूढ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहि तेऊ। यही तो मेरी 
जानकारी है । उसे भी सुन लीजिये । 

मुनिजी ने प्रभु की माया की उपमा गूलर के वृक्ष से दिया। इससे अच्छी 
उपमा दूसरी मिलनी दुलभ है। अब साधारण घमं कहते .हैं। गूलर के वृक्ष में 
तमाम फलों के गुच्छे लगते हैं। उसी भाँति मायावृक्ष में ब्रह्माण्ड निकाय' लगे 
हुए हैं । यथा : रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। . 


जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बर्साह न जानहि आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काला ॥४॥ 


अर्थं : ये चराचर जीव उन फलों के जन्तु के समान हें। जो उनके भीतर 
बसते हैं । और दूसरा कुछ भी नहीं जानते। उन फलों का खानेवाला काल है। 
वह कठिन कराल है । पर आपके डर से वह भक्त सदा डरा करता है। 

व्याख्या : जिस भाँति गूर के फल के भीतर जन्तु बसते हैं उसी भाँति 
ब्रह्माण्ड के भीतर चराचर जीव बसते हैं न उन जन्तुओं को गूलर के फल के बाहरः 
का कोई वृत्तान्त ज्ञात है और न चराचर जीवों को अपने ब्रह्माण्ड के बाहर का 
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कुछ पता है। मुनिजी कहते हैं कि मेंने आपके भजन के प्रभाव से इतना ही जान 
पाया है कि यही ब्रह्माण्ड सब कुछ नहीं है ऐसे ऐसे अनन्त कौटि ब्रह्माण्ड मायावृक्ष 
में गूलर के फल के गुच्छों की भाँति गुंथे हुए हैं । 

वह मायावृक्ष मानों काळ के लिए ही लगा हुआ है | गूलर के फल की भाँति 
ही काल भी एक ब्रह्माण्ड का एक ही ग्रास करता है। लोग गूलर के फल को 
फोड़कर उसमें के जीवों को पहिले उड़ा देते हैं। तब उसे खाते हैं। पर काल 
श्रह्मण्डों को जीवों के सहित खा जाते हैं इसलिए कठिन कराल है। इस भाँति 
सब ब्रह्माण्डों को खाया करता है। गूलर वृक्ष की ही भाँति मायावुक्ष में नये नये 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ करते हैं। और काल उनका कलेवा किया करता है। वह ऐसा 
कराल है कि उसका पेट भरता नहीं। केवळ कलेवा से किसी का काम नहीं 
चलता । यथा : सुर नर असुर नाग मुनि देवा । नाथ सकल जग काल कलेवा : और 
प्रमु तो काळ व्याल के भी “भक्षक साक्षात्‌ गरुड़ रूप हें। अपने अन्ततक से सभी 
डरते हैं। अतः वह काल भी आपके भय से भयभीत रहता है। भाव यह है कि 
उस काळ का भी अन्त है। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न केवल आप हैं। 


आप ही काळत्रयातीत हैं । 
ते तुम्ह सकल लोकपति साँई। पूछेहु मोहि मनुज की नांई॥ 
यह बर मागउँ कृपानिकेता बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥५॥ 
अर्थं : वे ही आप सब लोगों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की भाँति पूछ 
रहे हैं । हे कृपानिकेतत ! में तो यह वर मागता हूँ कि मेरे हृदय में सोताजी तथा छोटे 
भाई के सहित सदा निवास कीजिये । 
व्याख्या : जेसी बात आपने पुछा ऐसी बातें तो मनुष्य पूछा करते हैं। 
आप तो मनुष्य नहीं हैं। आप तो काल के भी काळ अखिल ब्रह्माण्डनायक हैं। 
आप स्वामी हैं। आपके ऐसा कहने से अस्मदादिक को मोह हो सकता है। यथा: 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा। अतः मोह के 
भय से तुरन्त मुनिजी ने वरदान माँगा | अनुज श्री सहित बसने से फिर मोह का 
भय न होगा | अतः मेरे हृदय में सीता और अनुज सहित बसिये | यथा: तब लगि 
हृदय बसत खलना। लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगि उर न बसत 
रघुनाथा | घरे चाप सायक कटि माथा | तथा: भरत हृदय सिय राम निवासू । 
तहं कि तिमिर जहुँ तरनि प्रकासू : गुरु शिष्य की समान रुचि है। सुतीक्षणजी ने 
भो हृदय में बसाने के लिए वरदान माँगा था। 
अबिरल भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
जद्यपि ब्रह्म भखंडः अनंता । अनुभव गम्य भजहि जेहि संता ॥६॥ 


अर्थ : और प्रगाढ भक्ति वैराग्य सत्संग त॒था चरण कमलों में अटूट प्रेम 
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माँगता हूँ। यद्यपि जिस अखण्ड ओर अनन्त ब्रह्म को सन्त भजते हैं वे अनुभव से 
ही जाने जाते हैं । 


व्याख्या : अन्तराय रहित भक्ति को अविरल भक्ति कहते हैं। यह सब साधन 
का फ” है। यथा : सबकर फल हरि भगति भवानी | वेराग्य सब धर्मों का फल है। 
यथा : तेहिकर फल पुनि विषय बिरागा | संत्सद्भ फल सिद्धि है। यथा : सतसंगति 
मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला। इस भाँति मुनिजी ने तीनों 
फल हो माँगा । फिर भी अटूट प्रेम के लिए प्राथंना करते हैं। प्रेम का प्रवाह तैल 
घारावत्‌ अविच्छिन्न होना चाहिए । बीच में भङ्ग न हो। भजन तो वेरभाव से भी 
होता है । ,यथा : वेरभाव सुमिरत मोहि निसिचर : पर मुनिजी को वेसा भजन 
पसन्द नहीं । क्योंकि उससे जाड़े में गङ्गास्नान की भाँति इस लोक में आनन्द नहीं 
मिलता । अतः प्रेम भाव से भजन चाहते हैं। गरमी में गङ्गास्नान की भाँति प्रेम 
भाव से भजन करने में इस लोक और परलोक दोनों में सुख है अथवा अविरल 
भक्ति ता निगुण रूप की भी होती है। अतः चरण सरोरुह प्रीति अङ्गा से बात 
स्पष्ट कर दिया कि सगुण रूप की भक्ति मुनिजी चाहते हैं । 

मुनिजी ने दोषापनयन के लिए सरकार का हृदय में निवास माँगा । अब 
गुणाधान के लिए अविरल भक्ति आदि माँग रहे हैं । 


अब सगुण भक्ति माँगने का कारण कहते हैं। यद्यपि निगुण खूप से प्रभु 
ब्रह्म है । अत्यन्त बृहत्‌ अर्थात्‌ व्यापक है। वस्तुतः भपरिच्छिन्न है ।` अखण्ड होने से 
देशतः अपरिच्छिन्न है। अनन्त होने से कालतः अपरिच्छिन्न है। अनुभवगम्य है 
अर्थात्‌ स्वसंवेद्य हें। परम अधिकारी सन्त लोग उनका भजन करते हें। यथा : 
मोहि पस्म अधिकारी जानी । छागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वेत अगुन हृदयेसा : 
और यही परमार्थं रूप है। 


अस तव रूप बखानौ जानौ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ ॥ 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोहि पूँछेह रघुराई ॥७॥ 


अर्थं : ऐसे रूप का में वर्णन करता हूँ ओर जानता हूँ। फिर भी लौट 
लौटकर सगुण ब्रह्म में ही रति मानता हूं। आप सदा से ही दासों को बड़ाई देते 
आये हैं । इसीलिए हे रघुनाथजी ! आपने मुझसे पूछा है । 
व्याख्या : सरकार के इस परमार्थं रूप का में वर्णन भी किया करता हूँ। 
ऐसा कहने पर भी मुनिजी कहते हैं कि रूप को में जानता हूँ। भाव यह कि वणन 
तो परोक्ष ज्ञानवाले भी किया करते हैं। पर उन्हें अनुभव नहीं है और वह रूप 
अनुभवगम्य है। मुनिजी का कहना है कि मुझे अनुभव भी है । अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान 
. भी है। फिर भी उस अनुभव से वारबार हटकर सगुण रूप में प्रीति करता हूँ। 
यथा : सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी: अतः 
समाधि छोड़कर सगुण ब्रह्म पें प्रीति करता हूँ । क्योंकि प्रभु में गुण ही ऐसे हें । « 
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यह स्तुति उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र है। इसमें दो तारे चमकते हैं सगुण और 
निगुंण । आकार शय्या का सा है। जिस भाँति दिनभर घूम फिरकर मनुष्य शय्या 
में ही विश्राम पाता है इसी भाँति निराधार निगुंण में घूम घामकर शय्या की 
भांति सगुण में ही रति होती है। यथा : अस तव रूप बखानौ जानौ । फिरि फिरि 
सगुन ब्रह्म रति मानौ : इस स्तुति की फलश्रुति में ग्रन्थकार ने कुम्भज शब्द 
रखकर स्पष्ट कर दिया कि यह अगस्त्यजी की स्तुति है। उन्हीं की भाति अपार 
लोभसमुद्र को सोख जाती है। यथा : कुंभज लोभ उदधि अपार के। जिसे यह्‌ 
भावना हो गयी कि इस ब्रह्माण्ड में हम गूलर फल के कीट की भाँति रहते हैं: 
कुछ जानते नहीं : उसमें लोभ की भावना रह नहीं सकती । 
मुनिजी के वरदान माँगने पर सरकार ने एवमस्तु नहीं कहा । क्योंकि उन्हें 
बड़ा मान लिया है पर दे दिया। मुनिजी अनुभव कर रहे हैं कि वरदान मिल 
गया | अब जो मन्त्र पूछा गया था उसके विषय में कहते हैं कि में दास हूँ । प्रभु 
की प्रीति दास पर अधिक है। अतः उन्हें बड़ाई देते हैं। नहीं तो आपके लिए 
अज्ञेय क्या है ? प्रभु के पूछने पर हठात्‌ गुरु की भाँति उपदेश क'.ने बेठना धृष्टता 
है और कुछ न कहना आज्ञा भङ्ग है | अतः भूमिकापूवंक उत्तर देते हैं । 
३१. दण्डक वन की पावनता 


है प्रभु परम मनोहर ठाँऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाँऊँ॥ 
दंडक बनु पुनीत प्रभु करहु । उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु ॥८॥ 

अथं : हे प्रभो ! एक परम मनोहर स्थान है । पवित्र पञ्चवटी उसका नाम है। 
हे प्रभो ! आप दण्डक वन को पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि के उग्र शाप को 
दूर कीजिये । क 

व्याख्या : अब अपनी सम्मति कहते हैं कि दण्डक वन में एक स्थान है 
जिसे पञ्चवटी कहते हैं। वह परम मनोहर है। अइ्वत्थो बिल्ववृक्षश्चवटो धात्री 
अशोककस्‌ । वटीपञ्चकमित्युक्तं स्थापयेत्‌ पञ्चदिक्षु च । वहाँ पाँच दिशाओं में पञ्चवट 
स्थापित हैं। पीपल, वेळ, बट, आँवछा और अशोक । उसका नाम पवित्र है। वहं 
स्थान तो भृगुमुनि के शाप से अपवित्र हो चुका है : वह दण्डक राजा का राज्य 
था । उसने मुनिपुत्री के साथ बलात्कार किया । इस पर मुनिजी ने दारुण शाप 
दिया। वह राज्य नष्ट होकर वन हो गया। वहाँ राक्षस रहते हैं। मुनि नहीं रह 
सकते । उसको शाप विनिमुंक्त करने में आप ही समथं हैं। अर्थात्‌ वहाँ आपको 
राक्षस मिलेंगे। वह स्थान बड़ा रमणीय है। आपके जाने से शाप के कारण जो 
अपवित्रता आगयी है: राक्षसों का निवासस्थल हो गया है: वह अपवित्रता 


जायगी । 
ss तहँ रघुक्रुल राया । कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 


चले राम मनि आयसु पाई | तुरतहि पंचवटी नियराई ॥९॥ 
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अभ : हे रघुकुल के राजा ! आप वहीं वास कीजिये और सब मुनियों पर 
दया कीजिये | मुनिजी की आज्ञा पाकर रामजी वहाँ से तुरन्त ही चल दिये और 
पञ्चवटी के सन्निकट पहुँच गये । 

व्याख्या : आपके निवास योग्य वह स्थल है। वहीं आप निवास कीजिये । 
आप रघुकुल के राजा हैं। आपको दुष्टों को दण्ड देने का अधिकार ओर सामर्थ्यं 
है । मुनिजी महात्मा हैं। राक्षसों का वध करना न कंहकर 'मुनियों : पर दया करने 
को कहते हैं। मुनियों पर दया करके ही प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं : निसिचर हीन 
करों महि। उस प्रतिज्ञा को पूर्ति वहीं निवास करने से होगी। दुष्टों का निग्रह ही 
सज्जनों पर अनुग्रह करना है। यही बड़ी भारी अहिंसा है और दुष्टों पर अनुग्रह 
ही बड़ी भारी हिंसा है। इस हिसा के सिद्धान्त के स्थापना के लिए ही अवतार 
होता है। यथा: परित्राणाय साधूनां विनाशाय च. दुष्कृताम्‌ | घमसंस्थापनार्थाय 
सम्भवामि युगे युगे । 

आज्ञा पाने से ही आज्ञा माँगना अर्थंतः सिद्ध है। प्रतिज्ञा पूति की उत्कट 
इच्छा है । अतः तुरन्त चल दिये। इसलिए केवल रामजो का ही चलना लिखते हैं । 


क्योंकि केवल उन्हीं ने प्रतिज्ञा की थी.। वहाँ से पञ्चवटी दो योजन पर थी । अतः 
उसी दिन उसके निकट पहुँच गये । 


३२. गीध मंत्री प्रसङ्ग 
दो. गीधराज सें भेंट भइ, बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ। 
गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाइ ॥१३.७॥ 


३३. पञ्चवटी निवास मुनित्रास भञ्जन प्रसङ्ग 


अथं : वहाँ गीधराज से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेमं बढ़ाकर 
प्रभु गोदावरी नदी के निकट पत्ते की कुटी बनाकर रहने लगे । 
व्याख्या : गीधराज का नाम जटायु था। वे वहाँ रहते थे। उनसे भेंट हुई । 
बड़े पुराने परिचित निकले । महाराज दशरथ की उनकी मेत्री थी । इस भेंट से वह 
प्रीति और बढ़ी। उन्होंने कहा कि जिस समय आप दोनों भाई आखेट के लिए 
जायेंगे उस समय में जानकीजी की रक्षा करूंगा । एक सहायक मिलने के नाते 
से भी प्रीति बढ़ी | इसलिए कवि लिखते हैं : बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ। प्रभु समथं हैं: 
गोदावरी नाम की पुण्य नदी कें निकट पर्णकुटी बनाकर ठहर गये। नहीं तो वहाँ 
राक्षसों का इतना भय था कि देवता लोग कुटी बनाने नहीं आये । जेसा कि चित्रकूट 
में किया था या श्रवर्षण गिरि पर करेंगे। यथा: प्रथमहि देवन्ह गिरि गुहा राखी 
. रुचिर बनाइ। राम कृपां निधि कछु दिन बास करहिंगे आइ। 


जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भये मुनि. बीती त्रासा ॥ 
गिरि बन नदी ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए ॥१॥ 


Fos! 


७९० रामचरितमानस 


अर्थे : जब से रामजी ने वहाँ निवास किया मुनि लोग सुखी हो गये । उनका 
हा रहा । पहाड़ वन नदी ताल सब शोभा से छा गये। नित्य प्रति वे अधिक 
सुहावने होने लगे । 

व्याख्या : अगस्त्यजी ने कहा था । बास करहु तहे रघुकुल राया । कीजिअ 
सकल मुनिन्ह पर दाया । उसी का साफल्य दिखला रहे हैं। दया यह हुई कि वे 
अभय हो गये । सूर्पणखा रावण से कहेगी कि जिन्हकर भुजबळ पाइ दसानन | अभय 
अये विचरत मुनि कानन । दण्डकारण्य के बाहर रहनेवाले भी त्रस्त रहते थे। अब 
'तो सभी मुनि निभंय आनन्द से वन में घूमने छगे । 

अब मुनिजी के दूसरे वचन का साफल्य दिखाते हैं | दूसरा वचन यह था 

कि : दंडक बन पुनीत प्रभु करहू । सो दण्डक वन पुनीत हो गया । परम मनोहर होने 
पर भी अयप्रद था । इससे उसकी मनोहरता दबी हुई थी। अब भय के हट जाने 
"से निर्दोष हो गया ! अतः कहते हैं कि शोभा छा गयी। इतना ही नहीं प्रभु के 
निवास के माहात्म्य से शोभा नित्य बढ़ने लगी। गिरि, वन, नदी और ताल 
ये ही प्राकृत दृश्य हैं | दण्डक वन में ये सब थे। इनकी शोभा नित्य नवीन मालूम 
होने लगी.। 
खग मुग वृंद अनंदित रहहीं.। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रकट . रघुबीर बिराजा ॥२॥ 


अर्थं : पशु पक्षी सब आनन्दित होकर रहने लगे और मधुर गुंजार करते 
भरे शोभा पा रहे थे । जहाँ प्रत्यक्ष रघुवीर विराजमान हैं' उस वन का स्वयं शेषजी 
वर्णन नहीं कर सकते । 

व्याख्या : प्रभु के निवास से चित्रकूट. को भाँति यहाँ भी सब जीवों ने सहज 
वेर छोड़ दिया और उस वन में एक दूसरे से प्रेम करने लगे। यथा.: सहज वेर सब 
जीवन्ह त्यागा । गिरिपर सकल कर्राह अनुरागा | अतः कहते हैं: खग मृग वृंद 
अनंदितत रहहीं । वन के पेड़ सदा फूलने फलने लगे। यथा : फूछहि फलहि सदा तरु 
कानन । फळ फूलों की सरसता कहते हैं कि भोरे गूँज रहे थे। फल फूलों की शोभा 
भौरों के गूजने से हो जाती है। अतः छबि लह॒हीं कह रहे हैं। वन्न में भी छवि है 
आर वनवासी जीवों में भी छवि है। 

सभी वरणेन करनेवालों में शेषजी को बड़ा सुभीता है। फणमण्डल से मण्डित 
होने से सब ओर एक साथ देखते हैं ओर वर्णन करने का साधन भी अत्यन्त अधिक 
है | सह्तमुख हैं और एक एक मुख में दो दो जिह्वाएं हैं। सब ओर से सबका वर्णन 
अनेक भाँति से एक साथ कर सकते हैं। पर यहाँ तो प्रभु के आने से क्षण क्षण नित्य 


नवीन शोभा बढ़ रही है। वर्णन करते ही करते शोभा आगे बढ़ जाती है । तब केसे . 


वर्णन कर सकें? इससे दण्डक वन का केवळ दोषापनथन नहीं कहा । गुणाधानं 
भी कहा । 


i 
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३४. लक्ष्मणोपदेह प्रसंग 


एक बार प्रभु सुख आसीना । लछिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साँई। में पूछों निज प्रभु की नाँई॥३॥ 


अर्थं : एक बार प्रभु सुख से बेठे थे। उस समय लक्ष्मणजी ने छलहीन वचन 
कहे। हे सुर नर मुनि तथा चराचर के स्वामी ! में अपने स्वामी की भांति 
पूछता हूँ। 

व्याख्या : एकबार : भाव यह कि देश पहिले कह चुके है। सो बन बरनि न 
सक अहिराजा। जहाँ प्रकट रघुवीर बिराजा | मर्थातु दण्डक वन का यह वृत्तान्त 
है। समय के लिए कह रहे हैं कि दिन निश्चित नहीं। पर अगस्त्यजी से मिलकर 
पञ्चवटी में ठहरने के बाद और सूर्पणखा के आगमन के पहिले ही किसी दिन | 

प्रभु कतुंमकतुंमन्यथा कतुं समर्थ: प्रभुः भर्थात्‌ समथ हैं । दण्डक वन का उग्र 
शाप हरण करके उसे पवित्र करके विराजमान हैं। यथा : अगस्त्य वचन : दंडक 
बन पुनीत प्रभु करहू । उग्र श्राप मुनिवर कर हरहूँ। 


सुख आसीना : भाव यह कि नित्य क्रिया करके सावकाश बेठे हैं । एकान्त 
है । जनकनन्दनी भी वहाँ पर नहीं है। ऐसा हो समय प्रश्‍न के लिए उपयुक्त है। 
सुखासन से बेठे हैं । योगशास्त्र का भी यही अनुशासन है कि स्थिरसुखमासनम्‌ । 

लछिमन : बचपन से ही प्रभु के चरणों में प्रेम करनेवाले हें। यथा : वारेहि 
ते निंज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी । अर्थात्‌ भक्त भी ओर 
सखा भी । 


छलहीन वचन कहे : यहाँ अहङ्कार का अनुवेध ही छल है। अन्याय युक्त 
प्रश्‍न करनेवाले का उत्तर देना निषिद्ध है। यथा: नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयात्‌ न 
चान्यायेन पृच्छतः। यहाँ छलहीन शब्द से सच्ची जिज्ञासा दिखलायी । सुनी चहें 
प्रभु मुख के बानी जो सुनि होइ सकल अम हानो। 

सुरनर मुनि सचराचर साईं : भाव यह कि आप सर्वेश्वर हैं। सबके गुरु हैं। 

स सर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । जगद्गुरुं च शाञवतं । तुरोयभेव केवळं । 
इत्यादि । 

में पूछो : भाव यह कि में तो आपका निज दास हूँ। यथा : गुरु पितु मातु 
न जानउँ काहू । कहउे सुभाउ नाथ पतिआहू । जहाँ लगि जगत्‌ सनेह सगाई । प्रीति 
प्रतीति निगम निजगाई । मोरे सबुइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी । 

निज प्रभु की नाई : भाव यह कि जीव ओर ईश्वर में अनेक सम्बन्ध है । 
यथा : मोहि तोहि नातो अनेक मानिये जो भावे। सो मुझे तो आप की ही गति है। 
दूसरे की आशा नहीं । अतः निज प्रभु की नाई पूछता हूँ । यथा : पुनि मोहि तिन्हते 
प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा । 


७९२ रामचरितमानस 


सोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा | सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान विराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥४॥ 
अर्थं : हे देव ! मुझे वही समझाकर कहो । जिससे सब त्याग करके चरणरत्र 
की सेवा करूँ | मुझे ज्ञान विराग और माया बतलाओ और वह भक्तिं बतलाओ 
जिससे दया करते हो । 
व्याख्या : देवा : श्रीरामजी इष्टदेव हैं । इसलिए देव सम्बोधन दिया । जिसकी 
सेवा करनी है उसीसे सेवा की विधि जान लेने से भ्रम को स्थान नहीं रह जाता | 
सो सेव्य होने से उनका देव शब्द से सम्बोधन किया गया | 
सोइ मोहि समुझाइ कहो : यद्यपि छहों प्रइनों के लिए समझाकर कहने के 
लिए प्रार्थना है। तथापि सोइ शब्द के प्रयोग से अन्तिम प्रश्‍न पर अधिक जोर मालूम 
पड़ता है। क्योंकि सिद्धान्त तो थोड़े झब्दोंमें ही कहा जा सकता है । परन्तु साधन 
के बिना विस्तारपुर्वक कहे काम नहीं चलता । यह प्रश्‍न साधन विषयक है । 
सब तजि : भाव यह कि: आप सुर नर मुनि सचराचर साई है। आपका 
सभी भजन करते हैं | रागी पुरुष को श्री चरणों में अति अनुराग नहीं हो सकता | 
वह तो विरागी को ही हो सकता है | यथा: जेहि लागि विरागी अति अनुरागी 
विगत मोह्‌ मुनि वृंदा | दूसरा भाव यह है कि बिना सब कुछ तजे रात दिन भजन 
नहीं हो सकता । यथा: अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि भजन 
करों दिनराती । 
चरन रज सेवा करों : लक्ष्मणजी का बड़ा प्रेम श्री चरणों में है। यथा: 
चापत चरन लषन उर लाये | समय सप्रेम परम सचुपाये । वह प्रेम पिपासा बढ़ती 
ही जाती है | अतः चरण रज सेवा को.ही लक्ष्मणजी पुछते हैं | यहाँ पर चरण रज 
सेवा कहकर अपना आर्ताधिकारी होना सूचित किया | 
ग्यान : दूसरा प्रइन ज्ञान विषयक है । क्योंकि कहहि संत मुनि वेद पुराना । 
नहि कुछ दुळंभ ग्यान समाना । तथा: ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना। विषय 
सम्बन्धी ज्ञान तो सभी को है । पर जानने योग्य ज्ञान कौन सा है? 
विराग : तीसरा प्ररत बिराग विषयक है। क्योंकि यही विवेक राजा का 
मन्त्री है । यथा : सचिव विराग विवेक नरेसु | इसके बिना संन्यासी भी उपहास 
योग्य समझा जाता है। यथा: सब नृप भये जोग उपहासी। जेसे बिन बिराग 
संन्यासी | वह विराग क्या है ? 
अरु माया : यद्यपि माया में ही संसार पड़ा हुआ है | तथापि उसके जानने 
की आवइथकता है । क्योंकि इसके चरित्र को कोई लख नहीं पाता | और इसी के वश 
में पड़ा हुआ संसार - नाच रहा है। यथा: जो माया सब जगहि नचावा। जासु 
चरित लखि काहु न पावा। यह माया बिना रामजी की कृपा के नहीं छटती। 
लक्ष्मणजी इसका भी परिचय जानना चाहते हैं । यह चौथा प्रश्‍न है। 
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कहहु सो भगति : भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है। एक तो 
भावव्यृत्पत्ति है। यथा : भजनं अन्तःकरणस्य भगवदाकारता भक्तिः । भजन 
अर्थात्‌ अन्तःकरण की भगवदाकारता भक्ति है और दूसरे में करणव्युत्पत्ति होती 
है। यथा : भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियते अनया । जिससे सेवन 
अर्थात्‌ भगवदाकार अन्तःकरण किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। पहिली को 
फलरूपा और दूसरी को साधनरूपा भक्ति कहते हैं । शाण्डिल्यशतसूत्री तथा नारद- 
भक्तिसूत्र में परम प्रेम को भक्ति माना है। यथा : सा पराऽनुरक्तिरीइवरे | शा. सू. । 
सा कस्मै परमप्रेमरूपा । परन्तु यह सात्त्विकी परिभाषा है। इसके अन्तगंत राजस 
और तामस भक्त नहीं आं सकते। भक्तिरसायन में दी हुई परिभाषा में सभी 
प्रकार के भक्तों का समावेश है । यथा : द्रुतस्य भगवद्धर्माद्‌ घारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे या मनोवृत्तिभ॑क्तिरित्यभिधीयते | भगवत्‌ गुणश्रवण से जिराका चित्त 
द्रवीभूत होता है उसकी चित्तवृत्ति यदि परमेश्वर में धारावाहिकता को प्राप्त हो 
तो उसे भक्ति कहते हैं:। पु 

कहहु जेहि दाया : भजत कृपा करिहें रघुराई । सो रघुराई सात्त्विकी भक्ति 
होने पर तो कृपा करते ही हैं राजसी और तामसो भक्ति होने पर भी करते हैं। 
यथा : उमा राम मुदु चित करुनाकर। वेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। देहि 
परम गति सो जिअ जानी । अस कृपालु को कहहु भवानी | 


दो. ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहहु समुझाइ। 
जाते होइ चरन रति, सोक मोह भ्रम जाइ ॥१४.८॥ 

अर्थं: प्रभो ! ईश्वर और जीव में क्या भेद है। यह सब समझाकर कहिए। 
जिसमें आपके चरणों में प्रेम होकर शोक मोह तथा भ्रम दूर हो। 

व्याख्या : ईश्वर जीव भेद: भाव यह कि ईश्वर भी चेतन है और जीव 
भी चेतन है । दोनों कमं करते हैं। दोनों माया से सम्बद्ध हैं। दोनों अनादि हैं। 
फिर दोनों में अन्तर कया ? 

प्रभु : भाव यह कि पहिले ही कह आये हैं कि में पुछहुं निज प्रभु की नाईं। 
अततः इस लछिमन उपदेश प्रकरण भर में सरकार के लिए प्रायेण प्रभु शब्द का 
ही प्रयोग है | यथा : एक बार प्रभु सुख आसीना । में पूछों निज प्रभु की नाई। 
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहुहु समुझाइ । तथा : लछिमन प्रभु चरनहि सिरनावा । 

सकल कहहु समुझाइ : भाव यह कि छहों प्रश्‍न समझाकर कहिए । यहाँ 
इन प्रइनों का उत्तर केवल व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं अथवा परिभाषा मात्र से हो सकता 
है । अतः प्रार्थना की जा रही है कि समझाकर कहिए। समझाने से ही ञ्रान्त 
दूर होती है। 

जाते होइ चरन रति : अपना लक्ष्य भी कहे देते हैं कि भेरा रक्ष्य भक्ति है: 
मुक्ति नहीं | जिसका लक्ष्य मुक्ति है उसके समझाने का मार्ग दूसरा है। जेसा कि 


एण्ड रामचरितमानस 


उत्तरकाण्ड के ज्ञान दीपक प्रसङ्ग में विस्तृत रूप से कहा गया है और भक्ति के 
समझाने का दूसरा ही मागं है। जो इस प्रकरण में कहा जायगा । 

सोक मोह भ्रम जाई : इष्टविथोग जन्य दुःख से शोक होता है। मोह अज्ञान 
को कहते हैं । भ्रम अन्यथा ज्ञान कहते हैं। इसके विना इटे भक्ति नहीं होती। 
यथा : होइ विवेक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा । इससे यह भी 
दिखला दिया कि ये ही प्रश्‍न सब प्रश्नों के मूल हैं। इनका अञ्न,न्त उत्तर यदि 
मन सें बेठ जाय तो शोक मोह भय निवृत्तिपूर्वक भक्ति प्राप्ति का अधिकार 
होता है। 
थोरेह मँह॒ सब कहहुं बुझाई । सुनहु तात सति मन चितु छाई ॥ 
सें अरु मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥१॥ 


अर्थं : हे तात ! मैं थोड़े ही में सब समझाकर कहता हूँ। तुम बुद्धि मन 
और चित्त लगाकर सुनो | में मेरा तें और तेरा यही माया है। जिसने जीव समूह 
को वश कर रक्खा है । 
व्याख्या : थोरेह मेह सब कहहुँ बुझाई : यह वक्ता का पाण्डित्य है कि सब 
कुछ समझाकर कहे और विस्तार न होने पावे। कितना काम तो उत्तर के क्रम 
से निकाल दिया । यहाँ देखेंगे कि प्रश्‍न के क्रम से उत्तर का क्रम भिन्न है। मोहि 
समझाइ कहौं सोइ देवा । सब तजि करौं चरन रज सेवा: ऐसा प्रश्‍न किया । पर 
सरकार ने इस प्रइन का उत्तर पहिले न देकर चोथे प्रन का उत्तर: में अरु मोर 
तोर तैं माया कहकर देते हैं | क्योंकि भूमौ पतित पादानां भूमिरेव परं बलम्‌ जो 
जमीन पर गिरा है वह उसी को टेककर उठेगा | सब लोग माया ही में पड़े हैं। 
अतः पहिले माया को ही समझना उचित समझा । उसके समझ लेने पर शेष का 
समझना कष्टसाध्य नहीं रह जाता । तात : यह्‌ प्यार का शब्द है। बड़े छोटे सबके 
लिये आता है। यथा :तात तात विनु बात इमारी। तात सुनावहु मोहि 
निदानु । इत्यादि। 
सुनहु मन मति चितु लाई: संकल्पविकल्पात्मक मन है। निश्चयात्मिका 
बुद्धि होती है । चित्त धारण करता है । परन्तु अन्तःकरण चार हैं: मन बुद्धि चित्त 
भर अहङ्कार | सो तीन को लगाकर सुनने को कहते हैं । अहङ्कार का निषेध उसका 
नाम न लेकर करते हें । अहङ्कार से जिज्ञासा की पात्रता नहीं रह जाती | और 
एकाग्रता के लिए मन बुद्धि चित्त को लगा देने की अनिवार्य आवश्यकता है। 
मैं अर मोर : बोलने वाला अपने को में कहता है। इसी को व्याकरण में 
उत्तम पुरुष कहते हैं । यहाँ में शब्द का प्रयोग मुख्य अथं में हुआ । अर्थात्‌ चिदाभाक 
और कूटस्थ का एकीभाव । अविद्या में पड़े हुए चेतन के प्रतिविम्ब को चिदाभास 
कहते हैं। और उसके अधिष्ठानभूत चिदंश को कूटस्थ कहते हैं । कूटस्थ और 
चिदाभास का विवेक न करके दोनों को एक मान लेना ही यहाँ एकीभाव है। इसी 
अथं में मैं शब्द का प्रयोग सर्व साधारण किया करते हैं । 
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'मैं शब्द के षष्ठी का रूप मोर है । इसके द्वारा गृहादि से अपने सम्बन्ध का बोध 
होता है। यही में अरु मोर सब अनर्थो की "जड़ है । पहिले में अहंभाव का स्फुरण 
होता है। उसके फुरते ही जगत्‌ हृदय सपने की भाँति सामने खड़ा हो जाता है। 
में अरु मोर को ही मोह निशा कहा है। इसी रात में सोता हुआ मनुष्य संसार रूपी 
स्वप्न देख रहा है। यथा : में तें मोर मूढ़ता त्यागू । महामोह निसि सोवत्त जागू । 

तोर तैं : में का प्रतिइ्न्द्वी तें है सो कोई यह न समझ ले कि तें और तोर 
माया की सीमा के बाहर है। अतः इसका अलग उल्लेख किया गया । बोळनेवाला 
जिससे बोलता है उसे तैँ तुम. आप कहता है| इसे व्याकरण में मध्यम पुरुष कहा है। 
मैं के स्फुरण के बाद तें का स्फुरण होता है | इसलिए में अरु मोर के बाद तैं अरु 
तोर का उल्लेख किया । मोर की भांति तोर भीते के षष्ठी का रूप है। ओर 
सम्बन्ध स्थापन करता है। 

माया: भाव यह कि मैं अरु मोर तोर तैं माया है। निस्तत्त्व है। कार्य 
तो इसका दिखलाई पड़ता है । अधिष्ठान से इसकी पृथक्‌ सत्ता कुछ भी नहीं है। 
जिस भाँति सीप में रजत तीन काल में नहीं है । पर प्रत्यक्ष भासता है । यह भासना 
निस्तत्त्व है। पर यह मिटाये नहीं मिटता। इसी भाँति माया की स्थिति है। 
वह तीन काल में नहीं है। 'पर संसार भ्रम किसी के हटाये नहीं हटता । यथा: 
जासु सत्य ताते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया । 

रजत सीप महु भास जिमि यथा भानु कुर वारि। 
जदपि मृषा तिहुकाळ सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥ 


एहि बिधि जग हरि आश्रित रहुई | जदपि असत्य देत दुख अहई।। 

जेहि बस कीन्हें : भाव यह कि जिसे माया ने वश्य कर रकखा है । इससे 
माया का कार्य कहते हैं। माया और प्रकृति पर्यायवाची शब्द हें। यथा: मायां तु 
प्रकृति विन्द्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ । इसी से सम्पूर्णं जगत्‌ की रचना होतो है 
ओर इसी ने सबको वस्य कर रक्खा है। यथा : जीव चराचर बस के राखे। सो 
माया प्रभु सों भय भाखे । हे 

जीव निकाया : भाव यह कि कूटस्थ चिदाभास ओर रिङ्ग शरीर के समूह 
को जीव कहते हैं | ये जीव असंख्य हें। ये सब माया के वश हें। जिस भाति जल 
में पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब जल के वश में होता है जल के ऊपर उठने से वह ऊपर 
उठता है। जल के नीचे गिरने से वह नीचे गिरता है। जल के चञ्जल होने से वह 
चञ्चल होता है। इसी भांति जीव माया के वश रहता है । माया जैसा कराती है 

१. अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या चास्वे स्वमिति या मतिः । 

संसारतरुसम्भूतिबी जमेतद्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ वि. पु. ६.७.११ 


अनात्मा में आत्मबुद्धि मैं और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना : मोर ये ही दोनों 
संसार वृक्ष की उत्पत्ति के बीज हैं। 
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वेसा करता है । यथा : ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमळ सहज सुखरासी । 
सो मायावस भयउ गोसाई । बँध्यौ कीर मरकट की नाई | 


गो गोचर जह लगि मन जाई।सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥२॥ 


अर्थं : इन्द्रिय 'विषय ओर मन की जहाँ तक दौड़ है इन सबको हे भाई ! 
माया जानना । उसके दोनों मेदों को सुनो : एक अपर विद्या और दूसरी अविद्या । 
व्याख्या : गो गोचर : गो अर्थात्‌ इन्द्रियाँ । इन्द्रियाँ दश हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
और पाँच कमे.-«य । गोचर अर्थात्‌ पाँच विषय : शब्द स्पशं रूप रस और गन्ध | 
जहेँ लगि मन जाई : मनकी दौड़ बहुत दूर तक होती है। यह मन स्थूलतम 
पदार्थो- में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड तक जाता है और सूक्ष्मतम पदां में महत्‌ तत्त्व 
तथा प्रकृति तक पहुँचता है। सो सब माया जानेहु अर्थात्‌ परा प्रकृति अपरा प्रकृति 
ये दोनों ही माया हैं। जो हो सके उसे कर दिखलानेवाली माया है। इसलिए 
अघटितघटनापटीयसी कहते हैं । 
"भाई : भाई सम्बोधन से अपना प्रेम द्योतित किया । जिस भाँति सदा से 
शिक्षा देते आये हैं। उसी भाँति इस बार भो शिक्षा दे रहे हैं | यथा : 
राम करहि श्रातन्ह पर प्रोत्ती नाना भांति सिखावहि नीती ॥ 
वेद पुरान सुनहि मन लाई | आपु कहहिं अनुर्जह समुझाई॥ 
तेहि कर भेद : ऊपर कहा जा चुका है कि माया और प्रकृति पर्यायवाची 
शब्द हैं । में अरु मोर तोर तैं माया कहकर परा प्रकृति का वर्णन किया जोकि 
जीवभूत होकर जगत्‌ को धारण किये हुए हैं और गो गोचर जहँ लगि मन जाई। 
सो सब माया जानेहु भाई | कहकर अपरा प्रकृति का वर्णन किया | भब दूसरे प्रकार 
से उसके भेद कहेंगे । 
सुनहु तुम सोऊ : यद्यपि भेद विषयक प्ररन नहीं है । तथापि विषय को स्पष्ट 
करने के लिए उसके भेद का भी वर्णन करेंगे। उसके सुनने के लिए कह रहे हैं । 
विद्या अपर अविद्या दोऊ : उस माया के दो मेद हैं । एक अपर विद्या दूसरी 
अविद्या । यथा: प्रभु सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापे तेहि विद्या। 
अङ्गों सहित वेदत्रयी अपरा विद्या है। तत्रापरा ऋग्वेदौ यजुर्वेदः सामवेदोऽथवंवेदः 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषमिति । मुण्डक | अपरा विद्या कहने से ही 
पता चलता है कि कोई पराविद्या भी उसकी चर्चा आगे की जायगी। यहाँ 
अपरा विद्या तथा अविद्या का वर्णन किया जा रहा है जो माया की सीमा के 


भीतर है। 

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 

एक रचइ जग गुत्र बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बळ ताकें ॥३॥ 
अर्थ : एक दुष्ट अत्यन्त दुःखरूप है । जिसके वश में आकर जीव संसार कूप 
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में पड़ा हुआ है और एक जिसके वश में गुण : सत्त्व रसस्‌ और तमस्‌ हैं प्रभु से 
प्रेरित होकर संसार को रचते हैं | उसे अपना बल नहीं है । 
व्याख्या : एक दुष्ट : यहाँ एक एक कहकर क्रम नहीं देते | क्योंकि क्रम इष्ट 
नहीं है। पहले अविद्या का ही वर्णन करना है। उसे दुष्ट इसलिए कहा कि वह 
दोषयुक्त है। शुद्धसत्त्वप्रधाना नहीं है । जो दुष्ट होता है दोषयुक्त होता है। उससे 
दूसरे को पीड़ा पहुंचती है । अतः कहते हैं: 
अतिसय दुःख रूपा : यह दुष्ट अविद्या अविशुद्धि के तारतम्य से अनेक प्रकार 
की होती है। यही स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर की कारणभूता : प्रकृति की अवस्था 
विशेष कारण कहलाती है। पञ्च महाभूतों से निमित इस अस्थि मांसमय देह को 
स्थूल शरीर कहते हैं। इसी के भीतर इसका अनुकरण करती हुई अपञ्चीकृत 
महाभूत तथा उसके कार्य पञ्च प्राण दश इन्द्रिय मन ओर बुद्धि की बनी हुई सूक्ष्म 
देह है। इन दोनों सूक्ष्म और स्थूल शरीरों से अविद्या द्वारा ही जीव बद्ध होता 
है। यथा : 
ईश्वर अंस जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
सो माया बस भयउ गोसाई । बँध्यो कीर मरकट को नाई ॥ 
जड़ ॒चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदपि मुषा छुटत कठिनई॥ 
तब ते जीव भयउ संसारी । छूट ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
जिय जब तें हरि तें बिलगान्यो | तब तें देह गेह निज जान्यो ॥ 
माया बस स्वरूप बिसरायो । तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो ॥ 


पायो जो दारुन दुसह दुख सुख लेस सपनेहु नहि मिल्यो। 

भव सूल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तु हठि हुठि चल्यो॥ 

बहु जोनि जन्मि जरा बिपति मतिमन्द हरि जान्यौ नहीं। 

श्रोराम बिनु बिश्राम मूढ़ विचारु लखु पायौ कहीं॥ 
विनय. १३६. 
जेहि बस जीव परा भवकूपा : अविद्या द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर का अध्यास 
श्रम ही बन्धन है। इसी बन्धन के कारण जीव भवकूप में पड़ा हुआ दुःख पा रहा 
है द्वेत ही भवकूप है। जगत्‌ ईश्वर का कार्य : रचित है और जीव का भोज्य है। 
माया वृत्त्यात्मक ईश्वर का सद्धुल्प जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है और मनो- 
वृत्त्यात्मक जोव का सङ्कल्प भोग का साधन है। जेसे ईश्वर ने स्त्री बना दी। अब 
उसी को कोई भार्या, कोई बहू, कोई ननद, कोई देवरानी और कोई माता मानता 
है। वह मांसमयी स्त्री तो एक ही है। परन्तु मनोमयी के अनेक भेद हो गये। 
जीव का बन्धन करनेवाली यह मनोमयी : स्त्री है। ईश्वर की बनायी हुई मांसमयी 
बन्धन करनेवाली नहीं है। इस भाँति द्वेत दो प्रकार का है। एक ईक्वरकृत और 
दूसरा जीवकृत | ईश्वरकृत द्वेत बन्धन का कारण नहीं है। सो जीवकृत द्वेत को 
भवकूप कह रहे हैं। कूप इसलिए कहते हैं कि यह तमोमय दुःख रूप है और इससे 


०८ रामचरितमानस 


बाहर केवल अपने पुरुषार्थं द्वारा निकलना भी कठिन है। करुणानिधाम भगवान्‌ 
या उनके क्कपापात्र गुरु ही करावलम्बन देकर बाहर निक्राळ सकते हैं। विनय में 
गोस्वामीजी ने द्वैत को भवकूप कहा है । यथा: 
द्वेतरूप भवकूप परौ नहिं अस कछु जतन बिचारो। 
उसी अविद्या को मोहशक्ति कहा गया है। माया में निर्माण शक्ति की शाँतति 
एक मोहुशक्ति भी है । वही जीव को मोहित करती है। मोह से अतीक्षत्रा को प्राप्त 
होकर भवकूप में पड़ा जीव सोचता है: 
मैं जन्म्यो मोहि मातु पिता तिय तनय धाम धन | 
ये मेरे हैं शत्रु मित्र विद्या बल परिजन ॥ 
यों ही यह विद्वान्‌ चित्त फुरना से कल्पित। 
देखत बहु विधि स्वप्न अविद्या ते अति निद्रित ॥१॥ 
तथा : बोते हैं बिषवल्लि बीज दुःख को जो प्रेम के नाम से | 
होते हैं अंखुए भरे अनल के सो नेह के धाम से॥ 
शोकारण्य बढ़ा विशाल इनसे सौ लाख शाखा धरे । 
देहों को दहता तुषानल यथा निधूंम ज्वाला भरे ॥२॥ 
: प्रबोधचन्द्रो दय 
एक रचइ जग: वह भगवती अपरा विद्या संसार की रचना करती है | यहाँ 
रचना उपलक्षण है । इसीके साथ पालन और उपसंहार भी समझ लेना चाहिए । यह 
अपरा विद्या भगवान्‌ की पुरातनी परा नाम्नी शक्ति है। 
सर्वशक्तिः परा विष्णोऋग्यजु:सामसंज्ञित्त । 
सैषा त्रयो तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या ॥७॥ 
सैषा विष्णुः स्थितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः । 
ऋग्यजुःसामभूतोऽन्तः सवितुद्विज तिष्ठति ॥३॥ 
मासि मासि रविर्यो यस्तत्र तत्र हि सा परा। 
त्रयीमयो विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वे.॥९॥ , 
र्चः स्तुवन्ति पूर्वाह्न मध्याह्वेथ यजूंषि वे। 
बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यल्लः क्षये रविम्‌ ॥१०॥ 
अङ्गमेषा त्रयो विष्णोनऋंग्यजुःसामसंज्ञिता । 
बिष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ 
न केवल रवेः इाक्तिर्वेष्णवी सा त्रयीमयी। 
ब्रह्माथ पुरुषो ्त्रस्त्रयमेतत्‌ त्रयीमयस्‌ ॥१२॥ 
सर्गादौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णयंजुरमथः। 
इद्रः साममयोऽन्ताय तस्मात्‌ तस्याशुचिध्वनिः ॥१३॥ 
एवं सा सात््त्रिको शक्तिवेष्णवी या त्रयीमयी। 
आत्मसप्तगणस्थं त॑ भास्वन्तमधितिष्ठति ॥१४॥ 
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तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति स्वरश्मिभि: | 
तमः समस्तजगतां नाशं नयति चाखिलम्‌ ॥१५॥ 
अंशा २ अ० ११ : विष्णुपुराण 
इसी को ऋक्‌, यजुः, साम कहते हैं । यही त्रयी सूर्य को ताप प्रदान करती 
है। संसार के पाप को नाश करती है। स्थिति के समय यही विष्णु होकर 
जगत्‌ का पालन करती है। यही यजुः, साम रूप से सूय के भीतर ठहरी 
हुई है । प्रत्येक मास में जो पृथक्‌ पृथक्‌ सूर्यं वहे गये हैं उनमें यह वेद त्रयी 
रूपिणी पराशक्ति निवास करती है । पूर्वाह्न से ऋक्‌, मध्याह्न से यजु और 
सायंकाल वृहृद्रथन्तरादि साम श्रृतियाँ सूर्यं की स्तुति करती हैं। यह ऋक्‌ 
सामरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णु का ही अङ्ग हैं। ये सदा आदित्य में रहती हैं । 
यह्‌ त्रयीमयी वेष्णवी शक्ति केवळ सूर्यं की ही नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों 
्रयीमय हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मदेव ऋकमय होते हैं। पालन के समय विष्णु 
यजुर्मय होते हैं । और अन्त में रुद्र साममय होते हैं । इसीलिए उसकी ध्वनि अपवित्र 
कही गयी है । इस प्रकार यह त्रयीमयी वेष्णवी शक्ति अपने सातों गणों में स्थित सूयं में 
अवस्थित रहती है । उसमें भधिष्ठित सूर्यदेव अपनी प्रखर रङ्मियों से प्रज्वलित होकर 
संसार के सम्पूर्ण अन्धकार को नष्ट करते हैं। इस भाँति त्रयीमयी अपरा विद्या ही 
संसार की रचनेवाली है। यथा : 
एतना मन आवत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ अपरा विद्या 
सो माया न दुखद मोहि काहीं। आन जोव इव संस्तुत नाहीं ॥ 
उदर माझ सुमु अंडजराया। देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया॥ 
अति विचित्र तहँ लोक अनेक्रा । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्ह्‌ चतुरानन गौरीसा | अगणित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जमकाला । अगनित्त भूधर भूमि बिसाला ॥ 
सागर सार सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
दो. जो नहि देखा नहि सुना जो मनहुँ न समाइ | 
सो सब अद्भुत देखे बरनि कवन बिधि जाइ॥ 
एक एक ब्रह्मांड महुँ रहीं बरष सत एक। 
एहि बिधि देखत फिरों में अंड कटाह अनेक ॥ 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न बिस्त सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर गन्धवं भूत बेताला। किंनर निसिचर पसु खग व्याला ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ मानहि भाँती॥ 
महिसरिसागर सर गिरि नाळा। सब प्रपंच तहँ आर्नाह आना ॥ 
अमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥ इत्यादि। 


गुन बस जाकें : इस अपरा विद्या के वश में गुण है। विशुद्ध सत्त्व प्रधाना 
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होने से उसमें जो ब्रह्म का प्रतिविम्ब पड़ता. है वह पुणं होता है। उसी को सर्वेज्ञ 
ईश्वर कहते हैं। उन्हीं की यह परा शक्ति सत्त्व रज और तम को वश में रखती है । 
ब्रह्मा विष्णु रुद्रमयो होने से यह सत्त्व रज तम की अधिष्ठात्री देवी है। अतः इसके 
बश में गुण है । उसके जिस रूप से हम परिचित हैं वह उसकी वाङ्मयी मूर्ति है। - 
प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके : भगवान्‌ कहते हैं कि वेद नामवाली पुरातनी 
परा^ शक्ति मेरी है। यह सर्ग के आदि में ऋक्‌ यजु साम रूप से ध्रवृत्त होती है। 
अर्थात्‌ उसको प्रवृत्त करनेवाला, उसके प्रभु भगवान्‌ हैं। उनकी प्रेरणा बिना वह 
कुछ नहीं कर सकती । अतः कहते हैं : नहि निज बळ ताकें | शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ शक्ति 
की कोई सत्ता नहीं होती | अतः कहा गया कि उसको अपना स्वतन्त्रझ्पेण बल 
नहीं है । यथा : 
सूनु रावन ब्रह्मांड निर्काया। पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ 
लव निमेष महेँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥ 
जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
अपरा विद्या ओर अविद्या दोनों माया के भेद हैं। अतः दोनों के लिए माया 
शब्द व्यवहृत है। प्रसङ्ग से पहिचानना चाहिए । चौथे प्रश्‍न का उत्तर समाप्त हुआ । 
ज्ञान मान जह एको नाँहीं। देख ब्रह्म समान सब माँहों ॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी। तुनसम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥४॥ 
अथं : जहाँ एक भी मान नहीं है। ब्रह्म को सब में समान देखता है। वही 
ज्ञान है । हे तात उसे परम वेराग्यवान्‌ कहा गया है | जो तुण के समान सिद्धि तीनों 
गुणों का त्यागी हो । 
ज्ञान : पराविद्या जिससे अक्षर ब्रह्म जाना जाता है। इसी को ब्रद्मविद्या 
कहते हैं । चारों? महावाक्यों द्वारा ब्रह्मका उपदेश होता है। उसमें से पदोग्य 
श्रुतिगत वाक्य का उपदेश लोमश महर्षि ने भुसुण्डि को ब्राह्मण जन्म भ किया 
था । यथा: 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वेत अगुन हृदयेसा॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा | अनुभवगम्य अखंड अनुपा ॥ 
मन . गोतीत अमल अविनासी। निविकार निरवधि सुख रासी ॥ 
सो तें तोहि तोहि नहि मेदा। वारि बीचि इव गावहि वेदा ॥ 


—— बा 


१. ममैवैषा परा: शक्तिवेदसंतज्ञा पुरातनी । ऋग्यजुःसामरूपेण सर्गादौ सम्प्रवतंते ॥ 


कूमंपुराणे । 
२. परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
३. चारों वेदों से चार महावाक्य लिये गये हैं १. ऋगवेदान्तगंत ऐतरेय आरण्पक से 
२. यजुर्बेदान्तगंत वृहदा रण्यक से ३. सामवेदान्तगंत छान्दोग्य से और ४. अथवं वेद से । 
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इसी को ज्ञान कहा है । क्योंकि आगे चलकर गरुड़जी भुसुण्डिजी से पूछते हैं 
कि कहहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कछु दुलंभ ज्ञान समाना । सोइ मुनि तुम्ह सन 
कहेउ गोसाई । नहि आदरेहु भगति की नाई । शेष तीन वाक्य भी इसी भाँति ब्रह्म 
जोव के ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ भगवानु लक्ष्मणजी को ऐतरेय आरण्यक 
गत महावाक्य प्रज्ञानं के तात्पर्यं का उपदेश कर रहे हैं। 

मान जहुँ एको नाहीं : मीयते अनेन इति मानम्‌ । जिससे नापा जाता है उसे 
मान कहते हैं वह मान लघु, गुरु, महत्‌, अणु, उत्तम, मध्यम, अधम आदि भेद से 
अनेक प्रकारके होते हैं | ब्रह्मा, इन्द्रादि देव उत्तम हैं। मनुष्य मध्यम हैं। अश्व 
गजादि अधम हैं | एवं विद्या विनयसम्पन्न ब्राह्मण तथा गौ पुज्य, हाथी मध्यम, कुत्ता 
इवान आदि निकृष्ट हैं । ये बातें भान से सिद्ध हैं । यह मान देहादिकों में ही सम्भव हैं। 
पर जो -चेतन ब्रह्म सबमें व्याप्त है उसका कोई मान नहीं है । 

देख ब्रह्म समान सब माहीं : चक्षु इन्द्रिय द्वारा निकले हुए अन्तःकरण वृत्ति 
से उपहित चैतन्य से ही पुरुष दशन योग्य रूपादि को देखता है। श्रोत्र द्वारा निकले 
हुए अन्तःकरणवृत्ति उपाधिवाळे चेतन्य से सुनता है। प्राण द्वारा निकले हुए 
अन्तःकरणवृत्ति उपहित चैतन्य से सूँघता है । वागिन्द्रियावच्छिन्न चेतन्थ से बोलता 
है । रसेन्द्रिय द्वारा निकले हुए अन्तःकरणवृत्ति उपहित चेतन्य से चखता है। वही 
प्रज्ञान चैतन्य ब्रह्म है और वह सञ्रमें समान है। इन्द्रियादि की विकलता या 
सकलता से दशंनादि में तारतम्य हो सकता है। परन्तु चैतन्य सबमें समान ही है। 
ऐसी समान दृष्टि रखना ही ज्ञान है । यथा : 

बिषय करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवध पत्ति सोई॥ 


जगत प्रकाइ्य प्रकासक रामू । 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानि। 
बन्दौं सत्रके पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध | 
निज प्रभुमय देर्खाह जगत का सन करहि विरोध॥ 
देस काल दिसि बिदिसहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु चाहीं ॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
: यह्‌ दूसरे प्रन का उत्तर हुआ। 
तात : प्यार कां शब्द है। यहाँ छोटे भाई के लिए आया है। भाव यह कि 
तुमने वेराग्य कें विषय में प्रश्‍न किय। है। सो वोरागथ तुम्हें स्वभाव से ही प्राप्त है। 
वनगमन के समय में मेने स्वयं देख लिया है । यथा : 
राम बिलोकि बन्धु कर जोरे। देह गेह सब सन तुन तोरे॥ 
मातु चरन सिर नाइ चले तुरत संकित हुदय। 


बागुर बिषम 
जा 0 बागुर बिषम तोराइ मनहु भाग मृग भाग बस॥ 


+क्त जा Et FESR! 
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अतः तुमसे वेराग्य का वर्णेन करना केवल कथा को विस्तार देना है। अतः 
जो वेराग्य से भी साध्य परम वेराग्य है। उसका वर्णन मैं तुमसे करूँगा । 
र सो परम बिरागी कहिअ: भाव यह कि विषय दो प्रकार का है: एक हृष्ट 
और दूसरा आनुश्नविक | जो इस लोक में देखा सुना जाता है वह हृष्ट कहलाता 
है जेसे : शब्द रूपादि । . अनुश्रव वेद को कहते हैं। सो जिसका पता वेद से लगता 
है उसे आनुश्रविक कहते हैं । जेसे स्वर्गादि । सो दोनों प्रकार के विषयों के परिणाम 
विरसत्व के देखने से जिनको इनका लोभ नहीं रह गया वे इन विषयों के वश्य नहीं 
होते । विषय ही उनके वश में रहते हें । उनके वेराग्य की वशीकार संज्ञा है। यथा : 
यहि तच कर फल बिषय न भाई। सरगहु स्वल्प अन्त दुखदाई । इन विषयविषयक 
बेराग्यवालों को परम विरागी नहीं कहते । परम विरागी का लक्षण है: 

तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी : जिसने अणिमादिक अष्ट सिद्धि तथा सत्त्व, 
रज और तम का त्याग किया हो वह परम विरागी है। पहला वेराग्य अर्थात्‌ 
ऊपर कहा हुआ वोराग्य विषयविषयक था । पर परम वेराग्य तो गुण विषयक होता 
है । गुण विषयक वैराग्य ही सच्चा वेराग्य है। ऐसे वेराग्यवान्‌ को परम विरागी 
कहना चाहिए । यथा : 

विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रजवजं रसोऽप्यस्य परं इष्ट्वा निवतंते॥ गीता २.५९ 

बिधि हरिहर तप देखि अपारा | सनु समीप आये बहु बारा ॥ 

माँगहु बर बहु भांति लोभाए। परम धीर नहिं चलहि चलाए ॥ 

यहाँ रजोगुण के अधिष्ठाता विधि सत्त्वगुण के अधिष्ठाता हरि और तमोगुण 
के अधिष्ठाता हर अपने गुण सम्बन्धी सब प्रकार के सुख तथा सिद्धियों का लोभ 
दिखा रहे हैं ९ पर.परम वेराग्यवान्‌ स्वायम्भू मनु को उन गुणों तथा सिद्धियों की 
इच्छा नहीं हुई । यह तीसरे प्रश्‍न का उत्तर हुआ | 


दो. माया ईस न आपु कहुँ, जान कहिअ सो जीव। 
बंध मोच्छ प्रद सर्वंपर, माया प्रेरक सीव ॥९.१५॥ 


अर्थे : जो माया, ईश्वर और अपने को न जाने उसे जीव कहा जाता है और 
जो बन्ध मोक्ष का देनेवाला, सबके परे, माया का प्रेरक है वह शिव है। 

व्याख्या : माया ईस न आपु कहाँ जान: भाव यह कि माया का ज्ञान: 
ईश्वर का ज्ञान तथा अपने आत्मा का ज्ञान ऐसा परस्पर सापेक्ष है कि एक के ज्ञान 
के लिए शेष दो का ज्ञान अनिवाय॑ है। क्योंकि ब्रह्म और जीव में मेद करनेवाली 
केवल माया है | 

यथा : ब्रह्म जीव बिच माया जेसी। तथा: मुधा भेद जद्यपि कृत माया। 
बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया । उस माया की स्थिति बड़ी ही विचित्र है। न वह 
सतू है न असत्‌ है न सदसत्‌ है। न भिन्न है न अभिन्न है त भिन्नाभिन्न है। न 
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निरवयव है न सावयव है। वह ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान से हटाई जा सकती है। यथा : 
कोळ कहू सत्य झूठ कर कोऊ जुगल प्रबल करि मानै । तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम 
सो आपन पहचाने । वह माया जिसकी सत्यता से भासती है उस मायी ईदवर:का 
बिना निरूपण किये माया का निरूपण केसे. होग ? अथवा जिस जीव पर उसका 
अधिकार है- उसका बिना निरूपण किये ही माया केसे जानी जायेगी ? इसी भाँति 
जिसका अंश सजीव है उसी अंशी का बिना निरूपण कियेअथवा जिस अमाया ने 
उस अखण्ड ईश्‍वर का अंश कल्पित किया है उसका बिना निरूपण किये जीव का 
निरूपण केसे होगा ? एवं जिसके कारण ईश्वर मायी है ओर जिसके अंश होने से 
वह अंशी है उस माया और जीव के निरूपण बिना ईश्वर का निरूपण केसे होगा ? 
और बिना निरूपण किये ज्ञान केसे होगा ? अतः जिसे एक का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
है उसे तीनों का सम्यक्‌ ज्ञान सहीं है। इसीलिए कहा: माया ईस न आपु कहें 
जान । जिसे माया, ईश्वर व अपना ज्ञान नहीं है। 

कहिअ सो जीव : ऐसे अज्ञानी अथवा अल्पज्ञको जीव कहते हैं । अर्थात्‌ 
अज्ञान और अस्पज्ञता ही उसे जीव बनाये हुए हैं। अज्ञान का हटाना और स्वरूप 
का ज्ञान एक ही वस्तु है। ज्ञान होते तो वह जीव नहीं रह जाता। वह ब्रह्मपद 
को “प्राप्त हो जाता है। यथा : - 


सोइ जानै जेहि देहु जनाई। जानत तुम्ह॒हिं तुमहि होइ जाई॥ 


बन्ध मोच्छप्रद : मिथ्या ज्ञानकृत जो कतुंत्वाभिमान है उसे बन्ध कहते हैं 
और तत्त्वज्ञान से जो अज्ञान और उसके कार्यं का अभाव होता है उसी को मोक्ष 
कहते हें। सो बन्धप्रद ईइवर है वही कमंफल दाता है। जीव भी अनादि है ओर 
उसके कमं भी अनादि हैं। ये दोनों बीजाङ्कुर न्याय से सिद्ध हैं। सदा सेही स 
का कारण बीज और बीज का कारण अङ्कुर होता चछा आया है। इसी 
१. माया बस मति मंद अमागी। हृदय जवनिका बहु बिघि रागी ॥ 
२. ईश्वर अंश जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 
३. बाधा काटा जिनने उस आदि पुरुष को। 
पुरगन ने बांटा शात जगदीश्वर को ॥ 
उन ब्रह्ममिदों का विद्या द्वारा बिधिसे। 
हो मरण पुरादित ब्रह्मकत्व हो फिर से ॥ प्र. चं. । 
४. प्राप्त नहीं बाधित नहीं नहीं उदित नहि अस्त । 
क्रम विकास वा लय नहीं नहीं असत नहिं सत्त ॥ 
नहीं असत नाहि सत्त ळोकत्रय वांधित होता । 
मेरा सहज प्रकास उदित भासित जब होता ॥ 
बरनै मिश्र बिचारि प्रभोधोदय में प्राक्तन। 
होगा भूले कभी जीव पदवी अब प्राप्त न ॥ प्र. चं, । 
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जन्म का कारण पूर्वाजित कर्म और उसका भी कारणं पुव॑जन्स यह क्रम अनादि 
काल से चला आता है और ईश्वर भी अनादि काल से तत्तत्‌ कर्मों का फल देता 
चला आता है । इसी से उसे बन्धप्रद कहते हैं । यथा : जेहि बांध्यो सुर असुर नाग 
मुनि प्रबळ कमं की डोरी। वही ईश्वर मोक्षप्रद भी है। उसी की कृपा से जीव 
मिथ्या ज्ञानकृत कतृंत्वादि अभिमान से छूटता है। यथा: तुलसीदास यह मोह 
सुंखला छुटिहै तुम्हरे छोरे। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान्‌ कहते हैं यह मेरी दैवी गुणमयो माया पार 
पाने योग्य नहीं है । जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया को हर सकते हैं । 
सवंपर : वही ईश्वर सबके परे हैं। सबका उपादान होने से प्रकृति सबका 
कारण है । परन्तु ईश्वर उससे भी परे है। यथा : 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी | ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी॥ 
जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु श्रूबिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित सहाजा ॥ 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनि हारे ॥ 
माया प्रेरक सीव: प्रन है कि ईश्वर जीवहि भेद प्रभु सकल कहहु 
समुझाइ। सो उसका उत्तर देते हुए जीव का लक्षण कहकर शिव अर्थात्‌ ईश्वर का 
लक्षण कहते हैं । त्व रूप से शकार का १सकार और हस्व का स्दीघ विकल्प 
करके होता है । इस भाँति रिव का प्राकृत रूप सीव है। शिव नाम ईश्वर का है। 
विष्णुसहस्रनाम में भी शिव शम्भु शद्भुरादि नाम आये हैं। शिव और राम में 
अभेद माना गया है। यथा : सेवक स्वामि सखा सियजी के | हित निरुपधि सव 
ब्रिधि तुळसी के। तथा: पुजि पार्थिव नाएउ 'माथा। लिंग थापि बिधित करि 
पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा । कहकर शिवजी को रामजी का आत्मा३ ही 
- १. छाषो: सः २.४३ प्राकृतप्रकाशे । सवंत्र शकार षकार का सकार होता है । 
२. ईत्‌ सिहजिह्वयोइच ॥ १७॥ च हारोऽनुक्तसमुच्चयाप्रः । 
सिंहः सीहो जिह्वा जीहा यहाँ इकार का ईकार हुआ । 
३. सुद्रस्थ परमा विष्णुविष्णोसच परमः शिवः। 
एक एव द्विधा भूतो लोके चरति नित्यश्च: ॥ 
न विना झांकरं विष्णुनं विना केशवं शिवः। 
७स्मादेकत्वमायातो रुद्रोपेन्द्रो तु वौ पुरा ॥ हरिवंशे 
अर्थं : रुद्र के बड़े विष्णु हैं और विष्णु के बड़ेरुद्र हैं। एक ही दो माग होकर 
लोक में विचरते हैं। बिना शं$र के विष्णु नहीं और बिना केश्चव के शिव नहीं । इसलिए 
पहले ही रुद्र और विष्णु एकत्व को प्राप्त हुए । 
ये त्वेनं विष्णुमब्यक्तं मां च देवं महेश्वरम्‌ | एकी मावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्भवः ॥ 
तस्मदनादिनिधनं विष्णुमात्मानमब्प्रयम्‌ । मामिव संप्रपद्प्रध्व॑ पुजयध्वं तथेव च ॥ 
: कूम पुराण ईक्वर गीता । 


Riiateirs encase 
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स्वीकार किया है। क्‍योंकि सबके प्रियं आत्मा ही होता है। अयमात्मा परानन्दः 
परप्रेमास्पदं यतः । तात्पर्यं यह कि जीव शिव से वास्तविक भेद नहीं है । सच्चिदा- 
नन्द रूप से जीव ओर शिव में अभेद है। पर माया ने कल्पित मेद कर रखा है। 
व्यवहार काळ में वह भेद सत्य भी है। शिव बन्ध मोक्षप्रद सवं पर और मायाप्रेरक 
है एक हैं । जीव बद्ध हैं, अभिमानी हैं, माया के वश में हें और अनेक हैं। यथा : 
माया वश परिछिन्न जड़ जीव कि ईश समान | 


ग्यान अखंड एक सीताबर। माया वस्य जोव सचराचर ॥ 
जौ सबके रह्‌ ज्ञान एक रस | ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 
माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी॥ 
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधा भेद यद्यपि कृत माया | बिनु हरि जाइन कोटि उपाया ॥ 


दो. रामचन्द्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान। 
ज्ञानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ विषान ॥ 
यह छठे प्ररनका उत्तर हुआ | 


"धमं तें बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 
जातें बेगि द्रवउं में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥१॥ 


अर्थ : घमं से वैराग्य, वेराग्य से योग और योग से ज्ञान होता है और वेद 


——— 


अथे : जो इन अग्प्रक्त विष्णु और मुझ देव महेश्वर को एक भाव से देखेगा उसका 
फिर जन्म नहीं होगा । इसलिए अनादिनिधन विष्णु अव्यय आत्मा को मेरे ऐसा देखो और 
उसी भाँति पूजा करो । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शंकरम्‌ । 
येऽरयः हरि मक्तथा तेऽचंयन्ति वृषध्वजम्‌ ॥ 
ये द्विषन्ति विख्पाक्षं ते द्विषन्ति जनादंनम्‌ । 
ये रुद्रं नामिजानग्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥ 
रुद्रहृदय उपनिषद्‌. 
अर्थ : जो गोविन्द को नमस्कार करते हैं वे शंकर को नमस्कार करते हैं। जो हरि 
की भक्ति पुवंक पूजा करते हैं वे वृषध्वज की पूजा करते हैं।.जो विख्पाक्ष से द्वेष करते हैं वे 
जनादन से द्वेष करते हैं। जो रुद्र को नहीं जानते वे केशव को मी नहीं जानते । इत्यादि 
प्रमाणों से शास्त्र भरे पड़े हैं । 
१. यहाँ कारणमाला अलङ्कार है । 
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बखान करता है कि ज्ञान मोक्ष देनेवाला है। जिससे में शीघ्र द्रवीभूत होता हूँ । वह 
तो" : सब प्रकार के भक्तों को सुख देनेवाली मेरी भक्ति है। 
घमं तें बिरति : जो जगत्‌ की स्थिति का कारण है : धारणाद्धर्ममित्याहुधंर्ो 
घारयति प्रजाः। तथा प्राणियों की उन्नति और मोक्ष का हेतु है : यतोऽभ्युदय 
निःश्रेयससिद्धिः स धमं: । एवं कल्याण का भी ब्राह्मणादि वर्णाश्रमावलम्बियों से 
जिसका अनुष्ठान किया जाता है : चोदनालक्षणोऽर्थो धमं: । उसे धमं कहते हैं । 
वेद ने दो प्रकार के घमं बतलाये हैं : एक प्रवृत्तिलक्षण और दूसरा निवृत्ति- 
लक्षण | ज्ञान वेराग्य जिसका लक्षण है उसे निवृत्तिलक्षण धमं कहते हैं | वह 
साक्षात्‌ कल्याण का हेतु है । वर्ण और आश्रम को लक्ष्य करके जो सांसारिक उन्नति 
के लिए कहा गया है वह प्रवृत्तिलक्षण धमं है। वह यद्यपि स्वर्गादि के साधन का 
हेतु है । फिर भी ईश्वरापंण बुद्धि से फलकामना रहित होकर किये जाने पर अन्त:- 
करण शुद्धि का कारण होता है। शुद्धान्तःकरण पुरुष के लिए ज्ञाननिष्ठा को योग्यता 
प्राप्ति द्वारा ज्ञानोत्पत्ति का कारण होने से वह मोक्ष का हेतु भी होता है | इसी को 
कमयोग भी कहते हैं । 
गुरु सुर संत पितर महि देवा | करे सदा नृप सब के सेवा ॥ 
भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करे सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । सुनै शास्त्र बर बेद पुराना ॥ 
नाना वापी कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा ॥ 
बिप्र भवन सुर भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ 
जहुेँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। 
बार सह्न सहन नुप किये सहित अनुराग ॥ 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना | भूप बिबेकी परम सुजाना ॥ 
करे जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अपित नृप ग्यानी ॥ 
इस प्रकार धर्माचरण से वेराग्य होता है । उसकी उत्पत्ति जिस विधि से होती 
है उसका विशद वर्णन शतपश्च चोपाई ग्रन्थ में मिलेगा । उसका संक्षेप इतना ही है 
कि शास्त्र विधि के अनुसार फल की कांक्षा न रखते हुए कतंव्य बुद्धि से आनन्द 


१, १. नाम जीह जपि जागहि जोगी । बिरति निरंचि प्रपंच वियोगी ॥ 
ब्रह्म सुखहि अनुमव्हि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
२. जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहिँ तेऊ ॥ 
३. साधक नाम जपि लय लाये । होहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 
४, जपरहि नाम जन आरत भारी । मिर्टाह कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
राम यगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ 
५, सकल कामना हीन जे राम मगति रस लीन। 
नाम सुप्रेम पियूष हृद तिनहुँ किये मन मीन ॥ 
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पूर्वक जप, तप, व्रत, यम, नियमादि वेदविहित शुभ धर्मों का आचरण श्रद्धापुवंक करे 
और वे भावोपहतत* न होने पावे। तब परम धमं अहिंसा को उदय होता है। उसे 
वशीकृत निमँल मन द्वारा विश्वास से हढ़ करें। उस अहिंसा का योग, विषय- 
वासना त्याग, क्षमा, तोष ओर धूति से भी हो | जब ऐसी स्थिति हो जाय तब 
मुदिता तथा इन्द्रिय दमन पूर्वक सत्योक्ति: वेद के अनुसार विचार करे तब निमँल 
विराग का उदय होता है । यथा : 


सात्विक श्रद्धा घेनु सोहाई।जो हरि कृपा हृदयबस आई॥ 
जपं तप ब्रत यम नियम अपारा । जे श्रुति कह्‌ सुभ घरम अचारा ॥ 
तेइ तून हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ शिशु पाइ पेन्हाई ॥ 
नो इति बृत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ 
परम धरम मय पय दुहि भाई | अवटइ अनल अकाम बनाई॥ 
तोष मरुत तब छमा जुड़ावे। घृति सम जावन देइ जमावे ॥ 
मुदिता मथे बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता | बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥ 


योग ते ज्ञाना : वेराग्य से सत्‌ लक्ष्य पर चित्त के स्थिर करने के अभ्यास से 
चित्तवृत्ति का निरोध होता है उसी को योग कहते हैं | योगी का-कमं अशुक्ला कृष्ण 
होता है । तब ममता मल के दूर होने से वही वेराग्य में परिणत होता है। वह 
वेराग्य ज्ञान ही है । यही तत्पद का शोधन है। तत्पर्चात्‌ सबमें ब्रह्महष्टि हृढ़ करे 
तब जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में से क्रमशः वेषयिक ज्ञान उसके संस्क्रार और 
अज्ञान को दूर करे | तब तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है। इसे त्वं पद का शोधन 
कहते हैं । सो त्वं पद के लक्ष्याथ को तत्पद के लक्ष्याथ में लीन करके सानन्द समाधि 
में स्थित हो । वाच्यार्थं और लक्ष्याथं दो होते हें। फल पेड़ में होता है। फल शब्द 
का वाच्याथं पेड़ में होनेवाली वस्तु विशेष है । परन्तु कर्मफल कहने से फल शब्द 
का वह अर्थं नहीं लिया जायगा । इसमें लक्ष्यार्थं लिया जायगा । यहाँ फळ का 
लक्षयार्थं है कमं का परिणाम : नतीजा । इसी भाँति त्वं पद का वाच्यार्थं जीव और 
लक्ष्याथं कूटस्थ : तुरीय है एवं तत्‌ पद का वाच्यार्थं ईश्वर और लक्ष्याथं शुद्ध चेतन 
ब्रह्म है । यही अपरोक्ष ज्ञान है। यथा : 

१. तपो न कल्कोऽच्ययनं न कल्कः स्वाभाविको ज्ञानविधिनं कटकः ! 

प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कः सर्वाणि भावोपहतानि कल्कः ॥ 

अर्थं : तप करना पाप नहीं हैं ।.न वेद पढ़ना पाप है । स्वाभाविक ज्ञानं की विधि भी 
पाप नहीं है । हठ करके धन छीन लेना भी पाप नहीं है। परन्तु मावोपहत हो जाने से ये 
सब पाप हो जातै हैं । माव यह कि दम्म के लिए तप करना। दूसरे को जीतने के छिए वेद 
पढ़ना । बुरी नियत से देखना सुनना ओर धन के मालिक के भले के लिए नहीं बल्कि अपने 
स्वार्थ के लिए धन छीन लेना पाप हवै । क्योंकि ऐसा करने में भाव बिगड़ता है । 
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दो. जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभाषुभ लाइ। 
बुद्धि सिरावे ग्यान घृत ममता मल जहि जाइ॥ 
तब विज्ञान निरूपिणी बुद्धि बिसद घृत पाइ। 
चित्त दिया भरि धरे हढ़ ममता दियटि बनाइ॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढ़ि। 
तूळ तुरीय सँवारि पुनि बाती करै सुगाढ़ि॥ 
एहि बिधि लेसै दीप तेजरासि विज्ञानमय। 
जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब॥ 
ज्ञान मोक्ष प्रद : भाव यह है कि तब अखण्ड : सोहमस्मि वृत्ति का उदय होता 
है | उससे आत्मानुभव सुख होता है। भेद भ्रम जाता रहता है । मोहादि दूर होते हैं । 
तब चिद्‌ जड़ ग्रन्थि खुल जाती है और जीव का मोक्ष हो जाता है। यही ज्ञानयोग 
है । यथा : 
सोहमस्मि इति बृत्ति भखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा | तब भवमूरू भेद भ्रम नासा ॥ 
प्रबल अविद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटै अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उंजियारा.। उर गृह्‌ बैठि ग्रंथि निरु आरा ॥ 
छोरन ग्रंथि पाव जौं सोई। तौ यह जीव कृतारथ होई॥ 
जों निबिध्त पंथ निवंहई। सो कैवल्य परम पद लहई॥ 
. अति दुर्भ कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम वद ॥ 
बेद बखाना : वेद ने स्वयं ज्ञान का बखान किया है। यथा: ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः | तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ज्ञानादेव हि कैवल्यस्‌ | 
बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती उसे जानने से ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा 
सकता है । मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। ज्ञान से ही केत्रल्य की प्राप्ति होती है। 
इत्यांदि। भाव यह कि मोक्ष का साक्षात्‌ कारणज्ञान है। यही संक्षेप में अद्वेतवाद 
है । अन्य मोक्षप्रद साधन ज्ञान द्वारा ही मोक्ष देते हैं। काशी मोक्ष देती है । क्योंकि 
ज्ञानखानि है । भक्ति मुक्ति देती है | क्योंकि ज्ञान विज्ञान उसके अधीन हैं । यथा : 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि भघ हानिकर | 
जहाँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ 
सो स्वतंत्र अवलम्ब न आना | तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ 
भाई : यहाँ भाई सम्बोधन का भाव यह है कि तुम हमारे स्वभाव से परिचित 
हो । यहाँ में अपना स्वभाव कहता हूँ । अथवा भाई होने से तुम्हारा मेरे में भाव 
स्वाभाविक है और प्रेम का ही मागं सुलभ और सुखद है। उसी का में निरूपण 
करूँगा । यथा: सुलभ सुखद मारग यह भाई। ' भक्ति मोर a पुरान श्रुति गाई। 
अतः भाई सम्बोधन दिया । मैं से सगुण ब्रह्म अभिप्रेत है। क्योंकि एकरस निविकार 
निगुंण ब्रह्म में द्रवता सम्भव नहीं। और यहाँ उसी का प्रसङ्ग है । सगुण ब्रह्म के 
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अवतारों में भी रामावतार प्रसक्त है। क्योंकि उसकी विशेषता कही गयी है। 
अध्यात्म रामायण कहता है: अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिघेद्विजाः | तेषां 
सहस्रसहशो रामो नामं जनैः श्रुतः । अर्थात्‌ सत्त्वनिधि हरि के -बहुत से अवतार हैं । 
उनमें से जगद्‌ विख्यात रामावतार सह्रों के समान हें और विनय में ग्रन्थकार भी 
कहते हैं कि : एकइ दानि सिरोमनि साँचो । हरिहु और अवतोर आपने राखी बेद 
बड़ाई। ले त्रिउरा निधि दई सुदामहि जंद्यपि बाळ मिताई। 
जाते बेगि द्रव : भाव यह कि अन्य साघनों से भी में द्रवीभूत होता हुं 
परन्तु शीघ्र नहीं । क्योंकि उसमें साधक को अपने बल का भरोसा रहता है। उन्हें 
भगवान्‌ ने प्रौढ़ तनय माना है। परन्तु अमानी दास को शिशु बालक सम माना 
है । जिसे अपना भरोसा कुछ नहीं । सर्वात्मना माँ का भरोसा है । यथा: मोरे प्रौढ़ 
तनय सम ज्ञानी बालक्र सिसु सम दास अमानी | जानहि मोर बल निज बल 
ताही । दोड कहे काम क्रोध रिपु आही। भगवान्‌ भी वीतचिन्त्य रहते हैं कि यह्‌ 
प्रौढ़ तनय है। यह काम क्रोधादि शत्रु का सामना कर लेगा । परन्तु अमानी दास 
की रखवारी करते हैं। यथा : गहि सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखे जननी 
अरगाई। अतः मानना पड़ेगा कि भगवान्‌ के शीक्र द्रवीभूत होने के भी कारण हैं |. 
दूसरी बात यह है कि निगुंण की उपासना में अधिक क्लेश है। देहाभिमानियों की 
गति अव्यक्त में बड़ी कठिनता से होती है। स्वं कर्मो का संन्यास करके गुरु के पास 
जाना और वहाँ वेदान्त वाक्यों का विचार करना और उन विचारों से अनेक प्रकार 
के भ्रमों को दूर करने में महान्‌ प्रयास करना पड़ता है। सगुणोपासना में कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है। उसे ईश्वर की क्ृपासे स्वयं तत्त्वज्ञान का उदय होता है और 
ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगकर केवल्य प्राप्त करता है। गीता में भगवान्‌ ने कहा 
है कि हे पाथं ! जो सब कर्मों को मुझे अपंण करके मुझमें लग जाते हैं और अनन्प्र 
योग से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं ऐसे मुझ में चित्त लगानेवालों-को 
में शोघ्र ही संसार सागर से पार कर देता हूँ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी 
वह करुणावरुणालय भक्तों पर द्रवीभूत होकर पूति दुगन्धियुक्त संसार में भी अवतीणं 
होता है। कभी राजा बन्दियों पर करुणा करके कारागार के निरीक्षण के लिए वहाँ 
पदापंण करता है। यदि कभी ईश्वर अवतीणं ही न हो तो उसके होने का प्रमाण 
ही क्या है ? उस अवतीणे रूप के भजन की बड़ी महत्ता है। क्योंकि वह अवतार 
उस विश्व रूप भगवान्‌ को द्रवीभूत मूर्ति है। उसे कपा करते देर नहीं लगती । 
सो मम भगति : भक्ति प्रेम को कहते हैं। वही प्रेम यदि छोटों पर हो तो 
वात्सल्य कहलाता है । बराबर पर हो तो मेत्री सौहादं या सख्य कहलाता है। बड़ों 
के प्रति हो तो भक्ति कहलाता है । वही प्रेम यदि संसारी ' पुरुषों पर हो तो बन्ध 
का कारण होता है ओर वही यदि ईश्वर के चरणों में हो तो भवबन्ध से मुक्ति देता 
है। यथा 
जननी जनक बन्धु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरि डोरी ॥ 
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समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरख सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभी हृदय बसे धन जेसे॥ 
इसी भक्ति से भगवान्‌ शीघ्र ही द्रवीभूत होते हैं | द्रवीभूत होने का प्रारम्भ 
जीव के ईश्वर प्रति अनुकूल होते ही हो जाता है। यथा : सम्मुख होइ जीव मोहि 
जबहीं | जनम कोटि अघ नासहि तबहीं । बिना करुणानिधान के प्रति अनुकूल हुए 
तो सब साधन ही निष्फल हैं। यथा: जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जहेँ नहि राम 
प्रेम परघानु । निरुपास्ति ज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता | क्योंकि भक्ति ही योग और 
ज्ञान के भी विघ्नों को दूर करनेवाली है। यथा: अतः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्त- 
रायाभावइच। यो. १ पाद २९ सूत्र. । अर्थात्‌ भक्ति से प्रत्यक्‌ चेतना का ज्ञान होता 
है ओर विघ्नों का नाश भी होता है भक्ति के साथ होने से करुणानिधान की करुणा 
बनी रहती है और उसी से सिद्धि होती है। परन्तु उसमें देर लगती है । क्योंकि 
भक्ति के साथ अन्य साधनों का मिश्रण रहता है। शुद्ध भक्ति होने से भगवान्‌ को 
पूर्ण करुणा में देर नहीं लगती | यथा : 
रामहि केवल प्रेम पियारा | जानि लेहु जो जाननि हारा ॥ 
रीझत राम सनेह निसोते। को जग गंद मलिन मति मोते ॥ 
जौ पे हरि जन के गुन गहते। 
तौ सुरपति कुरुराज बालि सो, कत हठि बेर बिसहते॥ 
जौ जप जाग जोग ब्रत बजित, केवल प्रेम न चहते॥ 
तो कत सुर मुनि बर बिहाइ, ब्रज गोप गेह बसि रहते॥ 
भगत सुखदाई : भाव यह कि दुःखदाई पदार्थो को हटाकर ही भक्ति भगवती 
का पादापंण होता है । जननी जनक बंधु सुत दारा । आदि नश्वर पदार्थो में ममता 
रहना ही दुःखदाई है | सो भक्ति करने में इनसे मनोवृत्ति को हटाकर तब भगवान्‌ 
के चरणों में लगायी जाती है। जब तक इनमें प्रेम है तब तक भक्ति कहाँ? और 
जब अविनाशी भगवान्‌ के चरणों में मन लगा तब सुख ही सुख है | स्वयं भगवती 
भास्वती भक्ति में ही ऐसी सामथ्यं है कि भक्त के सन्निकट विपत्ति को फटकने नहीं 
देती । यथा : बचन काय मन मम गति जाहीं। सपनेहुँ बूझिअ बिपत्ति कि ताही। 
यदि मेक्ति में त्रुटि है तभी विपत्ति का आगमन होता हैं। भुसुण्डि ने कहा : देखेउं 
करि सब करम गोसाईं | सुखी न भयेउें अबहि कि नाईं | भक्ति के सामने दूसरे की 
कोन कहे स्वयं माया का बल नहीं चलता । क्योंकि भक्ति भगवान्‌ की प्यारी है। 
यथा : 
पुनि रघुबीरहि भगति पियारी । माया खलु नतंकी बिचारी ॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि भक्ति छोड़कर सुख पाने का दूसरा उपाय नहीं है। 


2263 श्रुति पुरान सब्‌ ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं॥ 


कमठ पीठ जामहि बरु बारा। बंध्या सुत बरु काहुहि मारा॥ 
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फूलहि नभ बरु बहु बिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 

तृषा जाइ बरु मुगजल पाना | बरु जामहि सस सीस विषाना॥ 

अन्धकार बरु रविहि नसावे। राम बिमुख न जीव सुख पावे॥ 

हिम ते अनल प्रगट बरु होई। बिमुख राम सुख पाव न कोई॥ 

इसी से चिद्रूप जीव और अचिद्रूप जगत्‌ दोनों का शरीर माननेवाला विशिष्टा- 
द्वेतवाद, जीव जगत्‌ के सूक्ष्मतत्त्व को ईश्वर में वतंमान माननेवाला दवैताद्वेतवाद, 
जीव ब्रह्म का सावंकालिक मेद माननेवाला द्वेतवाद तथा जीव को अग्नि के स्फुलिङ्क 
के समान अंश माननेवाला शुद्धाद्रेतवाद सभी ने एक मुख से भक्ति को ही साधन 
माना है । अद्वेतवाद के परमाचायं शङ्कर भगवान्‌ : सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न 
मामकीनस्त्वम्‌ । सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो हि न तारङ्गः कहते हैं । अर्थात्‌ भेद 
चले जाने पर भी हे नाथ ! में तुम्हारा हूँ मेरे तुम नहीं हो । समुद्र का तरङ्ग होता 
है तरङ्ग का समुद्र नहीं होता । 
सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि अधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूला । मिंलइ जो संत होहि अनुकूला ।।२॥ 


अर्थं : वह : भक्ति स्वतन्त्र है । उसे : दूसरे का अवलम्बन नहीं है। ज्ञान 
विज्ञान उसके अधीन हैं। हे ! तात अनुपम सुख मूल भक्ति यदि सन्त अनुकूल हों तो 
मिळती है। 

व्याख्या : सो सुतन्त्र : जो परमुखापेक्षी न हो वही स्वतन्त्र है। कमं और 
ज्ञान स्वतन्त्र नहीं है । यज्ञ यागादि कमं में अधिकार, द्रव्य, विधान, सामर्थ्ये, देश, 
काल आदि का बड़ा बखेड़ा है । उसकी सिद्धि इनके अधीन है। फिर भी यदि उसमें 
भक्ति का पुट न रहा तो उससे संसार ही हृढ़ होता चला जाता है। इसीलिए 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं : 

सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहे न रामपद पंकज .भाऊ-॥। 

करतउ सुकृत न पाप सिराहीं। रक्त बीज इव बाढ़त जाहीं॥ 

ज्ञान भी स्वतन्त्र नहीं है । ऊपर कह आये हैं कि ज्ञानंदोप के प्रज्ज्वलित करने 
में तत्‌ पद के और त्वं पद शोधन में तथा एकीकरण में कितने साधनों की अनिवायं 
आव्यकता है । सब कुछ होने पर भी आत्मानुभव प्रकाश में तथा चित्‌ जड़ग्रन्थि 
के छोड़ने में अचिन्त्य बाधायें आ पड़ती हैं। यथा : 

छोरत ग्रंथि जानि खगराया | बिघन अनेक करे तब माया॥ 

रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखार्वाह आई॥ 

कल बल छल करि जाहि समोपा । अंचल बात बुझावहि ' दीपा ॥ 

जं तेहि बुद्धि बिघ्त नहि बाधो । तौ बहोरि सुर कर्राह उपाधी ॥ 

इन्द्रो द्वार झरोखा नाना।तहें तहे सुर बेठे कार थाना ॥ 

आवत देखहि बिषय बयारी।ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 


अं रामचरितमानस 


जब सो प्रभंजन उर गृह जाई | तबहि दीप बिज्ञान बुझाई॥ 
ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि बिकल भइ बिषय बतांसा ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी॥ 
दो. तब फिर जीव बिबिध बिधि, पावइ संसृति क्लेस। 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस॥ 
यदि ज्ञान सिद्ध हो तो भी भक्ति का आदर वहाँ भी अनिवायं है। नहीं तो 
निरुपास्ति ज्ञान से साधक का पतन होता है । यथा : जोज्ञान मान बिमत्त तव भव 
हरनि भगति न आदरी। ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी । 
अवलम्ब न आना : भक्ति के स्वातन्त्र्य का कारण कहते हैं कि उसे दूसरे का 
अवलम्बन नहीं है। वह कमं: यज्ञादि और ज्ञान की मुखापेक्षी नहीं है। यह 
बात नहीं है कि बिना यज्ञ किये भक्ति होती ही नहीं । यहाँ पर ग्रन्थकार कहते हैं : 
कोन धों सोमथाजी अजामिल अधम । कोन गजराज धौं बाजपेयी । अर्थात्‌ 
ये आत्तं भक्त {बना यज्ञयागादि के ही कल्याण भाजन हुए और यह बात भी नहीं 
कि बिना ज्ञान के भक्ति न हो | किरातों को कोन बड़ा ज्ञान था। यथा: किरात 
बचन प्रभु प्रति : 
कीन्ह बास भल ठाँउ बिचारी | इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ 
हम सब भांति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा | सब हमार प्रभु पग पग जाहा ॥ 
तहँ तहे तुम्हह अहेर खेलाउव | सर निझेर जल ठाँउ देखाउव ॥ 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ सङ्गुचव आयसु देखा ॥ 
दो. बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना अयन | 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बयन ॥ 
इसलिए भक्ति को स्वतन्त्र कहा है । भक्ति विशेष से चाहे हुए भगवान्‌ भक्त के 
अभिमुख होते हैं और इच्छामात्र से उसके अभीष्ट प्रदान पूर्वक उस पर अनुग्रह करते 
हैं। ईश्वर की इच्छामात्र से उस भक्तयोगी को शीघ्र से शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती 
है और समाधि का फल भी होता है। भगवत्स्मरण से भक्त को रोगादि विघ्न भी 
नहीं होते और स्वरूप) दशंन भी उसे होता है । भतः भक्ति की उपमा चिन्तामणि 
से दिया । जिस भाँति चिन्तामणि का प्रकाश स्वामाविक है | दीप के प्रकाश की 
भाँत आगन्तुक नहीं है । उसी भाँति भक्ति में स्वात्मानुभव प्रकाश स्वाभाविक है। 
ह १. प्रणिधानाद्‌ मक्तिविशेषादावजित ईर्वरस्तमनुगृह्न।त्यमिधानमात्रेण । 
तदमिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतमः समाधिफलं च भवति। 
यो. भा. १.२३ 
ये तावदन्वराया व्याधिभ्रश्नुतयस्ते तावदीस्वरप्रणिधानान्न भवन्ति । स्वरूपद्शनम- 


प्यास्य अवति । योग मा. १.२९ 
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जिस भाँति चिन्तामणि से सत्र सुखों का लाभ होता है उसी भाँति भक्ति से भी 
सर्वाभीष्ट की सिद्धि होती है | अतः भक्ति स्वतः सब कुछ करने में समर्थ है। यथा : 

राम भगत्ति चितामनि सुन्दर | बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 

परम प्रकाश रूप दिन राती | नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती ॥ 

मोह दरिद्र निकट नहि आवा। लोभ बात नहीं ताहि बुझावा ॥ 

प्रबळ अविद्या तम मिटि जाई । हारहि सकल सलभ समुदाई॥ 

खल काम।दि निकट नहि जाहीं । बसे भगति जाके उर माहीं॥ 

गरल सुधा सम अरि हित होई । तेहि मनि बिन सुख पाव न कोई ॥ 

व्याप मानस रोग न भारी | जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ 

राम भगति मनि उर बस जाके | दुख लव लेसन सपनेहुँ ताके॥ 

चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ 

तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना : ऊपर दिखला चुके हैं कि ज्ञान विराग को 
स्थिति बिना भक्ति के नहीं होती । श्रीमद्‌ भागवत माहात्म्य में ज्ञान विराग के 
अधीन होने का बड़ा सुन्दर उपाख्यान हैं। वृन्दावन में एक युवती सुन्दरी रुदन 
करती थी और दो वृद्ध पुरुष मृत्यु शय्या पर पड़े ऊध्वंश्वास ले रहे थे। नारदजी के 
पूछने पर मालूम हुआ कि वृद्ध युवती भक्ति है और दोनों चेतना रहित पुरुष ज्ञान 
विराग उसके पुत्र हैं। वृन्दावन में आने से भक्ति तो वृद्धा से तरुणी हो गयी । पर 
उसके पुत्रों का कोई उपकार नहीं हुआ | अन्त में नारद भगवान्‌ के उद्योग से 
भागवत्त की कथा हुई और उससे ज्ञान विराग भो स्वस्थ हो गये | तात्पर्यार्थं यही 
है कि भक्ति से ही ज्ञान वेराग्य उत्पन्न हाते हैं तथा उसको कृपा से स्वास्थ्य लाभ 
करते हैं । जिसे भक्ति होती है उसे ज्ञान विराग स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यथा : 

सब सुख खानि भगति ते माँगी । नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी ॥ 

जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं । जे जप जोग अनल तट दह॒हीं॥ 

रीझेउं देखि तोरि चतुराई | मागेहु भगति मोहि अति भाई॥ 

सुनु बिहँग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे॥ 

भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा॥ 

जानब तै सबही कर मेदा । मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ 

तात : प्रश्‍न हुआ था: कहहु सो भगति कहुहु जेहि दाया । आदेश हो रहा 
है । जाते बेगि द्रवो में भाई । यहाँ भी प्ररन से उत्तर में विशेषता है। अतः प्यार 
के शब्द : तात से सम्बोधन करते हैं। ऊपर भी ऐसा ही हो चुका है। पूछा था 
सकल कहहु समुझाई। उत्तर हुआ : थोरेहि मह सब कहर बुझाई। सुनहु तात। 
प्रशन विराग के विषय में हुआ। उत्तर मिला : सुनहु तात सो परम बिरागी । अतः 
निष्कषं यही निकला कि जहाँ प्रश्‍न से उत्तर में कुछ विशेष बात प्यार के कारण 
कहनी है वहाँ तात. शब्द से सम्बोधन करते हैं । 


भगति अनुपम सुल मूला: भक्ति के तीन विभाग है : १. साधन २. भाव 


<१४ रामचरितमानस 


और ३. प्रेम ॥ जो करने से हो और जिससे उसके कारण नित्य सिद्ध भाव का 
हृदय में आविर्भाव हो उसे साधन भक्ति कहते हैं । द्रवीभूत चित्तवृत्ति में जब राम 
रङ्ग चढ़ जाता है तो उसे भाव भक्ति कहते हैं। जब श्रीराम चरण में क्षण क्षण 
अविच्छिन्न आसक्ति बढ़ती चले | गुणों की कामना न रहे। ऐसे परमानन्द शान्तिमय 
अनुभव रूप निरोध को प्रेमा भक्ति कहते हैं। १. साधन भक्ति यथा: भगत्ति के 
कहौं बखानी । २. भाव भक्ति यथा: भये काल बस जब पितु माता। मैं बन 
गयउँ भजन जन त्राता। ३. प्रेमा भक्ति यथा: अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। 
प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। जो भगति सदा बनी रहे | जिसमें कभी व्यवधान पड़े 
ही नहीं । जिसमें अन्तराय का होना सम्भव ही नहीं वही अनुपम है। कर्म तो ऐसा 
हो नहीं सकता । क्योंकि उसका स्वरूप ही त्याग ग्रहणात्मक है। ज्ञान भी जीव में 
एक रस नहीं रह सकता । यथा: जो सबके रह ज्ञान एक रस। ईक्वर जीवहि भेद 
कहहु कस | परन्तु भक्ति ऐसी है जिसमें अन्तराय सम्भव नहीं | उसी को अविरल, 
अनपायिनी, सिद्धा, अनन्या आदि अनेक नामों से कहते हैं। उस पर माया का भी 
बळ नहीं चलता | अतः वह अनूप हैं सुखमूल है। यथा : 
राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अबाधी॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सके कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस बिचारि जे मुनि बिज्ञानी। जार्चाह भगति सकलसुख सानी ॥ 
मिलइ : भाव यह कि कृपासाध्य है क्रियासाध्य नहीं । अपने पुरुषां से 
उसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता । वह भगवान्‌ के अनुग्रह से ही मिलती है। यथा: 
अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु 
प्रसाद कोउ पाव | भगत कल्पतरु प्रनत हित कृ पासिन्धु सुखधाम । सोइ निज भगति 
मोहि प्रभु देहु दया करि राम। 
जो सन्त होहि अनुकूला : भाव यह कि प्रभु प्रसाद से ही वह मिळती है। 
चाहे साक्षात्‌ प्रभु द्वारा मिले। चाहे उनके अपर रूप सन्तों द्वारा मिले। विशुद्ध 
सन्त का समागम भो बिना प्रभु की कृपा सम्भव नहीं है । यथा : 
सन्त बिसुद्ध मिलहि परि तेही । चितवर्हि राम कृपा करि जेही ॥ 
जिसके अङ्ग भङ्ग के प्रति वेदों ने लोकों की कल्पना की है। उस प्रभु का 
दर्शन दुलभ है । स्वयं भगवान्‌ कहते हैं : 
सुदुर्दशंमिदं खूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शंनकाडिक्षण: ॥ 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा॥ 
भक्तधा त्वनन्यया शक्य भहमेवंविधोऽजुंन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ 
गीता ११. ५२-५४ 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान «५ 


अर्थात्‌ हे अजुन ! तुमने मेरे जिस सुदुदंश रूप का दशन किया है उसके 
दर्शन के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। वेद से, तप से, दान से या यज्ञ 
से कोई मेरा दशंन इस भाँति नहीं पा सकतां जिस भाति तुमने पाया है। केवल 
अनन्य भक्ति से ही भक्त इस प्रकार से जान सकता है देख सकता है और मेरे में 
प्रवेश कर सकता है। सो विश्व रूप भगवान्‌ समुद्र हें। सबकी इन तक-गति नहीं । 
यह पुरुषाथं मेघरूपी सन्तों में ही है कि भगवानु की ही मङ्लमयी मधुर मनोहर 
मूर्ति भक्ति को लाकर मिला दे | आनन्दकन्द भगवान्‌ चन्दन के वृक्ष हैँ । पर सर्पादि 
विघ्नबाहुल्य से कोई चन्दन वृक्ष तक जा नहीं सकता। पर यह सामथ्यं सन्तरूपी 
मरुत्‌ में हो है कि उसकी आतज़न्दमयी.विभूति भक्ति को लाकर पुरुषार्थंहीन प्राणी: 
से मिला दे । इसलिए कहते हैं : मिले जो सन्त होहि अनुकूला | यथा : 

मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 

रामसिन्धु घन सज्जन धीरा | चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 

सब कर फल हरि भगति सोहाई। सो बिनु संत न काहू पाई॥ 

अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ 


यह पांचवें प्रइन का उत्तर समाप्त हुआ | अब प्रथम प्रन का उत्तर कहते हैं। 
भक्तियोग : साधना 


भगति के साधन -कहहुँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहि बिभ्र चरन अति प्रीती । निज निज कमं निरत श्रुति रीती ॥३॥ 


अर्थं : भक्ति के साधनों को बखान करके कहता हूं । इस : सुगम पन्थसे मुझे 
प्राणी प्राप्त होते हें। पहिले ही विप्र के चरणों में अति प्रीति हो और वेदिक रीति 
से अपने अपने कमं में निरत : लगे हों । ७.२० बरनाश्रम निज निज घरम निरत 
बेद पथ लोग। 

व्याख्या : भगति के साधन : अविरल भक्ति का प्रसङ्ग समाप्त हुआ। अब 
जो पहले प्रश्‍न किया था : मोहि समुझाउ कहा सो देवा । सब तजि करों चरन रज 
सेवा । उसका आरम्भ होता है । भाव यह कि जिस साधन से सुख सम्पत्ति परिवार 
और बड़ाई आदि का परित्याग करके सेवकाई में जीव प्रवृत्त होता है उसका 
वर्णन किया जा रहा है। वे ही भक्ति के साधन हैं। ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान 
मनुष्य में स्वाभाविक है | वह छोटे छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। निरीशवरवाद 
अस्वाभाविक है। बड़ी कठिनता से गले उतरना है ॥ फिर भी: ईश्वर नहीं है ऐसा 
अश्रान्त ज्ञान तो किसी को होता ही नहीं । उसके बिना जाने भी ईश्वर के अस्तित्व 
की : धारणा छिपी छिपायी कहीं न कहीं उसके हृदय में पड़ी ही रहती है। तब 
ईक्वर की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना उसके लिए स्वाभाविक है । फिर भी मनुष्य 
जो ईद्वर की भक्ति नहीं करता उसका कारण यह है कि सुख सम्पत्ति परिवार 


८१६ रामचरितमानस 


बड़ाई इत्यादि उसके बाधक हैं | इन बाधकों को दूर करने से हृदय में स्वतः भक्ति 
का सञ्चार हो उठता है। यथा : 
सुख सम्पति परिवार बड़ाई।.सब परिहरि करिहौं सेवकाई॥ 
ये सब राम भगति के बाधक | कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
अब प्रभु कृपा कहहु एहि भाँति। सब तजि भजनु करउँ दिन राती ॥ 
कहुहुँ बखानी : भाव यह कि समझाकर कहता हूँ । क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी 
है : मोहि समुझाइ कहाँ सोइ देवा। साधन के वर्णन में कुछ विस्तार करना ही 
पड़ता है । साधन अनेक होते हैं और उनके पूर्वापर का क्रम होता है। उनमें उलट 
फेर होने से सिद्धि में कठिनाई होती है और ठीक क्रम से चलने में सुगमता होती है 
ओर सिद्धि भो शीघ्र होती है । दूसरी बात-यह कि ज्ञानपन्थ की भाँतिं यह अकथ 
कहानो नहीं है । जो न समझते ही बने न बखानते ही बने। यथा : सुनहु तात यह 
अकथ कहानी । समुझत बने न जात बखानी | 
सुगम पंथ : जिस मागं से चलने में विघ्नबाधा न हो । आयास न हो | वहो 
सुगम पंथ है । इस पंथ पर चलनेवाली की रखवारी स्वयं भगवान्‌ करते हैं। अतः 
उसे विघ्नत्राधा दबा नहीं सकती और उसमें योग जथे तप ब्रत उपवासादि कष्टकर 
अनुष्ठान नहीं है। आपसे आप समाधि सिद्ध होती है। भक्ति योग के पथिक को 
भगवान्‌ के सहारे से पार का प्राप्त करना कठिन नहों होता है। यथा : 
ज्ञान पंथ क्पान के धारा।परत खगेस होइ नहि वारा ॥ 
कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। 
होई घुनाच्छर न्याय ज्यां पुनि प्रत्यूह अनेक॥ 
सोम कि चापिं सके कोउ तासु । बड़ रखवार रमापति जासू॥ 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सुमिरत हरिहि` श्राप गति बाधी । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 
मोहि पावहि प्रानी : एक व्यापक अविनाशी अविकारी सच्चिदानन्दघन ब्रह्म 
सबके हृदय में विद्यमान है पर उसकी प्राप्ति तो नहीं होती । यदि प्राप्ति होती तो 
जीव दीन दुखारी नहीं होते । काष्ठ में अग्नि-तो अव्यक्तरूप से व्याप्त है पर मन से 
काष्ठ और अग्नि को पृथक्‌ करने से अग्नि को प्राप्ति नहीं होती । उसकी प्राप्ति तब 
होगी जब यत्न से उस अव्यक्त अग्नि को व्यक्तरूप में लाया जाय। इसी भाँति अव्यक्त 
ब्रह्म स्त्र व्याप्त है । स्वयं हृदय में विराजमान है पर प्राप्ति उसकी नहीं होती ॥ 
जब भक्ति द्वारा उसे व्यक्तरूप : सगुणरूप में लाया जाय तब उसकी प्राप्ति होती है। 
होरे में मूल्य है पर हीरे से स्वयं तो कोई काम नहीं चछता | जब यत्न किया जाय 
और उसके कुव्यक्त मूल्य को व्यक्तरूप में लाया तब उससे काम चल सकता है। 
Fe सहे सुरन्ह बहुकाल बिषादा। नरहरि किये प्रगट प्रहलाद ॥ 
एक दारुगत देलिय एकू।पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रकटत जिमि मोल रतन तें॥ 
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प्रथमहि : भाव यह कि भक्ति पथ पर पेर रखनेवाले को पहिले साधन भक्ति 
को अङ्गीकार करना पड़ता है। प्रथर्माह कहकर यह दिखलाया कि यहाँ जो कुछ 
कहा जायगा उसमें क्रम है। दूसरा तीसरा कहकर स्पष्ट न गिनाने पर भी क्रम 
समझ लेना चाहिए । 
बिप्र चरन अति प्रीति : विप्र वेदपाठी ब्राह्मण को कहते हैं। ब्राह्मण में यदि 
ब्राह्मणोचित गुण न हो तो भी उसका कमंठ होना अनिवार्य है । वेद विहीन ब्राह्मण 
शोच्य हो जाता है। अतः गोस्वामीजी ने विध्र शब्द का अधिक प्रयोग किया है। 
ब्राह्मण शब्द का अति विरळ प्रयोग है । सो पहला साधन यह है कि विप्र के चरण 
में अति प्रीति हो । क्योंकि द्विज सेवकाई हरि तोषण ब्रत है । विप्र के पुजित होने 
से भगवान्‌ तुष्ट होते हैं। इसीलिए ये महिदेव कहलाते हैं । 
अति प्रीति कहने का भाव यह कि उनसे शापित ताडित तथा अपमानित 
होने पर भी क्रोध न करे। उनकी पूजा ही करे। क्योंकि शील गुणहीन व्राह्मण के 
भो पूजन का विधान है। गुण ज्ञान प्रवीण शूद्र के पुजन का विधान नहीं है । पूवं 
जन्म के १कर्मो से ही जाति आयु और भोग की प्राप्ति होती है। जो रमणीयाचरण 
है उनको रमणीय योनि की प्राप्त होती है वे ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य होते हैं और 
जो कपूयाचरण है उनको कपूय योनि को प्राप्ति होती है वे चाण्डाल योनि या कुत्ते 
को योनि को प्राप्त होते हैं। अतः शील गुण रहित विप्र की पूजा वस्तुतः उसके 
पुवं जन्म के रमणोयाचरण की पूजा है। जिसके विपाक से उसे ब्राह्मण शरीर 
मिला है और गुण ज्ञान प्रवोण शूद्र की अपूज्यता उसके पूर्वं जन्म के कपूथाचरण 
का परिचायक रूप है। इस जन्म का रमणीयाचरण अभी परिपक्व नहीं हुआ है। 
आगामी जन्म में उसके आयु और जाति व भोग का कारण होगा । यथा : 
सुनु गन्धर्वं कहां में तोही। मोहि न सोहाय ब्रह्मकुर द्रोही ॥ 
दो. मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव | 
मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव॥ 
सापत ताड़त परुष कहंंता । बिप्र पूज्य अस गावहि संता ॥ 
पुजिअ बिघ्र सील गुन हीना । सूद्र न गुनगन ग्यान प्रबीना ॥ 
अतः जिस भाँति अश्वत्थ तुलसी आदि स्वयं अपने कल्याण सम्पादन में 
असमथं हैं। पर उनके पूजकों का कल्याण होता है। उसी भाँति शील गुण हीन 
विप्र अपना कल्याण करने में असमथं हैं । पर उनके पुजक का कल्याण होता है। 
निज निज कमे निरत : अपने वणं और अपने आश्रम के कमं में र्गा रहे । 
भाव यह्‌ कि शोक मोहादि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ है ऐसे सभी प्राणियों 
से स्वधमं का त्याग ओर निषिद्ध धमं का सेवन स्वाभाविक ही होता है: तथा च 
सवंप्राणिनां शोकमोहादि दोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिषिद्ध 
१. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्मोगाः । प० य्रो० सू ०. 
भाग २-५२ 
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सेवा च स्यात्‌। शां० भा०. जैसे अजुंन पहले स्वयं ही क्षात्रधमं रूप युद्ध में प्रवृत्त 
हुआ था। तब भी शोक मोह द्वारा विवेक ज्ञान के दब जाने से उस युद्ध से उपरत 
हुआ और दूसरों का घमं भिक्षाचरण में प्रवृत्त होने लगा । अतः ब्राह्मण में जो 
अन्य जाति के कमं करने की प्रवृत्ति देखी जाती है या हीन जाति में जो उच्च 
जाति के कमं करने की प्रवृत्ति देखो जाती है। इसी भाँति संन्यस्त में जो गृहस्थ 
घरमे की प्रवृत्ति तथा गृहस्थ में संन्यास ध्म की प्रवृत्ति है। उसका कारण शोक 
मोहादि से विवेक विज्ञान का दत्र जाना ही है। दूसरी बात यह है कि जिनका 
सम्बन्ध ब्राह्मणों से टूट जाता है। उनसे वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह किसी भाँति 
सम्भव नहीं । मनु भगवान्‌ ने स्पष्ट लिखा है कि यहीं के क्षत्रिय जो बाहर जाकर 
बसे । वे ब्राह्मणों से असम्ब्रद्ध होने के कारण वर्णाश्रम ध्म से पतित होकर यवन, 
म्लेच्छ, पुल्कस, किरातादि अवस्था को प्राप्त हो गये हैं। स्वधर्मत्याग से मनुष्य 
पतित्त हो जाता है। यथा : 
बिभ्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ बृषली स्वामी ॥ 
सूद्र करहि जप तप ब्रत नाना | बैठि वरासन कहहिं पुराना॥ 
गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी। भजहि नारि नर पर पुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनी बिभूषन हीना | बिधवन्ह के सिंगार नवीना॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कोतुक तात न जात कही ॥ 
इत्यादि । 
श्रुति रीति : भाव यह कि वेद की रीति से जिसका जो कमं है वही करे। 
दूसरा न करे। अद्ृष्टाथं का ज्ञान वेद तथा तच्चरणाश्रित शास्त्रों से ही हो सकता 
है। ईश्वर स्वर्ग या धम को किसी ने देखा नहीं । इनका ज्ञान अन्य किसी प्रमाणों 
से नहीं हो सकता । अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । जो भाव 
अचिन्त्य हैं उन सत्र में तकं को स्थान नहीं देना चाहिए । अतः धमं केसे पालन 
करना चाहिए इसे श्रुति ही बतला सकती है। लाखों मनुष्यों के एक स्वर के 
चिल्लाने से भी न॒ कोई वस्तु पुण्य हो सकती है न पाप हो सकती है। करोड़ों 
आदमियों के एक साथ आवाज उठाने पर भी न शीशा हीरा हो सकता है और न 
हीरा शीशा हो सकता । इसका विवेक तो पारखी: जोहरी ही कर सकता है। 
अतः कल्पित आचार न करे। जो कमं एक के लिए धमं है वही दूसरे के लिए 
अधमं हो जाता है । इसलिए कार्याकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है । शास्त्र 
विधान को जानकर ही कमं करना चाहिए । तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायंव्यव- 
स्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं कतुंमिहाह॑सि । गीता १६.२४. । यःशास्त्रविधि- 
मुत्सृज्य वतंते कामक्रारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ । गोता 
१६.२३. । जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मन का करते हैं: उन्हें न तो सिद्धि 
मिलती है न सुख मिळता है। न उनको परा गति की प्राप्ति होती है | श्रुतिरीति 
कमं करने की यह है कि शास्त्रविहित कमं को संग रहित होकर बिना रागद्वेष के 
फल की इच्छा न रखते हुए करे। तात्पर्यार्थं यह्‌ कि अपनी स्वाभाविकी प्रवृत्ति 
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को शास्त्रीया बनावे और उसे ऐसा हृढ़ बनावे कि उसके त्याग में उतनी ही 
कठिनता मालूम पड़े जितनी कि पहिले स्वाभाविकी प्रवृत्ति के त्याग में मालूम 
पड़ी थी । यथा : 


r 
सिबि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरमहित कोटि कलेसा॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना | धरम धरेउ सहि संकट नाना॥ 
में सोइ धमं सुलभ करि पावा । तजें तिहुँ पुर अपजस छावा ॥ 
संभावित कहँ अपजस ताहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥ 


एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा । तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति डढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥४॥ 


अर्थं : इसका फल फिर विषय विराग है। तब मेरे धमं में अनुराग उत्पन्न 
होता है । तब श्रवणादिक नव भक्तियाँ हढ़. होती हैं और मन में मेरो लीला की 
अत्यन्त प्रीति होती है । 

एहि कर फल पुनि: भाव यह कि कार्यकारण श्यृंखला चल रही है। 
विप्रचरण प्रीति का फल श्रृतिरीति से स्वधर्माचरण। अब उसका फळ कहते हैं। 
इसलिए पुनि शब्द का प्रयोग किया है। 

बिषय बिरागा : अर्थात्‌ वशीकार संज्ञा वेराग्य प्राप्त होता है । जिसका वणन 
पहले किया है जा चुका है। भाव यह कि शास्त्रीया प्रवृत्ति हढ़ होने से ही वस्तु 
विचार का उदय होता है। तब विषय कें दोष परिणाम विरसत्वादि दिखायो पड़ने 
लगते हैं । बिना दोष दर्शन के वेराग्य नहीं होता । 


तुरत बिरत होके रोक के इन्द्रियों को 
स्मरण मनन से भी नारि के जी हटाऊं। 
सुरत बिरसता को देह बीभत्सता को 
प्रति दिन जिय सोचू काम यों नसाऊं॥ 


कमलदल से सूक्ष्म चमं विरंचि यदि मढ़ता नहीं। 
मांस के इस पिड को त्वक्‌ खोल में धरता नहीं॥ 
गृद्ध काक श्ृगाल लोहु मांस के भक्षक सदा। 
टूटते इस देह पर मिलते कहाँ रक्षक तदा॥ 
कभी नहीं उपकार करेंगे किया नहीं करते। 
पुत्र किसी के भी कया तेरे सुखद नहीं होते॥ 
उनका विरह ममंभेदी दुःख है नाहक उनके। 
लिये बहुत सा मेहनत करना कष्ट बहुत सह के॥ 
ब्रह्मा इन्द्र मुनीस सागर मही मन्वादि दीर्घायु हैं। 
वे भी लाख करोड़ होकर मरे ये जीव अल्पायु हैं॥ 


८२० रामचरितमानस 


को है मोह अहो प्रकाश करता जो शोक को लोक में | 
बुद्बुद से तनके लिये मिलन है जो पाँच का पाँच में ॥ 
प्रबोध चन्द्रोदय. 
वेराग्योदय की आवश्यकता दोनों मार्गो में अनिवार्य है धम ते विरति: 
ज्ञानयोग प्रकरण में कहा गया है और यहाँ भी वही बात कही जा रही है। पर 
इसके बाद की प्रक्रिया में भेद है । ज्ञानमार्गी वेराग्थोदय के बाद योग द्वारा : तत्‌ 
त्वं पद शोधन करके : सोहमस्मि वृत्ति से आत्मानुभव करते हुए चिज्जड़ ग्रन्थि 
को सुलझाकर मोक्ष लाभ करते हैं। पर सगुणोपासक ग्रह॒ रास्ता नहीं पकड़ते। वे 
मोक्ष नहीं चाहते । उन्हें सिद्धा भक्ति चाहिए। यथा : 
सगुन उपासक मोक्ष न लेहीं | तिन कहँ राम भगति निज देहीं ॥ 
साधन सिद्धि राम पद नेहू। मोहि लखि परत भरत .मत एहू ॥ 
तब मम घर्मे : श्री रामजी कहते हें कि मेरा धर्म उनके धर्मों का पता 
उनके गुण श्रवण से ही लग सकता है। अतः उनके गुणगणों का श्रवण ही भगवद्धमं 
है। यथा: भगवद्धमंश्चच भगवद्गुणश्चवणं न तु धर्मबुद्ध्या तदनुष्ठानपर्यन्तं 
त्रिवक्षितम्‌ | भक्तिरसायने. | अर्थं : भगवद्धम॑ भगवद्गुण श्रवण हैं । यहाँ धे बुद्धि 
से उसके अनुष्ठान तक की वित्रक्षा नहीं हैं । यथा : तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे 
निवेरायेत्‌ । यहाँ केनाप्युपायेन का तात्पर्यं यह्दी है कि चाहे धर्मतृद्धि से अनुष्ठान करके 
चाहे न करके अर्थात्‌ भगवद्‌ गुण श्रवण से मन को भगवच्चरणों में लगावे | अतः 
कहते हैं : 
उपज अनुरागा : भाव यह किं जब तक वैराग्य का उदय नहीं हुआ था 
तब तक तो विषय में अनुराग था। मन सदा विषय के धर्मों में ही आसक्त रहता 
था और जब विषय से विराग हुआ तो स्वभाव से ही भगवान्‌ की ओर जायगा। 
उनके करुणा भक्तवत्सलतादि गुणों पर अनुरक्त होगा: यहाँ से भाव भक्ति का 
प्रारम्भ हुआ | यथा : 
समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाउ । 
मन मेरे मानै सिख मेरी।जौ निज भगति चहै हरि केरी॥ 
उर आनहि प्रभुक्त हित जेते। सेर्वाद्ं ते जे अपन पौ चेते॥ 
दियो सुक्ुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को.। 
जो पाइ पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को॥ 
यह भरत खंड संमीप सुरसरि थल भलो संगति भलो॥ 


तेरी. कुमति कायर कळपवल्ली चहत विषफल फली ॥ 
इत्यादि | 


श्रवणादिक नव भक्ति : १. श्रवणम्‌ २. कीर्तनं विष्णोः ३. स्मरणम्‌ ४. पाद- 
- सेवनम्‌ ५. अर्चनं ६. वन्दसं ७. दास्यं ८. सख्यम्‌ ९. आत्मनिवेदनम्‌ | ये ही 
श्रवणादिक नव भक्ति हैं । 
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१. श्रवण : १. नाम २. चरित्र ३. गुणादि के सुनने क्रो श्रवण कहते हें। 

. नाम श्रवण यथा : वेगि विलम्ब न कीजिये लीजिय उपदेस | 
महाँ मंत्र जपिये सोई जेहि जपत महेस ॥ 

२. चरित्र श्रवण यथा : लागी सुने श्रवन मन लाई। 
आदिहि ते सब कथा सुनाई॥ 
आसा बसन व्यसन येह तिन्हही। 
रघुपति चरित होइ तहं सुनही॥ 

. गुण कीर्तन, यश्रा : सुनत फिरौं हरिगुन अनुवादा। 
अव्याहत गति संभु प्रसादा॥ 

२. कीत॑न : १. नाम २. लीला और ३. गुणादि के गान को कीर्तन कहते हैं। 

. नाम कीर्तन यथा : राम नाम महिमा सुर कहहीं। 
सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं॥ 

२. लीला कीर्तन यथा : बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। 
आवेहि सुर्नाह अनेक ब्रिहुंगा॥ 

३. स्मरण : जिस किसी भाँति मन द्वारा सम्बन्ध को स्मरण कहते हें। यह इतना 
बड़ा प्रबल साधन है कि इसके प्रभाव से भगवद्विरोधियों का भी उद्धार 
हो जाता है | यथा : उमा राम मृदु चित करुनाकर। बेर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर । देहि परम गति अस जिय जानो । अस कृपालु को कहहु 
भवानी । तथा : तुलसी अपने राम को रीझि भजे चह खोझ । खेत परे ते 
जामिहेँ उलटो सीधो बीज । स्मरण यथा 

सुमिरत हरिहि साप गति बाधो । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 

सुमिरत रार्माह तजहि जन तून सम बिषय बिलासु। 

राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचरज तासु॥ 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥ इत्यादि । 

४. पाद सेवन : चरणों की पूजा सेवा | कुछ भक्त ऐसे हैं जो केवल चरणों का हो 

ध्यान पूजन करते हैं । कोई ऐसे हैं जो चरण चिह्नों का ही ध्यान 
पूजन किया करते हैं। यथा : 

कर नित करहि राम पद पुजा । राम भरोस हृदय नहि दूजा॥ 

आगे परा गौध पति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 

५. अर्चन : शुद्धि न्यासादि पूर्वाङ्ग निर्वाह पूर्वंक उपचारों द्वारा मन्त्रों से पूजन 
को अर्चन कहते हें । यथा 

तब मुनि हृदय धीर धरि,गहि पद बारहि बार। 
निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा बिबिध प्रकार ॥ 

६. वंदन : दण्डवत्‌ प्रणाम यथा: सकृत्‌ प्रणाम किये अपताए। 
मंगल मूल प्रणाम जासु जग मूल अमंगल को खत्ै। विनय, 


Fe) 


TU 


Ce) 
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पुति मन बचन करम रघुनायक । चरन कमळ वंदौं सब लायक ॥ 
मोते होइ न प्रति उपकारा। बंदौं तव पद बारंबारा॥ 
७. दास्य : में ईश्वर का किङ्कर हूँ : ऐसे अभिमान को दास्य कहते हैं । यथा : 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा। करे तो कहुँ कहाँ विस्वासा।! 
८. सख्य : सख्य के दो भेद हैं : विश्वास और २. मित्रवृत्ति। 
१. विशवास यथा : है तुलसी के एक गुन अवगुन निधि कहैं लोग | 
भलो भरोसी रावरो राम रीझिवे जोग॥ 
२. भित्रवृत्ति : तुलसी कहीहैँ साँची रेख बार बार खाँची | 
ढील किये नाम महिमा की नाव बोरिहौं॥ विनय. 
९. आत्म निवेदन : आत्मा शब्द का दो अर्थ पण्डितों ने माना है । एक तो भहन्तास्पद 
देही ओर दूसरा ममतास्पद देह । 
देही यथा : अब में जन्म संभ हित हारा । को गुन दोष न करे बिचारा ॥ 
देह यथा: हृदय घाड मेरे पीर रघुवी रे । 
पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम पुलकि विसराय सरीरे॥ 
मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जेसे पाठ अरथ चरचा कीरे॥ 
सोभा सुख छति लाभ भूप कहुँ केवल कांति मोल हीरे॥ 
तुलसी सुनि सौमित्रि वचन सब धरि न सकत धीरो धीरे ॥ 
उपमा राम लखन की प्रीति की वन्यौं दीजे खीरें नीरें॥ 
हढ़ाहीं : भाव यह है कि श्रवणादिक नव भक्तियों का कतंव्य रूप से शास्त्रों 
में बणंन है । अतः इनकी गिनती साधन भक्ति में है। साधक इनका आचरण 
स्वधर्मानुष्ठान समझकर करता आ रहा था । परन्तु अनुराग के बिना ये हृढ़मूलक 
नहीं हो पाती थी। अब प्रभु के धर्मों में अनुराग उत्पन्न हो जाने से हृढ़मूलक 
हो गयी | 
मम लीला रति : लीला का अर्थ चरित्र है। भगवान्‌ आप्तकाम हैं। अतः 
किसी प्रयोजन का उद्देश्य रखकर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती । उनका चरित्र उनकी 
लीला है । परन्तु उनके चरित्रका कथन और श्रवण का उपयोग नवधा भक्ति के 
कीर्तन और श्रवण प्रकरण में कहा जा चुका है। अतः यहाँ पर लीला से उनके 
चरित्र के अन्नुकरण से तात्पयं है | यथा: खेलौ तहाँ बालकन्ह मीला । करों सकल 
रघुनायक लीला । श्रीमद्भागवत में भी प्रेमाधिक्य से गोपियों द्वारा भगवान्‌ के 
चरित्र के अनुकरण का वर्णन है | यथा : लीला भगवतस्तास्ता द्यनुचक्रम्तदात्मिका: | 
अत: यहाँ मम लीला का अथ हुआ रामलीला । 
लीला और नाटक बहुत अंशों में समान होने पर भी एक वस्तु नहीं है। 
ग ही भेद हैं जितना कि बाजार में रखी हुई मूति ओर स्थापित 
बहोत म इष्टि से की जाती है। उसमें 
मरति में मेद होता है। लीला उपासना को हाट जाती ह । उसमे मुकुट पुजा 
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होती है। ब्राह्माण के बच्चों का श्रीराम लक्ष्मण के रूप में वरण होता है। और 
जब तक उनके सिर पर मुकुट रहता है तबं तक उनकी पुजा प्रतिष्ठा भगवदूविग्रह 
के समान ही होती है । आज भी श्रीगोस्वामीजी के मन्दिर : भदेनी काशी में प्रतिवषं 
रामलीला होती है । इससे पता चलता है कि ग्रन्यकार का लीला के प्रति कितना 
अनुराग था । लीला से उपासकों को असाधारण लाभ होता है। भक्तिरस के आविर्भाव 
के लिए तथा रस के अंकुरित होने के लिए श्रीरामलीला वर्षाऋतु है। आलम्त्रन 
उद्दीपनादि सभी सामग्रो रामलीला से सुलभ हो जाती हैं। 

अति मन माहीं : भक्तों की रामलीला में बड़ी प्रीति रहती है । बड़ा उत्साह 
रहता है। जिस मधुर मूर्ति की झाँक्री श्रीरामलीला में हो जाती है उसका हृढ़मूळक 
छाप हृदय में बेठ जाता है। परम्परा के अनुसार श्रीरामलीला वषं में एक बार 
आश्विन मास में होती है। परन्तु उसकी प्रीति मन में बराबर बनी रहती है 
और उन दिनों के लिए चित्त सदा लालायित रहता है जब कि जीला प्रारम्भ 
होती है। सुना जाता है कि ग्रन्थकार को श्रीअवघ में रामलीला के व्याज से ही 
भगवद्दशंन हुआ था । परतन्त्रता के दिनों में स्वातन्त्र्य को भावना की बड़ी भारी 
रक्षा श्रीरामलीला से हुई और आज भी धामिक भावों का प्रभाव जेसा जनता पर 
पड़ता है वेसा अन्य उपायों से सम्भव नहीं । हताश हुदयों में आशा लता को प्राण 
प्रदान तो रामलीला ही करती है। 


संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन इढ़ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कह जाने इढ़ सेवा ॥५॥ 


अर्थं : संत चरन पंकज से अत्यन्त प्रीति होती है । मनसा वाचा कमंणा मेरा 
भजन हढ़ नियम से : होता है । गुरु पिता बन्धु पति और देवता सब कुछ मुझी को 
दृढ़ सेवावाला जानता है। 

संत चरन पंकज अति प्रेमा : जब लीला द्वारा साधक प्रत्यक्ष देखता है कि 
सन्तों के परित्राण के लिए ही प्रभु अवतार धारण करते हैं। सन्तों के मिळने की 
इच्छा के सामने उन्हें राज्य तिळक फीका मालूम पड़ता है : वनवास श्रेयस्कर बोघ 
होता है । जब लीला में प्रभु को सन्तचरणों में अवनत होते देखते हैं तब सन्तचरण 
पद्भुज से अति प्रेम न होना आइचयं है | जब श्रीमुख से सन्तों की स्तुति सुनते हैं 
तब उनके प्रति साधक का अत्यन्त अनुराग बढ़ता है । यथा : 

सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊं। जिन्ह ते में उनके बस रहऊं॥ 

षट्‌ विकार जित अनघ अकामा | अचळ अर्किचन सुचि सुख धामा ॥ 

अमितबोध अनीह मित भोगी | सत्य सार कबि कोबिद जोगी ॥ 

सावधान मानद मद हीना । धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥ 

दो. गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह। 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहें देह न गेह ॥ इत्यादि । 
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मुनि सुनु साधुन के गुन जे ते कहि न सकें सारदश्रुति ते ते ॥ 
छं. कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबन्धु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
परन्तु ऐसे सन्त महात्मा की पहिचान अत्यन्त कठिन है। बिना सन्तों के 
संसार चल नहीं सकता । वे सबको सब देशों में सुलभ हैं। परन्तु विषयी जीव को 
उनकी पहिचान नहीं। अतः उनकी प्राप्ति नहीं होती । उनकी प्राप्ति के लिए 
पुण्यपू्ञ चाहिए । भगवान्‌ को कृपा चाहिए | यथा : 
पुन्य पुंज बिनु मिलहि न संता । सत संगति संसृति कर अंता ॥ 
पुन्य एक जग महु नहि दूजा । मन क्रम बचन बिघ्र पद पुजा ॥ 
संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही। चितवहि राम कृपा करि जेही ॥ 
भगवान्‌ भाववश्य हैं। इसलिए भाव भक्ति करनेवाले पर हरिकृपा होती है। 
उन्हें सन्त मिलते हैं और उनसे उनको भक्ति चिन्तामणि की प्राप्ति होती है | यथा : 
भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन । 
तजि ईष्या मदमान भजिय सदा सीता खन॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा | चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
सबकर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई॥ 
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा। राम भगेति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ 
मन क्रम बचन भजन हृढ़ नेमा : भाव यह कि पहले उसे श्रवणादिक नव 
भक्ति हृढ़ हुई थी । अब सन्तों के प्रसाद से मनसा वाचा कमंणा हृढ़ नियम के साथ 
भजन प्रारम्भ हुआ । राम भगति के बाधतों को ओर से वृत्ति फिर गयी | यथा : 
जरउ सो संपति सदन सुख सुहूद मातु पितु भाइ॥ 
सनमुख होत जो रामपद कर इन . कोटि सहाय ॥ 
मन क्रम बचन रामपद सेवक | सपनेहुँ आन भरोस न देवक॥ 
अब साधक महात्मा पद को प्राप्त हुआ। जो मन में हो वही वाणी में हो। 
वही कमं से हो । यह लक्षण महात्मा का है और मन में दूसरी बात हो वाणी से 
कोई दूसरी बात कहे और कर्म उन दोनों से पृथक्‌ ही कुछ करे : यह दुरात्माका 
लक्षण है । मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ | वाणी से भजन करना और मन दूसरी ओर रहे अथवा 
कर्मं से भजन करना वाणी से कुछ दूसरी बातें करते रहना तथा मन से अन्य विषयों 
का ध्यान करते रहना यथार्थ भजन नहीं है। मन में भी भगवान्‌ हो: बाणी से 
भी. उनकी स्तुति हो : कमं से उनकी परिचर्या होती रहे तब उस भजन को मन 
से भजन कहेंगे । 
वच ह बात यह है भोजन की भांति भजन भी हित है। अतः इसे नित्य 
नियम के साथ प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। अन्यथा भजन का ठोक प्रभाव नहीं 


पड़ता | यथा : 
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भोजन करिय तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचब जठरागी ॥ 

असि हरि भगति सुगम सुखदाई | को अस मूढ़ न जाहि सोहाई॥ 

गुरु पितु मातु : जिनके लिए स्वयं श्रुति भगवती कहती हैं: मातृदेवो भव । 
पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव | माता पिता आचायं ये तोनों ही देव हैं। येही 
तीनों अग्नियाँ हैं । इन्हीं की सेवा से लोक परलोक बनता है । इनको आज्ञापालन 
में यदि बुरे रास्ते पर चलना पड़े तो भी अकल्याण नहीं होता । यथा : 

गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले | चलेहुँ कुमग पग परहि न खाले॥ 
बन्धु पति देवा : बन्धु जो आड़े समय में काम आते हैं | यथा : 

होहि कुठाय सुबंधु सहायें | ओड़िआह हाथ असनिहुँ के घाये॥ 

पति कां अर्थं स्वामी है। जिसका सब भाँति छल छोड़कर सेवा का विधान 
है । यथा : भानु पीठि सेइअ उर आगी। स्वामिहि सवं भाव छल त्यागी । देवता 
इष्ट फल देनेवाले हैं। यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः | गीतायाम्‌. ३.१२. 

यहाँ पर छः को गिनाया है । और भी जितने प्रेम के पात्र हैं उन सबको 
भी समझ लेना । 


सब मो कह जानै: भाव यह कि सबकी ओर से ममता हटाकर श्रीरामजी 
से प्रोति करे। श्रीरामजी को ही माता पिता गुरु बन्धु स्वामो और देवता माने। 
अर्थात्‌ माहात्म्य-ज्ञान युक्त सुदृढ़ ओर सबसे अधिक स्नेह हो । यथा : 
राम मातु पितु बन्धु सुजन गुरु पुज्य परम हित। 
साहेत्र सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित्त॥ 
देस कोस कुल कमं धमं धन धाम धरनि गति। 
जाति पाति सब भांति लागि रामहि हमारि मति॥ 
परमारथ स्वारथ सुजस सुलभ राम ते सकल फल। 
कह तुलसीदास अब जब कबहुँ एक राम ते मोर भल ॥ 
हढ़ सेवा : अर्थात्‌ जिस साधक की सेवा हढ़ हो गयी है। भाव यह कि 
जिसके लिए ऊपर लिख आये हैं: मन क्रम बचन भजन हृढ़ नेमा । हृढ़ सेवावाळा 
भक्त सब नाता : सम्बन्ध जोड़ने में समर्थं हो सकता है। 


मम गुन गावत -पुलक सरीरा । गद्गद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद .दंभ न जाके। तात निरन्तर बस में ताके ॥६॥ 
_ अर्थ : मेरे गुणों का गानं करते हुए जिसके शरीर में रोमाञ्च हो जाय। 
गला भर उठे। आँखों से अश्रुःको धारा बहे और काम आदि मद दम्भ जिसे न 
हों । हे तात ! में उसके बश में रहता हूँ। 
मम गुन गावत : भाव यह कि तब उस भक्ति की श्रीहरि में अविच्छिन्न 
मनोगति हो जाती है। उन्हीं का गुण बराबर गान किया करता है। उन्हीं की 
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मूति का ध्यान किया करता है। दूसरी कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती और 
श्रीहरि को भी भक्तों का गान परम प्रिय है। उन्हीं का वचन है: नाहं वसामि 
वैकुण्ठे योगिनां हृदये न हि। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं न 
तो वेकुण्ठ में बसता हूं और न योगियों के हृदय में बसता हूं । हे नारद! जहाँ 
मेरे भक्त गान करते हैं में वहीं रहता हूं । इसकी कोई आवश्यकता नहीं क्रि वह 
गान स्वरताल युक्त मीठा हो | यह अभिभ्राय होता तो कहते : गायका यत्र गायन्ति । 
पर ऐसा नहीं कहते । अतः भक्तों का गान उन्हें प्रिय है। चाहे बह संगीत दृष्टि 
से केसा ही हो । 
पुलक सरीरा गद्गद गिरा नयन बह नीरा: शरीर में रोमाञ्च होना, 
गला भर आना. आँखों से आँसू की धारा चलना । ये सब प्रेम में डूबाडूब होने 
के लक्षण हैं| यहाँ पर भक्तों के गानप्रिय होने का कारण कहते हैं । भक्त प्रेम में 
डूबाडूब हैं । वह प्रेम में मग्न होकर गान करता है। उसे लय स्वर ताळ का पता 
नहीं । श्रीहरि ऐसे ही गान पर रीझ जाते हैं। भीतर के प्रेम के बाहरी लक्षण 
पुलक शरीर गद्गद और नयन नीर हैं | यथा : 
कछु जवै न आई गयो जन्म जाय। 
अति दुलंभ तनु पाइ कपट तजि | भजे न राम मन वचन काय ॥ 
रामविमुख सुख लह्यो न सपनेहुँ निसिवासर तयो तिहुँ ताय॥ 
सेये नहि सीतापति सेवक साधु सुमति भली भगति भाय॥ 
सुने न पुलकि तन कहे न मुदत मन किये जे चरित रघुवंस राय ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके: काम क्रोध मोह लोभ मद दंभ आदि 
दुरभिसन्धि हूँ। जो किसी कामना से गान करता हो वह भळे हो अर्थार्थी भक्त 
हो पर प्रेमा भक्ति उसे नहीं है जो मदसे गान करता हो कि में संगीत शास्त्र का 
आचार्य हुँ अथवा मुझसे गानेवाले दुर्लभ हैं उसे भी भगवद्‌ गुणगान का कुछ फल 
तो होता ही है । पर प्रेमभक्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। अथवा जो लोभ से 
गान करता है कि गान करने से मुझे कुछ मिलेगा या जो दम्भ से गान करता है 
कि लोग मुझे भक्त कहेंगे उनका गान वेसा नहीं : चाहे वह कितना ही लय सुर 
तानसे ठीक हो: जो भगवान्‌ को रिझा सके। अतः गान सभी अभिसन्धियों से 
रहित होना चाहिए | यथा : प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअन्तर मळ कबहुँ 
कि जाई। के 
तात : प्रशन है : मोहि समुझाइ कह सोइ देवा | सब तजि करों चरन्‌ 
रज सेवा | और उत्तर हो रहा है : तात निरंतर बस में ताके। यहाँ भो उत्तर 
प्रकन से कहीं अधिक विशेषता रखता है। इसलिए फिर तात सम्बोधन देते हैं । 
निरंतर बस में ताके: श्रीम-द्कागवत में दुर्वासा से स्वयं भगवान्‌ ने कहा 
है कि है ब्राह्मण ! मैं भक्त के पराधीन हूं। एक प्रकार से अस्वतन्त्र हूँ । अहं 
भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । सो भगवान्‌ ही भक्त के पराधीन रहते हैं। 


यथा ; 


अरण्यकाण्ड ¦ तृतीय सोपान ८२७ 


मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेमपरिप्लुता । अभिसन्धिविनिर्मुक्ता भक्तिविष्णु- 
वशंकरी । पञ्चरात्रे, 

श्रीहरि में अविच्छिन्न और अभिसन्धि रहित प्रेमपरिप्लुता मनोगतिं का 
होना ऐसी भक्ति है जो हरि को वश में रखती है । 


दो. बचन कम मन मोरि गति, भजनु करहि निहकाम। 
तिन्हके हृदय कमल महुँ, करौं सदा बि्ाम ॥१६.१०॥ 


अर्थ : जिन्हें मनसा वाचा कमणा मेरी ही गति है ओर निष्क्राम भजन 
करते हैं उनके हृदय कमल में में सदा विश्राम करता हूँ । 

व्याख्या : वचन कर्म मन मोरि गति : जिन्हें मनसा वाचा कमंणा श्रीराम 
की ही गति है दूसरा चारा नहीं वे ही जागते सोते भगवान्‌ की शरण में 
रहते हैं। दूसरे से बोलना भी पड़ा तो सत्य प्रिय और विचारकर हित की बात 
बोलते हैं। उन्हीं को दुःख सुख प्रशंसा और गारी समान होती है। वे सबके 
हितकारी और सबके प्रिय होते हैं । यथा : 


सबके प्रिय सबके हितकारी । दुःख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहि सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाड़ि गति दूसर नाहीं । राम बसहु तिन्हके मन माहीं ॥ 
भजन करहि निहकाम : वे ही भक्त निष्क्राम भजन कर सकते हैं जिन्हें 
न तो परमार्थ की कामना है न गूढ़ गति जानना चाहते हैं। न उन्हें अणिमादिक 
सिद्धि चाहिए और न किसी सद्कूट से विनिरमुंक्ति चाहते हैं। यथा: 
सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। 
नाम सुप्रेम पियूष हूद तिनहु किये मन मीन ॥ 
तिनके हृदय कमल महेँ : भाव यह कि उन्हीं के हृदय की शोभा है।ः 
कमल की उपमा दी है। भ्रमर को भी उस कमळ को छोड़ : दूसरि गति नहीं ह] 
हृदय ऐसा है जहाँ भगवान्‌ सगुण रूप से रहते हैं। निर्गृण रूप से तो उनका 
सभी हूदयों में है । यथा : 
व्यापक एक ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आँनद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
करहुँ सदा बिश्राम: जिनके हृदय में कुछ और कामनाएँ हैं उनके हूदय 
में सगुण रूप से प्रकट हाने पर भी श्री हरि विश्राम नहीं कर पाते | उसकी रुचि 
रखने के लिए सतत चञ्जल रहना पड़ता है। यथा : राम सदा सेवक रुचि राखी । 
वेद पुरान साधु सुर साखी। पर प्रेमाभक्तिवाले निष्काम भजन करते हें। अतः 
भगवान्‌ को विश्राम उन्हीं के हूदयमें मिळता है | उस प्रेमाभक्ति के भी चौदह 
मेद श्रीवाल्मीकिजी ने कथन किया है । यथा : : 


८२८ रामचरितमानस 


१. जिन्हके श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हरि सुभग सरि नाना॥ 
भरहि निरंतर होहि न पुरे। तिनक्रे हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे॥ 
२. लोचन चातक जिन्ह करि राखे | रहहि दास जलधर अभिलाखे॥ 
निदरहि सरित सिंधु सर भारी | रूप बिदु जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्हके हृदय सदन सुखदायक | बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
३.जसु तुम्हार मानस बिमल हँसिनि जीहा जासु। 
मुकताहृल गुन गन चुनइ राम बसहु हिअ तासु॥ 
४. प्रभु प्रसाद सूचि सुभग सुबासा | सादर जासु लहइ नित नासा॥ 
लुम्हहि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥ 
सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी ॥ 
कर नित करहि राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चरि जाहीं। राम बसहु तिन्हके मन माही॥ 
५. मंत्रराजु नित जपहि तुम्हारा । पूर्जाह तुम्हाह सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहि बिधि नाना। बिप्र जेंवाइ देहि बहु दाना॥ 
तुम्ह ते अधिक गुरुहि जिय जानो । सकळ भाव सेर्वाह मन मानी॥ 


दो. सबु करि माँर्गाह एक फलु रामचरन रति होउ। 


>) 


तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ॥ 


६. काम कोह मद मान न मोहा।लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ 
जिन्हके कपट दंभ नहि माया | तिन्हके हृदय बसहु रघुराया॥ 

७: सबके प्रिय सबके हितकारी। दुःख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥ 
कहुहि सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं | राम बसहु तिन्हके मन माहीं॥ 

८. जननी सम जानहि पर नारी । धन पराव बिष ते बिष भारी॥ 
जे हरषति पर संपति' देखी | दुखित होहि पर बिपति ब्रिसेषो ॥ 
जिन्हृहि राम तुम प्रान पियारे तिन्ह्के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
९.स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हे सब तुम नात। 
मन - मन्दिर तिन्हके बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात॥ 
१०. अवगुन तजि सबके गुन गहहीं । बिप्र धेनु हित संकट सहही॥ 
नौति निपुन जिन्ह कइ जग लोका | घर तुम्हार तिन्हकर मनु नीका ॥ 
११. गुन तुम्हार समुझहि निज दोषा | जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहि जेहीं। तेहि उर बसहु सहित बैदेही॥ 
१२. जाति पांति धन धाम बड़ाई | प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ 
-सब.तजि तुम्हहिं रहइ उर लाई | तेहि के हृदय रहहु रघुर।ई॥ 
१३. सरगु नरक अपबरगु सेमाना। जहँ तहं देख घरे धनु वाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा।राम करहुं तेहि के उर डेरा॥ 
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१४.जाहि न चाहि कबहुँ कछ . तुम सन सहज सनेह। 
बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह. 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
अर्थं : भक्तियोग सुनकर ल॑छिमन को बड़ा सुख मिला। उन्होंने प्रभु चरणों 
में नमस्कार किया । 
व्याख्या : भक्तियोग : भक्ति के साधन कहहु बखानी से लेकर : तिन्ह के 
हृदय कमल महेँ करउँ सदा तक भक्तियोग है। भक्तियोग सब योगों में उत्तम है | 
स्वर्यं भगवान्‌ ने कहा है: योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ 
भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में जो मुझमें मन लगाकर श्रद्धा 
पूर्वक मेरा भजन करता है वह सबसे बड़ा योगी है । 
सुनि अति सुख पावा : भाव यह कि कर्मयोग ओर ज्ञानयोग सुनकर सुख 
मिला । पर भक्तियोग सुनकर अति सुख मिला । प्रभु मुख की वाणी सुनने से 
सकल भ्रम की हानि होती है । भतः भक्तिय्रोग के अश्रान्त ज्ञान से परम सुख की 
प्राप्ति हुई । 
_ लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा : इससे शिष्य की कृतकृत्यता कहा में 
पूछों निज प्रभु की नाई: से उपक्रम करके : प्रभु चरनन्हि मिरु नावा : से उपसंहार 
करते हैं । 
एहि बिधि गये कछुक दिन बीती । कहत बिराग ग्यानगुन नीती ॥१॥ 
अर्थं : इस प्रकार वेराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन 
बीत गये । 
व्याख्या : इस भाँति कहते सुनते कुछ दिन बीत गये। भाव यह कि अवधि 
का समय बहुत बीत गया | अव थोड़ा ही शेष है । उसमें भी कुछ दिन कथा कहते 
सुनते बीता । ये कथाएँ वेराग्य, ज्ञान, गुण और नीति विषयक थीं। नीति में 
घर्मार्थं काम का सामञ्जस्य विठाना होता है। सरकार का स्वभाव है कि भाइयों 
को शिक्षा दिया करते हें। यथा: राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । नाता भाँति 
सिखावहि नीती । 


३५. सूर्पणखा विरूप करण प्रसङ्ग 
सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदग्र दारुन जसि अहिनी ॥ 
पंचवटी सो गइ एक बारा। देखि बिकल भइ जुगल कुमारा ॥२॥ 


अथं : सूर्पणखा नाम की रावण की बहून थी। जो नागिन जेसी भयानक 
और दुष्ट हृदय थी । वह एक बार पञ्चवटी गयी । दोनों कुमारों को देखकर विकल 
हो गयी । 

व्याख्या : सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा : प्रकरण आरम्भ हुआ । जैसे रावण 
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जगत्‌ के रूलानेवाले थे वेसे ही उन्हें बहन विधाता ने दी थी | रावण के नाम से 
परिचय देकर उसका वेधव्य भी सूचित किया। जैसा रावण दुष्ट हृदय और सपं को 
भाँति दारुण था। यथा: जस पावन रावन नाग महा। उसी भाँति उसकी बहन 
भी साँपिन थी। रावण की बहिनी कहकर उसका प्रताप भी कहा। किसकी 
सामर्थ्यं जो उसके प्रतिकूल आचरण करे। अहि से भहिनी अधिक दारुण होती है। 
रावण को दस सिर थे उसे दस नख सूप के से थे। 

वह्‌ कुलटा थी | घूमा करती थी । एक बार पञ्चवटी पहुँच गयी । मुनिजी के 
मन्त्र के साफल्य का समय आ पहुँचा । मुनिजी ने कहा था : है प्रभु परम मनोहर 
ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाऊं। बास करहु तहँ रघुकुल राया । कीजे सकल 
सुनिन्ह पर दाया । तदनुसार सरकार पञ्चवटी में बसे। वहाँ सूपणखा पहुँची । 
पादकिह्ल को शोभा पर मोहित होकर अन्वेषण करती हुई राम लक्ष्मण के पास 
तक पहुँच गयी । दोनों भाई यद्यपि मुनिवेष में हैं पर हैं राजकुमार | वह कुलटा 
दोनों भाइयों पर मोहित हो गयी । अति कामासक्त होने से विकल हो गयी । उसने 
दोनों कुमारों को देखा । दोनों कुमारों ने उसे नहीं देखा । 


आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ॥३॥ 


अर्थं : हे गरुड़जो ! स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, 
पुत्र ही क्यों न हो विकळ हो जाती है। मन को रोक नहीं सकती । जैसे सूर्यकान्त 
मणि सूर्यं को देखकर द्रवीभूत हो जाता है । 
व्याख्या : समान वयस्कों में भ्राता, ज्येष्ठों में पिता और कनिष्ठों में पुत्र को 
भी देखकर विकल हो जाती हैं। उन्हें सम्बन्ध का भी विचार नहीं रह जाता। 
इनकी मनोहरता पर राक्षसी नारी आसक्त हो जाती हैं। यह नियम पतिव्रताओं 
पर लागू नहीं है। यथा: उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग 
नाहीं । इत्यादि । 
ऐसी राक्षसी नारियों को सम्बन्ध या वय का भी विचार नहीं होता | वे 
रूपमात्र देखती हैं । अर्निस्राव ही सूर्येकान्तमणि का द्रवीभूत होना है । उसी भाँति 
उनके मन में कामाग्नि प्रकट हो जाती है। स्त्री जाति सुलभ मानसे अपने को 
रोकना भी चाहती हैं पर रोक नहीं सकती । सुवेषं पुरुषं दृष्ट्वा भ्रातरं यदि वा 
सुतम्‌ | योनिः क्लिद्यति नारीणां सत्यं सत्यं हि नारद | इसी बात को बड़ी पण्डिताई 
से गोस्वामीजी कह गये । 
रुचिर रूप धरि प्रश्न पहि जाई | बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग बिधि रचा बिचारी ॥४॥ 


अर्थ : सुन्दर रूप धारण करके प्रभु के पास जाकर बहुत मुसकुराकर वचन 
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बोली | न तुम्हारे सा पुरुष है न मेरे समान स्त्री है। यह संयोग ब्रह्मदेव ने 
विचारकर रचा है। 

व्याख्या सूर्पणखा महाविकट रूप स्थूलोदरी करालाख्या थी । उसने माया 
से अपना सुन्दर रूप बनाया । जानती थी कि स्वाभाविक रूप से काम बिगड़ 
जायगा । ऐसा रूप बनाऊं कि ये मुझ पर मोहित हो जायें : करहि उपद्रव असुर 
निकाया । नाना रूप धरहि करि माया सूर्पणखा मोहित तो दोनों भाइयों पर 
हुई थी । किन्तु प्रभु जानकर रामजी के पास गयी। स्वयं दूती बनकर आयी । पङ्कार 
का प्रस्ताव स्वयं उसे ही करना है | अतः माया फैलाती हुई मुसकुराकर बोली | 
भाव यह कि स्मितएर्वाभिभाषिणीवाली मुसकुराहट नहीं थी | 

उसका कहना यह था कि तुम ओर में दोनों अप्रतिम सुन्दर हैं। सीता 
मुझ सी सुन्दरी नहीं है । यह तुम्हारे जोड़ की नहीं है । तुम्हारा इसका संयोग 
देवत्‌ हो गया। तुम्हारा और मेरा संयोग ब्रह्मदेव ने विचारकर रचा है। जेहि 
बिरंचि रचि सीय सँवारी | तेहि स्यामळ बर रचेउ बिचारी : ऐसा जनकपुर में स्त्रियों 
ने कहा था । वही भाव लिये सूपणखा अपने को कह रही है । | 


मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखे खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥ 
ताते अब लगि रहिउं कुमारी । मनु माना कडु तुम्हहि निहारी ॥५॥ 


अर्थं : मेरे जोड़ का पुरुष संसार में नहीं है | मॅंने तोनों लोक खोजकर देख 
लिया । इसलिए अबतक कुमारी ही रह गयी | तुम्हें देखकर कुछ मन आकषित 
हुम । 
द व्याख्या : अनुरूप वर मिलने की इच्छा कन्या के लिए स्वाभाविक है | 
सूर्पणखा कहती है कि मेरे अनुरूप तो वर ही संसार में नहीं है | में तीनों लोक में 
खोजकर देख चुकी । इससे स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि यह तीनों लोक में अपने 
लिए पुरुष खोजती फिरती है। इसका भाई रण मदमत्त होकर तीनों लोक में 
फिरता है। उसे प्रतिभट नहीं मिलता : रन मदमत्त फिरे जग घावा । प्रतिभट 
खोजत कतहु न पावा । और यह कामोन्मत्त होकर तीनों लोकों में पुरुष खोजती 
फिरती है। पर कोई अनुरूप नहीं मिलता । जनकपुर की स्त्रियाँ परदे में रहनेवाली 
थीं। अतः वे बिचारी कहती हैं: सोभा अस कहुँ सुनियत नाहीं । वे देखना नहीं 
कहती । यह देखना कहती है । अतः इसका कुलटा होना ध्वनित है। 
सूर्पणखा पुणं युवती है। विवाह के काल का अतिक्रमण किये हुए है। 
ऐसी अवस्था में रामजी को उसके परपूर्वा होने का सन्देह न उठे । इसलिए इतने 
वर्षं तक कुमारी रहने का कारण बतलाती है कि किसी को देखकर मत ही नहीं 
माना । विवाह केसे करे | अतः आज तक कुमारी ही हूँ । इस भाँति अपना स्वातन्त्र्य 
भी द्योतन किया। फिर भो स्त्री गुण सुलभ मान को कुछ बचाए हुए है। कहती 
है कि तुम्हें देखकर कुछ मन माना । पुरी तरह नहीं । अपने मन में यह न समझना 
कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ । में तुमसे अधिक सुन्दरी हूँ । परन्तु जब कहीं मन नहीं मानता 
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तो जहाँ थोड़ा भी मानता है उसी में सन्तोष करना चाहिए। भाव यह कि र्भा 
में स्त्री पुरुष के संयोग में मन मानना हो कारण है। किसी धमं बन्धन या समाज 
बन्धन को आवश्यकता नहीं होती । 

सीतहि चितइ कही प्रभु बाता । अहे कूँआर मोर छघु भ्राता ॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मुदु बानी ॥६॥ 


अथं : सीताजी की ओर देखकर प्रभु ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई 
कुंआर है । लक्ष्मणजी के पास गयी । उन्होंने शत्रु की बहन जानकर प्रभु को देखकर 
कोमल वाणी में कहा । 
व्याख्या : सीताजी की ओर देखने का भाव यह्‌ कि मेरे तो स्त्री है। मेरा 
भाई कुमार है। यहाँ पर शङ्का होती कि लक्ष्मणजी का विवाह हो चुका था। 
उन्हें कुमार कहने से तो मिथ्या भाषण हो जायगा। उत्तर यह है गो ब्रह्मर्णाहसायां 
वृत्त्यर्थे प्राणसङ्कुटे स्त्रोषु नर्मेविवादेषु नानृतं स्याद्‌ जुगुप्सितम्‌ । यहाँ स्पष्ट 
नमंविवाद है। सूर्पणखा. अपने को कुमारी बतला रही है। प्रभु ने नमंविवाद में 
भी मिथ्या को स्थान न मिले इसलिए लक्ष्मण को कुमार कह रहे हैं| राजा के बेटे 
कुमार कहलाते हैं | चाहे विवाह हुआ हो चाहे न हुआ हो। यथा: देखि बिकल 
भई जुगल कुमारा | यहाँ रामज। को भी कुमार ही राजपुत्र होने से कहा गया। 
यहाँ सरकार का लक्ष्मणजी को कुमार कहना परिहास में भी सत्य की रक्षा का 
अद्भत उदाहरण है | सीताजी की ओर देखकर सूर्पणखा को उत्तर देने के अनेक 
कारण हैं| पहिले तो यह कि उसने कहा था: यह संयोग बिधि रचा बिचारी | 
उसके उत्तर में सीताजी की ओर देखते हैँ कि संयाग जो होना था हो गया। मैं 
सस्त्रीक हूँ। दूसरा भाव यह कि रघुवंशी के मन ओर हृष्टि को पराई स्त्रो नहीं 
पाती । सूपणखा विद्युज्जिह्ग की विधवा है। अतः इसकी ओर हृष्टि न देकर 
बातचीत के समय सीताजी की ओर देखते हैं। तीसरे यह कि दूसरी ओर देखकर बात 
करना अनादर सूचक है । चौथे यह कि इधर देखो : रुचिर रूप धारण करने पर 
भी ऐसी न बन सकी*। मन माना कछु तुमहि निहारी : का उत्तर देते हुए कहते है: 
अहै कुमार मोर लघु भ्राता । वह भी मेरे सा ही है। उसे देखकर तुम्हारा मन 
मान जायगा : तुम अहिनी हो । यथा : दुष्ट हृदय दारुन जिमि अहिनो ओर वह तो 
साक्षात्‌ अहीश है । यथा : जो सहससोस अहीस महि घर लखन सचराचर धनी | 
सूपंणखा राक्षसी थी परिहास नहीं समझ सकी | वह तो दोनों मूर्तियों पर 
आसक्त थी । नहीं बड़े छोटे ही सही। भतः वह लक्ष्मणजी के पास तुरन्त पहुँची 
और सब बात कहा । लक्ष्मणजी की दृष्टि को उसकी माया आवृत न कर सकी। 
उन्होंने जान लिया कि यह शत्रु : रावण की बहन है। यह लक्ष्मणजी का ऐश्वयं है 
कि सूर्पणखा को ६देखकर उसे रावण की बहन उसके वेष बदलने पर भी पहिचान 
लिया | परन्तु अभी तो सीताहुरण हुआ नहीं । रावण श्रु केसे हो गया ? इसका 
उत्तर यह है कि रावण अघम में निरत था और भूतद्रोही था। इसलिए वह परम 
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शत्रु था । यथा: यस्त्वधर्मेषु निरतः सर्वलोकविरोधक्ृत्‌ । तं रिपुं परमं विद्यात्‌ 
शास्त्राणामेष निर्णय: | नारद पुराणे । सरकार का रुख देखने के लिए उनकी ओर 


देखते हें। रुख देखकर समझ गये कि परिहास चलते देना चाहते हैं। अतः उससे 
कोमल वाणी बोले | 


सुंदरि सुनु में उनकर दासा। पराधीन नहि तोर सुपासा ॥ 
प्रभु समर्थं कोसळपुर. राजा । जो कछु करहि उनहि सब छाजा ॥७॥ 


अर्थं : हे सुन्दरी ! सुनो में तो उनका दास हुँ। पराधीन हूँ। यहाँ तेरा 
सुभीता नहीं । वे प्रभु हैं। समथं हैं। कोसलपुर के राजा हैं। वे जो कुछ करें सभी 
शोभा देता है । 

व्याख्या : पहिले ही सुन्दरि सम्बोधन करते हैं। भाव यह कि तुम सुन्दरी 
हो प्रत्याख्यान योग्य नहीं हो । पर करूँ कया, में तो उसका दास हूँ : जिनके पास 
से तुम लौटी आती हो । तुम सुन्दरी हो। रानी होने लायक हो | दासी बनना क्यों 
चाहती हो। भोग विलास के लिए स्वतन्त्र पुरुष चाहिए। में पराघीन हुँ और : 
पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । जिसे सपने में भी सुख नहीं वह तुम्हें सुख कहाँ 
से देगा | है ' 

. रामजी की ओर देखकर ही बोल रहे हैं । ये भी पराई स्त्रो की ओर दृष्टिपात 
नहीं करना चाहते । कहते हैं कि में दास हूँ और वे मेरे प्रभु हैं। एक रानी होने से 
क्या हुआ ? वे समथं हैं । चाहे सो रानी ब्याहें | इनके पिता को तीन पटरात्ती और 
सात सौ रानियाँ थीं, तुम दूसरी पटरानी होकर रहोगी | अतः उन्हें सात सो ब्याह भो 
फवता है । दास एक स्त्री को सँभाळ नहीं सकता । इसलिए बिना स्त्री का हूँ। 


सेवक सुख चह मान भिखारी । ब्यसनी धनु सुभ गति बिभिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥८॥ | 


अर्थं : सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसची घन चाहे, व्यभिचारी 
शुभगति चाहे, लोभी यश चाहे, संशयी चार चाहे | ये प्राणी आकाश का दोहन 
करके दूध चाहते हैं । 

व्याख्या : सब धर्मो' से सेवक धमं कठोर है | अतः सेवक को अपने सुख 
की आशा ही न करना चाहिए | इसी भांति भिखारी मान की आशा ही न करे। 
जिसे कुछ :भी मान होगा वह भोख केसे माँगेगा ? लोलुप भ्रमत गुह्‌ पशु ज्यों 
जहाँ तहँ सिरपद त्रान बजे : ऐसा पुरुष मान की आशा केसे करेगा | व्यसन में 
धन का दुष्प्रयोग होता है। व्यसनी घतत खोनेवाला है । अतः उसे घनी होने की 
आशा छोड़ देनी चाहिए । परतियगामी को निश्‍चय नरक होता है । यथा : सुभ 
गति पाव कि परतियगामी । उसे शुभगति की आशा करनी व्यथे है। लोभी का 


प्रातःकाल कोई नाम नहीं लेता | उसका यश केसा होगा। यह तो उदार के | 
हिस्से की चीज है। उसके लिए लोभी को आशा झूठी है। संशयो को दोनों लोक | 
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में से किसी में सुख नहीं। नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः । गी.। 
अर्थात्‌ चारों फल में किसी की प्राति नहीं हो सकती । यहाँ गुमान शब्द का 
अर्थं संशय है । यथा : तुलसी जु पे गुमान को होतो कछू उपायु। तौ कि जानकिहि 
जानि जिये परिहरते रघुराउ। अतः संशयी को चारों फल की आशा निराशा 
ही है। चार से चार फल अभिप्रेत है। 'जेसे सोरह से सोलह शृङ्गार का ग्रहण 
होता है | यथा : नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त करिवर गामिनी | 

अथवा गुमानी शब्द का अर्थ अभिमानी और चार शाब्द का अथ॑ दूत 
किया जाय | भाव यह कि दूत चाहे कि मेरा अभिमान अक्षुण्ण रहे यह भी 
असम्भव है। जत्र कि हनुमानजी ऐसे दूत को कहना पड़ा : मोहि न कछु बांधे कइ 
लाजा । कीन्ह चहुउँ निज प्रभु कर काजा । निर्गलितार्थं यह है कि इन छवों की 
आशाएँ झूठी हैं । 
पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु छछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
लछिमन कहा तोहि सो बर्‌ई। जो तृन तोरि लाज परिहरई ॥९॥ 

अर्थं : वह लोटकर फिर रामजी के पास आयी । प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मणजी 
के पास भेज दिया | लक्षमणजी ने कहा कि वही-वरेगा जिसने लज्जा को तृण के 
समान तोड़कर फेंक दिया हो । 

व्याख्या : सूपंणखा' लक्षंमणजी के पास से फिरी कि ठीक है | दास से सुख 
न मिलेगा । मेरा रानी होना ही ठीक है। भाई लङ्केश्वर है में कोसलेशवरी बनुँगी । 
ऐसा सोचकर सरकार के पास गयी। तब उन्होंने समझाग्रा कि रानी को सापत्न्य 
दुःख सहना ही पड़ता है। लक्ष्मण वेसा दास नहीं है | वह मेरा छोटा भाई है। 
वही कर्ता धर्ता है । वह कुमार रहे. में दो दो व्याह कर लूँ. । यह नहीं हो सकता । 
सूपणखा ने समझा कि ठीक है | इनसे तो व्याह तो हो : जाये स्वयं मुझको ही 
क्या घाटा है । में इन्हें लेकर लङ्का चली जांऊंगी । 

यह सब सोचकर वह लक्ष्मणजी के पास आयी कि क्या हुआ मुझे दासी 
रहना स्वीकार है | तब लक्ष्मणजी ने कहा तू बेहया है। जो बेहया हो वह तुझसे 
व्याहं करे | इस प्रकार तू कामातुर हो गयी है कि हम दोनों भाइयों में से किसी 
पर तेरी स्थिरता नहीं। बड़े को चाहकर छोटे को चाह भौर छोटे को चाहकर 
बड़े को चाहते तुझे लाज न आयी। मुझे तो अब तुझे उनके पास भेजने में भो 
छज्जा आती है। इस भाँति कोरा जवाब लछिमनजी की ओर से मिल गया । 


तब खिसिआनि राम पहि गई। रूपु भयंकर प्रगटत भई॥ 

सीतहिं सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥१०॥ 
' अर्थं: तब खिसियाई हुई रामजी के पास गयी | ओर अपना भयङ्कर रूप 

प्रकट किया । सीताजी को डरो हुई देखकर रामजी ने छोटे भाई को इशारे 


से कहा | हे 
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व्याख्या : कोरा जवाब पाकर खिसियाई कि रामजी ने जो इनके पास 
भेजा इसका अभिप्राय यह था कि में बेहया प्रमाणित हो जाऊं। रामजी ने मेरी 
दु्र्ति की । दोनों में से कोई मुझे व्याहना नहीं चाहता । ये मजाक कर रहे हैं। 
आगे कहेगी भी: तासु अनुज काद्यौ श्रुति नासा। सुनि तब भगिनि करी 
परिहासा | अतः साम से काम न चलेगा । तब भयङ्कर रूप ' धारण करके सीताजी 
को खाने-दौड़ी की यह मेरे मागं में कंटक है। 

सीताजी को सभय देखकर रामजी ने छोटे भाई को इशारा कर दिया। 
ऋग्‌ यजु साम अथवे कहकर उंगली से आकाश को काटा । भाव थह कि श्रुति 
और नाक काट दो। ऋगादि श्रुति है और श्रुति कान को कहते हैं। 
आकाश का नाम नाक है और प्राकृत में नासिका को नाक कहते हैं। यथा : 
वेदनाम कहि अंगुरिन्ह खंडि अकास । पाठयो सूपनखाहि लखन के पास | 


दो. लछिमन अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह । 
ताके कर रावन कहुँ, मनौ चुनौती दीन्हि ॥१७.११॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी ने बड़ी फुर्ती से उसे बिना नाक कान की कर दिया। 
मानों उसके हाथ से रावण को चुनौती दे दी | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने ऐसी फुर्ती की कि वह. जान न पायी कि कब 
लक्ष्मणजी आये और कब शस्त्र चलाया। वह नाक पर हाथ न रख सकी: 
यथा : अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा । दमकेउ दामिनि "जिमि जब लयऊ। पुनि 
धनु नभ मंडल सम भयऊ। लेत उठावत खेचत गाढ़े। काहु न लखा देख सब ठाढ़े। . 
यह सूपंणखा का नाक काटना मानो रावण को चुनौती दी गयी कि तुम्हारे बहन 
का नाक कान मैंने काटा जो करना हो सो करो। 

यह कमं छक्ष्मणजी का इन्द्र से भी अशक्य था । किसकी सामथ्यं जो रावण 
के जीते सूर्पणखा की नाक काटे । नाक कान काटना कवि ने नहीं कहा । क्योंकि काटते 
किसी ने देखा नहीं एकाएक बिना नाक कान की हो गयी । इससे अनुमान हुआ कि 


नाक कान काटा गया। रावण की बहन है। इसलिए रावण को चुनौती 
लक्ष्मणजी ने दी । 


३६. खरदूषण वध प्रसंग 


नाक कान बिनु भइ बिकरारा । जनु खव सेल गेरु के धारा ॥ 
खरदूषन पहि गइ बिलपाता । धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता ॥ १॥ 


अर्थं : बिना नाक कान के विकराल हो गयी । मानो पर्वत से गेरु की धारा 


बह रही हो । विलाप करती हुई खरदूषण के पास गयी, बोली भाई ! तेरे पोरुष और 
बल को धिक्कार है। 
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व्याख्या : नाक ही मुख की शोभा है। सो नाक कान दोनों कट गये । भयङ्कुर 
रूप तो उसका था ही | यथा: रूप भयंकर प्रगटत भई। अब बिना नाक कान के 
विकराल हो गयी | पव॑त्ताकार उसका शरीर नाक कान कटने से तीन धाराएँ रक्त की 


बहने लगीं। ऐसा मालूम होने लगा कि मानों अज्ञन पर्वत पर से गेरुकी तीन : 


धाराएँ गिर रही हों । 
अब सूर्पणखा को प्रतिहिसा वृत्ति उत्पन्न हुई। रोती चिल्लाती खरदूषण के 
पास गयी । खर इसका सगा भाई था । रावण के तुल्य बलवान्‌ था और सन्निकट था | 
उसके पास पहुंचकर उसे धिक्कारने लगी कि तू जीता बैठा है और मेरी नाक कट 
गयी । तेरे बल ओर पौरुष को धिक्कार है। तेरे बल ओर पौरुष का जिसे भय होता 
वह मेरी नाक केसे काटता ? बहन है। उसे अपने भाई के बल पौरुष का बड़ा 
भरोसा था । 
तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई। जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 
घाए निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा ॥२॥ 
अर्थं : उसने पुछा तो सब समझाकर बतलाया । सुनकर उस राक्षस ने सेना 
तैयार की । राक्षसों के झुण्डों की सेना दौड़ी जैसे पक्षवान्‌ कज्जळगिरि के समूह 
दौड़ते हों । 
व्याख्या : खरदूषण ने पुछा कि किसने नाक काटी, क्यों काटी ? उसने समझा 
दिया कि अवध के राजा के लड़के हैं। मृगया के लिए वन में आये हैं । मुझे सुना कि 
रावण की बहन है तो मुझसे परिहास करने छगे । मेरे नाराज होने पर उसके छोटे 
भाई ने नाक कान काट ली । यथा : 
राजा हैं अँवध को अवधि बल विक्रम को ' 
नाँम राम व्याम सरसीरुह वरन हैं। 
संग सुकुमारि नारि तीर गोदावरी के 
करंत विहार मुनिगन को सरन हैं॥ 
ताको लघुभाँय हाँय पाँय के सजाँय मेरो 
रूप हरि लीन्ह्यो काँटि नासिकाँ श्रवन हैं। 
पिशित खियाँव ताँको शोणित पियाँव नातो 
आँज दईमाँर मेरो निहिचित मरंन है॥ 
खरदूषण ने सोचा कि राजा का लड़का है तो सहाय भी होगा। दुर्बल को 
इतना सामर्थ्यं ओर साहस कहाँ कि इसकी नाक कान काट सके | अतः सेना साथ 
में रहनी चाहिए । भतः उसने सेना तैयार की । यूथपों को बुलाकर क्रमबद्ध होकर 
चलने का आदेश देना तथा योग्य सेनापति के अधीन कर देना यही सेना तैयार 
करना है। 
i की आज्ञा को देर थी । राक्षसों का झुण्ड दौड़ चला । बड़ा उत्साह 
है युद्ध करने का, साथ ही स्वामी के बहन की नार्क कटने पर अमषं भी है। राजा 
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का लड़का मुलायम आहार है। इसलिए झुण्ड के झुण्ड दौड़ पड़े कि पहिले हमहीं 
जाकर मार डालें । राक्षस सब विशाल थे ओर काळे थे | इसलिए कज्जळगिरियूथ 
से उपमा दी और वे सबके सब दौड़ पड़े। इसलिए सपक्ष कह रहे हैं। पक्षहीन होने 
पर तो पवंत अचळ हो गये। ये सबके सब आसन्न मृत्यु हैं। इसलिए कवि : सहित 
प्राण कज्जलगिरि नहीं कह रहे हैं। 


नाना बाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सूपनखा आगे करि लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥३॥ 


अर्थ : नाना प्रकार के वाहन थे । नाना प्रकार का आकार था । नाना प्रकार 
के अपार घोर हथियार थे। उन्होंने अशुम रूप नककटो कनकटी सूपंणखा को 
आगे कर लिया । 

व्याख्या : सेना में नियम है कि आकार आयुध और वाहन एक सा होता है। 
पर राक्षसी सेना में यह नियम नहीं | उनके वाहन भी नाना प्रकार के, उनके आकार 
भी नाना प्रकार के, उनके हथियार भो अनेक प्रकार के हैं । वे हथियार ऐसे घोर हैं 
कि प्रतिद्वन्द्वी को उनका पार पाना कठिन है । भाव यह कि खरदूषण की सेना बड़ी 
विकट थी जो देवताओं को युद्ध में जीत चुकी थी । 

सबों ने सूर्पणखा को आगे कर लिया कि तू चलकर बतला कि शत्रु कहाँ है ? 
अथवा अब तू आगे आगे चल । देखें कोई क्या कर लेता है। इससे उनकी बुद्धि का 
नाश कहा । जब यात्रा के समय अमङ्कल रूप को आगे कर लिया तब उनके मङ्गल 
की कोन आशा है। , 


असगुन अमित होहि भयकारी । गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी ॥ 
गर्जह तज़ोह गगन उड़ाहीं। देखिकटकु भट अति हरषाहीं ॥४॥ 

अर्थं : अगणित भयङ्कर अपशकुन होने लगे वे सबके सब मृत्यु के विंवञ्न 
हैं । इसलिए गिनते नहीं । वे गजंते हैं । ललकारते हैं | आकाश में उड़ते हैं । सेता को 
देखकर वीर लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। 

व्याख्या : प्रकृति अपनी परिस्थिति द्वारा भविष्य का ज्ञापन कराती है। 
विचारशील पुरुष उससे लाभ उठाते हैं। यहाँ युद्ध यात्रा के समय असंख्य भय सूचक 
अपशकुन हो रहे हैं । यथा : भट गिरहिं रथते बाजि गज चिक्करहि भाजहि साथ 
ते। गोमायु गीध कराल खर रव शवान बोर्लाह अति घने। जनु काल दूत उलूक 
बोर्लहु बचन परम भयावने। परन्तु जिनका भविष्य बुरा रहता है वे इन अप- 
शकुनों से सचेत नहीं होते। यथा : भयउ काळबस काहु न माना। कहेसि बजावहु 
जुद्ध निसाना । इसी भाँति ये सब काळ के वश थे। अतः अपशकुन की परवाह न 
की । बल्कि गजंते और ललकारते चले हैं| राक्षस होने से आकाश में उड़ने की शक्ति 
है। सेना ऐसी बनी हुई कि देखकर सुभटों को बड़ा हषं है। क्योंकि उनकी समझ में 
जीत निद्चित है । 
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कोउ कह जिअत धरहु द्वौ भाई ॥ धरि मारहु तिय लेहु छुड़ाई ॥ 
धरि पुरि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥५॥ 

अथं : कोई कहता है कि जीते जी दोनों भाइयों को पकड़ लो | पकड़ कर 
मारो और स्त्री छीन लो । आकारा में धूलि भर उठी । तब रामजी ने छोटे भाई को 
बुलाकर कहा । 

व्याख्या : मन में बड़ा हषं है। इसलिए मनोरथ भी बढ़ा चढ़ा है । एक कहता 
है कि जीते जी पकड़ लो । वे हम लोगों से क्या लड़ेंगे ? वीर का जीते जी बन्दी हो 
जाना बड़े अपमान की बात है। दो ही भाई तो हैं। दो चार वार करें तो उसे सह 
लेता उनके चोट से हम मर तो" जायेंगे नहीं पर पकड़ लो जीते जी | जिसमें स्त्री 
हरण का दुःख वे अपनी आँखों देख ळें । तब अपनी चाही हुई विधि से उनका वध 
करना सूपंणखा' के. नाक कान कटने-का बदला तो तभी चुकेगा। 

“सेना के चलने सें घूलि उड़ती हैं। जिसके देखने से सेना के आने की सूचना 
मिल जाती है| यथा : नभ धूरि खग मृग भूरि भागे' बिकल प्रभु आश्रम गये । ' यहाँ 
तो आकाश ' मण्डल धूरि से! भर गया ।: सरकार ने देखा | बात समझ गये। यहाँ 
पहिला काम सीताजी का हटाना है | सीताजी की रक्षा में 'चित्त बटा रहने से भली 
भाँति युद्ध न हो सकेगा तत्रं रामंजी ने बुलाकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा । 
सीताजी से नहीं कहा । छोटा भाई : कहने का भाव यह कि सरकार की भाँति वे भी 
युद्ध में' समर्थ हैं । यथा : अनुज निंसाचर कटक संहारा । 


ले जानकिहि_जाहु गिरि कंदर.। आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि. प्रंभु के बानो । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥६॥ 
देखि राम रिपुदळ चलि आवां । बिहँसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥७॥ 


अर्थं 3 जानकी.को लेकर पव॑त की कन्दरा में चले जा भो-। राक्षसों की भयङ्कर 

सेना आ पहुँची । सावधान रहना : ऐसी सरकार की.वाणी सुनकर हाथ में धनुष-बाण 
लेकर..श्री.: सीता, के सहित.चले। ..... .. -: 2 

रामजी. ने: देखा कि; शत्रु-की.. सेना आगयी.॥-हँसे -और, कठिन: घनुष..पर 
्रत्यञ्चा-्रढ़ाया । 
व्याख्याः:-सीताजी तोः राक्षसी कोः देखकर डर गयीः थीं । सेना देखंनेःपर/इनकी : 

क्याःगतिःहोगी , अथवा; नाक 'कान काटने. का! बदला स्त्रो हरण है ॥' सो मुख्य चोट 
जानकी'पर'तंथा तुम पर होगा।।तुमने.नाक काटा है । सोःजानकीः को लेकर तुमं पहाड़: 
की गुफ़ाः सें चले जाओ/॥5 वेन: देख।पाें! कि तुम!कहाँ।हो । : राक्षसी सेना के आने में 
विलम्ब/नहीं है” औ रः बहाँ-भी संबधात -रहना ॥-कन्दरा में: जानकीं रहे ।द्वोर पर” 
तुम रहना ।यदि राक्षेंसःवहाँ तेक पहुंच। जायें'तो उनका वधः करना ॥लक्ष्मंणजी की : 
इच्छा जाने की नहीं । स्वयं युद्ध करना चाहते हैं | परन्तु प्रभु की वाणी कोः हटा नः 
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सके । यथा : उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई । तुरन्त 
सीताजी के साथ चळ पड़े । धनुष बाण हाथ में लेकर चलने से सावधानता कहा | 
लक्ष्मणजी ने नहीं देखा । वे गिरि कन्दरा में चले गये थे | रामजी ने देखा 
कि इत्नु की सेना आगयी । निसिचर हीन करउँ महि : ऐसी प्रतिज्ञा करने के समय 
से ही राक्षस रिपु हैं। सेना देखकर सरकार हँसे कि वर्षो से में खोजता था। 
एक भी हाथ न चढ़े आज तो इतने एक साथ ही मिल गये | कठिन कोदण्ड जो 
वेष्णव शाङ्खं धनु था बहुत दूर तक मार करता था और स्वयं अच्छेद्य था। 
उसे चढाया । 
छं. कोदंड कठिन  चढ़इ सिर जट जूट बांधत. सोह क्यों ॥ 
मरकतः सयल पर लरत" दामिनि कोटि सो जुग भुजगः ज्यों ॥ 
कटि कसि -निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि के.॥ 
चितवत .. मनहु -मुगराज -प्रभुः गजराज घटा निहारि-के ॥ 


अर्थं : कठिन. धनुष ' को | चढ़ाकर सिरःपर जटा का : जूट ' बाँधते- हुए प्रभुः 
की केसी शोभा हुई ? जेसे पन्ने के पवंत पर करोड़ों बिजलियों से दोः साँप लड़ते? 
हों। कमर में: तरकसं- कसकर': विशाल | भुजा से धनुष ` पकड़कर ; ओर तारों को/ 7 
सुधारकर सरकार -इस.-भाँति देख . रहे हैं -जेसे .गजराजों.. की घटा देखकर सिंह,. 
ताकता हो । 

व्याख्या : पहिला . काम था निर्गण धनुष को सगुण करना । इस धनुष पर्‌ . 
प्रत्यञ्चा : सिवा सरकार के ओर कोई नहीं चढ़ा सकता था। यथा : राम रमापति . 
कर धनु लेहू । खेचहु मिटे मोर संदेह । इत्यादि | सो-उस धनुष पर प्रत्यञ्च चढ़ाया । 
युद्ध के समय केश कहीं आँखों को. न ढेक: ले : इसलिए जटा का जूट , बाँधते..छगे ।- 
उसको, छबि कवि. कहते हैं कि पन्ने के पर्वत की भाँति सरकारे का -इ्यांम शरीर. 
उनके सिर पर केश समूह्‌-दांमिनि कोटि को भाँति भस्म लगाते, लगाते बाल , 
स्वणंवणं होकर चमकने लगे थे। उन्हें दोनों हाथों से जूट: रूप: में सिर पर लपेट 
रहे . हैं। सो ऐसी छवि हो रही है मानो दो सर्पं दामिनी कोटि से, लड़ाई: कर _ 
रहे हैं । भुजा की उपमा सपं से दी जाती है। यंथा : लग्यौ स्यांम करपीठि'दही री । 
मानो, नील सिखर से निकरयो गोपद_संजुत प्रकट भहीरी । जटा. बांधने के बाद 
कमर में तरकस कसा | फिर धनुष को. कन्धे से उतारकर हाथ में लिया और बांणों 
को सुधारने लगे | जिसमें बाण लक्ष्यंवेध करने में न चुके । अब तैयार होकर 
शत्रु. सेना की ओर “बड़े चोप से देख रहे. हैं। यथा : मनहु.म्त गजगन त्तिरखि. 
सिह _किसौरहिं चोप | यहाँ परुषा वृत्ति है। कवि ने टं ठं ड ढे ण॑ पाँचों का प्रयोग 
किया है। कोदण्डं में ण भौर डं, कठिन में 5; चढ़ाइ में ढ़ ओर जटंजूट में ट। 


दो; आइ गए बगमेल; धरहु-रहुःःान्नत, सुभट । ¬ ~~~ उ्गार 
जथा. बिलोकि,= अकेल,; बाळ्‌+रबिहि..घेरत दन्नुज ।।१२.१८॥ 
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अथं : बगमेल आगये। पकड़ो पकड़ो कहते सुभट दौड़े। जैसे अकेला 
देखकर उदयकालीन सूयं को दानव घेर लेते हैं । 

व्याख्या : इतने अन्दाज से प्रभु ने युद्ध की तैयारी की कि इधर तैयारी 
समाप्त हुई और उधर शत्रु की सेना पहुँच गयी | घुड़सवारों का दस्ता जो बाग 
मिलाकर सेना के आगे चलता है अर्थात्‌ अग्रगामिनि सेना आगयी। प्रभु को 
अकेला देखकर जीते ही पकड़ लेने के लिए पकड़ो पकड़ो ऐसी अवाज देते 
दौड़े और प्रभु को घेर लिया | कवि कहते हैं कि उस समय ऐसो शोभा हुई 
जैसे प्रातःकाल दस सहस्र मन्देह नाम के देत्य उदयकालीन सूयं को घेर लेते हैं। 
पौराणिकी कथा है कि नित्य उदयकाल में दस सहस्र दैत्य सूर्यनारायण से युद्ध 
करने के लिए उन्हें घेर लेते हैं और मारे जाते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान से फिर वे 
जी उठते हैं और नित्य सूर्यनारायण द्वारा मारे जाते हैं। सूर्यनारायण का कुछ 
कर नहीं पाते | बालरवि के साथ प्रभा भी नहीं चन्द्र भी नहीं रहते | इसलिए 
अकेला कहते हैं। यहाँ भी सरकार के साथ सीताजी भी नहीं और लक्ष्मणजी भी 
नहीं । अतः अकेले थे | पास जाने का साहस नहीं । मुख से : पकड़ो पकड़ो कहते हैं । 
इसलिए चारों ओर से घेर लिया । 
प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥ 


सचिव बोलि बोले खर दूषन। यह कोउ नृपवालक नर भूषन ॥१॥ 

अर्थं : प्रभु को देखकर हाथ से बाण नहीं छूटता । राक्षसी सेना थकित रह 
गयी । तब मन्त्री को बुलाकर खरदूषण बोले कि यह कोई राजा का लड़का 
मनुष्यों का भूषण है । 

व्याख्या : राक्षसों ने दूर से घेरा डाळ रक्खा है | सरकार तक शस्त्र की 
पहुँच नहीं है। बाण पहुँच सकता है । पर उसे चलाने का साम्यं किसी को नहीं। 
प्रभु के देखने से साहस छूट गया । यह प्रभु की प्रभुता है। सवके सब स्थगित 
हो गये | यथा : जिन वीथिन्ह बिह्रहि सब भाई । थकित होहि सब लोग लोगाई। 
लोग लोगाई थकित होते ही थे आज रजनीचर धारी थकित हो गयी । 

खरदूषण ने देखा कि क्या मामला है| सेना रुक क्यों गयी ? सरकार को 
देखते ही बात समझ गया | मन्त्री को बुलवाया । ऐसे तेजस्वी के सामने जाकर 
सन्देश कहना भी सामान्य दूत का काम नहीं है | भतः मन्त्री को दूत बनाकर 
भेजना चाहता है । खर और दूषण का साथ बोलना कहकर दोनों का एकप्राण 
होना कहा | नुपवाळक कहकर अल्पबल और अपरिपक्व बुद्धि होना द्योतित 
करता है। पर कहता है कि इन्हें देखने से आँखों को सुख मिल रहा है | अतः ये 
नरभूषण हैं। यथा: नरभूषण लोचन सुखदाई। खरदूषण ने समझ लिया कि 
अपराध सूर्पणखा का है । राजपुत्र हैं । ड्यभिचारिणी समझकर दण्ड दिया है। 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 


हम भरि जन्म सुनहु सब भाई। देखी नाह असि सुंदरताई ॥२॥ 


~+ 
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अर्थं : नाग, असुर, सुर, नर और जितने मुनि हैं उनमें से क्रितनों मो मैंने 
देखा है जीता है और मार डाला है। पर हे भाइयो ! सुनते जाओ। मेंने ऐसी 
सुन्दरता नहीं देखी | 

व्याख्या : जब सूर्पणखा तीनों छोक देख चुकी है तो खरदूषण के तीनों 
लोक को देख डालने में आइचर्य ही क्या है ? अतः व्यवहार योग्य पाँच प्रकार की 
सृष्टि उसकी देखी हुई है। नाग असुर से पाताल लोक कहा | सुर से स्वर्गछोक 
कहा और नर और मुनि से मत्यंलोक कहा । उनमें से जो बलवान्‌ थे उन्हें 
जीता या मारा । पर हाथ कहीं रुका नहीं । 

यहाँ हाथ रुक रहा है | अलौकिक सुन्दरता देखकर स्तब्ध है । अतः सबको 
सुनाकर कहता है कि जब से होश सँभाला ऐसी सुन्दरता नहीं देखी | उसके कहने 
का भाव यह्‌ कि तुम लोग भो सुन्दरता देखकर ही स्तब्ध हो प्रभुता से नहीं | 


जद्यपि भगिनी कोन्हि कुरूपा । बध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 
हु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु हौ भाई ॥३॥ 


अर्थं : यद्यपि बहन को कुरूप कर दिया तथापि ये अनूप पुरुष हैं। वध के 
योग्य नहीं हैं। अपनी छिपाई हुई स्त्री दे दें ओर दोनों भाई जीते जी घर 
लौट जाएँ । 

व्याख्या : इन्होंने अपराध बड़ा भारी किया । हमारे बहन का नाक कान 
काटकर कुरूप बना दिया । इस कुरूप करण का दण्ड तो वध ही है। सूर्पणखा 
मनुष्य के लिए तो बड़ी भयावनी थी । पर राक्षसों की हृष्टि में वहाँ भी सौन्दर्य था। 
रावण ने जब स्वगं पर धावा किया था उसी समय लङ्का से सूर्पणखा का हरण 
हुआ था | अतः खरदूषण कहते हैं कि इतना अपराध करने पर भी इनका वध 
उचित नहीं है| संसार से शोभा उठ जावेगो । इन्हें दूसरा दण्ड देना चाहिए । 
यह अकेले ही दिखाई पड़ते हैं स्त्री ओर भाई नहीं दिखाई पड़ते । अतः सिद्ध है 
कि इन्होंने उस स्त्री को छिपा दिया है। सो उस छिपाई हुई स्त्री कोदे दें। यही 
दण्ड है । मैं दोनों भाइयों का प्राण नहीं मारूँगा । 
मोर कहा तुम ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई।सुनत राम बोले मुसुकाई ॥४॥ 

अर्थ: मेरा यह कहना तुम लोग उसे जा सुनाओ और उसका वचन 
सुनकर शीघ्र लौट आवो | दूतों ने जाकर रामजो से कहा । सुनते ही रामजी ने 
मुसकुरा कर कहा। 

व्याख्या : खरदूषण अज्ुल्या निर्देश करके कहता है कि मेरा कहना तुम उसे 
जाकर सुना दो । यहाँ से कही हुई बात बह्‌ नहीं सुन सकता और तुरन्त आकर उसका 
उत्तर मुझसे कहो । खरदूषण के मन में सन्देह है कि रामजी इस प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं करेंगे । उन्होंने अपने भाई के साथ स्त्री को हटा दिया है ओर अकेले निर्भीक 
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युद्ध के लिए खड़े हें। आतुर आवहु : कहने का भाव यह्‌ है कि जवाब सवाल न 
करना । जितनी कृपा में कर रहा हूँ वही बहुत है। सचिवगण ही दूत हैं । उन्होंने 
जाकर रामजी से कह डाला । दूसरे को इतना कहने का साहस न पड़ता । सरकार 
स्मितपूर्वाभिभाषी हैं। अतः स्वभावतः मुसकुराकर बोले अथवा उसकी चतुरता पर 
मुसकुराये कि बिना युद्ध किये ही जीत चाहता है | अथवा इस बात पर मुसकुराये कि 
इसने मुझे इतना नरम चारा समझ रवखा है कि मैं स्त्री देकर सन्धि कर लूँगा । 
अथवा अपने दोबंल्य को कृपा रूप दे रहा है अथवा उसकी कामुकता पर मुसकुराये 
कि इसे यदि सुन्दरी स्त्री मिल जाय तो बहुन का नाक कान काटना कुछ नहीं। 


हम छत्री मृगया बन करहीं। तुम्ह से खल मुग खोजत फिरहीं ॥ 

रिपु बलूवंत देखि नाहि डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं ॥५॥ 
अर्थं : रामजी ने कहा : हम क्षत्रिय हैं वन में आखेट करते फिरते हैं। तुम्हारे 

ऐसे दुष्ट पशुओं को तो खोजते फिरते हैं | बलवान्‌ शत्रु को देखकर डरते नहीं । एक 


बार तो काल से भी लड़ जाते हैं। 
व्याख्या : प्रभु कहते हैं कि ऐसो बात तो किसी राक्षस से कहनी थी | जो 


स्त्री प्रतिष्ठा से. अनभिज्ञ. हो | हम क्षत्रिय हैं। क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य 
शब्दो भुवनेषु रुढः | जोक्षत से रक्षा करे वह क्षत्रिय है। नगर की रक्षा करके 
बत में आखेट करते.हैं। खल मृग. हिंसक जन्तु व्याघादि को खोजते फिरते हैं । 
यदि कोई. मिले तो. कोसों उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं |. तुम लोग भी पशु हो | 
आहार निद्रा. भय मेथुन में: ही आसक्त हो ।- धमं, से. तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं । 
यथाः भाहारनिद्राभयमेथुनञ्च. सामान्यमेतत्‌ पशुभिनंराणाम्‌।, धर्मो हि तेषामधिको 
विश्ेष: धर्मेण हीनाः पशुभिः .समानाः.ओर.-. पशुमोंमें. भा. दुष्ट पशु हो : ऐसे पशु को 
तो हमःलोग 'खोजते फिरते हैं.। सो तुम, लोग इतने हमें मिं गये हो। हम केसे छोड़ 
सकते हैं? --: 
¬ | यदि कहो: कि. व्याघ्रादि - मेरे .सामने क्या. हैं । हम बड़े.बळवान्‌ हैं । तो हम 
लोग भी-डरनेवाले नहीं । क्षत्रिय तनु घरि -समर- सकात्रा। कुल कळंकु तेहि पामर 
आना । जं रन हमहि प्रचारे. कोऊ | .लरहि सुखेन काळ किन होऊ। काल से बली . 
तो कोई नहीं । में उससे भी लड़ने को प्रस्तुत हूँ । 

जद्यपि भनुंजं ' दनुज कुळ घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ 
जौ.न. होइ बल घर फिंरि जाह । समर बिमुख में हतों न काहू ॥६॥ 

अर्थं: यद्यपि मैं मनुष्य हुँ । पर दनुजकुल का नाश करनेवाला हूँ | मुनियों , - 

का पालन करनेवाला और खलों के हृदय में चुभनेवाला बालक हूँ | यदि बल न हो ' 
तो घर लौट जाओ | लड़ाई में पीठ दिखानेवाले किसी को मैं नहीं मांरता। 


व्याख्या :.तरभूषण.का. उत्तर. देते हुए प्रभु कहते- हैं कि साधारणतः मनुष्य .. | 
राक्षसं के भक्षः हैं।पर में मनुष्य हूँ । पर्‌ दनुजकुळ का नाश . करनेवाला हुँ : इससे: . 
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- अपना अवतार होना भी ध्वनित किया । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्गम्‌ | 
अथवा मारीच सुबाहु वध की ओर लक्ष्य करते हुए कहते हें। यथा : ये कोसिक मख 
` के रखवारे | जिन रन अजिर निसाचर मारे। अथवा अपनी प्रतिज्ञा को जनाया । 
जो अस्थि समूह देखकर किया था । निसिचर हीन करउं महि। 
ये कोउ नूप बालक का उत्तर देते हुए कहते हैं : मुनि पालक खल सालक 
बालक | भाव यह कि खल वध का कारण मुनिपालन है । बिना खल वध के मुनि- 
पालन नहीं होता । साधुता से खल के स्वभाव के परिवर्तन की आशा मूखंता है । 
अतः खलों का वध ही सच्ची अहिसा है। 
प्रभु कहते हैं कि युद्ध करने के लिए चढ़ आये । तब युद्ध न करने में दो ही 
पक्ष हैं । या तो हम. दुर्बल और कादर हों . या तुम दुबंछ और कादर हा । सो में तो 
काल से लड़ने को तैयार हूँ । रह गया दूसरा पक्ष कि तुम निर्बल और कादर हो तो 
मेरा वीर ब्रत है। पीठ दिखानेवाले पर शस्त्र प्रहार नहीं करता | घर लोड जाओ । 
मैं पीछा करके मारनेवाळो नहीं हूँ । 
रन चढ़ि करिअ' कपट -चतुराई! रिपु पर कृपा परम कदराई॥ 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ ॥|७।। ` 
. 'अर्थं : लड़ाई पर चढ़ .आकर अब कपट चतुराई करते हो । शत्रु पर दया 
करना तो भारी. कादर का. लक्षण. है। दूतों ने. जाकर तुरन्त सब कह्‌: सुनाया ।_ 
सुनकर खरदूषन का, कलेजा अत्यन्त जल. उठा। Pe 
व्याख्या: बघ लायक नहि पुरुष अनूपा का:उत्तर।:बिना.लड़े.ही. जीत. चाहते. 
हो । सेना: की -दुरवस्था देखकर. भीतर. ,से भयभीत हो; बाहर से. दया का रूपक. 
दिखाते हो:।: केवल: धमकी देकर स्त्रो लेता चाहते हो। ,बातःऐसी.करते हो कि.लखाई 
न पड़े: कपट चतुर.नहि होइ जनाई.। में तुम्हारा शत्रु मैंने: तुम्हारे , बहन: का नाक- 
कान 'कं।टा । मेरे; पर दया; केसी ?.वस्तुतः तुम काद्ररःहो,। केवळ बातें.बनाते. हो}: 
जाने.के समय जो वेग दूतों. में..था .लोटने ,के समय.वह्‌ नरह्‌ गया ।.पारा : 
उतंर गया || अतः, जाना-कहते हें । आतुर.आवहु.:: आज्ञा:थी। अतः : जाइ तुरंत सब. 
कहेऊ । सुनकर सबका कलेजा जल: उठा-। ख़रदूषण:के.हूदय में तो अधिक दाह . 
हुआ इस पुरइन से जो छत्द रूपी कमल निकला है। वह निम्नोक्त है। _ 
छं. उर दहेउ कहेउ कि धरेहु. धाए_बिकट भट रजनीचरा'। 
., सरः चाप तोमर, सक्ति सूल _ क्रपान परिध परसु धरा ॥ 
, प्रभु. कीन्ह, धनुष. ट॑कोर्‌_प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
:. , भए बधिर ब्याकुळ जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ 
अर्थः: कलेजा ज़लू-उठा:॥ बोले:कि प्रकड लो ।, बिकट , भट राक्षस दोड़ पड़े 
सब धनुष, बाण;-भाला;-बरछी, त्रिशूल तलवार, बेवडा और-गँड़ासा ,िमे.इुछ थे... 
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सरकार ने पहिले धनुष का टङ्कोर किया जो कि कठोर घोर ओर भयानक था। 
राक्षस बहुरे ओर व्याकुळ हो गये । उन्हें उस समथ ज्ञान न रह गया । 
व्याख्या : खरदूषण बड़े अभिमानी हैं। एक मनुष्य के लिए मारने की आज्ञा 
कया दें | कहते हैं कि पकड़ लो । सुभट घेरे खड़े हैं । पर उनसे तो बाण भी जिसे 
देखकर नहीं चलता है उसे पकड़ेंगे क्या? अतः विकट भट दौड़े । सरकार का 
सामना पड़ने पर गर्जन बन्द है । कोई धनुष का टड्कोर भी नहीं करता । अतः प्रभु ने 
धनुष का ट्कोर किया । उसको कठोरता से बधिर हो गये। उसकी घोरता से 
व्याकुळ हो गये । उसकी भयावहता से ज्ञानशून्य हो गये । 
दो. सावधान होइ धाए, जानि सबल आराति। 
लागे बरषन राम पर, अनस्त्र सस्त्र बहु भाँति ॥१९॥ 
तिन्ह के आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन ्रवन लगि, पुनि छाँड़े निज तीर ॥१३.१९॥ 
अर्थं : शत्रु को बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े। रामजी पर अस्त्र 
शास्त्र को वर्षा करने लगे । उनके हथियार को रामजी ने तिल के समान काटकर 
टुकड़े टुकड़े कर दिया | तब कान तक धनुष खचकर अपने बाण छोड़े। 
व्याख्या : प्रभु के धनुष का टङ्कार सुनकर सब बधिर व्याकुल और उस समय 
ज्ञानशून्य हो गये । सेना के सञ्चालन को व्यवस्था बिगड़ गयो | फिर सावधान हुए और 
शत्रु को बलवान्‌ समझकर दोड़े | पकड़ लेने का ध्यान छोड़ दिया | निकट नहीं जाते | 
शस्त्र तो निकट जाकर आधात करने का हथियार है। उसे भी अस्त्र की भाँति दूर 
से फेंक फेंककर मार रहे हैं | इस भाँति प्रभु पर अन्त्र शस्त्र की वर्षा हो गयी | 
प्रभु वनैती दिखलाते हैं | दो खण्ड करने से भो अन्त्र शस्त्र कट जाते हैं। पर 
उन्हें तिळ के समान टुकड़े टुकड़े किया । इतने हथियार चारों ओर से गिर रहे हैं 
अपना बचाना कठिन होना चाहिए | पर सरकार का लाघव ऐसा है कि उन्हें तिल 
के समान काट रहे हैं | वीरव्रत हैं। पहिले चोट नहीं करते। पहिले उनकी अस्त्र 
शस्त्र की वर्षा को निष्फल किया | तब चोट करने के लिए अपनी तीरें छोड़ीं। 
कान तक धनुष खैंचा जिसमें दूर तक मार करे । 
छं. तब चले बान कराल। फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥ 
कोपेउ समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥ १॥ 
अवलोकि खरतर तीर | मुरि चले निसिचर बीर ॥ 
भए क्रुद्ध तीनिउ भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥२॥ 


मर्थं : तब कराळ बाण चले । जेसे बहुत से साँप फुंकार करते चलें | श्रीराम 
ने लड़ाई में क्रोध किया | अत्यन्त तीखे बाण चले | अधिक तीखे बाणों को देखकर 
राक्षस वीर भाग चले | तीनो भाई क्रुद्ध हुए । बोले कि जो लड़ाई से भाग जायगा । 
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व्याख्या : जब निज तीर छोड़े तो उसकी करालता कहते हैं कि वे ऐसे 
चले जैसे फुंकारता हुआ सपं चले । शत्रु के शस्त्रास्त्र छेदन के लिए जो बाण चले 
थे वे कराल नहीं थे । ये कराल हें। सरकारके बाणों की उपमा सपों से हीं आगे 
भी री जायगी । यथा: राम मारगन नभ चले लहुलहात जनु व्याळ । ये बाण भी 
भयभीत करने के लिए चलाये गये हैं मारने के लिए नहीं । नहीं तो काळ फ़णीश 
से उपमा दी जाती। यथा: मानहु काळ फनीस। डरानेवाले थे। इसलिए फुंकरत 
जनु व्याल कहा । 

इन कराल बाणों के चलने से सेना भागी नहीं डँटी रह गयी । तब श्रीराम 
ने कोप किया । अब युद्ध यज्ञ आरम्भ हुआ । यथा : चाप स्रुवा सर आहुति जातू । 
कोप मोर अति घोर कृंसानू । इत्यादि | श्रीराम कहकर : रामः शस्त्रभृतामहम्‌ की 
ओर लक्ष्य है। अर्थात्‌ परशुराम के जीतनेवाले राम। अङ्कों की पूजा में श्रीराम 
शब्द से दाशरथी राम का ही ग्रहण हुआ है । यथा : श्रीरामाय नमः उदरं पुजयामि । 
श्री रामाय नमः हृदयं पूजयामि | युद्धयज्ञ में तीसरे प्रकार के बाण चले | ये अत्यन्त 
ही चोखे थे। यथा: को सहि सके सुरासुर समरथ विसिख काल दसनन ते चोखे | 
इन तीरों को देखकर निशिचर वीर भाग चले । वीर इसलिए कहा कि अनेक 
लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। अस्त्रों का ममं जानते हैं। पहिले बाण खर रहे उन्हें तो सह॒ 
गये। पर ये तो खरतर हैं। नितान्त असह्य है। अतः घूमकर भाग चले | खर की 
सेना के लिए खरतर तीर की आवश्यकता भी थी | 

यहाँ तीनों भाई से अभिप्राय खर दूषण ओर त्रिशिरा से है। ये भागनेवाले 
नहीं सेना के नमकहरामी पर उन लोगों ने क्रोध किया : सवंसु खाइ भोग करि 
नाना । समर भूमिभये बल्लभ प्राना । चारों ओर से सेना को लंलकारा कि रण से 
भागते हो जीने के लिए | सो न होने पायेगा । 


तेहि बधब हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि'॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥३॥ 
रिषु परमस कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि॥ 
छाँड़रे बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच्र ।।४॥ 


अर्थं : उसे हम अपने हाथ से मारेंगे । मन में मरना ठानकर॑ फिरे वे.अनेक 
प्रकार के हथियारों का प्रहार सामने जाकर करने लगे। प्रभु ने शत्रुओं को अत्यन्त 
कुपित जानकर धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से नाराच छीड़े। विकट पिशाच 
कटने लगे । 

व्याख्या : भागनेवाले को हम मारेंगे और अपने हाथ से मारेंगे। किसी 
दूसरे का विश्वास न करेंगे। यह सुनकर वीर लोग लौट पड़े । जीत को आशा तो 
किसी को नहीं है। मरण निश्चय करके लोट रहे हैं। मरण ठान लेने पर वह व्यक्ति 
ही दूसरा हो जाता है। मरता कया न करता | 
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शर शक्ति तोमर शूर कृपाण परिघ और परशु की चोट सामने जाकर करते 
हैं। जिसे देखकर हाथ से बाण नहीं चलते थे : मरण ठान लेने पर उन्हीं के सामने 
जाकर प्रहार कर रहे हैं। उनको भागते देखकर प्रभु ने बाण चलाना बन्द कर 
दिया था। प्रतिज्ञा भी है समरबिमुख में हतौं न काहू । अब उनके सामने जब 
जाकर प्रहार करने लगे : प्रभु ने प्रहार सहा । 
पहिले भी कुपित थे। तब दूर से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते थे। अब परम 
कुपित हैं। अतः सन्मुख जाकर चोट करते हैं। प्रभु ने तब फिर धनुष पर बाण 
चढ़ाया । दूसरी लड़ाई प्रारम्भ हुई। इस लड़ाई में लोहमय बाण : नाराच छूटे । 
बिकट पिशाच कटने लगे । पिशितमाचमतीति पिशाचः। मांस खानेवाले को पिशाच 
कहते हैं | ये ही सब मुनियों को खाये थे। 
उर सीस भुज कर चरन। जहुं तहँ लगे महि परन ॥ 
चिक्करत लागत बान। धर परत कुधर समान ॥५॥ 
भट कटत तन सत खंड। पुनि उठत करि पाखंड ॥ 
नभ उड़त बहु भुज मुंड । बिनु मौलि धावत रुंड ॥६॥ 
खग कंक काक सुगाल। कटकटहि कठिन कराल ॥७॥ 


अथं : छाती, सिर, हाथ, भुजा और पेर.जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे । 
बाण लगते ही चिग्घाड़ते हें। धड़ पहाड़ को भाँति गिर रहे हैं। वीर लोग सौ सो 
टुकड़े कटकर गिर रहे हैं और फिर माया करके उठते हैं। आकाश में बहुत सी 
भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं। बिना सिर के रुण्ड दोड़ रहे हैं । चील्ह, कोए, आदि 
पक्षी और गीदड़ भथङ्कूर कटकट शब्द कर रहे हैं । 
व्याख्या : नाराच के चोट से पाँच पाँच खण्ड होकर कट॑ रहे हैं यह कोई 
विशेष विद्या बनैती की है । क्योंकि अन्यत्र भी नाराच चलने पर इसी भाँति कटना 
लिखा है। यथा: जह तहेँ चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा | 
कटहि चरन सिर उर भुज दंडा | बहु तक बीर होहि सत खंडा। जिन्हें देखो वे 
पाँच खण्ड हीकर गिरते हैं । 
बाणों का वेग और बढ़ा तो सात खण्ड या सो खण्ड होकर गिरने छगे। 
जब पाँच खण्ड होकर गिरना कहा था वहाँ धड़ का पहाड़ की भांति गिरना 
कहा | अब तो सौ खण्ड होकर गिर रहे हैं! अतः धड़ों का पहाड़ की भाँति गिरना 
नहीं लिखते । सौ खण्ड होने पर भी माया से सब खण्ड एकत्रित हो .जाते हैं और 
वे सब उठ खड़े होते हैं। यह नये प्रकार की माया है। ऐसी माया लङ्का के युद्ध 
में भी नहीं देखी गयी। तब प्रभु ने युद्ध की शेली बदली । भुज मुण्डों को काट 
काटकर आकाश में फेंकने लगे। जिसमें जुटने न पारवें। तब बिना सिर के रुण्ड 


दौड़ने लगे 5. = 
अब रणभूमि मांस हधिरमय हो गयी । हिंसक जन्तु प्रकट हुए : काक कंक ले 
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भुजा उड़ाहीं । एकते छीनि एक ले खाँहीं । एक कहहिं ऐसेउ सौंधाई । सठहु तुम्हार 
दरिद्र न जाई । जंबुक निकर कटक्कट कर्टठाह । खाहि अघाहि हुआहि दुपर्ट्राह । जब 
रणभूमि मांस रुधिरमय हो गयी तब हिंसक्र जीव प्रकट हुए। बीभत्स रस का 
प्रादुर्भाव हुआ । श्वगाल को कवि ने कठिन कराल कहा है । क्योंकि मरते हुए का मांस 
नोचकर खाते हैं। एक दूसरे पर कटकटाते हैं कि यह्‌ तो मेरा आहार है तू केसे 
यहाँ आगया । 


कटकर्टाह जंबुक भूत प्रेत पिसाच खप्पर संचहीं'। 
बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 
रघुबीर बान प्रचंड खंडहि भटन्ह के उर भुज सिरा । 
जहं तहु पर्रहि उठि लर्राह धशधरु धरु करहि भयंकर गिरा ॥१॥ 
अर्थं : गीदड़ कटकटाते हें। भूत प्रेत और पिशाच खप्पर में रक्त जमा करते 
हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल देते हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। रघुवीर 
के प्रचण्ड बाण योद्धाओं की छाती भुजा और सिरोंको काट रहे हैं । वे जहाँ तहाँ 
गिरते हैं फिर उठकर लड़ते हैं और भथङ्कूर शब्दसे पकड़ो पकड़ो कहते हैं । 
` व्याख्या: प्रेत लोक के घोर जीव भी मा डंटे। पेटभर खाया पीया । - अब 
दूसरे दिनके लिए खप्पर भरकर रख रहे हैं। निश्चिन्त होने के बाद आनन्द 
का जलसा आरम्भ हुआ। वेताल वीर नट कपाळ को बजाकर ताळ दे रहे हैं और 
योगिनी नृत्य कर रही हैं। ये योगिनी भी एक प्रकार की प्रेत ही है। रुधिर पान से 
सब मत्त हो रहे हैं। योद्धा लोग जहाँ उठे कि तीन टुकड़े हुए। फिर भी वे माया 
से उठ खड़े होते हैं और लड़ने लगते हैं। सबके सब रण मद में मत्त हैं। मालिक ने 


पकड़ने की आज्ञा दी थी । अतः पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो यही शब्द भयङ्कुर ध्वनि से 
` उच्चारण कर रहे हैं। 


अंताबरी गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। 
संग्राम पुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं ॥ 
मारे. पछारे .उर बिदारे बिपुल] भट कहँरत परे। 
अवलोकि निज दल बिकल भट त्रिसिरादि खरदूषन फिरे ॥२॥ 
अर्थं : अँतड़ियों को लेकर गीघ उड़े जाते हें। उन्हें पिशाच हाथ से पकड़े 
हुए दौड़ते हैं। मानो संग्रामरूपी पुर के रहनेवाले बहुत से बालक पतङ्ग उड़ा रहे 


हों । मारे गये । १पृथ्वी पर गिराये गये बहुत से योद्धा कराहते हुए पड़ गये। अपची 
सेना को विकल देखकर त्रिशिरा आदि खरदूषण लोटे । 

व्याख्या : आँत स्वभावतः लम्बी होती है। फिर शेतान को आँत तो बहुत 
लम्बी सुनी जाती है । सो उन्हें लेकर गीध उड़ चले । उनके दूंसरे सिरों को पिशाचों 
ने पकड़ लिया और दौड़ने लगे तो ऐसा हश्य उपस्थित हुआ मानो संग्राम भूमि ही 
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एक पुर है। वहाँ के रहनेवाले लड़के पतङ्ग उड़ाते हों। सेना के कुछ लोग मारे 
गये | कुछ पछाड़ खाकर गिरे और बहुत से पड़े पड़े कराह रहे थे । खरदूषण त्रिशिरा 
ने देखा कि सेना समाप्त हो चली। तो स्वयं सरकार की ओर लोट पड़े | पहिले 
सैनिकों को प्रेरणा करके सरकार से लड़ने के लिए भेजते थे। यथा : भे क्रद् 
तीनिउ भाई । जो भागि रन ते जाइ। तेहि बधब हम निज पान। 

सर सक्ति तोमर परसु सूल क्ृपान एकहि बारहीं। 

करि कोप श्रीरघुबीर पर अगिनिति निसाचर डारहीं ॥ 

प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका । 

दस दस बिसिख उर माँझ मारे सकल निसिचर नायका ॥३॥ 

अर्थं : अगणित निशाचर श्रीरघुवीर के ऊपर बाण, बरछी, तोमर, फरसा, 


त्रिशूल और तलवार एक साथ ही फेंकने लगे । प्रभु ने क्षणभर में शत्रुओं के बाणों 
को दूर करके, ललकारकर बाण छोड़े। प्रत्येक राक्षसों के नायक के हृदय में दस 


दस बाण मारे । 
व्याख्या : तीसरी लड़ाई प्रारम्भ हुई। खरदूषण त्रिशिरादि वीर योद्धा भी 


अकेले सरकार से युद्ध करने का साहस नहीं करते। क्रोध से भरे हुए दूर से 
हथियार फेंक रहे हैं। हथियारों की वर्षा हो गयी | प्रभु वीरव्रत हैं । उनकी अस्त्र 
शस्त्र वर्षा को सहन करते हुए अपने बाणों से उसका निवारण किया और प्रत्येक 
सेनापति के हृदय में दस दस बाण मारे: बहुतों के साथ युद्ध करते समयकी कोई 
प्रक्रिया है जिससे दस दस बाण प्रतिभटों के हृदय में लगते हें। यथा : दसदस सर 
सब मारेसि परे भूमि कपि बीर | 
छं. महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करथो । 
देखहि परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि, ?मरयो ॥४॥ 
अर्थं : पृथ्वी पर गिरते हैं और उठकर योद्धा फिर लड़ते हैं मरते नहीं। 
और घनी माया कर रहे हैं। देवता लोग चौदह सहस्र प्रेतों में अकेले श्री रामजी 
को देखकर डर रहे हैं। देवता और मुनियों को डरा हुआ देखकर मायानाथ ने बड़ा 
खेल किया कि एक दूसरे को राम देखते हुए संग्राम करके शत्रु की सेना लड़ मरी | 


१. यह संग्रम मृगशिरा नक्षत्र है : प्रथम मृगसीरस को जळपात। गोजर बीछी साँप 
छंछूदर वीर बहूटो चरत। पहिले कह आये हैं : वर्षां घोर निसाचररारी । सो वर्षा के दसो 
नक्षत्र बरसेंगे। यह संग्राम पहिले नक्षत्र की वर्षा है । सुरकुल सालि सुमंगलकारी है। यथा: 


हरषित बरखहि सुमन सुर, बाजहि गगन निसान । 
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व्याख्या : ये वीर अमर मालूम पड़े | क्योंकि कटकर टुकड़े टुकड़े होकर तो 
पृथ्वी पर गिरते थे। परन्तु फिर उठ जाते थे। मरते थे और अत्यन्त दुरूह 
माया करते थे । कवि उन्हें प्रेत कहते हैं। क्योंकि ये मर मरकर जीते हैं | देवताओं 
ने देखा कि ये चौदह हजार प्रेत हैं और अवधेश रामजी अकेले हैं। अतः डरने 
लगे कि देखें क्या होता है ! सरकार ने देखा कि देवता और मुनि डर रहे हैं तो 
उनकी माया के जवाब में एक खेल कर दिया कि वे सब एक दूसरे को राम देखने 
लगे और आपस में ही कटकर मर गये | 


दो. राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वान। 
करि उपाय रिपु मारे, छन मह कृपानिधान ॥२०॥ 

अर्थ : राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं। निर्वाण पद को प्राप्त हो रहे हैं। 
इस भाँति उपाय करके कृपानिधान ने क्षण भर में शत्रुओं का संहार कर दिया | 

व्याख्या : एक दूसरे को शत्रु सेना के सैनिक राम देखने लगे। जो मारता 
है वह कहता है कि राम को मारा। जो मारा जाता है वह कहता है कि रामने 
मारा । इस भाँति अन्तकाल में सबके मुख से राम नाम का उच्चारण हो रहा है। 
अतः सबको निर्वाण पद की प्रापि हो रही है। यथा : अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ 
मुक्त्वा कलेवरम । यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिस्‌ । जाकर नाम मरत 
मुख आवा । अधमौ मुकुत होत स्रुति गावा । 


सरकार कृपानिध।न हैं। ऐसा उपाय किया कि अनायासेन सब राक्षसों का 
मोक्ष हो गया । 


दो. हरषित बररषाह्‌ सुमन सुर, बाजहि गगन निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले, सोभित बिबिध बिमान ॥१४.२०॥ 
अथं : प्रस्त होकर देवता लोग फूल बरसाने लगे। आकार में डङ्का बजने 
लगा । स्तुति करके राब देव आकाश में विमानों पर शोभायमान होकर चले। 
व्याख्या : देवता लोग डर गये थे सो हषित होकर फूल बरसाने लगे। 
राक्षसों से इतने भयभीत थे कि यहाँ पणं तुणशाला भी बनाने नहीं आये थे। सो 


आकार में डङ्का बजा रहे हैं। युद्ध देखने आये थे सो किसी ने नहीं जाना। अब 
जाते समय प्रत्यक्ष हो गये । आकाश में विमान पर शोभित हुए । 


जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ 
तब लछिमन सीतहि झै आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए ॥१॥ 


अर्थं : जब रघुनाथजी युद्ध में शत्रु को जीत गये तब सुर नर मुनि सबका 
भय बीत गया । तत्र लक्ष्मण सीताजी को ले आये। पैर पड़ते हुए प्रभु ने हषित 
हो लक्ष्मणजी को हृदय से लगा लिया | 


व्याख्या : जब से सरकार पञ्चवटी में ठहरे हैं मुनि लोगों का त्रास तो तभो 
भाग २-५४ 
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से दूर हो गया था। यथा: जब ते राम कीन्ह तहेँ बासा। सुखी भये मुनि बीती 
त्रासा | अब जब इन्रुओं को रण में जीत लिया तब सुर नर मुनि सबका भय 
समाप्त हो गया । 

आकाश में निशान बजा | देवताओं ने स्तुति की। जब लक्ष्मणजी ने सुना 
और युद्ध का कोलाहल शान्त हो गया तब समझ लिया कि जीत हो गयी। तब 
सीताजी को लेकर लक्ष्मणजी आये प्रभु के चरणों में नमस्कार किया । सरकार ने 
विजय की खुशी में हृषित होकर हृदय से लगाया | माधुर्य लीला है। रण सङ्कुट से 
विनिमुंक्त होकर भाई से मिल रहे हैं। चुनौती तो सरकार ने लक्ष्मण के हाथ से 
दिलाया । परन्तु युद्ध की घार को अपने ऊपर लिया । 
सीता चितव स्याम मुदु गाता । परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 
पंचबटी बसि श्रीरघुनायक। करत चरित सुर मुनि सुखदायक ।२॥ 

अर्थं : सीताजी स्याम मुदुगात को देख रही हैं। उन्हें परम प्रेम है। उनकी 
आँखें नहीं अघातो । पञ्चवटी में बसकर श्री रघुनायक सुर मुनि सुखदायक चरित 
करते हैं । 
व्याख्या : आँखें दशंन की प्यासी हैं। निज पानि मनि महुँ देखिअत मूरति 
सुरूप निधान को। चालति न भुजबल्ली बिलोकनि बिरह भयबस जानकी | 
वही जानकी समर सङ्कट से बिनिमुंक्त देखकर श्याम मृदु गात को परम प्रेम से देख 
रही हैं और जी चाह रहा है कि देखा ही करें। 

चित्रकूट का चरित सुर नर मुनि भावन था। यथा: करत जे बन सुर नर 
मुनि भावन | पर पञ्चवटी का चरित सुरमुनि सुखदायक है | - वहाँ नर का निवास 
नहीं । अतः उनका नाम नहीं लिखा | राक्षस मुनियों को खा गये तो कोलकिरात 
को केसे छोड़ते ? 

३७. दशानन समाचार प्रसंग 


'घुआँ देखि खरदूषन केरा । जाइ सुपनखा रावन प्रेरा ॥ 
बोलि बचन क्रोध करि भारी | देस कोस के सुरति बिसारी ॥३॥ 
अर्थ : खरदूषण का शव देखकर सूर्पणखा ने जाकर रावण को प्रेरणा 
किया । भारी क्रोध करके बोली कि देश और कोश की सुध विसराकर | 
व्याख्या : घुआँ अर्थात्‌ शव या लाश | पहिले गिरकर उठ जाते थे। मरत 
न करत माया अति घनी। पर इस बार नहीं उठे | अतः सूर्पणखा ने जान लिया 
कि मर गये | तब जाकर रावण को प्रेरणा किया। ताके कर - रावन कहूँ मनौ 
चुनौती दीन्ह | सो रावण तक चुनौती पहुँच गयी । पहिले खरदूषण को प्रेरा था : कुल 
में कुलटा उत्पन्न होने से कुळ का नाश हो जाता है | दूसरा कोई रावण के प्रेरने 
में समर्थ नहीं था | 
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सूर्पणखा का खरदूषण पर क्रोध था । पर रावण पर भारी क्रोध था । इसी के 
कारण विधवा हुई। विधवा होने के कारण नाक कान कटा बहन है इसलिए भारी 
क्रोध कर सकती है। नहीं तो : कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। राजा के लिए 
देश काळ प्रधान है। सूर्पणखा रावण से कहती है कि तुझे दोनों की खबर नहीं | 
खरदूषण के मरने की खबर देने में आ रही हुँ । तुझे नहीं मालूम की देश में इस 
समय कया हो रहा है। अब जनस्थान के कोष का भी कोई रक्षक नहीं रह गया । 


करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहि तव सिर पर आराती ॥ 
राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समर्पे ब्रिनु सतकर्मा ॥४॥ 
बिद्या बिनु बिबेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किये अरु पाएँ ॥ 
संग तें जती कुमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पान ते लाजा ॥५॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते.गुनी। नासहि बेगि. नीति अस सुनी ॥६॥ 


अर्थं : तु शराब पीता है और दिन रात सोता है। तेरे सिर पर चात्रु है और 
तुझे खबर नहीं है। १. नीति के बिना राज पाने से २. और बिना धमं के धन 
पाने से ३. भगवान्‌ के समपंण बिना सत्‌ कमं करने से ४. बिना विवेक उपजाये 
विद्या पढ़ने से केवल श्रम ही फल है। संग हो जाने से संन्यासी | १. कुमन्त्र से 
राजा २. मान से ज्ञान ३. और पान से लाज ४. बिना ईमानदारी के प्रीति 
५. और मद से गुणी ६. शीघ्र ही नष्ट होते हैं । ऐसी नीति सुनी गयी है। 

व्याख्या : सूर्पणखा अपना दोष. छिपाने के लिए सब दोष रावण के सिर"मढ़ 
रही है कि तेरी असावधानी से तेरे शत्रु इतने बढ़ गये हें कि आज उन्होंने मेरी 
नाक काट ली। तू देश कोष की सुरति बिसारकर मद्यपान करता है और रात 
दिन पड़ा रहता है। सवंशोक हरा सुरा में मस्त रहता है। तुझे कुछ भी चिन्ता 
नहीं है । तेरा शत्रु अयोध्या से चलकर जनस्थान पहुँच गया। अब यहाँ आना 
चाहता है । तुझे वह नहीं छोड़ेगा । 

तू नीति शास्त्र की अवहेलना करता है। मैंने जो नीति सुनी है उसे सुनाती 
हूँ। चार का श्रम ही फल होता है। छः का शीघ्र ही नाश होता है और छः को 
छोटा नहीं गिनना चाहिए । 

१. बिना नीति के राज्य प्राप्ति में जो श्रम होता है वही* फल है। क्योंकि 
राज्य तो रहेगा नहीं.। यथा : राज कि रहै नीति बिनु जाने । २. बिना धमं के अर्थं 
के उपार्जन में जो श्रम हुआ वही फल है। क्योंकि बह्‌ अथं अनथं है । टिकाऊ नहीं 

१. यहाँ दीपकाळङ्कार है । 

२. तत्कमं यन्न बन्धाय सा विद्या या विपुक्तये। आयासायापरं कर्म विद्यान्या 
शिल्पकौशलम्‌ । कमं वही है जिससे बन्ध न हो । .विद्या वही है जिससे मोक्ष हो । दूसरे कमं 
श्रम के लिए हैं और दूसरी विद्या शिल्प कौशलमात्र है । 
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हो सकता । ३. बिना हरि के समपंण किये सत्कमं के अनुष्ठान में जो श्रम हुआ ` 
वही फल है । क्योंकि वह बन्ध का कारण है। ४. और बिना विवेक उत्पन्न हुए * 
विद्योपाजंन में जो श्रम हुआ वहीं फल है। क्योंकि विद्या का फल ही विवेक है। 
में तो देखती हूँ कि तुम्हारे राज्य, धन, सत्कमं और विद्या के उपाजन का फल 
श्रम ही हुआ | 

१. सद्भ से यती का शीघ्र ही पतन होता है। यथा: सब नृप..भये जोग 
उपहासी । जैसे बिनु बिराग संन्यासी । 

२. कुमन्त्र से राजा का शीघ्र ही पतन होता है । यथा : सचिव बेद गुरु तीन 
जौं प्रिय बोलहि भय आस । साजघमं तन तीनि कर होइ बेगिही नास | 

३. मान से ज्ञान का नाश होता है। क्योंकि : ज्ञान मान जहेँ एकौ नाहीं । 
देख ब्रह्म समान सब माहीं । 

४. पान से तुरन्त लज्जा का नाश होता है। शराबी नङ्गे होकर'.नाचते 
बहुधा देखे गये हैं । 

५. बिना ईमानदारी के प्रोति का तुरन्त नाश होता है। यथा : बिलग होत 
रस जाय कपट खटाई परत ही । 

६. मद से गुणो का नाश होता है। यथा: अवगुन मूल सूलप्रद नाना। 
सकल सोक दायक अभिमाना । 

में देखती हूं कि कुमन्त्र, मान, पान और मद से तेरे राज्य ज्ञान लज्जा और 
गुणों का नाश हो चला | 

दो. रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिअ न छोट करि । 
अस कहि बिबिध बिलाप, करि: लागी रोदनु करन ॥२१॥ 


अर्थं : दात्रु, रोग, अग्नि, पाप, मालिक ओर सपं को छोटा करके नहीं गिनना 
चाहिए । ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगो । 

व्याख्या : ये छः गूढ़ वीयं हैं। इनका तुरन्त उपाय करना चाहिए। ये 
कथमपि उपेक्षणीय नहीं हैं । में देखती हूँ कि तुम अति प्रबल शत्रु की उपेक्षा कर 
रहे हो । 

ऐसा कहकर, छाती. पीटकर, सिर कूटकर, जमीन पर पछाड़. खाकर रोने 
लगी । धेयं धारण करके इतना नीति का उपदेश उसने इसलिए दिया जिसमें रावण 
समझे कि सूर्पणखा बड़ी विचारशीला है | इसने अनीति नहीं किया होगा । सब दोष 
राजपुत्रो का ही है । न 

दो. सभा माँझ परि ब्याकुल, बहु प्रकार कह रोइ। 
तोहि जिअत दसकधर, मोरि कि असि गति होइ ॥२१.१५॥ 


अर्थं : सभा के बीच में व्याकुळ होकर गिर पड़ी और बहुत प्रकार से रोकर 
कहा कि दशकन्धर ! तेरे जीते ही जीते मेरी क्या ऐसो दशा होनी थी | 
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व्याख्या : बात और बढ़ी अब सभा में गिर गयी और बहुत प्रकार से रोकर 
कहा कि तुम मर गये होते और मेरो नाक कटतो तो मुझे सन्तोष होता । जिसको 
एक सिर होता है उसके जीते उसकी बहिन की नाक कोई काट नहीं सकता । पर 
तुझे दस सिर हैं | मुझे तेने विधवा किया । मुझे तो अब तेरो ही गति है । 


सुनत सभासद उठे अकुलाई । समुझाई गहि बाँह उठाई ॥ 
कह लंकेस कहसि निज बाता। केइ तव नासा कान निपाता ॥१॥ 


अर्थं : सुनते ही सभासद व्याकुल होकर उठे । उसे समझाया और बाहु पकड़- 
कर उठाया । रावण ने कहा कि अपनी बात कह कि तेरा नाक कान किसने काटा ? 
व्याख्या : रावण अपने स्थान से न हिला । पिछली बात से सबने पहिचाना | 
नहीं तो पहिले पहिचान भी नहीं सके थे। आकुल होकर सभासद उठे कि राजा 
की बहन की नाक किसने काटी ओर उसे समझाने लगे : 
सूपनखे धीरज धरहि अनहोनी यह बात। 
किन कीन्ह्यो केसे भयो यह दारुण उतपात॥ 
मिटिहि इंद्र पद ब्रह्मपद रहिहि न नेक निसानि। 
दियौ चुनौती कौन जग लंकपतिहि लघु मानि॥ 
इतना समझाने पर भी नहीं उठी । तब उसको भुजा पकड़कर उठाया । 
तब रावण बोले कि अपना हाळ कह्‌ | में: क्या करता हूँ उससे तुझे क्या. 
प्रयोजन ? यह बतला कि तेरी नाक और कान किसने काटा ? 


अवध नृपति दसरथ के जाए। पुरुष सिह बन खेलन आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहि धरनी ॥२॥ 


अर्थं : अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे जो कि पुरुषों में सिंह हैं वन में 
अहेर खेलने आये हैं। उनकी करणी मुझे समझ पड़ी कि वें पुथ्वो को निशिचर 
हीन करेंगे । 


व्याख्या : लई॑मणजी ने सूपंणखा से कहा था : प्रभु समर्थ कोसळपुर राजा 
और सरकार के मुख से सुन चुकी है : हम क्षत्रिय मुगया बन करहीं। अयोध्या के 
"राजा दशरथ की ख्याति संसार में थी। यथा : जीति को .सक संग्राम दसरथ के 
रन बाँकुरे । अतः उसने परिचय तदनुसार होः दिया ओर कहा कि उनकी करणी 
देखकर मुझे निश्चय हो गया कि वे पृथ्वी को निशिचरहीन किया चाहते हें और 
कर डालेंगे। उन्होंने कहा था : हम क्षत्रिय मुगया बन करहीं। तुमसे खळ मूग 
खोजत फिरहीं । बही: कर दिखाया । करि उपाय रिपु मारे छन महेँ कृपानिधान। एक 
ने चौदह सहस्र का संहार किया ओर उनका कोई कुछ न कर सका । 


SS 


१. यह रत्नावली अळझ्कार है । 
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जिन्ह कंर भुजबल पाइ दसानन । अभय भये बिचरत मुनि कानन ॥ 
देखत बालक काल समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना ॥३॥ 
अर्थं : हे दशानन ! जिनके भुजबल को पाकर मुनि लोग निर्भय होकर वन 
में विचरते हैं। देखने में तो बालक हैं । पर काल के समान हैं | बड़े भारो घनुर्धर हैं 
और उनमें नाना प्रकार के गुण हैं । 
व्याख्या : तुम्हारा शासन उस देश से उठ गया । अब वहाँ उनका शासन चल 
रहा है । जो मुनि लोग निशाचरों के डर से छिपे फिरते थे वे अब आनन्द से वन 
में विचरते हैं। किसी का सामर्थ्यं नहीं कि उनसे बोल सके । यथा : जब ते राम 
कीन्ह तहँ वासा | सुखी भये मुनि बीती त्रासा । 
वे देखने में ही अल्पवयस्क्र हैं। राक्षसों के संहार करने में साक्षात्‌ काल ही 
हैं । बड़े भारी धनुधैर हैं। उनकी बाण विद्या के भागे किसी का क्रिया कुछ नहीं 
होता । इसके अतिरिक्त भी अनेक गुण हैं। न जाने कौन विद्या कर दी कि सारी 
सेना आपस में ही कट मरी । 


अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता । खळ बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 
सोभा धाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥४॥ 


अर्थं : उन दोनों भाइयों के बल प्रताप का कोई तौल नहीं है । वे देवता भौर 
मुनि के सुख देनेवाले हैं ओर खलों के नाश में लगे रहते हैं । 

व्याख्या : बल ऐसा है कि उनके धनुष का टङ्कार कोई सह नहीं सकता । 
यथा : प्रभु कीन्ह धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | ओर प्रताप ऐसा है कि 
उनकी ओर देखा नहीं जाता'। यथा : प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी। दोनों भाई 
एक से एक हैं : मुनि पालक खल शालक बालक : इस भगवदुक्ति का अनुवाद करती 
हुई कहती हैं : खल बध रत सुर मुनि सुखदाता | छवि पर आसक्त हैं। अतः सोभा 
धाम कहती हैं | राक्षस लोग उन्हें राम कहते थे | यथा : राम राम कहि तनु तजहि। 
अतः कहती हैं राम भस नामा: राक्षसों को नाम मालूम था। बहुत दिनों से नाम 
सुनते थे | सीताजी पर बड़ी डाह है। इसलिए परिचय देती है। तिनके संग नारि 
एक स्यामा । श्यामा भवति श्यामाङ्गी श्यामा षोडशवाषिकी । अप्रसूता भवेत्‌ श्यामा 
श्यामा मधुरभाषिणी । अप्रसूता और मधुरभाषिणी होने से श्यामा कहा । जानती 
हैं कि रावण को उसके नाक कान कटने की उतनी परवाह नहीं होगी । सुन्दरी स्त्री 


के लिए वह सब कुछ कर सकता है। 
रूप रासि बिधि तारि संवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे ख्रूति नासा । सुनितव भगिनि करहि परिहासा ॥५॥ 


भं : विघाता ने उस स्त्री को ऐसी इप की राशि बनाया है कि सौ करोड़ 
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रति भो उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाळे । में 
तेरी बहिन हूँ । यह सुनकर वे मुझसे हँसी करने गे | 

व्याख्या : रावण को कामुक जानकर सीताजी के रूप की प्रशंसा करती है । 
राम शोभाधाम नारि खूप राशि। राम के अंग अंग पर वोरिये कोटि कोटि शत 
काम । नारि के लिए कहती हैं : रति सतकोटि तासु बलिहारी । उसे ब्रह्माजी ने अपने 
हाथ से सँवारकर बनाया है। तुम्हारे महल में ऐसी स्त्री एक भी नहीं है। 

उसी राम के छोटे भाई ने नाक कान काटा । जब सुना कि में तुम्हारी बहिन 
हूँ तब मुझसे परिहास करने लगे। बड़ा कहने लगा कि छोटे से ब्याह कर लो | 
छोटा कहने लगा कि बड़े से ब्याह करो : स्वयं ब्याह करने गयी थी इस बात को 
छिपा रक्खा । जब में चिढ़ी तो नाक काट लिया | 


खर दूषन सुनि लगे .पुकारा । छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ॥ 
खर दूषन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥६॥ 


अर्थं : मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आये। पर उन्होंने क्षण 
भर में सारी सेना को मार डाला । खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के 
सारे अंग जल उठे। 


व्याख्या : अन्याय धुनकर ही कमजोर की ओर से गोहार इकट्ठा होता है। 
सो खरदूषण हमारी पुकार सुनकर सब सेना लेकर दण्ड देने गये। सो करि उपाय 
रिपु मारे छन महेँ कृपानिधान । देखते देखते उन्होंने सबका संहार कर दिया ] सकळ 
कटक में खरदूषण त्रिशिरा भी आगये । नाक कान काटने से जलन न हुई | खर 


दूषण का मरना सुनकर जल भुन उठा। क्रोध से जळन होती है । पहिले अपना ही 
शरीर जलता है । शत्रु की हानि जब होगी तब होगी । 


दो. सूपनखहि समुझाइ करि, बल बोलेसि बहु भाँति । 
गयउ.भवन अति सोच बस, नींद परे नहि राति ॥२२.१६॥ 


अर्थं : उसने सूर्पनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान 
किया । किन्तु वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महल में गया । उसे रात भर नींद 
नहीं पड़ी । 


व्याख्या : समझाया कि हमारी ओर तो पूरा इन्तजाम था । १४००० सुभट 
के साथ खरदूषण तेरी रक्षा के लिए थे । जब उनको पता न लगा तो मुझे केसे लग 
जाता ? अब तो उन्हें दण्ड देना मेरा काम ठहरा ।. खरदूषण में केवल एक बल 
शारीरिक था | मुझे भुजबळ, तपबल, अस्त्रबल, सेनाबल, दुगल, सब बल है। 
राम में क्या है ? 
बढ़ी भयानकता अधिक कटे नाक अरु कान। 
अब केवल तव दरस ते मुनिगन तजिहें प्रान ॥ 
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देव यज्ञ गन्धर्वं नर मुनिमँह नाक प्रधान। 
भीमरूप निशिचरन में कौन नाक की मान॥ 
तदपि देहुँ बेरिहि नुरत उत्कट फल परिपाक | 
करौं हवाले कालके जिन काट्यो तव नाक॥ 
कोन बली या जगत्‌ में जों मोको समुहाय | 
लोकपाल निज लोक ते मेरे भय भगि जाय ॥ 
क्षण महेँ एका्णंव करौं कहा नान की बात। 
देव दनुज को को कहै कालहु मोहि डरात॥ 
में तेरे रिपु को अभी डारत मूळ बहाय। 
जाहु सुखेन सुषेनपहेँ करिह अवसि सहाय॥ 
ऐसा कहकर दरबार बरखास्त कर दिया । अति सोच से रात नींद न आयी : 
सो किमि सोभ सोच अधिकाई | 
सुर नर असुर नाग खग माँही । मोरे अनुचर कहूँ कोउ नाँहीं ॥ 
खर दूषण मोहि सम बळवंता। तिन्हृहि को मारइ बिनु भगवंता ॥१॥ 
अर्थं : विचार करने लगा । देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई 
ऐसा नहीं जो मेरे सेवक की भी बराबरी का हो | खर दूषण तो मेरे हो समान बलवान्‌ 


थे | उन्हें भगवान्‌ के सिवा और कौन मार सकता है। 
व्याख्या : रावण सोचता है : कुम॒ख अकम्पन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय । 


एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। ये सब हमारे अनुचर हैं। इन्हीं का 
कोई प्रतिभट नहीं है । जग में सुर नर असुर नाग खग हैं। ये ही पाँच पराक्रमो 


हैं । वे मेरे ही अनुचर के बराबर नहीं हैं। 
जीव में सामर्थ्यं-नहीं कि मेरे समान बलवान को मार सके । ब्रह्मा सब जाना 


मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। जीव मात्र के जय के लिए मेरे अनुचर यथेष्ट हैं | 

मेरे मनुचर भी ईश्वर के ही मारे मर सकते हैं । 

सुर रंजन भंजन महि भारा। जौ भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 

तउ में जाइ बयरु हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ ॥२॥ 
अर्थं : देवताओं को आनन्द देनेवाले और पृथ्वी का भार हरण करनेवाले 

भगवान्‌ ने यदि अवतार लिया है तो में जाकर उनसे हठपूरवंक वेर करूंगा और प्रभु 


के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर तर जाऊंगा । 

व्याख्या : महा पण्डित है । जानता है कि मुझसे देवताओं को कष्ट है। हम 
लोगों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है। ऐसे ही अवसरों पर अवतार होता है । 
गुप्त अवतार भी होते हैं | यथा : वामनावतार, ईश्वर होकर यदि चाहें कि पता न 


१. यहाँ विचित्राल ्कार है । 
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लगे तो केसे लग सकत्ता है । ओर जीवों में भी ऐसे बलवान कभी कभी हो जाते हैं कि 
राक्षसों को मार लेते हैं। यथा : तेहि के सत सुत अरु दस भाई | खळ आज अजय 
देव दुःखदाई । प्रथमहि भूप समर सब मारे | बिप्र संत सुर देखि दुखारे। अतः यह 
निञ्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता कि अवतार हुआ है । यदि ईइवर हैं तो वेर नहों _ 
करेंगे । सूर्पणखा कथित निरपराघता उसके मन में नहीं आयी । में हठपूर्वंक वेर 
करूँगा | क्योंकि निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अवर्साह बस करी । रावण अपनी 
गति के लिए व्यग्र है। इतना ही रावण विभीषण में भेद है । विभोषण में निइच- 
यात्मिका बुद्धि है रावण में नहीं है । विभीषण भजन कर सकता है । रावण नहीं कर 
सकता । प्रभु शार से तीनों शरीरें नष्ट हो जाती हैं। यह प्रभु शर को विशेषता है। 


होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र चढ़ एहा ॥ 
जौं नररूप भूप सुत कोऊ। हरिहउं नारि जीति रन दोऊ ॥३॥ 


अथं : इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं | अतएव मन वचन और 
कमं से यही हृढ़ निश्‍चय है | यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों 
को रण में जीतकर स्त्री को हर लेगा । 

व्याख्या : भजन करना ही सुगति का शास्त्रानुमोदित उपाय है । सो मुझसे 
होगा नहीं । वेर भली भाँति कर सकूँगा : में कोन सा काम भलीभाँति कर सकूंगा । 
इस बात को सोच निकालना साधारण पण्डिताई नहीं है । खूब विचार के बाद 
यही मन्त्र हढ़ किया कि किसी की सलाह न मानूँगा । वेर करूँगा और यदि जिस पर 
मुझे अवतार का सन्देहहै वह मनुष्य निकला तो जीतकर स्त्री हरण करूँगा: 
यद्यपि जीति पूवंकालिक क्रिया है । इससे अथं निकला कि पहिले जीतकर पीछे 
स्त्री हरण करूँगा | पर इस पर कोई निश्‍चय नहीं है । निश्चय वेर करने में ओर. 
स्त्री हरण करने में है। 


चला अकेल जान चढ़ितहवाँ। बस मारीच सिधु तट जहवाँ ॥ 
रामजी की युक्ति 


इहा राम जसि जुगुति बनाई | सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥४॥ 


अथं. : रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर 
मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि: हे पावती ! यहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने 
जैसी युक्ति रची वह सुन्दर कथा सुनो । 

व्याख्या : षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः। ऐसा नीतिशास्त्र का आदेश है। अतः 
अकेला चला | सारथि को भी साथ न लिया | बस मारीच सिंधु तट जहुवाँ : से 
पत्ता चलता है कि और भी विचार उसने किया । जो उसकी क्रिया से लक्षित होता 
है | लिखा नहीं गया । माया से बचने के लिए साधुओं को भी युक्ति करनी चाहिए । 
ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्‌ भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। वे मूढ़ हार जाते 
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हैं जो मायावी से माया नहीं करते सम्बोधन से शिवजी उमा को सावधान 
करते है । 

दो. लछिमन गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। 

जनकसुता सन बोले, बिहँसि कृपा सुख बृद ॥२३.१७॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजो जब कन्द मूल फल लेने के लिए वन में गये तब कृपा 
और सुख के समूह श्रीरामचन्द्रजी हुंसकर जानकीजी से बोले | 

व्याख्या : इधर प्रभु ने सोचा कि अत्र सूपंणखा रावण के पास जावेगी । 
खर दूषण के व्यवहार से पता चल गया कि चोट सीताजी पर होगी । रावण सम्मुख 
संग्राम का साहस न करेगा | सीताहरण करेगा । रावण ने भो सबसे बात छिपायो । 
प्रभु भी लछिमन तक से बात छिपाते हैं | लक्ष्मण के जान लेने पर विलापादि न 
बन सकेगा । माय को प्रेरणा करना है इससे हुँसे । रत्न को चोरो के लिए चोर 
चला । इधर रत्न बदल शोशा : इमीटेशन उस स्थान पर रक्खा जा रहा है। 
चोर को धोखा देना चाहते हैं | इसलिए हँसकर बोले । भगवती पर कृपा है। उन्हें 
दुख में नहीं डालना चाहते । इससे : कृपा सुखबृंद कहा | 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। में कछु करबि ललित नरलीला ॥ 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा । जौ लगि करौं निसाचर नासा ॥१॥ 


अर्थं : हे प्रिये ! हे सुन्दर पातिब्रत धमं पालन करनेवाली सुशीले ! सुनो । 
में अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा | इसलिए जबतक में राक्षसों का नाश 
करूँ तबतक तुम अरिनि में निवास करो । 
व्याख्या : सरकार करुणानिधान हैं। सुजान हैं। भगवती के शोल सनेह 
को जानते हैं | यथा : करुणानिधान सुजान सील सनेह जानत रावरो | करुणानिधान 
हैं । अतः इस झमेले में उनको डालना नहीं चाहते | झमेला बड़ा है। ले जानकिहि 
जाहु गिरि कंदर : से काम न चलेगा | कुछ दिन तक अळग रखना है और भगवतो 
के स्नेह को जानते हैं | अतः कहते हैं : सुनहु प्रिया | गुणग्राहक : सुजान हैं । अतः 
ब्रत रुचिर कहते हैं । भगवती के शीलक्ो जानते हैं | अतः सुशोला कहते हैं । 
शुद्ध माधुयं को लीला ललित नरलीला है | अमी तक ऐश्वय॑ मिश्रित लीला 
किया है | ओर शुद्ध माधुयं में तुम्हें अत्यन्त कष्ट होगा | अधिक दिनों का विछोह 
होगा । हरण होगा राक्षसों को अइलील बातें. सुननी पड़ेंगी । अतः ऐसे समय में 
तुम्हारा साथ रहना ठीक नहीं है । 
पावक मेरी ही. विभूति है : वसूनां पावकइचास्मि तथा : अगिनिर्देवानामवमो 
विष्णुः | अतः उसमें निवास से सवथा मेरा विश्रोग न होगा और बिना पावक में 
निवास किये प्रतिब्रिम्व की उत्पत्ति न होगी : पावक सन्निधान विद्या से बायस्कोप 
में प्रतिबिम्ब का खेळ देखा जाता है निसिचर नाश के समय तक तुम्हारे प्रतिबिम्ब 
से काम लिया जायगा | शपथ लेने के समय तुम अग्नि से प्रकट होना । 
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जर्बह राम सबु कहा बखानी । प्रभु पद घरि हियँ अनल समानी ॥ 
निज प्रतिबिब राखि तहुँ सीता । तेसेइ सील रूप सुबिनीता ॥२॥ 


अर्थं : श्रीरामजी ने ज्यों हो सब समझाकर कहा । त्यों ही श्रीसीताजी प्रभु के 
चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गग्रीं। सीताजी ने अपनी ही छायामू्त 
वहाँ रख दी | जो उनके जेसे ही शील स्वभांव और रूपवाली तथा वेसे ही 
विनम्र थीं | 

व्याख्या : रामजी ने कहा : रावण चल पड़ा तुम्हारे हरण के लिए। यदि 
छल में कृतकार्यं न होगा तो बल से हरण चाहेगा एवं रावण वध हो जायगा। 
परन्तु निशिचरहीन महिन हो सकेगी । अत्तः निशिचरहीन महि करने के लिए 
यह आवश्यक है कि तुम्हारा हरण हो। कम से कम रावण यह समझे कि मैंने 
सीता हरण कर लिया । प्रभु पद हृदय में धारण करती हैं आधार के लिए । अग्नि 
में लय हो गयीं | क्योंकि अग्नि से ही प्रकट होना है। 

सब समझाकर कहा । अत: अपना प्रतिबिम्ब छोड़ती गयीं । देवयोनि में यह 
सामर्थ्यं है। अथवा योग-से भी अनेक शरीर प्रकट किया जा सकता है। बिम्ब 
और प्रतिबिम्ब के रूप में तो भेद नहीं होता। यहाँ तो शील और विनय में भी 
भेद नहीं था । 


लछिमनहुँ येह मरमु न जाना । जो कछु चरित रचा भागवाना ॥ 
३८. दशकन्धर मारीच बतकही प्रसङ्ग 


दसमुख गयउ जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥३॥ 
अर्थं: भगवान्‌ ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मणजी ने भी 
नहों जाना । स्वार्थपरायण ओर नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और 
उसको सिर नवाया । : 
व्याख्या : यह ममं प्रभु ओर भगवती के.ही बीच में रहा । साहश्य ऐसा 
था कि लक्ष्मणजी भी नहीं समझ सके कि भगवती बदल गयीं । नारद शाप : नारि 
बिरह तुम होव दुःखारी । का अभिनय लछिमन के जान जाने से नहीं हो सकता था। 


लछिमन कन्द मूल लेकर लोटे | देखा कि पहिले की तरह दोनों सरकार बेठे हैं। | 


जबतक रावण मारीच के पास न पहुँचा तबतक यहाँ से सीताजी हटा दी गयीं। 
लछिमनजी के लौट आने के बाद रावण मारीच के पास पहुंचा | तबतक अपने ही 
रूप में रहा | अतः दशमुख कहते हैं। अथवा दसो सिर झुकाथा | उसके एक 
प्रणाम में दस प्रणामःहै | नीच का जब् स्वार्थं आ पड़ता है तब ऐसे ही प्रणाम 
करते हैं । यथा : करि बिनती पद गहि दस सीसा । बोला बचन सुनहु जगदीसा | 


नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भय दायक खं के प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥४॥ 
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अर्थं : नीच का झुकना अत्यन्त दुःखदायीं होता है | जैसे अंकुश धनुष 
साँप - और बिल्ली . का झुकना । हे भवानी ! दुष्ट की मीठी वाणो भय देनेवाली 
होती है | जेसे बिना ऋतु के फूल | 

व्याख्या : नीच का मिलना दुःखदायी है। यथा : मिलत एक दारुण दुख 
देहीं । और नवनि : अति दुखदायो है चाहे दूसरे की प्रेरणा से नमन करे। यथा : 
अंकुश धनु । चाहे स्वेच्छा से नमन करे | यथा: उगर बिलाई। भाव यह कि 
यह प्रणाम मारीच के प्राण लेने के लिए है।यह नीच है। उसका कहना न 
मानेगा केवळ स्वार्थं से प्रणाम मात्र करता है। यथा : बान प्रताप जान मारीचा। 
तासु कहा नहिं मानेहि नीचा । 

खल प्रिय वाणी नहीं कहते : बचन बर्‍्त्र जेहि सदा पियारा । वे यदि. प्रिय 
वाणी बोलें तो सावधान होना चाहिए। यह प्रिय वाणी प्राण घातक है । कुसुम 
बड़ा सुहावना होता है। वह कुसुम वसन्त में ही फूलता है | यदि अन्य ऋतु में 
फूले तो अनिष्ट सूचक है| रावण ने मधुर वाणो से अभिवादन किया । आगे 
दिखाया जायगा कि उसने अंकुश धनु उरग और बिलाई की भाँति आचरण 
भी किया । 

दो. करि पूजा मारीच तब, सादर पुछी बात। 

कवन हेतु मन ब्यग्र अति, अकसर आयेहु तात ॥२४.१८॥ 


अथं : तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वंक बात पूछी : हे तात ! 
आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्रहै और आप अत्यन्त अकेले क्यों 
आये हैं ? 
व्याख्या : राजा का आगमन है। अतः पहिले पूजा को । तब बड़े आदर से 
बात पूछी | सब बातें मधुर भी बोलते हैं। उलटी हैं। मन से अति व्यग्र हें और 
अत्यन्त अकेले भी हैं। यथा : अति अकेळ,बन बिपुल कलंसू | राजा को दो चार 
के साथ रहना भी एकान्त ही समझा जाता है। किसी के साथ न रहना अति अकेल 
है | मनसा वांचा कमंणा व्यग्रता.दिखलायी । दशरथजी ने विश्वामित्रं की पुजा करके 
तब आने का कारण पूछा । भुसुण्डिजी ने भी गरुड़जी से ऐसा ही किया। यही 
सदाचार है। 
दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें ॥ 
होहु कपट मुग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनों नुपनारी ॥१॥ 
अर्थं : भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही : 
और फिर कहा तुम छळ करनेवाला कपट मृग बनो । जिस उपाय से में उस राजवधू 


को हर लाऊं । 
व्याख्या : दशमुख कहने का भाव यह कि दसों दिशा में देखता जाता है कि 
हमें कोई देखता तो नहीं। चोरी खुलने का डर है। रावण ने किसी से सब कथा 
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नहीं कही । सूर्पणखा का नासिका छेदन केवल मारीच से कहा | सो भी भव भंजन 
पद विमुख अभागी ने अभिमान के सहित कहा । यथा : सूपंनखा का घोखे में नाक 
कान काटा । खर दूषण ऐसे मूखं थे लड़ने गये राम से सो आपस में ही लड़कर 
मर गये । अब अंकुश देता है । होहु कपट मृग तुम छलकारी । धनु की भाँति लक्ष्य 
स्थिर करता है : जेहि बिधि हरि आनो नुपनारी | 

उपाय में परिवर्तन कर रहा है । बलप्रयोग के साथ स्त्रीहरण का संकल्प 
छोड़ दिया | स्त्रीहरण करके हठपूर्वंक वेर करना यही निश्चय हो गया। कहने 
लगा कि तुम मायावी हो। कपट मृग बनो मृग बनकर छल करो। अंकुश का 
काम कर रहा है : महा मत्त गजराज कहूँ वसकर अंकुस खबं । अब धनुष का लक्ष्य 
वेध काम करना है: जेहि बिधि हरि आनौ नृपनारी । बहिन के नाक कान काटने 
का यही उत्तर है । अर्थात्‌ वह मिंछि भी तुम्हीं को ठीक करना पड़ेगा जिसमें किमन 
भी वहाँ से हट जायें । व्यग्रता के उत्तर में सकल कथा कहो। 


तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥ 
तासों तात बयरु नहि कीजे। मारें मरिअ जिआएं जीजे ॥२॥ 


अर्थं : तब मारीच ने कहा : हे दशशीश ! सुनिये । वे मनुष्यरूप में चराचर 
के ईश्वर हैं। हे तात ! उनसे नेर न कीजिये। उन्हीं के मारने से मारना और 
उनके जिलाने से जीना होता है । 

व्याख्या : तेहि पुनि : बोलने का मुहावरा है। यथा : में पुनि निज गुरु सन 
सुनी । विशेष बात कहने के अथं में पुनि का प्रयोग है । सकल कथा तेहि आगे कही 
सहित अभिमान : का उत्तर मारीच देता है कि अभिमान जीव से चलता है ईश्वर 
से-नहीं । तुमने चराचर से वेर किया । यथा : तुम सुर असुर चराचर जीते | पर 
चराचर के स्वामी से वेर न करो। 

मारे मरिअ जिआए जीजे : उन्हें मारने जिलाने दोनों का अधिकार है सुबाहु 
को मारना-चाहा' मार डाला । मुझे भी मार डालते । में तो उन्हीं का जिलाया जीता 
हूँ । जेहि बिधि हरि आनउ नृपनारी : का उत्तर यही है कि नारी का हरण करना 
और अपने काल को बुलाना एक ही बात है। 


मुनि मंख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत योजन आएउं छन माँहीं । तिन्ह सन बयरु किए भळ नाँहीं ॥३॥ 


अर्थं : यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गये थे। 
उस समय श्री रघुनाथजी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था । जिससे में क्षण भर 
में सौ योजन पर आ गिरा । उनसे वेर करने में मलाई नहीं है। 


व्याख्या : होहु कपट मृग तुम छलकारी : का उत्तर देता है कि मैं उनका 
बाण नहीं सह सकता । तब तो कोमल अवस्था थी। अब्र तो प्रौढ़ हुए होंगे । में 
विघ्न करने गया था | वे रक्षा करने गये थे। फर सहित मारते तो मैं भी मर 
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जाता । उस बार छोड़ दिया | इस बार मार ही डालेंगे : हम लोगों से लड़ने बिना 
सेना के गये थे । 
बिनु फर बाण राम तेहि मारा। सत योजन गा सागर पारा। भयानक 
बाण का वेग है। हमें शत योजन फेंकना क्या साधारण बल की बात है | छलकारी 
मृग कया बनेंगे ? वहाँ कोई विधि बैठने की नहीं। एक बाण में मामला तय है। 
ऐसे प्रबल पुरुषार्थी के साथ वेर न करो | यद्यपि तुम्हारा भला वैर करने ही से 
हुआ है | लंका वेर से मिली | पुष्पक वेर से मिला । यहाँ तो मृत्यु ही मिलनी है । 
भइ सम कीट भुग की नाई. जहाँ तहु में देखऊं दोउ भाई ॥ 
जौं नर तात तदपि अति सुरा । तिन्हृहि बिरोधि न आइहि पुरा ॥४॥ 
अर्थं : मेरी दशा तो भुंगी कीड़े की सी हो गयी है | जहाँ तहाँ श्रोराम लक्ष्मण 
दोनों भाइयों को हो देखने लगा और हे तात! यदि वे मनुष्य हैं तो भो बड़े 
शूरवीर हैं। उनसे बिरोध करने में पुरा न पड़ेगा । 
व्याख्या : भृंग से छोटा कीट चारों ओर भृंग ही भृंग देखता है | उसी भाँति 
मेरी बुद्धि में विकार आगया। अत्यन्त भीत हो गया था । बाण लगने के पहिले 
दोनों भाइयों को देखा था । वे ही दोनों सब जगह दिखाई पड़ने लगे | मेरा सामर्थ्यं 
उनके बाण के सामने जाने का नहीं है | 
तुष्यतु दुर्ज॑नन्यायेन कहता है : में तो नर नहीं मानता | यदि नर भी मान 
लो तो अतिशूर हैं। सबके विरोध से पूरा पड़ा। भुजबल बिस्व वस्य करि 
राखेसि कोउ न स्वतन्त्र । परन्तु इनसे पूरा न पड़ेगा । 
दो. जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडे हर कोदंड। 
खर दूषन तिसिरा बधेउ, मनुज कि अस बरिवंड ॥२५.१९॥ 
मर्थं : जिसने.ताइ़का ओर सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया 
और खर दूषण भोर त्रिशिरा का वध कर डाला | ऐसा प्रचण्ड बली कहीं मनुष्य 
हो सकता है। 
व्याख्या : ये चारों अमानुष कमं थे | ताइ़का वध से मुनि ने चीन्हा। 
यथा : तब मुनि निज नाथहि जिय चीन्हो । सुबाहु वध.से देव मुनि ने चीन्हा। 
यथा : अस्तुति करहि देव मुनि बृंदा | धनुष भंग से तुलसी ने चोन्हा | यथा : कोदंड 
भंजेउ राम तुलसी जग्रति बचन उचारहीं। खर दूषण वध से सूपनखा ने चीन्हा । 
यथा : खल बघ रत सुर मुनि सुखदाता | अतः फहता है : मनुज कि अस बरिवंड | 
इस तकं से आप भी जान जाइये । बचपन से ही इनके सब अमानुष कमं हैं । 
मारग जात भयानक भारी । केहि. बिधि : तात ताडका मारी ॥ 
घोर निसाच॑र बिकट भट समर गनहि नहि काहु। 
मारेउ सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ 
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कमठ पीठ पविकूट कठोरा । नृप समाज मेह सिव धनु तोरा ॥ 
सकल अमानुष कमं तुम्हारे । 


जाहु भवन कुल कुसल बिचारी । सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को योधा ॥१॥ 


अर्थं : अतः अपने कुल की कुशल विचारकर आप लौट जाइये । यह सुनकर 
रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दीं। और कहा : अरे मुखं ! तू गुरु 
को तरह मुझे ज्ञान सिखाता है ? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है ? 

व्याख्या : भारीच ने कहा : जो रास्ता तुम पकड़ना चाहते हो उससे तो 
कुल का नाश हो जायगा: राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सलभ सकल 
कुल /तोरा । जो अपराध भगत कर करई | राम रोष पार्वक सो जरई। भाव यह 
कि में तो जाऊंगा ही नहीं | तुम भी यह उद्योग छोड़ दो | पर रावण मन्त्र हृढ़ 
किये हुए हैं | इसके विरोध में सुनना नहीं चाहता | जबतक सिद्धान्त निइचय की 
कोटि में नहीं पहुँचता तब तक विरोधी तक सुनने की प्रवृत्ति होती हें। अतः 
बिगड़ा : आज्ञा भङ्ग भी करता है और मुझे भी बेवकूफ भी बनाता है। सपं की 
भांति रावण पलट गया | अभी प्रणाम किया है | अभी गाली देने लगा । क्षुद्र 
लोगों की यही दशा है स्वार्थं सधते न देखकर जल उठा | मार डालता पर काम 
लेना है । इससे गाली ही दिया | उल्लू गधा आदि मूखंता द्योत्तक . शब्दों का प्रयोग 
किया : गोस्वामीजी प्रेम की गाली भी नहीं कहते । यह तो द्वेष मूलक थी। सर्पो 
की भाँति विष वमन करता है। 

तु मूढ़ है। सरळ बात नहीं समझता । वह मनुजों में बरिवंड होगा । पर : नर 
बानर केहि लेखे मांही। नर मेरा क्या कर सकता है | तुझे सौ योजन फेंक्र दिया तो 
इससे क्या हुआ? कोन सी बड़ी बात किया ? गुरु बोध कराने का अधिकारी है। 
में महापण्डित ओर तू महा मूर्खं । तू मुझे बोघ देने चला । तुझे यह अधिकार कहाँ 
से हुआ जो ज्ञान देने चला है। 
तब मारीच हृदय अनुमाना । नवहि बिरोघे नाहि कल्याना ॥ |. 
शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। बेद बंदि कबि भानस गुनी ॥२॥ 

अर्थं : तब मारोच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने- 
वाला, समर्थं स्वामी, हठी, धनवान, . वेद्य, भाट, कवि और रसोइया इन नो 
व्यक्तियों से वैर करने में कुशळ नहीं होता । 

व्याख्या : अनुमान द्वारा सामान्य से विशेष में अवतरण होता है। नो के 
बिरोध से कल्याण नहीं होता | यह भो नव में से हैं। अतः इससे भी विरोध नहीं 
करना चाहिए । हृदय में अनुमान. करता है। अपने कल्याण का निर्णय मन में ही 
करना चाहिए । 
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शस्त्री से विरोध नहीं करना चाहिए। उसका विश्वास नहीं कब चोट कर 
बेठे। नदीनां च नखीनां च श्वृंगीणां शस्त्रपाणिनाम्‌ | विश्वासो नैव कत्तंव्यः स्त्रीषु 
राजकुलेषु च। शस्त्र नहो तो भी मर्मीसे विरोधन करे। मर्म पर आघात 
करेगा । यथा : नाभी कुण्ड पियूष बस याके । नाथ जियत रावण बल ताके : शास्त्री, 
मर्मी न होने पर भी प्रभु का विरोध नहीं करना । यथा: प्रभुअहि गनिअ न छोट 
करि | कुछ भी न हो यदि शठ हो : जिद्दी हो तो भी बचना चाहिए | वह सब सङ्कूट 
सहकर भी अपकार करेगा । धनी से भी वेर नहीं करना चाहिए। अर्थस्य पुरुषो 
दासः नार्थो दासो हि कस्यचित्‌ | उसे बहुत सहायक मिलेंगे । वेद्यः प्राणधनानि च। 
वेद्य तो प्राण के धन हैं। इनसे वेर कभी नहीं करना चाहिए। बंदी जहाँ तहाँ 
अपकीति फेलाते हैं। कविपद के लालित्य से लोग उस पद को स्मरण कर लेते हैं 
और उसकी अपकीति अमर हो जाती है। रसोइया के हाथ तो सदा प्राण रहता है। 
अतः इनसे वेर करने में कल्याण नहीं होता । 
उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधब अभागें। कस न मरों रघुपति सर लागें ॥३॥ 
अर्थं : जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा । तब उसने श्रीरघु- 
नाथजी की शरण ताकी । सोचा कि : उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा । 
फिर श्रीरधुनाथजी के बाण लगने से ही क्‍यों न मरूँ ! 
व्याख्या : रामादपि च मतंव्यं मतंव्यं रावणादपि । उभयोयंदि मरत्त॑व्यं वरं 
रामो न रावणः। जब रामसे भी मरना है और रावण से भी मरना है तो 
राम के हाथ से मरना ठीक है रावण के हाथ से नहीं। भगवान्‌ का कथन है: 
जो नर होय चराचर द्रोही । आवे समय सरण तकि मोही। तजि मद मोह कपट 
छल नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना । सो यह्‌ कपट छल न छोड़ सका | भतः 
साघु समान नहीं बनाया । पर साधु की गति दे दी । कपट छल सहित शरण जाने 
से वह दण्ड होता है। 
प्ररन था : कहु जग मोहि समान को जोधा । उत्तर तो यही है कि तब चोरी 
से स्त्री हरण क्यों करते हो? जाओ छीन लाओ। पर यह उत्तर सुनते ही यह 
अभागा मुझे मार डालेगा । अब यह अभागा है। अपने कुछ भर का संहार अपनी 
आँखों देखेगा । मेरा मरण देखना इसके लिए क्या है ! तो अभागे के हाथ क्यों मरूँ ? 
यह भवभंजन पद विमुख है : रधुत्रीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहैँ सही । 
सो सही परम गति क्यों न लें । 
अस जिय जानि दसानन संगा ।चला राम पद प्रेमु अभंगा ॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहौं परभ सनेही ॥४॥ 
अर्थं : हृदय में वह ऐसा समझकर रावण के साथ चला । श्री रामजी के चरणों 
में उसका अखण्ड प्रेम है। उसके मनमें इस बात का अत्यन्त हषं है कि आज में 
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अपने परम स्नेही श्रीरामजी को देखूँगा; किन्तु उसने यह हषं रावण को नहीं 
जनाया । 
व्याख्या : गाळी खाकर भी चुप देखकर रावण ने समझ लिया कि ठीक हो 
गया । अब बिलाई का कार्य करता है । बिलाई जिस भाँति चूहे को दाब ले जाती 
है उस भाँति ले चला । दशानन के सङ्गजा रहा है। किसी ओर से भागकर 
निकल नहीं सकता । फिर भी रामपद प्रेम अभंग है। जाता है रावण के साथ प्रेम 
राम में है । जिसके साथ जाता है उसका काम करेगा । राक्षस भी अपना वर्ग नहीं 
छोड़ता । मनुष्य छोड़ देता है । रामके हाथसे मरने की अभिलाषा है । क्योंकि प्रेमी 
के हाथसे मरने में भी आनन्द है। 
णभय से दर्शन नहीं करते थे । अब तो दशान करेंगे । अद्भू प्रेंमी हें। उसे 
बड़ा हर है । पर उस हषं को दबाये हैं। कहीं रावण न जान जाय नहीं तो मुझ पर 
अविश्वास करके अभी मार देगा। वह जानता है कि प्रभु परम सनेही हैं | सबको 
मारा मुझे छोड़ दिया । | 
छं. निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहौं । 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों ॥ 
निर्बान दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि बस करी । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 


अर्थ : अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा । 
जानकीजी सहित और छोटे भाई लक्ष्मणजी समेत कृपानिधान श्रीरामजी के चरणों 
में मन लगाऊंगा । जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाला है और जिनकी भक्ति उन 
स्वतन्त्र भगवान्‌ को भी वर में करनेवाली है । अहा ! वे ही आनन्द के समुद्र श्रीहरि 
अपने हाथों से बाण सन्धान कर मेरा वघ करेंगे। 

व्याख्या : प्रियतम नहीं परम प्रीतम: स तु प्राणस्य प्राणाः। होइहे सुफल 
आनु मम लोचन । देखि वदन पंकज भवमोचन । उन्हें आँखभर देखूँगा । श्री सहित 
नहीं देखा था । अनुज समेत तो देखा था कृपा निकेत हैं। ऐसी कृपा सुनी देखी 
नहीं गयी कि उनका क्रोध भी कृपा ही है। क्रोध करें तो निर्वाण दें। भगवान्‌ 
सवंतन्त्रस्वतन्त्र हें । पर भक्ति से वश हो जाते हैं रीझे बस होहि खोझे देत निज ' 
धाम रे। खर दूषण सरकार के हाथ से नहीं मरे फिर भी निर्वाण पायां । सुखसागर 
के हाथ मरने में भी सुख है। मेरा भाग्य देखो कि मारने के लिए मुझे लक्ष्य बनांवेंगे। 
जिसे मुनि लोग लक्ष्य बनाते हैं। प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यतेः। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ । प्रणव धनु है। आत्मा दार है और ब्रह्म 
लक्ष्य है सो बाण की भाँति तन्मय होकर सावधानी से लक्ष्यवेध करना चाहिए । 


दो. मम पाछें धर धावत, घरें सरासन बान। 


फिरि फिरि प्रभहि बिलोकिहौं, धन्य न मो सम आम ॥२०.२६॥ 
भाग २-५५ 
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अर्थे : धनुष बाण धारण किये मेरे पीछे पीछे पकड़ने के लिए पृथ्वी पर दौड़ते 
हुए प्रभु को में फिर फिरकर देखूंगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। 

व्याख्या : शरासन वाणधारी मूति ध्येय है। यथा: बन खेलत राम फिरें 
मृगया तुळसी छवि सो वरने किमि के | जानकीजी का भी यह ध्यान था : जेहि बिधि 
कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । वह छवि अपूवं है मुनि जेहि ध्यान न पावहि 
नेति नेति कह बेद । मृग घूम घूमकर शिकारी को देखता है। बड़े बड़े प्रेमी और 
बया करते हैं ? देखन मिस मुग बिहँग तरु फिरे बहारि बहोरि । ऐसा भाग्य किसी 
का हुआ नहीं कि जिसके पीछे पीछे रामजी दौड़ते फिरें। 


तेहि बन निकट दसानन गएऊ। तब मारीच कपट मुग भएऊ ॥ 
अति बिचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥१॥ 


अर्थं : जब रावण उस वन के निकट पहुँचा तब मारीच कपट मृग बन 
गया । वह अत्यन्त ही विचित्र था। कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का 
शरीर मणियों की पच्चीकारी करके बनाया था। 

व्यास्या : आश्रम निकट नहीं गया | वन निकट गया । आश्रम से निकलकर 
वन जाना पड़ता था| यथा : लछिमन गये बनहि जब लेन मूल फल कन्द | कारण 
यह कि दशानन है कोई भी पहिचान सकता है| वन का पता सूर्पणखा से लग चुका 
है । वन के निकट तक दोनों अपने रूप में गये । वहाँ पहुँचने पर मारीच कपट मृग 
हुआ । होहु कपट मृग तुम छळकारी : का साफल्यं । खरदूषण की ओर से पोछे माया 
हुई । रावण ने माथा से ही कार्य प्रारम्भ किया । 

बनने की तारीफ तो इसमें है कि भेद लखाई न पड़े । परन्तु माया से बनी हुई 
वस्तु प्राकृत से सुन्दर होती है । यहाँ प्राकृत मृग भगवती का चित्त आकर्षण न कर 
सकेगा | वन में मृग फिरा ही करते हैं| अतः अवणंनीय रूप अति विचित्र धारण 
किया । मृग पीले होते हैं। अतः कनकदेह बनाया । दाँत सवेत, खुर सींग कुष्ण, 
जिह्वा लाल | अतः हीरा नीलमणि.माणिक्य के बनाये । जड़ में चेत्तत की भाँति 
लचकने की शक्ति है | अतः अति विचित्र कहा : माया वराह भी अति विचित्र था: 
नील महीधर सिखर सम देखि बिसाळ बराह । ' 


३९. माया सीताहरण प्रसंग 


सीता परम रुचिर मृग देखा । अंग अंग सुमनोहर बेषा ॥ 
सुनहु देव॒ रघुबीर कृपाला। येहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥२॥ 

अर्थं : सीताजी ने उस परम सुन्दर हिरन को देखा | जिसके अंग अंग की 
छटा अत्यन्त मनोहर थी | वे बोली हे देव ! हे कृपाळु रंघुवीर ! सुनिये । इस मुग की 
छाल बहुत सुन्दर है । 


=F 
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व्याख्या : सूपंणखा : रुचिर रूप घरि प्रभु पहूँ आई । पर काम न चला दोनों 
भाइयों ने प्रत्याख्यान किया । अतः परम रुचिर मृग बना । सोताजी परम रुचिर मृग 
देखकर ही मोहित हो सकतो हैं। सीताजी ने मृग रूप देखा । पर दोनों भाइयों 
ने मारीच रूप देखा । दोनों भाई कथा कहने सुनने में लगे हैं। अतः पहिले न देखा। 
यथा : बैठे हैं राम लखन अरु सीता। पंचवटी वर पणंकुटी तर कहें कछु कथा 
पुनीता । एक एक अंग सुष्ठु मनोहर है । जहाँ जाय मन तहँइ लुभाई | 

दिवि क्रीडाविजिगीषा के अर्थ में आता है। उसी का देव शब्द बनता है। 
सरकार कोतुकी हैं । शिकारी हैं । अतः देव शब्द सम्बोधन दिया । अथवा देव हैं राजा 
हैं । राजा रत्नभुक्‌ होते हैं। यह मुग रत्न है। उनके पास रहने योग्य है। रघुवीर के 
लिए इसके वध में क्या रवखा है। मुझ पर कृपा कीजिये। इसे जीता पकड़ लीजिये 
तो : पायि पालिवे योग मंजु मृग मारेउ मंजुळ छाला । गी०. 


सत्यसंध प्रभु बध करि येही। आनहु चमं कहति बेदेही ॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काज संवारन ॥३॥ 
अर्थं : जानकीजी ने कहा : हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा 


ला दीजिये । तब श्री रघुनाथजी मारीच के कपट मृग बनने का सव कारण जानते 
हुए देवताओं का कार्य बनाने के लिए हृषित होकर उठे। 


व्याख्या : आप सत्यसन्ध हैं। आप का निशाना खाली नहीं जा सकता है और 
समं हैं । मृग पर अत्यन्त मोहित हैं । अतः उपयुक्त विशेषण देती हैं। यदि जीता न 
पकड़ा जाय तो इसे मारकर चमड़ा ले आइये । शोभा तो इसके चमं में ही है। यदि 
आप प्रतिज्ञा कर लें तो अवश्य लावेंगे । 

सब कारण जानते हें। रावण का भेजा मारीच आगया। इसीलिए इसका 
वध नहीं किया था। समुद्र पार फेंक दिया था। इसी के द्वारा सब कायं देवताओं 
का सुधरेगा । उठे हरषि : जिस कार्यं के लिए चौदह वर्ष वनवास स्वीकार किया वह 


उपस्थित हो गया। प्रतिज्ञा पुरी होने का लक्षण देखकर उठे हरषि । क्योंकि सुर 
काज सँवारना है। 


मृग बिलोकि कटि प।रकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर सांधा ॥ 
प्रभु लछिमर्नाह कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥४॥ 
अर्थं : हिरन को देखकर श्रीरामजी ने कमर में फेंटा बांधा और राथ में धनुष 
लेकर उस पर सुन्दर बाण चढ़ाया | फिर प्रभु ने लक्ष्णजी को समझाकर कहा । 
हे भाई ! वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। 
व्याख्या : पकड़ने के लिए दौड़ना है। अतः कमर कसा । परम रुचिर मुग 
है | इसलिए शर भी रुचिर है। छिपाकर सन्धान करते हैं। इसलिए करतल कहा । 


हष्टि बराबर मृग पर ही रही । कहीं निकल. न जाय । तुमसे खल मुग खोजत फिरहीं। 
पुरी तैयारी करके सीताजी की रखवारी का बन्दोबस्त करते हैं। स्त्रियों की सदा 
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रक्षा करनी चाहिए । उन्होंने सरकार से कहा । अतः स्वयं उठे । लक्ष्मणजी को न 
कहा । सीय लखन जेहि बिधि सुख लहहीं । सोइ रघुबीर कहहिं सोई करहीं । 

समझाया कि हम लोग निशाचरों से बद्धवेर हो चुके । मृग ऐसा होता नहीं । 
मेरे जाने पर सीताजी पर चोट न हो। हम दोनों भाइयों से डरते हें। सामना न 
करेंगे। चोट सीता पर है और राक्षसों को भी दूर दूर से आते जाते देखता हूँ । 
सम्भव है कि एक आवे अथवा बहुत से आ जावें। नासिका छेदन का उत्तर स्त्री 
हरण है। मारीच आगया कोई माया हुआ चाहती है । 


सीता केरि करहु रखेवारी। बुधि बिबेक बल समय बिचारी ॥ 
प्रभुहि बिलोकि चला मुग भाजी । धाए रामु सरासन साजी ॥५॥ 


अर्थं : तुम बुद्धि ओर विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके 
सीताजी की रखवारी करना । प्रभु को देखकर मृग भाग चला । श्रीरामचन्द्रजी भी 
धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दोड़े । 
व्याख्या : रामजी ने कहा कि सीताजी की रक्षा तुम्हें सुपुर्द करता हूं । स्त्री 
रक्षा में चार बात की आवश्यकता होती है| केवल १. बल से ही रक्षा नहीं होती? 
शत्रु छल से भी काम लेते हैं। अतः उसके समझने के लिए २. बुद्धि चाहिए । 
स्त्रियाँ अविवेक्री होती हैं । अतः ३. विवेक से काम लेना चाहिए। जेसा ४. समय 
देखे वैसा काई करे | समय के प्रतिकूल कार्यं निष्फल होता है । 
बध्यो बेर निशिचरन्ह ते भयो विपुल संहार । 
छलही उनको परम बल जानत सब संसार ॥१॥ 
साहस सनमुख समर को अब ये करिहृहि नाहि । 
सोचहि सीता हरन ही को उपाय मन माँहि ॥२॥ 
दूर दूर ते देखियत निशिचर परें लखाय। 
पे हम दोऊ बंधु ढिग सकें न ये नियराय॥३॥ 
होय न प्राकृत हिरन यह मायामय मारीच। 
पे कतव्य प्रधान मम जातै छीजे नीच॥४॥ 
पाइ कुभवसर रचि सकत ये प्रपंच बहु भाँति | 
ताते तात सजग रहेउ मायावी यह जाति ॥५॥ 
मारीच के मन में तो यह बात है: निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल 
करि सुख पाइहौं । फिर भी साथ में आने की लाज है । अतः वहाँ से हटाने के लिए 
भाग चला | रामजो धनुष चढ़ाये हुए ही दौड़े। पीछा किया । भक्त का मनोरथ पूर्ण 
हो रहा है : मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहौं, 
धन्य न मो सम आन | 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछे सोइ धावा ॥ 


कबहुँ निकट पुनि दरि पराई। कबहुँक प्रगटे कबहुँ छपाई ॥६॥ 
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अर्थं : वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी 
जिन्हें ध्यान में नहीं पाते । वे ही श्रीरामजी माया से बने हुए मुग के पीछे दौड़ रहे 
हैं । वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। कभी प्रकट हो जाता 
है और कभी छिप जाता है। 

व्याख्या : सरकार का अद्भुत माधुयं है । वेद वाणी से न पा सके । नेति नेति 
जेहि बेद निरूपा | योगी शिव ध्यान में नपा सके : जो हर हिय नयनन्हि कबहु 
निरखे नहीं अघाय । ये लोग जिसके पाने के लिए पीछे दौड़ते हें। आज वह मायामृग 
के पीछे दौड़ा । यह सरकार की नरलीला है | उमा करत रघुपति नर लीला | 

मारीच मुग दूर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। यदि बहुत दूर चला जाय 
तो शिकारी हतार होकर फिर जाय | इसलिए निकट भी आ जाता है। निकट ही 
बना रहे तो पकड़ा जाय । इसलिए दूर भागता है। अलक्षित रहे तो फिर शिकारी 
निराश हो लौट जाय । इसलिए प्रकट हो जात्ता है और लक्षित रहे तो मारा जाय | 
इसलिए छिप भी जाता है। 


प्रगटत दुरत करत छल भूरी । येहि बिधि प्रभुहि गयेउ ले दूरी ॥ 
तब तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥७॥ 


अर्थं : इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरा छल कपट 
करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया । तब श्रीरामचन्द्रजी ने ताककर कठोर बाण 
मारा । जिसके लगते ही वह्‌ घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा | 

व्याख्या : अपनी जान भी बचाता है और शिकारी का साहस भी नहीं 
छूटने देता । अतः प्रगटत दुरत चला जा रहा है। छल भी खूब करता है | यथा : 
तुरत कीन्ह नृप सर संघाना । महि मिलि गयउ बिलोकत बाना। यह दूर ले जाने 
की विधि है । पञ्चवटी से बस्तर : रियासत ले गया । वहीं मुगवघ हुआ है । अब वहाँ 
के बन में मृग होते ही नहीं । 

इससे मालम होता है कि रामजी ने हल्के बाण मारे। जिसमें घायल हो 
जाय । मरे नहीं ओर में पकड़ लूँ. । इसी से रुचिर शर साधा था । इस भाँति सरकार 
दूर चले आये | रावण को पूरा मौका देते हैं। जब देख लिया कि काफी दूर आ 
गये तब ताककर जिसमें निशाना न चूके और कठिन शर जो प्राण ले ले मारा। 
राक्षस माया करता है। सरकार उसकी माया को मानते जाते हैं और वह्‌ माया 
उलटी पड़ती जाती है। जानकी हरण दोनों को इष्ट है । घोर पुकार : जिसमें शब्द 
पञ्चवटी तक पहुँचे । 


लछिमन कर प्रथर्माह ले नामा । पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा ॥ 
प्रान तजत' प्रगटेसि निज देहा । सुमिरिसि राम समेत सनेहा ॥८॥ 
अथं : उसने पहिले छक्ष्मणजी का नाम लेकर पीछे मन में श्रीरामजी का 


८७७० रामचारितमानसं 


स्मरण किया । प्राण त्याग करते समग्र उसने अपना राक्षसी शरोर प्रकट किया 
और प्रेम सहित श्रीरामजी का स्मरण किया | 

व्याख्या : होहु कपट मृग तुम छलकारी : कहा है सो छलकारी का साफल्य 
कहते हैं । लक्ष्मण को पुकारता है। पीछे से राम का स्मरण मुक्ति के लिए करता 
है। जाकर नाम मरत मुख आवा | अधमौ मुकुत होइ खुति गावा : उसने रावण 
का काम कर दिया | 

घ्राण त्याग के समय कपट छोड़ा । देह जो मुग रूप में छिपा था प्रकट कर 
दिया । सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव बारिधि गोपद इव तरहीं । स्नेह के साथ 
स्मरण ही सादर सुमिरन है। 
अंतर प्रेमु तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना ॥९॥ 

अर्थ : सर्वज्ञ श्रीरामजी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचानकर उसे वह गति 
दी जो मुनियों को भी दुलभ है । 

व्याख्या : जगत्‌ में ऐसे प्रेम की पहिचान नहीं है। विरोधी क्रियाओं के बीच 
में अन्तः प्रेम सरकार ने पहिचान लिया । सुजान है। उसे मुनिदुलंभ गति दी। 
रीझत राम सनेह निसोते। निर्वाण मुनिदुलभ है । पर प्रभु ज्ञानशिरोमणि हैं। ऐसी 
दुलभ गति भी उस राक्षस को दे दी | तत्र ताकेसि रघुनायक सरना : का साफल्य । 
सरकार ने भी ताक़कर बाण मारा कि मोक्ष हो जाय | 


दो. बिपुल सुमन सुर वर्षहि, गावहिं प्रभु गुन गाथ । 
निज पर दीन्ह असुर कहुँ, दीनबन्धु रघुनाथ ॥२७.२१॥ 
अर्थ : देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएँ गा 
रहे हैं कि श्री रघुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने असुर को अपना परम पद 


दे दिया । 
व्याख्या : खर दूषण वध में : हृषित बर्षहि सुमनं सुर बाजहिं गगन निसान। 
यहाँ निसान नहीं बजाते। रावण सुन लेगा । हर्षित भी नहीं हैं। सीता हरण हो 
रहा है पर उनके कल्याण की सिद्धि प्रारम्भ हो गयी । अतः विपुल सुमन बरसा 
रहे हैं कि ऐसे दीनबन्धु हैं कि इसे अपना पद दिया | यह पक्का असुर था। प्रभु 
को पहिचानने पर भी इसने पराकाष्ठा की खलता की | मिलत एक दारुण दुख 
देहीं। असुर भी दीन हो जाय तो उसे निज पद देते हैं। सुमिरेसि राम समेत 


सनेहा । उसकी दीनता है। 

ख़ल बधि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप पर कटि तूनीरा ॥ 

आरत गिरा सुनी जब सीता | कह लछिमन सन परम सभीता ॥१॥ 
अथं : दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरन्त लौट पड़े | हाथ में धनुष 
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और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता ने दुःख भरी वाणी सुनी 
तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजी से कहने लगीं | 

व्याख्या : यद्यपि मुनि दुलंभ गति मिली पर था वह खल: परहित 'घृत 
जिनके मन माखी। जिमि कुठार चंदन आचरनी। प्रभु ने उसका घ्राण छोड़ दिया 
था । सो उनके साथ इसने ऐसा घात किया । तुरत फिरे | उसके पुकारने पर चिन्ता 
हुई कि यह शब्द सीता सुनी होंगी तो उसका क्या हाल हुआ होगा। इसने छल 
किया है । लक्ष्मण को सीताजी के पास से हटाने के लिए सोता हरण का उद्योग 
राक्षसों की ओर से हों रहा है। रघुवीर हैं। एक राक्षस को मारा । औरों का 
सामना करने के लिए त्वरा है। सीराजी ने जिन शब्दों से सम्बोधन किया है 
उनका साफल्य कवि ने दिखलाया । देव शब्द का साफल्य लिख चुके हैं। रघुवोर 
शब्द का साफल्य यहाँ हुआ। निज पद दोन्ह असुर कहें : से दयाळ शब्द सफल 
हुआ | तब तक राम कठिन सर मारा : से सत्यसन्ध शब्द का सफल हुआ | बिपुल 
सुमन सुर बर्षहि गावहि प्रभु गुण गाथा : से प्रंभु.शब्द सफल हुआ । खल वघ से ही 
चाप तूणीर की शोभा है । यथा : तुम से खल मुग खोजत फिरहीं । काम न होने से 
हाथ में तीर नहीं है । 

सुनी तो लछिमन ने भी पर बुद्धि से काम लिया । समझ गये कि मारीच 
की चाल है। पर सीताजी सुनकर परम सभीत हो गयीं । तन पसेव कदली जिमि 
कांपी । पति भाव प्रधान है । ऐस्वयं पर ध्यान नहीं है | जानती हैं कि लछिमन ने भी 
सुना । सुनकर उन्हें कोई तरद्दुत नहीं हुआ । फिर भी कहती हैं : सुनहु तात कोउ 
तुर्माह पुकारत प्राणनाथ की नाई । कह्यो लखन हत्यो हिरन कोपि. सिय हठि पठय्ो 
बरियाइ । गीतावली. 


जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिमन बिहँसि कहा सुनु माता ॥ 
भुकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहु संकट परे कि सोई ॥२॥ 


अर्थं : तुम शीघ्र जाओ । तुम्हारे बड़े भाई सङ्कट में हैं । लक्ष्मणजी ने हसकर 
कहा : हे: माता ! सुनो : जिनके भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि ओर प्रलय 
हुआ करता है वे रामजी क्या कभी स्वप्न में भी सङ्कुट में पड़ सकते हैं ? 

व्याख्या : स्कूट है देर करने से प्राणान्त होगा । भ्राता कहने से भाव यह: 
होंहि कुठायें सुबंधु सहायें । लक्ष्मणजी ने हेस दिया । इतने दिन साथ रहो । महिमा: 
न जान पायीं । जब से सुमित्राजी ने कहा है : तात तुम्हार मातु बेदेही | तब से माँ 
कहते हैं : यह लक्ष्मणजो का विवेक है। 

सृष्टि के भीतर ही सब जीव हैं। उन्हीं से सङ्कट को सम्भावना है। सो सृष्टि 
और लय उनके भूकुटि विलास से होता है। इतनी बड़ी उनकी महिमा है। उन्हें 
सङ्कट की सम्भावना स्वप्न में भी नहीं। क्योंकि जाग्रत्‌ के संस्कार से ही स्वप्न 
होता.है। सकल सुरासुर जुर्राह जुझारा। रामहि समर न जीतन हारा। अतः 
लक्ष्मणजी कहते हूँ कि यह राक्षस के मरणकार का चिग्घाड़ है । 
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मरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोळा ॥ 
बन दिसि देव सौपि सब काहु। चले जहाँ रावन ससि राह ॥३॥ 

अर्थं : इस पर सीताजी जब मम वचन कहने लगीं तब भगवान्‌ की प्रेरणा से 
लक्ष्मणजी का मन भी चञ्चल हो उठा । वे श्री सीताजी को वन और दिशाओं आदि 
के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी. चन्द्रमा के लिए राहुरूपी 
श्रीरामचन्द्रजी थे । 

व्याख्या : हँसने से खराब अर्थ लगा | तब मर्माधात करनेवाला अनुपयुक्त 
वचन कहा । इस बात को कवि ने अनुपयुक्त पद प्रयोग से दिखलाया : सीता बोला : 
अनुपयुक्त प्रयोग सा मालूम पड़ता है । पर अशुद्ध नहीं है । बोल धातु रूप है। उसे 
भूतकाळ के अर्थ में प्रयुक्त किया। ऐसा ही करते हैं। यथा : कह सीता सुनु जती 
गोसाईं । कह सीता धरि धीरज गाढ़ा यहाँ केवल धातु रूप भूतकाल के अथं में 
प्रयुक्त हुआ है। अकार को दीघं तुकबन्दी के लिए किया । यथा: मन अस रहन 
कहिहि मोहि रामा । अतः बोला का प्रयोग अशुद्ध नहीं है । 

लक्ष्मण का मन ममं वचन सुनने पर भी न डोलता। पर हरि की प्रेरणा के 
आगे कुछ नहीं चलता : हरि इच्छा भावी बलवाना । 

यह लक्ष्मण का समय विचार है कि वनदेव, वनदेवी, दिशिदेव तथा जितने 
जीवजन्तु हैं सबको सौंपा | अर्थात्‌ भगवान्‌ विश्व रूप को सौंपा। राहु से चन्द्र 
प्रभाहीन हो जाते हैं। इसी भाँदि रामजी से रावण भी प्रभाहीन हो गया है । यथा : 
राक्षसान्‌ मर्त्यरूपेण राहुमंनसिजं यथा। प्रभाहीनांस्तथा कृत्वा राज्यार्हाणां 
महीभृताम्‌ । 
सुन बीच दसकंधर देखा | आवा निकट जती कें बेषा ॥ 


जाकें डर सुर असुर डेराहीं। निसि न त्तींद दिन अन्न न खाँहों ॥४॥ 

अर्थं : रावण शून्य के बीच देखकर संन्यासी के वेष में श्री सीताजी के समीप 
आया । जिसके. डर से देवता और देत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं 
आती और दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते । 

व्याख्या : वहाँ कोई नहीं था और चारों ओर रेखा खिची हुई थी। यथा: 
रामानुज लघु रेख खॅचाई । सो नहि भसि नाधेहु मनुसाई | तब यती के वेष से निकट 
आया जिसमें विशवास हो । अधं पाद्य भिक्षा देने के लिए शून्य से' बाहर आजायें । 
त्रिदण्डी का रूप धारण किया जिसमें शिखा यज्ञोपवीत रह सके । यती से स्त्री हरण 


की आशङ्का ही नहीं होती । 
bo से देवताओं को रात के समय नहीं लगत्ती। यथा: सो किमि 


सोअ सोच अधिकाई । सोच से क्षुधा भी मारी जाती है। गले अन्न नहीं उतरता ।. 


देवताओं का अन्न अमृत है । सो श्रौत कमं से बनता है। श्रौतकमं दिन को ही होता 
है । अतः दिन को अन्न न खाना कहा । 


CN 
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सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई ॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा !।५॥ 


अर्थ : वही दस सिरवाला रावण कृत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ 
भड़िहाइ : चोरी के लिए चला | हे गरुडजी,! इस प्रकार कुमार्ग पर पेर रखते ही 
शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता । 
व्याख्या : रावण ऐसा पराक्रमी था और परमेश्वर की देन में भी उसे नव 
सिर अधिक मिले थे । सो यती का वेष धारण करके चला । यती को स्त्री की इच्छा 
होना हो कृत्तापन है। ऐसे को वान्ताशी : कुत्ता कहते हैं । कहीं मालिक मकान देख 
नले। लक्ष्मण या राम आन जायें। इस भय से रावण इधर उधर देखते जेसे 
भड़िहाई के लिए कुत्ते चलते हैं वेसे चले । खुळे घर में कुछ खाने को चोज पा जाने 
को लाळच से दिहात में कुत्ते भड़िहाई के लिए चलते हैं। उन्हें डर लगा रहता है 
कि कहीं घर का मालिक न आजाय । नहीं तो बिना मारे नहीं छोड़ेगा । 
स्वान कहकर तेज नाश कहा । इत उत्त चितइ चला : से बल का नाश कहा | - 
भड़िहाई : से बुद्धि का नाश कहा । 
नाना बिधि कहि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥६॥ 
अर्थं : रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएँ रचकर सुनायी सीताजी 
को राजनीति भय ओर प्रेम दिखाया । सीताजी ने कहा : हे यति गोसाई ! तुमने 
तो दुष्ट की तरह वचन कहे। 
व्याख्या : संन्यासी को उपदेश का अधिकार : इन्द्र और अहिल्या की कथा 
कहा । राजा का रत्नभुक्‌ होना कहा । भगवती को स्त्री रत्न कहा। राजा के 
अपमान करनेवाले को घोर दण्ड होता है । तुम महल में रहने योग्य हो | में बहुत 
दिन से प्रीति करता हूं । 
सीताजी की ओर से सभ्यता की पराकाष्ठा है। यती को साक्षात्‌ दुष्ट नहीं 
कहती । दुष्ट की नाईं कहती हैं वेष के अनुकूल वचन नहीं हैं । मनस्यन्यतू वचस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । 
तब रावन निज खूप देखावा । भई सभय जब नामु सुनावा ॥ 
कह्‌ सीता धरि धीरजु गाढ़ा । आइ गएउ प्रभु रहु खळ ठाढ़ा ॥७॥ 


अर्थं : जब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया 
तब तो सीताजी भयभीत हो गयीं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा : अरे दुष्ट ! 
खड़ा तो रह ! प्रभु आगये । 

व्याख्या : में यती नहीं हुँ :.इस बात के कहने के बदले अपना स्वरूप 
दिखलाया । अतः उसके नाम से भय होता था। यथा: कीधौं वण सुनेसि नहि 
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सोही । नाम सुनकर सीताजी डरीं कि इससे तो वेर बँधा हुआ है। इसके बहिन को 
नाक काटी गयी है । यह वेर चुकाने आया है । अतः सभोत हुई । 
ऐसी सभीत हुईं कि बहुंत बड़ा धीरज धारण करके बोलने में समं हुईं । 
सीताजी ने पहिला प्रयत्न उसके भगाने का किया कि प्रभु का आना सुनकर भाग 
जायगा । अपना स्वरूप धारण करने पर खल कहती हैं। जानती हैं कि दोनों 
सरकारों के न रहने पर इसे आने का साहस हुआ है। 
जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा । भएसि कालबस निसिचर नाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥८॥ 
अर्थ : जैसे सिंह को स्त्री को क्षुद्र खरगोश चाहे वेसे ही अरे राक्षसराज ! 
तु काळ के वश हुआ है । यह वचन सुनकर रावण लज्जित हो गया। पर मन में 
उसने सीताजी के चरणों को वन्दना करके सुख माना । 
व्याख्या : को प्रभु संग मोहि चितवन हारा। सिंह बधुहि जिमि ससक 
सियारा | में स्वयं तेरा संहार करने में समर्थ हूँ । शश को सिंह वधू की चाह होना 
ही उसके कालवश होने का चिह्न है । नहीं तो सिंहवधू की कामना केसे करेगा । 
उसने अपना स्वरूप दिखाया । नाम सुनाया : वश में लाने के लिए | यदि 
जानता कि इस भाँति फटकारा जायगा तो नाम न कहता । नाम सुनकर भी उसे शश 
कह रही हैं । अपने को सिंहवधू कहती हैं | इस तेजस्विता पर लज्जित हो गया । 
भगवती का उपासक है: एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम वास 
है। भगवती के ध्यान से ही अजेय है। काटत सिर होइहि बिकल छूट जाइहि तब 
ध्यान | तब रावणहि हृदय महँ मरिहृहि राम सुजान। जगदम्बा के उचित क्रोध 
पर मन में सुख हुआ । 
दो. क्रोधवंत तब रावन, लीन्हिसि रथ बेठाइ। 
चला. गगनपथ आतुर, भयं रथ हाँकि न जाइ ॥२८.२२॥ 
अर्थं : फिर क्रोध में आकर रावण ने सीताजी को रथ में बिठा लिया और 
वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मागं से चला । किन्तु डर के मारे उससे रथ 


हाँका नहीं जाता था | 
व्याख्या : माया से रथ उपस्थित हो गया । उस पर केश पकड़कर सीताजी 


को बिठा लिया और गगन पथ से चला : जहाँ मनुष्य की गति नहीं । भय से हाथ पेर 
भारी हो गये : कि कहीं राम लक्ष्मण आ न जायें । रथ हाँकते नहीं बनता। पर 
रावण का रूप देखते ही वनदेवी वनदेव तथा भूत मात्र भयभीत हो गये। अतः 
वे भी रक्षा नहीं कर सके | 

हा जगदेक बीर रघुराया। केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ 


आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥१॥ 
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अर्थ : हा जगत्‌ के अद्वितीय वीर श्रीरघुनाथजी । आपने किस अपराध से 
मुझ पर दया भुला दी । हे दुःखों के हरनेवाले | हे शरणागत को सुख देनेवाले ! हा 
रघुकुलरूपी कमल के सूयं ! 

व्याख्या : जोर से चिल्लाती हैं कि सरकार तक झब्द पहुँचे। जगदेक वीर 
यथा : तुला पिनाक साहु नृप परिजन भट बटोरि सबके वल जोखे। परसुराम से 
वीर सिरोमनि क्षनमंह भये खेत के से धोखे। रघुराया : सिव अज पुज्य चरन 
रघुराई । रघुकुल की प्रतिष्ठा की रक्षा इन्हीं से है। विरह का प्रलाप है। प्रभु को 
पत्ता भी नहीं । फिर भी मानों जानकर दया विसरा दिया । ऐसा उपालम्भ करती 
हैं। भर्ता को आज्ञा दी है यह अपराध अवश्य है : सत्यसन्ध प्रभु बध कर एही । 
आनहु चर्म कहृति वैदेही । पर यह ऐसा अपराध नहीं जिससे दया विस्मरण हो 
जाय । आप को तो दथा विस्मरण होती ही नहीं । 

आरति हरण से अपना आत्त होना कहा : जपहि नाम जन आरत भारी। 
मिटहि कुसंक्रट होंहि सुखारी । शरण सुखदायक से अपना शरण होना कहा । स्त्री 
को पति ही शरण है । आप शरण सुखदायक हैं : मैं दुःखो हूँ । आप दिननायक हैं : 
में रघुकुल की ही कमलिनी हूँ । 
हा लछिमन तुम्हार नहि दोसा । सो फलु पायेडं कीन्हेउं रोसा ॥ 
बिबिध बिछाप करति बेदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥२॥ 


अर्थं : हा लंक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है । मैंने क्रोध किया उसका फल पाया | 
हा ! प्रभु की कृपा तो बहुत हैं। परन्तु स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये हैं। एवं 
श्रीजानकीजी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। 

व्याख्या : अब देवर को स्मरण करती हैं । लक्ष्मण के हटाने का में ही कारण 
हुई । में लक्ष्मण का दोष समझती थी । सो उनका दोष नहीं था | दोष हमारा था 
जो निर्दोष पर क्रोध किया । उसका फल पाया । प्रभु का वियोग हुआ। लक्ष्मण ऐसे 
देवर कया रोष योग्य हैं । 

कवि संसार की गति दिखलाते हैं कि वेदेही विविध विलाप करती हैं और 
कहती हैं कि प्रभु समर्थ हैं। कृपा भी बहुत है स्नेह भी हें। इसके हाथ से छूटने 
का सभी योग है । पर दूर हैं। मेरे शब्द उन तक नहीं पहुँचते । 
बिपति मोर को प्रभुहि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 
सीता के बिलाप सुनि भारी | भए चराचर जीव दुखारी ॥३॥ 

अर्थं : प्रभु को मेरो यह्‌ विपत्ति कोन सुनावे । पुरोडाश को गदहा खाना 
चाहता है । सीताजी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुःखी हो गये । 

व्याख्या : कोई'ऐसा नहीं जो मेरी विपत्ति प्रभु को सुनावे। किसी ने हरण 
करते नहीं देख! । न ले जाते कोई देख रहा है। फिर हमारी विपत्ति उन्हें कोन 
सुनावेगा ? जल में डूब जाने या हिसक जन्तु के खा जाने का श्रम हो सकता है: 
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पुरोडाश चावल की टिकिया यज्ञाग्नि में पकायी जाती है। उसे यज्ञ के बाहर के 
लोग नहीं प्राप्त कर सकते । दूर्वाकन्दनिकन्दन का उससे कौन सम्बन्ध । 

विलाप में इतनी करुणा थी कि स्थावर जङ्गम जीव दुःखी हो गये । द्रवहि 
बचन सुनि कुलिस कठोरा । भाव यह कि वनदेव वनदेवी लोकपाल सब दुःखी हैं । 
पर किसी को साम्यं नहीं कि हिल सके | 
गीधराज सुनि आरत बानी। रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर लीन्हे जाई । जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई ॥४॥ 


अर्थं : गीधराज जटायु ने सीताजी की दुःख भरी वाणी सुनकर पहिचान लिया 
कि ये रघुकुल तिलक श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी हें। नीच राक्षस इनको लिये जा 
रहा है जेसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गयी हो | 
व्याख्या : पर गीधराज ऐसे नहीं हैं । अतः इनका सुनना पृथक्‌ लिखते हैं। 
आत्तं के गीधराज सहायक हैं। तिस पर: हाँ जगदेक वीर रघुराया से समझ लिया 
कि ये रघुकुल तिलक की स्त्री हैं और मेरी रघुकुल से मैत्री है। 
अधम निशाचर चोरी से लिये जा रहा है। कपिला गाय बड़ी सीधी होती 
है । म्लेच्छ गोभक्षक होते हैं। उनसे गाय का छुड़ाना सबका परम घमं है। ऐसे 
प्रयत्त में प्राण की आहुति देना ही प्राप्त है । खर दूषण भी निशाचर थे। पर अधम 
नहीं थे । लड़कर सीताजी को लिया चाहते थे | यह अधम है । 
सीते घुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहौं जातुधान कर नासा ॥ 
धावा क्रोधवंत खग कंसे। छूटे पवि परंत कहूँ जैसे ॥५॥ 
अथं : हे सीते पुत्रि! भय मत कर | में इस राक्षस का नाश करूँगा । वह 
पक्षी क्रोध में भरकर केसे दोड़ा जेसे पर्वंत की ओर वऱ्त्र छूटता हो | 
व्याख्या : महाराज दशरथ का मित्र होने से वृद्ध होने से पुत्रि कहता है। 
अभय देता है। में मोजूद हूँ । में यातुधान का नाश करूंगा । सीताजी को ढाढ़स 
बेंधाया और रावण को सचेत किया | 
नीचे से ऊपर जा रहा है | वेग ऐसा है कि मालूम होता है कि ऊपर से नीचे 
टूट रहा है । वत्त्र से हो पवंत के पक्ष कटे हैं पर्वत पर प्रहार करनेवाला वत्त्र ही 
है । सो गोधराज वर्त्र की भाँति रावणरूपी पंत आ रहे हैं । 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई। निभंय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 
आवत देखि क्रतांत समाना । फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥६॥ 
अर्थं : रे रे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता ? निडर होकर चल दिया । मुझे तूने 
नहीं जाना | उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में 


अनुमान करने लगा । 
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व्याख्या : रावण निकला चला ही जा रहा है। अतः खड़ा होने के लिए 
ललकारा । मेरी पहिले ही ललकार : करिहौं जातुधान कर नासा। पर ही खड़ा 
हो जाना चाहता था। अतः कारण पूछते हैं । तू राम लक्ष्मण के दूर होने से निभंय 
जा रहा है । यह तुझे नहीं मालूम कि में पहरे पर हूँ । अपना पुरुषार्थं घोषित किया | 

रावण ने मुड़कर देखा कि काळ की भाँति क्रुध चला आ रहा है। रावण 
लौट पड़ा कि इसके वेग के सामने रथ का वेग कुछ नहीं है। अनुमान करता है 
कि यह है कौन ? बड़ा भारी है। इतना बड़ा कौन हो सकता है ? 
की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छाँड़िहि देहा ॥७॥ 

अर्थं : यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर वह 
तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहिचान 
लिया कि यह तो बूढ़ा जटाय है । यह मेरे हाथरूपी तीथं में शरीर छोड़ेगा । 

व्याख्या : पर्वत है पर उड़ रहा है तो यह मेनाक है ओर कोई पर्वत तो 
उड़ नहीं सकते । निकट आने पर चोंच आदि दिखायी पड़े तब कहता है कि गरुड़ 
है पर अनुमान से तो यही सिद्ध है कि गरुड़ नहीं हो सकता | क्योंकि विष्णु और 
गरुड़ दोनों मेरे बल को जानते हैं : साहिब महेस सदा संकत रमेस मोहि । 

जब और निकट आया तो उसके मुँह से निकल पड़ा कि यह तो बूढ़ा जटायु 
है । इनकी जवानी सत्ययुग में थी । यथा : हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाई । त्रेता ब्रह्म 
मनुज तन धरिहि। बूढ़ा कहने का भाव कि अब इसमें बल नहीं है। वृद्धावस्था से 
दुःखी होकर शरीर छोड़ने के लिए मेरे पास चला आ रहा है। मेरे कररूपी तीर्थ 
में शरीर विसजंन करेगा । 


सुनत गीध क्रोधातुर धावा । कह सुनु रावण मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहु । नाहि तो अस होइहि बहुबाह ॥८॥ 

अथं : यह सुनकर गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दोड़ा और बोला: 
रावण ! मेरा सिखावन सुन । जानकीजी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला 
जा । नहीं तो हे बहुत भुजाओंवाले ! ऐसा होगा कि : 

व्याख्या : क्रुद्ध तो पहिले ही थे। पर इसका उत्तर ऐसा था कि गीधराज 
क्रोधातुर हो गये । पर वृद्ध कहा था इससे शिक्षा देने के लिए ठहर गये ओर कहा 
कि मेरी सीख सुन | भाव यह कि तू किसी की सीख नहीं सुनता। यदि पुलस्त्य 
ओर विश्रवा की सीख सुनता तो ऐसे कमं में हाथ ही न लगाता। में. परलोक की 
शिक्षा नहीं देता हुँ । इस लोक की ही शिक्षा देता हूँ : दोनों दोनों को.पहिँचान गये । 


पहिले में ही तुम्हें कुशल से घरन जाने दूंगा। पर तुझे बहुत बाँह है। 
कदाचित्‌ मेरे हाथ से बँचा भी तो : 
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राम रोष पावक्र अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा।तर्बाह गीध धावा करि क्रोधा ॥९॥ 


अर्थं : श्रीरामजी के क्रोधरूपो अत्यन्त भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश 
फनगा होकर भस्म हो जायगा । योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता । तब गीध 


क्रोध करके दौड़ा । 
व्याख्या : जो घर कुशल सहित पहुँचे तो कुल सहित नाश होगा। रामजी 


का रोष घोर पावक है। पावक तुम्हारे कुल को भस्म कर देगा: यद्यपि लघुता 
राम कहे तोहि बधे बड़ दोष | तदपि कठिन दसकंठ सुनु क्षत्रि जाति कर रोष। 
राम रोष अति घोर पावक है | किसी को भी न छोड़ेगा । जानकी के छोड़ देने से 


बच जाओगे । 
उत्तर कोई है नहीं | प्रत्यृत्तर में राम लक्ष्मण के आजाने का भय भी है। 


रावण योद्धा है। लड़ने को तैयार हो गया । गोधराज ने समझ लिया कि यह न 
मानेगा तब क्रोध से दौड़े । 
धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोंचन्ह मारि विदारेसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥१०॥ 
अर्थं : उसने रावण को बाल : शिखा पकड़कर उसे रथ के नीचे गिरा दिया | 
रावण पृश्त्री पर गिर पड़ा । गीध सीताजी को अपने घोंसले में विठाकर फिर लौटा 
और चोचों से मार मारकर रावण के शरीर को विदीणं कर डाला । इससे उसे 
एक घड़ी के लिए मूर्च्छा हो गयी । 
व्याख्या : पहिला काम विरथ करना है । अतः केश पकड़कर पृथ्वी पर नीचे 
फेंक दिया । चोंच से सिवाय केश पकड़कर फेंकने के और बया उपाय था ! जब से 
रावण अपने को सँभाळे तब तक अपने घोसले में सीताजी को रखकर जहाँ रावण 
था वहाँ गीधराज आये | युद्ध के बोच में सीताजी के रहने से युद्ध न हो सकेगा .: 
रावण के केश पकड़नेवाले गीधराज मन्दोदरी के केश पकड़नेवाले हनुमानजी । 
चोंच के प्रहार भयानक हैं | किसी अस्त्र से नहीं रुकते । गीधराज पर चोट 
करता है तो पङ्क पर रोकते हैं। गीधराज ने रावण के वत्त्र जैसे शरीर को विदार 
डाला | दूसरा वोर मर जाता । पर वह प्रसाद से न मरा | एक दण्ड मूच्छित हो 
गया । गीधराज खड़े हैं | मूच्छित वीर पर चोट नहीं करते हैं । 
तब सक्रोध निसिचर खिसिंआना । काढ़ेसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि रामु करि अद्भुत करनी ॥११॥ 
अर्थं : तब खिसियाये हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक 
तलवार निकाली और उससे जठाय्रु के पंख काट डाले। जटायु अद्भुत करणी 
करके और श्रीरामजी को स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़े । 
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व्याख्या : बल न चलने पर खिसिआया । जिसको वृद्ध समझकर अनादर 
किया उसी के हाथ से मूर्च्छा हुई। अतः खिसियाया। कराल अस्त्रों से काम न 
चला तब परम कराल कृपाण निकाला । यह शेङ्करदत्त चन्द्रहास कृपाण है। इसके 
चोट से कोई बचता नहीं । पंख से ही शस्त्र रोकते हैं सो पंख हो काटा | 

आकाश में युद्ध होता था । पंख कटने से जटायुजी पृथ्वी पर गिरे । यथा: 
पंख बिनु खग अति दीना । गिरते समय राम का स्मरण किया मृत्यु समझकर । 
अद्भुत करणी : ऐसी दुर्दशा:रावण की कोई कर न सका था। मुये मरत मरिहें 
सकल घरी पहर के बीच | लही न काहू आजुलों गीघराज को मीच | 


सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
क्रति बिलाप जाति नभ सीता । ब्याध बिबस जनु मुगी संभीता ॥१२॥ 


अर्थं : सीताजी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उत्तावली के साथ 
चला । उसे भय कम न था | सीताजी आकाश में विलाप करती हुई जा. रही हैं। 
मानों व्याध' के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो | 

व्याख्या : पहिले : क्रोधवंत तब राब्रण लीन्हेसि रथ बेठाई। अब : सीर्ताह 
जान चढ़ाई बहोरी । चला । पहिले : चलेंड गगन पथ आतुर । अब : चला उत्ताइल । 
पहिले : भय रथ हाँकि न जाय | अब: त्रासन थोरी । अभी तो गीध मिला न 
जाने अब कौन मिले । 

सीताजी का फिर विलाप आरम्भ हुआ । अब आकाश में विलाप ही रहा है। 
कपिला गौ म्लेच्छ वश होने पर विलाप मात्र करती हैं ओर मुगी वन्यजन्तु हैं 
छटपटाती हैं । पर मुगी को छुड़ाने कौन आवे: अब कोई छुड़ाने न आवेगा । जिस 
दृष्टि से जटायु ने देखा उस दृष्टि से दूसरा कोई देख न सका। इसलिए मृगी 
की उपमा दी । 


गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी । कहि हरि नामु दीन्ह पट डारी ॥ 
एहि बिधि सीतहि सो ले गएऊ। बन असोक मंहु राखत भएऊ ।।१३॥ 


अर्थे : पर्वंत पर बैठे हुए बन्दरों को देखकर सौताजी ने हरिनाम लेकर 
वस्त्र डाल दिया । इस प्रकार वह सीताजी को ले गया ओर उन्हें अशोक वन 
में जा रक्खा। 

व्याख्या : गिरि ऋष्यमूक पर मन्त्रियों के सहित सुग्रीव विचार कर रहे थे। 
सीताजी को बड़ी चिन्ता है कि गीधराज भी मारे गये। अब फिर वही प्रइन उठा : 
बिपत मोर को प्रभुहि सुनावा । अतः आभूषण बाँधकर सुग्रीव की ओर फेंका 
और राम राम हा राम ऐसा पुकारा । भाव यह कि में राम की हूँ । राम को पट 
देना । हा राम ! अर्थात्‌ इच्छा के प्रतिकूल यह लिये जाता है। रावण ने व्यग्रता 
में इस बात का ध्यान न किया । 
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एहि विधि अर्थात्‌ बलपूवंक वह सीताजी को ले गया: रावण का महा 
अन्याय प्रमाणित हो गया । स्त्री हरण करनेवाला आततायी है। उसके वध में 
विचार नहीं । अशोक वन अति सुरक्षित था। विभीषण के बिना बताये जिसका पता 
हनुमानजी को न चला । वहाँ ले जाकर उसने सीताजी को रक्खा | 
दो. हारि परा खल बहु बिधि, भय अर्‌ प्रीति देखाइ । 
तब असोक पादप तर, राखिसि जतनु कराइ ॥ 
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग, धाइ चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम ॥२९.२३॥ 
अर्थं : सीताजी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह 
दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया । जिस प्रकार 
कपट मृग के साथ श्रीरामजी दौड़ चले थे उसी छवि को हृदय में रखकर वे 
हरिनाम रटती रहती हैं। 
व्याख्या : दान ओर भेद के लिए कोई स्थान नहीं था | अतः भय ओर 
"प्रीति से काम लिया । खल है । खल को पर भकाज में अधिक पुरुषार्थं हो जाता है। 
यथा : पर अकाज भट सहसबाहु से । पर यहाँ हारना पड़ा। पहिले अशोक वन के 
प्रासाद में रखना चाहा । पर भगवती वहाँ न रहेंगी । वनवास मिला है। अतः 
अशोक वृक्ष के तले रक्खा ओर वहाँ भी पहरे में । 
प्रेम ते पीछे तिरीछे प्रियाहि चितै चित दै चले ले चित चोरे। 
शयाम शरीर पसेउ लसे हुलसे तुलसी छबि सो मन मोरे॥ 
लोचन लोल चले भृकुटी कल काम कमाननि सो तुण तोरे। 
राजत राम कुरंग के संग निषंग कसे धनु से सर जोरे॥ 
यह विधि कपट कुरंग कें संग धाग़ .चलने की है। उसी छवि ने चित्त 
चुराया है | भतः उसी छवि को हृदय में रखकर नाम रटक्ी हैं । 


४०. रघुवीर विरह वर्णन प्रसङ्ग 

रघुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्ह बिसेखी ॥ 
जनकसुता परिहरिउ अकेली । आयहु तात बचन मम पेली ॥१॥ 

अर्थं : इधर श्रीरघुनाथजी ने छोटे भाई लक्ष्मणजी को आते देखकर बाह्य 
रूप में बहुत चिन्ता की और कहा : है भाई ! तुमने जानकीजी को अकेली छोड़ ` 
दिया भौर मेरा वचन टालकर यहाँ चले आये । 

व्याख्या : अनुज को आते देखकर बाहर से विशेष चिन्ता की मुद्रा नाटक 
के पात्र की भाँति रामजी ने धारण को पर हृदय से निश्चिन्त थे। व्यग्र होने 
के कारण अनुज ने सरकार को न देखा । चिन्तावाळी बात भी बोले । बाह्य तभी 


लिखा जाता है जब अन्तर से मेद हो। 
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जनक सुता से भाव यह कि जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हुआ था : 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा ।.बिपुल बीर आये रन धीरा | ऐसे स्त्री रत्न को 
अकेले क्‍यों छोड़ा ? अथवा यदि कोई अनिष्ट हुआ तो जनकजी को क्या जवाब 
देगें ? भोरेहु भरत न पेलिहहि मनसहुँ राम रजाइ । सो तुमने मेरी आज्ञा 
केसे हटायी । 
निसिचर निकर फिरहि बन माहीं । मम मन सीता आस्रम नाहीं ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥२॥ 

अर्थ : राक्षसों के झुण्ड वन में फिरते रहते हैं मेरे मन में ऐसा आता है 
कि सीता आश्रम में नहीं हैं। छोटे भाई लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के चरण कमलों 
को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा : हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है। 

व्याख्या : मैंने तुम्हें समझा दिया था : फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई। 
सीता केरि करेहु रखवारी । मारीच ने तुम्हारा नाम लेकर इसीलिए पुकारा कि 
तुम चले आओ और इसीलिए मैंने भी कहा था : बुद्धि बिबेक बल समय बिचारी । 
सो तुमने बड़ी गलती की | अवश्य सीता को यातो राक्षस खा गये या हरण 
कर ले गये । 

लक्ष्मणजी ने चरण पकड़ा अपराध क्षमापन के लिए । हाथ जोड़ा प्रार्थना 
करने के लिए । इसमें मेरा थोड़ा भी अपराध नहीं । सब अपराध सीताजी का है 
ऐसा ध्वनि से लक्षित कराते हैं। मुख से अपराध नहीं कहते। न वह ममं वचन 
कहते हैं जो सीताजी बोल बैठी थीं । 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ गोदावरि तट आस्म जहवाँ ॥ 
आस्म देखि जानकी हीना । भए बिकल' जस प्राकृतं दीना ॥३॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वहाँ गये जहाँ गोदावरी - के 
तट पर उनका आश्रम था। आश्रम की जानकीजी से रहित देखकर श्रीरामजी 
साधारण मनुष्य की भाँति व्याकुल ओर दुःखी हो गये । 

व्याख्या : भाई का उत्तर पाते ही बात समझ लिया फिर उनसे इस: विषय 
में कुछन कहा | लक्ष्मणजी भी साथ लोट पड़े । सीताजी होतीं तो आये 'िखते। 
गोदावरी निकट प्रभु रहे पणंगृह छाइ : आश्रम तो मन्दाकिनी के निकट भी थां। 
अतः आश्रम के साथ गोदावरी इन्द दिया । 

पहिले ही कहा था: मम मन सीता आस्म नांहीं वही बात हुई । जिस 
इन्द्रिय से जिस वस्तु का भाव ग्रहण होता है उसी से उसके अभाव का भी ग्रहण 
होता है। संसारिक पुरुष जैसे दीन और विकळ होते हें वैसे विकल हुए : मुनि 
अति बिकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गांठो । 
हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 


लक्तिमन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती ॥४॥ 
भाग २-५६ 
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अर्थं : हा गुणों की खानि जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत और नियमों में पवित्र 
सीते ! लक्ष्मणजी ने बहुत प्रकार से समझाया । तब श्री रामजी लताओं और वृक्षो 
की पंक्तियों से पूछते हुए चले । 

व्याख्या : जिस भाँति भगवतो ने विलाप किया : हा जगदेक बीर रघुराया । 
उसी भाँति सरकार भी विलाप करते हैं। उन्होंने जगदेक वीर कहा । ये गुण खानि 
कहते हैं । उन्होंने रघुराया कहा । ये जानकी सीता कहते हैं । उन्होंने : आरति हरन 
सरन सुख दायक कहा । ये : रूप सील ब्रत नेम पुनीता.कहते हैं। अनुज दियो भरोसो 
तौ लौ है सोच खरोसो । सिय समाचार प्रभु जौ लों न लहे । 

लक्ष्मणजी ने समझाया कि सरकार को विलाप शोभा नहीं देता। उनका 


पता लगाना चाहिए : 

नाथ रोकि मन सोक बस होहु न परम सुजान। 

कलुषित मति अति करत नहि तुमसे ज्ञान निधान ॥ 

लखि बियोग दुख तजहु प्रभु प्रेमपात्र को नेह। 

गीलीहू बाती जरत जब लगि भरो सनेह। 

तात तजिय यह क्पिण मति आनि हिये उत्साह । 

अर्थी जन को अथं बिनु होइ न सके निवाह॥ 

नहि दुलंभ कछु तिनहि जग जिनहि सदा उत्साह । 

नहिं कोउ बल उत्साह सम गोपद होय अथाह ॥ 

होत दुखी नहिं कमं में उत्साही जन कोय। 

निश्‍चय सीता को मिलन उत्साहृहि से होय॥ 

तुम कहें केसी दीनता तुम त्रिभुवन आधार। 

भूलि रहे निज रूप को कीजिय तनिक सँभार॥ 

कहुँ सीता कहि नाथ जब पूछेउ अति बिलखाय । 

सहसा उठि मृगगन दयो दच्छिन दिसा दिखाय ॥ 

याते दच्छिन दिसि चलिय सीता हेरन हेतु। 

चिन्ता कार्य बिनासिनी त्यागहु रघुकुल केतु॥ 

सो उनकी बात मान गये तो लता तरु से पूछते चले। उन्मादावस्था कह 

रहे हैं । जो सुन सकता है वह देख भी सकता है। सीता के बिलाप सुनि भारी । 
भये चराचर जोव दुखारी | यथा : तस्मातु श्वण्वन्ति पादपाः | तथा : तस्मात्‌ पश्यन्ति 


पादपाः । वहाँ लता वृक्ष थे । 

हे खग मुग हे मधुकर श्रेनी तुम देखी सीता मुगनेनी॥ 
खंजन सुक कपोत मुग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥५॥ 
कंद कली दाड़िम -दामिनी । कमल सरद ससि अहि भामिनी ॥ 
बहन पास मनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥६॥ 
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अर्थं : हे पक्षियो ! हे मुगगण ! हे भौरे की पंक्तियो ! तुमने कहीं मृगनयनी 
सीता को देखा है ? खञ्जन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरौं का समूह, प्रवीण 
कोळ, कुन्दकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चन्द्रमा और नागिनी, वरुण 
का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन 
रहे हैं। 

व्याख्या : वहाँ खग मृग और मधुकर थे। खग मुग बृंद अनंदित रहहीं। 
मुखर मधुप गुंजत छबि लहहीं | सो न खग कूजते हैं। न मधुकर गूँजते हैं । न मुग 
कलोल करते हैं । अतः समझा कि ये लोग कुछ जानते हैं । अतः उन्हीं से पूछते हैं। 
नाम न जानते हों तो रूप बतलाते हैं : मुगनयनी । सरकार मुगलोचनी कहते ही थे | 
मृगलोचनि तुम भीरु सुभाए। 

इस वर्णन में कोई क्रम नहीं है। प्रेमोन्माद के कथन में क्रम निबह भी नहीं 
सकता । गोस्वामीजी ने सरकार का नखशिख स्थान स्थान पर वर्णन किया है। 
भगवती के नखशिख के वर्णन का अधिकार नहीं है । पुत्र को माँ के नखशिख वर्णन 
का अधिकार स्वभावतः नहीं है। अतः वर्णन नहीं किया । यहाँ स्वयं सरकार 
विरहावस्था में नखशिख वर्णन कर रहे हें। उसे भी कवि ने कितना सँभाळकर 
लिखा । उपमेय का नाम तक नहीं आने दिया केवल उपमान कह रहे हें। अठारह 

` उपमाओं में सब कहा । नेत्र की उपमा खञ्जन से, मृग मीन से, नासिका की शुक 

से, कण्ठ की कपोत से, केश की मधुप निकर, सपिणी और वरुण पाश से, स्वर 
की कोकिलो से, दांत की कुन्दकली और दाडिम से, वणं को दामिनी से, कर पद 
की कमळ से, मुख की शरद शशि से, गति की हंस और गज से ओर कटि की 
केहरि से उपमा दी जाती है। 

इन अठारह की निन्दा होती रही कि ये उपमान : सीताजी के सामने कुछ 
नहीं हैं । ये जूठी की भाँति सीताजी के अङ्कों के सामने. घृणास्पद समझो जाती रहीं। 
यथा : सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरिय बिदेह कुंमारी । अब प्रशंसा हो 
रही है कि इनके सामने उपमेय कोई है ही नहीं। ' 


श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं। नेकु न संक सकुच मन माही ॥ 
सुनु. जानकी तोहि बिनु आजु। हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥७॥ 


अर्थं : बेल और कनक कदलो : एक प्रकार का केला । हषित हो रहे हैं। 
इनके मन में जरा भी राङ्का तोर सङ्कोच नहीं है हे जानकी ! सुनो । तुम्हारे बिना 
ये सब आज ऐसे हृषित हैं मानों राज पा गये हों। 

व्याख्या : कुच को उपमा श्रीफल से ओर कनक केदली की उपमा जंघा से 
दो जाती है | ये अङ्ग आवृत रहते हैं। जो अङ्ग आवृत रहते हैं उनके उपमान को 
निरावरण देखकर कहते हैं कि . इन्हें लज्जा नहीं है । अतः अनावृत्त है ओर शङ्का 
भी नहीं है कि कदाचित्‌ जानकोजी आजायें तो फिर ये फीके पड़ जायंगे। अथवा 
इस बात की भी शङ्का नहीं है कि कोई हरण कर लेगा । 
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आज तक तेरे रहने से ये नहीं हरखे। आज इतने ह॒षित हैं मानो इन्हें राज 
मिल गया है: राज्य में आभिमानिक सुख बड़ा भारी है। राज्य तुल्य भोग 
-आमात्यादिक धतियों को भी होता है। पर उन्हें आभिमानिक सुख नहीं होता | 
आभिमानिक सुख ही साधारण धमं है जिससे राज की उपमा दी । क्षत्रियो को तो 
राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ नहीं होता । अतः रामजी उनके हषं की उपमा 
राज्य प्राप्ति के हषं से देते हैं। 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहुँ महा बिरही अति कामी ॥८॥ 
अथं : तुमसे यह स्पर्द्धा केसे सही जाती है? हे प्रिये ! तुम शीघ्र ही प्रकट 
क्यों नहीं होती ? इस प्रकार स्वामी श्रीरामजी सीताजी को खोजते हुए ऐसा विलाप 
करते हैं जैसे कोई महा विरही और भत्यन्त कामी पुरुष हो । 
व्याख्या : इनकी एंँठ तु केसे सह रही है। इनकी ऐंठ को प्रकट होकर क्यों 
नहीं मिटा देती । यहाँ प्रभु भी जानकी को प्रत्यक्ष कल्पना करके प्रलाप कर रहे हैं । 
मुझसे तो इनकी एंठ नहीं देखी जाती। क्योंकि तुझसे स्पर्धा रखते हैं । तुझसे केसे 
सहा जा रहा है। तू शीघ्र ही प्रकट होकर इनकी ऐंठ मिटा क्यों नहीं देती | 
रावण के ले जाने की विधि कहकर अब सरकार के खोजने और विलाप 
करने की विधि कहते हैं | खोजने की विधि: पूछत चले लता तरु पाती । विलाप की 
विधि : किसी उपमान को देखकर उपमेय स्मरण हो उठता है। भाव यह कि विधि 
ऐसी पकड़ रखी है जो अति विरही और अति कामी पकड़ते हैं । 


पुरन काम रामु सुखरासी। मनुज चरित कर अज अबिनासी॥ 


४१. गीधक्रिया प्रसङ्ग 
आगे परा गीधपति देखा | सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥९॥ 


अर्थं : पूणंकाम, आनन्द की राशि, भजन्मां और अविनाशी श्रोरामजी 
मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं । आगे जाने पर उन्होंने गीघपति जटायु को पड़ा 


देखा । 

व्याख्या : परन्तु सरकार पुणंकाम हैं | अत: उन्हें कामना नहीं । यथा : 
कहेहु तात अस मोर प्रणामा | सब प्रकार प्रभु पूरण कामा | और सुखराशि हैं। उनका 
विलाप करना विडम्बना है | मनुज चरित कर रहे हें। यथा : एक बार अतिसे सब 
चरित किये रघुत्रीर। जो प्रभु बिपिन फिरत तुम देखा | बंधु समेत धरे मुनि 
बेखा । जासु चरित अवलोकि भवानो। सती सरीर रहिहु बौरानी। नहीं तो न 
उनका जन्म होता है और न उनमें बिकार आता है। उपा के समझाने के लिए 
माधुयं के साथ ही ऐश्वर्य कहा | 


१. राज्यलामाद्विना नान्यत्‌ क्षत्रियाणामतिप्रियम्‌ । वि. पु, ६.७.१ 
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इस भाँति जहाँ जटायुजी पड़े थे वहाँ पहुँच गये। गीधपति को सामने पड़ा 
हुआ देखा । गीधपति ने नहीं देखा । आसंन्नमृत्यु हैं । आँख बन्द है। मानसिक क्रिया 
मात्र थोड़ी सी हो रहो है। सरकार के चरण के चिह्न ध्वज कुलिश अंकुश कंज का 
ध्यान कर रहे हैं। गोध की हृष्टि तीब्र होती है.। इन्होंने.सूकम रेखाओं को भी देखा 
था। उन रेखाओं पर मोहित थे। रेखाओं के ध्यान के पृथक्‌ पृथक्‌ माहात्म्य हैं । 
यथा : अंकुश मन गज वशकारी हैं। वस्त्र पाप पहाड़ का नाश करता है। ध्वजा 


के ध्यान से परलोक जय होता है। कंज भवमोचन है। इससे ताप नष्ट होता है। 
इत्यादि । 


दो. कर सरोज सिर परसेउ, कृपासिन्धु रघुबीर । 
निरखि राम छबि धाम मुख, बिगत भई सब पीर ॥३०.२४॥ 


अर्थ : कृपा सागर श्रीरघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पशं 
किया । श्रीरामजी का शोभाधाम मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रहो। _ 

व्याख्या : कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक घरिहउ नाथ सीस मेरे | जेहि कर 
अभय किये जन आरत वारक विवस नाम टेरे। अभी तक गीध के घायल होने का 
कारण नहीं मालूम । फिर भी दुःखी देखकर अस्पृश्य गीध के सिर पर हाथ्र रक्खा | 
क्योंकि कृपासिन्धु हैं। रघुवीर हैं। अतः दयावीर भी हैं। सिर पर हाथ रखते हो 
आँख खुल गयी । तब मुख छवि देखा । देखते ही पीड़ा मिटी। क्योंकि वदन पंजक 
भव मौचन हैं | सब पीर, कालकमं गुण सुभाव उसके सीस तपत | 


तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनसु राम भंजम भव भीरा ॥ 
नाथ दसानन एह गति कीन्हीं । तेंहि खल जनक सुता हरि लीन्हीं ॥१॥ 


अर्थं : तब धीरज धरकर गीधराज ने यह वचन कहा : हे जन्म मृत्यु के भय. 
का नाश: करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये । हे नाथ ! रावण ने मेरी यह दशा को है । 
उसी दुष्ट ने जानकीजी को हर ली है। 


व्याख्या : सरकार की मुख छवि देखकर पीर मिटने पर धीर धारण किया । 
शरोर क्षत विक्षत होने से बोळ नहीं सकते थे | उनकी भवभीर दशन से मिट गयी । 
इसलिए भंजन भवभीरा कहते हैं | राम नाम का भी उच्चारण हुआ । प्रभु कुछ पूछते 
नहीं हैं । पर इन्हें कहने की जल्दी है कि कहीं सीता की सुधि बिना दिये ही मेरे प्राण 
न निकल जायें। 

दशानन ने यह गति की। भाव यह है कि उसे दशमुख हैं। यही उसकी 
पहिचान है : दसं सिर ताहि बीस भुजदंडा । रावन नाम वीर वरिबंडा । रावण का 
हाळ कहते हैं कि वह खळ है । उसने जनकसुता का हरण किया | जनक ऋषियों के 
मान्य हैं ओर यह ऋषिपुत्र होकर जनकसुता का हरण करता है। अर्थापत्ति से 
जटायुजी का जीतेजी जानकी को न जाने देना- सिद्ध हुआ । गीधराज ने एहुसान न 
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जताया । भगवती को चिन्ता थी : बिपति मोर को प्रभुहि सुनावा । सो गोधराज ने 
सुना दिया । 
ले दच्छिन दिसि गएउ गोसाई । बिलपति अति कुररी की नाई ॥ 
दरम .लागि प्रभु राखेउं प्राना । चलन चहत अब कृपानिधाना ॥२॥ 

अर्थे : हे गोसाईं ! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है | सीताजी कुररी 
की तरह अत्यन्त विलाप कर रहीं थीं । हे प्रभो ! मैंने आपके दर्शेन के लिए ही घ्राण 
रोक रक्खे थे । हे कृपानिधान ! अब ये चलना चाहते हैं। 

व्याख्या : अब खोजने का मार्ग बतलाते हैं दक्षिण दिशा ले गया । आकाश 
मार्गे में विलाप करती जाती थीं। इससे कुररी की उपमा दी। कुररी क्रौञ्च पक्षी 
को कहते हैं यह्‌ जोड़ा के बिछोह में अत्यन्त विलाप करती है । पृथ्वी पर गिरने पर 
भी जाने की दिशा देख रवखा था । किसी वस्तु में अत्यन्त ममता रहने से जल्दी 
प्राण निकलता नहीं । मुझे दर्शन की अत्यन्त इच्छा थी । जिसमें सीताजो का समाचार 
दे सकूं | क्षत विक्षत होने पर जीने के लिए प्राण रखने की इच्छा आवश्यक है। अथवा 
गीघराज की मृत्यु ओर मोक्ष दो वस्तु नहीं हैं । किसी वासना के रहने से मोक्ष नहीं 
होता । इसलिए गोधराज की मृत्यु नहीं हुई । अब कहते हैं कि वासना पुरो हो गयी । 
अतः अब चलना चाहता हूँ | इससे पहिले मैंने चलना नहीं चाहा : कांक्षा मृत्यु की 
सिद्धि प्राप्त हो गयी । सरकार का हाथ सिर पर है इसलिए कृपानिधान कहा । 
राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसुकाइ कही तेंहि बाता ॥ 
जाकर नामं मरत मुख आवा । अधमौ मुकुत होइ स्रुति गावा ॥३॥ 


अर्थं : श्रीरामचन्द्रजी ने कहा : हे तात ! शरीर को बनाये रखिये । तब उसने 
मुसकुराते मुंह से यह बात कही : मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से 
महान्‌ पापी भी मुक्त हो जाता है | ऐसा वेद गाते हैं। 
व्याख्या : रामजी ने कहा हे तात ! आप शरीर रबखें | यथा : 
मेरे जान तात कछू दिन जी जे। | 
देखिअ आप सुअन सेवा सुख मोहि पिलु को सुख दोजे। 
दिव्य देह इच्छा जीव॑न जग विधि मनाइ मगि लीजे॥ 
हरिहर सुजस सुनाइ दरस दे लोग कृतारथ कीजे ॥ 
सुनकर गीधराज मुसकुराये कि भला ! में ऐसा अवसर चूक सकता हूँ। 
यथा : जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं। मम लोचन 
गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु भस बनहि बनावा । और बोले यथा-- 
देखि वदन सुनि वचन अमिय तन राम नयन जळ भीजे। 
बोल्यौ विहँसि विहग रघुवर बलि कहों सुभाव पती जे॥ 
मेरे मरिवे सम न चारि फल होहि तौ क्यों न कही जे। 
तुळसी प्रभु दियो उतरु मौन ही परी मानो प्रेम सही जै ॥ 
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सो मम लोचन गोचर आगे। राखौं देह नाथ केहि खाँगे॥ 
जल भरि नयन कहहि रंघुराई | तात करम निज तें गति पाई ॥४॥ 
अर्थ : वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं | हे नाथ ! अब में 
किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रकखूँ ? नेत्रों में जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने 
लगे : हे तात ! आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुलेभ गति पायी। 
व्याख्या : गीधराज ने कहा: मरती समय तुम्हारे नाम स्मरण का महा 
माहात्म्य है । महा पापी भी तर जाता है। पर उस समय तुम्हारे स्मरण की सम्भावना 
ही नहीं है : प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तेः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते । मेरा 
ऐसा सौभाग्य है कि ऐसे समय में तुम स्वयं मेरे आँखों के सामने हो। अब किस 
घाटा की पूर्ति के लिए शरीर रक्खूँ। 
रघुराई हैं बड़े कृतज्ञ शरीर छोड़ने का निश्‍चय सुनकर आँख में आँसू 
आगया । कहने लगे : तुम जो दुलंभ गति प्राप्ति कर रहे हो वह तुम्हारे कमं का 
फळ हू । 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्भ कछु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देउ काह तुम्ह पुरनकामा ॥५॥ 
अर्थ : जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत्‌ में कुछ भी 
दुर्लभ नहीं है हे तात ! शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाओ | में आपको 
क्या दूँ । आप तो पूणंकाम हैं। 
व्याख्या स्वार्थं तो सबके मन में बसता है.। पर जिस महापुरुष के मन में 
परहित बसे उसके अन्त समय में मेरा आना दुर्लभ नहीं है। क्योंकि : परहित सरिस 
धमं नहि. भाई | तुमने परहित के लिए प्राण दिया है। सद्गति तुम्हारे हिस्से की 
चीज है । गीधराज : राखो देह नाथ केहि खाँगे कह चुके हैं | अतः प्रभु भी उन्हें 
पुणंकाम कह्‌ रहे हैं | पूणंकाम को कोई कुछ दे नहीं सकता । पूणंकाम के' लिए ही - 
राभ धाम है। जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता । - 
दो. ?सीताहरण तात जनि, कहेहु पिता सन जाइ। | 
जौं में राम त :कुल सहित, कहिहि दसानन आइ ॥३१.२५॥ 
अर्थं : हे तात ! सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहियेगा । 
यदि में राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुम्ब सहित वहाँ जाकर स्वयं ही कहेगा । 
व्याख्या : सीताहरण सुनकर पिताजी परलोक में भी दुःखों होंगे । हरण प्राप्ति 
दोनों साथ ही सुनेंगे तो दुःख न होगा । धर्मात्माओं.के सङ्कूल्प मात्र से परलोक में 
माता पिता पुत्र सुहृद उपस्थित हो जते हैं। सो तुम ऐसे लोंक को जा रहे हो 


१. यहाँ पर्यायोक्ति अरूङ्कार है । 
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जहाँ स्मरण मात्र से मित्र उपस्थित होंगे । महाराज दशरथ उपस्थित हो जायँगे और 
महाराज के स्मरण से आप उपस्थित होंगे । सो यह चर्चा न करना | जटायुजी ने 
कहा था : होइहि सलभ सकल कुल तोरा । उसी को हृढ़ करते हुए कहते हैं कि शीघ्र 
ही रावण कुल सहित वहाँ उपस्थित होगा । वह्‌ राग द्वेष शून्य देश है। रावणादि 
भो प्रेम से मिलेंगे । वही सब कथा कहेंगे । मेरो सुनियो तात सँदेसो । सीय हरन जनि 
कहेउ पिता सन होइहें अधिक अँदेसो । रावरे पुन्य प्रताप अनल मह अलप दिननि 
रिपु दहिहें । कुल समेत सुरसभा दसानन समाचार सब कहिहे । 
गीध देह तजि धरि हरि रूपा भूषन बहु पट पीत अनुपा ॥ 
स्थाम गात बिसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥१॥ 
अर्थं : जटायु ने गोध का देह त्यागकर हरि का रूप धारण किया और 
बहुत से दिव्य आभूषण और अनूप पीताम्बर पहना । श्याम शरीर है। बिशाल 
चार भुजाएँ हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहे हैं। 
व्याख्या : प्रभु ने कहा : तनु तजि तात जाहु मम धामा । उसी का साफल्य 
[दिखला रहे हैं कि जटायु की गीघवाली शरीर छूट गयी और हरिधाम में जाने 
योग्य शरीर की प्राप्ति हुई वह देह स्वयं हरि के अनुरूप थी | मुकुट अङ्गदादि 
भूषणों से सुशोभित थी और दिव्य पिताम्बर धारण किये थी। उसका क्‍्याम 
वर्ण था। विशाल चार भुजाएँ थी : हरिलोक निवासियों का रूप भूषण वसनादि 
"हरि के सदृश होता है। भोग और ऐश्वयं भी वेसा ही होता है। केवल कौस्तुभ 
मणि विप्रचरण चिह्न नहीं रहता और न उत्पत्ति प्रलय का सामर्थ्यं होता है। 
दिव्य शरीर प्राप्ति के अनन्तर जटायुजी आँखों में आँसू भरकर स्तुति 
करने लगे। 
छं. जय राम रूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही। 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं। 
नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ 
अर्थं : हे रामजी ! आपकी जय हो | आपका रूप अनुपम है। आप निगुण 
हैं। सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। दस सिरवाले रावण के प्रचण्ड 
भुजाओं को खण्ड खण्ड करने के लिए प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, पृथ्वी को 
सुशोभित करनेवाले, सजळ मेघ के समान श्याम शरीरवाळे कमळ के समान 
मुख और कमल के समान नेत्रवाले, विशाल भुजाओंवाले और भवभय से 'छुड़ानेवाले 
कृपाळु श्रीरामजी को में नित्य नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : जटायुजी कहते हैं कि आपका राम रूप अनूप है। क्योंकि वह सगुण 
भी है | निगुंण भी है ओर वस्तुतस्तु गुण का प्रेरक है। अर्थात्‌» आपके सगुण होने 
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पर भी निगुंण रूप अक्षुण्ण ज्यों का त्यों बना हुआ है । निर्गुण होते हुए भी गणों 
पर आपका सच्चा आधिपत्य है । आपकी प्रेरणा से घोर तामसी देह छूटकर मुझे 
यह्‌ शुद्ध सात्तिवकी शरीर प्राप्त हुआ है। परें भविष्य को वत्तमान की भाँति देख रहा 
हूँ । ये आपके चण्ड बाण दशशीश के प्रचण्ड बाहु के खण्डन करनेवाले हैं ओर 
पृथ्वी को रोग विनिर्मुक्त करके शोभा प्रदान करनेवाले हैं। यथा : दससीस विनासन 
बीस भुजा कृत दूर महामहि भूरि रुजा | /आपका सजल जलद नील वणं, कमल 
सा मुख और कमल से ही बड़े बड़े नेत्र और विशाल भुजाएँ संसार के भय को दूर 
करनेवाली हैं | यथा : स्याम सरूप सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन | 
निरखि : बदन पंकज भवमोचन। मामवलोकय : पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच 
बिमोचन : तथा सुमिरत श्री रघुबीर की बाहें होत सुगम भव उदधि अगम अति 
कोउ लाँघत कोउ उतरत थाहें । आपसे पृथ्वी की शोभा.हो रही है। 

लोचन और भुज सबके सब भवमोचन हैं। 

पाथोद गात भवमोचन यथा : श्यामल .गात प्रणत भयमोचन। 

सरोज मुख भवमोचन यथा : देखि बदन पंकज भवमोचन । 

राजीव लोचन भवमोचन ग्रथा: राजीव बिळोचन भवभय मोचन । 

बाहु विसाल भवभय मोचन यथा: सुमिरत श्रीरघुत्रीर को बाहें। 

होत सुगम भव उदधि अगम अति 
कोउ लाँघत कोउ उतरत थाहे॥ 


अतः हे कृपाल राम ! में आपको नित्य नमस्कार करता हूं । 


बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं \ 
गोविद गोपर द्रंद्रहर बिऱ्यानचन धरनीधर ॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं। 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खर दळ गंजनं ॥ 


अथं : आप अपरिमित बलवाले हें। अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, एक अगोचर 
गोविन्द : वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य । इन्द्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुःख, 
हषं, शोकादि इन्द्रों को हरनेवाले विज्ञान की घनमूति ओर पृथ्वी के आधार हैं तथा 
जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनन्त सेवकों के मन का आनन्द देनेवाछे हैं। 
उन्‌ निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दळन करनेवाले श्रीराम जी को में नित्य 
नमस्कार करता हूं । 


व्याख्या : बलमभ्रमेय : से स्ंशक्तिमात्‌ होना कहा । अनादि कहकर पुराण 
पुरुष होना जनाया । अज कहकर माया से मानुष रूप घारण करना बतलाया । 


अव्यक्तं कहकर मन बुद्धि से परे होना द्योतित किया । एक से एकमेवाद्वितीयम्‌, नेह 
नानास्ति किञ्चन रूप को लक्षित किया। अगोचर कहकर इन्द्रियों से परे होना कहा । 


<९० रामचरितमानस 


यथा : न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनु 
शिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | गोविन्द कहकर ओऔपनिषद पुरुष होना 
बतलाया । यथा : तमौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि। गोपर से विज्ञाता होना कहा । 
यथा : विज्ञातारं वा अरे केन विजानीयात्‌ । इन्द्रहर से विपत्ति नाशक । विग्णान घन से 
ब्रह्मरूप और धरनीधर से सर्वाधिष्ठान कहा | 

इस भाँति प्रभु के स्वरूप का वर्णन करके मन्त्रराजं की महिमा कहते हैं कि 
अनन्त : असंख्य सन्तों ने इसी का जप किया है करेंगे और करते हैं और आनन्द को 
प्राप्त होते हैं । यथा : वरन बिळोचन जनजिअ जोऊ । 

जटायुजी कहते हैं कि मैं ऐसे राम की नित्य बन्दना करता हूँ । जिसे अकाम 
प्रिय हें और जो अकाम को प्रिय है । क्योंकि कामादि खल दल के नाश करनेवाले 
वे ही हैं । यथा: तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना | 
जब छगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कट भाथा । 


जेहि स्र्‌ति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान बिराग योग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुनाकंद सोभा बुद अग जग मोहई। 
मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥ 


अर्थ : जिनको श्रुतियाँ माया से परे ब्रह्म व्यापक निविकार और जन्मरहित 
कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वेराग्य और योग आदि अनेक 
साधन करके पाते हैं | वे ही करुणाकन्द शोभा के समूह स्वयं प्रकट होकर जड़ चेतन' 
समस्त जगत्‌ को मोहित कर रहे हैं। वे ही मेरे हृदयकमल के श्रमर खूप हैं और 
उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। 
व्याख्या : श्रुति कहती है कि रामजी निरञ्जन हैं। अति सूक्ष्म होने से आकाश 
की भाँति निलेंप हैं । ब्रह्म हैं । सबसे बड़े हैं| व्यापक हैं | देश काळ दोनों में व्याप्त हैं । 
यथा : देस काळ दिसि बिदिसहु माँहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाँहीं। विरज से 
अर्थात्‌ प्रकृति के पार हैं। अतः अज हैं। किसी भाँति पर्रिछिन्न होने योग्य नहीं हैं। 
ध्यान, ज्ञान, विराग से अर्थात्‌ काण्डत्रय की सहायता से योग द्वारा मुनि जिसे प्राप्त 
करते हैं । यथा : ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नान्योपायोऽस्ति भूतले | दूसरा उपाय कोई 
नहीं है । अब:सुयोग कहते हैं कि वही नयन विषय हो रहे हैं। कारण यह है कि 
करुणाकन्द हैं | इस समय करुणा की वर्षा हो रही है | रामावतार ही करुणावतार है। 
इससे और भी सुभीता है । भयानक रूप से प्रकट होते तो लोग घबराते । यहाँ तो 
सुन्दरता से संस्रार को मोहित कर रहे हैं। जटायुजी कहते हैं कि कहाँ तक करुणा 
कही जाय। मेरे हृदय कमळ के भृङ्ग हो रहे हैं। अङ्गभङ्ग पर अनेक कामोंकी 
शोभा हो रही है। 


ly 
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जो अगम सुगम सुभाव निमेल असम सम सीलल सदा । 
पछ्यन्ति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ 


अर्थं : जो अगम और सुगम हैं | निमंल स्वभाव हैं। विषम और सम हैं तथा 
सदा शीतल हैं। मन और इन्द्रियों को सदा वश में करते हुए योगीजन बहुत साधन 
करने पर जिन्हें देख पाते हैं। वे तोनों लोकों के स्वामी रमानिवास श्रीरामजी 
निरन्तर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे हो मेरे हृदय में निवास करें। जिनकी 
पवित्र कीति आवागमन को मिटानेवाली है । é 

व्याख्या : जो अगम हैं और सुगम भी हैं । यथा : मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह 
नेति नेति कह बेद। सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद । जिसका स्वभाव 
निर्मल है । यथा : रामहि मातु बचन सब भाये। जिमि सुरसरि गत सलिल सोहाये। 
जो सम भी हैं। विषम भी हैं। यथा: जद्यपि सम नाह राग न रोषू। गहुइ न पाप 
पुण्य गुन दोषू । तदपि करइ सम बिषम बिहारा। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। 
सदा शीतल हैं । यथा : सिसुपन ते पितु मातुं बंधु गुरु सेवक सचिव सखाउ । कहत 
राम बिधु बदन रिसौं हे सपनेहु लख्य न काउ। वह मांसचक्षु से नहीं देखे जा 
सकते | उनके लिए .योग हृष्टि तथा शास्त्र दृष्टि चाहिए। यथा: तदीक्षणस्य 
स्वाध्यायचक्षुर्योगस्तथा परम्‌ । न मांसचक्षुषा द्रष्टुं ब्रह्मभूतः स शक्यते। वि. पु. 
और योग हृष्ट के लिए चित्तवृत्तिका निरोध सदा चाहिए । दास पर वशता 
कहते हैं । 

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगति हेतु लीला तनु गहई॥ 

जग पावन कीरति बिस्तरिहहि। गाइ गाइ भंवनिधि नर तरिहुहि॥ 

अतः जटायुजी उन्हें हृदय में बसने के लिए प्रार्थना करते हैं। पाँच विषय 
का ही इसमें वर्णन है। १. सगुण रूप २. निर्गुण रूप ३. मन्त्र ४. अवतार ५. ओर 
भक्त परतन्त्रता । ये ही हस्तनक्षत्र के पाँच तारे हें। इसको फल श्रुति है : काम 
कोह कलिमन करि गन के । केहरि सावक जन मन बन के। 


दो. अबिरल भगति माँगि बर, गीघ गएउ हरिधाम। 
तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम ।३२.२६॥ 


अर्थं : अखण्ड भक्ति का वर माँगकर गुध्रराज जटायु श्रीहरि के परम घाम 
को चले गये | श्रीरामचन्द्रजी ने उसकी दाह कमं आदि सारी क्रियाएं यथायोग्य 
अपने हाथों से की । | | 

व्याख्या : अविरल भक्ति स्तुति के बाद माँगी । बड़े का नाता मान रक्खा 
है। इसलिए एवमस्तु नहीं कहा । सरकार ने : जाहु मम धामा कहा था। सो हरि 
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धाम गये। सरकार ने स्वयंपिता की भावना से यथोचित क्रिया की । पक्षियों में 
मांस वितरण किया । तृप्यन्तु पक्षिणः सर्वे तृतो भवतु पक्षिराट्‌ | धाम देने के बाद 
क्रिया की आवश्यकता न थी। परन्तु गीधराज के शरीर की प्रतिष्ठा के लिए 
सरकार ने अपने हाथ से क्रिया की । 
कोमल चित अति दीनदयाळा। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्हीं जो जाचत जोगी ॥१॥ 
अर्थं : श्री रघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले दीनदयालु और बिना ही 
कारण कृपाळु हें। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था । उसको भी 
वह दुलंभ गति दो । जिसे योगीजन माँगते रहते हैं । 

. व्याख्या: प्रायेण प्रभु लोग पर वेदना नहीं जानते कठोर चित्त होते हैं | पर : 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। परन्तु श्रीरामजी 
अति कोमल चित्त हैं) अपना धाम देने पर भी सन्तोष नहीं। अपने हाथ से क्रिया 
करने गे । दीनदयाल से सङ्कटहारी कहा । यथा : दीनदथाल बिरद संभारी। 
हरहु नाथ मम संकट भारी । बिनु हेतु सनेही हैं । इसी भाँति बिनु हेतु कृपाल हैं। 
कोमळ चित्त हैं । अतः अविरल भक्ति दिया | दीनदयाळ हैं। अतः निज धाम दिया । 
निष्कारण कृपालु हें। इसलिए अपने हाथ क्रिया किया । आप ही गुण देते हें और 
आप ही उस गुण पर मुरध होते हैं । 

भक्ति स्पृहारहित को दी जाती है। गीध को नहीं । हरि धाम पवित्र मुनियों 
के.िए है अधम खग के लिए नहीं । प्रभु के करकज्ञ की छाया दयालु लोगों के 
लिए है हिंसक के लिए नहीं | गीध शकुनाधम सब भाँति भपावन होते हें। -उनके 
जीवन का मूल्य क्या है ? अधम खग तो बहुत हैं | पर मुर्दा खानेवाला गीध ही है। 
योगी का सावंभौम अहिसा महाव्रत है। सो गीध को ऐसी गति दी जिसके : लिए 
योगी लोग तरसते हैं। 
सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 


४२. कबन्धवध तथा शबरी गति प्रसङ्ग 


पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई। चले बिलोकत बन बहुताई ॥२॥ 
अर्थ : हे पावंती ! सुनो । वे लोग अभागे हैं जो भगवान्‌ को छोड़कर विषयों 
से अनुराग करते हैं । फिर दोनों भाई सीताजी को खोजते हुए आगे चले | वे वन 


की सघनता देखते जाते हैं । 

व्याख्या : नर तन पाइ बिषय मन देहीं। पलटि सुधा ते - सठ विष लेहीं । 
हरि रूप सुधा है और विषय विष है | गीध से इतना ही हुआ कि हरिपद में अनुरक्त 
हो गया | अतः वह महा भाग्यवान्‌ हो गया | गोध भाग्यवान्‌ हुआ | रावण अमागी 
हुआ । पहले खग, मृग तथा मधुकर श्रेणी से. सीता का पता पुछते थे | अब पता 
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लग गया । अतः अब उनसे नहीं पूछते हैं पर खोजते हैं। यह नहीं मालूम कि रावण 
ने कहाँ रख छोड़ा है। वन बहुत बड़ा है। इतना बड़ा वन अब तक नहीं मिला । 
अतः उसकी बहुतायत देखते हुए चळे जाते हैं। 
संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग मृग तहँ गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ कबंध निपाता । तेहि सब कही साप के बाता ॥३॥ 
अर्थ : वह सघन वन लतांओं ओर वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, 
मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्रीरामजी ने रास्ते में आते हुए कबन्ध राक्षस को 
मारा । उसने शाप की सब बातें कहीं । 
व्याख्या : बन की घनता कहते हैं कि विटप से भरा हुआ था और उनमें 
लताएँ लिपटी हुई थीं । फळदार वन है। खग मुग बहुत हैं। बड़ा घोर वन है। 
इसलिए गज पञ्चानन भी हैं। मनुष्य का उल्लेख नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि 
घोर निर्जन वन था । कबन्ध के भय से कोई आता जाता न था । 
प्रभु जिधर जाते थे उधर वह. आता था । इससे उसका मागं में बाधक 
होना कहा । मरने के बाद वह अपने पूर्वं रूप में हो गया । शाप मिलने के कारण वह 
राक्षस हो गया था। मारे जाने को उसने उपकार माना । कृतज्ञता के प्रकाश के 
लिए उसने शाप का सब वृत्तान्त प्रभु से निवेदन किया कि में पुंजन्म में बड़ा 
सुन्दर था। पर ऐसा ही भयानक रूप धारण करके मुनियों को डराता फिरता था। 
दुरबासा मोहि दीन्ही स्रापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा ॥ 
सुनु गंध्वं कहउ में तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥४॥ 
अर्थं : उसने कहा कि इसी पर : दुर्वासाजी ने मुझे शाप दे दिया। अब प्रभु 
के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया । श्रीरामजी ने कहा : हे गन्धं ! सुनो 
में तुम्हें कहता हूँ । ब्राह्मणकुळ से द्रोह करनेवाला मुझे नहीं सुहाता । 
व्याख्याः: दुर्वासा का शाप था । मिटनेवाला नहीं । वह देवासुर संग्राम में 
लड़ा । इन्द्र का वर्‍्त्र लगा । फिर भी शाप न मिटा । पाप के कटने के लिए ही 
मुनि लोग कृपा करके शाप देते हें। सो पाप प्रभु के दशन से कटा । सन्मुख होइ 
जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं । 
प्रभु ने गन्धव कहकर उसको सम्बोधन किया: इससे पता चलता है कि 
पूवंजन्म में वह गन्धवं था। और कहा कि मुझे ब्राह्मणकुळ से द्रोह करनेवाला 
अच्छा नहीं लगता । ब्राह्मण ओर गाय एक कुल की दो शाखा हैं । एक में मन्त्र और 
दूसरे में हवि प्रतिष्ठित है। अर्थात्‌ ये ही दोनों यज्ञ के मुख्य साधन हैं और यज्ञ से 
ही दोनों लोकों का कल्याण होता है । गो ब्राह्मणकुल का द्रोह करना तो देवलोक. 
१. ब्राह्मणास्चेव गावरच कुलमेकं द्विधा कृतम्‌ । एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र 
तिष्ठति । मनुः. 
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से चलते हुए व्यापार के बन्द करने की चेष्टा है। यह यज्ञपुरुष को प्रिय हो नहीं 
सकती । जिस भाँति गो के दुग्धादि से ही थज्ञ सम्पन्न होते हैं। बकरी के दूध से 
सम्पन्न नहीं हो सकते। उसी भाँति ब्राह्मण मुखोच्चरित मन्त्रों से ही यज्ञ सुसम्पन्न 
हाते हैं। अन्नाह्मण के मुखोच्चरित मन्त्र से नहीं होते। इसीलिए हिन्दू जाति और 
उसके शास्त्रों में गोकुल और ब्राह्मणकुल का बड़ा मान है | यथा : 
दो. मन क्रम बचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत बिरंचि सिव, बस ताकें सब देव ।३३.२७॥ 


अर्थं : मन कमं और वचन से कपट छोड़कर जो ब्राह्मणों की सेवा करता है । 
मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। 
व्याख्या : ब्राह्मणां का वेद में प्रधान अधिकार है। अतः वे पृथ्वी के देवता 
हैं। आज भी जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसे साक्षात्‌ या परम्परया ब्राह्मणों से 
ही हुआ है। अतः उनकी सेवा कपट छोड़कर करनी चाहिए। बाहर से नञ्ज रहे 
ओर भीतर से नम्र नहीं यही कपट सहित सेवा है : बाहिज नम्र देखि मोहि सांई। 
बिप्र पढ़ाव पुत्र को नांई | सब देवों के वशीकरण-का द्विज सेवा ही उपाय है । यथा : 
कि तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च। यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च 
सानुगः । भाग०. 
सापत ताड़त परुष कहंता। बिभ्र पुज्य अस गावहि संता ॥ 
पुजिय बिभ्र सील गुन होना। सूद्र न गुन गन -ग्यान प्रबीना ॥१॥ 
अर्थं : शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी 
ब्राह्मण पुज्य हैं । ऐसा सन्त कहते हैं। शील ओर गुण से हीन भी ब्राह्मण पुजनीय 
है और गुणगणों से युक्त ओर ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। 
व्याख्या : गुणतः तो सभी पुज्य होता है। गुण की पुजा स्वाभाविक है। 
पर ब्राह्मण जन्मतः भी पुज्य हैं। यदि उनमें गुण भी ब्राह्माण के हों। वेदपाठी भी 
हों तो शापत : मन से, ताइ़त : कमं से और परुष कहंता : वाणी से होने पर भी वे पूज्य 
हैं। शापत ताइ़त परुषवक्ता पुज्य योग्य नहीं है। पर विप्र हैं। उनके पुवंजन्म के 
कुछ कमं ऐसे हैं कि जिससे वे पुजा माने जाते हैं यथा: तुलसी पीपल आदि। 
तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्याशोह्यत्‌ ते रमणोयां योनिमाषद्येरन्‌। ब्राह्मणयोनि 
वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशोहयत्‌ कपुयां 
योनिमापद्येरन्‌ शवयोनि वा सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा । भगवानु वासुदेव कहते 
हैं : विप्रं कृतागसमपि नेव दुह्यत मामकाः। घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत. 
नित्यशः । भा० । मेरे भक्त अपराधी ब्राह्मण का भी द्रोह न करे । मारते हुए शाप 
देते हुए ब्राह्मण को भी नमस्कार ही करें । बघे पाप अपकीरति हारे। मारतहू पा 
परि तुम्हारे साप सीस धरि हरखि हिय प्रभु बहु विनतो कीन्ह। भृगुपति बर्काह 


कुठार उठाये । मन मुसुकाहि राम सिर नाये । इत्यादि । 
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ब्राह्मण कम से कम गायत्री मात्र जाने, आचरण और गुण से हीन हो फिर 
भी पूजा उसकी होगी । जहाँ शास्त्रों में ब्राह्मण पुजन विधान है वहाँ ब्राह्मणोचित 
गुणवाला शूद्र पूजित नहीं होगा। हीनगुणवाला ब्राह्मण ही पूजित होता है। यथा : 
तुलसी पुजन विधान में तुलसी के स्थान पर अनार अंगूर का पुजन नहीं हो सकता । 
कहि निज धमं ताहि समुझावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई ॥२॥ 


अर्थं : श्रीरामजी ने अपना धम कहकर उसे समझाया । अपने चरणों में प्रेम 
देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा । तदनन्तर श्रीरघुनाथजी के चरण कमलों 
में सिर नवाकर वह अपनी गति : गन्धवं का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया । 
व्याख्या : प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं । ब्राह्मणों पर प्रीति करना अपना धमे 
मानते हैं । यथा : 
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥ 
जेते धमं सकाम सबे को फल कटु जानो। 
धन द्वारा सुत गेह विनर्वर दुःखमय मानो॥ 
स्वगंहु विनशन शोल -चारि दिन को सुखदाई। 
श्री गुरु चरण सरोज शरण में भूर भलाई॥ 
गुरु गोविन्द को निष्कपट सेवा विजयानन्द करो। 
विरति ज्ञान संयुत सुभग भगति पंथ नित अनुसरो ॥ 
सतसंगति नित करौ शोच तप मौन निवाहो। 
ब्रह्मचर्यं व्रत धरो अहिसा समता चाहौ॥ 
जड़ चेतन को आत्मरूप ईश्‍वर करि देखो। 
गहो सदा संतोष संत रहनी जिय लेखो॥ 
प्रभु सबमें सब प्रभुहि में जानि अहंता को तजो। 
ये तेरह हें भागवत सद्गुण विजयानंद भजो॥ 
अतः द्विज सेवा को हरितोषण व्रत कहा गया है। इससे भगवान्‌ तुष्ट 
होते हैं। इस बात.को उसे समझाया । जिसमें फिर उससे ऐसी चूक न हो। 
अपने चरणों में प्रेम देखकर उसे परम कल्याणकर उपदेश दिया ।. तब वह क्रृतकृत्य 
होकर प्रभु चरणों पर नत हुआ तथा गन्धर्वं लोक को गया। स्वयं भक्ति का 
उपदेश दे चुके हैं। उसे अन्यस्पृहा न होने से ओर कुछ न. दिया । अतः गगन जाना 
कहा । चरण में सिर देने से ही ऊध्वं गति होती है। यथा: अतिशय बड़ भागो 
चरणनन्हि लागी जुगल नयन जल धार बही...गई पतिलोक अनन्द भरी। 
अधोगति हो गयी थी | सो ऊध्वं गति की बाधा दूर हो गयी । 


ताहि देइ गति राम उदारा ।सबरी के आस्म पगु धारा ॥ 
सबरी देखि राम .गृहँ आए.। मुनि के बचन समुझि जिय भाए ॥३॥ 
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अर्थं : उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजी के आश्रम पधारे | शबरीजी 
ने रामजी को घर में आये देखा । तब मुनि: मतङ्गजी के वचनों को याद करके 
उनका मन प्रसन्न हो गया | 

व्याख्या : कबन्ध के उद्धार में उदार कह रहे हें। यथा : ऐसो को उदार जग 
मांही । बिनु सेवा जो प्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नांहीं । कबन्ध ने क्या सेवा की | 
उदार हैं: गति देने से तृप्ति नहीं। घर जा जाकर गति देते हैं तथा सुगम भगम 
बरदायक होने से उदार हैं। अथवा ऐसे उदार हैं कि शबरी के आश्रम चले | सकल 
मुनिन्ह के आस्रम जाइ जाइ सुख दीन्ह। सो शबरी कौन मुनि थी? प्रभु के चरण 
पड़ने से उसकी कुटिया भी आश्रम हो गयी । 

शबरी ने देखते ही पहिचान लिया कि ये ही राम हैं। शबरी उसे गुह ही 
समझती है। आश्रम का ख्याल उसे मनसे भी नहीं है। राम किसी के गुह नहीं 
जाते। विभीषण ने कहा: अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। सरकार नहीं गये। 
ग्रामवास उचित नहीं है । पर शबरी का गृह सरकार के विचार में आश्रम ही है। 
मुनि के जिय भाये वचन समझकर उसने पहिचाना। मुनिजी ने जो ध्यान बताया 
था सो आँखों के सामने देखा । 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई।सबरी परी चरन लपटाई ॥४॥ 


अर्थं : कमल सहश नेत्र और विशाळ भुजावाळे सिर पर जटाओं का मुकुट 
और हृदय पर वनमाला धारण किये हुए सुन्दर साँवले ओर गोरे दोनों भाइयों के 
चरणों में राबरी लिपट पड़ी । 

व्याख्या : मुनिजी ने उसकी योग्यतानुकूल सामान्य ध्यान बतलाया था कि 
बड़ी बड़ी कमल की सी आँखें हैं। लम्बी लम्बी भुजाएं हैं। दो गहना भी बतला 
दिया था । जटा का ही मुकुट और पेर तक लटकती हुई माला रहती है। यह भी 
उदारता है कि उसके ध्यानानुरूप वेष से उसके सामने आये | नहीं तो यहाँ नवमाला 
कहाँ से आगयी ? 

दोनों भाई का एक रूप ओर वेष है | वणं में केवल भेद है। शबरी चरणों 
में लिपट गयी । स्त्री है । उसे चरण में लिपटने का ही अधिकार है । 
प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बेठारे ॥५॥ 

अर्थं : वह प्रेम में मग्न हो गयी । मुख से वचन न निकला । बार बार चरण: 
कमलों में सिर नवा रहो है। फिर उसने जळ लेकर आदर पूर्वंक्र दोनों भाइयों के 


चरण धोये और फिर उन्हें सुन्दर आसनों पर बिठाया । 
व्याख्या : प्रेम मगन : मनसा । मुख बचन न आवा : वाचा। सिर नावा : कमंणा। 


मुख से बोलना चाहती है | पर कहते नहीं बनता । तव बार बार प्रणाम करती हैं | 
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श्रीचरणों को केवट ने पखारा था। अव दावरी पखार रही है। शबरी बड़े 
इन्तजाम में थी। जब से मुनिजी कह गये तभी से नित्य नये आसन बनाती। 
सुन्दर सुन्दर कन्द मूल फल लाती | कोन जाने कब राम आवेंगे। शबरी के पूजन 
में न विधि है न मंत्र है। केवल भक्ति है। तीन उपचार से पूजन करती है। पाद्य 
आसन और नैवेद्य से । 


दो. कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनि। 
प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानि ॥३४.२८॥ 


अथं ; उसने अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्द मूल और फल लाकर 
श्रीरामजी को दिये । प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया | 


व्याख्या : लाकर दिया कहने का भाव यह कि कहीं इकट्ठा करके खखे थी 
वहाँ से लाकर दिया । जब्र से गुरुजी कहकर चले गये कि तेरे पास रामजी आवेगे : 
पर कब आवेंगे यह नहीं कहा : तब-से नित्य शाबरी पूजोपचार इकट्ठा करती थी। 
न जाने किस' समय आ जावेंगे। इसलिए फलों को खाकर उनके मिठास की 
परीक्षा कर लेती थी। जो मीठे जँचते थे उन्हें तोड़कर नेवेद्य लगाने के लिए रख 
लेतो थी । आज भी ळोग सट्टी में जाकर आम को चख लेते हैं । पसन्द आने पर 
खरीदते हैं। उसी भाँति जहाँ अति सरस कन्द मूल फल रक्खे थे वहाँ से लाकर 
रामजी को दिये। अति कृतज्ञ परम सुजान प्रभु ने उनका. बार बार बखान 
करके भोजन किया । यहाँ यह न समझना चाहिए कि लक्ष्मणजी ने नहीं खाया । 
रामजी का खाना कहने में ही लक्ष्मणजी का भोजन करना आगया । आगे चले बहुरि 
रघुराई का अर्थ यह नहीं है कि लक्ष्मणजी नहीं चले | 


पानि जोरि आगें भइ ठाढ़ी। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति में जड़मति भारी ॥१॥ 


अर्थं : फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयी। प्रभु को देखकर उसका 
प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। कहा : मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कख । में नीच जाति 
की और अत्यन्त मूढ़ बुद्धि हुँ । 
` व्याख्या: पहिले कन्द मूल फल परोसती थी। जब सरकार खा चुके तब 
हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई स्तुति के लिए: भाव यह कि मेरी इतनी ही पूजा थी । 
में किसी योग्य नहीं । पूजा में व्यग्र होने से एकाग्र होकर दशन नहीं कर सकी 
थी । प्रीति तो बढ़ी हुई थी ही । दर्शन से और प्रोति बढ़ी । 
. बोली कि में स्तुति की विधि नहों जानती। तिस पर तुम्हारी स्तुति : स्तुति- 
ब्रंह्मादोनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अधम जाति हुँ : कोई स्तोत्र भी कण्ठ नहीं 


है कि उससे स्तुति करूँ। भारी जड़मति हूँ । अपने मन से कुछ कल्पना भी नहीं 
कर सकती । 
भाग २-५७ 
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अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह मंह में अतिमन्द अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥२॥ 

अर्थं : अधमाघमों में भी स्त्री अधम हैं । उनमें भी हे पाप नाशन ! मैं अतिमन्द 
हूँ । श्रीरघुनाथजी ने कहा कि हे भामिनि ! मेरी बात सुन। में तो केवल एक 
भक्ति का ही नाता मानता हूं | 

व्याख्या : पहिले अधम से : जाति हीन कहा । दूसरे अधम : शब्द से अघ जन्म 
महि कहा । तीसरा अधम : शब्द नारी होने के नाते कहा। नारी होने से दोष में 
उत्कषं आ जाता है। यथा : काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। तिय बिसेष 
पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि । ऐसी स्त्री भी यदि बुद्धिमती हो तो भी कुछ 
स्तुति कर ही सकतो है। शबरी कहती है कि मैं ऐसी स्त्रियों में भी भारी जड़मति 
हूँ । स्तुति करना जानती भी नहीं। प्रभु के साक्षात्कार होने पर स्तुति करना 
चाहिए । अब में क्या करूं । जिससे आप प्रसन्न हो । यथा : स्तोतुन्न जानामि देवेश 
कि करोमि प्रसीद मे । अ. रा. 

रघुपति हैं: सुनि सनमानहि सबहिं सुबानी । भगति भनिति मति गति 
पहिचानी । यह प्राकृत महि पाल सुभाऊ। जान सिरोमणि कोसल राऊ। रीझत 
राम सनेह निसोते। को जग मंद मलिन मति मोते। अंतः कहते हैं : मेरी बात 
सुन। में एक ही नाता: सम्बन्ध मानता हूँ । भक्त मेरे नातेदार : सम्बन्धी हैं। तू 
अघम क्यों कहती है तू तो मेरी नातेदार है: कबन्ध के प्रकरण में जाति की 
बड़ाई किया । क्योंकि वह गुण को बड़ा माननेवाला था। दोनों के सामझ्जस्य के 
लिए यहाँ गुण की प्रशांसा करते हैं क्योंकि यह जाति को बड़ा मानती है। 


जाति पाति कुल धरम बड़ाई । धन बल परिजन गुनं चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहै कंसा। बिनु जल बारिद देखिअ जसा ॥३॥ 


अर्थं : जाति, पाति, कुल, धमं, बड़ाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और 
चतुरता । इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य केसा लगता है जेसे जलहीन 
बादल दिखायी पड़ता है। 
व्याख्या : दस गुण कहे जिससे मनुष्य की शोभा होती है। गुण की वृद्धि 
के साथ साथ शोभा का उत्कषं होता है । जाति में होना ही शोभा की बात है। 
फिर यदि पाँति में बेठने पावे तो शोभा और भी बढ़े। उससे भो यदि कुलीन हो 
तो क्था बात है। इसी भाँति दसों के होने से बड़ी भारी शोभा होती है। हि 
भक्तिहीन होने से ये दसों शोभाएँ व्यथं हैं। जेसे बिना जल का बादल | 
वह राम सुयश का वर्षा कर नहीं सकता | देखने में तो वह स्वच्छ है, श्वेत है, 
पर उसमें मनुष्यता नहीं है । अतः शोभा की कमी पड़ गयी : बसन हीन नहिं सोह 
सुरारी | सब भूषण भूषित बर नारी | 
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नवधो भगति कहउँ तोहि पाँहीं । सावधान सुनु धरु मन माँहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥४॥ 


अर्थ : में तुझसे अत्र अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तु सावधान होकर सुन 
और मन में धारण कर | पहिली भक्ति है सन्तों का सत्सज्भ .। दूसरी भक्ति है मेरे 
कथा प्रसङ्ग में प्रेम । 
व्याख्या : तुझसे कहता हूँ दूसरे किसी से नहीं कहा । भागवत घमं गन्घवं 
से कहा । नवधा भक्ति जिससे सम्बन्ध : नाता स्थापित होता है उसे तुझसे कहता 
हूँ । यह चाण्डाल तक के लिए है। सुनने में अनवधानता होने से बात मन में ठीक 
आवेगी नहीं । अतः सावधान होकर मन में धारण कर। बिना मन में घारण 
किये निश्‍चय न हो सकेगा कि कौन सी भक्ति-कितनी मुझमें है और किसकी कमी 
है। सरकार को उसका सङ्कोच छुड़ाना है : सेवक सकुच सोच उर अपने । और उसे 
नगरवासियों की भाँति उपदेश देकर कृतकृत्य करना है। इसलिए नाता के स्पष्ट 
करने के व्याज से उसे नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं । 
श्रवणं कीत॑नं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | अचंनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म- 
निवेदनम्‌ । यही नवधा भक्ति प्रसिद्ध है और भगवान्‌ ने भी इसो नवधा भक्ति का 
उपदेश लक्ष्मणजी को दिया । यथा : स्रवणादिक नवभक्ति हढ़ाहीं । मम लीला रति 
अति मन माहीं । परन्तु शबरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश दिया वह तो 
स्पष्ट ही श्रवणादिक नवभक्ति से पृथक्‌ है । इस पार्थक्य का कारण होना चाहिए । 
लक्ष्मणजी को सरकार ने भक्तियोग का उपदेश दिया। यथा: भक्तियोग 
सुनि अति सुख पावा | लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा | जिसमें साधनभक्ति 
भावभक्ति तथा प्रेमा भक्ति तीनों का समावेश है। उसमें कोई बात छूटी नहीं है। 
यथा : थोरेहि महेँ सब कहां बुझाई। सुनहु तात मांत मन चितलाई। और यह 
भी मानना पड़ेगा कि दोनों उपदेशों का हृदय एक है । फिर भी प्रकार में इतना 
बड़ा अन्तर क्‍यों ? यह प्रश्‍न बिना उठे नहीं रह सकता | 
दोनों प्रकरणों को निविष्ट चित्त से मनन करने से यह बात मन में आती 
है कि भक्तियोग का लक्ष्य भगवानु को अपना प्रेमपात्र बनाना है। भक्त को कोई 
कामना न होनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रेमपात्र की प्रसन्नता की भी अपेक्षा न 
रहे। यथा : जानहु राम कुटिल करि मोही । लोग कहउ गुर साहिब द्रोही । सीता- 
राम चरन रति मोरे। अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरे। तथा: बचन कमे मन 
मोरि गति भजन करे निष्क्राम। तिन्हके हृदय कमल मह करों सदा बिस्नाम: 
अर्थात्‌ भक्तियोग का पयंवसान भगवान्‌ को प्रेमपात्र बनाने में है । 
परन्तु शबरी को जिस नवधाभक्ति का उपदेश दिया है उसका पर्यवसान 
स्वयं भगवान्‌ के प्रेमपात्र बनने में है। यथा: नवमहुँं एकउ जिन्हके होई। नारि 
पुरुष सचराचर कोई। सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति 
दृढ़ तोरे | 
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शबरी अपने को भक्तियोग का अधिकारी नहीं मानती | यहाँ तक कि उसे 
स्तुति करने में भी सङ्कोच है । कहती है: केहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम 
जाति में जड़मति भारी | अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महु में अतिमंद 
अघारी । इस पर भगवान्‌ उसे भक्ति के नव लक्षण बताते हैं। जिससे भक्त भगवान्‌ 
का प्रेमपात्र बन जाता है। एवं शबरी को आश्‍वासन देते हैं कि तू अपनेको अधम न 
जान। तुझमें नवों प्रकार की भक्ति है। इससे तू मुझे अतिशय प्रिय है। इसका 
प्रमाण यह : जोगि बूंद दुळंभ गति जोई। तो कहुँ आज सुलभ भइ सोई । 
अतः निष्कर्ष यह निकला कि भक्तियोग का पर्यवसान भगवान्‌ को प्रेमपात्र 
बनाने में है ओर शबरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश दिया उसका पर्यवसान 
भगवान्‌ का प्रेमपात्र बनने में है। अतः दोनों में पार्थकय निषक्रारण नहीं है। अतः 
दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ उपदेश हुआ । 
सरकार का उपदेश भगवद्गीता के उपदेश की भाँति किसी व्यक्ति विशेष 
के लिए ही नहीं है । पार्थो वत्सः सुधोर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ । अर्जुन तो केवल 
बछड़े थे । गीतामृत के भोक्ता तो पण्डित लोग हैं । इसी भांति इन उपदेशों से लाभ 
उठानेवाले भक्त लोग हैं। लक्ष्मणजी तथा शवरी तो निमित्त मात्र हुए। शबरी में 
नवधा भक्ति पुरणं रूप.से विद्यमान थी। फिर भी संसार के कल्याणाथं उसे उपदेश 
दिया गया । जिस भाँति भगवती अनसूया ने सीताजी को पातिब्रत का उपदेश 
दिया । यथा: 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिन्रत करहि। 
तोहि प्रानप्रिय राम कहेउँ कथा संसार हित॥ 
एक भक्ति से कल्याण होता है। केवल सत्संग से ही सध जाता है। यथा: 
अस बिचारि जो कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा । सतसंगति मुद 
मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूलछा । दूसरी.भक्ति रामकथा में रति। 
यथा: ` 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेष बड़ लाहु॥ 
महा मोह महिखेस बिसाला | रामकथा कालिका कराला ॥ 
रामकथा सुंदर कर तारी। संसय बिहग उड़ावन हारी ॥ 


दो. गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
चौथी भगति मन गुन गन, करे कपट तजि गान ॥३५.२९॥ 
अथं : तीसरी अमान भक्ति है: गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी 
भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे | 
व्याख्या : गुरु के चरण की सेवावाली भक्ति मानरहित होनी चाहिए ।. स्वथं 
प्रभु उसे अपनाये हुए हैं। धनुष भङ्ग के लिए सीय स्वयम्बर में सब राजा लोग 
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इष्ट देवता को प्रणाम करके चले । पर प्रभु ने तो गुरु चरणों को प्रणाम किया । 
यथा : गुर्रह प्रनाम मनहिं मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा । 
श्री चक्रवर्तीजी : राजा दशरथ कहते हें: मोहि सम येहु अनुभयेउ न दूजे। सब 
पाँयेड रज पायन पूजे । मानरहित यथा : गुरुपद पदुम पलोटत प्राते | 

चौथी भक्ति हरि गुणगान है । भगवान्‌ कहते हैं कि न में वेकुण्ठ में बसता हूँ 
और न योगियों के हृदय में बसता हूँ। मेरे भक्त जहाँ गान करते.हैं वहीं में बसता 
हूँ । नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न हि। मङ्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि 
नारद । 

परन्तु समय : शतं यह्‌ है कि कपट छोड़कर मान करें। दूसरों के दिखाने 
के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं। सभी पुण्य भावोपहत हो जाने पर पाप 
हो जते हैं । यथा : सर्वाणि भावोपहतानि कल्कः | 


मंत्र जाप भम इढ़ बिस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील बिरति बहु कर्मा । निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥१॥ 


अथं : मेरे मन्त्र का जप और मुझमें हृढ़ विशवास : यह पाँचवीं भक्ति है जो 
वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इन्द्रियों को निग्रह : शीळ: बहुत कार्यो से वेराग्य 
और निरन्तर सन्त पुरुषों के आचरण में लगे'रहना । 

व्याख्या : मननात्‌ त्रायत इति मन्त्रः। कौनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । 
मन्त्र जप में तो विश्‍वास का अधिक उपयोग है | भविष्यतीति मनः कृत्वा सतत- 
मव्यथेः। जब वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो तभी 
यथार्थं रूप से जप होता है। भगवती श्रुति कहती हैं: वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता 
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमें एधि और श्रुति भगवती ने ही राममन्त्र में 
प्राणीमात्र का अधिकार बतलाया है। यथा: मन्त्रेषु तेषु सर्वेषामघिकारोऽस्ति 
देहिनाम्‌ । इसीलिए कहते हैं: पंचम भजन सो बेद प्रकासा । दम से इन्द्रिय जय 
और शोल से आचार का ग्रहण किया : बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनास्‌। ` 
काम्य कमं से विरत हो नित्य नैमित्तिक से नहीं। सज्जनधम परोपकारादि हैं 
जिनका सविस्तर वर्णन : प्रभु नारद सम्वाद प्रकरण में है। उनमें सदा लगा रहे । 
यह छठी भक्ति हुई। 


सातबँ सम मोहि मय जग देखा । मो तें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठव जथालाभ संतोषा । सपनेहुँ नाहि देखइ पर दोषा ॥२॥ 


अर्थं : सातवीं भक्ति है: जगत्‌ भर को समभाव से मुझमें ओत प्रोत देखना 
और सन्तोंको मुझसे भी अधिक करके मानना । आठवीं भक्ति है : जो कुछ मिल 
जाय उसी में सन्तोष करना और स्वप्न में भो पराये दोषों को न देखना । 


व्याख्या : सातवीं भक्ति है : निज प्रभुमय देखहि जगत्‌ कासन करहि विरोध । 
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परन्तु सन्तों को भगवान्‌ से भी अधिक माने। क्योंकि भगवत्प्रापति उन्हीं के द्वारा 
होती है । यया : रामसिंधु घन सज्जन धीरा | ₹ंदन तरु हरि संत समीरा | 

आठवीं भक्ति है: यथा लाभ सन्तोष । सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः। यो. द. 
सन्तोष से ऐसा सुख मिलता है जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। यथा : कोउ 
बिस्राम कि पाव तात सहज सन्तोष बिनु। बिनु सन्ताष न काम नसाहीं। काम 
'अछत सुख सपनेहु नाहीं । राम भजन बिनु मिटहि कि कामा | 

और दूसरे का दोष तो सपने में भी न देखे | दूसरे के दोष देखने का स्वभाव 
हो जाने से बिना जाने वे दोष अपने हृदय में डेरा करने लगते हैं । इसीलिए परदोष 
निरीक्षण खल का लक्षण कहा गया है। 
नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
नव महु एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥३॥ 

अर्थं : नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना : 
हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हषं और विषाद का न 
होना । इन चवों में से जिनके एक भी होतो है वह स्त्रो पुरुष जड़ चेतन कोई 


भी हो। 

व्याख्या : सरलता महात्मा का लक्षण है। मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं 
महात्मनाम्‌ । शत्रु में भी छछहीन साधु ही हो सकता है। हिख्रः स्त्रपापेन विहिसितः 
खलु साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते । मम भरोस हिय यथाः: मोर दास कहाइ नर 
आसा । करे तो कहहु कहाँ बिस्वासा । तथा : आपन जानि न त्यागिहृहि मोहि 
रघुबीर भरोस । हर्ष और दीनता के लिए फिर कोई कारण नहीं रह जाता । 

ये नवो भक्ति स्वतन्त्र हैं । इसीलिए कहते हैं कि इन नवों में से एक के भी 
होने से वह भक्त मुझे प्रिय होता है। इस नवधा भक्ति में एक का भी होना दुलभ 
है। नारी होने से अपने को अनधिकारी क्यों समझती हैं। पुरुष नपुंसक नारि वा 
जीव चराचर कोइ । सवं भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ | 

आनिन्द्ययोन्यधिक्रियते पारम्पर्या सामान्यवत्‌ | शा० भ० सू० । भक्ति में निन्द्य 
योनि सामान्य रूप से सबको अधिकार है। 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें सकल प्रकार भगति इढ़ तोरे ॥ 
जोगि बृन्द दुलभ गति जोई। तो कहुँ आज सुलभ भइ सोई ॥४।) 

अर्थ : है भामिनि ! मुझे अत्यन्त वही प्रिय.हेँ। फिर तुझमें तो सभी प्रकार 
की भक्ति हढ़ है । अतएव जो गति योगियों को भी दुळंम है वही आज तेरे लिए 


सुलभ हो गयी । 


१. ईइ्वर : तुष्टेरे कोपि बली । शा० भ० सु०। एक का भी विदोष रूप से अनुष्ठान 
करने पर वही परमेश्वर को सन्तु करके बळवानु हो जाता है । 
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व्याख्या : नर नारि होने से मेरे बर्ताव में भेद नहीं। रीझत राम सनेह 
निसोते। सकल प्रकार भक्ति हढ़ होने से भामिनि कहा | तेजोमयी मूत शबरी 
हो गयी । 

योगि वृन्द दुर्लभ गति केवल्य पद है : अति दुभ केवल्य परम पद । संसार 
को अति दुळंभ तेरे लिए सुलभ हो गयी । आज का भाव यह कि काळ पाकर नहीं 
आज ही तू मुक्त होगी । 


मस दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता कइ सुधि भामिनि। जानहि कहु करिबरगामिनि ॥५॥ 


अर्थं : मेरे दशन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप 
को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनि ! हे गजगामिनि ! अब यदि तू जानकीजी की 
कुछ खबर जानती हो तो कह । 

व्याख्या : सहज स्वरूप की प्राप्ति ही केवल्य पद है । यह मेरे दशंन का फल 
है। ईश्वर हृष्टि से दशंन किया। मेरे साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं होती। मेरा 
दर्शन : साक्षात्कार परम अनूप है। मेरा स्वरूप ही बना देता है । 

भामिनि से उपक्रम करके : कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । भामिनि में 
अभ्यास : सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। तथा भामिनि से उपसंहार करते हैं। 
यथा : जनकसुता कर सुधि भामिनि। उसके गति की भी प्रशंसा करते हैं। यथा : 
जानहि कहु करिबरगामिनि। भाव यह है कि जिस भाँति प्रेम की मिठास शबरी 
के फलों में थी उसी भाँति प्रेम का सौन्दय उसके शरीर में था। जिसने उसके फल 
की प्रशंसा की वही महाप्रभु उसके सौन्दयं की भी प्रशंसा कर रहे हैं एवं सब प्रकार 
से उसका आदर कर रहे हैं। उसकी ग्लानि का सम्माजेन कर रहे हैं। खोई हुई 
वस्तु को सबसे पूछना चाहिए | सीता हरण के बाद पहिली मनुष्य शबरी ही मिली । 
अतः उससे सीताजी की सुधि पुछते हें। उसे कृतज्ञता प्रकाश का भी समय नहीं दे 
रहे हैं। 
पंपा सरहि जाहु रघुराई।तहँ होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । जानत हूँ पूछहु मति धीरा ॥६॥ 

अर्थं : शबरी ने कहा: हे रघुनाथजी ! आप पम्पा नामक सरोवर को जाइये । 
वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव ! हे रघुवीर ! वह सब हाल बतावेगा । 
हे धीरबुद्धि ! आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं । 

व्याख्या : शबरी ने सीताजी को स्वयं नहीं देखा । सुग्रोव ने देखा है । योगबल 
से जानती है| अतः सुग्रीव का पता बतला रही है | अथवा गुरु मुख से पुरा रामायण 


सुन चुकी है। यथा : यह सब जागर्बालक कहि राखा । गुरुजी ने तो कहा था कि 
सुग्रीव सब बतलावेंगे । हमें बतळाने को तो नहीं कहा था । 
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देव से कौतुक प्रियता अथवा सर्वज्ञता और रघुवीर से सामर्थ्यं कहा । तुमसे 
कथा छिपी है । यह आपका कौतुक है कि जानते हुए भी पूछते हैं। मतिधीर हैं : 
राजनीति राखत सुर त्राता । अतः रघुवीर कहा । 


बार बार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥७॥ 


अर्थ : बार वार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेमसहित उसने सब कथा 
सुनायी । 
व्याख्या : उपक्रम : में पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा कहा था। अव 
उपसंहार में भी कहते : बार बार प्रभु पद सिर नाई । जोगि बृंद दुर्म मति जोई। 
तो कहँ आज सुलभ भइ सोई । कहने के वाद प्रभु ने शाबरी को पुनः कृतज्ञता प्रकाश 
करने का समय नहीं दिया । जनकसुता का हाल पूछने लगे । अतः उत्तर देकर तब 
प्रणाम करती हैं । जिसे संक्षेप में.कहा था उसे विस्तार में कहने लगी । 


छं. कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदय पद पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहुँ नहि फिरे ॥ 
नर बिबिध कर्मं अधम बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू ॥ 


अथं : सब कथा कहकर भगवान्‌ के मुख दशान कर हृदय में उनके चरण 
कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्यागकर वह उस दुर्लभ 
हरिपद में लीन हो गयी जहाँ से लौटना नहीं होता । तुलसीदासजी कहते हैं कि 
अनेकों प्रकार के कमं, अधमं और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यो ! 
इनका त्याग कर दो और विश्‍वास करके श्रीरामजी के चरणों में प्रेम करो । 
व्याख्या : सब कथा कही : केसे गुरुजी के पास आयी ? केसे गुरुजी की कृपा 
हुई ? केसे गुरुजी ने सब कथा सीताहरंण रावण वध की कही थी। वदन पंकज भव 
सोचन का निरीक्षण किया : पर उपासक चरणों की थी | इसकी कथा में चरण का 
ही वार बार उल्लेख होता है । अतः चरणों को ही हृदय में रक्खा । 
योगाग्नि से शरीर छोड़ा। उमा तथा शरभज्भ ने भी योगाग्नि से शरीर 
छोड़ा । पर वे हरिपद लीन नहीं हुए। क्योंकि वर दूसरे प्रकार का माँग चुके थे | 
इसने कोई वर नहीं माँगा | अतः हरिपद लीन हुई। उस पद से लौटना नहीं होता । 
न स पुनरावतंते । 
अतः गोस्वामीजी नरजाति को शिक्षा देते हैं। बहुशाखा ह्यनन्ताइच 
बुद्धयोऽव्यवसायिनास्‌ । भतः काम्य धमं के अनेक प्रकार हैं। बहुमत लखि श्रुति 
शास्त्र पुराणन्हि जहाँ तहाँ “झगरो सो। इन्हें छोड़ो: सबकर मत खग नायक 
एहा । करिय राम पद पंकज नेहा । अतः इन्हीं में अनुराग कर | 
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दो: जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्हि अस नारि। 
सहामन्द मन सुख चहसि, ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥३६.३०॥ 


अर्थं : जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी। ऐसी स्त्रीको भी 
जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन ! तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख 
चाहता है । 

व्याख्या : जिसका जन्म कमं दोनों बिगड़ा हुआ । तिस पर स्त्रो पाप योनि 
उसको मुक्त किया भजन पर रीझ के यह मन महा मन्द है । जयन्त के मन सा 
है। सुख रूप को भूलकर सुख चाहता है। ऐसे प्रभुहि बिसार : बलि पुजा' चाहत 
नहीं चाहते एके प्रीति | ऐसा प्रभु क्या भूलने योग्य है। 


४३. सरोवरतीरगमन प्रसंग 


चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ 
बिरही इव प्रभु करत बिषादा | कहत कथां अनेक संबादा ॥१॥ 


अर्थ : श्रीरामचन्द्रजी ने उस वन को भी छोड़ दिया ओर वे आगे चळे । दोनों. 
भाई अतुलित बलवान्‌ और मनुष्यों में सिह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह 
विषाद करते हुए अनेक कथाएँ और संवाद कहते हैं। 

व्याख्या : बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि बिधि गये सरोवर तीरा। 
सो विरह वर्णन प्रसङ्ग कहते हैं । पुनि सीर्ताह खोजतदोउ भाई। चले बिलोकत 
बन वहुताई। इसी वन में शबरी का आश्रम था । अब उस वन को भी पीछे छोड़ 
दिया । एक वन को छोड़ दूसरे में निर्भीक घुसे चले जा रहे हें। अतः अतुलित बल 
कहा । रावण के बध का तो तौल रहा। वन में निर्भीक घुसने से नर केहरि 
कहा | दो सिंह साथ नहीं रहते यहाँ दोनों साथ हैं। 

एहि बिधि खोजत बिळपतं स्वामी । मनहु महा बिरही अति कामी : की 
अवस्था तो नहीं है। फिर भी बिरही इव विषाद कर रहे हें। कबहें योग बियोग 
न जाके । योग हुआ हो तो बियोग भी हो । अतः विरही इव विषाद करते हैं। नर 
गति भगत कृपालु देखाई। कथा भी विरह की संवाद भी विरह का । जो दूसरों में 
हुई उसकी कथा : संवाद जो:आपस में हुआ | 


लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा । देखत केहि कर मन नाह छोभा ॥ 
नारि.सहित सब खग मुग बृदा,।-मानहुँ मोरि करत इहि निदा ॥२॥ 

अर्थं : हे लक्ष्मण ! जरा वन की शोभा तो देखो । इसे देखकर किसका मन 
सुन ह ? पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं | मानो ये मेरी निन्दा 
कर 
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व्याख्या : अब कथा आरम्भ हुई। पिछला वन बड़ा था । यह सुहावना है । 
उद्दीपन उपस्थित हुआ । लक्ष्मण को दिखळाते हैं। कहेहू ते कछु दुख घटि होई : 
अतः कहते हैं। आलम्बन की प्राप्ति में भी लछिमन से ही कहा था । यथा : जासु 
बिलोकि अलौकिक शोभा । सहज पुनीत मोर मन सोभा । 

,. इस उद्दीपन के समय सबको आलम्बन है। में निरालम्ब हूँ । खग मृग तक 
नारी सहित हैं ओर में नारी रहित हूं। कोई खग मृग ऐसे नहीं जिन्हें जोड़ा न हो | 
जो कोई बिना जोड़ा के होता तो में अपनी निन्दा न मानता । खग मुग सा भी सुख 
मुझे प्राप्त नहीं है। वे निन्दा नहीं करते पर मुझे वैसी ही लज्जा हो रही है। जैसी 
निन्दा सुनने से होतो है : ग्लानि सञ्चारी है। मानों कहते हैं कि इन्होंने नारी को 
साथ नहीं रवा । बड़ा बुरा किया । खग मृग मुझसे बुद्धिमान्‌ हैं । 
हमहि देखि मुग निकर पराहीं। मुगी कहहि तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु मुग जाए। कंचन मुग खोजन ए आए ॥३॥ 

अर्थ्‌ : हमें देखकर जब हिरनों के झुण्ड भागने लगते हैं तब हिरनियाँ उनसे 
कहती हैं : तुमको भय नहीं है । तुम तो साधारण हिरनों से पेदा हुए हो । अतः तुम 
आनन्द करो । ये तो सोने का हिरन खोजने आये हैं। 
व्याख्या : मनुष्य को देखकर ही मृगादि वन्यजन्तु भाग जाते हैं ? कि पुनः 
धनुर्धारी को देखकर मृग जाति में भी स्त्री अवध्य हैं । अतः भय मृग को ही रहता है। 
सो मुग भाग खड़े होते हें कि ये मुग के खोज में आगे हैं: मुझे मारेंगे। मनुष्य की 
आहट पाकर भागते हैं। पर प्रभु की शोभा देखकर खड़े हो जाते हैं। इस पर प्रभु 
उत्प्रेक्षा करते हैं कि वे मृगी के कहने से भागते भागते रुक गये मृग जाये : कहकर 
आर्यपुत्र की भाँति पति को सम्बोधन करती हैं और कहती हैं कि ये मृग के बच्चे 
को नहीं मारते । ये तो कञ्चनमृग को खोजने आये हैं। असम्भवं हेममृगस्य जन्म 
तथापि रामो लुलुभे मृगाय | 
संग' लाइ करिनीं करि लेहीं मानहुँ मोहि सिखावन देहीं ॥ 
शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिय । भूप सुसेवित बस नहि लेखिय ॥४॥ 
अर्थं : हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानों मुझे शिक्षा देते हैं । 
भली भांति चिन्तन किये हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए । अच्छी 
तरह सेवा किये हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए । 
व्याख्या : हथिनी छूट जाती हैं पर हाथी बड़ा ख्याल रखते हैं | उसे सङ्ग ले 
लेते हैं मुझे सिखाने के लिए नहीं | पर मुझे मालूम होता है कि मुझे सिखावन देते हैं । 
इन्हें इतनी बुद्धि हुई मुझे न हुई। यद्यपि जानकी ने मुझे कहा था कि जाओ: 
सत्यसन्ध प्रभु बध कर एही। आनहु चमं कहति बेदेही । पर मुझे मानना नहीं था । 


१. यहां निदर्शन : तीसरा लझुूार दै । 


कर्ता 
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मुझे उसका साथ छोड़ना नहीं चाहिए था| मुग तुच्छ जीव हैं | मेरे मन्दबुद्धि तथा 
लोभ की निन्दा करने लगे । ये गजराज हैं। बड़े हें। ये निन्दा नहीं करते | सिष.'वन 
देते हैं : शास्त्रं सुचिन्तितमपि प्रतिचिन्तनीयमाराधितोऽपि नृपतिः परिशङ्कुनीयः । 


राखिअ नारि जदपि उर माहीं । जुवती सास्त्र नुपति बस नाहीं ॥ 
देखह तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥४॥ 


अर्थं : और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रक्खा जाय । परन्तु युवती 
स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते । हे तात ! इस सुन्दर बसन्त को 
तो देखो । प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है । 


व्याख्या : अङ्के स्थितापि युवती परिरक्षणीया । शास्त्रे नृपे च युवत्तौ च 
कुतो वशित्वस्‌ | उर माहीं राखिय: आलिङ्गित भी रहे | अतः अङ्के स्थिता ओर 
राखिय उर माहीं में भेद नहीं है । भेद इतना ही है कि कुतो वशित्वं कहने के 
समय में गोस्वामीजी ने युवती पद पहिले दिया । अर्थात्‌ वश में न आनेवालों में 
युवत्ती की प्रथम गणना है । 

विपिन की शोभा कहते कहते मुग दिखायी पड़े तो उसका हाल कहने लगे । 
तब से हाथी दिखायी पड़ा उससे अपना सम्वाद कहने लगे । अब फिर. वन वर्णन 
प्रारम्भ किया । विपिन की शोभा का कारण कहते हैं। थसन्त सुहावा । प्रिया के 
सहित होने से यह उत्सव मनाने का समय था। उनके श्वुद्धार के लिए फूलों के 
गहने बनाते । सो प्रिया के न होने से यह भयदागक हो गया | जे हित रहे करइ 
तेइ पीरा । मेरे लिए जमाना पलट गया । 


दो. बिरह बिकल बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल । 
सहित बिपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बगमेल ॥३७.३१॥ 


अथं : मुझे विरह से व्याकुळ बलहीन ओर बिल्कुल अकेला जानकर 
कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया । 

व्याख्या : काम से मेरी अनबन बहुत दिनों से चली आती है। एकबार 
पुष्पवाटिका में मदन ने डद्धू दिया था । मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व 
बिजय कहें कीन्ही । पर उस समय उसका किया कुछ न हो सका । विश्व विजय 
मेरे हाथ लगी । यथा : बिस्व बिजय जसु जानकि पाई। तब से जानको का विरह 
कभी हुआ नहीं। अतः उसका घात बेठा नहीं। इस समय में बिरह विकल 
बलहीन हूँ : जब से सीताहरण हुआ है तब से राक्षस अहस्य रूप से रामजी के पह्रे 
पर हैं। बराबर रावण को खबर दिया करते हैं। उन्हीं से खबर पाकर रात्रण ने 
अंगद से कहा : तब प्रभु नारि विरह बलहीना । और उसके समझ में में अकेला हूँ। 
अतः मदन ने वगभेल किया है। विपिन मधुकर खग उसकी सेना हैं । वसन्त 
मित्र ह्वै । 
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दो. देखि गयउ भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब, कटकु हटकि मन जात ॥३७॥ 
अर्थं: परन्तु जब उसका दूत यह देखा गया कि में भाई के साथ हूँ तब 
उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। 
व्याख्या : त्रिबिधि बयारि वसीठी आयी । वन में से दूत बाहर निकलकर 
आया सन्देश लेकर । पर दूत नहीं मालूम पड़ता। यह भेदिया है यथा: रिपु के 
दूत कपिन्हं तब जाने । ब्रह्मचारी भाई साथ में है। वह सहायक है समझा बुझा 
लेता है। यह समाचार पाकर फौज को मानो आगे बढ़ने से रोक दिया । तुमसे 
लक्ष्मण ! काम भय खाता है | डेरा दे दिया। समझ बूझकर धावा करेगा | कहाँ 
वगमेल किया था, कहाँ डेरा डार दिया: यह सोचकर कि जब अकेला पावेंगे 
तब चोट करेंगे । 
बिटप बिसाल लता अरझानी । बिबिध बितान दिये जनु तानी ॥ 
कदलि ताल बर ध्वजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥१॥ 
अथं : विशाळ वृक्षों में लताएंँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं कि मानो 
नाना प्रकार के ' तम्बू तान दिये गये हैं। केला और ताड़ सुन्दर ध्वजा पताका के 
समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। 
व्याख्या : डेरा दिया है, इससे पहिले डेरा .का ही वर्णन प्रारम्भ किया। 
एक वृक्ष की लता दूसरे पर जा रही हैं। इस भांति लाखों तम्बू तने हुए हैं। लताएं 
अनेक रंग की और अनेक प्रकार के फूलवाली होती हैं | इसलिए बिबिध बितान 
कहा । लता के फैलने का भो क्रम एक सा नहीं । परिमाण भो एक सा नहीं | 
चतुष्कोण झण्डे को ध्वजा त्रिकोण को पताका कहते हैं | फोज में जहाँ 
तहाँ ध्वजा पताका फहराते हैं | ध्वजा. छोटा पताका बड़ा होता है। कदली ध्वजा 
और ताल पताका हैं | ध्वजा पताका देखकर मनुष्य का साहस छूट जाता है कि 
शत्रु आया | ध्वजा पताका देखकर किला छोड़कर भागने का दृष्टान्त इतिहासों 


में मिला है । 

बिबिध भाँति फूले तरु नाना। जनु बानत बने बहु बाना-॥ 

कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए। जनु भट बिलग बिला होइ छाए ॥२॥ 
अथं : अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं। मानों अलग अलग ट बर्दी 

धारण किये हुए बहुत से तीरन्दाज हों । कहीं कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहें हैं। 

मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर ठहरे हों । 

द व्याख्या : वसन्त में वृक्ष फूल उठते हैं। एक पेड़ में एकही रंग के फूल 

होते हैं वृक्ष नीचे से ऊपर तक फूल.से लदे हैं मानों अनेक बीर अनेक प्रकार की 

बर्दी पढिने हैं | बानैत= सिपाही । धनुर्वेद सभी प्रकार के' शास्त्रों की शिक्षा देता 
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है | अतः शस्त्रक्रुशल सिपाही को बानैत कहते हैं। डेरा पड़ गया है। इसलिए 
पछटन में क्रम नहीं है विलग विलग हैं । 

सुन्दर पेड़ बहुत नहीं होते कुछ .कुछ दूर पर होते हैं। इसी भाँति सभी 
सिपाही भट नहीं होते। वे अपने अपने समाज के साथ अलग अलग ठहरे हुए हैं । 
अतः उनकी उपमा सुन्दर वृक्ष से दी गयी है | 
कूजत पिक मानहुँ गज. माते । ढेंक महोख ऊंट - बिसराते ॥ 
मोर चकोर कीर वर बाजी। पारावत मराल सब ताजी ॥३॥ 

अर्थं : कोयले कूज रही हैं। मानों मतवाले हाथी चिग्धाड़ रहे हैं। ढेक 

और महोख पक्षी मानों ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और 
हंस मानों सब सुन्दर ताजी घोड़े हैं। 

व्याख्या : मत्त गज गर्जते है और पिक कूजते हैं: गर्जेहि गज घंटा घुनि 
घोरा | विरही को पिक का कूजना हाथी के गर्जन सा डरावंना प्रतीत होता है। 
पञ्चम निषाद प्रतीत होता है। आम के बोर पर बेठी कोकिळ मालूम होती है कि 
गजराज के पाँव में सोने का लंगर पड़ा है। ढ़ेक की टाँग लम्बी होती हें। महोख 
चोड़े होते हैं। गज का वर्णन करके बार बरदारी के जानवर ऊंट और खच्चर 
का वर्णन करते हैं । 

:सोर चकोर कीर की चाल अच्छी होती हैं। इससे इन्हें वरवाजी कहा 
और कबूतर और हंस की बड़ी भारी गति है। इसलिए इन्हें ताजी कहा। 
कबूतर ओर घोड़ों के रंग की भी बड़ी बारीकी है। कबूतरबाजों को खूब रंगों 
का पहिचान होता है । र 
तीतर लावक पदचर यूथा | बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला दुंदुभी झरना । चातक बंदी गुन गन बरना ।४॥ 

अर्थं : तीतर और बटेर पैदल सिपाही के झुण्ड हैं। कामदेव-की सेना का ' 
वर्णन नहीं हो सकता परवंतों की .शिलाएँ रथ और जल के झरने के नगाड़े हें। 
पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। 

व्याख्या : तीतर लावा ऊंचे नहीं उड़ते। प्रायेण पेर से ही बड़ी तेजी से 
चलते हैं। इससे इन्हें पेदल कहा। काम की सेना का वणन नहीं हो सकता । 
लोकिक सेना का तो वर्णन सम्भव है। वन में जितने पशु पक्षी हें सब काम की 
सेना हैं : बन उपवन बाटिका तड़ागा.। जहे तहेँ जनु उमगत अनुरागा। 

जब रथ से घोड़े खोल दिये जाते हैं. तो रथ गिरि शिला की भाँति स्थिर 
दिखायी पड़ते हैं। झरना का शब्द हुआ करता है मानों दुंदुभी बज रही है। नौबत 
झर रही है । चातक भाट की भांति काम का गुण गा रहे हैं। पीय पीय कहकर. 
उसे जंगत्‌ का प्रिय बतला रहे हैं काम की जीत से ही संसार चळ रहा है। 
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मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिबिध बयार बसीठी आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें। बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥५॥ 
अर्थं : भौरों की गुज्लार भेरी और शहनाई है। शीतल मन्द भौर सुगन्धित 
ह्वा र दूत बनकर आयी है। इस प्रकार चतुरङ््रिणी सेना साथ लिये कामदेव 
सानों सब को चुनोती देता हुआ विचर रहा है। 
व्याख्या : गुंजत अलि ले चल मकरंदा | ये मधुर मुखर होते हैं । अतः इन्हें 
शहनाई और' नगाड़ा कहा । शहनाई राजा के पास बजती है। जो हवा का झोंका 
आया सो शीतल मन्द सुगन्धित था । इसलिए इसे बसीठी कहा | सुलह की बात 
लेकर आया : हमारे शरण आ जाओ प्राण छोड़ देगे। हम लोगों ने रावण को 
चुनौती दिया । यह जगत्‌ को चुनौती देता घूमता है। जहाँ जहाँ बसन्त आया है 
वहाँ वहाँ यही हाल है । अथवा बसन्त की सेना संसार में व्याप्त हो गयी है। अतः 
सबको एक साथ चुनौती दे रहा है । 
लछिमन देखत काम अनीका । रहृहि धीर तिन्ह कै जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी ॥६॥ 
अर्थं : हे लक्ष्मण ! कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं 
जगत्‌ में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव को एक स्त्री का बड़ा 
भारो बल है । क्योंकि सांसारिक भोगों में स्त्री शरीर ही सर्वोत्कृष्ट भोग है। उससे 
जो बच जाय वही श्रेष्ठ योद्धा है । 
व्याख्या : पहिले देखने को कहा : लछिमन देखु बिपिन कर सोभा | देखत 
केहि कर मन नहि छोभा । देखहु तात बसन्त सुहावा । इत्यादि | इस भांति कामियों 
को दीनता दिखायी । अब धीरों के मन में विरति को हृढ़ करते हैं। कहते हैं कि 
जिसे क्षोभ न हुआ संसार में उसी का लीक है: रेख खेंचाइ कहां बल भाखी । वही 
बड़ा धीर है । 
लोभ के इच्छा दम्भ बल काम के केवल नारि। नारि में चित्त न हो तो 
काम अकिश्वित्कर है । अवगुन मूल सुल प्रद प्रमदा सत्र दुख खानि। ताते कीन्ह 
निवारन मुनि में यह जिय जानि | 
दो. तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। 
मुनि बिग्यान धाम मन, करहि निमिष महुँ छोभ ॥३८॥ 


अर्थं : हे तात ! काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यन्त प्रब्रल दुष्ट हैं। ये 
विज्ञान के घाम मुनियों के भी मनों को पलभर में क्षुब्ध कर देते हैं! 

व्याख्या : बिना कारण वैर करते हैं। इसलिए खल कहा | इन्हीं से प्रयुक्त 
होकर मनुष्य पापाचरण करते हैं। इसलिए प्रबल खल कहा । त्रिविधं नरकस्येदं 
द्वारं नाशनमात्मनः | कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । काम एष 
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क्रोध एष रजोगुणसमुख्भवः। महाशनो मंहापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ । खल 
बिनु कारण पर अपकारी। मुनि मन छोभ करहि छन माँहीं। ये आत्मा के नाश 
करनेवाले काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैँ। ये बड़े खानेवाले पापी हैं। इन 
वेरियों को जाने रहो। ये निष्कारण अपकार करते हैं। मुनि के मन में पलक 
मारते क्षोभ करते हैं । 


दो. लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बल, मुनिबर कहहि बिचारि ॥३८.३२॥ 


अर्थ : लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है। काम को केवल स्त्री का 
बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बळ है। श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा 
कहते हैं । 

व्याख्या : इनका ममं कहते हैं। इच्छा और दम्भ को स्थान न देने से लोभ 
मारा पड़ता है। स्त्री की कामना न रहने से काम मारा पड़ता है। परुष वचन के 
त्याग तथा सहन से क्रोध का जय होता है। मुनियों के ऊपर चोट करता है। अतः 
मुनियों ने उसका उपाय सोच निकाला है। 


गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥ 


कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह के मन बिरति चढ़ाई ॥१॥ 

अर्थं : शिवजी कहते हैं: हे पारवती ! श्रीरामचन्द्रजी तीनों गुणों से परे 
चराचर जगत्‌ के स्वामो और सबके अन्तर के यमन करनेवाले हें। ऊपर की 
बातें कहकर : उन्होंने कामी लोगों की बेवसी दिखलायी ओर विवेकी पुरुषों के 
मन में वेराग्य को हृढ़ किया । 

व्याख्या : विषाद तमोगुण का कार्य है। सरकार गुणातीत हैं। अतः उनसे 
विषाद का सम्पकं नहीं । चराचरात्मक जगत्‌ उनका स्व है। जगत्‌ से निर्लेप रहने 
पर भी वे उसके स्वामी हें। चेतन जीव के "भी प्रेरक हैं। वे विषाद से प्रेरित नहीं 
हो सकते। यहीं उमा को मोह हुआ था। अतः ज्ञान घाट के वक्ता यहाँ सरकार 
के स्वरूप का निरूपण करते हैं । अतः उमा सम्बोधन दिया । 

यह उनकी लीला है । फिर भी कुछ प्रयोजन होना चाहिए। अतः कहते हैं 
लोक शिक्षा के लिए : चाटत चाम सवारत चामहि चाम बिना मन दोन : अवतार 
भी हो यदिस्त्रो संग्रह करे तो उसे भी विलाप करना पड़ता है। दीनता का 
प्रदशन पण्डितों के हृदय में वैराग्य संदीपनाथं किया: उमा राम गुन गूढ 
का साफल्य । 


क्रोध मनोज लोभ मद माया छूर्टाहइ सकल राम की दाया ॥ 
सो नर इंद्रजाल नहि भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥२॥ 
अथं : क्रोध, काम, लोभ, मद ओर माया ये सभी श्रीरामजी के दया से 
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छूट जाते हैं। वह नट : भगवान्‌ जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इन्द्रजाल : 
माया : में नहों भूलता । 

व्याख्या : सकल बिघ्त ब्यापहि नहिं तेही। राम सुकृपा बिलोकहि जेही । 
तुम्हारी कृपा तुम्हहि रघुनन्दन। जानहि भगत भगत उर चंदन। अतः सरकार 
की कृपा से माया ही छूट जाती है । कामनादि तो उसके अधीन हैं। 

छूटने की प्रक्रिया कहते हैं। माया इन्द्रजाल है। सरकार नट हैं | यह संसार 
उसी नट का फेलाया हुआ इन्द्रजाल है। नट कृत बिकट कपट खगराया। नट 
सेवकहि न ब्यापे माया। शेष जगत्‌ उसी में भूला फिरता है। नट तो इन्द्रजाल 
पसारनेवाला है । उसका कृपापात्र इन्द्रजाल में नहीं भूलता वह कैसे भूलेगा । 
उमा कहउं में अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥ 
पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा ।पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥३॥ 

अर्थं : हे उमा ! में तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ : हरि का भजन ही सत्य 
है। यह सारा जगत्‌ तो स्त्रप्न की भाँति असत्‌ है। फिर प्रभु श्रीरामजी पम्पा नामक 


सुन्दर और गहरे सरोवर के तीर पर गये। 
व्याख्या : कोई ऐसा कृपापात्र है भी जो इस इन्द्रजालं में न भूला हो । तो 


शिवजी पहिले अपने को ही उदाहरण रूप में देते हैं। अतः अपना अनुभव कहते 
हैं। मुझे जगत्‌ सपना सा मिथ्या प्रतीत होता है : व्यावहारिक सत्य स्वीकार नहीं 
है : दिखायी मुझे भी पड़ता है। पर मुझे उसके सत्यता का भान नहीं होता । सब 
प्रातिभासिक है। मुझे हरि भजन सत्य मालूम होता है। हरि भजन से ही संसार 
के मिथ्यात्व का निश्‍चय होता है । हरि भजन मात्र से सत्‌ की प्रतीति होती है । 
पंपा सरहि जाहु रघुराई । सो सरकार वहाँ पहुँचे | गम्भीर सरोवर है और 
सुन्दर है । उत्तर में मानस सरोवर है और दक्षिण में पम्पा है। दोनों सुभग गम्भीर 
हें। देखने-में सुन्दर अवगाहन में गम्भीर | गहराई आँख से दिखायी पड़ती है। 
संत हृदय जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहुँ तहँ पियहि बिबिध मुग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥४॥ 
अर्थं : उसका जळ मन्तों के हृदय जैसा निमंल है। मन को हुरनेवाले सुन्दर 
चार घाट बंघे हुए हैं। माति भांति के पशु जहाँ तहाँ जळ पी रहे हैं। मानो उदांर 
दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो । 
व्याख्या : गहराई दिखायी पड़ने के लिए नि मंल जल चाहिए। अतः कहते हैं 
सन्त हृदय की भाँति निमंछ हैं। सन्त लोग गम्भीर होते हैं | परन्तु ऐसे निमंल हृदय 
के होते हैं कि कोई बात छिपाते नहीं । उनके हृदय की बात स्पष्ट मालूम हो जाती 
है। मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येक॑ महात्मनाम्‌ । ऐसा निम॑ल हैं कि तल में पड़ी हुई 
वस्तु दिखायी पड़ती है। उस जंगल में भी घाट बँधा हुआ है। राजा की सावधानी 


द्योतित होती है । 
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बड़ा भारी सरोवर है। बहुत दूर तक फेला हुआ है । अतः विविध मृग बिना 
बाधा जळ पी रहे हैं। सरोवर की उपमा उदार गृह से दिया। मृगों की उपमा 
याचकों से दिया । सबकी प्यास मिट रही है। मनोरथ पूणं हो रहा है। बस्ती 
सन्निकट नहीं है । 


दो. पुरइनि सघन ओट जल, बेगि न पाइअ मर्म। 
सायाछन्न न देखिए, जैसे निगुंन ब्रह्म ॥३९. क॥ 


अर्थं : घनी पुरइनों के आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे 
माया के ढेंके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता । 

व्याख्या : देखने में पुरइन पुरइन दिखायी पड़ती है। पत्तों ने जल को ढेक 
रक्खा है । कहाँ जल है इस बात का पता नहीं चलता और जळ है सभी जगह । 
इसी भाँति निगुण ब्रह्म का पता नहीं चलता माया ही दिखायी पड़ती है जब कि 
निगुण ब्रह्म सवत्र है। इससे माया का अपने अधिष्ठान का ही आवरण करना 
दिखलाया । माया की तुच्छता भी दिखलायी । परिसीमित होना भो दिखलाया । 


दो. सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल मांहि । 
जथा धमंसीलन्ह के, दिन सुख संजुत जांहि.॥३९.३३॥ 


अथं : उस सरोवर के अत्यन्त अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक समान 
सुखी रहती हैं । जैसे धमंशोळ पुरुषों के सब दिन सुखपूवंक बीतते हैं। 

व्याख्या : धमे वारि है । धमंशील मछली है । अगाध घमं होने से दुःख आ 
ही नहीं सकता : सुखी मीन जहुँ नीर अगाधा। एक रस यथा : तुलसी पंछिन के 
पिये घटै न सरवर नीर। धमं किये धन ना घटे जो सहाय रघुबीर | अति अगाध जळ 
न हो तो एक रस सुख नहीं रहता-। वर्णात्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग | 
चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय सोक न रोग । धमंशीलन की उपमा मछलियों से 
दिया और धमं की उपमा अगाध जल से दिया । घर्मो रक्षति रक्षितः | गोस्वामीजी 
प्रकृति वर्णेन में भी उपदेशात्मक उपमाएँ देते हैं | यथा वर्षा शरद वर्णन में दिया । 


बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भुगा ॥ 
बोलत जल कुक्कुट कल हंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥१॥ 


अर्थं : उसमें रंगविरंगे कमळ खिले हुए हें। बहुत से भोरे मधुर स्वर से 
गुज्लार कर रहे हैं जळ के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं मानो प्रभु को देखकर 
उनको प्रशंसा कर -रहे हों । 


व्याख्या : फूले'कमळ सोह सर केसा । निगुंण ब्रह्म सगुन भए जैसा । जल को 
निगुंण, पुरइन को माया, गुण को कमल कहा गुणों में नाना रङ्ग है: मुनि मन मधुप 
रहूत जिन्ह छाये । माया से ऊपर माया में ही ब्रह्म सगुण रूप से व्यक्त होते हैं । 
भाग २-५८ 
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जळपक्षी सिर उठा उठाकर बोलते हैं : मानो प्रभु की प्रशंसा करते हैं। ये 
मुगों की भाँति निन्दा नहीं करते । ये निगुंण ब्रह्म में विचरण करनेवाले हैं। इनकी 
बाणी सुन्दर है | पर सगुण ब्रह्म की प्रशंसा करते हैं। सगुण ब्रह्म दर्शनीय हैं। 


चक्रवाक बक खग समुदाई। देखत बनइ बरनि नहिं जाई ॥ 
सुन्दर .खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥२॥ 
अर्थं : चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । सुन्दर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है मानो 
रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाये लेती हों । 
व्याख्या : सरोवर जल्लपक्षियों से भरा है। अनेक रङ्ग के पक्षी चकवा बगुला 
आदि से बड़ी शोमा हो रही हैं। देखते ही बनता है कहते नहीं बनता। कहा 
भी है: वयांसि तद्‌ व्याकरणं विचित्रम्‌ | 
चहचहाहट सुनकर पथिक का जी चाह जाय कि वहाँ चलकर विश्राम कर 
लें | विश्राम करने की इच्छा नहीं है । इसलिए जात पथिक कहा । वे पक्षी देखने में 
भी सुन्दर और उनको गिरा भी मनोहर है। 
ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए। चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए ॥. 
चंपक बकुल कदंब तमाला । पाटल पनस पनास रसाला ॥३॥ 
अर्थं : उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रकखे हैं । उसके चारों ओर 
बन के सुन्दर वृक्ष हैं । चम्पा मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और 
आम आदि | 
व्याख्या : महातीर्थं है । अतः उसके सन्निकट मुनि लोग बसे हैं | धमं कायं में 
जल का बराबर काम पड़ता है । अतः तीर में ही कुटिया छा रक्खा है | पेड़ और 
झाड़ियों के बीच में कुटियाँ हैं । 
अब वृक्ष और झाड़ियों का नाम गिनाते हें । ये सब वृक्ष मुनियों के काम के हैं । 
आठ में से चार फल फूलवाले हैं | शेष फूलवाले या पत्तेवाले हैं | 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना | चंचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ ॥४।। 
अर्थं : बहुत प्रकार के वृक्ष नये नये पत्तों और पुष्पों से युक्त हें जिस पर भौरों 
के समूह गुञ्जार कर रहे हैं स्वभाव से हो शीतल, मन्द, सुगन्धित एबं मन.को 
हरनेवाली हवा सदा बहती रहती है। 
व्याख्या : नये पल्लव और कुसुम से वृक्ष की शोभा और चंचरीक पटली से 
पुष्प पल्लव की शोभा है। मारे आनन्द के गान कर रहे हैं। क्योंकि पत्र पुष्प में 
रसत्राहुल्य है | जितना गिनाया है सो उपलक्षण मात्र है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं | 
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ये चश्चरीक निकट हैं | अतः उनका गान करना कहा : क्योंकि कमलवाले चञ्चरीकों 
को ऊपर कह चुके हैं कि वे गुञ्जारते थे ये गान करते हैं। 

और जगह केवळ वसन्त में शोतल मन्द सुगन्ध युक्त वायु बहता है। यहाँ 
स्वभाव से ही बहा करता है। जळ के निकट होने से शीतल । बन से घिरे रहने के 
कारण मन्द । फूलों के योग से सुगन्ध । 


कुहू कुहू कोकिल धरनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही ॥५॥ 


अर्थं : कोयलें कुहू कुहू ध्वनि कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर 
मुनिया का भी ध्यान टूट जाता है। 

व्याख्या : यह बसन्त में ही बोलती है । इसलिए इसके लिए सन्तत शब्द का 
प्रयोग नहीं किया | ये गज माते की भाँति नहीं कूजती हैं। पञ्चम स्वर से बोल रही हैं। 
ये सब सामग्री भी तो उद्दीपन की है। पर इन्हें लक्ष्मणजी को नहीं दिखलाते : 
कुवलय बिपिन कुन्त बन सरिसा। उरग स्वास सम त्रिबिध समीरा । नंव तरु 
किसलय मनहुँ कृसानू ः नहीं कहते । विरह वर्णन पम्पासर तक है। यथा : बहुरि 
बिरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गये सरोवर तीरा । क्योंकि मुनियों का आश्रम 
आगया । यथा : ताल समीप मुनिन्ह गृह छाये । 


दो. फल भारन नप्नि बिटप सब, रहे भूमि निअराइ। 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नर्वाह सुसंपति पाइ ॥४०.३४॥ 


अर्थं : फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथवो के पास आ कगे हैं । जेसे 
परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। 

व्याख्या : परोपर्कारयों को सुसम्पत्ति का धारण करना भौं बोझ हें । जल्दी 
बोझा उतरे। इसलिए वृक्ष झुककर पृथ्वी के निकट हो जाते हैं तोड़नेवाले के 
सुभीते के लिए | परोपकारी के पास कुसम्पत्ति तो आ ही नहीं सकती। सुसम्पत्ति 
भी बोझ हो जाती है। संत बिटप सरिता गिरि घरनो। परहित हेतु सबन की 


करनी । नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः । शुष्ककाष्ठानि मुर्खाषच न 
नमन्ति कदाचन | 


देखि राम अति रुंचिर तलावा । मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तरुबर छाया। बेठे अनुज सहित रघुराया ॥१॥ 


अथं : श्रीरामजी ने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्नान किया और 
परम सुख पाया । एक सुन्दर उत्तम वृक्ष की छाया देख र श्रीरघुनाथजी छोटे 
भाई लक्षमणजो सहित बैठ गये | 

व्याख्या : परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत। अति रुचिर से 
परम रम्य कहा । मज्जन कीन्ह पंथ म गयऊ। सुचि जल पियत मुदित्त मन 
भयऊ : कहने से जाना गया कि.वन ने दुःख दिया | तालाब ने सुख दिया। इससे 
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पुण्य तीर्थं का माहात्म्य दिखळाते हैं। जे सर सरित राम अवगाहुहि। तिनहि 
देवसर सरित सराहहि । जिस सम्पत्ति से परोपकार नहीं वह सुसम्पत्ति भी नहीं है। 
क्योंकि उसकी प्रथम गति नहीं है । यथा : सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । 

जेहि तरुतर प्रभु बेर्ठाह जाई। करहि कल्पतरु तासु बड़ाई। यहाँ वर 
शब्द हिलष्ट है। वट के पेड़ तले बेठे यथा: तेहि गिरि पर वट बिपट बिसाला | 
अविरल छाँह सुखद सब काला । रघुराई हैं। ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ दरबार 
लग सके । अनुज सहित बेठे। अनुज ही सहाय हैं। यथा: देखि गयउ भ्राता 
सहित तासु दूत सुनि बात | 

४४. प्रभु नारद संवाद 


तहं पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥ 
बेठे परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥२॥ 

अर्थे : फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये भौर स्तुति करके अपने अपने 
घाम को चले गये कृपालु रामजी परम प्रसन्न बेठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजी से 
रसीली. कथाएं कह रहे हैं । 

व्याख्या : सुरन्ह बिलोकि दसा रघुबर की | बरषि सुमन कह गति घर 
घर की | तथा : निसिचर निकर सकल मुनि खाये । देवता और मुनि दोनों ने फिर 
याद किया था। सो देवमुनि के लिए सरकार ने राक्षसों से वेर किया | अतः उन 
लोगों ने स्तुति की और चले गये । ईश्वर बुद्धि से आये। अतः सरकार ने प्रणाम 
नहीं किया । 

सदा भाई से कहा करते हें । सूपनखा के आने पर कथा छूटी है । एहि बिधि 
गये कछुक दिन बीती । कहत बिराग ग्यान गुन.नीति। फिर विरह का नाटय होने 
लगा । नारदजी के शाप.को अङ्गीकार करके तब तक अभिनय किग्रा जब तक कि 
नारदजी को असह्य न हो जाय | नारद को सोच होते ही शाप का साफल्य हो 
गया । अब परम प्रसन्न बेठे हैं । 
बिरहवंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेखी ॥ 
मोर ख्राप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुःख भारा ॥३॥ 


अर्थं : भगत्रान्‌ को विरह युक्त देखकर नारदजी के मन में विशेष रूप से 
सोच हुआ कि मेरे ही शाप को स्वोकार करके श्रीरामजी नाना प्रकार के दुःखों 
का भार सह रहे हैं । 

व्याख्या : कबहुँ योग बियोग न जाके | उसको विरहवंत देखकर नारदजी 
को विशेष सोच हुआ | अर्थात्‌ सोच तो सबको हुआ । नारद को अपनी करतूत 
समझकर अधिक सोच हुआ। मुझ पर इतनी कृपा की कि मेरे कहने पर भी मेरी 
बात नहीं हटायी | इन्हें कमं शुभाशुभ बाधा नहीं कर सकता । फिर भी मेरे शाप 
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को अङ्गीकार किया | अब : करिहेँ कीस सहाय तुम्हारी । इसे सत्य करने के लिए 
सुग्रीव को शरण जा रहे हैं। भूमि सयन बल्कल बसन असन कन्द फल मूल : चल 
ही रहा है। 

ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई । पुनिन बनिहिअस अवसरु आई ॥ 
थेह बिचार नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥४॥ 


अर्थ : ऐसे : भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूँ। फिर ऐसा अवसर न बन 
आवेगा। यह विचारकर नारदजी हाथ में वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु 
सुखपुवंक बैठे हुए थे । 

व्याख्या : प्रभु के अवतार तो अनेक हुए पर जैसी भक्तवत्सला रामावतार 
में दिखा रहे हैं ऐसी तो कभो देखो नहीं गयी। अपने क्षुद्र भक्त के शाप को सत्य 
करने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। इस भक्तवत्सलता का तो कीरत्तिस्तम्भ 
स्थापित करना चाहिए और वह कीतिस्तम्भ अचल तभी होगा जब रामनाम मत्स्य 
कूमे वाराहादि नामों से अधिक महत्त्ववाला हो। इस समय मुझ पर सरकार.की 
बड़ी भारी दया का उद्रेक है। इस समय जाकर वरदान के रूप में यही बात माँगने 
से बहुत सम्भव है कि मिल जाय । क्योंकि यही ऐसे वरदान माँगने का अवसर है 
है। फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा | अतः नारदजी ने परम वात्सल्यमयी भगवान्‌ 
की मूर्ति के दर्शन करने का निश्‍चय किया | 

वीणापाणि हैं। गाते बजाते चले सुख आसीन तहाँ दोउ भाई। कथा हो 


रही है। 
गावत राम चरित मुदु बानी। प्रेम सहिते बहु भाँति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिये उठाई। राखे बहुति बार उर लाई ॥५॥ 


अर्थं : वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखानकर 
रामचरित्र का गान करते हुए चले आ रहे थे । दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचन्द्रजी 
ने नारदजी को उठा लिया ओर बहुत देर तक हृदय से लगाये रव्खा । 

व्याख्या : वीणा से: कमंणा। गावत रामचरित : वाचा। प्रेम सहित: 
मनसा । ऐसी मुदु वाणी कि वीणा का साथ दे सके। 

दण्डवत कर नहीं पाये और प्रभु ने उठा लिया । अपराधी अपने को मानकर 
दण्डवत प्रणाम करते हैं। बहुत बार उर लाई। आश्वासन के लिए सोच मिटाने के 
लिए | तुम मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हारे शाप के अनुसार बत्तने में मुझे सुख है। 
देखो में परम प्रसन्न हूँ। ये सब भाव बहुत देर तक हृदय लगाने से द्योत्तित हुए। 


स्वागत पुछि निकट बेठारे। लछिमन सादर चरन पखारे ॥६॥ 


अथं : फिर कुशल पूछकर पास बिठा लिया । लक्ष्मणजी ने आदर के साथ 
उनके चरण धोये । 


९१८ रामचरितंसान 


व्याख्या : स्वागत कर निकट आसन दिया। ईश्वर भाव लेकर आये हैं। 
इसलिए स्वथं पेर नहीं धोया। लक्ष्मणजी ने आदर से धोया | शास्त्र मर्यादा का 
पालन हो रहा है। पेड़ के नीचे बैठे हैं। फिर भी तृणभूमि, उदक और सूनृत से 
तारदजी का आतिथ्य हो रहा है। यथा: तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी तु 
सूनृता । एतान्थपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । मनु । 
दो. नाना बिधि विनती करि, प्रभु प्रसन्न जिय जानि। 
नारद. बोले बचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥४१.३५॥ 


अर्थं : बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर 


तब नारदजो कमल सहृश हाथों को जोड़कर वचन बोले | 
व्याख्या : अपराध क्षमापन के लिए पहिले नाना विधि से विनती की | जब 


देख लिया कि प्रभु की मेरे ऊपर प्रसन्नता है। तब हाथ जोड़कर बोले : मनोरथ 
पूति के लिए विनय करने का उपयुक्त समय वही है जब दाता को अपने ऊपर 
प्रसन्नता हो । 

सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बर मागउं स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥१॥ 


अर्थं : हे स्वभाव से उदार श्रीरघुनाथजी ! सुनिये । आप सुन्दर अगम और 
सुगम वर के देनेवाले हैं। हे स्वामी ! में एक वर माँगता हूँ वह मुझे दीजिये । 
यद्यपि आप अन्तर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। 
व्याख्या : सहज उदार होने का कारण देते हैं : रघुनायक रघुकुल ही सहज 
उदार हैं। मंगन लहइ न जिनके नाहीं । सरकार तो उस कुल के नायक हैं । सहज 
उदार से ही मनोवाञ्च्छित की प्राप्ति होती है। यथा :-माँगहु बर जोइ भाव मन 
महादानि अनुमानि | माँगनेवाले से चूक हो-तो सरकार. सँभाल लेते हैं। अवढर 
दमनी नहीं हैं। यथा : कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगो। बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी । 
उदारता बड़ी है पर सुन्दरता पर भी ध्यान रहता है। अगम वर को भी सुगम 
की भाँति दे देते हें : एक लालसा बड़ि उर मांहीं । सुगम अगम कहि जात सो नांही । 
तुमहि देत अति सुँगम गोसाई । अगम लागि मोहि निज कृपनाई | 
स्वामी को छोड़कर किससे माँगे। स्वामो हो समर्थं हैं। जो माँगेगे वह 
उनका स्व है। उदार से अनेक वर माँगा जा सकता है। पर में एक ही वर मागता 
हूँ जिससे अवद्य मिले । सो आप जानते हैं। क्योंकि आप ही माँगने के लिए प्रेरणा 
कर रहे हैं! को जिय की रघुबर ब्रिन बूझा। पर वर में शब्द प्रमाण है। इसलिए 
माँगता हूं । 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करउं दुराऊ ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥२॥ 
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अर्थं : श्रीरामजी ने कहा : हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या 
में अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ ? मुझे ऐसी कोन सी वस्तु प्रिय लगी 
है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ! तुम नहीं माँग सकते ? 

व्याख्या : जो वस्तु जिसे प्रिय होती है। उसे वह छिपाकर रखता है कि 
दूसरा ले न ळे । परन्तु उसी वस्तु को उसे अपने प्रेम पात्र के देने में हषं होता है। 
भगवान्‌ नारदजी से कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव को जानते हो कि मुझे भक्त के 
समान कोई प्रिय नहीं है। यथा: मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। मेंनेःअपनी 
स्वतन्त्रता भक्त को दे रक्खी है। उनके परतन्त्र रहता हूँ । अहं भक्तपराधीनः ह्यस्व 
तन्त्र इव द्विज । मुझे ऐसी कौन वस्तु प्रिय लगी जिसे तुम नहीं मांग सकते । अतः 
माँगने में सङ्कोच क्‍यों करते हो? यहीं पर : तब बिबाह में चाह्यो कीन्हा । प्रभु 
केहि कारन करे न दीन्हा : इस शङ्का का बीज पड़'गया। नारदजी को याद 
आगया कि वह वस्तु विश्व मोहिनी थी । जिसे माँगने पर भी मुझे न देकर स्वयं ले 
लिया । यथा : दुलहिन ले गये लच्छि निवासा । नूप समाज सब भयउ निरासा । 


जन कहुँ कछु अदेथ नहि मोरें। अस बिस्वास तजहु जनि भोरें ॥ 
तब नारद बोले हरषाई। अस बर' मागउँ करउं ढिठाई ॥३॥ 


अर्थं : मुझे भक्त के लिए कुछ भी .अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर 
भी मत छोड़ो तब नारद जी हषित होकर बोले: में ऐसा वर माँगता हूँ यह 
धृष्टता करता हूँ । 

व्याख्या : यह न समझो कि में कह दूँगा : अदेयस्तु वरो ह्येषः । अतः 
सङ्कोच छोड़कर माँगो : सकुच त्रिहाय मागु नृप मोहीं। मोरे नहिं अदेत्र कछु 
तोहीं । विश्वास छोड़ने में अकल्याण है। भक्तिपथ से पतन हो जाता है। नारद 
का माँगने में साहस न पड़ते देखकर प्रोत्साहन .के लिए पहिले ही देने के लिए: 
वचनबद्ध हो रहे हैं । बड़ी इच्छा है कि नारद माँग । 

नारदजी प्रसन्न हो गये कि मनोवाञ्च्छा सिद्ध हुई। इनको अवस्था ठीक 
स्वायम्भू मनु सो है। वर माँगने में आगा पीछा हो रहा है। बात ढिठाई की है। 
सरकार के नामों के महत्त्व में उलट फेर करने का जीव को कोन सा अधिकार है। 
ऐसा वर माँगना अनधिकार चेष्टा है। 


जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । स्नुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥४॥ 


अर्थं : यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हुँ और वेद करते हैं कि वे सब एक से 
एक बढ़कर हैं। तो भी हे नाथ! राम नाम और पापरूपी पक्षियों के समूह के 
लिए वधिक होने में सब नामों से बढ़कर हो | 

व्याख्या : ढिठाई को स्पष्ट करते हैं। राम अनन्त अनन्त गुनानी। जन्म 
कमें अनन्त नामानी । उन नामों में छोटा बड़ा कोई नहीं । एक से एक अधिक है। 
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इसमें वेद प्रमाण है। उसमें कुछ बोलना वेद में हाथ लगाना है । वेद सरकार 


की वाणी है। 
जिस अवतार में इतनी भक्तवत्सलता है कि मेरी बात : शाप: झूठी न न हो 


इसलिए सरकार इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। उस अवतार का नाम सब नामों 
से अधिक हो। वेद में हस्तक्षेप न हो। इसलिए कहते हैं कि अघ खग वधिकत्व 
सें अधिक हो। वधिक बड़े बड़े उपाय से चिड़िया फंसाता है। यह नाम अघखग 
को निमूँल कर दे। 
दो. राका रजनीः भगति तव, राम नाम सोइ सोम। 
अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत उर ब्योम ॥४२॥ 
अर्थे : आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। उसमें राम नाम यहो पुरणंचन्द्र 
होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदयरूपी निर्मल आकाश 


में निवास करें | 
व्याख्या : भक्ति में लेशाविद्या स्वीकार है। इसी से राका रजनी कहा । 


उसमें पु्णचन्द्र राम नाम हो | चन्द्र की भाँति मायान्धकार का नाशक हो। पर 
अकेले चन्द्र की भी शोभा नहीं और नाम भी तारों की भाँति साथ रहें। शोभा 
बढ़ावें | पर महावीर्यं राम नाम ही में हो। भक्तों के दहराकाश में सदा चाँदनी 
बनी रहे । 
दो. एवमस्तु मुनि सन कहेउ, कृपासिंधु रघुनाथ । 
तब नारद मन हरष अति, प्रभु पद नायउ माँथ ॥४२.३६॥ 
अर्थ : कृपासागर श्रीरघुनाथजी ने मुनि से ऐसा ही हो कहा । तब नारदजी 


ने मन में अत्यन्त हषित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया । 
व्याख्या : कृपासिन्घु हैं । करुणानिधि हैं। नारद पर कृपा होती ही जाती 


है । रघुनाथ हैं | अतः दे दिया । एवमस्तु कहा । कृतकृत्य होकर नारदजी प्रणाम 
करते हैं। मनोरथ की पुति से अति हषं है । 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले मुदु बानी ॥ 
राम जबहि प्रेरेह निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥१॥ 
अर्थं : श्रीरघुनाथजी को अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल 
वाणी बोले : हे- रामजी ! हे रघुनाथजी ! सुनिये। जब आपने अपनी माया को 
प्रेरित करके मुझे मोहित किया था | 
व्याख्या : नारदजी ने देखा कि वर देने पर भी प्रसन्नता में कुछ भी अन्तर 
न पड़ा । अतः निश्चय किया कि इस समय अति प्रसन्न हैं। जो जो काम लेना 
हो उसे लेने का यही समय है। जो 3 प्रष्टव्य है उसके पूछ लेने का भी यही 
समय है । अतः नारदुजी मुदु वाणी बोले | 
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जब काम मुझे मोहित न कर सका । आपकी माया से में मोहित हुआ | 
आप रघुराया हो। अभिमान नहीं रहने देता। यथा: श्रीपति निज माया तब 
प्रेरो । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी । 


तब विवाह में चाहें कीन्हा । प्रभु. केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि कहडँ सहरोसा । भर्जाह जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥२॥ 


अर्थं : तब में विवाह करना चाहता था। हे प्रभु ! आपने मुझे किस कारण 
विवाह नहीं करने दिया/। प्रभु बोले : हे मुनि ! सुनो । में तुम्हें उत्साह के साथ 
कहता हूँ कि जो समस्त आशा : भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं । 

व्याख्या : मैंने कोई अनुचित बात नहीं चाही। विवाह करना धर्माविरुद्ध 
काम है। इसको प्रशंसा शास्त्रों में है। यथा: घर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि 
भरतषंभ । सो उसमें आप ही बाधक हुए । स्वयं व्याह कर लिया । विश्वमोहिनी 
को स्वयं लेने के अतिरिक्त और कौन कारण हो सकता हैं। जिससे आपने मुझे 
व्याह न करने दिया और आप कहते हैं: जन कहुँ कछु अदेय नहि मोरे। ये 
दोनों बातें तो असमज्जस हैं। 

सरकार ने उत्तर दिया कि कायं भार बढ़ जाने के भय से में हतोत्साह 
नहीं हूं । अतः उत्साह के साथ कहता हूँ कि जो लोग सबका भरोसा छोड़कर 
मुझे भजते हैं : जिन्हें दूसरे किसी का भी भरोसा हो उन, लोगों के लिए नहीं 
कहता । जिन्हें केवल मेरा भरोसा है उनके लिए कहता हूँ ।\ 
करउँ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालकहि राख'महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहँ राखे जननी अरुगाई ॥३॥ 


अर्थं : में सदा उनकी वेसे ही रखवारी करता हूं जेसे माता बाळक की 
रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब आग ओर साँप को पकड़ने दोड़ता है तो वहाँ 
माता उसे : अपने हाथों अलग करके बचा लेती है । 


व्याख्या : दूसरे की भी भरोसा रखनेवालों की सदा रखवारी नहीं करता । 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच बै प्रभु पोसे। उन्हें किसी का आसरा 
'नहीं होता। इसलिए में भी उन्हें दूसरों पर नहीं छोड़ता। जेसे माँ बच्चे की 
रखवारी करती है। उसकी सब चेष्टाओं पर ध्यान रखती है । 

शिशु वच्छ अर्थात्‌ छोटा : नादान बच्चा । यथा: बहुरि बच्छ कहि छाल 
कहि रघुपति रघुबर तात। प्यार बच्चा: अंगारा खूब चमकता है और सपं 
बड़ा सुन्दर है । यह देखकर पकड़ने के लिए दोड़ता है। यहाँ विषय मनळ है काम 
सपं है । यथा : मनकरि बिषय अनल बन जरई। काम भुजंग डसत जब जाही। 
उस समय माँ लड़के को इच्छाभिघात का ख्याल नहीं करती | बलपुवंक 
हटा लेती है। 
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प्रौढ़ भए तेहि सुत पर माता। प्रीति करे नहि पाछिलि बाता ॥ 
सोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥४॥ 

अर्थं : किन्तु जब वह सयाना हो जाता है तब उस पुत्र पर माता प्रेम तो 
करती है । परन्तु पिछली बात नहीं रहती । ज्ञानी मेरे सयाने पुत्र के समान है 
ओर अपने सामथ्यं का मान न करनेवाले सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। 

व्याख्या : वही बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है फिर भी माँ प्रीति 
करती है । पर प्रत्येक चेष्टा पर ध्यान नहीं रखती | माँ जानती है कि इसे इतना 
ज्ञान है कि भले बुरे को पहिचान सकता है। इसी भाँति ज्ञान के कारण ईस्वर 
की ओर से देखरेख कम हो जाती है कि ज्ञान है सँभाल लेगा । 

ज्ञानी प्रौढ़ तनय है। अमानी दास बालक शिशु है। यहाँ बच्छ शिशु का 
अर्थं खुल गया इसका अथं बाळक शिशु है । 
जनहि मोरे बल निज बल ताही। दुहु कहूँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
येह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहुँ ज्ञान भगति नहि तजहीं ॥५॥ 

अर्थं : मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे : ज्ञानी को अपना 
बल होता है । पर काम क्रोधरूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। ऐसा विचारकर 
बुद्धिमान्‌ लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति होने पर भी भक्ति को 
'नहीं छोड़ते । 

व्याख्या : भेद का कारण कहते हैं| -भक्त को मेरा भरोसा और ज्ञानी को 
अपना भरोसा रहता है। यथा: तामैश्वय्यंपरां काश्यपः परत्वात्‌ । आत्मैकपरां 
बादरायणः । ईश्वर का आश्रय करना यह काइयप का मत है | आत्मा का आश्रय 
करना बादरायण का मत है । मेरी ओर से भेद नहीं है । भेद ज्ञानी की ओर से है । 
उसने मेरा भरोसा छोड़ा । अपना भरोसा किया | काम क्रोध तो ज्ञानी और भक्त 
दोनों के शत्रु हैं । 

पण्डित अपना भरोसा नहीं रखते | यही उनकी पण्डिताई है। जिसमें हर 
समय मुझे उन पर ध्यान रखना पड़े | ज्ञानी होकर भी भक्ति करते हैं। ज्ञानी होकर 
यदि मुझे न भजा तो उसे यथाथं ज्ञान नहीं हुआ । वाक्य ज्ञान कुशल मात्र हैं । 


दो. काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि । 
तिन्ह मँह भति दारुत दुखद, मायारूपी नारि ॥४३.३७॥ 
अथं : काम, क्रोध, लोभ, और मद आदि अज्ञान की प्रबळ सेना है | इसमें 
माया की साक्षात्‌ मूर्ति स्त्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली है। 


व्याख्या : ये सब मोह की फौज हैं। ये सब दारुण दुःखद हैं | उनमें स्त्री तो 
मायारूपिणी ही है । यह अति दारुण दुःखद है । काम क्र.घादि तो इसके सेवक हैं । 
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मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही॥ 
तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥ 
ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद गुन आगार। 
केहि के लोभ बिडंबना, कीन्ह न येहि संसार ॥ 
यहु. सब माया कर परिवारा | प्रबल अमित को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डराहीं। अपर जीव ' केहि लेखे माँहीं॥ 
मायारूपी नारी का भाव यह कि वस्तु विचार से कुछ नहीं ठहरती । अब नारी का 
मायामयत्व बतलाते हैं | 


सुनु सुनि कह पुराण स्रृति संता । मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जलासय झारी। होइ ग्रीषम सोखइ सब नारी ॥१॥ 

अर्थं : हे मुनि ! सुनो । पुराण वेद और सन्त कहते हैं कि मोह्रूपी वन को 
बिकसित करने के लिए स्त्री वसन्त ऋतु के समान है। जप तप नियमरूपी सम्पूणं 
जलाशयों को स्त्री ग्रोष्म रूप होकर सवंथा सोख लेती है । 

व्याख्या : पुराण, श्रुति के कहने पर भी सन्तों के कहने को अपेक्षा रहती 
है कि अमुक धमं रिष्टानुगृहीत है कि नहीं। मोह विपिन है। महा कष्टकर 
इसमें जो भूला सो बाहर नहीं निकछ सकता । डरपहि धीर गहन सुधि आये । 
नारि वसन्त है। मोंह विपिन पल्लवित पुष्पित हो उठता है। मोह विपिन यों ही 
दुःखद है । फिर जहाँ स्त्री आयी तब फिर कया कहना है। अब बाल बच्चे होंगे । 
माया बढ़ती हो जावेगी । 

१. जप २. तप ३. नियम से हो कायं को क्षमता होती है। १. जपात्‌ 
सिद्धि प्रजायते | २. तप बल रचे प्रपंच बिधाता। तप अंधार सब सृष्टि भवानी । 
३. नियम.: नेम प्रेमु शंकर कर देखा | अविचल हृदय भगति के रेखा । :प्रगटे राम 
कृतज्ञ कृपाला । सो ये तीनों जलाश्रय की भाँति उपयोगी है। जलाश्रय तीन सर 
कूप वापी हैं यथा : बन बाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोहहीं । ग्रीष्म में 
चाहे कोई सर वापी कूप बिना सूखे रह जाय । पर नारो तो सब जप तप नियम 
सोख ही लेती हैं : मुनि अति बिकळ मोह मति नाठी। जप तप कछु न होइ तेहि 
काला : वन को बढ़ाती है जळ को सुखाती है। 


काम क्रोध 'मद मत्सर भेका । इन्हहि हरषप्रद बरषा एका ॥ 
दुर्बासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥२॥ 
अर्थं : काम क्रोध मद और डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षाऋतु होकर 


हषं प्रदान करनेवाली एक मात्र स्त्री है। बुरी वासनाएँ कुमुदों के समूह हैं। उनको 
सदेव सुख देनेवाली यह शरद्‌ ऋतु है । 


व्याख्या : सर सूखने से भेकों को नष्ट हो जाना चाहिए। सो उनके लिएं 
वर्षा हो जाती है। मरे भी जी उठते हैं। ये काम क्रोध मत्सर भेक हैं। ये व्यथ 
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टरटराया करते हैं। कभी राम नहीं कहते | जोभ सो दादुर जीभ समाना। एका 
का अर्थं बेजोड़ है। 

कुमुद रात को फूलते हैं। शरदऋतु में इनकी बढ़ोत्तरी होती है । दुर्वासना 
रात को बढ़ती है। चोरी जारी रात में ही होती है। इन्हें शरद ऋतु होकर 
बढ़ाती है। भाव यह कि षड्तहतुरूपा होकर कालचक्र रूपिणी है। एक साथ 
अनेक ऋतु का कार्य कर रही है। और सब भाँति हानिकारक है। 


धर्मं सकल सरसीरुह बृदा। होइ हिम तिन्हहि दहै सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहुइ नारि सिसिर रितु पाई ॥३॥ 

अर्थं : समस्त धमं कमलों के झुण्ड हैं। यह मन्द : विषयजन्य सुख देनेवाली 
स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर मानसरूपी जवास का समूह 
स्त्रीरूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। 

व्याख्या : धमं कमल है। हिमऋतु सब कमलों का नाश करती है। एक 
कमल भी नहीं बचता। स्त्री सुख देकर धमं का नाश करती है और वह सुख भी 
मन्द सुख है। आपातमात्रमधुरा विषयोपभोगाः। नारदजी के चरण पंकज का 
भाव ही हरण कर लिया । कहने ळगे: स्वारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट 
व्यवहार । सरकार के विमुख हो गये। और: सो सब्र करम धरम जरि जाऊ। 
जहुँ न राम पद पंकज भाऊ । 

जवास में काँटा ही काँटा होता है । ममता भी जवास की भाँति कण्टकाकीणं 
है | कलेजे में चुभती है । शिशिर ऋतु में इसकी वृद्धि होती है। वर्षा में नाश 
होता है। सो काम क्रोधरूपी भेंक के -लिए वर्षा होने पर भी यह ममता जवास 
के लिए शिशिर हो जाती है चार को सुख और दो को दुःख देती है । 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड़ रजनी अँधियारी ॥ 
बुधि बलु सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना ॥४॥ 


अर्थं : पापरूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देनेवाली घोर 
अन्धकारमयी रात्रि है | बुद्धि, बल, शील भौर सत्य ये सब मछलियों को फाँसने के 
लिए स्त्री बंशी के समान है । चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं । 

व्याख्या : मोह निसा सब्र सोवनिहारा। सो यह अमावस को रात्रि है। 
इसमें किसी का प्रचार नहीं। केवल पाप उलूक का प्रचार इसमें होता है। पुण्य 
पक्षी तो इसमें अन्धे रहते हैं। स्त्री पाने पर न भीतर का ज्ञान रहता है 
नबाहर का | 

जप तप नियम जलाश्रय के बुद्धि बल शील सत्य में सब मीन हैं। इन्हीं 
से इनका जीवन है | स्त्री बंशी है। उसमें : परम प्रेम मुढु चारो। परम प्रम चारा 
है । चारा के लोभ से बुद्धि बल शील सत्य सब मारे पड़ते हैं। इनके कारण मनुष्य 
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दुबुंद्धि निबंछ दुःशील और झूठा हो जाता है। जो जो गुण तुम्हारे में है सो 
सब हरण हो जाता । दुगुंण आकर डेरा लगाते हैं। 

दो. अवगुन मूल सूलप्रद, प्रमदा सब दुख खानि। 

ताते कीन्ह निवारन, मुनि में यह जिर्यं जानि ॥४४.३८॥ 

अर्थं : युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देनेवाली और सब दुःखों की 
खान है। इसलिए हे मुनि! मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने 
से रोका था | 

व्याख्या : संसृति मूल सूलप्रद नाना | सकल सोकदायक अभिमाना । सो उस 
अभिमान को तोड़ने का उपाय किया था । यदि व्याह हो जाता तो प्रमदा संग्रह से 
अवगुन मूल नाना शूळप्रद वस्तु तो बनी ही रहती । तुम अनं से न बच सकते। 
अतः मेंने व्याह से रोक 'दया। प्रमदा कहने का भाव यह कि इन्हें मद बना ही 
रहती है | यह उपदेश यति तथा ब्रह्मचारी के लिए है। यहाँ पर अच्छी बुरी स्त्री 
क्वा प्रश्‍न नहीं है। ब्रह्मचारी स्त्री मात्र से विरत हो। न पद्येतु लिखितामपि। 
चित्र की स्त्री न देखे । गृहस्थ के लिए तो कह ही आये हैं: नारि सहित सब 
खग मुग बुंदा । मानहु मोरि करतहहि निन्दा । 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
कहहु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥१॥ 

अर्थं : श्रीरघुनाथजी के सुन्दर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो 
गया और नेत्र भर आये । वे सोचने लगे: कहो तो किस प्रभु को ऐसी रीति है 
कि जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो । 

व्याख्या : अति प्रसन्न -रघुनाथहि जानी | तब प्रश्‍न किया । उत्तर देने पर 
कहते है : सुनि रघुपति के बचन सुहाए। ऐसे भाये कि सात्तिवक भाव हो गया : 
यह समझकर कि मैंने क्या समझा था और सरकार का क्या भाव था । 

ऐसा मालिक कौन होगा कि गालो सुनकर भी कल्याण ही करे । यथा: 
मथत सिंधु रुद्रहि बौराएहु'` सदा कपट व्यवहारु | सेवक पर ऐसी ममता यथा: 


साप सीस घरि हरखि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्ह । ऐसी प्रीति यथा : निज माया 
के प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्ह । 


सेवाधमं कठिन जग जाना । सो स्वामी धमं को कठिन करके दिखला दिया । 
जे न भजहि अस प्रभु श्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम बिग्यान बिसारद ॥२॥ 


अर्थं : जो मनुष्य ञ्रम को त्यागकर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के 


कङ्भाल दुर्बुद्धि और अमागे हैं | फिर नारद मुनि आदर सहित बोले हे विज्ञान 
विशारद श्रीरामजी ! सुनिये । 
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व्याख्या : यहाँ : प्रभु रक्षा करेंगे ऐसे विशवास का न होना ही . भ्रम है। 
जिसे भजनीय में ही भ्रम है उसे ज्ञान कहाँ हुआ ? वह मोहवश है । अतः मन्द है। 
न वह शिशु बच्छ ही हो सक्रा । न प्रौढ़ तनय ही हो सका । अतः अभागी है। 
नारदजी का गद्गद कण्ठ है | इससे मृदु वचन न कह सके सादर बोले | मुनि 
हैं। मनन शीळ हैं । मन में ठीक किया कि सरकार ने सन्तों को बड़ा ऊँचा पद दिया | 
स्वयं कहते हैं और अपने वचन के प्रमाण में : सुनु मुनि कह पुराण स्रुति संता । कहते 
हैं। सो सन्त को केसे पहिचाने | अतः इन्हीसे लक्षण पूछना चाहिए। ये विज्ञान 
विशारद हैं। 
संतन्ह के छच्छन रघुबीरा । कहहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहंऊँ। जिन्ह ते में उन्ह के बस रहऊं ॥३॥ 
अरय : हे रघुवीर ! हे भवभय का नाश करनेवाले मेरे नाथ ! अब कृपाकर 
सन्तों के लक्षण कहिये । श्रीरामजी ने कहा : हे. मुनि ! सुनो । में सन्तों के गुणों को 
कहता हूँ जिनके कारण में उनके वश में रहता हूँ । 
ब्याख्या : सरकार भवभय भंजन और भीर भञ्जन है । भीर : आपत्ति को कहते 
हैं । असाधारण धमं को लक्षण कहते हैं। आप रघुवीर हैं | दया करके कहिये । 
दूसरी बात प्रारम्भ होती है | अतः सुनु कहते हैं। सन्तों के गुण ही उनके 
लक्षण हैं। वे असन्त में नहीं पाये जाते हैं | उनकी बातें मेरे लिए प्रमाण है| क्योंकि 
में स्वयं उनके वश में रहता हूँ : भगति अवसहि बस करी | 
षट बिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमितबोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कबि कोबिद जोगी ॥४॥ 


अर्थं : वे सन्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छः दोषों 
को जीते हुए, पापं रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर 
से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान्‌, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, 
विद्वान्‌ और योगी होते हैं । 
व्याख्या : पहिला लक्षण षट्‌ विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
उनके वश में हैं। वे इनके वश नहीं है। अनघ हैं सञ्चित पाप भी नष्ट हो गये हैं 
और क्रियमाण से लेप नहों है । अकाम हैं वासना रहित हैं | अचल हैं । अपने घमं से 
चलायमान नहीं होते | यथा : बट ब्रिस्वास अचल निज धर्मा | अकिञ्चन हैं। किसी 
वस्तु में उन्हें ममत्व बुद्धि नहीं है । बाहर भीतर से शुद्ध होते हैं। फलतः सुखधाम हैं। 
उनका ज्ञान परिच्छिन्न नहीं है । यथैकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं 
भवति । जैसे एक मिट्टी के पिण्ड के जान लेने से उसके सभी वित्रार धटशरावादि 
जाने जाते हैं। उसी भाँति एक ब्रह्म के ज्ञान होने से कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रह 
जाता । इसलिए उन्हें भमित बोध कहा । भब उन्हें इच्छा नहीं होती । ऐसे ज्ञानी विधि 
निषेध से परे होते हैं| फिर भी मितभोगी हाते हैं। भिक्षा, कौपीन, कंथा, पाडुका में 
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ही उनका भोग सीमित रहता है । सत्यसार : व्यवहारं सच्चा है। सच्चा लेना, सच्चा 
देना, सच्चा भोजन, सत्य चबेना | मितभोगी और सत्यसार होने से कवि : त्रिकालज्ञ 
हो जाते हैं। उन्हें वेदाथं का भान होने लगता है| आपसे आप निरुद्ध होकर मन 
भगवच्चरण में लग जाता है । कुयोगी भी नहीं है । मोह विटप के उखाड़ने में समर्थं 
हैं : इससे ज्ञान कहा। 


सावधान मानद मदहीना। धीर धम गति परम प्रबीना ॥५॥ 
अर्थं ; सावधान, दूसरों को मान देनेवाले, अभिमान रहित, धेयंवान्‌, घमं 
की गति में अत्यन्त निपुण होते हैं। 
व्याख्या : सावधान का अर्थं है प्रमादरहित : प्रमादो वै मृत्युः । इन्हें दूसरे को 
मान देने में प्रमाद नहीं होता । जो मान देता है वह स्वयं भी मान चाहता है। वे 
मदहीन रहते हैं। मान नहीं चाहते | धीर हैं: ते धीर अछत बिकार हेतु जे रहत 
मनसिज बस किये । धमंगति बहुत सूक्ष्म होती है गहना कमंणो गतिः । सो उनकी 


गति में परम प्रवीण हैं । कम विकमं अकमं तीनों की सूक्ष्मता को संमझते हैं : इसमें 
कमं कहा । 


दो. गुनागार संसार दुख, रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहु देह न गेह ॥६.४५.३९॥ 


अर्थ : गुणों के घर संसार के दुःखों से रहित और सन्देहो से सबंथा छूटे हुए 
होते हैं । मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। 

व्याख्या : पण्डिते च गुणाः सर्वे । खल अघ अगुण साधु गुण गाहा । उभय 
अपार उदधि अवगाहा। गुण के आस्पद वे ही हैं। संसृत सन्निपात दारुण दुःख से 
रहित हैं। कभी कभी विद्या व्याप जातो है । अतः विद्या के दुःख का निषेध नहीं 
किया : हरि सेवर्काह न ब्याप अविद्या | प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि बिद्या । उन्हें सन्देह 
होता ही नहों । मेरा चरण ही प्रिय है देह गेह प्रिय नहीं | मेरे चरण के सम्बन्ध से 
देह गेह में प्रेम है यदि बाधक हो तो. उसे त्याग देवें : इससे भक्ति कहा । 


निज गुन स्रवण धुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ।' 
सम सीतल नहि त्यागहि नीति । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥७.१॥ 
अर्थं: कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं | दूसरों के गुण सुनने में 


विशेष हषित होते हैं ॥ सम और शीतल हैं | न्याय का.कभी त्याग नहीं करते | सरळ 
स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। 


द व्याख्या : निरभिमान हैं | संसार अपने गुण को सुनकर फूल उठता है पर 
उन्हें सङ्कोच होता है। गुणों के ठीक महत्त्व को जानते हैं। उनके मन मुताबिक वे 
गुण अपने में नहीं पाते ऐसा उदार हृदय है कि पर गुण से हषं होता है। संसार 
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परगुण सहन नहीं कर सकता । वे गुणों पर आसक्त हैं | गुणों की बढ़ोत्तरी परम 
इष्ट है। 
वे सम हैं यथा: निज प्रभु मय देखहि जगत। शीतल हैं यथा: जहाँ 
सान्ति-सत गुरु की दई। तहां क्रोध की जरि जरि गई। नीति नहीं छोड़ते : नीति 
विरोध सोह।इ न मोही । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान । अतः 
स्वभाव से सरल होते हैं । सब पर प्रीति करते हैं : आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स 
पश्यति । अर्थात्‌ भक्त में भगवान्‌ के सब गुण आ जाते हैं। 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु गोबिद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
तद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥८.२॥ 
अर्थं : वे जप, तप, ब्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं। और गुरु 
'गोविन्द तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, 
प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है । 
व्याख्या : उन्हें जप : मन्त्र का अभ्यास | तप : चान्द्रायणादि | ब्रत : एकादशी 
आदि | दम : इन्द्रिय निग्रह्‌ । संयम : धारणा ध्यान समाधि । नेम : कार्यानुष्ठान में 
हृढ़ता । उसमें भङ्ग न हो । गुरु ज्ञानदाता । गोविन्द : गोरक्षक भगवान्‌ और विप्र 
इन पर स्वाभाविक प्रीति होती है। 
श्रद्धा जननीव पाति योगिनम्‌ : माँ को भाँति योगी की रक्षा करती है । श्रद्धा 
बिन धमं नहि होई । क्षमा : क्रोध को जीतनेवालीं है। साम्यं रहते अपराधी को 
दण्ड न देना क्षमा है । सुखी लोगों में मित्रता का भाव रखना । उनसे वेर न करना। 
दुःखी पर दथा | पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्न होना : मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां 
सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनांतर्चित्तप्रसादेनम्‌ । ये सब गुण उनमें होते हैं। 
बिरति बिबेक बिनय बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहि न काऊ। भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥९.३॥ 
अर्थं : तथा उन्हें वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथाथं 
ज्ञान रहता है | वे दम्भ, अभिमान, मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमागं पर 
वैर नहीं रखते । 
व्याख्या : विवेकः राजा है। विराग उसका मन्त्री है। यथा : सचिव बिराग 
बिबेक नरेसू | विनय विद्या का फल है | ज्ञानी होने पर भी विनय रहे। अपरोक्ष 
ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उन्हें वेद पुराण का यथार्थ बोध होता है। श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ कहाते हैं | वेद पुराण के जाननेवाले बहुत हैं। पर यँथार्थ बोध सबको नहीं 
है । सन्तों में ये सब गुण होते हैं । 3 
अब जो रुन्त नहीं करते उसे कहते हैं। १. दम्भ : करों जो कछु घरों सचि लि 
सुक्त सिला बटोरि। पैठि उर बरबस दयानिधि द॑भ लेत अंजोरि । २. मान यथा ; 
\ 
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सकल सोक दायक अभिमाना । ३. मद यथा : श्रीमद बक्रन कीन्ह केहि। ४. कुमागं 
में पेर रखना । ये चार बात सन्त कभी नहीं करते । 


गावहि सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत लीला ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सर्काह सारद श्रुति तेते ॥१०.४॥ 


अर्थं : सदा मेरी लीला को गाते सुनते हें और बिना ही कारण दूसरों के हित 
में लगे रहते हैं। हे मुनि ! सन्तों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं 
कह सकते | 

व्याख्या : मेरी लीला गावे भी सुने भी : श्रोता मिले तो गावे वक्ता मिले तो 
सुने । निष्कारण परोपकार कहते हैं। यथा : पर उपकार बचन मन काया ।संत्त 
सहज सुभाव खगराया । प्रकरण का उपसंहार करते हुए अन्त में दो प्रधान गुण 
कहा । यहाँ तक असाधारण 'गुण कहा : जिनते में उनके बस रहहू। वेसे तो अगणित 
गुण हैं । 

शारदा स्वगंलोक की वक्ता, श्रुति मर्त्यलोक कीं वक्ता | वे भी सन्तों के सब 
गुण नहीं कह सकते । भाव यह कि अकथतीय हैं। वेरी में उनका वणेन नहीं हो 
सकता : संत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह पे कहै न जाना । निज परिताप 
द्रवे नवनीता । पर दुःख द्रर्वाह संत सुपुनीता । 


छं कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपाळ अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारह बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि राग रंए ॥ 


अर्थं : शेष और शारदा भी नहीं कह सकते : यह सुनते ही नारदजी ने 
श्रीरामजी के चरण कमल पकड़ लिये । दीनबन्धु कृपाळू प्रभु ने इस प्रकार अपने 
श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान्‌ के चरणों में बार बार सिर नवाकर 
नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये । तुलसीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हें जो सब 
आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंग गये हैं । 

व्याख्या : पूर्वं अर्घाळी में शेष को कहने के लिए स्थान नहीं था | अतः छन्द 
में कहते हैं। शिष्य की कृतक़त्यता | अपने सेवक का गुण कोई अपने मुख से नहीं 
कहता । सरकार की इतनी अनुकम्पा है कि अपने मुख से सेवक के गुण कहे । अर्थात्‌ 
भागवत घर्म का वणन किया । -नारदजो ने इसीलिए पूछा था कि जो गुण अपने में 
न हों उसके लिए मैं प्रयत्न करूँ सो देखा कि मेरे गुणों को अपने मुख से कह रहे 
` हैं। अततः बार बार चरणों में सिर नवाया । 
` भाग २-५९ 
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आशा छोड़कर हरि के रंग में रंग जाने में ही सब गुण हैं । 
सोइ सरवग्य गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्मपरायण सोइ कुछत्राता। रामचरण जाकर मन राता ॥ 
बिधि हरिहर कबि कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सतसंगति दुलंभ संसारा | निमिष दंड भरि एकौ बारा ॥ 


दो. रावनारि जसु पावन, गावहिं सुनहि जे लोग। 
राम भगति इढ़ पावहि, बिनु बिराग जप जोग ॥४६. क॥ 

अर्थं : जो लोग रावण के शत्रु : अथवा जिसका शत्रु रावण है ऐसे श्रीरामजी 
का पवित्र यश गावेंगे और सुनेगें वे वेराग्य जप और योग के बिना ही श्रीरामजी 
की हृढ़ भक्ति पावेंगे । > 

व्याख्या : रावण का यश मन्द | रावणारि का पावन | इस काण्ड में रावण 
से वेर.हो- गया | इसलिए रावणारि कहते हैं। भक्ति के साधन हैं विराग जप और 
योग । यथा: जप योग धमं समूह ते नर भगति अनुपम पावई । सो कथा गान और 
श्रवण से मिल जाती है । यह इस काण्ड का माहात्म्य है। 


दो. दीप सिखा सम जुवति तनु, मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि कामु मदु, करहि सदा सतसंग ॥४६. ख. ४०॥ 
अथे : युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की छौ के समान है | हे मन ! तू उसका 
पर्तिगा न बन | काम और मद को छोड़कर श्री रामचन्द्रजी का भजन कर और सदा 
सत्संग कर । र 
व्याख्या : दीपशिखा को मनोहर देखकर मन पतंग होकर छूदता है भौर 
भस्म हो जाता है | योवनावस्था में ही मनोहर है| जहाँ यौवनावस्था गयी तहाँ 
मनोहरता भी चली जाती है । अपने मन को शिक्षा देते हैं। सरकार ने नारदजी को 
स्त्री संग्रह नहीं करने दिया | अतः तू भी संग्रह न कर। 
काम मद भजन पथ के बाधक हैं। इन्हें छोडकर भजन कर और सदा सत्संग 
कर | यथा : तुलसी घट नव छिद्र को सतसंगति सर बोर | बाहर रहै न प्रेम जल 
कीजै जतन करोर। उमा रामगुण गूढ़ पण्डित मुनि पावहि बिरति: का साफल्य 


दिखलाया । 

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलू्रविध्वंसने विमलवेराग्यसंपादनो 
नाम तुतीयः सोपानः समाप्तः 

यह काण्ड श्रीरामचरित मानस में आरण्यक का काम देता है । 
॥ हरि % तत्सत्‌ ॥ 
— eB — 


os 


ही 


i 


R 


आह आल के. 


rg 


॥ श्री: ॥ 
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४, किष्किन्धाकाण्ड 
मङ्गलाचरण : सीतान्वेषण तत्पर दोनों' 


बालिवध प्रसंग : प्रतिज्ञा सत्य करने के 


मारुतिमिळन प्रसंग : 


रघुवरों से भक्ति. की प्रार्थना । सदा 
रामनामामृत पान करनेवाले सुकृतियों 
को धन्यवाद : संस्कृत । काशी विश्वनाथ 
के सेवन का मन को उपदेश । पृष्ठ १ से । 
प्रभु का ऋष्यमूक 
परवत के निकट पहुँचना । सुग्रीव का 
मयभीत होकर हनुमान्‌ को भेजना । 
हनुमान्‌ का विप्रझूप से जाना । हुनुमानु 
के प्रश्‍न । राम के उत्तर। हनुमानजी 
का विनय । अनन्य भक्ति की परिमाधा । 
सुग्रीव की कथा समझाकर हनुमानजी का 
दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ाकर सुग्रीव 
के पास ले जाना: दो. ३.५ तक। पृ० ६ से। 


सुग्रीव मिताई प्रसंग : सुग्रीव से भेंट। 
हनुमान का दोनों. ओर की कथ! समझा- “ 


कर राम सुग्रीव की अग्निसाक्षिक मैत्री 
कराना । लक्ष्मण का सव रामचरित्र 
वर्णन करना । आकाशमागं से जाती हुई 
जौनकी के समाचार का सुग्रीव द्वारा 
निवेदन । पट देना । प्रभु का पट को 
हृदय में लगाकर सोच करना। मुग्रीव 
की प्रतिज्ञा । रामचन्द्र का मुग्रीव के वन 
में बसने का कारण पूछना । सुग्रीव की 
आत्मकथा । वालिवध को प्रतिज्ञा। 
मित्रधर्मोपदेश । रामचन्द्र का अपने बल 
के मरोसे सुग्रीव को शोक त्यागने के 


लिए कहना । सुग्रीव का सन्देह । रामचन्द्र ` 


के वल की परीक्षा । सुग्रीव को ज्ञान। 
निवृत्तिमागं से अजन फे लिए कृपा करने 
का विनय । रामचन्द्र का उत्तर : दो. 
६.२४ तेक । पृ० १७ से । 


लिए सुग्रीव को साथ लेकर रामचन्द्र 
का किष्किन्धा जाना । राम के भेजे हुए, 
सुग्रीव का गजेन । बालि को तारा का 
समक्षाना । बालि का निश्चय | युद्ध से 

भागकर सुग्रीव का राम के यहाँ जाना । 

राम का माला और.बल देकर उसे :युद्ध 

के लिए फिर भेजना । नानाविध युद्ध । 

सुग्रीव की हार। रामचन्द्र का बाण 

मारना । बालि का प्रश्‍न । रामचन्द्र का 

उत्तर । बालि की अति कोमल वाणी 

सुन रामचन्द्र का उसके सिर पर हाथ 
हाथ रखना । बालि का शरीर रखने के 

लिए प्रस्तुत न होना। अङ्गद को 
सौंपना । बालि का. तन त्याग । प्रजा 
को विकलता । तारा का विलाप । तारा 
का ज्ञानळाम। बाळि की अन्त्येष्ठि : दो. 
१०.८ तक । पृ० ३४ से । 


कपि तिलक प्रसंग : रामचन्द्र का लक्ष्मण 


को समझाकर भेजना । सुग्रीव को राज्य। 
अङ्गद को योवराज्य । सुग्रीव का 
राजनीति उपदेश । अपने कायं के न 
भूलते की चेतावनी । सुग्रीव का” घर 
लौट आना: दो. ११.१० तक। पृ० 
४८ से । 


प्रचषंण शेल वास : वन वर्णन । सिद्ध मुनि 


को सेवा । फटिक शिला पर लक्ष्मण को. 
मक्ति, वैरास्य, राजनीति और विवेक का 
उपदेश : दो. १२.७ तक । पृ ० ५१ से । 


वर्षा शरद वर्णन प्रसंग त्रादल का घिर 


आना । मोर का नाचना । मेघ गर्जन । 
बिजली. की चमक, । पानी पड़ना । 
पवंतों की स्थिरता। बरसाती नदियों | 


रामचरितमानस 


का तोड़। पानी का ढावर होना । 
बहकर तालाबों में जाना। जल का नदी 
द्वार से समुद्र में पहुंचना । पृथिवी का 
हरा मरा होना । दादुर ध्वनि । पेड़ों में 
नये पल्लव । अकं जवास का होना । 
घूल का कठिनंता से मिलना । धान की 
खेती । जुगुनू की बहार। महावृष्टि से 
क्यारियों का फूट चलना । किसानों का 
निराना । ऊपर में तृण का न उगना । 
पृथिवी का जन्तुओं से भर जाना। 
पथिकों का जहाँ का तहाँ ठहर जाना । 
कमी कमी प्रबल हवा बहना। कमी 
दिन में अन्धकार और कमी धूप का 
वर्णन । शिक्षाप्रद उपमाओं का निर्देश । 
शारद ऋतु : कादा का फूलना । अगस्त्य 
का उदय होना । सरितासर में निर्मल 
जळ । जळ का घटना। खञ्जन का 
आगमन । बिना कीचड़ और रेणु की 
पृथिवी । मीन की विकलता । आकारा 
की निमंळता । कहीं. कहीं पर थोड़ी वृष्टि 
का होना । रास्तों का खुल जाना । 
अगाध जल की मछलियों का सुखी 


कपि त्रास प्रसंग : 


लक्ष्मण का क्रोध 
प्रदर्शन । अङ्गद को अभय दान | तारा 
और हनुमान्‌ को भेजकर सुग्रीव का 
लक्ष्मणजी को बुलवाना। लक्ष्मण से 
सुग्रीव की मेंट । सुग्रीव की विनय । दूतों 
के भेजने का समाचार कहना । सबका 
र।मचन्द्रः के पास आना । सुग्रीव की 
विनय । रामचन्द्र का प्रेम : दो. २०.८ 
तक । पृ० ७५ से । 


सुग्रीव दूत प्रेरणा प्रसंग: बानर कटक 


का आगमन । उसकी अपारता । रामचन्द्र 
का शील। सीता की खोज के लिए 
बानर मटों को सुग्रीव की आज्ञा। सुभटों 
को दक्षिण भेजना । सुग्रोव का उपदेश । 
हनुमान्‌ को अंगूठी देना और सीताजी 
को समझाने के लिए शिक्षा। सबका 
प्रस्थान : दो. २३.४ तक । पृ० ८२ से । 


सीता की खोज प्रसंग : निशाचरों का वध । 


मुनियों को घेरना। सुमटों को प्यास । 
बन में भूल जाना : पृ० ८३ से । 


विवर प्रवेश प्रसंग : हनुमान्‌ का गिरि पर 
, चढ़कर विर में चिड़ियों के घुसने 


का कोतुक देखना । सबको लेकर 
दिखाना । विवर प्रवेश । तपस्विनी नारी 
क । उसकी आज्ञा से मज्जन। 
। सबका आँख मूंदना । खोळने 


पर अपने को समुद्र तट पर पाना । उक्त 
` नारी का रधुनाथजी के यहाँ जाना। 


मक्ति का लाम। बदरी 


.२५तक।पृ०९्से। 


विषयानुक्रमणिका ३ 


इति वृत्त। जटायु की क्रिया । सम्पाती 
की आत्मकथा । सीता का समाचार । 
सम्पातो का पक्ष लाम। बानरों को 
ढाढस देकर प्रस्थान : दो. २८.५ तक । 
पृ० ९३ से । 
सम्पाती कथा श्रवण प्रसंग : पृ० ९८ से । 
हनुमान्‌ कृत बल कथा श्रवण प्रसंग : सबका 
पार जाने में संशय रखकर अपना बल 
कहना । जाम्बवानु का अपनी बुढ़ाई की 
ओट पकड़ना । अपनी जवानी की कथा । 
अङ्गद का लौटने में संशय बतलाना ; 
. दो. २९.२ तक । पृ० १०३ से । 

अथ हनुमत्‌ चरित : जाम्बवान्‌ द्वारा पवन 
तनय की प्रशंसा । हनुमान्‌ का आवेश । 
पराक्रम कथन । जाम्बवान्‌ से दिक्षा के 
लिए प्रार्थना । जाम्बवानु की शिक्षा । 
काण्ड की फलश्रुति : उमा के छठे प्रश्‍न 
के उत्तराध का उत्तर प्रारम्म। यथा : 
सुनिभ तासु गुनग्राम । जासु नाम अघ खग 

बधिक : दो. ३० तक । पृ० १०५ से । 
प,सुन्दरकाण्ड | 


कट मंगलाचरण : वेदान्त वेद्य सुरगुरु रामचन्द्र | 
बन्दना । भक्ति के लिए याचना। रामदूत 


बन्दना : संस्कृत : पृ० १११से। | 


` समुद्राल्लंबन प्रसंग : जामवन्त के | 


वचन का अच्छा लगना । हुनुमानु का 


सबको तसल्ली देकर प्रणा करना। 


चढ़कर लंकानिरीक्षण। लंका वर्णन: 
दो. ३ तक । पृ० ११४ से। 


लंका प्रवेश प्रसंग : मदाकसमान खूप' 


से रात को नरहरिस्मरण पूवंक लंका में 
प्रवेश ॥ लंकिनी का पहिचान लेना । 
उसपर प्रहार । लंका की विनय । भगवान्‌ 
को स्मरण करके लंका प्रवेश । घर घर 
ढूंढ़ना । दशानन का महल । विभीषण 
से मेंट। विमीषण हनुमानु संवाद । 
पूछने पर विमीषण का सीता के. दशन 
की युक्ति बतलाना । अशोक वन में 
भगवती का दशन । तरुपल्लव में छिपकर 
विचार । रावण का आगमन । रावण 
सीता संवाद । रावण का सीता वघ के 
लिए उद्यत होना । मन्दोदरी का सम- 
झाना । सीता को त्रास दिखाने के लिए 
निशाचरियों को रावण की आज्ञा । एक 
भास की अवधि । रावण का प्रस्थान। 


वन 


re 
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जाना । सीता को बिस्मय। विश्वास 
दिलाने के लिए हनुमानु का शपथ लेना । 
नर वानर सङ्ग विपयक प्रश्‍न । उत्तर । 
सीताजी का विश्वास । सीता ६नुमानु 
संवाद । रामचन्द्र का सन्देश । सीता की 
प्रेम विह्वळता। हनुमान का ढाढ़स 
बेंधाना । सीता का कपिसेना की कार्य- 
कारिमा में सन्देह । हनुमान्‌ का निज 
देह प्रकट करभा । सीता को भरोसा । 
हनुमान्‌ की विनश्र । सीता को सन्तोप । 
आशीर्वाद । हनुमान्‌ का बार वार 
प्रणाम : दो. १६.६ तक । पृ० १४८ से। 
विध्वंस प्रसङ्ग : सीताजी से फल 
खाने की आज्ञा पाकर हनुमान्‌ का वाग में 
प्रवेश । फल खाने के बाद पेड़ तोइना। 
बहु मटों से युद्ध। रावण के यहाँ 
पुकार । अनेक भटों का आगमन तथा 
युद्ध । सुमटों के साथ अक्षकुमार्‌ का 
आगमन । अक्षवध । बहुत बड़ा युद्ध । 
महामटों के साथ इन्द्रजीत का आगमन । 

: युद्ध । मेधनाद को मूर्च्छां । मेघनाद 


रघुनाथ सन्निकट 


वेदेही कुशल कथन प्रसंग : 


लङ्का दहन प्रसङ्ग : हनुमान्‌ का अति- 


लघु रूप धारण कर बन्धन से निकल 
जाना । तीन बार उलट पुलट कर 
लङ्का दाह । समुद्र में कूदकर पूँछ 
बुझाना । विश्राम । सीता से चिद्व के 
लिए प्रार्थना । चूडामणि प्राप्ति । सीता 
का सन्देश | सीताजी की विह्वलता । 
हनुमानुजी का धीरज देना । प्रस्थान के 
समय घोर गर्जन: दो. २७.१ तक। 
पघृ० १८४ से । 


पुनः समुद्रोल्छद्धन प्रसङ्ग : समुद्र छांघकर 


पार जाना। सबसे मिलना। नवीन 
इतिहास कहते सुनते प्रभु के पास प्रस्थान : 
दो. २७.६ तक । पृ० १९१ से । 
आगमन प्रसंग : 
मधुवन का फल पाना । रख़वारों की 
सुग्रीव के पास पुकार । सुप्रीव का हप । 
तब तक बानरों का आगमन । सुग्रीव 
का सबसे मिलना । कुशळ प्रदन । हनुमानु 
द्वारा कार्यसिद्धि सुनकर उनसे फिर 
` मिलना । सग्रका राम के पास जाना । 


प्रणाम । रामचन्द्र का सवस कुशल प्रशन: | 


दो. २९ तक | पृ० १९३ से । 
जाम्बवान 
का हनुमत्‌ चरित राम को सुनाना । राम 


का पुनः हनुमान्‌ से मिळना । रामचन्द्र 


_ हनुमत्‌ संवाद । प्रश्न को कृतज्ञता । 
_ हनुमान का चरणों पर गिरना । रामचन्द्र 


उ 


विभीषण मिळत 
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प्रस्थान प्रसंग : सुग्रीव को यात्रा का 
वनाव करने के लिए आज्ञा । सुग्रीव का 
यूथप यूथ को बुलाना। रामचन्द्र का 
प्रस्थान । शकुन। सीता को दाकुन। 
रावण को अशकुन। कटक यात्रा वर्णन । 
सिन्धु तीर पर उतरना । कपि वीरों का 
फलाहार : दो. ३५ तक। पृ० २०७से। 


मन्दोदरी का रावण को समझाना: 


प्रथम बार: मन्दोदरी को दृतियों 
द्वारा लंका के आतङ्ग का समाचार । 
मन्दोदरी का एकान्त में रावण को 
समझाना । रावण का उसकी भीरुता पर 
हँसना । रावण का समा में जाना: 
दो. ३६.६ तक । पृ० २१४ से । 


रावण की सभा : रावण को सिन्धुपार सेना 


के आने का समाचार । ममन्त्रियों से 
सलाह । मन्त्रयां की ठकुरसोहाती बात । 
विभीषण का आगमन । ऋषि पुलस्त्य 
का सन्देश और अपनी विनय सुनाना । 
माल्यवान्‌ का अनुमोदन । दोनों को 
निकाल देने के लिए रावण को आज्ञा। 
माल्यवान्‌ का प्रस्थान । विमोपण की 
पुनः विनय । रावण का क्रोध चरण- 
प्रहार । विभीषण का बार बार पैर 
पकड़ना और हितोपदेश । सचिव सहित 
आकाश में जाकर विभोषण को रावण 
को चेतावनी । त्रिगीपण का प्रस्थान : 
दो. ४१.३ तक । पृ० २१८ से । 

विधि असच्ध : 
विभीषण का मनोरथ। सिन्धु पार 
आना । वानरों का विमीषण को ठहराकर 
सुग्रीव को समाचार देना। सुग्रीव को 
विमीषण के बाधने की सलाह । रामजी 
को शरणागत वत्सलता । . उमय माँति 
लाने की आज्ञा । अङ्गद हनुमान्‌ का 
जाकर विमीपण को छे आना । विमीपण 


का प्रेम । विमीपण की शरणयाचगा । 
दण्डवत । रामचन्द्र का उठकर हूदय 
लगाना । पास बिठाना । कुशळ पूछना । 
विभीषण राम संवाद | विमीषण का 
शम्भुमनमाविनी मक्ति मांगना । एवमस्तु 
कहकर राम का विमीषण को भमिविक्त 
करना । रामचन्द्र का सुग्रीव विमोषण से 
समुद्र सन्तरण का उपाय पूछना । 
विमोषण का समुद्र से विनय करने की 
सलाह । लक्ष्मण का विरोध । रामचन्द्र 
का लक्ष्मण को समझाकर सिन्धुतीर कुश 
त्रिछाकर बैठना : दो. ५०.७ तक। 
-पृ० २३२ से। 


शुक सारण की कथा : विमीषण के साथ ही 


रावण का दूत भेजना । कपि: वेष से 
उनका सब चरित्र देखना । प्रेममग्न 
होकर कपट भूल जाना । तब वानरों कां 
पहचाना और उन्हें बांधकर सुग्रोव के 
यहाँ ले आना । अङ्क मंग के लिए सुग्रीव 
को आज्ञा। शुक सारण का रामचन्द्र 
की दोहाई देना । लक्ष्मण का छुड़ा देना । 
रावण को उसके हाथ चिट्टी भेजना । 
वाचिक्र सन्देश । . शुक सारण का रावण 
के पास जाना । रावण के चार प्रश्‍न । 
शुक के उत्तर । रावण का समुद्र से मागं 
मांगने पर हँसी उड़ाना। दूत का पत्र 
देना । चीठी बँचवाना । रावण का पुनः 
हेस उड़ाना। शुक का विनयपूबंक. 
उपदेश । रावण का चारण प्रहार । शुक 
का चरणों पर सिर नवाकर रामचन्द्र के 
पास जाना । आत्म कथा । शुक की गति : 
दो. ५०.१२ तक | पृ० २५८ से । 


सागर निग्रह्‌. प्रसङ्ग : तीन दित बीतने 


पर भी समुद्र का विनय न मानना | 
रामचन्द्र का : क्रोध । लक्ष्मण से धनुष 
बाण माँगना । शर सन्धान । समुद्र के 


रामर्चारितमानसं 


हृदय में ज्वाळा । जल जन्तुओं का 
जलना | विप्र वेष में समुद्र का शरण 
आना । समुद्र की विनय । रामचन्द्र का 
कपि कटक उतरने के लिए उपाय पूछना । 
समुद्र का उपाय कथन । समुद्र की उत्तर 
तटवासी पापियों के वध के लिए उस 
शर को छोड़ने की प्रार्थना । रामचन्द्र 
का वैसा ही करना । रामचन्द्र का पौरुष 
देखकर समुद्र को हषं । समुद्र का सब 
चरित्र सुनाना । चरण वन्दन करके 
प्रस्थान । काण्ड की फलश्रुति : दो. ६० 
तक । पृ० २७४ से । 

६. लड्काकाण्ड 
मङ्गलाचरण : गोस्वामीजी का मन को 
राममजन के लिए समझना : हिन्दी-। 
खळ वध निरत रामचन्द्र की वन्दना । 
कन्दपहन्ता शङ्कुर की वन्दना । खलों के 
दण्ड विधायक शङ्कर से मङ्गल की 
प्रार्थना । संस्कृत : पृ० २८३ से । 
सेतुबन्ध प्रसङ्ग : रामचन्द्र की सेतुबन्ध के 

लिए मन्त्रियों को आज्ञा । जाम्बवानु 
द्वारा समुद्र सन्तरण के ब्याज से नाम 
की स्तुति। हनुमान की अत्युक्ति। 
जाम्बवान्‌ की : नळनोळ को बुलाकर 
सेतुबन्ध के लिए आज्ञा। वानरों को 
विटप गिरि लाने का आदेश | सेतु- 
रचना । रामचन्द्र का शङ्कुर स्थापना की 
इच्छा प्रकट करना । सुग्रीव का दूत 
भेजकर मुनियों को बुळवाना । श्री रामेश्वर 
स्थापना । शिवद्रोही की निन्दा | राम- 
द्रोहो शब और शिवद्रोही वैष्णव की 
निलदा। श्री रामेश्वर तथा सेतु की 
महिमा । मुनियों का प्रस्थान । सेतु का 
हृढ़ीकरण । सेना का चलना । सेतुबन्ध 
के निकट ऊँचे पर से कृपालु का सिन्धु 
की बहुताई देशना । प्रभु के दर्शन के 


लिए जळ जन्तुओं का प्रकट होना । राम 
की आज्ञा से कटक का चलना । सिन्धु 
पार डेरा । फलाहार की आज्ञा । कपिदल 
का उत्साह । निशाचरों का नासिका 
छेदन : दो. ४.८ तक | पृ० २८७ से । 


मन्दोदरी का रावण क्रा समझाना : दूसरी 


बार : नककटे राक्षसों का रावण को 
खबर देना । सेतुबन्ध सुनकर रावण की 
आकुलता । रावण का घर जाना। 
मन्दोदरी का. उसे अपने महल में ले 
जाना । चरणों पर सिर नवाकर अ्चछ 
रोपकर समझाना । रावण का अपनी 
प्रभुता का बखान करना । समा में 
जाना : दो. ७.५ तक । प्ृ० ३०२ से । 


रावण सभा : रावण का समा में जाकर 


मन्त्रियों से युद्धविधि निश्चय के लिए 
मन्त्र पूछना । मन्त्रियों का फिर ठकुर- 
सुहाती बातें कहना । प्रहस्त की फटकार 
और सीता भेजकर प्रीति करने तथा न 
मानने पर युद्ध की सलाह । रावण का 
अत्यःत लगती बात बोलना । प्रहस्त 
का प्रस्थान । रावण का जाकर लङ्का 
के शिखर के मकान पर बँठकर नाच 
देखना : दो. १० तक । पृ० ३१० से । 


सुवेली को झाँको : रामचन्द्र का सुवेल झेल 


पर उतरना । उसके शिखर पर किसलय 
सुमन बिछाकर लक्ष्मण का मृगछाला 
बिछाना । उस पर सरकार का शयन 
झाँकी वर्णन । ध्यान की फलश्रुति । 
चन्द्रमा पर उत्प्रेक्षा । रामचन्द्र के बाण 
से रावण के छत्र मुकुट और मन्दोदरी 
के ताटङ्क का गिरना । समासदों को 
मय । मन्दोदरी को शोक : दो. १३.६ 
तक । पृ० ३१७ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना: 


तीसरी बार: मन्दोदरी का विश्वरूप 


अंगद दूत प्रसङ्ग : रामचन्द्र 
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वर्णन । राम से प्रोति करने के लिए 
विनय । रावण द्वारा स्त्रियों के आठ 
अवगुणों का वर्णन । विश्वरूप वर्णन के 
व्याज से अपनी प्रभुताई का वर्णन मानकर 
रावण द्वारा मन्दोदरी की उक्ति की 
प्रशंसा । रावण के मतिश्रम होन से 
कालवश होने का मन्दोदरी को निश्चय । 
प्रात काल रावण का समा के लिए 
प्रस्थान : दो. १६ तक । पृ० ३२७ से । 
का मस्त्रियों 
को बुलाकर मन्त्र पूछना । अङ्गद को 
दूत बनाकर भेजने के लिए जाम्ववानु 
की सलाह । सबकी यहो सम्मति। 
प्रभु की आज्ञा। अङ्गद का प्रस्थान । 
पुर में प्रवेश करते हुए रावणसुत 
बध । नगर में कोलाहल । बिना पूछे 
मागं प्रदर्शन । निश्चाचर भेजकर अङ्गद 
का रावण को समाचार देना । रावण 
का बुळवाना । रावण का रूप । अङ्गद 
की निर्भयता । समासदों का अभ्युत्थान । 
रावण का क्रोध। अङ्गद से परिचय 
धुना । अङ्गद का परिचय देना तथा 
राम के कायं और उसके हित की वात 
कहना । रावण से आठ वार प्रश्नोत्तर । 
रावण द्वारा राम की निन्दा । अङ्गद 
का क्रोधपूर्वक प्रथिवी पर हाथ मारना । 
भूकम्प । रावण का मुकुट गिरना। 
अङ्गद द्वारा चार मुकु्ों का प्रभु के पास 
फेंका जाना । पृथिवी मकंटहीन करने के 
लिए रावण को आज्ञा । अङ्गद का उस 
पर गाल बजाने का उपाळम्म। रावण 
का अङ्गद को लबार कहना । अङ्गद 
की कठिन प्रतिज्ञा । किसी के हटाय पैर 
कान हटता । अङ्गद के प्रचारने पर 
रावण का उठना। .पर पकइत समय 
अंगद द्वारा रामचरण ग्रहण का उपदेश । 


रावण का लज्जित होकर लौटना । सिर 
नीचा करके सिंहासन पर बैठना । अंगद 


: द्वारा नाना प्रकार की नीतियों का 


उपदेश । रावण का एक न मानना । 
प्रभ्नु सुयश सुनाकर अंगद का प्रस्थान । 
रावण को सुतवध का समाचार मिळना । 
निशाचरों की व्याकुडता । अंगद का 
जाकर प्रभ्रुचरण ग्रहण : दो. ३५ तक। 
पृ० ३३५ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना : 


चौथो बार : सन्ध्या समय रावण का 
दुःखी होकर घर लौटना । मन्दोदरी 
का समझाना। ळद्षमण की खींची हुई 
रेख के उलङ्कन करने का साहस न 
करने का अंगद के पराक्रम का हनुमानु 
के पुरुषाथं का उदाहरण देकर रामचन्द्र 
को अजेय बतलाना । रावण के गाळ 
बजाने की निन्दा करना । राम के 
पराक्रम का वर्णन । काल सन्निकट आने 
की चेतावनी । नगर दाह और दो पुत्रों 
के वध से ही बात खतम करने की 


-प्राथंता । नारी की बाण सी बात सुनकर 


प्रातःकाल ही समा में जा बेठना । अति 
अभिमान से त्रास विस्मरण : दो. ३७.२ 
तक । पृ० ३९३ से । 


निशाचर कीश लड़ाई प्रसङ्ग: प्रश्नु के 


यहाँ अंगद की बुलाहट। गढ़ का 
समाचार कथन । मन्त्रियों को बुलाकर 
रामचन्द्र का लङ्का में प्रवेश की विधि 
पूछना । कपीश जाम्बवान्‌ और विभीषण 
का कपि-कटक को चार अनियों में 
विमक्त करना । यथायोग्य सेनापतियों 
की नियुक्ति | ङ्का पर पहिला घावा । 
लङ्का में कोलाहल । रावण की आज्ञा । 
कोट के कंगूरों पर निशाचरी. सेना । 
बानरों का गढ़ पर चढ़ जाना। 


रामचरितमानस 


निशाचरों को पकड़कर नीचे कूदना । 
दूसरे धावे में निशाचरों का मागना, 
रावण का क्रोध । निशाचरी सेनो का 
प्राणपण से युद्ध । बानरोंका पलायन । 
मेघनाद के प्रमाव से पश्चिम फाटक का 
न हटना । हनुमान्‌ को बानरी सेना के 
पलायन का समाचार । हनुमान्‌ के 
प्रहार से मेघनाद को मूर्च्छा । अङ्गद को 
हनुमान्‌ के अकेले गढ़ पर जाने का 
समाचार मिलना । अंगद का मी कूद 
कर लंका पर चढ़ना । रावण का महल 


गिराना । राक्षसी सेना के मध्य में ८ 


कूदना । घोर युद्ध । महामुखियों को 
प्रभु के पास फेंकना । उनकी गात । 
राक्षसी सेना का मर्दन करके अङ्गद 
हनुमान्‌ का लोटना । भ्रदोष का बल 
पाकर राक्षसों का लौट पड़ना । फिर 
युद्ध । अकम्पन और अतिकाय की 
माया । सरकार का अंगद हुनुप्रानु को 
भेजना । अन्त्यस्त्र से प्रकाश । फिर 
युद्ध। निशाचरी सेना का मागकर 
गढ़ पर चढ़ जाना । बानरो सेना का 
लौट आना । ७ दोहों में चारो फाटक 
की लड़ाई समाप्त : दो. ४७.२ तक | 
To ४०० से। 


रावण को सभा : मम्त्रियों को बुलाहट। 


आधी सेना का संहार होने पर परामशं । 
माल्यवानु की सीता दे देने की सम्मति । 
रावण का क्रोध । माल्यवान्‌ का प्रस्थान । 
मेघनाद का मरोसा देना । दो. ४८.७ 
तक । पृ० ४२५ से । 


मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध 


करना : सवेरा होते ही बानरों का 
लंका: घेरना । लंका पर से तोप का 
चलना । बन्दरों का शॅल फेंककर 
मिश्चाचरौं को मारना । मेघनाद का 


दुर्गं से उतर कर युद्ध के लिए डंका 
देना । मेघनाद के प्रहार से कपिसेना की 
विकलता । हनुमान्‌ द्वारा मेधनाद का 
विरथ होना । मेघनाद का रामचन्द्र के 
पास प्रस्थान । अस्त्रों के निष्फल होने 
पर माया । रामचन्द्र के एक बाण से 
माया मंग । लक्ष्मण का युद्ध के लिए 
चलना । रावण के भेजे हुए सुमटों का 
आना । जोड़ी से जोड़ी का युद्ध। लंका 
के सब सुमटों का संहार । गड़ों का 
रुधिर से भर जाना । लक्ष्मण मेघनाद 
की जोड़ी । प्राणावशेष होन पर मेघनाद 
द्वारा वीरघातिनी साँगी का प्रहार । 
लक्ष्मण को मूर्ज्छाप्तन्ध्या समय दोनों 
कटकों का लौटना : ५ दोहों में मेघनाद 
का प्रथम युद्ध : दो. ५४.४ तक । पृ० 
४२९ से । 


लक्ष्मण का उपचार : हनुमानुजी का मूच्छित 


लक्ष्मण को लाना । सरकार का अति 
दुःख करना । जाम्बवान्‌ के कहने पर 
हनुमानुजी का भवन सहित सुषेण को 
लाना । सुषेण का पर्वत और औषधि 
बतलाना । हनुमान्‌ का जाना । रावण 
का कालिनेमि को भेजना । कालिनेमि 
की माया । कालिनेमि वध, औषधि न 
पहचानकर हनुमानुजी का शेल उखाड़ 
लेना । आकाश मागं में दौड़ते हुए 
अवधपुरी के ऊपर चला जाना । मरतजी 
का निशिचर समझकर बाण मारना | 
हेतुमान्‌ को मूर्च्छा । मरत का जगाना । 
समाचार पाने पर भरत का सशेल 
हनुमान्‌ को बाण द्वारा भेजने का 
प्रस्ताव । बाण के समान जाने को 
प्रतिज्ञा करके हनुमानजी का प्रस्थान । 
राम का विलाप प्र्लाप। हनुमान का 
आगमन । प्रभु का मिलना । वैद्य का 


विषयानुक्रमणिका ९, 


उपाय करना । रूद्ष्मण का उठ बैठना । 
राम लक्ष्मण मिऴन। हुनुमानु जो का 
मुपेण को लंका पहुँचाना । दो. ६१.४ 
तक । पृ० `४४२। 


कुम्भकणं बल पौरुप संहार प्रसंग: 


समाचार सुनकर रावण की व्याकुळता । 
कुम्भकर्णं को जगाना। रावण द्वारा 
सोताहरण तथा राक्षस वध निवेदन । 
कुम्मकर्ण द्वारा रावण को निन्दा । 
कुम्मकर्ण की मक्ति। रावण का मद्य 
और महिष मंगाना । खा पीकर कुम्मकणं 
का एकाकी प्रस्थान । विभीषण से मेंट । 
समाचार पाकर बलवान वानरों का 
दौड़ना । विटप भूधर प्रहार । कुम्मकंणं 
के प्रहार से बानर मटों को मूर्च्छा। 
सुग्रीव को काँख में दाबकर कुम्मकर्ण का 
लौटना । सुग्रीव का मूर्च्छा मङ्ख और 
कुम्मकणं के नाक कान काटकर प्रभरु के 
यहाँ आगमन । कुम्भकर्णं का लोटना । 
कपिसेना मदंन । निशाचरी सेना का 
आगमन । राम का युद्ध के लिए 
उतरना । धनुष टङ्कार । लक्ष बाणों से 
क्षण में सेना संहा” । कुम्भकणं के फेंके 
पव॑तों का बाणों से चूर्णीकरण । कुम्भकर्ण 
पर बाण प्रहार । विकल देखकर बानरी 
सेना का आक्रमण । बानरी सेना मदन । 
आत्तंनाद | राम का अपनो सेना को 
पीछे करके .आगे बढ़ना । कुम्भकणंवध । 
उप्तके तेज का प्रभु के मुख में प्रवेश । 
सुर मुनि को आश्चयं। देवस्तुति। 
पुष्प वर्षा । नारद का आकर खल बध में 
शीघ्रता करने को कहना । संग्राम भूमि में 
सरकार की शोमा: ७ दोहों में कुम्मकणं 
वध : दो. ७१ तक । पृ० ४६२ से । 


मेघनाद बल पौरुष संहार प्रसंग: 


रावण का तथा रानियां बा विलाप । 


मेघनाद का समझाना । सवेरा होते ही 
वानरी सेना का चारों फाटकों पर डट 
जाना । युद्ध मेघनाद का मायामय 
रथ पर चढ़कर आकाश में जाना। 
बाण वर्षा । शरपञ्जर । खरारि को मी 
नागपाश से बाँधना । अन्त में दुर्वाद 
कहते हुए प्रकट होना । जाम्बवान का 
पराक्रम । पैर पकड़कर मेघनाद को 
लड्का-में फेंकना । नारद का गरुड़ को 
भेजना । नागपाश से मुक्ति। बानरों का 
आक्रमण । राक्षसां का पलायन: दो 
दोहों में मेघनाद की लड़ाई । मेघनाद 
का अजय मख करना । विभीषण का 
प्रभु को समाचार देना । सरकार का 
अङ्गदादि के साथ लक्ष्मण को भेजना । 
मेबनाद वध के लिए आदेश । लक्ष्मण 
का प्रस्थान । यज्ञ विव्वंस। मेघनाद 
बध : १ दोहे में तीसरी लड़ाई, कुछ 
आठ दोहां में मेघनाद युद्ध । हनुमानु का 
मेघनाद का शव लङ्का द्वार पर रख 
आना । सब देवताओं का आगमन | 
स्तुत : दो. ७६.५ तक । पृ० ४८८ से । 


निशिचर निकर मरण प्रसंग : रावण का 


प्रथम युद्ध : सुत वध श्रवण से रावण 
को मूर्च्छां । मन्दोदरी. रुदन । नागरिकों 
की विकलता । रावण का ज्ञानोपदेश । 
सवेरा होते ही बानरों का आक्रमण । 
रावण की घोषणा । रथ का सजाव । 
असगुत का न गिनना। सेना प्रस्थान 
वर्णन । रावण की अपनी सेना को 
कपिसेना संहार की आज्ञा। दोनों 
भाइयों का वध अपने जिम्मे लेना । 
सेना का सम्मुखोकरण। युद्ध। रावण 
को रथी और सरकार को विरथ देख 
कर विभीषण का धैयं त्याग । रामचन्द्र 
द्वारा जयप्रद रथ का वणन । धमं रथ 


to 


रामचरितमानस 


रूपक । विमीषण की कृतक्वत्यता । दोनों 
सेनाओं में घोर युद्ध । निशाचरों का 
पलायन । रावण का रथ आगे बढ़ाना । 
रावण का प्रहार । कपिसेना में विक- 
लता । लक्ष्मण का संग्राम भूमि में 
उतरना । रावण को ललकार । रावण 
के आयुधों का लक्ष्मण द्वारा खण्डन । 
लक्ष्मण का प्रहार । रावण को मूर्च्छा । 
जागकर ब्रह्मदत्त सांगी का प्रयोग । 
लक्ष्मण को मूच्छौ । रावण का न उठा 
सकना । हनुमान्‌ से युद्ध। हनुमानु का 
लक्ष्मण को लाना । राम के वाक्य से 
लक्ष्मण का जागना ! धनुर्बाण लेकर 
रावण पर आक्रमण । रावण को मूर्च्छा । 
सारथि का उसे रथ पर लाद ले जाना : 
छं. ८४ तक पृ० ५०६ से । 


रावण यज्ञ विध्वंस : रावण का यज्ञ। 


विमीषण का समाचार देना । सवेरा 
होते ही सरकार द्वारा सुभटों का भेजा 
जाना । सुमटों का रावण भवन प्रवेश । 
यज्ञ विध्वंस । सुमटों का कुशळपूर्वक 
राम के यहाँ प्रस्थान : दो. ८५ तक । 
पृ० ५३२ से । 


रघुपति रावण समर प्रसंग : रावण 


का सक्रोध प्रयाण । असगुन । सेना का 
धावा | प्रभु से देवताओं की विनती । 
सरकार का युद्ध के लिए तंयारी। 
निशाचरी सेना का आगमन। युद्ध में 
वर्षा का रूपक। रुधिर सरिता का 
प्रदुर्माव । रामबाण से निशिचर सहार । 
सुरपति का निजरथ भेज,। रामजी 
का सवार होना । रावण से वानरों के 
प्रहार का नसहा जाना। रावण की 
माया । सेना का चकित होना । राम- 
बाण से माया का नाश। विश्र चरण 
नमस्कारपूर्वक राम का रथ आगे 


बढ़ाना । रावण का दुर्वचन | सरकार 
का उपदेश । राम रावण युद्ध । विभीषण 
पर घोर शक्ति प्रहार। सरकार का 
उस राक्ति को अपने ऊपर लेना। 
मुर्च्छा । विभीषण रावण युद्ध । विभीषण 
को श्रामन्त देखकर हनुमानु का दौड़ना । 
हनुमाभु रावण युद्ध । हनुमानु पर संकट 
देखकर बानरी सेना का आक्रमण । 
कपिसेना मर्दन । रामचन्द्र के ललकारने 
पर प्रचण्ड वानरों का दौड़ना । रावण 
का अन्तर्धान होना । असंख्य रावणों का 
प्रादुर्मव । कपिसेना का पलायन । 
देवताओं का पलायन। एक बाण से 
सब दशकन्धरों का नाश । रावण को 
एक देखकर देवताओं को हषं । सरकार 
का भुजा उठाकर बानरों को फेरना। 
देवताओं की स्तुति। रावण का क्रोध 
करके देवताओं पर धावा । देवताओं में , 
हाहाकार । अङ्गद का रावण को नीचे 
गिराना। रावण की बाण वर्षा से 
कपिसेना का घायल होना । राम रावण 
युद्ध । सिर भ्रुजा बढ़ते देखकर बानरों को 
क्रोध । उन पर प्रहार । रावण के बाणों 
से बानर वीरों को मूर्च्छां । जाम्बवान्‌ 
का आक्रमण । जाम्ववानु के प्रहार से 
रावण को मूर्च्छा। सुत का लादकर 
रावणको घर ले जाना । बानरों का 
प्रभु के पास लौटना : रावण का दूसरा 
युद्ध : दो. ९८ तक । पृ० ५३५ से । 


सीता विलाप : त्रिजटा का यह समाचार 


सीता को दैना । रामबाण से सिर 
कटने पर भी रावण के न मरने पर 
सीताजी का विलाप। त्रिपटा का 
समझना । विरह व्यथा से विलाप । 
सगुन से बैयं : दो. ९९.६ तक। 
पु० ५५५ से । 


रावण वध प्रसंग : 


विषयानुक्रमणिका ११ 


तीसरा युद्ध: 
अर्धरात्रि में रावण का मूर्च्छा से 
जागना । रणभूमि छुड़ाने से सारथि पर 
क्रोध । प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार 
होकर दौड़ना । निद्याचरों का बानरों के 
प्रहार से भाग जाना । बानरों के प्रहार 
से रावण की विकलता । रावण की 
माया । लक्ष्मण कपीश समेत कपिसेना 
की विकलता । रामबाण से माया का 
नाश । राम रावण युद्ध। सरकार का 
विमीषण की ओर देखना । विभीषण का 
समं बतलाना । रामचन्द्र हारा कराळ 
बाण सन्धान। उत्पात । रावण वध । 
उसके तेज का प्रभुमुख में प्रवेश । 
जयजयकार सरकार की समराङ्गण- 
शोभा : २२ दोहों में रावणवध :.दो. 
१०३ तक । पृ० ५८१ से । 


मन्दोदरी शोक प्रसंग : बाण से गिराये 


हुए पति के सिर को देखते ही मन्दोदरी 
को मूर्च्छा । अन्य युवतियों का रोते हुए 
मन्दोदरी को लेकर रणागन में आना । 
मन्दोदरी का विलाप । विभीषण को 
दुःख । लक्ष्मण का विमीषण को लेकर 
सरकार के पास आना । क्रिया करने की 
आज्ञा। रावण की विधिवत्‌ क्रिया, 
तिलाञ्जाल देकर मन्दोदरी आदिकों का 
प्रस्थान : दो. १०५ तक | पृ० ५९५ से । 


बिभीषण राज्य प्रसंग : विभीषण का 


आकर प्रणाम करना । सरकार का 
लक्ष्मण को सुग्रीवाटि के साथ भेजना । 
विमीषण को गही । सबका विमीषण 
के साथ लौट आना । सरकार का 
बन्दरों के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन । अपने 
सहित बानरों के कीतिमान की फल- 
श्रुति : दो. १०६ तक । पृ० ६०१ से । 
सीता रघुर्पात मिलन प्रसङ्क ` रावण- 


देव 


वध समाचार देने तथा सीता का कुशल 
लेने के लिए हुनुमानु का भेजा जाना । 
हनुमान्‌ का जाकर समाचार देना | सीता 
को हषं । आशीर्वाद । सरकार के दर्शन 
के लिए त्वरा । हनुमान्‌ का लीटकर 
प्रभु को कुशछ सुनाना । सरकार द्वारा 
हनुमान्‌ का विमीषण अङ्गद के साथ 
सीता को छाने के लिए भेजा जाना । 
सीताजी का मज्जन। दिविका पर 
चढ़ाकर सीता को लाना । बानरों को 
दर्शन की अभिलाषा । सरकार की आज्ञा 
से पेदल लाना। प्रभु द्वारा दुर्वाद । 
अग्नि परीक्षा । अग्नि का मूति धारण 
करके सीता समपंण । राम जानको को 
छवि। मातलि की विदाई : दो. १०९.१ 
तक । पृ० ६८४ से । 

स्तुति प्रसङ्ग : सुर सिद्धों की 
स्तुति। ब्रह्म स्तुति। दशरथ का 
आगमन । दशरथ को हढ़ ज्ञान । दशरथ 
का सुरधाम गमन । इन्द्र स्तुति । इन्द्र 
को कपि भालु के जिलाने की आज्ञा। 
सुधा वृष्टि कपि भालुओं का जी उठना। 
शङ्कर की स्तुति । गृह पवित्र करने के 
लिए विभीषण की विनय । सरकार को 
सरत मिलन के लिए त्वरा । विमीषण 
का मणि वसन से भरकर पुष्पक विमान 
भेट देना । विमान पर चढ़कर कपिदल 
में सरकार की आज्ञा से विमीषण द्वारा 
मणि वसन की वर्षा । बन्दरों की लीला । 
तीनों सरकार का बार बार हुसना। 
बन्दरों की विदाई। सुग्रीवादि का 
अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर 
चढ़ा लेना : दो. ११८.३ तक। 
पृ० ६१४ से । 


अवध प्रयाण प्रसङ्ग : विमान पर प्र्न 


की शोभा। सीता को रणभूमि दिख- 


RE 


रामचरितमानस 


लाना । रामेश्वर को प्रणाम । दण्डक वन 
में रामजी का आगस्त्यादि मुनियों के 
स्थान में जाना । चित्रकूट में मुनियों गे 
मिलना । फिर त्रिवेणी स्थान । हनुमान 
को सरत के पास अपना कुशळ सुनाने 
तथा समाचार छेने के लिए भेजना । 
भरद्वाज पे मिलकर फिर गङ्का पार 
उतरना । गङ्गा पुजाई। निषाद की 
प्रीति। सरकार का हृदय से लगा लेना । 
काण्ड की फळश्रुति। मन को नाम का 
आधार ग्रहण के लिए उपदेश : दो. 
१२१ तक । पृ० ६४५ से । 


७. उत्तरकाण्ड 


मंगलाचरण : ६५५ से । 


उमा* के सातवें प्रश्न का उत्तर : 

नगरनिकट आगमन विधि प्रसङ्ग : 
पुष्पकारूढ़ राम को वन्दना । चरणकमल 
वर्णन । शङ्कर की वन्दना । संस्कृत 
पुरजनों की आरती । मरत को शकुन । 
मरत का विच।र। उनका विरहसागर में 
मग्न होगा। हनुमदागमन। समाचार 
कथन। भरत को हपं। पूछने पर 
हनुमान द्वारा आत्मपरिचय । मरत का 
मिलन । सम्वाद । हनुमान्‌ का जाकर 
राम से कुशल कहना । सरकार का 
प्रयाण । भरत का कोसलपुर आना । 
अवध में उछाह । रामचन्द्र का कपियों 
को पुरी दिखलाना तथा पुरी का बखान । 
सरकार का पुष्पक से उतरकर उसे 
कुवेर के पास भेजना । भरत के सङ्ग 
सबका आगमन । मिलन । आरती । 
निछावर । सखाओं का परिचय । सुखकन्द 
का घर चलना । अयोध्या में तैयारी । 
अयोध्या सनाथ । कैकेयी के घर जाना । 


१. राज बैठि कोन्ही बहु लीली । सकळ क 


रामाभिषेक प्रसङ्ग 


कैकेयी प्रबोध तत्पथाव्‌ अन अर्‌ जाना : 
दा. १.२ तक । प्रृ० ६५८ से । 

गुरु वक्षि का 
मुहुतं । ब्राद्माणों का अनुशासन । गुरुजी 
की आज्ञा से सुमन्त का रथ गजदाजि 
सँवारना । परिचार को अङ्ग द्रब्य 
लाना । अवधपुरी की रचना । पुप्पवृष्टि । 
सखा तीनों माई सरकार तथा 
जानकी का मज्जन तथा श्रृङ्गार । राम 
वाम दिशि रमा की शोमा । ब्रह्मादि 
देवों का आगमन । अभिपेक । देवस्तुति । 
वेद स्तुति । शिव स्तुति । अभिपेक की 
फळश्रुत । सखाओं का छः महीने निवास । 
बिदाई । अङ्गद का प्रेम। निपाद की 
बिदाई : दा. १९.५ तक । पु० ६८९ से । 


पुरवर्णन तथा : अनेक : नृपनोति प्रसंग: 


रामराज्य की विशेषता । चारों चरणों 
से धमं । काल कमं स्वमाव गुण कृत 
दुःख की हानि। सप्तसागर मेखला भूमि 
में एकछत्र राज्य । सवका मनोजय । 
प्रकृति को अनुकूलता । कोटि अइवमेध । 
सीता की गुणगाथा । चारों: भाइयों का 
सौश्रात्र । चारों भाइयों के दो दो पुत्र । 
राजा से प्रजा तक सव कथा के रसिक । 
नारदादि की नित्य अत्रधयात्रा। नगर 
की शोमा । जहाँ तहाँ गुण गान । दोपों 
का दुःख और गुणों को मुख । भाइयों 
तथा हनुमान के सहित रामचन्द्र का 
उपवन जाना । सनकादिक का आगमन । 
राम का सत्कार | मुनियों की स्तुति । 
अमी वर पाकर ब्रह्मलोक प्रस्थान । 
मरत के प्रन पर सरकार का सन्त 
असन्त की करनी। सन्तों के गुण। 
असन्तो के स्वमाव । वेद पुराण का 


दुह संर सुखसी छा ॥ 


i Es rm 


विषयानुक्रमणिका १३: 


निर्णय । अपना फलदातृत्व | परम सयानों 
के उपाय गुण और दोष वर्णन करना। 
फिर घर जाना । ब्रह्मलोक में कथा। 
पुरवासियों को उपदेश । अवधवासी का 
कुलार्थं होना । वसिष्ठ मुनि का आगमन । 
आत्मकथा । भक्ति वरदान याचना : दो. 
४११ तक | पृ० ७२३ से । 

उमा के आठवें प्रस्न का उत्तर: "एक 
वार पुर बाहर गमन । गज रथ तुरग 
का संविभाग । अमराई में विश्राम । 
नारद का आगमन । गुणगान। शोमा 
सिन्धु को ह्दय में रखकर प्रस्थान : 
दो. ५१ तक । पृ ७९१ से । 

कथोपसंहार : जो कथा भुमुण्डिजी ने गरुड़जी 
से कही थी उसे उमा को सुनाकर: 
अर्थात्‌ बारह प्रश्नों में से आठ का उत्तर 
देकर । आगे क्या कहें ? इस विषय में 
शिवजी का प्रश्‍न । उमा की क्रउकृत्यता । 
कथा से मन का न अघाना: दो. ५२.७ 
तक । पृ० ७९६ से । 

उमा के पाँच प्रइन : १. अतिदुळंम हरिमक्ति 
काक ने कैसे पाई? २. यह प्रश्रुचरित 
कैसे पाया .? ३. तमने उससे केसे सुना ? 
४. गरुड़ ने मुनियों को छोड़कर काक से 
क्यों सुना ? ५. किस विधि से सम्वाद 
हुआ : दो. ५४.५ तक । पृ० ८०० से । 

तीसरे* प्रश्‍न का उत्तर: प्रश्‍न सुनकर 
शिवजी को आनन्द । कथनीय इतिहास 
का माहात्म्य । गरुड़ द्वारा एसे ही प्रश्‍न 
काक के प्रति किये जाने का उल्लेख । 


उन सब बातों के कहने की प्रतिज्ञा । 
अतः पहिले तीसरे प्रन के उत्तर की 
आवश्यकता । दक्ष यज्ञ में सती के शरीर 
त्याग पर दुःखित शिवजी का नील झेल 
पर जाना । वहाँ का दृश्य । गसुण्डि की 
दिनचर्या । मराल शरीर धारण करके 
शिवजी का कथा श्रवण। तत्पश्चात्‌ 
कँॅलासागमन : दो. ५७ तक । पृ० 
८०४ से । 


चौथे? प्रइन का उत्तर : नागपाश में बंधे 


हुए रामचन्द्र को छुड़ाने पर गरुड़ को 
विषाद । गरुड़ का संशयोच्छेद के लिए 
नारद के पास जाना । नारद का उसे 
ब्रह्मदेव के पास भेजना। ब्रह्मदेव का 
शिव के पास भेजना । शिव का भुसुण्डि 
के पास भेजना । अभिमान मङ्ग तथा 
पक्षीमाषा में यथाथं बोध होना ही काक 
के पास गरुड़ को भेजने का कारण : 
दो. ६२ तक । पृ० ८१० से । 


पाँचवें* प्रन का उत्तर: अथ उत्तरघाट 


प्रारम्भ: गरुड़ का झुसुण्डि के यहाँ 
जाना । तड़ाग मज्जन। जल पानं। 
कथा प्रारम्म के समय पहुँचना । भुसुण्डि 
का सत्कार । पूजा । आज्ञा के लिए 
प्राथंना । आश्रम के दर्शन से ही मोह 
संशय श्रम का मङ्ग। श्रीराम कथा 
सुनने के लिए विनय। भुसुण्डि का 
चौरासी प्रसङ्गों में रामकथा कहना : 
मुळ रामचरितमानस । गरुड़ की कृत- 
कृत्यता । उसी भ्रम को सत्सङ्ग का 


१. बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 

प्रजा सहित रघुवंशप्तनि किमि गवने निज धाम ॥ 
२. तुम केहि माति सुना उरगारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥ 
३. सो कहि हेतु तात कहि जाई। सुनि कथा मुनि निकर बिहाई॥ 
४. कहहु कवन विधि मा संवादा । दोउ . हरिमगत' काग उरगादा ॥ 


१४ 


कारण होने से हितकर मानना । गरुड़ 
की वाणी से काग को हषं । गोप्यमत 
प्रकाशन के लिए अधिकारी । श्रोता के 
लक्षण । भ्रुसुण्डि की सुशीलता । मोह 
होना आश्रयं की बात नहीं । माया 
कटक का वर्णन। उनकी करतूत । 
मिथ्या होने पर भी रामकृपा बिना माया 
से मुक्ति नहीं । माया प्रेरक का स्वरूप । 
मक्त हेतु अवतार तथा नटसमान चरित । 
दनुजविमोहनी जन सुखकारिणी लोला। 
अपने मोह से राम में मोह का श्रम। 
गृहासक्त के लिए रामस्वरूप ज्ञान 
असम्मव । निर्गुण रूप को अतिसुलमता । 
सगुण के सुगम अगम चरित्र श्रवण से 
मुनि को मी श्रम : दो. ७३ तक । पृ० 
८२० से । 

रामरहस्य : उमा के ग्यारहवें प्रश्‍न का 
उत्तर : १आत्ममोह की कथा सुनाने 
की प्रतिज्ञा । राम का स्त्रमाव मानहारी । 
जब जब रामावतार तब तव अपने 
इष्टदेव बालक राम दर्शन के लिए 
भुसुण्डि की अवधयात्रा । जन्म महोत्सव 
देखना । पाँच वपं रह जाना । एक बार 
सब चरित्रों को अतिशयिता । नूप अजिर 
विहारी के नख शिख का वणंन। शिशु 
लीला । लघु वायस रूपधारी भ्रुमुण्डि से 
विविध विधि क्रीडा । प्राक्त शिशु सदृश 
लीळा देखकर भुसुण्डि को मोह । एक 
मायापति का अखण्ड ज्ञान: जीव 
मायावस्य । जीव ईश भेद मिथ्या माया 
कृत । तथापि बिना हरिक्पा के कोटि 
उपाय से मी अच्छेद्य । हरिसेवक को 
अविद्या न व्याप कर विद्या का व्यापना । 
श्रम से भुुण्ड को चकित देखकर । राम 


रामचरितमानस 


का हँसना, भ्रुमुण्डिका मूख में चला 
जाना । राम के उदर में अनन्त ब्रह्माण्डों 
का दशन । वहाँ की रचना । अगणित 
ब्रह्मा, शङ्कर, सूयं, चन्द्र, अगणित 
भूधर, भूमि, सागर, रंर्‌, 
विपिन, तथा जोन देखा ग युगा ने 
मन में समाया सो सत्र देखना । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में सृष्टिवैषम्य । प्रति ब्रह्मा।ण्ड में 
अपने रूप में भेद । प्रति भुवन में अवधपुरी, 
सरयू, पुर नरनारी, दशरथ कौसल्या के 
रूप में भेद । प्रतिब्रह्म।ण्ड में रामावतार 
अभेद । बालचरित घूमते घूमते एक सौ 
एक कल्पों का बीतना । अपने आश्रम 
में आना । रामावतार सुनकर अवघ में 
जाना । उन्हीं राम का दशन । दो घड़ी 
में सब देखना । भुसुण्डि को विकल 
देखकर पुनः हास । भुसुण्डि का मुख के 
बाहर आना और फिर वही शिशु लीला । 
भुमुण्डि का त्राहि त्राहि करके पृथिवी 
पर गिरना । सरकार द्वारा माया की 
प्रश्रुता का रोका जाना । भुसुण्डि का 
विनय । वरदान के लिए आज्ञा । दुलंम 
मक्ति माँगना | सब सत्‌ गुणों के बसने का 
वरदान । सिद्धान्तोपदेश । अति नीच 
मक्त का मी प्रिय होना । अजान पुत्र 
मी भक्त होने से पिता का प्राणप्रिया 
सरकार का दूध के लिए रोना । माता 
का दूध पिलाना । इस मुख के लवलेश 
की प्राप्ति के सम्मुख ब्रह्मसुख का 
अनादर । तब से माया का न व्यापना । 
भुसुण्डिजी का अनुमव : राम के मजन 
का उपदेश ।. राम की महिमा । राम के 
गुण । राम की माववश्यता । गरुइजो की 
कृतज्ञता : दो. ९२.१ तक | पृ० ८८७ से। 


> 
५५ 


१. ओरी राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल विवेका । 


विषयानुक्रमणिका १५ 


भुसुण्डि चरित 


पहिले और दूसरे प्रश्‍न का उत्तर : गरुड 


का हषं । पिछले मोह के लिए पश्चात्ताप । 
अुसुर्णडजी को प्रणाम । प्रशंसा । गरुड़जी 
के चार प्रश्‍न : १. काक देह पाने का 
कारण २. रामचरितसर प्रापिस्थान 
३.काल के व्यापने को कारण 
४. भुसुण्डि के आश्रम में आने से मोह 
भागने का कारण । प्रश्‍न सुनकर भुसुण्डि 
को हषं । गरुड़ की बुद्धि की प्रशंसा । 
बहुत जन्मों की मुधि आना। काक 
शरीर में राममक्ति की उत्त्पत्ति अतः 
उसका प्रिय होना । इच्छा मरण होने से 
शरीर का न त्यागना। मोह द्वारा 
भुसुण्डिजी का पाहिले बहुत सताया 
जाना । सब कर्म करके देख लेना ऐसे 
सुख का कहीं न मिलना । पूर्व काळ के 
कलियुग में अयोध्या जाकर शूद्रे होना । 
परम शेव अन्यदेव निन्दक राम की 
महिमा से अनमिज्ञ होना । अवध की 
महिमा । कलियुग धमं वर्णन। अभमं 
और विपरीत धमं का प्रचार । कलि 
केगुण। नाम से गति। हरिगुण गान 
का आधार होना । मानस पुष्य का 
होना । मानस पाप का न होना । दान 
से कल्याण । चारों युगों की विवेचना । 
युग धमं के ज्ञान से अधमं का त्याग । 
धमं में रति । राम के मक्त पर कालधमं 
का बल नहीं । मायाङ्गत गुण दोष का 
बिना मजन के नाश न होना। बहुत 


१. सो हरि मगति काक किमि पाई । 
यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा । 
कहहु कृपा काक किमि पावा ॥ 

२. पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । 
जहि विज्ञाने मगन मुनि ज्ञानो ॥ 


दिन अवध वास के बाद दुकाल पड़ना | 
मुसुण्डि का उज्जेन. जाना । ब्राह्मण से 
मन्त्र लेना । भ्रुसुण्डि के विष्णुद्रोह से 
गुरु को. पीड़ा। गुरु के उपदेश की 
उपेक्षा । गुरु के जाने पर शिव मन्दिर 
में बैठे जप करते रह जाना । शिव का 
शाप । गुरु का हाहाकार करना । शङ्कुर 
की स्तुति करना । रुद्राष्टक । उसंकी 
फलश्रुति । वर माँगने के लिए आकाझ- 
वाणी । गुरु द्वारा शङ्कर. चरण मक्ति 
तथा भ्रुसुण्डि के लिए परम कल्याण का 
माँगा जाना । शापोद्धार | विन्ध्यगिरि 
में सपं होना । अन्त में ब्राह्मण शरीर 
प्राक्ति। भ्रुसुण्डि की हरि क्ति। माता 
पिता के मरने पर भजन के लिए 
प्रस्थान । रामचरणदशंन की लालसा । 
ईश्वर के सवंभूतमय होने मे मुनियों का 
ऐकमत्य । मेरु शिखर पर वट छाया में 
बंठे हुए छोमश ऋषि का शरण ग्रहण : 
दा. ११० तक । पृ०-८९६ स । 


प्रसंगात्‌ उमा के नवें प्रश्‍न का उत्तर :२ 


रह्मज्ञानरत विज्ञानी मुनि का भुसुण्डि 
को परम अधिकारी समझकर ब्रह्मो- 
पदेश । षोडशळक्षणयुक्त सुखराशि का 
निरूपण । महावाक्य का उपदेश । 
भुमुण्डि की सगुणः उपासना कहने के 
लिए प्रार्थना । मुनि द्वारा सगुण मत का 
खण्डन | निर्गुण का उपदेश । भुसुण्डि 
का निर्गुण मंत दूर करके हृठपूवंक 8 गुण 
निरूपण । मुनि का सकोप ज्ञान निरूपण । 


१६ 


रामचरितमानस 


भुसुण्डि का तकं वितकं । श्रवण में 
अश्रद्धा । पुनः पुनः सगुण पक्ष आरोपण । 
मुनि का दाप देना । भुसुण्डि का काग 
होकर प्रणामपू्वक उड़ चलना । गरुड 
के प्रथम प्ररन का उत्तर । भगवानु का 
मुनि की बुद्धि पलटना । मुनि का भुसुण्डि 
को बुलाकर राममन्त्र देना । बालक रूप 
राम का घ्यान। रामचरितमानस की 
कथा सुनाना । मक्तिहीन को न सुनाने 
का आदेश । गरुड़ के दूसरे प्रन का 
उत्त! । मुनि का आशीस देना । भुसुण्डि 
का रामप्रिय कामरूप इच्छामरण 
होना । गरुड़जी के तीसरे प्रइन का 
उत्तर । जिस आश्रम में भुमुण्डि का 
निवास वहाँ एक योजन तक अविद्या 
का न व्यापना । गरुड़जी के चौथे प्रन 
का उत्तर । काळ कमं गुण स्वमाव का 
न ब्यापना । राम रहस्य ज्ञान इच्छित 
प्राप्ति के शछए आशीर्वाद देना । आकारा 
वाणी से"आश्ीस की पुष्टि। जब जब 
रामा्रवार तब तब शिशु लीला तक 


` भ्रुमुण्डि का अवध निवास : दो. ११४ 


तक । पृ० ९४९ से । 


अथ सतपञ्च चोपाई प्रारम्भ: उमा के 


ग्थारहृवें' प्रइन का प्रसङ्गात्‌ उत्तर : 
निरूपास्ति ज्ञान की निन्दा । ज्ञान मक्ति 
के अन्तर के विषय में गरुड़जी का 
प्रन । ज्ञान मक्ति का अभेद निरूपण । 
ज्ञान मक्ति भेद | रामरहस्य। ज्ञान 
चिराग पुरुषवगं । पुरुष की स्त्री द्वारा 
पतन । माया और स्त्रीवगं । मक्ति प्रभु 
की प्यारी । माया नतंक्री । माया का 
मक्ति से सङ्कोच और मय । रहस्यज्ञान 


से मोह का नाश। ज्ञान भक्ति का 
दूसरा अन्तर । चितूजड़ ग्रन्थि निरूपण । 
छूटने से ही कल्याण । न छूटने का 
कारण । उपायों का अकिस्चित्करत्व : 
दो. ११६ तक । पृ० ९७० से । 


ज्ञान दीपक प्रसंग : घमं ते विरति योग ते 


ज्ञाना । ज्ञान भोक्षप्रद वेद बखाना के 
व्याख्या रूप में ज्ञानदीपक प्रसङ्ग । 
उसमें विघ्नबाहुल्य । पृ० ९७६ से । 


श्री भक्तिचिन्तामणि प्रसंग : जाते वेगि द्रवौं 


मैं माई सो मम मगति भगत सुखदाई 
के व्याख्यारूप में मक्तिचिन्तामणि प्रसंग । 
भक्ति से मुक्ति । भक्ति से अनायास 
अविद्या नाश । मक्ति की सुगमता मुख- 
दायित्व । सेवक सेव्यमाव बिना भव 
सन्तरण असम्मव । मक्त धन्य । मक्तिमणि 
की प्र्रुता । मक्तिमणि कृपासाव्य । मक्ति 
चिन्तामणि प्राप्ति का उपाय । सत्संग से 
मक्ति प्राप्ति में सुलमता : दो. १२० 
तक । पृ० ९९० से । 


उमा के वारहवें* प्रइन का प्रसंगात्‌ 


उत्तर : गरुड़ के सात प्ररन १. दुलंम 
शरीर कौन? २. बड़ा दुःख कोन ? 
३. बड़ा मुख कौन. ? ८. सन्त असन्त का 
स्त्रमाव कंसा ? ५. कोन पुण्य बड़ा? 
६. कौन सा पाप बड़ा ? ७. मानसरोग 
कौन से ? भरुमुण्डिजी द्वारा क्रमश: समी 
का उत्तर देना। मानसरोग का 
उपचार । सवका मत । बिना राममक्ति 
के कोई: पांचों मुखों में से: मुख 
नहीं । प्रभु की सामथ्यं समझकर मजन, 
भ्रुसुण्डि का निश्‍चय : संस्कृत इलोक : 
दो. १२२ तक । पृ० ९९७ से। 


१. औरी राम रहस्य अनेक्रा । कहहु नाथ अति विमल त्रित्रेका ॥ 
२. जो कट मैं पूछा नहि हाइ । सोउ दयाल जनि राखहु.गोई ॥ 


ed 
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गरुड़ भुसुण्डि संवाद का उपसंहार : 


उत्तरघाट की समाप्ति : अनुपम हरिचरित 
कथन की समाप्ति। श्रुति सिद्धान्त । 
भजनीय राम | भुसुण्डि की विनय। 
सत्संग की महिमा । मजन से अपावन 
भी पावन। भुसुण्डि की सुशीलता । 
रामचरित की अपारता । राम के गृण- 
गण स्मरण से भुसुण्डि को हषं । राम 
की महिमा । बल प्रताप प्रभ्रुताई । राम 
का स्वमाव । उनकी सेवा बिना निस्तार 
नहीं । उन्हें तीन बार प्रणाम । अघ- 
राशिपावनकरण को प्रणाम -जिसका 
नाम मवभेषज है । उस कृपाल के सदा 
अनुकूल रहने की प्राथंना । गरुड़ की 
कृतकृत्यता तथा कृतज्ञता प्रकाश । सन्त 
हृदय स्तुति । जन्म का साफल्य । श्रोता 
का कंकयं । प्रणामपूर्वक गरुड़ का 
बैकुष्ठ प्रस्थान : दो. १२५ तक। पृ० 
१०१३ से। 


उमा शम्भु संवाद का उपसंहार : परिचम 


घाट को समाप्ति : भुसुण्डि चरित की 
फलश्रुति । सब साधनों का फळ हरि- 
अवित । इस कथा के निरन्तर श्रवण से 
मक्तिप्रात । छल छोड़कर मजन करने- 
वाला ही लायंक। नौ घन्यों का 
विवरण । अधिक प्रीति देखने पर ही 


गुप्त कथा का प्रकाश । रामकथा के 
अनधिकारी । रामकथा के अधिकारी । 
रामकथा से यथेच्छा मक्ति या मुक्ति । 
रामचरित की फलश्रुति । गिरिजा का 
कृतज्ञता प्रकाश तथा कृतकृत्यता : दो. 
१२९ तक । पृ० १०२१ से । 


भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद का उपसंहार : 


दक्षिण. घाट की समाप्ति : उमा शम्म्रु 
संवाद की फलश्रुति । राम उपासकों को 
इस संवाद का प्रिय होना । रघुपति 
कृपा से यथामति गान की प्रतिज्ञापूति : 
दो. १२९.४ तक । पृ० १०२2 से । 


ग्रन्थोंपसंहार : पूवंघाट की समाप्ति: इस 


कलिकाल में राम स्मरण । राम गुणगान । 
राम-कथा-श्रवण ही साधन । राम मजन 
के लिए मनको उपदेश । एक -बार 
नामोच्चारण से. पावन होना। सम्पूणं 
ग्रन्थ की फळश्रुति। शतपच्-चोपाई 
ग्रन्थ को फलश्रुति । ग्रन्थकार को परम 
विश्राम प्राप्ति। राम को विनय : 
संस्कृत : अपने .अत्रान की शान्ति के 
लिए शम्भुकृत दुगंम रामायण को माषा- 
बद्ध करने की प्रतिज्ञा की पूति। 
श्रीरामचरितमानस में भक्तिपू्ंक अव- 
गाहन के फल । 
ग्रन्थ की समाप्ति । 


बावरी तु बावरो बतावे शिवशंकर को, 


किकर हैं जाके देव सेवत सुरेश हैं। 
महिमा बखाने नेति - नेति करि माने, 


भेद वेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश हैं || 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति— 


भाव तिनही में ताते धरति महेश हैं । 
सबके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति 


मुक्ति जहँ दासी ऐसे मालिक महेश हैं ॥ 


विजयानन्द त्रिपाठी 


दुर्गापुरस्थित श्रीराम जानकी मन्दिर 
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श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 
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सटीक ` 
मङ्गलाचरण 
श्लो. कुंदेंदीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानघामावुभौ 
शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ । 
मायामानुषरूपिणो रघुवरौ सद्धमंवर्मो हितौ 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौहि नः ॥१॥ 
अर्थं : कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान धाम 
शोभा के घनी, श्रेष्ठ धनुधंर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 
साया से मनुष्य का रूप धारण किये, सद्धमं के लिए कवचरूप, हितकारी 
श्री सीता जी के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
देनेवाले हों । 
व्याख्या : कुन्द की भाँति गोरवणं लक्ष्मण जी ओर नील कमल सें सुन्दर 
इयामवणं रामजी हैं। इनकी फूलों से उपमा देकर कोमलता, सोन्दयं ओर सौगन्ध्य 
कहा । सुन्दर ओर सुकुमार व्यक्ति में बळ की न्यूनता होती है। पर ये दोनों 
व्यक्ति अतिबल हैं | 
पुनः बलवान्‌ शरीर की ही सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें देहाध्यास की मात्रा 
अधिक होती है। पर ये विज्ञान के धाम हैं। अतः शोभा के घनी हें। अथवा दूसरों 
को इनसे शोभा मिलती है। इसलिए शोभा के घनी हैं। यथा : राज कुँमर दोउ 
सहज सलोने। इनते लहि दुति मरकतं सोने। इतने पर भी विख्यात :नुधंर हैं। 
भेघनाद कहता है: कहूँ कोसलाष्रीस दोउ श्राता। धन्वी सकळ लोकबिख्याता । 
विरूद्धधर्माश्रयत्व दिखलाकर तब कहते हैं कि वेद इन्हीं को नमो नमः करते हैं.। 
अर्थात्‌ ये ही परमात्मा हैं। अब अवतीणं होने का कारण कहते हें कि इन्हें यो 


ब्राह्मण प्यारे हैं। उन्हीं के लिए इन्होंने माया से मनुष्य रूप धारण किया है। _ 
भाग ३ , 
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वस्तुतस्तु जीव भी अजन्मा है ओर ब्रह्म भी अजन्मा है। गीता में भगवान्‌ कहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस : जीव का जन्म नहीं होता और अपने लिए भी कहते हैं कि 
में अजन्मा हूँ, अव्ययात्मा हूँ और भूतों का ईश्वर हुँ । यथः : न जायते म्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा : अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । भेद इतना ही है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है और ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं। 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हैं यथा : ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
उभय वेष धरि सोइ कि आवा । रघुकुळ में जन्म लिया है । इससे रघुवर कहते हैं। 
धमंसेतु रक्षक हैं । धर्मग्लान्यधर्माभ्युत्थान की निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए अवतीणं हैं। अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अब प्रसङ्गा- 
नुकूळ ध्यान करते हैं कि सीताहरण हो गया। सो उन्हीं की खोज में तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर में भी रास्ते चलते भक्ति-चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। अतः 
गोस्वामो जी भक्ति की याचना कर रहे हैं। अथवा जो भक्त के किए इतना कष्ट 
उठा रहे हें कि वन-वन में ढूंढते फिरते हैं: जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना। उनसे भक्ति ही माँगना चाहिए। अतः दोनघाट के 
वक्ता दीन जनों के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैं। इसीलिए बहुवचन नः का 
प्रयोग किया । 
शो. ब्रह्मांभोधिसमुः्भवंः कलिमळमप्रध्वंततं चाव्ययं 
श्रीमच्छंभुमुखेंदुसुंदरवरे संशोभितं सवंदा 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते क्तिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌॥२॥ 
अथं : वे सुकृती घन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन्न, कलिमल के नाश 
करनेवाले, अव्यय, श्रीमान्‌ शम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र में सर्वंदा विराजमान, संसाररूपी 
रोग के औषध, सुख कर, श्री जानकी के जीवन, श्री रामनामामृत को सदा “पान 
किया करते हें । : 
व्याख्या : नामी का वर्णन करके नाम का वर्णन करते हैं। स्वाद तोषसम 
सुगति सुधा के : कह आये हैं। इसलिए उसका वर्णन अमृत रूप से करते हैं । भमूत 
पीनेवाळे धन्य . नहीं हैं ।. केवळ दीघंजीवी होकर कोन घन्य हुआ है। काकोऽपि 
जीवति चिराय बलि च भुंक्ते | पुण्यमय जीवन एक मुहूत का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैं कि जो पुण्यात्मा सदा रामनामामृत का पान करते हैं वे धन्य हैं। अमृत 
तो लौकिक अम्भोधि से उत्पन्न है। 
१. पर नामामृत तो वेदाम्भोधि से उत्पन्न है । यथा : बिधि हरिहर मय बेद 
प्रण सों : अमृत-से स्थूल मळ की निवृत्ति होती है। पर 


१,यह शादूंलविक्रीडित छत्द दै । 
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२. इस नामामूत से कलिमल की निवृत्ति होती है। अमृत तो पीने से चुक 
जाता है। पर 

३. नामामृत तो कभी चुकता नहीं। अमृत का निवास तो चन्द्रमण्डल में 
सुना जाता है। पर 

४. नामामृत तो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ शङ्कर जी के सुन्दर -मुखचन्द्र में सबंदा 
शोभित रहता है। भाव यह कि शिवजी के मुखचन्द्र के सामने यह चन्द्रमण्डल क्या 
है? चन्द्रमण्डल में अमावस्या को अमृत की हानि हो जाती है। पर नामामृत तो 
सदा शिवजी के मुखचन्द्र में विराजमान रहता है। यथा : तुम पुनि राम राम 
दिनराती । सादर जपहु अनंग अराती । अमृत रोगों की दवा है। पर 

५, नामामृत तो संसाररूपी रोग की दवा है ओर सुख देनेवाला है । भाव यह 
कि दोषापनयन ही नहीं गुणाधान भी करता है। अमृत सामान्य जीवों का जीवन 
है। पर 

६. रामनामामृत तो उड्वस्थितिकारिणी, क्लेशहारिणी, -सवंश्रेयस्करी; 
रामवल्लभा श्री जानकीजी का जीवन है। भगवान्‌ रामं षडेस्वयं सम्पन्न हैं। उसी 
भाँति रामनाम भी षडेस्वयं सम्पन्न है। इसलिए श्रीरामनाम को अमृत कहते हैं। 
इस भाँति श्रीग्रन्थकार श्रीरामनामामृत को अमृत से सर्वात्मना श्रेष्ठ समझकर सदा 
पान करने का उपदेश देते हैं। इसका पान चीख चीखकर करना चाहिए। यथा.: 
चीखि चीखि चसकन सों रामसुधा पीजिये : देवस्वामो । जितने साधन हैं। सब 
आयाससाध्य हैं । केवळ नामाराधन साधनकाल. में भी सुखकर और फलकाल में 
भी श्रेयस्कर है । यहाँ.सतत श्रीरामनामामृत पान करनेवालों की स्तुति से तात्पयं 
यह्‌ है कि इस काण्ड में योग जप करनेवाले ऋषियों से भेंट न होगी । इसमें तो 
. केवल भालू बन्दरादिकों से भेंट होगी । जिन्हें केवळ नामामृत पान में अधिकार है 
और वे धन्य हैं। क्योंकि : अधम सरीर राम जिन पाये । 

इस काण्ड में किष्किन्धा का राज्य सरकार ने सुग्रोवजी को दिया है और 
प्रधानतः किष्किन्धा की ही कथा इसमें है। अतः इसका नाम किष्किन्धा रक्खा । 
यदि किष्किन्धा नाम न रखते तो पता ही न चळता कि अधेराति पुरद्वार पुकारा, 
मन्त्रन्ह पुर देखा बितु साईं: आदि पदों में किस पुर का उल्लेख कर रहे हैं। 
क्योंकि इस काव्य भर में कहीं किष्किन्धा का नाम नहीं आया है। 

यह सक्षपुरियों में से चोथी काशो की भाँति काण्डों के मध्य में स्थित है। 
काशोजी में रामनाम की महिमा शंकर पारवती को महिमा और स्वयं पुरी की 
महिमा है। इस काण्ड में न सबकी स्तुति: वन्दना है। - यहाँ रुद्ररूप हनुमानजी 
को रामजी ने दर्शन दिया है-। भक्ति का उपदेश दिया है। हनुमानजी की कृपा से 
बन्दर भालुओं को .भी भगवत्प्रासि हुई है। इसलिए यह काण्डं काशी है। जिसकी 
कहीं गति नहीं उसकी गति काशी है। यथा: येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां 


वाराणसी गतिः। इस काण्ड में भी: बाळित्रास व्याकुल दिन राती। तन बहु व्रण 
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चिताजर छाती । सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। इस 
भाँति यह काण्ड काशी है। 
सो. मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यान खानि, अघ हानिकर। 
जह बस संभु भवानि, सो कासी सेइअ कस न ॥ 
जरत सकल सुरबुन्द, बिषम गरळ जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मनमंद, को कृपाल संकर सरिस ॥ 


अथं : मुक्तिं की जन्मभूमि, ज्ञान की खानि और पाप नाशिनी जहाँ शिव 
पावती बसते हैं : ऐसा : जानकर उस काशी की सेवा क्यों नकी जाय? सब 
देवताओं को जळते हुए : जानकर : उल्वण .विष को जो पान कर गये। हे मन्द 
मन ! उसे : क्यों नहीं भजता । शङ्कर ऐसा कृपाल और कोन है ? 
व्याख्या : कांशी मुक्तिं की जन्मभूमि है। यहीं मुक्ति उत्पन्न होती है और 
कहीं मुक्ति उत्पन्न होती ही नहीं। जिस भाति रामावतार अयोध्या में ही होता 
है। कृष्णावतार मथुरा में ही होता है उसी भाँति मुक्ति का अवतार काशी में ही 
होता है। अन्य पुरियाँ काशी प्राप्त करानेवाली हैं ओर काशी द्वारा मुक्ति हो जाती है। 
इसलिए ब्रे भी मुक्तिदायिनी कहलाती हैं पर मुक्ति काशी में ही होती है। अन्य स्थलों 
में अथवा अवस्था विशेष में मुक्ति मिलने की कथा शास्त्रों में सुनने में आती है। वह 
मुक्ति भी काशी द्वारा ही होती है काशी के दो रूप ओर हैं। भ्रू और नासिका के 
सन्धिस्थल पर जो त्रिपुटी है वह -आध्यात्मिक काशो है। सूर्य मण्डल के मध्य में 
आधिदेविक काशी है। अन्य स्थानों और भवस्थाओं में जो मुक्ति होतो है उसका 
कारण आधिदेविक और आध्यात्मिक काशी है। अतः काशी को मुक्ति की जन्म- 
भूमि कहा । [ [ 
. परन्तु श्रुति कहती है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती : ऋते ज्ञाना 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति। इस पर कहते हैं : ग्यान खानि। काशी ज्ञान 
भाँति खानि से निकलकर ही घातुओं का प्रसार जगत्‌ में होता 
' का प्रसार जगत्‌ में है उसका मूल स्रोत काशी है। 
सकता और -निमंँल मन होने पर ज्ञान क्यों 
हानिकर J पापनाशिनो है का शिव 
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अपने मन से कहते हैं: क्योंकि मन से ही वेद्य (जाना जाता है कि ऐसी काशी का 
सेवन क्यों नहीं करता ? यथा : 
सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलिकासी। 
समन सोक संताप: पापरुज सकल सुमंगल रासी॥ 
मरजादा चहुं ओर चरनवर सेवत सुरपुरबासी। 
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिवलिग अमित अबिनासी ॥ 
अंतरअयनु अयनुभल थनफल बच्छ बेद बिस्वासी। 
गळ कंबल बरुना बिभाति जनु ळूम लसति सरितासो॥ 
दंडपानि भैरवविषान मलरुचि खलगन भयद्रासी। 
लोल दिनेस तिलोचन लोचन करन घंट: घंटासी ॥ 
मनिक्निका बदन ससि सुन्दर सुरसरि सुख सुषमासी | 
स्वाथ परमारथ परिपूरन पंचकोस महिमासी॥ 
बिस्वनाथ पालक कृपालु चित लालति नित गिरिजासी। 
सिद्धिसंची सारद पूर्जाह मन जोगवत रहति रमासी॥ 
पंचाच्छरी प्रान मुद माधव गव्य सुपंचनदासो। 
ब्रह्म जीव सम रामनाम दोउ आखर बिस्व विकासी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम करि मरत जीवगन घासी। 
लहत परमपद पय पावन जेहि चहत प्रपंच उदासी ॥ 
कहत पुरान रची केसव निज कर करतूति कलासी | 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जो भयो चहै सुपासी॥ 


काशो में बसकर राम नाम का जप करना सर्वथा इष्ट है। जिस मन्त्र के बल 
से मुक्ति लेना है उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए | परन्तु कामघेनु काशी का 
प्राण पञ्च(क्षरमन्त्र शिवाय नम. है । अर्थात्‌ शिवजी का भजन काशीवास का प्राण 
है। स्वयं सरकार ने शिवजी के भजन का बार बार उपदेश दिया है । यथा : जपहु 
जाइ संकर सतनामा । तथा : ओरो ए गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरि । संकर भजन 
बिना नर भगति न पावइ मोरि। सिव सेवा कर फलसुत सोई। अबिरळ भगति 
रामपद होई । इत्यादि । ३ 
अतः ग्रन्थकार अपने मन को उपदेश ' 
भजन कर । बिना कारण का कार्यं नहीं 
भक्ति उसका फल है | भजनीय में दो गुण 
दूसरे कृपालु हो यदि भजनीय समं है ओर कृपाल 
है ओर यदि कृपाळ होने पर भी समर्थं 
र शङ्कुर में ये 
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विषका प्रादुर्भाव हुआ और उसके झार से अमर मरने और अजर जरने लगे तब तो 
सबने त्राहि त्राहि किया । उस समय भगवान्‌ शङ्कर आगे आकर उस विषका पान 
कर गये और देवताओंकी रक्षा हो गयी। उस पान से शिवजी का कोई अपकार नहीं 
हुआ | ऐसे समर्थ और ऐसे दयालु शङ्कर हैं। दूसरा कोई ऐसा नहीं है। इससे यही 
गमक निकलता है कि श्री गोस्वामीजी शेष जीवन काशी में बसकर शिवजी की 
आराधना में तथा श्री रामनाम के जप में व्यतीत करना चाहते हैं । 


४४. "मारुति मिलन प्रसंग 


आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्य मूक पर्वत नियराया ॥ 
तह रह सचित्र सहित सुग्रीवां। आवत देखि अतुल बल सीवाँ ॥१॥ 


अर्थं : रघुनाथजी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँच गये । 
वहाँ मन्त्रियों के सहित सुग्रीव रहते थे। सो अतुल बल की सीमा को आते 
देखकर : 

व्याख्या : शवरी के आश्रम से चले थे। तब कहा गया था : चले राम त्यागा 
बन सोऊ । तत्पश्चात्‌ शवरी के कथनानुसार पम्पासर गये | यथा : पंपासरहि जाहु 
रघुराई । तहे होइहि सुग्रीव मिताई। वहाँ ठहर गये थे | अब फिर आगे चले । अतः 
कहते हैं : आगे चले बहुरि : रघुराया हैं नीति के अनुसार कायं करेंगे । सुहुत्तम चाहे 
साधन और वित्त से हीन हों पर बुद्धिमान्‌ हो तो शीघ्र ही कायं साधन करता है: 
असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः | साधयन्त्याशु कार्याणि काककूमंमृगाखुवत्‌ । 
मतः बुद्धिमान्‌ सुहृत्तम हनुमान्‌ जी से मिले और उन्हीं के द्वारा सब कार्योका साधन 
हुआ । पम्पासर के पास ही मातङ्ग ऋषि का आश्रम पंत पर था | ऋषिजी बड़े 
प्रगल्भ थे । अतः उन्हें ऋष्यमूक कहा जाता था। उन्हीं के नाम से वह पंत प्रसिद्ध 
था। सो उसके इतना संन्निकट पहुँच गये कि पर्वंत पर से सरकार का स्पष्ट दशन 
होने लगा। . 
ऋष्यमूक जाने का प्रयोजन कहते हैं कि वहाँ मन्त्री सहित सुग्रीव रहते थे। 
भाव यह कि षडङ्ग राज्य में उन्हें एक अङ्ग मन्त्री बच गये थे राज्य, कोष, सेना, 
दुगा, मित्र कुछ नहीं रह गया था । साधन हीन ओर वित्त हीन थे । परन्तु थे बुद्धिमान्‌ । 
सब कुछ जाने परु भी 'मन्त्रियों को उन्होंने हाथ से बाहर नहीं जाने दिया था । 
क्योंकि मन्त्री के बचे रहने से पुनः राज्य के लौट आने की आशा रहती है ओर इस 
बात पर भी ध्यान रखते थे कि उघर से कोन आता जाता है सो उन्होंने अतुल बल 
की सीमा राम लक्ष्मण को आते देखा । यद्यपि बल का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता 
तथापि : तेज प्रताप रूप जहँतहँँ बल बूझिअ : जा० मं०। अतः परम बुद्धिमान्‌ 
सुग्रीवजी तेज प्रताप रूप के देखने से जान गये कि ये तो अतुल बळ की सीमा हैं। 


१. यहाँ से ४५ वाँ : मारुति मिलन प्रसङ्ग प्रारम्भ होता है । 
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सुग्रीव को चार मन्त्री थे। परन्तु उनकी बड़ी आस्था हनुमानजी पर थी। क्योंकि 
कार्यं सिद्धि हनुमानजी से ही होती थी । 


अति सभीत कह सुन हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि बटु रूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जिअ सेन बुझाई ॥२॥ 


अर्थं : अत्यन्त सभीत होकर कहा कि हनुमान्‌ ! सुनो । दोनों पुरुष बल और 
रूप के निधान हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो । उनका 
अभिप्राय जानकर मुझे इशारे से बतला देना | 

व्याख्या : सुग्रीव वालिके भय से सभीत तो रहते ही थे। यथा: इहाँ साप 
बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहों मन माहीं | इन अतुल बल सींव दोनों भाइयों 
को देखकर अब अत्यन्त सभीत हो गये । अपने मन्त्री हनुमानजी से कहा कि ये दोनों. 
पुरुष बल और रूप के निधान हैं इनके पास तुम ब्रह्मचारी का वेष धारण करके 
जाओ और इनसे : संस्कृत में बातचीत करके इनके मनोगत भाव को जानकर हाथ 
के इशारे से मुझे आगाह कर दो : बतला दो । अर्थात्‌ यदि उनसे कोई भय न हो तो 
मुझे हाथ के इशारे से आश्वासन दे देना । किसी प्रकार का आश्वासन न पाने पर 
में समझ लूँगा कि इनसे भय है। ब्रह्मचारी के भेष में जाकर मिलने से वे तुम्हें मेरा 
सखा न समझेंगे | क्योंकि नर वानर का कोई साथ नहीं है । यथा : नर बानरहि संग 
कहु केसे। और अपने हृद्गत भावों को न छिपावेंगे। यथा : अध्यात्मे : ताझ्यां 
सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः। विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌ । 
यदि तौ तुष्टहूदयो संज्ञां कुरु कराग्रतः। अथं : उन दोनों से बातचीत करके उनके 
हृदय को जानो | विनय से अवनत होकर उनके निश्‍चय को जानो। यदि उनका 
हृदय तुष्ट हो तो हाथ के अग्रभाग से इशारा कर देना। 


पठए बालि होहि मन मेला । भागों तुरत तजौं यह सेला ॥ 
बिप्ररूप धरि कपि तहु गयऊ। माथ नाइ पुछत असं भयऊ॥३॥ 


अर्थं : यदि मनमलीन वालि के भेजे हों अथवा वाछि के भेजे हुए ये मन के 
मेळे हों तो में तुरन्त भागूं और इस पहाड़ को छोड़ दूँ | विप्र का रूप घारणकर कपि 
वहाँ गये ओर सिर नवाकर ऐसा पूछने लगे । 

व्याख्या : वारhि का मन मेला है। वह मेरे वध के लिए कितने बानर भेज 
चुका । जो मेरे हाथ से मारे गये। कोन कहता है कि ये दोनों अतु बळसींव उसके 
भेजे हुए नहीं है। यदि उसके भेजे हुए होंगे तो इनका भी मन मेला होगा । मेरे 
वघ के लिए ही आये होंगे। बातचीत से पता लग जायगा | वे मेरो खोज में होंगे 
तो तुम्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण समझकर अत्यन्त छिपाव न करेंगे। यदि उनके हृदय में 
दुर्भावना होगी तो में तुरन्त भाग जाऊंगा | ये बड़े पराक्रमी मालूम होते हैं। इनसे 
में नहीं बच सकता | ये घनुर्धारी हें। इनका सामना पड़ जाने पर भाग करके भी 
प्राण बचाना अशक्य है। अतः तुरन्त भागूंगा और यही पर्वंत एकमात्र शरण है। 
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यथा : इहाँ स्राप बस आवत नाहीं । सो इसका भी परित्याग करूँगा जिससे उनके 
तीर का निशाना न बनना पड़े | 

सुग्रीव तथा हनुमान्‌ आदि उनके सचिव सब वानर थे | इसलिए हनुमानजी 
के लिए यहाँ कपि शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि हनुमानजी कपि थे। पर 
वेदपाठी ब्राह्मण यथा : वेदपाठो भवेद्विप्रः के रूप में रामजी तथा लक्ष्मणजी के 
पास गये । बन्दर की लखान बड़ी कड़ी होती है। तुरन्त लख गये कि में ही नहीं 
रूप बदले हुए हूँ । ये लोग भी रूप बदले हुए हैं । निश्चय ये सूर्यं से तेजस्वी कोई 
बड़े देवता हैं। इसलिए पहिले सिर नवाया । तत्पश्चात्‌ इस भाँति पूछने ळगे । 
सिर नवाकर पूछने का दूसरा भाव यह है कि मैं पुज्य बुद्धि से पूछता हूँ । हनुमानजी 
संस्कृत में बोले । जिससे राम लक्ष्मण समझ सकें। उनसे किष्किन्धा की भाषा 
समझने की आशा नहीं थो । 

हनुमानुजी विश्वविद्याग्रणी, सामगाताग्रणो हैं। अतः जब रूप बदलते हैं तब 
ब्राह्मण का ही रूप धारण करते हैं । रामजी से विप्ररूप से मिले। विभीषण से भी 
विश्ररूप में ही मिले | यथा : बिप्र रूप धरि बचन सुनाये। भरतजी से भी विप्र रूप 
से ही मिळे । यथा : बिप्र रूप धरि पवनसुत घाइ गये जनुपोत । 


को तुम स्यामल गौर सरीरा | छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥४॥ 


अथं : साँवरे और गोरे शरीरवाले वीर ! तुम कोन हो। क्षत्रिय रूप से वन 
में विचरण कर रहे हो। भूमि कठिन है और तुम कोमळ चरण से चळनेवाले हो । 
हे स्वामिन्‌ ! किंस कारण से वन में घूमते हो । 

व्याख्या : धनुर्धारी देखकर बीर सम्बोधन कर रहे हैं और कुन्देन्दीवर 
सुन्दर देखकर स्यामळ गोर सम्वोधन कर रहे हैं और परिचय पुछते हैं : तुम कौन 
हो ? रूप तुम्हारा क्षत्रिय का सा है पर तुम मनुष्य नहीं हो कोई देवता हो । यहाँ 
की भूमि बड़ी कठोर है और तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं। बिना यान या पादत्राण 
के किसी भाति यात्रा करने योग्य नहीं हैं और वानप्रस्थ भी नहीं हो । फिर तुम्हारे 
वन में विचरने का कोई कारण नहीं मालूम होता : इस भाँति वन में विचरण का 
प्रयोजन पूछते हें। अथवा इस भाँति बिना पादत्राण के विचरण करनेवाले का पद 
भी कठोर हो जाना चाहिए । पर तुम्हारे चरण कोमल ही बने हैं। यह अलौकिक 
गुण मनुष्य में नहीं हो सकता । अतः देवबुद्धि से : स्वामिन्‌ सम्बोधन करते हैं। 
बरिना पादत्राण के चलने से तुम्हें शिकारी भी नहीं कह सकते हें। अतः तुम्हारे वन 
विचरण का कोई भी प्रयोजन नहीं मालूम होता । अथवा लक्षण से तुम स्वामी 
मालूम होते हो । यथा : राज लषन सब अंग तुम्हारे | देखि सोचु अति हृदय हमारे । 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिष झूठ हमारेहि भाएँ। ओर इस भाँति बन में 


घूमते हो इसलिए पूछता हूँ। 
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मृदुल मनोहर सुन्दर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
की" तुम्ह तीनि देव मँह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥५॥ 
दो. जग कारन तारन भव, भंजन धरनी भार। 
की तुम्ह अखिल भुवनपति, लीन्ह मनुज अवतार ॥१॥ 


भर्थं : मन को हरण करनेवाला आपका सुन्दर शरीर है ओर वन में दुःसह 
धूप भौर लू सहन कर रहे हो। क्या तुम त्रिदेवों में से कोई हो या तुम दोनों 
नरनारायण हो या संसार के कारण भवसागर के पार उतारनेवाले पृथ्वी का भार 
उतारनेवाले अखिल ब्रह्माण्ड के नायक हो । मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 
व्याख्या : पहिले चरण पर ध्यान गया ! जिन चरणों का ध्यान करते थें 
वैसे ही चरण देखकर प्रश्‍न किया । अब मृदुल मनोहर सुन्दर शरीर देखकर 
तद्विषयक प्रश्‍न करते हैं । ऐसा शरीर वन की भयानक लू और धूप सहने के योग्य 
नहीं है । अथवा ऐसी कड़ी धूप ओर लू सहने पर भी शरीर के सुकुमारतादि गुण बने 
हैं। यह आश्चयं की बात है। इसका कारण जानने के लिए प्रदन कर रहे हैं। कौन 
सा ऐसा प्रयोजन आपड़ा है कि आप वन में ग्रीष्म ऋतु की भयानक लू और धूप 
सहन करते हुए भी बिना छाता जूता के इस निजेन वन में घूम रहे हैं ? 
अब हनुमानजी यह भी बतला रहे हें कि सरकार को देखकर उनके मन में 
कोन सी भावनाएं उठ रही हैं। वे पूछते हें कि क्या आप तीनों देवों में से कोई हैं ? 
भाव यह कि आप सामान्य देवता भी नहीं हो या तो विष्णु शिव या विष्णु और 
ब्रह्मा हो । शयामल गोर वर्णों के देखने से यह अनुमान उठ रहा है। नहीं तो तुम' 
दोनों नर नारायण हो। अनुमान में बराबर सन्निकट चले आ रहे हें। पहिले तीन 
में से दो का अनुमान किया । अब दो का ही अनुमान करते हैं। चुप देखकर तीसरा 
अनुमान करते हैं । 
या अखिल भुवनेश्‍वर संसार के बीज हो। भक्तानुग्रह के लिए संसार के 
तारण और धरणी के भार के भज्ञन के लिए मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 
अथवा जिस जिस कल्प में जिसका जिसका रामावतार हुआ था उस उस कल्प में 
उस उस कल्प के हनुमान्‌ ने अपने तकं से उन्हें पहिचाना। जिस कल्प में जय 
विजय रावण कुम्भकणं हुए थे उस कल्प में वेकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था | 
अतः उस कल्प के हनुमानजी पूछते हैं: की तुम तीन देव महं कोऊ। और जिस 
कल्प में जलन्धर रावण हुआ था तथा जिस कल्प में दोनों रूद्रगण रावण कुम्भकणं 
हुए थे ओर क्षीरशायी का रामावतार हुआ था। उन दोनों कल्पों में जो हसुमान्‌ 
हुए थे उन्होंने प्रश्‍न किया : नर नारायण की तुम दोऊ। तथा जिस कल्प में 
भानु प्रताप और अरिमदेन रावण कुम्भकणं हुए थे ओर स्वयम्भू ब्रह्म का रामावतार 


१. यह सन्देहालङ्कार है। 


१० रामचरितमानसं 


हुआ था उस कल्प के हनुमानुजी ने पूछा: की तुम अखिल भुवन पति लीन्ह 
मनुज अवतार । 


कोसलेस दसरथ के जाए। हम पिततु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुंमारि सुहाई ॥१॥ 


अर्थं : हम कोसल के राजा दसरथ के पुत्र हैं। हम पिता का वचन मानकर 
वन में आये हैं। राम और लक्ष्मण नाम के दोनों भाई हैं। सङ्ग में सुन्दर 
सुकुमारी स्त्री. थो । 

व्याख्या को तुम स्यामल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा । इस 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हूं। अपना पूरा परिचय अपना नाम, पिता का नाम, 
जाति और निवासस्थान कहकर दिया जाता है। सो: कोसलेस दसरथ के जाए 
कहकर पिता का नाम, जाति ओर निवासस्थान कहा । नाम राम लछिमन दोउ 
भाई : कहकर अपना नाम राम और भाई का नाम लक्ष्मण बतलाया । नाम बतलाने 
के क्रम से अपना ज्येष्ठ होना और लक्ष्मणजी का कनिष्ठ होना कहा । साथ ही साथ 
घूमने का कारण कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं बन में आने का प्रयोजन कहते हैं : 
हम पितु बचन मानि बन आए | अब : कठिन भूमि कोमल पद गामी । कोन हेतु 
बिचरहु बन स्वामी । मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता का 
उत्तर देते हैं कि हम दो नहीं तीन थे | मेरे सङ्ग में एक सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी। 
यथा : संग नारि सुकुमार सुहाई । हम तीनों वन में आये थे । इससे अपना सस्त्रोक 
होना कहा । तुम्हें हम सुकुमार सोहाये मालूम पड़ते हैं। सुहाई ओोर सुन्दरी तो 
वह थी । 
इहां हरी निसिचर बेदेही। बिप्र फिर्राह हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहुँ बिप्र निज कथा बुझाई ॥२॥ 


. अर्थं : यहाँ निशिचर ने वेदेही को हरण कर लिया। है विप्र! हम उसी को 
खोजते फिरते हें। अपनी कथा तो मैंने कह सुनायी । अब अपनी कथा समझा 
कर कहिये । 

व्याख्या : इहाँ अर्थात्‌ वनमें । कोसल देश की गिनती तो अब वहाँ में है। 
बयोंकि उसे छोड़कर वन में आये हैं| संग में.सुकुमारी नारी थी : इस कहने में ही 
इस प्रश्‍न का बीज है कि वह बया हुई ? इस पर कहते हैं कि उसे |नशिचर ने हरण 
किया । नाम पता नहीं जानते । इतना ही जानते हैं कि दक्षिण की ओर ले गया। 
यथा : ले दच्छिण दिसि गयउ गोसाई । वह भी राजकन्या थी। राजा विदेह की पुत्री 
थी । उसीकी खोज में हम आतप वात की परवाह नहीं कर रहे हें! आप विप्र हैं। 
जानते ही हैं कि विवाह के समय प्रतिज्ञा की जाती है कि धमं में, अथं में, काम में 

इसी के साथ वतेंगे सो त्रिवगं की हानि हो रही है। 
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श्री रामजी कहते हैं कि अपनी कथा तो मेंने कह सुनायी | अर्थात्‌ पुरी कथा 
कह दी । कोसलेस दसरथ के जाये : कहकर बालकाण्ड की कथा कही | हम पितु 
बचन मानि बन आए। नाम राम लछिमन दोउ भाई | संग नारि सुकुमारि सोहाई। 
कहकर अयोध्या काण्ड की कथा कही । इहाँ हरी निसिचर बेदेही। बिप्र फिरहि 
हम खोजत तेही : कहकर अरण्यकाण्ड की कथा कही । आधिभौतिक प्रइन के उत्तर 
में आधिभौतिक कथा कह सुनायी । आधिदेविक विषयक प्ररन : कि तुम तीन देव मह॒ 
कोऊ आदि का उत्तर नहीं दिया | क्योंकि पूवं जन्म की कथा” परिचय के उपयोगी 
नहीं है। अथवा प्राकृत राजा की भाँति अपना परिचय देना ही इष्टथा। यथा: 
नर तन धरेहु संत सुरकाजा। कहुहु करहु जस-प्राकृत राजा। तुम जो कहहु करहु सब 
साँचा । जस काछा तस चाहिअ नाचा। जो वेष धारण किया है उसके विरुद्ध 
पड़ता । इसलिए अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया । अब कहते हें कि हमारा परिचय 
पुछा तो अपना भी कहो । जिस भाँति मेने विस्तार से अपना चरित कहा उसी भाँति 
विस्तार से अपना चरित सुनाओ। इस घोर निजं वन में ब्रह्मचारो का ही कोन 
काम है? 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥` 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु को पहिचानकर चरण पकड़कर पड़ गये। हे उमा ! वह सुख 
वर्णन नहीं किया जा सकता । शरीर पुलकित हो गया । मुख से वचन नहीं निकलता 
था । सुन्दर वेष की रचना देखते थे। 

व्याख्या : जो रामजी ने परिचय दिया वह आकाश वाणी से मिल गया । 
यथा : ते दसरथ कोसल्या रूपा । कोसळपुरी प्रकट नर भूपा । तिन्हके गृह अवतरिही 
जाई। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई। नारद बचन सत्य सब करिहों । परम सक्ति 
समेत अवतरिहों । शक्ति साथ नहीं थी। इसीसे कुछ सन्देह था । अब पत्ता चल गया : 
इहाँ हरी निसिचर बेदेही । अतः पहिचान में सन्देह नहीं रह गया । यहाँ ये लोग 
सरकार की बाट जोह रहे थे। यथा: गिरितरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग 
चितवहि मति घोरा । हनुमानजी को तो अवतार हो जाने का भी पता था । प्रभु के 
जन्म और प्रत्येक उत्सवों की कथा नारदजी जा जाकर सुना आते थे। यथा : राम 
जनम सुभकाज सब कहत देव रिषिआइ। सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमेंग न 
अमाइ | रा. प्र. । परिचय पाते ही पहिचान लिया कि ये ही प्रभु हैं । हनुमानजी परम 
भक्त हैं। चरण पकड़कर साष्टाङ्क दण्डवत्‌ किया । भक्त भगवन्त. के मिलने का सुख 
शिव्रजी कहते हैं कि हे उमा वरणेनातीत है। यथा : राम लखन हनुमान्‌ मन दुहुदिसि 


१. न वै जनो जातु कथन्नाब्रजेन्मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाङ्घयुपगूहनं पुनविहातुभिच्छेन्न रस प्रहो यतः ॥ 
श्रीमद्भागवत 
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परम उछाहु। मिला सुसाहिब सेवकहि प्रभुहि सुसेवक लाहु । रा० घ्र०। मन से उछाह 
कहते हैं । यथा : सो सुख उमा जाइ नहि बरंना। तन में उछाह कहते हैं प्रभु पहिचानि 
परेउ गहि चरना । देखत रुचिर वेषके रचना | वाणी से उछाह | यथा : मुख आव 
न बचना । हनुमानजी को सात्त्विक भाव हो गया । 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नार्थहि चीन्हीं ॥ 
मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥४॥ 
अर्थं : फिर धेये धारण करके स्तुति को । अपने स्वामी को पहिचानकर हृदय 
में हषं हो रहा था । कहने लगे : मेंने जो आप से पुछा तो भेरा पूछना उचित था। 
आप मनुष्य की भाँति क्यों पूछ रहे हैं ? 
व्याख्या : हनुमानजी पण्डित हैं । समझते हैं कि दर्शन होते ही स्तुति करना 
चाहिए । अति प्रेम से धेयं छूट गया था। मुख से वचन नहीं निकलता था । सो 
घेयं घारण करके स्तुति की । प्राकृत में वणं विशेष का आगम हो जाता है। सो यहाँ 
अकार का आगम होकर स्तुति का अस्तुति रूप हो गया । 
प्रेमी के मिलते ही उलाहना शुरू हो जाता है। जवाबतलब होता है। सो 
आरम्भ हो गया। प्रभु ने पुछा था: कहहु बिप्र निज कथा बुझाई। सो कथा नहीं 
कहते । उलाहना देते हैं कि मैंने आपसे परिचय पूछा था । उसी बल से आप मुझ से 
पूछते हैं] पर मेरा पूछना तो न्याय था। में जीव हूँ । अल्पन्ञ हूँ । आपको नहीं 
पहिचान सका । इसलिए पुछा । परन्तु आपका पूछना तो न्याय नहीं है। आप तो 
सवंज्ञ हें । आप मनुष्य की भाँति केसे पूछते हें। अपना पहिचान लेना व्यक्त करते 
हैं कि में नरके धोखे में अब नहीं हुं। सरकार का पूछना न्याय नहीं है। मेरे साथ 
अन्याय हुआ है। 
तव मायावस फिरौं भुलाना। ताते में नहि प्रभु पहिचाना ॥ 
दो..एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बन्धु भगवान ॥२॥ 
अर्थं : में तो आपको माया के वश में भूला फिरता हूं। इसलिए मैंने प्रभु को 
नहीं पहिचाना । एक तो में मन्द हूँ । मोह के वश में हूँ । मेरा हृदय कुटिल है। में 
अज्ञानी हूँ । तिस पर हे दीनबन्धु भगवान्‌ ! आपने मुझे भुला दिया । 
व्याख्या : मेरे भूलने का यथेष्ट कारण है । में जीव हूँ अल्पन्ञ हुँ । माया के वश 
में हुं। इसलिए भूळा फिरता हूँ | भूल यहाँ तक बढ़ गयी कि स्वामी को नहीं पहिचान 
सका । जान बूझकर मेंने पूछा हो ` यह बात नहीं है पर आप तो ईश्वर हैं । संज्ञ 
हैं। माया के नाथ हैं। यथा: परबस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक 
श्रीकंता | तथा : देखी माया सब बिधि गाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा 
जीव नचावे जाही । आप तो अपने भंशजीवों को पहिचानते हैं। आपने जान बूझकर 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान १३ 


मुझे भुलाया । यह ठीक है कि में भूला फिरता हूँ । पर आप तो भक्त को खोजते 
फिरते हैं ? आपके लिए भूलने का कोई कारण नहीं है। 

मोह वश माया वश होना एक ही ब्रात है। मायावश होने से में मन्द हूँ । 
भेरा हृदय कुटिळ है । वेष बदल के प्रभुका भेद लेने आया हूं । मुझे ज्ञान नहीं है । अन 
जानत की चूक क्षमा की जाती है। सो मेरी चूक क्षमा नहीं की गयी। मेरा उद्धार तो 
केवल स्वामी की कृपा पर निर्भर है। सो प्रभु ने दीनबन्धु और भगवानु होकर मुझे 
जान बूझकर भुला दिया । क्योंकि पूणं को विस्मृति नहीं होती । अपूर्ण को तत्परता 
के तारतम्यानुसार अविस्मृत होती है । 


जदपि-नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुहि परे जति भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा।सो निस्तरे तुस्हारेहि छोहा ॥१॥ 


अर्थं ; हे नाथ ! यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है। फिर भी सेवक को प्रभु 
भूल नहीं जाते | हे नाथ ! जीव तो आपकी माया से मोहित हुआ पड़ा है। उसका 
निस्तार तो आपके छोह से ही हो सकता है । 

व्याख्या : यद्यपि : संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार। सन्त लोग 
गुण का ही ग्रहण करते हैं ओर विकार का त्याग करते हैं। और मेरे में विकार 
बाहुल्य है : यहाँ विकार शब्द अवगुण के अथ में आया है। अतः मेरे विसारे जाने 
के लिए पर्याप्त कारण है । पर में सेवक हूँ मुझे दूसरा आसरा भरोसा नहीं है। अतः 
सरकार मुझे न भूलें । 

आप के भूळने से भेरा निस्तार नहीं है। जीव तो आपकी माया से मोहित 
है। उसका सामथ्यं नहीं है कि वह अपने बल द्वारा माया के पञ्ञे से निकल सके : 
जो ज्ञानिन्हकर चित अपह्रई। बरिआई . बिमोह बस करई। उसका निस्तार तो 
आपके छोह से ही सम्भव है : यमेवेष वृणुते तेन छभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌ं- 
स्वास्‌ । वेद कहता है कि जिसे यह्‌ वरण करता है उसी को प्राप्त होता है। उसे हो 
विश्वात्मा अपने रूप का दशन देता है। अवगुण बाहुल्य का भी में दोषी नहीं। ` 
अतिसय प्रब्रल देव तव माया | छुटे राम करहु जो दाया। अपने बल से माया का 
हटाना सवंथा असाध्य है : देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया : भ० गो० । मेरो 
दैवी गुणमयो माया उल्लंघन नहीं की जा सकती | 


लापर मैं रघुबीर दोहाई। जानहुं नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहइ असोच बने प्रभु पोसें ॥२॥ 


अर्थं : तिस पर में रघुवीर की दोहाई भजन का उपाय कुछ भी नहीं 
जानता । सेवक स्वामी के भरोसे उसी भाँति रहता है जेसे बच्चा माँ के भरोसे 
बेफिक्र रहता है। प्रभु को सेवक का पोषण करते ही बनता है। 


व्याख्या : हनुमानजी अपनी विशेषता कहते हें कि में अपने को सेवक 
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मानता मात्र हेँ। पर सेवा का उपाय कुछ भी नहीं जानता कि सरकार को कैसे 
और कहाँ पावे और किस प्रकार से सेवा करें। यह में विनय प्रदर्शन के लिए 
नहीं कह रहा हूँ । शपथ खाकर सत्य कहता हूँ । रघुबीर से बढ़कर मुझे कौन है ! 
उनकी शपथ करता हूँ । जिन्होंने सेवा धमं कां दर्शन पाया है वे कहते हैं: सब 
ते सेवक घ्म कठोरा । मुझे तो सेवा घमं का दशँन भी नहीं हुआ | में कथा जातूँ 
कि सेवा केसे की जाती है ? 
में तो यही जानता हूँ कि सेवक बच्चा है। वह स्वामी रूप माँ के भरोसे 
बेपरवाह होकर घूमता है। उसे अपनी फिक्र नहीं। यदि माँ पोषण करे तभी 
बात बन सकती है। ओर माँ ख्याल करती ही है। यथा: मोरे प्रौढ़ तनय 
समज्ञानी । बाळक सुत सम दास अमानी । गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। 
तहं राखे जननी अरुगाई। भाव यह कि मुझे प्रभु को छोड़कर दूसरा भरोसा 
नहीं है । इतना ही सेवक. सेव्य भाव मेरे में है। श्री गोस्वामीजी कहते हैं : 
है तुलसी के एक गुन अवगुन निधि कह लोग । 
भलो भरोसो रावरो राम रीझिवे जोग॥ 
यह्‌ हनुमत्‌ कृत स्तुति चित्रा नक्षत्र है। हनुमानुजी को मति रूप सीपी में 
स्वाती सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई है। अतः इसे मोती माना है। इसमें एक 
तारा : प्रभु बार बार चमक रहा है | फल श्रुति है : अतिथि पूज्य प्रियतम पुकारिके । 
क्योंकि हनुमान्‌ रूपी रुद्र को अतिथि रूप से भगवत्प्राप्ति हुई है। 


अस कहि परेउ चरन अकुळाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उरछाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर छावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥३॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर चरणों में आकुल होकर पड़ गये। प्रीति हृदय में छा 
गयी । अपना शरीर प्रकटकर दिया । तब रघुपति ने उठाकर हृदय से छगा 
लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया | 

व्याख्या : प्रेमाङुल होकर चरणों में गिरे। अत्यन्त प्रेम के कारण दुराव 
जाता रहा । यथा : अति सप्रेम गा बिर्सर दुराऊ। प्रीति हृदय में छा गयी | कपट 
के लिए स्थान नहीं रह गया। ब्राह्मण का शरीर कपटमय था। सो अन्तर्धान हो 
गया । फिर बन्दर के बन्दर हो गये। दुराव छूटते ही प्रभु ने उठाकर हृदय से 
लगा छिया । रांमहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा | कपट 
सहित होने से ब्राह्मण शरोर को हृदय में नहीं लगाया ओर निइछल होने से 
वानर शरीर को हृदय से लगाया । जोव तो ईदवर को प्रिय है ही। यथा : सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। तथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेह । दुराव ही जीव को 
ईस्वर से अलग किये हुए है। यथा: कपट करों मन्तर्यामिहु ते अघ व्यापकहि 
दुरावौं | दुराव देखकर ही प्रभु प्रेम को रोके हुए थे। सो दुराव के हटते ही उमड़ 
पड़ा। श्रीरामजी- ने उठा लिया हृदय से लगाया ओर प्रभु के अश्चुपात से 
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हनुमानजी भींग उठे । आकुलता से सन्तप्त हो रहे थे। सो प्रेमपात्र के प्रेमाश्रु से 
शीतल हुए। भाव यह कि सरकार की हम पर इत्तनी प्रीति है। यह जानकर 
हृद्गत सन्ताप जाता रहा । 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवकप्रिय अनन्य गति सोऊ ॥४॥ 

अर्थ : हे कपि | सुनो | तुम मन में न्यूनेता न मानता | तुम मुझे लक्ष्मण 
से दूने प्रिय हो । मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं । पर : में सेवक प्रिय हूं । क्योंकि : 
उसे भी अन्य गति नहीं है | 

व्याख्या : अब विप्र नहीं कहते कपि कहते हैं। विप्र सम्बोधन के साथ 
प्रेमाभाव था । वेगाना बने हुए प्रश्‍न करते थे कि अपना परिचय दो : कहहु त्रिप्र 
निज कथा बुझाई । कपि सम्बोधन के साथ प्यार है। अब परिचय की आवश्यकता 
नहीं है । ईश्वर हैं । सबंज्ञ हैं। सब जानते हो हैं। अब रामजी न इनसे परिचय पूछेंगे 
और न ये परिचय देंगे। प्रभु हनुमानूजी की ग्लानि देखकर आइवासन देते हैं कि 
मेंने विस्मरण कर दिया । इस बात की हीनता न मानना । तुम उपेक्षित नहीं हो । 
मुझे अत्यन्त प्रिय हो । जो अपने को उपेक्षित मान रहा है उसे लक्ष्मण से दूना 
न कहें तो अपने में जो प्यार की मात्रा है वह प्रकाशित नहीं होती । हनुमान्‌ 
जी को इस वचन से जो सान्त्वना मिली उसे समझते हुए ही हनुमानजी ने सीताजी 
को : जनि जननी मानहु जिअ ऊना । तुम्हते प्रेमु राम के दूना । कहकर सान्त्वना दी । 

रामजी कहते हैं कि सबके लिए में तो समदर्शी हूं । समान व्यवहार करता 
हूँ । पर सेवक के लिए नहीं । वह प्रिय है । उसके लिए मुझे विषम व्यवहार करना 
पड़ता है। यथा : यद्यपि सम नहि रागं न रोषू। गहहि न:पापु पुन्य गुन दोषू। 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हूदय अनुसारा। क्योंकि उसे 
दूसरी गति नहीं है। तुम भो अनन्य गतिक हो । अतः परम प्रिय हो। ऐसे भक्तों 
की में सदा रखवारी करता हूँ। यथा: करउँ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि 
बाळर्काह राख महतारी । 


दो. सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥३॥ 
अर्थं : हे हनुमानजी ! वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टरती नहीं 
कि में तो सेवक हूँ ओर यह चराचर रूप स्वामी भगवान्‌ का ही रूप है। 


व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था कि मुझे भजन का उपाय नहीं मालूम : 
इसलिए उन्हें भजन का उपाय बतलाते हैं कि चराचरात्मक सब कुछ मेरा 
शरीर है। अतः चराचरात्मक स्वामी भगवान्‌ का भजन करना ही अनन्य भक्ति 
है । वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुलेभ: । यह सब कुछ वासुदेव हैं ऐसा माननेवाले 
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महात्मा अत्यन्त दुळंभ हैं। यही अनन्य भक्त की विशेषता है कि चराचरात्मक 
जगत्‌ को तो भगवान्‌ का रूप मानें और अपने को सेवक मानें। यह भावना 
किसी भाँति टळने न पावे: अस अभिमान जाइ जनि मोरे। में सेवक रघुपति 
पति मोरे । चराचरात्मक जगत्‌ को भगवद्रूप मानता हुआ अपने को भी वही न 
मान ले | अपने को सेवक माने | इस बुद्धि के टळ जाने की बड़ी सम्भावना है | अतः 
सावधान करते हैं । ऐसे उपासक १अनन्य कहलाते हैं । 


देखि पवन सुत पति अनुकूला । हृदय हरष बीती सब सूला ॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई ॥१॥ 


अर्थं : पवनसुत ने देखा कि स्वामी : अपने अनुकूल हैं तो उनके हृदय में हषं 
हुआ। और सब शूळ जाता रहा । बोले है नाथ! पवत पर कपिपति सुग्रीव रहता 
है। वह आपका दास है। 

व्याख्या : कवि यथावसर कहते कहते कवि समाज का परिचय भी देते जा 
रहे हैं। पहिले बतलाया कि ऋष्यमूक पंत पर सुग्रीव मन्त्रियों के सहित रहते हैं। 
उनमें से जिस मन्त्र पर उन्हें बड़ी आस्था है उनका नाम हनुमान्‌ है। यथा : 
अति समीत कह सुनु हनुमाना । ये लोग' सब कपि जाति के थे। यथा: सुनु कपि 
जिय मानेसि जनि ऊना । अब हनुमानजी के पिता का नाम बतलते हैं। देखि 
पवन सुत पति अनुकूला । पवन सुत कहकर हनुमानजी का दिव्य जन्म तथा महाबली 
होना भी द्योतित किया । पति अनुकूला : कहकर इनकी सेवक सेव्य भाव से रामजी 
की उपासना भी कहा । रामजी के ऐसा पुछने से : बिप्र कहहु निज कथा बुझाई । 
हनुमानजी को बड़ा दुःख, हुआ था कि स्वामी मेरे अनुकूल नहीं हैं। उनकी 
अनुकूलता देखने से सब दुःख जाता रहा । 

उर लावा : से कमणा अनुकूलता । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा: से 
मनसा अनुकूलता और जनि जिय मानेसि ऊना : से वचसा अनुकूलता देखा | तब 
हृदय की तीव्र वेदनाएँ जाती रहीं और बड़ा हषं हुआ । यथा : तुम्ह कृपाल जापर 
अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिबिध भव सूळा । हनुमानजी को अपनी मन्दता अपने 
कपट ओर्‌ अपने अज्ञान तथा सरकार द्वारा विस्मृति किये जाने का बड़ा शूल 
हुआ था। यथा: एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि 
बिसारेहु दीन बंधु भगवान्‌ । 


१. खं वायुमगिन सलिळं महीव ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्‌ किञ्चभूतं द्रणमेदनन्यः ॥ 
--श्रीमद्धा ० 
अर्थ : आकोश वायु अग्नि, जल, पृथ्वी, तारागण, जीव, दिशायें, वृक्ष आदि नदी 
समुद्र सब हरि के शरीर हैं। अनन्य इन्हें प्रणाम करे । 
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अब प्रभु के पूछे हुए प्रन : बिप्र कहहु निज कथा बुझाई का उत्तर देते हैं। 
सेल पर : कहकर अपना उस समय का निवासस्थान बतलाया । कपि पति रहई 
कहकर अपने को उन्हीं कपि पति का दूत होना बतलाया । सुग्रीव कहद उनका 
नाम बतलाया । दास तव अहई कहकर उनका सरकारी उपासक होना बतळाया । 
फलतः अपना परिचय दास के सेवक रूप से दिया । 


तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहुँ तह मरकट कोटि पठाइहि. ॥२॥ 


आर्थ : हे नाथ ! उससे मेत्री कीजिये। उसे दीन जानकर अभय करिये। 
वह सीता की खोज करावेंगे और सकंत्र करोड़ों बन्दरों को मेजेंगे। 

व्याख्या : वह कपिपति समान शील व्यसन हैं। कपिपति होने पर राज 
च्युत है । स्त्री विरही है। शेल वास कर रहा है। पर घमंज्ञ है और कृतज्ञ:है। 
नीतिसम्मत है : समानशीलव्यसनेषु मैत्री। यहाँ पर हनुमानजी उत्तम दूत का 
कार्यं कर रहे हैं। जिससे सुग्रीव को इतना भय है कि खूप देखने मात्र से शेळ 
छोड़कर भागना चाहते हैं। उनसे मेत्री कराने का प्रयत्न कर रहे हें। कहते हैं कि 
इस समय वह दीनावस्था में है और भयभीत है। उसे आप अभय करने में समंथें 
हैं। यदि आप उसे अभय करेंगे तो वह आपके बड़े काम आयेगा । राक्षस आपकी 
पत्नी को हरण करके ले गया है। वह कोन राक्षस है। कहाँ ले गया है। इसका 
पता नहीं है। आप दोनों भाई कहाँ कहाँ खोजेंगे। जिस माति आए छोग खोज 
रहे हें यह खोजने को विधि नहीं है । एक वन से दूसरे वन में खोजते चले जाते हैं।' 
वनों का बड़ा विस्तार है। उन्हों वनों का बड़ा भारी भाग बिना खोजा ही रह 
जाता है। यदि सुग्रोव का मय हट गया तो वह एक एक स्थान पर. करोड़ों बन्दर 
भेजेगा । थोड़े ही समम में सम्पूणं संसार छान डालेगा। जहाँ से होगा वहाँ से फ्ता 
छगायेगा । स्त्री की खोज स्त्रियों में होनी चाहिए । सो बन्दरों से कहीं परदा. भी 
नहीं होता । वे सवंत्र जा जाकर पता ले सकते हैं। आप दोनों मित्र होकर परस्परोप- 
कारक होंगे। आप उसका उपकार : पहिले कीजिये। उपकार का ही फळ मित्रता 
है। रामजी ने विदेह राजकन्या का परिचय देते हुए उनका नाम भी बतळा दिया 
था । अतः हनुमानजी कहते हैं: सो सीता कर खोज कराइहि। 


४६. सुग्रीव मिताई 
एहि बिधि सकल कथा समुझाई । लिये दुऔ जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब" सुग्रीव राम कहुं देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥३॥ 
अर्थं : इस विधि से सब कथा समझाकर दोनों व्यक्तियों को अपनी पीठ पर 


१. वद्वा से ४६ वां प्रसङ्ग : सुग्रीव मिताई प्रारम्म हुआ ॥ 
भाग ३-२ 
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चढ़ा छिया । जब सुग्रीव ने रामजी को देखा तब अपने जन्म को अतिशय धन्य 
माना । 

व्याख्या : समझाया कि सब बन्दरों ने सुग्रीव को राजा मान लिया है। परन्तु 
बािं के भय से सुग्रीव भागे भागे फिरते हैं। किसी की शक्ति नहीं कि सुग्रीव को 
शरण दे। यदि आपके द्वारा सुग्रीव का भय हट गया तो वानर मात्र पर उसकी 
आज्ञा चलेगी । इस समय वह स्वयं दीन और भयभीत हो रहा है। कुछ नहीं 
कर सकता । अभय होने पर वह सब कुछ कर सकता है इत्यादि। दोनों भाइयों ने 
समझ लिया कि बात ठोक है। शबरी ने पहिले ही कह रक्खा है : पंपासरहि 
जाहूं रघुराई । तहं होइहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहिहि देव रघुबीरा । अतः 
सुग्रीव की मित्रता,इन लोगों को पहिले से ही इष्ट थी । इधर हनुमानजी ने वही 
प्रस्ताव सामने रक्खा | सरकार ने उसे मान लिया। अब हनुमानजी दोनों भाइयों 
को सुग्रीव के पास ले जाना चाहते हैं । पर्वत के ऊपर ले जाना है। इसलिए अपनी 
पीठ पर चढ़ा लिया । हनुमानजी को उस कठिन भूमि में सरकार का कोमल पद से 
चलना बहुत अखरा। अब एक पद पृथ्वी पर चलने देना नहीं चाहते। अतः 
पीठ पर लेकर चले । यथा: हनुमान सम नहि बड़भागी। नहि कोउ रामचरन 
अह्नुरागी । 

इधर सुग्रीव के लिए यथेष्ट संकेत भी मिल गया कि जिसे तुम शत्रु समझते थे 
उससे परम कल्याण.की आशा है। इनका आगमन बड़ा हितकारी होगा । इसीलिए 
पीठ पर चढ़ाये लिये आता हूँ । संकेत बहुत स्पष्ट है । सुग्रोवजी समझ गये। दोनों 
भाइयों को देखकर जन्म को धन्य: माना। परन्तु सन्निकट आने से जब बहुत स्पष्ट 
दशंन होने लगा तो रामजी को अधिक गुणसागर देखकर अपने जन्म को अतिशय धन्य 
मात्रा । इसी मूर्ति का तो ध्यान करते थे: पुरखा ते सेवक भये' ह ते भये हनुमान्‌ । 
सुग्रीवजी साक्षात्‌ सूर्यनारायण के अवतार थे। सो अपने वानर जन्म को अतिशय 
घन्प माना | क्योंकि उसीके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति सम्भव हुई। यथा : बिछ्ुरे ससि रबि 
मन नग्रनहि ते पावत दुख बहु तेरो । भ्रमत श्रमित निसि दिवस गगन महँ तहँ रिपु 
राहु. बढ़ेरो.| विनय पद ८७. 


सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर भन बिचार एहि रीती । करिहृहि बिधि मोसन ए प्रीती ॥४॥ 


अर्थं : आदर के साथ चरणों में सिर नवाकर तब गले मिले और रघुनाथजो 
भो भाई के साथ उनसे मिले। अब सुग्रीवजी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि 
है विधि ! क्या ये हमसे प्रीति करेंगे ? 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था : सो सुग्रीव दास तब अहई | उसी का साफल्य 
दिखाते हुए सुग्रीवजी का शिष्टाचार कहते हैं कि चरणों पर सिर रख दिया और 
मिले । अब रामजी की ओर का 'िष्टाचार कहते हें कि रामजी भाई के सहित 
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मिले | भाव यह है कि आते ही उन्हें सखा का पद दिया। इसी भाति विभीषण से 
मिलेंगे । यथा : अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । 

पहिले तो सुग्रीवजी को इनसे प्राण का भय हुआ । अब हनुमानजी के संकेत 
से तथा मिलने के ढङ्क से मैत्री की आशाएं थी। मन में विचार करने लगे कि हम 
जाति के बन्दर ओर ये इतने महान्‌ हैं। क्या मेरा इतना बड़ा भाग्य होगा कि ये 
मुझसे प्रीति करेंगे। मनुष्य बन्दरों से सदा बचते रहते हैं। उन्हें अपने पास नहीं 
आने देते। आगे चलकर सीताजी यही शङ्का हनुमानजी से करेंगी : नर बानरहि 
संग कहु कैसे ? अतः कमं शुभाशुभ के देनेवाले ब्रह्मदेव को सम्बोधन करके मन से 
प्रश्‍न करते हैं। 


दो. तब हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ. करि, जोरी प्रीति इढ़ाइ ॥४॥ 


अर्थं : तब हनुमानजी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि साक्षिक 
मेत्री द्वारा ढ़ प्रीति जोड़ दी। 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ हनुमानजी ने: दोनों ओर की कथा : बात को स्पष्ट 
करने के लिए जिसमें पीछे से कोई बात ऐसी न निकले जिससे किसी को घोखा 
हो कह सुनायी । सुग्रीवजी से कहा कि ये अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। पिता की 
आज्ञा मानकर वन आये हैं। यहाँ इनकी स्त्री को कोई राक्षस हर ले गया । उसी 
को भाप लोग ढूँढ़ रहे हैं: पता नहीं लगता ओर रामजी से कहा कि ये हम लोगों 
के राजा सुग्रीव हैं। इनके भाई ने इनका सवंस्व तथा स्त्री हरण कर रक्खा है। 
आप सहाय होकर इनका राजपाट लौटवाइये । ये सीता का अन्वेषण करायेंगे और 
उनको प्राप्ति में सहायक होंगे। परन्तु इस कायं में एक दूसरे पर विश्वास करना 
होगा । कायं का गौरव देखकर यह उचित मालूम होता है कि आप लोगों में अग्नि 
साक्षिक मेत्री हो। किसी प्रकार से सहायता में कोई त्रुटि न होने पावे । दोनों पक्ष 
से स्वीकृति मिलने पर अग्नि को साक्षी देकर हनुमानजी ने मेत्री करा दी । समान 
शत्रु मित्रवाली मैत्री हुई । इसलिए : जोरो प्रीति हढ़ाइ कहा । 

अग्निदेव कमं के साक्षी हें। सबकी गति जानते हैं। इस लोक ओर देवलोक में 
व्यापार इन्हीं के द्वारा चलता है : अगिनिवे देवानामवमा विष्णुः। अग्नि ही देवताओं 
के रक्षक विष्णु रूप हैं । ये प्रत्यक्ष देव निरपराध की रक्षा तथा अपराधी को दण्ड 
देते हैं । यथा : तो कृसानु सबके गति जाना । मो कहें होहु श्रीखण्ड समाना । 


कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा । लछिमन राम चरित सब भाखा ॥ 


- कह्‌ सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥१॥ 


अर्थं : प्रीति किया कोई अन्तर न रक्खा । लक्ष्मण ने रामजी के सब चरित्र 
कह्‌ सुनाये । सुग्रीवजी ने आँखों में आँसू भरकर कहा कि नाथ! मिथिलेश की 
बेटी मिलेगी । 
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व्याख्या : अग्नि साक्षिक मैत्री होने से दोनों पक्ष ने एक दूसरे में कोई भेद 
न रक्खा। तब लक्ष्मणजी ने सब्र रामचरित्र कह सुनाया । हनुमानजी को पूरी 
जानकारी न थी। जितना जान पाये थे उतना कह दिया। पर ऐसी मैत्री में यह 
उचित है कि एक दूसरे का रत्तो रत्ती हाल जाने। जिसमें काये साधन में कहीं चूक 
न हो । अतः लक्ष्मणजी ने सब रामचरित्र कह सुनाया। राज्याभिषेक के समय 
वनवास ओर उसमें भी स्त्री हरण | इस करुण कथा को सुनकर सुग्रीवजी के नेत्रों 
में जल आगया । मित्र के दुःख से सुग्रीवजी दु:खी हो गये। धेयं बंधाते हुए बोले 
कि सीताजो मिलेंगी । पता पर पता चलता जा रहा है। यहाँ तक आप ठोक पते 
पर आये हैं । कुछ जटायुजी ने कहा और कुछ मुझे भी मालूम है | इससे निश्चय होता 
है कि जानकीजी मिलेंगी | 


मंत्रिनद् सहित इहाँ एक बारा । बेठ रहेउँ में करत बिचारा ॥ 
गगन पंथ देखी में जाता। परबस परी बहुत बिलपाता ॥२॥ 

अथं : में यहाँ एक बार मन््त्रियों के साथ बेठा कुछ विचार कर रहा था । 
तब मैंने : सोताजो को पराये वश में पड़ी बड़ा भारी विलाप करती हुई आकाश 
मार्ग से जाते देखा । 

व्याख्या : सुग्रीवजी कहते हैं कि आप इतने ठीक रास्ते से आये हैं कि ठोक 
इसी के ऊपर से सीताजी गयी हैं। एक बार में मन्त्रियों के साथ इसी स्थान पर 
'बेठा कुछ विचार कर रहा था । हनुमान्‌, तार, नील और नळ चारों थे । मेरी दृष्टि 
पड़ गयी । आकाश मागं से सीताजी बहुत बड़ा विछाप करतो चली जाती थीं । 
पराये वश में पड़ी थीं। भाव यह कि रावण का रथ बड़े ऊँचे से जा रहा था। 
पहाड़ के शिखर पर तो सुग्रीवजो थे ही पर उनसे भी इतने ऊँचे पर जा रहा था 
कि इन्होंने रावण को नहीं पहिचाना | इतना ही जान सके कि कोई स्त्री पराये 
वश पड़ी विलाप करती जा रही है । 


राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥३॥ 


अर्थं : राम राम और हा राम। ऐसा पुकारकर हम लोगों को देखकर कपड़ा 
फेंका । रामजी ने माँगा । उन्होंने तुरन्त लाकर दिया : रामजी ने पट को हृदय से 
लगाकर अत्यन्त सोच किया । 

व्याख्या : अब वहुस्त्रो सीताजी ही थीं। इस निश्‍चय के लिए कहते हैं। 
राम, राम हाय राम पुकारकर वस्त्र फेंका । तीन बार राम कहने का भाव यह कि 
राम को देना | दूसरी बार कहने का भाव यह कि में राम की हूँ । तोसरी बार हाय 


१. चार मन्त्री हनुमान, नीळ, नळ, और तार । 
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राम कहने का भाव यह कि में राम को चाहती हूँ। बलपूवंक हरण की जा रहो 
हूँ। इस भाँति राम, राम, हा राम, कहने में जो कुछ कहना चाहती थीं सो सब 
कह दिया। सुग्रोवजी कहते हैं कि उन्होंने हम लोगों को देखा। हरण करनेवाले ने 
न हम लोगों को देखा और न पट डारते उन्हीं को देखा। ऊपर का फेंका हुआ 
वस्त्र खण्ड ठीक लक्ष्य पर नहीं गिर सकता । अततः कपड़ा फाड़कर उसमें केयूर, 
कुण्डल और नुपुर बाँध कर फेंका । पर घर्मात्मा सुग्रोबजी ने उसे खोलकर भी न 
देखा कि उसमें क्या है? उसे न्यासभूत समझकर राम जब मिलें तो उन्हें देने के 
लिए रख लिया । इसीलिए : पट दोन्हा कह रहे हैं । 
रामजी ने तुरन्त माँगा । उत्सुकता बढ़ो कि देखें वह पट सीताजी का ही 
है या नहीं । सुग्रोवजी ने उसे पवंत की गुफा में डाल रखा था। तुरन्त लाकर 
दिया। सरकार तुरन्त पहिचान गये। विरही का प्रेमास्पद की भाँति ही उसके 
वस्त्राभरण पर प्रेम होता है। उसे हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे । 
लक्ष्मणजी से कहते हैं लक्ष्मण ! देखा ये केयूर, कुण्डल और नूपुर सीता के ही तो 
हैं। लक्ष्मणजी कहते हैं कि केयूर कुण्डल तो आप जानें में नहीं जानता । में तो 
नूपुर को पहिचानता हूँ | क्योंकि नित्य चरणों की वन्दना करता था । 
यथा : नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहुउं सेवकाई। जेहि बिधि मिलहि जानकी आई ॥४॥ 

अर्थं : सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनो । सोच छोड़ो । मन में चैयं लाओं । 
में सब प्रकार से सेवकाई करूंगा और जिस विधि से जानकी आकर मिलें: सो 
सब करूंगा । 

व्याख्या : सुग्रीवजी ने मित्र का कार्य आरम्भ कर दिया । आइवासन देते 
हैं कि आप रघुवंशियों में वोर हैं। वीर अधीर न होहि। आप ऐसे बीरों को शोक 
करना शोभा नहीं देता । चिन्ता कायंविनाशनी है। उसे छोड़िये । घैयँ घारण करिये । 
उत्साह बढ़ाइये। अब धेयं घारण को भूमिका कहते हैं कि हम केवल पता लगा 


कर नहों रह जायेंगे। शत्रु को मारकर सीताजी को लाकर मिला देगे। आप 
किसी बात की अब चिन्ता न करें। 


दो. सखा बचन सुनि हरषे, कृपा सिन्धु बल सींव। 
कारन कौन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव ॥५॥ 


अर्थं : कृपासिन्धु और बळ की सीमा रामजी सखा का वचन सुनकर प्रसन्न 
हो गये । कहने लगे : सुग्रीव ! मुझे बतलाओ तुम वन में क्यों रहते हो ? 
व्याख्या : सखा के वचन पर बड़ा विशवास है। सुनकर हृषित हुए कि मित्र 
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को जेसा बोलना चाहिए वेसी बात सुग्रीव बोले सरकार कृपा के सिन्धु हैं | सुग्रीव 
पर बड़ी कृपा है। अतः उसके आर्वासन देने पर हृषित हो रहे हैं। नहीं तो 
बलशील हैं । शत्रु के विजय करने में किसी की अपेक्षा नहीं है : एक बार केसेहुँ 
सुधि जानों। कालहु जीति निमिष मह आनोौं। सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट कर 
दी। अब स्वयं प्रतिज्ञा करने के लिए सुग्रीव के वनवास का कारण पूछते हैं । 
स्वयं सुग्रीव के मुख से सविस्तार कथा सुनना चाहते हैं। हनुमानजी ने अति 
संक्षेप में अवसरानुकूल कथा कही थो । लक्ष्मणजी के रामचरित्र कहने पर सुग्रीवजी 
को अपना चरित्र कहना प्राप्त था । परन्तु सुग्रोव को कहने का अवसर नहीं मिला 
था | इसलिए स्वयं पूछते हैं । 
नाथ बालि अरु में दो भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायावी तेहि नाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ ॥१॥ 

अथे : नाथ ! वालि ओर में दोनों भाई हूँ । ऐसी प्रीति रही जिसका वर्णन 
नहीं हो सकता । मय का बेटा जिसका नाम मायावी था हमारे गाँव में आया | 

व्याख्या : श्रीराम की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने वन में बसने का 
कारण आद्योपान्त वर्णन करते हें। जिसके कारण से वनवास स्वोकार किया है 
उसका नाम निर्देश करते हुए कहते हैं कि वालि और में दोनों भाई हैं। दोनों में 
वालि ज्येष्ठ हें। इस कारण भी उसके नाम का पहिले निर्देश किया । सम्बन्ध की 
घनिष्ठता प्रेम की घनिष्ठता दिखाते हैं कि हम दोनों भाइयों में अवर्णनोय प्रीति थी । 
एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे । 

अब उस प्रीति के भंग होने की कारणभूत धटना का वर्णन करते हें कि मय 
दानव का बेटा जिसका नाम मायावी था। अर्थात्‌ रावण का साला एक दिन 
हमारे गाँव किष्किन्धा में आया । किष्किन्धा को में भी उसी भाँति अपना समझता 
था जिस भाँति वालि समझते थे । इसी बात का द्योतन के लिए कवि ने बहुवचन : 
हमरे शब्द का प्रयोग किया है। मय असुरों के विश्वकर्मा थे । उनका बेटा होने से 
उसे बड़ा अभिमान था| किष्किन्धा को वह गाँव मानता था। वालि द्वारा रावण 
के पराभव से रुष्ट था । बल से उन्मत्त होकर अकेले ही युद्ध की आकांक्षा से आया । 


अघं राति पुरद्वार पुकारा । बाली रिपुबल सहइ न पारा ॥ 
घावा बारhि देखि सो भागा। में .पुनि गयउंँ बन्धुसँग लागा ॥२॥ 


अर्थं : आधी रात को उसने किष्किन्धा के पुरद्वार पर आकर ललकारा। 
बालि शत्रु के बळ प्रदशन को सह न सका | दोड़ पड़ा । देखते ही वह भाग चला । 
में भाई के साथ ही साथ चला | 

व्याख्या : आधी रात का समर असुरों के लिए अत्यन्त अनुकूल होता है। 
प्रदोष के समय से ही उनका बळ बढ़ने लगता है। यथा : पाइ प्रदोष हषं दसकंधर 
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ओर आधी रात को तो वह अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाता हे । उस समय बन्दर 
अत्यन्त ही निर्बल रहते हैं। क्योंकि रास को उन्हें सूझता ही नहीं। मायावी 
किष्किन्धा को गाँव समझकर आया था। आने पर पता चला कि वह पुर हे। 
श्राकार से घिरा हुआ हे। उसने पुर के भीतर प्रवेश नहीं किया । बाहर से ही 
ललकारा । समझता था कि इस समय पुर के बाहर आने का साहस बन्दर न कर 
सकेंगे ओर हमारी जीत हो जायगी । 

बात भी ऐसी हुई | किष्किन्धा वोर वानरों से भरी हुई थी । परन्तु कुसमय 
होने से सब लोग उस ललकार को सह गये पर वारि से नहीं सहा गया। वह 
शत्रु का सामना करने के लिए दौड़ पड़ा । निशाचर रात' को भी देखते हें। वारि 
के स्वरूप को देखते ही उसका साहस छूट गया । वह भाग चला । वालिने उसका 
पीछा किया । उस समय किसी ने वालि का साथ न दिया । पर : ओोडिर्मह हाथ 
असनिहुँ के घाए । होहि कुठासु बंधु सहाए । सुग्रोवजी कहते हैं में भाई के साथ 
ही साथ पुर के बाहर आया ओर जब उन्होंने पीछा किया तो में भो साथ रहा । 


गिरवर गुहा पैठ सो जाई। तब वाली मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु भोहि एक पखवारा । नाह आवों तौ जानेसु मारा ॥३॥ 


अर्थं : वह्‌ एक पवंत की गुफा में घुस गया । तब वालि ने मुझे समझाकर 
कहा कि तुम मेरो बाट एक पखवारे तक जोहूना । यदि इतने दिनों तक में न लोटू 
तो तुम समझ लेना कि में मारा गया | 
व्याख्या : बालि पर अपनो. प्रीति दिखलाकर सुग्रीवजी अपने ऊपर वाछि 
की प्रीति दिखलाते हैं कि बह्‌ राक्षस पंत की गुफा में घुस गया । समझा कि-इसबें 
घुसने का साहस न करेगा । इस अँधेरो गुफा में दिन को घुसने का साहस किसी का 
नहीं पड़ सकता है रात को कोन घुसेगा? पर वालि ही बड़ा वोर है। उसने उसके 
वघ का हृढ़ सङ्कल्प कर लिया था । .मुझे भो साथ ही गुफा में घुसने के लिए तेयार 
देखकर.मुझे समझाकर कहा : जानता था कि इस समय मेरो आज्ञा पर भी सुग्रोव 
नहीं रुक सकता । 
जानि जाइ नहि गुफा महेँ राक्षस होहि कितेक। 
तदपि गुफा है साँकरी सम्मुख आइहि एक॥२॥ 
इहां न पीछे ते कोऊ करि सकिहै उपकार। 
याते सब को मारिहों जो वे होये हजार ॥शा 
१. प्रतीक्षा का तद्व रूप 'परिखा” हुआ । सवंत्र ळवराम्‌ इस सूत्र से “प्र” का लोप 
हुआ । 'प्रतिवेतस पनाकासु डः' इस सूत्र से 'त' का “ड' हो गया और “ष्फ स्फ क्षां खः” इस 
सुत्र से क्ष! का ख' हो गया इस माति प्रतीक्षा का प्राकृत रूप 'पडिखा' हुआ। उसी का 
अपत्रंश “परिखेसु' है । 
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सो तुम बाहर ही ठहरि रक्षौ विळ को द्वार। 
जाते पीछे आइ नहि राक्षस करें प्रहार॥३॥ 
विलग विलग द्वै बंघु दोउ यथा साधिहौं काज। 
तथा सघिय नहि संग रहि होइहि अधिक अकाज ॥४॥ 
याते मोहि अकेल ही जान गुफा महँ देहु। 
ह्वे सचेत बाहिर रहहु करहु न मन संदेहु ॥५॥ 
जाते समय कहता गया कि एक पखवारे का दम मेरे में है । इससे अधिक 
काल तक भी में अनवरत युद्ध कर सकता हूँ | पर एक पखवारे तक तो मुझे कोई 
मार नहीं सकता । अतः पन्द्रह दिन तक तुम मेरे लौटने की आशा से यहाँ ठहरना। 
यदि इतने दिनों तक में न लोटू तो समझ लेना कि में मारा गया । इससे अधिक 
काल तक ठहरने की आवशयकता नहीं है | 
मांस दिवस तहं रहेउं खरारी । निसरी रुधिर धार तहं भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तह चलेहुँ पराई ॥४॥ 
अर्थ : हे खरारि ! में महीने दिन रहा । वहाँ से भारी रक्त की धारा निकलो। 
तब मैंने निश्‍चय किया कि वालि मारा गया । अब मुझे भो मारेगे। इसलिए 
उस बिल के द्वार को : दिला से बन्द करके में भाग चला । 
व्याख्या : खरारि सम्बोधन का भाव यह हैं कि रामजी ने भी खरदूषण के 
युद्ध में भाई लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया था। भाई की ममता भाई ही जानता 
है । अतः सुग्रीवजी कहते हैं कि पन्द्रह दिन बीतने पर वहाँ से लोट नहीं आया । 
एक पखवारे को कौन कहे में दो पखवारे तक बाट जोहता रहा और भो अधिक 
समय तक बाट जोहता । पर हुआ क्या कि उस गुफाद्वार से भारी रक्त की घारा 
निकली, |, मेंने निश्चय कर लिया कि वालिं मारा गया। एक पखवारे का उसका 
दम था। उसे बीते एक पखवारा और हो ग़या | जब बिल्कुल दम टूट गया तब 
राक्षसों ने उसे मार पाया है । जिसे वालि दम रहते न मार पाया उसे दम टूटने 
पर केसे मार सकेगा ? अतं: वालि हो मारा गया । इसमें सन्देह नहीं । मास दिवस : 
शब्द ग्रन्थ भर में एक महीने के अथं में आया है। इसका अर्थं बारह दिन करना 
उचित नहीं है । यथा : मास दिवस कर दिवस का | मास दिवस महेँ नाथ न आवा | 
इत्यादि | अध्यात्म में तो स्पष्ट उल्लेख है : इत्युक्त्वाऽऽविरव स गुहां मासमेकं न 
निर्ययौ । ऐसा कहकर वह गुफा में घुसा ओर एक महीने तक बाहर न आया। 
बारह दिन अथं करने में सुग्रीव अपराधी सिद्ध होते हैं ओर सुग्रीव यह सब अपनी 
निरपराघता सिद्ध करने के लिए ही कह रहे हैं । अतः महोने भर : अथं करना ही 
ठोक है । 
सुग्रीवजी कहते हैं कि तब मुझे भय उत्पन्न हुआ कि जिसने वालि को मारा 
उसके सामने में कया हूँ । अब बाहर निकल कर मुझे भी मारेगा । में यहाँ बिल्कुल 
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अकेला हूँ । बहुत सम्भव है कि भागकर भी में न बच सकूँ | इसलिए मेंने गहिले 
शिला द्वारा उस गुफा के द्वार को बन्द किया जिसमें बाहर निकळनेवाले को यथेष्ट 
समय लगे और तबतक में उनके पहुँच के बाहर चला जाऊं और भाग चला | 


मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु सांई। दिन्हेहु मोहि राज बरिआई ॥ 
बाळी ताहि मारि गुह आवा। देखि मोहि जियं भेद बढावा ॥५॥ 


अर्थं : मन्त्रियों ने पुर को बिना स्वामी का देखा तो मुझे इच्छा न रहते भी 
राजगद्दी दे दी । तब तक : बालि उसे मार कर आया। मुझे देखकर उसने मन में 
भेद बढ़ाया | 

व्याख्या : किष्किन्धा लौटकर वालि के मारे जाने का सब वृत्तान्त कहा । 
तब तक अङ्गद का जन्म नहीं हुआ था | मन्त्रियों ने देखा कि राज्य अनाथ हो 
रहा है। में राज्य चाहता नहीं था । बहुत दुःखी था । पर मन्त्रियों ने बहुत आग्रह 
किया कि आपका हक है। बिना राजा के राज्य चल नहीं सकंता। अतः मुझे 
स्वीकार करना पड़ा । 

पर बात यह हुई कि वालि हो अन्त में विजयी हुआ। वह रुधिर की धारा 
मायावी तथा उसके साथियों की थी । लोटते समय उसे गुफा से बाहर निकलने में 
बड़ी कठिनाई हुई। गुहा द्वार की शिला को हटाकर किसी भांति बाहर आया तो 
वहाँ सुग्रीव को न पाया । घर लौटा तो देखता क्या है कि सुग्रोव राजा बने बेठे हैं । 
विचार से यदि काम लेता तो रुष्ट होने की कोई बात न थी। परन्तु उसने' उलटा 
सोचना प्रारम्भ किया । अथं लगाया कि सुग्रीव को उसका मरना इष्ट था। इसलिए 
गुफा द्वार को शिली से बन्द किया । इत्यादि । 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि जीन्हेसि सबंस अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन मइ फिरेउ॑ बिहाला ॥६॥ 

अर्थ : शत्रु की भाँति उसने मुझे बहुत मारा। मेरा सवंस्व हरण कर छिया 
ओर स्त्री भी ले ली । हे रघुवीर कृपाल ! उसके डर से में सम्पूर्ण भुवनों में बेहाल 
भागता फिरता था । यहाँ शाप के कारण नहीं आता । फिर भो मन में डरा 
करता हूँ । 

व्याख्या : मुझे अपराधी ही नहीं उसने शत्रु माना ओर शत्रु को भाँति मुझ पर 
प्रहार किया । अर्थात्‌ वध की इच्छा से मुझे मारा | में बेहाल होकर भागा । उसने 
पीछा किया । सम्पूर्ण पृथ्वीतल में में भागता फिरा । उसने पोछा न छोड़ा । किसी 
का सामथ्यं भी नहीं कि उससे मेरी रक्षा कर सके। मुझे कहीं शरण नहीं मिली । 
उसने मेरा सव॑स्व हरण कर छिया और स्त्री भी हरण कर ली। सूर्यं के अंश होने 
से सुग्रोब की गति वालि की गति से अधिक तीव्र थी । अतः सुग्रोव हाय न आये। 
तब उसने धन दारापहरण किया। यहाँ तक कथा जो सुग्रोव ने कही उसका अधिक 
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प्रभाव रामजो पर न पड़ा। अपनी प्रकृति के अनुसार उसका अच्छा अर्थ लगाते 
गये कि समझने में सबसे चूक होती है। वालि से भी चूक हुई। इसलिए उसने 
मारकर निकाल दिया । स्त्री को नहीं निकाला रहने दिया। भाई पर रुष्ट होने पर 
वह निकाला जा सकता है पर उसकी स्त्रो केसे निकाली जायगी ? 


इहां श्राप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहऊँ मनमाँही ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठीं द्वौ भुजा बिसाला ॥७॥ 


अर्थं : यहाँ शाप के कारण नहीं आता । फिर भी में मन सभीत रहता हूँ । 
सेवक के दुःख को सुनकर दीन दयाळ की दोनों विशाळ भुजाएँ फड़क उठीं । 

व्याख्या : शङ्का उठती है कि तब तुम किष्किन्धा के पास ही ऋष्यमूक पर 
केसे ठहरे हो । इस पर सुग्रोवजी कहते हैं कि यहाँ के लिए उसे शाप है। यहाँ आवे 
तो उसका सिर फटकर घ्राण निकल जाय । फिर भी मुझे मारने के लिए बलवान्‌ 
वानरों को भेजा ही करता है। वे मेरे द्वारा मारे गये पर डर लगा रहता है कि 
अब वह न जानें किसको भेजेगा । 

जब इस बात को सुनो तो निश्‍चय कर लिया कि वालि इनके जान का 
भूखा है नहीं तो अब बेर बढ़ाने से क्या प्रयोजन ? उसे यथेष्ट समय मिल गया कि 
वह सब बातों को समझता । सुग्रीव की निरपराधता पर दया करता । पर उसने 
ऐसा नहीं किया । निष्कण्टक होकर उसकी स्त्रो को भोगना चाहता है। अतः उसके 
वघ के लिए बळवान्‌ वानरों को भेजता है। सरकार दोनदयाळ हैं। सुग्रोव की दीन 
दशा पर दया आयी। दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठीं। इस प्रकार भुजाओंके फड़कने 
का सम्बन्ध शकुन अपशकुन से नहीं है । वोरता के आवेश से है। 


दो. सुनु सुग्रीव मारिहौं, बारलिहि एकाह बान। 
ब्रह्म रुद्र सरनागत, गए न उबरिहि प्रान ॥६॥ 

अथे : सुनो सुग्रीव में वालि को एक ही बाण से माखूंगा । ब्रह्म रुद्र के शरण 
जाने पर भी उसका प्राण न बचेगा । 

व्याख्या : अब सरकार सुग्रोव को आक्वासन देते हैं कि में वालि को मारूँगा 
ओर एक ही बाण से मारूँगा । मेरे एक प्रहार को वालि नहीं सह सकता । में दो 
बार बाण चढ़ाता ही नहीं। आश्रित को दो स्थानों में स्थापित नहीं करता। अर्थी को 
दो बार देता नहीं और न:दो बार बोलता हूं : द्वि: शरं नाभिसन्धत्ते द्विः स्थापयति 
नाश्रितान्‌ । द्विदेदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। यदि कहो कि उसके बड़े 
बड़े सहायक हैं । तो इस पर कहते है कि पहिले तुम्हें शरण देनेवाला कोई-नहीं था। 
अब मेरे बाण के पीछा करने पर उसे शरण देनेवाला कोई न मिलेगा । सबसे बड़े 
शरणद ब्रह्म रुद्र हैं। वे मी शरण में नहीं रक्खेंगे । जयन्त को नहीं रक्खा । तुम शोक 
छोड़ दो । अब बालि का. भय तुम्हें नहीं है । 
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जेन मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥१॥ 


अर्थं : जो लोग मित्र के दुःख. से दुःखो नहीं होते उनके देखने से महापाप 
होता है। अपने पवंत के समान दुःख को धूल के समान जाने और मित्र के रज के 
समान दुःख को मेरु पवंत के समान माने | 

व्याख्या : या तो सरकार ने अस्थि समूह देखकर निशिचरहीन पृथ्वी करने 
की प्रतिज्ञा ऋषि समाज में की थी या इस समय सुग्रोव के दुःख से सन्तप्त होकर 
प्रतिज्ञा बालि वघ के लिए की है। ऐसी प्रतिज्ञा के ओचित्यख्यापन के लिए तथा 
संसार के उपदेश के लिए मित्रधमं का वर्णन कर रहे हैं। मित्र के दुख से दुःखी होना 
धमं है । जिसने, इस घमं का उल्लङ्न किया उसका पाप महापापों से भी बढ़कर है । 
महापातकी के संसग से महापातक होता है। पर मित्र के दुःख से दुःखो न होनेवाले 
के मुखदर्शन से महापातक होते हैं। पुण्यात्मा के दशन से पुण्य का और पापात्मा 
के दशान से पाप का प्रभाव मन पर पड़ता है। क्योंकि विषयावच्छिन्न चेतन के 
साथ अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन के बिना एक हुए दर्शन को क्रिया ही सम्पन्न नहीं 
होती । वालिने मेरे मित्र की स्त्रो हरण को। में उसे बिना मारे नहीं छोड़ 
सकता । 

निषेधमुख से निरूपण करके अब वही बात विधिमुख से कहते हैं कि मित्र 
के दुःख के आगे अपने दु:ख के भूलने की विधि है और वह तभी सम्भव है जब अपने 
बड़े भारी दुःख को भी तुच्छ समझे ओर मित्र के तुच्छ दुःख को भी बड़ा भारी जाने । 
ऐसी इष्टि मेत्री के बळ से होती है । भाव यह कि यद्यपि में भी स्त्रोविरह से दुःखी हूं । 
क्योंकि निशिचर उसे हरण कर ले गया है। पर वह दुःख इस समय मेरे लिए कुछ 
नहीं है । यथा : तिय बिरही सुग्रीव सखा लखि प्रान प्रिया बिसराई । जानत प्रीति 
रीति रघुराई। में पहिले सुग्रीव के दुःख को दूर करूंगा । फिर मेरे लिए जेसा होगा . 
देखा जायगा । 


जिन्हके असिमति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुनहि दुरावा ॥२॥ 


अर्थं : जिनका स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि न हो वे शठ क्यों हठ करके मित्रता 
करते हैं? कुपन्थ से हटाकर सुपन्थ में चलावे। उसके गुण को प्रकट करे ओर 
दुगुंण को छिपावे । 

व्याख्या : मैत्री के अधिकारी वे ही हैं जिनमें ये गुण स्वभाव से ही प्राप्त हों। 
सिखाने पढ़ाने से नहीं ओर जिनमें ये गुण स्वभाव से प्राप्त नहीं हैं वे मेत्री के 
अधिकारी नहीं हैं। उन्हें मेत्री न करना चाहिए। यदि वे करना चाहें तो वे शठ 
हैं। उनमें मेत्री न निबहेगो। मंत्रो करके वे मित्र को तो विपत्ति में डालेंगे हो 
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अपना भी लोक परलोक व्यर्थं बिगाड़ डाळेंगे। जब मन में यह ठान सकें कि इनके 
लिए में बड़ा से बड़ा कष्ट उठाऊंगा तभी मंत्रो करना उचित है। 

मित्र के लोक परलोक की चिन्ता चाहिए । कुपथ पर चलने से उसका त्याग 
न करे। उसे अच्छे रास्ते पर ले चले । कुपन्थ से उसे हटावे। व्यक्तिगत जीवन में 
रोक टोक करने का मित्र को ही अधिकार है। गुरु न होकर भी गुरु का कार्य करे। 
माता पिता की भाँति उसके अपराध को सहन करे। उसका कल्याण चाहे। उसके 
दुगृंणों को छिपावे और लोगों में उसके गुणों की प्रशंसा करे | सुग्रीवजी के लिए 
सरकार को सब कुछ करना पड़ा । १. कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। यथा : भय 
देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव। २. गुन प्रगटै अवगुनहि दुरावा । यथा: ते 
भरतहि भेटत सनमाने। राजसभा रघुबीर बखाने । 


देत लेत मन संक न धरई। बळ अनुमान सदा हित करई ।' 
बिपतिकाल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥३॥ 

अर्थं : देने लेने में मन में शङ्का न रब्खे। अपने बल के अनुसार सदा हित 
करे | विपरत्तिकाल में सोगुना प्रेम करे। वेद और सन्त कहते हैं कि ये मित्र के 
गुण हैं। 

व्याख्या : मित्र के धन और अपने धन में भेद नहीं है। इसलिए देने लेने में 
शङ्का न करे | मित्र का प्रेम पुरस्कार स्वीकार करे। यह बात मन में न लावे कि 
इनका में क्यों लूं । इसी भाँति प्रेमोपहार मित्र को दे | इस बात पर ध्यान न दे कि 
इसको इन्हें क्या आवश्यकता है। परन्तु देने पर पहिले ध्यान रहे। लेने पर पीछे। 
इसीलिए : देत लेत कहा । छेत देत नहीं कहा । पौरुष की अपेक्षा न करके काम 
करना तामस हो जाता है। उससे किसी का हित नहीं होता । अनहित होने का ही 
विशेष भय रहता है। अतः जहाँ तक किया हो सके मित्र का हित ही करे। कहा 
गया है : कुसमय मीत का को कौन ? पर यह बात नहीं है। मित्र की परोक्षा का 
काळ ही कुसमय है : घीरजु धरम मित्र अरु नारो । आपदकाल परिखिअहि चारी । 
उस समय उस पर सोगुनी प्रीति बढ़नी चाहिए। श्रुत कहती है ओर सन्त कहते 
हैं । भाव यह है कि शिष्टानुमोदित श्रुति मित्र के ये ही ध्म बतलाती हैं । 


आगे कह मृदु बचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहिगति सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥४॥ 


अथं : मुख के सामने तो मीठी बातें बना बनाकर कहता है। पीछे बुराई 
करता और मन में कुटिलता रखता है। जिसका मन साँप की गति की भाँति टेढ़ा 
है । ऐसे कुमित्र के परित्याग में ही कल्याण है। 

व्याख्या : अब कुमित्र का लक्षण कहते हैं। पहले कह आये हैं: ते सठ कत 
हठ करत मिताई। शठ का स्वभाव है: मीठी बातें सठ करे करिके महाबिगार | 
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उसी स्वभाव के अनुकूल वह मित्र के साथ भी आचरण करता है | आँख के सामने 
तो वह मृदुवचन बना बनाकर बोलता है। उसका कल्याण नहीं देखता । पीठ पीछे 
बुराई करता है । उसके मन में कुटिलता है। उसके मन, कमं और वाणी की गति 
भिन्न प्रकार की होतो | कवि उसके चित्त की उपमा सपं से देते हैं। वह कुमित्र है । 
उसे दूर से परित्याग करना चाहिए। नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता । सच्चा 
मित्र तो उसका कल्याण देखेगा । उसके कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर 
कठोर भी बोलेगा । उसका व्यवहार सदा सरल होगा। मन वाणो ओर कमसे 
कल्याण ही करेगा । वह पीठ पीछे स्तुति करेगा । भलाई करेगा | 


सेवक सठ नुप कृपिन कुनारी | कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सबबिधि घटब) काज मंइ तोरे ॥५॥ 


अर्थं : शठ सेवक, कृपण राजा, बुरी स्त्रो और कपटी मित्र ये चार शूल की 
भांति : दुःखदायक हैं। हे सखे ! मेरे बल : के भरोसे पर शोक का त्याग करो। 
सब प्रकार से में तुम्हारा काम बनाऊंगा । 

व्याख्या : हेयम दुःखमनागतम्‌ । जो दुःख बीत गया है उससे छुट्रो मिल चुकी 
है। जो आ पड़ा है उसे भोगना ही है। आनेवाळे दुःख से बचने का उपाय होना 
चाहिए । शत्रु से तो मनुष्य स्वभाव से ही सावधान रहता है। मध्यस्थ को भी 
संशय की दृष्टि से देखता है। घोखा सदा उनसे होता है जिन्हें मनुष्य अपना 
हितचिन्तक समझता है। वे चार हैं: सेवक, राजा, स्त्री और मित्र। इन्हीं के 
भरोसे मनुष्य सोता है। इनकी कुचाल से रक्षा नहीं है। अतः कवि कहते हैं कि 
शठ सेवक का परित्याग करना चाहिए । शठ सेविका मन्थरा की कुचारि से अयोध्या 
में सवंनाश उपस्थित हो गया। रावण कृपण राजा थे। उनके दान की चर्चा 
कहीं नहीं सुनाई पड़ती । लूट खसोट से ही तो उन्हें सोने को लङ्का पुष्पक विमान 
सुन्दर स्त्रियां ओर अपार सम्पत्ति राशि मिली थी। पर उनको कुचाछि से ही 
निशिचरहीन पृथ्वी हो गयी । कुनारी सूपणखा थो । उसके कुचाळ से सारा कुटुम्ब 
अस्म हो गया । कपटी मित्र एकतनु थे । उनकी कुचाळ से राजा भानुप्रताप के राज्य 
और कुल का संहार हो गया। अतः शठ सेवक कृपण राजा कुनारी और कपटो 
मित्र सर्वथा त्याग करने योग्य हैं। ये अपने होकर तीब्र बेदना पहुँचाते हैं। अतः 
इनकी उपमा शूल से दी है। शूल शरीर में ही उत्पन्न होकर शरोर का नाश 
करता है। अतः शूल के नाश के लिए चिकित्सा की जाती है। इनसे शीक्षातिशीघ्र 
पिण्ड छुड़ाने का महत्‌ प्रयत्न होना चाहिए । 

मित्र घम निरूपण करके सुग्रीव को समझाया भौर आश्वासन दिया कि 
में मित्रधमं को जानता हूँ । मेरे बल के भरोसे सोच छोड़ो। में तुम्हारा काम सब 
तरह्‌ से बनाऊँगा। १. तुम्हारे शत्रु को मारूँगा। २. तुम्हें राज्य दूंगा । ३. तुम्हें 


nn 


१. यहाँ घटब का अथं : करब है । यथा : सो सब माँति घटिहि सेवकार्ई । 
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सुपन्थ पर चलाऊंगा । ४. तुम्हारे यश का विस्तार करूँगा । ५ तुम्हारा परलोक 
बनाऊेंगा । 


१. शत्रुवध यथा: मारा वालि राम तब हृदय माझ सरतानि । 

२. राज्यदान यथा : राज दीन्ह सुग्रीवः कहे अंगद कहूँ जुवराज । 

३. सुपंथ पर चलना यथा : भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव । 

४. यश का विस्तार यथा : ते भरत भेटत सनमाने। 
राज सभा रघुबीर बखाने ॥ 

५. परलोक सुधार यथा : अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढनेम । 
सदा सवंगत सवंहित जानि करेहु अति प्रेम ॥! 


कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराये। बिनु प्रयास रघुनाथ उठाये ॥६॥ 


अर्थे : सुग्रीव ने कहा हे रघुबीर ! सुनो । वालि महाबल और अति रणधीर 
है । दुन्दुभी की हड्डी और ताळ दिखलाया । रघुनाथ ने उसे बिना परिश्रम के ही 
उठा लिया : अर्थात्‌ हटा दिया । 

व्याख्या : सुग्रीव ने समझा कि मेरे मित्र ने वालि का बल बिना जाने ऐसी 
प्रतिज्ञा कर दी | ये धोखे में न रहें। इसलिए उसने कहा कि यद्यपि आप रघुकूल 
में वीर हें। पर वालि महाबली है और रण में अत्यन्त धोर है। आप वालि के 
बल को समझ ले | यह जो पहाड़ के समान सिर को हड्डी पड़ी है यह दुन्दुभी नाम 
के राक्षस की है | यह रात्रि को भेंसा बनकर किष्किन्धा में आया और वालि को 
युद्ध के लिए ललकारा । वालि ने उसकी सींग पकड़कर उसे पृथ्वो पर पछाड़ 
दिया ओर उसका सिर लेकर ऊपर उछाळ दिया । सो यहाँ एक योजन पर आकर 
गिरा । मातङ्ग ऋषि के आश्रम में रक्त की वर्षा हो गयी। उसी पर ऋषि ने शाप 
दिया कि यदि तु मेरे पवंत के निकट आवेगा तो तेरा सिर फट जायगा । इस सिर 
को यदि आप उठा सकें तो समझा जा सकता है कि आप उससे लड़ सकेंगे | 
रघुनाथ ने उसे पेर के मेंगूठे से दस योजन पर फेंक दिया | सुग्रीव और उनके मन्त्री 
वाह वाह करने लगे | सुग्रीव ने बळ तो देख लिया । फिर भी युद्ध कोशल देखने 
के लिए कहा कि ये सात ताल हैं जिन्हें हिलाकर बालि पत्रहीन कर देता था | इन्हें 
यदि आप एक बाण से वेध दें तो निश्चय आप वालिवघ में समथं होंगे। रामजी 
का बाण उन सातों तालों को वेधकर परंत ओर पृथ्वी को वेधता हुआ लोटकर 
उनके तुणीर में प्रवेश कर गया । 

मित्र ने परीक्षा लेनी चाही | सरकार सहषं देने के लिए तैयार हो गये। 
शुद्ध हृदय से यदि जयन्त इसी भांति विनय किये होता तो इतनी दुर्दशा में 
न फसता | 
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देखि. अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ॥ 
बार बार नावइ पद सीसा । प्रभुहि जान मन हरष कपीसा ॥७॥ 

अर्थ : अपरमित बल देखकर प्रीति बढ़ी। विइवास हो गया कि ये वालि 
को मारेंगे। बार बार चरणों में सिर झुकाने लगा । प्रभु को जानकर सुग्रीव 
को हषं हुआ । 

व्याख्या : सुग्रीव ने देखा कि वालि महाबल है। पर इनके बळ का तो थाह 
ही नहीं है। यह अमानुष पराक्रम किसी में हो नहीं सकता । इनके वालिवघ करने 
में सन्देह नहीं है। मनुष्य नहीं हैं। ईश्वर हैं। अतः सुग्रीव बार बार चरण पर 
गिरने लगे । प्रभु को पहिचान लेने से सुग्रीवजी को बड़ा हषं हुआ । उन्होंने शोक 
का परित्याग किया । 

सरकार को देखकर ही सुग्रीवजी समझ गये थे कि ये बळ की सीमा हैं। 
पर इस अचिन्त्य पराक्रम को देखकर तो आश्‍चयं से चकित हो गये | कायं सिद्धि 
की दृढ़ आशा से प्रीति बढ़ी। यथा : जेहि ते कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर 
ममता कर सब कोई। जो बाण पाताल में प्रवेश कर सकता है वह वालिवघ 
भी कर सकता है। 


उपजा ग्यान बचन तब बोळा । नाथ कृपा मन भयउ अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार ब॒ड़ाई। सब परिहरि करिहऊ॑ सेवकाई ॥८॥ 


अर्थं : ज्ञान उपजा तब यह बात बोले कि नाथ की कृपा से मन स्थिर हो 
गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार ओर बड़ाई इन सबों को छोड़कर सेवा करूँगा | 

व्याख्या : ईद्वरबुद्धि से ईश्वर दशन ही दशन है । विश्व रूप भगवान्‌ का 
थोड़ा बहुत दशन तो सभी को होता है। परन्तु उसमें ईश्वरवुद्धि न होने से फल 
नहीं होता । प्रभु के जान लेने से दशन का तुरन्त फल मिला | शोकापनोदन होकर 
मन में प्रसन्नता आयी । उससे बुद्धि स्थिर हुई। तब ज्ञान उपजा । यथा : मम 
दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा । तब वचन बोले कि प्रमु की 
कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। मन का स्थिर होना बड़ा कठिन कायं है । अजुन 
को भी यह असाध्य जान पड़ा। भगवान्‌ ने भी: असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं 
चलम्‌ । उसी बात को दोहरा दिया । ऐसे चल मन के एकाएक स्थिर हो जाने का. 
सिवा भगवत्कृपा के ओर दूसरा कारण हो नहीं सकता । यद्यपि परम चपल श्री 
संतत थिर न रहत कतहुं'। हरिपद पंकज पाइ अचळ भइ करम बचन मनहूं । 

चित्त के स्थिर हो जाने से सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई से चित्त हट जाता 
है | जब तक इनमें चित्त लगा है तब तक स्थिर हो सकंता नहीं । अतः कहते हैं 
कि इन्हें छोड़कर सेवकाई करूंगा | यथा : स्वामिहि सवंभाव छळ त्यागी । यही ज्ञान 
का लक्षण है कि सब छोड़कर भगवान्‌ के भजन की इच्छा हो। यथा : हृदय बहुत 
दुःख लाग । जनम गयड हरि भगति बिनु। 
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'ए सब रामर भगति के बाधक। कहहिं संत तव पद अवराधक ॥| 
सन्रु मित्र सुख दुःख जग माहीं । माथा कृत परमारथ नाहीं ॥९॥ 


अर्थं : आपके चरणों की आराधना करनेवाले सन्त लोग कहते हैं कि 
ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। शत्रु मित्र सुख और दुःख जो संसार में हैं वे सब 
माया के बनाये हुए हैं। परमार्थ नहीं हैं । 

ब्याख्या : सुख सम्पत्ति परिवार और बड़ाई रहते हुए क्या सेवकाई नहीं 
हो सकती ? इस पर कहते हैं कि सन्त लोग भी जिन्होंने प्रभु की आराधना के 
मागं में अपने को लगा दिया है कहते हैं कि ये सब रामभक्ति के बाधक हैं । 
केवल मेरा ही यह अनुभव नहीं है। यथा : रमाबिळास राम बनुरागी। तर्जाह 
वमन जिमि जन बड़भागी । 

अब सुग्रीवजी कहते हैं कि शत्रु मित्र सुख दुःख जो जग में हैं वे अविद्याकृत 
है । यथा : धरनि धामु घनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहे लगि व्यवहारू । देखि 
सुनिअ गुनिअ मन माँही । मोह मूल परमारथ नाँही । सुग्रीवजी को व्यावहारिक और 
पारमाथिक सत्ता का विवेक हुआ | पारमाथिक सत्ता तो केवल राम की है। यथा : 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कर्चितु कस्यचिद्रिपुः | 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते शत्रुवस्तथा | इस संसार में न कोई किसी का मित्र है 
न कोई शत्रु है । व्यवहार से ही शत्रु मित्र उत्पन्न होते हैं। 
बालि परम हित जाशु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागे समुझत मन सकुचाई ।१०॥ 

अर्थे : वालि तो परम हित है । जिसकी कृपा से हे रामजी ! विषाद के शमन 
करनेवाले आपको प्राप्ति हुई । जिससे अब यदि स्वप्न में भो लड़ाई हो तो जागने 
पर समझने से मन सङ्कुचित होगा । 

व्याख्या : वालि अब शत्रु नहीं रहा। वह तो परम हित हो गया । क्योंकि 
उसके कोप ने प्रसाद का काम किया | हित कीं कृपा से कल्याण होता है वह तो 
परम हित है । उसके तो,कोप से कल्याण.हो रहा है। विषाद के शमन करनेवाले 
स्वयं श्री चरणों की प्राप्ति हो रही है। अब इससे बढ़कर और दूसरा क्या होगा। 
ऐसी कल्याणकारिणी भावना तो केवल मुनियों में देखो जाती है कि उनके शाप से 
परिणाम में .परम हित होता है। यथा: मुनि श्राप जो दीन्हा अति भळ कीन्हा 
परम अनुग्रह में माना । देखेउँ भरि लोचन हरिभव मोचन ईहुइ लाभु संकर bs । हि 

जाग्रत्‌ में तो अब उससे लड़ाई हो नहीं सकतो | हाँ सपने की घटनाओं में 
अपना कुछ वश नहीं चळता। सो यदि सपने में कहीं लड़ाई हो भी जाय तो 
जागने पर .जब उसे विचारेंगे तो बड़ा पश्चात्ताप होगा कि इतने बड़े उपकारी से में 
सपने में भी क्‍यों लड़ गया? गोकि सपने के अपराध का अपराध में गिनती नहीं 
है | अतः अब सरकार वालिवध का विचार छोड़ दे। 
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अब प्रभु कृपा करहुँ एहि भाती । सब तजि भजनु करौं दिन राती ॥ 
सुनि बिराग संजुत कपि बानी । बोले बिहुँसि रामु घनु पानी ॥११॥ 


अर्थं : अब प्रभु इस प्रकार से कृपा करें कि में सब्र कुछ छोड़कर दिन रात 
भजन करूँ। कपि की विराग संयुक्त वाणी सुनकर के हाथ में घनुष घारण करनेवाले 
रामजी हँसकर बोले । 

व्याख्या : अब प्रभु वालि के वध की कृपा न करें। इस भाँति कृपा करें कि 
वारि से भेरी लड़ाई सपने में भी न हो और सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई सब छोड़ 
कर आपको रात दिन सेवकाई करूं । यह बात आपको कृपा से ही सम्भव है। 
कृपा से ही मन स्थिर हुआ । ज्ञान हुआ | अब भक्ति दीजिये। नीति शास्त्र औ 
कहता है : शतं विहाय भोक्तव्यं सहुत्रं स्नानमाचरेत्‌ । लक्षं विहाय दातव्यं सँ 
त्यक्त्वा हरि भजेत्‌ । सौ काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। हजार काम 
छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए। लाख काम छोड़कर दे डालना चाहिए और सब 
कुछ छोड़कर हरि भजन करना चाहिए । 

सुग्रीवजी की चञ्चलता पर प्रभु हँस पड़े कि पहले तो दुःख की कहानी सुना 
कर मुझसे प्रतिज्ञा करा ली और जब में प्रतिज्ञा कर चुका तो अब ज्ञान छाँटता है। 
स्वभावो दुरतिक्रमः । चञ्चलता कपि का स्वभाव है वह नहीं छूटता । इसी पर हसे । 
यह ज्ञान नहीं है प्रज्ञावाद है। ज्ञानी तो मरे हुए ओर जोते हुए का सोच नहीं 
करता । यह अशोच्य को सोच रहा है और बुद्धिमानों की सी बात बोल रहा है। 
यथा : तभुवाच हुषीकेशः प्रहसन्निव भारत | मेनायोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः | 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूनगतासूंदच नानुशोचन्ति 
पण्डिताः । यहाँ रामजी का : घनुपाणि विशेषण देने का भाव यह है कि अपनी प्रतिज्ञा 
की पुति के लिए घनुष उठा लिया है । उस समय सुग्रोवजी ऐसी विनती करने लगे । 


जो कछु कहेउ सत्य सब सोई । सखा बचन मम मुषा न होई ॥ 
नट -मरकट इव सबहिं नचावत । रामु खगेस बेद अस गावत ॥१२॥ 


० अर्थं : जो कुछ तुमने कहा वे सब बातें सच्ची हैं। परन्तु सखे ! मेरी बातें 
मिथ्यो -उड़ी' हो सकतीं । भुसुण्डिजो कहते हैं: हे खगेश ! वेद ऐसा कहते हैं कि 
रामजी सभी को इस भाँति नचाते हैं जेसे बन्दर को नट नचावे | 

व्याख्या : प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठोक है। पारमार्थिक सत्य 
के सामने व्यावहारिक की स्थिति कुछ नहीं है । परन्तु शरीर से व्यवहार का सबंथा 
व्याग भी नहीं होता। व्यवहार में भो तो सत्य मिथ्या होता है। जो व्यवहार में 
सत्य का निर्वाह नहीं कर सकता वह पारमाथिक सत्य पर कितने दिन टिक सकता 
है। परमार्थं का बाघ तो व्यवहार से नहीं होता है। अतः व्यवहार में भी सत्य का 
परित्याग नहीं किया जा सकता । मैंने जो कह्‌ दिया है वह तो होकर ही रहेगा । 
वह मिथ्या नहीं हो सकता । 
भाग ३-३ :- 
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उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी कहते हैं कि जैसे नट की प्रेरणा से बन्दर 
नाचते हैं उसी भाँति रामजी की प्रेरणा से सब कार्य हो रहे हैं। अहंकार से 
विमूढ़ात्मा अपने को कर्ता मानते हैं। वेद का प्रमाण देते हैं। उससे संवाद रूप में 
कहा गया है : किससे प्रेरित हुआ मन चलायमान होता है। किससे प्रेरित होकर 
प्राणी की हलचल आरम्भ होतो है। किससे प्रेरित होकर वाणी अपना व्यवहार 
करती है और चक्षु श्रोत्र को कौन देवता प्रेरणा करता है। इस पर उत्तर रूप में 
कहा गया है : जो. कान का भी कान है। मनका भी मन है। वाणी की भी 
वाणी है। वही प्राण का प्राण है। यथा : केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः 
प्रथमः प्रेति युक्तः। केनेषितां वाचमिमां वन्दति। चक्षुः श्रोत्रं कउ देवो युनक्ति । 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयद्वाचोह वाचं सउ प्राणस्य प्राण: । उसी प्राण के प्राण 
जीवन के जीव की प्रेरणा से सब कुछ होता है। अतः कहते हैं रामजी तो नट हैं। 
मकंट उनके प्रतिकूल केसे जायगा । जीव सब उसी के मकंट हैं। नट जैसा चाहता 
है वेसा नचाता है। प्रभु के कहते ही सुग्रीबजो मान गये हुँसकर बोलने से माया 
की प्रेरणा भी कही : माया हाँस बाहु दिगपाला। उन्हें जेसा नाटक रचना है 
तदनुकूल चलायेंगे । 

४७. बालि वध प्रसङ्ग 


ले सुग्रीव संग रघुनाथा । चले चाप सायक गहि हाथा ॥ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा । गर्जेसि जाइ निकट बल पावा ॥१३॥ 


अर्थं : सुग्रीव को साथं लेकर रघुनाथ धनुष बाण लेकर चले । तब रघुपति 
ने सुग्रीव को भेजा वह सहायक : रामजी को निकट पाकर जाकर गर्जा। 

व्याख्या : हाथ में धनुष था ही । तरकश में से वह बाण भी निकाल लिया । 
जिसके द्वारा बालि-बध होनेवाला था। रघुकुल के नाथ हैं। नीति के अनुसार 
आचरण करेंगे | सुग्रीव की चञ्चलता देखकर तुरन्त चल पड़े। कपि स्वभाव है। कब 
कोन सा पलटा खा जावे | कया ठिकाना । में प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हुँ । उसे पहिले 
पुरा करना चाहिए। अतः सुग्रीव को साथ लेकर किष्किन्धा की ओर चल पड़े | 
पुरद्वार के निकट पहुँचने पर सुग्रीव को भेजा कि जाकर गज॑न करें| सुन चुके हैं 
कि वालि रिपु बळ को नहीं सह सकता । वह गजना सुनकर अवश्य पुर के बाहर 
आजायगा । क्योंकि रामजी पुर में जा नहीं सकते। यथा: पुर न जाउं दस चारि 
बरीसा । स्वयम्‌ सुग्रीव क्रे साथ नहीं गये। क्योंकि सामना, पड़ने पर उपयुक्त दण्ड 
नहीं दिया जा सकेगा । इसके अपराध की अपेक्षा वघ दण्ड बहुत न्यून है। इसे 
व्याघ की भाँति मारना ही उपयुक्त दण्ड है। इसी से इसकी शुद्धि होगी और दण्ड 
कर्ता को पाप स्पशं न करेगा । सरकार के भेजे हुए सुग्रीव गये और गरजे । समझते 
थे कि बलवान्‌ सहायक सन्निकट है | 


नीम कि. 


१. यहाँ से ४७वाँ प्रसङ्ग : वालि प्रान कर मङ्ग ¦ प्रारम्म हुआ । 
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सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिला सुग्रीवा । ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा ॥१४॥ 


अर्थं : सुनते ही वालि क्रोध से आतुर होकर दौड़ा । स्त्री ने चरण पकड़ 
लिया और समझाया । हे पति ! सुनो। जिन्हें सुग्रीव मिला है वे दोनों भाई तेज 
और बळ की सीमा हैं । 

व्याख्या : सुग्रीव पर सबका प्रेम था। उनके गरजने पर कोई बाहर न 
निकला | सब जानते थे कि यह गरजना वालि के प्रति है। भाई भाई का झगड़ा 
है। हम लोगों के बोलने लायक नहीं है। स्वर से वालि ने पहिचान लिया कि 
सुग्रीव गरजता है। अतः क्रोध से आतुर होकर दौड़ा कि इसका इतना साहस कि 
गजंने आया है। हाथ से निकल न जाय। इसे में कब से खोज रहा हुँ हाथ नहीं 
आता । भले ही स्वयं आया है। कहीं इस बार भी हाथ से निकलने न पावे। 
इसलिए दौड़ा । स्त्रीने पेर पकड़ लिया। दूसरा उपाय रोकने का नहीं था। 
समझाया कि सुग्रीव अपने बळ पर यहाँ आकर गरज नहीं सकता । दुन्दुभी के गरजने 
पर एवं मायावी के गरजने पर मेने तुम्हें नहीं रोका था । इस बार रोकती हूं। 

पति : सम्बोधन का भाव यह कि आप मेरे स्वामी हो । रक्षा करनेवाले हो । 
मुझे तुम्हारा कुशल इष्टहै। अविचार से काम कर रहे हो। इसलिए रोकती हूँ । 
सुग्रीव की क्या शक्ति है कि यहाँ आकर गर्जे। जिनसे उसने मित्रता की है उनके 
बल पर गरजने आया है । वे दोनों भाई हैं ओर तेज बळ की सीमा हैं। अङ्गद को 
यह पता लगा है वही मुझसे कहता था । 


कोसलेस सुत लछिमन रामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥१५॥ 


दो. कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ। 
जौं कदाचि मोहि मारहि, तौ पुनि होउ सनाथ ॥७॥ 


अथं : वे कोसलाधीश के बेटे हें। उनका नाम राम लक्ष्मण है। वे काल को 
भी संग्राम में जीत सकते हैं। वारि ने कहा कि प्रिये ! तु भीरू है । रघुनाथ से क्या 
डर है | वे समदर्शी हैं । जो कदाचित्‌ मार भी देंगे तो भी सनाथ हो जाऊंगा । 

व्याख्या : सुग्रीव को मारने जाना उनसे संग्राम करना है। वे काल से भी 
अजेय हैं । यथा : जाके बल अतिकाछ डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई। उनसे 
युद्ध करनेवाले का कुशल नहीं हो सकता । कोसलेस सुत : कहकर आकाशवाणी 
की याद दिळाती है। यथा : कोसल पुरी प्रकट नर भूपा । तिनके गृह अवतरिहौ 
जाई । इस भाँति अवततार बतला रही है। काल पर विजय पाने का कारण कह रहो 
है। लछिमन राम : कहकर उनका नाम कह रही है । उनसे लड़ना है सुग्रीव से 
नहीं । सुग्रीव को उन्होंने लड़ने के लिए आगे खड़ा किया है । तुमसे कोई बेर नहीं 
है निष्क्रारण केसे लड़ें ? 
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वालि ने भी रावण की भांति ही कहा: सभय सुभाउ नारि कर साँचा। 
मंगल मह भय मन अति काँचा । सनाथ होने के समय रोकती है | मेरा भाग्य कहाँ 
कि वे मुझे मारें। वे समदर्शी हैं । उन्हें जैसा सुग्रीव वेसा ही में । यदि कदाचित्‌ मार 
ही दें क्योंकि भक्त के लिए विषम बिहार भी कर बैठते हैं। यथा : तदपि करहि 
सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हुदय अनुसारा | तब तो मैं सनाथ हो जाऊंगा । 
समर में मरना और भगवान्‌ के हाथ से ऐसा अवसर कया हाथ छगनेवाला है। 
अभी तो में अनाथ हूँ । सनाथ तो उनके हाथ से मर कर हूंगा । वे प्राण हरण करते 
हें तो बदले में निजपद भी देते हैं । 


अक कहि चला महा अभिमानी । तुन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बाली अति तरजा। मुठिका मारि महा धुनि गरजा ॥१॥ 
अर्थं : ऐसा कह कर वह॒ महा अभिमानी सुग्रीव को तृण समान जानकर 
चला । दोनों भिड़ गये। वालि अत्यन्त तडपा और घूँसा मारकर बड़ी ध्वनि 
से गरजा । 
वालि महा अभिमानी है। ईर्वर बुद्धि होने पर भी शरण में जाने की इच्छा 
नहीं करता । यदि मार देंगे तो मरने को तैयार है। झुकना उसे इष्ट नहीं है । भाई 
को निबंल होने के कारण तिनका समझता है। श्रातु वघ उसके लिए तुणच्छेदन 
के तुल्य है । समझता है कि सुग्रीव को तो मार हो डाळूंगा । पीछे जो हो । समझने 
से क्रोध का वेग कुछ कम हुआ। पहिले तो क्रोधातुर होकर दौड़ा था | अब चला | 
पुर के बाहर आया । सुग्रीव को देखकर उस पर टूटा । 
प्रभु को सन्निकट जानकर सुग्रीव भी भिड़ गये। एक दूसरे को देखकर 
तड़पे । परन्तु वालि बड़े वेग से तड़पा और सुग्रीव को एक घूँसा मारकर बड़ी 
ध्वनि से गर्जा। वाछि इन्द्र का अंश है। भतः उसका प्रहार भी वज्र के समान 
होता है । वज्रप्रहार में चमक पहिले और शब्द पीछे होता है । उसी नियमानुसार 
बालि मुष्टि प्रहार के बाद गरजा । जानता था कि मेरा प्रहार सुग्रीव सह नहीं 
सकता । 
तब सुग्रीव बिक होई भागा | मुष्टि प्रहार बस्त्र सम लागा ॥ 
में जो कहा रघुबीर कृपाला । बन्धु न होइ मोर यह काला ॥२॥ 
अथं : तब सुग्रीव विकल हो कर भागा। घूँसे की चोट वज्त्र को चोट जान 
पड़ी । हे रघुबीर कृपाल ! में ने पहिले ही कहा था । यह भाई नहीं है मेरा काळ है | 
व्याख्या : वही बात हुई। सुग्रीव वालि का एक घूँसा भी नहीं सह सके । 
धूँसे की चोट क्या हुई मानों वस्त्र गिरा। सुग्रीव विकल होकर भाग निकले कि 
कहीं दूसरा घूँसा न चला दे | नहीं तो प्राण ही जाता रहेगा। वालि बड़ा बलवान्‌ 
था । परन्तु सुग्रीव की गति बड़ी तीब्र थी। सम्पूणं भूवन में वाछि इनका पीछा 
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करता रहा । पर इन्हें पाया नहीं ये रामजी के पास पहुँच गये। बोळे कि भाप 
रघुवीर हैं। वालि पुर के बाहर आपके सामने आगया और आपने प्रतिज्ञा को थी 
कि एक बाण से हो मार दूँगा । सो कुछ न हुआ । आप कृपाल हैं | इतना बड़ा वस्त 
मुझ पर गिरा । आपने कृपा न को । यदि कहिये कि लड़ाई तो कुछ हुई ही नहीं । 
यदि तुम दुर्बल पड़ते तो में मारता । इस पर सुग्रीव कहते हैं कि वह भाई तो है 
नहों । मेरा काळ है। काळ से कोन लड़ाई है | किसो भांति उसके प्रहार से जीता 
बच गया । सुग्रीव के हृदय से : बालि परम हित जासु प्रसादा वाला भाव बिल्कुळ 
मिट गया । अब वह अपनी बात को वापस लेते हैं और पहिले कहो हुई बात को 
स्मरण दिलाते हैं और उसका वध चाहते हैं । यहाँ शुद्धापन्हुति अळङ्कार है। भाई 
होना सच्ची बात है। उसे काल के आरोप से छिपाते हैं। 


एक रूप तुम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहि मारेउं सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥३॥ 


अर्थं : तुम दोनों भाई एक खूप के हो । इसी ्रम से मेंने नहीं मारा । सुग्रोव 
के शरीर पर हाथ फेरा । उनका शरीर वपत्र हो गया । सब पीड़ा जाती रही । 

व्याख्या : पहिले से ही राय निश्चित हो चुकी है कि सुग्रीव जाकर गरजें। 
जब वह सुग्रीव को मारने के लिए पुर के बाहर निकले ओर सुग्रोव को मारने छगे 
तब रामजी बाण मारें। अब इसी बात का उलाहना सुग्रीवजी देते हैं। प्रभु ने 
उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों भाइयों में इतना साहृइ्य है । मुझे 
मालूम न पड़ा कि इन दोनों में कोन तुम हो ? कोन वालि है? इसी भ्रम से मेने 
प्रहार न किया कि कहां तुम्हें चोट न बेठ जाय | प्रभु अपराध करते समय ही 
अपराधी को दण्ड देना चाहते हें। अतः सुग्रीव को फिर युद्ध के लिए भेजते हैं और 
मुष्टि प्रहार से इस समय भी पीड़ित हैं। अतः प्रभु ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा । 
उसका प्रभाव कहते हैं कि सुग्रोव के शरीर में बड़ा भारी परिवतंनत हुआ । प्रकृति के 
आपूर से शरीर वर्त्र हो गया । सुग्रीवजी वालि के प्रहार को सहन करने में समर्थं 
हो गये। तुण को कुलिश और कुलिश को तूण करने का प्रमु को व्यसन है। 
यथा : अम्भोधिः स्थलतां स्थळं जलधितां धूलीलवः शेलतां शेलोमृत्कणतां तुणं 
कुलिशतां वज्रं तृणक्षीणतास्‌। अग्निः शीतलतां हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया 
लीलादुर्ललिताडतव्यसनिने तस्मै नमो ब्रह्मणे । 


मेली कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि बल देइ बिसाळा ॥ 
पुति नाना बिध भई छराई। बिटप ओट देखहि रघुराई ॥४॥ 


अर्थ : गले में फूलों की माला डाल दी और विशाल बल देकर फिर भेजा । 
तब तो नाना. प्रकार से युद्ध हुआ । पेड़ को आड़ से रघुनाथ देख रहे थे। 


व्याख्या : बालि के गले में इन्द्र की दी हुई माला रहती थो । जिससे उसकी 
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रक्षा होती थी। प्रभु ने सुग्रीव के गले में उसकी रक्षा तथा पहिचान के लिए फूल 
की माला डाल दी । इस भाँति सुग्रीव की प्राण रक्षा का उपाय तो हो गया | फिर 
भी बिना तुल्य बल हुए युद्ध केसे हो सकता है । इसलिए बलप्रद भगवान्‌ ने विशाल 
बळ देकर सुग्रीव को युद्ध के छिए भेजा । 


अब सुग्रीव लड़ने योग्य हुए। वज्त्र के समान मुष्टि प्रहार सहने लगे और 
वज्र के समान मुष्टि प्रहार करने लगे फिर तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ। पत्थर 
से, वृक्ष से, दांतों से, नखों से लड़ाई हुई : उमा बिभीषनु रावनहि सनमुख चितव 
कि काउ। सो अवभिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाउ। वालि जिसे तृण समझते थे । 
आज वही वत्त्र समान होकर युद्ध कर रहा है। बालि को समझने के लिए यथेष्ट 
अवसर दिया गया। वालि को समझना चाहता था कि जो सुग्रीव मेरा एक घूँसा 
नहीं सह सका और भाग खड़ा हुआ । वही वहाँ से बल लेकर लोटा है। जो इस 
प्रकार से मुझसे युद्ध करने. में समर्थ हो रहा है। पर उसने इस घटना से लाभ न 
उठाया। बड़ा भारी समरधीर था । एक महीने तक बराबर राक्षसों से गुफा में 
छड़ता रहा । अतः लड़ता चला गया । प्रभु विटप के ओट से इस संग्राम का हृद्य 
देख रहे हैं। दो बार विटप के ओट से देखने का प्रसङ्ग मानस में आया है | एक 
बार तो तरु ओट से सुतीक्ष्ण मुनि की प्रेमोन्मत्त चेष्टा देखा । तथा : अबिरल प्रेम 
भयति मुनि पाई । प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई । ओर इस बार वालि का रण कौशल 
देख रहे हैं। 


दो. बहु छळबल सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि। 
मारा बालि राम तब, हृदय माझ सर तानि ॥८॥ 


अर्थं : बहुत छल बल करके सुग्रीव ने भयभीत होकर साहस छोड़ दिया। 
तब रामजी ने बाण तानकर वालि के हृदय में मारा । 

व्याख्या : सुग्रीव लड़े तो परन्तु वालि के महा बल और रणधीर होने की 
जो धाक सुग्रीव पर जमी थी वह न गयी युद्ध में वल से अधिक छल से ही काम 
लेते रहे । इसी से कवि ने : बलछल न कहकर छलबल कहा । अन्त में साहस छोड़ 
दिया | गिर गये। वाछि ने तुरन्त उनके सिर को दक्षिणवाम भुजमूल प्रविष्ट 
ग़ीवसंलगन > गृणेचिह्वाकृतियुक्त अपने पैरों से बाँध लिया। इस दाँव को वालिबन्ध 
दाव कहते हैं। तब से आज तक गुरु शिष्य परम्परा से इस दाँव को मल्ल लोग 
जानते हैं। इस दाँव से प्रतिभट को बाँधना निषिद्ध है। अखाड़े में यह दाँव नहीं 
होने पाता | इस दाँव से बंध जाने पर लड़ाई समाप्त हो जाती है । फिर तो प्रतिभट 
को कोई सुई से छेद छेद कर मार सकता है और उसका किया कुछ भी नहीं हो 
सकता । सुग्रीवजी जब इस प्रकार बंध गये तब रामजी ने वालि के हृदय में तान 
कर बाण मारा | क्योंकि एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा थी । हृदय बड़ा भारी 
'ममं है । इस पर चोट आने से कोई बच नहीं सकता । वालि का हृदय कलुषित था | 
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सुग्रीव का वध करके उसकी स्त्री को झकण्टक होकर भोगना चाहता था । अतः 
उसके हृदय को शस्त्रपूत किया | 


परा बिकल महि सर के लागें। पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगें ।) 
स्यामगात सिर जटा बनायें। अरुन नयन सरचाप चढ़ायें ॥१॥ 


अर्थं : बाण के ऊगते ही पृथ्वी पर विकल होकर गिरा । फिर उठकर बेठा 
तो प्रभु को सामने देखा । श्याम शरीर जटा रक्खे हुए लाल नेत्र और बाण तथा 
चढ़ाया हुआ धनुष था । 

व्याख्या : बाण के लगते ही विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा | परन्तु बड़ा 
धीर है । रामजी के बाण से हृदय छिद जाने पर भी घेयं घारण करके उठ बेठा । 
इतने में तो रामजी सामने आगये। गोली लगने पर शेर की भयङ्कुरता बहुत बढ़ 
जाती है । बाण लगने पर कहीं सुग्रीव को कथा समाप्त न कर दे | इस शङ्का से प्रमु 
बाण के साथ ही वहाँ पहुंच गये | बालि देखता है कि प्रभु सामने खड़े हैं। प्रभु के 
बाण के आघात से हृदय शुद्ध हो गया । चोट भूलकर शोभा देखने लगा । स्याम 
सरीर सुभाय सुहावन हैं। सिर पर जटा बँघी है। कहीं युद्ध में आँख के सामने 
जटा न आजाय । नेत्र लाल हो रहे हैं। सुग्रीव के चोट खाने पर क्रोघ है। हाथों 
में बाण है ओर चढ़ाया हुआ धनुष है। इस शङ्का से कि राजा का वघ सुनकर 
वानरी सेना धावा न बोल दे | रोद्र रस की झाँकी है । 


पुनि पुनि चिते चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माचा प्रभु चीन्हा ।) 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चिते राम की ओरा ॥२॥ 


अर्थ : बार बार देखकर चरणों में चित्त लगाया । प्रमु को पहिचाना और 
अपने जन्म को सफल माना । हृदय में प्रीति है। पर रामजी की ओर देखकर कठोर 
वचन बोला । 

व्याख्या : अपार शोभा को बालि बार बार देख रहा है। अन्त में चरणों में 
चित्त लगाया । क्योंकि वे ही भक्तों के परम ध्येय हैं। जों कदाचि मोहि मारहीं तौ 
पुनि होउं सनाथ । वही बात सामने आयी । सनाथ हो जाने से अपने जन्म को सफल 
माना । हनुमानजी ने उत्तर पाकर प्रभु को चीन्हा । सुग्रीवजी ने परीक्षा लेकर चीन्हा। 
बालि ने देखकर चीन्हा । दशन हो गया । शस्त्रेपुत भी हो ही गया । अब दो दो बातें 
भी हो जायं । इसलिए हृदय में प्रीति रहते हुए भी कठोर वचन बोला । उसके साथ 
कठोर व्यवहार हुआ है । इसलिए कठोर वचन बोला । अथवा कठोर वचन से उत्तर 
पाने के लिए कठोर वचन बोला । प्रभु के कठोर वचन कहने से वाग्जनित सब पाप 
नष्ट हो जायेगे । बाण छगने से शारीरिक पाप नष्ट हुए। अरुण नयन करके देखने से 
मानसिक पाप नष्ट हो गये । यथा : निर्वान दायक क्रोध जाकर। अब कठोर वचन 
भो सुनकर संथा निष्पाप हो जाय । अथवा मानी है इसलिए कठोर वचन बोला † 
सुग्रीव की ओर न देखा । रामजी की ओर देखकर बोला अर्थात्‌ आप उत्तर-दें। 


है रामचरितमानसं 


घरम' हेतु अवतरेउ गोसाँई। मारेहु मोहि व्याध की नाई ॥ 
से बेरी सुग्रीव पियारः। अवगुन कवन नाथ मोहि भारा ॥३॥ 

अर्थं : हे गोस्वामिन्‌ हे हृषीकेश ! धमं के लिए तो आपने अवतार लिया और 
मुझे व्याघ॒ की भाँति मारा। में बैरी हूँ सुग्रीव प्यारा है? मेरा कौन दोष है जो 
जो प्रभु ने मुझे मारा ? 

व्याख्या : गोस्वामी अर्थात्‌ हृषीकेश सम्बोधन करके द्योतित करता है कि मैं 
पहिचानता हूँ कि आप ईश्वर हैं । अतः आप को प्रीति जीवमात्र पर है। घमंग्लान्य- 
घर्माभ्युत्थाननिवृत्तिपुवंकधमंसंस्थापनाथं आप अवतीणं हुए हैं। निरपराध किसी को 
वध करना अधमं है । तिस पर ब्याघ की भाँति औचट प्रहार करना वध के प्रकार में 
भी अत्यन्त घोरतर प्रकार है। जो घमं के संस्थापन के लिए अवतीणं हो वही यदि 
ऐसा अधमे करे तो क्या वह्‌ न्यायकारी कहा जा सकता है ? पुनः ईश्वर के लिए तो 
सब समान है | यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये । तब में बैरी हो गया । सुग्रीव 
प्यारा केसे हो गया | अर्थात्‌ यह भी आप नहीं कह सकते कि सुग्रीव को तुम दुःख 
देते थे | इसलिए तुम्हें मारा, क्योंकि सुग्रीव मेरा प्यारा है। तब मालिक होकर आप 
ने किस दोष से मुझे मारा ? 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ये चारी ॥ 
इन्हहि कुइष्टि बिलोके जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई ॥४॥ 

अर्थं : रे शठ ! सुन | छोटे भाई की स्त्री, बहन, पतोहू ओर बेटी ये चारों 
समान है । इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है उसके वघ में अधम नहीं है। 

व्याख्या : भगवान्‌ ने वालि की अभिलाषा को पुणं किया, कठोर वचन बोले । 
वालि को शठ कहते हैं | भाव यह कि यहाँ अधमं करके अब तू धमं की बातें करता 
है ? अच्छा धमंशास्त्र सुन ले । धमंशास्त्र ने अनुजवधू, भगिनी, सुतनारी और कन्या 
को समान बतलाया । इन पर कुदृष्टि केसी ? कुदृष्टि रखनेवाले का दण्ड ही वघ है। 
इसमें अघमं कुछ नहीं । कुदृष्टि की बात दूर गयी । तू तो अनुजवधू में रत है ओर 
इसीलिए अनुज का वघ चाहता है। ऐसे पापी को ब्याध की भाँति मारना ही दण्ड 
है । भतः मेने न्याय किया । 
मुढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनु करसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 

अथं : रे मूढ़ ! तुम्हें बड़ा भारी अभिमान है। तुमने स्त्री की सीख भी नहीं 
सुनी । उसे मेरे भुजबळ का आश्रित जानकर भी तुमने मार डालना चाहा । 

व्याख्या : धमंशास्त्र विषयक प्रन किया था । उसका उत्तर हो चुका | अब 


FoR 


१. यह असंगति अलङ्कार है । 
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श्री रामजी को ईश्वर मानकर जो प्रश्‍न किया था उसका उत्तर देते हैं। तुझको 
जानना चाहिए कि में श्रोत्र का भी श्रोत्र हूँ । जब स्त्री सिखावन तुम्हें देती थी में 
यहाँ से सुनता था । तुमने उस सिखावन पर ध्यान नहीं दिया | स्त्रो ने तुमसे स्पष्ट 
कह दिया था कि वह राम लक्ष्मण के बल पर लड़ने को ललकार कर रहा है। तब 
तो तुम्हें समझना चाहता था कि अब सुग्रीव का अपमान करना ईश्वर के भुजबळ 
का अपमान करना है | पर तुमने उसका कुछ ख्याल नहीं किया । तुमने उसे मार ही 
डालना चाहा | तुमने अपनी आँखों देखा कि सुग्रीव भागकर वृक्ष की ओट में गया 
और वहाँ से माला धारण करके युद्ध के लिए आया है | तब तुमने क्या नहीं जाना 
कि में वृक्ष के ओट में हूँं। फिर भी तुम शरण में नहीं आये। उसे-मार डालना 
ही चाहा । तुमने मुझसे अभिमान किया | तुम अधम अभिमानी हो। तुम॑ने मेरे 
आश्रित को मेरी आँखों के सामने मार डालना चाहा । इतनी बड़ी धृष्टता ? 
दो. सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहूँ में पापी, अंतकाल गति तोरि ॥९॥ 
अर्थ : हे राम सुनो । स्वामी के साथ मेरी चतुराई नहीं चली | प्रभो ! क्या 
अब भी में पापो हूँ । जब कि अन्त समय आपकी ही गति प्राप्त हुई । 
व्याख्या : वालि जेसे बळवान्‌ थे वेसे चतुर भी थे। अपनी समझ से ऐसा 
प्रश्‍न किया था जिसका उत्तर न हो।परन्तु ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला, जिसका 
प्रत्युत्तर नहीं है । अनुजवधू रत के लिए व्याघ की नाईं वघ ही यथार्थं दण्ड है । वघ 
दण्ड तो कुदृष्टि से देखनेवाले के लिए है। यह हुआ भागवतापराध ओर भगवत्‌ 
अपराध यह हुआ कि भगवान्‌ के आश्रित को उनके सामने वघ की चेष्टा करके 
भगवत्‌ शक्ति का अनादर किया । यह उत्तर ऐसा सटीक था कि वालि को मान लेना 
पड़ा । अतः कहता है कि मेरी चतुराई स्वामी से नहीं चली । क्योंकि वे सवंत्र रमण 
करनेवाले हैं । कोई गुप्त भेद उनसे छिपा नहीं है। स्त्री ने मुझे समझाया | वह भी 
इन्हें मालूम हो गया । ऐसे से चतुराई क्या चलेगी ? परन्तु एक प्रश्‍न और है । अभी 
प्रभु का ऋध मेरे पर से गया नहीं है | आँखें लाळ हें। सो क्या अब भी मुझमें पाप 
शेष है। अन्त सम4 रें तो अब आपको ही गति हैं। क्या प्रभु के अन्त्र से भी में 
पवित्र न हो सका ? जब कि भ्रु प्रतिज्ञा है : सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म 
कोटि अघ नासहि तबहीं । 
सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल करौं तनु राखहु प्राना । बालि कहा सुनु कृपा निधाना ॥१॥ 


अर्थं : अति कोमळ वाणी सुनते ही रामजी ने वालि के सिर पर हाथ फेरा। 
और कहा कि: तुम प्राण रक्खो । में तुम्हारे शरीर को अचल करता हुँ । बाकि ने 
कहा कि कृपानिधान ! सुनो । 

व्याख्या : हृदय में तो प्रीति थो। परन्तु चतुराई दिखळाता हुआ पहिले 
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कठोर वचन कहे | उत्तर भी कठोर मिला । कठोरता में भी पार नहीं पा सका । यहाँ 
तो । कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । परम बुद्धिमान्‌ वालि ने तुरन्त 
अति कोमल वाणी का प्रयोग किया। तब उत्तर न मिलकर रक्षा का हाथ सिर 
पर फिरा | यथा : कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीन दयाल सकल दुख हुरेऊ । 
सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया। निसि बासर तेहि कर 
सरोज की चाहत तुलसिदास छाया । प्रभु ने कहा कि तुमको मारे जाने का कष्ट है 
तो में तुम्हारे विदलित शरीर को अचल करता हूँ परन्तु तुम जीना चाहो । भाव 
यह कि तुमने सदा मेरे हाथ से वध चाहा | अब वघ करने पर उलाहना देते हो । तो 
में तुम्हारे शरीर को अचल किये देता हूँ । पर तुम भी तो जीना चाहो । तुम्हें तो अब 
भी भीतर से मेरे हाथ से शरीर छोड़ने की अभिलाषा है। वालि ने कहा कि सरकार 
कृपानिधान हैं । अपनी प्रतिज्ञा मेरे लिए छोड़ना चाहते हैं । पर मेरी बात सुनिये । 
जन्म॑ जन्म मुनि जतन कराँही। अंत राम कहि आवत नाँही ॥ 
जासु नाम बल संकर कासी। देत सबहि सम गति अबिनासी ॥२॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनहि बनावा ॥३॥ 

अर्थं : जन्म जन्म मुनि चेष्टा करते हैं | पर अन्त में राम कहते नहीं बनता । 
जिसके नाम के बळ से शिवजी काशी में सबको समान अविनाशी गति देते हैं वही 
मेरे नेत्रों का विषय हो रहा है। प्रभो! कया फिर ऐसा संयोग बनाने से 
बन सकेगा ? 

व्याख्या : भावनानुसार ही गति होती है। अन्तकाल में जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ जीव शरीर त्याग करता है उसी को प्राप्त होता है। क्योंकि 
सदा वह वेसी भावना करता था। यथा: यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌ । तन्तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः। तदनुसार जन्म जन्म से मुनि 
यत्न करते हैं किः अन्त समय राम नाम स्मरण कर सकें। परन्तु अन्त में ईश्वर 
का स्मरण इतना कठिन है कि राम नाम मुख से नहीं निकलता । इसीलिए काशी 
की महा महिमा है कि काशी में मरण के समय मुमुक्षु के दक्षिण कर्ण में भगवान्‌ 
शङ्कुर राम नाम का उपदेश देते हैं। उस उपदेश के प्रभाव से प्राणी को ज्ञान हो 
आता है और उसको अविनाशी गति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है। यह मुक्ति का 
सदावतं काशी में राम नाम के बळ से ही चलता है। वही राम आज मरने के 
समय मेरी आँखों के सामने हैं | यदि में इस सक्षय घ्राण न त्याग करूं तो फिर क्या 
मरने के समय आपका आँखों के सामने ला सकना किसी के वश की बात है? 


छं. *सो नयन गोचर जासु गरुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥१॥ 


= 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । 
अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु बारि करहि बबूरहीं ॥२॥ 
अब नाथ करि करुता बिळोकहु देहु जो बर माँगऊ। 
जेहि जोनि जनमउँ कमं बस तह राम पद अनुरागऊ ॥३॥ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥४॥ 


अर्थं : वह आँखों का विषय हो रहा है जिसके गुणों को सदा नेति नेति कह 
कर वेद गान करता है। मन और प्राण को जीतकर तथा इन्द्रियों को नीरस 
करके जिसे मुनि कभी ध्यान में पा जाते हैं। मुझे अति अभिमान के वश जानकर 
प्रभु शरीर रखने के लिए कह्‌ रहे हैं। पर ऐसा शठ कोन होगा जो कल्पवृक्ष को 
काटकर हठपूर्वंक बबूर के लिए उसकी बाड़ लगावे । हे नाथ ! अब करुणा करके 
देखिये और जो माँगता हूँ वह वर दीजिये कि जिस योनि में में कमंवश जन्म ग्रहण 
करूँ उसमें रामपद में अनुराग हो । यह मेरा बेटा विनय और बल में मेरे समान है। 
हे कल्याणप्रद प्रभो ! इसे स्वीकार कीजिये और हे सुरनरनाथ ! इसको बाहु पकड़ 
कर अपना दास बनाइये । 


व्याख्या : वेदने ब्रह्म॒को मूर्तामूतं से परे बतलाया है। छिति जल पावक मूतं 
द्रव्य हैं और गगन समीर अमूतं द्रव्य हैं। ब्रह्मनित्य इन दोनों से परे हें। अमूत 
द्रव्य ही नयनगोचर नहीं हो सकता । तब मूर्तामूतं से परे के नयनगोचर होने को 
कथा ही कया है। आज मेरा ऐवा भाग्योदय हुआ है कि वह ब्रह्म मेरे नयनगोचर 
हो रहा है। आज मुझ पर ईश अनुकूल हैं। यथा : नयन बिषय मों कहुँ भयउ सो 
समस्त सुख मूल । सबइ सुलभ जगजोव कहें भये ईस अनुकूल । वेद नेति नेति कह- 
कर यही बतलाता है कि न वह स्थूळ है और न सूक्ष्म है। हठ्योग में प्राण को 
जय करके मन का जय किया जाता है और राजयोग में मन का जय करके प्राण 
पर विजय पाते हैं। अर्थात्‌ दोनों को मन और प्राण पर जय प्राप्त करना होता है। 
मन बड़ा चञ्चल ओर दुनिग्रह है और प्राण को वश करना सिंह को वश करना 
है । सो इन दोनों को वश करके इन्द्रियों से हटाकर अन्तमुंख होकर स्थितप्रज्ञ मुनि 
ध्यान करते हें । फिर भी जो ध्यान में नहीं आते । कभी एक झलक आजाती है। 
यथा : मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद । उनका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो 
रहा है। फिर भी प्रभु जो मुझसे कह रहे हैं: अचळ करों तनु राहु प्राना । सो मुझे 
अति अभिमानवश जानकर मुझमें देहाभिमान अत्यन्त प्ररूढ़ जानकर कह्‌ रहे 
हैं। में जेसा प्रभु ने कहा अभिमानी भी हूँ ओर शठ भी हूं। पर ऐसा नहीं हूँ कि 


न १. यहाँ तुल्ययोगिता ( द्वितीय ) अळङ्कार है । 
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इतने बड़े हानि लाभ को न समझ सकूं। संसार में यही नियम है कि बबूल को 
काटकर आम को रक्षा के लिए उसकी बाड़ बनाते हें। क्योंकि आम काम की वस्तु 
है ओर बबूल किसी काम का नहीं होता । वह बाड़ लगाने के ही काम में आता है। 
जिससे आम के छोटे पौधों को पशु चर न जावें | यथा : आप नहीं कछु काम के डार 
पात फल फूल। औरन को रोकत फिरे रहिमन पेंड़ बबूल | सो आम कया मुझे तो 
अन्त के समय आपका दशन हो रहा है यह सुयोग कल्पवृक्ष है । इससे यथार्थं लाभ 
न उठाकर इसका उपयोग में शरीर को रक्षा के लिए नहीं कर सकता । शरीर 
बबूल है किसी काम का नहीं । इसे तो एक दिन जाना हो है। यथा : रहिहि न 
अन्तहुँ अधम सरीरू | अतः ऐसे सुयोग को हाथ से शारीर रक्षा के लिए जाने देना 
कल्पवृक्ष को काटकर बबूळ की बाड़ लगाना है । 
आप नाथ हें। आप जो शरीर रखने को कह रहे हें । इससे मालूम होता है कि 
अभो मुझ पर पूरी करुणा नहीं हुई । इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि करुणा की दृष्टि 
से मुझे देखिये । में इस शरीर को बचाने के लिए वर नहीं माँगूंगा । इस समय इसका 
परित्याग मुझे परम इष्ट है । परन्तु नाथ.वर देने को प्रस्तुत हें। इसलिए दूसरा वर 
जो अभीष्ट है उसे माँगता हूँ । वह यह है कि जो जो कमं मैने किंये हैं उनके फलों 
से में बचना नहीं चाहता । मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए । मुझे कर्मानुसार शरीर मिळे । 
पर जो शरीर मिळे उसमें मुझे आपके चरणों में अनुराग सदा बना रहे। भाव यह 
कि प्रभु तो अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। यथा: मीन कमठ सूकर नर 
हरी । वामन परसुराम वपुधरी । ईश्वर स्वतन्त्र है । वह माया द्वारा अपने इच्छानुकूल 
शरीर धारण करता है। जीव परतन्त्र है वह अपने कर्मानुसार अविद्या द्वारा शरीर 
धारण करता है । मेरा दूसरा जन्म कर्मानुसार किसी योनि में होगा। सम्भव है कि 
उस समथ प्रभु भी अपने इच्छानुकूल कोई दूसरा शरीर धारण करें। पर मेरा 
अनुराग इस राममूति में बना रहे। मेरी अव्यभिचरित भक्ति इस राममूति में हो । 
अपना कल्याण कर लेने के बाद अङ्गद की ओर देखा । 
उसे रोते हुए देखकर उसे सुरनरनाथ प्रभु को समर्पण कर रहा है । भाव 
यह कि सुग्रीव सेवा नहीं कर सकेगा | इसमें बल और विनय यथेष्ट नहीं है। यह 
मेरा बेटा बल और विनय में मेरे तुल्य है । में तो चला सेवा न कर सका | पर: 
आत्मा वे पुत्रनामासि । यह मेरी आत्मा है। यह सेवा करेगा | सुग्रीव से इसे भय 
है । इसकी बाँह पकड़कर अपना दास बनाइये । यह कहंकर अङ्गद को रामजी 
के गोद में डाल दिया | यथा: मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि 


कोंछें घाली । 
दो. रामचरन इढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग। 
सुमन माल जिमि कठ ते, गिरत न जाने नाग ।।१०॥ 
अर्थं : रामजी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके वालिने इस भांति शरीर का 


FS 
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त्याग किया जैसे मतवाले हाथी को अपने गले की फूल की माला के गिरने का 
पता न चले | 


व्याख्या : पहिले अपना कल्याण किया । तब पुत्र का कल्याण किया । फिर 
प्राणत्याग के समय पुत्र में मनोवृत्ति के जाने को अशुभ समझकर मन को फिर 
मोड़कर राम चरणों में लगा दिया ओर प्रेम उधर ही हढ़ कर लिया । राम में प्रेम के 
हृढ़ कर लेने से मरने में कुछ भी आयास न हुआ । रामचरण के दृढ़ प्रेमी, स्नेहसुरा 
से छके हुए, मतवाले हाथी के समान हो जाते हें। उनका देहाभिमान इतना मिट 
जाता है कि शरीर उनके लिए फूल की माला हो जाती है। जिस भाँति मतवाले 
हाथी को पता नहीं चता कि उसके गले की फूल की माळा कब और कहाँ गिरी। 
उसी भाँति प्रेमसुरा से छके हुए वालिको पता ही न चला कि उसका शरीर 
कब छूटा । 


राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुळ धावा ॥ 
नाना बिध बिलाप कर तारा | छुटे केस न देह संभारा ॥१॥ 
अर्थं : रामजी ने वालि को अपने धाम भेज दिया । नगर के लोग व्याकुल 


होकर दौड़े । नाना भाँति से तारा विलाप करने लगी। उसके बाळ छूट गये | देंह 
की संभाल नहीं रह गयी। 


व्याख्या : कल्पवृक्ष ने चाहा हुआ फल दिया । रामजीने वालि को अपने घाम 
भेज दिया । वालि ने माँगा था : जेहि जोनि जनमो कमें बस तहे रामपद अनुरागऊं । 
अतः सायुज्य मुक्ति नहीं हुई । पर कमं बन्धन से मुक्त करके अपना धाम दिया, जहाँ 
जाकर कोई लौटता नहीं । यथा : यद्‌ गत्वा न निवतेंन्ते तद्धाम परमं मम | 

१. सुनत बालि क्रोधातुर.घावा : यह वालि की तेजस्विता है। 

२. मुठिका मारि महा घुनि गर्जा: यह वालि का बळ है। 


३. बहु छलबल सुग्रीव करि हिय हारा भयमानि: यह वालि का रण 
पाण्डित्य है । 


४. पुनि उठि बैठ देख प्रभु आगे : यह वारि का धेयं है। 

५, पुनि पुनि चितय चरन चित दीन्हा : यह वालि की भक्ति है। 

६. सफल जनम माना प्रभु चीन्हा : यह वाळि का ज्ञान है। 

७. हृदय प्रति मुख बचन कठोरा । बोला चितय राम को ओरा : यह वाछि 
का प्रागल्भ्य है । 


८. अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करई बबूरहीं : यह वालि का 
विवेक है। 


९. गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिये: यह वारि की 
नीतिज्ञता है । 
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१०. राम चरन ह॒ढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तन त्याग: यह बालि की 
सावधानता है । 

११.१२. राम बालि निज धाम पठावा : यह वालि का भाग्य है। और 
नगर लोग सब व्याकुल धावा : यह वालि को प्रजापालकता है। 

वालि के स्त्री का नाम तारा है | वध का समाचार पाकर वह चली आयी । 
नाना प्रकार से विलाप करने लगी । रोना, छाती पीटना, सिर पीटना, शव पर शिर 
पड़ना, उसको जीवित की भाँति सम्बोधन करना । रामजी से अपने वध के लिए 
प्राथेना आदि नाना विघ विलाप के अन्तगंत है। नगर के लोग व्याकुळ हैं । तारा 
अत्यन्त व्याकुळ है | विलाप में ज्ञान धेयं और लज्जा नहीं रह जाती | नाना विधि 
विलाप से ज्ञान का अभाव, केश के छूटने से घेयं का अभाव और देह के सँभाल न 
रहने से लज्जा का अभाव दिखलाया । 


तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि छीन्ही माया ॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित यह अधम सरीरा ॥२॥ 


अर्थं : तारा को विकल देखकर रघुनाथ जीने उसे ज्ञान दिया और माया हर 
लिया । पृथ्वी जल तेज वायु ओर आकाश इन पाचों से बना हुआ यह शरीर अत्यन्त 
अघम है। 

व्याख्या : रघुनाथजी की कृपा अघानेवाळौ कृपा नहीं है। वालि पर कृपा 
किया । उसके पुत्र अङ्गद पर कृपा किया । अब विकल देखकर उसकी स्त्री तारा 
पर करते हैं। विषाद योग होने पर ही ज्ञानोपदेश की परिपाटी देखने में आनी है। 
संसार का बीज शोक मोह है | यह ज्ञान से ही नष्ट होता है। अतः सरकार न तारा 
को ज्ञान दिया और माया हरण कर लिया। यहाँ माया का अर्थं अविद्या है और 
ज्ञान का अर्थं विद्या है। अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी नहीं है उसे 
वेसी जानना अविद्या है और उसके ठीक स्वरूप को जानना : वस्तुस्वरूपावधारण 
विद्या है । यथा : चेतन और जड़ विरुद्ध स्वभाववाली दो पृथक्‌ वस्तुएं हैं। चेतन 
का धमं दूसरा ओर जड़ का घमं दूसरा है । अतः चेतन में जड़ का अवभास होना 
अथवा जड़ में चेतन का अवभास होना अविद्या है । विवेक पुर्वंक दोनों के स्वरूप 
का ठीक ठीक ज्ञान होना विद्या है। सो सरकार को कृपा से तारा की अविद्या जाती 
रही और विद्या की प्रापि हुई। जिस उपदेश द्वारा तारा का कल्याण हुआ उसे 
कहते हैं 
पृथ्वी, अपू, तेज, वायु और आकाश से ही सृष्टि हुई है। अतः शब्द स्पशे, 
रूप, रस और गन्ध की अनुभूति ही संसार की अनुभूति है। शरीर भी इन्हीं से 
बना है । इसमें जो कठिन है वह पृथ्वी है। जो द्रव है वह जळ है। जो उष्ण है 
वह तेज है। जो सञ्चार करता है वह वायु है और जो पोला है वह आकाश है। 
ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रियाँ भी इन्हीं से उत्पन्न हैं। अस्थि, चमं, नाड़ी, रोम, माँस, 
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पृथ्वी के अंश हैं । मूत्र, इलेष्म, जल, शुक्र ओर स्वेद जल के अंश हें। क्षुधा, तुषा, 
आलस्य, मोह और मैथुन अग्नि के अंश हैं। प्रचारण, विलेखन, उन्मेष, निमेषादि 
वायु के अंश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर भय आकारा के अंश हैं और शब्द 
स्पर, रूप, रस, गन्धादि भी आकाशादि भूतों के गुण हैं। अतः यह शरीर कृतक : 
बना हुआ होने से अनित्य है । मळायतन होने से अशुचि है। भोगायतन होने से 
दुःख रूप है। महाभूतों का समवाय होने से जड़ है। अतः इसे अति अघम 
कहा । 


प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 


अर्थ : यह शरीर प्रगट है। तुम्हारे आगे सोया हुआ है ओर जीव तो नित्य 
है। तुम किसके लिए रोयी। ज्ञान उपजा तब चरणों में 8२ नवाया और परम 
अक्ति का वर माँग लिया। 

व्याख्या : शरीर ही प्रकट है। जीव तो सदा अव्यक्त है.। यथा : अव्यक्तोऽयम- 
चिन्त्योऽयमविकार्य्योऽयमुच्यते । सो वह अति अधम शारीर तुम्हारे सामने सोया : 
निइचेष्ट पड़ा है । यही इसकी प्रकृति है। जीव तो इसके विरुद्ध स्वभाववाला है । 
वह तो नित्य शुचि आनन्दमय तथा चेतन है। अतः दोनों में से किसी के लिए 
भी शोक करना नहीं बनता: सरकार जब बोलने लगे तो तारा रोना बन्द 
करके सावधान होकर सुनने लगी | अतः रोवा भूतकाल की क्रिया का प्रयोग 
किया । 

यह सरकार के वचन का सामर्थ्यं है कि अति संक्षिप्त उपदेश से ही अज्ञान 
का नाश हो गया । अज्ञान का नाश ही ज्ञान का उपजना है। तब चरणों पर गिरना 
कहकर शिष्य की कृतकृत्यता दिखलाया । ज्ञान होने पर भी बहुत जन्मों के बाद 
कहीं ज्ञानी भगवत्‌ शरण में जाते हैं। यथा : बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां 
प्रपद्यते। अतः परम भक्ति का वर उसने सरकार से माँग रिया । क्योंकि : सबकर 
फल हरि भगति भवानी । 


उमा दारु योषित की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई ॥ 

तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। मृतक कमं बिधिवत सब कीन्हा ॥४॥ 
अर्थं : हे उमा ! कठपुतली की भांति सब को राम गोसाई नचाते हैं। तब 

रामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी । उन्होंने विधिवत्‌ सब मृतक कमं किया। 
व्याख्या : क्षण भर पहिले तारा शोक मोह से छाती कूटती थी और क्षण भर 

में भक्ति वरदान माँगकर कृतकृत्य हो गयो। इस पर महादेवजी उमा से कहते 

हैं कि जिस भाँति सूत्रधार जेसे चाहता है अपनी कठपुतलियों को नचाता है उसी 

भाँति राम गोसाई सबको नचाते हैं। शिवजी ज्ञान घाट के वक्ता हैं। दो ही विभाग 
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पदार्थो का मानते हैं एक जड़ और दूसरा चेतन । उनके मत से चेतन एक है जिसे 
ब्रह्म कहते हैं। उससे अतिरिक्त सब जड़ हैं। यथा: मिळल भल एक भरोसवा | 
कठपुतली अस हम सब नाचीं करम जाल में फंस के हम सब कहूँ तौ प्रगट 
नचावहुं आप बेठि भलगोसवा । हम सबके तौ जड़ में गिनती चेतन तुमहीं एक । 
तब केसे हमहन के प्रभु जी लागि सके गुन दोसवा : देवस्वामी । अतः उन्होंने जीवों 
की जड़ कठपुतली से उपमा दी। उपासक आत्मा परमात्मा का भेद मानते हैं । 
इसलिए उपासना घाट केवल भुसुण्डीजी ने: नट मकंट इव सबहि नचावत। 
राम खगेस वेद अस गावत । कहकर जीवों की उपमा चेतन मकंट से दी। यथा: 
ईर्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेब्जुंन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | 
जड्चेतन के पृथक्त्व के ज्ञान होने पर तारा ने भभवदाश्रय ग्रहण किया । 

तारा के शान्त हो जाने पर सुग्रीव को आज्ञा दिया कि विधिवत्‌ मृतककं 
सब करो | सुग्रोव को आज्ञा देने का भाव ही यह है कि भब तुम राजा हो। 
मरणान्तानि वेराणि। मरने के साथ ही वेर समाप्त हो जाता है। अब वह बन्धु 
है । विधि के साथ उसके दाहादि संस्कार सम्पन्न करो । सुग्रोव ने वेसा ही किया । 


४८. कपितिलक प्रसंग 
रामु कहा भनुजहि समुझाई। राजु देहु सुम्रीर्वाह जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि मांथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ 
अर्थ : रामजी ने छोटे भाई को समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज 
दो | रघुपति के चरणों में माथा झुकाकर सत्र रघुनाथजी से प्रेरित होकर चले । 
व्याख्या : युद्ध में मरे हुए के लिए सद्यः शौच है। इसलिए दाह संस्कार 
के बाद ही राज्य देने की आज्ञा दी । रामजी ने लक्ष्मणजो को समझाकर कहा | . 
सौंपि गयउ निज सुत हमहि मरन समय कपिराज | 
कीजिय नुप सुग्रीव कहँ अंगद कहें जुवराज॥ 
राज काज सब कछु करिहि जब अंगद मतिमान। 
प्रजा वर्ग में होयगो तब सन्तोष महान॥ 


बहुत दिन से सहिरह्यौ दुख दुखिया सुग्रीव। 
सुख विलसिहि निश्चन्त ह्वै पाइहि शान्ति अतीव ॥ 


किये नीति अनुसरण यह सबही कह सुख होय। 
विजयानँद सोइ कीजिये अनुचित कहै न कोय॥ 


१. चेत्यितोनंतृतीयम्‌--्या० सू० २ अ० ४० सू० चेत्यं और चित्‌ से भिन्न कोई 
तीसरा पदाथं नहीं है । 
२. ४८ वाँ प्रस ङ्क कपितिलक प्रारम्म हुआ । 
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रामजी की आज्ञा पाकर उनके चरणों में सिर नवाकर उनकी प्रेरणा से 

सब चले । जो व्याकुल होकर दौड़े आये थे: वे भी शान्त भाव से चले । 
दो. छछिमन तुरत बोलाए, पुरजन बिप्र समाज । 
राजु दीन्ह सुग्रीव कहूं, अंगद कह जुवराज ॥११॥ 

अर्थ : लक्ष्मणजी ने तुरन्त नगरवासियों को और ब्राह्मण समाज को बुलाया | 
सुग्रीव को राज्य और अङ्गद को युवराज पद दिया । 

समझाने के अनुसार. ही लक्ष्मणजी ने प्रजावर्ग को बुलाया : बिप्र समाज प्रजा 
वर्ग में नहीं है। अतः उनका पृथक्‌ निर्देश किया : ब्राह्मण समाज की अभिषेक के 
कृत्य के लिए भी आवश्यकता थी। अतः उन्हें भी बुलाया .। सुग्रीव को राजतिलक 
दिया और अङ्गद को यौवराज्य के लिए अभिषिक्त किया । लूक्ष्मणजी ने सब कार्य 
शीघ्रता से किया । क्योंकि उस समय सरकार को सेवा में कोई नहीं था : वालि 
की भावना थी कि रघुनाथ समदर्शी हैं। सो विचार कर देखिये'तो मालूम होता 
है कि रामजी ने दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया | 


सुग्रीव के साथ व्यवहार : ' वालि के साथ व्यवहार : 
जब सुग्रीव राम कहें देखा। पुनि पुनि चिते चरन 'चित दीन्हा। 
अतिसय जन्म घन्य करि लेखा। . सफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। 
करपरसा सुग्रीव सरीरा। बालि सीस परसा निज पानी। 
तेहि सर हतौं मूढ़ कहें काली | सुनु सुग्रीव मे.मारिहौ बारिहि एके चान । 
अचल करौ तन राखहु प्राना। अय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीघ | 

प्रतिज्ञा छोड़ रहे हैं । यहाँ भी प्रतिज्ञा छोड़ा 
राज 'दीन्ह सुग्रीव कहँ। अंगद कहूँ जुवराज । 


उमा राम समहित जगमाँहीं । गुरु पितु मातु ब्रन्धु प्रभु नाँहीं ॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लोगि करहि सब प्रीती ॥१॥ 

अर्थ : हे उमा ! राम सा हित संसार में गुरु, पिता, माता, बन्धु या प्रभु; 
कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबको यह रोति है कि स्वाथ के किए प्रीति 
करते हैं । 

व्याख्या : ये ही पाँच कल्याण करनेवाले हैं। राखे गुरू जो कोप ब्रिघाता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहै असोच बने प्रभु पोसे। तथा : होहि कुठाय 
सुबन्धु सहाये। परन्तु वे भी राम के समान हित नहीं है। ये लोग भी अत्यन्त 
बहिमुंख का परित्याग करते हैं। पर किसी अवस्था में जीव का रामजी परित्याम 
नहीं करते । यथा : 

कानन भूधर बारि.बयारि महा बिष ब्याधि दवा अरि घेरे। 


संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत मातु पिता. हित बन्धु न नेरे॥ 
भाग ३-४ ! 
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राखिहें राम कृपाळु तहाँ हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे। 
नाक रसातल भूतल में रघुतायक एक सहायक मेरे॥ 
जबही जमराज रजायसुते मोहि ले चलिहेँ भट बाँधि तटैया । 
तात न मात न स्वामी सखा सुत बन्धु बिसाल विपत्ति बँटेया ॥। 
साँसति घोर पुकारत आरत कौन सुनै चहुँ ओर डंटैया। 
एक कृपालु तहाँ तुलसी दसरथ को नन्दन बंदि कटैया ॥ 
जहाँ जमजातना घोर नदी भर कोटि जळच्चर दन्त टेवैया | 
जहें धार भयंकर वार न पार न बोहति नाव न मोत खेवैया ॥ 
तुलसी जहें मातु पिता न सखा नहि कोउ कहुँ भवलम्ब देवेया । 
तहा बिनु कारन राम कृपालु बिसाल भुजा गहि काढ़ लेवेया ॥ 
जहाँ हित स्वामि न संग सखा बनिता सुत बन्धु न बाप न भैया । 
काय गिरा मन के जन के अपराध सबे छल छाड़ि छमेया ॥ 
तुलसी तेहि राम कृपाळ बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया । 
जहाँ सब संकट दुघंट सोच तहाँ मेरो साहिब राखै रमेथा ॥ 
यहाँ मातृ पितृ शब्द का तद्भव रूप पितु मातु दिया हुआ है। उरत्वादिषु 
इस सूत्र से ऋ का उत्त्व होकर मातु और पितु शब्द सिद्ध हुआ । 
देवी सम्पत्तिवाले तीन ही हैं सुर नर और मुनि। इनको यह रीति है कि 


स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। भुसुण्डिजी कहते हैं: जाते कछु निज स्वारथ 
होई। तापर ममता कर सब कोई | माता पिता भी स्वार्थं रत हैं। सबकी प्रीति 


अर्थं से है । व्यथं प्रीति कोई क्यों करे। परन्तु हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम 
तुम्हार सेवक असुरारी । 


बालि त्रास व्याकुल दिन राती । तन बहुब्रन चिन्ता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ ॥२॥ 


अर्थं : जो वालि के डर से दिन रात विकल रहता था । शरीर में अनेक घाव 
बने रहते थे और चिन्ता से छाती जला करती थी उस सुग्रीव को बन्दरों का राजा 
बना दिया । रघुवीर का स्वभाव बड़ा ही कृपालु है। 

व्याख्या : जिस सुग्रीव की यह अवस्था थी कि वालि के डर से दिन रात 
व्याकुल रहते थे | ऐसा पाछे पड़ा रहता था कि जहाँ आप नहीं पहुँच सकता था 
वहाँ बलवान बन्दरों को सुग्रीव को मारने के लिए भेजता था। यद्यपि सुग्रीव ने उन 
सबों को मारा । पर प्रत्येक युद्ध में चोट तो आ ही जाती थी, एक चोट सूखने न पाया 
तब से दूसरा लगा तीसरा लगा। इस भाँति शरीर में बहुत से घाव बने रहते थे और 
चिन्ता से कलेजा जळा करता था । शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की वेदना 
से रात दिन कभी भी-चेन नहीं रहता था । किसी ने तो सुग्रीव की सहायता नहीं 
की | किसी को तो उसकी दुरवस्था पर दया आती | पर नहीं आयी । रामजी ने उस 
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पर ऐसी दया की कि वही सुग्रीव बानरों का राजा हो गया। दुःख तो कूर कर ही 
दिया । राजा भी बना दिया । स्वभाव से हो सरकार अति कृपाल हैं। 
जानतहू अस प्रभु परिहरहीं। काहे न बिपति जाळ नर परहीं ॥ 
पुनि सुग्रीव लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नूप नीति सिखाई ॥३॥ 
अर्थं : जानते हुए भी जो ऐसे प्रभु का परित्याग करते हैं ऐसे मनुष्य विपत्ति जाळ 
में क्यों न पड़े। फिर सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति सिखलाया। 
व्याख्या : जो न जानता हो उसकी बात दूसरी है। अनजानत की चूक 
क्षमा की जाती है। परन्तु जो जानता है और जान बूझकर ऐसी चूक करता है कि 
ऐसे समर्थ और दयाल स्वामी को नहीं भजता उसका विपत्ति जाल में पड़ना प्राप्त : 
वाजिब है। उसके विपत्ति में न पड़ने का कोई कारण नहीं है । जो विपत्ति को काटने 
वाला है उसी का परित्याग कर दिया । अत: उनका विपत्ति जाळ में सदा पड़ा रहना 
युक्तियुक्त है । राजतिलक पाने पर सुग्रोब को स्वयं प्रणाम करने के लिए आना उचित 
था । सो बुळवाने पर आये । प्रभु ने देखा कि सुग्रीव राजनीति में बड़े कच्चे हैं | 
इसलिए बुलाकर बहुत प्रकार से राजनीति सिखायी । पहिले मित्रधमं सिखाया था। 
अब राजनीति सिखाते हें। जिसमें सुग्रीवं का राज अचल रहे। यथा : राज कि रहै 
नीति बिनु जाने । 


कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई। रहिहौं निकट सेल पर छाई ॥४॥ 
अर्थे : प्रभु ने कहा कि कपिराज ! सुनो। में चोदह वषं पुर में नहीं जाता । 
गरमी का मौसम गया । बरसात आयी | यहीं निकट ही पवंत पर टिक रहूंगा । 
व्याख्या : आप ही कहते हैं कि हे कपिराज ! में स्वयं तुम्हारे पुर में चलकर 
सब कारबार तुम्हारा सँभाल देता । परन्तु पिता के वचन से में पुर में नहीं जाता । 
निषादराज ग्राम में रहते थे तो उनसे कहा: ग्राम बास नहि उचित मोंहि। 
विभीषणजी नगर में रहते थे तो उनसे कहा : पिता बचन में नगर न जाॐ। सुग्रीवजी 
पुर के रहनेवाले हैं। इसलिए इनसे कहते हैं कि पुर में चौदह वर्ष के लिए न जाने 
बा भेरा ब्रत है। गरमी के दिन बोत गये बरसात आ गयी । अब रास्ते बन्द हो 
जायेंगे । सीताजी के खोजने का काम इस बीच में नहीं हो सकता। में यहीं निकट 
के पंत पैर रहूंगा । आवश्यकता पड़ने पर मिल लेत्ता ॥ चोदह न कहकर दसच।रि 
कहने का यह भाव है कि चोदह वषं में से अधिक दिन बीत गये हैं । थोड़े ही शेष हैं। 


अंगद सहित करहु तुम राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 
जब) सुग्रीव भवन फिरि आये। राम प्रवर्ष गिरि पर छाये ॥५॥ 


१५, ४९वाँ प्रसङ्ग प्रवर्षण वास प्रारम्म हुआ । 
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अर्थं : अङ्गद के साथ तुम राज करना और मेरे काम को सदा स्मरण रखना। 
तब सुग्रीव घर लोट आये और रामजी प्रबषंण पर्वंत पर ठिके | 

व्याख्या : राज कार्य कोई ऐसा न करना जिससे अङ्गद की सम्मति न हो सब 
कार्यों में अङ्गद सम्मिलित रहें। जिसमें अङ्गद को पिता के मरने का अति कष्ट 
न हो । वर्षा समाप्त होते ही मेरे कार्य .में हाथ लगा देना और मन में उसे संदा 
बनाये रहना । सम्भव है कि इस बीच में ही कुछ पता लग जाय : सुग्रीवजी बुलाने 
पर गये । बात समाप्त होते ही घर लौट आये । गृहसुख से बहुत दिन से बञ्चित हैं 
अतः घर लौटने की बड़ी उत्कण्ठा है। श्री रामजी अपने कथनानुसार प्रवर्षण पर्वत 
पर जाकर ठहर गये । 

` दो. प्रथमहि देवन्ह गिरिगुहा, राखी रुचिर बनाइ। 
राम ङृेपानिधिं कछु दिन, बास करहिंगे आइ ॥१२॥ 

अर्थे : पहिले ही से देवताओं ने पव॑त की गुफा को सुन्दर बना रवखा था | 
यह जानकर कि कृपा के सागर रामजी कुछ दिनों तक यहाँ आकर वास करेंगे। 

व्याख्या : जहाँ प्रभु जाते हैं देवता लोग वहाँ निवास स्थान की रचना कर 
देते हें । केवल पञ्चवटी में राक्षसों के भय से नहीं बनाया । यहाँ गुफा तो पहिले से ही 
प्रवर्षण गिरि पर थो । पर देवताओं ने उसे संवारकर सुन्दर सुखद बना दिया । 
वे जानते हैं कि रामजी कृपा के समुद्र हैं हमारी सेवा अवश्य स्वीकार करेंगे। 
कुछ दिन वर्षा में यहीं ठहरेंगे । 
सुन्दर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ 
कन्दमुल फळलपत्र सुहाये। भये बहुत जबते प्रभु आये ॥१॥ 

अर्थं : फूला हुआ सुन्दर वन अत्यन्त शोमित हुआ | भौंरों का समूह मधु 
के लोभ से गुञ्जार कर रहा था। सुन्दर कन्दमूल फल भौर पत्र जब से प्रभु आये 


तब से बहुत पेदा होने लगे | 
व्याख्या : वन जब कुसुमित हो मोर भोरे मकरन्द लोभ से गुझ्जार करते 


हों तभी वन की शोभा है। वह वन स्वभाव से ही सुन्दर था। पर जब वह 
कुसुमित हुआ और भौरे गुञ्जार करने लगे तब अत्यन्त शोभित हुआ । यथा : 
तहाँ जाइ देखी बन शोभा |. गुञ्जत चश्चरीक मधु ळोभा। ग्रीष्म ऋतु बीत. चली 
परन्तु इस वन में अब भी वसन्त बरत रहा है। इस वन में कन्दमूल फल ओर 
पत्ते भी सुन्दर हैं। प्रभु के आ जाने से उनकी बहुतायत हो गयी। प्रभु के पदापंण 
से स्थळ में उव॑रा शक्ति बढ़ गयी | वृक्षादि में जीवनी शक्ति आगयी | 


देखि मनोहर सैल अनृपा । रहे तह अनुज सहित सुर भूपा ॥ 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा ॥२॥ 
अर्थ? मन को हरण करनेवाले अनुपम: पवंत.को देखकर सुंरभूप रामजी 
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अपने अनुज लक्ष्मणजी के साथ वहाँ रहे | भोरे पक्षी और मुग का रूप धरकर 
देवता सिद्ध और मुनि प्रभु की सेवा करने लगे | 

व्याख्या : ऐसे सुन्दर बन में एक परंत था । उसी के गुफा को प्रभु के ठहरने 
योग्य समझकर देवताओं ने संवार रक्खा था। इसीलिए उसे अनूप कहते हैं 
अथवा उस पर्वंत पर झरने और सरोवर आद्रि बहुत थे। इसलिए उसे अनुप 
कहते हैं। वर्षा की ऋतु भायी थी। अतः प्रभु ने पर्व॑त पर ठहरनां ही उचित 
साना | सुग्रीवजी से भी कह चुके हैं : रहिहौं निकट सेल परछाई। देवताओं की 
सेवा स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए कवि ने : सुरभूपा कहा । सोताजी का हरण हो 
चुका है । इसलिए अनुज सहित रहना कहा | 

देवता लोग भौंरे पक्षी और hy का रूप धारण करके तथा सिद्ध ओर 
मुनि अपने स्वाभाविक रूप से प्रभु की सेवा कर रहे हैं अथवा भौरे के रूप से 
देवता पक्षी के रूप से सिद्ध ओर मृग के खूप से मुनि प्रभु की सेवा करते हैं। 
देवता सिद्ध और मुनि पूज्य हैं। प्रभु ने नरावतार धारण कर रक्खा है | मर्यादा 
पुरुषोत्तम उन पर पुज्य दृष्टि रखते हैं। उनसे साक्षात्‌ सेवा न लेंगे। इसलिए 
रूपान्तर से सेवा कर रहे हैं। यथा: मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेर्वाह 
सकळ राम प्रिय जानी मधुकर निकर भेरि सहनाई। 


मंगळ रूप भयउ बन तबतें। कीन्ह निवास रमापति जबतें ॥ 
फटिक सिला अति सुश्र सुहाई । सुख भासीन तहाँ द्वौ भाई ॥३॥ 


अर्थं : जब से रमानाथ: ने वहाँ निवास किया तब से वन मङ्गल रूप हो 
गया । स्फटिक की शिला अत्यन्त स्वच्छ और सुन्दर थी । उस पर दोनों भाई 
सुखासन से बेठते थे । 

व्याख्या : माता का आशीर्वाद है कि जो पितु मातु कहेउ बन जाना। 
तौ कानन सत अवध समाना । उसी का साफल्य दिखाते हुए कहते हैं कि जहाँ 
प्रभु का विश्राम होता है वही वन मङ्गलमय हो जाता है। अथवा प्रभु रमानिवास 
हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लक्ष्मी छा जाती हें। उस समय जिस वन के पंत पर प्रभु 
ने डेरा दिया वह वन मङ्गलमय हो गया । 


जिस शिला पर प्रभु आसीन होते हैं उसी की शोभा स्फटिक शिला सी हो 
जाती है अथवा जब देवताओं ने पव॑त के गुफा को प्रभु के रहने के लिए संवारा 
तो बाहर बैठने के लिए स्फटिक को शिला भी रख दी | बड़ा घोर निजेन बन है। 
यहाँ भुनियों का भी आश्रय सन्निकट नहीं है। उन लोगों के भी आने जाने की 
कोई बात नहीं है। अतः चित्रकूट की भाँति वेदिका की आवश्यकता नहीं थी। 
भगवती भी साथ नहीं । केवल दोनों भाइयों को ही एक साथ बेठना है। इसलिए 
स्फटिक शिला ही यथेष्ट थी। जब नित्यकृत्य से निवृत्त होते थे तो दोनों भाई 
उसी पर आसीन होते थे । f 
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५०. वर्षा शरद वर्णन प्रसङ्ग 

कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृप नीति बिबेका ॥ 
बरषा काळ मेघ नभ छाये। गजंत लागत परम सुहाये ॥४॥ 

अर्थे : भाई से भक्ति, वेराग्य, राजनीति और विवेक की अनेक कथाएँ कहा 
करते थे | वर्षाऋतु में मेघ आकाश मण्डल में घिर गये। गरजने के समय बड़े 
सोंहावने लगते थे । 

व्याख्या : अनधिकार चर्चा शास्त्र से निषिद्ध ठहरायी गयी। पराये की 
चर्चा करना अथवा काम कथा जिसे गपशप कहते हैं पाप है। नियम यह है कि 
जब फुरसत रहे : कृतक्षण हों तब संस्कार को जाग्रत्‌ रखने तथा हृढ़ करने के लिए 
शास्त्रीय चर्चा करे। तदनुसार प्रभु जब फुरसत से बेठते हैं तो शास्त्रीय चर्चा 
करते हैं। पञ्चवटी में जब ठहरे थे तब उस समय भी एहि बिधि गये कछुक दिन 
बीती कहत बिराग ग्यान गुन नीती । शास्त्र चर्चा ही होती थी इस संमय भी बहो 
हो रही है। 

पहिले कह चुके हैं गत ग्रीषम बर्षा रितु आई। सो आगयी। आकाश 
में बादल घिर आये | वर्षा काळ में मेघ की शोभा होती है। असमय के मेघ 
शोभित नहीं होते ओर जब वर्षा काल के मेघ गजन करने लगते हैं तो उनकी 
बड़ी शोभा बढ़ जाती है। यह कवि की उक्तिहै। विरही को पावस ऋतु महा 
दुःखदायक हो जाता है। प्रभु इस समय विरही हैं। अतः उनके मुख से दूसरे 
प्रकार से वर्णन कराना है। 

दो. लछिमन देखु मोरगन, नाचत बारिद पेखि। 

गृही विरतिःरत हरष जस, विष्णु भगत कहुँ देखि॥१३॥ 

अथं : हे लक्ष्मण ! देखो मोर लोग मेघ को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य 
में लगा हुम गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर हषित हो उठता है ! 

व्याख्या : रांमजी छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण मेघ को 
देखकर मोरगण ऐसे प्रसन्न हुए कि नाच उठे। हृढ़ आशा बँघ गयी कि पानी 
पड़ेगा । जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम । इसी भाँति उदासीन गृहस्थ 
जिन्हें बेराग्य हो चढ़ा है ओर गृहस्थी का त्याग नहीं किया है उनकी शास्त्र 
में उदासीन संज्ञा है: भी विष्णु भक्त को देखकर हर्षातिरेक से नाचने छगते हैं। 
उन्हें भी इढ़ आशा हो जाती है कि अब: राम चरित वर वारि की वर्षा होगी। 
वेद पुराण रूपी समुद्र से रामचरित रूपी श्रेष्ठ जल लेकर ये महात्मा गजे गर्जे 
कर वर्षा करेंगे | Cv 

भाव यह, कि अपनी प्रिया से. युक्त रगण से इस प्रकार 
हृषित हैं। परन्तु वियोग के कारण मुझे हषं नहीं होता। यहाँ सांसारिक वस्तुओं 
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की अवस्तुता कही । वही वस्तु एक के लिए सुखदायक है दूसरे के लिए दुःखदायक 
है । अतः उसका वास्तविक रूप अनिवंचनोय है। इससे विराग कहा और उदासीन 
गृही का विष्णु भक्त के दर्शन से हषं कहकर भक्ति दिखलाया । 


घन घमंड नभ गर्जत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माँही । खल के प्रीति यथा थिर नाँही ॥१॥ 


अर्थं : आकाश में बादल घुमड़ कर घोर गर्जन कर रहे हैं। प्रियाहीन होमे 


से भेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं । जैसे खल की 
प्रीति स्थिर नहीं रहती । 


व्याख्या : घमण्ड होने से ही लोग गरजते हैं। ऊँचे चढ़ कर बेठते हैं | यहाँ 

बादल को भी जल का घमण्ड हो गया है। अतः आकाश पर चढ़कर घोर गर्जन 
कर रहा है । मोरगण तो नाचते हें। पर मोर मन तो भयभीत हो रहा है। उसे 
डर है कि अब तप्त तेल की वर्षा होगी । यथा : बारिद तपत तेल जनु बरिसा । 

बिजली की चमक से सारा आकाश चमक उठता है। पर वह चमक ठहरतो 
नहीं । तुरन्त अलक्षित हो जाती है। यही दशा खळ की प्रीति की है।-कभो 
अनुराग का प्रकाश बड़े जोरों से हो जाता है पर वह ठहरता नहीं। स्वार्थं समाप्त 
होते ही समाप्त हो जाता है। घन और मोर दूर हैं। फिंर भी प्रेम चिरस्थायी है। 
घन और दामिनि एकत्र हैं पर प्रीति स्थिर नहीं है। यथा : बहु विधि खल सीतहि 
समुझावा । पुनः सुनत वंचन पुनि मारन घावा । 

यहाँ प्रकृति की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने भौतिक जगत्‌ की घटनाओं 
का इतना सुन्दर साहश्य मानसिक जगत्‌ की घटनांओं के साथ वर्णनं किया है कि 
सहूदय व्यक्ति हो उसका ठीक रसास्वादन कर सकता है। 

दामिनि दमक रह न घन माही से नीति कहा । 
बरर्षाह्‌ जलद भूमि नियराये। जथा नवहि बुघ बिद्या पाये ॥ 
बूँद अघात सहहि गिरि केसे। खल के बचन संत सह जैसे ॥२॥ 

अर्थ : भूमि के निकट आये हुए बादल बरसते हैं जेसे विद्या पाकर पण्डित 
नञ्ज हो जाते हैं । बूँदों की चोट पंत उसी भाँति सह रहे हें जेसे खल के वचनों को 
सन्त सहते हैं। 

व्याख्या : बादळ आये बिजली चमकी । अब वर्षा होने छभी । तब कहते है 
कि बरसनेवाले बादल जलाधिक्य के कारण पृथ्वी की ओर लटक आये । दृष्टान्त 
देते हें कि जेसे विद्या के अधिक हो जाने से पण्डित विन्न हो जाते हें। तभी उनसे 
जगत्‌ का कल्याण होता है। कहा भी है: विद्या. ददाति विनयम्‌ । बिना बिनय के 
विद्वान्‌ को बिना जल का मेघ समझना चाहिए । यह नीति है। 

पहली छूटी . हुई बूँदों की चोट को कोई सह नहीं सकता | पवंत ही उसे 
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आनस्दपुवंक सहन कर सकते हैं। इसी भाँति खल के बचनों के सहने को किसी की 
सामथ्यं नहीं । सन्त में ही इतनी क्षमा है कि उनके वचनों को आनन्दपूर्वंक सहते 
हैं। क्षमा की परा सीमा सन्तों में है। खळ वाकय बाणों की झरी लगा देते हैं और 
वे उनका कल्याण मनाते हैं । यथा : आक्रुष्ट: कुशलं वदेत्‌ | यह सन्तों का विवेक है। 
छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहु धन खल इतराई ॥ 
अमि परत भा ढाबर पानी | जनु जीवहि माया लपटानी ॥३॥ 
अथं : छोटी नदियाँ भरकर बड़े वेग से चलीं | जैसे : थोड़े से धन में खळ 
इतराकर चलता है। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मेला हो जाता है। जैसे जीव को 
साया ळपट गयी हो । 
व्याख्या : पहिले ही पानी में पहाड़ी नदियों में जो बारह महीने सूखी पड़ी 
रहती हैं बड़ी अनिष्टकारी बाढ़ आ जाती है। उस वेग में जो पड़ा उसका पता 
नहीं लगता । इसी भाँति थोड़े से धन की प्रासि होते ही खल की गति बड़ी विचित्र 
हो जाती है । उस समय जो उसके सामने पड़ा उसे वह समाप्त ही कर देना चाहता 
है। उसका पेर पृथ्वी पर नहीं पड़ता । खळ तो सदा ही परपीड़ा का रसिक है। 
उसका वश नहीं चलता । इसी से संसार चल रहा है। थोड़ा सा धन मिलते ही प्रभुता 
बढ़ती है । फिर होश में नहीं रह जाता । कोई अन्याय ऐसा नहीं है जो वह न कर 
सके | अतः उससे सावधान रहना चाहिए । यह नीति है । 
पृथ्वी पर पड़ते ही वर्षा का शुद्ध जळ पृथ्वी के रज के संयोग से मटमेला हो 
जाता है । इसकी उपमा जीव से देते हूं । इसे भी भूमिस्थ होते ही माया लिपट जाती 
है । माता के गभं से जीव को दिव्यज्ञान हो जाता है। उसे अनेक जन्म का स्मरण 
हो आता है। वह भगदद्भजन : सांख्ययोग के अभ्यास को प्रतिज्ञा करता है। परन्तु 
ज्योंही वह गभं के बाहर आया और वेषणवी वायु ने उसके भीतर प्रवेश किया तहाँ 
सब भूलकर माया में लिपट जाता है । विवेक के लिए उपदेश है। 
तू निज कमंजाळ जहे घेरो। श्रीहरि संग तज्यौ नहि तेरो ॥ 
बहु बिघि प्रतिपाळन प्रभु कीन्ह्यौ । परम कृपाळ ज्ञान तोहि दीन्ह्यो ॥ 
तोहि दिया ज्ञान विवेक जनम अनेक की तब सुधि भई | 
तेहि ईस की हौं सरन जाकी विषम माया गुन भई॥ 
जेहि किये जीव निकाय बस रसहीन दिन दिन अति नई। 
सो करों बेगि सँभार श्रीपति विपति महँ जेहि मति दई॥ 
ुर्नि बहुबिधि गलानि जिय मानी | अब जग जाइ भजों चक्रपानी ॥ 
ऐसेहि करि विचार चुप साधी। प्रसव पवन प्रेरेउ अपराधी ॥ 
प्रेरेउ जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तैं सह्यौ। 


सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दह्यो॥ 
विनयपत्रिका : १३६ 
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सिमिटि सिमिटि जल भरहि तळावा। जिमि सदग्ुन सनन पहि आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होहि अचल जिमि जिव हरि पाई ॥४॥ 


अर्थ : चारों तरफ से इकट्ठा होकर जळ तालाब को भर देता है। जेसे : 
सद्गुण सज्जन के पॉस आते हैं। नदी का जळ समुद्र में जाकर अचळ होता है | जेसे 
हरि को पाकर जीव : अचल होता है। 
व्याख्या : जळ की स्वभाव से ही निम्नगति है। अतः वह आकाश से च्युत 
होकर जिधर ढार पाता है उधर से बहता हुआ तालाब जेसे गहरे स्थळ में भरता 
जाता है । पहाड़ पर जो जळ वर्षा का गिरा उसमें तो कुछ तो पहाड़ी नदियों द्वारा 
निकल गया । कुछ योंही चारो ओर से बह चला। वह तालाबों को भरने लगा । 
इसी भाँति तालाबों की तरह सज्जन लोग गम्भीर होते हैं । उनमें ग्रहण करने की 
शक्ति होती है। उनमें गुण आप से आप आकर इकट्ठे होते हैं । नीति का उपदेश है । 
नदियों में जो जळ श्राप्त होते हैं वे बहते बहते समुद्र में पहुंचते हें। तब वे 
स्वयं होकर अचल हो जाते हें। इस बात की उपमा जीव की गति से देते हें। वह 
भव प्रवाह में पड़ा बहता चला जाता है ओर तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता 
जब तक कि उसे भगवत्‌ के चरणों की प्राप्ति नहीं होती । यह भक्ति का उपदेश है। 
दो. हरित भूमि तृन संकुल, समुझि परहि नहि पंथ । 
जिमि पाखंड वाद तें, गुप्त होहि सदग्रन्थ ॥१॥ 
अथं : तुणों से भरी हुई भूमि हरी हो रही है। रास्ता समझ में नहीं आता 
है। जेसे : पाखण्डवाद से सद्ग्रन्थ लुप्त हो जाते हैं। 
व्याख्या : सद्ग्रन्थ ही रास्ते हैं । उन्हीं के दिखाये छक्ष्य पर चलना है । उन्हें 
पाखण्डवाद रूपी हरा तृण ढक लेता है। अतः वे दिखाई नहीं पड़ते : गुप्त हो जाते 
हैं। तब आपत्ति में पड़े हुए पुरुषों को रास्ता समझ में नहीं आता । वेदादि शास्त्रों को 
प्रमाण न मानकर हेतुवाद करना ही पाखण्डवाद है। पाखण्डवाद का उपदेश है; 
नह्याप्तवादा नभसो निपतन्ति महासुराः । युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयान्येशच भवद्विघेः। 
अर्थं : हे महा सुरगण ! श्रुति आदि आश्तवाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते । 
हमको तुमको और सबको युक्तियुक्त वाक्यों को ग्रहण करना चाहिए। युक्तियुक्त 
वाक्य सुनिये। सत्य कभी सिद्ध हो नहीं सकता। प्रमाण के दुष्ट होने से प्रमिति 
अप्रमिति हो जाता है। प्रमाणों का दोषरहित होना प्रमाणान्तर से सिद्ध होगा ओर 
वह प्रमाणान्तर भी दूसरे प्रमाण से सिद्ध होगा। इस अनवस्था से कुछ भी प्रमिति 
नहीं हो सकती । प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण सब असिद्ध हैं। अनेक प्रकार के सम्पूर्ण 
विकल्पों का शून्य ही अवलम्बन है । प्रमाण का अविषय होने से ही शून्य शून्यात्मता 
को प्राप्त हुमा है | इसलिए शून्य है। यही निर्णय है। वेदादि शास्त्रों को अपौरुषेय 
मानना मूखंता है । वे सब मनुष्यों के मनगढ़न्त हें। उस समय के लोगों के लिए वे 
काम के थे | अब वे दिन छद गये । अब हम लोग जो कहें वही वेद है | वही प्रमाण 
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है । हिसा से भी धरम होता है: यह बात किसो प्रकार युक्तिसंगत नहीं है। अग्नि में 
हवि जलाने. से फल होगा यह भी वच्चों की सी बात है। अनेक यज्ञों द्वारा देवत्व 
लाभ करके यंदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पड़ता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है । यदि यज्ञ में बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
है तो यजमान अपने पिता को क्यों नहीं मारता | यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पिता के लिए पुत्र श्राद्ध क्यों नहीं 
कर दिया करते । खाद्य पदार्थं के ढोने का परिश्रम क्यों किया जाता है? यह सब 
अन्धश्रद्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेने कहा है उसमें रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी घासों की भाँति 
सन्मागं को ढंक लेता है । अविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाति उसी को 
चाह करते हैं । अन्त में ऐसी दुदंशा की अवस्था को प्राप्त होते हैं कि उन्हें कोई 
रास्ता नहीं सूझता । आँखों देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का सवंनाश 
हुआ चाहता है। पर वे ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि वे उसे छोड़ नहीं सकते । 
इस पाखण्डवाद के बढ़ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्रन्थ गुप्त हो जाते हैं। 

कवि कहते हैं कि यह बरसात भेर की बात है। थोड़े ही दिनों में वे घास नष्ट 
हो जाती हैं। मागं स्वच्छ हो जाता है और सद्ग्रन्थ फिर प्रकट हो जाते हैं। 

इस भाँति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ । एक दोहे में श्रावण का वर्णन करके 
अब दूसरे दोहे में भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, विरति, नुपनोति, विवेक की 
कथा कहते थे । बीच बीच में वर्षा की घटनाओं का उल्लेख दृष्टान्त रूप में करते जाते 
थे | कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है । 


दाढुर धुनि चहुँ दिसाँ सोहाई। बेद पढ़हि जनु बटु समुदाई ॥ 
नव पल्ळव भये बिटप अनेका । साधक मन जस मिलें बिबेका ॥१॥ 


अथं : मेढकों की ध्वनि चारों दिशाओं में सुशोभित हो रही है। जेसे ब्रह्म- 
चारियों का समूह वेद पढ़ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
हैं । जैसे विवेक के मिळने से साधक के मन की शोभा होती है। 

व्याख्या : भाद्रपद में तीज के लगभग हस्त नक्षत्र में सामवेदियों का 
उपाकमं होता है। ताछाबों के चारों ओर वेद ध्वनि होती है। गुरुओं के साथ 
बरह्मचारी लोग वेद पढ़ते हैं। किसी ओर कोई मन्त्र पढ़ा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोळा जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
भेढकों के बोलने से उपमित कर रहे हें। नहीं तो मेढक तो पावस के आरम्भ में 
जल के गिरते ही बोलने लगते हैं। जहाँ केवर गुरु लोग ही एकत्र होक़र वेद पढ़ते 
है: वहाँ कवि कहते हैं: भवन वेद धुनि अति मृदु बानी । जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। वेद में तथा पुराण में भी वेदध्वनि की उपमा दाढुर ध्वनि से 


दी हुई है । 
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यानी पड़ने पर कुछ दिनों में बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं। उनकी 
शोभा हो जाती है। उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं! साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा : साधक नाम जर्पाह लय लाये। होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : भर्थार्थी को विवेक नहीं होता । वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैं। उनकी शोभा नहीं क्योंकि उनका साधन फळ के लिए होता है । 
यदि उन्हें विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईक्वर प्रीत्यर्थं करने लगते 
हैं और तब उनके साधन की शोभा होतो है। यथा: जो कछु करइ कमं मन 
बानी ।। वासुदेव अपित नृप ग्यानी । इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अकं जवास पात बिनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत कतहु मिलिइहि धूरी। करे क्रोध जिमि धमंहि दूरी ॥२॥ 


अर्थं : मदार और जवास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये। जेसे सुराज में 
खळ के उद्यम नष्ट हो जाते हैं। खोजने से ही कहीं घूलि मिलेगी । जेसे क्रोध घम 
को दूर कर देता है। 

व्याख्या : ग्रीषम ऋतु कुराज रहा। राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था । प्रजा के हित पर ध्यान नहीं करता था । उस समय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे। यथा : बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लम्पट पर 
घन परदारा । इत्यादि। पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये । इस भाँति 
सुराज होते ही खल का उद्यम चला गया | यथा : अघ उलूक जहे तहाँ लुकाने। 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा। इनकर हुनर न कौनिउ 
ओरा । यह राजनीति विषयक उपदेश है । 

पावस में घूलि सब कीचड़ में मिल जाती है। नगर में घूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है बन में कहाँ मिले। कहीं पवंत की गुफाओं में खोजने से मिल जाय तो 
सम्भव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर घमं का कहीं पता नहीं लगता । क्रुद्धः 
पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि। क्रोधी कोन सा पाप नहीं करता । वह 
अपने गुरु को मार सकता है। ऐसे कोई ही महातमा होते हैं जिनमें क्रोध आने पर 
भी कुछ घमं बचा रहे। यथा : बहै न हाथु दहै रिसि छाती | मा कुदार कुंठित नुप 
घाती: । यह विरति का उपदेश है । 
ससि” संपन्न सोह महि कंसी। उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अर्थं : घान से युक्त पृथ्वी केसी शोभित है। जेसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोभा होती है। रात के घने अन्धकार में जुगुनू विशेषरूप से चमक रहे हें। जेसे 
दम्भियों का समाज जुट गया हो । 


१. इः स्वप्नादौ इस सुत्र से य का इ होकर शास्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 
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पृथ्वी सबका उपकार करनेवाली है । यथा : संत बिटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु सबनि के करनी: परन्तु जब वह धान से लहलहाने लगती है तब 
उसकी शोभा अधिक हो जाती है। क्योंकि जगत्‌ के उपकार की सामग्री उसके पास 
अधिक हो गयी। इसी भाँति उपकारी की शोभा उसके पास सम्पत्ति आने से होती 
है। क्योंकि तभी वह उंपकार करने में यथेष्ट समर्थ हो सकता है। यहाँ देशव 
से ससि का अर्थ शस्य : घान: हुआ। चन्द्रमा नहीं हुआ। शस्य का तझ्भवरूप 
ससि होता है। 

भादों के रात की अँधियारी प्रसिद्ध है। उसमें खद्योत विराजमान होते हैं। 
रात में राजते हैं और अंधेरी रात में विराजते हैं। जैसे अविद्यान्धकार में कहीं 
घमं का नाम नहीं। केवल दाम्भिक समाज में धमं की चमक उसी भाँति दिखाई 
पड़ती है जैसे जुगुनू की चमक हो | पेड़ों पर जब अँधेरी रात को जुगुनू का समाज 
चमकता है तो एक बार पेड़ भी स्पष्ट हो जाता है। परन्तु उससे अन्धकार ही 
बढ़ता है। उस प्रकाश को प्रकाश में गिनती नहीं है। इस भांति अधामिक समाज 
अपने दम्भ से बार बार प्रकाशित होता है। पर उसका दम्भ धमं नहीं है। केवळ 
लोगों को धोखा हो जाता है कि धमं हो रहा है । 
महा बृष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि सुतंत्र भये बिगरहि नारी ॥ 
कृषी निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तर्जाह मोह मद माना ॥४॥ 


अथं : जब बड़ी भारी वर्षा होती है तो मेंड़ : मर्यादा : टूट जाती है। जैसे 
अरक्षित होने से स्त्री बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेती को निराते : घासं पात 
दुर करते हैं । जेसे पण्डित मोह मद मान का परित्याग करते हैं। 
व्याख्या : बड़ी भारी वृष्टि होने से किसान मेंड़: कियारी : की रक्षा नहीं 
कर सकता | ऐसे पानी में बाहर निकलना कठिन होता है। खेत तक पहुंचना तो 
और भो कठिन है। अरक्षित होकर कियारो जल का वेग स्वभावतः नहीं सह 
सकती । इसी भाँति स्वतन्त्र होकर स्त्रियाँ: बिगड़ जाती हैं। 
स्त्री जाति का शारीरिक संगठन ही ऐसा है कि वे अपनी रक्षा स्वयं करने 
में सर्वथा असमर्थ हैं। जो आँखों के होने पर भी उससे काम न लेना चाहे और स्त्री 
तथा पुरुष को समान बतावे उसे कोई केसे समझा सकता है। य जगत्‌ 
स्रष्टा का वचन है कि स्थान न होने से प्रार्थयिता न होने से स्त्री में सतीत्व उत्पन्न 
होता है। जब सतीत्व उत्पन्न हो गया तब तो वह उसके लिए परमगति तक 
सुलभ हो जाता है। यथा : बिनु श्रम नारि परम गति लहुई । पतिव्रत घमं छाड़ि 
छल गहई । पिता स्त्री की कुमारावस्था में रक्षा करे। भर्त्ता यौवन में रक्षा करे। 
वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करे। स्त्री में अरक्षित रहने की योग्यता नहीं है। उनकी 
परतन्त्र रूप से. सृष्टि ही हुई है। उनका सच्चा सुख पिता पति तथा पुत्र पारतन्त्र् 
में है | स्त्री हृदय के न जाननेवारे सुधारक इस विषय में आन्त हैं । यथा : 
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पाया न समझ माली गँवार। 

क्या प्रेम नेम था वेली में | कया क्या गुन थे अलबेली में ॥ 
वह तरु के ऊपर चढ़ती थो। फैलती फूलती. फलती थी॥ 
जब प्रेम पाश उसने डाला | बँघ गया पेड़ हो मतवाला॥ 
यह बेलि वृक्ष का दिव्य प्यार। पाया न समझ माली गवार ॥१॥ 
दोनों ही मिलकर हुए एक | रह गया नहीं कुछ भी विवेक ॥ 

ळू झंझा अन्धड़ बप्त्रपात। दोनों सहते थे एक साथ॥ 
तरु के सुख में बेली निहाल । बेली के दुख में तरु विहाळ ॥ 
दाम्पत्य प्रेम का यही सार | पाया न समझ माली गंवार ॥२॥ 
देखिये बेलि तरु के अधीन | पर बात नहीं यह समीचीन ॥ 
वस्तुतः वृक्ष ही पराधीन | बेली के बन्धन कठिन पीन॥ 
वह व्यापि रही है डार डार। तरु के उर पे करती विहार ॥ 
क्था थी तरु को वह बेलिभार। पाया न समझ माली गवार ॥३॥ 
है जहाँ प्रेम का राज पाट। फिर कहाँ नेम का ठाट बाट ॥ 
केवल' भर्ता है अमित दानि। किस गिनती में है लाम हामि ॥ 
जब दुख सुख दो का हुआ एक । सह सके . प्रेम क्या भेद नेक ॥ 

है नहीं स्वाथं का कुछ बिचार | पाया न समझ माली गवार ॥४॥ 
उसने बेलो का क्रिया पक्ष | समझा अपने को बड़ा दक्ष॥ 
जब स्वत्व बेलि का अलगाया। आपसी प्रेम को बिळगाया ॥ 
यों बीज फूट का. डाल दिया । प्रिय प्रेम पेज पामाळ किया ॥ 
कहता .फिरता इसको सुधार | पाया न समझ माली गवार ॥५॥ 
बेली को तरु से हटा दिया | अपने पेरों पर खड़ा! किया॥ 
उसको स्वतन्त्रता सिखलाया । पश्‍चिम का रास्ता बतलाया ॥ 
बह भूल गई अपना स्वभाव । लायी अपने में वृक्ष भाव ॥ 
पर रह सकती क्या निराधार | पाया न समझ माली गँवार ॥६॥ 
फिर पतित हुई वह बारं बार । केसे. कोई सकता संभार ॥ 
तब हुआ भूमि पर ही पसार । उस पर भी सबका पग प्रहार ॥। 
दुदंशा गत्ते में गिरी जाय। स्वातन्त्र्य. पाठ पढ़ नि:सहाय ॥ 
इस भाँति हुआ उपवन उजार। पाया न समझ माली गवार ॥७॥ 


जिस ओषधि का जो खेत हो उसमें से विजातीय ओषधि को दूर करने : 
न्यांरां करने : को निराना कहते हैं । विजातीय ओषधियों के साथ से घान की उपंजे 
भारी पड़ती है और वह विजातीय ओषधि ऐसी होती है कि आरम्भ में. उसका 
पहिचानना कठिन होता है। चतुर किसान ही उनके भेद को पहिचानते हैं। वे 
विजातीय.ओषधिः को अंकुरित होते ही उखाड़ कर दूर फेंकते हैं। यह शरीर ही 
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खेत है यथा: इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रेमित्यभिधीयते इसके किसान मन, वाणी 
और कमं हें। इसमें पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं। इनमें से पाप बीज की 
इतनी बहुतायत है कि वह स्वभाव से ही खेत में पहुँच जाता है और पुण्य का 
बीज बोने से जमता है | किसान अपने-अपने खेत में पुण्य बीज बोता है। विचार, 
क्षमा, सन्तोषादि पुण्य बीज हैं। जब ये बीज अङ्कुरित होते हैं तो इसके साथ ही 
मोह, मद, मानादि पाप बीज भी अङ्कुरित होते हैं। गवार किसान अर्थात्‌ असंस्कृत 
मन वाणी कमं वाले को दोनों में भेद नहीं जान पड़ता। सभी प्रिय मालूम 
होते हैं। उन्हें साथ ही बढ़ने का सुभीता देने से विचार क्षमा सन्तोषादि पुण्यौ- 
षधियाँ मारी पड़ती हें। बुध अर्थात्‌ जिनके मन वाणी और कमं सुसंस्कृत हैं 
वे इन विजातीय ओषधि मोह मद मान को अङ्कुरित होते ही उखाड़ फेंकते हैं । 
क्योंकि बड़े हो जाने पर इनका उखाड़ना भी कठिन हो जाता है और तब तक 
विचार क्षमा सन्तोषादि दुर्बल हो जाते हैं। यथा : करुणा निधि मन दीख विचारी । 
उर अंकुरेउ गवं तरु भारी । वेगि सो में डारिहौं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी । 
यह विवेक्रसम्बन्धी उपदेश है। 


देखिअत चक्रवाक खग नांही । कलिहि पाइ जिमि धमं परांही ॥ 
ऊसर बरषे तृन नहि जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥५॥ 


अर्थं : चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं पड़ रहे हैं। जैसे कलियुग को पा कर 
धमं भाग जाते हैं | ऊसर में वर्षा होने से तृण नहीं जमता जैसे हरिजन के हृदय में 
काम नहीं उत्पन्न होता | 
व्याख्या : पावस में सब पक्षी दिखायी पड़ते हैं पर चक्रवाक : चकवा : नहीं 
दिखायी पड़ते | जैसे कलियुग के प्राप्त होने पर धमं भाग जाते हें। ऊसर में भो 
वर्षा होती है पर उसमें तृण नहीं जमता। जेसे भगवद्भक्त के हृदय में काम नहीं 
उपजता | 
पावस में चक्रवाक दिखायी नहीं पड़ते इसका मतलब यह नहीं कि वे मर 
जाते हैं । केवळ उनका प्रचार विरळ हो जाता है। वे यहाँ मेदान से कहीं हट जाते 
हैं। पर्वतादि पर चले जाते हैं। छिपे छिपाये रहते हैं। इसी भांति कलियुग आने से 
भारतवषं में घमं का विरळ प्रचार रह जाता है। भारतवषं में हो चारों युगों की 
व्यवस्था है। अततः जहाँ जहाँ युगों की व्यवस्था है वे सभी देश भारतवषं के 
अन्तर्गत हैं। उन देशों में कलियुग के प्रचार के बढ़ने के साथ ही साथ धर्म की 
व्यवस्था घटती ही जाती है। कलियुग का पुणं प्रचार होने पर कहीं दिखायो नहीं 
पड़ता । पर धमं नष्ट नहीं होता | जहाँ या जिस व्यक्ति में कलियुग का प्रभाव कम 
पड़ता है वहाँ और उस व्यक्ति में किसी रूप या किसी परिमाण में घमं रह्‌ जाता 
है । खुले मेदान धर्म का प्रचार नहीं रह जाता। 
हरिजन का अथं हरिभक्त है। आज यह कहना पड़ता है कि हरिजन का 
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अर्थ अन्त्यज जाति नहीं है। कुछ लोगों ने देश का कल्याण इसी में देखा है कि 
अन्त्यज जाति को हरिजन नाम देकर उस जाति की अस्पुश्यता को भमर कर दें 
और हरिजन शाब्द को अपने मुख्य अथ॑ से नीचे गिरा दें | वस्तुतः हरिजन इाब्द का 
भरथं बहुत उदार है। इससे जाति व्यवस्था से कोई सम्पकं नहीं है। जो कोई प्राणी 
भगवद्भक्त हो वह हरिजन है। चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चमार हो । उस शब्द को 
इतना संकोणं कर देना कि वह केवळ किसी जाति विशेष का बोधक रह जाय 
कलियुग के शासन की महिमा है । 

हरिजन के मन में काम की उत्पत्ति नहीं होती। जिसके मन में काम की 
उत्पत्ति हो वह्‌ हरिजन नहीं है। श्री आचाय चरण कहते हैं: कि कामरूपी बीज के 
लिए हरिजनरूपी क्षेत्र ऊपर है। केसा ही आलम्बन या उद्दीपन हो पर हरिजन 
के मन में काम बीज अङ्कुरित हो ही नहीं सकता । हरिजन के मन में काम के लिए 
उवंरा शक्ति नहीं है । वह शक्ति भगवच्चरणों में लग गयी है | 


विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जह तहु रहे पथिक थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गन उपजे ऱ्याना ॥६॥ 


अर्थं : पृथ्वी अनेक प्रकार के जन्तुओं से भरी हुई शोभायमान है। जेसे अच्छे 
राजा को पाकर प्रजा बढ़ती है । जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर गये । जेसे 
ज्ञान के उपजने पर इन्द्रिय गण थक कर अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं । 

व्याख्या : वर्षा होने से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वो क्षुद्र 
जन्तुओं' से भर उठती है। इसी भाँति अच्छे राजा के होने से प्रजा सुखी होती है। 
उनकी रक्षा होती है। इसीलिए उनको बढ़ोत्तरी होती है। सुख से ही प्राणी उत्पन्न 
होते हैं और सुख से हो जीते हैं | आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । कुराज में प्रजा दुःखो होतो है उनकी रक्षा नहीं होती । इसलिए 
प्रजा उजड़ जाती है। यह राजनीति का उपदेश है। बरसात में पर्थिक लोग जहाँ 
के तहाँ थक कर ठहर जाते थे, रास्ता चलना बन्द हो जाता था। नदी-नद के 
उमड़ने से और वर्षा की झरी लग जाने से रास्ता चलना कठिन हो जाता था। 
इस भौतिक उन्नति के समय जब कि इतने साघन बाधाओं के अतिक्रमण के लिए 
सुळभ हैं। वर्षा के समय तो रास्ता बन्द ही हो जाता है ओर जब वे साधन नहीं 
थे तब तो ग्राम सीमोल्लंघन करना भी अनुचित समझा जाता था। उस समय 
निरुपाय होकर पथिक जहाँ तक पहुँचे थे वहीं ठहर जाते थे। 

ज्ञान के उत्पन्न होने पर वही गति इन्द्रियों की हो जाती है। नहीं भोजन 
करने से भी इन्द्रियां अपने अपने विषयों को नहीं ग्रहण करतीं । परन्तु उन उन 
विषयों के आनन्द का संस्करण उनमें बना रहता है। पर आत्मदर्शन से वह 
संस्करण भी जाता रहता है। तब वे विषय ग्रहण में असमथं भी हो जाती हैं। 
यथा : कमे कि होहि सरूप चोन्हे । 
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दो. कबहुं प्रबल वह मारुत, जहू तहँ मेघ बिलाहि। 
जिमि कपूत के उपजें, कु, सद्धम॑ नसाहि॥१५॥ 


अर्थे ; कभी हवा जोर से चलती है और मेघ जहाँ तहा हट जाते हैं। जैसे 
कपूत के उपजने से कुल का सद्धमं नष्ट हो जाता है। 

व्याख्या : मेघ को सद्धमं ओर कपूत के उपजने को प्रबल मारुत के बहने 
से उपमित किया है। हमारे यहाँ कपूत सपूत का निर्णय घनोपाजंन के तारतम्य 
से नहीं होता थाः। सब प्रकार से योग्य होने पर भी जिसने कुल घर्म का पालन 
न किया वह कपूत ही है। इसी से वणं सङ्रूर की गणना कपुत में की गयी है। 
वणं सङ्कर पुत्र कुलघ्नं के कुल के नरक के लिए होते हैं। उनके पितरों का 
पिण्डोदक क्रिया के लुप्त हो जाने से पतन होता है। जिन लोगों द्वारा कुल घमं और 
जाति घमं नष्ट होता है वे सब कुपुत्र हैं। जो नरक से पितरों की रक्षा करे वही 
पुत्र है । जिस भाँति प्रबल वेग से वायु के बहने से मेधों का नाश होता है वेसे ही 
कपूतों के उपजने से कुळ के सद्धमों का नाश होता है। जो धमं दूसरे का नाश 
करते हैं वे धमं नहीं हें कुधम हैं । सद्धर्म बही है जो सबको अपने धमं की मर्यादा पर 
दृढ़ करे। यथा : स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। यह नीति का उपदेश है। 

दो. कबहु दिवस भह निविड़ तम, कबहुँक प्रगट पतंग । 

बिनसे उपजे ग्यान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥१६॥ 

अथं : कभो दिन में घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूयं नारायण 
प्रगट हो जाते हैं जेसे कुसङ्ग और सुसङ्ग से ज्ञान उत्पन्न होता है ओर नष्ट. हो 
जाता है। 

व्याख्या : अविद्या निशा में तो अन्धकार रहता ही है। परन्तु विद्यारूपी दिन 
में भी कुसद्भ से ज्ञान रवि ढेक जाया करते हैं | यथा : को न कुसंगति पाइ नसाई । 
रहे न नीच मते चतुराई। इसी भांति बरसात में दिन के समय भी बादलों के घिरनें 
से कमी घोर अन्घकार हो जाता है ओर कमी सूयं के दर्शन में उजेला हो जाता 
है। यहाँ सूयं के दशंन को सुसङ्ग से बादल के घिर जाने को कुसङ्ग से उजेले 
को ज्ञान से भौर अंधेरे को अज्ञान से उपमित किया है। यह विवेकसम्बन्धी उपदेश 
. है। यहाँ भादों का वर्णन समाप्त होता है । 


बरषा बिगत सरद रितु आई लाछमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल मडि छाई। जनु बरषाकृत प्रगट बुढ़ाई ॥१॥ 


अर्भे:वर्षा'बीत गयी। शरद ऋतु आ गयी। लक्ष्मण ! देखो बड़ी शोमा हो 
रही है।फूले हुए कासा तमाम पृथ्वी में छा गये। मानो वर्षा ने बुढ़ाई प्रगट 
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व्याख्या.: भाद्रपद का महीना बीत गया । सूयं भगवान्‌ कन्यागत हो गये। 
सो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऋतु परम सोहायी है वर्षा को सोहायो 
नहीं कहा। क्योंकि प्रभु विरही हैं। विरहियों को वर्षा कष्टप्रद होती है। वहाँ 
लक्ष्मण को छोड़कर दूसरा कोई है नहीं। इसी से उन्हीं से कहते हैं। कुआर आते ही 
जब कासा फूलता है तब जंगल का जंगल श्वेत रंग का हो जाता है। उसी हृद्य 
को कहते हैं कि मानो वर्षा ने बुढ़ाई प्रगट कर दो | यहाँ काश के फूल का साहद्य 
बुद्धों के सवेत केश से दिया है | 


उदित अगस्त पंथ जळ सोखा । जिमि लोभहि सोखै संतोखा ॥ 
सरिता. सर निमंल जळ सोहा । संत हृदय जस गत मद. मोहा ॥२॥ 


अथं : अगस्त्य ने उदय होकर रास्ते का जल सोख लिया जेसे लोभ को 
सन्तोष सोख लेता है। नदी ओर तालाब मळरहित जळ से शोभित हुआ। जेसे 
सन्त का हृदय मद मोह से रहित होकर शोभित होता है। 
व्याख्या : अगस्त्य ने समुद्र सोखा था। अतः उदित होने पर जो जळ सूर्यं के 
सोखने से बचा रहता है उसे वह सोख लेते हैं। जहाँ अगस्त्य का उदय हुआ 
तहाँ रास्ते का जळ सूखा | इसी भाँति जहाँ सन्तोष का उदय हुआ वहाँ लोभ नहीं 
रह जाता | यथा : 
वन के वृक्षों में लगते फल अनायास ही मिळते हूं। शीतळ मधुर पुण्य सरिता 
जल सेतमेत के बहते हें। कोमल पल्लव लतामयी बिस्तरे मुफ्त में बनते हैं। क्यों 
ये भुक्खड़ धनियों के द्वार पर धवके सहते हैं ? 
घन मिला कठिनता से अवश्य उसका भी। 
या व्यय होगा या नाश वियोग व्यथा भी॥ 
है लोप भला या उसका नहीं कमाना। 
आया घन जावे दु का नहीं ठिकाना॥ 
जो नानामुख विजयी तीनों लोकों का। 
जिसने चाहा था बन्धन द्विज देवों का॥ 
दसशीश रूप है लोभ उसे माख्ंगा। - 
श्री रामचन्द्र की समता में पाऊंगा॥ 
इस भाँति जो लोम ज्ञान सूयं के सोखने से बच जाता है उसे सन्तोष 
सोखता 
न और तालाब में जल बरसात भर मिट्टी के मिलने से गंदला रहता है। 
आदिवन मास में ही मलरहित होकर शुद्ध होता है तब उसको शोभा होती है। 
यथा : संत हृदय जस निमेल बारी । इस भाँति मोह मल से रहित होकर | 
हृदय की शोभा होती है। 


१. यहाँ विनोक्ति : द्वितीय अळङ्कार है। 
भाग ३-५ 
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रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि शरद ऋतु खंजन आये । पाइ समय जिमि सुक्ृत सुहाये ॥३॥ 


अर्थं : नदी ओर तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। जेसे ज्ञानी धीरे 
घीरे ममता त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन आये जैसे समय जानकर 
सुन्दर पुण्य आजाते हैं । 

व्याख्या : नदी और तालाब का जळ धीरे धीरे घटता है। इसी भाँति ज्ञानी 
धीरे धीरे ममत का त्याग करते हैं। अज्ञानी हठात्‌ त्याग करके वान्ताशी होते हैं। 
यहाँ नदी तालाब की उपमा ज्ञानी से और जळ की उपमा ममता से दी गयी है। 
जिस भाँति नदी तालाब में सर्वथा जल का अभाव नहीं होता उसी भाँति ज्ञानी में 
भी सवंथा ममता का अभाव नहीं होता । उसकी ममता जड़ से छूटकर स्व स्वरूप 
शुद्ध चेतन में रह जाती है | बरसात में खञ्जन चले गये थे वे शरद का आगमन जान 
कर चले आये | जेसे अपने फल देने का अवसर जानकर पुण्य उदय हो जाते हैं । 
बिना पुण्य के सुख नहीं होता और बिना पाप के दुःख नहीं होता । जिस समय पाप 
के परिपाक का समय रहता है उस समय पुण्य नहीं दिखाई पड़ते । अपने फल देने के 
समय में आते हैं। इसीसे इनको खञ्जन से उपमित किया। भावार्थं यह कि शरद 
जानकर खञ्जन आये पर अभी तक सुग्रीव नहीं आये । 
पंक न रेनु सोह अस धरनी। नीति निधुन नुप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच बिकल भइ मीना । अबुध कुंटुस्दी जनु धन हीना ॥४॥ 

अथ : बिना कीचड़ ओर धूलि के पृथिवी ऐसा शोभा दे रही है जेसे नीति 
में निपुण राजा की करणी शोभित हो। पानो की कमी से मछलियाँ ऐसी विकल हैं 
जेसे मूखं कुटुम्बी धनहीन होने से विकल होता है। 

व्याख्या : पावस में लोगों को कीचड़ से कष्ट होता है। ग्रीष्म में धूल से कष्ट 
होता है । शरद में कीचड़ भी नहीं रह जाता और धूळ भी नहीं उड़तो। इसलिए 
उसे सुखद कहते हैं । राजा के अत्यन्त दयाद्रं होने से व्यवस्था बिगड़ती है ओर निष्ठुर 
होने से प्रजा सन्तप्त हो उठती है। अतः मध्यममार्ग अवलम्बन करनेवाले नीतिनिपुण 
राजा की करणी से ही प्रजा सुखी रह सकती है। धन ही जीवन है : जल है कुटुम्बी 
मछली हैं । उसके घटने से अबुघ कुटुम्बी विलग हो उठते हैं। बुध नहीं । यथा: 
दोउ सम घीर धरहि मन माँही । 
बिनु घन निमंल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहुँ इष्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥५॥ 


अर्थं : निना बादल का आकाश सब प्रकार की आशा छोड़े हुए हरिजन की 
भाति शोभायमान है। शरद काल में कहीं कहीं वृष्टि होती है और सो भी अल्प 
परिमाण में होती है । जेसे कोई एक हो मेरी भक्ति पाता है । 
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व्याख्या : शरद काल में आकाश बड़ा निमंल हो जाता है। वर्षा के कारण 
धूल दब जाती है और दरद काळ में जब मेघ हट जाते हैं तो आकाश ऐसा स्वच्छ 
हो जाता है कि सूक्ष्म तारे भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसी भाँति भगवद्भक्त 
जब सब आशा छोड़ देता है तब उसके हूदयाकारा में भगवान्‌ के सूक्ष्म गुण बहुत 
स्पष्ट प्रतिभात होने छगते हैं । यथा : जे पामर भये दास आस के ते सब ही के चेरे। 
रघुपति कृपा आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे । 

शरत्‌ काल में मण्डल बाँधकर वर्षा नहीं होती। कहीं कहीं होती है और 
फिर भी अल्प मात्रा में होती है । यही गति भक्ति की है। वह किसी एक को होती 
है और फिर भी यथेष्ट नहीं होती। यथा : धमंसील विरक्त पुनि ज्ञानी । जीवन मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी । सब ते सो दुलभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया। यह 
भक्तिविषयक उपदेश है । 


द्रो. चले हरषि तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारि । 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहि आश्रमी चारि ॥१७॥ 


अर्थं : राजा तपस्वी व्यापारी और भिक्षुक नगर छोड़कर हृषित चळे । 
जैसे हरि भक्ति की प्राप्ति से चारो आश्रमवाले श्रम का परित्याग करते हैं। 

व्याख्या : बरसात के कारण रास्ता बन्द था । बरसात भी बीत गयी। 
विजयादशमी आगयी । इसी दिन राजाओं की विजय यात्रा होती है । सभी लोग उस 
दिन सीमोल्लंघन करते हैं और जिनकी यात्रा बरसात के कारण रुकी थी वे तो उसी 
दिन अपनी यात्रा आरम्भ कर देते हैं। ऊपर कह आये हैं: जहे तहेँ रहे पथिक 
थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना । ज्ञान के उपजने से इन्द्रिय गण थककर 
रह गये थे । कवि कहते हैं कि भक्ति के आजाने से सभी थकावट : श्रम का परित्याग 
करते हें और काम में लग जाते हैं। भाव यह कि सम्पुणं संसारी अपनी स्वार्थसिद्धि 
के लिए कायं करते हैं। अतः इस भवाटवी में वे श्रमित हुए भटका करते हैं ओर 
ज्ञानी की इन्द्रिय आत्मसाक्षात्कार से श्रमित हो जाती है। वह श्रम बिना भक्ति के 
जाता नहीं। भक्त अपना सवंस्व भगवान्‌ को अपंण कर देता है। उसका अपना 
स्वत्व किसी वस्तु पर नहों रह जाता। वह स्वयं परमेश्‍वर का उसके लड़के बाळे 
परमेइवर के उसका धन धान्य परमेश्वर का वह जो कुछ करता है परमेद्वर प्रीत्यथं 
करता है । उसका निजी कोई हानि लाभ नहीं रह जाता । अतः : यद्यत्‌ कमे करोमि 
तत्तदखिलं शम्भो त्वदाराघनम्‌ : उसका प्रत्येक हलचल भगवान्‌ का आराधन 
है। अतः वह सब व्यापार आनन्दपूर्वंक करता है। उसी ने श्रम का परित्याग 
किया है । 

भावार्थं यह कि आज विजया दशमी को भी सुग्रोव ने सीमोल्लंघन न किया । 


सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरिसरन न एकौ बाधा ॥ 
फूले कमल सोह सर कंसा । निरगुन ब्रह्म सगुन भएँ जेसा ॥१॥ 
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अथ : वे मछलियाँ सुखी हैं जो अथाह जल में हैं। जैसे हरिशरण में कोई 
बाधा नहीं होती । कमल फूलने से तालाब ऐसे शोभायमान हैं जैसे निगुंण ब्रह्म 
सगुण हो गये हों । 
व्याख्या : जो संसार से भयभीत होकर रक्षा के लिए निष्कपट भाव से 
भगवानु के शरण जाता है। यथा : श्रवन सुजस सुनि आयेउ प्रभु भंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर । उसकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ करते हैं । 
इसलिए उसे कोई बाधा नहीं होने पाती । यथा : सीम कि चाँपि सके कोउ तासु । 
बड़ रखवार रमापति जासू । इसलिए हरिशरण ग्रहण करनेवाले को उन मछलियों से 
उपमित किया है जो अगाघ जल में रहतो हैं। मछली का जीवन जळू है। उसके 
सङ्कोच से मछलियां विकल हो जाती हैं। अगाध जल में किसी प्रकार का सङ्कोच 
नहीं है । अतः स्वच्छन्द विचरण करती हैं। उनकी रक्षा अगाध जल करता है । 
जिस तालाब में कमल फूले हों उसकी उपमा सगुण ब्रह्म से औरःजिसमें 
न फूले हों उसकी उपमा निगुंण ब्रह्म से दिया है। कमल की लता तालाब के जल 
के आधार से रहती है और जल को ही आच्छादन करती है। इसी भांति माया 
का आधार ब्रह्म है और वह माया ब्रह्म को ही ढकती है। इस प्रकार आच्छादित 
ब्रह्म सगुन कहलाते हैं। यथा: पुर्‌इन सघन ओट जळ बेगि न पाइअ ममं । 
मायाछन्न न देखिये जैसे निगुंण ब्रह्म । पुरइन से फूल निकलते हैं। इसी भाँति माया 
दवारा ब्रह्म का अवतार होता है। उनके अवतीणं होने से ऐसी शोभा अधिक हो 
जाती है जेसे तालाब की कमल खिलने से हो जाती है । इसी से शरद में कमल 
के खिलने से निगुण ब्रह्म के सगुण होने का हृझ्य स्मरण हो उठा । 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुन्दर खगरव नाना रूपा ॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥२॥ 
अर्थं : बकवादी भौंरों के गूँजने की उपमा नहीं है। अनेक प्रकार की चिड़िया 
चहचहा रही हैं । रात को देखकर चकवे के मन में दुःख है। जेसे दूसरे की सम्पत्ति 
देखकर दुज॑न के मन में दुःख होता है । 
व्याख्या : वसन्त के मधुकर के गुञ्जार की उपमा है पर शरद के गुझ्जार 
की उपमा नहीं है । इसलिए नहीं दिया: वसन्त वर्णन में मधुकर निकर भेरि 
सहनाई कह चुके हैं। सुन्दर खग गन गिरा सोहाई। जात पथिक जिमि लेत 
बोलाई | यह सब शोभा कमळ के फूलने पर होती है। 
शरत्‌ काल की चन्द्रिका रात्रि की सम्पत्ति है। क्योंकि उससे उप्तकी बड़ी 
शोभा होती है | पर चक्रवाक को वह सम्पत्ति उसी भाँति सह्य नहीं है जैसे परायो 
सम्पत्ति दुर्जन को सह्य नहीं होती : सरद चन्द चन्दनि लगत जिमि चक्रई अकुलानि | 
चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहइ न संकर द्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई ॥ ३॥ 
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अर्थं : पपीहा रट लगाये हुए है । उसे बड़ी प्यास है जेसे शिवद्रोही को सुख 
की प्राप्ति नहीं होती । शरत्‌ की धूप का रात का चन्द्रमा हरण कर लेता है। जेसे 
सन्त के दशान से पाप मिट जाता है। 


व्याख्या : बारह महीने पपीहा जल के लिए रट लगाये रहता है। बरसात 
भी बीत गयी उसे जल न मिला । उसकी उपमा कवि शङ्करद्रोही से देते हैं। उसके 
अनुकूल वेदनीय घटना घट जाने पर भी उसकी प्यास नहीं बुझती । उसे कल नहीं 
पड़ता । सुखानुभव शङ्कुर को कृपा बिना होता नहीं। यथा : इच्छित फल बिनु 
सिव अवराघे । लहिअ न कोटि जोग जप साधे । 

अति निमंल और तापहर होने से सन्त की उपमा शरत्‌ चन्द्र से दिया । शरत्‌ 
चन्द्र ताप हूरते हैं और सन्त पाप हरते हैं। यथा.: मुख दीखत पातक हरे, परसत 
कमे बिलाहि । बचन सुनत मन मोह गत पुरब भाग मिलाहि । 


देखि इंदु चकोर समुदाई। चितर्वाह जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस॒ बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ॥४॥ 


अर्थं : चन्द्रमा को देखकर चकोर समूह इस भाँति देख रहे हें जेसे हरिजन 
हरि को पाकर देखते हैं। मच्छर और डाँस ठण्डक के भय से नष्ट हो जते हैं। जेसे 
ब्राह्मण के द्रोह से कुल का नाश हो जाता है। 


व्याख्या : चकोर का समूह शरत्‌ पुणिमा के चन्द्रमा को चारों ओर से एकटक 
देख रहे हें । कवि कहते हैं कि इसी भाँति हरि को पाकर हरिजन एकटक होकर 
दर्शन करते हैं । यथा : एकटक सब सोहुहि चहुं ओरा । रामचन्द्र मुख चन्द्र चकोरा | 
तृप्ति नहीं होती । 

नाश दो प्रकार का होता है। एक तो आत्यन्तिक ओर दूसरा व्याधि आदि 
द्वारा अत्यन्त क्षीण होने को भी नाश कहते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार का नाश 
अभिप्रेत है । हिम आया नहीं पर उसके निकट मने से ही मशक और दंश का 
विरल प्रचार हो जाता है। वे निर्बल पड़ जाते हैं । इसी भाँति ब्रह्मद्रोहइ की भावना 
से कुल की सुखसमृद्धि जाती रहती है ओर द्रोह करने से तो वंश ही नष्ट हो जाता 
है। यथा : बंस कि रह्‌ द्विज अनहित कीन्हें । 


दो. भूमि जीव संकुल रहे, गये सरद रितु पाइ। 
सदगुरु मिले जाहि जिमि, संय श्रम समुदाइ ॥१८॥ 


अर्थं : पृथ्वी में जीव भरे थे वे शरदऋतु आने से नष्ट हो गये। जिस भाँति 
सद्गुरु के मिलने से संशय और भ्रम का समुदाय नष्ट हो जाते हैं । 

व्याख्या : वर्षा काल में क्षुद्र जन्तुओं से पृथ्वी भर उठती है। पर वे शरदू- 
ऋतु के आगमन से नष्ट हो जाते हैं। उसी की उपमा देते हुए कहते हें कि सद्गुरु 
के मिलने से जितने संशय ओर भ्रम हैं वे सब मिट जाते हैं। क्योंकि उनके वचन 
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महामोहतम पुञ्ज के नाश के लिए सूर्यं को किरणों के तुल्य हैं । यथा : बंदौं गुरुपद 
कंज कुपा्सिधु नररूप हर। महामोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर | उनके 
नाश का दूसरा उपाय नहीं है ! 

बरषा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता कर पाई ॥ 
एक बार केसेहुँ सुधि जानौं। कालहु जीति निमिष महुँ आनौं ॥१॥ 


अर्थं : वर्षा बीत गयी ओर निर्मल ऋतु आगयी। हे भाई ! सीता का पता न 
लगा । एक बार किसी भांति सीता का पता लग जाय तो काल को जीतकर एक 
क्षण में ले आऊं । 

व्याख्या : वर्षा बिगत सरद ऋतु आयी से शरदऋतु के वणंन'का उपक्रम 
करके निमंल रितु आयी कहकर उपसंहार करते हैं । अर्थात्‌ वर्षा के कारण अन्वेषण 
में जो बाधाएं उपस्थित हो गयी थीं वे सब हट गयीं। रास्ता चलता हो गया । 
वर्षा भर निमंल ऋतु का भरोसा था सो भी आधे के ऊपर बीत गयी । फिर भी 
सीता की सुधि नहीं पायी । वर्षा भर सन्तोष किये बेठे रहे। पर उद्योग का काल 
उपस्थित होने पर उद्योग होते न देखकर उत्कण्ठा बहुत बढ़ गयी। इसलिए 
लक्ष्मणजी कहते हैं कि कार्यसिद्धि में एकमात्र बाधक पता का न छगना है। सो 
कुछ भी तो पता लगना चाहिए । यही पता लग जाय कि मर गयी तब निश्चय 
हो जाय कि काल के वश में हैं तो उसे जीतकर एक क्षण में ले आऊं। राजा 
लोग जिनका उठाया पिनाक न उठा सीताजी के लिए काळ को जीतने का साहस 
करने लगे | यथा : एक बार कालहु किन होई। सिय हित समर जितब हम सोई | 
में तो एकक्षण में काल के जीतने में समथं हूँ। यथा : काल ब्याल कर भक्षक 
जोई । उसे जीतकर सीता को लाऊंगा | गृहस्थ के जितने धमंकृतंय हैं वे सब स्त्री 
के बिना निष्फळ होते हैं। वह अपने घमं से गिर जाता है। भतः उसकी स्त्री 
विषयक उपेक्षा अधमं है । 

५१. रामरोष प्रसंग 


कतहु रहौ जौ जीवति होई। तात जतनु करि आनं सोई ॥ 
सुग्रीवहुः सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ 
अथं : कहीं भी हो यदि हो तो हे भाई ! उसे यत्न करके ले आऊं। सुग्रीव ने 
भी मेरी याद भुला दी | उसे राज्य कोष पुर और स्त्री मिल गयी | 
व्याख्या : यदि नहीं मरी तब तो उसका पता लगाना चाहिए । पता लगने 
के लिए यत्न होना चाहिए । इस कायं का भार सुग्रीव ने अपने ऊपर ले रक्खा था। 
यथा: सब प्रकार करिहों सेवकाई । जेहि बिधि मिलहि जानकी आई। वह भी 


१. ५१वाँ प्रसङ्ग 'रामरोष प्रारम्भ हुआ । 
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हमारा काम भूल गया । मैंने उसका काम पहले कर दिया | मित्र का घमं ही यह्‌ 
है : निज दुःख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना । सो सुग्रीव 
ने मित्र धमं का भङ्ग कर दिया। मेरे पवंत ऐसे दुःख को भूल ही गया। जब 
राज कोष और नारी से हीन था तब मेरे दुःख को सुनकर दुःखो होता था। यथा : 
कह्‌ सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारो । अब राज्य कोष 
पुर और नारी सब मिल गयी तो मुझे भूल गया। उचित तो यह था कि जिसके 
कारण से सबकी प्राप्ति हुई उसे न भूलता । मुझे तो इस समय उसी का भरोसा 
था सो वह कृतघ्न निकला | 

हनुमान्‌ तो भूल हो गया । जिसने कहा था : सो सोता कर खोज कराइहि। 
जहेँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि। पर उसने मुझसे पाया कया था? सुग्रीव ने सब 
पाया । वह केसे भूल गया । कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः । उसे अपने पूं अवस्था को 
ओर मेरे कष्ट को स्मरण करना चाहिए था । 


जेहि सायक मारा में बाली। तेहि सर हतहुँ मूढ कहूँ काली ॥ 
जासु कृपा छूटहि मद मोहा । ताकहुं उमा कि सपनेहु कोहा ॥३॥ 


अर्थं : जिस वाण से मेने बालि को मारा था उसी से कल उस मूढ़ को 
माख्ंगा । जिसकी कृपा से मद मोह छूटता है हे उमा ! उसे क्या स्वप्न में भी क्रोध 
हो सकता है। 

व्याख्या : आज भर गोर प्रतीक्षा करूंगा । यदि आज भी न आया तो कल 
माख्ंगा । जिस बाण से वालि को मारा वह मेरा बाण खो नहीं गया है। उससे 
वालिन बच सका । यह क्या बचेगा ? यह भी वालि की भाँति मूढ हो गया है। 
उसने तो स्त्री की शिक्षा न सुनी ओर इसने तो मेरी शिक्षा का अनादर किया । मैंने 
कह दिया था : अंगद सहित करहु तुम राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू । गत 
ग्रोषम बरषा रितु आई। रहिहौं निकट सैल पर छाई। सो में उसके सन्निकट ही 
हुँं। तीन महीने बीत गये। उसने मुंह न दिखलाया । अतः आज ओर प्रतीक्षा 
करूंगा । प्रतीक्षा को पराकाष्ठा हो गयी। यदि आज आजाय तो कुशल है नहीं तो 
कल उसे मार्गा । 

ज्ञानघाट के वक्ता ने उचित समझा कि इस अवसर पर अपने श्रोता को 
सावधान कर दें। वह यह न समझ लें कि रामजी को वस्तुतः क्रोध हो गया। 
क्योंकि मोहपुवंक ही क्रोध होता है पर : इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि सनमुख 
तम कबहुँ कि जाहीं। मोह ही नहीं हो सकता । क्रोध केसे होगा ? इनको कृपा जिस 
पर हो जाय उसे मद मोह बाधा नहीं कर सकता | यथा : सीम कि चाँपि सके कोड 
तासू । बड़ रखवार रमापति जासू । अतः यहाँ स्वप्न में भी क्रोध को प्राप्ति नहीं है। 


जानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना ॥४॥ 
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भर्थं : इस चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हैं जिन्होंने रघुनाथ के चरणों में 
प्रेम लगा रवखा है । लक्ष्मणजी ने समझ लिया कि प्रभु क्रुद्ध हैं तो धनुष पर प्रत्यञ्चा 
चढ़ा ली ओर तरकस से बाण निकालकर हाथ में लिया | 
व्याख्या : कवि कहते हैं कि प्रभु के इस चरित्र को अज्ञानी नहीं समझ सकते । 
वे समझेंगे कि जिस भाँति इष्ट के अभिघात से मुझे क्रोध आया करता है उसी भांति 
रामजी को भी आगया। परन्तु ज्ञानी जानते हैं कि परम ज्ञानी पुरुष अपना कुछ 
भी प्रयोजन नहीं रहने पर छोकसंग्रहाथं कायं किया करते हैं | शुष्क ज्ञानी भी इसे 
नहीं समझते । जो ज्ञानी रघुनाथ के चरणों में प्रेम रखते हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी भक्त 
हैं वे ठीक समझते हैं । यथा : तुम जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय तस 
चाहिअ नाचा । 
लक्ष्मणजी तो परम ज्ञानी भक्त हैं। उन्होंने प्रभु को क्रोधवन्त केसे जान 
लिया ? इसका उत्तर यही है: राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करइ अन्यथा अस 
नहि कोई। प्रभु ने चाहा कि लक्ष्मण उन्हें क्रोधवन्त जानें । इसलिए लक्ष्मणजी ने 
वेसा ही जाना । यहाँ पर रघुनाथजी ने जो कुछ दोष सुग्रीव का कहा वह इसीलिए 
कहा'था । पर लक्ष्मणजी चुप रहे। सरकार को सहनशीलता को जानते हैं कि 
सुग्रीव से मेत्री हो चुकी है। प्रभु उनका सब कुछ सहन करेंगे। पर जब : तेहि सर 
हतों मूढ़ कहें काली : कहा तब लक्ष्मणजी ने जान लिया कि सरकार को रोष 
आगया । ऐसा सुन्दर नाट्य है कि लक्ष्मणजी को भ्रम हो गया कि क्रोध वास्तविक 
है । इसलिए धनुष चढ़कर बाण निकाल लिया कि वालि बड़ा भाई था वह आपके 
हिस्से में पड़ा था सुग्रीव छोटा है यह मेरे हिस्से का है। उसे में भाज मारता हूँ । 
दो. तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुना सींव। 
भय देखाइ ले आवहु, तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
अथं : तब करुणा की सीमा रघुपति ने छोटे भाई को समझाया कि हे भाई ! 
डर दिखलाकर ले आओ । सुग्रोव मेरा सखा है। 
व्याख्या : लक्ष्मणजी अकेले किष्किन्धा के संहार में समर्थ हैं। यथा : जग 
महँ सखा निसाचर जेते। लछिमन हनहि निमिष महं तेते.। कहीं सचमुच जाकर 
सुग्रीव का वध न कर डालें | इसलिए करुणा की सीमा ने लक्ष्मणजी को समझाया : 
सवैया : मीत को दोष सहै बिनु मीत को मीत बिना दुख कौन मिटावे । 
मीत अनेक उपाय करे अरु मीत को लाइ सुपंथ छगावे॥ 
मीत अनीत पे पाँव धरे तब मीर्ताह कोपित द्वै डरपावे। 
पे कतहु कबहूँ विजयानेंद मीत. की हानि हिये नहिं छावे॥ 
कवित्त : 
भोरी होत सुमति कविन्द भ मुनिनन्दन की विषय समीर की चपेट जबे चळतीं । 
भूलि जात योग जप संयम समाधि नित्य नूतन अनङ्ग की उमङ्ग चित चढ़तीं॥ 
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कोन है कहाँ है हम बिसरि सुरत जाते माते मद सदियाँ निमेष की सी लगतीं। 
दुखिया दिनों का आज सुखिया हुआ है ऐसे विषय बयारि में सुकण्ठ की क्या गिनती॥ 

अतः सुग्रीव को डराकर रास्ते पर ले आओ। यही मित्र धमं है: कुपथ 
निवारि सुपंथ चछावा | 


इहाँ^ पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रीव बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा ॥ १॥ 


अर्थं : यहाँ पवनसुत हनुमानजी ने हृदय में विचार किया कि रामजी के कायं 
को सुग्रीव ने भुला दिया। तब निकट जाकर चरणों में सिर झुकाया और चारों 
प्रकार से उसे कहकर समझाया | 

व्याख्या : गोस्वामोजी हनुमानजी के साथ हें। इसलिए इहाँ कहते हैं । ग्रन्थ 
भर में इहाँ ओर उहाँ शब्द के प्रयोग ध्यान देने योग्य हें। कवि रामचरितमानस 
का साक्षात्कार कर रहे हैं। स्वयं अपने को चरित में सम्मिलित देख रहे हैं। ये 
सदा भगवान्‌ के साथ रहते हैं। पर यदि भक्त और भगवानु पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान में 
हों तो भक्त के साथ रहेंगे। इसलिए किष्किन्धा को इहाँ और प्रवर्षण गिरि को उहाँ 
मान रहे हैं | वहाँ रामजी ने विचारा : सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी । यहाँ पवनसुत 
ने विचारा: राम काज सुग्रीव बिसारा। यद्यपि हनुमानजी सुग्रीव के साथ 
किष्किन्धा में हैं। पर मन उनका रघुनाथजी के चरणों में तन्मय है। शरत्‌ की 
बाट जोह रहे हैं। बिना कुछ कायं किये सामने जाने में सङ्कोच है। वर्षा ऋतु में 
खोजने का कायं सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं हो सकता । अतः सुग्रीव से भी कुछ 
नहीं कहा । पर जब विजया दशमीवाली यात्रा का मुहुतं टल गया तो रामजी ओर 
हनुमानजी दोनों के मन में एक साथ ही यह भाव उठा : राम काज सुग्रीव बिसारा । 
रामजी फिर भी प्रतीक्षा करते थे | पर हनुमानजी सुग्रीव के निकट गये और रामजी 
के कहने से एक पखवारा : पक्ष पहिले ही जाकर सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया । 

सुग्रीबजी विषय में आसक्त हो गये हैं। महल के बाहर नहीं निकलते | अतः 
हनुमानजी उनके पास महल में गये | सुग्रीव राजा हैं। हनुमानजी मन्त्री हैं। 
सुग्रीवजी सू्ंपुत्र होने से गुरुपुत्र और रामजी के सखा हैं। सवंतोभाव से पूज्य हैं। 
अतः उनके चरणों में सिर नवाया और साम दान भय ओर भेद दिखलाकर 
समझाया । यथा : 

साम : राम काज भूल्यौ तुमहिं, चलो सरद रितु बीति। 
कपि समूह सिय खोज हित, भेजि निबाहौ प्रीति॥ 
दान: जाको दीन्ह्यौ राज ळहि, करिय सकल सुख भोग। 
तेहि सहायता देन को, आइ बन्यो संयोग॥ 


eo 


१. ५२वाँ प्रसङ्ग § कपित्रास प्रारम्भ हुआ ॥ 
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भय : बालि बध्यो जेहि एक शर, भळो न तासु बिरोध। 
उदासीनता देखि तब अबसि करेगे क्रोध॥ 
भेद : अंगद को युवराज करि, भली करी नृप नीति। 
सावधान होइय तुरत, जानि सीस पर भीति॥ 


सुनि सुग्रीव परम भय माना । बिषय मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 
अब मारुत सुत दूत समूहा | पठवहु जह तहँ बानर जूहा ॥२॥ 


अर्थं : सुनकर सुग्रीवजी बहुत डर गये : पछताने लगे कि : विषय ने मेरे ज्ञान 
को हरण कर लिया । बोले : हे मारुतसुत ! अब तुम दूतों को जहाँ जहाँ बानरों का 
समाज है वहाँ वहाँ भेजो । 

व्याख्या : सुनकर सुग्रोवजी बहुत डर गये | क्योंकि रामजी ही एकमात्र उनके 
शरण थे। उनके कार्यं को भूलना बड़ा भारी अपराध है। सुग्रीवजी उन भक्तों में 
थे जो जागते सोते हर समय ही रामजी के शरण में रहते हें। चूक सभी से होती है 
पर भले को पश्चात्ताप होता है। इन्हें पछतावा हुआ कि मेरे ज्ञान को विषय ने 
हरण कर लिया । मेने प्रभु से कहा था: सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि 
करिहौं सेवकाई । सो में सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई में मग्न हो गया । ये सब राम 
अक्ति के बाधक हैं। मेरी भक्ति में भी इन सबों ने भारी बाधा पहुँचाई। में रामजी 
के कार्यं को ही भूल गया । अतः हनुमानजी कहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में सीताजी 
को खोजवाया है । अतः विश्‍व भर के वानरों को बुलाना चाहिए और उन्हें खोज 
के लिए भेजना चाहिए । वे सम्पूर्ण विश्व में फेल जायें और सीताजी को खोज 
निकालें | अत: तुम दूतों के समूह को जहाँ जहाँ बानर समूह हैं तुम्हारा सब जाना 
है वहाँ वहाँ भेजो । 


कहहु पाख महुँ आव न जोई। मोरे कर ताकर बध होई ॥ 
तब हनुमंत बोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहुता ॥३॥ 
अर्थं : कह देना कि जो पन्द्रह दिन में नहीं आयेगा उसका वघ मेरे हाथ से 
होगा । तब हनुमानजी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान किया | 
सुग्रीवजी कहते हैं कि उन दूतों से कह देना कि वे जाकर एक पक्ष के भीतर 
ही सबको लिये दिये चले आयें । यदि पक्ष के भीतर कोई नहीं आया चाहे वह दूत 
हो ओर चाहे वह व्यक्ति हो जिसके पास दूत भेजे जाते हैं तो उसका वध राजा 
अपने हाथ से करेगा : दूसरे का विश्‍वास न करेगा । अब सुग्रीवजी यह चाह रहे हैं 
कि कम से कम शरद के भीतर ही भीतर एक साथ खोज आरम्भ हो जानी चाहिए । 
सब ओर एक साथ खोज होने से स्थान परिवतंन करनेवाले का भी पता लग 
जाता है । 
यहाँ तो आज्ञा मिलने की देर थी । हनुमानजी राजा के बड़े विद्वासपात्र 
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मन्त्री हूँ । सभी जानते हैं । दूत लोग मन्त्री के शासन में रहते हैं । अतः उन्होंने सब 
दूतों को बुलाया और बहुत सम्मान किया । पहिले ही दान नीति का प्रयोग किया | 
तुळसी कहत पुकारि के सुनहु सकल दै कान | 
हेस दान गज दान -ते बड़ो दान सम्मान॥ 
भय अर प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
एहि अवसर लछिमनु पुर आए। क्रोध देखि जह तहँ कपि धाए ॥४॥ 
अर्थं : हनुमान्‌ जी ने भय प्रोति और नीति दिखलाई। सब चरणों में सिर 
नवाकर चले | उसी अवसर में लक्ष्मणजी पुर में आये। उनका क्रोध देखकर 
वानरगण जहाँ तहाँ दौड़ पड़े । 
व्याख्या : सम्मान करने के बाद राजा की आज्ञा सुनायी : गिरि कानन जहे 
तहँ भरि पुरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी । पृथक्‌ पृथक्‌ पर्वत और वनों में 
जाने के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ दूतों को आदेश दिया कि तुम लोग वहाँ वहाँ जाकर सभी 
सरदारों को सेना सहित अपने साथ लेते आवो । पन्द्रह दिन बीतने न पावे । इसी बीच 
में तुमको भी भौर उनको भी भाजाना चाहिए । इनमें किसी को देर हुई तो उसका 
वध स्वयं राजा अपने हाथ से करेगा । भय दिखलाकर फिर प्रीति दिखलाया कि 
देखो राजा केसा कृतज्ञ है। जिस भाँति रामजी से प्रीति निर्वाह करता है उसी 
भांति सबके किये हुए कार्य को स्मरण रवखेगा | फिर नीति दिखलायी कि जिस 
स्वामी का सस्व भोग करते हो उसके कायं में धोखा न होना चाहिए । 
दूत लोग भी बन्दर ही हैं। कोई सामान घर से लेना नहीं है। वे तुरन्त 
चरणों में सिर नवाकर चल पड़े । दूत बिदा हो गये और काम पूरा करके अभी नहीं 
लौटे उसी अवसर में लक्ष्मणजी किष्किन्धा में आये । ये ही सुग्रीव को राज्य देने आये 
थे । इनसे सब परिचित हूं । उन्हें क्रुध देखकर बड़ी दौड़ धूप मची | कुछ समाचार 
देने दोड़े । कुछ सेना को सावधान करने दौड़े । कुछ इकट्ठें होने लगे । 
५२. कपि त्रास प्रसङ्ग 
दो. धनुष चढ़ाइ कहा तब, जारि करौं पुरछार। 
ब्याकुल नगरु देखि तब, आयउ बालि कुमार ॥१९॥ 
अर्थं : धनुष चढ़ाकर कहा कि पुर को जलाकर भस्म कर दूंगा। नगर को 
व्याकुळ देखकर बालि के बेटा अङ्गद आये | 
व्याख्या : तब लक्ष्मणजी ने धनुष चढ़ाया भौर बोले कि अग्निवाण से इस 
पुर को जलाकर भस्म कर दूँगा । इस भरोसे न रहना कि में अकेला हूँ। तुम लोग 
सब मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते | यह सेना का संयोजन नगर मात्र को 
मेरे कोप का भाजन बनायेगा | में पुरे नगर को भस्म कर दूँगा । लक्ष्मणजी का 
वचन सुनकर नगर व्याकुळ हो उठा। पता ळते ही अङ्गद जी आये । लक्ष्मणजी 
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के ही बनायेः थे युवराज हैं अपने का भाव यह है कि चाहे नगर भर सुग्रीव का हो 
पर में आपका हूँ । अथवा में युवराज हूँ राज कार्यं में चलाता हुँ। नगरवासी 
निरपराध हैं | वे आपके क्रोध से व्याकुळ हें उनकी रक्षा कीजिए । 


चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही । लछिमनु अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधवंत लछिमनु सुनि काना । कह कपीस अतिभय अकुलाना ॥ १॥ 


अर्थं : चरणों में सिर नवाकर विनती की | ळक्ष्मणजी ने उसे अभय बाँह 
दिया । लक्ष्मण क्रुद्ध हें ऐसा कान से सुनकर बन्दरों के राजा सुग्रोव भय से व्याकुल 
होकर कहने छूगे । 

व्याख्या : अङ्गदजी ने पहिले आकर प्रणाम किया । चरणों में सिर नवाया | 
तत्पश्चात्‌ विनती की कि मुझे तो आप ही शरण हैं। मरती बार पिता ने रामजी 
को मेरी बाँह पकड़ा दिया है। में तो उन्हीं को शरण में हूँ मेरे तो गुरु पिता माता 
वे ही हैं । में बाळक हूँ ज्ञान बुद्धि बळ से हीन हूँ मेरी रक्षा कीजिये । 

अभय बाँह अर्थात्‌ अभय हस्त से अङ्गद का परितोष किया । देवताओं की 
मूतियों में अभय और वरद हस्त कहीं-कहीं दिखलाया जाता है। उन्हें अभय मुद्रा 
और वरद मुद्रा कहते हें। ऊपर उठा हुआ हाथ अभय दान का चिह्वहै। सो 
लक्ष्मणजी ने अभयहुस्त होकर अङ्गद का सन्तोष किया अथवा अभय करने के लिए 
उसके शिर पर हाथ रकखा कि तुम्हारी रक्षा की जायगी । तुम्हें भय नहों है। क्रोध 
का अभिनय हो रहा है। क्रोध से भरा हुआ पुरुष प्रेम से बात नहीं कर सकता। 
उस समय इङ्गित से ही अभयदान दिया जाता है जिसमें रीद्ररस का भङ्ग 
नहो। 

नगर की व्याकुलता कहकर अब राजा की व्याकुलता कहते हैं। सुग्रीव के 
पास समाचार पहुँचा कि लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर आये हैं कि किष्किन्धा को जलाकर 
भस्म करेंगे । यह शब्द कान में पड़ते ही बानरराज अत्यन्त भय से व्याकुल हो उठे । 
प्रशङ्ग देखने से यही मालूम पड़ता है कि हनुमानजी ने समाचार दिया। अङ्गदजी 
तो अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मणजी के पास गये । पर हनुमानजी मन्त्री हैं। राजा 
की रक्षा के लिए उनके पास गये। समाचार सुनाया । भाव यह कि जिस बात को 
में डरता था वही सामने आयो । लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर नगर में आगये | नगर को 
जला डालने के लिए कह रहे हैं। भङ्गदजी उनके पास पहुंच गये। भारी भय 
उपस्थित है । अब.जेसा उचित हो कीजिये । लक्ष्मणजी के क्रोध का समाचार पाकर 
नगर व्याकुल हो उठा था । सुग्रीवजी अति व्याकुल हो उठे । हनुमानजी के पहिले 
समझाने पर ही परम भयभीत हो गये थे अब उस भय के उपस्थित होने पर तो 
भय से अत्यन्त व्याकुळ हो गये। लक्ष्मणजी के क्रुद्ध होने का अथं ही यही है कि 
सरकार अप्रसन्न हैं। जिसके शरण में आकर ही सुग्रीव सुग्रीव हुए थे उस दारणद 
के ही क्रुद्ध होने पर ठिकाना कहाँ है । भतः हनुमानजी से बोले : 
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सुनु हनुमन्त संग ले तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बन्दि प्रभु सुजस बखाना ॥२॥ 


अर्थं : हे हनुमान्‌ ! सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ और विनती करके 
कुमार लक्ष्मण को समझाओ । तारा सहित हनुंमानुजो गये ओर चरण वन्दना करके 
प्रभु के सुयरा की वणंना को | 

व्याख्या : इस व्याकुलता में भी सुग्रीव ने विचार से काम लिया। पुर ने तो 
कुछ बिगाड़ा नहीं है | मुझसे ही अपराध हुआ है | में ठीक समय से उनके कायं का 
सम्पादन नहीं कर सका अतः मुझे दण्ड दिया चाहते हैं। क्रोध अधिक है इसलिए 
समाज के सहित दण्ड देने को कह रहे हैं। इस क्रोध के वेग में तुरन्त हमारा जाना 
ठोक नहीं । क्रोध के वेग के रुकने पर ही सामने जाना ठीक है । दया के उद्रेक के छिए 
तारा को साथ लेकर जाओ। अङ्गद गया है। उसको माँ के जाने से उसकी बातें 
सुनेंगे । तुमने मैत्री जोड़ी है। यथा : तब हनुमन्त उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति हढाइ। अतः जो कुछ उन्हें कहना है वह 
तुमसे अवश्य कहेंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे। इसलिए जाकर पहिले विनय करो । 
जब क्रोध का वेग कम हो जाय तब समझाओ। क्योंकि क्रोध का वेग सीधे सीधे 
समझाने से बढ़ता है। विनय से हो क्रोध का वेग घटता है ओर तब समझाना भी 
काम करता है। 


तदनुसार हनुमानजी तारा को साथ लेकर गये। लक्ष्मणजी के चरणों की 


और प्रभु के सुयश का बखान करने लगे। भक्त को प्रभु का सुयश बड़ा प्रिय होता: 


है। उससे उसे तुरन्त शान्ति मिलती है। प्रभु के सुयश का वर्णनही उसके लिए 

सच्ची विनती है । अतः हनुमातूजी ने सुयश वर्णन प्रारम्भ किया । 

यथा : अपराध अगाध भए जन ते, अपने उर आनत नाहि न जू। 
गनिका गज गोध अजामिल के, गनि पातक पुंज सिराहि न जू॥ 
लिये वारक नाम सुधाम दियो, जेहि घाम महा मुनि जाहि न जू। 
तुलसी भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू ॥ 
दसरत्थ को दानि सिरोमनि राम, पुरान प्रसिद्ध सुन्यो जसु मे। 
नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सो मन भावत पायो न के॥ 
तुलसा कर जोरि करे विनती, जो कृपा कारि दीन दयाळ सुनै। 
जेहि देह सनेह न रावरो सो, असि देह घराइ के जाय जिये॥ 
को भरिहै हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जौ भरिहै। 
उथपे तेहि को जेहि राम थपे थपिहै तेहि को हरि जो टरिहै॥ 
तुलसी यह जानि हिये अपने, सपने नहि कालहु ते डरिहै। 
कुमया कछु हानि न औरन की, जो पे जानकी नाथ कृपा करिहै॥ 


७८ रामचरितमानस 


करि बिनती मंदिर ले आये। चरन पखारि पहछूंग बैठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा | गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥३॥ 


अथं : निनती करके घर ले आये | चरणों को धोकर पलङ्ग ५ प्या । 
तब सुग्रीवजी ने चरणों में सिर झुकाया । लक्ष्मणजी ने उनकी बहिं एऽ 
से लगा लिया | 

व्याख्या : रामजी के श्रवणामृत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
बिनती किया कि अब गृह को पवित्र कीजिये | बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नहीं आ रहे हैं। सरकार के प्रताप से ही निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी हूं । उनके 
तो सवंस्व आप ही हैं इत्यादि | इस भाँति लक्ष्मणजी को घरले आये। पाद 
प्रक्षालन का विधान है तब पलङ्क पर बिठाया । लक्ष्मणजी ने मित्र के पलङ्ग को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बेठ गये। पलङ्ग पर बैठने का अर्थ ही क्षमा 
करना है । तब सुग्रीवजी ने आकर चरणों में सिर झुकाया | रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव । अतः लक्ष्मणजी ने उनकी भुजा पकड़ी और गले लगाया । 
समझा कि इनकी इतनी नञ्रता बहुत है । भरतजी ने यह सुनकर कि निषादराज 
रामजी के सखा हें उनके आने पर रथ पर से उतर पड़े थे। अतः उनका यथेष्ट 
सत्कार होना चाहिए । 


नाथ बिषय सम मद कछु नाँही । मुनि मन मोह करे छन माँही ॥ 
सुनत बिनीत॑ बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा ॥४॥ 


अथं : बोले हे नाथ ! विषय के समान कोई मद नहीं है । क्षण भर में मुनियों 
के मन में क्षोभ उत्पन्न करता है। विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखो हुए 
ओर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया | 
व्याख्या : विनययुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा: मुनि रघुवीर 
परस्पर नवहीं । बचन अगोचर सुख अनुभवही । सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
दिचारपुवँक बोलते हैं और जागते सोते सदा रघुनाथजी की शरण में रहते 
हैं। स्वल्याक्षरों में सब कुछ कह दिया। नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जनाया। विषय मद को सब मदों से बड़ा कहकर यह बात जन या 
कि में अपने होश में नहीं था | समय का ज्ञान नहीं रहा । साक्षात्‌ विइवामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस वर्ष का दिन पल के समान बीत गया | मेरे मन में मोह 
उपजना कौन सी बात है? तब लक्ष्मणजी ने उन्हें अनेक विधि से समझाया | यथा: 
तुमते मीत पुनीत लहि भे सनाथ रघुनाथ । 
ऐसइ भाव स्वभाव को होन चहिय कपिनाथ॥ 
अवसि कृतारथ होहिगे, तव प्रताप बलराम। 
घमं घुरन्धर धीर सम बचन कहेहु अभिराम ॥ 
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ह्वे समं निज दोष गुनि कोन सके अस भाषि। 
के रघुपति के कीशपति और न शंकर साखि॥ 
बल बिक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराय। 
समुझि सुरन्ह दीन्ह्यो हमहि तुम सन सबल सहाय ॥ 
करिय वीर अब वेर नहि त्रलिय हमारे साथ। 
धीरज दे समझाइये तिय बिरही रघुनाथ॥ 


पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गये दूत समुदाई ॥५॥ 


दो. हरखि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। 
रामानुज आगे करि, आये जह रघुनाथ ॥२०॥ 

अथं : पवनसुत महावीरजी ने जिस भाँति दूतों के समूह मेजे गये वह सब 
कथा कह सुनाई । तब हित होकर अङ्कदादि बन्दरों को साथ लेकर सुग्रीवजी चले 
और लक्ष्मणजी को भागे करके रघुनाथजी के पास आये । 

व्याख्या : क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना ही उपाय है। 
अतः हनुमानजी ने पहिले दूतों का भेजा जाना नहीं कहा । सब. प्रकार की शान्ति 
हो जाने पर हनुमानजी ने दूतों के भेजे जाने की सब कथा लक्ष्मणजी को सुनायी। 
भाव यह कि आपका कारं हो रहा है। वानरी सेना आना ही चाहती है। पन्द्रह 
दिन की अवघि देकर अमुक अमुक पवंत और अमुक अमुक वनों में दूत भेजे गये हैं। 

लक्ष्मणजी जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हृषित होकर चले। प्रभु 
के दशंन को जा रहे हें इसलिए हृषित हैं। बड़े भारी भय के हट जाने और 
लक्ष्मणजी से समाहत होने से हृषित हैं | राजा के चलते ही युवराज अङ्गद मन्त्री 
हनुमानजी सेनापत्ति नीलादि साथ हो लिये। छक्ष्मणजी को आगे कर छिया । 
जिसमें दूर से ही रघुनाथजी को विदित हो जाय कि हम लोग लक्ष्मणजी के वश में 
हें अथवा शरण जाने में श्रीरामानुज को ही आगे करना चाहिए । 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तत्र माया । छूटे राम करहु जौ दाया ॥१॥ 

अर्थं : चरणों में सिर झुक़ाकर ओर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ ! 
मेरा कुछ भी दोष नहीं है। आपकी माया अत्यन्त ही प्रबल है। आप दया करें 
तो छूटे । 

व्याख्या : श्रीरामजी किष्किन्धा के इतने सन्निकट ठहरे हुए हें और इतने 
दिन हुए सुग्रीवजी कभी मिलने भो नहीं आये। प्रभु ने कहा था : संतत हृदय 
घरेहु मम काजू । उसे भी भुला दिया। जब लक्ष्मणजी जाकर नगर जलाने की 
घमकी दी तब भाज मिलने आ रहे हैं । अतः अपने को सापराध मानते हुए चरणों 
में पड़े और इन सब चूकों का कारण-बतलाते हुए हाथ जोड़कर सत्य और प्रिय 
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वचन विचारकर बोले कि नाथ! भेरा कुछ भी दोष नहीं है। मैंने जानबूझकर 
कोई चूक नहीं किया । में अपने वश में नहीं था । माया के वश में पड़ गया । वह 
साया आपकी है। बड़ी ही प्रबळ है। जीव में इतनी सामथ्य नहीं कि अपने 
छुड़ा सकें। मेंने पहिले ही विनती की थी: अब प्रभु कृपा करहु एह शतो । 
सब तजि भजन करउं दिन राती। सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई। थाएव ह मे 
बाधक हैं इन्हें में नहीं चाहता । पर मुझे राज्य दे दिया गया। मैं सुख सम्प 
परिवार बड़ाई में पड़ गया। भजन .भूछ गया। मैंने जानबूझकर भजन नहीं 
बिसारा। मैंने आपकी माया का बळ देखा । वह अत्यन्त ही प्रबल है। जीव की 
उसके सामने कुछ नहीं चल सकती । आप ही कृपा करें तो छूट सकती है | मेरे ऊपर 
बड़ी कृपा हुई इसमें सन्देह नहीं । पर माया से छोड़ानेवाली कृपा नहीं हुई । क्रोध 
मनोज मोह सद माया । छूटहि सकल राम की दाया | 

बिषय ब्रस्य सुर नर मुनि स्वामी । में पाँवर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥२॥ 


अर्थं : हे स्वामी देवत मनुष्य और मुनि सब विषय के वच्य हैं। में तो नीच 
पशु अति कामी बन्दर हूँ । स्त्री के नयनरूपी वाण जिसे नहीं लगे और क्रोध के 
घोरान्धकार में जो रात को जागा। 

व्याख्या : जो माया ज्ञानियों के चित्त को अपहरण करके बलपुवंक विमोह 
के वश कर देती है उसके वश में देवता मनुष्य ओर मुनि सभी हैं। यथा : सिव 
बिरंचि कहुँ मोहै को है बपुरा 'आन। कोई उसके अतिक्रमण में समर्थ नहीं है : 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । उसके सामने मेरी गिनती क्या? में तो 
नीच योनि पशु हूँ और पशुओं में भी अति कामी बन्दर हूँ। पशुओं में भी कुछ 
विचार पाया जाता है। जोड़ा जोड़ा साथ रहनेवाले अनेक जातिवाले पशु हैं। भेसे 
मातु-गमन नहीं करते । जाति विशेष के बेल दूसरे जाति के बेल का जूठा नहीं खाते। 
कितनी जाति के पशु ऋतुकालाभिगामी होते हैं। बन्दरों में कोई नियम किसी प्रकार 
का देखा नहीं जाता। इसलिए वे स्वभाव से अति कामी पामर पशु हैं। उनका 
माया वश में पड़ जाना कौन सी बात है? 

नारिनयन जगद्विजयी कामदेव का वाण है। शूल कुलिश और वस्त्र के 
सहनेवाले भी इस वाण को नहीं सह सकते | यथा : सूल कुलिस भसि अंगवनि हारे | 
ते रति नाथ सुमन सर मारे। जड़ जीव का क्या सामथ्यं है कि उसे सह जाय ? 
अविद्या रात्रि है .उसमें क्रोधरूपी घोर अन्धकार है। उस अन्धकार में स्वभाव 
सेही सब सो जाते हैं अर्थात्‌ मोह को प्राप्त होते हैं। रात्रि में भी कुछ रात्रियाँ 
ऐसी हैं जिसमें उँजेला भी रहता है। उनमें जागने कां अवसर मिलता है । परन्तु 
घोर अन्धकारयुक्त रात्रि में तमाम सोता पड़ जाता है। दृष्टि के प्रसार न होने से 
सब सो जाते हैं। इसी भांति क्रोधान्धकार के आने पर जगत्‌ मूढ़ हो जाता है। 
उसमें जड़ जीव केसे जाग सकते हैं। 


tI के 
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लोभ पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुहा समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥३॥ 

अर्थं : जिसने लोभ के फन्दे से अपना गला नहीं बेंधाया वह मनुष्य हे 
रघुराई ! तुम्हारे समान है । यह गुण साघन से नहीं होता । तुम्हारी कृपा से किसी- 
किसी को मिल जाता है। 

व्याख्या : काम वाण है। यह्‌ प्राण हरण करता है। क्रोध अन्ध्रकार है, इसमें 
विवेक दृष्टि लुप्त हो जाती है और लोभ पाश है| यह परवश कर देता है। लोभ से 
ही मनुष्य अपने को दूसरे के बश में कर देता है | दूसरे की गुलामी करता है। अनेकः 
प्रकार का अपमान सहन करता है। लोभ के पाश में अपना गला मनुष्य स्वयं 
बँबाता है। उसे अपने को परवश करने में लज्जा नहीं होती | यथा : लोलुप अमत 
गृह्‌ पसु ज्यों जहँ तहँ सिरपद त्रान बजे । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ न 
मूढ़ लजे | केवल आप में ये तीनों नहीं हैं । काम नहीं है । यथा : मोरे अति प्रतीति 
जिय केरी । जेहि सपनेउ पर नारि न हेरी । क्रोध नहीं है । यथा : सिसुपन ते पितु 
मालु बंधु गुर सेवक सचिव सखाउ। कहत राम बिधु बदन रिसोँ हैं सपनेहुँ ळख्यौ 
न काउ। लोभ नहीं है । यथा : राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ 
कि नाई। अतः जिनमें ये तीनों न हों वह मनुष्य तो तुम्हारे समान है । कामरहित 
होना क्रोधरहित होना और लोभरहित होना क्रियासाध्य . नहीं हैं । कृपासाध्य हैं। 
काम क्रोध और लोभ के जय के लिए सभी साधक सचेष्ट होते हैं। पर इसमें कृतकार्यं 
तो कोई एक ही होता है और वह तुम्हारी कृपा से होता है। यथा : तब ळगि हृदय 
बसत खल नाना | लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा | 
घरे चाप सायक कटि भाथा | 


तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय होहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन छाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥४॥ 


अथं : तब रघुपति मुसकुराकर बोले कि तुम मुझे भाई भरत के समान प्रियं 
हो । अब मन लगाकर वेसा ही यत्त करो जिसमें सीताजी की सुधि मिले । 
व्याख्या : मुसकुराने से अपराध का क्षमापन सूचित किया | क्रोध बनावटी 
था। मित्र का सामना पड़ते हो मुसकुरा पड़े कहने लगे कि यह सन्देह न करो कि 
तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा नहीं है | तुम भाई भरत के समान प्रिय हो । तुम्हारा स्मरण 
मुझे रात दिन बना रहता है। यथा: रामहि बन्धु सोच दिन राती | अंडन्हि कमंठ 
हृदउ जेहि भाँती । प्रिय होने में हनुमानजी को लक्ष्मण की कोटि में गिना था । 
सुग्रीबजी को भरतजी की कोटि में गिन रहे हैं। अपराध अगाध भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू । कहते हैं क्रि अब मेरी अप्रसन्नता हटाने की चिन्ता न करो] 
-अब सीता का पता लगाने की बिधि के लिए मन लगाकर यत्त करो । यत्न तुमने 
. आरम्भ कर दिया । इसमें सन्देह नहीं है पर मन लगाकर यत्न नहीं किया । 
भाग ३-६ 
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हनुमानजी के स्मरण कराने पर भी दूतों को स्वयं बुलाकर नहीं कहना । हनुमानुजो 
को उन्हें बुलाकर कहने की आज्ञा देना । इस बात का प्रमाण है कि तुमने मन 
लगाकर यत्न नहीं किया । अब मन लगाकर करो । 


५३. सुग्रीव दूत प्रेषण प्रसंग 
दो. एहि बिधि होत बतकही, आये बानर जुथ । 
नाना बानर सकल दिसि, देखि कीस बरूथ ।२१॥ 


अर्थं : इस प्रकार बातचीत होती ही रही कि बानरी सेना आगयी । सब 
दिशाएं बानरी सेना के कारण नाना रङ्ग के दिखाई पड़ने लगीं अथवा नाना रङ्ग 
की बानरी सेना सब दिशाओं में दिखाई पड़ती थी । 

व्याख्या :'हुनुभानुजी ने चारों ओर दूत भेजे थे। अतः वे दूत चारों दिशाओं 
के पर्वंत वनों से बानरी सेनाओं को लिए हुए आ पहुँचे। पन्द्रह दिन का उनको 
-समय दिया गया था। आज पन्द्रहवां दिन था। अतः चारों दिशाओं से सेना पहुँचने 
लगी | बन्दर अनेक रङ्ग के होते हैं । एक-एक रङ्ग के बन्दरों की अळग-भलग सेना 
है । अतः इतनी बड़ी बड़ी सेनाएँ पृथक्‌ पृथक्‌ रङ्ग के बन्दरों की जो चारों दिशाओं 
से आयीं तो उनके रङ्ग से दिशाएँ छाल, पीली, काली, नीली हो गयीं। इससे 
बानरी सेना की अपारता कहा । 


बानर कटक उमा में देखा। सो मुरुख जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद नावहि माथा। निरखि बदनु सब होहि सनाथा ॥१॥ 


अर्थं : उमा ! मेंने बानरी सेना देखी । जो उनकी लेखा करना चाहे वह मूखं 
है। आकर रामजी के चरणों में सिर नवाते हैं ओर मुख देखकर सब सनाथ 
होते हैं। 
व्याख्या: बात मन में बेठने योग्य नहीं है। अतः शिवजी उमा से कहते हैं कि 
मेरी आँखों देखी बात है अथवा उमा अद्भुत हश्य का स्मरण करके सेना की महत्ता 
बर्तळाने के लिए कहते हैं कि मेंने देखा पर यह अन्दाज न कर सका कि सब मिला 
कर कितने बन्दर होंगे। यथा : महा बली बानर बिसाल भालु काल से कराल हैं 
रहे कहाँ ? समाहि कहाँ मही ? लेखा करना पण्डित का काम है। मूखं लेखा नहीं 
कर सकता । पर वहाँ तो असंख्य बन्दर थे। इनकी संख्या करने की इच्छा करनी 
ही मूखंता थी । 

सब के सब आकर रामजी के चरणों में सिर नवा रहे हैं सुग्रीव के चरणों 
में नहों करते । सत्रको मालूम है कि महाप्रभु रामजी हैं सुग्रीव तो उनके बनाये 
हुए राजा हैं। सर्वे पदा हृस्तिप्रदे निमग्नाः इन्हीं के प्रणाम से सुग्रीव को भी तुष्टि 
हे अथवा सभी प्रणामों का परंवसान रामजी के चरणों में हो होता है। यथा: 
संदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति । अतः उन्हीं को. प्रणाम किया अथवा रामजी 
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के विद्यमान होने पर दूसरे कों प्रणाम करना उचित नहीं समझा अथवा सुग्रीवजी 
का रुख है रामजी को हो प्रणाम करो । 

प्रणाम करने के बाद सब मुख देखते हैं ओर सनाथ होते हैं । यही समय है 
अत्यन्त निकट आकर दर्शन करने का । अतः प्रणाम करके मुख देखते हैं और प्रभुं 
को पहिचानकर सनाथ होते हैं | यथा : जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा । हरखे देव 
निछंब.न कीन्हा । बनचर देह घरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं। 
गिरि तरु नल आयुध सब घीरा | हरि मारग चितर्वाह मति घीरा। जबतक प्रभुः 
को नहीं देखा था अपने को अनाथ मानकर नाथ के मने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
अतः नाथ को पहिचानकर सनाथ हो रहे हैं अथवा प्रभु के दशन से कृताथ होकर 
सनाथ हो रहे हैं । 


अस्‌ कपि एक न सेना माँहीं। राम कुसल जेहि पूछा नाँही'॥ 
यह्‌ कछु नहि प्रभु के अधिकाई। बिस्व रूप ब्यापक रघुराई ॥२॥ 

अर्थं : एक भी बन्दर सेना में ऐसा नहीं था जिससे रामजी ने. कुशल न पूछा 
हो। यह प्रभु के लिए कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि रघुराई तो विएवरूप 
व्यापक हैं। 

व्याख्या : सेवकों ने ही प्रभु को पहिचाना यह बात नहीं । प्रभु ने भी सेवकों 
को पहिचाना और सबसे कुशळप्ररन किया । यह कुशलप्रइन आदर का द्योतक है। 
शङ्का उठती है कि जब इतने असंख्य बन्दर थे तो सबसे कुशलप्रइन करना केसे 
सम्भव है ? बात यह है कि जीव के लिए तो यह बात अवस्य असम्भव है परं 
रघुराई के .लिए नहीं । वे तो व्यापक हैं सभी के साथ संयुक्त हैं और स्वरूप हैं। 
जिमि घट कोटि एक रवि छाहो । वे सबसे एक साथ मिल सकते हैं। उनके लिए 
सबसे कुशळप्ररन करना बड़ी बात नहीं है ब्रह्म का जीव पर सहज स्नेह होता है । . 
यथा : ब्रह्म जोव इव सहज सनेहू । मतः स्नेही का कुशलप्रदत न करना ही अनुचित' 
है। यहाँ पर सरकार का स्वभाव कहते हें। सामान्य राजा चाहे सेनापति से कुशल 
पूछ लें पर सैनिक से _कुशल नहीं पुछते। यहाँ तो कोई बन्दर ऐसा बचानहीं 
जिससे कुशळ न पूछा गया हो। अस सुभाउ कहें सुने न देखें। केहि खगेस रघुपति: 
सम लेखे। 


५४. सीतां खोज 
ठढ़े' जहू तहं आयसु पाई। कह सुग्रीव सबहि समुझाई.॥ 
. राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुं ओरा ॥३॥ 
अर्थं : आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गये और सुग्रीव सबको समझा 


१. ५३वाँ प्रसंग सीता खोज यहाँ से प्रारम्भ हुआ | 
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कर कहने लगे | एक तो रामजी का कायं है और दूसरे में निहोरा करता हूँ । इससे 
है बानर समूह ! चारो ओर जाओ | 
व्याख्या : ज्यों सुग्रीवजी आज्ञा देने लगे सब के सब जहाँ के तहाँ खड़े हो 
गये । सुग्रीवजी सबको समझाकर कहने लगे कि अमुक यूथप अमुक दिला में जायं । 
और उनकी जानकारी के लिए उन उन दिशाओं के देश, पर्वत, नदी आदि 
का पता बतलाया और जहाँ तक गति है उन स्थानों की सीमा बतलायो | 
प्रयोजन बतलाते हुए कहा कि यह राज्यकार्यं है इनके करने से तुम्हारा पारलौकिक 
कल्याण होगा भौर लोक में भी तुम्हारा भला होगा । में राजा होकर तुम्हारा 
कृतज्ञ हुँगा । 
जनक सुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महुँ आयेहु भाई ॥ 
अवधि मेंटि जो बिनु सुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ॥४॥ 
अथे : जाकर राजा जनक की बेटी को खोजो। एक महीने के भीतर लौट 
आना | यदि बिना पता लगाये कोई महीने भर के बाद लौटेगा उसे मेरे हाथ से 
मरना पड़ेगा । 
व्याख्या : जनकसुता कहने से जगद्विख्यात रूप कहा | भाव यह कि अति- 
रूपवती स्त्रो देखना तब पता लगाना कि यह किसकी बेटी है। जब मालूम हो 
जाय कि राजा जनक को बेटी है तब लोटकर मुझे समाचार देना । भाई ! सम्बोधन 
से अभिप्राय है कि तुम हमारे भाई हो। इस सद्भूट में सहायता करो। यथा: 
ओढ़िग्रहि हाथ असनिहुँ के छाए । होहि कुठाय सुबंघ सहाये । मेने प्रतिज्ञा की है 
कि: सब्र प्रकार करिहों सेवकाई | जेहि बिधि मिलहि जानकी आई । सो तुम्हारे 
ही बल पर की है। अतः तुमलोग जानकोजी का पता लगाओ और महीने भर में 
अवश्य लौट आना । तुम्हारा किया न हो सके तो लोटकर समाचार देना कि पता 
नहीं छग सका । 
यदि पता लग जाय तो स्वयं आँख से देखकर तब लोटना । इस प्रयत्न में 
देर भी हो जाय तो कोई चिन्ता नहीं। पर यदि पता भी न लगा ओर लौटने में 
भी देर हुई तो.वह अपराध अक्षम्य समझा जायगा | उसका वघ दण्ड है | 


दो. बचन सुनत सब बानर, जह तहं चले तुरंत। 
तब॒ सुग्रीव बोलाये, अंगद नल हनुमंत ॥२२॥ 
अथे : वचन सुनते ही सब बानर जहाँ तहाँ तुरन्त चल पड़े । तब सुग्रीव ने 
अङ्गद नल और अनुमानुजी को बुलाया । 
व्याख्या : ऐसी आज्ञा पाने पर बन्दरों ने एक क्षण का भो देर करना उचित 
नहीं समझा । अपनो अपनी निदिष्ट दिशाओं में चल पड़े | पता पहले से ही था कि 
सीताजी का हरण करनेवाला उन्हें दक्षिण दि्षा में ले गया है। अतः विशेष रूप 
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दक्षिण दिशा में ही खोज करना था | अतः अत्यन्त विइवस्त तथा प्रख्यातपौरुष 
बोरों को उधर ही भेजना निश्चय करके बुलाया । सम्भव है कि हरण करनेवाले ने 
आगे जाकर मागं परिवर्तन कर दिया हो। इसलिए सभी ओर खोजने के लिए 
सेना भेजी : यह. दोहारूपी कमल अगली चोपाईरूपी पुरइन से सम्बद्ध है: इस 
दोहा में तीन सुभटों का नाम गिनाया। अङ्भुद हनुमान्‌ और नल का। परन्तु कवि 
को चार का नाम गिनना इष्ट है । अतः शेष क्रा अगली चोपाई में गिनावेंगे | 


सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामयंत मति धीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहु । सीता सुधि पूँछेहु सब काहू ॥१॥ 


अर्थं : हे नील ! अङ्गद युवराज है। हनुमान्‌ ओर धीरमति सुजान जाम्बवान 
सुनो । सब बीर मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सीताजी की सुधि सबसे पूछो। 

“व्याख्या : नील सेनापति हैं। अङ्गद युवराज है । हनुमान्‌ ओर जामवन्त 
मन्त्री हैं। नल स्थपति : इन्जीनियर। इनमें जाम्बवान्‌ सबसे वयोवृद्ध हैं। इन्हें 
मतिधोर और सुजान विशेषण देकर यह द्योतित किया कि इनकी सम्मति सेः शेष 
वीर लोग काम करें। यथा: जामवन्त में. पूछों तोही। उचित सिखावन दीजहु 
मोही । अन्य दिशाओं में एक ही एक सुभट भेजे गये । विनय पूवं दिशा में भेजे गये 
थे। शतबलि उत्तर दिशा में। सुषेण पदिचम दिशा में भेजे गये थे। दक्षिण 
दिशा में यद्यपि नाम पाँच का ही लेते हैं पर : सकल सुभट कह कर यह दिखलाते 
हें कि शेष सभी सुभट : द्विविद मयंद नील नळ अंगद गद विकटासि। दधिमुख 
केहरि निसठ सब जामवंत बलरासि। दक्षिण दिशा में ही मेथिलो : सीताजी के ले 
जाने का पता चलता है। मतः इस ओर अधिक प्रयत्न किया गया । सुग्रीवजी 
उपदेश देते हैं कि सीता का पता सबसे पूछना |. भाव यह कि यह महामन्त्र है कि 
जिसकी खोज हो उसके विषय में सबसे पूछे। यह विचार न करे कि अमुक व्यक्ति 
न जानता होगा उससे क्या पूछें अथवा बार बार निषेधात्मक उत्तर पाने से चेयं 
न छोड़ें और पूछने में सङ्कुचित न हो । इसलिए सबसे पूछने का उपदेश दे रहे हैं । 


मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । रामचन्द्र कर काज संवारेहु ॥ 
भानु पीठ सेइअ उर आगी। स्वामिहि सवंभाव छलत्यागी ॥२॥ 


अर्थं : मनसा वाचा कमंणा वही उपाय सोचना जिसमें रामजी का काम बन 
जाय । सूर्यं की पीठ पीछे और अग्नि को हृदय से सेवा करे। पर स्वामी की तो 
सबंतोभाव से छल छोड़कर सेवा करनी चाहिए। 

व्याख्या : अग्ने वह्लिः पृष्ठे भानुः । यही नियम है कि अग्नि की सेवा आगे से 
और सूयं की सेवा पीछे से करनी चाहिए । इसी में हित है। व्यतिक्रम होने से हॉनि 
की सम्भावना है। जाड़ा कलेजे में पेठ जाती है। यथा : जड़ता जाड़ विषम डर 
लागा । अतः अग्नि की सेवा डर से करनी चाहिए । सांमने से सूयं की सेवा करने से 
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नेत्रों में हानिं पहुंचती है । पर स्वामी की सेवा सामने और पीठ पीछे भी सवंत्तोभाव 
से करनी चाहिए | पीठ पीछे सेवा करनेवाले में छल की सम्भावना नहीं रहती । 
मुख के सामने सेवा करने में छळ की सम्भावना रहती है। इसलिए सबं भाव छल 
त्यागी कहा । 

अथवा आगे से अग्नि और पीठ की ओर से सूर्य की सेवा करे तो जाड़ा चली 
जाय । पर जड़तारूपी जाड़ा तो स्वामी की छल छोड़कर सर्वंतोभाव से भजन करने 
से ही जाती है। रामजी सबके स्वामो हैं।- सौभाग्य से इनकी सेवा का अवसर प्राप्त 
हुआ है | अतः छल छोड़कर सवंतोभाव से इनका कार्य करो | 


तजि माया सेइ परलोका । मिर्टह सकल भव संभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम निहाई ॥३॥ 


अथं: माया का परित्याग करके परलोक का काम जब करे. तब संसार से 
उत्पन्न सब शोक मिटते हैं। हे भाई ! देह धारण का यही फळ है -कि सब कामनाओं 
को छोड़कर राम को भजे । 

व्याख्या : माया का संथा परित्याग नहीं हो सकता । शब्द स्पशं रूप 
रस ग्रत्घ को छोड़कर कोई कहाँ जावेगा ? गो गोचर जहाँ तक मन की दौड़ है 
बह सब माया ही तो है ओर बिना उसके त्यागे परलोक का सेवन हो नहीं सकता । 
शोक मोह संसार का बोज है। यह में और मेरा तैं और तेरा इन मांवों के रहते 
हुए नष्ट नहीं हो सकता। अतः मन से अहंता और ममता का परित्याग करने से ही 
परळोकःकी सेवा सम्भव है | यथा : रस रस सूख सरित सर पानी । अमता त्यांग 
करहि जिमि ग्यानी। राम ब्रह्म हो परलोक रूप. है। यथा: राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा-। अतः इनको सेवा सब कोई अहंता ममता परित्याग करके करो । पहिले 
स्वामिहि स्वभाव छल त्यागी जो कहा है सो माया ही छल है। -भाव यह कि देह 
ओर गेह्‌.की ममता छोड़कर जगदम्बा जानको के खोज में लग जाओ | यथा: सो 
जननी सो पिता सोइ माइ सो भामिनि सो सुत सो हित मेरो। सोइ सगो सो सखा 
सोइ सेवक सो. गुरु सो सुर साहिब चेरो। सो तुलसीप्रिय घ्रान समान कहाँ छो 
बनाइ कहीँ बहु तेरो । सो तजि देह को गेह को नेह सनेह सों राम को होइ सवेरो । 


देह घारण का फळ कामभोग नहीं है । इससे तो इन्द्रियों का तेज नष्ट होता 
है। देह धारण का फल भजन है। क्योंकि बिना देह के राम भजन नहीं होता । 
देह में ममता इसलिए होनी चाहिए कि इसके द्वारा राम भजन होता है। यथा : 
तजौं न - तनु निज इच्छा मरना । तनु बिनु बेद भजन नहिं बरना । जेहि ते कछु 
त्तिज: स्वारथ होई.।: तेहि पर ममता कर सब कोई। रामभगति यहि तन उर नामी। 
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी । अर्थात्‌ यह समय देह धारण के फळ प्राप्त करने का 
आ गया, है । अतः भाइयो ! इस अवसर को न चूको । रामजी की सेवा में शरीर 


को छगा दो-। 
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सोइ गुनज्ञ सोई बड़ ,भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी-॥ 
आयसु साँगि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥४॥ 


अर्थं : वही गुणज्ञ है और वही बड़ा भाग्यशाली है जो रघुबीर के चरण का 
अनुरागी हो । आज्ञा माँगकर और चरणों में सिर नवाकर सब हषित होकर रामजी 
का स्मरण करते हुए चले । 

व्याख्या : कलाओं के ज्ञान से कोई गुणज्ञ नहीं होता और सुख सम्पत्तिं के 
होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। कलाओं का ज्ञान और सुख सम्पत्ति तो पापी 
को भी होती है। जो प्रमादी वित्त मोह से मूढ़ हैं उन्हें परलोक प्रतिभात नहीं 
होता । वह्‌ इसी लोक को सब कुछ मान बेठता है परलोक नहीं मानता और बार 
बार यमराज के वश में जाता है। अतः भवभञ्जन के पद का जो अनुरागी है 
वही बड़भागो है। रमा बिळास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ भागी । 
कहा भी गया है : कोपीनवन्तः खलु भाग्यवतः जिन्हें . कोपीन : लंगोटी मात्र है वे 
ही भाग्यवान्‌ हैं। जरउ सो सम्पति सदन सुख सुहुत मातु सुत भाइ । सनमुख होत 
जो रामपद करइ न सहस सहाइ । 

तीन दिशाओं में जो बन्दर सीताजी का समाचार लेने को भेजे गये उनका 
न तो प्रणाम करना और न हषित होकर चलना कहते हैं। अतः उनके द्वारा कायं 
सिद्ध का न होत्रा द्योतित किया | दक्षिण दिशा के यात्री वीरों ने प्रणाम किया। 
आज्ञा माँगी ओर रघुराई का स्मरण करते चले। उनके ऊपर सुग्रीवजी के उपदेश 
ने काम किया। सुग्रीवजी ने कहा: भजिअ राम सब काम बिहाई। सो वे रघुराई 
का स्मरण करते चल पड़े | 


पाछे पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥५॥. 


अथे : पोछे से हनुमानुजी ने सिर नवाया । इनके द्वारा कार्यसिद्धि जानकर 
प्रभु ने समीप बोलाया । उनके सिर पर करकमळ फेरा ओर भक्त जानकर हाथ की 
अँगूठी दी । | 

व्याख्या : हनुमानुजो परम अमानी हैं । अतः सबके प्रणाम करने के बाद 
जाकर प्रणाम किया । सभी लोग दूर से प्रणाम करते हें। उसी भांति हनुमानजी 
ने भी दूर से ही प्रणाम किया। सुग्रीवजी ने बार बार कहा है : कायंसिद्विहनुमति : 
कायं सिद्धि तो हनुमान्‌ में है और प्रमु स्वयं जानते हैं कि इस कायं का सम्पादन 
हनुमानजी करेंगे । इसलिए निकट बोलाया सन्देश कहने के लिए। | 

रक्षा का हाथ सिर पर फेरा। जेहि कर सभय किये जन . आरत वारक 
विवस नाम टेरे । शीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटत पाप ताप माया । हनुमानजी 
को अभय किया और अपने हाथ की मुद्रिका दी सीताजी के पहिचान के छिए। 
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यह्‌ मुद्रिका अदेय थी। परम विश्वस्त को ही यह दी जा सकती थी। अतः 
अपना 'जानकर हनुमानजी को दिया कि इसे सीताजी को ले जाकर देना । इसे 
: पाकर वह तुम्हारे विषय में सन्देह न करेंगी और जब तक वे विरह में रहेंगी तब 
तक्‌ के लिए यह्‌ मेगूठी उनको आधार होगी । 

बहु प्रकार सीतहि समुझायेहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥ 
हनुमत जनम सुफर करि माना । चले हृदय धरि कृपा निधाना-॥६॥ 
जंद्यंपि प्रभु जानत सब बाता। राज नीति राखत सुरत्राता ॥७॥ 


अर्थं : बहुत प्रकार से सीताजी को समझाना | मेरा बळ भौर बिरह कहना 
और जल्दी .लोट आना । हुनुमानूजी ने अपना जन्म सफल माना और हृदय में 
कप्रानिधान को रखकर चले । यदि प्रभु सब बात जानते हैं । परन्तु देवताओं के 
रक्षक रामजी राजनीति की रक्षा करते हैं। 

व्याख्या : अब रामजी आदेश देते हैं कि सीताजी को बहुत प्रकार से 
समझाना | उनके हृदय में बड़ा विषाद होगा शीघ्र सान्त्वना न हो सकेगी। मेरा 
बल वर्णन करके उन्हें भरोसा देना और विरह वर्णन करके सान्त्वना देना । प्रेम 
पात्र को प्रेम है यह जानने से ही सान्त्वना होती है| में तुम्हारे लोटने की प्रतीक्षा 
-करता रहुंगा। अतः लौटने में शीघ्रता करना। सीता को लेते न आना। प्रभु 
हनुमानजी के स्वभाव को देख चुके हैं कि सुग्रीवजी ने उनके पास हनुमानजी को 
केवळ शत्रु मित्र की परीक्षा के लिए भेजा था। सो ये महात्मा रामजी को पीठ पर 
चढ़ाकर लेते आये । सो इसी भांति सीताजी को लेते न आवें । हुनुमानूजी के पराक्रम 
को भी जानते हैं कि ये लाने में समथं हैं । ऐसा होने से निशिचरहीन मही न हो 
सकेगी । इसलिए कहते हैं कि तुम जल्द लौट आना | 

मुद्रिका प्राप्ति और सन्देश श्रवण से हनुमानजी ने अपने जन्म को सफल 
माचा | रूप से नाम की प्राप्ति हुई। समझ लिया कि इस कायं का श्रेय सरकार 
मुझे देना चाहते हैं। यदि यह कायं मेरे द्वारा न होना होता तो न मुझसे सन्देश 
कहते ओर न अंगूठी ही देते सुग्रीवजी ने देह धारण का जो फल बतलाया था 
सो मुझे मिला और साथी लोग रघुराई को स्मरण करते चले । पर हनुमानजी तो 
स्वयं कृपानिधान को हृदय में रखकर चले । भाव यह कि सरकार की मनोमय मूर्ति 
हृदय में धारण करके तब चले | 

प्रश्‍न हो सकता है कि जब रामजी जानते हो थे कि कायं हनुमानजी द्वारा 
होगा तो इतने बन्दरों के भेजने का आडम्बर क्यों किया । इस पर कवि कहते हैं 
कि लोकशिक्षा के लिए राजनीति की रक्षा रामजी ने की। पता लगाने की जो 
विधि है उसका उल्लंघन नहीं किया । ह 

दो. चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 


रामकाज लयळीन मन बिसरा तन कर छोह ॥२३॥ 
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अथं : सब वन, नदी, तालाब, पहाड़ की कन्दराओं को खोजते हुए चले | 
रामजी के कार्य में मन लीन हो गया सो देह को ममता जातो रही । 

व्याख्या : सभी ने सुग्रीवजी की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि रामजी के 
कार्यं में तन्मय हो गये। वन खोजते चले । राक्षसी माया से सशङ्क होकर नदी 
तालाब और परंत के खोहों में भो घुसकर सीता को खोजते चले । ऐसे दत्तचित्त 
हुए कि उनको अपने शरीर को ममता नहीं रह गयी । स्वामिहि सबं भाव छल 
त्यागो : इस उपदेश का साफल्य दिखलाते हैं : 


कतहु होइ निसिचर सें भेटा। प्रान लेहे एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। कोउ मुनि मिळे ताहि सब घेरहि ॥१॥ 


अर्थं : यदि कहीं राक्षस से भेंट हुई तो एक एक चपेटा. मारकर उसका 
प्राण ळे लेते थे और यदि कोई मुनि मिल जाता था तो उसे सब घेर लेते थे । 

व्याख्या : अब सुग्रीवजी की इस आज्ञा का पालन हो रहा. है कि : सीता सुधि 
पूछेहु सब काहू । वन के खोजने में कहीं राक्षस मिल जाते थे। निसिचर निकर 
नारि नर चोरा। ये मनुष्यों को चोराते हें। सीताजी को भी राक्षस ने ही हरण 
किया है। इनसे साम द्वारा काम निकल नहीं सकता । अतः चपेटा मार मारकर 
पूछते थे कि बता सीता कहाँ हैं? और उसका प्राण लेकर ही मानते थे और यद्वि 
कहीं मुनि मिल जाते थे तो उन्हें सब घेरते थे । अनुनय विनय से पुछते थे कि आप 
को जनकनन्दनी का कुछ समाचार ज्ञात है? वन ओर पवंतों में अनेक प्रकार से 
खोजते हैं | कोई झाड़ी या गुफा ऐसी नहीं छुटती थी जहाँ इन लोगों ने न खोजा 
हो । कोई जंगली जाति ऐसी न रह गयी जिसमें इन लोगों ने पता न लगाया हो । 
लागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिले न जल घन गहन भुळाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिनु जलपाना ॥२॥ 

अर्थं : उन लोगों को प्यास लगी तो अत्यन्त व्याकुल हो गये। कहीं जल 
मिलता नहीं था और घने जंगल में रास्ता भूल गये। हनुमानजी ने मन में अनुमान 
किया कि सब बिना पानी के मरा चाहते हैं। _ 

व्याख्या : तुलसी जसि भवितव्यता तैसइ मिळे सहाइ। आपु न आवइ ताहि 
पहेँ ताहि तहाँ ले जाइ । यही गति राजा भानु प्रताप की हुई। यथा : खेद खिन्न 
छुद्धित तुषित राजा वाजि समेत। ब्याकुल खोजत सरित सर जळ बिनु भयउ 
अचेत । पर उनकी भवितव्यता खोटी थो । इनकी अच्छी है। भूख सही जाती है 
प्यास नहीं सही जाती । निजेछ बन था और ऐसा घना था कि दिशाओं का थाह 
नहीं लगता था। भूल गये कि किधर से आये ओर किस ओर जाना है । सबके कण्ठ 
ओठ और तालू सूख रहे हैं द भाव यह कि हनुमाचुजी सिद्ध हैं। क्षुधातृषा की इन्हे 
बाधा नहीं हुई। पर दूसरों की गति देखकर इन्होंने अनुमान किया कि ये लक्षण 
मुमूष के हैं। अब यदि इनको शीघ्र जल न मिलेगा तो सब के सब मर जावेंगे | 
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चढ़ि गिरि सिखर चहु दिसि देखा । भूमि बिबर एक कौतुक देखा ॥ 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं। बहु तक खग प्रबिसहि तेहि माहीं ॥३॥ 

अर्थं : पंत की चोटी पर चढ़कर चारो ओर देखा तो भूमि के एक बड़े 
बिल में एक अङ्ूत बात दिखायी पड़ी कि चकवा, बगले ओर हंस उड़ रहे हैं और 
बहुत सी चिड़िया उस बिल में घुसी जा रही हैं। 

व्याख्या : घने जंगल में यह पता नहीं लगता कि किस ओर कितनी दूर पर 
कोई आश्रय बस्ती तालाब या नदी है। बिना किसी उच्च स्थान पर चढ़े कुछ थाह 
नहीं लगता । जंगल इतना बड़ा है कि पेड़ों पर चढ़ने से काम चलनेवाला नहीं । 
हनुमानजी बुद्धिमतां वरिष्ठ हैं : बड़े बुद्धिमान्‌ हैं। एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गये 
ओर चारों ओर देखने लगे कि किसी ओर कुछ जल का पता लगता है या नहीं । 
सो कोई तालाब या नदी तो नहीं दिखायी पड़ो। पर एक दरार के ऊपर चकवे 
बगले और हंस उतरे दिखायी पड़े | ये जळ पक्षी हैं: जल.के पास ही रहते हैं। 
अतः यह आशा हुई कि उस स्थान पर जळ है। पक्षो बिल: में घुसते कभी देखे नहीं 
गये । पर वहाँ यह कोतुक दिखायी पड़ा कि बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 
इससे निश्‍चय हुआ कि उस बिल में जळ है | 
गिरि ते उतरि पवन सुत आवा । सब कहुँ लेइ सोइ बिबर देखावा ॥ 
आगे के हुनुमंतहि लीन्हा । बेठे बिबर बिळंबु न कीन्हा ॥४॥ 

अर्थं : हनुमानजी परवत पर से उत्तर आये ओर सबको ले जाकर वह विवर 
दिखलाया । सबने हनुमानजी को आगे कर लिया और विवर के पेठने में देर न की । 

व्याख्या : पवन सुत हैं । इन्हें पंत पर चढ़ने उत्तरने में कोई आयास नहीं 
है। पवत से नीचे उतर आये सब हाळ कहा ओर सबको ले जाकर वह विवर 
दिखला दिया कि इसी में पानी है.। विवर के भीतर न जाने कया है? ऊपर गुल्म 
लताओं से ढका है । भीतर घोर अंधकार के सिवा कुछ दिखायी नहीं पड़ता है। 
अनजान स्थान में घुसना है ओर बिना घुसे दूसरी गति नहीं है। प्यास बढ़ती 
ही जा रही है। मरना ही है तो बिना पानी क्यों मरे तो भी हनुमानजी को 
आगे कर लिया । सभो जानते थे कि संकटमोचन यही हैं । यदि कोई विघ्न उपस्थित 
होगा तो उसे वे ही दूर कर सकेंगे। तुरन्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिल में 
चुसे । अधिक विचार के लिए समय नहीं था । 

दो. दीख जाइ उपवन वर सर बिगसित बहु कंज । 
मंदिर एक रुचिर तहं बेठि नारि तप पुंज ॥२४॥ 


नीता 5 


१. ५७वाँ बिवर प्रवेद्च प्रसङ्ग आरम्भ हुआ । 


किष्किन्धाकाण्ड ! चतुर्थ सोपान <१ 


अर्थ : वहाँ जाकर उत्तम बाग देखा । तालाब था जिसमें बहुत से कमळ 
खिले थे । एक सुन्दर मकान था जिसमें एक तपःपुंज स्त्री बेठी हुई थी । 

व्याख्या : उसी अन्धकार में कुछ दूर घुसते चले गये तब दिखायी पड़ने 
लगा कि भीतर बड़ा अवकाश था। सुन्दर फल फूल से युक्त उपवन था। तालाब 
था जिसमें कमळ फूले हुए थे। परन्तु वहाँ कोई मनुष्य नहीं था । केवल एक सुन्दर 
सकान था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बेठी हुई थी । 


ढूरि तें ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूछे निज वृत्तांत सुनावा ॥+ 
तेहि तब कहा करहु जळ पाना । खाहु सुरसं सुन्दर फल नाना ॥१॥ 


अर्थं : दूर से ही सबने उसे: सिर नवाया. और पूछने: पर अपना वृत्तान्त 
कंह सुनाया । उसने कहा कि जळपान- करो और सुन्दर स्वादवाले अनेक प्रकार 
के फल खाओ । 

व्याख्या : इतने भूखे प्यासे होने पर भी जल और फछ पर नहीं ट्टे.। उस 
उपवन के स्वामी को ढूँढने लगे कि उसकी आज्ञा.पा ळें. तो जळ ग्रहण करें-॥ उस 
मकान में गये -तो वह मकान सब गुणों से युक्त मणि वस्त्रादि से पूर्ण था । दिब्य 
सज्य पदार्थ रक्खे हुए थे पर कोई मनुष्य उसमें नहीं था। ये महात्मा वॉर्नर 
माँ की भाति परनारी और विष से भी बड़ा विषं पराये धन को माननैंवाळं थे । 
झाश्चयं में आकर उस घर को ढूँढ़ा तो उसमें सुवणं के आसन पर बेठी हुई ध्यान 
में. निमग्न एक योगिनी को देखा |- इन लोगों ने दूर से ही उसे प्रणार्म किया । 

उस योगिनी ने पूछा कि तुम लोग कोन हो? किसके दूत हो ? मेरे स्थान 
भें क्यों आयें हो ? तब हनुमानुजी ने कहा कि देवि ! में तुमसे सब कहता हूँ सुनो । 
अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचन्द्र हैं। वे पिता का वचन 
मानकर भाई ओर स्ती के साथ वन में चले आये । उनकी स्त्री को दुष्ट रावण हरण 
कर ले गया | तब रामजी भाई के साथ सुग्रीव के यहाँ आये। सुग्रीव ने मित्र भाव 
से उनंकी स्त्री को खोजने के लिए हम लोगों को भेजा है। सो इस घोर वन में 
उनकी स्त्री जानकी को खोजते खोजते जळ के लिए इस घोर गद्धर में घुसे | 
दैवात्‌ यहाँ आ पड़े हे शुभे ! तुम यहाँ किसलिए रहती हो ? ओर कौन हो ? 
सो बताओ। 

योगिनी ने कहा कि पहिछे तुम छोग जळ पी लो और पेट भर सुस्वादु 
नाना प्रकार के फल खा लो तब में अपना वृत्तान्तं सुना दूँगी । 


मळन कीन्ह मधुर फल खाये । तासु निकट पुनि सब चलि आये ॥ 
तेहि सब॒ आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ रघुराई ॥२॥ 
अर्थं : वानरों ने मज्जन किये मीठे फल खाये और तब सब उनके पासं 
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चले आये । उसने सब अपनी कथा सुनायो और कहा कि अब में वहाँ जाऊंगो 
जहाँ रघुपति रामचन्द्र हैं । 

व्याख्या : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। 
बन्द्रों ने थकावट मिटाने के लिए स्नान किया जलपान किथा मीठे मीठे फल 
खाये | सब प्रकार से सन्तुष्ट होकर उसके पास चले गये। पहिले स्नान नहीं 
किया था अत्तः दूर से ही प्रणाम किया | अब स्नानादि से शुद्ध हैं अतः उसके 
निकट चले गये। तब उसने अपनी कथा सुनायी कि विश्वकर्मा की पुत्री दिव्य- 
रूपिणी हेमा नामवाली थी । उसने नृत्य से महादेवजी को प्रसन्न कर लिया । शिवजी 
ने प्रसन्न होकर उसे यह दिव्य पुर दिया। यहाँ वह सहस्रं वषं रह चुकी है। 
उसी की में सखी हूं । मोक्ष के लिए विष्णु भगवान्‌ की उपासना करती हूँ । मेरा 
-नाम स्वयंप्रभा है । हेमा जब ब्रह्मलोक को "जाने लगी तब मुझसे कहा कि तुम 
यहीं तप करो। त्रेता में साक्षात्‌ नारायण राजा दशरथ के पुत्र होंगे। वे भू भार के 
हरण करने के लिए वन में घूमेंगे। उनको स्त्री को खोजते हुए बानर तेरी गुहा 
में आवेगे | उनको पूजा करके और रामजी को स्तुति करके तुम विष्णु के सनातन 
योगिगम्य लोक को प्राप्त होगी | अब मुझे श्रीरामचन्द्र के दशन की जल्दी है। 
मूंदहु नयन विवर तजि जाहु। पेहहु सीतहि जनि पछिताहु ॥ 
नयन मूँद पुनि देर्खाहू. बीरा । ठाढ़े सकल सिन्धु के तीरा ॥३॥ 

अथ : आँख बन्द करो बिल के बाहर चले जाओगे । सीता की प्राप्ति होगी । 
पछतावा न करो । वीरों ने आँख बन्द करके खोला तो अपने को समुद्र के किनारे 
खड़ा पाया । 

व्याख्या : तब बन्दर .लोग पछताने लगे कि सीता के खोजने की अवधि 
तो यहाँ विवर में ही बीत गयी और -अब तक हम लोगों को कोई पता न लगा | 
तब योगिनी ने कहा कि इस गुहा के भीतर आकर कोई बाहर नहीं जा सकता | 
में योगबल से तुम लोगों को बाहर मेजती हूं। आँखें बन्द कर लो । गुफा के 
बाहर चले जाओगे । सीताजी मिलेंगी पछताओ मत | तदनुसार बन्दरों ने आंखें 
बन्द कर लीं और जब खोला तो अपने को समुद्र के किनारे खड़ा पाया। स्वयं 
न कहीं गये न आये। केवळ आँखें बन्द कर लीं ओर खोलीं | पर योगिनी के योग 
के प्रभाव से वे गुफा के बाहर निकल गये और समुद्र के किनारे पहुँच गये। यहाँ 
योगबळ से काल का अतिक्रमण करना दिखलाया । 
सो "पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नायेसि माथा ॥ 


` नाना भाँति बिनय तेहि कीन्हीं । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 
अर्थं: फिर वह जहाँ रघुनाथ रामजो थे वहाँ गयी। जाकर कमल ऐसे 
नाता नाना भांति से उसने विनती की। प्रभु ने उसे अविरल 
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व्याख्या : बन्दरों को गुफा के बाहर समुद्रं किनारे खड़ा करके: तब वह 
योगिनी प्रभु के पास गयी। हेमा के उपदेशानुसार उसने बन्दरों की पुजा की । 
फल और जळ से उनका सत्कार किया । अपनी कथा सुनाकरं उनको आइ्वासन 
दिया कि तुम लोग देवात्‌ नहीं आगये। पहिले से ही जेसा नकसा बेधा हुमा हैः 
उसी के अनुसार आये हो । यह सब हेमा मुझसे पहिले हो कह चुकी है। उसी. 
नकसे के अनुसार सीता तुम्हें मिळेंगी। फिर उनकी सहायता भी उन्हें गुफा केः 
बाहर निकालकर की। लंका के सामने समुद्र तीर पर खड़ा कर दिया जहाँ से 
सम्पाती द्वारा उन्हें सब पता मिल सके | तत्परचात्‌ वह हेमा के उपदेशानुसार ही 
प्रभु के पास गयी । बन्दरों से न पूछा कि प्रभु कहाँ हैं। अपनी योगविद्या से जानकर' 
चली गयी। चरणों पर गिरी ओर बहुत विनती की | अपाय विघ्न को कहते हूँ । 
अनपायिनी भक्ति से अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमें विघ्न नहीं होता | बही भक्तिं 
प्रभु ने उस योगिनी को दी | 


दो. बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या घरि सीस। 
उर धरि राम चरन जुग जे बन्दत अज ईस ॥२५॥ 


अथं : प्रभु को आज्ञा सिर पर घारण करके रामजी के दोनों चरणों को 
जिन्हें ब्रह्मा और शङ्कुर बन्दना करते हैं हृदय में घरकर बदरीबन को गयी । 

व्याख्या : विन्ध्य आदि पतों पर तपःसिद्धि होने के बाद हिमालय पर 
तपस्या करने के लिए आदेश मिलता है। ऐसी प्रसिद्धि आज मी महात्माओं में है। 
स्वयंप्रभा को बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा हुई। जहाँ साक्षात्‌ नरनारायण तपस्या 
करते हैं। वह्‌ श्री रामजी के चरणों को हृदय में धारण करके वहाँ चली गयो । 
उन चरणों की महिमा कहते हैं कि उन्हें ब्रह्मदेव और शिवजी वन्दना करते हें। 
यथा : कोसलेन्द्रपदकंजमंजुल. कोमलावजमहेशवंदितौ । जानकीकरसरोजलाळितौ | 
चितकस्य मनभृंगसंगिनौ । 


५५. सम्पाती . मिलन प्रसङ्गं 


इहां बिचारहिं कपि मन माँही। बीती अवधि काज कछु नाँही ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी। दुहुँ प्रकार ` भइ मुत्यु हमारी ॥ 
अर्थं : यहाँ बानर मन में विचार करते. हैं कि 
कुछ न हुआ | अङ्गद आँखों में आँसू भरकर कहने लगे 
प्रकार से मृत्यु हुई । 
व्याख्या : यह तो वहाँ का 
कहते हैं जहाँ बन्दर लोग हैं। 
इहा कहा । सभी बानर Bi 
गुफा में ही बीत गयी और 
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कहे उनका पंता भो कुछ न लग सकां। सब समुद्र के किनारे खड़े हैं जहाँ 
तक जल बढ़कर भाद्रपद बदी चतुदंशी तक पहुंचता है वहाँ तक तो गर्भसंज्ञा 
है उसके बादतट कहलाता है। तीर तो ओर भी दुर तक रहता है| योगिनी ने 
समुद्र के तीर ले जाकर खड़ा कर दिया । अब आगे क्या किया जाय? कोई बष्छ 
सम्रश्न में नहीं आती । निराश होकर अङ्गद आँखों में आँसू भर छाये। थे ही स७-5 
नायक हें। सो कहने लगे कि संसार में लोग:एक ही मृत्यु से मरते हैं। कोई चम 
मांसमग्री शरीर की रक्षा यशोमयी शरीर के नाश से करते हें और कोई यशोमयी 
करीर,की रक्षा के लिए चमंमांसमयी शरीर को न्योछावर कर देते हैं। ' हमारी तो 


दोनों प्रकार की मृत्यु हुई । 


इहा न सुधि सीता के पाई। उहाँ गये मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही ॥२॥ 

अर्थ : यहाँ तो सीताजी को सुधि न मिली और वहाँ जाने पर कपिराज 
सुग्रीव वघ करेंगे। वे तो पितां के मरने पर ही मुझे मार डालते पर रामजी ने 
भेरी रक्षा की | इसमें उनका निहोरा नहीं है। 

व्याख्या : सीता की सुघि न पाने से यशोमयी शरीर का हुनन हुआ और 
वहाँ घर पर जाने से सुग्रीव इस चमं मांसमयी शरीर का हनन करेगा | यथा : अवधि. 
मेटि जो बिनु सुधि पाएं। आबे बनिहि सो मोहिः मराएँ : अतः हमारे ऐसा.अभागा 
कोन होगा जिसका यश भी जाय भोर प्राण भी जाय। यदि कहो कि तुम्हें न 
मारेंगे सो बात भी- नहीं । हमें तो पहिले ही मारेंगे। वे तो पिता के मारे जाने के 
बाद ही हमें मारते पर रामजी ने रक्षा कर ली । मुझे युवराज बना दिया । राजकायं 
सब मेरे हाथ आगया । अब तो हम राभजी के भी अपराधी हो गये। सीताजी की 

` बिना सुघि पाये अवधि.बिता दी | अब हमारी रक्षा केसे होगी । 


असकहि लवन सिन्धुतट जाई | बेठे कपि सब दभं डसाइ॥ 
जामवंत अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेस बिसेषी ॥३॥ 

अर्थं : ऐसा कहकर लवण सिन्धु के किनारे जाकर सब बानर कुश बिछा 
कर बेठे | जाम्बवान ने अङ्गद का दुःख देखकर विशेष उपदेश व कथा कही | 
व्याख्या: ऐसा कहकर अङ्गद लवण सिन्धु के तट पर जाकर जहाँ का 
पानी भी. पीने योग्य नहीं अनशन करने के लिए कुशा बिछाकर बेठ गये कि यहीं 
शरीर छोड़ेंगे । यश बच जायगा। संसार कहेगा कि पता न लगा तो लौटे भी 
नहीं । सभी बन्दरों ने अङ्कदजी का अनुसरण किया। इसीलिए कहते हैं कि बैठे 
कपि सब दभं डसाई। सबकी समवेदना अङ्गद के साथ है। यहाँ तीर और तट का 
मेद स्पष्ट है । पहिले समुद्र के तीर खड़े रहे । अब जाकर तट पर बेठे। 

अङ्गद ही सबके नायक हैं। वे ही इस प्रकार से दुःखी हो रहे हैं। किसी का 


र 
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साहस नहीं होता कि सान्त्वना दे और क्या कहकर दे। अङ्गद ठीक कहते हैं। 
जब मरना ही है तो यश की रक्षा क्यों न करें। अपराधी की भाँति क्यों मारे 
जाये? जाम्बवान मतिधीर और सुजान हैं वे नहीं घबराये। अङ्गद को दुखी 
देखकर ऐसी कथा कही जिसमें विशेष उपदेश हो। परमेश्‍वर भलाई के लिए ही 
संकट उपस्थित करते हें। इसमें साहस और धेयं न छोड़ना चाहिए अथवा पृथ्वी 
के दु:खी होने की ब्रह्मदेव की स्तुति करने की आकाशवाणी की ओर देवताओं के 
अवतार की कथा कही । निशाचरों के दण्ड देने के लिए ही सोताहरण होने दिया 
है। उनका कार्य स्वयं सिद्ध है। 


तात राम कहुं नरं जनि मानहु। निगुंन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥४॥ 


अर्थं : हे तात ! रामजी को मनुष्य न मानो। निगुण ब्रह्म अजित और अज 
जानो । हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं। सदा सगुण ब्रह्म के अनुरागो बने 
रहते हैं । , 

व्याख्या : यह दुःख जो तुम्हें हो रहा है वह रामजी को मनुष्य मानने से 
हो रहा है। रामजी मनुष्य मानना ही बड़ा भारी अभाग है। वही तो सुगम मागं 
भवतरण का है। निगुण ब्रह्म में तो वाणी बुद्धि ओर मंन का प्रवेश नहीं होता 
इसलिए देवता लोग भी अवतारों की ही उपासना करते हैं। अतः अवतार में 
मनुष्य बुद्धि रखनेवाले ब्रह्म की उपासना से ही वञ्चित हो जाते हैं। हीरा को पत्थर 
जाननेवाले अभागी हैं। वे उसका प्रस्तर बुद्धि से परित्याग करते हैं। राम निगुण 
ब्रह्म हैं। सगुण रूप में भी उनको निर्गृणता अक्षुण्ण बनी है। वे जायमान . मालूम 
होने पर भी अज हैं। वे पराजित से जान पड़ने पर भी अजित हैं। तुम अपने को 
अभागी क्यों समझते हो ? निर्गृण ब्रह्म के उपासक भाग्यवान्‌ हैं और हम सब तो 
अति भाग्यवान्‌ हैं। क्योंकि सगुण ब्रह्म में अनुराग रखते हैं। निगुंण ब्रह्म के 
उपासकों को अधिक क्लेश है। हम लोगों को सगुण उपासना में आनन्द ही आनन्द 
है । अतः हम लोग अति भड़भागी हैं । 


दो. निज इच्छा प्रभु 'अवतरइ, सुर महि गोद्विज लागि । 
सगुन उपासक संग तहु, रहहि मोक्ष सुख त्यागि ॥२६। 


अर्थं : प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गाय ओर ब्रह्म के लिए अवतार 
घारण करते हें। तब सगुण ब्रह्म की उपासना करनेवाले मोक्षसुख का परित्याग 
करके साथ रहते हैं। 


व्याख्या : निगुंण ब्रह्म का इच्छा द्वारा अवतार होता है। यथा : इच्छाम्य 
नर देत संवारे। होइहों प्रकट निकेत तुम्हारे : उनका जीव की भाँति कमे परवश 
जन्म नहीं होता। कारागार देखने जाने से सम्राट्‌ केदी नहीं कहा जाता। ये हो 
संसार के सार हैं, देवता, पृथ्वी, गौ भोर ब्राह्मण के लिए अवतार घारण करते हैं। 
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राजा अकेले नहीं जाते। दरबारी लोग उनके साथ हो लेते हैं। इसी भाँति प्रभु के 
उपासक भी उनके अवतीणं होते ही मोक्ष सुख त्याग कर प्रभु के सङ्ग हो जाते हैं। 
यथा : राउरबदि भलभव दुख दाह । प्रभु बिनु बादि परमपद लाहू : भाव यह कि 
हम लोग भी मुक्त हैं। प्रभु के अवतीणं होने के साथ ही साथ मोक्ष सुख स्थाय क 
लगे हैं । हम लोगों का यश उत्तरोत्तर बढ़ेगा सीताजी की सुधि मिलेगी । इसलिए 
शोक मोह का परित्याग करो | 
एहि^ बिधि कथा कहहि बहु भाँती। गिरि कन्दरा सुनी सस्पाती ॥ 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा ॥१॥ 

भर्थं : इस विधि से बहुत प्रकार की कथा कहने लगे। पवंत की कन्दरा में 
से सम्पाती ने सुना । बाहर आकर उसने बहुत से बन्दर देखे | कहने लगा : मुझे 
जगदीश ने आहार दिया | 

व्याख्या : शोक शमन तथा धेयं सम्पादन के लिए बहुत भाँति की कथा 
कहने लगे। यथा : मरौ कथा अनेक प्रसंगा । ते सुक पिक बहु बरन ।बहंगा : 
नाना पुराण निगमागन की कथा कहने लगे । जांम्बवानजी ने कथा छेड़ी तो उसी 
के अनुकूल सभी कुछ न कुछ कह चले । इन लोगों को पता नहीं सम्पाती पहाड़ की 
कन्दरा में था.।. वहीं से सब कथा सुन रहा था। इससे यह मालूम होता है कि ये 
लोग समुद्र के किनारे पर्व॑त पर थे । 

उसने ये सब कथाएँ सुनीं। उसे पता चल गया कि समुद्र के किनारे कुछ 
लोग अनशन कर रहे हैं। उन्हीं में बातचीत हो रही है। भतः बाहर आया तो 
देखा बहुत से. बन्दर हें। सम्पाती एक गृद्ध था। गृद्ध मुर्दे खाया करते हैं सो प्रसन्न 
हुआ । बोला मुझे ब्रह्मदेव ने आहार दिया । जगदीश ब्रह्मदेव को कहते हैं | यथा : 

करि बिनती पद गहि दससीसा। 
बोला बचन सुनहु जगदीसा॥ 

डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरनु सत्य हम जाना ॥ 
कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जठायू सम कोउ नाहीं ॥२॥ 

अर्थे : गीध का वचन कान से सुनकर डरे: कहने लगे : अब हमने जान 
लिया.कि सचमुच हुम लोगों की मौत आगयी। अङ्भद ने मन में विचारकर कहा 
कि जटायु की भाँति घन्य कोई न हुआ | 

व्याख्या : सम्पती का शरीर भी बड़ा है। साक्षात्‌ गरुड़ का भतीजा अरुण 
का पुत्र है। इसके भाई जेटायु को देखकर रावण डर गया। अनुमान करने लगा 
कि मेताक पर्वत या गरुड़ ही तो नहीं हें। सो इनका वचन सुनकर सब बन्दर डर 


१. ५५ वाँ प्रसङ्ग सम्पाती मिलन प्रारम्म हुआ | 
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गये कि जब हम ब्रह्मदेव की ओर से ही इसके आहार कल्पित हो गये तो मरना ही 
सत्य है । आशाविधायक कथाओं से जो आशा का सञ्वार हुआ है वहं सत्य नहीं है । 

अङ्गदजी ने मन में विचारकर कहा कि आप लोगों ने बहुत से घन्यों की 
कथा कही पर मेरे विचार से जटायु सा धन्य कोई नहीं था | क्योंकि जिनकी जिनकी 
कथाएँ कही गयी हैं उन सबको रामकायं करते समय विघ्न के उपस्थित होने 
पर सहायता कहीं न कहीं से मिल गयी। किसी को रामकार्यं के लिए शरीर 
त्यागने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ | प्रभु के काम में तो गीधराज जटायु आये। 
अतः अप्रतिम धन्य वे ही थे। दूसरे अङ्गदजी ने यह सोचा कि दूसरे गीध की कथा 
सुनने से इस पर प्रभाव पड़ेगा । कदाचित्‌ यह जटायु को जानता हो तो इससे 
सहायता भी मिल सकती है। यथा : मुए मरत मरिहें सकल घरी पहर के बीचु। 
लही न काहुँ आजु लों गीधराज की मीचु । दोहावली २२२ । 


` राम काज कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥ 
सुनि खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥३॥ 


अर्थं : राम के कार्य के लिए शरीर त्यागकर हरि के धाम को गये | वे बड़े 
भाग्यवान्‌ थे : सम्पाती पक्षी हषं और शोक से युक्त वाणी सुनकर वानरों के समीप 
आया । बन्दर डरे । 

व्याख्या : यह शरीर किसी न किसी दिन छूटे ही गा। परन्तु रामकायं के. 
लिए शरीर त्याग का सौभाग्य तो किसी का नहीं हुआ । अतः बड़भागी तो और 
भी हुए । .पर परम बड़भागी गीधराज ही हुए। इन्होंने ही रामकाज के लिए तन 
त्यागकर इस लोक का जय किया और हरिपुर : रामघाम में प्रस्थान करके 
परलोर्क का जय किया । 

सम्पाती को इस वाणो के सुनने से हषं ओर शोक दोनों हुआ । क्योंकि जटायु 
इसका भाई था । इसे नहीं मालूम था कि वह कहाँ है ? किस दशा में है। मर गया 
या जीता है ? सो उसका पता तथा दिव्य गति सुनकर हषं हुआ। पर भाई था। 
उसके मरने के समाचार से शोक भी हुआ। विशेष संवाद के. लिए सन्निकट आया | 
बन्दर डरे कि खाने आरहा है। द 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति बन्धु क॑ करनी । रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी ॥४॥ 

अथं : उनको अभय करके : उसने जाकर पुछा । उन रोगों ने सत्र कथा उसे 
सुनायी । सम्पाती ने भाई की करणी सुनकर रामजी की महिमा का बहुत प्रकार 
से वर्णत किया । 

व्याख्या : सम्पाती ने देखा कि बन्दर लोग उसके आने से "भयभीत हो उठे 
हैं। सम्भव है कि भाग निकलें तो विशेष समाचार कुछ न छग पायेगा। इसलिए 


उनसे कहा कि डरो मत। तुम लोगों का कोई अनिष्ट मेरे द्वारा न होगा। ऐसा 
भाग ३-७ . 
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कहकर निकट गया ओर पुछा कि जटायु केसे मरा? किसने मारा? क्या क्‍या 
हुआ ? सो सब बातें मुझे बतळाओ। बन्दरों ने जटायु की सब कथा जिसका वर्णन 
आरण्य काण्ड में हो चुका है : कह सुनायी । 

काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अद्भुत करनो। गीघ देह 
तजि धरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा । स्याम गात बिसाल भुज चारी । 
इत्यादि | इस भाँति रामधाम प्रयाण सुनकर उसने रामजी की महिमा का बहुत 
भाँति से वर्णन किया । सम्पाती चन्द्रमा मुनि से रामजी की महिमा सुन चुका है। 
अतः वह महिमा का जानकार है। बन्दरों को आारवासन देने तथा धेयं बंधाने के 
लिए उसने बहुत विधि से रामजी की महिमा का वर्णन किया । 

दो. मोहि ले जाहु सिन्धु तट, देउँ तिळाँजलि ताहि । 

बचन सहाइ करबि में, पेहहु खोजहु जाहि॥२७॥ 

अथं : मुझे समुद्र तट पर ले चलो। उसे तिलाञजलि मुझे देना है। में तुम 
लोमों की सहायता वचन से करूंगा । जिसे तुम लोग खोज रहे हो उसे पाओगे । 

व्याख्या : ताकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम | उसकी क्रिया तो 
श्रीरामजी ने जेसा उचित था पुत्रवत्‌ कर दिया। में भाई हूँ। उसे तिळाञ्जलि तो 
देऊ। में पंत के नीचे नहीं उतर सकता। मुझे तुम लोग पव॑त के नीचे लाद ले 
चलो जिसमें समुद्र के जल से उसका तपण करूं। जिसको तुम लोग खोज रहे हो 
उसका पता में जानता हूं। तुम लोगों को बतलाऊंगा । में भाई की भाँति क्रियारूप 
से किसी प्रकार की सहायता करने का सामथ्यं नहीं रखता । पर वचन से तुम 
लोगों की सहायता करूँगा । स्वयंप्रभा ने कहा था : पेहहु .सीतहि जनि पछिताहू । 
यहाँ सम्पाती आश्वासन देता है : पेहहु खोजहु जाह। 


५६. 'संपाती कथा श्रवण प्रसङ्ग 


अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम द्वौ बन्धु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥१॥ 
अथं : भाई की क्रिया समुद्र के किनारे करके अपनी कथा कहने लगा कि 
हे वीर बानरो ! सुनो ! हम दोनों भाई चढ़ती जवानी में आकाश में उड़ते सूर्ये 
के निकट जा पहुचे । 
व्याख्या : पक्षियों में और कीटों में भी ओध्वंदेहिक कृत्य का विघांन देखा 
गया है । चीटे ओर पक्षी विशेष को गङ्गाजी में शव का प्रवाह करते देखा गया है । 
यद्यपि जटायु की वीरगति प्राप्ति के बाद रामजी द्वारा उसका कृत्य किया जाना 
उसे अपने घाम मेजने की कथा सुन चुका है। फिर भी उसने समुद्र के किनारे भाई 


ea ५६ वाँ सम्पाती कथाश्रवण प्रसङ्ग प्रारम्भ हुआ । 
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की जळ दानादि क्रिया कर्तव्य बुद्धि से की । तीथं में क्रिया करने का विशेष महत्त्व 
है । इसलिए समुद्र के किनारे जाकर क्रिया की | चेतना के तारतंम्यानुसार कतंव्य 
पालन का प्रातिभाव्य भी बढ़ता है। क्रिया कर लेने के बाद बन्दरों में उत्साह 
बढ़ाने के लिए अपनी कथा सुनाने लगा । बोळा की बीर बन्दरो ! सुनते जाओ। 

में और जटायु दोनों भाई थे। चढ़ती जवानी थी। दोनों को बल का 
अभिमान था। परीक्षा के लिए सूर्यमण्डल तक उड़ने का सङ्कल्प करके उड़ चले । 
हजारों योजन ऊपर उड़ते ही चले गये | जितना सूर्ये के निकट पहुंचते गये ताप 
बढ़ता गया । इतने निकट पहुंचे कि ज्वालामाल का प्रभाव हम लोगों पर पड़ने 
लगा : इससे अपना वेम भी कहा कि एक ही दिन में सह्रों योजन ऊपर चले गये । 


तेज न सहि सक सो फिर आवा । मैं अभिमानी रबि नियरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा । परेड भूमि करि घोर चिकारा ॥२॥ 


अर्थे : वह तेज संह न सका लौट आया। में अभिमानी था । सूयं के निकट 
चला गया । अत्यन्त अपार तेज से मेरे पक्ष जल गये और में चिग्घाड़ मारकर 
पृथ्वी पर गिरा । 

व्याख्या : इतने ऊँचे उड़ने पर भी हम दोनों भाई थके नहीं। पर जटायु 
तेज न सह सका लौट आया | पर में अभिमानी था । अभिमान के कारण उस तेज 
की भी परवाह नः करके ऊपर उड़ता ही चला । इतनी घोर वेदना सहन करके भी 
उस ज्वालामा में घुसते ही चले जाने का : सिवा अपने उत्कषं प्रदशन के और कोई 
प्रयोजन नहीं था । अभिमानी अपने उत्कषे प्रदर्शन के लिए क्या नहीं करते | 

सूयंनारायण का तेज अत्यन्त अपार है। उसका उल्लङ्कन जीव के सामर्थ्यं के 
बाहर की बात है। अधिक निकट जाने पर मेरे पद्धों में आग लग गयी ओर वे 
जल उठे । पक्षी को तो पक्ष का ही सहारा होता है। उसके जलने पर फिर गति 
कहाँ ? में दोन होकर चिरघाइता हुआ पृथ्वी पर गिरा । 


मुनि एक नाम चंद्रमा ओही | लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छंड्ावा ॥३॥ 


अर्थं : एक चन्द्रमा नाम के मुनि थे | उन्हें मुझे देखकर दया आगयी | उन्होंने 
बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सिखाया और देह से उत्पन्न मेरा अभिमान छुड़ा दिया । 

- व्याख्या : तीन दिनों तक अचेतावस्था में पड़ा रहा। यही नहीं मालूम होता 
था कि में कहाँ हुं । देखा तो मुझे बहुतों ने पर मुझपर चन्द्रमा नामक मुनि को ही 
दया आयी । उन्होंने बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया । जिससे मेरा देहाभिमान जाता 
रहा। उन्होंने कहा बेटा ! मेरी बातें सुनो। फिर जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा' 
करना । इस दुःख का देह ही मूल है और देह कमं से हुआ है। देह में अहंबुद्धि | 
होने से ही जीव कमें में प्रवृत्त होता है। अहंकार का कारण अविद्या है। इस जड. | 
अहङ्कार में चेतन की छाया है। इसी के तादात्म्य से देह चेतनावाळा हो जाता | 
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है। तब आत्मा में में देह हूँ : ऐसी बुद्धि हो जाती है। यही संसार का मूल है । 
निविकार आत्मा का देह के साथ तादात्म्य मिथ्या है। मैं देह हूँ में कर्त्ता हुँ : यह 
सङ्कूल्प करके ही जीव कम करता है और उसके फल से बँच जाता है। तब पुण्यात्मा 
और पापी बनकर उच्च और नीच योनियों को प्राप्त होता है। इसी भाति संसार 
सागर में बहता फिरता है। मैंने बहुत पुण्य किया । मुझे स्वगं होगा । इस भावना से 
उसे स्वगं होता है। स्वगं भोगकर फिर नीचे गिरता है। माँ के गभं में आता है। 
उसमें बहुत दु:ख पाता है । यथा : 
आगे अनेक समूह संसुत उदरगत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ ऊपर चरन संकट बात नहीं पूछे कोऊ॥ 
सोनित पुरीष जा मूत्र मल कृमि. कदमावृत सोवई। 
कोमल शरीर गंभीर वेदन सीस घुनि धुनि रोवई॥ 
तू निज करम जाळ जहे घेरो।श्रीह्री सङ्ग तज्यो नहि. तेरो॥ 
बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों । परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हों॥ 
तोहि दियो ग्यान विबेक जनम. अनेक की तब सुधि भई। 
तेहि इसकी हौ सरन जाकी विषम माया गुन मई॥ 
जेहि किये जीवनिकाय वस रसहीन दिन दिन अति नई। 
सो करो वेगि संभार श्रीपति विपति महेँ जेहि मति दई॥ 
पुनि बहु विधि गलानि जिय मानी | अब जग जाइ भजों चक्रपानी॥ 
ऐसहि करि विचार चुप साधी | प्रसवपवन प्रेरेड अपराधी ॥ 
प्रेरेउ जो परम प्रचण्ड मार्त कष्ट नाना. -तें सह्यो । 
सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दह्यो॥ 
अति खेद व्याकुल अल्प बळ छिन एक बोलिन आवई। 
तव तीव्र कष्ट न जान कोउ सब लोग हरषित गावई॥ 
इसी प्रकार से बालपन का दुःख सभी लोग भोगते हैं। तुमने सब अनुभव 
किया ही है। इसलिए यौवनादिक का दुःख में वर्णन नहीं करता । इस प्रकार से 
अभिनिवेश द्वारा ही में देह हूँ :-इस मध्यास से नरक पतन गभंवासादि दुःख होते 
हें। स्थूल और सूक्ष्म देह से पृथक्‌ प्रकृति से परे आत्मा को जानकर देहादि को 
ममता छोड़कर ज्ञानवान होओ | जाग्रदादि अवस्थाओं का त्याग करके सत्य 
ज्ञानादि लक्षण शुद्ध बुद्धं तथा सदा शान्त आत्मा को जानो । चिदात्मा के जान लेने 
पर और मोह. के नष्ट हो जाने पर चाहे देह गिर जाय अथवा प्रारब्ध कमं के वेग 
से.उहरा रहे। उससे कोई प्रयोजन नहीं रह जांता। इसलिए जबतक प्रारब्ध का 
नाश न हो तबतक तुम सुख से कॅचलीवाळे सपं की भाँति बने रहो। 


तरेता ब्रह्म मनुज तनु घरिहीं तासु नारि निसिचर पति हरिहीं ॥ 
तासु - खोज पठइहि प्रभु दूता । तिनहि मिले तें होव पुनीता ॥४॥ ` 
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अथं : तरेता में ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे | उनकी स्त्री को राक्षसराज 
द । उनके खोज के लिए प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो 
जाओगे । 

व्याख्या : शोक मोह के नाश के लिए ही ज्ञानोपदेश दिया। देह में जो 
अहंबुद्धि थो सो जाती -रही। शान्ति आयी। तब आशा. भी देते हैं कि यदि. 
देहाभिमान रहता तो इतने दिनों की प्रतीक्षा के लिए घेयं न होता। मुनिजी 
त्रिकालदर्शी थे। यह कथा सत्ययुग की है । ब्रह्मदेव से कश्यप कदयप से अरुण और, 
अरुण से सम्पाती की उत्पत्ति हुई। अतः कहते हैं कि त्रेता में ब्रह्म मनुष्य शरीर 
धारण करेंगे | भाव यह कि सत्थयुग में तो मीन, कमठ, शूकरादि अवतार होते हैं । 
उनमें लीला अधिक नहीं होती । मनुष्य अवतार धारण करेंगे तब लीला करेंगे । 
उनकी स्त्री का हरण राक्षसों का राजा रावण करेगा । उसके खोजने के लिए प्रभु 
दूत भेजेंगे । इस भाँति चार काण्डों को कथा कही । पहली मर्धालो से बाळ, अयोध्या 
ओर आरण्य की कथा कही ओर दूसरे से किष्किन्धाकाण्ड की कथा कहते हैं। उन्हें 
मिलने पर तुम पवित्र होगे। भाव यह कि दरंधाङ्क होने से अभो तुम. अपवित्र हो । 
तुम दोन न हो कि में केसे जीऊंगा ? क्या में सदा पक्षहोन होकर ही रहुंगा ? 
इत्यादि | व उन दूतों के मिलने से तुम पवित्र होगे। भाव यह कि में तुम्हारे दर्शन 
से पवित्र हुआ । तुम लोग राम दूत हो। अपने को दीन होन क्यों मानते हो ? सब 
बातें पहिले से ही निर्णीत हैं वेसी ही होगी । तुम लोग नहीं जानते । इसी से दुःखी 
हो रहे हो । igs 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ दिहेसु तें सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभु काजु ॥५। 

अथं : तुम्हे पंख जम जावेंगे। तुमः चिन्ता न करो। तुम -उन्हें सोता 
दिखला देना । आज मुनिजो को वाणी सत्य हुई। अब मेरी बात सुनकर प्रभु का 
कार्यं करो । 

व्याख्या : देखो मुनिजी ने जो आश्‍वासन दिया था वह केसा सत्य उतर 
रहा है | त्रेता में ब्रह्म ने रामावतार धारण किया । उनकी स्त्री को निशिचर पति 
ने हरण भो किया । रामजी ने तुम लोगों को दूत बनाकर भेजा है ओर मुझसे भेंट 
भी हो गयी । इसीलिए कहता हूँ कि मुनिजो ने जो बात सत्ययुत में कहा था वह 
आज त्रेता में सच्ची उतर रही है। अब मुझे तुम्हें सीताजी को दिखला देना है। 
मेरी बातों को सुनकर तुम लोग काम में लग जाओ। अकमंण्य होकर चिन्ता न 


करो । में सीता को अब तुम्हें दिखलाता हूँ । 

गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 

तहँ असोक उपवन जह रहई। सीता बेठि सोच रत अहुई ॥६॥ 
अर्थे : त्रिकूट पवत के ऊपर ळङ्का बसो हुई है। वहाँ रावण रहताःहै। बह 
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स्वभाव से ही बेडर है। वहाँ अशोक बन है जहाँ सीताजो रहती हैं और बैठी हुई 
सोच में मग्न हैं । 

व्याख्या : ये लोग इतने ऊंचे पर हैं कि वहाँ से देखनेवाले को सीता दिखायी 
पड़ सकती थीं । इसलिए सम्पाती उन्हें बतला रहा है कि ठोक इसके सामने समुद्र 
में त्रिकूटाचल पंत है । उसके ऊपर लङ्का पुरी बसी है उसी में रावण रहता है। 
वह स्वभाव से ही निःशङ्क है। सीताजी का हरण करके लङ्का में ही रबखे हुए 
हैं । किसी दूसरे स्थान में नहीं रबखा है। उस लङ्का में अशोक उपवन है। वहीं 
बेठी सीता सोच रहो हैं.। अङ्कल्या निर्देश करके बन्दरों को दिखला रहा है। 

दो. में देखौं तुम्ह नाहों, गीधहि इष्टि अपार। 

बूढ़े भयेउं नत करतेउं, कछुक सहाय तुह्यार ॥२८॥ 

अर्थं : में देख रहा हूँ । तुम्हें दिखायी नहीं पड़ रहा है। क्योंकि गृद्ध की दृष्टि 
का कोई पारावार नहीं | 'में बूढ़ा हो गया नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता भी 
करता । 
व्याख्या : जब सम्पाती के बतलाने पर बन्दरों को परवत भी दिखायी न 
पड़ा सीता की कोन चावे तब कहता है कि तुम .नहीं. देख सकते । बन्दरों की 
दृष्टि थोड़ी होती है। गृद्ध की दृष्टि प्रसिद्ध है : वह बहुत दूर तक देखती है । में सीताजी 
को देखता हूँ ओर उनके मुख विकार को देख रहा हूँ कि सोच में निमग्न बेठो हुई 
हैं । में बूढ़ा हुआ नहीं तो पीठ पर बिठाकर्‌ किसी एक को लङ्का में पहुँचाकर सीता 
को दिखला देता । अब उतना सन्निकट पहुंचना कि तुम्हें सीता दीखने लगें 
तुम्हारा काम है । मैंने चन्द्रमा मुनि की आज्ञानुसार भपना कार्य कर दिया | 


जो नाँघइ सतयोजन सागर । करे सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयेउ सरीरा ।।१॥ 


अर्थं : जो सौ योजन समुद्र पार करेगा वही बुद्धिमान्‌ रामजी का कार्य कर 
सकता है । मुझे देखकर हृदय में धेयं धारण करो। रामजी को कृपा से मेरा शरीर 


केसा हो गया । 
व्याख्या : कायं की दुष्करता कह रहा है। पहिले तहेँ बस रावन सहज 
असंका : कहकर शत्रु की प्रबलता कही । अब समुद्र का पार : आयाम बतलाता है 
कि बीच में सौ योजन समुद्र है। अतः यहाँ बल और बुद्धि दोनों को बड़ी भारी 
परीक्षा हैं। अतः जिसकी बुद्धि अतीव पेनी हो इतने बलवान . शत्रुओं में घुसकर 
कार्यं कर सके और संकुल मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर सब न l 
समुद्र को पार कर सके | वही इस कायं में हाथ लगावे अर्थात्‌ तुम छोगों में जो 
अतीव बलवान और बुद्धिमान्‌ हो उसी को इस कायं में नियुक्त करो। 
: जब देखा कि कोई साहस नहीं कर रहा है तब धैर्य बँधाता है कि मुझे 
देखकर धैर्यं धारण करो। देखो रामजी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया । 
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नये नये कौंपछ पक्ष निकळ आये । रामजी की कृपा से तुम लोगों से भेंट हुईं और 
तुम्हारे दरस परस से मेरे जले हुए पंख फिर निकल आये | जिसने मुझे पंख दिया 
वही तुम लोगों की सहायता करेगा । बिना पंख के उड़कर स्षुद्र पार करोगे | 


पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं ॥ 
तासु दूत लुम तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाई ॥१॥ 


अर्थं : पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागर को 


पार करते हैं तुम तो उनके दूत हो। कादरपन को छोड़कर रामजी को हुदय में 
धारण करके उपाय करो । 


व्याख्या : यह संसार सागर अत्यन्त अपार है। इसे पार करना पुण्यात्मा 
के लिए भी सुखसाध्य नहीं है । पापी कया पार.कर सकता है ? पापी भी उनके नाम 
के बल से भवसागर पार जाते हैं। यथा : सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव वारिधि 
गोपद इव तरहीं। उनके नाम में ऐसा सामर्थ्यं है कि वह पापी को भी ऐसी 
सन्तरणशक्ति प्रदान करता है। तुम लोग तो उस महामहिम नामी के दूतं हो। 
तुम्हारे लिए इस शत योजन सागर के पार जाना कौनसी बात है? तुम लोग वीर 
हो । आगन्तुक कातरता का परित्याग करो | सफलता का साधक महामन्त्र बतछाता 
है कि रामजी को हृदय में रखकर उपाय करो। उनके हृदय में रहने से समी 
उद्यम सफल होते हैं । 


अस कहिं गरुड़ गोध जब गयेऊ। तिन्हके मन अति विसमय भयऊ ॥ 


५६. हनुमत्‌ द्वारा बलकथाश्रवण प्रसङ्ग 
निज निज बल सब काहू भाषा । पार जाइ के संसय राखा ॥३॥ 


अर्थं : हे गरुड़ ! जब ऐसा कहकर गीध गया तो उन लोगों के मन में बड़ा 
आश्चयं हुआ । अपना अपना बळ सब किसी ने कहा परन्तु पार जाने में सन्देह 
प्रकट किया | 

व्याख्या : ऐसा कहकर गीध के चले जाने पर सबके मन में बड़ा भारी 
आश्चयं हुआ । अभी यही गीध समुद्र तट तक जाने में असमर्थं था। हुनुमानूजो ने 
उठाकर तट तक पहुंचाया ओर इतनी देर में ही इसे पंख निकल आये । बिना किसी 
की सहायता के ही चला गया। चलने में भी पक्षी के पंख सहायक होते हें अथवा 
उड़कर चला गया । 

अब सागर सन्तरण पर विचार होने लगा । सब के मन में यहो बातँ है किं 
हम सब में बलवान ओर बुद्धिमान्‌ हनुमानजी हैं यही जायें। यथा: आगे के 
हनुमन्तहि लोन्हा । पेठे ब्रिबर बिलंबु न कीन्हा : मतः उन्हें आज्ञा देना उचित न 
समझकर अपना पूरा बळ किसी ने प्रकट नहीं किया। किसी ने कहा में निःसन्देह 
बीस योजन जा सकता हूँ । किसी ने कहा कि में तीस योजन जा सकता हूं। किसी 
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ने चालीस, किसी ने पचास, इसी भाँति नब्बे योजन तक बतलाते चले गये । किसी 
ने यह न कहा कि में निःसन्देह पार जा सकता हूँ। 
जरठ भयेउं अस कहइ रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम बळ लेसा ॥ 
जबहि त्रिविक्रम भये खरारी। तब में तरुन रहेउँ बल भारी ।।४॥ 

अर्थे : ऋक्षेश जाम्बवान ने कहा कि में बूढ़ा हो गया । अब जवानी के बल 
का लेश भी शरोर में नहीं. है। जब खरारि: रामजो ने त्रिबिक्रमाबतार धारण 
किया था तब मेरी जवानी थी और भारो बल था। 

व्याख्या : प्रख्यातपोरुष जाम्बवानजी क्या कहें? तब उन्होंने बुढ़ापा का 
ओट छिया । कहते हैं कि मेरे सामने तीन अवतार हो चुके | वामन परशुराम और 
दाशरथि राम। सो वामनावतार के समय मेरी जवानी थी। तब से कितनी 
चतुयुंगियाँ बीत गयीं। अब शरीर में उस बल का लेश भी नहीं रह गया जो 
पहिले था । उस समय मुझ में भारी बल था। त्रिविक्रम कहकर वामनावतार के 
शरीर को विशालता कही कि उस शरीर से उन्होंने तीन पादविक्षेप में तीनों लोक 
नाप लिया ओर फिर भी तीन पग पूरा न हुआ। खरारि कहने का भाव यह कि 
वह वामनावतार भी रामजी का ही था। ये मायावो असुरों को माया के बळ से 
हो पराजित करते हैं। इनकी माया का थाह नहीं है। यह सब जो हो रहा है वह 
सब भी उनको माया है। उनके लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है । उनकी इच्छानुकूल 
ही सब कुछ हो रहा है | धेयं छोड़ने की कोई बात नहीं है । 


दो. बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरनि न जाइ। 
उभय घरी मंह दीन्ही, सात प्रदच्छिन धाइ ॥२९॥ 


अथं : बलि के बांँघते समय प्रभु बढ़े। उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा 
सकता । मेंने दो घड़ी में दोड़कर उनकी सात प्रदक्षिणा को थी | 

व्याख्या : उस समय इन्द्र को जोतकर राजा बलि तीनों लोक के स्वामी हो 
गये थे। बलि धर्मात्मा थे अतः प्रभु ने उनका बध न करके उनका बन्ध चाहा । 
अत: वामनावतार धारण करके बलि के यज्ञ में जाकर उनसे तीन पैर पृथ्वी की 
याचना की | बलि के सङ्कुल्प दे देने पर प्रभु ने अपना शरीर बढ़ाया। बलि को 
विश्वरूप से दर्शन दिया । तीनों लोक तीन पद के लिए थोड़ा पड़ा | यथा : जेहि 
जग कियो-तिहुँ पदहुं ते थोरा : अतः पुरा करने के लिए शरीर को भी नाप लिया-। 
प्रभु का वह विशाल शरीर दो घड़ो के लिए ही था। उसी के लिए कहते हैं कि 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । परिक्रमा करने में दुर दूर उस शरीर के चारों ओर 
घूमना था। अतः शनैः शनैः चळक्रर उसकी परिक्रमा हो नहीं सकती। अतः 
दौड़कर परिक्रमा करनी पड़ी। अपना बळ और वेग कहते हैं कि उस शरीर का 
जिसके अन्तगंत कितने समुद्र और पव॑त थे दो घड़ी में मैंने सात प्रदक्षिणाएँ की 
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थी । प्रलक्षिणा करने में इस भाँति शनैः शनैः चलने का विधान हैं। जिस भाँति 
गर्भवती स्त्रो सिर पर जळ भरा घड़ा लेकर धीरे घीरे चलती है । 
अंगद कहुइ जाउँ मइ पारा । जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम सब लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक ॥१॥ 
. अर्श: अद्भद ने कहा में पार जा सकता हूँ पर लोटती समय-जी में कुछ 
संशय है। जाम्बवान ने कहा कि तुम सब लायक हो पर सब के नायक को केसे 
भेजा जाय । 

व्याख्या : जब जाम्बवान ने अपनी असमर्थंता प्रकट की तब अङ्गदजी 
बोले । इनका भी पौरुष प्रख्यात है । स्वयं वालि ने कहा : यह तनय मम सम बिनय 
बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिये । अतः इन्होंने कहा कि में पार तो जा सकता हूं । 
पर लोटने में कुछ सन्देह जी में हो रहा है। भोगवती और अमरावती से भी अधिक 
वाँका है । उसमें प्रवेश करके जानकीजी को देखना और किसी के बिना जाने लौट 
आना साधारण व्यापार नहीं है। सम्भव है कि बात खुल जाय भौर युद्ध छिड़ 
जाय । युद्ध छिड़ जाने पर क्या होगा कौन कह सकता है: युद्धसिद्धिहि चञ्चला । 
अतः लोटने में कुछ सन्देह अवश्य है। हनुमानुजी साघु हैं| अब भी नहीं बोलते कि 
कदाचित्‌ किसी को रामदूत पद प्राप्ति की अभिलाषा हो तो में उसमें बाधक क्यों 
होऊं ? ठीक विचार चल रहा है। यदि सब लोग मुझे इस योग्य समझेंगे तो 
आज्ञा देंगे ही । 

जाम्बवान ने अङ्कदजी को उत्तर दिया कि तुम सब लायक हो पार भो 
जा सकते हो, मति आगर बुद्धिमान्‌ भी हो। कायंसिद्धि करके लौट आ सकते हो 
पर सबके सरदार हो। हम लोगों के रहते तुम केसे जाओगे । अच्छा तो जो जाने 
योग्य है उसे भेजता हूं । 
घ. अथ हनुमत्‌ चरित 
कहुइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि विवेक बिग्यान निधाना ॥१॥ 

अर्थ : ऋक्षपति जाम्बवान ने कहा कि हनुमान्‌ ! सुनो । हे बलवान्‌ ! तुमने 
चुप्पी क्यों साध रकखी है ? हे पवन के पुत्र ! तुम्हें पवन के समान बल है। तुम बल 
विवेक और विज्ञान के निधान हो। . 

व्याख्या : हनुमानजी को आज्ञा देने में अङ्कदजी को भी सङ्कोच है। अतः 
वयोवृद्ध जाम्बवानजी ने कहा कि वस्तुतः जो बलवान है वह तो चुप्पी साघे हुए 
है। चुप्पी साधने का करण क्या है ? हनुमातूजो ! तुम पवन के पुत्र हो। अतः तुम ` 
में पवन सा ही बल है। पवनदेव तो दिन रात समुद्र के आर पार जाया करते हें। 
अतः तुम्हारे लिए समुद्रोल्लङ्खन खेळ है भोर बुद्धि तुम्हारी संसार पारदर्शी है 
उभय लोकावगाहिनी है। तुम बुद्धि, विवेक ओर विज्ञान के निघान हो। 


१०६ रामचरितमानस 


कवन सो काज कठिन जग माँहीं । जो नहि होय तात तुम्ह पाँहीं ॥ 
राम काज छगि तव अवतारा । सुनतहि भयेउ पर्वंताकारा ॥२॥ 

अर्थं : संसार में कोन ऐसा कायं कठिन है जो तुमसे न हो सके | तुम्हारा 
.तो अवतार रामकायं के लिए है । यह सुनते ही : हनुमानजी पर्वताकार हो गये । 

व्याख्या : जितने कायं हैं उनको सिद्धि तो बल और बुद्धि से ही होती है। 
सो परमेश्वर ने तुमको सबसे अधिक दिया है। तुम्हारे बल बुद्धि का पारावार नहीं 
है। अतः संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे तुम न कर सको। कि पुनः 
रामकार्यं जिसके लिए तुम्हारा अवतार है। ऐसी कथा है कि भगवान्‌ ने शङ्कुर की 
आराधना करके उनसे वरदान माँगा था कि आप मेरे सेवक होकर मेरा कां 
साधन करें। तदनुसार साक्षात्‌ रुद्र भगवान्‌ ही हनुमान्‌ रूप से अवतीणं हुए । अतः 
कहते हैं कि हम लोग तो कोतुक के लिए साथ हैं। रामकाज के लिए अवतार तो 
तुम्हारा ही है। सुनते ही हनुमानजी का आकार पर्वत सा हो गया। 


कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिहनाद करि बारहि बारा ।लीर्लाह नाघौं जलनिधि खारा ॥३॥ 


अर्थं : सोने के रंग के शरीर में तेज शोभायमान हुआ | मानो पर्वत के 
दुसरे राजा हैं। बार बार सिंहनाद करके कहा कि इस लवणसिंधु को तो खेल में 
ही डाक जाऊंगा । 

हनुमानुजी का शरीर स्वभाव से ही सोने के रंग का है। सो जाम्बवानजी 
के कथन ने मानो मन्त्र का काम किया । उनके वचन, से ऐसा उत्साह बढ़ा कि 
शरीर त्रेज से चमकने लगा । विशाल रारीर था ही। ऐसे मालूम होने लगे जेसे 
दूसरे सुमेरु हैं । जाम्बवानजी के इस कहने का कि चुप्पी क्यों साधे हो? बार बार 
सिंहनाद करके उत्तर दिया । कोन सो काज कठिन जगमाहीं। जो नहि होय तात 
तुम पाहीं : का उत्तर देते हैं कि इस खारे समुद्र को तो खेल में डाक जाऊंगा । 
खारे समुद्र से उत्तरोत्तर छः समुद्र एक से एक आयाम में दुगुने हैं। कहिये तो उन्हें 
डाक जाऊं | इस खारे समुद्र में रक्खा ही क्या है? 


सहित सहाय रावनहि मारी | आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ 
जामवंत में पूछों तोहीं। उचित सिखावन दीजहु मोही ॥४॥ 


अर्थं : सहाय के सहित रावण को मारकर यहाँ त्रिकूट पवत उखाड़ लाऊं । 
जाम्बवान ! में तुमसे पूछता हूँ | मुझे उचित शिक्षा दीजिये । 
व्याख्या : यहाँ संशय को स्थान .नहीं है। समुद्र पार करके सेना सहित 


रावण को मारकर यहाँ त्रिकूटाचछ को जिस पर लङ्कापुरी वसी है उखाड़ लाऊ । 
राम का कार्य ही पुरा कर दूँ। इस भाँति : राम काज लगि तव अवतारा का उत्तर 
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दिया | जरिकूट उखाड़ लाने का भाव यह कि तब आप ळोग खोज लें कि सीता 
कहां हैं ? 

अब हनुमानजी जाम्बवान से :पूछते हैं कि आप सबसे वयोवुद्ध हैं। आप 
मुझे बतलाइये कि मैं क्या करूँ ? रामजी का सब कार्य हो पूरा कर दूँ. कि केवल 
आज्ञा मात्र का पालन करूँ । मेरे लिए कथा उचित होगा ? 


एतना करहु तात तुम जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 
तब निज भुज बल राजिव नेना । कोतुक लागि संग कपि सेना ॥५॥ 


अर्थं : हे तात ! तुम इतना ही करो कि सीताजी को देखकर लोट आओ 
और समाचार कहो । तब कमलनयन : रामजी अपने भुजबल से बन्दरों की सेना 
खेलवाड के लिए साथ लेकर : 

व्याख्या : जितनी आज्ञा तुम्हें हुई है उतना ही करो । आज्ञा इतनी ही है 
कि : कहि बल विरह वेगि तुम आएहु। सुग्रीव ने कहा है कि: सीता सुधि पुछेहु 
सब काहू । अतः न तो रामजी की न सुग्रीवजी की आज्ञा कुछ विशेष करने की है। 
रावण को सहाय सहित मारने और त्रिकूटाचळ के लाने की आवश्यकता नहीं । 
इससे प्रभु की यशोहानि होगी । वे शेष कायं अपने भुजबळ से करेंगे। वानरी सेना 
कोतुक के लिए साथ रहेगी | 


छं. कपि सेन संग संहारि निसिचर रामु सीतहि आनिहें। 
त्रेलोक पावनु सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहें ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 


अथं : वानरों की सेना के साथ राक्षसों को म्रारकर रामजी सीताजी को 
लावेंगे । त्रेलोक्य को पवित्र करनेवाला सुयश देवता और नारदादि मुनि वर्णन 
करेंगे । जिसे सुनते गाते कहते ओर समझते हुए मनुष्य परम पद प्राप्त करेंगे। 
रामजी के पद कमळ का भ्रमर तुलसीदास गान कर रहा है।. 

व्याख्या : रावण वघ से ही निशिचर संहार होगा । सो रामजी अपने हाथों 
करेंगे । प्रतिज्ञा कर चुके हैं: निसिचर हीन करों महि मुज उठाइ प्रन कीन्ह । बन्दरों 
की सेना साथ रहेगी । उसमें हम लोग भी साथ रहेंगे। पर सीताजी को वे लावेंगे। 
इसी में शोभा है। तीनों लोक में उनका यश होगा। उस सुयश से तीनों लोक 
पवित्र होगा । यथा :. अध्यात्मरागगंगेयं पुनाति भुवनत्रयस्‌। उसे शिव ब्रह्मादि देव 
तथा नारदादि महषि वर्णन करेंगे। इससे संसार का बड़ा भारी कल्याण होगा । 
संसार सागर सन्तरण करके परम पद की प्राप्ति अतीव दुस्तर काये है। सो अनायास 
साष्य हो जायगा । मनुष्य उस यश को कहकर गाकर सुनकर और समझकर 
परम पद के भागी होंगे। इसोलिए रघुबीर के चरण कमलो का भौंरा तुलसीदास 


१०८ रामर्चारितमानसं 


गान करता है । जिस भाँति मकरन्द पान करते हुए भौरे गुनगुनाते जाते हैं। उसो 
भाँति प्रभु चरण कमल के मकरन्द का पान करता हुआ तुलसीदास भी गान 
करता है। यथा : पद कमळ परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना | यह 
काण्ड वैराग्य भक्तिप्रद है । अतः परम पद की प्राप्ति उपसंहार में कह रहे हैं। 

दो. भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारि। 

तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥३०॥ 

अथं : रघुनाथ यश संसाररूपी रोग की दवा है। इसे जो स्त्री पुरुष सुनते 
हैं। उनके सब मनोरथ को त्रिशिरारि : रामजी सिद्ध करते हैं । 

व्याख्या : संसार ही एक बड़ा भारी रोग है। इसी से जगत्‌ पीड़ित है । 
यथा : एहि विधि सकल जीवजग रोगी। हषं सोक भय प्रोति वियोगो । एक रोग 
वस नर मरहि ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहुँ सो किमि लहै 
समाधि | इसकी अचूक ओषधि रामजी का यश है इसका सुनना ही सेवन करना. 
है | अतः जो स्त्री पुरुष इसका सेवन करेगा उसके सब मनोरथों को रामजी सिद्ध 
करेंगे । मनोरथ सिद्धि के लिए उसे दूसरा अनुष्ठान न करना पड़ेगा । 


सो. नीलोत्पल तन स्याम, काम कोटि सोभा अधिक । 
सुनिअ तासु गुन ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक ॥३०॥ 


अर्थं : नीले कमल के . सदृश श्याम रामजी की शोभा कोटि काम से अधिक 
है। उसके गुणग्राम को सुनो । जिसका नाम पापरूपी चिड़ियों के लिए बधिक है । 

व्याख्या : नाम रूप लीला और घाम को महात्माओं ने राभजी का साक्षात्‌ 
विग्रह्‌ माना है । यहाँ चारों के विषय में कहते हें। नारदजी वरदान ले चुके हैं। 
राम सकळ नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अघ खग गन बधिका । इससे नाम कहा । 
नीलोत्पल तनु स्याम: काम कोटि सोभा अधिक से रूप कहा । जेहि कहत गावत 
सुनत समुझत परम पद नर पावई। से धाम कह चुके हें। अब कहते हैं कि उसकी 
लीला गुणग्राम सुनिये । भाव यह कि ऐसे की हो लीला सुनने में सुख दै तथा श्रवण 
की सार्थकता है । अथवा जिसका नाम अघ खग बघिक है। जिसका रूप नोलोत्पल 
तन स्याम कोटि काम सोभा अधिक है। उसी के गुणग्राम का में गान करता हूं। 
यथा : रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। श्रोताओं को अभिमुख 
करके कहते हैं कि उसे सुनो । क्योंकि उसके सुनने से परम पद को प्राप्ति होती है। 
और सुननेवाळे के सब मनोरथों को त्रिशिरारि सिद्ध करते हैं। उका लोक परलोक 
दोनों बन जाता है । अध्यात्म जगत्‌ में लोम ही त्रिशिरा है। काम क्रोध ओर लोभ. 
ये ही उसके शिर हैं। वघ करनेवाले रामजी हैं। उसके वघ से काम, क्रोध का भो 
साथ ही सांथ वघ हो जाता है । नरक का रास्ता बन्द हो जाता है। यथा: त्रिविधं 
नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌। 


इसलिए त्रिशिरारि का कृपा करना कहा | 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथं सोपान १०९ 


इस काण्ड का पाठ. मनोरथ सिद्धि के लिए करना चाहिए। लोकिक कायं 
के आपड्ने पर हनुमानुजी के स्मरण का विधान है। सो इस काण्ड में हनुमानजी 
का श्रीरामचन्द्र से मिलन, सुग्रीव की राज्य प्राप्ति तथा हनुमानजी का रामकार्यं 
के लिए उत्साह वणित है। इसके पाठ से रामजी की कृपा होती है । अतः अनुष्ठान 
करनेवाले के मनोरथ की सिद्धि होती है । 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
विशुद्धसन्तोषसम्पादनो नाम चतुर्थः सोपानः समाप्तः । 


यह श्रीमद्रामचरितमानस की चौथी सीढ़ी पुरी हुई । 
यह चौथी सीढ़ी काशी पुरी है। यथा : अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची 

ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तेता मोक्षदायिकाः । इनमें. काशोपुरी भी चौथी 
है । काशी में ही भगवान्‌ वृषभध्वज ने श्रीराम मन्त्र का जप करके श्रीरामजी की 
प्राप्ति की थी । इसी भाति रुद्ररूप हनुमानजी को रामजी की प्राप्ति किष्किन्धाकाण्ड में 
ही हुई है। अतः श्रोरामभक्त काशी बुद्धि से किष्किन्धाकाण्ड का सेवन करें | 

मीतहि किष्किन्धा दई दानि सिंरोमनि राम। 

कांड नाम ताते परयो किष्किन्धा अभिराम ॥ 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


सुन्दरकाण्ड ¦ पंचम सोपान 


सटीक 


१. मन भावन २. कांचीपुरो ३. हनुमत चरित ललाम | 
४. सुन्दर सानुकथा ५. तथा ताते सुन्दर नाम॥ 
इस काण्ड के सुन्दर नाम पड़ने के अनेक कारण हैं। यहाँ १. हनुमानजी को 

अच्छे लगने से उपक्रम है। यथा : जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय 
अति भाए | और रामजी को अच्छे लगने से उपसंहार है । यथा : निज भवन गवनेउ 
सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ : इससे सुन्दर नाम पड़ा। २. यह पाँचवाँ सोपान 
पाँचवीं मोक्षपुरी काञ्ची है। जिस भाँति काञ्ची के दो भाग हैं--शिव काञ्ची और 
विष्णु काश्जी। इसी भाँति इस काण्ड में दो चरित हैं । हनुमत्‌ चरित ओर रामचरित । 
अतः हरिहरात्मक होने से सुन्दर नाम पड़ा। ३. रामायण महामाला के रत्नरूप 
हनुमानजी का चरित होने से सुन्दर नाम पड़ा । ४. त्रिकूटाचल के तीन शिखर सुने 
जाते हैं : नील, सुन्दर ओर सुवेल । सो इस काण्ड में प्रधानतः सुन्दर शिखर की 
कथा है । जिस पर अशोक वाटिका थी। इसलिए सुन्दर नाम पड़ा और ५. इस 
काण्ड में सभी कुछ सुन्दर हैं | इस पार : सिंघु तीर एक भूघर सुन्दर उस पार : लङा 
सुन्दर । यथा : कनक कोट विचित्र मनिक्ृत सुन्दरायतना घना। मुद्रिका सुन्दर 
यथा : तब देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सुन्दर । फल फूल सुन्दर 
यथा : सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा । कथा सुन्दर 
यथा : सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुन्दर । अतः सुन्दर 
नाम पड़ा । 


मङ्गलाचरण 
श्लो. शान्तं' शाइवतमप्रमेयमनघं गीर्वाणशान्तिप्रदं 
्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांतवेद्यं विभुं । 


१. यह शादूलविक्रीडित छन्द है ॥ 


११२ रामचरितमानस 


रामाख्यं जगदीशवरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि 
वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचुडामणि ॥ १॥ 


अर्थं : शान्त, नित्य, अप्रमेय, निष्पाप, देवताओं को शान्ति देनेवाले, बरह्मा 
शम्भु ओर शेष द्वारा निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, व्यापक जगत्‌ के 
ईर्वर, देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य रूप, दुःखों को हरण करनेवाले करुणा की 
खानि, भूपालों के चूड़ामणि राम नामवाले रघुवर की में वन्दना करता हूं । 

व्याख्या : जो निष्क्रिय हाने से शान्त, आदि रहित होने से सनातन प्रमाण 
से परे अर्थात्‌ स्वयंसिद्ध होने से अप्रमेय । पाप पुण्य से रहित होने से अनघ, देवी 
सम्पत्तिवालों को अपना स्वरूप देने अथवा देवताओं की अशान्ति दूर करने से 
गीर्वाण शान्तिप्रद, ब्रह्मा शम्भु ओर शेष को भी स्व-स्वकायं सम्पादन की शक्ति 
"देने से अथवा उनके पुज्य होने से निरन्तर ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्य। भौपनिषद पुरुष 
होने से वेदान्तवेद्य । अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होने से विभु। सबके स्वामी होने 
से जगदीइवर । वेदादि शास्त्रों के आदि उपदेष्टा होने से सुरगुरु । इच्छामय नररूप 
धारण करने से माया मनुष्य | दुःखों के दूर करनेवाले होने से रघुवर | राजाओं के 
आदश होने से भूपालचूड़ामणि | आनन्दसिन्धु, सुखराशि और स्वंसुखद होने से 
राम हैं। श्री गोस्वामीजी कहते हूं कि में उनकी वन्दना करता हूँ। इस इलोक के 
पहिले दो पदों से निगुण रूप और पिछले दो पदों से सगुण रूप का वर्णन किया | 
इस भाँति सगुण निगुंग रूप कहा ओर चूडामणि से इस काण्ड में चूडामणि प्राप्ति की 
कथा का होना भी ध्वनित किया । 


श्लो. नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 


भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभरां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥२॥ 


अथं : है रघुपति ! में सत्य कहता हुँ । आप तो सबके अन्तरात्मा हैं। मेरे 
हृदय में दूसरी कोई लालसा नहीं है । हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूणं भक्ति दीजिये और मेरे 
मन को कामादि दोषों से रहित कोजिये । 

व्याख्या : दूसरी लालसा रहते भक्ति नहीं मिळतो | -यथा : बहुत कीन्ह प्रभु 
लषन सिय नहि कछु केवट लेइ। विदा कीन्ह करुनायतन तव भगति विमल वर 
देइ | अतः कहते हैं कि मुझे दूसरी ळालसा नहीं है। जिमकी भक्ति चाहते हैं उसी से 
माँगते हैं | क्योंकि भक्ति कृपासाध्य है । क्रियासाध्य नहीं है | यथा : 


mo 


१. यह वसन्ततिलका छन्द है । 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान ११३ 


रघुपंत्ति भगति करत कठिनाई। 

कहत्त सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनिआई॥श॥ 

जो जेहि कला कुसल्ता कहें सोइ सुलभ सदा सुखकारी | 

सफरी सनमुख जल प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी॥२॥ 

ज्यों सकंरा मिळे सिकता महेँ बल ते न कोउ बिलगावे। 

अति रसज्ञ सूच्छम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे॥३॥ 

सकल हृदय निज उदर मेलि सोवे निद्रा तजि जोगी। . 

सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिसय द्वेत वियोगो ॥४॥ 

सोक मोह भय हरष दिवस निसि देस काळ तहे नाहीं । 

तुलसिदास यहि दसा हीन संसय निमूंल न जाहीं ॥५॥ 

रघुपति सम्बोधन देकर भी यही बात दिखळायी । अपनी हृढ़ता दिल्लकाते 

हुए कहते हैं कि सत्य कहता हूँ। फिर यह बात भी-है.: तुमसे कछु न छिपी करुना- 
निधि तुम हौ अन्तर्जामी। रघुवंशी के यहाँ से मंगन विमुख नहीं फिरते। इसलिए. . . 
दूसरा सम्बोधन रघुपुङ्गव देते हैं ओर निभंरा भक्ति मागते हें।..इस काण्ड में 
हनुमानुजी और विभीषणजी को अनपायिनी भक्ति मिली है । इसीसे कबि भी माँगतें | 
हैं। भक्ति का बड़ा भारी बाधक : सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई हैं। यही कामादि दोष 
हैं। इन पर बळ नहीं चलता | अतः इनके दूर करने.के लिए भी प्रभु से प्राथंना . 
करते हैं । : 


शो. अतुलितबलधामं. स्वर्णंशेलाभदेहं, 
दनुजवनङ्कशानुं - . - ज्ञानिनामग्रगण्यं । 
सकळगुणनिधातं . वानराणामधीशं, 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥३॥ 
अर्थ : अतुलित बल के धाम हैं। सोने के पवंत की सी कान्ति देह में है। 


दानव के वन के लिए अग्नि रूप हें ओर ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं । सम्पूणं गुणों के 
स्वामी हैं । ऐसे रघुनाथजी के श्रेष्ठ दूत पवनसुत को में प्रणाम करता हूं । 

व्याख्या : रुद्र देह तजि नेह वस वानर भे हनुमान। इसलिए शिवजी के 
स्थान पर हनुमानूजी की स्तुति करते हैं। बालकाण्ड से यह नियम चला आता है 
कि रघुनाथजी से पहिले शिवजी की स्तुति ग्रन्थकार करते हें। पर सुन्दरकाण्ड में 
शिबजी हनुमान्‌ रूप से सेवक होकर उपस्थित हो गये। अतः यहाँ से स्तुति का 


१. अन्त्यस्य हलो नित्यम्‌ इस सूत्र द्वारा नकार का लोप होकर अकारान्त धाम शब्द 
सिद्ध हुआ । 

२. यह माळिनीछन्द है । इसमें पन्द्रह अक्षरों का एक पाद होता है। इसमें दो नगण, 
एक मगण और दो यगण होते हैं । 
भाग ३-८ 
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क्रम पलट गया : रघुनाथजी की स्तुति पहिले होने लगी । इस इलोक में हनुमत्‌ 
चरित का बीज है। अतुलित बल धाम से समुद्रोल्लंघन सुरसा आदि का अतिक्रम 
कहा । स्वर्णं शेलाभदेहं से जानकीजी को भरोसा देना कहा । यथा : कनक भूधराकार 
सरीरा समर भयंकर अति वलवीरा । सीता मन भरोस त्र भयऊ । दनुजवनकृशानुं 
से अक्षादि बघ तथा लड्कादाह कहा । ज्ञानिनामग्रगण्यं से रावण को उपदेशदान 
कहा : सकलगुणनिधानं से जानकोजी का आशीर्वाद मिलना कहा : वानराणामधीशं 
से बन्दरों की इनके द्वारा प्राणरक्षा कही। रघुपतिवरदूतं से सन्देश कहने को 
पण्डिताई तथा कहे हुए कायं से. तदविरोधी अधिक कायं करना कहा । वातजातं से 
श्रमरहित होना कहा । 

अब समुद्रोललङ्कन प्रकरण आरम्भ होता है। यहाँ दोहा या सोरछा काण्ड के 
आदि में नहीं दिया । क्योंकि हनुमानजी को विश्राम नहीं है और सोरठा या दोहा पर 
विश्राम होता है | यथा : सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाँघत भयो पयोधि अपारा | 
इसलिए दोहा या सोरठा न देने का यथेष्ट कारण है। मिह्लियः |> 


५७. ` समुद्रोल्लंघन प्रसंग 
जामवंत ,के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥१॥ 


अर्थं : जाम्बवान्‌ के सोहाए और हृदय में अच्छे लगनेवाले वचन सुनकर 


हनुमानजी : बोले हे भाई ! तुम लोग दुःख सहकर ओर कन्दमूल फल खाकर तब 
तक मेरी राह देखना । 
व्याख्या : जाम्बवानूजो के वचन भाये तो सबको, पर हनुमानजी को अति 
भाये । वचन यह था : कपिसेन सँग संहारि निसिचर रामु सीतहि आनिहैं। त्रेलोक 
पावनु सुजस सुर मुनि नारदादि 'बखानिहेँ। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद 
नर पांबई। जिसे जो बात अच्छी लगती है, वह उसे दूसरों से ही कहता है। 
हनुमानजी. को. ऐसा अच्छा लगा कि उन्होंने अक्षरशः इसी वाकय को सीताजी से 
दोहराया है | यथा : कछुक दिवस जननी घरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहें रघुबीरा । 
निसिचर मारि तोहि ले जेहें । तिहुँ पुर नारदादि जस गेंहें । 
कायं कें गौरव का ध्यान करके समय कुछ नहीं देते, राह देखने को कहते 
हैं। कहीं घबराकर बन्दर लोग समुद्र पारः करने का साहस न कर बेठें | अतः 
अतीक्षा करने का दुःख सहने ओर अनशन तोड़कर फल फूल खाने के लिए अनुरोध 
करते हैं । 
जब लगि आवौं सीर्ताह देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा । चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥२॥ 
. अथं: जबतक में सीता को देखकर लोट आळे। कायं होगा.: क्योंकि मुझे 
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विशेष हषं हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर और हृदय में रघुनाथजी 
को रखकर हृषित होकर चळे । 

व्याख्या : कहना चाहिए था कि जबतक लौटकर न आळ, परन्तु यह न 
कहकर : जबतक लोट आऊं कहते हैं । कारण यह है कि सिद्ध पुरुष हें न लोट आऊ 
कहते तो लोटते नहीं । शङ्कर भगवान्‌ भी इसी प्रकार के वाक्य का प्रयोग करले हैं: 
यथा : तब लगि बेठ अहों वट छाहीं। जब लगि तुम अइहो मोहि पाहीं। यहाँ भी' 
नहि अइहौ मोहि पाहीं कहना चाहता था । परन्तु ऐसा नहीं कहा : यदि कहं देते तो 
सती फिर लौटकर नहीं आतीं । उषः प्रशस्यते गगः शकुनइच बृहस्पति: | अङ्गि 
मन उत्साहं विप्रवाक्यं जनाद॑नः | यात्रा में गग ऋषि उषा काल को प्रशंसा करते हैं। 
बृहस्पति शकुन की प्रशंसा करते हैं | अङ्गिरा मन के उत्साह और जनाद॑न ब्राह्मणों 
के वाक्य की प्रशंसा करते हैं। यहाँ कपि अङ्गिरा के वचन के आधार पर कंहते' हैं 
कि मुझे बड़ा उत्साह है । इसलिए कायं का होना निश्चित है। > 


विदा होने के लिए सब को प्रणाम करते हें। अथवा सबका आशीर्वाद सुनकर 
सबको प्रणाम करते हें अथवा प्रभुका उपदेश स्मरण करके सबको प्रणाम करते हैं.। 
यथा : सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत । रामजी को हृदय में घारण करना कार्यंसिद्धिका अमोघ उपाय है । चळेङ्‌ 
कहने से बोघ होता है कि सिन्धुतीर होने पर भी जळ से कुछ दूर पर थे | 


सिधुतीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़ेउ :ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर संभारी। तरकेउ पवन तनय बलभारी॥३॥ 


अर्थं : समुद्र के किनारे एक सुन्दर पवंत था । खेल से ही-कूदकर .उेसके.ऊपरः 
जा चढ़े | बार बार श्रीरघुवीर को सँभालकर अत्यन्त बलवान हनुमानजी, बड़े वेग 
से उछले । 

व्याख्या-: समुद्र अपने किनारे से ऊँचा होता है। इसलिए विना ऊँचे पर 
चढ़े कूदना नहीं बनता । इस कारण से पर्वत पर कूदकर चढ़े। वाल्मीकीय में इस 
पंत का बड़ा वर्णन है। इसलिए सुन्दर कहा। प्रवर्षण गिरि पर से श्रोरघुवीर' 
को हृदय में घारंण करके चले थे | यथा : हनुमत जनम सफळ करि जानाः। चलेउ 
हृदय धरि कृपानिधाना। सो कहीं कूदते समय खिसक न जाये। इसलिए पूँजो की 
भाँति रघुवीर को सेंभालते हैं यथा : मन माघव को नेकु निहारहि। सुन सठ सदा 
रंक के घन ज्यों छिन छिन प्रभुहि सँभारहि। पवन तनय कहकर वेगाधिक्य कहा। 
बळ भारी से समुद्र में उयल-पुथल का होना कहा | इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर . 
करते हें। 


जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंत ॥| ज ; र | 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चला हनुमाता ॥४॥ 
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अर्थं : जिस पवंत पर हनुमानजी पेर रखकर चले वह तुरन्त ही पाताल चला 
गया । जिस भाँति रघुपति का अमोघ बाण चलता है उसी भाँति हनुमानजी चळे । 

व्याख्या : उसी पवंत के विषय में कहते हैं : जिसके ऊपर से हनुमानूजी कूदे 
कि वह उनके चरण के चपेट को नहीं सह सका । यथा : तुलसी रसातल को निकसि 
सखिछ आयो कोल कलमल्यो भहि कमठ को बलुगो । चाहिहु चरन के चपेट चाँप 
चिपिटिगो उचके उचकि चार अङ्गुल अचलुगो | क० रा० | 

अमोघ से कार्यसिद्धि कहा । . रघुपति कर बाना : कहकर वेग अन्तरिक्ष गमन 
तथा लौटकर आना द्योतित किया। रामजी के बाण कायं करके लोट आते थे। 
यथा : प्रविसे सब निषंग मह आई। देखि सुरन्ह्‌ दुन्दुभी बजाई । स्वयं हनुमानूजो ने. 
अपने वेग की उपमा रामबाण से दी है यथा : जेही रामबाण की नाईं । लङ्का पर 
रघुनाथजी का पहिला बाण छूटा । क - 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तें मेनाक होहि . श्रमहारी ॥५॥ 

अर्थं : समुद्र ने उन्हें रघुपति का दूत विचारकर मेनाक पव॑त से कहा कि तू 
इनकी थकावट को हरण करनेवाला हो । 

व्याख्या : समुद्र में बड़ा आरी उथल-पुथल देखकर समुद्र के अधिष्ठात्री देवता 
ने विचार किया कि यह कीन है ? उसने विचार से स्थिर किया कि यह रामदूत है । 

को रामभक्त बड़े प्रिय हें। अतः मेनाक से श्रमहारी होने के लिए कहा | 

पहिले पव॑तों को पक्ष होता था, इन्द्र ने काट डाला । पवन देव ने उस समय मेनाक 
को समुद्र में फॅंककर बचा लिया । उसके पक्ष न कटे | अतः वह पवन देव का उपकृत 
था । इसलिए मेनाक से कहा । दूसरी बात यह कि इसी का पक्ष बच गया था। अतः 
विश्राम भूमि बनने में यही समर्थं था । 


दो. हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हें बिनु, मोहि कहाँ विश्राम ॥१॥ 


अथं : हनुमानुजी ने उसे हाथ से छू दिया । फिर प्रणाम किया ओर कहा कि 
रामजी का कार्य विना किये मुझे विश्राम कहाँ ? 

व्याख्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति द्योतन के लिए स्पशं कर लिया | 
पहिले विघ्न समझा था: इसलिए प्रणाम नहीं किया । परिचय पाने पर प्रणाम 
किया । पिता के मित्र हैं। पावंतीजी के भाई हैं। अतः सबंथा प्रणम्य हैं। मेनया 
अपत्यं पुमान मैनाकः | विश्राम करने का कारण कहते हैं कि यदि मुझे रामकायं 
के लिए त्वरा न होती तो अवस्य विश्राम करता । 
जात पवन सुत देवन्ह देखा। जाने कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥ 
सुरसा नाम अहिन के माता। पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥१॥ 

. अधं : देवताओं ने पवनसुत को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि 


कर्क 7. 
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जानने के लिए सुरसा नाम के सर्पो की माता को मेजा। उसने आकर यह 
बात कही । 

व्याख्या : पवनसुत कहने का भाव यह कि अपने समाज के हैं | सूयं मण्डल, 
ग्रास की कथा जानते हैं | अतः हनुमानुजी के बल से देवता अपरिचित नहीं हैं। फिर _ 
भी उतना बळ यथेष्ट न समझा गया। विशेष बल बुद्धि के जानने की इच्छा हुई । 
बिशेष बुद्धि बल न होने से लङ्का में प्रविष्ट होने के समय पकड़े जा सकते हैं। यदि . ` 
बात फूट गयो कि पवनपुत्र हैं तो देवताओं पर भारी विपत्ति आ पड़ेगी। दूसरी 
बात यह है कि वेगाधिक्य देखा । थोड़ी ही देर में पार पहुंचना चाहते हैं । अतः बहुत 
जल्द परीक्षा लेनी चाहिए । ऐसा विघ्न उपस्थित करना चाहिए कि उसके अतिक्रमण 
में सारी परीक्षा हो जाय। यदि असमथं ठहरें तो इनके न जाने में कुशल है। 
हनुमानजी ने भी रावण को अपना परिचय पवनपुत्र कहकर नहों दिया। 

कद्रू भी सर्पो की माता हैं। इसलिए सुरसा नाम दिया | ळङ्का तो मानो सपाँ 
का निवास ही है। यथा : मोगावति जस महिकुलू वासा | रावण स्वयं महासपं है। 
यथा : जस पावन रावन नाग महा। राक्षसी भी सपिणी हैं। यथा : दृष्ट हृदय दारुन 
जिमि अहिनी । अतः सर्पो की माता को परीक्षा के लिए मेजा। दूसरी बात यह है 
कि पवन सर्पो का आहार है और हनुमानुजी पवनपुत्र हैं। बे सपो की माता सुरसा 

से ही दब सकेंगे | अतः परीक्षा के लिए उसी को भेजा । अब भगवतो सुरसा का वेग 

कहते हें । उधर देवताओं ने भेजा और इधर देखिये तो हनुमानजी के सामने खड़ी 
हैं। इसलिए चलना नहीं कहा । 


आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि में आवं । सीता कर सुधि प्रभुहि सुनावौं ॥२॥ 


अर्थं : आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनते ही पवनकुमार 
ने कहा कि रामजी का कायं करके में लौट आऊँ और सीता का समाचार प्रमु को 
सुना दूँ । 

व्याख्या : बनावटी बातों से हो बुद्धि की परीक्षा होती है। परीक्षा लेने में 
जो कहा जाता है उसकी असत्य में गणना नहीं होती। अतः सुरसा देवी ने कहा 
कि आज के लिए देवताओं ने तुमको मेरा आहार कल्पित किया है। सुरन्ह कहुंने 
से भाव यह कि सब देवताओं की सम्मति है। पवनकुमार कहने से भाव यह कि 
पिता की आज्ञा भङ्क नहीं करेंगे। यथा : सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुह्रत : 
रामजी ने पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ा | यह देह छोड़ने को तेथार हैं । हनुमानजी 
बड़े प्रत्युत्पन्न मति हैं । तुरन्त बोले : रामकाज करि फिर में आवों इत्यादि । भाव यह 
कि रामाज्ञा देवताओं की आज्ञा से बड़ी हैं क्योंकि रामजी सुरगुरु हैं। उनका कार्य 
देवकायं से भी बड़ा है। सोता की सुधि प्रभु को सुनाने तक आज्ञा की पूर्ति हो 
. जावेगी। प्रभु की आज्ञा हैः कहि बळ बिरह बेग तुम्ह आयेहु। सो तुम्हारे . 
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हाथ सन्देश भेजने से भी काम न चलेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तुम स्त्री हो, स्त्री पर 
दया करो | 
तब ' तुअ बदन पइठिहउँ आई । सत्य कहऊँ मोहि जान दे माई ॥ 
कवृनेहुँ , जतन देइ नहिं जाना। ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥३॥ 
अर्थे :-तब्ज में. आकर तेरे मुख में घुस जाऊँगा। हे माता ! में सत्य कहता 
हैं मुझे जाते दे । किसी उपाय से भो जाने नहीं देतीं तब हनुमानजी ने कहा : तो 
फिर मुझे खा ले | 
` ` व्याख्या: रह गयी तुम्हारे खाने की बात |- सो रामजी को सीता की सुधि 
सुनाने के बाद में स्वयं आकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा । विशवासोत्पादन के 
लिए कहते हैं सत्य कहों । पहिले हो सुरसा देवी ने : आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा 
कहकर धर्मपाश. से बांध लिया है। हनुमानुजी अपना पराक्रम दिखला नहीं 
सकेले। क्योंकि ऐसा करने से देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन होगा | अतः दया 
उत्पादन के लिए माई कहा अथवा यह. झलकाया कि में जान गया तुम देवी हो | 
क्षतः माँ हो तुम्हारे मुख में प्रवेश करने में मुझे कोई आंपत्ति नहीं है। में अवश्य 
छोटकर.भुख में प्रवेश करूंगा | _ 
साम दिखूलाया यथा : फिर में आवौं । सीता के सुधि प्रभुहि सुनावों । दान 
य॒था : तब तुअ॒ बदन पेठिहों .आई । राम काज कहकर भय भी दिखलाया और 
माई सम्त्रोघन से मेद भी दिखलाया। तुम सपं की माता होने से चाहे बच्चे को 
खा जाओ पर यह कायं कञ्यपजी को प्रिय न होगा। इतने पर भी जब नहीं 
मानां तो दाहिने बायें ऊपर नीचें से निकल जाना चाहते हैं | पर बड़ी सावधान हैं 
जाने नहीं देती । तब हनुमानजी ने कहा कि मुझे खा न ले! हनुमानजी को वाक्‌ 
'सिदि है | यदि खा ले कहें तो उसका आहार बनना पड़े। 
शज्रोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥४॥ 
` अर्थे: उसने योजन भर मुँह फैछाया। तब हनुमानजी ने अपने शरीर को 
उससे दूना कर लिया । उसने सोलह योजन का मुख किया। हुनुमानुजी तुरन्त ही 
बत्तीस योजन के हो गये | 
. च्याख्या: ग्रससि न मोहि के उत्तर में सुरा ने मुंह फैलाया हत 
है कि उस समय हनुमानजी का शरीर अधं योजन का था। अतः उसने एक योजनं 
“मर मुंख फेलाया । हनुमानजी दो योजन के हो गये। सुरसा देवी ने समझ लिया 
कि यह दूना बढ़ेगा । में चार योजन मुख फेलाऊँगी तो यह आठ योजन बढ़ेगा! 
अतः धोखा देने के लिए सोलह योजन मुख फेलाया। हनुमानजी धोखे में आकर 
ब्रत्तीस योजन के हो गये। यहाँ भौतिक बल को परीक्षा न होकर दिव्यबल को 
परीक्षा हो रही है । महिमा सिद्धि का उत्कषं दिखलाया जा रहा है। 
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जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा || 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुतः लीन्हा ॥९॥ 


अर्थं : जेसे जेसे सुरसा ने मुख का विस्तार किया हनुमानजी ने उसका 
दूना रूप दिखलाया । उसने सौ योजन का मुख फेलाया तब हनुमानजी ने बहुत 
ही छोटा रूप घारण कर लिया । 

व्याख्या : सोलह का दूना बत्तीस होना है। अतः कहते हैं कि सुरसा ने 
कोई क्रम नहीं रवखा । हनुमानजी ने क्रम रक्खा दूने होते चले गये। सुरसा ने 
फिर धोखा देने के लिए सोलह योजन के बाद सौ योजन मुख फेला .दिया। 
हनुमानजी बढ़ने के बदले एकाएक अत्यन्त छोटे हो गये सुरसा का चित्त बढ़ाव 
की ओर था । धोखा देना चाहा था सो स्वयं घोखा खा गयी। हनुमानजी ने 
महिमा: सिद्धि दिखलाते दिखलाते एकाएक लघिमा सिद्धि का उत्कषं दिलाया । 
बदन: पइठि .पुनि बाहेर आवा । माँगा बिदा ताहि सिरुनावा ॥ 
मोहि. सुरन्ह जेहि छागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर में पावा ।।६॥ 

अर्थं : उसके मुँह में घुसकर फिर बाहर निकल आये ओर उससे सिर 
नंवाकर विदा माँगा । उसने.कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का मर्म पां लिया जिसके 
लिए कि देवताओं ने मुझे भेजा था। | 
व्याख्या : सुरसा मुख समेट न सकी | जितनी देर में सुरसा, ने. महिमा सिधि 
दिखलायी उतनी देर में हनुमानजी ने महिमा लघिमा दोनों सिद्धियाँ दिखलायीं। 
अपने .को घमंपाश से मुक्त कर लिया | देवताओं ने आहार कल्पना” किमि था सो 
उसके मुख में प्रविष्ट हो गये ।. देवताओं की बात रख ली। मब सुरसा ग्रदि गले के 
नीचे उन्हें न उतार सकी तो यह उसकी त्रुटि थी । अब देवी समझकर उससे प्रणाम 
करके विदा माँगते हैं।' इससे अपनी बड़ी भारी निर्भीकता तथा सज्जनता. का 
परिचय देते हैं । 


दो. राम काजु सबु करिहहु, तुम्ह बल बुद्धि निधान । ।* he 
आसिष देइ गई : सो, हषि  चलेउ. - हनुमानः।॥२॥ 


अर्थे : तुम बळ बुद्धि के भण्डार हो। तुम सब कायं करोगे । आशीवाद देकर 
वंह चली गयी । हनुमानूजी हषित होकर चले। £ प Ru 


बिना: रावण को पता लगे छङ्का में प्रवेश करके सीताजी को देखकर लौट 
है। अतः जाने की आज्ञा आशीर्वाद के मिस से देकर छोट 
हषित होकर चले । क्योंकि सुरसादेवी से 
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है ओर रामकायं करने में ही हनुमानुजी के जीवन का साफल्य है। यथा : राम- 
काज लगि तव अवतारा | सुनतहि भयउ पव॑त्ताकारा | रामजी की कृपा से गरळ : 
साँपों की माँ सुधा हो गयी । आशीर्वाद देकर गयी । 


निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्हकं परिछाहीं ॥१॥ 


अर्थे : समुद्र में एक राक्षसी रहती थी । वह माया करके आकाश के चिड़ियों 
को पकड़ लेती थी । आकाश में जो जीव जन्तु उड़ा करते थे: वह जळ में उनकी 
परिछाहीं देखकर : 

व्याख्या : निसिचरि एक सिन्धु महुँ रहई कहकर भगवतो सुरसा का भी 
राक्षसीरूप धारण करना ध्वनित किया | वह स्वगं में रहती थो और यह सिन्धु 
में रहती थी | बातचीत का अवसर नहीं मिला इसलिए नाम नहीं दिया । अघटित 
घटना पटीयसी माया है। जो हो सके उसे माया कर दिखाती है। वह रहती 
थो समुद्र में ओर चिड़िया आकाश की पकड़ती थी। पराक्रम का उसमें कोई 
उपयोग नहीं था | बड़े को जीव और छोटे को जन्तु कहते हैं जो आकाश में उड़ते 
थे । उन सबका प्रतिविम्ब जल में पड़ ही जाता था। वह उसे देख लेती थो । उसकी 
निगाह से कोई बच नहीं सकता था । सबको वह पकड़ लेती थी। थल पर उसका 
कोई अधिकार नहीं था । उसका नाम सिंहिका था । इसके बेटे राहु में इतना सामथ्यं 
है कि गगनचारी सूयं ओर चन्द्रमा को ग्रसता है। 


गहे छाँह सक सो न उड़ाई एहि बिधि सदा गगनचर खाइ ॥ 
सोइ छल हनूमान कहू कीन्हा । तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा ॥२॥ 

अर्थं : उस परछाई : प्रतिबिम्ब को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं 
सकते थे |. इस प्रकार वह सदा आकार में उड़नेवाले जीवों को खाया करती थी । 
उसने वही छल हनुमानजी से किया । कपिने तुरन्त ही उसका छल पहिचान 
छिया । 

व्याख्या : छाया को कोई पकड़ नहीं सकता | पुरुष के पकड़ने से छाया 
पकड़ी जाती है। मायाबळ से यह उलटा ही करती थी । छाया पकड़कर पुरुष को 
पकड़ती थी । जिस प्रकार डोरी पकड़कर पतङ्ग उतार ली जाती है उसी प्रकार 
से आकाशचारी जीवों को छाया पकड़कर खींच लेती थी। उनका कोई पुरुषाथं 
नहीं चळता था। छाया के साथ खिचे हुए उसके मुख में चले आते थे | गगनचरों 
के भक्षण की यही विचित्र विधि थी । 

बही माया उसने हनुमानजी से किया। किसी ने आज तक उसकी माया को 
पहिचान नहीं पाया था। पहिचान में आजाने पर माया का बल नहीं चळता। 
ये महात्मा कपि होने पर भी ऐसे प्रत्युत्मन्नमति हैं कि तुरन्त ही पहिचान गये कि 
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इसका बल छाया के मागं में ही है। जिधर यह खींच रही है उधर ही पराक्रम. 
करने से काम चल सकता है। प्रतिकूल विधि से पराक्रम विफल होगा। ' 
ताहि मारि मारुत सुत बीरा। वारिध पार गयउ मतिधीरा. ॥ .. 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥३॥ 
अर्थं : पवनपुत्र मतिधीर वीर हैं । उसे मारकर समुद्र पार गये.। वहाँ. जांकर 
वन को शोभा देखी । मधु के छोभ से भोरे गुज्लार कर रहे हैं। 
व्याख्या : उसी के मुख में कूद पड़े ओर उसे फाड़ डाला । पहिले सात्त्विको. 
माया स्वर्ग से विघ्न रूप होकर आयी । उससे मेल कर लिया । : यह तामसी माया 
पाताळ की विघ्नरूपा उपस्थित हुई। सो इसे मार ही डाला । मारुतसुत कहकर 
उनका वेग द्योतित किया । विघ्न के कारण दो स्थानों-पर ठहरना पड़ा। फिर भी 
दिन रहते ही पार पहुँच गये मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग 
लजायो । वीर मतिधीर थे मतः पार जाने में समर्थ हुए। वीर मतिधोर कहकर - 
बल बुद्धि का उत्कर्षं कहा । हनुमानजी ने समुद्रोल्लंघन में अन्तरिक्ष मागका भी. 
आलम्बन किया था । EE 
जलदुगं कहकर वनदुर्ग कहते हैं पार जाने पर वन मिला जो बड़ा सोहावना | 
और सरस था । मकरन्द से भरे फल फूल थे। अतः गुंजत अलि ले चल मकरंदा । - 
बानर वन के जौहरी होते हैं । अतः शोभा देख रहे हैं । आ 
नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग बुद देखि मन भाए ॥ : 
सेल बिसाल देखि एक आगे। तापर धाइ चढ़े भय त्यागे ॥४॥ 
अर्थ : अनेक प्रकार के वृक्ष और सुन्दर फळ फूल थें। पशु पक्षी के समूह | 
को देखकर प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पव॑त देखा। भय त्यागकर उस पर | 
दोड़कर जा चढ़े। j 
व्याख्या : अब गिरि दुगं कहते हैं। पंत तो बहुत थे पर उनमें एक विशाळ 
पंत था । विशालता कहते हैं कि उस पर दोड़कंर चढ़ना पड़ा कूदकरं नहीं 
चढ़े । भय त्यागे कहने से उसपर किसी भय विशेष का होना सूचित किया अथवा 
एकाएक ऊपर चढ़ जाने से राक्षसों द्वारा दिखाई पड़ जाने का भय था। छङ्का 
बड़े ऊँचे पंत पर है। उसका श्य देखने के लिए विशाल पंत पर चढ़े । 


उभां न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप - जो. कालहिं खाई ॥ “के 
गिरि पर चढ़ि लंका तेंहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥५॥ -: 
अति उतंग जल निधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ - 


अर्थ : हे उमा ! इसमें वानर की कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु का प्रताप.ही 
ऐसा है "जो काल:को भी खा जाता है। पवंत पर चढ़कर उन्होंने लङ्का देखी ।. 
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बहुत ही विकट किला था जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता । उसके चारों ओर 
- अत्यन्त ऊंचा समुद्र है सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। 
व्याख्या : इस पवंत पर निभंय चढ़ जाना इतना विकट कार्य था. कि शिवजी 
ने इस अवसर पर प्रभु के प्रताप की प्रशंसा की कि वह काळ को खा जाता है। 
इन बातों से महात्माओं ने यह अनुमान किया है कि उस पव॑त पर काळ का पहरा 
था। हनुमानजी के दौड़कर चढ़ने पर वह भी भागा । हनुमानजी का पराक्रम ही 
ऐसा है । यथा : पटकउें मीच नीच मूषक ज्यों सबहिको पाप बहावों | गी. । ज्ञानघांट 
के वक्ता शिवजी उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि इसमें कपि की बड़ाई कुछ 
भी नहीं । क्योंकि स्वयं वानर रूप से पराक्रम दिखला रहे हैं। अपनी बड़ाई करना 
उचित नहीं है। वस्तुतः बल तो प्रभु का ही है। जिससे जीव का काम चलता है। 
इसमें जीव का अभिमान मिथ्या है। पर इसका अथं यों भी किया जा सकता है 
कि उस पवंत पर चढ़ने से हनुमानजी ल्कावासियों से देखे जा सकते थे। अतः 
उस पर चढ्ना काळ का सामना करना था। फिर भी हनुमानजी उसपर दौड़कर 
चढ़ गये । प्रभु के सेवक सपने में भी काळ से नहीं डरते | क्योंकि वे प्रभु ही ऐसे 
हैं। जिनका प्रताप काळ को भी खा जानेवाला है । शत योजन विस्तीणं समुद्र है। 
इसलिए उसे अत्यन्त ऊँचा कहा । तट से ही समुद्र की ऊंचाई बढ़ने लगतो है और 
_ बढ़ती ही चली जाती है। अपराह्न का समय होने से लाळ.किरणों द्वारा सोने की 
लङ्का का परम प्रकाश हो रहा था। समुद्र ओर लङ्का किले के बीच में कोई 
जलाशय नहीं है । इससे धनु दुगं कहा । ` 
छं. कतक कोट बिचित्र मनि कृति सुंदरायतना घना । 
चउहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने। 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहि बने ॥१॥ 
बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं। 
नर नाग सुर गंधवं कन्या. रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहुँ माळ देह बिसाल सेल समान अतिबल गजंहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरहि बहुबिधि एक एकन्ह तजंहीं ॥२॥ 
करि.जतन भट कोटिन्हि बिकट तन नगर चहु दिसि रच्छहीं।. 
कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि. लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । . 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहि सही ॥३॥ 
अर्थं : सोने का परकोटा है.। उसके अन्दर विचित्र मणियों से जड़े हुए बहुत 
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सुन्दर सुन्दर घर हैँ। चौराहे बाजार सुन्दर मागं और गलियाँ हैं । सुन्दर नगर 
बहुत प्रकार से बना हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह पैदल और <थों के 
समूहों को कोन गिन सकता है? अनेक रूपों के राक्षसों के दल ओर अत्यन्त बलवती 
सेना वर्णन करते नहीं बनती | 

. वन बांग उपवन फुलवारी तालाब कूएँ और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य 
'नाग* देवताओं ओर गन्धं की कन्याये अपने सौन्दय से मुनियों के भी मनों को 
मोह लेती हैं। कृहीं प्वंत के समान बड़े शरीरवाले बड़े ही बलवान्‌ मल्ल गरज 
रहे हैं । ये अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को डाँटते हैं । 


भयङ्कर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न. करके चारों दिशाओं से नगर की 
रखवारी करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गदहों और बकरों को खा 
रहे हैं। इसीलिए तुलसीदास ने इनकी कथा कुछ थोड़ी सी ही कही है। क्योंकि 
ये रघुवीर के तीररूपी तीर्थं में शरीरों को त्याग करके सच्ची गति को प्राप्त होंगे । 

व्याख्या : जब सोने का परकोटा हुआ तब विचित्र मणि कृत भवन होने 
ही चाहिए। बहुत से मणिकृृत भवन कहने से यह अर्थापत्ति हुई कि कुछ भवन 
साधारण भी थे। पहिले ही कह चुके हैं। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी | विधि 
निर्मित दुगंम अति भारी। तेहि मय दानव बहुरि सँवारा। कनक रुचिर मनि 
भवन अपारा । मय दानव की कारीगरी प्रख्यात है। द्वापर में युधिष्ठिर की सभा 
बंनायी थी | जिसमें जल में थळ का और थल में जळ का भ्रम होता था.। इसलिए 
विचित्र कहते हैं। चोहट बाजार सड़कें और गली कमठ पृष्ठादि भूमिकाओं पर 
शास्त्र के विधानानुसार बनाये गये थे। जिस ओर जाइये मकान का पिछवाड़ा न 
दिखायी पड़े इत्यादि । अथवा नगर में अनेक पुर हैं। सबकी बनावट भिन्न भिन्न 
प्रकार की है। भीतर चतुरङ्गिणी सेना है। जिसमें खच्चरों का समूह भार वहनः: 
वार बरदारी के लिए हें। राक्षस अनेक रूप होते हैं। सो सभी प्रकार के राक्षसों 
के जूथ अलग अलग हैं। इसलिए बहुरूप निसिचर जूथ कहा । जूथ कहकर सेना 
कहते हैं सेना में अनेक जूथ होते हैं। सो सेना मतिबल है | किसी के पास ऐसो 
बलवती सेना नहीं हैं। जूथ असंख्य हैं सेना का बल अवणंनीय है । अततः को गनै 
बरनत नहि बनै कहा। यहाँ पर बार बार गोस्वामीजी वर्णनातीत कहते 
चले जावेंगे । 


१; नाग का अर्थ सपं भी होता हैं और नाग नाम को देवताओं की जाति विज्ञेष है 
जिनमें मनुष्यों की अपेक्षा क्षेत्रज शक्ति का अधिक प्रकाश होता है । यथा : पशुभ्यो 
मनुजातिश्वा्चक्तधा पुंसः प्रमाविताः । तेभ्योऽपि नागगन्धवंयक्षादया देवता नुप : वि, पु. ६.७.६६ । 
अथं : पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवानु को कषेत्रज्ञ शक्तिं से अधिक प्रमावित है और उनसे 
भी अधिक | हे राजा | नाग गन्धं यक्षादिक देवता प्रभावित हैं। यहाँ नाग का अर्थ जाति 
विद्येष के देवता हैं । 
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अब नगर के चारों ओर का हृश्य कहते हैं कि सब ओर वन बाग उपवन 
आर बाटिकाएँ हैं । स्वतः सिद्ध वृक्ष समूह को वन कहते हैं । फलवाले वृक्षों के समूह 
को बाग कहते हैं। आरोपित वृक्ष समूह को उपवन कहते हैं। फुलवारी को वाटिका 
“कहते हैं । वन में जळ की व्यवस्था नहीं रहती । उसका सींचा जाना देवाधीन है। 
बाग में सर उपवन में कूप ओर बाटिकाओं में बावलियाँ हैं। सायंकाल का समय 
है | हवा खाने के लिएं स्त्रियाँ नगर के बाहर बगीचों में आयी हुई हैं। देव यक्ष 
गन्धं नर किन्नर नाग कुमारि। जीति वरी निज बाहुबल बहु सुन्दर वर नारि। 
लङ्का में ध्यं विवाह नहीं काम्य विवाह है। नसळ ठीक रखने का कोई नियम नहीं 
है । सौन्दर्यं की उपासना है चाहे कोई हो ओर बल की प्रधानता है। कहीं उपवनों 
में अखाड़े हैं। वहाँ मल्ल लोग बल के उमङ्ग में गर्जन कर रहे हैं। कुइती लड़ते 
-हें। सस्त्राभ्यास करते हैं। लड़ने में एक दूसरे को डाँटते .है। अखाड़े - नगर के 
बाहर हें। Fe 
. अब नर दुगं कहते हैं। अनेक यत्न करके विकट भट नगर को रक्षा करते 
` हें। इतना बल सम्पन्न होने पर भी.नगर रक्षा सें इतनी बड़ी सावधानी है । विना 
-जाने वहाँ हवा भी नहीं बह सकती || भोजन की व्यवस्था कहते हैं। भेंसे, मनुष्य, 
` गाय, बकरी, सब कुछ खा जाते. हैं | इसीलिए खल कहा । भच्छहीं कहने का भाव 
` यह कि कच्चा ही खा.जाते हैं। मनुष्य कहकर यह दिखलाया' कि बाहर से ये सब 
: पंकड़ पकड़कर लङ्का रसद की भाँति भेजे जाते हैं। नहीं तो लङ्का में मनुष्य की 
गन्ध कहाँ.? पापियों की कथा नहीं करनी चाहिए। यहाँ कुछ कहना पड़ा। उसे 
बहुत थोड़े में कहा । ओर यह समझकर कि अन्त में इनकी गति होगी | श्रीरामजी 
के तीर रूपी तीथं में ये शरीर त्याग करेंगे इसलिए कहा । यदि इनकी गति भी अनिष्ट 


होती तो न कहते । 


दो. पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह बिचार। 
अति लघु रूप धरौं निसि, नगर करों पेसार ॥३॥ 


अथ्‌ : नगर में बहुत से रखवालों को देखकर हनुमानजी ने मन में विचार 
किया कि अति लघुरूप धारण करूं और रात को नगर में प्रवेश करूं । 


व्याख्या : करोड़ों राक्षसों का चारों ओर पहरा है। बिना सबका संहार किये 

लङ्का में प्रवेश करना असम्भव है । सीताजी का देखना तो दूर गया यहीं युद्ध ठन 

जायेगा । अंतः शेल समांन शरीर से काम.न चलेगा । अत: अति ळघुरूप धारण 

` करने का विचार किया। गरंनचारियों में अति लघुरूप मशक का और अत्यन्त 

बड़ा गंरुड़ का है। प्राकार . डाकना हैं। अतः गगनचारी. रूप धारण करना हटी ` 

उपयुक्त है | सो भी रात को जब मच्छरों के विचरण का समय होता है। दिन को 
. फिर भी सब छख जायेंगे । चोरी रात को ही ठीक होती है। ` ` 
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मसक' समान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम छंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निदरी ॥१॥ 


अर्थ : हनुमान्‌जी ने मच्छर के समान रूप छोटा धारण किया और 
नृसिहजी का स्मरण करके लङ्का को चले। लङ्किनी नाम की एक राक्षसी थी। 
उसने कहा कि मेरा निरादर करके जा रहा है ? 

व्याख्या : फिर लघिमा सिद्धि से काम लिया । अपना आकार मच्छर के 
समान छोटा बनाया । रूप बन्दर का ही रहा | अंगूठी भी जिसे मुख में लेकर चले 
थे उसी तारतम्य से छोटी हो गयी गयी । देवताओं. के वसन भूषण अन्त्र वाहनादि 
उनके रूप से भिन्न नहीं होते । गीतावलो में. अंगूठी के बोलने का भी उल्लेख है। 
वे यथावसर छोटे बड़े हुआ करते हें। अथवा जिस लघिमा सिद्धि से अपना शरीर 
छोटा किया उसी से अंगूठी भी छोटी कर लीः। नरहरि शब्द नृसिह्‌ के लिए प्रयुक्त _ 
हुआ है। यथा : मीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम व़पुधरी। सो नूसिह : 
का स्मरण किया । जहाँ कोई मागं न हो.वहाँ मागं निकाळनेदाले नृसिंहजी हैं | - 


हिरण्यकस्यप ने मृत्यु का सब रास्ता रोक दिया था । .नृसिहजी ने उसमें भी रास्ता : . 


निकालकर उसका वघ किया था । अतः.अवसरानुकूल उन्हीं का स्मरण किया। 


लङ्कापुरी की अधिष्ठात्री देवी लाड्टिनी नाम .से पुकारी जाती थी। 
राक्षसी रूप से रहतीःथी। इसलिए एक निसिचरो कहते हैं। यहाँ एक का अथं | 
प्रधान है । इतने राक्षस थे किसी ने हनुमानजी को नहीं देख पाया । पर उसने देख 
लिया | पहरे में घोखा देकर निकल जाना पहरेदार का अनादरं है। उसने अपनी 
प्रधानता द्योतन करते हुए ललकांरा । मालूम होता है कि ओर सब पहरेदारों को - 
डाँककर हनुमानजी वन बाग उपवन वाटिका डाँक रहे थे । तब इसने देखा : क्योंकि 
आगे कहेगी : प्रविसि नगर कीजे सब काजा। लाङ्किनी को अभिमान है कि मेरा | 
कोई निरादर नहीं कर सकता । यहाँ मृत्युलोको राजसी बाघा उपस्थित हुई । अतः 
इसका वघ न करेंगे दण्ड देंगे | प्रवृत्ति दुगं के विरोधी को पहिले सात्त्विक तामसी 


१. हनुमंत तहां लघुरूप 'बने। अनिमा के परमाव जने। 
अपुना जस के तस ही हैं पे छोगन छोट सरूप गने । 
अनिमा के प्रमाव ही से तौ निकट वस्तु में दुरपने। 
कोउ विडाळ सम कोउ मसक सम कहत तहां संदेह जने । 
बड़ी नजर काहू की छोटी भये नजर में भेद घने। 
घर घर लखत अलख वनि अपुना जस ईश्वर सब माहि सने । 
मिलत जतन से वह पताल को पानी जैसे मिलत खने । 


--काष्ठजिह्न स्वामी 
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ओर राजसी माया से काम पड़ता ही है। अतः उसे सात्त्विक को अपनाना पड़ता 
है । तामसी का वघ और राजसी का निग्रह करना पड़ता है। 

जानेहिं नहीं मरम सठ मोरा। मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
मुठिक्ा एक महा कपि हनी। रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥२॥ 


अथं : रे शठ ! तूने मेरा मेद नहीं जाना ।. जितने चोर हैं वे ही मेरे आहार 
हें । महाकपि हनुमानजी ने उसे एक घूँसा मारा । जिससे वह रक्त की उलटी करती 
हुई पृथ्वी पर लुढ़क गयी । 
व्याख्या : लब्छूनी ने कहा कि तू शठ है चालाकी से अपने को छिपाना 
चाहता है। करि दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास । तु औरों का मम॑ जानता 
है कि इतने छोटे रूप का ख्याल न करेंगे। पर मेरा ममं नहीं जानता । जितने चोर 
हैं वे ही रावण द्वारा मेरे आहार कल्पित किये गये हैं। चोर पकडू तो पेट भरे न 
पकडू तो भूखी मरू । अतः मेरा ध्यान छोटे से छोटे चोर पर भी रहता है। ओरों 
को तो बाहर से रसद आया करती है । यथा : कहुँ महिष मानुष घेनु.अज खर खक 
निसाचर भच्छहीं। उन्हें क्या पड़ी है कि इतना ध्यान रक्खें । हनुमानजी ने विचार 
किया कि इस रूप से इसका में कुछ नहीं कर सकता । इसलिए बड़े. वानर का रूप 
घारण किया । स्त्री अवध्य है और इसे चुप करना आवश्यक है। अतः बायें हाथ 
से एक घूंसा मारा । इतना ही उसके लिए बहुत हो गया । 
पुनि. संभारि उठी सो लंका | जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ।।३॥ 
अर्थ: फिर वह लङ्का सँंभालकर उठी ओर सशङ्क होकर हाथ जोड़ 
विनती करने लगी कि जब ब्रह्मदेव ने रावण को वर दिया तब चलते समय 
उन्होंने मुझें एक पहिचान बतला दी | 
व्याख्या : यहाँ पर कवि ने लङ्का कहकर बात स्पष्ट कर दी कि वह स्वयं 
लङ्का थी : अधिष्ठात्री देवी थी । इसी से उठी नहीं तो न उठती । रावण की आज्ञा 
से निशिचरी बनी पहरा देती थी। उसने रात को छिपकर हनुमानजी को जाते 
देखकर उन्हें शठ और चोर कहा । अब सशङ्क होकर विनय करती है कि शठ कहने 
के दण्डरूप में तो एक घूसा खाया अब चोर कहने के दण्डरूप में दूसरा घूसा न 
खाना पड़े | इस बार के घूसे से न बच सकूंगी। अतः कहने लगी कि में देवी हूँ । 
रावण का शासन मुझे पसन्द नहीं है। जब ब्रह्मदेव रावण को वर दे रहें थे उस 
समय में वहाँ उपस्थित थी । चलते समय ब्रह्मदेव मुझे चिह्न बतळाते गये | यहाँ 
कहा मोहि चीन्हा का दो भर्थं करना चाहिए: १. मुझे पहिचानकर कहा २. मुझे 
चिह्न बतलाया । : क संहारें 
बिकल होसि तैं कपि कें मारें। तब जानेसु निसिचर संहारे ॥ 


तात मोर अति पुन्य बहुता। देखे नयन राम कर दूता ॥४॥ 
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अर्थं : जब तू बन्दर के मारने से व्याकुल हो जाय तब जान लेना कि 
राक्षसों का संहार अब हुआ हो चाहता है। हे तात! मेरा अत्यन्त बड़ा पुण्य है। 
जो आँखों से रामदूत का दशान पाया । / 

व्याख्या : बन्दर अल्पवीर होते हैं । मेरे सामने क्या हैं। यथा : नर बानर 
केहि लेखे माहीं । जब कफि के मारने पर तुझे विकलता हो तब यह समझ,लेना 
कि यह रामदूत है । रामावतार हो गया। मब राक्षसों का नाश होगा । सो आघात 
द्वारा जो विकलता हुई उससे मुझे हषं हुआ । मुझे आपसे महापुरुषों का दर्शन कहाँ ? 
सवेरे से साँझ तक राक्षस हो देखते देखते दिन जाताः है। भले का दशँन पुण्य का 
फळ है । देवदूत का दर्शन बड़े पुण्य का फल है ओर रामदूत का दशन अति अधिक 
पुण्य का फल है । देखेऊ नयन का भाव यह कि यहाँ भले का नाम भी सुनने में 
नहीं आता । यहाँ आँखों से रामदूत के दशन की कौन आशा थी ? 


दो. सात स्वर्गं अपवगं सुख, धरिअ तुला एक अंग। 
तूल -न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत संग ॥४॥ 
अर्थं : सात स्वगं ओर अपवगं के सुख को तराजू के एक पलरे पर रक्खा 
जाय तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो सत्संग के | 
लव मात्र से होता है। 
व्याख्या : भूं स्वगं से लेकर सत्यलोक तक की सात स्वगं में गिनती है । 
आनब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजुन। वहाँ से फिर छोटना होता है। अपवगं 
मोक्ष को कहते हैं। जहाँ से फिर लौटना नहों होता। ब्रह्मळोक तक सुख का 
तारतम्य है और मोक्ष में निरतिशय सुख है। यह सब सुख तराजू के एक पलड़े 
पर.रखा जाय ओर सत्संग के लव मात्र का सुख दूसरे पलड़े पर रक्खा जाय तो भी. 
भारी सत्संग के लववाला पलड़ा भारी पड़ता है । नियम है कि गुरुता के तारतम्यानुसार 
"भारी पलड़ा नीचे जाता है ओर हुलका पलड़ा ऊपर उठता है । सो यहाँ इतना 
अन्तर पड़ा कि स्वगंवाला पलड़ा तो आकाश में गया ओर सत्संगवाले पलड़े ने - 
जमीन न छोड़ी.। 


प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय .राखि कोसल पुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करइ मिताई । गोपद सिंधु अनळ सितलाई ॥१॥ 


अथं : नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिये। कोसलपुर के राजा को हृदय 
में रख लीजिये । उसके लिए विष अमृतँ हो जाता हैं। शत्रु मित्रता करने रूगते हैं। 
समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आजाती है। फ 
व्याख्या : लङ्का ने कहा कि अब बेखटके' नगर में प्रवेश करके सब काम 


SS 


१. तुलयाम लवेनापि न स्व गं नापुनमंवम्‌ । मगवत्सङ्भिसङ्जस्य मर्त्यानां 
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कीजिये। आप को जान लेने का साम्यं अब-लङ्का में किसी को नहीं है। मेरी 
ओर से भी बेखटके रहिये में भी किसी से न कहूँगी | परन्तु भगवान्‌ कोसलेश को 
हृदय में रख लीजिये। भाव यह कि कोसलेश को हृदय में रखकर चले थे | उस 
मूर्ति में क्या घाटा था कि उसके स्थान पर आप ने नुसिंहमूति को पधराया ? 
ध्येय मूति के परिवतंन से कायं में बाधा उपस्थित होती है। अतः जिस भाँति 
कोसळपुर के राजा को हृदय में रखकर चले थे फिर उसी भांति उन्हें हृदय में 
रख ळीजिये । ईस भाँति लङ्का ने अच्छी सलाह देकर मित्रता का कार्य किया | 
उपासनाघाट के वक्ता भुसुण्डीजी बोल उठे क्योंकि उपासना का महत्त्व 

कहने का अवसर आगया । भजन से भगवत्क्रपा होती है। यथा : भजत कृपा करिह 
रघुराई और भगवत्कृपा से विष'भी अमृत हो जाता है। सुरसा विषधरों की माँ 
'है। सो राम कृपा से अमृत हो गयी। आशीर्वाद दिया : रामकाज सब करिहहु तुम 
बल बुद्धि निधान। रिपु ने मित्र का काम किया | रूड्धूनी ने उत्तम परामर्श दिया | 
समुद्र तो गोष्पद हो ही गया था। “यथा : गोष्पदीकृतवारीशस्‌ । अनल में शीतलता 

* आने की कथा आगे आयेगी । यथा .: ताकर दूत अनल जेहि सिरजा | जरा नसो 
तेहि कारन गिरिजा । है - 
गरुड़ सुमेरु रेनु समताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 

' अंति लघु रूप धरेउ हुनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 


` अथे : हें गरुड़जो | सुमेरु पवंत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे 
रामजी ने कृपां करके देखा | हनुमानुजो ने अति लघुरूप धारण किया और भगवान्‌ 
का स्मरण करके नगर में प्रवेश क्रिया । 
` ` व्याख्या: यहाँ पर अनेक पुस्तकों में गरु पाठ है। परन्तु वह समीचीन 
नहीं है } उपासनाधाट की कथा हो रही है। भतः भुसुण्डिजी वक्ता हैं उनका गरुड़ 
` - सम्बोधन करना ही उपथुक्तः है । ऐसे ही अवसर पर उदाहरण देते समय ठीक इसका 
उलटा कहने में भी गरुड़ सम्बोधन है। यथा: मातु मृत्यु पितु समन समाना। 
सुषा होइ विष सुनु हरिजाना । मित्र करइ सतरिपु के करनी । ताकहुँ विबुध नदो 
' वेतरनी । सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता । अतः 
यहाँ भी गरुड़ सम्बोधन हो उपादेय है। रामजी जिसे कृपा करके देखते हैं । उसके 
लिए जड़ वस्तु भी अपना सहज स्वभाव त्यागकर सुखद हो जाता है। सुमेरु ऐसा 
दुरुल्लंघ्य पंत भी : जिसके उल्लंघन का निषेध भी शास्त्र में है। माला के भी 
सुमेरु का कोई उल्लंघन नहीं करता | उसके लिए रेनु की भांति पद दलित होने 
योग्य हो जाता है। यथा: रज मग परी निरादर रहुई। सब कर पग प्रहार नित 


सहई। ट 
हनुमानजी ने फिर्‌ अति लघु रूप धारण किया । यह तीसरा अवसर है। 

पहिले सुरसा के प्रसङ्ग में। यथा: अति ळघु रूप पवन सुत लयउ। दूसरा लङ्का 

की ओर चलने के समय। यथा: मसक समान रूप कपि धरी और तीसरा इस 
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समय । लङ््टिनी की उचित शिक्षा को हनुमानुजी ने मान लिया । अब भगवान्‌ 
रामचन्द्र का स्मरण करके नगर में प्रवेश क्रिया । 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहु अगनित जोधा ॥ 
गयउ दसानन मंदिर माँही । अति विचित्र कहि जात सो नाँही ॥ ३॥ 


अर्थं : एक एक करके घरों को खोजा । जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे । रावण 
के मन्दिर में गये | वह अत्यन्त विचित्र था उसका वर्णन नहीं हो सकता | 

व्याख्या : एक ओर से खोजना आरम्भ किया। सम्पाती ने उपवन में 
बतलाया था | यथा : तहँ असोक उपवन जहें रहई। सीता बेठी सोचरत महुई । 
पर वह दिन की बात थी | रात को किस घर में हैं कौन ऋह सकता है ? चोर चोरी 
करके घर में नहीं रखता । अतः पहिले छङ्का भर की तलाशी ले ली । जिस मन्दिर 
में जाते हैं योद्धा ही दिखलायी पड़ते हें। सीता के लक्षणवाली किसी स्त्री को 
नहीं देखा । इस भाँति असंख्य मकान खोजे । 

नाम किसी का नहीं जानते इसलिए उल्लेख नहीं किया । मालिक को 
दशमुख देखकर निश्‍चय हुआ कि यहं दशानन का मन्दिर है। अथवा अतिविचित्र 
होने से अनुमान किया कि यही राजमन्दिर होगा। उसे देखकर हनुमानजी को 
स्वर्गलोक और देवलोक का श्रम हुआ। यथा: स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि 
पुरी भवेत्‌ ।.वा० | इसलिए अति विचित्र कहा । लौकिक रचना होती तो कहते 
बनता । वहाँ अलौकिक रचना थी । अतः कहते हैं : कहि जात सो नाहीं | 


सयन किएँ देखा कपि तेही। मंदिर महुँ न दीखि बेदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहु भिन्न बनावा ॥४॥ 

मर्थं : हनुमानजी ने उसे शयन किये देखा । परन्तु उस घर में वेदेही को 
नहीं देखा । फिर एक सुन्दर घर दिखायी पड़ा । वहाँ भगवानु का एक अलग मन्दिर 
बना हुआ था | 

व्याख्या : पहिले पहल निद्रितावस्था में रावण को देखा। पर वहाँ भो 
सीताजी का पता नहीं । सरकार ने रूप शील स्वभाव का ऐसा वर्णन कर दिया 
था कि हनुमानजी ने निणंय कर लिया कि इतनी रानियों में सीताजी कोई 
नहीं हैं । - 

भवन तो एक से एक देखे पर हनुमानजी को सोहाये नहीं । क्योंकि भगवत्‌ 
सम्बन्धी वस्तु कहीं कुछ भी नहीं थी। लङ्का भर में एक घर हनुमानूजी को सोहाया | 
क्योंकि उसमें हरिमन्दिर था और सो भी शास्त्रानुसार गृहस्थी से अलग बना हुआ 
था। गृहेस्थी के भीतर भगवान्‌ के विग्रहं के पधारने का विधान नहीं है। उसके 
लिए पृथक्‌ स्थान चाहिए । बाळ बच्चों द्वारा रहने के स्थान में कुछ न कुछ अशुद्धि 
रहने की शङ्का बनी ही रहती है। 
भाग ३-९ 
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दो. रामायुध अंकित गुह, सोभा बरनि न जाइ। 
नव तुलसिका बुद तहँ, देखि हरख कपिराइ ॥५॥ 
अर्थे : वह घर श्रीरामजी के आयुध के चिह्नों से अंकित था । उसकी शोभा 
वर्णन नहीं की जा सकती । वहाँ नवीन नवीन तुलसी के समूहों को देखकर कपिराज 
हनुमानूजी हृषित हुए । 
व्याख्या : रहुनेवाले घर में भी रामायुध धनु असि चमं और शक्ति अङ्कित 
हैं। उससे घर की अवणंनीय शोभा है | पवित्र शोभा तो यहीं दिखायी पड़ रही है । 
सम्राट्‌ के. छोटे भाई का घर है। ऐश्वर्यं की कोई कमी नहीं। रावण के घर के 
बाद यही घर है । पवित्रता अधिक है। तुळसी के नये पोदे बहुत से लगे हैं । सहस्र 
नाम से तुलसीदल नित्य चढ़ता है। तुळसीवनं हनुमानजी को बड़ा प्यारा है। यह 
सब देखकर कपिराज हृषित हुए। भक्तिरस के आलम्बन और उद्दीपन दोनों को 
देखकर सञ्चारी भाव हषं का उदय हुआ | 
लंका निसिचर निकर निबासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा । 
सन महु तरक करे कपि लागा । तेही समय बिभीषनु. जागा ॥१॥ 
अथे : लङ्का तो निशिचर समूह का निवास है। इहा सज्जन का घर कहाँ? 
अथवा गन्ध कहाँ? हनुमानजी मन में तकं करने लगे। उसी समय विभीषन 
जागे । 
व्याख्या : घर घर देख लिया लङ्का में सब निदिचर हैं। ऐसे दुष्टों का सङ्ग 
तो सज्जन भूलकर नहीं करते। सज्जन यहाँ रह केसे सकता है? फिर बया यह 
कोई निशाचरी माया है? या कोई सज्जन ही समय के हेरफेर से इन लोगों में 
फंसा पड़ा है। इन लोगों में से निकल नहीं सकता और ये लोग भी किसी कारण 
वश उसे प्राण से वियुक्त नहीं करते । 
हनुमानजी मन में तकं करने लगे। किसी निश्‍चय पर नहीं पहुँच सक्रे। उसी 
समय सरकारी सहायता हुई। विभीषणजी जागे। रात भर तो हनुमानजी को 
खोजते बीता । उषःकाल आगया । यही समय महात्माओं के जागने का है। जब 
भक्त असमञ्जस में पड़ते हें तब सरकार उनकी सहायता का संयोग जुटा देते हैं । 
बन्दर प्यासे भरते थे। तब तो तपस्विनी से भेंट हुई। उसने समुद्र तट तक पहुंचा 
दिया । बहा अनशन करके बेठे तो सम्पाती से भेंट हुई। उसने सीताजी का पता 
बतला दिया । यहाँ हनुमानजी असमझ्जस में फंसे तो विभीषणजी जागे। उनकी 
बतलायी युक्ति से श्रीजनकनंन्दनो का साक्षात्कार होगा । . इसी भांति भक्तों की 
सहायता का योग जुटता ही जाता है । यथा : कर्राह कृपानिधि सोइ संजोगा । 
. दोबार श्रीराम नाम लेने से विभीषण पर हुषित होकर श्रीमारुति ने कृपा 
की तो जो निरन्तर श्रीराम नाम हनुमानूजी को सुनाते हैं उससे अञ्जनीनन्दन 
कितने अधिक प्रसन्न होंगे ! दर्शन देते हैं। 
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राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि.सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सनु हठि करिहौं पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी ॥२॥ 


अर्थं : उसने राम राम सुमिरन किया। हनुमानजी ने पहिचान लिया कि 
सज्जन हैं और हृदय में हषित हुए । इनसे हठ करके परिचय करूंगा । क्योंकि साघु 
से कार्यं की, हानि होती नहीं । 

व्याख्या : जो सोचता हुआ प्राणी सोता है वही विचार लिये जागता है। 
राम राम स्मरण करते जो सोयेगा वह राम राम कहते ही जागेगा। दम्भ के लिए 
जो नाम स्मरण करता है वह जागते ही नाम स्मरण नहीं कर सकता । वह जब 
अवसर देखेगा तब वह राम राम: कहेगा। मतः हनुमानजी के निणंय के लिए 
अचूक प्रमाण मिल गया । निश्चय हो गया कि सज्जन है । अतः सज्जन के पहिचान 
लेने से मन में हषं हुआ | क्योंकि भगवती जनकनन्दिनी को तमाम खोज डाला। 
कहीं पता नहीं चला । लङ्का में किसी से पूछ सकते नहीं थे । बिना पूछे अब पता 
चलने की कोई आशा नहीं । कोई सज्जन मिले तो उससे पूछें । सो एक सज्जन तो 
मिला । इसे मेरा हाल कया मालूम ? अतः में ही इससे हठपूवंक जान पहिचान 


` करूँगा । यह साघु है । इससे यदि काम बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा भी नहीं। दूसरे 


के कार्य को साधन करनेवाले को ही साधु कहते हें। फिर वह साधु केसा जिससे 
दूसरे का कायं बिगड़ जाय | 


बिप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषनु उठि तहँ आए ॥ 
करि प्रनाम पुछी कुसलाई। बिप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥३॥ 


अर्थं : ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाथा । सुनते ही विभीषणजी उठकर 
वहाँ आये । प्रणाम करके कुशल पूछी : ब्राह्मण देवता ! अपनी कथा समझाकर 
कहिये । 

व्याख्या : हनुमानजी ने जो रूप धारण किया था उस रूप को भेंट करने के 
अनुपयुक्त समझकर त्याग दिया। प्रातःकाल बन्दर का दर्शन भी शुभ नहीं माना 
जाता । भतः विप्रझूप घारण किया । वेदपाठी भवेद्विप्रः । वेदपाठी को वित्र संज्ञा 
है। इससे यह ध्वनित किया कि वेद मन्त्र सुनाया । उस समय रङ्का में वेदध्वनि 
हो रही थी । ब्रह्मराक्षसों ने वेद पढ़ना आरम्भ कर दिया था । बुद्धिमान्‌ हनुमानजी ने 
ऐसे अवसर परं वेद मन्त्र ही सुनाया | विभीषणजी को ब्राह्मण बहुत प्रिय हुँ । यथा 
बिप्र धेनु हित संकट सहहीं । सो स्वयं उठकर आये । वेदध्वनि सुनकर आये । ब्राह्मण 
देखकर प्रणाम किया | कुशल पूछा । इतना ही नहीं कहने लगे कि अपनी कथा 
समझाकर कहो | यहाँ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी बसते हैं। आप यहाँ क्यों 
आये ? यहाँ तक कैसे पहुंच पाये? आपके ऊपर कोन सी विपत्ति है जो मौत केः 
मुख में कूद पड़े में कोन सी सहायता करूँ ? इसलिए अपनी कथा समझाकर कहने 
के लिए प्राथना की । विभीषणजी को भी शङ्भा हुई कि यहाँ सज्जन केसे आया ? = 
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की तुम्ह हरिदासन्ह महुँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन भनुरागी। आयेहु मोहि करन बड़ भागी ॥४॥ 
अर्थं : क्या आप हरिभक्त में से कोई हैं ? मेरे हृदय में अत्यन्त प्रेम उमड़ 
रहा है। अथवा आप दीनों से प्रेम करनेवाले स्वयं रामजी हैं जो मुझे बड़भागी 
बनाने आये हैं । 
व्याख्या : मेरी स्वाभाविकी प्रीति हरिदासों में है और आपको देखकर मुझे 
अति प्रीति हो रही है। अतः आप हरिदासों में से कोई हैं। सतां हि सन्देहपदेषु 
वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। सन्देहास्पद विषयों में सज्जनों के लिए उनके 
अन्तःकरण की वृत्ति ही प्रमाण है और हरिदास को छोड़कर अन्य को यहाँ तक 
आने का सामर्थ्यं भी नहीं है । 
यदि. दास नहीं तो आप स्वयं प्रभु हो। प्रभु दीनों पर अनुराग करके उसे 
बड्भागी बनाने चले आते हैं। भाग्य का निर्णय सम्पत्ति से नहीं होता। भगवच्च- 
रणानुराग से होता है। पहिले यथावसर हनुमान्‌जीने विभोषण के विषय में मन में 
ही तक किया था । अब विभीषणजी उनके विषय में उनके सामने तकं कर रहे हैं। 
महात्माओं का तकं भी अव्यर्थ होता है। कहते हैं कि दो में आप कौन हैं? स्पष्ट 
कहिये जो आप दिखायी पड़ते हैं सो नहीं हैं । 
दो. तब हनुमंत कही सब, रामकथा निज नाम। 
सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुनग्राम ॥६॥ 


अर्थं : तब हुनुमानुजी ने श्रीरामजी की सारी कथा कही ओर अपना नाम 
बताया । सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गये और मन श्रीरामजी के गुण समूह 
का स्मरण करके मग्न हो गया । 

व्याख्या : सप्रेम वचन सुनकर विश्वास हुआ। यथा : कपि के बचन सप्रेम 
सुनि उपजा मन बिस्वास । पहिले सज्जन चोन्हा था। अब अञ्चान्त निश्चय हो 
गया | तब सब रामकथा कह सुनायी । जो लक्षमणजो से सुनी थी । यथा : लछमन 
रामचरित सब भाषा | और जो स्वयं देखा था | चरित कहकर अन्त में. अपना नाम 
कहा । भाव यह कि चरितसम्बन्धी सब पुरुषों का नाम लिया । अपने लिए में कहते 
थे | अन्त में अपना नाम.कह देने से कथा पुणं हुई। कहनेवाले को भी पुलक और 
सुननेवाले को भी पुलक हुआ ओर गुणग्राम के स्मरण से मन आनन्द में मग्न हो 
गया । यथा : कहत सुनत हरखहि पुलकाहीं । ते सुकृतो मन मुदित नहाहीं । 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी ॥ 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृपा भानुकुल नाथा ॥१॥ 

` ` अर्थ : हे पवनसुत! मेरी रहनी सुनो। जेसे दाँतों में विचारी जीम रहती है। 

है तात ! मुझे अनाथ जानकर कया कभी मानुकुलनाथ कृपा करेंगे ? 
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व्याख्या : यद्यपि रामजी का परिचय देने में ही अपना परिचय दिया । फिर 
भी अपने नाम॑ के साथ पिता का नाम भी बतलाया । नहीं तो विभीषणजीः पवनसुत 
कहकर केसे सम्बोधित करते ? रूद्धिनी की भाँति ये भो अपनी सफाई दे रहे हैं कि. 
में निशिचर निकर के साथ इच्छापूर्वंक नहीं रहता हूँ । विधिवश कुसङ्गति में पड़ 
गया हूँ । जिह्वा मुख के साथ ही उत्पन्न है। वह उसे छोड़कर कहीं जा नहीं सकती । 
दिन रात दाँतों की सेवा किया करती है और सावधानी से अपने को बचाये रहती 
है। पर दाँतों को उसपर दया नहीं। अवसर पायें तो उसे चाब: जाये । भाव यह 
कि इन दुष्टों के बीच मेरी वही दशा है जैसे पर दांतों के बीच जिद्धा की। दशन 
शब्द का अथं ही काटनेवाला है। जीभ तो विचारी है। चाहने पर भी कुछ नहीं 
कर सकती । 

इसी भाँति में भी अनाथ हूँ और सरकार अनाथ पर प्रीति करनेवाले हैं। 
यथा : सुंदर सुजान कृपा निघान अनाथ पर का प्रीति जो। भानु को कहीं कृपा 
करने में कोई परिश्रम नहीं । ये तो भानुकुल नाथ हैं। जहां हैं वहीं से बेठे कृपा 
कर सकते हैं। मुझे उन तक पहुँचने का सामर्थ्यं नहीं है.। अनाथनाथ ही कृपा करें 
तो बने । विभीषणजी इतना जानना चाहते' हें कि वे क्या कभी कपा करेंगे ? चाहे 
जब करें । 
तामस तन कछु साधन नाँही। प्रीति न पद सरोज मन माँही ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिर्लहि नहि संता ॥२॥ 

अर्थ : मेरा शरीर तामसी है । इसलिए साधन कुछ भी नहीं है। चरण कमलों 
में प्रोति भी नहीं है। हे हनुमानजी ! अब मुझे भरोसा हुआ । क्योंकि हरि की कृपा 
के बिना सन्त मिलते नहीं । 

व्याख्या : यहाँ साधन से कमं ओर ज्ञान अभिप्रेत है। यथा : लोकेऽस्मिन्‌ 
द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां क्मयोगेत योगिनास्‌। 
कमं और ज्ञान न होने पर भी केवळ भक्ति से सब कुछ सघ जाता है। इस पर कहते 
हें कि चरण कमलों में प्रोति भी नहीं है। यही बात रावण ने भी कही : होइहि भजन 
न तामस देहा। तामस देह से वह भी दुःखी था। दोनों भाइयों को भजन पर 
आस्था थी। 

विभीषणजी कहते हैं कि अभी तक तो में निराश था कि मुझपर कृपा केसे हो 
सकती है? पर अब भरोसा हुआ। क्योंकि : संत विसुद्ध मिलहि परितेही । चितर्वाह 
रामकृपा करि जेही। मुझे आज विशुद्ध सन्त का दशेत हुआ । इससे सिद्ध हुआ कि 
रामजो की कृपादृष्टि मुझ पर हुई। अतः भरोसा हुआ कि जब क्ुपाहष्टि मेरी ओर 
फिरी है तो कृपा भी करेंगे अर्थात्‌ सनाथ करेंगे । 


जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हि दीन्हा ॥ 
सुनहु बिभीषण प्रभु कइ रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ।।३।। 
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अर्थं : जब रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने हठ करके दशन दिये हैं । 
विभोषणजो सुनिये प्रभु की यही रीति है कि सेवक पर सदा प्रीति करते हैं । 

व्याख्या : त्यागबीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः। पराक्रममहावीरो 
घमंवीरः सदा स्वतः । पश्चवी रा: समाख्याताः राम एव स पञ्चधा । रघुवीर इति ख्यातः 
सवंवीरोपलक्षणः । त्यागवीर यथा : राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज 
बटाऊ की नाई। दयावीर यथा : तुरत विभीषण पाछे मेला | सनमुख राम सहेउ 
सो सेला | विद्यावीर यथा : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न रामसम जान 
जथारथ। पराक्रमवीर यथा: सक सर एक सोखि सतसागर | धर्मवीर यथा : मैं 
सोइ घमं सुलभ करि पावा । तजे तिहूँपुर अपजस छावा । यहाँ दयावीर से प्रयोजन 
है। मुझ पर कृपा की यह प्रभु की दयावीरता है। सन्त के हठपूर्वंक दर्शन देने से 
अनुग्रह का अनुमान करते हैं | यथा : एहिसन हूठि करिहों पहिचानी । 

हनुमानजी : तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहें कृपा भानुकुल नाथा । 
का उत्तर देते हैं कि प्रभु की रीति सुनो। वे तो सदा सेवक पर प्रीति करते हैं। 
पर कोई उनका वास्तविक सेवक भी तो बने | सेवा की पात्रता आने पर कृपा का 
अनुभव होगा । यहाँ यह ध्वनि निकलती है कि आप कुछ वास्तविक सेवा कीजिये 
उनकी ऋपा में सन्देह न कीजिये | 
कहूहु कवन मे परम कुलीना । कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥४॥ 

अर्थं : कहिये में ही कोन बड़ा कुलीन हूँ। चञ्चल बन्दर हूँ और सब विधि 
से हीन हूँ । प्रातःकाल जो हम बन्दरों का नाम ले लेवे तो उस दिन भोजन 
न मिले | 

व्याख्या : तामस तन कछु साधन नाहीं | का उत्तर देते हैं कि आप तामस 
तन पाने पर भी कुलीन तो हैं। मेरा तो तन भी तामस है और में कुलोन भी नहीं । 
चश्चल : क्षिप्त चित्त में साधन का अधिकार नहीं । अत्तः सबही विधिहीन बतलळाते हैं । 
कपि कोन सा कर्मं ज्ञान और उपासना करेगा ? सबेरे उसका कोई नाम नहीं लेता 


ओर आप तो प्रातःस्मरणीय हैं। 
यथा : प्रह्नादनारदपराररपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशोनकभीषमदाल्भ्यान्‌ । 
रुक्माङ्गदाजुंनवसिष्ठविभोषणाद्यानेतानहं परमभागवतान्‌ स्मरामि ! 


दो. अस में अधम सखा सुनु, मोहूँ पर रघुबीर। 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे बिलोचन नीर ॥७॥ 
अर्थं : हे सखे ! सुनिये मैं ऐकां अधम हूँ । पर रघुवीर ने मुझ पर भी कृपा 


की । स्मरण करके आँखो में जल भर आया । 
व्याख्या : विभीषणजी को रामानुरागी देखकर सखा का नाता जोड़ा। अब 


मोहि भा भरोस हनुमंता : का उत्तर देते हैं क्रि जो तुम मुझ से अधम को सन्त कह 
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रहे हो सो उन्हीं की कृपा का फल है। उन्होंने मुझ पर भी कृपा की। यथा: 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींच जुड़ावा । अथवा : परसा सीस 
सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दोन्ह जन जानी। आप पर वे क्यों न कृपा करेंगे? 
सरकार के गुणों का स्मरण करके हनुमानजी के नेत्रों में जल भर आया । 


जानतहूं अस स्वामि बिसारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एहि बिधि कहत राम गुनग्रामा। पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा ॥१॥ 

अर्थं : जो जानते हुए भी ऐसे स्वामो को भूले हुए फिरते हैं वे दुःखी क्यों न 
हों ? इस भाँति श्रीरामजो के गुण समूहों को कहते हुए . अनिवंचनोय शान्ति 
प्राप्त की । 

व्याख्या : सुनहु पवन सुत रहनि हमारी | का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
प्रभु ऐसे अधमोद्धारण हैं। ऐसे प्रभु को विसारने पर सुख न मिळना हो प्राप्त है। 
यथा : महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि । राम सुमिरत सब बिधि ही को 
राज रे। राम को !वसारिबो निषेध सिरताज रे। ध्वनि यह कि तुम जान बूझकर 
बिसारे हुए हो । यहाँ बेठे हुए अपना ही प्राण बचा रहे हो । रामजी के लिए तुमने 
क्या किया ? अतः बिसारे के समान ही हो । 

गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा । सो अपना 
कापंण्य और सरकार का गुण कहा । यही विधि है । इस विधि से गुणग्राम कहने से 
ऐसा सुख होता है जो कहा नहीं जा सके | बिना राम काज किये हुनुमानुजी 
विश्राम लेता नहीं चाहते यथा : राम काज कीन्हें.बिननु मोहि कहाँ विश्राम । सो 
अनिर्वाच्य विश्राम मिला । एवंभूतगुणोहरिः भगवान्‌ के गुण हो ऐसे हैं । 


पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहं रही ॥ 
तब हनुमंत कहा सुनु श्राता। देखी चहों जानकी माता ॥२॥ 


अर्थं : फिर विभोषणजी ने जिस प्रकार श्रीजानकोजी वहाँ रहती थीं बहुं 
सब कथा कही । तब हनुमानजी ने कहा : हे भाई ! सुनो में जानकी माता को देखना 
चाहता हूँ । 

व्याख्या : पहिले हनुमानजी ने सब रामकथा कही । इसलिए विभीषणजी को 
सब सीताजी की कथा सुनाना प्राप्त हुआ । अथवा विभीषणजी ने यह उचित समझा 
कि श्रीजनकनन्दनी का समाचार दें ओर कोई सेवा न हो सकी तो यही सही । अतः 
रहने की बिधि सब बतलाई। यथा: हारि परा खल बहु विधि भय अरु प्रीति 
देखाइ । तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ। जेहि बिधि कपट कुरंग संग 
धाइ चले श्रीराम । सोइ छबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम। 


भक्त निश्‍चय होने पर सखा कहा था। अब माँ की कथा सुनकर अधिक प्रेम 
बढ़ा। तब भ्राता कहते हैं। अथवा इस कुअवसर पर सहायता चाहते हैं इसलिए 
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अआता कहा । यथा : होहि कुठाय॑ँ सुबंधु सहाये | भाव यह कि अब तुम हमारे भ्रात्ता 
हुए। रावण के नहीं रहे। तुम्हें पिता का दर्शन नहीं हुआ है। मुझे माताजी का 
दर्शन नहीं हुआ है । सो दशन करना चाहता हूँ । केसे हो ? 


जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । बन असोक सीता रह जहवाँ ॥३॥ 


अर्थ : विभीषणजी ने सब युक्तियाँ कह सुनायीं। तब पवनसुत विदा लेकर 
चले | वही रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अशोक वन में सोताजी रहती थीं | 

व्याख्या : विभीषणजी ने वहाँ पहुँचने की सब युक्तियाँ बतलायीं । युक्ति मंजु 
मनि सीप सोहाई सीप की भाँति युक्तिं समुद्र तल में छिपी रहती है। उसे वे ही 
जानते थे। पवनसुत हैं। ठहर नहीं सकते | विभीषणजी ठहराते थे। पर न ठहरे 
विदा लेकर चले । 

सोइ रूप अर्थात्‌ मशक समान रूप अथवा जो रूप कि विभीषणजी ने युक्ति 
कहते समय बतलाया था । अशोक वन जहाँ सीताजी रहती थीं वहाँ से कुछ दूर 
था । इसी से चलेउ कहा । असोक वन को चले । सम्पाती ने भी उपवन बतलाया 
था । यथा : तहं अशोक उपवन जहूँ रहई । सीता बेठि सोच रत अहई। 


देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कृस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥४॥ 


अथं : देखकर हुनुमाजीन्‌ ने मन ही मन प्रणाम किया । उन्हें बेठे ही बेठे रात 
के प्रहर बीत जाते थे शारीर दुबला हो गया है। सिर पर जटा की एक लट हो 
गयी है और हृदय में रघुपति के गुण समूह का जप करती हैं। 

व्याख्या : महात्माओं की युक्ति अचूक होती है । दशन हुआ । प्रकट प्रणाम 
नहीं कर सकते ओर बिना भ्रणाम किये भी नहीं रह सकते । अत: मन ही मत प्रणाम 
किया । अद्भत हृश्य देखा | माँ सोती नहीं । रात के पहर बेठे ही बीतते हैं । लेटती 
भी नहीं । दारुण तप कर रही हैं | देखि कहने का भाव यह कि रामजी के कथित 
गुण स्वभाव का मिलान नहीं करना पड़ा। देखते ही निश्‍चय हो गया कि यहो 
माँ हें। 

अशन शयन के त्याग से तथा विरह यातना से शरीर कृश हो गया है। 
प्रोषितपतिका के लिए केश संस्कार निषिद्ध है। सो बाल सब मिलकर जटा के रूप 
से एक वेणी हो गयी है। रघुपति के गुणों की श्रेणी का मानसिक जप कर रही हैं। 
जगदम्बा का तपस्विनी रूप में दशन हुआ । 


दो. निज पद नयन दिएँ मन,.राम चरन महुँ लीन। 
परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥८॥ 
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अर्थं : नेत्रों को अपने चरणों में लगाये हुए हैं और मन श्रीरामजी के चरणों 
में लीन हूँ। जानकीजी को दोन देखकर पवनसुत परम दु:खी हुए । 


व्याख्या : नयन का संयोग पद के साथ है, फिर भी देखती नहीं हैं, क्योंकि 
मन रामचरण में लीन है। यथा : चित्र से नयन अरुगढ़ेसे श्रवन नहि सुनति 
पुकारे। निवितक समाधि लग रही है। स्मृति के अच्छी तरह शुद्ध हो जाने पर 
स्वरूप शून्य को भाँति जब ध्येय मात्र का ही ध्यान रह जाय तब नि्वितकं समाधि 
होती है। जिन चरणों की साक्षात्‌ सेवा करती रहीं, अब उन्हीं के लिए समाधि 
लगा रही हैं। हम लोगों के लिए वह समाधि दुगंम है, पर माँ के लिए वह महा 
दीनावस्था थी | पवनसुत हैं, बड़े बलवान हैं, परन्तु पराक्रम का समय नहीं, इससे 
परम दुःखी हुए । बिना देखे दुःखी और देखने पर परम दुःखी यथा : देखी जानकी 
जब जाय, परम धीर समीर सुत के प्रेम हिय न समाय । कुस सरीर सुभाय सोमित 
लगी उड़ि उड़ि धूलि । मनहु मनसिंज मोहनी मनि गयउ भोरे भूलि। छङ्काप्रवेश 
प्रसङ्ग यहाँ तक है। 


तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई। करे बिचार करौं का भाई॥ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा । संग नारि बहु किएँ बनावा ॥१॥ 


अर्थं : वृक्ष के पत्तों में छिप रहे। विचार करने लगे कि भाई! क्या करूं । 
उसी समय सजघजकर बहुत सी स्त्रियों को साथ लिये वहाँ रावण आया। 


व्याख्या : मशक समान रूप है, फिर भी पेड़ के एक पत्ते में छिपे हैं। 

राक्षसियों का बड़ा कड़ा पह्रा पड़ रहा है कहीं कोई लख न ले। भाई सम्बोधन 
मन के लिए है। यथा: चलो सती सिव आयसु पाई। करे विचार करौं का भाई। 
जग बहु नर सर सरिसम भाई । इत्यादि । असमञ्जस आ पड़ने पर विचार न करना 
चूक है । विचार ही सब कल्याणों का मूळ है । हनुमानुजी विचार कर रहे हैं। कोई 
बात मन में जमती नहीं । ऐसे ही अवसर पर प्रभु संयोग जुटा देते हें। उसी समय 
रावण आया । रावण का अथं ही रुळानेवारा है। रुलाने के लिए आया । अध्यात्म 
रामायण की कथा है कि रावण ने स्वप्न देखा कि रामजी का दूत एक बन्दर 
सीताजी को देखने आया है। रावण बड़ा पण्डित है। जान लिया कि स्वप्न सच्चा 
है । इस.समयं जाकर जानकी को वाक्यबाण से विद्ध करूं। दूत जाकर कहेगा तब 
रामजी आने में शीघ्रता करेंगे। क्योंकि रावण ने सीताहरण ही अपनी सद्गति के 
लिए किया था। इसमें श्रुति प्रमाण है। यथा: रामपत्नीं वनस्थां यः स्वर्निवृत्त्य्थं- 
माददे । १७ रा. ता.। रावण की सब बातें प्रायेण दोरुखी होती हें। यथा : 
वचन दसकंठ रिसाना। मन मह चरन वंदि सुख माना । सो आप भी ठाटबाट से 
आया और रानियों को भी सजाकर ले आया । दिखाने के लिए कि रावण अपनी 
स्त्रियों को बड़ा सुख देता है। 


१३८ रामचरितमानस 


बहु बिधि खल सीतहि समुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानीः। मंदोदरी आदि सब रानी ॥२॥ 


अर्थं : उस खल ने बहुत भाँति से सीताजी को समझाया | साम दान भय और 
भेद भी दिखाया । रावण ने कहा हे सुमुखि, सयानी ! सुनो, मन्दोदरी आदि सब 
रानियों को । 
व्याख्या : उनको प्रक्रिया में तथा समझाने में खलता भरो है । इसलिए उसे 
कवि खल कह रहे हैं। साम, दान, भय ओर भेद दिखलाकर समझाया इसलिए 
बहुविधि कहते हैं । मन्दोदरी आदि सब रानी | तव अनुचरी. करों प्रन मोरा | यह 
कहकर साम दिखलाया। नगर मालिनी पृथ्वी का आधिपत्य जनक राजा को दे 
देने का लोभ दिखलायां यह्‌ दान है। न मानोगो तो वध करूंगा : यह भय 
दिखलाया । जिसके लिए तू मर रही है वह तुझे पूछता भी नहीं इत्यादि बातें 
कहकर भेदनीति का प्रयोग किया । सवैया : 
प्रेमहि ते उपजे सुख सुन्दरि त्यागि संदेह संनेह लगाओ । 
पूरी महोपुर मालिनि आज विदेह को रावण ते दिलवाओ ॥ 
जौ न सुनो हित को मम बात तो प्रेम निरादर को फल पाओ । 
जो नहि पूछत है तुमको तिनके हित क्यों निज जन्म गँवाओ ॥ 
मुख पर ही पुरुष आसक्त होता है । इसलिए सुमुखि कहता है। सयानी कहकर 
विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने हित को -देखो इसीमें सयानापन 
है। ये जो मेरे साथ हैं सब रानियाँहैं। मन्दोदरी इनमें मुख्य है। इनकी ओर 
देखो । में सबको कितने सुख से रखता हूँ और वह तपस्वी तुम्हारी भो रक्षा न 
कर सका | 
तव अनुचरी करों प्रन मोरा । एकबार बिलोकु मम ओरा ॥ 


तुन धरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥३॥ 


अर्थं : तुम्हारी दासी बना दूँगा: यह मेरा प्रण है। तुम एकबार मेरी 
ओर देख दो । परम स्नेही अवधपति का स्मरण करके वेदेही तिनके के ओट से 
कहने लगीं । 

व्याख्या : रावण कहने लगा कि मन्दोदरी समेत इन सब रानियों को तुम्हारी 
दासी बनाऊंगा । यह मेरा प्रण है। में इन सबों के सामने प्रण कर रहा हूँ । देखो 
किसी को दासी बनने में इनकार नहीं है । फिर भी भगवती ने न देखा तब कहता 
है कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा केवल इस बात पर है कि तुम मेरी ओर एकबार “देख 
लो | भोतरी भाव यह है कि में पञ्चम लोकपाल कहलाता हूँ परन्तु वस्तुतः लोकपाल 
तो इनके देखने से होऊंगा । यथा : लोकप होहि विलोकत तोरे | 

रावण ने बड़े असमञ्जस में सीताजो को डाल दिया । ऐसो बात कहो कि न 
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उत्तर देने से स्वीकृति समझी जाय। अतः उत्तर देना ही पड़ा । साध्वी स्त्री को 
परपुरुष से बात करने में ओट लेना ही पड़ता है। वहाँ कोई ओट था नहीं ; मतः 
तृण को ओट में रखकर बोलीं । यह भी द्योतित करती हैं कि जिससे में बोल रही 
हूँ उसे तृण समझती हुँ | अथवा अपना अन्तर्भाव द्योतित करती हैं कि अवधपति 
परम स्नेही के सामने तेरा ऐश्वर्य तेरा प्रेम और स्वयं तू तृण है। 


सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस सन समुझु कहति जानकी । खल सुधि नहि रघुबीर बान की ॥४॥ 
सठ सूने हरि आनेहि मोहीं। अधम निळज्ज लाज नहिं तोहीं ॥५॥ 


अर्थं : रे दशमुख ! सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है ? 
ऐसा ही मन में समझ । रे खल ! तुझे रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है । रे शठ ! 
तू मुझे सूने में हरण कर लाया । रे अधम निळ॑ज्ज ! तुझे लज्जा नहीं है | 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन के उत्तर में दशमुख शब्द से सम्बोधित किया । 
सयानो सम्बोधन के उत्तर में खद्योत कहा । खद्योत का प्रकाश घने अन्धकार में 
होता है। यथा : निसि तम घन खद्योत विराजा । में उस सूर्यं को नलिनी हूँ जिसके 
सामने खद्योत का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है। तेरा कथन खद्योत का प्रकाश 
है । इससे नलिनी का विकसित होना प्रकृति के विरुद्ध है। इस उपमा से ही प्रभु 
की अनुपस्थिति में रावण की चोरी करना आदि सूचित किया। कहने लगीं कि 
रे खल ! परधन परदार लम्पट ! मेरी कही बात मन में समझ । रामजी सूयं और 
तू जुगनू है कि नहीं । लङ्का में आकर रघुवीर के बाण की सुधि भूल गया । चोरी 
के समय तुझे सुधि थी । यथा : सो दससीस स्वान को नाईं । इत उत चितइ चला 
भड़िहाईं । तथा : चले गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाय। 

मीठी बातें सठ करे करिके महा बिगार। अतः शठ सम्बोधन दिया । दो 
भाइयों के रहते तेरा साहस न पड़ा । राजा होकर परस्त्रीहरण को. इच्छा ही लज्जा 
की बात है और सो भी सूने में हरण करना अधम निळंज्जता है। इन बिचारी 
स्त्रियों के सामने भले ही तू सूयं से स्पर्धा कर ले पर में जानती हूँ कि तू खद्योत 
है। कितना भी कोई निळंज्ज हो पर उसमें भी लज्जा का लेश रहता है। पर 
तुझमें लज्जा का लेश भी नहीं है । इसी से कहा : लाज नहिं तोही । 


दो. आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान। 
परुष बचन सुनि काढि असि, बोला अति खिसिआन ।९॥ 


अथं : अपने को जुगनु के समान और रामजी को सूर्य के समान सुनकर और 
कठोर वचन सुनकर तलवार निकाला और झल्लाकर बोळा | 

व्याख्या : जिसका किन्नर गन्धवं गुणगान किया करते हैं। दिक्पाल 
देखा करते हैं उसे सिवा जगदम्बा के खद्योत कोन कहे। इतना ही नहीं रामजी 
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को सूयं भी कहा । रावण दूसरे की बड़ाई सुन नहीं सकता | वह भी सुनना पड़ा 
और परुष वचन भी सुना । यथा : अघम निळज्ज लाज नहि तोही । उत्तर कुछ .है 
नहीं । तब झल्लाया । झल्लाने पर रावण तलवार खींचता है। यथा : तब सकोप 
निसिचर खिसियाना | काढेसि परम कराल कृपाना : यहाँ लाचार होकर वह भय 
का प्रयोग कर रहा है। 

सीता तें मम कृत अपमाना। कटिहउं तव सिर कठिन क्ृपाना ॥ 
नाहित सपदि मानु मम बानी। सुमुखि होत नत जीवन हानी ॥१॥ 


अथं : सीते ! तैने मेरा अपमान किया | मैं तेरे सिर को इस कठिन तलवार 
से काट डाळूंगा । नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले | हे समुखि ! नहीं तो जान से 
हाथ धोना पड़ेगा । 
व्याख्या : मेरा अपमान किसी ने न किया । किसकी सामर्थ्य जो मेरा अपमान 
करे ? मेरा तुझ पर इतना प्रेम और तूने अपमान किया | इसका दण्ड प्राणदण्ड है। 
अपनी कठोरता का आरोप कृपाण पर करता है। क्रुद्ध है इसलिए सीते सम्बोधन 
किया । स्वयंवर के समय से ही नाम जानता है। अत: कहता है कि एक विकल्प 
ओर है। उसी कारण से अभी तक मेंने तेरा सिर नहीं काटा भोर वह यह है कि 
यदि तू तुरन्त मेरी बात मान ले तो यह अपमान प्रणयकोप में परिगणित हो 
जायगा । प्रणयकोप अपमान नहीं है। इसीलिए वधदण्ड नहीं दिया जायगा। तू 
सयानी नहीं है केवळ सुमुखी है। सयानी होती तो इतने बड़े ऐश्वयं को लात 
न मारती। अब से अच्छा है मेरी बात मान नहीं तो जीवन हानि हुमा ही 
चाहती है । 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर ॥ 
सो भुज कंठ कि तव असिघोरा । सुनु सठ अस प्रबान पन मोरा ॥२॥ 
अर्थं : हे दशकण्ठ ! प्रभु की भुजा जो शयाम कमळ की माला के समान सुन्दर 
और हाथी के शुण्ड के समान : सुन्दर : है | या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठ में पड़ेगी 
या तेरी भयानक तलवार ! रे शठ ! सुन । यह मेरा प्रमाण भ्रण है। 
व्याख्या : प्रभु की भुजा व्यामल कमल की माला की भाँति सुन्दर धारण 
करने योग्य है । कमल की माला कहने से सुगन्ध कोमलता तथा सुखद होना 
कहा । करि कर समं: कहकर उसमें उतार चढ़ाव तथा बळ का होना कहा | 
दशकन्धर : सम्बोधन से उसका : भुजा विटप सिर सुंग समाना। रोमावली लता 
तरु नाना | भयङ्कर. होना कहा। भाव यह कि तेरी भुजाएं तरु समान होने से 
भयङ्कुर हैं भौर प्रभु की भुजा करि कर सम होने से तरुभञ्जक हैं । 
या तो वह भुजा गले में पड़ेगी या तेरी तलवार। भाव द किया तो प्रभु 
क्षे मिलन होगा या तेरे हाथ वघ होगा। तैने जो प्रण कियां था कि: मंदोदरी 
आदि सब रानी । तव अनुचरी करों पन मोरा। सो अप्रमाण है और मेरा भ्रण 
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प्रमाण है। मेरा प्रग है। सो: भुजकंठ कि तव असि घोरा। रावण ने सुमुखि 
कहकर सम्बोधन किया । भगवती सठ कहकर सम्त्रोधन करती हैं । 


चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निसित बहसि बरधारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 


अर्थ : हे चन्द्रहास ! रघुपति विरहुूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू 
हरण कर । तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धार को वहन करता है। तू मेरे दुःख के बोझ 
को हरण कर ले । 

व्याख्या : रावण ने अपना दो निश्‍चय कहा। दो में एक मानना होगा । 
भगवती ने भो अपना दो निश्‍चय कहा । उनमें से भी एक हो होगा। रावण का 
अति भयदायक निइचय जो जीवनहानिवाला है। उसो को भगवती अत्यन्त सुखद 
मान रंही हैं | क््योंकिं उससे सद्यः विरह की शान्ति होगी। प्रभु के मिलन का तो 
अभी कोई निश्चय नहीं है | रावण अपने कृपाण में कठिनता का आरोप करके बोला 
था । अतः उसी को सम्बोधन करके कहती हैं । उन्होंने लङ्का में सुना है कि चन्द्रहास 
नाम की तलवार रावण ने शिवजी से पाया है। उसको चोट से कोई बचता नहीं। 
अतः उसी से कहती हैं कि मेरा सन्ताप मरने से ही मिट जायगा । देह जळ रही 
है। इससे कहती हैं कि तू चन्द्रहास है। चन्द्र ताप हरता है। तु मेरे ताप को 
हरण कर। 

घारा नदी और तलवार दोनों में कही जाती है। सो कहती हैं कि तेरी धारा 
शीतल है । अतः स्पशं सुख का अनुभव होगा। तीखी है शीघ्र ही दुःख काटेगी। 
भारी दुःख काटने में यही समथं है। शिरश्छेदन नहीं है। दुःखच्छेदन है। सीघे 
ललकारती है कि मार । रामजी के विरह के सामने मृत्यु क्या है ? मागु माथ अबहीं 
देउँ तोही । राम विरह जनि मारेसि मोही । 


सुनतः बचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा h 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहुबिधि त्रासहु जाई ॥४॥ 
मास दिवस महुँ कहा न माना। तौ में मारबि काढ़ि पाना ॥५॥ 


अथं : वचन सुनते ही वह मारने दोड़ा। तब मय की पुत्री : मन्दोदरी ने 
नीति कहकर उसे समझाया । रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर 
सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में उसने कहा न माना 
तो में उसे तलवार निकालकर मार डालूंगा । 

व्याख्या : साम, दान, भेद ओर भय सब उपाय व्यर्थं गये | तब मार डालने 
का उपक्रम करता है | क्योंकि इतनो दूर पर नहीं था कि दौड़ना पड़े । तब मन्दोदरी 
ने शान्त किया । बड़ी नोति की पण्डिता है। मयदानव की बेटी और मेघनाद की 
माता है। रावण उसकी अधिक प्रतिष्ठा करता है। रावण के रोकने में यही समर्थ 


है। नीति बुझावा यथा: दुखित दोष गुन गनहि न साधू । दुःखिनी है। प्राण 
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पर खेले हुए है । उसको शान्ति के लिए और .समय दीजिये । निःसहाय अबला के 
अपमान से अप्रतिष्ठा नहीं है । किसी वीर ने आपका अपमान नहीं किया । 
त्यागहु दीना मानुषी कृपिणा कृशा दुखारि। 
हैं केतिक गन्धं सुर किन्नर नाग कुमारि॥ 
अनुरागिनी तुम पर सदा मदमाती सुकुमारि। 
कामकला महँ कुसल अत्ति तिनकहँँ भजहु सुरारि ॥ 
का न कहँ दुखिया तिया तन की ममता त्यागि । 
ताहि कान नहि कीजिये जरत विरह की आगि ॥ 
समय देहु जामे कछुक हिय की भगिन बुझाय । 
तब अवसर कछु कहन को जब दुख घटत लखाय ॥ 
बात समझ गया । वध से उपरस हुआ। रानियों के साथ उसके आने से 
पहरेदार राक्षसियाँ दूर हट गयी थीं। सो उन सबों को बुलाकर कहा: सीता को 
डरावो | मारना मत | तुम लोगों को स्पशं का अधिकार नहीं है। त्रास दिखाने 
की जो जो विधि है सो सब करो। उठा कुछ-न रक्खो । सीताजी को सुनाकर कहता 
है | एक महीने का समय और देता हूँ। तु उस तपस्वी के आने का आसरा एक 
महीने और देख ले | इतने दिन में भी न आया तो नहीं आयेगा। फिर भी तेने न 
माना तो अपने हाथ से वघ करूँगा | मन्दोदरी के समझाने पर तलवार कोष में रख 
ली थी | इसलिए काढ़ि कृपाना कहता है । 
दो. भवन गयउ दसकंधर, इहा पिसाचिति बृद। 
सीतहि त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहु मंद ॥१०॥ 
अर्थं : रावण तो घर गया | यहाँ राक्षसियों का समूह बुरे बुरे रूप धारण 
करके सीताजो को भय दिखाने लगीं । 
ब्याख्या : दसकंधर कहकर उस भीषण मूति का घर जाना कहा । अथवा 
हनुमानजी के रहते भी दसो सिर सही सलामत लेक्रर घर गया | क्योंकि अकनि कटु 
वानी कुटिल की क्रोध बिध्य बढोइ। सकुच सम भयो ईस आयसु कलस भव जिय 
जोइ । करत कछू न बनति हरि हिय हरष सोक समोइ। कहत मन तुलसीस लंका 
करहुँ सघन घमोइ। मांस खानेवाळे को पिशाच कहते हैं | सो पिशाचिनी सीताजी 
को डराने लगीं कि हम लोग तुम्हारा मांस खावेंगी और हिरक जन्तुओं का रूप 
धारण करती हैं । 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । सीर्ताह सेइ करहु हित अपना ॥१॥ 
अर्थं : उनमें एंक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसको रामजी के चरणों में 
प्रीति थी और विवेक में निपुण थी । उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया । 
कहा कि सीताजी की सेवा करके अपना कल्याण करो। 
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व्याख्या : एक शब्द प्रायेण बेजोड़ : प्रधान: के अथं में आया है-। यथा : 
निसिचरि एक सिंधु मह रहई। भवन एक पुनि दोख सुहावा । माल्यंवंत अति जरठ 
निसाचर। मंदिर एक रुचिर तहे बेठ नारि तप पुंज । इत्यादि। भाव यह कि 
न्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। शरीर तो उसका तामस था, पर गुण उसमें 
दिव्य थे। रामचरण रति से उपासना कहा और निपुण विवेका से ज्ञान कहा । 
ऐसी कोई राक्षसी लङ्का में न थो। सीताजी का दुःख वह न देख सकी । अन्याय 
उससे देखा नहीं जाता था ।' रावण की आज्ञा सबको हुई। पर वह डराने न गयी। 
जब ओरों को देखा कि सीताजी को बहुत कष्ट दे रही हैं तो सबको अपना सपना 
सुनाने के लिए बुलाया । सब त्रिजटा के महत्त्व से परिचित थीं। उसने समझाया 
कि तुम लोग रावण की आज्ञा तो पालन करती हो पर अपना अहित कर रही हो । 
तुम्हारा हित सीताजी की सेवा में है यद्यपि जगदम्बा की सेवा से इस लोक और 
परलोक दोनों प्रकार का हित था, पर पारलोकिक हित को राक्षसियाँ न समझेंगी । 
अतः उन्हें ऐहिक हित बतलाया । यह त्रिजटा की भक्ति की निपुणता है। उसने 
उन्हें अपना सपना सुनाया । 


सपने बानर लंका जारी।जातुधान सेना सब मारी॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥२॥ 


अर्थं : मैंने सपने में देखा कि बन्दर ने लङ्का जळा दी । राक्षसों की सेना मार 
डाली । रावण नङ्गा है ओर गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसो 
भुजाएँ कटी हुई हैं। 

व्याख्या : शुद्धान्तःकरण लोगों का सपना सच्चा होता है। भगवती केकेयी 
ने भी कहा था : दिन प्रति देखा रात कुसपने। भरतजी भी : देखहि रात भयानक 
सपना । सीताजी : जागें सीय सपन अस देखा । सहित समाज भरत जनु आये । 
नाथ वियोग ताप तन ताये। ये सब सपने सच्चे उत्तरे। इसी भाँति इसके सपने भी 
सच्चे होते हैं। अतः उन्हें अपना सपना' सुनाती है। सपने में बन्दर ने लङ्का 
जलाया । सन्देह उठता है कि तब राक्षसों की इतनी बड़ी सेना क्या करती थी ? 
इस पर कहती है कि सब सेना मारी गयी। फिर भी रावण की भुजाओं से रक्षित 
ळङ्कादुगं के जलाने की तो कोई विधि ही नहीं है। हिन्दी में कहावत है। खाने 
खराब गदहे असवार । सो नगन से खाने खराब ओर खर आरूढ़ से गदहे असवार 
कहा । मुण्डित सिर से राजचिह्वं रहित कहा । खण्डित भुज बीसा से सवंथा बन्घुहीन 
तथा असहाय कहा । 


एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहु बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई ।॥३॥ 


अर्थं : इस विधि से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है ओर मानो रङका: 
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विभीषण को मिली है | नगर में रघुवीर की दोहाई फिरी है। तब प्रभु ने सौताजा 
को बुला भेजा है। 

व्याख्या : एहि विधि अर्थात्‌ सबंस्वनाश की विधि से रावण दक्षिण दिशा 
जिधर यमपुर है चला जा रहा है। ये सब लक्षण स्वप्नाध्यायी में मृत्युसूचक 
बतलाये गये हैं। तब शङ्का यह उठती है कि फिर लङ्का का राज्य किसें मिला ? 
इस पर कहती है : मनहु विभीषन पाई। स्वप्न होने से मनहु का सत्र घटनाओं के 
साथ संयोग है। राज्य विभीषण को मिला पर दोहाई रघुवीर की फिरी जिसके 
पराक्रम से लड्डा विभीषण को मिली | अर्थात्‌ विभीषण प्रभु के मातहत राजा हुए 
और तब सीताजी बुलाई गयों। वह कहती है कि मैंने तो इतना ही सपना देखा । 
बाद को नींद खुल गयी। सीता ने जाकर जब सब अपना दुःख सुनाया तब तुम 
लोगों की क्या दशा हुई | यह मेंने नहीं देखा । 
यह सपना में कहां पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनिते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥४॥ 


अर्थं : में पुकारकर कहती हूँ कि यह सपना चार दिनों बाद सत्य होगा। 
उसके वचन सुनकर सब डर गयीं ओर जानकीजी के चरणों में जाकर गिरीं | 

व्याख्या : में पुकारकर कहती हूँ। यह सपना चार दिनों में सत्य होकर 
रहेगा । जाय सूपनखा रावण से कह दे: सत्य कहने में डर की कोई बात नहीं है। 
सूपनखा भी पहरे पर राक्षसियों में थी। चार दिन का अर्थ यहाँ कुछ दिन है। 
यथा : कछुक दिवस जननी धरु.घीरा। कपिक्त सहित अइहें रघुवीरा । निसिचर 
मारि तोहि ले जेहें। कछुक़् दित्त के लिए चार दिन बोलने की रीति है। यथा: 
भयउ बहोरि रहव दिन चारी । रथ चढ़ाइ दिखराइव बन फिरेहु गये दिन चारि । 
आजकल भी कहते हैं : चार दिना की चाँदनी और फिर अँघेरा पाख । यह सपना 
सत्य होगा । यहाँ तक तो निश्चय हो गया । पर तुम्हारा दण्ड अभी तक निङ्चित 
नहीं हुआ है । अभी तुम्हें अवसर है कि डराना बन्द करो ओर जो किया है उसके 
लिए क्षमा याचना करो । यह त्रिजटा का विवेक है | 

त्रिजटा के वचन पर सबका विश्‍वास है। सब जानती हैं कि पहले भी जो 
जो सपना इसने देखा कोई झूठा न हुआ | अतः यह सपना भी सत्य होगा। तब 
हम लोगों की क्या दशा होगी? यह सोचकर सब डर गयीं। जाकर भगवती 
जनकनन्दनी के पैरों पर पड़ीं । भाव यह कि अपराध क्षमा करा लिया । 


दो. जह तहू गई सकल तब, सीता कर मन सोच। 

र ' मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
मर्थ: तब वे सब जहाँ तहाँ चली गयीं। सीताजी मन में सोचने लगीं कि 

` महीता दिन बीतने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा। _ ; 
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व्याख्या : हम लोगों ने बहुत दुःख दिया। अब कहाँ से हम लोगों के हट | 
.जाने से ही इन्हें शान्ति मिल सकती है। इन्हें विश्वास हो जाय कि इन. सबों ने 
पहरे की कड़ाई कम्‌ कर दी । इसलिए सब वहाँ से हट बढ़ गयीं। सीताजी को 


इतनी देर तक सोच नहीं था । चित्त उन राक्षसियों के भयानक बातों की ओर था । ' ' 


जब चित्त स्थिर हुआ तब यह सोच उत्पन्न हुआ कि एक महीने. बाद नीच राक्षस 
के हाथ मेरी मृत्यु होगी । मरने का सोच नहीं। अधम के हाथों से मृत्यु होने.का 
सोच है । यदि मृत्यु भी हो तो भले के हाथ हो । यथा : रघुवीर सर तीरथ सरीरक्नि . 
त्यागि गति पैहें सही । पापी के हाथ मरना कालिनेमि ने भी नहीं चाहा ।- यथा 
रामदूत कर मरौं वस यह खल रत मलभार। मारीच ने भी ऐसा ही सोचां । यथा 
उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना । : 


त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु बिप्रति संगिनि तें मोरी ॥ 
तजौ देह करु बेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नहि सहि जाई ॥१॥ 


अर्थं :- हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलीं कि हे माता! तू मेरो विपत्तिकी 
सङ््किनी है । जल्दी उपाय कर जिससे में शरीर छोड़ सकूं। असह्य विरह अबःनहीं 
सहा जाता । 
व्याख्या : सब चली गयीं । केवल त्रिजटा रह गयी | जगदम्बा दुष्कर कायं 
के . लिए उससे कह रही हैं। अतः हाथ जोड़कर बोलती हैं | . यथा : माँगउ दुसर 
वर कर जोरी । अति आतं हें। इसलिए हाथ जोड़ रही हैं। विपत्ति की सद्धिती 
माँ होती है। मेरे लिए ते रावण के .क्रोध को भी अपने ऊपर लेने में न डरी। 
इसलिये तु माँ है। में देह छोड़ने के उपाय करने में मो परतन्त्र हूं । अतः तू उपाय 
करं दे | में बेटी हूँ । तू दया करके मेरा संकट काट दे। वेगि कहने का भाव यह कि 
इस समय सब हट गयी हैं। न जाने कब आजायें.। अतः जल्दी कर । दुःसह विरह 
ज्वाला को बहुत दिनों तक सहा । अब सहा नहीं जाता । यथा: हा रघुनन्दन प्रान 
पिरीते । तुम बिनु जिअत बहुत दिन बीते | 
आनि काठ रचु.चिता बनाई । मातुं अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन : सुळ-सम बानी ॥२॥ | 
अर्थं : काठ लाकर सजाकर चिता लगा दे । हें माता ! फिर उसमें आग लगा 
दे। हे संयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर.दे | ऐसी शूल के समान वाणी कानों से 
कोन सुने । 
व्याख्या : बाहर से लकड़ी लाना है। अशोकवाटिका में सूखी रूकड़ी कहाँ से 
. मिलेगी ? यथा : समय पुराने पात परत डरत बात पाळत रति:सार को बिहार 
'सो। क० रा०। सुख की वस्तु संवारकर बनायो जाती है अथवा चिता को रच 
बनाने.का . विधान है। यथा : सरयु तीर रचि चिता बनाई। .अग्नि | 
` यहाँ कोई नहीं है। तू माँ हैं। तू भरिन दे। विरहाग्नि' के सामने यह 
भाग ३-१० 
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है। तू सयानी है। इस बात को समझ सकती है। मेरी प्रीति झूठी हुई जा रही है। 
में अबतक मरी नहों। मैंने कहा था : की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि करतब 
कछु जाइन जाना। प्रभु को भो विश्वास हो गया: हठि राखे नहि राखिहि प्राना । 
सच्ची प्रीति की परीक्षा मरण से ही है। यश्चा: बंदों अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि 
राम पद। बिछुरत दीनदयाल प्रियतनु तून इब परिहरेउ । तिसपर रावण शूल की 
सी वाणी बोलता है । इसने मुझे समझा क्या है ? में घ्राण दूँगो । 


सुनत बचन पद गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप बळ सुजस सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥३॥ 


अथं : सीताजी के वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हें समझाया । प्रभु का 
प्रताप बल और सुयश सुनाया । हे सुकुमारी! सुनो रात के समय आग नहीं 
मिळती । ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी । 
व्याख्या : सीत्ताजो ने हाथ जोड़कर कहा । त्रिजटा ने पैर पकड़कर 
समझाया कि धेय धारण करो। धेयं के लिए ही प्रभु का प्रताप सुनाया कि 
विचारशील लोग त्रस्त हैं | लङ्का में असगुन हो रहा है। यथा : जब ते तुम सीता 
हरि आनी | असगुन होइ न जाइ बखानी । बल सुनाया कि बहुन की नाक काटी 
गयी | खरदूषण ऐसे भाई मारे गये। फिर भी रावण का साहस नहीं है कि उनके 
सामने जा सके | सुयश सुनाया कि तीनों लोक में जिसका यश व्याप्त है । रावण 
जिसके घर चोरी करने गया । उसकी अपकीति तुम्हारे प्राण देने से होगी । 
सिर पे तुम्हारे रघुनाथ से नाथ अनाथ सी ह्वे किमि बेन उचारो | 
दशकंठ को कुंठित साहस भो तब चोरन की करनी निरधारो । 
जन के पन की जेहि लाज सदा विजयानद सो तुम्हरो रखवारो । 
आय गये प्रभु देर नहीं यह जानि के जानकी धीरज धारो । 
निसि न अनल का भाव यह है कि रात को आग बनाये रखने की आज्ञा 
नहीं है | नियमित समय पर घण्टा बजता है भाग बुझाने के लिए। फिर कोई आग 
नहीं रख सकता | हाथ जोड़कर की हुई प्राथंना को अस्वीकार नहीं करती | पर 
उसका पालन करने में अपने को असमर्थं बतलाती है। सुकुमारी कहने का भाव यह 
कि स्वभाव भी सुकुमार हैं। बात नहीं सह सकती। यथा: मुदु मूरति सुकुमार 
सुभाऊ। त्रिजटा ने सोचा कि जबतक में यहाँ रहुंगी यह ऐसी ही बातें किया 
करेंगो । अतः वह घर चली गयी। अथवा स्वप्न पर उसे पुरा विश्वास है। 
हनुमानजी का आंना जानती है । बातचीत के लिए अवसर देने के लिए चली गयी । 


कह सीता बिघि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ . 
देखिअत प्रगट गगन अँगारा । अवनि न आवत एकौ तारा ॥४॥ : 
अथं : सीताजी कहने गीं कि विधाता ही प्रतिकूल हो गया। न आग” 
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मिलेगी न शूळ मिटेगा । आकाश में अंगारे प्रकट दिखायी पड़ते हैं । पर पृथ्वी पर 
एक भी तारा नहीं आता । 

व्याख्या : भगवती कहती हैं कि मुझे ब्रह्मा ही बायें हो गये हा ! मुझे आज 
आग माँगे नहीं मिलती है। और बिना आग मिले शूल मिटने का कोई अन्य उपाय 
भी नहीं है। यह खल ऐसी शूल सी वाणी बोल गया है जो बिरह से भी अधिक 
असह्य है। त्रिजटा कह गयो कि रात को आग नहीं मिळती । यहाँ तो आकाश में 
अंगारे ही अंगारे हैं । इनको ठहरने के लिए आधार भी नहीं है। इन सबों को नीचे 
गिरना चाहिए। पर एक भी पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। इस प्रकार का विचार 
ही प्रेमोन्माद है । विरहावस्था में तारे अङ्गार प्रतीत होते हैं । 


पावकमय ससि स्रवत न .आगी। मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मप्र बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥५॥ 


अर्थे : चन्द्रमा अग्निमय है। किन्तु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर 
आग नहीं गिराता । हे अशोकवृक्ष ! मेरी विनती सुनो । अपना नाम सत्य करो । 
और मेरे शोक का हरण करो । 

व्याख्या : भला अङ्गारे पृथ्वी पर नहीं आते त्तो नहीं सही पर यह चन्द्रमा 
तो अग्नि का पुञ्ज है। अग्निपु्ल से तो चिनगारियाँ निकला करती हैं। परन्तु 
इससे भी चिनगारी निकलकर पृथ्वी पर नहीं आ रही है। कारण की उपस्थिति में 
भी कार्य क्यों नहीं हो रहा है। प्रकृति के नियम में अन्तर पड़ने का कारण मेरा 
अभाग है । चन्द्रमा ने भी मुझे भवभंजन पद विमुख अभागी जान लिया । 

तब से अशोकवृक्ष के लाळ-लाल कोपळों पर हृष्टि पड़ी । अब उससे कह रही 
हैं । विटप अशोक ! में तो तुम्हारी छाया में हूँ तुम मेरी विनय सुनो मेरी विनय 
कोई नहीं सुनता । तुम सन्त के जोड़ीदार हो। संत विटप सरिता गिरि धरनी । 
परहित हेतु सबनि की करनी | तुम मेरी विनय सुनो । अपने अशोक नाम की लाज 
रक्खो । तुम अशोक हो और में तुम्हारी छाया में बेठी हुई सशोक हूँ । तुम्हारा 
नाम झूठा हुआ जा रहा है । 
नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि तन करहि निदाना ॥ 


देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥६॥ 
अथं : तेरे नये पत्ते अग्नि के समान हैं। तू अग्नि दे ओर शरीर का नाश 
कर | सीताजी को विरह से परम व्याकुळ देखकर वह क्षण हनुमानुजी को कल्प 
के समान बीता । 
व्याख्या : यदि कहो कि मेरे पास अग्नि नहीं है कहाँ से दें। इस पर कहती 
हैं कि ये नये कोपल ततो अग्नि के समान दाहक हैं।' इन्हीं के द्वारा अर्नि देकर मेरे 


१. यहाँ परिकराङ्कुर ( अलङ्कार ) है । 
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शरीर को समाप्त कर | निदानं त्वादिकारणस्‌ आदि कारण को निदान कहते हैं । 
काये के कारण भाव की प्राप्ति से उसका नाश होता है। शरीर का कारण भाव 
की प्राप्ति शरीर का नाश है। 

परम व्याकुळ हैं । कहीं शरीर न छोड़दें। यही समय सँभालने का है। बड़ा 
नाजुक समय है। तनिक सा दिल पर ठेस लगने से ही शरीर छूटेगा । हनुमानजी 
विचारते हैं कि इस समय में क्या. करूँ? मेरे देखते इनका शरीर छूटा चाहता है। 
इस असामञ्जस्य में वह क्षण हनुमानजी को कल्प के समान अपार हो .गया । कल्प 
१००० चतुयुंगी का होता है । इसी समय का वर्णन करते हनुमानजी ने रामजी से 
कहा : निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कल्प सम बीति। अनुभव करनेवाले को 
निमिष कल्प सा और देखनेवाले को क्षण कल्प सा बीता | 


५९. सीता धैयंदान प्रसङ्ग 


` दो. कपि? करि हृदय बिचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। 
जनु असोक अंगार, दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 
अर्थं : तब हनुमानजी ने हृदय में विचार करके अँगूठी डाल दी । मानो 
अशोक ने अङ्गारा गिराया सीता जी ने हषित होकर उसे हाथ में ले लिया । 
व्याख्या : करे विचार करों का भाई। तब से विचार चल रहा है। इस 
संकटं में उपाय सूझ गया । मुंदरी गिरा दी । तरु पल्लव में छिपे थे। वहीं से मणि 
मुंदरी अङ्गार सी गिरी । सीताजी को भान हुआ कि लो अङ्गार तो गिरा । अशोक : 
ने विनती सुन ली | प्रसन्न हो गयीं। आदर से मुंदरी उठा ली। उसमें छाल मणि 
जड़ी थी। उसी के चमक से अङ्भारे का भ्रम हुआ। यह वुद्धिमान्‌ वरिष्ठ की 
बुद्धिमत्ता है। सीताजी को उस अवस्था से निकाल लेना इन्हीं का. काम था। . इस 
भाँति प्राण बचा लिया | i 
तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 
चकित - चितव मुदरी. पहिचानी । हरष विषाद हृदय अकुलानी ॥१॥ - 
अर्थं : तब अत्यन्त सुन्दर राम नाम से अङ्कित मनोहर अंगूठी देखी। _ 
अँगूठी को पहिचानकर आश्चयं से त्रकित होकर देखने लगी भौर हषं तथा : 
विषाद से हृदय में आकुल हो उठीं | | 
है व्याख्या : जब हृषित होकर उठीं और हाथ से उठा लिया तो स्पशं में शीतल 
जान पड़ी | तब देखा कि यह तो अङ्गार नहीं है। मुदरी अंगूठी है हि बड़ी सुन्दर 
मनोहर है | उस पर भ्रभु का नाम खुदा हुआ है। हनुमन्नाटक में : सुवर्णस्य सुवणस्य 
` सुवणंस्याङ्गुलीयकम्‌ । सोने की अंगूठी राम नाम. से. युक्त सोलह मासे ` की है। 


, १, यहाँ ्रमालङ्कार GIS! 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान १४९ 


सोलह मासे की कहने से धार्मिक कृत्य के उपयुक्त कहा | अन्यानि च पवित्राणि 
कुशदूर्वात्मकानि च । हेमात्मकपवित्रस्य ह्येकां नाहँन्ति वे कलाम्‌ | हेमाद्रि का मत 
है कि कुश और दूर्वा की पवित्री सुवणं की पवित्री के एक कळा के बराबर नहीं है । 
धामिक कृत्योपयोगी होने से सरकार ने “वन चलने के समय इनका त्याग 
नहीं किया | 


पहिचानी हुई मुंदरी है । इसने व्याह .के समय ही मन चुराया था। यथा 
- कर मुद्रिका चोर चित लेई। चकित, होकर देखंती हैं कि यहं यहाँ केसे आगंयी ? 
यह तो प्रभु के हाथ में थो । सो मुंदरी मिलने का हषं और यहाँ कैसे आयी । इस . 
बात. का बिस्मय । द्विविध मनोगंति होने से व्याकुळता हुई । 


जीति को सकइ अजै रघुराई । माया ते असि रचि नहि जाई ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना । मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥२॥ 


अर्थ : श्रीरघुन्नाथजी अजेय हैं | उन्हें कोन'जीत सकता है? और माया से 


ऐसो अंगूठी बनायी नहीं जा सकती । सीताजी मन में अनेक विचार करने लगीं । 
हनुमानजी मधुर वचन बोले । 


व्याख्या : यह्‌ मुंदरी अदेय है। पुरस्कार :रूप से .नहीं दी जा सकती। 
बिना उन्हें जीते कोई इसे पा नहीं सकता । इससे मुंदरी की बड़ी भारी विशेषता 
दिखंलायी.। प्रभु किसी से जीते जा नहीं सकते | यथा : सकळ सुरासुर जुरें जुझारा । 
रामहि समर न जीतनिहारा । दूसरा पक्ष यह है क्रि किसी ने माया से ऐशी बना 
ली हो । सो यह भी सम्भव नहीं । माया से कोई ऐसा बना नहीं सकता : माया संब | 
सिय माया माहुँ । अतः ये ही निणंय कर सकती हैं कि : माया ते असि रचि नहिं 
जाई। सरकार की अँगूठी बोलती है । दूसरी नहीं बोल सकती । दो हो रास्ता अंगूठी 
के यहाँ आने का है | .या तो कोई प्रभु को जीतकर ले आवे या माया से दूसरी 
रच ली गयी हो । पर यह दोनों बातें असम्भवः हैं । 
श्रो सीताजी के मन में नाना प्रकार के विचार उठे । अभी रावण भग्नमनोरथ 
होकर गया है और उसके बाद ही मुंदरी गिरी है। आज ईस समय उसके आने का 
` विशेष कारण होना चाहिए । आाग.माँगने के समय अँगूठी का गिरोनेवाला . अहृदय 
क्यों है ? इत्यादि । हनुमानजी ने देख लिया .कि उन्मादावस्था मिट गयी। अब ये 
, विचार में स्थित हो गयीं।. अतः यही बोलने का समय है। फिर चौंक न पड़े 
इसलिए मधुर वचन बोले | जो सीताजी को ही सुनाई पड़े । 


रामचं2 गुन बरनइ छागा। सुनतहि सीताः के दुख भागा | | 
लागी सुने श्रवत मन छाई। आदिहु ते सब कथा .सुनाई॥३॥ | 


अर्थं .: रामचन्द्रो के गुणों का वर्णन करने लगे | सुनतें ही सीताजी का दुःखं 
"भाग गया । कान ओर मन लगाकर सुनने लगीं । आदि से लेकर सब कथा सुनायी | 
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ब्याख्था : स्वरतः मधुर कहकर अब अर्थतः भी मधुर कहते हैं। रामचन्द्र 
ऐसे चन्द्र हैँ कि उनके गुण वर्णन मात्र से परिताप की शान्ति होती है। रघुपति 
बिरहानल सञ्जात दुःख प्रभु के गुण श्रवण से भाग गया । दुःख के भागने का यह 
अचूक औषध है | यथा : मत करि विषय अनर वन जरई। होइ सुखो जौ एहि सर 
परई । कान और मन को ब्रड़ा सुख हुआ । कान और मन लगाकर सुनने का भाव 
यह है कि अति सूक्ष्म स्वर है। हनुमानजी ने देखा किं खूब मन लगाकर सुन रही 
हें। तब तो भगवती के सामने रामायण पारायण ही आरम्भ कर दिथा। जो 
लक्ष्मणजी से सुना है सो सब सुना दिया | 
श्रवनामुत जेहि कथा सुहाई। कही सो प्रकट होतं किन भाई ॥ 
तब हनुमन्त निकट चकि गयऊ। फिरि बेठी मन बिसमय भयउ ॥४॥ 

अर्थ : जिसने कानों के लिए अमृत के समान यह कथा कही हे भाई ! वह 
प्रकट क्‍यों नहीं होता ? तब हनुमानजी पास चले गये | फिर बैठी क्योंकि उनके मन 
में विस्मय हुआ। 

व्याख्या : श्रवणामृत कथा से श्रवणशूल मिटा : पहिले ही कहा था सुने को 
श्रवन सूल सम बानी । और सुख भी हुआ । अतः चिकित्सक का दशन चाहती हैं । 
भगवती ने समझ लिया कि वक्ता प्रकट होना चाहता है। पर क्रम से काम कर 
रहा है। पहिले मुद्रिका गिराया | तब गुन वर्णन किया | तत्पश्चात्‌ कथा सुनाया । 
मुझे अपने साक्षात्कार के लिए तैयार कर रहा है | अब में उसे देखने के लिए कहूं । 
अब प्रगट होने का कारण नहीं है । अतः कहती हैं सो प्रकट होत किन भाई । 

तब हनुमानजी निकट चले गये । वानररूप देखकर मुँह फेरकर बेठ गयीं | 
मन में विस्मय हुआ कि बन्दर मनुष्य की बोली केसे बोलता है । निश्चय यह रावण 
है। फिर मुझे दुःख देने आया है | अथवा : एक बार बिलोकु मम ओरा । यह जो 
अभिलाषा प्रकट की थी । उसी की पूर्ति के लिए आया है । 
रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनामिधान की ॥ 
यह मुद्रिका मातु में आनी। दीन्हि राम तुम कह सहिदानी ॥५॥ 
नर बानरहि संग कहु केसें। कही कथा भइ संगति जैसें ॥६॥ 


अथं : हे माता जानकी ! में रामजी का दूत हूँ । करुणानिधान की शपथ है। 
में सच कहता हूँ | हे माता ! इस अंगूठी को में लाया हूँ । रामजी ने आपके लिए 
यह निशानी दी है | प्रश्‍न किया : नर और वानर का साथ केसे हुआ ? तब वह 
सब कथा कही । जिस भाँति संगति हुई। 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा में रामदूत हूँ । तू मेरी मां है। जनक राजा 
की बेटी है। उनके सामने देवी आसुरी माया की कोन चलावे ईश्वरीय माया नहीं 
चलती । ईश्वरीय माया का न चलना यथा: ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
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उभय वेष धरि सोइ कि आवा | देवी आसुरी माया [का न चलना यथा : देव दनुज 
धरि मनुज सरीरा | विपुल बीर आये रनघीरा । हनुमानजी सेवक सेव्य का नाता 
प्रभु से जोड़ चुके हैं । अव माँ बेटे का नाता भगवती से जोड़ रहे हैं। रामदूत होने 
की सचाई के लिए करुणानिधान की दपथ लेते हैं । अत्यन्त प्यार की शपथ ली जाती 
है । सो हनुमानजी को करुणानिधान सा प्यारा कोन है ? अतः उन्हीं की शपथ लेते 
हैं । करणानिधान की कृपा से कया नहीं होता ? में बन्दर होकर' विद्वान्‌ की भांति 
बोळ रहा हूँ | यह मुद्रिका जो तुम्हारे हाथ में है : इसे में लाया हूँ यही मेरे रामदूत 
होने का प्रमाण है। तुम शीघ्र विश्‍वास न करोगी। इसीलिए यह चिन्हानी मुझे 
प्रभु ने दी है। तुम्हें देने के लिए । जीति को सके अजय रघुराई। इस तकं को इधर 
लगाओ । यदि वह न देते तो में केसे पाता? यदि कहो कि मदेय है तो किसी 
दूसरे को तो नहीं मिली । तुम्हारे लिए दिया है। सत्य सपथ करुणानिधान की | 
यह पद यहाँ भी लगेगा । वहाँ शब्द सङ्केत है । गिरजा भगवती ने कहा थ्प्र: करुना- 
निधान सुजान सील सनेह जानत रावरो । तब से भगवती सरकार को करुणानिधान 
कहती हैं। वस्तु की और शब्द की दोनों सहदानियाँ: पहिचान मिल गयीं । 
सहदानी चिल्ल: पहिचान या निशानी को कहते हैं। यथा: में तैं मेट्यो मोहतम 
ऊग्यौ आतम भानु । संत राज सोइ जानिये तुलसी या सहिदानु | वे० सं० | 

अब एक शङ्का यह रह गयी कि नर वानर का साथ केसे हुआ ? इस पर 
हनुमानजी ने मारुति मिलन प्रसंग | पुनि सुग्रोब मिताई। बालि प्राण कर भंग। 
आदि कथा कह सुनाई । पहिले लक्ष्मणजी से सुनी हुई रामकथा कहा । यह प्रमाणित 
करने के लिए कि मैं भली भाँति सरकार से परिचित हूँ |. इतना परिचय राक्षसों 
को नहीं हो सकता । वानर सङ्क की कथा छेड़ने से अविश्‍वास हो जायगा । इसलिए 
पहिले नहीं कहा । अब पूछने पर सब कह सुनाया | 

दो. कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास। 

जाना मन क्रम बचन यह, कृपासिधु कर दास ॥१३॥ 


अर्थं : कपि का प्रेम से युक्त वचन सुनकर मन में विश्‍वास उपजा । जान 
लिया कि यह मनसा व।चा कमंणा कृपासिन्धु का दास है। 


व्याख्या : वैर प्रेम नहि दुरे दुराये। जो विश्वास अंगूठी से नहीं हुआ कथा 
से नहीं हआ सो सप्रेम वचन से हुआ। जान छिया कि मह मनसा वाचा कमणा 
रामजी का दास है | सप्रेम वचन से मनसा दास जाना । अंगूठी देने से कमंणा और 
कथा सुनकर वचन से दास जाना। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति 
मोरि न दूसरि आसा । अतः समझ छिया कि यह कृपासिन्धु का परम प्रेमपात्र है । 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी। सजल नयन पुरकाबलि ठाढ़ी ॥ 
बूइत बिरह जळधि हनुमाना । भयहु तात मो कहु जंझेजाना ॥१॥ 

अर्थं : भगवान्‌ का भक्त जानकर अत्यन्त प्रीति बढ़ो । नेत्रों में जल भर आया 
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ओर शरीर पुलकित हो उठा : बोलीं : हे तात ! में तो बिरह के समुद्र में डूब रही 
थीं । तुम मेरे लिए जहाज हो गये । - 

व्याख्या : कृपासिंन्धु के दास को हरिजन कहते हैं । हरिजन बहुत बड़ा दर्जा 
` है। प्रीति तो पहिले. ही कथाश्रवण से हुई.थी ।-अब हरिजन जानने से अत्यन्त प्रीति 
बढ़ी । सात्त्विक भाव हुआ ! सब शङ्काएँ जाती रहीं। तब कहती हैं कि मैं तो विरह 
समुद्र में डूबती थी | बेटा तुम जहाज की भाँति मेरे लिए आगये । डूबनेवाले को 
जहाज के दिखाई पड़ने से ऐसा साहस आ जाता है। ऐसी आशा बँध जाती हैकि - 
वह अपने बचाने के लिए नयी स्फूति के साथ हाथ पैर मारने लगता है और जहाज 
की भ्राप्ति से तो उसके प्राण की रक्षा ही हो जाती है। , 
- अब कहु कुसळ जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमळचित कृपालु: रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥२॥ 

अर्थं : मैं बलिहारी जाती हुँ। अव कहो कि छोटे भाई के सहित सुखधाम 
खरारि कुशळ तो हैं। रघुनाथ तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान्‌ ! 
उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर ली है ? 

व्याख्या : हनुमानजी ने माता का नाता जोड़ा। इसलिए माँ की भाँति 
भगवती बोळ रही हैं कि जब से विछोह हुआ तब से कुछ कुशल समाचार न 
मिला : बड़े असमय में विछोह हुआ था। जब मारीचने कपट से मरती समय 
लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा और जगदम्बा ने श्रीरामजी पर सङ्कट समझकर 
छक्ष्मणजी को भेजा | उधर से कोई समाचार न आया । इधर सीताहरण हो गया | 
अब सीताजी यह भी नहीं जानती कि दोनों भाइयों पर क्या बीती ? अतः भाई 
सहित रामजी की कुशल पूछतो हैं। यद्यपि विश्वास है कि सुखभवन का सदा 
कुशळ है ओर खरारि का राक्षसी माया क्या कर सकती है? तथापि पापशङ्की 
चित्त कुशल जानना चाहता है। दूसरा प्रश्‍न यह है कि कोमल चित्तके लिए 
निष्ठुरता स्वभाव विरुद्ध है। फिर भी यदि कादर हो तों कृपा करने में असमर्थं 
होता है। प्रभु तो कृपालु हैं | दया वीर हैं। तिसपर रघुराई हैं और -रघुकुल को . 
प्रतिष्ठा संशय में है । भतः निष्ठुरता धारण करने का कोई कारण नहीं है.। इसलिए 


पुछती हैं। . ४ * 
: सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुँकः सुरति करत रघुनायक ॥ 

कबहुँ. नयन मम सोतल ताता । होइहहि निरखि स्याम मुदु गाता ॥३॥ 

' मर्थं : सेवक को सुख देने की उनको स्वाभाविक वानि: प्रकृति है। वे 

रघुनाथजी क्या कभी स्मरण करते हैं ? कया कभी उनके. कोमल ३यामल शरीर 


देखकर मेरे त्रपतनेत्र शीतळ होंगे? _ ; | 
व्याख्या : उनका तो सेवक को सुख देने का सहज स्वभाव है.। यथा : पुनि 


पुनि सत्य कहाँ - तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं। सो कया इस 
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सेविका का कभी स्मरण करते हैं। प्रेमास्पद कभी स्मरण करता है: इतना ही 
सुनने से प्रेमी कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यह तीसरा प्रश्‍न है। अब “चथा 
प्रश्‍न करती हैं । मेरी आँखें उस श्याम मुदु गात के दशन की प्यासी हो रहौ हैं। 
कया ऐसा दिन भी कभी होगा जो ये आँखें उनके दशन से शोतल हों ? उस व्याम 
मृदु गात के दर्शन न होने से ही तारे अङ्गारमय, चन्द्रमा पावकमय ओर नूतन 
किशलय कृशानु से प्रतीत होते थे । 


बचनु न आव नयन भरि बारी । अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ . 
देखि परम बिरहाकुल सीता | बोला कपि मुदु बचन बिनीता ॥४॥ 


अर्थं : बोलो नहीं निकलतो । नेत्रो में जल भर भाया । हा नाथ ! में बिल्कुल 
भुला दी गयो । सीताजी को परम विरहाकुळ देखकर हुनुमानुजी कोमळ ओर 
विनीत वचन बोले । 

व्याख्या : फिर वही दशा हो गयी जो मुद्रिका पाने के पहिले हुई थी । न 
सुख से बात निकलती न आँखों में आँसू भर जाने से दिखाई पड़ता है । भूल गयी . 
कि में हनुमानजी से बातत कर रही हूँं। सरकार को सम्बोधन करके कहने लगीं | 
हा नाथ ! में सर्वात्मना भुलायी गयी । यह असह्य है। तन मन वचन से दीन हो 
रही हुं । वचन से दीनता यथा: वचन न आव। तन से दीनता - यथा : नयन भरि" 
बारी और मन से दीनता यथा : अहह नाथ हौं निपट बिसारी ।. 

अतः फिर वही पद ज्यों का त्यों रख दिया : देखि परम बिरहाकुल सीता । 
इस बार हनुमानजी को क्षण कल्प के समान नहीं बीता क्योंकि उपाय करने में 
समं हें । हनुमानजी समयोचित वचन बोलते हैं। सुखी करने के श्रवणामृत वचन 
बोले थे । यथा : श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई : विशवास उपजाने के लिए सप्रेम 
बोले । यथा: कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास | समझाने के लिए अब 
मृदु विनीत वचन बोळ रहे हैं । 5 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुक्रपा निकेता ॥- 
‘जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्हते प्रेमु राम के दूना ॥५॥ ` 

अथं : हे माता ! छोटे भाई के सहितं प्रभु कुशळ हैं । परन्तु सुन्दर कृपा.के 
धाम आपके दुःख से दुःखी हैं। 'हे माता ! मन में न्यूनत़ा न मानो । श्रीरामजी: का 
प्रेम आपके प्रेम से दूना है। 

व्याख्या : मातु सम्बोधन करके सावधान करते हैं। अपनी उपस्थित. का _ 


स्मरण दिलाते हैं। पहिला प्रश्‍न यह था : अब कहु कुसळ जाउँ बलिहारी । अनुज . . 


सहित सुख भवन खरारी । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं: कुसळ प्रभु अनुज समेता । ` 
प्रेमी प्रेमास्पद को अपने दुःख से दुःखो सुनकर सन्तुष्टहोता है। अतः उनंका दुःख 
भी सुना दिया कि आपके. डुःख से दुःखी हैं। नहीं तो और कोई दुःख उन छोगों 
को नहीं है । क्योंकि दूसरा प्रश्‍न यह पूछा था: कपि केहि . हेतु घरी निठुराई।- 
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उसका भी उत्तर साथ ही हो गया कि निठुराई एकदम नहीं है। तुम्हारे दुःख से 
. दुःखी हैं। तीसरा प्रश्‍न है : कबहुँक सुरति करत रघुनायक । भाव यह कि प्रिया के 
नाते न सही सेविका के नाते कभी स्मरण करते हैं? इसके उत्तर में हनुमानजी 
कहते हैं कि तुम अपने को छोटा मानती हो। समझती हो कि प्रभु भूर गये । प्रेम 
करना में ही जानती हूँ । सो ऐसा ख्याल न करना । मैंने दोनों व्यक्ति का प्रेम देखा 
है। उनको तुमसे दूना प्रेम है । हनुमानजो ने उत्तर देने में सरकार का ही रास्ता 
पकड़ा । बिना दूना प्रेम सुने प्रेमी को सन्तोष नहीं। जब हनुमानजी से रामजी ने 
कहा : सुनु कपि जनि मानेसि मन ऊना। तैं मम प्रिय लछि्न ते दूना । तब 
हनुमानजी को सन्तोष हुआ था | अतः आप भी उसी भाँति बोले । 


दो. रघुपति कर संदेस अब, सुनु जननी धरि धीर । 
अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥१४॥ 


अर्थं : हे माता ! अब धीरज धरकर रघुपति का सन्देश सुनिये । ऐसा कहकर 
हमुमानुजी प्रेम से गद्गद हो गये । उनके नेत्रों में जल भर आया । 

व्याख्या : केवल सुरति ही नहीं करते सन्देश भी भेजा है। यहाँ तक तो 
मैंने अपने मन से बातें कहो हैं। अब उनका सन्देशा कहता हूँ । दूतो वदति नान्यथा : 
दूत को ज्यों का त्यों कहना पड़ता है | यह रघुपति का सन्देश है। सुनने से घेयं 
छूट जायगा । सो पहले घेयें धारण कर ळें । इनकी गति देखकर बार बार सम्बोधन 
करते हें। यथा : मातु क्रुसळ प्रभु अनुज समेता । जनि जननी मानेसि जिय ऊना । 
सुनु जननी धरि धीर। जब कहते हुए वक्ता का धेयं छूटता है तब सुनने से श्रोता 
का धेयं छूटें ही गा | यहाँ वक्ता का घैयं छूटा-। हनुमानजी गद्गद हो गये । वाणी 
नहीं निकलतो । आँखों में आँसू भर आये । 
कहेउ राम बिंयोग तव सीता । मो कहु सकल भये बिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहु क्रसानू । काल निसा सम निसि ससि भानू ॥ १॥ 


अर्थं : रामजी ने कहा है कि हे सीते ! तेरे वियोग में मेरे लिए सब कुछ 
प्रतिकूल हो गया । पेड़ के नये नये कोपल : पत्ते तो मानो आग हो गये । रात्रि काल 
रात्रि हो गयी ओर चन्द्रमा सूयं हो गये ।- 

व्याख्या : यहाँ पर हनुमानजी रघुपति का सन्देश कहते हैं । उसमें ऐसे शब्द हैं 
जिसे रामजी ही कह सकते हैं हनुमानजी नहीं कह सकते । परन्तु सन्देश कहुनेवाले को 
उन शब्दों को दोहराना ही पड़ता है । दूतो वदति नान्यथा : दूत अन्यथा नहीं कहता । 
भतः ज्यों के त्यों रामजी के शब्दों को दोहराते हैं। चलते समय इन सब बातों 
'क्षो रामजी ने हनुमानजी से कहा था। परन्तु कवि ने वहाँ पर अतिसंक्षेप में सङ्केत 
की भाँति जना दिया है। यथा: बहु प्रकार सीर्ताह समुझाएइु । कहि बल बिरह 
बेगि तुम आएहु । क्योंकि यहाँ पर उसे विस्तार के साथ कहना था । हनुमानुजी ने 
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अवसर के अनुसार पहिले विरह हो कहा। इसलिए कहते हैं कि कहेउ राम ये 
रामजी के शब्द हैं कि हे सीते ! तेरे वियोग में सब सुख के साधन मेरे लिए प्रतिकूल 
हो गये । प्रिय प्रियजन के वियोग में तो केवल विषाद हुआ था। यथा: प्रभु सिय 
लखन वेठि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिळखाहीं । परिस्थिति ने पलटा नहीं 
खाया था । पर तेरे वियोग में परिस्थिति पलट गयी। मेरे लिए संसार बदल गया 
सबके लिए ज्यों का त्यों है। 

परिस्थिति परिवतंन को स्पष्ट करते हैं कि पतझड़ : शिशिर के मोसम में 
पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नये लाल लाल पत्ते निकलते हैं। तुम्हारे 
संयोग के समय वे शीतल मालूम होते थे। अब वे आग के समान दाहक प्रतीत 
होते हैं। हिमऋतु की बड़ी रात्रि तुम्हारे संयोग से सुखद थी । अब वह काल रात्रि 
सी प्रतीत होती है। ग्रोष्म में रात को केव शीतांशु : चन्द्रमा का भरोसा रहता. 
है | सो वे भी तुम्हारे बिना सूर्यं की भाति आग उगलते हैं । 


कुल्य बिपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्व्रास सम त्रिबिध समीरा ॥२॥ 


अर्थं : कमळ तथा कुमुद के वन भालों के वन के समान हो गये हैं। मेघ 
मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही पीड़ा देते हैं 
भौर शीत्तल मन्द सुगन्ध वायु सपं के इवास के समान हो गयी है । ` 


व्याख्या : शरद में दिन को कमळ फूलते हैं ओर रात को कुमुद वन विकसित 
होते हैं। उनकी छटा तुम्हारे रहने से बड़ी कमनीय प्रतीत होतो थी। सो अब वे 
भालों के वन को भाँति भयावह मालूम होते हें। कुवलय का अर्थ कमल भी है और 
कुमुद भी है। यहाँ दोनों के ग्रहण के लिए पद्धूजादि अनेक शब्दों के रहते हुए भी 
कुल्य शब्द का प्रयोग किया है। भाव यह है कि रात ओर दिन दोनों भयानक हो 
गये हैं। पावस ऋतु में मेघों का बरसना कितना आनन्ददायक था। सो तुम्हारे 
बिना मालूम होता है कि तप्त तेल बरस रहे हें। ज्यों बादल गरजते हैं त्यों में डर 
उठता हूँ कि ये अब तप्त तेल बरसेंगे। यथा: घन घमण्ड नभ गजत घोरा । 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा । 

तुम्हारे न रहने से हित ही पीड़ा करनेवाले हो गये हूं। जिनका वर्णन हो 
रहा है वे सब जगत्‌ के हित करनेवाले हें। सो आज ये सब मेरे लिए दुःखदायक 
हो गये । यहाँ तक कि वसन्त को शीतल मन्द सुगन्ध वायु भी उरग सवास की भाँति 
उषण-तीव्र और दुगंन्धयुक्त प्रतीत होता है. एवं सुखदायक छवों ऋतुएं मेरे लिए 
प्राण की गाहक हो गयीं। पहिले कह आये हैं : तुमसे प्रेम राम कर दूना । उसी का 
प्रमाण देते हैं कि तुम्हें तो तारा चन्द्र और किशळ्य केवल तीन दुःखदायक हैं ओर 
मुझे तो किशलय, निसि, शशि, कुवळय, विपिन, वारिद ये छवों दुःखदायक हुए । 
अतः दूना प्रेम सिद्ध है। 
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कहेह तें कछु दुख घटि होई। काहि कहौं यह जान न कोई || 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकू मनु सोरा ॥३॥ 


` अर्थं : कह डालने से दुःख कुछ घटता है पर कहूँ किससे | इसे कोई जानता 
नहीं । मेरे और तेरे प्रेम के तत्त्व को केवल मेरा मन जानता है। 
व्याख्या : दूसरे से कहने से अवश्य दुःख में कुछ कमी होती है। कहा भो है: 
सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवंति भृत्येऽनुवतिनि कलत्रे । स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य 
दुःखं सुखी भवति | पर कहूँ किससे कोई इसका जाननेवाळा भी तो हो । जो उस 
दुःख को समझे जिसे सहानुभूति हो उसी से कहने से दुःख घटता है। सुख दुःख 
को संसार जानता है। जो अनुकूल वेदनीय हो सो सुख है। जो प्रतिकूल वेदनीय 
है वहो दुःख है। पर जिस दुःख से सारे अनुकूल वेदनीय पदार्थ प्रतिकूल वेदंनीय 
मालूम पड़ने लगे उस दुःख को सब नहीं जानते। संसार लौकिकं प्रेम से परिचित 
'है। वह कान्ताविरह से दुःखी होता है। क्योंकि उसको भोग की प्राप्ति बन्द हो 
जाती है । उसके प्रेम का. तत्त्व स्वार्थं है । वह ऐसे दुःख को नहों जान सकता जिसमें 
सब सुखमय पदार्थं दुःखदायक जान पड़ने लगे । - 
हम लोगों : दोनों का प्रेम अलौकिक है । पुनोत है। उसमें स्वार्थं का गन्ध 
नहीं है। वह भेद : अन्तर नहीं सहन कर सकता । उसे केवळ मेरा मन जानता है । 
भौर लोगों के ममतं की वहाँ तक पहुँच नहीं है । यथा : सिय राम अवलोकनि परस्पर 
प्रेम काहु न लखि परे। मत बुद्धि बर व्रानो अगोचर प्रगट कवि केसे करे। यह 
विषय रस रूखे दम्पती का प्रेम लोक में दिखायी नहीं पड़ता | यथा : तुम्हरे जान 
काम अब जारा | अब लगि संभु रहे सबिकाराः ` "हमरे जान सदा सिव जोगी । अज 
अनवद्य अकाम अभोगी। जो में सिव सेयेउ अस जानी । प्रेम समेत कमं मन बानो। 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहें सत्य कृपानिधि ईसा । 
` तथा: गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। सिय राम 
अवलोकनि परस्परं प्रेम काहु न न लख परै । मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कतरि 
केसे करे । : 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस इतनेहि माहीं ॥ | 
प्रभु संदेसु. सुनत बेदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ।' ४। . 
अर्थं : वह मन सदा तेरे हो पास रहता है। इतने में ही प्रीति रस को समझ - 
ले । प्रभु का सन्देश सुनते ही वेदेही प्रेम में मग्न हो गयीं । उनको शरीरं की सुधि 
नहीं रह गयी ।. ह 4 
` व्याख्या: वह : मेरा मन तुझे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं । भावाथ॑-यह है कि 
मानसिक वियोग नहीं है। इतने में ही प्रेमरस को-समझ लो। अधिक जो कुछ 
. कहना है वह इसी का विस्तार है। जो तुम समझती हो: मोहि. निपट बिसांरी । 
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सो बात नहीं है । एक क्षण भी मेरे चित्त से तुम उतरती ही नहीं । मेरा शरीर केवल 
यहाँ है मन तुम्हारे पास है। आधिदेविक हृष्टि से भी यही बात है। वह मायावृत्ति 
माया में रहती है ब्रह्म में नहीं रहती । अतः कहते हैं कि वह मन तुम्हारे पास है 
मेरे पास नहीं है । अर्थात्‌ तुम्हारे और मेरे बीच में एक ही मन है यही प्रीति का 
रस है । विरह में ही प्रेम तत्त्व का यथार्थ विकास होता है। अतः इतनी बातों में ही 
प्रेमरस के जान लेने के लिए प्रभु का सन्देशा है । 

रघुपति कर सन्देस अब सुनु जननी धरि धीर : से उपक्रम और प्रभु सन्देस 
सुनत बेदेही : से उपसंहार दिखलाया । पहिले ही सावधान किया था: सूनु जननी 
धरि घीर। सो धीर न धर सकीं । ऐसी प्रेम में मग्न हुईं कि शरीर की सुषि न रह 
गयी । प्रभु का सन्देशा है : जानु प्रीति रस इतनेहि माँहीं । सो प्रीति रस का अनुभव 
दिखलाते हैं : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । 


कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥५॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने कहा कि हे माता ! ! हृदय में घीरज घारण करो और 
सेवकों के सुख देनेवाले रामजी का स्मरण करो। श्री रघुनाथजी की प्रभुता को 
हृदय में लाओ और मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ो | 

व्याख्या : बार बार हनुमानजी को धेयं धारण करने के लिए कहना पड़ा । 
पहिले विरह कहा । अब धेयं धारण करने के लिए बळ कहेंगे। सुमिरु राम सेवक 
सुखदाता । यही दुःख हटाने का साधन है। यथा : जपहि नाम जन आरत भारी । 
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी । रघुपति को प्रभुता आप जानती हो पर उसे हृदय में 
स्थान नहीं देती हो| कदराई को स्थान दिये हो । सो उसे हृदय से निकालकर बाहर . 
करो और प्रभुता को स्थान दो। जो शिक्षा सम्पाती से पाकर आये हैं उसी के ` 
अनुसार भगवती से विनय करते हैं यथा : तासु दूत तुम तजि कदराई। राम. हृदय 
घरि करहु उपाई । 


दो. निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान ङ्कसानु। 
जननी हृदयं धीर धरु, जरे निसाचर जानु॥१५॥ 


अथं : राक्षसो का समूह पतङ्भों के समान और रघुपति के बाण अग्नि के 
समान हैं। हे माता ! हृदय में धेयं धारण करो । राक्षसों को जला हुआ ही समझो । 

व्याख्या : जलती हुई आग में पतङ्गे अपने नाश.के लिए आप से आप बड़े 
वेग से जा कूदते हैं यथा : प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय सवृद्धवेगाः । सो 
यह राक्षसों का समूह भुनगों का समूह है: ओर रघुपति के बाण धधकती हुई आग 
हैं । आग के पहुँचने की देर है । भुनगे आप से आप आग में आ पड़ेंगे। यथा : परभु 
सनमुख घाये खळ केसे । सलभ समूह अनल कहें जेसे। अतः इन्हें जला हुआ ही 
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समझो । यह भाव ध्वनित है कि बाण रूप मैं आगंया हूँ। इन सबों को अभी भस्म 
करता हूँ। हट चेयं घरो । भ्रगवती के पता छगाने में बहुत देर लगी | देर के 
उपाळम्भ में तीसरा प्रश्‍न है। इसलिए इस प्रश्‍न पर बहुत कहना पड़ा जिसमें 
भगवती को धेयं हो । 

जौ रघुबीर होति सुधि पाई। करते नहि बिलंबु रघुराई ॥ 
राम बान रबि उएं जानकी। तम बरूथ कहं जातुधान की ॥१॥ 


मर्थं : यदि रघुवीर ने सुधि पायी होती तो रघुराई देर न करते | है जानकी ! 
रामबाणरूपी सूयं के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अन्धकार फिर कहाँ ? 

व्याख्या : अब चौथे प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । प्रश्‍न है : कबहुँ नयन मम सीतल 
ताता । ह्व है निरखि' स्याम मृदुगाता । कहते हैं अब दशन में विलम्ब नहीं है । 
तुम्हारा पता ही नहीं था । उनका कोई दोष नहीं । पता के लिए छटपटा रहे थे । 
लक्ष्मणजो से कहा : बर्षा बिगत सरद रितु आई । सुधि न तात सीता कर पाई । एक 
बार कैसहु सुधि जानों। कालहुँ जीति निमिष मह आनों। कतहुँ रहे जौ जीवत 
होई । तात जतन करि आनों सोई | मित्र सुग्रीव पर बिगड़ गये । हम लोगों से कहा : 
सीता सुधि पूछेहु सब काहू । रघुराई हैं। नीति का पालन करते हैं। रघुकुल की 
प्रतिष्ठा रक्षा में कमी विलम्ब.न करेंगे। यदि कहिये कि राक्षसों से युद्ध करना 
पड़ेगा तो उस पर कहते हैं। रामबाण सूर्यं है। यातुधान वरूथ अन्धकार हैं। 
कितना ही अधिक अन्धकार क्यों न हो सूर्यं के उदय होने पर रह नहीं जाता। 
यथा : जिमि रबि उदय जाहि तम फाटी। भाव यह कि जो भुनगे होकर मुझ पर 
गिरेंगे उनको तो में निपटा दूँगा और सरकार के आने पर राक्षस निःशेष ही हो 
जावेंगे अथवा सरकार के बाण रात को अग्निरूप और दिन को सूर्य रूप होकर 
राक्षसों का संहार करेंगे । 
अबहि मातु में जाउँ लवाई । प्रभु आयसु नहि राम दोहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहि रधुबीरा ॥२॥ 


अर्थ : हे माता ! में आपको अभी लिवा जाता | परन्तु रामजीकी शपथ है 
मुझे आज्ञा नहीं है। हे माता ! कुछ दिन धीरज धरो। रघुवीर बन्दरों के साथ 


आवेगे । 

व्याख्या : तब क्या पहिला बाण असमथ है? इस पर कहते हैं : अबहि मातु 
में जाउँ लवाई। अथवा भगवती को हढ़ घेये देने के लिए कहते हैं। लङ्का भर के 
राक्षस अकेले मेरा कुछ नहीं कर सकते। पर प्रभु की आज्ञा इतनी ही है: कहि 
बल बिरह बेगि तुम्ह भायेहु। बात की सत्यता द्योतन के लिए हनुमानजी शपथ 
लेते हें केवल सान्त्वना के लिए नहीं । वस्तुस्थिति 5 रहे हैं । आपके लेनेके लिए 
वे स्वयं आवेंगे । अब महीनों की बात नहीं है दिनों की वात है। रघुवीर हैं स्वयं 
समर्थं हैं । तिस पर बानरी सेना साथ होगी। यह बात वानरों की प्रतिष्ठा रखने के 
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लिए कह रहे हें। अथवा रावण ने जो वर माँगा है: हम काहु के मरें न मारे। 
बानर मनुज जाति दुइ बारे। सो दोनों योग जुट जायगा | 


निसिचर मारि तोहि छे जेहहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहिं ॥ 
हैं सुत कपि सब तुमहिं समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥३॥ 


अर्थ : राक्षसोंको मारकर आपको ले जावेंगे। तीनों लोक में नारद आदिं 
यश का गान करेंगे। हे बेटा ! क्या सब बन्दर तुम्हारे ही ऐसे हें। राक्षस लोग 
अतिभट और बलवान हैं । 

व्याख्या : अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करेंगे। यथा: निसिचर हीन करों महि 
भुज उठाइ प्रन कीन्ह । आदर के लिए स्वयं आवेंगे और इससे लोकोपकार भी 
होगा । यथा : त्रेलोकय पावन सुजस सुरमुमि नारदादि बखानिहैं। जो .सुनत गावत 
कहत समुझत परम पद नर पावई। यहाँ हनुमानजीने जाम्बवान के वचन को 
दोहराया । क्योंकि यह वचन हनुमांनूजी को अत्यन्त प्यारा लगा था। इस भाँति 
लङ्का और उत्तरकाण्ड को भी कथा कही | पुरा रामायण भगवती को सुना दिया। 


प्रत्यक्ष का बाध शपथ से भी नहीं. होता । हनुमानजी का आकार देखकर 
विश्वास न हुआ। आठ अङ्गुल का तो हुनुमानुजी का देह था। बारह अङ्गल की 
पूँछ थी । यथा : अष्टाङ्खुलमयः,कायः पुच्छो मे द्वादशाङ्गुळः। माता ने समझा कि 
उत्साह तथा भक्ति के उमङ्ग में राक्षसों को कुछ नहीं गिन रहा है | इसका किया 
क्या होनेवाला है ? अतः कहती हैं कि तुम्हारे समान बन्दरों को सहायता से क्या 
उपकार होगा । जो कहते हो : कपिन्ह. सहित अइहहि रघुबीरा। यहाँ तो राक्षस 
अति भट हैं और बड़े बलवान्‌ हैं। भट से अधिक को महाभट और उससे भी अधिक 
को अतिभट कहते हैं । 


मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥४॥ 
सीता मन भरोस तब भएऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लएऊ ॥५॥ 


अर्थं : मेरे हृदय में बड़ा भारी सन्देह है। यह सुनकर हनुमानजी ने अपना 
देह प्रकट किया । सुमेरु : सोने के पहाड़ के समान शरीर है। समर में भयंकर 
ओर अति बळवीर हैं। तब सीताजी के मन में भरोसा हुआ। फिर पवनसुत ने 
अत्यन्त छोटा रूप धारण कर लिया | 


व्याख्या : सीताजी ने कहा कि सुझे तो उनके उपकारक होने में बड़ा भारी 
सन्देह है । हनुमानजी को विशवास दिलाना परम आवश्यक था । अब बिना अपना 
शरीर दिखलाये काम नहीं चलता । अतः जिस शरीर को छिपा रक्खा था उसे 
प्रकट किया । अब यदि राक्षस देख ळें तो भी कोई हानि नहीं। बातचीत कर ही 
चुके हैं । हृस्वाकार से कनक भूधराकार हो गये। कनक कहकर वणं तथा तेज भी 
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कहा । मूर्ति सुहावनी है, पर समर भयङ्कर है। मूर्ति के दर्शन से पता चलता है 
कि अति बलवीर हैं। यह हनुमानूजी का स्वाभाविक शरीर है। इसो का वर्णन 
काण्ड के आदि में है। ऐसी शंरीर देखकर भगवती जनकनन्दनी को भरोसा हुआ 
कि हाँ! यह मुझे अकेले लिवा जा सकता है। तब हनुमानजी ने फिर शरीर समेट 
लिया । माँ के सामने अपना गौरव प्रदर्शन नहीं चाहते थे। लाचार होकर ऐसा 
करना पड़ा । अतः उसके सम्मार्जन के लिए कहते हैं । 
दो. सुनु माता साखामृग, नहि बल बुद्धि बिसाल । 
प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम छूघु व्याल ॥१६॥ 
अर्थं : माता सुनो ! हम पेड़ के डाळ पर रहनेवाले मृग हैं। हमें विशाल बल 
बुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभु के प्रताप से गरुड़ को अत्यन्त छोटा सा साँप खा 
सकता है । 
व्याख्या : हनुमानूजी ने कहा कि म!ता ! मेरी जाति का यही रूप है जो 
मेरा इस समय आप देख रही हैं । न बुद्धि ही बड़ी है और न बल ही अधिक है । 
भेरी जाति की बल बुद्धि की समाप्ति एक शाखा से दूसरे पर कूद जाने में ही है। 
इसीलिए लोग शाखामुग कहते हैं। ये लोग उसी भाँति राक्षसों के भक्ष्य हैं जिस 
भांति सुपंगण गरुड़ के भक्ष्य हैं। परन्तु प्रभु के प्रताप के योग से मुझमें इतना 
सामथ्यं आगया है कि अपनी जाति में औरों से छोटा होते हुए भी राक्षसों. का. नाश 
कर सकता हूं । प्रभु का प्रताप ही वानरी सेना से सब कुछ करावेगां । यथा : घरि 
गाल फारहि उर बिदारहिं गल अंँतावरि मेलहीं । प्रहलादपति जनु बिबिध तन धरि 
समर अंगन खेलहीं । नहीं तो वानरी सेना अपने बूते से वया कर सकती है ? 
मन संतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज. बल सानी ॥ . 
आसिष दीन्हिं राम प्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥१॥ 
अर्थं : भक्ति प्रताप तेज भौर बळ से सनी हुई हनुमानजी की वाणो सुनकर 
सीताजी के मन में सन्तोष हुआ। रामजी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि 
हे तात ! तुम बळ ओर शीळ के निधान होओ । , 
व्याख्या : स्वप देखनेसे भरोसा हुआा। वाणी सुनने से सन्तोष हुआ। 
क्योंकि इतना होने पर भी वाणी दीनता योतक थी और प्रभु दोनत्रन्धु हैं। अतः 
यह रामजी को प्रिय है, अथवा जो रामजी को प्रिय हो उसे छोड़कर अन्य कोई 
` इतना समर्थं और बुद्धिमान्‌ होने पर भी गलित अभिमान हो नहीं सकता | अतः 
निझचय कर लिया कि यह्‌ प्रभु को. प्रिय है। उनकी भक्ति प्रताप 'तेज और ब्ल, 
सानी वाणी सुनकर मन में सन्तोष हुआ ।. भक्ति से संनो हुई यथा : सुमिह राम 
सेवक सुख दाता। प्रताप से सनी हुई यथा: राम बाम रबिउ ए जानकी । तम 
बर्थ कहँ जातुधान की.। तेज सेः संनी हुई. यथा : प्रभु प्रताप से गरुड़हि खाइ 
परम लघु ब्याल । बळ. सानी यथा”: अबहि माठु में. जाउं लवाई । - ` ह 
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सन्तुष्ट होने पर आशीर्वाद देना प्राप्त है। यहाँ राम प्रिय शब्द का तत्पुरुष 
और बहुब्रीहि दोनों समासों से अर्थ करना होगा । अथं होगा राम का प्रिय या राम हैं 
प्रिय जिसको । सो मन सदा रहत तोहि पाही : का उदाहरण यहीं देखिये कि प्रिय हैं 
रामजी को और आशीर्वाद सीताजी से मिल रहा है। पहिला आशीर्वाद बल के लिए 
है । वयोंकि इस जगत्‌ में बल ही सब कुछ है । निर्बल को आत्मलाभ भी नहीं होता । 
यथा : नायमात्मा व बलहीनेन लभ्यः । शील बिना बल अनर्थं का कारण होता है। 
इसलिए दूसरा आशीर्वाद शीलनिधान होने का दिया | 


अजर अमर गुननिधि सुत होहु । करहुं बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥२॥ 


अथं : हे पुत्र! तुम अजर अमर और गुण के निधान होओ ओर 
श्रीरघुनाथजी तुम पर बहुत छोह करें। प्रभु कृपा करें: ऐसा कान से सुनते ही 
हनुमानजी पुणं प्रेम में मग्न हो गये । 


व्याख्या : जरावस्था आ जाने से बल शील का नाश हो जाता है। भतः 
तीसरा आशीर्वाद अजर होने का मिला | जरावस्था न आवे । ऐसा आशीर्वाद शाप 
का भी काम दे सकता है। जवानी में मर जाने से भी वह आशीर्वाद सफल हो 
सकता है। अतः अमर कहा है। गुणहीन का दीघंजीवन भी व्यथं ही है। यथा: 
काकोऽपि जीवति चिराय बलिश्च भुंक्ते अतः गुणनिघि होने का आशीर्वाद मिला | 
इतने आशीर्वाद पर भी हनुमानजी को हषित न देखकर छठा आशीर्वाद देती हैं : 
करहु बहुत रघुनाथक छोहू। राम के प्रिय हैं। अततः छोह तो इन पर बना ही है। 
अतः बहुत छोह के लिए आशीर्वाद देती हैं। पहिले भगवती ने तात कहा था। 
परन्तु तात का बड़ा विस्तृत अर्थे है। पिता, पुत्र, मित्र और प्रिय सबके लिए तात 
शब्द का प्रयोग होता है । परन्तु इस बार सुत सम्बोधन करके बेटा मान लिया। 
हनुमानुजी को हर सेवाओं के पुरस्कार में छः आशीर्वाद मिले । पहिले विरहोन्माद 
के समय हुर्षोत्पादन किया | यथा : कपि कर हृदय बिचार दीन्ह मुद्रिका डारि तब | 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरखि उठ कर गहेउ। अब मुद्रिका देखकर हष॑ विषाद से 
हृदय में व्याकुलता हुई। तब राम गुण वर्णन करके दुःख भगाया। यह दूसरी सेवा 
हुई। माता ने खल की शूल सी वाणी सुनी थी। उसे मिटाने के लिए श्रवणामृत 
राम कथा सुनाई । यह तीसरी सेवा हुई। सीताजी का नैराश्य मिटाया । यह चौथी 
सेवा हुई। यथा: भयउ तात मोहक जल जाना | भरोसा देना पाँचवी सेवा है। 
यथा : सीता मन भरोस तब भयऊ। उन्हें सन्तुष्ट करना छठी सेवा थी । यथा : मन 
संतोष सुनत'कपि बानी। दारुण तप करके जिस अमरत्व को असुर न प्राप्त कर 
सके उस अमरत्व की प्राप्ति पर भी हनुमानुजी को हषं नहीं हुआ। करहु बहुत 
रघुनायक छोहू । इस आशोर्वाद पर हषं हुआ | 


--- प्रभु का सन्देश सुनाकर भगवती को हनुमानजी ने प्रेम में मर्न कर दिया । 
भाग ३-११ 
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यथा : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । इधर आशीर्वाद देकर भगवती ने उन्हें प्रेम 
. में मग्न कर दिया । यथा : निर्भर प्रेम मगन हनुमाना । 


बार बार नाएसि पद सीसा । बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्य भयउँ में माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥३॥ 


अर्थं : हनुमानजी बार बार सीताजी के चरणों में सिर नवाते हैं। हाथ 
जोड़कर हनुमानजी बोले। हे माता ! अब मैं कृतकृत्य हुआ। आपका आशीर्वाद 
अमोघ है । यह बात प्रसिद्ध है। 

व्याख्या : बार बार सिर नवाना कृतकृत्यता का छक्षण है। आगे चलकर 
कृतकृत्यता कहेंगे | निर्भर प्रेम मगन हनुमाना से मनसा प्रेम कहा। बार बार 
-नाएसि पद सीसा से कमंणा प्रेम और बोला वचन जोरि कर कीसा : से वचसा 
प्रेम भी कहा । भगवत्‌ प्रीत्यथं ही सब साधन किया जाता है। प्रीति और छोह 
पर्यायवाची शब्द हैं। अतः छोह की प्राप्ति से कृतकृत्यता. हुई अमरत्व प्राप्ति से 
नहीं । प्रभु के बाण अमोघ हैं। भगवती का आशीर्वाद अमोध है। यह बात विख्यात 
है । यथा : तब प्रभाव जगविदित न केही |: जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन 
सोइ । यहाँ तक : पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा प्रसङ्ग है। 


६०. वनविध्वंस प्रसङ्ग 


सुनहु मातु भोहि अतिसय भूखा । लागि देख सुंदरः फल रूखा ॥ 
सुनु सुत कर्राह बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाँहीं । जौं तुम्ह सुख मानहु मन माँहीं ॥५॥ 

अर्थं : माता ! सुनो सुन्दर फल और देखकर मुझे तो अत्यन्त भूख लग गयी 
है । बेटा ! सुनो बड़े सुभट भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं | माता ! यदि 
आप सुख माने तो इनका भय तो मुझे कुछ भी नहीं है । 

व्याख्या : अस कहि लवन सिंघु तट जाई । बेठे कपि सब दभं डसाई। तब से 
बन्दरों का अनशन चल रहा है | हनुमानजी ओर बन्दरों को तो फल मूल कन्द खाने 
के लिए कह आये हैं। पर अपने लिए तो यह निश्‍चय किया है कि बिना जगदम्बा 
का दशन किये जळ न ग्रहण करूंगा । सो दरांन हो गया । अब पारण होना चाहिए । 
इधर सवेरा भी हो गया । फल फूल स्पष्ट दिखाई देने छगे : वासब वरुण विधि वन 
ते सुहावनो दसानन को कानन वसंत के सिंगार सो। उसे देखकर और भी जोरों से 
भूख लगी । चित्त चाहने लगा कि रूख भी खा जायंं। बेटा अपनी भूख माँ से कहता 
है और माँ सुनती है | भतः माँ से कहते हैं। बात यह है कि हनुमानजी को युद्ध 
करना इष्ट है । प्रभु की आज्ञा लेकर नहीं चले हैं | मतः माँ से फल खाने की आज्ञा 
माँगते हैं। अपनी भूख सुनाते हैं । जिसमें माँ से आज्ञा अवश्य ही मिल जाय। उसी 
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व्याज से युद्ध छिड़ जाय । प्रतिज्ञा किये हुए हैं। कहौंगे मुख की समर सहि कालि 
कारिख धोई । उसे पुरी करनी है। 

माँ ने सुत सम्बोधन में वात्सल्य दिखलाया । बोलीं फल ओर वृक्षों की रक्षा 
के लिए बड़े भारी भारी राक्षस नियत हैं। सो वे सब न खाने देवेंगे। युद्ध करेंगे । 
हनुमानजी ने कहा कि माता उनका मुझे डर नहीं है। तुम्हारा डर है। कहीं यह न 
समझो कि में विपत्ति के दिन बेठी हुई इस वाटिका में काट रही हूँ। सो हनुमान्‌ 
ऐसा अविनीत है कि यहाँ आकर उपद्रव मचा दिया । आप मन से सुख मानें । बाहर 
सें मेरे फल खाने भादि पर भले ही नाराजगी दिखलावें । 


दो. देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु। 
रघुपति चरन हृदय घरि, तात मधुर फल खाहु ॥१७॥ 


अथं : कपि को बुद्धि और बछ में निपुण देखकर जानकीजी ने कहा कि 
जाओ ओर रघुपति के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ । 

व्याख्या : तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं से बल का परिचय पाया ओर 
जौं तुम सुख मानहु मन माही: से बुद्धि का परिचय पाया । तब आज्ञा दे दी और 
विजय का मन्त्र बतळा दिया कि रघुपति के चरणों को हृदय में रख लो। सब 
कल्याण होगा |. यथा : ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविर॑चिनुतं 
शरण्यम्‌ । भृत्त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दस्‌ | 
माता है शिक्षा देती है कि मीठे फल खाना । भूख में कच्चे फल न खा जाना | 


चलेउ नाइ सिरु पेठेउ बागा । फल खाएसि तरु तोरन लागा ॥ 
रहे' तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाय पुकारे ॥१॥ 

अर्थं : सीताजी को : सिर नवाकर चले और बाग में घुस गये। फळ खाये 
और वृक्ष तोड़ने लगे वहाँ पर बहुत से भट रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार 
डाला ओर कुछ ने जाकर पुकार की । 

व्याख्या : आसिख आयसु पाइ कपि सीय चरन सिर नाइ। तुलसी रावन 
बाग फल खात बराइ बराइ। बाग में नहीं थे वाटिका में थे। फिर भो वहाँ से 
बाग दिखायी पड़ता था इसलिए : चलेउ नाइ सिर कहा | माता की आज्ञानुसार 
पका फल चुनकर खाते हैं । फल खाने तक शान्त रहे किसी ने न जाना । खा चुकने 
के बाद पेड़ तोड़ने लगे | तब बड़ा शब्द हुआ । इसलिए पहिले पेड़ नहीं तोड़ा कि 
युद्ध प्रारम्भ हो जायगा तो खाने नहीं पावेंगे। बाग में रखवारे तो बहुत थे पर 
उस समय वे ही थे जिनका पहरा था। फिर भी कम नहीं थे। उनमें से कुछ को 

१. वर्षा घोर निसाचर रारी--आर्द्रादि दशतारक वर्षा के नक्षत्र हैं। उनमें से 
हनुमानुजी की : लङ्का में यह पहिली लड़ाई आद्रा नक्षत्र की वर्षा है। 
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सारा और कुछ को रावण के यहाँ खबर देने के लिए छोड़ दिया | यदि सबको 
मार देते तो लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती । जिन्होंने चोट नहीं खायी थी उन्होंने 
जाकर रावण के यहाँ पुकार मचायी । 


नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि मदि महि डारे ॥२॥ 


अर्थ : हे नाथ ! एक भारी बन्दर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाइ 
डाळी । फल खाये | वृक्षों को उखाड़ डाला और रक्षकों को मसल मसलकर पृथ्वी 
पर फेंक दिया | 

व्याख्या : कपि भारी : कहने का भाव यह कि यदि सामान्य बन्दर होता 
तो हम लोग मार डाले होते। पर वह हम लोगों के बूते का नहीं है। बड़ा भारी 
है। नाथ कहने का भाव यह कि आप से नाथ के रहते हम लोग अनाथ को भाँति 
मारे गये उस बन्दर की ढिठाई और बल दिखळाते हैं कि उसने अशोक वाटिका : 
प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुळारो बाग : उजाड़ डाला । अब उजांडने की विधि 
कहते हें कि फल सब खा गया और पेड़ उखाड़ डाले। पेड़ों का नाश हो उसने 
यथेष्ट नहीं समझा । टूटने के बाद कदाचित्‌ फिर न पनपें इसलिए जड़ से उखाड़ 
फेंका | इतना बळवान्‌ है कि राक्षसों को मसलकर फेंक दिया । तीन अपराध किये : 
१. खायेसि फल २. बिटप उपारे और ३. रक्षक मदि मदि महि डारे । 


सुनि रावन पठएउ भट नाना। तिनहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥३॥ 


अर्थं : सुनकर रावण ने नाना प्रकार के भट भेजे । उन्हें देखकर हनुमानुजी 
गर्जे। सब राक्षसों को हनुमानजी ने मार डाळा। कुछ अधमरे पुकार करते 
हुए गये । 
व्याख्या : नाना भट अर्थात्‌ मन्त्री पुत्र किङ्कर नामवाले और जम्बूमाली 
को भेजा | पहिली लड़ाई के भट हनुमानूजी को कुछ मालूम ही नहीं पड़े। इसलिए 
गजना नहीं की । ये नाना भट कुछ समझाई पड़े । अतः उन्हें देखकर गर्जे। रावण 
को पता चले गया है | इसलिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गयी । 
अतः सबको मार डाला । कुछ भधमरे बच गये। वे वहीं से ही रोते चिल्लाते रावण 
के यहाँ चले | हार जीत की खबर मालिक को देना चाहिए । हनुमानूजी के निसिचर 
संहार विधि क्रा वर्णन अन्यत्र इस प्रकार से किया है। यथा-- 
हाथिन सो हाथी मारे घोर सो संघारे घोरे 
रथनि सों रथ विदरनि बलवान की। 
चंचळ चपेट चोट चरन चकोट चाहें 
हहरानी फौजें' भह्रानी जातुधान की॥ 
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बार बार सेवक -सराहना करत राम 
तुलसी सराहेँ रीति साहेब सुजान की। 
लांबी लूम लसत .छपेटि पटकत भट 
देखो देखो लखन लरनि हनुमान की॥ 


पुनि पठ्यउ तेहि अच्छकुमारा। चला संगं छे सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा ॥४॥ 


अर्थं : फिर रावण ने अक्षकुमार को भेजा। वह असंख्य सुभटों को लेकर 
चला। आते देखकर हनुमानजी ने पेड़ लेकर डाँटा और उसे मारकर महाध्वनि 
से गज॑ना की । 


व्याख्या : राजा के बेटे को कुमार कहते हैं । इससे अक्ष को रावण का पुत्र 
होना द्योतित किया । रावण ने समझा कि भब यहाँ अक्ष का काम है। अक्ष के बल 
पर भरोसा है। वह असंख्य सुभटों को साथ लेकर चला । पहिली लड़ाई के योद्धा 
भट थे । दूसरी लड़ाई में नाना भट भेजे गये | अब तीसरी छड़ाई में सुभट चले। 

हनुमानजी पेड़ पर चढ़े हुए लडका से कुमकं आने का वाट जोह रहे थे। 
आते देखकर उखाड़े हुए पेड़ों में से एक को उठा छिया । हंनुमानुजी आगे बढ़कर 
स्वागत करते हैं। ऐसी चोट की कि अक्ष समाप्त ही हो गया और तब महा घुनि से 
गर्जे जिससे रावण तक शब्द पहुँच जाय । पहिली लड़ाई में गर्जे ही नहीं । दूसरे में 
गर्जे और इस बार तो महाधुनि से गर्जे। जिस भाँति रावण की ओर से उत्तरोत्तर 
बळवत्तर सेना आ रही है उसी प्रकार महावोरजी का पुरुषाथं उत्तरोत्तर बढ़ता 
चला जाता है । क्योंकि दनुज बन इसानु हैं। पहिली छड़ाई से दूसरी दूनी हुई। | 
क्योंकि पहिले का वर्णन आधे पद में है ओर दूसरे का पुरे पद में। यह लड़ाई 
दूसरी से भी पञ्चगुनी हुईं क्योंकि इसका वर्णन पाँच पदों में करते हैं। 


दो. कछु मारेसि कछ मर्देसि, कछु मिलएसि धरि धूर। 
कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मकंट बल भुरि ॥१८॥ 


अथं : कुछ को मारा | कुछ को मसल डाला ओर कुछ एक को पकड़कर 
धूळ में मिला दिया ओर कुछ ने जाकर पुकार की कि बन्दर बड़ा बलवान है। 

व्याख्या : पहिले ही सरदार को मार दिया। अब सेना की ओर झुके तो 
कुछ एक तो मार डाला ओर कुछ एक को शरीर में मदन किया । यथा : कोटिन्हं 
गहि सरीर सन मर्दा । और कुछ एक को घूळ में मिला दिया । उनके अवयवों का 
भी पता न चला । अपार सुभट आये थे पर यहाँ सब आकर कुछ हो गये। चार 
बार कुछ इन्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध होता है कि एक चौथाई मारे गये। 
एक चौथाई मर्दे गये। एक चौथाई घूल में मिलाये गये और एक चौथाई भाग 
निकले । मारा पेड़ से मर्दा शारीर से और धूल में मिलाया हाथ से। किसी का 
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सामथ्यं नहीं कि रावण से जाकर कहे कि अक्ष मारे गये। अत: उन सबों ने जाकर 
पुकार मचायी कि बन्दर बड़ा बलवान्‌ है। जिसका अर्थही यही है कि अक्ष 
मारा गया । 
सुनि सुत बघ लंकेस रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारेसि जनि सुत बाँधेसु ताहीं। देखिअ कपिहि कहाँ कर आहीं ॥ १॥ 

अथं : पुत्रबघ सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। बलवान्‌ मेघनाद को 
भेजा: कहा कि बेटा ! उसे मारन डालना | उसे बाँध लेना। देखा जाय कि 
वह कहाँ का है। 

व्याख्या : सुतवध सुनकर रावण ने विशेष क्रोध किया | विशेष क्रोध करने 
को ही रिसाना कहते हैं। अक्ष के भेजने तक महल में रहा। समय आ जाने से 
दरबार में चला गया। वहाँ अक्ष वघ की खबर लगी । इसी से : लकेस रिसाना कहते 
हें। विभीषण और मन्दोदरी को राय थी कि जो हुआ सो हुआ बन्दर को निकल 
जाने दो। रावण के वर का स्मरण -करके भय के लिए यथेष्ट कारण था। यथा: 
काहु कान कियो न में कह्यो हों केतिक कालि है | बापुरो विभीषण पुकारि बार 
बार क्यौ बानर बड़ी बलाय घने घर घालि है। रावण दरबार में चले गये। अक्ष 
से बड़ावीर मेघनाद ही है। उसके बल पर रावण को बड़ा भरोसा है। अतः 
मेघनाद को भेजा । जानता है कि मेघनाद बन्दर को मार भी सकता है और बाँध 
भी सकता है । मतः उससे कहा कि भ्रातृहा समझकर मार न डालना ।.बाँध लेना । 
असली शत्रु तो वह है जिसने इसे भेजा है। इसके मारे जाने से उसका पता न 
चलेगा : बन्दरों का राजा बाकि मेरा मित्र है। बन्दर मेरे प्रतिकूल आचरण नहीं 
कर सकते । यह कहाँ का बन्दर है जो बालि का अनुशासन नहीं मानता ? अथवा 
यह इन्द्रादिक किसी देवता का भेजा हुआ है | ठीक पता लगाना ही चाहिए। 


चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥२॥ 


अर्थं : इन्द्र को जीतनेवाला अतुल योद्धा चला। भाई का मरना सुनकर 
क्रुद्ध हो उठा। हनुमांनुजी ने देखा कि दारुण भेंट आगया। सो कटकटार गर्जे 
ओर दौड़ पड़े.। & 
` व्याख्या: अतुलित योद्धा हैं: बारिद नाद जेठ सुत तासु। भट महे प्रथम 
लीक जग जासू । जेहिन होइ रन सम्मुख कोई। सुरपुर नितहि परावन होई। 
केवल पिता की आज्ञा से वीररस के अधिष्ठाता इन्द्रको बाँध छाया था। इस पर 
ब्रह्मदेव ने उसे इन्द्रजीत की पदवी दी थी। इस बार तो पिता की आाज्ञामी है 
और माई के - मारे जाने से क्रुद्ध भी है। सो बाँध लाने के लिए चला। वीर दूसरे 
बीर को देखकर बल का अन्दाज कर लेते हैं। यथा: दुहु दिसि जय जयकार करि 
 जनिजनिज जोरी जानि। मिरे बीर इतः रामहित उत रावनहि बखान | हनुमानजी 
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ने देखा कि भट, नाना भट, सुभट हो चुके अब दारुण भट आ रहा है। अतः 
कटकटाकर उसके स्वागत के लिए गर्जे ओर दौड़े। ध्यान रंखने को बात है कि 
अक्ष की अगवानी में भहाध्वनि से गर्जे थे। इसके आने पर कटकटाकर गर्जे | युद्ध 
का बड़ा उत्साह है । शत्रु से आगे जाकर मिळते हें । 


अति बिसाल तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहे भहा: भट ताके संगा। गहि गहि कपि मदंइ निज अंगा ।३॥ 


अर्थे : एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ लिया और ळङ्कापति के बेटे के रथ को 
तोड़ डाला । उसके साथ में महा भट थे। उन्हें पकड़ पकड़कर हनुमानुजो अपने 
शरीर में मद॑न करने लगे । 

व्याख्या : दारुण भट हैं । इसे रथी रहने देना ठीक नहीं | अतः उसके रथ के 
नष्ट करने के लिए एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ छिया ओर उसके चोट से मेघनाद 
के रथ को तोड़ डाला। भारी विजय हुई। इन्द्रजीत को विरथ करनेवाला 
दुसरा कोन है? 

अक्ष के साथ सुभट थे। इसके साथ महाभट हैं। उन्हें पकड़ पकड़कर 
हनुमानजी शरीर से मर्दन करते हें। इस समय कालरूप हो रहे हैं। : राक्षसों के 
रुधिर वसा के पद्धू से शरीर लिप्त हो रहा है मानों उबटन लगाकर. कालिमा 
छुड़ा रहे हैं। भाव यह कि विरथ करके उसके सहायकों को मार करके उसे अपने 
बराबरो की परिस्थिति में लाना चाहते हें। अक्ष के साथ अपार सेना थी। अक्ष 
के जीते जी उस सेना के पार पाने में कठिनता थी। अतः पहिले. अक्ष को मारा 
तब सेना के संहार में सुभीता हुआ। यहाँ दारुण भट हैं। उसके ससहाय रहने से 
विजय में कठिनता थी। अत्तः उसे विरथ करके उसके सहाय का संहार करके उसे 
अपनी भाँति एकाकी बनाया । 


तिनहि. निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥: 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एकछन मुर्छा आई ।॥४॥ 
अथं : उन सबों को मारकर उससे भिड़ गये। मानों दो गजराज भिड़ गये 
हों । धूंसा मारकर पेड़ पर जा बेठे । उसे एक क्षण के लिए मूच्छां आगयी । 
व्याख्या : मेघनाद बलदर्पित खड़ा है। दूसरे से संग्राम में ळगे हुए वोर पर 
अस्त्र नहीं छोड़ता । हनुमानजी सबको मारकर उससे जा भिड़े। मेघनाद ने ओ _ 
अस्त्र नहीं चलाया । मल्लयुद्ध करने छगा। देखा कि बन्दर बिना अस्त्र के इ हुबळ 
से मुद्ध कर रहा है। इसके साथ बाहुबल से ही युद्ध करना चाहिए । अतः दो 
भिड़ने का गजराजों के भिड़ने से उपमा देते हैं। गजराज सिर से सिर मिलाकर 
से शुण्ड लपेटकर युद्ध करते हैं। यहाँ भी सिर से सिर भुजा से 
युद्ध हुआ । = 
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हनुमानजी घूँसा मारकर पेड़ पर जा चढ़े कि देखें अब लङ्का से कौन आता 
है? भीतर यह धारणा हुई कि इस घूँसे से यह न उठेगा । हृनुसानुजी का घूँसा 
बड़ा दृढ़ है। यथा : लागेगी तापे हढ़ मुकी हनुमान्‌ की । रावण के साथ भी यही 
बात हुई। जब रावण इनका घूँसा खाकर गिरा और उठकर हनुमानजी के बल 
की प्रशसा करने लगा तब कहते हैं : धिग घिग मम पौरुष घिग मोही । जौ तैं 
जिअत रहेसि सुरद्रोही । यहाँ मेघनाद असाधारण वीर है। घूँसा लगने पर भी नहीं 
मरा । केवळ क्षणभर के लिए मूच्छित हो गया | 
उठि बहोरि कीन्हिस बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया || ५॥ 


अर्थं : फिर उठकर उसने बहुत सी माया की। पर प्रभमज्नन : वायु के पुत्र 
जीते नहीं जा सकते । 

व्याख्या : मूर्च्छा बीत जाने पर उठ तो गया पर भिड्ने का साहस नहीं रह 
गया। दूर दूर से माया करने लगा। ऐसा घूँसा खाया है कि अब यावज्जीवन 
हनुमानजी के निकटः न जायगा । यथा : बार बार पचार हनुमाना । निकट न भाव 
मरमु सो जाना | राक्षसों का परम बळ माया है। पर ये प्रभञ्जन के पुत्र हैं। 
सबका भञ्जन कर दिया । तब मेघनाद समझ गया कि शत्रु अजेय है। 

दो. ब्रह्मस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह बिचार। 

जौं न ब्रह्मसर मानौं, महिमा मिटइ अपार ॥१९॥ 

अथे : अन्त में उसने ब्रह्मास्त्र का सन्धान किया । तब हनुमानजी ने बिचार 
किया कि यदि में इसे भी नहीं मानता तो अपार महिमा मिट जायगी । 

व्याख्या : जब कोई बल नहीं चलता तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता 
है। मनुष्यों पर उसका चलाना मना है। सो प्राणकृच्छू उपस्थित होने पर उसने 
बन्दर पर चला दिया । हनुमानजी धनुर्वेद के आचायं हैं : रुक्मी के गुरु हैं। रुक्मी 
सम्पूणं कोरव वीरों या पाण्डव वीरों से सामना करने का साहस रखता था। 
तुरन्त पहिचान गये। विचार करने छगे कि यदि में ब्रह्मास्त्र न मानूँ तो वह भी 
मेरा कुछ नहीं कर सकता। परन्तु मेरे हाथों से ब्रह्मदेव की अपार महिमा न 
मिटनी चाहिए । अपार इसलिए कहा कि ब्रह्मदेव के वचन को सत्य करने के लिए 
रामावतार हुआ है। यथा: प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साँचा। उस मर्यादा की 
रक्षा करनी चाहिए और ब्रह्मदेव ने वर देने के समय कहा भी था कि एक बार 
राजदर्शंन के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र मानना पड़ेगा ओर मेरा यह महान्‌ उद्यम भी 
रावण से बातचीत करने के लिए है। सो ब्रह्मास्त्र मान लेने से ये मुझे रावण के 
यहाँ ले जावेंगे। तब उसे समझाने का अवसर प्राक होगा । अतः हनुमानजी ने 
ब्रह्मास्त्र सान लेना निश्चय कर छिया | 
ब्रह्मबान कपिं कहुँ तेहि मारा । परतिहु बार कटकु संघारा ॥ 
तेहि देखा कपि मुरुछित भयऊ। नागपास बाँवेसि ले गयळ ॥१॥ 
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अर्थं : उसने कपि को ब्रह्मास्त्र मारा : जिसके लगते ही नीचे गिर "ड़े। 
गिरते हुए भी सेना मारी । उसने हनुमानजी को मूच्छित देखा | नागपाश से बाँघ 
ले गया । 

व्याख्या : परतिहु बार : कहकर हनुमानजी का ब्रह्मास्त्र मान लेना कहा । 
जो महाभट मेघनाद के साथ आये थे उनके मारे जाने पर नयी कुमक लङ्का से 
आयी है उसका संहार गिरते गिरते किया । ब्रह्मास्त्र लगने पर भी इतनी सावधानी 
है कि सेना में जाकर गिरे ओर ऐसा हाथ पेर पीटा ओर पलटा लिया कि कटक 
का संहार हो गया । मेघनाद निकट नहीं आता | दूर से देखता है कि सचमुच 
मूच्छित हुआ है कि दूसरा घूँसा मारने के लिए दम्मी साघे है। मेघनाद को इनका 
पराक्रम देखकर भय था कि कदाचित्‌ इस पर ब्रह्मास्त्र भी काम न करे। अथवा 
यह्‌ देखा कि मर गया या मूच्छित है। देख लिया कि मूच्छित है तब चिन्ता हुई 
कि मूर्च्छां से जागने पर इसके लिए क्या उपाय किया जायगा ? अतः इसी समय 
बाँध लेना चाहिए । पर यह लोकिक बन्धन के वश का नहीं है। इसलिए नागपाश 
से बांधा ओर ले गया । पिता को आज्ञा थो: मारेसि जनि सुत बाँघेसु ताही । सो 
पुरी हुई। 
जासु नाम जपि सुनहु भवानो। भव बंधन काटहि नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि बंधतर आवा । प्रभु कारज लगि कपिहि बंधावा ॥२॥ 


अर्थं : हे भवानी ! सुनो । जिसका नाम जपकर ज्ञानी भवबन्धन को काट 
डालते हैं उसका दूत कहीं बन्धन में आ सकता है? प्रभु के कार्यं के लिए कपि ने 
स्वयं अपने को बधा लिया । 

व्याख्या : भवानी के सन्देह की आशङ्का से ज्ञानघाट के वक्ता शङ्करजो बोले। 
यह बात भवानी सम्बोधन से स्पष्ट हुई। नाम जपने से ज्ञान होता है। यथा : तत्तः 
प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावश्च। यो. सू. । नाम जपने से प्रत्यक्‌ चेतन का 
ज्ञान होता है और विघ्न नष्ट होते हैं और : ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना । अत्तः नाम 
के जप से भवबन्धन कटता है और नागपाश ब्रह्मपाश और वरुणपाशादि तो 
भववन्धन के कायं हैं । ये भवबन्धन के सामने कुछ भी नहीं हें । 

हरि सेवकहिं न ब्याप अविद्या) जिसे अविद्या नहीं बाँध सकती उसे 
नागपाश क्या बाँघेगा ? भाव यह कि नागपाश का प्रभाव मिट गया । मूर्ख निशाचरों 
ने बन्धन हृढ़ करने के लिए रस्सी सीकड़ आदि अन्य बन्घनों से भी बाँध दिया। 
नागपाश अन्य बन्धन को सहन नहीं कर सकता । इसलिए उसका प्रभाव जाता 
रहा जिसे जानकर मेघनाद बड़ा दुःखो हुआ । पर हनुमानजी ने रावण को समझाने 
का अवसर पाने के लिए उन बन्धनों को मान छिया। नहीं तो वस्तुतः वे विनिमुक्त 
हो गये थे। 


कपि बंधन सुनि निसिचर धाए । कौतुक लागि सभा सब आए ॥ 
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दसमुख सभा दीखि कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥३॥ 


अथं : बन्दर का बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए 
सब सभा में आये । हनुमानुजी ने जाकर दशानन की सभा देखी | अत्यन्त प्रभुता 
कुछ कही नहीं जाती । 

व्याख्या : बन्दर के देखने का कोतुक लङ्का भर को था । पर कोई देखने 
नहीं जाता था कि कहीं सेनिक के धोखे में मारे न जायें। कपि का बन्धन बड़ा 
दुघंट व्यापार था । सो बन्धन की खबर लङ्का भर में गूँज गयो। अतः सब दौड़े 
पर आये सभा में। रास्ते में नहीं मिले कि कहीं बन्धन छुड़ा न ले और दरबार में 
यदि तोड़ावेगा भी तो रावण रहेंगे। कोई हजे न होगा। इसलिए सब सभा में 
कोतुक देखने आये । 

हनुमानजी ने दशमुख को सोये तो देखा था। पर सभा में नहीं देखा था। 
सभा में रावण के सामने पेश हुए । दीख कपि जाई का भाव यह कि अपनी इच्छा से 
बंधे बंघाये गये। लङ्का की सभी बातें अलोकिक हैं। अतः कहते हैं: कहि न जाय 
कछु अति प्रभुताई । सैनिकों के लिए कहा : को गनै। सेना बल के लिए कहा : बरनत 
नहि बनै । महल के लिए कहा : कहि जात सो नाहीं । अब प्रभुता के लिए कहते 
हैं : कहि न जाय कछ्‌ अति प्रभुताई । 


कर जोरे सुर दिसिप बिनीता-। भुकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन मह गरुड़ असंका ॥४॥ 


अथं : देवता ओर दिक्पाल बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े सब रावण की भोंह 
भयभीत हुए ताक रहे हैं। प्रताप देखकर बन्दर के मन में कुछ भी शङ्का नहीं हुई 
जेसे सपं समाज में गरुड़ निशद्धु हो । 

व्याख्या : अति प्रभुताई को स्पष्ट करते हें। दानव देव दयाबने दीन दुखी 
दिन दूरहि ते सिर नावें । आशापालन के लिए भृकुटी देखते हें। क्या आज्ञा कब 
होगी इंसका ठीक नहीं । इसकऋए सभीत हें। इशारे पर काम न हुआ तो रावण 
नाराज हो जायेंगे । इसरिए सभीत हो भूकुदी देखते हैं। कस 

दिक्पाल सदाडू हैं पर हनुमानजी नहीं। साँपों की सभा में कौन सशङ्क न 
होगा ? विशेषतः रावणरूपी महानाग के सामने। यथा: जस पावन रावन- नाग 
महा। पर गरुड़जी नहीं समीत होते। प्रभु प्रताप से गरुड़ व्याळ हो गये और परम 
छघु व्यार गरुढ़ हो गया। यथा : प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम छघु ब्याळ। 
हनुमानजी कहते हैं देखो में दसकंठ सभा सब मोते कोउ न सबळ तो । 


दो, कपिहिं बिलोकि दसाननं, बिहँसा कहि दुर्वाद। 
_ ` सुलबध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद ॥२०॥ 
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अर्थं : हनुमानजी को देखकर दशानन दुवंचन कहकर खूब हँसा ! फिर 
पुत्रनध का स्मरण करने से मन में विषाद उपजा । 

व्याख्या : रावण ने पहिले हनुमानजी को कभी नहीं देखा था । इनके बंध 
जाने की खुशी में सुतवध भूल गया । हँस पड़ा । दुर्वाद तो आसुरी प्रकृति के लिए 
स्वाभाविक ही है। यथा: रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि 
दुर्वादा | दुर्वाक कहकर हँसा तो पर हँसी टिकी नहीं । सुतवघ स्मरण हो आया . 
तब विषण्णं हो गया । 
कह लंकेस कवन तइ कीसा” केहि के बल घालेहिं बनखीसा ॥ 
की धौं बन सुनेहि नहि मोही । । देख अति असंक सठ तोही ॥१॥ 

अथं : लङ्कापति ने कहा रे बानर तू कोन है और किसके बल से तूने वन 
उजाड़ा । क्या तूने मुझे कभी कान से भी नहीं सुना है। में तुझे बड़ा निडर देख 
रहा हूँ। 

व्याख्या : लङ्का का राजा है। जो घटनाएँ वहाँ हों उनके निणंय का 
अधिकार है । अतः पूछता है कि बन्दर ! तु कोन है ? यह पहिला प्रश्न है । हनुमानजी 
चुप हैं कि सब प्ररन हो जाने दो। यहाँ अज्भुदजी के और इनके स्वभावका अन्तर 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अङ्गदजी प्रश्‍न समाप्त होते न होते ही उत्तर देते हें। यथा: 
कह दसकंठ कौन ते बन्दर। में रघुबीर दूत दसकंघर। मम जनकहि तोहि रही 
मिताई। इत्यादि । हनुमानुजी सीतांजी के प्रति दूत बनकर भेजे गये थे । इसलिए 
इन्हें रावण को प्रणाम करना आवश्यक नहीं था ।- अङ्गदजी तो सीधे सीधे रावण . 
के प्रति दूत बनाकर भेजे गये थे । अतः उन्हें प्रणाम करना आवश्यक था | यथा : 
बेठ सभा सिर नाय। दूसरा प्रश्‍न है किसके. बळ से वन को उजाड़ा ? रावण के 
यहाँ उचित अनुचित का विचार नहीं है। बलाबळ का विचार है। बळी हो तो 
उसे उजाड़ने का अधिकार है। दूसरी बात यह कि शत्रु तो बहु है जिसने तुम्हें 
पीठ ठोंककर भेजा है। जिसकी आँखों में मेरा उपवन गड़ता है। तुझसे कोई 
वेर नहीं है। 

तीसरा प्रइन है कि तु निडर दिखायी पड़ता है। मुझे प्रणाम भी नहीं किया । 
तुझे अभी भरोसा है कि भेजनेवाला तेरी सहायता करेगा। इससे यह अनुमान 
होता है कि तूने मुझे कान से भी नहीं सुना अर्थात्‌ तुझे मेरे प्रभाव कां सामान्य 
परिचय भी नहीं है। यदि होता तो तू इतना निःशङ्क केसे होता ? किसका सामथ्यं 
है कि मेरे सामने आवे.। रावण नाम बिदित जग जाना । छोकप जाके बंदी खाना । 


मेरा नाम सुनकर संसार सशङ्क हो उठता है। यथा: भई सभय जब नामःसुनावा। | 


रूप से ठीक परिचय नहीं होता । बड़े विशालकाय भी अल्पवीयं होते हें । अ 
यथार्थ परिचय नाम से होता है। अति असंक का भाव यह कि इस ' दन्‌ 
को सुन रहा है जिस भाँति प्रभु लोग विनय सुनते हैं 


2०.३ 
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१७३ रामचरितंमांन॑स 


मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कं बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया ॥२॥ 


अर्थं : तूने राक्षसों को किस अपराध से मारा ? रे शठ ! बतला तुझे प्राण 
की बाधा नहीं है | हे रावण | सुन जिसका बळ पाकर माया सम्पूणं ब्रह्माण्ड समूहों 
को रचना करतो है। 

व्याख्या : चौथा प्रश्‍न निशिचर वध विषयक है। बाग के उजाड़े जाने का 
निशिचर वध से.अधिक कष्ट है । इसलिए निशिचर वघ की बात सबके पीछे पूछता 
है । यथा: प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुछारो बाग भति अनुराग हिय जातुधान 
घीर को। जो कारण निशिचर वध का है वही अक्ष वध का है। इसलिए मक्ष वघ 
विषयक पृथक्‌ प्रश्‍न नहीं किया | दूसरे यह कि अक्ष विषयक पृथक्‌ प्रश्‍न न करके 
अपनी प्रजा पालकता दिखळाता है । तीसरे यह कि ऐसा प्रश्‍न करने में अप्रतिष्ठा है। 
इतना पूछने पर. भी जब हुनुमान्‌जो नहीं बोले तब समझा कि यह प्राण से निराश है। 
इसलिए नहीं बोलता है। तब कहा कि तेरा प्राण नहीं मारा जायगा। तू असली 
बतला दे कि क्या माजरा है ? इस भाँति रावण मुख्य शत्रु को जानना चाहता है। 
सठ सम्बोधन से निळंज्जता ध्वनित है। भाव यह कि बन्ध से तुझे लज्जा नहीं. 
है । वघ के लिए में क्षमा प्रदान करता हूँ । 

चारों प्रश्‍न सुनकर हनुमानजी मुख्य अभिप्राय रावण का समझ गये। अतः 
दूसरे प्रश्‍न का उत्तर पहिले देना उचित समझा । रावण का बल पर बड़ा ध्यान है। 
इसलिए बल निरूपण द्वारा ही परिचय देते हैं। इसी व्याज से उपदेश भी करते हैं। 
ब्रह्माण्डों के समूहों की रचना माया जिसके बल से करती है। यथा : एक रचइ 
जग गुन बस जाके | प्रभु प्रेरित नाह निज बळ ताके। लव निमेष मह भुवन 
निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया । अथवा राक्षसों का परम बल माया है। 
उस माया को भी प्रभु का ही बल है । 


जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पांलत सुजत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 


अर्थ : हे दशशीश ! जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन सजन 
मौर संहार करते हैं। जिसके बल से सहत्नमुखवाले शेषजी पर्वत ओर वन के 
सहित समस्त ब्रह्माण्ड को सिर पर धारण करते हैं। र 
व्याख्या : माया का आधिपत्य सम्पूणं ब्रह्माण्डों पर है ओर विधि हरि हर 
का आधिपत्य एक ब्रह्माण्ड पर रहता है | यथा : छोक लोक प्रति भिन्न बिघाता । 
र्‌ भिन्न विष्णु. सिव मनु दिसि त्राता । सो वे भी उसी के बल पर अपना कायं करने 
र में समर्थ होते हैं । किसी कल्प में शिवजी से ही सृष्टि हुई। किसी कल्प में ब्रह्मदेव 
. से और किसी में विष्णु से सृष्टि हुई। इसीलिए गोस्वामीजी क्रम नहीं देते । विरञ्चि 
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के लिए पालत और हरि के लिए सुजत कह दिया : सृष्टि की विचित्रता कहते हैं 
कि दस सिर वाले को भी बनाते हैं। माया ब्रह्माण्ड बनाती है। उन ब्रह्माण्डों में 
उत्पन्न होकर त्रिदेव सृष्ट्यादि करते हैं। ब्रह्माण्ड के अधिपतियों को कहकर उसके 
आधार का हाल कहते हैं: सहसानन के सामने दशानन क्या है। ब्रह्माण्ड भुवन 
विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। वे भी प्रभु के बळ से ही ब्रह्माण्ड उठाये 
हैं : तुम केलास उठाकर ही कृत कृत्य बने बेठे हो । 


धरे जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन सिखावनु दाता ॥' 
हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत नृप दल मद गंजां ॥४॥ 
खरदूषन त्रिसिरा अरु बाली। बघे सकल अतुलित बळसाली ॥५॥ 


अर्थं : जो देवताओं की. रक्षा करनेवाला अनेक प्रकार के शरीरों को 
धारण करता है | जो तुमसे शठों को सिखावना देनेवाला है। शिवजी के कठिनं घनुष 
को जिसने तोड़ा और तुम्हारे सहित राजसमाज के मद का मङ्ग किया । जिसने 
सब अतुलित बलशाली खरदूषणः त्रिशिरा ओर वालि का वघ किया | 

व्याख्या : वे ही सुरत्राता हैं। देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार का 
शरीर धारण करते हें। यथा: मीन कमठ सूकर नरं हुरी। वामन परसुराम 
बपुधरी । जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । -नाना तनु घरि तुमहि नंसायो। रावण 
ने शठ कहा था। उसी के उत्तर में कहते हैं तुमसे सठन्ह सिखावन दाता। 
शठ विनय से नहीं मानते दण्ड से ही मानते'हें। सो तुम से शठों के लिए ही जो 
देवताओं का बुरा चाहते हैं। यथा: तिन्हकर मरन एक बिघि होई । कहाँ बुझाइ 
सुनहु अब सोई। फिर शरीर धारण किया है। परशुरामावतार तक ऊपर कहा 
था । अब रामावतार कहते हैं। शिवजी का धनुष तोड़ना मानवी शक्ति के बाहर 
की बात थो। उसे भी जिसने तोड़ा । वहाँ तुम भी थे.। तुम्हारा भी परामव हो 
चुका है। तुम उन्हें भली प्रकार से जानते हो। यथा: जनक सभा अगनितं 
भुवपाला । रहे तुम्हउ बल मतुळ बिसाला। भंजि घनुष जानको बिआही। तब 
संग्राम जितेहु किन ताही । और भी सुनो | खरदूषण रावण के समान बलवाले थे । 
बालि अधिक बलवाला था । तथा अतुलित बलशाळी विराध आदि सबको मारा । 
अब केवल तुमहीं बच रहे हो । सो तुम्हारा भी योग आ गया है। उनसे विरोध कर 
बैठे हो भौर यह भी नहीं जानते कि-- 


दो. जाके बल लवलेश तें, जितेहु चराचर झारि। 
तासु दूत में जा करि, हरि आनिहु प्रिय नारि॥२१॥. 


अर्थ : जिनके बळ के लवलेश मात्र से तुमने चराचर को जीत ख्याऔर | 


जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हरण कर छाये हो उन्हीं का में दूत हु। | 
व्याख्या : उन्हीं के बल का लव ब्रह्मदेव ओर शिवजी में 
सुख सुधा सिंधु सीकर ते सिव बिरश्चि प्रभुताई। ओर उनके बल काः 
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में है। यथा : मेंब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा। इसीलिए लवलेश कहा। उससे 
तुमने चराचर को जीत लिया । -यहाँ तक द्वितीय प्रदन का उत्तर देकर प्रसङ्ग प्राप्त 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हैं कि जिसकी प्रिय स्त्री -को हरण कर लाये हो : उसो का 
में दूत हूं। भाव यह कि तुम्हारा अनुमान ठीक नहीं। मैं किसी का भेजा बाग 
उजाइने के लिए नहीं आया हूं। जिसका तुमने इतना अपकार किया है उसी का 
भेजा हुआ सीताजी को देखने अःया हूँ: इससे स्वयं राजा रावण का अपराधी 
होना सिद्ध किया । 


जानउं में नुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी छराई ॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा । सुनि कपि बचन बिहुँसि बहरावा ॥१॥ 


अथं : में तुम्हारी प्रभुता जानता हुँ। सहस्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी 
और वालि से भी युद्ध करके. तुमने यश प्राप्त किया है। हनुमानजी का वचन सुनकर 
उसने हँसकर बात उड़ा दी : वाह वाह कर दिया । 

व्याख्या : कीधौ- त्वन सुनेहि नहिं मोही । देखऊँ अति असंक सठ तोही । ' 
इस तीसरे प्रश्‍न का अब उत्तर देते हैं कि केवळ कान से सुना हो नहीं है। मेरी 
व्यक्तिगत जानकारो है । सहस्नाजुंन से लड़ाई पड़ी थो । भाव यह कि जीतोगे क्या ? 
लड़ाई ठान देना ही तुम्हारो प्रभुता है। यह भी यश हुआ कि रावण वालि से लड़ 
गये थे। भाव यह कि तुम्हें बळाबळ का परिज्ञान नहीं है। भला आज तक कोई 
योद्धा प्रतिद्न्द्री के कोंखतळे रहा हो ? यह यश अकेले तुमने ही पाया है। तुम्हारी 
प्रमुताई जानकर ही में अशङ्कु हुं। इन बातों को रावण ने हँसकर उड़ा दिया। 
जिसमें जो न जानता हो वह यही समझे कि रावण द्वारा इनका पराभव 
हुआ होगा।. 


खायेउ फल प्रभु छागी भूखा । कपि सुभाउ ते तोरेउं रूखा ॥ 
सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमारग गामी ॥२॥ 


अर्थं : हे प्रभो ! भू लगी थी सो फल खा लिया। वानर स्वभाव के 
कारण वृक्ष तोड़ा हे स्वामी! देह सब को प्रिय है। कुमागं में चलनेवाले मुझे 
मारने लगे । द 

व्याख्या : चौथा प्रश्‍न मारे निसिचर केहि अपराधा का उत्तर देते हैं।” 
जिस अशोक वाटिका का फल खाया उसका वह प्रभु है। इसलिए प्रभु सम्बोधन 
यहाँ दिया । अथवा जहाँ तक दूत सम्बन्धी बातें कहते रहे तह तक शठ के उत्तर 
में शठ ही कहा । ओर जब व्यक्तिगत अपराध का उत्तर माळ मालिक के सामने 
देना पड़ा : प्रभु कहते हैं। अत्यन्त भूख में फल तोड़कर खा लेना कोई अपराध नहीं 
है ओर न स्वभावानुसार आचरण ही अपराध है। पेड़ तोड़ना तो बन्दर का स्वभाव 
ही है | अतः इन दोनों प्रक्रियाओं में मेरा कोई अपराध नहीं है । 
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तुम्हारे निसिचर कुमागंगामी हैं।. हांका भी नहीं सीधे सीघे मारना ही 
प्रारम्भ कर दिया । आप तो महिष मनुष घेनु खा जाते हैं। मुझे फल खाने पर 
मारने छगे। मेंने देखा कि न बोलूँगा तो ये मार ही डालेंगे। मुझ झास्त्र विहीन 
पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे | आत्मरक्षा तो सभी करते हैं| क्योंकि ब्रह्मदेव 
से लेकर स्तम्बपर्यन्त देह तो सबको परम प्रिय है । इससे सेना का अपराध कहा | 


जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभुकर काजा ॥३॥ 

अर्थं : जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा। तिसपर तुम्हारे पुत्र ने मुझे 
बाँध लिया । मुझे / अपने बाँधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। में ,ती अपने प्रभु 
का कायं किया चाहता हूं । 

व्याख्या : फिर तो लड़ाई छिड़ गयी । जिन्होंने मुझे मारा उसे मैंने मारा । में 
निरपराध हूँ । आप प्रभु हैं। वेद के भाष्यकार हैं। स्वयं वेद कहता है। योऽस्मान्‌ 
घूबंयति तं वयं धूव॑यामः। जो हमें मारता है उसे हम मारते हैं। भला वे तो 
साधारण सैनिक थे। तुम्हारा बेटा तो राजकुमार है। उसे तो न्याय करना था | 
उसने उलटे मुझी को बाँध ल्या । अपराध राजकुमार का है मेरा कुछ भी नहीं। 
इससे मेघनाद का अपराध कहा । 

कहु सठ तोहि न प्रान कर बाधा.का उत्तर देते हैं। पहिले सठ कहने का 
उत्तर। तोहि से सठन्ह सिखावन दाता कहकर दिया। अब दूसरी बार जो. शठ 
शब्द का उपयोग किया उससे ध्वनि यह निकली कि तू निळेज्ज है। बेंधने पर 
भी बेपरवाह दिखायी पड़ता है। इस पर कहते हैं कि मुझे बंध जाने की लज्जा 
नहीं है। क्योंकि लज्जा तो जुगुप्सित कमं करने से होती है। स्वामी के कायं 
सम्पादन के प्रयत्न में बाँधा जाना शोभा है। भाव यह कि में नागपाश के बन्धन 
में नहीं हैँ स्वामी का कार्य किया चाहता हूँ। इसलिए बघा हुआ आया हूं । दूसरे 
उपाय से तुम्हारे तक पहुँच न होती । 


बिनती करउऊँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥४॥ 


अर्थं : हे रावण ! में हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अभिमान छोड़कर 
मेरी सीख सुनो । तुम अपने कुल को विचारकर देखो । भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी 
भगवान्‌ को मजो | 

व्याख्या : अब निज प्रभु का काज कह रहे हें। महात्मा लोग हाथ जोड़ 
बिनती करके भी उपकार करते हैं। राम भक्ति से यन्त्रित साक्षात्‌ शिवजी अपने 
भक्त के कल्याण के लिए हनुमानु रूप से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। मोर 
सिखावन सुनहु : कहकर अपना गुरु होना भी द्योतित कर रहे हैं। नहीं तो विनती 
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करनेवाला अपनी गरज कहता है। सिखावन नहीं देता । मान रहने से सिखावन 
काम नहीं करता । इसलिए पहिले मान छोड़ने को कहते हैं । 
सिखाबन यह है कि तुम विद्वान्‌ हो। कुल धमं न छोड़ो। जिस मागं से 
बड़े लोग चले हों उसी मार्ग से चलना चाहिए। तुम्हारे पितामह केसे भजन करने- 
वाले हैं । तुम्हारे पिता केसे भजन करते हैं। भाई केसा भक्त है। सत्र भक्त भयहारी 
को भजते हैं। तुम श्रम में पड़ गये हो। तुम में भजन करने की शक्ति है। यह 
बात गलत है कि : होइहि भजन न तामस देहा । तुम भजन करो। वेर करने से 
दुयंश होगा । भजन करने से वे तुम्हारे वश हो जायंगे। अथवा जो तुम्हें इनके 
मनुष्य होने का भ्रम है उसे छोड़कर इनका भजन करो । 
जाके डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कबहु नहि कीजे। मोरे कहें जानकी दीजे ॥५॥ 
अथं : जो देवता राक्षस चर अचर सबको खा जाता है। ऐसा काल भी 
जिसके डर से अत्यन्त डरता है। उससे कभी वेर न करना चाहिए । मेरे कहने 
से जानकी को दे दो। 
व्याख्या : अगजग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काळ कलेवा | 
काळ का पेट कभी नहीं भरता । 
ऊमरि तरु विसाळ तव माया । फळ ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बसहि न जानहि आना॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला | तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ 
काळ व्याल कर भच्छक जोई । विषम बली ते वादि वेर को बढ़ावनो। 
ऐसे विषम बलवान से तुम वेर बढ़ा रहे हो वे तुमसे वेर नहीं करते। अभिमानी 
बात समझ जाने पर भी अभिमान के कारण से बात नहीं मानता। इसलिए 
हनुमानजी कहते हैं: मेरे कहने से जानकी दे दो। भाव यह कि तुम्हारे ऐसे 
अभिमानी के लिए सुअवसर है। तुम कह सकते हो कि उनका दूत आकर हाथ 
जोड़ विनती करने लगा तो मैंने दे दिया। दूसरा भाव यह कि गुरुजी का अनुशासन 
है । अपने शिष्य से कह रहे हैं कि मोरे कहे जानकी दीजे। तीसरे यह भो द्योतित 
किया कि ये सब बातें में अपनी ओर से कहता हूँ। प्रभु ने तुमसे कहने के लिए 
नहीं भेजा है | 
दो. प्रनतपाल रघुनायक, करुनासिंधु खरारि। 
गए सरन प्रभु राखिहेँ, तब अपराध बिसरारि ॥२२॥ 
अर्थं : खरारि रघुनायक प्रणतपाल और करुणासिन्धु हैं। शरण जाने पर 
तुम्हारे सब अपराधों को भूलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे । 
ब्याख्या : यदि अपराध की गम्भीरता से तुम निराश होते हो तो मत हो। 
यद्यपि खरारि हैं दुष्टों के नाश के लिए ही उनका प्रादुर्भाव है। तथापि रघुनायक 
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करुणासिन्धु हें । एक बार के प्रणाम से अपना लेते हैं। रघुनायक से कुल का उत्कष॑ 
कहा । प्रणतपाल से ब्रत कहा। करुणासिन्धु. कहकर स्वभाव कहा । प्रभु कहकर 
उनका सामर्थ्यं द्योतित किया । राखिहें कहने से भाव यह कि तुम्हारी प्रभुता बनी 
रहेगी । अपराध तो क्षमा हो ही जायगा:। वे तुम्हारे अपराध का स्मरण भी न 
करेंगे । यथा : बानि विसमरन सील हैं. मानद अमान की। निज गुन अरिक्त 
अनहितौ दास दोष सुरति चित रहत ज्ञ दिये दान की | 


राम चरन पंकज उर घरहू। लंका अचल राजु तुम करहू ॥ 
रिषि पुलस्ति जस बिमल मयंका । तेहि ससि महँ जनि होउ कलंका ॥१॥ 


अथ : रामजी के चरणों को हृदय में धारण करो ओर लङा का तुम अचल 
राज करो | पुलस्त्य ऋषि का यश निर्मल चन्द्रमो के. समान है। उस चन्द्रमा में 
तुम कलङ्क न बनो | - 

व्याख्या : अभी तक छङ्का में तुम्हारा राज्य अचल नहीं हुआ । छीन छोर 
की वस्तु छीन छोर में हो चली जाती है। में-तुम्हें राज्य को अचल करने का 
मन्त्र बतलाता हुँ। श्रीरामजी के चरण कमल को हृदय में घारण : अचळ करो। 
उन चरणों से लक्ष्मी पृथक्‌ नहीं हो सकतीं। यथा: यद्यपि परम चपल श्री सन्तत 
थिर न रहति कबहूँ। हरि पद पंकज पाइ अंचछ भइ करम वचन मनहें। अभी 
माँ से यही मन्त्र मिला है: रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु। सो 
ब्रह्मास्त्र ने काम न किया | नागपाश व्यर्थं हुआ । अतः वही उपदेश देते हैं। रावण. 
के मन में बात बैठती न देखकर कहते हें कि इस चन्द्र में कलङ्क है। ऋषि पुलस्त्य 
का यश ऐसा चन्द्र है कि उसमें कङ्क नहीं है। कपूत के उत्पन्न होने से कुळ में 
कलङ्क लगता है । जो अपयश भाजन प्रियजन प्रोही हो वही कुळ कळक है। 


यथा : कुल कळंक जेहि जनम्यो मोही । अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । स्त्री चोरी _ 


का अपयश भी होगा ओर तुम्हारे अपराध से सब प्रिय जन मारे जायेगे । 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ _ 
बसन हीन नहि सोह सुरारी । सब भूषन भूषित ब्र नारी ॥२॥ 


अर्थं : राम नाम के बिना वाणी की. शोभा जहीं। मद मोह छोड़कर विचार 
कर देखो । हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से आझभूषित श्रेष्ठ स्त्री की शोभा बिना 
कपड़े के नहीं होती । 


व्याख्या : आहार, निद्रा, भय ओर मेथुन कां भाव पशु भी आपस में प्रकट : 


कर ही लेते हैं| वाणी की विशेषता तो भगवश्नाम ग्रहण में हीं है। मद मोह के 
परित्याग में पुरुषां अपेक्षित है। भोग तो प्रारन्घाचीन है। तू पण्डित है। मद 
मोह का परित्याग कर। मोहनिशा है। उसमें मद : अभिमान ही अन्धकार है । 


यया : त्यागहु तम अभिमान! इसी अन्धकार के कारण तुम्हें बीस आँख रहते र 
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वरनारी अर्थात्‌ सौभाग्यवती चन्द्रवदनी गहनों से भलो भाँति सजी हुई होने 
.पर भी बिना सारी के अदर्शनीया होती है। इसी भाँति तुम्हारी वाणी में सभी 
उत्कर्षं विधायक गुण हैं। पर राम नाम की सारी नहीं है। अतः अमङ्गल रूपा 
है। रावण राम नाम नहीं लेता । आवश्यकता पड़ने पर अन्य कल्पित झाब्दों से 
काम चलाता है। यथा: कह तपसिन कर बात व्रहोरी। हों मारिहौं भूप दोउ 
भाई । जिनके बल कर गं तोहि इत्यादि । अतः पण्डिताई भी तुम्हारी व्यर्थं गयी । 
रह गयी सम्पत्ति प्रभुताई । उसकी भी गति सुनो । 
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिन पाई ॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गएँ पुनि तबहि सुखाहीं ॥३॥ 
अर्थं : जो राम विमुख हैं उनकी सम्पत्ति और प्रभुताई ठहरती नहीं। 
उसका पाना न पाना बराबर हो जाता है। जिन नदियों के उद्गम स्थान में जल 
नहीं है वर्षा हो जाने पर वे सूख जाती हैं। 
व्याख्या : बरसाती नदियों में . भी कभी मेघ की वर्षा से बाढ़ आ जाती है। 
नहीं तो साळ भर वे सूखी ही पड़ी रहती हैं। इसी भांति सम्पत्ति और प्रभुताई 
कभी राम विमुख को भी .हो जाती है पर ठहरती नहीं । उससे कोई वास्तविक लाभ 
नहीं होता | अथं का फल धमं है काम नहीं है। वह तो अवान्तर प्रयोजन है। 
राम विमुख की सम्पत्ति ओर प्रभुताई का पर्यवसान काम में होता है। महा 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसीलिए : पाई बिन पाई कहा । पाई बिना दिये केवल 
अङ्कु लिखने से द्रव्य का बोध नहीं होता। पाई देने से सौ का अर्थ सौ रुपया 
है १००) । उसी पाई बिना १०० का कोई अथं नहीं होता राम के सम्मुख होना 
पाई है । उसी से सम्पत्ति का बोध होता है । जाय रहीं का उदाहरण देते हैं । 
राम विमुख में भी सुक्त मेघ की वर्षा से कभी सम्पत्ति प्रभुताई की .बाढ़ 
आजाती है। यथा : छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहु धन खल इतराई। पर 
- वह जल ठहरता नहीं | आता है ओर निकल जाता है | इसी भाँति तुम्हारी सम्पत्ति 
ओर प्रभुताई भी ठहरनेवाली नहीं है। भगवच्चारणारविन्द सजल मूल है। वहाँ 
से सम्बद्ध सम्पत्तिरूपी नदी कभी नहीं सूखती । 
सुनु दसकंठ कहाँ पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहि कोपी ॥ 
संकर सहस बिस्नु अज तोही। सकहि न राखि रामकर द्रोही ॥४॥ 
अथं : हे दशशीश ! सुनो । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामविमुख होने से कोई रक्षक 
नहीं होता । हजार शङ्कुर विष्णु ओर ब्रह्मा राम के द्रोही की रक्षा नहीं कर सकते | 
व्याख्या : यदि कहो कि मेरे लिए यह नियम लागू नहीं है। मेरी सहायता 
` शङ्कुरजी और ब्रह्मादेव करेगे। यथा : साहिब महेस सदा संकित रमेस मोहि निज 
तप साहस बिरंचि लियों मोळ है । इसपर कहते हैं कि में प्रणपुवंक कहता हूँ । कोई 
इसे अन्यथा नहीं कर सकता[। जबतक रामजी विमुख नहीं हैं तभी तक वे भों 
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रक्षा कर सकते हैं। रामजी के विमुख होने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता । 
यथा : धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । रामविमुख राखा तेहि नाहीं : जवाब दे देते 
हैं कि मेरी की हुई रक्षा नहीं हो सकती । 

यदि कहो कि मैंने शिर चढ़ाया है रक्षा क्यों न करेंगे? इसपर कहते हैं 
कि उनके सामथ्यं की बात नहीं है। उनकी प्रभुता स्वतः सिद्ध नहीं है रामजी की 
दी हुई है। यथा : बिधिहि बिधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जिन दई) । सो 
जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगल मई : रामविमुख की रक्षा वे कर नहीं 
सकते । यथा: काहूःबेठ न कहा न ओही। राखि को सके रामकर द्रोही । : 


दो. मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। | 
भजहु राम रघुनायक, कृपासिधु भगवान ॥२३॥ 


अर्थ : मोह ही जिसका मूल है और बहुत से शूलों का देनेवाला अभिमान 
अन्धकार रूप है। इसका त्याग करो और रघुनायक कृपासिन्धु भगवान्‌ 
राम को भजो । 

व्याख्या : मोह मानस व्याधि का मूल है ओर अति अभिमान संसार का 
मूल है। यथा : मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तथा संसुत मूल सुल प्रद नाना। 
सकल सोक दायक अभिमाना : अथवा मोह रात्रि में अभिमान रूपी अन्धक्रार 
छायां रहता है। इस भभिमान को छोड़ो। पुरुषार्थं करके रामनाम रूपी चन्द्र को 
स्थान दो तो यह मोह रात्रि पलटकरं राका रजनी रूपी भक्ति हो जावे। यथा : 
रांका रजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम : तब तुम्हें सुझ पड़ेगा । नहीं तो तुम्हें 
सूझतां नंहों है। मानस व्याधि के मूल मोह और शूलप्रद अभिमान को भजते हो 
कृपासिन्धु भगवान्‌ को नहीं भजते । 
जदपि कही कपि अति हित बानी । भंगति बिबेक बिरति नयसानी ॥ 
बोला बिहँसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥ १॥. 

अथं : यद्यपि हनुमानजी ने अत्यन्त हित की वाणी कही। जिसमें . भक्ति, 
ज्ञान, वैराग्य ओर नीति-सनी हुई थी। वह महा अभिमानी खूब हसा ओर बोला 
कि मुझे तो'यह बन्दर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। | 

व्याख्या : इस लोक या "परलोक का उपदेश हित है और दोनों लोक के 
कल्याण का उपदेश अति हित है। संक्षेप से हनुमानजी के उपदेश में ब्रह्म निरूपण, 
अवतार निरूपण, अवतार का कारण, रामकथा, दोष त्याग, गुण ग्रहण, रक्षा का 
उपाय शरणागति आदि'का निरूपण था । अतः उसे अतिहित कहा तथा उपासना 
काण्ड, ज्ञानकाण्डः और कमंकाण्ड की संमत बात कही। घर्माथं और काम का 
सामञ्जस्यं जिसमें हो ऐसा .माग बतलाया । भजन से उपक्रम यथा : भ्रम तजि 


१. कुछ प्रतियों में यह पाठ भेद हैं ? हरिहिं हरिता बिधिहि बिधिता सिर्वाह सिवता जो दई | 
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भजहु और भजन से ही उपसंहार किया। यथा : भजहु राम रघुनायकहि : अतः 
भक्तिरससानी वाणो हुई तथा मान तजि से उपक्रम और त्यागहु तम अभिमान से 
उपसंहार करके विवेकसानी वाणी कही। देखहु तुम निज कुरूहि बिचारी से 
उपक्रम और तेहि कुछ महि जनि होहि कंका से उपसंहार करते हुए विरत सानी 
वाणी कही तथा तासों बेर कबहुँ नहि कीजे से उपक्रम करके तथा बरखि गएँ पुनि 
तबहि्‌ सुखाहीं से उपसंहार करके नयसानो वाणो कही । 

जो उचित शिक्षा न सुने वह महा अभिमानी है। यथा: अस कहि चला 
महा अभियानी : इतनी देर तक हँसी रोके रहा। उपदेश समाप्त होते ही हुँसा। 
सन में यह भाव है कि में पण्डित वेदों का भाष्यकर्ता मुझे यह बन्दर गुरु बनकर 
उपदेश करने चला है। 


मृत्युः निकट आई खल तोहीं। छागेसि अधम सिखावन मोहीं ॥ 
उलटा होइहि कह हनुमाना । अति भ्रम तोहि प्रगट मैं जाना ॥२॥ 


अर्थं : रे खल ! तेरे निकट मृत्यु आगयी है। तु अधम मुझे सिखाने चला 
है। हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा। क्योंकि मति भ्रम तुझे है मैंने स्पष्ट 
जान लिया | 

व्याख्या : रावण बोला कि तु खळ है। साघु होता तो मुझसे सीखने आता। 
जिसकी मृत्यु निकट आती है उसी को मुझे सिखाने का साहस होता है। भला 
मुझे कोई कया सिखावेगा ? तिस पर यह अघम है। यथा: अस मैं अधम सखा 
सुनु और में उत्तम हुँ। यथा : उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती : अधम का उत्तम को 
सिखावन देने का हौसला ही मृत्युसूचक है । 

हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा । भाव यह कि मृत्यु तेरे निकट है और 
बतलाता है कि मेरे निकट है यह उलटी बात है। क्योंकि मतिश्रम तो तुझे हुआ 
है। मुझे तो मतिभ्रम है नहीं। यह बात में स्पष्ट देख रहा हैँ और जो कालवश हो 
जाता है उसे मतिश्रम होता है। यथा : निकट काल जेहि आवत साई। तेहि भ्रम 
होइ तुम्हारेहि नाईं । में हितोपदेश देता हूँ तुम्हें अविनय प्रतीत होता है अथवा 
तेरी खळता तो मेरी आँखों देखी हुई बात है। यथा: बहु बिधि खळ सीतहि 
समुझावा : सो तु अपने को साधु मानता है और में हाथ जोड़कर हित कर रहा 
हैं । सो मुझे खल ठहराता है। यह स्पष्ट मतिञ्रम है | 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ ३॥ 

अर्थं : हनुमानजी का वचन सुनकर बड़ा झल्छाया : ओर आज्ञा दिया कि 


rr कक टे 


१. यहाँ चित्राळङ्कार है । 
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इस मूढ़ का प्राण क्यों शीघ्र ही नहीं हरण कर लेते | सुनते ही राक्षस मारने दोड़े। 
तब तक मन्त्रियों के साथ विभीषणजी आगये । 

व्याख्या : बात सच्ची थी। कोई उत्तर तो था ही नहीं अतः झल्लाया । 
रावण जब झल्लाते हें तब प्राण लेने पर तैयार हो जाते हैं। यथा : परुष वचन 
सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन। तब सक्रोध निसिंचर खिसियाना । 
काढ़ेसि परम कराल कृपाना : इसलिए प्राण हरण की आज्ञा देता है। हनुमानूजी 
को मूढ़ कहता है कि यह सच्ची बात नहीं समझता । पशु को शिक्षा देने का 
अधिकार कया है? 

हनुमानजी रावण के सन्निकट खड़े हैं और जिनका वध दण्ड देने का काम 
है वे दूर खड़े हें । दरबार भी बहुत बड़ा है। अतः निशाचरों का दौड़ना लिखते हैं । 
विभीषण का बहुत बड़ा दर्जा है। इनके सचिव अळग हैं इसी से रावण ने कहा कि 
करत राज लंका सठत्यागी। इनके सन्निवों के लिए भी दरबार में स्थान है। 
विभीषण के आते ही कार्य बन्द हो गया । क्योंकि इनको सम्मति से राय पलट 
सकती है अथवा विभीषण के इंगित से सब ठहर गये । 


नाइ सीस कर बिनय बहुता । नीति बिरोध न मारिय दूता ॥ 
आन दंड कछु करिय गोसांई। सबही कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ 
सुनत बिहुसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठइअ बन्दर ॥५॥ 


अर्थं : सिर नवाकर और बहुत विनय करके कहा कि दूत को मारना नहीं 
चाहिए । यह बात नात के विरुद्ध है। हे गोसाईं ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । 
सबने कहा कि यह मन्त्र ठोक है। यह सुनकर रावण हँसकर बोला । अच्छा तो 
अङ्ग भङ्ग करके बन्दर को यहाँ से भेज दो । 

व्याख्या : प्रणाम के पश्चात्‌ बड़ी विनती की क्योंकि राजाज्ञा को रोक दिया 
और बिना पूछे सम्मति दे रहे हैं। विनय यथा : आप सम्राट हें। महापण्डित हैं। 
नीतिशास्त्र के आश्रय हैं। आप नीतिपालन नहीं करेंगे तो कोन करेगा ? दूत अवध्य 
है। शस्त्रों के निकल पड़ने पर बन्धुओं के वघ पर भी तथा कड़ी बात बोलता 
हुआ भी दूत अवध्य है। यथा : उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु बन्धुकांवधेष्वपि। पोरुषाण्यपि 
जल्पन्तो वध्या दूता न भूभुजा । पं. तं. । 

यदि वह वध्य ही हो तो कोई दुसरा दण्ड दीजिये । सबने कहा कि बात तो 
ठीक है। दूत अवध्य हैं। सबही अर्थात्‌ उन सब लोगों ने जिनको सन्त्र देने का 
अधिकार है एक स्वर से यही बात कही । सभी चाहते हैं कि वध दण्ड न हो | यह्‌ 
अवध्य है बड़ी भारी विपत्ति आकर खड़ी हो जावेगी । दूसरे प्रकार के दण्ड के लिए 
बाहर जाना होगा । समा में तो उपद्रव न होया । 


रावण सबके ऐकमत्य पर हँसे अथवा इस बात पर हँसे कि देखो स्रको कैसा 
बेवकूफ बनाता हूँ । अथवा मेरा पुत्रवध हुआ | इनकी कया हानि हुई? अथवा मेरे 
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घर के नीतिमूति आगये। अब इनकी नीति चली | वध के बदले में बन्धन: नहीं 
कहत्ता । क्योंकि यह बँधने पर भी अपराध करता है। इसका अङ्ग भङ्ग' कर दो | 
पर इस भाँति कि यह अङ्ग भङ्ग होने पर लौंटकर मालिक के पास जाने लायक रहे | 


दो. कपि कें ममता पूँछ पर, सबहि कह्यौ' समुझाइ । 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाइ.।।२४। 


अर्थं : सबको समझाकर कहता हूँ । देखो ! बन्दर को ममता पूँछ पर होती 
है । सो तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछ में बाँधकर फिर आभ लगा दो.। 

व्याख्या : बन्दर जाति मूर्खं होती है। बेकार अङ्ग जो पूँछ होतो है उप्ती 
पर इनको बड़ी ममता होती है। सो देखो कहीं पूँछ काट न:लेना । इसको पूँछ 
जलाओ । जलाने की विधि बताता है : इस भाँति वध का घोरतम उपाय अङ्ग भङ्ग 
के व्याज से बतला रहा है। रावण अपने मन्त्र से राज्य करता है। किसी की सुनता 
नहीं । राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए मन्त्री है। मन्त्री भी समझे बैठे हें कि हम 
लोग तो इनके कथन की पुष्टि करने के लिए इनकी सेवा में हैं । भतः अस्तुति करहि 
सुनाइ सुनाई। पर यहाँ सब मन्त्रियों की सम्मति विरुद्ध हो गयी फिर भी वह 
अपनी ही बात रखता है। कहने के लिए अङ्ग भङ्ग की आज्ञा है । पर वस्तुतः वह 
अत्ति यातनामय वघ दण्ड दे रहा है | 
पूंहहीन बानर तह जाइहि। तब सठ निज नाथहि लेइ आइहि ॥ 
जिल के कीन्हेसि बहुत बड़ाई | देखउं में तिन्हके प्रभुताई ॥१॥ 

अर्थ : बिना पूँछ का होकर जब बन्दर जायगा तब यहु शठ अपने मालिक 
को ले आवेगा । जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है उनका पुरुषार्थं में देखूँगा । 

व्याख्या : रावण कहता है कि ऐसी पूँछ जलाओ कि कुछ भो शेष न रहे। 
जिस वस्तु पर ममता होतो है उसके वियोग से प्राणो दु.खी होता है। इसे जब पूँछ 
हीन होने का दुःख होगा : तो यह स्वभाव से शठ है जाकर निश्चय अपने मालिक 
को लेकर अपनी पूँछ का बदला चुकाने के लिए आवेगा । इसका पुरुषार्थं तो देख 
लिया गया | अब इसके मालिक का पुरुषार्थ देखना है। उसे यह जाके डर अति काल 
डराई | पाइ जासु बळ विरचित माया आदि कहकर बड़ी प्रशंसा करता है। अब 
उसका पुरुषाथं देखना है तुम लोग जानते ही हो कि मुझे सदा प्रतिभट से युद्ध करने 
की इच्छा रही पर कहीं कोई मिला नहीं । यथा: रन मद मत्त फिरइ जग धावा। 
प्रतिभट खोजत कतहुँ न पाता । यह एक प्रतिभट बतला रहा है। पर में उसे वनों 
में कहाँ खोजता फिछगा। भले यह उसे बुला लावेगा : यह सब बात्‌ रावण ने * 
प्रवञ्चनामय कही है । वस्तुतः उसके हृदय का भाव यह्‌ है कि पूँछ के जलाने में 
ही यह पीड़ा सहन न कर सकने के कारण a ही छटपटाकर मर जायगा नहीं 
- तो वह पूँछ काट लेने की आज्ञा देता । जलाने में कोन सी: फल सिद्धि विशेष थो ? 
इस भांति से बातें बनाकर वह अपनी प्रथम आज्ञा को हो ओर भी' क्र्रतापूवंक 
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स्थिर रखना चाहता है। सबको दिखाने के लिए और विशेषतः विभीषण को बेवकूफ 
बनाने के लिए दण्ड का रूप परिवतंन करके केवल भङ्ग भङ्ग की आज्ञा दे रहा है। 
बचन सुनत कपि मन मुसकाना । भइ सहाय सारद में जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना । लागे रचे मूढ़ सोइ रचना ॥२॥ 

अर्थं : यह बात सुनकर हनुमानजी मन ही मन मुसकुराये और कहने ळगे 
कि मैं जान गया कि भगवती सरस्वती संहाय हुई हैं। मूढ़ राक्षस लोग रावण का 
वचन सुनकर वेसी ही रचना रचने लगे । 

व्याख्या : हनुमानजी यदि प्रत्यक्ष मुसकुराते तो राक्षस सावधान हो जाते कि 
कुछ दाल में काला है। नहीं तो जिसे इतना कठोर दण्ड दिया जाय उसके चेहरे 
पर्‌ मुसक्रुराहट केसी ? हनुमान्‌जी की पहिले से ही इच्छा थी कि जिस. नगर में 
जगदम्बा विरह ज्वाला में जल रही है। जहाँ उन्हें माँगने पर अग्नि नहीं मिलती 
है उस नगर को ज्वालमाल के सुपुदं कर देना हो प्राप्त है । पर जलानेवाला आततायी 
कहलाता है । इसलिए जळाते नहीं थे। महालक्ष्मी के दो रूप और हैं: १. काली 
और २. सरस्वती । सो महाकालो रूप से तो लद्धा में निवास ही कर रही हैं । 
यथा : काल राति निसिचर कुल केरी। पर यहाँ सरस्वतो रूप से मेरी सहायता 
करने पहुँच गयीं । इन्हें पूँछ जलाने की सूझी । अत्र मुझे अग्निद भी नहीं होना पड़ा 
पूंछ में आग लगने पर जिस भाँति बन्दर भागते हैं उस भाँति मुझे लङ्का में इधर 
उधर दोड़ना ओर पूँछ पटकना ही मेरे लिए शेष रहा । भागते समय स्वयं आग 
लग जावेगी । में जाना का भाव यह कि में तो .जगदम्बा की कृपा से समझ गया । 
पर ये मूढ़ नहीं समझ रहे हैं । 

राक्षसों ने रावण के वचन को सुना समझा कुछ नहों न्‌ यही बात समझी 
कि रावण वस्तुतः वघ दण्ड दे रहा है ओर न यही समझ पाया कि बन्दर की पूँछ 
में आग लगाकर उसे छोड़ देने का अर्थ ही यह है कि वह अत्यन्त वेदना से नगर 
भर में भागता ओर पूँछ पटकता फिरे और नगर में आग लग जाय । इसीलिए कवि 
कहते हैं कि वे मूढ़ वहो रचना रचने लगे | तेल में पुराने कपड़े. भिगोने लगे और 
भिगा भिगाकर पूँछ में लपेटने लगे । 


रहा न नगर बसन घृत तेला । बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहं आये पुरबासी। मारहि चरन करहि बहु हाँसी ॥३॥ 


अर्थं : नगर में घी तेल और छत्ते : पुराने कपड़े न रह गये। बन्दर ने खेळ 
किया । पूँछ बढ़ने लंगी । नागरिक तमाशा देखने के लिए आ पहुँचे । लातों से मारने 
और खूब हँसी करने लगे । 

व्याख्या : यहाँ वसन का अर्थ जलाने योग्य पुराने कपड़े हैं। प्रसङ्ग बल से 
अर्थ करना पंड़ा कि पहिले तेल में भिगो भिगोकर कपड़ा पूँछ में बाँधने लगे । पर 
जब हनुमानजी ने खेल किया पूँछ बढ़ने ठगी और नगर भर का तेल समाप्त 
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हो गया तब उसके स्थान में घी चुपड़ने लगे । तमाम नगर में घर घर से माँग 
माँगकर पुराने कपड़े जुटाये गये वे सब भी समाप्त हो गये। पर इन मूढ़ों ने पूँछ के 
बढ़ने पर ध्यान ही नहीं दिया । नगर में शोर मच गया कि बन्दर की पूँछ जलायी 
.जा रही है | अतः आनन्द में विभोर होकर नगरवासी इस क्रूरहश्य के अवलोकन 
के लिए वहाँ चले आये। आकर हनुमानजी को लात से मारते हैं और आनन्द 
मानते हैं। इन पापी कृपारहित हिंसक विद्व के परतापियों को वेदना कें हृश्य के 
देखने में बड़े आनन्दानुभव की आशा थी । बंधे हुए प्राणी के ऊपर लात चलाने में 
उन्हें आनन्द विशेष का अनुभव हो रहा है। 


बाजहि ढोल देहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी ॥ 


"६२. लङ्भादाह्‌ प्रसङ्ग 
पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघु रूप तुरंता ॥४॥ 
निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी । भई सभीत निंसाचर नारी ॥५॥ 


अर्थं : ढोल बजते हैं, सबलोग ताछियाँ पीटते हैं। हनुमानूजी को नगर में 
फिराकर फिर पूँछ में आग लगा दी | आग को जळती हुई देखकर हनुमानजी तुरन्त 
बहुत छोटे खूप में हो गये बन्धन से निकलकर वे सोने की अटारी पर चढ़ गये। 
उन्हें देखकर राक्षस की स्त्रियाँ भयभीत हो गयीं । 
व्याख्या : अब राक्षसों के आनन्द का वर्णन हो रहा है कि लात मारते ही 
थे अब ढोल भी बजने लगा। मारे आनन्द के तालियां पीट रहे हैं। इस दुदंशा 
से नगर में घुमाये गये | भाव यह कि सभी नगरवासी भागवतापराध में सम्मिलित 
हुए । यथा : 
बसन बटोरि बोरि बोरि तेल तमीचर खोरि खोरि धाइ आइ बाधत छंगूर हैं। 
ते सोइ कपि कोतुकी डेरात ढीलो गात के के लात को भघात सहै जी में कहै कूर हें॥ 
बाळ किळकारी के के तारी दे दे गारी देत पाछें लागे बाजत निसान ढोल तूर हैं। 


बालधी बढ़न लागी ठीर ठौर दीन्ही आगी बिधकी दवारि केधों कोटिसत सूर हैं ॥ 
क. रा. 


इधर हनुमानजी दिन को नगर देख रहे हैं कि किस ओर से धावा करने में 
सुभीता होगा । प्रजांरी का. भाव यह कि पुँछ में भली भाँति आग लगायी गयी 
जिसमें बुझे न | यथा : ळाइ ळाइ आग मागे बालजाल जहाँ तहाँ | हनुमानजी 
ने देखा कि आग भलीमाँति:छृग गयी। आग पूँछ नहीं जला रही है, कपड़े मात्र 
जल रहे हैं। इसलिए हनुमानजी को दाह का अनुभव नहीं हो रहा है। देखकर 
जाना कि आग ने भलोभांति पकड़ लिया | तब आप तुरन्त लघुरूप होकर बन्धन 
से निकल गये । पर पूँछ ज्यों की त्यों रही । वह लघु नहीं हुई। उसके लघु होने से 
जळते हुए कपड़े ढीले होकर गिर पड़ते | यथा : लघु द्वे निबुकि गिरि मेरु ते बिसाल 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान १८५ 


भो । कौतुकी कपीस कूदि कनक कंगूरा चढ्यो रावन भवन चढ़ि ठाढ़ों तेहिकाळ भो । 
तुलसी बिराज्यौ व्योम बालधी पसारी भारी देखे हहरात भटकाल सो -कराछ भो । 
तेज को निधानु मानो कोटिक कुसानु भानु, नख बिकराल मुख ते सोइ 
रिसिलाळ भो । 

रावण का. घर सबसे ऊंचा था। उसपर चढ़े हुए मेरु के समान हनुमानजी 
ऊंचे ओर उनसे भी ऊंची उनकी जलती हुई पूँछ थी । यह दृश्य देखकर निशाचर 
की स्त्रियाँ डर गयीं । यथा : 
बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल माल मानौ लंक लोलवे को काल रसना पुसारी है। 
केधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु वीररस वीर तरवारि सी उघारी है॥ 
तुलसी सुरेस चाप केधों दामिनी कलाप केधों चली मेरु ते कृसानु सरिभारी है। 
देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहै कानन उजारथौ अब नगर प्रजारी हैं ॥ 


दो. हरि) प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास। 
अट्टहास करि गर्जा, कपिं बढ़ि लाग अकास ॥२५॥ 


अथं : उस समय हरि की प्रेरणा से उनचासों पवन चले । हनुमानजी अट्टहास 
करके गर्जे और आकाश में जा लगे। 

व्याख्या : उनचासों : ४९ वायु प्रलय काळ में चलते हें। सो हरि की प्रेरणा 
से उस समय ळङ्का में चले । इन्हीं वायु में से किसी की ग्रहगणों के घुमाने की शक्ति 
और किसी को मोक्ष तक पहुँचाने की शक्ति है। भाव यह कि गति मात्र ही वायु 
है । एक एक अणु की गति में भेद पड़ा | इतना बिना हुए लङ्का का दाह न होता । 
तब हनुमानजी ने समझ लिया कि हरि को भी इच्छा हें। अतः अमंगळ सूचक 
अट्टहास करते हुए गर्जे ओर शरीर ऐसा बढ़ाया कि सिर आकाश में सटा हुआ 
मालूम होने लगा | 


देह बिसाल परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला । झपट लपट बहु कोटि कराला ॥१॥ 


अर्थ : देह परम विशाळ है। परन्तु परम हलकी है। एक घर से दूसरे घर पर 
चढ़ते हुए दौड़ने लगे । नगर जलने लगा । लोग बेहाल हो गये। आग की करोड़ों 
लपटें झपट रही हैं। 

व्याख्या : लङ्का में हनुमानुजी को आठो सिद्धियों से - काम लेना पड़ा । ऐसे 
विशाल शरीर में बड़ी गुरुता होनी चाहिए थी। पर गुरुता एकदम नहीं थी । 
सामान्य बन्दरों की भाति एक मकान से दूसरे पर कूदते चले जाते हें। नगर भर 
में आग लग गयी। करोड़ों लपट की. झपट लगने लगी ।' लोग विकल हो गये। 


१. समाधि : अळङ्कार है | 
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लोगों की विकलता यथा : जरत निकेत धाओ धाओ लागी आगि रे। कहाँ तालु 
मातु ञ्रात भगिनी भामिनी भाभी ढोटे छोटे छोहरा अभागे भोड़ें भागि रे। क. रा. | 
पानी पानी पानी सब रानी अकुलानी कहें जात हें परानी गति जानी गज चालिहै । 
बसन बिसारे तन भूषन संभारें नहिं आनन सुखाने कहैं कयौँ कोऊ पालिहै । 


तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहि अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई। बानर रूप धरे सुर कोई ॥२॥ 

अर्थं : हाय रे बाप हाय रे माँ ! इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा ? चारों 
ओर यह्‌ पुकार सुनायी पड़ रही है। हमने तो पहिले ही कहा था कि यह बन्दर 
नहीं है । बानर का रूप धारण किये हुए कोई देवता है । 

व्याख्या : पुकार का वर्णन करते हुए कवित्त रामायण में कहते हैं : 
प्रिया तू पराह नाथ नाथ तू पंराहि बाप बाप तू पराहि पूत पूत तू पराहि रे। 
एक परे गाढ़े एक डाढत ही काढ़े एक देखते हैं ठाढ़े कहें पावक भयावनो | क. रा. | 
वीथिका बजारन प्रति अटनि मगारन प्रति पेवरि पगारन प्रति वानर बिलोक्रिये । 
सब पुकार करते हैं कि इस अवसर पर हमें बचानेवाला कौन है? 

युद्ध के समय में ही लङ्कावालों में से कुछ ने निश्चय किया कि यह वानर 
नहीं है। वानर में इतना पराक्रम कहाँ ? इस रूप में कोई देव है। नहीं तो : नर 
कपि भालु अहार हमारा । सो बात ठीक निकली । यह कोई देवता है। सभी सिद्धियाँ 
इसमें हैं । 
साधु अवग्या कर फळ ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जेसा ॥ 
आरा नगरु निमिष एक माँहीं । एक बिभीषण कर गृह नाँही ॥३॥ 


अर्थं : साघु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर को भाँति 
जळ रहा है । हनुमानजी ने पलक पड़ने में लङ्का जला दिया । एक विभीषण का 
घर नहीं जलाया । 

व्याख्या : साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल कर हानी। 
नगर भर में साधु की अवज्ञा की । पुंछ जलाने के लिए तेल घी और कपड़ा बड़े 
उत्साह से दिया । आनन्द मनाया । यथा : बार्जाह ढोल देहि सब तारी। लात 
मारा यथा : मारहि चरन करहि बहु हाँसी । इसका फल यह्‌ हुआ कि सद्यः अखिल 
कल्याण की हानि हुई। रावण ऐसे नाथ के रहते अनाथ सा नगर जल रहा है 
सब प्रयत्न निऽफळ गये । यथा : 
गाज्यौ कपिगाज ज्याँ विराज्यो ज्वाळ जाळ युत भाजे वीर घोर अकुछाइ उठ्यो रावनो। 
धाओ धाओ घरो सुनि घाए जातुधान धारि वारिधारा उलदे जलद ज्यों न सावनो॥ 
लपट झपट झहराने हृहराने बात भहराने भट परयो प्रबल परावनो। 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि नाथ ना चलेगो बलु अनल भयावनो॥ 


FROIN IIIS EISEN 
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कोपि दसकंध तब प्रलय पयोद बोले रावन रजाइ धाइ आये जूथ जोरि के। 
क्यौ लंकपति लंक बरत बुताओ बेगि वानर बहाइ मारौ महावारि बोरि के॥ 
भले नाथ ! नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ वरषें मुसलधार बार बार घोरि के। 
जीवन-ते जागी आगी चपरि चोगुनी लागी तुळसी भभरि मेघ भागे मुख मोरिके ॥ 
इहाँ ज्वाल जरे जात उहाँ ग्लानि गरे गात सूखे सकुचात सब कहत पुकार हैं। 
जुगषट भानु देखे प्रलय कृसानु देखे सेष मुल अंगिन बिलोके बार बार हैं॥ 
तुळसी सुन्यौं न कान सलिल सर्पी समान अति अचरज कियो केसरी कुमार हैं। 

अत्यल्प, काल में देखते देखते लंका जल गयी | किसी का किया कुछ न हुआ | 
यह्‌ हनुमानजी का बड़ा अलोकिक पुरुषार्थं है । जिनका घर जलाना चाहा वे ही घर 
जले | विभीषण का घर जलाना नहीं चाहा । वह बच गया । अग्नि वश में है। 


ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उळटि पछटि लंका सब जारी" । कूदि परा पुनि सिधु मझारी ॥४॥ 


अर्थ : हे गिरिजे ! जिन्होंने अग्नि बनाया उन्हींका वह दूत था इसलिए 
नहीं जला । हनुमानुजी ने उलट पलटकर सारी लङ्का जला दी । फिर वे संमुद्र 
में कूद पड़े । 

व्याख्या : अपने सिरजनहार के दूत को अग्नि ने जलाना नहीं चाहा । 
यद्यपि पञ्चभूतों की जड़करणी है। ये विचारपूवंक कार्यं करते नहीं देखे जाते 
और इनके विचार पूवंक कायं न करने से ही सृष्टि चंछ रही है। परन्तु कहीं कहीं 
ये अपनी क्रिया नहीं करते हुए भी देखे गये हें। और ऐसा होने के लिए कारण 
विशेष होना चाहिए। यहाँ रामजी कां दूत होना कारण है। यथा: गोपद सिन्धु 
अनल सितलाई । गरुड़ सुमेरु रेनु समताही । रामकृपा करि'चितवा जाही | 

हनुमानजी एक बार जलाते हुए चले गये। फिर उधर से उलटे और जलाते 
हुए चले । किनारे पर पहुंचकर फिर पलटे इस प्रकार तीन आवृत्ति की। जिसमें 
कोई घर बच न जाय और नगर के सम्पूर्ण भागों में एक साथ ही आग लगे । 
पहिलो आवृत्ति का वर्णन कवित्त रामायण में सुन्दरकाण्ड के चोथे कवित्त से 
१४ तक है। यथा : लाइ लाइ आगि भागे बाळ जला जहाँ तहाँ-: से लेकर चित्रह के 
कवि सों निसाचर न लागिहें : तक है । दूसरी आवृत्ति का वणन १५वें कवित्त से लेकर 
२२वें कवित्त तक है। यथा: लागि लागि आगि भागि भागि चले जहाँ तहा । ` 
से लेकर जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निसंक लंक जहाँ बाँको वीर. तो सो सूर 
सिर ताजहैं : तक । तीसरी आवृत्ति का वर्णन २३वें कवित्त से २५वें तक । यथा : 
१. कवि केशवदासजी लङ्कादाह विषयक विचित्र कथा कहते हैं । लंकिनी के रोकने 
पर हनुमंत बली तेहि थापर मारी । तजि देह मई तबही वर नारी । चलन लगौ जबहीं तब 
बीजौ । मृतक सरीरहि पावक दीजौ । अतः उलटि प७टि लंका कपि जारी । 
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पान पकवान विधि नाना को. संधानो सीधो : से लेकर रतन : जतन जारि किया 
है मृगांक सों : तक। तत्पश्चात्‌ समुद्र में कूद पड़े। शरीर बड़ा भारी था इसलिए 
सिन्धु मझारी कहा | 


दो. पूँछ बुझाइ खोई श्रम, घरि लघुरूप बहोरि। 


जनक सुता के आगें, ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अथं : पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 

व्याख्या : पूँछ बुझाने से ही स्नान सूचित है। स्नान से श्रमापनोदन होता 
है | सभृद्रजी का मनोरथ पुणं किया। उन्होंने मेनाक से कहा था कि में तो 
श्रमापनोदन में असमं हूँ । तुम श्रमहारी हो सो हनुमानजी ने समुद्र को हो 
श्रमहारी बनाया । फिर हनुमानजी ने छठी बार लघु रूप धारण किया। जिस 
रूप से लद्भादहन किया था उस रूप से जानकीजी के सामने जाने में अभिमान 
सूचित होता । अतः जितने बड़े रूप से पहिले सामने आये थे उसो रूप से फिर 
सामने खड़े हुए । सीताजी ने सुना था कि बन्दर पकड़ा गया । उसकी पूंछ जलायी 
जा रही है सो बहुत दुःखी थीं। अतः उनके सामने खड़े हुए कि में कुशल हूं । 
ये राक्षस मेरा कुछ नकर सके। पहिले ही कहा था: तिन्ह कर भय माता माहि 
नाहीं । जनकसुता का सब आशीर्वाद कायं में परिणत हुआ । 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा। जेसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चुड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवन सुत लयऊ ॥१॥ 


अथं : हे माता ! मुझे अब कोई चिल्ल दीजिये। जैसे रघुनायक ने दिया 
था । तव चूडामणि उतार कर दिया । हनुमानुजी ने हषित होकर ले लिया । 

व्याख्या : चिल्ल का अथं इनाम न हो जाय इसलिए कहते हें कि जेसे 
रघुनायक ने मुझे दिया था । आपके विद्वास के लिए चिल्ल लेकर आये थे। अतः 
सरकार के विश्वास के लिए चिद्व चाहिए। अथवा चिल्ल पाकर जो हषं आपको 
हुआ सो देखा | डूबते के लिए आधार हो गया । सो सरकार के आधार के लिए 
चिह्न चाहिए । यह मुद्रिका मातु में 'आनी । अतः मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा | 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठीक पते पर पहुँच गयी। 

और सब आभूषण अशोक वृक्ष पर लटका दिया था। पर चूड़ामणि केश 
में बंधा हुआ सिर पर था | रक्षा के लिए सरकार ने अंगूठी भेजी प्रणाम के छिए 
माता चूडामणि भेज रही हें। अथवा कन्यादान में सरकार को सोताजो और 
चूडामणि दोनों मिली थीं। अतः अपनी सखीरूप चूड़ामणि को उस समय की 
याद दिलाने के लिए मेजा। हनुमानजी ने हषं के सहित लिया । क्योंकि जेसा 
. चिल्ल चाहते थे वेसा ही मिला | _ 
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कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु पुरनकांमा ॥ 
दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ - 

अथं : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु पूणंकाम हें तथापि अपने दीनदयाल विरद को 
सँभालकर मेरे भारी सङ्कूट को दूर कीजिये । 

व्याख्या : प्रणाम ` अभिनय करके वह परिपाटी भी बतला देती हैं जो 
कि महाराजों के आने पर अयोध्या में महारानियों के प्रणाम करने की थी। यह 
दूसरा चिह्न उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानजी ने करुणानिधान पद से ध्वनित 
किया था। विरह का सन्देश पाने पर भी पुणंकाम कहती हैं। क्योंकि जानती हैं. 
कि जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत विरह दुःख दु:खी सुजाना । 

विरद गरीबनेवाज राम को। सो वह विरद गिरा चाहता है। उसे 
सँभालिए । मुझे प्राणान्त' सङ्कट है। एक तो दुःसह विरह अब नहिं सहि जाई। 
दूसरे सुनै को श्रवन सूल सम बानी। तीसरे यहाँ माँगने से आग नहीं मिलती । 
चूडामणि उत्तारि तब दयऊ यह : भेंट है। कहेतु तात अस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ना है । और हरहु नाथ मम संक्रट भारी : यह निवेदन है 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस महं नाथ न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 


अथं : हे तात ! इन्द्र के पुत्र की कथा सुनाना ओर प्रमु को उनके बाण 
का प्रताप समझाना । महीने भर में नाथ न आये तो मुझे जीती न पायेंगे । 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। तव वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान की। अतः कहती हैं कि शक्रसुत की कथा सुनाना। यह 
कथा लक्ष्मणजी को भी नहीं मालूम है। एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद में सोये थे। यथा: ममाङ्के भरताग्रजः। हनुमानजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गईं कि इतनी कथा हनुमान्‌ नहीं जानता । अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी की रामचरित की जानकारी भी पूरी की और प्रभु के 
लिए यह तीसरा चिह्न है। साथ ही साथ वाण की महिमा की योतक यह कथा 
है। तात्पय यह है कि जिस: भाँति तुमने मुझे समझाया है उसी भाँति उन्हें 
भी समझाना । 
शर प्रताप जानत “जगत. कोउ न सामुहे होय। 
कारण मोर अभाग जो! भूलि गये प्रभु सोय॥ 
जगत रचत अरु संहरत: अस संमथे विधिरुब्र। 
सके न राखि - जयन्त कहे ` यद्यपि कृपासमुद्र ॥ 
रावण की गिनती कहा जो विधि हर बर पाय | 
प्रभु के कालानछ शरहि सके समुहाय॥ _ 
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मम हित कीन्ह्यो काक पर प्रभु ब्रह्मास्त्र प्रयोग । 
हरन हार को क्यों नहीं दससिर दलिबे जोग॥ 
शीघ्रता के लिए निवेदन करती हैं आज्ञा नहीं देतीं । एक बार आज्ञा दिया 

सत्य संघ प्रभु वध करि एही। आनहुं चमं कहति वेदेही। सो इतनी विरह- 
यातना भोगनी पड़ो। अतः न आने पर जो होगा उसे कहती हैं। मै प्राण दे 
दूंगी । इस अधंम के हाथ से मृत्यु स्वीकार नहीं । 
कहु कपि केहि बिधि राखउं प्राना । तुमह तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतरि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥ ४॥ 


अर्थ : हे कपि ! कहो में किस प्रकार प्राण रक्लूँ । हे तात ! तुम भी जाने को 
कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठण्डी हुई । फिर मुझे वही दिन और 
वही रात है। 
व्याख्या : अब हनुमानजी को विदा करती हैं। अत: कहती हैं कि प्राण 
रखने की विधि बतलाते जाओ। तुम देख चुके हो कोई विधि नहीं है। पत्ति के विरह 
में पुत्र को देखकर सन्तोष. होता है । यथा: बूड़ बिरह जलधि हुनुमाना। 
भयउ तात मो कहें जलजाना | तुम मेरे. लिए जहाज हो गये थे। सो जहाज भी 
हटा चाहता है । विरह समुद्र में डूबता हुआ प्राणी केसे जीये । 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ो। सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी। अतः 
कहती हैं कि तुझे देखकर छाती ठण्डो हुई। अब तेरे चले जाने पर उन्हीं रात और 
उन्हीं दिनों से सामना पड़ेगा जो काटे नहीं कटते | यथा: देखि परम बिरहाकुल 
सीता । सो छन कर्पिहे कलप सम बीता । 
दो. जनकसुतहि समुझाइ करि, बहु बिधि धीरजु दीन्ह । 
चरन कमल सिरु नाइ कपि, गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 
अथं : हनुमानजी ने जानकोजी को समझाकर बहुत प्रकार से धोरज दिया 
और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्रीरामजो के पास गमन किया | 
व्याख्या : दो. अब मोहि यहेँ ते चलन में होइहि बेर जितेक। 
प्रभु पयान में जानको जननी देर तितेक॥ 
तेहि खोजन हित कपि कटक गयउ चहूं दिसि धाय । 
सीता सुधि पायो नहीं कहे होंयगे जाय॥ 
दच्छिन दिसि जे कपि गये, तिन पर आस लगाय । 
बाट. जोहते होहिगे: अति आरत रघुराय॥ 
समाचार तेरो सुनत प्रभु को धीरज होय। 
घटै पीर रघुबीर हिय उचित करन अब सोय ॥ 
मेरो ळ॑क प्रवेश कोउ सके न निसिचर जानि। 
ताते मम गति विधि समुझि रहिहें ते भय मानि॥ 
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लंक संक आतंक अति दसकंघर उरमाहि। 
अब तोको दुख देन हित कोई आइ है नाहि॥ 
याते मोहि अब एक छन जनि रोके तू माय। 
जाइ बेगि रघुबीर को आवों तुरत लवाय॥ 
मुंदरी देखकर सन्तोष करना यह उनके स्वरूप से भिन्न नहीं है। यह अपने 
मुख से जाओ न कहेंगी । अतः प्रणाम करके चल पड़े। आशीर्वाद का भी इन्तजार 
न किया : मन असीस दीन्ह्यों होइहें तिहारोइ भायो । गी. । 


चलत महा धुनि गर्जसि भारी। गर्भ ख्रवहि सुनि निसिचर नारी ॥ 
। ६३. पुनः समुद्रोल्लड्धन प्रसङ्ग 
नाघि सिंधु एहि पारहिं आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥१॥ 


अर्थं : चलते समय महा ध्वनि से भारी गजना किया। जिसे सुनकर राक्षसों 
के स्त्रियों के गभं गिर गये। समुद्रोल्लंघन करके इस पार आये और बन्दरों को 
किलकिला शब्द सुनाया । 


व्याख्या : महाध्वनि से भारी गजना करने का अभिप्राय यह है-कि जिसमें 
कोई यह न कह सके न जाने कब चोरी से बन्दर भाग गया | दुसरी बात यह भी 
हुई कि राक्षसियों को गभं गिरने का रोग हो गया। यथा : समुझत जासु दूत कर 
करनी | श्रवहि गमं रजनीचर घरनी। अब उनका वंश नहीं बढ़ सकता ॥ इस 
गजंन से जो गभं थे वे गिर गये और भविष्य में हनुमानुजी की करणो के स्मरण 
से गिर जावेंगे। रावण के सभी कुकृत्यों का फल हनुमानजी ने दिया। रावण ने 
सुरछोक उजाड़ा। यथा: बेद बिरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक 
उजारथौ : हनुमानजी ने उसके प्राणों से प्रिय बाग को उजाड़ डाला । यथा: तेहि 
असोक बाटिका उजारी : रावण ने देवताओं का आहार बन्द किया | यथा : जाके 
डर सुर असुर डराहीं। निसिन नींद दिन अन्न न खाहीं। हनुमानजी के भय से 
वही गति राक्षसों की हुई। यथा : लंक नहि खात कोउ भात राँघो। क. रा-। 
राक्षसों ने मुनियों को खाया । यथा : निसिचर निकर सकल मुनि खाये : हनुमानजी 
ने कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि घरि घूरि॥ रावण ने नगर ग्राम पुर में 
आग लगाया । यथा : नगर ग्राम पुर आग लगावहि : हनुमानजी ने जारा नगर 
निमिष एक माहीं केवल गजंत गमं ख्रवहि सुररवनी का बदला बाको था सो उसे 
'मी इस महाधुनि के भारी गजेन से चुका दिया । 
एहि पारहिं आवा का भाव यह कि जहाँ कवि कपि समाज के साथ बेठे हैं । 
हनुमानुजी ने कहा था: तब छगि मोहि परलेहु तुम्ह भाई। इसलिए कवि भी इस 
पार ही रह गये। इसलिए एहि पारहि आवा कह रहे हैं। जहाँ से _ हनुमानजी 
सकते हैं वहाँ तक इस पार में ही गिनती है। किलकिला शब्द 
चक है । jc धआा 
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हरखे सब बिलोकि हनुमाना । नुतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥२॥ 
अथं .: हनुमानजी को देखकर सब प्रसन्न हो गये। बन्दरों ने तब जाना 
कि हमारा नया जन्म हुआ है। हनुमानूजी का मुख प्रसन्न था। शरीर में तेज 
विराजमान हो रहा था: इससे मालूम हो गया कि इन्होंने रामचन्द्र का कायं 


सम्पादन किया । 
व्याख्या : शब्द सुनते ही बानर लोगों ने उधर देखा तो हनुमानजी दिखायी 


पड़ गये। सब बड़े दुःखी थे कि इहां न सुधि सीता कर पाई। उहां गये मारिहि 
कपिराई । दोउ प्रकार भई मृत्यु हमारी। सो दोनों प्रकार से नया जन्म हुआ | 
अत्तः हनुमानजी को देखंकर हरखे । यथा: नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । राखेउ 
सकल कपिन्ह कर प्राना | 
कृतकायं होने का. चिह्न बतळाते हें। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। दूर से 
प्रत्यक्ष करने में दो ही इन्द्रियां समर्थ हैं एक श्रोत्रओर दूसरा चक्षु । दोनों से ही 
कृतकायंता के ही लक्षण अनुभूत हुए । श्रोत्र से किलकिला शब्द का अनुभव किया 
और चक्षु से मुख की प्रसन्नता ओर शरोर के तेज का अनुभव हुआ । अतः सबको 
निश्‍चय हो गया, कि कृतकायं होकर भा रहे हैं। सुग्रीव का भी निहोरा पुरा हुआ। 
यथा : राम काज अर मोर निहोरा । रामचन्द्र कर काज सेँवारेहु । 
मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
चले हरखि रघुनायक पासा । पुछत कहत नवल इतिहासा ॥३॥ 
अर्थे : सब मिले ओर ऐसे सुखी हुए जेसे तड़पती हुई मछली को जल मिल 
जाय । सब इस नये इतिवृत्त को पूछते ओर कहते रघुनाथजी के पास चले । 
व्याख्या : आयो हनुमान ' प्रान हेतु अंक माल देत लेत पग धूरि एक चूमत 
लंगूर है। क. रा. | बिना हनुमानजी के सब. मछली की भाँति तड़पते थे | यानी 
एक मछली बहुत होती है । अकेला पानी सबसे मिलता है। इसो भाँति हनुमानजी 
सबसे मिले | इससे हनुमानूजी का प्राणप्रिय होना दिखलाया | पवनसुत हैं । 
राम काज करि फिरि में आवों | सोता के सुधि प्रभुहि सुनावों। इस बीच 
में हनुमानजी विश्राम नहीं लेते। इसलिए सब रघुनाथजी के पास चल पड़े। 
हनुमानजी से. बड़े अविकत्थन स्वभाव के हैं | व्यवरेवार सब बात कहने से अपना 
गौरव कहना पड़ेगा । अतः अत्यन्त संक्षेप में अपनी कृतकायंता कह्‌ सुनायी । अब 
व्योरेवार सब कथा सुनने के लिए बन्दर लोग एक एक बात को छेड़ छेड़कर पूछते 
हैं। तब हनुमानजी को भी कहना पड़ता है। इस भाँति बन्दर लोग प्रन पर प्रश्न 
करते चले और हनुमानुजो समाचार सुनाते चले। राम काज किया है।' अतः उन्हीं 
'के पास चलना लिखते हैं। पुर दहिं नाँघेउ बहुरि पयोधी : प्रसङ्ग समाप्त हुआ.। अब 
आये कपि सब जहे रघुराई : बेदेही की कुसल सुनाई : प्रसङ्ग आरम्भ होता है। 


“A 
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६४. रघुनाथ सन्निकट प्रसङ्ग 
तब मधुबन भीतर सब आए.। अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जव बरजइ लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 


अथं : तब सब मधुवन के भीतर घुस गये ओर अङ्गदजी की सम्मति से 
सबों ने मधु और फल खाये। जब रखवारी करनेवाळों ने रोका तो उन पर घूसों 
की मार पड़ी वे भाग खड़े हुए । 
व्याख्या : जैसे इन्द्र का नन्दन वन है। रावण का अशोक वन है। वैसे ही 
राजा सुग्रीव का मधुवन है। इसमें मधु बहुत होती है इसीसे इसका नाम मधुवन 
है। बन्दर लोग उसी उपवने में घुस. गये और अङ्गदजी की सम्मति से मघु फल 
खाने लगे । हनुमानजी के मुख से अशोक वन के फलों कां स्वाद सुनते आ रहे हैं.। 
सो फल के रसिकों का चित्त चलायमान हो रहा है। अतः अङ्गदजी ने आज्ञा दे दी | 
वहाँ के मधु और फल खाने की किसी को आज्ञा नहीं है। अत: सब 
रखवालों ने मिलकर रोका | खानेवाले बहुत हैं | दो एक रखवालों के रोकने से काम 
चळनेवाला नहीं था। सो रोकने का उत्तर घूसों से मिला। अङ्गदजी के साथ 
रहने से संबों ने रोकने के रसम की तामीलो मात्र की । घूँसा खाते ही भाग खड़े हुए । 
दो. जाइ पुकारे ते सब,बन उजार जुवराज। 
सुनि सुग्रीव हरख कपि, करि आये प्रभु काज ॥२८॥ 
अर्थं : उन सबों ने जाकर पुकार किया कि युवराज ने वन उखाड़ डाळा । 
सुनकर सुग्रीवजी हृषित हुए कि बन्दर प्रभु का कार्य करके आगये | 
व्याख्या : सुग्रीव राजा के पास पुकार मचाया: वन उजार युवराज। 
सरदार का नाम ले रहे हैं युवराज कहने का भाव यह है कि हम लोग मार खाकर 
भागे आ रहे हैं। युवराज के साथ होने से मार न सके । सुनकर सुग्रीवजी को क्रोध 
न होकर हषं हुआ । तुरन्त समझ गये कि बन्दर कृतकार्य होकर आगये। इस हप 
से रखवारे चकित हैं। मुग्रीवजी प्रसन्न हो उठे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी : सब प्रकार 
करिहों सेवकाई तो भला एक सेवा तो हुई । | 
जौ न होति सीता सुधि पाई। मधुबन के फल सकहि कि खाई ॥ 
एहि) बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥१॥ 
अर्थं : यदि सीताजी की सुषि न मिली होती तो क्या.मधुवन के फल खा 
सकते थे ? इस प्रकार से मतत में विचार करते ही थे कि बन्दर लोग समाज के 
साथ आगये । 


` १. प्रहषंण : तृतीय अलड्भार है । 
भाग ३-१३ 
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व्याख्या : सीता की सुधि पानेवाली ही खुशी इतनी बड़ी है कि जिससे 
मधुवन की छूंट माफ हो सकती है। यदि सुधि न पाये होते तो अपने प्राण का ही 
डर होता। मेरे क्रोध को और भी दीप्त न करते। अतः मधुवन के फल खाने के 
व्याज से अपने कृतकायंता का समाचार पहिले ही भेजा है राजा है मन में विचार 
कर रहा है। प्रकट नहीं कहता । पर प्रसन्नता मुख पर झलक आयी । इतने में 
सब लोग समाज सहित आगये। भाव यह कि मधुवन में भी अधिक नहीं ठहरे । 
फल खाया ओर चळ दिये। चौदहों वीर अपने समाज सहित गये थे सो समाज 
सहित आगये । 


आइ सबहि नावा पद सीसा । मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥ 
पूंछी कुसल कुसल पद देखी। राम कृपा भा काजु बिसेषी ॥२॥ 


अथ : आकर सबने चरणों में सिर नवाया । वानरराज सभी से बड़े प्रेम के 
साथ मिले | कुशल पुछा ) उत्तर मिला कि चरणों के ' दर्शन से सब कुशल है। 
श्रीरामजी को कृपा से विशेष रूप से कायं हुआ | 

व्याख्या : जाते समय सुग्रीव को प्रणाम-नहीं किया । सरकार की उपस्थिति 
में उन्हीं को प्रणाम किया जाता है और किसी को नहीं | यथा : आइ रामपद नावहि 
माथा | निरखि बदन सब होहि सनाथा | तथा : आयसु माँगि चरन सिर नाई । चले 
हरषि सुमिरत रघुराई | इस समय सरकार नहीं हैं । अतः सुग्रीवजी को प्रणाम करते 
हैं । पहिले कहा : चले हरखि रघुनायक पासा । पर थहाँ सुभ्रीव के. पास पहुंचना कह 
रहे हैं । भाव यह किं जिसने भेजा है उसी को खबर देना चाहिए | अब उन्हें आगे 
करके रघुनाथजी के. पास जावेंगे। नमस्कार सबने आकर किया | पता न चला कि 
किसके द्वारा काम हुआ और सुग्रीवजी को अति हंषं है । अतः सबसे मिले । 

सुग्रीवजी तन मन वचन से वानरों के अनुकूल हैं। मन से यथा: एहि बिधि 
मन बिचार कंर राजा । तन से यथा : मिले सर्बाह । वचन से यथा: पूछो कुसल । 
जिस भाँति बड़ों के कुसळ प्रश्‍न की चाल है उसी भाँति कुशल पद देखी। उत्तर 
देने की भी चाळ है। यथा : पूँछी कुसल नाथ अब कुसळ देखि पदकंज। सीता की 
सुधि तो कार्य है | लङ्कादहन आदि विशेष कायं है । सो विशेष कार्यं ऐसा हुआ कि 
उसे कृपासाध्य ही कहना चाहिए। क्रिया से ऐसा नहीं हो सकता । 
नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पाह चलेऊ॥ २॥ 

अर्थं : हे नाथ ! हनुमानजी ने कार्य किया । सब बन्दरों का प्राण बचाया | 

फिर उनसे मिले और वानरों के साथ रामजी के पास चले । 

व्याख्या : अब स्वाभाविक प्रन यह उठता है कि कायं त किया । El 

: कीन्हेउ हनुमाता । हम लोग तो व्यर्थं ही आदर के पात्र बन रहे हैं। 
5 के प्रति संब कृतज्ञ हैं। अतः उनके नामं लेने में उत्साह है। अवधि बीत 
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गयी सुधि न मिली हुम लोग तो वध्य हो गये थे | हनुमान्‌ ने ही सबके घ्राण की 
रक्षा की । अथवा हम लोग-तो समुद्र के तट पर अनशन करने के लिए बैठ ही गये 
थे । परन्तु हनुमानजी ने : तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुःख कंदमूल 
फल खाई । कहकर सबके प्राणों की रक्षा की तथा रास्ते में : मरन चहत सब त्रिनु 
जलपाना : वहाँ भी इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की । 

अब मालूम हो गया कि कार्य हनुमान्‌ द्वारा हुआ । अतः कृतज्ञता प्रकाश के 
लिए पुनः मिलना समुचित हुआ । कायं विशेष का ब्योरा सुनने के लिए ठहरे नहीं | 
जितनी जल्दी सरकार की पीड़ा मिट सके वही करते हैं। अतः सबके साथ तुरन्त 
रवाना हो गये । अब वहीं चलकर ब्योरेवार बात सुनी जाय | 


राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हरष बिसेषा | 
फटिक सिला बैठे द्वौ भाई। परे मकल कपि चरनन्हि जाई ॥४॥ 


अर्थं : श्रीरामजी ने जब वानरों को कायं किये प्रफुल्लित मन आते देखा तो 
दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा बैठे सब बानर जाकर उनके चरणों में गिरे । 

व्याख्या : वानरों ने रामजी को न्‌ देखा। रामजी ने उनको आते देखा ।. 
हषं विशेष से कायंसिद्धि का अनुमान हुआ । मन हषं का बाह्य लक्षण : मुख प्रसन्न 
तन तेज बिराजा है। गिरि गुहा में उस समय सरकार थे। अतः उन्होंने बन्दरों को 
देखा । वे सरकार को न देख सके । 

तब बाहर निकलकर दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा बेठे सबके सुभीते के 
लिए । सुग्रीव के यहाँ : आइ सबहि नावा पद सीसा । पर रामजी के यहाँ : परे सकल 
कपि चरनन्हि जाई । 


दो. प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुना पुंज। 
पूंछी कुसल नाथ अब, कुसल देखि पद कंज ॥२९॥ 


अर्थं : कृपा के समूह रघुनाथजी सबसे प्रेम के साथ मिले और कुशल पुछी । 
वानरों ने कहा : नाथ ! अब श्रीचरणों के दर्शन से कुशल है। 

व्याख्या : परे सकल कपि चरनन्हि जाई । इसलिए प्रीति सहित सबसे मिले । 
क्योंकि रघुपति करुनापु्ञ हैं । जानते हैं कि मेरे कायं के लिए सब अनशन करके 
प्राण देने पर तुळे हुए थे दूसरी बात यह कि करुणापुज्ञ हैं। प्रेमाधिक्य से चरणों 
में पड़ते देखकर गले लगा लिया । कायदा बिलकुल एक सा चळ रहा है। सुग्रीवजी 
मिळे सर्ब अति हरष ओर रामजी प्रीति सहित सब्र भेंटे। सुग्रीबजी कें कुशळ 
पूछने पर उत्तर दिया : कुसल पद देखी । रामजी के कुशल पूछने पर भी वही उत्तर 
देते है : नाथ अब कुसल देखि पद कंज । आये कपि सब जहँ रघुराई। प्रसङ्ग यहाँ 
तक है । आगे वैदेही की कुसल सुनाई : प्रसङ्ग चलेगा | 
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जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 

अर्थं : जाम्त्रवान ने कहा हे रामजी ! सुनिये । हे नाथ ! जिस पर आप दया 
करते हैं उसे सदा मंगल और सवंदा कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी 
उस पर प्रसन्न रहते हैं । 

व्याख्या : बूढ़े जाम्बवान ने देखा कि कुशल कहने के प्रेम में बन्दर कार्यसिद्धि 
कहना भूळ गये । अतः कुशल कथा का विस्तार करते हुए कहते हैं कि कुशळ तो 
आपको दया पर ही निर्भर है: जासु कृपा नहि कृपा अघाती। आपकी कृपा ही 
सुर नर मुनि की प्रसन्नता का कारण हैं। भाव यह कि सब ओर मे उसे सहायता 
मिळती है और सबका स्वार्थं उपी से सिद्ध होता है। शुभ से मङ्गल का योग होना 
कहा । निरन्तर कुशळ से बाधाओं का अतिक्रमण होना कहा । सुर नर मुनि स्वार्थ 
के लिए प्रीति करनेवाले हें। वे भी आपके कृपापात्र पर प्रसन्न हो जाते हें। सबका 
स्वार्थ भी उसी से सघता है। मेनाक मिलन सुरसा आशीर्वाद बिभीषण मिलन शुभ 
वृत्तान्त है ओर सिंहिका वघ काळ का हटना लङ्किनी पराभव आदि निरन्तर 
कुशल की कथा है। 
सोइ बिजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रेलोक्य उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भा आजु ॥२॥ 

अर्थं : वही विजयी, वही विनयी है, वही गुणसागर है। उसी का सुन्दर यश 
तीनों लोक में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ और हम लोगों 
का जन्म सफल हुआ | 

व्याख्या : विजय भी उसी की होती है ओर वही विजय पर अभिमान नहीं 
करता । विजय की शोभा विनय से है। उसी में सब गुण आ जाते हैं। वही यशस्वी 
होता है। गुण की शोभा यश से है। विजयी यथा: प्रमु मकंट बल भूरि। 
विनय यथा : सुनु माता साखामृग नहिं बल बुद्धि बिसाल। गुनसागर यथा: 
अजर अमर गुननिघि सुत होहू। सुयश यथा: तासु चरित मन मह सब गावा । 
काय तो प्रभु की कृपा से हुआ ओर निमित्त होने से जन्म हम लोगों का सुफल हो 
गया । कारये सबके सब असाध्य थे । मनुष्य जन्म का सफल होना महा कठिन हो 
जाता है। सो बन्दर भालुओं का जन्म सुफल हुआ | सरकार का कायं सम्पादन 
करके आ रहे हैं : देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। 
सो सरकार की सेवा बन पड़ी। 


६५. वैदेही कुशल कथन प्रसङ्ग 


ताथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुं मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जामबंत रघुपतिहि सुनाए॥३॥ 


जैक! oasis so 
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अर्थं : हे नाथ ! पवनसुत हनुमानुजो ने जो करणो को है वह सहस्रों मुल 
से वर्णन नहीं की जा सकती। तब जाम्बवान ने हनुमानजी के सुन्दर चरित्र को 
श्रीरामजी से कह सुनाया । 

व्याख्या : जान तो सबने लगाया । यथा : राम काज लयलीन मन बिसरा 
तन कर छोह : पर प्रशंसनीय करणो हनुमानजी की ही है। उसका यथाथं वर्णन 
सहस्र मुख से भी असम्भव है: भोगावति जस अहिकुछ बासा । अमरावति जस सक्र 
निवासा। तिन्ह तें अधिक रम्य मति बंका। जग विख्यात नाम तेहि ळंका | 
सहस्र मुख के पुर में ऐसा दुगं नहीं है: जिसका हनुमानजी ने विनाश किया । 
इसलिए वे वर्णन नहीं कर सकते | अथवा हनुमानजी साधु हैं। उनकी करणी का 
वर्णन सहस्र मुख नहीं कर सकते। यथा: कहि सक न नारद सेष सारद सुनत 
पद पंकज गहे । 

हनुमानजी अविकत्थन हैं। व्योरेवार न कहेंगे और सरकार को सब बातें 
व्यौरेवार सुनाना चाहिए। इसलिए रास्ते भर छेड़ छेड़कर पूछते आधे। यहाँ 
हनुमच्चरित का उपसंहार दिखलाया | वक्ता जाम्श्रवान श्रोता स्वयं रामचन्द्र । 
प्रवषंण गिरि पर पहिले पहल हनुमच्चरित की कथा हुई। 


सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥४॥ 


अर्थ : सुनते ही कृपानिधि के मन में बहुत अच्छे लगे | उन्होंने हृषित होकर 
फिर हनुमानजी को हृदय से लगा लिया: ओर कहा : हे तात ! कहो जानको किस 
प्रकार से रहती ओर अपने प्राणों की रक्षा करती है । 

व्याख्या : कृपानिधि हैं : इन्हें सेवक के सुहाए चरित अत्यन्त भाए। उस 
चरित्र का उपक्रम जाम्बवान के अति सुहाए वचन से है। यथा : जामवंत के बचन 
सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए और उपसंहार भी उन्हीं के वचन से है। 
यह अत्यन्त सुहाता है। इसलिए सुन्दरकांड की कथा प्रायेण सुनी जाती हैं। 
श्रीहनुमानुजी के चरित भाए सबको। परन्तु कृपानिधि को अत्यन्त भाए। अतः 
हरषि हिय लाए | 

अब सरकार हनुमानजी से पूछते हें कि जानकी ने तो वन यात्रा के प्रसंग में 
कहा था राखिअ अबध जो अवघि छगि रहत जान महि प्रान। और तदनुसार मैंने 
भो समझ लिया था कि हुठि राखे नहिं राखिहि प्राना । सो छङ्का में वह कोन सी 
बिधि है जिससे सीता के प्राणों की रक्षा हो रहो है : बड़ा हो बिकट प्रन सरकार 
ने हनुमानजी से किया । हनुमानजी उत्तर देते हैं : 


दो. नाम पाहरु रात दिनु, ध्यान तुम्हार कपाटत।त |. 


लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रान केहि बाद 
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अर्थे : आपका नाम रात दिन पहरा देता है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। 
चरणों में नेत्रों का ताला लगा है। फिर प्राण किस रास्ते से जाय ? 

व्याख्या : हनुमानजी का कहना है कि शरीर पर रावण का पहरा है और 
प्राण पर तो सरकारी पहरा पड़ रहा है। प्राण तो निकल जाना चाहते हैं पर 
उन्हें रास्ता नहीं मिलता | सब वृत्तियों का अवरुद्ध होकर सरकार के आकार में 
आकारित होना ही ध्यान है। सो ध्यानरूपो किवाड़ में प्राण बन्द हैँ । मन के रुकने 
से प्राण रुका हुआ है। यथा: चित्र से नयन अरु गढ़े से चरण कर मढ़े से नयन 
नह्‌ सुनत पुकारे : गी. :। चरणों में नयन के यंत्रित होने का कारण यह है कि 
चरण में बिष्णु भगवान्‌ का निवास है। तिस पर नाम का इवास निःश्वासात्मक 
जय हो रहा है। इससे उसे रात दिन का पहरेदार बतलाया | इन्हीं पह्रेदारों के 
बळ पर काल का जय होता है। श्रीजानकीजी का शरीर ही नहीं प्राण भी कैद 
है। जो किवाड़ में बन्द हो, ताला लगा हो, उस पर भी पहरा पड़ता हो, वह 
बाहर निकले तो केसे ? 
चळत मोहि चुड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कछु जनककुमारी ॥१॥ 


अर्थ : चलते समय मुझे चृड़ामणि दिया। श्रीरामजी ने उसे हृदय से लगा 
लिया । हनुमानजी ने कहा : हे नाथ ! दोनों आँखों में आँसू भरकर कुछ वचन 
श्री जानकीजी ने कहा है। 
व्याख्या : हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते न होते दूसरी बात छेड़ दी | 
जिसमें इस प्रकार के दूसरे प्रन न उठने पावे। क्योंकि माता पिता के वियोग के 
निरूपण में पुत्र को बड़ी कठिनाई पड़ती है | यद्यपि माँगने पर चूडामणि मिली 
है पर यह बात हनुमानजी नहीं कहते | हाथ में लेकर चूड़ामण उपस्थित करते हैं। 
कहते हैं कि चलते समय मुझे चूडामणि दिया। भाव यह कि देखने से जब चित्त 
द्रवीभूत हो तो सन्देश कहें । अभी तो चित्त तक॑ बितकं पर आरूढ़ है। वही बात 
सामने आयी । रामजी ने चूड़ामाण को हृदय से लगा लिया । भगवती के चिह्न को 
हृदय से लगाते हैं। तब हनुमानजी बोले कि जनकनन्दिनी की दोनों आँखें बात 
कहने में डबडबा आयीं । कहना उन्हें बहुत था पर कुछ ही कह सकी । जनककुमारी 
कहकर दुःख सहने की अयोग्यता ध्वनित किया । 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौं त्यागी ॥२॥ 
अर्थं : जानकीजी ने कहा कि छोटे भाई समेत प्रभु का चरण पकड़ना और 
. कहना कि आप दीनबन्धु हैं। शरणागत के दुःखों को हरनेवाले हैं । में मन वचन 
और कमं से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ? हे ताथ ! में किस अपराध से 


त्यागी हुई हूँ ? 
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व्याख्या : अति आत्तं होने से ळघुदेवर के भी चरण ग्रहण के लिए कह रहीं 
हैं अथवा उनके प्रति जो कटु वचन कहा था उसका बड़ा पश्चात्ताप हृदय में है । 
क्षमापन के लिए उनके चरण ग्रहण करने को कह रही हैं। दोनों भाई दीनबन्धु 
हैं, दोनों प्रणताति हरण हें ओर में दीन, आतं तथा प्रणत हुँ। पहिला प्रइन 
जानकीजी का यही था कि: कपि केहि हेतु घरी निठुराई। उसो का विवरण करते 
हैं कि मन क्रम वचन अनुरागी के त्याग का आप कारण बतलाइये.। भगवती ने 
पहिले प्रणाम कहा तब सन्देश कहा । यथा: कहेहु तात अस मोर प्रणामा : उसी 
को स्पष्ट करते हें। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । इसके बाद सन्देश कहते हैं : पर 
जानकीजी के कहे हुए सन्देश से इस सन्देश के एक शब्द का मेल नहीं खाता । 
यही दूत की पण्डिताई है कि सन्देश के भावों को अवसरोचित रूप में :व्यक्त करे | 
अतः वाक्यों में भेद होते हुए भी तात्पयं ऐसे अवसरानुकूल शब्दों में कहा गया कि 
यदि सीताजी के वाक्य दोहरा दिये जाते तो वेसे प्रभावोत्पादक न होते । 


अवगुन एक मोर में माना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥३॥ 


अथं : एक दोष में अपना मानती हूँ कि वियोग होते ही प्राण नहीं चले 

गये । किन्तु हे नाथ ! यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में 
पूवंक बाघा देते हैं । 

व्याख्या : एक अवगुण में अपना मानती हूँ कि यदि प्राण नहीं जाने पाते तो 
विरह ज्वाला से शरीर तो भस्म हो जाना चाहिए। क्योंकि: अस कहि सीय विकर 
भइ भारी । वचन वियोग न सकी सँभारी । सो शारीरिक वियोग केसे सँभळा ? 

इस पर कहती हैं कि प्राण का कोई अपराध नंहीं। वहं तो निकल जाना 
चाहता है। अपराधी तो ये आँखें हैं जो उसके निकलने में बाधा पहुंचातो हैं। 
अब मेरे अन्त:करेण घ्राण और इन्द्रियों में सामञ्जस्य नहीं है। गड़बड़ी मच गयी है । 
कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है। 
विरह अंगिनि तनु. तुल समीरा । स्वास जरे छन माहि सरीरा ॥ 
नयन स्रबहि जलु निज हित छागी । जरे न पाव देह विरहागी ॥४॥ 

अर्थं : विरह अग्नि है। शरीर रूई है और इवास पवन है। यह शरीर 
क्षणभर में भस्म हो सकता है। परन्तु नेत्रे अपने हित के लिए जल बरसाते हें । 
विरह की भाग से देह जळने नहीं पाती | 

व्याख्या : भाव यह कि शरीर के स्थिर रहने से द्वी ध्यान इवास निःक्बा- 
सात्मक जप त्राटकादि क्रियायें बनती हैं तभी प्राण रुकता है। यदि शरीरही 
{वरह ज्वाला से जल जाय मकानहीन रहे तो कियाड़ पहरेदार और ताछ 
वया करेगा ? इसके उत्तर में कहती हैं कि शरीर के भस्म होने को 
ठोक है । विरहाग्नि भति तीब्र है। जिसके आगे. छौकिकार्ति शोतल 
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है । यथा : देहि अगिनि तन करहि निदाना। इस आग के सामने देह रूई है। 
सती के जलने का विज्ञान इसी दोहे में है। और इवास धौकनी की भाँति इस अग्नि 
को बढ़ाता है। सती को पति के पुनर्दशान की आशा नहीं रहती । उसकी आँखें 
आँसू नहीं बहातीं। मेरी आँखों को हढ़ आशा दशान की है। अतः वे शरीर को 
जलने देना नहीं चाहतीं। शरीर को भिगो देती हैं। भीगी हुई रूई नहीं जलती | 
अतः वे ही मेरे शरीर के दग्ध होने में बाधक हें। वे सरकार के दरशन की लालची 
हैं । इतना ही अवगुण है। अब सरकार ही विचार लें कि कया इतना भवगुण 
अनुरागी के त्याग के लिए यथेष्ट कारण हो सकता है कि ग्रहण का? बड़े माके का 
उत्तर है कि आपके दर्शन की आशा से जी रही हैं। नहीं तो उस मूरति का में दशन 
कर चुका हूँ। जब वे प्रेमोन्माद में चन्द्र तारा और अशोक वृक्ष से अग्नि 
माँग रही थीं । 
सीता के अति विपति विसालां । विनहि कहे भल दीनदयाला ॥५॥ 

अर्थं : सोताजी की अत्यन्त विशाल विपत्ति का हे दोनदयाल ! न कहना 
ही अच्छा है | 

व्याख्या : आप दीनदयाल हैं। दीन की विपत्ति देख नहीं सकते। और 
सीताजी ऐसी दोन हो रहो हें कि उनकी विपत्ति न कहने में ही कुशल है। सरकार 
बहुत दुःखी होंगे सह न सकेंगे। रावण की कही शूलसम वाणी की ओर लक्ष्य हैः: 
तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा। मुए कर्रिह का सुधा तड़ागा। अतः 
शोर चलिए । 


दो. निमिष निमिष करुतानिधि, जाहु कलप सम बीति। 
वेगि चलिअ प्रभु आनिअ, भुज बल खल दल जीति ॥३१॥ 

अर्थं : हे करुणानिधान ! एक एक पळ कल्प के समान बोत रहा है | अत: हे 
प्रभु ! तुरन्त चलिए और अपनी भुजाओंके बल से दुष्टों को जोतकर उन्हें ले आइये । 
; व्याख्या : सीताजी को व्रिरह को दशा देखकर : सो छन कपिहि कलप 
सम बीता । मतः जो स्वयं अनुभव कर रहा है उसके एक पल के कल्प सम 
बोतने में क्या सन्देह है। भाव यह कि बातचीत में समय व्यर्थं बीत रहा है। एक 
निमेष इस समय कीमती : मूल्यवान्‌ हैं । कोन कह सकता है कि कब उनका शरीर 
छट जाय । अतं: शीघ्रता कीजिये | हनुमानुजी जाम्बवान से सुन चुके हैं कि तब 
निज भुज बल राजिव नेना। कोतुक लागि संग कपि सेना | कपि संग सघारि 
निसिचिर राम सीतहि आनिहें। अतः कहते हैं भुजबल खल दळ जीति । बिना 
युद्ध के सीता को प्राप्ति नहीं हो सकतो । 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही ॥१॥ 
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अर्थं : सीता का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया । 
वचन मन और तन से जिसे मेरी गति हो उसे क्या सपने में भी विपत्ति 
आ सकती है। , 

व्याख्या: जिस सीता का नाम सोने में भी उच्चरित होता है। जिसके 
ऊपर आघात करने से काग पर भी /ऐषीकास्त्र का प्रयोग किया गया उसी सीता 
वा दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु की आँखों में आँसू भर आये । राजीव नयन,शाब्द 
का प्रयोग कृपाद्योतन के अथ में कवि करते हैं। यथा : चितइ कृपा करि राजिव 
नयना इत्यादि । उधर सन्देश कहने में भगवतो के नयनों में जल भर आया था । 
यथा : नाथ जुगल लोचन भरि वारी । वचन कहे कछु जनककुमारी। इधर सन्देश 
सुनकर सरकार के नेत्रों में जळ भर आया | यथा : भरि आये जल राजिव नयना । 

प्रभु ने कहा अनन्य चिन्तन करनेवाले को विपत्ति कहाँ ? सीताजी ने अपने 
को कहा था मन क्रम वचन चरन मनुरागी। ओर हनुमानजी कहते हैं सीता 
के अति विपति विसाला । इन दोनों बातों का सामज्ञस्य नहीं बेठता। क्योंकि 
सरकार के अनुराग में विपत्ति हरण का सामथ्यं है। रामानुरागी को विपत्ति 
कहाँ ? अतः कहते हैं : सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही | 
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजनु न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनवी' जानकी ॥२॥ 


अर्थं : हनुमानजी ने कहा कि हे प्रभो ! विपत्ति तो बही है जब कि तुम्हारा 
स्मरण और भजन न हो। हे प्रभो ! राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु 
को जीतकर जानकी को ले आवेंगे । 

व्याख्या : प्रभु का स्मरण भी निविघ्न नहीं होने पाता। राक्षस बाधक 
होते हैं। भजन तो दूर की बात है। सरकार का स्मरण भजन जब न हो तभी 
विपत्ति है। सांसारिक विपत्ति को तो भक्त स्वयं नहीं गिनते । 

फिर हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते ही दूसरी बात छेड़ दी | इन्हें सरकार 
क ले चलने की जल्दी है । चिन्ता को स्थान देना.नहीं चाहते । "चिन्ता कार्यविना- 
शिनी है अतः उत्साह बढ़ाते हैं। कहते हें सरकार के सामने जातुधान क्‍या हैं ! 
ब्रह्म रुद्र को सरकार का भय रहता है। यथा: ब्रह्माम सिवपुर सबलोका । 
फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका । अतः जीत निश्‍चय है। अकेला में सीता के 
लाने में समथं था । 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ।३॥ 
अर्थं : हे हनुमातुजो ! सुनो तुम्हारे ऐसा उपकारी शरीरधारी देवता मनुष्य 


ee — 


१. बुन्देंलखण्ड में आनिवी क्रिया का प्रयोग बहुवचन में होता है । : 
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और मुनियों में कोई नहीं है। में तुम्हारे उपकार के बदले में क्‍या करूँ। मेरा तो 
मन भी सामने नहीं हो रहा है। 
व्याख्या : सुर नर मुनि सवके यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
अतः उसके उऋण होने का उपाय शास्त्रों में लिखा है। उनके स्वार्थं साधन से 
मनुष्य उक्कण हो जाता है। यज्ञ करके देव ऋण से तपंण करके पितृऋण से 
शास्त्राष्ययन करके ऋषिऋण से उत्तीणं होता है। अध्ययन करनेवाला ही मन्त्रों 
के ऋषियों को जानता है। उनके नाम को बनाये रखनेवाला है। उनके दिये हुए 
दिव्य ज्ञान को जीता जागता रखनेवाला अध्येतुवगं ही है। पर तुम्हारा तो कोई 
स्वार्थं ही नहीं है। तुम्हारा प्रत्युपकार कोई केसे करे ? और उपकारी का प्रत्युपकार 
करना सनातन धमं है। अथवा तुम्हारा उपकार इतना बड़ा है कि मेरी यही 
इच्छा होतो है कि तुम्हारा ऋणी ही बना रहें। क्योंकि उपकार का बदला जो 
देना चाहता है वह उपकारी के ऊपर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता है। नरः 
प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकांक्षति। अतः मेरा मन उस ओर जाता ही नहीं। 
प्रत्युकार की बात ही सोचना नहीं चाहता । 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाही। देखे करि विचार मन मांही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥४॥ 
अथे: हे पुत्र! मेंने मनमें विचार करके देख लिया कि में तुमसे उऋण नहीं 
हो सकता | देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमानजी को देखते हैं। नेत्रों में 
जल भरा है और शरीर में अत्यन्त पुलक है । 
व्याख्या : सरकार ने भी बेटा का नाता मान लिया। अतः सुत सम्बोधन 
करते हें । उऋण होने के लिए प्राण तक दिये जाते हैं पर सीताजी की खोज उनकी 
सान्त्वना स्वयं प्रभु को सान्त्वना प्रस्थान के लिए प्रोत्साहन । अपने श्रम ओर प्राण 
को न गिनना। अति बुद्धिमत्ता'ये. सब एक एक बातें ऐसी हैं जिसके बदले में प्राण 
दिया जा सकता है । अतः प्राण देने पर भी शेष उपकारों के लिए ऋणो ही रहेंगी । 
सोताजी के आशीर्वाद : करहुं बहुत रघुनायक छोहू का साफल्य हो रहा 
है । पुनि पुनि करविहि चितव सुर त्राता। अति प्रेम होने से बार बार देखते हैं। 
यथा : कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं । चितवति कृपा सिंधु रन घोरहि। बेटे के महान 
पुछ्बार्थं कर आने पर जो अवस्था माता की होती है वही सरकार की इस समय 
हो रही है। सरकार सुरत्राता हैं। देवता लोग चाहा करते हैं कि मेरो ओर देखें । 
यथा : मामवछोकय पंकज छोचन। कृपा बिकोकनि सोच विमोचन । सो प्रभु बार 
ब्रार हनुमानजी की ओर देख रहे हैं। नेत्रों में जल भंरा है। शरीर अत्यन्त पुलकित 
हे: सात्विक माव हो रहा है। 
` हदो. सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हरषि हनुमंत । 
` चरन परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 


कक f 
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अर्थं : प्रभु का वचन सुनकर और उनका मुख देखकर हनुमानजी पुलकित 
शरीर हो गये और प्रेम से आकुल होकर हे भगवान्‌ मेरी रक्षा करो रक्षा करो 
कहते हुए श्रीरामजी के चरणों में गिर गये | 

व्याख्या : प्रभु का वचन सुना कि अपने को मेरा ऋणी मान रहे हैं। मुख 
देखा कि बार बार मेरी ओर देख रहे हैं। हनुमानजी पुलकित हो उठे। चरणों पर 
गिर पड़े कि सरकार को सभी कहना ओर करना शोभा देता है । पर मुझे तो ऐसा 
कहने से मोह हों सकता है। सरकार ऐसा न कहें | मतः त्राहि त्राहि पुकारा। 
बड़ाई देने से हनुमानजी सनेह सभीत हो गये। बड़ाई भजन में बाधक है। यथा 
ए सब राम भगति के बाधक । यहाँ हनुमानजी का मनसा वाचा कर्मणा शरण में 
आना कहा । मनसा प्रेमाकुल। वाचा त्राहि त्राहि भगवंत | कमणा चरण परेउ । 
प्रभो ! मेरे त्राहि त्राहि शब्द को सुनके आप उऋण हो जायं । 


बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥१॥ 


अथे : प्रभु बार बार उठाना चाहते हैं । प्रेम में डूबे हुए हनुमानजी को उठता 
नहीं सोहाता। प्रभु का करकमल हनुमानुजो के सिर पर है। उस दशा का स्मरण 
करके शिवजी मग्न हो गये । 
व्याख्या : जो प्रेम में मग्न होता है वह चरणों में पड़े रहने के सुख को 
छोड़ना नहीं चाहता और मालिक के उठाने में विलम्ब होने से उपेक्षा सूचित होती 
है । अतः सरकार उठाना चाहते हैं हनुमानजी उठना नहीं चाहते। यथा: परे 
भूमि नहि उठत उठाये। जब त्राहि त्राहि करके चरणों में गिरे तब रक्षा का हाथ 
भगवान्‌ ने सिर पर रक्खा और सिर पर हाथ रक्खे हुए ही उठाना भी चाहते हें । 
सरकार का हाथ सिर पर पड़े। इस बात को भक्त सदा चाहा करते हैं । यथा : 
कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिहों नाथ सीस मेरे। 
जेहि कर अभय किये जन आरत बारक बिबस नाम टेरे॥ 
सीतल सुखद छाँह जेहि करकी मेटत पाप ताप माया। 
निसि वासर तेहि कर सरोज को चाहत तुलसिदास छाया ॥ | 
नुमान्‌ शरीर से उस सुख का अनुभव किया है ओर गौरीश शरीर से उसका स्मरण 
करते हैं। जिसे अनुभव होता है वही स्मरण कर सकता है। अतः शिवजी मरन हो 
गये। कथा बन्द हो गयी । यही एक अवसर है जहाँ शिवजी आनन्द में विभोर 
होकर कथा कहना भूल गये। 


सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥। क 


कपि उठाइ प्रभु हृदय छगावा । कर गहि परस निकट बेठावा ॥२। 
अथे : फिर मन को सावधान करके शिवजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने कह रू 
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हनुमानजी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त समीप 
बिठलाया । 

व्याख्या : सावधान कहने से ही पहिले की असावधानता सूचित हुई। यह 
अनवधानता सावधानता से भी कहीं अच्छी है । फिर भी मन के सावधान करने का 
भाव यह कि परोपकार का दर्जा ब्रह्मानन्द से भी अधिक है । यथा : परोपकारकेवल्ये 
तोलयित्वा जनाद॑नः । गुर्वीमुपक्रति मत्वा ह्यवतारान्‌ दशाग्रहोत्‌ । भगवान्‌ जनार्दन 
ने परोपकार और केवल्य को तौल डाला । परोपकार का पलड़ा भारी मानकर दश 
अवतार धारण किये | इस अवसर पर कवि भो असावधान हो गये । कथा को सुन्दरी 
कहना चाहिए सो सुन्दर लिख दिया । 

बलकरि कृपासिधु उर लाये । हनुमानजी परम निकट बेठना नहीं चाहते ये 
पर सरकार ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर परम निकट बिठाया। हनुमानजी ने बड़ा 
भारी कायं किया है । इसलिए उन्हें बड़ा भारी आदर दिया जा रहा है । पुनि हनुमान्‌ 
हरषि उर छाये से उपक्रम करके कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा से उपसंहार किया । 
सीता के सन्देश की कथा समाप्त हुई। अब हनुमानजी को बहादुरी की बात चली | 
कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बिगत अभिमाना ॥३॥ 

अर्थं: हे कप | लङ्का तो रावण द्वारा रक्षित है। उप बड़े बाँके दुगं को 
तुमने किस भाँति जलाया ? हुनुमानुजो ने प्रभु को प्रसन्न जाना अतः अभिमान 
रहित वचन बोले। 

व्याख्या : सरकार अपना आश्चयं प्रकट करते हैं कि अमरावती और 
भोगावती को जलाना सरल कायं है पर लङा का जलाना कठिन है । तिसपर रावण 
ऐसा प्रतापो उसकी रक्षा कर रहा है जिसकी आज्ञा में प्रलय के बादळ हैं। ऐसी 
सोने की लङ्का रावणपालित होने पर जली केसे ? 

जब सरकार प्रसन्न होते हैं तब ऐसी ही बात बोलते हैं। यह परोक्षा का 
समय है । यदि अभिमान आगया तो उन्नति रुक जाती है यथा : करुणानिधि मन 
दीख विचारी । उर अंकुरेउ गवं तरु भारी। बेगि सो में डारिहों उखारो। पन 
हमार सेवक हितकारी । परन्तु सयाने भक्तों को अभिमान नहीं होता। ऐसा ही 
बर्ताव -अंगद के साथ हुआ। सरकार पूछने लगे: रावन जातुघान कुलटीका | 
भुजबळ अतुल जासु जगलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाये। कहु तात कवनी 
बिघि पाये | उत्तर में अङ्कदजी अभिमान रहित बाणो बोले । 


साखामुग कै बड़ि मनुसाई।साखा तें साखा पर 'जाई॥ 
` नाघि’ सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बघि बिपिन उजारा ॥४॥ 


Ch 


१, यहाँ प्यस्ताळङ्कार है। 
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सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ।।५॥ 


अर्थं : शाखा के मृगों : बन्दरों की बड़ो भारी प्रभुताई यही है कि एक डाल 
पर से दूसरे पर चला जाय। जो समुद्रोल्लंघन किया सोने का पुर जलाया । 
राक्षसों को मारकर अशोक बन उजाड़ा । इसमें नाथ मेरी प्रभुताई कुछ भी नहीं 
सब आपके प्रताप से हुआ । 


व्याख्या : यहाँ शाखामृग कहने का भाव यह कि में तो शाखा पर रहुनेवाला 
पशु हूँ । एक डाळ पर से दूसरे पर उछल जाळे और डाळ न चूके। इतनी ही मेरी 
बहादुरी है। यह साम्यं अन्य किसी पशु में नहीं है। अतः यह भेरी जाति की 
प्रभुताई है। नतो शाखामुग नदी लाँघ सकते हैं न आग लगा सकते हैं और न 
रक्षकों को मारकर फुलवाड़ी ही उजाड़ सकते हैं। समुद्र लाँघना ग्राहादि से भी 
अशक्य है। हाटक : सोना का जलाना स्वणंकार से भी अशक्य है निशिचरों को 
मारना देवताओं से भी अशक्य'है और अशोक वन उजाइना इन्द्र से भी अशकय 
है। इन सब कामों को मेंने किया तो क्या इनमें मेरी प्रभुता थी ? 

यह सब सरकार की प्रभुता ने किया। यह कहकर हनुमानुजी ने बुद्धि में 
इन्द्रादक को भो जीत लिया । वेद में कथा है कि एक बार देवों के द्वारा ब्रह्म ने 
असुरों को जीता । देवताओं को अभिमान हुआ कि यह हमारी विजय है। हमारी 
महिमा है। तब यज्ञ रूप से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ | देवताओं ने उनके जानने के 
लिए अग्नि को भेजा। यक्ष ने उनके सामने एक तुण रख दिया कि इसे जळावो । 
वे न जला सके । तब वायु भेजे गये। उनका उड़ाया वह तुण न उड़ा। तब इन्द्र 
स्वयं गये । उनके अभिमान को देखकर ब्रह्म अन्तर्धान हो गये। तब उमा ने उनका 
परिचय दिया कि यही ब्रह्म है। इन्हीं की सदा विजय होती है। इन्हीं को जीत से 
तुम्हारी पुजा हो रही है । हनुमानजी जानते थे कि जीत में वस्तुतः करामात प्रभु को 
प्रभुता की है । अतः बुद्धि में हनुमानजी इन सबसे बढ़ गये । 


दो. ताकहुं प्रभु कछु अगम नहि, जापर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रताप बडवानलहि, जारि सकइ खलू तूळ ॥३३॥ 


अथं : हे प्रभो ! जिस पर आप अनुकूल हों उसके लिए कोई भी बात कठिन 
नहीं है । आपके प्रभाव से रूई निश्चय करके बड़वानल को जळा सकती है। 
व्याख्या : सबइ लाभ जग जीव कहे भये ईसु अनुकूल । बड़वान में ऐसी 
दाहिका दाक्ति है कि दिन रात एक योजन जल समुद्र का जलाया करता है और 
समुद्र उसे बुझा नहीं पाता। पर सरकार यदि रुई के अनुकूल हो जाये तो बह 
बड़वानल को जला सकती है। भाव यह कि एक अमोघ शक्ति करुनाकर 
'शक्ति केवळ सरकार हैं। सरकार जिसके अनुकूल हो जाते हैं उसमें 
काम करने गती है । फिर उससे कुछ भी असाध्य नहीं है। 
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नाथ भगति अति सुखदायनी | देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपिं बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥१॥ 

अर्थ : हे नाथ ! अत्यन्त सुख देनेवाली अविरल भक्ति कृपा करके दीजिये | 
हनुमानजी की अत्यन्त सरल वाणी सुनकर तब प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो | 

व्याख्या : भक्त भगवान्‌ के प्रताप से सब कुछ करता है और भगवान्‌ ऐसे 
दयासागर हैं| कि उसे उसका किया हुआ मान लेते हैं। यहाँ हनुमानुजी सोचते हैं 
कि मैंने क्या किया ? सब सरकार के प्रताप ने किया और सरकार इस चिन्ता से 
क्षुब्ध हैं कि इसक्रा प्रत्युपकार में केसे करूँ । में भति बहुमूल्य वस्तु जो ज्ञान और 
विराग से भी अधिक सुख देनेवाली है माँगकर क्षोभ मिटाये देता हूं । वह वस्तु है 
अनपायनी भक्ति | जिसमें अपाय अर्थात्‌ विघ्न न उपस्थित हो सके उसे अनपायनी 
कहते हैं भेरी सेवा में कुछ नहीं है | प्रभु कृपा करफे दें तो सम्भव है। 

सरकार की वाणी सरल थी । यथा: कहु कपि रावन पालित लंका । केहि 
बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका : पर हनुमानजी की वाणी परम सरल थी। यथा: 
साखामुग के बड़ि मनुसाई इत्यादि। बिना परम सरल हृदय हुए ऐसी सरल वाणो 
कोई बोल नहीं सकता और निमंल मन जन सो मोहि पावा । अतः सरकार ने 
एवमस्तु कहा । हनुमानजी को अविरल भक्ति की प्राप्ति हुई । 


उभा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥२॥ 


अर्थं : हे उमा ! जिसने रामजी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर 
दूसरी बात ही नहीं सोहाती । यह संवाद जिसके हृदय में आगया वह रघुपति के 
चरणों की भक्ति पा जाता है। 

व्याख्या : अस सुभाउ कहुँ सुनै न देखे। केहि खगेस रघुपति सम लेखे। 
सरकार का स्वभावही ऐसा है कि उसके जान लेने पर वे ही अच्छे लगते हैं। 
दूसरा कोई सुहाता ही नहीं । यथा : अब न आखि तर आवत कोऊ। और न कोई 
दूसरी वस्तु ही अच्छो लगे। उसे फिर उनका भजन ही अच्छा लगता है। 
हनुमानजी को प्रभु के स्वभाव का परिज्ञान था। यथा: तुम्ह जानहु कपि मोर 
सुभाऊँ : मतः उन्हें प्रभु की भक्ति ही अच्छी लगी । 

अनपायिनी भक्ति तो हनुमानजी ने पायी। पर उसे भी भक्ति की प्राप्ति ` 
होगी जिसके मन में यह सम्वाद बेठ जायगा | यथा: सकल सुकृत कर बड़ फल 
एह । राम सीय पद सहज सनेहु । इस सम्वाद को महा महिमा है। प्रत्येक काण्ड 
की पृथक्‌ फलश्रुति तो दी हुई है। पर प्रसङ्ग विशेष को भी जो बड़े महत्व के हैं 


पृथक्‌ फलश्रुति दी गयी है। | 
सुनि प्रभु बचन कहहिं कपि बृदा । जय जय जय कृपालु सुखकंदा ॥ 
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६६. सेना समेत रघुवीर का समुद्रतट प्रस्थान प्रसङ्ग 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चले कर करहु बनावा ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने रंगे कि . कृपालु आनन्दकन्द 
रामजी की जय हो, जय हो, जय हो । तब रामजी ने. कपिपति सुग्रीव को बुलाया 
और कहा कि चलने क़ी तैयारी करो। 
व्याख्या : अनपायिनी भक्ति की दुलेभता का ज्ञान बानरों' को है । यथा : 

नर सहस्र महेँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमं ब्रत घारी ॥ 

घमँसील कोटिक मह कोई | विषय बिमुख बिराग रत होई॥ 

कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहुई। सम्पक्‌ ज्ञान सक्त कोउ लहई॥ 

ज्ञानवंत कोटिक मह कोॐ। जीवन मुक्त सकृत जगं सोऊ॥ 

तिन सह्न महुँ सब सुख खानी | दुलंभ ब्रह्म लीन बिज्ञानी॥ 

सब ते सो दुळंभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 

अतः जब हनुमानजी ने अनपायिनी भक्ति मांगी तब सभी सशङ्क हो गये 
कि देखें सरकार इस पर क्या कहते हैं। सो एवमस्तु सुनते ही सबों ने जय जयकार 
किया । यह भक्ति कृपासाध्य है . इसलिए कृपा कहा । भक्ति सुखदायिनी है इसलिए 
सुखकन्द कहा अथवा हनुमानजी के वर मिलने पर सब सुखी हुए। इसलिए 
सरकार को सुख का मेघ कह रहे हैं। उन लोगों के भी तापत्रय नष्ट हुए क्योंकि 
यह सम्वाद उनके सामने हुआ था । अतः तीन बार जय बोल रहे हैं। 

सब वानरों पर कपिपति की आज्ञा चलती है और उन पर रघुपति की 
आज्ञा चलती है। इस समयं सरकार के मंति सन्निकट हुनुमानूजो हैं और 
जाम्बचानजी हैं। सुग्रीवजी ठुछ दूर पर हैं.। इसांलए बुलावा कहते हैं। हनुमानजी 
की विनती है कि बेगि चलिय प्रभु । अतः कहते हैं चले कर करहु बनावा । सेना 
तैयार करो । 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी। नभ तें भवन चले सुर हरषी ॥४॥ 

अर्थं : अब विलम्ब क्यों किया जाय। वानरों को तुरन्त आज्ञा 'दीजिये। 
कौतुक देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हषित होकर देवता आकाश से 
अपने अपने घर चले । 

व्याख्या : विलम्ब का कारण पता का न लगमा था सो तो लग ही गया। 
भाव यह कि जब तक यह बातचीत हो रही थी इसी बोच में सेना को तैयार होने 
के लिए आज्ञा दे देना प्राप्त था। वानरी सेना लेकर शत्रु पर चढ़ाई करना न 
कभी देखा गया था ओर न सुना गया था। ऐसे कोतुकी सरकार हैं कि र्का ऐसे 
दुगे पर चढ़ाई करने के लिए वानरी सेना तैयार करवा रहे हैं। यथा : कौतुक 
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लागि संग कपि सेना : नहीं तो सभी निशाचरों के संहार के लिए केवलं लक्ष्मणजी 
यथेष्ट थे। यथा : जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमन हनइ निमिष महुं तेते । 
जिस लक्ष्मण की उपासना से अजुन ने. अकेले ही उत्तर कुरु तक विजय किया 
उस लक्ष्मणजी के लिए केवल लङ्का विजय कुछ नहीं है। लक्ष्मणजी का. अवतार 
ही राक्षसों के नाश के लिए हुआ है। यथा : जो भवतरेउ भूमि भय टारन | 
यो जपेल्लक्ष्मणमनुं नित्यमेकान्त आस्थितः | 
मुच्यते स्वंपापेभ्यः स॒ कामानरनुतेऽखिलान्‌ ॥ 
प्रयोगायैव मन्त्रोऽयमुपदिष्टोहि साङ्गिणा। 
अर्जुनस्य पुरा सम्यगनेनैव धनञ्जयः ॥ 
दिशो विजित्य सकलाः स कुरूनेक एव हि। 
प्रांतिष्ठिपत्‌ धर्मराजं पेतृके राज्य उत्तमे॥ 
—रामार्चनचन्द्रिका 


दो. कपिपति बेगि बोलाए, आए जूथप जूथ। 
नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ ॥३४॥ 


अथं : वानरराज ने तुरन्त बोलाया । सेनापतियों का समूह आगया । अतुल 
बलवान्‌ और वानर भालुओं की सेनाएँ अनेक रंग की हैं । 

व्याख्या : बड़ी भारी वानरी सेना है। वानरराज के बुलाने पर यूयपों का 
यूथ आया | वानरों को अनेक जातियाँ हैं उनके रंग भी अलग अलग हैं और 
भालुओों की भी एकाघिक जातिया हैं। जिनके रङ्गं में भेद है। रामकृपा अतुलित 
बल तिनहीं । तृन समान त्रेलोकहि गिनहीं। अत: उनके बल का तौल नहीं है 
और रंग विरंगी सेना है। 

पुरा हनुमच्चरित देवताओं ने आकाश से देखा। यथा: जात पवनधुत 
देवन्ह॒ देखा : तब से अभी तक साथ हैँ सरकार की वानरी सेना के प्रस्थान का 
कौतुक देखक्रर तब घर चले । सेना के साथ तमाशा देखने न जावेंगे। नहीं तो रावण 
का कोप होगा कि मेरे ऊपर ये ही सब्र. रामजी को चढ़ा लाये । 
प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। गजंहि भालु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिव नेना ॥१॥ 

अर्थे : बड़े बलवान्‌ रीछ और वानर प्रभु के चरणों में सिर नवाते हें और 
गरज रहें हैं । श्री रामजी ने वानरों की सारी सेना देखी । कमल से नेत्रवाले राम 


ने कृपा करके उन्हें देखा । 

व्याख्या : प्रभु वहीं हैं अतः वानर रीछ गण उन्हीं को नमस्कार कर रहे 
हैं। उनके सामने कोई भी नमस्य नहीं है। नावहि सीसा भक्ति से और गजंहि 
उत्साह से। आने में वानर को पहिले कहा। गर्जे में रोछों को पाहले कह रहे 
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हैं। महाबल शब्द देहुलीदीपक न्याय से बानर और रीछ दोनों के साथ अन्वित 
है। द्विविद मयंद नील नळ अंगदगद बिकटासि। दधिमुख केहरि निसठ सठ 
जामवंत बलरासि। इन अतुल बलों का गज॑न नहीं कहते । इन लोगों का गजंन 
शत्रु के सम्मुख ही होता है। रामजी का पहिला देखना सेना विस्तार दर्शन परक 
है । दुसरादेखना कृपापरक है | कृपा करके देख रहे हैं इसलिए राजिवनयन पद आया 
है। यह अवलोकन मौलिक परिवर्तन में समर्थं है । यथा: गरळ सुधा रिपु करे 
मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई । गरुड सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि 
चितवा जाही । इस कृपावलोकन का सद्यः फल कहते हैं । 


राम कृपा बलु पाइ कपिदा | भए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥ 
हरखि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥२॥ 


अर्थं : रामजी की कृपा का वळ पाकर श्रेष्ठ वानर मानों प्धवाले बड़े बड़े 
परवत हो गये। तब श्रीरामजी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया । अनेक सुन्दर और 
शुभ शकुन हुए । 

व्याख्या : रामजी की कृपा से उड़ने में समर्थं हो गये। छड्का पर चढ़ाई 
करना है जिसके प्राकार पर चिडिया उड़कर नहीं बेठ सकतो | हनुमानजी कहते हैं 
कि सम्पूणं वानरो सेना में केवल चार लङ्क पर चढ़ सकते हैं। यथा : चतुर्णमिव 
हि गतिर्वानराणां तरस्विनाम्‌ । अतः उड़ने को सामर्थ्यं दो गयी और राम कृपा 
कपि दळ बल बाढा । जिमि तुन पाइ लाग अति डाढा । अतः गगनचारित्व तथा 
अपूर्वं बल पाने से पक्षयुत परवत के समान हो गये अर्थात्‌ निशाचरों से युद्ध करने 
में समर्थं हो गये । 

कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुर वृंद । सो वानरी सेना को पहिले ही 
अभय करके तब पथान किया । उस समय शकुन हुए जो देखने में सुन्दर ओर फल 
देने में शुभ थे। अनेक प्रकार के शुभ के विधान के लिए विधि नाना कहते हैं। 
यथा : मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार। सरकार के मन में उत्साह 
है। इसलिए हरखि कहते हैं । मन में उत्साह होना अङ्गिरा के मत से यात्रा में 
शुभ है। 
जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सगुन यहु नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेहीं। फरकि बॉम अँग जनु कहि देहीं ॥३॥ 


अर्थं : जिसकी सत्र कीति मङ्गलमय है उसके प्रस्थान में शकुन होना यह 
नीति है । प्रभु का प्रस्थान जानकोजी ने जान लिया | उनके वाम अंग फडक फड़ककर 
मानों कह देते थे । 
व्याख्या : सरकार का रूप मङ्गलमय यथा : स्याम सरीर सुभाय सुहावन | 
नाम मङ्गलप्रय यथा : नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ । लीला मगलमय यथा : जासु 


सकल मगलमय कोती और धाम मंगलमय है : रामपुरी मंगलमय पावनि । ऐसे के 
भाग ३-१४ - 
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प्रस्थान में शकुन होना नीति है । अथवा उसका पयान ही सगुन है। सोभा कोटि 
मनोज लजावन | मंगलमय अति पावन पावन | 
भगवती का वाम, अंग बार बार फड़क रहा है। मानो कहे देता है कि 
सरकार चळ पड़े। वेदेही हैं प्रभु के ध्यान में मग्न हैं। अतः उन्हें जानने के लिएं 
वार बार सगुन हो रहा है। सरकार के मुख से सुन चुकी हैं कि सगुन प्रतीति भेंट 
प्रिय केरी | अतः वार वार सगुन होने से समझ लिया कि मिलने के लिए सरकार 
ने प्रस्थान किया | 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई। असगुन भयउ रावनहि सोई ॥ 
चला कटकु को बरने पारा। गर्जेहि बानर भालू अपारा ॥४॥ 
अर्थं : जानकीजी को जो जो सगुन हुए वही वही रावण के लिए अपशकुन 
हुए । सेना चली । उसका वर्णन कौन कर सकता है? वानर और रीछ अपार गर्जन 
कर रहे हैं । 
व्याख्या : शकुन की कार्यकारिता दिखलाते हैं। विजय प्रस्थान में शकुन 
और जहाँ के लिए प्रस्थान हो वहाँ अपशकुन हो रहा है। सोताजी के इष्ट से हौ 
रावण का अनिष्ट है अथवा रावण के अनिष्ट से ही सीताजी का इष्ट है। अतः 
सीताजी को शकुन और रावण को अपशकुन हो रहा है। सोई का भाव यह कि 
बाम अङ्क का फड्कना स्त्री के लिए शुभ और पुरुष के लिए अशुभ है अथवा 
सीताजी को प्राणद शकुन और रावण को प्राणघातक अपशकुन हुए | 
वानर कटक उमा मैं देखा । सो मूरख जो करन चह लेखा | गर्जोह भालु 
महाबल कीसा से गर्जन प्रारम्भ हुआ और गरजते ही चले जा रहे हैं। कुछ के गज॑न 
के समाप्त होने के पहिले दूसरों ने गर्जन प्रारम्भ कर दिये। अतः अपारा कहा । 
समुद्र की भाँति गर्जन करती सेना चलो जा रही है। 
नख आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करहीं। डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं ॥५॥ 
अर्थं : नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार' चलनेवाले परंत और वृक्षों 
को धारण किये कोई आकाश मागं से और कोई पृथ्वी पर चले र जा रहे हैं। वे सिंह 
के समान गर्जना कर.रहे हैं उनके चलने ओर गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित 
होकर चिग्घाड़ रहे हैं [ 2 | 
` व्याख्या : आकाश में चलने की भी शक्ति सरकार के कृपावलोकन से हो गयी 
है । अतः इच्छाचारी हो गये। सो कोई कोई पाँव पाँव चल रहे हैं कोई कोई 
उड़ते जा रहे हैं । इस भाँति दो सेनायें चलीं | पृथ्वी से एक और आकाश से दूसरी । 
हथियार के नाम पर गिरि तरु और नख हैं। गिरि लेकर दूर से लड़ें । तरु लेकर 
निकट से और हाथ से हाथ मिलने पर नख से युद्ध करें | यथा : धरि गाल फारहि 
'उर बिदारहि गल अतावरि मेलहीं । 
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गर्जन के उपक्रम में वानरों की प्रधानता और उपसंहार में भालुओं की । 
इधर सेना का हलचल उधर घोर अपारं गज॑न | अतः दिग्गजों को आतङ्क हुआ | 
वे भी चिग्घाड़ने लगे | शब्द और भो बढ़ा । सिंहनाद से गज को भय होता ही है | 


छं. चिक्क़रहि” दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । 
मन हुरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किनर दुख टरे ॥ 
कटकरटह्‌ मकंट बिकट भट बहु कोटि कोदिन्ह धावहीं । 
जय राम प्रबळ प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥१॥ 


अर्थं : दिशाओं के हाथी चिग्घाड्ने लगे | पृथ्वी डोलने लगी । पर्वत चञ्चल 
हो गये | समुद्र खलबला उठे | सूर्यं चन्द्र के मन में हषं हुआ | देवता मुनि नाग 
और किन्नर के दु:ख टल गये । अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं 
और दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कोशलनाथ रामजी की जय हो | ऐसा पुकारते 
हुए : उनके गुणगण का गान कर रहे हैं । 

व्याख्या : दिग्गज का चिग्धाडइ़ पहले ओर भूकम्प उसके बाद होता है। 
भयानक भूकम्प में ऐसी जात होती है। पिछले भूकम्प में ऐसा ही देखा गया.। पहिले 
बड़ा भारी शब्द पृथ्त्री में हुआ। उसकें बाद पृथ्वी डोली । पृथ्वी के डोलने पर 
पर्वंतों का हिलना और समुद्र में खरभर होना स्वाभाविक है । 


तव बलनाथ डोल नित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी । अतः शशि 
त्रणी : सूर्य को पुनः तेजस्विता प्राप्ति की माशा से हषं है। यहाँ सूर्य में ही अगिन 
का अन्तर्भाव कर लिया । किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के प्याह 
लागा । अतः लिखते हैं कि इनके दुःख टळ गये। पंथहि छागा का अर्थं ही यह है 
कि अनेक प्रकार से दुःख देता था। निश्‍चय होनहार की आशा से भूतकाळ का 
प्रयोग किया । पृथ्वी का डोलना आदि विपत्ति है । पर यह डोळना रामजो को सेना 
के उत्कषं का द्योतक है । अतः सुखद है । 

अब भूकम्प आदि का कारण कहते हैं। पहाड़ ऐसे विशालकाय करोड़ों. 
वीरों का एक साथ दोड़ना ही इसका कारण है। पहले गर्जन कहा था। अब्र 
कटकटाना कहते हैं। .रावण के प्रति क्रोध बढ़ता जा रहा है। यथा: कटकटाइ 
गरजा अरु यावा । रास्ता जल्द तय करने के #ए सेना दोड़ती चलो जा रही है। 
सेना बहुत थोड़ा रास्ता चलती है पर यहाँ यह बात नहीं है। बयोंकि वानर वोरों 
को अपने श्रान्त होने का भय नहीं है ओर ळड्का पहुँचने का बड़ा उत्साह है । जब 
से. रावण का राज्य हुआ तब से लङ्का पर घावा करना देवताओं को भी मन सें 
अशक्य था । सो वानरी सेना उस पर घावा करने के: लिए घर से ही दौड़ती चली 


जा रही है। 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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अपने में भटूट बल और उड़ने की शक्ति पाकर सरकार के प्रबल प्रताप का 
जय जयकार कर रहे हैं। कोसलनाथ कहकर सरकार को लोक विख्यात धनुर 
कहा । यथा : कहुँ कोसलाघीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल लोक विख्याता । सरकार 
के वीरोचित गुणगणों का गान कर रहे हैं। सरकार और लक्ष्मणजी क्रमशः 
हनुमानजी और अंगदजी के कन्धों पर चढ़े हुए सेना के मध्य भाग में चले जा रहे 
हैं और चारों ओर जय जयकार होता चला जा रहा है। 
छं. सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई । 
गह्‌ दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥२॥ 


अर्थं : उदार सर्पराज शेष भी सेना का बोझ सह नहीं सकते। वे बार बार 
मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांँतों से पकड़ते हैं। 
मानों रघुवीर की सुन्दर यात्रा के प्रस्थान को परम सुहावन जानकर उसकी अचल 
पवित्र कथा को सर्पराज शेषजी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों । 

व्याख्या : सकल जगत्‌ का आधार होने से अहिपति शेषजी को उदार कहा। 
अथवा असह्य भार को वहन कर रहे हैं इसलिए उदार हैं। उन्हें भी अति परिश्रम 
से बार बार चक्कर आ रहा है पर बड़े उदार हैं। उस समय भी लोकहित का 
ध्यान बना हुआ है। मेरे चक्कर आने से भी पृथ्वी क्‍यों अपने स्थान से विचलित 
हो | अतः अपने आधार कच्छप की पोठ को दाँत से पकड़ते हैं। पर वह पीठ बड़ी 
कड़ी हैं : मन्दर के पीठ पर घूमने से कच्छप भगवान्‌ ने कण्डूयन का सुख अनुभव 
करके आँखें मीच ली थीं और चोरस है पकड़ में आती नहीं, दाँत छलक जाता है। 
फिर दूसरी जगह पकड़ते हें फिर छलकता है उसी की शोभा कहते हैं कि विजय 
प्रयाण तो बहुत हुए पर ऐसा रुचिर प्रयाण कोई नहीं हुआ। लङ्का सा अजेय दुगं 
और रावण से प्रबळ शत्रु पर चढ़ाई हो रही है। वानरों को सेना साथ लेकर तीन 
लोक के आति हरण के लिए यह प्रयाण है और वानरी सेना के बीच में हुनुमान्‌ 
अंगद के क्न्धों पर सवार दोनों सरकारों की अडत झाँकी है। इन कारणों से यह 
प्रयाण ऐसा अलौकिक है कि उसको प्रस्थिति लिखी जानी चाहिए ।. 

ऐसी पावनी प्रस्थित के लिखने के लिए त्रेसी ही सामग्री चाहिए जिसमें 
वह प्रस्थिति टिकाऊ हो | इसीलिए ऐसी बातें लोग पत्थरों पर खुदवाते हैं। यहाँ 
कमठ की पीठ पर मानों सपंराज अपने दाँतों से लिख रहे हें। कमठ के पीठों पर 
जो लकीरें पाई जाती हैं वे मानों उसी लिखावट की छाप हैं। कमठ के पृष्ठ पर 
लिखा हुआ कभी मिटेगा नहीं और कच्छप कहीं जानेवाळे भी नहीं हैं। 

दो. एहि बिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर। 
जहुँ तहु लागे खान फल, भालु बिपुल कपि बीर ॥३५॥ 
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अर्थं : इश प्रकार कृपानिधि समुद्रतट पर जा उतरे । बहुत से वार रीछ और 
वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे । 

व्याख्या : जो सेना चली तो उसने बीच में कहीं विश्राम नहीं किया । रात 
दिन कूच करती हुई प्रवर्षण गिरि से समुद्रतट तक चली गयी | कृपानिधि हैं: 
विभीषण तथा सागर पर कृपा करनी है। अतः समुद्र तीर पर उतरे। रसद साथ 
नहीं है पर फलों की बहुतायत है। यथा : सब तरु फरे राम हित लागी | रितु अरु 
कुरितु कालगति त्यागी । कपि फल खाने लगे। यह किसी ने ख्याल न किया कि 
मालिक ने कुछ खाया या नहीं । अथवा भालु कपि वीर हैं। समुद्र देखकर डरें नहीं कि 
इसे पार कैसे करेंगे ? लगे फल खाने | जहाँ से कथा उठायी थो वहीं पहुँचा दिया | 
नांघि सिंधु एहि पारहि आवा से कथा उठी और उतरे सागरतीर जाकर रुकी । 


उहाँ निसाचर रहृहि ससंका। जब से जारि गयउ कपि लंका ।। 
निज निज गृह सब करहि बिचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा ॥१॥ 


अर्थं : जब से हनुमानजी लङ्का जलाकर गये तब से वहाँ राक्षस सशंक 
रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षसकुल का 
कुशल नहीं है । 

व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ: जहाँ पर कवि नहीं है 
तहाँ : का हाळ कहते हैं। ग्रन्थभर में यहाँ वहाँ शब्दों का प्रयोग इस बात को 
ध्यान रखकर किया गया है कि कवि की उपस्थिति कहाँ पर है। कवि अपने 
आराध्य देव रामजी के साथ हैं | अतः लङ्का के लिए वहाँ शब्द का प्रयोग क्रिया । 


चरत महाधुनि गर्जसि भारी। गर्भे स्र्वाह सुनि निसिचर नारी। स्त्रियाँ 
इतनी डरी हुई हैं कि उन्हें गभं नहीं ठहरता। जो था वह गिर गया । अब पुरुषों 
का हाल कहते हैं कि वे सब भो लङ्का जलने के बाद से सशङ्क रहने लगे। इसके 
पहिले अशंक रहते थे कि यहाँ कोन आ सकता है। रावण ने सहज अगम जानकर 
ही उसे राजधानी बनाया था। यथा: सुन्दर सहज अगम अनुमानो। कोन्ह तहाँ 
रावन रजधानी । सशंक रहने का कारण यह कि हनुमानजी को न किसी ने आते 
देखा न जाते। अकस्मात्‌ अशोक वाटिका में प्रकट हो गये । फिर कब कहाँ प्रकट 
हो जावेंगे इसका क्था ठिकाना ! 


घर के बाहर रावण के डर से विचार नहीं करते। कहों कोई गुप्तचर 
खबर न कर दे। क्योंकि लङ्का में रावण के अनेक गुप्तचर छूटे रहते हैं जो अतेक 
वेष धारण किये हुए नगर भर का भेद रावण तक पहुंचाया करते हैं । इन गुप्तचरों 
के भय से घर के बाहर कोई ऐसी बात नहीं करने पाता जो रावण को अप्रिय हो । 
अतः समी राक्षस एक ही बात विचार करते हैं: पर घर के भीतर: कि रावण के 


अपराध से राक्षसकुळ ही नष्ट हुआ चाहता है। बचने का कोई उपाय नहीं 
मालूम होता। 


3; बल 
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जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आयें पुर कवनि भलाई ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


दुतिन्ह संन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥२॥ 
अर्थं : जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता उसके नगर में आने 
पर कोन भलाई है। दूतियों के मुख से नगरवासियों के वचन को सुनकर मन्दोदरी 
अधिक व्याकुळ हो उठी। 
व्याख्या : जिसके दूत के ही बल का पारावार नहीं है: बारिध नांघधि एक 
कपि आवा । तासु चरित मन मह सब गावा: उसका पुरा वर्णन कोई कर नहीं 
सकता । वह सीता को देखकर यहाँ से गया है। अब उसका मालिक आवेगा। 
रावण की उत्कण्ठा पूरी हुए बिना न रहेगी: पूँछ हीन बानर तहं जाइहि। तब 
सठ निज नार्थह ले आइहि : तब न जाने क्या होगा ! सब दुदंशा तो दूत ने ही 
कर डाळी । भाव यह है कि लङ्का में कोई ऐसा नहीं जिसे ऐसे बलवान्‌ से युद्ध के 
लिए उत्साह हो : लंका नहिं खात कोउ भात राँधो । 
बाह्र बातचीत नहीं हुई । इसलिए रावण-के दूतों ने नहीं सुना । घर के 
भीतर की वात है। अतः दूतियों ने सब जानकर मन्दोदरी को खबर दे दी । रानी 
मन्दोदरी राजकार्यं में हाथ बंटाती है। जिस भांति रावण की ओर से दूत छूटे 
रहते हैं उसी ति रानी मन्दोदरी की दूतियाँ भेद लेने के लिए छूटी रहती हैं। 
स्त्रियों में बात बहुत जल्द फूटती है। आकुल तो सभी स्त्रियां हो गयी थीं। पर 
प्रजा मात्र की आकुछता सुनकर मन्दोदरी अधिक आकुल हो उठी । क्योंकि आपत्ति 
की धार तो सीधे उसी पर पड़नेवाली थी। उसी का लड़का अक्ष हनुमानजी के 
हाथ से मारा गया था । 
रहसि जोरि कर पति पद लागी । बोली बचन नीति रस पागी ॥ 
कंत करष हृरिसन परिहरह | मोर कहा अति हित हिय धरहु ॥३॥ 
अर्थं : एकान्त में हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिरी और नीति रस में 
पगी हुई वाणी बोली । हे कन्त ! हरि से विरोध छोड़ दीजिये। मेरे अत्यन्त हितकर 
कहने को हृदय में घारण कीजिये । 
व्याख्या : अभिमानी दस आदमी के बीच में तो किसी का सिखावन सुनेगा 
'ही नहीं । एकान्त में भी सिख्ावन के रूप में किसी के बात को स्वीकार करना 
असम्भब है । अतः मन्दोदरी एकान्त में सिलावन न देकर विनय करती है। अतः 
हाय जोड़कर पैर पर गिरी और अपने विनतो के स्वीकृति के लिए प्रार्थना की । 
विनती करते हुए कहती है कि में जानती हूँ कि स्त्रीहरण तुमने आसक्ति के कारण 
नहीं “क्रिया है। सीताहरण का कारण वेर है। यथा: सूपनखहि समुझाइ करि 
` बळ बोलेसि बहु भाँति गयउ भवत अति सोच बस नीद परी नहिं राति। सो उस 
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रात में रावण को नींद नहीं आना मन्दोदरी से छिपा नहीं है । उसी के दूसरे दिन 
सीताहरण होता है.। स्पष्ट है कि सूपणखा नासिकाछेदन का बदला सोताहरण 
करके आप चुका रहे हैं। अतः मेरी विनती है। आप हरि से वेर छोड़ दीजियें। 
क्योंकि वे हरि हैं। सबके दुःखों का वही हरण करते हैं | साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ : उनसे 
वेर छोड़ने में ही कल्याण है। दूसरा भाव यह है कि वे हरि हैं। सूपणखा को भी 
उन्होंने दुःख देना नहीं चाहा । इसमें सूपंणखा का ही अपराध होगा । वे किसी से 
वेर करनेवाले नहीं हें । आप उनसे वेर कर रहे हैं सो वेर छोड़ दीजिये । 

अथवा रामजी हरि : सिह हैं। उनका डर स्वयं रावण को ही कम नहीं है : 
जाके डर सुर असुर डेराहीं । निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं। सो दससीस स्वान 
की नाईं | इत उत चिते चला भड़िहाई | इसीलिए चोरी से हरण किया। : 

मन्दोदरी कहती है कि मेरी बात मुँह देखी कहनेवालों को बात नहीं है । मेरी 
बात अतिहित है। इससे दोनों लोकों का कल्याण सघेगा | इसे हृदय में धारण 
कर लो । बाहर से मेरे ऊपर चाहे अप्रसन्नता ही दिखलाओ | कहो कि में इसके रोने 
गाने से लाचार हो गया हूँ ले जाओ सीता को उस तपस्वी के पास पहुंचा दो | 


समुझत जासु दूत कइ करनी । ख़वहि गभं रजनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहुहु भलाई ॥४॥ 


अर्थं : जिसके दूत की करणी समझकर राक्षसों की स्त्रियों का गर्भपात 
होता जा रहा है। हे कन्त ! यदि भला चाहते हो तो अपने मन्त्रो को बुलाकर 
उनको स्त्री को भेज दो । 

व्याख्या :.लङ्कादाह का स्मरण करके निशाचरियों के गर्भ गिरते जा रहे 
हैं । हनुमान्‌'चलते समय जो गर्जा उससे बहुत गमं गिरे। तब से नित्य समाचार 
मिलता है कि आज नगर में इतने गर्भ गिरे। सम्पूणं लङ्का भयभीत है । उसके 
मालिक के आने के भय से सम्पूणं नगर विचलित हो उठा है। मन्दोदरी बड़ी बुद्धिमती 
हैं। गर्भ गिरने का आड़, लेकर नगर में भय के सश्चार का हाल कहती है । यह 
नहीं कहती कि मुझे दृत्तियों से खबर मिली है। रावण के स्वभाव से परिचित है। 
जानती है कि तुरन्त वह दूती बुलायी जायगी ओर जिससे जिससे उसने सुना 
है उनकी न जाने कौन दुदंशा रावण करेंगे। अतः नगर के भयभीत होने के 
प्रमाण में लङ्का में ग्मपात की बहुतायत बतला रही है ओर कहती है कि यहीं 
मेरे सामने अपने मन्त्री को बुळवाओ । संसार जाने कि रानी मन्दोदरो के अनुनः 
विनय पर रावण मान गये । मन्त्री के साथ सीता को भेज दो। सोता 
चलो जावेंगी तो वे क्यों आवेंगे। सोता के जाते हो नग 
जावेंगे । प्रजा के भय को दूर करना राजा का धमं हे। | 


तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता सीत | सा सम सम ` 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न लुम्हार 
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अधं : आपके कुलुरूपी कमल वन को दुःख देनेवाली जाड़े की रात के 
समान सीता आयी है। हे नाथ ! सुनिये सीता को दिये बिना शम्भु और ब्रह्मा के 
किये भी आपका भला नहीं हो सकता । 

व्याख्या : आप समझते हैं कि सीता को में हरण करके लाया हूँ पर बात 
ऐसी नहीं है। आपका कुल इस समय. कमल वन की भांति विकसित हो रहा है। 
उसके नाश के लिए यह सीता हिम की रात्रि होकर स्वयं आयी है। यह केवल 
तुम्हारे ही निधान से तुष्ट नहीं है पूरे कुछ का संहार चाहती है। यदि कहिए 
कि निज भुज बळ में बेर बढ़ावा । इम पर कहती है कि आपके दो ही हितु हैं। 
इन्हीं का आपको बळ है । दाङ्कुर ओर ब्रह्मा । सो बिना सीता के दिये वे भी आप 
का कल्याण नहीं कर सकते । सीता के दे देने पर ही आपकी ये रक्षा कर सकते 
हैं। दूसरों का किया क्या होगा ? यथा: संकर सहस विष्णु अज तोही । सकहि न 
राखि राम कर द्रोहो । भाव यह कि आप अपनी रक्षा कया करेंगे? आपके इष्टदेव 
भी रक्षा नहीं कर सकते । 


दो. राम बान अहि गन-सरिस, निकर निसाचर भेक ॥ 
जब लगि ग्रसत न तब लगि, जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 


अर्थं : रामजी के वाण सर्पो के समान और राक्षसों के समूह मेढकों के 
समान हैं। जब तक ये नहीं ग्रसते तब तक हठ छोड़कर यत्न कर लो | 

निशाचर मेढक हें। कभी राम गुन गान नहीं करते। यथा : जो नहिं करहि 
राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना। इनके लिए राम वाण सपं हैं। 
यथा : राम मारगन गन चले लहुलहात जनु ब्याल। मेढक्र सपं के भक्ष्य हैं। 
इसी भाँति ये राक्षस रामबाण की खुराक हैं। ये अपने भक्ष्य को खोजा करते हैं। 
"सपं के ग्रसने के पहिले ही मेढक को उचित है कि अपने बचने का उपाय कर ले । 
दृठ करने से सपं का ग्रास बनना पड़ेगा। अतः में यत्न बतलाती हुँ उसे अवश्य 
करना चाहिए । देखिये जन स्थान में अकेले ने कितने निशाचरों का संहार किया | 


- श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहँसां जगत विदित अभिमानी ॥ 

- सभय सुभाव नारि कर साँचा । मंगल महु भय मन अति काँचा ॥१॥ 
अर्थ : शठ ने उसकी वाणी कान से सुनी । तो वह जगतू प्रसिद्ध अभिमानी 

- खूब हँसा : बोला सचमुच स्त्रियां का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। मङ्कळ में 

` उन्हें भय होता है । क्योंकि उनका मन मत्यन्त कच्चा हाता है । 

व्याख्या : कान से बात सुन छो। मन में न छाया। क्योंकि राठ है और 


से विनय करना व्यर्थ है । यथा: 
० सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती। 
सहज कृपिन सन सुन्दर नीती॥ 
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ममतारत सन ग्यान कहानी। 

अति लोभी सन विरति बखानी॥ 

क्रोधिहि सम कामिहि हरिमथा। 

ऊसर बीज बए फल जथा॥ ; 

लोग आजतक कहते हैं कि. अमुक को रावण सा अभिमान है ॥ अतः रावण 

का अभिमान जगत्‌ प्रसिद्ध है । बड़े जोरों से हंसा कि यह जन्मभर मेरे साथ रही 
और मेरे प्रभाव को जान न सकी। कहता है कि सच्ची डरपोक ,स्त्रियाँ ही होती 
हैं। कहाँ लङ्का में मङ्गल उपस्थित है: गृह बेठे महार विधि दीन्हा। जो आवे 
मरकट कटकाई । जिअँहि बिचारे निसिचर खाई और कहाँ यह अपना मन कच्चा 
कर रही है। झूठे डर से डरे वह कच्चा डरपोंक | सच्चा डरपोक तो वही है जो 
मङ्गल उपस्थित होने पर अधीर हो जाय। अति काँचा कहने का भाव यह कि 
केवल डरी ही नहीं है। नर वानर के न आने देने के लिए अनुनय विनय करती है। 
जब इसका यह हाल है तब अन्य स्त्रियों का गर्भ गिरना ही चाहिए | 


जौ आव मरकट कटकाई। जियहि बिचारे निसिचरं खाई ॥ 
कंपहि लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा ॥२॥ 


अर्थं : जौं कहीं वानरों की सेना आजाय तो बिचारे राक्षस खाकर जी 
जायं । जिसके डर से लोकपाल कापते हैं उसकी स्त्री डरती हो यह बड़े हँसी 
को बात है। i 
व्याख्या : अब रावण अपने हँसने का कारण कहते हैं कि मेरे राक्षस भूखे 
पड़े हें। यथा : क्षुधावन्त सव निसिचर मेरे। बाह्र से रसद मंंगाते में हैरान हूँ । 
इन्हें खाने के लिए नर वानर चाहिए । यहाँ.नर वानर कहाँ? इसलिए समुद्र पार 
से मेंगाना पड़ता है। यथा : कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज खल निसाचर अच्छहीं । 
यहाँ बन्दर कं। सेना के आने की कौन सी आशा है। यदि कहीं भाग्य से 
आगयी तो मेरे भुक्खड़ राक्षस खाकर जी जावेंगे। अतः मकंट कटकाई का आना 
मङ्ख है | । 

लोकपालों का भयरूप तो मैं हूँ। यथा: जनि जल्पसि जड़ जन्तु कपि सठ 
बिलोकुं मम बाहु । लोकपाल बळ बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु। तू मेरो स्त्री 
है। में मोजूद हूँ । तेरे डरने का क्या कारण है? भला दुतिया कया कहेगी? |. 
निशाचरियों का गभं गिरना ही हँसी की बात है। तेरा डर जाना तो बड़ीहुसी | 
को बात है। जक अ | 


अस कहि बिहुसि ताहि उर छाई | चलेउ सभा ममता : 
मंदोदरी हृदय कर चिता । भयंउ कंत पर विधि | 
अथं : ऐसा कहकर और हँसकर उसे हृदय से € 


de STE 
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चला । ममता और बढ़ गयी । मन्दोदरी चिन्ता करने छगी कि कन्त पर विघाता 
प्रतिकूल हो गये । 

व्याख्या : रावण ने केवळ शब्द से ही नहीं कहा कि तासु नारि सभीत बड़ि 
हासा । आप हँस भी पड़े। .बिहंसा नारि बचन सुनि काना। से उपक्रम और 
अस कहि विहँसि से उपसंहार । वह पेर पड़ी थी । अतः आदर के लिए उसे हृदय 
से लगा लिया । स्त्री के आलिङ्गन से ममता को अभिवृद्धि हुई। यथा : पुनि ममता 
जवात बहुताई । पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई । 

रावण किसी.की न सुनें पर मन्दोदरी की सुनते थे। आज उसकी भी 
नहीं सुन रहे हें। अतः अनुमान करती है कि विधि विपरीत भलाई नाहीं। कं 
सुखं तनोतीति कन्तः। सुख देने वाले पर ब्रह्म के विपरोत होने की चिन्ता होना 
स्वाभाविक है। एक बन्दर ने यह दुदंशा की सो बानरी सेना का आना प्रिय 
माळूम हो रहा है। 

रावण की सभा 


बेठेउ सभाँ खबरि असि पाई। सिन्धु पार सेना सब आई॥ 
बुझेसि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हंसे मष्ट करि रहहू ॥४॥ 
जितेहु `सुरासुर तव श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं ॥५॥ 
अर्थं : सभा में जाकंर बेठा । समाचार मिला कि सारी सेना समुद्र के उस 
पार आगयी । मन्त्रयों से पुछा कि उचित सम्मति दो । तत्र वे सब हँसे और बोले कि 
चुप रहिये : उन्हें इस पर चले आने दीजिये: आपने देवता और असुरों को 
जीता तब तो कुछ श्रम हुआ ही नहीं । फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं ? 
व्याख्या : राबेण सभा की ओर चले | इस बीच में कवि ने मन्दोदरी का 
स्वगत विचार कहा! । अब रावण का सभा में जाकर बेठता कहते हें। जब्र से 
ळंकादाह हुआ है तब से और राजकाज वन्द है। लंका की मरम्मत हो रही है 
और चरों द्वारा खबर लो जारहीहै। सो सभा में आते हो समाचार मिला कि 
उस पार सारी वानरी सेना आगयी। कहने का अभिप्राय यह कि सेना बड़ी 
भारी है। 
पी आजाने पर दो ही मागं है। या तो स्वयं तेयार होकर उसके घावा की 
प्रतीक्षा की जाय या स्वयं उसपर धावा बोल दिया जाय | अतः रावण मन्त्रियों से पूछते 
हैं कि इन दोनों उपायों में कौन सा उचित है । सो तुम छोग बतलाओ : सरस्वती 
कहती हैं कि उचित मत कहू : उचित न कहो | सो बहो हुआ । मन्त्रियों को पत्ता है 
कि रावण वानरी सेना पर हँसते हैं। अतः उसको प्रिय ळगने के लिए वे भो हँसे और 
कहा कि चुपके रहिये | यहाँ चले आने दीजिये । छेड़छाड़ करने से वे भाग जायंगे। 


rr 


१. यहाँ काब्यार्थापत्ति : अळङ्कार है । 
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यदि यह कहा जाय कि उनके संमुद्र पार करने में ही बाधा करना प्राप्त है । 
थोड़े ही श्रम में काम चळ जायगा तो इसपर कहते हैं कि आपने सुरासुर को जीता 
और श्रम न हुआ । इनके जीतने में कौन सा श्रम है ? नर कपि भाळ अहार हमारा । 
यह सेना तो हमलोगों की भक्ष्य है। भक्ष्य आपसे आप मुँह में चला आ रहा है। 
उसे आने दीजिए | 


दो. सचिव बेद गुर तीन जों, प्रिय बोलहि भय आस 
राज धमं तन तीनि कर, हो बेगिही नास ॥३७॥ 


अर्थं : अन्त्री वेद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्तता के भय या ळाभकी 
आशा से प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य शरीर और घमं का शीघ्र ही नाझ हो- 
जाता है। 

व्याख्या : यहाँ प्रकरण केवळ सचिव का है। रावण के यहाँ सचिव केवल 
राज्याङ्ग समझकर रक्खे गये हैं। उनकी सुनवाई कभी नहीं होती । मंडलीक मनि 
रावन राज करे निज मंत्र। अतः स्वतन्त्र मन्त्र देने का उन्हें साहस नहीं है। वे 
भयभीत रहते हें कि उचित कहने पर रावण का कोपभाजन होना पड़ेगा । जबतक 
रामजो न आजायं कम से कम तबतक तो जीने की आशा है । उचित कहने पर तो 
अभी मारेगा। रावण ने सम्मति पुछने के समय बहुत बड़ा अवकाश मन्त्रियों को 
दिया था कि जो उचित हो सो कहो | ऐसे अव्र पर वे सीताजी के देने की भी 
सम्मति दे सकते थे ओर यही उन सबों की रुचि भी थी । यथा: निज निज गृह सब 
करहि विचारा | नहि निसिचर कुल केर उबारा । पर प्राणभय से उन सबों ने प्रकट 
नहीं कहा । राज धमं ओर तन तीन में क्रम न होने से क्रम नहीं दिया । एक-एक के 
प्रिय बोळने से तीनों का नाश होता है। 


सोइ रावन कहु बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा। भ्राता चरन सीसु तेहि नावा ॥१॥ 


अर्थ : रावण को वही सहायता आ मिली । सब उसे सुना सुनाकर स्तुति करते 
हें। अवसर जानकर विभीषणजी आये | बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया । 


व्याख्या : तुळसी जसि भवितव्यता तेसइ मिळे सहाय । मन्त्रो ऐसे मिले हैं। 
वेद्य सुषेणजी मिले हैं : जिन्होंने लइमणजी को ओषध बतलाकर स्वस्थ किया ओर 
गुरुजी का यह हाळ है कि करत राम विरोध तेहि सपनेहु न हृटबयो ईस । रावण 
सबके रुळाने वाले हें। इनका नाश प्रिय वाणी से हुआ | -सब मन्त्रो सुना सुनाकर 
स्तुति करते हैं। अनसुनी स्तुति व्यर्थं समझते हैं । सुनेंगे तब रावण प्रसन्न होंगे। | 

पुलस्त्य ऋषि के सन्देश कहने का अवसर जानकर अथ य पर्‌ 
युद्ध के लिए विचार हो रहा है जाने पर अव्य मुझसे पूछेंगे 
विभीषण रावण के पास आये। ज्येष्ठ भ्राता होने से 
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की रखते हैं । बात बिगड़ती देखकर पहुँच जाते हैं। यथा : सुनत निसाचर मारन 
घाए | सचिवन्ह सहित बिभीषण आये । भ्राता शब्द से विभीषणजी की प्रीति कही । 


षुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥ 
जौं कृपाल पूछेहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहौं हित ताता ॥२॥ 


अर्थं : फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बेठे और आज्ञा पाकर वचन 
बोले : हे कृपालु ! जब आपने मुझसे बात पूछी है । तो हे तात ! तो मैं अपनी बुद्धि 
के अनुसार हित की बात कहता हूँ । 

व्याख्या : आसन पर बेठने का दूसरा प्रणाम। दरबार में सबके लिए आसन 

नियत है । बिभीषणजी की अनुपस्थिति में उनका आसन खाली रहता है। बड़े का 
अनुशासन और छोटे का विनय करना यही रीति है। सबकी सम्मति ली जाने पर 
भी इनकी सम्मति पुछी गयी । मन्दोदरी के कथन से कुछ रावण प्रभावित हैं अतः 
मन्त्रियों से कहा उचित : मत कहहू । रावण जानते हैं कि मुंह देखी वात कहते हैं । 
इसलिए स्वच्छन्द सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी उन 
सबों को राय उसके मन में जमी नहीं । अतः विभीषणजी से भी राय पूछता है। 

विभीषणजी के आने में बेठने में बोलने में सब में सज्जनता भरी है। छोटे 
से सम्मति पूछना बड़े की कृपा है । अतः विभोषणजी कृपाल सम्बोधन करते हैं | दूसरा 
भाव यह है कि जिस भाँति कृपा करके पूछा उसी भाँति कृपा करके मान भी 
जाइये । मति अनुरूप कहने का भाव यह कि में आपको उपदेश देने योग्य नहीं हूँ । 
जितनी बृद्धि है तदनुसार कहुँंगा । कुछ त्रुटि हो जाय तो कृपा करके क्षमा कीजियेगा । 
भीतरी बात यह है कि में तो सुजस सुमति सुभगति सुख नानावाली सम्मति दूँगा । 
केवल शुभगतिवाळी सम्मति नहीं । दोनों भाइयों की सम्मति में यही मौलिक 
भेद है। एक को सुजस सुमति शुभगति चाहिए। दूसरा किसी भाँति केवल सुगति 
चाहता है | द 
जो आपन चाहुइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि लिलारु गोसाई। तजौ चौथि कें चंद कि नाई ॥३॥ 


अर्थं : जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दरयश, सुबुद्धि, शुभगति भौर नाना 
प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वाम ! परस्त्री के ललाट को चौथ के चन्द्रमा 
की भाँति त्याग दे । र 

व्याख्या : पुलस्त्यजी का संदेसा समयोचित होने से अपने शाब्दोंमें कहते हैं । 
साधारण नियम यही है कि अपना अकल्याण चाहने वाला चाहे जेसा करे। पर जो 
कल्याण चाहता है उसके लिए चेतावनी है। कल्याण का ही विवरण करते हैं। 
सुयश से धर्म कहा । यथा: पावन जसु कि पुन्य बिन्नु होई: सुमति से अर्थ कहा । 
यथा : जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना : शुभगति से मोक्ष कहा और सुख नाना से 


काम कहा । ये ही चारों पदार्थं कल्याण हैं । 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने चौथ का चन्दा देखा था। सो उन्हें झूठा कलङ्क लगा । 
स्त्रो के ललाट की भी आक्ृति चौथ के चाँद सी होती है। सो परस्त्री के लछाट की 
ओर आँख उठाकर देखने से झूठा कलंक लगता है । अतः कल्याणेप्सु उस ओर आँख 
उठाकर न देखे । सुयश का नाश यथा: कामी पुनि कि होइ अकलंका | बुद्धि का 
नाश यथा : बुधिबळ सोल सत्य सत्र मीना। बन्सी सम तिय कहहिं प्रवीना। 
शुभगति का नाश यथा : सुभगति पावकि पर तियगामी | सुख का नाश यथा: 
अतगुन मूळ सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। इससे धमंविरुद्ध काम का निषेध 
किया । 


चौदह भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठें नहि सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अळप लोभ भल कहुइ न कोऊ ॥४॥ 


अर्थं : चौदहों भुवनों का अकेला स्वामी हो | फिर भी वह जीवमात्र से द्रोह 
करके ठहर नहीं सकता । जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो उसे भी यदि 
अल्प लोभ हो तो कोई भला नहीं कहता । 

व्याख्या : चोदहों भुवन का अकेला मालिक होना बड़ा दुर्लभ है। पर मान 
लीजिये कि यदि कोई ऐसा हो ओर वह मद में आकर भूतद्रोह में लग जाय तो इस 
पाप से वह ठहर नहीं सकता । क्योंकि भूत द्रोह बड़ा भारी पाप है । यथा : विश्वद्रोह 
कृत अघ जेहि लागा । इधर किन्नर सिद्ध मनुज .सुरनागा | हठि सबही के पंर्थाह 
लागा । आप ने भूतद्रोह को अपना रखा है। रामजी से हठ करके वेर किया है। 
यह पतन का लक्षण है : इससे मद ओर क्रोध का निषेध किया । 

कोई कोई दोष ऐसे हैं जो गुणाधिक्य के सामने गिने नहीं जाते। पर 
लोभ ऐसा दोष है कि गुणसागर नागर पुरुष भी अल्प लोभ से दुयंश को प्राप्त 
होता है। यथा : लोभो जघु चह चार गुमानी। अतः कीति के {लए लोभ विष 
है। तुम्हारा यह हाळ है कि सोने की लंका से पेट न भरा । साक्षात्‌ लक्ष्मी को ही 
उठा लाये । इससे लोभ का निषेध करते हैं । 


दो. काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भर्जाह जेहि संत ॥३८॥ 

अथं : हे नाथ ! काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के मागं हें। इन 
सबको छोड़कर श्री रघुवीर को भजिये जिन्हें सन्त भजते हैं। 

व्याख्या : त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभ- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । नरक के तीन डार हैं: काम क्रोध और लोभ | इनसे 
अपना नाश होता है। इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। मद का क्रोघ में 
अन्तर्भाव करके तीन ही कहा । नरकपथ छोड़कर भक्तिपथ ग्रहण का विभीषणजी 
उपदेश देते हैं कि सब्र ओर से चित्त को मोड़कर रघुवीर को भजो जिन्हें सन्त 
भजते हुं । सन्त कहने का भाव यह कि हमारे बाप दादा सन्त हैं उनके मागं का 


२२२ रामचरितमानस 


अनुसरण करो । नगर के पंथ सन्त में वेषम्य -के कारण तुकान्त में भी विषम 
ही दिया । 


तात रामु नहि नर भूपाछा। भुवनेश्‍वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥१॥ 


अर्थं : हे तात ! रामजी मनुष्य राजा नहीं हैं। ये भुवनेश्वर काल के भी 
काल हैं । ये ब्रह्म विकार रहित जन्म रहित भगवान्‌ हैं। व्यापक अजित अनादि 
और अनन्त हैं। 

व्याख्या : रावण को सरकार के प्रति संशथात्मिका बुद्धि थी । यथा: जो 
नर्‌ रूप भूष सुत कोऊ। हरिहौं नारि जीति रन दोऊ। उसी के हटाने के लिए 
विभीषणजी कहते हैँ कि नर की भांति प्रतीत होते हैं पर हैं नहीं। भूपाल भी नहीं 
हैं। भुवनेश्‍वर हैं यथा: भुवन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न 
तासू | काल के भी काल हैं। यथा : काल व्याल कर भच्छक जोई। इससे देश 
और काळ दोचों का प्रभु कहा । अनामय ब्रह्म कहकर निरतिशय महत्ता कहो। 
अजभगवन्त कहकर अवतार : दिव्य जन्म कहा। व्यापक कहकर सर्वाधार कहा । 
सर्वाधार को कोई केसे जीत सकता है? जिसका आदि अन्त हो वही बाधा देता 
है और बाधा पाता है। अनादि अनन्त पदार्थं न बाधा दे और न बाधा पावे। 
उसके जीतने के विषय में प्रश्‍न ही नहीं बन सकता | यहाँ अनेक बिशेषणों से 
निर्गृण का निरूपण किया | 


गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपासिंधु मानुष तनु धारी ॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धम रच्छक्‌ सुनु भ्राता ॥२॥ 


अर्थं : उन कृपा के समुद्र भगवान्‌ ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के 
हित के लिए ही मनुष्य शरीर धारंण किया है। हे भाई ! सुनो । वे सेवकों के 
आनन्द देनेवाले दुष्टों के समूह के नाश करनेवाले और वेदिक धमं की रक्षा करने 
वाले हैं । 
व्याख्या : अब बिभीषणजो अवतार का कारण कहते हैं। तुमसे गो द्विज 
घेनु और देवताओं का अहित हो रहा है । गो : पृथ्वी : का अहित । यथा : अतिसय 
देखि धरम के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुळानी । द्विज धेनु का अहित यथा: 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगावहि । देवों का अहित। 
यथा : जपजोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससोसा | आपुनु उठि धावइ 
रहै न पावइ धरि सब घालैइ खीसा । सुम भाचरन कतहु नहि होई। देव विप्र गुरु 
मान न कोई | भौर वे गो द्विज घेनु देव हितकारी हैं। तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के 
हाथ हैं। अतः उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है। कृपासिन्धु कहने का भाव 


यह है कि इतनी कृपा दीनों पर है कि मनुष्य शरीर धारण में सङ्कोच न किया 
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अथवा यद्यपि तुम्हारे वघ के लिए ही अवतार हुआ है पर्‌ ऐसे क्रपासिन्धु हैं कि 
तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। 

और भी अवतार क्रे कारण बतलाते हैं। वे जनरञ्जन हें। तुम भी उनके 
जन हो जाओ । भज्ञन खर व्राता से खलमण्डली का नाश उपस्थित है। राक्षस 
खलू मनुजाद द्विजामिष भोगी हैं सो एक न बचेंगे। वे वेद धमंरक्षक हैं ओर 
तुम्हारे यहाँ वेद के निर्मूल करने की विधि काम में लायी जाती है। अब यह न 
होने पावेगा । वेद धर्मरक्षक आगये । विभीषणजी भाई की दृष्टि से कहते हें। सुनु 
श्राता । भाव यह कि में भाई हूँ | आज लड़ंगा । मेरी बात माननी होगी। में राजा 
के रोब से मुँहदेखी बात नहीं कह सकता । 


ताहि बयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहु बेदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 


अर्थं :/वेर त्यागकर उन्हें मस्तक नवाइये। वे रघुनाश्रजी शरणागत का 
दुःख मिटानेवाले हैं। हे नाथ ! प्रभु को जानकोजी दे दीजिये और त्रिना कारण 
स्नेह करनेवाले रामजी को भजिये । 

व्याख्या : तौ में जाइ वेर हठि करॐ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं। 
होइहि भजनु न तामस देहीं । यह सिद्धान्त ठीक नहीं । उनसे वेर छोड़ो | किसी के 
सामने माथा नहीं झुकाते पर उनके सामने झुकाओ। वे प्रणत की आति के हरण 
करनेवाले हैं। तुम भी आर्तं हो जाओ। आति का कारण उपस्थित है। तुम्हें 
ज्ञान है कि मेरा तामस देह है। भजन नहीं हो सकता ओर सद्गति की इच्छा 
है। तुम्हें केवळ प्रणत होने की देर है। इतने में ही सब कल्याण हो जायगा। 
व्यथं सर्वंनाश क्यों करते हो ? 

वेर करने के लिए ही तुमने वेदेही हरण किया है। सो वेदेही दने से ही 
वेर समाप्त हो जायगा । उनकी ओर सेतो प्रेम ही प्रेम है। वे तो निष्कारण प्रेम 
करते हें । भजन करने से क्यों न करेंगे ? परमेश्वर के भजन करने ही में शोभा है । 
उनसे - वेर करना ही मूखंता है। पहिले निगुंग निरूपक विशेषण विभीषणजी ने 
दिये । अब सगुण निरूपक विशेषण दे रहे हैं। प्रभु को वेदेही दो । कहने का भाव 
यह कि: जनक सभा अगनित भुवपाछा। रहे तुमहु बळ अतुळ विसाला। भंजि 
धनुष जानको बिआही । तब संग्राम जितेहु किन ताही । 


सरन गएं प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्व द्रोह्‌ कृत अघ जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रकट समुझु जिय रावन ।।४॥ 
अर्थं : जिसे सम्पूणं जगत्‌ से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने 


पर प्रभु उसका .भी परित्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने 
वाला है वे ही प्रभु प्रकट हुए हैं। हे रावण ! हुदध में यह समझ लो | 
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व्याव्या : ग्रदि अपने अपराध की गुरुता सोच करके निराश हो तो यह भी 
ठोक नहीं है । तुम्हारा अपराध निःसन्देह बहुत बड़ा है: किन्नर सिद्ध मनुज सुर 
नागा । हठि सबही के पर्थाह लागा। पर ऐों को तो क्षमा वहीं से मिळती हे 
जहाँ शरण गया तहाँ विद्वद्रोह कृत पाप भी क्षमा कर दिग्रा जाता है । वह अपना 
लिया जाता है | वहाँ शरणागत का त्याग होता ही नहीं । 

जिसके नाम से आध्यात्मिक : आधिदैविक और आधिभौतिक तापों का नाश 
होता है : आध्यात्मिक ताप का नाश यथा: ध्रुव सगलानि जप्पेउ हरि नाऊँ। 
पायेउ अचल अनूपम ठाऊं। आधिदेविक ताप का नाश यथा: नाम जपत मंगल 
दिसि दसहुं । आधिभौतिक ताप का नाश यथा: नाम प्रभाउ जान सिव नीको । 
कालकूट फल दीन्ह अमो को । यहाँ तो वे स्त्रयं प्रकट हें। यह सन्देह ही नहीं किया 
जा सकता कि कोई गम्भीर पाप केसे मिटेगा ? भाव यह्‌ कि तुम्हें ऐसा सुअवसर 
प्राप्त है कि नाम जपकर उन्हें प्रकट भी करना नहीं है। दूसरों ने बड़े-बड़े जप तप 
करके उन्हें प्रकट किया है। तुम केवल शरण में जाकर अपना काम बना लो | 
तुम रावण हो । सबको रुलानेवाले हो। समझ छो तुम्हारे वघ कें लिए अवतार 
हुआ है । देवताओं की रक्षा के लिए आये हुए हैं। सो वेरियों का मनोरथ पूरा न 
होने पावे । तुम हो उन्हें अपना लो | 


दो. बार वार पद लागउँ, बिनय करउ॑ दभसीस। 
परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीस ॥ 
मुनि पुलि निज सिष्य सन, कहि पठई यहि बात। 
सुरत सो में प्रभु सन कही, पाइ सुअवसरु तात ॥३९॥ 


अर्थ : हे दशशीश ! में बार-बार पेर पड़ता हूँ ओर विनतो करता हूँ कि मान 
मोह और मद को छोड़कर कोसलपति रामजी का भजन करो । फिर पुलस्य ऋषि 
ने भी अपने शिष्य से यही बात कहला भेजी है। सुअवसर पाकर तुरन्त ही वह 
बात मैंने प्रभु से कही हे । 
व्याख्या : महात्मा लोग हाथ जोड़कर पैरों पर गिरकर भी दूसरों का भला 
चाहते हैं ओर करते हैं। सो विभोषणजी महात्मा हैं। कह रहे हैं कि मे भाई हूं । 
बार बार पेर पड़ता हूँ । हाथ जोड़ता हूँ । तुम जगत्‌ विजयी होकर भी छवों 
रिपुओं के शरण में पड़े हो। काम क्रोध लोभ मद के लिए पहिले कह चुके हैं। 
यथा : काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरक के पंथ । ओर शेष दो i मान मोह को 
इस समय कह रहे हैं। रावण अधिक मदान्ध हैं। इसलिए दोनों बार के निषेध 
करने में मद की चर्चा की | इन छवों के रहते भजन हो नहीं सकता । तुम शत्रुओं 
को भज रहे हो । बिनु हेतु सनेही को नहीं भजते। दशशोश कहने का यह भाव 
कि किसी का दस प्रणाम और तुम्हारा एक प्रणाम। कोसलाधीस कहने का भाव 
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यह कि लोकप्रसिद्ध धन्वी हैं। यथा : कहें कोसलाधीस दोउ भ्राता । घन्वी सकळ 
छोक विर्याता । उनके भजन में ही कुशल है। 

पुळस्त्यजी ने विभीषण के द्वारा रावण से सन्देश कहुलाया। रावण से 
अप्रसन्न हैं । सीघे सीधे उसके पास सन्देश नहीं भेजते। निज शिष्य कहने का भाव 
यह कि विश्वस्त व्यक्ति है। मेरा पहिचाना हुआ है। उसे लङ्का में प्रवेश का 
अधिकार दिया हुआ है | अथवा पुलम्त्यजी का निज दिष्य है | वह सिद्ध है। लङ्का 
में आकर मुझसे बात भी कर गया। पता किसी को भी नहीं | ये बातें जो मेंने 
कही हैं वे भेरी नहीं हैं । पुलस्त्यजी ने कहळा भेजा है। समयानुकूल होने से मेंने 
अपनी ओर से कहा क्योंकि मेरा भी यही मत है । ज्योंही मुझे सन्देशा 
मिला त्योंही में कहनेके लिए आया । यहाँ उसी विषय की चर्चा चल रहो थी। 
मुझे सुअवसर मिल गया मैंने कह डाला । दूसरी बात यह कि तुम्हारे लिए भी 
सुअवसर है । पुलस्त्य ऋषि के कहने पर यदि तुम रामजी से मेल कर लोगे सोताजी 
को दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा सुयश होगा । कोई यह भी नहीं कह सकेगा कि रावण 
ने डरकर मेल कर लिया । सब तुम्हारे गुरु आज्ञा पालन की प्रशंसा करेंगे । पुलस्त्य 
जी के संदेश में नाम रूप लीला ओर घाम चारों का वर्णन है। नाम यथा : जासु 
नाम त्रय ताप नसावन। लीला यथा: जन रंजन भंजन खळ त्राता । वेद घमें 
रक्षक सुनु भ्राता । रूप यथा : ब्रह्म अनामय अज भगवंता । घाम यथा : भजहु 
कोसलाधीस । 


माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीति बिभूषन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥१॥ 


अर्थं : माल्यवान्‌ नाम का एक अति सयाना मन्त्री था। उसने उसकी: 
विभीषण की बात सुनकर बहुत सुख माना। उसने कहा: हे तात! आपका 
छोटा भाई नीतिविभूषण है । जो विभीषण कह रहे हैं उसे ही मनमें स्थान दो | 

व्याख्या : माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर। 
अब रावण का मन्त्री है। इसीलिए अति सयाना कहा । अन्य मन्त्रियों की सम्मति 
पर दुःख माना था। अपना कोई अनुमोदक न देखकर मौन था | विभीषणजी के 
वचन पर फड़क उठा कि बड़े कल्याण की बात इसने कही । इधर विभीषण के 
प्रस्ताव का कोई अनुमोदक न था | अतः बोळ उठा । 

अति वृद्ध है । रावण के नाना का मन्त्री है। अतः तात सम्बोधन करता है। 
कहता है कि नीति विभूषण तो तुम्हारा भाई है। सचिव नीति विभूषण नहीं है। 
इनकी बातों को मन में न लाना विभीषण के वचन मानने योग्य हैं। अति प्रसन्न 
होकर विभीषण को नीतिविभूषण की पदवी प्रदान करता है । 


रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ॥ 
_माल्यवंत गृह गयउ बहोरी। कहुइ विभीषनु पुनि कर जोरी ॥२॥ 


भाग ३-१५ 
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अर्थं : ये दोनों शठ शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ कोई है । इन्हें दूर क्यों 
नहीं करते ? माल्यवान्‌ तो उठकर घर चले गये-और विभीषण हाथ जोड़कर फिर 
कहने लगे | 

व्याख्या : रिपु का उत्कषं तेजोवध के लिए कहा जाता है। त्रिभीषणने अपनी 
बात के साथ पुलस्त्य ऋषि का नाम ले दिया था । इसलिए रावण को कुछ कहने 
का मौका नहीं मिला था। जब माल्यवान्‌ बोले तव मौका मिल गया । उसे किसी 
का उपदेश पसन्द नहीं । इससे रिपु के उत्कप कशन का दोपारोपण कर रहा है। 
गो कि मन्त्रणा के समय उत्कर्षं अपकपं सब कुछ कहा जाता है। 'सठ' कहने का 
भाव यह कि ये दोनों शत्रु से मिल गये हैं। यहाँ पर बातें बनाते हैं। इन दोनों को 
बिना आज्ञा पाये ही : कायदे के मुताबिक : दरबार के बाहर निकाल देना चाहता 
था । सो क्यों ये निकाले नहीं जाते ? फिर भी कोई निकालने के लिए नहीं उठा । 
तब कहता है : इहाँ है कोऊ : भाव यह कि क्या सब्र मर गये ? 

माल्यवान्‌ बड़े सयाने हैं। धीरे से घर की राह ली। कोई उठा ही देगा। 
तब क्या रह जायगा ? विभीषण के उठाने के लिए फिर भी कोई नहीं उठा | राजा 
का भाई है। एक प्रकार से राजा ही है। यथा : करत राज लंका सठ त्यागी । 
विभीषणजी सब कहने को तैय्रार हैं | अभिप्राय यह है क्रि आज न कहुंगा तो फिर 
कब कहुंगा ? 


सुमति कुमति सबके उर बसहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहों ॥ 
जहाँ सुमति तहु संपति नाना | जहाँ कुमति तहं बिपति निदाना ॥३॥ 


अर्थं : सुमति और कुमति सबके हृदय में बसती है | हे नाथ ! पुराण और 
वेद ऐसा कहते हैं कि जहाँ सुमति है वहाँ नानाप्रक्रार की सम्पदाएँ बसतो हैं और 
जहाँ कुमति है, वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है । 

व्याख्या : सात्त्विकी बुद्धि को सुमति और राजसी तामसी वुद्धि को कुमति 
कहते हैं | ये सवके हृदय में रहती हैं । पुराण और वेदों ने इसका पृथक्करण करके 
बतलाया है। बुद्धि से ही पुरुष की पहिचान होती है और बुद्धि ही सम्पत्ति और 
विपत्ति का कारण है । जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की सम्पत्ति रहती है ओर 
जहाँ कुमति है वहाँ चाहे पहिले सम्पत्ति दिखाश्री पड़े पर अन्त में बड़ी भारी विपत्ति 
आती है | प्रवृत्ति निवृत्ति कायं अकाय भय और अभय बन्ध और मोक्ष को जो 
जानती है उसे सात्त्विकी बुद्धि कहते हैं और जो धर्माधमं कार्याकार्यं को ठीक तरह 
से नहीं जानती उसे राजसी बुद्धि कहते हैं और जो वुद्धि तमोगुण से ढकी हुई अघम 
को ही धमं मानती है वह बुद्धि तामसी है। यथा : प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये 
भयाभये | बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सात्तविक्री । यथा धर्ममधमंशञ् 
कारयंश्वाकार्यमेव च | अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजको । अधर्मं घमंमिति या. 
मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी : भगवद्‌गीता : 
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सात्त्विकी की ऊंची गति होती है। राजस बीच में रहते हैं और निन्दित 
गुणवाले तामस का अधःपतन होता है । यथा : ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति 
राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः : भगवद्गीता : 


तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ 
काळराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ।४॥ 


अथं : तुम्हारे मन में उलटी कुबुद्धि आ बसी है। हित को अहित ओर शत्रु 
को मित्र मान रहे हो। जो निशिचर कुल के लिए कालरात्रि तुल्या है उस सीता 
पर बड़ी प्रीति है। 

व्याख्या : विपरोता कुमति अर्थात्‌ तामसी बुद्धि तुम्हारे हृदय में बस गायो 
है। में और माल्यवान्‌ तुम्हारा हित कह रहे हैं। सो तुम्हें रिपु का उत्कर्षं कथन 
माळूम पड़ रहा है ओर तुम्हारे सचिव जो मष्ट करि रेहहू ऐसी अहित शिक्षा दे रहे 
हैं सो तुम्हें हित मालूम हो रहा है। हनुमानजी तथा विभोषणजी की शिक्षाओं में 
ब्रहुत साम्य है । 

इतना ही नहीं यह सीता तुम्हारी बड़ी भारी शत्रु है। निशिचर मात्र का 
संहार चाहनेवाली साक्षात्‌ कालरात्रि अर्थात्‌ काली माई हैं। यथा : काळरात्रिमंहा- 
रात्रिमेहरात्रिब्व दारुणा । यह निशिचर कुलको खा जावेयी। उसपर तुम्हारी 
इतनी प्रीति कि उसे लाकर लङ्का में रख दिया। यह मानहु रिपु प्रीता का 
उदाहरण है । सीता के शब्दों का अथं भी मन में नहीं लाते । सो भुज कंठ कि तव 
असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। 


दो. तात चरन गहि माँगहु, राखहु मोर दुलार। 
सीता देहु राम कहुँ, अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 


अर्थं : हे तात ! में चरण पकड़कर आपसे माँगता हूँ। . मेरा दुलार रख लो | 
रामजी को सीत। दो । तुम्हारा अकल्याण न हो । 

व्याख्या : श्राता चरन सीस तेहि नावा से उपक्रम तातः चरन गहि माँगों 
राखहु मोर दुलार से उपसंहार। मोर दुलार कहने का भाव यह कि मेरी सम्मति 
बुरी सही में छोटा भाई हूँ मेरी रुचि है कि सीता लङ्का में न रहे । मेरी सचि रख 
लो। अपने मन में यह समझ लो कि में छोटा भाई का दुलार रख रहा हूँ और 
सीताजी को दे दो। सीता के न देने से निश्चय अकल्याण है। चरन गहि 
माँगौ का भाव यह कि जो माँगता हूँ वही लेगा। सन्त लोग चरण पकड़कर 
विनयपूर्वंक भो दूसरे का कल्याण चाहते हें। सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। 
जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी का यह बड़ा सुन्दर उदाहरण है। जीभ 
की भांति विभांषणजी दाँत रूप रावण के हित में रत हैं। दाँत के अन्तर में 
तिनका आ पड़ा | सीता शोतनिशा की भाति आगयी । विभीषण वहाँ से सीता 


२२८ रामचरितमानस 


को बिना हटाये न मानेंगे। दशानन दशन रूप है। वे बल पड़ते ही चाभ जाने में 
आगापीछा न करेगा । फिर भी उसका कल्याण ही करेंगे । 


बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कहीं बिभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत' दसानन उठा रिसाई। खळ तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥१॥ 


अर्थं : पण्डित पुराण और वेदसम्मत वाणी से बिभीषण ने नीति का 
प्रतिपादन किया। किन्तु सुनते ही दशानन खिझला उठा बोला खळ तेरी मौत 
निकट आगयी । 

व्याख्या : विभीषण ने स्वयं कहा है। नाथ पुराण निगम अस कहहीं और 
उसका कहा हुआ स्वयं पुलस्त्य ऋषि के कथनानुकूल था । यथा : रिषि पुलस्त्य 
निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। अतः विभीषणजी की उक्ति बुध पुराण श्रुति 
सम्मत थी । इसमें सन्देह नहीं है। श्रुति ही परम प्रमाण है उसके अर्थ का उपबृंहण' 
करनेवाले पुराण हैं। फिर भी 'शष्टों द्वारा परिगृहीत होने की आवश्यकता रहती 
है। श्रृति पुराण सम्मत भी यदि छिठों द्वारा परिगृहीत न हो तो आचरण योग्य 
नहीं रहता । इसलिए कवि कहते हें कि विभीषणजी की वाणी तो सवंथा उपादेय 
थो । उसमें नीति का प्रतिपादन था | घर्माथं काम का भी अविरोध था । अथवा 
सुमति कुमति सबके उर बसहीं नाथ पुरान निगम अस कहहीं। जहाँ सुमति 
तहे संपत्ति नाना | जहाँ कुमति तहं बिपति निदाना इत्यादि वाणी वेद पुराण 
सम्मत थी । बार बार पद लागउँ बिनय करउं दससीस परिहरि मान मोह मद 
भजहु कोसलाघीस । पुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात इत्यादि 
उक्ति बुधसम्मत थी ओर जो आपन चाहै कल्याना। सुजसु सुमति सुभगति सुख 
नाना । सो परनारि लिलार गोसाई । तजउ चउथि के चंद की नाई इत्यादि उक्तियों 
में नीति का प्रतिपादन था । ऐसी वाणी का राजसभा में आदर होना चाहिए था । 


परन्तु रावण सीताजी का देना कान से सुनना नहीं चाहता । अतः सुनते 
ही खिझळा उठा। दूरिन करों इहा है कोऊ कहने पर भी किसी को उठते न 
देखकर स्वयं उठ पड़ा । क्रोध को रोक न सका । रावण को शिक्षा देना अपनी मृत्यु 
का आह्वान करना है। उसके दरबार में शिक्षा देनेवाले के लिए मृत्युदण्ड है। 
यथा : मृत्यु निकट आई खल तोही। लागेसि अधम सिखावन मोही। नियम भी 
यही है कि मूखं को उपदेश से क्रोध होता है शान्ति नहीं होती। उपदेशो हि 

मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । पुलस्त्यजी का संदेसा कहा | तभी रावण'ने 
निकाल देने की आज्ञा दी। फिर भी विभीषणजी नहीं माने । नीति का प्रतिपादन 
करने लगे । तात चरन गहि.माँगों राखहु मोर बुलार । सीता देहु राम कहूँ अहित 
न होइ तुम्हार । तब रावण मारे क्रोध के सिंहासन छोड़कर विभीषणजी को 
उठा । भाव यह कि मेरी पहिली आज्ञा न मानकर अब तू हठ करता है। 
ही तेरे निकट आगयी । यह विपरीत कुमति का उदाहरण है। .. 
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जियसि सदा सठ मोर जियावा । रिपुकर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 


कहसि न खल अस को जगमाही । भुजबळ जाहि *जिता में नाही ॥२॥ 


अथं : रे शठ ! सदा तू मेरा जिळाया हुआ जीता है। रे मूढ़! पक्ष तुझे 
शत्रु का ही अच्छा लगता है। भरे दुष्ट | बता न जगत्‌ में ऐसा कौन है जिसे 
मेने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो | 

व्याख्या : जिसका खावे उसका गावे यही संसार की नीति है। खिलाया 
जिलाया मैंने। शादी ब्याह मैंने किया झोपड़ी में से निकालकर सोने की ळङ्का 
में बिठा दिया । शत्रु से इसे क्रोई भी लाभ नहीं । उसका पक्ष इसे पसन्द क्यों है ?” 
यह मूढ़ है शत्रु की ओर से पेर पड़ता है। दुलार रखने को कहता है। इसे शत्रु 
का पक्ष कितना प्रिय है। यह विचित्र बात है। यह भी विपरीत कुमति का 
उदाहरण है। रावण का जो कुछ विजय विभव है वह .विभीषण के कारण है। 
यथा : रावन जबहि विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। और 
रावण समझ रहा है कि मेरे विजय ओर विभव का विभोषण उपभोग कर रहा है । 


रह गयी यह बात कि विभीषण रावण के अहित न होने के लिए इतना . 
हठ कर रहे हैं। इसपर रावण कहते हैं कि यह इसकी साधुता नहीं है खलता है। 
मेरे अहित का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है। यह मेरे शत्रु की भलाई के लिए मेरे 
हिताहित का प्रश्‍न उठा रहा है। मेरा महित तो तभी सम्भव है जब रात्रु मुझसे 
अधिक बलवान्‌ हो। अतः पूछते हैं कि तू नाम वतला किसको मैंने भुजबळ से नहीं 
जीता । यथा : भुजबळ विश्ववस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र। भुजबळ जितेउ 
काल जम साई: भाव यह है कि विशव के जय करने में मेंने तपोबल, वरदान बल 
या अस्त्रबळसे तो कामही नहीं लिया। केवल भुजबळ से जगत्‌ जोत खिया । 
मेरे अहित का कौन प्रश्न है। 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति । सठ मिळु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ 
अस कहि कीन्‍्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहि बारा ॥३॥ 


अर्थं : मेरे पुर में रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है। रे राठ ! तु जाकर 
उन्हीं से मिळ और उन्हीं को नीति बतला ऐसा कहकर रावण ने ळात मारी। 
विभीषण ने बार बार उनका चरण पकड़ा । 

व्याख्या : रावण कहते हैं कि तू मेरे पुर में बसता है और मेरा तपस्वियों 
से वेर है। यथा: निसिचर' निकर सकछ मुनि खाये: ओर तू तपस्वियों से प्रेम 
करता है। तू दगा करेगा। तेरी नीति से में हैरान हूँ। लङ्का जली तेरी नीति से। 


प्राकृत सूत्र से जीता शब्द का जिता रूप हुआ । | a 
२. यहाँ विबस्वराळंकार हैत | है र 5 
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तेरा मेल उस तपस्त्री से ही मिळता है। वह भी नीति के पीछे पागल है। यथा: 
नीति विरोध सोहाइ न मोही: नीति के पीछे राजपाट छोड़े बैठा है। वही तेरी 
नीति सुनेगा और अपना अनभळ करेगा । तू मेरे पुर में रहने छायक नहीं है। तू 
लङ्का छोड़ दे: भलाई करनेवाले को लात मारना खल का असाधारण लक्षण है: 
ऐसा कहकर चरण प्रहार किया अर्थात्‌ कसकर लात हृदय में शत्रुकी भाँति 
मारा | यथा”: तुलसी हुमुकि हिये हन्यो लात। भले तात चल्यो सुरतरु ताकि 
तजि घोर घामे : गी. । 

पहिले दरवार से निकालने की आज्ञा दी । अब लात मारकर लङ्का से 
बाह्र निकाल रहा है। यह शत्रु के हित के लिए मेरा चरण पकड़ रहा है। ऐसा 
समझाकर रावण ने चरण प्रहार किया । भरी सभा में भाई को चरण प्रहार करना 
अत्यन्त अप्रतिष्ठा के लिए भी है। जिसमें यदि जीता बचे तो' भी लङ्का छोड़कर 
चला जाय | रावण ने देखा क्रिविभीषण की इतनी प्रतिष्ठा यहाँ है कि मेरी आज्ञा 
पर भी कोई इसे सभा के बाहर निकालने का साहस नहीं करता । यह मानधन 
है इसका मानमदंन भरी सभा में करना चाहिए। तभो यह लडका छोड़ेगा। 
इसके-लङ्का में रहने से झत्रुपक्ष की वृद्धि होगी । विभीषणजी बार बार चरण 
ग्रहण कर रहे हैं। जिसमें अब भी इसके हृदय में दया आवे। अथवा अभिमानी 
को अवसर देते हैं कि वह इससे लाभ उठावे और कहे कि विभीषण से में लाचार 
हो गया । ले जाओ उस तपस्वी को उसकी स्त्री दे आओ। अथवा यह भाव है कि 
मुझे और भी दण्ड दे लो। पर सीता को लौटा दो अथवा में चरण नहीं छोड़ना 
चाहता । क्योंकि छोड़ाते हो । यह रघुनाथजी की बड़ी भारी कृपा है कि रावण के 
चरण का प्रदार हृदथ पर होने. पर भी विभीषण को चोट न आयी। जिसके 
पादविक्षेप से पृथ्व्री डोळती थी उसके हृदय में लातं मारने पर विभीषणजी को 
मूर्च्छा तक नहीं हुई । 
उमा संत कइ इहै बड़ाई।मंद करत जो करे भलाई ॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राम भजे हित होइ तुम्हारा ॥४॥ 

अर्थं : है उमा ! सन्त की यही बड़ाई है जो बुराई करने पर भी भलाई ही 
करते हैं। तुम पिता के समान हो। मुझे मारा सो अच्छा किया। परन्तु नाथ ! 
राम के भजने में ही तुम्हारा भला हे। 

व्याख्या : शिवजी उमा से कहते हैं कि खल लोग सन्त के वेष वचन आदि 
सभी बातों की . नकल कर लेते हैं । यथा : लखि सुवेष जग बंचक जेऊ। वेष प्रताप 
पुजि भहि तेऊ। पर सन्तकी जो विशेष बड़ाई हे उसकी नकल खळ कया 
करेंगे। कोई भी नहीं कर सकता । जो अपनी बुराई करता हो उसकी भी भलाई 
करना यह सन्त का ही काम हे। दूसरे का किथा यह नहीं हो सकता। भला 
करनेवाले के साथ भलाई तो सब करते हैं। पर बुरा करनेवाले के साथ भलाई 
करना सन्तों से ही बन सकता हे : क्रृद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येत आक्रुष्टः कुशलं वदेत्‌ : 
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सो रावण के क्रोध करने पर भी विभीषणजी ने क्रोध नहीं किया । लात खाने पर 
भी कल्याण ही बोलते हैं । 

रावण ने कहा जिएसि सदा सठ मोर जिआवा उसके उत्तर में कहते हैं: 
तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । जेठे भाई हो, बाप के समान हो, मुझे मारा 
सो अच्छा ही किया । परन्तु हित करने में में भी नहीं रुक सकता । तुम्हारा हित 
राम भजन में हे सीता के न देने में नहीं है। अपनी बात में मुझे हढ़ता हे । यह्‌ 
विभीषणजी का सत्याग्रह हे । 


सचिव संग ले नभ पथ गएऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भएऊ ॥५॥ 


दो. रामु सत्यसंकल्प ` प्रभु, सभा काळबस तोरि। 
में रघुबीर सरन अब, जाउं देहु जनि खोरि ॥४१॥ 


अर्थं : बिभीषण अपने मन्त्रियों को साथ लेकर आकाश मागं में गये ओर 
सबको सुना करके ऐसा कहने लगे कि रामजी सत्यसंकल्प एवं प्रभु हैं। तुम्हारी सभा 
काळ के वश है | में अब रघुवीर के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना | 

व्याख्या : जब देख लिया कि इतने पर भी रावण नहीं सुनते, कोई समा में 
उनका साथी नहीं है | न कोई सहारा देनेवाला है।- मन्त्रणा को समा में इतना बड़ा 
अन्याय हुआ । कोई बोलनेवाला नहीं । अब:ळंका में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता । 
क्योंकि रावण ने : वधो वा त्यागो वा वाली नीति को अपना कर मेरा परित्याग कर 
दिया । अतः विभीषणजी ने केवल अपने मन्त्रियों को अपने साथ लिया मौर सारे 
कुटुम्ब को छोड़कर आकाश मागं में चले गये। करत राज लंका सठ त्यागी । सो 
सब राज्याङ्गों का परित्याग किया । केवळ मन्त्रियों को नहीं छोड़ा | सब्रक्रो सुनाकर 
कहते हैं-- 

सठ मिलु जाइ तिनहि कहु नोती का उत्तर विभीषणजी देते हैं कि रामजी 
सत्यसंकल्प हैं । उन्होंने निसिचरहीन महि करने का संकल्प कर रिया है । अतः तुम 
लोग अपने वश में नहीं हो । काळवश हो गये हो । यथा : हित मत तोहि न लागत 
केसे । काळ विवस कहें भेषज जेसे : में डके की चोट के साथ रामजी के शरण में 
जाता हूँ । चोरी से नहीं । भाव यह है कि अब भी मेरे साथ चले चलो । नहीं चलते 
तो मेरा दोष नहीं अथवा मुझे लोटाना चाहते हो तो लौटा लो। यदि सभी को 
इच्छा है कि में चला जाऊं तो में जा रहा हूँ। जब शरण में चला जाऊंगा तो 
सर्वात्मना उनका हो जाऊंगा । फिर मेरा दोष न देना | 


अस कहि चला बिभीषनु जबहीं । आयूहीन भए सब तबहीं.॥ 
साधु अवग्या तुरत भवाची । कर कल्याण अखिल के हानी ॥१॥ 


अर्थे : ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चळे त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो 
गये । हे भवानी ! साधु का अपमान तुरन्त ही सम्पूर्ण कल्याण को हानि कर देता है। 
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व्याख्या : सन्त ने: सभा कालवस तोरि कह दिया। अतः तत्काल सब 
आयुहीन हो गये । दूसरी बात यह कि बिभीषण ही. उन सबकी आयुरूप रहे । यथा : 
जोव भवदंघ्रिसिवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवीग्रसित चिता। एक साधु पुरुष के 
रहने से सम्पूणं कुटुम्ब तथा नगर को रक्षा रहतो है। छद्धु। में केवल विभीषन ही 
सन्त थे। नहीं तो इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा । केवळ इन्हीं के लिए कवि कहते हैं 
कि हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा। विभीषणजी ने सबको सुनाकर कहा और 
सबके सामने चले | किसो ने उन्हें छौटाने के लिए रावण से विनय तक न की | 
सबको विभीषणजी का आचरण अप्रिय था । सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि 
दसनन्हि मह जीभ बिचारी । साघु के अपमान से जिस प्रकार हित की हानि होती 
है उसका उदाहरण लङ्कादाह प्रकरण में दे चुके हैं। यथा : साधु अवज्ञा कर फल 
ऐसा । जरे नगर अनाथ कर जेसा । हनुमानूजो का भी अनादर लात मारकर लङ्का 
में किया गया था । यथा: मार्राह चरन करहि बहु हाँसी । यहाँ विभीषण को लात 
मारा गया । उस बार नगर जरा इस बार सब आयुहीन हुए । दूसरे पाप देर में 
फेलते हें । साधु के अपमान का तुरन्त फल होता है। जहाँ सबके देखते हुए अधमं 
से घमं और झूठ से सत्य मारा जाता है उस सभा के सभासद्‌ मारे पड़ते हैं। यथा : 
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः | 


रावन जबहि बिभीषनु त्यागा । भयउ बिभव बिनु तबाह अभागा ॥ 


विभीषण मिलन विधि प्रसङ्ग 


चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥२॥ 


अर्थ : रावण ने जब विभीषण को त्यागा तभी वह अभागा वेभव से हीन 
हो गया । बिभीषणजी हृषित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरघुनाथजी 
के पास चले | सबलायक के समीप जा रहे हैं। 
व्याख्या : वेद विरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक उजारो । और कहा 
कहौं तीय हरी तबहु करुनाकर कोप न धारो । सेवक छोह ते छाड़ी छमा तुलसी 
लब्ख्यो राम सुभाउ तिहारो। तो लों न दापु दल्यो दसकंधर जौ लों बिभीषन लात 
न मारो | कवि० | रावण ने विभीषण को त्यागा । विभीषण ने नहीं त्यागा । रावण 
का धमरथ टूट गया । उसमें से दो पहिया और एक घोड़ा रह गया । यथा: सौरज 
घीरज जेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका । बल विवेक दम परहित 
घोरे । बड़े भाग से सतसङ्ग मिळता है। सो उस अभागे ने लात मारकर सन्त को 
बाहर निकाल दिया । अतः ऐश्वयंह्रीन भौर अभागा हो गया । 
` विभीषणजी कहते थे। तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा | करिहहि कृपा 
भानुकुळ नाथा । सो भानुकुल नाथ ने कृपा कर दी। भइ कूबर की छात विधाता 
राखी बात बनाइके गीतावली :। सरस्वती सहाय हो गयीं | रावण ने स्वयं निकाल 
बाहर किया । इससे विभीषणजी को हषं है। सरकार के दशन का मनोरथ था। 
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मनोरथ करते-करते रास्ता कट जाता है। यथा : लागि नहिं विधि करत मनोरथ 
जात बहु बार | बहु मनोरथ का भाव यह कि यथा: महाराज राम पहुँ जाऊंगो। 
सुख स्वारथ परिहरि करिहों सोइ ज्यों साहिबहि सोहाऊंगो । सरनागत सुनि वेग 
बोलिहों निपर्टाह सकुचाऊंगो | इत्यादि | गीतावली ५,३० | 


देखिहाँ जाइ चरन जलजाता । अरुन मुदुळ सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥३॥ 


अर्थं : में जाकर कोमळ और लाळ वर्ण के सुन्दर चरण कमलों का दशन 
करूंगा । जो सेवकों के सुख देनेवाले हैं जिन चरणों का स्पशं करके ऋषिपत्नी 
अहल्या तर गयीं ओर जो दण्डक वन को पवित्र करनेवाले हैं । 

व्याख्या : जिस चरण का अनुराग तपस्या करके माँगा था | यथा : तेहि माँग्यो 
भगवंत पद कमल अमळ अनुराग । आज उस चरण कमल का दशन होगा । अरुण 
होने से दशाँनीय मृदुल होने से स्पशंनीय है। इसलिए सुखदाता हैं । जा को चरन 
बिरंचि सेइ सिधि पाइ संकरहूं । सुक सनकादि मुकुतं विचरत तेउ भजन करत अजहूँ । 

ऋषिनारी अहल्या पाषाणरूप होने से देख नहीं सकती थी | अतः स्पशं से 
पार हो गयी । यथा: परसि जासु पद पंकज धूरी | तरी अहल्या कृत अघ भूरी । 
परसि चरन रज अचर सुखारी । भये परम गति के अधिकारी । इससे स्पशं कहा । 
दण्डकारण्य भी इसी प्रकार ब्रह्मशाप से विनिमुंक्त हुआ । यथा: दंडक वन पुनीत 
प्रभु करहू। उग्र सापं मुनिवर कर हरहु । सुखदातुत्व का उदाहरण देते हैं कि न 
ऋषिनारी सेविका थी न दण्डकारण्य सेवक था। पर दोनों ब्रह्मशाप से केवल 
स्पशे द्वारा मुक्त हुए। में भी मृदुळ चरणों के स्पशं द्वारा विप्रशाप निसाचर योनि से 
मुक्त होऊंगा । यथा : उपजे जदपि पुलस्त्यकुछ पावन अमल अनूप | तदपि महीसुर 
साप बस मये सकल अघरूप | 


जे पद जनकसुता उर लाए | कपट कुरंग संग धर घाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहौं तेई ॥४॥ 


अथं : निज चरणों को जानकीजी ने हृदय में धारण कर रक्खा है जो 
कपट-मृग को पकड़ने के लिए दोड़े थे और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजी के 
हृदयरूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभागग्य है कि उन्हीं को आज में देखूंगा । 

व्याख्या : मायामृगं दयितयेप्सितमन्वघावत्‌ बन्दे महापुरुष-ते चरणारविन्दम्‌ । 
जेहि. विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम | सोइ छबि सीता राखि उर रटति 
रहति हरिनाम । अरुण मृदुल से रूप पद परसि से स्पशे जनकसुता उर छाये से रस 
और पदसरोज से गन्ध कहा । शब्द आगे कहेंगे । 

इसमें से किसी को चरण प्रत्यक्ष नहीं है। चरण की सरोज से उपमा दी हैं। 
अब वह सर भी बतछते हैं जहाँ कि वे खिले हुए हैं। वह सर हरका हृदय है। वे 
चरण मेरे नयन के विषय होंगे । अतः विभीषणजी अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। 


२३४ रामचरितमानसँ 


दो. जिन पायन्ह के पादुकन्हि, भरतु रहे मन छाइ। 
ते पद आज बिलोकिहौं, इन नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 


अंथं : जिन चरण के पादुकाओं में भरतजी ने अपना मन लगा रक्खा है 
आज में उन्हीं चरणों को जाकर इन नेत्रों से देखूँगा । 

व्याख्या : चरण बोलते नहीं पादुका बोलते हैं। यथा : मागि माँगि आयु 
करत राज कांज चहु भांति । इससे शब्द कहा | इन नयनन्हि कहने का भाव यह कि 
जो दिनरात राक्षस हीं देखते रहे जिन चरणों का दशन आज भरतजी को प्राप्त 
नहीं हैं वे पादुका पर ही सन्तोष किये बेठे हैं। उन चरणों का दर्शन मेरी इन 
आँखों द्वारा होगा । अतः मेरे अहोभाग्य में सन्देह नहीं । 


एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु के पारा ॥ 
कपिन्ह्‌ बिभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपुटूत बिसेषा ॥१॥ 


अर्थं : इस प्रकार प्रेम सहित विवार करते हुए शीघ हो समुद्र के पार आ 
गये | वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा । समझा कि शत्रु का कोई विशेष 
दूत है । 

व्याख्या : सब विचार नहीं लिखा । प्रादेशमात्र दिखलाकर कहते हैं कि इस 
प्रकार विचार करते करते समुद्र के इस पार आ गये । इस पार कहने का भाव यह 
है कि जिस तट पर वानरी सेना के साथ कवि की उपस्थिति है। विचार समाप्त न 
न हुआ। समुद्र समाप्त हो गयाः। सप्रेम विचार और मनोरथ एक ही बात है। 
करत मनौरथ बहु मन माही से उपक्रम करके एहि विधि करत सप्रेम विचारा से 
प्रकरण का उपसंहार दिखळाते हें। मनोरथ करने में रास्ता कट गया | समय का 
भान ही न हुआ। इसलिए कहते हैं कि तुरन्त इस पार आ गये । अथवा जासु नाम 
सुमिरत इकबारा । उतरत नर भवसिन्घु अपारा । उसी के दशान के मनोरथ में इस 
सिन्धु का पार पा जाना क्या कठिन है ? अतः तुरन्त आना लिखा | 

विभीषणजी ने कपिसेना न देखी । अपने धुन में चले आते रहे। वानरों ने 
विभीषणजी को देखा आक्रति से : वेषभूषा से | मन्त्रों के साथ होने से जाना कि 
यह कोई रावण का भेज़ा हुआ विशेष दूत है। उस पार से आने से निर्भीकता से 
तथा वेष के अपरिवतंन से दूत होने का अनुमान हुआ | 
ताहि राखि कपीस पहि आए। समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई ॥२॥ 

अर्थ : उसे ठहरा करके सुग्रीव के पास आये और उनको सब समाचार कह 
सुनाया । सुग्रीवजी ने कहा है रघुनाथजी ! सुनिये रावण का भाई मिलने आया है । ` 

_ व्याख्या:ताहि राखि से विभीषणजी का अपना परिचय देना और प्रयोजन 
कहना ध्वनित है। सेना के नियमानुसार उन्हें पड़ाव से बाहर ही ठहरा दिया। 
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` बिना सुग्रीवजी की आज्ञा के कोई पड़ाव के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता | चारों 
ओर से बन्दरों का पहरा पड़ रहा है। शत्रु के देश के सन्निकट आ जाने से बड़ी 
सावधानी की जा रही है। अतः सुग्रीबजी के पास आये ओर विभीषणजी का 
समाचार जो उनसे मालूम हुआ था सुग्रीवजी से कह सुनाया । रामजी भी वही हैं 
पर उनसे नहीं कहते | कायदे से काम हो रहा है। जिसे जो कहना हो सुग्रीवजी से 
कहे | सुग्रीवजी को यदि कुछ पूछना है तो सरकार से पूछेंगें। अथवा वे केवळ 
किष्किन्धा की भाषा बोल सकते हैं | इसलिए सुग्रोवजी से कहा । 
नाम रावण का ही प्रख्यात है । अतः विभीषणजी ने उसी के नाम से अपना 
परिचय दिया था । तदनुसार ही सुग्रीवजी कहते हैं. अथवा बन्दरों के वचन का 
अनुवाद संस्कृत अथवा अवधी भाषा में करते हैं। उनके कहने का भाव यह कि 
द॒शानन स्वयं नहीं आया | अपने भाई को भेजा है। दशानन है। पहिले भी यह 
ऐसा ही कर चुका है। स्वयं यतो बना. हुआ कहीं छिपा वेठा था और मारीच को 
मृग बनाकर भेज दिया। उसी का भाई है। मिलने का स्वाँग रचकर आया है। 
उसने दगा किया । यह भी वेसा ही करेगा । यही घ्वनिताथं है । 
कह्‌ प्रभु सखा बूझिए काहा । कहें कपीस सुनहु नर्‌नाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥३॥ 
अथं : प्रभु ने कहा : हे सखा ! इसमें पूछने की कोन सी बात है? सुग्रीव ने 
कहा हे नरनाथ ! सुनिये राक्षस की माया जानी नहीं जाती । यह इच्छानुसार रूप 
बदलनेवाला न जाने किस कारण से आया है । 
व्याख्या : प्रभु ने कहा कि तुम सखा हो। तुम्हें मिलने देने का अधिकार है 
और यहाँ अवारित द्वार है। किसी को मिलने में रोक नहीं है । इसमें विचार.की 
कौन सी वात है ? आना चाहता है आने दो। यहाँ कपीश कहने का भाव यह है 
कि कपियों के कल्याण के विषय में सशङ्क है। अतः नरनाह सम्बोधन देकर बोलते 
हैं। भाव यह कि आप नरनाह हैं। मनुष्यों के साथ जेसा बरताव करना चाहिए 
उसे भलीभांति जानते हैं । पर यह राक्षस है। मायावो है। यहाँ आकर न जाने 
कौन सी माया रचे। अतः में इस विचार में पड़ा हूं कि इसे आपके सामने आने 
दिया जाय या नहीं । 
देवमाया या नरमाया चाहे जानो भी जाय पर निशाचरों को माया जानी 
नहीं जाती । यथा: करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना खूप घर्राह करि माया । 
कामरूपं जानाहि वहु माया । सपनेहुं जिनके घरम न दांया। ये कामरूप हैं। जेसा 
चाहते हैं अपना रूप बना लेते हुं। मेरी सेना में आकर न जाने कोन रूप बनाकर 
किससे कयां कहेगा । कहाँ क्या करेगा। इस बात का कौन ठिकाना और उसका | 
.परिणाम भयङ्कुर हो सकता है। लङ्का में वया घाटा है जो मिलते आया है। जो 
यह कहेगा वह बात तो होगी नहीं | हम लोग सब धोखा खा. 
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भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना । सरनागत बच्छळ भगवाना ॥५॥ 


अर्थं : यह शठ हमारा भेद लेने आया है | इसलिए मुझे तो यही अच्छा.लगता 
है कि इसे बांधकर रक्खा जाय | रामजी ने कहा कि सखा ! तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी । परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है। प्रभु के वचन 
सुनकर हनुमानजी हषित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं । 
व्याख्या : शठ है यहाँ आकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा भेद लेगा | 
छिद्र देखकरं कोई भारी उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे बाँधकर रक्खा 
जाय । शरणागत अवध्य हैं । मार सकते तो नहीं । बांध रखना ही ठीक है । अथवा 
रावण ने हम लोगों को धोखा देने के लिए भाई को मिलने के व्याज से भेजा 
है तो यदि हम इसे बाँध रवखेंगे तो उसकी चाळ उलटी पड़ जायगी । उसके भाई 
को जान हमारे हाथ में आ जायगी। इससे हम लोग बहुत लाभ उठा सकेंगे। 
रावण के यहाँ स्वयं जानकीजी बन्दी हैं तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
बन्दी रहे । 
सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है । इसमें कोई दोष 
नहीं । संशयावस्था में बन्धन ही उचित है ओर लाभ की भी बहुत कुछ सम्भावना 
है। पर प्रण के सामने नीति कुछ नहीं । मेरा प्रण दूसरे प्रकार का हैं। जो शरण 
में आवे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करें ? प्रण 
पालन ही प्रधान धमं है। उसक्रे सामने अन्य धमं अर्थ और काम को कोई गणना 
नहीं है । ६ 
यहाँ हनुमानजी ही विभोषण से परिचित हैं | उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन 
भी दे चुके हैं। यथा: अस में अधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुवीर। कीन्हीं कृपा 
सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर । सो हनुमानुजो सुग्रीवं का वचन सुनकर के असमञ्जस 
में पड़ गये थे। इनसे कुछ पूछा भी न गया कि हनुमानजी ! तुम लड्का हो आये 
हो । इसके बारे में कुछ जानते हो कि नहीं। केवल रामजी ओर सुग्रीवजी में बात 
हो रही है । अतः सरकार की बातें सुनकर हनुमानजी हृषित हा उठे | अथवा हानि 
लाभ का कोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हुषित हुए । हनुमानजी 
ने घोषणा की: वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने शरणागत के दोषों को साफ कर 
देंगे । यथा : आाश्रितदोषे भोक्तृत्वं वात्सल्यामति केचन । 
मालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात वन्दर लोग छेड़ छेड़कर पूछने 
पर भी हनुमानजी से नहीं निकाल सके। अतः उन्होंने कहा भो नहीं । बन्दरों ने 
हनुमानजी” यह नहीं पूछा कि ल्भा में जाकर किसी को अपनो ओर फोड़ने का 
प्रयेत्त किया कि नहीं । क्योंकि वे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भवों 
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को सम्भव कर देनेवाले हनुमानजी हैं। ये बिभीषण को सिद्ध कर आये थे। 
अविकत्थन है । अतः बिना पूछे उस विषय पर कुछ नहीं कहा अथवा मानापमान 
न कहना चाहिए । ऐसी नीति है । अतः लूच्छिनी द्वारा अपना अपमान और विभीषण 
द्वारा मान की चर्चा किसी से न की | 
दो. सरनागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पावर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४३॥ 

अर्थं : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हैं । वे नर पामर हैं। पापमय हैं। उनके दशन में अकल्याण है । 

व्याख्या : वेदविहित कमं ही धमं है। उसका अनुमान से बाघ नहीं होता । 
अतः अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नहीं है। जो ऐसा करता है 
वह अनायं है । परमार्थं है। महापातकी ' के संसर्गं से दोष होता है और इसके 
दर्शन में दोष है। अतः शरणागत का किसी अवस्था में भी परित्याग नहीं करना 
चाहिए। यह असाधारण घमं है और रामजी कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायदशिचत है उसका बन्ध केसे किया जा सकता है। 
वह केवल मिलने नहीं आया है। शरणागत है | रावण से विमुख होकर केवल चार 
अनुचरों के साथ । बिना किसी छिपाव के तुम्हारी सेना में चला आया है। इससे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है । 
कोटि बिप्र बध लागहि जाहू। आवें सरन तजउ॑ नहि ताह ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥१॥ 

अर्थं : जिसे करोड़ हत्या लगी हो । शरण में आते पर में उसे भी नहीं त्यागता । 
ज्योंही मेरे सन्मुख होता है त्योंही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि खळ मनुजाद द्विजामिष भोगी हैं। यह तो 
राजा का भाई है। न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा । अतः सवंथा त्याज्य 
हैं। ऐसों का संसग भी महापाप है| यथा: तत्संसर्गी तु पञ्चमः। इस पर कहते हैं 
कि एक नहीं करोड़ ब्रह्महत्या लगी हो में ऐसे को शरण आने पर नहीं त्यागता 
अर्थात्‌ अपना ही लेता हूं । 

में तो न किसी के सम्मुख हूँ न विमुख हूँ । सम्मुख होना न होना जीव का 
काम है। ज्यों ही संसार से उसका मन लौटकर मेरी.ओर आता है त्योंही उसके 
करोड़ जन्म के पाप: आप से आप नष्ट हो जाते हें। यह शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य है। शरण आने पर उसे पाप कहाँ | सूर्य के सम्मुख होते ही अन्धकार का 
नाश हो जाता है | इसमें सूयं को कुछ करना नहीं पड़ता। 


पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भात्र न काऊ ॥ 
जौ पे दुष्ट हृदे सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई ॥२॥ 
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अथं : पापी का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं 
सोहाता । यदि उसका हृदय दुष्ट होता तो कया वह मेरे सन्मुख आता ? 


व्याख्या : भगवद्गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि पापी अधम नर मेरी शरण 
में नहीं आते। पापी को भजन अच्छा ही नहीं लगता । उसके सामने भजन होने 
लगे तो वह वहाँ से उठकर चला जाता है। उसकी पापीयसी वृत्ति भजन की ओर 
अग्रसर नहीं हो सकती । तुलसी राम भजन कर बाधक पाप। पापीयसो वृत्ति अपनी 
विरोधिनी वृत्ति को उत्पन्न नहीं होने देती | मेरी ओर से पापियों के लिए रोक नहीं 
है । पर पापियों को ही मेरे सम्मुख होना पसन्द नहीं है। उसे वे सामयिक सभ्यता 
के प्रतिकूळ ठहराते हैं । 

भेद हमार लेन सठ आवा का: उत्तर देते हैं। विभीषण दुष्ट हृदय नहीं है। 
यदि दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने ही न आता। दुष्टहृदय को मेरी प्राप्ति ही नहीं 
होती । हृदय ही एक स्थान है। जहाँ से भगवत्साक्षात्कार होता है उसके सदोष 
होने से भगवत्साक्षात्कार हो नहीं सकता ओर उसके निमंल होने पर भगवत्साक्षात्कार 
न क्यों होगा ? अवश्य होगा । 


निमंल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ कछु भय हानि कपीसा ॥३॥ 


अर्थं : जो मनुष्य निमंल मन का होता है वहा मुझे पाता है। मुझे कपट 
छलछिद्र नहीं सुहाते। यदि दशशीश ने भेद लेने के लिए भेजा हो हे कपीश ! तो 
भी कोई भय या हानि नहीं है। 

व्याख्या : मन का मल कपट छल छिद्र है। परदा देने या बात छिपाने को 
कपट कहते हैं | यथा : कीन्ह्या कपट लाग भळ मोहो । धोखा देने को छल कहते हैं । 
यथा : होहु कपट मुग तुम छलकारी । पोळ या दोष को छिद्र क्रहते हैं। यथा : सहि 
दुख परछिद्र दुरावा | इन तीनों को मन का मल कहते हें। इन्हीं के कारण मन 
मलिन हो जाता है । जहाँ कपट छल छिद्र नहीं है वही मन निर्मल है । निर्मल 
हृदय में मेरे प्रतिबिम्ब को कोई रोक नहीं सकता । मलिन हृदय में वह पड़ सकता 
नहीं । इसीलिए साक्षात्कार नहीं होता | 

भेद हमार लेत सठ आवा का उत्तर। यदि मान भो छिया जाय कि हमारे 
मेद लेने के लिए रावण का मेजा हुआ आया है। अर्थात्‌ विभीषणजी के कथन के 
एकदम विपरीत मान छिया जाय तो भी न कोई भय है न हानि है। अनिष्ट 
को हानि और भावी अनिष्ट को भय कहते हैं। यहाँ दोनों सम्भव नहीं। कपीश 
सम्ब्रोधन का भाव यह कि अपने बन्दरों के विषय में शङ्का न करो। उनका कोई 
अनिष्ट न होगा । दशशीश है। अनेक प्रकार के प्रपञ्च सोचता है। उसका मेद लेने 


के लिए किसी को मेजना बहुत सम्भव है। 
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जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥ 
जौं सभीत आवा सरनाई। रखिहौं ताहि घ्रान की नाई ॥४॥ 


अर्थं : हे सखा ! जगत्‌ में जितने राक्षस हें लक्ष्मण क्षणभर में उन सत्रको 
मार सकते हैं ओर यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो में उसे प्राण 
की भाँति रवखूँगा । 
व्याख्या : भेद लगाने में हानि और भत्र वहाँ होता है जहाँ कोई कचाई 
हो। यहाँ तो भेद पाने से उसे और महत्व का ज्ञान होगा । अविकत्थन हैं । अपना 
बल नहीं करते । अतः लक्ष्मण का बल कहते हैं : वस्तुतः कपि सेना कोतुक के लिए 
ही है अथवा मुझे कुछ करना नहीं है। संसार में जितने राक्षस हैं उनके लिए 
अकेले लक्ष्मण यथेष्ट हें । भू भार हरण के लिए इन्हीं का भवतार हे : जो अवतरेउ 
भूमि भय टारन और मेरा अवतार तो सन्तों पर अनुग्रह्‌ के लिए हे । यथा : तुम 
सारिखे सन्त प्रिय मोरे । धरों देह नहि आन निह।रे.। 
यदि वह सच्चे भाव से शरण में आया हे तो उसकी रक्षा प्राण के समान 
करूँगा | प्राण के समान रक्षा करने का प्रण कर रहे हें ओर प्राण से अधिक मानकर 
रक्षा किया । यथा : 
आवत देखि सक्ति खर धारा | प्रणतारतिहर विरद सँमारा ॥ 
तुरत त्रिभीषण पाछे मेला सनमुख राम सह्यो सो सेला ॥ 


दो, उभय भाँति तेहि आनहु, हंसि कह ऋृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनू समेत ॥४४॥ 


अथं : कृपा के घाम श्रीरामजी ने हेंसकर कहा कि दोनों ही विधि से उसे ले 
आओ । तब अद्भुद ओर हनुमान्‌ के सहित बानरगण जय कृपाल कहकर चल पड़े । 

व्याख्या : दोनों प्राण के समान प्रिय की भांति तथा बद्ध की भाँति : दानों 
भांति से उसे ले आओ। ऐसी विचित्र आज्ञा हुई। कृपानिकेतन हें। विभीषण पर 
भी कृपा किया और सुग्रोवजी का मनोभङ्क नहीं होने दिया । अपनी विचित्र आज्ञा 
पर हँसते हैं। सरकार के सान्निध्य से बन्दर सब गुणआगर हो गये हैं। परन्तु 
अभिप्राय समझ लिया । अतः बन्दर चले | पर हनुमान्‌ ओर मङ्गदजी आज्ञा की 
ठोक पूति के लिए साथ हो गये | यहाँ छन्द के अनुरोध से हनू नाम दिया। नाम के 
एकदेश का ग्रहण किया अथवा सन्त के पास जाने में नाम के लिए भी मान रखना 
उचित नहीं । अतः कवि ने मान शब्द न दिया। 


सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिह ते देखे द्वौ श्राता।नयनानंद दान के दाता ॥१॥ 


अर्थं : आदर के साथ बन्दर उसे आगे करके करुणाकर रघुनाथ के पास 
चले । दूर से ही नयाननेन्द दान के देनेवाले दोनों भाइयों को देखा | ब 
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व्याख्या : पहरे में कर लेना ही बन्ध हे और जो प्राणप्रिय होता हे उसका 
भी पहरा ही दिया जाता है। अतः विभीषणजी को आदर से आगे कर लिया। 
प्रेम द्योतन के लिए आदर हे। हनुमानजी मन्त्री हैं। अद्भुदजी युवराज हैं। विभीषणजी 
इनके आगे आगे चळ रहे हैं। फिर भी पहरे में हें। अथवा वानरों के बीच में आगे 
आगे चल रहे हैं। इसलिए पहरे में हैं। युवराज ओर मन्त्री लेने आये । इसलिए 
बड़ा आदर हे। एक दृष्टि से लंकेश के भाई हैं। मिलने आथे हैं। इसलिए स्वयं 
युवराज और मन्त्री लेने गये । दूसरी दृष्टि से शत्रु के बन्धु हैं। निशाचर हैं। कोई 
भारी उपद्रव न कर बेठे। इसलिए अङ्गद हनुमान्‌ साथ हैं एवं उभय भाँति से 
ले चले। रघुपति हैं। करुणा करके इसे लंकेश बनावेंगे। इसलिए उनका रघुपति 
करुणाकर विशेषण दिया । 

दोनों सरकार मध्य सेना में हैं और सेना बहुत बड़ी हे । इसलिए बाहर से 
दिखाई नहीं पड़ते थे जब कुछ दूर चले और हृष्टि फेलाई तो दूर से ही दिखाई 
पड़े । दोनों सरकार का उच्चासन है । देखने में ओर बेठने के अन्दाज से भी भाई 
मालूम पड़ रहे हें। विभीषणजी दशंन के भिखारी हैं। रास्ते भर मनोरथ करते चले 
आ रहे हैं। सो नयनानन्द दान के दाता को देखा । दोनों भाई दाता हैं । 


बहुरि राम छबिधाम बिलोकी.। रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥ 
भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय भोचन ॥२॥ 


अर्थं : फिर शोभा के धाम रामजी को देखकर पलक गिरना रोके हुए 
स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गये। भगवान्‌ की विशाल भुजाएँ हैं। लाल 
कमळ के समान नेत्र हैं ओर शरणागत के भय का नाइ करनेवाला साँवला 
शरीर है। 
व्याख्या : सभी जगह देखनेवाले पहले दोनों भाइयों की शोभा पर मुग्ध 
होते हैं । पर अन्त में रामजी की शोभा पर जा ठहरते हैं । यथा : तदपि अधिक सुख 
सागर रामा | राम देखि मुनि बिरति बिसारो। साँवर कुंवर सखी सुठि लोना। 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन | इत्यादि | स्तब्प्र होना : एकटक देखना : सात्त्विक 
भाव का उदय है । विभीषणजी वहीं स्तब्ध होकर खड़े रह गये । 
चरण दर्शन का मनोरथ करते चले हैं। पर यहाँ चरण का वर्णन नहीं है । 
कारण यह कि सरकार अभी दूर हैं बानरों से घिरे हैं। निचले भाग का दशंन नहीं 
हो रहा है। वहाँ से कहकर चले हैं: में रघुबीर सरन अब जाऊं! अतः वीररस 
प्रधान ध्लाँकी मिली | पहिले हृष्टि भुजाओं पर गयी। वीरों के बाँहों की ही पहिले 
पुजा होती है। यथा: सकळ भुवन मंगल मंदिर के द्वार बिसाल सुहाई सा हैं। 
जे पुजे कीसिक मख रिषि यनि जनक गनप संकर गिरिजा हैं। सो विक्रम द्योतक 
लम्बी भुजाएं हैं। इन्हीं से रक्षा की आशा है। फिर दृष्टि कंजारुण लोचन पर 
गयी । यहीं से कृपादृष्टि की वृष्टि होती है। अब सम्पूणं शरीर का रंग कहते हैं। 
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त्रिचित्र श्यामलता है। नीलसरोरुद्न नीलमनि नील नीरधर स्याम। सरकार की 
मूर्ति ही प्रणत भयमोचन है। यथा: दूरि ते दीनबंधु देखे जनु देत अभय वरदान 
हैं । गीता. । 
सिंह कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मनु मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मुदु बाता ॥३॥ 

अर्थ : सिंह सा कन्धा विशाल वक्षःस्थल अत्यन्त शोमा दे रहा है । असंख्य 
कामदेवों के मन को मोहित करनेवाला मुख है। : देखकर नेत्रों में जल भर आया 
और शरीर अत्यन्त पुलकित हो उठा। मन में घेयँ घारण करके : विभीषणजी मुदु 
वचन बोले । 

व्याख्या : वीरोचित अवयव संस्थान कहते हैं । परशुरामजी को : वृषभ कंध 
उर बाहु बिसाला कहा था | श्रीरामजी को : सिंह कंध आयत उर सोहा कहते हैं। 
वीररस और श्ुंगाररस का अद्भुत सम्मिश्रण है। मुख छबि कहि न जात मोहि 
पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं । कटि वसन चरणादि का वर्णन नहीं है। 
इन्हें विभोषणजी नहीं देख रहे हैं। वानर समूह से घिरे रहने के कारण निचले 
अङ्ग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं । 

इतना देखते देखते आँखें आँसू से भर गयीं। लोचन सजल डीठि भइ थोरी | 
सात्त्विक भाव बढ़ गया । अत्यन्त पुलक हो उठा । प्रेमाधिक्य से धेयं छूट रहा है। 
उसे बलपूर्वक घारण करके मधुर वचन बोळे । सामने होते ही शरणागत को पुकार 
करनी चाहिए । यथा : कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । नयन नीर पुलकित अति 
गाता से तन की दशा कही। मन धरि धोर से मन की तथा कही मृदु बाता से 
वचन की दशा कही । 
नाथ दसानन कर में श्राता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तंम पर नेहा ॥४॥ 

अर्थं : हे नाथ ! में दसानन का भाई हूँ। हे देवों के रक्षक मेरा जन्म 
राक्षसकुळ में हुआ है। अतः तामसी शरीर है | स्वभाव से ही पापप्रिय हूँ। जैसे 
उल्लू का प्रेम अन्धकार पर होता है। 

व्याख्या : जो परिचय कहछा भेजा था उसी को मुख से भी निवेदन करते 
हैं। वह आया था:आवा मिलन दसातन भाई | अतः कहते हैं :नाथ दसानन कर में 
शातः | दसानन का भाई होने से में भी दोषी हूं। संसार चोर के भाई को 
गिरहकट मानता है अथवा कम से कम शङ्कनीय अवश्य हुँ । निसिचर वंश जन्म 
कहकर अपने को वध्य होना स्वीकार किया। किस मुँह से पुलस्त्य वंश कहें । 
अतः मातृकुछ से अपना परिचय रेते हैं। यथा : काळ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । 
भयउ निसाचर सहित समाजा : भाई भतीजे निशाचर, माँ वहन निशाचरी. वाळ 
वच्चे निशाचर, स्वयं निशाचर, भतः निसिचर वंश जन्म कहा । मुनि पिता और 
भाग ३-१६ 
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दानवकन्या माता : इनसे सङ्कुर सृष्टि निशाचरी चली। विभीषणजी प्रणाम करना 
चाहते हैं । अतः पुलस्त्य वंश नहीं कहा निसिचर वस कहा | 

जो देह मुझे मिली है उसका स्वभाव पाप प्रिय है भजन प्रिय नहीं है। 
यथा : मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत : इसी से उळूक़ का हृष्टान्त देते हैं । अपने 
स्वभाव का परिचय देते हैं कि अधम स्वभाव है। जन्म संग स्वभाव ओर करणी 
से मनुष्य की पहिचान होती है। यथा : जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन 
सकलंक : वही सव दिखला रहे हें । जन्म यथा : निसिचर बंस जन्म | संग यथा : 
दशानन कर में भ्राता स्वभाव यथा: सहज पाप प्रिय। करणी यथा: उळूकहि 
तम पर नेहा । इससे सब प्रकार से अपनी हीनता कही । 


दो. श्रवन सुजसु सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर ॥४५॥ 


अर्थ : में कानों से सुयश सुनकर आया हुँ कि 'प्रभु भवभय का नाश करनेवाले 
हैं। हे आत्ति के हरण करनेवाले शरणागत को सुख देनेवाले रघुवीर ! मेरी रक्षा 
कीजिये रक्षा कीजिये । 
व्याख्या : सुयश सुनि श्रवन हौ नाथ आयों सरन । 
उपल केवट गीध सवरी संसृति समन, सोक श्रमसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
राम सजीव लोचन बिमोचन बिपति, स्याम नवतामरस दाम बारिद बरन । 
लसत जटाजूट सिर चारु मुनिचीर कटि, धीर रघुबीर तूनीर सर धनु धरन॥ 
जातुधानेस भ्राता बिभीषण नाम, बंधु अपमान गुर ग्छानि चाहत गरन | 
पतित पावन प्रनतपाल ! करुनासिंधु ! राखिये मोहि सौमित्रि सेवित चरन ॥ 
प्रभु का सुयश बिभीषन ने हनुमानजी से सुना। यथा: एहि बिधि कहत 
राम गुन ग्रामा | पावा अनिर्वाच्य विश्रामा : अतः कहते हैं कि में भवभय से डरा 
हुआ हूँ ओर प्रभु भंजन भवभीर हैं, में आत्त हूँ, प्रभु आतिहरण हैं, मैं शरण हूँ 
ओर प्रभु शरणसुखेद हैं। में त्राहि त्राहि पुकारता हूँ और प्रभु रघुवीर हैं। यथा: 
में पतित तुम पतिपावन दोऊ बानक बने | 
भक्ति रूपी राका रजनी में यह पन्द्रहवाँ गुणग्राम स्वातीनक्षत्र है। आवे 
सभय सरन तकि मोहो। विभीषणजी को एक मात्र रघुवीर शरण हैं | यही एक 
तारा चमकता है | सरकार को भौ बिभीषण के प्रति राग .है। यथा: रखिहों 
ताहि प्रान की नाई । राग का रंग कविसम्प्रदाय में लाल माना जाता है । इसलिए 
तारा का आकार विद्रुम: मूँगा के ऐसा कहा । फलश्रुति हैं: कामद घन दारिद 


दवारिके । 
अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरख बिसेषा ॥ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥१॥ 
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अर्थ : ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो प्रभु हृषित होकर तुरंत उठे। 
दीन वचन सुनकर : विभीषणजी प्रभु को अच्छे लगे | विशाल भुजाओं से पकड़कर 
हृदय से लगा लिया । 

व्याख्या : कहना सुना दण्डवत्‌ करते देखा । अनादर पाकर आरहा है। 
अतः आदर के लिए प्रभु तुरन्त उठे। विभीषण को सरकार के दर्शेन से हषं हुआ | 
यथा : नयनानंद दान के दाता और प्रभु को विभीषणजी के देखने से अति हषं 
हुआ। भक्त को भगवान्‌ जितने प्रिय हें उससे अधिक भगवान्‌ को भक्त प्रिय हैं। 
प्रभु ने विभीषणजी का आदर किया । स्वयं उठकर खड़े हो गये । 

तुलसी राम कृपाळ से कहि सुनाउ गुन दोष। होय दूबरी दीनता परम पीन 
संतोष। उपर्युक्त दीन वचन प्रभु के प्रसन्न करने के लिए महामन्त्र हैं । रावण ने 
कहा था कि रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि भावा । रावण को विभीषणजी के वचन अच्छे 
नहीं लगे परन्तु प्रभु को अच्छे लगे। यथा: दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा : दीन 
वचन ऐसे प्रिय लगे कि कझ्जारुण लोचन से देखा। प्रलम्ब भुजाओं से पकड़ा। 
श्यामलगात से मिले और हृदय से लगा लिया । रखिहाौं ताहि प्रान की नाईं का 
साफल्य दिखलाया । 


अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥२॥ 


अर्थं : छोटे भाई के साथ मिलकर उनको अपने पास बिठाया और भक्तों के 
भय को हरण करनेवाले वचन बोले। हे ल॑केश | परिवार सहित अपनी कुशल 
कहो तुम्ह!रा निवास स्थान बेढंगा है । 

व्याख्या : सरकार सुग्रीव से भी अनुज के सहित मिले थे। यथा: भेटेउ 
अनुज सहित रघुनाथा। विभीषण से भी उसी भाँति मिले। रावण ने कहा था 
सठ मिलु जाइ तिनहि कहु नीती । सो अनुज सहित मिले। अनुज सहित मिलते 
का भाव यह कि अब तुम हमारे भाई हो। समीप बेठाना अति आदरसूचक है। 
यथा : अति आदर समीप बेठारी । करगहि परम निकट बेठाये इत्थादि। विभीषणजी 
ने त्राहि त्राहि आरति हरण कहा था | अतः भयहारक वचन बोले | 

लङ्केश सम्बोधन से ही भय हरण कर लिया। लङ्का के राज्य को मंजूरी 
हो गयी। सहित परिवार यथा : प्रनत कुटुम्ब पाळ रघुराई। कुशल पूछते हैं। 
क्योंकि विभीषणजी अपना परिवार लड्डू में ही छोड़ आये थे। कुशल में सन्देह 
मालूम होता है। सन्देह का कारण कहते हैं कि तुम्हारा निवास स्थान बुरी जगह 
है | यंथा : जिमि दसनन्ह महेँ जीम बिचारी । | 


खेल मंडली बसहु दिन राती | सखा धरम निबहै केहि आाँती ॥ 
में जानउ॑ तुम्हारि सब रीती.। अति नय निपुन न भाव अनीती ॥३॥ 
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अर्थं : दिन रात दुष्टों की मण्डली में रहते हो। हे सखे ! तुम्हारा धर्म कैसे 
निभता है? में तुम्हारी सब रीति जानता हूँ । तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो | तुम्हें 
अनीति अच्छी नहीं लगतो । 

व्याख्या : विभीषणजी ने कहा था कि कुळ भी भेरा खोटा है। सङ्ग भी खोटा 
है। स्वभाव भी खोटा है और करणी भी खोटो है। इस पर स्वभाव और करणी 
को खोटी न मानते हुए विभीषणजो की अलौकिक करणी द्योतन करते हुए प्रश्‍न 
करते हैं। आश्चर्य प्रकट करते हैं कि तुम अपने धमं का निर्वाह केसे कर पाते थे । 
जो खलमण्डली में दिन को बसे उसे रात को धमं निर्वाह का अवसर है जो रात 
को बसे उसे दिन को धमं निर्वाह का अवसर है । पर तुमने तो रात दिन खलमण्डली 
में ही बिताया । तुमने धमं केसे निबाहा ? वह विधि कौन सी थी जिस पर सरकार 
प्रसन्न होते हैं ? उससे इसी प्रकार का प्ररन करते हैं। यथा : कहु कपि रावन पालित 
लंका | केहि-बिधि दहेउ दुगं अति वंका । प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । तथा :. 
अंगद के प्रति कहा : तासु मुकुट तुम चारि चलाए । कहहु तात कवनी बिधि पाए। 
यहाँ सी विभीषणजी से धमं निर्वाह की विधि पूछते हैं। 

हनुमानजी की भाँति विभीषण भी उपालम्भ न करें कि पुनि प्रभु मोहि 
ब्रिसारेहु दोनवन्धु भगवान । अतः उनके स्वभाव को खाटा न मानते हुए कहते हैं : 
में जानौं तुम्हारि सव रीती | भति नय निपुन न भाव अनीती अथवा हनुमानजी ने 
कहा था : सुनहु बिभोषन प्रभु की रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीतो | उसी का 
साफल्य दिखला रहे हैं। न भाव अनीती का तात्प यहु है कि छङ्का में सब सुख 
रहते.हुए भी तुम दिनरात दुःखी थे । क्योंकि वहाँ की अंनीति तुमसे देखी नहीं जाती 
थी । तुम अतिनय निपुण हो । तुम्हारा अनादर भी वहाँ नीतिप्रियता के कारण हुआ। 
यथा : सठ मिळु जाइ तिनहि कहु नोती। सरकार भक्त को पाकर ऐद्वर्य नहीं 
छिपाते । कहते हैं कि में यहीं से तुम्हारे गुणों को जानता हूँ । 
बरु भळ बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥ 
अब पद देखि कुसळ रघुराया । जो तुम कीन्हि जानि जन दाया ॥५॥ 


अर्थं : है तात ! चरक में निवास करना बल्कि अच्छा है पर विधाता दुष्ट 
का सङ्क न दे | विभीषण बोले : हे रघुनाथ ! अब आपके चरणों के दशन से कुशल 
है जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। 

व्याख्या : नरक का वास भला क्योंकि उससे' पाप क्षय होता है और दुष्ट 
का सङ्ग बुरा क्योंकि उससे दारुण दुःख भी उपजता है और पाप की भी वृद्धि 
होती है। दुष्ट सङ्ग सज्जन चाहता नहीं पर विधिवश ऐसे सङ्क में पड़ जाता है। 
सो तुम दुष्ट सङ्ग से छूटे यह बड़ा काम हुआ | 

कहु ळड्भेश कुसळ का उत्तर विभीषणजी देते हैं : भब पद देखि कुसल । भाव 
यह कि इससे पहले कुशल कहाँ ? क्योंक्रि कुशल के मूल तो ये चरण हैं । यथा : कुसल 
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भूल पद पंकज पेखी । सहित परिवारा का उत्तर है कि उनकी कुशळ प्रभु कीं कृपा 
पर अवलम्बित है । यथा : अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल 
मोरे। अथवा जीवमात्र की कुशळ प्रभु की कंपा पर अवलम्बित है | अब प्रभु ने जन 
जानकर कृपा की है तो अब मेरा भी .कुशल है। परिवार का भी कुशल है। 
तुम्हारी दया बिना चरणदर्शन नहीं होता और दशान त्रिना कुशल नहीं | 


दो. तब लगि कुसल न जीव कहुँ, सपनेहु मन विश्राम । 
जब लगि भजत न राम कहुँ, सोक धाम तजि काम ॥४६॥ 


अर्थं : तब तक जीव कुशळ नहीं और न सपने में भी मन को विश्राम है। 
जव तक वह शोकधाम काम को त्यागकर रामजी को नहीं भजता । 

व्याख्या : अब अवान्तर प्रक्रिया कहते हैं। भजत कृपा करिहृडि रघुराई । 
काम के रहुते कुंशळ हो नहीं सकती | यथा : काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं । न मनको 
विश्राम मिल सकता है। यथा : नाचत ही निसि दिवस मरो । तबही ते न भयो 
थिर जब ते जिव नाम धरयों | वहु वासना विविध कंचुकि भूपन लोभादि भरयों । 
चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वाँग करयाँ | देव दनुज मुनि नाग मनुज 
नहि आचत कोउ उबरयौो। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हरथौं। थके 
नयन पदपानि सुमति जल संग सकळ बिछुरयौ। भव रघुनाथ सरन आयो जन 
भवभय विकल डरयौ । राम और काम दोनों का भजन एक साथ हो नहीं सकता | 
अतः काम त्यागपुर्वंक राम के भजन करने से ही मनमें विश्राम होता है । काम को 
शोकधाम समझकर जब भजन करे तो विश्राम पावे। यथा: इहै कह्यो सुत वेद 
चहूं | श्रो रघुवीर चरन चिन्तन तजि नाहि न ठौर कहुँ । ओर जब मन में विश्राम हो 
तब कुशल है । सुख सम्पत्ति पंरिवार बड़ाई | ये सत्र काम के हो चेष्टित हैं। इन्हें 
छोड़कर जब सरकार के शरण आये तो मन को विश्राम मिला नहीं :तो सपने में 
भी मुझे विश्राम दुळंभ था । 2 
तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥१॥ 


अर्थं : लोभ मोह मत्सर मद मानादिक अनेक खल तभीतक हृदय में बसते 
हें जबतक 'धनुब बाण और कमर में तरकस धारण किये हुए श्री रघुनाथजी हृदय में 
नहीं बसते । 
व्याख्या : जब सब कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान्‌ के सम्मुख होता 
है तब उसे भीतरी शत्रुओं का परिज्ञान होता है। इससे पहले तो वह इन्हें मित्र 
मानता था अब -समझा कि ये खल हैं । क्योंकि निष्कारण अपकार करते हें यथा : 
खल बिनु कारण पर अपकारी | अहिमूषक इव सुनु उरगारी । तड वह प्रार्थना करता 
है : मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहँ वसे आइ बह चोरा। अति कठिन करहि 
बरजोरा । मानहि नहि विनय निहारा । त्तम मोह छोभ अहेकारा ¦ मद क्रोध बोध - 
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रिपु मारा । अति करहि उपद्रव नाथा | मर्देहि मोहि जानि अनाथा । भागेहु नहि 
नाथ उबारा । रघुनायक करहु सँभारा । सगुण ब्रह्म के हृदय बसते ही ये भाग खड़े 
होते हें । निगुण ब्रह्म तो सदा बसते हैं । पर वे निरुपाधि निष्क्रिय हैं। यथा : अस 
प्रभु हृदये अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी । नाम निरूपन नाम 
जतन ते । सोउ प्रगटत जिमि मोळ रतन ते । 
वचन करम मन मोरि गति भजनु करहि निहकाम । तिहके हृदय कमल महुँ 
करे सदा विश्राम । ऐसे भक्तों के हृदय में विश्राम होता है | अतः वहीं सरकार भी 
विश्राम करते हैं । धनुषबाण देखते ही खल भाग जाते हैं। भाव यह कि बाहर भी 
खलमण्डली ओर भीतर भी खलमण्डली थी सो बाहर की खलमण्डली से तो रक्षा 
हुई अब हृदय में बसकर भीतर की खलमण्डली से भी रक्षा कीजिये । 
संमता तरुन तमी अँधियारी। राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब लगि बसत जीव मनमाहीं। जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥२॥ 
अर्थं : ममता पूर्ण अंधेरी रात है। जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख 
देनेवाली है । वह तभी तक जीव के मन. में बसतो है जबतक प्रभु प्रतापरूपी सूर्य 
नहीं हैं । 
व्याख्या : चोर का उपद्रव रात को रहता है। अविद्यां निशा में आधी रात 
ममता है । इसमें कुछ नहीं सूझता । राग द्वेष रूपी उलूक का इसमें सञ्चार होता है। 
भक्ति उँजेली रात है। इसलिए ममता को अँधियारी कहा । उँजेली रात में भी 
उल्लू का सुखसञ्चार नहीं होता । ज्ञान विराग सुख सन्तोष विज्ञान विवेक को यह 
मुंघियारी रात दुःखद है । 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानिन जाइ राम प्रभुताई। रामजी की 
प्रभुता का ज्ञान ही रामप्रताप रवि का उदय है। यथा : जब ते रामभ्रताप खगेसा | 
. उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा | तब तो आधी रात से मध्याह्न हो जाता है। फिर 
तो कहीं न चोर और न कहीं उलूक-। 
अब में कुसल मिटें भयभारे। देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह करपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिबिध भवसूला ॥३॥ 
अर्थं : हे-रामजी ! आपके चरणकमल के दशंन से अब में कुशल से हूं । मेरे 
भारी भय मिट गये हे कृपालु ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं उन्हें तीनों प्रकार 
के भवशूल नहीं व्यापते । 
व्याख्या : विभीषणजी भब पद देखि कुसल रघुराया से उपक्रम करके अब 
में कुसल कहकर इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। भारी भय मिट गया । भवरात्रि 
ही चली गई : नयन विषय मोकहु भयऊ सो समस्त सुखमूल : कुशल के तीन कारण 
हैं : १, निष्क्राम भजन २. रामजी का हृदय में वास और ३. प्रताप रवि का उदय। 
अब तीनों की प्राप्ति हुई । अतः भब से कुशल है । 
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खल मण्डली बसहु दिन राती । सखा धमं निबहै केहि भाँती । इस प्ररत का 
उत्तर विभीषणजी देते हैं । कहते हैं कि : 


में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कोन्ह नहि काऊ ॥ 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हरषि हृदयं मोहि लावा ॥४॥ 


अथं : में अत्यन्त नीच स्वभाव का राक्षस हूँ । मेंने कभी शुभ आचरण किया 
नहीं जिसका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता। उस प्रभु ने हृषित होकर मुझे 
हृदय से लगा लिया | 

व्याख्या : आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजैनम्‌ | रक्षिष्यतीति विश्वासो 
गोप्तृत्ववरणं तथा । आत्मनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः॥ संकल्प यथा: 
देखिहौं जाइ चरन जल जाता । प्रातिकूल्थका वर्जन यथा: अस कहि चला 
बिभीषण जबहीं | विश्वास : सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । वरण | यथा : श्रवन 
सुजसु सुनि आये प्रभु भंजन भवभीर ।-'आत्मनिवेदन। यथा : अस कहि करत 
दंडवत देखा । इस भाँति पाँच का वर्णन ऊपर हो चुक्रा अब छठे कापंण्य का 
वर्णन करते हैं । स्वभाव से कपि अधम होते हें। पर्रहिसक होने से निशिचर अत्यन्त 
अधम होते हैं। मैं धर्मनिर्वाह क्या कखूंगा। सुभ आचरन कीरह नहिं काऊ। 
विभीषणजी अपने को तीनों काण्ड का अनधिकारी बतऴाते हें । अपने को 
निशिचर कहकर भजन का अनधिकारी कहा । अपना अधम स्वभाव बतळाकर 
ज्ञान का अनधिकारी कहा | सुभ आचरन कीन्ह नहि काक बतलाकर कमं का 
अनधिकारी कहा । 

जिति पवन मनगो निरसकरि मुनि ध्यान कवहुँक प्रावहीं । योगसाधन करने 
पर कभी एक झलक सरकार की मिल जाती है। ध्यान में आते नहों । सो सरकार 
की रीति देखी । तीनों काण्ड के अनधिकारी : मुझ: का हृदय से लगाया । सरकार के , 
अभिष्वङ्ग से बढ़कर कुछ प्राप्तव्य नहीं है । सरकार प्रतिज्ञा कर चुके हैं। निसिचर 
हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह। सो मुझे हृदय से लगाया । मेरे लिए प्रतिज्ञा 
भी छोड़ी। 


दो. अहोभाग्य मम अमित अति, राम क्रपासुख पुंज। 
देखेडँ नयन बिरंचि सिव, सेव्य जुगल पदकंज ॥४७॥ 

अर्थं : हे कृपा ओर सुख के पुज रामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सोभाग्य है 
जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी के सेवचीय दोनों चरणों को आँखों से देखा । 

व्याख्या : हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहों तेईः। चरण 
दर्शन से विभीषणजी ने अहोभाग्य माना। पर यहाँ तो दर्शन के. साथ हो साथ 
अत्यन्त कृपा करके परिष्वङ्ग सुख का सौभाग्य प्राप्त कराया। अतः अति अमित 
महोभाग्य है। तीन बार दर्शन का मनोरथ किया था। यथा: १. देखिहों जाइ. 
चरन जलजाता २. अहोभाग्य में देखिहों सोई ३. ते पद आज विलोकिहों। अतः 
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तीन बार मनोरथ को पूर्ति स्वीकार करते हैं: १. अब पद देखि २. देखि रामपद 
कमळ तुम्हारे और ३. देखेउं नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज । १. भजन का 
फ : कुशल तथा विश्राम है २. ध्यान का फल : लोभ मोह मत्सरादि का नाश है 
३. चरण दशन का फल भवभय का नाश और रामक्पा का फळ : त्रयशूल का 
नाश है | 

अथवा अमित अहोभाग्य होने से विरञ्चि शिव का दर्शन होता है। सो मुझे 
विरञ्चि शिव सेव्य युगल पद वञ्ज का दर्शन हुआ। अतः मेरा अति अमित 
महोभाग्य है । 
सुनहु सखा निज कहहुँ सुभाऊ। जान भुसुण्डि संभु गिरिजाऊ ॥ 
जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ॥१॥ 


अथं : रामजी बोले : हे सखे | सुनो में अपना स्वभाव कहता हूँ । जिसे 
काकभुसुण्डि शिवजी ओर पावंतीजी भी जानती हें। यदि कोई सम्पूर्ण जड़चेतन 
जगत्‌ का द्रोही हो और वह भयभीत होकर मेरे शरण में आ जाय | 

व्याख्या : विभोषणजी से सरकार ने सखा का नाता कायम किया । सखित्व 
में स्वभाव का परिचय आवश्यक है । भतः अपना स्वभाव कहते हैं : भुसुण्डि की 
जानकारी | यथा : अस सुभाव कहुँ सुने न देखे । केहि खगेस रघुपति सम छेखें | 
उमा शम्भु की जानकारी यथा: उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
भाव न आना । भुसुण्डिजी जीवकोटि में हैं, इनका सम्पर्क पाप से रह चुका है। 
इसलिए पहिले इन्हीं का नाम लिया । क्योंकि इन्हें साक्षात्‌ अनुभव है | 

चराचर मात्र के द्रोह करने की सामर्थ्यं ही मनुष्य में नहीं है। यह पाप 
रावणादि अति सामर्थ्यवान्‌ से ही सम्भव है । यथा : विस्म द्रोह रत यह खल कामी | 
निज अघ गयउ कुमारग गामी । चराचर मात्र के द्रोहं रो बड़ा पाप भी कोई नहीं | 
यथा : विस्व द्रोह कृत अघ जेहि छागा है ऐसा व्यक्ति भी यदि शरण में मावे 
तो उसके लिए रोक नहीं है , यहाँ पर शरणागत्त के तीन अङ्ग भो कहे गये हैं: 
१. भयभीत होना २. अन्य साधन पर भरोसा न रखना और रे. अन्य आश्रय का 
न होना । आवे सभय सरन तकि मोही से ये ही तीन बातें कहीं । 


तजि मद मोह कपट छल नाना। करौं सद्य तेंहि साधु 'समाना ॥ 

जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥२॥ 
अर्थं : मद मोह तथा नाना प्रकार के कपट छल त्याग दे ताँ में उसे तुरन्त 

साघु के समान बनाता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और 


परिबार | 5 हों हर 

व्याख्या : ४. मद के रहते शरणागति नहीं होती | यथा ७अजहुँ तात त्यागहु 
अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्यान। । ५. न मोह के रहते स्वरूप ज्ञान होता है 
और जिसके शरण में जाना है उसके स्वरूप का ज्ञानन होना शरणागति में 
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प्रतिबन्धक है । ६. कपट छल शरणागति धमं का विरोधी है। यथा : मोहि कपट 
छल छिद्र न भावा | 

ममता के पात्रों में प्रथम परिचय जननी से तब जनक से तत्पर्चात्‌ बन्धु से | 
पुत्रप्रयोजना भार्या है। अतः पुत्र के बाद भार्या कहा। तत्पछ्चात्‌ शरीर, कहा | 
यथा : सबके देह परम प्रिय स्वामो । धन और भवन शारीरिक सुख के साधन हैं, अतः 
जड़ होने पर भी अतिप्रिय हैं । सुहृद के लिए तो स्वयं सरकार ने कहा है कि अनुज 
राज संपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही । सब मम प्रिय नहि तुमहिं समाना । 
परिवार भी प्रिय है । यथा : होइहि प्रिय परिवार दुखारी । भाव यह कि इतने ही 
प्रेम के पात्र हैं, इन्हीं पर ममता होती है कि ये मेरे हैं । 
सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बर डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहि मन माहीं ॥३॥ 


अर्थं : सबके ममता के तागों को बटोरकर और उन्त सबकी एक डोरी बटकर 
मेरे चरणों में बाँध देवे । समदर्शी हो जावे। उसे कुछ इच्छा न रहे और न मन में 
हषं शोक या भय रहे । 

व्याख्या : मन से वृत्तियाँ निकल कर इन्हीं सथों में बंधो हुई हैं। इन्हीं 
वृत्तियों को ममता ताग कहा गया है। सो सब जगह से मचोवृत्तियों को हटाकर 
एकत्रित करके उनकी डोरी बट ले । यथा : गुरु पितु मातु बंधु पति दवा । सब मोहि 
कहुँ जाने हृढ़ सेवा । त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुरच सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रत्रिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव । ओर उस डोरी को मेरे चरणों में 
बाँध दे | 

ममता की डोरो चरण में बधते ही वह सब ओर से स्नेहशून्य होकर समदर्शी 
हो जायगा । तब उसे मालूम होगा कि सब जगत्‌ प्रभुमय है। वह प्रभु से पृथक्‌ कुछ 
'देखता ही नहीं । इच्छा किसकी करे। जब कोई इष्ट अनिष्ट ही न रहा तब हुषं 
भय शोक भी नहीं रह जाता । ये सब डोरी ळग जाने के स्वाभाविक फळ हें। इस 
बात को पहचान के लिए कहा : यदि कुछ इच्छा शेष हो हषं शोक भय मन में हो 
तो समझना चाहिए कि डोरी ठीक बेंधी नहीं और बंधी भी तो हढ़ नहीं बंधो । 
अस सनन मम उर बस केसें। लोभी हृदय बसइ धन जेसें ॥ 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरउं देह नहि आन निहोरे ॥४॥ 

. `, अथं: ऐसा सज्जन मेरे हृदय में केसे बसता है, जेसे छोभी के हृदय में घन 

बसता है । तुम सरीखे सन्त ही भुझे प्रिय हैं। में और किसो के निहोरे से देह धारण 
नहीं करता । 


व्याख्या : स्वयं सरकार मुनिजन धन हैं। पर ऐसे- सज्जन सरकार के भी 
घन-हें। लोभी प्राण जाने पर भी धन नहीं छोड़ता । इसी भांति सरकार भी किसी 
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अवस्था में ऐसे सज्जन का परित्याग नहीं करते | हृदय बसे कहने का भाव यह कि 
मुझे उनका ध्यान करने में भानन्द होता है । सदा उनका ध्यान बना रहता है। 

लुम सन्तों के लिए उदाहरण रूप हो । ऐसे ही सन्त हैं तजि मम चरनसरोज 
प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह । ये ही मुझे प्रिय हैं। इन्हींके लिए में देह धारण करता 
हूँ । अन्य कारंण गौण है। भावार्थं यह कि तुम्हारे से सन्तों के लिए मेरा अवतार 
हुआ | पृथ्वो का भार उत्तारने के लिए तो लक्ष्मण का अवतार है | यथा: जो 
सहस सीस अहीस महिधर लषन सचराचर धनो | खुरकाज धरि नरराज तनु चले 
दलन खर निसिचर अनी | 


दो. सगुन उपासक परहित, निरत नीति इढ़ नेम। 
ते नर प्रान समान मम, जिन्हके द्विज पद प्रेम ॥४८॥ 

अर्थ: जो सगुण उपासक हुं। दूसरे के हित में लगे रहते हैं। नीति में 
निरत हैं और नियम उनका हृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरण में प्रेम है वे 
मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं । 

व्याख्या : में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त । सगुणोपासक चराचरछ्प 
विश्व को स्वामी रूप से मानते हैँ। अत: व विश्व की सेवा में हृढ्संकल्प होते हैं । 
इसलिए परहित कहा । निगुण ब्रह्म के उपासक तो-अपने उपास्य की भाँति निष्क्रिय 
होकर वेठ जाते हैं । वे परहित के लिए यत्नशोल नहीं हो सकते परहित करने में 
किसी का अहित भौ हो जाता है। अतः [निरत नीति कहा । नीति के अनुसार 
वतने में ही सबका हित है। कष्ट के भय से अपने नियम से विचलित नहीं होते | 
अतः हृढ़ नेम कहा : ये पाचों गुण पाचों प्राण के समान हैं। अतः कहते हैं ते नर 
प्राण समान मम | 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥ 
राम बचन सुनि बानरजुथा । सकल कहहि जय ङुपाबरूथा ॥१॥ 

भर्थं : हे लंकेश | सुनो तुममें सब गुण हें इससे तुम मुझे अत्यन्त प्रिय 
हो । रामजी का वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे: कृपा के समूह 
रामजी को जय हो | 

व्याख्या : पहिले अपना स्वभाव कहा. कि कोन कोन से गुण प्रिय होने के 
कारण है । अब विभीपणजी की रलानि मिटाने के लिए कहते हूँ कि वे सब गुण 
तुममें हैं। तुम शरणागत भी हो तुम्हारी ममता की डोरी भी मेरे चरणो में लग 
गयी है | सगुणोपासन तथा परहितादि गुण भी तुममें हैं। इसलिए अतिप्रिय हो । 
अतः हृषित होकर हृदय से ळगाया। में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ 
आचरन कीन्ह नहिं काऊ। ऐसा मत कहो । मेरा स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से 
मिळता है । जो जो गुण मुझे प्रिय है वे सब तुम में हैं: सुनु छकेस सकल 
गुन तोर । 
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सरकार का ध्यान कुल पर नहीं है प्रीति पर है। यथा : रोझत राम 
सनेह निसोते । यह बात वानरों के अनुकूल है । वानर कुलीन नहीं होते । उन्हें प्रेम का 
ही भरोसा था। उसी प्रेम की विजय देखकर जय जयकार कर रहे हैं । अथवा : देखि 
दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने । इस स्वभाव पर जय जयकार 
करते हैं । 


सुनत बिभीषनु प्रभु के बानी | नहि अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि बारहि बारा। हृदय समात न प्रेमु अपारा ॥२॥ 


अर्थ : विभीषणजी प्रभु की वाणी सुनकर उसे श्रवणामृत जानकर अघाते 
नहीं । वे बार बार रामजी. के चरण कमलों को पकड़ते हें। अपार श्रेम हृदय 
में समाता नहीं । 

व्याख्या : श्रवणशूल के समान लङ्का के प्रभु रावण की वाणी सुनते रहे। 
यथा : रिपु उत्कषं कहत सठ दोऊ। दूरि न करउ इहाँ है कोऊ। मम पुर बसि 
तपसिन्ह सन प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नौती । इत्यादि। अब कवि कहते 
हैं कि मेरे प्रभु की श्रवणामृत वाणी सुनकर विभीषणजी अघाते नहीं । यथा: 
प्रभु वचनामृत सुनि ने अघाऊ | 

परिमित हृदथः में अपरिमित प्रेम नहीं समाता तब बाह्य क्रिया में व्यक्त 
होता है | यथा :.पद अम्बुज गहि बारहि, बारा । अथवा अन्तःकरण प्रेमानन्द से 
परिपूर्ण हैं । तब शरीर भी ब्रह्म संस्पशं रूप अत्यन्त सुख के लिए चरण का आश्रयण 
करता है। अथवा अपने प्रेम का अपने को ही पार नहीं मिल रहा है। अतः 
बार बार चरणरूपी नोका का आश्रयण करते हें। 


सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही ॥३॥ 


अर्थं : हे देव ! चराचर जगत्‌ के स्वामी! हे प्रणतपाल ! हे अन्तर के 
प्रेरक ! सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना रही । अब प्रभु के चरण की प्रीति 
की नदी में वह बह गयी । 

व्याख्या : देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ । जिंस देव की पूजा करना चाहे उसके 
ऐसा होकर उसकी पुजा करे। सरकार बड़े सरळ हैं ॥ अतः परम सरळ होकर 
ही सरकार की पूजा करनी चाहिए। विभोषणजी परम चतुर हैं। समझते हैं कि 
सरकार से छिपाव उचित नहीं। मेरे हृदय में परिवत्तंत हुआ है। पहिले रावण 
की यह बात सुनकर कि: मम पुर बसि तपसिन्ह सन प्रीती। राज्य की वासना 
हो गयी क्रि पुर इनका है। मैं कोई नहीं हूँ । सो सरकार अन्तर्यामो हैं। संब जान 
गये । देव हैं : रावण का संहार करेंगे ही। सचराचर स्वामी हैं : जिसे चाहें राजा 
बनावें । जिसे चाहे रंक बनावे तिस पर प्रणतपाळ हैं। ओर में शरण में भा 
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हुँ। ये मेरे पूर्वं वासनानुसार लङ्का का राज्य देना चाहते हैं। अर्तः बार बार 
लंकेश सम्बोधन कर रहे हैं । 

अतः स्पष्टं कह देना चाहिए कि सरकार ! पहले अवश्य लङ्का की वासना 
रही | पर इस समय प्रेम की अविच्छिन्न धारा हृदय में बह रही है । यह धारा उस 
वासना को कहाँ बहा ले गयी कुछ पता नहीं । अब मुझे इच्छा नहीं है। 
अब क्रपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। माँगा तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 

अथं : अब है कृपालु ! सदा शिव के मन को सदा प्रिय ळगनेवालो अपनी 
पवित्र भक्ति मुझे दोजिये। एवमस्तु : बहुत अच्छा कहकर रणधीर प्रभु ने तुरन्त 
ही समुद्र का जल माँगा । 

व्याख्या : प्रभु के वचनामृत सुनने के पहिले कुछ : उपर्युक्त वासना थी | 
अतः कहते हुं कि आप कृपाळ हैं । पहिली बात का ख्याल न करें अब जो चाहते 
हैं सो दें। अपावनी ङ्का अब मुझे न चाहिए । पावनी भक्ति चाहिए । सो भो 
सदा शिव मन भावनी भक्ति चाहिए अर्थात्‌ सिद्धि भक्ति चाहिए। अविरल भक्ति 
कृपासाध्य है क्रियासाध्य नहीं है । 

प्रभु हैं : रणधीर हूँ अतः विजय के पहिले हो अभिषेक करते हैं | सुग्रीबजी 
को पहिले अभिषिक्त नहीं किया । क्योंकि उन्हें प्रभुता में सन्देह उठ गया था। 
यथा : कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। बालि महा बल अति रनधीरा। दुंदुभि अस्थि 
ताल दिखराये | विनु प्रयास रघुनाथ ढहाये । परन्तु विभीषण को प्रभु की प्रभुता 
पर सन्देह नहीं हुआ | यथा : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काळबस तोरि । अतः 
प्रभु ने इन्हें रावण वध से पहिले ही अभिषिक्त किया । अभिषेक में सिन्धु का जल 
प्रशस्त है । समुद्र सवंतीर्थमय है। अनः . सिन्धु का जल अभिषेक करने के लिए 
माँगा । वही हुई वासना और प्रस्तुत वासना दोनों की पूर्ति की। प्रस्तुत वासना 
की पूर्ति एवमस्तु : ऐक्षा ही हो कहकर किया और वही हुई वासना की पूर्ति के 
लिए अभिषेकार्थ सिन्धु जल माँगा । 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन ष्ट नभ भई अपारा ॥५॥ 

अर्थं : हे सखे ! यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है पर जगत्‌ में मेरा दरशन अमोघ 
है । वह व्यथं जा नहीं सकता ऐसा कहकर रामजी ने उन्हें तिलक कर दिया | 


आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई | 
व्याख्या : सरकार के जळ माँगने की देर थी। समुद्र पास ही था । जल 


आने में देर न हुई। जिस इच्छा को हृदय में रखकर भाग्यवान जीव ईश्‍वर का 
दर्शन करता है वह इच्छा चाहे दशन के बाद नष्ट भी हो जाय पर सरकारी 
दर्शन अमोघ है। अह फळ दिये बिना नहीं रहता । बुग्रीव की भी वालिवध की इच्छा 
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दशंनोपरान्त जाती रही। परं सरकार ने यही कहा जो कछु कहेहु सत्य सब 
सोई। सखा वचन मम मृषा न होई। उस इच्छा में. परिवर्तन देखकर सरकार 
जल्दी करते हैं। तुरन्त : ले सुग्रीव संग रघुनाथा | चले चाप सायक गहि हाथा । इसी 
भाति यहाँ भी शीघ्रता की । रावण वध में देर है अतः अभिषेक तुरन्त कर दिया | 
विभीषण साघु हैं कहीं राज्याप्राप्ति राज्य न मिलने का वर न मागे । 


दो. रावन क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावमहि, दीन्हि दिये दसमाथ। 
सो संपदा बिभीषनहि, सकुचि दीन्ह॑ रधुनाथ ।।४९॥ 


अर्थ : श्रीरामजी ने रावण के क्रोधरूपी अग्नि से जो अपनी स्वासरूपी 
पवन से प्रचण्ड हो रही थी जलते हुए बिभीषण की रक्षा की और उसे भखण्ड 
राज्य दिया । ` 

शिवजी ने जो सम्पत्ति रावण को दस सिर देने पर दी थी वही सम्पत्ति 
श्रीरघुनाथजी ने विभीषण को सकुचते हुए दो. 

व्याख्या : रावण का क्रोध साक्षात्‌ अग्नि ही थो। वह क्रो केः पात्र को 
बिना जलाये नहीं छोड़ता था । सो विभीषण पर भारी क्रोध हुआ | यथा : सुनत 
दसानन उठा रिसाई। खल तोहि मृत्यु निकट अब आई। बिभीषणजी को अपने 
अनादर से तथा मरणान्त कष्ट से दोघं निःइवास चलने लगा । इससे रावण का 
क्रोध और बढ़ा । यथा : अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । लात मारकर लङ्का से 
निकाल दिया । खूब समझता है कि रामजी के यहाँ भी जाकर यह बाँधा या मारा 
जायगा । इस सन्दिग्धांवस्था में शत्रु के भाई पर कोन विश्‍वास करेगा । ओर दूसरे - 
किसी का साहस नहीं है कि विभीषण को शरण में रख सके । सो रामजी ने विभीषण 
की रक्षा रावण के बढ़े हुए क्रोध से की । रावण की चलाई हुई शक्ति को जिसे 
उसने विभीषण के ऊपर फेंका था अर्पेने ऊपर ली । इस भाँति भी रावण के क्रोध 
से जळते हुए विमीषण की रक्षा फो ओर अखण्ड राज्य दिया | यथा : करेहु कल्प 
भर राज्य तुम मोहि सुमिरेहु मनः माहि । वेवस्वत मन्वन्तर की चोबीसवीं चतुयुंगी में 
विभीषण को राज्य मिला । अतः कल्प पुरा होने तक सात मन्वन्तर और अडतालीस 
चतुयुंगी विभीषण राज्य करेंगे। इस बीच में सात बार इन्द्र देवगणों के साथ बदले 
जावेंगे । अतः विभीषण के राज्य को अखण्ड कहा । 

या विभूतिदंशग्रीवे शिरशछेदेन शङ्करात्‌ । दशनात्‌ रामभद्रस्य सा विभूति- 
बिभीषणे : ह. ना.। रावण ने जिस सम्पत्ति के लिए दस सिर दिये विभीषण को 
उसकी इच्छा नहीं | यथा : तेहि मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अतः 
भगवान्‌ को उस सम्पत्ति के देने में सङ्कोच है। अथवा आत्मनिवेदन के सामने 
छृङ्का की सम्पत्ति कोई वस्तु नहीं है। अतः सरकार को सङ्कोच है। रावण ने सिर 
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दिया पर आत्मनिवेदन न कर सका । विभीषण ने दो बार त्राहि किया । सो राज्य 
देकर रावण के भय से रक्षाको और भक्ति देकर भवभय से रक्षा की। यहाँ रामजी 
की कृपालुता तथा उदारता का अत्यन्त उत्कर्षं दिखलाया । शिवजी के ऐसा उदार 
कोई नहीं है । उन्होंने भी जो सम्पत्ति रावण के सिर चढ़ाने पर दी थी, उसी सम्पत्ति 
को शरण में आने से रामजी ने विभीषण को सङ्कचित होकर दी। भावार्थे यह कि 
दाता को देय के यथेष्ट न न होने से संकोच है | यथा : वार कोटि सिर काटि साटि लटि 
रावन संकर पे छई | सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम तुनाश्रम ज्यों दई। 
विनय. । 
अस प्रभु छाड़ि भजहि जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ बिसाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥१॥ 

अर्थं : ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरे को भजते हैं वे मनुष्य में पशु हैं । 
केवल सींग पूछ उन्हें नहीं। अपना सेवक जानकर उसे अपना लिया। प्रभु का 
स्वभाव बानर कुल के मन को अच्छा लगा | 

व्याख्या :'ऐसे भक्ति और मुक्ति देने वाले प्रभु, ऐसे आशुतोष महादानी को 
भजना चाहिए : बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं । अन्य तो 
सामर्थ्यंहीनं जीव हें। उन्हें छोड़कर इन्हें भजना चाहिए ओर जो इसके विपरीत 
करता है राम को छोड़कर जीवको भजता है वह नर नहीं है पशु है। यथा: 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सियं पी के । पशु यावज्जीवन दूसरे को ही 
भजते हैं। पशुओं को विधाता ने लज्जा निवारण के लिए तथा मक्खी आदि 
बाधक जीवों के हटाने के लिए पूँछ और आत्मरक्षा के लिए सींग दो है। इन 
नर-पशुओं को वह भी नहीं है। यथा : लोलुप भ्रमत गुहपशु ज्यों जहँ तहे सिर 
पदत्रान बजे | तदपि अघम विचरत तेहि भारग कबहुँ न मूढ़ लजे | विनय. । 

रिपु को बंधु विभीषन निसिचर। कवन भजन अधिकारी । यहाँ जाति 
पाँति धन घमं बड़ाई की पूछ नहीं है । यहाँ तो केवल प्रेम की पूछ है। यथा: 
रामहि केवळ प्रेम पियारा । अतः प्रभु का स्वभाव कपिकुळ के मन में अच्छा मालूम 
हुआ कि ऐसे ही प्रभु की हम लोगों को आवश्यकता है। जहाँ जाति पाँति धन धमं 
बड़ाई की पूछ है वहाँ हम लोगों का निर्वाह कहाँ? अतः वानरों के चरवाहे 
सरकार ही थे। दूसरा कोई न ऐसा हुआ न होगा। इसलिए वानर के चरवाहे 
को भजो । 
पुनि सर्वग्य सर्वं उर बासी। सवं रूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले बचन तीति प्रति पालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥२॥ 


अर्थं : फिर सब्र कुछ जाननेवाळे सबके हृदय में बसनेवाले स्वरूप सबसे रहित 
उदासीन तथा नीति की रक्षा करनेवाले वचन बोले । कारण यह कि राक्षसों के 


कुछ का नाश करनेवाले मनुज बने हुए हैं। 
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व्याख्या : श्रोता की सावधानी क्रे लिए जिसमें कि उसे मोह न हो वक्ता 
ने पाँच विशेषण सरकार को दिये। क्योंकि यहाँ पर सरकार माधुर्यं प्रदशन करते 
हुए अल्पज्ञ वनवासी मनुष्य संसारी तथा लिप्त की भाँति पूछेंगे । स्वरूप ज्ञान रहने से 
माधुर्यं का आनन्द आवेगा नहीं तो मोह होगा | यहाँ से मिला : बिभीषण जेहि बिधि 
आई : प्रसङ्ग समाप्त हुआ | 

मन्त्रियों से मन्त्रणा करके ही कार्य करना चाहिए । स्वयं नीति पालन करके 
उदाहरण खड़ा करते हैं। नीति पालन से ही दनुज कुल का नाश होता है । अनीति 
से दनुज कुल की वृद्धि होती है। यथा : निसिचर छल बल करे अनीतो । 
सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥३॥ 

अर्थं : हे वीर बानरराज और लङ्कापति सुनो ! इस गम्भीर समुद्र को 
किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जाति के मगर सर्प और मछलियों से भरा 
हुआ है। अत्यन्त अथाह है और सब भाँति से इसका तरना कठिन है | 

व्याख्या : कपोश और लङ्केश दोनों सखा हैं अतः दोनों से पुछा। कपीश 
अपनी सेना के पराक्रम को जानते हूँ । लङ्कापति अपने पड़ोसी समुद्र से परिचित हैं । 
अतः दोनों से पूछना प्राप्त था । बीर अधीर न होहि इस न्याय से वेक्लव्य छोड़कर 
उत्साहपूर्वंक उपाय सोचें। अतः वीर शब्द से सम्मोधित किया। पावत नाव न 
बोहित बेरा । इसलिए सन्तरण'की विधि पूछते हें । वणिक्‌ पोत को श्रीरामजो ऐसे 
शासक छीन सकते नहीं । पैर से हल करके पार किया नहीं जा सकता | क्योंकि 
गम्भीर जलधि है देखने से साहस छूटता है । 

बाहु सन्तरण में भी बड़ी बाधा है। मकर उरग तिमिर्ङ्ि आदि 
मत्स्यो से भरा पड़ा है। यथा : मकर नक्र नाना झख ब्याला । सत्त जोजन तनु परम 
विसाळा । ऐसेउ एक तिनहि जे खाहीं। एकन के डर तेऽपि डराहीं । अत्तः अति 
अगाघ है । सन्तरण की कोई विधि इष्टिगोचर नहीं होती । सर्वज्ञ सवं उरवासी 
होकर दूसरों से पूछते हैं । सवंरूप होकर भी मकर उरग झख से भयभीत हें। सवं 
रहित होकर भी समुद्रको अगाध कह रहे हैं। उदासीन होकर भी सन्तरण की 
विधि के लिए लालायित हैं । 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिधु सोषक तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई। बिनय करिय सागर सन जाई ।४॥ 

अर्थं : लंकेश ने कहा हे रघुनायक सुनो । करोड़ समुद्र का शोषण करनेवाला 
यद्यपि आपका बाण है तथापि नीतिशास्त्र कहता है कि जाकर समुद्र से विनय 
कीजिये । 

व्याख्या : बड़ी भारी परीक्षा विभीषण की हो रही है। अभी राज्य रि 
और अब कह रहे हैं कि समुद्र तरने की तो कोई विधि ही नहीं मालम ए 
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लड्केश ने समझ लिया कि यद्यपि मान रखने के- लिए सुग्रीवजी से भी पूछा गया 
है पर प्रधान लक्ष्य मैं ही हूँ। सुग्रीवजी चुप हैं। समझते हैं कि विभोषणजी इस 
विषय के विशेष जानकार हैं। दिन रात उन्हें समुद्र से काम पड़ता है। अतः ये ही 
कहें । विभीषणजी सरकार के वाणों का प्रताप जानते हैं। परन्तु उनसे क्राय लेना 
चौथा उपाय है । अतः प्रथम साम के लिये ही मन्त्र देते हैं कि सामथ्यं रहते भी नीति 
का पालन कीजिये । 

साम प्रथम नीति है अतः उसी का प्रयोग पहिले होना चाहिए । परन्तु यह 
प्रयोग दूत द्वारा भी हो सकता है। पर यह राजा सगर का खनाया : खुदाया : 
हुआ है । सगर आपके पूवंज हैं। अतः स्वयं जाकर विनय करना उचित है। रावण 
के वचन का साफल्य हो रहा है। उसने पहिले ही कहा था : सठ मिलु जाइ तिनहि 
कहुं नीती । सरकार सेना के मध्य में हैं। अतः बिभीषण समुद्र के किनारे विनय 
करने के लिये भेज रहें हैं । नीति यही है कि निर्बल से भी पहिले विनय करो । 


दो. प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहिहि उपाय बिचारि। 
बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 


अथं : हे प्रभो ! समुद्र आपका कुल गुरु हैं। वह विचारकर उपाय बतला 
देगा और बन्दर भालुओं की सत्र सेना बिना श्रम के समुद्र के पार उतर जायगी | 

व्याख्या : सगरस्यायम्‌ सागरः यह सगर का खुदाया हुआ उनके पुत्र 
स्थानीय है । सारा संसार इसे सागर अर्थात्‌ सगर का पुत्र कहता है। अतः यह 
आपका कुलगुरु : पूर्वज : हैं । कुल का कल्याण चाहनेवाला है। यथा : जलनिधि 
रघुपति दूत बिचारी । ते मेनाक होहि श्रम हारी । अतः यह नीति निष्फल न होगी । 
वह ऐसा उपाय बिचारकर बतलायेगा कि यह महान्‌ कार्यं अल्पयास में सिद्ध हो 
जायगा । बड़े: बड़े के सन्तरण में सन्देह है । यथा : निज निज बल सब काहु भांषा | 
पार जाइ के संशय राखा | सो छोटे बड़े सब पार चले जायेंगे । 


सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जौं होय सहाई ॥ 
मंत्र न येह लछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥१॥ 
अर्थं : रामजी ने कहा : सखे ! तुमने उपाय तो अच्छा बताया | यदि देव 
सहाय हों तो किया जाय । यह मन्त्र लछिमनजी को नहीं अच्छा लगा और रामजी 
का वचन सुनकर बहुत ही दुःख हुआ । 
पहिले निकाई की प्रशंसा तत्परचात्‌ मतभेद कथन की रीति है। यथा: 
सखा नीति तुम नीक विचारी । मम प्रण सरनागत भयहारी । सरकार पहिले उपाय 
की उपादेयता की प्रशंसा करते हैं। १. साम सब उपायों में श्रेष्ठ है। २. अपने ममं _ 
को समुद्र ही ठीक जानता है | ३. इसमें हिंसा भी नहीं हैं। पर यह उपाय निश्‍चित 
- कुलप्रसु नहीं है । दैव सानुकूछ होने से कृतक्रार्यंता हो सकती है। पुवंजन्मकृतं 
कमं तद्दैवमिति कथ्यते : पुंजन्म के किये हुए कमं को ही दैव कहते हैं। प्रारथंना की 
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कृतकायंता घ्राथत की दया पर अवलम्बित है। उत्तम उपाय संशयास्पद होने पर 
भी करना चाहिए । 

किसी ने विरोध न किया पर शत्रु की सीमा पर पहुंचकर विनय करना 
ठीक नहीं । ऐसी ही बात हुई। रावण को कहने का अवसर मिल गया : सहज भीरु 
कर बचन हृढ़ाई । सागर सन ठानी मचलाई । जो पुरुषार्थं से साध्य है उसके लिए 
विनय करना ठीक नहीं । अतः लक्ष्मणजी के मने में विभीषण का मन्त्र अच्छा न 
लगा । रामजी के स्वीकारात्मक उत्तर से तो लक्ष्मणजी अति दुःखी हुए । मन में 
सोचा कि पहिले भी इन्हें देव का रोग लगा था। सो वसिष्ठजी के, उपदेश से. नष्ट 
हुआ : योगवासिष्ठ देखिये अब यहाँ कौन उपदेश देगा ? यह सोचकर लक्ष्मणजी को 
अत्यन्त दुःख हुआ । 


नाथ देव कर कवन भरोसा। सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एकु अधारा। देव देव आलसी पुकारा ॥२॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी बोले : हे नाथ ! देव का कौन सा भरोसा है? मन में क्रोध 
कीजिये और समुद्र को सुखा डालिये । यह देव तो कादर के मन का एकमात्र आधार 
है । आलसी देव देव पुकारते हैं। 

व्याख्या : पूर्वजन्म के अनुकूल होने या न होने का कोन ठिकाना है। देवं 
निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्य पूर्वजन्म के कम का भरोसा छोड़कर यावदुबुद्धिबळोरय 
पुरुषार्थं करना चाहिए । बिना पूछे भी लक्ष्षणजी समय आने पर बोल बेठते हैं । 
यथा : बिनु पूछे कछु कहहुँ गोसाई । सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। इसी भाँति यहाँ 
भी मन्त्र कहते हैं कि मन में विनय को स्थान न देकर क्रोध्र को स्थान देना नाहिए । 
समुद्र को सुखा दीजिये । बानरी सेना पेदल पार हो जायगो । 

तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्षारं जळं कापुरुषाः पिवन्ति । बाप का बनाया 
हुआ कुंआ है । यह सोचकर खारा पानी कादर लोग पीया करते हूं। सागर महाराज 
सगर का खुदाया हुआ है तो क्या हुआ! यह कायं में बाधक है। इसे सोखिये। 
पूर्वजन्म का पुण्य समुद्र को सलाह देने के लिए लाचार न करेगा । देवेन देयमिति. 
कापुरुषा वदन्ति : देव देगा यह धारणा ही कादरोचित है । सरकार के स्वरूपानुकूल 
नहीं है । सरकार ने वीर सम्बोधन करके सम्मति मांगी सो कादरोचित सम्मति दी 
गयी । आलसी और कादर दोनों शब्द यहाँ समानाथंक माने गये | 


सुनत॑ बिहँसि बोले रघुबीरा । ऐसइ करब धरह मन धीरा ॥ 

अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिधु समीप गए रघुराई ॥३॥ 
अथं : यह सुनकर रघुवीर हसकर बोले : ऐसा ही करूँगा। मन में धेयं 

रक्खो । ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर रघुताथजी समुद्र के पास गये । 
व्याख्या : रघुवीर हैं। वीरता के मन्त्र पर प्रसन्न हुए। लक्ष्मणजी की प्रकृति 


समझकर हँस पड़े । इन्हें विभीषण कादर जेंचा। उसके मन्त्र को. कादरतासूचक 
भाग ३-१७ ` 
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बतलाते हैं | यहाँ से सरकार का निहुँसना प्रारम्भ हुआ। लक्ष्मणजी से कहते हैं कि 
चेयं घरो । तुम्हारा हो कहा करूँगा । हमारे यहाँ से विभीषण मन्त्र का अनादर न 
होना चाहिए नहीं तो संसार कहेगा कि विभीषण का मन्त्र हो ठीक' नहीं 
होता था। 
लक्ष्मणजी को अति दुःख हुआ था । अतः पहिले उन्हें समझाया । यथा : 
सिंधु सोखिवे ते यथा, विश्व नाश नहि होय। 
अपनो कारजहू सधे, जतन कीजिये सोय॥१॥ 
यद्यपि एहि थल सामते, सरे न अपनो काज। 
दण्डनीति धारण तदपि, उचित होय नहि आज॥२॥ 
यहाँ बिभीषण मन्त्र को, जो आदर नहि होय। 
यह्‌ न नीति जानै कछू, अवसि कहिहि सब कोय ॥३॥ 
रहिहि बिभीषण मान अरु, बनिहि नीति मर्द | 
सरिहि आपनो काजहू, ताते तजिश्न बिषाद ॥४॥ 
तब अकेले समुद्र के निकट गये । तीर पर तो उतरे ही थे अब जल के 
निकट गये । सेवकों ने जहाँ अनशन ठाना था आज कृपालु स्वामी भी वहीं अनशन 


कर रहे हें। 
प्रथम प्रनामु कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दभं डसाई ॥ 


. शुकसारण की कथा 


जबहिं बिभीषनु प्रभु पाह आए । पाछे रावन दूत. पठाए ॥४॥ 

अर्थ : पहिले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारे पर कुशा बिछाकर 
बैठ गये | ज्योंही विभीषण प्रभु के पास आये थे त्योंही रावण ने उनके पीछे दूत 
भेजे थे । 

व्याख्या : कुलगुरु भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया । अनशन के लिए 
अथवा मुनिवृत्ति के लिए कुशा बिछाकर बैठ गये । तीन दिन तक सरकार ने अनशन 
किया । यथा : तीसरे उपाय वनवास सिंधु पास सो समाज महराज जू के एक दिन 
दान भो । मुझे सन्तरण का उपाय बताइये । मार्ग दीजिये : यही विनय है। 

रावण ने यह सोचकर कि ऐसे समय में विभीषण को निकाला है कि कोई 
नीतिज्ञ इसको स्थान नहीं दे सकता । देखना. चाहिए कि इसके साथ केसा व्यवहार 
उस ओर से होता है सेना केसी है? राम लक्ष्मण की कया दशा है? इस पार 
कैसे आते हैं ? विभोषण के जाने पर सबका ध्यान उसी की ओर आकंषित होगा । ऐसे 
समय सेना में प्रवेश करने में दूत को भी सुभीता होगा | अतः रावण ने दूत भेजा । 


दो. सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह्‌। 
प्रभु गुत हृदय सराहहि, सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
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अर्थं : कपट से वानर का शरीर धारणकर उन्होंने सब चरित्र देखे। प्रभु के 
गुण हृदय से सराहने लगे कि शरणागत पर इतना प्रेम है। 

व्याख्या : कुपारहित हिंसक सब पापी लङ्का में बसते थे। अतः रावण के 
दूत बन्दर बन गये । बानरो सेना में मिलेजुले सब चरित्र देख रहे हैं। शरणागत 
विभीषण पर इतना स्नेह कि उसके आने पर स्वागत के लिए स्वयं प्रभु उठ खड़े 
होते हैं हृदय लगाते हैं। भक्ति वरदान देते हैं । लङ्का का राज्य देते हें। अब भाई 
की बात हटाकर विभीषण की बात रक्खो जा रही है। मन में सराहना करते हैं 
कि मालिक हो तो ऐसा हो। बोलते नहीं कि कहीं स्वरभेद से बन्दर पहिचान 
नळें। 
प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥१॥ 


अर्थं : रामजी के स्वभाव की प्रशंसा प्रकट रूप से करने लगे। अत्यन्त प्रेम 
में छिपाव भूल गये । तब बन्दरों ने पहिचाना कि ये शत्रु के दूत हैं। उन्हें बाँधकर 
बन्दरों के राजा के पास ले आये | 

व्याख्या : पहिले गुण का बखान हृदय में करते थे। प्रेम बढ़ा तब स्वभाव 
का बखान स्पष्ट रूप से करने लगे। पर वानरी भाषा में बखान कर रहे थे। अब 
प्रेम और अधिक बढ़ातो कपट जाता रहा। कपट के हटते ही राक्षसी शरीर 
प्रकट हो गया और वहो भाषा भी बोलने लगे । रामजी के स्वभाव के जानकार में 
कपट रह नहीं सकता । यथा : उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि 
भाव न आना । प्रेमाधिक्य में भो कपट नहीं रह जाता । यथा : निज. तनु प्रगटि प्रीति 
उर छाई। 

पहिले बन्दरों ने उन्हें अपना ही भाई बन्धु समझा था। जब वे दुराव | 
भूल गये ओर उनका असली देह प्रकट हो गया तश्र बन्दर जान पाये कि ये शंत्रु 
के भेदिया हैं। यहाँ दूत शब्द भेदिया के अर्थ में प्रयुक्त है। अपराधी को बाँघकर 
ले जाने की प्रथा है। फिर कहीं बन्दर बनकर सेना में घुस जाय तो इस सेना 
समुद्र में पता चलना कठिन हो जायगा । इसलिए भी उन्हें बांधकर राजा सुग्रीव के 
पास ले गये । 
कह सुयीव सुनहु सब बानर। अंग भंग करि पठवहु निसिचर ॥ . 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बाँधि कटक चहुं पास फिराए ॥२॥ 

. अर्थं : सुग्रीव ने कहा सब्र वानरो ! सुनो राक्षस को अंग भंगे करके सेज 

दो । सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दोड़े। उन्हें बांधकर सेना कें -चारों ओर 


घुमाया । 
` व्याख्या: सुग्रीवजी ने निश्चय किया कि जैसा व्यवहार शत्रु की ओर से मेरे. 


दूत हनुमानुजी के साथ हुआ है वेसा ही उसके दूत के साथ होना चाहिए। रावण 
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ने आज्ञा दी थी कि अंग भंग करि पठवहु बन्दर। अतः सुग्रीवजी आज्ञा देते हैं कि 
अंग भंग करि पठवहु निसिचर। सुग्रीवजी की उसके वध की इच्छा नहीं थी । 
इसलिए उसके किसी अंग विशेष के जलाने की आज्ञा नहीं दी । दूसरी बात यह थी 
कि रावण ने कहा था कि पूँछहीन बानर तहँ जाइहि । तब सठ निज नाथहि लेई 
आइहि। सो वह तो अपने नाथ को यहाँ तक ले आया | अब यह अंगहीन होकर 
जाय और अपने मालिक को इस पार ले आवे | 

पुलिस के काम करनेवाले बन्दर दूसरे थे और दण्ड देनेवाले बन्दर दूसरे 
थे। आज्ञा सुनते ही दण्ड देनेवाले दौड़ आये। अत: फिर से बाँधना कहते हैं। 
पहिले का बन्धन ऐसा था जिसमें भाग न जाय | दूसरा वन्धन ऐसा हुआ जिसमें 
दण्ड देते समय बाधा न दे सके | हनुमानुजी के लिए कहा गया है कि नगर फेरि 
पुनि पूँछ प्रचारी । अतः इन्हें बाधि कटक चहुं पास किराए । जिसमें कटक सावधान 
हो जाय कि रावण की ओर से गुप्तचर छूटे हुए हैं। 


बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासाकाना। तेहि कोसलाधीस के आना ॥३॥ 


अर्थं : वानर उन्हें अनेक प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे | 
फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। दूत चिल्लाये जो हमारा नाक कान काटेगा उसे 
कोसलाधीश की सोगन्ध | 

व्याख्या : यद्यपि सुग्रीवजी की स्पष्ट आज्ञा नहीं है तथापि सब वानर 
हनुमानजी: का बदला ले रहे हें। हनुमानजी के साथ लंका में यह बरताव हुआ था 
कि कोतुक कहें आए पुरबासी। मारहि चरन करहि बहु हाँसी । अतः इधर बन्दर 
लोग बहुत प्रकार से मारने लगे। थप्पड़ धूँसा लात और पूंछों की ऐसी मार पड़ी 
कि गुप्तचर दीन होकर चिल्लाने लगे फिर भी छोड़ा नहीं । आज्ञापित दण्ड के लिए 
विचार करने लगे कौन सा अंग ऐसा भंग किया जाय कि जिसमें इनके ळंका 
लौटने में बाधा न हो। निश्‍चय हुआ कि राक्षसों को पूँछ तो होती नहीं । इनके 
नाक कात्र ब्रेकार अंग हैं. और इन्हें प्रिय भी अधिक हैं। अतः इनके नाक कान 
काट लेन चाहिए । { 

महाजनो येन गतः सः पन्थाः। बड़े लोग जिघर से गये हों वही रास्ता है। 
सो लक्ष्मणजी ने सूपंणखा का नाक कान काटा था। वही रास्ता हम लोगों को भी 
ग्रहण करना चाहिए । यही सम्मति स्थिर हुई। दूतों ने सोचा कि किष्किन्धाधीश 
की आज्ञा यदि टल सकती है तो कोसलाधीश की ही आज्ञा से टल सकती है और ' 
कोसलाधीश का स्वभाव अति कोमल है। वे निश्चित कृपा करेंगे अथवा उन्हें यह 
भी आशा है कि बन्दरों में ऐसी भक्ति है कि वे कोसलाधोश की शपथ दिलाने पर 
सम्भव है कि नाक कान न कार्टें। उन गुप्तचरों को अंग भंग स्वीकार है नाक 
कटाना स्वीकार नहीं । अतः उन सबों ने कोसलाधीश की दोहाई मचायी | 
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सुनि छछिमन सब निकट बोलाए । दया ळागि हुँसि तुरत छोड़ाए ॥ . 
रावन कर दीजेहु यह पाती ।.लछिमन बचन बाँचु कुलघाती ॥४॥ 


अर्थे : सुनकर लक्ष्मणजी ने सबको निकट बुलाया । दया लगी इसलिए 
हसकर तुरन्त छुड़ा दिया: उनसे कहा यह चिट्टी रावण के हाथ देना | कहना 
कि रे कुलघातकं ! लक्ष्मण के शब्दों को बाँच । 

व्याख्या : दौन पुकार सुनकर लक्ष्मणजी को दया आयी | दूतों को छुड़ाना 
चाहते हैं। उसी समय चिट्टी लिखा तब से दूतों ने कोसछाधीश की दुहाई दो । 
सरकार संयम में हैं बोळेंगे नहीं। उनकी दोहाई देनेवाले को दण्ड नहीं मिलना 
चाहिए | अन्य पर दया आने से करुणा और शत्र पर दया आने से हँसी आती है। 
सो लक्ष्मणजी ने मारनेवालों और मार खानेवालों सभो को वुलाया। दोहाई 
देनेवालों का बन्धन देख “नहीं सकते | अतः बन्ब और दण्ड दोनों से छुड़ा दिया | 
बन्दर लोग कपीश की आज्ञा से लक्ष्मणजी की आज्ञा को बड़ी मानते हें। उनकी 
आज्ञा से उन दूतों को बन्धन से मुक्त कर दिया और उनका नाक कान भी न 
काटा । उधर से छोटा! भाई शरण आया । इस नाते इधर छोटे भाई की ओर से 
पत्र दिया जा रहा है। यद्यपि पत्र बहुत ही छोटा है फिर भी उसका तात्पर्यं 
जबानी भी कहला भेजते है क्रि तू कुळघाती है । तेरे अपराध से सम्पूर्ण राक्षसकुल 
का संहार हुआ चाहता है। लछिमन वचन का भाव यहु है कि चुनोती देनेवाला 
तो में हूँ । यथा : ताके कर रावन कहुँ मनी चुनौती दीन्ह । सो मेरा कुछ न बिगाड़ 
कर तू सरकार का अपराध कर बेठा। : 

दो. कहेहु मुवागर मूढ़ सन, मम॒ संदेह उदार। 

सीता देइ मिलहु न त, आवा काळु तुम्हार ॥५२॥ 

अर्थं : मेरा उदार सन्देश उस मूढ़ से जबानी कहना कि सीताजी को देकर 
मिलो नहीं तो तुम्हारा काळ आगया। 

व्याख्या : मूढ़ है कदाचित्‌ चिट्टी न पढ़े तो जबानी संदेसा कह देना । यहु 
सन्देश उदारता के कारण भेजा जा रहा है भथ के कारण नहीं। हरण करने 
का अपराध क्षमा कर दिया जावेगा । केवल सीता को देकर मिलो । लक्ष्मण तुम्हारा 
काळ है सो आ गया। यथा: मोहि बिलोकु तोर में कळू । छोटे भाई के शरण 
आने से तुम्हें अवसर दिया जाता है। नहीं तो में चुनौती देनेवाला तुम्हारा काळ 
हूँ । काळ संदेश दे के नहीं आता । 
तुरत नाइ लछिमन पद माथा । चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु लंका आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए ।।१॥ 


अथं : लक्ष्मण के चरणों में मस्तक नवाकर गुणों की गाथा वर्णन करते हुए 
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दूत तुरन्त ही चल पड़े । रामजी का यश कहते हुए लंका में आये भौर रावण के 
चरणों में सिर नवाये | 

व्याख्या : छुट्टी मिली, प्राण बचा, इसलिए कहते हैं कि तुरत चले अथवा 
उपकारी लक्ष्मणजी की आज्ञा पालन में तत्परता दिखलाते हैं। विदाई का प्रणाम 
है अथवा इन्हीं की कृपां से सकुशल घर जा रहे हैं। इसलिए कृतज्ञतासूचक् 
प्रणाम है। कई दूत हैं अतः गुणगाथा आपस में वर्णन करते चले । सरकार के गुण 
ऐसे चित्त पर चढ़े हुए हैं कि कितनी मार खाने पर भी चित्त से नहीं उतरते 
अथवा लक्ष्मणजी ने छुड़ा दिया है। अतः दोनों भाइयों का गुणगाथा वर्णन 
करते चले | - 

अति प्रेम है । अतः लक्ष्मणजी की गुणगाथा कहकर फिर राम गुणगान करने 
लगे .अथवा प्राण बचानेवाळे का वर्णन करके जिसकी दोहाई के कारण रक्षा हुई 
उस रामजी के यश का वर्णन करने लगे । यश कथन समाप्त न हुआ और लका 
पहुँच गये । हृदय में तो राम प्रेम है पर प्रभु हैं इसलिए रावण को प्रणाम किया । 


बिहँसि दसानन पूछी बाता। कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥२॥ 

अर्थ : दशानन ने हँसकर बात पूछी कि शुक ! तू अपनी कुशळ क्यों नहीं 
कहता ? फिर विभीषण का समाचार सुना जिसके अत्यन्त निकट मृत्यु आगयी है। 

व्याख्या : दसों मुखों से हंसे। इसलिए यहाँ दसानन कहा । चकित देखकर 
रावण हेसेकि एक: विभीषण तो यहाँ से उल्लू बनकर गया है और यह वहाँ 
से उल्लू बनकर आ रहा है। दूतों में प्रधान शुक्र से उसकी कुशळ पूछता है। जिस 
कार्यं के लिए भेजा था उसे पहिले न पूछ कर कुशल पहिले पूछने का अभिप्राय 
कि अपने का से मुझे तुम्हारा कुशल अधिक प्रिय है। रावण के यहाँ नियम था 
कि आनेवाला स्वयं ही अपना कुशलादि कह दिया करता था । पर शुक्र प्रणाम 
करके चुप रह गया । अतः पूछता है कि तू अपनी कुशळ क्‍यों नहीं हता है? 
रूप पलटने पर भी कहीं पहिचाना तो.नहीं गया ? 

दूसरा प्रश्‍न विभीषण विषयेक है | वह तो शत्रु से जा मिला इसलिए उसकी 
खबरे पूछता हूं । शत्रु पक्ष की बात कहता था। तभी मृत्यु उसके निकट भा गयी 
थी | अब तो शत्रु से जा मिला है अतः अति निकट मृत्यु आ गयो है। 


करत राजु लंका सठ त्यागी। होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥३॥ 

अर्थं : शठ ने राज्य करते.हुए लंका को त्याग दिया । अभागा अब जब का 
कीड़ा बनेगा फिर भालु और बानरों की सेना का हाळ कह जो कठिन काल की 
प्रेरणा से यहाँ चलो आयी है।' ` 
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व्याख्या : वह लंका में राज्य भोगता था | पर ऐसा शठ है कि उसे छोड़कर 
चला गया । पर शत्रु पक्ष को गोत गाता ही गया | शत्रु पक्ष की बात कहने का 
तात्पर्यं ही यहो था कि उसे लंका में रहना मंजूर नहीं था । वह अभागी है | सम्पत्ति 
छोड़कर विपत्ति भोगने गया है। कोई घुन पीसने नहीं जाता। पर जव के पीसने 
के समय घुन आप ही पिस जाता है। जब हम लोग शत्रु का संहार करने लगेंगे 
तो शत्रु मध्यवर्ती होने से वह भी मारा जायगा | 

तीसरा प्रश्‍न भालु कीस को सेना विषयक है। उनके सामने केसा उत्तर 
देना चाहिए इसका इशारा रावण स्वयं देते जा रहे हें। कहते हें कि देखो काल 
केसा कठिन है कि उन्हें हम लोगों के पास हाँके लिए चला आ रहा है। यथा : आए 
कीस काल के प्रेरे | छुधावन्त सब निसिचर मेरे। 
जिन्हके जीवन कर रखवारा। भएउ मृदुल चित सिंधु बिचारा ॥ 


EN 


कहु तपसिन्ह के बात बहोरी। जिन्हके हुदयं त्रास अति मोरी ॥४॥ 


अर्थं : जिन्हके जीवन का रक्षक कोमळ चित्तवाला समुद्र बन गया है। फिर 
उन तपस्विथों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। 

व्याख्या : जितने बिचारे दुखिया होते हैं वे मृदुलचित्त होते हैं॥ समुद्र का 
हटने बढ़ने में कोई चारा गहीं। अतः बिचारा है। कठोर चित्त होता तो वानरों 
को यहाँ आगे के लिए रास्ता देता ओर उन्हें राक्षस खा जाते। अतः वही बिचारा 
मुदुलचित्त रक्षक हो गया | 

चौथा प्रश्‍न राम लक्ष्मण विषयक है। जिनका नाम रावण नहीं लेते तपसो 
कहते हें। भालु कीश तो पशु हें। जिधर हाँक दो उधर चले जाँय। उन्हें समझ 
भी नहीं । इसलिए त्रास भी नहीं । अत्यन्त त्रास तो तपस्वियों को है। फिर स्त्री 
तो हरण कर ही लिया । अब कहीं मरवा न डाले । अतः कुछ न हो सका तो बन्दर 
भालु ही बटोरे हैं। 


दो. की भइ भेंट कि फिर गये, श्रवन सुजसु सुनि मोर। 
कहसि न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 


अर्थं : उनसे तेरी भेंट भी हुई या वे मेरा सुयश सुनकर ही लोट गये ? 
शत्रु सेना का तेज भौर बल बतळाता बयों नहीं ? तेरा चित्त चकित हो रहा है। 

व्याख्या : विभीषण से उन लोगों की भेंट हुई कि वे सब मेरा सुयश सुनकर 
ही भाग गये। यदि नहीं भागे तो शत्रु सेना का तेज और बळ बतछा। शुक कुछ 
उत्तर नहीं देता । इस पर पूछता है कि तू कुछ कहता क्यों नहीं ? तू बहुत चकित 
मालूम होता है। मालूम होता है कि यहाँ सुना कि : सिन्धु पार सेना सब्र आई। वहाँ 
जाकर देखा कि कहीं कुछ भी नहीं। सब भाग गये थे। इसलिए तू चकित है कि वे 
सब गये कहाँ ? रावण ने चार प्रश्‍न पूछे | हनुमानजी से भी चार ही प्रश्‍न पूछा था । 
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नाथ कपा करि पूंछेह जेसें। मानहु कहा क्रोध तजि तैसें ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि रामतिळक तेहि सारा ॥१॥ 


अर्थं : दूत ने कहा : हे नाथ ! आपने जिस भांति कृपा करके पूछा उसी भांति 
क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिये। जब आपका छोटा भाई जाकर रामजी से 
मिला । पहुंचते हो रामजी ने उसे राजतिळक कर दिया । 

व्याख्या : रावण चार प्रश्‍न पूछते हैं। हनुमानुजी से भी चार ही प्रश्‍न पुछे 
थे । दूत से भी चार ही प्रश्‍न किथे। अङ्गद के जाने पर भी चार ही प्रन करेंगे । 
यहाँ कहसि न सुक आपन .कुसलाता से उपक्रम करके बहुत चकित चित्त तोर 
से प्रश्‍नों का उपसंहार किया । इससे दूत को परिज्ञात हुआ कि - स्वामी की सेवक 
पर बड़ी कृपा है| सब कायं पीछे पड़ गये | मेरी कुशल प्रधान हो गयी । उसने कहा 
कि मुझे भी आपके कुशल की बड़ी चिन्ता है। में कुशल के लिए कुछ कहूँगा । उसे 
भी क्रोध छोड़कर मानिये। भाव यह कि वह अप्रिय सत्य है। पर हित की बात 
है । सुनने पर आपको क्रोध आ जाना सम्भव है: शुक मन्त्री था । दूत होकर 
गया था । अतः मानौ कहा | ऐसा कहने का अधिकार था । 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर न देकर दूसरे प्रश्‍स का उत्तर पहिले देता है। स्वामी 
की बड़ाई है कि पहले कुशल पूछते हैं | पर मुख्य प्रयोजन को हो पहिले निवेदन 
करना चाहिए । दूसरी बात यह कि कुशल का अन्दाज तो इन्हें मिल ही गया । 
स्वयं ही कहते हैं कि बहुत चकित चित तोर। अव जिसका अन्दाज इन्हें नहीं 
है वही पहले सुनाना चाहिए। मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । कहने का भाव 
यह कि उसकी ओर से भेद नीति का प्रयोग न होने पर भी तुम्हारा अनुज जाकर 
मिला | इत्रुपक्ष के लिए केसी वाञ्छनीय घटना थी और अपनी ओर से कैसी 
कच्ची बात हुई । यह आप ही समझिये। जातह्‌ कहने का भाव यह कि न कोई 
बातचीत हुई न परस्पर में कोई समय: करार स्थिर हुआ ओर रामजी ने उन्हें 
तिलक करं दिया । अब तुम्हारा भाई ही संग्राम में अग्रणी हुआ । रामजी की 
उदार और नीति निपुणता का परिचय देता है । 
रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बांधि दीन्हें दुख नाना ॥ 
श्रवन नासिका काटइ लागे। राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 

अथे : हम रावण के दूत हैं। ऐसा कानों से सुनकर बन्दरों ने हमें बांधकर 
बहुत कष्ट दिये । नाक कान काटने छगे। रामजी की शपथ दी तब जाकर 
मुझे छोड़ा । त 
व्याख्या : बन्दरों ने मुझे पकड़ लिया। पर रावण का दूत है यह बात 
विभीषणजी ने बतलायी | विभीषण का आपके विरोध में कायं आरम्भ हो गया | 
अब अपनी कुशल कहता है: बहु प्रकार मारन कपि छागे। दीन पुकारत तदपि 
न त्यागे | किसी ने मारने की आज्ञा न दी: रावण दूत सुनते ही मार पड़ने छगी | 
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उन्हें मालूम है कि दूत की हमारे यहाँ क्या गति होती है । वही व्यवहार वे मेरे 
साथ करने ळगे । 

उग्रदण्ड देने को प्रस्तुत हुए। पर राम की शपथ का इतना मान.है कि हम 
छूट गये। वानरों की स्वामिभक्ति ओर विपक्ष की उदारता पर चकित हूँ। आपके 
नाम से नाक कटती थो । रामजी के नाम से बच गयी । इतने ही से उसके सुयदा 
का परिचय जान लीजिये। जिसके विषय में. आप कहते हैं कि: की भइ भेट कि 
फिरि गये श्रवण सुजस सुनि मोर | 
पूँछिहु नाथ राम .कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी | बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ ३॥ 


अथं : हे नाथ ! आपने श्री रामजी की सेना पुछी। सो वह तो सौ करोड़ 
-मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती । वानर और भालुओं की सेना अनेक रंग की 
है | उनके मुख विकट और शरीर विशाल और भयानक हैं। ; 

व्याख्या : तीसरे प्रश्‍न पुनि कहु भालु कीस कटकाई का उत्तर देते हैं कि 
सौ कोटि मुख से वर्णन नहीं की जा सकती । विभीषण का समाचार कहा। अपनी 
कुशल सुनायी । पर भालु कीस कटकाई वर्णनातीत है । निशिचर सेना तो उसके 
सामने नगण्य हैं यही सब समझकर चकित हूँ । 

रंग बिरंगी सेना है। मेरे यहाँ केवल काली सेना है ।- यथा : वीर तमीचर 
सब अति कारे | नाना वरन बलीमुख भारे । यहाँ के राक्षस क्या विकटानन विशाल 
भयकारी होंगे जेसे वे सब विकटानन विशाल भयकारो हैं। योद्धाओं का ऐसा होना 
गुण है । विपक्षी देखकर ही डर जाते हैं । इसी से सेना की भयंकरता कहा । 


जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह महं तेहि बलु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बलु बिपुल बिसाला ॥४॥ 


अर्थं : जिसने नगर को जलाया ओर आपके पुत्र को मारा उसका बरूःतो 
सब वानरों की अपेक्षा कम है | असंख्य नामवाळे बड़े ही कठोर ओर भयंकर योद्धा 
हैं । उन्हें असंख्य हाथियों का बल है ओर वे बड़े ही विशाल हैं । 

व्याख्या : असाध्य रोग देखकर तोब्रातितीब्र मात्रा का प्रयोग उपयुक्त है। 
लंका जलानेवाले और अक्षहन्ता के पुरुषाथं में तो सन्देह को स्थान नहीं है | परन्तु 
उसको तो वहाँ गिनती ही नहीं है। न उससे कोई राय पूछी जाती. है.न वह 
किसी काम में आगे दिखाई पड़ता है। चुप्पी साधे बेठा रहता है। यहाँ निरबंलों में 
बह्‌ अपना पराक्रम दिखला गया । वहाँ बलवानों में उसको एक नहीं चलती । 

थोड़े होते तो नाम याद कर लेता । पहिले दूत ने सैनिकों का वणेन किया 
बिकटानन विसाल.भयकारी | अब सेनापतियों का वर्णन करता है कि भट कठिन 
कराल हैं) वहाँ बल की नाप हस्तिबछ से है अश्वबल से नहीं । सैनिक विशाल 
भयकारी हैं और सेनापति बळ विपुल बिसाला हैं। इससे बल कहा | 
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दो. द्विबिद मयंद नील नलु, अंगद गद बिकटासि। 
दघिमुख केहरि निसठ सठ, जामवंत बलरासि ॥५४॥ 


अर्थं : द्विविद मयन्त नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निशठ 
शठ और जामवन्त ये बळ को राशि हैं। 

* ` व्याख्यां : सेनापतियों में भो अतिबलवालों का पता लाया हूँ । वे बारह हैं: 
द्विविद भयन्द नीळ नल इत्यादि । हमारे यहाँ पाँच ही हैं कुमुख अकंपन कुलिसरद 
घूस्रकेतु अतिकाय | एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय | इन बारहो में 
हनुमानजी को नहीं गिनाया । उनके विषय में कह चुका है कि सकल कपिन्ह मह 
तेहि बल थोरा । 


ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
रामकृपा अतुलित बल तिनही | तुन समान त्रेलोकहि गनहीं ॥१॥ 


अर्थं : ये सब बन्दर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जेसे करोड़ों हैं । 
कहाँ तक गिना जा सकता है । रामजी को कृपा से उन्हें बेतोल बल है। वे तोनों 
लोक को तृण के समान गिन रहे हैं। 

व्याख्या : समान शब्द का प्रयोग ईषत्‌ न्यून के अथं में होता है अर्थात्‌ ये 
सुग्रीव से बळ में कुछ ही कम हैं और इनसे ईषतून्यून करोड़ों हें। इसलिए नाना 
कहा : अतः गिने नहीं जा सकते | यथा : बानर कटक उमा में देखा । सो मूरख जो 
करन चह लेखा । 

यदि कहा जाय कि बन्दरों में अमित नागबल कहाँ से आया ? इस पर कहता 
है कि रामकृपा से सब कुछ सम्भव है| यथा: रामकृपा बल पाइ कर्पिदा। भए 
पक्षजुत मनहु गिरिदा । कुमुल अकंपनादि तो एक एक जग जीत सकते हैं | पर ये 
तो. त्रेलोक्य को तिनका गिन्न रहे हैं। यहाँ तक दल का बल कहा । अब तेज 


कहते हं। . 
अस मैं (श्रवन सुना दसकंधर | पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महसो कपि नाहीं। जो न तुम्हें जीते रन माहीं ॥२॥ 


अर्थं : हे दशकन्धर ! मैंने ऐसा कानों से सुना है कि अठारह पद्म तो केवल 
बानरों के यूथपति हैं हे नाथ ! उस सेना में ऐसा कोई नहीं है जो आपको रण में 
न जीत लें । 
व्याख्या : भब संख्या बतलाता है कि में गिन तोन सका पर उन लोगों 
ने अपनी गिनती कर रबखी है । बातचीत करने पर पता चला कि व्यक्तियों की तो 
गणना नहीं है पर यूथपों की गणना है | वे अठारह पद्म हैं। श्रवण सुना कहने का. 
भाव यह है कि कहने सुनने में भूल हो सकती है पर जो सुना है सो कहता हूं: 
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एतेषां गणना नवद्वयमहापद्मावधिवंणिता : अग्निवेशरामायणे । सचमुच कहने सुनने 
में भूल हो गयी । अग्निवेश रामायण में अठारह महापद्म संख्या दी हुई है । 

कठिन काल प्रेरित चलि आई का उत्तर देते हुए कहता है कि हम लोगों 
का जीतना कौन सी बड़ी बात है। तुण को कुलिश और कुलिश को तृण बनानेवाले 
रामजी की कृपा से उनमें इतना बल आगया है कि तुम्हें युद्ध में जीत ळें । कठिन 
काल प्रेरित चलि आई कहना ठीक है। पर वह काळ राक्षस कुल का विरोधी 
हो गया है। f 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा | आयसु पे न देहि रघुनाथा ॥ 
सोखहि सिंधु सहित झष ब्याला । पूरहि नत भरि कुधर बिसाला ॥३॥ 


अर्थं : सबके सब क्रोध से हाथ मीजते हैं पर श्रीरघुनाथजो आज्ञा नहीं देते । 
चे मछलियों और सर्पो के साथ समुद्र सोख लेंगे नहीं तो बड़े बड़े परवंतों को लेकर 
पाट देंगे । 

व्याख्या : तिसपर वे परम क्रद्ध हैं। प्रश्‍न उठता है कि तब वे समुद्र के 
किनारे ठहरे क्यों हैं । आते क्यों नहीं ? इस पर कहता है कि आने के लिए हाथ 
मीजते हैं। साम्यं रहते जब बड़े की आज्ञा से रुकना पड़ता है तब लोग हाथ 
मीजते हैं । वहाँ अभी रघुनाथजी की आज्ञा नहीं है। 

यदि कहिये कि आज्ञा होकर ही क्या होगा ? जिन्हके जीवन कर रखवारा । 
भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा | समुद्र केसे तरेंगे ? इस पर कहता है कि मछली 
और सर्पो के सहित वे समुद्र को ही पी जावेंगे। मछली ओर सपो को दाँत से भी न 
कुचलेंगे। इतने भारी-भारी हैं ओर यदि इस भाँति पूरा शोषण न कर सके तो 
शेष को पवंतों से पाट देंगे । समुद्र उन्हें नहीं रोक सकता | | 
मदि गद मिलवहि दससीसा । ऐसेइ बचन कहृहि सब कीसा ॥ 
गर्जहि तर्जेहे सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हहि लंका ॥४॥ 

अर्थं : रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसा ही वंचन 
बोल रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। गरजते हैं भर डपटते हैं मानो ऊङ्का ही 
निगल जाना चाहते हैं । ` 

व्याख्या : उत्साह कहता है कि ऐसा साहस बढ़ा हुआ है कि प्रत्येक यही 
कहते हैं कि में हो दसशीश को रगड़कर मिट्टी में मिला दुंगा । एक शीश का भी 
पता न चलेगा। यहाँ तो केवल आप ही भशङ्कृ हैं। यथा: तहँ रह रावण सहज 
असंका । वहाँ सभी सहजं भशङ्कु हैं। यथा: गूलर फल समान तव लंका | बसहु 
मध्य तुम जंतु असंका । में बानर फल खात न बारा । आयसु दोन्ह न राम उदारा । 
जो भाव अंगदजी का है वही सब बन्दरों का है। प्रत्येक बन्दर आपको जय करने 
का साहस कर रहा है। राक्षसी मेना को वे कया गिनते हैं। आपके सुयश सुनने 
` से वे छौटनेवाले नहीं हैं । 
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उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि उस पार से ही सब गरजते तड़पते हैं । 
दो. सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिरपर प्रभु राम। 
रावन काल कोटि कहुँ, जीति सकहि संग्राम ॥५५॥ 


अर्थं : सब बानर भालू सहज शूरवोर हैं। फिर उनके सिरपर प्रभु श्रीरामजी 
हैं। हे रावण ! वे संग्राम में करोड़ों काल को भी जीत सकते हैं। 

व्याख्या : गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितर्वाह मति धीरा । 
अतः सहज शूर हैं। रामजी ऐसे प्रभु की उनपर छाया है। अपने जीते जाने पर 
आश्चयं न करिये | वे कोटि कोटि काल को जीत सकते हैं। उन्हें काल प्रेरित न 
समझिये | संग्राम करने का भाव यह कि जीव मात्र ही काल के वश हैं। अंड 
कटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी सो कभी न कभी काल के वश 
सभी को होना है। में उस समय को बात नहीं कहता । इस समय संग्राम में वे 
रामकृपा से काळ को जीत सकते हैं | यहाँ तक दलका तेज कहा । 


राम तेज बल बुधि विपुलाई । सेष सहस सत सर्काह न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर । तव श्रातहि पुछेउ नय नागर ॥१॥ 


अर्थं : श्रीरामचन्द्र के तेज बळ और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेप भी 
नहीं गः सकते | वे एक ही वाण में सौ समुद्रों का शोषण कर सकते हैं | परन्तु 
नीतिनिपुण रामजी ने तुम्हारे भाई से उपाय पुछा । 

व्याख्या : कहु तपसिन्ह के बात बहोरी का उत्तर देते हुए केवल रामजी का 
वृत्तान्त कहता है । लक्ष्मणजी का वृत्तान्त चिट्ठी कहेगी । रावण ने केवळ तेज बळ 
पुछा, क्योंकि रावण के यहाँ केवल बल की ही प्रधानता मानी जाती है। परन्तु 
यह पहिले उनकी बुद्धि की प्रशंसा करता है | सरकार की बुद्धि देखकर चकित है। 
जितनी बातें उसने रामदळ में देखीं वे सब चकित करनेवाली थीं। सरकार के 
अहोरात्र के द्रष्टा तो शेष ही हैं। अतः अन्य वर्णन करनेवालों का नामन लेकर 
शेष का ही नाम लेता है। शेष को सहस्रमुख हैं | अतः वर्णन करने की सामग्रो 
बेजोड़ है। सौ लाख शेष भी अपने हजारों मुख से वर्णन नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
रामजी की बुद्धि सवंथा भवणंनीय है । 

अब तेज और बल कहता है। एक बाण सो समुद्र सोख सकता है। यथा: 
कोटि सिंधु सोषक तव सायक । यहाँ सायक बहुवचन के अर्थ में प्रयुक्त है। अतः 
विभीषण तथा छुक की उक्तियों में कोई भेद नहीं है । फिर भी ऐसे नयनागर हैं कि 
तुम्हारे भाई से सम्मति पूछते हैं। 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं | मागत पंथ कृपा मन माहों॥ 
सुनत बचन बिहँसा दससीसा । जौं असि मति सहाय क्रत कीसा ।।२॥ 


अर्थ : उसके वचन सुनकर वे समुद्र से मागं माँग रहे हैं। उनके मन में कृपा 
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है । दूत के ये वचन सुनते ही रावण हसा कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को 
सहायक बनाया है। 

व्याख्या : वहाँ विभीषणजी के वचन का आदर है। तुम्हारे यहाँ उनकी 
सुनवाई नहीं होती थी। उनका वचन मानकर जिसे एक वाण से सोख सकते हैं 
उससे विनय कर रहे हैं। उनके सैनिक तो झख व्याल के सहित समुद्र सोखने को 
तैयार हैं। पर सरकार के मन में कृपा है अतः रास्ता माँग रहेहें। वे भय से 
विनय नहीं करते कृपा से विनय कर रहे हैं। 

रावण बात सुनकर समझने का यत्न नहीं करते। छिद्रान्वेषण करते हैं। 
इतनी बातें शुक ने ऐसो सावधानता से कही कि कहीं छिद्र न मिला । पर मागत 
पंथ कहते ही उसे बोलने का अवसर मिल गथा । हसकर सब बातें उड़ा दीं । कहता 
है कि बन्दर न किसी की सहायता कर सकते हैं और उनसे कोई सहायता चाहता भो 
नहीं । क्योंकि किसी से उनका मेल नहीं खाता । पर तपस्वी को बुद्धि बन्दरों की 
बुद्धि से मेळ खा गयी जभी बन्दर सहायक हुए। समानशीलव्यसनेषु मेत्री अथवा 
समुद्र जड़ है। उससे पन्ध्र माँगना भी उतना ही मूखंतापूर्ण कायं है जितना क्रि 
बन्दरों की सेना इकट्ठा करना है। न तो समुद्र रास्ता ही देगा और न बन्दरों की 
सेना युद्ध ही कर सकेगी । 
सहज भीरु कर बचन दिढाई। सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ मुषा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥३॥ 


अर्थं : स्वाभाविक डरपोक के वचन को पुष्ट करके समुद्र से ही मचल बेठा है। 
अरे मूर्ख ! तु झूठी बड़ाई क्या करता है । शत्रु के बल बुद्धि का थाह मुझे लग गयां। 

व्याख्या : बुद्धि की निन्दा करके अब तेज बल की निन्दा करता है। एक 
भीरु वह जो समुद्र से मचलने की सम्मति दे ओर दूसरा भीरु वह है जो उसकी 
ष्टि करे | मेरे यहाँ इसीलिए विभीषण को राय नहीं मानी जातो थी। क्योंकि सदा 
वह भीरुता की सम्मति देता था | 

रावण ने कहा : तु तो है मूढ़। तुझे उसके बल बुद्धि का थाह न लगा | कहता 
है कि शेष सहस सत सकहि न गाई अतः तेरी की हुई बड़ाई भी झूठी है। मुझे तो 
केवल तेरी बातों से थाह लग गया | थाह में लगाता हूँ |: तू क्या लगावेगा ? तुने 
यही समझ लिया कि जलजन्तुओं पर दया करके रास्ता माँग रहे हैं । 


सचिव सभीत बिभीषनु जाकें। बिजय बिभूति कहाँ जग ताकें ॥ 
सुनि खल बचन दूत रिसि बाड़ी । समय बिचारि पत्रिका काढ़ी ॥४॥ 


अथं : जिसे विभीषण सा डरपोक मन्त्र हो, उसे जगत में विजय और विभूति 
कहाँ ? खल के वचन को सुनकर दूत का क्रोध बढ़ा। अवसर जानकर उसने चिट्टी 
निकाली | 
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व्याख्या : विभीषण के साचिव्य से मेरा बड़ा नुकसान हुआ। लङ्का जल 
गयी । वह सभीत होकर यहाँ से भागा है, जो राय देगा कादरता ही की देगा । जिस 
राजा का मन्त्री कादर हो उसकी जीत हो ही नहीं सकती । विजय विभूति तो 
निभंय का वरण करती हैं | वहाँ मालिक मन्त्री दोनों बेकाम हैं । 

दूत को क्रोध तो रावण के हुँसने पर ही आया था। अब खलता की बातें 
सुनकर क्रोध बढ़ा । खळ वा लक्षण ही यह है कि वचन वर्त्र जेहि सदा पियारी। 
सहस नयन परदोष निहारा । सरकार की निन्दा के वचन वज्ञ से लगे। देखा कि 
यह बातों से मन को रिझा रहा है। यही समय पत्र देने का है। अतः उत्तर न देकर 
चिट्टी निकाली ओर उसे बॅंचवाकर सुनाने के लिए कहता है। जिसमें सारो सभा 
सुन ले कि इस बात का यही उत्तर है। 
रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बँचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
बिहँसि वाम कर लीन्हीं रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥५॥ 

अथं : रामजी के छोटे भाई ने यह चिट्टी दी है । हे नाथ ! इसे बँचवाकर छाती 
ठण्ढी कीजिये । रावण ने हँसकर उसे बायें हाथ से लिया ओर वह शठ मन्त्री को 
बुलाकर बेंचवाने लगा | 

व्याख्या : तासु अनुज काटे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहासा । 
यहाँ रामानुज कहने से यही भाव है कि जिसने तुम्हारी बहन को नाक काटी है। 
रावण का क्रोध बढ़ा हुआ है । इसीलिए जुड़ावहु छातो कहता है । अथवा आपके 
अनुज वहाँ पघारे तो उनके अनुज ने भी मेल के लिए चिट्टी भेजी है। यह हृदय 
को शीतल करनेवाली बातें हैं । 

लक्ष्मणजी ने कहा था : रावण कर दीजेउ यह पाती । सो उसने रावण के हाथ 
में चिट्टी दी । रावण हँसा कि समुद्र पार करने का कोई उपाय नहीं मिलता तब 
मेल करने चला है | वाम कर से लेना अनादर सूचक है । शठ है: मन्त्री से पढ़वाता 
है । जिसमें सब लोग सुनें कि उनका भाई भी डर गया है। समुद्र के व्यवधान से 
स्वयं न आ सका तों मेरे दूत के हाथ से चिट्ठी भेजता है। 


दो. बातन्ह मनहि रिझाइ सठ, जनि घालसि कुल खीस । 

राम बिरोध न उबरसि, सरन बिष्णु अज ईस ॥ 

की तजि' मान अनुज इव, प्रभुपद पंकज भृग। 
होइ कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग ॥५६॥ 
अर्थं : रे खल) केवल बातों से मन को रिझाकर कुल का नाश न कर | तू 
रामजी से विरोध करके विष्णु ब्रह्मा ओर महेशे का शरण ग्रहण करके भी नहीं 


oe अनमममक 


१. यहाँ विकल्प अळद्भार है । 
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वच सकेगा । या तो अभिमान छोड़कर छोटे भाई की भाँति प्रभु के चरण कमलों 


का भ्रमर बन नहीं तोरे खल | रामजी के बाणरूपी आग में परिवार सहित 
पतङ्ग हो । 

व्याख्या : बातें बना बनाकर अपनी आत्मा को धोखा देना शठता को 
पराकाष्ठा है। इस दोष से तेरे कुछ का सवंनाश होगा । लक्ष्मणजी हनुमानुजी से 
सुन चुके हैं कि रावण ऐसी ही बातें किया करते हैँ | अतः लिखकर चेतावनी देते 
हें कि यह समय बातें बनाकर मन के रिझाने का नहीं है । तुम सबसे विरोध करके 
बच गये पर राम का विरोध कर बेंठे अब नहीं वच सक्ते । केवल तुम्हारा ही 
नहीं. सम्पूर्ण कुल का नाश उपस्थित है । यदि ब्रह्मा रुद्र का भरोसा हो तो उसे भी 
छोड़ो । दो की कोन कहे तीनों देव मिलकर भी तेरो रक्षा नहीं कर सकते । 
यथा : काहू बेठन कहा न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही । 

अब तुम्हें दो गनि हैं। भृङ्ग बनो या पतङ्क बनो। यदि अभिमान नहीं 
छोड़ सकते तो कुल के सहित पतङ्ग बनोगे। यथा : निसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय घीर धरु जरे निसाचर जानु । आसक्त दोनों हैं 
भृङ्ग भी और पतङ्ग भी | सो भृङ्ग आनन्द से रस ठेते हैं और पतङ्ग काल के मुख 
में पड़ते हैं सो यथेच्छसि तथा कुरु : जेसी इच्छा हो वेसा करो । 


सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सर्वाह सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥१॥ 


अर्थं : सुनते ही मन में भय हुआ। पर मुख से मुसकुराता हुआ दशानन 
सबको सुनाकर कहने लगा कि भूमि पर तो गिरा हुआ है ओर आकाश पकड़ता 
है । यह छोटे तपस्वी की बातचीत है। हे 

व्याख्या : समय विचारि पत्रिका काढ़ी । सो समय की बात ऐसी बेठ गयी 
कि रावण भीतर से डर गया । बात सच्ची थी । रावण असली बात छिपाकर अपनी 
आत्मा को धोखा देता था। बड़ा अभिमानी है । फिर भी इस बार हँस न सका । 
नहीं तो हर एक बातों पर हँसता था। ग्रथा : विहंसि दसानन पूछी वाता । सुनत 
वचन विहेसा दससीसा। विहंसि वाम कर लीन्ही रावन। इस वार चेष्टा करने पर 
भी ओष्ठ विकास हुआ हृदय विकास नहो सका। यह मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यत्‌ दूरात्मनास्‌ का उदाहरण है। मनस्यन्यत्‌ यथा : सुनत ` सभय मन 
कर्मण्यन्यत्‌ यथा: मुख मुसुकाई ओर वचस्यन्यत्‌ यथा : कहत दसानन सर्बाहि 
सुनाई । सबके ऊपर अपनी निभंयता का सिक्का जमाये रखना चाहता है । अतः 
सब्रको सुनाकर कहता है । 

कोठे पर चढ़कर भी कोई आकाश नहीं पकड़ सकता । क्योंकि आकाश स्पर्श 
की वस्तु ही नहीं है। इसी भाति सिंहासनासीन पुरुष भो मुझसे युद्ध करने में सम्रथं 
नहीं है। क्योंकि में सबंथा अजेय हूँ भौर यह तो भूमि पर पड़ा है। राज्य से की 
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पतित है निकाला हुआ है । आकाश की भाँति मुझ अजेय क्रो युद्ध करने का भय 
दिखला रहा है। ओर सबसे बढ़कर बात यह है कि यह छोटे तपस्वी का वाग्विलास 
है। जिसे न कभी राज्याधिकार था न है। रावण सदा तपस्वियों को दाम्भिक ही 
समझते हैं | यथा : मिलि तपसिन्ह तैं भएसि लबारा | 


कह्‌ सुक नाथ सत्य सब बानी । समझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सनं तजहु बिरोधा ॥२॥ 


अथं : शुक ने कहा कि हे नाथ! यह सभी वाणो सत्य है। आप अभिमानी 
प्रकृति का परित्याग करके -समझिये | हे नाथ मेरा वचन क्रोध छोड़कर सुनिये । 
रामजी से विरोध छोड़ दीजिये । 

व्याख्या : शुक ने कहा वाग्विलास नहीं अक्षरशः सत्य है । बात के समझने 
में अभिमान बड़ा भारी बाधक है। राम गीता का उपदेश करते हुए रामजी ने 
इसी से लक्ष्मणजी से कहा: सुनहु तात मन मति चित लाई। अन्तःकरण चार 
हैं । मन बुद्धि चित्त और अहङ्कार। अतः रामजी ने कहा कि मन बुद्धि और चित्त 
लगाकर सुनो | अहङ्कार को स्थान मत दो नहीं तो बात समझ में नहीं आवेगी । 
अतः दूत कहता है कि अभिमानी प्रकृति को दूर रखकर समझो तो बात समझ में 
आ जावेगी । लक्ष्मणजी ने दूत से कहा था कि कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम 
संदेस उदार । सीता देइ मिलहु नत आवा काळ तुम्हार । इस सन्देश का निर्वाह 
दूत न्ने सत्य स्र वाणी कहकर किया । जब्र सब सभा ने चिट्ठी सुन ली तब उसी 
बात के दोहराने की आवश्यकता न रह गयी । 

दूत मानहु कहा क्रोध तजि तैसे से उपक्रम करके सुनहु वचन मम परिहरि 
क्रोधा से उपसंहार करता है। जानता है कि अभिमानी है। शिक्षा सुनते ही 
क्रोध करेगा | अतः भूमिका पुरी करके तब कहता है कि रामजी से विरोध छोड़ो । 
भाव यह कि वे किसी के विरोधो नहीं । तुमने नाहक उनसे विरोध कर रक्खा 
है । उनसे विरोध करने में कल्याण नहीं है । देवता तुम्हारे वेरी थे। उनसे विरोध 
किया तो एक बात थी.। रामजी तो किसी के वेरी नहीं । 


अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं । उर अपराध न एकउ धरिहीं ॥३॥ 


अर्थ : रघुत्रीर का स्वभाव अखिल लोक के स्वामी होने पर भी अत्यन्त 
कोमळ है । मिळते ही प्रभु तुम पर कृपा करेगे और तुम्हारे एक अपराध को भी 
हृदय में स्थान नहीं देंगे । 

व्याख्या : भूमि परा कर गहत अकासा। नहीं वे अखिल लोक के नाथ 
हैं। मनुष्य ऐसे होते नहीं । प्रमाण देता है कि अखिल लोक के नाथ होने पर भी 
उनका स्वभाव अत्यन्त कोमल है। श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि। प्रभुता बधिर न 
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काहि। जीव तो थोड़ी सी प्रभुता पाकर कठोर स्वभाववाला हो जाता है। 
उनमें जीवधमं अहमिति अभिमाना नहीं है । 

वे मिलते ही कृपा करेंगे । तुम पर का भाव यह कि तुमने उनका कितना 
बड़ा अपराध किया है। सो ऐसा कोमल स्वभाव है कि विभोषण पर ही कृपा 
किया यह बात नहीं । तुम पर भी कृपा करेंगे। निःसन्देह तुमसे भगवदपराध 
तथा भागवतापराध असाधारण रूप से हो पड़े हैं। परन्तु तुम्हारे सब अपराध 
मिलकर भी उनकी दया से बडे नहीं हैं। सब क्षमा हो जायगा । 


जनकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन बंदेही चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥४॥ 


अर्थं : जानकीजी रघुनाथजी को दे दोजिये। हे प्रभो ! इतना मेरा कहा ' 
करिये | जब उसने जानकीजी को देने के लिए कहा तो उस ,हंठ ने लात मारी | 

व्याख्या : यावज्जीवन मैंने आपका कहा किया है। कोई बात सेवक की 
स्वामी भी मान जाता है। अतः इतना मेरा कहा कीजिये। भाव यह कि शत्रु के 
कहने से नहीं मेरी बात मानकर जानकीजी रघुनाथजी को दे दीजिये। ऐसी 
ही बात हनुमानजी ने कही थो: मोरे कहे जानकी दीजे। विभीषण'ने कहा: 
तात चरन गहि मागौं राखौ मोर दुलार। सीता देहु राम कहें अहित न 
होइ तुम्हार । 

जिस बात में राय नहीं पूछी जाती उसमें राय देने से. रावण क्रुद्ध हो 
जाते हैं । रावण अपनी निजी बातों में राय नहीं चाहते। तिसपर सीता का देना 
तो वह कान से सुनना नहीं चाहते । इसी बात पर उन्होंने विभीषण को लात 
मारा था। क्योंकि शठ है विनय नहीं सुनता । यथा : सठ सन विनय कुटिल 
सन प्रीती । लात मारने का अर्थही यही है कि लङ्का से निकल जाओ । वध 
नहीं करता त्याग करता है। 


नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिधु रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई। रामकृपा आपतन्ति गति पाई ॥५॥ 


अर्थं : वह सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ कृपासागर रघुताथजो थे । प्रणाम 
करके उसने अपनी कथा सुनाई ओर रामजी की कृपा से अपनी गति को 
प्राप्त हुआ । 

व्याख्या : रावन चरन;सीस तिन्ह नाए से उपक्रम और नाइ चरन सिर 
से उपसंहार | विदा होने. का :प्रणाम है। विभीषणजी का ही रास्ता इसने भी 
पकड़ा जिसे राम प्रेम होता है वह मोह दसकण्ठ की सभा से ळात मारकर 
निकाला ही जाता है । क्रोधसिन्धु को छोड़कर कपासिन्धु की शरण में चला | 

सरकार समुद्र तटं पर दभं डसाए बेठे हुए हैं। वहीं पहुंचा प्रणाम किया 


ओर अपनी कथा कह चला कि किस भाँति रावण द्वाराः 
an कह्‌ ण दूत बनाकर रामदर 
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में मेजा गया | किस भाँति पकड़ा गया कैसे छूटा। किस भाँति लक्ष्मणजी की 
चिट्टी लेकर गया और किस भाँति निकाला गया । और कहने लगा कि मैं अनन्य 
शरण हूँ । रावण के क्रोधपात्र की रक्षा कौन त्रिभुवन में कर सकता है अथवा 
मोह की सभा से निकाले जाने के कारण दिव्य ज्ञान हो गया। सो अपने शाप 
की कथा सुनाई । प्रभु मौन थे न बोले | 


रिषि अगस्ति की साप भवानी । राक्षस भएउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
बंदि रामपद बारहि बारा । मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥६॥ 


अर्थे : हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के झाप से राक्षस 
हो गया था । बार बार श्रीरामचन्द्र के चरणों को वन्दना करके वह मुनि अपने 
आश्रम को चला गया | ; 

व्याख्या : आपनि गति पाई इस पद को कवि स्पष्ट करते हैं। पहिले मुनि 
ज्ञानी था | अगस्त्यजी के शाप से सद्यः राक्षस हो गया था। सो सरकार की कृपा 
से ब्रह्म शाप से विनिमुंक्त होकर फिर जैसा का तैसा मुनि हो गया | 

कृतज्ञता प्रकाशन के लिए वारम्बार वन्दना करता है। अब मुनिका 
जाना कहते हैं | यथा : गई पति लोक अनन्द भ्ररी। इस भांति यह भो अपने 
आश्रम को चला गया। जब तक यह राक्षस था तब तक उसका आश्रम सुना 
पड़ा था । ज्ञानीभक्त की बाधा सरकार दूर करते हैं। अतः ज्ञानघाट के वक्ता 
भवानी सम्बोधन करके अपने वक्ता को सावधान करते हैं। भक्त अवश्य 
होना चाहिए । 


सागरनिग्रह प्रसङ्ग 


दो. बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ 


अर्थं : जड़ समुद्र विनय नहीं मानता | तीन दिन बीत गये | रामजी क्रोध 
के साथ बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती । 

व्याख्या : विनय न. मानत कहने का भाव यह कि विभीषणजो ने कहा था 
कि.: प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहिहि उपाय विचारि। सो तीन दिन विनय 
करते बीत गये । सिन्धु के सिर पर जूँज़ रेंगी। इसलिए उसे जड़ कह रहे हैं । 
विभीषणजी की सम्मति से काम न चला तब लक्ष्मणजी के सम्मति के अनुकूल 
काये किया | यथा : सोखिअ सिंधु करिय मन रोसा। .अतः रामजी सकोप बोले। 
सिन्धु रावण के कपापात्र थे। इन्हीं के कारण छ्का भगम्य यी । रावण इन्हीं के 
लिए प्रीति युक्त वचन बोले थे | यथा: भयउ मृदुल चित सिन्धु बिचारा। सो ये 
बिना भय प्रेम न करेंगे। सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि कर्राह 


सुन्दरकाण्ड : पश्चम सोपान २७५ 


सब प्रीती। जब कोई स्वार्थं नहीं है तब भय के अतिरिक्त अन्य उपाय भी 
नहीं है। 
लछिमन बान सरासन आनू। सोखौं बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपिन सन सुंदर नीती ॥१॥ 

अर्थं : हे लक्ष्मण ! धनुषं बाण लाओ । मैं अग्नि वाण से समुद्र सोख डाल | 
शठ से विनय कुटिल के साथ प्रीति ओर स्वभाव से जो कृपण हैं उससे 
सुन्दर नीति: 

व्याख्या : सरंकार मुनिवृत्ति में थे। इसलिए धनुष वाण लक्ष्मण के पास 
था । और लक्ष्मणजी स्वयं पहरे पर थे तथा लक्ष्मणजी से जो कहा था कि : 
ऐसेइ करब धरहु मन धीरा वही करने को प्रस्तुत हें। अतः लक्ष्मणजी से कहते 
हैं धनुष बाण लाओ। तूगोर नहीं माँगा क्योंकि: द्विः शरं नाभिसन्धत्ते दो बार 
वाण चढ़ाते नहीं। तत्र कौन सा वाण चाहिए । अतः कहते हैं कि समुद्र सोखना 
है आग्नेयास्त्र की आवश्यकता है । 

यह समुद्र शठ है । इसकी जड़ करणी है। इससे विनय करना ऊसर में बीज 
वपन की भाँति निष्फल है । यह कुटिळ है। डुबोनेवाला है। इससे प्रीति केसी ? 
प्रीति सरल पुरुष से की जाती है। यह सहज कृपण है। लेना ही जानता है देना 
जानता ही नहीं । इससे सब नीतियों से सुन्दर नीति साम का प्रयोग निष्फळ है। 
साम का पात्र उदार पुरुष है। 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बए फल जथा ॥२॥ 


अथं : ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अन्यन्त लोभी से वेराग्य 
का वर्णन क्रोधी से शम: शान्ति को बात और कामी से भगवान्‌ की कथा ऊसर 
में बीज बोने के समान निष्फल है । 

व्याख्या : यह्‌ सिन्धु ममता रत है। जल पर इसकी बड़ी ममता है। सम्पूणं 
जल को नमकीन बनाये रहता है जिसमें कोई पीन सके। इसके लिए ज्ञान 
: समता का उपदेश कि जिस भाँति बलवान ळंघन करनेवालों को मागं देते हो उसी 
भाति निर्बल कपि भालू को भी मागं दो निष्फळ है। यह रास्ते भर जमोन भी 
अपने अधिकार के बाहर नहीं किया चाहता । निर्लोभ पुरुष ही वैराग्य की महिमा 
को समझ सकता है । 

यह समुद्र क्रोधी है । दिनरात गजंन किया करता है। इससे शान्ति की कथा 
निष्फल है । यह कभी क्षीणकल्लोल नहीं हो सकता | बिना थपेड़ा दिये नहीं मान 
सकता । क्रोधरहित पुरुष ही शान्ति कथा का अधिकारी है। यह सिन्धु कामी है। 
सहस्नों नदियों का पति है। इसका चित्त विषय पराङ्मुख होकर भगवत्‌ कथा में 
नहीं लगता। अतः इसके सामने हरिकथा निष्फछ है। रावण वघ होकर हरि 
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: रामजी अथवा कपि की कथा पूर्ण हो । इस बात की रुचि इसे नहीं है । सन्त ही 
हरि क्रथा के सहायक होते हैं। इस भाँति सात अवगुणों को हरिभक्ति का बाधक 
तथा तद्विपरीत सात गुणों को साधक बतलाया | अथवा सठ सन विनय प्रसङ्ग प्राप्त 
है । शेष छः केवल उदाहरण हैं। 


अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । ग्रह मत लछिमन के सन भावा ॥ 
संधानेउ प्रभु विसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥३॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने धनुष चढ़ाया । यह मत लक्ष्मणजी 
को पसन्द आया । प्रभु ने कराल बाण का सन्धान किया तो समुद्र के हृदय में 
ज्वाला उठी | 

व्याख्या : बोले राम से उपक्रम और अस कहि से वचन का उपसंहार करते 
हैं । कहने मात्र की देर थी । लक्ष्मणजो ने धनुष तथा आग्नेयास्त्र ळा दिया । ऊसर 
बीज बए फल जथा कहकर धनुष पर गुण आरोपित क्रिया । पहिला मन्त्र लक्ष्मण 
को नहीं भाया था | इसलिए कहते हैं कि यह मत लछिमन के मन भावा । 

इतने पर भी समुद्र ने कुछ ख्याल न क्रिया । तब कालानल के सहश बाण का 
सन्धान किया | छोड़ा नहीं | लक्ष्यमात्र के स्थिर करते ही समुद्र के हृदय में ज्वाला 
उठी । आग या ऊपर से लगती है या नीचे से लगती है। यहाँ बोच से आग उठी। 
मकर उरग झख गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्ररूप आएउ तजि माना ॥४॥ 

अर्थं : मगर सपं तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने 
जीवों को जळते हुए जाना तब सोने के थाल में मणियों को भरकर ब्राह्मण का 
रूपं घारण किये हुए मान छोड़कर आया । 

व्याख्या : जल खोलने लगा । जळजन्तु विकळ हो उठे | जब समुद्र ने जाना 
कि जो जलजन्तु बड़बानल से नहीं जले इस ज्वाला से जल रहे हैं। सम्पूणं प्रजा 
का संहार उपस्थित है। भय देने की सीमा का अतिक्रमण हो चुका अब दण्डपात 

आ ही चाहता है। 

ह होउ न प्रीति इस नोति का साफल्य दिखळाते हैं। उपहार की 
तैयारी हुई | रिक्तपाणि न पश्येवु राजानं भिषजं गुरुम्‌ । राजा वैद्य और गुरु का 
दर्शन खाली हाथ नहीं करनां चाहिये। यह नीतिहै। और ये रत्ताकार हैं अतः 
सोने का थाळ भरकर मणि लिये हुए आाये। बाण छूट न जाय इसलिए विश्ररूप 
घारण किया । प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं | ब्राह्मण पर अस्त्र न छोड़ेंगे । जिसकी विभूति है 
उन्हीं से मान किये बेठे थे। उसे छोड़कर आये । इसपर कवि की उक्ति है कि: 


दो. काटेहि पे कदली फरे, कोटि जतन कोउ सींच। 
बिनय न मान खगेस सुनु, डाटहिं पइ नवे नीच ।५८॥ 
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अर्थ : हे गरुड़ ! सुनो । काटने पर केला फलता है। चाहे कोई करोड़ों उपाय 
करके सींचे । नीच विनय से नहीं मानता । वह डाटने से ही झुकता है । 

व्याख्या : जल की सदा नीच गति होती है । इसलिए समुद्र को नीच कहा । 
और है भी समुद्र संसार भर से नीचा। इसोलिए ऊंचाई की नाप समुद्र से: ही की 
जाती है । नीच विनती करने से और भी आसमान पर चढ़ जाता है। श्री ग्रन्थकार 
ने यहाँ नीच की परिभाषा दे दो । नीच से विनती करते जाइये बह्‌ सुनेगा ही नहीं । 
मानो उसे श्रवणेन्द्रिय है ही नहीं । और जहाँ उसने किसी पुरुषार्थी का सिंहगजँन 
सुना तहाँ उसके सामने पानी पानी हो जाता है। यथा: फळा हुआ केला दोबारा 
फल नहीं देता । कितना ही सीचिये कोई नतीजा नहीं । उसका एकमात्र उपाय उसे 
काट डालना है | कट जाने पर वहु फिर फळ देता है। कदली को भी जलबाहुल्य से 
नीच कहा | भुसुण्डिजी ने गरुड़ से कहा कि आप तो समुद्र का हाल जानते ही हो । 
जब आपने डाँटा तब उसने टिट्टिम का अंडा दे दिया। नहीं तो टिट्रिभि बिचारी 
कितना आत्तंनाद करती रही। पक्षी समाज ने कितना प्रयत्न किया। सभी तो 
निष्फल गये । महाभारते । 
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्हकइ नाथ सहज जड़ करनी ॥१॥ 

अर्थे : समुद्र ने सभीत होकर प्रभु का चरण पकड़कर कहा : हे नाथ ! मेरे 
सब अवगुण क्षमा करो | हे नाथ ! आकाश वायु अरिनि जल और पृथ्वी इन सबकी 
करणी स्वभाव से ही जड़ है।' 

व्याख्या : भय बिनु होइ न प्रीति सो भय से प्रीति हुई | समुद्र ने आकर चरण 
पकड़ लिया । सात अवगुण जो सरकार ने कहा था -उन सबको स्वीकार करके 
क्षमा चाहता है। और भी जो अवगुण हैं जिसका पता पीछे से चलेगा उसके 
लिए भी क्षमा चाह रहा है | he 

पञ्च महाभूत यद्यपि चेतन है पर इनकी करणी स्वभाव से ही जड़ है। 
सदा जड़ क्री भांति वतंते हैं । ये पश्च महाभूत विवेक से काम नहीं लेते | केवल में. 
ही नहीं चार और भी ऐसे हें जिनसे में उत्पन्न हूँ : अग्नि ओर जो मुझसे उत्पन्न 
है: पृथिवी सब ऐसे“ ही हें: आकाशाद्वायुः | वायोरग्निः अग्नेरापः। अञ्चः 
पृथिवी | 


तव प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रथति गाए ॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहु जो अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ।।२॥ 


अर्थ : तुम्हारी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सत्र 
ग्रन्थों ने ऐसा ही वर्णन किया है। जिसके लिए प्रभु की जैसी आज्ञाः है वह उसी 
भांति रहने में सुख पाता है। र 

व्याख्या : जड़ता का कारण कहते हूं। भूत माया से उत्पन्न हें और माया 
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जड़ है। प्रेरणा सरकारी : चेतन की । हमारी उत्पत्ति ही सृष्टि के लिए है इस 
बात में किसी शास्त्र का मतभेद नहीं है। यदि कहिए कि तुम चेतन होकर अपनी 
करणी जड़ सी क्यों बनाये हो ? तो इसपर कहते हैं कि मेरे लिए सरकारी आज्ञा ही 
ऐसी है। इसीलिए यह हमारा धर्म है। हम साधु असाधु दोनों को शीतलता पहुँचाते 
हैं । दोनों को डुबाते हैं। इससे विपरीत करना मेरे अधिकार के बाहर की बात है। 
इसी भांति रहने में मुझे सुख है। यही मेरा स्वभाव है। प्रभु की आज्ञा ही धमं है: 
चोदनालक्षणोऽर्थो धमं: । मतः अपने धर्मानुसार चलने में ही सुख है । 


प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही ॥ 
ढोल गंवार सूद्र पसु नारी। सकल ताडना के अधिकारी ॥३॥ 


अथं : प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी। परन्तु मर्यादा भी 
आपको ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दण्ड के अधि- 
कारो हैं। 

व्याख्या : यद्यपि स्थूर दृष्टि मेरा दोष नहीं प्रतीत होता पर वस्तुतः मैं 
दोषी हूँ । सरकार ने मुझे भय दिखलाया सो बहुत ही अच्छा किया । इससे मेरा 
बड़ा कल्याण होगा । आपकी बनाई हुई मर्यादा है । आपको अधिकार है कि उसे 
हटाकर दूसरी मर्यादा स्थापन करें। जब आपने पहिली बार मागं माँगा तभी मुझे 
हाजिर हो जाना चाहिए था। 

चार दण्ड के अधिकारी हैं। इसमें ढोल को पहिले कहा । यही चौपाई लगने 
की किल्ली है । जिस भाँति हिसाब से : ढीला पड़'जाने से ठोक काम न देने से 
ढोल को ठोंक ठाँककर ठीक कर लेते हैं इसी भांति गंवार शूदर पशु और 
नारी का भी ठोंक ठाँक उनके सुधार की दृष्टि से होना चाहिए । नहीं तो ये ढोल को 
भांति ढीला पड़कर बेकार हो जाते हें। विशेषता यह है कि ताडन का अधिकार 
तीन रात्रि उपवास के बाद प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जब सुधार के सब उपाय करके 
हार जाय तो इस मात्रा से दण्ड दें। जिससे बह कार्यं लायक हो जाय | यहाँ 
ताडन का अथ रिक्षा देना है। यथा: दशवर्षाण ताडयेत्‌ | दण्ड का अर्थं लाठी 
लेकर पीटना ही नहीं है वाग्दण्ड भी दण्ड है। श्रीरामचरितमानस में कहीं स्त्रियों 
के शारीरिक दण्ड का उदाहरण नहीं है । कूबरी और सूर्पणखा ऐसी स्त्रियाँ निःसन्देह 

१. शास्त्र स्त्री-स्वातन्त्र्य का पक्षपाती नहीं है। उनको पिता पति और पुत्र के 
वशवतीं रहने की आज्ञा है। उनका शरीर संघटन भी ऐसा है कि उनके शीळ की रक्षा के 
लिए दूसरे की आवस्यकता है । सत्य से आँख मींचना उचित नहीं । पति परिस्थिति विशेष 
में ताड़न कर सकता है । इसमें वेद प्रमाण है : सा चेदस्मै न दद्यात्‌ काममेनामवक्रीणौयात्‌ 
सा चेदस्मै तैव दद्यात्‌ काममेनां यष्ट्या वा पाणिनावोपहत्यातिक्रामेमदिन्द्रियेण ते यशसा 
यश आदद इत्ययशा एव भवति । वृ. छ. ब्रा. ७। दण्ड एवहि मूर्खाणां सन्मागंप्रापकः प्रमो । 


अध्यात्मरामायणे । 
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शारीरिक दण्ड की भागिनी थीं। समुद्र ने अपनी .गणना गँवारों में किया। यदि 
चतुर होते तो पहिले ही उपस्थित हो जाते | 
प्रभुश्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु भग्या अपेळ श्रुति गाई । करउं सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥४॥ 

अर्थं : प्रभु के प्रताप से में सूख जाऊंगा । सेना पार हो जायगी | पर मेरी 
बड़ाई : सरसामस्मि सागरः न रह जायगी। वेद कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा अपेल 
है। अतः तुरन्त वही करिये जो आपको अच्छा लगे | 

व्याख्या : आग्नेयास्त्र से में नहीं सूख सकता । कितनों के पास आरनेयास्त्र 
है पर कोई सुखा न सका। में सरकार के प्रताप से निःसन्देह सूख जाऊंगा ओर 
ऐसा सूख जाऊंगा कि सेना पेदळ पार चलो जायगो। पर सरकार तो दासों को 
बड़ाई देनेवाले हैं। श्रीमुख से कहा है कि सरों में में सागर हूँ। सो मेरी बड़ाई 
जाती रहेगी । 

रामरजाइ भेटि मन माँही । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं । अतः निग्रहानुग्रह 
जो हो में प्रस्तुत हूँ। सरकार बाण सन्धान करके रोके हुए हैं सो इतना कष्ट न 
सहें । जो उचित हो शीघ्र करें । जिसमें सरकार को कष्ट न हो अथवा हृदय को 
ज्वाला सहने में असमथं हें। अतः शीघ्रता के लिए अनुरोध करता है अथवा देर 
होने में मेरी प्रजा सब मर जायगो। 


दो. सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाइ। 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकू, तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥ 


अर्थं : अति विनीत वचन सुनकर कृपाल ने मुसुकराकर कहा। हे तात! 
जिस प्रकार बानरी सेना पार उतर जाय हे तात ! वह उपाय बतलीओ। 

व्याख्या : गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा | जेहि सब भाँति तुम्हार 
भरोसा । ऐसे ही पुरुष विनीत वचन कहने में समथं हैं । प्रभु कृपाल हैं। तुरन्त दया 
आगयी । मुसकुरा पड़े। भाव यह कि में तो उपाय बतलाने के लिए विनय कर 
रहा हूँ । मर्यादा भङ्ग चाहता तो विनय क्यों करता । जिसने तीन दिन तक विनय 
करने पर न माना उसके विनय पर तुरन्त दया किया। इसलिए कृपालु कहते हें । 
मुसकुराने का भाव यहु कि मेरी तो बानरी सेना है। यह तो नाव पर भी नहीं 
उतर सकती है। जिस नाव पर बन्दर रहें उसे बिना डुबाये नहीं छोड़ते। 
विभीषणजी ने भी उपाय के लिए ही सम्मति दी थी। यथा: प्रभु तुम्हार कुळगुरु 
जलधि कहिहि उपाय विचारि | 


नाथ नील नल कपि द्वौ भाई | लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 
तिनके परस किएं गिरि भारे। तरिहहि जलघि प्रताप तुम्हारे ॥१॥ 
अथं : हे नाथ ! नील और नल दोनों वानर भाइयों ने बचपन में ऋषि से 
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आशीर्वाद पाया था । उनके स्पशं करने से भारी भारी पहाड़ भी आप के प्रताप से 
समुद्र तर जायेंगे । 

व्याख्या : समुद्र ने कहा कि जिनके छूने से पहाड़ समुद्र तरेंगे वे दोनों 
आई तो आपके सेना में ही हैं उनके नाम हें नळ और नील | ये दोनों बन्दर बचपन 
में किसी ऋषि की पाषाणमयो वस्तु जल में फेंक देते थे ऋषिजी को इससे कष्ट 
होता था । परन्तु ऋषिजी को उन बन्दरों पर क्रोध न हुआ | उन्हें आशीर्वाद दे 
दिया कि इनके फेंके हुए पाषाण जल में न डूबे । 

उनका आशीर्वाद तो अपनी वस्तुओं की रक्षा के लिए था। अब उसी 
आशीर्वाद के सहारे काम होगा । सरकार के प्रताप से उसी गुण का उत्कषं बहुत 
वढ़ जयगा। उनके छूने से बड़े बड़े पर्वंत तरने लगेंगे। भाव यह कि जिस प्रताप 
के बळ से आग्नेयास्त्र द्वारा मेरा शोषण होता था वही प्रताप नल नील को निमित्त 
बनाकर कार्य करेगा | 


में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहौ बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइभ । जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ ॥२॥ 


अर्थं : में भी प्रभु की प्रभुता को हूदय में धारण करके यावच्छक्रय सहायता 
करूंगा | हे नाथ ! इस प्रकार से समुद्र बँधाइये जिससे यह सुयश तीनों लोक में 
गाया जाय । 

व्याख्या : उपाय बतलाकर ही चुप न रह जाऊंगा यथाशक्ति सहायता भी 
करूंगा । जड़ होने से नियमों से अत्यन्त नियन्त्रित हूँ । फिर भी प्रवाहादि द्वारा 
बालू रेत आदि इकट्ठा करके पवंतों को स्थिर कछंगा। धारण करूंगा । प्रभु की 
प्रभुताई को हुव्झ में धारण करने से सहायतानुकूल सामर्थ्यं का प्रादुर्भाव होगा । 

जेहि बिधि उतरे कपि कटकु का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बिना पुल के 
यह सेना पार नहीं हो सकती और पुल बाधने को विधि यही है । सरकार यशोधन 
हैं। सो यश की भी वृद्धि होगी। जगत्‌ में आज तक कोई समुद्र पर पुल न बाँध 
संका | इससे तीनों लोक का कल्याण होगा । सब इस सुयश का गान करके बिना 
नौका आदि के ही भवसिन्धु तर जायेगे । 
एहि सर मम उत्तर 'तट बासी । हतहु नाथ खल नर अघरासी ॥ 
सुनि करपाल सागर मम पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥३॥ 

अर्थ: इस बाण से मेरे उत्तर तट के रहनेवालों का वध कीजिये | हे नाथ ! 
वे मनुष्य पाप की राशि हैं। रणधीर कृपाळ रामजी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर 
तुरन्त हरण कर छी | 


re मान 


१, दुमकुल्यनिवासी आभीर । 
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«याख्या : सत्यसन्ध हैं। शर सन्धान कर चुके अब उसके लिए लक्ष्य 
बतलाना चाहिए । वह खाली नहीं जा सकता । अतः कहते हैं कि मेरे उत्तर तट 
के रहनेवाले पापमय हैं। उनका वध कीजिये। क्योंकि पापियों का यघ उनके 
कल्याण का कारण होता है। जिस भाँति पापियों का पाप पृथ्वी नहीं सह सकती 
उसी भाँति तटवासियों का पाप तीर्थं नहीं सह सकता । 

कृपाल ने केवल अपराध ही नहीं क्षमा किया चिरस्थायिनी पीड़ा भी 
हरन की । उस शर को चलाकर उन.पापियों का वध किया | इतना नहीं वह स्थल 
मरुभूमि हो गया। उसे ढोलढमक्का कहते हैं। वहाँ आज भी सरकार के शर की 
पूजा होती है । सरकार किसी का वघ नहीं करते । वे सज्जनों की पीड़ा हरण करते 
हैं। उसी पीड़ा हरण में खलों को मृत्यु होती है। उन्हें स्वयं किसी का वघ इष्ट 
नहीं है । रणधीर शब्द से दार प्रक्षेप का पाण्डित्य कहा । कृपाल हैं : तुरन्त पीड़ा 
हर ली । समुद्र ने तुरन्त ही पीड़ा निवृत्ति अनुभव की। 


देखि राम बल पौरुष भारी | हरखि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥३॥ 


अर्थ : श्रीरामजी का भारो बल और पौरुष देखकर समुद्र हषित होकर 
सुखी हो गये । सब चरित्र प्रभु को कह सुनाया और चरण वन्दना करके समुद्र 
घर गये । 

व्याख्या : सैकड़ों कोस पर वाण प्रक्षेप करना बल है। इतनी दूर जाकर 
बाण ने महा पुरुषार्थ दिखलाया। यह पोरुष है अथवा वळ से अस्त्रबल तथा 
पौरुष से शारीरिक बळ कहा | 

इस समय सरकार लङ्का पर धावा करने चले हें। यह अवसर उत्तर तट 
वासी के बध के लिए प्रार्थना करने का नहीं है और लौटते समय भरत मिलन की 
शीघ्रता में रहेंगे। और फिर मुझे कब समय मिलेगा इसका क्या ठिकाना ? उपाय 
कहने के बदले भी उत्तर तटवासियों के बघ की प्रार्थना अनुपयुक्त थी । अतः मैंने 
इतनी अवज्ञा की कि सरकार शार सन्धान करें। शरसन्धान होने पर शरण आया । 
अब उसी शर से उन खलों का वघ हुआ । सरकारी प्रतिज्ञा है। मम प्रण सरनागत 
भयहारी । अतः भयहरण द्वारा सरकारी प्रतिज्ञा की भी पूति हो गयी | यहं अपना 
चरित्र समुद्र ने सुना दिया । इसका सुनाना' आवश्यक था । भगवत्‌ शरण में मद 
मोह कपट छल का परित्याग अपरिहायं है। 


छं. निज भवन गबनेउ सिंधु श्रीरधुपतिहि यह मत भाएऊ। 
येह चरित कलि मलहर जथामति दाम तुलसी गाएऊ ॥ 
सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना । 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 
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अर्थं : समुद्र अपने घर चला गया । श्रीरघुनाथजी को यह मत अच्छा लगा । 
इस कलिमल के हरण करनेवाले चरित्र को यथाबुद्धि तुलसीदास ने यान किया है। 
रघुनाथजी के गुण समूह सुख के धाम सन्देह के नाश करनेवाले और विषाद के 
दमन करनेवाले हैं। रे शठ मन ! तू संसार की सब आशा भरोसा छोड़कर निरन्तर 
इन गुणसमूह का गानकर ओर सुन । 

व्याख्या : सिन्धु जळराशि के अधिष्ठात्रो देवता हैं। अतः उनका घर जाना 
कहते हुं । सुयश वाला मन्त्र प्रिय लगा । अतः श्रीरघुपति कहते हैं कि अविद्या की 
तीन शक्तियाँ हैं : १. मळ २. आवरण और ३. विक्षेप । सो मछ के विषय में पहिले 
ही कह आये हैं। यथा : यह चरित कलिमल हर दमन विषाद कहकर आवरण 
शक्ति का नाश कहा और संशय शमन कहकर विक्षेप शक्ति का नाश कहा और 
सुखभवन कहकर परमानन्द की प्राप्ति कहा । सांसारिक आशा भरोसा छोड़कर गान 
करने का विधान है। 


दो. सकळ सुमंगल दायक, रघुनायक गुनगान । 
सादर सुनहि ते तरहिं भव, सिंधु बिना जलयान ॥६०॥ 
अथं : श्रीरघुनाथजी का गुणगान सभी सुन्दर मङ्गलों का देनेवाला है । जो 
इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के भवसागर को तर जायेंगे । 


व्याख्या : प्रेय-श्रेयदायक अथवा सकल धमं के फल का देनेवाला रामजी का 
गुणग्राम है । अतः बिना वेद के भी सादर सुननेवाला भवसागर तर जाता है। 
क्योंकि वेद ही जल्यान माना गया है: बंदउँ चारिउ वेद भव वारिधि बोहित 
सरिस | जिनहिँ न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर विसद जस | रघुबर यश साक्षात्‌ 
वेदावत्तार है : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्ष।द्‌ रामायणात्मना । वेद की प्राप्ति होने पर 
भी वेदावतार से काम निकल जाता है। 


शुभम्‌ । 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
विमळज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः | 


आए कण 


श्रोराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


लंकाकाण्ड ; षष्ठ सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 
दो. छव निमेष परवानु जुग, वरष कलप सर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम कहुँ, काल जासु कोदंड ॥ 


अर्थं : हे मन ! तू उस राम को क्यों नहीं भजता जिसका धनुष काळ है 
और लव निमेष परमाणु युग वषं और कल्प जिसके तीखे भयानक बाण हैं। 

व्याख्या : काल के सबसे छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। कमळ के पत्ते को 
सूई से छेदने में जो समय लगता है लव कहलाता है ओर ये लबों का एक निमेष 
होता है। ये ही काळ के सूक्ष्मातिसूकष्म अवयव हैं। सत्य त्रेता आदि युग हें । प्रभव 
आदि वषं हैं । ब्राह्मादि कल्प हैं। ये काल के बड़े बड़े विभाग हैं। इन्हीं से आयु 
की इयत्ता नापी जाती है। प्राणो की क्षुद्रता और महत्ता के तारतम्यानुसार उनकी 
आयु की इयत्ता का भी तारतम्य है । कितने जीव इतने क्षुद्र हैं कि उनकी आयु की 
इयत्ता का नाप परमाणु से होता है। किसी का लव से होता है । किसी का निमेष 
से होता है। देवता आदि ऐसे महान्‌ जीव हैं कि उनकी आयु की इयत्ता युग से 
नापी जाती है। जेसे इन्द्र की आयु लगभग नहुत्तर चतुयुंगी है। मनुष्यों की आयु 
की इयत्ता वषं से नापी जातो है। ब्रह्मदेव की आयु की इयत्ता कल्प से नापी 
जाती है। 

मनुष्य का एक वषं देवताओं का एक दिन होता है। इस हिसाब से देवताओं 
के हजार वर्ष की एक चतुयुंगी होता है। ४०० वषं का सत्ययुग, ३०० वर्ष का त्रेता 
२०० वषं का द्वापर और १०० वर्ष का कलियुग होता है। १००० चतुयुंगी का एक 
कल्प होता है । ; 

ये ही खण्ड काळ रामजी के अमोघ बाण हैं। इनसे कोई बच नहीं सकता । 
जो उत्पन्न हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। ब्रह्मा से लेकर स्तम्बः 
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अति सूक्ष्म जीव तक खण्ड काल के वशीभूत हैं। यथा : अग जग जीव नाग नर 
देवा | नाथ सकल जगु काल कळेवा । 

खण्ड काल से अतिरिक्त एक अखण्ड दण्डायमान काल है जो इन खण्ड 
कालों का प्रेरक है । वह्‌ रामजी के हाथ का धनुष है। गोस्त्रामोजो अपने मनको 
समझाते हैं कि तू ऐसे समर्थं राम को क्यों नहीं भजता । जिसकी कृपा से ही काल 
के अधिकार का अतिक्रमण हो सकता है। जब तक काल का अधिकार बना है 
तब तक संसार से छुट्टी नहीं । 

इस काण्ड को श्री गोस्वामीजी ने दोहे से ही प्रारम्भ किया । श्री गोस्वामीजी 
में यह विचित्रता है कि ये महात्मा किसी नियम को निभने नहीं देते | अतः इलोक 
से प्रारम्भ करने के नियम को लङ्काकाण्ड में निभने नहीं दिया | हिन्दी में मङ्गला- 
चरण पहले किया और उसके पीछे संस्कृत में मङ्गलाचरण किया । आरण्य सुन्दर 
और उत्तर इन तीन काण्डों में हिन्दी में मङ्गलाचरण ही नहीं है। बाल अयोध्या 
ओर किष्किन्धा इन तोन .काण्डों में संस्कृत में मङ्गलाचरण पहिले और हिन्दो में 
पीछे से मङ्गलाचरण किया । और भो बहुत से स्थल दिखाये जा सकते हैं जिससे यही 
सिद्ध होता है कि कवि जानवूझकर क्रम नहीं निभने देते । 

दूसरी बात यह है कि लङ्काकाण्ड की कथा में राम के न भजनेवालों को 
दण्ड मिलता है | यथा : काहुहि छात चपेटन्हि केह । भजेहु न रार्माह सो फल लेहू । 
अतः गोस्वामीजी मङ्गलाचरण करने के पहिले ही अपने मनको रामभजन के लिए 
समझा रहे हैं। प्रबोध दे रहे हैं कि कहीं दण्डभागी न हो जाय और प्रबोध मातृभाषा 
में ही ठीक बनता है | यथा : भाषा बद्ध करब में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई । 


झो. रामं' कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निविकारं । 
मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मावृंदेकदेवं 
वंदे कंदावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं ।। १॥ 


अर्थं : कामारि से सेवित संसार के भय को हरण करनेवाले कालहूपी मतवाले 
हाथी के लिए सिंह योगेश्वर ज्ञान से प्राप्य गुणों के भण्डार अजित निगुंण निविकार 
माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में लगे हुए ब्राह्मण समूह के एकमात्र 
देवता मेज के समान सुन्दर कमल से नेत्रवाले पृथ्वीपति रूप देवता राम की मैं बन्दना 
करता हूँ | नन ह 

व्याख्या : यहाँ राम के सोलह विशेषण हुए हैं। भाव यह कि षोडशक 
पुरुष हैं । पूर्णावतार हैं। काम से बलवान्‌ हैं। रावणादिक ने सब देवताओं को बश 

१, यह स्रग्धरा छन्द हैं । इसमें २१ अक्षरों का एक पाद होता है। इसमें एक भगण 
एक रगण एक भगण एक नगण और तीन यगण होते हैं । 
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कर रवखा था | पर वह भो काम का दासानुदास था। उस काम के भी नाश 
करनेवाले भगवान्‌ रुद्र भी जिसकी सेवा करते हैं उससे बड़ा और कौन हो सकता 
है। संसार का भय: जन्म मरण जिसका लक्षण है जो किसी का छुड़ाया नहीं 
छूटता । यदि राम छुड़ावें तभी छूटे | यथा : 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी | कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी ॥ 
जोगी/ सूर सुतापस ग्यानी । धमं निरत पंडित विग्यानी ॥ 
तराहि न बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
उसके हरण करनेवाले हैँ | काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह हैं | यथा : 
"जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥ 
रामजी तो सच्चिदानन्द दिनेश हें तब उनमें हरणादि क्रिया तथा सिंहादि के गुणों 
का होना केसे बनेगा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि वे योगीन्द्र हैँ । भगद्गीता में 
कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व 
वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैस्वरम्‌ । . मेरी अव्यक्त मूर्ति से यह 
सब संसार व्याप्त है। ये सत्र भूत मेरे में हैं। में उनमें नहीं हूं । फिर भी ये भूत 
मेरे में नहीं हें : हे अजुन ! मेरे ऐश्वर योग को देख | अर्थात्‌ महायोगेश्‍वर में सब 
कुछ सम्भव है। वे प्रभु ज्ञान से पाये जा सकते हैं। यथा : वेदान्ते सुप्रतिष्ठोऽहुं 
वेदान्तं समुपाश्रय । मुक्तकोपनिषद्‌ में स्वर्यं भगवान्‌ ने अञ्जनीनन्दन से कहा कि 
हे हनुमानजी ! में वेदान्त में सुप्रतिष्ठित हूँ । तुम वेदान्त का समाश्चयण करो। 
श्री गोस्वामीजी स्वयं कहते हैं : वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । श्रीरामजी निगुंण होने पर 
भी गुणनिधि हैं। क्योंकि सर्वाधिष्ठान हैं। निरतिशय उत्कष होने से अजित हैं । 
यथा : जीति को सके अजय रघुराई | एकरस होने से निविकार हैं | क्योंकि माया 
से परे निर्माय हैं। यथा: रबि सनमुख तम कबहुँ कि जाही। सुरेश कहकर देवो 
सम्पत्‌ वालों का रक्षक कहा : खलबधनिरत कहकर अवतार कहा । तथा : हम 
छत्री मृगया बन करहीं। तुमसे खल मुग खोजत फिरहीं | ब्रहमवृन्देकदेव कहकर 
सूय॑रूप कहा : क्योंकि कुर्यादन्यं नवा कुर्यात्‌ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । और कुछ करे 
या न करे सूर्यभक्त को ब्राह्मण कहते हैं। बृह॒त्पाराशर में श्रीरामचन्द्र को सूयं का 
और श्रीकृष्ण को चन्द्र का अवतार कहा है। कन्दावदात कहकर नीळनीरद वणं 
कहा : सरसिज नयन कहकर शोकविमोचन कहा । यथा : 
_ मामवलोकय पंकजलोचन । कृपा विळोकनि सोक बिमोचन ॥ 
और देवमुर्वीशरूपं कहकर रामवतार की वन्दना कर रहे हैं। 
इस इलोक द्वारा पूरे लड्काकाण्ड की कथाओं के प्रतीक भी दे दिये । कामारिः 
सेव्यो ग्रस्य स कामारिः। बहुन्रीहिसमास से अर्थ निकलेगा कि कामारि सेव्य हैं 
जिसके । इस भाँति रामजी के द्वारा रामेश्वर की स्थापना द्योतित की | भवभयहरणं 
से सेतुबन्ध लक्षित क्रिया। मथा : मम कृत सेतु जे दरसन करहीं | सो बिनु श्रम 
भवसागर तरहीं । कालमत्तेर्भाह आदि आठ विशेषण कहकर मन्दोदरी का समाना 
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इच्चित किया | यथा : अति बळ मधुकेटभ जेहि मारे | महावीर दितिसुत संहारे। 
जेहि बल बाँधि सहसभुज मारा | सोइ अवतरेउ हरन महिभारा | तासु बिरोध न 
कीजिअ नाथा | काळ कमं जिव जाके हाथा | इससे काल का भी नियन्ता कहा : 
तासु भजन कीजिअ तहँ भरता। जो करता पाछक संहरता । इससे योगीन्द्र कहा : 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी। इससे ज्ञानगम्य 
कहा । मुनिवर जतन करहि जेहि लागी। भूप राजु तजि होहि बिरागी। सोइ 
कोसलाधीस रघुराया | आयेउ करन तोहि पर दाथा। इससे गुणनिधि कहा । पिय 
तुम ताहि जितव संग्रामा । जाके दूर केर यह कामा । इससे अजित कहा । तेहि 
कहें पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहू । इससे निर्गुण निविक्रार 
तथा मायातीत कहा । सुरेश ओर खलवधनिरत इन दो विशेषणों से देवताओं की 
रक्षा के लिए रावणादि निशाचरों का वध द्योतित किया । यथा: जब जब नाथ 
सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि तुम्हहि नसायो । ब्रह्मावंदेकदेव कहकर ब्रह्मादिक 
कृत स्तुति लक्षित की | कन्दावदात तथा सरजिसनयन कहकर श्रीरामजी की 
समराङ्गण की शोभा द्योतित की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर 
साजहीं। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजहीं । कृपाहष्टि करि 
बृष्टि प्रभु अभय किये सुरवृन्द। भालु कीस सब हरखे जय सुखधाम मुकुंद । 
देशमुर्वीशरूपस्‌ कहकर श्रीरामजी का अपने राज्य पर लौटना दिखलाया | यथा : 
मन महु विप्र चरन सिर नाये । उत्तर दिसिहि बिमान चलाये | 


झो. 'शंखेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शादूंलचर्माम्बरं 
कालव्यालकरालभूषणधर गंगाशशांकप्रियं । 
काशीशं कलिकल्मषौधरामनं कल्याणकल्पद्रुमं 
नौमीड्य गिरिजापति गुणनिधि कन्दपंहं शंकरं ॥२॥ 
अर्थं : शङ्क तथा चन्द्रमा के समान आभायुक्त अत्यन्त सुन्दर झरीरवाले 
सिंह के चमं का कपड़ा पहने हुए कालसप का भयानक गहना पहने हुए गङ्गा और 
चन्द्रमा से प्रीति रखनेवाले काशीपति कलियुगः के पापों के समूह को नष्ट करनेवाले 
कल्याण के कल्पवृक्ष पार्वती के पति गुण के निधान काम के शत्रु पुज्य शङ्कूरजी 
को में नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : शङ्क से सवेत रङ्ग तथा कठोरता कहा। इन्दु से चमक तथा 
आह्वादकत्व कहा | श्याम रङ्ग में अतीव सुन्दर रामजी और श्वेत रङ्ग में अतीव 
सुन्दर शङ्कुरजी हैं। शाइूलचर्माम्बरं से क्रोध का जय कहा। कालव्यालकराल- 
मूषणधर से सर्वाभिभावक कहा | गङ्गाशशाङ्कुप्रिय से पापताप का नाशक कहा । 
काशीश कहने से मोक्षदायक कहा । कलिकल्मषौधशमन कहकर काल के प्रभाव 


१. यह दादूंलविक्रीडित छन्द है। 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान २८७ 


का मिटानेवाला कहा । कल्याणकल्पद्रुम कहकर सर्वाभीष्टप्रद कहा | ईडथ से जगद्वन्द्य 
और गिरिज।पति से मायापति द्योतित किया। गुणनिधि कहकर भजनीय होना 
कहा । काम का शत्रु कहकर भगवच्चरणारविन्दों में अगाध प्रेम दिखलाया अथवा 
अमोघ सामथ्यं सूचित किया। ऐसे गुणवाले महादेव को श्री ग्रन्थकार प्रणाम 
करते हैं । 

सुन्दरकाण्ड में भगवानु रुद्र हनुमातुजी के खूप से सेवक बने । अतः शिवजी 
की वन्दना रामजी की वन्दना के बाद की गयी। 

शो. 'यो ददाति सतां राम्भुः कंवल्यमपि दुळंभम्‌। 

खलानां दण्डकृद्योइसौ शङ्करः शां तनोतु माम्‌ ॥ 

अर्थं : जो शम्भु भलों को दुळंभ केवल्य भी दे देते हैं और जो दुष्टों को दण्ड 
देनेवाले हैं ऐसे शङ्कुर मेरा कल्याण करें | 

व्याख्या : अति दुलभ कैवल्य परम पद | संत पुराण निगम आगम बद। 
जिसके प्रसाद से सज्जनों को ऐसा दुलभ पद प्राप्त होता है । यथा : जोग कोटि करि 
जो गति हरि सों मुनि माँगत सकुचाहीं । बेद बिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग 
समाँही । वही शिवजी दुष्टों को दण्ड देनेवाले हें। यथा : जों नहि दंड करों खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा | श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि में तो साधु ओर 
खल दोनों की वन्दना करनेवाला हूँ । यथा : बन्दों संत असज्जन चरना। न साधु 
में ही मेरी गिनती है न खल में ही। में तो उपेक्षणीय हो गया। अतः प्रार्थना 
करता हूं कि आपका नाम शङ्कुर है। इस बात पर ध्यान रखते हुए मेरा कल्याण 

कीजिये : 


६९. सेतुबन्ध प्रसंग 


सो. सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलंबु केहि कामः, करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
सुनहु भानुकुलकेतु, जामवंत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भवसागर तरहि॥ 
अर्थं : समुद्र के वचन सुनकर प्रभु दामी मन्त्री को बुलाकर ऐसा कहा 
कि अब देर का कया काम है। सेतु बनाओ जिसमें सेना पार उतरे। जाम्बवान ने 


१. यह अनुष्टुप्‌ छन्द है । 

२. हनुमावूजी ने -सीताजी से कहा था कि जौ रघुवीर होत सुधि पाई। करते नहि 
विलम्ब रघुराई । सो जब से सीताजी की सुधि मिली है। अतः कहते हैं कि अब विलम्ब 
केहि काम । 
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हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्यकुल की पताका रूपी रामजी सुनिये। आपका नाम 
ही सेतु है। जिस प्रर चढ़कर मनुष्य भवसागर पार होता है । 
व्याख्या : सिन्धुवचन । ` यथा : एहि विधि नाथ पयोधि बँधाइअ । जेहि यह 
सुजस लोक तिहुँ गाइअ । इसे सुनकर रामजी ने मन्त्रयों जाम्बवान हनुमान्‌ आदि 
को बुलाकर कहा । कहना नहीं होगा, कि रामजी के मन्त्री बन्दर भालु थे। यथा: 
उपल कीन्ह जरू यान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। सीताजी का पता लग जाने 
पर सरकार को विलम्ब सह्य नहीं है | पहिले सुग्रोवजी से कहा था : अब. विलम्ब 
केहि कारन कीजै | तुरत कपिन्ह कहे आयसु दोजे | और अब समुद्र के चले जाने के 
बाद मन्त्रियों से कहते हैं कि अब विलम्त्र किसलिए हो रहा है। भाव यह है कि 
किष्किन्धा से घावा मारती हुई वानरी सेना समुद्र के किनारे तक चली आई और 
समुद्र के उतरने का कोई साधन न होने से सेना को रुक जाना पड़ा । तब से यहीं 
` रुकी पड़ी हैं। अब समुद्र में सेतुबन्ध का उपाय बतला दिया | अतः उपाय को कार्य 
में परिणत करना चाहिए । बानरी सेना सेतु से ही पार जा सकती है। 
उत्साह बढ़ाते हुए वृद्ध मन्त्री जाम्ववानजी ने कहा कि आपका नामरूपी सेतु 
तो-बँधा बँधाया है जिसपर चढ़कर मनुष्य भवसागर के पार हो जाते हैं। उस 
पुल के सामने नील क्या पुल बाँघेंगे। फिर भी सरकार की आज्ञा है तो पुल बाँधा 
जायगा। देर करने का यही अभिप्राय था कि कदाचित्‌ उसी पुल से काम 
लिया जाय | 


यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥१॥ 


अर्थं : इस छोटे से समुद्र को पार करने में कया देर लगेगी | ऐसा सुनकर फिर 
हनुमानुज। ने कहा कि प्रभुप्रताप रूपी भारी बड्वानळ ने पहिले समुद्र का पानी 
सोख लिया था। 

व्याख्या : क्षार समुद्र सातो समुद्रों से छोटा है और भवसागर में ऐसे न जाने 
कितने समुद्र हैं । यथा : अगनित सरित सिन्धु महि कानन। भवसागर के लिए भले 
ही जहाज या पुल की आवश्यकता पड़े परन्तु इस समुद्र के तरने में कया देरी है। 
यह तो बिना पुल के भीतरा जा सकता है। बेफिक्री के कारण विलम्ब हुआ | 
सरकारी काम न रुकेगा | 

जब समुद्र के आ जाने से सेना को रुकना पड़ा था उस समय सरकारने 
सुग्रीव और विभीषण केवल दो से प्रश्‍न किया था। यथा: सुनु कपीश लङ्कापति 
बीरा । केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा । यहाँ जाम्त्रवान ओर हनुमानजी से प्ररन 
हो रहा है। सो जाम्बवानजी के उत्तर दे देने पर पवनकुमार हनुमानजी बोळे । 
हनुमानजी का वेग प्रख्यात है। मारुतनंदनमारुत को मनको खगराज को वेग 
लजायो । गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं। इन्हें समुद्र आँसू का जळ मालूम 
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पड़ता है। बोले कि यह बड़वानल तो कब से समुद्र में पड़ा है। पर उसका कुछ भी 
बिगाड़ न सका | पर भारी बड़वानछ गरकार का प्रताप है । पहिळे समुद्र गम्भीर 
था । यथा: केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा । उसे तो आपके प्रताप ने सोख लिया । 
समुद्रजी भी कह्‌ गये कि प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। अब जो समुद्र में पानी है सो 
शत्रुओं के स्त्रियों को आँसू की धारा का जल है। 

तव रिपु नारि रुदन जल धारा । भरेउ बहोरि भयेउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥२॥ 


अर्थं : आपके शत्रुओं की स्त्रियों के रोने से जो जल की धारा बही उसीसे 
ह्‌ समुद्र भर गया और उसी कारण से खारा हो गया। हनुमानजी की अत्युक्ति 

सुनकर बन्दर लोग रघुपति की ओर देखकर हृषित हो गये । 

व्याख्या : प्रमाण यह है क्रि यह समुद्र खारा होता है आँसू भी खारा होता है। 
आँसू पर कवियों ने जल प्रलय तक का वर्णन किया है । यथा : अहो पथिक कहियो 
तुरत गिरधारी सन टेरि। हग झरि लाई राधिका अव बूड़त वृज फेरि। गोपिन 
के अँसुआन के धार पनारे बहे त्रहि ह्वै गये नारे । नारे ते नद केते भये नद ते नदियाँ 
भई काटि करारे । वेगि चलो मिलिये जदुनन्दन नेक सुनो यह बेन हमारे । वे नद 
चाहत सिन्धु भयो अरु सिन्धु ते द्वे है जलाहल सारे | 

सो ऐसा अद्भत वर्णन रोचकता के लिए है | इसे अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार 
कहते हैं । यहाँ रावण वध से पहिले ही स्त्री रुदन के आँसू से समुद्र का भर उठना 
अत्पन्तातिशयोक्ति है । अळङ्कार की कथा कहकर यदि कोई उसे इतिहास की 
भाँति साधु सिद्ध करने का प्रथत्य करे तो यह उसकी स्वादु पराङ्मुखता है । 
यथा : आनन्दनिष्यन्दनरूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फळमल्पवुद्धेः । योऽपीतिहासादिवदाह्‌ 
साधु तस्मे नमः स्त्ादुपराङमुखाय । सुजान शिरोमणि को प्रसन्न करने के लिए 
भगवान्‌ मारुति ने अत्यन्तातिशयोक्ति से जिश्मके प्रति अत्युक्ति की गयी उसे देखकर 
कपिगण हुर्षे। कपियों को भी अत्युक्ति का आनन्द मिला । यही काव्य का 
चमत्कार है । 
जामवंत बोले दोउ भाई। नल नीळहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माँही । करहु सेतु प्रयास कछु नाँही ॥३॥ 

अर्थ : जाम्त्रवान ने नळ नीळ दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कथा सुनाई । 
कहा कि रामजी के प्रताप का मम में स्मरण करके सेतु बनाओ कुछ परिश्रम 
नहीं होगा | 

व्याख्या : सरकार रो विळम्ग का कारण कहकर अब आज्ञा पालन करते हैं । 
समुद्र से बातचीत के समय केवछ मन्त्रिमण्डल वहाँ था। नलतीलछ केवऊ सेनापति 
होने के दारण सेना में थे। उन्हें ये सब बातें नहीं मालूम थीं। अतः जाम्बवानजीं 
ने उन्हें बुलाकर सब इतिवृत्ति सुनाया कि लड़कपन में तुम दोनों भाइयों को ऋषि 
भाग ३-१९ 
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का आशीर्वाद मिला है। तुम्हारे फेंके हुए सिल लोढ़ा पथरी आदि जल में नहीं 
डूबती | अब राम प्रताप से तुम्हारे छुए हुए बड़े बड़े पंत तरेंगे। समुद्र भी 
यथाशक्ति तुम लोगों की सहायता करेगा। रामजी का प्रताप सेतु बाँघेगा | तुम 
निमित्त मात्र हो जाओ | तुम लोगों को यश मिळना है । परिश्रम कुछ भी न पड़ेगा । 
सरकार का प्रताप काम करेगा । 


बोलि लिए कपि निकर बहोरी | सकल सुनहु बिनती कछु मोंरी ॥ 
राम चरन पंकज उर धरहू। कौतुक एक भालु कपि करहु ॥४॥ 


अर्थं : फिर उन्होंने बानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि सब लोग 
मेरी थोड़ी सी बिनती सुनो रामजी के चरण कमल को हृदय में धारण कर सब 
भालू और बन्दर एक खेल करो | 

व्याख्या कारीगर ठीक करके सामग्री सञ्चय का उपाय कर रहे हैं। समस्त 
बानरी सेना बुलायी गयी । आज्ञा नहीं देते विनती करते हैं सिपाही का काम बोझा 
ढोना नहीं है और इस समय इनसे बोझा ढोने का ही काम लिया जावेगा इसलिए 
विनती करते हैं । युद्ध में भेजने के समय बिनतो नहीं करेंगे। यथा : प्रभु प्रताप 
सब कहि समुझाये । सुनि कपि सिंहनाद करि धाए । 

सेनापति स्थपति हो गये । सुभट भारवाही हो गये | विटप गिरि मसाला हो 
गया | इसलिए जाम्बवानजी कहते हैं कि अब करने योग्य कायं इतना ही रह गया 
कि रामचरण को हृदय में धरो। उसके हृदय में धारण करने से वक्ष्यमाण कार्य 
कोतुक हो जावेगा और कोतुक में आलस्य को स्थान नहीं है । यथा : तौ कोतुकिअन्ह 
आलस नाही । 


धावहु मरकट बिकट बरूथा । आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हृहा । जय रघुबीर प्रताप समृहा ॥५॥ 


अर्थं : हे मरकट विकट वरूथ ! तुम लोग दौड़ जाओ | वृक्षों ओर पतों का 
समूह उठा लाओ । सुनकर बन्दर भालू हुहा करते चले और बोले कि रघुवीर के 
प्रताप समूह की जय हो | 
व्याख्या : जाम्बवानजी ने कहा कि तुम लोग विकट वरूथ हो। प्राण को 
भी गिननेवाले नहीं हो । तुम्हें एक खेल बतलाता हूँ । तुम लोग दौड़ जाओ और 
पंत या वृक्ष जो जिस योग्य हो उठा लाओ । जाने के समय में ही दौड़ना कहते हैं । 
लाने के समय दोड़ना नहीं कहते । क्योंकि बोझा भारी रहेगा । 
कहा कि कौतुक एक भालु कपि करह सो भालु कपि ने कोतूक ही माना | 
हृहा करते बड़े उमंग से चले । पंत लाकर समुद्र पाटना कठिन नहीं मालूम पड़ा । 
अतः कवि कहता है कि उत्कषं राम प्रताप में है अथवा राम प्रताप के भरोसे से 


राम प्रताप की जय बोलते चले । 
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दो. अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाइ। 
आन देहि नळ नीरळलहि, रचहि ते*सेतु बनाइ ॥१॥ 

अर्थ : अत्यन्त ऊँचे ऊंचे पवंत ओर वृक्ष बन्दर भालू खेळ में ही उठा लेते थे । 
लाकर नल नील को देते थे ओर वे रचकर सेतु बनाते थे । 

व्याख्या : रामचंरण के हृदय में ध्यान रखने का साफल्य दिखाते. हैं कि 
बन्दर भालुओं को बोझा मालूम ही नहीं पड़ता । इतने बन्दर ला ला कर देनेवाले 
हैं पर लेनेंवाले केवल दो नील और नल | लाकर कहीं ढेर नहीं लगाया जाता | 
हाथो हाथ काम हो रहा है और वे कारीगरी के साथ सेतु बना रहे हैं। लहरों 
द्वारा यथाशक्ति समुद्र सहायता भी कर रहे हैं । गारे की आवश्यकता नहीं है। जहाँ 
के तहाँ पव॑त्त दृढ़ होते चले जा रहे हैं । श्रीरामनाम एवं श्रोरामप्रताप ही गारा 
मसाला हुआ | 
सेल बिसाल आनि कपि देहीं | कंदुक इव नल नीळ ते लेहीं ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहँसि कृपानिधि बोले बचना ॥१॥ 


अर्थं : वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते थे और नळ नील उन्हें गेंद की 
भांति लेते थे । सेतु की अति सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु रामजी हँस 
कर बोले । 

व्याख्या : अति उतंग पर्वंतों का उठा लाना कहा । अब नळ नील का लेना 
कहते हैं। उन्हें भी प्रयास नहीं है । बन्दर पवंतों को नल नीळ तक पहुंचाने के लिए 
उछाल देते हैं और वे उन्हें गेंद की भांति लोक लेते हैं | पाँच दिनों तक यही क्रम 
चलता रहा । पहले दिन चौदह योजन । दूसरे दिन बोस योजन। तीसरे दिन इक्कोस 
योजन । चौथे दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन पुल बंधकर तेयार 
हो गया । 

रामजी ने देखा कि सेतु की रचना बड़ो सुन्दर हुई है। केवल काम चलाने की 
हृष्ट से नहीं बना है। सो हँस पड़े कि हमारी बानरी सेना सेतु रचना में भी बड़ी 
कुशल है । कृपानिधि हैं। इन्हीं की कृपा से सब काम होता है भोर स्वयं उसे 
भक्त का किया हुआ मानकर बड़े प्रसन्न भी होते हें। पाँच ही दिन में सौ योजन 
सेतुबन्ध होना और फिर भो रचना का सुन्दर होना अनोखी बात है । अब सेतुबन्ध 
को सनाथ करने के लिए प्रमाण युक्त वचन बोले | 


परमरम्य उत्तम येह धरनी । महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहौं इहां संभु थापना। मोरे हदय परम कलपना ॥२॥ 


अर्थं : यह भूमि अत्यन्त रमणीय ओर उत्तम है। इसको अपार महिमा कहो 
नहीं जा सकती । में यहाँ शिवजी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह एक बड़ी 
भावना है। , 
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व्याख्या : यह भूमि केलास की भाँति परमरम्य है। यथा : परमरम्य गिरवर 
केलासू | सदा जहाँ सिव०उमा निवासू | अतः शित्र उमा निवास योग्य है । पर्वंतों में 
उत्तम केलास और स्थलों में उत्तम यह धरणी। केलास की भी अमित महिमा 
अवणंनीय है । यथा : सिद्ध तपोधन योगिजन सुर किन्नर मुनिवृंद। बसहि तहाँ 
सुकृती सकल सेवहि सिव सुखकंद । हरि हर विमुख धमं रति नाहीं । ते नर तहे 
सपनेहुँ नहि जाहीं। इस धरणी की भी अमित महिमा अवणंनीय है। यथा : मम 
कृत सेतु जो दरसन करिहीं । सो बिनु श्रम भवसागर तरिहीं। समुद्र पाटकर सेतु 
बेधा । इसलिए धरणी कहा । 

रामजी कहते हैं कि शंकर की स्थापना का मेरे हृदय में सुदृढ़ विचार है। 
सो इस परमरम्य उत्तम धरणी में स्थापन करूँगा । 
सुति कपीस बहु दूत पठाए। मुनिवर सकल बोलि ले आए ॥ 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥३॥ 

अर्थं : सुनकर राजा सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को 
वुला लाये। लिङ्क की स्थापना करके और विधिपू्वंक पूजन करके : रामजी ने 
कहा कि शिवजी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। 

व्याख्या : श्रीरामजी ने इतना ही कहा कि : करिहों इहाँ सम्भु स्थापना शेष 
कायं कपिराज सुग्रीव का है सुनते ही कपिराज ने बहुत से दूत भेजे । उस प्रान्त के 
सब मुनियों को बुलाने के लिए । स्थापनासम्बन्धी अन्य सामग्री सम्पादन के लिए । 
उसी समय को कथा है किं शिवलिङ्ग लाने के लिए हुनुमानजी काशी भेजे गये। 
यहाँ से किङ्ग लेकर हनुगानुजी चले | पर भैरवनाथ ने उन्हें ऐसा करने से रोका । 
फलतः हनुमानजी ओर भैरवजी में वड़ा संग्राम हो पड़ा । शिवजी के स्वयं बीच में 
पड़ने से युद्ध रका । हुनुमानुजो लिङ्ग लेकर चले पर वहाँ बहुत देरी हो जाने के 
कारण रामजी: बालुका का लिङ्क बनाकर स्थापन कर चुके थे । अतः उस लिङ्ग को 
वहीं पर हनुमानजी ने स्थापित क्रिया जो काशी विश्वनाथ कहलाते हैं। सब मुनि 
बुलाये गये जिसमें कोई विधि शेष न रह जाय। चारों वेद के सभी शाखावाले 
मुनि बुलाये गये। - 

रिङ्ग" स्थापन के अन्तगंत ही उमा स्थापन भी है। क्योंकि जलूघरी उमा 
का प्रतीक है। सावयव मूर्ति से लिंग को अधिक महत्त्व है । महाभारत के युद्ध में 
महानारायण अस्त्र के निष्फल जाने पर जब अश्वत्थामा शास्त्र को दोष देते युद्ध 


१. मुळे व्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रिभुवनेश्व र: । रुद्रोपरि महादेव: भ्रणवास्यः सदाशिवः । 
लिङ्गवेदी महादेवी लिङ्गं साक्षान्महेश्वर: । तयोः सम्पूजनान्नित्यं देवी देवश्च पूजितौ । लि. पू. । 

अर्थ : लिङ्ग के मूळ में ब्रह्माजी मध्य में विष्णु उपरिमाग' में प्रणव नामवाले 
शङ्करजी स्थित हैं । लिङ्गवेदी महादेवी है छिङ्ग साक्षात्‌ “महेश्वर हैँ । वेदी और किङ्ग के 
पुजन से देवी और देवता का प्रजन हो जाता है । 
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त्थागकर चले तब व्यासजी ने उन्हें समझाया कि तुम अर्जुन और श्रीकृष्ण 
जन्मजन्मान्तर के शिवोपासक हो | तुमने शिवजी की सावयव मूति की पूजा की है 
और कृष्णाजुंन ने लिंग मूर्ति की पूजा की है। अतः तुम कृष्णाजुंन को छोड़कर ओर 
सबको जीत सकते हो। इनके सामने तुम्हारी कुछ नहीं चल सकती । विजय 
लिंगोपासक की ही होगी । स्थापना के बाद प्रथम पुजा बड़े समारोह और विधि से 
होती है। यह पूजा होने पर स्थापना की समाप्ति मानी जाती है। अतः स्थापना 
समाप्त होने पर श्रीरामजी ने जगत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश दिया कि शिवजी के 
समान मुझे कोई प्रिय नहीं है । यथा: कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे। अस 
परतीति तजहु जनि भोरे । इतने प्रिय हैं कि उन्हीं के हाथ भक्ति का भण्डार सौंप दिया 
है । यथा : औरो एक गुपुत मत सबहि कहउ कर जोरि | संकर भजन बिना नर भगति 
न पावे मोरि। तथा : सिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति रामपद होई । 


सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
संकर बिमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥४॥ 


अर्थं : शिवद्रोही है और मेरा भक्त कहलाता है ऐसा मनुष्य स्वप्न में भो 
मुझे नहीं पाता । शिवविरोधी होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरक का 
अधिकारी मूढ़ थोड़ी बुद्धिवाला है । 
व्याख्या : शिबद्रोही मेरा भक्त हो नहीं सकता भले हो वह अपने को मेरा 
भक्त कहा करे । मेरा भक्त कहलावे ओर मेरे परम प्रिय से वेर करे उसे मेरी 
प्राप्ति केसे होगी | यहाँ पर श्रीकृष्ण गीतावली का एक पद जो कि गोपिथों ने उद्धवजी 
से कहा है मनन करने योग्य है यथा : 
कही है भली वात सबके मनमानी । 
प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि, प्रीति रीति जग जानी ॥ 
भूषन भूति गरल परिहरि के हरमूरति उर आनी। 
मज्जन पान किये के सुरसरि कर्म नाश जल छानी ॥ 
पुंछ सो प्रेम विरोध सींग सो यह विचार हित हानी । 
कीजे कान्हकूबरी सो नित नेह करम मन वानी॥ 
तुलसी तजिअ कुचाhि आछि सब सुधरे सबै नसानी | 
आगे करि मधुकर मधुरा कहुँ सोधिय सुदिन सपानी ॥ 
शिव राम का अभेद दर्शेन ही पूणं दशन है । परम स्नेहभाजन के विमुख 
होना मूढ़ मन्दमति का काम है यथा: सीता चरन चोंच हति भागा । मूढ़ मंदमति 
कारन कागा । इतना ही नहीं रामजो के परम स्नेह भाजन शिवजी का द्रोही 
रामभक्ति चाहता हुआ भी नरकगामी होता है । 


दो. संकर प्रिय मम द्रोही, सिवद्रोही मम दास। 
ते नर करहि कलप भरि, घोर नरक महुँ बास ॥२॥ 
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अर्थं : जो शिव के भक्त और मेरे द्रोही हैं और जो शिव के द्रोही और मेरे 
दास हें वे नर कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। 

व्याख्या : श्री रामजी कहते हैं कि वही गति उनकी भी है जिन्हें शंकर 
प्रिय हैं और मुझसे द्रोह्‌ है वे भी शिवद्रोही मेरे दास|की भांति एक कल्प घोर नरक 
में निवास करते हैं। इससे शिव राम में भेददर्शी को अधोगति का होना धुव 
बतलाया । उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययभेदात्‌ पृथग्वद्‌ भाति। कलयति कञ्चन मूढः 
हरिहरभेदं विनाशास्त्रस्‌। दोनों की प्रकृतिं एक है। प्रत्यय के भेद से अलग अलग 
मालूम पड़ते हें। कोई मूढ़ ही हरिहर में' भेद की कल्पना शास्त्र के विरुद्ध किया 
करते हें अथवा अपने विनाश का अस्त्र तैयार करते हैं । 


ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शङ्कुरम्‌। 
येऽचेयन्ति हारि भक्त्या तेऽचंयन्ति वृषध्वजस्‌ ॥ 
ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्विषन्ति जनार्दनम्‌ । 
ये रुद्रं नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥ 
: रुद्रहृदयोपनिषदि | 


ममेषा परमा मूर्तिर्नारायणसमाह्वया । 
सवंभूतात्मभूतस्था शान्ता चाक्षरसंस्थिता॥ 
येऽन्यथा मां प्रपश्यन्ति छोके भेदहशो जनाः । 
न ते मुक्तिं प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः॥ : कूर्मपुराणे । 
जो गोविन्द को नमस्कार करते हैं वे शंकर को नमस्कार करते हें। जो 
भक्ति से हरि की पुजा करते हैं वे वृषध्वज की पूजा करते हैं: रुद्रहृदय ईशवरगीता 
में कहा है कि यह जो नारायण नामवाली मूर्ति है वह मेरी परम मूति है। सब 
भूतों के आत्मभूत होकर जो स्थित है शान्त है जिसे अक्षर कहते हैं जो भेद 
देखनेवाले हैं ओर मुझे अन्यथा देखते हैं उन्हें मुक्ति का दशन नहीं होता । वे बार 
बार जन्म लेते हैं। 


जे रामेस्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ 
जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥१॥ 


मर्थं : जो लोग रामेशवर का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को 
जावेंगे और जो गङ्गाजल लाकंर चढ़ायेगा वह मनुष्य सायुज्यमुक्ति पावेगा । 

व्याख्या : अपने नाम से नामकरण करते हैं । प्रश्‍न उठा कि फिर रामेशवर शब्द 
का कया मर्थ होगा ? श्रीरामजी ने कहा : सीधा सीधा षष्ठीसमास है : रामस्य ईश्वरः 
रामेइवरः | रामके स्वामी रामेश्‍वर हैं | लिङ्क से शब्द हुआ कि यहाँ बहुब्रीहि समास 
हैं। राम ईश्वरो यस्य जिसके स्वामी राम हैं वह रामेशवर हैं | मुनियों ने विचार 
किया कि दोनों वचन प्रमाण हैं। पर हम लोग क्या मानें ? सो यह निर्णय किया | 
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कि यहाँ कर्मंधारय समास है रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्‍्वरः जो राम हैं वही 
ईइ्वर हैं । 

नामकरण करने के बाद श्रीरामजी श्रीमुख से दर्शन की महामहिमा कहते हैं। 
एक बार चाक्षुष सम्बन्ध हो जाने से मनुष्य सालोक्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता 
है अर्थात्‌ साकेत लोक को प्राप्त होता है। 

शिवजी को गङ्गा बड़ी प्रिय हैं। यथा : गंगाशशांकप्रियम्‌ | सो जो गज्भाजल 
लाकर चढ़ावेगा वह सायुज्यमुक्ति पावेगा । स्वयं शिवजी में लोन हो जायगा । 
लाकर चढ़ाने का भाव यह कि दशंनोपरान्त संकल्प करे कि में गद्भाजल लाकर 
चढ़ाऊंगा । तब वहाँ से वाराणसी पुरी जावे ओर वहाँ से गङ्ाजळ लाकर 
श्रौरामेशवरजो को चढ़ावे ओर भार को समुद्र में डाळ दे। इस विधान से गङ्भाजळ 
चढ़ाने से सायुज्य मुक्ति होती है। तपस्या बड़ी है इसलिए सर्वोत्तम फळ भी 
मिलता है। 


होइ अकाम जो छलु तजि सेइहि । भगति मोर तेहि संकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिहीं । सो बिनु श्रम भव सागर तरिही ॥२॥ 


अर्थं : जो निष्क्राम बुद्धि से छल छोड़कर सेवा करेगा उसे. शिवजी मेरी भक्ति 
देंगे मेरे किये हुए सेलु का जो दशंन करेगा वह बिना परिश्रम के ही संसार सागर 
के पार हो जायगा । 


व्याख्या : शिव सेवा कर फळ सुत सोई। अविरळ भगति राम पद होई। 
यहाँ शिवसेवा शब्द से कामनारहित ओर छलरहित होकर भजन करना इङ्गित 
किया । यथा : सिरभर जाउँ उचित अस मोरा। सबते सेवक धमं कठोरा । सकाम 
सेवन करनेवाले को भक्ति नहीं मिलती । क्योंकि उसके हुदय में अन्य कामना है । 
यथा : नान्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिछान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभंरां मे और छल से सेवन करनेवाले को तो भक्ति स्वष्त 
में भी दुलंभ है। क्योंकि कपट छल छिद्र भगवानु को नापसन्द है। यथा: मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा। शङ्कुर भगवान्‌ रामभक्ति के भण्डारी हैं। बिना इनकी 
कृपा रामभक्ति मिलती ही नहीं । यथा : ओर उ एक गुपुत मत सबहि कहां कर 
जोरि। संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि। रामेश्‍वर लिङ्ग साक्षात प्रभु 
के कर कमळ से स्थापित है। अतः इसको सेवा से शीघ्र ही निश्चित फल को 
प्राप्ति होगी । 


शङ्कर भगवान्‌ के दशंन और भजन की फछश्रुति कहकर अब सेतु के दर्शन 
-का माहात्म्य कहते हैं कि इसके दशन से मनुष्य बिना परिश्रम के भवसागर पार 
हो जायगा । भाव यह कि नामरूपी सेतु तो भवसागर सन्तरण के लिए अनांदि 
काळ से बंधा है। यथा : नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भवसागर तर' 


I र हि। परन्तु अब 
जो सेतु बंधा है उसमें बिशेषता यह है कि इस पर चढ़कर पार करने के श्रम की 
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भी आवश्यकता नहीं है। केवल दशन से ही भवपार पहुँच जाता है। विशवास 
अवश्य करे । 


राम बचन सबके जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥३॥ 


अर्थ : रामजी के वचन सबके जी में अच्छे लगे । श्रेष्ठ मुनि लोग अपने अपने 
आश्रमों में आये। हे गिरिजे ! रघुपति की यह रीति है कि सदा प्रणत पर प्रीति 
करते हैं । 

व्याख्या : कर्मठ उपासक और ज्ञानी सभी का हित प्रभु के बचन में निहित 
था । ज्ञानी को चाही हुई सायुज्य मुक्ति का भी इसमें उपाय कहा गया । भक्ति मिलने 
का भी रास्ता बतलाया गया और कर्मठ के लिए घाम की प्राप्ति अथवा संसार- 
सागर तरण का भी सरल मागं दिखलाया गया | स्थापना का कर्य समाप्त हुआ । 
जिन जिन मुनियों को बुला लाये थे वे अपने आश्रमों पर आये । गये नहीं कहते 
क्योंकि वे अपने अपने आश्रमों पर आये तो सही पर मन उनका भगवान्‌ के चरणों 
में ही रहा। 

इस कथा के कहने में शिवजी को अपना महत्त्व कहना पड़ा । अपना महत्त्व 
स्वयं कथन करना बड़ो लघुता है। अतः शिवजी अपने श्रोता गिरगाजी से कहते 
हैं कि इसमें मेरा महत्त्व कुछ भी नहीं । रामजी को यह रीति है कि सदा प्रणत पर 
प्रीति करते हैं । में प्रणत हूँ । इससे सदा मुझपर प्रीति करते हें। परमरम्थ उत्तम 
घरणी देखकर मेरी स्थापना को भोर अपने मुख से मेरी मूर्ति के दर्शन का महत्त्व 
कहा । अपने में ओर मुझमें अभेद प्रतिपादन किया | यह सध उनके प्रणतंपालकता 
का उदाहरण है । 
बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपा जसु भयेउ उजागर ॥ 
बुड़हि\ आनहि बोरहि जेई। भए उपल वोहित सम तेई ॥४॥ 
महिमा यह न जलधि के बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह कं करनी ॥५॥ 


मर्थं : चतुर नील नळ ने राम की कृपा से सेतु बांधा। उन्हें उज्ज्वल यश 
मिला । जो पत्थर स्वयं डूअते हैं ओर दूसरे को भी ले बेठते हैं वे जहाज के सहश 
स्वयं तीणं होकर दूसरे क्रे भो तारक हुए। यह न तो समुद्र की महिमा है न 
पत्यर के गुण हैं भौर न बन्दरों की करणी है। 

१. यहाँ विमावना : चतुर्थ अळंकार है। हुनुमन्नाटक में ठीक इसी आशय का इलोक 
है । यथा : ये मज्जन्ति निमज्जन्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे वाधौ बीर तरम्ति वानश्भटाय 
सन्ता्यन्तेऽपि च। तते ग्रावगुणा न वारिधिगुणा भो वानशर्णा गुणाः श्रीमद्राश्रणेः 


प्रतापमहिमारम्भः समुज्जूम्मते । 
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व्याख्या : सेल विसाल आनि कपि देहीं। कंदुक इव नल नीळ सो लेहीं । 
यहाँ से नल नीळ का प्रसङ्ग छोड़ा था। भब कहते हैं कि नल नीळ ने राम७पा से 
समुद्र में सेतु बाँधा । उनका यश जगत्‌ में प्रकाशमान हो गया । रामकृपा यह कि 
दूसरों को भी छे डूबनेवाले पत्थर दूसरों के उद्धार के लिए जहाज हो गये । रामकृपा 
से वस्तु का स्वाभाविक गुण बदल गया। न समुद्रं में सेतु बांधने में सहायक 
होता है न पत्थर तरते हैं और न बन्दर शिल्पी होते हें ओर यहाँ सब हुआ । 
इस पर गोस्वामीजी कहते हैं । 


दो. श्रीरघुबीर प्रताप तें, सिंधु तरे पाखान। 
ते मतिमंद जे राम तजि, भजहि जाइ प्रभु आन ॥३॥ 


अर्थं : श्रीरघुवीर के प्रताप से पत्थर समुद्र में तर गये। ऐसे स्वामी राम 
को छोड़कर जो दूसरे प्रभु को भजते हैं वे मतिमन्द हैं । 

व्याख्या : श्रीरामजी के प्रताप से पर्व॑त : पत्थर समुद्र तर गये | अर्थात्‌ उस 
प्रताप में असम्भव कओ सम्भव करने की शक्ति है। बुद्धिमान्‌ का कत्तव्य है कि 
प्रतापी का भजन करे | असमर्थं के भजन से क्या छाभ है? सो श्रीरामजी सा समथं 
प्रभु कोई नहीं हैं यथा: जो चेतन कहुँ जड़ करे जड़हि करे चेतन्य । भस 
समं रघुनायकहि भर्जाह जीव ते धन्य। अतः जो रामजी को छोड़कर दूसरे प्रभु 
देव दनुज नर नाग मनुज को भजते हें वे मतिमन्द हैँ | यथा : देव दनुज नर चांग 
मनुज खग माया विवस विचारे । तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपो हारे । 
रामजी महामाया के पति हैं। उन्हें छोड़कर दूसरे के भजनेवाले नर पशु हैं | यथा : 
अस प्रभु छाड़ि भर्जाह जे आना। ते नर पसु बिनु पूछ विषाना। भजहि जाइ 
कहने का भाव यह कि रामजी को भजने के लिए कहीं जाना नहीं है। वेतो 
सबके हृदय में विराजमान हैं। यथा: सवके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ 
कुभाउ । दूसरे के भजने में उनके पास जाना पड़ेगा । 
वाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गरजहि मरकट भट समुदाई ॥१॥ 

अर्थे : रोतु बांधकर उसे खूब मजबूत बनाया। देखकर कृपानिधि रामजी 
को बहुत प्रिम छूगा | सेना चली जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । योद्धा 
वन्दरों का समाज गर्जन कर रहा है | 

व्याख्या : बड़ी भारी सेना को उसपर से जाना है इसलिए अत्यन्त दृढ़ 
बनाया । इबर शङ्कर की स्थापना हो रही थी उधर सेतु को बाँधने के बाद भी 
सब प्रकार से उसे दृढ़ कर रहे थे। सेना के पार जाने के समय पुछ के टूटने का 
डर रहता हू । संनिकों के एक साथ पादक्रक्षेप से ऐसा स्पन्दन होता है जिससे 
पुर टूट जाता है। अतः पुछ पार करने के लिए सेना को संव्यवस्थित छूप मे 
चलने की आज्ञा दी जाती है। ड 
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सरकार कृपानिधि हैं । उन्हीं की कृपा से कार्यसिद्धि होती है और वे सेवक 
को बड़ाई देने के लिए कार्य॑सिद्धि पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सेतु बँधने पर जब 
प्रभु ने उसे देखा तब भी कवि ने कृपानिधि कहा था और जब सुहढ़ किया गया 
तब भी उसको देखकर सन्तुष्ट होने पर कवि कृपानिधि ही विशेषण देते हैं । 
यथा : देखि कृपानिधि के मन-भावा | 

बानर कटक उमा में देखा। सो मूरख जो करन चह लेखा । अतः कबि 
कहते हैं कि सेन कछु बरनि न:जाई। उधर समुद्र का गर्जन इधर सेना का गर्जन । 
वानरी सेना को बड़ा उत्साह है । अतः गर्जन करती हुई सेतु पर से चलो जा रहो 
है । सेना भी समुद्र है। 


सेतुबंध ढिग चढ़ि रघुराई । चितवः कृपाळ सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहूँ प्रभु करुना कंदा। प्रगट भये सब जळचर वृ'दा ॥२॥ 


अर्थं : सेतुबन्ध के पास चढ़कर रघुराई रामजो समुद्र का विस्तार देख रहे 
हें । करुणा के मेघरूप रामजी के दरशन के लिए जळचरों का समूह सब का सब जळ 
के ऊपर आगया । 

व्याख्या : सिन्धु का विस्तार बिना ऊँचे चढ़े दृष्टिगोचर नहीं होता | बेला 
से ही समुद्र ऊंचा होता चला जाता है। भतः तट से उसके विस्तार का पता नहीं 
चलता । समुद्र दशन का आनन्द लेनेवाले किसो ऊंचे स्थळ पर चढ़कर समुद्र का 
विस्तार देखते हैं। जहाँ से चढ़कर सरकार ने समुद्र का विस्तार देखा था उस 
स्थान को आज भी लोग राम झरोखा के नाम से अभिहित करते हैं | वस्तुतः 
विस्तार देखने के व्याज से कृपालु रामजी को अपना दर्शन देकर जळचरों को 
सुखी करना इष्ट था । हृदय में बड़ी करुणा है कि मेरे वाण सनवान से विचारे 
जलने लगे थे विकल हा गये थे । 

जळचर वृन्द जल में छिपे रहते हैं। कभी कभी साँस लेने के लिए उछल 
कर फिर गोता ळगा लेते हैं। सो सब प्रभु के दर्शन के लिए जल के ऊपर प्रकट हो 
गये । उन्हें प्रभु के दशंन में बड़ा आनन्द मिलता था। प्रभु की करुणा से उनके 
हृदय में जळ के बाहर आने की प्रेरणा हुई। इसीलिए करुणाकन्द विशेषण दिया । 
करुणा की वर्षा सब जळूचरों पर हो रहो है। खारे समुद्र में रहनेवाले जलचर 
आज मीठे समुद्र श्रोराम का रस ले रहे हैं । 


मकर नक्र नाना झख ब्याळा। सत जोजन तनु परम बिसाला ॥ 
ऐसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन के डरतेपि डेराहों ॥३॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार के मगर नाक मछलो सपं जिनके शरीर बड़े विशाल 
सौ योजन तक के थे | कोई ऐसे विशाळ भी थे जो उन्हें खा सकते थे ओर वे 
भी अपने से बड़े के डर से डरते थे । 
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व्याख्या : हनुमन्नाटक में कहा है: अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम झल गेजन- 
बिस्तर: | ति्मिङ्गिलगिलोप्यस्ति तद्गिलोप्यस्ति राघवः। एक मछली ऐसी होती 
है जिसका विस्तार सौ योजन का होता है उसे तिमि कहते हें। परन्तु-उसे भी 
निगळनेवाली मछली होती है जिसे तिमिङ्गिल कहते हैं और जो मछली 
तिमिङ्गिल को निगल जाती है उसे राघव कहते हैं। इससे यह दिखलाया कि 
शरीरधारियों में मछली सबसे बड़ो होती है जिसका पता भी लोगों को नहीं है। 
अथाह जल में रहती हैं वे सब भी प्रकट हो गईं | 


प्रभुहि बिलोकहि टरहि न टारे। मन हरखित सब भयें सुखारे ॥ 
तिन्हकी ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥४॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई। को कहि सक कपिदळ बिपुलाई ॥५॥ 


अर्थ : प्रभु को देखते हुए वे टाळने से नहीं टळते थे। सब के मन हृषित 
और सब सुखी हो गये। उनकी आड़ में पानी नहीं दिखलायी पड़ता था । वे हरि 
का रूप देखकर मग्न हो गये। प्रभु को आज्ञा पाकर सेना चली । वानरो सेना के 
दल का कौन वर्णन कर सकता है । दोहावली ४०४ : 

व्याख्या : जलचर एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। एक दूसरे के भय से 
भागते फिरते हैं। यथा : सहवासी काँचों गिलहि पुरजन पाक प्रवीन। काळछेप 
केहि मिलि करेहि तुलसी खग मुग मीन। सो ये जळचर प्रभु को देखकर दशंन में 
ऐसे तल्लीन हो गये कि उनको सुधबुध न रह गयी। इस समय वे एक दूसरे के 
हटाये नहीं हटते। पहिले व्याकुल और दुःखी हो गये थे। यथा : मकर उरग झख 
गन अकुलाने । जरत जन्तु जलनिधि जब जाने। सो'हषित ओर सुखारे हो गये। 
आज उन्हें जल के ऊपर रहने में सुख मिल रहा है। सिन्धु में मग्न न होकर 
रूपसुधा सिन्धु में मग्न हें। छोटे बड़े सब जलचरों के बाहर आजाने से जल 
बिलकुल ढक गया । अत्ति विचित्र हश्य उपस्थित हो गया । 

प्रभु सिन्धु का विस्तार देख रहे हैं। जळ जन्तु प्रभु की रूप सुधामृत का 
आनन्द ले रहे हें। सेन! सेतु पर से पार चलो जा रही है। चली सेन कछु बरनि 
न जाई से प्रसङ्ग छोड़ा. था अब फिर वहीं से प्रसङ्ग उठाते हैं। यथा : चला 
कटक कछु बरनि न जाई। को कहि सक कपि दळ विपुलाई। भाव यह.कि जब 
शिवजी ने कह दिया है कि:सो मूरख जो करन चह लेखा तब दूसरा कौन 
कह सकता है । 


दो. सेतुबंघ भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाँहि। 
अपर जल चरन्हि ऊपर, चढि चढि पारहि जाहि ॥४॥ 


अथे : सेतु बन्ध पर बड़ी भीड़ हुई। वानर आकाश मागं से उड़ रहे हैं । 
अन्य जळचरों के ऊपर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं । 
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व्याख्या : इतने विस्तृत सेतु पर भी सेना समाती नहीं है। अतः दो रास्ते 
और बन गये एक आकाश मार्ग और दूसरा जलचर मय मार्ग। बन्दर ही तो 
ठहरे जलचरों के ऊपर कूदते हुए पार चले जा रहे हैं : आकाश मार्ग से जानेवाले 
विहंगमार्गी ज्ञानी सेतु पर जानेवाले उपासक और जलचर मय मागं से जानेवाले 
कमंठ हैं । 
अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई । बिहुंसि चले करपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥१॥ 

अथं : ऐसा कोतुक दोनों भाइयों ने देखा.। कृपाळ रघुराई हसकर चल 
पड़े । सेना के सहित रघुबीर रामजी उतरे। वानर यूथपों की भीड़ कही नहीं 
जा सकती । 

व्याख्या : पहिले बन्दरों द्वारा सेतु की ऐसो रचना देखकर हँसे थे अब 
जलचर मय सेलु पर बन्दरों को जाते देखकर विहंस रहे हैं । अब स्वयं प्रभु का 
प्रयाण लिखते हैं | भाव यह्‌ कि प्रभु सेना के मध्य में चल रहे हैं। कृपाल रघुराई 
कहने का भाव यह है कि सेना की रक्षा के लिए चले अथवा भक्तों पर कृपा करने 
के लिए चले | 

इस भाति शत योजन. चले गये। समुद्र पार जाकर उतरे। भाव यह कि 
हनुमानुजी के कन्धे पर रामजी ओर अङ्गद के कन्धे पर लक्ष्मणजी थे। चारो ओर 
से बन्दरों के यूथप चारो ओर से घेरे हुए हैं । इस भाँति समुद्र पार जाकर उतरे। 
इन यूथपों को भोड़ अकथनीय है । 


सिधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सोहाए। सुनत भालु कपि जह तहं धाए ॥२॥ 


अथं : प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाला ओर सब बानरों को आज्ञा दी कि 
जाकर अच्छे अच्छे फल भौर फूल खाओ। सुनते ही भालू ओर बन्दर जहाँ तहाँ 
दोड़ पड़े । 

व्याख्या सौ योजन से सेतु पर बीच में कहीं डेरा नहीं डाला । घावा मारते 
चले ही गये | बीच में मोठे जल तथा फल मूळ के मिलने का योग नहीं था | अतः 
डेरा डालना उचित भो नहीं था। वानरी सेना भी बिना खाये पीये सौ योजन 
बराबर चली गयी | भतः डेरा देते ही प्रभु ने भालू बन्दरों को सुन्दर सुन्दर फल 
मल खाने की आज्ञा दी | बन्दर भालू भी भूखे थे जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। हनुमानजी 
उस वन की शोभा देख गये थे | यथा : तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक 
मधु लोभा । नाना तरु फल फूल सोहाए । इसलिए आज्ञा हुई : खाहु जाइ फल मूल 
रोहांए | आज्ञा मिळने की देर थी सब दौड़ पड़े । फूल खाने की आज्ञा नहीं हुई । 
कूळ के नष्ट होने से फल का आगम मारा जाता है। 


लंकाकाण्ड : ष्ठ सोपान ३०१ 


सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल बिटप हलावहि । लंका संमुख सिखर चलार्वाह ।॥३॥ 


अर्थं : रामजी के प्रीत्यर्थं सब पेड़ फले। ऋतु और कुऋतु तथा काळगति 
का त्याग किया । बन्दर भालु : मीठे फल खाते हैं पेड़ों को झकझोरते हैं और 
लंका की ओर पर्वत शिखर फेंकते हैं । 

व्याख्या : कालगति के अनुकूल पेड़ों में फल लगते हें। आम में पाँच बरस 
पर फल लगता है। महुआ पचीस वषं में फलता है। इमली तीस वषं में फलती 
है। सरसोई में फल लगने में महीनों लगते हैं। इसी भाँति सब पेड़ों में फल आने 
का काल है । इसी भाँति सब पेड़ों में फल भाने का ऋतु है । दूसरे ऋतु उसके लिए 
कुऋतु है । जेसे आम के फलने का ऋतु ग्रीष्म तथा पावस है। शरद हेमन्तादि 
उसके लिए कुऋतु है । महुआ के फलने के अनुकूल ऋतु वसन्त है । पावस आदि 
उसके लिए कुऋतु है । सो रामजी के प्रीत्यथं सभी पेड़ फल उठे | ऋतु का कोई 
नियम न रह गया । इसी भाँति छोटे बड़े सभी पेड़ों में फल लग गया | 

बन्दर भालु कच्चे पक्के फल का विचार नहीं करते | काट काटकर गिरा 
देते हैं। पेड़ों को तोड़ डालते हैं। पर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मीठे फल खाते हैं 
और पेड़ को हिलाते हें जिसमें पके पके फल टपक पड़े दूसरे भी लाभ उठावे । 
लंका के सम्मुख शिखर फेंक्रना एक प्रकार से ललकार है । 


जह कहुँ फिरत निसाचर पार्वाह्‌ । घेरि सकल बहु नाँच नचार्वाह ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥४॥ 


अर्थं : वे जहाँ कहीं घूमते फिरते राक्षसों को पाते हैं तो उन्हें घेरकर अनेक 
प्रकार का नाच नचाते हूँ। उनके नाक कान दाँत से काट लेते हैं ओर प्रभु का 
सुयश बोलवाकर तब उन्हें जाने देते हैं । 

व्याख्या : निशाचर लोगों का निवास तो लंका में है पर बन में भी घूमने का 
उनका स्वंभाव है । यथा : व्याल कराल बिहंग वन घोरा । निसिचर निकर नारि 
नर चोरा । बन्दर लोग फल मूल के लिए वन में घुसे तो कहीं कहीं उनको घूमते 
फिरते राक्षस भी हाथ लग' गये तो सब मिलकर उसे घेर लेते हैं। बन्दर जानते 
हेंकि परवश पड़ जाने पर नाचना पड़ता है अतः उस राक्षस को नचाते हें। 
उसकी भलीभाँति दुगंति करते हैं। पास में कोई हथियार तो है नहीं । अतः दाँत 
से ही उनके नाक कान काटकर रावण को चुनोती देते हैं। सूपणखा के 
नासिकाच्छेदन से लक्ष्मण की ओर से तो चुनौती दे दी गयी है अब सैनिकों की 
ओर से चुनौती दी जा रही है। उससे राजा रामचन्द्र की जय इत्यादि रामजी 
के सुयशसूचक घोषणा कराकर तब जाने देते हैं जिसमें वे जाकर बानरी सेना के 
आजाने का शुभ समाचार दें। 
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मन्दोदरी का रावण को समझाना : दूसरी बार 


जिनकर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥।५॥ 


अथं : जिनके नाक कान काटे गये उन्होंने रावण से सब बातें कहीं। 
समुद्र का बाँधा जाना सुनते ही दसों मुख से व्याकुल होकर बोल उठा | 

व्याख्या : रावण को दूतों से पता चला : फरयादियों से पता चला कि 
समुद्र बंध गया ओर सेना इस पार चली आयी। प्रमाद की पराकाष्ठा है। जब से 
विभीषण गये हैं और शुकसारन की दुदंशा देख चुके हैं तब से दूत रामदल के 
सन्निकट जाते हुए डरते हैं। रावण भी किसी को भेजकर छेड़छाड़ नहीं करता । 
समझे बेठा है कि सेना इस पार केसे आ सकती हैं।। शत्रु सेना यदि किसी भाति 
आ भी जाय तो आ जाने दो। समा में यही निश्चित हुआ है । यथा : पुछेसि सचिव 
उचित मत कहुहू। ते सब हसे मष्ट करि रह । जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही। 
नर बानर केहि लेखे माही । तथा : जो आवे मरकट कटकाई। जियहि बिचारे 
निसिचर «वाई । 

रावण बड़े स्वार्थी हैं। उन विचारों के नाक कान कटने से उन्हें व्याकुलता 
नहीं है सेतु के बंध जाने से व्याकुता है। जो इनका किया जन्म भर नहीं हुआ 
उसे शत्रु ने कई एक दिनों में केसे कर लिया ? शत्रु उपेक्षा करने योग्य नहीं है। 
वह असम्भव का सम्भव करनेवाला है । इसलिए व्याकुलता है। पहिले भी बहन 
के नाक कान कटने पर इन्हें व्याकुलता नहीं हुई। खरदूषण वध सुनने परं 
शरीर में आग ळगी। यथा : खरदूष त्रिसिरा कर घाता। सुनि दससोस जरे 
सब गाता । 


दो. बाँध्यो बननिधि नीर निधि, जलधि सिधु बारीस। 
सत्य तोयनिधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ 


अर्थं : क्या सचमुच १. वननिधि २. नीरनिधि ३. जलधि ४. सिंधु ५. वारीस 
६. तोयनिघि ७. कंपति ८, उदधि ९. पयोधि १०. नदोस बाँध लिया | 

व्याख्या : जब यह रावणु जनमियो दह मुहु इबकु सरीरु। जणणि वियम्भी 
चिन्तवइ कवणु पियावउं खीरु। जब यह रावण दसमुख और एक झरोरवाला 
जन्मा तो माँ आइचयं में आकर चिन्ता करने ळगी कि किसे दूध पिलाऊं। सो 
रावण की शक्ति तो दसों मुख से बोलने की थी पर वे किसी एक मुख से ही बोला 
करते थे। कई मुखों से एक साथ बोलने से सुननेवाले को बात समझ में नहीं आ 
सकती थी । भतः रावण ध्यान रखते थे कि एक मुख से ही बोले। समुद्र बन्धन 
का समाचार लगते ही अधोर हो उठे। अतः दसों मुल से बोळ उठे | इस दोहे में 
केवळ दश नाम समुद्र के ही गिनाये गये हैं : वन नीर जल तोय कं उद पय ; ये सब 
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पर्यायवाची शब्द हैं । भाव यह कि समुद्र का बँधना इतने आइचर्यं की बात थ। कि 
रावण ने चकित होकर दसों मुख से समुद्र शब्द का उच्चारण? किया | 


निज बिकळता बिचारि बहोरी । बिहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ 
संदोदरी सुनेउ प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि बँधायो ॥१॥ 


अर्थ : फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हसकर और भय को भुलाकर 
घर चला । मन्दोदरी ने सुना कि प्रभु आगये और उन्होंने खेलवाड़ में ही समुद्र 
को बाँध लिया । 

व्याख्या : एक बार तो रावण व्याकुल होकर दसों मुख से समुद्र बोल उठे । 
पीछे से समझा कि मेरी कमजोरी: व्याकुलता सब पर प्रकट हो गयी अतः 
हसकर उसे छिपाया । भय सिर पर उपस्थित है। इसे जानकर भी भुलाया और 
सभागृह से घर चला । वहाँ रहने से हृद्गत भावों के अधिक प्रकट होने का भय था। 

मन्दादरी रानियों में बड़ी कुशल है। राजकाज में हाथ बँटाती है। उसकी 
दूतियाँ हैं जो नगर भर का समाचार उसे दिया करती हैं। पहिले भी दूतिन्ह 
सन सुनि पुरजन बानी | मन्दोदरी अधिक अकुलानी । पुरजन को डर पेठ गया 
था कि: जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आये पुर कवनि भलाई । उस समय 
मन्दोदरी ने रावण को समझाया था पर उसने न माना। अब मन्दोदरी ने सुना 
कि प्रभु आगये । भाव यह कि जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता था 
वह प्रभु स्वयं आगये। शंका यह उठती है कि समुद्र के उस पार आये होंगे। 
समुद्रोल्लंघन का तो कोई सामान ही नहीं है। इस पर कहते हैं कि समुद्र पर सेतु 
बाँधकर आये पर समुद्र पर सेतु बाँधना हँसी खेल नहीं है। इतने बड़े राजा 
प्रतापी हो गये पर किसी ने आज तक समुद्र पर सेतु बाँधने का मन से भी साहस 
नहीं किया पर प्रभु ने हँसी खेल में ही उसपर पुल बाँध दिया। पहिले ही 
महापुरुषार्थं का अद्भुत प्रदर्शन किया । 
करगहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 

अथं : हाथ पकड़कर पति को अपने घर ले गयी ओर बड़ी ही मन हरण 
करनेवाली वाणी बोली । चरण में सिर नवाकर अञ्चल फेलाकर और कहा कि हे 
प्रिय ! क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनो । 

व्याख्या : सुनना का: अर्थं बात पर ध्यान देना है। रावण किसी की सुनते 
नहीं । अतः उन्हें सुनाने का प्रयत्न रानी मन्दोदरी कर रही है। अन्तःपुर में रानियों 


१. यथा श्रुत्वा सागरबन्धनं दशशिराः सर्वेभरुंखैरेकदा तूर्णं पृच्छति वारतिकानु स चकितो 
मीत्या परं सम््रमात्‌। वद्धः सत्यमपां निधिजंलनिधिः कीलालधिस्तोयधिः पाथोधिजेलधिः 
पयोधिरुदधिर्वारांनिधिर्वारिधि॥ । 
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के अळग अलग महल होते हैं । महाराज अपनी रुचि के अनुसार किमी महल में शयन 
के सिए चले जाते हैं। मन्दोदरी जानती है कि आज रामजी के आने का समाचार 
पाकर रावण आरहे हैं। मेरे महल में न आवेंगे । ऐसे महल में जाना चाहेंगे जिसे 
सीताजी के देने की चर्चा करने का साहस न हो । अतः अन्त :पुर में प्रवेश करते ही 
रावण का हाथ पकड़कर मन्दोदरी अपने महल में ले गयी | स्त्री का हाथ पकड़ने 
पर प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता | शत्रु सिर पर आगया। इनसे एकान्त में 
कब मिलना होगा इसका क्या ठिकाना ? बात ऐसे ममं को है कि एकान्त में ही 
कही जा सकती है। पहिले भी जो कुछ कहा था एकान्त में ही कहा था । इस 
बार इसलिए हाथ पकड़कर अपने घर ले गयी । पत्ति के अनुकूल करने की जो 
क्रियाएँ हैं उन सब से काम लिया। मनोहर वाणी ही सब सुनना चाहता है सो 
परम मनोहर वाणी बोली । 


पहिलो बार तो रहसि जोरि कर पति पद लागी। पर उससे काम न हुआ | 
अतः इस बार चरण में सिर रखकर अञ्चल फेलाया कि में माँगती हूँ मुझे दो | ओर 
माँग यह्‌ कि क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनो मन्दोदरी जानती है कि जो कुछ वह 
कहने वाली है उस विषय पर रावण सुनना नहीं चाहते | उलटे कहनेवाले पर 
क्रोध करते हें । विभीषण और शुकसारण को लात मारकर निकाल दिया । 
इसीलिए क्रोध छोड़कर ध्यान देने के लिए याचना करती है । 


नाथ बेर कीजे वाही सों। बुधिबल सकिअ जीति जाहीं सों ॥ 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतरु केसा । खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥३॥ 


अर्थं : हे नाथ ! वेर उसी से कीजिए जिसे बुद्धिबल से जीत सकिये। आप 
में ओर रघुवर रामजी में निश्‍चय उतना ही अन्तर है जितना कि जुगुनू और 
सूयं में है । 

व्याख्या : रावण के स्वभाव को जानती है कि ये हठ करके दूसरों के मागं 
में बाधक होते हैं। यथा: किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सब ही के पंर्थाहि 
लागा । वचन की परम मनोहरता यही है कि उनको स्वाभावानुसार चलने से नहीं 
रोकतो । कहती है आप वेर कीजिये और अवस्य कीजिये पर ऐसों से त्रेर कीजिये 
जो बुद्धि ओर बल से जीते जा सकें। आपने आज तक कितने ळोगों से वैर किया 
पर मेने कभी आपको रोका नहीं। जानती थी कि आप इन्हें बुद्धि बछ में जीत 
सकते हैं पर इस बार ऐसी बात नहीं है । आपने रघुपति से इस बार वेर ठाना है। 
जानकीजी ने कहा था: सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा | कबहुँ कि नलिनी करइ 
विकासा । सो उन्होंने ठीक कहा था | निश्चय उनमें और आप में बड़ा अन्तर है 
जितना क्रि सूर्य और खद्योत में होता है। खद्योत का-ू्यं से वेर ठीक नहीं । निसि 
तम घन खद्योत विराजा | दिनकर दिन करनेवाले हैं। उनके उदर में खद्योत का 


पता हो नहीं चल सकता | 
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अति बल मधुकेटस जेहि मारे महाबीर दिति सुत संहारे ॥ 
जेहि बलि बाँधि सहज भुज मारा । सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥४॥ 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा । काल करम जिव जाके हाथा ॥५॥ 


अर्थ : जिन्होंने अतिबल मधुकेटभ को मारा। महावीर दिति के पुत्रों 
: हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का संहार किया । जिसने वरि को बाँधा । सहस्रबाहु का 
वघ किया । वही पृथिवी का भार हरण करने के लिए मवतीणं हुए हैं। हे नाथ ! 
जिसके हाथ में काळ कमं ओर्‌ जीव हें उससे वेर न कीजिये। - 

व्याख्या : रामजी और रावण में सूयं ओर जुगुनू का अन्तर दिखाते हुए 
रामजी की प्रभुता कहती है। जब त्रिलोकी का प्रलय करके भगवान्‌ शेष की शय्या 
पर शयन किया था उस समय उनके कर्णमल से मधु ओर केटभ का जन्म हुआ। 
ये दोनों ऐसे बलवान थे कि स्वयं ब्रह्मदेव को भी ग्रहण करने को उद्यत हुए । ब्रह्मदेव 
का कोई बळ उनके सामने न चला । भगवान्‌ योगनिद्रा में सो रहे थे । अतः उनके 
जगाने के लिए ब्रह्माजी योगनिद्रा की स्तुति की । भगवान्‌ जागे ओर पाँच सहस्र 
वषं तक मधुकेटभ से युद्ध करके उनको मारा। आपका बळ तो ब्रह्मदेव का दिया 
हुआ है। आपको उनकी कौन सी समता है। 

दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। हिरण्याक्ष पृथिवी को ही 
पाताळ में ले गया था । ब्रह्मदेव को स्तुति से प्रसन्न होकर वही क्षोरशायी भगवान्‌ 
वाराह रूप से उसका वध करके अपने एक दाँत पर पृथिवी को लिए हुए प्रकट 
हुए । उनकी और आपकी कोन समता है। 

हिरण्यकशिपु के कान का कुण्डल आप नहीं उठा सके। उस हिरण्यकशिपु 
का उदर इन्होंने नुसिह अवतार घारण करके उसे गोद में लिटाकर विदारण किया | 
उनका और आपका कोन जोड़ है। 

त्रिविक्रमावतार धारण कर जिसने तीन पाद प्रक्षेप में तीनों लोक नाप लिया 
और पूरा न हुआ तब बलि को बाँध लिया। जिस बलि के सामने जाते ही आप 
तेजहत हो गये उनसे वैर करने की आपमें क्षमता कहाँ है। 

जिप्त कातंवीर्याजुंन : सहस्रत्राहु ने आप को बाँध लिया था उसका वघ 
जिसने परशुरामावतार धारण करके किया उस अवतारी का आप किस भरोसे पर 
सामना करना चाहते हैं। क्षीरशायी भगवान्‌ ही नाना अवतारों के निधान और 
अव्यय बीज हैं । यथा : एतन्नानावताराणां निधानं बोजमव्ययस्‌। वे ही पृथिवी 
के भार हरण के लिए अवतं हुए हैं। उनसे बहुत बचकर रहना चाहिए । क्योंकि 
आप भी पूथिवी के भारभूत हैं सो आप उनसे वैर ठाने हुए हैं। “ 

वे ईश्वर हैं । आप जीव हैं। जोव काल कमं के वर में रहता है। जीव का 
जन्म मरण दुःख सुख -का भोग . प्रिय मिलन और वियोग कोल कर्म के अनुसार 
होता है। उसमें जीव का कोई चारा नहीं.है। यथा: जनम मरन सब दुख सुख 
भाग ३-२० - । 
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भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा | काल कमं बस होहि गोसाईं। बरबस 
राति दिवस की नाई । ईश्वर के हाथ में काल कमं की बागडोर है । यथा : काळ 
कम गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। विनय०। अतः उनसे वैर 
न कीजिये । 


दो. रामहि सौंपि जानकी, नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहुँ राज समपि बन, जाइ भजिय रघुनाथ ॥६॥ 


अर्थे : चरण कमळ में सिर नवाकर रामजी को जानकी सौंपकर और राज्य 
बेटे को सौंपकर वन में जाकर रघुनाथ का भजन कीजिये । 

व्याख्या : यदि कहो कि में तो इसी तरह से रहता चला आया हुँ । जिसका 
छीना उसका कभी लोटाया नहीं। अतः कहती कि अपना रास्ता त्रदलो । अब 
सब कुछ छोड़ो | मधुकेटभ हन्ता को जानको सौंपो । क्योंकि यह योगमाया हैं। 
उन्हीं के वक्षःस्थल पर निवास करती हैं। दितिसुत हन्ता को प्रणाम करो । ये बलि को 
बाँध कर त्रेलोक्य ले लेनेवाले हैं। अतः राज्य अपने हाथ में न रक्खो। बेटे को 
दे दो और सहस्रभुजहन्ता को तुम बीस भुजावाले भजो । क्योंकि भजन करनेवाला 
रमाविलास का त्याग विना किये रह नहीं सकता । यथा: रमा विलास राम 
अनुरागी । तजत बमन जिमि नर बड़ भागी। अतः उसे वन में ही विश्राम 
मिलता है । 


नाथ दीन द्याल रघुराई।बाघौ सनमुख गये न खाई ॥ 
चाहिअ करन सो सबु करि बीते । तुम सुर अघुर चराचर जीते ॥१॥ 
अर्थं : हे नाथ ! रघुराई तो दीन दयाल हैं। बाघ भी सामने जाने पर नहीं 


खाता । जो करना चाहता था सो सब आप कर चुके | आपने सुर असुर चर अचर 


सबको जीत लिया । 
व्याख्या : यदि कहो कि वे पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार लिया है 
और में पृथ्वी के लिए भारभूत हूँ तो मुझे वे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो में अपनी सी 


क्यों न करूँ ? तो इसका उत्तर यही है कि वे दीनदयाळ हैं | वेद उनको ऐसा ही ` 


बताता है । यथा : जौ प्रभु दीनदयाल कहावा । आरति हरन वेद जस गावा। 
तुम्हें शरण सम्मुख देखकर तुमपर विशेष कृपा करेंगे। व्याध्र बड़ा क्रूर जन्तु है। 
गुर्राने पर.अपने बच्चे को मार डालता है। पर सामने चले जाने पर वह चोट नहीं 
करता | व्याघ्र का स्वभाव है कि सामने से चोट नहीं करता । उसके आँख से आँख 
मिली रहे तो कभी.नहीं मारता । जो रघुराई हैं : जिसके यहाँ मङ्गन : याचक को 
नहीं नहीं किया जाता। जो दीन दयाळ हैं : आत्ति हरण हैं बह शरण सम्मुख प्रणत 
? 
म Lh कलम में स्थित हैं। राजाओं के लिए जो कर्तव्य हें वह सब कर 


चुके । शशव में विद्या का अच्छा भभ्यास किया । यहाँ तक कि वेदों पर भाष्य 


=I 
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बनाया। युवावस्था में विषयोपभोग भी यथेष्ट किया । यहाँ : सुनासीर सत सरिस सो 
संतत करत विलास । राजा लोग दिग्विजय करके अपने को कृतक्कत्य मानते हैं और 
आपने तो तीनों लोक को जीत लिया | देवताओं के जीतने से स्वगं का जीतना 
कहा । असुरों के जीतने से पाताळ का जीतना कहा। चराचर के जीतने से मृत्युलोक 
का जय कहा । अचर का जय कुहुकविद्या से होता है जिसे आजकल साइन्स 
कहते हैं । 

संत कहहि अस नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नुप कानन ॥ 
तासु भजन कीजिअ तहँ भर्त्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता ।२॥ 


अर्थं : हे दशानन ! सन्त लोग ऐसी नीति कहते हें कि चोथेपन में राजा 
वन में चले जायं | हे भर्ता ! वहाँ उसका भजन कीजिए । जो कि संसार का कर्ता 
पालक और संहार करनेवाला है । 

व्याख्या : राज कि रहै नीति बिनु जाने। अतः राजा की नीति का पालन 
अवश्य करना चाहिए । सो सन्त की कही हुई नीति श्रृतिपुराणस्मृति सम्मत होती 
है । यथा : संत कहहिं अस नीति प्रभु श्रृति पुरान मुत्ति गाव। और आप तो सन्त 
के वंशज हैं । आपको उनको कही नीति का अवश्य पालन करना चाहिएं। वह 
नीति यह है कि सब प्रकार से कृतकृत्य होकर वृद्धावस्था में राजा वानप्रस्थ होकर 
चन में चला जाय। यथा : शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणास्‌ । वाधकेव 
मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजास्र : रघुवंश | 

यदि विषय से विराग न होतो भी साहस करके राज्य बेटे को दे दे और 
स्वयं जाकर जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति लूयकर्ता को भजे। यथा: होइ न बिषय 
विराग भवन बसत भा चौथपन । हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिनु। 
बरबस राज सुर्ताह तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा । आपने कर्ता और 
संहर्ता अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर रुद्र का भजन करके यह ॒ऐश्वर्य प्राप्त क्रिया । अब उसका 
भजन करिये जो कर्ता पालन ओर संहर्ता तीनों हैं अर्थात्‌ रामजी का भजन 
कीजिए | क्योंकि जन्म का साफल्य उन्हीं के भजन से है। यथा : जो पे रहनि राम 
सो नाहीं । तो नर खर कूकर सुकर सों समवृथा जाय जियत जग माहीं । काम क्रोध 
मद लोभ नीद भय भूख प्यास सबही के । मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह 
सिय पी के सुर सुजान सपुत सुळच्छन गनियत गुन गरुआई। बिनु हरि भजन 
इंदाइन के फल तजत नहीं करुआई। कीरति कुल करतूति भूति भलि सील सरूप 
सलोने । तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सीलन साक अलोने । विनय १७५ पद । ` 


सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
मुनिवर जतंनु करहि जेहि छागी । भुप राजु तजि होहि बिरागी ॥३॥ 
अर्थं : वहु प्रणत पर अनुराग करनेवाले रघुवीर हैं। हे नाथ ! सब ममता 
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त्यागकर उन्हीं को भजिए जिसके लिए मुनीश्वर यत्न करते हैं। राजा राज्य छोड़कर 
विरागी होते हैं । ै 
व्याख्या : सोइ रघुवीर कहकर .मन्दोदरी रामजी को कर्ता पालक संहर्ता 
बतला रही है । रघुवीर कहकर श्रुतिसिद्ध रघुकुल में अवतार ग्रहण कह रही है। 
यथा: रघोः कुले खिल राति राजते यो महीस्थित:। : तापनीयाश्रुत्ति । प्रणत 
अनुरागी कहकर स्वभाव कह रही है । भजहु ममता सब त्यांगी कहकर भजन का 
मार्ग प्रदर्शित कर रही है। यथा : सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध 
वर डोरी | 
जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं पर प्राप्ति दुलभ है। अन्त में उनका 
नाम भी मुख से सहीं निक्रलता । यथा : जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अन्त राम 
कहि आवत नाहीं । और जिसके लिए राजा लोग राज्य छोड़कर वैराग्य धारण 
करते हूं। क्योंकि राजपाट रामभक्ति का बाधक है। यथा: सुख सम्पति परिवार 
बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक । कहहि संत 
तव पद अवराधक | 
सोइ कोसंलाधीस रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहु पुर अतिपावन ॥४॥ 
अर्थे : वही अयोध्यापति रघुराई आप पर दया करने आये हैं। हे प्रिय ! 
यदि मेरी शिक्षा मानो तो तीनों लोको में तुम्हारा अत्यन्त निर्मल यश होगा । 
व्याख्या. : वे ही दुराराध्य और दुष्प्राप्य रामजी अयोध्या का राज्य छोड़कर 
वहाँ से चलते चलते आपके द्वार तक आपके ऊपर दया करने चले आये। आपका 
भाग्य बहुत बड़ा है। यह अवसर चूकने लायक नहीं है। आपकी प्रसिद्धि तो है 
पर दुर्यंश है । सुयश नहीं है। यद मेरो बात मान लो तो तीनों लोक में आपका 
. भति पावन सुयश हो जाय कि रामजी को अपने यहाँ तक बुलाकर रावण ने अपना 
अन्त भी बना छिया | 


दो. अस कहि नयन नीर भरि, गहि पद कंपित गात। 
नाथ भजहु रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ॥७॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर आँखों में जल भरे हुए कापते हुए शरीर से चरण पकड़ 
कर : माँगा कि हें नाथ ! रघुवीर पद को भजो । मेरा अहिवात अचल हो जाय। 


व्याख्या : रावण का रुख बात मानने का न देखकर अपने सोभाग्य के चले. 


काँपने लगी । आँखों में आँसू भर आये । चरण पकड़ लिया और जो. 
FE पसारे हुए है उसी मुद्रा से सौभाग्य भिक्षा माँगती है कि आप 
रामचरण का भजन करें तो मेरा अहिवात अचल हो | में वेबव्य से भयभीत हूँ । 


मेरी रक्षा करो । 


MY 
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तब रावन मयसुता उठाई। कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तें प्रिया बृथा भय माना | जग जोधा को मोहि समाना ॥१॥ 


अर्थं : तब रावण ने मय की बेटी को उठा लिया और वह खल अपनी 
प्रभुता कहने लगा । हे प्रिये ! सुन । तू व्यर्थं ही डर गई। संसार में मेरे समान 
योद्धा कौन है ? 

व्याख्या : मयतनया मंदोदरि नामा । मयतनया कहने का भाव यह कि असुरों 

के विश्वकर्मा को बेटी है। इसलिए रावण उसका बड़ा मान करते हैं। उसे अत्यन्त 
सभीत होकर काँपते हुए चरण पर गिरी देखकर उठा लिया । पर स्वभाव से खळ है । 
हरिहर यशराकेश के लिए राहु के सदृश है। मन्दोदरी के मुख से हरियश सुनकर 
उसे अपनी प्रभुता सुनाने ळगा.। मन्दोदरी ने प्रार्थना को थी कि सुनहु बचन पिय 
परिहरि क्रोधा : अतः उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा । बात समाप्त होते ही अपनी 
प्रभुताई का वर्णन प्रारम्भ कर दिया । अपने मुख से अपनी बड़ाई करना शिष्टसमाज 
में निन्दित है पर खलों को ऐसा विचार नहीं होता । 

मन्दोदरी ने कहा था : जौ प्रिय मानहु मोर सिखावन। उसी के उत्तर में 
कहता है कि तु मेरी बात सुन | तू व्यर्थं ही डर रही है । जितनी बातें तू कर गयी 
उन सबका एकमात्र कारण भय है। तु मेरे लिए डर रही है। उस डर का कोई 
कारण नहीं है। डर तो. जब हो जब किसी समबळ योद्धा से काम पड़े । पहिले 
चाहे कोई रहा भी हो पर बतला इस समय मेरे समान योद्धा कोन है ?' 


बरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबळ जितेउँ सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥२॥ 


अथं : वरुण कुवेर पवन यम काल ओर सब दिक्पाछों को मेंने भुजा के 
बल से जीत लिया । देवता दानव और मानव सब मेरे वश में हैं। किस कारण से 
तुम्हारे मन में भय उपजा है ? 


व्याख्या : यह बात भी नहीं कि मेरे बल की परीक्षा न हुई हो। बरुन 
कुबेर सुरेस समीरा । रन सनमुख धरि काहु न धीरा। भुज बर जितेउ काळ 
यम साई । इन सब दिकपालों को अस्त्रबळ शस्त्रबळ तपत्रल वरदानबल सैन्य 
बल आदि की अपेक्षा न करके मेंने केवल भुजबळ से जीत लिया । यथा : लोकपाल 
बछ विपुळ ससि ग्रसन हेतु सब राहु। लोकपालों से बढ़कर और कीन है। मैंने 
काल को भो जीत लिया । आयु मेरी चाहे जितनो हो वृद्धावस्था मुझे स्पशं नहीं कर 
सकती । इसलिए चोथापन आ ही नहों सकता। वन जाने को चर्चा ही क्या है? 

कभी किसी ने किसी को मार दिया हो यह दूसरी वात है। पर कोई देव 
दनुज नर को वश न कर संका । न तो विष्णु न नृसिह ने न वामन ने न परशुराम ने 
ही क्रमी राज किया और यहाँ तो ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनु वारी । दसमुख बसंती 
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नर नारो । कोई मेरी आज्ञा के बाहर नहीं है। तब तेरे भय का कया कारण है 
जो अहिवात चिल्ला रही है। 


नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना ॥३॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार से उसे समझाकर कहा । फिर जाकर सभा में बैठा । 
मन्दोदरी ने मनमें समझ छिया कि काल विवश होने से इन्हें अभिमान उत्पन्न 
हो गया । 
व्याख्या : उसे अनेक बिधि से समझाया । मुझसे संग्राम करने. के लिए मेरे 
इतना तपोबल चाहिए। उपासना बल चाहिए । वरदान बल चाहिए । फिर सेना 
बल दुगंबळ बन्धुबल भी मेरे ऐसा किसमें है। अतः खतरे की कोई बात हो नहीं 
है। यथा: 
तपबल भुजबल सेनबल कोष दुगं अरु राज। 
मेरो वरबळ छदम बल सब विधि सुदृढ़ समाज ॥ 
मुण्डमाल निज सिरन्ह को को सक शिर्वाह चढ़ाय। 
बोर धीर दसकण्ठ तजि जग में जन्यो न माय॥ 
सहित शिवा शिवको सके गिरि केलास उठाय। 
जानि बूझि साम्यं मम तू नाहक घबराय॥ 
रह्यो महाबल कीश एक गयो अन्त में हारि। 
धोखा देके धूतं कपि सक्यो लंक को जारि.॥ 
के दिनको तपसी बसी कहा तपस्या कोन्ह। 
काहि पूजि केहि देव ते कहा महाबर लीन्ह॥ 
तिय बियोग दुःख ते विकल राज कोष ते हीन। 
वेर असन बलकलर वसन सब प्रकार ते छीन॥ 
ऐसे नर ते कोन भय जाके कोश सहाय। 
नहिं मानुष गुन लेशा लखि दीन्ह पिता बह्राय॥ 
उसे तो अनेक प्रकार से समझाया पर स्वयं विचलित हो गये। वहाँ से 
उठकर सभा में फिर जाकर .बेठे। इधर मन्दोदरी ने मन में समझ लिया कि ऐसा 
अभिमान इन्हें नहीं था। सदा बातों को .समझते बूझते थे । यह प्रकृति विपयंय 
कालविवश होने से हुआ है अर्थात्‌ रावण के बचनों का प्रभाव मन्दोदरी पर कुछ 


भी न हुआ। 

रावण सभा 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बुझा | करब कवन बिधि रिपु सें जुझा ॥ 
कहहि सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार प्रभु बुझहु काहा ॥४॥ 


Mi मनन 
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कहहु कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥५॥ 

अर्थं : सभा में आकर उसने मन्त्रयां से पुछा कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध 
किया जायगा ? मन्त्रो लोग कहने छगे हे निशिचर नाथ ! हे प्रभो आप बार बार 
कया पूछते हैं । कहिये कोन सा डर है जिसका विचार करें। नर कपि और भालु 
तो हमारे आहार ही ठहरे । 

व्याख्या : जव सिन्धु पार सेना आयी थी उसो समय एक वार और रावण 
ने मन्त्रियों से पुछा था । तव उन लोगों ने कहा था कि चुप रहा जाय जिसमें बन्दर 
और निकट चले आवें। इभ समय छेड़ छाड़ करने से सब भाग जावेंगे। मुख में 
आया हुआ आहार जाता रहेगा । तदनुसार सब चुप रह गये | अब तो सेतु बाँधकर 
सेना इस पार आगयी। युद्ध हुआ ही चाहता है। अतः रावण फिर मन्त्रियों से 
पुछते हैं कि युद्ध का नक्शा ठीक कर लिया जाथ कि युद्ध किया जायगा ? 

मन्त्री लोग राजा का पूरा पता रखते थे। राज्य का पता चाहे उन्हें न भी 
हो । उन्हें पता लग गया था कि रावण महल से यह कहकर आ रहे हैं कि भय का 
कोई कारण नहीं है। अतः वे भी ठक्रुरसोहाती सम्मति दे रहे हैं कि कहुहु कवन 
भय करिय त्रिचारा । यदि कोई भय उपस्थित हो तव तो पूछना भी ओर विचार 
करना भो शोभा देता है। आहार मुख में चला आ रहा है तो इसे केसे उदरस्थ 
कर लेंगे इसमें बार बार पूछने की न तो कोई आवश्यकता हैं और न विचार करने 
से कोई प्रयोजन सिद्धि है। नर अहार रजनोचर करही । अतः पहिले नर का ही 
नाम लेते हें। कपि का दूसरा नम्बर है। वे नर की भाँति स्वादु नहीं हूं। भालु तो 
अधिक कठिन होते हैं । अत: उनका तीसरा नम्बर है । ह 

दो. सबके बचन स्रवन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि । 

नीति बिरोध न करिअ प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥८॥ 

अर्थं : सबके वचन कान से सुनकर प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा कि हे 
प्रभो ! नीतिविरोध न कीजिये । इन मन्त्रियों की बड़ो अल्प वुद्धि है। ' 

व्याख्या : सेनापति प्रहस्त ने सबकी बातें सुनीं । देखा कि सब ठकुरसोहाती 
बोळनेवाले हैं। अव रावण की सभा में कोई हित कहनेवाला नहीं है। तबे हाथ 
जोड़कर बोले कि नोति विरोध हो रहा है। ये मन्त्रो पूछने पर हित और परिणाम 
में सुखावह सम्मत नहीं दे रहे हैं। ये प्रियवक्ता हैं। ये मित्र रूप में इत्नु हैं। 
यथा: योन पृष्टो हित ब्रूते परिणामे सुखावहय्‌। स मन्त्री प्रियवक्ता चं केवळं स 
रिपुः स्मृतः । प्रहस्त स्पष्ट शब्द में उन्हें रिपु न न कहकर अल्पबुद्धि कह रहा है। 
आगे चलकर प्रियवक्ता भी कहेगा । 
कहहि सचिव सठ ठकुरसोहाती। नाथ न पुर आव एहि भाँती ॥ 
बारिधि नाँधि एकु कपि आवा। तासु चरित मन महुँ सबु गावा ॥१॥ 


३१२ रामचरितमानस 


अर्थं : ये मन्त्री शठ हैं। ठकुरसोहाती कहते हैं। हे नाथ ! इस भाँति पूरा 
न पड़ेगा । समुद्रोल्लंघन करके एक बन्दर आया था। उसका चरित मन ही मन 
सब ने गान किया । 

व्याख्या : ये बड़ी भारी हानि कर रहे हैं जो सच्ची बात छिप। रहे हैं और 
मोठी मीठी बातें बनाते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वही ये सब कहते हैं। 
मालिक का पूरा ठकुरसोहाती कहने से नहीं पड़ता । इससे मालिक को धोखा होता 
है और बह्‌ बड़े संकट में पड़ जाता है। अब मन्त्रियों की बातों का खोखलापन 
दिखळाता है । 

इस समय तो अगणित बन्दर सेतु बांधकर आगये हें। इसके पहिले अकेला 
बन्दर समुद्र उल्लंघन करके आगया था। उसने कया कया किया । उन करणियों 
की बड़ाई सब लोगों ने मनही मन की। यथा: उहाँ निसाचर रहहि ससंका | 
जबसे जारि गयउ कपि लंका । निज निज गृह सब करहि विचारा । नहि निसिचर 
कुळ केर उबारा । जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आये पुर कौनि भलाई। 
आपके भय से प्रकट किसी ने कुछ नहीं कहा । राक्षस लोग हनुमच्चरित्र का 
मानसिक गान करके मोक्ष के पात्र हो गये। जो सानन्द वाणी से गाता है उसके 
लिए कहना ही क्या? तुलसी फल चारो करतल जस गावत गई बहोर को। 
विनय. पद ३१। 
छुधा न रही तुमहि तब काहू। जारत नगरु कस न धरि खाहु ॥ 
सुनत नीक आगे दुखु पावा । सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा ॥२॥ 

अथं : तब क्या तुम लोगों को भूख नहीं थी? नगर जलाने के समय उसे 
पकड़कर खा क्‍यों नहीं लिया ? सुनने में अच्छी लगे पर पीछे जिससे दुःख हो ऐसी 
सम्मत्त मन्त्रियों ने प्रभु को दी है। 

व्याख्या : अब मन्त्रियों से पूछते हैं कि बया उस समय किसी को भूख नहीं 
थी | आप लोग इतने हैं किसी को तो उस समय भूख रही ही होगी । जब वह बन्दर 
नगर जला रहा था तो उसे पकड़कर खा क्यों नहीं गये? भाव यह कि जिन 
बन्दरों को राक्षस खाया करते हैं वे बन्दर ये नहीं हैं। जब किसी ने उत्तर नहीं 
दिया तब रावण से कहता है कि विषसम्पृक्त मधु की भाति मन्त्रियों की सम्मति 
है । जो सुनने में मीठी छगे और परिणाम उसका घोर हो। 
जेहि बारीस बंँधायेउ हेला। उतरे सेन समेत सुबेला ॥ 
सोभनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहहिं सब गाळ फुलाई ॥३॥ 


अर्थं : जिसने खेल में समुद्र बाँध लिया ओर सेना सहित जो सुवेल पर्व॑त पर 
उतरा हुआ है उस सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे। यह बचन सब गाळ फुलाकर 


कह रहे हैं । 


__ CRN 
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व्याख्या : इस संसार में बड़े बड़े पराक्रमी हुए पर आज तक समुद्र पर सेतु 
किसी ने नहीं बाँधा । जिसका ऐसा पराक्रम है कि खेल में समुद्र पर सेतु बांध दिया 
ओर साहस ऐसा है कि ठीक लंका के सामने सुवेल पर्वत पर सेना के सहित उतर 
पड़ा है । 

उसके लिए कहते हो कि सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे। उसका खा जाना 
इतना सरळ है कि यहाँ सभी लोग उसके खा जाने का हौसला अभिमान के साथ 
कर रहे हैं। मानो वह कोई सुन्दर फल है जिसके खाने के लिए सबका मन छलूच 
उठा है। 


तात बचन मम सुनु अति आदर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥४॥ 


अर्थं : हे तात ! मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये। मनमें मुझे कादर 
न समझ लीजियेगा । ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो प्रिय वाणी कहते हैं ओर सुनते हैं । 

व्याख्या आपने इस ठकुरसोहती कहनेवाले मन्त्रियों को बात आदर के साथ 
सुनी । पर मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये अर्थात्‌ तदनुसार कायं कीजिये | 
में युद्ध से भयमोत होकर ऐसा नहीं कह रहा हूँ । में कादर नहीं हूँ | कादर समझकर 
मेरी वाणी की उपेक्षा न कीजिये | में उचितवचता हूँ । मेरी वाणो अप्रिय है परन्तु 
हित है । 

प्रियवाणी लोग इसलिए कहते हैं कि सुननेवाला रुष्ट न हो और प्रियवाणी 
इसलिए सुनना चाहते हैं कि इससे उन्हें सु होता है। लाभ हानि का वाणी की 
प्रियता के साथ कोई सरोकार नहीं है। अतः प्रिय बोलने और सुननेवालों से संसार 
भरा पड़ा है। 


बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥५॥ 


अर्थं : बड़े कल्याण की बात जो सुनने में कठोर हो उसके कहने और 
सुननेवाले थोड़े हैं नीति सुनिये । पहिले सुलह के लिए दूत भेजिये । तत्पश्चात्‌ सीता 
देकर के उनसे प्रीति कर लीजिये । * 

व्याख्या : अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता सुदुलंभः॥ कल्याण की बात 
कहकर शत्रुता कोन मोळ ले इसलिए सब लोग प्रिय बात कहते हैं । सुननेवाळा भी 
प्रिय बात सुनना चाहता है। कल्याण के सुननेवाले परम दुळभ हैं । अर्थात्‌ में ऐसे 
दुलेभ व्यक्तियों में से हुं और आपको भी उसी भाँति दुलभ होने को आशा करता 
हूँ । पहिले साम का प्रयोग करना ही नोति है। दूत भेजिये ओर सीता देकर प्रीति 
कर लीजिये । युद्ध तो वहाँ किया जाता है जहाँ साम और दान से काम न चले | 
पहिले युद्ध ही करना नीति विरोष्न है। 
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दो. नारि पाइ फिरि जाहि जौ, तौ न बढ़ाइअ रारि। 
*नाहित सनमुख समर महि, तात करिअ हठि मारि ॥९॥ 

अर्थं : यदि स्त्री पाकर फिर जाँय तो झगड़ा न बढ़ाइये। नहीं तो हे तात ! 
सामने होकर रणाङ्गण में हठ करके युद्ध कीजिये । 

व्याख्या : साम का प्रयोग भी अपनी प्रतिष्ठा रखते हुए कोजिये। उनको 
स्त्री है उसे लीटा देने में अप्रतिष्ठा नहीं है । यदि वे इतने में ही सन्तुष्ट हों तो झगड़ा 
न बढ़ायें और यदि उनकी इच्छा बदला लेने को हो दण्ड देना चाहते हों तो 
उनके आक्रमण करने का बाट न जोहकर स्वयं उनपर धावा त्रोलिये और सम्मुख 
होकर संग्राम भूमि में युद्ध कीजिये । इन मन्त्रियों की नीति में कादरता है.। ये दुगं 
में रहकर युद्ध करना चाहते हैं । 
यह मत ज॑ंउ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई। अस मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ १।) 


अर्थं : हे प्रभो ! मेरी यह्‌ सम्मति यदि आप मानें तो दोनों तरह से आपका 
सुन्दर यश संसार में होगा । रावण क्रुद्ध होकर पुत्र से बोला कि रे शठ ! यह बुद्धि 
तुझे किसने सिखलाई ? 
व्याख्या : रावण अपनी छोड़कर दूसरी वात सुनेंगे: इस बात में सबको 
सन्देह है । मन्दोदरी ने भी यही कहा कि : जौ पिय मानहु मोर सिखावन । प्रहस्त भी 
यही कहता है : यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा । दोनों ने सुयश का लोभ दिखलाया । 
मन्दोदरी ने कहा : होय सुजसु तिहु पुर अति पावन । और प्रहस्त कहता है: उभय 
प्रकार सुजसु जग तोरा । प्रहस्त के कहने का भाव यह है कि मेरा मत न मानकर 
युद्ध करने से संसार में तुम्हारा दुयंश होगा और मेरे मत के मानने पर यदि युद्ध 
भो करना पड़े तो भी तुम्हारा सुयश होगा। | 
गोस्वामोजी के मत से प्रहस्त रावण का बेटा था। सुत सन कह का भाव 
यह कि रावण इस बात पर बहुत चिढ़े हुए हैं कि मेरा बेटा होकर इसको ऐसी बुद्धि 
केसे हुई। भतः कहता है कि यह तेरो उपज नहीं है। तुझे किसो ने सिखा-पढ़ाकर 
दरबार में भेजा है मन्दोदरी अभी यही बात कहती रही । सम्भव है उसीने यह सब 
इसे सिखाया हो | प्रहस्त नें मन्त्रियों को शठ कहा था | रावण कहता है कि मन्त्री 
मेरे शठ नहीं हैं । तू शठ है सर्वंनाशकारी बात बोलता है । कौन कौन वस्तु दूसरों 
की में लोटाऊंगा । यहाँ तो जो कुछ है सो सब दूसरों से ही छीना हुआ है। लोग 
जान पावेंगे कि रावण चढ़ाई करने पर छोनी वस्तु लौटा देते हैं तो नित्य चढ़ाई 
ळङ्का पर हुआ करेगी । | 
अबहीं तें उर संसय होई।बेनु मूळ सुत भयेउ घमोई॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चळा भवन कहि बचन कठोरा ॥२॥ 
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अथं : अभी से तेरे हृदय में संशय होने लगा | तू बाँस के जड़ में घमोई : 
भड़भाँड हुआ। पिता का अति घोर कटु वचन सुनकर कठोर वचन कहकर 
घर चला | 


व्याख्या : संशय का ध्यान तो संग्राम में सावधानी के लिए है। यथा : 
युद्धसिद्धिहि चंचला । तुझे संग्राम की चर्चा चलने से जय में सन्देह उठ रहा है। यही 
कादर का लक्षण है। बाँस के जड़ में बाँस ही होता है। दूसरा कोई पेड़ बाँस के जड़ 
में नहीं जम सकता । क्योंकि उसके चारों ओर की भूमि उसके जड़ से ऐसो व्याप्त हो 
जाती है कि दूसरा वृक्ष उग,ही नहीं सकता ।. भँड़भाँड़ को जड़ बहुत नीचे नहीं 
जातो । अतः यदि उसका बीज बाँस के क्षेत्र में जा पड़े तो भेंड़भांड उग सकता है 
पर बाँस के कोई गुण नहीं होते । वह छते ही टूट जाता है। भावु यह कि तू मेरे 
वीयं से नहीं है तू कादर है । 

इसी भावाथं पर हृष्टि रखते हुए कहते हैं कि पिता का अतिघोर परुष गिरा 
सुनकर कठोर बोलता घर चला । दूसरा कोई ऐसी वात नहीं बोल सकता | बोलने 
से सिर काटता है । पर पिता ने कहा सो पिता का अपमान ही उसका वघ है । मतः 
प्रहस्त ने कठोर वचन कहा । वेसा ही कठोर वचन कहा जैसा पुत्र ऐसे समय पिता 
को कह सकता है। 


हित मत तोहि न लागत कसें । काळ बिबस कहु भेषज जसें ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुजबीसा ॥३॥ 


अर्थं : भलाई की बात तुझ पर इस भाँति कोई प्रभाव नहीं करती जेसे काळ 
विवश पर दवा का प्रभाव नहीं पड़ता । सन्ध्या का काल जानकर दशग्रीव बीसों 
भुजाओं को देखते घर चले | 

व्याख्या : भलाई की बात भगवान्‌ पुलस्त्य ने कहुलाया । बराबर के भाई 
विभीषण ने कहा पट्टुमहिषी मन्दोदरी ने कहा । पुत्र होकर में कह रहा हूँ पर तेरे 
ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता | सौ रोग को दवा है एक की नहीं : वह रोग काल 
है । उसके विवश जो हो जाता है उस पर कोई ओषधि काम नहीं करती अर्थात्‌ 
तु काल के वश हो गया है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयो । हित की बात मनमें नहीं 
बेठती । 

रावण दरबार करने में आळस्य नहीं करते | दोनों समय दरबार होता है। 
सन्ध्या करने का समय आया हुआ देखकर रावण घर चळे । अग्निहोत्री हैं। नित्य 
नेमित्तिक कमं का निर्वाह करते हैं | अपने भुजाओं का बड़ा गवं है| अंगद से कहेंगे : . 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहुँ। पुनि कपि सठ निज प्रभुहि सराहूं । इत्यादि । सो 
उन भुजाओं को देखते हुए चले कि : मम भुज सागर बल जळ धुरा | जहे बूढ़े बहु 
सुर नर सुरा । त्रीस पयोधि अगाध अपारा । को अस जोर जो पाइहि पारा । 
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लंका सिखर उपर आगारा। अंति बिचित्र तहँ होइ अखारा ॥ 
बेठि जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किन्नर गुन गन गावन ॥४॥ 
बाजहि ताल पंखाउज बीना। नृत्य करहि अपछरा प्रवीना ॥५॥ 


` अथं : लंका में चोटी पर एक बंगला था । उसमें अति अडत अखाड़ा हुआ 

करता था.। रावण उसी घर में जाकर बेठा । किन्नर उसके गुणगण गाने लगे । ताल 
पखाउज ओर वीणा बज रही थी | नृत्यकला में चतुर अप्सराएँ नाच रही थीं । 

व्याख्या : राजाओं के बहुत से महल होते हैं पर पवंत के शिखर पर का 
आगार बड़ा मनोरंजक होता है । जेसा वह आगार था वेसा ही वहाँ अखाड़ा होता 
था । जहाँ गुणी जन एकत्र होकर अपना अपना हुनर दिखावें वही अखाड़ा कहा 
जाता है । आजकल केवल मल्लविद्या के प्रदशन स्थान को ही अखाड़ा कहते हैं। 
वहाँ सङ्गीत का अखोड़ा था । रावण सङ्गीत शास्त्र के प्रधान आचायं हैं । 

आज रावण उसी सर्वोच्च मन्दिर में जाकर विराजमान हुए जिसमें शत्रु 
देख सके कि रावण को उनका रत्ती भर भय नहीं । वे यथापूवं अपने भोग विलास में 
आसक्त हैं। वहाँ देवयोनि विशेष किन्नरों का गान होता था। मण्डलीक मणि 
रावण के गुणगण गाये जाते थे । किन्नर गन्धवं गान में बड़े निपुण होते हैं । 

मजोरा आदि की ताछ में गणना है। पखाउज मृदंग को कहते हें और 
वीणा बज रही थो । वीणा पर गान करने की सामर्थ्यं किन्नरों को ही है। मनुष्यों 
के गले में इतना माधुयं नहीं कि वीणा पर गान कर सकें और प्रवीण अप्सरा मेनका 
उवंशी रम्भा आदि का नृत्य होता था । सामान्य अप्सराओं की भी सामर्थ्यं नहीं कि 
रावण के सामनेनृत्य कर सकें। मन्दोदरी साथ बेठो है। अप्सराओं से भी अधिक 
सुन्दरी है। 


दो. सुनासीर सत सरिस सो, संतत करै बिलास। 
परम प्रबल रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 


“अर्थ : सौ इन्द्र के समान वह सदा भोग विलास किया करता था । अत्यन्त 
प्रबल शत्रु सिर पर है फिर भो उसे कुछ भी डर नहीं है। 

व्याख्या : रावण बड़ा भारी व्यसनी है। सौ इन्द्र के बराबर भोग विलास 
नित्य करता है. । भानु प्रताप के रूप में इन्द्र से सौ गुना अधिक यज्ञ भी कर चुका है। 
इन्द्र तो शतक्रतु है । सौ अद्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं पर भानुप्रताप के शरीर से रावण 
अगणित यज्ञ किये हुए हैं। यथा : जहे लगि कहे पुरान सुति एक एक सब जाग। 
बार सहस्र सहल नुप किए सहित अनुराग । उसी पुण्य का फल सुनासीर सत सरिस 
बिलास करके छे रहा है । सहज भशङ्कु है। भतः श्रीरामचन्द्र से प्रबल शत्रु के चढ़ 
आने पर भी उसे तनिक भी भय नहीं है। भाव यह है कि कितना बलवान राजा 


लक 
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क्यों न हो भोग विलास में पड़कर मारा पड़ता है और शत्रु की उपेक्षा करनेवाले 
की भी ऐसी गति होती है । रावण में पराभव के दोनों लक्षण अत्यन्त स्पष्ट हैं। 


. सुवेली की झाँकी 


इहाँ सुवेल सेल रघुब्रीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग .अति देखी । परम रम्य सम सुश्र बिसेखी ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ रघुवीर रामजी सुवेल पंत पर सेना सहित उतरे.| बड़ी भारी 
भीड़ हुई उस पर्वंत की एक चोटी को सुन्दर देखकर जो कि अत्यन्त ऊंची समतल 
और स्वच्छ थी । 

व्याख्या : सिन्धु पार प्रभु डेरा कोन्हा । सकल कपिन्ह कहे आयसु दीन्हा से 
प्रसङ्क छटा हुआ है । अब उसी प्रसङ्ग को उठते हैं। प्रहस्त रावण की समा में 
कह चुका है कि : उतरे सेन समेत सुवेळा । इससे पता चलता है कि बन्दरों के फछ 
खा लेने के बाद सुवेल पर बड़ी भीड़ हुई | तब सरकार के ठहरने के लिए एक सुन्दर 
शद्भ तजबीज किया गया | पर्व॑त का आनन्द उसके श्शृद्ग परःसे ही मिळता है.। 
जितना ऊंचा श्शुङ्क हो उतना ही प्राक्त हृदय अधिक दृष्टिगोचर होता है । पव॑तों के . 
पथिक इस बात से परिचित हैं कि वहाँ समतल भूमि की प्राप्ति अत्यन्त दुलभ होती 
है। सो वह श्यज्भ अत्यन्त ऊंचा थां ओर समतल था |. अन्य ञ्छुंगों से रंमणीय़ भी 
अधिक था । दूसरी बात यह है.कि शत्रु से युद्ध करना है। अतः अपनी तथा सेना की 
रक्षा के लिए गिरि दुगं का »श्रयण किया गया । 


तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुल मुगछालाः तेहि आसन आसीन कृपाला ॥२॥ | 


अर्थं : वहाँ पेड़ों के पत्तों और सुन्दर फूलों को लक्ष्मणजी ने अपने हाथ से 
बिछाये । उसपर सुन्दर और कोमल मुंगछाला बिछाया गया। उसी आसन पर . 
कृपाल रामजी विराजमान हुए ।' . 


व्याख्या : लक्ष्षणजी राजकुमार हैं। पुष्प शय्या रचना जानते हैं। अत 
उन्होंने अपने हाथों पत्ते ओर फूलों की शय्या - तैयार की । पहिले ही. कह आये 
हैं : नाना तरु फल फूल सुहाये सो फल बन्दरों.कें काम आये। फूलों से शय्या: को 
रचना की गई। 

वीर रस के बढ़ाने के लिए छक्ष्मणजी ने उसपर कपट मुग का चमं बिछांया ।. 
उसे लक्ष्मणजी साथ लाये थे | यथा : हेम कों हरिन' हनि फिरे रघुकुल मनि लखन 
ललित कर लिए मृगछाळ। वह कपट मुग परम रुचिर था। यथा : सीता परमः: 
रुचिर मृग देखा | कपट कुरंग कनक मनि मय लूखि प्रिय सों कहति हंसि बाला। | 
पाए पालिवे जोग मंजु मुग मारेहु. मंजुळ छाला। यहाँ रुत्निरं मृग छाला कहकर 
उसी मुग के चमं को छक्षित करते हैं। विश्राम के लिए सरकार उसी आसन पर 
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बेठे। इसं भाँति बेठे हुए भी शत्रु पर कृपा करना है। अतः गोस्वामीजी कृपाल 
विशेषण दे रहे हैं। वहाँ बेठ जाइ तेहि मन्दिर रावन यहाँ तेहि आसन आसीन 
कृपाला । 

प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा । वाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
दुहुं कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु ने अपना सिर सुग्रीव की गोद में रकखा । त्राई ओर दाहिनी ओर 
धनुष और तरकस था। दोनों हाथों से त्राणों को सुधार रहे थे और विभीषणजी 
कान में लगे हुए सम्मति दे रहे थे । 

व्याख्या : कपीश सुग्रीव सरकार के सखा हैं। पहिले मुगछाला पर रामजी 
विराजमान हुए । अब कृपालु सुग्रीवजी की गोद में सिर रखकर लेट गये । दिखाने के 
लिए तो कपीश की गोद में सिर है पर बाई ओर धनुष रक्षा हुआ है। क्योंकि 
उसमें काम बाएँ हाथ से लिया जाता है और निषंग दाहिनी ओर है। क्योंकि 
दाएँ हाथ से ही बाण से काम लिया जाता है। विश्राम के समय भी अनवधान 
नहीं है । 

बाणों में गुध्र आदि के पक्ष लगाये जाते हैं। सन्तुलन ठीक रखने के लिए 
सरकार उसे सुधार रहे हैं। झाँव्रा लेकर उन बाणों के धार को तीक्ष्ण बना रहे हैं। 
युद्ध की तैयारी में लगे हैं अथवा योद्धाओं का स्वभाव हो जाता है कि झास्त्रों के 
सुधारने में ही उन्हें विश्राम मिलता है । जिस भाँति पण्डित को पुस्तकावलोकन में 
विश्राम मिलता है यथा : कर कमलन्हि धनु सायक फेरत । जियकी जरनि हरत 
हसि हेरत । 

यहाँ सभी विद्वस्त लोग हैं। पर नीति का पालन करते हुए लंकेश विभीषणजी 
कान में ही मन्त्र कहते हैं । क्योंकि छ कान में पड़ने से मन्त्र में भेद आ जाता है। 
यथा : पट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः । लङ्केंश कहने का भाव यह कि ये लङ्का के सम्पूणं 
मर्मो को जानते हैं.। वहाँ किन्नरों का गात और अप्सराओं का नाच हो रहा है और 
यहाँ लेटे लेटे भी मन्त्रणा हो रही है | शस्त्र सुधारे जा रहे हैं। यहाँ गोस्वामीजी ने 
जीतनेवाले और हारनेवालों के रक्षण दिखला दिये । श्रीराम ब्रह्म हो के सावधान 
हैं । जीव रावण असावधान है । 
बड़भागी अंगद हनुमाना । चरन कमल चाँपत बिधि नाना ॥ 
प्रभु पाछे लछिमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन ॥४॥ 


अर्थे : वड़े भाग्यवान अङ्गद और हनुमानजी अनेक प्रकार से प्रभु के चरण- 
कभलों को दबा रहे थे | प्रभु के पीछे लक्ष्मणजी कमर में तरकस कसे ओर हाथों में 
धनुष बाण लिए वीरासन में थे | + ; 

व्याख्या : श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि बड़भागी तो अङ्गद हुनुमान्‌ हैं जो 
चरणकमलों की सेवा अनेक प्रकार से कर रहे हैं। अंगों के .दबाने को विद्या है। उन 


गाज 
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उन विधियों से दबाने से ही पीड़ा जाती है और सुख मिळता है। आज गुरुपुणिमा 
है । कोदण्ड दीक्षा गुरु की आराघना हो रही है । ग्रीष्मऋतु समाप्त हो रही है । 

लक्ष्मणजी वीरासन से बेठे हुए हैं जिसमें निद्रा की बाधा न हो। निषाद के 
आश्रम से ही रात का पहरा लक्ष्मणजी का प्रारम्भ हो जाता है। यथा: कछुक 
दूर सजि बाण सरासन। जानत लगे बेठि बीरासन। जगदम्बा साथ नहीं हैं। 
इसलिए लक्ष्मणजी सन्निकट ही हैं । प्रभु के अयोध्या से बाहर जाने पर लक्ष्मणजी 
नहीं सोते । यथा : पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता | पोढे धरि उर पद जलजाता । 
यह जनकपुर की बात है जब विश्वामित्रजी के साथ गये थे बार वार बार रामजी 
के कहने पर भी लेटे : सोये नहीं । यथा : उठे लखन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा 
धुनि कान | गुरु ते पहिलेहि जगत पति जागे रामु सुजान। लक्ष्मणजी लेटे थे । 
इसलिए कवि ने उनके लिए उठना और रामजी सोए थे इसलिए उनके लिए 
जागना कहा। ; 


दो. एहि बिधि कृपा रूप, गुनधाम रामु आसीन। 
धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन ॥११क॥। 


अर्थं : इस भाति कृपा रूप और गुण के धाम रामजी विराजमान थे। वे 
मनुष्य धन्य हैं जो इस ध्यान में सदा लवलीन रहते हैं। 

व्याख्या : तेहि आसन आसीन क्कृपाला से उपक्रम करके आसीन होने की 
विधि कहा । अब उपसंहार करते हैं: एहि बिधि क्पारूप गुनधाम राम आसीन | 
कपीश और विभीषण को बड़ाई दे रहेहें। अतः करुणारूप कहा । विश्राम 
के समय भी मन्त्रणा हो रही है इसलिए गुणधाम कहा। यहाँ पर बड़ी अद्भत 
झाँकी है। सुवेल पंत बन्दरों से गुँथा हुआ है। उसके सर्वोच्च शिखर 
पर सरकार सुग्रीव की गोद में सिर रक्खे हुए लेटे हुए हैं। दोनों हाथों से 
बाण सुधार रहे हैं । अङ्गद हनुमान्‌ चरणों की सेवा कर रहे हैं । विभीषणजी सम्मति 
कान में झुककर दे रहे.हैं। पीछे लक्ष्मणजी सुसज्जित होकर वीरासन से केठे हैं। 
यह अखिल रसामृत मूर्ति भगवान्‌ का रसमय ध्यान है। तहँ तरु किसलय सुमन 
सुहाए। लछिमन रचि निज हाथ डसाए। से श्वृंगार रस कहा। तेहि पर रुचिर 
मुदुळ मृगछाला । मारीच के खालवाली मृगछाला होने से बीभत्सरस कहा। प्रभु 
कृत सीस कपीस उछंगा । से हास्यरस कहा । वाम दहिन दिसि चाप निषंगा । से 
भयानक रस कहा । दुहुकर कमळ सुधारत बाना। से रोद्र रस कहा। कह लंकेस 
मन्त्र लगि काना। से अद्भुत रस कहा। बड़ भागी अंगद हनुमाना । चरन कमल 
चाँपत विधि नाना | से भक्ति रस कहा | प्रभु पाछे लछिमन वीरासन । से वीररस 
कहा । एहि विधि कृपा गुनधाम राम आासीन। से शान्ति रस कहा । अतः इस ध्यान 
में सदा ळवळीन होनेवाले को घन्य कहा। अन्य किसी स्थान में ध्यान की ऐसी 
महिमा नहीं कही। यह सरकार की मित्रगोष्ठी है। या यों कहिए कि पाँच महाभागवत 
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भगवान्‌ की सेवा कर रहे हैं और करुणाकर भगवान्‌ सेवा स्वीकार कर रहे हैं । 

अतः इस मित्रगोष्ठी में स्थित भगवान्‌ के ध्यान की विशेष महिमा कही । जीव का 

हृदयस्थल श्रीरामराज्य होने के पहले लङ्का ही है। अतः लङ्का का ध्यानकर 
विशेष माहात्म्य कहा गया । 


` दो. पूरब दिसा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मंक । 
कहत सबहि देखउ सर्सिहि, मृगपति सरिस असंक ॥११ख॥ 


अर्थं : रामजी ने पूं दिशा में देखकर चन्द्रमा को उदय हुआ देखा । सबसे 
कहने लगे चन्द्रमा को देखो | यह सिंह की तरह निःशङ्कु है। 
व्याख्या : सरकार पचिम की ओर पेर किये लेटे थे पुर्वं और दक्षिण की 
ओर पेर करके सोना निषिद्ध है । यथा : पारचमोत्तरशायी च हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ । 
जब॑ चन्द्रोदय होने से प्रकाश' मालूम हुआ तो उधर देखा । चन्द्रमा के देखने से जो 
भाव हृदय में आया उसी को व्यक्त करने के लिए सबसे कहते हैं। सबसे उत्प्रेक्षा 
करने” के लिए कहेंगे। अतः सबको दिखळाते हैं । मयङ्कु शब्द मृगाङ्क का प्राकृत 
रूप है। यहाँ मयङ्क और शशि दोनों शब्द चन्द्रमा के लिए ऐसे कहे जिससे उसका 
`. सकळंक होना सूचित होता है। 
` | काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया- 
कलहेन वा । बुद्धिमान्‌ का समय काव्यशास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है। मूर्खो 
का समय व्यसन में निद्रा में अथवा कलह में व्यतीत होता । 
. * यहाँ कवि दिखला रहे हैं कि सरकार के विश्रामके समय में काव्यशास्त्र का 
` विनोद होगा । इसके बाद ही यह दिखलावेंगे कि रावण के विश्राम का समय 
व्यसन में. बीतता है। सरकार अपनी वाणी का प्रारम्भ ही रूपकालड्कार से कर 
. रहे हैं | चन्द्रमा का रूपक सिंह से बाँधा गया है। 
पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी। परम प्रताप तेज बळरासी ॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। ससि केसरी गगन बनचारी ॥२॥ 
` अर्थं: पूर्वं दिशा रूपी पंत की गुहा में रहनेवाला अत्यन्त प्रताप तेज और 
बल की राशि यह चन्द्रझ्पी सिंह अन्धकाररूपी मतवाले हाथी का सिर विदोणं 
करके आकाशरूपी वन में ब्िंचरण कर रहा है। 
व्याख्या : यहाँ सुवेलाचळ पर सरकार हैं। त्रिकूटाचल पर रावण है और 
उदयाचल'पर चन्द्रमा है । सुवेलाचल पर पहिले उदयाचल की चर्चा चली : सिंह 
` पब॑त की गुफा में रहता है ओर यह चन्द्रमारूपी सिंह उदयाचल है। सिह प्रताप 
तेज और बळ की राशि है और यह चन्द्रमार्पी सिंह परम प्रताप तेज और बल 
की राशि है । ऊपर दोहे में प्रताप का सूचक मुगपति विशेषण दिया और तेज का 
सुचक अशंक विशोषण दिया । बल आगे कहेंगे। 
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गुफा से निकलते हो यह चन्द्ररूपी सिंह अन्धकाररूपी मत्तनाग पर टूट पड़ा 
और उसके मस्तक को विदीण कर दिया | अन्धकाररूपी हाथी मारा गया । दिशा 
रक्त से लाल हो गयी.। अब आगे गगनछूंपी वन में बढ़ रहा है | 


बिथुरे नभ मुकताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिगारा ॥ 
कह्‌ प्रभु ससि महु मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥२॥ 


अर्थं : तारारूपी मोतिया आकाश में बिखरी हैं। वे ही रात्रिरूपी सुन्दरी 
के म्गुङ्कार रूप हैं। प्रभु ने कहा : भाई ! चन्द्रमा में जो कालापन है वह क्या है ? 
अपनी अपनी बुद्धि से कहो । 

व्याख्या : जब हाथी का मस्तक विदीणं हुआ तो गजमुक्ता .छलककर घन 
में बिखर गयी । इसी भाँति अन्वकाररूपो हाथी के मस्तक के मुक्तारूप ये तारे हैं। 
उसके मारे जाने पर वनरूपी गगन में बिखर गये हैं। 

यहाँ स्मरणाळङ्कार है । चन्द्रमा में कलङ्क देखकर पुलस्त्य वंश में रावण 
का स्मरण हुआ । यथा : रिषि पुलस्त्य जस विमल मयका । तेहि ससि महू जनि 
होहु कलंका । अतः सबको अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल उत्प्रेक्षा के लिए आज्ञा 
हो रही है। जिस भाँति सरकार ने पुछा उंसी भाँति उत्प्रेक्षा में ही कलङ्क के विषय 
में; अपना अपना मत सब.लोग कहेंगे । ; 
कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि महुं प्रगट भूमि के झाई ॥ 
मारेहु राहु ससिहि कह कोई। उर महँ परी स्यामता सोई ॥३॥ 

अर्थं : सुग्रीव ने कहा हे रघुराई ! सुनिये । चन्द्रमा में पृथिवी का प्रतिबिम्ब 
दिखाई पड़ रहा है। किसी ने कहा कि राहु ने चन्द्रमा को मारा । उसके हृदय में 
वही कालापन पड़ गया है । 

व्याख्या : राजा सुग्रीव सम्पूणं भुवन के जानकार हैं। बड़े भूगोलवेत्ता हैं। 
सबकी यात्रा कर चुके हैं। यथा: ताके भय रघुवीर कृपाला। सकळ भुवन में 
फिरेउं त्रिहाला । यह कहते हैं कि चन्द्रमा में भूमि की परिछाई पड़ी हुई है। सुन्दर 
उत््रेक्षा है । भूगोल में जलांश ओर 'स्थलांश दोनों हैं। यदि सम्पूणं स्थलांश को 
सामने करके भूगोल को देखा जाय तो सत्रमुच जल के बीच में स्थलांश चन्द्र की 
कालिमा के आकार का ही मालूम होता है । इसलिए चन्द्र के कलङ्क को पुथिवी 
की छाया बतला रहे हैं एवं यह लक्षित करा रहे हैं कि यह पृ्थिवीपति होने का 
अभिमान है.। पृथिवीपति अपने को रत्नभुक्‌ मानते हैं। अतः. रावण ने स्त्रीरत्न 
सोता का हरण किया । इसी प्रकार की बात शुम्म-निशुम्भ ने भी जगदम्बा पार्वरतीजी 
से कहलाया था। यथा: मां वा ममानुजं वापि निश॒म्भमुरुविक्रमम्‌ | भज त्वं 
चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वे यतः। परमैरवर््यंमतुळं पराप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 
एतदुध्या समाछोच्य मत्परिप्रहतां ब्रज। है चश्चछ नेत्रवाली ! तू मुझे या बड़े 
पराक्रमी मेरे भाई निशुम्भ को स्वीकार कर। क्योंकि तू स्त्रियों में रत्न है। मुझे 
भाग ३-२१ .. | 
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रवीकार करने से अतुल महा ऐ३वयं तुझे प्राप्त होगा । ऐसा मन में समझकर मेरी 
स्त्री होना स्थोकार कर ले। 

शरीर के जिस अङ्ग पर चोट कड़ी पड़ जाती है वहाँ काला दाग पड़ 
जाता है । चन्द्रमा को राहु प्रायेण ग्रसा करता है। सो ग्रास करने के समय चन्द्रमा 
के उर में जो राहु ने प्रहार किया है वही काला दाग चन्द्रमा के उर में है। 

लक्ष्य यह है कि राहु तम है: अन्धकार है | तम अन्धकार अज्ञान पर्यायवाची 
शब्द हैं अर्थात्‌ यह कलङ्क अज्ञानकृत है। अङ्गदजी ने भी सीताहरण का कारण 
कहते हुए दो पक्ष रावण के सामने उपस्थित किया था कि : नृप अभिमान मोह बस 
किबा । हरि आनेहु सीता जगदंबा । वे ही दोनों पक्ष यहाँ क्रम से दिखाये गये हैं । 

यद्यपि यहाँ अनिश्चयात्मक सवंनाम कोई का प्रयोग कवि ने किया है । नाम 
नहीं दिया फिर भी मानस के रहस्यज्ञों का यही निश्‍चय है कि यह उत्प्रेक्षा 
बिभीषणजी की है रावण के चरण प्रहार से ये व्यथित हैं। अतः इन्हें वही उत्प्रेक्षा 
सूझ रही है। यथा: यातुधानेस राता विभीषन नाम बन्धु अपमान गुरु ग्लानि 
चाहत गरन । गीतावली । 


कोउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहों । तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं ॥४॥ 


अर्थं : किसी ने कहा कि जब ब्रह्मदेव ने रति का मुख बनाया तो चन्द्रमा 
का सार भाग हरण कर लिया | वही छेद चन्द्रमा के हृदय में स्पष्ट है । उसी मागं 
से आकाश की परिछाहीं दिखाई पड़ती है। 
व्याख्या : यहाँ भी कोऊ शब्द का प्रयोग है नाम नहीं दिया गया। पर 
महात्माओं का अनुमान है कि यह उक्ति अङ्गदजी की है। अङ्गदजी नत्रयुवक हैं । 
अ्ृद्धार रस लिए हुए उत्तर देते हैं । सौन्दर्य में काम की शक्ति रति की ही प्रधानता 
है । सो अङ्गदजी उत्प्रेक्षा करते हूँ कि ब्रह्मदेव जब रति के मुख का निर्माण करने 
लगे तो चन्द्रमा के सारांश को लेकर ही निर्माण किया | अतः चन्द्रमा के हृदय में 
छिद्र हो गया है | वहाँ शून्य है और कुछ नहीं । उसी मागं से आकाश की नोलिमा 
झलकती है । 
लक्ष्य यह है कि वरदान देने के समय ब्रह्मदेव ने इस रावण की बृद्धि हरण 
कर ली ओर उसी से सरकार की विजयलक्ष्मी का मुख बनाया | यथा: रावन 
कुंभकरण वर माँगत सिव बिरंचि वाचा छल्यौ । भतः इसका हृदय शून्य हो गया 
है। मूखंस्य हूदयं शून्यं । वह शून्यता ही कलङ्क सी दीख रही है । कहा भी है कि 
फूले फरे न बेत जदपि सुधा बरखहिं जलद | मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि 
बिरंचि सिव | 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 


बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी ॥५॥ 
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अर्थ : सरकार ने कहा कि विष चन्द्रमा का भाई है और ऐसा प्रिय है कि 
उसे हृदय में बसाया है। अब उसी विष से संयुक्त किरनों को फेलाकर यह विरही 
नर नारियों को जलाया करता है । 

व्याख्या : सरकार विरही हैं। अत्तः चन्द्रमा इन्हें दाहक मालूम होता है। 
अतः ये यह उत्प्रेक्षा करते हैं कि चन्द्रमा को भाई तो अनेक हैं। पर चन्द्रमा को 
कोई भी इतने प्रिय नहीं हैं जितना कि विष प्रिय है ओर जो अतिप्रिय होता है । 
वहा हृदय में बसता है। सो चन्द्रमा के हृदय में विष बसा हुआ है। उसी गरल की 
झाग किरनों से मानो झरता है। जिससे विरहवन्त नर नारी जले जा रहे हैं। 
लक्षित यह कर रहे हैं कि दशशीश बन्धु प्रेम के कारण हमारा दाहक हो रहा है। 
खरदूषन त्रिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता | खर उसका भाई था 
उसको बहुत प्रिय था। उसके वध का बदला लेने के लिए ही रावण ने सीताहरण 
किया जो सरकार के विरहजन्य दाह का कारण है। 


दो. कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास। 
तव मूरति बिधु उर बसति, सोइ स्यामता अभास ॥१२॥ 


अथं : हनुमान्‌जी ने कहा हे प्रभो ! सुनो चन्द्रमा तुम्हारा प्रिय दास है। 
तुम्हारी मूर्ति उसके हृदय में बसती है वही श्यामता की झलक है | 

व्याख्या : हनुमानजी परम भक्त हैं। सरकार के दासों पर हनुमानजी की 
सदा कृपाहृष्टि रहती है। अतः चन्द्रमा के ऊपरशकेये हुए आक्षेपों को न सहन करते 
हुए सरकार की उक्त हो जाने पर भी बोल बेठे कि चन्द्रमा आपका प्रियदास है 
और दास के हृदय में सरकार का निवास रहता है । यथा : सरगु नरकु अपवरगु 
समाना । जहे तहे दीख धरे घनुबाना । करम बचन 'मन राउर चेरा । राम करहु 
तेहि के उर डेरा। अतः जो श्यामता चन्द्र के हृदय में झलकती है वह सरकार के 
शरीर की झयामता है । 

लक्ष्य यह है कि : द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय भरु विजय जान सब 
कोऊ। बिप्र साप ते दूनौ भाई। तामस अमुर देह तिन पाई । भये निसाचर जाइ 
ते महाबीर बलवान। कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान। यह शयामता 
कलङ्क नहीं सरकारी प्रेम ही इस रूप से प्रादुर्भूत हुआ है। यथा : सुर रंजन भंजन 
महि भारा | जौ भगवंत लीन्ह अवतारा । तउ में जाइ बयरु हुठि करऊँ। प्रभुसर 
प्रान तजे भव तरऊं । होइहि भजन न तामस देहा । मन क्रम बचन मन्त्र हढ़ एहा | 
तामस शरीर से दशशीश भजन करने में असमर्थं है । अतः प्रभु की प्राप्ति के लिए 
प्रभु के वाणों द्वारा शरीर त्यागने का यह उपाय निकाला हू । 


दो. पवनतनय के बचन सुनि, बिहँसे राम सुजान। 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥१२॥ 
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अर्थं : पवनसुत के वचन सुनकर सुजान रामजी हँस पड़े । फिर दक्षिण 
दिशा की ओर देखकर कृपानिधान प्रभु बोले | 

व्याख्या : हनुमानुजी बड़ी दूर की बात कहते हैं। इसपर रामजी प्रसन्न हो 
गये क्योंकि सुजान हैं। यथा : यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसल 
राऊ। रीझत राम सनेह्‌ निसोते | को जग मंद मलिन मन मोते । सुजानता दिखला 
कर कृपानिधित्व दिखलाते हैं। शत्रुको भी सावधान करना है कि अब भी चेत 
जावे। पहिले पुर्वं की ओर देखकर सब से बोले। अब दक्षिण की ओर देखकर 
केवल विभीषण से कहेंगे | इधर जो हृदय दिखाई दे रहा है वह भी अद्भुत है । 
अतः उसे देखकर मानो रामजी को मोह हो रहा है। यथाथं ज्ञान के लिए 
-विभीषणजी को दिखला रहे हैं । 
देखु बिभीषन दच्छिन आसा | घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजे घन घोरा। होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा ॥१॥ 

अर्थ : विभीषण ! दक्षिण की ओर देखो बादल घुमड़ आया है। बिजली 
चमक रही है । बादल मीठे मीठे घोर ध्वनि से गजैन कर रहे हैं | मानो पत्थरों की 
कठोर वर्षा हो रही है । 

व्याख्या : दक्षिण आशा कहकर दूरी द्योतित करते हैं। मालूम होता है कि | 
दक्षिण ओर से बादल उमड़ आया है। परन्तु दूर से पव॑त शुङ्ग भी बादल से ही 
दिखाई पड़ते हैं। अतः बादल होने की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बिजली भी 
चमकती है। इतना ही नहीं मधुर मधुर गर्जन करते करते घोर ध्वनि से भी गर्जन 
कर बेठता है । ऐसी तड़तड़ाहट हो रही है मानो कठोर पत्थर पड़ रहा हो। अतः 
यही सिद्ध होता है कि यह बादल ही है । 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होइ न तड़ित न बारिद माला ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। तहं दसकंधर देख अखारा ॥२॥ 

अर्थं : विभीषणजी बोरे कि हे कृपाळ | सुनिये। न तो बिजली है और न 
घन घमण्ड है । लङ्का के शिखर पर सुन्दर बँगला है । उसमें रावण अखाड़ा : नाच 
रंग देख रहा है। : 

व्याख्या : सरकार ने कहा था कि : घन घमंड दामिनी बिलासा | उसी का 
उत्तर देते हुंए विभीषणजी कहते हैं कि न तो घन घमण्ड है और न मिजली ही चमक 
रही है | वहाँ श्य ही दूसरा है वह॒ ळङ्का की चोटी पर बालां बगला है । रावण वहीं 
बैठे बैठे नाच रंग देख रहे हैं। मूर्खों का समय इसी भाँति व्यसन में व्यतीत होता 
. है। अखाड़ा उस स्थान को कहते हैं जहाँ गुणीजन अपना कलाकोशळ दिखाते हैँ। 


छत्र मेघ डंबर सिरधारी। सोइ जनु जलद घटा अतिकारी ॥ 
मंदोदरी स्वत ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥३॥ 
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अर्थ : जो मेघडम्बर छत्र सिर पर धारण किये हुए हैं वही मानो अति काली 
घटा है । मन्दोदरी के कान में कुण्डल है वही मानो बिजली चमक रही है । 

व्याख्या : रावण के सिर पर जो काळा छत्र है वह इतना विस्तृत है कि 
उसे देखकर मेघपटल का भ्रम होता है। उस छत्र का नाम भी मेघाडम्बर है । 
रावण के साथ रानी मन्दोदरी भी विराजमान है। उनके कानों के . कुण्डल की 
झलक़ यहाँ बिजली को चमक सी दिखायी पड़ रही है । भाव यह कि ऐसा अद्भुत 
लोल कुण्डल रावण के ही पास है जिसकी झलक इतनी दूर से बिजली की चमक 
मालूम पड़ रही है । 
बार्जाह ताल मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकान संमुझ - अभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संधाना ।४॥ 

अर्थं : अनुपम ताल और मुदङ्ग बज रहे हैं हे देवताओं के स्वामी सुनिये ! 
वही मधुर ध्वनि है। सरकार अभिमान समझकर मुसकुराये और धनुष चढ़ाकर 
बाण सन्धान किया । 

व्याख्या : जैसे मृदङ्ग और ताल रावण के यहाँ बज रहे हैं वेसे लोक में 
नहीं पाये जाते इसलिए अनूप कहा | जिससे बादळ के गर्जने और पत्थर पड़ने 
सा शब्द होने पर भी सरस है अथवा मृदङ्ग से मधुर मधुर शब्द होता है। बीच 
बीच में ताल आ जाने पर थाप पड़ता है। .उसी का घोर शब्द होता है और जो 
ताळ बज रहे हैं उनका शब्द पत्थर पड़ने सा हो रहा है। सब मिलकर जो ध्वनन 
हो रहो है वह सरस है। 

सरकार के यहाँ अवकाश में काव्यशास्त्र का विनोद होता है। रावण के 
यहाँ अवकाश के समय व्यसन होता है : यह्दी मूखं का लक्षण है | सरकार अवकाश 
के समय झस्त्रास्त्र सुधारा करते हैँ । रावण नाच देखते हैं | अतः सरकार को विजय 
निश्चित है। 

रावण ने इस समय जो नाच गाने का आयोजन किया है वह यह दिखलाने 
के लिए किया है कि मुझे कोई भय नहीं है | में ऐसी ऐसी सेनाश्रों को किसी गिनंती 
में नहीं मानता | ऐसा रावण का अभिमान देखकर गवंप्रहारी प्रभु ने भो अपने 
पराक्रम प्रदर्शन के लिए धनुष चढ़ाकर बाण सन्धान किया | 


दो. छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एकही बान । 
सबके देखत महि परे, मरमु न कोऊ जान.॥ 
अस कौतुक करि राम सर, प्रबिसेउ आइ निषंग। 
रावनः सभा ससंक सब, देखि महा रस भंग ।।१३॥ 


अथे : तब एक ही बाण से छत्र मुकुट ओर कुण्डल काट दिया । सबके देखते 
वे पृथ्वी पर गिरे। ममं बिसीने न जाना। ऐसा खेल करके रामजी का बाण 
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लौटकर तरकस में प्रविष्ट हो गया। बड़ा भारी रङ्ग में भङ्ग देखकर रावण को 
सभा की सभा डर उठी। 

व्याख्या : एक ही बाण ने मेघाडम्बर छत्र को काट गिराया । रावण के सिर 
पर से मुकुट को नीचे गिरा दिया। मन्दोदरी के दोनों कानों में कुण्डलों को भी 
काट गिराया | बनैतो की पराकाष्ठा है। न तो रावण को चोट आयी न मन्दोदरी 
के शरीर का बाण ने स्पर्शं किया और न किसी ने बाण को आते जाते देखा | यह 
तो रावण मन्दोदरी तथा सम्पूर्ण सभा ने देखा कि छत्र मुकुट और कुण्डल गिर 
गये पर केसे गिरे यह कोई समझ न सका | 

इसी बाण से सरकार रावण का सिर गिरा सकते थे पर ऐसा करना उन्हें 
इष्ट न था । सरकार बड़े कोतुकी हैं | कोतुक के लिए बाण छोड़ा था | इसीलिए बाण 
ने तो किसी पर आघात नहों किया । अभिमान तोड़ने के लिए छत्र मुकुट ताटंक 
गिरा दिया और लोटकर हाथ में भा नहीं आया । तरकस में प्रवेश कर गया । यहाँ 
की सभा ज्यों की त्यों बनी है पर रावण की सभा सशङ्क हो गयो। नाच गाना 
बन्द हो गया | यहाँ से सब लोग देख रहे हैं कि घन घमण्ड दामिनी अन्तर्धान हो 
गये ओर मधुर मधुर घोर गर्जन भी मेघ॑ का बन्द हो गया । 
कंपन भूमि न मरुत बिसेखा। अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा ॥ 
सोचह सब निज हृदय मंझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥१॥ 

अर्थं : न भूकम्प हुआ न हवा ही विशेष रूप से चली । अन्त्र शस्त्र कोई 
आँख से दिखाई न पड़ा। सब अपने में सोचने लगे कि यह तो भारी भयङ्कूर 
अपशकुन हुआ। 

व्याख्या : ऐसी घटना के निर्धारण में तीन विकल्प उठते हैं | यदि भूकम्प 
आवे तो ऐसा हो सकता है। अति तीब्र वायु के झोंके से भी ऐसा होना सम्भव है 
या हथियार फंकक्रर भी ऐसा किया जा सकता है। सो तीनों में कोई बात न हुई | 
न भूकम्प हुआ न हुवा का कोई ऐसा झोंका आया और हथियार कोई दिखायी न 
पड़ा | तब हुआ क्या ? 

इसी बात को सभा के लोग मन में विचारने लगे । सब इसी निर्णय पर पहुँचे 
कि अकस्मात्‌ राजचिह्न छत्र मुकुट गिरना तथा सोभाग्यसूचक ताटङ्क का भी उसी 
समय गिर पडना असाधारण घटना है। जब रावण सीता हरण कर ले आये हैं 
तभी से लडका में भयङ्कर असगुन हो रहे हैं । यथा : जब ते तुम सीता हरि आनी । 
असगुन होहि न जाहि ब्रखानी । पर यह असगुन तो सबसे भारी भयङ्कर हुआ। 
शत्रु की सेना सिर पर है। इस समय ऐसा अपशकुन हुआ सो वया होनेवाला है ? 
बोलता कोई नहीं पर मन में सब यही एक बात सोच रहे हैं। 


दसमुख देखि सभा भय पाई। बिहँसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरौ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही ॥२॥ 
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अर्थ : दशानन ने देखा कि सभा डर गयी। तब वह हँसकर युक्ति रचकर 
कहते लगा कि सिर का गिरना भी जिसके लिए सदा शुभ है उसके लिए मुकुट का 
गिरना अपशकुन केसे है ? 

व्याख्या : दशमुख हूँ। बिना सिर घुमाये सबका मुख देख रहे हें। सबके 
भय निवारणार्थं हँस. पड़े और युक्तिं की रचना करके ऐसी बात कही जिसमें सवका 
भय जाता रहे भौर सब लोग इसे सगुन समझने लगें । हँसने से उसी भाव को 
हृढ़ किया। , 

रावण कहते हैं कि सामान्य लोगों के लिए मुकुट का गिरना अवश्य असगुन 
है। परन्तु सिर गिरने से बढ़कर असगुन कया होगा ? सो मेरा जब सिर गिरा तो 
मुझे वरदान मिला । मेरे ऊपर सामान्य नियम लागू नहीं हो सकता । मुकुट का 
गिरना भले ही दूसरों के लिए असगुन हो पर मेरे लिए तो सगुन ही है। ऐसा 
कहकर सभा विसर्जन करता है। 


सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जबतें स्रवनपुर महि खसेऊ ॥३॥ 


अर्थं : तुम सब अपने अपने घर जाकर सोओ । सब निशाचर सिर नवाकर 
अपने अपने घर गये पर जब से कान का कुण्डल पृथ्वी पर गिरा तब से मन्दोदरी 
के हृदय में चिन्ता बस गयी । 

व्याख्या : रावण ने कहा कि भय की कोई बात नहीं है। तुम लोग अपने 
अपने घर जाकर सोओ । लङ्का की सावधानी से रक्षा. करने को भी नहीं कहता है | 
उनकी बातें सुनकर सब सिर झुकाकर चले। सिर झुकाने से रावण को प्रणाम 
करना कहा तथा यह भी द्योतित किया कि रावण की बात सभासदों के गले नहीं 
उत्तरी वे सब सिर झुकाये हुए अति चिन्तित होकर घर गये । 

मन्दोदरी को कभी कभी विशेष घटना घटित होने पर सोच हो जाता था। 
लङ्कादाह्‌ पर सोच हुआ था। समुद्र पर सेतुबन्ध हो जाने पर सोच हुआ था ओर 
तब तब उसने रावण को समझाया भी । अपने महिवात : सौभाग्य की भिक्षा भी 
उसने मांगी पर रावण ने वात अनसुनी कर दी । पर इस बार सोभाग्य का चिह्न 
ताटड्कू के भूमि पर गिरने से उसके हृदय में सोच ने डेरा कर लिया । 


मन्दोदरी'का रावण को समझाना : तीसरी बार 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रातपति बिनती मोरी ॥ ` 
कंत राम बिरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि हठ मन धरह ॥४॥ 


अर्थं : आँखों में आँसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी । हे प्राणनाथ ! 
मेरी विनती सुनो । हे कन्त ! रामजी से विरोध छोड़ दो | उन्हें मनुष्य जानकर मन 
में हठ न पकड़ो। 


३२८ रामर्चारतमानसँ 


व्याख्या : जब सत्र चले गये एकान्त हो गया | तब रावण से विनतो करने 
लगी । ` इसके पहिले चरन नाइ सिर अंचल रोपा | इस भाँति विनती की थी । पर 
आज तो और भी दीन हो गयी है। आँखों में आँसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर 
विनती कर रही है कि आप प्राणपति हैं। आपके ही कल्याण से मेरा कुशल है । 
स्त्री को प्राणपति को छोड़कर दूसरी गति नहीं होती । आपने औरों की विनती 
नहीं सुनी पर मैरी सुनिये । 

कं सुखं तनोति इति कन्तः। सुख देनेवाले को कन्त कहते हैं। आप कन्त 
हैं, में दुःखी हूँ, मुझे सुखी कीजिये । सुखी करने का उपाय कहती है। रामजी से 
विरोध करना आप छोड़ दें। रामजी किसी का विरोध नहीं करते । विरोध आप 
कर रहे हैं। राम विरोध कहने का भाव यह है कि राम विरोघ से कुशल नहीं 
होता। यथा : कहुधौं कंत कुशल बीती केहि किये राम अपराधु। आप रामजी को 
मनुष्य मानने का हठ छोड़ दें | मनुष्य कया ऐसे होते हैं । मनुष्य शरीर धारण किये 
हुए भगवान्‌ की अवहेलना करना उन्हें न पहिचानना मूढ़ता है: अवजानन्ति मां 
मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो मम लोकमहेश्वरम्‌ । गीतायाम्‌ । 
श्री राम वाण का स्पशं मन्दोदरी के कानों से हो गया है। अतः उसे इतना ज्ञान 
हो गया कि प्रभु के विश्वरूप का वर्णन कितना सुन्दर कर रही है। 


दो.'विस्वरूप रघुबंस मनि, करहु बचन बिस्वासु। 
लोक कल्पना बेद कर, अंग अंग प्रति जासु ॥१४॥ 


अर्थ : रघुकुल मणि रामजी स्वरूप हैं । मेरी बात का विशवास करो । जिसके 
प्रत्येक मंग में लोकों की कल्पना वेद करता है। 
व्याख्या : उसी परम महेश्‍वर भाव को जनाती हुई मन्दोदरी कहती है कि 
रघुवंशमणि रामजी विश्वरूप हें। यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ उन्हीं का रूप 
है। रामजी के अन्य नाम न लेकर रघुवंशमणि कहने से सूचित करती है कि 
तापनीयश्रुतियों में उनका रघुकुल में अवतार ग्रहण करना वणित है। यथा : रघोः 
कुलेऽखिळं राति राजते यो महीस्थितः। मेरा कहना वेदानुमोदित है अतः विश्‍वास 
करो । वेद उनके अंग मंग में लोकों की कल्पना करता है। यथा : 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों: द्यौः समवतंत। 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रास्तथा लोकानकल्पयन्‌ ॥ 
इसी का उपबुंहण करता हुभा-श्रोमऱद्कागवत कहता है: 
पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विए्वसुजोऽथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ्घे ॥ 
हरे जानुनी सुतलं विध्वमूर्तेरुद्रयं वितलं चातड्ञ्च। 
महीतंळं तज्जघनं महीपते नमस्तल॑` नाभिसरो गृणन्ति॥ 
उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ` ग्रीवामहवंदनं वे जनोऽस्य । 
तपोरराटी विदुरादिपुंसः सत्यं ठु शीर्षाणि सहख्नशीष्णं:॥ 
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उस सहन्नशोर्षा पुरुष का पाद मूळ पाताल है। रसातल उसका चोअः है। 
महातल टखना : गुरुफ है । तलातल पिडली है वितळ और अतळ दोनों जंघे हें । 
पृथवो उसका जघन है आकाश उसकी नाभि है। तारागण उसके वक्षःस्थल हैं। 
महर्लोक उसको ग्रीवा है। जनलोक उसका चेहरा है। तपोलोक उसका लळाट है 
और ब्रह्म : सत्य लोक उसका सिर है। 


पद पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अँग अँग बिश्रामा ॥ 
भृकुटि बिलास भयंकर काळा । नयन दिवाकर कच घन माला ॥१॥ 


अर्थ : पाताल जिसके चरण हैं। ब्रह्मलोक जिसका सिर है अन्य लोक जिसके 
अङ्ग अङ्ग में बसते हैं। जिसका भ्रूसञ्चालन भयङ्कर काल है। सूं नेत्र हैं, और 
बादल केश हैं । 

व्याख्या : पातालादि सात लोक नीचे हैं । और ब्रह्मलोकादि सात ऊपर हैं। 
अतः सबसे नीचे पाताल है सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है । यहाँ मन्दोदरी ने रावण ऐसे 
पण्डित को जताने के लिए पद पाताल सीस अजधाम कह देना ही यथेष्ट समझा । 
अन्य लोकों के लिए कह दिया कि बीच के अंग हैं। भाव यह विस्‍्वरूप भगवान्‌ 
के शरीर ही में चौदहों लोक हैं। वे चौदहों लोकों की आत्मा हें। हम लोग उनके 
जघन : कटि भाग पृथिवीतळ के कीट स्थानीय हैं । हमारा उनका वेर केसा ? 

उनके भृकुटिविलास से सृष्टि ओर लय होता है। यथा: भुकुटि बिलास 
सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट अरइ कि सोई। इसलिए भृकूटिविलास को भयंकर 
काल कहा : क्योंकि अंड कटाह अमित लयकारी । काळ सदा दुरितिक्रम भारी । 

सूय ही चक्षुमात्र के अनुग्राहक हें । इसलिए सूर्यं को उनका नेत्र बतलाया । 
कहा भी है : यौरक्षिणी चक्षुरभूत्‌ पतङ्गः। भाग. | बड़े बड़े बाल कभी आँखों पर 
आ जाते हैं और उन्हें ढक लेते हें। इसलिए बालों को मेघमाल कहा। यथा: 
ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहान्‌ । भाग. | 
जासु घ्रान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवसु निमेष अपारा ॥ 
ख्रबन दिसा दस बेद बखानी । मरुत स्वास निगम निज बानी ॥२॥ 


अर्थं : अश्विनीकुमार जिसकी नाक : घाणेन्द्रिय हैं । जिसका पलक पड़ना ही 
अपार रात और दिन है | दसों दिशाएं जिसके कान हैं ऐसा वेद वर्णन करते हैं । वायु - 
जिसका इवास है और वेद उनकी निजवाणी है। 

व्याख्या : अदिविनीकुमार दो हैं। दोनों साथ ही रहते ओर साथ ही सब 
व्यापार करते हैं। इसी से उनकी उपमा प्राणेन्द्रिय से दी गयी । यथा : नासत्यदस्नो 
परमोऽस्य नासे । भाग, । अपार रात दिन तो कल्प और कल्पान्त है। भगवद्गीता 
में उसी को यथार्थ रात दिन माना है। यथा: सहस्रयुगपयन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः | अथं : ब्रह्मदेव का दिन एक सहर युग : 
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चतुर्युगी का और रात्रि भी एक सहस्र युग की होती है। जो इस रात दिन को 
` जानता है वही अहोरात्रविद है । 

दशो दिशाएं श्रवणेन्दट्रिय के अनुग्राहक हैं । इसलिए उन्हें सरकार का श्रवण 
कहा । दिशः श्रोत्राः | यजु. ऐसा स्वयं वेद कहते हैं। वेद उनकी निजी वाणी है 
अर्थात्‌ ब्रह्मा की शक्ति जो वाणो है उस वाणी से यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ उस 
वाणी से अभिप्राय है जो परमेश्‍वर द्वारा ब्रह्माजी के हृदय में पहुंचाई गयी। 
यथा : यो ब्राह्मणं विदधाति पूवं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। तहं देव मात्म- 
बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवें शरणमहं प्रपद्ये | इवेताञवतरोपनिषदि | जो परमेश्वर पहिले 
ब्रह्मा को बनाता है और ब्रह्मा के हृदय में पहिले वेदों को पहुँचाता है मोक्ष के 
लिए में उसके शरण में जाता हूँ | अर्थात्‌ वेद स्वयं सरकार की वाणी है। यह 
किसी के बनाये हुए नहीं हैं | वे अपौरुषेय हैं । 


अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥३॥ 


अर्थं : लोभ जिसके होठ हैं, यम जिसके कराल दाँत है, माया जिसको हँसी, 
दिकूपाल जिसकी भुजाएँ अग्नि मुख वरुण जिह्ला जगत्‌ की उत्पत्ति पालन और 
प्रलय जिसकी इच्छा है। 

व्याख्या : नोचे के होठ को लोभ कहा है। दोनों में ग्रहण करना साधारण 
घमं है । कहा भी है कि : ब्रोडोत्तरोष्ठोऽधर एव लोभः। भाग. | यम को कराछ- 
दंष्रा कहा है। चर्वण करना साधारण धमं है। यथा: दंष्ट्रा यमः स्नेहकला 
द्विजानि | माया उनको हँसी है । इसो में पड़ा हुआ मनुष्य उन्मत्तसा हुआ फिरता 
है। यथा: हासो जनोन्मादकरी च माया | और दिकूपाळल लोग उनके बाहुस्थानीय 
हैं। क्योंकि सब दिशाओं का पालन करते हूं। यथा : इन्द्राद्यो बाहब आहुरु्राः। 
अग्नि को मुख कंहा है | क्योंकि उसी से यज्ञ पुरुष भगवान्‌ आहुति ग्रहण करते हैं। 
यथा : मुखमग्निरिद्धः जिह्वा को वरुण कहा रसमथ होने से | यथा : रस एव जिह्वा । 
भा० | उत्पत्ति पालन और प्रलय को उनको इच्छा बतलाया । क्योंकि उन्हीं से. इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर भङ्ग होता है । यथा : जन्माद्यस्य यतः । वेदान्तसूत्र । 
रोमराजि अष्टादस भारा। अस्थि संल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु की बहु कलपना ॥४॥ 

अर्थं : अठारह धान्यों का समूह जिसके रोम को पंक्तियां हैं। पर्वत हड्डी है। 
नदियाँ नसों का जाल हैं। समुद्र पेट है। नीचे को इन्द्रिय नरक हैं । इस प्रकार 
विद्वरूप प्रभु की अनेक कल्पनाएँ हैं | भून +घत्‌ = भारः। 

व्याख्या : सम्पूणं पृथिवी अठारह प्रकार के धान्यों के समूह से भरी है। 
यथा : यवगोधूमधान्यानि तिळाः कज्जुकुछत्थका: । माषा मुद्गा मयूराश्च निष्पावाः 
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व्यामसषंपाः । गवेधुकाश्च नीवारा ओढक्योऽथ सतीनकाः । चणकाइचीनकाइ्चैव 
धान्यान्यष्टादशेव तु । 

१. जव, २. गेहूँ, ३. घान, ४. तिळ, ५. कंगुनी, ६. कुथली, ६. उड़द, 
८. मूग, ९. मसूर, १०. वाकला, ११. साँवा, १२. सरसो, १३. गवेधुका : मुनि अन्न, 
१४. तिन्नी, १५. ओढक्य, १६. केराव, १७. चना, १८. चीना ये अठारह घान्य 
हैं। विश्वम्भर के रोम से विश्वका पोषण होता है: भृञ्‌ घारणपोषणयोः । त्रियते 
अनेनेति भारो धान्यम्‌ | कारण में घञू प्रत्यय होता है। शेल को अस्थि कहा । 
क्योंकि पहाड़ भी अस्थि की भाँति पृथिवी को धारण किये हैं। यथा : गिरयोऽस्थि- 
संघाः । नदिग्रों को नस जाल कहा । क्योंकि नदियाँ नसों की भाँति पृथिवी का सिञ्चन 
करती हैं। यथा : नद्योऽस्यनाडयः | उदर को उदधि कहा भण्डार होने से। यथा: 
कुक्षिः समुद्राः । नीचे की इन्द्रिय को यातना कहा शुद्धि का कारण होने से। इस 
भाँति विश्वरूप भगवान्‌ की अनेक प्रकार की कल्पनाएँ हैं। यथा: ब्राह्माननं 
क्षत्रभुजो महात्मा विड्रुरङ्घ्रिः श्रितकृष्णवर्ण: | ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, 
वेश्य जंघा है और शूद्र चरण हैं इत्यादि । इससे भगवान्‌ का सगुण साकार रूप 
स्वयंसिद्ध हो जाता है । 

दो. अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान। 

मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान ॥१५॥ 

अर्थ : अहंकार शिव बुद्धि ब्रह्मा मन चन्द्रमा और चित्त महतु तत्व है। 
मनुष्य का निवासस्थान चर अचरमय रूप भगवान्‌ राम हैं। 

व्याख्या : बाह्य करणों का वर्णन करके अब अन्तःकरण का वणंन करते हैं । 
अन्तःकरण चार हैं : मन, बुद्धि, चित्त अहङ्कार । यजमान रूप होने से भगवान्‌ 
अष्टमूत्ति शिवजी को अहङ्कार कहा | गिरापति होने से ब्रह्मदेव को बुद्धि कहा । 
सब विकार कोष होते से मन को चन्द्रमा कहा । यथा: अव्यक्तमाहुहूंदयं मनश्च 
सचन्द्रमाः सर्वविकारकोशः और सत्वप्रधान होने से महत्‌ तत्व को चित्त कहा। 

दो. अस बिचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बेरु बिहाइ। 

प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाइ ॥१५॥ 

अर्थं : ऐसा विचार कर है प्राणपति ! सुनो वेर छोड़कर प्रभु रघुवीर के चरणों 
में प्रीति करो जिसमें मेरा सुहाग न जाय | 

व्याख्या : आपने ऐसे प्रभु से वेर ठान रक्खा है जो कुशल का परम आश्रय 
है । उससे विरोध करने से केसे कुशल होगा? विचार तो करो विश्वरूप से वैर 
करनेवाले को स्थान कहाँ है। आप मेरे प्राणपति हैं। आपके कुशल से मेरा सुहाग 
है। आप यदि अपने ऊपर दया न करें तो मेरे ऊपर दया करके चरणों में प्रेम 
करिये। विरोध करने से आपः अपनी गति तो बना ऊेंगे पर मेरा सुहाग चला 
जायगा और प्रेम करने से आपकी भी सद्गति निश्चित है और मेरा सुहाग भी 
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बना रहेगा। सुनहु घ्रान पति से उपक्रम और अस विचार सुनु प्रानपति से 
उपसंहार । कन्त राम विरोध परिहुरहू से उपक्रम और प्रभु सन बेर बिहाइ से 
उपसंहार । मन्दोदरी के कहने का भाव यह कि मेरे सुहाग के अक्षुण्ण रहने का 
एक ही उपाय है: प्रीति करहु रघुवीर पद | क्योंकि वे विशवरूप होने से तुम्हारी 
भी आत्मा है। ब्रह्म प्रभु जीव सेवक प्रभु सेवकहि समरु कस | 


बिहँसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बळवाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥१॥ 


अर्थे : स्त्री का वचन कान से सुनकर जोर से हँसा । कहने लगा : अहो मोह 
की महिमा बड़ो त्रलवतो है । सब लोग स्त्री का स्वभाव जो कहते हैं सो सत्य ही 
कहते हैं कि उनके हृदय में सदा आठ अवगुण रहते हैं । 

व्याख्या : मन्दोदरी नारायण की महिमा कहती है। रावण मोह की महिमा 
को स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का भाव यह कि जिसके ऊपर ममता रहती है उसके 
प्रति सदा मन पापशङ्को बना रहता है। इसकी मेरे ऊपर ममता है । अतः युद्ध में 
मेरे लिए अनिष्ट की शङ्का कर रही है। अथवा मेरी स्त्री होते हुए भी इसे मेरे 
पराक्रम का ज्ञान नहीं है। यहो मोहमहिमा है। नारि बचन कहने का भाव यह 
कि स्त्री है । अतः सुहाग के भय से व्याकुल है सुनि काना का भाव यह कि कान 
से सुना पर मन में स्थान न दिया। मन्दोदरी इस स्वभाव से परिचित थी । अतः 
उसने सुनहु करके ही उपक्रम किया भौर सुनु कहके ही उपसंहार करती है । पर रावण 
हँस पड़े कि यह इतनी बड़ी बेवकूफ है कि मुझे उपदेश देने का साहस करती है। 
मोह की महिमा देखो कि उस तपस्वो को भगवान्‌ बतला रही है और मुझे निबंल 
समझती है । 

पहिले मैंने समझा था कि स्त्रियों से चिढ़कर लोगों ने अनृतं साहसं माया 
“इत्यादि इछोक गढ़ लिये हैं पर इसकी बातें सुनकर तो मालूम होता है कि उन 
लोगों ने सत्य ही कहा है। ये बातें चाहे कितनी भी बुद्धिमानी की करें पर इनके 
हृदय में आठ अवगुण सदा डेरा जमाये रहते हैं। यथा : 


साहस भनृत चपलता माया । भय अबिबेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तें गावा । अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥२॥ 


अथं : १. साहस २. झूठ ३. चपलता ४. माया ५. भय ६. अविवेक 
७, अपवित्रता और ८. निदंयता ये ही आठो अवगुण हैं। तू ने शत्रु का सब रूप 
वर्णन किया और मुझे बड़ा भारी भय सुनाया | 

व्याख्या : १. मुझे सिखाने चळी है यह इसका साहस है। २. शत्रु तो सुवेल के 
एक श्वृङ्भ पर सुग्रीव के गोद में सिर डाले पड़ा है। उसे पद पाताल सीस अज 
घामा बतला रही है। यह इसका अनृत है । ३. इसे अपने वचन की पुष्टि के लिए 
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युक्ति तो कोई मिळती नहीं तो : तुरन्त करहु बत्रन विश्वास कह रही है । यह इसकी 
चपलता है । ४. सजल नयन कह जुग कर जोरी । यह इसकी माया है। ५. विरोध 
त्याग के लिए प्रार्थना करती है। यह इसका भय है। ६. प्रीति करहु रघुबीर पदं 
कहकर मनुष्य के चरणों में प्रीति करने को कहती है। यह इसका अविवेक है। 
मेरे ऐसा वीर कोन है : सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । हुने अनल 
अत्ति हर बहु बार साखि गिरीस। सो उसे अविवेक से रघुवीरपद प्रीति करने को 
कहती है । रघुबीर ने भी कभी अपना सिर काटकर हुवन किया है ? ७. अपना ही- 
स्वार्थं देखती है । मेरी प्रतिष्ठा की ओर दृष्टि ही नहीं है। बस मम अहिवात न 
जाइ। एकमात्र यही लक्ष्य है। यह इसका आभ्यन्तर अशौच है। ८. इसे अपनी 
प्रजा पर भी दया नहीं है। जौ भावे मरकट कटलाई। जियहि बिचारे निसिंचर 
खाई । सो इसमें बाधा कर रही है । यह इसकी निर्दया है। 

रूप सकल का भाव यह कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सबको शत्रु का 
रूप बतला दिया । इस भांति अपने समझ में बड़ा भारी भय मुझे सुनाया । अथवा 
सब भयों से बड़ा प्राण भय है। सो शत्रु से तूने मुझे निश्चित प्राणमय बतलाया । 


सो सबु प्रिया सहज बस मोरे । समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानेउ प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि कहेउ मोरि प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थं : हे प्रिये | वह॒ सत्र तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तुम्हारे प्रसाद से 
यह बात अब समझ में आयी है। हे प्रिये ! तुम्हारी चतुराई मैंने जान छो। इस 
विधि से तुम मेरी प्रभुता कह रही हो। 

व्याख्या : पाताळ से ब्रह्मलोक तक तो हमारे बश में है। इस भाँति शत्रु के 
अङ्ग प्रत्यङ्ग पर मेरा अधिकार है। में समझा था कि उसे अभी जीतना है । तेरे 
प्रसाद से अब बात समझ में आयी है कि उसे जीतना नहीं है वह जीता जिताया हो 
ठहरा । तू प्रिया है। सदा प्रिय आचरण किया करती है। तू शत्रु वर्णन के व्याज 
से मेरी प्रभुता का वर्णन कर रही है : अत्यन्त अभिमानियों का यह स्वभाव होता 
है कि प्रत्येक बातों में अपनी बड़ाई का अथं बड़े प्रयत्त से लगाया करते हैं और 
अपने विरुद्ध वातों को भी अपनी बड़ाई के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करते हें । रावण महा अभिमानियों के अग्रगण्य हैं। अतः बेठकबाजी से मन्दोदरी 
की बातें उड़ाना चाहते हैं । 
तव बतकही गूढ़ मुगलोचनि। समुझत सुखद सुनत भय सोचनि ॥ 


मंदोदरि मन मंहु अस ठयऊ। पियहि काळबस मति श्रम भयऊ ।॥४।। 

अर्थं : हे मृगनयनी ! तेरी गूढ़ बातें समझने में सुख देनेवाली और सुनने में 
भय सूचित करनेवाली है। मन्दोदरी ने मन में निश्‍चय कर लिया कि प्रियतम का 
कालवश होने से मतिश्रम हो गया है । 
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व्याख्या : गूढ़ का अर्थं ही छिपा हुआ है। रावण मन्दोदरी की बातों को गूढ़ 
बतळाते हैं| क्योंकि उसका मेद छिपा हुआ है। सुनने में तो उससे भय को सूचना 
सिलती है पर यदि डूबकर समझे तो उससे बड़ा सुख मिलता है| भावार्थं यह क्रि 
तुम्हारी बात सुनने में तो ऐसी मालूम होती है कि तुम शत्रु की महिमा कह रहो 
हो और मुझे भय की सूचना दे रही हो | पर उसी बात को जब डूबकर समझे तो 
मालूम होता है कि तुम हमारी प्रशंसा कर रही हो और निभंय रहने के लिए उत्साह 
बढ़ा रही हो | 

रावण के इस उत्तर सुनने से मन्दोदरी को निश्चय हो गया कि इन्हें मतिश्रम 
हो गया । यह सीधी बात को उलटी समझने लगे | यही काल के निकट आने का 
चिह्न है । भाव यह्‌ है कि रावण को ऐसा मतिश्रम पहिले नहीं होता था | मन्दोदरी 
की सम्मति पर ध्यान देता था । सो ध्यान तो अब भी देता है। पर अर्थ उलटा 
लगाता है। 


दो. एहि बिधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकंध । 
सहज असंक लंकपति, सभा गयउ मदअंध॥ 
फूले फरे न बेंत, जदपि सुधा बरषहि जलद । 
मुरख हृदय न चेत, जौगुरुमिलहि बिरंचिसिव॥१६॥ 


अथे : इस विधि से अनेक प्रकार से विनोद करते हुए पौ फटने पर स्वाभाविक 
ही मशङ्कू मदान्ध लङ्कापति दशकन्धर सभा में गये। 
यदि बादल से अमृत बरसे तो भी बेंत फूलता फलता नहीं | इसी भाँति यदि 
शिव या ब्रह्मदेव गुरु मिलें तो भी मूखं के हृदय में चेत नहीं होता । 
व्याख्या : मद से अन्ध है। इसलिए इतने बड़े अपशकुन होने को भी कुछ 
नहीं गिनता । यथा : अतिगव गनइ न सगुन असगुन सहज रङ्कु है। अतः 
मन्दोदरी के अति विशाल भय दिखलाने पर भी कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। 
सारी रात उसकी बातों को टालता और बिनोद करता गया । जब रात बीत गयो 
प्रातः काल हो गया तब सभा में गया। लंकापति है। अतः नित्य समय से सभा 
में जाना अपना कत्तव्य समझता है | 
जिस भाँति जळ की वर्षा होने से वृक्ष फूलने फलने लगते हैं पर बेंत नहीं 
फूलता फरुता । बंगाल के बेंतों में फल और फूल देखे भी गये हैं पर वे भी नहीं के 
बराबर । न तो उससे फूल में कोई गुण : फूल के सौन्दर्ये सुगन्ध आदि देखे जाते हैं 
और न उसके फल में फल के गुण : स्वाद प्रभावादि होते हैं। अतः उस फूछने 
फलने को फूलना फलना नहीं कह सकते । यदि कहिए कि अमृत की वर्षा से उसके 
फूल फल में रसोत्पत्ति होकर उसे फूल फल कहलाने योग्य बना देवेंगे तो यह भी 
सम्भव नहीं है । क्योंकि जिसमें जो गुण स्वभाव से नहीं है उसे अमृत का सिञ्चन 
भी नहीं छा सकता । पंत पर के बेंतों में तो फल फूल एकबारगी नहीं होते । 
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फारसी के महाकवि शेख सादी ने अपने प्रख्यात रचना गुलिस्ताँ में कहा है 
कि : अन्न गर आवे जिन्दगी वारद। हरगिज अज शाखे बेद बर नखुरी | यदि अश्र : 
.मेघ अमृत की वर्षा करे तब भी तुम बेंत की शाखा से फल नहीं खा सकते | 
यहाँ पर नहीं खा सकते शब्द ध्यान देने योग्य है। फल खाया जाता है । फूल सूँघा 
जाता है। जो खाया न जा सके या सूँघा न जा सके उसकी गणना फूल फळ में 
नहीं । वह नगण्य है । इसीसे गोस्वामीजी कहते हैं कि फूले फळे न बेंत | 
यहाँ मूख की उपमा बेंत से उसके चेत होने की उपमा फूलने फलने से और 
शिव ब्रह्मदेव के गुरु मिलने की उपमा अमृत बरसनेवाले मेघ से है। यहाँ विचार 
करने को बात है कि चेत से अभिप्राय ऐसे चेत से है जिसमें विवेक को सामर्थ्यं हो 
खाने पीने आदि का स्वाभाविक चेत तो मूर्खं को भी रहता है। अतः स्पष्ट है कि 
फूलने फलने से अभिप्राय ऐसे फूल फळ देने से हो जिससे कुछ काम निकल सके | 
कहा भी है कि : सवंस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योषधस्‌ । सबकी 
दवा शास्त्र में कही गयी है पर मूखं की दवा नहीं है । यहाँ गोस्त्रामीजी ने रावण को 
मूं कहा है। यद्यपि महात्मा रावण बड़े पण्डित थे। इनके रचे हुए वेदभाष्य के 
अंश अब भी जहाँ तहाँ पाये जाते हैं। फिर भी जो विचार से काम न ले वह पण्डित 
होने पर मूखं है। 
७०. अंगददूतप्रसंग 
इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ रामजी प्रातःकाल जागे और सब मन्त्रियों को बुलाकर सलाह 
पूछी कि बतछाओ शीघ्र कोन उपाय किया जाय । चरणों में सिर नवाकर 
जाम्बवानजी बोले । 

व्याख्या : वहाँ का हाल कहकर अब यहाँ : जहाँ कवि की उपस्थिति है 
का हाल कहते हैं। वहाँ तो अशङ्क लंकापति रात भर स्त्री से विनोद करते रहे । 
यहाँ भी शङ्का नहीं है। सरकार रात भर सोते रहे। प्रातःकाल रावण मदान्व 
होकर सभा में जाकर विराजमान हुए सभा की शोभा बढ़ाने के लिए: मन्त्र के 
लिए नहीं और सरकार ने जागते ही सब मन्त्रियों को बुलाया । मन्त्रियों से सम्मति 
लेकर तब नीति का निर्णय करते हैं। नीति है कि : अचिरं कुरु राजेन्द्र भोजने शयने 
रणे । हे राजन्‌ ! भोजन शयन और रण में शीघ्रता करनी चाहिए। अतः जो कुछ 
करना है उसमें शीघ्रता होनी चाहिए। उपाय चार हें : साम दान भेद और दण्ड | 
इनमें से किस उपाय का अबलम्बन करना चाहिए । 

सब मन्त्रियों से प्रश्‍न किया गया। पर जाम्बवानजी चरणों में सिर नवाकर 
बोले । ये मन्त्रयों में वृद्ध हैं । अतः इनका अधिकार बड़ा है । यथा : जामवंत मंत्र 
अति बूढ़ा । 
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सुनु सर्वेग्य सकंठ उर बासी। बुधि बल तेज धरम गुन रासी ॥ 
संत्र कहुँ निज मति अनुसारा । दूत पठाइअ बालिकुमारा ।।२॥ 


अर्थं : हे सवंज्ञ ! सबके हृदय में रहनेवाले ! बुद्धि बल तेज धर्म और गुन के 
राशि ! में अपनी बुद्धि के अनुसार सम्मति देता हूँ । बालि के बेटे अंगद को : अपना 
दूत बनाकर भेजिये | 
व्याख्या : हम.लोग अल्पज्ञ हैं : अल्पगुण हैं। आप मोघसंकल्प और पराग्दर्शी 
हैं। सर्वज्ञ सकलगुण राशि सत्यसन्ध और सब उरवासी को क्या सलाह दे सकते हैं। 
जो प्रभु निणंय करें वही ठीक है । पर जब मुझसे मन्त्र पुछा गया तो अपनी मति के 
अनुसार कहूँगा । मेरे मन में यही बात ठीक जँचती है कि बालि के बेटे को दूत 
बनाकर भेजा जाय पहिली बात यह कि चारो उपायों में प्रथम साम है। विशेषतः 
जब शत्रु को ओर से न सेतुबन्ध में कोई बाधा उपस्थित की गयी और न हम लोगों 
के यहाँ ठहरने में ही कोई रोक-टोक की गयी | अतः दूत भेजकर उससे सन्धि की 
वार्त्ता को जाय । हनुगानूजी न भेजे जाये नहीं तो शत्रु समझेगा कि रामदल में 
केवल एक वीर हनुमान्‌ ही है । उसी को बार-बार भेजते हैं । दूसरी बात यह कि 
रामदूत का पद हनुमानजी को मिल चुका है अङ्गद को नहीं मिला है.। अङ्गद के 
मन में इस पद की अभिलाषा है। सीताजी का समाचार लेने के लिए अङ्गदजी 
तैयार हो गये थे । परन्तु मेरे रोकने से रुक गये। यथा: जामवंत कह तुम सब 
लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक । अत! इस वार अङ्गद का ही जाना 
प्राप्त है । और भी बात है : अङ्गद बल और नियम में बाळि के तुल्य हैं । यदि रावण 
अपने स्वाभाविक अभिमान से अङ्गद का निरादर करना चाहेगा तो ये बल कें 
मन्थन में भी समर्थ हैं। रावण अपने भाई को समाल न सका । वह आकर हमारे 
दल में मिल गया । उसे दिखाना है कि में उसको अपना दूत बनाकर भेज रहा हूँ । 
जिसके पिता का मेंने वध किया है यदि तुम में सामर्थ्यं हो तो तुम इसे अपनी 
ओर मिला लो | यदि इतना भी नहीं कर सके तो मेरा सामना करने का व्यर्थं 
प्रयास क्यों करते हो | यह भी बात है कि अङ्गद बाछि के पुत्र हैं। रावण बालि का 
सखा था । अत: रावण किसी की बात सुन सकता है तो अङ्गद की ही बात सुन 
सकता है। अङ्गद में प्रशस्त दूत के सब गुण भी हैं। यथा: साकारो निःस्पृहो 
वाग्मी नानाझस्त्रविचक्षणः । परचितावगन्ता च राशो दूतः प्रशस्यते। शारीरिक 
सम्पत्तिवाला इच्छारहिंत बोळनेवाळा नानाशास्त्र का जानकार दूसरे के मन की 
बात जाननेवाला पुरुष का ही राजदूत होना प्रशंसित है । अतः सब जगह से विचार 
करने पर अज्भूद को ही दूत बनाकर भेजना ठोक जँचता है । 


नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल गुन धामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥३॥ 
अर्थ : यह राय सबको जँच गयी । कृपानिधान रामजी ने अङ्गद से कहा कि 
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हे वालिपृत्र ! तुम बल बुद्धि और गुण के धाम हो। हे तात! तुम मेरे काम से 
लंका जाओ | 

व्याख्या : जामवन्तजी की सम्मति सबको जच गयी। सरकार ने भी ठीक 
समझा । कृपानिधान हैं । अङ्गदजी को रामदूत की पदवी देना चाहते हैं। अतः 
अङ्गदजी को बालिपुत्र ऐसा सम्बोधन करके बोले । भाव यह कि बालिने अङ्गद 
को सुपुदं करते हुए प्रभु से कहा था : यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद 
प्रभु लीजिये । गहि बाँह सुरनरनाह अङ्गद दास आपन कीजिये। सो अङ्गदजी 
वस्तुतः विनय बल में बालि के सहश हैं । 

सरकार अङ्गदजी के गुणों को बल देते हुए कहते हें कि तुम बुद्धि बल और 
गुणों के घाम हो ओर लंका जाने में विशेष बुद्धि बळ की आवश्यकता देवताओं ने 
माना है । यथा : जाने कहूँ बळ बुद्धि विसेषा । यहाँ गुण से स्वामिभक्ति शोर्यादि 
गुण अभिप्रेत है । मेरे काम से लंका जाओ | कहने का भाव यह है कि रामकाज की 
बड़ी प्रतिष्ठा अङ्गदजी के हृदय में है। अङ्गदजी जटायु के विषय में कहते हैं कि : 
राम काज कारन तन त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी । 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहॐ। परम चतुर में जानत अहऊं ॥ . 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥४॥ 

अर्थं : तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ । में जानता हूँ कि तुम परम चतुर 
हो । जिसमें मेरा काम हो और उसका भला हो : ऐसी ही बातचीत शत्रु से करना | 

व्याख्या : बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को बहुत कहने की आवश्यकता नहीं रहती । 
उसे सूत्ररूप से अपना अभिप्राय जता देना ही यथेष्ट होता है। फिर तो वह जेसा 
अवसर देखता है वेसा कहता करता है। तुम परम चतुर हो। इससे में सूत्ररूप में 
अपना अभिप्राय बताये देता हूँ। शत्रु से ऐसी बातचीत करना जिससे मेरा काम 
हो और उस शत्रु का भी हित हो। यथा : अरिहुंक अनभल कोन्ह न रामा। यहाँ 
पर परम चतुर से अङ्कदजो का परचित्तावगन्तुत्व गुण कहा | 

दूत बातचीत के लिए ही भेजा जाता है | दूत मालिक का प्रतिनिधि बनकर 
जाता है। अतः उसे सन्धिविग्रह का अधिकार होता है। जो बात वह हार आता 
है उसे मालिक को मानना पड़ता है: रावण चतुर है। उसको चतुरता स्वार्थसाधनी 
है ओर अङ्गदजी परम चतुर हैं | इनकी चतुरता लोकद्वयसाधनी है । 


सो. प्रभु आज्ञा धरि सीस, चरन बंदि अंगद उठेउ। 
सोइ गुन सागर ईस, राम कृपा जापर करहु ॥ 
स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दिएउ। 
अस बिचारि जुवराज, तनु पुलकित हरषित हियेउ ॥१७॥ 
अथं : प्रभु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अङ्गदजी ने चरणों की बन्दना 
भाग ३-२२ 
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की ओर उठ पड़े और कहां कि हे ईश ! वही गुणों का समुद्र है जिसपर तुम 
कृपा करो । 

सब कार्य तो स्वयंसिद्ध है। नाथ ने केवल मुझे आदर दिया है। ऐसा विचार 
कर युवराज अङ्गद का शरीर पुलकित और हृदय हृषित हो उठा । 

व्याख्या : भङ्कदजी के हृदय में महादेवजी का सिद्धान्त जमा हुआ है। 
यथा : बोले बिहँसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहि जब 
सो तस तेहि छन होइ। अतः कहते हैं कि आपकी कृपा में बड़ी साम्यं है। वह 
कृपापात्र को गुणसागर बना देती है । 

आज्ञा होते ही अङ्गदजी ने शिरोधायं करके प्रणाम किया और तुरन्त उठ 
खड़े हुए । चलते समय गलित अभिमान होकर सरकार की कृपा का आश्रय ग्रहण 
किया और कहा कि आपका कार्य तो स्वयंसिद्ध है। भाव यह कि में जाता हँ 
-रावण को चरणों पर गिरने के लिए समझाने। सो रावण का सिर सरकार के 
सामने पृथिवी पर बिना गिरे नहीं रह सकता। चाहे कटकर गिरे चाहे बिना कटे 
गिरे | यदि शरण में आया तो स्वथं गिरेगा नहीं तो बाणं काटकर गिरा ही देवेंगे । 


यथा : सन्धौ वा विग्रहे वापि मयि दूते दशाननी। अक्षता माक्षता वापि क्षितिपीठे” 


लुठिष्यति । ( दूताङ्गद ) | विचारा कि नाथ ने मुझे भादर दिया है | सरकारी इच्छा 
है कि बतकही में में रावण को निरुत्तर कर हूँ कि युद्ध करने में तेरी भळाई नहीं है। 
सो रामक्पा से मेरे द्वारा सुसाध्य होगा और मेरी बड़ाई होगी कि रावण की सभा 
में अङ्कद ने बड़ी पण्डिताई से काम लिया। रामदूत पद प्राप्ति से अङ्गदजी को 
सात्त्विक भाव हो उठा । 


बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सबहिं सिरु नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥१॥ 


अर्थं : चरणों की वन्दना करके ओर प्रभुता को हृदय में धारण करके अङ्गद 
“सबको सिर नवाकर चले। प्रभु का प्रताप हृदय में ओर स्वभाव से ही निभंय 
रण में विकट बालि का पुत्र बाँका था । 

व्याख्या : प्रमु अग्या घरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ। इस कमल की 
पुरइन है : बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। स्वयंसिद्ध तव काज। इस कमल को 
पुरइन है : काज हमार तासु हिंत होई। प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करने 
से असाध्य साधन होता है। यथा : में पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई । करिहौ बल अनुमान 
सहाई। और चरणों की वन्दना से सिद्धि प्राप्त होती है। यथा: जाको चरन 
विर॑चि सेइ सिधिपाई संकरहु । अङ्गदजी ने यहाँ चरण-वन्दन भी किया और प्रभु 
की प्रभुताई को भी हृदय में स्थान दिया। हनुमानजी ने जिस भाँति लंका की ओर 
चलते समय सबको माथ नवाया था उसी भाँति अङ्गदजी ने भो सबको सिर नवाया। 
च्येयं सदाः ' श्रीमद्भागवत के दो इलोकों का नित्य प्रात: पाठ कर लेना चाहिए । 
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लंका में जो कि सर्पो से भरी हुई गुफा सी भयद्भूकर है जाते हुए अङ्गदजी 
को भय नहीं है । क्योंकि बालि के बेटे हें। बालि के ऐसा ही इनका पराक्रम है। 
स्वभाव से ही अशङ्कु हैं। स्वभाव से ही अशङ्कु हैं। युद्धविद्या में बड़े प्रवीण और 
आनशानवाले : बाँके हैं। रावण सहज अशङ्क है। यथा: तहे रह रावन सहज 
अशंक्रा । उसके यहाँ दूत बनाकर रामजी ने सहज अशङ्क अङ्गदजी को भेजा है। 
अंगदजी में विशेषता यह है कि इनके हृदय में राम प्रताप है। वानरी सेना में चार 
रणबाँकुरे हैं। उनमें एक अङ्कदजी भी हैं। यथा : हनुमन्त अंगद नील नल मति 
बल लरत रन बाँकुरे । बाँका से उठती जवानी कहा । 


पुर पंठत रावन कर बेटा | खेलत रहा होइ गइ भेंटा ॥ 
बातहि बात करष बढ़ि आई । जुगल अतुल बळ पुनि तरुनाई ॥२॥ 


अर्थं : पुर में प्रवेश करते ही रावण के बेटे से भेंट हो गयी । रावण का बेटा 
खेल रहा था । बात ही बात में बेर बढ़ गया । एक तो दोनों के बल का तोल नहीं 
था और दूसरे दोनों की युवावस्था थी । 

व्याख्या : रावण का बेटा पुर के द्वार पर जवानों का खेल चोगानं आदि खेल 
रहा था। अङ्गद के प्रवेश करते ही उससे भेंट हुई। रावण कर बेटा। कहने का 
भाव यह कि रावण के ऐसा यह भी महा अभिमानी तथा तामसी प्रकृति का था । 

नये व्यक्ति के लंका प्रवेश करते देखकर उसका पूछना स्वाभाविक था। 
अतः यह्‌ मालूम होता है कि छेड़छाड़ उसी को ओर से हुई। उसका मुंहतोड़ उत्तर 
अङ्गद की ओर से [दिया गया । प्रत्युत्तर में असमर्थं होकर उसने खिझलाकर लात 
चलाना चाहा । अब प्ररन उठता है : दोनों में क्या बातचोत हुई ? निश्चय वे बातें 
असभ्यता से भरी थीं। इसीलिए ये महात्मा ऐसी बातें नही लिखते । यथा : तेहि 
कारन करुना निधि कहे कछुक दुर्वाद | अथवा : लखन कहे कछु वचन कठोरा। 
परन्तु रामायणो लोगों ने अनुमान क्रिया है और बात बेठती सो है । रावण के पुत्र 
ने कहा तू कौन है ? अंगद ने कहा में राम दूत हूँ। रावण के बेटे ने कहा कोन राम 
जिसकी स्त्री मेरे पिता हर लागे हैं। अंगदजी ने कहा : हाँ वही राम जिसने तुम्हारे 
बूआ का नाक कान काट लिया । यदि वस्तूतः ऐसी बात न भी हुई हो तो भी कहा 
जा सकता है कि इसी प्रकार की कोई बात हुई दोनों असहनशील थे | क्योंकि 
दोनों तरुण थे और अपने समाज में अतुल बल माने जाते थे | 


तेहि अंगद कहं लात उठाई। गहि पद पटकेहु भूमि भँआई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जहुँ तहँ चले न सकहि पुकारी ॥३॥ 


अर्थं : उसने अंगद को लात उठाया । अंगद ने उसका पैर पकड़कर घुमाया 
और पृथिवी पर पटक दिया । राक्षसो के समूह ने देखा कि भारी योद्धा है। जा यहाँ 
था वह वहीं से खिसका । पुकार तक न मचा सके | 

व्याख्या : अङ्गदजी ने देखा कि यह पेर उठा रहा है मेरे प्रति चलाने के 
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लिए | तुरन्त लूपककर उसका वही पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर उसे 
आसमान में घुमाकर जमीन में पटका। कहना नहीं होगा कि अपने समाज में 
अतुळत्रळ होने पर भी अंगदजी के सामने वह कुछ नहीं था। इस तरह से घुमाकर 
जो जमीन पर पटका जायगा उसकी मृत्यु के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। 
रावण का बेटा है। खेळ रहा है। अतः वहाँ राक्षसों का समूह जुटा था। उसके 
मारे जाने पर उन्हें लड़ना चाहिए । पर अंगदजी के इस पराक्रम को देखकर वे 
इस नतीजे तक पहुँच गये कि यह बन्दर हमलोगों की मान का नहीं है | इससे बोलना 
काल का आवाहन करना है। इसलिए जो जहाँ था वह बहीं से खिसका। उनका 
इतना साहस भी न हुआ कि पुकार मचाते। उन्होंने समझ लिया कि ळ॑का से 
सहायता माने के पहिले ही हम छोग मारे जावेंगे । अतः पुकार भी न मचाया । 
एक एक सन मरमु न कहहीं । समुझि तासु बध चुप करि रहहीं ॥ 
भयउ कोलाहलू नगर मंझारी। आवा कपि लंका जेहि जारी ॥४॥ 

अर्थं : एक दूसरे से [भेद नहीं कहते। उसका बध समझकर खुप रह 
जाते हैं। नगर में बड़ा कोलाहल "हुआ कि वही बन्दर फिर आया जिसने लंका 
जलायी थी | 

व्याख्या : एक दूसरे से यह भेद नहीं बतलाते कि रावण का बेटा मारा गया। 
बतलाने से यह्‌ सिद्ध हो जाता कि यह भी उस समय वहाँ थे। ऐसा होने से रावण 
के कोपभाजन होने का भय था | रावण कुपित हो उठते कि लड़का मारा गया 
यह वहीं था ओर कुछ न बोला | अतः भगदड़ मच गयी पर यह कोई नहीं कहता 
कि हुआ क्या? 

हनुमानजी का आतङ्क छाया हुआ है। पुर में प्रवेश करते ही खबर फेल 
गयी । एक दूसरे से पुकार कर कह्‌ रहे हें कि जिसने लंका जलायी थी वही बन्दर 
फिर आया है। बड़ी मारी आपत्ति आयी चाहतो है। अङ्गदजी का आकार तेज 
आदि देखकर सबको हुनुमानुजी का भ्रम हुआ । अतः नगर भर में खलबली पेठ गयी | 
लोग अपना माळ असबाब घर के बाहर निकालने लगे कि पहिले बार के ळङ्कादाह 
में बड़ा नुकसान हुआ । सब असबाब घर में ही जळ गया । क्या जाने बन्दर फिर 
लंका दाह करे । अतः पहिले से ही सावधान रहना चाहिए। यथा : आया मायो 
आयो सोई बानर बहोरि भयो सोर चहुँओर लंका आए जुवराज के | एक काढ़े सौज 
एक धौज करे कहा ह्वै है पोच भई महा सोच सुभट समाज के | गाज्यौ कपिराज 
रघुराज की सपथ करि मूदे कान जातुधान मानो गाजे गाज के। सहमि सुखात बात 
जात की सुरति करि लबा ज्यों लुकात तुळसी झपेटे बाज के | कविता० | 


अब धौं काह करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पुछे मग देहि देखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥५॥ 
अर्थ : हे करतार | अब न जाने बया करेगा ? ऐसा विचारकर सब लोग 
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अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे | बिना पूछे ही सब रास्ता बतला देते हैं । 
जिसे अङ्गदजी देखते हैं बही सूख जाता है। 

व्याख्या : सब ऊंकावासी अङ्गदजी को हनुमान्‌ समझकर अत्यन्त डर गये | 
आपस में बिचार करते हैं | विपत्ति में सबको भगवान्‌ याद पड़ते हें । अतः इस समय 
राक्षस भी करतार को सम्बोधन या स्मरण करके कहते हैं अथवा रावण के 
वरदाता ब्रह्मदेव की ही दोहाई ळङ्का। में चलती है । अते: करतार शब्द से ब्रह्मदेव 
का स्मरण करके कहते हैं कि पहिले बार आया था तो सारी लंका जला डाली थो | 
अब इस बार कया करेगा ? भाव यह कि इसे रोकनेवाला कोई लका में है नहीं । 
पहिले से यदि अन्दाज लग जाय कि क्या करनेवाला है तो बचने का उपाय सोचा 
जाय । पर कोई बात मन में ठहरती नहीं । 

भङ्गदजी का रास्ता देखा नहीं है । वे नहीं जानते कि रावण इस समय कहाँ 
है, अतः पूछने की आवश्यकता है । फिर भी अङ्गदजी को पूछना न पड़ा। जिस 
किसी को ओर वे रास्ता पूछने के लिए देखते हैं वहतो सूख ही जाता है। तब से 
दूसरे बतला देते हैं कि इस रास्ते से चले जाने से आप रावण के पास पहुँच जायेगे । 
उन्हें डर है कि कहीं रास्ता भूलकर यह मेरे मुहल्ले में न चला जाय | 


दो. गयउ सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। 
सिंह ठवनि इत उत चितव, धीर बीर बळ पुंज ॥१८॥ 


अथं : रामजी के चरण कमलों को स्मरण करके समा के द्वार पर गये ओर 
सिंह के ठाट से उस धीर वीर और बल के समूह ने इधर उधर देखा । 

व्याख्या : राक्षसों के बतलाये हुए रास्ते से चलते हुए अङ्कदजी राजसमा के 
द्वार पर पहुँच गये । गोस्वामोजी दरबार शब्द का प्रयोग द्वार के अर्थं में करते हैं। 
यथा : एक प्रविसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। रामजी के चरण कमलों का 
ध्यान करके फाटक पर पहुँच गये। रामजी के चरणों के ध्यान से असाध्य कायं भी 
सुसाध्य हो जाता है। यथा : राम चरन पंकज उर धरहू । कौतुक एक भालू कपि 
करहु । धावहू मरकट विकट बंरूथा।' आनहु विटप गिरिन के जूथा | राजसभा में 
आज्ञा पाकर प्रवेश करना चाहिए । अतः रावण के पास समाचार किसके द्वारा भेजें । 
इस बात के निश्चय के लिए इधर उधर देखा । अङ्गदजी वीरों में धीर हें और 
बल के तो मानो राशि ही हैं। अतः सिह की भांति निःशङ्क भाव से निगाह 
घुमाते हैं । 
तुरित निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा ॥ 
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥१॥ 


अर्थं : तुरन्त एक निशाचर को भेजकर रावण को समाचार दिलाया | सुनते 
ही दसशीश रावण हँसकर बोले : बुला छाओ कहाँ का बन्दर है ? 
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व्याख्या : देखकर समझ लिया कि ये चोबदार छोग हैं । उन्हीं में से एक को 
भेजा कि लंकेश्वर को मेरे आने का समाचार दो | अङ्गदजी को रोकने का किसी को 
साहस नहीं | दुगंद्वार पर भी इन्हें किसी ने न रोका। दूतधर्मं का पालन करते 
हुए ये यहाँ पर स्वयं रुक गये ओर रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे | सुनते 
ही हँसा कि यह छोकड़ा : प्रहस्त मुझे नीति सिखाता था कि पहिले वसीठी 
: सुलह के लिए दूत भेजो। में क्या निबेछ हूँ कि वसीठ: दूत भेजूँ। देखो शत्रु 
की ओर से वसोठ आया । पहिली विजय तो हमारी यही हुई। मालूम होता है कि 
उस राक्षस ने आकर कहा कि एक बन्दर आया है। द्वार पर खड़ा है। आपके 
सामने आना चाहता है। सुनकर हंसने के बाद रावण बोले | उसको बुला लाओ | 
में देखना चाहता हूँ कि वह बन्दर कहाँ से आया है। अति अभिमान की बातें 
करता है । बन्दरों ने लंकापुरी घेर रखा है | फिर भी पूछता है कहाँ कर कीसा | 


आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपि कुंजरहि बोलि लइ आए ॥ 
अंगद दीख दसानन वेसे सहित प्रान कज्जल गिरि जेसे ॥२॥ 


अर्थं : आज्ञा पाकर बहुत से दूत दोड़े और हाथी के समान बन्दर को बुला 
ले गये। अङ्कद ने रावण को बेठा हुआ देखा। जैसे जीता जागता भझ्जन का 
पहाड़ हो । 

व्याख्या : बड़ा भारी सभाभवन है। जहाँ बाहर जाने के लिए दूत को दौड़ना 
भी पड़ता है । आदर के लिए बहुत से दूत दोड़े अथवा बन्दरों से सशङ्क हें । अतः 
अकेले का जाना उचित नहीं समझा | अङ्कदजी का विशाल आकार होने से उन्हें 
कपिकुञ्जर कहा अथवा कुझ्गर हैं। यह रावण के विटपरूपी भुजा के भंजन में 
समं हें। इसलिए कुंजर कहा । 

अंगदजी ने पहिले पहल रावण को देखा है इसलिए वर्णन करते हैं कि बेठे 
हुए रावण कज्जल के पहाड़ से दीख पड़ते हैं। भेद इतना ही है कि कज्जल के 
पहाड़ में प्राण नहीं है । इसमें प्राण है। हनुमानजी के सभाभवन जाने के समय 
रावण के आकार का वर्णन नहीं है । क्योंकि हनुमानजी उसको पहिले भी देख चुके 
हैं । यथा : सयन किये देखा कपि तेही । मदिर महेँ न दोख वेदेही । 


भुजा बिटप सिर सङ्ग समाना। रोमावली लता जनु नाना ॥ 

मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥३॥ 
अर्थं : भुजा मानो पेड़ है। सिर मानो पहाड़ की चोटियां है। रोमावली 

मानो लता और पेड़ हैं। मुख नाक माँख और कान तो मालूम होता है कि पर्वत 


की कन्दराएं हैं | rr 
व्याख्या : पवतो पर पेड़ होते हैं। उनमें ळताएँ छिपटी रहती हैं। पतों-के 
अनेक उग होते हैं । यहाँ भी सब कुछ है। रावण को बहुत सो भुजाएं पेड़ की 
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पंक्तियाँ हैं। उसकी रोमावली ही लताएं हैं। उसके दस सिर पंत के शुंग से प्रतीत 
होते हैं । 

पर्व॑त में कन्दराएं होती हें । खोह होते हें। कन्दराएं बड़ी होती हें। खोह 
छोटे होते हैं। रावण रूपी पवंत में उसके मुख कन्दराकार हैं। नासिका नयन और 
कान के गोळक खोह के समान हैं। ऐसा विशाल भयानक राक्षसराज है। उसकी 
सभा है। 


गयउ सभा मन नेकु न मुरा । बालितनय अति बल बाँकुरा ॥ 
उठे सभासद कपि कहु देखी। रावन उर भा क्रोध बिसेखी ॥४॥ 


अर्थ : सभा में गये मन में तनिक सा भी क्षोभ न हुआ। बालि का बेटा 
अत्यन्त बलवान्‌ ओर बाँका है । बन्दर को देखकर सभासद उठ खड़े हुए । रावण के 
मन में विशेष क्रोध हुआ । 

व्याख्या : जिस भांति हनुमानुजो के लिए कवि ने कहा था कि देखि प्रताप 
न कपि मन संका वही बात अंगदजी के लिए कह रहे हें कि ऐसी भयानक सभा में 
भी अङ्गदजी को क्षोभ न हुआ-। कारण कहते हैं कि क्षोभ निर्बल और कादर को 
होता है । अथवा कुलहीन की होता है। अङ्कदजी तो वानरराज बाछि के बेटे हैं । 
अतिबछ हैं और बाँके वीर हैं । इन्हें क्षोभ केसे हो ? 

शत्रु के दूत के आने पर राजा के सभासदों का खड़ा होना बड़ी भारी कचायी 
है। पर अङ्गदजी का व्यक्तित्व ऐसा है । साकारता ऐसी है कि उनके प्रवेश करने 
से सभासद बेठे न रह सके । जब अङ्गदजी को बुलाने बहुत से दूत गये तभी रावण 
को क्रोध हुआ और सभासदों के खड़े हो जाने पर तो विशेष क्रोध हुआ । पर क्रोघ 
को उनने अनवसर जानकर प्रकट नहीं किया । मनमें ही छिपाये रहा । 


दो. जथा मत्त गज जूथ महुँ, पंचानन चरि जाइ। 
राम प्रताप सुमिरि मन, बेठ सभा सिरु नाइ ॥१९॥ 


अर्थं : जैसे मतवाले हाथियों के समूह में सिंह चला जाय । राम प्रताप को 
हृदय में सुमिरन कर सिर नवाकर समा में बेठ गये | 

व्याख्या : भाव यह कि जेसे मतवाले हाथियों के समूह में सिंह चला 
जाय तो हाथी बेठे नहीं रह सकते। स्वभाव से ही खड़े हो जाते हैं। उसी भांति 
राक्षस अङ्गदजी को देखकर बैठे न रह सके | खड़े हो गये। जिस भाँति हनुमानजी 
रामजी को हृदय में लेकर चले थे और समुद्रोल्लङ्कन के समय संभाला था। 
यथा : बार बार रघुबीर सँभारी। .तरकेउ पवनतनय बल भारी। उसी भाँति 
मङ्कदजी प्रभु की प्रभुता को हृदय में रखकर चले थे। उसी को इस समय फिर 
सँमाळते हैं। सिर नवाकर सभा में जा बैठे। दूत हैं अतः शत्रु राजा को भी प्रणाम 
करना उचित हो पड़ा। 


३४४ रामचरितमानस 


कह्‌ दसकंठ कवन तें बंदर | में रघुबीर दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयेउं भाई ॥१॥ 


अर्थं : दशकन्धर ने कहा कि बन्दर ! तू कौन है ? उत्तर दिया : दशकन्धर ! 
में रघुबीर का दूत हूँ। मेरे बाप से ओर तुमसे मित्रता थी । तुम्हारी भळाई के 
लिए हे भाई ! में याया हूं । 

व्याख्या : दशकण्ठ कहने से कण्ठध्वनि की प्रखरता कही । बन्दर सम्बोधन 
कुरूपता योतक है और अन्दर कहने पर कोन कहकर पूछना परिचय और प्रयोजन 
की जिज्ञासा सूचित करता है। भङ्कदजी प्रश्‍न समाप्त होते न होते उत्तर देते हैं। 
हनुमानजी उत्तर देने के पहिले यह देख लेते हैं कि एक मात्र यही प्रश्‍न है कि और 
भी है। यदि और हो तो सब प्रश्‍न सुनकर तब उत्तर देते हैं सो अङ्गदजी ने तुरन्त 
उत्तर दिया | रावण उन्हें बन्दर कहता है तो यह उसे दशकन्धर कहते हें। भाव 
यह कि तुम ही कौन बहुत सुन्दर हो। रघुवीर कहने का भाव यह कि अतिवीर 
होने पर भी नीति का पालन करते हैं। साम के लिए दूत भेजा । अन्य टूतों के रहते 
हुए भी मुझे भेजने का कारण यह है कि तुम्हारा मेरा सम्बन्ध है। तुम मेरे पिता के 
मित्र हो। तुम्हारे हित के लिए आया हुँ । तुम संसार के सामने अपनी अभिमानी 
प्रकृति के अनुसार कह सकते हो कि क्‍या करें: लड़का मचल गया | इसलिए 
मुझे मानना पड़ा। मेने रामजो से मेत्री कर ली और सीता दे दी। दूत मालिक 
के हित के लिए आता है पर में तुम्हारे हित के लिए आया हूं । तुम्हारा हित 
सीता देने में ही है। भाई कहने का भाव यह कि दूत तो में राम का हूँ पर 
हित्रचिन्तक तुम्हारा हूँ । यथा : होहि कुठाय सुबन्धु सहाए । 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सिव बिरंचि पूजेउ बहु भाँती ॥ 
बर पायेउ कीन्हेह सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥२॥ 

. अर्थं : तुम श्रेष्ठ कुल के हो । पुलस्त्य के पोत्र हो । शिव और ब्रह्मा की बहुत 

प्रकार से तुमने पुजा की है और वर पाकर तुमने सब कुछ किया । लोकपालों को 
तथा सब राजाओं को जीत लिया । 

व्याख्या : श्रेष्ठ कुल से श्रेष्ठ करणो की आशा की जाती है। आकारे पद्म- 
रागाणां जन्म काचमणेः कुतः। सो तुम प्रजापति पुलस्त्य के पोत्र हो। पुलस्त्य 
कुळ पावन निमंळ भौर अनूप है। यथा : उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमळ 
अनूप । इस भाँति अङ्कदजी ने कुळ की श्रेष्ठता कही । अब करणी की श्रेष्ठता कहते 
हैं कि शिवजी ओर ब्रह्माजी की अनेक भाँति पुजा की | संसार गन्धाक्षत से पुजा 
करता है तुमने सिर सुमन चढ़ाकर पूजा की । सफलता भी प्राप्त की । उन लोगों 
ने सन्तुष्ट होकर वर दिया | अब तुम कृतकृत्य हो। तुमने चराचर को जीत लिया । 
लोकपाल और इन्द्र भी तुम्हारे वशवर्ती हुए। यथा: चाहिय करन सो सब करि 
बीते | तुम सुर असुर चराचर जीते | 
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नुप अभिमान मोह बस किबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥३॥ 


अर्थे : राज्याभिमान अथवा मोहवश तुम जगत्‌ माता सीता को हरण कर 
लाये | अब तुम मेरा शुभ वचन सुनो : प्रभु तुम्हारा सब अपराध क्षमा कर देंगे । 

व्याख्या : हनुमज्नाटक तथा द्ूताङ्गद नामक नाटकों में लिखा है कि रामजी 
ने संक्षेप रूप में यह सन्देश रावण से कहलाया था । यथा : अज्ञानादथवाधिपत्यर- 
भसादस्मत्परोक्षे हृता सीतेयं घ्रविमुच्यतामिति वचो गत्वा दशास्यं वद । नोचेल्लक्ष्मण- 
मुक्तमार्गणगणच्छेदोच्छळच्छोणितच्छत्रच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरं पुत्रेवृंतो यास्यसि । 

अर्थं : अज्ञान से अथवा राजमद से तुमने मेरे परोक्ष में सीता का अपहरण 
किया है। उसे देदो। यह बात: हे अङ्गद तुम रावण से जाकर कहो नहीं तो 
लक्ष्मण के बाणों से क्षत विक्षत होकर पुत्र पोत्रों के सहित तुम्हें यमपुर जाना होगा | 

परन्तु अङ्गदजी ने पहिले आधा संदेसा कहना ही उचित समझा नहीं तो 
लक्ष्मणजी के बाणों से क्षत विक्षत होकर यमपुर जाना होगा । इस बात को प्रारम्भ 
में ही कह देना उचित नहीं समझा | अतः सीताजी के लोटाने का विधान रावण 
को समझाते हैं । कहते हैं कि तुम मन में ऐसा न समझो कि मेरा अपराघ अक्षम्य 
है । तुम्हारा सब अपराध क्षमा हो जायगा । यह जो अशुभ आचरण तुमसे हुआ है 
उसके अपाकरण के लिए तुम्हें मेरे शुभ उपदेश के अनुसार कायं करना पड़ेगा । 
प्रभु कहने का भाव यह कि सरकार सब कुछ करने में समं हैं । दण्ड दे सकते हैं 
ओर क्षमा भी कर सकते हैं। पर क्षमा के लिए तदनुकूलू मागं को ग्रहण करना 
पड़ेगा । वह मागं में तुम्हें बतलाता हूँ । 


दसन गहहु तुन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आगे। एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ॥४॥ 


अथं : दाँतो में तृण दबाकर गले में कुल्हाड़ी : परशु डालकर भाई बन्धु 
और मन्दोदरी के साथ आदर के सहित जानकी को आगे करके इस विधि से सब 
भय छोड़कर चलो | 

व्याख्या : भागवतापराध क्षमापन का विधान कहते हैं। प्राचीन काळ में 
यदि शत्रु दांत से तिनका पकड़ ले तो उसे नहीं मारते थे | क्षमा कर देते थे। उसके 
वघ में गोहत्या का पाप समझते थे । दाँत तले तृण दाबना गाय बनने का प्रतीक 
है । यथा : अरिहु दंत तून घरत ताहि नहि मारि सकत कोई | हम संतत तुन चर्राह 
बचन उच्चरहि दीन होई। नरहरि | गले में कुल्हाड़ी धारण करने का भाव यह 
कि यदि क्षमा न करो तो दण्ड मुझे स्वीकार है। यथा-: कर कुठार आगे यह सीसा | 
परिजन साथ में लेने का भाव यह कि में बन्धु बान्धवों के सहित शरण में हुँ। स्त्री 
साथ मे लेने का भाव यह कि सीताजी की शुद्ध के विषय में इससे बढ़कर कोई 


३४६ रामचरितमानस 


प्रमाण नहीं है । यथा : तेहि अवसर रावन तहेँ आवा । संग नारि बहु किये बनावा । 
अतः इनका साथ ले चलना परम आवश्यक है । 
जानकोजी को आगे करने का भाव यह कि ये मेरी बड़ी हैं। माँ के सदृश 
हैं। इस विधि का पालन करने से फिर भय का कोई कारण नहीं है । में दूत होकर 
उधर से आया हूँ | में बचनबद्ध होता हूँ । अन्यथा न होगा | 
दो. प्रनतपाल रघुबंस मनि,त्राहि त्राहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेगो तोहि॥२०॥ 
अर्थ : हे प्रणतपाल ! रघुवंशमणि ! मेरी रक्षा करो। ऐसा आत्तं वचन सुनते 
ही प्रभु तुम्हें अभय कर देंगे। 
ब्याख्या : सरकार प्रणतपाल हैं। उनकी प्रतिज्ञा है: सकृदेव प्रपन्नाय तवा- 
स्मीति च याचते। अभयं स्वंभूतेम्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम। भगवान्‌ कहते हैं कि 
मेरी रारण में आकर एक बार भी : में तुम्हारी शरण हूं : ऐसी याचना करता है तो 
उसे में प्राणिमात्र से निभंय कर देता हूँ । यह मेरा व्रत है। 
अङ्गदजी कहते हैं कि उनके सामने जहाँ त्राहि त्राहि किया । तहाँ आत्तं वचन 
के सुनते ही तुम्हें वे अभय कर देंगे । अपने ब्रत को वे कभी न छोड़ेंगे । 
रे कपिपोता बोलू संभारी। मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नामु जनक कर भाई । केहि नाते मानिये मिताई ॥१॥ 
अर्थे : अरे बन्दर के बच्चे | संभालकर बोल। मूढ़ ! तू मुझे नहीं जानता 
में देवताओं का शत्रु हूं । अरे भाई | अपना और अपने बाप का नाम तो बतला । 
जिस नाते से मित्रता मान रहा है| 
व्याख्या : पहिले तो बन्दर ही महा अज्ञानी होते हैं तिसपर तू अभी बच्चा 
है। नहीं समझता कि किसके सामने केसा बोला जाता है। .तू मूढ़ है क्योंकि मालूम 
होता है कि तू मुझे भी नहीं जानता । कोई जानकार ऐसा नहीं हो सकता जा 
मुझे न जाने। अपनी प्रसिद्धि का कारण कहते हैं। में देवताओं का शु हूँ । देवता 
भले ही अपमान सह लें दीन हो जायं पर में नहीं हो सकता | इस भाँति दसन 
गहुहु तून कंठ कुठारी का उत्तर दे रहा है। देवता हरण की हुई वस्तु लोटा सकते 
हैं। मैं सुरारि हूँ में नहीं लौंटा सकता । 
अब : मम जनकहि तोहि रही मिताई का. उत्तर देते हुए कहता है कि बिना 
नाम बतळाये कैसे पता छग सकता है कि वस्तुतस्तु उस व्यक्ति से मैत्री थो या 
नहीं | अपना नाम भी तुमने नहीं बतलाया । में रघुवीर दूत कह देना पूरा परिचय 
नहीं है। अङ्कदजी ने कहा था : तव हित कारन आयेउँ भाई | अतः रावण भी कहते 
हैं कहु निज नाम जनक कर भाई। भाव यह कि अपना और अपने बाप का नाम : 
बतळाओ | बन्दर ओर राक्षस में मेत्री केसी? ऐसी कोन घटना हुई जिसके 
सम्बन्ध से मित्रता मानी जाय ? 
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अंगद नाम बालि कर बेटा | तासों कबहुँ भई ही भेटा ॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना। हाँ बाळी बानर में जाना ॥२॥ 


अर्थ : मेरा नाम अङ्भद है में बालि का बेटा हूँ । उनसे कभी तुम्हारी भेंट 
हुई थी । अङ्गद का वचन सुनकर कुछ संकुचित हुआ । कहने लगा : हाँ बालि नामक 
बन्दर को में जानता हूं । 

व्याख्या : रे कपिपोत बोल सँभारी । मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी का उत्तर 
अंगद नाम बालि कर बेटा । भाव यह है कि में बालि का बेटा हूँ। जानता हूँ कि 
तुममें कितना पानी है । अतः जो कुछ कहा है बहुत समुझबूझकर कहा है । अब 
नाता भी सुन लो | तुम से बालि से कभी भेंट हुई थी । उसी समागम के नाते में 
तुमको उनका मित्र मानता हूँ। भाव यह कि उस समागम में ही ऐसी घटना हुई 
कि तुम्हें उनसे अग्निसाक्षिक मेत्री करनी पड़ी । 

रावण ने जान लिया कि इसने अपने पिता के मुख से मेरे पराभव की कथा 
सुन रक्खा है और उसी ओर लक्ष्य करके उत्तर दे रहा है। अतः कुछ सङ्कुचित 
हुआ । मित्रता ततो नहीं पर परिचय स्वीकार करता है कि हाँ में उसे जानता हूँ। 
अब अङ्भद के वचन से लाभ उठाकर वाप के परिचित होने के नाते नाराज होता है । 
अंगद तहीं बालि कर बालक । उपुजेउ बंस अनल कुल घालक ॥ 
गर्भे न गयहु व्यर्थं तुम जायेहु। निज मुख तापस दूत कहायेहु ॥३॥ 

अर्थं : हे अद्भद ! तू ही बालि का बेटा है। तुम तो बाँस की आग की भाँति 
कुलघालक पैदा हुए | गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गये | तुम व्यथ हो पेदा हुए । 
अपने ही मुख से तुम तपस्वी के दूत कहलाते हो । 

व्याख्या : तु ही बालि का बेटा है? तेरी क्या दशा हे? राजा का बेटा 
होकर तपस्वी का दूतत्व करता है। अरे कुलघालक नालायक तेरी उत्पत्ति से वंश 
का नाश हुआ। राज्य कुल से चला गया। तुम गभं में ही नष्ट हो गये होते तो 
सन्तोष की बात थी कि बालि को पुत्र ही नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म लेना व्यथं 
हुआ : गुणिजनगणनारम्भे न पतति कठिनी ससंभ्रमाझस्य । तेनाम्वा यदि सुतिनी 
वद वन्ध्या कोहशी नाम । जब गुणियों को गणना होने लगे उस समय संश्रम के 
साथ जिसकी ओर उंगली न उठे उससे यदि माँ बेटेवाली होती हो तो बतळाओ 
बन्ध्या किसे कहते हैं ? 

तुम इतना नीचे गिरे कि तुम्हें पूवं गौरव का स्मरण भी नहीं है। यदि 
तुम्हें कोई किसी का दूत कहता तो तुम्हें उसे गाली समझना था न कि तुम 
स्वयं अपने को दूत कहते हो और सो भी एक तपस्वी का | 


अब कहु कुसल बालि कह अहई । बिहँसि बचन तब अंगद कहई ॥ 
दिन दस गये बालि पाहि जाई । बूझेउ कुसल सखा उर लाई ॥४॥ 
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अर्थं : कुशल तो बता वालि कहाँ है? अङ्गद ने हसकर कहा : दस दिन के 
बाद बालि के पास जाओगे तब सखा को हृदय से लगाकर कुशल पूछना | 

व्याख्या : जानबूझकर कि बालि मारा गया है अङ्गद से कुशल पूछता है 
कि बालि सकुशळ तो हैं? ओर आजकल कहाँ हैं? जो तुम्हारी यह दशा हो रही 
है। उनसे बहुत दिन से भेंट भी नहीं हुई | रावण समझता है कि इस तरह पूछने 
से अङ्गद रो पड़ेगा । केहेगा कि चाचा | उन्हें तो राम ने मार डाला। तब इसे 
अपनी ओर मिला ऊेंगे । इसके मिलने से वानरी सेना भी छूट जावेगी । रावण 
अङ्गद के रो पड़ने की आशा करते थे सो अङ्गदजी हँस पड़े रावण के भेदनीति 
प्रयोग पर हँसे अथवा रामविरोधी के कुशल पूछने पर हुँसे। अथवा हँसकर उसे 
बतला दिया कि हम तदीय हो गये | रामविरोधी जो हो गया । वह मेरे स्नेह या 
आदर का पात्र नहीं रह गया । 

उसके भेद नीति के प्रयोग से अङ्गदजो समझ गये कि यह बात नहीं मानेगा । 
अत्तः कहते हैं कि जब इतने दिन तक कुशल नहीं पूछा तो दस दिन और ठहर 
जाओ। तुम्हें भी बहुत शीघ्र वहीं जाना है जहाँ बालि गये हैं। तब स्वयं उन्हीं 
से कुशल पूछ लेना। वे तुम्हारं प्यारे सखा हैं। उन्हीं के रास्ते पर तुम चळ रहे 
हो। अतः तुम लोगों में बड़ा प्रेम है। भतः हृदय लगाकर पूछने का अवसर प्राप्त 
होगा । मेरा उनका रास्ता दो है। अतः में ठीक कुशल न सुना सकूँगा | 


राम बिरोध कुसल जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥५॥ 


अथं : राम का विरोध करने पर जैसा कुशंल होता है वह सब तुमको वे 
ही सुनावेंगे | हे शठ ! सुन भेद उसके मन में होता है । जिसके मन में रघुवीर न हों । 

व्याख्या : तुमने विरोध किया है । उन्होंने भी विरोध किया था । मेरे कहने 
पर तो नाराज होते हो क्योंकि में छोटा हूँ। पर वे सखा हैं भुक्तभोग हैं। वे तुम्हें 
जेसा कुशळ रामविरोध से होता है सो सब सुनावेंगे । 

“तुमने मुझ पर भेदनीति का प्रयोग किया। पर मेरे हृदय में सरकार हैं। 
यहाँ मेदनीति काम नहीं कर सकती | यथा: तब लगि हृदय बसत खळ नाना। 
लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक 
कटि भाथा | रावण को अङ्कदजी ने राठ कहा | भाव यह कि तुमको मेंने परम हित 
का उपदेश दिया । उसका अनादर करके तुम मेदनीत द्वारा अपने पक्ष में लाकर 
राम विरोधी बनाना चाहते हो सो होना नहीं है। 


दो. हम कुछ घालक सत्य तुम्ह, कुल पालक दससीस । 
अंधौं बधिर न अस कहहि, नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
अर्थं : तुम सच कहते हो हम तो कुळघालक हैँ ओर तुम दसशीश कुळपालक 
हो । ऐसी बात तो कोई अन्धा बहरा भी नहीं कहेगा । तुम्हें तो बीस आँख कान हैं । 
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व्याख्या : यहाँ सत्य आक्षेप के अथं में प्रयुक्त है । अज्भुदजी कहते हैं मेरे 
हृदय में रघुवीर हैं। में धमंपरायण कुछत्राता हूँ। यथा: धमंपरायन सोइ 
कुलत्राता । रामचरन जाकर मन राता। में कूलघालक केसे हुआ | तुम राम- 
विरोधी हो | तुम मुनि वंशज होकर मुनियों का संहार करते हो। यथा : निसिंचर 
निकर सकल “मुनि खाये । तुम्हारे ऐता कूलघालक संसार में कहाँ मिलेगा | जो 
अन्धा होगा वह भी सुना होगा कि तुम कितने बड़े कुलपालक हो और जो बहिरा 
होगा उसने तुम्हारी कूलपालकता देखी होगी। अतः अन्धे बहिरे करणहीन पुरुष 
भो ऐसा नहीं कहेंगे। तुम्हें तो बीस आँख कान दिखाई पड़ते हें। क्या उनसे 
दिखाई सुनाई नहीं पड़ता? बीस नयन मंदिर के से मोखे। अर्थात्‌ तुम्हारी 
कुलघालकता तो जगद्विख्यात है । 


सित्र. बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा । ऐसिहु मति उर बिहर न तोरा ॥ १॥ 


अर्थं : शिव ब्रह्म और देवता तथा मुनिराज जिसके चरण की सेवकाई 
चाहते हें। उसका दूत होकर में कुल को डुबोनेवाला हूं । ऐसी बुद्धि होने पर 
तुम्हारा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं होता ? 

व्याख्या : कुलपालक दससीस का उत्तर देकर कुलघालक का उत्तर देते हैं। 
जितने महान्‌ हैं चाहे शिव हों चाहे ब्रह्मा हों चाहे देवसमाज हो चाहे मुनिसमाज 
हो : सभी चरण सेवकाई का अवसर ढूँढ़ते हैं मिळता नहीं । जिसके शरण में जाने 
से कुल धन्य हो जाता है। यथा: सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | 
श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत। उनके दूत होने से तुम मुझे कुलघालक 
बतला रहे हो। ऐसी बुद्धिवाले का तो हृदय फट जाना चाहिए। यथा : हिय 
फाटउ फूटउ नयन जरौ सो तन केहि काम। द्रवे रवे पुलके नहीं तुलसी 
सुमिरत राम | 
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहऊँ | नीति धमं में जानत अहऊ ॥२॥ 

अर्थं : कपि की कठोर वाणी सुनकर रावण आँख तरेर कर बोला। रे 
खल ! में तेरे कठिन शब्दों को इसलिए सुनता हूँ कि में घमंनीति को जानता हूं । 

व्याख्या : जिसके सुनने से चित्त को चोट छगे उसे कठोर वाणी कहते हें। 
यदि कोई बड़ा होकर कठोर बोले तो किसी प्रकार सह्य भी हो सकता है। रावण 
नर वानर को किसी लेखे में नहीं समझते । पहले सन्देश सुनते ही रावण बिगड़ 
उठे । कहने लगे : रे कपिपोत बोल सँभारी | सो सभालकर बोलता तो दूर गया 
बन्दर कठोर वाणी बोलने लगा। अतः रावण बीसो आँखों से टेढ़ा देखते हुए 
बोले । इसीलिए दशानन कहा। रावण नाराज होकर अङ्गदजी को खळ 
हैं। पर दण्ड देने का साहस नहीं है कि कहीं यह भी हनुमान्‌ की भाँति उपद्रव 
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न कर वेठे। वहाँ तजवीजकर दूत भेजे जाते हैं। अतः वैठऋबाजी से काम लेते हैं । 
अपनी दुबंछता को पण्डिताई से छिपाते हैं । अतः कहते हैं कि तेरे अविनय का 
सहन में घमं नीतिज्ञता के कारण कर रहा हूँ। क्‍योंकि अपराधी दूत का वध भी 
घमंनोति के विरुद्ध है । 


कहू कपि धमंसीलता तोरी। हमहु सुनी कृत परतिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | बूड़ि न मरहु धमंब्रत धारी ॥३॥ 


अर्थं : अङ्कदजी ने कहा कि तुम्हारी घमंशोळता मैंने सुनी है। तुमने परायी 
स्त्री चुराया और आँख से दूत को रक्षा देखो । हे ध्रमंत्रतधारी डूब नहीं मरते | 

व्याख्या : अङ्कदजी उसको धमंशीलता पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि 
तुम्हारी घमंशीलता की प्रसिद्धि तो मेरे कानों तक पहुंची है कि आपने परायी 
स्त्री चुरायी । चोरी : जारी रोकने के लिए ही राजा की सृष्टि हुई है। सो तुमने 
राजा होकर परायी स्त्री 'चुरायी । भाव यह कि केवल पापी ही नहीं : कादर भी हो । 
और हनुमानजी की जली हुई पूँछ तो मैंने आँख से देखी है । तुमने अपने समझ में 
मारने में कोई कसर नहीं रखी । ऐसे घमं ब्रतघारी को तो डूब मरना चाहिए । 
अर्थात्‌ ऐसे जीवन से आत्मघात अच्छा । 


नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम धमं बिचारी ॥ 
धमंसीलता' तव जग जागी। पावा दरसु हमहु बड़ भागी ॥४॥ 


अथं : अपनी बहन को बिना नाक ओर कान की देखकर तुमने धमं बिचार 
कर ही तो क्षमा किया था। तुम्हारी धमंशीळता संसार में जग रही है। में बड़ा 
भाग्यवान्‌ हूँ जिसने ऐसे धमंशील का दर्शन पाया | 

व्याख्या : नीति धमं में जानत महहूँ का उत्तर हो चुका। अब तब कठिन 
बचन में सहहूँ का उत्तर देते हैं । सहना अर्थात्‌ क्षमा भी तुममें अत्यन्त अधिक है | 
क्योंकि क्षमा बड़न को धमं है। तुम बहिन का नाक कान कटना क्षमा कर गये । खर 
दूषण नहीं क्षमा कर सके तुमने क्षमा किया इसी से बचे हो। सो वह क्षमा 
नहीं है कादरता ओर असमर्थता है | वेसी ही क्षमा तुम यहाँ भी कर रहे हो। 

तुम्हारी धमंशीलता संसार विख्यात है | में भी भाग्यवान्‌ हूँ जो दर्शन पाया : 
कहने से ध्वनि यह निकलती है कि तुम जगद्विख्यात पापी हो। तुम्हारा मुख 
देखने से प्रायश्चित्त है। यह मेरा अभाग्य है कि तुम्हारा मुख देखना पड़ा। सो 
तुम धर्मातंगा बन रहे हो। 


दो. जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोकु मम बाहु । 
लोकपाल बल बिपुल ससि, ग्रसन हेतु सब राहु ॥२२॥ 


नस 


१. यहाँ वक्रोक्ति अछद्धार है । 


mn 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ३५१ 


. अर्थं: रे जड़जन्तु बन्दर ! बक बक न कर । रे शठ ! मेरी भुजाएँ तो देख | 
लोकपालों के विशाल बळरूपी चन्द्रमा को ग्रास करने के लिए जो राहु रूप हैं । 
व्याख्या : जन्तुओं में भी बन्दर जड़ होते हैं अथवा कपि की गणना पशु 
में है। उनमें भी तु जड़ है । इसलिए निरथंक बात बोलता है। मुझे किसका भय 
है? मैंने धमं नीति का ही ख्याल किया है। प्रमाण में मेरो भुजा देख ले। है 
तेरे कटक में किसी को ऐसी भुजा ? भुजा विपट सिर सुंग समाना । ये भुजाएं 
पोळी नहीं हूँ ये लोकपालों क़े बलों को इस प्रकार निस्तेज कर देती हैं जैसे राहु 
चन्द्रमा को निस्तेज कर देते हैं। दस दिक्पाल हैं और मुझे बीस भुजाएं हें। अतः 
दशों दिकूपालों को एक साथ निस्तेज करती हैं । 


दो. पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन्हि पर करि बास । 
सोभित भयउ मराल इव, संभु सहित केलास , २२॥ 


अर्थं : फिर आकाशरूपी तालाब में मेरे बाहुरूपी कमलों पर बेठकर 
शाम्भु के सहित केलास हंस की तरह शोभित हुआ । 

व्पाख्या : एक एक भुजाओं का पृथक्‌ पृथक्‌ बल कहकर अब सबका एक 
साथ बल कहता है कि जब मैंने बीसों भुजाओं से केलास उठाया जिस पर स्वयं 
शङ्कुर भगवान्‌ विराजमान थे तो ऐसी शोभा हुई नेते आकाशरूपी सरोवर में 
कमलों के ऊपर हंस आकर विराजमान हुआ हो। भाव यह कि एक तो केलास 
पव॑त ही बड़ा भारी है उसे कोई हिला नहीं सकता । उस पर ळोकसंहार कर्ता 
साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ विराजमान थे। उसे मेरी इन भुजाओं ने उठा लिया । 
अतः इनकी बराबरी करनेवाला संसार में कौन है जिससे मुझे भय हो सके ? 
तुम्हरे कटक माँझ सुनु अंगद । मोसन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
तव प्रभु नारि बिरह बल हीना । अनुज तासु दुख दुखी मळीना ॥१॥ 

अर्थं : सुनो अङ्गद ! तुम्हारी सेना में ऐसा कोन योद्धा है जो मुझसे भिड़ 
सके । तुम्हारा मालिक तो स्त्री के विरह से निर्बल हो रहा है। उसका छोटा भाई 
उसके दुःख से दुःखी भोर मलिन हो गया है। 

व्याख्या : रावण अङ्गद से कह्‌ रहे हैं कि लोकपालों की सेना में तथा स्वयं 
शङ्कुरजी को सेना में तो कोई ऐसा मिला हो नहीं जो मुझसे लड़ सके। तुम्हारी 
बन्दरों की सेना किस गिनती में है जो उसमें मेरा जोड़ मिल सके | रावण को 
अपने भुज बल पर बड़ी आस्था है। उसी के भरोसे वेर बढ़ाया था। यथा : निज 
भुज बल में बेर बढ़ावा । अतः कहता है कि सिवा ध्मेनीति के और कोई वस्तु 
मेरे दण्डपात करने में बाधक हो नहीं सकता | 

रावण सरकार का नाम कभी नहीं लेता। पहिले तापस कहा था। यथा : 
निज मुख तापस दूत कहावा। अब तव प्रभु कह रहा है। शङ्र के धनुष र : 
करनेवाले तथा खरदूषण के वध करनेवाले को अल्पबल किस मुँह से कहें। और 
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विना अल्पबल प्रमाणित किये उनकी बात बेठती नहीं | अतः कहते हैं कि पहिले 
चाहे बल रहा हो पर जब से उनकी स्त्री हरण हो गयो है तब से उनके प्रेम की 
उत्कट विकलता से अत्र बलहीन हो गये हैं। युद्ध करने की योग्यता नहीं 
रह गयी । 

यदि कहो कि उनके छोटे भाई तो स्वस्थ हैं। उन्होंने धनुष भङ्ग के समय 
तथा खरदूषण वध के समय उत्साह दिखलाया था। वे तुम से लड़ सकते हैं। 
इस पर कहता है कि वह भी बड़े भाई के दुःख से दु:खी रहते हें। मन के विकृत 
होने का प्रभाव निःसन्देह शरीर पर पड़ता है। अतः वह भी चाहे पहले युद्ध में 
समर्थं रहे हों इस समय तो नहीं है। 


तुम्ह सुग्रीव कूल द्रुम दोऊ ) अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा।सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥२॥ 


अथं : तुम और सुग्रीव दोनों तट पर के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई है वह 
भी बड़ा कादर है । जामवन्त मन्त्री है वह भी बहुत बूढ़ा हो गया। भला अब 
कया वह युद्ध में प्रवृत्त होगा ? 
व्याख्या : रावण कहते हैं कि यदि तुम कहो कि मेरे चचा सुग्रीव हैं और 
में हूं । तो तुम लोगों की भी स्थिति बहुत खराब है। घर की लड़ाई ने तुम लोगों 
को निर्बल बना रक्खा है। तुम लोगों को दशा नदीतट के वृक्षों की सी है। जो 
देखने में तो बड़े मालूम होते हें पर हृढ़मूलक नहीं होते। नदी के वेग को नहीं 
सह सकते । इसी भांति तुम लोग समर सरिता का वेग न सह सकोगे तुरन्त 
जा पड़ोगे । 
मेरा छोटा भाई बलवान्‌ तो है । पर उसे साहस नहीं है। और जिसे साहस 
नहीं उसका बल युद्ध के समय व्यथं पड़ जाता है। वह भी लड़ने योग्य नहीं है । 
जामवन्त पहिले लड़ने लायक था | देवासुर संग्राम में इन्द्र की ओर से लड़ा 
भी था। पर अब बहुत बूढ़ा हो गया। उस बल का अब लेश भी उसमें नहीं है । 
यथा : जरठ भयउँ अब कहै रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम बल लेसा। लड़ना तो 
दूर की बात है । अब उसके मन में युद्ध को प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती । 
सिल्पि कमं जानहि नल नीला । है कपि एक महाबल सीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। सुनत बचन कह बालि कुमारा ॥३॥ 
अथं : नळ नीळ तो शिल्प कमं जानते हें। पर एक कपि महाबलशीळ है | 
जो पहिले आया था जिसने नगर जला दिया । सुनते ही बालि का बेटा बोला । 
व्याख्या : रावण कहते हैं कि नल और नीळ तो कारीगर हैं। इनसे युद्ध 
से क्या सम्प्रन्ध ? अतः तुम्हारी सेना देखने मात्र को है। इस में मुझसा पराक्रमी 
कोई नहीं । हाँ एक वन्दर महाबळलीळ हैं। रावण द भी हनुमानजी का लोहा 
मानना पड़ा । रावण से हनुमानजी ने अपना नाम नहीं बतलाया था । केब्रळ इतना 
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ही कहा था: तासु दूत में जाकर हरि आनेहु प्रिय नारि। इसलिए : आवा 
प्रथम नगर जेहि जारा । कहकर परिचय देता है। 

हनुमानजी के पराक्रम से रावण इनकार भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि वे 
सबकी जानी हुई बात है। अतः रावण स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी सेना भर में 
केवल एक बन्दर है जिसे महा बलवान्‌ कह सक्ते हैं। उसे न किसी का विरह 
है न वह कादर है न॒ बूढ़ा है और न शिल्पी है। में उसके बल की कदर करता 
हुं । यह कहकर रावण अपनी सभा को धेयं बँधाते हें कि वही एक बन्दर बळवान्‌ 
है। शेष सब शत्रु की सेना में निर्बल हैं। प्रहस्त ने कहा था : बारिधि लाँघि 
एक कपि आवा। तासु चरितं मन महँ सब गावा। अतः यहाँ रावण कहते हैं: 
है कपि एक़् महाबल सीला | 


सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अलप कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ।४॥ 


अर्थं : हे निशाचरराज ! सच बताना।. क्या सचमुच बन्दर ने लंका 
जला दी ? रावण के नगर को एक छोटा सा बन्दर जला दे ऐसी बात को सुनकर 
कौन इसे सच कहेगा ? 

व्याख्या : अपने स्वामी का बलहीन कहना तथा सेना के सभी प्रतिष्ठित 
वीरों में बलहीनता का आरोप करना तथा हनुमानजी को बन्दर बतलाना 
अङ्गदजी सह न सके। अतः जिसे रावण ने बड़ा बलशील मान लिया उसो में 
निबलता का आरोप करके रावण द्वारा निन्दित सभी वोरों की प्रतिष्ठा का ख्यापन 
कर रहे हैं ओर हनुमानजी को बन्दर बतलाने के उत्तर रूप में आश्चयं प्रकट 
करते हुए कहते हैं कि तुम निशाचरों के राजा हो ओर राजा को परिनिष्ठित वचन 
कहना चाहिए । नीतिशास्त्र कहता है : असम्भाव्यं न वक्तव्यं साक्षाद्‌ इष्टिगतं 
यदि। शिला तरति पानीयं गीतं गायति वानरः। यदि अपने आँखों की देखो भी 
बात हो तो भी :असम्भव होने से नहीं कहनी चाहिए। जेसे पानी पर पत्थर का 
तरना और बन्दर का गीत गाना | तुम असम्भव बात कह रहे हो। बन्दर अग्नि 
का स्पशं नहीं करते । बन्दरों का उत्पात करना तो जगत्‌ में प्रसिद्ध है। पर बन्दर 
ने कहीं आग लगाया हो यह बात तो संसार में कहीं सुनो नहीं गयी । तिसपर्‌ 
जो रावण कि दूसरों के नगर और पुरों में आग ळगानेवाले हैं यथा : जेहि जेहि 
देस घेनु ढिज पार्वाह । नगर ग्राम पुर आग लगार्वाह। उस रावण से पारित नगर 
को वह छोटा बन्दर जला डाले यह बात किसी के मन में बेठ नहीं सकती | 
कहनेवाले पर असत्य भाषण का सन्देह होगा । मुझे भो सन्देह हो रहा है। अत 
पूछता हूँ कि तुम सत्य कहते हो किं हँसी करते हो ? 
जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चले बहुत सो बीरन होई। पठ्वा खबरि लेन हम सोई ।।५॥ 

भाग ३-२३ . 
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अर्थं : हे रावण! जिसको बड़ा भारी योद्धा कहकर तुम प्रशंसा करते हो 
वह तो सुग्रीव का छोटे दर्जे का हरकारा है। वह चलता बहुत है पर सुभटों में 
उसकी गिनतो नहीं है । उसे तो हम लोगों ने समाचार लेने के लिए भेजा था । 

व्याख्या : अङ्कदजी उसी निर्बेलता के आरोप को पुष्ट करते हुए कहते हैं 
कि तुम्हें हमारी सेना के बल का कुछ पता नहीं है। जिसको महावलशील कहते 
हो वह सुग्रीव के हरकारों में छोटे दर्जे का है। वह बहुत चलता है। हम लोग 
उतना नहीं चल सकते । पर वीर में उसकी गणना नहीं है। भाव यह कि जिसका 
हरकारा इतना बळवान्‌ है उस सुग्रीव को कूलद्रुम कहना तुम्हारा अज्ञान है। 
सुग्रीव तो बड़े दर्जे के हरकारों को भेजते हैं। उससे तो हम लोग काम लिया करते 
हैं । उसे हम लोगों ने सीताजी का समाचार लेने को भेजा था। हम लोगों ने इससे 
अधिक कुछ करने की आज्ञा नहीं दी थी । 


दो. सत्य नगरु कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न? गयउ सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 

अर्थं : सचमुच बन्दर ने स्वामी की आज्ञा बिना ही नगर जला दिया | वह 
सुग्रीव के पास वापस नहीं गया । इसी डर से छिपा रहा । 

व्याख्या : यहाँ रावण की झुठाई सिद्ध करने के लिए अङ्गदजी ने हनुमानुजी 
के न लोटने और डर से छिप रहने की कथा गढ़ ली। अर्थात्‌ रावण ने राम 
लक्ष्मण सुग्रीव अङ्गद जाम्बवान नल नील सबको निर्वल बतलाया । एक 
हनुमानुजी की प्रशंसा की जिसमें सभासद्‌ समझें कि रायण सच कहते हैं। यदि 
हनुमानजी को भी निर्बल कह देते तो सभासद्‌ राम लक्ष्मण सुग्रीवादि के निर्बल 
बतानेवाली बात को भी झूठी समझ लेते | क्योंकि हनुमानजी के पराक्रम को तो 
सभी देख चुके हैं । 

रावण को इस धूर्तता को समझकर अङ्गदजी ने कहा कि जिसे तुम इतना 
बलवान्‌ समझते हो वह अपनी सेना में सबसे दुबल है । बिना आज्ञा ही उसने 
नगर जला तो दिया पर डरा. कि स्वामी सुग्रीव सुनकर अप्रसन्न होंगे ओर दण्ड 
देंगे। इसलिए उनके पास लौटकर नहीं गया। कहीं छिप बैठा है। तात्पर्यं कि 
हनुमान्‌ की मेरी सेना में कोई गणना नहीं। अतः राम लक्ष्मणादि को निर्बल 
` बतलानेवाळी तुम्हारी उक्ति झूठी है। 

ऐसे झूठ को झूठ नहीं कहते । क्योंकि बहू सत्य के रे प्रकाशन में सहायक 
होता है। यह तो वाक्य का अळलङ्गार है। काव्यशास्त्र में इसे मिथ्याध्यवसित 
कहते हैं । यथा : एक झुठाई सिद्ध को झुठो वरने और। सो मिथ्याध्यवसाय है 
भूषन कविसिरमौर । 


न डटस ना 


१. यहाँ मिथ्याध्यवसित अलङ्कार है । 
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दो. सत्य कहहि दसकंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह ॥ 


अर्थं : दसकण्ठ ! तुमने सच कहा। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध न हुआ। 
मेरी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी शोभा तुमसे लड़ने में हो । 

व्याख्या : रावण ने कहा था: तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगदं। मो सन 
भिरहि कौन जोधा वद। वह अङ्गद से नाम पूछता है कि तू नाम बतला । मुझसे 
लड़ने योग्य तेरी सेना में कोन है? अङ्गदजी उत्तर में उसी की बात को उलटकर 
कहते हैं कि तुम्हारी बात सच है। मेरी सेना में कोई ऐसा नहीं है जिसकी 
शोभा तुमसे छड़ने में हो। इसी को वक्रोक्ति कहते हैं। यथा : द्य्थंकाकुते अर्थं 
को फेरि लगावे तकं । वक्र उक्ति तासो कहें जे बुधि अम्बुज अके | क० नि०। 
अर्थात्‌ सभी तुमसे बलवान्‌ हैं । यथा : नाथ कटक महेँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हें 
जीते रन माहीं। यहाँ अङ्गदजी का अभिप्राय यह है कि तुम झूठ कहते हो । मुझे 
सुनकर बड़ा क्रोध होता है। जिनको तुमने निर्बल बतलाया है वे सब बड़े 
बलवान हें । 


दो. प्रीति बिरोध समान सन, करिअ नीति अस आहि। 
जौं मुगपति बध मेडुकन्हि, भल कि कहे कोउ ताहि ॥ 
अर्थं : अपने समान से प्रीति और विरोध करने की नीति है। यदि सिंह 
मेढकी का वघ करे तो उसे कोन भला कहेगा। 
व्याख्या : रावण से युद्ध करने में शोभा न होने का कारण कहते हैं कि प्रीति 
विरोध तो समान से किया जाता है। यही नीति है। तुममें हमारे वीरों के बल की 
समता नहीं है | वे लोग सिंह हैं तुम मेढक हो | तुम्हारे मारने में उनको अपयश है। ` 
सिंह और मेढक की कोन लड़ाई ? 


दो. जद्यपि लघुता राम कहुँ, तोहि बधे बड़ दोष। 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष ॥ 


अर्थं : यद्यपि तुम्हारे मारने में रामजी की छोटाई है और दोष भी बड़ा है। 
फिर भी हे दसकण्ठ ! सुनो । क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। 

व्याख्या : यहाँ पर अंगदजी ने नाम भी बता दिया कि तेरा वघ रामजी 
करेंगे । दो कारण उपस्थित हैं जिससे वे तेरे वघ करने में हिचकते हें। एक तो 
यह कि तुम उनकी समानता के नहीं हो | तुम्हारे वध करने में उनकी छोटाई है। 
दूसरी बात यह है कि तुम ब्रह्मबन्धु हो | अघम ब्राह्मण हो | अघम ब्राह्मण के भी 
शारीरक वघ की शास्त्र में आज्ञा नहीं है। यथा : वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं 
तथा । एषो हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिकः। भाग.। सिर मुड़वा देना 
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घन छीन लेना देश से निकाल देना यही अधम ब्राह्मण का वघ है। उसके शरीर 
का वध नहीं होता | इसलिए तेरे वध में बड़ा दोष भी है। इसी से तुम अब तक 
बचे हो और इसीलिए उन्होंने साम का प्रयोग किया है। तुम्हारे पास सन्धि के 
लिए दूत भेजा है। नहीं तो तुम्हारे ऐसे अपराधी का तो एकमात्र वघ ही दण्ड है । 
यदि नहीं मानोगे तो वे क्षत्रिय हें। लघुता या दोष का विचार न करके तुम्हारा 
वघ करेंगे । 


दो. वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस। 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहुँ, काढत भट दससीस ॥ 


अर्थं : वक्रोक्तिरूपी धंनुष ओर वचनरूपी बाण से अङ्गद ने शत्रु के हृदय में 
दाह उत्पन्न कर दिया | सो प्रत्युत्तररूपी सड़सियों से वीर रावण उसे निकाल 
रहा है। 

व्याख्या : भाव यह है कि इस वक्रोक्तिरूपी बाण ने रावण के हृदय पर चोट 
किया और उसके हृदय में दाह उत्पन्न हुआ | परन्तु रावण भट है। युद्ध में वाण 
छगने पर घेयं से उसे संड़सी से निकालकर शरीर के बाहर फेंक देता है। उसी 
स्वभाव से इस समय भी काम ले रहा है। अङ्गदजी की बातों से मर्माहत होने पर 
भी प्रत्युत्तर देकर उस पीड़ा को शान्त किया चाहता है। 


दो. हंसि बोलेउ दसमौलि तब, कपि कर बड़ गुन एक। 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाय अनेक ॥२३॥ 


अथे : रावण ने हँसकर कहा कि बन्दर में एक बड़ा गुण होता है कि जो 
उनका प्रतिपालन करे उसकी भलाई के लिए अनेक उपाय करते हैं। 
व्याख्या : रावण के ममे में अङ्गदजी का वाक्य वाण लगा है ओर हृदय 
जळा रहा है पर बाहर से हँसता है। हँस करके पीड़ा को छिपाता है। यथा : ऐसिउ 
पीर बिहेसि तेहि गोई ओर कहता है कि बन्दरों में तो दोष ही दोष है। सदा 
दूसरों का नुकसान किया करते हैं। पर एक गुण भी बड़ा है कि अपने पालनेवाले के 
हित के किए अनेक उपाय करते हैं। देखो इस बन्दर ने अपने स्वामी की बड़ाई के 
लिए कितनी बातें गढ़ लीं । हनुमान्‌ को सेनाभर से निबँल बतलाने के लिए उसका 
न लौटना और डरकर कहीं छिप रहना आदि बातें बना लीं। अब उसी के हित के 
लिए क्षत्रिय जाति का रोष कहकर मुझे डराना चाहता है। में इसके गुण को समझ 
रहा हँ । 
धन्य. कीस जो निज प्रभु काजा । जह तहं नाचें परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति हित करे.धमं निपुनाई ॥१॥ 
अर्थं : वानर धन्य हैं जो अपने स्वामी के लिए लज्जा छोड़कर जहाँ तहाँ 
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नाचते हैं । नाच कूदकर लोगों को प्रसन्न करके अपने स्वामी का कल्याण करते हैं । . 
यही धमं में निपुणता है । 

व्याख्या.: अब धर्मात्मा तथा नीतिवेत्ता होनेवाली बात ओखी पड़ो। तब 
रावण सुजान गुणग्राहक होने की आड़ पकड़ रहे हैं। वस्तुतः अङ्गदजी इस बात पर 
तुल गये हैं कि रावण उन्हें दण्ड दे । जिसमें उन्हें पराक्रम प्रकट करने का अवसर 
मिले और धारी सभा देख ले कि रामदल में केसे केसे पराक्रमी वीर हैं और 
रावण की भी माँख खुले |. रामजी का काम भी हो जाय और रावण॒'का भी हित 
हो । पर रावण ऐसा नहीं चाहता । अतः दण्ड न देने-की कमजोरी को बातों की 
चतुरता से छिपाना चाहता है। अतः रावण अपनी गुणग्राहकता प्रकट करता हुआ 
कहता है कि वानर जाति ही पुण्यवान है। ये लोग अपने स्वामी के लिए जहाँ . 
नचाना चाहे नाचने लगते हैं । नाचने में उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं होता । तमाशा 
देखनेवाले जो पेसे देते हैं वह स्वामी के जेब में जाते हैं। सब ळोग उसके नाचने 
पर हँसते हें पर उसे लाज नहीं। हनुमान्‌ जब पकड़कर आया था तो उसने यह 
स्वीकार किया था । यथा: मोहि न कछु बाँघे कर लाजा। कीन्ह चहा निज प्रभु 
कर काजा । 

बन्दरों का नाचना यही है कि सलाम करते हैं। गौना लेकर चलते हैं। सूम 
की नकल करते हैं इत्यादि। इसलिए तुम भी अङ्गद ! स्वामी के हित के लिए 
नाच कूद कर रहे हो । यह तुम्हारी धर्मनिपुणता है। 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस न कहसि एहि भांती ॥ 
में .गुनग्राइ परम सुजाना। तव कटु रटनि करौं नहि काना ॥२॥ 

अथं : हे अङ्गद ! तुम्हारी जाति स्वामिभक्त है तो तुम अपने स्वामी कां 
गुण इस भाँति क्यों न कहो । में गुणग्राहक हूँ । बड़ा सुजान हूं । तुम्हारे कटू वचनों 
पर ध्यान नहीं देता । * 

व्याख्या : जो जाति स्वामिभक्त है उसी जाति के तुम एक व्यक्ति हो। 
अतः अपने प्रभु को सिंह बतलाना अन्य महाभटों को मेढक बतलाना इत्यादि 
बातें कहना तुम्हारे लिए स्वभाव सिद्ध है | अङ्कदजी ने कहा था कि: मोहि न सुनि 
कछु कोह । वही रास्ता पकड़े हुए रावण कहता है कि: तव कटु रटनि करहु नहि 
काना । भाव यह कि सुनता तो हूँ पर ध्यान नहीं देता । कारण यह कि में परम 
सुजान हूँ । सुजान लोग मूर्खो की बातों पर ध्यान नहीं देते । यथा : सुनहु नाथ तुम्ह 
सहज सुजाना | बालक बचन करिआ जनि काना | इतना ही नहीं में गुणग्राहक हूं । 
तेरी कटु रटनि में मुझे स्वामिभक्ति का परिचय मिळता है । इसलिए दूत की रक्षा 
कर रहा हूं । कुछ असमथ होने से नहीं । 


कह्‌ कपि ततव गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बघि पुर जारा । तदपिन तेहि कछु कृत अपकारा ॥३॥ 
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अथं : अङ्गद ने कहा तुम्हारी गुणग्राहकता जो हनुमानजी ने सुनायी थी 
सो सच है। उसने बाग को उजाड़ा बेटा को मारा और नगर को जलाया फिर भी 
तुमने उसका कोई अपकार नहीं किया । 

व्याख्या : अङ्गदजी का भाव यह है कि पुरुषार्थं दिखाने के समय बगल दे 
जाना गुणग्राहकता नहीं है । असमर्थता है । उसी बात को व्यंग में कहते हैं कि चलते 
समय हनुमानजी ने मुझसे कहा कि रावण बड़े गुणग्राहक हैं | गुण प्रदर्शन में उनका 
बाग भी उजड़े, बेटा भी मारा जाय, नगर भी जळ जाय तब भी वे बुरा नहीं मानते । 
अपकारी के गुण पर ही लुब्ध रहते हैं। मैंने यह सब किया । अशोक बाटिका को 
उजाड़ा उनके बेटे भक्ष को मारा और लंका जला दी फिर भी रावण ने मेरा कुछ 
अपकार नहीं किया । तुम्हारे व्यवहार के देखने से मुझे मालूम हो गया कि हनुमानजी 
ने अक्षरशः सत्य कहा था । 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सोहाई । दसकंधर मैं कीन्ह ढिठाई ॥ 
देखेउं आइ जो कछु कपि भाखा । तुम्हरे लाज न रोष न माखा ॥४॥ 

अथं : हे रावण ! तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव समझकर मैंने भो ढिठाई को 
है । हनुमानजी ने जो कहा था मैंने वही आकर देखा । न तो तुम्हें लज्जा है न 
क्रोध है ओर न अपमान बोध होता है। 

व्याख्या : तुम्हारी ऐसी सुन्दर प्रकृति का विचार करके मुझे भी इच्छा हुई 
कि कुछ अपना गुण दिखाऊ | अतः मेंने ढिठाई की है। ध्वनि है कि मैंने भी तुम्हारे 
पुत्र का वध किया है मोर प्रत्यक्ष बात यह है कि कठोर वाणी का प्रयोग किया है। 
जी में आया कि देखें तो रावण अप्रसन्न होते हैं कि नहीं । सो देख लिया हनुमानूजी 
ने सत्य ही कहा है। न तो तुम्हें लाज है न रोष है न माख है: तुम्हरे कटक माझ 
सुनु अंगद | मो सन भिरिहि कवन जोधा वद। यह कहते हुए तुम्हें लज्जा होनी 
चाहिए थो सो नहीं हुई ओर मेंने जो उत्तर दिया कि कोउ न हमरे कटक मह॒ तुम 
सन लरत जो सोह्‌। इस बात पर तुम्हें रोष होना चाहिए था सो भी हुआ। 
मेंने कहा : जो मृगपति वध मेढुकाह भल कि कहै कोउ ताहि। इस बात पर तुम्हें 
माष : क्रोध होना चाहिए पर नहीं हुआ । 
जौ 'असि मति पितु खायेहु कीसा । कहि अस बचन हसा दससीसा ॥ 
पितहिं खाइ खातेउं पुनि तोही । अबही समुझि परा कछु मोही ॥५॥ 

अथं : हे बानर ! यंदि ऐसी बुद्धि है तभी तो बाप को खा डाला | ऐसा कहकर 
दसक्षीद्द हँसा। में तो पिता के खाने के बाद तुम्हें भो खा जाता। पर अभी मेरे 
मन में एक बात आयी है। 

व्याख्या : ऐसे अवसर पर खाना शब्द का प्रयोग देहात में प्रिय मरण इष्ट 
होने के अर्थ में करते हैं। रावण कहता है कि यदि तुम्हारी ऐसी बुद्धि है कि लाज 
रोष और माख के न होने को गुणग्राहकता मानते हो तभो अपने पिता का मरण 
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तुम्हें इष्ट हुआ : बाप के मारनेवाले के सेवक्र होकर तुम अपने को बड़ा मानी समझं 
रहे हो मेरी ऐसी मति नहीं है। मेंतो नाक कान विहीन भगिनी को देखकर 
कुरूप करनेवाले की स्त्री को हर लाया। | 

इस पर अङ्भदजी का कहना है : जाके प्रिय न राम बेदेही। तजिये ताहि 
कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही । रामविरोधी पिता भी हो तो वह वेरी ही है। 
भतः सचमुच मेंने उसे खाया ओर यहाँ तुम्हें खाने के लिए आया था । फ्र एक 
बात अभी मन में आगयी इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ । 


बालि बिमळ जस भाजनु जानी । हतौं न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु रावन रावन जग केते। में निज स्वन सुने सुनु जेते ॥६॥ 


अथं : रे अधम अभिमानो ! बालि के निमंल यश का पात्र समझकर में तुझे 
नहीं मारता हूँ । हे रावण ! कह तो.इस संसार में कितने रावण हैं ? जितनों को मैंने 
सुन रकखा है उन्हें सुन । 

व्याख्या : तुम सरकार के भुजबल का अपमान करते हो। भतः अधम 
अभिमानी हो। यथा : मम भुजबल आत्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम 
अभिमानी । तुम वधयोग हो पर नुम बालि के निमंल यश के पात्र हो। बालि ने 
तुम्हें पकड़कर छोड़ दिया। न मारा और न राज्य लिया। यह बालि का निमंल 
यश है। जब तक तुम जीते हो बाकि के निमंल यश का चिह्न बना हुआ है। में 
अपने हाथ से उस चिह्नं को मिटाना नहीं चाहता। यही तुम्हारे न मारने का 
कारण है । 

रावण ने कहा है : सठ बिलोकु मम बाहु । लोकपाल बळ बिपुल ससि ग्रसन 
हेतु जिमि राहु इत्यादि | इसका उत्तर देते हुए अङ्गदजी कहते हैं कि तुमने अपनी 
इतनी बड़ाई की । पर रावण का चरित मेंने इससे विपरीत सुना है सो क्या वे 
दूसरे रावण हैं? अतः पूछते हैं कि यदि तुम्हें ठीक न मालूम हो कि तुम्हारे 
नामराशी कितने हैं तो मैंने जितने सुने हैं उन्हें सुनाये देता हूँ । उनमें से यदि कोई 
तुम हो तो बोळ देना । 


बलिहि जितन एकु गयउ पताला । राखेउ बाँधि सिसुन हयसाला ॥ 
खेलहि बालक मारहि जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥७॥ 
अर्थं : बलि को जीतने एक पाताल गया था । उसे लड़कों ने अख्वशाळा में 


बाँध रक्खा था । लड़के उससे खेलते थे ओोर मारते थे | दया छगी तो बलि ने उसे 
छुड़ा दिया । ; 

व्याख्या : उस रावण को भी बड़ा अभिमान था। राजा बलि पाताल में 
रहते हैं। किसी से उनका सम्बन्ध नहीं । सो उन्हें जीतने को पाताल भें गया। वहाँ | 
के निवासी बालकों ने देखा कि दसशिर ओर बीस बाहु का यह कोई विचित्र पशु 
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है सो उसे पशु समझकर घोड़सार में बालकों ने बाँधा कि दोनों शाम इस पर 
सवारी करेंगे। 

लड़कों का खेल आरम्भ हुआ | कभी एक सवार होता है कभी दूसरा । और 
उन सबों ने ऐसी पिटाई की कि बलि महाराज को द्या आगयी । उसे छुड़ा दिया । 
जिसको जीतने गये थे उन्हीं की कृपा से बन्बनमुक्त हुए और तुम कहते हो कि 
बिलोकु मम बाहु । लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु जिमि राहु । यह सामञ्जस्य 
केसे बैठेगा । 


एकु बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु बिसेखा ॥ 
कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥८॥ 


अर्थं : एक रावण को कीतंवीर्याजुँन ने देख पाया । सो जन्तु विशेष समझकर 
दोड़कर उसे पकड़ लिया। तमाशा के लिए घर ले आया। उसे पुलस्त्य मुनि ने 
जाकर छोड़ा दिया । 

व्याख्या : एक और रावण था जो सहस्न भुजावाले अर्जुन की हृष्टि में पड़ 
गया । उन्होंने समझा कि यह कोई विशेष जन्तु है। हाथ से निकल न जाय। 
इसलिए दोड़कर पकड़ रिया कि मेरे अजायबखाने में ऐसा जन्तु नहीं है। इसो 
कोतुक से घर ले गया । उसके छोड़ाने के लिए स्वयं पुलस्त्यजी को कष्ट करना 
पड़ा । उनके गौरव का ध्यान करके उसने छोड़ दिया । लंकाभर के योदा मेघनाद 
कुम्भकरण आदि की एक न चली तब बूढ़े बाबा गये मोर छुड़ा लाये । 


दो. एकु कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि की काँख। 
इन्ह महु रावण ते कवन, सत्य बदहि तजि माँख ॥२४॥ 


अथे : एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ी लज्जा लगती है कि वह बालि 
के काँख में रहा । इनमें तू कोन रावण है? मांख छोड़कर सत्य बतला दे | 

व्याख्या : एक बात को मुझे कहते लज्जा आती है। उस रावण को न 
आयी । वह बालि के काँख में दबा रहा। भला एक शत्रु दूसरे की काँख में केसे 
दबा रहता है ? यह मेरे समझ में बात नहीं आती। शत्रु के हाथ से मर जाने में 
ळज्जा नहीं है । पर इस प्रकार से अपमानित होकर जीना ऐसी लज्जा की बात 
है कि कहनेवाले को लज्जा आती है। इन्हीं तीन रावणों की प्रसिद्धि है। इन्हीं में 
से तुम कोई होगे . सो अपमान की भावना छोड़कर सत्य: बतला दो | मुझे उस 
रावण पर ध्यान रखना है जो बालि के काँख में रहा । 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेर् जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥१॥ 

अर्थ : रावण ने कहा रे शठ सुन ! में बही बलवान रावण हूँ जिसके भुजाओं 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ३६१ 


की लीला केलास जानता है। जिसकी शूरता को उमापति जानते हैं जिनको मैंने 
सिररूपी फूल चढ़ाकर पूजा है। 

व्याख्या : रावण ने कहा तुझे अपने हृदय में अपना बड़ा पक्ष है इसलिए 
तू शठ है। यथा: सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला। तेरी सब बातें अप्रमाण हैं'। 
क्योंकि वे सुनी सुनायी हैं । उनका कोई साक्षी नहीं है । में जो बातें कहता हूँ उसके 
साक्षी हें। इसलिए सब प्रमाण हैं। रावण अङ्कछ के तीन आक्षेपों के उत्तर पाँच 
घटनाएँ अपनी महिमा को द्योतक वर्णन करते हें। पहिले तो अपना कहते हैं और 
साक्षी में केलास पर्वत को देते हैं। यथा: कौतुक ही केलास पुनि ळीन्हेसि जाइ 
उठाइ | मनहु तौलि निज बाहु बल चला बहुत सुख पाइ । 

दूसरे अपना शोयं वर्णन करते हैं ओर उसके साक्षी उमापति को बतलाते हैं 
कि मैंने जब उनकी पूजा की थी तो फूल के स्थान पर सिर उतार उतारकर चढ़ाये 
थे | सिर को काटकर चढ़ाने में न तो विकलता का अनुभव किया न अश्रद्धा का । 


सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउडँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
भुज बिक्रम जानहि दिगपाला । सठ अजहू जिनके- उर साला ॥२॥ 


अर्थं : सिररूपी कमलों को अपने हाथों से उतारकर उनसे मैंने असंख्य बार 
शिवजी की पूजा की । दिवपाल मेरे भुजाओं के पराक्रम को जानते हैं | रे शठ ! आज 
भी जिनके हृदय में शाल मौजूद है । 

व्याख्या : अब ळंकेश अपना घेय॑ और श्रद्धा कहते हैं। पुजन के लिए फूल 
अपने हाथ से उतारना चाहिए । सो अपने सिरों को मैंने अपने हाथ से काटा । युद्ध 
में भले हो दूसरा कोई सिर काट ले पर अपने हाथ से अपना सिर काटनेवाला 
कोन है ? इससे अपना वीरतातिशय कहा और इस भाँति असंख्य बार त्रिपुरारि 
की पूजा की । यथा : सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाये। इससे पुजातिशय कहा ऐसा 
पुजन करनेवाला कौन है ? जेसे एक बार फूल लेने पर फिर फूल निकलते हें। इस 
भांति मेरे सिरों में भी बाढ़ आती है। यह बात भी संसार में कहाँ है? इससे सिर 
कटने पर भी दूसरे सिर निकलने से अपना मजेयत्व कहा । ऐसे रावणको कया लड़कर 
जीत सकते हैं ? 

मेरे भुजाओं का विक्रम केलास जानता है। यदि जड़ समझकर उसे साक्षो 
रूप से स्वीकार न करो तो दिक्पालों से पूछ लो । उनसे युद्ध हुआ है। ऐसी चोट 
लगी कि कलेजे में साल पड़ गयी। साँस लेते नहीं बनता । लड़ाई के समय उनको 
कया दशा हुई थी यह इसी से समझ लो | 


जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरेउँ जाइ बरिआई ॥ | 
जिन्हके दसन कराल न फूटे। उर लांगत मूलकं इव टूटे ॥ ३॥ 
अर्थं : दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। जब जब में उनसे 


३६२ रामचरितमानस 


जाकर जबरदस्ती भिड़ा उनके दाँत बड़े कराल हैं। कभी फूटे नहीं थे। पर मेरी 
छाती में लगने से मूली की भाँति टूट गये। 

: व्याख्या : वीरों के भुजा और वक्षःस्थल की प्रशंसा होती है। सो अपना बल 
और शौयं कहकर भुजाओं की प्रशंसा की । अब वक्षःस्थल की प्रशंसा करता है कि 
वक्षःस्थल की कठिनाई के साक्षी दिग्गज हैं जो सब दिशाओं से पृथिवी को सँभाले 
हुए हैं। उनसे युद्ध करने का प्रयोजन नहीं था और न वे मुझसे लड़ना चाहते थे । 
पर में बल परीक्षा के लिए जबरदस्ती जाकर उनसे लड़ा । उनके दाँत बड़े कराल 
हैं। हाथियों के दांत बड़े हो जाने पर किसी न किसी आघात से फूट जाया करते हैं । 
नहीं तो हाथी वृक्ष की सन्धियों में डालकर उनको फोड़ देते हैं। पर उनके दाँत ऐसे 
कराल हैं कि वे फूट न सके | उन दाँतों से उन्होंने पीछे हटकर चोट की । मैंने उस 
चोट को अपनी छाती पर ली और वे दाँत टूट गये | मेरी भुजाएँ ऐसी, वक्षःस्थल 
ऐसा मुझे पकड़नेवाळा कोन है? 


जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोइ रावन जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न स्वन अलीक प्रलापी ॥४॥ 


अर्थं : जिसके चलने से इस भांति पृथिवी डोल उठती है जैसे मतवाले हाथी 
के चढ़ने से छोटी नाव डोळ उठती है। वही संसारप्रसिद्ध प्रतापो रावण में हूँ । रे 
बेसिर पेर की हाँक्रनेवाला ! कया तूने इसको कभी कान से भी नहीं सुना ? 

व्याख्या : अङ्कदजी ने रावण के तीन पराभवों का वर्णन किया था। एक तो 
पाताळ लोक निवासी बालकों से एक सहस्रबाहु से और एक बालिसे। सो दो 
उदाहरणों से रावण ने पहिले पराभव को असम्भव बतलाया | फिर तीसरा और 
चोथा उदाहरण देकर दूसरे पराभव का असम्भाव्य होना सिद्ध किया । अब तीसरे 
पराभव बालि के काँख में रहनेवाली कथा की असम्भवता सिद्ध करते हैं कि मेरे 
भार से नित्य ही भूकम्प होता है। इसे तो सभी जानता है। साक्षी देने की आवश्यकता 
नहीं । सो ऐसा भूडोळ आता है जेसे मत्त ह।थी के चढ़ने से छोटी नाव डोळ उठती 
है। हाथी के चढ़ने से बड़ी से बड़ी नाव भी डोळ उठती है। छोटी नाव डूब नहीं 
जाती यही बहुत है | ऐसे महान्‌ गौरवशाली को काँख में लेनेवाला कोन है ? 

जिसे केलास जानता है उमापति जानते हैं दिग्पाल जानते हैं दिग्गज जानते 
हें संतार जानता है । जो जग विदित प्रतापी है । यथा : रावन आवत सुनेउ सकोह | 
देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा। ऐसे को तूने सुना ही नहीं और कहता है : में निज 
सरवन सुना सुनु जेते। तू अळीक प्रलापी बिना समझे बकता है। तेरी बातें सब 
असाक्षिक होने से अप्रमाण हैं। 


दो. तेहि रावन कहु लघु कहसि, नर कर करसि बखान। 
रे कपि बर्बर खर्ब खल,.भब जाना तव ग्यान ॥२५॥ 
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अथं : उस रावण को तू छोटा कहता है और नर की प्रशंशा करता है। रे 
बन्दर ! तू असभ्य तुच्छ और खळ है । अब तेरी बुद्धि को मैंने जान लिया | 

व्याख्या : अब अपने कथन का उपसंहार करते हुए रावण कहते हैं कि संसार 
में नर की कोई गिनती नहीं है। ये तो कीट हें। यथा : कहा कीट वपुरे नर नारी | 
सो तू नर की प्रशंसा करता है और ऐसा जग विदित प्रतापी में हूँ । सो मेरी निन्दा 
करता है । मुझे छोटा बतलाता है। बतला तो उस नर ने कभी केलास उठाया था ? 
सिर को काटकर कभो शंकर पर चढ़ाया था ? दिक्पाल ओर दिग्गजों से कभी लड़ा 
था ? उसके चलने से कभी भूचाल आती है ? फिर वह बड़ा केसे हुआ ? बन्दरों में 
भी तू असभ्य है तुच्छ है और खल है। ( १) कोउ न हमरे कटक महँ ( २) जो 
मृगपति बघ मेढुकहि ( ३) जद्यपि लघुता राम कह तोहि वधे बड़ दोष | ये तीन 
बातें अङ्गद ने कही हैं । इन्हीं तीनों वाक्य के लिए तीन गालियाँ अङ्कदजी को सुनाता 
है। बबेर खवं और खल । ओर कहता है कि तेरी बुद्धि का अब मुझे पता लग गया 
कि वह तामसी है। उल्टी बात समझती है। में तो धमं का विचार करके तुझ दूत 
को छोड़ देता हूँ और तू उसे मेरी निर्बलता समझता है। तेरी समझ में दूत का वघ 
धर्म है और मुझे निबँल समझना और उस तपस्वी को बलवान समझना ठीक है | 
अतः कहता हूँ कि तेरी बुद्धि तामसी है और तू उलटा समझता है। 


सुनि अंगदु सकोप कह बानी । बोलु संभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥१॥ 


अथं : यह्‌ सुनकर अङ्कदजी क्रोध के सहित बोले कि रे अधम अभिमानी ! 
सँभाळकर बोळ | सहस्नबाहु की भुजाओं के अपार वन के जलाने के लिए जिसका 
कुठार अग्नि हुआ | 

व्याख्या : जिस भाँति : आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तोहि। सुनकर 
रावण को क्रोध हुआ ओर उसने: रे कपिपोत बोळ संभारी। कहा उसी माति: 
नर कर करनि बखान । सुनकर अङ्गदजी को क्रोध हुआ ओर बोले कि रे अधम 
अभिमानी सँभालकर बोल। सरकार के बल का अनादर करता है। तू अघम 
अभिमानी है। 

तुम्हारी भुजाएँ विटप हैं। यथा: भुजा बिटप सिर सुङ्ग समाना । गिनती 
में बीस हें। पर जिसकी भुजाएँ जंगल थी। नाम ही सहस्र्ाहु था। जंगल को तो 
कितने लोग पार कर जाते हैं पर उस जंगल को कोई पार नहीं कर सकता था। 
तुमने भी पार नहीं पाया था। यथा: धाइ धरा जिमि जन्तु बिसेखा। एक पुरुष 
ऐसा है कि जिसके परशुरूपी अग्नि को पाकर पुरा जंगल ही समाप्त हो गया मर्थात्‌ 
उसे परशुरामजी ने मारा | 


जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े नुप अगनित बहु बारा ॥ 
तासु गवं जेहि देखत भागा। सो नर क्‍यों दससीस अभागा ॥।२॥ 
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अथं : जिसके परशुरूपी समुद्र के तीखे धार में असंख्य राजा अनेक बार डूब 
गये | उनका गवं जिसके देखते ही दूर हो गया। अरे अभागा दसशीश ! वे मनुष्य 
केसे हैं ? 
व्याख्या : परशुरामजी का क्रोध सह्रबाहु को मारकर ही शान्त नहीं 
हुआ । इक्कीस बार पृथिवो को निःक्षत्र किया । यथा : जिसने बार इकीस लहु की 
नदी बहाया । नृपत्ति मांस मस्तिष्क पङ्क मय कूल बनाया । किया तहाँ असनान 
दिया पितरों को पानी | जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी | बाल वृद्ध 
वनिता निधन में भी जो निदंय महा। कन्द कूट नृप यूथ के काटन में अति पटु रहा । 
प्र० चं० । उन्हें बड़ा गवं था ओर ठीक था । पर जिसके दशन से उनका गवं दूर 
हुआ । यथा : अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु छमा मन्दिर दोउ त्राता । उस 
महापुरुष को तुम नर कहते हो | तुम्हें सिर तो दस हैं पर भाग्य किसी में नहीं 
है । तुम भवभञ्जन पद विमुख हो । इसलिए तुम अभागी हो । 
साहिब सीतानाथ सों, जब धरिहें अनुराग। 
तुलसी तबहीं भाळ ते, भभरि भागिहै भाग ॥ दोहावली ७०॥ 


रामु मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयुखा ॥३॥ 
अर्थं : अरे नटखट ! रामजी मनुष्य केसे हैं? कामदेव क्या घन्वी हैं या गंगा 
नदी हैं ? क्या कामधेनु पशु है | कल्पवृक्ष पेड़ है। अन्न दान है और अमृत रस है? 
व्याख्या : जो किसी का उपदेश न मानकर मनमाना करे उसी को बंगा 
कहते हें। अंगदजी कहते हैं कि तू राठ है ओर बंगा है। विनय नहीं सुनता इसलिए 
शठ है ओर शिक्षा नहीं सुनता इसलिए बंगा है । यहाँ पर अङ्गदजी ने उसे व्याज से 
विभूतियोग का उपंदेश किया | 
रामजी माया से मनुष्य रूप धारण किये हैं । अतः मूढ़ लोग उन्हें मनुष्य ही 
मानते हैं। मारीच ने भो रावण को समझाया था। यथा: तेहि पुनि कहा सुनहु 
दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा । तासों तात बयर नहि कीजे। मारे मरिय 
जियाये जीजे। पर रावण सठ बंगा है । किसी की नहीं सुनता । अतः आक्षेप करते 
हुए अङ्गदजी कहते हैं । यहाँ बारह विभूतियों का वर्णन है । जिन भावों से भगवान्‌ 
चिन्ता करने योग्य हैं : 
“१. मनुष्यों में रामख्प से चिन्त्य हैं । यथा: रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
ग 
I कुसुम धनुसायक लीन्हें । सकल लोक अपने बस कीन्हें। उसे गीता में 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंभ ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि धर्माविरोधी काम स्वयं 
मैं हुँ। उसे लौकिक धन्वो कहना अनथ है । सुख के चाहनेवाले कामरूप से भगवान्‌ 
को उपासना करते हैं । यथा : सुखार्थी कामरूपेण स्मरेदङ्गजमोश्वरम्‌ । 
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३. गङ्गा : गंगाजी तो निराकार ब्रह्म ही मानी जाती हें। यथा: करहि 
प्रनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी । श्रीम<द्भगवद्गीता में भगवान्‌ 
ने कहा है कि नदियों में गंगा में हूँ। सरसामस्मि जाह्नवी । उनमें नदी की दृष्टि 
रखना परम मूढ़ता'का परिचायक है । 

४. सुरधेनु : कामधेनु के लिए गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि गायों में में 
कामधेनु हुँ; यथा : धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । स्वयम्‌ भगवान्‌ की उपमा कामधेनु से दी 
जाती है । यथा : सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू । उसमें पशु की दृष्टि करना अविवेक की 
पराकाष्ठा है । 

५, कल्पतरु : सबके मनोरथ का पुणं करनेवाला कल्पवृक्ष है। यथा : जाइ 
निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच । माँगते अभिमत पाव जग राउ रंक भल 
पोच। उस कल्पवृक्ष को केवल रूप के साम्य से पेड़ माननेवाला नितान्त 
बृद्धिहीन है। 

६. अन्नदान : अन्न से ही जीवन है। जो अन्न देता है वह जीवन दान करता 
है। अतः अन्नदान सरकार की विशेष विभूति है। अन्न की ब्रह्महृष्टि से उपासना का 
विधान है। अन्न की निन्दा न करने का ब्रत है। अन्नदाता पिता समझा जाता है। 
उस अन्त का दान क्या अन्य वस्तुओं के दान के समकक्ष समझा जायगा ? 

७. पीयूष : जिसके लिए सम्पूर्ण सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र मन्थन 
किया । जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ और जिसके पीने से तुरन्त बलवान्‌ होकर 
देवताओं ने असुरों पर विजय पाया । जो सम्पूणं स्वादु पदार्थं का सिरमौर है । जो 
सम्पूर्ण रोगों की अव्यथं ओषध है । जिसे पान करने से जरा मरण टळ जाता है। 
जिसके निवास से चन्द्र की इतनी शोभा है। जो जगत्‌ का जीवन है। जिसकी उपमा 
रामनाम से दी जाती है। उस अमृत को द्रवरूप होने से रस : शबंत समझना क्रितना 
बड़ा अविवेक है। 


वेनतेय खग अहि सहसानन। चितामनि पुनि उपल दसानन॥ | 
सुनु मतिमंद लोक बेकुंठा। लाभ कि रघुपति भगति अङुंठा ॥४॥ 


अथं : क्या गरुड़ पक्षी हें शेषजी सपं हैं या चिन्तामणि पत्थर है? रे 
मतिमन्द सुन; क्या बेकुण्ठ लोक है और रामजी की तीव्रभक्ति भी क्या छाभ है? 

व्याख्या : ८. गरुड़जी ज्ञानी हैं, भक्तशिरोमणि हैं? त्रिभुवनपति की सवारी 
हैं। साक्षात्‌ नारायण की विभूति विशेष हैं । यथा : वेनतेयश्च पक्षिणास्‌। सामध्तनि 
जिसका शरीर है। यथा: सामध्वनिशरीरस्त्वं वाहन: परमेष्ठिनः । मात्स्ये । वे गरुड़ 
भगवान्‌ केवळ पक्षघर होने से चिड़िया कहे जायेंगे ? 

९. सहसानन : शेषजी ! जिसके सहस्र सिरों में से एक पर यह ब्रह्माण्ड 
धूलि के कण सा खखा हुंआ.है। यथा : ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि 
रज कनी । उस त्रिभुवनधनी को केवळ सपं सा आकार धारण करने से कया साँप 
कहा जायगा ? 
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१०. चिन्तामणि : जिस चिन्तामणि के प्रभाव से दरिद्रता का नाश होता है । 
अन्धकार दूर होता है । खल निकट नहीं जाते । विष नष्ट होता है रोग दूर होते हैं । 
सब सुखों की प्राप्ति होती है। जिसकी उपमा भक्ति से दी जाती है। उसका रूप 
पत्थर सा होने से क्या वह पत्थर कहा जायगा ? 

११. बेकुण्ठ : जद्यपि सब बैकुंठ बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना। 
जिस बेकुष्ठ की प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। जो संसार में प्रसिद्ध है। जो साक्षात्‌ 
भगवद्‌-विग्रह्‌ है। साक्षात्‌ लक्ष्मीनारायण का जहाँ निवास है। जो ब्रह्मलोक से 
भी परे हूं। उसे जीव का निवास स्थान कहना बुद्धिमान्द्य का ही परिचायक है । 

१२. भक्ति : जितने साधन वेद ने बतलागे हैं तीर्थाटन साधन समुदाई | 
जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना कमं धमे ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख 
नांना । जहें लगि साधन वेद बखानी। सबका फल हरिभक्ति है। उस भक्ति की 

- गणना फायदा : लाभ में करना सामान्य मूढ़ता-नहों है । 


दो. सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारिः। 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयेउ जो तव सुत मारि ॥२६॥ 


अर्थं : सेना के सहित तेरे अभिमान को मथकर वन उजाइ़कर नगर 
जलाकर तेरे बेटे को मारकर जो चल गया | वह हनुमान्‌ क्यों रे शठ ! बन्दर है? 
व्याख्या : जिसने सेना के सहित तेरे मान त्रा मदन किया । यद्रा: 
मत्तमट मुकुट दसकंठ साहस सैल श्यृंग विहरनि जनु बच्च . टाँक्री । 
दसनधरि घरनि चिक्क्रत दिग्गज कमठ रोष संकुचित शांकित पिनाकी ॥ 
चळत महि मेरु उच्छलत सागर सकल विकल विधि बधिर दिसि विदिस झाँकी । 
रजनिचर धरनि धर गभं अर्भक रवत सुनत हनुमान को हाँक़ बाँकी ॥ 
क० रा० 
बड़ो बिकराळ बेष देखि सुनि सिंहनाद डरा मेवनाद सविषाद कहै रावनो। 
बेग जीत्यो मारुत प्रताप मारतंड कोटि कालळ करालता बड़ाई जित्यो बावनो ॥ 
तुलसी सयाने जातुधान पछिताने मन जाको ऐसो दूत रोतो साहिब: अवे आवनो | 
काहे को कुसळ रोषे राम बामदेवहू को बिषय बली ते वादि बेर को बढ़ावनो ॥ 
तेरे प्राण से प्यारे अशोक वन को उजाड़ा | यथा : 
बासव बरुन बिधि बन ते सुहावनो दसानन को कानन बसंत के सिंगारु सो 
समय पुराने पात परत डरत बात पाळत ळाळत रति मार के बिहार सो॥ 
देखे बर वापिका तड़ाग बाग को बनाव रागबस भो विरागी पवनकुमार सो। 
सीय की दसा बिलोकि बिटप असोक तर तुलसी विलोक्यो सो तिलोक सोक सारसो ॥ 
मालो मेघमाल बनपाल बिकराल भट नीके सब काल सींचे सुधासार नीर को | 
मेघनाद तें दुलारो प्रान ते पियारो बाग, अति अनुराग. जिय जातुधान घोर को ॥ 
तुलसी सो जानि सुनि सीयको दरस पाइ पेठो वाटिका बजाइ बळ रघुवीर ल 
विद्यमान देखत दसानन को कानन सो तहस नहुस कियो साहसी समीर को॥ 
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तेरे नगर को जलाया । यथा : 
पात्र पकवान बिधि नाना को सँधानो सीधो विविध विधान धानवरत बखारहीं । 
कनक किरीट कोटि पलंग पिटारे पीठ काढत कंहार सब जरे भरे भारहीं ॥ 
प्रबल अनल बाढे, जहाँ काढ़ें तहाँ डाढ़े झपट लपट भरे भवन भंडारहीं । 
तुलसी अगारुन पगारुन बजार बंच्यो हाथी हथिसार जरे घोर घोरसारहीं॥ 
तेरे बेटे को मारा | यथा : 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। त्ताहि निपाति महाधुनि गर्जा॥ 
देखत तोहि अच्छ जेहि मारा।तासु पंथ को रोकनि हारा॥ 
उसे बन्दर कहते तुम्हें लज्जा नहीं आतो । जो तूने कह डाला कि : है कपि 
एक महा बलसीला । यहाँ पर अंगदजी ने संक्षेप से विभूतियोग कहा | 


सुनु रावन 'परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जौ खल भयेसि रामकर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक्र राखि न तोही ॥१॥ 


अर्थं : हे रावण ! सुनो तुम चालाकी छोड़कर क्ृपासिन्धु रघुपति को क्यों 
नहीं भेजते। रे खल ! यदि तू राम का द्रोही हुआ तो ब्रह्मा और शांकर तेरी रक्षा 
न कर सकेंगे । 

व्याख्या : भाव यह कि तुम तथ्य पर्‌ नहीं जा रहे हो । चालाकी से बातें बना 
बनाकर आत्मा और आत्मीय को धोखा दे रहे हो। तुम चालाकी छोड़ दो। 
बयोंकि चालाकी भजन में बड़ी भारी बाधक है। यथा: मन क्रम वचन छाइ 
चतुराई । भजन कृपा करिहहि रघुराई । भजन में सरळता को अनिवायं आवश्यकता 
है। दो गुण हें। जिनका होना भजनीय में आवश्यक है। एक सामर्थ्यं ओर दूसरी 
दया । सो रघुपति में दोनों गुणों का अत्यन्त उत्कषं है | कृपा के तो वे समुद्र ही हैं । 
और साम्यं ऐसा है कि ब्रह्मा ओर रुद्र की भी वहाँ एक नहीं चलती । इन्हीं दो 
देवों का तुम्हें भरोसा है। इन्हीं के बल पर तुमने इन्द्रादि का द्रोह किया ओर ये 
तुम्हारी रक्षा करते आये | पर राम का द्रोह करने से ये चाहने पर भी रक्षा न कर 
सकेंगे । जयन्त की रक्षा नहीं कर सके। क्योंकि इन्हीं के बनाये ये ब्रह्मा रुद्र बने हैं। 
तू खळ है। खल बिनु कारन पर अपकारो । निष्कारण वेर करता फिरता है। 
रामजी से भी तू निष्कारण विरोध कर रहा है। 
मूढ़ बृथा जनि मारसि गाला । राम बयर अस होइहि हाला ॥ 
तब सिर निकर कपिन्ह के आगे। परिहरि धरनि राम सर लागे ॥२॥ 

अर्थं : रे मूढ़ ! व्यर्थं डींग न हाँक । राम के वेर से तेरी गति ऐसी गति 
होगी कि तेरे मिर रामजी के बाणों के लगने से बन्दरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे । 

व्याख्या : नर कर करेसि बखान का उत्तर देकर अब अङ्गदजी : सुनु सठ 
सोइ रावन बल सीला। हर गिरि जान जासु भुज लीला | आदि उक्तियों का उत्तर 
देते हुए कहते हैं कि तू मूढ़ है। बात नहीं समझता । तेरा डींग हाँकना व्यथे है। 
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रामजी ही बल के मूल स्रोत हैं । उन्हों के बल से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पत्ति पालन 
मौर संहार करते हूं, तुमने भी जो कुछ किया है सो उन्हीं के बल के लवलेश से 
किया है । भूढ़ता से तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। उसी मूल स्रोत से विरोध 
करने पर बल कहाँ से आयेगा ? फिर तो तुम्हारी बुरी गति होगी । 

बखसीस ईस जू की खीस होत देखियत । ये जो तेरे मिर शङ्कुरजी पर चढ़े थे 
वे रामजी के वाण लगने से बन्दरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे । लोकपालों के गिराये 
ये सिर नहीं गिरे पर रामजो के बाण के आगे ये न ठहर सकेंगे । 


ते तव सिर कंदुक सम नाना । खेलिहहि भालु कीस चौगाना ॥ 
जबहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहि्‌ अति कराल बहु सायक ॥३॥ 


अथं : तुम्हारे सिरों को अनेक गेंदों की भांति वे भालू और बन्दर चौगान 
खेलेंगे । जब रघुनायक युद्ध में क्रोध करेंगे तो अत्यन्त कराल बहुत से वाण छूटेंगे । 

व्याख्या : वे भालू बन्दर यह विचार न करेंगे कि यह सिर शिव निर्माल्य है । 
वे उसे गेंद बनाकर चौगान खेळेंगे। छोटा होने से हाथों से खेला जाता है और 
बड़ा होने से ळात की ठोकर देकर खेलते हैं। 

रघुनायक कभी कोप नहीं करते । इनका कोप समराङ्गण में ही व्यक्त होता 
है। : तब चले बान कराळ। फुंकरत जनु बहु व्याल। कोपे समर श्रीराम। चले 
विसिख निसित निकाम | अवलोकि खरतर तीर । मुर चले निसिचर वोर। उन 
खरतर तीर का सामना खरदूषण नहीं कर सके वे ही कराल बाण जब बहुत से 
छूटेंगे तब तुम्हें समझ में आवेगा। रावण ने पहिले अपने सिर की कथा कही थी 
ओर तत्पश्चात्‌ शेष अङ्गों का पराक्रम कहा था । अत: अङ्गदजी सिर की दुदंशा 
पहिले कहके तब शेष अङ्गों को दुगि कहते हैं । 
तबकि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अंस बिचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत बचन रावनु पर जरा । जरत महानल जनु घुत परा ॥४॥ 


अर्थं : तब तुम्हारा वया ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार राम 
को भज । वचन सुनते ही रावण भभक उठा । जेसे जळती हुई आग में घो पड़े । 

- व्याख्या : घर बैठे ही गाल चलता है। जो चाहते हो बोलते हो चले जा 
रहे हो । जब सरकार के अति कराळ बाण चळगे। तब तुम्हारा गाल बजाना बन्द 
हो जायगा । तुम विकल हो जाओगे | करते धरते कुछ न बनेगा । तुम्हारे समान 
कोटि के तथा तुमसे बड़े वीरों से भी करते कुछ न बना | ऐसा विचार कर राम को 
भजो | वे बड़े उदार हैं। उनके सामने दीनता स्वीकार करने मात्रकी आवश्यकता 
है । उनके द्रवीभूत होते देर नहीं लगती । यथा : ऐसो को _ उदार जगमाहों । बिनु 
सेबा जो द्रवे दं।न पर राम सरिस कोउ नाहीं। रावण बोलु संभारि अधम अभिमानी : 
आदि उक्तियों पर पहले से ही जळ रहे'थे। परन्तु अपनो दुदंशावाळी बात पर तो 
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एक दम भभक उठे, जिस भाँति जळती हुई भारी आग में घी पड़ने से वह भभक 
उठती है। 


दो. कुंभकरन अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
सोर पराक्रम नहि सुनहि, जितेउ॑ चराचर झारि ॥२७॥ 


अर्थ : कुम्भकणं जैसा मुझे भाई है। बेटा मेरा झक्रारि : इन्द्रशत्रु नाम से 
प्रसिद्ध है। तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना। मेने सम्पूणं चर ओर अचर को जीत 
रक्खा है। 

व्याख्या : रावण ने कहा कि .तू तो ऐसा बोल रहा है जेसे कोई किसी 
अनाथ की दुर्दशा कह रहा हो। जो सब तरह से सनाथ है उसके लिए ऐसी बात 
केसे सम्भव है । कुसमय में भाई काम आते हैं। यथा : ओडिऱहि हाथ अस निहुँके 
घाए । होहि कुठाय सुबंघु सहाए । सो मुझे अतिबल कुंभकरन अस ्राता। जेहि 
कहुँ नहि प्रतिभट जगजाता। मेरे भाई का जोड़ संसार में पेदा ही नहीं हुआ | 
ब्रह्मदेव देखकर स्वयं आश्चयं में आ गये कि उसे रहते मुझे भय कहाँ। संसार 
जानता है कि मेरा आज्ञाकारी बेटा इन्द्र को जीतनेवाला है। यथा : जे सुर समर घोर 
बलवाना | जिहके लरिबे कर अभिमाना । तिहहि जीति रन आनेसु बाँघी | उठि 
सुत पितु अनुसासन काँधी । वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महुँ प्रथम लीक जग 
जासू । जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितहि परावन होई है जिसे ऐसा 
बेटा हो उसे भय के लिए स्थान कहाँ। तिस पर अकेला में चराचर को जीत चुका 
हूँ । मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मालूम होता है तूने मेरा 
पराक्रम सुना नहीं है | इसी से ऐसा बोलता है | 


सठ साखामुग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहे प्रभुताई ॥ 
नार्घहइ खग अनेक बारीसा।सुर न होहि ते सुनु सब कीसा ॥१॥ 


अथं : रे शठ ! बानरों की सेना जुटाकर समुद्र बाँध लिया यही प्रमृता है। 
अनेक पक्षो समुद्र लाँघा करते हैं। इसलिए वे शूर नहीं हो जाते। 
व्याख्या : भाव यह है कि तीन लोक में उस तपस्वी को मेरे भय से सहायक 
तो कहीं मिले नहीं । बन्दर की जाति मूख॑ होती है। वे ही सहायता के लिए तैयार 
हुए। वे भी शाखामुग हैं। उनकी इतनी ही प्रभुता है कि एक शाखा पर से दूसरी 
पर जा रहें ओर चूके नहीं। उनकी सेना जोड़कर समुद्र पर सेतु बांधा, यही उनकी 
प्रभुता है । इसके अतिरिक्त ओर कोई प्रभुता तुम उनकी बतला नहीं सकते। पर 
इसमें भी उस तपस्वी ने कया किया : राम वेर अस होइहि हाला का यह उत्तर 
रावण ने दिया । 
म लोग तो समुद्र में सेतु बाँचकर पार आये हो। कितनो चिड़ियाएँ बिना 
सेतु के ही समुद्र लाँधा करती हैं । कायं करने का पौरुष पुथक्‌ सामग्री है । तु जड़ है 
* भाग ३-२४ ˆ 
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समझ नहीं सकता । समुद्र के बन्धन पर ही रीझां है। अजी'!' समुद्रोल्लंघन से 
चिड़िया वीर नहीं हो जाती । 


मम भुज सागर बळ जल पूरा । जहँ बूड़े बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो' पाइहि पारा ॥२॥ 


अर्थं : मेरी भुजारूपी समुद्र बलरूपी जल से पुणं है। जिसमें अनेक देवता 
और मनुष्य डूब गये हैं। ये बीस समुद्र अथाह और अपार हैं। ऐसा कौन वीर है 
जो इनका पार पा जाय | 

व्याख्या : तव सिर निकर कपिन्ह के आगे। परिहहि धरनि राम सर लागे । 
का उत्तर रावण देते हैं । इस समुद्र में तो उड़नेवाले की सामर्थ्य देखी जाती है। 
पर मेरे भुजसागर में तो वोरों की परीक्षा है। ये बलरूपी जल से भरे हुए बीस 
समुद्र इकट्ठे हैं। इनमें कितने सुर नर शूर डूब मरे--उनकी गिनती नहीं पर किसी ने 
पार न पाथा क्योंकि न तो इनके आयाम का पता न गहराई का पता । अतः एक 
का पार होना दुस्तर है। बीसों को पार करनेवाला वीर है कौन ? 


दिगपाळन्ह में नीरु भरावा। भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पै समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुनगाथा ॥३॥ 


अर्थं : मैंने दिक्‌पालों से पानी भरायां है और तू शठ मुझे राजा का सुयश 
सुनाने चला है । यदि तेरा नाथ जिसके गुण गाथा का तू बार बार वर्णन करता है 
युद्धवीर है : 

व्याख्या : अस विचारि भनु राम उदारा । .का उत्तर देते हुए रावण कहते 
हैं कि दिकूपालों से मेने नीच टहल करवाया । यह देखने के लिए कि देखें इनमें 
कुछ स्वात्माभिमान शेष है कि नहीं । तो मालूम हुआ कि कुछ भी शेष नहीं है | 
लगे पानी भरने | सेतु बाँधना तो प्राकृत राजाओं का सुयश है । यथा : अति अपार 
जे सरित वर जे नृप सेतु कराहि। तासु गर्वे जेहि देखत भागा | सो नर क्यों दस 
सीस अभागा । का उत्तर देते हुए रावण कहते,हैं कि तेरा नाथ तो वाकवीर है 
युद्धवीर तो है नहीं । तू उसके गृणगाथा को बार बार कह रहा है। इस कारण 
यदि मान भी ले तो भी सामञ्जस्य नहीं बेठता । 


तौ .बसीठ पठवत केहि` काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखि मम 'बाहू । पुनि सठ कपि निज ध्रभुहि सराहू ॥४॥ 


अर्थ : तो सन्धि के लिए दूत क्यों ' भेजता है। शत्रु से प्रीति करते हुए उसे 
ळज्जा नहीं लगती ? केलास - के मथनेवाले मेरे बाहु को देख ले | तब शठ बन्दर ! 
प्रभु की प्रशंसा कर | 
भर oR :-युद्धवोर तो प्रतिभट - खोजते फिरते हैं। यथा : रन मद मत्त 
किरइ जग घावा | प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा | यदि वह युद्धवीर है तो उसने 
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दूत क्यों भेजा । दूत तो सडिधि चाहनेवाले भेजते हैं। में उसका दारापहर्ता परम 
शत्रु मुझसे प्रीति करने के लिए दूत भेजते उसे लज्जा नहीं आयी | 

तब कि चलिहि अस गाळ तुम्हारा । का उत्तर मेरी भुजाएँ देख ले | है 
तेरी सेना में किसी की.भुजा - ऐसी. ? इन भुजाओं ने शिवजी के. पर्वत का मन्थन 
किया है-। अर्थात्‌ पर्वंत सहित शिवजी को भी उठा लिया । इनके देखने से फिरं 
तुझे अपने प्रभु के सराहने का साहस न रह जायगा । 


दो. सूर कवंन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस। 
हुने अनल अति हरख बहु, बार साखि गौरीस ॥२८॥ 


अर्थं : रावण के ऐसा शूर कोन है जिसने. अपने हाथ से अपना सिर काट 
डाला और.अति हृषित होकर अनेक बार अग्नि में हवन कर दिया। शिवजी 
इसके साक्षी हैं । 

व्याख्या : अब रावण अपनी शूरता कहते हैं। मेंने अपना सिर अपने हाथ से 
काटा । कोई काटे तो हम उसे शूर माने | शूरों की अन्तिम परीक्षा सिर का काटना 
ही है। सो अपने हाथ से अपना सिर नहीं काटा जा सकता। सो मैंने कर 
दिखाया । अतः मुझसा शूर कोई नहीं। सिर कटते ही तो शूर की इतिश्री हो जाती 
है। उसे अग्नि में हवन करने की किसे सामर्थ्यं ? तिस पर हृषित होकर बार बार 
सिर काटकर चढ्नेवाला कोन है? चढ़ाना तो दूर की बात है: इस बात प्र 
विश्वास होना कठिन है । परन्तु इसके महादेवजी साक्षी हैं कि सब बातें सच्ची हैं। 
मूढ़ मुषा जनि मारेसि गाला । इत्यादि. का उत्तर देते हुए रावण कहते हैं कि तेरी सब 
बातें झूठी हैं में मुषा गाळ बजानेवाळा नहीं हूँ । 


जरत बिलोकेउं -जबहि कपाला । बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर के कर आपन बध बाँची । हंसेउ जानि बिधि गिरा असाँची ॥१॥ 


अथं : जब मैंने अपनी जळती हुई खोपड़ी देखी और उसमें ब्रह्मारेव के लिखे 
अङ्कु देखे तो मनुष्य के हाथ से अपना वघ बाँचकर ब्रह्मा का लिखा हुआ झूठा 
समझकर में हँसा । 

व्याख्या : एक सिर जल रहा है और. दूसरा सिर तमाशा देख रहा है। 
विधि ने जो कपाल में लिख रक्खा है उसे बाँच रहा है। विधि के. अङ्क सभी के 
कपाल में रहते हैं। पर सब कोई उसे पढ़ नहीं सकता । उस विषय के पण्डित उसे 
पढ़ सकते हें। अतः हस्तरेखा से काम चलाया जाता है। यथा : अस स्वामी एहि 
कहूँ मिलिहि, परी हस्त अस रेख। हाथ में रेखा रहती है और कपा में - अङ्क 
रहता है। जब सिर जलने लगा तब रावण को ख्याल पड़ा कि ऐसा अवसर [फिर 
न मिलेगा । देखें तो ब्रह्मदेव ने कया लिखा है। तो उसमें देखा तो उसकी मौत्त 
मनुष्य के हाथ लिखी थी। रावण कों .उस पर हँसी आ गयी कि देखो ब्रह्मा भी 
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झूठ रिख गये । भाव यह कि इस विषय में रावण ब्रह्मदेव का कहना भी प्रमाण 
नहीं मानते। अङ्गद का कहना कि: तव सिर निकर कपिन के आगे। परिहैँ धरनि 
राम सर लागे। किस गिनती में है । 


सोउ मन समुझि त्रास नहि मोरें। लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे ॥ 
आन बीर बरू सठ मम आगों। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें ॥२॥ 

अर्थ : उसे समझकर भी मुझे भय नहीं है । क्योंकि बूढ़े ब्रह्मादेव ने भूल से 
ऐसा लिख दिया । रे दुष्ट ! तू दूसरे वोर का बल मेरे सामने लज्जा और मर्यादा 
छोड़कर बार बार कहता है। 

व्याख्या : अस विचारि भजु राम उदारा। का उत्तर देते हुए रावण कहते 
हैं कि स्वयं ब्रह्मदेव का. लेख देखकर तो में डरा ही नहीं। मुझे तो हँसी आ गयी 
कि बूढ़े होने से ब्रह्मा की भी अकल : बुद्धि मारी गयी | तू चला है. मुझे डराने । मेरी 
घारणा के प्रतिकूल यदि ब्रह्मा कहें तो भी नहीं मानता | 

रामजी का नाम तो रावण लेते नहीं। इसलिए कहते हैं कि दूसरे बीर का 
बल मेरे सामने नहीं कहना चाहिए । मुझसे यदि कोई अधिक हो तो उसका बल 
मेरे सामने कहना प्राप्त हो सकता है। सो मुझसे अधिक तो कोई है नहीं। ऐसा 
कौन है जो अपने हाथ से अपना सिर काटे | सिर कटने पर विचार करने की 
शक्ति रखे | ब्रह्मदेव का लिखा बाँचे और हंसे? अतः दूसरे वीर की प्रशंसा मेरे 
सामने करनेवालों को लज्जा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करके वह अपनी ही 
अप्रतिष्ठा कर रहा है। 
कह अंगद सजन जग माहीं। रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निजमुख निजगुन कहसि न काऊ ॥३॥ 

अर्थ : अङ्गद ने कहा : हे रावण ! तेरे समान ळज्जाशील संसार में दूसरा 
कोई नहीं है। लज्जाशीलता तुम्हारा जन्मसिद्ध स्वभाव है। अपने मुख से तुम 
अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते । 

व्याख्या : ध्वनि यह है कि तुम्हारे सा निळंज्ज कोई संसार में नहीं है। 
आत्मप्रशंसा का तुम्हारा सहज स्वभाव है। बेठे बेठे दिन रात शेखी बघाड़ा करते 
हो । आत्मप्रशंसा करना महा निळंज्जता का काम है: सो तुम निरन्तर किया 
करते हो और मैंने तो रामजी की प्रशंसा की अपनी प्रशंसा नहीं की | सो मुझे 
निळंज्ज बतला रहे हो । निलंज्ज तो वह है जो आत्मप्रशंसा करे । 


सिर भरु सेल कथा चित रही | ताते बार बीस तें कही ॥ 
सो भुजबळ राखे उर घाली। जीतेउ सहसबाहु बलि बाली ॥४॥ 
अर्थं : सिर और पर्वत की कथा याद रही। इससे तुमने बीस बार कहा। 
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भुजाओं के उस बळ को तुमने हृदय में रख छोड़ा था। जब कि सहस्रबाहु बलि 
और बाली को जीता था। 

व्याख्या : भाव यह कि सहस्रबाहु बलि और बालि तीनों से रावण का 
पराभव हुआ था । वे सब बातें तो तुम्हें सब भूल गयी। बस सिर और शेल की 
कथा याद रह गयी । इसलिए तुम इन कथाओं को बीस बार दोहरा चुके । जब 
सहस्रबाहु बलि और बालि से काम पड़ा तब तुम्हारा वह बल कहाँ रहा । कया 
अपने लज्जाशील स्वभाव के कारण उसे हृदय में छिपाये रहे। 


सुनु मतिमंद देहि अब पुरा । काटे सीस कि होइअ सुरा ॥ 
इन्द्रजालि कहुँ -कहिअ न बीरा । काटइ निज कर सकल सरीरा ॥५॥ 


अर्थ : रे मतिमन्द ! यहीं से बात समाप्त कर। क्या कोई अपना सिर काटने 
से वीर होता है? बाजीगर को वीर नहीं कहा जा सकता। वह अपने हाथ से 
अपना सम्पूर्ण शरीर काट डालता है । 

व्याख्या : अपने हाथ से अपना सिर काटना दूसरी बात है मर युद्ध 
करना दूसरी बात है । बाजीगर लोग अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालते 
हें। उस समय बाजीगरी को विद्या यहाँ तक बढ़ो थो कि सूत पकड़कर आकाश 
में चढ़ जाते थे और वहाँ से उनका अङ्क प्रत्यङ्ग कटकर गिरता था। इत समय 
भी ऐसा हृश्य दिखलानेवाले हैं कि टेबुल पर कटा हुआ सिर रक्‍्खा हुआ है 
और वह बोलता है। अतः अपने हाथ से सिर काटने में बाजोगरो को प्रशंसा है 
शौय॑ की नहीं । 

दो. जर्राह पतंग मोह बस, भार बहहि खरबृद। 

ते नहि सूर कहावहि, समुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 

अर्थं : पतंग मोहवश जछते हैँ। गधे बोझा ढोते हैं। पर वे शूर नहीं 
कहलाते । रे मतिमन्द समझकर देख | 

व्याख्या : वाजीगर का सिर काटना तो झूठा है केवल वाजीगरो मात्र है। 
क्योंकि उससे वह मरता नहीं फिर सिरवाला हो जाता है। पर पतङ्ग ता सचमुच 
अपने प्राणों को दीप की लो पर निछावर कर देता है। इसमें उसका अज्ञान कारण 
है। शोयं नहीं। अतः तुम्हारा सिर काटने का कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार 
बहुत बड़ा बोझा उठाने में भी कोई वीरता नहीं है । गधे जैसा बोझा ढोते हें ताजी 
घोड़े नहीं ढो सकते । अतः कोई पतङ्ग और गधे को वीर नहीं कह सकता । अतः 
तुम्हारा केलास उठा लेना तुम्हारे बोझा उठाने का परिचायक है : वीरता का नहीं । 


अब जति बत बढ़ाव खळ करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख में न बसीठी आयेउं। अस बिचारि रघुबीर पठायेउं ॥१॥ 
भर्थं : रे खळ ! अब बतबढ़ाव न कर | मेरी बात सुनकर अभिमान छोड़ \ 
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रे दसमुख ! में सन्धि का प्रस्ताव करनेवाला दूत होकर नहीं आया हुँ । रघुबोर ने 
ऐसा विचारकर मुझे भेजा है । 

व्याख्या : अङ्गदजी रावण के कहे हुए वाक्य : रिपु सन प्रीति करत नहि 
लाजा । का उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्यर्थ बात को न बढ़ाओ नहीं तो यहीं युद्ध 
प्रारम्भ होगा । तुम खल हो सऱद्भाव को नहीं समझ सकते | बतबढ़ाव का फल 
में तुरन्त देता हूँ । यथा : बातहि बात करष बढ़ि आई। जुगल अतुल बळ पुनि 
तरुनाई। तेहि अगद कह लात उठाई। गहि पद पटक्यौ भूमि भँवाई। तुम मेरी 
बात सुनकर मान छोड़ दो | मान रहने से बात समझ में नहीं आती । 


बार बार अस कहइ कृपाला । नहि गजारि जसु बधे सुगाला ॥ 
मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेउ॑ कठोर बचन सठ तेरे ॥२॥ 


अर्थं : कृपाल ने वार बार ऐसा कहा है कि श्युगाल के मारने में सिंह का 
यश नहीं होता । रे शठ ! प्रभु के बचन को मन में समझकर मैंने तेरे कठोर वचन 
सह लिये । 

. व्याख्या: तौ बसीठ पठवत केहि काजा । का उत्तर देते हुए अङ्गदजी कहते 
हैंकि में प्रीति के लिए दूत बनकर नहीं आया हूँ । मैंने प्रीति करने के लिए कहा 
भी नहीं । शरण जाने के लिए कहा है | यथा : दसन गहहु तुन कंठ कुठारी । परिजन 
सहत संग निज नारी | सादर जनकसुता करि आगे | एहि विधि चलहु सकल भय 
त्यागे। प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्राह अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय 
करेगो तोहि। वे काम क्रोध मद गज पंचानन हैं। तू काम क्रोध का दासानुदास 
आगाल है । चोरी करके स्त्री हरण करता है। बार बार अस कहेउ: का भाव यह 
है कि श्यगाल के मारने में कीति नहीं हैं। तुम्हें उसके पास भेज रहे हैं। वह अपनी 
बोली बिना बोले न रहेगा । तुम क्रोध करके उसे मारन देना। मालिक के वचन 
पर ध्यान देकर मैंने तेरे कठोर वचन को सहा। नहीं तो इस प्रकार कटुभाषी का 


दण्ड वघ ही है । 

नाहि त करि मुखभंजन तोरा । ले जातेउं सीतहि बरजोरा ॥ 

जानेउँ तव बलु अधम सुरारी । सूने हरि आनिसि पर नारी ॥३॥ 
अर्थं : नहीं तो तेरे मुँह को तोड़कर सीता को अपने बल से ले जाता। रे 

अधम देवहात्रु ! तेरा बल जान गया । जब कि तू पराई स्त्री को अकेला पाकर हरण 


कर लाया । 

व्याख्या : श्रीरामंजी के समरसुभट होने की बात तो दूर है में अकेला तेरा 
मुंख तोड़कर सीताजी को अपने भुजबळ से ले जाता। खीरा सिर से काटिये दीजे 
नमक भराय । रहिमन कडुए मुखन को चहियत इहै सजाय | . इभी से अङ्कदजी ने 
मुखभंजन कहा । जिस मुख से यह बात निकली : रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा | 
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उसे तोड़ डालता और जिस सीताको तू चुराकर लाया उसे में भुजबल से 
ले जाता । 

अब दिगपालन में नीर भरावा | का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम अपने 
को सुरारि कहने में बड़ी प्रतिष्ठा मानते हो। उसे अपने बल का परिचायक समझते 
हो ओर पराई' स्त्री की चोरी करते हो । यदि तुममें बल होता तो सामने से नले 
जाते । सुरारि तो खरदूषण भी थे पर वे अधम नहीं थे । तू अधम है | 


ते निसिचरपति गर्बं बहुता । में रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जौँ न राम अपमानहि डरऊं। तोहि देखत अस कोतुक करऊं ॥४॥ 


अर्थं : तुम राक्षसों के राजा हो। घमण्ड बहुत है। में तो रघुपति के सेवक 
का दूत हूँ । यदि में रामजी के अपमान का भयन करूँ तो तुम्हारे देखते हुए 
ऐसा खेल कसं । 

व्याख्या : मम भुज सागर बळ जळ पुरा । का उत्तर देते हुए अङ्गदजी कहते 
हैं कि तुम अपने समाज में सबसे महान्‌ हो 'ओर मेरी गणना अपने समाज में तीसरी 
श्रेणी में है। सबसे महान्‌ रामजी दूसरी श्रेणी राजा सुग्रीव और में तो उनका दूत 
हूँ। इस समय रामजी का दूत बनकर आया हुँ । यदि में तुम्हारी दुदंशा कर दूँ 
तो रामजी का अपमान होगा | क्योंकि वे तुझे अपने हाथ से दण्ड देंगे। तब लोग 
कहेंगे कि जिसकी अङ्गद ने दुदंशा कर डाली थी उसे रामजी ने मारा तो कोन बड़ा 
पुरुषार्थं किया ? इस भांति उनका अपमान होगा और उस अपमान को में डरता हूं 
तुम्हें नहीं | तुम्हारे लिए तो में ऐसा कर सकता हूँ कि तुम देखते ही रह जाओ और 
में खेल कर जाऊं । 

दो. तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करिं तव गाउँ। 


EN 


तव: युवतिन समेत सठ, जनकसुता छले जाउं॥२३०॥ 


अर्थं : रे शठ ! तुम्हें परथ्वीपर पटककर तेरी सेना मारकर तेरे गाँव को 
चोपट करके तुम्हारे युवतियों सहित में जानकीजी को ले जाऊ। 

व्याख्या : पलक गिरने के पहिले में तुझे सिंहासन के नीचे गिरा दूँगा । जब 
से तू सँभालकर उठे उठे तब तक तेरी सेना निपटा दूंगा । जब तक तू सेना सँभाले 
तब तक छड्का उजाड़ दूंगा । तुम लंका सँभालने के फेर में फंसे रहोगे तब तक 
में जानकीजी को लेकर चला जाऊंगा ओर साथ में सीताजो की तपस्या वर्णन करने 
के लिए मन्दोदरी को भी बलपूर्वक ले जाऊंगा । जिसमें जगत्‌ देख ले कि जो दूसरे 
की स्त्री चुराकर लाता है। उसकी स्त्री बलपुवंक हरण की जाती है। के 


जौं अस करउं तदपि न बड़ाई। मुयेहि बधे नहिं कछु मनुसाई॥ 
कौल कामबस कृपिन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥१॥ 
अर्थे : यदि ऐसा करूँ तो भी कोई बड़ाई की बात नहीं है। क्योंकि मरे हुएं 
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को मारने में कोई बड़ाई नहीं है। १. कोल २. कामो ३. कृपिण ४. विमूढ 
५. अतिदरिद्र ६. ऐसा पुरुष जिसकी अकीति हो । ७. अत्यन्त वृद्ध । 
व्याख्या : अब अज्भदजी : कुंभकरन सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। मोर 
पराक्रम सुनेसि नहि जितेउँ चराचर झारि। का उत्तर दे रहे हैं कि ये सब के सब 
मृतकतुल्य हें। इनके पाप ने इनको पहिले मार दिया है। इनके मारनेवाले को 
निमित्तमात्र होने की देर है । क्योंकि निम्नलिखित प्राणियों की गणना मृतकों में है: 
१. पहिले कोल जिन्हें वाममार्गी कहते हैं। स्वयं कवि ने कहा है: तजि 
त्रतिपंथु बाम पथ चरुहीं। बंचक बिरचि बेष जगु छरुहीं । तन्त्र शास्त्रों में दो मार्गों 
की चर्चा है : १. दक्षिण मागं और २. वाम मागं । वाम मागं में पञ्च मकार : १. मद्य 
२. मांस ३. मत्स्य ४. मुद्रा और ५. मेथुन का प्रचार है। इसो के अनुयायी अपने को 
कोळ कहते हैं। यथा : 
नर कपाल को पात्र बनाया मरघट में आवास लिया | 
पहना गले हार हाड़ों का ईश बेष स्वीकार क्रिया ॥ 
योगाज्गन से शुद्ध हुई हैं आँख देखता हूँ अब में। 
आपस झे ये जगत भिन्न है, भेद रहित ईइवर से हैं॥ 
भेद आँत चरबो मनुष्य का मांस मनोहर। 
लेकर के देते हैं पावक में आहुतिवर॥ 
ब्राह्मण की खोपड़ी वही है मेरा चुककड़। 
भरके दुधुआ पारण करते हैं नित अक्खड़॥ 
बिप्रमु्ड ताजा कटा छोहू को धारा गरम। 
देव महाभैरव निकट देते हैं बलि नित्य हम॥ 
देखा है न कहीं बिना बिषय के आनन्द होवै जुदा । 
मुक्ति पत्थर है भला यह गती क्यों तू लिया चाहता ॥ 
देवो सो रमणो गले लपटती है शम्भु तू. भी बना। 
ऐसी अद्भूत मौज हो मुकुति है भूतेश ने यों कहा ॥ 
घ : प्रबोध चन्द्रोदय 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पीत्वा पतति भूतले । पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजंन्म 
न विद्यते । 
सब आचारों से जो भ्रष्ट हो जाता है वही कोल होता है और उससे भी पतित 
होकर रौरव नरक में जाता है। यथा: सर्वाचारपरि्रष्ट: कुलाचारं समाश्रयेत्‌ । 
कुलाचारपरिश्रष्टो रौरवं नरकं ब्रजेत्‌। मेसतन्त्रे। ऐसे आचारवाले प्राणियों को 
मृतक ही समक्षना चाहिए। 
२. कामवश : धमं से अविरुद्ध काम की तो प्रशंसा है। यथा : धर्माविरुद्धो 
भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । परन्तु जो काम के वश हो जाता है वह घर्माधमं नहीं 
देख सकता । भतः काम के वशीभूत पुरुष भी मृतक तुल्य हो है। 
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३. कृपण : कृपिण का प्राण धन में बसता है और उस धन कः नाश 
अवश्यम्भावी है । क्योंकि न वह उसे खावेगा न खच॑ करेगा । अतः उसकी तृतीय 
गति अवश्य ही होती है। यथा: दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य | 
यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिभंवत्ति अतः कृपिण को भी जीते ही मृतक 
समझना चाहिए । 

४. विमूढ : मूढ अज्ञानी को कहते हैं जो कि माया के विवश हो। यथा: 
माया बिबस भये मुनि मूढ़ा । ओर विमूढ़ में तो मूढता का ओर भी अधिक उत्कषं 
है। उसका कल्याण भगवच्चरित से भी नहीं होता | यथा: उमा रामगुन गूढ़ 
पंडित मुनि पावहि विरति। पार्वाह मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न घमं रति । 
भावार्थं यह्‌ कि धर्म तथा ईश्वर से विमुख व्यक्ति विमूढ़ है । उनका जीवन नरकरूप 
है। अतः मृतक तुल्य हैं। यथा: ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद विमुख 
अभागी । 

५. अतिदरिद्र : जो कौल कामवश क्ृपिण या विमूढ़ नहीं भी है परन्तु 
अतिदरिद्र है। ऐसा भी पुरुष मृतक के समान ही है। क्योंकि अतिदरिद्र कुछ नहीं 
कर सकता । उसके लिए चार रोटी ही चारो पुरुषाथं है। वह जीवन को कृतार्थं 
केसे कर सकता है ? जिसके पास धन, पुण्य, ज्ञान तीनों का अभाव है वही अति 
दरिद्र है । 

६. अजसी : कीतियंस्य स जीवति । जिसकी कीर्ति है वही जीता है। बिना 
पुण्य के पावन यश होता नहीं और पाप से ही दुयंश होता है। जिसका यश नहीं 
उसकी स्वगं में गति नहीं होती । अतः अयशस्वी पुरुष मृतक के ही तुल्य है । 

७, अतिबूढ़ा : अत्यन्त वृद्ध पुरुष की न तो इन्द्रियां ठीक काम करे न बुद्धि 
ठीक काम करे । अतः उसका जीवन संसार का भारभूत रूप होता है। अति वृद्ध से 
न अपना ही कोई उपकार होता है न दूसरे का ही। अतः वह भी मृतक तुल्य 
ही है । 
सदा रोग बस संतत क्रोधी । बिस्नु बिमुख सूति संत बिरोधी ॥ 
तनु पोषक निदक अघखानी। जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥२॥ 


अर्थं : सदा रोगवश ओर निरन्तर क्रोध करनेवाला | विष्णु के विमुख ओर 
वेद तथा सन्त की निन्दा करनेवाला । ये चोदह प्राणी मुर्दे की भांति जीते हें। 

व्याख्या : ८, सदा रोग वश : जो पुरुष सदा रुण रहता है बह्‌ श्रीमान्‌ 
होने पर भी सब भोगों से बञ्चित रहता है। उसे इस लोक का कोई सुख नहीं । 
परलोक के लिए कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता । उसका जीवन केवल दुःख भोगने 
के लिए है. । मरना तो उसके लिए अच्छो बात है। 

९. सन्तत क्रोधो : क्रोध पाप कर मूल । क्रुद्धः पापं न कुर्यात्कः क्रद्धो 
गुरूनपि । क्रोधी कोन सा पाप नहीं करता ? वह अपने गुरु कोसी मार हका 
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जो सन्तत क्रोधी हैं वे सदा क्रोध से जला करते हैं। उनको कभी सुख नहीं । वह 
यदि और कुछ न करे तो साधु पुरुषों पर आक्षेप किया करता है। भावाथं यह 
कि वृह व्यथं पाप कमाता रहेगा। उसके दोनों लोक नष्ट होते हें। अतः वह भी 
मृतकृलुल्य है। 

१०. विष्णु विमुख : मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के। आहार 
निद्रा भय और मेथुन तो पशु ओर मनुष्य में समान ही हैं। मनुष्य में विशेषता यही 
है कि वह ईश्वर को पहिचानता और जानता है | परमेश्‍वर का भजन करता है और 
जो मनुष्य शरीर धारंण करके परमेश्‍वर का विरोध हुआ उससे पशु अच्छे हैं । यथा : 

तिनते खर सूकर स्वान भले जड़ता बस ते न कहै कछु वे। 

तुलसी जेहि राम सो.नेह नहीं सो सही पसु पूछ विषान न द्वे ॥ 

जननी कत भार मुई दस मास भई किन बाँझ गई किन च्वे। 

जरि जाहु सो जीवन जानकि नाथ जिये जग में तुम्हरो बिनु ह्वै ॥ 

: कवित्त रामायण 

११. श्रुति सन्त विरोधी : अद्भुत महिमा वेद की तुलसी कियो विचार | जेहि 
निन्दत निन्दित भयोः विदित बुद्ध अवतार | वेद के विरोधी ही पाखण्डी और नग्नक 
: नंगे कहे गये हैं। सम्पूणं ज्ञान विज्ञान की प्रसूति वेद का जिसने विरोध किया 
वही ईश्वर का विरोधो है वही धमं का विरोधी है। ईश्वर और धमं वे विरोध 

करनेवाले का कल्याण केसे होगा । इसी भाँति सन्त विरोधी का भी कल्याण नहीं हो 
सकता । यथा : साधु अचज्ञा तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल कर हानी । 

१२. तन पोषक : देहात्मवादी : जिनका मत है कि जब तक जीवे सुख से 
जीवे । ऋण करके भी घी खाय। भस्म हुए देह का फिर से लोटना केसे हो सकता 
है । जिसने अनात्मा देह को आत्मा मान लिया उस चोर आत्मापहारी ने कोन सा 
पाप नहीं किया ? अतः ऐसे पापी का जीवन भो व्यथं है। यथा : सब विधि सोचिअ 
पर अपकारी | निज तन पोषक निदंय भारी | 

१३. निन्दक : दूसरों की कीतिमयी देहों पर प्रहार करने का स्वभाव रखने 
बाले के बराबर पापी कौन है ? क्योंकि : सम्भावित कह अपजस लाहु । मरन कोटि 
सम दारुन दाहु। अतः निन्दक स्वभाव से ही व्यर्थं पाप संचय किया करता है। 
उसका जीवन निष्फल है। 

१४. अघखानी : जो पापमय जीबन व्यतोत्त करता है और दूसरों में भी पाप 
का प्रचार करता है वह स्वयं भी दुःख उठाता है ओर दूसरों क्रो भी दुःखगतं के 
उन्मुख करता है। यथा: कर्राह पाप पार्वाह दुख, भवरुन सोक वियोग । इनका 
जीबन स्पष्ट ही व्यथं है । 

ये चौदह प्राणी शव के समान जीते हैं। अर्थात्‌ इनका शरीर मात्र अक्षुण्ण 
बना है। उससे न स्वयं उनका कोई उपकार हो: न दूसरों का। वे संसार के लिए 
भारभूत हैं। अमञ्गलमय हैं शव की भाँति अस्पृशय हैं। 
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अस बिचारि खल बधउ॑ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही || 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मींजत हाथा ॥३॥ 
अर्थं : रे खछ | ऐसा विचारकर में तुझे नहीं मारता । अब तू मुझमें क्रोध 
न पेदा कर | यह सुनकर राक्षसेक्वर दाँतों से होठ चबाता हुआ और हाथ मलता 
हुआ बोला । 
व्याख्या :.खल मेरे वध्य हैं और तू खल है | .पर तुझे शव के समान समझकर 
नहीं मारता । क्योंकि मरे हुए के मारने में कोई बहादुरी नहीं है। अब तक तो में 
क्रोध रोक सका । पर इससे अधिक क्रोध का वेग में नहीं रोक सकूंगा । अतः अब 
ऐसी बात न बोलना जिसमें मेरा क्रोध अधिक बढ़े | 
निशिचरनाथ है बड़ा गवं है । . अङ्गदजी की ऐसी वाणी सुनकर क्रोध से; होठ 
चाबता है । पर कुछ किया नहीं हो सकता । इसलिए हाथ मलता है। रावण बातों 
से ही डरा धमकाकर चतुरता से काम निकालना चाहता है। हनुमानुजी का पराक्रम 
देख चुका है इसलिए सशङ्क है । अतः फिर बोला | 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥४॥ 
अथं : रे अघम बन्दर ! अब तू मरना चाहता है । छोटे मुँह बड़ी बात कहताः 
है। जिसके बल पर तू ऐसा कटु: कडुआ बोल रहा है उसे बल प्रताप बुद्धि और 
तेज नहीं है। 
व्याख्या : सब विधि से हीन हो उसे अधम कहते हें । यथा: कपि चञ्चल 
सबही विधि हीना । अस में अधम सखा सुनु । रावण अङ्गदजी से कहता है कि तू 
तपस्वी. का दास है।. इसलिए सब विधि से हीन है। बन्दरों में भी अधम है और 
बड़ी बड़ी बातें करता है । यथा: तोहि पटकि माह सेन हति चोपट करि तव गाँब्र.। 
इत्यादि । दूत होने के कारण में तुझे नहीं मारना चाहता था. पर अब स्वयं मरना 
चाहता है.तो में कया करूँ। इस प्रकार की बात मेरे सामने वही कर सकता है। 
जिसे मृत्यु इष्ट हो । तूने समझ रकखा है कि मेरा स्वामी बड़ा बलवान है। वह्‌ मेरी 
रक्षा करेगा । इसी बल पर तू कटु बोळ रहा है। पर तू यह नहीं जानता कि उसे 
बल प्रताप बुद्धि ओर तेज नहीं है। बलवान्‌ प्रतापी बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी ही अपने 
आश्रित की रक्षा में समर्थ होता है । 
दो. अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता बनबास। 
सो दुख अरु जुवती बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास ॥ 
जिन्हके' बल कर गवं तोहि, ऐसे मनुज अनेक। 
खाहि निसाचर दिवस निसि, मूढ़ समुझु तजि टेक ॥३१॥ 


१. यहाँ प्रतीप : द्वितीय अलङ्कार है । 
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अर्थ : गुण रहित और मान रहित जानकर उसे पिता ने वनवास दिया। 
वह दुःख और स्त्रो का विरह और दिन रात मेरा डर उसे बना रहता है। 

जिनके बल का तुझे अभिमान है ऐसे मनुष्य बहुत से पड़े हैं। उन्हें रात 
दिन राक्षस खाया करते हैं | रे मूढ़ | इस बात को तू हठ छोड़कर समझ। ` 

व्याख्या : अब रावण इस बात का प्रमाण देते हैं कि रामजी में बल प्रताप 
बुद्धि ओर तेज नहीं है। कहते हैं कि यदि उनमें गुण होता तो जेठे पुत्र थे। बाप 
राज देता । उसने देख लिया कि न तो इसमें राजोचित गुण है न मान है| यह बंश 
परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा न कर सकेगा यह तो तपस्वी होने योग्य है। इसलिए 
पिता ने वनवास दे दिया । भला कहीं पिता भो पुत्र को वनवास देता है? इसकी 
अयोग्यता इतनी है कि पिता ने वनवास दे दिया। इससे सिद्ध है कि इसमें बल 
नहीं है । यदि इसमें बळ होता तो पिता के कहने मात्र से यह राज्य कैसे छोड़ देता ? 
इसमें बळ तो था नहीं इसलिए इसे राज्य छोड़ना पड़ा | 

छोड़ने को राज्य तो छोड़ दिया पर उस बात का दुःख सदा बना रहता है। 
ऐसे राज्यश्रष्ट दुःखी के प्रताप की चर्चा ही क्या है। स्त्री के विरह से उसकी बुद्धि 
भी मारी पड़ी ओर रात दिन मुझसे भयभीत रहता है : क्योंकि मेरा अपराध 
किया है । सूर्पनखा का नाक कान काटा है : भयभीत को तेज कहाँ ? अतः राम को 
बळ प्रताप बुद्धि ओर तेज नहीं है । 

अब राम मनुज कस रे सठ बंगा। आदि का उत्तर देते हुए कहता है कि तुझे 
ऐसे ही बळ प्रताप बुद्धि तेजहीन मनुष्य का गवं है । ऐसे मनुष्यों से तो संसार भरा 
पड़ा है और राक्षस रात दिन ऐसे मनुष्यों को खाया करते हैं यथा : कहुं महिष 
मानुष घेतु अज खर खल निसाचर भच्छहीं तथा खळ मनुजाद द्विजामिष भोगी । 
तुझे हठ हो गया है कि राम मनुष्य नहीं है। सो इस हठ को छोड़कर यदि तू 
समझना चाहेगा तो मेरो बात तेरो समझ में आ जावेगी । 


जब तेहि कीन्ह राम कइ निदा । क्ोधवंत अति भयउ कपिदा ॥ 
हरिहर निदा सुने जो काना | होइ पाप गोघात समाना ॥१॥ 


अर्थं : जब उसने रामजी की निन्दा की तब कपीन्द्र अद्भुदजी अतिक्रुद्ध हो 
गये | विष्णु भौर शिव की निन्दा जो कान से सुनता है उसे गोवध का पाप होता है। 

व्याख्या यथार्थं दोष कथन को परिवाद और अथत्य दोष कथन को निन्दा 
कहते हूं.। निन्दा करने से कीतिरूपी देह का वघ होता है। भतः निन्दा करने से 
वघ से अधिक पाप होता है । जितनी अधिक पुण्यवान्‌ की निन्दा हो उतना ही अधिक 
पाप निन्दक को होता है। जिस भाति निन्दा करना पाप है उसी भाति निन्दा 
सुनना भी पाप है।' इसमें भी विष्णु और शिव की निन्दा सुननेवाले को गोहत्या के 
समान.पाप;लगता है। सुनहि जो काना का भाव यह कि जो सुनने की इच्छा से 
सुनता है अथवा विना विरोध क्रिये सुनता है। भाव यह कि संत संभु श्रीपति 
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अपवादा । सुनिय जहाँ तहँ असिं मरजादा | काटिय तासु जीभ जो बसाई । स्रवन 
मूँदि नत चलिअ पराई | 

अतः जब उसने रामजी को निन्र्दा की । रामजी साक्षात्‌ महाविष्णु हें । अतः 
अङ्गदजी क्रुद्ध हुए । विना विरोध प्रदर्शन के सुनने से गोघात का पातक लगता है 
और परिस्थिति ऐसी है किं जिसके यहाँ दूत बनकर आये हैं वही निन्दा करता है | 
अतः न तो उसकी जिह्वा काट सकते हैं और न वहाँ से कान बन्द करके भाग 
सकते हैं अतः : 
कटकटान कपिकुंजर भारी। दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भयमारत ग्रसे ॥२॥) 


अर्थे : बन्दरों में हाथी के समान अङ्गदजी ने अत्यन्त कटकटाकर दोनों 
भुजाओं को क्रोध करके जमीन पर पटक दिया । पृथ्वी डोल उठी | सभासद्‌ गिर 
पड़े और उन्हें भय की बाई चढ़ गयी सबके सब भाग चले । 

व्याख्या : बन्दर जब क्रोध करते हैं तो कटकटाते हैं। प्रसन्न होते हैं तो 
किलकिला शब्द करते हैं। यथा : कटकटाइ गर्जा अरु धावा यहाँ पर भारी कपि 
कुंजर कहकर अङ्गदजो का विशालाकार होना योतित करते हें। भारी शब्द 
देहलीदीपक न्याय से कटकटान के साथ भी लगेगा अर्थात्‌ भारी कपि कुंजर भारी 
कटकटाया | क्रोध के वेग में दोनों हाथ पृथ्वी पर पटका । पृथ्वी डोल उठी और 
ऐसी ड,ली कि सभासद्‌ मुँह के बल आ पड़े | डरे तो पहिले से ही थे । यथा : अबधों 
कहा करिहिं करतारा । अति सभीत सब करहि विचारा | अङ्गदजी के आने से ही 
उठ खड़े हो गये थे । यथा : उठे सभासद कपि कह देखी । अब अङ्कदजी के कटकटा 
कर हाथ पटकने के साथ ही पृथ्वी के डोलने से सब गिरे तो उठकर भाग चले कि 
यह कोन सी बला आयी | सबको मानो भय की बाई चढ़ गयी। जिस भाँति व्याघ्र से 
आहत पुरुष को भग्र की बाई चढ़ जाती है ओर वह अस्पताल में पड़ा हुआ भी 
अपने को व्याघ्र के वश में मानता है। इस भाँति उन सभासदों की गति हुई। वे 
लौटकर देखते भी नहीं कि हुआ क्या ? बस भागते ही चले जाते हैं । 


गिरत संँभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुन्दर ॥ 
कछु तेहि ले निज सिरन्हि संवारे । कछु अंगद प्रभु पास पंवारे ।।३॥. 


अर्थं : दशानन गिरते गिरते संमलकर उठे। उसके अतिसुन्दर मुंकुट पृथ्वी 
पर गिर पड़े | कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर रख लिया और कुछ को 
अङद्भदजी ने प्रभु के पास फेंक़ दिया । 

व्याख्या : दशानन हैं । चारों ओर एक साथ देखते हें। झुक तो वे भी गये । 
प्र गिरते गिरते सभल गये। वे तो सँभले पर दसों मुकुट पृथ्वी पर गिर गये । 
यहाँ दो बार कछु शब्द आया है तो पहिले कछु से छः मुकुटों का अभिप्राय है और, 
दूरे कछु से चार मुकुटों का। रावण ने चाहा कि जल्दी से मुकुटों को सिर पर 
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रख ळे । सो बीस हाथ होने पर भी जब से वह छः मुकुट उठावे तब से दो हाथवाले 
अङ्गद ने चार मुकुट रघुनाथजी के पास फेंक दिथे । 


आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहि लूक परन बिधि लागे ॥ 
की रावन करि कोपु चलाये | कुलिस चारि आवत अति धाये ॥४॥ 


अथं : मुकुटों को आता हुआ . देखकर बन्दर भागे । .हे.विधाता ! क्या दिन 
को ही लूक गिरने लगा अथवा रावण ने क्रोध करके ये चार वस्त्र चलाये हैं जो 
बड़े वेग से चले आ रहे हैं । 
व्याख्या : पहिले कह चुके हैं कि अङ्गदजी ने चार मुकुट प्रभु के पास फेंके | 
उन मुकुटों को आते हुए बन्दरों ने देखा तो वे भी चले। क्योंकि लङ्का के ऊपर वे 
उन्हीं की ओर चले आ रहे थे मुकुटों में चमक ऐसी है कि दिन में भी वे ऐसे 
चमक रहे हें जेसे रात को लूक चमकता है। दिन में लूक गिरता भी है तो किसी 
को मालूम नहीं होता | सुय॑ की ज्योति में उनकी ज्योति का पता नहीं चलता । 
अतः रात के ळूक से ही संसार परिचित है। दिन को लूक़ का :गिरना अनहोनी 
बात है। इससे बन्दर डर के भागे। वे कुछ स्थिर न कर सके कि यह क्या है? 
उन्हें यह भो : भय हुआ कि कहीं रावण ने क्रोध करके चार वज्ञ चलाये हों जो 
हमारे ऊपर गिरा चाहते हैं । इस.भय से .सभी भागे अथवा पहिले लूक का भ्रम 
हुआ} कुछ ओर निकट आनेपर वप्त की धारणा हुई। जब और निकट आये.तो 
बन्दरों को राहु.केतु का भ्रम हुआ कि ये चन्द्र सूयं के ग्रास करनेवाले हम छोगों का 
ग्रासः करेंगे । 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डराहू लूक्र न असनि केतु नहि राहु ॥ 
ए *किरीट दसकंधर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे ॥५॥ 
अथं : प्रभु ने हुँसकर कहा कि मन में डरो मत। नतो ये छूक हैं न वज् हें 
न राहु केतु हैं ये रावण के मुकुट हैं । बालि के बेटे के फेंके हुए आ रहे हैं। 
व्याख्या : सब लोग तो डरे पर सरकार हँस पड़े। ठीक समझ लिया कि 
अङ्गद ने अपना पराक्रम दिखलाया और साथ ही साथ वहाँ की परिस्थिति का भी 
परिचय दे दिया कि रावण बात नहीं मान रहा है। बात बढ़ चली हैं पर विजय 
संरंकार की है। तब सरकार ने बन्दरों से कहा किं मन में भय न मानो | तुमछोगों 
का; अनुमान ठीक नहीं है । यह लूक वचत्र अथवा राहु केतु नहीं हैं। ये रावण के 
मुकुट हैं | बालि के बेटे के फेंके हुए आ रहे हैं। बालितनय कहने का भाव है कि 
अङ्गद ने बाळि की भाँति अपना पराक्रम रावण पर प्रकट किया है। 


दोः तरकि पवनसुत कर गहेउ, आनि धरे प्रभु पास। 
कीतुक - देखहि भालु कंपि, दिनकरः सरिस प्रकास ॥३२॥ 


का 


जीत यहाँ आन्ताह्न,ति अलङ्कार है।। 


लंकाकाण्ड : ष्ठ सोपान ३८३ 


अर्थं : हनुमानजी ने कूदकर उन्हें हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के 
बास रख दिया । बन्दर और भालु तमाशा देखने लगे कि इनता प्रकाश 'तो सूर्य 
के प्रकाश सा है। 

व्याख्या : पवनसुत हैं बड़ा लाघव है। उछले तो दो ही हाथ से चारों को 
पकड़ लिया । पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया कि कहीं टूट न जाय | लाकर प्रभु के सामने 
रख दिया । क्योंकि अङ्कदजी ने प्रभु के पास ही फेंका था। दूसरी बात यह है कि 
प्रभु के पास रखने से सब दूर दूर से देखेंगे। नहीं तो इन बन्दरों के देखने में ही 
मुकुट का विध्वंस हो जायगा । मुकुट के रख देने पर भालु ओर बन्दर लगे तमाशा 
देखने | क्योंकि वह मुकुट सूर्यं की भाँति प्रकाशमान था। ऐसा दिव्य मुकुट था कि 
उसपर आँख नहीं ठहरती थी । 


दो. उहां सकोप -दसानन, सब सन कहत रिसाइ। 
धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३२॥ 
अथं : वहाँ क्रुद्ध रावण सबसे नाराजं होकर कहता है कि पकड़ लो बन्दर 
को और पकड़कर मारो। उपर्युक्त दोहे के स्थान में किसी किसी प्रति में यह 
अर्धाली है । यथा : उहाँ कहत दसकंध रिसाई। घरि मारहु कपि भागि न जाई। 
अर्थं में कुछ अधिक भेद नहीं है। धरि मारहु कहने का अभिप्राय ही यह है कि 
भागने न पावे । 
व्याख्या : रावण क्रुद्ध होकर आज्ञा देते हैं कि देखो बन्दर कहीं कूदकर 
निकल न जाय । पहिले इसे सब लोग मिलकर पकड़ लो तब मारो । सब को आज्ञा 
देता है । क्योंकि जानता है कि अकेले यह किसी के वश का नहीं है। इस आज्ञा 
को सुनकर अङ्गदजी मुंसकुरा रहे हैं कि वे तो भागे जते हैं'और ये उन्हें मुझे पकड़ने 
की आज्ञा देते हें । 


एहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जहँ तहँ पावहु ॥ 
मरकट हीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस दोउ भाई ॥१॥ 


अथं : इसी विधि से शीघ्रता के साथ सब सुभट लोग दोड़ते चले जाओ 
और जहाँ जहाँ भालु बन्दर मिले उन्हें खा जाओ। पृथिवी को बिना बन्दर का 
कर दो और दोनों भाई तपस्वियों को जीता ही पकड़ लो । 

व्याख्या : रावण बात बनाने में बड़े चतुर हैं। सबका भागना ओर अङ्गद 
का मुसकुराना देख कर कहते हैं कि बस.इसी भाँति शीघ्रता से तुम लोग दोड़ते 
चले जाओ | लंका दुगं के बाहर जहाँ तहाँ बहुत से बन्दर भालू पड़े हुए हैं उन 
सब को खा जाओ। ओर देखो लंका में आये हुएबन्दरों को खाकर हो मत लोट 
आना | संसार भर में फेरा छगा दो। सब बन्दरों को खा जाओ | इनकी नसल न 
रह जाय। पर इसका ध्यान रखना कि इस वेग में कहीं उन दोनों तपस्वियों को 
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न मार डालता | उन्हें जीता ही पकड़ लेना। वे तापस दोनों भाई बड़े वीर बने 
हुए हैं । क्योंकि जीते हुए पकड़े जाने से मारा जाना उनके लिए बहुत अच्छा है । 

यह सब रावण अपने सुभटी को कमजोरी छिपाने के लिए कह रहे हैं। 
मानो वे सब राजा के मुकुट गिरने से क्रुद्ध होकर बानरी सेना पर धावा करने.के 
अभिप्राय से दौड़ पड़े हैं । 


पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा। गालं बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥२॥ 


अर्थं : फिर युवराज अङ्गदजी क्रोध करके बोले कि तुझे गाल बजाते लज्जा 
नहीं आती। रे निर्लज्ज कुळघाती ! तू गला काटकर मर जा। बल देखकर तेरी 
छाती नहीं फटी । 

व्याख्या : इसी को गाल बजाना कहते हैं कि वे तो मारे डर के भागे चले 
जाते हैं और आप कह रहे हैं: एहि विधि वेगि सुभट सब धावहु। खाहु भालु 
कपि जहे तहं पावहु । राजा होकर ऐसी बात बोलता है। इसी पर अङ्कदजो कहते 
हैं कि गाळ बजाते तुझे लज्जा नहीं लगती | मेरा बल देखकर तेरी छाती फट जानी 
चाहती थी । इतने बड़े पराभव को तु कैसे सह रहा है। यदि छाती नहीं फटी तो 
गला काटकर प्राण दे दे। अब कोन सा मुख संसार में दिखलावेगा । जिसे छोटे 
बदन बात बड़ कहसी कहता था उसने पराक्रम करके दिखला दिया । तेरी सारी 
सभा भाग खड़ी हुई ओर स्वयं तुम छः सिरों पर मुकुट लगाये बेठे हो। चारं 
सिर नङ्गे ही हैं । 
रे तियचोर कुमारग गामी । खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
संन्ययात जल्पसि दुर्बादा । भयेसि काळबस,खलू मनुजादा ॥३॥ 


अर्थं : रे स्त्रीचोर ! कुमार्गी खल मल की ढेर मन्दबुद्धि कामी ! तुझे मानसिक 
सन्निपात हो गया है। उसी में दुर्वाद बक रहा है। रे मनुष्यों का भक्षण करनेवाला 
खळ ! तु काल के वश हो गया है। 

_ व्याख्याः अङ्गदजी ने रावण के कहे हुए रामजी के प्रति छः निन्दासूचक 
वचनों के बदले उतने ही कठोर शब्द कहे | वस्तुतः यह कठोर शब्द नहीं है.। रावण 
के कथन का उत्तर है। अङ्गदजी कहते हैं तू स्त्रीचोर सरकार को बलहीन बतलाया 
है | तू कुमागंगामी उन्हें गुणहीन कहता है। तू खल है और उन्हें प्रतापहीन कहता 
है। तु मलराशि होकर उन्हें तेजहीन बतलाता है। स्वयं तु मन्दमति है और 
सरकार को बुद्धिहीन कह रहा है। तू कामी सरकार की निन्दा अमान कहकर 
कर रहा हैं । तुझे मानसिक सन्निपात हो गया है। यथा: काम वात कफ लोभ 
अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा | प्रीति करहि जौ तीनों भाई। उपजै 
सन्निपात दुखदाई। जैसे सन्निपःत में छोग दुर्वाद कहते हैं वेसे हो मानसिक 
सन्निपातवश तू दुर्वाद कह रहा है। कालदंड गहि काहु न मारा। हरे घमं बळ 
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बुद्धि विचारा। सो तू कालवश हो गया है। यह्‌: रे कपि अधम मरन अर्व चहसी । 
का उत्तर है। 


याको फल पावहुगे आगे। बानर भालु चपेटन्हि लागे ॥ 
राम मनुज बोलत असि बानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥४॥ 


गिरिहाहि रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥५॥ 


अर्थ : इसका फल तुमको बन्दर भालु के चपेटा छगने से आगे चलकर 
मिलेगा । राम मनुष्य हैं : ऐसी वाणी बोलते हुए रे अभिमानी ! तुम्हारी जीभ नहीं 
गिर पड़ती ? तुम्हारी जीभ गिरेगो इसमें सन्देह नहीं। पर सिरों के साथ 
रणांगण में गिरेगी । 

व्याख्या : दुर्वाद का फल चपेटा है। सो इस समय नहीं मिल रहा है। 
क्योंकि यह अनुकूल देशकाल नहीं है। आगे चलकर मिलेगा । यथा : चहुँ दिसि 
चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तेहि ब्याकुल कियो | 

अब अङ्गदजी ऐसे मनुज अनेक का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम जान 
करके भी अभिमान वश उनको मनुज कहते हो। इसका फल तो यही है कि ऐसी 
अकल्याणकर बात बोलनेवाली जीभ गिर जाय । क्योंकि जिद्धा का फल तो सरकार 
की स्तुति है। यथा : रसना साँपिनि बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम | तुलसी 
प्रेम न राम सों, ताहि विधाता बाम। सो जीभ गिरने में जो देर हो रही है वह 
इसलिए कि वह जीभ समरांगण में सिरों के समेत गिरेगी । यह अपराध इतना बड़ा 
है कि खाली नहीं जा सकता । 


सो. सो' नर क्यों दसकंध, बालि बधेउ जेहि एक सर। 
बीसहु लोचन अंध, घिग तव जनम कुजाति जड़ ॥२३॥ 


अथं : हे दसकण्ठ ! जिसने एक बाण से बालि को मारा वह मनुष्य केसे है ? 
तुम बीसों आँखों से अन्धे हो। तुम कुजाति हो जड़ हो। तुम्हारे जन्म को 
धिक्कार है । 

व्याख्या : अमानुष कमं दिखाते हुए अङ्गदजी कहते हैं कि उन्होंने वारि 
को एक बाण से मारा । रामजी ने जब प्रतिज्ञा की कि : सुनु सुग्रीव में मारिहों 
बालिहि एकहि बान। तब सुग्रीव को विद्वास नहीं हुआ कि एक वाण से बालि 
मारा जा सकता है। बोल -बेठे कि : बालि महाब्रल अति रनधीरा। जंब परीक्षा 
लेने पर विश्वास हुआ तो साथ ही साथ यह ज्ञान भी हुआ कि ये मनुष्य नहीं हैं । 
ईक्वर हैं। यथा : देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती। 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला | नाथ कृपा मन भयउ अलोला । अतः रामजी मनुष्य 

१. यहाँ काव्यलिङ्ग अळङ्कार हवै । 
भाग ३-२५ 
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नहीं हैं। सुग्रीव को दो आँखें हैं । उन्होंने पहिचान लिया । तुम्हें बीस आँखें हैं | तुम 
नहीं पहिचान सकते । क्‍या किसी आँख से कुछ नहीं सूझता ? 

साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत मह जासु न रेखा | जाय जिअत 
जग सो महि भारू। जननी जोबन विटप कुठारू। अतः तुम्हारे जीवन को धिक्कार 
है। तू पितु पितामह क्रम में न पड़के मातामह के क्रम में पड़ा। अतः तू कुजाति है 
ओर तू जड़मात है | इसलिए जड़ है। 


दो. तव सोनित की प्यास, तुषित राम सायक निकर । 
तजौं तोहि तेहि त्रास, कटु जल्पक निसिचर अधम ॥३३.क॥ 


अर्थं : रामजी के वाण तेरे रक्त के प्यासे हो रहेहैं। रे कटुवादी अधम 
राक्षस ! उसी भय से में तुम्हें छोड़ देता हूँ । 
व्याख्या : प्यासे का पेय यदि कोई हरण कर ले तो वे उसपर अत्यन्त क्रुद्ध 
हो जाते हें। रामजी के वाणों को तेरे रक्त की पिपासा है। यदि में तुम्हें मार डालूँ 
तो वे मुझपर बड़े क्रुद्ध हो जावेंगे ओर में उनके क्रोध से डरता हूँ । इससे तुझे नहीं 
मारता । नहीं तो निशिचर होने से अधम होने से तथा कटु जल्पक होने से तू सब 
प्रकार से वध्य है | 
में तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
भस रिसि होत दसौं मुख तोरौं। लंका गहि समुद्र महँ बोरौं ॥१॥ 
अर्थं : में तेरे दाँत तोड़ने में समथं हूँ । पर मुझे रघुनायक ने आज्ञा नहीं दी । 
ऐसा क्रोध होता है कि तेरे दसों मुख को तोड़ डालूँ और लंका को उठाकर समुद्र 
में डुबा दूँ । 
व्यास्या : मरकट हीन करहु महि जाई। जिअत घरहुं तापस दोउ भाई । 
का उत्तर देते हुए अङ्कदजी कहते हैं कि ये जो भागे जाते हैं इनकी गिनती क्या है। 
में तेरे दांत तोड़ने में समथं हूँ। सरकार ने मुझे केवल बतकही की आज्ञा दी है। 
यथा : काज हमार तासु हित होई। रिपुसन करेहु बतकही सोई। इसका अभिप्राय 
ही यही है कि कोई उपद्रव न कर बेठना | 
में समर्थं भी हूँ ओर मुझे क्रोध भी ऐसा है कि तेरे सब मुखों को खण्डित कर 
दूँ जिन मुखों से तेरे ऐसी बेलुकी बातें निकली हैं ओर मही को राक्षसहीन करने 
के लिए लंका को उठाकर समुद्र में डुबा दूँ । तेरे एक मुख ने राम की निन्दा की है। 
पर मेरा क्रोध इतना है कि उसी एक को तोड़कर शान्त न होगा। दसों को तोड़ 
डालू और लंका को समुद्र में डुबा दूँ तो शान्त होगा । 
गूलरि फल समान तव लंका । बसहु मध्य तुम जंतु असंका ॥ 
मैं बानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥३॥ 
अर्थ : गलर के फल के समानं तेरी लंका है। उसी में तुमलोग कीटों की 
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भाति निःशङ्क होकर बसते हो। में बानर ठहरा । मुझे फळ खाने में देर नहीं । पर 
उदार रामजो ने आज्ञा न दी | 

व्याख्या : गूलर के फल के भीतर जन्तुओं को बाह्य जगत्‌ से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । वे निडर होकर उसी गूलर फल में बसते हैं। इसी भाँति लंकापुरी 
भी संसार भर से असम्बद्ध है। यथा : खाइ सिंधु गंभीर अति चारिहिं दिसि फिरि 
आव । में ऐसा बन्दर हूँ कि इस लंका को गूलर के फल के समान भक्षण कर सकता 
हूँ अर्थात्‌ लंका के लिए में कालस्वरूप हूँ। यथा : ऊमरि तर बिसाल तव माया | 
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया । जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर बसहिं न जार्नाह 
आना । ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काला | में ऐसा 
बन्दर नहीं हूँ कि तुम्हारे राक्षस मुझे पकड़कर मार डालें । निर्गलिताथं यह कि 
सम्पूर्णं लंक्रा को विध्वंस करना मेरे लिए खेल है और तेरी उक्तियों से मुझे क्रोध भी 
ऐसा ही है । पर स्वामी हमारा बड़ा उदार है। शत्रु का भी अहित नहीं चाहता । 
यदि तुम सीताजी को देकर मिल जाओ तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है। 
उन्होंने आज्ञा नहीं दी और बिना उनकी भज्ञा हम फल नहीं खाते | यथा : सिंधु 
पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहे आयसु दीन्हा । खाहु जाइ फल मूल 
सुहाये । सुनत भालु कपि जहेँ तहँ धाये । 
जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ़ सिखिहि कहँ बहुत झुठाई ॥ 
बालि न कबहुँ गालु अस मारा । मिलि तपसिन्ह तें भयेसि लबारा ॥३॥ 

अर्थं : युक्ति सुनते ही रावण मुसुकराया। कहने रगा कि मूढ़ ! तूने ऐसो 
झुठाई कहाँ सीखी ? बालि ने तो कभी ऐमी शेखी नहीं बघाड़ो । तपस्वियों के साथ से 
तू भी झूठा हो गया । 

व्याख्या : अङ्गदजी ने जानबूझकर ऐसी बात कही जिसमें रावण उन्हें 
झूठा कहे और तब उन्हें बळ प्रदर्शन का अवसर मिले | इससे अधिक उसे निरुत्तर 
करने का कोई उपाय नहीं था । अद्गदजी की युक्तिं काम कर गयी । रावण मुसकुरा' 
पड़े । कहने लगे कि तूने इतना झूठ कहाँ से सीखा ? तू मूढ़ है | तुझे इतना परिज्ञान 
नहीं है कि में तेरी धमकी में नहीं आ सकता । यदि कहो कि बालि से सीखा तो 
बालि ऐसा गप्प नहीं हाँकता था। भाव यह कि वह भी गप्प हाँकता था । कहता 
था कि मैंने रावण को काँख में दाब रक्खा था। पर इतना गप्प नहीं हाँकता था 
जितना कि तू हाँकता है । 

ये तपस्वी झूठ बहुत बोला करते हैं ओर न हो तो अपनी.आयु ही बहुत बड़ी 
बतळाते हैं। अथवा श्रीरामजी तथा लक्ष्मणजी पर आक्षेप करता है कि ये लोग झूठ 
बोलते हैं । उनका साथ करते करते तू भी झूठा हो गया । 


साँचेहु में लबार भुज बीहा। जौ न उपारिउं तव दस जीहा ॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माँझ पन करि पद रोपा ॥४॥ 
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अर्थं : यदि में तेरी दसों जीभ न उखाड़ लूँ तो सचमुच ही मैं झूठा हूँ । 
श्रीरामजी के प्रताप को स्मरण कर अङ्गदजी ने क्रोध किया और सभा में प्रण करके 
पैर रोप दिया । 
व्याख्या : अङ्कदजी कहते हैं कि तुझे बीस भुजा होने का अभिमान है तो 
मेरी प्रतिज्ञा सुन। में तेरी दसों जीभ उखाड़ लूंगा अर्थात्‌ तुझे चुप कर दूँगा। 
ऐसी प्रतिज्ञा करके अङ्कदजी ने प्रभु के प्रताप का स्मरण किया ओर क्रोध करके 
सभा के बीच में पैर रोप दिया। सभा के बीच में पैर रोपने का भाव यह कि सम्पूर्ण 
लंका के निवासियों को ललकार है। और तब तक जो राक्षस भागे थे वे लीटकर 
आ गये थे। 
जौ मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहि राम सीता मैं हारी ॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥५॥ 
अर्थं : अङ्गदजी ने कहा कि रे शठ! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो 
रामजी लौट जायेंगे । में सीता को हारता हूँ। रावण ने कहा: सब वीरो । सुनो 
इस बन्दर का पेर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दो | 
व्याख्या : भाव यह कि अभी झूठ सच की परीक्षा हुई जाती है। में दूत हूँ 
तुझे सन्धि विग्रह आदि करने का अधिकार है । में स्वामी की ओर से हार जीत कर 
सकता हूँ । में पेर रोपे हुए हूं । इस पेर को यदि तुम हटा दो तो रामजी विना युद्ध 
किये लौट जायेगे। में उनकी ओर से सीता को हारता हूँ | यह स्वामी की महा 
महिमा ओर सेवक के वज्य विशवास का उदाहरण है। यथा : तेहि समाज कियो 
कठिन पन जेहि तोल्यो केलास । तुळसी प्रभु महिमा कहीं सेवक को विस्वास । 
जिस भाति अङ्कदजी अपने स्वामी के प्रतिनिधि होकर हार जीत की प्रतिज्ञा 
करते हें उसी भाँति रावण स्वयं न उठकर अपने प्रतिनिधि रूप से लड्का के वीरों 
को आज्ञा देता है. कि लो ! सब झगड़ा खतम हुआ जाता है। बस इस बन्दर का 
पेर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो | 
इन्द्रजीत आदिक बलवाना । हरखि उठ जहूँ तहँ भट नाना ॥ 
झपटहि करि बल बिपुल उपाई । पद न टरे बेठहि सिरु नाई ॥६॥ 
अर्थं : इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद आदि योद्धा होकर उठ खड़े हुए तथा 
अन्य नाना भट भी खड़े हुए । वे बहुत बल लगाकर अनेक उपाय करके झपटते थे । 
पर जब पैर न टला तो सिर नीचे करके बैठ गये | | 
व्याख्या : वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट मह्‌ प्रथम लीक जग जासू। सो 
पहिले ही मेघनाद उठ पड़े। मन में सोचा कि यह कोन सी बड़ी बात है और उसके 
समकक्ष और भी वीर कुमुख भकंपन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय । एक एक जग 
जीत सक ऐसे सुभट निकाय | उठ खड़े हुए। इनके अतिरिक्त नाना भट भी हषित 
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होकर उठ खड़े हुए कि बिना युद्ध किये पेर पकड़ कर गिरा देना कौन सी बड़ी बात 
है। यह तो हम भी कर सकते हैं। बड़ी प्रसन्नता है कि सहज में ही बड़ी भारी 
बला टली जिसकी चिन्ता हम लोगों को रात दिन थी। 

झपेटा में ही गिरा देना चाहते हैं। फिर पुरी शक्ति लगा देते हें । फिर भी 
काम होते न देखकर नखक्षत आदि करते हें। पेर नहीं टलता तो सिर नीचा 
करके बैठते हूं। एक अङ्गद द्वारा सबका पराभव हुआ | अङ्गद ने दिखला दिया : 
में बानर फल खात न वारा। 


पुनि उठि झपटहि सुर आराती । टरे न कीस चरन एहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सके उपारी ॥७॥ 


अर्थे : देवशत्रु फिर उठ उठकर झपटते हैं । परन्तु अङ्गदजी का चरण इस 
भाँति नहीं हिलता जिस भाँति कुयोगी पुरुष मोह के वृक्ष को नहीं उखाड़ सक्ते । 

व्याख्या : जब बल करके खूब थक जाते थे तब आकर बेठ जाते थे। दम 
ले लेकर फिर उठते थे यह समझकर कि इतने वीर बल लगा चुके । अब तो अङ्गद 
थक ही गये होंगे । पर उनका चलाया अङ्गद का पैर नहीं चलता । यहाँ कवि उपमा 
देते हैं कि जैसे जिन योगियों के हृदय में रामप्रेम नहीं है वे योग करते करते मर 
जाते हैं पर उनका मोह नहीं जाता । यथा : जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु। जहे नहीं 
राम प्रेम परधानू । 


दो. भूमि न छाड़त कपि चरन, देखत रिपु मद भाग। 
कोटि बिघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ 


अर्थं : अङ्गदजी का पेर पृथ्वी नहीं छोड़ता । यह देखकर शत्रु का अभिमान 
दुर हो गया । जैसे कठोर विघ्न होने पर भी सन्त का मन नीति को नहीं त्यागता । 

व्याख्या : यहाँ पृथ्वी की उपमा नीति से है और सन्त की उपमा कपिचरण 
से है ओर सुर आराती के झपट की उपमा कोटि विघ्न से है । इतने वीर उठे और 
थककर बेठ गये । अङ्गदजी का पेर हटा न सके। । यह देखकर रावण का अभिमान 
दूर हो गया । रावण कहते थे : तुम सुग्रीव कूलद्रम दोऊ। सो जिसे कूलद्रुम समझते 
थे वह तो केलास से भी अधिक अचल प्रमाणित हो रहा है। जिसका पेर उठाया 
नहीं उठता उससे युद्ध करने की कोन सी कथा है। वह ठीक कहता है: आयसु पे 
न दीन्ह रघुनाथा । इस भत रावण का अभिमान दुर हुआ | 

अब कपि के चरण के पृथ्वी न छोड़ने की उपमा सन्त के मन का नीति के 
न त्यागने से देते हें। नीति पथ पर चलने में अनेकानेक बाधाएँ उपस्थित होतो हैं। 
जिनसे अभिभूत होकर सामान्य लोग नोति छोड़ देते हैं पर सन्त की यही परीक्षा 
है कि चाहे कितने विघ्न आवें पर वे कभी नीति पथ का परित्याग नहीं कर सकते । 
यदि नीतिपथ से विचलित हो गये तो वे संम्त नहीं। न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति 
पदं न घीराः। 
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कपि बलु देखि सकल हिय हारे। उठा आप कपि के परचारे॥ 
गहत चरन कह बालि कुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ॥१॥ 


“अर्थ : बन्दर का बल देखकर सबकी हिम्मत छूट गयी | तब अङ्गदजी के 
ळलळकारने पर स्वयं उठा । पर पकड़ते समय वाछि के बेटे ने कहा कि मेरे पैर पकड़ने 
से तेरी रक्षा न होगी । 

व्याख्या : जब किसी उपाय से पेर न उठा तब सबका साहस जाता रहा । 
अब कोई पैर उठाने नहीं आ रहा है। अङ्गदजी ने यह दिखला देना चाहा कि तू 
केवल निर्भयता का दिखावा करता है। वस्तुतस्तु तू श्रीरामजी के आगमन से 
भयभीत है । यदि भयभीत न होता तो सबको मेरा चरण पकड़ने को क्यों कहता? 
कह सकता था कि सोता लंका में केद है। तुम उसे हारने कया आये हो ? बात तो 
यह्‌ है क्रि राम किसी भाँति फिर जायें। हम लोगों की रक्षा हो। इसी भावना से 
रावण ने चरण पकड़ने की आज्ञा दो ओर इसी अभिलाषा से इन्द्रजीत आदिक 
योद्धा तैयार हो गये । जब अङ्गदजी ने देख लिया कि अब कोई पैर उठाने नहीं 
आता है तब रावण को ललकारा कि बहुत कहते थे कि मैंने केसे केलास उठाया है | 
आज तुम्हारा केलास उठाना देखा जायगा | आओ उठाओ | 

रावण रामजी के लौट जाने के इतने इच्छुक थे कि स्वयं राज सिंहासन 
छोड़कर दूत का पेर पकड़ने चले । साहस तो उनका भी छूटा हुआ था पर ललकार 
पर उठ ही गये रावण अङ्भदजी के पास पहुँच गये और झुके पैर उठाने को | 
अङ्गदजी ज्यों का त्यों पेर रोपे हुए उससे बोले कि मेरे पैर पकड़ने से तेरो रक्षा न 
होगी । तू पेर नहीं उठा सकेगा | जब तू इतना आत्तं है कि अपनी रक्षा के लिए 
उठकर मेरा पेर पकड़ने आया तो : 
गहसि न रामचरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भजेउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥२॥ 

अर्थं : रे शठ ! तू रामजी का चरण क्यों नहीं पकड़ता । सुनते ही मन से 
बहुत लज्जित होकर लोट आया : वह तेज हत हो गया। उसकी श्री चली गयी । 
जैसे मध्याह्न के समय चन्द्रमा को गति हो जाती है। 

व्याख्या : अङ्गदी जानते हैं कि यहाँ रामप्रताप काम कर रहा है। रावण 
भी मेरा पैर नहीं उठा सकता | परन्तु यह नहीं चाहते थे कि वह पैर उठावे और 
उनका पैर उससे न उठे । क्योंकि ऐसा होने से रावण वध का यदा जो रामजी को 
मिलनेवाला है बहुत कुछ कम हो जायगा । लोग कहेंगे कि जो रावण अङ्गद का पैर 
नहीं उठा सका उसके मारने से रामजी का कोन सा पुरुषार्थं है। अतः अङ्गदजी 
ने ऐसी बात कही जिससे रावण का परम हित हो मौर रामजी का भी कायं हो। 
उन्होंने कहा कि जब रामजी के ळौट जाने के छिए तुम मुझ दूत का भी चरण 
ग्रहण कर रहे हो तो इसी भाँति रामजी का चरण ग्रहण करो। जब यहाँ तक के 
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लिए तुम तैयार हो गये तत्र भी रामजी के चरणग्रहण करने में पराङ्मुख होना 
तुम्हारी शठता है। 

रावण यह बात सुनते ही अति सङ्कुचित हुए और तुरन्त लौट गये : 
सम्भावित सम्राट्‌ होकर दूत के ललकार पर पेर पकड़ने उठे और वह मजाक 
करता है। रावण यदि समझते कि वे पेर उठा सकते हैं तो वे ऐसे जीव नहीं 
थे कि अङ्गदजी के ऐसा कहने पर सङ्कुचित होकर छोट जाते। उन्होंने समझ 
लिया कि जब इन्द्रजीत इसे नहीं उठा सकता तो मुझसे भी नहीं उठेगा; मुझसे 
बड़ी चूक हुई जो में दूत के पेर पकड़ने उठ पड़ा। शब जो कुछ वह कहता है 
ठोक है । 

यहाँ रावण ऐसे चूके कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है । उनका तेज जाता 
रहा । बड़ा भारी पराभव होने से मुखपर से राज्यश्री जाती रही। रामजी प्रबल 
प्रताप मध्याह्न के सूर्यं की भांति ऐसे चमके कि रावण की दशा उस समय के चाँद 
की भांति हो गयी। अङ्गदजी ने रामप्रताप का स्मरण करके प्रतिज्ञा की सो 
रामप्रताप ने पुरा कर दिया | 


सिंहासन बँठेड सिर नाई। मानहु संपति सकल गंवाई ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा। तासु बिमुख किमि लह बिश्रामा ॥३॥ 


अर्थं : वह सिर नवाकर सिंहासन पर जा बेठो। मानो उसने सारी सम्पत्ति 
गँवा दी । रामजी जगत्‌ के आत्मा और प्राणपति हूं। उनके विमुख को विश्राम 
केसे मिलेगा ? 

व्याख्या : रावण का गाळ बजाना बन्द हो गया । दसों जिद्धाएँ स्तम्भित 
हो गयीं । अङ्गद का प्रण पुरा हुआ | यही दसों जिह्वाओं का उखाड़ना है। जिस 
तरह पेर न उठा सकने पर सब सिर नीचा करके बेठे .थे उसी भांति रावण भी 
सिंहासन पर सिर नीचा करके बेठे* । मतः भयेउ तेज हत कहा । “अब मानहु संपति : 
सकल गँवाई से श्री सब गयी इस उक्ति को स्पष्ट करते हैं। 

अब श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि रामजो जगत्‌ की आत्मा हैं। अतः रावण 
की भी आत्मा हैं। उसके भी प्राण के पति हैं। संसार को विश्राम आत्मा में ही 
मिलता है। क्योंकि वही अत्यन्त प्यारा है । उस जगदम्बा से जो विमुख हुआ उसे ' 
विश्राम कहाँ ? 


उमा राम की भुकुटि बिलासा । होइ बिस्व पुनि पावे नासा ॥ 
तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ।४॥ 


१. दो प्रकार की' चतुराई होती है । एक हरि सम्मुख ले जानेवाळली और दूसरी 
विमुख ले जानेवाली । रावण अङ्गद संवाद में दोनों का सामना पड़ गया । अन्त में पहिली 
चतुराई की विजय हुई । रावण सिर झुकाकर बैठे । 
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अर्थं : हे उमा ! रामजी के भृकुटि विलास से विश्व उत्पन्न होता है। और 
लय हो जाता है जो तृण को वपत्र और वपत्र को तृण बनाता है उसके दूत का पैर 
केसे टल सकता है । 

व्याख्या संशय का अवसर देखकर शिवजी स्वयं समाधान किये देते हैं । 
कहते हैं कि विश्‍व की उत्पत्ति स्थिति और संहार रामजी के भृक्रुटि विलास से होता 
है। अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा लय ऐसा महान्‌ कायं उनके द्वारा 
आनायासेन होता है ओर यह भी भाव है कि एक कल्प जो ब्रह्मदेव का एक दिन है 
बहू रामजी का एक निमिष है। अतः वे ब्रह्मदेव से भी अत्यन्त महान्‌ हैं। तूण को 
ब्त्र और वपत्र को तृण वे दिन रात बनाया करते हैं। बन्दर तृण से वज्त्र और 
राक्षस वत्त्र से तृण बना रहे हैं। ऐसे समर्थं का जो दूत है उसका पेर केसे टलेगा । 
ऐसे समय पर शिवजी उमा को बराबर सावधान किया करते हैं। यथा : उमा न 
कछु कपि के अधिकाई । प्रभुप्रताप जो कार्लाह खाई । 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न ताहि कालु नियराना ॥ 
रिपुमद मथि प्रभु सुजस सुनायो । यह्‌ कहि चल्यो बालि नुपजायो ॥५॥ 

अर्थं : फिर अङ्कदजो ने नाना प्रकार की नीति कही । पर उसकी मृत्यु निकट 
थी । उसने एक न मानी। शत्रु के मद का मन्थन करके प्रभु का सुयश सुनाया और 
बाछि का राजकुमार यह कहकर चला । 

व्याख्या : अब अभिमान भंग हो गया है। सम्भव है कि इसे श्रवण का 
अधिकार प्राप्त हो गया हो अतः ऊंचा नीचा दिखाते हुए उसे अनेक प्रकार की 
नीति कह कहकर समझाया । पर रावण का काल सन्निकट था । उसने न माना : 
कालदंड गहि काहु न मारा | हरे धमं बल बुद्धि विचारा | 

भूमि न छाड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग। इसलिए कहते हैं कि अङ्गदजी 
ने पहिले शत्रु के मद का मन्थन किया तत्पश्चात्‌ प्रभु का सुयश सुनाया । पहिले 
तो रावण सुयश सुनता ही नहीं था। उत्तर देने छग जाता था । परन्तु अब निरुत्तर 
होकर सुन तो लिया पर माना एक नहीं । तब अङ्गदजी अन्त में यह कहकर वहाँ 
से चले कि: 
हतउं न खेत खेलाइ खेलाई तोहि अबहि का करौं बड़ाई ॥ 
प्रथमहि तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥६॥ 
जातुधान अंगद पन देखी । भय व्याकुल सब भये बिसेखी ॥७॥ 

अर्थं: तुझे रणक्षेत्र में खेल खेलाकर न मारू तो अभी तुझसे क्या बड़ाई 
करूँ | भङ्कदजी ने पहिले ही उसके पुत्र का वध किया था। यह सुनकर रावण और 
भी दुःखी हुआ । राक्षस छोग अङ्भुद का प्रण देखकर विशेषरूप से व्याकुल हुए । 

व्याख्या : थकाकर मारना तथा युद्ध करने के लिए अवसर देते जाना इसी 
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को खेलाना कहते हैं | शत्रु को अवसर पाते ही वध कर देने का नियम है | परन्तु 
अत्यन्त बलवान्‌ लोग शत्रु को अवसर पाने पर भी कई बार छोड़ देते हैं । जिसमें 
उसको युद्ध का हौसला बाकी न रहे। भङ्गदजी कहते हैं कि हम लोग तुर्डे खेला 
खेलाकर मारेंगे। यथा : गहि भूमि पारेउ लात मारेउ बालिसुत प्रभु पहँ गयो । 
यथा : अस कहि अंगद मारेउ लात । अङ्गदजी कहते हैं कि इस समय बड़ाई क्या 
करूं | भाव यह कि समरांगण में कहुंगा । यथा : रन ते निलज भानि गृह आवा । 
इहां आइ बक ध्यान लगावा । इत्यादि । 

अङ्गदजी के चले जाने पर राक्षसों ने प्रशस्तकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनाया । पहिले कहने से रावण पूछते कि कोन कौन उस समय/थे और उन्होंने 
बन्दर को क्यों नहीं मारा । समाचार देनेवाले का बड़ा उत्तरदादित्व था। अब ऐसे 
प्रश्‍न के लिए किसी का मुँह नहीं रह गया । तब राक्षसों ने समाचार सुना दिया | 
रावण ने भी चुपके से सुन लिया और बहुत दुःखो हुआ । 

हनुमानजी का बल देखकर तो सब विकल थे। पर रावण अपनी उक्तियों से 
धेयं देता जाता था कि सेनाभर में एक वही बन्दर बलवान्‌ है। पर आज वह धारणा 
भो जाती रही । दूसरा बन्दर जो आया। उसके बल का भी वारापार किसी को न 
मिला । अतः वे सब विशेषरूप से भयव्याकुल हुए । 


दो. रिपु बल धरषि हरषि कपि, बाक्तनय बळपुंज । 
पुलक सरीर नयन जल, गहे रामपद कंज॥ 
मन्दोदरी का रावण को समझाना : चौथी बार 
दो. साँझ जानि दसकंधर, भवन गये बिलखाइ। 
मंदोदरी रावनहि, बहुरि कहा समुझाइ ॥३५॥ 


अर्थं : शत्रु के बळ को रगड़कर बालि के पुत्र बलपुंज अङ्गद ने प्रसन्न होकर 
रामजी के चरणकमल को पकड़ा । सन्ध्या समय जानकर रावण विछखकर महुल 
में आये । तब मन्दोदरी ने उस राक्षस को फिर समझाकर कहा । 

व्याख्या : बळ का अथं सेना भी होता है। अङ्गदजी ने रावण को ओर उनके 
सम्पूणं सुभटों को अच्छो तरह से रगड़ दिया। उनको बतकही के लिए आज्ञा हुई 
थी। यथा : काज हमार तासु हित होई। रिपुसन करेहु बतकही सोई। सो बतकही 
में रावण की जिह्वा स्तम्भित कर दिया। इस सफलता पर हृषित हैं। चलते के 
समय : स्वयं सिद्ध तब काज नाथ मोहि भादर दयउ | अस बिचारि जुवराज तन 
पुलकित हरखित हिये। और आये तब भी पुछक तन होकर आये । चलने के समय 
रामदूत के पद प्राप्ति के आनन्द से पुलक उठ रहा था और लोटे तो सरकार के 
कृपाकटाक्ष के प्रभाव की असीम महिमा का ध्यान करके आनन्द से सजल नयन ओर 
पुलकतन हो रहे थे । पुरा दिन रावण की सभा में बीता। 
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रावण सन्ध्या समय सभा से घर जाते थे। यथा: सन्ध्या समय जानि 
दससीसा । भवन चलेउ निरखत भुज बीसा । सो आज भी सन्ध्या समय घर चले | 
परन्तु विलखाकर घर गये। भुज बीस का भरोसा जाता रहा। लड़का मारा 
गया इस बात का भी बड़ा दुःख है। सभा के बीच में मानमर्दन हुआ यह ऊपर 
से । मन्दोदरी तीन बार समझा चुकी है। अन्तिम बार फिर समझाने चली है कि 
इतनी दुदंशा पर सम्भव है कि मेरी बातों का कोई प्रभाव पड़े पर वह निशाचर 
है । भली बात मान नहीं सकता । 


कंत समुझ मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुमहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघु रेख खँंचाई | सोउ नहि नाघेहु असि मनुसाई ॥१॥ 


अर्थं : हे कन्त ! मन में समझकर कुमति को छोड़ दो । तुम्हारे और रघुपति 
के बीच को लड़ाई शोभा नहीं देती । रामजी के छोटे भाई ने छोटी सी रेखा खेंच 
दो । उसका उल्लंघन न कर सके । ऐसा तो तुम्हारा पुरुषाथं है। 

' व्याख्या : मन्दोदरी को सभा में जो जो दुगंति हुई है उसका मक्षरशः 
पता है । आज सभा सहित रावण का पराभव अङ्गद द्वारा हुआ है। किसी में इतना 
पुरुषाथं नहीं था कि भङ्गद का पेर हटा सके अतः आज रावण को यह उत्तर देने 
का मुँह नहीं है कि: जो आवे मरकट कटकाई। जियहि बिचारे निसिचर खाई। 
कंपहि लोकप जाको त्रासा । तासु नारि सभीत बाड़ हाँसा। जानेउं प्रिया तोरि 
चतुराई । एहि विधि कहेउ मोर प्रभुताई | इत्यादि । अतः मन्दोदरी बोली । यहाँ 
कन्त सम्बोधन का भाव यह कि केवल स्त्री ही भाग्य की संगिनी है। अतः उसे भले 
बुरे में सम्मति देने का अधिकार है। स्थिति बड़ी गम्भीर है। गाल बजाकर बात 
टालने से काम न चलेगा। तुमने कुमति का आश्रयण कर :रक्खा है उसका 
परित्याग करो । विभीषण ने ठीक कहा था कि: तव उर कुमति बसी विपरीता । तुम 
अनीति कर रहे हो । प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति अस आहि । श्रीरामचन्द्र 
में और तुम में बड़ा भारी अन्तर है। उनसे वेर बढ़ाना बड़ो भारी कुबुद्धि है । अनीति 
है। अब उस अन्तर को स्पष्ट करती हुई कहती है कि तुम्हारा पुरुषाथं तो इतना 
अल्प है कि राक्षजी की बात तो दूर रहे उनके छोटे भाई ने सीताजी के चारों ओर 
रक्षा के लिए एक रेखा खेंच दी थी । उसका उल्लंघन करके सीताजी का हरण न 
कर सके | वहाँ जाकर भिक्षा मांगना पड़ा । जब सीताजी रेखा के बाहर आयीं तब 
तुम हरण कर सके | जिसकी खेँची हुई रेखा का उल्लद्धून करना तुम्हारे सामथ्यं 
के बाहर को बात है उससे युद्ध करने की बात मन में छाना भी अकल्याणकर है। 

ऐसे बलवान से युद्ध करने में शोभा नहीं है । सूये.के साथ खद्योत का युद्ध केसा ? 


पिय तुम ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा ॥ 
कौतुक सिंधु नांधि तव लंका | आयेउ कपि केह्री असंका ॥२॥ 
अर्थं : हे प्रिय ! तुम उसे युद्ध में जीतोगे ? जिसके दूत की ऐसी करणी है। 
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खेल में ही समुद्र का उल्लङ्कन करके तुम्हारी लंका में वह कपि केसरी वेडर 
चला आया । 

व्याख्या : तुम प्रिय हो | तुम्हारा अनिष्ट न हो इसलिए कहती हूँ कि विधवारो 
तो तुम सीता को जो नहीं देते हो। वह जीत की भाशा से हो नहीं दे रहे हो | 
सो क्या तुम उन्हें जीत सकोगे ? : पीड़ा बढ़ाने के लिए पुत्रबघ तथा पैर न उठा 
सकने का नाम नहीं लेती है। केवल इंगित किये देती है: जिसके दूत की ऐसी 
करणी है । दूत के योद्धा होने का नियम नहीं है। उसके सुभट सेनापति और स्वयं 
उसके सामने तुम क्या कर सकोगे ? यह बात भी नहीं कि सेनाभर में केवल अङ्गद 
ही बलवान है । इसके पहिले भी दूत के ही रूप से कपिकेसरी आया था । शीयं 
क्रौयं आदि गुणों से हनुमानजी को कपिकेसरी कहती है। अथवा केसरी के पुत्र 
होने से कपि केसरी कह्‌ रही है। अङ्गद तो सेतु बंधने पर आया है और वह कपि 
केसरी तो समुद्र छांघकर आंया । समुद्रोल्लंघन उसके लिए खेल था । यथा : लीलहि 
लाँघउं जलनिधि खारा । उसके पराक्रम ओर साहस को देखो कि अकेला तुमसे 
रक्षित जो ळङ्कापुरी है उसमें घुस आया | 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत' तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेहि छारा । कहाँ रहा बल गवं तुम्हारा ॥३॥ 

अर्थं : रखवालों को मारकर वन को उजाड़ डाला.। तुम्हारे आँखों के सामने 
अक्षकुमार को मारा नगर को जलाकर छार कर दिया | तब तुम्हारे बळ का 
अभिमान कहाँ रह गया ? 

व्याख्या : इतनी जबरदस्ती उसने तुम्हारे साथ की। प्राणों से प्यारा 
मेघनाद सा दुलारा बाग उसने उजाड़ा रक्षकों को मार डाला । तुम्हारे सामने 
अक्षकुमार का वघ किया । सोने को लङ्का जलाकर छार कर दिया। थोड़े से सोने 
का जलाना कठिन होता है । उसने तुम्हारी सोने की लङ्का जलाई। बेटा मारा 
सेना का संहार किया ओर तुम उसका कुछ न कर सके । तुम्हारा बल का अभिमान 
तो उसी ने तोड़ डाळा अब क्या बल का अभिमान करते हो । 


अब पति मुषा गाळ जनि मारहु। मोर कहा कछु हृदय बिचारहु ॥ 

पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अगजगनाथ अतुल बल जानहु ॥४॥ 
अर्थं : हे पति ! अब झूठी डींग न -हाँको मेरा कहा कुछ मन में विचारो । 

हे स्वामी ! रामजी को राजान मानो। उन्हें चराचर का स्वामी और अतु 


बल जानो । 
व्याख्या : पति हो | तुम से ही मेरा सौभाग्य है। तुमने किसी के कहने का 
विचार नहीं किया | न बेटे का सुना न भाई का सुना न दादा : पुलस्त्य का सुना । 


१. यहाँ विभावना : तृतीय : अळङ्कार है । 
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में तुम्हारी अर्धाङ्गिनी हूँ । मेरी बात को तो मन में विचारो । झूठे गाल बजाने में कुछ 
रबखा नहीं है। हे स्वामिन्‌ ! रघुपति को कोरा नरपति न समझ रक्खो | मनुष्य 
कहीं ऐसे होते हैं ? जो घटना घट रही है वह मनुष्य के सामथ्यं की -बात नहीं है । 
बन्दर समुद्रोल्लंघन करके तुम्हारी लङ्का में प्रविष्ट होकर अशोक बन विध्वंस और 
अक्ष का वध नहीं कर सकता । बन्दर में इतना सामर्थ्यं नहीं हो सकता कि उसका 
पेर कोई न हटा सके यहाँ परमेश्वरी शक्ति काम कर रही है। जिसके सामने 
तुम्हारे ऐसे की कुछ नहीं चल रही है। यह विचारने की बात हैं। अतः रामजी 
चराचर के नाथ हैं । तुमने चराचर से द्रोह कर रक्खा है। अतः चराचर की रक्षा के 
लिए.वे आये हुए हैं उनके बल से हो सब बलवान्‌ हें उनके बल का नाप तौल 
नहीं है । उनका अपमान न करो । 


बान प्रताप जान मारीचा । तासु कहा नहि मानेहि नीचा ॥ 
जनक सभा अगनित भुव पाला । रहे तुम्हउ बल अंतुल बिसाला ॥५॥ 


अर्थं : बाण का प्रताप मारीच जानता था। तुमने नीचता करके उसका 
कहना नहीं माना । जनक को सभा में असंख्य राजा थे और बड़े अतुल बलवाले 
तुम भी थे । 

व्याख्या : उनके बाण का प्रताप मारीच जानता था। उसने तुमसे कहा 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा । विनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन 
आयउंं छन माहीं । तिन सन वेर किये भळ नाहीं । पर तुमने ऐसी नीचता की कि 
उस हितवादो को गालियाँ दीं और अन्त में उसका प्राण लेकर छोड़ा । यथा : जाहु 
भवन कुल कुसूल बिचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी । : इस भाँति मन्दोदरी 
ने मुनिमख रक्षण की कथा कही अब सीता स्वयम्बर कह रही हैं। 

जनक की सभा में द्वीप द्वीप के राजा इकट्रे थे। यथा : दीप दीप के भूपति 
नाना । आये सुनि हम जो पन ठाना । देव दनुज घरि मनुज सरीरा। विपुल वीर 
आये रनधीरा | तुम भी अपने को बड़ा अतुल बल माननेवाले वहीं थे। भाव यह 
कि उस समा में पुरुषार्थं प्रकट करने का अवसर था । 


भंजि धनुष जानकी बिआही। तब संग्राम जितेउ किन ताही ॥ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा जियत आँखि गहि फोरा ॥६॥ 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी। तदपि हृदय नहि लाज बिसेखी ।।७॥ 


अर्थं : वहाँ रामजी ने धनुष तोड़कर जानकी को ब्याहा। तब तुमने उन्हें 
युद्ध में क्यों नहीं जीता । इन्द्र के पुत्र ने उनके बळ को थोड़ा समझा | उसे जीता तो 
छोड़ा पर पकड़कर आँख फोड़ दी । सूपणखा की दशा तुमने देखी तो भी तुम्हारे 
हृदय में विशेष लज्जा नहीं है । 


व्याख्या : इतने छोग वहाँ एकत्रित थे | पर किसी का तोड़ा घंनुष न टूटा । 
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रामजी ने अपने पुरुषार्थं का आश्रयण करके धनुष तोड़कर जानकी ब्याहा | यदि 
जानकी की इच्छा थी तो तुमने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? यदि कहो कि गुरु का 
धनुष था इसलिए नहीं तोड़ा तो में पुछती हूँ कि उस समय रामजी को संग्राम में 
जीतने से तुम्हें किसने रोक रक्खा था ? बात यह थी कि तुम्हारा कुछ किया उस 
समय भी नहीं हुआ तो इस समय क्‍या करोगे? इस भाँति बालकाण्ड की कथा 
मन्दोदरी ने सुनायी । अयोध्या में सरकार ने अपना पराक्रम कहीं नहीं दिखलाया 
और यहाँ पराक्रम की चर्चा चल रही है। इसलिए अयोध्या न कहकर आरण्य की 
कथा कहती हैं। 
उनके बल के देखने की इच्छा ही उनके बल को थोड़ा समझना है। उनमें 
इतना अपरिमितं बल है कि उसे कोई देख नहीं सकता | इन्द्र के बेटे ने परिमित 
बल माना । इसलिए उसने देखने की इच्छा की | उसकी यह गति हुई कि उसके 
प्राण पर आ बनी । सारे लोकपालों के यहाँ भागता फिरा । कहीं शरण न मिली तो 
फिर उन्हीं के शरण गया। सो प्राण तो छोड़ दिया । पर एक आँख फोड़ दो । कोई 
देवता हिल न सके | तुम्हें देवताओं के विजय का अभिमान है। तुमने युद्ध करके 
देवताओं पर विजय पायी है । उनके एक बाण के सामना का साहस सम्पूर्ण देवमण्डल 
न कर सका । 
बल विक्रम सम्पन्न कामगा कामरूपिणी तुम्हारी बहून सुर्पंणला का उन 
लोगों ने नाक कान कांट लिया । न वही कुछ कर सकी न खर दूषण कुछ कर सके | 
बहून के नाक कान कटने की लज्जा तो तुम्हें आनी थी पर वह भी तुम्हें विशेष 
रूप से न आयी । विशेष रूप से आती तो खरदूषण की भाँति धावा बोळ देते । चोरो 
करके बदला चुकाने न चलते । 
दो. बधि बिराध खरदूखनहि, लीला हतेउ कबंध । 
बालि एक सर मारयो, तेहि जानहु दसकंध ॥३६॥ 
अर्थ : विराध ओर खरदूषण को मारकर जिसने खेल में कबंध को मारा । 
एक बाण से जिसने वालि को मारा हे दसकंठ ! उसे जानो । 
व्याख्या : जब से होश संभाला है निशाचरों का सहार कर रहे हैं और विशेष 
रूप से जब से वन में आये हूँ। विराध अमर था । खरदूषण तुम्हारे तुल्य बलवान्‌ 
थे उन्हें मारा । कबंध इन्द्र के वज्र से नहीं मरा । उसे इन लोगों ने खेल में मारा | 
यहाँ तक आरण्यकाण्ड की कथा हुई | अब किष्रिन्धा काण्ड की कथा कहती है । 
बालि तुमसे अधिक बलवान्‌ था उसे एक बाण से मारा। हे दसकण्ठ | उसे 
जानों कि वह कीन है | उसका मनुष्य का रूप देखकर न भूछो। सुन्दर और लड्धा- 
काण्ड के उनके दूतों का पुरुषार्थ है सो सब मन्दोदरी ऊपर कह आयो है। 
जेहि जळनाथ बंधायेउ हेला । उतरे प्रभु दल सहित सुवेळा ॥ 


कारुनीक दिनकर कुलकेतू दूत पठायेउ तव हित हेतू ॥१॥ 
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अर्थं : जिसने खेल में समुद्र बाँध लिया और जो प्रभु सेना के सहित सुवेल 
पर उतरे उन्हीं कारुनीक सूर्यकुल के पताका ने तुम्हारे कल्याण के लिए दूत भेंजा । 
व्याख्या : सरकार की प्रभृता मन्दोदरी कहती है कि जब से सूष्टि हुई तब 
से और आज तक किसी ने समुद्र पर पुल नहीं बाँधा | सो इन्होंने पाँच दिनों में 
ऐसा पुल बाँधा जिस पर से इतनी बड़ी सेना चढ़कर पार हो गयी । यथा: 
रामचरन पंकज उर धरहू । कौतुक एक भालु कपि करह | करहु सेतु प्रयास कछु 
नाहीं । और सेना सहित सुवेल पर उतरे । यथा : इहाँ सुवेल सैल रघुवीरा । उतरे 
सेन सहित अति भीरा । सुवेल लंका की छाती पर है | इस से निर्भयता कहा । 
` परन्तु बात यह है कि रघुवीर युद्धवीर दानवीर तो हें ही साथ ही दयावीर 
भी हैं। बड़ी करुणा है। शत्रु का भी अनभल नैहीं करते | यथा : अरिहुँ के अनभल 
कीन्ह न रामा । दूत भेजने की कोई आवश्यकता नहीं रही । फिर भी त॒म्हारे हित 
के लिए दूत भेजा | 
सभा मांझ जेहि तव बल मथा । करि बरूथ मंहु मृगपति जथा ॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जाके। रनबाँकुरे बीर अति बाँके ॥२॥ 
अर्थ : जिसने सभा के बीच में तुम्हारे बल को मथ डाला | जैसे हाथियों के 
झुण्ड में सिंह। अङ्गद और हनुमान्‌ जिसके सेवक हैं। जो रण में तीखे और 
बाँके वीर हैं । 
व्याख्या : उस दूत ने भरी सभा में हाथ पटककर तुम्हारा मुकुट गिराया । 
और अपने स्वामी के पास फेंक दिया। तुम्हारे सब सुभट भाग चले। पैर रोप 
दिया जो किसी का हटाया नहीं हटा । इस भाँति सेना सहित सबके बल का मन्थन 
किया | किसी का किया कुछ न हुंआ। इतने बड़े डीलडोलवाले मुँह देखते रह 
गये । जेसे हाथियों को सभा में सिंह जा पड़े वही तुम लोगों की गति हुई। यथा : 
मत्तगज जुत्थ महेँ पंचानन चलि जाइ। 
जिनके सेवक अङ्गद भौर हुनुमान्‌ हैं। जिनका पुरुषार्थं देख ही चुके हो ये 
रण में बड़े कुशल हैं। और अत्यन्त बाँके वीर हैं। उन स्वामी के रण कौशल और 
शौर्यातिशय का कहना ही क्या है। 
तेहि कहुँ पिअ पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहह ॥ 
अहह कंत क्त राम बिरोधा। काळ बिबस मन उपज न बोधा ॥३॥ 
अर्थ : हे पति । उसे तुम बार बार नर कहते हो | तुम व्यर्थं ही मान ओर 
ममता के अभिमान को ढो रहे हो | हाय ! तुमने रामजी से विरोध किया | कालवश 
हो जाने से मन में ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। 
व्याख्या : मन्दोदरी अङ्गद सम्बाद सुन चुकी है। रावण को नर कर करेसि 
वखान। ऐसे मनुज भनेक : इत्यादि कहते सुन चुकी है। इसलिए कहती है कि ऐसे 
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महान्‌ को तुम बार बार मनुष्य कहकर अपमान करते हो। जिस मान को "तुम 
प्रधानता देते हो । यथा : मोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउँ चराचर झारि | ओर 
जिस ममता का तुम्हें भरोसा है। यथा: कुंभकरन अस बन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सकारि | वह सब व्यर्थं है मिथ्या है । रामजी के सामने ये कुछ नहीं हैं। इन्हें तुम 
व्यथं लिये फिरते हो । 
कालुदंड गहि काहु न मारा। हरे धमं बल बुद्धि बिचारा ॥ 
निकट काल जेहि 'भावत सांई। तेहि भ्रम होइ तुम्हारेहि नाई ॥४॥ 

अर्थ ; काळ किसी को लाठी लेकर नहीं मारता | वह धमं बल बुद्धि और 
विचार को हरण कर लेता है। हे स्वामी ! जिसके निकट काल आता है उसे 
तुम्हारी ही भाँति भ्रम हो जाता है। 

व्याख्या : काल अहृश्य पदार्थ है । वह किसी का हृश्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग 
करके किसी को नहीं मारता । फिर भी लक्षणों से जाना जाता है अर्थात्‌ जिसके 
वह निकट आता है उसके धमं बल बुद्धि ओर विचार को वह हरण कर लेता है। 
डसके निकट आने का लक्षण यहो है कि उसे भ्रम हो जाता है। किसी का क्रहना 
वह्‌ नहीं सुनता । हित कहनेवाले को वह शत्रु समझता है। वह तुम्हारे ऐसा हो 
जाता है । भाव यह कि ऐसे पुरुषों के तुम आदशंरूप हो गये हो। उनके ऐसे तुम 
नहीं हुए हो । तुम्हारे ऐसे वे हो जाते हैं। 

शिशुपाल जब कृष्ण भगवान्‌ को गाली देने लगा। समझाने पर स्वयं 
भीष्मजी को खरी खोटी सुनाने ळगा तो उन्होंने यही कहा.कि जिसको ये कृष्ण 
मारना चाहते हैं उनकी ऐसी ही बुद्धि हो जाती है। जेसी कि शिशुपाल! तुम्हारो 
हो गयी है। 


दो. दुइ सुत मरे दहेउ पुर, अजहुँ पुर प्रिय देहु। 
कृपासिन्धु रघुनाथ भजि, नाथ बिमल जसु लेहु ॥३७॥ 


अर्थं : दो बेटे मारे नगर जलाया | हे प्रिय! अब भी बात समाप्त करो। हे 
नाथ ! कृपा के समुद्र राम को भजकर निमंल कीति लो | 


व्याख्या : तुम्हारे इस रार के कारण दो बेटे मारे गये | नगर जल गया । 
अर्थात्‌ घन जन दोनों का नाश हुआ | सो ज़ो हुआ सो हुआ यहीं से इतिश्री करो । 
पुर देहु का प्रयोग ऐसे ही अथं में हुआ है। यथा सुनु मतिमन्द देहि अब पूरा | 
उनसे रार न करो उनको भजो। इससे तुम्हारी निर्मल कीति होगी। तुम्हारी 
प्रसिद्धि तो है परन्तु दुर्यंश है। निमंल यश तो राम भजन से होता है । तुम्हारा 
हित लक्ष्य करके दूत भेजा। ऐसे कृपासिन्धु को भजो। वे निश्‍चय कृपा करेंगे 
सन्देह न करो। कारुनीक शाब्द से उपक्रम करके कृपासिन्धु शब्द से उपसंहार 
करती हैं | 
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नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥ 
बेठ जाइ सिंहासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भुली ॥१॥ 


अर्थे : बाण के समान स्त्री के वचन सुनकर सबेरा होते ही सभा में चला 
गया । अति अभिमान से सब भय भूल गया और सिंहासन पर फूलकर बैठा । 

. व्याख्या : आज रावण के पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं है। पर भीतर 
अपने संकल्प पर ही हृढ़ है। जब जब किसी ने समझाया तो रावण ने बुरा ही 
माना । भाई को तो ळात मारकर निकाल दिया | आज स्त्री बाण सा वचन बोल 
रही है और रावण सह रहे हैं। जगद्‌ विजयी रावण काम के तो दासानुदास ही 
ठहरे । अतः बाण से वचन सुनते रहे। सत्रेरा कब होगा इसी की प्रतीक्षा रही । 
रात को सोयरे नहीं इसीलिए जागना नहीं कहते केवल लेटे रहे इसलिए उठना 
कहते हैं। सबेरा होते ही उठकर सभाभवन पहुँचे। किसी की बात एकान्त में 
सुनने का अवसर जिस में न मिले । 

सिंहासन पर आसीन हुए। सभासद्‌ हाथ जोड़े खड़े हैं। अत्यन्त अभिमान 
के वेग में त्रास भूल गये। कळ त्रस्त हो गये थे। यथा : भवन गयेउ विलखाइ | 
आज सब भूल गया | कत्रि रावण का स्मृतिश्रंश दिखला रहै हैं । 


७१. निशाचर कीस लड़ाई प्रसंग 


इहाँ राम अंगदहि बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप बेंठारी। बोले बिहँसि कृपाल खरारी ॥२॥ 


अर्थं : यहाँ रामजी ने अङ्गद को बुलाया। उन्होंने आकर चरणकमल में 
सिर नवाया । कृपालु खरारि रामजी अङ्गद को बड़े आदर से पास बिठाकर 
हसकर बोले | 

व्याख्या : वहाँ लंका का हाळ कहकर यहाँ रामजी के यहाँ का हाल कहते 
हैं कि प्रातःकाल होने पर अङ्गदजी बुळवाये गये। इसके पहिले दिन जब अङ्गद 
लौटे थे तब सन्ध्या हो गयी । इसलिए बातचीत नहीं हुई | दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं 
रात्रो नेव च नेव च | जब लंक़ा से लौटे थे तो: सजल नयन अति पुलक तन गहे 
रालपद कंज | रात बीत जाने पर वह बात नहीं रह गयी। इसलिए : सजल नयन 
अति पुलक तन नहीं लिखते | 

सरकार जब आदर देते हैं तो अपने निकट बिठाते हैं। हनुमानजी जब 
लंका से. छोटे थे उक्ष समय की बात कवि'कहते हैं क्रि: कर गहि परम निकट 
बैठावा। आज मङ्गदजी को अति आदर से समीप बैठते हैं। पहिले दिन के 
कौतुक का स्मरण करके हुँसक्रर बोलते हैं। कृपाल शब्द का प्रयोग कोतुक के 
प्रसंग में आया है । यथा : कौतुक कीन्ह कृपाळ खरारी। यहाँ भी कौतुक कर रहे 
हैं। अत: कृपाल खरारी विशेषण दिया | 
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बालितनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहु पूछउ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका । भुजबल अतुल जासु जग लीका ॥३॥ 

अर्थं : हे बालिपुत्र ! मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात ! में तुमसे पूछता हूँ । 
सच बतलाना । रावण राक्षस कुल का टीका है। उसके बेतौल बळ की संसार में 
धाक है । 

व्याख्या : लंका भेजने के समय सरकार ने कहा था : बालितनय बुधि बल 
गुन धामा । इस समय भी बालितनय सम्बोधन से बुधि बल गुणधाम होना अभिप्रेत 
है । मुझे कौतुक ही नहीं बड़ा भारी कोतुक है। क्योंकि जो कारय हुआ है वह महा 
असम्भव है। जो कौतुक करता है वह पुछने पर कौतुक का पोषक उत्तर भी देता 
है। इसलिए कहता हूँ कि सच बताना | सरकार को इतना कोतुक है कि सम्वाद 
का समाचार न पूछकर पहिले मुकुट का ही प्रश्‍न करते हैं । 

जितने राक्षस हैं उनका सरदार रावण है । सभी राक्षस उसके अधीन है। 
उसकी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले हैं और वह स्वयं अतुळ बल प्रसिद्ध है । 
सबको रुळाता है इसलिए रावण कहलाता है। अतः सब प्रकार से दुराघषं है | 
तासु मुकुट तुम चारि चलाए । कहहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखक्रारी। मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥४॥ 

अर्थं : उसके चार मुकुट तुमने फेंके | हे तात ! बताओ तुमने केसे पाये ? 
हे सर्वज्ञ ! हे प्रणत को सुख देनेवाले ! वे मुकुट नहीं हैं राजा के चारो गुण हैं । 

व्याख्या : ऐसे दुराधषं रावण का मुकुट तुमने केसे पाया ? मुकुट तो राजा 
के सिर पर रहता है। सिर रहते उसकी ओर कोई आँख उठाकर देख नहीं सकता | 
तुम दूत होकर गये थे सो दूत को राजा के चार मुकुट केसे हाथ लगे ? "यह विधि 
समझ में नहीं आती । सरकार प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही प्रश्‍न करते हैं । हनुमानजी 
से भी ऐसा ही पूछा: कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ ' दुगं 
अति बंका । 

अङ्गदजी उत्तर का उपक्रम करते हुए कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हं। आपसे 
क्या छिपा है। परन्तु प्रणत को यशोभाजन बनाना चाहते हें। इसलिए इस भांति 
पूछ रहे हैं। अतः सुनिये : वे चार मुकुट नहीं हैं। वे राजा के चार गुण हें। यहाँ 
अपल्न_ति अळङ्कार है । उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप करते हैं। 
साम दान अरु दंड बिभेदा। नुप उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
नीति धर्मं के चरन सुहाए। असजिअ जानि नाथ पहि आए ।।५। 

अर्थं : साम, दान, दण्ड और मेद ये चार राजा के हृदय में बसते हैं । ऐसा 


. १. यहाँ हेतु अपह्न,ति अलङ्कार है । 
भाग ३-२६ 
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क है । ये नीति धमं के सुन्दर चरण हैं। ऐसा मन में समझकर नाथ के पास 
आये हें। 
व्याख्या : राजनीति का जो धमं है उसके चार चरण हैं अर्थात्‌ इन्हीं चारों 
को एकत्र करने से राजनीति का घमं पुरा होता है। ऐसा वेद ने कहा है। कहने का 
भाव यह है कि इस बात में सन्देह को स्थान नहीं है। वे चारो चरण हैं: साम 
दान दण्ड ओर भेद। इनका निवास राजाओं के हृदय में रहता है। इन्हीं के 
समयोचित बर्ताव से सारी राजनीति चलती है। पहिले ये रावण में थे। यथा : बहु 
विधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा । अब इन सबों ने रावण 
को छोड़कर सरकार का आश्रय ग्रहण कियाग्है । 
दो. धमं हीन प्रभु पद बिमुख, काल बिबस दससीस। 
तेहि परिहरि गुन आये, सुनहु कोसलाधीस ।।३८॥ 
अर्थं : दसशीश घमं से रहित प्रभुपद के विमुख और काल के वश हो गया 
है । हे कोसलेश ! सुनिये। इसलिए गुण गण रावण को छोड़कर आपके पास 
आये हैं । 
व्याख्या : इन तीन लक्षणवालों को चारो गुण साम दान दण्ड और भेद 
परित्याग करते हैं। वे लक्षण हैं : १. धमं से रहित होना २. प्रभुपद के विमुख होना 
और ३. काळ के वश होना | सो रावण में ये तीनों लक्षण आगये हैं । धमंहीन भी 
यदि प्रभुपद विमुख न हो तो उस्का सब बन जाता है। यथा : अपि चेत्‌ सुदुराचारो 
भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवहितो हिसः। जो नर होइ 
चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोहि। तजि मद मोह कपट छल नाना। 
करों सद्य तेहि साधु समाना | और यदि घर्महीन ओर प्रभुपद विमुख भी है तो उसे 
काल विवश ही समझना चाहिए । सो रावण काळ विवश है। चारो गुण उसे त्याग 
करके प्रभु के पास चले आये । वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः | 
इतने में ही संक्षेप में अङ्गदजी ने सब कह दिया | 


दो. परम चतुरता स्वन सुनि, बिहुँसे राम उदार। 
समाचार पुत्ति सब कहे, गढ़ के बालिकुमार ॥|३८क॥ 


अथं : राम उदार परम चतुरता सुनते ही हँस पड़े । तब बालि के बेटे ने सब 
समाचार गढ़ के कह सुनाये । 

व्याख्या : तुमने रावण के. चारो मुकुट कहाँ से पाये। इस प्रइन के उत्तर में 
ही अङ्गदजी ने सब कुछ कह दिया। रावण के यहाँ साम ओर दान का अभाव है । 
मेद और दण्ड में वह असमर्थ है धर्म उसमें छूकर नहीं है। स्त्री हरण करके भी 
लौटाना नहीं चाहता । सरकार के विमुख है। उसके सिर पर काल सवार है। 
वह बिना युद्ध नहीं मानेगा । उसके सम्वाद का इतना ही तत्त्व है। सो अङ्कदजी ने 
युक्ति से अपल्णं,ति अलंकार से उत्तर देने में कहु डाला। यह अङ्गदजी की परम 
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चतुरता है। रावण में साम का अभाव यथा: तो बसीठ पठवत्त केहि काजा। 
रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा। दान का अभाव यथा: मूढ़ न जानेसि मोहि 
सुरारी | भेद में असमर्थ यथा : सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहि 
जाके। दण्ड में असमर्थं यथा: उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। 
धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि भंगद मुसुकाइ। रावण कालवश यथा : पुनि कपि 
कही नीति बिधि नाना। मान न ताहि काल निअराना | तत्पश्चात्‌ अङ्गदजी ने 
लंका का सब समाचार कह सुनाया। अर्थात्‌ वहाँ जो बातचीत हुई थी और गढ़ 
की जो मरम्मत इत्यादि हुई थी सब अङ्गदजो ने वर्णन किया | 


रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बुलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहिं बिधि लागिअ करहुँ बिचारा ॥१॥ 


अर्थं : जब शत्रु का -समाचार पा लिया तब रामजी ने मन्त्रियों को निकट 
बुलाया और कहा कि लंका के बाँके चार द्वार हैं। सो किस विधि से धावा किया 
जाय इस बात का विचार करो । 

व्याख्या : रावंण शत्रु से प्रीति करना लज्जा समझता है। उसने कहा भी 
कि : रिपुसन प्रीति करत नाह लाजा । अतः अब तो युद्ध ही शेष रहा । मतः मन्त्रणा 
के लिए रामजी ने मन्त्रियों को अपने पास बुलाया और कहा कि लंका पर घावा 
करना अब अपरिहायं है। अतः अब यह विचार होना चाहिए कि किस विधि से 
लंका पर धावा किया जाय । किसी एक्र फाटक पर घावा हो या चारों फाटक पर 
एक साथ धावा बोला जाय। सेना की व्यवस्था क्या होगी ? किसके सेनापतित्व में 
धावा किया जायगा ? देखरेख किसके जिम्मे रहेगी ? इत्यादि सभी बातें पहले ही 
विचार कर लेनी चाहिए । 


तब कपीस रिच्छेस बिभीषन । सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र इढ़ावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥२॥ 


अर्थं : तब बानर के राजा भालू के राजा और विभीषण ने हृदय में सूयंक्ुल 
भूषण का स्मरण करके विचारपुवंक उन लोगों ने मन्त्र हढ़ किया और वानरी 
सेना का चार अनोक सेनामुख बनाया | 

व्याख्या : वानरराज और रीछराज तो वस्तुतः सेना के स्वामी हें। और 
विभीषण लंका के राज्य के लिए अभिषिक्त हैं | अतः तीनों राजा ही मन्त्र के लिए 
एकत्रित हुए : लंका का भेद.तो विभीषण से ही लगेगा । विभीषणजी लंका का सब 
हाळ जानते हैं। अतः उनकी सम्मति का मूल्य अधिक है। इन लोगों ने विघ्न 
निवारणार्थं तथा निशाचर संहाराथं धूर्यकुल भूषण का स्मरण किया। श्रीरामजी 
की साक्षात्‌ उपस्थिति होने पर भी हृदय में उनके स्मरण की आवश्यकता प्रतीत 
हुई। उन्होंने विचार किया कि अंपने पास जब सेना यथेष्ट है तो चारों फाटक पर 
एक साथ घावा बोलना चाहिंए। अतः चार सेनामुख बनाया । मुख्य सेना पृथक्‌ 
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थी। जहाँ से चार अनी चारों फाटक. पर धावा करेगी । आवइयकता जहाँ पड़ती 
जावेगी वहाँ वीर लोग मुख्य सेना से भेजे जाबेंगे । 


जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुनि कपि सिहनाद करि धाए ।।३॥ 


अथं : उन अनीकों के लिए जेसा चाहिए वैसे सेनापति नियत किये । 
तत्पश्चात्‌ यूथपतियों को बुलाया और सबको प्रभु का प्रताप कहकर समझाया । 
सुनकर बन्दर लोग सिंहनाद : गर्जन करके दौड़ पड़े। 
व्याख्या : उत्तर फाटक की स्वयं रावण रक्षा करते हैं पूर्व फाटक की रक्षा 
सेनापति प्रहस्त करते हें। दक्षिण फाटक की रक्षा महोदर और पश्चिम की मेघनाद 
करते हैं। अतः उत्तर पर घावा करनेवाली अनीक की रक्षा का भार स्वयं 
सरकार दोनों भाइयों ने अपने ऊपर लिया । सेनापति प्रहस्त के जोड़ में सेनापत्ति 
नीळ रक्खे गये । महोदर की जोड़ में अङ्गद और मेघनाद की जोड़ में हनुमानजी 
रवखे गये। 
सेनापति के चुनाव के पश्चात्‌ यूथपति बुलाये गये जो उपर्युक्त सेनापतियों 
के आदेशानुसार सेना सञ्चालन करेंगे । उन्हें समझाया गया कि: 
प्रभुप्रताप सम्भव करत, सकल असम्भव काम। 
ललकि लीजिये लंकगढ़, राखि हृदय श्रीराम ॥१॥ 
पाहन वन वाहन कियो, जाको प्रबल प्रताप । 
करिहि घरोंदा लंक सोइ, सुजस लीजिये आप ॥२॥ 
पाइ जासु बल आप सब, पाटयौ सिन्धु गभीर । 
कहा शंक तब लंक की, रक्षक श्रीरघुवीर ॥।३॥ 
दुगंति लंका को कियो, एक वीर हुनुमान। 
हरयो अकेलेइ बालिसुत, दसकन्धर को मान ॥४॥ 
आज वीर सिगरे जुटे, लीन्हें कटक अपार । 
तापर सर कोदण्ड घर, साथ युगल सरकार ॥५॥ 
सिंहनाद सुनि आपको, होइ लंक आतंक । 
गरजि परौ रिपु कटक पर, बीर होइ निःशंक ।६॥। 
अब सेना का उत्साह कहते हैं कि बन्दर वीर सिंह की भांति गरजकर दोड़े । 


गर्जौह तरजीह भालु कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जानत परम दुगं अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥४॥ 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुखहि निसान बजावहि भेरी ॥५॥ 


अर्थ: जय रघुवीर कोसलाधीश का जयकार लगाते हुए भालु ओर बन्दर 
गरजते हैं और डॉटते हैं। लंका के किला को अत्यन्त बीहड़ जानते हुए प्रभु के प्रताप 
से बन्दर निःशङ्क होकर चले । 
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उमड़ घुमड़कर चारो ओर से घेर लिया और मुख से ही डंका भोर भेरी 
सा शब्द करने लगे । 

व्याख्या : भालु और बन्दर रणोत्साह से गज॑न करते हैं | गज॑न के साथ तजन 
भी होता है । शत्रु के प्रति डांटने में जो शब्द उच्चरित होते.हे उसे तजन कहते 
हैं। अब राम दळ का जयकार नारा कहते हें : जय रघुवीर कोसलाधीस । रघुवीर 
शब्द से सरकार के पराक्रम और कोसलाधीश पद से प्रताप की घोषणा करते हैं। 
यथा : सुमिरि कोसलाघीस प्रतापा । 

एक तो दुर्ग पर धावा करना बड़ा कठिन कारं है। दुगं पर से एक घनुधर 
नीचे के सो धनुर का सामना कर सकता है। दुगं शब्द का अर्थ ही यह है कि जहाँ 
कठिनता से जाया जा सके | सो लंका दुगं अत्यन्त विकट है । जिसके परकोटा पर 
चिड़िया उड़कर नहीं बेठ सकती । त्रिकूटाचळ के ऊपर यह दुगं बना है। ब्रह्मदेव 
ने हो उसे अति दुर्गम बनाया है। तिसपर मय दानव ने उसे संवारा है। यथा : 
विधि निर्मित दुगंम अति भारी । तेहि मय दानव बहुरि सवारा। उसके निवासियों 
पर हृष्टि देते हुए कवियों ने कहा है कि लंका सपो से भरो गुफा है और महा नाग 
रावण से रक्षित है। यथा : जस पावन रावन नाग महा । 

परन्तु प्रभु के प्रताप का बड़ा प्रभाव बन्दरों पर पड़ा हुआ है। वे लंका के 
स्वरूप को जानते हुए भी निःशङ्क होकर चळ पड़े। वानरी सेना ने घावा बोल 
दिया पर यहाँ निशान भेरी कहाँ? कोतुकी बन्दर लोग मुख से ही मेरी निशान 
बजाते चले । इससे कवि ने धावा करनेवालों की साधन विहीनता का दिग्दशेन 
कराया । 

जैसे घटा आकाश में घिर आती है और सम्पूणं आकाश को घेर लेती है। 
उसी भाँति बन्दरों ने लंका घेर ली । बाहर से लंका का सम्बन्ध विच्छेद हो गया । 
राक्षसों की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। रावण की सभा में यही निर्णय हुआ 
था कि चुपके रहो । बन्दरों को माजाने दो। यथा: ते सब हँसे मष्ट करि रहहूँ। 
कहहु कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भालु अहार हमारा । बिल्ली चूहा से 
घिर जाने का विरोध क्यों करे ? * 


दो. जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव । 
गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥३९॥ 
अर्थं : सिंहनाद करते हुए महा बलसींव भालु और बन्दर कहते हें कि-रामजी 

की जय हो लक्ष्मणजी की जय हो ओर बन्दरों के राजा सुग्रीव की जय हो। 


व्याख्या : जो शत्रुङ्जय सिंहनाद महावीरजी ने लंका दहन के समय किया 
था : जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा- 
भिपालितः । वही सिंहनाद आज सारी वानरी सेना कर रही है। रामजी का नाम 
सवं प्रथम छेने से ही उन्हें अतिबल कहा । उसके बाद महाबल लक्ष्मणजी का नाम 
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लेते हैं | तत्पश्चात्‌ अपने राजा सुग्रीव का नाम लेते हैं जो श्रीराम द्वारा पालित हैं। 
अतः उनका नाम पीछे लिया। पहिले कह आये हैं गर्जोह तरजीह भालु कपीसा । 
पहिले भालु का नाम लिया तब बन्दर का नाम लिया । अब कहते हैं : गर्जाह 
केहरि नाद कपि भालु । पहिले बन्दर का तत्पश्चात्‌ भालु का नाम लेते हैं। भाव 
यह कि एक बार भालु की प्रधानता कहते हें। दूसरी बार बन्दर की प्रधानता कहते 
हें अर्थात्‌ दोनों प्रधान हैं | 
लंका भयउ कोलाहलु भारी । सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥१॥ 

अर्थे : लंका में भारी कोलाहल हुआ। अत्यन्त अहंकारी रावण ने सुना । 
बोले कि बन्दरों की ढिठाई देखो और हुँसकर सैना बुलायी । 

व्याख्या : अङ्कदजी के जाने से ही कोलाहल मच गया था। यथा : भयउ 
कोलाहल नगर मझारी । आवा कपि छंका जेहि जारी। आज तो लङ्का बन्दरों से 
घिर गयी अत: भारी कोलहुल मचा । रावण अति अहंकारी है। यथा : बैठ जाइ 
सिहासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली । मारे अभिमान के त्रास भूल जाते 
हें। इतना बड़ा भय उपस्थित है पर आप त्रास को भूले हुए हें। जब समाचार 
मिलता कि लंका बन्दरों से घिर गयी तब कहते हैं कि देखो बन्दरों की ढिठाई। 
मानो ये पहिली बार ढिठाई देख रहें हैं । लंका का जलाना । वन का विध्वंस । राक्षसी 
सेना का विनाश । पुत्रों का मरण | मुकुट का गिरना । अङ्गद का पेर रोपना आदि 
सब भूल बेठे हैं। समाचार सुनकर बन्दरों की ढिठाई पर ठहाका लगाकर हंसते हैं । 
पहिले ही समा में मन्त्रणा होकर निश्चय हो चुका है कि नर वानर किसी गिनती में 
नहीं हैं । अतः उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। उन्हें चले आने देना चाहिए । 
यथा: ते सब हँसे मष्ट करि रहहू । जितेउ सुरासुर तव स्म नाही। नर बानर 
केहि लेखे माही । कहहु बचन भय करिअ बिचारा | नर कपि भालु अहार हमारा। 
सो वे सब आगये । अब भागकर भी नहीं बच सकते । अतः उन्हें खा जाने के लिए 
राक्षसी सेना बुळायी गयी । 
आये कीस काल के प््रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे॥ 

अस कहि अट्टहास सठ कीन्‍्हा। गृह बेठें अहार बिधि दीन्हा ॥२॥ 

अर्थं : बन्दर काल की प्रेरणा से आगये हैं और मेरे राक्षस भूखे हैं। ऐसा 
कहकर उस शठ ने अट्टहास किया कि घर बैठे ब्रह्मा ने आहार भेज दिया । 

व्याख्या : रावण कहते हैं कि काळ की प्रेरणा इसे कहते हैं कि मेरी पुरी में 
इतने बन्दर मरने के लिए चले भाये। मेरे राक्षस सब बड़े भुक्खड़ हैं ह पेट 
ही नहीं भरता | यथा: कहुँ महिष मांनुष धेनु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं । ये 
गधे तक को नहीं छोड़ते। सो इनके पेट भरने का बड़ा भारी संयोग आप से आप 
जुट गया । यह कहकर आप खूब हँसे । बड़ी खुशी है कि ब्रह्मदेव हमारा बड़ा ख्याळ 


त 


लंकाकाण्ड ! षष्ठ सोपान ४०७ 


रखते हैं। घर बेठे भोजन पहुँचा दिया । रसद के लिए समुद्र पार से व्यवस्था करनी 
पड़ती थी । यह संयोग ब्रह्मदेव ने बिठाया। नहीं तो नर बानर तो राक्षस का नाम 
सुनकर भागते हैं । वे मेरी पुरी में केसे आते। 


सुभट सकल चारिहु दिसि जाहु । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥३॥ 


अर्थं : योद्धाओ ! चारो दिशाओं में चले जाओ और पकड़ पकड़कर भालु 
बन्दरों को खा जाओ। शिवजी कहते हैं कि उमा ! रावण को ऐसा अभिमान है 
जैसे टिटिहरी पक्षी उतान शयन करती है। 


व्याख्या : सेना के आ जाने पर रावण उन योद्धाओं को रणोपयोगो कोई 
परामशां नहीं देते । प्रत्युत उन्हें असावधानता का उपदेश देते हैं कि यह कोई 
युद्धयात्रा नहीं है। यहाँ तो मानो भोज में जाना है। सो चारो दिशाओं में तुम लोग 
फेल जाओ । बन्दर तो तुम्हारे आहार ही ठहरे उन्हें पकड़ पकड़कर खा जाओ। 
भागकर बच न जायें । 


शङ्कर भगवान्‌ कहते हें कि उमा ! रावण को केसा अभिमान है। उसके 
ऊपर आकाश फटा चाहता है। स्वयं सरकार भाई के साथ उत्तर फाटक पर आ 
गये हैं ओर वह इस भयानक आपत्ति का रोकना सेन्यबल से सुकर मान रहा है। 
पक्षी मात्र छोटे बड़े सब पेट के बल सोते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पक्षों 
से काम ले सकें । पर टिटिहरी पक्षो छोटे होने पर भी पीठ के बल सोता है कि यदि 
आकाश भी ऊपर आजाय तो पझों पर रोक रक्खेंगे। संस्कृत में कहावत है कि 
उत्क्षिप्य टिट्टिभः पादावास्ते भङ्गभयाद्दिवः । 


चले निसाचर आयसु माँगी। गहि कर भिडिपोल बर साँगी ॥ 
तोमर मुद्गर परस प्रचंडा। सूल कृपान परिधि गिरिखंडा ॥४॥ 


अर्थं : राक्षस लोग आज्ञा माँगकर हाथों में भिण्डिपाल : ढेळवाँस साँगी 
तोमर मुद्गर प्रचण्ड परिघ शूल कृपाण परशु ओर गिरिखण्ड ले लेकर चले । 


व्याख्या : रावण के कह चुकने पर राक्षस आज्ञा माँगकर चले। जाने को 
आज्ञा हो जाने पर भी आज्ञा माँगने का भाव यह कि संग्राम के विषय में कुछ ओर 
आज्ञा तो नहीं है। यद्यपि रावण की आज्ञा तो गढ़ के बाहर निकलकर बन्दरों को 
पकड़ पकड़कर खा जाने के लिए थी। परन्तु राक्षसों ने दूर से प्रहार करने के लिए 
ढेलवास लिये और सन्निकट से प्रहार के लिए साँगी ली । कुछ एक ने तोमर लोहे 
की गदा मुँगड़ा और भारी वेवेड़ा लिया ओर कुछ छोगों ने शूल दुधारी तलवार 
परशु लिया तथा मतवाला छिया। जिस प्रस्तरखंड को आक्रमणकारी सेना के वघ 
के लिए ऊपर से ढकेछते हें उसे मतवाला कहते हैं। 
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जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धावहि सठ खग मांस अहारी ॥ 
चोच भंग दुख तिनहि न सूझा। तिमि धाये मनुजाद अबूझा ॥५॥ 


अर्थं : जिस भाँति लाळ पत्थर का समूह देखकर शठ मांसाहारी पक्षी उस 
पर टूट पड़ते हैं उन्हें चोंच भंग का दुःख सूझता हो नहीं । उसी भांति वे नरभक्षक 
मूर्ख दौड़ पड़े। 

व्याख्या : रावण भलीभाँति इन राक्षसों के स्वभाव को जानते हैं कि इन्हें 
जहाँ मांसभक्षण का लोभ दिखाया गया तहाँ इन्हें आगा पीछा का विचार नहीं 
रहता । वही बात हुई। रावण की आज्ञा पाते ही सब खाने के लिए दौड़ पड़े। 
जैसे लाळ पत्थर के समूह को देखकर बाज आदि शिकारी 'चिड़ियों को मांस का 
श्रम हो जाता है और वे उसपर टूटते हैं पर वे तो पृत्थर ठहरे ! उनका चोंच 
तोड़ डालते हैं । उन मूख पक्षियों को इतना ज्ञान कहाँ ? इसी भाँति इन अज्ञानी 
राक्षसों ने रामदल के योद्धाओं को बन्दर समझ लिया | यह न जाना : राम कृपा 
अतुलित बल तिनही । तून समान त्रेलोकहि गिनही । इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते । हमारी ही हानि होगी | 

दो. नानायुध सर चाप धर, जातुधान बळबीर। 

कोट कगुरन्ह चढ़ि गये, कोटि कोटि रनधीर ॥४०॥ 

अथं : अनेक प्रकार के हथियार और धनुष बाण लेकर करोड़ों वीर बळवान्‌ 
राक्षस किले के कंगूरों पर चढ़ गये। 

` व्याख्या : ऊपर राक्षसों की उपमा मांसाहारी खगों से दिया । क्योंकि वे 
दुगं के कंगूरों पर हैं ओर बन्दरों की उपमा अरुणोपल निकर से दिया । क्योंकि ये 
नीचे हैं । उपयुक्त आयुधों के अतिरिक्त भी अगेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर बलवीर 
राक्षस किले के कंगूरों पर चढ़ गये। किले का फाटक बन्द है । बन्दर लोग उसे 
तोड़ने ओर प्राकार के उल्लङ्कन कर जाने की झाँक में हें । अतः किले के कंगूरों 
पर से प्रहार करने के लिए धनुष बाण घारण किया | प्राकार पर चढ़ने के समय 
चोट करने के लिए अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिये । राक्षस बलवीर रणधीर हैं। 
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। दुगं के कंगूरों पर स्थित हैं और बानर अस्त्रहीन 
झस्त्रहीन दुर्ग के नीचे खड़े हैं । ऐसी विषम स्थिति इन लोगों की है। 


कोटि कंगुरन्हि सोहृहि केसे मेरु के सुगनि जनु घन बेसे ॥ 
बाजहि ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥१॥ 


अथं : किले के कंगूरों पर वे ऐसे शोभायमान हुए जैसे मेरु के श्थुंगों पर 
बादल बेठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके बज रहे थे। जिनकी ध्वनि को सुनकर 


वीरों के मन में उत्साह हो रहा था | 
व्याख्या : तदी लोग चले थे तो बड़े चाव से पर बानरी सेना देखकर 
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उत्तरकर लड़ने का साहस न हुआ। कोट के कंगूरों पर सुरक्षित स्थान जानकर 
बैठे । बन्दरों के आक्रमण के रोकने के प्रयत्न में लगे। कोट सोने का है अतः 
उसकी उपमा मेरु पव॑त से दी गयी। उसके कंगूरे शाज्भ की भाँति शोभित थे। 
उनपर काले काले राक्षसों का समूह जो इकट्ठा हुआ उनकी शोभा बादल सी हुई | 
स्वभाव से ही बादल पर्वत शुङ्ग पर जमा होते हैं। वानरी सेना में तो मुख से ही 
निशान और भेरी बज रही थी। पर राक्षस लोग तो साधन सम्पन्न हैं। उनकी 
सेना में जुझाऊ बाजे बजे । जुझाऊ बाजे की कार्यकारिता कहते हैं कि उनकी ध्वनि 
के सुनने से वीरों में रणोत्साह उत्पन्न होता है। 

बार्जाह भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ 
देखि न जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाळ तनु भालु सुभट्टा ॥२॥ 


अर्थं : कितनी नफीरी और भेरी बजने लगी इसका ठिकाना नहीं। उनके 
शब्द से कादरों का कलेजा फटा जाता था | बन्दरों का समूह देखा नहीं जाता था। 
सुभट भालु बड़े विशाळ शरीर वाले थे। 

व्याख्या : नफीरी मुख से बजायी जाती है। उन नफीरियों में वीरों को 
सुखद मारू राग बज रहा है। यथा: मारू राग सुभट सुखदायी : लोकोक्ति है कि : 
कौरव पाण्डव जे दळ साजे। ते रावण घर बाजे बाजे। अतः अपार कहा । जो 
ध्वनि वीरों का उत्साहवर्धक वही कादरों के कलेजे को दहलानेवाली है। भेरी 
तुरही के समान मुख से बजनेवाला बाजा है। राजपुताना में आज भी बजाया 
जाता है। नफीरी के साथ भेरी भी बजने लगी । राक्षस लोगों ने रावण के कथनानुसार 
बन्दरों को भक्ष्य पदार्थं समझ लिया था और बाझ की भाँति झपटे पर बन्दरों को 
देखकर ऐसे ठण्ढे पड़े कि उनकी ओर देखते नहीं बनता । शुक ने ठीक कहा था : 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुल बिसाछा। और भालु तो 
आकार में बन्दरों से विशाल होते हैं । उनके बालों से उनमें ओर भी विशालता तथा 
भयङ्करता आजाती है। 


धावहि गनहि न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि। दसन ओठ काटहि अति तर्जोहि ॥३॥ 


अर्थं : वे दोड़ते थे। खन्दक ओर उतार की परवाह नहीं करते थे। पहाड़ 
को फोड़कर राह बना लेते थे | करोड़ों वीर कटकटाते ओर गजंते थे । दाँतों से होठ 
चबाते हुए डाँटते थे । 

व्याख्या : बन्दर भालुओं का यह हाल है कि खन्दक या उतार से उनका 
वेग रुकता नहीं है । पहिले से ही ठट्ट लगा है। फिर भी सेना चलती ही चली आ 
रही है। उत्साह इतना बढ़ गया है कि खन्दक खाई डाँकते' पवंत को फोड़कर 
रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े चले मते हैं जिसमें पीछे की सेना को आने में बाधा 
न हो। करोड़ों बन्दर बलाभिमान से गजंते हैं। साथ ही साथ क्रोध भी बढ़ा हुआ 
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है इसलिए कटकटाकर गजंते हैं। बन्दर क्रोध करते हें तब कटकटाते हैं। क्रोध 
से भरे हुए दाँतों से होठों को चबा रहे हैं ओर शत्रुओं को देखकर उन्हें नीचे से ही 
डाँटते हैं । लंका के ऊपर और नीचे का हृश्य कहकर युद्धारम्भ का निश्चित चिह्न 
लड़ाई के बाजों का बजना भी कहा। 
उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई' ॥ 
निसिचर सिखर समूह्‌ ढहार्वाह्‌ । कूदि धरहि कपि फेरि चलार्वाह ॥४॥ 
अर्थं : उधर से. रावण और इधर से राम की दोहाई देते हुए जय जयकार 
करके लड़ाई प्रारम्भ हो गयो । राक्षसों ने मतवाले छोड़े। बन्दरों ने कूदकर उन्हें 
पकड़ लिया ओर फिर उन्हें उन्हीं पर फेंका । 
व्याख्या : लड़ाई के बाजे बजे। वीरों ने गजना की | लंका के ऊपर से रावण 
का जय जयकार हुआ । इधर वानरो सेना से रामजी का जयकार हुआ और लड़ाई 
हो पड़ी । पत्थर के बड़े बड़े कोल्हू बने होते हैं वे ही मतवाला कहलाते हैं। शत्रु की 
सेना कुचळने के लिए वे चढ़ती हुई सेना पर छोड़े जाते हैं। यहाँ सिखर समूह से 
वे ही मतवाले अभिप्रेत हें। बन्दरों ने जब धावा बोल दिया और लंका पर चढ़ 
जाने का प्रयत्न करने लगे तब राक्षसों ने मतवाले छोड़े । बन्दरों का पराक्रम और 
लाघव ऐका बढ़ा चढ़ा है कि उन्हें कृदकर बीच ही से पकड़ लेते हैं और लंका के 
ऊपर फेंकते हैं । 
छं. “धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारहीं । 
झपटहि चरन गहि पटकि महि भजि चळत बहुरि प्रचारही ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तपंहि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गये । 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह॒जहं तहं राम जसु गावत भये ॥ 
अथं : उन पवंत के प्रचण्ड खण्डों को लेकर बन्दर भालु गढ़ के ऊपर फेंकने 
लगे। झपटकर पेर पकड़ते हें और पृथ्वी पर गिरा देते हैं। भाग चलने पर 
ललकारते हैं । अति तीखे ओर प्रचण्ड प्रतापवाले डाँटते थे। वे क्रोध से उबल 
करके किले पर चढ़ गये | बन्दर भालु मकानों पर चढ़कर जहाँ तहाँ रामयश का 
गान करने लगे। 
व्याख्या : पहिली लड़ाई तो यही हुई कि ऊपर से मतवाले छूटे और नीचे से 
बन्दरों ने उन्हें उलटकर राक्षसों पर फेंका। अब बन्दर उछलकर राक्षसों का 
पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। भाव यह कि पहाड़ पर चढ़ गये। अब 
प्राकार के नीचे से झपटकर ऊपर खड़े हुए। राक्षसों को नीचे फेंक देते हैं। वे भो 


१. यह चारो फाटक की लड़ाई पुनवंसु नक्षत्र की वर्षा है। 
२. यह हेरिगीतिका छन्द है । 
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इतने बळवान्‌ हैं कि इतने नीचे गिरने पर फिर उठकर भागते हैं। पर बन्दर फिर 
उन्हें छूलकारते हें । अब तीसरे धावा में प्रचण्ड प्रतापवाले भालु कपि क्रोध करके 
चढ़ गये और सन्निकट के मकानों पर चढ़कर राम सुयश सुनाने लगे | 


दो. एकु एक निसिचर गहि, पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आपुन हेठ भट, गिरहि धरनि पर आइ ॥४१॥ 

अर्थं : एक एक राक्षस को पकड़कर बन्दर भाग चले ओर किले के नीचे 
पृथ्वी पर गिरते थे । परन्तु स्वयं ऊपर होते थे और राक्षसों को नीचे कर लेते थे । 

व्याख्या : तीसरे धावा में गढ़ परतो चढ़ गये पर थोड़े ही चढ़ पाये। 
अतः ऊपर अधिक देर तक ठहर न सके । भागते समय एक एक राक्षस को पकड़कर 
ऊपर से नीचे गिरते थे। पर उस गिरने में बन्दरों का यह कौशल होता था कि 
आप ऊपर होते थे और राक्षस नीचे पड़ जाते थे । 


राम प्रताप प्रबल कपि जुथा। मरदहि निसिचर सुभट बरूथा ॥ 
चढ़े दुर्गं पुनि कह तहँ बानर। जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥१॥ 

अर्थं : रामजी के प्रताप से बन्दरों का जुत्था प्रबळ हैं। वे राक्षसों के झुण्डों के 
समूहों को मर्दन कर रहे थे । बन्दर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गये : जयकार 
लगाया कि रामजी के प्रतापरूपी सूयं की जय हो । 

व्याख्या : एक लड़के को लेकर भागना कठिन होता है। बन्दर लोग एक 
एक राक्षस को लेकर केसे भागे? इसपर कहते हैं कि बन्दरों में राम के प्रताप का 
बल है । इसलिए राक्षसों के झुण्डों के समूहों का मदन करते हैं। नहीं तो कहाँ 
राक्षस अग्नि और कहाँ बन्दर तिनके । तिनके भर आग की कौन लड़ाई। फिर 
बन्दरों ने धावा किया और इस बार : जय रघुवीर प्रताप दिवाकर का जयकार लगाते 
हुए किले पर चारों ओर से चढ़ गये | प्रभु प्रताप सब कहि समुझाये। अतः उन 
लोगों ने प्रभु प्रताप को हृदय में धारण कर रक्खा है और उसो की दोहाई देते हैं । 
उसे सूयं कह रहे हैं | क्योंकि उसके उदय के अन्धकाररूपी राक्षस भाग गये । 


चले निसाचर निकर पराई। प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहि बालक आतुर नारी ॥२॥ 


अथं : राक्षसों का समूह ऐसा भागा जेसे प्रबळ वायु के चळने पर घन का 
समूह भाग चलता है। पुर में भारी हाहाकर हुआ। बीमार बालक और स्त्रियाँ रो 


रही हैं। न्‍ 
व्याख्या : पहिले राक्षस लोग बादल की भाँति घिर आये थे। यथा : मेरु के 

सूंगन्हि जिमि घन वेसे सो ऐसे भगे जेसे प्रबल वायु चलते से मेघ भागते हैं। 

यथा : कबहुँ प्रबल वह मारुत जहेँ तहेँ मेघ बिलाहि | s 
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बन्दरों द्वारा लंका के घिर जाने से ही : लंका भयउ कोलाहल भारी । अब तो 

बन्दर भीतर घुस आये । राजसेना भी भाग खड़ी हुई। अब रक्षा का कौन उपाय है 

और न जाने कितने राक्षस लड़ाई में काम आ गये | अतः बीमार अनाथा स्त्रियां 
और अबोध बालक चारों ओर से रोने लगे | तमाम हाहाकार मच गया | 


सब मिलि देहि रावनहि गारी । राजु करत एहि मृत्यु हंकारी ॥ 
निज दल बिचळ सुनी तेहि काना । फेरि सुभट लंकेसु रिसाना ॥३॥ 


अर्थं : सब मिलकर रावण को गाली देने छगे कि राज्य करते हुए यह मृत्यु 
को आह्वान छाया । अपने दल का भागना सुनकर रावण बिगड़ा तो भागते हुए 
योद्धा लोट पड़े। 

व्याख्या : रावण की धाक इतनी थी कि जो बात उसको नापसन्द हो उसकी 
र्चा करने में लोग भयभीत होते थे । परन्तु आज स्त्री बच्चे सब मिलकर रावण 
को गाली दे रहे हैं कि इसी के अपराध से आज हम लोगों पर इतनी बड़ी विपत्ति 
आयी है । यह राजा है रक्षक है इसे रक्षा करनी चाहिए। सो यह सुख से राज 
करता था । निष्कारण इसने मौत को बुला भेजा। यथा: पूँछ हीन वानर जहे 
जाइहि। तब सठ निज नाथहि लइ आइहि। सोई हुआ उसका नाथ आंगया | 
अब राक्षसों का संहार हो रहा है। अथवा इसने राक्षसों को कालरात्रिरूपी सीता 
को लाकर मृत्यु को नेवता दिया। यथा: काल राति निसिचर कुल केरी । तेहि 
सीता पर प्रीति घनेरी । 

पर रावण ने जब सुना कि राक्षसी सेना भाग रहो है तब बिगड़ा। यह 
सुनकर राक्षस छौट पड़े | क्योंकि अब भागकर बचने का भी रास्ता बन्द हो गया | 


जो रनबिमुख सुना मैं काना सो में हतब कराल कृपाना ॥ 
सरबसु खाइ भोग करि नाना। समरभूमि भये बल्लभ प्राना ॥४॥ 


अर्थं : जो लड़ाई से भागा और मैंने सुना उसे में स्वयं कराल कृपाण से 
मार्गा । सवंस्व खाकर और नाना प्रकार का भोग करके समरभूमि में घ्राण प्यारा 
लगने लगा । 
व्याख्या : रावण ने संसार को दुःख दिया पर राक्षसों को सुखी कर 
रक्खा था | यथा: सुखी सकल रजनीचर कीन्हें | कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज 
खळ निसाचर भच्छहीं । राजा लोग इसीलिए सेना का भरण करते हैं कि युद्ध में 
काम भावें दूसरी बात यह कि रावण वीर है। उसे कादर नापसन्द हैं। अतः 
¶ है जो रण से भागेगा उसे में माझगा। भागना था तो रण में गया क्यों? 
बन्द्रों को खाने गये सो उन्हीं के भय से भोगते हैं | पहिले तो . मैंने इस बात का 
लेखा नहीं रकला था। पर अब रबखूँगा । मुझे पता छग जायगा कि अमुक रण 
छोड़कर भागा । उसे में अपने हाथ से चन्द्रहास वारा वध करूंगा । जिस प्राण के 


बचाने के लिए भागते हैं वह न बचने पावेगा । 
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जो कुछ मैंने अजंन किया सब सेना-को खिला दिया और सब भोग इन्हें 
सुलभ कर दिया । इसलिए कि समरभूमि में प्राण निछावर करें। सो इन्हें प्राणप्रिय 
मालूम होने लगा | 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥ 
सनमुख मरन बीर क सोभा । तब तिन्ह तजा प्रानकर लोभा ॥५॥ 


अर्थं : रावण के भयदायक वचन सुनकर सब डरे। योद्धा लज्जित हुए ओर 
क्रोध करके चल पड़े। सामने मरने में ही वीर की शोभा है। तब उन लोगों ने 
प्राण का लोभ छोड़ दिया । 
व्याख्या : सो में हतव कराल कृपाना : यह उग्र वचन है । सब डर उठे कि घर 
में भी नहीं बचने पावेंगे। यहाँ रावण मारेगा और : सबंस खाइ भोग करि नाना | 
समरभूमि भये बल्लभ प्राना । यह सुनकर लजाये। भय क्रोध में पलट गया । सब 
लौट पड़े कि घर में घुसे हुए का रावण के हाथ से मरने में शोभा नहीं है। समर 
सम्मुख शत्रु द्वारा मरने में शोभा है । प्राण देना ही है तो शोभा के साथ देंगे । ऐसा 
निश्‍चय करके उन्होंने प्राण का लोभ छोड़ा अर्थात्‌ प्राण पर खेल गये | 
दो. बहु आयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारि पचारि। 
व्याकुल किये भालु कपिं, परिघ त्रिसूलन्हि मारि ॥४२॥ 
अर्थं : बहुत से हथियार लिये हुए वीरगण ललकार ललक्रार कर भिड्ने 
लगे । उन्होंने परिघ और त्रिशूलों से मारकर भालुओं और बन्दरों को व्याकुल 
कर दिया | 
व्याख्या : वही तिसिचर हैं जो हवा के प्रबल झोंके के सामने मेघ की भांति 
भाग चले थे। अब प्राण का लोभ छोड़ने से दूसरे ही हो गये। पहले बन्दर उन्हें 
ललकारते थे । यथ. : भजि चलत बहुरि प्रचारहीं। अब राक्षस प्रचार प्रचारकर 
बन्दरों से मिड़ रहे हैं और परिघ तथा त्रिशूलों से ऐसे लड़े कि भालू बन्दर 
व्याकुल हो गये बन्दर लोग किले पर चढ़ गये हैं। अतः अति निकट से लड़ाई 
हो रही है। राक्षस लोग परिघ ओर त्रिशूल से काम ले रहे हैं। बन्दर निःशस्त्र हैं । 
वृक्षादि भी किले के ऊपर सुलभ नहीं है । 
भय आतुर कपि भागन लागे। जयपि उमा जीतिहहि आगे ॥ 
कोउ कह कहू अंगद हनुमंता। कहँ नल नील द्विविद बलवंता ॥१॥ 


अर्थ : हे उमा ! भय से आतुर होकर बन्दर भागने लगे। यद्यपि आगे 
चलकर इनकी जीत होगी। कोई कहने लगा कि अङ्गद हनुमान्‌ कहाँ हैं ? बलवान्‌ 
नल नील और द्विविद कहाँ हैं ? 

व्याख्या : परिघ त्रिशूल के चोट से बन्दर गिरने लगे। उनके पास प्रतिकार 
के योग्य कोई शस्त्र नहीं था। असहाय होकर साथियों को गिरते देखकर शेष 
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सेना व्याकु हो गयी । बानरी सेना जो बढ़ी चढ़ी आती थी सो रुक गयी । इतना 
ही नहीं भगेड़ भी मच गयी । जिस स्थल में उमा को शंका होने का योग रहता है 
वहाँ शिवजी सँभालते हैं। उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि यह शंका न करो 
कि रामजी की कृपा रहते हुए बन्दर हारे क्यों ? हार जीत का निर्णय अन्त में होता 
है सो अन्त में जीत बन्दरों की ही होगी | 

जो भाग रहे हैं वे भी बलवान्‌ के बुलाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं । 
जिनसे आशा है उन्हीं को पूछ रहे हैं। कोई हनुमान्‌ अङ्गद को पुछता है। कोई 
नल नील द्विविद को पूछता है अर्थात्‌ प्रख्यात पौरुष वीरों के लिए पुकार मची | 
इस समय ऐसे वीरों का काम है जो परिघ और त्रिशूल के प्रहार को न गिने | 


निज दल बिकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
मेघनादु तहं करे लछराई।टूट न द्वार परम कठिनाई ॥२॥ 


अर्थं : हनुमान्‌ ने सुना कि हमारी सेना भाग रही है। ये बलवान्‌ पश्चिम 
फाटक पर रहे। वहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था। फाटक टूटता नहीं था । बड़ी 
कठिनता थी । 

व्याख्या : उधर निज दल विचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस 
रिसाना । यह आसुरो सम्पत्ति है कि भीत भगोड़ों को तीब्रतर भय दिखलाकर 
लड़ने के लिए विवश करना | यथा: भये क्रुद्ध तीनउ भाइ। जो भाजि रन ते 
जाइ । तेहि हतव हम निज पानि। फिरे मरन मन मह ठानि। इत्यादि । देवी 
सम्पत्ति ऐसी नहीं होती | हनुमानजी ने भी निज दळ विकल सुना । पर बन्दरों को 
डराकर फेरना नहीं चाहा । स्वयं पुरुषार्थं के लिए उद्यत हुए। जब समय आया 
रामजी ने भी ऐसा ही किया । यथा: राम सैन निज पाछे घाली । चले सकोप 
महा बलसाली । 

जिस समय यह समाचार लगा हनुमानुजी पश्चिम फाटक पर थे। वहाँ 
का सेनापतित्व उन्हीं के जिम्मे था। वहाँ की दशा और भी भयानक थी। तीनों 
ओर के फाटक टूट गये थे | पर जहाँ हनुमानजी थे बह फाटक ही अभीतक टूटा न 
था | क्योंकि मेघनाद वहाँ युद्ध कर रहा था। साम्यं किसकी कि फाटक तक 


पहुँच जाय । 

पवनतनय मन भा अंति क्रोधा । गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 

कूदि लंकगढ़ ऊपर भावा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥३॥ 
अर्थे : हनुमानजी के मन में बड़ा क्रोध हुआ | योद्धा हनुमान्‌ प्रबळ काळ के 

समान गर्जे | कूदक्रर गढ़ के ऊपर चढ़ गये ओर पहाड़ लेकर मेघनाद पर दौड़े । 
व्याख्या : हनुमानजी को फाटक न टूटने पर क्रोध हो ही रहा था कि बानरी 

सेना के भागने का समाचार लगा । अतः अत्यन्त कुद्ध हो गये। तब तो प्रबळ काळ 
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के समान गर्जे। जिस काल की प्रतिक्रिया न हो वही प्रबल काल है | काळ का 
गज॑न प्राण हरण के लिए ही होता है। मेघनाद पर चोट करना है जो मेघ की 
भाँति गजँन करता है। उसका गर्जन प्रबल काल के गर्जन के सामने फीका पड़- 
गया । केवळ गर्जे 'ही नहीं पराक्रम भी वेसा ही किया। पवंत लिये हुए लंका 
ऐसे दुगं पर जिस पर चिड़िया उड़कर नहीं बेठ सकती थी कूदकर चढ़ गये | ओर 
वही परवत लिए मेघनाद पर दौड़े कि जिसके कारण से फाटक नहीं टूटता है उसी 
को मारना है। 
भंजेड रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता ॥ 
दुसरे सूत बिकल तेहि जाना। स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥४॥ 

अर्थं : रथ को तोड़ा सारथी को मारा और मेघनाद के हृदय में लात 
मारी । दूसरा सारथी उसे विकल जानकर रथ में डालकर घर ले आया । 

व्याख्या : ऐसा पहाड़ फेंका कि रथ चूर हो गया और सारथी पिस गया। 
परन्तु मेघनाथ अति लाघव से रथ पर से कूद गया। हनुमानुजो का लाघव और 
भी बढ़ा चढ़ा है। उसके कूदने के समय में ही उसके हृदय में लात मारी। 
हनुमानुजी की मुष्टिका से वह मूच्छित हो चुका था | यथा: मुठिका मारि चढ़ा तरु 
जाई। ताहि एक छन मुरछा आई। इस समय तो लात लगी है | अतः केवल मूर्च्छा 
ही नहीं हुई। उसके साथ विकलता के चिह्न भी दृष्टिगोचर हुए | राजकुमार है 
उसके साथ अनेकों रथ हैं। पहिला सारथी तो पहिले ही मर गया था.। दूसरे ने 
मेघनाद को विकल देखकर उसे रथ पर डालकर घर पहुंचा दिया । जिससे ऐसा 
अवस्था में बन्दरों की चपळता से रक्षा हो। 

दो. अंगद सुनेउ पवनसुत, गढ़ पर गये अकेल। 

रन बाँकुरा बालिषुत, तरकि चढ़ेउ कपि खेल ॥४३॥ 

अर्थं : अङ्गदजी ने सुना कि हनुमानजी किले पर अकेले ही गये तो युद्ध में 
तीखा वालि का बेटा उछलकर बन्दर के खेल की तरह किले पर चढ़ गया | 

व्याख्या : वानरी सेना में अङ्गद हनुमान्‌ की पुकार मची थी । हनुमानजी को 
पहिले समाचार मिला कि वानरी सेना विचलित हो गयी। सो वे तो पहाड़ लेकर 
कूदे । अङ्गदजी को पता लगा कि हनुमानजी गढ़ पर अकेले गये। अकेले जाना 
अच्छा न समझकर मअङ्गदजी अनायासेन कूदकर चढ़ गये। अङ्गद का हनुमानजी 
पर बड़ा प्रेम है। रावण ने बन्दर कहा। इसपर अङ्गदजी बिगड़कर कहते हैं : 
कस रे सठ हनुमान्‌ कपि गयउ जो तव सुत मारि। अतः हनुमानजी की सहायता 
के लिए गये। भङ्गदजी का पराक्रम कहते हैं कि लंका के प्राकार पर इस भाँति 
कूदकर चढ़ गये जेसे बन्दर खेल में उछल कूद करते हों । 


जुद्ध बिरुद्ध क्रद्ध दोउ बन्दर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चढ़े द्वौ धाई। करहि कोसलाधीस दोहाई ॥१॥ 
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अर्थं : युद्ध में विरुद्ध दोनों बन्दर क्रुद्ध होकर राम के प्रताप को हृदय में 
स्मरण करके रावण महल पर दौड़कर चढ़ गये और कोसलाधीश की दोहाई 
बोलने लगे। 
व्याख्या : अद्भुदजी गढ़ पर चढ़ जाने के बाद हनुमानजी से मिल गये। 
अपनी सेना के पराभव से क्रृद्ध हैं। युद्ध में विरुद्ध होकर पराक्रम दिखाना चाहिए। 
अतः हृदय में रामजी के प्रताप को स्मरण किया । असाध्य साधन उसो से होता है। 
यथा : राम समुझि प्रताप कपि कोपा । सभा माँझ करि पन पद रोपा | विचार किया 
कि सभी ओर सेना में गड़बड़ी मची हुई है | कहाँ सँभालें | अत्तः ऐसा उपाय किया 
कि सब शत्रुओं का ध्यान आक्रमण करने से हटकर घर सँभाळने की ओर आकृष्ट 
हो जाय । अतः दोड़कर रावण के घर पर चढ़ गये | राजमहल है | सबसे ऊँचा है। 
उस पर चढ़ने से ळंकाभर देख सकेगा कि राजमहल शत्रु के हाथ आगया। अब 
प्राकार पर युद्ध व्यर्थं है। सब लोग देख लें इसलिए कोसलाधीश की दोहाई की 
घोषणा कर रहे हैं । 
कलस सहित गहि भवन ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि बुद कर पीटहि छाती | अब दुइ कपि आये उतपाती ॥२॥ 
अथं : उन्होंने कलश के सहित महल को पकड़कर गिरा दिया देखकर 
राक्षसों के स्वामी डर गये। स्त्रियां लगीं छाती पीटने कि अब तो दोनों उत्पाती 
बन्दर आ गये । 
व्याख्या : राजमहल ही धराशायी हो गया । लंकाभर देखे कि जब राजमहल 
ही गिरा दिया गया तब हार में शेष बया है ? कलश सहित भवन गिरना तो ढकेल 
कर गिराने से ही सम्भव है। एक झोपड़ी ढकेल कर गिरायी नहीं जा सकती । यहाँ 
तो राजप्रासाद ढकेलकर गिराया जा रहा है। अतः इस पोरुष को देखकर दूसरे 
की कोन कहे स्वयं ळंकापति डर गये सबका ध्यान इधर खिच गया उधर युद्ध 
में स्वभावतः ढिलाई आ गयी | 
राजमहल गिरते देखकर स्त्रियाँ छाती पीटती हैं कि जब राजमहल का यह 
हाल है तो हमलोगों का कया होनेवाळा है ? क्योंकि दोनों उत्पाती बन्दर एक साथ 
आ गये हैं । पहिले एक के आने से नगर जला और दूसरे के आने पर भूकंप आया | 
आज तो दोनों एक साथ आये हैं। कोन सा उत्पात करेंगे | क्या ठिकाना है ? 


कपि लीला करि तिनहिं डेरावहि। रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि ॥ 

पुनि करगहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥३॥ 
अर्थं : वे बन्दरों की लीला करके उनको डराने लगे और रामचन्द्र का सुयश 

सुनाने लगे । तत्पश्चात्‌ सोने के खम्भों को हाथ से उठा लिया और कहा कि अब 


उत्पात का आरम्भ करना चाहिए । ह 
के व्याख्या : स्त्री अवध्य हैं। अतः उन्हें बन्दरों की लीला करके डराते हैं: 
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छाती मत पीट राम सुयश सुन | अथवा जयघोष से नगर में आतङ्क फैलाना चाहते 
हैं। लंका सोने की है। राजमहल में सोने के ठोस खम्मे लगे थे सो सब गिर गये । 
इन दोनों महात्माओं ने उनमें से एक एक उठा लिया । परिघ तो बहुत से राक्षसों 
ने ले रक्खा है। पर सोने का खम्भा उठानेवाला कौन है? दोनों महात्माओं में 
सम्मति हो गयी कि ये हमें उत्पाती बतला रही हैं तो इन्हें उत्पात दिखला देना 
चाहिए । दूसरी बात यह है कि रावण का महल गिर गया । पर कोई इनसे युद्ध 
करने नहीं आया । अतः सेना में खरभर उत्पन्न करने के लिए उत्पात करना 
चाहते हैं । 
गजि परे रिपु कटक मंझारी। लागे मर्दै भुजबल भारी ॥ 
काहुहि लात चपेटन्हि केहु। भजहु न रामहि सो फलु लेह ॥४॥ 

अर्थं : शत्रु की सेना के मध्यभाग में गरजकर जा पड़े और भारी भुज बल 
हैं। मर्दन करने लगे किसो को लात से और किसी को चपेट से। राम को नहीं 
भजते उसका फल लो । 

व्याख्या : मध्य सेना से कुमक चारो ओर मेजी जाती है। यहाँ उत्पात मचे 
तो सारी सेना में अव्यवस्था हो जायगो । अतः उसी में कूदे। दोही व्यक्ति हें पर 
भारी भुजबळ है लगे राक्षसों का मद॑न करने । किसी को छात से मार देते हैं ओर 
किसी को चपेटे से मारते हें। खम्भे से काम नहीं लेते ॥ उसे डराने के लिए उठाया 
था। काम भुजबळ से ले रहे हैं। मानो रामजी के न भजने का दण्ड देने आये हैं। 
सो उन्हें उत्तम गति दे रहे हैं । राक्षस लोगों का शास्त्र इन पर काम नहीं करता | 
लात मारते हैं तो भी कहते हैं कि भजेहु न रामहि सो फल लेहू । ओर चपेटा मारते 
समथ भी कहते हैं | राक्षसों का मद॑न ळात चपेटे से हो रहा था । इसीलिए : भुजबळ 
भारी कहा । 


दो. एक एक सो मर्दहि, तोरि चलार्वाह मुंड। 
रावन आगे परहिते, जनु फूटहि दधि कुंड ॥४४॥ 


अर्थं : वे एक से दूसरे को मदन करके उनका सिर तोड़कर फेंहते हैं। चे 
रावण के आगे जाकर इस भाँति गिरकर फूटते हैं जेसे दहो का कुंडा फूटे । 

व्याख्या : सैनिकों के लिए तो लात और चपेटा ही यभेष्टथा। पर महा 
मुखियों को पकड़कर एक दूसरे से ऐसा टक्कर देते थे कि वे चल बसते थे । अटट 
बळ है। फछ को भांति उनका सिर तोड़ लेते हैं और उसे रावण के पास फेंकते हैं। 
मानो उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। वे महामुखियों के सिर हैं आकार में 
के समान हैं। रावण के सामने गिरकर इस भाँति फूटते हैं जेसे दही का कुण्डा फूटे। 
दही के कुण्डे के फूटने से सब दही बह चलती है। इसी भाँति सिर के फूटने से मज्जा 
बाहर निकलकर छितरा जाता था। इस व्याज से रावण को युद्ध के लिए चुनौती 
भी देते थे । 
भाग ३-२७ ` 
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महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद गहि प्रभु पास चलावहि ॥ 
कह बिभीषनु तिन्ह के नामा। देहि राम तिनन्‍्हह निज धामा ॥१॥ 


अर्थ : बड़े से बड़े मुखिया को पाते थे तो उनका पैर पकड़कर सरकार 
के पास फेंक देते थे विभीषण उनका नाम बतलाते थे और रामजी उनको भी अपना 
धाम देते थे । 

व्याख्या : शत्रुसेना में जो बड़े से बड़े मुखिया थे वे बड़े से बड़े पापी भी थे | 
क्योंकि पाप करना भी सामर्थ्यं पर निभँर है । सामान्य राक्षस के वर्णन में कहा गया है 
कि : देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी । करहि उपद्रव असुर 
निकाया । नाना रूप घरहिँ करि माया। जेहि बिधि होइ घमं निरमूला । सो सब 
करहि वेद प्रतिकूला । अतः महा महामुखिया अपने सामर्थ्परानुसार उपद्रव भो अधिक 
करते थे । वेद प्रतिकूलाचरण भी अधिक करते थे । ऐसों को हनुमानूजो और अङ्गदजी 
पेर पकड़कर सरकार के पास फेंक देते थे कि हम लोग इन्हें गति देने में असमर्थ 
हैं। इन पर सरकार ख्याल करें । 

वे महा महामुखिया थे। उनका नाम सब जानते थे। विभीषणजी भी 
जानते थे | अतः उनका नाम बोलते थे | जिसमें चित्रगु्त की बही से नाम कट जाय 
और सरकार उन्हें अपना घाम देते थे जहाँ से फिर लौटना नहीं होता : यद्‌ गत्वा 
न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम | 


खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जाँचत जोगी ॥ 
उमा राम मृदु चित करुनाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥ 


अथं : नरभक्षी तथा ब्राह्मणों के मांस को भोग माननेवाले वह गति पाते 
थे जिसकी याचना योगी लोग करते हैं। हे उमा ! रामजी कोमलचित्त और करुणा 
की खानि है । मुझे बेर भाव से राक्षस स्मरण करते हैं । 

व्याख्या : उन बड़े से बड़े मुखियाओं के लिए कहते हैं कि वे मनुष्यभक्षी थे । 
मांस का व्यसन यहाँ तक बढ़ता है कि मनुष्य खाने लगते हैं । मनुष्य का मांस अन्य 
सभी मांसों से अधिक स्वादु होता है। अतः राक्षसों का प्रधान भोजन मनुष्य है। 
उसमें भी यदि ब्राह्मण मिल जाये तब तो मानो बड़ा ही दुलेभ पदार्थं मिल गया । 
अतः कहते हैं : खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। ऐसों को नरक में भी स्थान नहीं । 
सो उन्हें ऐसी गति मिल रही है जो योगियों को भी नहीं मिलती । योगी उस गति 
के लिए याचना करते हैं । 

यहाँ सन्देह का स्थळ है कि यदि ऐसे पापियों को ऐसी दुलभ गति मिली जो 
योगियों को नहीं मिळती तो न्याय के लिए स्थान कहाँ है ? इसलिए सन्देह 
निवारण के लिए शिवजी उमा से कहते हैं कि करुणा न्याय से भी बड़ो है। सरकार 
का स्वभाव कोमल है और करुणा की खाति है । यहाँ पर भगवत्‌ स्मरण का माहात्म्य 
कहते हैँ । भगवानु अपनेवाले पर दया करते हैं। चाहे वह वेरभाव से ही क्यों न 


लंकाकाण्ड ! ष सोपान ४१९, 


स्मरण करे। ये राक्षस वैरभाव से स्मरण करते हैं। सरकार से कोई सम्बन्ध स्थिर 
कर लेना चाहिए और न हो तो वेरभाव ही सही । उपेक्षा न होनी चाहिए । 


देंहि परमगति सो जिअ जानी । अस कृपालु को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी । नर मति मंद ते परम अभागी ॥३॥ 


अथं : ऐसा जी में जानकर उन्हें परम गति देते थे । हे भवानी ! बताओ तो 
ऐसा कृपालु कौन है। ऐसा सुनकर ऐसे स्वामी को जो भ्रम छोड़कर नहीं भजते वे 
मनुष्य मतिमन्द ओर बड़े अभागे हैं । 

व्याख्या : भाव कुभाव अनख आलसहुँ। नाम जपत मंगल दसि दिसिहूंँ । 
ये अनख से भजते थे | नारदजी का मत है कि : कामक्रोघादयः तस्मिन्नेव करणीयाः | 
उसी पर काम क्रोधादि करे। भजन से परम गति मिलेगी ही चाहे रीझकर करे 
चाहे खीझकर करे | यथा : तुळसी अपने ईस को रीझि भजे या खीझ ।' खेत पड़ेते 
जामिहेँ उलटो सीधो बीज। चित्तरूपी छाख को द्रवीभूत करने के लिए द्वेष भी 
तापक वस्तु है । भगवान्‌ से द्वेष करनेवाले का चित्त भी प्रवीभूत होकर भगवदाकार 
से आकारित हो जाता है। बड़ा हढ़ छाप चित्त पर पड़ जाता है। इससे उसका 
कल्याण हो जाता है। उस छाप से उसे इस देह से सुख नहीं मिळता जेसा भक्तों 
को मिलता है। पर सद्गति में उनके मेद नहीं पड़ता। शिवजी भवानी से 
आक्षेपार्थक प्रश्‍न करते हैं कि हे भवानी ! बतळाओ ऐसा कृपाल कौन है जो द्वेष 
पूवंक स्मरण करनेवाले को परमगति दें? स्मरण करने का तो ख्याल करे ओर 
द्वेषभाव पर ध्यान न दे । अर्थात्‌ कोई नहीं है। 

भजनीय में दो गुण होना चाहिए । एक तो वह समर्थ हो और दूसरे कृपाल 
हो। सो दोनों गुणों की सरकार में पराकाष्ठा है। समर्थं ऐसे हैं कि परमगति दे 
सकते हैं और कृपालु ऐसे हैं कि द्रोह भाव पर ध्यान नहीं देते। केवल स्मरण 
करने पर रीझ जाते हैं ऐसे प्रभु के भजन में जिसे भ्रान्ति होती है वह मतिमन्द 
है। जो अवसर चूक जाय वह मतिमन्द है । यथा : अहह मन्द मति अवसर चूका । 
मनुष्य शरीर पाकर उसने रामजी को नहीं भजा इसलिए मतिमन्द है ओर बड़ा 
भारी अभागा है। क्योंकि सेवा के समय देव ने उसे भ्रम में डाल दिया | वह इस 
भ्रम में रह गया कि कदाचित्‌ कोई दूसरा इनसे अधिक समथं ओर दयालु प्रभु हो । 


काय न कलेस लेस लेत मानि मनको। 

सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जनकी॥ 

रीझे वस होत खीझे देत निजघाम रे। 

फलत सकल फल कामतरु नाम रे॥ विनय० पद ७१ 
अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥ 
लंका द्वौ कपि सोहृहि कंसे। मथहि सिधु दुइ मंदर जेसे ।४॥ 
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अर्थ : अवधेश रामजी कहने लगे कि हनुमान्‌ अङ्गद ने दुर्गं में प्रवेश किया | 
सो लंका में उन दोनों बन्दरों की केसी शोभा हुई। जैसे दो बन्दर समुद्र मथ 
रहे हों । 

व्याख्या : लंका में प्रविष्ट तो वानरी सेना कब की ही हो गयी थी पर 
यथेष्ट फल न हुआ। अङ्गद और हनुमान्‌ के प्रवेश से अद्भुत हृश्य आँख के सामने 
आ गया । समुद्र मन्थन के समय-बन्दर के घुसने से समुद्र का जल उथळ पुथल 
होने लगा । अतः बड़ा घोर शब्द हुआ। यहाँ लंकारूपी समुद्र में हनुमान्‌ अङ्गद भी 
दो मन्दर घूम रहे हैं। सो उल्थ पुलथ मचा हुआ है। राक्षसों से हाहाकार का 
बड़ा घोर शब्द हो रहा है। दो मन्दर कहने का भाव यह कि समुद्र मन्थन में 
अकेला मन्दर यथेष्ट है और यदि दो मन्दर हों तो कहना ही क्या है। इसी भाँति 
लंका के मन्थन में दोनों में से एक ही यथेष्ट थे । इस समय तो दोनों अङ्गद हनुमान्‌ 
'मन्थन कर रहे हैं। अस कह अवधेसा का भाव यह कि सरकार श्रीमुख से इन दोनों 
वीरों का प्रशंसा कर रहे हैं। 


दो. भुजबळ रिपुदलळ दल मछि, देखि दिवस कर अंत। 
कूदे जुगल बिगत स्रम, आये जह भगवंत ॥४५॥ 


अथं : भुजा के बल से शत्रु की सेना का मर्दन करके सन्ध्या का समय 
जानकर दोनों बिना थकावट के कूदे और जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । 

व्याख्या : शत्रु को सेना शस्त्रास्त्र से सुसज्जित है। इन दोनों वीरों के पास 
कोई अनस्त्र शस्त्र भी नहीं है । केवल भुजा के बल से उस सेना का ऐसा मदन किया 
कि नितान्त शिथिल हो गयी। इधर सन्ध्या भी हो गयी अतः युद्ध समाप्त करते 
हैं । कुछ थकावट आने से नहीं । कूदकर ही चढ़े थे और कूदकर ही उतरे | शत्रु के 
गृह में बेरास्ते जाने का विधान है। मित्र के घर में रास्ते से ही जाने का विधान 
है । अतः ये लोग कूदकर लंका में गये थे और कूदकर सरकार के पास आ गये। 


प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए ॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भये बिगत स्म परम सुखारे ॥१॥ 

अर्थं : उन लोगों ने प्रभु चरण कमळ में सिर नवाया । योद्धा देखकर रघुपति 
के मन में अच्छे लगे । रामजी ने कृपा करके दोनों को देखा त्तो उनकी थकावट 
मिंट गयी और परम सुखी हो गये। 

व्याख्या : विजय करके भा रहे ॥ अतः प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम 
करते हैं। सरकार रघुपति हैं। रघुवंशं स्वभाव से वीर होते हैं। वीर के गुण को 
ठीक ठीक वीर ही समझते हैं । सरकार इनकी करणी वहीं से देख रहे थे कि लंका 
की समस्त सेना को केवळ इन दो महात्माओं ने मन्थन कर डाला | अतः मलिक 


को प्रिय लगे | 


जन्‍म TH SN 
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रामजी ने कुपाहृष्टि से उन दोनों सुभटों को देखा । उनकी कृपाहष्टि से शक्ति 
की वृद्धि होती है। यथा : कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके | भये प्रबल रन रुकहि न 
रोके । तथा : राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा । अत: बल के बढ़ने से थकावट जाती रही 
और बड़ा सुख प्राप्त हुआ | सुख का कारण मालिक को कृपादृष्टि है । 
गये जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मकंट भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बळ पाई। धाए करि दससीस दोहाई ॥२॥ 

अर्थं : अङ्गद और हनुमान्‌ को गया हुआ जानकर नाना भट भालू और 
बन्दर छोट चले। राक्षस लोग सन्ध्याकाल का बळ पाकर रावण की दोहाई बोलते 
हुए दौड़ पड़े । 

व्याख्या : जब भालू बन्दर को मालूम हो गया कि अङ्गद हनुमान्‌ चले 
गये तो निश्चय हो गया कि लड़ाई बन्द क़रने की आज्ञा हो गयो । अतः वे लोग 
भी लड़ना बन्द करके लौट चले। दिन का अन्त ही प्रदोष का समय है | प्रदोष के 
समय राक्षसों का बळ बहुत बढ़ जाता है। काळ का . बल बड़ा भारो बल है। वह 
राक्षसों को मिला और अङ्गद हनुमान्‌ उनका संहार करते थे। सो चले गये इसी 
समय भालू बन्दर की सेना लौटी तो राक्षस लोग रावण का जयकार करते हुए 
लौटती सेना के पीछे पीछा करने को दौड़े । गढ़ के नीचे तक चले आये। 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहुँ तहं कटकटाइ भट भिरे ॥ 
द्वौ दल प्रबल प्रचारि प्रचारी । रत सुभट नहि मानहि हारी ॥३॥ 

अथं : राक्षसों की सेना देखकर बन्दर लौट पड़े भौर जहाँ तहा कटकटाकर 
बीर लोग भिड़ गये। दोनों प्रबल सेना ललकार ललकार लड़ती है मौर सुभट 
लोग हार नहीं मान रहे हैं । 

व्याख्या : जब बन्दरों ने देखा कि राक्षसी सेना पीछा कर रही है तो लौट 
पड़े। उन्हें क्रोध हुआ कि हमलोग तो लड़ाई को बन्द मानकर छोट रहे है ओर 
ये पीछा करके उसे पराङ्मुख होने का रूप देना चाहते हैं। इसलिए कटकटाकर 
भिड़ गये । 

वानरी सेना रामजी के बल से प्रबळ है और राक्षसी सेना इस समंय काळ 
बल से प्रबल हो -उठो है। अतः लळकार ललकारकर बड़े उत्साह से लड़ने लगे। 
हार नहीं मानते । क्योंकि हार न मानने के लिए ही तो पीछा करना सहन न करके 
बन्दर लौटे हैं और उनकी हार ख्यापन के छिए ही राक्षसों ने पीछा किया था। 
मतः हार मानने को कोई तैयार नहीं । सुभट हैं ललकार ळलकारकर लड़ रहे हें । 


बीर तमीचर सब भति कारे। नाना बरन बलीमुख भारे ॥ 
सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लरत करि कोधा ॥४॥ 
अर्थं :-राक्षस योद्धा सभी अत्यन्त काले हैं भोर भारी बन्दर सब रंग रंग के 
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हैं। दोनों सेनाएँ बलवान हैं। बरावर के योद्धा लोग क्रोध करके अनेक प्रकार से 
भिड़ रहे हैं । 

व्याख्या : रात हो गयी । रंग से पहिचान हो रही है। काले तो भालू भी 
हैं। पर राक्षस अत्यन्त काले हैं और बन्दर अनेक रंग के हैं। अत्यन्त काला देखकर 
ही राक्षस का निश्चय और रंग बिरंगा देखकर बन्दर का निश्चय हो रहा है। 
अन्धकार में इतनी ही पहिचान सम्भव है । 

दोनों सेनाएँ प्रबळ हैं ओर बराबर के जोड़ों में लड़ाई हो रही है। योद्धा 
लोग अनेक प्रकार से लड़ रहे हें। वृक्षों से पत्थरों से अस्त्र शस्त्र से नखों से और 
दांतों से लड़ाई हो रही है। 
प्रावृट्‌ सरद पयोद घनेरे। लरत मनहु मास्त के प्रेरे ॥ 
अनिप अकंपन अरु अति काया । बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥५॥ 
भयेउ निमिष महुँ अति अंधियारा । वृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥६॥ 

अर्थं : वर्षा और शरद के बहुत से वादल मानो वायु को प्रेरणा से लड़ रहे 
हें। अकम्पन ओर अत्तिकाय नामी सेनापतियों ने सेना को भागते हए देखकर माया 
किया | क्षण भर में घोर अन्धकार हो गया और रुधिर पत्थर ओर राख की वृष्टि 
होने लगी । 

व्याख्या : वर्षा के बादल काले होते हैं ओर शरद के बादल अनेक रङ्ग के 
होते हैं। सो उस युद्ध की शोभा वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बन्दर लोग तो 
मानो शरद के बादल हैं और राक्षस मानो वर्षा के बादल हैं। दोनों में लड़ाई होती 
है । बादल तो पङ्गु हैं। चल फिर नहीं सकते | फिर वे लड़ते केसे हैं। इस पर कवि 
कहते हैं मानो वायु की प्रेरणा से लड़ रहे हैं । 

फिर भी राक्षसों के पेर उखड़ गये । बन्दर भालुभों के सामने टिक न सके । 
तब अकम्पन ओर अतिकाय ने माया की। ये दोनों राक्षसी सेना के सेनापति थे । 
शारीरिक बल के न चलने पर राक्षस माया से काम लेते हैं। वही इन लोगों ने भी 
किया । बादल आते किसी ने न देखा ओर तमाम अंधेरा हो गया | वर्षा जल की 
होती है । यहाँ रुधिर पत्थर और छार की वर्षा हो रही है। 


दो. देखि निबिइतम दसहु दिसि, कपिदळ भयउ खभार। 
एकाह एकु न देखई, जह तहं करहि पुकार ॥४६॥ 
अथं : दसो दिशाओं में घोर अन्धकार देखकर बानरो सेना में विषाद छा 
गया । एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं । जहाँ तहाँ से पुकार कर रहे हैं। 
व्याख्या : किसी ओर भी कुछ प्रकाश हो तो उधर ही चलें जाये । पर यहाँ 
तो दसो दिसाओं में अन्धकार छाया हुआ है। रात में बन्दरों को दिखाता नहों र 
उजेली रात हो तो कुछ दिखाई पड़े। यहाँ तो घोर अन्धेरा में आ फेंसे पता नह 
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कि में कहाँ हूँ और साथी कहाँ हैं। युद्ध में साथी से बड़ी सहायता मिलती है और 
उधर राक्षसों की दृष्टि का अन्धकार में भी सञ्चार होता है। अतः वे सुभीते में हैं । 
अतः वानरी सेना में हाय हाय मची। जो जहाँ है वह वहीं से सहायता के लिए पुकार 
कर रहा है । 

सकल मरमु रघुनायक जाना। लिये बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥१॥ 


अर्थं : रघुनाथजी ने सब रहस्य जान लिया । उन्होंने अङ्गद और हनुमानजी 
को बुला लिया | उन्हें सब समाचार कहकर समझा दिया । सुनते ही बंन्दरों में हाथी 
के समान अङ्गद और हनुमान्‌ क्रोध करके दोड़े। 
व्याख्या : रघुनायक कहकर अमानुष शक्तिसम्पन्न अवतार कहा। यथा: हैं 
दससीस मनुज रघुनायक । अर्थात्‌ सुरनायक का रघुनायक होना कहा । सर्वज्ञ है सब 
जान गये । केवळ वृत्तान्त ही नहीं जाना । उसका ममं भी जाना कि उस अन्धकार 
उपद्रव का कारण आसुरो माया है। यदि सहायता न पहुँची तो सारी सेना मारी 
जायगी । इसलिए अङ्गद हनुमान्‌ को बुलाया ओर सेना का सब इतिवृत्त कहा । 
यथा : 
जानि दिवस को अन्त जब, आयो इत तुम दोय। 
लौट चली बानर चमू, बिरत युद्ध ते होय॥॥ 
ताहि प्रचारो दुगं ते, उर्तार निसाचर सेन। 
लरति करति माया जबहि, जीति न सक्यौ बलेन॥२॥ 
एहि छन कपिदल अति बिकल, दशदिशि खि अधियार | 
जाइ संभारो सेन निज अङ्गद पवन कुमार ॥१॥ 
सुनते ही क्रुद्ध होकर दोनों वीर दौड़ पड़े बड़े बलवान्‌ होने से अङ्गद 
हनुमान्‌ को कपिकुज्ञर कहा । ये दोनों सुनते ही सहायता के लिए दोड़ पड़े । राक्षसों 
की नीचत्ता पर क्रुद्ध हैं | शीघ्र पहुँचने के लिए. दोड़े | 


पुनि कृपाल हंसि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपदि चलावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहु तम नाहीं। ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं ॥२॥ 


अथं : फिर कृपाळ ने हसकर धनुष चढ़ाया ओर तुरन्त अग्निबाण चला 
दिया । तमाम उँजेला हो गया । अंधकार कहीं नहीं रह गया। जेसे ज्ञान के उदय 
होने से संशय नहीं रह जाता | 

व्याख्या : पहिले बन्दरों की सहायता के लिए अङ्गद हनुमान्‌ को भेजा और 
माया नाश के लिए हँसकर धनुष चढ़ाया। अग्निबाण का प्रयोग किया। उसके 
प्रकाश से तमाम उँजेला हो गया | उपमा देते हैं कि ज्ञान के उदय से जेसे संशय नष्ट 
हो जाता है। संशय महा दुःखद है । यथा : संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद 
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लहर कुतक बहु ब्राता | ज्ञान के उदय से वह नष्ट होता है और परमानन्द की प्राप्ति 
होती है। सो अन्धकार दूर हुआ ओर बन्दरों को परमानन्द हुआ। अङ्गद हनुमान्‌ 
के पहुँचने के पहिले ही माया भो नष्ट हो गयी ओर उजेला भी हो गया । 


भालु बळीमुख पाइ प्रकासा | धाए हरखि विगत स्म त्रासा ॥ 
हनूमान अंगदु रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे ।।३॥ 


अर्थं : भालू और बन्दर प्रकाश पाकर दोड़े। उनकी थकावट और डर जाता 
रहा। हनुमान्‌ और अङ्गद रण में गर्जे । उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग खड़े हुए । 

व्याख्या : पहले कपिदल में .खंभार पड़ा था। अब प्रकाश पाते ही उनका 
श्रम और भय जाता रहा। राक्षसी सेना को देखा कि दूर खड़ी है। सो उन पर 
दौड़ पड़े तब तक इधर हनुमान्‌ और अङ्गदजी भी पहुँच गये। उनको गर्जना को 
राक्षस पहचानते हैं । उन्हें बिना देखे ही उनकी गर्जना से उनके आने का अनुमान 
करके भागे। एक तो प्रकाश होने से ही हिम्मत छूट गयी थी कि अब तो बन्दर 
भालू बिना लड़े न मानेंगे ओर बन्दर भालू दौड़ भी पड़े। तब से जो हनुमान्‌ अङ्गद 
का गर्जन कान तक पहुँचा तो भागते ही बन पड़ा । 


भागत भट पटर्काह धरि धरनी । करहि भालु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि सागर माहीं। मकर उरग झख धरि धरि खाहीं ॥४॥ 

अर्थे : भागते हुए वीरों को पकड़कर पृथ्त्री पर पटकते हैं। इस भांति भालु 
कपि अद्भुत करणी कर रहे हें। उनका पेर पत्रड़कर समुद्र में फेंक देते हैं। मगर 
सपं ओर मछलियाँ पकड़ पकड़कर खा रही हैं । 

व्याख्या : बन्दर भालू बहुत .दुःख पा चुक्रे थे। अतः भागते हुए को भी नहीं 
छोड़ते । पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हैं। इतना ही नहीं अद्भुत करणी भी करतं 
हें। उनका पेर पकड़कर समुद्र में फेंक देते हैं। जलजस्तु उन्हें पकड़ पकड़कर खा 
रहे हैं । 

दो. कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले पराइ। 
गर्जेहि भालु बलीमुखं, रिपुदळ बल बिचलाइ ।'४७॥ 


अर्थ : कुछ घायल हुए | कुछ. रण में मारे गये कुछ गढ़ पर भाग चले। 
शत्रु के दळबल को विचळ करके भालू ओर वानर वीर गरजने लगे | 

व्याख्या : अब भागते हुओं की दुदेशा कहते हें। हनुमान्‌ और अङ्गद को 
कुछ करना न पड़ा । उनका गर्जना ही यथेष्ट था। वाचरी सेना ने ही आसुरी सेना 
की सब दुदंशा कर दी। कुछ तो घायल होकर रणभूमि में गिर गये कुछ मारे 
गये ओर कुछ भागकर किले पर चढ़ गये अब बन्दर खड़े नीचे से गरजे रहे हैं कि 
आओ नीचे तो तुम लोगों को खबर लें और वे नहीं उतरते । 
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निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सन्रहीं। भए बिगत स्म बानर तबहीं ॥१॥ 


अर्थ : रात जानकर चारों सेना के बन्दर कोशलेश के पास आये। रामजी 
ने कृपा करके ज्यों हो देखा त्यों ही बन्दरों की थकावट जाती रही । 
व्याख्या : पहिले ही चारो फाटक पर धावा करने के लिए चार सेना बनायी 
गयी थी । यथा: चार अनी कपि कटक बनावा | सो चारो सेना के बन्दर लोग 
सरकार के पास आये | राक्षसों की सेना को भगाकर गजंन करते थे। पर राक्षसी 
सेना रात होने पर भी युद्ध के लिए नहीं आयी तब वहाँ से लौट कर सरकार के 
पास आये । 
बीर लोग दिन भर युद्ध करके लौटे हैं। उनके श्रमापनोदन का उपाय होना 
चाहिए। सो सरकारने जैसे अङ्गद हनुमान्‌ के श्रमापनोदन का उपाय किया था 
वही सेवा के लिए भी किया । अर्थात्‌ कृपादृष्टि से देखा । कृपाहष्टि में बड़ी सामाथ्यं 
है। देखते ही सबकी थकावट दूर हो गयी। क्योंकि सबके सब निहाल हो 
गये । यथा : 
नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुनकाम कालु। 
तुळसिदास भलो पाँच रावरो नेकु निरखि कीजिये निहालु ॥ 
विनय० पद १५४ 
रावण की सभा 


उहाँ दसानन सचिव हुँकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संहारा । कहहु बेगि का करिअ बिचारा ॥२॥ 


अर्थं : वहाँ रावण ने मन्त्रियों को बुलाया और सबसे कहा कि इतने वीर 
मारे गये। बन्दरों ने आधी सेना मार दी। जल्दी विचार कहो कि क्या 
करना चाहिए। 

व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ अर्थात्‌ रावण के यहाँ का 
हाल कहते हें। रावण के पास जितने वीर मारे गये उनकी नामावली ओर हताहत 
सैनिकों की सूची पेश हुई। जानकर रावण चिन्तित हुए । तुरन्त मन्त्री बुलाये गये । 
रावण ने सबको बतलाथा कि अमुक वीर मारे गये और आधी सेना बन्दरों ने मार 
गिराया । भाव यह कि तुम लोग कहते थे कि: कहहु कवन भय करिअ विचारा | 
नर कपि भालु अहार हमारा । सो तुम लोग कुछ न कर सके गौर राक्षसों का 
इतना संहार पहिले ही लड़ाई में हो गया । बन्दरों के प्रधान वीर कोई नहीं मारे 
गये । सेना भी कुशळ से लौट गयी। सो तुम छोगों के उस विचार से तो बहुत 
हानि हुई । अब विचारकर बतलाओ कि क्या करना चाहिए। 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 


बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥३॥ 
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अथं : माल्यवन्त नाम का राक्षस बड़ा बूढ़ा था। वह रावण के नाना का 
शरेष्ठ मन्त्रो था । वह अत्यन्त पवित्र नीति का वचन बोला । कहने लगा कि हे तात ! 
कुछ मेरा भी कहना मानो । 
व्याख्या : रावण के पूछने पर अब किसी मन्त्री के मुख से कोई बात नहीं 
निकलती । कोई भी यह कहने को तैयार न हुआ कि में सब बन्दरों को मारूँगा | 
वे तो भय ओर आशा से प्रिय बोऊनेवाले थे | घर पर तो वे भी यही विचार करते 
थे कि: नहि निसिचर कुल केर उबारा । परन्तु यह बात रावण को प्रिय न थी। 
अतः कह नहीं सकते थे सब के सब चुप हें। तब माल्यवान्‌ त्रोले । ये बड़े बुढ़े थे । 
रावण के नाना का मन्त्रित्व कर चुके थे। रावण को गोद खिलाये हुए हैं। इस 
समय रावण का मन्त्रत्व कर रहे हें । इन्हीं ने विभीषण का समर्थन किया था । 
सबको चुप देखकर धमंनीति का वचन बोले कि यह्‌ समय विचार करने का 
नहीं है। मेरे सिखावन सुनने का समय है। तुम किप्लो का सिखावन नहीं सुनते 
पर मेरी तो सुनो । तुम्हारे नाना मेरी सुनते थे । 
जब ते तुम सीता हरि आनी । असगुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जस गायो। राम बिमुख काहु न सुख पायो ॥४॥ 
अर्थं : जब से तुम सीताहरण कर लाये तब से ऐसे अपशकुन हो रहे हैं 
जो वर्णन नहीं किये जा सकते।. जिसके यश का गान वेद पुराण करतः है उस 
राम के विमुख होने से किसो को सुख न मिला । 
व्याख्या : माल्यवान्‌ कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ होश नहीं है। में बेठे 
बेठे देखा करता हुँ । लंका सदा निरापद रहो है। परन्तु जब से तुम सीता को हरण 
करके ले आये हो तब से ऐसे असगुन लंका में हो रहे हैं कि में उनका वर्णन नहीं 
कर सकता । पहिले मघमं से प्रकृति में विकार आता है। पीछे अनिष्ट होता है। 
वही प्रकृति का विकार ही असगुन है। अतः असगुन से अशुभ फळ होना निश्‍चय 
है । असगुन भविष्य घटना का योतक है । कभी खाली नहीं जाता | 
तुमने बड़ा भारी अधमं किया है। राम का यश वेद पुराण गान करते हैं। 
यथा : वेदैरच सर्वेरहमेव वेद्यः | उनकी आज्ञा हो धमं है । उनकी आज्ञा का उल्लंघन 
अघमं है । सो तुम उनके विमुख हो गये हो। राम जगदात्मा हैं। उनके विमुख 
होना अपनी आत्मा के विमुख होना है। अतः उनके विमुख जो हुआ उसे विश्राम 
मिल नहीं सकता | यथा : जगदातमा प्राणपति रामा। तासु विमुख किमि छह 
विश्रामा | पहिले भी जो उनसे बिमुख हुए हैं उन्हें सुख नहीं मिला है । 
दो. हिरण्याक्ष भ्राता सहित, मधुकेटभ बलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ, क्ृपासिधु भगवान ॥ 
कालरूप खल बन दहन, गुनागार घनबोध। 


सिव बिरंचि जेहि सेवहि, तासों कवन विरोध ॥४८॥ 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ४२७ 


अर्थं : भाई के सहित हिरण्याक्ष को तथा बलवान्‌ मधुकेटभ को जिसने 
मारा था वही कृपासिंधु भगवान्‌ अवतीणं हुए हैं। वे काळरूप हें । खलवन के लिए 
दावानल हैं। गुणागार ओर ज्ञानघन हैं। जिसकी शिव ब्रह्म सेवन करते हैं उससे. 
विरोध केसा ? 

व्याख्या : रामविमुख सुख काहु न पावा । इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
माल्यवान कहते हैं कि उनके विरोधी चाहे केसे ही पुरुषार्थी हों पर वे बच 
नहीं सकते । 

हिरण्याक्ष के ऐसा पुरुषार्थी कौन होगा जो एकाकी गदा. लिए हुए त्रेलोक्य 
में अपना जोड़ खोजता फिरता था। पर उसे कोई न मिला | वह जिसके हाथ से 
मारा गया । फिर उसके भाई हिरण्यकश्यप सा वरदान से सुरक्षित वीर कोन होगा । 
जो न रात को मरे न दिन को मरे। न घर के भीतर मरे न बाहर मरे। वह भी 
जिनके हाथ से मारा गया तथा बलवान मधुकेटम जिन से डर के स्वयं ब्रह्मदेव 
जगदम्श्रा की स्तुति करने लगे । जिनके हाथ से मारे गये । यथा : अतिबल मघुकेटम 
जिन मारे। महाबीर चिति सुत संहारे। जेहि बाल बाँधि सहजभुज मारा। सोइ 
अवतरेउ हरन महि भारा | वे ही कृपासिन्धु भगवान्‌ अवतीणं हुए हैं इस बात को 
मैं जानता हुँ ओर राक्षस नहीं जानते | इनसे मन्त्रणा करना व्यथं है। में जानता 
हूँ । मेरी शिक्षा ग्रहण करो । 

उन्हें मनुष्य न जानो | वे कालरूप हैं | यथा : कलोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः 
लोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्तः | कालरूप तिन कर में ताता । सुभ अरु असुभ कर्मफल 
दाता । खल के बन के लिए दावानल ही हैं। भस्म करके ही छोड़ते हैं। जैसा 
खलवन हो तदनुसार ही आकार करके उसका दाह करते हैं। जितने सद्गुण हैं 
उनके वे ही आश्रय हैं। अतः उनसे विरोध करना उचित नहीं। वे किसी से 
विरोध करते नहीं और विज्ञानघन हैं । अतः शिव विरश्चि से सेवित हैं | अन्य जीव 
उनके सामने क्या हैं? ता सौं तात बेर नहि कीजे। मारे मरिअ जिआये जीजे। 
जिसके जिलाने से सब जीते हैं ओर मारने से सब मर जाते हैं उनसे विरोध कंसा ? 
प्रीति विरोध समान सन, करिअ नीति अस आहि। गरुड़ से मच्छड़ विरोध 
क्या करेगा । 

क से कालरूप ख से खळवनदहन ग से गुनागार घ से घनबोध। मानो 
माल्यवान रावण को ककहरा पढ़ा रहे हैं। 


परिहरि बेरु देहु बेदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके बचन बान सम लागे। करिया मुंह करि जाहि अभागे ॥१॥ 


अर्थं : वेर छोड़कर वेदेही को दे दो। परम स्तेही कृपानिधि को भजो । 
उसके वचन बाण के समान छगे । बोला कि रे अभागा! काला मुख करके चला जा || 
व्याख्या : भाव यह कि तुम्हारा जो निश्चय है कि: तउ में जाइ वेर हठि 
करऊं । उसे छोड़ो और वेर का मूल वेदेही हरण है सो उन्हें दे दो । तुमने कृपाल 
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ओर स्नेही ब्रह्मरद्र का भजन किया था । अब कृपानिधि और परम स्नेही का भजन 
करो। भाव यह कि तुम कृपानिधि और परम स्नेही से वेर करते हो । सरकार 
कृपानिधि हें। यथा : बिगरी सुधारे कृपानिधि की कृपा नई। वे बिगड़ी बात बना 
देते हें। तुमसे जो कुछ बिगड़ा है सब बना देवेंगे। वे ब्रह्म हैं जीव पर उनका 
सहज स्नेह है । यथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु । तुम्हारे ऐसे आचरण पर भी 
तुम्हारे ऊपर उनका स्नेह बना ही हुआ है। कारुनीक दिनकर कुळकेतू । दूत 
पठायेउ तब हित हेतू । 

माल्यवान के वचन परम हितकर थे। पर रावण को बड़े बुरे लगे । जेसे 
किसी ने बाण मारा हो। मन्दोदरी ने भी ऐसे ही वचन कहे थे। उन वचनों का भो 
चोट बाण सा ही लगा था । यथा : नारि वचन सुनि बिसिख समाना । सभा गयउ 
उठ होत बिहाना । पर उसे रावण सहन कर गये । मन्त्री के वचन न सह सके । 
बोले रे अभागा ! तू काला मुँह करके यहाँ से चला जा। ह॒तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं 
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस्‌ । इस क्षात्र धमं के तू विरुद्ध बोलता है। तू अभागा है। 
इतने सुभट मारे गये आधी सेना समाप्त हो गयी। अब सुलह केसा ? अब तो 
सुलह करके मुँह में काखिख पोतना है। इस प्रकार का मन्त्र देनेवाला तु है। तू 
अपने मुंह में कालिख पोत ले | ओर यहाँ से चला जा मेरा क्रोध बढ़ रहा है । 


बूढ़ भयेसि नत मरतेउँ तोही । अब जनि नयन देखाबसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । बध्यौ चहत एहि कृपानिधाना ॥२॥ 


अर्थ : तू बूढा हुआ नहीं तो में तुझे वध दण्ड देता। अब मुझे आँख न 
दिखाना । उसने अपने मन में यह अनुमान किया कि इसे कृपानधान मारना 
चाहते हैं। 

व्याख्या :'समर मन्त्रणा में ऐसी कच्ची बात बोलनेवाला वध्य है । तू मुझे 
सिखावन देने चला है । बच्चों की भाति मुझे ककहरा पढ़ाता है: काळ रूप खल वन 
दहन गुनागार घनबोध। हम लोग खळ हैँ? वृद्धावस्था में बुद्धि मारी जाती है। 
यथा : लिखा विरंचि जरठ मति भोरे। तेरो बुद्धि बूढ़े होने से मारी गयी। मतः तुझे 
वध दण्ड तो नहीं देता पर तू यहाँ से निकल जा और फिर मेरे सामने कभी न 
आना । नयन देखावसि पाठ प्राचीन मिलता है। वहाँ यह भं करना पड़ेगा कि 
रावण के : करिया मुख करि जाहि अभागे कहने पर माल्यवान के नेत्रों से क्रोध का 


भाव प्रकट हुआ | इसपर रावण कहता है कि तू वयोवृद्ध है। नहीं तो मेरे हाथ से 
तेरा वघ हो जायगा । Ti 


तब माल्यवान ने अनुमान किया कि में इसके नाना का मन्त्री हूँ । मेंने इसे 
गोद खिलाया है । मैं इसके भले को बात कहता हुँ । यह मुझे गाली देता है। निश्‍चय 


इसकी मृत्यु निकट है । रामजी कृपानिधान हैं। इसका वध करके संसार पर और 
स्वय इसपर कृपा करना चाहते हे। 
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सो उठि गयउ कहत दुर्बादा । तब सकोप बोलेउ घतनादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहौ बहुत कहां का थोरा ॥३॥ 

अर्थ---वह तो दुर्वाद कहता चला गया। तब क्रुद्ध होकर मेघनाद ने कहा 
कि सबेरे मेरा तमाशा देखना । में बहुत कुछ करूंगा थोड़ा क्या कहूं । 

व्याख्या : पहिले तो नेत्रों में ही क्रोध का भाव व्यक्त हुआ। अब वचन से 
भी व्यक्त हो रहा है। माल्यवान इतना बड़ा अपमान नहीं सह सकता | जेसे बड़े 
लोग छोटे से अपमानित होने पर दुर्वाद कहते हुए उठकर चले जाते.हुँ उसी भाँति 
माल्यवान भी असाध्य व्याधि देखकर मतिमंद अभागा आदि दुवंचन बोलता चला 
गया । माल्यवान्‌ ही थे जिसका रावण इतना सह गया । 

रावण ने यह समझकर प्रश्‍न किया था कि इसपर वीर लोग खड़े होंगे कि 
मैं युद्ध करूँगा में युद्ध करूँगा पर माल्यवान के चले जाने पर भी कोई न बोळा । 
इस पर क्रुद्ध होकर जिसका भटों में प्रथम गणना है वह मेघनाद बोला । 

सबेरा होने दीजिए । में कौतुक दिखलाऊँगा सत्र सेना खड़ी तमाशा देखे। 
देखिए में कया करता हूँ । मेरे लिए वह खेलवाड़ होगा। शत्रु के लिए बहुत हो 
जायगा । यदि में इस समय कहूँ तो थोड़ा ही कह सर्कूंगा | अर्थात्‌ अवणंनीय पुरुषार्थे 
प्रकट करूँगा । 


सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बेठावा॥ 
"मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध करना 
करत बिचार भयउ भिनुसारा । ळागे कपि पुनि चहुं दुआरा ॥४॥ 


अथं -बेटे की बात सुनकर रावण को भरोसा हुआ। प्रेम के साथ गोद में 
बिठाया । विचार करते ही करते सबेरा हो गया | बानरों ने फिर चारो फाटक पर 
घावा वोल दिया । , 

व्याख्या : किसी ने भरोसा नहीं दिया । रावण निराश हो गये थे। बेटे पर 
बड़ा नाज है सुत प्रसिद्ध सक्रारि। अतः भरोसा हुआ। मानदान के लिए अपनी 
गोद में बिठा लिया अथवा प्रेम के वशीभूत होकर अंक में स्थान दिया | 

तत्पइचात्‌ विचार होने लगा कि कया करना चाहिए । समस्या ऐसी कठिन 
थी कि विचार करने में हो रात व्यतीत हो गयी विचार समाप्त न हुआ । स्थिर यह 
हुआ कि उपेक्षा करना ठीक नहीं हुआ । किले पर से तोप चलनी चाहिए। इतना 
सबेरा हो गया कि बन्दर लोगों ने चारो फाटक पर धावा बोल दिया | 


कोपि कपिन्ह दुर्घट गढु घेरा नगर कोलाहलू भयउ घनेरा ॥ 
बिबिधायुध धरि निसिचर धाये। गढ़ ते परवत सिखर ढहाये ॥५॥ 


——— 


१. यह युद्ध पुष्यनक्षत्र की वर्षा है । 
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अर्थ : क्रोध करके बन्दरों ने दुर्घट गढ़ को घेर लिया | नगर में बड़ा भारी 
कोलाहल हुआ | अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर राक्षस दौड़े और किले पर से 
पर्वत के शिखर गिराये । 
व्याख्या : पहिले बन्दर लोग चारो फाटक पर आये फिर क्रोध करके पुरी 
लंका घेर ली जिसमें सब ओर से युद्ध हो। जहाँ से अवसर मिले चढ़ जाये । फिर 
नगर में भारी कोलाहल हुआ। शब्द सभा तक पहुँचा । राक्षस अस्त्र शस्त्र से 
सुसज्जित होकर दौड़ पड़े कि जिसमें ऊपर बन्दर चढ़ने न पावें । आकर देखा कि 
चढ़ रहे हैं तो किले पर से पहाड़ के शिखर ढकेलने लगे । 
छं. 'ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
घहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के बादले ॥ 
मकंट बिकट भट जुटत कटत न रटत तन जर्जर भये । 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहि जहँ सो तह निसिचर हये ॥ 
अर्थं : राक्षसों ने करोड़ों शिखर ढकेले और अनेक प्रकार के गोले चलने लगे । 
जो ऐसा वऱ्त्रपात के समान घहराते थे ओर प्रलय के बादल के समान गर्जन करते 
हें। विकट बीर वानर जुटते थे कटते थे शरीर जर्जरहो जाताथा।तब्रभीवे 
शिथिल नहीं पड़ते थे । उन्हीं पहाड़ों को लेकर वे गढपर फेक़्ते थे। जिससे जहाँ के 
तहा राक्षस मारे गये । 
व्याख्या : असंख्य पर्वत शिखर प्राकार के सन्निकट पहुँची हुई सेना से संहार 
के लिए ढकेले गये । दूरपर स्थित सेना के विनाश के लिए अनेक प्रकार के गोला 
चले | अर्थात्‌ तोप को मार आरम्भ हुई। यहाँ यह सन्देह न करना चाहिए कि उस 
समय तोप नहीं थी। बारूद का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से चला आता है। 
शुक्रनीति भा ग्रन्थ द्रव्य हूँ। गोला चलने के समय ऐसा घोर शब्द होता था 
जेसे प्रलय के बादलों द्वारा वप्त्रपात के समय होता है। राक्षसी सेना की उपमा 
बादल से प्रथम दिन के युद्ध में दे चूके हैं। यथा: मेरु के सुंगन जिमि घन बेसे । 
आज भारी सेना आयी है। तोपों के चलने से घुमँ भी उठा हुआ है । इससे प्रलय के 
बादल से उपमा देते हैं। तोपों से अग्नि की लपक निक्रलती है। उसके बाद गड़- 
गड़ाहृट होती है । अतः उसकी उपमा वच्त्रपात से दे रहे हैं मकंट भी विकट भट हे। 
परवत और गोलों को मार से छितर-बितर हो जाते हैं पर फिर जुट जाते हैं। चोट से 
कट जाते हैं। शरीर चिथड़ा हो जाता है पर हार नहीं मानते। रामजी की कृपा से 
उन्हें मलुलित बल है। राक्षसों के फेंके हुए पवंतों को बीच में से ही पकड़कर 
उन्हें ऊपर इस भाँति फेकता आरम्भ किया कि राक्षसी सेना जहाँ की तहाँ ही 
मारी पड़ी | 


१. यह हरिगति छंद है । 
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दो. मेघनाद सुनि ख्रबन अस, गढ़ पुनि छेंका आइ। 
उतरेउ बीर दुगं ते, सनमुख चलेउ बजाइ ॥४९॥ 


अर्थं : मेघनाथ ने कान से सुन पाया कि फिर किला घेर लिया । तब वह 
श्रेष्ठ वीर किले से उतरकर सामने डंका देकर चला | 

व्याख्या : मेघनाथ के पास समाचार पहुँचा कि मोरचे पर की सेना मारी 
गयी । तोप से भी काम न चला। वानरी सेना ने लंका घेर रवखा है । मेघनाथ बड़ा 
वीर है। योद्धाओं में उसकी प्रथम गणना है। उसे किले के भीतर से युद्ध करना 
पसन्द नहीं । किले के भीतर से कमजोर लड़ाई करते हैं । अतः किले से नीचे उतर 
आयां ओर लंका देकर सरकार के सामने चला । उसने निश्चय किया कि जब हम 
उन पर धावा बोल देवेंगे तो आप से आप वानरी सेना लंका का घेरा छोड़ देगी । 
नहीं तो चारो ओर युद्ध हो रहा है किधर किधर हम सँमाले। भाव यह कि जो 
चाल अङ्गद और हनुमानजी प्रथम दिवस के युद्ध में चले थे वही चाल आज 
मेघनाथ चल रहा है। 


कहुँ कोसलाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल लोक बिख्याता ॥ 
कहुँ नल नील द्विविद सुग्रीवा । अंगद हनूमंत बलरीवाँ ॥१॥ 


अथं : कहाँ हैं कोसलाधीश दोनों भाई जो कि लोकप्रसिद्ध घनुघंर हैं कहाँ 
हैं ? नल नील द्विविद सुग्रीव भौर बल की सीमा अङ्गद और हनुमानु कहाँ हैं ? 

व्याख्या : मेघनाथ ललकारता है कि में आज उन दोनों भाइयों से युद्ध 
करूँगा जिनके धनुर होने की प्रशंसा सम्पूणं संसार में है। आज में उनकी घनुविद्या 
देखूँगा । तुम लोग हट जाओ क्यों प्राण देने आते हो | उन्हें बुलावो या दिखला दो 
कल की लड़ाई में तुम लोग नल नीळ द्विविद अङ्गद ओर हनुमानु को सेना विचलित 
होने के समय खोजते थे । वे हो मालूम होता है तुम्हारी सेना में बलवान्‌ हैं | आज 
में उन्हीं लोगों को खोज रहा हूँ । सो उन लोगों को मेरा सामना करने को बुलाओ 
या मुझे उन लोगों को दिखला दो कि वे कहाँ हैं ? 


कहाँ बिभीषनु भ्राता द्रोही । आजु सबहि हठि मारीं ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने। अतिसय क्रोध ख्रबन लगि ताने ॥२॥ 
अर्थं : भाई से विरोध करनेवाला विभीषण कहाँ है। आज में उस शठ को 


हठ करके मारूंगा । ऐसा कहकर उसने कठिन बाण चढ़ाये ओर अत्यन्त क्रोध से 
धनुष को कान तक खेचा । 

व्याख्या : विभीषण भ्राता-द्रोही है । लंकेश बनकर आया है। वह शठ है। 
भाई से मीठी मीठो बातें करता था। परन्तु हृदय में उसके ल॑ंकेश बनने की अभिरुत 
रही। प्रधान विरोधी होकर तो वही आया है। आज उसे तो हठ करके मार्‌ ही 
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डालंगा। ओर लोग तो भागकर बच सकते हैं पर वह भागकर भी मेरे हाथ से न 
चचेगा । बतला दो उसको कि कहाँ है? मुझे तुम लोगों के मारने से प्रयोजन नहीं है । 
उसकी चेतावनी का जब कोई प्रभाव वानरी सेना पर न पड़ा तो उसने कठिन 
बाणों को चढ़ाया । जिसका रोक न हो सके और अत्यन्त क्रुद्ध होकर कान तक प्रत्यञ्चा 
खेंचकर बाण छोड़े जिससे दूर तक चोट हो और चोट दत्राकर कोई बच न सके | 
सरसमूह सो छाड लागा। जनु सपच्छ धार्वाह बहु नागा ॥ 
जह तहँ परत देखिअहि बानर । सनमुख होइ न सके तेहि अवसर ॥३॥ 
अथं : वह बाणों का समूह छोड़ने लगा । मानो बहुत से पद्धत्राले सपं दौड़ 
रहे हो। बानर जहाँ तहा गिरते हुए दिखाई पड़ने लगे। उस अवसर में कोई उसके 
सामने न हो सका । 
व्याख्या : कमनेती की कुशलता दिखाते हें। एक एक्र बाण नहीं मारता। 
समूह्‌ के समूह छोड़ता है। वे पक्षसहित सर्प मालूम पड़ते हैं। बाण में पंख लगाये 
जाते हैं इसलिए सपक्ष कहा । विष से बुझाये हुए हैं इसलिए नाग कहा । अथवा 
फुंकार करते चलते हैं इसलिए नाग कहा | यथा : फुंकरत जनु बहु व्याळ बन्दरों का 
किया कुछ नहीं हो रहा है। जो जहां हें वे वहीं गिर रहे हें। किसी की सामर्थ्यं 
नहीं जो मेघनाथ के सामने जा सके । 
जह तहं भागि चले कपि रीछा। बिसरी सबहि युद्ध के ईछा ॥ 
सो कपि भालु न रन महँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अबसेखा ॥४॥ 
अर्थं : वानर और भालू जहाँ तहाँ भाग चले । लड़ाई की इच्छा सबको भूल 
गयी । रण में ऐसा कोई भालू या वानर न दिखाई पड़ा जिसे उसने प्राणावशेष न 
कर दिया हो। 
व्याख्या : वानरी सेना भाग चली । जिन बन्दरों को युद्ध को ऐसो इच्छा थो 
कि परम क्रोध मीजहि सब हाथा । आयसु पे न देहि रघुनाथा । मदि गदं मिलर्वाह 
दससीसा । ऐसइ बचन कह सत्र कोसा । उनके मन से युद्ध की इच्छा जाती रहो । 
उन्हें स्मरण भी नहीं है कि कभी उनको युद्ध की इच्छा थी । 


मेघनाथ की बाणवर्षा ऐसी भयानक हुई कि जो जीते रहे वे भी प्र।णविशेष 
रह गये। मेघनाथ उत्तर फाटक से बाहर आया है। वहीं युद्ध कर रहा है वहीं की 
यह व्यवस्था हुई । 
दो. दसदस सर सब मारेसि,'परे भूमि कपि बीर। 
सिहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर ॥५०॥ 


अथं : उसने सबको दस दस बाण मारे सत्र वीर धराशायो हुए। बलधीर 
भेघनाथ सिंहनाद करके गर्जा । 
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व्याख्या : सेना की यह दुदंशा सुनकर चारों ओर से वीर उधर ही दौड़ पड़े । 
उन्हें सहायता करने के लिए आते देखकर सबको दस दस बाण मारे। धनुर्वेद में 
दस दस बाण मारने की कोई विधि है जिससे समूह पर प्रहार करने में सबको दस दस 
बाण लगते हैं । यथा : दसदस विसिष उरमाझ, मारे सकल निसिचर नायकाँ। वे 
सबके सब वीर पृथ्वी पर गिर गये । तब सेना और वीरों का पराजय करके मेघनाद 
सिंहनाद करके गरजा । यह विजयसूचक गजंन है। 


देखि पवनसुत /कटकु बिहाला । क्रोधवंत जनु धायेउ काला ॥ 
महासेळ एक तुरत उपारा। अतिरिसि मेघनाद पर डारा ॥१॥ 


अर्थं : हनुमानजी सेना को बिहाळ देखकर क्रुद्ध हो काल की भाँति दोड़े। 
तमककर बड़ा भारी पर्वंत उखाड़ लिया और अत्यन्त क्रोध से मेघनाद पर फेंका । 


व्याख्या : हनुमानजी पवनतनय हैं । पवन सा ही इनको बळ है । पहिले तो 
विचलित होना सुना था। यथा : निज दल विकल सुना हनुमाना । पर इस बार तो 
आँखों देखा कि हमारी सेना विहाळ है। देखा तो बहुतों ने पर किसी का किया 
कुछ हो न सका । पवनसुत काल की भाँति दोड़ें : अंडकटाह अमित लय कारी | 
काळ सदा दुरतिक्रम भारी । हनुमानुजी का भो अतिक्रमण नहीं हो सकता । अतः 
काल के ऐसा कहा। काल अपने वेग से ही मारता है। अतः धावा जिमि 
काला कहा । 

महा महीधर अर्थात्‌ ऐसा पहाड़ जो बाण से तोड़ा न जा सके क्रोध से उखाड़ 
लिया । और सेना को बेहाल देखने से क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है | इसलिए बड़े वेग से 
मेघनाद पर फेंका । मेघनाद उस समय कठिन बाण चला रहा था। उसी समय 
हनुमानजी ने अप्रतिक्रिय चोट महीधर द्वारा की । 
आवत देखि गयो नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥२॥ 

अर्थं : पहाड़ आते देखकर वह आकाश में चला गया पर रथ सारथी ओर 
घोड़े समाप्त हो गये । हनुमानजी बार बार ललकारते हैं पर वह ममं जानता है। 
इसलिए निकट नहीं आता । 

व्याख्या : पहाड़ सिर पर आते देखकर मेघनाद समझ गया कि इससे न 
बचेंगे । अतः आकाश में चला गया । नीचे नहीं कूदा उसे भय था कि कल की भाँति 
हनुमानुजी लात से मारेगे। पहाड़ रथपर गिरा सो रथ सारथि ओर घोड़े पिस गये। 
यह मेघनाद की दूसरी पराजय हनुमानजी द्वारा हुई। 

मेघनाद आकाश में ही स्थित है। हनुमानजी नीचे से बार बार ललकारते 
हैं। वह पहिले बार बार ललकार चुका है । उसके जवाब में इधर से भी ललकार हो 
रही है । कहे नल नीळ द्विविद सुग्रीवा । अंगद हनुमन्त बलसीवा | सो हनुमन्त आ 
भाग ३-२८ 
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गये और बार बार ललकार रहे हैं। यह समय भिड़ जाने का है पर वह इनके निकट 
नहीं आता । ममं जाना हुआ है कि एक मुक्का में मूर्च्छित हो गये थे और कळ ही 
लात खानेपर लादकर घर पहुँचाये गये थे और इस समय परम क्रद्ध हैं। निकट 
जाने में कल्याण नहीं है! 


रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति कहेसि दुर्वादा ॥ 
अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे। कौतुकही प्रभु काटि निवारे ॥३॥ 


अथं : मेघनाद तत्र रामजी के पास गया और अनेक प्रकार के दुरवंचन कहे । 
अस्त्र-शस्त्र तथा बहुत से हथियार चलाये । सरकार ने खेल में ही सब काट डाले | 

व्याख्या : तब तो हनुमानजी को वहीं छोड़ा और सरकार के पास पहुँचा । 

नाना भाँति से गालियाँ दीं। इस भाँति अपना पुण्य क्षीण कर रहा है। क्योंकि 

भगवदपराघ से पुण्य क्षीण होता है। मेघनाद शुभाशुभ कर्म का नाश करके मोक्ष 

चाहता है । सीताहरण में इसका अपराध कुछ भी नहीं अथवा आसुरी प्रकृति है। 

अतः इसने वेर का नाता जोड़ रकखा है। संसार स्तुति करता है। यह गाली देता है 

कि जानबूझकर तुमने झगड़ा मोल लिया है। तुम्हारी स्त्री हरण की गयो तो 

इतना क्रोध है सूपेणला अनाथा को नाक कटी सो कुछ नहीं हुआ ? 

दुर्वाद का कोई उत्तर न पाकर अनस्त्र शस्त्र चलाने लगा । अब सरकार का 

कौतुक आरम्भ हुआ। अन्त्र शस्त्र काटते हैं पर उसे नहीं मारते जिसमें उसके 
जी में लड़ाई का हौसला न रह जाय | सरकार तो इसके बाणपर प्रहार करते हैं। 


देखि प्रताप मूढ खिसिभाना। करे छाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करे गरुड़ से खेला | डर पावे गहि स्वल्प संपेला ॥ 


अर्थं : सरकार का प्रताप देखकर वह मूढ़ खिसिया गया । तब नाना प्रकार 
की माया करने लगा | जेसे कोई गरुड़ से खेलवाड़ करे और छोटा सा साँप का 
बच्चा लेकर उसे डरावे। 

व्याख्या : जिन अस्त्रों को अप्रतिक्रिय समझता था वे सब काटे गये। धन्वी 
होने का मभिमान टूटा । सामर्थ्यं नहीं चलने पर खिसियाया। प्रभाव देख लेनेपर 
शरण जना चाहिए था परन्तु मूढ़ है। उसे चिढ़ हुई तब अनेक प्रकार की माया 
दिखळाने लगा। 

उसका भी प्रभाव सरकार पर कुछ न हुआ | यदि गरुड़ को कोई साँप का 
बच्चा दिखाकर डरावे तो गरुड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? साँप का बच्चा भी उपेक्षा 
की वस्तु नहीं है । पर हम लोगों के लिए गरुड़ के लिए नहीं। क्योंकि गरुड़जी तो 
बड़े बड़े सपों का ही भाहार करते हैं। सर्प का विष उनके मन्त्र से उतर जाता है। 
साँप के बच्चे से गरुड़ को क्या भय हो सकता है? इसी भाँति माया का प्रभाव 
ज़ीव पर पड़ सकता है । मायानाथ के सामने माया क्या करेगी ? 
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दो. जासु प्रबल माया बस, सिव बिरंचि बड़ .छोट। 
ताहि देखावे निसिचर, निज माया मति खोट ॥५१॥ 


अर्थ : जिसकी प्रबल माया के विवश शिव विरञ्चि तथा सभी छोटे बड़े हैं 
उसे मन्दबुद्धि निशाचर अपनी आसुरी माया दिखा रहा है । 

व्याख्या : जिसकी माया जगत्‌ के कर्ता धर्ता दिव विरञ्चि को मोहन करती 
है तथा सम्पूर्णं संसार जिसके वश में है यथा: यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं 
्रह्मादिदेवा सुराः । शिव विरंचि कह्‌ -मोहै को है बपुरा आन | उस प्रभु को यह 
निशाचर अपनी माया दिखाने चला । यह उसकी मतमन्दता'है। अथवा जब देख 
लिया कि सच्चे हानिकारक प्रतिक्रिय अस्त्र शस्त्र का बल जिसपर नहीं चलता । 
उसपर माया क्या काम करेगी जो स्वयं तत््वरहित हैं। अतः उसके माया दिखाने 
का प्रयास उसके बुद्धिमान्य का ही परिचायक है । 
नभ चढि बरष बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहि जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काटु धुनि बोलहि नाची ॥१॥ 

अर्थं : वह आकाश चढ़कर अंगारों : गोलों की बड़ी वृष्टि करता था। 
पृथ्वी से पानी की धारा फूट निकलती थी। अनेक प्रकार के पिशाच और. 
पिशाचिनियाँ नाच नाचकर मारो काटो की ध्वनि करती थीं । 

व्याख्या : आकाश अत्यन्त सूक्ष्म भूत है। वह ऐसी वस्तु नहीं है जिसपर 
चढ़ा जा सके। परन्तु मेघनाद आकाश पर चढ़ जाता है और वहाँ से अद्धारे 
बरसाता है। जळ बरसते तो सब ने देखा है पर मंगारों का बरसना तो किसी ने 
सुना भी नहीं । इस वैज्ञानिक युग में अंगारों : गोलों का बरसाना सुना जाता है। 
असुरों में कुहक विद्या प्राचीन काळ से चली आती है। बीच में लोप हो गया था। 
अब फिर वह विद्या प्रकट हुई है ओर वे अंगारे इतने वेग से गिरते थे कि. पृथ्वी से 
फूटकर जळधारा निकल पड़ती थी | सिनेमा का दृश्य दिनदहाड़े रणांगण में दिखला 
देता था । अकम्पन और अतिकाय ने तो दिन की लड़ाई में पहिले अन्धकार उत्पन्न 
करके तब सिनेमाभवन की भाँति माया के हृश्य दिखाये थे पर मेघनाद उंजेले में 
दिखा रहा है | पिशाच पिशाची आदि उग्रजीवों का नाच हो रहा है। भयानक नाच 
है । ताळ टूटने के साथ मारो काटो को धुनि की जाती है । 


विष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषे कबहु उपल बहु छाड़ा ॥ 
बंरषि धूरि कीन्हेसि अँधियारा । सुझ न आपन हाथु पसारा ॥२॥ 


अथं : विष्ठा पीव रक्त बाळ हड्ियाँ ओर कभी बहुत से पत्थर ओर वान्त 
: उलटी बरसाता था । उसने धूलि वर्षा करके ऐसा अंधियारा कर दिया कि अपना 
फेलाया हुआ हाथ नहीं सुझता था | 

व्याख्या : बन्दर रीछ लोग देवांश हैं यथा जो कुछ आयसु ब्रह्मा दीन्हा । 
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हरखे देव विलंब न कीन्हा । वनचर देह धरी छिति माहीं । अतुलित बळ प्रताप 
तिन पाहीं । सो उनका तेज नष्ट करने के लिए अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करता है। 

बन्दर लोग तत्र तक तो भळा किसी भांति सहन कर सकते थे जब तक 
कि दिखलाई देता था । पर जब धूल की वर्षा उसने की और उससे ऐसा अन्धकार 
हो गया कि अपना ही हाथ फेलाने पर नहीं दिखाई पड़ने लगा | 


कपि अकुलाने माया देखें सबकर मरनु बना एहि लेखें ॥ 
कोतुक देखि राम मुसुकाने। भये सभीत सकल कपि जाने ।।३॥ 


अर्थं : माया देखकर बन्दर घबराये कि इस भाँति तो हम लोग सभी मर 
जायेंगे। यह खेल देखकर रामजी मुसुकुराए। समझ लिया कि सभी वन्दर त्रस्त 
हो गये हें। | 

व्याख्या : सबके लिए तो यह अपार माया थी पर रामजी के लिए कौतुक 
था। वे मुसुकुराए कि इसो लिये यह बाप से कह आया है : कि कौतुक प्रात देखिअहु 
मोरा । करिहों बहुत कहौं का थोरा । परन्तु यह मेरे बन्दरों के डराने के लिए बहुत 
है । वे तो इस दृश्य को सच्चा मानेंगे । 


एक बान काटी.सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपाइष्टि कपि भालु बिलोकें | भए प्रबल रन रहहि न रोके ॥४॥ 


अर्थं : एक ही बाण से सारी माया काट दी जेसे सूर्यं अन्धकार के समूह 
को नष्ट कर देता है। रामजी ने बानर भालुओं को कृपादृष्टि से देखा जिससे वे इतने 
हो गये कि रोके नहीं रुकते थे। 
व्याख्या : यहां बाण से माया काटी जाती है। सिनेमा का यन्त्र ही तोड़ 
दिया गया। एक बाण से सब माया वेसी ही कटी जेसे एक सूर्य से सब अन्धकार 
का नाश हो जाता है। विष्ठा पूय रुधिर कच हड्डी आदि का पता ही नहीं कि क्या 
हो गये। न कहीं अंगारे : गोले गिरे थे न.पृथ्वी फटी थी। पर सेना प्राणावशेष 
हो गयी थी सो सरकार को कृपाहष्टि के देखने से ऐसी प्रबल हो उठी कि रोकने 
से नहीं रकती थी। नहीं तो सबकी युद्ध की इच्छा ही समाप्त हो गयी थी यथा: 
बिसरी सबहि युद्ध की इच्छा । 


दो. आयसु माँगि राम पहि, अंगदादि कपि साथ। 
लछिमन. चले क्रुद्ध होइ, बान सरासन हाथ ॥५२॥ 
अथं : तब रामजी से आज्ञा माँगकर अङ्गद भादि बन्दरों के साथ अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजी धनुष बाण हाथ में लिये हुए चले | 
व्याख्या : मेघनाद के अन्याय को नहीं सह सके । अतः लक्ष्मणजी ने उठकर 
युद्ध करने की आज्ञा माँगी। क्योंकि मेघनाद सरकार से युद्ध कर रहा था और 
सरकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करते थे। केवल उसके प्रहारों को व्यथं कर देते 
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थे | अतः लक्ष्मणजी ने स्वयं युद्ध करना चाहा । आज्ञा मिलने पर अङ्गद आदि वीरों 
के साथ बहुत क्रुद्ध होकर चले । उसने नाना भाँति से सरकार को दुर्वाद कहा है। 
इसलिए लक्ष्मणजी को बड़ा क्रोध है। उसने लळकारा भी है : कि कहें कोसलाधीस 
दोउ श्राता । इस कारण से भी लक्ष्मणजी का उसके सामने जाना प्राप्त था : क्रोध के 
वेग में सरकार को प्रणाम करना विस्मरण हो गया | 


छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥ 
इहा दसानन सुभट पठाए। नाना शास्त्र अस्त्र, गहि धाये ॥१॥ 


अर्थे : लक्ष्मणजी की आँखें रक्त की तरह लाल छाती और भुजायें विशाळ 
और शरीर हिमाचल पंत की आभावाला है । पर कुछ लाली भी है। इधर रावण 
ने योद्धाओं को भेजा | वे अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर दोड़े । 

व्याख्या : मेघनाद ने सरकार को दुर्वाद कहा है। इससे क्रोध विशेष होने 
से आँखें रक्त की भाँति लाळ हो गई हें। अवयव संस्थान वीरोचित आकारवाला है 
अर्थात्‌ छाती ओर वक्षःस्थल विशाल है। स्वभाव से लक्ष्मणजी का वर्ण हिमालय की 
भाँति श्वेत है । पर इस समय उस सवेत वणं में कुछ ललाई क्रोध के कारण आ गयी 
यथा : सीस जटा ससि बदन सुहावा । रिसिबस कछुक अरुन होइ आवा । मेघनाद 
ने रावण से कहा था : कोतुक प्रात देखि अहु मोरा । सो रावण कोतुक देख रहे 
थे। जब देखा कि सब माया समाप्त हो ग़ई। वानरी सेना की कोई विशेष क्षति 
नहीं हुई । तब रावण ने सहायता के लिए योद्धाओं को भेजा । दशानन है : सब ओर 
हृष्टि रखता है। रत्ती-रत्ती का समाचार लगाये रहता है। लक्ष्मणजी युद्ध के लिए 
उठे हैं। अङ्गदादि बड़े बड़े वीर साथ हैं। अतः कत्रा के प्रायः समो वीरों को 
सहायताथं भेजा । 


भूधर नख बिटपायुध धारी । धाए कपिं जयराम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सनजोरी । इतउत जयइच्छा नहि थोरी ॥२॥ 


अर्थं : पंत नख और विटपरूपी हथियार धारण किये हुए जयरामजी की 
ऐसा पुकारकर बन्दर दौड़ पड़े | जोड़ो से जोड़ो भिड़ गयी । इधर और उधर दोनों 
ओर से जय की थोड़ी इच्छा नहीं है। 

व्याख्या : अस्त्र-शस्त्र लिये निशाचरी सेना का धावा देखकर वानरी सेना 
भो दौड़ पड़ी । इनके पास हथियार के नाम से पहाड़ नख ओर पेड़ थे। सात्त्विक 
कर्त्ता है : ईश्वर प्रीत्यथं युद्ध करते हुं । अपना स्वार्थ उनका कुछ भी नहीं है । जयराम | 
के पुकार से अपना उत्साह बढ़ाते हैं तथा शत्रु को सावधान करते हैं। अपनी जोड़ी 
खोजने में कठिनता नहीं है। स्वामी के साथ वीर लोग योग्यता के क्रम से आ 
रहे हैं। धमंयुद्ध हो रहा है । जोड़ी से जोड़ी भिड़ी हुई है। निबंलों की हत्या नहीं हो 
रही है। आज सम्पूणं भट छंका के और रामदळ के उतर पड़े हैं। हनुमान अङ्गद 
सुग्रीव नील नल द्विविद मयंद आदि तथा दुमुंख सुररिपु अतिकाय अकम्पन आदि ` 
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सब वीर युद्ध में प्रवृत्त हैं। दोनों ओर से जीत की प्रबल इच्छा है। प्राणपण से 
युद्ध हो रहा है। श्रीराम जय राम जय जय राम: यह्‌ महामन्त्र तृण को भी वस्त्र 
बनाता है। 
सुठिकन्ह लातन्ह दांतन्ह कार्टह्‌ । कपि जयसील मारि पुनि डार्टाह ॥ 
मारु मारु धरु ध धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 
अर्थे : वानर राक्षसों को पंजे लात ओर दातों से काटते हैं। जीत बन्दरों को 
होती थी । वे मारकर फिर दूसरों को डाँटते थे। मारो मारो घरो धरो पकड़ो मारो 
सिर तोडकर पकड़कर भुजा उखाड़ लो । 
व्याख्या : बन्दरों को पेर नहीं होते चारो हाथ ही होते हैं । अतः वे जिस 
भाँति अगले पंजों से नख प्रहार करते थे उसी भांति पिछले पंजों से भी जिन्हें 
लात कहा गया है नख प्रहार करते थे। नख भी शस्त्र की भांति काट कर रहे हैं। 
इसलिए मुष्टि लात और दाँत से भी काटना कहा गया है। केवल काटने मारने में 
वीर रस नहीं है। वीररस डाँटने में है। जब जयशील होकर वीर डाँटता है कि 
अन्यायी फिर तू लड़ने का साहस करेगा : तब वीर रस का परिपाक होता है । 


जो सामने आता है उसे मारू जो अपने साथी को पीछे से प्रहार किया 
चाहता है उसे घरू ओर जो साथी को मार रहा हो उसे धरूं मारूं । मारने की 
विधि कहते हें कि शीश तोरू नहीं टूटता होतो भुजा उपारू। संग्राम भूमि में 
बीरों की इस प्रकार की चिल्लाहट हो रही है । 
असि रव पूरि रही नवखंडा। धावहि जह तहं रुंड प्रचंडा ॥ 
देखह कौतुक नभसुर बुदा। कबहुंक बिसमय कबहु अनंदा ॥४॥ 
अर्थ. नवो खण्डों में. ऐसी ध्वनि भर रही है। जहाँ तहाँ प्रचण्ड रुण्ड दौड़ने 
छगे । आकाश में देवगण यह कोतुक देख रहे थे। कभी तो उन्हें विस्मय हो जाता 
था और कभी आनन्दित हो जाते थे। 
व्याख्या : यहाँ अत्युक्ति अलङ्कार है। भाव यह कि ऐसी ध्वनि दिगन्त में 
व्याप्त हो रही थीं। बड़ा मारी संग्राम हुआ। अभी तक युद्ध में रुण्ड नहीं उठे थे। 
सो जिधर देखिए उधर ही रुण्ड दौड़ते दिखाई पड़ते हें। जब तलवार को लड़ाई थी 
उस समय रण रस में :मत्त वीर सिर कटने पर भी कुछ देर तक तलवार चलाते हुए 
लड़ते थे। बहुत से वीरों के कटने पर कोई रुण्ड उठता है .: लोग कहते हैं कि 
अन्तिम रुण्ड ऊदल कां महाराज पृथ्वीराज की लड़ाई में उठा था। फिर रुण्ड नहीं 
उठा। वेसा युद्ध यज्ञ हो नहीं हुआ कि रुण्ड उठे। अब तो युद्ध यज्ञ ही बन्द है, 
युद्ध के नाम पर नर हत्या होती है। 
देवता लोग जिनके लिए यह सब हो रहा है आकाश में दूर से तमाशा 
देख रहे हैं। जब निशाचर दछ बीस पड़ता है तब उन्हें विस्मय होता है ओर जब 
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वानरी सेना बीस पड़ती है तब आनन्द होता है। आनन्द के जोड़ में विस्मय शब्द के 
प्रयोग से उसका अर्थ दुःख करना पड़ा | 
दो. रुधिर गाड़ भरि भरि जमेउ, ऊपर धुरि उड़ाइ। 
जनु अंगार रासिन्ह पर, मृतक धूम रह्यो छाइ ॥५३॥ 

अर्थ : गड्ों में भरकर रक्त इकट्ठा हो गया। उस पर घूल उड़कर पड़ी जेसे 
अङ्भार की राशियों पर राख छा जाय | 

व्याख्या : रुधिर गाढ़ा होता है मौर बहुत शीघ्र जम जाता है। सो युद्ध में 
सद्यः रक्त प्रवाह ऐसा बहा कि गड्ढे भर गये और अधिक ऊँचे हो, गये | युद्ध में जो 
धूलि उठी 'उससे ढक जाने पर भी लाली चमकती है। उसकी उपमा देते हुए कहते 
हैं जेसे अङ्गार राशि पर हलकी राख स्वभाव से ही हो जाती है। इस भाँति 
रणाङ्गण का वर्णन करके वीरों का वर्णन करते हैं। 


घायल बीर बिराजहि केसे। कुसुमित किसुक के तरु जेसे ॥ 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा । भिरहिपरसपर करि अति क्रोधा ॥१॥ 


अर्थ : घायल वीर ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे फूला हुआ टेसु का वृक्ष हो । 
लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं । 

व्याख्या : जब टेसू फूलता है तो सम्पूणं जङ्गल लाल हो जाता है। एक 
एक पेड़ लाल फूलों से भर उठता है| इसी भाँति घायल वीर लोग घाव के बहुतायत 
से लाल हो उठे हैं। रणाङ्गण टेसू का वन हो रहा है। सब जोड़ियों का इस भाँति 
वर्णन करके प्रधान जोड़ी लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन करते हैं। बिना 
क्रोध का युद्ध हत्या है। युद्धयज्ञ में क्रोघारित का प्रज्वलित होना अत्यन्त आवस्यक 
है। यथा : चाप खरवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर इसानू । समिध सेन 
चतुरंग सोहाई। महा महीप भये पसु आई। मे एहि परसु काटि बलि दीन्हे । 
समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे । अतः सभी जोड़ियों में क्रोध हो रहा है। पर 
लक्ष्मण मेघनाद की जोड़ी में क्रोध अधिक है। ये दोनों ओर के सिरे के वीर हैं। 
मेघनाद के विषय में कहा गया है : वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महेँ प्रथम लोक 
जग जासू । जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई। और 
लक्ष्मणजी के लिए स्वयं सरकार कहते हें: जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमत 
हनइ निमिष महु तेते । 
एकाह एक सके नहि जीती | निसिचर छल बल करे अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥२॥ 


अर्थं : एक दूसरे को जीत नहीं पा रहे हैं। राक्षस छल के बल से अनीति 
करता है । तब अनन्त क्रुद्ध हुए उसके रथ और सारथी का विध्वंस किया । 
व्याख्या : लद्षमणजी के जीतने में मेघनाद सवंथा असमथं है। लक्ष्मणजों 
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अनन्त हैं : इनका पराभव हो नहीं सकता । पर मेघनाद राक्षस है उसे छळ के बल से 
अनीति करने में कोई हिचक नहीं है। अतः उसका जीतना लक्ष्मणजी के लिए भी 
कठिन हो रहा है अथवा लक्ष्मणजी उसे खेला रहे हैं । जिसमें उसका होसला 
बाकी न रहे। देखने में यह मालूम हो रहा है कि: सर्काहु नहि जीती । 

मेघनाद रथ पर से युद्ध करता था ओर लक्ष्मणजी पदाती थे। फिर भी 
उसे अनीति करते देखकर क्रोध .किया अर्थात्‌ वध करने की इच्छा की । अतः 
पहिले उसे विरथ किया । रथ तोड़ दिया । सारथी को मार दिया। मेघनाद रक्षा न 
कर सका । अभी तक रथ रहने दिया था कि तू रथ पर से लड़ में पैदल ही तेरा 
सामना करूंगा । 


नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राक्षस भयउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना । संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥३॥ 


अर्थः : लक्ष्मणजी ने अनेक प्रकार से उसपर प्रहार किया । तब तो राक्षस 
प्राणावशेष हो गया । रावण के बेटे ने मन में अनुमान किया कि संकट आ पड़ा है। 
अब यह मेरा प्राण हरण करेगा | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी शेष हैं। जेसे शेषजी सहस्रफण से प्रहार करें उस 
भाँति अति लाघव से नाना प्रकार से ऐसा प्रहार किया कि उसमें प्राणमात्र शेष रह 
गया । वह अपने को बचा न सका। उसे मालूम होता था कि सहस्रों प्रहार एक 
साथ हो रहे हैं। मेघनाद ने बन्दरों की सेना को प्राणावशेष कर दिया था यथा : 
सो कपि भालु न रन मंह देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा । लक्ष्मणजी ने उसके 
बदले में इसे प्राणावरोष कर दिया । 

रावण का बेटा युद्ध विद्या में बड़ा चतुर है। तुरन्त समझ गया कि पहिले 
विरथ करके मुझे संकटापन्न अवस्था में ले आये अब मेरा प्राण लिया चाहते हैं । 
बह वीरघातिनी सांगी साथ लाया था पर उसे छोड़ता नथा । चाहता था कि 
अन्य उपाय से काम निकल जायगा । पर जब देखा कि मरा चाहते हैं तो निश्चय 
किया कि अब साँगी किस दिन काम आयेगी । 


बीर घातिनी छाड़ेसि सांगी । तेजपुंज लछिमन उर लागी !॥। 
मुर्छा भई सक्ति के लागें। तब चलि गयउ निकट भय त्यागें ॥४॥ 


अर्थं : तब उसने वोरघातिनी शक्ति चळायी । वह तेज की पुञ्ज थी । लक्ष्मणजी 
के हृदय में लगी। शक्ति के ळगने से मूर्च्छा हुई तब भय छोड़कर उनके पास 
चला गया | 

व्याख्या : वोरघातिनों शक्ति प्रख्यातप्रभावा है । जब मेघनाद के चलाने सें 
बह चली तो मालूम हुआ कि तेज का पुञ्ज ऊपर आ गया । बह शक्ति लक्ष्मणजी के 
हृदय में लगी। इतना तो उसने कर ही दिया कि लक्ष्मणजी मूच्छित हो गये। मेघनाथ 
लक्ष्मणजी से बहुत भयभीत हो गया था पर मूच्छित देखकर लंका में उठा ले 
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जाने के लिए निकट चला गया। उसने समझ लिया कि लक्ष्मणजी अजेय हैं। 
वीरघातिनी शक्ति भी इनका घात नहीं कर सकी । अतः मूर्च्छां छूटने से पहिले इन्हें 
लंका में ले जाकर बन्दी कर लेना चाहिए । 


दो. मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेष किमि, उठइ चले खिसिआइ ॥५४॥ 


अर्थ : मेघनाद के समान सौ करोड़ योद्धा लक्ष्मणजी को उठाने लगे । पर 
जगत्‌ के आधार अनन्त केसे उठ सकते हैं । अतः खिसियाकर सब लौट चले | 

व्याख्या : यहाँ सम शब्द ईषत्‌ न्यून के अर्थ में आया है। कोटिशत का 
अर्थं बहुत है । भाव यह कि मेघनाद ने अकेले ही उठाना चाहा पर जब न उठे 
तो और. भो वीर लोग उसकी सहायता में लग गये। पर लक्ष्मणजी को हिला न 
सके । सरकार का प्रभाव देखकर मेघनाद खिसियाकर रह गया । यथा: देखि 
प्रभाव मूढ खिसिआना | इस समय लक्ष्मणजी का प्रभाव देख खिसियाकर चला 
गया । कवि कहते हैं कि लक्ष्मणजी जगदाधार हैं। अनन्त हैं वे उठ नहीं सकते | 
शान्त पदार्थ ही हिलडोल सकता है। लक्ष्मणजी अवतारावस्था में भी स्वरूप में 
ही स्थित हैं । 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारे भुवन चारिदस आसू ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेर्वाह सुरनर अगजग जाही ॥१॥ 


अथं : हे गिरिजा ! सुनो जिसके क्रोध की आगं चोदहो भुवन को तुरन्त भस्म 
कर देती है । जसकी. देवता मनुष्य चर-अचर सब सेवा करते हैं उसे युद्ध में कौन 
जीत सकता है ? ST 

व्याख्या : कथा कहते कहते महादेवजी गिरिजा को सावधान करते चले जाते 
हैं। सरकार के : अति नर अनुहारी चरित देखने या सुनने से मोह हो जाने की 
बड़ी सम्भावना रहती है। अतः बार बार श्रोता को सावधान करते रहना चाहिए । 
अतः जब जब अति नर अनुहारी चरित का प्रकरण भा जाता है तब तब शिवजी 
उमा को सावधान करते हैं । . ; 

अग्नि लगने से सम्पूर्ण भुवन नहीं जल सकता । दीवार आदि शेष रह ही 
जाता । पर शेष भगवान्‌ की कोपारिन इतनी प्रबल है कि सारा संसार तुरन्त भस्म 
हो जाता है। वही शेष लक्ष्मणजी हैं, इनका क्रोध ही सारे जगत्‌ को भस्म करता 
है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं | ये यदि संग्राम करें तो इन्हें कोन जीत्त 
सकता है ? ये सबके स्वामी हैं। जड़ चेतन मनुष्य देवता सब इनकी सेवा करते हें। 
लड़ने की तो कोई बात ही नहीं | 


यहं कौतूहल . जाने -सोई। जापर कृपा रामः के होई || 
संध्या भई फिरी दोउ बाहिनी । लगे संभारन निजनिज अनी ॥२॥ 
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अर्थे : यह्‌ कौतुक वही जान सकता है जिसपर रामजी की कृपा हो । सन्ध्या 
हुई दोनों सेनाएँ छोटीं | सब अपनी अपनी सेना को सँभालने लगे । 

व्याख्या : यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसा पराक्रम है तो मूर्च्छा केसे 
हुई ? यदि अलौकिक पराक्रमी हैं तो मूच्छित कैसे हुए और यदि मूच्छित हुए तो उन्हें 
अलौकिक पराक्रमी केसे मानें ? इस पर कहते हैं कि इसके जानने का कोतूहलू होना 
बहुत सम्भव है। पर इसका रहस्य वही जानता है जिसपर रामकृपा हो । प्रभु 
के कृपापात्र वाल्मीकिजी ने कहा: तुम जो कहहु करहु सब साँचा । जस काछिय 
तस चाहिय नाचा । जो स्वाँग लावे तदनुसार ही अभिनय करना चाहिए । अन्यत्र 
भी कहा है : नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवर्कहि न व्यापे माया सो नर 
इन्द्रजाल नहि भूरा | जापर होइ सो नट अनुकूला । दिन भर युद्ध होता था । सायं 
काल को समाप्त हो जाता था । उस दिन भो सन्ध्या होने पर दोनों सेनाएँ लौट 
गयीं । यूथप लोग अपने अपने यूथ को सँभालने लगे। कौन मारा गया कौन घायल 
हुआ | कितना घायल हुआ : इत्यादि । 

लक्ष्मण का उपचार 

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्‍वर । लछिमन कहाँ बुझ करुनाकर ॥ 
तब लगि ले आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुखु माना ॥३॥ 

अर्थं : व्यापक ब्रह्म अजेय सम्पूर्ण भुवनों के ईश्वर करुणाकर पूछते हैं कि 
लक्ष्मण कहाँ हैं । तब तक हनुमानजी उन्हें ले आये। भाई को देखकर सरकार ने 
बहुत दु.ख माना | 

व्याख्या : व्यापक उसे कहते हैं जो संत्र हो। पर आकाश भी व्यापत हैं। 
अत: ब्रह्म कहते हैं । जिसकी व्यापकता आकाश से भी बढ़कर है और चेतन हैं । अतः 
अजेय हैं । व्याप्य से व्यापक नहीं जीता जाता | वही भुवनेश्वर हैं। उसका आज्ञा 
अपेल है और जो इतना होने पर भी कारुणीक है। अपने भक्तों पर बड़ी करुणा 
करता है ऐसे प्रभु रामजी हैं । 

अब दूसरा कौतुक सुनिये । ' रामजी अपने स्वरूप को छिपाये हु सामान्य 
मनुष्य की भाँति पूछते हैं। लक्ष्मण युद्ध करने गये थे सो अबतक नहीं लौटे | वे 
कहाँ हैं ? पर कोई उत्तर नहीं देता | इस अप्रिय समाचार को कोई कहना नहीं 
चाहता | तब तक हुनुमानुजी उन्हें उठा लाये । क्योंकि हनुमानजी सरकार के बड़े 
कृपापात्र हैं | यथा : तें मम प्रिय लछिमनते दूना | इन्द्रजाल के जाननेवाछे हैं । छोटे 
भाई की दशा मृतप्राय देखकर सरकार बहुत दुःखी दिखाई पड़े । 


जामवंत कह बैद सुखेना | लंका रहै को पठई लेना ॥ 
धरि छघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥४॥ 
अर्थं : जाम्बवान्‌ ने कहा: सुषेण वेद्य लंका में रहता है उसे ले आने के 
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लिए किसी को भेजा जाय | हनुमानुजी छोटा रूप करके गये ओर तुरन्त उसे घर 
के सहित उठा लाये। 

व्याख्या : इस समय विभीषण को कहना प्राप्त था परन्तु नहीं कहते। 
सोचते हैं कि यदि सुषेण की चिकित्सा से भी लक्ष्मण नहीं अच्छे हुए तो मेरी क्या 
परिस्थिति होगी ? सुग्रोवजी की ही बात ठीक पड़ जायगी : जानिन जाइ निसाचर 
माया । कामरूप केहि कारण आया । सभी कहेंगे : इस भाँति सुषेण द्वारा लक्ष्मण का 
घ्राण विभीषण ने लिया | परन्तु जाम्बवानूजी भेद जानते हें। वह वेद्य है। जान 
बूझकर कभी हानि नहीं पहुँचा सकता । अतः जाम्बनानुजी ने कहा कि में जानती 
हूँ | लंका का वेद्य सुषेण बड़ा प्रवीण है। उसे लिवा आना चाहिए। पर सुषेण का 
घर कोन जानता है । लंका में जाकर सुषेण को लिवा लाने में समर्थं कोन है ? यह 
बात विचारणीय थी । हनुमानजी यह सुनते ही आप से आप चल पड़े | इनका घर 
घर देखा हुआ है। इन्हें सुषेण का ओषधालय स्मरण है। जैसा छोटा रूप धारण 
करके पहिले लंका में गये थे उसी रूप से गये और सुषेण को घर के सहित उठा 
लाये । इससे रावण से सुषेण की रक्षा भी हो गयी ओर सुषेण को यह कहने का 
अवसर न मिले कि दवा तो घर पर ही छूट गयी | 


दो. राम पदारबिन्द सिरु, नायउ आइ सुषेन। 
कहा नाम गिरि ओषधी,.जाहु पवनसुत लेन ॥५५॥ 


अर्थं : सुषेण ने आकर रामजी के चरण कमलों में सिर नवाया । उसने पहाड़ 
और ओषध का नाम बतलाया : आज्ञा हुई कि पवनपुत्र जाओ ले आवो। 

व्याख्या : सुषेण भक्ति से प्रभु को प्रणाम करते हैं। यहाँ सब कुछ बड़ो जल्दी 
सेहो रहा है। इसलिए कवि भी वड़ो जल्दी में है। कथा को अति संक्षेप में कह 
रहे हैं। सुषेण द्वारा लक्ष्मण का देखना आदि न कहकर सुषेण का वाकय भी अति 
संक्षेप में कह रहे हें कि उसने पवंत का नाम जिसपर वह ओषधि होती है और उस 
ओषधि का भी नाम बतला दिया। कहा कि सूर्योदयं के पहिले यह ओषधि आ 
जानी चाहिए। यहाँ सबसे पूछा गया | कोन कितनी देर में जा सकता है? सबने 
अपना वेग कहा । पर रात भर में लाने का साहस किसी को भी नहीं हुआ । केवल 
राजा सुग्रीव ने कहा कि में चार पहर में ला सकता हूँ। अङ्गदजी ने कहा तीन 
पहर में में ला सकता हूँ । हनुमानजी ने कहा खौलते हुए तेल में राई छोड़िये। 
जितने देर में फूटेगी उतनी देर में में ला दूंगा । अतः पवनसुत को आज्ञा हुई । 
रामचरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाषी ॥ 
उहाँ दूत एकु भरमु जनावा। रावनु कालिनेमि गृह आवा ॥१।। : 

अर्थ : रामजी के चरण कमंछों को हृदय में रखकर प्रभञ्जन : पवत - कुमार 
अपना बल कथन करके चले | वहाँ एक दूत ने जाकर मेद कहा । रावण कालिनेमि 
के घर आपे । 
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व्याख्या : रामजी के चरणकमलों को हृदय में धारण करना ही सब सिद्धियों 
का अमोघ साधन है | यह ध्यान असाध्यसाघन करता है। अतः हनुमानजी ने .पहिले 
उन चरणों को हृदय में स्थान दिया। यहाँ प्रभञ्ञनतनय कहने का यह भाव है कि 
माया को ये भञ्जन कर डालनेवाले हैं। इन्हें कोई मायावी जीत नहीं सकता । 
यथा : उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया। जीति न जाय प्रभंजन जाया। तत्पश्चात्‌ 
आइवासन देने के लिए अपना बल कहा | यथा : 
जो हों अब अनुसासन पावों । 
तौ चन्द्रमहि निचोरि चेल ज्यों आनि सुधा सिर नावौं॥ 
के पाताल दलों व्यालाबलि अमृत कुंड महि छावौं। 
भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहुदे तावों॥ 
बिबुध बेद बरबस आनं धरिती' प्रभु अनुग कहावौं। 
पटक़रों  मीचनीच मूषक ज्यों सबहि को पापु बहावों॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु विलम्ब न लावों। 
दोजे सोइ आयसु तुळसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावों॥ 
: गीतावली ८. «८ 
इस गड़बड़ में रावण का एक मेदिया दूत वानरी सेना में प्रविष्ट हो गया । 
उसने यह सब बातें देखी सुनीं । उसने वहाँ : रावण के यहाँ जाकर सब भेद बतला 
दिया कि सूर्योदय के पहिले यदि सञ्जोवनी वूटो मिल जाय तो लक्ष्मण जी स्ते हैं। 
यथा : जिएँ कुंअर निसि मिले मूलिका कीन्हीं बिनय सुखेन । सो हनुमानुजी मूलिका 
लेने चल पड़े रावण ने देखा कि इस समय कालनेमि का काम है। इसके ऐसा 
मायावी लंका में कोई है नहीं यथा: कालनेमि कलिकपट निधान । पर इस समय 
उसका झुकाव निवृत्ति की ओर है। वह इच्छापूर्वंक प्रवञ्चनादि कमं में प्रवृत्त नहीं 
होगा । यदि में स्वयं उसके पास जाळं तभी उसका इस काम में हाथ लगाना 
सम्भव है । अतः रावण स्वयं उठकर कालनेमि के पास गये । अपने स्वार्थ के लिए 
जब किसी के बि की आवश्यकता होती है तब रावण स्वयं उसके पास जाते हैं। 
मारीच के पास भी इसी भाँति गये थे । 
दसमुख कहा मरमु तेहि सुना । पुनि पुनि काळनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुमहि नगरु जेहि जारा । तासु पंथ को रोकन पारा ॥२॥ 
- अर्थं: रावण ने कहा उसने ममं सुना । लगा बार बार सिर पीटने : बोला 
कि तुम्हारे देखते जिसने नगर जला दिया उसके रास्ते को कोन रोक सकता है । 
व्याख्या : रावण ने वही मेद काळनेमि से कहा जो दूत से सुना था। 
अभिप्राय यह कि तुम हनुमानजी का रास्ता रोको। पहाड़ तक रात में जानेन 
पावे। बस इतने ही में शत्रु का पराजय निरिचित है।. 
काळनेमि अपनी बेवसी पर सिर पीटने छगा। समझा कि कायं सिद्धि असम्भव 
है । हनुमान्‌ किसी के वश में नहीं । लंका से मकान सहित वेद्य को उठा छे गया । 
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इनका किया कुछ हुआ नहीं । मुझे उसका रास्ता रोकने को कहते हैं । रावण उत्तर 
दे सकता है कि मुझे पता नहीं लगा । इसलिए कालनेमि नगर का उदाहरण देते हैं 
कि में हनुमान्‌ के सामने क्या हूँ । आप देखते रह गये | उसने नगर जला दिया | 
मेरा भी घर जल गया । न आपका किया कुछ हुआ न मेरा किया कुछ हुआ न 
किसी का किया कुछ हुआ । वह मूलिका लेने चला है। उसका रास्ता कौन रोक 
सकता है ? इस प्रयत्न में मृत्यु तो ध्रुव है। कायं होना नहीं है। भाव यह कि 
स्वयं आप भी नहीं रोक सकते तो मेरी क्या गिनती है ? 


भजि रघुपति करु हित आपना । छाड़्हु नाथ मुषा जलरूपना ॥ 
नीलकंज तनु सुन्दर स्यामा। हृदय राखु लोचन अभिरामा ॥३॥ 


अर्थं : रघुपति का भजन करके अपना कल्याण कीजिये । इस निस्तत्त्व कथा 
को छोड़िये। नीलकमळ के समान क्‍्यामसुन्दर नयनाभिराम को हृदय में धारण 
कीजिये | 

व्याख्या : रघुपति कहकर रघुकुल में अवतार होना जो तापनीय श्रुति में 
कहा गया है उसी ओर लक्ष्य करता है। देवता लोग भी निर्विशेष ब्रह्म के जानने 
में असमथ हैं । वे भी अवतार का ही भजन करते हैं । आप अपना अनहित रघुपति से 
विरोध करके कर रहे हैं। उनकी सेवकाई में ही जीव का हित है यथा : हित हमार 
सियपति सेवकाई। जो बातें आप कह रहे हैं वे सब निस्तत्त्व हैं। कभी होनेवाली 
नहीं हैं झूठी हैं। इन्हें सत्य कोई कर नहीं सकता । आप नाथ हैं अतः आपके भले 
की बात कह रहा हूँ। 

राम लोचनामिराम हैं। उनका नीलकमल सा सुन्दर शरीर हृदय में स्थान 
देने योग्य है। वह मङ्गलमय अतिपावन पावन हैं। उन्हें हृदय में घारण करने से 
सुख भी है ओर परम कल्याण भी है। ४ 
में तें मोर मूढ़ता त्यागु। महामोह निसि सूतत जागू॥ 
काल व्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥४॥ 

अथं : में तें मौर मेरा यही मूढ़ता है। इसे छोड़िये। महामोह रूपी रात्रि में 
सो रहे हो सो जागो । जो काळरूपी व्याल का भक्षक है वह क्या स्वप्न में भी रण 
में जोता जायगा । 

व्याख्या : कालनेमि कपट निधान होनेपर भी मारीच के ढंग का भक्त तथा 
ज्ञानी भी था । उसने रावण को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया । उसने पहिले माया 
के स्वरूप का निरूपण किया कि में तें ओर मोर यही मूढता है। यथा : अहं ममेत्य- 
विद्येयं व्यवहारस्तथानयोः। में भौर मेरा ऐसी बुद्धि तथा इनका व्यवहार अविद्या 
है जबकि आत्मा आकाश वायु अग्नि जळ ओर पृथ्वी से सवंथा पृथक्‌ है तो कौन 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा । फिर देह के उपभोग्य गृहक्षेत्रादि में 
तथा पुत्र पोत्राद में कोन विद्वान्‌ अपनापन मानेगा ? देह में आत्म बुद्धि तथा पुत्र 
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कळत्रादि से ममता मूढ़ता : बेवकूफी है यह त्यागना योग्य है। मोह निसा सब 
सोवनिहारा । देखाहि सपन अनेक प्रकारा । आप जागिये आप सोये हुए हैं । वस्तुतस्तु 
स्वप्न देख रहे हैं और अपने को जगा हुआ मान रहे हैं। विषय विलास में जिसका 
चित्त है वह सो रहा है। उससे विराग होना ही जागना है। यथा : जानिअ तबहि 
जीव जग जागा । जब सब विषय बिलास बिरागा । 

अगजग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलेवा । अड कटाह 
अमित लयकारी । .काल सदा दुरतिक्रम भारी । इस जगत्‌ में सब काल के वश है। 
रामजी कालव्याल के भक्षक हैं। काल के भी काल हैं । उन्हें जीतने के स्वप्न देखने 
का भी प्रश्‍न नहीं है । आप जीत नहीं सकते | व्यथं में परिजन परिवार का संहार 
क्यों करा रहे हैं। 


दो. सुनि दसकंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह बिचार। 
रामदूत कर मरौं वरु, यह खल रत मलभार ॥५६॥ 


अथं : यह्‌ सुनकर रावण बहुत बिगड़ा। तब कालिनेमि ने मन में विचार 
किया कि राम के दूत के हाथ से मरना अच्छा है। यह खळ तो पाप के भार में 
अनुरक्त है । 
व्याख्या : उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । उपदेश सुनकर मूढ़ को 
क्रोध आता है शान्ति नहीं होती सो रावण उपदेश सुनकर बिगड़ खड़े हुए। मारने 
को तैयार हुए जेसे मारीच पर बिगड़े थे। यथा: गुरु जिमि मूढ करसि मम 
बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा । कालनेमि ने देखा कि यदि इसकी बात 
नहीं मानते.तो यह मारता है ओर मानते हैं तो हनुमानुजी के हाथ से मरते हैं। 
में तो बंचता नहीं । तब रामदूत के हाथ से मरना भला है। मार खाकर लंकिनी 
कहती है : तात मोर अति पुन्य बहुता। देखेउं नयन राम कर दूता । इसके हाथ 
से मरना अच्छा नहीं है । यह रामजी के विमुख है अतः मळ भार में रत है। 
यथा : मोह जनित मळ लाग बिबिध कोटिउ जतन न जाई। 
जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक अधिकाई ॥ 
नयन मलिनं परनारि निरखि मन मरिन विषय संग लागे | 
हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे॥ 
पर निन्दा सुनि श्रवण मलिन भए बचन दोष पर गाए। 
सब. प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरन बिसराये॥ 


अस कहि चला रचिसि मग माया । सर मंदिर वर बाग बनाया ॥ 

मारुत सुत देखा सुभ आस्म। मुनिहि बरूझि जळु पिअउं जाइ स्रम ॥१॥ 
अथं : ऐसा कहकर चला रास्ते में माया रची। तालाब श्रेष्ठ मन्दिर और 

बाग बनाया | पवनपुत्र ने देखा कि आश्रम अच्छा है। मुनिजो से आज्ञा लेकर जल 


वीरे तो थकावट मिटे | 
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व्याख्या : यह कहकर चला कि अच्छा रामदूत के हाथ से मरने जाता हूं । 
अघटित घटना पटीयसी माया का लक्षण है। उसने माया रची । अघटित घटना 
की पटुता देखिये । हनुमानजी से पीछे चला और आगे निकल गया | क्षण भर में 
तालाब मन्दिर और श्रेष्ठ बाग लगाया और उसी रास्ते में ऐसे स्थान पर बनाया 
जहाँ पहुँचने पर हनुमानजी को प्यास लग जाय और खेल में समुद्रोल्लद्धन करनेवाले 
को थकावट आ जाय | ये सब अघटित घटना है। उसने माया का प्रयोग सर 
मन्दिर बाग बनाने में ही नहीं किया । उसने माया का प्रभाव हनुमानजी पर भी 
डाला। उनके वेग को स्तम्भनी विद्या से रोका। हनुमानजी को उस स्तम्भनी 
विद्या का अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़ना पड़ा । इससे श्रम भी हुआ और जहाँ 
उसने चाहा वहाँ प्यास भी लगी। सर मन्दिर वर बाग बनाया का अर्थं इतना ही 
करना चाहिए कि सर मन्दिर बाग को ऐसा सँवारा कि शुभ मालूम पड़े | बनाना 
का अर्थ सँवारना होता है। यथा : बसन भरत निज हाथ बनाये | आज भी इसका 
प्रयोग सँवारने के अथं में होता है। यथा : खूब बना बनाकर लिखो | अर्थात्‌ पहिले 
के बने हुए सर मन्दिर और बाग को मुनि के आश्रम का रूप दे दिया । देखनेवाले 
समझें कि मुनिजी सर में स्नान करते हैं। बाग का फल फूल खाते हैं। मन्दिर में 
पूजा करते हैं | इनका संसार से कोई सम्बन्ध नहीं है | 

मारुतसुत कहने का भाव यह कि देवांश हैं | शुद्ध स्थल का ही जल ग्रहण 
करते हैं। माया के अवरोध से चलने में श्रम अधिक हुआ। उसी के प्रभाव से 
प्यास भी लगी | शुभ आश्रम का तालाब है। मुनिजी से रक्षित है। इसके जल के 
शुद्ध होने में संदेह नहीं । बिना स्वामी की आज्ञा तालाब का भी जळ हनुमानजी 
पीना नहीं चाहते । अतः प्यास और श्रम निवारण के लिए मुनिजी से आज्ञा लेना 
निश्‍चय किया और मुनिजी के पास गये | 


राच्छस कपट वेष तहु सोहा | मायापति दूर्ताहइ चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायेउ माथा। लाग सो कहै रामगुन गाथा ॥२॥ 


अर्थं : राक्षस वहाँ कपटवेष में विराजमान था । मायापति के दूत को मोहना 
चाहता था । पवनसुत ने जाकर प्रणाम किया। वह लगा रामजी की गुणगाथा 
का वणंन करने । 

व्याख्या : आश्रमं बनाकर कालनेमि स्वयं मुनि बनकर बैठा हनुमानजी 
को मोह में डालने के लिए। मुनि का स्वांग बिना लिए हनुमानजी के मोहुन का 
अन्य उपाय न था | स्रक्‌ चन्दन वनितादिक पर हनुमानजी मोहित होनेवाले न थे 
वह्‌ इस बात को खूब समझता था। मायापति सेवक सन माया। करिअत उलळटि 
परइ सुरराया । यह नहीं समझा । उसने मायापति के सेवक का वघ चाहा । अतः 
स्वयं मारा जायगा । k 

हनुमानजी ने उसे मुनि समझ जाकर प्रणाम किया । लखि 


सुवेष जग वंचक 
जेऊ । वेष प्रताप पूजिअहि तेऊ। उसने देखा कि माथा काम सनष जगः: 


कर गयी । हुनुमान्‌ ने 
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मुझे नहीं पह्चाना। अतः उसने और माया फेलाया। जानता था कि रामगुण- 
गाथा के ये बड़े रसिक हैं: यत्र यत्र रघुनाथकीत्तंनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपूणंलोचनं मारुति नमत राक्षासन्तकम्‌। अतः रामजी की गुणगाथा 
कहना आरम्भ किया । यह समझकर कि यदि ये सुनने लगेंगे तो कार्य में देर होगी 
भौर देर होना हमारा `इष्ट है। यदि जल्दी में होंगे तब भी मुझ पर इनकी 
श्रद्धा होगी । ४6 | 

होत महा रन रावन रामहि। जितिहहि रामु न संसय यामहि ॥ 
इहाँ भये में देखाँ भाई। ग्यान दृष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥३॥ 


अर्थं : रावण गीर राम में बड़ा भारी संग्राम हो रहा है। रामजी की जीत 
निश्चय है । इसमें संशय को स्थान नहीं । में यहीं से देख रहा हूँ। मुझमें ज्ञानहष्टि 
का बल बढ़ा हुआ है। 

व्याख्या : कालनेमि ने कहा कि इस समय सरकार के चरित्र में राम रावण 
संग्राम चल रहा है। रामजी जीतेंगे इसमें संशय नहीं । भाव यह कि मैं मुनि हूँ । 
त्रिकालज्ञ हूँ । वर्तमान भी जानता हूँ और भविष्य भी जानता हूँ । लक्ष्यां यह कि 
तुम्हें संशय है । इसलिए जल्दी में हो। अभिमानवश समझते हो कि मेरे ओषधि 
लाने पर ही उनकी विजय निर्भर करती है : भहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते | 

फिर कहता है कि ज्ञान होने से देश काळ की बाधा मेरी हट गयी.हुँ। यहाँ 
से ही बेठे बेठे में सब देख रहा हूँ | लक्ष्याथं यह कि तुम अज्ञानी हो । तुम्हें व्यवधान 
बाधा कर रहा है। यदि तुम्हें भी ज्ञान होता तो इतने दौड़ने की आवश्यकता न 
पड़ती । जहाँ के तहाँ रहते हुए भी सब कुछ की प्राप्ति हो जाती । 


` माँगा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ॥ 
सर मंज्जन करि आतुर आवहु। दीक्षा देउं ग्यान जेहि पावहु ॥४॥ 


अर्थं : पानी माँगा तो उसने कमण्डल दिया । हनुमानजी ने कहा कि थोड़े 
जल से मेरी तृप्ति होगी । बोला कि तालाब में स्नान करके शीघ्र आवो । तुम्हें में 
दीक्षा दूँ जिससे ज्ञान हो जाय। 

व्याख्या : हनुमानजी प्यासे थे. कहा पानी चाहिए। इस समय ज्ञान से 
अधिक मुझे पानी की आवश्यकता है। उसने कमण्डल दिया कि लो पीओ। जल 
विषाक्त था पर भगवान्‌ की इच्छा । हनुमानजी ने कहा कि इतने जल से मेरा काम 
न चलेगा । तब उसने मज्जन की आज्ञा दी | यथा : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। 
सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ | बोला कि जल्दी करो तुम्हें देशकृत बाधा का 
अतिक्रमण करना है। लौटने पर तुम्हें दीक्षा* दे दूँ जिसमें तुम्हें ज्ञान हो जाय। 
फिर तो कार्य साधन सरळ हो जायगा । यहीं से ओषधि प्राप्ति कर सकोगे । 


१. दीक्षा में सिद्ध गुरु द्वारा शक्तिपात होने से सच्चय+-कल्याण होता है । 


का 
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दो. सर पेठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान । 
सारी सो धरि दिव्य मनु, चली गगन चढ़ि जान ॥५७॥ 


अर्थं : तालाब में -घुसते ही हनुमानजी के पर को मकरी ने पकड़ लिया 
तब अकुला गयी। जब मारी गयी तब दिव्य तन पाकर विमान में चढ़कर 
आकाश को चली । 

व्याख्या : उस तालाब में मगरी थी। इसलिए उसने केवल पानी पीने को 
नहीं कहा स्नान करने को कहा । क्योंकि दीक्षा देना है। जिसमें स्नान करने के 
समय मगरी उन्हें निगल जाय । हनुमानुजी मुनि के वचन पालन के लिए तालाब में 
स्नान करने को प्रविष्ट हुए । मगरी वहाँ थी ही। उसने निगलने के लिए पेर पकड़ा । 
हनुमानजी ने उसी पेर को उसके पेट में घुसेड़कर मार डाला | मगरी ने पेर पकड़ा । 
निगल न सकी | अतः आकुल हुई । मारे जाने पर सुखी हुई। उसका : मकरी का 
शरीर छूट गया । उसे दिव्य शरीर मिला और उसके लिए विमान आया जिस पर 
चढ़कर वह स्वगं चली । 
कपि तव दरस भइउं निःपापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
सुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानेहु सत्य बचन कपि मोरा ॥१॥ 

अथं : हे कृपि ! तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हुई। हे तात ! मुनि श्रेष्ठ का 
शाप मिट गया । यह मुनि नहीं है। यह घोर निशाचर है | हे कपि ! मेरे वचन को 
सत्य मानो । 

व्याख्या : दिव्य शरीर धारण करने से उसे दिव्य ज्ञान भी हो गया। 
हनुमानजी ने उसका वघ किया इसका उसे क्रोध नहीं है। मकर की योनि से 
हनुमानजी द्वारा वह मुक्त हुई इसलिए वह कृतज्ञा है। हनुमानजी को खतरे से 
आगाह कर रही है तथा उस राक्षस को भी राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय 
कर रही है । उसने संक्षेप में पूवं जन्म को कथा सुनायी । कहने लगी मुनि के शाप 
से मुझे मकर योनि प्राप्त हुई थी । में मुनि की अवज्ञा रूपी पाप का फल भोग रही 
थी। सो हे कपि ! तुम्हारे दर्शत से वह पाप छूट गया । जिसे तुम मुनि समझ रहे हो 
यह मुनि नहीं है घोर राक्षस है। ऐसा मायावी है कि तुम भी उसे नहीं लख पा 
रहे हो। हे कपि ! में विमान पर आरूढ़ हूं । स्वगं जा रही हूं। में झूठ नहीं बोल 
सकती । झूठ बोलने से सद्य: पतन होगा । अतः मेरी बात को सत्य मानो। 
अस कहि गई .अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं ॥ 
कह कपि मुनि गुरु दछिना लेहू । पाछें हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥२॥ 

अथ : ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी त्यों ही उस राक्षस के निकट 
हनुमानजी गये और बोले कि मुनिजी! पहिले गुरुदक्षिणा ले छो सन्त्र मुझे 
.पीछे देना । 
भाग ३-२९ `` 
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व्याख्या : पहिले दिव्य तन कहा था। अब उसी बात को स्पष्ट करते हैं कि 
मारे जाने के बाद वह मकरी अप्सरा हो गयी । अर्थात्‌ थोड़े दिनों के लिए बह शाप 
के कारण मकरी हो गयी थी | वस्तुतः वह पहिले भी अप्सरा थी । अब फिर अप्सरा 
होकर राम कायं में विघ्न न हो तथा इस राक्षस का भी उद्धार हो : इसलिए भेद 
बतलाती हुई विमानारूढ़ हो चली गयी। तब हनुमानजी उस राक्षस के पास 
चले गये जिसमें उसके भाग जाने का अवसर न मिले। उसने हनुमानजी को निकट 
आते देखकर समझा कि उसके आज्ञानुसार नहा धोकर भा रहे हैं। अतः मन्त्र प्रदान 
का उपक्रम करने लगा । निश्‍चय कर लिया कि मकरी से भी यह बच गया। 
अब इसे चेला मूँड़कर बातों में फंसाना चाहिए । हनुमानजी बड़े बुद्धिमाव्‌ हैं। उसे 
यह्‌ नहीं मालूम होने दिया कि भेद खुल गया | उससे बोले कि पहिले गुरु दक्षिणा 
ले लो मन्त्र पीछे देना । 
सिर लंगुर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 
राम राम कहिं छांँड़ेसि प्राना । सुनि मन हरखि चलेउ हनुमाना ॥३॥ 


अर्थे : उसके सिर को पूँछ में लपेटकर उसे पृथ्त्री पर पटक दिया । उसने 

मरने के समय अपना शरीर प्रकट कर दिया । राम राम कहकर उसने प्राण छोड़ा । 
सुनकर मनमें हृषित हो हनुमानजी चले । 

` व्याख्या : मन्त्र ग्रहण के पीछे गुरुदक्षिणा दी जाती है और यह कहता है 
कि पहिले ही ले लो मन्त्र पीछे ग्रहण करूंगा । इसलिए उसने समझा कि कोई 
बहुमूल्य भूषण युद्ध में इसके हाथ लगा है। उसी के देने के लिए लालायित है। 
तब से तो हनुमानजी की पूँछ ऊपर से आकर उसके गले में लिपट गयी और पुंछ 
ने ही उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण पखेरू उड़ गये । हनुमानजी ने देखा 
कि यह बड़ा मायावी है । यदि यह जान जायगा कि मेरा भेद खुल गया तो न जाने 
कौन सी मायु करेगा । अतः कोई दूसरी माया करने का उसे अवसर ही न दिया । 
उससे बात करने लगे ओर पूंछ द्वारा उसे कब्जे में कर लिया। फिर वह कर हो 
क्या सकता था। हनुमानजी सब भाँति समर्थ थे। यथा : नाम सुमति समरथ 
हनुमानू । बिना हाथ लगाये पूँछ द्वारा ही उसका काम तमाम कर दिया । 

पर कालनेमि "बड़ा सयाना था। कपट निधान होने पर भी मन में कपट 
रखकर उसने मरना न चाहा | मुनि का शरीर त्याग दिया | अपने असली रूप : राक्षस 
रूप में आगया और मरने के समथ राम राम उच्चारण किया : जाकर नाम मरत 
मुख आवा। अघमौ मुकुत होई खुति गावा। सो मरते समय उसने परलोक बना 
लिया । रामनाम के रसिक हनुमानजी उसके मुख से अन्त समय रामनाम निकलते 
सुनकर हृषित होकर चल पड़े | अब चलने में आयास नहीं है । 
देखा सेल न औषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 


गहि गिरि निसि नभधावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपिः गयऊ ॥४॥ 
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अर्थे : पंत तो देखा पर औषध का पहिचान न हुआ तो एकाएक पर्व॑त को 
ही उखाड़ लिया । पव॑त लिये हुए रात को जो आकाश में दोड़े तो अयोध्यापुरी 
के ऊपर चले गये । 

व्याख्या : हनुमानजी पंत के पास पहुँचे । पवंत पहिचान लिया पर ओषध 
न पहिचान सके । वेद्य ने बताया था कि वह औषधि रात को प्रकाशमान हो जाती 
है। यही पहिचान थी। अब वहाँ देखते हैं तो जितनी औषधियाँ हैं वे सभी 
प्रकाशमान हैं । रावण के अनुचरों ने वहाँ पहुंचकर पहिले ही सब औषधियों को 
माया से प्रकाशमान बना दिया था । तब हनुमानजी ने निश्चय किया कि पंत ही 
उठा ले चलो । वेद्यजी खोज लेंगे। काळनेमिवाली घटना के कारण देर हो रही 
थी । रात का समय था। पवंत लिये हुए आकाश मागं से उड़े। आकाश में कोई 
निश्‍चित मागं तो है नहीं। शाहजहाँपुर : जहाँ कालनेमि मारा गया था और 
अयोध्या में कुछ बहुत अन्तर नहीं है। भगवदिच्छा हनुमानजी अयोध्यापुरी के 
ऊपर से चले । यह श्रीराम का कौतूहल है। श्री हनुमानजी को भरत वाहुबल 
दिखलाना है। 


दो. देखा भरत बिसाल अति, निसिचर मन अनुमानि। 
बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन ळगि तानि ॥५८॥ 


अर्थं : भरतजी ने अति विशाल देखकर अनुमान किया कि कोई राक्षस है। 
उन्होंने कान तक धनुष चढ़ाकर निशाना बाँधकर तुकका : बिना फूल का बाण 
चला दिया । 

व्याख्या : अति विशाळ राक्षस होते हैं ओर वे ही रात को चलते हैं | यह जो 
अयोध्या के ऊपर चला आरहा है यह अति विशालकाय है और रात के समग्र 
में आरहा है । अत: अनुमान यही है कि यह राक्षस है ऐसा हनुमानजी को अयोध्या 
के ऊपर आते देखकर भरतलाल ने सोचां। अभी तक इसने कोई अपराध नहीं 
किया है। अतः इसको मार देना भो ठीक नहीं। पर ठीक ऊपर आकर भारी 
उपद्रव कर सकता है । अतः इसका आने देना भी ठोक नहीं । यह सब सोच विचारकर 
भरतजी ने यह निश्‍चय किया कि इसे नीचे गिरा देना चाहिए । पर मरे भो नहीं । 
इसलिए बिना फरके बाण अर्थात्‌ तुक्क़ा से मारा । धनुष को कान तक खींचकर 
मारा । यह निश्चय करके कि हलका चोट से यह गिरनेवाला भी नहीं है। 


परेउ मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम. रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय बचन भरतु तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए ॥१॥ 


अथं : बाण के छगते ही राम राम रघुनायक स्मरण करते हुए मूच्छित होकर 
गिरे। प्रिय वचन सुनकर भरतजो तब दौड़ पड़े ओर बन्दर के पास अत्यन्त आलुर 
होकर आये। 

व्याख्या : बाण लग गया । आकाश से पृथ्वी पर गिरे। चोट गहरी लगो। 
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मूर्च्छा का प्रभाव आकाश से ही काम करने लगा | पर पुरी अचेतना पृथ्वी पर गिरने 
से हुई | हनुमानजी का नाम स्मरण किसी दशा में बन्द नहीं होता । चोट लगने पर 
भी : राम राम रघुनायक कहते हैं । पुणंतः अचेतन होने पर ही नामोच्चारण बन्द 
हुआ। इस नामोच्चारण ने बड़ा काम किया। सरकार से हनुमानुजी का सम्बन्ध 
भरतजी को व्यक्त हो गया । हनुमानजी गिरे | पर्वत न गिरा । यथा : पवन राख्यौ 
गिरि पुर तेहि तेज पियो। हनुमानजी के ऊपर पर्वंत न गिरे अथवा सरकारी 
प्रजाओं को हानि न हो । इसलिए वायु ने गिरने न दिया और अयोध्यापुरी ने उसके 
तेज को पी लिया । 
भरतजी नाम के बड़े प्रेमी हैं। यथा: जर्बाह राम कहि लेहि उसासा। 
उमगत प्रेम मनहुँ चहुं पासा । द्रवि बचन सुनि कुलिस पखाना । पुरजन प्रेम न 
जाइ बखाना। राम राम रघुनायक : यह वचन बड़ा प्रिय है । इससे यह भी पता 
चलता है कि हनुमानजी श्रीराम राम राम इस तारक मन्त्र का जप सदा किया 
करते हैं । रघुनायक का अथं भी राम ही है। सायक के अनुप्रास बेठने के लिए 
रघुनायक लिखा । अभिप्राय राम शब्द से ही है। यह वचन सुनकर भरतजी दोड़े 
कि हुई तो मुझसे बड़ी चूक। यह्‌ राक्षस नहीं है। राम भक्त जान पड़ता है। 
सन्निकट पहुँचकर रुके । देखा राक्षस नहीं है कपि है। तब उसे सँभालने के लिए 
अत्यन्त आतुर होकर आये । 
बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भांति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भये दुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी ॥२॥ 
अर्थं : विकल देखकर वानर को हृदय से लगा लिया। बहुत भाँति से 
जगाया पर जागे नहीं। भरतजी का मुख मलीन हो गया । बड़े दु:खी हुए । आँखों 
में आँसू भरकर कहने लगे। 
व्याख्या : देखा मरा नहीं है पर विकलता बड़ी है। हाथ पेर पीटता है। 
कलेजे से लगाया | प्रिय होने से तथा सान्त्वना के लिए भक्त लोग रूप नहीं देखते । 
हृदय देखते हैं। वानर को भी भक्त होने से हृदय लगाते हैं । अब हनुमानजी को 
मूर्च्छा से जगाने का उपाय करने लगे । मूर्च्छां का अन्तर्भाव सुषुप्ति में है। इसलिए 
जगाना कहते हैं। चोट के स्थान को हाथ से सहलाया । पानी का छींटा मुख पर 
दिया । पंखा किया । फिर भी हनुमानुजी नहीं जागे । इससे भरतजी का मुख मलीन 
हो गया | मूर्च्छा में मृत्यु भी हो जाती है | इससे दुःखी हुए कि मेरे हाथ से यह क्या 
हो पड़ा ? मुख मलीन : से कायेन । भये दुखारी : से मनसा । कहत बचन भरि लोचन 
बारी : से वाचा दुःखी होना दिखलाया । 
जेहि बिधि रामबिमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन वच अरु काया। प्रीति रामपदकमल अमाया ।।२॥ 
अर्थं : जिस ब्रह्मां ने मुझे रामजी के विमुख किया ) उसी ने यह दारुण दुःख 
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भी मुझे दिया। यदि रामजी के चरणकमलों में मेरी माया रहित प्रीति मनसा 
वाचा कमणा हो । 

व्याख्या : कल्याण के लिए कुछ करते हुए यदि अनथं हो .पड़े तो वहाँ 
ब्रह्मा को मर्जी मानी जाती है कि मैंने तो यह सोचा भी नहीं था । होनहार बलवान्‌ 
है। मैंने विमुख होना स्वप्न में भी नहीं चाहा था पर विधि ने कर दिया | माँ 
पगली हो गयी । उसी विधि ने मेरे हाथ से बाण भी छोड़वाया। मैंने तो राक्षस 
समझा था । रामभक्त नहीं समझा था | 

आज ऐसा समय आगया कि भरतजी को अपनो भक्ति का फल माँगना 
पड़ा । नहीं तो महाराज जनक कहते हैं: साधन सिद्धि रामपग नेह । मोहि लखि 
परत भरत मत एहू। कार्पण्य छोडकर अपनी भक्ति की दृढता पर विश्‍वास करते 
हैं। .इसी से पता लगा कि भरतजी में केसी प्रीति है । भरतजी की प्रीति रामजो में 
माया रहित है। में अरु मोर तोर तैं माया : वह माया उस प्रीति में नहीं है । सबके 
ममता का तागा सरकार के चरणों में बाँध रक्खा है। उसी प्रीति में असाध्य 
साधन का सामथ्यं है । 


तौ कपि होउ बिगत ख्रमसूला | जौं मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत बचन उठि बेठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥४॥ 


अर्थं : तो यह बानर श्रम और शूल से रहित हो। यदि मुझ पर श्रीरामजी 
अनुकूल हों । वचन सुनते ही बानरों के स्वामी अयोध्यापति का जय जयकार करते 
हुए उठ बैठे । 

व्याख्या : कपि को श्रम ओर शूछ दोनों है। श्रम का अथं मूर्च्छा है । यथा : 
देखि बिभोषन प्रभु श्रम .पायेउ। बाण के प्रहार से शूळ हो गया है। भरतजो 
कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में कचाई हो तो सरकार की अनुकूलता में तो सन्देह 
नहीं है। यथा : गुरु गोसाईं साहिब अनुकूला । अतः सरकार की अनुकूलता के 
बळ पर कपि के श्रम शूल से रहित होने की इच्छा कर रहे हैं। सरकार की 
अनुकूलता से शूल नहीं रह जाता । यथा : तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न 
ब्याप त्रिबिध भव सूला । 

वचन सुनते ही मूर्च्छां चली गयी । जो मूच्छा विविध उपाय से न गयी वह इस 
वचन से चली गयी | जागे तो जय जय कोसलाघीश कहते जगे । मूच्छित होने के 
पहिले राम राम रघुनायक कहकर मूर्च्छा हुई ओर जागे तो कोशलाधीरा की जयकार 
करते जागे । 


दो. लीन्ह कपिहि उर लाइ, पुलकित तन लोचन सजरू । 
प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल तिलक ।।५९।। 


———— 


१. यह चपलात्युक्त है । 
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अर्थं : पुलकित शरीर और सजल नेत्र होकर बानर को हृदय से लगाया । 
रघुकुळ तिलक रामजी को स्मरण करके प्रीति हृदय में नहीं समाती थी । 

व्याख्या : बानर को हृदय लगाने के समय भरतजी का अतिप्रेम से शरोर 
पुळकित और नयन सजल है । मूच्छ होने पर आतुर होकर हृदय से लगाया भोर 
जागने पर गद्गद होकर हृदय से लगाया । सरकार की कृपा से मूर्च्छा गयी । सरकार 
भक्त पर अनुकूल हैं । ऐसा समझकर भरतजी के हृदय में प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी है । 
रघुकुल तिलक कहने का भाव यह कि मेरी चूक से कुछ में कालिमा लगती । 
यथा : सुरमहिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। यह विरद मिट 
जाता । सो सरकार को क्रपा से नहीं मिटा | 

अथवा भरतजी ने समझ लिया कि यह रामजी का दूत है। मूच्छित होते 
समय और मूर्च्छा से जागने के समय भी रामजी का ही स्मरण इसने किया । इतनी 
रात को अयोध्या आया तो अवश्य सरकार के पास से आरहा है। बात कुछ 
बिगड़ो हुई है। आजतक अपने से कोई समाचार महीं भेजा | आज इतनी रात को 
दूत भेजते हैं कारण क्या है ? अतः पूछते हैं : 


तात कुसल कहु सुख निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने ॥१॥ 

अर्थं : हे तात ! सुख के धाम रामजी की छोटे भाई और माँ जानकीजी की 
कुशल कहो । कपि ने संक्षेप में सब चरित कह सुनाया । भरतजी दुःखी हुए और 
मन में पछताये । 

व्याख्या : भरतजी पहिले सुखनिधान रामजी को कुशळ पूछते हैं | यद्यपि 
सुखनिधान की सदा ही कुशल है। फिर भी दूत के मुख से सुनना चाहते हैं। चुप 
देखकर लक्ष्मणजी और माँ जानकी की कुशल पूछते हैं। हनुमानजी : सब कुशल है 
ऐसा नहीं कह सकते । अतः उन्हें सब चरित्र सीताहरण सुग्रीव मैत्री वालिवघ 
लङ्का पर आक्रमण तथा लक्ष्मणजी को शक्ति लगने का वृत्तान्त संक्षेप में कहना 
पड़ा | सुनकर भरतजी दुःखी हुए और मन में पछताये । यथा : स्वामि संकट हेतु हो 
जड़ जननि जनम्यो जाय । समौ पाइ कहाइ सेवक घट्यो तो न सहाय । 


अहह देव में कत जग जायेउं। प्रभु के एकहु काज न आयेउँ ॥ 

जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥२॥ 
अर्थं : हा देव मैंने क्यों संसार में जन्म ल्या । प्रभु के एक काम भी में न 

भाया । कुअबसर जानकर मन में घेय्यं धारण करके बलवान्‌ वीर भरतजी 


हनुमानुजी से बोळे । 
व्याख्या : प्रभु भाई तथा माँ जानकी के सहित कष्ट में हैं। यह सुनकर देव को 


उपालम्भ देते हैं । अपने को धिक्कारते हैं.। भहु धन्य छछिमन बड़ भागो। राम 
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पदारविद अनुरागी | लक्ष्मण काम आया और में न आ सका । लक्ष्मण का जीवन 
सफल और मेरा निष्फल है। जाय जिअत जग सो महि भारू । जननी जोवन बिटप 
कुठारू | में सरकार के किसी काम न आया । न तो सेवा कर सका न विरह के समय 
सान्त्वना दे सका | न संग्राम में सहायता कर सका । इस प्रकार भरतजी मन ही मन 
पछताये । परन्तु पछताने का भी अवसर नहीं है। भरती का धेयं छूट रहा था। 
उसे सँभाला । बल से जो सहायता हो सकती है उसके लिए बद्धपरिकर हुए : 
चला प्रभंजनसुत बलभाखी । उस मान का उन्मूलन हो रहा है । 


तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढु भम सायक सेल समेता । पठ्वौं तोहि जहूँ कृपानिकेता ॥३॥ 


अर्थं : हे तात ! तुम्हें जाने में देर लगेगी ओर सवेरा होते काम बिगड़ 
जायगा । पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ो । में तुम्हें जहाँ कृपानिकेत रामजी हैं वहाँ 
भेज देता हूँ । 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि तुम थके हो । चोट खाये हो । अभी मूर्च्छा से 
जगे'हो और रात में ही तुम्हें वहाँ पहुंचना है। वेद्य ने जेसा कहा है वेसा ही होना 
चाहिए। यदि जाने में सबेरा हो गया तो जाकर ही क्या होगा? बाण से अधिक 
तीव्र गति किसी की नहीं हो सकतो । अतः तुम्हें बाण पर बिठलाकर सरकार के पास 
भेजे देता हूँ । तुम चढ़ो मेरे बाण पर ओर इस पंत को भी ले लो। में अभी लंका 
तुम्हें पहुँचाता हूँ । श्रीभरतजी की कृपा से श्रोराम के पास पहुँचा जाता है। 
जीवमात्र प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥ | 
राम प्रभाव बिचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि करजोरी ॥४॥ 


अर्थं : यह सुनकर हनुमानजी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से 
बाण केसे चलेगा ? फिर रामजी का प्रभाव सोचकर चरण वन्दना करके बोले । 

व्याख्या : अभिमान उपजा नष्ट होने के लिए। पंत के बोझ से बाण न 
चलेगा । यह प्रश्‍न नहीं उठा । प्रश्‍न यह्‌ उठा कि मेरे बोझ से बाण केसे चलेगा । 
बाण थोड़ा सा भी बोझ नहीं सह सकता । पर्वत सहित मुझे बाण पर रखकर फेंक 
देना क्या साधारण व्यापार है। मेरे बोझ के सामने पवंत का बोझा कुछ नहीं है | 
भरतजी केसे बाण पर चढ़ाकर फेंकने में समथं होंगे? फिर हनुमानजी ने विचार 
से काम लिया । रामजी के. प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। गरुड सुमेरु रेनु सम 
ताहीं । रामकृपा करि चितवा जाही । भतः निरभिमान होकर भरतजी की वन्दना 
करते हैं ओर हाथ जोड़कर अति विनम्र भाव से बोलते हैं । 


तव प्रताप उर राखि गोसाई। जंहो रामबान की नाई॥ 
भरत हरखि तब आयसु दयऊ। पद सिरनाइ चलत कपि भयऊ ।।५।। 
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जथं : हे स्वामी ! में आपका प्रताप हृदय में रखक्रर रामजी के बाण की 
भाँति जाऊंगा । भरतजी ने हृषित होकर आज्ञा दी और चरणों में सिर नवाकर 
हनुमानजी चले । 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा कि बाण पर न चढ़कर आपका प्रताप ही हृदय 
में खखे लेता हूँ । क्योंकि मुख्य काम करनेवाला आपका प्रताप है। नहीं तो बोझा 
ले जाने का काम बाण का नहीं है। आपके प्रताप के बळ से मैं रामबाण की भाँति 
जाऊंगा | यथा : जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चला हनुमाना । 

हनुमानजी की प्रताप पर इतनी श्रद्धा देखकर हृषित हुए । आज्ञा दे दी | समझ 
छिया कि अवश्य कायं होगा । हनुमानुजी विदाई के लिए दूसरा प्रणाम करते हैं । 


दो. भरत बाहुबल सीलगुन, प्रभुपद प्रीति अपार। 
मन. महु जात. सराहत, पुनिपुनि पवन कुमार ॥६०॥ 
अर्थं : पवनपुत्र भरतजी का बाहुबल शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार 
प्रोति की मन ही मन प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं। 
व्याख्या : बाहुबल यथा : चढु मम सायक सैल समेता। 
पठवौं तोहि जहाँ कृपानिकेता॥ 
शीळ यथा : सुनि प्रिय बचन भरत उठि घाए। 
कपि समीप अति आतुर आए॥ 
गुण यथा : अहह देव मे कत .जग जायेउँ। 
` प्रभु के एकहु काज, न आयेउें॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा। 
८ ` पुनि कपि सन बोले बल बीरा॥ 
प्रभुपद प्रीति यथा : जों मोरे मन वच अरु काया। 
प्रीति रामपद कमल अमाया ॥ 
तौ कपि होउ बिगत ख्रमसूला। 
जौं मोपर रघुपति मनुकूला॥ 
ये चार बातें जो हनुमानजी ने भरतजी में पायीं वे अप्रतिम थीं। अतः 
हृदय में उन्हीं को प्रशंसा करते हुए हनुमानजी चले | यहाँ हनुमानुजी की मुदिता 
कवि ने दिखलाई । 
उहाँ राम ळछिमनहि निहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्ध रात्रि गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥१॥ 
अर्थ : वहाँ रामजी लक्षमण को देखकर मनुष्यों की तरह वचन कहने लगे। 
आधी रात बीत गयी । हनुमानुजी नहीं आये। यह कहकर छोटे भाई को उठाकर 
हृदय से लगा लिया । 
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व्याख्या : कवि अपने मन से हमुमानूजी के साथ हैं। अतः रामजी का 
समाचार कहते समय उहाँ कह रहे हैं। लक्ष्मण लाल सरकार को अतिप्रिय ३ । 
यथा : जोगवर्हि प्रभु सिय लखनहि केसे । पलक विलोचन गोलक जेसे | उनको एक 
बारगी संज्ञाशून्य देखकर चेतना के लौटने का कोई लक्षण न देखकर इस भाँति 
बोलने लगे जेसे सामान्य मनुष्य बोलते हैं । मनुज चरित कर अज अविनासी : का 
उदाहरण है। 

रामजी कहते हैं कि आधी रात तो बीत गयो और अभी हनुमान्‌ नहीं आया । 
कहा था : तैळाग्नेः सर्षपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र गत्वात्र ' चेमि : हनुमन्नाटके । खोलते 
हुए तेल में सर्षप के फूटने में जो शब्द होता है उतनी देर में वहाँ जाकर लोट 
आऊंगा । सो अभी तक नहीं आया । क्या बाधा उपस्थित हुई | हनुमान्‌ के आने में 
यदि अधिक विलम्ब हुआ तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे । यह भावना मन में उठते 
ही शोकसागर उमग उठा] रामजी ने छोटे भाई को उठाया ओर हृदय से 
लगा लिया । 
सकहु. न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तव मुदुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥२॥ 

अर्थं : हे भाई ! तुम मुझे कभी दुःखित नहीं देख सके । तुम्हारा स्वभाव सदा 
से ही कोमल है। तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ा ओर वन में पाला और 
लू सहा । 

व्याख्या : शोक के वेग में मूच्छित भाई से इस भाँति बातें कर रहे हैं मानो 
बह्‌ सचेत हैं | उन्हें बन्धु कहकर सम्बोधन करते हैं | भाव यह : होंहि कुठायसु बंघु 
सहाए । ओड़िअहि हाथ असनिहु के धाए। तुम मेरे विपत्ति के सहायक हो । तुम्हारा 
ऐसा मुदु स्वभाव है और मेरे प्रति ऐसा स्नेह है कि तुम मुझे दुःखित नहीं देख 
सकते । इसके प्रमाण के लिए दूर नहीं जाना है। तुमने मेरे लिए माता पिता का 
परित्याग किया । यथा : गुरु पितु मातु न जानहुँ काहू । कहुँ सुभाउ नाथ पत्तिआाह । 
सुरदुलंभ सुख छोड़कर मेरे लिए वन में आकर हिमपात, आतप, बात, झंझावात 
आदि सहन किया । 
सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहुन सुनि मम बच बिकलाई ॥ 
जौं जनत्यों बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनत्यों नहि ओह ॥३॥ 

अथं : हे भाई ! वह प्रेम कहाँ गया ।' मेरे बचन को व्याकुलता सुनकर उठते 
क्यों नहीं ? यदि में जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो में पिता का बह्‌ 
वचन भी नहीं मानता | 

व्याख्या : श्री रामजी इस भाँति बोळ रहे हें मानो लक्ष्मणजो सुन रहे हैं। 
कहते हैं कि तुम भाई हो । तुम्हें प्रेम बनाये रखना चाहिए । तुम मुझे दुःखित नहीं 
देख सके । जब कभी में विकल हो जाता था तो तुम्हों प्रेम से समझाते थे। यथा : 
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लकषिमन समुझाये बहुभाँती । पूछत चले लता तरु पाँती । इस समय मेरी विकलता 
की वाणी सुनकर क्‍यों नहीं उठते ? 

तो क्या तुम न बोलोगे ? तुम्हारा विछोह ही हो गया ? में नहीं जानता था कि 
वन में जाने से बन्धु विछोह होगा । यदि में जानता तो में वन न आता | पिता का 
वचन मानकर ही में चौदह वषं के लिए वन में आया। पीछे से पिताजी ने उस 
अवधि का सङ्कोच कर दिया' और सुमन्त्रसे कहा : रथ चढ़ाइ देखराइ बन 
फिरेउ गये दिन चारि। यदि मुझे मालूम होता कि वन में जाने से तुम्हारा विछोह 
होगा तो चौदह वर्ष की कोन कहे में चार दिनवाला भी वचन न मानता। मुझे 
तो पिता के वचन से अधिक भाई का सङ्कोच प्रतीत होता है। यथा : तासु बचन 
मेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू । फिर भाई के विछोह के सामने मेरे 
लिए पिता का वचन न मानना ही उपादेय था । अब प्रश्‍न यह उठता है कि भाई 
पर इतना प्रेम क्यों ? इस पर कहते हैं: 
सुत वित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहि बारा ॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिळइ न जगत सहोदर भ्राता ॥४॥ 


अर्थं : पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये तो बार बार जगत्‌ में होते जाते 
हैं । हे तात ! ऐसा विचार करके जाग जाओ कि संसार में सहोदर भाई नहीं मिळते । 

व्याख्या : संसार में तीन एषणाएँ प्रबल होती हैं। यथा : सुत वित नारि 
ईषणा तीनी । इनका छूटना कठिन कार्य है। घर ओर परिवार का सुख भी बड़ा 
सुख है। यह छोड़ा नहीं जाता । यथा: मम हित लागि भवन सुख त्यागे। पर ये 
पाँचो आगमापायी हैं । आते जाते रहते हैं । इन सबको में छोड़ सकता हूँ । पर सहोदर 
भाई नहीं छोड़े जा सकते क्योंकि सबसे दुलभ हैं। अर्थात्‌ तुम मुझे परम दुलंभ 
हो। मुझे तुम्हारा सा भाई कहाँ मिलेगा ? यहाँ सरकार लक्ष्षणजी को सहोदर न 
होने पर भी सहोदर कहते हैं । 
यथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥ 
अस मम जीवनबंधु बिनु तोही। जों जड़ देव जियावे मोही ॥५॥ 

अथं : जेसे पक्ष के बिना पक्षी मणि के बिना सपं और शुण्ड के बिना हाथी 
अत्यन्त दीन होता है वेसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना है। यदि जड़ देव मुझे 
जीवित रक्खे तो | 

व्याख्या : पक्ष के बिना पक्षी असहाय है। वह किसी समय हिस्र जन्तु का 
ग्रास हो सकता है। ऐसा ही में तुम्हारे बिना असहाय हूँ । यथा : मेरो सब पुरुषारथ 
थाको । बिपति बंटावनिहार बंघु बिनु करों भरोसो काको । सुनु सुग्रीव साँचेह मोपर 
फेरथौ बदन बिघाता । ऐसे समय समर सकेट हां तज्यौं लखन सो भ्राता । जैसे मणि 
के बिना सपं विहाळ हो जाता है वेसे ही में तुम्हारे बिना विहाल हूँ । हाथी का 
शुण्ड ही संस्व है | बिना शुण्ड के हाथी जळ भी नहीं पी सकता और काम करना तो 
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दूर को बात है | भाव यह कि बिना पक्ष के पक्षी बिना मणि के सपं और बिना शुण्ड 
के हाथी का जोवन हो नहीं सक्ता | इसी भाँति तुम्हारे बिना में जीवित न रहुँग; 4 
परन्तु दैव जड़ है। पूर्वजन्मकृतं कमं तद्दवमिति कथ्यते। उसे दया नहीं है। 
कदाचित्‌ वह मुझे मरने न दे तो भी मेरा जीवन तुम्हारे बिना अति दीनावस्था 
में बीतेगा । 


जेहौं अवध कवन मुँहु लाई। नारिहेतु प्रिय भाइ गावाई ॥ 
वरु अपजसु सहत्यौं जगमांही । नारि हानि बिसेष छति नांही ॥६॥ 


अर्थं : स्त्री के लिए प्रिय भाई को खोकर में किस मुँह से ,अयोध्या जाऊंगा । 
चाहे संसार में अपयश ही सहता। क्योंकि स्त्री की हानि कोई बड़ी भारी हानि 
नहीं है । 

व्याख्या : यदि जड़ देव ने मुझे मरने न दिया तो कीन मुँह लेकर अयोध्या 
जायेंगे । जहाँ भरत सा भाई बेठा है। जिसने भाईपन के लिए राज्य ठुकरा दिया 
और प्राण निछावर करने के लिए तैयार बेठा है। सुमित्रा ऐसी माँ बेठी है जिसने : 
तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता राम सब भाँति सनेही । कहकर अपने पुत्र को मेरे 
साथ वन भेज दिथा। प्रजावगं मुझे विचारमूढ कहेंगे। क्योंकि स्त्री के लिए मैंने 
प्रिय भाई खो दिया है : अल्पस्य हेतोबंहु. हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ । 

मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपयश है । उसे में सह जाता । क्योंकि तुम्हारा 
विछोह उससे भी अधिक कष्टदायक है। स्त्रीसम्बन्धिंनी क्षति पुरी की जा सकती है। 
क्योंकि पुत्रप्रयोजना भार्या सो पुत्रोत्पत्ति दूसरी स्त्री से भी हो सकती है। अतः स्त्री 
की हानि विशेष हानि नहीं है। भाव यह कि जानकी सी स्त्री नहीं मिल सकतो। 
फिर भी स्त्री मिल सकती है। भाई तो नहीं मिल सकता । 


अब अपलोकु सोकु सुत तोरा । सहिहि निद्वर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एकु कुमारा । तात तासु तुम प्रान अधारा ॥७॥ 


अथं : हे सुत ! मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अब यह अपयश ओर तुम्हारा शोक 
सहन करेगा । तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। इसलिए हे तात ! तुम उसके 
प्राण के आधार हो । 

व्याख्या : अब तो अपयश ओर शोक दोनों सहना पड़ा। स्त्री हरण का 
भपयश सब अपयशों से बड़ा है ओर पुत्र शोक सब शोकों से बड़ा है। सरकार का 
लक्ष्मणजी पर पुत्र सा प्रेम था । मेरा हृदय ऐसा निष्ठुर है कि उस अपयश को भी 
सह जायेगा और ऐसा कठोर है कि उस शोक को भी सह जायगा। मेरा हृदय 
विदीणं होनेवाला नहीं है । 

तुमसे हो सुमित्रा माता अपने को पुत्रवती मानती है । यथा : पु्वती जुवती 
जग सोई। रघुपति भगत जामु सुत होई। नतरु बाँझ भलि वादि बिआनी । राम 
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बिमुख सुत ते हित जानी'""”" "भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बलि जाउँ। जौ 
तुम्हरे मन छाड़ि छल कीन्ह रामपद ठाउँ। प्रिय शत्रुघ्न भी हैं। पर घ्राणाधार तुम 
ही हो। अथं ठीक बिठाने के लिए यहाँ एक्र का अथं प्रधान किया जा सकता हैं। 
यथा : एके घमं एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा । 


सौपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहौ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥८॥ 


अर्थं : मुझे सन विधि से सुख देनेवाला और हितचिन्तक समझकर तुम्हें 
हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था । में अब जाकर उसे क्या उत्तर दूँगा । हे भाई ! तुम 
उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं । 

व्याख्या : तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता राम सब भाँति सनेही । तुम कहुँ 
बन सब भाँति सुपासू । संग पितु मातु राम सिय जासू। यह कहना ही सुमित्राजी 
का हाथ पकड़कर सौंपना है। सरकार ने कहा था : बिदा मातु सन आवहुं माँगी | 
लक्ष्मणजी माता के पास विदा माँगने गये। माँ ने सहर्ष विदा कर दिया । कहने 
लगी : जां पे सीय राम बन जाहीं। अवघ तुम्हार काजु कछु नाहीं। तुम्हरेहि 
भाग रामु बन जाहों। दूसर हेतु तात कछु नाहीं। इससे अधिक हाथ पकड़कर 
सौंपना ओर क्या होता है ? 

वहाँ जायेंगे तो उस माँ को क्या उत्तर देंगे। जहाँ मुझसे उत्तर नही फुरता 
था वहाँ तुम मेरी ओर से उत्तर देते थे। परशुरामजी ने जब पुछा : सेवक सो जो 
करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ ळराई। तो इस बात का उत्तर तुम्हीं ने 
दिया । माँ के पूछने का क्या उत्तर दूंगा । मुझे नहीं सूझता । तुम उठकर मुझे उत्तर 
समझा दो । 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन । स्रवत सलिल राजिव दळ लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपालु देखाई ॥९॥ 


अर्थ : सोच विमोचन राम बहुत प्रकार से सोचने लगे। उनके कमलद से 
नेत्रों से आँसू गिर रहे थे। हें उमा ! रघुराई तो एक ओर अखण्ड हैं। भक्तों पर 
कृपा करनेवाले रामजी ने मनुष्यों की दशा दिखलायी । 
व्याख्या : जो सोचविमोचन है। संसार के सोच को: दूर करनेवाले हैं। वे 
बहुत प्रकार से सोच रहे हैं । यहाँ.प्रादेशमात्रे दिखलाया गया है। वस्तुतः इस प्रकार 
सोचना भी मनुष्य दशा का अभिनय है। सरकार भक्त पर कृपा करनेवाले हैं। 
अभिनय भी उनकी भक्तवत्सलता से पूणं होता है। नहीं तो सरकार एक मौर 
अलण्ड हैं । उनसे पृथक्‌ कुछ है नहीं । उन्हें संयोग वियोग केसा ? 
दो. प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भए बानर निकर । 
आइ गयउ हनुमान, जिमि करुणा महुँ बीर रस ॥६१॥ 
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अर्थ : प्रभु के अनर्थंक वचन कान से सुनकर बानरसमूह विकल हो गया । 
तबतक हनुमानजी आगये । जिस भाँति करुणारस में वोर्‌रस का प्रवेश हो जाय | 

व्याख्या : प्रलाप अनथंक वचन को कहते हैं। प्रलापोऽनर्थकं वचः इत्यमरः । 
यहाँ : पिता बचन मनत्यौं नहिं ओहू । मिलें न जगत सहोदर भ्राता । निज जननी के 
एक कुमारा । सौपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । ये सब वचन अनर्थक हैं । इनके अर्थ 
करने में खींचातानी करनी पड़ती है। वस्तुतः यहाँ प्रलापका अभिनय है । कवि स्पष्ट 
किये देते हैं : प्रभु प्रलाप सुनि कान। 

प्रभु के मुख से अनथंक वचन सुनकर बानरगण विकळ हो उठे । सरकार के 
चरणों में वानरों का इतना प्रेम है कि सरकार को दुःख में वे नहीं देख सकते । सो 
इस समय लक्ष्मणजी की संशयावस्था है। औषध लेने हनुमानुजी गये | वे लौटे नहीं । 
शोक में सरकार की यह अवस्था है कि अनर्थक वचन बोळ' रहे हैं। कया 
होनेवाला है इसे सोचकर बानरगण विकल हो गये। इतने ही में हनुमानजी 
आगये । इनके आते ही बात दूसरी हो गयी । सब में आशा का संचार तथा उत्साह 
हो उठा । कवि उपमा देते हैं कि जैसे करुणारस में एकाएक वीररस का उदय हो 
जाय तो तुरन्त परिस्थिति पलटा खा जाती है। 


हरखि राम भेंटेउ हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत वेद तब कीन्हि उपाई। उठि बेठे लछिमनु हरखाई ॥१॥ 

अर्थं : रामजी हषित होकर हनुमानजी से मिले। परम सुजान प्रभु मति 
कृतज्ञ हैं वैद्य ने तुरन्त उपाय किया और लक्ष्मणजो प्रसन्न होकर उठ बेठे। 

व्याख्या : कवि सरकार की अतिकृतज्ञता ओर परम सुजानता दिखळाते हैं। 
अभी लक्ष्मणजी अच्छे भी नहीं हुए पर सरकार ने हनुमानजी को गले लगा लिया | 
दवा देने पर ध्यान उतना नहीं हनुमानजी के सत्कार पर जितना ध्यान है। 
परिष्वङ्ग से अधिक सरकार के पास कुछ देने को नहीं है। क्योंकि ब्रह्मसंस्पशे का 
सुख ही आत्यन्तिक सुख है । इसके साथ यह भी बात है कि लक्ष्मणजी के अच्छे हो 
जाने पर उन्हें भेंटना अनिवार्य हो पड़ता । तत्पश्चात्‌ हनुमानुजी से मिऊने में 
अतिङ्गतज्ञता का भाव न-रह जाता | इसलिये परम सुजान प्रभु ने पहिले हनुमानुजी 
को ही गले लगाया । 

इधर वेद्यजी की तत्परता दिखलाते हैं कि उपाय करने में उन्होंने तनिक भी 
विलम्ब न किया । हनुमानजी औषधि नहीं छाये पर्वत ही उखाड़ लाये थे । अतः 
वैद्यजी परवत पर चढ़कर तुरन्त ओषधि लाकर जेसा उपचार करना चाहिए ठीक 
ठोक किया | कवि को भी जल्दी है| अतः अति संक्षेप में कहते हैं : तुरत वेद तब 
कीन्ह उपाई। अब उस दिव्य औषधि का चमत्कार कहते हैं कि उपचार होते देर 
नहीं और ळक्ष्मणजी हृषित होकर उठ बेठे। इतने गहिरे घाव की पीड़ा भी शेष 


नहीं रही। 
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हृदय लाइ प्रभु भेटेउ श्राता। हरषे सकल भालु कपिव्राता ॥ 
कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा । जेहि बिधि तबहि ताहि ले आवा ॥२॥ 


अर्थं: प्रभु ने भाई को हृदय से लगाकर आरिङ्गन किया | तब हनुमानुजी 
वेदराज को उसी भाँति वहाँ पहुंचा दिया जिस भाँति कि उसे उठा लाये थे । 

व्याख्या : भाई को उठाने.के लिए कितना विलाप किया था । मू्छितावस्था 
में उठाकर हृदय से लगाया था। यथा: राम उठाइ अनुज उर लायउ। विलाप 
करते करते प्रलाप करने लगे : उतर ताहि देहों का जाई । उठि किन मोहि समुझावहु 
भाई। सो भाई उठ बैठे। अतः सरकार ने आनन्द से हृदय लगाकार आलिङ्गन 
किया । प्रभु का विलाप सुनकर बन्दर समाज विकल हो उठा था । वह इस हृश्य को 
देखकर हृषित हो उठा | घोर जय जय ध्वनि हुई। 

अब वेद्यजी से मिलने का समय आया। पर ग्रन्थ में बंद्य से मिलने या 
कृतज्ञता प्रकाशन भी नहीं लिखा । क्योंकि इसी बीच हनुमानजी जिस विधि से 
उन्हें लाये थे उसी विधि से अर्थात्‌ भवन सहित लङ्का पहुँचा दिया। हनुमानजी 
जानते थे कि वेद्यजी का किसी प्रकार का यहाँ सत्कार होना उनके लिए बहुत 
ही बुरा होगा । रावण उन्हें जीता न छोड़ेगा । वेद्य का पवित्र कतंव्य है कि शत्रु- 
मित्र का ध्यान न करके आतं की पीड़ा का हरण करना | यहाँ तक तो रावण के 
यहाँ भी क्षम्य समझा जायगा पर रात्रु के दिये हुए सम्मान को स्वीकार करना 
रावण न सह सकेगा ओर सरकार क्ृतज्ञ हैं। अवश्य ही सत्कार करेंगे। अतः जब 
तक दोनों भाई मिलें तब तक हुनुमानूजी उसे लडका पहुँचा आये । 


७२. कुम्भकणं बळ पौरुष संहार प्रसंग 
यह वृत्तान्त दसानत सुनेउ। अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ ॥ 
ब्याकुल कुंभकरन पहि आवा । बिबिध जतन करि ताहि जगावा ॥३॥ 


अर्थं : यह समाचार रावण को लगा | उसने अत्यन्त विषाद से सिर पीटा। 
व्याकुळ होकर कुम्भकणं के पास गया और बहुत प्रकार के यत्त करके उसे जगाया। 
व्याख्या : लक्ष्मणजी के अच्छे होते हो वानरी सेना का जय जयकार और 
सिंहनाद सुनाई पड़ा। पूछा क्या बात है। दूतों ने लक्ष्मणजी के जी उठने का 
समाचार दिया । सुनते ही रावण को बड़ा विषाद हुआ। जय की आशा पर पानी 
फिर गया । इतने वीरों के वध के बाद उस ओर का एक बड़ा वीर गिरा वह भी 
उठ खड़ा हुआ। मेघनाद का सब पुरुषार्थं समाप्त हुआ। वीरघातिनी साँग भी हाथ 
से जाती रहो | सचमुच लक्ष्मण काल है अब इसके हाथ से रक्षा नहीं। वेद्य हमारा 
और काम भागया उन लोगों के। हम लोग अ ले जाना भी नहीं Ms । 
कालनेमि भी हनुमान्‌ के हाथ से मारा गया। यह सब कर 
राग म विषाद हुआ । लगा बीसो हाथ से दसों सिर पिटने | इसीलिए यहाँ 
रावण न कढरकर दशानन कहा । रावण बैद्य पर नाराज नहीं हुआ। 
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सबेरा होते ही फिर वानरी सेना से काम पड़ेगा । अब कोन वीर है। जिसे 
भेजें इस. चिन्ता से व्याकुल होकर कुम्भकणं के पास गया । कुम्भकर्णं का बड़ा 
भरोसा रावण को है। यथा: कुम्भ करण सम बंधु मम। कुम्भकणँ की कच्ची 
नींद थी । अभी सोने का काळ पूरा नहीं हुआ था | उनको जगाना साधारण व्यापार 
नहीं था । पुकारकर उन्हें कोई नहीं जगा सकता था । अतः उनके जगाने के लिए 
अनेक यत्न करने पड़े। अनेक प्रकार के बाजे बजाये गये। मुद्गर गदा आदि से 
उसे मारने लगे। फिर भी वह न जगा तो उसके ऊपर सहस्नों हाथी घुमाये गये । 
भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं वानरणानां महस्नश्च शरीरेऽस्य प्रधावितम्‌ । कुम्भकणंस्तदा 
बुद्ध्वा स्पर्श परमबुध्यत । तब कहीं कुम्भकर्णं जागे। श्रीगोस्वामीजी ने संक्षेप में 
कहा कि बहुत यत्न करके उसे जगाया। 


जागा निसिचरु देखिअ केसा । मानहु काळ देह धरि वेसा ॥ 
कुंभकरन बूझा कहु भाई | काहे तब मुख रहे सुखाई ॥४॥ 

अर्थं : वह राक्षस जगा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल देह घारण 
करके बेठा हुआ । कुम्भकणं ने पूछा कि भाई ! तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं । 
व्याख्या : जब जागकर कुम्भकर्ण उठ बेठा तब वह केसा मालूम पड़ा। 
इस पर कवि कहते हैं कि मानों बीभत्स रस के अधिष्ठाता स्वयं काल ही शरीर 
धारण करके आकर बेठ गये हों । लंकाकाण्ड में दो के ही शरीर का वर्णन मिलता 
है। यथा: अंगद दीख दसानन वेसे। सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे | भुजा विटप 
सिर सुंग समाना । रोमावली लता तरु नाना । उसमें रावण तो सहित प्राण कज्जल 
गिरि के समान थे | पर कुम्भकणं तो साक्षात्‌ क लरूप दिखाई पड़ रहा था । कच्ची 
नींद से उठा है । अतः अधिक भयानक मालूम पड़ता है। 

कुम्भकं ने जब रावण को देखा तो विषाद के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े तो 
पूछता है कि तुम्हारे मूख सूखे हुए क्यों हं ? देव दानव का मुख तो तुम्हारे भय से 
सूखा करता है वहु कोन सा भय है जिसके कारण से तुम्हारा.मुख सुखा हुआ है। 
आज तक मैंने तुम्हारा मुख सूखा हुआ नहीं देखा । अपने जगाये जाने और रावण 
के सूखे चेहरे से किसी भारी भय के उपस्थित होने का अनुमान करता है। 


कथा कही सब तेहि अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 


तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संहारे ।५॥ 
अथं : तब उस अभिमानी ने सब कथा कह सुनायी : जिस प्रकार से सीता 
को हर लाया था। हे तात ! बन्दरों ने सब राक्षसों को मार डाला। बड़े बड़े 
योद्धाओं का संहार कर दिया | द 
व्याख्या : रावण ने कुम्भकणं से सूर्पणखा नासिकाच्छेदन, खरदूषण वध 
सीताहरण ळङ्कादाह सेतुबन्ध आदि सब कथा सुनाई। परन्तु रावण स्वभाव से 
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अभिमानी है। यद्यपि ये कथाएँ उसके अपकषं से भरी हैं। फिर भी उसने इन 
कथाओं को इस ढंग से कहा । जिसमें अपना गौरव बना रहे | 

अब आइचये करता है कि मैंने तो यह सोचा था कि यदि बानरी सेना आ 
जायगी तो ये भूखे राक्षस उन्हें खाकर तृप्त होंगे । सो बात उलटी पड़ गई। बानरों 
ने ही राक्षसों को मार डाळा । सामान्य राक्षसों को ही नहीं महा महा योद्धाओं को 
मार डाला । यथा : महा महा मुखिया जे पार्वाह | ते पद गहि प्रभु पास चळावहि । 
कहहि विभीषन तिहके नामा । देहि राम तिनहुँ निज धामा । 


दुर्मख सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा ॥६॥ 


अर्थं : दुमुंख देवशत्रु नरान्तक अतिकाय और अकम्पन भारी भट थे और 
दूसरे महोदर आदिक रणधीर वीर सब खेत रहे। 

व्याख्या : बड़े बड़े योद्धाओं का मारा जाना कहकर अब जगद्विख्यात 
योद्धाओं का निधान कहता है । दुर्मुख देवान्तक नरान्तक अतिकाय इन चार को 
रावण महाभट मानता है। इसके अतिरिक्त महोदर को रणधीर वीर मानता है। 
आदिक से वज्ञरदंष्ट धूम्रकेतु आदि का ग्रहण है। यथा : कुमुख अकंपन कुलिसरद 
धूञ्रकेतु अतिकाय | एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय | रावण के कहने का 
तात्पर्यं यह्‌ कि अब लंका वीरों से शून्य सी हो रही है। युद्ध उन गया है। अब 
तुम्हारी अतीव आवश्यकता पड़ गई। अतः तुम्हारी नींद पुरी होने के पहिले तुम्हें 
जगाया है। इस भांति रावण ने अपने मुख सूखने तथा चिन्ता का कारण कह 
सुनाया । 


दो. सुनि दसकंधर बचन तव, कुंभकरनु बिलखान । 
जगदंबा हरि आन अब, सठ चाहत कल्यान ॥६२॥ 


अर्थं : दसशीष की वाणी सुनकर कुम्भकणं रो पड़ा । बोला; शठ! तू 
जगदम्बा का हरण करके अब कल्याण चाहता है। 

व्याख्या : अपने स्वजन महा महा सुभटों का निधन सुनकर कुम्भकर्ण रो 
पड़ा । क्योंकि एक साथ हो उसे इतने आत्मीयों के मरण का समाचार मिला । वह 
एकदम स्थित्ति को समझ गया । रावण को कुळ संहार का कारण समझकर बिगड़ 
उठा और शठ सम्बोधन करके बोला। जिस भाँति साघु राजाओं ने सीताजी को 
पहचान लिया | यथा : सिख हमार सुनि परम पुनीता | जगदम्बा जानहु जिअ 
सीता । उसी भाँति नारदजीके उपदेश से उसने समझ छिया कि रामजो की स्त्री 
जगदम्बा सीताको इसने हरण किया । श्रीरामावतार हम छोगों के वघ के लिए 
हुआ है | सो इसने सीता हरण करके राक्षसों के संहार का गागं निरगंल कर दिया | 
` इसलिए कहता है कि जगदम्बा को हरण करके कल्याण चाहना शठता है। पूवं में 
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भी शुम्भ निशुम्भादि की ऐसी ही भावना हुई थी। "मां वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 
मुरुविक्रमस्‌ । भज तंवं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वे यतः। इत्यादि शुम्भ ने भी 
जगदम्बा से यही कहळाया था कि है चञ्चल नेत्रवाली ! तू मुझे या मेरे भाई को 
जैसी तेरी इच्छा हो स्वीकार कर ले। क्योंकि तू स्त्रियों में रत्न है और हम लोग 
रत्नभुक्‌ हैं और इसी प्रयत्न में शुम्भ निशुम्भ का संहार हो गया मौर तुमने तो 
जगदम्बा को हरण करके लंका में लाकर बिठा दिया है। तुम्हारा कल्याण केसे 
होगा ? तुम्हारा कल्याण का चाहना असाध्य साघन है । 


भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा । अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहू तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥ १३ 


अथं : हे राक्षसों के राजा ! तुमने अच्छा नहीं किया । अब आकर मुझे क्ष्या 
जगाया। हे तात ! अब भी अभिमान को छोड़ो ओर राम को भजो तो कल्याण 


होगा । 

व्याख्या : तुम राक्षसों के नाथ हो | तुम्हें ऐसा कमं न करना चाहिए जिससे 
सब राक्षसों का नाश हो जाय। देखो तुम्हारे अपराध से राक्षस मात्र का संहार हो 
रहा है। मुझे जगाया तो तुमने पर काम बिगड़ने पर। अब मेरे जागने से क्या 
होगा । जगदम्बा. का हरण हो गया है। इस समय जो खड़ा होगा सो संब मारा 
जायगा । 

तुमने सीताहरण की जो कथा सुनाई तथा अब तक की कथा-कही : उसमें 
अभिमान भरा है। अभिमान के कारण न तो यथाथं बात समझ में आती है ओर 
न भजन हो सकता है। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हें इस दर्जे तक पहुंचाया । अपने 
कल्याण के लिए तुमने हमें जगाया । सो कल्याण तो हमारे जागकर युद्ध करने से 
नहीं होगा । अभिमान के परित्याग करने और राम के भजने से अब भी सम्भव है। 
है दससीस ` मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 
अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥२॥ 

अथं : हे दसशोश ! राम बया। मनुष्य हैं जिन्हें हनुमान्‌ ऐसे दूत हैं, शोक है 
कि बन्धु होकर तुमने खोटापान किया जो पहिले ही आकर मुझे ये सब बातें 
न सुनायां | 

व्याख्या : सिर तो तुम्हें कहने को दम हैं पर मोटो सी बातत समझ में नहीं 
आयो । हनुमान्‌ की करणी तुमने आँखों देखी : कौतुक सिंधु बाँध तब लका । 
आयेउ कपि केसरी 'असंका । रखवारे हात विपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहि 
मारा | जारि सकळपुर कीन्हेसि छारा। ऐसा हनुमान्‌ जिसका दासत्व करता है वह्‌ 
कया मनुष्य है। अभिमानके कारण ही तुम्हें अब भी हनुमान्‌ बन्दर और राम नर 
मालूम हो रहे हें। 
___ तुम बन्धु हो, ऐसे कार्यके ठाननेके पहिले तुम्हें मुझसे सम्मति लेनी चाहिए 
भाग ३-३० . 
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थी सो तुमने नहीं कया | जब हनुमान्‌ दूत होकर आया था भला तब तो आकर 
मुशे सब बातें सुनाते। यह न करना तुम्हारा खोटापन है। तुमने बन्धु के योग्य 
कायं. न किया । इस बात का शोक है। अथवा तुम बन्धु हो, कुठाहर में सहायता 
करना मेरा कतंव्य है। यदि दूसरे ने ऐसा कार्य किया होता तो वह मेरे द्वारा 
दण्डनीय होता । 


कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि ` देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहिं ग्यान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निरबहा ॥३॥ 


अथे : तुमने उस समर्थ देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मादि देव 
सेवक हैं। नारद मुनि ने जो ज्ञान मुझसे कहा था वह में तुम्हें सुनाता। पर अब 
उसका समय निकल गया । ` 
व्याख्या : तुम देव्रताओंका विरोध तो करते ही थे पर करते करते तुमने यहाँ 
तक कर डाला कि उस समर्थ देव से विरोध कर ha । जिसके शिव और ब्रह्मादि 
सेवक हैं.। शिव ओर ब्रह्मा का ही तुम्हें बल है। में नहीं समझता था कि तुमसे 
ऐसी मूर्खता होगी कि उनके स्वामी से तुम बैर मोल लोगे। यदि तुम मुझसे पहिले 
कहे होते तो में वह ज्ञान तुम्हें सुनाता जो नारद) मुनि ने मुझसे कहा था पर वह 
समय तों हाथ से निकल गया । मब तो युद्ध छिड़ गया और इतने आत्मीय मारे 
गये । अब उस ज्ञानका प्रकाश करना व्यर्थं है । 
अब भरि अंक भेटु मोहि भाई | लोचन सुफल करौं मैं जाई ॥ 
स्यामगातं सरसीरुह छोचन। देखौं जाइ तापत्रय सोचन ॥४॥ 
अर्थं : हे भाई ! अब अङ्कु भर के मुझसे मिल लो -। में जाकर अपत्े नेत्रों को 
सफल करू। श्याम शरीर और कमळ लोचन तोनों तापों के मिंटानैवाले का 
दर्शन करूँ | - वि व 
व्पाख्या : तुम भाई हो । मेरी तुम्हारी अन्तिम भेंट है। इसलिए जी भरकर 
भेंट छो फिर मिलना नहीं होगा। अब तो में अपने नेत्रों को सफल करने जा रहा 
हुं । सरकार का ध्यान कह.रहा है कि श्याम शरीर है और कमल ऐसी आँखें हैं 
१. एक दिन रात के समय कुम्मकर्ण विशाल्ापुरी' के पंत पर बैठे थे कि नारदजी 
को आते हुए देखा । कुम्मकर्ण ने पूछा कि महात्मा ! कहाँ से आ रहे हो ? उन्होंने कहा कि. मैं 
देवताओं की समा से आ रहा हूँ । वहाँ की व्यवस्था सुनो । तुम दोनों भाइयों से बहुत दु:खी 
होकर देवता लोग, विष्णु के शरण गये और प्राथंना किया कि आप त्रैलोक्य के कण्टक रावण 
को मारिये । ब्रह्मदेव ने उसका निधन मनुष्य के हाथों निश्चित किया है । अतः उसके मारने के 
छिए आप नरावतार धारण कीजिये। विष्णु ने कहा : ऐसा ही होगा। सो महाविष्णु सत्यसङ्कल्प 
ईश्वर रघुकुल में राम होकर अवतीर्ण होंगे । वह तुम लोगों का बध करेंगे । यह कहकर 


मुनिजी चळे गये । 
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जिससे आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक ताप मिट जाता है। तथा: 
मामवळोकय पंकज लोचने । कृपा बिलोकन सोच विमोचन । कुम्भकणं के वाक्यों 
में सरकार की भक्ति भरी है। पहले के राक्षस भी जानते थे कि नेत्रों को सफलता 
हरिदर्शन में ही है। 


दो. रामरूप गुन सुमिरत, मगन भयेउ छन एक। 
रावन माँगेहु कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 


अर्थं : रामजी के रूप और गुण को स्मरण करके एक क्षण के लिए मग्न हो 
गया । तब रावण ने करोड़ों घड़ा मद्य ओर बहुत से भेंसे मांगे | 

व्याख्या : सरकार का रूप ओर गुण दोनों का स्मरण किया । बिना अनुभव 
के स्मरण होता नहीं है। अतः मालूम होता है कि नारदजी से सुनकर ध्यान में 
उसने अनुभव किया था। केवळ रूप के स्मरण से काष्ठ पाषाणमयी मूर्ति की भाति 
मूर्ति ध्यान में आती है। यदि साथ साथ गुणों का भो स्मरण हो तत्र जीती जागती 
मूत ध्यान में आ सकती है । अतः दोनों का स्मरण किया और स्मरण करते ही एक 
क्षण के लिए मग्न हो गया । देहाध्यास जाता रहा। रावण ने देखा कि काम तो 
बिगड़ा चाहता है। वह इनकी प्रकृति से खूब वाकिफ : परिचित था जानता था कि 
जहाँ इनके सामने इनका प्रिय भक्ष्य और पेय माया तहाँ इनका ज्ञान ध्यान सब गया | 
अतः उसने तुरन्त कोटिघट मद्य मांगा । इतने से कम में कुम्मकणं की तृप्ति नहीं हो 
सकती थी । मय पीनेवालों के लिए चिखना चाहिए । जिसे वे बीच बोच में खाते 
जायें । अतः चिखना के स्थान में अनेक महिष माँगे । 


महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा बजच्लाघात समाना ॥ 
कुम्भकरन दुमंद रन रंगा। चला दुगं तजि सेन न संगा ॥१॥ 


अर्थं : भसे खाकर और मद्य पीकर वह वज्रपात की भाँति गरजा । कुम्भकणं 
रणरङ्ग में दुमंद था | वह बिना सेना साथ लिये किले के बाहर निकलकर चला । 

व्याख्या : सामग्री पहिले से प्रस्तुत थी । रावण के इशारे की देर थी। सब 
सामान आ गया । कुम्भकणं की हृष्टि बहिमुंख होते ही खाद्य पेय पर पड़ी । खाना 
पीना आरम्भ कर दिया । जब खा पी चुका तो मस्त होकर गर्जा। मालूम हुआ कि . 
बिजली गिरी । गजंकर आप चल पड़े | भाई से मिलना भूल गये। रणरङ्ग में उसका ` 
मद आज तक कोई चूणं न कर सका। इसलिए दुमंद है । दुगं से रक्षा होती है। 
उसके बाहर निकल पड़ा और सेना भी साथ न ळी । किसी को कुछ गिनता नहीं । 
मुझे किसी रक्षा की कया आवश्यकता है? वानर भालु के छक्का घेरने के पहिले ही 
'बाहर निकल पड़ा | 


देखि बिभीषनु आगे आयेउ। परेउ चरन निज नाम सुनायेउ ॥ 
अनुज उठाइ हृदय तेहि ळायो । रघुपति भगत जानि मन आयो ॥२॥ 
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अर्थं : देख करके विभीषण आगे आया | चरणों पर गिरा और अपना नाम 
सुनाया । उसने उठाकर भाई को कलेजे से लगा लिया । रामजी का भक्त जान करके 
-अनमें अच्छा लगा । 
व्याख्या : विभीषण ने देखा कि बड़े भाई साहब चले भा रहे हैं। इनसे विदा 
नहीं हुए थे । लङ्का छोड़ने के समय ये सो रहे थे। उस समय जगाये भी नहीं जा 
सकते थे। अतः इस समय उनके सामने गये। उनके चरणों पर गिरे। वह मद से 
'मत्त था उसका पहि्चानना कठिन था । अतः अपना नाम सुनाया कि मैं विभीषण 
, आपको प्रणाम करता हूं । 
छोटा भाई है। इस लिए. कुम्मकणं ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया । 
समझता था कि यह अन्तिम भेंट है । रावण मन में नहीं भाया था। यथा : भल न 
कीन्ह तें निसिचर नाहा । अब मोहि आइ जगाएहि काहा । क्योंकि रामजी का वैरी 
-था । वैरभाव से भजन करनेवाले को रसोत्पत्ति नहीं होती । अतः उनकी भागवतों 
“में गणना नहीं है । विभीषण पर कुम्भकणं का प्रेम है | क्योंकि महाभागवत हैं ।. 


तात लात रावण मोहि मारा । कहत परमहित मन्त्र बिचारा ॥ 
` तेहि गलानि रघुपति पाहु आयेउँ । देखि दीन प्रभु के मन भायेउं ॥३॥ 


अर्थं : हे तात ! रावण ने मन्त्र विचार के समय परमहित करते हुए मुझे 
ळात से मारा। उसी ग्लानि से रामजी के पास आया । दीन जानकर में सरकार 
को श्रिय लगा । 
`` व्याख्या: विभीषण जानते हैं कि कुम्भकं कम से कम अपने घर के लिए 
वाजिब पसन्द है | यद्यपि मुझसे प्रेम है। फिर भो रावण के सङ्कोच से सरकार से 
लड़ने जा रहा है । अतः अपने विरोधी दल में आने का कारण कह रहे हैं। 
मुझे रावण ने लात मारा: शूर मारता गदा मारता खड्ग मारता तो मुझे 
- कष्ट नहीं था । किन्तु मुझे लात मारा | में तपस्या में शरीक यथा : कीन्ह बिबिध तप 
 तीनिउ भाई। राज्य में शरीक यथा : करत राज लंका सठ त्यागी। सेवा में 
शरीक यथा: सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्ह मँह जीभ बिचारी । 
सो मुझे लात मारा | वह भी भरी सभा में जबकि मन्त्र विचार हो रहा था। उस 
समय सबको सब कुछ कहने का अधिकार होता है और मैंने तो परमहित कहा था | 
विभीषण कहते हैं कि वही रलानि मेरे हृदय में बेठ गयी । संभावित कह 
अपजस ळाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू । में संसार में मुख दिखलाने लायक नहीं 
रह गया । 'जिअसि सदा सठ मोर जिआवा | रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा। सठ 
मिल ज़ाइ तिनहि कहु नीती। इस भाँति मेरी भत्संना करके मेरा त्याग किया। 
दूसरी जगह कहीं शरण नहीं थी। यथा: नाहिन मोहि और कतहुँ कछु जेसे काग 
जहाज को | अतः में दीन होकर प्रभु के शरण आया। मेरो दशा पर उन्होंने दया 
की । उनको दीन प्यारे होते हैं। यह उनका स्वभाव है । यथा : बंदों सीताराम पद 


जिनहि परम प्रिय खिन्न । 


ल॑काकाण्ड : षष्ठ सोपान ४६९ 


सुनु सुत भयउ काल बस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 
धन्य धन्य तें धन्य बिभीषन । भयेउ तात निसिचर कु भूष्रन ॥४॥ 
बंधु वंस तें कीन्ह उजागर । भजेहु राम: सोभा सुखसागर ॥५॥.- 


अर्थं : बेटा !. सुनो रावण काल के वशं हो गया । वह क्या अब परम शिक्षा 
सान सकता है ? हे विभीषण तुम घन्य हो घन्य हो-धन्य हो । हे तात ! तुम निशिचरं 
कुल में भूषण हुए । हे बन्धु !. तुमने वंश को उजागर कर दिया । तुमने शोमा ओर 
सुख के सागर रामजी का भजन किया । 

व्याख्या : कुम्भकणं अत्यन्त प्रेम से विभीषण को पुत्र कहता है।” अथवा 
उसी को नरक से उद्धार करनेवाला समझकर पुत्र कह रहा है । जब कोई अत्यनतहितः' 
सिखावन न सुने तो समझ लेना चाहिए कि इसका बड़ा अनिष्ट होनेवाळा है। यहू. . 
भवितव्यता के वश है। नहीं तो हितवचन किसे अच्छा नहीं लगता | जी काल के 
वश हो जाते हैं वे दीप बुझने का गन्ध नहीं सूँघ सकते। ध्रुब को नहीं देख सकते 
और न अतिहित वचन सुन सकते हैं। यथा : दीपनिर्वागणगन्धञ्च घ॒वञ्चातिहितं' 
वचः। न जिघ्रन्ति न पश्यन्ति न श्वुण्वन्ति गतायुषः । सो रावण कालवश हो गयाः 
है। मेंने भी कहा : अजहुं तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना। . 
इसके उत्तर में जब मद्य और महिष आया तब में समझ गया कि मेरी बात मन में 
नहीं बेठी । युद्ध की तैयारी के लिए यह सब हो रहा है। 

भूयोर्थं में तोन बार धन्य शब्द का प्रयोग किया । अथवा निशिचरकुळ-भूषण 
होने के लिए प्रथम बार घन्य कहा । वंश उजागर करने के कारण दूसरी बार घन्य . 
कहा । रामजी के भजन करने के कारण तीसरी बार धन्य कहा । भाव यह कि तुस: 
निशिचरकुल-भूषण हुए। निशिचर का नाम कोई सबेरे उठकर नहीं लेता । सो तुम ' 
पुण्यइळोक हो गये । अब सब लोग सबेरे उठकर तुम्हारा नाम लेवेंगे । तुम्हारे कारण 
वंश उजागर हुआ । यथा : सो कुल घन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | श्रीरघुबीर ` 
परायन जेहि नर उपज विनीत | कारण देता है कि तुमने शोमासुखसागर रामजी 
का भजन किया और सन्नने तो द्रोह किया । में भी द्रोह करने ही जा रहा हुँ। मत 

म्हों अकेले भजन करनेवाले निकले | शोभासागर के भजन करते समय भी सुख ' 

और सुखसागर की प्राप्ति ही जीवमात्र का इष्ट है। 


दो. वचन कमं मन कपटु तजि, भजेहु राम रनधीर'।: 
जाहु न निजपर सूझ मोहि, भयेउँ काल बसं बीरे ॥६४॥ 
अर्थं : मनसा वाचा कमंणा कपट छोड़कर रणधीर रामजी कां भजन करना.]* 
अब जाओ मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। हे वीर ! में काळं कें वश हो 
गंया हूं । र 
` व्याख्या : कुम्भकणं ने देखा कि जब वह ग्लानि के कारण रामजी के पारस 
गया है तो ग्लानि के कारण के हट जाने से पलट भी सकता है। अत: शिक्षा दे रहे 
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हैं कि राक्षसी प्रकृति से सावधान रहना । रणधीर राम के भजन में मनसा बाचा 
कर्मणा कपट को स्थान न मिलने पावे | वे रणधीर हैं। मुझको रावण को सबको 
सारेंगे। तुम सच्चे हृदय से सहायता करना । अब मेरा यां रावण का कोई सङ्कोच 
नहीं.| यथा : करइ स्वामि हित सेवक सोई | दूषन कोटि देइ किन कोई। अब मैं भी 
काळवश हो. गया । बयोंकि मुझे भी अपना पराया नहीं सूझ रहा है। यही काल 
विवश का लक्षण है। यथा: निकट काळ जेहि आवत साईं। तेहि भ्रम होइ 
तुम्हारहि नाइ । में बहुत अपने को संभाले हूँ । . फिर भी मेरी तबियत मेरे हाथ में 
नहीं है। नहीं जानता किस समय क्रया कर बेटूं। अतः तुम भी मेरे सामने से चले 
जाभो । मेरा ठिकाना नहीं । कहीं तुम्हारे ऊपर ही चोट न कर बेटूं । 


बंधुवचन सुनि चला बिभीषन। आयेउ जह त्रेलोक बिभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा । कुम्भकरन आवत रनधीरा ॥१॥ 


. अथं : भाई का वचन सुनकर विभीषणजी चले | और जहाँ त्रेलोक्य विभूषण 
रामजी थे वहा आये । : बोले हे नाथ ! पवंताकपर शरीरवाला रणधीर कुम्भकणं 
आरहा है। 
व्याख्या : जो कुम्भकर्णं ने वहा कि: जाहु न निज पर सूझ मोहि। 

विभीषणजी तुरन्त लोट पड़े कि बात. ठीक है। इनका क्या ठिकाना । भयेउ काळ 
बस बीर । कहकर उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि में युद्ध करके मरूँगा | अब मेरा 
प्रहार आरम्भ होगा । उस समय तुम भी मिल जाभोगे तो मार ही डालूँगा । इसलिए 
चले जाओ | अतः विभीषण ने प्रणाम भी न किया और तुरन्त लौट पड़े , और सीधे 
सरकार के पास आये | निशिचर कुलभूषण त्रेलोक्य विभूषण के पास आये । भाव यह 
कि यह बड़ा वीर है । यह दूसरे के मान का नहीं है। 
' सरकार को सूचना देते हैं कि आप मेरे नाथ हें अथवा सारे समाज के नाथ 
"हें । सो समाज पर भारी संकट उपस्थित है । यह देखिये जो परवंताकार दिखलाई 
पड़ता है । यह रणधीर कुम्भकणं है । सरकार को ही लक्ष्य करके चला आरहा है। 
- पर्वंताकार शरीर से उसका पराक्रम और रणधीर से उसका युद्ध कौशल भी द्योतित 
किया । I 
एतना कपिन सुना जब काना । किछकिलाइ धाए बळवाना ॥ 
लिये उठाइ बिटप अरु भूधर | कटकटाइ डारहि. ता ऊपर ॥२॥ 


अथं : इतनी बात कान से सुनते ही बळवानु बन्दर लोग किळकारी देते 
हुए दौड़े । पेड़ और पर्वत उखाड़ लिया और कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे | 

व्याख्या : विभीषण ने तो सरकार से अजे किया । परन्तु वहाँ पर प्रधान . 
ब्रम्दर थे, उन लोगों ने सुन लिया कि सरकार को लक्ष्य करके आरहा है। अतः. 
इसे दाते में ही मार गिराना चाहिए । यह निशचय करके बड़े उत्साह से दोड़े । देखा 
कि सचमुच वह तो साक्षात्‌ पंत ही है । अतः इसकी सेवा पर्वत ओर वृक्ष से ही 
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करनी चाहिए । अतः रास्ते में उखाड़ते हुए चले और उसके ऊपर क्रोध करके . 
फेंकने ळगे | 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहि भाळूकपि एक एक बारा' ॥ 
सुरथो न मन तन टरयो न टारथो। जिमि गज अकं फळन्हि को मारयो ॥ ३॥ 

अर्थं : करोड़ों पवंत के शिखरों का प्रहार बन्दर ओर भालु एक एक बार 
कर रहे हूं। न उसका मन मुरता है मोर न शरीर टाळे टछता है। जेसे हाथी मदार - 
के फल से मारा जा रहा हो । 

व्याख्या : जब देखा कि इसका कुछ नहीं हो रहा है और आगे बढ़ता ही चढ़ा- 
आरहा है तो बन्दर भालुओं ने हजारों शिखर के समूहों का प्रहारःकिया और अनेक 
बार किया । पर इन प्रहारों का कोई प्रभाव न उसके मन पर पड़ा । न॑ शरीर परः।. 
उसके शरीर से टक्कर खाकर शिश्षर समूह चूर चूर होकर गिरते जा रहे हें। यहाँ 
कवि उपमा देते हैं कि जैसे हाथी को करोड़ों मदार के फल से मारा जाय तो उससे 
हाथी का क्या बिगड़ेगा। मदार के फल ही फूटेंगे ओर उनके घूए बाहर छितरा 
जायेंगे । गिरि शिखर की यही गति कुम्भकणं को पाकर हुई । 
तब समार्तसुत मुठिका हुन्यो । परेउ धरनि ब्याकुल सिर धुन्यो ॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुंभित भूतल परेउ तुरंता ॥४॥ 

अर्थं : तब मारुतसुत हनुमानजी ने उसे घूसा मारा । वह पृथिवी पर गिर 
गया और अपना सिर पीटने लगा। फिर "उठकर. उसने हुनुमानुजी को मारा। वे 
चक्कर खाकर तुरन्त पृथिवी पर गिर गये। 

व्याख्या : हसुमान्‌जी की मुष्टिका बड़ी हृढ़ है । जब पव॑त से काम नहीं चलता 
तब इमकी मुष्टिक्रा काम करती है। यह पहिली ` चोट कुम्भकणे पर ऐसी हुई कि 
कुम्भकणं पृथिवी पर गिर पड़े ओर ऐसे विकल हुए कि अपना सिर कूटने लगे । परन्तु 
कुम्भकणं महाबली था।. फिर उठा । हुनुमानुजी की.. मुष्टिका से. मेघनाद,.कुम्मकर्ण 
और रावण तीनों गिरे। मेघनाद यथा: मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक 
छन मूर्च्छा आई। कुम्भकणं का गिरना यहाँ कहा ही गया है। रावण यथाः 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सैल जिमि वज्र प्रहारा । 

फिर कुम्भकणं ने भी उन्हें मारा । यहाँ कुम्भकणं के पराक्रम को देखिये कि 
उसके प्रहार से हनुमानुजी ऐसे वीर को चक्कर आगया ओर वे तुरन्त पृथिवौ पर 
गिर गये। 


पुनि नळ नीलहि-अवनिःपछारिसि । जह तहु पटकि पटकि भट डारिसि ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई | अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥५॥ 


ब्लड 


१. यह लड़ाई आस्टोश्ना नक्षत्र की वर्षा ह्‌ । 
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अर्थं : फिर उसने नल नील को पृथिवी पर पछाड़ दिया और भी योद्धाओों 
को जहाँ तहाँ पटककर डाल दिया | बन्दरों की सेना भाग चली | अत्यन्त भय से 
सन्त्रस्त हो गयी । कोई सामने नहीं आरहा है । 

व्याख्या : अभी तक तो कुम्भकणं ने वानरी सेना पर प्रहार ही नहीं किया 
था । उनके चोटों को कुछ न गिनता हुआ लोचन सुफल करने के लिए बढ़ता ही 
चला जाता था-। पर हनुमानजी के घूँसे से वह समझ गया कि इत्नु उपेक्षा करने 
लायक नहीं है । अतः प्रधान प्रधान बन्दरों पर चोट करने लगा । सेनापति नीळ 
तथा नळ को पृथिवी पर पटक दिया | घर से कोई शस्त्र लेकर चला नहीं है । शस्त्र 
की आवश्यकता नहीं समझता था कि भुजबळ ही यथेष्ट है । जिसे पाया उसे पृथिवी 
पर पटका । ऐसे बड़े बड़े वीरों के गिरने से वानरी सेना में भगदड़ मच गयी। सब 
बन्दर भालू अत्यन्त डर गये किसी का साहस सामने जाने का नहीं रहा । 


दो. अंगदादि कपि मुरछित, करि समेत सुग्रीव। 
काँख दाबि कपिराज कहुँ, चला अमित बलसीव ॥६५॥ 


अर्थं : अङ्कादि बन्दरों को सुग्रीव के सहित मूच्छित कर दिया और सुग्रीव 
को काँख में दबाकर अमित बलसींव चल पड़ा । 

व्याख्या : अब वानरी सेना में अङ्गद और सुग्रीव दो ही रह गये थे। सो 
इनको भी मूच्छित किया । सुग्रीव को पहिचानता था | इन्हें काँख में दबाकर लंका 
की ओर चला | सुग्रीव के पकड़े जाने से उसने अपनी जोत मान ली । रावण ने कहा 
था कि बन्दरों ने राक्षसों को मारा और बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया | 
कुम्भकणं रावण के पास सुग्रीव का शरीर लेकर चळे । इस प्रमाण में कि वानरी 
सेना का सत्यानाश हो गया । कुम्भकणं अमित बळसीव है। सुग्रीव ऐसे योद्धा को 
काँख में दाबे चला जा रहा है। मानों बालो द्वारा रावण के काँख में दाबे जाने का 
बदला चुका रहा है । 
उम्मा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड़ जिमि अहिंगन मीला ॥ 
भुकुटि भंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहै ऐसि लराई ॥१॥ 


अथं : हे उमा ! रघुपति नरलीला करते हें। जेसे. गरुड़ साँपों में मिलकर 
खेल करे | जिसका भुकुटि विलास काल को खा जाता है। उसे कया ऐसी लड़ाई 
शोभा देती है ? 

व्याख्या : जहाँ किसी प्रकार की कच्चाई सरकार की ओर से दिखायी पड़ती . 
है तुरन्त वहीं शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते जते हैं। यहाँ सरकार सीघे 
सीधे नरलीला कर रहे हैं। सेना मारी-जा रहो है। सेनापति छोग घायल मूच्छित 
हैं। मित्र राजा जिसकी सेना लेकर चढ़ाई हुई है शतु द्वारा पकड़ा गया। सरकार 
का किया कुछ हो नहीं रहा है | ऐसे स्थलों में ही लोगों को मोह होता है। अतः 
शिवजी कहते हैं क्रि यह सरकार की नरलीला है । यथा : ऊढ काछिअ तस चाहि 
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नाचा । अत॑: मनुष्य का अनुकरण करते हुए खेल कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का 
कुछ भीन भय है न अनिष्ट की राङ्क हैं।: बिगड़ती हुई बात को जहाँ से. बाहें 
संभाल सकते हैं । जेसे गरुड़ कौतुकवश साँपों में मिलकर खेले । साँपों को पता नहीं 
कि यह गरुड हैं । उसे सामान्य जीव समझकर उस पर अपना पौरुष दिखलावें और 
गरुड़ कौतुक वश उस पौरुष से अपने को पराभूत सा दिखलावें | यह गरुड़ का विनोद 
है। सपं तो उनके भक्ष्य हैं । सर्पो से उन्हें भय केसा । 

भृकुटि मध्य में आज्ञाचक्र है | वहीं से आज्ञा होती है । प्रभु लोगों के इच्छानु- 
रूप अनुचर केवळ भृकुटि विलास देखकर आचरण करते हैं। यहां तो भुकुटि विलास 
में ही यह सामथ्यं है कि काल को खा जावे। संकल्पमात्र से काळ को इतिश्री हो 
जाय । यथा : उमा काळ मर जाकी इच्छा | ऐसे प्रभु को क्या ऐसी लड़ाई शोभा 
देती. है ? भाव यह कि रावणादि ने तो काळ के भय से तप करके व्याज से अमरत्व; 
माँगा | फिर भी अमरत्व नहीं मिला । काल के वश में ही रह गये। उस काळ की 
स्थिति भी जिसकी इच्छा पर निभर करती है। उसकी लड़ाई काळ से तो शोभा 
देती ही नहीं । कुम्भकर्णादि तो काळ के कलेवा हैं | इनके साथ क्या शोभा देगी । युद्ध 
की शोभा तो बराबरवाछे से है और सरकार के बराबर कोई है नहीं । न हो सकता 
है। अतः रणशोभा के लिए कभी पराभूत से हो जाते हैं। यथा: रनसोमा लगि 
आपु बँधावा | 


जगपावनि कीरति बिस्तरिहहि । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
मुरुछा गइ मारुतसुत जागा। सुग्रीवहि तब खोजंन लागा ॥२॥. 


अर्थं : संसार को पवित्र करनेवालो कीति का लोग विस्तार करेंगे। जिसका 
मान करके संसार सागर का छोग सन्तरण करेंगे । मूर्च्छा गयी । हनुमानजी जागे। 
तब सुग्रीव को खोजने लगे | 
व्याख्या : प्रन उठेगा कि सरकार तब ऐसा युद्ध क्यों करते हें कि जिसमें 
उनकी शोभा नहीं ? उसी का उत्तर देते हुए कवि कहते हें कि लोकोपकार के लिए 
भक्तों को अभय करने के लिए। परम पद की प्राप्ति बड़ी कठिन है। बड़े-बड़े 
साधनाओं से भी दुष्प्राप्य है। उसकी प्राप्ति भगवद्यश के गान ओर श्रवण से 
अनायासेन होती है । उसके गान और श्रवण से पुण्यसंस्कार अन्तःकरण में होता है 
और उससे अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए सरकार की कीति को जगपाबन 
कहा है। यथा: तब निज भुजबळ राजिव नैना । कोतुक लागि संग कपि सेना । 
कपिसेन संग संघारि निसिचर राम सोतहि आनिहेँ। त्रेलोक पावन सुजस सुर 
' मुनि नारदादि बखानिहैँ। जो सुनत गावत कहत समुक्षत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। 
हनुमानजी के मूच्छित होने से कपिसेना पर आपत्ति आगयो। बेरार्‍थ के 
मूच्छित होते ही साधन समूह अनाथ हो गये। जब मूर्च्छा बीती तो देखा कि सब 
बानर वीर रणक्षेत्र में पड़े हैं। कुम्भवणं चला गया। पर राजा सुग्रीव नहीं दिखाई 


v४ रामचरितरानस 


पड़ रहे हैं। अतः उन्हें खोजने लगे। कहीं उन्हें कुम्भक्रणं ले तो नहीं गया । यदि 
राजा बन्दी हो गये तो युद्ध ही समाप्त हो जायगा । 


सुभ्रीवहु के मुरुछा बीती। निबुक गयेउ तेति मृतक प्रतीती || 
काटेसि दसन नासिका काना | गरजि अकास चलेउ तेहि जाना ॥३॥ 


अथे : सुग्रीव भी मूर्च्छा से जागे तो वे : काँख से निकल गये । कुस्भकणं ने 
समझ रक्खा था कि मर गया। उन्होंने कुम्भकणं के नाक और कान को दाँत से 
काट छिया और गजंन करके आकाश की ओर चले तब उसने जाना | 

व्याख्या : इधर हनुमानजी सुग्रीव को खोज रहे हैं। उधर सुग्रीवजी भी 
मूच्छ से जग गये तो अपने को शत्रु के काँख में दबा पाया। उसने समझ रबखा था 
कि सुग्रीव मर गया । इसलिए उसने सावधानी से नहीं दबा रक्खा था । अतः 
सुग्रीवजी उसकी काँख से निकल गये | 

सुग्रीवजी अपने इस पराभव को न सह सके | अतः उसे जीत में परिणंत 
करने के लिए उसके नाक कान को दाँत से काट लिया। अति लाघव से काटा 
बहिन की भाँति भाई भी धोखे में रह गये | नाक कांन कट जाने पर सूपणखा को 
पता चला और सुग्रीव जब गर्जन करके आकारा को ओर चले तब कुम्भकणं 
जान पाया | 


गहेउ चरन धरि भूमि पसारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आथेउ प्रभु पहि बलवाना । जयति जयति जय क्रुपानिधाना ॥४॥ 


अर्थ : उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर पृथवो पर पछाड़ा पर सुग्रीव ने अत्यन्त 
फुरती से उठकर फिर उसे मारा। तत्पश्चात्‌ बलवान्‌ सुग्रीव सरकार के पास 
कृपांतिघान की जय हो जय हो जय हो करते हुए आगये । 

व्याख्या : कुक्भकर्ण समझ न सके कि क्या हुआ ? देखते हैं कि शत्रु आकाश 
की ओर मेरे पहुँच से बाहर होने के लिए जा रहा है। पकड़ने को झपटे तो टाँग 
पकड़ पाये । उसने पृथ्वी पर पटका परन्तु राजा सुग्रीव में बड़ी फुरती है । . पृथ्वी पर 
पहुंचते न पहुँचते उठ गये ओर फिर/उसे मारा और वहाँ से सरकार के पास निकल 
गये । सुग्रीव के लाघव से स्वयं वालि हैरान था । वालि ने बहुत सुग्रीव का पीछा 
किया था । पर सुग्रीव हाथ न आये सो यहाँ भी कुम्भकणं के हाथ से निकल गये | 
बड़ी भारी जोत हुई है ॥ कुम्भकणं की नाक मर कान काटकर मा रहे हें। अततः 
सरकार का जयघोष करते उनके प्रास आये। 
नाक कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भै मन ग्लानी ॥ 5 
सहज भीम पुनि बिनु स्न.ति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा॥५॥ 


अथं : नाक कान कट गया । यह जानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई 
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और वह क्रूढ होकर लौट पड़ा | एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था । तिसपर 
नाक कान भी नहीं । उसे देखते ही वानरी सेना त्रस्त हो गयी । 

व्याख्या : जब कुम्भकर्णं को मालूम हुआ कि नाक कान कट गये तो उसके 
सन में बड़ी ग्लानि हुई । बड़े प्रसन्न होकर लंका जा रहे थे कि जीतकर आ रहा हूँ । 
वानरराज का शव उपहार रूप में रावण को देने के लिए काँख में दाबे लिये जा 
रहे थे। एकाएक नाक कान कट जाने से सब बात ही बिगड़ गयी । अब कीन मुंह 
लेकर लङ्का जाय । अब तो मर जाना ही ठीक है। मतः क्रुद्ध होकर वानरी सेना की 
ओर लौटा । 

सौम्य स्वरूप/ भी बिना नाक कान के भयानक हो जाता है। नासिका 
मुखमण्डन्मू। नाक ही मुख की शोभा है। कुम्भकणं तो स्वभाव से ही भयंकर थे। 
अब नाक-कान बिना तो महा भयंकर हो गये । उसे देखकर ही वानरी सेना सन्त्रस्त 
हो उठी । 


दो. जय जय जय रघुबंस मनि, धाये कपि दे हूह। 
एकहि बार तासु पर, छाड़ेन्हि गिरि तरु . जूह ॥६६॥ 
अर्थं : रघुवंशमणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा जयकार लगाकर बन्दर 
हृह करके दौड़े । एक साथ ही उस पर पर्वत ओर पेड़ का समूह फेंका । 

“व्याख्या : सन्त्रस्त होने पर रघुवंशमणि रामजी के नाम का जयकारा. 
लगाया और बानर लोग पंत गर वृक्ष लिये हुए दोड़ पड़े। चारो ओर से हूह 
करके दोड़े और सबने एक साथ ही उसपर पवंत ओर पेड़ फेंके। वानरी सेना 
समुद्र की भाँति उमड़ी हुई चारों ओर से चली आ रही है और सब ओर से पर्वत 
ओर वृक्ष के प्रहार हो रहे हैं। भयानक रूप कुम्भकणं उस सेना समुद्र के बीच में 
पहाड़ की भाँति दिखाई पड़ रहे हैं । 
कुंभकरन रनरंग बिरुद्धा। सनमुख चला काल जिमि क्रुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु टिट्डी गिरि, गुहां समाई ॥१॥ 


अथं : कुम्भकणं रणरज्भ में विरुद्ध होकर सन्मुख चला मानो क्रुद्ध काल है। 
करोड़ों बन्दरों को पकड़ पकड़कर खाये जाता है। मानों टिट्टो पवंत की कन्दरा में 
समाई जाती हैं । 

व्याख्या : कुम्भं रणरज् में दुंद है। सो रणरङ्ग में विरुद्ध हुआ.। जब 
सोकर जागा था तब कवि ने उपभा दो थो कि: जागा निसिचर देखिय केसा । 
मानहु काळ देह घरि वेसा । इस समय रणरङ्ग विरुद्ध है तो कपि कहते हैं कि क्रद्ध ` 
कार की भाति मालूम पड़ रहा है। काल तो यों ही प्राणियों को खाया करता है 
और यदि क्रुध हो तो संहार उपस्थित हो जाय। यहाँ बन्दरों का संहार उपस्थित 
हो,गया । . करोड़ों,बन्दरों को. पकड़ पकड़कर. खा गया । फाँकता चला. जाता है.। 
मुंह चलाने की फुरसत नहीं | इसीलिए उसके मुख की उपमा गिरिगुहा से दिया और 
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बन्दरों की टिड्टी के दल से । सामने बढ़ता बन्दरों का संहार करता चला. जाता है। 
कोई रोकने में समर्थ नहीं है। 


कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ॥ 
मुख नासा ख़्वनन्हि की बाटा । निसरि पराहि भालु कपि ठाटा ॥२॥ 


अर्थं : करोड़ों को पकड़कर शरीर में मसल डाला और करोड़ों को मीजकर 
पृथ्वी के गर्दे में मिला दिया। मुंह नाक और कानों के रास्ते से. बन्दर और भालुओं 
के ठट्ट निकलकर मागे जा रहे हैं । 
व्याख्या : उसका रणमदमत्त होना वर्णन कर रहे हैं। करोड़ों बन्दरों को 
पकड़कर शरीर में मसल रहा है। मानो उबटन: अभ्यङ्ग लग रहा है। करोड़ों. 
को पकड़कर पृथ्त्री के गर्दे में मिला रहा है। उनके अस्थिपल्लर चूण होकर घूलि में 
मिल गये। अद्भुत काण्ड, उपस्थित है। कुम्भकणं का शरीर इतना घिस्तृत है कि 
बहुत बातों का तो उसे स्वयं पता नहीं लगता है | वह बन्दरों.को मुँह में तो डाळता 
चला जाता है पर इस बात का उसे पता नहीं कि वे पेट में जाते हैं कि नहीं। 
वे मुख नासिका ओर कान के रास्ते से बाहर निकलकर भागे जा रहे हैं । 
रन मदमत्त निसाचर दर्पा। बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ 
मुरे सुभट सब फिरहिँन फेरे। सुझ न नयन सुनहि नहि टेरे॥३॥ 
अर्थं : रणमद में मत्त होकर राक्षस ने ऐसा दपं किया कि संसार.को ही 
निंगल जायगा । मानो ब्रह्मा ने उसे अर्पण कर दिया है कि तुम खा जाओ | सुभट 
लोग ऐसे भागे कि लोटाने से नहीं लोटते हैं। उन्हें न आँख से दिखायी पड़ता है 
और न पुकारने पर सुनाई पड़ता है । 
व्याख्या : रण मदमत्त होकर कुम्भकणं वानरी सेना का ऐसा संहार कर रहा 
है और कोई उसे रोकनेवाला नहीं है। मानो ब्रह्म। ने उसे संसार ही दे डाला कि 
वह जिस भाँति चाहे वेसे नाश करे । किसो की सामथ्यं नहीं कि हस्तक्षेप कर सके । 
प्रश्‍न उठेगा कि बड़े बड़े वीर कहाँ हैं तो उनकी दशा कहते हैं कि वे सब भाग 
निकले | यदि कोई उन्हें प्रोत्साहन करके फेरना चाहे तो वे फिरंते नहीं । क्योंकि 
त्रासातिरेक से न तो उन्हें सुझाई पड़ता है ओर न पुकारने पर उन्हें सुनाई देता 
है । त्रास से इन्द्रियां व्याकुल हैं। काम नहीं करतीं । केवळ किसी प्रकार से भागकरः 
प्राण बचाने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा है। 
कुंभकरनं कपि फोज बिदारी । सुनि धाई रजनीचर धारी ॥ .. 
देखी राम बिकळ . कटकाई । रिपु अतीक. नाना. बिधि. आई-॥ ४. 
अर्थं : 'कुम्मकर्ण ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिथा' यह्‌ सुनकर 
राक्षसी सेना दौड़ पड़ी । रामजो ने देखा कि अपनो सेना विकल.है। तिसपर शत्रु ' 
की सेना अनेक प्रकार की आ पहुँची । | 
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व्याख्या : वानरी सेना के इस प्रकार संहार का हाल जब लंका पहुँचा तो 
राक्षसी सेना दौड़ पड़ो कि वानरी सेना को निमूंल करनेका इससे अच्छा समय न 
मिलेगा । कुम्भकर्ण ने जो अकेल़े कर सकता था किया | सेना का व्यूह टूट गया । 
भगदड़ मची हुई है । अब उन तितर वितर हुए सैनिकों को कहीं जमने न देने के ' 
लिए सेना की आवश्यक्ता है । इस भगदड़ के समग्र यदि हमलोग धावा करके उन्हें 
खदेड़ते और मारते जाय तो निःसन्देह निर्मूल कर देने में हुमलोग समर्थ हो जावेंगे । 
नहीं तो यह छितराई हुई सेना समय पाकर फिर इकट्री हो जायगी । अतः राक्षसी 
सेना दौड़ आयी । 

रामजी ने देखा कि यह चाळ वानरी सेना को निर्मूल करने के लिए चली 
गयी है । अतः इस नयी आयी हुई सेना का सामता करना चाहिए और अपनी भागतो 
हुई सेना को सँभाळना चाहिए। इस समय वानरी सेना बड़े संकट में है कुछ कर 
नहीं सकती | 


दो. सुनु सुग्रीव विभीषन, अनुज संभारेहु सेन। 
में देखौं खल बल दलहि, बोले राजिवनेन ॥६७॥ 


अर्थ : सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण सुनो। तुम लोग वानरी सेना को 
सँभालो । में इस खल के बल और सेना को देखूँगा | यह बात राजीवनयन रामजो 
ने कहा । 

“व्याख्या : यहाँ दो भिन्न भिन्न कायं हैं: एक तो अपनी सेना को सम्भाळना 
ओर दूसरा कुम्भकणं का तथा नयी आयी हुई अनेक प्रकार की राक्षसी सेना का सामना 
करना । अतः पहिला काम तो रामजी ने सुग्रीव विभीषण ओर लक्ष्मणजी के सुपुर्द 
किया और दूसरा काम अपने ऊपर लिया । भांव यह कि कुम्भकणं तथा नयी आयी 
हुई राक्षसी सेना का वघ करने का भार स्वयं अपने ऊपर लिया । 


कर सारंग सांजि कटि भाथा । अरिदक दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा । रिपुदल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥ १॥ 


अथं : हाथ में सारङ्ग ओर कमर में तरकस साजकर शत्रु सेना का संहार 
करने रघुनाथजी चले । प्रभु ने पहिले धनुष का टक्कर किया । जिसके शब्द से शत्रु 
की सेना बहरी हो गयी । 

व्याख्या : सारङ्ग दिव्य धनुष हवै । यह शत्रु के आघात से कट नहीं सकता 
ओर इससे छूटे हुए बाण बहुत दूर तक काम करते हैं, यह धनुष सरकार को 
परशुरामजी से मिला था । यथा : देखि राम बल निज घनु दीन्हा । सरकार ने उस 
धनुष को साजा अर्थात्‌ प्रत्यश्चा चढ़ाया ओर कमर में अक्षय तूणीर बाँधा । तब 
शत्रु सेना के संहार के लिए रघुनाथजी चले । मुम्भकणं युद्ध करने चले थे तो सेना 
साथ नहीं लिया | अकेले चले थे। इधर सरकार भी कुम्मक्रणं और उसकी सेना का 
सामना करने के लिए अकेले ही चले । 


४७८ रामचरितमानस 


जब सरकार अकेले शत्रु की सेना का सामना करने चलते हैं तो सेना में 
गड़बड़ पेदा करने के लिए ऐसा धनुष का टकार करते हैं कि उसके शब्द से शत्रु 
सेना बघिर हो जात्ती है। यथा: 'प्रभु कीन्ह धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर 
भयावहा । अये बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा।' यह खरदूषण 
के युद्धका हाल है। वेसे ही इस बार भी ज्याघोष किया। जिससे राक्षसी सेना 
बहरी हो गयी । 
सत्यसंध छाड़े सरलक्षा । काळ सपं जनु चले सपक्षा ॥ 
जह तहँ चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥२॥ 


अथं : सत्यप्रतिज्ञ रामजी ने लाख बाण छोड़े। वे पक्षवाले काल सर्पं की 
भाति चले | जहाँ तहाँ बहुत से नाराच छूटे जिनसे विकट पिशाच भट कटने लगे । 
व्याख्या : सरकार सत्यसन्ध हैं। कहकर चले हैं कि में देखउँ खलबल दर्लाह 
तो अकेले ही सबका सामना करेंगे। अतः एक लाख बाण चलाया अथवा निशाना 
ऐसा अचूक है कि लाख बाण छोड़े खाली कोई न गया | वे बाण काल सरर के समान 
थे । जिसे छू लिया वह्‌ नहीं बच सकता । बाण अन्तरिक्ष मागं से चलते हैं। अतः 
सप क्षकाळसपं से उपमा दिया। लोहे के बने बाण को नाराच करते हें। ये नाराच 
जिघर जिघर से राक्षसी सेना आ रही थी उधर उधर चलाये गये। सो विक्रटमट 
पिशाच कटने लगे । पिशितमाचामति इति पिशाचः। मांस खाते हैं इसलिए उनका 
नाम पिशाच है । अर्थात्‌ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी कटने लगे । ये बन्दरों को खाने 
आये थे इसलिए पिशाच कहा । 
कटहि चरन उर सिर भुज दंडा । बहु तक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुमि घुमि घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥३॥ 
अथं : पेर छाती सिर ओर भुजाएँ कट रही थीं और बहुत से वीर तो सौ 
टुकड़े हो जाते थे। चकक्रर खा खाकर घायल हो पृथिवी पर गिरते थे।' सँंभालकर 
चीर फिर उठ जाते थे; और लड़ते थे । 
व्याख्या : पहिले. कहा कि “लगे कटन भट विकट पिसाचा' अब उनके कटने 
को विधि कहते हैं कि पाँच पाँच टुकड़े होकर गिर रहे हैं। ठोक इसी प्रकार का 
खरदूषण युद्ध हुआ था । यथा: कर सीस उर भुज चरन। जहे तहेँ कैगे महि परन। 
बाणों का वेग और बढ़ा तो वीर लोग सो सौ टुकड़े होने लगे। यथा खरदूषण के 
संग्राम में : भटकटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाखंड | 
बन्दर वीर कुम्भकणं के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे थे। यथा: घुमित 
घायल परेउ तुरंता । अब राक्षस सरकार के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे हैं परण्तु 
सुभट हैं । सेभालकर उठते हैं और फिर लड़ते हैं। 
लागत बान जलद जिमि गाजहि । बहु तक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 


इंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि। धरु धइ मारु माए धुनि गावहि ॥४॥ 
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अर्थं : बाण लगने पर बादल की भाँति गजंते हैं। बहुत से कठिन बाण 
देखकर भागते हैं । कितने कबन्ध बिना सिर के दौड़ने लगे और पकड़ो पकड़ो मारो 
मारो यही धुन चढ़ी है | सो यही गा रहे है। 

व्याख्या : बाणवर्षा हो रही है। (वर्षा घोर निसाचर रारी ।' सो घन गर्जन 
भी होनां चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाण लगते ही ऐसा चिल्लाते हैं मानो 
बादल गरज रहा है। यथा: चिक्करहि लागत बान। धरपत कुधर समान। 
कितने तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग चले । यथा : अवलोकि खरतर तीर | 
मुरि चले निसिचर वीर | अब राक्षसी सेना में भगदड़ पड़ी । सरकार के बाण का 
लाघव दिखलाते हैं कि बाण लगते ही सिर उड़ गया । वह अळग पड़ा हुआ धरु घरु 
मारु भारु कह रहा है और धड़ दौड़ता चला जा रहा है। यथा : नभ उड़हि बहु 
भुज मुंड | बिनु मौलि धावहि रुंड | शरीर में इतना प्राण भरा हुआ है कि सिर 
कटने पर भी दोनों भाग पृथक्‌ पृथक्‌ काम कर रहे हैं। सिर धरु धरु मारु मारु धुन 
से गान कर रहा है और रुण्ड अलग तलवार चलाते चले जाते हैं। उन्हें शत्रु मित्र 
की पहिचान नहीं । मुण्ड गाते चले जा रहे हैं। उन्हें और कोई सुधि नहीं । बार वार 
उसी बात के कहने को गाना कहते हैं। 


दो, छन मह प्रभु के सामकन्हि, काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषंग मह, प्रविसे सब नाराच ॥६८॥ 


अर्थं : क्षण भर में प्रभु के बाणों ने विकट पिशाचों को काट गिराया और 
तब सब बाण रामजी के तरकस में प्रवेश कर गये | 

व्याख्या : लाख बाण छूटे थे । उन्होंने क्षण भर में नाना विधि रिपु अनीक 
का संहार कर दिया इस सेना में विकट पिशाच थे, ये किसी भाँति मरनेवाले नहीं 
थे । टुकड़े हो होकर गिरे फिर माया से उठ खड़े होते थे । परन्तु इन बाणों ने उनकी 
इतिश्री करके ही छोड़ा। सरकार के अनस्त्र-शस्त्र सब सजीव हैं। अपना काम करके 
सब के सब लोट आये और तरकस में प्रवेश कर गये । वह अक्षय तूणीर था। बाणों 
के निकालने पर वह खाली नहीं होता था। सदा पूणं रहता था। इसी भाँति प्रवेश 
करने से उसमें बाणों की संख्या बढ़ती नहीं थी । 
कुंभकरन मन दीख बिचारी । हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति कद्ध महा बल बीरा । करयो मृगनायकनाद गंभीरा ॥१॥ 

अर्थं : कुम्भकणं ने मन में विचारकर देखा कि एक पलमें राक्षसो सेना 
मारी गयी । दारुणबल वीर क्रुद्ध हुआ और गम्भीर सिंहनाद करके : 

व्याख्या : इतनी शीघ्रता से राक्षसी सेना का संहार हो गया कि कुम्भकणे 
देखते ही रह गये। कुछ करते-घरते न बता | जब सब सेना मारी गयो तब विचार 
किया कि मेरी सेना तो पूरी की पूरी मारी गयी। इनको सेना तो फिर 
हो गयी । अतः इसी भाँति इनकी सेना को भी क्षण मात्र में ही नष्ट करना चाहिए। 
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अपने पराजय से क्रुद्ध हुआ। बली वीरोंमें दारण है पराक्रम से काम लेना चाहता 
है । अतः गम्भीर सिंहनाद किया | और 


कोपि महीधर लेइ उपारी। डारे जह मरकट भट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे ।।२।। 


अर्थं : वह क्रोध करके पंत उखाड़ लेता था और जहाँ भारी बानर भट थे 
वहाँ फेकता था। सरकार ने बड़े पवंतों को आते देखकर बाणोंसे काटकर उन्हें 
धूलि के समान कर डाला | 

व्याख्या : कुम्भकर्ण क्रोध करके पर्वंत उखाड़ता है और वहाँ फेकता है 
जहाँ बड़े बड़े सुभट बन्दर सुग्रीव अङ्गदादि इकट्ठें हैं। उसने यह निश्चय किया कि 
जो काम इन्होंने लाख बाण से किया वही काम में पर्वतो के प्रहार से कलूंगा। में 
भी बानरी सेना को इमी भाँति क्षण भर में पीस दूँगा । अतः पंत उखाड़ता है और 
उसे निशाना ठीक करके वहाँ फेंकता है जहाँ सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवानादि एकत्रित 
है। भाव यह कि पहले सुभटों का ही सफाया करो । 

सरकार ने देखा बड़े-बड़े पवंत चले आ रहे हैं। ये बन्दरों के मान के नहीं | 
इनके नोचे तो मेरा वानरी सेना पिस जायगी । अतः अपनी सेना को रक्षा के लिए 
सरकार ने बनैती दिखाई | ऐसी शरवर्षा की कि पवंत धूल होकर उड़ गये । रामजो 
की चोट से कुम्भकणं अपनी सेना की रक्षा न कर सके। पर कुम्भकणं की चोट से 
सरकार ने अपनी सेना बचा छी। ` 


पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाड़े अति कराल .बहुसायक ॥ 
तनमहु प्रबिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घनमाझ समाहीं: ॥३॥ 


अर्थं : फिर घनुष तानकर क्रुद्ध होकर रामजी ने बहुत से अत्यन्त कराल 
बाण छोड़े वे बाण शरीर में प्रवेश करके पार निकल जाते थे। जेसे बिजली बादल 
में समा जाती है। 
व्याख्या : शत्रु की सेना का संहार करके अपनी सेना की रक्षा करके 
कुम्भकणं पर सरकार टूटे | कहा था : में देखों ललबळ दर्लाह | सो खल दछ को तो 
देख चुके । अब खळ केवळ को देखते हैं । एक तो रघुनायक हैं। दूसरे करुद्ध हैं। 
.तीसरे घनुष को ताना है । चोथे बहुत से अति कराल. बाण छोड़ रहे.हें। भाव यह 
है कि सामान्य बाण कुम्भकणं पर काम नहीं कर सकते | इसलिए अति कराल बाण 
छोड़े। तानने का भाव यह है.कि धनुष को कान तक खेंचा जिसमें चोट 
गहरी हो । 
कुम्भकणं का शरोर बड़ा हढ.है। पत्यर की चोट: उसे मंदार के 'फळ की 
चोट मालम होतो है। यथा: जिमि गज अकं फंछन्हि को मारयो उस कुम्भक्रणं के 
शरीर में ये अति कराळ बाण घुसकर पार निकले जा रहे हैं। जसे बिजली चमककर 
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बादल में प्रवेश करती है। उस पार निकलकर बाण बिजछी की भांति अहृव्य हो 
जाते हैं । 


सोनित खरवत सोह तन कारे। जनु कज्जळगिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए । बिहँसा जबहि निकट कपि आए ॥४॥ 


अर्थं : खून बहता हुआ उस काले शरीर पर ऐसा शोभायमान हुआ जेसे 
काजळ के पहाड़ पर गेरू के पनाले शोभित हों] उसे विकळ देखकर बन्दर भालू 
दोड़े पर जब्र वे निकट आगये तब हुँसा । 

व्याख्या : काली देह में शोणित स्राव को शोभा हुई। कज्जल के पवत के 
समान कुम्भकणं का शरीर : उनमें बाणों के किये हुए क्षतों से जो रक्त की घाराएँ 
बह निकलीं उनकी उपमा कवि गेरू के पनाले से दे रहे हैं। वीर को शोमा घायल 
होने पर अधिक हो जाती है । यथा : घायल वीर विराजहि केसे | इस समय कुम्भकं 
बाणों की चोट से पंत न फेंक सका । 

उसे विकळ देखकर बन्दरों ने धावा बोल दिया । समझा कि इसने हम लोगों 
का बड़ा संहार किया है। इसका संहार हम लोगों के हाथ होना चाहिए । अब इसे 
हमलोग मार लेंगे । सरकार को बड़ा परिश्रम पड़ रहा है। सो अब अधिक परिश्रम 
की आवश्यकता नहीं । अब हमलोग काम बना छेंगे। बन्दरों का धावा देखकर 
सरकारने बाण चलाना बन्द कर दिया। उसने भी बन्दरों का धावा देखा। चुप 
रह गया कि इन सबों को निकट आने दो । जब निकट भागये तब जोर से हँसा । 


दो. महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। 
महि पटके गजराज इव, सपथ करे दससीस ॥६९॥ 
अर्थे : गजंन करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा-। वह करोड़ों बन्दरों को पृथिवी पर 
इस भांति पटकता था जेसे हाथी पटकता है और रावण की दोहाई देता था । 
व्याख्या : दपं से गजँन करता है । इतना बड़ा धीर है कि इतना घायल होने 
पर भी बड़े वेग से दौड़ा। अब तीसरे प्रकार का युद्ध आरम्भ किया। न तो बन्दरों 
को खाता है न मद॑न करता है । उन्हें पकड़-पकड़क़र हाथी की भाँति घुमाकर जमीन 
पर पटकता है । जिसमें शरीरके चिथड़े उड़ जाये भौर रावण की दोहाई देता है कि 
एक को जीता न छोड़ंगा। इस भाँति उसने करोड़ों बन्दरों को पटका । पहिले से 
ही कवि इसकी गजराज से उपमा देते हैं। पहिले कहा था : जिमि गज आक फळन्हि 
के मारे अब कहते हैं : महि पटके गजराज इव | 
भागे भालु बलीमुख . जुथा । वृकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
चले भागि कपि भालु. भवानी । बिकळ पुकारत आरत बानी ॥१॥ 
-अथं : भालु ओर बन्दरों का जूथ भाग चला। जिस भाँति भेड़िये के देखने 
भाग ३-३१ 
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से भेंड़ भागे। हे भवानी.!. बन्दर भालु विकळ होकर आत्त॑वाणी से पुकार करते हुए 
भाग चले । 
व्याख्या : कहाँ तो भालू कपि उसे विकल देखकर उसे मारने के लिए आये 

थे कहाँ ये ही लोग विकल होकर भाग चले। भेड़िया कितना ही घायल हो पर 
लाख भेंड उसका कुछ नहीं कर सकतीं । सो भेड़िया में साम्यं है दौड़कर भेंड़ों पर 
चोट करता है। फिर भेंड़ केसे ठहर सकती हैं। वे जिस भाँति में-में करती हुई 
सागती हैं उसी भाँति बन्दर भालु भी भाग चले । 

आगे-आगे मेंड़ में-में करती भागी जाती हैं और पीछे भयानक भेड़िया पीछा 
करता चला जाता है। वही दशा बन्दर भालुओं की हुई कि वे बात्त॑नाद करते 
भागे जा रहे हैं। पीछे कुम्भकणं दौड़ा आ रहा है। एक बार : भागे भालु बलीमुख 
कहा था । अब चले भागि कपि भालु कहते हैं । अर्थात्‌ भागने में कोई गौण नहीं है। 
दोनों की प्रधानता है। इसलिए कवि ने एक स्थळ पर कपि को पहिले कहा । दूसरे 
स्थळ पर भाळु का नाम पहिले ले रहे हैं। सरकारी सेना का पराजय हो रहा है। 
इसलिए शिवजी भवानी को सावधान करते हैं] जेसा ऐसे अवसरों पर करते चले 
आये हैं । 


यह निसिचर दुकालसम अहई । कपिकुल देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारत हारी ॥२॥ 


अर्थे : यह राक्षस तो दुभिक्ष की भाँति है। बन्दरों के कुलरूपी देश पर 
पड़ा चाहता है। हे कृपा वारिवाह खरारि रामजी ! हे प्रणत के आत्ति के हरण 
करनेवाले ! रक्षा करो रक्षा करो | 

व्याख्या : दुर्भिक्ष ऐसी विपत्ति है जो देश के देश पर एक साथ ही पड़ती 
है और उसका संहार कर डालती है। अन्य राक्षस भी विपत्ति रूप थे। पर यह तो 
. दुभिक्ष रूप है। दुभिक्ष किसी देश विशेष में पड़ता है यह बन्दर-कुलरूपी देश पर 
पड़ना चाहता है । दुर्भिक्ष पर किसी का बल नहीं चलता । इसी भाँति इस पर 
किसी का बल नहीं चल सकता । बादल यदि कृपा करें तो दुभिक्ष दूर हो। इस 
भांति खरारि राम जो कृपा वारिधर हैं रक्षा करें तो हमारी रक्षा हो सकती है। 
खरारि कहने का भाव यह कि अकेले शत्रु सेना के संहार में समथं हैं। 


सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना ॥ 
राम सेन तिज पाछे घाली। चले सकोप महा बलसाली ॥३॥ 
अर्थं : करुणा युक्त वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष और बाण सुघारकर चले । 

रामजी ने अपनी सेना को पीछे कर लिया और महाबलशाली क्रुद्ध होकर चले । 
¬ व्याख्याः भगवान्‌ षडेइ्वयं सम्पन्न हैं। सकरुण वचन सुनने से विचलित हो 
उठे । धनुष और बाणों को सुधार लिया जिसमें ठीक काम दे सकें। इतने बड़े 
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शरीर के छेदने में बाण के पश्न आदि अस्त-व्यस्त हो गये थे। उन्हें सुधारने की 
आवश्यकता थी । धनुष पर भी प्रत्यञ्चा चढ़ाना था । सब ठीक करके चले | 

कुम्भकणं के प्रहार से रक्षा पाने के लिये सेना को अपने पीछे कर लिया । 
कुम्भकणँ महाबलवीर है तो सरकार भी महाबलशाली हैं। वह क्रद्ध है। यथा 
कोपि महीधर लेइ उपारी । सरकार भी क्रुध हैं। यथा चले सकोप। यहाँ राम कहने 
से भाव यह है कि इनका नाम ही राक्षस मंन है | राक्षस शब्द का पहिला अक्षर _ 
रा और मर्दन शब्द का पहिला अक्षर म को लेकर ही राम नाम पड़ा है : तापनीये । 
खेंचि धनुष सरसत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने॥ 
लागत सर धावा रिस भरा । कुधर डगमगत डोळति धरा ॥४॥ 

अर्थ : घनुष खेंचकर सौ बाणों को चढ़ाया । जो तीर छूटे तो देह में समा गये | 
बाण ळगने पर क्रोध में भरा दोड़ा तो पहाड़ डगमगाने लगे । पृथिवी डोलने लगी | 

व्याख्या : सौ बाण शरीर में घुस गये | तब तो कुम्भकणं क्रोध से भरां हुआ 
दौड़ा । जिसमें शीघ्र ही पास पहुंच जाय | देर होने में मारे पड़ने का भय है। बाण 
बड़े भयानक हैं और ऐसे वेग से चलाये जा रहे हैं कि शरीर में घुस जाते हें। 
इन बाणों से घ्राण की रक्षा नहीं है। अतः शीघ्रता करनी चाहिए। अचिरं कुरु 
राजेन्द्र भोजने शयने रणे । हे राजेन्द्र भोजन शयन ओर रण में फुर्ती करनी चाहिए । 
शरीर उसका इतना भारी है कि उसके दौड़ने से भूकम्प आजाता है। पहाड़ 
डगमगाने छगते हैं । 
लीन्ह एक तेहि सेल उपाटी। रघुकुल तिलक भुजा सोइ काटी ॥ 
धावा बाम बाहु गिरधारी । प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥५॥ 

अथं : उसने एक पहाड़ उखाड़ लिया |. रघुकुळ तिलक ने उस भुजा को ही 
काट दिया । तब वह बायें हाथ से परवंत लेकर दोड़ा प्रभु ने उसः भुजा को भी 
काटकर पृथिवी पर गिरा दिया । 

व्याख्या : निशाचर समाज में. कुम्भकणं हो ऐसा है जो वोर बानरों की 
भाँति पंत से काम लेता है। अतः सरकार पर प्रहार करने के लिए उसने एक 
पहाड़ उखाड़ लिया । सरकार ने देखा कि यदि इसे भुजा रहेगी तो परंत फेकता 
ही जायेगा । अतः पवंत पर प्रहार न करके भुजा को ही काट गिराया। पवंत के 
सहित भुजा नीचे आ पड़ो। दहिना हाथ ही कट गया। पर कुम्भकणे ऐसा वीर 
घीर है कि उस पंत को उसने बाथें हाथ से उठा लिया ओर सरकार पर फेंकने के 
लिए दौड़ा। सरकार ने उस भुजा को काट गिराया। जिन भुजाओं से बानर वीरों 
को गजराज की भाँति पटकता था वे भुजा ही निमूल हो गयीं । 


काटे भुजा सोह खल केसा । पक्ष हीन मंदर गिरि जेसा ॥ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका । ग्रसन चहत मानहु त्रेलोका ॥६॥ 
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अर्थं : उन भुजाओं के कट जाने पर वह खल केसा शोभित हुआ जैसे पक्ष 
छेदन के बाद मन्दरगिरि की शोभा हुई। उग्र भयानक दृष्टि से सरकार को उसने 
देखा । मानो तीनों लोक को निगलना चाहता है । 

व्याख्या : खळ की शोभा भुजाछेदन पर ही होती है । क्योंकि वे: पर अकाज 
भट सहसबाहु से होते हैं। अब पर अकाज की सामग्री गयी । अतः वह खल शोभित 
हुआ | सुना जाता है कि पहिले पवंतों को पक्ष थे। वे उड़ा करते थे | जहाँ पर जा 
बेठते थे वहाँ के ग्रामादि का संहार हो जाता था। मन्दर भारी पर्वत था। 
इसके बैठने से भारी संहार होता था | इन्द्र भगवान्‌ ने पव॑तों के पक्षों को काटा | 
मन्दर के भी दोनों पक्ष काट डाले तब जैसी मन्दर की शोभा हुई वैसे ही दोनों 
हाथ कटने पर कुम्भक की शोभा हुई | 

कुंम्भकणं ने उग्रहृष्टि से तब रामजी को देखा | इस भांति लोचन सफल कर 
रहा है। यहो तामसी रीति है। लोचन सफल करों में जाई। यह बात रावण से 
कही थी । उसका साफल्य यों हो रहा है। दोनों हाथ कटने पर भी विकलता नहीं 
क्रोध की अंमिवृद्धि मात्र हो रहो है। उसके देखने में निगल जानेका भाव है। 
केवळ रामजी को ही नहीं मानो लोक को निगलना चाहता है । 


दो. करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार ॥७०॥ 
भ्थं : अत्यन्त घोर चिरघाड़ करके मुँह फैलाकर दौड़ा । आकाश में सिद्ध और 
देवता डर गये । हाय हाय पुकारने लगे । ''` 
व्याख्या : फिर उसने अत्यन्त घोर चिग्घाड़ किया । अति वेदना होने से 
, चिरधाड़ किया और रामजी के निगलने के लिए मुख को फेलाकर दौड़ा। हाथ न 
होने पर भी मुख से काम लिया चाहता है। रामजी पर यह बड़ी भारी विपत्ति 
पड़ती देखकर आकाश से रणक्रीडा देखनेवाले सिद्ध और देवता हाय हाय हाय करने 
लगे । समझा कि रामजी इसके ग्रास से अब नहीं बचेंगे । 


समय देव करुता निधि जान्यो। स्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 
बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥१॥ 


अथं : करुणानिधि ने जान लिया कि देवता डर गये। सो कान तक धनुष 

का सन्धान किया और बाणों के समूह से उन्होंने राक्षस क्रे मुख को भर दिया। 
फिर भी महाबल पृथ्वी पर नहीं गिरा। 

व्याख्या : देवताओं का हाहाकार सुना । इसस जाना कि देवता लोग त्रस्त 

हो गये । सरकार करुणानिघि हैं। उनकी आत्ति को दूर करने के लिए धनुष को 

कान तक खैंचा | कान ही धनुष के खींचने की सीमा है। हन तक तो बाणों को 

म्भकर्ण की त्वचा से कामपड़ाथा। अब उसके वज्ञ से दाँतों से काम पड़ेगा। 

इसलिये धनुष को कान तक खेंचा। ओठ से लेकर, दाँत, मसूढ़, जिह्वा, लम्बिका 


- ~ MN 
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आदि मुख के भीतरी भाग सब बाणों से भर गये | मुख बाणों का पञ्लर हो गया । 
फिर भी कुम्भकणं इस महावेदना को सह गया । पृथिवो पर नहीं गिरा | 


सरन्हि भरा मुख सनमुख धाबा । कालत्रोन सजीव जनु आवा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीब्र सर छीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ : मुख बाणों से भरा हुमा वह सन्मुख दोड़ा। जेसे काळ का तरकस 
सजीव होकर चला आता हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीखा बाण लिया और उसके 
सिर को धड़ से जुदा कर दिया । 

व्याख्या : मुख बाणों से भरा हुआ है। ऐसा मालूम पड़ा कि यह काळ का 
तरकस है। तरकस जड़ होता है। चल नहीं सकता | परन्तु यह तरकस सजीव है 
और दौड़ता चला आ रहा है। यह राक्षस इतना भयानक है कि कवि इसकी 
उपमा प्रायेण कालसम्बन्धी ही देते हैं। इसके बेठने को उपमा : मानहु काल देह 
घरि वेसा । चलने की उपमा : सनमुख चला काल जिमि क्रुद्धा । पड़ने की उपमा : 
यह निसिचर दुकाल सम अहई । दौड़ने की उपमा : काळत्रोन सजीव जनु धावा। 

उसके पराक्रम को देखकर सरकार को क्रोध हुआ। अतः तीक्षण बाण 
ऐन्द्रास्त्र उठाया और उसके सिर को घड़ से अलग कर दिया | 


सो सिरु परेउ दसानन आगे । बिकळ भयेउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥३॥ 
परे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ 


अर्थं : वह सिर जाकर रावण के आगे गिरा। वह ऐसा विकल हुआ जेसे 
मणि के बिना सप । उसका प्रचण्ड धड़ दौड़ने लगा और उससे पृथिवी दने लगी । 
तब प्रभु ने काट कर दो टुकड़े कर दिये। वे पृथिवी पर ऐसे गिरे जेसे आकाश 
पहाड़ गिरे और बन्दर भालू तथा निशाचरों को नीचे दबा दिया । 

व्याख्या : बाण ने केवल सिर ही नहीं काटा उसे' ले जाकर रावण के आगे 
गिरा दिया । सरकार के अस्त्र शस्त्र सब सजीव हें। यह रावण को उपहार रूप में 
भेजा गया । रावण को बड़ा अभिमान था कि : कुम्भकणं अस बन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सक्रारि । सो कुम्भकं तो गये । अब शक्रारि की पारी है | हनुमानजी ओर अङ्गदजी 
भो ऐसे ही उपहार रावण को दे चुके हैं। यथा: रावन आगे परहिते जनु फूर्टाह 
दधिकुण्ड। पर यह सरकार का भेजा हुआ उपहार बेजोड़ था। इसे देखने पर 
रावण का हाळ बिना मणि के सपं सा हो गया । यथा : मनि बिन फनि जिये व्या 
बेहाल रे। कुम्भकणं के बाद भी रावण जीवे। पर उसकी व्याकुलता और बेहाळता 
नहीं गयी । 

कुम्भकणं का रुण्ड उठा ओर वह दोड़ने लगा । उसके बोझ से 
लगी । इस उपद्रव की शान्ति के लिए सरकार ने उस घड़ के भी दो 23238: 
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वे टुकड़े इतने विशाळ थे कि उनके गिरने से दोनों पक्ष की हानि हुई। बन्दर भालु 
भी दबे ओर राक्षस भी दबे। 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुरमुनि सबहि अचंभव साना ॥ 
सुर दुन्दुभी बजावहि हररखाह्‌ । असतुति करहि सुमन बहु वर्षेहि ॥४॥ 

अर्थ : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देवताओं भौर मुनियों ने 
आश्चयं माना । माकाश में दुन्दुभी बजाते हैं और हृषित होते हैं | देवता लोग स्तुति 
करके फूल बरसाते हैं। 

व्याख्या : कुम्भकणं के शरीर से तब तेज निकला ओर सरकार के मुख में 
चला गया अर्थात्‌ सरकारी तेज में उसका तेज लीन हो गया। कुम्भकणं को 
सायुज्य मुक्ति हुई। ऐसे बड़ेखल को ऐसी सद्गति केसे मिळो ? इस बात पर 
देवताओं को भी आश्चर्यं हुआ और मुनियों को भी आश्चयं हुआ | 

आज लंका के ऊपर देवताओं की दुन्दुभी बज रही है। जो सभीत होकर 
भृकुटी देखते रहे वे आज रावण के इतने बड़े अनिष्ट पर निर्भय होकर दुन्दुमी 
बजा रहे हैं। रावण ने भय के द्वारा देवताओं को अपनाना चाहा । यथा: तब 
मारिहों कि छाड़िहों भलो भाँति अपनाइ। पर भय से कोई अपनाया नहीं जा 
सकता । ऊपर से आज्ञाकारी भी हो जाये । पर भीतर से वेर ही बढ़ता है। 


करि बिनती सुर सकल सिधाएं। तेही समय देवरिषि आए॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाये। रुचिर बीररस प्रभु मन भाये ॥५॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए। राम समर महि सोहत भए ॥६॥ 


अर्थे : बिनती करके सब देवता चले गये। उसो समय नारदजी आये। 
आकाश पर से ही रामजी के गुणगण का गान किया। जो कि सुन्दर वीररस में 
होने से सरकार के मन में अच्छे छगे : खल. को जल्दी मारिये। यह कहकर मुनिजी 
चले गये ओर रामजी रणभूमि गें शोभित हुए । 
व्याख्या : विजय स्तुति करके देवता लोग चले गये । युद्ध देखने आये थे । 
कुम्भकर्णं का वध हो जाने से उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अतः स्तुति करके 
चले गये । उसी समय भगवानु वीणापाणि नारदजी आगये.। शिष्य्र को सद्गति से 
हर्षित होकर आये हैं ओर यह कहने आये हैं कि खल का शीघ्र वध कीजिये । भाव 
यह कि इस खल के वघ के' बाद मेघनाद खल आयेगा । इष्टदेव के बल पर युद्ध 
करेगा | इष्टदेव की मानरक्षा के लिए । रणशोभा के लिए आप बाँध जायंगे। इतना 
ही बहुत है। इन्द्र की भाँति यदि बन्दी करके लंका ले जायगा तो कथा बहुत 
बढ़ेगी । अतः जल्दी कीजियेगा। नारदेजी नीचे नहीं आये। आकाश मागं से ही 
सरकार के गुणगणों का गान किया। समयोपयोगी राग ओर पद्य में गान किया। 
वह वीररस से भरो हुई स्तुति . सरकार को प्रिय छगी। साहित्य और सङ्गीत के 
योग से सरकार प्रसन्न हो गये | यथा : मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 
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तेजोवधंक गान के बाद सरकार को प्रसन्न देखकर मुनिजी यह कहकर चले 
गये कि : खल को शीघ्र मारिये। रणशोभा के लिए अधिक न खेलाइये। रामजी 
रणभूमि में शोभित हुए । इस खळ के वघ के बाद जो शोभा सरकार की रणभूमि 
में हुई उसे अब वर्णन करते हैं। बिजय के परचात्‌ तुरन्त ही देवताओं की स्तुति 
होने रूगी । उसके बाद नारदजी आगये। कवि को वर्णन का अवसर ही नहीं 
मिला । अतः अब उस झाँकी का वर्णन कर रहे हैं। 


छं, संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसलधनी । 
ख्मबिदु मुख . राजीव लोचन रुचिर तन सोनितकनी ॥ 


भुजबळ जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुँदिसि बने । 
कह दास तुळसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 


अर्थं : जिसके बल का तौल नहीं है ऐसे कोसळांघीश रघुपति संग्रामभूमि 
में शोभित हुए । कमल से .नेत्रवाले मुख पर पसीने की. बूँद ओर सुन्दर शरीर पर 
रक्त के कण शोभायमान थे । दोनों हाथों से घनुष ओर बाण फेर रहे हें ओर बानर 
भालु चारो ओर से घेरे हुए हैं। तुळसीदासजी कहते हें कि इस छवि कों शेष भी 
वर्णन नहीं कर सकते जिन्हें बहुत से मुख हैं। 

व्याख्या : लंका पर चढ़ाई करने में समर्थं कोशलघनी ही हें। रघुनाथ से 
उपक्रम करके । यथा: कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि दळ दलन चले 
रघुनाथा । रघुपति से उपसंहार करते हैं। पहिले महा बलशाली कहा था। अब 
अतुळबळ कहते हैं । क्योंकि महाबल वीर का वघ किया है| मुख पर श्रमविन्दु 
आ जाने से सरकार के मुखकमल की बड़ी शोभा हो जाती है। कुम्भकणं रक्त के 
छींटे श्याम शरीर पर पड़े हुए हैं। इससे शरीर की अधिक शोभा हो रही है। दोनों 
हाथों से धनुष बाण फेर रहे हैं। बन्दर ओर भालू चारो ओर से घेरकर शोभा 
देख रहे हैं। इस रणाङ्गन में वानरी सेना के बीच जेसी शोभा सरकार की हुई 
उसे सहस्र मुखवाले शेष भी नहीं कह सकते | कवि को तो एक ही मुख है। केसे 
कहे ? यहाँ कहने में मुख की अधिकता पर लक्ष्य है। इसलिए श्रुति शारदा का 
उल्लेख नहीं किया अथवा श्रुति शारदा ने तो देखा ही नहीं। शेष का तो: 
लक्ष्मणरूप से देखा हुआ है | फिर भी वे नहीं कह सकते । 


दो. निसिचर अधम मलाकर, ताहि दोन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति,जे न भजहि श्रीराम ॥७१॥ 


अथं : राक्षस अघम और पाप का घर था। उसे अपना घाम दिया। 
हे गिरिजे ! वे मनुष्य मन्दमति हैं जो श्रीराम को नहीं भजते। 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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व्याख्या : जन्म से राक्षस जिससे कोई साधन नहीं हो सकता उसमें भी 
यह अधम था। यथा: करे पान सोवे षट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा । 
पापका तो घर ही था। यथा: सहज पाप प्रिय तामस देहा । यथा उलूकहि तम 
पर नेहा । ऐसे पापी को अपना घाम दिया | यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम | 
जहाँ जाकर फिर लोटना नहीं होता वह घाम सरकार का है। भाव यह कि श्रीराम 
ऐसे कृपालु मर ऐसे समथं हैं कि अपने से वेर का सम्बन्ध रखनेवाले को निज 
घाम दिया । ऐसे श्रीराम का जिसने नरतन पाकर भजन नं किया उसके मन्दमति 
होने में सन्देह नहीं। यथा: नरतन भवसागर कहें बेरो । सनमुख मरुत अनुग्रह 
मेरो। कणंघार सद्गुरु हढ नावा। दुलंभसाज सुलभ करि पावा। जोन तरे 
भवसागर नर समज अस पाइ। सो ङृतनिन्दक मंदमति आतमहुन गति जाइ। 
पहिले कुम्भकणं की सायुज्यमुक्ति कहा । यहाँ सालोक्य मुक्ति कह रहे हैं। यहाँ 
कल्पभेद होने से मुक्ति में भेद कहा । यह कथा शिवजी पावंतीजी से कह रहे हैं। 
इसलिए ज्ञानघाट के वक्ता बोले | 


दिन के अंत फिरी दोउ अनी । समर भई सुभटन्ह ज्रम घनी ॥ 
रामकृपा कपिदल बलु बाढ़ा। जिमि तुन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥१॥ 

अर्थं : दिन के अन्त में दोनों सेनाएँ छौटीं । युद्ध में सुभटों को बड़ी थकावट 
हुई । रामजी की कृपा से वानरी सेना का बल बढ़ गया । जेसे तुण पाकर वन की 
आग अधिक बढ़ जातो है। 

व्याख्या : कुम्भकणं का युद्ध कई दिन तक चलता रहा। सायंकाल को 
लड़ाई समाप्त हुई तब दोनों सेनाएं लौटीं.। यद्यपि दोनों सेनाओं का संहार बहुत 
हुआ था पर नि:शेष कोई भी नहीं हुई थी । राक्षस भी बहुत से भागकर बच गये थे। 
यथा : बहुतक देखि कठिन सर भार्जाह ओर सरकार की प्रतिज्ञा है कि : समर विमुख 
मैं हतों न काहू । वे ही सब लोटे। जो लोटे वे भी दिनभर युद्ध करते करते क्षीणबल 
हो गये थे। यहाँ वानरी सेना का बल रामजी की कृपा से बहुत बढ़ गया। जेसे 
क्षीण अग्नि भी तूण पाकर दावानळ हो जाती है। जिन्हें थोड़ा भी प्राण था वे 
कूदते हुए रणांगन से चले आये | 


छीजहि निसिचर दिन अरु राती । निजमुख कहे सुक्ृति जेहि भाती ॥ 
७३. मेघनाद बल पौरुष संहार प्रसंग 
बहु बिलाप दसकंधर करई । बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई ॥२॥ 
अथं : राक्षस दिन रात घटते जाते हैं। जेसे अपने मुख कहने से पुण्य घटता 
है | रावण ने बड़ा विलाप किया। बार बार भाई के सिर को हृदय से लगाया । 
व्याख्या : परन्तु राक्षस दिन रात छीजते जाते हैं। दिन में युद्ध में मारे 
जाते हैं और जो घायल हैं वे रात को मर जाते हैं । कवि उपमा देते हैं कि जैसे 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ४८९, 


. अपने मुख से कहने से अपना पुण्य छीज जाता है : अपने मुख से कहने से बढ़कर 
पुण्य निर्मूल करने का सरळ मागं दूसरा नहीं। राजा ययाति का इन्द्रपद के छाते- 
क्रमण करने योग्य महापुण्य कथनमात्र से तत्क्षण नष्ट हो गया । 

सो सिर परेउ दसानन आगे। विकल भयउ जिमि फनिमनि त्यागे : से प्रसङ्ग 
छोड़ा था । अब फिर वहीं से आरम्भ करते हें। आज रावण सबसे अधिक विलाप 
करते हैं । दशकन्धर है : दसो मुंह से रोते हैं। अतिप्रिय था | इसलिए उसके सिर को 
बार-बार छाती से लगाते हैं। होहि कुठाँथ सुबंघु सहाए । सोचते हैं कि मेरे लिए 
इसकी यह दशा हुई । नहीं तो यह लड़ना नहीं चाहता था। कह दिया : अजहुँ तात 
त्यागहु अभिमाना । भज़हु राम होइहि कल्याना। मेरी इच्छा में विघात, ' न हो 
इसलिए इसने जान-बूझकर प्राण दे दिया | ऐसा भाई कहाँ मिलेगा इत्यादि । 


रोर्वाह्‌ नारि हृदय हति पानी तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आएउ । कहि बहु कथा पिता समझाएउ ।३॥ 


अर्थं : स्त्रियाँ हाथ से छाती पीटकर रो रही हैं और उसके तेज बल का बड़ा 
बखान कर रही हैं। उसी अवसर पर मेघनाद आया । उसने बहुत सी कथाएं कहकर 
बाप को समझाया । 

व्याख्या : रावण सिर को छाती में लगाकर रोते हैं। स्त्रियां अपनी छाती 
पीट-पीटकर रो रही थीं। राजमहल में कोहराम मचा था। रोने के समय मृत 
“व्यक्ति के गुण का वर्णन भी स्त्रियाँ करतो हैं। सो कुम्भकणं के बल तेज का वर्णन 
करती हुई विलाप करती हैं। कुम्भकर्ण राजा नहीं थे। अतः रानियाँ न कहकर 
स्त्रियाँ लिखते हैं । कुम्भकणं में रूप गुण शीलादि सद्गुण तो कोई थे नहीं । अतः 
उसके तेज बल का वर्णन हो रहा था । 

अब लङ्का में रावण को दिलासा देनेवाला कोईन रहा । कोई क्या कहके 
रावण को समझावे । उस अवसर पर मेघनाद आया । इसका भी रावण को बड़ा 
गर्वं था । यथा: कुम्भकर्णं अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि | सो कुम्भकणं तो गये । 
अब तो शक्रारि मेघनाद का ही भरोसा है । सो मेघनाद आया | उसने बहुत सी कथाएँ 
कहकर बाप को समझाया । हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के सामने ही मारा गया । पर 
हिरण्यकशिपु ने सब स्त्रियों को दिलासा दिया ओर भाई का वेर लिया । आप 
सबको समझाइये ओर शत्रु से वेर चुकाइये । आपके विलाप करने पर तो सबको 
हिम्मत ही छूट जायगी । आपको चिन्ता करने के लिए स्थान कहाँ है | में चाचा का 
वेर चुकाऊंगा । आपको कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा | यद्यपि मध्यम तात बघ 
अनरथ भयउ महान। करहि विलाप तथापि नहि तुमसे घोर सुजान। एकाकी 
तुमहो सको तीनि लोक कहें जीति। याते चिन्ता जनि करो क्षुद्र जनन की री[त। 
विधि की दीन्ही शक्ति तोहि कवच धनुष अरु बान । खर सहु्न संयुक्त रथ घन इव 
शाब्द महान। देव दनुज भुज बल जिते तुमने केतिक बार । क्यों न होइगो अस्त्र 
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बळते राघव संहार। बेठि रहहु तुम करब हम सदळ शत्रु को नास। जैसे करें 
विहेगपति सब विधि व्याळ विनास । इस भाँति मेघनाद के समझाने पर रावण को 
दिलासा हो गयी । 


देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबहि बहुत का करौं बड़ाई ॥ 
इष्टदेव सें बर रथ पाएउँ। सो बलु तात न तोहि देखाए उँ ॥४॥ 


मर्थ : कल मेरा पुरुषाथं देखियेया । अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ। इष्टदेव से 
मेंने वरदान पाया है ओर रथ पाया है। उस बळ को तो मैंने आपको दिखाया 
ही नहीं । 
व्याख्या : पहिले कहा था कि कौतुक तात देखियहु मोरा। सो उस दिन 
लक्ष्मण को शक्ति लगी: वह तो मेरा कौतुक था। कल में अपना पुरुषाथं 
दिखलाऊंगा । वह पुरुषार्थं बहुत बड़ा है। उसकी बड़ाई इस समय न करूँगा । 
दिखला देने पर संसार बड़ाई करेगा । 
मेघनाद रावणादि सभी आस्तिक थे। मेघनाद की इष्ट देवता निकुम्भिला 
देवी थीं । उन्हीं से उसे वरदान मिला था ओर रथ मिला था । उसी की चर्चा करता 
है । कहता है कि उस इष्टदेव से मिले पुरुषार्थ के दिखाने का आजतक अवसर ही नहीं 
आया । इसलिए आपको न दिखा सका । अब अवसर आगया है : कल दिखळाऊंगा । 
उस दिन की लड़ाई इसके सामने खेळ थी | क्योंकि में अपने बल से, लड़ रहा था। 
कल इष्टदेव के बळ से उन्हीं के दिये हुए रथ पर चढ़कर लडूंगा | 
एहि बिधि जलपत भयउ बिहाना । चहुं दुआर लागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भालु काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥५॥ 
लरहि सुभट निज निज जय हेतु । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ 
अर्थे : इस भांति बकवाद करते-करते सबेरा हो गया। चारो फाटकों पर 
अनेक बन्दरों ने घावा किया । इधर बन्दर मौर भालु काल के समान वीर थे। 
उधर राक्षस युद्ध में अत्यन्त दक्ष थे। अपनी-अपनी जीत के लिए वीर लोग छड़ 
रहे हैं | हे गरुड़जी ! उस युद्ध का वर्णन नहीं हो सकता । 
व्याख्या : इस विधि से पिता के समझाने में अपना पुरुषां वणंन करने 
लगा कि सबेरा हो गया। कवि ने इसको बकवाद : जल्पना कहा । अपने पुरुषार्थं 
का वर्णन बकवाद ही है। यथा : जनि जल्पना करि सुयस नासहि। इतनी देर हुई 
कि बन्दर चारो फाटक पर आगये। केवळ कुम्भकणं की लड़ाई में बन्दर फाटक 
तक नहीं पहुँच सके थे | 
रामजी की कृपा से बन्दरों का बल बढ़ा हुआ है | इसलिए कवि उन्हें 
कालसम वीर कह रहे हैं। ये बिना प्राण लिये न मानेंगे। उधर राक्षस वीर रणकोशल 
में बड़े पण्डित हैं । जल्दी काबू में आते नहीं । 
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फिर चारो फाटक पर युद्ध आरम्भ हुआ। फाटक बन्द नहीं है। काडर 
निकलकर राक्षस लड़ रहे हैं। भुसुण्डिजी गरुड़ से कहते हैं कि बह युद्ध वर्णन नहीं 
किया जा सकता है। इसी युद्ध में गरुड़ को मोह हुआ है। इसलिए मुसुण्डिजी 
बोळ रहे हैं । 
दो. मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गएउ अकास। 
गर्जेउ अट्टहास करि भा कपि कटकहि त्रास ॥७२॥ 


अर्थं : मेघनाद माया के रचे हुए रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और 
प्रलयकाल के बादल के समान गरजा । वानरी सेना सन्त्रस्त हो उठी । 

व्याख्या : जो मेघनाद ने कहा था तदनुसार वह इष्टदेव से मिले हुए 
मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया । मायामय रथ है। आकाश में 
चलता है । न किसी को वह रथ दिखाई पड़े और न रथी । जब आकाश में पहुँचा 
तब गरजा । वेसे ही उसका गर्जन भेघ की भाँति होता था । आज तो वह प्रलयकाल 
के मेघ की भांति गरजा | सब बन्दर भाछु चोकच्ने होकर ऊपर आकाश में देखते हैं । 
वहाँ कहीं कुछ नहीं और गजेन इतना घोर सुनाई पड़ता है। इस गर्जन से राक्षस 
नहीं डरे क्योंकि यह गर्जन उन्हीं के पक्ष से था। डरे बन्दर जिनके प्रतिकूल गज॑न 
हो रहा था । सन्त्रस्त इसलिए हुए कि गर्जेनेवाळा अदृश्य है । अहृब्य रहकर जो चाहे 
सो कोई भी कर सकता है | यह अप्राकृत दृश्य सवंथा भयजनक था | 
सक्ति सूल तरवारि कृपाना | अख सख कुलिसायुध नाना ॥ 
डारे परसु परिघ पाषाना। छागेउ वृष्टि करे बहु बाना ॥१॥ 

अर्थं : बह्‌ बरछी, शूल, तलवार, कृपाण, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र ओर अनेक 
प्रकार के हथियार फरसा, बेवडा, पत्थर ओर अगणित बाणों की वर्षा करने लगा । - 

व्याख्या : पहिली लड़ाई में विष्ठा पुय रुधिर कच हाड़ बरसा था । अब अस्त्र 
शस्त्र बरस रहा है। शक्ति बरछी को कहते हैं। त्रिशूल को शूळ भी कहते हैं। 
यथा : शिवजी को शूलपाणि कहते हैं। एक ओर धार जिसमें रहती है उसे तलवार 
कहते हैं और दुधारी तलवार को कृपाण कहते हैं। फेंककर मारनेवाले हथियार को 
अस्त्र और हाथ से चलाया जानेवाला शस्त्र कहलाता है। कुलिश वज्र को कहते हैं । 
परशु गॅडासा को कहते हैं। परिघ बेंवड़े को कहते हैं। इन सब हथियारों की वर्षा 
मेघनाद करने लगा और बाणों को तो झड़ी लगा दी । प्रळय पयोद की भाँति गरजा 
था । अतः प्रलय करनेवाली वृष्टि भो कर रहा है। 


दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहु मघा) मेघ झरि लाई ॥ 
धरु घरु मारु सुनिअ धुनि काना । जो मारे तेहि कोउ = जाना ॥२॥ 


१. यह लड़ाई मघानक्षत्र की वर्षा है । 


४९२ रामचंरिंतमानसे 


अर्थे : दसो दिशाओंमें बाण छा गये । मानो मघा नक्षत्र का मेघ झरी लगाये 
हुए है। घरो घरो मारो कान में शब्द सुनाई पड़ता है । पर जो मारता है उसे कोई 
नहीं जानता । 

व्याख्या : अन्यत्र कहा हुआ है कि : बरसा घोर निसाचर रारो। सो दो महीने 
सावन और भादों वर्षा के हैं। पर वर्षा आषाढ़ से हो प्रारम्भ हो जाती है। इस 
समय मघा बरस रही है। इससे मालूम होता है कि सावन खतम हो गया। चार 
नक्षत्र बरस चुके । आषाढ़ की गिनती ग्रीषम ऋतु में है। सो मृगशिरा की वर्षा: 
दवँगरा तो खरदूषण का संग्राम है। आर्द्रा की वर्षा लङ्कादाह में हुई । पुनवंसु की 
वर्षा चारो फाटक की लड़ाई है । पुष्य की वर्षा मेघनाद युद्ध है। जिसमें लक्ष्मण को 
शक्ति लगी थी । आइलेषा की वर्षा कुम्भकणं का बघ था । इस समय मानो मघा की 
वर्षा हो रही है । दसो दिशाओं में बाणों का झर लगा हुमा है। जैसे मघा नक्षत्र 
में झर लगता है । 

दसो दिशाओं में पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द सुनाई पड़ रहा है । मार 
भी पड़ रही है । परन्तु मारनेवाला कहीं दिखलाई नहीं पड़ता । मारनेवाला ही पकड़ो 
पकड़ो मारो मारो बोलता है। सो यह शब्द तो सब ओर से आ रहा है। अतः यह 
निश्चय नहीं हो पाता कि मारनेवाला कहाँ है ? वर्षा के जल की बूँद की चोट सही 
नहीं जातो । क्योंकि इतने ऊपर से गिरती है। यहाँ अस्त्र गिर रहे हैं। उनके चोट 
के असह्य होने में सन्देह हो क्या है । इससे बढ़कर कपट युद्ध और कया होगा कि 
मारनेवाले का ही पता नहीं । 


गहि गिंरितरु अकास कपि धार्वाह्‌ । देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर । माया बल कीन्हेसि सर पंजर ॥३॥ 


* अर्थ : वानर परवत और वृक्ष लेकर आकाश में दोड़ते हें पर उसे नहीं देख 
पाते | दुखी होकर लोट आते हें। खड्ढा घाट रास्तों और गुफाओं को माया के बल 
से उसने बाणों का पिजड़ा बना दिया | 

व्याख्या : एक बात से निश्चय होता है कि शत्रु आकाश में है। क्योंकि वहीं 
से अस्त्र शस्त्र गिर रहे हैं। रामजी की कृपा से बन्दरों को आकाश मागं में उड़ने की 
शक्ति है । यथा : रामङ्गपा बल पाइ कपिदा | अये पक्ष जुत मनहु गिरिदा | सो शत्रु 
की खोज में पवत बुक्ष लेकर शस्त्र की बोछार सहते हुए भी बन्दर आकाश में दोड़ते 
हैं कि यदि मिल जाय तो उस पर चोट करें । परन्तु वह्‌ तो मायामय रथ पर चढ़ा 
हुआ मइव्य हो रहा है। किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है । बन्दर घायल हो होकर 
लौट रहे हैं । यहाँ यह हाल है कि रास्तों में खड़े बाण लगे हैं ऐसे समय गिरिकन्दर 
जरण है । गड्ढे शरण हैं, सो उनमें भी बाण ही बाण खोसे हुए हैं। मानो रणाङ्कन 
बाणों का पिजड़ा बना हुआ है। यह मेघनाद का मायाबळ है। जो इष्ट देवता से 


प्राप्त हुआ है । 
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जाहि कहाँ व्याकुल भये बंदर । सुरपति बंदि परेउ श्नु मंदर ॥ 
सारुत सुत अंगद नल नीला । कीन्हेसि बिकळ सकल बलसीला ॥४॥ 

अर्थं : अब बन्दर जाते कहाँ? व्याकुल हो गये। जेसे इन्द्र के बन्दी में 
मन्दर पड़े हों । हनुमान्‌ अङ्गद नळ नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया । 

व्याख्या : भागने के लिए भी रास्ता नहीं। अतः वानरी सेना व्याकुल हो 
गयी । जैसे मन्दर इन्द्र की केद में पड़ गये हों । यहाँ मन्दर दाब्द पर्वत मात्र का 
उपलक्षण है । हनुमान्‌ अङ्गद नळ और नीळ सिरे के वीर हैं। जो सङ्कूट के समय 
सहाय होते हैं और भी इनके सहश जितने वीर हें सब विकळ हो गये । यह इष्टदेव 
का बल है। इसके सामने कोई बल काम नहीं दे रहा है। अतः चारों अतिबल 
रणबाँकुरे भी विकल हो गये । हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाँकुरे | 
पुनि लछिमन सुग्रीव विभोषन । सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥ 
पुनि रघुपति से जूझे लागा।सर छाड़े होइ लागहि नागा ॥५॥ 

अर्थे : तब लक्ष्मण सुग्रीव और . विभीषण को बाणोंसे मारकर उनके शरीर 
को जजर कर दिया । तत्पश्चात्‌ रामजी से युद्ध करने लगा । मारता था बाण वे 
साँप होकर लगते थे | 

व्याख्या : पहिले सेना को घायल किया । परन्तु उस बाणवर्षा को सहकर 
भी जिन रणरबाँकुरे वीरों ने आकाश में उसे खोजने का प्रयत्न किया उन्हें भी उसने 
विकल कर दिया । उन लोगों को बेकाम करने के बाद सिरे के तीनों सरदार सुग्रीव 
विभीषण और लक्ष्मण को ऐसा घायल किया कि उनके शरीर क्षत विक्षत हो गये। 
अन्त में सरकार पर प्रहार करना आरम्भ किया । उन प्रहारों में यह विचित्रता थी 
कि उसके बाण सपं होकर सरकार को बाँधते चले जाते थे | सवथा अवध्य देखकर 
उसने उन्हें नागपाश में बाँधने की चेष्ठा की । स्वयं युद्ध करते समय अळइ्षय रहने से 
वह सभी को घायल करने में कृतकायं हुआ | 
ब्याल पास बस भयउ खरारी.। स्ववस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतन्त्र एक भगवाना ॥६९॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो । देखि दसा देवन्ह भय पायो ॥७॥ 

अर्थे : जो स्ववश हैं अनन्त हैं एक हैं अविकारी हैं ऐसे खर के शत्रु 
नागपाश से बेब गये। नट की भाँति अनेक चरित्र करते हें। भगवानु राम सदा 
स्वतन्त्र हैं। युद्ध की शोभा के लिए अपने को बंधवा लिया । उनकी दशा देखकर 
देवता तो डर गये। 

व्याख्या : सरकार खरारि हैं. अर्थात्‌ मायानाथ हैं। यथा : मायानाथ अस 
कोतुक करथो देखत परसपर राम करि संग्राम रिपुदळ लरि मरो | सो आसुरी 
माया से पराभूत हुए। जो स्ववश हैं सर्वेश्वर हैं वे ब्यालपाशवश हुए। जो 


ve . रामचरितमानस 


अनन्त हें वे बन्धनगत हुए'। जो बह्टेत हैं ' वे दवेत में आ फंसे। जो 
अविकारी हैं वे अत्यन्त घायळ होकर मूच्छित हो गये। ऐसी /असंभाव्य घटना 
केसे हुई? इसके उत्तर में कवि कहते हैं कि मेघनाद समझता है कि मैंने बाँध 
लिया । पर बंध जाना उनका कपट चरित माया है। नट की भांति उन्होंने बध 
जानें का अभिनय किया । यथा : अनेक वेष धरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सोइ 
भाव दिखावे आपुन होइ न सोई। अस रघुपति लीला उरगारी । दनुज बिमोह निज 
जन सुखकारी । नहीं तो भगवान्‌ राम सदा षडेश्वयं सम्पन्न हें। सदा स्वतन्त्र 
हैं। उन्हें बन्धन हो नहीं सकता । परन्तु बिना कारण कायं नहीं होत्ता। सो कारण 
यहं है कि अब रण की शोभा हुई है। यदि वेरी हुंकार करने से ही भस्म हो जाय । 

- तो शुरुषाथं का परिचय तो होता है। रण की शोभा नहीं होती | जब तक रण में 
संशय न दिखाई पड़े तबतक रण ही कया हुआ? देवता डर गये कि इसी भाति 
इसने इन्द्र को. बांध लिया और इन्द्र सदा के लिए इसके अधोन हो गये । 


दो. गिरिजा जासु नाम जपि, नर कार्टह भव पास। 
सो कि बंध तर आवइ, ब्यापक बिस्व निवास ॥७३॥ 


अथं ¦ हे गिरिजे ! जिसका नाम जपकर नर संसारपाश को काट डालते हैं 
वया वह प्रभु बन्ध में आसकता है जो व्यापक है और विश्‍व का निवासस्थल है। 

व्याख्या : शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते हैं। क्योंकि इसी अवसर 
पर गरुड़जी को मोह हुआ था और सरकार की महिमा की ओर ध्यान आकर्षित 
करते हैं। कहते हैं कि यह संसारपाश ही बड़ा भारी पाश है। जिसके भीतर ऐसे 
कितने नागपाश पड़े हुए हें। उस संसारपाश को जिसके नाम का स्मरण करके 
मनुष्य काट डालता है। यथा : सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु खरम प्रबल मोह 
. दल जीती। ' फिरत सनेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने | यह जन्म 
मरण ही संसारपाश है। यथा: जनम मरन जहे लगि जगजालू | वह जालं 
रामनाम के स्मरण से कट जाता है। यथा : जाकर नाम मरत मुख आवा | अघमौ 
मुकुत होत स्ति गावा। उस नामी के बद्ध होने को क्या कथा है क्योंकि वह 
व्यापक है और विइवनिवास है। श्री रामजी के मूतिमान होने पर भी उसकी 
व्यापकता तथा अनन्तादि गुणों में अन्तर नहीं पड़ता । यथा: राम उदर देखेउं 
जग नाना । इत्यादि | बन्ध तो परिच्छिन्न पदार्थ का सम्भव है। आकार का ही 
बन्ध नहीं हो सकता चिदाकाश के बन्ध की क्या कथा है | 


चरित राम के सगुन भवानी। तरकि न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ 
अस विचारि जे तज्ञ विरागी। रामहि भजहि तकं सब त्यागी ॥१॥ 


अर्थं : हे भवानी ! रामजी के सगुण चरित्र बुद्धि मन वाणी के तकं में नहीं 
आ सकते । ऐसा विचार करके तत्‌ पद के जाननेवाले विरागी सब तकं का त्याग 


करके राम को भजते हैं| 


6 
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व्याख्या : निगुण रूप सुलभ अति सगुन न जानै कोइ | सुगम अगम नाना 
चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ। त्रिगुणात्मिका माया है। सगुण चरित्र मायामय 
है और माया अघटितघटनापटीयसी है । जो घटना न घट सके उसे घटाकर दिखा 
देती है। यहाँ ही व्यापक विश्वनिवासको बंधा हुआ दिखला दिया । यदि बुद्धि के 
बाहर की बात न हो तो माया ही नहीं । तिसपर राम की माया अत्यन्त प्रबळ है । 
यथा : सुनु खग प्रबल राम की माया। जोज्ञानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई 
विमोह बस करई। राम स्वयं वृद्धि मन वाणी से अतक्‍्यं हें। उनके चरित भी उसी 
भांति अततक्यं हैं | यहाँ तकं नहीं चळ सकता । 

रामजी का ,चरित अतक्यं है। ऐसा तज्ञ और वेराग्यवान्‌ जानते हें। जो 
तामसी माया को वे उपाधिरूपेण स्वीकार करके जगत्‌ का उपादान कारण होता 
है और विशुद्ध सत्त्वमयी माया का आश्रयण करके निमित्त कारण होता है उस 
ब्रह्म को तत्‌ कहा जाता है। उसे जो जाने उसे तज्ञ कहते हें। जो तज्ञ भी है भोर 
वैराग्यवान्‌ है ब्रह्मलोक तक्र के ऐश्वयँ को तुच्छ माननेवाले हैं राम को वे भजते 
हें। यथा : रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चितात्मनि अतः रामपदेनासौ परब्रह्मा- 
मिघीयते । चिदात्मा में योगी लोग रमण करते हें। इसलिए रामपद से पर ब्रह्म 
कहा जाता है और सब तकं छोड़ देते हैं। क्योंकि तक की वहाँ गति नहीं। 
यस्यावत्ताररूपाणि समचंन्ति दिवौकसः । अप्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मे महात्मने । 
विष्णुपुराण । देवतालोग सरकार के अवतार रूप का ही भजन करते हैं। क्योंकि 
उनका परम रूप बुद्धि मन वाणी के परे है। 


ब्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनिभा प्रकट कहै दुर्बादा ॥ 
जामवंत कह खलू रहु ठाढ़ा। सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥२॥ 


अर्थं : मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया । फिर वह प्रकट हुआ ओर 
दुवंचन कहने लगा । जामत्रन्त ने कहा कि खल ! खड़ा रह। सुनकर उसे बड़ा 
क्रोध बढ़ा । 

व्याख्या : रामजी के विषय में कहकर अब कटक के विषय में कह रहे हैं 
कि सारी सेना को मेघनाद ने व्याकुल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में कटक का 
व्याकु होना आदचय नहीं है। अब तक जीता रहना ही आश्चयं है । जब मेघनाद 
ने देख लिया कि अब सेना में कहीं कुछ भी नहीं है तब मायामय रथ को छोड़कर 
और अन्तर्धान होने की माया छोड़कर निभंय होकर प्रकट हुआ। गाली देना 
राक्षसी प्रकृति है। पहिले रामजी के सामने गया था तब भी दुवंचन बोलता था । 
यथा : रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति कहेसि दुर्वादा । इस समय सारी 
सेना को असमर्थ देखकर गालियाँ दे रहा है। अब जो वध्य है उन्हें बघ करने के 
लिए तथा अवध्य को बाँधकर लंका ले जाने के लिए प्रकट हुआ है । 

सरकार को दुवंचन कह रहा है। इस बात को जाम्बवान न सह सके । 
क्योंकि सारी सेना में ये ही सचेत थे। जिसे रावण कहता था। यथा : जामबंत 
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मन्त्री अति बूढ़ा । सो कि होई अब समराछ्ढ़ा। उस बूढ़े ने उठकर मेधनाद को 
ललकारा । यह सरकार की माया है कि इस समय काम करने के लिए जाम्बवान्‌ 
बचे रहे। इन्हें उतनी चोट नहीं आयी थी। इनकी ललकार सुनकर मेघनाद 
आगबबूला हो गया । 


बुढ़ जानि सठ छाड़ेउ तोहीं। लागेसि अधम प्रचारे मोही ॥ 
अस कहि तरळ त्रिसूल चलायो । जामवंत कर गहि सोइ धायो ॥३॥ 


अधं : रे शठ ! तुझे मेंने बूढा समझकर छोड़ दिया था। सो अधम तू मुझे 
ही ललकारने लगा ? ऐसा कहकर तोखा त्रिशूल उसने चलाया । जाम्त्रवान्‌ उसे 
हाथ में पकड़कर दोड़े। 

व्याख्या : मेघनाद कहता है कि जिस समय मेंने हनुमदादि अङ्गद नर नील 
आदि बलवानों को मारकर विक्रल कर दिया था उस समय तुझे बूढ़ा असमर्थ 
समझकर छोड़ दिया था । जेसी चोट उन लोगों पर हुई वेसी तुझ पर नहीं किया | 
तुझे मेरा कृतज्ञ होना चाहिए | पर तू अघम है। यह नहीं सोचता कि तू मेरी कृपा 
से सचेत बना हुआ है। उलटा मुझे ललकारता है। अच्छा तो ले: ऐसा कहकर 
तीखा त्रिशूल चलाया जिससे जाम्बवान्‌ समाप्त ही हो जायें। पर जाम्बवान्‌ ने 
फुरती से उस त्रिशूल को रास्ते में ही पकड़ लिया । अब त्रिशूल जाम्बवान्‌ के हाथ 
आगया । सो उसी को लेकर जाम्बवान्‌ दोड़े। 


के 


मारेसि मेघनाद. के छाती । परा धरनि घुमित सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल दिखरायो ॥४॥ 


अर्थे : मेघनाद की छाती में मारा । देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर गिरा। 
फिर क्रुद्ध होकर उसका पैर पकड़कर घुमाया और पृथिवी पर पछाड़कर अपना 
बल दिखलाया। ' 

व्याख्या : मेघनाद का त्रिशूळ लेकर मेघनाद की ही छाती में मारा। यह 
जाम्बवानुजी का रणकौशल है। बानर वीर लोग जिस देवशन्रु के चोट से घुमित 
होकर गिरते थे वही मेघनाद इस समय जाम्बवानुजो के चोट से वहीं चक्कर खाकर 
गिर रहा है। 

- मेघनाद की बात से जाम्बवानुजी को क्रोध हुआ कि यह बूढ़ा कहकर मेरे 
बल का अपमान करता है। इसलिए उसका पेर पकड़कर उठा लिया और घुमाकर 
पृथिवी पर पटका कि देख ले मेरा बल | 
बरप्रसाद सो मरै न मारा।तंब गहि पद लंका पर डारा ॥ 
इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥५॥ 


अर्थं : वर के प्रसाद से वह मारे नहीं मरा । तब उसका पेर पकड़कर लंका 
पर फेंक दिया । यहाँ नारदजी ने गढड़जी को भेजा | वह तुरन्त रामजी के पास भआये.। 
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व्याख्या : जाम्बवातुजी ने मेघनाद को मार डालना चाहा। उसके हृदय में 
तीखा त्रिशूल मारा । पैर पकड़कर घुमाकर पृथिवी पर पटका । मार डालने में कोई 
कसर न रकखा | फिर भो वह न मरा । जाम्बवानुजी ने समझ लिया कि उनके हाथ 
से उसकी मृत्यु नहीं है इसकी रक्षा वरदान द्वारा हो रही है। यथा : इष्टदेव सन 
बर रथ पायेडं | -तब उसका पैर पकड़कर लंका पर फेंक्र दिया । यह जाम्बवानुजी 
का निज बल है कि मेघनाद ऐसे योद्धा को जिसकी वीरों में प्रथम गणना है पेर 
पकड़कर लंका पर फेंक देते हैं । 
नारदजी का ध्यान इस युद्ध पर है । इसके पहिले हो कह गये हैं कि वेग 
हतहु खल । अतः उस खल के वघ में शीघ्रता के लिए गरुड़जी को भेजा | गरुड़जी 
तुरन्त रामजी के पास आये | यहाँ आने पर जो दशा रामजी की देखा वही देखकर 
गरुड़जी को मोह हुआ । यथा : प्रभु बंधन समझत बहु भाँती । करत बिचार उरग 
आराती । ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । मांया मोह पार परमीसा। सो अवतरा 
सुनेउँ जग माहीं । देखेउं सो प्रभाव कछु नाहीं | भव बन्बन ते छूटहि नर जपि जाकर 
नाम । खबं निसाचर बाँघेउ नागपास साइ राम | 
दो. खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ । 
माया बिगत भये सब,हरखे बानर जूथ॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाइ। 
चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चले पराइ ॥७४॥ 
अर्थं : गरुड़ ने साँपों के समूह को पकड़कर खा लिया । सरकार: माया से 
मुक्त हो गये । माया से मुक्त सम्पूर्ण बानरी सेना हंबित हो उठो। वानर क्रुद्ध होकर 
पंत, पेड़, पत्थर और नख धारण करके दोड़े। राक्षस अति विकल होकर भाग चले 
ओर किले पर चढ़ गये | 
व्याख्या : गरुड़जी पन्नगारि ठहरे सब साँपों को खा गये। उनके आगमन 
के दिव्य प्रभाव से माया भी निवृत्त हो गथी। सबका खेद जाता रहा। माया विनिमुंक्त 
होकर बन्दर लोग ह॒पित हुए । उनके पक्ष की वायु लगने से सत्रके घाव पुरे हो गये । 
वहाँ ऐसा आनन्द हुआ मानो कुछ हुआ ही न था । 
अतः बन्दर लोग अपने आयुध से सुसज्जित होकर दोड़े युद्ध के लिए । उनका 
आयुध पर्वत, पेड़, पत्थर और नख था | जो पीड़ा उनको इस माया युद्ध में हुई है 
इससे बड़े क्रुद्ध हैं । राक्षस लोग माया के चष्ट हो जाने से ही विकल थे। अब वन्द्र 
भालुओं के धात्रे से अधिक विक्रल हुए | अतः भागकर किले पर चढ़ गये । 
मेघनाद के मुरुछा जागी। पिर्ताह बिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गयउ गिरिवर कंदरा । करौं अजयमख अस मन धरा ॥ ९॥ 
कल € : मेघनाद जव मूर्च्छा से जागे तो पिता को देखकर बड़ो %ज्जा छगी । 
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तुरन्त वह पवंत की कन्दरा में चला गया। मन में ठान लिया कि अजय यज्ञ 
'करूँगा | 

व्याख्या : मेघनाद ने इष्टदेव के बल का आश्रयण करके जिन लोगों को 
मूच्छित किया था वे लोग तो चजङ्गे हो गये पर मेघनाद मूर्छित ही पड़े हैं। रावण 
को समाचार मिला । वे भी दौड़े वहाँ चले आये। अनेक प्रकार के उपचार होने लगे | 
अन्ततो गत्वा उन्हें होश हुआ तो देखा लोग घेरे हुए हैं। उपचार हो रहा है। अतः 
मेघनाद लज्जित हुआ और बाप को देखकर तो अत्यन्त लज्जित हुआ । क्योंकि उनसे 
कहकर चला था कि : देखेउ कालि मोरि मनुसाई। सो यही मनुसाई देख रहे हैं कि 
बुड्ढे ने टांग पकड़कर लंका पर फेंक दिया । जहाँ मृत व्यक्ति की भाँति पड़े थे । 

लज्जा के मारे उठकर घर नहीं गया । परंत की गुफा में चला गया । जिसमें 
किसी को पता न ळगे। किसी से कुछ कहा नहों। मन में यह निश्चय किया कि 
अजय यज्ञ करूंगा । जिसके सिद्ध होने से यजमान अजेय हो जाता है। निथिघ्न 
सिद्धि के लिए लंका छोड़कर पवंत की कन्दरा में चला गया । यज्ञ विद्या में मेघनाद 
की पटुता कवि दिखला रहे हैं। 


इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख करे अपावन। खल मायावी देव सतावन ॥२॥ 


अर्थं : यहाँ विभीषण ने सलाह. दी | कहने लगे कि हे अतुलबल उदार नाथ ! 
सुनिये । ऐसा समाचार है कि दुष्ट मायावी देवताओं को सतानेवाला मेघनाद अपावन 
यज्ञ कर रहा है। 

व्याख्या : विभीषणजी बराबर इस बात की खबर रखते हैं कि लंका में क्या 
हो रहा है | उनके चारो मन्त्रो कपोत होकर लंका में जाते हैं और सब समाचार 
दिया करते हैं। उन लोगों ने मेघनाद के पवंत की गुफा में जाने का समाचार दे 
दिया । विभीषणजी समझ गये कि गुफा में जाकर क्या करेगा ? अथवा पुरा समाचार 
उन्हें मिला । उन्होंने जाकर सरकार से सब हाल सुनाया कि मेघनाद यज्ञ कर रहा 
है। मेघनाद के लिए कहते हैं कि वह खल है | दुष्टहृदय है। बड़ा मयावी-है | उसके 
गतिविधि का थाह नहीं लगता ओर देवतांओं को सतानेवाला है । उसका यज्ञ भी 
देवताओं का तुसिकारक नंहीं होता । बल्कि उनके तेज का हरण करनेवाला होता 
है.। संसार पावन यज्ञ करता है | मेघनाद्र अपावन यज्ञ करता है | 


जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 
सुनिं रघुपति अतिसंय सुख माना । बोले. अंगदादि कपि नाना ॥३॥ 

अथं : है प्रभो ! यदि वह सिद्ध हो पावेगा तोहे नाथ! शत्रु का शीघ्र 
जीतना कठिन हो जायगा। सुनकर रामजी ने बहुत सुख माना और अङ्गद आदि 
अनेक बानरों को बुलाकर कहा | 
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व्याख्या : विभीषणजी का कहना है कि यह यज्ञ विध्वंस करने योग्य है। 
क्योंकि इसका यजमान मेघनाद खळ है । वह यज्ञ भी परोपकार के लिए नहीं करता | 
उसके यज्ञ से माया का बळ ही बढ़ेगा । उस देव सतावन की आहुति से देवताओं को 
दुःख होगा । क्योंकि मन्त्र बल से उन्हें आहुति ग्रहण करना पड़ेगा और उससे 
निस्तेज होते चले जायंगे । इसमें हबि की आहुति न होगी । अपावन द्रव्य की आहुति 
होगी | इसलिए यह्‌ यज्ञ अपावन है। इसका विध्वंस करना ही प्राप्त है। यह सब 
विभीषणजी इसलिए कहते हैं कि सरकार यज्ञ के रक्षक हैं | कदाचित्‌ यज्ञ विध्वंस के 
लिए भाज्ञा न दें | और उस यज्ञ का फल कह रहे हैं कि यदि यह यज्ञ उसका सिद्ध 
हो गया तो वह शीघ्र नहीं जीता जायगा । नारदजी कह गये हैं कि खल को शीघ्र 
मारिये । अतः यज्ञ विध्वंस के लिए आज्ञा होनी चाहिए । 

यह बात सुनकर सरकार को अत्यन्त सुख हुआ। विभीषण को राय ठीक 
जँची । यज्ञविध्वंस से उसकी सिद्धि न होकर उलटा नाश होगा। तुरन्त अङ्गद 
आदि वीर वानरों को बुलाया । नहि यज्ञसमो रिपुः । 
लछिमन संग जाहु सब भाई। करहु विधंस जज्ञ कर जाई ॥ 
तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 

अर्थ : सब भाई लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ का विध्वंस जाकर करो । 
लक्ष्मण | तुम उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे अत्यन्त 
दुःख है। 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि तुम लोग भाई हो। क्योंकि कुठाहर सहाय 
होते हो । तुम लोग लक्ष्मण के साथ जाओ | भाव यह कि लक्ष्मण के साथ रहने से 
तुम लोग उसके वध में समथे होगे अथवा तुम छोग तो यज्ञ का विध्वंस करना। 
उसका वध लक्ष्मण करेंगे । 

लक्ष्मण को आज्ञा हो रही है कि तुम उसका वघ करना । उसके कारण देवता 
अत्यन्त सभीत हैं | उनको मेंने अभय दिया । यथा : जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। 
अथवा प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन भयन खरोसो। उनके 
सभीत होने से मुझे दुःख हो रहा है। भाव यह कि खेल आगे न बढ़ाना | सरकार 
लक्ष्मणजी का ३रुषार्थं जानते हैं। वर्णन भी कर चुके हें। जगमहुं सखा निसाचर 
जेते। लछिमन हनइ निमिष मंंहु तेते। सरकार का रुख देखकर ही युद्ध लोला को 
शीघ्र समाप्त नहीं करते । इसलिए स्पष्ट आज्ञा हो रही है कि उसे मारकर आना | 


जामवंत सुग्रीव बिभीषन। सेन समेत रहहुँ तीनिउँ जन ॥ 
जब रघुबीर दीन्ह अनुसासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥५॥ 


अथं : जामवंत सुग्रीव और विभीषण ! तुम तीनों व्यक्ति सेना के. सहित 
साथ रहो। जव रामजी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष को 
चढ़ाकर : 
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व्याख्या : ऋक्षराज कपिराज और राक्षसराज तीनों राजाओं को आज्ञा हुई 
कि सेता के साथ रहें। भाव यह कि अङ्गदादि वीरों को तो यज्ञ विध्वंस करने का 
कायं सौंपा गया और मेघनाद वध का कायं लक्ष्मणजी को सौंपा गया। ऋक्षेश 
कपीश और ल॑केश को सेना सहित साथ रहने का कायं सौंपा गया कि यदि लंका 
से कुमक मेघनाद की सहायता के लिए आवे तो उसे ये लोग रोके | 


जब रामजी की आज्ञा हो गयी तो लक्ष्मणजी ने कमर में तरकस कसा और 
धनुष को चढ़ाया । भाव यह कि छक्ष्मणजी पहिले से ही तैयार हैं आज्ञा की देर थी। 


प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा । बोले घन इव गिरा गभीरा ॥ 
जों तेहि आज बधे बिनु आवौं । तौ -रघुपति सेवक न कहावौं ॥६॥ 


जौं सत संकर कराह सहाई। तदपि हृतौं रन राम दोहाई ॥७॥ 


अर्थं : प्रभु के प्रताप को हृदय में रखकर रणधीर लक्ष्मण बादल की भाँति 
गम्भीर शब्द से बोले । यदि में आज उसे बिना मारे आऊँ तो सरकार का सेवक न 
कहूलाऊं । यदि सौ शङ्कर भी उसकी सहायता करें तो राम दोहाई : उसे तो लड़ाई 
में मार ही डालूंगा । 

व्याख्या : भक्तों का परम बळ प्रभु प्रताप है। अतः प्रभु प्रताप को हृदय में 
घारण किया | पहिले भी लक्ष्मणजी जब कुछ कहते हैं तो प्रभु प्रताप के बळ से ही 
कहते हैं । यथा : तोरों छत्रक दण्ड जिमि तव प्रताप बलनाथ | मेधनाद के वध के 
लिए जा रहे हैं । अतः मेघ के समान गम्भीर शाब्द से बोले | 

शपथ लेते हैं : क्योंकि पहिली बार :युद्ध करने गये थे तो शक्ति छग गयी। 
हनुमानजी उठाकर छाये । यथा : तब लागि ले आये हनुमाना । अतः साथियों के 
विश्वास के लिए शपथ लेते हैं कि इस बार वह मेरे हाथ से बच नहों सकता। 
निश्‍चय मारूंगा । शपथ भी साधारण नहीं है। सरकार की आज्ञा वध के लिए इस 
बार हो चुकी है। अतः यदि मेंने वघ न किया तो मानो सरकार की आज्ञा भङ्ग 
की और जो आज्ञा भङ्ग्किरे वह सेवक केसा ? अतः उसके न मारने पर सेवक न 
कहलाने की शपथ छेते हैं । 

यदि इस पर सन्देह हो कि वह इष्टदेव के बल से युद्ध करेगा इस पर लक्ष्मणजी 
कहते हैं कि संहार करनेवाले शङ्कुर हैं । इनसे बळवान्‌ कोई नहीं है। सो यदि सौ 
शङ्कुर भी ` सहायता करें तो भी उसे युद्ध में निश्‍चय मारूँगा । क्योंकि में भी अपने 
इष्टदेव का बल पाकर चल रहा हूँ जिससे विधि को विधिता हर को हरता और 
हरि को हरिता मिळती है। यथा: बिधिहि बिधिता हरिहि हरिता हरहि हरता 
जिन दई । सो जानकीर्पात मधुर मूरति मोदमय मंगलमई। 


दो. रघुपति चरन नाइ सिरु जुग चलेउ तुरंत अनंत । 
अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत ॥७५॥ 


ल॑काकाण्ड : षष्ठ सौपान॑ ५०९१ 


अर्थं : रामजी के दोनों चरणों की वन्दना करके अनन्त तुरन्त चले। साथ 
साथ में अङ्गद नील मयन्द और नळ सुभट हनुमानजी थे | 

व्याख्या : पहिली लड़ाई में जिसमें शक्ति छगी थी लक्ष्मणजी सरकार को 
प्रणाम करके नहीं चले थे। यथा: आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ | 
लछिमन चले क्रुद्ध होइ बान सरासन'हाथ । इस बार प्रणाम करके चले हैं| निइचय 
कृतकायं होंगे। सरकार के लिए कहा गया है : बोले भंगदादि कपि नाना। उंसी 
आदि शब्द को यहाँ स्पष्ट करते हैं : अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत | 


जाइ कपिन्ह देखा सो वंसा। आहुति देत रुधिर अरु भेंसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा`। जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥१॥ 


अर्थं : बन्दरों ने जाकर उसे बेठा हुआ देखा । रक्त और भेंसे की आहुति दे 
रहा था । बन्दरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर डाला । फिर भी जब नहीं उठा तो प्रशंसा 
करने लगे। 

व्याख्या : बन्दरों ने जाकर उसे बैठा देखा । उसने बन्दरों को नहीं देखा | 
स्वार्थं में एकाग्र है। इधर उघर नहीं देख रहा है। यज्ञ में दत्तचित्त है। अब यज्ञ 
की अपावनता कहते हैं | गोघृत के स्थान पर तो रुधिर से काम लेता है और साकछा 
के स्थान में भैंसे की आहुति दे रहा है। में इस अर्घाली को प्रक्षिप्त मानता हूँ । 

बन्दरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया । पर मेघनाद उठा नहीं । इस विचार 
से बेठा है कि ये सब विध्वंस करके चले जायें तो फिर सम्पन्न कर लूगा। पर बन्दर 
भी बड़े जानकर हैं । उसकी आसन सिद्धि को भी नष्ट करना चाहते हैं। जब उन्होंने 
देखा कि यज्ञ को तो हम लोगों ने पुरी तरह से विध्वंस कर दिया फिर भी यह 
उठता नहीं है तब उसकी प्रशंसा करने लगे कि मेघनाद बड़े क्षमाशीळ हैं। साधु 
हें। इनका चाहे कोई कितना भी अपकार करे पर तनिक भी क्रोध नहीं करते | 
देखो केसा ध्यान लगाये बेठे हैं । इत्यादि | 
तकपि न उठे धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
ले त्रिसूल धावा) कपि भागे। आए जह रामानुज आगे ॥२॥ 

अर्थ: फिर भी न उठा तो जाकर उसकी शिखा पकड़ ली और लात मार 
मारकर भागने लगे। तब त्रिशूल लेकर दोड़ा। तो बन्दर भागे और लक्ष्मणजी 
के आगे आगये। 

व्याख्या : जब उनकी व्यङ्गथोक्ति से भी मेघनाद नहीं उठा तब जाकर उसकी 
शिखा पकड़ ली कि उठ। फिर भी न उठा तो बन्दरों ने पञ्चलत्ती आरभ्भ कर दी 
छात मार मारकर भागने छगे। सरकारी आज्ञा है: जग्य विधंस करहु तुम जाई। 
सो जब तक यह आसन परित्याग नहीं करता तब तक विध्वस्त हुआ भी यज्ञ फिर 
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१. यह लड़ाई पुर्वाफाल्गुनी नक्षत्र की वर्षा है । 
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से सम्पन्न किया जा सकता है। अतः उसके उठाने के उपाय में रगे । निचय किया 
कि जगद्विख्यात मानी वीर है। यह लात न सह सकेगा। अस्त्र शस्त्र सब सह 
लेगा । अतः इस पर पञ्चलत्ती उड़नी चाहिए । 

बही बात हुई। मेघनाद लात ने सह सका। त्रिशूल लेकर दौड़ा । बन्दर 
भागकर लक्ष्मणजी के आगे गये | बन्दर चाहते भी यही थे कि इसे लक्ष्षणजी तक 
पहुँचा दें । लक्ष्मणजी उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पहुँचकर मेघनाद अन्तर्धान होता 
है। इसलिए लक्ष्मणजी के आगे पहुँचे और पीछा करता हुआ मेघनाद भी वहाँ 
पहुँच गया । 


आवा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहि बारा ॥ 
कोपि मरुत सुत अंगद धाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥३॥ 


अर्थं : परम क्रोध का मारा हुआ आया | घोर रव से बार बार गरजता था । 
क्रद्ध होकर हनुमान्‌ ओर अङ्कदजी दोड़े। उसने त्रिशूल से मारकर पृथिवी पर गिरा 
दिया । 

व्याख्या : लात का मारा नहीं आया | परम क्रोध का मारा आया । लात 
लगने से उसे बड़ा क्रोध हुआ था। बार बार घोर गजता करता है कि जिस वीर 
को आना हो आवे । ये लात मारनेवाले तो भाग जाते हैं। हनुमानजी तथा अङ्गदजी 
ललकार के सहुनेवाले नहीं । अतः ये लोग क्रोध करके दोड़े। पर उसने त्रिशूल से 
मारकर धराशायी कर दिया । यज्ञ लगभग पुरा हो चला था । अतः उसमें इस समय 
इष्टदेव के बळ का आवेश है । 


प्रभु कहुँ छाड़ेसि सूल प्रचंडा सरहति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हर्ताह्‌ कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥४॥ 


अर्थ : प्रभु के ऊपर उसने प्रचण्ड शूछ फेंका । अनन्त ने उसे बाण मारकर 
दो टुकड़े कर दिया । फिर उठकर हनुमान्‌ ओर अङ्गदजी उसे क्रोध करके मारते हैं। 
पर उसपर चोट चढ़ती ही नहीं । 

व्याख्या : हनुमान्‌ और अङ्गदको गिराकर अब लक्ष्मणजी पर चोट करता 
है। उनपर उसने प्रचण्ड शूल छोड़ा जानता है कि वीरघातिनी सांगो के सहन 
करनेवाले पर सामान्य शूर का क्या प्रभाव होगा। अतः प्रचण्ड शूल छोड़ा | पर 
लक्ष्मणजी अनन्त हैं। प्रभु हैं। इन्होंने इसे बीचमें हो काट दिया । इस युद्धमें कवि 
बार बार लक्ष्मणजी को अनन्त कह. रहे हें। जिसका अन्त ही नहीं उसके अन्त को 
कोई केसे पा सकता है। 
` यद्यपि यज्ञ पूरा नहीं हुआ है । फिर भी इसका बळ इतना बढ़ गया है कि 
जिसके एक घूँसे.से मेघनाद मूच्छित हो गया'था। वे हनुमान्‌ तथा उनके समकक्ष 
बीर भङ्गद उठकर उसपर क्रुद्ध होकर प्रहार कर रहे हैं। पर उसे घाव नहीं लग 


रहा है। 
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फिरे बीर रिपु मरे न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा ॥ 
आवत देखि ऋद्ध जनु काळा | छछिमन छाड़े बिसिख कराला ॥५॥ 


अर्थं : शत्रु मारने से नहीं मरता है। इसलिए वीर लोट पड़े। तब घोर 
चिक्क्रार करके दौड़ा । लक्ष्मणजी ने देखा कि यह काळ के समान क्रुद्ध होकर आ 
रहा है । अतः उन्होंने कराल बाण छोड़ा | 

व्याख्या : जाम्बवानूजी की भाँति अङ्गद ओर हनुमानजी ने भी समझ लिया 
कि यह अवध्य है। यथा : बर प्रसाद सो मरे मारा। तब लौट पड़े। हनुमान्‌ 
और अङ्गद से पिण्ड छूटते ही वह कुम्भकं की भाँति चिक्क्रार करके दौड़ा । यथा : 
करि चिवकार घोर अति धावा बदन पसार । तब लक्ष्मणजी ने उसपर कराळ बाण 
का प्रयोग किया । आगे चलकर उस बाण की करालता कहते हैं । 


देखिसि आवत पबिसम बाना। तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिध वेष धरि करे लराई। कबहुँक प्रगट कबहु दुरि जाई ॥६॥ 


अर्थं : बस्त्र के समान बाण को आता देखकर वह खळ तुरन्त अन्तर्धान हो 
गया । अनेक प्रकार का वेष धारण करके युद्ध करने लगा । कभी प्रकट हो जाता 
था कृभी छिप जाता था। 


व्याख्या : उसने देखा कि यह बाण तो वज्त्र के समान कराल है। इसको 
प्रतिक्रिया नहीं हो सकती तो अन्तर्धान हो गया। जिसमें लक्ष्य ही ठीकन हो 
सके । माया से युद्ध कर रहा है। इसी से कवि उसे खल कह रहे हैं। लक्ष्मणजी के 
नानाविध प्रहार करने के कौशल जानता है। अतः अनेक प्रकार के वेष धारंण 
करके धोखा देता है कभी बन्दर या भालु बनकर चोट कर बेठता है । कमो व्याघ्र 
सिंह बनकर झपट पड़ता है। कभी प्रकट हो जाता है। कभी छिप जाता है। पत्ता 
ही नहीं चलने पाता कि वह कहाँ है और किधर से क्या करना चाहता है और 
किधर से कब प्रकट होकर चोट कर बेठेगा ? 


देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रुद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
लछिमन मन अस मंत्र इढ़ावा । एहि पापिहि में बहुत खेलावा ॥७॥ 


अर्थं : शत्रु को अजथ देखकर बन्दर डर गये। तब तो सर्पराज परम क्रुद्ध 
हो गये। इस पापी को में बहुत खेला चुका । ऐशा मन्त्र लक्ष्मणजी ने अपने मन में 
इढ़ किया | ; 

व्याख्या : बन्दरों ने देखा कि अजय यज्ञ पुरा नहीं होने पाया हुम लोगों ने 
विध्वंस कर दिया । फिर भी यह भजय हो हो गया। अतः डर गये कि यह न 
मरेगा और सबको मार डालेगा। अपने आश्नितों को डरा हुआ देखकर लक्ष्मणजी 
परम क्रुद्ध हुए । सपं जब क्रोध करता है तो प्राण लेता है। लक्ष्मणजी तो सपंराज 
हैं। परम क्रुद्ध हुए हैं । अब मेघनाद को बिना प्राण लिये नहीं छोड़ सकते | 
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मन में विचार किया कि यह पापी है। धमंथुद्ध नहीं करेगा | कपट करता ही 
चला जायगा । बड़े योद्धा छोटे योद्धाओं को युद्ध में खेळाते हें जिसमें उसका हौसला 
बाकी न रह जाय । सो में इसे बहुत खेला चुका । अब इसे मार देना ही उचित है। 
क्योंकि बन्दर बहुत डर गये हैं। 


सुमिरि कोसळाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाड़ा बान माँझ उर लागा । मरती बार कपटु सबु त्यागा ॥८॥ 


अथं : कोशलाधीरा के प्रताप को स्मरण करके दपं के साथ बाण का सन्धान 
किया ओर बाण छोड़ा जो बीच कलेजे में लगा । मरती समय उसने सब कपट 
छोड़ दिया । 

व्याख्या : रामजी के प्रताप का स्मरण किया । जिसके द्वारा कार्यसिद्धि होती 
है ओर उसी का दपं करके बाण चलाया । धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियंदि। 
पोरुषेणाप्रतिद्रन्द्रः तदैभं जहि रावणिम्‌ । यदि दाशरथि राम धर्मात्मा और सत्यसन्ध 
हैं और पोरुष में कोई उनके समान नहीं है तो हे बाण ! तुम रावण के इस बेटे को 
मारो। यही लक्ष्मणजी का रामप्रताप का स्मरण और दपं है। यही रामास्त्र है। 
इस मन्त्र के उच्चारण से वह बाण रामास्त्र हो गया । उसने उसका कलेजा वेध 
दिया। मेघनाद समझ गया कि मर रहा हूँ। यावज्जीवन कपट किया है। कपट 
रखते हुए मरना ठोक नहीं । अत: सब कपट छोड़कर अपने स्वरूप में आगया | 


दो. रामानुज कहूं रामु कहूँ, अस कहि छाड़ेसि प्रान। 
धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान ॥७६॥ 


अर्थं : रामानुज कहाँ है। राम कहाँ है ऐसा कहकर प्राण छोड़ दिया | 
अङ्गद हनुमान्‌ ने कहा कि इन्द्रजित्‌ ! तेरी माँ धन्य धन्य है । 

व्याख्या : राम के भाई कहाँ हैं । राम कहां हें। ऐसा कहकर प्राण छोड़ा | 
मरने के समय कुळ परिवार किसी का स्मरण नहीं किया। रामानुज और राम का 
स्मरण किया और वीररस को भी हृदय से जाने न दिया । भगवान्नाम स्मरण करते 
हुए प्राणत्याग किया । जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमो मुक्त होत सरति गावा | 
सो मेघनाद ने तो जानबूझकर उच्चारण किया । इसलिए अङ्गद हनुमान्‌ ने उसकी 
माँ की प्रशंसा की कि तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ पुत्रवतो हुई | यथा : पुत्रवती युवती 
जग सोई । रघुपति भक्त जासु सुत होई। अथवा उन लोगों ने उस माता की प्रशंसा 
की कि जिसके गभं से ऐसा पराक्रमी पुत्र हुआ जिसने इन्द्र को जीता ओर अन्त 
समय में मुनिगण से” भी दुःसाध्य रामनामोच्चारण किया | यथा: जन्म जन्म मुनि 
जतन कराही । अन्त राम कहि आवत नाही | तथा भारम्भ से अन्त तक वीरता 
का निर्वाह किया। कहुँ कोसलाधीस दोउ भ्राता । कहता हुआ लंका से पहिले पहल 
बाहर निकला और अन्त तक उसी भाव का निर्वाह किया । प्राण त्यागते समय भी 
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रामानुज कहँ राम कहुँ कहकर ललकारा | हनुमान्‌ अद्भद के जन्म से ही उसकी 
परम गति दिखलायी । 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गधर्बा। चढ़ि बिमान आए नभ सर्बा ॥१॥ 


अथं : हनुमानजी ने उसे अनायास ही उठा लिया ओर लंका के फाटक पर 
उसे रख आये। उसका मरना सुनकर देवता और गन्धवं सब विमान पर चढ़कर 
आकाश में आगये। 

व्याख्या : लक्ष्मणजी को मेजनाद ने उठा ले जाने का प्रयत्न किया था पर 
उठा न सका । पर मेघनाद को हनुमानजी ने अनायास ही उठा लिया भोर लंका 
के फाटक पर रख आये । भाव यह कि सुषेण आदि को बुलाकर यदि चिकित्सा 
योग्य हो तो यत्त करो । हम लोग मूच्छित या मृत वीर को उठा नहीं ले जाते। 
घर पहुँचा देते हैं । र 

देवता लोग रणाङ्गन देखने नहीं आये थे। रात को अकस्मात्‌ संग्राम हो 
गया अथवा मेघनाद के भय से नहीं आये। जब तक मेघनाद जीता था तब तक 
लंका अजेय थी । अतः मेघनाद के वध से भय भी कम हो गया और बड़ी खुशी 
हुई । सभी देवता और गन्धं विमान पर चढ़कर आकाश में आगये। 


बरषि सुमन दुंदुभी बजावहि। श्री रघुनाथ विमल जस गावहि ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा। तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥२॥ 


अर्थं : फूलों की वर्षा करके दुन्दुभी बजाते हैं और श्रीरघुनाथ के निमंल यश 
का गान करते हैं | अनन्त की जय हो । जगदाधार की जय हो। हे प्रभु ! तुमने सब 
देवताओं का उद्धार किया । 

व्याख्या : देवता लोग पुष्पवृष्टि करके दुन्दुभी बजा रहे हैं ओर गन्धवं लोग 
श्रीरघुबीर के निर्मल यश का गान करते हें। रावण के जीते ही उसके लड़के के 
मारे जाने पर गान हो रहा है। सरकार का यश त्रेलोक्य पावन है। इसलिए 
विमल जस कहा | पहले सरकार का यशोगान करके तब ळक्ष्मणजी की स्तुति 
करते हैं । 

कहते हैं कि हे अनन्त तुम्हारी जय हो। आपका अन्त है नहीं। इसलिए 
मेघनाद अन्त नहीं पा सका | सब कुछ लय हो जाने पर भी आप रह जाते हैं। 
इसीलिए शेष कहलाते हैं। यः शिष्यते स शेष: | जो बच जाय उसे शेष कहते हैं। 
अतः आप ब्रह्मरूप हैं। आप जगत्‌ के आधार हैं.। यथा : लच्छन धाम राम प्रिय 
सकल जगत्‌ आधार। गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार । आपने सब 
देवताओं का उद्धार कर लिया । इस मेघनाद के कारण देवता कभी कल नहीं पाते 
थे | यथा : जेहि न होय रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई। 
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अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए । लछिमन कृपासिधु पहि आए ॥ 
७४. निशिचर निकर मरण प्रसंग ( रावण का प्रथम युद्ध ) 
सुत वध सुनेउ दसानन जबहीं । मुरुछित भयउ परेउ महि तबहीं ॥३॥ 


अर्थं : जब स्तुति करके सुरसिद्ध चले गये तब लक्ष्मणजी कृपासिन्धु के पास 
आये । दशानन ने जब पुत्र का मारा जाना सुना तभी वह मूच्छित होकर पृथिबी पर 
गिर पड़ा । 

व्याख्या : जब तक देवता लोग स्तुति करते थे लक्ष्मणजी उनके सम्मान 
के लिए वहीं खड़े रहे। जब वे छोग चले गये तब लक्ष्मणजो कृपासिन्धु के पास 
आये । उन्हीं के अनुशासन से ओर उन्हीं की कृपा से मेघनाद वध हुआ है। 

पहिले समाचार देवताओं को लगा । वे लोग अपावन आहुति पाकर विकल 
थे । तुरन्त देवदूतों ने समाचार दिया कि लंका द्वार पर मेघनाद का शव रवखा गया 
है। उस शव को देखकर राक्षसोंने रावण को समाचार दिया । उसे ऐसी मानसिक 
चोट हुई कि मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। कुम्भकणं के वध पर मणि बिना 
फणि की भाँति विकल हुआ था । पर इस बार तो ऐसा मूच्छित हुआ कि पृथिवी पर 
जा पड़ा । 


मन्दोदरी रुदनु कर भारी। उर ताइन बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा । सकल कहहिं दसकंधरु पोचा ॥४॥ 
अर्थं : मन्दोदरी बड़ी रोई। छाती पीटकर अनेक प्रकार से पुकारने लगी। 
नगर के लोग व्याकुळ होकर सोचने लगे | सब कहते थे कि रावण नीच है। 
व्याख्या : मेघनाद के मरने पर अन्तःपुर में हाहाकार मच गया। पर 
मन्दोदरी बहुत रोई; क्योंकि यह उसी का औरस पुत्र था । अक्षय पहले ही मारा 
गया था। आज यह भी मारा गया | अक्षय के मरने पर रुदन नहीं कहा । पर इस 
बार तो उसने भारी रुदन किया । छाती पीटने लगी और मेघनाद को अनेक प्रकार से 
पुकारने लगी जैसे कोई जीते हुए को । आतं होकर पुकार करे | 
नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे कि अब नगर की रक्षा कौन 
करेगा | मेघनांद का बड़ा बल लंका भर को था । आज उसके मरने से सब अनाथ 
हो गये । सब कहते हैं कि रावण बड़ा नोच है । इसी को नीचता का यह परिणाम 
है कि राक्षस कुळ का संहार उपस्थित है। यह नीच अब भो नहीं मानेगा। किसी 
की सुनता ही नहीं । 
दो. तब दसकंठ बिबिध बिधि, समुझाई सब नारि। 
नस्वर खूप जगत सब, देखहु हृदय बिचारि ॥७७॥ 
अर्थं : तब रावण ने अनेक प्रक्रार से सब स्त्रियों को समझाया कि यह प्रपञ्च 
हो नश्वररूप है । हृदय में विचारकर देखो । 
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व्याख्या : आज रावण को कोई समझानेवाला नहीं है । अतः स्वयं धेयं धर 
कर उठा और स्त्रियों को समझाने लगा कि यह जितना संसार है सभी नारवान्‌ 
है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा ही । अतः विनशनशील के लिए दुःख करना व्यर्थं 
है । यह मत्यंलोक है । यहाँ आकर सभी को मरना पड़ता है । तुम्हें भी मरना पड़ेगा । 
हमे भी मरना पड़ेगा । सभी मृत्यु के मुख में पड़े हं। अज्ञान से दूसरे के लिए रोते 
हैं | यथा : 
ब्रह्मा इन्द्र मुनीश सागर मही मन्वादि दीर्घायु हैं, 
वे भो लाख करोड़ होकर मरे ये जीव अल्पायु हैं। 
कोहै मोह अहो ! प्रकाश करता जो शोक को लोक में, 
बुदबुद से तन के मरे मिलन है जो पाँच का पाँच में ॥१॥ 
बोते हें विषवल्लि बीज दुख को जो प्रेम के नाम से, 
होते हें अँसुए भरे अनल के जो नेह के धाम से। 
शोकारण्य बढ़ा विशाल इनसे सौ लाख शाखा धरे, 
देहों को दहता तुषानल यथा निर्धूम ज्वाला भरे॥२॥ 
उत्पन्न होय तन में बहु कीट भाई। 
काढे निकारि तन से उनको सदाई॥ 
बेटे जिन्हें कहत वे सब भी वही है। 
सोखै शरीर यह मोह महत्व ही है॥३॥ 
पिता या बेटा या सुहृद यदि हो जाथगत जो | 
पड़ा छाती पीटे दुसह दुसे बृद्धिहत सो ॥ 
बुधोंक्ो है झूठे भवजलघि में नित्य कटुता । 
बिछोहों से होता समसुख हृढाती बिराजता ॥४॥ 
और सभी कुछ कल्पना एक ब्रह्म ही सत्त। 
कोन मोह को शोक है लखे एक अळबत्त॥५॥ 


तिनहि ज्ञान उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचर्राहः ते नर न घनेरे ।।१॥ 


अथं : उन्हें तो रावण ने ज्ञान का उपदेश किया । आप तो मन्द थे पर उनकी 
कथा शुभ पावन थी। दूसरों के उपदेश में बहुतेरे लोग कुशळ होते हैं ॥ परन्तु जो 
आचरण करते हैं ऐसे लोग बहुत नहीं होते । 

व्याख्या : प्रपञ्च को नश्वर समझकर विचार करने से ही ज्ञान होता है। सो 
ज्ञान का उपदेश रावण ने दे डाला। यह उपदेश शुभ है ओर पावन है। परन्तु 
इसके उपदेष्टा रावण स्वयं इस सिद्धान्त को चरिताथं करनेवाले नहीं हैं। वे स्वयं 
मन्द हें । जिसे नश्वर कहते हैं उसी में लिप्त हें। कालनेमि ने कहा : में तें मोर 
मूढता त्यागू। महा मोह निसि सोवत जाग्‌ । सो उस पर बड़े नाराज हुए। 
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कवि कहते हैं कि परोपदेशे पण्डित्यम्‌ तो बहुत लोगों को है पर तदनुसार 
आचरण करनेवाले कितने हैं। जिन्हें शास्त्र ज्ञान है वे सभो दूसरों को ऐसा उपदेश 
किया करते हैं। परन्तु यह पण्डिताई उनके किसी काम की नहीं । वे तो तोते और 
बन्दर की भाँति बंधे हुए हैं। बध्यो कीर मरकट की नाई । अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
के लिए दूसरे को उपदेश देते हैं। स्त्रियों के रोने से रावण की पीड़ा बढ़ती थी। 
इसलिए उन्हें समझा-बुझाकर किसी भाँति चुप किया | 


निसा सिरानि भएउ भिनुसारा । लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सनमुख जाकर मन डोला ॥२॥ 


अर्थं : रात बीती सबेरा हुआ भौर भालु बन्दरों ने चारो फाटकों पर धावा 
बोल दिया । सुभटों को बुलाकर रावण बोला : लड़ाई में सामने जाने पर जिसका 
मन डाँवाडोल हो । 

व्याख्या : विपत्तिकरी रात्रि समाप्त नहीं होती । यथा : जुग सम भइ सिराति 
न राती। सो वह रात्रि भी समाप्त हुई। सबेरा हुआ | भाव यह कि रात्रि को युद्ध 
बन्द रहता था। उँजेला होने पर फिर आरम्भ होता था। उँजेला हो गया। 
युद्धधाल उपस्थित हुआ | वानरों की ओर से बड़ी मुस्तैदी है। बन्दर भालुओं ने 
चारों फाटक पर घावा बोळ दिया । यहाँ लगने का .अथे आक्रमण करना है। यथा: 
लंका बाँके चार दुआरा | केहि विधि लागिअ करिअ विचारा | 

अब तो रावण की सेना : शाही फौज शेष है। सो उसमें से सुभटों : सरदारों को 

बुलाकर रावण ने कहा । जिसमें वे लोग सारे सेनिकों तक समाचार पहुँचा दें कि 
जिसका मन लड़ाई से डरता हो जो कुछ भी कदराता हो या शत्रु का सामना 
पड़ने पर : घोर आघात होने पर जिसके विमुख होने की सम्भावना हो | 


सो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग विमुख भए न॑ भलाई ॥ 
निजभुज बल मइ बयरु बढ़ावा । देहीं उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥३॥ 

अर्थं : वह अभी बल्कि भाग जाय | युद्ध में पराङ्मुख होने में भलाई नहीं 
है। मेंने अपनी भुजाओं के बळ पर वेर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसका 
उत्तर में दूँगा । 

व्याख्थ। : वह इसी समय भाग जाय। पहिले में भागने पर नाराज हुआ था । 
यथा : जो रन विमुख सुना में काना | सो में हतब कराळ कृपाना ! ४&सु ख(ई भोग 
करि नाता | समर भूमि भयो बल्लभ प्राना। अब में छुट्टी देता हूँ! भागना बुरा है। 
परन्तु समरभूमि से भागना और भी बुरा है। तथा: एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन 
रणं प्रति । सोत्साहं जायते सेन्यं भग्ने भङ्गमवाप्नुयात्‌ । : प° त॑श¦ एक भीवीर के 
रण के लिए उत्साह देखकर सेना में उत्साह हो जाता है। और भागने से सेना भाग 
खड़ी होती है। इसलिए अभी से भाग जाना ही अच्छा है। 
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यदि कहा जाय हि इस भाँति छुट्टी आप दे रहे हैं तो अकेले आप क्या कर 
लेंगे ? इस पर रावण कहते कि वेर मैंने बढ़ाया है। सो कुम्भकर्ण या मेघनाद या 
किसी और के बल पर नहीं बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया उसका उत्तर में दूँगा । 
मैंने वैर अपने बल के भरोसे बढ़ाया । इसीलिए वेर बढ़ाने में किसी की सम्मति मेंने 
नहीं ली । जिसको प्रसन्नतापुर्वंक मेरा साथ देना हो तो वह चले नहीं तो घर बेठे 
रहे । मैं छुट्टी देता हूँ । रावण को अपने भुजबल का बड़ा ग्वं है। यथा: मम भुज 
सागर बल जल पुरा | जहे वूड़े बहु सुर नर सूरा । बीस पयोधि अगाध अपारा । को 
अस बीर जो पाइहि पारा । 


अस कहि मरुत बेग रथु साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 
चले बीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल के आँधी चली ॥४॥ 


असगुन अमित होहि तेहि काला । गने न भुजबल गर्ब बिसाळा ॥५॥ 


अथं : ऐसा कहकर उसने वायुवेगवाला रथ सजाया। सब जुझाऊ बाजा 
बजने लगे । बेतोल बळवाले वीर चले । जेसे काजल की आँधी बह उठी। उस समय 
असंख्य असगुन होने गे | पर भुजबळ का बड़ा भारी. गवं था। इसलिए वह उन्हें 
गिनता न था । 

व्याख्या : आज सर्वोत्तम रथ जिसमें वायु के समान वेग है साजा गया। 
जिसमें उस पर सवार होकर सम्पूणं वानरी सेना में विचरण कर सके। रावण के 
रथारूढ़ होते ही सब जुझाऊ बाजा बजने लगे। युद्ध का बड़ा उत्साह है। पहिले 
चारो फाटक को लड़ाई में जुझाऊ बाजे बजे थे। पर बार बार पराभव से उत्साह 
जाता रहा । कुम्भकणं मेघनाद के युद्ध में बाजे न बजे। आज स्वयं लंकेश युद्ध के 
लिए चल रहे हैं । अतः जुझाऊ बाजे बजे | 


सेना चल पड़ी। सम्राट्‌ की सेना : शाही फोज है। इसमें छेटे हुए वीर हैं। 
जो देवसेना से युद्ध कर चुके हैं । इसलिए कवि मतुलितबली लिख रहे हैं | रणोत्साह 
विशेष है अतः बड़े वेग से सेना चली । सभी राक्षस काले हें। इसलिए राक्षसी 
सेना की उपमा काजल की आँधी से दे रहे हैं । भविष्य के अनुकूल प्रकृति में परिवतँन 
पहिले ही होने लगता है। इसलिए उस समय असंख्य अपशकुन हुए। रावण महा 
पण्डित थे । शकुन अपशकुन की उन्हें पुरी जानकारी थी । पर उन्हें अपने भुजबळ 
का इतना अभिमान है कि वे समझते हैं कि अल्पबल लोगों पर ही परिस्थिति की 
प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ता है। मेरे ऐसे बलवान्‌ तो प्रतिकूल परिस्थिति को 
अनुकूल बना लेते हैं। यथा: सिरी गिरे सन्तत सुभ जाही। मुकुट गिरे कस 
असगुन ताही । 


छं. अति गर्ब गनै न सगुन असगुत ख्बहि आयुध हाथ ते। 
भट गिरत रथ तें बाजिगज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥ 
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गोमायु गीध करार खर रव स्वान बोलहि अति घने । 
जनु काल दूत उलूक बोर्लाइ बचन परम भयावने ॥ 

अर्थं : अत्यन्त अभिमान से सगुन असगुन नहीं गिनता। हथियार हाथ से 
छूटे जाते हैं । वीर रथ से नीचे गिर पड़ते हैं घोड़े हाथी चिग्धाड़ करके साथ छोड़कर 
भागते हैं । श्वुगाल और गीध अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं। कुत्ते बहुत से रो 
रहे हें । काळ के दूत की भाँति उल्लू बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। 

व्याख्या : रावण को इतना गवं है कि जब उसे सगुन हुआ तो भी उसने कुछ 
न गिना । आज असगुन हो रहे हैं तो उन्हें भी नहीं गिनता। अपशकुन ऐसे स्पष्ट 
हो रहे हैं जो किसी को बिना खटके नहीं रह सकते। वीर युद्ध के लिए चल रहे 
हैं और हाथ से हथियार गिरा जाता है। ये कया लड़ेंगे। रथ पर से रथी नीचे गिर 
पड़ते हैं । शत्रु के प्रहार पर ये केसे जमेंगे | घोड़े हाथी बिना प्रहार के ही चिग्घाड़कर 
भागे जाते हैं| संग्राम भूमि में ये केसे अड़ेंगे । श्वुगाल गीध मांसाहारी जन्तु भयानक 
शब्द करते हैं। मांस को प्राप्ति उच्हें सुलभ दिखायी पड़ रही है । कुत्ते असमय में रो 
रहे हैं। दिन में उल्लू परम भयावन शब्द करते हैं उल्लू का शब्द भयावन होता ही 
है । पर वे रात को बोलते हैं। सो इस समय तो ऐसा शब्द कर रहे हैं कि मालूम 
होता है कि ये काल के दूत हैं । सेना की मृत्यु के लिए आह्वान कर रहे हैं। 

इस भांति रावण के प्रयाण में कवि अपशकुन का होना दिखला रहे हैं। 
रामजी के प्रयाण में कह चुके हैं कि हरखि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भये सुंदर 
सुभ नाना | बारात के प्रयाण के समय उन्हें गिना चुके हें। इसलिए यहाँ नहीं 
गिनाया । रावण के प्रयाण के समय प्रधान प्रधान अपशकुन गिनाये गये । 


दो. ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन बिख्राम। 
भूत द्रोह रत मोह बस, राम बिमुख रत काम ॥७८॥ 

अथं : जो भूत द्रोह्रत हो मोहवश हो राम विमुख हो ओर काम में रत 
हो उसे कया सम्पत्ति शुभ शकुन और स्वप्न में भी मन में विश्राम हो सकता है। 

व्याख्या : जो राम विमुख है । वही भूत द्रोहरत मोहवश और कामरत होता 
है । उसे सम्पत्ति शुभ शकुन ओर विश्राम हो नहीं सकता। यथा: राम बिमुख 
संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई। रामविरोध कुसळ चह सठ हठ बस अ'त 
अग्थ | जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिमुख किमि लह बिख्रामा | 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चंतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिब्रिध भाँति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥१॥ 

अर्थ : राक्षसों की अपार सेना चली । चतुरङ्गिनी सेना अनेक प्रकार की 

(क्यों से व्यूढ़ थो । अनेक प्रकार के वाहन रथ और यान अनेक रङ्ग की ध्वजाएँ 

मर पताके थे | 
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व्याख्या : श्रावण की वर्षा समाप्त हुई | अब भादों आरम्भ हुआ | वर्षा घोर 
निसाचर रारी। पहिले कह आये हैं। जितने पदों में अभी तक युद्ध कह आये हैं उतने 
पदों में रावण युद्ध कहेंगे । राक्षसों की अपार सेना चल पड़ी । अपार इसलिए कह 
रहे हैं कि इस सेना का पार आज तक कोई नहीं पा सका था। सेना में रथ, हाथी, 
घोड़ा और पेद हैं इसलिए चतुरङ्गिनी कहा । सेना व्यूहुबद्ध है। बहुधारा इसलिए 
कहा. कि ऐसी पण्डिताई से व्यूढ़ है क्रि जिधर से काम पड़े उधर से ही चोट कर 
सके । चलते ही पहिला असगुन हुआ | बीरों के हाथ से शस्त्र गिरने लगे। यथा : 
स्वाह आयुध हाथते। 

पहिले पैदल सेना थी । उसके बाद सवार थे | कुछ राक्षस गधेभ वृषभ आदि 
वाहनों पर भी थे | इसलिए विविध भाँति वाहन लिखते हैं । पीछे रथ थे तश्रा अन्य 
सवारियाँ थीं । रथों पर ध्वजा पताका रहता है। सो रथियों. के रुचि के अनुसार 
उनके ध्वजा पताकाओं का रङ्ग था | इसलिए उनके विपुल वणं होने का वर्णन करते 
हैं । इनके चलने पर दूसरा असगुन हुआ। भट गिरहि रथते। 
चले मत्त गज जूथ घनेरे। प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया । समर सुर जानहि बहु माया ॥२॥ 

अर्थ : मतवाले हाथियों के बहुत से समूह चळे । मानो वायु के उड़ाये हुए 
बरसात के बादल हैं । अनेक वणं के विरुदवाले वीरों का समूह था । जो युद्ध में बड़े 
लड़ाके और बहुत सी माया जानते थे | 

व्याख्या : तत्पदचातु हाथियों की सेना चली । मालूम पड़ा कि भादों की घटा 
उमड़ आई है । बादल जड़ है। उनमें गति नहीं। इसलिए कहते हैं कि मरुत जनु 
प्रेरे अब तोसरा अपशकुन हुआ । बाजि गज चिक्करहि भाजहि साथ ते । 

असुरों की भी अनेक जातियाँ होती हैं। यथा : काळ का दोहदा मोर्या: 
कालकेयास्तथाऽसुराः शतं कुछानि घोम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया : सप्तशती | अथवा 
अनेकांग के ये सब बीर विरुदवाले थे । ये वाकू शूर नहीं शमशूर थे और विशेषता 
यह थी कि बहुत सो माया जानते थे । इनके चलने में चौथा अपशकुन हुआ | गोमायु 
गीध कराळ खर रव स्वान बोर्लाह अति घने । जनु काल दूत उलूक बालहि बचन 
परम भयावने | 
अति बिचित्र बाहनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चलत कटकु दिगसिंधुर डिगहीं । छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥३॥ 

अथं : अत्यन्त विचित्र सेना शोभायमान हुई। जेसे वीर बसन्त ने सेना 
सजाई हो । सेना के चलते-हुए दिग्गज डगमगाते थे । समुद्र क्षुब्ध हो उठा और पहाड़ 
हिलने ळगे । ट 

व्याख्या : यद्यपि अति विकट सेना थी। परन्तु व्यूहुबद्ध होने से और सर्वाङ्ग 
सम्पन्न होने से उसकी भी शाभा हो रही थी। अत विचित्र इसलिए, कहा कि 
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कज्जल की आँधी सी होने पर भी सुशोभित है। इसीलिए उपमा देते हैं कि वीर 
वसन्त ने मानो सेना सजा रक्खी हो। वसन्तऋतु काम का सहायक है। उसकी 
सेना भो शगार रस के उद्दीपन का काम करती है। परन्तु यह सेना वोर वसन्त की 
है जो शोभायमान होकर वीर रस के उद्दीपन का काम करती है। 

जब रामजी ने प्रयाण किया.था उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने 
कहा है : चिककरहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। लगभग वेसा ही 
वर्णन रावण के प्रयाण में भी कर रहे हैं। दिग्गज हिल रहे हैं । समुद्र क्षुब्ध हो 
रहा है और पहाड़ डगमगा रहे हैं। भाव यह कि यह प्रधान सेना : शाही फौज 
बड़ी भारी है । अभीतक यह बिल्कुल अछूती थी | इसके भार से पृथिवी कम्पमान है। 


उठी रेनु रबि गयउ छपाई । मरुत थकित बसुधा अकुलाई ॥ 
पनव निसान घोर रव बाजहि। प्रलय समय के घन जनु गाजहि ॥४॥ 
अर्थं : धूलि उड़ी तो सूयं छिप गये | वायु रुक गयो पृथिवी व्याकुल हो गयो । 
ढोल ओर डंकों का घोर शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हैं । 
व्याख्या : चतुरङ्गिनी सेना जब चलती है तो आकाश में धूलि छा जाती है। 
यथा : नभ धूरि खगमृग भूरि भागे विकल प्रभु आस्रम गये। धूरि पूरि नभमंडल 
रहा । राम बोलाइ अनुज सन कहा । ले जानकिहि जाहु गिरिकंदर | आवा निसिचर 
कटक भयंकर । यह सेना इतनी बड़ी थी कि ऐसी धूलि उठो कि रविमंडल का पता 
नहीं लग रहा है। रज के कण इतने अधिक हवा में भर गये कि वायु की गति 
मन्थर हो गयी | भाव यह कि आकाश से लेकर पृथिवी तक धूलि भर उठी । इवास- 
प्रश्वास लेना कठिन हो गया । इससे कहते हैं : बसुधा अकुलाई लक्षणा से अर्थ करना 
पड़ेगा कि लोग ब्याकुल हो उठे | 
सेना में ढोल ओर डड्के बज रहे हें। उत्सव में ढोल डंके मधुर स्वर में 
बजाये जाते हैं पर यहाँ तो वीर रस के अनुकूल बजाये जा रहेहें। अतः उनका 
ऐसा शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हें। महाप्रलय अत्यन्त 
सन्निकट है । चारो फाटक की लड़ाई में लिखते हैं : बाजहिं ढोल निसान जुझाळ। 
सुनि धुनि होइ भटन्हं मन चाऊ। 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरिनाद बीर सब करहीं। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं ॥५॥ 
अर्थ : भेरी नफीरी और दहनाई बज रही है। मारू राग वीरों को सुख दे 
रहा है । बीर लोग सिंहनाद कर रहे हैं और अपना-अपना बल पौरुष उद्घोषित कर 


रहे हैं । 


व्याख्या : भेरी नफीरी ओर शहनाई फूंक से बजनेवाले बाजे हैं। अतः इनमें 
राग बजते हैं। समयानुकूल यहाँ मारू राग बज रहा है जिसके सुनने से त्रीर को 
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सुख होता है । भाव यह कि कादरों का तो कलेजा दहल उठता है। यथा : बाजहि 
भेरि नफीरि अपारा | सुनि कादर उर जाहि दरारा । 
मारू राग सुनने से जब वीरों को आनन्द हुआ तो वे लोग सिंहनाद करने 
लगे और दर्प से अपने बळ पौरुष का उद्योषण करने लगे जिससे जोश बढ़ चला । 
यथा : एकहि एक बढ़ावहि कर्षा । वीर” सब करहीं कहने का भाव यह है कि 
रावण के आज्ञानुसार सेना में ऐसा कोई नहीं है जिसका मन रण सन्मुख क्षुब्ध हो । 
कहै दसानन सुनहु सुभट्टा। । मदंहु भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥ 
हौं मारिहौं भूप दोउ भाई। अस कहि सनमुख फौज रेंगाई ॥६॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई,। धाये करि रघुबीर दोहाई ॥७॥ 
अर्थं : रावण ने कहा कि वीरो सुनो तुम लोग बन्दर और भालुओं की 
भीड़ का मदंन करो । दोनों भाई राजा को मैं मारूंगा | ऐसा कहकर सेना को सामने 
चलाया । यह समाचार जब बन्दरों ने पाया तो रामजी को दोहाई करते हुए दोड़े। 
व्याख्या : जब रावण ने देखा कि सैनिकों में वीर रस भर गया । अब ओर 
आगे बढ़ने पर युद्ध आरम्भ होगा । तब कार्यं विभाग की घोषणा करता हुआ 
बोला कि वीरो ! तुम लोग अपना लक्ष्य भालु बन्दरों के वघ पर रकखो | तुम लोग 
एक-एक भालु बन्दर के झुण्डों के नाश में समथं हो। रामजी का नाम नहीं लेता 
इसलिए कह रहा है कि दोनों भाई राजा जिन्होंने कुम्भकर्णं मेघनाद का वघ किया 
उनकी चिन्ता छोड़ दो। उन दोनों को में अपना भाग कल्पित करता हूँ। उन 
दोनों को अकेले में करूँगा । ऐसी आज्ञा देकर फौज को आगे बढ़ाया । 
जब बन्दरों को यह समाचार मिला कि स्वयं रावण बड़ी विशाल सेना 
लेकर लड़ने आ रहे हें और सरकार दोनों भाइयों से स्वयं लड़ेंगे । राक्षसी सेना को 
बन्दरों के संहार के लिए आज्ञा दे दी है। तब उन लोगों ने तुरन्त समझ छिया कि 
इस अवसर पर उत्तर फाटक पर जो सेना भेजो गयी है उससे काम नहीं चल 
सकता । अतः प्रधान सेना के बन्दर लोग राजा रामचन्द्र की दोहाई देते दोड़े। 
यही दोहाई अन्त में लङ्का में फिरनेवाली है। यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई । 
दोड़ने का भाव यह कि रास्ते ही में मिलकर स्वागत करना चाहिए | 
छ.` धाए बिसाल कराल मरकट भालु काल समान.ते। 
मानहु सपक्ष उड़ाहि भुधर बुद नाना बान ते॥ 
नख दसन सेल महाद्रुमायुध सकल संक न मानही । 
जयराम रावन मत्त गज मुगराज सुजस बखानहीं ॥ 


१. आज भी रावणो सम्प्रदायवाले रामनगर को नामनगर कहते हैं । 
२. हरिगीतिका छत्द है । 


भाग ३-२३३ 
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अर्थ : विशाळ और कराल बन्दर और भालु दौड़े। वे काळ के समान थे। 
मानो पक्ष के सहित पहाड़ों के समूह उड़ रहे हैं और वे अनेक रङ्ग के हैं। नख दाँत 
पंवंत और बड़े-बड़े पेड़ ये ही उनके हथियार हैं और सभी निःशङ्क हैं। राचणरूपी 
2 के लिए सिंह : रामजी की जय हो ऐसा कहकर सुयश का वणंन कर 
॥ 
व्याख्या : यहाँ न कोई व्यूह है न ध्त्रजा पताका है न बाजा है न गज रथ 
तुरंग है न अस्त्र शस्त्र है फिर भी बन्दर भालु काल के समान कराल हैं और ऐसे 
विशाळ हैं कि उनके दौड़ने से ऐसी शोभा हो रही है कि मानो अनेक . रङ्ग के 
पहाड़ों को पंख मिल गया है ओर वे उड़े चले जाते हैं। हथियार के नाम से उन्हें 
नख है पर्व॑त हैं बड़े-बड़े पेड़ हें फिर भी वे ऐसे सबल हैं कि ऐसी भयानक सेना का 
उन्हें कुछ भी परवाह नहीं है। राक्षस लोग अपना अपना बल पौरुष उद्घोषित्त करते 
हें पर ये लोग रामयश का उद्घोष कर रहे हैं कि रावणरूपी मत्तगज के लिए 
मृगराज रामजी हैं उनकी जय हो । भाव यह कि इन लोगों ने भी कायं विभाग कर 
लिया रावण को रामजी के भाग में कल्पना कर दिया ओर राक्षसी सेना का सामना 
करने स्वयं दोड़े । 


दो. दुहु दिसि जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रामहित, उत. रावर्नाह बखानि ॥७९॥ 
अर्थं : दोनों ओर से जय जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ो जानकर इधर 
'रामजी का ओर उधर रावण का बखान करके वीर भिड़े गये । 


व्याख्या : दोनों सेनाओं की ओर से जय जयकार पहिले हुआ । अब अत्यन्त 
निकट आने पर भिड़ने का समय आ गया तब वीरों ने अपनी-अपनी जोड़ी तजबीज 
कर.लिया दुर्बल पर टूट न पड़े | युद्धारम्भ के पहिले वीरों ने अपने-अपने स्वामी का 
बखान किया तब भिड़ गये | रणाङ्गन भर में जोड़ी से जोड़ी भिड़ गई। यथा: 
मिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत्त जयइच्छा नहिं थोरी। राम रावण की 
जोड़ी है। अतः सरकार उठ पड़े। 


रावनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषनु भएउ अधीरा ॥ 

अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 
अथं : रावण रथ पर चढ़ा है ओर रघुवीर के पास रथ नहीं यह देखकर 

विभीषणजी अघीर हो उठे अधिक प्रीति होने से मन में सन्देह हुआ। चरण वन्दना 


करके स्नेह के साथ कहा | 
व्याख्या : रुलानेवाले को रावण कहते हैं। दशानन ऐसे बलवान्‌ अत्याचारी 


१, यह लड़ाई उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की वर्षा है। 
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थे कि उनका नाम ही रावण पड़ गया था। कवि कहते हैं कि एक तो स्वयं रावण 
तिस पर आज रथ पर चढ़ा हुआ है। पैदल ही प्रतिभट के खोज में दोड़ता था । 
यथा: रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा । आज तो 
रथ पर सवार है। उसका सामना कोन करेगा। यद्यपि रामजी भी रघुकुल में वीर 
हैं। युद्ध से हट नहीं सकते। पर पेदल हैं। इन्हें रथ नहीं। रथी पेदल का क्या 
जोड़ है? विभीषणजी यह देखकर अधीर हो उठे | जानते तो पहिले ही से थे कि 
यहाँ सेना में टुटही घोड़ियाँ भो किसी के पास नहीं। पर जानना और देखना दो 
बात है। रावण को देखकर घैये छूट गया । विभीषण युद्ध के ममं को जानते हें। 
रथ के सुभीते को समझते हैं। इसलिए वे ही भधीर हुए । बन्दर न हुए । क्योंकि 
उनमें पदाती रहकर ही युद्ध करने की चाल है। उन्हें रथ के सुभीते का पता ही 
नहीं । इसलिए अधीर भी नहीं हुए । 

विभीषणजी को कभी रामजी के विषय में सन्देह नहीं था । ललकारकर 
रावण से कह दिया था : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि। पर प्रेमो 
का मन पापशंकी होता है। विभीषणजी को अधिक स्नेह के कारण सन्देह उठ गया । 
अतः प्रेमी के साथ चरण वन्दना करके कहते हैं: बन्दि चरण से शिष्य की 
शुश्रूषा कहा । 
नाथ न रथु नहि तन पदत्राना। केहिविधिजितब वीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥२॥ 


अर्थं : नाथ को न तनत्राण : वमं है न पदत्राण जूते हें। किस विधि से वीर 
बलवान्‌ को जीतेंगे। कृपानिधान ने कहा कि सखा सुनो। जिससे जीत होती है 
वह रथ ही दूसरा है। 

व्याख्या : विभीषणजी कहते हैं कि सरकार के पास रथ नहीं ओर शत्रु के 
पास मरुत वेग रथ है। सरकार के पास तनत्राण वम नहीं है जो शरीर को रक्षा 
कर सके औरन पैर में जूती है जो गिरे हुए शस्त्र के पेर में गड़ने से रक्षा कर 
सके। यदि कहिये कि बिना रथ के ही कुम्भकर्णं ओर मेघनाद को जीता तो 
उनमें से एक बलवान्‌ और दूसरा वीर था। यह रावण तो वीर भी है भोर 
बलवान्‌ भी है। इसके बराबर की सामग्री बिना हुए इसके जीतने की कोई विधि 
ही नहीं । अतः पहिले विधि बतला दीजिये तब जाइये। आप हम लोगों के नाथ 
हैं । ऐसी अवस्था में हम नहीं जाने दे सकते । 

उत्तर देने में सरकार ने सखा कहकर सम््रोधन किया। भाव यह कि तुम 
सखा हो । रहस्य बतलाने के पात्र हो। यथा: भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं 
चैतदुत्तमम्‌ । दूसरा कोई वीर होता तो चिढ़ जाता । ठीक युद्ध के समय तेजोवघ 
की बात कहनेवाला शत्रु समझा जाता। परन्तु सरकार कृपानिधान हैं । विभीषण 
तो रावण के जय की विधि पूछते थे | सरकार ने उन्हें संसार के जय की विधि 
बतला दो । कहने लगे कि : मरुत वेग रथ से जय नहीं होता । जयभ्रद रथ दूसरा 
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है। भाव यह कि वह रथ अब रावण के पास नहीं रह गया । तुम्हारे चले आने के 
पहिले कुछ टूटी फूटी अवस्था में था । जिससे उसने सुरासुर का विजय किया था । 
अब तो उसके पास रथ के दो चक्र शौयं धेयं तथा एक घोड़ा बल मात्र रह गया। 
उस रथ का शेष भाग तो तुम्हारे गुणगण थे | यथा : तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे। 
घरहुँ देह हि आन निहोरे। तुम्हारे त्याग से उसका विजय रथ ही टूट गया। 
यथा : रावन जबहि विभीषन त्यागा । भयउ विभव बिनु तबहिं अभागा । अब उस 
जयप्रद रथ का वर्णन करते हैं । 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील इढ़ ध्वजा पताका ॥ 


बळ बिब्रेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे ॥३॥ 
अर्थं : १ शोयं ओर २ घें ‘उस रथ के पहिये हैं। ३ सत्य और ४ शील उसके 
दृढ़ घ्वजापताका हैं । ५ बल ६ विवेक ७ दम और परहित ८ घोड़े हैं | क्षमा कृपा 
और समतारूपी ९ रस्सी से जोड़े हुए हैं। 
व्याख्या : सरकार कहते हैं कि. उस रथ के काष्ठ लोहमय चक्र नहीं होते । 
उसके चक्र हैं शीयं ओर धेयं । जैसे बिना चक्र के इस रथ में गति नहीं होती 
उसी भांति बिना शौय धेयं के उस रथ में गति नहीं होती। जिसे शौय॑ धेयं नहीं 
उसके भाग्य में विजय नहीं है। कादर को परलोक की प्राप्ति भी नहीं होती। 
घ्वजापताका का दर्शन दूर से ही होता है। उनका बना रहना रथी के सकुशल 
होने का चिह्नं है। सो उस रथ में वस्त्र धातुमय ध्वजापताका नहीं लगते । सत्य 
और शील उस रथ का ध्वजा और पताका है। यदि सत्य शील बना हुआ है तो 
उ रथ का रथी सुरक्षित है। इसलिए हृढ़ ध्वजापताका कहा। अथवा यह 
धवजापताका तो शत्रु के काटे कट जाता है। पर सत्य शील ऐसा हृढ़ ध्वजापताका 
है जिसे शत्रु काट नहीं सकता और जो रथ दशंन से पुवं ही दृष्टिगोचर होता है। 
यथा : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कालबस तोर । 
प्राचीनकाल के रथों में चक्र तो दो रहते थे। पर घोड़े चार जोते जाते थे । 
सो उस रथ के घोड़े भी दूसरे हैं उन घोड़ों का नाम है बल, विवेक, दम और परोप- 
कार | रथ के घोड़ों की भाँति इन्हें परोपकारक तथा सुशिक्षित होना चाहिए । बिना 
इसके शौयं और घेयरूपी चक्र में गति नहीं आती । केवल बलरूपी घोड़ा भी शौयं 
और घैयँरूपी चक्र को गति दे सकता है। परन्तु विवेक दम ओर परहित का सहयोग 
न होने से वह शौय और धेयं का विनियोग महा अनं में करेगा। जिस भाँति 
रावण के शौय और धेयं का विनियोग हो रहा है । 
इन घोड़ों को जोड़ने के लिए रस्सी चाहिए तो क्षमा कृपा समता रस्सी है। 
क्षमा कृपा और समतारूपी लड़ियों को बटकर रस्सी बनी है। वही बल विवेक दम 
और परहित रूपी घोड़ों को एक में जोड़ने में समथ है । 
ईस भजन सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु ब्रुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यात कठिन कोदंडा ॥४॥ 
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अर्थं : १०. महादेव की सेवा सुजान सारथी है | ११. विरति ढ।ल है और 
१२. सन्तोष तलवार है । १३. दान गँड़ासा है और १४. बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है और 
श्रेष्ठ १५. विज्ञान ही कठिन धनुष है । 


व्याख्या यह्‌ सब होने पर भी सुजान सारथी होना चाहिए । क्योंकि सारथी 
ही रथ को लक्ष्य तक पहुँचाता है । सब विघ्तों का अतिक्रमण करता है। घोड़ों का 
नियमन करता है। रथी की रक्षा करता है। सो उस रथ में ईशभजन ही सुजान 
सारथी है। वही घमं रथ को लक्ष्य की ओर ले जायगा । समस्त विघ्न बाधाओं से 
रथ को बचाता हुआ घोड़ों में सामञ्जस्य बनाये रखेगा और रथी की सब प्रकार से 
रक्षा करेगा । उस रथ का बागडोर ईश भजन के हाथ में है। यथा : औरउ एक 
गुपुत मत सबहि कहों कर जोरि। संकर भजन बिना नर भक्ति न पावइ मोरि। 
अब रथ का रूपक पुरा हुआ। पर रथ दो प्रकार का होता है । एक विहार रथ 
और दूसरा युद्ध रथ। युद्ध रथ सब शास्त्रास्त्र से सुसज्जित रहता है | क्योंकि सब 
कुछ होने पर भी युद्ध तो रथी को ही करना है। यदि रथ पर सब उपकरण न रहेंगे 
तो रथी युद्ध केसे करेगा ? विजय रथ तो स्पष्ट ही युद्ध के लिए है। भतः उसके 
उपकरणों का वर्णन करते हैं । 

युद्वरथ में ढाळ, तलवार, परशु, शक्ति, धनुष, तरकस, बाण और कवच ये 
सब यथास्थान रवखे रहते हैं। यहाँ वेराग्य ही ढाल है। यथा: वेराग्यमेवाभयम्‌ 
वैराग्य ही अभय है | क्योंकि काम क्रोधादिक शत्रुओं की चोट को वेराग्य ही रोकता 
है। अतः रथी की रक्षा के लिए पहिले वेराग्यरूपी ढाल ही कहा। युद्ध में केवळ 
बचाने से ही काम नहीं चलता । शत्रु के वघ के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए। इसलिए 
कहते हैं कि सन्तोष तलवार है । अत्यन्त निकट आये हुए शत्रु का वघ तलवार से 
ही होता है । जो कुछ प्राप्त है उसी में सन्तोष करना । यह ऐसी पेनी तलवार है कि 
इसके काट से काम क्रोधादि शत्रु बच नहीं सकते | यथा: बिनु संतोष न लाम 
नसाहीं । जिमि लोभ सोखे सतोषा । नहि सन्तोष त पुनि कछु कहू । 


जो शत्रु तलवार की पहुँच के बाहर हैं उन पर परशु का वार होना चाहिए । 
यहाँ दान ही परशु है । यथा : दानं दुर्गतिनाशनम्‌ । दुगंति सन्तोष के पहुंच के बाहर 
की वस्तु है । इसका नाशरूपी परशु से करना चाहिए। परन्तु जाड्य : अज्ञान 
दानरूपी परशु के भी पहुँच के बाहर को वस्तु है। उसके नाश के लिए बुद्धि प्रचण्ड 
शक्ति है। बुद्धि को बरछो कहने का भाव यह है कि उसके अग्न भाग में लोहा लगा 
रहता है। उसी भाँति धीवृत्ति के अग्न भाग में चिदाभास रहता है। उसी को ज्ञान 
कहते हैं। जो जाडय का नाश करता है। यथा : चिदाभासान्तधीवृत्तिज्ञान लोहान्त 
कुन्तवत्‌ : पं० द० | इससे परोक्ष आत्मज्ञान हो सकता है। 

परन्तु संसार के मूल अविद्या तक उस ज्ञान की भी पहुँच नहीं है । अत: उसके 
लिए वर विज्ञानरूपी कठिन धनुष की आवश्यकता है । अपरोक्ष ज्ञान ही वर विज्ञान 
है । यही संसार के कारणभूत अज्ञान का नाश करता है। यथा : अपरोक्षातभविज्ञानं 
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शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । संसारकारणाज्ञानतमसङ्चण्डभास्क्रः। पं० द०। अपरोक्ष 
आत्मविज्ञान गुरुमुख से पाया हुआ संसार के कारण अज्ञानरूपी अन्धकार के लिए 
प्रचण्ड सूयं है। यह अपरोक्षज्ञान अत्यन्त हृढ़ होना चाहिए। अतः वर विज्ञान 
कठिन को दंडा कहा । 


अमल अचळ मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरुपूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥५॥ 
सखा धमंमय अस रथ जाके। जीतन कहं न कतहु रिपु ताके ॥६॥ 


अर्थे : १६. निमंल और निश्चल मन तरकस के समान है और १७. राम यम 
नियम अनेक प्रकार के बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु की पूजा १८. अभेद्य कवच है। 
इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे! जिसके पास ऐसा धमंमय 
रथ हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु नहीं है । 

व्याख्या : वासनाहीन तथा स्थिरीकृत मन ही तरकस है, उसीमें शम-यम- 
नियमरूपी बाणों के धारण की क्षमता है। चञ्चल मन में इसकी योग्यता ही नहीं 
होती । शम शान्ति को कहते हैं। यह मोह के जड़ को जला देती है। यथा: जहाँ 
शान्ति सद्गुरु को हई | तहाँ मोह की जरि जर गई। यम पाँच हैं : ब्रह्मचर्यं अहिसा 
सत्य अस्तेय भीर अपरिग्रह । नियम भी पाँच हैं | शौच सन्तोष तप स्वाध्याय और 
ईश्वरप्रणिधान | इन सब के अलग अलग फल कहे गये हैं ब्रह्माचयं से वीयं लाम 
होता है | अहिसा से उसके पास में वेर त्याग हो जाता है। अस्तेय से सवं रत्नोपस्थान 
होता है । अपरिग्रह से जन्मकथन्ता का सम्बोधन होता है । शोच से अपने शरीर में 
घृणा और दूसरे से असंसगं होता है । सन्तोष से अत्युत्तम सुख लाम होता है। तप से 
कार्य सिद्धि होती है । स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग होता है ओर ईइवरप्रणिधान से 
समाधि सिद्धि होती है। परन्तु ज्ञानपूवंक इनके अनुष्ठान से प्रक्राश के आवरण का 


नाश होता है। सत्य से ख्याति भी होती है और सन्तोष से कामादि का नाश भी ' 


होता है । अतः सत्य को ध्वजा और सन्तोष को तलवार भी कहा गया है। अतः 
अङ्ग की गणना में इन्हें दो बार नहीं गिना गया | 

इस पर भी युद्ध में यदि शत्रु की चोट आ पहुँचे तो उसकी रक्षा के लिए 
विप्र गुरु पूजा रूपी अभेद्य कवच है जो किसी के काटे नहीं कट सकता । इस कवच 
को जो घारण करता है वह सवंथा शत्रु के प्रहार से निर्भय हो जाता है | विप्र की 
पुजा कवच है और विप्र गुरु पूजा अभेद्य कवच है। विजय के उपाय तो ओर भी 
दूसरे हैं पर इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी उपाय से इस लोक में 
जय की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से परलोक में जय की प्राप्ति होती है। 
परन्तु इससे दोनों लोकों का जय होता है। काष्ठमय रथ से क्या होगा ! इस धमंमय 
रथ के पास होने से जीतने के लिए कहीं शत्रु ही नहीं होते | सब शत्रु जीते हो 
जिताये हैं। सखा सम्बोधन का भाव ही यही है कि तुम्हें देवी सम्पत्‌ की प्राप्ति है। 
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तुम पुरस्त्यवंशोचित स्वधमं पर आरूढ़ हो | स्वघमं ही धमंमय रथ का. ढाँचा है।' 
उसे हढ़ करो । अठारह अंगों से युक्त करो | यथा : चलहि स्वघमं निरत स्नुति नीतो । 

नीति भी यही है कि इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ । अपने प्रिय को घरमे में लगा देना चाहिए । 
लक्ष्मणजी ने सखा निषादराज को धमं में लगाया । यथा : सखा परम परमारथ एहु। 
मन क्रम वचन राम पद नेहू। रामजी ने सखा विभीषण को इस अठारह अंगवाले 
उपदेदा द्वारा धमंमें लगाया । जिस भाति कृष्ण भगवान्‌ 'ने अजुंन को अठारह 
अध्यायवाली गीता द्वारा घमंमें लगाया । 


दो. महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो बीर। 
जाके अरू रथ होइ इढ़, सुनहु सखा मतिघीर ॥८०॥ 


अर्थं : यह संसार रूपी शत्रु बड़ा अजय है। इसको वही वीर जीत सकता.है। 
जिसके पास ऐसा हढ़ रथ हो । हे मतिघीर सखा ! सुनो | 

व्याख्या : यह संसार बन्धन का कारण है इसलिए शत्रु है। सारा दुःख 
इसी के कारण से भोगना पड़ता है। यथा : तब से जीव भयेउ संसारी । छूट न 
ग्रन्थि न होइ सुखारी । और यह महा अजय है । अनादि काल से प्राणी दुःख उठा 
रहा है पर इससे छूट नहीं सकता । जिन्होंने इन्द्रादिक को जोता वे भी इसके जीतने 
में समर्थं नहीं हुए । इसे तो वही जीत सकता है जिसके पास ऐसा रथ हो और बहु 
हलचल ब हो खूब हढ हो । फिर भी रथी को वीर होना चाहिए । 

रावण अजय है पर संसाररिपु महा अजय है । जब वह इस अठारह मंगवाले 
धर्ममय रथ से जीता जा सकता है तो रावण की बात ही क्या है? वह तो कामादिक 
का दास है । सखा सम्बोधन से उपक्रम उसी से अभ्यास और उसी से उपसंहार 
करते हैं | भाव यह कि यह बड़े हित की बात है। निर्गेलिताथं यह कि तुम चिन्ता 
न करो । रावण के पास यदि मारुतवेग रथ.है तो मेरे पास धर्ममय रथ है। शोय॑ 
यथा : जौ नर तात तदपि अति सुरा । धेयं यथा: जौ नहि फिरें धीर दोउ भाई | 
सत्यसील यथा : सत्यसंध दृढ़ ब्रत रघुराई। बल यथा: देखि राम बल पोरुष 
भारी । विवेक यथा: प्रभु करुणामय परम बिबेको। दम. यथा: राम पुनीत 
बिषय रस रूखे। परहित यथा: बिभ्र घेनु सुर संत हित लीच्ह मनुज अवतार। 
क्षमा यथा: सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा। कृपा यथा: को कृपाल रघुबीर 
सम | समता यथा: जद्यपि राम सीम समता को। ईश भजन यथा: पूजि 
पारथिव लायउ माथा। विरति यथा: नव गयंद रघुबीर मन राज अलान समान | 
छूटि जानि बन गमन सुनि उर अनंद अधिकान। सन्तोष यथा: भरत प्रान प्रिय 
पावहि राजू । बिधि सब बिधि मोहि सम्मुख आजू। दान यथा: जो संपति सिव 
रावनहि दीन्ह दिये दसमाथ। सो संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्ह रघुनाथ । बुद्धि 
यथा : राम तेज बल बुधि विपुलाई। सेष सहस सत सहिन गाई। विज्ञान 
यथा : विश्ञानघामावुभौ । शम यम नियम यथा: राम पुनीत बिषय रस रूखे। 
तथा : भये राम सत्र बिधि सब लायक। विप्रपद पुजा यथा : बिप्र चरन पंकज 
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सिर नावा | गुरुपद पूजा यथा: गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। युद्धोपस्थिति का 
समय ही संशयोच्छेदक ज्ञान के उपदेश के लिए उपयुक्त समय है। 


दो. सुनि प्रभु बचन बिभीषनु, हरषि गहे पदकंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुंज ॥८०क॥ 


अर्थे : विभीषण ने प्रभु का वचन सुनकर हित होकर चरण कमल पकड़ 
लिया । समझा : कि इस व्याज से कृपा तथा आनन्द की राशि रामजी ने मुझे 
उपदेश किया । | 

व्याख्या : विभीषण अधोर हो उठे थे । सो प्रभु के वचन सुनकर हषित हो गये । 
चरण कमल को पकड़ लिया । इससे शिष्य की कृतकृत्यता दिखलायी । रामजी 
कृपा की राशि हूं। मेने रावण के जीतने की विधि पूछा सो उसे बतलाते हुए सरकार 
ने मुझे संसार सागर सन्तरण का उपाय बतला दिया । कृपा निधान हैं: उत्तर के 
व्याज से मुझे उपदेश दिया । आनन्द की राशि हैं : मेरे दु:ख को दूर करके आनन्दित 
कर दिया । 


दो. उत पचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भाळुकपि, करि निजनिज प्रभु आन ॥८०ख॥ 


अर्थं : उधर रावण के वीर ललकारते थे ओर इधर भङ्गद हनुमान्‌ ललकारते 
थे ओोर राक्षस तथा भालु बन्दर अपने अपने मालिक की दोहाई देकर लड़ रहे थे । 

व्याख्या : उत अर्थात्‌ विरोधी पक्ष में रावण के सुभट लोग अपनी सेना के 
उत्साह वधेन के लिए ळलकारते हैँ ओर इत अर्थात्‌ अपने पक्ष में अङ्गद और 
हनुमान्‌ उत्साह वधन कर रहे हें। दसकंठभट-पाठ में यदि भट शब्द को दसकंठ का 
, विशेषण मान लिया तो यह अर्थं करना पड़ेगा कि उधर से वीर दसकंठ ललकार 
रहा था । दसकन्धर शब्द हेतु गभं है। भाव यह कि दसो कण्ठ से ललकारता है। 
इस समय अपने सेना का सेनापतित्व स्वयं रावण कर रहा है क्योंकि उसके प्रधान 
सेनापति सब मारे गये हैं ओर इधर प्रधान सेनापति सब बचे हैं | इसलिए अङ्गद 
हनुमान्‌ सेना का उत्साह वघंन कर रहे हें। दोनों ओर की सेना अपने अपने प्रभुओं 
की दोहाई देकर उनके लिए प्राण निछावर कर रही हैं । 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥ 
इमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत रामचरित रनरंगा ॥१॥ 

अर्थं : ब्रह्मादि देवता और अनेक सिद्ध मुनि विमान पर चढ़े हुए थे। हे उमा ! 
में भी उसी साथ में था और रण रङ्भवाला रामर्चारत देख रहा था । 

व्याख्या : बड़ा भारी युद्ध हो रहा था । अतः ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि लोग 
जिस भाँति यज्ञों के देखने के लिए आते हैं उसी भाँति आये थे । शङ्कुर भगवान्‌ कहते 
हें कि में भो उसी समाज में था। यह कहने का भाव यह है कि तुम यह न समझना 
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कि उस समय १०८७ वषं की समाधि लगाये में बेठा था। इसलिए वहाँ उपस्थित 
नहीं था । एक शरीर से समाधि लगी थी और दूसरे शरीर से जिस भाँति सब यज्ञों 
में उपस्थित होता था : सब भक्तों को उनकी पूजा ग्रहण करके अनुगृहीत करता 
था उसी भाँति उस युद्ध यज्ञ में उपस्थित था । बड़ा भारी लाभ तो वहाँ यह था 
कि सरकार युद्ध में कैसा चरित करते हैं यह्‌ देखने का अवसर मिला था । उसे देखने 
के लिए रामचरित रसिक सभी देवगण सिद्धाण मुनिगण विमानों पर चढ़कर आये 
थे | क्योंकि उसी भाँति युद्ध का पुरा हर्य दृष्टिगोचर होता था | उमा : सम्बोधन का 
भाव यह कि तुम उस समय सती शरीर से केलास में थो। रामरावणयोयुंद्ध 
रामरावणयोरिव। 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते। कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि प्रचारहि। एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥२॥ 

अथं : दोनों ओर वीर रणरस में मत्त हो रहे थे। पर जीत बन्दरों की होती 
थी । क्योंकि उन्हें रामजी का बळ था । एक एक से भिड़ते थे और ललकारते थे 
और एक दूसरे का मदन करके पृथिवी पर फेंक देते थे । 

व्याख्या : वीर लोगों को युद्ध का चाव तो बाजे की ध्वनि सुनकर ही हो 
उठा था | इस समय तो वे रणमद से मत्त हो रहे थे। रण में वीरों को नशा सा 
चढ़ जाता है। वे अपने होश में नहीं रहते। गहरा चोट खाकर शत्रु को प्रशंसा 
करते हैं । मनस्विनामिव सत्संप्रहारः । यथा : कपि बल बिपुल सराहन लागा । सो 
दोनों ओर के वीर रणमदमत्त होकर युद्ध कर रहे हैं। पर जीत बन्दरों की होती है। 
क्योंकि उन्हें रामजी का बल है। रामो राक्षसमर्दनः। श्रुति में रामनाम की यह 
व्युत्पत्ति भी दी हुई है राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। जिमि तृन पाइ लाग अति 
डाढ़ा । अनेक प्रकार से युद्ध हो रहा है। एक दूसरे से भिइते हैं ओर दूसरे को 
ललकारते हैं कि चलाओ चोट | एक दूसरे को आटे की भाँति मदन करके उसे एक 
पिण्ड की भाँति बनाकर पृथिवी पर डाळ देते हैं। 
मारहि काटहि धरहि पछारहि। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उदर बिदारहि भुजा उपारहि। गहि पद अवनि पटकि भट डार्टहि॥ ३॥ 

अर्थं : मारते हैं। काटते हैं पृथिवी पर पछाड़ देते हैं। सिर तोड़कर सिरों से 
मारते हैं । पेट फाड़ते हैं । भुजा उखाड़ते हैं। पेर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हैं 
और डाँटते हैं । 

व्याख्या : दाँत से काते हैं । पेड़ पत्थर से मारते पूँछ में लपेटकर पटक देते 
हैं । यहाँ पर राक्षसों की युद्ध विधि का वर्णन नहीं करते हैं वयोंकि वे अस्त्र दस्त्रादि 
साधन से सम्पन्न हैं वणेन तो करना है बन्दरों के युद्ध विधि का जिनके पास युद्ध 
का कोई साधन नहीं है ओर जीत रहे हैं। रामबळ दिखलाते हुए कहते हें कि फ 
तोड़ने वी भाँति राक्षसों के सिरों को तोड़ लेते हें ओर उन्हीं सिरों को लेकर दूसरे 
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पर प्रहार करते हैं नख से पेट फाड़ डालते हैं। बल के उत्कपं से भुजा उखाड़ लेते 
हैं । हाथ से पेर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हैं और डाँटते हैं कि फिर लड़ोगे । 


निसिचर भट महि गाड़हि भालू । ऊपर ढारि देहि बहु बालू ॥ 
बीर वलीमुख जुद्ध बिरुद्धे देखिअत बिपुल काल जनु क्रद्धे ॥४॥ 


अथं : राक्षस वीरों को भालू पृथिवी में गाड़ देते थे और उनके ऊपर बालू 
की ढेरी लगा देते थे | वीर वात्तर गण युद्ध में विरुद्ध ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत 
से क्रुद्ध काळ हैं । 

व्याख्या : भालू अपने भोजन का बन्दोबस्त करते हैं। क्योंकि ये माँस खाते 
हैं । अतः सवेरे कलेवा के लिए निसिचर भट को पृश्त्री में गाड़ देते हैं और निशान 
के लिए उस पर बालू का टीळा बना देते हैं। रावण ने जो जो अत्याचार किये थे 
सबका बदला हनुमानजी ने फेरा । रावण : जेहि जेहि देस धेनु द्विज पार्वाह्‌। नगर 
ग्राम पुर आग लगार्वाह । हनुमानजी : उलटि पलटि कपि लंका जारी। कूदि परा 
पुनि सिंधु मझारी | रावण : गजंत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। हनुमानुजी : गभं स्वाह 
सुनि निसिचर नारी । रावण : देइ देवतन्ह गारि प्रचारी। हनुमानजी : बार बार 
प्रचार हनुमाना । रावण : क्रोधवंत तब रावन लीन्हेसि रथ बेठाइ। हनुमानजी : धरि 
केस नारि निकारि बाहर तेति दीन पुकारहीं। इत्यादि | परन्तु निसिचर निकर 
सकल मुनि खाए । इस बात का बदला हनुमानजी नहीं ले सके थे वह बदला भालु 
चुका रहे हैं। राक्षसों को खाते हैं ओर दूसरे दिन के कलेवा के लिए पृथिवी में गाइकर 
उनके ऊपर बाळू का टीला बना देते थे । 


छं.' करद्धे कृतांत समान कपि तनु स्रवत सोनित राजहीं। 
मर्देहि निसाचर कटकु भट बळवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहि चपेटन्हि डाँटि दातन्ह काटि छातन्ह मीजहीं । 
चिक्करहि मकंट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहीं ॥ 
घरि गाळ फारहि उर बिदारहि गल अंतावरि मेलहीं । 
प्रहलाद पति जनु बिबिध तन धरि समर अंगनि खेलहीं ॥ 
धरु माए काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तन सही ॥ 
अर्थ : काल के समान बन्दर क्रुद्ध हैं । उनके शरीर से रक्त बह रहा है । उससे 


शोभा हो रही है। राक्षसी सेना के वीरों का मर्दन करते हैं और वे बलवान 
के की भाँति हनं करते हैं । चपेटा मारते हैं | दाँत से काट लेते हैं और पैरों 


————C 


१. यह हरिगीतिका छन्द है ! 
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से रौद देते हैं बन्दर भालू चीत्कार करते हैं ओर ऐसा छलबल करते हैं जिससे 
खळ मारे जाते हैं । पकड़कर गाल फाड़ते हैं। छाती चीर डालते हें। आंतों को गछ 
में पहन लेते हैं। मानो नृसिंह भगवान्‌ अनेक रूप धारण करके रणाङ्गण में क्रोड 
कर रहे हैं | पकड़ो मारो काटो पछाड़ो : यही ध्वनि आकाश ओर पृथिवी में भर 
रही है । रामजी की जय हो। जो तृण को वप्त्र ओर वस्त्र को तुण निश्‍चय करके 
कर देते हैं । 

व्याख्या : काळ बीभत्स रस के अधिष्ठाता हैं | क्रुद्ध बन्दरों की उपमा काल 
से दी है। अतः यहाँ बीभत्स दृश्य का वर्णन करते हैं। राक्षसों के इस्त्राघात से 
बन्दरों के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है। रक्तत्नांव से वीरों की शोभा अधिक बढ़ 
जाती है । राक्षसों के शस्त्राघात से ,बन्दर पीड़ित नहीं हैं। क्रुद्ध हैं। अतः राक्षसी 
सेना का मद॑न कर रहे हैं। बन्दर होकर सिंहनाद कर रहे हैं। क्योंकि रामकृपा से 
बळ बढ़ा हुआ है । हाथ से राक्षसों को चपेटा मारते हैं | दाँतों से काट लेते हैं ओर 
छातों से रींद डालते हें। बन्दर भालू चीत्कार करते हें और मायावी राक्षसों के 
साथ ऐसा छलबल करते हैं जिसमें वे मारे जायें । ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। वे बेवकूफ हार जाते हैं जो कपटियों के साथ 
कपट नहीं करते । अतः बन्दर लोग उन मायावियों के साथ छलबळ से युद्ध करते हैं। 

युद्ध करते करते रणरस भी बढ़ा ओर बल भी बढ़ा | तब तो एक एक बन्दर 
भगवान्‌ नृ्सिह की प्रतिमूर्ति से दिखाई पड़ने लगे वे नखों से राक्षसों का गाल फाड़ 
डालते हैं कलेजा चीरकर आँत निकाल लेते हैं और उसे माला की भाँति पहन लेते 
हैं । मानों नृसिंह भगवान्‌ का आवेश उनमें आगया है। युद्ध में घोर शब्द हो रहा 
है । पृथिवी मण्डल से आकाश मण्डल तक पकड़ो मारो काटो पछाड़ो यही ध्वनि 
व्याप्त हो रही है। कवि कहते हैं कि रामजी की जय हो। जिनका यह बाना* है 
: तृन से कुलिस कुलिस तून करई। तुण को वपत्र ओर वर्‍्त्र को तुण बनाया करते हैं । 
दुर्बळ के हाथ से सबल का पराजय कराते हें। कहाँ राक्षस वपत्र के तुल्य उनके 
सामने बन्दर भालू तुण के समान हैं । सो आज वे रामङ्ृपा से वस्त्र हो गये ओर 
राक्षस तुण हो गये। बन्दरों के हाथ से राक्षस मारे जा रहे हैं| 


दो. निज़दल विचलत देखेसि, बीस भुजा दस चाप। 
रथ चढ़ि चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 


अर्थं : अपनी सेना को विचलित देखकर बीस भुजा और दस घनुषवाले 
दसानन रथ पर चढ़कर दपं के साथ छीटो लोटो : कहते हुए चले । 

व्याख्या : बन्दरों ने ऐसा भयङ्कर युद्ध किया कि राक्षसो सेना के पेर उखड़ 

१. अम्मोधिः स्थतां स्थलं जळृधिताम्‌ धूलीलवः शेलताम्‌ शलो मृत्कणतां तृणं 
कुलिशतां वज्रं तृणक्षीणताम्‌ । अर्निः शीतलतां हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया लीलादुलेलि- 
ताड्ुतव्यसनिने तस्मै नमो ब्रह्मणे । 
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गये। जब रावण ने यह देखा तो उसने बीसों भुजाओं से काम लेने के लिए दस 
धनुष सँभाले । दसों दिसाओं में हृष्टि रखने के लिए दसमुख हैं हो। अब दसों दिशा 
में प्रहार करने के लिए दस धनुष भी उठाये | रथ पर तो पहिले से ही सवार थे। 
फिर भी कवि उसकी प्रबलता द्योतित करने के लिए कहते हें: रथ चढ़ि चलेउ 
दसानन। रावनने पाहले ही आज्ञा दे दो थी : रन सनमुख जाकर मन डोला। 
सो अबहीं बरु जाउ पराई। संयुग बिमुख भये न भलाई। फिर भी सेना आग चली । 
इस पर राबण ने क्रोध नहीं किया । दपं करके कहता है कि भागो मत। लोटो देखो 
कि भालु कपिठट्ट का केसे मर्दन किया जाता है । मैंने अपनी भुजा के बळ के भरोसे 
बेर बढ़ाया है। सो देखा मेरे भुजा का बल । में बानरो सेना को भी सारूँगा और 
उन दोनों तपस्वियों को भी । 


घाएउ परम क्रुद्ध दसकंधर | सनमुख चले हूह दे बंदर ॥ 
गहिकर पादप उपल पहारा। डारेन्हि तापर एकहि बारा ॥१॥ 


अर्थे : रावण अत्यन्त क्रुद्ध होकर दोड़े। बन्दर छोग हूहू करके सामने आथे 
ओर पेड़ पत्थर ओर पहाड़ हाथों में लेकर उसके ऊपर एक साथ फेंकने लगे । 

व्याख्या : रावण ने अपनी सेना को विचलित देखकर परम क्रोध के साथ 
रथ दोड़ाया । सेना का निरीक्षण पीछे से करता था। सो आगे आकर युद्ध करने 
के लिए वेग से रथ चलाया । बन्दर ऐसे ढोठ हैं कि रावण को आते देखकर उन 
भागते हुओं का पीछा छोड़ा ओर उसका सामना करने के लिए हुहु देकर चले । 
जिस भाँति कुम्भकणं से युद्ध किया था उसी भाति इससे युद्ध करना ठानकर पेड़ 
पत्थर पहाड़ लेकर सब एक ही साथ उसके ऊपर फकने लगे । बन्दरों ने देख लिया 
कि यह भी एक के मान का नहों है । क्योंकि यह भो पवंताकार है। यथा : अंगद 
दीख दसानन वेसे। सहित प्रान कज्जल गिरि जेसे । 


लागहि सेल बज् तनु तासू। खंड खंड होइ फूटहि आसू ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुमंद रावन अति कोपी ॥२॥ 


अर्थं : उसके वज् शरीर में पहाड़ टक्कर खाकर शोघ टुकड़े टुकड़े होकर 
गिर जाते हैं। वह दुमंद रावण बड़ा क्रोधी था। वह रथ का राककर अचल हो 
गया । चलायमान न हुआ । 

व्याख्या : चाहे वज्र पर पत्थर गिरे चाहे वस्त्र पत्थर पर गिरे बात एक 
ही है । पत्थर ही दूटेंगे । वज्र का कुछ नहीं बिगड़ सकता । सो जितने पत्थर पहाड़ 
बड़े वेग से बन्दरों ने फेंके वे रावण के बज्र से शरीर में टक्कर खाकर टुकड़े टुकड़े 
हदो गये । रावण ने बन्दर भालुओं को आते देखकर रथ रोक दिया कि जिनसे संघषं 
के लिए रथ दोड़ाया वे स्वयं चले मारहे हैं और उनके प्रहार करने पर भी अचल 
रह गया । क्योंकि युद्ध में उसका मद और भी बढ़ जाता है महाक्रोधी भो है। 


क्रोधी प्राण दे देते हैं हटते नहीं । 
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इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । मदंइ छाग भएउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना।त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥३॥ 


अर्थं : इधर उधर झपटकर और दपटकर बन्दर योद्धाओं का मद॑न करने 
लगा । क्योंकि उसे अत्यन्त क्रोध आगया । बन्दर और भाळुगण भाग चले | कहने 
लगे कि हे अङ्गद ! हे हनुमान्‌ ! रक्षा करो । रक्षा करो | 

व्याख्या : कुम्भकणे और रावण दोनों भाई रण में दुमंद थे। कुम्भकणं के 
लिए पहिले कह आये हैं। कुम्भकणं दुर्मद रन रंगा। रावण के लिए यहाँ कह रहे 
हैं । रावण अतिक्रोधी है । उसने धनुष रख दिया कि इनसे खाली हाथ लड़ेंगे । देखें 
तो इनका बल कितना है। में तो सदा से प्रति भट के खोज में रहा । यथा : प्रतिभट 
खोजत कतहु न पावा । सो इधर उधर जिघर अवसर हाथ लगता है झपटकर 
बन्दर योद्धाओं का मदन करने लगा । कितने तो उसके झपट से और कितने उसके 
दपट से मरने छगे। अपनी सेना को दिखलाता है कि ऐसे मद॑न किया जाता है। 
प्रहार से अत्यन्त क्रुद्ध हो गया है। 

अब तो बन्दर भालुगण भाग चले | लगे अङ्गद हनुमान्‌ को पुकारने । क्योंकि 
इन्हीं के ललकार पर लड़ रहे थे। उधर का ललकारनेवाला तो सामने आगया। 
अब आप छोगों की आबद्यकता है। यथा : उत प्रचार दसकंठ भट इत भंगद 
हनुमान्‌ । आप लोग रक्षा कीजिये । हम छोगों के पेड़ ओर पत्थर का प्रहार तो 
इसके शरीर पर काम नहीं करते । टूट टूटकर गिर जाते हैं | 


पाहि पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काळ की नाई ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाप सायक संधाने ॥४॥ 


अथं : हे रघुवीर गोसाई ! रक्षा करो । रक्षा करो । यह खल तो काल की 
भाँति खाये जाता है। उसने देखा कि सब बन्दर भाग गये | तब दसों धनुषों पर 
बाण चढ़ाये। 

व्याख्या : कुम्भकणं तो दुकाळ था । उसके पंजे से हम निकल भी जाते थे। 
यथा : मुख नासा ख्रवनन की बाटा | निकसि पराहि भालु कपि ठाटा। दुकाळ 
यथा : यह निसिचर दुकाल सम अहुई। कपिकुल देस परन अब चहुई। पर रावन 
तो साक्षातु काळ है। इसके हाथ से तो कोई बचता ही नहीं। अतः हे रघुवीर 
गोसाईं ! जिस भाँति आपने दुकाळ से रक्षा की उसी भाति काळ से भी बचाइये। 

रावण ने देखा कि सब बन्दर भाग गये। किसके पीछे रथ दोड़ायें। ये 
भाग जाते हैं मौर फिर जुट जाते हैं । इसलिए इन्हें मार ही डालना चाहिए। रावण 
की आसुरी बुद्धि है। भागते हुए पर भी शस्त्र चलाना चाहता है। सो उसने दसो 
धनुषों पर बाण चढ़ाये। बन्दर सब दिशाओं में भाग रहे हें। सो किसी ओर से 
बचने न पावे । 


५२६ रामचरितमानस 


छं.' संधानि धनुसर निकर छाडेसि उरग जिमि उड़ि लागही । 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहुँ कपि भागहीं ॥ 
भयो अति कोलाहलु बिकल कपिदछ भालु बोळहि आतुरे । 
रघुबीर करुनासिधु आरतबंधु जनरक्षक हरे॥ 


अर्थं : धनुष चढ़ाकर उसने बाणों के समूह छोड़े जो उड़कर सपं की भांति 
लगते थे । पृथिवी आकाश दिशा और विदिशा सवंत्र बाण भर गये | बन्दर भागें 
तो कहाँ भागें। बड़ा भारी कोलाहल हुआ | बन्दर और भालु की सेना विकल 
होकर पुकार रही है। हे रघुवीर ! हे करुणासिन्धु ! हे आत्तंबन्धु ! हे जनरक्षक ! 
हे दुःखों को हरण करनेवाले ! 

व्याख्या : दसो धनुष सन्धान करके दसो दिशाओं में बाणों का प्रहार करने 
लगा । वे उड़ उड़कर साँप की तरह लग रहे थे। साँप की उपमा बाणों से दे रहे 
हैं। क्योंकि वे विष से बुझाये हुए थे। रावण के बाण चलने में इतना लाघव है 
क्रि दसो दिशायें बाण से भर गयीं। ऊपर नीचे अगल बगल तमाम बाण ही बाण 
हो गया । हाहाकार मच गया । भालु बन्दर सेना. अति विकल हो उठी। बन्दर 
भाळ आतुर होकर बोलने लगे हे हरे ! हम लोग दुःखी हैं। आप करुणासिन्धु हैं । 
हम आरत हें। आप आरतबन्धु हैं। हम मारे जाते हैं। आप जनरक्षक हैं । इससे 
युद्ध वीर, दया वीर, दानवीर कहकर रघुवीर होना सार्थक द्योतित किया । 


दो. निजदळ बिकल देखि कटि, कसि निषंग धनु हाथ। 
लछिमनः चले सकोप तब, नाइ रामपद माथ ॥८२॥ 
अथं : अपनी सेना को विचलित देखकर कमर में तरकस और हाथ में धनुष 
लेकर लक्ष्मण रामजी के चरणों में सिर नवाकर क्रोध करके चले । 
व्याख्या : अपना कटके विचलित देखकर रावण चला था. ओर अपना कटक 
विचलित देखकर लक्ष्मणजी चले | रावण रथपर चले | लक्ष्मणजी पैदल चले । 
सरकार को बन्दरों ने पुकारा । लक्ष्मण को तरकस कसते देखकर सरकार चुप रह 
गये । रावण क्रद्ध होकर चले थे। इधर लक्ष्मण क्रुद्ध होकर चले । रावण के अस्त्र 
शस्त्र सब रथ पर हैं। लक्ष्मणजी तरकस कमर में कसे हुए हैं। चलने के पहिले 
रामजी के चरणों में प्रणाम किया | 
रे खल का मारेसि कपि भाळू। मोहि बिळोकु तोर में कालू ॥ 
खोजत* रहेउँ तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुड़ावौं छाती ॥१॥ 
अर्थ : अरे शठ ! बानर भालुओं को क्या मारता है | मुझे देख । में तेरा काळ 


Ss हृरिगीतिका छन्द है । 
२. यहाँ भाविकाळंकार है । 
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हुँ। रे पुत्रघाती ! तुझी को तो में खोजता रहा। आज तुझे मारकर छाती 
ठण्ढी करूँगा । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी बोले। तू शठ है। संमेर विमुख के ऊपर प्रहार करता 
है। बन्दर भौर भालु अल्पवीय॑ हैं | उन पर पुरुषार्थ दिखला रहा है । मुझे देख | भाव 
यह कि मैंने तेरी बहन का नाक कान काटा, तेरे बेटे को मारा ओर तुझे मारने को 
प्रस्तुत हूँ । अथवा जिसने चिट्ठी भेजी थी: सीता देइ मिलहु नत आवा काल 
तुम्हार । सो में तेरा काळरूप आ पहुँचा । अथवा बन्दर भालुओं के लिए तू काळ हो 
रहा है। यथा : यह खल खाइ काल को नाई | सो तेरा काळ में हूँ | मुझे देख : कहने 
का भाव यह कि मुझसे युद्ध कर। रावण को बन्दरों से हटाकर अपनी ओर उन्मुख 
करते हैं । रावण ने कहा था: हों मारिहों भूप दोउ भाई। उसीका उत्तर लक्ष्मणजी 
की ओर से हो रहा है। रावणसे युद्ध के लिए सरकार स्वयं उठे थे। परन्तु समय 
पाते ही लक्ष्मणजी आगे आगये । 

रावण ने कहा कि तूने मेरा पुत्र मारा है। मेंतो तुझो को खोजता था। 
बानरों को इसलिए मारता था कि ये हटें तो तेरा पता चले। जब से लड़का मरा है 
तब से कलेजा जल रहा है। वह बिना तेरे मारे ठण्डा हो नहीं सक्रता। अतः तुझे 
आज ही मारूंगा। 


अस कहि छाडेसि बान प्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 


मर्थं : ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण चलाये । छक्ष्मणने उन सबों के सौ सौ 
टुकड़े कर दिये। करोड़ों हथियार रावण ने चलाये। परन्तु प्रभु ने : उनको तिल के 
बराबर करके काट डाला । 

व्याख्या : तुझे मारकर छाती ठण्डी करूंगा | ऐसा कहकर प्रचण्ड बाण चलाये 
लक्ष्मणजी के वघ के लिए। ल्ष्मणजी ने उन्हें काट काटकर सौ-सी टुकड़े कर दिये । 
बोस हाथवाले बाण मार रहे हैं और दो हाथवाले उनके सो सौ टुकड़े कर रहे हैं। 
यह लक्ष्मणजी की बनैती है। रावणने देखा कि इन पर बाण काम नहीं करते 
तो दूसरे हथियार फेंकने लगे। इधर लक्ष्मणजी के बाणों का वेग बढ़ा तो उन 
हथियारों को तिळ के बराबर टुकड़े करके गिराने लगे । 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यंदनु भंजि सारथी मारा ॥ 
सत सत सर मारे दस भाला। गिरिसु गन्हि जनु प्रविसहि ब्याला ।।३॥ 
अर्थं : तत्परचात्‌ अपने बाणों का प्रहार किया । रथ को तोड़ डाला ओर सारथी 
को मार दिया । दसो सिरों में सौ सौ बाण मारे | वे इस भाँति घुस गये जेसे पवंतकी 
चोटियों में साँप घुसते हें । 
व्पाख्या : लक्ष्मणजी वीरत्रत हैं । पहिले स्वयं प्रहार नहीं करते। जब 
के अनेक प्रहार सह चुके रावण भी देख चुके कि उनके प्रहार का कोई सा 
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हो रहा है तब लक्ष्मणजी बाणों से चोट करने लगे। वह मारत वेग रथ भी तोड़ 
दिया और सारथी को भी मार गिराया | रथारूढ रावण अपने रथ और सारथी 
की रक्षा न कर सके और विरथ हो गये तब सौ सौ बाण दसो सिरों में मारे | जो 
उनमें प्रवेश करके उन्हीं में रह गये। रावण पहाड़ की भाँति है। उनके सिर पहाड़ 
की चोटियों के से हैं। उनमें बाणों के घुने की उपमा कवि सर्पो के घुसने से देते हैं । 
पर रावण की खोपड़ी न जाने केसी थी कि फिर भी धराशायी नहीं हुआ । 
पुनि सत सर मारा उर मांही। परेउ धरनि तल सुधि कछु नांही ॥ 
उठा प्रबळ पुनि मुरछा जागी। छाँडेसि ब्रह्म दीन्ह जो सांगी ॥४॥ 
अर्थं : फिर सौ बाण छाती में मारे । पृथिवो पर एकदम अचेत होकर गिरा । 
प्रबळ फिर उठा । मूच्छा जाती रही। तब ब्रह्माजी की दी हुई जो सांगी थी उसे 
चला दिया । 
व्याख्या : तब सौ बाण हृदय में मारे। रावण लक्ष्मणजी के बाणों के काटने 
में समर्थं न हुए | पृथिवी पर ऐसे गिरे कि कुछ भी चेत न रहा। लक्ष्मणजी ने 
प्रहार करना बन्द कर दिया । 
इतना चोट खाने पर कोई उठ नहीं सकता । पर रावण बड़ा बलवान्‌ था| 
मरा नहीं उसे केवल मूर्च्छा हो गयी थी । मूर्च्छा गयी । रावण उठ गये | देख लिया 
कि सचमुच लक्ष्मण काळ ही है। यह तो प्राण ले लेगा | तब ब्रह्मदेब की दी हुई 
सांगी छोड़ी थी । ये तपस्या के प्राप्त अस्त्र उसी समय छोड़े जाते हैं जब कि शत्रु से 
रक्षा का कोई उपाय नहीं रह जाता ओर वे शत्रु को ले बीतते हैं । 
छं. सो? ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनन्त उर लारी सही। 
पर्‌यो,बीर विकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
अथं : वह ब्रह्मदेव को दी हुई प्रचण्ड शक्ति अनन्त की छाती में ठीक लगी । 
वीर विकल होकर गिरे तो रावण उठाने लगे। बेतोळवाले लक्ष्मणजी की महिमा को 
न डगा सके : बनी रह गयी । भुवन ओर ब्रह्माण्ड जिसके सिर पर धूल के कण की 
भाँति शोभित है उसे मूढ रावण उठाने लगा | त्रिभुवन धनी को जाना नहीं | 
व्याख्या : ब्रह्मदेव की दी हुई अमोघ शक्ति ओर रावण के हाथ से चली हुई 
ठीक कलेजे में जाकर लगो | पर अनन्त का अन्त उसे भी न लगा । लक्ष्मणजी विकल 
होकर गिरे | प्रधान वीर के मूच्छित होने पर रावण की ओर से बराबर प्रयत्न उठा 
ले जाने का होता है । जिसमें उसे बन्दो करके अपना काम निकाल लें । मेघनाद की 


कला 


ह हरिगीतिका छन्द है । 
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शक्ति लगने पर लक्ष्मणजी गिरे थे । तब मेघनाद ने यही प्रयतत किया | सुग्रीव के 
मूच्छित होने पर कुम्भकणं ने भी ऐसा ही प्रयत्त किया था | इस बार लक्ष्मणजी के 
मूच्छित होने पर रावण भी उसी प्रयत्न में लगा । पर लक्ष्मणजी न तो मेघनाद के 
उठाये उठे और न केळाश उठानेवाले रावण के ही उठाये उठे। लक्ष्मणजो ने केवळ 
ब्रह्मदेव की महिमा की रक्षा के लिए सांगी के प्रहार को स्वीकार कर लिया है, 
नहीं तो उनका बळ अतुल है, महिमा अतुल है। रावण यदि उन्हें उठा लेता तो 
वह महिमा न रह जाती। लक्ष्मणजी की महिमा कहते हुए कवि कहते हैं कि चोदहो 
भुवन सहित ब्रह्माण्ड जिस शेष भगवान्‌ के एक सिर पर धूलि के कणों के समान 
सुशोभित है । लक्ष्मणजी वही शेष हें। किसकी सामर्थ्यं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध 
उन्हें उठा ले | इस महिमा को रावण ने न जाना । इसलिए उठाने का प्रयत्न किया | 


दो. देखत पवन सुत धाये, बोलत बचन कठोर। 
आवत कपिहि हनेउ तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ 


अर्थं : देखते ही हनुमानजी कठोर वचन बोलते दौड़े। परन्तु आते ही उनके 
हृदय पर उसने अत्यन्त घोर मुष्टि प्रहार किया | 

व्याख्या : देखा सबने पर दौड़े हनुमानजी । वायु वेग से दोड़े इसलिए पवनसुत 
लिखा । कठोर वचन बोलते हुए कि तू मूढ है, राठ है, खळ है, मूच्छित वीर को उठा 
ले जाना चाहता है। अभी तू मूच्छित हुआ था | तब हम लोगों ने कुछ न किया | 
तू पापी है इत्यादि। रावण ने उत्तर न देकर हनुमानजी के हृदय में यावद्बल घोर 
मुष्टिका प्रहार किया । क्योंकि लक्ष्मणजी के उठाने के समय हथियार रख दिया था । 


जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा | परेउ सेल जनु बज्र प्रहारा ॥१॥ 


अर्थं : घुटना टेककर हनुमानजी पृथिवी पर नहीं गिरे | अत्यन्त क्रोध में भरे 
हुए सँभालकर उठे | हनुमानजी ने उसे एक घूसा मारा। तो ऐसा गिरा जैसे वस्त्र 
के प्रहार से पवंत गिरे । 

व्याख्या : रावण के मुष्टि प्रहार से हनुमानजी घुटने के बल आगये । भूमि में 
नहीं गिरे। रावण ने समझा था कि मेरी मुष्टिका न सह सकेंगे। हनुमानजी ने 
सँंभालकर क्रोध से भरे उठकर जब घूसा मारा तब तो रावण ऐसे गिरे जेसे वज्र के 
प्रहार से पंत गिरे। रावण का शरीर वत्त्र का था। उससे टक्कर खाकर पहाड़ 
टूट जाते थे। पर हनुमानजी का शरीर ऐसा वज्र है कि उसके मृष्टि प्रहार से 
रावण पहाड़ की भांति पुथिवो पर आपड़े । 


मुरुछा गे बहोरि सो जागा। कपिबल बिपुळ सराहन लागा ॥ 


घिग धिग मम पौरुष धिग मोही । जौं तें जियत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥ 
भाग ३-३४ 
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अर्थं : मूर्च्छां जब बीती तो वह जागा। हनुमानजी के विशाल बळ की प्रशंसा 
करने लगा । हनुमानजी ने कहा कि मेरे पौरुष को बार बार धिवक्रार और मुझे 
बिक्कार है जो हे देवद्रोही ! तू जीता उठ खड़ा हुआ । 

व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छां से भी वह जग गया | ऐसा घूसा कभी खाया 
नहीं था । इसलिए हनुमानजी के बल की विपुलता की प्रशंसा करने लगा । रावण 
वीर है। हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया । साथ 
ही साथ यह भाव है कि रावण बड़ा चतुर है। समझता है कि कल की प्रशंसा 
करने पर दूसरा घूसा न मारेंगे। हनुमानजी के घूसे से मेघनाद भी मूच्छित हुआ 
था | कुम्भकणं भी धराशायी हुए थे । आज रावण भी मूच्छित हुए । 

रावण की प्रशंसा से हनुमानजी को तुष्टि नहीं हुई। परन्तु ग्लानि हुई। 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही है । में पवनपुत्र हूँ । तू बाप का वेरी ठहरा । मैंने तुझे घूसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे पुरुषार्थं को और मुझको भी धिक्कार है। वह 


बळ ही क्या जिसके द्वारा बाप का वेरी नहीं मारा गया। हनुमानजी ने देख लिया 


कि रावणं अब लड़ना नहीं चाहता । 


अस कहि लछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुझु जिय श्राता। तुम्ह कृतांत भच्छक्र सुरत्राता ॥३॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण को ले आये। देखकर रावण को 


आइचय हो गया । रामजी ने कहा कि भाई। हृदय में समझो तुम तो काल के भी 
भक्षण करनेवाले देवरक्षक हो । 


व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा में माधुर्यं दिखलाया | 
इस बार ऐक्वयं दिखलाते हैं। हनुमानुजी लक्ष्मण को उठा लाये। हनुमानजी के 


बल को देखकर रावण चकित रह गये। जो रावण के हिलाये न हिले। उसे हनुमानजी . 


अनायास उठाये ळिये जा रहे हैं। लक्ष्मणजी को मूर्च्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया । कहा कि भाई ! चेतो | तुम तो कृतान्त भक्षक हो | 
प्रलयकाल में सब कुछ संहार करने के बाद जब काळ और काली का नृत्य होने 
लगता है तब नृत्य करते करते काली काल में लीन हो जाती हैं। तब काल भी 
नत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु में लीन हो जाते हैं वही शेष रह जाता है। 
उसी को शेष कहते हैं। वही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको धारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
अधुप्तहक्‌ परमेदवर भी उसी पर शयन करते हैं। वही तुम हो । देवनाओं की रक्षा 
के लिए अवतीणं हो। 
सुनत बचन उठि बेठ क्रपाला । गई गगन सो सक्ति कराला | 
पुनि कोदंड बान गहि धाए। रिपु समीप अति आतुर आए ॥४॥ 
अर्थं : वचन सुनते ही कृपाल उठ बैठे। वह करालशक्तिं आकाश में 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ५३१ 


चली गयी। फिर धनुष बाण लेकर दौड़े मोर अत्यन्त आतुर होकर शत्रु के 
पास भाये | 
व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बड़े कृपालु हैं। कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलङ्का 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया । जानते 
हैं कि उनकी मूर्च्छा से सरकार को बड़ा कष्ट होता है। मतः तुरन्त उठ बेठे । वह 
कराल शक्ति आकाश में लय हो गयी । रावण के काम की न रह गयी । 
रावण कहीं अपनी जीत मानकर चला न जाय। इसलिए धनुष बाण लेकर 
दौड़ पड़े तरकस पहिले से ही कसा है।' आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है। 
छं.' आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदनु सूत हति ब्याकुल कियो । 
गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बानसत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन नयो ॥ 


अर्थं : आतुरता से फिर रथ को तोड़कर सूत को मारकर रावण को व्याकुल 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकल होकर सो बाणों से कलेजा छिदा हुआ पृथिवी 
पर गिरा । दूसरे सारथी ने उसे रथ पर लाद लिया ओर तुरन्त लंका ले गया। 
रघुवीर, के भाई प्रताप के पुज्ञ हैं। उन्होंने आकर फिर सरकार के चरणों में 
प्रणाम किया । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी चोट सह चुके हैं। इसलिए जाते हो चोट करते हैं। 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड़ चुके हैं । रावण दूसरे रथ पर है। ऐसे वेग से प्रहार 
किया कि रथ भी टूटा सारथी भी मरा । रावण का किया कुछ भी न हुआ । घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे। तब.देखा गया कि उनका हृदय सौ बाणों से छिदा हुआ 
है। हालत बहुत खराब है। दूसरा सारथी उन्हें दूसरे रथ पर लादकर लंका ले 
गया । जो रावण इतने ठाटबाट से युद्ध के लिए निकले थे। जिन्हें अकेले दोनों 
भाइयों के मारने का हौसला था। क्राज छोटे भाई के मारे अधमरे होकर रथ पर 
लदे हुए लंका लाये जा रहे हैं। इधर लक्ष्मणजी ने आकर सरकार के चरणों में 
नमस्कर किया । चले थे तब नमस्कर करके चले थे। लोट के आने पर फिर 
नमस्कार करते हैं। इसलिए कवि ने बहोरि कहा। जेसा सरकार का पुरुषाथ है 
वेसा ही लक्ष्मणजी का है। यह बात रघुवीर बन्धु पद से द्योतित करते हें और वेसा 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलाते हैं। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे । ससिं मलीन रवि सीतल लागे । 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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रावन यज्ञ विध्वंस 
दो. उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जग्य। 
राम बिरोधी बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥८४॥ 


अर्थ : वहाँ रावण जगकर कोई यज्ञ करने लगा | रामजी के विमुख होकर 
जीत चाहता है । ऐका शठ हठी और मूढ़ है। 

व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब वहाँ -का हाळ कहते हैं। रावण मूर्च्छा 
से जागे। आसुर बल से काम चलते न देखकर देवबल का आश्रयण किमा । जो 
यन्न को अनिष्टकर समझते थे। जिनके कारण संसार में यज्ञ करना दुष्कर व्यापार 
था : जप जोग विरागा तप मख भागा स्वन सुनै दससीसा । आपुन उठि धावै रहै न 
पावे घरि सब घाले खीसा। आज संकट में पड़ने पर स्वयं यज्ञ करने चले। जो 
जीत देनेवाले हैं । जिनके नाम स्मरणं से अत्यन्त प्रत्रल मोहदल जीता जाता है। 
उससे विरोध करके विजय चाहता है। शठ है : यज्ञपुरुष की आराधना उन्हीं को 
जीतने के! लिए कर रहा है। बड़ा हठी है। स्व॑स्व नाश हुआ जाता हैं। पर हठ 
नहीं छोड़ता । इतना बड़ा पण्डित होकर ऐसी मूर्खता कर रहा है। इसलिए कवि 
उसे : अतिभग्य कह रहे हैं । 


इहा बिभीषन सब सुधि पाई | सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करें रावन एक जागा । सिद्ध भए नहि मरिहि अभागा ॥१॥ 


अथं : यहाँ विभीषणे को सब पता लग गया। तुरन्त जाकर रामजी को 
सुनाया कि : नाथ ! रावण एक यज्ञकर रहा है। उसके सिद्ध होने पर अभागा 
न मरेगा | 

व्याख्या : उधर रावण यज्ञ करने लगे | इधर विभीषण को सब पता लग 
गया । लंका का पता रखना विभीषण के जिम्मे है। मेघनाद के यज्ञ का भी 
पता इन्होंने ही दिया 'था। आज रावण के यज्ञ का भी पता इन्हें लग गया। 
पहिले कहा भी जा चुका है कि इनके चांर मन्त्री कबूतर बनकर लंका का 
पता लगाया करते हैं: आज भी युद्ध के समय शिक्षित कबूतरों द्वारा युद्ध के 
सन्देश आया जाया करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया के लिए विभीषणजी ने जाकर 
रामजी को सुनाया कि रावण कोई एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसका नाम नहीं 
मालम । पर इतना पता चला है कि उसके सिद्ध हो जाने पर वह मारा नहीं जा 
सकेगा | यह अभागा है । इतने दिनों तक इसे यज्ञ करने की फुरसत न मिली । जब 
सारे कुटुम्ब का नाश हो गया तब अपने जीने के लिए अब यज्ञ करने चला है। 


पाठवहु नाथ बेगि भट बंदर | करहि विधंस आव दसकंधर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए॥२॥ 
अर्थं : हे देव ! वीर बन्दरों को शीघ्र भेजिये। वे यज्ञ विध्वंस कर दें ओर 
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रावण आवे । सबेरा होते हो प्रभु ने सुभटों को भेजा। हनुमान्‌ अङ्गदादि सब 
दौड़ पड़े । 

व्याख्या : आप देव हैं । आप आज्ञा दीजिये । वीर बन्दर छोग जाकर यज्ञ 
विध्वंस कर दें। यह यज्ञ लंका के भीतर तहखाने में हो रहा है। वहाँ लक्ष्मणजी 
की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना हो काम है कि यज्ञ विध्वंस हो जाय । सो 
इतना वोर बानर लोग भली भांति सम्पन्न कर सकते हैं। जहाँ यज्ञ विध्वंस हुआ 
कि रावण यहाँ आया। में उनके स्वभाव से भली भाँति परिचित हूँ। यहाँ आने 
पर सरकार उसका वध कर सकेंगे | 

रात भर में यज्ञ सम्पन्न हो, नहीं सकता था । इसलिए रात को ही बन्दर 
लोग नहीं भेजे गये। प्रातःकाल होते ही सरकार ने हनुमान्‌ अङ्गदादि वीरों को 
भेजा और वे लोग दौड़ पड़े कि जितना .शीघ्र यज्ञ विध्वंस हो जाय उतना ही 
अच्छा अथवा बड़े उत्साह से दौड़ पड़े। हनुमान्‌ ओर अङ्गद लंका के भीतरी भाग 
से अधिक परिचित थे । अतः मुखिया बनाकर ये ही भेजे गये । 


कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका । पेठे रावन भवन असंका॥ 
जग्य करत जबही सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥३॥ 


अर्थं : खेल में ही बन्दर कूदकर लंका पर चढ़ गये और रावण के महल में 
निःशङ्क घुस गये। जब उसे यज्ञ करते बन्दरों ने देखा तो उन लोगों को विशेष 
क्रोध हुआ | 

व्याख्या : लंका का प्राकार इतना ऊँचा था कि उक पर उड़कर चिड़िया नहीं 
बैठ सकती थीं । सो उस प्राकार पर खेल में ही कूदकर चढ़ गये। फाटक से प्रवेश 
नहीं किया । शत्रु के घर में युद्ध के लिए रास्ते से नहीं.जाने की नीति शास्त्र की 
आज्ञा है। रावण का महल जहाँ पर प्रवेश करने में ब्रह्मादिक देव सशङ्क रहते थे : 
्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूऽणीं बहिः स्थीयताम्‌ स्वल्पं जल्प बृहुंस्पते जडमते नैषा 
सभा वस्त्रिणः। स्तोत्रं संहर नारद स्तुतिकथाळापेरलं तुम्बुरो सोतारल्लक भल्लभग्न- 
हृदयः स्वस्थो न लंकेश्वरः | प्रतीहारी कहता है कि : ब्रह्मा ! यह वेद पढ़ने का 
समय नहीं है। चुप होकर बाहर बेठो। और हे जड़मति वृहस्पति ! तुम थोड़ा 
बोलो । यह इन्द्र की सभा नहीं है। नारद तुम अपनी स्तुति समाप्त करो । तुम्बुर 
तुम अपना अलाप बन्द करो । सीता के अलक से भग्न हो गया है हृदय जिसका 
ऐसे लड्कूइबर की तबीयत ठीक नहीं है । उस महल में वीर बन्दर निःशङ्क घुस गये | 

जब उसे यज्ञ करते देखा। भाव यह कि पता नहीं लगता था कि कहाँ यज्ञ 
कर रहा है। विभीषण की स्त्री के इज्धित से पता लगा कि तहखाने में यज्ञ कर 
रहा है.। तब शिळा तोड़कर भोतर घुसे और वहाँ उसे यज्ञ करते देखकर बन्दरों 
को विशेष क्रोध हुआ कि यहाँ छिपा हुआ यह कायं साधन कर रहा है । इसी उद्गार 
को स्पष्ट रूप से कहते हैं । 
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रन तें निज भाजि गृह आवा । इहाँ आइ बक ध्यान छगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारेउ लाता । चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥४॥ 


अथे : रे निलेज्ज ! तू रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर बगुलाभक्त- 
बन बेठा है। ऐसः कहकर अङ्गद ने लात मारा | परन्तु उस शठ ने देखा भी नहीं । 
अपने स्वार्थं में ही मन,ळूगाये रहा । 
व्याख्या : जिसे ऊज्जा होती है पर यदि रण से विमुख भी होता है तो अपने 
घर में मुख नहीं दिखलाता। यथा : समर सैन तजि गयउ पराई। गयउ न गृह 
.सन बहुत गलानी। तू निलंज्ज है। रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर 
ध्यान लगाकर बेठा है। सो यह्‌ तेरा -घ्यान बगलेवाला ध्यान है । बगुला मछली 
पर ध्यान लगाये एक पेर से खड़ा रहता है। उसका ध्यान पाखण्डमात्र है। इसी 
भाँति तेरा यज्ञ ध्यानादि भी पाखण्ड मात्र है। यह भगवद्‌ आराधना नहीं है। ऐसा 
कहकर अङ्गद ने ळात मारा । . जिसमें अपमान न सहकर उठ पड़े। पर उसने देखा 
भी नहीं कि कोन है । अपने स्वार्थ में हो मन लगाये रहा कि भला लात मार के 
चले जायें । शठ है : हठ के वश दुगंति सहन कर रहा है। 
छं.) नहि चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारहीं । 
धरि केस धनारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ 
तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मनमहुँ हारई ॥ 
अर्थं : जब नहीं देखा तब बन्दर क्रोध करके दाँत से पकड़ते और लातों 
से मारते हैं। बाल पकड़कर स्त्रियों को बाहर खेंच ले आये । वे अत्यन्त दीन होकर 
पुकारने लगीं । तब क्रोघ करके काळ के समान उठा। पकड़कर बन्दरों को फेंकने 
लगा । इसी बीच में बन्दरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर मन में उसने 
हार माना। | 
व्याख्या : जब उसने न देखा तब बन्दर उसे दाँत से पकड़कर काटने और 
लात से मारने लगे। मेघनाद की चोटी पकड़कर लात से मारा था। रावण को 
दाँत काटते हैं । अङ्गदजी ने यह कहा था कि युद्ध में जब तेरे सिर गिरेंगे तो बन्दर 
उससे गेंद का खेळ करेंगे। तेरे सिर को लात का ठोकर लगावेंगे। सो रावण को 
“जीते ही छात मारते हैं। 'फिर भी नहीं उठा। यजमान को आसन से विचरित 


करना भी यज्ञविध्वंस का भङ्ग है। मेघनाद का पहिले यज्ञ ही विध्वंस किया । 
फ़िर भी वह न उठा। तब बन्दरों ने समझ लिया कि जब तक यजमान आसन न 


१. हौरेगीतिका छन्द है । 
२. यह लड़ाई हस्तनक्षत्र की वर्षा है । 
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छोड़े तब तक यज्ञ की क्षति पू्तिकी जा सकती है। अतः यजमान को आसन 
छोड़ाने के लिए लाचार करने का प्रयत्न यहाँ पहिले ही करने रंगे | जब किसी 
प्रकार से नहीं उठा तो हनुमानजी मन्दोदरी का केश पकड़कर वहाँ खेंच लाये । 
यथा : जयति मन्दोदरी केश कर्षण निपुण विद्यमान दसकंठ भट मुकुटमानी । 
जगदम्बा का केश पकड़कर रथ पर बिठाया था। उसी कमं का यह परिपाक था । 
इन लोगों के कमं के फल देनेवाले हनुमानजी थे। यथा : जयति दुष्ट रावन कुम्भकरन 
पाकारिजित्‌ मम॑भित्‌ क्मंपरिपाकदाता । सम्भव है कि अन्य बन्दरों ने और रानियों 
की यही गति की हो। सो वे सब पुकार करने छगीं । यह रावण नहीं सह सके | 
काल की भाँति क्रुद्ध होकर उठा तो बन्दरों का पेर पकड़कर फेंकने लगा। इतने 
ही देर में हनुमान्‌ अङ्गद ने यज्ञ विध्वंस कर दिया । देखकर रावण ने मन में हार 
मान लिया | इसी यज्ञ का भरोसा था। सो नष्ट हो गया । नष्ट हुआ यज्ञ यजमान 
का नाश करेगा । अतः उपाय उलटा पड़ गया । 


७५. रघुपति रावण समर प्रसंग 
दो. जग्य विघंसि कुसल कपि, आये रघुपति पास। 
चलेउ निसाचर क्रृद्ध होइ, त्यागि जिवन के आस ॥८५॥ 


अर्थं : यज्ञ विध्वंस करके सब बन्दर सकुशल रामजी के पास आये । ळङ्कापति 
जीने की आशा छोड़कर क्रद्ध होकर चले । 

व्याख्या : सब बन्दर यज्ञ विध्वंस करके सरकार के पास आगये । एक बन्दर 
भी मारा न गया । तब लंका के स्वामी रावण क्रुद्ध होकर चले। बन्दरों से बड़ा 
भारी मानभङ्ग हुआ। इससे क्रुद्ध हैं ओर यज्ञ विध्वंस हो गया इसलिए अपने 
जीवन से हताश हो गये हैं । लङ्कापति पाठ में कहने का भाव यह कि फिर भी बड़े 
ठाटबाट से चले । 
चलत होहि असि असुभ भयंकर । बेठहि गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ 
भयेउ कालबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥१॥ 

अर्थं : चलने के समय अत्यन्त भयङ्कर अशुभ हो रहा है। उड़ उड़कर गिद्ध 
सिरों पर बैठते हैं। वह कालवश हो गया था। उसने एक न माना । आज्ञा दे दी 
कि जुझाऊ डड्का बजे । 

व्याख्या : पहिली ही युद्धयात्रा में बहुत से असगुन हुए । गोमायु गीध कराल 
खर रव स्वान रोहि अति घने | परन्तु इस बार तो अत्यन्त भयंकर अपशकुन हुए। 
गीध उड़कर सिरों पर बेठने लगे। परमेश्वर के दिये दस सिर हैं। एक सिर पर से 
गीघ को उड़ते हैं तो दूसरे पर जाकर बेठते हैं। सैनिकों के सिर पर भी गीघ उड 
उड़कर बेठ रहे हैं। 

रावण अत्यन्त अभिमानी हैं । न शकुन को गिनते हें। न अपशकुन को गिनते 
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हैं। परन्तु वह अपशकुन तो ऐसा भयंकर है कि अति अभिमानी भी इसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकता । पर रावण कालवश हैं | जो कालवश हो जाता है बहू कुछ नहीं 
मानता । यथा : जाहु न निजपर सूझ मोहि भयऊँ कालवस बीर। रावण ने आज्ञा 
दे दो कि जुझाऊ डड्कू' बजे । सब सेना तैयार होकर चले | 


चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
श्रभु सनमुख धाये खल केसे । सलभ समूह अनल कहुँ जैसे ॥२॥ 


अथं : निसाचरों की अपार सेना चली। बहुत से हाथी रथ पेदछ और 
असवार थे । प्रभु के सामने खळ केसे दौड़े । जैसे बड़ो भारी चतुरफ्ङ्गिनी सेना थी । 
पहिली बार भी लगभग इस आशय की अर्घाली कवि ने लिखी है। चलेउ निसाचर 
कटक अपारा | चतुरंगिनो अनी बहुधारा। अर्थात्‌ पहिले युद्ध में जो कमी हुई थी 
वह पूरी हो गयी । सारी सेना चल पड़ी । 

राक्षसों में उत्साह की कमी नहीं है। जैसे पतङ्गों का दल अग्नि पर टूटता 
है । इस भाँति वे खळ बड़े वेग से उड़ चले | प्रज्वलित अग्नि की ओर फनगे अपने 
नाश के लिए बड़े वेग से दौड़ते हें । यथा प्रदीप्तं जवलनं पतङ्गः विशन्ति नाशाय 
समृद्धवेगाः । हनुमानजी ने जो भविष्य वाणी की थो वह चरितार्थं होने जा रहो 
है । निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु | जननी हृदय धीर धीरु जरे 
निसाचर जानु | शलभ समूह की भाँति राक्षस उड़ते चले आते हें। इसलिए : उठी 
रेनु रबि गयउ छपाई । मरुत थकित वसुधा अकुलाई । आदि वर्णन नहीं किया | 


इहा देवतन्ह विनती कीन्ही । दारुन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बेदेही ॥३॥ 


अर्थं : यहाँ देवताओं ने विनती की कि इसने हमें दारुण दुःख दिया है। 
रामजी ! अब इसे न खेलाइये । वेदेहो अत्यन्त दुःखी हो रही हैं। 

व्याख्या : अब कवि अपने पक्ष का ब्यौरा सुनाते हैं कि यहाँ देवता लोग 
पहुँचे । सरकार से बड़ी विनती की कि इस खल के वघ में शीघ्रता कीजिये ।' इसे 
खेलाइये मत । मेघनाद वध के लिए शीघ्रता करने को नारदजी कह गये थे और 
रावणवघ में शीघ्रता कराने के लिए देवता आये। पहिले अपना दुःख सुनाया । 
ललकार ललकारकर गाली देता है। कन्या हरण करता है। हम लोगों को मेरु 
पंत के खोह में छिपाकर प्राण बचाना पड़ता है । कुछ लोगों को उसके दरबार में 
हाजिरी बजानी पड़ती है। तिस पर अपावन यज्ञ करता है। जिससे हम लोगों को 
अशुद्ध हवि ग्रहण करना पड़ता और उससे सद्यः तेज नष्ट होता है। पावन यज्ञ होने 
नहीं देता इत्यादि | हम लोग तो बहुत दिन से दुःख पा ही रहे हैं। अब वैदेहो का 
दुःख हम लोगों से नहीं देखा जाता। सरकार कहते थे: एक बार केसेहुँ सुधि 
जानौं | कलहु जीति निमिष महुँ भानों | सो उसका समय आगया। 


लंकाकाण्ड ! षष्ठ सोपान ५३७ 


देव बचन सुनि प्रभु मुसकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजूट बढ़ बाँधे माथे सोहहि सुमन बीच बिच गाँथे ॥४॥ 
अर्थ : देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुसकुराये और उठकर बाण सुघारा | 
जटा का जूट माथे पर कस करके बांधा। बीच बीच में उसके फूल गुंथे थे । उनको 
शोभा हो रही थी । 
व्याख्या : देवताओं का वचन: अतिसय दुखित होति वेदेही। सुनकर 
मुसकुराये । वैदेही हरण के लिए ही तो वनवास का प्रपञ्च इन लोगों ने रचा | सो 
आज वैदेही के दु.ख से इतने दुःखित हो गये | परन्तु देवताओं की विनती सुनकर 
रामजी उठ गये और बाण सुधारने लगे। अथवा वीरों के अट्टाहास की भांति उनका 
मुसकुराना भी भय सूचक है। 
युद्ध के समय मुख के सामने जटा न आजाय इसलिए उसका जूड़ा बनाकर 
सिर में दृढ़ करके बाँधा । राजकुमार हैं। अतः निर्वेद और वीर रस में भी शृङ्गार 
की झलक कुछ आ हो जाती है। जटा में भी बीच बीच में. फूछ गुँथें हैं। सरकार 
के जटाजूट में होने से उन फूछों की अधिक शोभा हो रही है । 
अरुन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदंड कठिन सारंगा ॥५॥ 
अर्थ : अरुणारे नयन हें। शरीर मेघ को भांति इयाम है जो सम्पूणं लोक 
के नेत्रों को सुख देनेवाला है । कमर में फेटा और तरकस कसा हुआ है और हाथ 
में कठोर सारङ्ग धनुष है। 
व्याख्या : जैसे सावत घन की घटा देखकर सम्पूणं लोक की आँखें तृप्त हो 
जाती हैं उसी भाँति सरकार के क्‍्याम शरीर के दर्शन से संसार कृताथं होता है। 
अतः उसकी उपमा मेघ से दी | देवताओं की विपत्ति सुनने से क्रोघ भी है। अतः 
गुलाबी नेत्र लाल हो रहे हैं। कमरे में फेटा बाँधा और तरकस कस लिये । निषङ्भा 
बहुवचन है और हाथ में वही सारङ्ग धनुष लिया जिसके द्वारा कुम्भकणं वघ 
हुआ था | निर्गंलिताथे यह कि सरकार स्वयं युद्ध के लिए खड़े हो गये । 
छं.) सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद लस्यो ॥ 
कह दास तुळसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिराज कमठ भहिमहि सिधु भूधर डगमगे ॥ 
अथं : सुन्दर शाङ्गं घनुष हाथ में है और बाण का खान अक्षय तुणीर 


= 


१. हरिगीतिका छन्द है। 
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कमर में कसे हुए हैं। सुन्दर मोटी भुजाएँ और चोड़ी छाती में ब्राह्मण का चरण 
चिह्न शोभायमान है | तुलसीदासजी कहते हैँ कि जिस समय प्रभु हाथ से धनुष 
बाण फेरने रगे तो ब्रह्माण्ड, दिग्गज, कच्छप, शेष, समुद्र, पृथिवों और पहाड़ 
इत्यादि सब डगमपाने लगे । 

व्याव्या : शाङ्खं धनुष दिव्य है और बाणों की खानि तरकस से अक्षय तूणीर 
अभिप्रेत है । वह भी दिव्य है और उस दिव्य घनुष के सञ्चालन के लिए दिव्य बल 
से पूर्ण पोन भुजदण्ड है और आयत वक्षःस्यळ में ब्राह्मण के चरण चिह्न होने से 
दिव्य कवच की सूचना देता है। यथा : कवच अभेद बिप्र गुरु पुजा । ऐसी दिव्य मूर्ति 
के पराक्रमोन्मुख होने से चाप शर के फेरने से १. ब्रह्माण्ड २. दिग्गज ३. कच्छप 
४. शेष ५. पृथिवी ६. समुद्र और ७. पहाड़ हिलने लगे | 

अथवा यहाँ सात क्रिया सरकार ने की। १. मुसकुराने से ब्रह्माण्ड हिला 
२. उठने से दिग्गज हिले। ३. बाण सुधारने से कच्छप हिले । ४. जटाजूट बाँघने से 
शेष हिले । ५. कटितट में निषङ्ग कसने से पृथिवी हिली। ६. हाथ में शाङ्ग लेने से 
समुद्र हिला । ७. और फेरने से पहाड़ हिले । 


दो. सोभा देखि हरखि सुर बरखहि सुमन अपार। 
जय जय जय करुतानिधि छबि बळ गुन अगार ॥८६॥ 


अर्थं : यह छवि देखकर देवता लोग हृषित हुए। अपार पुष्पों की वर्षा हुई 
और बोले कि करुणानिधि और छवि बळ तथा गुण के आगार प्रभु को जथ हो । 

व्याख्या : इस छवि को देखकर देवता लोग हृषित हैं। क्योंकि यह वीर रस 
की अपूव झाँकी है । इसो से मनोरथ पूणं होगा। अतः अपार फूलों की वर्षा की | 
राक्षसों को अपार सेना का नाश करेंगे। अतः यदि एक निशाचर वध के उपलक्ष 
में एक फूल भी चढ़ावें तो अपार फूछ चढ़ाना प्राप्त था । कहते हैं कि प्रभो ! आप 
गुणों के धाम हैं । यथा : देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना | 
आप ज्ञान के धाम हैं। यथा: उर घरासुर पद लस्यौ | यह आपके ज्ञान धाम होने 
का चिह्न है। आप बळधाम हैं। आपके युद्ध के लिए प्रस्तुत होने में ब्रह्माण्ड आदि 
हिल रहे हैं । आपकी जय हो । जय हो : कहकर स्तुति करते हैं। 


एही बीच निसाचर भनी। कसमसात आई अति घनी॥ 
देखि चले सजनमुख कपि भट्टा। प्रलयकाल के जनु घनघट्टा ॥१॥ 

अर्थं : इसी बोच में अतिघनी निशाचरी सेना कसमस करती हुई आयी । 
देख करके बानर वोर सामने चले जेसे प्रलय काल की घनघटा हो । 


व्याख्या : पुष्पवर्षं और स्तुति हो रही थी कि निशाचरी सेना आगयी। 
युद्ध का बड़ा उत्साह है । बड़े प्रात:काल ही आगयी। बानरी सेन्ता को चारों फाटक 
पर पहुँचने का अवसर न मिला | सेना बहुत बड़ी है फिर भी इतनी घनी है कि 
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सैनिक एक दूसरे से सटे हुए आ रहे हैं। पहिले उपमा दे चुके हैं। सेना तो कज्जल 
की आची सी आ रही है और हाथी का समूह वर्षा के वादळ सा है । ऐसी सेना को 
आती देखकर इधर से वानरी सेना चली जेसे प्रलयकाल की घनघटा उठी हो । 
प्रलयकाल की घनघटा लाळ पीली हुरी आदि अनेक रंग की होती है। इधर बन्दर 
अनेक रङ्ग के हैं। अतः उनका समूह प्रलयकाल के घनघटा से उपमित किया गया । 
यथा : महाबली निसिचर सब कारे। नाना रंग भालु कपि भारे । 


बहु कृपान तरवारि चमंकहि । जनु दहदिसि दामिनी दमंकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गर्जहि मनहुँ बलाहक घोरा ॥२॥ 

अर्थ : बहुत सी तळवारें तथा कृपाण चमक रहे हैं। मानो दसों दिशाओं में 
बिजली चमक रही है हाथी ओर रथ के घोड़े कठोर चिग्धाड़ कर रहे हैं, मानों 
बादल घोर गर्जन कर रहे हैं । 

व्याख्या : नंगी तलवार लिये योद्धा चले आ। रहे हैं। पंक्ति को पंक्ति नंगी 
तलवार लिये हुए है। उन पर प्रातःकाल के सूयं को किरणें पड़ रही हें। इसलिए 
चमक अधिक है । सेना के चलने से चमक स्थिर नहीं है । अतः उस चमक की उपमा 
बिजली की दमक से दे रहे हैं जो दिशाओं में चमक रही है | 

पहिली सेना जब आयी थी उसमें भी वाजि गज चिक्क्रार करते थे। इस 
बार को अवाई में कठोर चिक्क्रार कर रहे हैं। यह भी महा अशुभ है। नहीं तो : 
गर्जेहि गजघंटा धुनि घोरा । रथरव बाजि हिंस चहुओरा । यहाँ रथतुरग का अथं 
रथ का घोड़ा किया गया । यदि रथ और घोड़ा किया जाय॒ तो यह अथं करना 
पड़ेगा कि रथ से भी चिक्कार के शब्द सुनाई पड़ रहे हें। इनकी उपमा घोर बादल 
के गर्जेन से दे रहे हैं | 


कपि लंगूर बिपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठे धुरि मानहु जळधारा। बान बुंद भें वृष्टि! अपारा ॥३॥ 


अर्थं : बन्दरों की बहुत सी पूंछे आकाश में छायी हुई हैं । जेसे सुन्दर इन्द्रधनु 
दद दा हो । धूलि ऐसी उठी मानो जळ की धारा है और बाणरूपी बूँदों की अपार 
वृष्ट हुई | 

व्याख्या : वर्षा का रूपक बिना इन्द्रधनुष के वर्णन किये पूरा नहीं होगा। 
सो कहते हैं कि आवेश से बन्दरों ने पुँछे उठा रक्खी हैं । जिस जिस रङ्ग के बन्दर हें 
उसो उसी रङ्ग की उनकी पूछें हैं। सतरंगे बन्दर हैं। अतः उनके पूछों के समूह की 
इन्द्रधनु ऐशी शोभा है। प्रलय घन के समान बानरी सेना चलो है। सो पंक्तिबद्ध 
पूँछों की शोभा कह रहे हैं। सेना के चछने से जो धूलि उठी उसने पृथिवी आकाश को 


—— — 


१. यह लड़ाई चित्रानछत्र की बर्षा है । 
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एक कर दिया । जिस भाँति मेघों से जलधारा छूटने से आकाश और पृथिवी एक हो 
जाती है। कवि युद्ध से अलग खड़े होकर हृश्य देख रहे हैं। जहाँ वृष्टि न होती हो 
वहाँ से ही देखने से जलधारा की शोभा दिखाई पड़ती है। अब आती हुई जळधारा 
की बूँदें पूथिवी पर पड़नी चाहिए | सो जेसे पहिली बूँदे फट्‌ फट्‌ शब्द करती हुई 
पृथिवी पर पडतो हें इसी भांति ऊपर से बाण पड़ने लगे। दोनों सेनाएँ बाण के 
चोट की दूरी पर आगयी । 


दुहुं दिसि पंत करहि प्रहारा । बज्त्रपात जनु बारहि बारा ॥ 
रघुपति कोपि बान झरि लाई। घायल भे निसिचर समुदाई ॥४॥ 


अर्थं : दोनों ओर से पंत की चोट चलने लगी । मानो बार बार वज्ञपात 
हो रहा है। रामजी ने क्रोध करके बाणों की झरो लगा दी। राक्षसों का समूह 
घायल हो गया । 
व्याख्या : अब सेनाएँ और निकट आगयीं। पत्थर के चोट की दूरी पर 
आगयी । तो दोनों ओर से पत्थर का प्रहार प्रारम्भ हुआ । आज राक्षसी दल से 
भी पत्थर चल रहा है। देख लिया कि युद्ध में पत्थर की चोट के सामने हथियार 
काम नहीं करते। अतः राक्षस भी आज पव॑त लेकर आये हैं। पर्वत से पवंत 
टक्कर खा रहे हैं। अतः बार बार वत्त्रपात होने से उपमा दे रहे हैं। वज्ञपात का 
शब्द गर्जन के शब्द से अधिक होता है । 
उधर राक्षसी सेना को ओर से बाण चलने लगे। पहिली लड़ाई में रावण ने 
अपनी बनैती दिखायी थी। यथा : सन्धानि धनु सर निकर छाड़े उरग जिमि उड़ि 
लागहीं । रहे पुरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहें कपि भागही । अतः इस बार 
सरकार स्वयं खड़े होकर बाणों की झर लगा दिया । केवल बाण बाण दिखाई पड़ 
रहे हैं। न धनुष न तरकसन सन्धान न खेंचना न छोड़ना कुछ दिखाई नहीं पड़ 
रहा है। एक कदम राक्षसी सेना आगे नहीं बढ़ सकती । बन्दरों की सेना भी जहाँ 
की तहाँ रह गयी । रावण भी मुंह देखते रह गये किसी का किया कुछ हुआ नहीं | 
निशाचरी सेना की सेना घायळ हो गयी । 


लागत बान बीर चिक्करहीं। घुमि घुमि जहुँ तहँ महि परहीं ॥ 
त्रबहि सेल जनु निझर बारी | सोनित सरि कादर भयकारी ।।५॥ 

अर्थ : बाण लगते ही वीर चिग्घाड़ने लगते थे घूम घूमकर जो जहाँ सो 
तहां ही पृथिवी पर गिरने लगे। जैसे पव॑त झरना द्वारा पानी बहता है वेसे ही 
कायरों को भयभीत करनेवाली रक्त की नदो बह चली | 

व्याख्या : यद्यपि बाणों की झरी लगी थी फिर भी बाणों का र हलका 
नहीं है । बाण लगते ही बीर चिरघाड़ उठते हें। जिसे बाण लगा वह वहीं घूमकर 
गिरा | रावण के बाण साँप की भाँति उड़कर छगते थे | साँप में विष चाहे जैसा हो 
वर घाव गहरा नहीं कर सकता । यहाँ तो झरने की भांति रक्त की घार बह चली । 
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अगणित वीर गिरे हैं। सत्रके शरीर से झरने के जल की भाँति रक्तस्राव हो रहा है.। 
बहुत से झरने के जळ एकत्रित होकर ही नदी बहती है सो रक्त की नदी बह चली । 
सबके शारीर से झरने के जल को बह चलो । रक्त जब तक गरम रहता है तभी तक 
उसमें द्रवता रहती है। जहाँ ठण्डा पड़ा तहाँ जम जाता है। यहाँ एक साथ इतना 
रक्त बहा कि उसकी नदी बह चली। उसे देखकर कादर के तो प्राणपखेरू उड़ जायें । 


छं.' कादर भयंकर रुधिर सरिता चली: परम अपावनी। 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवतं बहति भयावनी ॥ 
जल जंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 


सर सक्ति तोमर सर्पं चाप तरंग चमं कमठ घने ॥ 

अर्थं : कादरों को भय उपजानेवाली रक्त की परम अपावन नदी बह चली । 
दोनों दल उसके दोनों किनारे थे। रथ बाळू और पहिये भँवर थे। भयानकरूप से | 
नदी बह रही थी । हाथी पैदल घोड़े गधे ओर अगणित वाहन ही उसमें जलजन्तु 
रूप थे | बाण बरछी और तोमर सपं रूप थे । धनुष लहर और ढाळ कछुए थे । 

व्याख्या : कादर को. तो रक्त देखते ही चक्कर आता है । रक्तनदो के देखने में 
तो वे संथा असमथं हैं। नदी पावनी होती है पर रक्तनदी परम अपावनी है। 
भीभत्स रस की पराकाष्ठा है। ऐसी नदी इतने बड़े संग्राम में न बही और न बहेगी। 
अतः भाद्रपद कुष्ण त्रयोदशी की बाढ़ है । भाद्रक्ृष्णत्रयोदव्यां : श्रीगङ्का यत्र तिष्ठति | 
गंगागभं: स विज्ञेयस्तटस्तु तदनन्तरम्‌। भादों बदी तेरस की जहाँ तक गङ्गा रहें 
तहां तक गङ्गागभं समझना चाहिए। किनारा तो उसके बाद है। अतः भादों बदी 
तेरस तक को बाढ़ को बाढ़ की सीमा माना गया है। वह रक्त की नदी दोनों दल के 
बीच से बही | इसलिए :दोनों दळ उसके किनारे हुए युद्ध में टूटे हुए रथ मानो किनारे 
के बाळू हें। रथ के चक्र मानो नदी के भँवर है । मरे हुए हाथी घोड़ा पेदळ गघे 
आदि वाहन मानो उस नदी के जळजन्तु हैं। बाण बरछा तोमर आदि शस्त्र सीघे- 
सीघे होते हैं। वे वीरों के हाथ से छूटे हुए पड़े हैं। वे ही मानो सपं हैं और गोलाकार 
ढाल ही मानो कछ्वे हैं । 

दो. बीर परहि जनु तीरतरु, मज्जा बह जनु फेन। 
कादर देखत डरहि तेहि, सुभटन के मन चेन ॥८७॥ 

अथं : वीर लोग तोर के पेड़ों की भाँति गिर रहे हैं। चरबी फेन की भांति 
बह रही है । कायर तो उसे देखकर डरते हैं | पर वीरों के मन में चैन है। 

व्याख्या : जब नदी बढ़ती है तो तट के वृक्ष गिरने लगते हैं। इसीलिये तट 
के वृक्ष सदा मृत्यु के मुख में रहते हैं। रावण ने कहा : तुम सुग्रीव कूलदुम दोऊ। 
नदीं में बाढ़ आने से फेंन बहने ळगता है। यहाँ रक्तनदो में चर्बी बह रही है। 


१. हरिगीतिका छन्द । 
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सोनित सरि कादर भयकारी : से उपक्रम करके: कादर देखि डरहि तेहि कहकर 
उपसंहार करते हैं । ऐसी नदी को देखकर वीरों को प्रसन्नता होती है । क्योंकि उनकी 
वोरता की परख तो उसी समय है। उन्हें वहाँ युद्धयज्ञ की दृष्टि होती है। कादर को 
हिंसा ही हिसा दिखाई पड़ती है। 
मञज्जाह भूत पिसाच बेताला। प्रमथ महा झोटिग कराला ॥ 
काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक धरि खाहीं ॥१॥ 
अथं : भूत, पिशाच, बेताल, ` रुद्रगण तथा कराल महाभैरव वहाँ स्नान कर 
रहे हैं। कोवे और चील्ह भुजा लेकर उड़ते हैं। एक से छीनकर दूसरे पकड़कर खा 
जाते हैं । 
व्याख्या : भूत नीचे दर्जे के देवगण हैं। पिशाच माँस खानेवाले प्रेतगण हैं । 
छाया सा रूप रखनेवाछे प्रेत को बेताळ कहते हैं । ये लोग तथा रुद्रगण और कराल 
महाभेरव उसमें नहाने वाले हैं। इन्द्रद्युम्न पवं छग गया है। गङ्गाजी जब बहुत बढ़ 
जाती हैं तब यह पव लगता है । काशी के लोग ही इस पवं से. परिचित हें । 
बिना महाभैरव के इतना बड़ा संहार हो नहीं सकता | सो वे भी आगये। 
सद्यः शोणित के प्रेमी रुद्रगण भी पहुंच गये । यथा : भूषण कराल कपाल कर सब 
सद्य सोनित तन भरे। इन्हें ताजा शोणित इतना प्रिय है कि उसीमें इनका स्नान 
होता है । युद्धमें इनका आगमन होता है। स्थूळ हृष्टि से नहीं देखे जाते | 
चील्ह ओर कोवे मांसभक्षो पक्षी हैं, जहाँ कसाइयों की दूकान होती है वहाँ 
ये बहुत से उड़ते दिखाई पड़ते हैं। संग्राम में ही इनकी ` इच्छा पूति होतो है । सो 
बहुत से काककङ्कु आये हुए हैं । उन्होंने पेट भर लिया ओर संग्रह के लिए कटी हुई 
भुजा लेकर उड़ चले । पता पाकर नये काककड् चले आ रहे थे। उन्हें ये रास्ते में 
मिले | वे इनसे भुजाओं को छीनने लगे । 
एक कहहिं एऐसिउ सौंघाई। सठहु तुम्हार ` दरिद्रुन जाई ॥ 
कहुरत भट घायलतट गिरे | जहं तह मनहु अधं जळ परे ॥२॥ 
अर्थं : एक ने कहा कि इतनी बहुतायतमें भी दुष्ट ! तुम्हारा दारिद्रय नहीं दूर 
होता। घायल वीर कराहते हुए तट पर गिरे हैं | जहाँ तहाँ मानों : मृतक आधे जल 
में पड़े हुए हैं । भ 
i : उनमें कुछ समझदार काककङ्क रहे वे उन छीनछोर करनेवाले 
से बोले कि दुष्टो ! इतनी बहुतायत यहाँ मांस को है। कया घाटा है जो छीनछोर 
करते हो । तुम्हारा दरिद्र स्वभाव पड़ गया है जो नहीं छूटता। भाव यह कि ऊपर 
मांसभक्षी पक्षी आपस में मांस के लिए लड़ रहे थे। इससे यह न समझना कि उस 
रणभूमि में मांस की कमी थी । उनका स्वभाव ही ऐसा है । इसलिए लड़ रहे थे । 
पहले कह आये हैं कि वीर परहि जनु तीरतरु। सो उनमें से कुछ एक के प्राण 
बाकी हैं | वे कराहते हुए गिरे हैं। आधे बाहर और आधे रक्तनदी के भीतर पड़े हुए 


लंकाकाण्ड । षष्ठःसोपान ५४३ 


हैं। उनकी उपमा नदी किनारे लाये हुए आसन्न मरण की भांति जो कि भाघा जळ 
में और आधा जल के बाहर रख दिये जाते हैं । 
खेंचहि गीध आँत तट भएँ | जनु बंसी खेलत चित दएँ ॥ 
बहुँ भट बहहि चढ़े खग जाहीं। जनु नावरि खेलहि सरि माहीं ॥३॥ 

अर्थ : कहीं गीध किनारे पर से आँत खैंच रहे हें। जेसे मन लगाकर मछली 
का शिकार खेळते हों । बहुत से योद्धा बहे जा रहे हें। उन पर पक्षी बेठे हुए हैं 
मानो नदी में नावरि खेल रहे हैं। 

व्याख्या : कुछ मर गये हैं ओर नदी में आ पड़े हें। उनकी आँत गीध तट 
पर से खैंच रहे हैं। उनकी उपमा उन मछली मारनेवालों से है जो पानी में बंसी 
डाळकर मछली फंसाते हैं । 

कविने नदी का पुरा रूपक खेंचा है। जब नदीमें बाढ़ आती है तो उसकी 
सेर करने के लिए लोग नावों पर विहार करते हैं। जिसे नावरि खेलना कहा जाता 
है । उन मुर्दो में से जो नदी के वेग में आ पड़े वे बहे जा रहे हैं । पक्षी आकर उन पर 
बेठ जाते हैं । उनकी उपमा नावरि खेलनेवालों से है। 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि। भूत पिसाच बधू नभ नंर्चाह्‌ ॥ 
भट कपाल करताल बजावहि। चामुंडा नाना बिधि गार्वाह ॥४॥ 


अर्थं : योगिनियाँ खप्पर भर भरकर सञ्चय कर रही हैं। भूत पिशाच की वधू 
आकाश में नाच रही हैं। वीर लोगों के कपालको बजाकर ताल दे रही हैं ओर 
चामुण्डा अनेक प्रकार का गान कर रही हैं। 

व्याख्या : प्रेतयोनि विशेष को योगिनी कहते हैं। उन्होंने जी भरकर रक्त 
पान तो कर लिया । अब कल के लिए खप्पर में रक्त भर भरकर सञ्चित कर रही हैं | 
भूत पिशाच की वधू आनन्द के आकाश में नृत्य कर रही हैं। इतना ही नहीं चण्ड 
मुण्ड की वध करनेवाली काळी भी प्रकट हो गयीं । यस्माच्चण्डञ्च मुण्डञ्च गृहीत्वा 
त्वमुपागता । चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति । देवी ने काली से कहा 
कि तुम चण्ड ओर मुण्ड का सिर लेकर आयीं। इसलिए तुम्हारा नाम चामुण्डा 
होगा । सो चामुण्डा भी प्रकट होकरं आनन्द से वीरों के मुण्डको बजा बजाकर अनेक 
प्रकार से गान करने लगीं । पषणग्राहा्ुशग्राहियोधघण्टासमन्वितान्‌ । समादायेक- 
हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ । तथैव योधं तुरगैः रथं सारथिना सह। मिक्षिप्य वक्त्रे 
दशनेः चवंयन्त्यतिभैरवस्‌। उन काली देवी का यह हाल था कि एक हाथ से हाथी 
घण्टा हाथीवान्‌ और योघा को पकड़कर मुख में डाळ लेती थीं । उसी भाँति सारथी, 
रथी, रथ और घोड़ों को मुख में डालकर बड़े भयंकर रीति से चबाती थीं। वे भी 
आज सन्तु होकर गान कर रही हैं। इससे आश्‍विन के नवरात्र में ब्रह्मदेव द्वारा 
रावण वध के लिए देवी के जगाने को जो कथा है उसका भी इङ्गित मिलता है कि 
कालिका भगवती लंका में आगयीं । 
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जंबुक निकर कठक्कट कट्टहि । खाहि  हुहाहि अघाहि दपर्टराह ॥ 
कोटिन्ह रुण्ड मुंड बिनु डोल्लहि सीस परे महि जय जय बोल्लहि ॥५॥ 
अर्थे : गीदड़ोंका झुण्ड कटाकट काट रहा है। खा रहा है। हुआ हुआ करता 
है। डपटता है। करोड़ों धड़ बिना सिर के चल रहे हैं और सिर पृथिवी पर पड़े हुए 
जय जय बोळ रहे हैं। 
व्याख्या : श्वुगालों का समूह भी पहुँच गया । ये शवोंको काट काटकर खाने 
लगे और आनन्द से हुआँ हुआँ करने लगे। पेट भर जाने पर नवागन्तुकों को 
डपटने लगे । भाव यह कि आकाश में पृथिवी पर सबंत्र अति भयानक और बीभत्स 
दृश्य है। 
रुण्ड तो कुम्भकणं के युद्ध में भी उठे थे। लाखों सेना के मारे जाने पर कहीं 
एक रुण्ड उठता है । इस काल में सुनते हैं कि ऊदल का रुण्ड उठा था। सो यहाँ 
करोड़ों रुण्ड उठे । जीत की धुन उनके सिर पर ऐसो सवार है कि सिर कटने पर भी 
युद्ध के लिए बढ़ते चले जाते हैं और उनका मुण्ड पृथिवी पर पड़ा जय जय बोळ 
रहा है। 
छं.' बोर्ज्ञाह जों जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं । 
खप्परन्हि खग्ग अलुज्झि जुज्झहि सुभट भटन्ह ढहावहीं ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दीह रामबल दित भए। 
संग्राम अंगन सुभट सोर्वाह रामसर निकरन्हि हए ॥ 


अर्थं : कहीं मुण्ड जय जय बोलते थे । कहीं प्रचण्ड रुण्ड बिना सिर के दौड़ते 
थे। वे खोपड़ियों में तथा खड्ग से उलझकर जूझते थे। कहीं अच्छे योद्धा दूसरे 
योद्धा को गिरा रहे थे। राक्षसों के समूह को मद॑न करके घमण्ड से भालू ओर 
बन्दर गरजते थे । रामजी के बाणों से मारे हुए योद्धा रणाङ्कन में सो रहे थे। 

व्याख्या : रुण्ड अन्धों की भाँति दौड़ते हें। क्योंकि सिर तो उन्हें है नहीं। 
वह तो पृथिवी पर पड़ा हुआ अलग जय जय कर रहा है। अतः वे रुण्ड योगिनियों 
के खप्पर अथवा वीरों के खड्ग से उलझकर जूझ जाते हैं अर्थात्‌ गिर जाते हैं। 
अथवा सुभट लोग भटों को गिरा देते हैं | रुण्ड यदि गिरा तो फिर नहीं उठ सकता । 
मर ही जायगा । बचे बचाये निशाचरों को भालु कपि मर्दन कर रहे हैं। उनका 
दपं बढ़ गया है कि हम लोगों ने राक्षसों का संहार कर दिया । संग्राम भूमि में 
जहाँ देखिये तहाँ रामजी के बाणों के मारे हुए वीर सो रहे हैं। अर्थात्‌ मरे पड़े हैं । 


दो. रावन हृदय बिचारा भा निसिचर संघार। 
मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करों अपार ॥८८॥ 


rs धममननन+- 


१. हरिगीतिका छन्द । 
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अर्थं : रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का तो संहार हो गथा । 
में अकेला हूँ । भालु. बन्दर बहुत हैं ऐसी माया रचूँ कि जिसका पार न हो | 

व्याख्या : निसिचर हीन करउं महि: यह प्रतिज्ञा पुरी हुई। रावण के मन 
ने कह दिया कि राक्षसों का संहार हो गया । अकेला मैं बचा हूँ । बन्दर भालु 
बहुत हैं । इनसे झड़ना शुझसे साध्य नहीं है । जो सेना बची है वह नहीं के बराबर 
है । रावण अपने को अकेळा समझ रहे हैं । भतः अब ऐसी ऐसी माया करनी चाहिए 
कि इन सबों को उसका पार हाथ न लगे। इनके समंझ में न आवे कि भसली 
सालिक कौन है। कुम्भकर्णं ने भी सेना का संहार देखा था। यथा :'कुंभकरन 
मन दीख बिचारी | हतो छन माँझ निसाचर धारी । पर उसने बळ से काम लिया | 
रावण माया से काम लेना चाहते हैं। 


देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा। उपजा उर अति छोभ बिसेखा ॥ 
सुरपति निज रथु तुरत पठावा। हरख सहित मातलि ले आवां ॥१॥ 


अथं : देवताओं ने सरकार को पेदळ देखा । हृदय में अत्यन्त विशेष क्षोभ 
उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने अपना रथ तुरन्त भेज दिया | मातलि हृषित होकर ले आया। 

व्याख्या : पहिले कहा जा चुका है कि देवता लोग विनतो करने आये थे । 
उसी समय निशाचरी सेना आयी । सरकार पेदल ही लड़ने चले | इस बात को 
देवताओं ने देखा । इधर रावण को रथ पर देखा । विभीषण की भाँति देवताओं 
के हृदय में भी अति विशेष क्षोभ हुआ। अर्थात्‌ वे भी अत्यन्त अधीर हो उठे। 
रावण का पराक्रम जानते हैं। सो इस समय रथाछढ़ है। देखा तो देवताओं ने 
उसी समय पर कवि को उस कथा के लिखने का अवसर अब मिला । 

सुरपति हैं। इनका रथ भी सब देवताओंके रथ से उत्तम है। उसे उन्होंने 
तुरन्त भेजा। जल्दी इस बात की है कि सरकारं बड़ी फुरती से निशाचरी सेना 
का संहार कर रहे हैं। अब राम रावण युद्ध हुआ ही चाहता है। सो उस युद्ध के 
आरम्भ होने के पहिले ही, रथ पहुँच जाना चाहिए । इन्द्र भगवान्‌ ने मातरि : अपने 
सारथी को आज्ञा दी कि तुरन्त रथ लेकर जाओ। मातलि बड़े हृषित हुए कि 
अभी तक तो मुझे इन्द्र के सारथी होने का गौरव प्राप्त था। अब स्वयं रामजी के 
सारथी होने जा रहे हैं | अतः बहुत प्रसन्न होकर रथ ले आये। . 
तेज पुंज रथ दिब्य अनूपा । बिहँसि चढ़े कोसळपुर भुपा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गति कारी ॥२॥ 

अथं : वह तेज पुंज रथ दिव्य था । कोशळपुर भूप उस पर हँसकर चढ़ गये | 
उसमें मन के हरण करनेवाले चार चञ्चल घोड़े थे जो अजर अमर ओर मन के 
सहृश वेगवाले थे | 

व्याख्या : अब कवि उस रथ का . वर्णन करते हैं। साक्षात्‌ देवराज का रथ 
है। अतः लोकिक रथ नहीं हो सकता[। उसकी गति स्वगं से मृत्युलोक तक है। 
भाग ३-३५ 
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इसलिए दिव्य कहा । तेजपु्ञ से काष्ठादि का अभाव कहा । उसका उपादान कारण 
तेज था । अतः संग्राम में तोड़ा नहीं जा सकता था। अतः दूसरा कोई रथ ऐसा 
नहीं था जिससे उसकी उपमा दी जा सक्रे । 

घोड़े के चञ्चल होने की ही प्रशंसा है । यथा : अपइ वजरत धरत पग धरनी 
ओर सुन्दर होने की प्रशंसा है। सो इस रथ के धोड़े सवंलक्षण सम्पन्न हैं। देखने 
में मनोहर हूँ। चञ्चल हैं | रावण मरुत वेग रथ पर बैठते हैं। थे घोड़े मन के समान 
गतिवाले हैं | अतः रथ की भी गति मन के समान हुई रावण के रथ को लक्ष्मणजी 
ने कई बार तोड़ा था । घोड़े भी मारे थे। पर यह रथ शत्रु द्वारा न तो तोड़ा जा 
सकता था। न घोड़े मारे जा सकते थे । क्योंकि अजर अमर थे | 


रथारूढ रघुनाथहि देखी | धाए कपि बळ पाइ बिसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी । तब रावन माया विस्तारी ॥३॥ 


अर्थं : रामजी को रथारूढ़ देखकर बन्दर लोग विशेष बल पाकर दौड़े । 
बन्दरों की चोट रावण सह न सके । तब उन्होंने माया का विस्तार किया | 

व्याख्या : रामजी ने पैदल ही सम्पूणं राक्षसी सेना का संहार किया । अब 
तो रथारूढ़ हैं। अब इन्हें कोन पा सकता है। अतः मालिक के उत्कषं से सेवकों 
का बल बढ़ गया । सेवकों को मालिक का बल रहता है। अब बन्दर रावण को 
मारने दोड़े। क्योंकि वे ही बच रहे थे। सो खूब पवंत वृक्षादि से आघात किया । 

पहिले बन्दरों ने जो आघात किया उसे रावण सह गये । लागईहि सेल वर्‍्त्र तुन 

तासु । खंड खंड होइ फूर्टाह आँसू । चला न अचल रहा रथ रोपी । रन दुमंद रावन 
अत्ति कोपी । पर इस बार बन्दरों ने ऐसा पिटान पीटा कि शरीर ढीला पड़ गया | 
अब चोट नहीं सही जाती । तब रावण ने माया फेलायी | कोन सी माया फेलाना 
चाहिए इस बात का निश्चय उसने पहिले ही कर रक्खा है कि अमुक माया का 
कोई पार न पा सकेगा । 


सो माया रघुबीरहि बाँची । लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥४॥ 

अथं : उस माया को रघुवीर ने ही समझा । वानरों ने और लक्ष्मण ने उसे 
सच्चा ही समझा । बन्दरों ने राक्षसों की सेना में लक्ष्मण के सहित बहुत से रामचन्द्र 
को देखा । 

व्याख्या : जिस वर्णमाला से जो परिचित होता है उस वंणंमाला के लेख 
को वहीं बाँच सकता है। इसी भाँति जिस माया से जो परिचित होता है वही 
उसके म्मे को समझ सकता है। सरकार मायापति हैं। उनकी माया के बशवर्ती 
ब्रह्मादिक देवता और असुर सभी हैं। वे सभी माया को जानते हैं। :उन्होंने तो 
समझ छिया कि यह माया है। उसका भेद उनके सामने तो खुला ही खुलाया 
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था । ळक्ष्मणजी और बन्दर उस माया को नहीं समझ सके। उन लोगों ने उसे 
सच्ची ही मान लिया । रज्जु के सपं से तभी तक भय रहता है जब तक यह ज्ञान 
नहीं होता कि यह रज्जु है। ज्ञान होने पर सपं दिखाई पड़ने पर भी भय नहीं 
होता। सो लक्ष्मणजी ओर बानरी सेना रज्जु को नहीं पहिचान सके। यह 
रज्जुस्थानीय राक्षक्षों की बची बचाई सेना थी। माया द्वारा वे ही राक्षस लक्ष्मणजीं 
तथा बन्दरों को राम और लक्ष्मण दिखायी पड़ने लगे । 


छं. बहु राम लछिमन देखि मकंट भालु मन अति अपडरे । 
जनु चित्रलिखित समेत लछिमन जहं सो तहुँ चितर्वाह खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजि कोसलधनी । 
माया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल मरकट अनी ॥ 


अर्थं : बहुत से राम ओर लक्ष्मण को देखकर बन्दर ओर भालु मिथ्या भय 
से डर गये | लक्ष्मण के सहित वे मानो चित्र में लिखे हुए हैं । इस भाँति खड़े देखने 
लगे । अपनी सेना को चकित देखकर हुँसकर कोशलाधीश ने घनुष बाण चढ़ाकर 
एक निमिष में माया हरण कर ली । तब तो बानरी सेना प्रसन्न हो गयी । 
व्याख्या : अब बन्दर भालु राक्षसों को राम लक्ष्मण देख रहे हैं। किस पर 
प्रहार करें। अथवा राम ओर लक्ष्मण की आज्ञा से ही वे सब काम करते थे। सो 
इतने राम लक्ष्मण हो गये कि पता नहीं चलता कि जिनकी हम आज्ञा मानते थे 
वे इनमें से कौन हैं? अब किसकी आज्ञा मानें। यह अद्भुत इश्य देखकर वे सब 
स्तब्ध हो गये । लक्ष्मणजी बन्दरों के सहित इस भाँति खड़े देख रहे हें। जेसे चित्र 
में लिखा हुआ व्यक्ति बिना पलक गिराये निश्चल रहता है । अपनी सेना को चकित 
देखकर सरकार हँस पड़े कि लक्ष्मण भी धोखा खा गये। रावण ने दपंणास्त्र का 
प्रयोग किया था । जिससे राम लक्ष्मण के प्रतिबिम्ब का आवरण राक्षसों पर पड़ 
रहा था। सो सरकार ने धनुष बाण सन्धान करके उस दपंणास्त्र को काट दिया । 
प्रतिबिम्ब का आवरण दूर हो गया । पलक पड़ते पड़ते माया दूर हो गयी । वानरी 
सेना प्रसन्न हो उठी । 
दो. बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गँभीर। 
दवंदजुढ्ध देखहु सकल खमित भए अति बीर ॥८९॥ 
अर्थं : फिर रामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वाणी बोले कि सत्र कोई 
अव इन्द्र युद्ध देखो वीर लोग अत्यन्त थक गये हैं। 
व्याख्या : तब रामजी ने सबकी मोर देखा। जान गये कि वीर लोग युद्ध 
करते करते अत्यन्त थक गमे हैं। दूसरा भाव सप्रकी ओर देखकर बोलने का यह 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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है कि यह आज्ञा सबके लिए है कि तुम लोग तमाशा देखो । इन्द्र युद्ध मेरे और 
रावण के बीच होने दो तुम लोग इतने थक गये हो कि लड़ने लायक नहीं हो। 
सरकार का वचन ऐसा गम्भीर था कि सारी सेना ने सुना और तात्पयं की दृष्टि से 
भी गम्भीर था। रावण के मनोरथ को भी पूणं करना चाहते हैं वह भब अकेले 
लड़ना चाहता है। यथा: में अकेल कपि भालु बहु । और अकेले उस मायावी से 
कोई लड़ नहीं सकता । अतः में उससे अकेले लड़गा । 
अस कहिं रथ रघुनाथ चलावा। बिप्रचरन पंकज सिर नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत तजंत सनमुख आवा ॥१॥ 

अर्थं : ऐसा कहकर रामजी ने रथ चलाया । ब्राह्मण के चरण कमलों में सिर 
नत्राया। तब तो ल॑केश के हृदय में क्रोध छा गया । गरजता हुआ और डाँटता 
हुआ सामने आया | 

व्याख्या : सबको युद्ध से विरत करके रामजी ने मातलि को आज्ञा दी कि 
रावण के सामने रथ ले चलो | यह रथ उस धमंरथ का मानो प्रतीक होकर आया 
जिसका वर्णन विभीषण से कर चुक्रे हैं। कवच के स्थान पर रामजी ने ब्राह्मण के 
चरण कमलों को प्रणाम किया : कवच अमेद बिप्र गुरु पुजा । अर्थात्‌ गुरु वसिष्ठ 
के चरण कमलों को प्रणाम किया । आगे कहेंगे भी : गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे । 
इनकी कृपा दनुज रन मारे । 

श्री रामजी को युद्ध के लिए आते देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ कि 
इसने जानबूझकर मुझसे लड़ाई मोल ली । मेरे कुल का संहार किया। अब मेरे 
प्राण लेने के लिए रथारूढ़ हुआ चला आरहा है। रथ देखकर और भी क्रोध बढ़ा। 
मातलि को पहिचानता है। देखो इन्द्र ने दगा किया | अपना रथ भेज दिया । जब 
उपे मेघनाद ने बाँध लिया था तब ब्रह्मदेव ने यह कहकर उसे छोड़ाया था कि 
यह तुम्हारी आज्ञा में रहेगा । सो इस गाढ़े समय में शत्रु के पास अपना रथ भेज 
दिथा। गंता है डराने के लिए। डाँटता है कि मंगनी के रथ पर चढ़कर रथवाले 
बने हो । उसने भी सारथी को आज्ञा दी कि शत्रु के सम्मुख रश्र ले चलो। 


जीतेहुः जेभट संजुग माँही। सुनु तापस मे तिन्ह सम नाँही ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना ॥२॥ 
अथं : जिन वीरों को तुमने लड़ाई भं जीता है। तपस्वी ! सुन। में उनके 
समान नहीं हुँ । मेरा नाम रावण है। मेरा यश संसार जानता है कि मेरे जेलखाने 
में लोकपाल बन्द रहते हैं । 
व्याख्या : तापस सम्बोधन करने से रावण का भाव यह कि तु अपने धमं 
का अतिक्रमण कर रहा है: तापस बेष बिसेष उदासी रहने का मुझे वचन है। 


—— 


१. यहाँ प्रतिषेधा लंकार है । 
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तुझसे युद्ध से बथा सम्बन्ध । युद्ध करके तू पिता के वचन का उल्लंघन कर रहा है। 
तू खरदूषणादि के धोखे से मेरे सामने आरहा है सो मुझे वेसा न समझना । जिनको 
तूने रण में जोता है उन्हें कोन जानता है। में रावण हूँ । मेरा यश संसार जानता 
है कि में रुछाकर छोड़ता हुँ: रावयतीति रावणः। मेरे बन्दी गृह में ळोकपाळ पड़े 
रोया करते हैं साधारण लोगों की गिनती ही क्या है । 


खरदूषन कबंध तुम्ह मारा । बधेहु ब्याध इव बालि बिचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥३॥ 


अर्थं : तुमने खरदूषण और कबन्ध को मारा | बाळी बिचारे को ब्याघ की 
भाति मारा । निशिचर समूह तथा सुभटों का संहार किया । कुम्भकणं मेघनाद 
को मारा । 

व्याख्या : तुमसे मेरा बड़ा भारी वेर है। तुमने मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। 
तुम मुझसे वैर पर वेर करते ही चले आते हो। पहिला वेर तो यही किया कि 
खरदूषण को मारा । दूसरा वेर यह किया कि मेरे मित्र बाली बिचारे को ब्याध 
की भांति छिपकर मार डाला । तीसरा वेर यह कि तुमने राक्षसों का संहार कर 
दिया। चोथा यह कि कुम्भकर्ण और मेघनाद को मारा। मेघनाद को यद्यपि 
लक्ष्मणजी ने मारा पर उन्होंने रामजी की आज्ञा से मारा। यथा: तुम ळछिमन 
रन मारेहु ओही । द्रेखि सभय सुर दुख अति मोही । अतः उसके वघ के भी प्रयोजक 
कर्ता रामजी ही हुए। इतने वेरों का बदला मुझे चुकाना है: ऐसी हो बात 
लक्ष्मणजी से भी कही थी । यथा : खोज्त रहेउँ तोहि सुतघाती । 


आजु बयरु सब लेउ निबाही। जौं रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
आजु करौं खलू काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥४॥ 


अर्थं : हे राजा ! यदि भाज तू लड़ाई से भाग न गया तो में सब वेर चुका 
लूंगा । आज निइचय तुम्हें काळ के सुपुदं कर दूंगा । अब तो कठिन रावण के पाले 
पड़ गये हो । 

व्याख्या : इन सब वेरों से कलेजा जल रहा था । भाज तू सामने पड़ गया 
है। सो सब वेरों का बदला चुका लूंगा । यदि भाग गया तो दूसरी बात है । जिस 
भाति सरकार ने खरदूषण से कहा था: जो न होइ बळ घर फिरि जाहु । समर 
बिमुख में हतौ न काहू । वेसी ही बात आज रावण कह रहा है। उसके कहने का 
भाव यह है कि यदि अब भी तुम भाग जाओ तो यह भय मत करो कि रावण 
पीछा करेगा । में छोड़ दूँगा । 


नहीं तो आज निश्‍चय ही तुम्हें काळ के सुपुदं कर दूँगा। अर्थात्‌ मार ही 
डालूगा । काळ मेरे वश में है। यथाः भुजबळ जितेउ काल जमसाईं । रावण कठिन 


है। वह शत्रु पर दया करना जानता ही नहीं। उसके पाले जो पड़ा वह किसी 
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भाँति बच नहीं सकता | खल कहने का भाव यह कि तू खल है । निष्कारण दूसरे का 
अपकार करता है। मेरा अपकार तुमने निष्कारण किया | सूर्पणखा के नाक कान 
काटने का कोई कारण नहीं था । 


सुनि दुर्बचन कालबस जाना । बिहुँसि बचन कह क्ृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ।५॥ 


अर्थं : दुरवंचन सुनकर उसे काळ के वश जान लिया । क्ृपानिधान ने हसकर 
कहा कि तेरी सब प्रभुता सच्ची है सच्ची पर बक मत पौरुष दिखला । 
व्याख्या : उसके दुर्वचन को सुनकर सरकार ने समझ लिया कि इसे मानसिक 
सन्निपात हो गया है। इसलिए दुर्वचन कह रहा है। यथा: सन्नपात जल्पसि 
दुर्बादा । भयेसि काळबस खल मनुजादा । रावण दुवंचन कहकर भी क्रुद्ध है । सरकार 
दु्वंचन सुनकर भी हँसते हैं। हँसने का कारण उसका डराना है। कृपानिधान हैं। 
उसके दुवंचभ पर भी क्रोध नहीं है । उसे उपदेश करने की कृप। करते हैं। 
अर्घाङ्गीकार में सत्य सत्य कहते हैं| दसमुख सभा दीखि कपि जाई। कहि न 
जाइ कछु अति प्रभुताई । कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भृकुटि बिलोकत सकल 
सभीता । अतः सरकार कहते हैं कि जो अपनी दो प्रभुताई तुमने कही है १. रावन 
नाम जगत जस जाना और २. लोकप जाके बन्दीखाना । सो दोनों सत्य हैं । पर यहाँ 
तो युद्ध करना है। सूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आप | विद्यमान रन 
पाइ रिपु कायर कथहि प्रताप । अतः समर में प्रताप कथन जल्पना : बकवाद 
मात्र है | वहा तो पुरुषार्थं दिखाना चाहिए । अतः बकबक मत कर पुरुषार्थ दिखला | 
छं.” जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार्‌ महु पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलहि केवल लागहीं । 
एक कहाहि कहहि करहि अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ 
अथं : जल्पना करके अपनी कोति का नाश न कर। क्षमा करके नीति सुन | 
संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हें। गुलाब आम ओर कटहल के सदृश । एक 
फूल देते हैं। एक फूल फल दोनों देते हैं और एक केवल फल ही देते हैं। एक कहते 
हैं । एक कहते भी हैं और करते भी हैं | एक कर देते हैं | कहते नहीं फिरते । 
व्याख्या : समर में जल्पना करने से सुयश का नाश होता है। लोग समझते 
हें कि यह कादर है कुछ कर नहीं सकता । इसलिए प्रताप कथन कर रहा है। क्रोध 
को रोको क्षमा करो और नीति सुनो । संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं । कोई 
गुलाब सा होता है। कोई आम सा और कोई कटहल सा | गुलाब केवर सुन्दर 


mn 


१. यहाँ गूढ़ोत्तर अळंकार है । 
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सुन्दर फूल देता है । फल के नाम से वहाँ कुछ भी नहीं । अत: जिन लोगों की उपमा 
गुलाब से दी गयी है उनसे बड़ी बड़ी बातें सुन लो करना धरना कुछ नहीं | आम 
का फूल भी बड़ा सुगन्धित होता है और फल तो जगद्विस्यात है । अतः जिनकी 
आम से उपमा दी गयी है वे कहते भी हैं ओर कर भी दिखाते हैं । कटहल का पेड़ 
सीघे सीधे फल देता है। फूल उसमें होता ही नहीं। भतः जिनकी कटहल से उपमा 
दी गयी है वे कर दिखाते हैं । कहते कुछ नहीं । निगंलितार्थ यह कि में कटहल की. 
भाँति हूँ कर दिखाऊंगा कहुँगा कुछ भी नहीं। मेरा भाई आम की. भाँति है। वह 
कहता भी है और कर भी दिखळाता है । तुम गुलाब के से हों । बड़ी बड़ी बात करते 
हो पर कर कुछ न सकोगे। 


दो. राम बचन सुनि 'बिहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। 
बेर करत तब नहि डरे, अब लागे प्रिय प्रान |॥९०॥ 


अर्थं : रामजी का वचन सुनकर हँसा कि मुझे ज्ञान सिखाता है। वेर करते 
तो नहीं डरा । अब प्राण प्रिय ळग रहा है। 

व्याख्या : रावण भी रामजी की बात सुनकर हँसे । पर यहाँ हँसी भी क्रोघ 
की हँसी है कि कल का छोकड़ा मुझे ज्ञान सिखाने चला है। संसार को तो में ज्ञान 
सिखलाऊं | यह क्षत्रिय अल्पवयस्क भल्पश्चुत मुझ महापण्डित को ज्ञान सिखाता है। 
कहता है क्षमा करो। नहीं क्षमा करूँगा। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। 
सूपंणखा का नाक कान काटना मुझसे वेर मोल लेना है। सो वेर मोल ले लेने में ही 
डरने का संमय था । जिसे प्राणप्रिय हो वह मेरा अनिष्टाचरण न करे। सोतबतो 
न डरे | अनिष्टाचरण कर बेठे। तब प्र।ण प्रिय न लगा । अब फलकाल उपस्थित है । 
“इस समय प्राणप्रिय लगने से तुम बच नहीं सकते । 


कहिः दुबंचन क्रुद्ध दसकंधर | कुलिस समानः छाग छाडे सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि अरु बिदिसि गगन,महि छाये॥ १॥ 


अथं : दुवंचन कहकर क्रुद्ध रावण वज्त के समान बाण छोड्ने लगा । अनेक 
प्रकार के भाकारवाले बाण वेग से चले। वे दिशा विदिशा आकाश ओर पृथिवी 
पर छा गये । 

व्याख्या : वेर करते समय तोन डरे मुझे चुनोती दिया । ऐसा कहकर 
सूपंणखा नासिकाच्छेदन की ओर इङ्गित करके उस बिषय पर उत्तर प्रत्युत्तर न 
चाहकर वह वत्र समान बाण क्रद्ध होकर छोड़ने लगा । रावण ने अपने मुख से स्पष्ट 
कभी सूर्पणखा नासिकाच्छेदन को चर्चा नहीं की। अङ्कदजी ने ताना भी दिया: 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम घम विचारी । तब.भी उसने उस. 
विषय पर कुछ नहीं कहा। यह ऐसी मामिक चोट रावण पर बेठी है कि उसके. 
स्मरण से ही वह लज्जा का अनुभव करता है। सरकार ने दुवंचन सुनकर उसे 
काळवश जाना और हँस दिया | यह दु्वंचन कहकर भी क्रुद्ध है। बन्दरों पर शर 
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निकर. छोड़ा। लक्ष्मणजी पर प्रचण्ड बाण छोड़ा अब सरकार पर बज्र के तुल्य बाण 
छोड़ रहा है। बाण के अधंचन्द्र आदि अनेक आकार होते हैं। सो अनेक प्रकार के 
बाण छोड्ने से अपना लाघव दिखला रहा है कि चारों दिशाओं और चारों 
विदिशाओं तथा ऊपर और नीचे बाण ही बाण दिखाई पड्ने रगे । 


पावक सर छाड़े रघुबीरा। छन महु जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाडिसि तीब्र सक्ति खिसिआई। बान संग प्रभु फेरि पठाई ॥२॥ 


अथं : सरकार ने आग्नेयास्त्र छोड़ा | राक्षस के सब तीर जल गये। तब 
खीझकर उसने तीव्र शक्ति चलायी प्रभु ने बाण के साथ उसे लौटा दिया । 

व्याख्या : इन सब बाणों के उत्तर में सरकार ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर 
दिया। उस अस्त्र ने उसके चलाये हुए सब तीरों को जला दिया। उसने देखा कि 
बाण की:वर्षा निष्कल गयी । इसी भाति और भी बर्षा निष्फल जायगी । अतः उसने 
अमोघशक्ति जो जलू न सके : न निष्फल जा सके : उसे चला दिया। सरकार ने 
बनेती की पराकाछा दिखला दी। बाण के चोट से उसका रुख फेर दिया और 
दूसरे बाणों द्वारा रावण के पास लोटा दिया कि इसे किसी अनजान पर चलाना | 


कोटिन्ह्‌ चक्र त्रिसूल पंवारइ । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
निफल होहि रावन सर केसे। खल के सकल मनोरथ जेसे ॥३॥ 


अथं : उसने करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाये । सबों को सरकार ने अनायास 
ही काट गिराया । राक्षस के बाण किस भाति निष्फल हो रहे हैं जेसे खल के 
सब मनोरथ । 
व्याख्या : बाणवर्षा भी निष्फल गयो । शक्ति ने भी काम नहीं किया तो अन्य 
अस्त्रों से काम लेने लगा । चक्र चलाने लगा तो करोड़ों चक्र चलाया । उससे भी 
काम न होते देखकर त्रिशूल चलाना आरम्भ किया । तो करोड़ों त्रिशूल ही चलाता 
चला जा रहा है । परन्तु सरकार ने उनमें से एक एक को काट गिराया और उन्हें 
कुछ भी आयास न हुआ। 
कवि कहते हैं कि रावण के अस्त्र इस भाँति निष्फल हो रहे हें जेते खल के 
सभी मनोरथ निष्फल होते हें। यहाँ पर शर शाब्द अस्त्र मात्र का उपलक्षण है। 
खल के मनोरथ यदि कहीं सफल हों तो संसार का ही नाश हो जाय | अतः यह नियम 
है कि खल के सभी मनोरथ निष्फल होते हें। मनोरथ तो सभी के कुछ न कुछ 
निष्फळ होते हैं । .पर सफल भी होते हैं। खळ में यह विशेषता है कि उसका कोई 
भो मनोरथ पूणं नहीं होता । 
तब सत बान सारथी 'मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम कृपाकरि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा ॥४॥ 


अर्थ : तब उसने सो बाण सारथी को मारा । वहु पृथिवी पर गिर गया ओर 
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उसने रामजो की जय पुकारा । रामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया तड प्रभु 
परमक्रोध को प्राप्त हुए । 

व्याख्या : रावण ने जव देखा कि रथी पर कोई बल नहीं चल रहा है। तो 
एकाएक सारथि पर चोट कर दिया। जानता है कि मातलि इन्द्र का सारथि है। 
बड़े बड़े संग्राम में इसने असुरों के अस्त्रों को सहन किया है | दश पाँच बाण से इसका 
कुछ न होगा । इसलिए उस पर सौ बाण से एक साथ चोट कर वेठा । मातलि पृथिवी 
परजा गिरे और रामजी की जय पुकारा । भाव यह कि मृत्युकाल उपस्थित 
समझकर रामजी का स्मरण किया । अथवा सहायता के लिए रामजी को पुकारा | 
अमर भी अवध्य नहीं होते । इतनी ही विशेषता है कि उनकी मृत्यु कठिनता से 
होती है । यथा : सकौं तोर अरि अमरहु मारी | 

रामजी ने कृपा करके सारथि को उठाया। उनके कृपापूर्वक स्पशं से उसकी 
पीड़ा जाती रही । यथा : कर परस सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गयी सब पीरा | 
सारथि पर चोट आ जाना रथी की असावधानी का योतक है। अतः सरकार ने 
परम क्रोध दिखलाया । उन्हें क्रोध नहीं आया । बल्कि वे ही क्रोध को प्राप्त हुए । 


छं.' भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे । 
कोदंड धुनि भतिचंड सुनि मनुजाद भय मार्त ग्रसे ॥ 


मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिकर्राह दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हंसे ॥ 


अथं : विरुद्ध युद्ध से रामजी क्रृद्ध हुए तो तरकस में बाण कसमस कस्ने 
रगे । धनुष की टङ्कार अत्यन्त तीव्र सुनकर राक्षसों को तो डर की बाई चढ़ गयी । 
मन्दोदरी का कळेजा काँपेने लगा | समुद्र कमठ पृथिवी ओर पंत डर गये । दिग्गज 
लोग दाँत से पृथिवी को पकड़कर चिग्घाड़ने लगे यह कोतुक देखकर देवता हुँसे । 


व्याख्या : यहाँ विरुद्ध युद्ध का अर्थं है रथो को छोड़ सारथि को मारा है। 
सारथि के आहत होने से क्रुद्ध हुए हैं। सरकार को क्रुध जानकर अग्रसर होने के 
लिए तरकस के बाण कसमस करने लगे | पहिले निशाचर सेना कसमस करती 
आथी । उन्हें समाप्त करके बाण अब रावण का रक्त पीने के लिए कसमस कर रहे हैं। 
यथा : तव सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर । तब सरकार ने धनुष का 
टंकार किया । उसका ऐसा दाब्द हुआ कि मन्दोदरी का कलेजा काँपने रगा | समुद्र 
क्षुब्ध हो गया । पुथिवो हिल गयी और पर्व॑त डगमगाने लगे । कमठ भी स्थिर न रह 
सके । अथवा समुद्रादि के अधिष्ठातृदेवता डर गये। ब्रह्माण्ड खण्ड समझकर 
दिग्गजों ने पृथिवी दाँत से पकड़ ली फिर भी नहीं सेभलती तो चिक्कार करने लगे | 


१. यह हरिगीतिका छत्द है । 
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यह्‌ कौतुक देवताओं ने देखा तो प्रसन्नता से हँसे कि अब रावण को अच्छे से काम 
पड़ा है | श्रीरामजी के पाले स्वयं पड़ गया | 


दो. तानेउ चाप स्वन लगि, छाड़े बिसिख कराळ। 
राम मागंन गन चले, लहलहात जनु ब्याळ ॥९१॥ 


अथं : कान तक धनुष खैंचकर कराळ बाण छोड़े | रामजी के बाण ऐसे 
लहलहाते हुए चले जैसे साँप। 

व्याख्या : सरकार क्रुद्ध हैं। इसलिए गहरी चोट करने के लिए कान तक 
धनुष खैंचा। यहीं तक धनुष खैंचने की अवघि है। शांगंधनुष इतना अधिक खेचा 
गया और उस पर कराल बाण चढ़ाये गये। छूटने पर वे बाण लहलहाते हुए 
आकाश मागं से ऐसे चले जैसे साँप उड़ चलते हें। अनेक बाणों के साथ चलने से 
लहलहाना कहा | 


चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहि हत्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बलु थाका ॥१॥ 


अर्थं : पंखवाले सपं की भाँति बाण चले तो पहिले उन्होंने सारथि और 
घोड़े मारे रथ को तोड़ा । ध्वजा पताका काटा । रावण भीतर से थक गया । पर 
बाह्र से अत्यन्त गर्जन किया । 

व्याख्या : बाणों की सांपों से उपमा दिया कि ये प्राण लेकर छोड़ेंगे । साँप 
उड़ते नहीं । अतः बाणों की उपमा सपक्ष सपं से दिया। दूसरा भाव यह कि बाणों 
का आकार सपं सा होता है ओर उसमें मयूर चील्ह आदि के पक्ष भी लगाये 
जाते हैं। इसलिए सपक्ष सपं की उपमा दी। रावण ने सारथि पर चोट को थी। 
यहाँ सारथि घोड़ा रथ ध्वजा ओर पताका सब पर चोट हुआ | सारथि भी मर 
गया । घोड़े भी मर गये। रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। ध्वजा पताका धराशायी 
हुआ । रावण विरथ हुए। कुछ किया न हुआ | ध्वजा पताका की भी रक्षा 
न कर सके | पृथिवी पर मा पड़े | भीतर से तो तबीयत ने हार मान ली । पर अपना 
दपं द्योतन के लिए अत्यन्त गर्जन करने लगे कि में थका नहीं हूं । ध्वजा पताका 
गिरने से रथी पर विपत्ति सुचित होती है। अतः आप अत्यन्त गरजे जिसमें सब 
जान जायें कि कोई विपत्ति नहीं है । 


तुरत आन रथ चढ़िखिसिआना। अल्न सखन छाड़ेसि बिधि नाना ॥ 
बिफल होइ सब उद्यम्र ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसाके ॥२॥ 


अर्थं : तुरन्त दूसरे रथ पर चढ़ गया ओर खीझकर अनेक प्रकार के र अस्त्र 
शस्त्र छोड़ने लगा |. उसके सब प्रयत्न व्यर्थं जा रहे हैं जेसे दूसरे के द्रोह में मन 
छगानेवाळे का मनोरथ निष्फछ हो जाता है। 
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व्याख्या : एक रथ टूटा । दूसरा तैयार है | लंका में रथों की कमी नहीं है । 
युद्ध के समय अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ प्रस्तुत रहते हैं। रावण दूसरे 
रथ पर सवार हो गये। नाना प्रकार के अस्त्र झस्त्र छोड़ने लगे | सरकार के स्वभाव 
से परिचित हो गये हैं कि जब तक हशात्रु अस्त्र शस्त्र चलाता रहे तब तक उन्हें 
काटते ही रहते हैं। जब वह चलाना बन्द कर दे तब समझते हैं कि वीर ने मुझे 
प्रहार के लिए अवसर दिया । तब अपने अस्त्र छोड़ते हैं। अतः रावण चोट पर 
चोट करते ही जाते हैं। 

जिसका मन परद्रोह में निरत रहता है उसके सब यत्न निष्फळ होते हैं। 
उसी भाँति रावण के सब यतन निष्फल जा रहे हैं। पहिले भी लगभग ऐसी'ही बात 
कह आये हें। यथा : विफल होहि रावन सर केसे । खळ के .सकल मनोरथ जेसे। 
परद्रोह निरत और खल पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों उपमाओं में भेद इतना ही है 
कि पहिले मनोरथ होता है ओर उद्यम उसके बाद आरम्भ होता है। अत: पहिले 
मनोरथ का विफल होना कहा । अब उद्यम का निष्फल होना कह रहे हैं। रावण 
के मनोरथ पहिले आप से आप सिद्ध होते थे। यथा : सुख संपति सुत सेन सहाई । 
जय प्रताप बलबुद्धि बड़ाई । नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ 
अधिकाई । सो इस युद्ध में नहीं हुआ । मनोरथ सब निष्फळ गये । तब उद्यम आरम्भ 
हुआ । वे भी व्यथं पड़ते जाते हैं। 


तब रावन दस सूल चलावा । बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरत उठाइ कोपि रघुनायक। खेंचि सरासन छाड़े सायक ॥३॥ 


अर्थं : तब रावण ने दश शूल चलाये ओर चारों घोड़ों को मारकर पृथिवी 
पर गिरा दिया | रामजी ने तुरन्त घोड़ों को उठाया ओर धनुष को खेंचकर बाण 
चलाये । 

व्याख्या : रावण अपने रथ टूटने का बदला लना चाहता है। पहिरे उसने 
सारथि को मारा । पर वह नहीं मरा। रामजी के कर स्पशं से स्वस्थ हो गया। 
फिर अवसर पाकर उसने घोड़ों पर दस शूल चला दिये। तीन तीन अगले और 
दो दो पिछले घोड़ों पर । घोड़े चारो पृथिवी पर गिर गये। सरकार ने तुरून्त उन्हें 
भी उठाया । वे भी स्वस्थ हो गये । देख लिया कि शत्रु का यह भी उद्यम व्यं गया । 
तब धनुष को खैंचकर प्रहार के लिए बाण छोड़ने लगे | 


रावन सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर *सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गये चले रुधिर पनारे ॥४॥ 


अर्थं : रावण के सिररूपी कमछवन में विचरण करनेवाले रघुबीर के बाण 


१, यहाँ स्लेषाळंकार है । 
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रूपी भौंरो की पंक्ति चली। दस दस बाण दसो सिर में मारे। वे पार हो गये 
ओर रक्त के पनाले बह चले । 

व्याख्या : फिर सरकार को रथ पर से कूदकर घोड़े उठाने पड़े अब फिर 
क्रुद्ध होकर बाण चळाये। अभी तक रावण पर बाण नहीं चलाया था। रात के 
प्यासे भौंरों की पंक्ति प्रातःकाल कमलवन में मकरन्द पान के लिए वेग से जाती 
है । इसी भाति रघुनाथजी के बाणोंकी पंक्ति रावण के मस्तकों के रक्त से अपनी 
प्यास बुझाने के लिये चलो | अङ्गदजी ने पहिले कहा था कि रामजी के बाण तेरे 
रक्त के प्यासे हो रहे हैं। उसी का साफल्य दिखला रहे हैं। सिलोमुख शब्द में 
इलेष है। इसका अर्थ बाण भी है और भौंरा भी है। यहाँ कमलवन के पक्ष में 
भौंरा अथं होगा और रावण सिर के पक्ष में बाण अर्थ होगा | ये बाण उसके सिरों 
में घुसकर रक्त पीने लगे | फिर भी रावण न गिरा । 

तब एक एक सिर में दस दस बाण मारे। इस भाँति सौ बाण चलाये जो 
कि सिर में छेदकर पार निकल गये। सौ पनाले रक्त के वह चले । यथेष्ट समझकर 
सरकार ने बाण मारना बन्द कर दिया। यहाँ यह भी देखने लायक है कि सरकार 
के बाणों के काटने में रावण असमं है। 


त्वत रुधिर धावा बलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवारे। भुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥५॥ 
अथं : बलवान्‌ रावण रक्त बह रहा है फिर भो दोड़ा। तब फिर सरकार 
ने धनुष बाण चढ़ाये ओर तीस बाण मारा। भुजा के समेत सिर पृथिवी पर 
गिर गये। 
व्याख्या : रावण महा बलवान है। उन चोटों की परवाह न करता हुआ 
रुघिर बहता हुआ ही दौड़ा । तब तो और भी कड़ी मात्रा देने के लिए सरकार ने 
धनुष पर बाण सन्धान किया | इस बार तीस बाण ऐसे मारे कि उनमें से दस बाणों 
ने दस सिर काटे और बीस बाणों ने बीसों भुजायें काटीं ओर ऐसा काटा कि तस्मा 
. बाकी न रहा | सिर ओर भुजायें कटकर पृथिवी पर गिर गयीं । 
काटत ही पुनि भये नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
कटत झटिति पुनि नूतन भए। प्रभु बहु बार बाहु सिर हए ॥६॥ 
अर्थं : काटते ही फिर नये सिर ओर भुजायें हो गयीं । रामजी ने फिर सिर 
ओर' भुजायें काटीं | कटते ही फिर नये निकळ पड़े सरकार ने बार बार सिर और 
भुजाओं को काटा । र 
व्याख्या : महा आदचय हो गया। सिर कटने पर कोई जोता नहीं। एक 


न्य क्षत के अच्छे होने में समय लगता है | यहाँ देखिये तो नये. सिर ओर नई 
ला निकल आईं । रामजी ने आश्‍चर्य न करके फिर सिर और भुजाओं को काटा | 
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तो कटते ही तुरन्त दूसरे सिर और दूसरी भुजायें निक्रळ आयीं । इस भाँति सरकार 
ने अनेकों बार सिर और भुजायें काटीं। रावण बड़े धेर्यं से सिर ओर भुजाओं के 
कटने की वेदना सहन कर रहे हैं। शङ्कर की अपुवं आराधना का अद्भुत चमत्कार 
प्रकट हुआ है। 

पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । मति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 


रहे” छाइ नभ सिर अर बाहु ।'मानहु अमित केतु अरु राहू ॥७॥ 
अर्थं : बार बार सरकार सिर और भुजायें काटते हैं। कोशलाधीश भी बड़ें 
क्रीतुकी हैं। आकाश सिर और भुजाओं से पट गया । मानो अगणित राहु और केतु 
प्रकट हो गये । 
व्याख्या : सिर और बाहु नये निकलते ही चले जा रहे हें ओर सरकार काटते 
ही चले जा रहे हैं। उन्हें आइचयं न हुमा । बड़ा कौतुक न हुआ कि देखो केसे नये 
सिर ओर नये बाहु निकलते चले आ रहे हें। कवि कहते हैं कि कोशलाघीश बड़े 
कोतुकी हैं । तो कोतुकिभन्ह आलस नाही । कौतुकी को आळस्य नहीं होता । यह 
नहीं ख्याल करते कि जब यही हाळ है तो कहाँ तक सिर भुजा काटेंगे। अति कोतुकी 
हैं। काटते ही चले जाते हैं। संग्राम ने भी कोतुक करना इन्हीं का काम है। इनके 
सेना संग्रह में भी कौतुक था | यथा : कोतुक लागि संग कपि सेना। सेना प्रयाण 
में भी कोतुक था । यथा : कोतुक देखि सुमन बहु बरखी । सेतुबन्ध में भी कोतुक 
यथा : कोतुक एक भालु कपि करहु । बाण चलाने में कोतुक यथा: अस कौतुक 
करि राम सर प्रविसेउ आइ निषंग । धनुष टङ्कार में कोतुक यथा: देखि कोतुंक 
सुर हँसे | इस समय सिर-भुजच्छेदन में कोतुक हो रहा है । अब गोर कोतुक देखिये । 
वे काटे हुए सिर और भुजा पृथिवी पर नहीं गिरते। आकाश में चले जाते हैं ओर 
वहाँ ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे अगणित राहु केतुओं से आकाश भरा हुआ है। सिर 
राहु की भाँति और बाहु केतु की भाँति शोमित हो रहे हैं। 
छं.* जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहीं । 
रघुबीर तीर प्रचंड लार्गाह भुमि गिरन न पावहीं ॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तहं विधुतुद पोहहों ॥ 
अर्थ : मानो अनेक राहु ओर केतु आकाशमाग में रक्त बहाते हुए दौड़ते हैं । 
रामजी के प्रचण्ड बाण जा लगते हैं। इसलिए पृथिवी पर गिरने नहीं पाते । एक 
एक बाण से सिर समूहों को वेधा । वे आकाश में उड़ते ऐसे शोभित हैं जैसे क्रोध 
करके सूयं की किरणें जहाँ तहाँ राहुओं को गूंथ रही हों। 


१. यहाँ विशेषालंकार है । 
२. हरिगीतिका छन्द है । 
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व्याख्या : बड़ा ही अद्भुत भयानक हश्य है। बाणों के वेग से सिर और बाहु 
उड़ उड़कर राहु केतु की भाँति तमाम आकाश में छाये हुए हैं। उनमें से रक्त गिर 
रहा है । साथ ही साथ बनैती की अद्भुत कला का भी प्रदशन हो रहा है | बाणों के 
चोट से वे सिर पृथिबो पर गिरने नही पा रहे हैँ । तत्पश्चात एक एक बाण से वे 
सिर एक दूसरे में गुँथे जा रहे हें। उसकी उपमा कबि देते हैं कि मानो सूर्यं की 
किरणें क्रोध करके जहाँ जहाँ राहु मिलते हैं उन्हें गूँथती चली जा रही हैं । 


दो. जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार । 
सेवत विषय बिबधं जिमि, नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


अथ : जैसे जेसे सरकार उसके सिरों को काटटते हैं वैसे ही वे अपार होते 
चळे जाते हैं | विषय की सेवा करते करते जैसे नित्य नया काम बढ़ता जाता है। 

व्याख्या : इधर सिर कटता है उधर कटे हुए सिरों की संख्या अपार होती 
जाती है। न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कुष्णवत्मेव भूय एव 
विवघंते । कामों के उपभोग से काम का कभी शमन नहीं होता । हवि से अस्ति की 
भाँति बढ़ता ही जाता है। इसी भांति जितना सिर काटा जाता है उतना हो सिर 
संख्या बढ़ती ही जाती है जेसे अग्नि में जितना हवि डाला जाता है। उतना ही 
बढ्ता जाता है। 


` दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ी। बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥ 
गर्जेउ मूढ़ महा अभिमानी। घाएउ दसहु सरासन तानी ॥१॥ 


अर्थं : रावण सिरों की बढ़ती देखकर मरना भूल गया । उसे बड़ा क्रोध 
हुआ । महा अभिमानी मूढ़ गर्जा ओर दसो धनुष तानकर दोड़ा | 

व्याख्या : पहिले तो रावण गड़बड़ा गया । सिर बाहु बराबर कटते जाते हैं। 
बेबसी की हालत में पड़ गया | पर है बड़ा घीर। देखा कि सिर ओर बाहु निकलते 
ही जाते हैं और निकलते ही जावेंगे। इसके पहिले उसे भी मालूम नहीं था कि मुझमें 
यह शक्ति है कि सिर बाहु कटने पर नये निकलते जावेंगे । सो उसे बड़ा भरोसा हो 
गया । पहिले जो मृत्यु सिर पर खड़ी थी उसका स्मरण भी जाता रहा । समझा 
कि में इनका मारा नहीं मर सकता। सिर काटनेवाळे के बराबर कोई शत्रु नहीं 
है सो यह सिर काटता ही चला जाता है। मुझे तो नये सिर निकल रहे हैं। इसका 
सिर यंदि में काट सका तो इसको तो सिर न निकलेगा । यदि एक बार भी सिर 
काट सकें तो जीत मेरी है | शत्रु भी थका ही: होगा । 

कवि कहते हैं कि रावण मूढ़ है । नहीं समझता है कि सिर काटने में कोई 
मतलब नहीं है। यह तो उनका कोतुक़ है। विभीषण इस बात को समझते हैं। 
रावण महा अभिमानी है । उसे तुरन्त अभिमान उपजा कि अब मुझे कौन मार 
सकता है | तपस्वी को में माखंगा। उसका एक घनुष मेरे दस घनुष का सामना 
नहीं कर सकता । अतः दसो धनुष तानकर दौड़ा | 
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समर भूमि दसकंधर कोप्यो। बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथु देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ ॥२॥ 


अर्थं : रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाणों की वर्षा से रामजी का 
रथ तोप दिया । एक दण्ड तक रथ दिखायी न पड़ा | जैसे कुहरे में सूयं छिप जायें । 

व्याख्या : सिर कटने के समय बड़े विपत्ति में पकड़कर दुःखी हो गया था । 
अपनी अद्भूत शक्ति देखकर उत्साह बढ़ा । अतः क्रोध करके दसो धनुषों से बाण 
बरसाने लगा । रथ को ढक दिया । घोड़ा और रथ समेत रामचन्द्रजी का पता नहीं | 
सरकार को सबकी रक्षा करना कठिन हो पड़ा | 

चौबीस मिनट तक यही दंशा रही । रथ घोड़े सारथि और रथी सभी सुरक्षित 
थे। पर दिखायी नहीं पड़ते थे । सूयं ज्यों की त्यों रथ सारथि के साथ सुरक्षित 
रहते हें । पर कोहरे की ओट से दिखायी नहीं पड़ते । इसी भांति रामजी दिखायी ने 
पड़े । बाण ही बाण चारों ओर दिखायी पड़ते थे । 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिषु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥३॥ 


अर्थं : जब देवताओं में हाहाकार मचा तब सरकार ने क्रोध करके धनुष 
उठाया ओर बाणों को काटकर शत्रु के सिर काटे। उनसे दिशा विदिशा आकाश 
और पृथिवी पट गयी | 

व्याख्या : ऐसे ही बाण वर्षा में बीर मारे जाते। अतः देवताओं में हायहाय 
मच गयी । तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा | इससे अगस्त्य ऋषि द्वारा आदित्यहृदय 
के उपदेश की ओर इङ्गित किया । धनुष यदि रवखा नहीं तो लेने का प्रसङ्ग कहाँ 
से आ पड़ा? 

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌। रावणं चाग्रतो दष्ट्वा युद्धाय 
समुपस्थितम्‌ । सरकार ने लाघव दिखाते हुए छात्रु के बाणों को नष्ट करके शत्रु के 
सिर काटे | सिर निकलते ही गये सरकार उसे काटते ही गये। इतने सिर काटे कि 
दसों दिशाओं में सिर ही सिर भर गये। 


काटे सिर नभ मारग धार्वाह । जय जय धुनि करि भय उपजार्वाह ॥ र 
कहँ लछिमनु सुग्रीव कपीसा। कहं रघुबीर कोसलाधीसा ॥४॥ 
अथं : कटे हुए सिर आकाश मागं से दौड़ रहे हैं। जय जय शब्द बोलकर 


भय उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि कहाँ लक्ष्मण हैं । कहाँ हनुमान्‌ हैं। कहाँ सुग्रीव 
हें और कोशलाधीश राम कहा हैं ? 


व्याख्या : अब रावण ने नया रास्ता पकड़ा। उसके कटे सिर पक्षियों की 
भांति आकाश में दौड़ने लगे ओर जयजय बोलने लगे। यह श्य और भी भयावना 


हुआ जब वे सिर कहने लगे कि कहाँ हैं लक्ष्मण ? हनुमान्‌ कहाँ हैं ? सुग्रीव कहाँ हैं ? 
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ओर कीशलाधीश राम कहाँ हैं? जहाँ सिर काटने को दौड़ रहे हैं और नाम ले 
लेकर खोज रहे हैं वहाँ की भयानकता का कौन वर्णन कर सकता है? 


छं.” कहूँ राम कहि सिर निकर धाये देखि मरकट भजि चले । 
संधानि धनु -रघुबंसमनि हुँसि सरन्हि सिर बेघे भले ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंदन्हि बहु मिलीं । 
करि रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चलीं ॥ 


अर्थं : राम कहाँ हैं ऐसा कहकर सिर समूह दोड़े। देखकर बन्दर भाग चले | 
धनुष सन्धान करके तब रघुवंशमणि ने हँसकर बांणों से सिरों को भली भाँति वेध 
डाला | कालिकाएं हाथों में सिरों की माला छेकर एक झुण्ड दूसरे से मिलीं । मानो 
रुधिर की नदी में स्नान करके संग्राम बट को पूजने जाती हैं । 

व्याख्या : रावण के मुण्डों का दौड़ना और उनका कहाँ हें राम? इत्यादि 
बोलना सुनकर बन्दर डर गये ओर भाग चले । उनका भागना देखकर सरकार हुँसे 
ओर बाणों से सिरों को ऐसा बेघा कि सिरों की मालाएं हो गयीं। या यों कहिये कि 
मुण्डमाल बन गये। रावण के मुण्डमाल कालिका देवी को अर्पण हुए । वे रुधिर की 
नदी में स्नान तो पहले ही कर चुकी थीं। अब मुण्डमाल ले लेकर एक दूसरे से 
मिलकर कालिकाओं का झुण्ड हो गया और वे जब समराङ्गण में आयीं तो ऐसी 
शोभा हुई जैसे स्त्रियाँ स्तान करके माला लेकर बटसावित्री ब्रत में बट का पुजन 
करने चलती हैं | यहाँ कालिकाओं की उपमा स्त्रियों से मुण्डमाल की उपमा पुष्पमाल 
से ओर रणाङ्गण की उपमा बट से दी गयी। 

दो. पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ, छांड़ी सक्ति प्रचंड । 

चली बिभीषन सनमुख, मनहु काल को दंड ॥९३॥ 

अर्थं : फिर रावण ने अति कोप करने प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । जो विभीषण के 
सामने चली जेसे काल का दण्ड चलता है । 

व्याख्या : मालूम होता है कि जब से मातलि गिरे हैं तब से सारथि का 
काम विभीषण कर रहे हें। रावण ने देखा कि प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मण को मारी गयी। 
फिर भी लक्ष्मण बच गये। यथा: सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनन्त उर लागी सहो। 
यदि राम पर चलायी जावेगी तो निःसन्देह बच जायंगे। इस समय विभीषण मेरा 
बड़ा भारी शत्रु हुआ है। शत्रु का सारथि बना हुआ है। इसी को मारना चाहिए | 
यह तो निश्चय मर जायगा। जिसकी शरण में यह गया है उसी के सामने इसका 
तो बध कर ही डालना चाहिए। में कह भी चुका हूँ : होइहि जव कर कोट 

१. हरिगीतिका छन्द है । 

२. प्रत्यनीकाळंकार है । 
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अभागी । अतः रावण ने क्रोध करके प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । उसके लक्ष्य विभीषण थे । 
इसलिए कवि कहते हैं कि काल के दण्ड की भाँति विभीषण के सन्मुख चळी। जैसे 
काळ के दण्ड से कोई नहीं बच सकता उसी भाति विभीषण भी नहीं बच सकते । 
आवत देखि सक्ति खर घोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ 
तुरत बिभीषनु पाछें मेला सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥१॥ 

अथं : तीखे घार की शक्ति को आते देखकर सरकार ने अपने प्रणतातिहर 
विरद को सँभाळा । तुरन्त विभीषण को पीछे ढकेल दिया.भऔर स्वयं रामजी ने 
उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया । 

व्याख्या : सरकार ने देखा कि इस तीखी शक्ति से विभीषण तो नहीं बचते 
और यदि विभीषण मरे तो मेरा प्रणतातिहर बाना भी गिर जायगा । अतः सरकार 
ने अपना बाना सँभाला उसे गिरने न दिया। विभीषण से कहने का भी अवसर 
नहीं है कि हट जाओ । अतः उसे पीछे ढकेल दिया ओर उस अमोघ शक्ति को अपने 
ऊपर लिया । कह चुके थे: जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहों ताहि घ्रान की 
नाई । सो प्राण से अधिक मानकर रक्षा की । 


लागि सक्ति मुर्छा कछु भई। प्रभुक्त खेळु सुरन्ह बिकलई ॥ 
देखि बिभीषनु प्रभु त्म पायो। गहि कर गदा क्र. होइ धायो ॥२॥ 


अर्थ : शक्ति के लगने से सरकार को कुछ मूर्च्छां आ गयी। सरकार के इस 
खेल ने देवताओं को विकल कर दिया। विभीषण ने देखा कि सरकार को कुछ 
मूर्च्छां हो गयी तो हाथ में गदा लिये हुए क्रुद्ध होकर दौड़ा । 

व्याख्या : अभोघ शक्ति है । अतः उसे व्यथं न जाना चाहिए। सरकार ने 
शक्ति की मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसे मान लिया। मूर्च्छां सी आगयी। 
यह उनके लिए खेल था । पर देवता लोग तो विकळ हो गये । 

रथी की रक्षा सारथि का परम कतंव्य है। यहाँ कोई उपाय रक्षा का नहीं । 
रावण पापी है। मूच्छित वीर पर भी प्रहार कर सकता है। अतः यदि इससे युद्ध 
करूँ तो बहुत सम्भव है कि इस बीच में सरकार सचेत हो जाय । अथवा मेरे लिये 
सरकार ने चोट सहा है। में प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा । विभीषणजी का 
जहाँ तहाँ गदापाणिविभीषणः करके वर्णन हुआ है। गदा इनके पास सदा रहती थी 
उसी को लेकर दोड़े | 


रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तें सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ॥ ` 
सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥३॥ 


भर्थं : भरे अभागा, शठ, मन्द, दुबुँद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि ओर नागों का 
विरोध किया। आदर के साथ शिवजो को सिर चढ़ाया। सो एक एक के बदले 
करोड़ों पा चुका । 
भाग ३-३६ 
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व्याख्या : तू अभागा है। जो देत्रता यज्ञ से पूजित होकर इष्ट कामना की 
पूति करते हें उनसे तूने विरोध किया। यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः | तू शठ है। मनुष्प के हाथ अपना वध जानकर भी तूने मनुष्य से विरोध 
किया । नर के कर आपन बघ बाँची | हँस्यो जानि बिधि गिरा असाँची। तू मन्द 
है । उदासोन तपस्वी बन में रहनेवाले मुनियों से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहते । तू दुबंद्धि है जिन नागों को शित्रजी भूषण बनाये रहते 
हैं उनसे तूने विरोध किया । वे लोग तुझसे विरोध करने नहीं आये तू नाहक 
उनके पीछे पड़ा । यथा : किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पंर्थाह लागा । 
इस भाँति तूने भूतद्रोह किया। चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्ठे नहि 
सोई। अतः तुम्हारा वघ तो कितना पहिले ही हो गया होता । 
तू ने एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी को सिर चढ़ाया 
था । शिवापंण की हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है। सो एक एक सिर 
के बदले करोड़ों पा चुका | 
तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो । अब तव काल सीस पर नाच्यो ॥ 
रामबिमुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥४॥ 
अथं : रे खल ! उसी कारण से तू अब तक बचता आया। पर अब तेरा 
काळ तेरे सिर पर नाच रहा है।-रे शठ ! राम के विमुख होकर सम्पदा चाहता है। 
ऐसा कहकर बीच हृदय में गदा मारा । 
व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू आज तक वचता आया है और अब 
तक बचा हुआ है। नहीं तो पहिले बार के सिर कटने पर ही मर गया होता । पर 
अब तेरा सत्र पुण्य समाप्त हो गया | क्योंकि तुने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया। 
जीव ईश्वर का प्रतिमिम्ब्र है। बिम्ब पर प्रहार होने से प्रतिबिम्ब केसे बचेगा। 
अथवा : मुनिजन घनसवंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति लग गयी। अतः सिर 
चढ़ानेवाळा पुण्य समाप्त हो गया । अब तेरे सिर पर काळ नाच रहा है। तेरे मरने 
में देर नहीं है। वघ की इच्छा से ही हृदय के मध्य भाग पर विभीषण ने गदा 
प्रहार किया । 
छं.' उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परथो। 
दसबदन सोनित स्रवत पुनि सँभारि धायो रिसि भरथो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बल दित विभीषनु घालि नहि ताकहुँ गने ॥ 
अर्थ: हृदय के बीच में गदा का घोर और कठोर प्रहार लगते ही पृथिवी पर 


—— 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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जा पड़ा | दसोमुख से रुधिर उगलते हुए सँभालकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अति बलवान्‌ मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। 
रघुवीर के बल से गवित विभीषण उसे पासङ्ग के बराबर भी नहीं गिनता। 
व्याख्या : हृदय के मध्य में मुष्टिका का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 

प्रहार कठोर प्रहार है । सो विभीषण ने कसकर मारा है । इसलिए घोर कहा । ऐसे 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवो पर आ पड़े। दसोमुख से रुधिर उगळने 
छगे । पहिले तो चकरा गये। फिर सँभालकर क्रोध से भरे हुए दौड़े। विभीषणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई अति बलवान्‌ है। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निबंलता का दोष कभी नहीं दिया | विभोषणजी को वह भीरु समझता था। यथा: 

बन्धु हमार भीरु अति सोऊ। दोनों में मल्लयुद्ध हो गया और दोनों एक दूसरे के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे | सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे | 
बीस हाथ और दस सिर था । पर विभीषण को सरकार का बळ था । यथा: जनहि 
मोर बल निज बल ताही । अतः विभीषण ने उसे पासंग बराबर भी नहीं माना । 
कवि ने यहाँ पर घालि शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अथं घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हैं उसे घेलुआ कहते हैं। मुहावरे 
का ख्याल करके मैंने पासंग अर्थ किया । 


दो. उमा विभीषनु रावनहि सनमुख चितव कि काउ। 
सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 


अथं : शिवजी कहते हैं कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख आँख 
उठाकर न देख सके । वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह्‌ रघुवीर का प्रभाव है| 

व्याख्या : विभीषणजी ने स्वयं हनुमानजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी । जिमि दसनन्ह्‌ महुँ जीभ बिचारी | विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे । रावण के सामने आँख उठाकर देखने की कथा ही क्या है। वही 
विभीषण जो लात खाकर लंका से निकाले गये थे आज रावण से किस बूते पर लड़ 
रहे हें ? शिवजी कहते हें कि विभीषण रामजी के प्रभाव से काल के समान लड़ 
रहे हैं। भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढ़ा हुआ है कि समझते हैँ कि यह 
मेरा कुछ नहीं कर सकता । में इसे मार डालेगा | यथा : राम प्रताप प्रबळ कपि जूथा। 
मदंहि निसिचर निकर बरूथा । उमा को सन्देह हुआ क़ि विभीषण का साहस रावण 
से लड़ने का केसे हुआ | इस पर शिवजी ने यह उत्तर दिया । 


देखा ख़मित बिभीषनु भारी। धावा हनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हूदय माँझ तेहि मारेसि लाता ॥१॥ 


अर्थं : हनुमानुजी ने देखा कि विभीषण बहुत थक गये हैं। तो हनुमानुजी 
पर्व॑त लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा और सारथि को मारा ओर रावण के हृदय में 
लात मारा। 
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व्याख्या : सरकार के मूच्छित होते ही हनुमानजी दौड़नेवाले थे। तब तक 
देखा कि विभीषण लड़ गये। वे ही उस समय निकट थे। सारथि का काम करते 
थे । अतः हनुमाचुजी खड़े होकर युद्ध की गतिविधि देखते रहे । देखा कि विभीषण 
थक गये । अब रावण श्रबल पड़ रहा है। कहीं विभीषण का बघ न हो जाय । अतः 
पहाड़ लेकर दोड़े। उसे तो रावण के रथ पर फेंक्रा। जिससे दबकर रथ चूर हो 
गया । सारथि और घोड़े पिस गये और स्वयं पहुंचकर रावण को लात मारा | रावण 
के लिए कवि कह आयेहें : बिसरा मरण भई रिसि गाढ़ी। अतः रावण का 
पराक्रम इस समय बहुत बढ़ा हुआ है। यह निश्‍चय हो जाता कि मुझे कोई मार 
नहीं सकता ओर साथ ही साथ गाढ़ी रिसि होने से मानसिक स्थिति बड़ी बलवती 
हो जाती है और मानसिक स्थिति पर ही बहुत कुछ जय पराजय निर्भर करता है। 


ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गएउ. बिभीषनु जहंँ जनत्राता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी। चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी ॥२॥ 


अर्थं : शरीर अत्यन्त काँपने लगा । पर खड़ा रह गया। विभीषणजी भक्त- 
रक्षक रामजी के पास गये। फिर रावण ने उन्हें ललकारकर मारा । हनुमानुजी 
पूँछ फेलाकर आकाश में चले । 
व्याख्या : जो रावण हुनुमानूजी की मुष्टिका न सहकर धराशायी हुआ था 
वही इस समय-हूदय में ळात मारने.से भी नहीं गिरता है। यद्यपि उसका शरीर 
अत्यन्त काँपने लगा । पर खड़ा रह गया | विभीषणजो ने देखा कि हनुमानजी 
आगये। अब मेरी आवश्यकता नहीं। तो सरकार के पास उन्हें सँभाळने के लिए 
चले गये | 
कम्प शान्त होते ही रावण ने हनुमानजी को ललकारकर मारा । हनुमानजी 
पर उस प्रहार का कोई प्रभाव न पड़ा | उन्होंने चाहा कि रावण को वहाँ से हटा 
ले जाये । सरकार मूर्च्छित हैं। इस समय रावण का यहाँ रहना अच्छा नहीं । अतः 
आप आकाश में चले । प्रहार होने पर दूसरी जगह हटने का अर्थं भागना है। जिसमें 
रावण भागना समझकर पीछा करे। तिस पर आप ने पूँछ फेला दो । जिसमें क्रोघावेश 
में उसी को पकड़कर मेरे साथ ही जहाँ में जा रहा हूँ वहीं चला आवे | 
गहेसि पूँछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा । एकाह एकु हनत करि क्रोधा ॥३॥ 
अर्थ : पूँछ पकड़कर हनुमानजी के साथ ही उड़ 57 । तब तो प्रबल 
हनुमानजी घूमकर लड़ गये। दोनों बराबरी के योद्धा आकाश में भिड़ गये। एक 
दूसरे पर क्रोध करके प्रहार करने लगे । 
व्याख्या : हनुमानजी बुद्धिमतांवरिष्ठ हैं। उनकी युक्ति काम कर गयी । 
रावण अत्यन्त क्रुदधावस्था में हनुमानूजी की चाल को न समझ सका । पकड़ ली पूँछ 
कि कहाँ जाता है और हनुमानूजी के साथ ही उड़ा | हनुमानजी प्रबल हैं । निबँलता 
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के कारण भागे नहीं हैं । जब देख लिया कि जितनी दूर इसे लाना चहते थे उतनी 
दूर यह चछा आया तो घूमकर भिड़ गये। रावण उन्हें भागता हुआ समझकर 
जोश में पीछा करते ही चले गये । 

अब आकाश में युद्ध आरम्भ हुआ। दोनो योद्धाओं में बराबरी का युद्ध 
होने लगा । एक दूसरे पर क्रोध करके प्रहार कर रहे हैं। गिरता कोई नहीं है। 
यह्‌ आकाश युद्ध बद्भुत हुआ । 


सोहहि नभ छल बल बहु करहीं । कनळगिरि सुमेरु जनु ळरहीं ॥ 
बुधि बल निसिचरु परे न पारयो । तब मार्त सुत प्रभु संभारयो ॥४॥ 


अर्थं : बहुत से दांवपेंच करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हुए जैसे कज्जलगिरि 
और सुमेरु लड़ रहे हों । बुद्धिबळ से वह्‌ राक्षस गिराये न गिरा तब हनुमानजी ने 
सरकार को सँभाला | 

व्याख्या : दोनों वीर आकाश में दाँवपेंच कर रहे हैं। रावण कज्जल के 
पंत के समान काले और भारो हें। इधर हनुमानजी सुमेरु पंत की भाति विशाल 
और सोने के रङ्ग के हैं। यथा : पोतस्ता्रमुखः कपिः । अतः ऐसी शोभा हो रही 
है मानो कज्जलगिरि और सुमेर में युद्ध आकाश मण्डल में हो रहा है। 

इस समय रावण ऐसा युद्ध कर रहा है कि न तो दाँवपेंच से ओर न बल से 
ही गिराया जा सकता है। तब हनुमानजी ने सरकार को सँभाला। हनुमानजी 
सरकार की मानसी मूरति सदा हृदय में रखते हैं और समय समय पर दरिद्र के धन 
को भाँति उसे संभाला करते हैं कि कहीं गिर न जाय | यथा : मन माधव को नेकु 
निहारहि | सुनु सठ सदा -रंक के घन ज्यों पुनि पुनि प्रभुहि सँभारहि। रावण के 
न गिरने पर हनुमानजी को सन्देह हुआ कि क्या बात है। यह गिरता क्यों नहीं ? 
कया सरकार मेरे हृदय से निकळ गये । अतः हनुमानुजो ने सरक्रार को संभाला । 


छं. संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावन हुन्यौ । 
महिपरत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगळ कहुँ जयजय भन्यौ ॥ 
हनुमंत संकट देखि मकंट भालु कोधातुर चले । 
रनमत्त रावन सकळ सुभट प्रचंड भुजबळ दलमले ॥ 


अर्थ : श्रीरघुवीर धीर को संभालकर हुनुम।नूजी ने ळलक्रारकर रावण को 
मारा। पृथिवी पर गिरते ओर फिर उठकर लड़ते हुए दोनों की जय जयकार देवताओं 
ने की । हनुमानजी का संकट देखकर बन्दर और भालु क्रुद्ध होकर चले | रण में मत्त 
रावण ने सभी सुभटों को प्रचण्ड भुजाओं के बल से छिन्न भिन्न कर दिया । 

व्याख्या : सरकार के वीर धीर भाव को मूरति को हृदय में घारण करके 


१. हरिगीतिका छन्द । 
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छलका रकर हनुमानजो ने रावण को मारा । तो इस बार रावण पृथिवी पर गिर 
गया | परन्तु फिर उठकर लड़ने लगा। यह लड़ाई ऐसी बराबरो की हुई कि 
देवताओं को दोनों का जयकार बोलना पड़ा | देवता हैं: असत्य भाषण नहीं कर 
सकते । जब बराबरी का युद्ध होने लगता है तब दोनों ओर सङ्कट उपस्थित होता 
है। रावण के पक्ष में तो इस समय कोई ऐसा है नहीं जो सहायता कर सके । पर 
हनुमानजी के पक्षवाले सभी हैं। सो बन्दर और भालु क्रोध में आतुर होकर चले । 
जब बन्दर भाळु रावण पर टूट पड़े तब हनुमानजी युद्ध से विरत हो गये। रावण 
को भी दम लेने का अवकाश मिला । बन्दर भालु उसका क्या कर सकते थे | सो 
उन्हें उसने भुजाओं के बल से ही छिन्न भिन्न कर दिया । 


दो. तब रघुबीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड । 
कपिदल प्रबल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखंड ॥९५॥ 
अर्थे : तव श्रीरघुवीर के ललकारने पर प्रचण्ड वीर बानर दौड़े । बानरों के 
प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की | 


व्याख्या : सरकार मूर्च्छा से जागे तो बन्दर भालुओं का रावण के हाथ से 
विध्वंस होते देखा | तब रामजी ने ललकारा | इनकी आज्ञा पर बन्दरों में जो 
प्रचण्ड वीर थे अङ्गद नीलादि वे दौड़े। रावण ने देखा कि यह दल जो युद्ध के 
लिए आ रहा है मेरे मान का नहीं है। तब उसने माया प्रकट की | राक्षस जब 
देखते हूँ कि बल काम न करेगा तब अपने परम बल माया का आश्रयण करते हैं। 


अंतरधान भएउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 

रघुपति कटक भालु कपि जेते। जह तहं प्रगट दसानन तेते ॥१॥ 
अर्थं : वह खल एकक्षण के लिए अन्तर्धान हो गया और तब मनेक रूप 

प्रकट किया । रामजी की सेना में जितने बन्दर भालु थे जहाँ तहाँ उतने ही 


दशानन प्रकट हो गये । 
व्याख्या : प्रचण्ड बानर वीर तो दौड़े पर रावण का पता नहीं । वह अन्तर्धान 


हो गया | वीर लोग इधर उधर देखते हैं कि वह गया कहाँ ? तब तक सबके सामने 

एक एक रावण मौजूद हो गये या तो कहीं रावण नहीं। क्षणभर बाद सम्पूणं 

रणाङ्गन में रावण ही रावण हो गये। 

देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहं तहुँ.भजे भालु अरु कीसा ॥ 

भागे बानर धरहि न धीरा।त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा ॥२॥ 
अथं : बन्दरों ने अगणित रावण देखे तब तो भालु भी भागे मौर विकट 

बीर बन्दर भी भागे। बन्दर ऐसे भागे कि धेयं धारण ही नहीं करते । पुकारते हैं 


क हे लक्ष्मण ! हे रघुबीर रक्षा करो, रक्षा करो। 
र उ द सामने एकाएक रावण को देखकर जो चोंक्रे तो जिधर देखते 
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हैं उधर रावण ही रावण । इस हृश्य के देखते ही बन्दर भालु ऐसे भयभोत हुए कि 
प्राण लेकर भागे । धैर्य धारण करके कोई यह नहीं देख रहा है कि आखिर इतने 
रावण कर कया रहे हैं। किसी को मारते काटते हैं या नहीं। उनका घेयं ऐसा छटा 
कि भागते ही चले जाते हैं । कोई लौटकर देखता ही नहीं । रक्षा के लिए लक्ष्मणजी 
और रामजी को पुकारते हैं। क्योंकि अप्रतिक्रिय सङ्कुट के समय वे ही सहाय होते 
आर उन्हीं का बळ बन्दर भालुओं को है। 


दह दिसि धावहि कोटिन्ह रावन । गर्जहि घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई ॥३॥ 


अथं : दसो दिशाओं में करोड़ों रावण दोड़ते हें। घोर कठोर और भयावन 
गर्जन कर रहे हें। सब देवता डर गये और भाग चले | कहने लगे कि भाई ! अब 
जीत की भाशा छोड़ दो | 

व्याख्या : चारो दिशा चारो विदिशा ऊपर ओर नीचे करोड़ों रावण दौड़ 
रहे हैं। सेना को तितर ब्रितर करके ऐसा भगाना चाहते हैं कि फिर इकट्रो न हो 
सके । प्रधान ज्ञानेन्द्रिय चक्षु ओर श्रोत्र ही हैं। सो दोनों पर आसुरी माया का 
अधिकार हो गया है । नेत्र करोड़ों रावण देख रहे हें और कान उनका घोर कठोर 
और भयावन गर्जन सुन रहे हैं। उच्च स्वर होने से घोर कणंककंश होने से कठोर 
मर हृदय को कंपानेवाला होने से भयावन कहा । इस शब्द से सभी भालु बन्दर 
समझते हें कि आया मेरे सिर पर | अतः अधिक वेग से भागते हैं। 

माया साधार॑ण नहीं है । वह बन्दर भालु पर ही नहीं देवताओं पर भी काम 
कर गयी । वे भी ऐसा ही दृश्य देखते और ऐसे ही शब्द सुनते हैं। टाकी बायस्क्रोप 
में भी अनेक रावण दौड़ सकते हें। भयानक शब्द कर सकते हें। पर किसी को मार 
काट नहीं सकते । रावण की माया टाकी बायस्कोप की माया से कहीं बढ़कर थी। 
वह दिन दहाड़े रणाङ्गन में काम करती थी । देवताओं पर उसने काम किया । वे 
भी डर गये । नीचे बन्दर भालु भागे । ऊपर आकाश में देवता भाग चले। आपस 
में कहने लगे कि अब जीतने की आशा छोड़ो | 


सब सुर जिते' एक दसकंधर । अब बहु भए तकहु गिरिकदर ॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥४॥ 

अर्थं : सब देवताओं को एक रावण ने जीत लिया । अब तो बहुत हुए। 
अब पहाड़ की कन्दरा ताको । ब्रह्मा शम्भु ओर मुनि ज्ञानी रह गये । जिन लोगों ने 
प्रभु की कुछ महिमा जानी थी | 


व्याख्या : जीत की भाशा छोड़ने का कारण कहते हैं कि अकेले रावण ने 
तो सब देवताओं को जीत लिया था । भब तो असंख्य रावण हो गये। इतने रावण 


——— 


१. यहाँ मीलितालंकार है । 
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कैसे जीते जायेंगे । अतः जैसे पहिले बचे थे वही रास्ता पक्रड़ना चाहिए। रावन 
आवत सुनउ सकोहा । देवन्ह तकेउ मेर गिरि खोहा अतः हम छोगों को भेर्गिरि 
का खोह ही शरण है। यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जाना ही ठीक है। 
ये देवता लोग सरकार की महिमा से वस्तुतः अनभिज्ञ थे । ज्ञानी देवता शम्भु 
ओर ब्रह्मा तथा ज्ञानी मुनि सरकार की अनन्त महिमा से थोड़ा बहुत परिचित 
थे। चे समझते थे कि यह माया है। वस्तुस्थिति नहीं है, यह सरकार के सामने 
कितने देर तक ठहुरेगी । 
छं.' जाना प्रताप ते रहे निभ॑य कपिन्ह रिपु साने फुरे । 
चले बिचलि मकंट भालु सकळ कृपालु पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नळ अति बळ लरत रन बांकुरे । 
मर्देहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपटभू भट अंकुरे ॥ 
अर्थं : जो प्रताप जानते थे वे निभंय थे । बन्दरों ने शत्रुओं को सच्वा माना । 
भय से विकल होकर हे कपाल ! रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले । हनुमान्‌ अंगद 
नील और नळ ये रणरबाँकुरे अत्यन्त बली लड़ रहे हैं। करोड़ों रावणों को पकड़ 
पकड़कर रगड़ रहे हैं। पर ये माया से उत्पन्न होनेवाले योद्धा अंकुर की भांति 
निकल पड़ते थे | 
व्याख्या : उन ज्ञानियों ने सरकार के प्रताप को जान पाया था। इसलिए 
निभँय थे | पर वन्दरों ने तो उन रावणों को सच्चा जाना | अतः वे भयातुर होकर 
हे कृपाल ! रक्षा करो ऐसा पुकारते हुए भाग चले | परन्तु उनमें भी रणबांकुरे अति 
बलवान्‌ वीर थे। जेसे हनुमान्‌ अङ्गद नीळ और नल । ये भागनेवाले नहीं । इन्होंने 
उन रावणों से लड़ना आरम्भ किया तो वे कुछ ठहरते नहीं । एक को कौन कहे 
वे करोड़ों रावण पर झपटते हैं ओर उन्हें रगड़ देते हें। मानो हवा से लड़ रहे हैं। 
अपने समझ में मर्दन करते हैं पर जहाँ पर मदन करते हैं वहीं से दूसरे रावण निकल 
पड़ते हैं । भाव यह कि वे रावणों को मद॑न करते-ऋरते हैरान हैं। 
दो. सुर बानर देखे बिकल, हुंस्यो कोसलाधीस। 
सजि सारंग एक सर, हते सकल दससीस ॥९६॥ 
अर्थं : देवताओं ओर बानरों को विकल देखकर कोशलाधीश हँसे और 
धनुष को सज्जित करके एक बाण से सब रावणों को मार दिया । 
व्याख्या : सरकार ने देखा कि देवता लोग चुपके चुपके भागे जाते हैं। बन्दर 


लोग त्राहि त्राहि चिल्लाते भागे जा रहे हैं। सुभट छोग हवा से लड़ रहे हैं पर 
बिक्रल सब हैं। इस पर सरकार हंसे कि देवता भी धोखा खा गये । तब घनुष सन्धान 


नी ीीी 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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करके एक बाण से उन सब माया से बने हुए रावणों को मार दिया । जिस भाँति 
एक रावण से अगणित रावणों का प्रकट होना अद्भुत हुआ उसी भांति एक बाण 
से सबका मारा जाना भी महा अङ्ूत हुआ । 


प्रभु छन महुँ माया सब काटी । जिमि रबि उए जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु एक देखि सुर हरखे॥ फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरखे ॥१॥ 


अर्थे : सरकार ने एक क्षण में सब माया काट दी। जेसे सूर्योदय होने से 
अन्धकार फट जाता है | / रावण को अकेला देखकर देवता प्रसंन्न हुए लौट पड़े और 
सरकार पर बड़ी पुष्पवृष्टि की | 

व्याख्या : जिस भाति रावण को माया प्रकट करने में एक क्षण लगा था। 
यथा : अन्तरधान भयउ छन एका । पुनि प्रगटेउ खल रूप अनेका । उसी भाँति 
माया के कटने में भी एक ही क्षण लगा । सरकार ने अनायास ही सब माया दूर 
कर दी । जिस भाति सूर्योदय होने पर अन्धकार आपसे आप फट जाता है। 
सूर्यनारायण को कोई आयास नहीं करना पड़ता। नारायण तो अपने ही को 
प्रकाशित करते हैं। उनका किया हुआ अन्धकार दूर नहीं होता। चन्द्रमा को 
अन्धकार दूर करने में पराक्रम करना पड़ता है। यथा: मत्त नाग तम कुंभ 
ब्रिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी । सूयं उदय हुए ओर अन्धकार आपसे आप 
नष्ट हो जाता है। इसी भाँति सरकार के बाणरूपी सूयं के उदय होते ही मायान्धकार 
जिसमें ये ञ्रमात्मक हृदय दिखाई पड़ते थे आपसे आप ही नष्ट हो गया नहीं तो 
हनुमान्‌ अङ्गद नीळ नळ बड़ा पराक्रम करके उस माया से लड़ रहे थे पर वह दूर 
नहीं होती थी । : 

बन्दरों ने तो उलटकर भी नहीं देखा कि कया हो रहा है पर देवता उलटकर 

देखते थे कि कहीं हमारा पोछा तो कोई रावण नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर भी 
बहुत से रावण दौड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि अकस्मात्‌ सब रावण बेपता हो गये । 
रणाङ्कन में केवल एक ही रावण रह गया। तब तो देवता लोग लौट आये भोर 
मारे खुशी के सरकार पर पुष्प वृष्टि करने लगे । 
भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥: 
प्रभु बल पाइ भालु कपि धाए। तरल तमकि संजुग महि आए ॥२॥ 

अथं : भुजा उठाकर सरकार ने बन्दरों को लोटाया । वे सब एक दूसरे के 
पुकारने पर लोटे। सरकार का बल पाकर भालु बन्दर दौड़ पड़े और फुरती से 
क्रुद्ध हुए रणाङ्कन में आये। ३ 

व्याख्या बन्दरों को छौटाने में सरकार को भुजा उठाकर -बुलाना पड़ा | 
जिन बन्दरों ने सरकार का भुजा उठाना देखा उन्होंने आगे के भागते हुओं को 
पुकारकर लौटने को कहा और उन छोगों ने आगेवालों को पुकारा। इस भाँति 
बानरी सेना लौट पड़ी । 
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बन्दरों ने देखा कि मैदान खाली है सब रावण नष्ट हो गये तब तो वे 
दौड़ पड़े और बडी तेजी से अमषंयुक्त होकर समराङ्गन में आये। एक रावण से 
लड्ने के लिए उन्हें उत्साह है | उन्हें रामजी का बळ है। उन्हीं को सङ्कट के समय 
पुकारते हें और वे ही सहाय होते हैं। भुजा के उठाने का तात्पर्यं भी अभयदान है। 
अत: उनके बळ पाने से बन्दर भालुओं में नवीन प्राण का सञ्चार हुआ | 


अस्तुति करत देवतन्हि देखे। भएउ एक मे इन्ह्के लेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायळ। अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥३॥ 


मं : देवताओं को स्तुति करते देखा | क्या में इनके लिए भी अकेला हो 
गया। हे शठो ! तुम सदा मेरे पीटे हुए हो ऐसा कहकर आकाश मागं में दौड़ा | 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार के ऊपर पुष्पवृष्टि की । तत्पश्चात्‌ स्तुति करने 
लगे । रावण इसे सहन नहीं कर सके | ये सब सदा मेरी स्तुति करते थे सो आज 
मेरा पराभव देखकर शत्रु की स्तुति मेरे सामने कर रहे हैं में भले ही राम के लिए 
बन्दर भाळुओं के लिए अकेला हो गया हूँ तो फिर वया इनके लिए भी अकेला हो 
गया ? इनके लिए अकेला ही में बहुत हुँ । 

रावण ने छलकारा कि दुष्टो ! तुम तो सदा मुझसे पीटे गये हो । अतः मेरी ही 
स्तुति करनी तुम्हें प्राप्त है। इस तपस्वी ने तुम्हें कब पीटा जो इसकी स्तुति करते 
हो। रावण उचित अनुचित की परख बळ के तारतम्य से करते हैं। अतः देवताओं 
को दण्ड देने के लिए क्रद्ध होकर आकाश मागं में दोड़े । 


हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कह मोरे आगे॥ 
देखि बिकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भुमि गिरायो ॥४॥ 

अर्थं : देवता लोग हाहाकार करते हुए भागे। दुष्टों ! मेरे सामने से कहाँ 
भागकर जा सकोगे | देवताओं को विकल देखकर अङ्गदजी दौड़े ओर कूदकर उसकी 
टाँग पकड़कर पृथिवी पर गिरा दिया | 

व्याख्या : रावण को अपनी ओर आग बबूला होकर आते देखकर देवता 
लोग उत्तर की ओर भाग चले । रावण से बचने के लिए एक मात्र शरण मेरु पवंत 
की गुफाएँ थीं । जहाँ पापियों को गति नहीं हैं। रावण ने ळळकारा कि दुष्टों ! मेरे 
सामने से तुम भागकर भी नहों बच सकते | दिग्विजय के समय तुम लोग मेरा 
सामना पड़ने के पहले ही भाग गयेथे। यथा ४ दिगपान के लोक सुहाये । सूने 
सकल दसानन पाये। 

अङ्गदजी ने देखा कि देवता लोग विकल हैं। इनकी सहायता करनी चाहिए। 
मेंने कह भी रक्षा है: हतौं न खेत खेलाइ खेलाई। सो खेलाने के लिए दौड़े। उड़े 
नहीं । कूदकर उसकी टॉग पकड़ ली और पृथिवी पर गिरा दिया। हनुमानजी की 
इसने पूँछ पकडी थी । अतः अङ्गदजी ने उसकी टॉग पकड़कर पटका । 
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छं.' गहि भूमि पारयौ लात मारयौ बालिसुत प्रभुपहि गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई ।. 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥ 
अर्थं : अङ्गद ने उसे पकड़कर : पृथिवी पर गिराया | लात मारा ओर रामजी 
के पास चले गये | सँभालकर रावण उठा ओर घोर कठोर ध्वनि से गर्जा। दपं 
करके दस धनुष चढ़ाकर और बाण सन्धान करके बाण वर्षा करने लगा। सब 
वीरों को घायल और भयाकुल कर दिया और अपने बल को देखकर हृषित 
होने लगा । 
व्याख्या : विभीषण को इसने लात मारकर निकाला है। उसका फल यह 
मिल रहा है कि बराबर लात खाता ही जाता है। यज्ञ विध्वंस के समय अङ्गद ने 
लात मारा था फिर हनुमानजी ने रणाङ्न में लात मारी । इस समय फिर अङ्गद ने 
लात मारी | इसीलिए कवि अङ्गद न कहकर बालिसुत कह रहे हें। दूसरा किसे यह 
सामर्थ्यं है कि रावण को पेर पकड़कर पटके ओर लात मारे। मारकर प्रभु के पास 
चले गये । समझा कि यह जल्दी नहीं उठेगा । 
पर रावण सँभालकर उठे । लज्जित नहीं हुए । घोर कठोर ध्वनि से गजन 
करने लगे । दपं से दसो धनुयों से बाण की वर्षा आरम्भ की ओर सब बन्दरों को 
घायल और भय से आकुल कर दिया । तप्र अपना बल देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि 
ठोक है : बोस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा । 


दो. तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 


अर्थं : तब रामजी ने रावण के सिर भुजा ओर दसो धनुषों को काटा और 
वे फिर बहुत से हो गये जेसे तीर्थं में किया हुआ पाप । 

व्याख्या : रामजी ने सेना- को अभय देकर छोटाया था। अतः त्राहि चाहि 
होने के पहिले ही रावण पर ट्टे और एक साथ ही उसके (सर भुजा बाण ओर घनुष 
को काट दिया । बाण वर्षा बन्द हो गयी । परन्तु फिर सब ठोक हो गया । सिर बाहु 
दूसरे निकल आये ओर धनुष बाण तो बहुत से रथ पर रकखे ही होते हें। बार बार 
काटने पर भी सिर और भुजायें फिर ज्यों की त्यों हो जाती हें। जेसे तीथं पाप को 
काट देता है । पर तीथं मे किया हुआ पाप बहुत बढ़ जाता है। तनिक सी असावघानी 
में फिर पाप ज्यों का त्यों हो.जाता है। तीथं उपजाऊ भूमि है। उसमें पाप पुण्य 
दोनों बीज अत्यधिक पनप जाते हैं। 


१. हरिगोतिका छन्द है । 
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सिर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिसि भई घनेरी | 
सरत न मूढ़ कटेहुँ भुज सीसा । धाए कोपि भालू भट कीसा ॥१॥ 


मर्थं : शत्रु के सिर और भुजा की बढ़ती देखकर भालु और बन्दरों को बड़ा 
क्रोध हुआ कि यह मूढ़ सिर के कटने पर भी नहीं मरता है। अतः भालु और वीर 
बन्दर क्रोध करके दोड़े | 
व्याख्या : शत्रु की इस प्रकार की बढ़ोत्तरी बन्दर भालुओं से न देखा गया | 
कार्यं में सफलता होते न देखकर रिसि हुई और सरकार को सिर भुजा छेदन में 
कितना परिश्रम पड़ता है इसे सोचकर घनेरी रिसि हुई। जिसका संसार में चित्त 
लगा रहता है वह जल्दी नहीं मरता है और मर भी जाय तो प्रेत होकर यहीं 
रहता है । यह जीवित प्रेत है। सिर कटने पर भी नहीं मरता । बाळि ज्ञानी था । 
जो : अचल करों तन राखहु प्राना । सरकार के ऐसा कहने पर भी जीना न चाहा । 
यह मूढ है । इतनी दुर्दशा और इतनी पीड़ा पाने पर भी जीना चाहता है । मरणान्त 
कष्ट अगणित बार भोग चुका और भोगता जाता है। फिर भी जीने के लिए लड़ 
रहा है यह सिर भुज काटने से नहीं मरेगा। इसे कुचल डालना चाहिए । ऐसा 
बिचारकर क्रुद्ध होकर वीर भालु और बन्दर दोड़े। सरकार ने बाण चलाना बन्द 
कर दिया । 
बालि तनय मारुति नल नीला । बानरराज दुविद बलसीला ॥ 
बिटप महीधरु करहि प्रहारा । सोइ गिरितरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥२॥ 
अथं : बालि का बेटा, पवनतनय, नल, नील, द्विविद आदि बलवान्‌ पेड़ और 
पहाड़ों से प्रहार कर रहे हैं । उन्हीं पहाड़ों और पेड़ों से उसने बन्दरों को मारा । 
व्याख्या : इस बार मन्त्र हृढ़ करके स्वयं राजा सुग्रोव सुभटों के साथ झपटे 
और पेड़ तथा पहाड़ों का प्रहार करने लगे। इस प्रहार करने में सुग्रीव के साथ 
प्रधान वीर थे | अङ्गद हनुमान्‌ नल नील द्विविद आदि। वीर प्रहार कर रहे हैं। 
पर रावण को दस सिर ओर बीस भुजाएं हैं। अतः सबके फेंके हुए पत्थर और पेड़ों 
को वह रोक लेता है और उन्हीं को उन सुभटों पर फेकता है | 
एक नखन्हि रिपु वपुष बिदारी । भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नळ नील सिरन्हि चढ़ि गयेऊ। नखन्हि लिलार बिदारत भयेऊ ॥ ३॥ 
अर्थं : कोई उसके देह को नखों से फाडइकर ओर कोई लात मारकर भागते 
हैं । तब नल नीळ उसके सिरों पर चढ़ गये ओर नखों से उसका माथा फाड़ डाला | 
व्याख्या : पत्थर पेड़ से लड़नेबाली विधि ठीक न पड़ी | तब बन्दरों ने दूसरा 
रास्ता पकड़ा | कोई नख से उसके शरीर में क्षत करके भागता है। जब वह उस 
पर झपटता है तब से-दूसरा उसे लात मार कर भागता है। इस प्रकार से चारों 
ओर से उस पर चोट लगने लगी | तब तक नल नील कूद करके उसके सिर पर 
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चढ़ गये | रावण रणमदमत्त है। उसे पता नहीं। उन लोगों ने इसके ललाट को 
फाड़ डाला । युद्ध की गरमी में उसे इस बात का भी पता नहीं। 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी। तिन्हहि घरन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाँहि करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमलबन चरहीं ।।४॥ 

अर्थं : रुधिर देखकर उस देवशत्रु ने उनके पकड़ने के लिए भुजा फेलायी | 
वे पकड़ में नहीं आते। सिरों के ऊपर घूम रहे हैं। जेसे दो भारे कमलवन में 
विचरते हों । 

व्याख्या : जब रक्त बहकर आँखों में आया तब उसे पता चला । देखा. कि 
रक्त है पसीना नहीं है। तब उनको पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाये । ये महात्मा 
एक सिर से दूसरे पर कूद गये। उधर हाथ पहुँचा तो तीसरे पर कूद गये। जिस 
भाँति जेसे एक शिखर से बन्दर दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर कूद जाते हैं उसी 
भांति ये सिरों पर चोकड़ी लगाने लगे | कवि उपमा देते हैं कि जेसे दो भौरे कमलवन 
में बिहार करते हों । रावण का सिर कमलवन हुआ मीर नळ नील भौंरे की भाँति 
शोभित हुए । रावण के हाथ नहीं लग रहे हैं । 
कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे । सरन्ह मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥ 

अर्थं : उसने क्रोध करके कूदकर दोनों को पकड़ा | पृथिवी पर पटकते समय 
वे भुजाओं को मरोड़ कर भागे | तब तो क्रोध करके उसने दसो घनुष उठाये ओर 
बाणों के आघात से बन्दरों को घायल कर दिया । 

व्याख्या : रावण ने देखा कि यें तो यों ही सिर पर कूदा करेंगे। सिर के 
ऊपर में देख नहीं सकता । अतः ये इस भांति हाथ न लगेंगे। इसलिए उछला | नळ 
नील नीचे पड़ गये । तुरन्त उसने पकड़ लिया। चाहा कि दोनों को पृथिवी पर 
पटक दूँ । तबतक वे दोनों उसके हाथों को मरोड़कर निकल भागे। इस युद्ध में 
भालु सम्मिलित नहीं थे । 

तब तो उसे बड़ा क्रोध हुआ कि ये यों न मानेंगे। में तो चाहता था कि जो 
जिस शस्त्र से लड़े उससे उसी शस्त्र से लड़ । पर ये अन्यायी हैं। इन्हें बाण से 
मारूं । अतः दस घनुष उसने दसों हाथों से उठाये और बाणों के अघात से बन्दरों 
को घायल कर दिया । 


हनुमदादि मुरुछित करि बंदर। पाइ प्रदोष हरष दसकंधर ॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत धाएउ रनधीरा ॥६॥ 


अथं : हनुमान्‌ आदिक वीरों को मूच्छित करके प्रदोष का समय पाकर रावण 
हृषित हुआ | सब वीर बन्दरों को मूच्छित देखकर रणधीर जामवन्त दोड़े। 


व्याख्या : रावण के बाणों के आधात से हनुमान्‌ आदिक वीर मूच्छित हो 
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गये । तब से सन्ध्या हो चली । प्रदोष काळ के आते ही राक्षसों का बल बढ़ता है। 
इसलिए रावण हषित हुए। बूढ़े जाम्बवान्‌ तबतक नहीं बोलते जबतक देखते हैं 
कि अपने ओर के वीर लड़ रहे हैं । जब देखते हैं कि अपनी ओर से कोई लडनेत्राला 
नहीं रह गया तब उठते हैं और करामात कर दिखाते हैं। मेघनाद द्वारा सबके 
मूच्छित होने पर जाम्बवान्‌ जी उठे थे | अब रावण द्वारा सबके मूर्च्छित होने पर 
रणघीर जाम्बवान्‌जी दोड़े । 
संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचार पचारी॥ 
भयेउ कद्ध रावनु बलवाना । गहि पदि महि पटके भट नाना ॥७॥ 
देखि भालुपति निजदळ घाता । कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥८॥ 
अर्थं : साथ में भालु पहाड़ और पेड़ लिये हुए उसे ललकारकर मारने 
लगे | रावण बलवान्‌ क्रुद्ध हुआ ओर पैर पकड़कर बहुत से भटों को पटकने लगा । 
भालुपति ने अपनी सेना का वघ देखकर क्रुद्ध होकर बीच हृदय में लात मारी । 
व्यांख्या : जाम्ववानुजी के साथ भालुओं की सेना पहाड़ और वृक्ष लिये 
चली । जाम्बवान्‌जी की सेना अलग है | उसमें भालु ही भालु हैं। अन्दर एक नहीं । 
ये बाणों की परवाह न करके रावण के पास पहुँच गये। भालु लोग ललकार 
ललकारकर रावण को वृक्षों और पव॑तों से मारने लगे । बाण दूर से चलता है। 
निकट आः जाने पर बाण नहीं चल सकता | रावण बड़ा बलवान्‌ है उसने धनुष 
रख दिया और क्रुद्ध होकर भालुओं का पैर पकड़ पकड़कर पृथिवी पर पटकने लगा | 
जाम्बवान्‌ ने देखा कि यह मेरी सेना का संहार ही कर डालेगा। सो क्रोध करके 
उसके रथ पर चढ़ गये और उसके बीच हृदय में लात मारा | 
छं. उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा । 
गहे भालु बीसहु कर मनहु कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरुछित बिलोकि बहोरि पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
अर्थं : लात का प्रचण्ड आघात लगते ही विकल होकर रथ से पृथिवी पर 
गिरा | बीसों हाथों में भालुओं को पकड़े हुए जेसे भौरे रात के समय कमल में बस 
गये हों । मूच्छित देखकर फिर लात मारकर जाम्बवानुजी भ्रभु के पास चले गये। 
रात आयी देखकर सारथि. उसे रथ पर लादकर उपाय करने लगा । 


व्याख्या : जाम्ववानुजी के लात का. आघात ऐसा प्रचण्ड लगा कि रावण 
छटपटाता हुआ रथ से पृथिवी पर आ पड़ा फिर भी भालुओं को बीसों हाथों से 
पकड़े हुए था। भालू की सेना उसके रथ पर आक्रमण कर रही थी और वह बीसों 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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हाथों से भालुओं को पकड़ पकड़कर पृथिवी पर पटक रहा था। उसी समय उसे 
लात ळगो और वह भालुओं को पकड़े हुए गिरो। उसी की उपमा कवि देते हैं कि 
मानों कमलों में रात को भौंरे बस गये हों। रावण के हाथ कमल वन से उपमित है 
और भालु भौरों से । 

रावण के गिरने पर जाम्बवान्‌ ने दूसरी लात फिर लगायी । जिसमें ये कुछ 
देर के लिए लेटे रहें और सेना विश्राम करे तब जाम्बवान्‌ सरकारके पास चले गये । 
इधर से मूच्छित वीर के बन्दी करने का यत्न कभी नहीं किया जाता । रावण के 
सारथि ने देखा कि रात हो गयी । अतः उसने रावण को रथ पर लाद लिया और 
उसकी रक्षा का उपाय करने लगा | 


दो. मुर्छा बिगत भालु कपि सब आये प्रभु पास। 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥९८॥ 


अथं : मूर्च्छा बीत जाने पर सब बन्दर भालु प्रभु के पास आये सढ राक्षस 
रावण को अत्यन्त त्रस्त होकर घेरे रहे । 

व्याख्या : सब बन्दर भालुओं की मूर्च्छा गयी ओर वे सरकार के पास 
आगये पर रावण की मूर्च्छा नहीं गयी । सूत उन्हें उसी दशा में लंका ले गया । अब 
राक्षसों के आधार एक मात्र रावण रह गये हैं। उनकी दशा चिन्तनीय है । क्या 
जाने मूर्च्छा से उठते हैं या नहीं । अतः अत्यन्त त्रस्त होकर राक्षस लोग रावण को 
घेरे रहे। 


सीता विलाप 


तेही निसि सीता पहि जाई। त्रिजटा कहिं मब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी। सीता उर भे त्रास घनेरी ॥१॥ 


अथं : उसी रात को सीताजी के पास जाकर त्रिजटाने सब कथा कह 
सुनायी । शत्रु के सिर ओर भुजा को वृद्धि की बात सुनने से सीताजी के हृदय में 
बड़ा भय उत्पन्न हुआ। ; 

व्याख्या : त्रिजटा ने ही सपना सुनाया था। यथा: यह सपना में कहां 
पुकारी । होइहि सत्य गये दिन चारी । उसी की पुति होते देखकर उसी रात को जिसमें 
रावण. मूच्छित पड़ा था और राक्षस लोग उसे घेरे खड़े थे। त्रिजटा सीताजी के 
पास गयी और युद्ध की सब कथा सुनायी कि कुम्भकर्णं मारा गया । मेघनाद मारा 
गया । भब रावण स्वयं युद्ध कर रहा है। रामजी उसके सिर मर भुजाओं को 
काटे जा रहे हैं और उसे नये सिर और भुजाएं निकलतो जा रही हैं। इस-समय तो 
जाम्बवान्‌ के आघात से मृतप्राय ळड्का में पड़ा हुआ है। उपचार हो रहा है। 
इत्यादि सब बातें सुनायी । 

सीताजी ने जब सुना कि शत्रु के सिर भुजा कटने पर नयी सिर भुजाएं 
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निकल रही हैं। तब तो सीताजी बहुत डर गयीं। जिसे सिर कटने पर नया सिर 
निकले उसकी मूर्च्छा से कया हानि होगी ? और वह मर हो केसे सकता है। 


मुख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिस्वदुखदाता ॥२॥ 


अर्थं : उनका मुख मलीन हो गया ओर मन में चिन्ता उत्पन्न हो गयी | तब 
सीताजी त्रिजटा से बोलीं कि हे माता! क्या होगा? यह तू क्यों नहीं बतलाती। 
यह विइव दु खदाता किस विधि से मरेगा ? 
व्याख्या : कुम्भकणे मेघनाद वध कथा से मुखकमल खिल उठाथा। सो 
रावण के सिर भुजा बढ़ने की कथा सुनने से मलीन हो गया। हुद्गत भाव का 
प्रभाव तुरन्त मुख पर पड़ता है। मन में चिन्ता उत्पन्न हुई | इसी से मुख मलीन हो 
गया । तब संशय निवारण के लिए सीताजी ने त्रिजटा से कहा । 
त्रिजटा से उन्होंने माता का नाता मान रक्खा है और उसकी भविष्यद्‌ 
-वाणी पर विशवास करती है इसलिए उसे माता सम्बोधन करके पूछतो हैं कि तुने 
जो कथा कही उससे इतना ही मालूम हुआ कि युद्ध में क्या क्या हुआ । पर तूने यह 
नहीं बतलाया कि होगा क्या? यह्‌ रावण मुझ हो को नहीं दुःख देता यह विश्वभर 
को दुःख देता है । भूतद्रोही है। यह केसे मरेगा ? 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जियावत ओही। जेहि हौं हरिपद कमल बिछोही ॥३॥ 


अर्थं : रघुपति के बाणों से सिर कटने पर नहीं मरता है। ब्रह्मदेव विपरीत 
ही सब चरित्र करता है। मेरा अमाग्य उसे जिला रहा है जिसने मेरा हरिचरणों से 
विछोह करा रक्खा है। 

व्याख्या : सिर कटने पर कोई जी नहीं सकता । यही ब्रह्मदेव का बनाया 
नियम है। तिस पर रघुपति के बाण अमोघ हैं जिस काम के लिए प्रयुक्त होते हैं 
उसे बिना किये नहीं लौटते | यह भी ब्रह्मदेव का नियम है। बिना सिर काटे ही 
उन्होंने कितने राक्षस मारे सो उनके बाण के कटने से नहीं मरता । .इसके तो सब 
चरित्र ही विधि के विपरीत हो रहे हैं। स्वयं देवता लोग जब अनेक रावण देखकर 
भागे तो कहना ही पड़ेगा कि इसके सत्र चरित विधि विपरीत हैं। 

सामथ्यं रहते कोई अपना सिर नहीं कटने देता । जब उसका बल न चला 
तभी सरकार ने उसंका सिर काटा ओर कोई जिळानेवाला दिखाई नहीं पड़ता। 
तब प्ररत यह है कि उसे जिलाता कोन है ? कोन ऐसा सामर्थ्यंवान्‌ है जो सिर 
कटे हुए को दूसरा सिर प्रदात करके जिला दे? तो मुझे तो ऐसा सामर्थ्यवानू 
अपना अभाग्य.ही दिखलाई पड़ता है जिसने सरकार के चरण से मेरा विछोह्‌ 
करा दिया। सूरये से प्रभा को पृथक्‌ कर दिया। चन्द्रिका को चन्द्र से बछोह 


करा दिया | 
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जेहिकृत कपट कनक . मुग झूठा | अजंहुँ सो देव मोहिपर रूठा ॥ 
जेहि बिषि मोहि दुख दुसह सहाए । छछिमन कहुँ कटु बचन कहाए ॥४॥ 

बर्थ : जिसने सोने का झूठा कपट मृग बनाया वह देव अब भी रूठा हुआ 
है। जिस विधि ने मुझे दुःसह दुःख सहाये । छक्ष्मण को कटु वचन कहलाया । 

व्याख्या : पूर्वं जन्म के किये हुए कमं को ही देव -कहते हैं। वही भाग्य 
कहलाता है। उसी ने सोने का झूठा मायामुग बनाया। नहीं तो कहीं सोने का 
मृग होता है ? असम्भवं हेममृगस्य जन्म | उसे जिस देव ने कर दिखलाया मालूम 
होता है कि इतना दुख देने पर भी वह सन्तुष्ट नहीं हुआ। अब भी मुझ से रूठा 
हुआ है। 

कर्म तो जड़ है स्वयं फल देने में असमर्थं है। सुभ अरु असुभ कमं अनुहारी । 
ईस देइ फल हृदय बिचारी । अतः जिस कमं फलदाता विधि ने मुझ से ऐसे बड़े 
दुःख को सहवाया । में वियोग के बचन नहीं सह सकती थी। सो मैंने इतने दिन का 
वियोग केसे सहा ? विधि में ही यह सामथ्यं है कि इतना दुःख मुझसे भोगवाया । 
इतना ही नहीं लक्ष्मण ऐसे देवर क्या कटर वचन कहने के पात्र हैं। कया मेंने अपने 
होश में लक्ष्मण को कटु वचन कहा ? केवल उस बलवान्‌ देव की प्रेरणा से ही मेरे 
मुख से ऐसे वचन निकल पड़े। | 
रघुपति? बिरह सबिष सरमारी। तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ऐसहु दुख जो राखु मम: प्राना । सोइ बिधि ताहि जिआव न आना ॥ ५॥। 

अर्थं : रघुपति विरहरूपी भारी विषेले बाण ताक ताककर मुझे कामदेव ने 
अनेक बार मारे | ऐसे दुःख में भी जो मुझे जिला रहा है वही विघाता रावण को 
जिळाता है दूसरा नहीं । 

व्याख्या : रघुपति विरहरूपी बाण बड़े विषेले हैं। वे सच्चे प्रेमी का प्राण 
लेकर ही मानते हैं। सो बाण ऐसा विषम ओर काम ऐसे अद्वितीय घन्वीने निशाना 
बाँधकर मुझे बार बार मारा और में नहीं मरी उस बाण के ममंमेदी दुःख में जिसने 
मेरे प्राण नहीं निकलने दिया। यथा: विरह अगिनि तनु तूळ सरीरा । स्वास जरे 
'छन माहि सरीरा । सो शरीर जलने न दिया । मुझे जिळाया | उस विधाता में ऐसी 
जिलाने की शक्ति है। दूसरे में नहीं है। अतः वही विधाता उसे जिला रहा है। 
बहु बिधि करति बिलाप जानकी । करि करि सुरति कपानिधान की ॥ 
कह्‌ त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरे सुरारी ॥६।| 
प्रभु ताते उर हते न तेही। एहि के हृदय बसत बेदेही ॥७॥ 

अर्थं : कपानिधान की याद करके. जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप करने 


१. यहाँ मिदशंना द्वितीय अळंकार है ॥ 
भाग ३-३७ 


५७८ रासचरिलमानस 


लगीं । त्रिजटा ने कहा. कि:राजकुंमारी ! सुनो यह देवशत्रु कळेजे में बाण लगने से 
मरेगा। प्रभु इस कारण.से हृदय में बाण नहीं मारते कि इसके हृदय में वेदेही 
बसती हैं | 
व्याख्या : देवतां लोग वेदेही के भतिशय दुःखित होने का समाचार सरकार 
को दे चुके हैं। उसी बात को कवि यहाँ दिखला रहे हैं कि वेदेंही अनेक प्रकार से 
विळाप करने लगीं | जो ऊपर दिखलाया गया है वह तो प्रादेशमात्र है। जितना. 
कृपानिघानका स्मरण करती हैं उतनी ही व्यथा बढती है और उतना ही विलाप 
करती हैं । 
तबं त्रिजटा ने : केहि बिधि मरिहि विस्व दुखदाता । इसका उत्तर देते हुए 
कहा कि सिर काटने से वह नहीं मरेगा । कलेजे में बाण मारने से मरेगा | सिर कटने 
पर न मरने का कारण है। उसका सिर तो कभी कट चुक्रा है। ये सिर तो 
शिवनिर्माल्य हैं ; ये नहीं घटेंगे। अतः इसके मरने की विधि यही है कि इसके कलेज 
में बाण मारें। तब प्रश्‍न यह ३८ता है कि फिर सरकार उसके कळेजे में बाण क्यों 
नहीं मारते ? इसके उत्तर में कहती है कि उसके हृदय में. जानकी बसती हैं। सरकार 
इस बात को जानते हैं | इसीलिए हृदय में नहीं मारते 
छं. एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मभ बास है। 
मम उदर भुवन अनेक लागत बान सबको नास है॥ 
सुनि बचन.हरष बिषाद मन अत्ति देखि पुनि त्रिजटा कहा । 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ 
अथं : इसके हृदय में जानकी बसती हैं: और जानकी के हृदयमें मेरा बास है 
ओर मेरे हृदय में भुवननिकाय है। बाण लगने से सब नष्ट हो जायेंगे | वचन सुन. 
करके मन में बड़ा हषं विषाद हुआ.। यह देखक़र.त्रिजटाने कहा कि अब इस विधि 
से रावण मरेगा। हे सुन्दरि ! सुनो और बडे भारी संशयःका त्याग करो | 
व्याख्या : तुम्हारा अभाग्य उसे नहीं जिला रहा है। बल्कि तुम्हारे कारण से 
वह जी रहा है। सरकार उसके हृदय में बाण नहीं मारते कि कहीं असमय में ही 
महा प्रलय न हो जाय । क्योंकि वे जानते हें कि इसके हृदय में जानकी का निवास 
है। जिस जानकी के लिए उसका कुम्भकणं ऐसा भाई मारा मया । मेघनाद ऐसा 
बेटा मारा गया । स्वयं उसका अगणित बार:सिंर कटा ओर फिर उन्हें देना नहीं 
चाहता । मतः स्पष्ट है कि उसके हृदय में जानकी बसती हैं। मनोमय मूर्ति की 
भावना ऐसी हढ़ हो गयी है कि उस मनोमय मूर्ति में ओर जानकी में मेद नहीं रह 
गया और उसी भाँति जानकी के हृदय में भेरा वास हैं और. मेरे. उदर में असंझ्यं 
ब्रह्माण्ड हैं | ्रथा : राम उद्दर देखेउ.जग नाना। यदि में बाण माख्गा तो गे नश्वर 
ie हरिगीतिका छन्द है । 


न 
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ब्रह्माण्ड सब के सभी नष्ट हो जायेंगे : राम जानकी तो अनांदि मिथुन हैं । इनका तो 
बाण से कुछ होना नहीं है। नश्वर हैं रावण और ब्रह्माण्ड निकाय। सो रावण के 
साथ ब्रह्माण्डं का नाश हो जायगा । जानकीजी को उसके मरने की सम्भावना 
सुनकर अतिहष॑ हुआ । पर साथ ही "विषाद भी बड़ा भारी हुआ कि तब तो उसके 
मरने का उपाय नहीं के बराबर है। सीताजी को अतिविषण्ण देखकर त्रिजटा फिर 
बोली कि है सुन्दरी ! अब शत्रु के मरने की विधि सुन लो और बड़े भारी संशय को 
छोड़ दो । रावण निःसन्देह मारा जायगा ! 


दो. काटत सिर होइहि बिकल, छुटि जाइहि तब ध्यान । 
तब रावनहि हृदय महँ, मरिहाह राम सुजान ॥९९॥ 


अर्थं : सिर काटते काटते जब विकळ होगा तब ध्यान छूट जायगा और तब 
रामसुजान उसके हृदय में मारेंगे। 

व्याख्या : इस बात पर भी ध्यान करो कि रावण को कितनी भारी वेदना 
हो रही है। सिर भुज कटने पर दूसरा सिर भुज तो निकलता जाता है। पर सिर 
भुज कटने की जो अतीव तीव्र वेदना है वह॒ तो हर बार हो ही. रही है। यह तो 
उसी का अपूवं धेयं है कि ऐसी दशा में भी उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान नहीं 
छूटता । परन्तु यह धेयं कितने दिनों तक चलेगा । अन्त में वेदना सहते सहते यह 
विकल हो जायगा । तब ध्यान भी छूट जायगा । रामजी बड़े सुजान हैं । वे जो सिर 
भुज काटते ही चले जाते हैं इसका भी कुछ तात्पयं है। जब वे जान लेंगे कि ध्यान 
छूट गया । तब हृदय में बाण मारेंगे। 


अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बेदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही ॥१॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर ओर बहुत प्रकार से समंझाकर फिर. त्रिजटा अपने घर 
चली गयी। रामजी के स्वभाव को स्मरण करके वेदेही को अत्यन्त विरह की 
व्यथा हुई | 
व्याख्या : त्रिजटा रामचरण रत थी और विवेक में निपुण थी।. उसने रावण 
के वघ की विधि बतलाने के बाद सीताजी को अनेक प्रकार से समझाया | यथा : 

हिय नहि मानहु ग्लानि तुम अब बिघि नहि प्रतिकूल । 

बैदे्ही मो कह भयउ सपन सुमंगल मूल॥ 

मृषा होइ नहि सपन मम यह जाने सब कोय। 

सोई मोहि दिखात जब्र जेसी होनी होय॥ 

लंक दहन निसिचर मरन भई बात सब साँच। 

रावन वध को बातहू होइ सकत नहि काँच॥ 

बड़े बड़े जोधा जिते रहे लंकगढ़ माहि। 

सब के सतर मारे गये जिमि दिन रेन नसाहि॥ 


५८० रामचरितमानस 


कपिदल के योधा कुसल जिसके रक्षक राम। 
सो केसे दसकंठ को नहि जीतिहि संग्राम॥ 
द्वे भुजसे दससीस भरु बारबार भुज .बीस। 
हरत करत कोतुक समर कुसल कोसलाधीस ॥ 
करि न सकत रावन कछू राम सामुहे आय। 
रावन वध अब होइगो बेटी जनि घबराय॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिजटा अपने घर चली गयी । यह यथावश्यक सीताजी के पास 
ठहरती थो फिर घर चली जाती थी। पहिले भी यह इसी भाति घर चली गयी 
थी। यथा: निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन 
सिघारी। वह आश्वासन देने के लिए आजाती थी । 
त्रिजटा ने रावण वघ की विधि बतलाते हुए रामजी के स्वभाव की चर्चा 
कर दी । जगत्‌ के हित के लिए वध में बिळम्ब कर रहे हैं और स्वयं संकट सह रहे 
हैं। अब जगदम्बा की मनोवृत्ति रामजी के स्वभाव की ओर लग गयी | अस सुभाइ 
कहुँ सुनौ न देखों । केहि खगेस रघुपति सम लेखौं | अतः उनकी विरह व्यथा अधिक 
बढ़ गयी | 


निसिहि ससिहि निदति बहु भांति । जुग सम भई सिराति न राती ॥ 
करति बिलाप मनहि मन भारी । राम बिरह जानकी दुखारी ॥२॥ 


अर्थं : रात्रि की ओर चन्द्रमा की बहुत भाँति निन्दा करती है। रात्रि युग के 
समान हो गयी । बीतती हो नहीं । मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। रामजी के 
बिरह्‌ में जानकीजी दुखी हैं । 

व्याख्या : बिरही को रात्रि काळरात्र के समान हो जाती है काटे नहीं कटती । 
मानो वह युग के समान हो गयी । मन की अवस्था के अनुकूल अल्पकाल भी बहुत 
बड़ा और बहुत काळ भी अल्प सा प्रतीत होता है। बन्दरों को अयोध्या में छः 
महीने का समय कुछ मालूम ही न हुआ | जात न जान्यो दिवस निसि गये मास षट 
बीति । और लंका में सीताजी को एक रात्रि युग के समान हो गयी। अतः रात्रि 
की निन्दा करती हैं। इसी माति चन्द्रमा भी विरह में अति: दुःखद है। इसलिए 
उसकी भी निन्दा करती हैं । यथा : संतत दुखद सली रजनीकर। यद्यपि है दारुन 
बड़वानळ राह्प्रो है जलधि गंभीर घीर तर।. ताह ते परम कठिन जान्यो ससि 
तज्यो पिता तब भएउ व्योमचर | सकळ विकार कोष बिरहित रिपु काहे याहि 
सराहत सुरनर । तुलसिदास त्रेलोक्य मान्य भयो, कारन इहै गह्यो गिरिजा वर। 
कु० गी० : ३१ 

पास में सहानुभूति करनेवाला नहीं है। जिससे विरहव्यथा कहे । कहेह ते 
कछु दुःख घटि होई । काहि कहाँ यहू जान न कोई | अतः मन ही मन भारी विलाप 
कर रही हैं । जिसका क्षणभर का: किरह सह्य नहीं था। यथा: चाति न भुजबल्छी 
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बिलोकनि बिरह भय बस जानकी । उसी प्रभु से इतने दीघंकाळ का विरह हुआ | 
अतः जानकी दुःखी हैं । अतिसय दुखित होत वेदेही । जो देवताओं ने निवेदन किया 
था उसे यहाँ स्पष्ट करके कवि ने दिखला दिया । 


जब अति भएउ बिरह उर दाह । फरकेउ बाम नयन अरु बाहु ॥ 
सगुन बिचारि धरी मन धीरा । अब मिलिहहि कृपालु रघुबीरा ॥३॥ 


अथं : जब हृदय में अत्यन्त विरह का दाह उठा तब बायीं आँख ओर भुजा 
फरकी । सगुन विचारकर मन में धीरज धारण किया कि अब कृपाल रघुबीर 
मिळेंगे । 

व्याख्या : इस भाँति विरह का दाह जब हृदय में बहुत बढ़ा उसी समय 
सगुन हुआ । जब से भगवती लङ्का में आयी हैं तब से यह दूसरी बार सगुन हो रहा 
है। पहिळा सगुन सरकार के प्रस्थान के समय हुआ था । यथा : फरकि बाम अंग जनु 
कह देई। आज वाम नेत्र ओर बाहु फडक रहे हें। स्त्रियों का वाम अंग फड़कना 
शुभ है और : सगुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी। सगुन से प्रिय के भेंट का विश्वास 
होता है। 

अतः सगुन का विचार करके धेयं घारण किया । नहीं तो घेयं छूट गया था। 
सन में विस्वास हुआ कि अब सरकार से भेंट होगी । 


७६. रावण वध प्रसंग 


इहां अधं निसि रावनु जागा । निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 
सठ रन भूमि छड़ायसि मोही । धिग धिग अधम मंदमति तोही ॥४॥ 


अर्थं : यहाँ आधी रात को रावण जगा । तब अपने सारथि पर बिगड़ा कि 
शठ ! तैने मुझसे रणभूमि छोड़ा दी | रे अधम। मन्दमति तुझे धिक्कार है। 


व्याख्या : कवि इस समय लङ्का में जानकोजी के पास हैं। अतः लंका को 
इहाँ कहते हैं | लंका में रावण की मूर्च्छां आघी रात को बीती । दोपहर तक मूर्च्छित 
पड़ा रहा । होश में आने पर अपने को लंका में पाया । समझ गया कि यहाँ सारथि 
ले आया । अब उसे जीने की आशा तो है नहीं पर अपनी वीरता पर घब्बा नहीं 
लगने देना चाहता । अतः सारथि पर बिगड़ा । कहने लगा कि तू शठ है। मेरा मुख्य 
काम बिगाड़ दिया । दिखावावाळा काम किया | रणभूमि न छोड़ना ही वीर का 
मुख्य काम है। वीर को रणभूमि इतनी प्रिय होती है कि उसी का आलिङ्गन करके 
महानिद्रा को प्राप्त होते हैं । उसे तूने छुड़ा दिया । तु अधम ओर मन्दमति दोनों है। 
इसलिए तुझे बार बार धिक्कार है। तू अधम है। क्योंकि इस क्षणमंगुर जीवन को 
ही सब कुछ मानता है। तु मन्दमति है । अवसर चूक गया। प्राण संशय के समय 
रथी को मरने के लिए घर लाना मन्दमति का काम है। तुझे अपना प्राण प्यारा था 
तो तू चला आता। मुझे रणभूमि से यहाँ क्यों छाया ? 
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तोहि पद गहि बहु बिधि समुझावा । भोर भए रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
सुति आगवनु दसानन केरा। कपिदळ खरभर भएउ घनेरा ॥५॥ 


जहुँ तह भूधर बिटप उपारी। धाए कटकटाइ भट भारी ॥६॥ 


अर्थं : उसने रावण का पैर पकड़कर बहुत प्रकार से समझाया । सवेरा होते 
ही रथ पर चढ़कर दौड़ा । रावण का आगमन सुनकर वानरी सेना में बड़ो खलबली 
मची | जहाँ तहाँ से पव॑त और पेड़ उखाड़कर कटकटाकर भारी भट दौड़े । 

व्याख्या : अपराध के क्षमापन के लिए सारथि ने रावण के पेर पकड़ लिये। 
शान्त होने पर उसे अनेक प्रकार से समझाया । यथा : मूच्छित प्रभु बिलोकि सो 
अन्यायी रीछेत्॒ । कीन्हेसि कठिन प्रहार पुनि करन हेतु निःशेष | ये अनीतिरत भालु 
कपि चपल बिगत मर्याद । समर धमं लंघन करत इनहि न हषं ब्रिषाद । याते प्रभुहि 
चढ़ाइ रथ ले आयों में लंक | करहि उचित उपचार. सब जामे होइ निशांक । रक्षा 
मूच्छित पीर को मुख्य सारथी घमं | ले आयों प्रभु को इहाँ जानिबूझि सब ममं | 
रावण ने उसके विनय के औचित्य को मान लिया । पर इस इन्तजार में रहा कि कब 
सवेरा हो और में रणभूमि में जाऊं । सवेरा होते ही रथ पर सवार होकर दोड़ा। 
अभी बन्दर तैयार भी नहीं थे | इतने सवेरे कभी धावा नहीं हुआ था । यह नहीं समझा 
था कि रावण की ओर से इतनी मुस्तैदी होगी । कळ बानरों का बड़ा भारी मद॑न 
हुआ था । इसलिए खलबली मची । आज रावण के साथ बड़ो सेना नहीं है। फिर 
भी : निज भुजबळ में बेर बढ़ावा । इसी बात पर हढ़ता किये हुए रथ पर चला 
आरहा है । भारी भट बन्दर क्रोध करके पंत और वृक्ष उखाड़कर दौड़े । 


छं.' धाए-जो मकंट बिकट भालु कराल कुर भूधर धरा । 
अति कोपि करहि प्रहार मारतः भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बलवंत कीसन्हं घेरि पुनि रावन लियो । 
चहुदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तेहि ब्याकुळ कियो ॥ 
अर्थं : कराल भालु ओर विकट. ब्रन्द्र जो ' पव॑त . लेकर दोड़े तो अत्यन्त 
क्रोध करके मारने लगे | राक्षस भाग निकले | तब सेना को भगाकर बलवान्‌ बन्दरों 
ने रावण को घेर लिया | चारों ओर से चपेटा मारकर और नखों से खरोंचकर उसे 
व्याकुल कर दिया | 
व्याख्या : पहिले जो भट भारी कहा था. उसीको. स्पष्ट करते हैं कि विकट 
बन्दर और कराळ भालु पहाड़ हाथ में लेकर दोड़े। उन्होंने निश्चय कर छिया कि 
पहिले इसकी ज़ो कुछ बची. बचायी सेना है इसे मार भगाया जाय। तब रावण पर 
प्रहार किया जायं | अतः पहिले सेना परः टूटे और पत्थरों का ऐसा प्रहार किया कि. 


i 


१. हरिगीतिका छन्द॒ । यह लड़ाई वर्षा का अन्तिम नक्षत्र स्वाती है । 
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निसाचरी सेना भाग चली | तब बलवान्‌ बन्द्रों.ने रावण को घेर लिया । समझ 
लिया था कि परंत पेड़ की वृष्टि इस पर काम न करेगी। तब चारों ओर से चपेटा 
मारने रगे । अङ्कदजी के वचन.की पूत्ति हो रही है कि याको फल पावहुगे । आगे 
बानर भालु चपेटन्ह ळागे,। चारों ओर से चपेटा चलने ळगा पैर नखों से .उसके 
शरीर को विदीणं करने लगे,। यहाँ तक कि रावण व्याकुळ हो गये। पञ्चलत्ती सहन 
न हो सकी | 


दो. देखि महा मकंट प्रबल, रावत कीन्ह बिचार। 
अंतरहित होइ निमिष महुँ, कत माया बिस्तार ॥१००॥ 


अथं : बन्दरों को महा प्रबल देखकर रावण ने विचार किया तो निमेष भर 
के लिए अन्तर्धान होकंर उसने माया फेछायी । 
व्याख्या : रावण ने देखा कि बन्दर महा प्रबल हैं। इनका चपेटा सहन नहीं 
होता । शरीर को नखों से विदीणं करते हैं | इससे भी बड़ो पीड़ा होती है। ये बल 
द्वारा दबाये नहीं जा सकते । अल्पबल बन्दरों ने इस आक्रमण में भाग नहीं लियां 
'है । अतः उसने मन में विचार किया कि इनके गोल को तोड़कर निकल जाना भी 
सम्भव नहीं है। तब अन्तर्धान होकर इनके बीच से निकला जा सकता है ओर तब 
माया से इन्हें बेहाल : विकलं भी किया जा सकता है। सो एक पल के लिए 
अन्तर्धान हो गया । सब लोग देखते ही रह गये ओर तब माया फेलाया । 
छं. जब कीन्ह तेहि पाखंड। भये प्रकट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत प्रिसाच। कर घरें धनु नाराच॥ 
जोगिनि गहे करवाल। एक हाथ मनुज कपाल ॥ 
कर सद्य सोनितः पान | नाचहि करहि गुनगान ॥ 
अथे : जब उसने. माया फेलायी तब प्रचण्ड जीव प्रकट हुए । वेताळ भूत 
पिशाच हाथ में धनुष और बाण लिये हुए थे। योगिनियां तलवार लिये ओर एक 
हाथ में मनुष्य का कपाल लिये हुए ताजा रक्तपान करती थीं। नाचती थीं ओर 
गुणगान करती थीं । 
व्याख्या : प्रचण्ड जन्तु ` अन्तर्धान रहते हैं प्रकट नहीं होते । दिन का प्रकाश 
वे सहन नहीं कर सकते | घोर तामस'होनें से उनका:संश्चार अन्धकार में होता है। 
रावण ने माया द्वारा.वहाँ ऐसे. तमोगुण का क किया कि वे प्रकट हो गये। 
स्थूळ शरीर न होने से उनका निश्चित आकर भी नहीं होता। वासनानुसार उनके 
अङ्क स्थूल कुश छोटे बड़े हुआ करते हैं। उन प्रचण्ड जन्तुओं कां नाम गिनाते हें। 
वेताल मूत और पिशाचः उनका दर्शन ही प्राण हरण के लिए यथेष्ट है। तिंसपर हाथ 
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में घनुष बाण लिये हुए हैं जिसमें उनसे कोई भाग कर भी न बच सके | थोगिनियाँ 
प्रकट हुईं । वे मार-काट के लिए तलवार और एक हाथ में नरकपाल लिये हुए थीं । 
उसमें भर भरकर ताजा खून पीती और आनन्द से नृत्य कर रही थीं और रावण का 
गुणगान करती थीं कि बड़े उपकारी हैं। हम छोगों को : आवाहन करके बुलाया है। 
यहाँ खान पान का बड़ा सुभीता है। रक्त मांस की बहुतायत है। 


छं. धरु मार बोलहि घोर। रहि पुरि धुनि चहुँ ओर ॥ 
मुख बाइ धावहि खान।तब छगे कीस परान ॥ 


जहुँ जाहि मरकंट भागि । तहँ बरत देखहिं आगि ॥ 
भए बिकल बानर भालु । पुनि छाग बरखे बालु ॥ 
अर्थ : घोर शब्द में घरो मारो बोलती थीं । यह ध्वनि चारो ओर भर गयी । 
जहाँ बन्दर भागकर जाते हैं वहाँ आग जळती देखते हैं। वानर भालू विकळ हो 
गये । फिर बाळू बरसने लगा । 
व्याख्या : पहिले तो बन्दरों को देखकर गाथीं नाचीं। अब लगीं : धरु मारु 
बोलने सो बड़े घोर.रव से सब दिशायें प्रतिध्वनित हो उठीं। अब बन्दरों की ओर 
उन्मुख हुई । अब तक बन्दर लोग हिम्मत किये हुए डटे रहे | तलवार लिये हैं परन्तु 
भारती नहीं । घरु मारु धुनि कर रहीं हैं पर न किसी को मारती हैं न काटती हैं। 
हृदय भयानक अवश्य है पर वास्तविक हानि कुछ नहीं थी। अतः बन्दर भागे 
नहीं पर जब मुख फेलाकर खाने दौडीं तब तो बन्दर भागे। इतना बड़ा मुख 
फेलाया कि एक ही ग्रास कर जायं । माया से सबके आँखों पर पट्टी बँधी हुई है। 
जहाँ बन्दर भालु भागकर जाते हैं वहाँ आग जळती हुई देखते हैं। बन्दर कभी 
आग छूते. नहीं बहुत डरते हैं। भालु को तो बड़े बड़े बाल होते हैं । वे भी बहुत डरते 
हैं। बन्दर भालु विकळ हुए कि कहाँ जायें । तब से बाळू : रेत की वर्षा होने लगी | 
आँख नहीं खोल सकते दम घुटा जाता है। पता नहीं कि सेना का क्या हाळ है। 
सबको योगिनियाँ खा गयीं कि कोई बचा भी है। अभी तक तो में बचा हूँ पर कितने 
देर तक बच सरकूंगा । यह दशा बन्दर भालुओों की हुई | 


छं. जहुँ तहँ थकित करि कीस। गर्जेउ बहुरि दससौस ॥ 
लछिमन -कपीस समेत। भए सकल बीर अचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ। कहि सुभट मीजहि हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बल तोरि । तेंहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 

अर्थं : बन्दरों को जहाँ तहा स्थगित करके फिर रावण गर्जा। लक्ष्मण ओर 


ee ———— 


१. यह तोमर छन्द है । 


ऊंकाकाण्डं । षष्ठ सोपान ५८५ 


सुग्रीव के सहित सब वीर अचेत हो गये हा राम ! हा रघुनाथ ! कहकर सब वीर 
हाथ मळते थे । इस प्रकार से सबका बळ तोड़कर उसने फिर माया की । 
व्याख्या : जो बन्दर जह थे वे वहीं थककर बेठ गये तब रावण गर्जे कि 
है किसी में दम ? कहां गये चपेटा मारनेवाले ? और किसकी बात कही जाय | सभी 
वीर अचेत हो गये | लक्ष्मण और सुग्रीव .की भी वही दशा हो गयी । हा राम ! हा 
रघुनाथ ! कह्‌ रहे हैँ। मरती समय सरकार का दशन भी नहीं पा सकते । क्या करें 
आँखों में वाळू.भरा हुआ है | यदि देख पाते तो इस गर्जन का उत्तर देते | कुछ करते 
नहीं बन रहा है। इसलिए हाथ मळते हैं। इस भाँति सब .सेना भंग कर दिया । 
सबका बळ तोड़ दिया । पर सरकार पर माया कुछ काम नहीं कर रही है। भतः 
उसने फिर माया की | 
छं. प्रगटेसि बिपुल हनुमान | धाए गहे पाखान॥ 
तिन्ह रामु घेरे जाइ। चहुं दिसि बर्थ बनाइ ॥ 
सारहु धरहु जनि जाइ। कटकर्टाहइ पूछ उठाइ ॥ 
दह दिसि लंगूर बिराज। तेहि मध्य कोसळराज ॥ 
अर्थ : उसने बहुत से हनुमान्‌ प्रकट किये जो पत्थर लेकर दौड़े। उन्होंने 
रामजी को जाकर घेर लिया । चारो ओर सेना बना छो | मारो पकड़ो भाग न जाने 
पावे ऐसा कहते हैं ओर पुँछ उठाकर कटकटाते हैं । दसो दिशाओं में पुंछें शोभा दे 
रही थीं । उनके मध्य में रामजी थे। 
व्याख्या : यह समझकर कि हनुमानुजी ही वानरी सेना के प्राण है। इन्हीं 
का रामजी को भी बड़ा भरोसा है। जब बहुत से हनुमान्‌ को अपना विरोध करते 
देखेंगे तो इनका भी साहस छूट जायगा । अतः उसने बहुत से हुनुमान्‌ प्रगट किये। 
वे पत्थर ले लेकर दोड़े ओर अपनी सेना बनाकर रामजी को चारो ओर से घेर: 
लिया | भाव यह कि तुम्हारा एक हनुमान्‌ इतने हनुमानों के सामने क्या करेगा ? 
ओर वे हनुमान्‌ पूँछ उठाकर कटकटा रहे हैं और . कहते हैं कि पकड़ों मारो भागकर 
निकल न जाने पावे। सरकार रथ पर हैं। अतः दशो दिशायें हुनुमानों के पूँछों से 
घिर गयीं । बीच में रामजी हें और चारो ओर पूँछ ही पूंछ है । 


छ. तेहि मध्य कोसळराज सुंदर स्याम तन सोभा लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक की वर बारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी ॥ 

अर्थं : उसके बीच में कोशलाघीश के सुन्दर शयाम शरीर ने ऐसी शोभा पायी: 


— भ 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 


५८६ रामचरितमानस 


जेसे ऊँचे तमाल वृक्ष को इन्द्रधनुष की बाड़ लगी हो। सरकार को देखकर देवताओं 
के हृदय में हषं ओर विषाद है । वे जय जय जय कर रहे हैं। रघुवीर ने क्रोध करके 
एक ही तीर से माया हरण कर लो । 

व्याख्या : चारो ओर पूँछों का वतुंलाकार घेरा है और उसके बीच में भो 
सरकार के श्यामसुन्दर शरीर की शोभा हो रही है। कवि उपमा देते हैं कि जैसे 
ऊंचे तमाळ वृक्ष के चारो ओर इन्द्रधनुष की बाड़ लगी हो । वृक्षों के फल को 
सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर काँटों का घेरा बनाया जाता है जिसे बाड़ 
कहते हैं। यहाँ सरकार का झ्यामसुन्दर शरीर ऊंचे तमाळ वृक्ष सा शोभायमान है। 
ऊँचे रथ पर आरूढ़ होने से ऊंचे तमाळ से उपमित किया और पूँछों के घेरे का 
इन्द्रघनुष की बाड़ से उपमित किया | 

देवताओं को उस झाँकी के दशंन से हषं हुआ । पर सरकार के घिर जाने से 
विषाद हुआ । संशयावस्था में पड़े हुए देवताओं ने जय जयकार किया। जिसमें 
सरकार को अपने स्वरूप का स्मरण हो आवे। इतनी बड़ी घनी माया हुई है और 
ये मानों अपने स्वरूप को भूले बेठे हैं। रावण के माया की कार्यकारिता पूरी हो 
जाने पर सरकार ने एक तीर से क्रोध करके पलक पड़ने मात्र में माया हरण कर 
ली । सरकार के तीर दिव्य हैं ये माया हरण में भी समथं हैं। 


छं.-माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सर निकर छाँडे राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जे गावहीं। 
सतसेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ 
अर्थं : माया के दूर हो जाने से बन्दर भालु हषित हुए और पेड़ तथा पर्वत 
लेकर सब लोटे | रामंजी ने बाणों के समूह छोड़े जिससे रावण के बाहु भौर सिर 
फिर पृथ्वी पर गिरे। श्रीराम रावण का समर चरित्र अनेक कल्पतक जो गान 
करते हैं बेचारे शेष हों, चाहे शारदा हों, चाहे वेद हों, चाहे कवि हों तथापि वे भी 
पार नहीं पाते । 
व्याख्या : माया जो हटी तो कहीं कुछ नहीं। जेसे कोई घोर दुःस्वप्न देखते 
देखते जाग पड़े वेसे हृषित हुए। जहाँ तक भागे थे वहीं से लोट पड़े और. युद्ध की 
इच्छा से लोटे | अतः पव॑त वृक्ष लिये हुए लोटे। 
अब सरकार बाण मारने लगे । रावण के सिर ओर भुजा फिर पृथिवी में गिरे। 
भाव यह कि राम रावण युद्ध फिर आरम्भ हुआ | कवि कहते हैं कि राम रावण 
युद्ध में जो जो घटनाएँ हुई उनंका वर्णन यदि शेष शारदा वेद तया कवि सब 
छोग अनेक .कल्प तक करें फिर भी पार नहीं पा सकते । रामरावणयोयुंदध 
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रामरावणयोरिव | भाव यह कि राम रावण के युद्ध का अन्त नहीं, वह प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड और प्रत्येक पिण्ड में होता रहता है और गनेक प्रकार से होता रहता ह | 
अतः उसका पार है ही नहीं। सभी गान करनेवाले अपने सामर्थ्यानुरूप ही गान 
करेंगे और सबको कहना पड़ेगा कि इसका अन्त नहीं चाहे वे शेष शारदा निगम 
कवि ही क्यों न हों । यथा : 
वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति ळंका दुर्गंरचित मन दनुजमय रूपघारी। 
विबिध कोषोघ अति रुचिर मन्दिर निकर सत्व गुन प्रमुख त्रेकटककारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर' अपार॑। 
नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प बीची विकारं॥ 
मोहदसमौलhि तद्श्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी । 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी॥ 
द्वेष दुमुंख दंभ खर अकंपन कपट दर्प मनुजाद मद सूळपानी। 
अमित बल परम दुजंय निसाचर निकर सहित षड्वगं गोजातुधानी॥ 
जीव भवदंध्रि सेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता। 
नियम यम सकल सुरलोक लोकेस लंकेस बसनाथ अत्यंत भीता॥ 
ग्यान अवधेस गृह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हर्ता। 
भक्त संकष्ट अवलोकि पितु वाक्य कृत गवन किया गहन वेदेहिमर्ता॥ 
कैवल्य साधन अखिल भालु मकंट विकट ग्यान सुग्रीव कृतजळघि सेतू। 
प्रबल वेराग्य दारुन प्रभंजनतनय विषम वन भवन इव धूमत्रेतु॥ 
दुष्ट दनुजेस निर्व॑सक्गत दासहित विस्व दुख हरन बोधेकरासी। 
अनुज जानकी सहित हरि संदा दास तुलसी हृदय कमलवासी॥ 
विनय० पद ५८ 


दो. ताके गुनगन कछु कहे, जडमति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उडे अकास ॥१०१॥ 
काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेस।, 
प्रभु क्रीडत मुनि सिद्ध सुर, ब्याकुल देखि कलेस ॥ 
अर्थं: उनके कुछ गुण जड़मति तुलसोदास ने कहे जेसे अपने बल के अनुरूप 
मक्ख आकाश में उड़ती है। बहुत बार सिर भुज कटने पर भी वीर छङ्कापति 
मरता नहीं । प्रमु तो खेल करते हैं। पर सिद्ध देवता ओर मुनि क्लेश देखकर 
व्याकुल हैं । 
व्याख्या : जिसके गुण गण का वर्णन शेष शारदा वेद तथो कवि ये बिमलमति 
नहीं कर सकते उसके कुछ गुणगण जड़मति तुळसीदास ने कहे। आकाश अपार है 
उसका पार गरुड़ आदि महापराक्रमी भी. नहीं पा सकते | तथापि अल्प पराक्रम 
मक्खी उड़ना नहीं बन्द करती अपने उड़ान भर उड़ती है। कवि कहते हैं कि राम के 
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गुण आकाश की भाँति अनन्त है। उसका पार शेष शारदारूपी गरुड़ को नहीं 
सिलता । फिर भी मक्खी की भाति अपने उड़ान भर उड़ा जो वर्णन कर सका सो मैंने 
वर्णन किया | 

त्रिजटा ने कहा था कि सिर काटते काटते जब विकल होगा तब ध्यान 
छूटेभा परन्तु रावण ऐसा योद्धा है कि उसके सिर कटते जाते हैं असह्य वेदना 
सहता जाता है पर ऐसा विकल नहीं होता कि ध्यान छूट जाय । अतः मरता नहीं । 
सरकार के लिए तो इतने वार का घोर परिश्रम खेल है | पर सुर सिद्ध मुनि सरकार 
का कठोर श्रम जो सिर काटने में पड़ रहा है देखकर व्याकुळ हो गये । रावण के 
कष्ट पर किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि उसने कितने सिर अन्यायपूर्वंक काटे हैं । 
उन्हीं का फल भोग रहा है। 


काटत बढहि सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 
मरे न रिपुम भएउ बिसेखा । राम बिभीषन तन तब देखा ।।१॥ 


अथं : काटने पर सिर का समूह बढ़ता हो जाता है। जेसे लाभ प्रति लाभ 
लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं भौर परिश्रम बहुत हुआ । तब रामजी ने विभीषण 
को ओर देखा । : 

व्याख्या : लाभ के. लिए ही लोम होता है। अतः लाभ होने पर लोभ शान्त 
होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता । जितना लाभ द्वारा लोभ शान्त का प्रयत्न करता 
जाय उतनी लोभ में अभिवृद्धि होती ही जाती है। लोभ समाप्त नहीं होता। वही 
गति रावण के सिरों की है। उसे सरकार काटते हें समाप्ति के लिए | पर उनकी 
समाप्ति नहीं होती वृद्धि होती ही जाती है। 

रावण का शरीर बत्त्र है। जिस पर टक्कर खाकर पर्वत चूर हो जाते हैं। 
उसके सिर काटने में बड़ा परिश्रम है । सो सरकार काटते काटते थक गये । सिर 
कटा तहाँ वह व्यक्ति मरा | यहाँ असंख्य बार सिर काटा गया पर शत्रु मरता नहीं 
है। तब रामजी ने विभीषण की ओर देखा। भाव यह कि विभीषण से सलाह 
पूछते हैं । 
उमा काळु मर जाकी ईछा। सोइ प्रभु जन कर प्रीती परीछा ॥ 
सुनु सबंग्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुरमुनि सुखदायक ॥२॥ 


अर्थ : हे उमा ! जिसके संकल्प मात्र से काळ मर जाता है। सो प्रभु भक्त की 
प्रीति की परीक्षा करते हैं। हे संज्ञ, चराचरनायक, प्रणतपाल, सुरमुनिसुखदायक ! 


ध व्याख्या : विशेष विशेष अवसर पर शिवजी अपने श्रोता को सरकार का 
उत्कषं कहकर सावधान करते जाते हें। यहाँ: संशय को स्थान है कि रावण ऐसे 
कीट के वघ के लिए स्वयं महाप्रभु को विभीषण से उपाय पूछने की आवश्यकता 
क्‍यों पड़ी ? क्या उनकी सवंज्ञता में कोई त्रुटि है? चराचर नायक स॒वंशक्तिमान्‌ 
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रावणवध में असमर्थ क्यों हो रहे हैं? अतः शिवजी कहते हैं कि उमा सर्वंभक्षक 
काल भी जिसके संकल्पमात्र से मर जाता है । जो काल काल है उसके सामने रावण 
क्या है? यहाँ सरकार भक्त की प्रीति की परीक्षा कर रहे हैंकि विभीषण की 
सर्वात्मना प्रीति मुझ पर है या नहीं। भाई पर प्रीति हृदय में कहीं छिपी तो नहीं 
पड़ी हुई है ? क्योंकि इसे मालूम है कि रावण सिर कटने से नहीं मरेगा । जिस 
भाति वह मरेगा सो उपाय यह जानता है। मुझे कितनी बार सिर काटते हो गया 
पर यह कुछ नहीं कहता है । अतः पुछकर देख लें कि बतलाता है या नहीं । जिसके 
ऊपर भक्त की कुछ भी प्रीति हो उसका वध केसे करें? सुग्रीव ने भी जब कह 
दिया : बन्धु न होइ मोर यह काळा । तब बालिबध किया | यहाँ भी जब विभीषण 
स्वयं वध का उपाय बतलावेंगे तब रावण का वघ करेंगे। अतः विभीषणजी की 
ओर देखा । 

विभीषणजी आशय समझ गये । उत्तर देते हैं कि सरकार सवंज्ञ हैं। चराचर 
नायक हैं । सर्वशक्तिमान्‌ हैं। सब कुछ जानते हैं सब कुछ कर सकते हैं। मुझे कष्ट न 
हो इस बात पर इतना ध्यान है। क्योंकि में प्रणत हूं ओर साथ ही साथ सुरमुनि- 
सुखदायक है सुरमुनि का धैयं छूट जा रहा है। यथा : प्रभु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि 
व्याकुळ देखि कलेस । अतः क्रीडा को अधिक नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अतः सुनिये । 


नाभिकुंड पियूष बस जाके | नाथ ज़ियत रावन बल ताके ॥ 
सुनत बिभीषन बचन ङृपाला। हरखि गहे कर बान कराला ॥३॥ 


अथं : इसके नाभिकुण्ड में अमृत बसता है उसी के बळ से रावण जीता है। 
विभीषण के वचन को सुनते ही कृपाल ने हृषित होकर कराल बाण हाथ में लिये । 

व्याख्या : विभीषण साघु हें। मरने की विधि न बतलाकर रावण के. जीने 
का कारण बतला रहे हैं। कहते हैं कि रावण के नाभिकुण्ड में अमृत बसता है। 
सभी के शरीर के भीतर के चन्द्रमण्डल से जो सहस्रार में है अमृतस्राव होता है। 
उसे नाभि में स्थित सूयं पीते .जाते हैं। फिर भी उसी खाव से मनुष्य जीता है। 
रावण ने योग्य के विपरीत क्रिया द्वारा सूर्य को ऊपर और चन्द्र को नीचे कर रक्खा 
है। इसलिए इसके अमृत को सूयं पी नहीं पाते | वह नाभि देश में इकट्ठा होता 
जाता है । उसी के बल से रावण जीता है। 

सरकार कृपाळ हें। तीनों छोकों पर कृपा करना चाहते हैं। स्वयं रावण पर 
भी कृपा करना चाहते हैं । क्योंकि अन्यायी का वध उसके कल्याण का कारण होता 
है। विभीषणजी की सलाह से हृषित हुए और कराल बाण को हाथ में लिया । 
जिसके द्वारा रावणवघ किया चाहते हैं। 


असगुन होन लगे तब नाना। रोवहि खर सुगाल बहु स्वाना ॥ 
बोर्लाह खग जग आरति हेतु। प्रगट भए नभ जह तहँ केतू ॥४॥ 
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दस दिसि दाह होन अति लागा । भएउ पर्व बिनु रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी। प्रतिमा बहि नयन मग वारी ॥५॥ 


अर्थं : तब नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे । बहुत से गीदड़ गधे और कुत्ते 
रोने लगे । जिनका बोलना अत्यन्त आत्ति का कारण है वे पक्षी बोलने लगे। आकाश 
में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गये | दसों दिशाओं में दाह होने लगा | बिना अमावस्या 
के ही सूर्य ग्रहण ळग गया । मन्दोदरी का हृदय बहुत काँपने लगा । देवमूत्तियों के 
आँख से जल बह चला । 

व्यख्या : सरकार ने इधर हाथ में कराळ बाण लिया और उधर अपशकुन 
प्रकट हुए। रावण अत्यन्त. अत्याचारी होने पर भी बड़े महान्‌ व्यक्ति थे | ब्रह्मासृष्टि 
जहे लगि तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नरनारी | उनका मृत्युरूप जो बाण था 
उसके प्रयोग के समय महा उत्पात सूचक अपशकुन हुए। बहुत से शृगाल खर और 
इवान रोने लगे । रावण की युद्धयात्रा के समय भी अपशकुन हुए । पर इतने नहीं । 
अत्यन्त आत्ति के हेतु जिन खगों का बोलना है। यथा : गीध उलूक़् आदि । वे भी 
बोलने लगे : जनु काळ दूत उळूक बोलहि बचन परम भयावने। दिन के समथ 
आकाश में केतुओं का उदय हुआ । केतु अनेक हैं | उनकी संख्या लगभग सौके हैं। 
उनमें से कोई कभी उदय होते हैं । सो बहुत से प्रकट हो गये । दसो दिशाओं में 
दिग्दाह होने लगा । आस्विन . सुदी नवमी को रावण वध हुआ | न तो उस दिन 
अमावस्या थी न पूर्णिमा. भतः किसी ग्रहण का योग नहीं था। सो सूर्य ग्रहण लग 
गया । प्रकृति में विक्षोभ हो गया। सरकार के घनुष के टड्कार पर ही मन्दोदरी का 
हृदय काँपा था । सो इस समय अत्यन्त कम्पित हो रहा है । देवता प्रतिमाओं के आँख 
से जल बह रहा है । यह वेषणव उत्पात है। 


छं. प्रतिमा सरवाह्‌ पविपात नभ अति बात बहु डोलति मही । 
बरषहि बलाहक रुधिर कचरज असुभ अति सक को कही ॥ 


उतपात अमित बिलोकि नभ पुर बिक बोर्लाह जयजये । 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥ 
अर्थं : देवप्रतिमाएं रोती हें। आकाश से वर्‍्त्रपात होता है। बड़े वेग से हवा 
बहती है। पृथिवी काप रही है। .मेघ रक्त बाल और धूलि की वर्षा कर रहे हैं। 
अत्यन्त अवर्णनीय अशुभ हो रहे हैं। अगणित उत्पात देख करके आकाश में देवतालाग 
जय जय बोलने लगे । देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल रामजी धनुष पर बाणों 
को जोड़ने लगे । द 
व्याख्या ¦ इतने उत्पात एक साथ ही बाण हाथ में लेते ही हुए। आकाश से 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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चत्त्रपात हुआ । अन्तरिक्ष में वायु अति वेग से बह उठी ।. पृथिवी पर बादलों ने रक्त 
बाळू और धूलि की वर्षा कर दी । असंख्य उत्पात को एक साथ होते देखकर आकाश 
में देवता विकल हो उठे कि पृथिवी गराम या अरावण हुआ चाहती है । अतः रामजी 
के कल्याण के लिए जय जय किया । अथवा सरकार को सूचना देने के लिए जय जय 
किया कि यही समय है रावणवध का । सो इसे जीतिये। सरकार ने देखा कि देवता 
भयभीत हो गये। अतः उस बाण को घनुष पर चढ़ाया और उसके साथ अन्य बाणों 
को भी जोड़ा । 


दो. खेंचि सरासन स्वन लगि, छाडे सर एकतीस । 
रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस ॥१०२॥ 
अर्थं : कान तक घनुष खैंचकर एकतीस वाण चलाये। रामजी के बाणं 
कालसपं की भाँति चले । 
व्याख्या: कान तक धनुष को खेंचा बाण को अधिक गति देने के लिए । 
पहिले तीस बाण चलाते थे। अब उस कराल बाण के साथ तीस और जोड़े । सब 
बाणों से पृथक्‌ः पृथक्‌ काम लेना है। 'इसलिए जोड़ने में विधि से काम लेना पड़ा | 
जब बाण छूटे तो ऐसे चले जेसे कालसप चले । ये प्राण लेवेंगे। इसलिए काळसपं से 
उपमित किया । 


सायक एक नाभि सर सोखा। अपर लगे सिर भुज करि रोषा ॥ 
ले सिर बाहु चले नाराचा । सिर भुज हीन रुण्ड महि नाचा ॥१॥ 
अथं : एक बाण ने नाभि में के कुण्ड को सोख लिया ओर क्रोघ करके शेष 


तीस में से दस सिर में लगे और बीस बीस बाण बाहु में लगे। सिर और बाहु को 
लेकर नाराच चले । सिर ओर भुजा से हीन होकर घड़ पृथिवी पर नाचने लगा | 


व्याख्या: विभीषणजी ने बतलाया थाः कि : नामि कुण्ड पियूष बस जाके। 
नाथ जियत- रावण बल तांके सो उस कुण्ड को उस कराल बाण ने सोख लिया। 
शेष तीस सिर और बाहों में लगे ओर उन्हें. काट्रकर ले चले | शरीर में प्राण भरा 
हुआ है गिरा नहीं और युद्ध का प्रयत्न कर रहा है। अतः बिना सिर भुजा के 
रुण्ड पृथिवी पर नाच रहा है। सरकार के बाण सजीव हैं। सरकारी घ्रेरणानुसार 
कायं करते हैं । 


धरनि धसे धर घाव प्रचंडा । तब प्रभु सर हति कृत जुग खंडा ॥ 
गर्जेउ मरत घोर रव भारी | कहाँ रामु रन हतौं प्रचारी ॥२॥ 


-भ्थं : प्रचण्ड घड़ के दौड़ने से पुथिवी घंसने लगी ।. तब प्रभु ने बाण मार 
कर दो टुकड़े कर दिये ।. मरते समय घोर ध्वनि से गजंन किया। राम कहाँ हें? 
ललकारकर रण में मारूँगा। 
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व्याख्या : पहिले धड़ नाचा फिर दौड़ने लगा। पूर्वाभ्यासाबुसार कायं हो 
रहा है । प्रचण्ड घड़ है : सेषकमठ सहि सकें न भारा । सो पृथिवो धँसने लगी । तब 
सरकार ने उसे काटकर दो टुकड़े कर दिया । जिसमें बोझ हलका हो जाय | तबं 
जाकर चड़ गिरा और दौड़ना रुका | 
अब दूसरे प्रकार का मरण कहते हैं। जहाँ सिर नहीं कटता हुदय में बाण. 
लगता है वही वीर चिक्कार करते हैं। अतः जिस कल्प के रावण के सिर न कटे 
केवळ हृदय या नाभि में बाण लगा । वह मरने के समय घोर रव से गर्जा कि कहाँ 
हैं राम। अभी लड़ाई में ललकार कर मारता हूँ। मरण के समय दृष्टि धुँधली हो 
गयी है। अतः कहाँ हैं राम कहता है। हृदय में भाव भरा है कि: आज बैर सब 
लेउं निबाही । वही मरती समय कहता है : रन ह॒तौं प्रचारी | अन्त समथ भगवन्नाम 
उच्चारण किया । नहीं तो रावण कभी राम ऐसा उच्चारण करते ही नहीं थे । 
डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिधु सरि दिग्गज भुधर ॥ 
धरनि परेउ द्वौ खण्ड बढ़ाई | चापि भालू मकंट समुदाई ॥३॥ 
अर्थं : रावण के गिरने से पृथिवी डोल गयी। समुद्र, नदियाँ, दिग्गज और 
पहाड़ क्षुब्ध हो उठे | दोनों खण्डों को बढ़ाता हुआ बन्दर भालु के समूह को दबाकर 
वह पृथिवी पर गिरा। 
व्याख्या : रावण के चलने पर तित्य ही भूकम्प होता था । यथा : तब बलनाथ 
डोल नित घरनी । अतः उसके धड़ गिरने से पृथिवी डोल गयी और इतने जोर से 
डोली कि समुद्र, नदी, दिग्गज, पहाड़,-सभी चञ्चल हो गये। 
घड़ के दो टुकड़े होने पर भी उनमें बढ़ने का सामथ्यं है । वे बहुत बड़े होकर 
गिरे | जिससे बन्दर और भालु के समूह दब गये । जिस भाँति हनुमानजी ने मूच्छित 
होते हुए शत्रु सेना का नाश किया था । यथा : परतिहुँ बार कटकु संहारा । 
मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रविसे सब निषंग महु जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ॥४॥ 
अथं : मन्दोदरी के आगे भुजा ओर सिर रखकर बाण जगदीश के पास चले । 
सब तरकस में प्रवेश कर गये देखकर देवताओं ने दुन्दुभी बजायी । 
व्याख्या ले सिर बाहु चले नाराचा । पहिले कह आये हैं। अब उन्हीं को 
कथा कहते हैं कि वे उन सिर और बाहुओं को ले जाकर मन्दोदरी के आगे रख 
दिया और फिर वहाँ से लोट पड़े। सो जहाँ सरकार थे वहाँ आये और निषङ्ग में. 
प्रवेश कर गये । उनका काय॑ समाप्त हो गया । सरकार ने इसी भाँति कुम्भकणं का 
सिर रावण के पास भेज दिया था। यथा: सो सिर परा दसानन आगे।' भाव यह 
कि वैर मरणान्त रहता. है । मरणान्तानि वेराणि। अतः सिर को ओध्वंदेहिक 
कृत्य के लिए उसके अधिकारी के पास मेज देते हैं। यदि कोई सती होना चाहे तो 
उसके लिए सिर मौजूद है। समर भूमि में उसकी रक्षा नहीं हो सकती। 
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बाणों ने चार क्रियायें कीं । पहली यह कि उन्होंने सिर काटे। दूसरी यह 
कि लेजाकर मन्दोदरी के पास रख आये। तीसरी यह कि वहाँ से रामजी के पास 
लौट आये और चौथे यह कि आप से आप निषङ्ग में प्रवेश कर गये । देवताओं ने 
तब समझा कि इसकी वध क्रिया पुरी हो गयी । बाणों के निषङ्ग प्रवेश के समय 
देवताओं ने दुन्दुभी बजाई कि अब जीत पुरी हुई। 
तासु तेजु समान प्रभु भानन। हरषे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी नब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा ॥५॥ 
बरषहि सुमन देव मुनि बृदा। जय कपाल जय जयति मुकुंदा ॥६॥ 
अर्थं : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देखकर शिवजी तथा 
ब्रह्माजी हृषित हुए । जय जय ध्वनि ब्रह्माण्ड में भर उठी। प्रबल भुजदण्डवाले 
रघुवीर की जय | देवता और मुनिगण फूल बरसा रहे हें। कहते हैं कृपाळ की जय 
हो । मुक्ति देनेवाले की जय हो । जय हो । 
व्याख्या : रावण शम्भु चतुरानन का भक्त था। उसके तेज को प्रभु के मुख 
में समाते देखकर ये देवता प्रसन्न हो गये कि भक्त को परम गति की प्राप्ति हुई मोर 
देवता तथा मुनियों का हषित होना नहीं कहते। वे लोग तो रचयं में आगये । 
यथा : अघम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा । 
चारों ओर से जयध्वनि हुई। रघुवीर के प्रबल भुजदण्ड का उत्कषं है। नहीं 
तो रावण के भुजदण्ड के सामने कोई टिकता न था। यथा : भुजबळ बिस्व बस्य 
करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र। देवता ओर मुनि माकाश में हैं। वहीं से फूछ बरसाते 
हैं ओर कहते हैं : 
*छं. जय कृपाकंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खलदल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
सुर सुमन बरखहि हरष संकुल बाज दुंदुभि गह गही । 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही॥ 
अथे : कृपा के बादल मुक्ति के देनेवाले, इन्द्र के हरण करनेवाले, शरणागत 
को सुख देनेवाले समर्थ, खल दल के नाश करनेवाले, परम कारण, कारुणीक और 
सदा व्यापक की जय हो । देवता सिद्ध मुनि और गन्घवं हृषित हुए। गहगही दुन्दुभी 
बजी । संग्राम भूमि में रामजी के अङ्गो ने अनेक कामदेव की शोभा प्राप्त की । 
व्याख्या : सरकार कृपा के बादल हैं। कृपा की वृष्टि सब पर करते हैं। प्रेय 
तो देते ही हैं। श्रेय: मुक्ति भी देते हैं। अभी रावण ऐसे अधम को मुक्ति दिया 
और संसार सुखी हो गया। सरकार इन्द्र का हरण करते हैं। सुख दुःखादि जोड़े 


` १. हरिगीतिका छत्द है । 
भाग ३-३८ 
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ही इन्द्र हें। दुःख के साथ में रहनेवाला सुख भी दुःख रूप ही.है। महात्माओं का 
कथन है कि दुःख दुःख नहीं है। स्वल्प सुख ही दुःख है। नाल्पे सुखमस्ति यद्वै भूमा 
तत्सुखम्‌ । अल्प में सुख नहीं है । जो टिकाऊ हो उसमें सुख है । भतः भूमा सुख देने 
के लिए इन्द्र का हरण करते हैं। सरकार शरणागतवत्सळ हैँ और समर्थ हैं | असमर्थं 
शरणागतवत्सल होने पर भी सुखप्रद नहीं हो सकता । शरणागत विभीषण को 
लङ्का का राजतिलक दिया। उसे रावण वघ करके पुरा किया । इतना कहकर 
अवतार का. प्रथम कारण साधु परित्राण दिखलाया। अब दूसरा कारण दुष्कृत 
विनाश दिखलाते हैं कि सरकार खल और उसके दल के विदारण के परम कारण 
हैं । खलदल का विदारण तो लक्ष्मणजी तथा हनुमदादि बीरों ने भी क्रिया । अतः 
वे कारण हुए। परन्तु परम कारण आप ही हैं। यथा : कपि जयसील राम बल 
ताते। सरकार कारुणीक हैं। करुणा करके आप ने ही प्रतिज्ञा की थी: निसिचर 
हीन करों महि। सो पुरा किया और उन्हें भी करुणा करके परम गति दिया। 
यथा : उमा राम मुदुचित करुणाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। देहि 
परम गति सो जिअ जानी। अस कपाळ को कहहु भवानी । और यह सत्र होते हुए 
भी आपकी व्यापकता.में कोई अन्तर न पड़ा । व्यापक न बाधा देता है, न बाधा 
पाता है| वह स्थिति सरकार की ज्यों की त्यों बनी रही और अचिन्त्य दिव्यलीला 
शक्ति द्वारा सब कार्य सम्पादन हो गया । 

इस भांति आकाश में देवता सिद्ध मुनि और गन्धर्वं हृषित हुए और खूब 
दुन्दुभी बजी ओर संग्राम भूमि में सरकार की ऐसी शोभा हुई कि अङ्ग अङ्ग में 
अनेक कामदेवों की छवि छायी हुई थी | यथा : भंग अंग पर वारि अहि कोटि कोटि 
सत काम। 


*छ. सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं । 
जनु नील गिरिपर तडितपटल समेत उडुगन श्राजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 
जनु रायमुनी तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने॥ 


अर्थं : सिर पर जटा मुकुट है । जिसके बीच बीच में फूल अत्यन्त सुन्दर 
शोभायमान हैं मानो नील पव॑त पर बिजलियों का समूह तारागणों के साथ 
शोभायमान हैं । भुजदण्डों से धनुष बाण फेर रहे हैं। शरीर में रक्त के बिन्दु ऐसी 
शोमा दे रहे हैं जेसे बहुत सी रायमुनी पक्षो तमोछ वृक्ष पर अपने सुख से बैठी 
हुई हों । 
व्याख्या : अब सरकार की शोभा कहते हैं किं मिर पर जटा का ही मुकुट 
बना हुआ है और उसमें जहाँ तहाँ सुन्दर फूल गुथे हुए हैं। कवि उपमा देते हैं कि 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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जेसे नीलमणि पंत पर बिजली का समूह इकट्ठा हो गया हो और बहुत से तारे 
उत्तर आये हों । यहाँ सरकार के शरीरकी उपमा नीलमणिके पर्वत से दी गयी है 
और जटामुकुट की उपमा तडित पटल से दो गयी और मनोहर फूलों की उपमा 
तारागण से दी गयी । जटा में ऐशी चमक है कि उसकी उपमा सवंत्र तडितं पटल से 
ही दी गयी है । यथा : मरकत सैछ पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों । 

भुजदण्ड से धनुष बाण फेर रहे हैं। सरकार का स्वभाव है । घनुष बाण को 
सदा ठोक रखने के लिए फेरा करते हें। यथा : कर कमलन्हि धनु सायक फेरत । 
जिय को जरनि हरत हँस हेरत। और क्या कहा जाय सरकार के शरीर पर 
आजाने से फूलों की शोभा आकारा मण्डल के तारे सी हो गयो। अभी युद्ध समाप्त 
किया है । अतः शरीर रक्त रंजित है। इयाम शरीर पर उन रक्त बिन्दुओं की भी 
ऐसी शोभा हुई कि जैसे रायमुनी चिड़ियायें तमाळ वृक्ष पर सुख से बेठी हों। 
हिलती डोलती नहीं। सरकार के शरीर की उपमा तमाल वृक्ष से और रक्त 
बिन्दुओं की उपमा रायमुनी से दी गयी। 

दो. कृपा इष्टि करि बृष्टि, प्रभु अभय किये सुर बुद। 
भालु कीस सब हरखे, जय सुखधाम मुकुंद ॥१०३॥ 

अथं : कृपादृष्टि की वृष्टि कुरके प्रमु ने देवगण को अभय किया। बन्दर 
भालु हृषित हुए । सुखघाम मुकुन्द को जय हो | 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार की स्तुति: कृपा वारिधर रूप में की। 
सो कृपादृष्टि की वृष्टि की। सरकार ने उनकी ओर कृपा करके देखा। 
सरकार का अवलोकन शोक विमोचन है। यथा : मामवलोकय पंकजलोचन । कृपा 
बिलोकनि सोच बिमोचन । सो देवता लोग अभय हो गये कि जब सरकार की हम 
पर कृपा है तो फिर भय किसका ? इधर रावण वघ के बाद सरकार की वीर रस 
की झाँकी का दशन और उसपर देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि और जय जयकार से बन्दर 
भालु हृषित हुए । उन्होंने भी सुखधाम मुकुन्द की जय जयकार किया | बन्दर भालु 
हैं । बड़ी स्तुति नहीं कर सकते । फिर भी सारभूत बात कह दिया कि सुखदाता 
और मोक्षदाता की जय हो। aa 

७७. मन्दोदरी शोक प्रसंग 

पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुछित बिकल धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बृंद रोवत उठि घाईं। तेहि उठाय रावन. पह आई ॥१॥ 

अर्थ : पति का सिर देखते ही मन्दोदरी विकल और मूच्छित होकर पृथिवी 
पर गिर गयी | स्त्रियाँ रोती हुई दोड़ीं। उसे उठाकर रावण के पास आयों । 

व्याख्या : मन्दोदरि आगे भुज सीसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा । यहाँ से 
प्रसङ्ग छूटा हुआ है । फिर वहीं से उठाते हैं। भुजा से पहिचान नहीं हुआ । पर 
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सिर से पहिचान हुआ कि यह तो मेरे पति का सिर है। देखते ही वह विकल हो 
गयी । मूच्छां आगयी । पृथिवी पर गिर गयी । यह रावण की पट्टाभिषिक्ता महिषी 
थी ओर प्रेम भी इसका अधिक था । रावण भी इसको बहुत मानता था । अनिष्ट के 
भय से इसी के हृदय कंप को कवि ने एकाधिक बार कहा है। 

अब बा. फेल गयी । जो स्त्री समाचार सुनती हैं वहाँ से ही रोती हुई 
आती हैं। स्त्रियाँ दौड़ पड़ीं और किसी को मूर्च्छा नहीं हुई। उन सबों ने मन्दोदरी 
को उठाया । अर्थात्‌ उसे होश में ले आयी ओर तब रावण के पास आयीं | 


पति गति देखि ते करहि पुकारा । छूटे कच नहि बपुष संभारा ॥ 
उर ताडना करहि बिधि नाना । रोवत करहि प्रताप बखाना ॥२॥ 


अर्थं : पति की दशा देखकर वे चिल्लाने लगीं । उनके बाल खुल गये । देह 
का सँभाळ न रहा । अनेक प्रकार से छाती पीटती हैं ओर रोते हुए प्रताप का वर्णन 
करती हैं । 

व्याख्या : उन्होंने आकर देखा कि पति के शव के खाने में जम्बुकगण छगे' 
हुए हैं। रक्त ओर धूलि के कदंम से लिप्त घड़ दो टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा हुआ 
है | जो बहुमूल्य शय्या पर स्त्री माला में ग्रथित की भाँति रायन करता था। आज 
उसकी ऐसी गति है । उन्हें अत्यन्त वेदना हुई | वे चिल्लाने लगीं । बाल उनके छूट 
गये । शरीर की सुधि न रही । 

वे अनेक प्रकार से छाती पीटने छगीं। स्त्रयां रोने के साथ कुछ गाया भी 
करती हैं और उस रोने गाने में मृत व्यक्ति के गुणों को प्रशंसा करती हैं। रावण 
में जो गुण रहे उसका वे भी बखान करने लगीं। परोपकार धमंपरायणता आदि 
का तो बखान हो नहीं सकता था । उसके प्रताप का बखान करने लगीं। 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेष कमठ सहि सकहि न भारा । सोइ तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥३॥ 

अर्थं : हे नाथ | तुम्हारे बल से नित्य पृथिवी हिलती थी। अग्नि चन्द्र और 
सूयं तेजहीन हो जाते थे। रोष कमठ बोझ नहीं सह सकते थे। आज वही शरीर 
धूलि से भरा हुआ पृथिवी पर पड़ा है। 

व्याख्या : रावण को मानो सम्बोधन करती हुई कहती हैं कि हे नाथ! 
तुम्हारा बल ऐसा था कि चरण चाप को पृथिवी नहीं सह सकती थी । तेज ऐसा था 
कि अग्नि सूयं और चन्द्र दब जाते थे। अग्नि सूयं ओर चन्द्र ही इस त्रेलोक्य की 
ज्योति हें । जब वे दब गये तो दूसरे की गिनती कया ? ओर बोझा तुम्हारा ऐसा 
था कि शेष और कमठ नहीं सह.सकते थे | यदि सह सकते तो पृथिवी केसे डोलती । 
ऐसी शारीरिक सम्पत्ति बढ़ो चढ़ी थो। वही शरीर आज धूलि में लिपटा हुआ 
पृथिवी पर पड़ा हुआ है। अथवा जो विमान पर चला करता था उसका शरीर 


पृथिवी पर गिरा है । 
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बरुन कुवेर सुरेस समीरा । रन सनमुख धरि काहु न धीरा ॥ 
भुज बळ जितेउ काल जम साई। आजु परेउ अनाथ की नाई ॥४॥ 


अर्थं : वरुण कुबेर इन्द्र और वायु युद्ध में सम्मुख होकर कोई धेयं धारण 
न कर सका । भुजा के बळ से हे स्वामिन्‌ ! तुमने काळ और यम को जीता | सो 
आज अनाथ की भाँति पड़े हो । 

व्याख्या : पश्चिम के दिकूपाल पाशपाणि वरुणदेव, उत्तर दिशा के दिकूपाल 
गदापाणि कुबेर, पूवं द्रिशा दिकूपाल वज्रपाणि इन्द्र, वायव्यकोण के दिक्पाल 
अंकुरापाणि वायुदेव भी युद्ध में जिसके सामने न टिक सके । हे स्वामिन्‌ । कोई अस्त्र 
शस्त्र तुम्हारे ऊपर काम न कर सका । सर्वभक्षक काल और दक्षिण दिशा के 
दिक्‌पाल दण्डपाणि यमराज को तुमने तपबल वरबल या अस्त्र शास्त्र से नहीं केवल 
भुजबळ से जीत लिया था । तुम्हारा बल ऐसा, तुम्हारा तेज ऐसा, तुम्हारी गुरुता 
ऐसी, तुम्हारा पराक्रम ऐसा । सो तुम आज अनाथ की भाँति पड़े हो । जिसके ब्रह्मदेव 
और शिवजी नाथ थे वह व्यक्ति अनाथ की भाँति पड़ा है। यहाँ तक अन्य युवतियों 
का विलाप है । इसके बाद मन्दोदरी का विलाप कहते हैं : 


जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
राम बिमुख अस हाळ तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥५॥ 


अर्थं : तुम्हारी प्रभुता तो संसार में प्रसिद्ध थी बेटे ओर कुटुम्बियों का बल 
नहीं वर्णन किया जा सकता था । पर रामजी के विमुख तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि 
कुल में कोई रोनेवाला न रहा | 

व्याख्या : रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बंदीखाना । यह स्वयं 
रावण कहते थे और सत्य कहते थे | ब्रह्मसृष्टि जहे लगि तन धारी | दसमुख बसवर्त्ती 
नर नारी । अतः रावण की प्रभुता के जगत्‌ प्रसिद्ध होने में सन्देह नहीं | बेटे ओर 
परिजन के बळ का वर्णन नहीं किया जा सकता था | यथा : बारिदनाद जेठ सुत 
तासू । भट मंह प्रथम लीक जग जासू जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर 
निर्ताह परावन होई । कुमुख अकंपन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय। एक एक जग 
जीत सक ऐसे सुभट निकाय । सो ऐसे प्रभुता सम्पन्न ऐसे सहाय सम्पन्न होने पर 
भी रामजी के विरोध करने से इस गति को तुम पहुँच गये कि तुम्हारे वंश का 
नाश हो गया । ऐसा भी कोई न बचा जो तुम्हारे नाम पर रोता । 


तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहि माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम बिमुख यह अनुचित नाहीं ॥९॥ 
काल बिबस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना ।।७॥ 


अथं : हे नाथ ! तुम्हारे वश में ब्रह्मा का सब प्रपञ्च था। दिकूपाल लोग भी 
भयभीत होकर नित्य सिर झुकाते थे। अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ 
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खाते हैं । राम विरोधी के लिए यह अनुचित नहीं है। हे पति! कालविवश होने से 
तुमने कहना नहीं माना । चराचर के नाथ को तुमने मनुष्य जान लिया ! 

व्याख्या : ब्रह्मा का सब प्रपञ्च ईश्वराधीन है । यथा : ईस अधीन जीव गति 
जानी । सब तुम्हारे अधीन हो गया था | क्योंकि दिक्पाळ ईश्वर के बाहुरूप हैं । सो 
वे ही तुमसे भयभीत होकर सिर झुकाते थे यथा : दानव देव दयावने दीन दुखी 
दिन दुरहि ते सिर नावें । तब तिनके के सहश अन्य जीवों की क्या गिनती थी। 
तुम्हारा ऐशवयं ऐसा था । अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को जम्बुक खाते हैं। भाव यह 
कि अति दीन हीन के शव को लोग जम्बुक का आहार नहीं बनने देते | कफन में 
लपेटकर सुरक्षित रूप से उसे इमशान पहुँचाते हैं। तुम्हारे ऐसे ऐश्वर्यंशाली की यह 
गति नहीं होनी चाहिए थी । पर तुम रामविमुख हो गये । इसलिए इसे अनुचित नहीं 
कह सकते: जेहि तन दियो ताहि बिसरायेउ ऐसो निमक् हरामो। हे पति! तुम 
तो सदा मेरा कहना मान जाते थे | परन्तु कालविवश होने से मेरा कहना भी नहीं 
माना | मैंने बार बार समझाया : बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिश्वास | 
हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकेटभ बलवान । जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु 
भगवान । परन्तु तुमने नहीं माना । मोहवश तुमने चराचर नाथ को मनुष्य जान 
लिया । उनका अपमान किया | 


छं.) जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं। 
तुम्ह दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


अथं : राक्षसों के कुल के दहन करवेवाले अग्नि स्वयं हरि को तुमने मनुष्य 
जान लिया । जिसे शिव ब्रह्मादि देवता नमस्कार करते हैं उस करुणामय को तुमने 
नहीं भजा | जन्म से ही परद्रोह में तुम रत थे। तुम्हारी यह देह पाप समूहमय 
है । सो तुम्हें भी अपना धाम दिया। ऐसे निर्विकार ब्रह्म राम को में नमस्कार 
करती हूँ । 

व्याख्या : राक्षस वन के लिए जो दावानल हें। जब से अवतीणं हुए राक्षस 
बधं करते ही चले आते हैं। खरदूषण बध के समय कह ही दिया: यद्यपि मनुज 
दनुज कुळ घालक | उस अशेष कारण से परे स्वयं हरि को तुमने मनुष्य जान छिया । 
वन का महा वृक्ष जैसे दावानल से खेल करने चले तो उसकी जो गति होती है 
बही तुम्हारी भी हुई। वे भस्म करनेवाले अग्नि ही नहीं हें वे बड़े करुणामय हैं। 
ऐसे प्रभु हें कि उनका शिव ब्रह्मादि देवता भजन करते हें। सो तुमने उनका भजन 
नहीं किया । में कहती ही रह गयी: तासु भजन कीजिय तँह भर्ता। जो कर्ता 


——ु— 


१, हरिगीतिका छन्द है । 


- - 
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पालक संहर्ता | सुत कहें राज समपि बन जाइ भजिय रघुनाथ। फिर भी वे ऐसे 
करुणामय हैं कि तुम्हारे सरीखे व्यक्ति को भी जिसका शरीर ही पापमय है 
जिसने जन्म से ही परद्रोह ही किया उसे भी अपना घाम दिया। ऐसे निविकार 
ब्रह्म को में नमस्कार करती हूँ । 


दो. अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिंधु नहि आन। 
जोगि बुद दुलभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१०४॥ 
अर्थं : अहो नाथ रघुनाथ के समान दूसरा कोन है। क्योंकि जो योगियों 
को दुळंभ परमगति है वही भगवान्‌ ने तुम्हें दिया .। 
व्याख्या : कृपासिन्धु को रावण ने नहीं भजा । इसलिए खेद प्रकट करती है । 
कहती है कि ऐसा कृपासिन्धु कोन होगा ? तुम क्या ऊध्वंगति के पात्र थे ? तुम्हें गति 
देने की इच्छा या सामथ्यं किसे हो सकती थी ? सो भगवान्‌ ने तुम्हें मुनि दुलभ 
परमगति दिया । परमगति की प्राप्ति तो तुम्हें हुई। फिर भी यह पछतावा मुझे रह 
गया कि ऐसे प्रभु को तुमने भजा नहीं । 


मन्दोदरी बचन सुनि काना। सुरमुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 

अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथवादी ॥१॥ 

अर्थं : मन्दोदरी के वचन कान से सुनकर देवता मुनि ओर सिद्धों ने सुख 
माना । ब्रह्मा शिव नारद और सनक आदि जो श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मवादी थे | 

व्याख्या : मन्दोदरी का विलाप भी नहीं पुकार भी नहीं बल्कि प्रामाणिक 
वचन थे । ऐसा वचन कभी ऐसी स्त्रो के मुख से नहीं धुने गये जिसका पति मारा 
गया हो | दूसरे से.सुनते तो विश्‍वास न होता। इसलिए कहते हैं कि अपने कानों 
से सुनकर सुर मुनि सिद्ध जो विमान पर बेठे रण देख रहे थे सबके हुदय में 
सुख उपजा । 

अज साक्षात्‌ ब्रह्मदेव, नारद अज्ञान के खण्डव करनेवाले, महेश्वर साक्षात्‌ 
दक्षिणामूति और सनकादि सिद्ध निवृत्त मागं के प्रवतंक और भी जो मुनि परमाथं 
कथन करनेवाले थे । एक ब्रह्म ही परमार्थं है और सब स्वप्न के तुल्य मिथ्या हें। 
इस सिद्वान्तवाले : 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भएउ सुखारो ॥ 
रुदनु करत बिलोकि सब नारी । गयउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥२॥ 

अथं : सब लोग छविसमुद्र रामजी को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए । 
सब स्त्रियों को रोती देखकर विभीषण के मन में बड़ा दुःख हुआ और वहाँ गये। 

व्याख्या : अरूप अस्पशे अगन्ध का ध्यान करनेवाले छविसमुद्र हरि के रूप 
को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए। सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सादर 


६०० रामचरितमानस 


सुनहि परम अधिकारी । जिसके गुणगान को परम अधिकारी लोग समाधि छोड़कर 
सुना करते हैं। आज उसी प्रभु के वीर रस की झाकी देखकर वे परम अधिकारी प्रेम 
में मग्न हो गये और आनन्द में आगये | 

विभीषण रावण वघ होने पर शव के पास नहीं गथे। कुछ भी नाता न 
रक्खा । सो स्त्रियों के रुदन में इतना सामथ्यं है कि पत्थर हिला देती है। रहा न 
कुछ कोउ रोवनिहारा : शब्द ने उनका कलेजा हिळा दिया । विभीषण ने देखा कि 
सचमुच निर्वंश हो गया। निशिचर कुल का शिरोमणि आज जगत्‌ में नहीं है। अतः 
मन में भारी दुःख हुआ और उन स्त्रियों के पास चले गये । 


बंधुदसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब प्रभु अनुजहि भायेसु दीन्हा ॥ 
लछिमनु जाइ ताहि समुझायो । बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो ॥३॥ 
अथं : भाई की दशा देखकर दुःखी हुए। रामजी ने भाई को आज्ञा दी। 
लक्ष्मण ने जाकर उसे समझाया । फिर विभीषण प्रभु के पास आये । 
व्याख्या : विभीषण भी वहाँ जाकर रोने छगे कि मर्वे राम मुझे भी मार 
डालें । में बिना भाई के न जीऊंगा । सरकार लक्ष्मणजी को आज्ञा दी कि जाओ भौर 
विभीषण को समझा बुझाकर ले आओ । लक्ष्मण गये और उसे समझाया : 
क. : उन्नत उमंग जाको रण में सदा ही र्यो, 
परम निशङ्कु लद्भुपति सो प्रचण्ड वीर । 
भिरत प्रचारि युधि मानत न हारि आज, 
सोई सरदार सोयो चूमि रणभूमि धीर॥ 
वीरगति पायो औ बनायो परलोक ताको, 
शोक नहिं कीजे उर आनि ममता की पीर । 
सहित उछाह बाह बाह तिहुलोक धन्य, 
त्यागत शरीर जे सुधीर रणरङ्क तीर॥ 
सकत समर समुहाइ नहि इंद्र सहित त्रेछोक । 
जाके ताके हेतु कोउ भूलि करे जनि शोक ॥ 
युद्ध सिद्धि चंचछ सदा यही नियम दरसाय। 
या मारे निज शत्रु या शत्रु हाथ मरि जाय॥ 
क्षात्र घमं जे संचरत परत समरमहि माहि। 
तिनकहँ भूलि न सोचिये सीधे स्वर्गहि जाहि॥ 
तजिय सोच धीरज भजिय अस सिद्धान्त दृढ़ाइ । 
उचित कृत्य एहि समय जो सोइ करिअ मन लाइ ॥ 
लक्ष्मणजी के समझाने पर विभीषण का मोह गया और उनके साथ प्रभु के 


पास आये । 
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कृपाइष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ।।› 
कीन्हि क्रिया प्रभु आएसु मानी । बिधिवत देसकाल जिय जानी ॥४॥ 

अर्थं : सरकार ने कृपादृष्टि से उसे देखा कहा कि सब शोक छोड़कर क्रिया 
करो । सरकार की आज्ञा मानकर देश और काल का मनं में विचार करके विधिवत्‌ 
क्रिया किया । 

व्याख्या : जब विभीषण का मोह दूर हुआ तब रावण ऐसे प्रायर्चित्ती की 
क्रिया करने को तैयार नहीं हुए । परन्तु सरकार को आज्ञा हटायी नहीं जा सकती | 
इसलिए क्रिया की । देशकाल का ध्यान रखकर विधिवत्‌ क्रिया सम्पादन किया | 
बीरगति प्राप्त हुए व्यक्ति का सद्यःशौच होता है। इत्यादि बातों का विचार करके 
काम किया । 


दो. मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 
भवन गई रघुपति गुनगन बरनत मन माहि॥१०५॥ 
अर्थं : मन्दोदरी आदि रानियां उसे तिलाझ्लि देकर रामजी के गुणगणों 
का मन में वर्णन करती हुई घर गयीं । 
व्याख्या : रावण को बहुत सी रानियाँ थीं । पर मन्दोदरी उनमें प्रधान थी । 
राक्षसों में सती होने की व्यवस्था नहीं है । अतः सती कोई न हुई। सब तिलाञ्जलि 
देकर घर गयीं | प्रभु के गुणगणों का ऐसा छापां उन सबों के हृदय पर पड़ा हुआ है 
कि मन ही मन उनका वर्णन करती गयीं। यथा: बेरिउ राम बड़ाई करहीं। 
बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं । 


७८. बिभीषण राज्य प्रसंग 


आइ बिभीषनु पुनि सिर नायो । क्ृपासिधु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | जामवंत मारुति नयसीला ॥१। 

अथं : फिर विभोषण ने आकर सिर नवाया कृपासिन्धु ने तब छोटे भाई को 
बुलाया ओर कहा कि तुम और सुग्रीव तथा अङ्गद और नल नील जाम्बवान्‌ तथा 
नीति निपुण हनुमान्‌ । 

व्याख्या : सरकार की आज्ञा रावण को ओध्वंदेहिक क्रिया करने के लिए 
हुई थी । उसे करके विभीषणजी ने आकर प्रणाम किया। भाव यह कि में आज्ञा 
पालन कर चुका । कृपा सिन्धु हैं । कृपा करते नहीं अघाते। बिभीषण को तो पहिले 
ही तिछक कर चुके हैं। यथा : अस कहि राम तिलक तेहि सारा : परन्तु तिलक की 


१. मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
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रसम लंका में नहीं हुई। अतः लंका में तिलक देने के लिए छक्ष्मणजी को बुलाया । 
अपना प्रतिनिधि बनाकर लक्ष्मणजी को भेजते हैं । 

लक्ष्मणजी को आज्ञा हो रही है और साथ ही साथ राजा सुग्रीव युवराज 
अङ्गद सेनापति नील नल ऋक्षेश जाम्बवान्‌ तथा नीतिनिपुण हनुमानजी को भी 
आज्ञा हो रही है। इन्हीं सात में अपनी ओर के सब बड़े बड़े सरदार आगये। 
अथवा नयशील शब्द का अन्वय सबके साथ है। 


सब मिलि जाहु बिभीषन साथा सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवौं। आपु सरिस कपि अनुज पठावौं ॥२॥ 


अर्थ : सब लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और इनको तिलक दो | 
पिता के वचन से मेंनगर में नहीं जाता। अतः अपने समान बानर तथा छोटे 
भाई को भेजता हूं । 
व्याख्या : उपयुक्त छः व्यक्तियों तथा अनुज को सरकार अपने समान मानते 
हैं। अतः इनको आज्ञा देते हैं कि तुम लोग नीति में निपुण हो ऐसी नीति बर्तना 
जिसमें लंका निवासी इन्हें राजा मानें। रावण वघ हो जाने से लंका तुम लोगों का 
विक्रमाजित राज्य है। जब से तुम लोग जाकर गद्दी न दोगे तब तक प्रजा का 
सन्देह न जायगा । चलता तो मैं स्वयं इन्हें गद्दी देने परन्तु पिताजी का वचन 
ऐसा है जिसके कारण में नगर में नहीं जा सकता | अतः तिलक देने के लिए अपने 
प्रतिनिधि रूप से अपने सखा तुम लोगों को भेज रहा हुँ । तुम लोग विभीषणजी को 
आगे करके लंका जाओ | 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक के रचना ॥ 
सादर सिघासन बेठारी। तिलकु सारि अस्तुति अनुसारी ॥३॥ 
अर्थं : बानर सरकार का वचन सुनकर तुरन्त चळ पड़े और जाकर तिलक 
का आयोजन किया । आदर के सहित सिंहासन पर विभोषणजी को बिठाथा | तिलक 
दिया ओर स्तुति करने लगे | 
व्याख्या : यद्यपि आज्ञा लक्ष्मणजी को हुई पर सत्र सरदार वहाँ पर थे। 
उन्होंने बात सुन ली | लक्ष्मणजी को सरकार की आज्ञा सुनानी न पड़ी । वे लोग 
चल पड़े। नीतिनिपुण हनुमदादि सरदारों ने अभिषेकोत्सव किया । नगरवासियो को 
बुलवाया । बड़े सम्मान के साथ विमीषणजी को रावण के सिंहासन पर बिठलाया 
ओर सब लोगों ने उनकी स्तुति को । विभीषणजी का भाग्य है कि लक्ष्मण सुग्रोव 
हनुमदादि उनकी स्तुति करते हैं। अतः विभीषण की समा रावण को समासे भी 
बढ़कर हुई । 
जोरि पानि सबही सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुबीर बोरि कपि लीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥४॥ 
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अर्थ : हाथ जोड़कर सबने सिर झुकाये और विभीषण के साथ सरकार के: 
पास आये । तब रामजी मे बन्दरों को बुलाया और प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी किया । 

व्याख्या : सबने हाथ जोड़कर सिर नवाया | भाव यह कि हम लोग तुम्हारी 
आज्ञा में हैं। हम लोग लंका के स्वामो नहीं स्वामी आप हैं | वह सिंहासन विइव- 
प्रणम्य है । आज उस पर साघु विभीषण विराजमान हैं। विभीषणजी ने भी रसम 
मात्र अदा किया | वहाँ ठैहरे नहीं। सबको साथ लिये सरकार के पास आये। 
रावण वघ के बाद पहिला कार्य सरकार ने यह किया कि विभीषण को राज्य दिया । 

अब दूसरा कार्यं यह कर रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए बानरों को बुलाया 
ओर ऐसा प्रिय वचन कहा जिसे सुनकर वे कृतकृत्य हो गये । तुलसी कहत पुकार के 
सुनौ सकल दे कान | हेमदान गजदान ते बड़ो दान सनमान। 


. किये सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो बिभीषनु राज तिहुँपुर जस तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परमप्रीति जे गाइहैं । 
संसार सिंधु अपारपार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥ 
अथं : अमृत के समान बातें कहकर सबको सुखी कर दिया। कहा कि 
तुम्हारे बल से मैंने शत्रु को मारा और विभीषण ने राज्य पाया। तीनों लोक में 
तुम्हारा यश नित्य नया रहेगा। मेरे साथ जो तुम्हारी शुभ कीति परम प्रेम से 
गान करेगा वह इस अपार संसारसमुद्र का पार बिना प्रयास ही पा जायगा | 
व्याख्या : अमृतं राजसम्मानम्‌। राजा का सम्मान अमृत है। सो सरकार 
इतना बड़ा सम्मान करते हैं | कह रहे हें कि तुम्हारे बल से मैंने शत्रु को मारा। 
तुम यदि मेरा साथ न देतें तो मेरे किये क्या हो सकता था। सो तुम्हारी सहायता 
से में समर सागर पार ही नहीं गया अपनी प्रतिज्ञा पुरी करने में भी समथं हुआ। 
बिभीषण ने राज्य पाया । यह यश तुम्हारा इस संसार में नित्य नया रहेगा । अथवा 
अपूर्व होगा जो न पहिले हुआ था न पीछे सम्भव है | 
अब कीतिगान की फलश्रुति कहते हैं कि समुद्र पार होना कटिन व्यापार 
है। बड़े प्रयास से साध्य है और संसारसागर के पार होना तो महा दुस्तर है। 
महाप्रयास से भी अशक्य है । सो तुम्हारी कीति गान करने से: साथ साथ मेरी भी 
कीति रहेगी : बिना प्रयाख़् लोग पार पा जावेगे। सरकारं के श्रीमुख से ऐसा कथन 
करने से यशोगान की महिंमा अचल हो गयी । 


दो. प्रभु के बचन स्वन सुनि, नहि अघाहि कपि पुंज । 
बार बार : सिर नावहि, गहहि सकल पदकंज ।।१०६॥ 


—— 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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अथं : सरकार के वचन कान से सुनकर बन्दर समूह अघाते नहीं । बार 
बार सिर झुकाते हैं और चरणकमल पकड़ते हैं । 

व्याख्या : श्रवणामृत वचन है । इससे बन्दर सुनकर अघाते नहीं हैं । मालिक 
ऐसे वचन सेवक से नहीं कहते | क्ृतक्कत्य होकर बन्दर बार बार प्रणाम करते हैं। 
सोचते हैं कि प्रातःकाल भेरा कोई नाम नहीं लेता | सो हमारे कीतिगान-से संसार 
अवसागर से पार होगा । अब हमारे पार होने में तो सन्देह ही नहीं है । 


७९. सीता रघुपति मिलन प्रसङ्ग 
पुनि प्रभु बोलि लिएउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसळ ले तुम चलि आवहु ॥१॥ 


अर्थं : फिर रामजी ने हनुमानजी को बुला लिया और कहा कि लंका जाओ | 
समाचार जानकी को सुनाओ और उनकी कुशल जानकर तुम चले आओ । 

व्याख्या : वानरों को भी कृतकृत्य करने के बाद प्रभु ने हनुमानजी को 
बुलाया सीताजी का समाचार लेने के लिए। हनुमानजी भी वचनबद्ध हो चुके हैं: 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन्ह सहित अहहि रघुबीरा। निसिचर मारि 
तोहि ले जेहहि। अतः हनुमानजी को आज्ञा हो रही है और ये ही जानते भी हैं कि 
सीताजी कहाँ हैं । आज्ञा हुई कि लंका जाओ और विजय का समाचार जानकीजी 
को सुनाओ । विजय का समाचार मेरी ओर से जाना चाहिए । जब से हमारी ओर से 
समाचार न जायगा जानको विश्वास न करेंगी । इतने बड़े आनन्द समाचार सुनाने 
का श्रेय तुमको ही मिलना चाहिए। साथ न लेते आना | केवल कुशल समाचार 
लेकर आओ । पहिले भी हनुमानजी को भेजने के समय ऐसी ही आज्ञा हुई थी। 


यथा : कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु। रावण ने कहा था: मास दिवस मॅह _ 


कहा न माना । तो में मारब काढि कृपाना। सो युद्ध में अधिक समय लग गया। 
अतः कुशल जानने की आवश्यकता है। सरकार ने सीताजी की कुशल जानने के 
पहिले विभीषण को राज्य ओर बन्दरों को धन्यवाद देने की आवश्यकता समझी | 


तब हनुमंत नगर महु आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥२॥ 


अर्थं : तब हनुमानजी. नगर में आये | सुनकर राक्षसी राक्षस दोड़े। बहुत 
प्रकार से उन लोगों ने पुजा की ओर तब जानकीजी को ले जाकर दिखला दिया । 

व्याख्या : आज हुनुमानुजो प्रच्छन्न वेष से नहीं गये। हनुमानुजी का लंका 
में जाना घटनां विशेष है । इनका नाम लंकाभयंकर है। इसके भ्रम से अंगद के जाने 
पर कोलाहुल मच गया । भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि 
जारी । सो कोलाहल तो अब भी हुआ ।` पर परिस्थिति बदळ गयी। कहाँ तो : 
मारहिं चरन करहि बहु हासी । ओर कहाँ पूजन के लिए दौड़े । राक्षसियाँ अलग दौड़ीं 
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आ रही हैं। राक्षस अलग दोड़े आ रहे हैं। पूजन के लिए होड़ लगी हुई है। पूजक 
श्रद्धा सामग्री तथा विधि भेद से अनेक प्रकार से पुजा हुई। हनुमानजी को पूछना न 
पड़ा । वे सब समझ गये कि सीताजी के. लिए आये हें। सो सीघे मागं से ले जाकर 
दशन करा दिया । 


दूरहि ते ध्रनामु कपि कीन्हा। रघुपति. दूत जानकी, चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥३॥ 


अर्थं : हनुमानजी ने दूर से ही प्रणाम किया । जानकीजी ने पहिचान लिया 
कि रामजी का दूत है। बोली हे तात ! बतलाओ.कृपानिकेत प्रभु भाई और बानरी 
सेना के साथ सकुशल तो हैं ? 

व्याख्या : पहिले दर्शन में प्रणाम तक करने का अवसर नहीं था। देखि 
मनहि मन कीन्ह प्रनामा । आज सब बाधायें दूर हो गयी हैं। दूर से ही हनुमानजी 
प्रणाम करते हैं। भगवती ने दूतरूप से परिचय पाया था । अतः प्रणाम करते ही 
पहिचान गयीं कि यह सरकारी दूत है। अतः पुछती हैं। पहिले कपिसेना का पता 
नहीं था । अतः दो की कुशळ पूछा था । यथा: अब कहु कुसल जाउं . बलिहारी । 
अनुज सहित सुखभवन खरारी। आज तीन का कुशळ पूछती हैं: कृपानिकेतकी 
अनुज की तथा कपिसेना की। 


सब बिधि कुसल कोसलाधीसा | मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अबिचळ राजु बिभीषनु पायो। सुनि कपि बचन हरष उर छायो ॥४॥ 


अर्थं : कोशलाधीश सब विधि से कुशल हैं । माता ! सरकार ने युद्ध में रावण 
को जीता । विभीषण ने अटल राज्य पाया । हनुमानजी का वचन सुनकर हृदय में 
आनन्द छा गया । 

व्याख्या : पहिले कुशल पूछने पर कहा था: मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता । 
तब दुख दुखी सुकृपानिकेता। एक दुःख था । इसलिए सब विधि कुशल नहीं कहा । 
आज किसी प्रकार की चिन्ता या दुःख नहीं है। इसलिए सब विधि कुशळ 
रहे हं । सेना तथा अनुज की कुशल भी सब विधि के अन्तगंत है । भगवती को रावण 
के सिर भुज के बढ़ने के समाचार से बड़ी चिन्ता थी: केहि बिधि मरिहि बिस्व 
दुखदाता । अतः कहते हैं : मातु समर जीतेउ दससीसा | और यही समाचार सुनाना 
भी था । साथ ही साथ हनुमानजी ने यह भी कहा कि विभीषण को अटळ राज्य 
मिला । भाव यह कि रावण का राज्य अटल नहीं था। उसने छीन छोर कर लिया 
था । विभीषण को तो सरकार राज्य दे रहे हें। किसकी सामथ्यं है कि उसे चलाय- 
मान कर सके । विभीषण के हृदय में सरकार के चरण हैं। ये बातें भगवती ने औरों 
के मुख से भी सुना था। पर पुरा विश्‍वास नहीं था। न जाने किस अभिप्राय से कहू 
रहे हैं । पर हनुमानुजी पर पुरा विश्‍वास है। अतः हृदय में हषं भर गया । 
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छं. अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउं तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 
सुनु मातु में पायों अखिल जगराज आजु न संसयं । 
रनजीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामिं राममनामयं ॥ 
अर्थ : मन में अत्यन्त हषं है। शरीर में रोमाञ्च हैं। आँखों में आनन्दाश्रु 
भरे हुए रमा बार बार कहु रही हैं कि त्रेछोक्य में में तुझे क्या दूँ । हनुमान्‌ तुम्हारी 
बाणी के समान तो कुछ भी नहीं है। माता सुनो मैं सम्पूणं ब्रह्माण्ड का राज्य आज 
पा गया । इसमें सन्देह नहीं है। क्योंकि युद्ध में शत्रु को जीतकर तथा उसकी सेना 
को जीतकर भाई सहित रामजी को में सकुशल देख रहा हूँ । 
` व्याख्या: कवि ने यहाँ जानकोजी का हषं तन मन वचन तोनों से दिखलाया । 
सात्तििक भाव होने से तन में पुलक है। लोचन सज़ल है। यहाँ पर भगवती 
जनकनन्दिनी को रमा कहकर उनका ऐक्वर्याधिष्टठात्रो दुँवी होना द्योतित किया। 
उन्हें त्रेलोक्य के ऐश्वयं पर अधिकार है। अतः वे कहती हैं कि क्या दूँ। शुभ 
समाचार देनेवाले को पुरस्कार देने की विधि है। समाचार के सुखद होने के 
तारतम्यानुकूल पुरस्कार में भी तारतम्य होता है। अतः कहती हैं कि इस समाचार 
समान तो त्रेलोक्य में कुछ भी नहीं है | अतः जो तुम्हें रुचे सो बोलो । 
हनुमान्‌ ने कहा कि माँ ! आज तो मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल गया | 
त्रेलोक्य की सब वस्तुयें उसी के अन्तगंत हैं। मेरे तो सवंस्व सरकार हैं। उन्होंने 
रिपुदल जीता इससे मैंने इस लोक का राज्य पा लिया ! बन्धुयुत हैं इसलिए पाताल 
का राज्य पाया और सरकार को अनामय देख रहा हैँ इसलिए स्त्रगे का राज्य 
पा लिया | 
दों. सुन सुत सदगुन सकल तब हृदय भ्रसहुँ हनुमंत । 
सानुकूल कोसलळपति रहुहुँ अनंत ॥१०७॥ 
अथं : हे पुत्र हनुमान्‌ ! सुनो सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसें ओर अनन्त 
सहित रामजी तुम पर प्रसन्न रहें। 
व्याख्या : हनुमान्‌ की बात सुनकर जगदम्बा ने विचार किया कि अखिल 
जगत्‌ से बढ़कर तो अखिल सद्गुण है। अतः हनुमान्‌ को अखिल सद्गुण देना 
चाहिए। बोलीं कि सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करें और भक्तों के सुख़ 
देनेवाले लक्ष्मणजी तथा त्रिविध भवशूल के निवारण करनेवाले रामजी की अनुकूलता 
सदा तुम पर बनी रहे । यथा: तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिब्रिव 
भवसूला । 


—— 


१. हरिगीतिंका छन्द है ॥ i 
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अब सोइ जतनु करहु तुम्ह ताता । देखौं नयन स्याम मुदुगाता ॥ 
तब हनुमान रामर्पाह जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई ॥१॥ 


अर्थं : हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिसमें व्याम और कोमळ शरीर 
रामजी को आँख से देखूँ | तब हनुमानजी ने रामजी के पास जाकर जानकीजी की 
कुशल सुनायी । 

व्याख्या : भाव यह कि यह यत्त भी तुम्हारे ही किये होगा । कायं 
सिद्धिहँनूमति । कार्यं सिद्धि तो हनुमानजी में ही प्रतिष्ठित है। तुम्हारे यत्न से 
ही सब्र हुआ है । कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहहि निरखि स्याम मृदु गाता । 
मेंने तुमसे कहा था । सो वह समय तुमने ला दिया । कण्टक दूर हो गया । अब आँख 
से भी दिखला दो । 

सुनकर हनुमानजी चल पड़े | प्रणाम भी नहीं किया । इससे यह द्योतन किया 
कि अभी लोटता हूं । आज्ञा हुई थी : तासु कुसळ ले तुम चलि आवहु। सो जाकर 
रामजी से कुशळ सुनाया । सन्देश भी सुनाया कि अविळम्ब दर्शन चाहती हैं । 
सुति संदेसु भानुकुल भूषन । बोलि लिए युवराज बिभीषन ॥ 
मारुतंसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुर्ताह ले आवहु ॥२॥ 

अर्थं : सन्देश सुनकर सूर्यकुल भूषण ने युवराज अङ्गदजी ओर विभोषण को 
बुला लिया और कहा कि हनुमानजी के साथ चले जाओ और आदर के साथ 
श्रीजनकनन्दिनी को ले आवो । 

व्याख्या : कार्यं करने में प्रधानता माँ ने हनुमानजी को ही दिया था । अतः 
इधर रामजी भी इन्हीं को प्रधानता देते हैं । अङ्गद ओर विभीषण को बुलाकर 
हनुमानजी के साथ जाने को कहते हैं। कपिसेना को ओर से प्रतिनिधि~/युवराज 
अङ्कदजी हैं और राक्षस समाज के राजा विभीषणजी हें। इनके लेने जाने से आदर 
सूचित होगा | सरकार भानुकुल भूषण हैं। कुळ की मर्यादा के अनुसार कायं किया 
चाहते हैं। अतः आज्ञा देते हैं कि आदर के साथ लाओ अर्थात्‌ कृसतन सीस जटा 
एक बेनी : इस वेष में न छाना | असंस्कृत रूप में पति के पास जाना निषिद्ध है। 
राजा जनक को बेटी हैं । अतः उसो ठाट बाट से ले आवो । 


तुरतहि सकल गए जहँ सीता । सेर्वाह सब निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषण तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहुबिधि मज्जन करवायो ॥३॥ 

अर्थे : सब तुरन्त ही सीता जहाँ थी वहाँ गये | देखा कि सब. राक्षसी बिनय 
से सेवा कर रही हैं। विभीषण ने जल्दी से उन्हें सिखाया ओर उन्होंने आदर के 
साथ सीताजी को नहलाया | 


व्याख्या : आज्ञा की देर थी। सबको भगवतीजी के दशंन की उत्सुकता है। 
तुरन्त ये लोग सीताजी के यहाँ गये। वहाँ जाकर देखा कि रक्षसो सब बड़े विनय 
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से सीताजी की सेवा कर रही हैं। त्रिजटा ने पहिले ही कहा था : सीर्ताह सेइ करौ 
हितत अपना । तब से सब सेवा में लगी हैं। 

भगवती को मज्जन कराना है। अततः निशिचरियों को समझाकर आज्ञा 
दी। वे सब भी राजमहल की परिचारिकाें हैं। मज्जन श्शुङ्भारादि कराना 
जानती हैं । 


बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि लाए ॥ 
तापर हरषि चढ़ी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥४॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार से गहने पहनाये और फिर सुन्दर पालकी साजकर लाये | 
उस पर वेदेही सुखधाम और स्नेही रामजी को स्मरण करके हित होकर चढीं । 

व्याख्या : भूषण पहनाने कां भी अनेक प्रकार है। उसे सब नहीं जानते । 
राजमहल की सेविकायें ही जानती हैं। मज्जन के बाद भूषण का विधान है। सो 
अनेक प्रकार से भूषण पहिराये। तब सरकार के पास ले जाने के लिए सुन्दर 
पालको मँगायी । 

उस पर सीताजी हृषित होकर चढ़ीं। सरकार के पास जा रही हैं। जब 
रावण ने मारने के छिए तलवार निकाली थी उस समय परम स्नेही रामजी का 
स्मरण किया था। यथा : सुमिरि अवधपति परम सनेही । आज वह दिन आया है 
कि मिलने जा रही है। अतः पुनः सुखधाम स्नेही को स्मरण किया | 


बेतपानि रक्षक चहुं पासा। चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
देखन भालु कीस सब आये। रक्षक कोपि निवारन धाये ॥५॥ 

अर्थं : चारो ओर छड़ी लिये परम उल्लास के साथ रक्षक चले। रीछ बानर 
दर्शन के लिए आये । तब रक्षक क्रोध से रोकने दोड़े। 

व्याख्या : चारो ओर वेत्रपाणि : चोबदार रक्षक चले। उनके मन में भी 
परम हुलास है कि जन्म भर तो राक्षसियों की सेवा में बीता। भला इतनी सेवा 
भगवती के भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इनका कायं है कि कोई उचित दूरी 
से अधिक सवारी के निकट न आने पावे। इधर जगज्जननी के दशन की भालु _ 
बन्दरों को बड़ी अभिलाषा है। सो सवारी आते देखकर भगवती के दशन के लिए 
पाळकी के निकट चले गये। रक्षक लोग उनके सन्निकट आने से क्रुद्ध हुए । उन्हें 
रोकने के लिए दौड़े। जिन भालु बन्दरों ने राक्षसों का संहार किया वे आज 
वेत्रपाणि रक्षक्रों के क्रोध करने पर हट रहे हैं । ६ 


कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनहु॥ 
देखहु कपि जननी की नाई। बिहँसि कहा रघुबीर गोसाई ॥६॥ 
अर्थ : रामजी ने कहा कि मेरा कहना मानो। सखा ! सीता को पेदळ ही 
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ले आवो । बन्दर लोग माता की भाँति दर्शन करें । ऐसा रघुवीर गोसाईं ने 
हसकर कहा | 

व्याख्या : बात पर जोर देने के लिए सरकार कहते हैं कि मेरा कहना 
मानो । सीता को पैदल लाओ | सीता को पेदळ लाना अति अनुचित समझकर 
सरकार के प्रथम कथन की उपेक्षा की थी। क्योंकि सखा हैं। कुछ अपने मन की 
कर ही सकते हैं और ऐसा करने के लिए कारण सुनना चाहते हैं। केवल आज्ञा 
नहीं चल सकतो | 

सरकार हुँसे कि मेरी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले लोग सीता के 
पेदल लाने की आज्ञा मानने के अनिच्छुक्र हैं। अतः कहते हैं कि मेरा कहना मानो | 
बन्दरों को माँ की भाँति देखने का अवसर दो । इनके निकट जाने में रोक क्यों ? 


सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे । नभते सुरन्ह सुमन बहु बरषे ॥ 
सीता प्रथम अनल मह राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥७॥ 

अथं : प्रभु का वचन सुनकर भालु बन्दर हृषित हुए। भाकाश से देवताओं 
ने फूल बरसाये । सीताजी को पहिले अग्नि में रक्खा था सो अन्तःसाक्षी भगवान्‌ 
उन्हें प्रकट करना चाहते हैं । 

व्याख्या : बन्दर भाळुओं के मन की बात सरकार ने कही । इसलिए वे हरषे 
और देवताओं ने स्वामी के सेवक मनोरञ्जन स्वभाव पर प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की | 
सीता हरण के पहिले ही सरकार ने सीताजी को अग्नि में रख दिया था। यथा: 
तुम्ह पावक मंहु करहु निवासा । जां लगि करों निसाचर नासा। उस आज्ञा को 
मानकर सीताजी अपना प्रतिबिम्त्र वहाँ रखकर अग्नि में समा गयीं। अतः रावण 
ने प्रतिबिम्ब रूपा सीता का हरण किया । वही प्रतिबिम्ब रूपा सीताजी आगयीं | 
सरकार सबके यन्तःसाक्षी हैं। उनसे कुछ छिपी नहीं है । उन्हें बिम्बरूपी सीता को 
अग्नि से बाहर निकालना है और प्रतिबिम्ब को बिम्ब में लय करना है तथा 
लौकिक कळङ्कू का प्रक्षालन करना है। इसलिए जो शत्रु ऐसे समय कह सकते थे 
वे बातें स्वयं कहने लगे । 


दो. तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुरबाद। 
सुनत जातुक्षानी सब लागीं करै बिषाद ॥१०८॥ 
अर्थं : उस कारण से करुंणायतन ने कुछ; दुवादरे' कहे । जिसे सुनकर सब 
राक्षसियाँ विषाद करने लगीं | 


व्याख्या : प्रकट करने के लिए दुर्वाद कह रहे हैं। करुणायतन हैं। कोई 
दुर्वाद न कह सके | इसलिए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। राक्षसियाँ विषाद करने लगीं 
१. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से तुम अपनो सफाई दी : कहना ही दुर्वाद है । 
भाग ३-३९ 
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कि गा साध्वी को कह क्या रहे हैं। भगवती के गुण ऐसे हैं कि उनपर राक्षसियाँ 
मुग्ध हैं । 

प्रभुके बचन सीस धरि सीता | बोली मन क्रम बचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥१॥ 


अथं : प्रभु के वचन को सीताजी ने सिर पर धारण किया । मनसा वाचा 
कमणा पुनीत जनकनन्दनी बोलीं : लक्ष्मण ! तुम धमं के नेगी बनो और शीघ्र 
अरि प्रकट करो । 

व्याख्या : प्रभु के वचन सुनकर राक्षसियाँ जो साथ पहुँचाने आयी थीं विषाद 
करने लगीं | पर सीताजी ने उनके वचन को सिर पर धारण किया । उन वचनों से 
ज्ञात हुआ कि यदि तुम शुद्ध हो तो सबके सामने परोक्षा दो । तभी में तुम्हें ग्रहण 
कर सकता हूं । अशुद्ध होने का आक्षेप ही दुर्वाद है। पराये घर में इतने दिनों तक 
रही हुई स्त्री को में नहीं ग्रहण कर सकता | सीताजी ने प्रभु के ऐसे आक्षेप को 
उचित समझा । प्रभु हैं : इन्हें मेरी परीक्षा लेने का अधिकार है । में मनसा वाचा 
कमणा पवित्र हूँ । मुझे परीक्षा लेने से भय क्या? और बिना परीक्षा दिये लौकिक 
कलङ्क केसे मिटेगा ? अतः लक्ष्मणजी से बोलीं | यह सीताजी का विवेक है। 


लक्ष्मणजी से कहने का भाव यह कि तुम देवर हो। तुम्हें अग्नि देने का 
अधिकार है। तुम अरणि मन्थन करके अग्नि शीघ्र प्रकट करो । अग्नि प्रकट करने 
का नेग होता है सो नेग तुम्हें क्या दूँ । तुम्हें धमं होगा यही नेग है। यह सीताजी 
की धर्मेनिष्ठा है। जल्दी प्रकट करो | इस आज्ञा में विरह भरा हुआ है। जबतक 
अग्नि परीक्षा नहीं हो जाती तबतक संयोग होने पर भी वियोग ही है। सरकार 
से कुछ न-कहकर लक्ष्मणजी से कहना सीताजी की विनत्रता है। 
सुनि लछिमन सीता के बानी। बिरह बिवेक धमं निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥२॥ 
अर्थं : लक्ष्मणजी ने सोता की विरह्‌ विवेक धमं और नम्रता युक्त वाणी सुनी । 
उनके नेत्रों में जल भर आया । हाथ जोड़ा । पर प्रभु से वे भी कुछ कह न सके । 
व्याख्या : सीताजी की विरह विवेक घम नीति सानी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी 
समझ गये कि ये अग्नि परीक्षा दिया चाहती हैं। उनको आँखों में आँसू भर आया 
कि क्या सीताजी को अग्नि परीक्षा देनी होगी ? हनुमानजी से तथा राक्षसियों से 
सीताजी की सब बातें मालूम होने पर भी कया अग्नि परोक्षा की आवश्यकता है ? 
अतः कुछ कहना चाहते हैं। परन्तु प्रभु से उन्हें भी कुछ कहने का साहस नहीं होता । 
भाव यह कि हनुमान्‌ सुग्रीव आदि भी कहना चाहते थे पर कह नहीं सकते थे । 
देखि राम रुख लछिमनु धाए। पावक प्रकटि काठ बहु लाए ॥ 
पावक प्रबळ देखि बेदेही। हृदय हरष नहि भय कछ तेही ॥३॥ 
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अर्थं : रामजी का रुख देखकर लक्ष्मण दोड़े। अग्नि प्रकट करके बहुत सा 
काठ ले आये | वेदेही ने जब देखा कि अग्नि प्रज्वलित हो गयी तो उनके हृदय में 
हषं हुआ | भय कुछ भी न हुआ | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख देखा कि इनकी भी इच्छा है। तब 
दौड़े । क्योंकि भगवती की आज्ञा शीघ्रता के लिए है। पहिले अग्नि प्रकट किया | 
परन्तु यहाँ थोड़े काठ से काम नहीं चळनेवाला था । अतः बहुत सा काठ लाये। 
यहाँ ख्याल करने की बात है कि काठतक लाने के. लिए बन्दरों को आज्ञा नहीं दी 
जा रही है । लक्ष्मणजी ही सब कायं अपने हाथ कर रहे हैं। 

पावक प्रबल अर्थात्‌ भस्म करने योग्य अग्नि को प्रज्वलित देखकर सीताजी 
को भय नहीं है : हषं है। दोष युक्त व्यक्ति का अग्नि के समीप जाने का साहस नहीं 
होता । एकदम निर्दोष व्यक्ति,ही को प्रवेश का साहस हो सक्ता है। सो यहाँ प्रवेश 
करने के लिए उत्साह है। जो अशोक वाटिका में अङ्गार के लिए लालायित थीं और 
न मिला । अङ्गार के सहृश भङ्गलीयक को देखकर हर्ष हुआ था। यथा“: जनु असोक 
अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ। उसे अग्निराशि की प्राप्ति से भयन होकर हुषं 
होने का पर्याप्त कारण है । इस अग्नि से कलङ्क नष्ट होगा । इसलिए हषं है । निर्दोष 
हें। इसलिए भय नहों है | 
जौं मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
तौ कृसानु सबके गति जाना। मो कह होहु श्रीखंड समाना ॥४॥ 

अर्थं : यदि मनसा वाचा कमणा मेरे हृदय में रामजी को छोड़कर अन्यगति 
न हो तो हे अग्नि तुम सब्रकी गति जानते हो मेरे लिए चन्दन हो जाओ | 

व्याख्या : अग्निप्रवेश के पूवं संकल्प लेना पड़ता है और उस संकल्प कीं 
रचना बड़ी सावधानी से की जाती है। जिसमें उससे न्यूनातिरिक्त भाव का द्योतन 
न हो। अतः भगत्रतो संकल्प लेती हैं कि मनसा वाचा कमणा रामजी को छोड़कर 
मेरे हृदय में अन्यगति नहीं है । मनसा यथा : सुनु दसमुख खद्योत.प्रकासा। कबहु 
कि नलनी करइ बिकासा। वचसा यथा : सो भुज कंठ कि तबु असि घोरा। सुनु 
सठ अस प्रवान पन मोरा । कमंणा यथा : तून धरि ओट कहति बेदेही। 

हे कृशानु ! तुम्हारे कृश मणु होने से तुम सर्वत्र व्याप्त हो। तुम सबकी गति 
जानते हो। तुम सबको जलानेंकाले हो। यदि मनसा वाचा कर्मणा रघुवीर को 
छोड़कर दूसरी गति न हो तो मेरे लिए चन्दन के समान शीतल हो जाओ। तुम्हारा 
मेरे लिए शीतल होना ही मेरी शुद्धि में प्रमाण है। 


छं.' श्रीखंड सम पावक प्रवेसु कियो सुमिरि प्रभु मेथिली | 
जय कोसलेस महेस बंदित चरनरति अति निमंली ॥ 


१. हरिगीतिका छत्द है + 
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प्रतिबिस्ब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुरसिद्ध मुनि देखहि खरे ॥ 


अर्थे : मेथिळी जानकीजी प्रभु का स्मरण करके चन्दन की भाँति अग्नि में 
प्रवेश कर गयीं । शिवजी से वन्दित कोशलेश के चरण की भति निमँल रति की जय 
हो । प्रतिबिम्ब और लोकिक कलङ्क तो प्रचण्ड अग्नि में जळ गये | प्रभु के चरित 
को कोई लख न पाया । आकाश में देवता सिद्ध मुनि खड़े देखते ही रह गये । 

व्याख्या : प्रभु के चरणों में जगदम्बा का इतना प्रेम है कि अग्निप्रवेश के 
समय भी प्रभु का स्मरण करती हैं। तत्पश्चात अग्नि में उसी भाँति प्रविष्ट हुई जेसे 
चन्दन में कोई प्रवेश करे। भाव यह कि कुछ भी उष्णता का अनुभव नहीं हुआ 
ओर अर्निराशि के भीतर चली गयीं। चारों ओर ज्वालामाळ है और बीच में 
सीताजी खड़ी हें। अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे समय कवि कहते हैं 
अथवा चारो ओर से सब छोग कहते हैं कि रामजी के महेश वन्दित चरणों के प्रेम 
की जय हो। चारों ओर से जयजयकार हो रहा है। अब यहाँ पर प्रभु ने चरित्र 
किया | जिसे किसी ने न लखा । देवता सिद्ध मुनि जो आकाश में थे मोर अति 
उत्सुकता से खड़े होकर यह हृदय देखते थे वे भी न लख सके । वह चरित्र क्या है 
उसे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह अडत चरित्र हुआ । यदि प्रतिबिम्ब जल 
जाय तो कळड्ः नहीं जलता और यदि कलङ्क जळ जाय तो प्रतिबिम्ब नहीं जलता | 
यहाँ दोनों ही जळ गये और किसी को पता न चला | 

बात यह है कि प्रतिबिम्ब ओर कलङ्क जलनेवालो वस्तु नहीं है। यथा: 
घृतपूरन कराह अन्तगंत ससि प्रतिबिब लखावे । इंधन अनल लगाइ कल्पसत ओटत 
नास न पावे । अतः लक्षणा से यह अथं करना पड़ेगा कि नष्ट हो गये। यहाँ जलने 
का अथं लक्षणा से नष्ट होना करना ही पड़ेगा । प्रतिबिम्ब का बिम्ब में लय हो 
जाना ही नष्ट होना है और किसी भाँति प्रतिबिम्ब नष्ट नहीं होता । बिम्बभूता सीता 
पहिले से ही अग्नि में थी । उन्हीं में यह प्रतिबिम्बभूता सीता लय हो गंयी। अतः 
प्रतिबिम्ब की पृथक्‌ स्थिति भी नहीं रह गयी ओर कलङ्क भी घुल गया । यह प्रभु 
का चरित्र है : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न रामसम जान जथारथ। 


छं. धरि रूप पावक पानि गहि स्री सत्य स्रूति जग बिदित जो । 
जिमि छीर सागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नवनील नीरज निकट मानहुँ कनकपंकज की कली ॥ 

अथं : तब अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रुति विदित सत्य श्री को 


fd 


१. हरिगीतिका छन्द है। 
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हाथ पकड़े हुए लाकर श्री रामजी को इस प्रकार समर्पित किया जेसे क्षीरसागर ने 
विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मी समपित की थो। सो रामजी के वामभाग में ऐसी सुशोमित 
हुई जेसे नये नीले कमळ के पास स्वर्णकमल की कलो हो । 

व्याख्या : ब्राह्मण का रूप धारण किये हुए अग्तिदेव निकले | जो लंका में 
गयी थीं वह सत्य श्रुतिविदित लक्ष्मी नहीं थीं । उनका अपहरण हो नहीं सकता 
था । अतः जो अपहृत हुई थीं वे प्रतिबिम्बभूता थीं । अब अग्निदेव उन श्रुतिबिदित 
सत्यलक्ष्मी को लिये हुए निकले । इन्दिरा : लक्ष्मी तो सनातनी वैष्णवी शक्ति हैं । 
फिर भी क्षीरसागर ने जिस भाँति इन्दिरा को विष्णु भगवान्‌ को सुपुर्द किया उसी 
भाँति अग्निदेव ने भी श्रुतिविदित श्री जनकनन्दिनी को रामजी के सुपुदं किया | 
रामजी ने स्वीकार किया | वाममाग में भासन दिया । भगवती की श्वृंगारित मूर्ति 
हें। इसलिए : रुचिर अति सोभा भली : कहते हैं । उपमा देते हें कि श्याम गौर जोड़ी 
ऐसी विराजमान हुई जेसे श्याम कमल के साथ स्वर्णंकमळ को कली विराजमान 
हो । सरकार खिले हुए हैं इसलिए नवनील नीरज से उपमा दो । भगवती संकुचित 
हें। इसलिए कली से उपमा देते हैं। 


दो. बरषहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निसान। 
गावहि किन्नर सुरबधू, नाचहि चढ़ी -बिमान ॥ 
जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरषे, जय. रघुपति सुखसार ॥१०९॥ 


अर्थं : देवता हृषित होकर फूल बरसाते हैं । आकाश में डड्के बज रहे हैं। 
किन्नर लोग गा रहे हैं और अप्सरायें विमान पर चढ़ी नाच रही हैं । .श्री जानकी के 
सहित प्रभु की अमित अपार शोमा है । देखकर बन्दर भालु आनन्दित हो उठे । बोले 
सुखसार रघुपति की जय हो। 

व्याख्या : जगदम्बा जानकोजी को सरकार के सहित विराजमान देखकर 
देवता हृषित होकर फूल बरसाने लगे | पहिले जानकीजी के दुःख से दुःखित थे। 
सरकार से निवेदन भो किया था : अब जनि नाथ खेठावहु एहो। अतिसय दुखित 
होत बेदेही । पुषपवर्षा से युगल मूति की पुजा है। किन्नर गन्धव गानेवाले देवयोनि 
हैं । सो उन्होंने आनन्दातिरेक से गान आरम्भ किया और स्वर्वेश्या उवंशी आदि 
विमान पर ही नाचने लगीं | भावार्थं यह कि इस समय आकाश में भी आमोद प्रमोद 
हो रहा है। 

सरकार की शोभा अपार है | एक एक अंग में अनेक कामदेव को छबि है। 
यथा : संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही। इस समय साक्षात्‌ ळक्ष्मो' 
जानकीजी के साथ-होने से अमित अपार शोभा हो गयी। भालु बन्दरों ने युगल 
मूत्ति की झाँकी नहीं देखी थी । आज पहिली बार देख रहे हैं। अतः हित हुए। 
कहने लगे कि सुख के भी सारभूत आनन्द के भी आनन्द देनेवाले रघुपति की जय हो। 
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तब रघुर्पात अनुसासन पाई। मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
८०. देवस्तुति प्रसंग 
आये देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जतु परमारथी ॥१॥ 


अर्थं : तब रामजी की आज्ञा पाकर मातलि चरणों में सिर झुकाकर चले | 
सदा स्वारथी देवता लोग आग्रे और ऐसी बात बोलते हैं मानों परमार्थी हैं । 

व्याख्या : जब सरकार वेदेहीजी के साथ विराजमान हो गये तब मातलि 
ने जाने के लिए आज्ञा माँगी । इन्द्र का सारथि है। समझता है कि जबतक जानकीजी 
न आजायेँ तबतक कारं पुरा हुआ नहीं मानना चाहिए । युद्ध की आशंका बनी ही 
है। पर अब वह आगयीं। अब सब पूर्ण हो गया । अतः जाना चाहता है। सरकार 
ने भो आज्ञा दे दी। मातलि रथ लेकर चले । यद्यपि कृतकार्यं होकर जा रहे हैं 
फिर भी हृषित नहीं हें । आने के समय हृषित थे। यथा: हरष सहित मातलि लै 
आवा । सरकार का साथ छोड़ना उसे भी अखरता है । अतः प्रणाम करके चला | 

स्वार्थी तो सब संसार है। पर देवलोक में सदा स्वार्थं बना रहता है। 
परमाथ की ओर इनकी हृष्टि ही नहीं जाती । भोगातिरेक से उन्हें ज्ञान होता ही 
नहीं | अतः सदा स्वार्थं परायण रहते हैं । स्वार्थं पुरा हुआ तो आपहुँचे । नहीं तो : 
तिन्हृहि सोहाइ न अवध बधावा। चोरहिं चंदिनि रात न भावा। सारद बोलि 
बिनय सुर करहीं । बार्राह बार पाँव ले परहीं । बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु 
करिअ सोइ आजु। रामु जाह बन राजु तजि होइ सकल सुर काज । इनका स्वार्थ 
ही स्स्व है । मित्र शत्रु कोई नहीं । पर बात परमार्थी की भांति बोलते हैं | 


दीनबंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गएउ कुमारग गामी ॥२॥ 
अथं : हे दीनबन्धु.! हे दीनदयाल ! हे रघुरायां ! हे देव ! आपने देवों पर दथा 
की | यह खळ विश्वद्रोहरत और कामी था । कुमागंगामी अपने ही पाप से गया | 
व्याख्या : हे रघुराया ! आप दोनबन्धु हैं। संकट के समय उनके सहाय होते 
हैं | यथा : होहि कुठाय सुबन्धु संहायें। आप दयालु हैं। दूसरे के दुःख से दुःखो 
होते हैं । हम लोग रावण के कारण दीन हो रहे थे | यथा: मुनि सिद्ध सकल सुर 
परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा। सरकार ने भूमि भार हरण करके हम लोगों को 
निभंय किया । आप दयालु देव हैं। आपने हम लोगों पर दया की | 
यह रावण ऐसा खल था कि विश्‍व के द्रोह में सदा लगा रहता था। यह 
पृथिवी के लिए महारोग रूप हो गया था। दससीस बिनासन बीस भुजा। कृत दूरि- 
महामहि भूरि रुजा । तिस पर कामी था : देव यक्ष गन्धर्वं नर किन्नर नाग कुमारि। 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि। सो अपने पाप से गया। सीताहुरण 
किया और माँगने से दिया नहीं । कुमागंगामी इसी भाँति अपने पाप से ही मारे 
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जाते हैं। उनके मारने के लिए कोई पृथक्‌ प्रयतन करना नहीं पड़ता। सरकार ने 
उमे नहीं मारा। उसी ने ही सरकार को मारने के लिए लाचार किया । 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥३॥ 


अर्थं : आप समरूप, ब्रह्म, भविनाशी, सदा एकरस, स्वभाव से ही उदासीन, 
निष्कल, निर्गुण, जन्मरहित, दोषरहित निविकार, अजेय, निष्फळ न जानेवाली 
शक्ति और करुणामय हैं । 

व्याख्या : आप तो समरूप हैं । न आपको कोई द्वेष्य है न प्रिय है। देश से 
काल से आपका परिच्छेद नहीं है । आप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता | इसलिए 
सदा एकरस हैं । अतः अजन्मा हैं। स्वभाव से ही उदाधीन हें। संधार से सम्पकं 
नहीं रखते । आप निरवयव हैं । गुणातीत हैं । आपका जन्म नहीं होता। न आप में 
कोई दोष है न विकार है। आप जीते नहीं जा सकते क्योंकि आप अमोघ 
शक्तिरूप हैं । सत्य संकल्प हैं फिर भी करुणामय हैं। भक्तों के लिए अपनी अचिन्त्य 
लीलाशक्ति द्वारा अवतीणं होते हैं । 


मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपुधरो ॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुमहि नसायो ॥४॥ 


अर्थं : मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिहू, वामन और ' परशुराम रूप धारण 
किया । जब जब हे नाथ ! देवताओं ने दुःख पाया तब तव अनेक शरीर धारण 
करके तुमने ही उनका नाश किया । 

व्याख्या : आपने मत्स्यावतार धारण करके वेदों का उद्धार किया । कच्छपा- 
वतार धारण करके आपने अपने पोठ पर मन्दराचल धारण किया । जिससे समुद्र 
मन्थन हो सका ओर देवताओं ने अमृत पाया । वाराहावतार धारण करके आपने 
देवतापी महा बलवान हिरण्याक्ष को मारा | नुसिहावतार घारण करके महा प्रतापी 
हिरण्यकशिपु का संद्दार किया । परशुरामावतार धारण करके अन्यात्री क्षत्रिथों का 
संहार किया । रामावत्तार के पुवं के छः अवतारों का वर्णन करके कहते हैं कि इनके 
अतिरिक्त सरकार के आवेशावतार विभवावतार आदि सइख्नां अवतार होते हैं। 
निदान सरकार ही देवताओं के शरण हैं | जत्र जब देवताओं को दुःख पड़ा तब 
तब अनेक शरीर धारण करके आपने ही उन्हें दुःख विनिमुंक्त किया | 


यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥५॥ 


अर्थं : यह मलिन खल सदा देवताओं का द्रोही था । काम लोभ मद में रत 
था और बड़ क्रोघो था । वह भी हे कृपालु : आपके धाम में चंछा गया । इस बात 
का. हुम लोगों को बड़ आइचयं हुआ । 
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व्याख्या : अब प्रसक्त सातवाँ अवतार कहते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु भी सुरद्रोही थे । पर रावण तो पापमूल सुरद्रोही था । इसकी आज्ञा से 
घमं निर्मूल की विधि निणंय करके शासन चलता था | यथा : जेहि बिधि होइ घमं 
निर्मला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला । और सुरद्रोही तो इतना बड़ा था कि 
देवताओं को क्षुधाक्षीण बलहीन करके मारना चाहता था। और नरक के चार 
रास्ते हैं। यथा : काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सो इसने चारों को 
अपनाया था । अतः इसे सद्यः नरक प्राप्ति होनी चहिए थी । सो वह सीधे आपके 
धाम में चला गय! । जहाँ से फिर लौटना नहीं होता । यह बड़े भारी आइचर्य की 
बात हुई। आप कृपालु हैं। आपकी करुणा की शक्ति अचिन्त्य है। आप करुणा 
परवश होकर ही वध करते हें। जिसमें आपके शरूपी तीथं में शरीर त्यागकर सच्ची 
गति को प्राप्त हों । 


हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥६॥ 


अर्थं : हम देवता परम अधिकारी हैं। स्वार्थं परायण होकर आपकी भक्ति 
को भूले हुए हैं । हम सदा संसार के प्रवाह में पड़े हैं। हे प्रभो अब रक्षा करो । हम 
शरण आये हुए हैं । 

व्याख्या : रावण तो राक्षस था इसलिए अनधिकारी था। उससे यदि 
बिगड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। हम तो देवता हैं। परम अधिकारी हैं। 
हमें तो ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए । सो हम स्वार्थ में ऐसे फंसे कि आपकी भक्ति भूछ 
बेठे । स्वार्थान्ध होकर हम लोग वस्तुत: सरकार के वनवास के कारण हुए । जिससे 
अत्यन्त कष्ट सरकार को हुआ : अपनी चूक स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि हम भव प्रवाह 
में पड़े हें । अतः हम लोग शरण में आये हैं | अब रक्षा कीजिये । पहिले तो स्वाथंवश 
अपराध किया | अब काम निकलने पर फिर स्वार्थ वशीभूत होकर अपराध क्षमापन 
के लिए शरण में पहुँच गये । 

यह गुणग्राम विशाखा नक्षत्र हैं । इसमें चार तारे तोरण की भाँति चमकते 
हैं। इसी भाँति इस स्तुति में भी चार बातें हैं। १. सरकार ने दया की । २. पहिले 
भी जब दुःख पड़ा सरकार सहाय हुए। ३. महा पापी रावण को निज धाम दिया 
और ४. हम भव प्रवाह में पड़े हें हमारी रक्षा हो। ये चार बातें अलग अलग 
दयारूपी तागे में गुथी हुई तोरणाकार हैं। अतः विशाखा से उपमित हैं। इसकी 
फलश्रुति है : मन्त्र महामनि विषय व्याळके । 

दो. करि बिनती सुरसिद्ध सब, रहे जह तहँ कर जोरि । 
अति सप्रेम तन पुलकि बिधि, अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

अर्थं : विनती करके देवता और सिद्ध लोग जहाँ के तहाँ खड़े रहे। अत्यन्त 

प्रेम से ब्रह्मदेव फिर से स्तुति करने छगे। 
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व्याख्या : विनती करने के बाद स्तोता लोग हाथ बाँधे जहाँ के तहाँ खडे हैं। 
कोई हिल नहीं रहा है । इस स्तुति में ब्रह्मदेव भी सम्मिलित थे पर इन स्वाथियो की 
की हुई स्तुति से सन्तुष्ट न होकर ब्रह्मदेव अत्यन्त प्रेम से फिर स्तुति करने ळगे। 
पाठान्तर में सरोजभव कहकर ब्रह्मदेव का दिव्य जन्म दिखलाया | 


छं.) जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 
भवबारनु दारन सिह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥१॥ 


अर्थं : सदा सुखधाम दुःखों के हरण करनेवाले रघुकुल के नायक धनुष बाण 
धारण करनेवाले की जय हो | हे प्रभो आप संसाररूपी हाथी के विदारण के लिए 
सिंह हो । आप गुणों के सागर नागर नाथ ओर विभु हो। 
व्याख्या : गुरुजी ने नामकरण करते समय कहा : सो सुख धाम राम अस 
नामा | राम नाम का अर्थ ही यह है कि जिस चिदात्मा नित्यानन्द में योगी लोग रमण 
करते हैं उस पर ब्रह्म को राम कहते हैं । ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि उस सदा सुखधाम 
राम की जय हो। बहो राम: सकल लोक दायक बिस्नामा हैं । अतः उन्हें हरि कहते 
हैं। रघुनायक कहकर उनका रघुकु में अवतीणं होना कहा । सायक चाप धरे : 
कहकर लोभ मोह मत्सर मद मानादि खलों के लिए भयदायक बतलाया । यथा : 
तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न 
बसत रघुनाथा | धरे चाप सायक कटि भाथा । संसाररूपी हुस्ती के विदारण के 
लिए सिंह हैं। संसार बड़ा विशाल तथा बळवान्‌ है। सभी इससे भयभीत रहते हैं। 
पर सरकार उसके विदारण के लिए सिह हैं। सिह का गन्ध पाकर हस्ती पलायन 
कर जाते हैं। भाव यह कि सरकार का पराक्रम भववारण के दारण में है। प्रभु 
कहकर कतुंमकतुंमन्यथाकतुं समथं कहा । गुणसागर कहकर पारावार रहित गुणों 
का आश्रय कहा। नाथ कहकर सबसे प्रार्थनीय बतलाया और विभु कहकर 
व्यापक कहा । 
तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥२॥ 
अर्थं : शरीर में अनेक कामों की ` अनुपम शोभा है। आपके गुणों कों सिद्ध 
मुनीन्द्र और कवि गान करते हैं। हे पावन यशवाले ! रावणरूपी बड़ा भारी सपं 
था उसे आपने क्रोध करके गरुड़ की भांति पकड़ लिया । 
व्याख्या : सरकार इतने सुन्दर हैं: मंग अंग पर वारिअहि कोटि कोटि 
सत काम । अतः सरकार की छवि की उपमा नहीं है ओर सरकार के गुणगान की 
ऐसी महिमा है कि उसे सिद्ध मुनीश तथा कवि सदा गान किया करते हैं। अथवा 
१. यह तोटक छन्द है । इसके एक चरण में बारह अक्षर आते हैं। इसमें चार 
यगण है । 
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सरकार के गुणगण ही ऐसे हैं कि सिद्ध मुनीन्द्र कवि को उन्हीं के गान करने में 
विश्राम मिलता है । यथा : विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम्‌ | 

सरकार का यश पावन है इसका गान करके मनुष्य भवसागर पार हो 
जाते हें। यह रावण बड़ा भारी क्रूर दुष्ट सपं था जो प्राणियों के घ्राण का नाशक्र 
` था। जो उद्वेग करनेवाले हैं वे साँप ही हैं। यथा : ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां 
प्राणनाशकाः । उद्देजकाश्चभूतानां व्याछा इव भवन्ति ते | उसे कोई काबू में न ला 
सका था। सरकारने उसे सपं भक्षक गरुड़ को भाँति पकड़ लिया । ऐसी शोभा 
ऐसा गुण और ऐसा पराक्रम सरकार में ही है । 


जनरंजन भंजन सोक भयं। गत क्रोध सदा प्रभु बोध मयं ॥ 
अवतार उदार अपारगुनं । महिभार बिभंजन ज्ञानघनं ॥३॥ 


अधं : भक्तों को सुख देनेवाले शोक और भयको दूर करनेवाले क्रोध 
रहित और सदा बोधमय प्रभु हैं। आपका उदार अवतार है। आपके गुण अपार 
हैं । आप पृथिवी के भार को दूर करनेवाले ओर ज्ञानघन हैं । 
व्याख्या : भक्त भगवान्‌ को प्रिय हैं। अतः भगवान्‌ जनरञ्जन हैं। आगत 
ओर अनागत दुःखों के दूर करनेवाले हैं | क्रोध तो कभी करते ही नहीं । यथा: जेहि 
करुनाकर कीन्ह न कोहू : क्योंकि सदा बोधमय हैं। जिस काम क्रोध से प्रेरित होकर 
मनुष्य पापाचरण नहीं करता वह काम क्रोध नहीं है। वह काम क्रोधाभास है। 
अतः जहाँ जहाँ पर सरकार का क्रोध दिखलाया गया है वहाँ क्रोधाभास ही 
समझना चाहिए । क्योंकि सरकार बोधमय हैं । वहाँ क्रोध को स्थान कहाँ ? सरकार 
के ही अवतार तो अनेक हुए। पर जेसी उदारता इस अवतार में देखी जाती है 
वैसी अन्यत्र नहीं देखी जाती । ब्रह्मदेव को भी सरकार के गुणों का पारावार नहीं 
मिळता । अतः कहते हैं : अपारगुनं । परद्रोही पृथिवी के भार हैं। पृथिवी कहती 
है: गिरिसर सिंधु भार नह मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही । उनका संहार 
करके पृथिवी का भार उतारा । भब सरकार का मुख्यरूप कहते हैं कि ज्ञानघन हैं। 
ठोस ज्ञानरूप हैं । जिसमें किसी अन्य वस्तु को स्थान नहीं है । 
अज ब्यापकमेकमनादि सदा । करुताकर राम नमामि मुदा ॥ 
रघुबंस बिभूषन दूषनहा कृतभूप बिभीषनु दीन रहा ॥४॥ 
अथं : आप अज हैं, व्यापक हैं, एक हैं, अनादि हैं, सदा करुणा करनेवाले हैं, 
में प्रसन्न होकर नमस्कार करता हूँ। हे रघुबंश विभूषण ! आप दूषण के नाश 
करनेवाले हैं । आपने विभीषण को जो दीन था राजा बना दिया । 
व्याख्या : आपका जन्म नहीं होता । क्योंकि आप सबंव्यापक हैं। उद्वे हैं : 
और अनादि हैं । जन्म परिच्छिन्न सद्य ओर सादि का होता है। है राम ! आप सदा 
करुणाकर हैं | आपकी करुणा में कभी अन्तर नहीं पड़ता | क्रोध करते दिखाई पड़ने 
पर भी चित से करुणा कभी नहीं हटती। में आपको प्रसन्न होकर नमस्कार करता 
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हुँ। सभीत होकर देवता रावण को भी नमस्कार करते थे। यथा: दानव देव 
दयावने दीन दुखी दिन दूरहि ते सिर नाव । परन्तु आपको आनन्द परिप्लुत होकर 
में नमस्कार करता हूँ । 

हे रघुकुल के भूषण आप दूषण के नाश करनेवाले हैं: यहाँ दूषण शब्द 
श्लिष्ट है । दूषण नामी राक्षस का भी सरकार ने वघ किया ओर दूषण अर्थात्‌ दोष 
को भी हरण करनेवाले हें। आपने विभीषण के दीनतारूपी दोष का हुरण करके 
राजा बना दिया । 

गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिभुं बिरजं ॥ 

भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खलबुद निकंद महा कुसलं ॥५॥ 

अर्थं : गुण और ज्ञान के निधान, अमान, अज, विभु और विरज राम को में 
नित्य नमस्कार करता हुँ । आपके भुजदण्ड का प्रताप मौर बल प्रचण्ड है। खल 
वृन्द के नाश में आप बड़े कुशल हैं। 

व्याख्या : गुण अर्थात्‌ कल्याण गुणगणों के निधान हैं और सम्पूणं विद्याओं के 
मिधान हैं तथा आप अमान हैं। आप में इयत्ता नहीं है: मीयते इति मानम्‌ । 
अथवा अभिमान नहीं है। अभिमान जीव को होता है ईइवर को .नहीं। यथा: 
माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी । आप अजन्मा हैं। व्यापक 
हैं तथा निर्माय हैं| आपके भुजदण्ड का प्रचण्ड प्रताप ओर वळ है: यथा : असरव पुरि 
रही नव खंडा । जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा । और खलवुन्द के संहार में बड़े 
निपुण हैं । ऐसी युक्ति किया कि खलवृन्द आपसे आप आ आकर आपके दरानल में 
पतङ्ग हो गये । यथा : कहा अनुज सन सेन बुझाई । लछिमन अति लाघव सो नाक 
कान बिनु कीन्ह । ताके कर रावन कहुँ मनहुं चुनौती दीन्ह्‌ । जिस युक्ति से खळ मारे 
जायं वैसी युक्ति करके आप उन्हें मार ही डालते हें। यथा : खरदूषन बिराघ वध 
पंडित । रावण सिर कटने पर भी नहीं मरता था । उसके नाभि कुण्ड सुधा को सर 
से शोषण करके मारा । 

बिनु कारन दीन दयाल हितं । छबिधाम नमामि रमासहितं ॥ 

भवतारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष हर॑ ॥६॥ 


अर्थं : आप बिना कारण हो दीन पर: दया करते हें और कल्याण करते हैं 
और शोभा के घाम हैं। आपको छद्मी के सहित नमस्कार है । आप संसार से पार 
करनेवाले हैं और कायं कारण से परे हैं और मन से उत्पन्न होनेवाले दारुण दोष के 
हरण करनेवाले हैं । 

व्याख्या : बिना कारण ही दोन पर दया करते हैं और उनका हिताचरण करते 
हें। यथा: कबहुँक करि करुना नरदेही । देइ ईस बिनु हेतु सनेही । आप शोभाधाम 
हैं। राक्षसी सूर्पणखा नाक कटने पर भी कहती है : सोभा घाम राम असत नामा | 
लक्ष्मी के सहित आपको में नमस्कार करता हूँ। अथवा छविघाम लक्ष्मो के साथ में 
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आपको नमस्कार करता हूँ। भावार्थं यह कि आप भी छबिधाम हैं और रमारूप 
सीताजी भी छविधाम हैं। यथा : बिष्णु चारि भुज बिधि मुख चारी | ब्रिकट बेष 
मुख पंच पुरारी । अपर देव अस कोउ न आही । एहि छबि सखि पटतरिए जाही | 
तथा : गिरा मुखर तन अधं भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी । विष 
बारुनी बंधु प्रिय जेही | कहिय रमा सम किमि वेदेही । 

भवाम्भोधि के सन्तरण चाहनेवाले के लिए आपका चरण हीं एकमात्र नौका 
है। यथा : यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोघेसितितीर्षावताम्‌ । अतः आप भवतारण हैं । 
आप अशेष कारण से परे हैं। संसार में कायं कारण की परम्परा चलती है। घट 
कायं है । उसका कारण पृथिवी है | पर पृथिवी भी कार्य है उसका कारण जल है। 
पर जल भो कायं है। उसका कारण अग्नि है। इस भाँति कार्य कारण को परम्परा 
प्रकृति तक चली जातो है। आप उससे भी परे हैं। यथा: प्रकृति पार प्रभु 
सब उरबासो । 

दुःख का मूल मनोमय जगत्‌ है। ईश्वरकृत द्वैत बन्ध का कारण नहीं है। 
जीव ने जो उसमें हेत की मानसिक सृष्टि को है वही बन्ध का कारण होती है। 
ईश्वरक्कत स्त्री बन्ध का कारण नहीं है मनोमयी स्त्री ही बन्ध का कारण है। उस 
बन्ध से आप ही मुक्ति देने में समर्थ हैं। इसलिए कहते हैं : मन संभव दारुण दुःख 
हरं । अथवा मानस रोग बड़े दारुण हैं। वे किसी भाँति नष्ट नहीं होते। रघुपति 
भगति सजीवन मूरी । अनुपान श्रद्धा अतिछूरी | एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाही । 
नाहित कोटि जतन नहि जाहीं । 


सर चाप मनोहर त्रोन धरं । जलजारुन लोचन' भूपवरं ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमन मदमार मुधा ममता समनं ॥७॥ 


अर्थं : मन के हरण करनेवाळें धनुष बाण ओर तरकस धारण करनेवाले हैं। 
लाल कमळ से आपके नेत्र हैं | राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं । आप सुख के घर हैं । सुन्दर 
हैं । लक्ष्मी के पति हैं। मद मार और झूठी ममता के शमन करनेवाले हैं। 

व्याख्या : आपका अच्छेद्य धनुष कराल बाण तथा अक्षय तूणीर सब मन के 
हरण करनेवाले हैं । भक्त लोग तूण बाण धनुधारी राम को हृदय में बसाना चाहते 
हैं। आपके लाल कमल से सुन्दर नेत्र चक्रवर्ती के चिन्ह हैं । आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं । 
अपने चरित्र से राजाओं को धर्मोपदेश करते हैं। संधार सुख का भिखारो है और 
आप सुख के मन्दिर हैं। संसार लक्ष्मी का कृपाकटाक्ष चाहता है oe उनके 
पति हैं। मोहप्रद मद शोकप्रद काम और बन्धप्रद मिथ्या ममता इन्हें आप नाश 


करके परम पद देते हैं । 
अनवद्य अखंड न गोचर गो | सब रूप सदा सब होइन गो ॥ 
इति बेंद्र' बदंति न दंतकथा । रबि आतप भिन्न न भिन्न जथा ॥ ८॥ 
अर्थ डर आप अनिन्दित हैं | अखण्ड हैँ । इन्द्रियों के विषय नहीं हैं। आप सदा 
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स्वरूप हैं फिर भी सब हो नहीं गये हैं ऐसा वेद कहते हैं ॥ दन्त कथा : बकवाद नहीं 
है । जैसे सूर्य ओर सूर्य का प्रकाश अलग भी है नहीं भी है। 

व्याख्या संसार अवद्य है । सखण्ड है| इन्द्रिय का विषय है । सरकार अनवद्य 
हैं मखण्ड हैं । इन्द्रियातीत हैं । एकरस होने से अनवद्य हैं | परिपूर्ण होने से अखण्ड हैं । 
स्थूल सूकर से परे होनेसे इन्द्रियातीत हैं सर्वरूप होने पर भी अरूप हैं । अपने चिद्वपु 
का उल्लङ्घन नहीं करते । .यह बात मन में जल्दी नहीं बेठती । क्योंकि दोनों विरुद्ध 
हें। इसलिए कहते हैं कि इसे दन्तकथा न समझना चाहिए । यह बात वेद कहते हैं। 
फिर भी समझने के लिए दृष्टान्त चाहिए । इसलिए दृष्टान्त भी देते हैं। जेसे सूर्यं धूप 
से अभिन्न भी है और भिन्न भी है । सूयं से पृथक्‌ धूप क्या है ? फिर भी धूप सूयं 
नहीं है। वेद सरकार को अरूपमस्पशंमगन्धम्‌ कहकर भी वर्णन करता है ओर 
सर्वरूप सर्वरस सवंगन्ध कहकर भी वर्णन करता है। 


कृतकृत्य विभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देवसरीर हरे | तव भक्ति बिना भव भुलि परे ॥९॥ 


अर्थं : हे विभो ! ये बन्दर कृतकृत्य हैं जो आपका मुख आदर के साथ देख 
रहे हैं हे हरे ! देव शरीर के जीवन को धिक्कार है | जो तुम्हारी भक्ति बिना संसार 
में भूले पड़े हैं। 

व्याख्या : हे प्रभो ! ये बन्दर कृतकृत्य हो गये | इनका कतंव्य समाप्त हो गया। 
जीवन धारण करके उसे इन्होंने सरकार की सेवा में लगाया और अब कृतकृत्य 
होकर आपके मुख का दशन कर रहे हैं। इतने देवता आये हुए हैं पर उनकी ओर 
देखने के लिए इन्हें अवकाश नहीं है । ये भवदीय मुखावलोकन में ही दत्तचित्त हैं। 
अतः ये कृतकृत्य हैं । देव शरीर पाकर ही क्या हुआ ? यदि हरि में भक्ति नहीं हुई 
और देवसुलभ ऐकव में ही भूले रह गये। बानरों ने सरकार की सेवा की और 
देवताओं ने सरकार से सेवा ळी। इसलिए बानरों को धन्यवाद और देवताओं को 
धिक्कार है। 


अब दीनदयाल दया करिए । मति मोरि बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि तें बिपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥१ ०॥ 


अर्थं : हे दीनदयाल ! अब दया करिये । मेरी विभेदकरी बुद्धि को हरण कर 
लीजिये जिससे में विपरीत क्रिया करूं। दुःख से सुख मानकर सुखी हो विचरूँ | 

व्याख्या : ब्रह्मदेव कहते हैं कि में दीन हुँ आप दीनदयाळ हैं । मुझ दीन पर 
दया कोजिये। विभेदकारी बुद्धि होने से में ब्रह्मपद पाकर भी दीन हूँ। क्योंकि 
द्वितीयाद्वै भयं भवति दूसरे से भय होता ही है। मुझे अभय कर दीजिये । ब्रह्मपद 
देने पर भी भय बना ही है। बुद्धि के प्रेरक आप हैं। आपके हो हरण करने से 
विभेदकरी बुद्धि दुर होगी। तब विपरीत क्रिया करने में समथं हुंगा । जिसे लोग दुःखः 
कहते हैं उसी को सुख मान सर्कूंगा और तब सुखी होकर विचरण करूँगा | डे 
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छं. खल खंडन मंडन रम्य छमा । पदपंकंज सेवित संभु उमा ॥ 
नुपनायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेमु सदा सुभदं ॥१॥ 


अर्थं : आप खलों के खण्डन करनेवाले और पृथिवी के सुन्दर अलङ्कार हैं । 
आपके चरण कमल शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे नृपनायक ! यह वरदान दीजिये 
कि आपके सदा शुभ देनेवाले चरण कमल में प्रेम हो । 

व्याख्या : यहाँ पर अवतार के दोनों कृत्य दिखलाये खल खण्डन कहकर 
दुष्क्रतों का विनाश कहा ओर मण्डन रम्य छमा कहकर साधुपरित्राण दिखलाया । 
सबसे बड़े महादेव हैं सो सस्त्रीक होकर चरणों की सेवा करते हैं। सरकार ने रावण 
वध किया है अतः नृपनायक कह रहे हैं। अथवा माधुयं के उपासक है अतः नृप 
नायक कहते हूं । ऐसी खुशो के समय स्तुति करनेवाले राजाओं के यहाँ से पुरस्कार 
पाते हैं। सरकार नृपनाथक हैं। मुँह माँगा दीजिये। यही वरदान है कि सदा शुभ 
देनेवाले चरण कमल का प्रेम मुझे हो । 


दो. बिनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। 
सोभासिधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात ॥१११॥ 


अर्थं : बहुत भांति से अति पुलकित शरीर होकर ब्रह्मादेव ने विनय किया । 
रामजी का मुख देखते हुए आँखें नहीं अघाती थीं | 

व्याख्या : अति सप्रेम तनु पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि से उपक्रम 
करके बिनय कीन्हि चतुरानन कहकर उपसंहार करते हें। बिनय कीन्हि चतुरानन 
से वचन द्वारा प्रेम कहा | प्रेम पुकि अति गात से तन से प्रेम कहा । सोभासिधु 
बिलोकत लोचन नहि अघात से मन से प्रेम कहा । र 

_ यह अनुराधा नक्षत्र है। इसमें चार तारे चमकते हैं। भक्तपुंज सा आकार 
है । इस गुणग्राम में एक बार जयकार और तीन बार नमस्कार है। यही चार 
तारों की चमक है। ब्रिना क्रम के भात के ढेर की भांति गुणगण कहे गये हैं। 
पूर्वापर क्रम भी नहीं है । द्विरक्तियाँ भी हैं। इसलिए भक्त पुंजाकार समझा गया | 
मेटत कठिन कुअंक भाळ के । यही फलश्रुति है । 


तेहि अवसर दसरथ तहं आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 

अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आसिरबाद पिता तब दीन्हा ॥१॥ 
अथं : उसी अवसर पर वहाँ दशरथजी आये | बेटों को देखकर आँख में आँसू 

मर आया । भाई के सहित सरकार ने वन्दना की । तब पिता ने आशीर्वाद दिया। 
व्याख्या : सरकार ने जटायु से कहा था : सीताहरन तात जनि कहेहु पिता 


सन जाइ । जौ में राम त॒ कुळ सहित कहिहि दसानन आइ। सो वह वचन चरिताथं 
आ | दशरथजी को: समाचार मिल गया। वे ब्रह्मदेव की स्तुति के समय आये। 
हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितु हिंत चित चातक जलधर : कहते हुए जिसने. 
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प्राण त्याग किया था आज उसे देखकर मॉँख में आँसू क्यों न भर आये । देवता 
रामजी को ब्रह्मा देखते हैं। हाथ बाँधे खड़े हें। पर चक्रवर्तीजी उन्हें बेटा ही देखते 
हैं। चौदह वर्षं के बाद आज हष्टिगोचर हुए हें। अतः आँखों में आनन्दाश्रु 
भर आया । 

बेटों को देखा बहू को नहीं । पुवं जन्म में भी इनकी यही गति थी । सरकार 
का प्रादुर्भाव जगदम्बा के साथ हुआ था। पर उन्होंने सरकार को ही देखा । 
सरकार ने कहा भी : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह 
माया | फिर भी कुछ नहीं | सरकार के देखने पर इनकी वृत्ति दुसरी ओर जातो ही 
नहीं । जगदम्बा की ओर से वन्दना भी नहीं हुई। दोनों बेटों को प्रणाम करते हुए 
देखकर पिता ने आशीर्वाद दिया । इन्द्रलोक जाने पर भी देवताओं तथा मह॒र्षियों 
का साथ होने पर भी चक्रवर्तीजी का वात्सल्य भाव ज्यों का त्यों बना हुआ है | 


तात "सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निसाचर राऊ ॥ 


सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥२॥ 

अर्थं : हे तात! यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मेने अजेय 
निशाचरराज को जीता । बेटे का वचन सुन करके अत्यन्त प्रीति बढ़ी। आँखों में 
आँसू भर आये । रोंगटे खड़े हो गये । 

व्याख्या : पिता के पुण्य से पुत्र की अभिवृद्धि होती है। इसी भाव को मन 
में रखकर सरकार कहते हैं कि आपके पुण्य के प्रभाव से मेरे लिए असम्भव सम्भव 
हो गया | निशाचरराज अजेय था। सिर काटने पर उसे नये सिर निकल आते 
थे । उसे मैंने मारा । उसमें मेरा पुरुषार्थं नहीं । आपके पुण्य का प्रभाव ही ऐसा है। 
यथा : सखि सब करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ | 

चक्रवर्तीजी को अत्यन्त प्रीति तो थी ही बेटे का वचन सुनकर वह और बढ़ 
गयी । सात्त्विक. भाव हुआ। मेरे बेटे ने रावण को मारा। उसे अपना पराक्रम न 
मानकर मेरे पुण्य का प्रभाव मान रहा है। केसी पितुभक्ति.है। राउ सुनाइ दीन्ह 
बनबासू । सुनि मन भयउ न हरष हुरासु : चक्रवर्तीजी वात्सल्य में लीन हैं | 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितै पितहि दीन्हेउ चढ़ ज्ञाना ॥ 
तातें उमा मोच्छ नहि पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो ॥३॥ 

अर्थं : रामजी ने पहिले के प्रेम का अनुमान करके देखने के द्वारा पिताजी 
को दृढ़ ज्ञान दिया । हे उमा ! दशरथजी ने भेद भक्ति में मन लगाया था। इसलिए 
मोक्ष नहीं पाया । 

व्याख्या : सरकार ने अनुमान किया कि इन्हें पूवं जन्म का प्रेम बना हुआ 
है । मुझे ये अब भी पुत्र ही मान रहे हैं | यद्यपि ये घमं घुरंघर नृप ऋषि ज्ञानी हैं। 
पर वरदान के प्रभाव से वह ज्ञान आवृत हो जाता है । यथा : सुत विषैक तब पद 
रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहो किन कोऊ। अतः पश्यन्ती द्वारा पिता को हढ़ ज्ञान 
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दिया जिसके आवृत होने की सम्भावना नहीं। वाणी की चार अवस्थायें हैं। परा 
पश्यन्ती मध्यमा और वेखरी । पश्यन्ती नाम ही इसलिए पड़ा है कि देखने के द्वारा 
अपना हृद्गतभाव पुरा का पूरा दूसरे को अवगत कराया जा सकता है । पुत्र द्वारा 
पिता को उपदेश मिलने में शोभा नहीं । इससे वैखरी में उपदेश नहीं दिया | 

शिवजी शङ्का उठने का अवसर जानकर उमा से कहते हैं कि उमा ! 
चक्रवर्तीजी को मोक्ष नहीं मिला । क्योंकि उन्होंने भेद भक्ति में मन लगाया था। 
भेदाभेद की दृष्टि से भक्ति के दो भेद हैं। एक अभेदभक्ति और दूसरी भेदभक्ति | 
जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं हुआ और शास्त्र से जानकर अहं ब्रह्मास्मि ऐसी उपासना 
करते हैं उनकी उपासना अमेदभक्ति है। वह फलकाल में तत्त्वज्ञान में परिणत 
हो जाती है ओर जो भेद मानकर सम्बन्धविशेष की कल्पना करके उपासना 
करते हैं उनकी उपासना भेदभक्ति कहलाती है। उन्हें मोक्ष नहीं मिळता । उन्हें धाम 
मिलता है । 


सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ रामभगति निज देहीं ॥ 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा | दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥४॥ 


अर्थं : सगुण उपासना करनेवाले मोक्ष नहीं लेते। उन्हें रामजी अपनो भक्ति 
देते हैं । बार बार सरकार को प्रणाम करके दशरथजी हृषित होकर सुरधाम गये | 
व्याख्या : ब्रह्म के सगुण ओर निगुंण दो रूप हैं। दोनों रूपों के पृथक्‌ पृथक्‌ 
भजन करनेवाले हैं। फलकाल में दोनों के सामने मुक्ति उपस्थित होती है। 
निमुंणोपासक को मुमुक्षा होती है । अतः वे मुक्त हो जाते हें। पर सगुणोपासक को 
मुमुक्षा नहीं होती वे मुक्ति को स्वीकार नहीं करते तथापि मुक्ति बळपूर्वंक आती 
है। यथा : राम अजत सोइ:मुक्ति गोसाईं । अन इच्छित आवे वरिआई । सगुणो- 
पासक्‌ फिर भो मुर्ति कां निरादर करते हैं। उन्हें भक्ति ही अच्छी लगती है। 
यथा : अस त्रिचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लोभाने। तब रामजी 
उन्हें सिद्धा भक्ति प्रदान करते हैं। दृढ़ ज्ञान हो जाने से दशरथजी के यहाँ भी मुक्ति 
उपस्थित हुई । पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया वे सयाने भक्त थे | तब रामजी ने 
उन्हें सिद्धाभक्ति दो । 
हढ़ ज्ञान न मिला होता तो दशरथजी को जाने में बड़ा कष्ट होता। अब 
जाने के समय रामजी प्रणाम नहीं करते | क्योंकि दृढ़ ज्ञान होने से सामथ्यं हट गया 
कै! ऐद्वर्य का ज्ञान हो गया है। अब बेटा की दृष्टि नहीं है। प्रभु की दृष्टि है। 
,इर्थलिए दशरथजी ही बार बार प्रणाम करते हैं। सिद्धाभक्ति की प्राप्ति से हृषित 
धषवोक्रर जहाँ से आये थे वहीं चले गये | प्रभु ने स्वयं कहा है: एह बिचारि पंडित 
मोहि भजहीं । पायेहूँ ज्ञान भगति नहि तजहीं । ऐसी भक्ति अद्वेत से. भी सुन्दर है । 


दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस। 
सोभा देखि हरषि मन, अस्तुति कर सुर ईसः ॥११२॥ 


nahn nie we 
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अर्थं : छोटे भाई तथा जानकी के सहित कोशलाधीश को कुशल देखकर 
तथा उनकी शोभा देखकर देवराज मन में आनन्दित होकर स्तुति करने लगे । 

व्याख्या : रावण का सामना पड़ने पर कुशल रहना असाध्य व्यापार है। 
उसी कुशल के लिए रथ भेजा था। अब अनुज जानकी सहित सरकार को कुशल 
देखकर छवि देखते हैं । बारात के समग्र में छवि देखकर कृतकृत्य हुए हैं। यथा : 
रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम साप परम हित माना । इस समय युगल मूर्ति 
की छवि देखकर अत्यन्त हषित होकर स्तुति करते हैं। सोभा देखि: कमणा । 
हरषि मन: मनसा । अस्तुति कर : वाचा हषं है । 


छं.' जय राम सोभा धाम। दायक प्रनत बिस्राम॥ 
धृत त्रोनबर सर चाप | भुज दंड प्रबळ प्रताप ॥१॥ 
जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि ॥ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥२॥ 


अर्थं : शोभा के धाम प्रणत को विश्राम देनेवाले रामजी की जय हो । तरकस 
और श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण करनेवाले, प्रबळ भुजदण्ड और प्रतापवाले हो । 
हे खर ओर दूषण के शत्रु और राक्षसी सेना के मद॑न करनेवाले ! तुम्हारी जय हो । 
हे नाथ ! आपने इस दुष्ट को मारा तो सब देवता सनाथ हो गये । 

व्याख्या : देवराज को छवि देखने से बड़ा हर्ष हुआ। अतः पहिले उसी का 
वर्णन करते हुए जयकार करते हैं। जो सरकार को देखता है उसके मत में उनके 
शोभा धाम होने की भावना उठती है। देवराज भी शोमाधाम कहते हैं और राक्षसी 
सूपणखा भी : सोभा धाम राम अस नामा कहती है | सरकार एक बार भी प्रणाम 
करनेवाले को अपना लेते हैं | यथा : सक्त प्रणाम किये अपनाये । विभीषण के एक 
प्रणाम पर ही प्रसन्न होकर लंका का राज्य दे दिया | इसलिए कहते हैं कि प्रणत को 
विश्राम देनेवाले की जय हो | 

जय राम सोभा धाम : से रूप कहा । दायक प्रनत विराम: से गुण कहा। 

अब शोयं कहते हैं कि युद्ध के लिए सदा सन्नद्ध रहते हैं। शर चाप तूणीर सहित ही 
आपका ध्यान भक्त लोग करते हें। अब वीयं कहते हैं कि भुजदण्ड का प्रताप बड़ा 
प्रबल है | तीनों लोक में ध्वनि हो रहो है : जय रघुबीर प्रबळ भुजदंडा । 

सरकार का व्यक्ति विशेष से कोई वैर नहीं है। उनकी कठोरता और दूषण 
से वेर है। यहां खर और दूषण शब्द में इलेष है। खर और दूषण नाम के राक्षस 
को मारा.। इसलिए दूषणारि खरारि हैं अथवा खर : कठोरता ओर दोष को नाश 
करनेवाले हैं । इसलिए दूषणारि खरारि कहा । अथवा खर और दूषण से देवता 
भयभीत रहते थे । उनके वध से सुख की प्रापि हुई । इसलिए दूषणारि खरारि कहा | 


१. यह तोमर छन्द है । 
भाग ३-४० . 
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ये माता पिता और देवता के न माननेवाले, साधुओं से सेवा करानेवाले निसिचर 
हैं। उनकी सेना का आपने मर्दन कर दिया । भाव यह कि उनका जोर टूट गया । 
अब रावण की ओर इङ्गित करके कहते हैं कि इस दुष्ट को जो आपने मारा इससे 
तो सब देवता सनाथ हो गये | भाव यह कि इसके मारे देवता अनाथ हो रहे थे। 
इसके ऊपर ब्रह्मदेव की भी कुछ चलती नहीं थी। यथा: ब्रह्मा सब जाना मन 
अनुमाना मोर कछू न बसाई। सो इसके मारे जाने से देवता लोगों ने समझ लिया 
कि हमारे ऊपर भी एक नाथ है जिसने हमारे भय को दूर किया । 
छं. जय हरन धरनी भार | महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि क्रपाल। किए जातुधान बिहाल ॥३॥ 
लंकेस अति बल गर्वं । किए वस्य सुर गंधं ॥ 
मुनि सिद्ध खग नर नाग। हठि पंथ सबके लाग ॥४॥ 
अथं : पृथिवी के भार के हरण करनेवाले तथा उदार और अपार महिमावाळे 
को जय हो | हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपक्री जय हो। आपने राक्षसों को 
बेहाल कर दिया । रावण को अत्यन्त बल का अभिमान था। उसने देवता और 
गन्धवं सबको वश कर रक्खा था। मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी ओर नाग सञ्जके पीछे 
हठ करके पड़ा था । 
व्याख्या : रावण को दुष्टता को ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसके कारण 
अतिशय धमं की हानि हुई। पाप के बोझ से पृथिवी दब चली। व्याकुळ होकर 
वह देवता मुनियों के यहाँ गयी । उनका भी किया कुछ न हुआ। तब सब मिलकर 
ब्रह्मा के पास गये। शिवजी भी उस समाज में रहे। पर किसी का कुछ वश न 
चला | तब सबों ने आपको पुकारा | आपने पृथिवी का भार हरण किया । आपकी 
जय हो । आपकी महिमा ऐसी उदार अपार है कि किसी व्यक्ति को किसी काल में 
उसका थाह न मिला । यथा : अस रघुपति महिमा अवगाहा । तात करहुं कोउ पाव 
कि थाहा । यह आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने जगत्‌ के रुलानेवाले रावण का 
वघ किया । इसके कारण संसार बेहाल था। राक्षस सब सुखी थे। जैसा चाहते थे 
अत्याचार करते थे | जेहि बिधि होइ घ्म निमूंछा | सो सब करहि बेद प्रतिकूला । 
सो कृपाल आपने ऐसी कृपा की कि संसार सुखी हो गया और निसाचर गण बेहाल 
हो गये । उनका कोई रक्षक न रह गया | 
लङ्केश को अपने बल का बड़ा गवं था | विभीषण से कहने लगा : कहति न 
सठ अस.को जग माही । भुज बल जाहि जिता में नाहीं । अङ्गदजी से कहने लगा : 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराह । देवता गन्धर्वादि 
सबको वदा कर रकखा था । बेद पढ़ें बिधि संभु सभीत पुज।वन रावन सों नित आवें | 
दानव देव दथावने' दीन दुखी दिन दूरिहि ते सिर नावैं। मुनि सिद्ध खग नाग सभो 
उससे अपनी रक्षा चाहते थे पर वह सबके पीछे पड़ा रहता था। यथा: किन्नर 
सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पंथहि लागा । 
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छं. पर द्रोह रत अति दुष्ट। पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अब सुनहु दीन दयाल। राजीव नयन बिसाळ ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज ॥६॥ 


अर्थं : वह परद्रोह में लगा रहनेवाला बड़ा दुष्ट था| उस पापी ने उसका 
फर पाया । हे दीनदयाल ! हे विशाल राजीवनयन ! मुझे बड़ा अभिमान था कि 
मेरे समान कोई नहीं है । सो सरकार के चरणक्रमलों के दशन से वह दुःख समूह का 
देनेवाला मान चला गया । 
व्याख्या : यह रावण ऐसा दुष्ट था क्रि इसकी स्त्रियों ने उसके लिए रोते 
समय कहा : आजन्मते परद्रोहरत पापौघमय तव तनुअयं। उसका फळ इस पापी ने 
पाया कि उसके कुल में कोई उसके छिए रोनेत्राला न रह गया। यथा : रामत्रिमुख 
अस हाल तुम्हारा | रहा न कुल कोउ रोवनहारा । सरकार दोनदयाल हैं। में अब 
दीन हुँ । अतः कहता हूँ । यथा : जब लगि में न दीन दयाल तें में न दास तैं स्वामी | 
तब लगि सव दुख सह्यों कह्मौं नहि जद्यपि अन्तरयामी । संसार में दो बड़े अभिमानो 
थे : एक में दूसरा रावण। रावण को अपने बल का बड़ा गवं था और मुझे 
शतक्रतु होने का गर्वं था | संसार में मुझे छोड़कर दूसरा कोई शतक्रतु नहीं है। 
मेरा अमरावती में निवास है। मुझे देवताओं की सेना है। वपत्र आयुष है । 
इत्यादि | 
अव सरकार के दर्शन से वह महादुखद अभिमान चा गया । निज स्वरूप 
की प्राप्ति हुई । यथा : मम दसन फर परम अनरूपा । जीव पाव निज सहज स्पा | 
छं. कोउ ब्रह्म निगुंन घ्याव | अब्यक्त जेहि स्तुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन सरूप ॥७॥ 
बैदेहि अनुज समेत। मम हृदय करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिये निज दास | दे भक्ति रमानिवास ॥८॥ 
अर्थ : कोई निगुंण ब्रह्म का ध्यान करता है । जिसे वेद अव्यक्त कहकर गान 
करता है । पर मुझे तो कोशलेन्द्र श्रीराम का सगुण रूप अच्छा लगता है । वेदेहो 
ओर लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में रहिये । मुझे निजदास करके जानिये । हे रमानिवास 
भक्ति दीजिये । 
व्याख्या : चित्त का आश्रय ब्रह्म है । वह स्वभाव से ही दो प्रकार का है। 
मूतं और अमूर्त । अथवा अपर और पर। यथा: आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विथा तच्च 
स्वभावतः। भूप मूतंभमूर्तश्च परश्चापरमेत्र च : वि. ७.४७। अर्थात्‌ तिगुंण ब्रह्म पर 
रूप है और सगुण ब्रह्म अपर रूप है। इन्द्र भगवानु कहते हैं कि कोई निगुंग ब्रह्म 
का ध्यान व.रते हैं. क्योंकि अव्यक्त में आसक्त चित्तवाले पुरुष को क्लेश अधिक है। 
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देहवालों को अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वंक होती है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम- 
व्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । अव्यक्ता हि गतिदुं:खं देहवःद्धिरवाप्यते। गीता | इसलिए बहुत 
कम लोग निगुंण ब्रह्म का ध्यान करते हैं | भावार्थ यह कि इन्द्र भी निगुंण ब्रह्म का 
ध्यान नहीं करते । क्योंकि अव्यक्त रूप वेदमात्र से हो जाना जाता है : तं त्वौपनिषदं 
पुरुषं पुच्छामि। वे कहते हैं कि मुझे तो कोसलभूप श्रीराम का सगुण स्वरूप 
ही अच्छा लगता है : यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवौकस: । अपश्यन्तः परं रूपं 
नमस्तस्मै महात्मने । विष्णु पुराणे । जिसके अवतार रूपों का देवता पुजा करते 
हैं क्योंकि उनके रूप को नहीं देख सकते । उस महात्मा को नमस्कार है। श्रीराम 
कहने से परशुराम ओर बलराम का व्यावत्तन किया । इन्द्र को अवतारों में भी 
श्रीरामावतार का स्वरूप प्रिय है । प्रार्थना करते हैं कि वेदेही और लक्ष्मण सहित 
मेरे हृदय को घर बनाइये । मुझे निज दास जानिये। क्योंकि आपको निज दास 
अत्यन्त ही प्रिय हैं । यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दास्ता । जेहि गति मोरि न 
दूसरि आसा । अन्त में भक्ति प्राप्ति के लिए प्राथंना करते हैं । 


छं.? दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुख दायकं। 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
सुरबुद रंजन द्वंद भंजन मनुजतनु अतुलित बलं । 
ब्रह्मादि संकरसेव्य राम नमामि करुना कोमळ ॥ 


अर्थ : हे रमा निवास ! भक्ति दीजिये । आप त्रास के हरण करनेवाले शरण 
में आये हुए को सुख देनेवाले हें। सुखधाम हैं। आप में अनेकों काम की छवि है। 
ऐसे राम रघुनायक को में नमस्कार करता हूँ। आप सुर गण को सुख देनेवाले द्वन्द 
के नाश करनेवाले और मनुष्य शरीर में भी अतुलित बलवाले हैं। ब्रह्मा ओर शंकर 
से सेव्य हूं ओर करुणा से कोमल हैं ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारविदति 
करति सुभावहि खोइ । अतः रमा निवास कहकर महा ऐद्वर्य कहा । भजनीय के 
गुण कहते हैं कि आप त्रासहरण हैं। आतंजनों के आश्रय हैं। शरणागत को सुख 
देनेवाले हैं। आपने आतं बिभीषण का त्रास भी हरण किया और उसे लंकापति बना 
दिया | सुख के धाम तो आप ही हैं। आपके ही सुख के लेश से संसार सुखी होता 
है। आपका सौन्दयं ऐसा है कि जिसके सामने कोटि काम का भी सौन्दयं फीका है। 
आप देवताओं की विपत्ति टारनेवाले हैं। आप इन्द्र के नाश करनेवाले हैं । इन्द 
ही बड़ी भारी विपत्ति है | में स्वयं मान के नाश का सुख अनुमव कर रहा हूँ। शरीर 
[ का धारण किये हुए हैं और बल का तौल नहीं । आपको करुणा ऐसी कोमल 
है कि स्ंशाक्तिमान्‌ होने पर भी अपने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। 


eo ना, 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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आप शंकर ओर ब्रह्मा से भी सेवित हैं। में आपको नमस्कार करता हूँ। भाव यह 
है कि शरण्य में जो गुण ईप्सित हैं सरकार में वे सब पूर्ण उत्कषं रूप से हैं । 


दो. अब करि कृपा बिलोकि मोहि आएसु देहु कृपाळ । 
काह करौं सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल ॥११३॥ 


अथं : हे कृपालु ! अब कृपा करके मुझे देखकर आज्ञा दोजिये कि में क्या 
करूँ ? इस प्रिय वचन को सुनकर दीनदयाल बोले | 

व्याख्या : इन्द्रजी ने अपनी स्तुति में कहा : अब सुनहु दीनदयाल । सो दीन 
दयाळ ने इन्द्र को दीन देखक्रर दया की । अर्थात्‌ उनके प्रार्थनानुसार उनकी ओर 
कृषा दृष्टि से देखा ओर उनको सेवा की स्वीकृति के रूप से उन्हें आज्ञा दे रहे हैं । 
क्योंकि : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | 

यह गुणग्राम ज्येष्ठा नक्षत्र है । इसमें तीन तारे चमकते हैं। आकार कुण्डल 
सा है। इस स्तुति में १. प्रभु का हृदय में निवास माँगना २. भक्ति माँगना 
३. आज्ञा माँगना । ये ही तीन तारे हैं। राम शोभाधाम से स्तुति प्रारम्भ करके 
राम नमामि से उपसंहार करने से कुण्डलाकार कहा । आदि अन्त के मिलने से वतुंल 
रूप हो जाता है। इसमें अपने मान का नाश कहा । यथा : गत मान प्रद दुख पुंज । 
इससे : हरन मोह तम दिनकर कर से । यह फलस्तुति सार्थक हुई । 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे | परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥१॥ 


अर्थं : हे देवराज सुनो । हमारे बन्दर ओर भालु जिन्हें राक्षसों ने मार 
डाला है भूमि पर पड़े हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने प्राण त्याग किया है। हे 
सुरेश सुजान इन सबको जिलाओ | 

व्याख्या : सुरपति सम्बोधन का भाव यह कि आप अमरों के राजा हैं। अमृत 
पर अधिकार है । आपके योग्य कार्यं दिया जाता है। संग्राम में राक्षसों के मारे हुए 
हमारे बन्दर भालु खेत आये हैं : राम कहें जेहि आपनो तेहि भजु तुळसीदास | हम 
सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिनहि रामु जानत करि मोरे। इत्यादि उक्तियों से उन 
महा भाग्यवानों की महा महिमा कहा है। जिन्हें रामजी अपना समझते हैं। ऐसे 
भाग्यवान्‌ वे बानर भाछु हैं जो संग्राम में काम आये हैं। 

मदीय होने का कारण कहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए प्राण परित्याग किया | 
पत्र, पुष्प, फल, तोय अपंण करनेवाले तो बहुत हैं। पर प्राण अपंण करनेवाले तो 
ये बन्दर भाल्‌ हैं। इन्हें मेरा हित प्रिय था । अपना प्राण प्रिय नहीं था । 

अतः इन्हें प्राण प्रसाद रूप से मिलना चाहिए। आप सुरेश हैं : इन्हें जिळाने 
सें समर्थ हैं ओोर सुजान हें। समझ सकते हैं कि अपने आश्रितो की अ परम 
कतव्य है । ४ 
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सुनु खगेस प्रभु के यह बानी । अति अगाध जानहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई। केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई ॥२॥ 
अर्थं : हे गरुड़जी ! प्रभु की यह वाणी अत्यन्त अगाध है। इसे ज्ञानी मुनि 
जानते हैं। प्रभु तीनों भुवन को मारकर जिला सकते हैं। उन्होंने केवल इन्द्र को 
बड़ाई दी। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी गरुड़ से कहते हैं कि प्रभु होकर ऐसी वाणी बोलते हैं 

मानो उन्हें मारने जिळाने की शक्ति ही नहीं है । अतः इन्द्र से वरदान माँगकर बन्दर 
भाळुओं को जिलाकर बन्दर भालुओं के ऋण से उऋण होना चाहते हैं । परन्तु 
इसका बड़ा गहरा अर्थ है । जिसे ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हैं। जितना प्रसङ्ग से 
जाना जाता है । उतना लिखा जा रहां है । सरकार अपने मारने जिलाने की शक्ति को 
जनाना नहीं चाहते । जिसमें बन्दर भालुओं का यश फीका न पड़ने पावे। रावण 
वध से इन्द्र कृतज्ञ हूं। अतः उनसे बन्दर भालुओं के जिलाने का कार्य लेकर उन्हें 
ऋणी होने के संकोच से मुक्त करना च हते हैं। इन्द्र की महिमा बढ़ाना चाहते हैं । 
बन्दर और रीछ देवताओं के अंश थे। अत्तः उनका उपकार देवराज के हाथ से 
कराना चाहते हैं। ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हैं: यथा अनेक भेष धरि नृत्य 
करे नट कोइ | सोइ सोइ भाव दिखावे आपुन होइ न सोइ । यह भी सरकार का 
अभिनय है। सरकार तीनों भुवन को मार सकते हें और फिर उसे जिला सकते हैं। 
इसमें उन्हें कोई आयास नहीं है । बन्दर भालुओं को जिलाना उनके लिए कौन सी 
बड़ी बात थी ? सरकार की इच्छा केवळ इन्द्र को बड़ाई देने की थी । 


सुधा बरषि कपि भालु जिआए। हरषि उठे सब प्रभु पह आए ॥ 
सुधा बृष्टि भं दुहु दल ऊपर । जिए भालु कपि नहि रजनीचर ॥३॥ 

अर्थं : अमृत की वर्षा करके बन्दर भालुओं को जिला दिया । सब हपित 
होकर उठे ओर प्रभु के पास आये। भमृत की वर्षा तो दोनों दलों पर हुई पर 
बन्दर भालु ही जीये । राक्षस नहीं जीये। 

व्याख्या : इन्द्र ने अमृत की दर्षा कर दी और बन्दर भालु जी उठे पूरे 
स्वस्थ होकर । जेमे कोई सोकर उठता हो। सब बड़े प्रसन्न होकर प्रभु के पास 
आगये । जितनी वड़ी वानरी सेना आया थी फिर उतनी ही बड़ी हो गयी। एक 
बन्दर या भालु कम न हुए | पुरे समराङ्गन में अमृत की वर्षा हुई। क्योकि जहाँ 
राक्षस गिरे थे वहीं बन्दर भालु भी गिरेथे। परन्तु अमृत की शक्ति ने बन्दर 
भालुओं पर काम किया राक्षसों पर नहीं काम किया । अतः बन्दर भालु जी उठे। 
राक्षस मरे ही पड़े रह गये | 
रामाकार भए तिन्हके मन | मुक्त भए छूटे भव बंधन॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति की ईछा ॥४॥ 
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अर्थं : उनके मन रामाकार हा गये थे। वे रण में शरीर त्यागकर मुक्त हो 
गये । उनका भव वन्धन छूट गया । बन्दर भालु देवताओं के अंश थे। वे रामजी 
की इच्छा से जी गये । ५ 

व्याख्या : राक्षस सरकार को वेर भाव से स्मरण करते थे । इस भाँति उनका 
मन रामाकार हो गया था। तिस पर संग्राम में वे सस्त्रपुत होकर मरे थे । अतः 
वे ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये थे अब वे लौट नहीं सकते । अत: नहीं जी सके | 

बन्दर भालु भी प्रेम से स्मरण करनेवाले थे। उनके मन भी रामाकार थे | 

उन्होंने भी रण में शरीर छोड़ा था | पर वे ब्रह्मपद को नहीं प्राप्त हुए । क्योंकि 
देवांश थे | यावदधिकार अधिकारी की मुक्ति नहीं होती । तिम्तपर सरकार की इच्छा 
थी कि मेरे सैनिक एक भी कम न होने पारवे । इसलिए जो उठे। भाव यह कि 
जिळाने मारने में अमृत या विष समर्थं नहीं है । भगवदिच्छा से अमृत भी विष हो 
जाता है और विष भी अमृत हो जाता है। 


राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥ 
खल मलधाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन ॥५॥ 


अथं : रामजी के समान दीनहितकारी कौन होगा जिसने समस्त निशाचरों 
को मुक्त कर दिया । यह रावण खळ मलधाम और कामरत था । सो उसने ऐसी 
गति पायी जिसे मुनि नहीं पाते अथवा जिसे पवित्र मुनि पाते | 
व्याख्या : उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं। 
सरकार सबके हित हैं और विशेष करके दीनहित हैं। जितने राक्षस युद्ध में मारे 
गये सभी को सरकार ने मुक्ति दी | उमा राम मृदुचित करुनाकर | बेर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर। देहि परम भगति सो जिय जानी । अस क्रृपालु को कहुहु भवानी | 
तिनमें रावण तो सबसे बढ़कर था । खळ होने से कमंकाण्ड से विमुख था | 
मलधाम होनेसे ज्ञान काण्ड से विमुख था। कामरत होने से उपासना काण्ड से 
विमुख था । इसके सन्तरण का कोई उपाय ही नहीं था। उसे सरकार ने ऐसी गति 
दी जो श्रेष्ठ मुनियों को दुलेभ है। यथा: तासु तेज समान प्रभु आतन । हरषे देखि 
संभु चतुरानन । 
दो. सुमन बरखि सब सुर चले, चढ़ि चढ़ि एचिर बिमान । 
देखि सुअवसर राम पहि, आए संभु सुजान ॥ 


अर्थं : फूलों की वर्षा करके सब देवता लोग सुन्दर सुन्दर विमानों पर चढ़कर 
चले | तब सुजान शिवजी सुअवसर देखकर रामजी के पास आये। 

व्याख्या : आए देव सदा स्वारथी: कहकर कवि ने यह दिखलाया था कि 
देवता लोग आकाश से उतरकर पृथिवी पर सरकार के पास आथे । स्तुति की। 
फूलों को वर्षा की। भव फिर अपने अपने धुन्दर सुन्दर विमानों पर चकर जाने 
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लगे । तब सुजान शिवजी सुअवसर देखकर आये । सीताहरण के समय कुअवसर 
जानकर, सन्निकट पहुँच जानेपर भी भेंट नहीं की | रावण ने मनुष्य के हाथ से 
अपना मरण माँगा था । शिवजी के जाने से सरकार ने गुप्तहपसे अवतीणं होने का 
भेद खुळ जाता । अतः भेंट करने का वह उपयुक्त समय नहीं था । अब रावणवध 
हो चुका । ब्रह्मादि देवता प्रत्यक्ष करके स्तुति कर रहे हैं । अतः अब गोपन का 
कारण न रह गया और परमानन्द का अवसर प्राप्त है। अतः सुजान शम्भु सुअवसर 
देखकर आये । 


दो. परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारि। 
पुळकित तन गदगद गिरा, बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४॥ 


अर्थं : बड़ी भारो प्रति से दोनों हाथ जोड़कर और कमल से आँखों में आँसू 
भरकर पुलकित शरीर और गद्गद कण्ठ से त्रिपुरारि स्तुति करते हैं । 

व्याख्या : परम प्रीति : द्वारा मन से, कर जोरि जुग नलिननयन भरि वारि 
पुलकित तन : द्वारा तन से : तथा गदगद गिरा विनय करत द्वारा वचन से प्रेम कवि 
ने वर्णन किया। त्रिपुर को जिस देवाधिदेव महादेव ने वध किया वे स्तुति कर 
रहे हें। 
मामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोह महा धन पटल प्रभंजन । संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥१॥ 


अथं : हे रघुकुळनायक ! हाथ में श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर बाण धारण किये 
महामोह रूपी घन समूह के लिए वायुरूप, संशयरूपी वन के लिए अग्निरूप मेरी 
रक्षा कीजिये । 

व्याख्या : रघुकुलनायक कहने का भाव यह कि .रघुकुल में माँगनेवाले को 
नहीं : नहीं करते और आप उस कुळ के नायक हैं | जो माँगता हूँ उसे दीजिये। आपने 
रावण वध करके देवताओं की रक्षा की । पर मेरे लिए मोहरूपी रावण है। उससे 
मेरी रक्षा कीजिये । यथा : मोहेदसमौरि : विनय०। यदि कहिये कि अभी युद्ध करके 
श्रान्त हैं । इस पर कहते हैं कि युद्ध के लिए सन्नद्ध तो हैं। सुन्दर धनुष बाणं धारण 
किये हुए हैं। दशानन को एक सिर और दो बाहु थे । पर प्रभाव विस्तार के समय 
दस सिर और बीस भुजा हो जाते थे | इसप्ती भाँति प्रभाव विस्तार के समय मोह को 
भी संशयादि अनेक सिर भुज हो जाते हैं। महामोह महाधन पटल है। ज्ञान रवि 
को ढकने में समर्थ है। घनपटल का नाश वायु द्वारा ही होता है। इसी भाँति 
महामोहरूपी घन समूह के नाश में आप ही समर्थं हैं। उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान 
को संशय कहते हैं | संशय बड़ा दुःखदायी हे : नायं लोकोस्ति न परो न सुखं 
संशयात्मनः । भतः संशय को चन कहा | इसमें पड़कर पथिक पथभ्रष्ट होकर महा 
दुःख पाता है । इस संदयरूपी बत के नाश के लिए आप दावानल हैं | 


हि 
ws SNP 
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सगुन अगुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥२॥ 

अर्थं : सगुण, निगुण, गुणों के घर, सुन्दर, ञ्रमरूपी अन्धकार के लिए प्रबळ 
प्रतापवाले सूरय, काम, क्रोध, मदरूपी हाथियों के लिए सिंह रूप, सदा भक्तों के मन 
रूपी वन में निवास कीजिये | 

व्याख्या : आप सगुण ब्रह्म होते हुए भी निगुंण हैं। सुन्दर अर्थात्‌ कल्याण 
विधायक गुणों के घर हैं। सगुण ब्रह्म में तीनों गुणों का समावेश है। परन्तु शुद्ध 
सत्त्व गुण का आश्रय होने से सरकार सम्पूणं कल्याण गुणगण के मन्दिर हैँ। भ्रम 
ज्ञानका आवरक है। इसलिए उसकी उपमा तम से दिया गया। उसके लिए आप 
प्रबल प्रतापवाले सूयं हैं | प्रबळ प्रताप दिवाकर कहने का भाव यह है कि वहाँ भ्रम 
के लेश का भी ठहरना असम्भव है। भक्तों का मन वन है | इसमें काम क्रोध और 
मदरूपी हाथी रहते हैं । इस वन में आप सिंहरूप से सदा बसिये । भाव यह कि जिस 
बन में सिह बसता है उसे हाथी छोड़ देते हैं। काम क्रोधादि दोष हाथीरूप हैं। 
क्योंकि बड़े बळवात्‌ हैं। ये भक्तों के हृदय को दूषित कर देते हैं । इनके लिए आप 
सिंह हैं। आपके निरन्तर निवास से भक्त काम क्रोधादि से सदा के लिए निर्भय 
हो जाता है। 


बिषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबल तुषार उदार पारमन॥ 
भव बारिधि मंदर परमं दर। वारय तारय संसृति दुस्तर ॥३॥ 


अर्थं : विषय मनोरथ समूह कमल का वन है। हे मन से परे! उसके लिए 
आप उदार तुषार : पाला हैं। हे संसार समुद्र मन्थन के लिए मन्दररूप ! बड़े भारी 
भय को निवारण कीजिये और अपार संसार से पार कीजिये । & 

व्याख्या : विषय के मनोरथ देखने में बड़े रमणीय हें। इसलिए उसे कमल 
बन कहा । आप मन से परे हें। आप तक मनोरथ की गन्ध नहीं । इतना हो नहीं 
आप ऐसे उदार हैं कि आपकी कृपा से सम्पूर्ण विषय मनोरथों का ऐसा नाश होता 
है जैसा पाला पड़ने से सम्पुणं कुज्न वनों का नाश हो जाता है । 

संसार समुद्र है। इसमें अमृत विष सन्त खल आदि मिले जुले हैं। यथा : 
बंदौं बिधिपद रेनु भव वारिधि जेहि कीन्ह जह । संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खळ 
विष बारुनी। बिना मन्थन के सार निकल नहीं सकता। अतः सागर का 
मन्थन किया गया। सागर के मन्थन योग्य मन्थनदण्ड मन्दर पर्वंत था। 
उसी के द्वारा मन्थन करने से अमृत प्रकट हुआ । इसी भाँति संसार सागर 
का मन्थन करके मुक्तिर्पी अमृत प्रकट करने में सरकार ही समर्थ हैं। जब 
देवताओं को असुरों से बड़ा भय उत्पन्न हुआ तब समुद्र मन्थन की योजना 
उठायी गयी। उसी से अन्ततः देवताओं का भय दूर हुआ। अतः संसार 
सागर कें मन्दर रूप भगवान्‌ से प्रार्थना करते हें कि महाभय को दूर कीजिये। 
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उसीको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संसृति सन्निपातका दुःख अत्यन्त दारुण है। 
उसे कृपा करके नष्ट कीजिये। यथा : संसृति सन्निपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा 
न नासे । 


स्याम गात राजीव बिलोचन। दीनबंधु प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप भम उर अंतर ॥४॥ 
मुनि रंजन महिमंडल मंडन । तुळसिदास प्रभु त्रास बिखंडन ॥५॥ 


अर्थे : शयाम शरीरवाले, कमल ऐसे नेत्रवाले, दोनबन्धु प्रणत की आति को 
हरण करनेवाले राजा राम मेरे हृदय में छोटे भाई और जानकी के सहित सदा 
बसो । हे तुळसिदास के प्रभु ! आप मुनिगणको सुख देनेवाले हैं और पृथिवो की शोभा 
हैं तथा भय के दूर करनेवाले हैं । 
व्याख्या : श्याम शरीर स्वभाव से ही सुन्दर है । मङ्गलमय है। अति पावन 
को भी पवित्रता देनेवाळा है । इसी भाँति सरकारका राजीव : कमळ नयन में कृपा 
दृष्टि रहती है। यह दृष्टि महा असंम्भवको सम्भव करनेवाली है। यथा : कृपा दृष्टि 
कपि भालु बिळोके । भये प्रबलरन रहृहि न रोके। आप दोनोंके कुअवसर पर सहाय 
होते हैं। आपके नमस्कार करनेवाले की आति नहीं रह जाती । आपके प्रणाम की 
महा महिमा है । अब सरकार वन छोड़कर राज्य पर जानेवाछे हैं । अतः कहते हैं कि 
हे राजा राम! आप लक्ष्मण और जानकी सहित मेरे हृदयमें बास कोजिये । भाव 
यह कि जिस त्रिकोण की प्रार्थना करके देवता रावण के भय से विनिमुंक्त हुए उसी 
त्रिकोण को शंकर भगवान्‌ हृदय में बसाने की प्रार्थना करते हैं | यथा : 
हेमाभथा दड्विभुजया सर्वाळंकृतया चिता। 
र्लिष्टट कमलघारिण्या पुष्टः कोशलजात्मजः॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणेंनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । 
हेमाभेनानुजेनेव तदा कोणत्रयं भवेत्‌॥ 
एवं त्रिकोणर्पं स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः। 
स्तुति चक्रशच जगतः पर्ति कल्पतरी स्थितम्‌ ॥ 
अर्थं : सुवे के रंगवाली, दो भुजावाली, सब आभूषणों से माभूषित, कमल 
धारण किये हुए चित्‌ शक्तिसे आहिलष्ट कोसल्याके पुत्र पुष्ट रामजी । उनके दक्षिण में 
स्वणं वण धनुष हाथ में लिये हुए उनके छोटे भाई लक्ष्मणजी | इस भाँति त्रिकोण 
हुआ । उसी के देवता शरण में गये । मुनिरंजनं महि मण्डल मण्डन । तुलसीदास प्रभु 
त्रास विखंडन | इस अर्धाळी का अन्वय आगे के दोहे के साथ है। रावण वध से 
मुनि सुखी हुए । उनका त्रास जाता रहा और पृथिवो का बड़ा भारी रोग दूर हो 
गया । अतः महिमण्डल शोभित हो गया। रोगो की सुन्दरता नष्ट हो जाती है। 
स्वस्थ होने पर फिर लोट आती है । अथवा सरकार पृथिवो के हाररूप हें। यथा : 
इंद्रनील हाटक मुकतामनि जनु पहिरे महिं हार। इसलिए महिमण्डल मण्डन हैं | इन 
विशेषणों से सम्बोधन करके कहते हैं । 
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दो. नाथ जबहि कोसळपुरी, होइहि तिलकु॒ तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउब, देखन चरित उदार ॥११५॥ 

अर्थं : हे नाथ ! जब अयोध्या में आपका राज्याभिषेक होगा तब हे कृपा- 
सिन्धु में उस उदार चरित को देखने आऊंगा । 

व्याख्या : आप अखिल लोक के नाथ हैं । मुनिरंजन हैं । महिमण्डल मण्डन हैं | 
त्रास विखण्डन हें । आप कृपासिन्बु हें। इतनी कृपा है कि ऐसे महामहिम होने पर 
भी अयोध्यामें अपना राज्याभिषेक स्वीकार करेंगे। अखिल लोकाधिपति होकर भो 
अयोध्याधिपति बनेंगे । इस उद्रार चरित को देखने की मुझे बड़ो लालसा है । सो 
उसे देखने के लिए में आऊंगा । और देवताओं की स्तुति हो चुकी | वे अभिषेक के 
समय नहीं आवेंगे । परन्तु शंकर भगवानु उस समय आने की आज्ञा माँगते हैं । 

यह शिवजी की स्तुति मूळ नक्षत्रहै। इसमें दश तारे चमकते हैं। 
१. महामोह २. संशय ३. श्रम ४. कामादि ५. विषय मनोरथ ६. भव ७. भय 
८. संसृति ९. आति १०. त्रात का नाश ही दसों तारों की चमक है। इस स्तुति में 
फिर आने की पूँछ छगी हुई है। इसलिए यह पुच्छाकार है । सम्पूर्ण स्तुति में सेवक 
की रक्षा ही कही गयी है । इसलिए इसक्रो फळस्तूति : सेवकसालि पाल जळघर से 
कही गयी है । 
करि बिनती जब संभु सिधाये। तब प्रभु निकठ बिभीषनु आये ॥ 
नाइ चरन सिरु कह मुदु बानी बिनय सुनहु प्रभु सारंगपानी ॥१॥ 

अर्थं : विनती करके जब शिवजी चले गये । तब सरकार के पास विभीषणजी 
आये । चरणोंमें सिर झुकाया और कोमल वाणी बोले कि शाङ्गंपाणि प्रमु मेरी 
विनती सुनो । द 

व्याख्या : शिवजी को स्तुति अन्त में होती है । शिवजी के स्तुति करके चले 
जाने पर स्पष्ट हो गया कि देवताओं की स्तुतिं समाप्त हो गयी। तब सरकार के 
निकट विभीषणजी गये । जब तक देवता स्तुति करते थे तब तक दूर खड़े थे। 
कुछ कहना है इसलिए प्रणाम किया और कहा कि मेरी विनंती सुनिये। शाङ्गंपाणि 
सम्त्रोधन का भाव यह कि अभी तक आप धनुप धारण किये हुए हैं । युद्ध के लिए 
सन्नद्ध हैं । मेरी विनय सुनिये | अग्र विश्राम करिये । अथवा शार्खपाण से साक्षात्‌ 
महा विष्णु होना कहा । अपना घर पवित्र करने की प्रार्थना करनेवाले हैं । 


सकुछ सदल प्रभु रावन मारयौ । पावन जसु त्रिभुवन बिस्तारयो ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती | मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँतो ॥२॥ 
अर्थं : कुछ ओर सेना के सहित आपने रावण को मारा ओर अपने पवित्र 


~ 


यश का तीनो भुवन में फेछा दिया। मुझ दीन मलिन बुद्धहीन और जातिहीन पर 
बहुत प्रकार से कृपा विया । 
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व्याख्या : जो कुछ करना था | सो आप सब कर चुके | रावण को कुल और 
सेना सहित मार चुके | इस भाँति निसिचर हीन करउं महि: इस प्रतिज्ञा को पूरी कर 
चुके । विभीषणजी अपने को रावण के कुळ का नहीं मानते । क्योंकि तदीय हो चुके 
हैं । विभीषणजी कहते हैं कि आपके इस अद्भत पराक्रम का पवित्र यश तीनों लोक 
में फेल गया । यथा : जय जय घुनि पूरी ब्रह्मांडा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा । यह 
यश पावन है : क्योंकि इसे सुनने से गाने से कहने से और समझने से परमपद की 
प्राप्ति होती है। विभीषणजी कापंण्य दिखाते हुए अपने को मन से दीन कमं से 
मलिन और बुद्धि तथा जाति से हीन कहते हैं । ऐसे के ऊपर कोई कृपा नहीं करता | 
सो सरकार ने मुझ पर बहुत भाँति से कृपा की | मुझे अपना सखा बनाया। मेरे 
लिये साँगी सहा । भक्ति का वरदान दिया | लंका का राजा बनाया । इस भाँति बहुत 
प्रकार से कृपा को । अब तो लका मेरा घर हुआ । रावण का नहीं रह गया । अब 
इतनी कृपा और कोजिये कि उसे अपने चरणरज से पवित्र कीजिये और वहाँ 
राजोपचार के साथ स्नान कीजिये। जिसमें लड़ाई की थकावट मिट जाय। 
विभीषणजी को वह समथ याद है जब कि सरकार ने विशेष रूप से श्रान्त होकर 
उनको ओर देखा था । 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिअ समर स्रम छीजे ॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा | देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥३॥ 


अथं : अब इस दास के घर को सरकार पवित्र करें और समर के श्रमा- 
पनोदनाथं मङ्गल स्नान करें| कोष सम्पदा और घरों को देखकर प्रसन्न होकर 
बन्दरों को दीजिये । 

व्याख्या : लंका मेरा घर तो हुआ। पर उसको अपवित्रता न गयो | कहें 
महिष मानुष घेनु अज खर खल निसाचर भच्छहीं । सरकार के चरणों के चले जाने 
से वह पवित्र हो जायगा । सरकार थके हुए हैं : बिना मङ्कळ स्नान के थकावट शोध 
दूर न होगी ओर यथां रूप से मङ्कळ स्नान तो वहीं पर चलने से होना सम्भव है | 
वहाँ स्तानगृह आदि सब सामग्रो प्रस्तुत है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने न 
अभी कोष का निरीक्षण किया न वहाँ के घरों को ही देखा न वह सम्पदा ही 
देखी जो रावण ने तीनों लोकों से ला-छाकर इकट्टी कर रक्खी है । अतः उनका 
निरीक्षण करें और उन्हें वानरी सेना में ' वितरण करें। बन्दर लोग घर जाँयगें तो 
लोग पूछेंगे कि लंका विजय में तुम्हें क्या मिला ? अतः वे खालो हाथ घर न जाँय । 
यहाँ सम्पदा का कोई घाटा नहीं । 


सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ ॥ 
सुनत बचन मृदु दीन दयाळा । सजळ भधे द्वौ नयन बिसाछा ॥४॥ 


अर्थं : हे नाथ ! मुझे सब प्रकार से अपनाइये और फिर मेरे साथ अथोध्या 
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जाइये । कोमल वचन सुनते ही दीन दयाळ रामजी की दोनों बड़ी-बड़ी आँखों में 
जल भर आया | 
व्याख्या : सरकार ने बहुत प्रकार से अपनाया पर सब भाँति नहीं अपनाया । 
जब मेरी सम्पत्ति का उपयोग अपनी सम्पत्ति की भाँति नहीं किया तब में 
अपने को पुरी तरह से अपनाया हुआ केसे मानूँ । तत्पश्चात्‌ अपने साथ मुझे अयोध्या 
ले चलिये जिसमें वहाँ भी मेरा सबसे परिचय हो जाय तब सम्म्रन्ध हृढ़ होगा | 
नाइ चरन सिर कह मुदुबानी से उपक्रम और सुनत वचन मृदु से उपसंहार | 
सरकार दीन दयाल हैं। नेत्रों में जल भर आया । सरकार विभीषण का सब कहा 
करते हैं पर यह नहीं कर सकते | एक इनसे भी बड़ा प्रेमी दुःखी है महादीन हो 
रहा है । उसके स्मरण से सरकार के नेत्रों में जल आ गया | 
दो. तोर कोस गुह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप समजात ॥ 
तापस वेष गात कस जपत निरंतर मोहि। 
देखौं वेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि॥ 
बीते अवधि जाउँ जौं जियत न पावौं वीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६॥ 


करेहु कलप भर राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि । 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि॥ 


अर्थं : हे भाई ! तेरा कोष और घर सब मेरा है। यह बात सच है पर 
भरत की दशा का स्मरण करके मुझे एक पळ कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी 
का वेष धारण किये हुए और दुर्बल शरीर जो मेरा निरन्तर जप कर रहा है: 
ऐसे भरत को में जल्दी देखूँ ऐसा उपाय करो । में तुम्हारा निहोरा करता हूं । अवधि 
बीतने पर यदि जाऊंगा तो भाई को जीता न पाऊंगा। भरत को प्रीति को स्मरण 
कर प्रभु बार बार पुलकायमान हो रहे हैं| तुम पुरे कल्प भर राज्य करना और मुझे 
मत में स्मरण करना तत्पश्चात्‌ तुम मेरे धाम को प्रात होगे। जहाँ सब सन्त लोग 
जाते हैं । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि सब प्रकार से अपनाने में जो त्रुटि है, उसे में 
मिटाये देता हूँ । तुम्हारा घर और सम्पत्ति सब मेरी है। मेंने सब स्वीकार कर 
लिया । मैं तुम्हें भाई मानता हूँ । मेरा वचन सत्य है। रामो द्विरनेव भाषते। परन्तु 
तुम्हारे घर जाना मङ्गल स्नान करना नहीं हो सकता | मुझे भरत की दशा का 
स्मरण हो रहा है। मुझे समय एकदम नहीं है। एक पळ मेरे लिए कल्प हो रहा है 
मुझे भाई के दशन की प्यास है। भरतजी का देन्य कहते हैं: भरतजी ने सब भोग 
त्याग रक्खा है। तपस्वी वेष बनाये विरह व्यथा से दुबल भेरा ही स्मरण रात 
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दिन कर रहे हैं । यथा : बैठे देखि कुसासन जटामुकुट कृसगात | राम राम रघुपति 
जपत स्रवत नयन जलजात । मुझे विश्राम भरत के शीघ्र दर्शन में है और में इत्त ना 
शीघ्र वहाँ पहुँच नहीं सकता । अतः तुम्हारा निहोरा मुझ पर है : ऐसा उपाय करो 
कि में भरत को शीघ्रातिशीघ्र देख सकूं । 

देर करके पहुँचने में वड़ा भारी अनथं है वह भाई मेरा ऐसा है कि अवधि 
बीतते ही प्राण त्याग करेगा । वीर भाई को भी कहते हैं शूर को भी कहते हैं । वह 
भाई वीर है उसे शरीर छोड़ने में भी कुछ भागा पीछा न होगा। यथा: तुलसी 
बीते, अवध प्रथम दिन जौ रघुवीर न ऐहौ | तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न पेहौ । इस भाँति कहते हुए भरत की प्रीति का स्मरण करके सरकार 
को बार बार पुलक हो रहा है । 

भब विभीषण को आज्ञा तथा शिक्षा देते हैं। तुम ऋल्पान्त तक राज्य 
करना । अर्थात्‌ जबतक चन्द्र सूयं हैं तबतक करना | बाहर से राजा बने रहना 
और मन से मेरा स्मरण करना । लोग यह न.समझें कि विभीषण सब छोड़कर 
साधु हो गया पर रहना भीतर से साधू होकर मुझे विस्मरण न करना । राजा बने 
रहने से गति में भेद न होगो। अन्त में तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा : जहाँ सन्त 
लोग जाते हैं जहाँ जाने से फिर लौटना नही होता । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम 
परमं मम । 


सुनत विभीषन बचन रामके। हरखि गहे पद क्रपाधाम के ॥ 
बानर भालु सकल हरखाने। गहि प्रभुपद गुन विमल बखाने ॥१॥ 


अथं : विभीषण रामजी के वचन सुनकर हृषित होकर क्ृपाधाम के चरण 
पकड़ लिये । सब बन्दर भालु हषित हो गये और प्रभु के चरणों को पकड़कर निर्मल 
गुणों का वर्णन करने लगे । 

व्याख्या रामजी के ऐसे वचन मानो रघुकुल की रक्षा अब विभीषण के 
ही हाथ में है। स्वयं जो कुछ किया वह्‌ कुछ नहीं । अब विभोपण का निहोरा अपने 
ऊपर ले रहे हें अथवा सब भाँति अपनाने की प्राथना स्वीकृत हो गयी : इससे हित 
हो रहे हैं अथवा अन्त में अपने धाम देने की प्रतिज्ञा से हषित होकर प्रभु के चरण 
पकड़ लिये.। इधर बन्दर भालु अलग हृषित हुए कि परमपद में जव विभीषण का 
प्रवेश हुआ तो हम लोगों का रोक केसे होगा। अथवा सरकार के सन्निधान से 
भाळ बन्दरों की ऐसी साधुवृत्ति हुई कि विभोषणजी के अभ्युदय से आनन्दित होकर 
सरकार के चरणों को पकड़कर निमेल गुण गणों का गान करने लगे | हृषित सब 
हुए पर जिनकी योग्यता थी उन्होंने ही चरणों को पकड़कर गुणगान किया । प्रभु 
गुणगान के पहले श्रीचरणों का ध्यान स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए । 


बहुरि श्रिभीषन भवन सिधाये। मनि गन बसन बिमान भराथे ॥ 


लै पुष्पक प्रभु आगे राखा । हंसि करि कृपासिधु अस भाखा ॥२॥ 


ESET TY! 


कानून कक NS DS 
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अर्थं : विभीषणजी फिर घर गये विमान को मणिगण से भराया | पुष्पक को 
लेकर सरकार के सामने रवखा । कृपासिन्धु हसकर यह बोले | 

व्याख्या-: तब विभीषण घर गये | सरकार को अयोध्या पहुँचाने के उपाय के 
लिए विभीषणजी ने निश्‍चय किया कि पुष्पक विमान सरकार को उपहार रूप में 
देना चाहिए । केवल विमान ही नहीं उसे मणिगणों से भर भी दिया । सरकार ने 
स्वीकार कर छिया है कि तुम्हारा सब कोषादि मेरा है। अतः उस स्वीकृति के 
साफल्य के लिए मणिगण विमान में भरे गये । सोने की लङ्का है वहाँ सोने का कौन 
मूल्य है । 

इस भाँति पुष्पक को पूणं करके सरकार के आगे रक्खा। भाव यह है कि 
इसमें से जो इच्छा हो बन्दर भालुओं को दिया जाय | अयोध्या पहुँचाने में यह 
पुष्पक विमान समर्थं है। यह सरकार के नजर है। सरकार हसकर बोले | भुरत के 
शीक्रातिशीक्र दर्शन की चिन्ता मिटी इससे हंसे। अथवा इन मणिगणों के ग्राहक न 
हम हैं और न हमारी सेना है पर विभीषण का मन रखना है। इसलिए हुँशकर 
बोल रहे हैं । यथा : हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा । 
चढ़ि बिमान सुनु सखा बिभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भुषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबहीं । बरषि दिये मनि अंबर सबहीं ॥३॥ 

अर्थं : हे सखा विभीषण ! विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर मणि 
वस्त्र की वर्षा करो तब विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणि और वस्त्रों को 
बरस दिया । 

व्याख्या : सरकार ने आज्ञा दी कि सखा विभोषण इसी विमान पर चढ़कर 
आकाश में चले जाओ और वहाँ से पट भूषणों. को वर्षा वानरी सेना पर करो। 
अस्त्र शस्त्र की तो वर्षा कितनी बार वानरो सेना पर हो चुकी है। अब मणि 
भूषण की वर्षा होने दो । इतनी बड़ी सेना में मणि भूषण इधी भाँति वितरण भी 
किया जा सकता है। एक एक बन्दर को बुला बुलाकर मणि भूषण देना असाध्य 
व्यापार है । 

तदनुसार विभीषणजी ने आकाश में जाकर सब भूषण वसनों को ब्रस दिया । 
विभीषणजी ये मणि भूषण वसन बानरी सेना के ही लिए छाये थे डच्हीं को देना 
चाहते थे सरकार को नहीं | पुणंकाम को कोई क्या दे सकता है। उनके लिए तो 
स्वयं पुष्पक था । 
जोइ जोइ मन भावे सोइ लेहीं। मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
हँसे राम श्री अनुजसमेता। परम कोतुकी ङ्रपानिकेता ॥४॥ 

अर्थं : जिसे जो देखने में अच्छा छगता है। वही बन्दर लेते हैं और मणि को 
मुख में डालकर उगल देते हें। रामजी सीताजी तथा छोटे भाई के सहित हुँस रहे 
हैं। कृपानिकेत परम कोतुकी हैं । 


६४० रामचरितमानस 


व्याख्या : वर्षा होने से मणि भूषण वसन तमाम पृथिवी पर बिखर गये | 
रुचि को विचित्रता के अनुरूप बन्दर लोग पसन्द करके ले रहे हैं। फळ समझकर 
मणियोंको मुख में डालते हैं ओर स्वाद हीन तथा कठोर मालूम होने पर उगल 
देते हैं। यह दृश्य देखकर सरकार भो हँस रहे हैं। जानकीजी और लक्ष्मणजी भी 
हँस रहे हैं। सरकार कृपा के घर हैं ओर बड़े कौतुको हैं। विभीषण पर कृपा है, 
उनकी सम्पत्ति स्वीकार की जा रही है और जिन्हें दी जा रही है उन्हें उसके 
उपयोग का ही ज्ञान नहीं है। उनके विकृत आचरण से सबको हँसो आरहो है। 
यह सरकार का विनोद है । 


दो. मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह, नेति नेति कह वेद। 
कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ 
उमा जोग जपः दान तप, नाना मख व्रत नेम। 
रामु कृपा नहि करहि तस, जसि निःकेवल प्रेम ॥११७॥ 


अथं : जिसे मुनि ध्यान में नहीं पाते और जिसे वेद नेति नेति कहता है। 
वही कृपासिन्धु बन्दरों के साथ अनेक विनोद करते हैं। हे उमा ! योग जप दान तप 
नाना ब्रत यज्ञ ओर नियम से रामजो वेसो कृपा नहीं करते जैसी कि विशुद्ध प्रेम से 
करते हैं । 

व्याख्या : इन्द्रियोचर होना तो बड़ी दूर की बात है। ध्यान में भी जो 
मुनि लोगों के नहीं आते सामान्य लोगों की गणना क्या है और वेद भी यह नहीं 
यह नहीं कहकर निरूपण करता है। अर्थात्‌ जो मन वाणी के अगोचर है वह प्रभु 
कृपासिन्धु हैं। कृपा करके इन्द्रियगोचर होकर बन्दरों के साथ अनेक प्रकार का 
विनोद कर रहे हैं। बन्दरों से पूछते हैं क्रि मणि केसा है वे कहते हैं कि सरकार 
देखने में ही सुन्दर हैं पर किसी काम का नहीं है। न इसमें स्वाद है न गन्ध है 
इत्यादि | वेद और विनोद का जोड़ नहीं । इसलिए तुक नहीं बैठने दिया । 

शंकर भगवान्‌ उमा से सरकार का स्वभाव कहते हैं: योग जप दान तप 
व्रत और नियम ये ही छः कारण भगवत्‌ कृपा के हैं। इन्हें मुनि लोग वेद विधि से 
आचरण करते हैं । अतः उन पर सरकार की कृपा होती है पर ऐसी नहीं होती कि 
प्रत्यक्ष होकर उनसे विनोद करें | ऐसी कृपा तो जप योग नेम व्रत वर्जित प्रेम से ही 
होती है । बन्दर कमं के अनधिकारी हैं| इनमें सिवा प्रेम के और क्या है ? पर उसी 
प्रेम के सरकार परवश हैं उनके साथ बेठकर विनोद कर रहे हैं। 


भालु कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पाह आए ॥ 
नाना जिनिस देखि प्र भु कीसा। पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा ॥१॥ 


अर्थं : भालु और बन्दरों ने गहने कपड़े पाये तो उन्हें पहनकर रामजी के 


i 
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पास आये । अनेक रूप में बन्दरों को देखकर कोशालाधीश रामजी बार बार 
हँसते हैं। 

व्याख्या : बन्दर भालु का गहने कपड़े से क्या सम्बन्ध ? वे न स्वयं रक्खें 
न दूसरे का रहने दें। यदि देवात्‌ उनके हाथ गहना कपड़ा लग जाय तो उसे नष्ट 
करके ही मानें। परन्तु यह गहना कपड़ा की वर्षा तो उनके लिए सरकारी आज्ञा से 
हो रही है। अतः उनके प्रति आदर है। लोगों को गहना कपड़ा पहने देखा है 
इसलिए उन्हें महाप्रसाद समझकर धारण किया । राजा के यहाँ से जो कुछ वस्त्रा- 
भूषण पुरस्कार रूप से मिले उसे धारण करके राजा के सामने उनकी प्रसन्नता के 
लिए जाने का नियम है। अथवा कृतज्ञता प्रकाश के लिए पहन पहनकर सरकार के 
पास आये। 

बन्दर भालु के वस्त्राभूषण धारण करने से विचित्र शोभा हुई। धारण तो 
उन लोगों ने कर छिया पर धारण करना आता नहीं। अतः ओर भी भड्कूत मूर्ति 
हो गये हैं। इनके दशंन से हँसी रोके नहीं रकती । सरकार तो कोशलाघोश हैं। 
वस्त्राभूषण धारण की बारीकी को जानते हैं । अतः बार बार हंसते हैं। 


चिते सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले मृदुल बचन रघुराया ॥ 
तुम्हरे बल में रावनु मारयो । तिलकु बिभीषन कहुँ पुनि सारयो ॥२॥ 


अर्थं : देखकर सब पर दया की और रघुपति कोमळ वचन बोळे । तुम्हारे 
बल से मैंने रावण को मारा ओर फिर विभीषण को तिलक भी कर दिया । 

व्याख्या : सरकार की कृपादृष्टि से श्रमापनोदन होता है। यथा: राम कृपा 
करि चितवा सबहीं । भये विगतखम बानर तबहीं। अपना श्रमापनोदन न किया 
पर बन्दरों का कृपावलोकन से कर दिया । सरकार की कृपा से निरन्तर कुशल 
होता है | देवता मनुष्य और मुनियों पर कृपा होती है। सो भाजु बन्दर के तिरन्तर 
कुशल के लिए उनपर दया की | 

उनको बड़ाई देते हुए !बोले कि रावणवध जो मैंने किया वह तुम लोगों के 
बल से हुआ नहीं तो अकेले मेरा किया कया होतां । इसो भाँति विभीषण को राज्य 
देकर जो अपनी प्रतिज्ञा पुरी की वह भी तुम छोगों के बळ से ही सम्पन्न हुआ । 
तुम लोगों द्वारा मेरा बड़ा उपकार हुआ। मेरे कायं करने के लिए तुम लोगों ने 
अपना घर छोड़ रक्खा है सो अब मेरा सब कायं तुम लोगों की सहायता से सम्पन्न 
हो गया। 


निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहु । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहु ॥ 
बचन सुनत प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर ॥३॥ 


अर्थ : अब तुम छोग अपने घर चले जाओ। मेरा स्मरण करते रहना और 
किसी से नहीं डरना । वचन सुनते ही बन्दर लोग प्रेम से आकुल हो उठे । सब हाथ 
जोड़कर आदर के साथ बोले | 
भाग ३-४१, 
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व्याख्या : अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ | अब जिस भांति आये हो 
उसी भाँति किष्किन्धा लौटने की अवश्यकता नहीं जहाँ से जिसका घर सीधा पड़े 
उसी रास्ते चले जाओ | संगठन.का कार्यं समाप्त हो गया | तुम छोग अपने घर की 
ओर रवाना हो जाओ तब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करें। सरकार पुरस्कार 
रूप में उन्हें अभय दान दे रहे हैं और शिक्षा रूप में सदा अपने स्मरण के लिए कह 
रहे हैं। भावार्थ यह कि बन्दर भालु का न तो धन से कोई उपकार हो सकता है 
और न किसी सूक्षमतत्त्व के उपदेश की उनमें पात्रता है। अत्तः सब उपदेशों का 
सार उन्हें दो मोटी मोटी बातों में बतला दिया कि मुझे स्मरण करते रहना और 
किसी से डरना नहीं । मेरा वरद हस्त सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा । 

सरकार द्वारा अपनी इतनी बड़ाई के वचन को वे सँभाळ न सके। प्रेम के 
आवेग से व्याकुल हो उठे । मन से प्रेमाकुल तन से पानि जोरि और वचन से बोले 
सब सादर । एक ही भाव सबके हृदय से उठा | अतः सबका एक साथ एक ही वचन 
बोलना कहते हें । 


प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥४॥ 


अथं : प्रभो ! आप जो कुछ कहें सभी आपको शोभा देता है पर ऐसा वचन 
सुनकर हम लोगों को मोह होता है। हे रघुनाथ ! आप त्रेछोक्य के ईश हैं हम 
लोगों को दीन जानकर आपने सनाथ किया | 

व्याख्या : भाव यह कि केसे कहें कि सरकार का कहना ठीक नहीं है हम 
तो सरकार के बल से निशाचरों से लड़े नहीं तो कहाँ हम तुणराशि और कहाँ 
निशाचर अग्नि ! हमारी उनकी लड़ाई केसी पर हम जयशोळ सरकारी बळ से हुए । 
यथा : कपि जयसील राम बल ताते। स्वामी को. सभी कुछ शोभा देता है वह यदि 
अपने पुरुषाथं का सेवक पर आरोप करे तब भी शोभा है। पर हम लोगों को तो 
ऐसे वचन से मोह होता है। यथा : सुनि प्रभु वचन मोह मति करषी | 

हम सरकार के स्वरूप को जानते हैं। सरकार त्रेलोबय के स्वामी हैं | अवतार 
घारण करके रघुकुल को सनाथ किया है । सरकार दीनानाथ हैं: दीन जानकर हम 
लोगों को सनाथ किया है। नहीं तो बन्दरों का नाथ कोई बनना नहीं चाहता। 
त्रेलोक्य के नाथ होने से आप सबके नाथ हैं। तब निज भुजबळ राजिव नैना। 
कौतुक लागि संग कपि सैना। आपको राक्षसों का रणमद हम लोगों के हाथ से 


चूणं कराना था । 

सुनि प्रभु बचन छाज हम मरहीं । मसक कहूं खगपति हित करही ॥ 

देखि रामरुख बानर रीछा। प्रेम मगन नहि गृह के ईछा ॥५॥ 
अर्थे 3 प्रभु का वचन-सुत्रकर हम लज्जा से मरे जाते हैं । मच्छर कहीं गरुड़ 
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की सहायता कर सकता है। रामजी का रुख देखकर बन्दर भालु प्रेम में मग्न हो 
गये । उन्हें घर की इच्छा नहीं रह गयी । 
व्याख्या : बन्दर भालु कहते हैं कि प्रभु के वचन से हम तो लज्जा से मरे - 
जाते हैं । बड़े की स्तुति से छोटे को लज्जा होती है। स्तुति के गुणों की हमारे में 
सम्भावना नहीं । अतः हमारे लिए सरकार द्वारा स्तुति अतीव लज्जाजनक है । 
गरुड़ यदि कहें कि वाताशन नागों को मैंने मच्छरों की सहायता से वघ किया 
तो गरुड़ की तो बड़ाई है कि वह मक्छरों को महिमा प्रदान कर रहा है। पर 
मच्छरों को तो कहीं डूबने को स्थान नहीं है । 
सरकार का रुख है कि बन्दर भालु घर जायें । उनको घर को इच्छा नहीं । 
बे सब्दभर के प्रेम में मग्न हैं। सरकार को छोड़ना नहीं चाहते । घर की ओर चित्त 
की वृत्त जाती ही नहीं : बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह सन्त मन 
माहीं । रुख देख लिया कि इन्होंने विदा कर दिया। क्योंकि ऐसा कहकर सरकार 
विमान पर सवार हो गये । 
दो. प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, रामख्प उर राखि। 
हरष बिषाद सहित चले, बिनय बिबिध बिधि भाखि ॥ 
कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान । 
सहित बिभीषन अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥ 
कहिं न सकहि कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितर्वाह रामतन, नयन निमेष निबारि ॥११८॥ 
अर्थं : प्रभु से प्रेरित होकर सब बन्दर भालु रामजी के खूप'को हृदयं में 
रखकर अनेक प्रकार से विनतो करके हषं विषाद सहित चले। जामवन्त, सुग्रीव, 
नल, अङ्गद आदि और हनुमानजी तथा विभीषण के सहित और जितने बळवान्‌ 
यूथपति बन्दर थे वे सब प्रेमवश कुछ नहीं कह सकते थे। आँखों में आँशु भरा 
हुआ रामजी की ओर निर्निमेष नेत्र से देख रहे थे । 
व्याख्या : अन्तर्यामी की प्रेरणा बड़ी बलवती है। इतना प्रेम होने पर भो 
चलने को तैयार हो गये। परन्तु प्रस्थान होने के पहिले रामजी के रूप को हृदय में 
रख लिया ओर अनेक प्रकार की विनती करके चळ पड़े। घर जाने का हषं और 
प्रभु के वियोग का विषाद भी है। बन्दरों को घर जाने की इच्छा ही नहीं थी । पर 
अन्तर्यामी की प्रेरणा से घर जाने की इच्छा हो गयी । 
परन्तु जाम्बवान्‌, सुग्रीव, नल, अङ्गद, हनुमान्‌ ओर विभीषण तथा अन्य 
बलवान्‌ यूथप नहीं गये । बलवान्‌ यूथपों में भी तो बल सरकारी है। उन पर विशेष 
कृपा है। अतः विशेष बलवान्‌ हैं । 
अन्य बन्दरों ने विविध प्रकार से विनय भी की। पर ये छोग तो बोलने में 
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भी समर्थं नहीं हुए । प्रेम के वश में हो गये हैं। प्रेमातिशय से वे सरकार को आँख 
से ओट करना नहीं चाहते । अतः निर्निमेष नेत्रों से दशन कर रहे हैं । 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥ 
मन महु विप्र चरन सिर नाये। उत्तर दिसिहि बिमान चलाये ॥१॥ 


अथं : रघुराई रामजी ने अत्यन्त प्रीति देखकर सबको विमान पर चढ़ा 
लिया । मन में ब्राह्मण के चरण को नमस्कार किया और बिमान को उत्तर की 
ओर चलाया | 

व्याख्या : सामान्य वानर सैनिकों से बड़े बड़े सरदारों की प्रीति कहीं बढ़ी 
चढ़ी है। सरकार ने देखा इन्हें अत्यन्त प्रीति है। उनको तो घर जाने की दुबी हुई 
इच्छा भी थी। इन्हें वह भी नहीं | ये लोग विभीषण की भाँति अयोध्या जानाँ चाहते 
हैं। अतः सरकार ने सबको विमान पर चढ़ा लिया । मन में ब्रह्मकुल को प्रणाम 
किया | क्योंकि पहिले सरकार वहीं जाना चाहते हैं। यह ब्रह्मकुल दण्डकारण्य में 
था । आरण्यकाण्ड का मङ्गलाचरण करते हुए कवि ने ब्रह्मकुल को प्रणाम किया है। 
यथा : मूल धमंतरोविवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं | वेराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघन- 
ध्वान्तापहं तापहं । मोहाम्भोधरपुगपाटनविधौ स्वः सम्भवं संकसं वंदे ब्रह्मकुलं 
कलंकसमनं श्रीरामभूपप्रियं | आरण्यकाण्ड की टोका में इस इलोक का अर्थ दिया 
गया है। भावार्थं यह है कि ब्रह्मकुल अष्टमूति शङ्कुररूप है। अयोध्या की सीमा तमसा 
से चलते समय सरकार ने शङ्करजी को प्रणाम करके यात्रा की। यथा : राम लखन 
सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ। सचिव चलायेउ तुरत रथ इत उत खोज डुहाइ। 
अब घर लौटते समय ब्रह्मकुलरूप शङ्कर को प्रणाम करते हैं। ब्रह्माकुल के लिए ही 
निशाचर हीन पृथिवी करने की प्रतिज्ञा की थी । वह प्रतिज्ञा पूणं हुई। ब्रह्मकुल से 
ही सुरद्रोहियों के वध का मन्त्र लिया था । अतः पहिले उसी ब्रह्मकुल में जाना चाहते 
हैं । यथा : कुंभजादि मुनि नायक नाना । गये राम सबके अस्थाना । अतः प्रस्थान के 
समय शांकरख्प ब्रह्मकुल को प्रणाम करते हैं। विमान को भी अयोध्या चलने का 
आदेश न देकर केवळ इतना ही आदेश दिया कि उत्तर की ओर चलो | 


चलत बिमान कोलाहलु होई। जय रघुबीर कहै सब कोई ॥ 

सिंहासनु अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु बंठे तापर ॥२॥ 
विमान चलते समय बड़ा शब्द हुआ। सब लोग : रघुवीर की जय। ऐसा बोल 

रहे हैं । अत्यन्त ऊँचा और मनोहर सिंहासन है। उस पर सरकार सीताजी के 


साथ बेठे । क 
व्याख्या : आज तो सबका अनुभूत विषय है कि वायुयान चलते समय बड़ा 
शञ्द होता है । तिसपर स्वयं विमानारढ बानरवीर जयध्वनि कर रहे हैं । नीचे से 
बानरी सेना सरकार को विमान पर जाते हुए देखकर जयकार कर रही है। सबको 


अत्यन्त उत्साह है । भतः जयकार पर जयकार छगता ही जा रहा है। 
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उस विमान पर स्वामी के बेठने के लिए अत्यन्त ऊंचा ओर सुन्दर सिंहासन 
बना हुआ है जिससे कि नीचे का सब दृश्य दिखाई पड़े। उस सिंहासन पर सरकार 
सीता के सहित बेठे । 


८१ अवध प्रयाण प्रसंग 


राजत रामु सहित भामिनी। मेरु शुंग जनु घनदामिनी ॥ 
रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर ॥३॥ 


अथं : भामिनी स्त्री के सहित रामजी शोभित हुए । जेसे मेरु के शृङ्ग पर 
बादल बिजली सहित हो | सुन्दर विमान अत्यन्त आतुर होकर चला | देवताओं ने 
फूल बरसाया ओर हृषित हुए । 

व्याख्या : राम शब्द का अथं ही यही है कि : राजते यो महीस्थितः। बिना 
सीताजी के रामजी को वेसो शोभा नहीं थो । आज भगवतो के साथ बड़ी शोभा हुई | 
श्रो गोस्वामीजी उपमा देते हैं कि जेसे मेरु के श्वुद्ध पर घन दामिनी की शोभा हो। 
पुष्पक की उपमा मेरु से है और अति उच्च मनोहर सिंहासन की उपमा शिखर से 
है। उसके ऊपर रामजी मेघ श्याम सुशोभित हैं और उनके अङ्कु में भगवतो जनक 
नन्दिनी की दामिनी की सी शोभा है। भगवती इस समय संकुचित नहीं जब कि 
कनक पद्धूज की कली की उपमा दी गयी थी। वे इधर उधर देख रही हैं ॥ इसलिए 
चञ्चलता को लक्ष्य में रखकर दामिनी की उपमा दा गयी और वणं भो उनका 
बिजली सा है। 

वह सुन्दर विमान जिसका नाम पुष्पक है । आकाश में ऐसा मालूम होता है 
मानो आकाशरूपी सरोवर में फूल खिला हो । वह आतुर होकर चला । वह मनोजव 
विमान है। स्वामी के मन की गति के अनुसार उसकी गति होतो है। सरकार को 
अत्यन्त उत्सुकता है । अतः वह आतुर होकर चला । देवता लोग भी शोभा देखकर 
हषित हुए और मङ्गल के लिए पुष्पवृष्टि की | 


परम सुखद चलि त्रिविध बयारी । सागर सर सरि निमल बारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुं पासा । मन प्रसन्न निमंल नभ आसा ॥४॥ 


अर्थं : परम सुख देनेवाली शोतल मन्द सुगन्ध वायु चली । समुद्र तालाब 
नदी का जळ निमंल हो गया । चारो ओर सुन्दर सगुन होने लगे। मन प्रसन्न है ओर 
आकाश की दिशाएँ निमंळ हैं । 

व्याख्या : शीतल मन्द सुगन्ध वायु सुखद होती ही है। पर उस समय की 
श्रिविध वायु परम सुखद थी । समुद्र तालाब तथा नदी में निमंल जळ हो गया। 
भाव यह कि प्रकृति में सुखावह परिवर्तन हुआ : परम सुखद चलि त्रिविध बयारी : 
से वायु में परिवतंन कहा । सागर सर सरि निम॑छ बारी : से जळ में परिवेन कहा । 
सगुन होहि सुन्दर चहुँ पासा : से पृथिवी कहा। निमंछ नभ आसा: से तेज तथा 
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आकाश में परिवतंन कहा और सबसे बड़ो बात यह कहा कि : मन प्रसन्न | यह बड़ा 
आरी सगुन है | यथा : सगुन होइ सुंदर सकळ मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगमन 
जनाच जनु नगर रम्य चहुँ फेर | 
कह रघुबीर देखु रन सीता । लछिमन इहाँ हत्यो इंद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे।रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
कुंभकरन रावन द्रौ भाई।इहाँ हते सुरमुनि दुलदाई ॥५॥ 
अर्थ : रामजी ने कहा सीते ! रणभूमि को देखो यहाँ लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को 
मारा है। यहाँ हनुमान्‌ और अङ्गद के मारे रण में बड़े बड़े राक्षस पड़े हुए हैं। 
सुर सुनि के दुःख देनेवाले दोनों भाई कुम्भकणं और रावण को यहाँ भारा है। 
व्याख्या : सरकार इतने ऊँचे पर हैं कि वहाँ से सम्पूणं रणभूमि दिखायी 
पड़ रही है। जहाँ कहीं कोई घटना विशेष हो पड़ती है वह भूमि ऐतिहासिक 
स्थल हो जाता है और विशेषतः यह रणभूमि तो ऐसी है। जहां रामजी ने युद्ध 
यज्ञ सम्पादन किया है। अतः उस पुण्य भूमि को सीताजी को दिखला रहे हैं। 
अज्जुल्या निर्देश करके बतळा रहे हैं कि यहाँ इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद को 
लक्ष्मणजी ने मारा है। विमान ऊपर चढ़कर एक बार मण्डलाकार गति किया । 
उसी समय सरकार दिखला रहे हैं। महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद गहि प्रभु 
पास चलावहि। उस युद्ध स्थल को दिखलाते हुए सरकार कहते हैं कि यहाँ महा 
मुखियों को हनुमान्‌ अङ्गद ने मारा है। तब से वह स्टल आगया जहाँ रावण 
कुम्भकणं मरे थे | ये दोनों भाई एक ही स्थान में मारे गये थे। अतः उसे दिखाते 
हुए कहते हैं कि : सुर मुनि दुखदाई : दोनों भाई कुम्भकणं और रावण को मैंने मारा | 
दो. इहाँ सेतु बाँघेड अरु, थापेउं सिव सुखधाम । 
सीता सहित कृपानिधि, संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ 
जह तहु कृपासिधु बन, कीन्ह बास विस्राम। 
सकल देखाए जानकिहि, कहें सबन्हि के नाम ॥११९॥ 
अर्थं : यहाँ सेतु बांधा और यहाँ सुखधाम शिवजी की स्थापना की। सीता 
के सहित कृपायतन ने शिवजी को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ करुणासिन्धु बसे 
थे या विश्राम किया था। वह सब जानकीजी को दिखाया और सबका 
नाम बताया । 
व्याख्या : दिखलाने के व्याज से सरकार वह सब कथाएं भी कह रहे हैं 
जो जो जानकीजी की अनुपस्थिति में हुई थीं। विमान का वेग दिखळाते हैं कि 
वात की बात में बिमान सो योजन आ गया । तब.सरकार कहते हैं कि यहीं सेतु 
बाँधा और सुखंधाम शिवजी की स्थापना की। स्थापना में जानकीजी नहीं थीं। 
अतः विधि को पुरी करने के लिए संरकार सस्त्रीक प्रणाम कर रहे हैं। 
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सरकार करुणासिन्धु हैं। सीताजी के विरह में एक वन से दूसरे में भटकते 
फिरे हैं । कहीं बस गये तो कहीं विश्राम हो किया । उन सब स्थलों को जानकीजो 
को दिखलाया । जानकीजी उन स्थलों को नहीं जानती थीं और उनका नाम 
बतलाया । यथा : यह पम्पासर है। यह ऋष्यमूक है। यह प्रवर्षणगिरि है। 
बिना नाम जाने जानना न जानना बराबर हो जाता है। _ 


तुरत बिमान तहाँ चलि आवा । दंडक बन जह परम सुहावा ॥ 
कुंभजादि मुनि नायक नाना।गए राम सबके असथाना ॥१॥ 


अथं : विमान तुरन्त वहाँ चला आया । जहाँ कि परम सुहावन दण्डक वन 
था । अगस्त्य आदि अनेक मुनीश वहाँ थे । रामजी सबके स्थानों पर गये । 

व्याख्या : विमान में बड़ा वेग है। बात की बात में दण्डवः वन पहुँच 
गया । दण्डक वन को सरकार ने सुहावन किया था। इसलिए वह परम सोहावा 
हो गया था । भगस्त्यजी ने कहा था: दण्डक बन पुनीत प्रभु करहु। उग्र साप 
मुनिवर कर हरहु । अगस्त्यजी का आश्रम दण्डक वन के सन्निकट था। दण्डक 
वन में उस समय ऋषि नहीं रहते थे। सरकार के निवास करने पर आने जाने 
लगे थे । अगस्त्यादि मुनि अर्थात्‌ अगस्त्यजी के भाई तथा सुतीक्ष्ण आदि शरभंग 
ऋषि के आश्रम से लेकर अगस्त्यजी के आश्रम के बीच में रामजी ने बहुत दिनों 
तक अनेक ऋषियों के आश्रमों में निवासः किया था। यथा: सकळ मुनिन्ह के 
आस्नमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह्‌। सो रामजी सबके आश्रमों पर विदा लेने गये | 
इस प्रान्त में अगस्त्य मुनि सबसे प्रधान थे। अतः प्रधानतः उन्हीं का नाम 
लेते हैं । 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आएउ जगदीसा ॥ 
तहूँ करि मुनिन्ह केर संतोषा | चला बिमान तहाँ ते चोखा ॥२॥ 


अथं : सब मुनियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश चित्रकूट आये। वहाँ 
मुनियों का सन्तोष किया । वहाँ से चोखा विमान.चला | 

व्याख्या : सब मुनियों ने सरकार से फरियाद किया था । यथा : निसिचर' 
निकर सकल मुनि खाये। इसपर सरकार ने प्रतिज्ञा की थी: निसिचर हीन 
करउँ महि । सो पूरी करके आ रहे हैं। अब मुनियों को राक्षसों से कोई भय नहीं 
रह गया । अतः सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अथवा आशीर्वाद देकर विदा 
कर रहे हैं । 

जगदीश हैं । नरतन सन्त सुर के हिताथं धारण कर रखा है। यथा: 
नर तन घरेउ सन्त सुर काजा। कहुहु करहु जस प्राकृत राजा। सुति सेतु 
पालक राम तुम जगदीस माया जानकी । वहा मुनियों का सन्तोष किया । चित्रकूट 
से चलते समय अति प्रसन्न . मुनियों ने विदा नहीं किया था। यथा : केहि बिधि 
कहाँ जाहु अब स्वामी । सब दरसी तुम अंतरयामी। अतः उन्होंने छोठते समय 
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मिलकर सन्तोष किया | तब वहाँ से विमान पर चढ़कर चले। विमान का वेग 
और बढ़ा इसलिए चोखा कहते हैं । 


बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलिमल हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनामु करु सीता ॥३॥ 


अर्थं : फिर रामजी ने कलिमल को हरण करनेवाली सुन्दर यमुनाजी का 
सोताजी को दर्शन कराया | फिर पवित्र गंगाजी को देखा । रामजी ने कहा कि 
सीते ! प्रणाम करो । 

व्याख्या : जितने पुण्य स्थळ रास्ते में पड़ते जाते हैं उन सबको रामजी 
दिखलाते जाते हैं। पहिले युद्ध यज्ञभूमि दिखलायी। सेतुसिन्धु दिखलाया । रामेश्वर 
दिखलाया । जिन जिन स्थानों पर बिश्राम और निवास करके उन्हें तीर्थीभूत 
बनाया था उन्हें दिखलाया । अब चित्रकूट से विमान के ऊपर उठते ही कलियुग 
के मळ की हरण करनेवाली यमुना दिखायी पड़ीं। यमुना का माहात्म्य कहते हैं 
कि ये कलियुग के मल को हरण करती हैं। अन्यमलों को गणना ही क्या है। 
जब से सीताजी को यमुना दिखलाते हैं तब से गंगाजी दिखायी पड़ गयी | अतः 
रामजी कहते हैं कि सीते | प्रणाम करो। यहाँ दोनों को एक साथ ही प्रणाम है। 
गंगाजी पवित्रता को सीमा हैं। अतः सुरसरी पुनीता कहते हैं। 


तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा । देखत जनम कोटि अघ भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥४॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥५॥ 


अर्थं : फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दशान से करोड़ जन्म के 
पाप भागते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणोजी का दशन करो जो शोक का हरण 
करनेवाली मौर हुरिलोक के लिए सीढ़ो रूप हैं। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी 
देखो जो तीनों ताप और भवरोग को नाश करनेवाली है । 

व्याख्या : विमान इतने ऊंचे पर है और उसका वेग इतना है कि तब से 
प्रयागराज की प्रान्तभूमि दिखायी पड़ी । प्रयागराज तीर्थो के राजा हैं। कलुष 
पुज के लिए मृगराज है। अतः वे भमिट पाप जो कोटिजन्म से पीछा नहीं छोड़ते 
इनके दशंन से भाग निकलते हैं । प्रयाग में भी त्रिवेणी का बड़ा माहात्म्य है। वह 
आध्यात्मिक आधिदेविक्र और और आधिभौतिक ताप को नाश करती हैं। इस 
भांति दोषापनोदन करके कल्याण का विधान करती है। आप स्वयं विष्णु लोक 
के लिए निसेनी : सीढ़ी रूप हो जाती हैं। अर्थात्‌ उनका आश्रयण करने से विष्णु 
लोक की प्राप्ति होती है। इतनी ऊँचाई पर विमान है कि त्रिवेणी स के पहिले 
ही भयोध्यापुरी दिखायी पड़ी । उसका माहात्म्य कहते हैं कि वह तीनों ताप के 
नाश के साथ साथ भवरोग का ही नाश कर देती है। यथा: अवध तजे तन 


नहि संसार। । 
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दो. सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम। 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ 
पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी- हरषित मज्जनु कीन्हि । 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्हि ॥१२०॥ 


अर्थं : तब कृपाल रामजी ने सीता के साथ योध्या को प्रणाम किया । सजल 
नयन और पुलकित होकर बार-बार हृषित होने लगे। फिर हृषित होकर सरकार ने 
त्रिवेणी में मज्जन किया और बन्दरोंके सहित ब्राह्मणोंको अनेक प्रकार के 
दान दिये । 

व्याख्या : अयोध्या के दृष्टिगोचर होते ही लक्ष्मण और सोताजी के सहित 
रामजो ने अवघ को प्रणाम किया । वन जाते समय भी प्रणाम किया था । यथा : 
चले हृदय अवधहि सिरु नाई। अब लौटते समय भो प्रणाम करते हैं। अयोध्या पर 
सरकार का बड़ा प्रेम है । उसे जन्मभूमि मानते हैं। चौदह वर्ष के बाद उसका दशंन 
हो रहा है। अतः हर्षातिरेक से सात्त्विक भाव हो गया | नेत्रों में जल भर आया 
और शरीर में पुलक हो गया । ४ 

प्रयागराज के प्रति सरकार की बड़ो श्रद्धा है। वन जाते समय चित्रकूट का 
सीधा रास्ता छोड़कर प्रयागराज गये । लौटते समय तो आकाश मागं सें आ रहे हैं | 
अतः अत्यन्त त्वरा होने पर भी यहाँ उतरे। प्रयागराज में भी त्रिवेणी का बड़ा 
माहात्म्य है । क्योंकि यही तीर्थराज का सिंहासन है। आज त्रिवेणी स्नान कर रहे 
हैं । इस बात का हषं है । स्नान के बाद दान का विधान है । अत्तः सरकार ने अनेक 
विधान से ब्राह्मणों को दान दिया ओर सरकार के साथ बन्दरों ने भी दान दिया | 
वन जाते समय जब सरकार ने प्रयाग स्तान किया उस समय दान को चर्चा कवि 
ने नहीं की । यथा : मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा । पूजि यथा बिधि तीरथ देवा । 
सरकार लंका विजय करके आ रहे हैं कम से कम समुद्र से उपहार में मिले हुए रत्न 
तो पास में हैं ही । यथा : कनक थार भरि मनिगन नाना | बिप्ररूप आये तजि माना । 
बन्दरों के पास भी मणि भूषण का घाटा नहीं ॥ अतः सबका विविध प्रकार से दान 
करना कहा | 
प्रभु हनुमंताह कहा बुझाई। धरि बटु रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार ले तुम्ह चलि आएहु ॥१॥ 

अर्थं : सरकार ने हनुमानजी को समझाकर कहा कि ब्रह्मचारी का वेष घारण 
करके अयोध्या जाओ | भरतजी को हमारी कुशल सुनाओ और समाचार लेकर तुम 
चले आओ | 

व्याख्या : सरकार जानते हैं कि समाचार सुनाने में हनुमानजी बड़े कुशल हैं । 
बुद्धिमतां वरिष्ठ हैं। अतः उन्हीं को भरतजी के पास भेजते हैं और समझाकर 


कहते हैं : 
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आइ कहो मोते बहुरि भरत हृदय की बात। 

मुख बिकार आकार ते जो कछु तुमहि छखात॥ 

भरथो सकल सुख भोगते हयगम रथ सब साज। 

काको मन डोलत नहीं पाइ बपौती राज॥ 

जौ कछुहु रुचि भरत के मन में होवें आज। 

सारी बसुधा को वही करें अक़ंटक राज ॥ 

ओर यह भी कहते हैं कि तुम ब्रह्मचारी वेष से जाना। अर्थात्‌ जिस वेष से 

-मुझसे मिले थे उसी वेष से भरतजी से मिलना जिसमें भरतजो से मिलने में सुभीता 
हो और यह समाचार भरतजी पहिले तुम्हारे मुँह से सुने। तभी उनके आकार 
चेश से हृद्गत भाव का ठीक थाह लग सकेगा। भरतजी को हभ लोगों का समाचार 
सुनकर घर का सब समाचार: मां लोग सब जीवित हैं कि नहीं ? प्रजावग॑ सब 
सुखी तो हैं ? इत्यादि लेकर तुम चले आना । यह न समझना कि विमान आता ही 
होगा । व्यथे क्यों जायें ? हम तुम्हारी बाट श्ुंगवेरपुर में जोहते रहेंगे 
तुरत पवनसुत गवनत भएऊ। तब प्रभु भरद्वाज पाहि गएऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥२॥ 


अथे : हनुमानजी तुरन्त चल पड़े। तब सरकार भरद्वाजजी के पास गये। 
नाना प्रकार से मुनिजी ने पूजा की स्तुति की और तब आशीर्वाद दिया | 

व्याख्या : हनुमानुजी तुरन्त बड़े वेग से चले। इसलिए पवनसुत शाब्द का 
प्रयोग किया । तब सरकार जंगम तीथंराज भरद्वाजजी के आश्रम पर गये। सरकार 
बड़ी शीघ्रता में हैं। अतः कवि भी शीघ्रता कर रहे हैं। अत्यन्त संक्षेप में कथा कह 
रहें हैं। वन जाने के समय जब उनके पास गये थे तब भी उन्होंने पुजा की थी। 
यथा : कुसळ प्रस्त करि आसिष दीन्हे.। पूजि प्रेम परिपुरन कीन्हे। अब वन से 
लौटने के समय नाना प्रकार से पुजा की | स्तुति करके आशीर्वाद दिया । 
मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी । चढ़ि बिमान: प्रभु चले बहरी ॥ 
इहाँ निषाद सुना हरि आएउ। नाव नाव कहँ लोग बुलाएउ ॥३॥ 

अर्थं : मुनि के चरणकमलों की वन्दना दोनों हाथों को जोड़कर को बौर 
विमान पर चढ़कर प्रभु फिर चले । यहाँ निषाद ने सुना कि सरकार आगये वह 
नाव नाव कहकर लोगों को पुकारने लगा | 

व्याख्या : निषादराज के दूत चित्रकूट फेले हुए हैं। प्रयागराज के दूत ने 
समाचार दिया कि सरकार आ गये। निषादराज नाव नाव कहकर पुकार रहे हैं। 
अपने पास बुलाकर नाव छाने को नहीं कहते | इतनो उत्सुकता बढ़ी हुई है अपने 
पार जाने के लिए नाव चाहते हैं | 
सुरसरि तांधि जान जब आयो । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 
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अर्थं : गंगा पार करके जब विमान आया तब सरकार की आज्ञा पाकर 
किनारे पर उतरा | तब सीताजी ने गंगाजी को पूजा की और अनेक प्रकार, से 
चरणों में गिरीं । 

व्याख्या : तब तक पुष्पक विमान गंगा पार मागया। सरकार प्रयागराज 
में उतरे । त्रिवेणी स्नान किया ।. भरद्वाजजी से मिळे । इतनी देर में श्यृंगवेरपुर खबर 
पहुँच गयी । सरकार भी विमान द्वारा तबतक पहुँच गये। गंगां पार. करने पर 
सरकार को आज्ञा से पुष्पक तट पुरं उतर पड़ा। सीताजी ने मनोती की थी: 
पति देवर संग कुसल बहोरी । आइ करों जेहि पूजा तोरी । सो बात पूरी हुई। पति 
देवर के साथ सकुशल लोटी । अतः फिर गंगाजी का पुजन किया ओर कृतज्ञता प्रकाश 
के लिए बहुत प्रकार से दण्डवत प्रणाम किया | 


दीन्हि असीस हरषि मन गंगा | सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत गुहा धाएउ प्रेमाकुल । आएउ निकट परम सुख संकुल ॥५॥ 

सर्थं : गङ्गाजी ने प्रसन्नमन से आशीर्वाद दिया कि सुन्दरी ! तेरा सौभाग्य 
अचल हो। सुनते ही निषादराज प्रेम से आकुल होकर दोड़ा ओर अत्यन्त सुख से 
भरा हुआ निकट आया । 

व्याख्या : वन जाते समय सीताजी के विनय पर गङ्गाजी ने आशीर्वाद दिया 
था। उस वाणी का प्रादुर्भाव गङ्गा जळ से हुआ कि : प्राननाथ देवर सहित कुसलं 
कोसला मांय । पूजहि सब मन कामना सुजस रहिहि जग छाय । वह आशीर्वाद 
अक्षरशः पुरा हुआ। अब लौटने पर सोताजी से पूजा पाकर सोभाग्य विषयक 
आशीर्वाद देती हैं । क्योंकि यही आशीर्वाद शेष था । 

यहं आशीर्वाद भी विमळ'वारि द्वारा वेखरी वाणी में प्रकट हुआ। निषांदराज 
ने सुना। समझ लिया कि सरकार पार आगये। गङ्गापुजा हो गयी। गङ्घाजी 
आशीर्वाद दे रही हें। अतः निषादराज दौड़ पड़े। प्रेम में आकुल हो उठे। न तो 
प्रिय बन्धुओं को समाचार दिया न भेंट के लिए कुछ लिया | 


प्रभुहि सहित बिलोकि बेदेही। परेउ अवनि तन सुधि नहि तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियेउ उर लाई ॥६॥ 

अथं : सरकार को विदेहराज को पुत्री के साथ देखकर वह पृथिवी पर गिर 
पड़ा । उसे शरीर की सुधि नहीं रही । उसकी परम प्रीति देखकर रामजी ने प्रसन्न 
होकर उसे हृदय से.लगा लिया | 

व्याख्या : वेदेही हरण तथा ळका-पर. चढ़ाई का हाल सुन चुका था। 
हुनुमातूजी ने जो कुछ भरत से कहा है वहं सब उसे मालूम है। आज वेदेही के साथ 
सरकार को देखकर वह लंका विजय का अनुमान करके आनन्द के वेग कोन 
सहकर पृथिवी पर गिर जाता है। 
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रघुराई रामजी ने निषादराज की परम प्रीति की व्याकुळता देखी तो उसे 
उठाकर हृदय से लगाते हैं | परिष्वङ्ग प्रदान करते हैं । बिना इतनी प्रीति के परिष्वङ्ग 
प्रदान होता नहीं । आनन्दातिरेक में भी मृत्यु होती है। अतः आइवासन के लिए 
उठाकर हृदय से लगा लिया | 


छं. लिये हृदय लाइ कृपानिधान सुजान रास रमापती । 
बैठारि परम समीप बुझी कुसल सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पदपंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे। 
सुखधाम पुरन काम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 


अर्थं : सुजान रमापति क्ृपानिधान राम ने उसे हृदय से लगा लिया भौर 
अत्यन्त निकट बैठाकर उसका कुशल मङ्गल पूछा । वह विनती करने लगा : वह 
विनय करने लगा कि ब्रह्मा और शिव से सेवित इन चरण कमलों को देखकर भब 
कुशळ है । हे सुखघाम पूर्णकाम राम आपको नमस्कार है नमस्क्रार है । 

व्याख्या : रामजी ङृपानिधान हैं : उसे हृदय लगाकर कृपा किया | सुजान 
हैं: गुणग्राहकता दिखलाया । रमापति हैं : सौशील्य दिखलाया : अब जानी मैं श्री 
चतुराई । भजी तुमहि सब देव बिहाई। उसे अत्यन्त आदर दिया । अपने सन्निकट 
बिठाया ओः कुशल पुछा । उसने बिनती की कि ब्रह्मदेव और शिव से सेव्य जो 
चरणकमल हैं उनके दशान से अब कुशळ है। जब दशंन नहीं होते थे तब की दशा 
इस समय याद करना नहीं चाहता । कहता है कि हे सुखधाम पुर्णकाम राम आपको 
बारम्बार नमस्कार है । 


छं.' सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यौं उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन रामपद रतिप्रद सदा । 
कामादि ह्र विग्यान कर सुरसिद्ध मुनि गावहि मुदा ॥ 


अर्थं : निषाद सब भाँति से अधम था। उसे हरि ने भरत की भांति 
हृदय से लगा ल्या । तुलसीदासजी कहते हैं कि रे मतिमन्द : मन ऐसे प्रभु को 
मोह के वश भुळवा दिया | यह रावणारि रामजी का चरित्र सदा रामजी के चरणों 
में रति देनेवाला है । कामादिकों का हरण करनेवाला है। विज्ञान करनेवाला है। 
इसे देवता सिद्ध और मुनि प्रसन्न होकर गान करते हैं । 

व्याख्या : सरकार अधमोद्धारण है । निषादराज तो सभी प्रकार से अधम 
था | यथा : लोक बेद सब भाँतिहि नीचा। जाु छाँह छुइ॒ लेइअ सोंचा | सो उसे 


कला 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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भरत ऐसे भाई की भाँति हृदय से लगा लिया । ऐसे मालिक का तो दिन रात 
चिन्तन करना चाहिए । जो अज्ञानवश उसे भुलावे वह मतिमन्द है । अब सम्पूर्ण 
ऊंकाकाण्ड की फलस्तुति कहते हैं। सरकार अधमोद्धारण हैं। परन्तु विश्वकण्टक 
के नाश करनेवाले हैं। रावण भूतद्रोही विश्वकण्टक था । उसका कुल और दल के 
साथ वध किया । इसलिए प्रभु को रावणारि कहते हें। अतः रावणारि चरित्र से 
लंकाकाण्ड की कथा अभिप्रेत है। यह कथा पवित्र है। पाप को हरण करती है। 
रामजी के चरणों में भक्ति देतो है। कामादि दोषों को दूर करके विज्ञान सम्पादन 
करती है । भतः वेद के काण्डत्रय का इसमें समावेश है । अतः सुरसिद्ध और मुनि 
हषित होकर गान करते हैं। क्योंकि इसमें अल्पायास से महाफल है । अथवा पावन 
है। इसलिए सुरगान करते हें। रामपद रतिप्रद है । इसलिए सिद्ध गान करते हैं। 
काम।दि हर विज्ञानकर हैं | इसलिए मुनिः गान करते हैं । 
दो. समर बिजय रघुबीर के, चरित जे सुर्नाह सुजान । 

बिजय बिबेक बिभूति नित, तिन्हहि देहि भगवान ॥ 

यह कलिकाळ मलायतन, मन करि देखु बिचार। 

श्री रघुनाथ नामु तजि, नाहिन आन अधार ॥१२१॥ 


अर्थं : जो सुजान सरकार के समरविजय चरित को सुनते हैं उन्हें भगवान्‌ 
नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। हे मन ! विचार करके देख | यह कलियुग 
मल : पाप का घर है । इसमें सिवा राम नाम के कोई दूसरा आधार नहीं है। 

व्याख्या : इस काण्ड की कथा में श्रीरघुनाथ के समरविजय चरित्र का वर्णन 
है । इसके श्रवण का सम्यक्‌ फल सुजान को ही मिलता है । जो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
में रामजी के समर विजय का जानकार है उस श्रोता पर प्रसन्न होकर भगवानु 
उसे दोनों प्रकार की विजय देते हैं। शत्रु पर भी वह विजय पाता है और संसार 
शत्रु पर भी विज्य पाता है | अतः उसे नित्य विभूति की प्राप्ति होती है । 

यह कलियुग बड़ा कराल है। इसमें स्वभाव से चित्त का झुकाव पाप की 
ओर होता है भौर जितने साधन हैं वे निमंल चित्त से ही साध्य हें। अतः सब 
साधन करते हुए भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता । यथा : एहि कलिकाळ 
सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरोसो । नाहिन आवत आन भरोसो। इस काळ 
में एकमात्र आधार एकमात्र भरोसा रामनाम का है। यथा : बहुमत मुनि बहु पंथ 
पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सो | गुरु कह्यौ रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो 
सो । सियावर रामचन्द्र की जय ! 

इति श्रीरामर्चारतमानसे सकळलकलिकलुषविध्वंसने 
विमलविज्ञानसंपादनो नाम 
षष्ठः सोपानः समाप्तः । 
१७७७०-०७ लए 


श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


उत्तरकाण्ड $ सप्तम सोपान 


सटीक 
मङ्गलाचरण 


झो. 'केकीकंठाभ* नील *उरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिल्ल ˆ 
शोभाढ््य पीतवस्त्रं सरसिजनयनं संदा सुप्रसन्नं । 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीड्य जानकीणं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ॥ 


अर्थं : मोर के कण्ठ की दीप्ति सा जिनका वणं नील है। श्रेष्ठ वक्षःस्थल पर 

जिनके ब्राह्मण के चरण को छाप विराजमान है। जो शोभा के घनी हैं। पीताम्बर 

धारण किये हुए हैं । कमल से नेत्रवाले हैं। सदा सुप्रसन्न हैं। हाथ में घनुष बाण 

धारण किये हैं और जो बानरों के समूह से युक्त भाई से सेवित ओर पुष्पक विमान 

पर सवार हैं। ऐसे जानकी के पति पुज्य रघुवर राम को में निरन्तर नमस्कार 

करता हुँ । 

पा : उत्तरकाण्ड को सातवीं मोक्षपुरी द्वारावती माना गया है । द्वारावती 

में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने राज्य किया है। इसी भाँति उत्तरकाण्ड में सरकार ने 

गुणातीत अरु भोग पुरन्दर होकर राज्य भोग किया है। द्वारका सोने की थी ओर 

उत्तरकाण्ड में अयोध्या का वर्णन करते हुए भी कवि लिखते हैं : मनि खंभ भीति 

१. यह स्रग्धरा छन्द है। २. इह छन्दानुरोधेन वर्णान्तं गुरुलाघवम्‌ । प्राकृत में 

छन्द के अनुरोध से वर्ण गुरु या लघु कर दिये जाते हैं। ३. सुरवर पाठ भी माना गया है। 
४; मो विन्दुः उस प्राकृतसूत्र से चिल्लम्‌ आदि का चिल्ल रूप हुआ । 
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बिरंचि विरची कनक मनि मरकत खेंची : द्वारका श्रीकृष्ण भगवान्‌ के साथ गयी । 
यहाँ अयोध्या के विषय में भी कहा जाता है कि सारी अयोध्या रामजी के साथ 
परम धाम चली गयी । अत: उत्तरकाण्ड को द्वारावती माना | 
सरकार रावण वध करके पुष्पकारूढ होकर अयोध्या भारहे हैं। कवि उसी 
हृदय को आँख के सामने रखता हुआ वन्दना कर रहा है। अश्वारूढ, रथारूढ 
रघुनायक का वर्णन हो चुका है । अतः अब पुष्पकारूढ का वर्णन किया जा रहा है। 
पुष्पकारूढ रूप से सरकार का दशन श्रीगोस्वामोजी को श्रीअवध में होने की 
जनश्रुति है । अतः पुष्पकारूढ राम रघुवर की नित्य वन्दना श्रीगोस्वामीजी करते हैं । 
जानकोश और बन्धुना सेव्यमानं कहकर प्रधान त्रिकोण का. वर्णन किया । यथा : 
रामतापनीये : हेमाभया द्विभुजया सर्वाळंकृतया चिता । रिछष्टः कमलधारिण्या पुष्टः 
कोशलजात्मजः। दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधघनुष्पाणिना पुनः । हेमाभेनातुजेनेत्र तदा 
कोणत्रयं भवेत्‌' ` `एवं त्रिक्रोणरूपः स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः। सब अलङ्करों से 
युक्त दो भुजावाली स्वर्णं वर्णवाळी चिद्रूपिणी सीताजी से समाहिल॒ष्ट कौसल्या के 
पुत्र रामजी हैं। उनके दक्षिण स्वणंवणं हाथ में धनुष धारण किये हुए लक्ष्मणजी हैं । 
इस भाँति त्रिकोण हुआ""“उसी के शरण में देवता लोग रावण वध के लिए गये थे । 
अतः रावण के वघ के परचात्‌ उसी त्रिकोण रूप से श्रीगोस्वामीजी लौटना कहते हैं 
ओर उसे पुज्य कहते हें। अब झाँकी का वर्णन करते हैं कि मोर के गले के रंग सो 
नीलिमा सरकार की है । मोर के गले की नीलिमा में एक प्रकार की चमक भी 
रहती है । सौन्दर्यातिशय द्योतन के लिए उसक्री उपमा देते हैं। वरर्प से बारात 
में चलते समय भी उपमा दी थी | केकिकंठद्युति स्यामल अंगा। तडित विनिन्दक 
बसन सुरंगा । विप्रचरण का वर्णन भी बहुत दिनों के बाद आया है। शेशवरूप की 
झाँकी के समय कहा था : बिप्रचरण देखत मन लोभा | लङ्का के युद्ध में भी कहा : 
उर घरासुर पद लस्यो या. आज कहते हैं: उरवर विलर्साद्वप्रपादाब्जचिह्वं इतने 
बीच में ऐश्वर्य छिपाया गया । अतः विप्रचरण चिह्न अव्यक्त रूप में था। अब 
छिपाने की आवश्यकता नहीं है । अतः चरणचिक्न व्यक्त हो गया। अतः कवि भी 
वर्णन करते हैं । क्योंकि विप्रचरणचिह्व ही सरकार के सत्र देवताओं से उत्कृष्ट होने 
का तमगा है | यद्यपि अभी तक सरकार वल्क्रळ ही धारण किये हुए हैं पर सरकार. 
के धारण करने से उसकी ऐसी शोभा बढ़ गयी है कि पीताम्बर मालूम पड़ता है। 
नयन कमल सौन्दर्य का निधान है । ऐसो आँखे किसी की नहीं ओर सदा की भांति 
प्रसन्न हैं | इनको प्रसन्नता में विकार आता ही नहीं। वनवास मिलने पर प्रसन्न । 
यथा : मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ | मिटा सोचु जनि राखै राऊ। राज्य पर लोटते 
हें तो भी :प्रसन्न। इसलिए गोस्वामीजी कहते हें: सवंदा सुध्रसन्नं। धनुषबाण 
श्रोरामावतार का विशेष बिह्व है । जिस भाँति श्रीकृष्णजी मुरळीधर हैं उसी भाँति 
श्रीरामजी धनुर्धर हैं। अवकाश में भी धनुर्बाण सुधारा करते हैं । यथा : कर 
कमलन्हि धनुसायक फेरत । जियकी जरनि कह हेरत | ह हकर कमल 
सुधारत बाना । येह ल॑केस मंत्र ळगि काना । बिजयी वानर सेना को साथ लिए 
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हुए हैं। अतः वानरी सेना के बीच में पुष्पक पर शोभायमान तीनों मूर्ति की अपुवं 
शोभा हो रही है । इसी झाँकी को नित्य श्रीगोस्वामीजी प्रणाम करते हैं । 


शो. कोरलेन्द्रपदकंजमंजुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ । 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गस ङ्गिनो ॥२॥ 


अर्थं : कोशळ के स्वामी के सुन्दर कमल से दोनों चरण जो कि कोमळ हैं । 
और ब्रह्मा तथा महादेवजी से वन्दित हैं । जानकीजी के करकमलों से सेवित हें। वे 
ध्यान करनेवालों के मनरूपी भौरों के साथी हों । 

व्याख्या : कोशलेन्द्र कहकर इस काण्ड में जेसे सरकार का कोशळपुर की 
राजगद्दी पर बेठना कहा । इन्द्र के समान राजभोगों की स्वीकृति कहा । यथा: 
गुनातीत अरु भोग पुरंदर । सुन्दर कोमल चरणकमलों को ब्रह्मा और शिव से 
वन्दित कहकर दिव्य ऐश्वयं कहा । कोई यह न समझ ले कि प्राकृत राजा की 
भाँति केवळ पृथिवी के ही राजा थे। राज्य स्वीकार करने के बाद बड़ी भीड़भाड़ 
रहती है । सभी चरणसेवा के लिए उत्सुक रहते हैं । सेवा के लिए ब्रह्मा और शिवजी 
को भी अवसर मिलना कठिन रहता है। वन्दना मात्र कर लेते हैं। जानकीजी बड़ी 
सावधानी से उन कोमल चरणों की सेवा करती हैं कि कहीं कड़ा हाथ उन चरणों 
पर न पड़ जाय । यथा : गुवंर्थं त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्यपद्धयां प्रियायाः पाणि- 
स्पर्शाक्षमाभ्यां मुजितपथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यास्‌ । श्रीमद्भागवत में शुकदेवजी 
कहते हें कि जिसने पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ा ओर उन चरणों से बन बन 
फिरे। जो क्रि जानकीजी के करकमल के स्पशं को नहीं सह सकते थे उन चरणों 
तक मन से भी गति होना कठिन है। अतः श्रीगोस्वामीजी प्रार्थना करते हैं वे 
चरणकमल ही कृपा करके ध्यान करनेवाले के मनरूपी भोरे के साथ साथ रहे। 
मनरूपी भोरे में यह सामथ्थ नहीं कि उन कमलों तक पहुँच सके | श्रीचरण जब वन 
बन फिरते रहे तो जन मन के पास भी आजायें यही अभिलाषा है। 

श्ञो. कुंदु* इंदुदर गौर सुन्दरं अम्बिकापतिमभीकष्टसिद्धिदं । 

कारुणीककलकंजलोचनं नौमि राङ्करमनङ्गमोचनं ॥३॥ 

अथं : कुन्द के फूल, चन्द्रमा और शंख की भाँति गोरे ओर सुन्दर, अम्बिका 
के पति को, मनोवाञ्छित सिद्धि देनेवाले, कारुणीक तथा सुन्दर कमळ ऐसे नयन- 
वाले कामदेव से छोड़नेवाले शङ्कुर को में नमस्कार करता हूँ । 

व्याख्या : सरकार नीलसरोरुह नीलमणिनीळ नीरधर द्याम हैं और शङ्कुर 
भगवान्‌ कुन्द इन्दु दर गौर हैं। कुन्द से गन्ध कहा। इन्दु से आह्वादकत्व कहा 
ओर शङ्क से गौरवणं होना कहा। अभ्बिकापति कहकर जगत्पिता होना कहा। 
यथा : जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहि सूंगार न कहां बखानी । अभीष्ट सिद्धिद 


—. 


१. नयुवणंस्यास्वे । प्रा. सु, । इ या उ की सन्धि भिन्न वणं से 
भाग ३-४२ ह 
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कहकर उदारता कहा । यथा : इच्छित फल बिनु सिव अवराघे। लहिय न कोटि 
जोग जप साधे। कारुणीक कहकर दीनदयालुता कहा । यथा : दीन दथाल्‍ु द्रवत 
सुठि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे। सुन्दर कमल नेत्र कहकर सुन्दरता कहा । 
कामदेव को इन्हीं ने अनङ्ग किया है। यथा : अब ते रति तव नाथ कर होइहि नाम 
अनंग । अत: उससे पिण्ड छुड़ाने में भी यही समथं हैं। इनको कृपा जिस पर हो 
जाय काम उसके पास नहीं जा सकता । इनका नाम प्रणतकल्पतरु है । इसलिए 
शङ्कर कहे जाते हैं अतः गोस्वामीजी वन्दना करते हैं कि कृपा कीजिये । 
८२. नगर निकट आगमन विधि प्रसंग 
दो. रहा? एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग । 
जह तहु सोर्चाह नारिनर, कृस तन राम वियोग ॥ 
सगुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कौसल्यादि मातु सब, मन अनंद अस होइ। 
आयउ प्रभु सिय अनुज जुत, कहन चहत अब कोइ ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन, फरकत बारहिं बार। 
जानि सगुन मन हरख अति, लागे करन विचार ॥१॥ 
अथं : अवधि का एक दिन शेष रहा । अतएव नगर के लोग अत्यन्त आतुर 
हो उठे। रामजी के वियोग में दुबळे हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच करने लगे । 
तब तक सुन्दर शाकुन होने लगे । सबका मन प्रसन्न हो उठा। नगर चारों ओर से 
रमणीक होकर मानो प्रभु के आगमन को सूचित कर रहा था। 
कोसल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनन्द हो रहा था मानो कोई 
अभी आकर कहना चाहता था कि प्रभु सीताजी ओर लक्ष्मणजी के साथ आ गये। 
भरतजी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी | शकुन 
जानकर मनमें बड़ा हषं हुआ । तब विचार करने लगे । 
व्याख्या : यह चौदह वषं की अवधि का अन्तिम दिन है। दूसरे दिन रामजी 
को आ जाना चाहिए । दुर दूर तक चर छूटे हें। पर आने की खबर कहीं से नहीं 
आ रही है। जब मंभी तक कहीं पता नहीं है तब कल केसे आ जायेंगे। 
यह समझकर पुर के लोग अत्यन्त आतं हो रहे हैं। जैसे जल के अत्यन्त कम हो 


जाने पर मछछियाँ अत्यन्त आतं हो जाती हैं। कोसल्याम्बाने पहिले ही कहा था: 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीनां। तुम करुनाकर धरम घुरीना। अस बिचारि सोइ 


१. यहाँ से उमा के सातवें प्रश्‍न : राज बैठि कीन्ही बहु लीला । सकळ कहहु संकर 
सुख लीला ६ का उत्तर भारम्म होता है । 


i] 
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करेहु उपाई | सबहि जिअत जेहि भेंटेहु आई। सब नरनारी जहाँ तहाँ सोच रहे हैं। 
निदहि आपु सराहृहि मीना । धिग जीवन रघुबीर बिहीना । जो पे प्रिय बियोगु 
विधि कीन्हा । तो कस मरनुन मागे दीन्हा । दशा उनकी यह है कि रामजी के 
वियोग में दुबळे हो गये हैं । 

अभी तक प्रभु का समाचार तो नहीं मिला और लोग सोच रहे हैं पर भीतर 
से मन प्रसन्न होता चला आ रहा है। अयोध्या सरकार के वियोग में भयानक 
दिखायी पड़ी थी। यथा: लागति अवध भयावनि भारी। मानहुँ काळ राति 
अँधियारी । अब रमणीय दिखायी पड़ती है मानो प्रभु के आगमन की सूचना दे रही 
अयोध्यापुरी सनाथ होने जा रही है। इसी से प्रभु शब्द का प्रयोग किया । 

चौदह वर्ष के बाद आज कोसल्या आदि माताओं के मन में आपसे आप 
आनन्द का उद्रेक हो रहा है। ऐसा बोध हो रहा है कि सीताजी और लक्ष्मणजी 
के सहित सरकार के आगमन की कोई सूचना दिया ही चाहता है। जिस भाँति 
विपत्ति के आने के पहिले उसकी छाया आ जाती है। ग्रहण लगने के पहिले ही 
वेध लग जाता है। उसी भाँति आनन्द के आगमन के पहिले उसका प्रकाश आ 
जाता है। 

भरतजी को सुघबुध नहीं है। सरकार के ध्यान में मग्न हैं। पुलकगात हिय 
सिय रघुंबीरू । जीह नाम जप लोचन नीरू। जब उनकी दक्षिण भुजाएँ ओर नेत्र 
बार बार फड़कने लगे तब ख्याल हुआ कि यह तो सगुन हो रहा है। मन में 
अत्यन्त हषं हुआ । क्योंकि सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी । तब विचार करने लगे | 


रहेउ एकु दिनु अवधि अधारा । समुझत मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथु नहि आएउ। जानि कुटिल किधौं मोहि बिसराएउ ॥ १॥ 


अर्थं : अवधि का आधारभूत एक दिन रह गया। यह समझते हुए मन में 
अपार दुःख हुआ कि क्या कारण है - कि नाथ नहीं आये | क्या मुझे कुटिल जानकर 
उन्होंने भुला दिया । 

व्याख्या : सरकार के वनवास को अवधि और अवधवासियों के जीवन की 
एक ही है । यथा : विषम बियोग न जाइ बखाना } अवधि आस सब राखहि प्राना । 
अवधि पूरी होने के पहिले ही कम से कम यह समाचार तो मिल जाना ही चाहिए 
कि सरकार आ गये और इतनी दूरी पर हैं। पर ऐसा कोई समाचार नहीं मिला | 
अतः यही सिद्ध है कि नहीं आये। ऐसा समझते ही मन में ऐसा दुःख हुआ जिसका 
पारावार नहीं । 

भरतजी अपने मन में कारण ढूँढ़ रहे हूं कि न आने का क्या कारण हुआ। 
कया लक्ष्मणजी नहीं अच्छे हुए ? कया लंका में अभी युद्ध चल ही रहा है पर प्रभु 


के प्रताप के जानकार भरतजी के मन में ये कारण यथेष्ट नहीं प्रतीत हुए। तब 
कहते हैं कि कया मुझे कुटिल जानकर उन्होंने भुला दिया। मेंने कहा था : तुळसी 


६६० रामचरितमानस 


बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न आइहौ । तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न पइहीः। सो मेरी प्रतिज्ञा भूळने योग्य नहीं थी । क्या सरकार ने मुझे 
कुटिळ समझकर उस प्रतिज्ञा को दम्भ मात्र समझा । इसलिए मुझे भुला दिया? 
भरतजी को बड़ी आस्था है कि सरकार कम से कम मुझे तो नहीं भूल सकते और 
बात भी ऐसी ही थी । यथा : भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप सम जात | 
भरतजी सोचते हैं कि देखो केसे कुअवसर में मैंने हनुमान्‌ को बाण मारा । मुझे 
कुटिल समझने के लिए यथेष्ट कारण है तो कया इससे मुझे भुळा देना ही उचित 
समझा ? 


अहह धन्य लछिमनु बड़ भागी। राम पदारविद अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥२॥ 


अथं : अहो ! बड़भागी तो लक्ष्मण हें जो रामजी के चरण कमलों के 
अनुरागी हैं। प्रभु ने मुझे कपटी कुटिळ पहिचाना। इसलिए नाथ ने सङ्ग नहीं 
लिया । 

व्याख्या : घन्य तो लक्ष्मणजी हैं। जिन्होंने स्वामी के कार्य के लिए ललकार 
कर शत्रुओं से लोहा लिया । मेरे भाग्य में यह सेवा नहीं थी । अतः लक्ष्मणजी छोटे 
होने पर भी भाग्य में बड़े हैं । उन्हें रामजी के चरणों में सच्चा अनुराग है। मेरा 
अनुराग झूठा है। में कपटी भोर कुटिल हूँ । में सठ सब अनरथ कर हेतु । बेठि बात 
सब सुनहु सचेतू । सो सरकार ने मुझे ठीक पहिचान छिया | में कहता रहा : न तर 
फेरिअहि बंधु दोउ नाथ चलो में साथ पर सरकार ने साथ न लिया | 


जौं करनी समुझै प्रभु मोरी । नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जज अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥३॥ 


अर्थं : यदि प्रभु मेरी करणी पर ध्यान दें तो मेरा निस्तार करोड़ कल्प में 
भी नहीं हो सकता । पर प्रभु अपने जन के अवगुण को गिनते ही नहीं। क्योंकि 
दीनबन्धु हैं ओर स्वभाव उनका अत्यन्त कोमल है । 

व्याख्या : भरतजी मन में कहते हैं कि सरकार का मुझे कपटी कुटिल समझना 
ठीक है । मेरी करणी ही ऐसी है। मेरे कारण राज्याभिषेक रुका । चौदह वषं का 
बनवास हुआ । पिता की मृत्यु हुई। वन में सीताहरण हुआ। राक्षसों से संग्राम 
ठना | लक्ष्मणजी घायल हुए। हनुमानजी सञ्जीवनी बूटी लाने के लिए भेजे गये। 
सो उन्हें मैंने बाण मारा। मेरी इन करणियों पर सरकार यदि ध्यान दें तो मेरा 
निस्तार अनन्त काळ तक नहीं हो सकता । 3 

परन्तु मुझे सरकार के स्वभाव का भरोसा है। में उनका जन: तदीय हूं 
ओर वे जन के अवगुण को भी मानते नहीं । यथा : अपराध भगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू । इत्यादि । में दीन हूँ और वे दीनबन्बु हैं।` अत्यन्त कोमल 


स्वभाव हैं । तुरन्त द्रवीभूत हो जाते हैं। 


I 
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मोरे जिअ भरोस इढ़ सोई। मिलिहहि रामु सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहि जौ प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना ॥४॥ 


अर्थं : उसी का पक्का भरोसा मेरे मन में है। रामजी मिलेंगे शुभ शकुन हो 
रहा है। यदि अवधि बीतने पर भी में जीता रह गया तब तो मेरे समान अघम 
जगत्‌ में कौन होगा ? 

व्याख्या : अपनी करनी को सोचकर रामजी के स्वभाव में विकार कल्पना 
करना ठीक नहीं जँचता । सरकार दीनबन्धु हैं। अत्यन्त मुदुल स्वभाव हैं। मेरी 
करनी पर ध्यान देकर मेरा परित्थाग नहीं करेंगे। में दीन हूँ और वे दीनदयाळ हैं । 
निश्चय दया करेंगे । हढ़ भरोसा यही है और इसी की पुष्टि शुभ सकुन से हो रहा 
है । अतः रामजी मिलेंगे । यथा : यद्यपि मम अवगुन अपार संसार ग्रोग्य रघुराया | 
तुळसिदास निज गुन बिचार करुनानिधान करु दाया | 


प्रेमी का चित्त सदा पापशड्धी होता है। अतः भरतजी फिर सोचते हैं कि 
मिळना निश्‍चय होने पर भी अवधि के भीतर ही मिछाप होना चाहिए। अवधि 
बीतने के साथ ही मेरे प्राणों का विसजंन होना चाहिए । परन्तु मुझे अपने प्राणों का 
विश्वास नहीं । यह कई बार धोखा दे चुका है। सरकार का बनबास सुनने पर भी 
यह्‌ नहीं गया । यथा : बिनु पनहिन्ह॒ पयादेहि पाँये। संकर साखि रहेउं एहिधाये । 
जब आँखों से बल्कल बसन पहिने देखा उस समय भी इन्हें चला जाना था पर ये 
नहीं गये । यथा : अब सबु आँखिन्ह देखेउं आई । जिअत जीव जड़ सबइ सहाई। 
अतः इसका क्या ठिकाना है। सम्भव है कि अवधि बीतने पर भी यहु न जाय। 
तब तो मेरे सा अधम कोन होगा ? सरकार के चरण की शपथ भी झूठ ही पड़ 
जायगी । यथा : तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जिवत परिजनहि न पेहो । 


दो. राम बिरह सागर मंहु, भरतु मगन मन होत। 
बिप्र रूप धरि पवन सुत, आइ गयउ जनु पोत॥ 


बॅठे देखि कुसासन, जटा मुकुट क्रस गात। 
राम राम रघुपति जपत, ख़वत नयन जल जात ॥१॥ 
अर्थं : रामजी के बिरह सागर में भरतजी डूब रहे थे। इतने में ब्राह्मण का 
रूप धारण कस्के पवन पुत्र हनुमानजी जहाज की भांति आगये । देखा कि भरतजी 
कुशा के आसन पर बेठे हुए हैं । शरीर दुबंछ हो रहा है। सिर पर जटा का ही मुकुट 
है । राम राम रघुपति : ऐसा जप कर रहे हैं ओर उनको आँख से आँसू बह रहे हें। 
व्याख्या : भरतजी के दुःख का पारावार नहीं है। प्राण संकट उपस्थित है । 
इसीसे बिरह सागर में भरतजी का डूबना कहते हैं। तब से जहाज आगया। सरकार 
की आज्ञा हनुमानजी को हुई थी कि : घरि बटुरूप अवघ पुर जाई। भरतहि कुसळ 
हमारि सुनायेहु। अतः विप्ररूप धारण करके हनुमानजी आगये । मानो डूबते हुए 
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को जहाज का सहारा मिल गया | इसी भाँति हनुमानूजो द्वारा सीताजी की भी रक्षा 
हुई। यथा: बूड्त बिरह जलघि हनुमाना। भयउ तात मो कहे जल जाना । 
हनुमानजी ने जाकर भरतजी को देखा । जिस अवस्था में चौदह वर्ष पहिले नन्दि 
ग्राम में ठहरे थे ठीक वही अवस्था चली जा रही है। यथा : पहिले : महि खनि कुस 
साथरी सँवारी | सो : बेठे देखि कुसासन । पहिले : जटा जूट सिर मुनि पट धारी-** 
देह दिनहि दिन दूबरि होई। सो अब: जटा मुकुट कृस गात। पहिले : पुलक गात 
हिय सिय रघुबीरू । जीह नाम जप लोचन नीरू । सो अब राम राम रघुपति जपत 
स्रवत नयन जळ. जात । 
देखत हनूमान, अति हरषेउ। पुलक गात लोचन जलु बरषेउ ॥ 
मन महुं बहुत भांति सुख मानी । बोलेउ स्वन सुधा सम बाची ॥१॥ 

अर्थं : देखते ही हनुमानजी को बड़ा आनन्द हुआ । उनके रोंगटे खड़े हो गये । 
आँख से आँसू की झर लग गयी । मन में बहुत प्रकार से सुख माना और श्रवणामृत 
वाणी बोले । 

व्याख्या : हनुमानूजी भरतजी की ऐसी दशा देखकर बड़े हृषित हुए । मेत्री 
करुणा मुदिता ओर उपेक्षा का नित्य वास महात्माओं के हृदय में रहता है। सो 
भरतजी का रामानुराग देखकर हनुमानजी के हृदय में मुदिता का उदय हुआ | 
हतुमानुजी को रघुनाथ कीतँन बड़ा प्रिय है। यथा : यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं तत्र 
तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ | बाष्पवारिपरिपुणंलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ । 
जहाँ जहाँ रघुनाथजी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ मस्तक पर अञ्जुलि बाँचे हुए 
आँखों में आँसू भरे हुए उपस्थित हो जाते हैं। सो यहाँ परम भक्त भरतजी को : राम 
राम रघुपति : नामका कीत॑न करते हुए देखकर सात्त्विक भाव हुआ । रोमाञ्च हो 
गया और आँसु की झर लग गयी । : श्री मारुति को राम नाम सुना के प्रसन्न कर 
लेना चाहिए । 

हुनुमानुजी को भरतजी के देखने से बहुत प्रकार से सुख हुआ । भरतजी 
सरकार के विरह से अतिव्याकुल हैं। अतः आशा बंधी कि अब राज्याभिषेक भी 
देखेंगे । ऐसे परम भक्त को ऐसे अवसर पर परमानन्द का समाचार देने का सुअवसर 
मी मिला । अतः भरत के श्रवण के लिए अमृत सी वाणी बोले | ऐसें अवसर पर 
हनुमानजी श्रवणामृत वाणी बोलते: ही हैं। सीताजी. के विरह सागर में मग्न होते 
समय भी ऐसी ही वाणी बोले । भगवती कहती हैं कि : ख्रवनामृत जेहि कथा सुनाई । 
कही सो प्रगट होत किन भाई। 
जासु बिरह सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुनगन पाँती ॥ 
रघुकुल' तिलक सुजन सुखदाता । आयेउ कुसल देव मुनित्राता ॥२॥ 


१. यहाँ हेतु अळंकार है । 


य्य्श्फ़ 
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अर्थं : जिसके विरह में दिन रात सोचा करते हो और जिसके गुण गण की 
पंक्तियों को निरन्तर रटा करते हो वही रघुकुल के तिलक सुजन के सुख देनेवाले 
और देवता तथा मुनियों के रक्षक कुशळ पूर्वंक आगये । 

व्याख्या : रामजी आगये ऐसा हनुमानजी ने नहीं कहा । जिस भाति अकस्मात्‌ 
शोक के समाचार का धक्का मन में लगता है उसी भाति अति आनन्द के समाचार 
का भो धक्का लगता है। अतः आकांक्षा पूवंक अभिमुख करने के लिए कहते हैं कि : 
जिसके विरह में दिन रात सोचते हो। इससे यह भी सूचित किया कि वक्ता उनके 
हृदगत भावों से भली भांति परिचित है। बात को ओर भी स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि जिसके गुण गणों का निरन्तर रट लगाये रहते हो। अब उनके गुणगण कहते 
हैं कि वे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता और देव मुनि त्राता हैं। इससे राक्षसों का 
विनाश भी सूचित किया | इस भांति परोक्षरूप से रामजी की कहकर बतलाते हैं 
कि वे कुशल से आगये। आकांक्षा बनो रहने देने के लिए पुरा समाचार नहीं दिया। 


रिपुरन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत' बचन बिसरे सब दूषा । तृषावंत जिमि पाइ पियुषा ॥३॥ 


अथं : देवताओं द्वारा यश गाया जा रहा रहा है। शत्रु को जीतकर 
सीताजी ओर छोटे भाई के साथ सरकार आरहे हें। यह बात सुनते ही भरतजी को 
सब दुःख भूल गया है । जैसे प्यासे को अमृत मिलने से सब दुःख भूल जाता है। 

व्याख्या : हनुमानजी से ही भरतजी को राक्षसों से संग्राम का पता चला था। 
यथा : कपि सब चरित समास बखाने। भये दुखी मनमंहु पछिताने । अतः पहिले 
रण का ही समाचार देते हैं रिपुरन जीति सुजस सुर गावत । रावण बघ के बाद 
देवताओं की स्तुति देख चुके हें। उसीका वर्णन कर रहे हैं। अब पुरा समाचार से 
आकांक्षा पुरी करते हुए कहते हैं : सीता सहित अनुज प्रभु आवत । 

विरह व्यथा हानि ग्लानि आदि जितने दुःख थे ये सब भरतजी इस बचन 
के सुनते ही भूल गये । आयेउ कुसल देव मुनि त्राता: इस बचन से सब दुःख नहीं 
गया था । क्योंकि सीताजी ओर लक्ष्मणजी विषयक उसमें कोई चर्चा नहीं थी और 
सुनि रन घायल लखन परे हैं आदि समाचार सुन चुके हें। अतः सीताजी तथा 
लक्ष्मण के विषय में बड़ी चिन्ता थो । सीता सहित अनुज प्रभु आवत : इस बचन से 
सब दुःख से ऐसा भूळा जेसे प्यासे को अमृत मिलते से सब दुःख भूल जाता है। 
प्यासा महा कष्ट में रहता है। उसका कण्ठ सूख जाता है। शरीर में आग छगी रहुती 
है। उसे पानी चाहिए सो अमृत मिला । भरतजी को राम लक्ष्मण जानको के 
आगमन के समाचार सुनने को प्यास है। सो यह समाचार मिला कि शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त हुई। देवता छोग सुयश गा रहे हैं और राम लक्ष्मण जानकी आरहे हें । 


— खिला 


१. यहाँ प्रहषंण द्वितीय अळंकार है । 
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अतः इस समाचार में स्वाद ओर तोष चाहे हुए समाचार से अधिक था । इसलिए 
अमृत प्राप्ति से उपमा दी । 


रन] 


को लुम तात कहाँ तें आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
सारत सुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपा निधाना ॥४॥ 

अथं : हे तात ! तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो? मुझे तुमने परम प्रिय 
वचन सुनाया है। में पवन पुत्र हनुमान्‌ नामी बन्दर हूँ। हे कृपानिधान ! सुनिये मेरा 
यही नाम है 

व्याख्या : परमप्रिय समाचार देनेवाला भी परमप्रिय हो जाता है। इससे 
भरतंजी तात सम्बोधन करते हैं। ब्राह्मण रूप में हनुमानजी को देखकर नहीं 
पहिचान सके । अपने भेजे हुए दूतों में से भी नहीं मालूम होते | इसलिए भरतजी दो 
प्रश्‍न करते हैं ॥ १. तुम कौन हो ? २. कहाँ से आये हो? प्रइन पूछने का कारण 
देते हूं कि मोहि परम प्रिय बचन सुनाये । ऐसे वचन सुनानेवाले का परिचय पाना 
आवस्यक है । तुम्हे निषादराज ने भेजा है या भरद्वाज मुनि ने भेजा है या और 
किसी मेरे भेजे हुए दूतों में से किसी ने भेजा है या सरकार ने ही भेजा है? भेजनेवाले 
का भी पत्ता लगने से हृढ़ विश्वास होगा। 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर देते हुए हनुमानजी कहते हैं कि में पवन का पुत्र हूँ । 
भाव यह कि मेरा पवन के समान वेग है। बहुत दूर से भी क्षण भर में आ सकता 
हूँ । दूसरी बात यह है कि जो रूप आप मेरा देख रहे हैं वह मेरा यथाथं रूप 
नहीं है । में कपि हूँ हनुमान्‌ मेरा नाम है। इतना कहने से हनुमानजी ने वह परिचय 
दे दिया जो कि भरतजी के बाण से मून्छित होने पर जागने के बाद दिया था । 
अब दूसरे प्रश्‍न का भी उत्तर देते हैं। 


दीन बन्धु रघुपति कर किकर। सुनत भरत भेटे उठि सादर ॥ 
मिळत प्रेमु नहि हृदय समाता । नयन स्रवत जळ पुलकित गाता ॥५॥ 


मर्थं : में दीनबन्धु रघुपति का सेवक हूँ | सुनते ही भरतजी उठकर आदर के 
साथ मिले । मिलने में प्रेम हृदय. में समाता नहीं था। आँखों से आँसू बह रहे थे 
ओर रोमाञ्च हो रहा था। 

व्याख्या : सरकार की आज्ञा थी इसलिए हनुमानजी ब्राह्मण के रूप में आये 
पर महात्मा से दुराव नहीं होना चाहिए। इसलिए भेपना कपि होना प्रकट किया | 
बड़े के सामने पिता के नाम के साथ अपने नाम लेने की विधि है इसलिए पिता का 
भी नाम लिया । भरतजी ने तात सम्बोधन किया था। इसलिए हनुमानजी उन्हें 
कुपानिधान कहकर सम्बोधन कर रहे हैं। अब दूसरे प्रन कहाँते आये का उत्तर 
देते कहते हैं | बन्दर को सेवक रूप में स्वीकार करनेवाला दूसरा दीनबन्धु कोन है 
सिवा रघुपति के ? में उन्हीं का किकर हूँ। भाव यह है कि उन्हीं का भेजा आ 
रहा हूँ । सुनते ही आदर के लिए भरतजी उठकर खड़े हो गये ओर हनुमानजी से 
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गले मिले। या यों कहिये कि प्रेमाधिक्य के कारण हनुमानजी से चिपक गये। 
प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि हृदय में उसके लिए यथेष्ट स्थान नहीं है। अतः वह 
अश्रु के मिस से तथा पुलक के मिस से बाहर व्यक्त होकर रोम रोम से निकल 
रहा है । 
कपि तव' दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार बार बूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता ॥६॥ 

अर्थं : हे कपि ! तुम्हारे दर्शन से सब दुःख समाप्त हो गये। आज मुझे प्यारे 
रामजी ही मिल गये । बार बार कुशळ पुछा । सुनो तुम्हें क्या दूँ ? 

व्याख्या : हनुमानजी का वचन सुनने से ही भरतजी का सब दुख भूल गया । 
यथा : सुनत बचन बिसरे सब दूखा । अतः कहते हैं कि कपि तव दरस सकळ दुख 
बीते । भरतजी का वचन सबके ध्यान देने योग्य है । हनुमानुजी के दर्शन से सब 
दुःखों का नाश होता है । भरतजी कहते हैं कि सब दुःखतो रामजी के दशंन से 
मटता है। यथा : सव दुख मिटिहि राम पद पेखी सो तुम्हारे दशन से मिट गया । 
अतः तुम्हारा मिलना और प्यारे राम का मिळना एक हो बात है। भाव यह कि 
तुम्हारे द्वारा रामजी कल मिलने के बदले आज ही मिल गये। अतः तुम्हारे द्वारा 
प्राण को रक्षा हुई तुम्हारा दर्शन रामजी. के दर्शन के तुल्य है । प्यारे का पत्र प्यारा 
. होता है। प्यारे का दूत प्यारा होता है। 

भरतजी को एक बार कुशल पूछने में सन्तोष नहीं । बार बार कुशल पूछते 
हैं। प्रेमी को प्रेमपात्र के कुशल सुनने में इतना सुख है कि बार बार सुनना चाहता 
है। शुभ समाचार देनेवाले को राजाओं के यहाँ से पुरस्कार मिळता है। यथा : 
प्रथम जाइ जिन वचन सुनाये । भूषन बसन भूरि तिन पाये । अतः भाई का सम्बन्ध 
जोड़ते हुए पूछते हैं कि तुम्हें क्या दें जो माँगो सो दें। 
यह संदेस सरिस जगमाहीं। करि बिचार देखेंउ कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥७॥ 


अर्थं : इस सन्देश के सहश संसार में कुछ है नहीं । मैंने विचार करके देख 
लिया । हे तात ! में तुमसे उऋण नहीं हूँ अब मुझे प्रभु का चरित सुनावो । 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि पूछते क्यों हो ? अपने मन से समझकर जो 
उचित समझो सो दो । इस पर कहते हैं कि बदले में समान मूल्य वस्तु ह गी चाहिए । 
सो मैंने विचार करके देख लिया कि संसार में तो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो इस 
सन्देश के तुल्य हो। मतः तुम्हारो जो इच्छा हो सो बतलाओ वही दूं | हनुमानुजी 
को चुप देखकर भरतजी ने समझ छिया कि यह रामकिङ्कूर है। ब्रह्मपद के 
वेभव का विरागी है इसे कोई क्या दे सकता है? इसलिए कहते हैं कि में तुमसे 
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उऋण नहीं । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी बनाया । रामजो ऋणी थे लक्ष्मणजी 
थे हो सीताजी थी ही आज भरतजी भी ऋणी हो रहे हैं। हनुमानजी ने प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप में कहा था । क्योंकि बड़ी जलदो में थे अब कोई 
जल्दी नहीं है। अतः प्रभु चरित के रसिक़् भरतजो सब चरित व्यौरेवार सुनना 
चाहते हैं। भरतजी श्रोता हनुमानूजो वक्ता नन्दिग्राम में राम कथा हो रही है। 


तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहु कृपाळ गुसाई । सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


अथं : तब हनुमानजी ने चरणों में सिर नवाकर रामजी के सब गुणों की 
गाथा कह सुनायी हे कपि! कहो कि कभी कृपाळ स्वामी रामजी मुझे निज दास 
की भाँति स्मरण करते हैं ? 

व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योंकि हनुमानजी सन्देशहर की भाँति चरित्र वर्णन करते हैं। यहाँ सब 
चरित्र वर्णन से अभिप्राय व्यौरेवार वणंन से है। नहीं तो लक्ष्मणजी के लिए 
संजोवनी बूटी लाने के समय भरतजी से संक्षेप में प्रभु चरित कह चुके हैं। यथा : 
कपि सब चरित समास बखाने । 


चरित्र सुनने पर भरतजी प्रश्‍न करते हें कि हनुमानजी ! कभी सरकार भी 
मेरा स्मरण निज दास की भाँति करते हें? भाव यह कि प्रेमी को इस बात के 
सुनने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अतः भरतजी पूछते हें । निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बड़े प्रिय होते हें। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न 
दूसरि आसा । भरतजी कहते हैं कि सरकार कृपाळ हैं। अन्तर्यामी भो प्रभु हैं। 
सम्भव है कि कभी निजदास की भाँति स्मरण किया हो। 


छं. निज दास ज्यों रघुबंस भूषन कबहु मम सुमिरन करधौ। 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलक तन चरनन्हि परयौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सद्गुन सिधु सो॥ 


अथं : अपने दास की भाँति रघुवंश भूषण ने कया कभी मेरा भी स्मरण 
किया है ? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानजी को रोमाञ्च 
हो गया और वे चरणों पर गिर गये। जो रघुंवीर चराचर के स्वामी हैं। वे जिसके 
गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते हैं वह ऐसा विनीत परम पुनीत और सद्गुण 
का सिन्धु क्यों न हो ? 

व्याख्या : सुमिरहि मोहि निज दास की नाई: इस पुरइन का कमल है.: निज 
दास ज्यौं रघुवंश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । भरतजी को प्रभु द्वारा निजदास 
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की भाँति स्मरण किये जाने की बड़ी उत्कण्ठा है। भाई की भाँति स्मरण किये जाने 
को नहीं । दास का पद कितना बड़ा है यह बात इतने से ही समझ लेना चाहिए । 
क्योंकि प्रभु निजदास में और अपने में अन्तर नहों मानते। आगे कहेंगे कि : भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ | यह अति विनीत वचन है जिसमें अभिमान का कहीं गन्ध 
भी नहीं है ओर प्रेम भरा पड़ा है। ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजी को पुलक हो 
गया और वे भरतजी की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े 
ओर बोले कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणगण का अपने मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और सदगुण सिन्धु होना ही चाहिए । 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता ओर गुणों पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणों की अपने मुख से प्रशंसा किया करते' हैं। यथा : भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात | तापस वेष गात कृस जपत निरन्तर 
मोहि । देखे वेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि । बीते अवघि जाउं जौ जिअत 
न पावौं वीर सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर | निज दास ज्यों 
रघुवंश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । यह प्रन हो भरतजो की परम विनीतता 
का योतक है । सुनत बचन विसरे सब दूखा। तुषावन्त जिमि पाइ पियूल्षा । यह 
उनके परम पावनता का योतक है। और बेठे देखि कुसासन जटामुकुट कृसगात | 
राम राम रघुपति जपत खरवत नयन जलजात | यह उनके सद्गुणों का द्योतक 
है । यथा : यस्यातिभक्ति । 


दो. राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हर्ष न हृदय समात ॥२॥ 


अथं : हे नाथ ! तुम रामजी को प्राण के समान प्यारे हो। हे तात मेरा 
वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार बार मिलते हैं और हषं हृदय में 
समाता नहीं । 


व्याख्या : वाक्य के तात्पर्यार्थं के ग्रहण करनेवाले हनुमानजी ने तुरन्त 
'समझ लिया कि भरतजो के प्रश्‍न का यह अभिप्राय है कि सरकार को में प्रिय हूं 
या नहीं ? इस पर कहते हैं : आप रामजी को प्राण से प्यारे हैं। इसीलिए हनुमानजी 
नाथ कहकर सम्बोधन करते हैं कि में आप में उन में अन्तर नहीं देखता : जेसे वे 
मेरे नाथ हें वेसे ही आप भी हैं। सत्य बचन मम तात: कहने का भाव यह है 
कि में हनुमान्‌ हूँ। मेरा वचन सदा सत्य होता है। अथवा प्रेम से कातर चित्त 
को विश्‍वास दिलाने के लिए कहते हैं कि में आप के सन्तोष के लिए नहीं कहता 
हूँ । जो वस्तु स्थिति है सो कहता हूँ । भरतजी ने हनुमानूजो से भाई का नाता जोड़ 
रक्खा है। इसलिए हनुमानजी तात सम्बोधन करते हैं। यह सुनकर भरतजी 
प्रेमोद्रेक में हनुमानजी को बार बार हृदय छगाते हैं। क्योंकि उन्हें हनुमानजी के 
वचन से ऐसा हषं हुआ है जो हृदय में समाता नहीं। 
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सो. भरत चरन सिरु नाइ, तुरित गयउ कपि राम पाहि । 
कही कुसल सब जाइ, हरखि चलेउ प्रभु जान चढ़ि ॥२॥ 


अथं : भरतजी के चरणों में सिर नवाकर तुरन्त हनुमानजी रामजी के 
पास गये ओर जाकर सब कुशळ कहा। ओर प्रभु हित होकर विमानारूढ 
होकर चले । 

व्याख्या : प्रेमियों के प्रेम की गाथा समाप्त नहीं होती । अतः हनुमानजी ने 
बिदाई के लिए भरतजी के चरणों में प्रणाम किया । सरकार हनुमानूजी के आसरे : 
इन्तजार ठहरे हुए हैं। अतः हनुमानजी को त्वरा है। तुरन्त रामजी के पास पहुँच 
गये । रामजी के पास जाने में कबि कपि शब्द का प्रयोग करते हैं भाव यह कि 
ब्राह्मण का रूप त्याग करके अपने स्वरूप से रामजी के पास गये और जाकरके 
सब कुशल कहा । यद्यपि हनुमानजी ने राजकुळ का कोई कुशळ नहीं पुछा और 
न भरतजी ने उस विषय में कुछ कहा । तथापि भरतजी के सरकार के बार बार 
कुशळ पूछने से ही राजकुळ का कुशछ ध्वनित था अथवा: तब लगि कुसल न 
जीव कहुँ सपनेहुँ मन वि्राम। जब लगि भजत न राम कहूँ सोक धाम तजि 
काम | यहाँ सम्पूर्ण नगर भजन में दत्तचित्त है। जहे तहेँ सोर्चाह नारिनर कृसतन 
राम वियोग । भरतजी के लिए कहना ही बया है? अतः सब कुशल के रास्ते में 
लगे हें। यहाँ अकुशल कहाँ से हो सकता है? यह सब बात रामजी से कही। 
सरकार ने देख लिया कि सब छोग मेरे आगमन के लिए आतं हैं । अतः यान पर 
चढ़कर चले | नहीं तो निषाद के आश्रम से आगे न बढ़ते । 


हरखि भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ 
पुनि मंदिर मंहु बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई ॥१॥ 


अथं : हृषित होकर भरतजी अयोध्यापुरी में आये। सब समाचार गुरुजी 
को सुनाया । तत्पश्चात्‌ घर में खबर दो कि सरकार सकुशल नगर में आ रहे हैं । 


व्याख्या : नन्दिगाँव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरमधुर घीरा। 
चोदह वषं से भरतजी नन्दिग्राम में ठहरे हुए हैं। जब से सरकार नगर छोड़े हुए 
हैं तब से भरतजी भी छोड़े बेठे हैं। सरकार का आना सुनकर ह्षित होकर नगर 
में आये तो पहले गुरुजी के पास गये। रघुकुल की गुरुचरणों में अपार भक्ति 
है । महाराज चक्रवर्तीजी का यही रास्ताथा कि जो बात हो पहिले गुरुजी को 
सुनायी जाय | उसी मार्ग. का अनुसरण करते हुए भरतजी ने गुरुजी के पास जाकर 
हनुमानजी का आना और समाचार देना आदि सब बातें सुनायीं। तत्पइचात्‌ धर 
गये। जाते ही समाचार कहलाया कि सरकार सकुशल नगर में भा रहे हैं। 
कोसल्यादि मातु सब मन अनन्द अस होइ। आयेउ प्रभु सिय अनुज जुत कहन 
चहत अब कोइ । तब से समाचार आ ही तो गया । 
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सुनत सकल जननी उठि धाई। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाइ ॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरखि सब धाए ॥२॥ 
अर्थं : सुनते ही सब माताएँ उठकर दौड़ पड़ो। तब सब कुशल कहकर 
भरतजी ने समझाया। पुरवासियों ने समाचार पाया तो सब स्त्री ओर पुरुष 
हषित होकर दोड़े। 
अति उत्कण्ठा से कोसल्यादि माताएँ समाचार सुनते 'ही भरतजी के मुख 
से सुसंवाद सुनने के लिए उठकर दौड़ पड़ो। भरतजी ने प्रभु का कुशल कहकर 
समझाया । यथा : 
जीति गढ्ळंक बंक लखन सिय के संग, कुशल अनन्द सब भाँति रघुराई हैं। 
वृन्दारक वृन्दनते वंदित अमन्द कलकीरति सुछन्द तिहुँलोक सरसाई हैं॥ 
विजयी विमान चढ़े आवत सुजान, आइ दूत हनुमान्‌ ऐसी खबर जनाई हैं। 
वेगि साजो आरती सुमंगल कलस साजि आज महाराज रघुराज की अवाई है ॥ 
इतने में तमाम नगर में बात फेल गयी। जैसे वनवास की बात नगर में 
फेल गयी किसी घोषणा विशेष की आवश्यकता न हुई। नगर व्यापि गई बात 
सुतीछी । छुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। उसी भाँति नगर में आने की बात भी 
तमाम नगर में व्याप गयी। क्या स्त्रो कया पुरुष सब हषित होकर सरकार के 
दर्शन के लिए दौड़ पड़े । 
दधि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसीदळ मंगल मूला ॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी । गावत चली सिंधुरगामिनी ॥३॥ 
अर्थं : दही दूव गोरोचन फल फूल और मङ्गलमूल ताजा तुलसीदल सोने 
के थारों में गजगामिनी स्त्रियाँ भर भर के चलीं । 
व्याख्या : स्त्री लोग मङ्गल थार साजने के लिए दोड़ीं। बिना मङ्गलथार 
के महाराज का स्वागत कैसे करें | ये उपर्युक्त छः वस्तुएँ मङ्गल हैं। उनमें नवोनः 
तुलसीदल मङ्कलमूल है । नवीन तुलप्तीदक कहने का भाव यह है कि पत्रों में 
बिल्वदल और तुलसीदळ ऐसे हैं जो सूखे हुए भी देवापंण के योग्य होते हैं। पर 
मङ्गळ में सूखे का ग्रहण नहीं है। अतः नव तुलसीदळ कहा : इन छः वस्तुओं 
को थार में साजती नहीं हैं। शीघ्रता के कारण भर लेती हें। थार भरकर 
मङ्गलगान करती हुई घर से चलीं इतना उत्साह स्त्रियों का कहा । वे गजगामिनी 
स्वाभाविक चाल उनकी गज को भांति है। भामिनी से शरीर का सौन्दय और 
गजगामिनी से गति का सोन्दयं कहा । 


जे जेसेहि तेसेहि उठि धावहि। बाल बृद्ध कहुं संग न लावहि ॥ 
एक एकन्ह कहुँ बूझहि भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥४॥ 
अर्थ: जो जिस दशा में है वह वेसे ही उठकर दोड़ता है। बूढ़ों और 
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बच्चों को कोई साथ नहों ले रहा है । एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुमने दयाल 

रघुराई को देखा है ? 

व्याख्या : स्त्रियों का हाल कहकर अब पुरुषों का हाल कहते है कि जो 
जिस अवस्था में था वह उसी भाँति दौड़ पड़ा। सामान्य रीति है कि घर के 
बाहर निकलते समय लोग बस्त्रादि को धारण करके ही बाहर निकलते हैं | पर 
सरकार के दशन के लिए ऐसे आत्तं हैं कि किसी को कपड़ा पहन लेने की सुधि 
नहीं । अथवा इतनी त्वरा है कि वस्त्रादि धारण में जो बिलम्ब होगा वह उन्हें 
सह्य नहीं है | जेसी दशा में हें उसी दशा - में दौड़ पड़े। अथवा जिस काम में 
लगे हैं। उस काम को वेसे ही अधूरा छोड़कर दौड़ पड़े। सम्पत्ति अरक्षित 
छोड़कर ही घर से निकल गये । 

दोड़े तो सब पर. किसी को पता नहीं कि सरकार किधर से आ रहे हैं। अतः 
सभी पुछनेवाले हैं कि तुमने सरकार को देखा । पर यह कहनेवाला कोई नहीं कि में 
देखकर आ रहा हूँ । इस रास्ते चले जाओ । ऐसे अवसर का गोलमाल भी शोभा की 
वृद्धि करता है। यथा : पुर खरभर सोभा अधिकाई। 


अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा के खानी ॥ 
बहुइ सुहावन त्रिबिध समीरा । भइ सरजु अति निमंल नीरा ॥५॥ 


अर्थं : अवधपुरी सरकार को आते जानकर सब शोभा की खानि हो गयी। 
त्रिविघ वायु सुहावनीं बहने लगी और सरयू अत्यन्त निमंल जलवाली हो गयी । 

व्याख्या : पुरी की अधिष्ठात्री देवता ने जान लिया कि सरकार आ रहे हैं । 
अतः शोभा की खानि हो गयी । सरकार के बिना वह भयावन हो गयी थी । यथा: 
लागति अवघ भयावन भारी । मानहुँ काल राति अँधियारी | हाट बाट नहि जाइ 
निहारी । जनु पुर दहे दिसि लागि दवारी। घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित 
मीत मनहुं जमदूता । भरतजी से सब प्रकार से पालित होने पर भी अनाथ सी थी। 
आज सनाथ हो रही है । 

अवघ की शोभा सरयू से ओर सरयू की शोभा अवघ से है। अतः दोनों का 
वर्णन साथ ही आता है | सरकार के न रहने के समय : सरित सरोवर देखि न जाहीं। 
सो सरयू का. जल अत्यन्त निमंछ हो गया । त्रिविध समीर अर्थात्‌ शीतल, मन्द, 
सुगन्ध वायु का चलना मङ्गल है सो वह भी चल पड़ा | 


दो. हरषित गुर परिजन अनुज, भूसुरे बुद समेत। 
चले भरत मन प्रेम अति, सनमुख कृपा निकेत ॥३ क॥ 


अथं : अत्यन्त आनन्द से गुरुजी कुटुम्बी छोटे भाई तथा ब्राह्मणों के समूह 
के साथ भरतजो अति प्रेमयुक्त मन से कृपानिकेतं को ओर चले । 

व्याख्या : भरतजी ने साथ में गुरुजी को कुटुम्बियों को शत्रुघ्नजी को ओर 
ब्राह्मणों को लिया । इन्हें मालूम है कि सरकार विमान द्वारा आकाश मागं से मा 
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रहे हूं । अतः दक्षिण की ओर चले | क्योंकि उधर से ही सरकार आवेंगे। सनमुख 
स्वामि बिमुख दुख दोषू। इसलिए सबको हृषित लिखते हें और अत्यन्त प्रेम मन में 
है। यथा: भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकहि न सेषु । कबिहि अगम जिमि 
ब्रह्मसुख अह मम मलिन जनेषु। 
दो. बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन बिमान। 

देखि मधुर सुर हरषित, करहि सुमंगल गान ॥३ ख॥ 

राका ससि रघुपति पुर, सिधु देखि हुरषान। 

बढ़ेउ कोलाहल करत जनु, नारि तरंग समान ॥३॥ 

अर्थं : बहुत सी स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ी हुई आकाश में विमान देखती थीं, 
और देखकर हृषित हो मधुर स्वर से सुमङ्गल गान करती थीं । पुणंचन्द्र के समान 
रामचन्द्र को देखकर समुद्र के समान पुर हृषित हो उठा और मटारियों पर चढ़ी 
हुई स्त्रियों के गाने से ऐसो शोभा हुई मानो समुद्र में तरंग उठ रही हो और उसके 
कारण कोलाहल होता हो । 
व्याख्या : कुलवधुएँ जो बाहर नहीं निकल सकती थीं अटारी पर चढ़ गयीं 

और विमान देखने लगीं । जब विमान हृष्टिगोचर हुआ तो हृषित होकर सुमङ्गल 
गान करने लगीं । इस भांति अवधपुरो की अपुवं शोभा हुई। प्रत्येक गटारियों पर 
गान करती हुई कुलवधुओं के कारण मानो अयोध्या अधिक ऊँची हो गयी और प्रत्येक 
अटारियों पर मङ्गलगान होने से ऊपर कोलाहल होने लगा | कवि कहते हैं कि 
पुष्पकारूढ़ रामचन्द्र मानो पूणंचन्द्र उदय हो गये | पूर्णचन्द्र के उदय होने पर समुद्र 
बढ़ता है। उसमें कोलाहल करती हुई तरंगें उठतो हैं सो रामचन्द्ररूपी पूणंचन्द्र 
को देखकर अवधपुररूपी समुद्र बढ़ा ओर उसके ऊपरी भाग में लहरों की भांति 
स्त्रियाँ कोलाहल करती हुई शोभित हुई । 


इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगरु मनोहर ॥ 


सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर एह ऐसा ॥१॥ 

अथं : यहाँ सूयंकुल कमळ के सूयं रामजी बन्दरों को सुन्दर नगर दिखला रहे 
हैं। हे सुग्रोव, अङ्गद ओर विभीषण सुनो : यह पुरी पवित्र और यह देश सुन्दर है। 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार के साथ पुष्पक पर अपने को मान रहे हैं। 
इसलिए इहाँ कहते हैं | क्योंकि भक्त भगवान्‌ दोनों यहाँ एकत्रित हैं। नहीं तो नियम 
यह है कि कवि अपने को भक्तों के साथ मानते हैं। सूयंकुल कमळ के सूयं कहने का 
भाव यह कि इनके उदय से सूर्यकुल खिल उठता है। जब पुष्पक पर चले थे तब 
सीताजी को न देखा हुआ इर्य उन्हें दिखलाते थे। यथा : इहाँ सेतु बाँधेउ अरु 
थापेउं सिव सुखधाम । इत्यादि | पर जब अवधपुरी दिखलायी पड़ी तब बन्दरों को 
दिखलाने लगे। क्योंकि उनका नहीं देखा हुआ था । सीताजी तो अवध में सरकार के 
साथ बारह वषं रह्‌ चुकी थीं । 
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कपीश सुग्रीव बन्दरों के राजा हैं। अङ्गदजी युवराज हैं। लङ्केश विभीषण 
निशाचरों के राजा हैं। ये लोग अपने अपने राज्य के शासक हैं। थे पुरी और देश 
के बनावट के जानने में चतुर हैं। अतः पुरी के दिखळाने में इन्हीं को सम्बोधन करते 
हैं । अथवा इनके सम्बोधन से सम्पूर्ण वानरों के सम्बोधन का अन्तर्भाव है। सरकार 
कहते हैं कि यह देश मनका हरण करनेवाला है। समतल और उपजाऊ है । पर्वतादि 
के कारण बीहड़ नहीं है ओर यह राजधानी पावन है । मोक्षदायिका पुरियों में प्रथम 
है । अयोध्यापुरी मस्तके । 


जयपि सबु बेकुण्ठ बखाना। बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥२। 


अर्थ : यद्यपि सबने बेकुण्ठ की प्रशंसा की है। वह वेद और पुराणों में विदित 
है ओोर सभी जानते भी हैं पर अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। इस 
प्रसङ्ग को बिरले जानते हैं । 

व्याख्या : सभी वक्ताओं ने बैकुण्ठ की प्रशंसा की है। क्योंकि सब लोकों से 
उसका उत्कषं सबसे अधिक है। यथा: सुनु मति मंद लोक बेकुंठा | बैकुण्ठ के 
अत्यन्त मनोहर होने से उसकी सब लोग प्रशसा करते हें और यह बात प्रसिद्ध है 
कि परम पुनीत होने से वेद और पुराणों ने भी उसका यश गान किया है। मुझे भी 
वह प्रिय है। वहाँ में निवास करता हूँ और : श्रीपतिपुर बेकुण्ठ निवासी : कहलाता 
हूँ । पर अयोध्या के समान मुझे बेकुण्ठ भी प्यारा नहीं । इस बात को अधिकारी ही 
जानते हैं सब लोग नहीं जानते हूं। इस गुप्त रहस्य को सब जान भी नहीं सकते। 
क्योंकि : अवघ प्रभाव जान तब प्रानी | जब उर बसहि राम घनुपाती । कवनेउँ जनम 
अवघ बस जोई। राम परायण सो परि होई। अवध अति दुलंभा राम भक्ति देनेवाला 
है । अतः अति प्यारा है । 
जनमभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरयु पावनि ॥ 
जा मज्जन तें बिनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा ॥३॥ 

अर्थं : यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है। इसके उत्तर पुनीत सरयू नदी 
बहती हैँ। जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य मेरे समीप निवास 
पाता है। 

ह : अब अयोध्यापुरी के बेकुण्ठ से भी अधिक प्रिय होने का कारण 
कहते हैं। बेकुण्ठ मेरी जन्म भूमि नहीं है। उसमें सरयू नहीं बहती। सुहावनी 
अयोध्या मेरी जन्म भूमि है। माँ कोसल्या के समक्ष है। बन्दौ कौसल्या दिसि प्राचो। 
कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटे जहुँ रघुपति ल चारू | बिस्व सुखद खल 
कमल तुषारू । मेरा जब अवतार होता है तब अयाध्या में ही होता है। दूसरो बड़ो 
भारी बात यह है कि इसके उत्तर की ओर सरयू नदी बहती है । मेरे सन्निकट निवास 
बड़े भारो पुण्य का फल है । उसके सम्पादन में बड़ा भारी आयास करना पड़ता है। 
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पर सरयू में स्नान करने से मेरा सन्निधान बिना आयास के ही प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
सरयू स्नायी को सामीप्य मुक्ति बिना परिश्रम होती है। 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरांसी ॥ 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥४।। 
अर्थं : यहाँ के निवासी मुझे अत्यन्त प्यारे हैं। यह सुखराशि पुरी मेरे घाम 
को देनेवाली है । सव बन्दर सरकार की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये कि अवध धन्य 
है । जिसकी प्रशंसा स्वयं रामजी करते हैं । 
व्याख्या : सरकार के कहने का भाव यह है कि बैकुण्ठ के निवासी भो मुझे 
उतने प्रिय नहीं जितने कि अवधवासी मुझे प्रिय हैं। ब्राह्मण का अपमान करने से 
बैकुण्ठवासी जय और विजय का वहाँ से पतन हो गया ओर साक्षात्‌ जगदम्बिका 
सीताजी के निन्दा करनेवाले को अयोष्य़ावासी होने के कारण उत्कषं को प्राप्ति हुई । 
यथा : सिय निन्दक अघओघ नसाये | लोक बिसोक बनाइ बसाये। थह पुरी मेरे धाम 
को देती है और देय वस्तु से दाता के बड़े होने का नियम है। 
सरकार की वाणी कभी अन्यथा हो नहीं सकती । उसे सुनकर सब बन्दर 
हषित हुए कि अब तो हमें कुछ दिनों के लिए अवधवास की भी प्राप्ति होगी । सरयू 
स्नान भी सुलभ होगा । अयोध्या को धन्य धन्य कहने ळंगे। क्योंकि इस पुरी की 
महिमा स्वयं सरकार ने हम लोगों को वर्णन करके सुनाया । 
दो. आवत देखि लोग सब, कृपासिन्धु भगत्रान। 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उतरेउ भूमि बिमान ॥४ क. 
उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 
प्रेरित राम चलेउ सो, हरष बिरह अति ताहु ॥४ ख. 
अथं : सब लोगों को आते देखकर -कृपासिन्धु भगवान्‌ ने नगर के निकट 
पुष्पक को प्रेरणा की और वह पृथिवी पर उतर पड़ा । प्रभु ने उतरकर पुष्पक से कहा 
कि तुम कुबेर के पास जाओ । रामजी से प्रेरित होकर वह चला। उसे भी अत्यन्त 
हषं और विरह हुआ । 
व्याख्या : सरकार कृपासिन्धु हैं । उन्होंने देखा कि मेरे स्वागत के लिए सब 
लोग पेदल चले भा रहे हैं। अतः नगर के पास ही विमान को रोक दिया । वहीं 
विमान पृथिवी पर उतर आया । सरकार समाज के साथ वहीं उतर पड़े ओर उतरते 
ही पुष्पक को आज्ञा हुई कि तुम कुबेर के पास जाओ। सरकार ने विमान का अयोध्या 
या ळङ्का में रहना पसन्द नहीं किया । मत्यंछोक का अकल्याण ही वायुयान से होगा । 
कल्याण नहीं होगा । इसलिए उसे नहीं रवखा। दूसरा कारण यह भी था कि वह 
तप द्वारा कुबेर से ही अजित था। रावण ने उसे बळपूवंक हरण किया था। अतः 
उसे उसके स्वामी के पास भेज दिया | इससे पुष्पक को हषं हुआ । पर जाते समय 
रामजी के वियोग का उसे अत्यन्त विरह व्यथा भी हुई। 
भाग ३-४३ 
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आए भरत संग सब लोगा। कृस तन श्रीरघुबीर बियोगा ॥ 
बामदेव . बसिष्ठ मुनि नायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥१॥ 


अथं : भरतजी के साथ सब लोग आये । श्रीरघुबीर के वियोग से दुबले हो 
रहे थे। वामदेव और वसिष्ठ मुनिनायक का दशन सरकार ने पृथिवी पर धनुष बाण 
रखकर किया । 

व्याख्या : हरषित गुरुपरिजन अनुज भूसुर बुन्द समेत । चले भरत मन प्रेम 
अति सनमुख कृपा निकेत । सो सब लोग आगये। सरकार ने देखा कि सब लोग 
कृशतनु हैं । कोई घाटा किसी को नहीं । पर मेरे वियोग से दुबँल हो रहे हैं । पहिले 
कहा गया है : पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग | जहाँ तहँ सोचत 
नारि नर कृसतन रामवियोग । 

वामदेव ऋषि गभंज्ञानी और वसिष्ठजी गुरु थे। श्रीरामयन्त्र के आवरण में 
बारह ऋषि हैं । उनमें पहिले. वसिष्ठ, वामदेव हैं वसिष्ठ, वामदेव का साथ देखा जाता 
है। काशी में वसिष्ट वामदेव के नाम से एक ही स्थान में दो रिङ्ग स्थापित हैं। 
समाज के आगे आगे ये ही दोनों महात्मा थे। अतः सरकार की हृष्टि पहले इन्हीं दोनों 
महात्माओं पर पड़ी। इन्हें देखते ही सरकार ने धनुष बाण को पृथिवी पर रख दिया | 


धाइ धरे गुरु चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरे कुसळ तुम्हारिहि दाया ॥२॥ 


अर्थं : भाई के साथ दोड़कर गुरुजी का चरण पकड़ लिया | शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो रहा था । मुनिराज ने गले लगाकर कुराल पूछा बोले: कि आपकी ही 
दया से सब कुशळ है। 

व्याख्या : चित्रकूट में भी गुरुजी से मिले थे । पर वहाँ तो दण्ड प्रणाम करते 
चले थे । यथा: गुर्रह देखि सानुज अनुंरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु लागे । मुनिवर 
घाइ लिये उर लाई। दण्ड प्रणाम करते आते देखकर वसिष्ठजी दोड़ पड़े । इस बार 
भी दौड़ पड़ेंगे । इस भय से सरकार ने स्वयं दोड़कर गुरुजी का चरण पकड़ लिया | 
अति प्रेम से सरकार ओर लक्ष्मणजो को अत्यन्त पुलक हो रहा था। रामहि सुमिरत 
रन भिरत देत परत गुरुपाय। तुलसी जाहि न पुलक तन सो जग जीवत जाय । गुरुजी 
ने प्रेम से गले लगा लिया और कुशल पुछा । सरकार उत्तर देते हैं कि हम लोगों 
की कुशळ तो आपकी दया से होती है। भरतजी ने वसिष्ठजी से कहा था : भानु 
बंस भये भूप घनेरे । अधिक एक ते एक बड़ेरे। जनम हेतु सब कहें पितु माता | करम 
सुभासुभ देइ बिधाता । दलिदुख सजइ सकल कल्याना । असि असीस राउरि जग- 
जाना । वही भाव रामजी का : हमरी कुसळ तुम्हारिहि दाया कहने से है। 


सकल द्विजन्ह मिलि नायेउ माथा । धरम धुरंधर रघुकुल नाथा ॥ 
गहे भरत पुति प्रभुपद पंकज । नमत जिनहि सुर मुनि संकर अज ॥३॥ 
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अर्थं : सव ब्राह्मणों रो मिलकर प्रणाम किया। रघुकुल नाथ धमं की घुरी के 
धारण करनेवाले हैं । तब भरतजी ने सरकार के चरण पकड़े। जिनको शिव ब्रह्मा 
देवता और मुनि नमस्कार किया करते हैं। 
व्याख्या : गुरुजी के बाद ब्राह्मणों की पारी थी । सरकार ने सब ब्राह्मणों से 
मिलकर प्रणाम किया । पहिले मिलते हैं । पीछे प्रणाम करते हैं । क्योंकि ब्राह्मण लोग 
प्रणाम का अवसर नहीं दे रहे हैं और गले लगा लेते हें। इतना अधिक प्रेम भरतजी 
से है पर उसे रोके हुए हैं। धर्माचरण के प्रधान भङ्ग गो और ब्राह्मण हैं। सरकार 
धमं धुरन्धर है। अतः सब कृत्यों को रोककर पहिले उनसे मिलकर मर्यादा पालन 
कर रहे हैं । 
सब ब्राह्मणों से सरकार जब मिल चुके तब भरतजी ने चरण पकड़े । हृदय 
में यह भाव है कि इन्हीं चरणों को शिव ब्रह्मादि देवगण तथा मुनिगण नमस्कार 
किया करते हैं। भरतजी के चरण पकड़ने में प्रणाम के अतिरिक्त भाव भी है । भरतजी 
ने चरण पकड़े हुए ही दण्डत्रत्‌ किया । स्नेह के कारण भयभीत हैं कि कहीं फिर इन 
चरणों का वियोग न हो जाय । जैसे : मनु सतरूपा पड़े दंडइव गहि पद पानी | 
परे भूमि नहि उठत उठाए । बर करि कृपासिधु उर लाए॥ 
स्यामल गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े ॥४॥ 
अर्थं : भरतजी पृथिवी पर लोटे हुए हैं । उठाने से उठते नहीं | तब कृपासिन्धु 
ने बल लगाकर उन्हें उठाकर हृदय से लगाया । स्याम शरीर में पुलक हो गया। 
नवीन कमल से नेत्र में जल भर आया | 
व्याख्या : भरतजी भूमि पर पड़े रहने में सुखी हैं। सरकार उठने के लिए 
इङ्गित करते हैं। पर नहीं उठते | यथा : प्रेम मगन तेहि उठत्र न भावा । सरकार 
का उनका पृथिवी पर पड़ा रहना सह्य नहीं । अतः बल करके उन्हें उठा लिया और 
हृदय से लगाया । भावुक कवि को भरत के प्रति बल प्रयोग का लिखना भी सह्य 
नहीं है। अतः वर लिखा । र और ल में भेद नहीं माना गया है | हृदय में लगाने से 
सरकार को सात्त्विक भाव हुआ | रोंगटे खड़े हो गये ओर कमळ ऐसे नेत्रों में जल 
भर आया। इयामलगात की रोमाञ्च हो आने से अधिक शोभा हो जाती ?। उसी 
भाँति कमलनयन में जल भर जाने से नेत्रों की अधिक शोभा हो जाती है। अतः कवि 
शोभा वर्णन करने लगे । 
छं. राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुर्जाह्‌ सोह मोपहि जाति नहि उपमा कही । 
जनु प्रेम-अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ 
अर्थं : कमल ऐसे नेत्र से जल गिर रहा था । शरीर में सुन्दर रोमाञ्च हो रहा 
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था| त्रिभुवनधनी सरकार अत्यन्त प्रेम से हृदय लगाकर छोटे भाई से मिले | सरकार 
छोटे भाई से मिळते हुए शोभित हुए । मुझसे उपमा नहीं कही जाती । मानो प्रेम और 
श्डृङ्गार शरीर धारण करके मिलते हुए परम शोभा पा रहे हैं । 

व्याख्या : स्याम गात रोम भये ठाढ़े। नव राजीव नयन जळ बाढ़े। इस 
पुरइन का यह कमल है। पुरइन में नयन जल बाढ़े यह कली लगी थी । उसी का 
विकास कमळ रूप में हुआ। बढ़ा हुआ जल बह चला । सरकार त्रिभुवन के मालिक 
हैं। परन्तु भाई से मिलने में उस ऐश्वर्य का कोई ध्यान नहीं है। अत्यन्त प्रेम 
से हृदय लगकर भाई से मिले। पहिले कह चुके हैं : परम प्रेम पुरन दोउ भाई । 
मन बुधि चित अहमिति विसराई। कहहु सुप्रेम प्रकट को करई। केहि छाया केवि 
मति अनुसरई। अतः यहाँ समास से कहते हैं अति प्रेम से मिले । यहाँ प्रभु के मिलने 
में जो शोभा हुई उसकी उपमा कवि कहते हैं कि मुझसे कहते नहीं बनता । क्योंकि 
शरीरी की उपमा अशरीरी के साथ देना ठीक नहीं है| परन्तु दूसरी उपमा भी कोई 
नहीं | इसलिए कहते हैं कि मानो प्रेम और श्रृङ्गार शरीर धारण करके मिल रहे 
` हैं। प्रेम श्वुज्भार रस के हिस्से को चीज है। प्रेम से श्यूज्धार की और श्वज्भार से 
प्रेम की शोभा है | अतः दोनों के मिलने में बड़ी भारी शोभा हुई। 


छं. बूझत कृपा निधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन तें भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कोसल नाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बुड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 


अथं : कृपानिधि रामजी कुशळ पूछते हें । भरतजो के मुख से बात शीघ्र नहीं 
निकलती । हे शिवा ! वह सुख वचन ओर मन से भिन्न है। उसे जो पाता है वही 
जानता है । हे कोशलनाथ ! अब कुशळ है जो आपने आत्तं जानकर अपने भक्त को 
दर्शन दिया । विरह के समुद्र में मुझ डूबते हुए को आपने हाथ पकड़कर 
बचा लिया । 

व्याख्या : सरकार कृपानिधि हें। हनुमानुजी द्वारा कुशळ समाचार मिल 
जाने पर भी आदर के लिए कुशल पूछते हु। भरतजी का यह हाल है कि तुरन्त 
उत्तर देनेका यत्न करते हैं। परन्तु वाणी ठीक काम नहीं कर रही है। शङ्कर 
भगवान्‌ उमा से कहते हैं कि वह सुख ही ऐसा है कि उसमें मग्न हुआ पुरुष ऐसा 
शिथिळ हो जाता है कि जल्दी उसके मुखसे बात नहीं निकलती । वह सुख वचन 
मन से भिन्न है | अर्थात्‌ अनिवंचनीय है । उसे केवल पानेवाळा जानता है। अन्त में 
अपने को सँभाळकर भरतजी ने कोशलनाथ कहकर सन्बोधन किया । आपके बिना 
कोशळपुरी अनाथ थी । आप पुणंकाम हूं। आपके आगमन का कारण जन का 
आतिभज्जन है। यथा: बीते अवधि रहहि जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि 
समाना । अब अपनी भाति कहते हैं कि में तो विरहसागर में डूब रहा था । जहाज 
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रूप हनुमानजी आये। हाथ पकड़कर सरकार ने उबार लिया। हाथ पकड़कर 
उबारनेवाले के सामने जहाज की कृतज्ञता नहीं प्रकाशित की जाती । अतः' हनुमानजी 
को चर्चा नहीं की । 


दो. पुनि प्रभु हरखि सन्रुहुन, भेटें हृब्य लगाय। 
लछिभनु भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ भाइ ॥५॥ 

अर्थं : फिर प्रभु ने हृषित होकर शत्रुघ्न को हृदय से छगा लिया तब लक्ष्मण 
भरत दोनों भाई अत्यन्त प्रेम पूवंक मिले | 

व्याख्या : भरतजी के मिलने के बाद सरकार हषित होकर शत्रुघ्नजी को 
हृदय से लगाकर मिले । भरतजी के साथ ही रत्रुघ्नजी का प्रणाम करना मान लेना 
चाहिए । क्योंकि सरकार का सामना होते ही प्रणाम प्राक्त हो गया था । जब तक 
रामजी भरत से मिल रहे थे तबतक कोई किसी से नहीं मिला | जब उनसे 
मिलकर सरकार शात्रुघ्नजी से मिले तब भरतजी लक्ष्मणजी से मिले। परम 
प्रेम से दोनों भाइयों का मिलाप हुमा । जब तक भरतजी से नहीं मिले तब तक 
अवसर रहते भो लक्ष्मणजो शत्रुघ्न से नहीं मिले। भरतजो से मिलने की 
प्रतीक्षा में थे । 


भरतानुज लछिमनु पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेंटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥१॥ 


अर्थं : फिर लक्ष्मणजी भरतजी के छोटे भाई से मिले और विरह से उत्पन्न 
दुःसह ताप को मिटाया | सीताजीके चरण में भरतजी ने भाई के साथ सिर नवाया 
और परम सुख पाया । 

व्याख्या : जव भरतजी से मिल चुके तब उनके छोटे भाई से मिले । यद्यपि 
शत्रुघ्नजी सहोदर भाई लक्ष्मणजी के हैं। परन्तु साथ रहने से जेसे रामानुज 
लक्ष्मणजी कहलाये उसी भाँति झत्रुघ्नजी भरतानुज कहुळाये । अलग अळग साथ 
रहने से दोनों भाइयों के प्रेम में कोई घांटा नहीं था । इसी बात को दिखळाते हुए 
कवि लिखते हैं कि विरहसम्भव दु:सह्‌ दुःख को मिटाया । फिर माई चात्रुघ्न के साथ 
भरतजीने सीताजी के चरणों में सिर झुकाया । जगदम्बा के चरण में प्रणत होने में 
ही दोनों भाइयों ने परम सुख पाया । क्योंकि देखा कि भगवती स्नेह में मग्न हें। 
यथा : सीय असीस दीन्ह मन माहीं । मगन सनेह देह सुधि नाहीं । 


प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । जनित बियोग बिपति सब नासी |; 
प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाळ खरारी ॥२॥ 


अर्थं : सरकार को देखकर पुरवासी हषित हुए। वियोग से उत्पन्न विपत्ति 
उनकी नष्ट हो गयी। सब लोगों को प्रेमातुर देखकर खर के शत्रु कृपाळ ने 
कौतुक किया । 
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व्याख्या : सरकार के दशन से पुरवासो सनाथ हो गये । अतः हृषित हो उठे । 
सरकार के वियोग से जो दुःख उनपर आ पड़ा था यथा: राम वियोग कुरोग 
बिगोए। यथा : परिहरि भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस : सो दुःख उनका 
दूर हुआ । अब ये लोग प्रेमातुर हैं। सरकार से मिलना चाहते हैं। इतने बड़े जन 
समूह से मिळना अल्पकाळ में हो नहीं सकता और विलम्ब उन लोगों को असह्य 
हो रहा है। सरकार बड़े कृपालु हैं। अतः उस समय एक कोतुक किया | अघटित 
घटना का सम्भव करना उनके लिए कोतुक है । कौतुक करने के प्रश्षद्ग में कवि 
खरारि विशेषण देते हैं । भाव यह्‌ कि जैसा कौतुक खर के वध में किया था । यथा : 
सुरमुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अस कौतुक करयो । देखत परस्पर राम करि 
संग्राम रिपुदळ लरि मरो । उसी प्रकार का कौतुक इस समय भो किया । 


अमित रूप प्रकटे तेहि काला | जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
कृपाइष्टि रघुबीर बिलोकी । किए सकल नरनारि बिसोकी ॥३॥ 


अर्थं : असंख्य रूप उस समय प्रकट किया और कृपाल यथायोग्थ सबसे मिले | 
रघुवीर ने कृपा हृष्टि से देखकर सब नरनारियों को विशोक कर दिया । 

व्याख्या : सरकार ने उस समय अपना असंख्यरूप प्रकट किया और यथायोग्य 
सबसे मिले | किसी के गले मिले । किसी को हाथ से स्पशं किया। किसी को प्रेमपुवंक 
देखा । किसी से कुछ बोल दिया | इस भाँति जिसके साथ जिस तरह से मिलना उचित 
था उस तरह सबसे मिले | सूर्य के बिना जैसे कमल कोक और कोकी दोन हो जाते 
हैं उसी भाँति प्रजावगं सरकार के बिना शोकाकुल हो रहे थे। सो सबको कृपादृष्टि 
से देखकर विशोक क्रिया । देवता लोग भयभोत थे । उन्हें क्रपादृष्टि से अभय करते 
चले आ रहे हैं | यथा: कृपाइ्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किये सुर बुन्द । यहाँ लोग 
शोकाकुल थे । अतः इन्हें कृपादृष्टि से विशोक करते हैं। 


छनमहि सबहिं मिले भगवाना । उमा मरमु यह काहुन जाना ॥ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सीलगुन धामा ॥४॥ 


कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु घेनु लवाई ॥५॥ 
अर्थं : भगवान्‌ क्षण भर में सबसे मिले । हे उमा ! यह ममं किसी ने नहीं 

जाना | इस प्रकार से शील गुण धाम रामजी सबको सुखो करके आगे चले । 
कौसल्या आदिक सब माताएँ दौड़ीं जैसे बच्चे को देखकर नयी व्याई हुई गाय दोड़े। 
व्याख्या : अमित रूप प्रकट करके सरकार एक ही समय में च मिले । 

स॒ कायं का होना दीघंकाल में भी सम्भव नहीं था वह क्षण भर हुआ। 
os हैं । सभी ऐश्वर्य इनमें हैं | इच्छामात्र से अनेक रूप हो : लंका के संग्राम 
में रावण ने जब असंख्य रूप अपना प्रकट किया था यथा: रघुपति कटक भालु 
कपि जेते। जहँ तहँ प्रकट दसानन तेते । तब रामजी का अमित रूप धारण करना 


enn’! Fin!) | 
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आइचयं नहीं है। ईश्वरी माया को कोई जान नहीं सकता | जिस पर उनको करपा. 
महादेवजी की भाँति हो वहो जान सकता है। 

इस विधि से सबको सुखो कर लिया तब माताओं से मिलने के लिए आगे 
बढ़े । माताओं की सवारी प्रजावगं के पीछे थो । बिना सबको सुखी किये आगे न 
बढ़ना सरकार का शोळ है और अमित रूप होकर सबको सुखी करना गुण है। 
इसलिए शील गुण धाम विशेषण दिया | 

सरकार के आगमन का समाचार सुनकर कोसल्यादि माताएँ उठकर दीड़ी 
थों। अब देखकर जिस प्रेम से उठकर दोड़ीं उसका उदाहरण देते हुए गोस्वामोजो 
कहते हैं कि जैसे बछड़े को देखकर नयी ब्याई हुई गाय दौड़ती है। नयो ब्याई हुई 
गाय बछड़े पर बड़ा हो प्रेम करती है। वेसा प्रेम अन्य जीवों में नहों देखा जाता । 
अतः कवि ने उसी की उपमा दो | 


छं. जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन पर बस गई। 
दिन अन्त पुररुख स्वत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मुदु बहुबिधि कहे । 
गइ बिषम बिपति बियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 


अर्थं : जैसे नयो व्याई हुई गाय बछड़े को घर पर छोड़कर चरने के लिए वन 
में पराये बस में पड़ी होने से गयो हो ओर दिन के अन्त होने पर पुर को ओर 
थन से दूध गिराती हुई हुँकार करके दोड़े। अत्यन्त प्रेम से सरकार सब्र माताओं से 
मिले और बहुत प्रकार से कोमल वचन बोले । विथोग से उत्पन्त विषम विपत्ति दुर 
हुई और सबको हषं हुआ और अगणित सुख मिला । 

व्याख्या : यह छन्द निरखि बच्छ जनु घेनु लवाई | इस पुरइत का कमळ है। 
इसमें नई ब्याई हुई अर्थात्‌ लवाई शब्द को प्रयोग छन्द के अनुरोध से नहीं किया | 
पर बालक बच्छ कहकर वही भाव प्रकट कर दिया | यहो नियम है कि बछड़े को 
लोग घर पर रख लेते हैं और गाय को वन में चरने के लिए हाँक ले जते हैं। वन 
में गाय चरती तो है पर मन उसका अपने छोटे बच्चे पर लगा रहता है। उसका 
दिन कटना कठिन हो जाता है | ज्योंही दिन समाप्त होकर गोधूलि वेला आती है 
बह घर की ओर अत्यन्त प्रेम से थनों से दूध टपकाती हुई _हुंकार करके दौड़ती है। 
यही दशा माताओं की हुई। जैसे गाय बछड़े का विथोग नहीं चाहती परन्तु परवश 
है। मालिक उसे वनमें चरने के लिए हांक देता है और उसे जाना पड़ता है और 
बछड़े से वियोग हो जाता है । इसी भाँति महाराज चक्रवर्तीजी के वरदान के कारण 
माताओं का रामजी से वियोग हो गया था। वियोग की अवधि समाप्त होने पर 
रामजी को देखकर वे भी अत्यन्त वात्सल्य से थन से दूध गिराती हुई : ओर रुलाई 
रोकती हुई हुङ्कार करके दौड़ पड़ीं । उपमा में समानधमे रिया जाता है। यहाँ गो 
और बछड़े के वियोग मात्र में समानता है। वन जाने में समानता नहीं है। अतः उसी 
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अंश का ग्रहण किया गया। अथवा अयोध्या तो रामजी के साथ रहती है | जहाँ राम 
नहीं वहाँ अयोध्या कहाँ। यथा: अवध तहाँ जहँ राम निवासू | तहँइ दिवस जहे भानु 
प्रकासू । अतः रामजी वन जाने पर भो अयोध्या में ही रहे और माँ लोग घर रहतो 
हुई भी मानो बन में रहीं। अतः रामजी को देखकर उनका उसी भाति दौड़ना कहा । 
अत्यन्त प्रेम से उनकी छातियों में दूध आ गया और इतने दिन के वियोग के दुःख 
सहन करने से संयोग में रुलाई आगयी । मङ्गल जानकर उसे रोका । फिर भी हुँकार 
निकल ही पड़ा । सरकार अत्यन्त प्रेम के साथ सब माताओं से मिले। जैसे माँ 
वात्सल्य से भरी हुई बच्चे को अनेक प्यार के दाब्दों से सम्बोधन करती है। यथा: 
बहुरि बच्छ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तात। उसी भाँति अत्यन्त प्रेम से बच्चा 
भी माँ को, माँ मेरी माँ, अम्ब, जननी आदि मृदु वचनों से सम्बोधन करता है। यहाँ 
रामजी ने उसी भांति बहुत प्रकार के मृदु वचन कहे | सरकार के वियोग में विपत्ति 
तो सबको थी । पर माताओं को तो बड़ी भारी विपत्ति थी । सो सब दूर हो गयी । 
उनके हर्ष और सुख का अन्त नहीं रह गया । 
दो. भेटेउ तनय सुमित्रा, राम चरन रति. जानि। 
रामहि मिलत कइकई, हृदय बहुत सकुचानि ॥६ क. 

अर्थं : रामजी के चरणों में प्रेम है। यह जानकर सुमित्राजी बेटे लक्ष्मणजी 
से मिलीं | रामजी से मिळते हुए केकेयी मन में बड़ी सङ्कुचित हुई । 

व्याख्या : माँ सुमित्रा लक्ष्मणजी से मिलीं । हृदय में यह भाव था कि इसके 
कारण में पुत्रवती हुई। उनका यह सिद्धान्त है : पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति 
भगत जासु सुत होई। नतरु बाँझ भलि वादि बियानी। राम विमुख सुत से हित 
जानी । इस भाँति रामजी में सुमित्राजी का अत्यन्त प्रेम दिखलाया । प्रेम के विवश 
माँ केकेयी भी दोड़ीं । परन्तु मिलते समय उन्हें बड़ा सङ्कोच हुआ कि मैंने किसी का 
कहना नहीं माना । मैंने ही हठ करके इन्हें वन भेजा । में किस मुँह से मिलें | यथा : 
होत प्रात मुनि वेष धरि, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस नृप 
समुझिय मन माहीं । सखी लोग कहती ही रह गयीं : भरतहि अवसि देहु युवराजू । 
कानन काह राम कर काजू | पर केकेयी ने एक भी न सुना । अतः मिलने के समय 
अपनी करणी विचारकर सङ्कुचित हो गयीं । 

दो. लछिमनु सब मातन्ह मिलि, हरषे आसिष पाइ। 
केकइ कहुँ पुनि पुनि मिले, मनकर छोभ न जाइ ॥६ ख. 


अर्थ : लक्ष्मणजी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर'हषित हुए । 
पर कैकेयी से तो बार बार मिले । परन्तु मन का क्षोभ नहीं जा रहा है । 
व्याख्या : सुमित्राजी से मिलने के बाद लक्ष्मणजी सब माताओं से मिले। 


न्हें आशीर्वाद दियो । इसलिए हृषित हुए । आशीर्वाद पाना लिखने से ही 
ps है। परन्तु केकेयो से बार बार मिले मन का क्षोभ मिटाने के लिए। 


है| 
कर 
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सो नहीं मिट रहा है | भाव यह है कि चित्रकूट में जब मात्ताएँ गयी थीं तब लक्ष्मणजी 
कैकेयो से नहीं मिले । यथा : प्रथम राम भेटी केकेई | सरल सुभाय भगति गत भेई । 
इस बात का पच्चात्ताप लक्ष्मणजी के हृदय में था। अतः हृदय का क्षोभ मिटाने के 
लिए बार बार केकेयी से मिले । फिर भी क्षोभ नहीं गया | 
सासुन्ह सबन्हि मिली बंदेही। चरनन्हि लागि हरष अति तेही ॥ 
देहि असीस बूझि कुसलछाता । होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥१॥ 

अर्थं : सब सासों से वेदेही चरणों पर गिरकर मिली | उन्हें अत्यन्त हषं था । 
सास सब कुशल पूछकर भाशीर्वाद देती थीं कि तुम्हारा सौभाग्य अचल हो | 

व्याख्या : दोनों भाइयों के मिलने के बाद जानकीजी सास लोगों के चरणों 
की वन्दना करके मिलीं | सासों पर बड़ा प्रेम है। पहिले कह भी चुकी हैं: प्रिय 
परिवार मातु सम सासू । अतः उनसे मिलने में सीताजी को बड़ा हषं है । अथवा वन 
जाने के समय सीताजी ने कहा था: सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथ 
सफल न कीन्हा । सो मनोरथ सफल का अवसर प्राप्त होने से अत्यन्त हषं है। 

सास लोग कुशल पूछती हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं । हिन्दू समाज 
में आज भी यही स्त्रियों के लिए एक आशीर्वाद है कि तुम्हारा सोहाग बना रहे: 
वही आशीर्वाद दे रही हैं । 


सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि । मंगल जानि नयन जल रोकहि ॥ 
कनक थार आरती उतारहि। बार बार प्रभु गात निहारहि॥२॥ 


अथं : सब रामजी के मुख कमल को देखती हैं और म्भ समय समझकर 
आँसू रोक रही हैं | सोने के थार में आरती कर रही हैं । बार बार सरकार के शरीर 
को निहारती हैं। 

व्याख्या : सब माताएँ रामजी के मुख कमळ को देख रही हैं। प्रजा वर्ग दूर 
से दर्शन करते हैं। अतः उनके लिए मुख की उपमा चन्द्रमा से देते हूं। यथा : 
रामचन्द मुखचन्द निहारी । पर माता लोग तो निकट से देख रही हैं। इसलिए 
कमल से उपमा दे रहे हैं। इतने दिनों के बाद प्रिय पुत्र के दर्शन से आंखों में आँसू 
भरा चला आता है। पर उसे गिरने से रोकती हैं । क्योंकि आँसू गिरना अमङ्गल 
का चिह्न है और इस समय महामङ्गल उपस्थित है । 

सरकार इतने दिनों के बाद घर लोटे हैं ओर लंका विजय करके आ रहे हें। 
अतः माताएं सोने के थारों में आरती उतार रही हैं और सरकार के शरीर को बार 
बार देखती हैं । वात्सल्य रस का उत्कषं है। पुत्र सभी के प्रियदर्शन होते हैं । यहाँ 
तो प्राणाराम राम पुत्र रूप से प्राप्त हैं। 


नाना भाति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवत कृपासिधु रनधीर्राह्‌ ॥३॥ 
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अर्थं : नाना प्रकार की निछावर करती हैं | परम आनन्द और हं को हृदय 
में भर रही हें। कोसल्या माता बार बार कृपा सिन्धु रणधीर रघुवीर को 
देखती हैं । 

व्याख्या : महाराज के घर का निछावर है| भूषण, वसन, हाथी, घोड़ा, हेम, 
गो, हीरा आदि सभो प्रकार की वस्तुओं का निछावर हो रहा है। बहुत दिनों से 
हृदय में दुःख भरा हुआ है। अतः उसे हटाकर हुरषं और परमानन्द भर रही हैं । 
पुत्र के दरशन से हषं और भगवहृशंन से परमानन्द हो रहा है। बीर जननी 
कौसल्याम्बा बार बार अपने वीर रणधीर पुत्रको देखती हैं जो कृपासिन्धु भी हैं। 
पुत्र के गुणों का उत्कर्षं जानकर माता को बंड़ा आनन्द हो रहा है । अतः बार बार 
देख रही हैं । 


हृदयं बिचारति बारह बारा | कौन भाँति लंकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार) जुगल मेरे बारे निसिचर सुभट महाबल भारे ॥४॥ 


अर्थं : मनमें बार बार विचार करती हैं कि किस प्रकार इन्होंने लंकेश रावण 
का वध किया । मेरे दोनों बेटे अत्यन्त सुकुमार हैं। राक्षस बड़े योद्धा ओर भारी 
महाबळ थे । 

व्याख्या : माँ मुख से. नहीं कहती पर हूदय में विचार करती है। फिर भी 
मन में बात बेठती नहीं । इनके द्वारा छ॑केशवर रावण का वध केसे हुआ ? ऐसे मुदु 
शरीर से संग्राम में रावणक्गत आघातों का सहन केसे हुआ | जिसे पूवं पुरुष अनरण्य 
नहीं सह सके । मेरे दोनों लड़के अत्यन्त सुकुमार हैं। इन्हें काम पड़ा राक्षसों से 
जो कि बड़े योद्धा ओर बलवान्‌ थे। कुमुख अकंपन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय। 
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय | वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महुँ 
प्रथम लीक जग जासू । दस सिर ताहि बोस भुज दंडा । रावन नाम बीर बरिबंडा | 
इत्यादि इन सबों को अति सुकुमार दोनों भाइयों ने केसे वध किया ? 


दो. लछिमन अरु सीता सहित, प्रभुहि बिलोकति मातु। 
परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥७॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजी और सीताजी के सहित प्रभु को माता देखती हैं | परमानन्द 
से उनका मन मग्त है और बार बार शरीर में पुलकावली उठ रही है | 

व्याख्या : ये ही तीनों मूर्तियां बन में गयी थीं। इनका दशन दुर्लभ था। 
यथा : सुदिन सुघरो तात कब होइहिं। जननो जिअत बदन बिधु जोइहि। फिरिहि 
दक्षा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहों नयन मनोहर जोरी। सो दशा फिरी। मनोहर 
जोडी आँख के सामने है। वह सुदिन ओर सुघड़ो आगयी। माता विधु वदन 


१. यहाँ असम्भव अळंकार है। 
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देखने के लिए जीवित है। अतः मन में परमानन्द है | शरीर में सात्त्विक भाव होने 
से पुलकावली छायी हुई है | 
लंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगन सुभ सीला ॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा | धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥१॥ 

अथं : शुभ शील लड्कापति विभीषण, कपीस सुग्रीव, नल, नील, ओर अङ्गद 
तथा हनुमान्‌ आदिक सब वीर सुन्दर मनुष्य का शरीर घारण किये हुए हैं। 

व्याख्या : १. विभीषण २. सूग्रोव ३. नल ४. नोल ५. अङ्गद ६. जामवन्त 
ये शुभशीळ हैं तथा ७. हनुमान्‌ आदिक वीर बन्दर भी शुभशील हें । क्योंकि इनका 
सरकार पर अतिशय प्रेम है। लड्काविजय के वाद सब बन्दरों को सरकार ने बिदा 
कर दिया । पर ये लोग नहीं गये । यथा : १. कपिपति २. नील ३. रीछ पति ४. मंगद 
५. नल ६. हनुमान्‌ सहित ७. विभीषन। अपर जे जूथप कपि बलवान। कहि न 
सकहि कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। सनमुख चितवहि राम तन नयन 
निमेष निबारि | अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हें सकल बिमान चढ़ाई | अत्यन्त 
बलवान्‌ वीरों में भी ये ही सात प्रधान थे। रावण ने भी निर्बल सिद्ध करने छिए 
इन्हीं सातों का नाम लेकर दोष दिखलाया था । यथा: १.२. तुम सुग्रीव कूळ द्रुम 
दोऊ। ३. अनुज हमार भीरु अति सोऊ। सिल्प कमं जानत ४.५. नळ नीळ । 
६. जामवन्त मन्त्री अति बूढ़ा । ७. है कपि एक महा बलसीला | इनका अतिशय 
प्रेम सरकार पर था । ये महाबलवान्‌ थे ओर इनमें यथेप्सित रूप धारण करने की 
भी शक्ति थी । इन लोगों ने सुन्दर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया था। फिर 
भी अपने पूवं रूप से मेल खाता था क्रि ये मनुष्य रूप में भी पहिचाने जाते थे। 
सरकार का रुख देखकर ही इन लोगों ने मनुष्प रूप धारण किया । भरतजी के पास 
हनुमानजी को भेजते समय सरकार ने कहा कि बटु रूप धारण करके भरतजी के 
पास जाओ । बानर खूप से जाने में प्रजा में उद्वेग होगा। बात समझकर इन 
महात्माओं ने मनोहर मनुज रूप धारण कर लिया । 


भरत सनेहु सील ब्रत नेमा । सादर सब बरनहि अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरबासिन्ह के रीती। सकल सराहहि प्रभुपद प्रीती ॥२॥ 


अथं : भरतजी के स्नेह शोल ब्रत ओर नेम का सब आदर और अति प्रेम के 
साथ वर्णन करते हें। नगरवासियों को रीति देखकर सब प्रभु के चरणों की प्रीति की 
प्रशंसा करते हैं । 

व्याख्या : भरत का स्नेह यथा: बूड़त बिरह वारीस कृपानिधान मोहि 
करगहि लियो । भरत का शोल यथा: अब कुसल कोसल नाथ आरत जानि जन 
दरसन दियो। भरत का ब्रत नेम यथा: बेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृसगात। 
इत्यादि । ये बानर वीर लोगों ने भरत के स्नेह, शील, व्रत और नेम को आँखों से 
देखा । अतः सब लोग उनके इन गुणों का वर्णन अत्यन्त प्रेम से कर रहे हैं। ये लोग 
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महात्मा हैं । इनके हृदय में मेत्रो, मुदिता, करुणा और उपेक्षा वास करती है ईर्ष्या 
नहीं । इन लोगों ने नगरवासियों की रीति भी आँखों से देखी । यथा : प्रभु बिलोकि 
हरखे पुरवासी । जनित्त बियोग बिपति सब नासी । प्रेमातुर सब छोग निहारी । अतः 
उनके प्रभु पद प्रोत्तिकी सब लोग सराहना करते हैं कि प्रजावगं में राजा पर ऐसी 
प्रोति कहीं देखी नहीं जाती । 


पुनि रघुपति सब सखा बोळाए। मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥ 
गुरुबसिष्ठ कुल पूज्य हमारे । इन्हकी कपा दनुज रन मारे ॥३॥ 

अथं : फिर रामजी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि 
मुनिजी के चरणों की बन्दना करो। ये मुनि वसिष्ठ हैं। हमारे कुल के पूज्य हैं । इनकी 
कृपा से मैंने राक्षसों को रण में मारा है | 

व्याख्या : भेंट मिलाप के बाद इस बात की आवश्यकता पड़ी कि जो लोग 
लंका से साथ आये हैं उनका परिचय दें | गुरुजी को परिचय देने से हो सबको 
परिचय मिल जायगा । अतः पहिले सखाओं को सिखाथा कि गुरुजी के चरणों की 
बन्दना करो | ये ही गुरु वसिष्ठ हैं। ये हमारे कुल पूज्य हैं । हमारे कुल में इनकी पूजा 
होती आयी है। इस कहने से सरकार ने गुरुजी का अत्यन्त चिरंजीवी होना 
बतलाया । अब महिमा कहते हैं कि इनके आशोर्वाद से ही हम लोगों का अशुभ दूर 
होकर कल्याण होता है । तथा : इन्हुकी कृपा दनुज रन मारे। 


ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहु बेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन हारे । भरतहुँ ते मोहि अधिक पिआरे ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिषि निमिषि उपजत सुख नए ॥५॥ 


अर्थं : हे मुनिजी ! सुनो । ये सब मेरे सखा हैं। ये ही युद्ध समुद्र में मेरे लिये 
बेड़ा हुए । मेरे लिये इन लोगों ने अपना जन्म हार दिया। ये मुझे भरतजी से भी 
अधिक प्यारे हैं । प्रभु के वचन सुनकर सब मग्न हो गये। प्रत्येक क्षण में अपूर्वं सुख 
उत्पन्न होने लगे । 

व्याख्या : सरकार बन्दरों का परिचय मुनिजी क्रो देते हैं | कहते हैं कि ये सब्र 
मेरे सखा हैं। इनका मेरा बराबरी का दर्जा है। इनका सखिश्व सुनिये । लंका की 
लड़ाई मेरे लिए तो समुद्र हो गयी । उस समुद्र के लिए ये जहाजो बेड़ा हो गये और 
आपको कृपा अनुकूल मारुत हो गयी । मेरे लिए इन छोगों ने प्राण निछावर कर 
द्विया । समझ लिया कि हमारा जन्म ही इनकी ओर से जूझने के लिए हुआ है। 
अतः ये लोग भरतजी से भी अधिक प्यारे हें। भरतजी तो मेरे भाई हैं। होहि 
कुठायें सुबन्धु सहाये । उनका मेरे लिए कष्ट उठाना प्राप्त था। पर इनसे तो कोई 
सम्बन्ध नहीं था में नर और ये बानर । नर बानर का सङ्ग केसा ? सो इन लोगों 
ने मेरा ऐसा साथ दिया भतः भरतजी से भी प्यारे हैं। 
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सरकार का वचन सुनकर सब मग्न हो गये कि सरकार हमारी इतनी बड़ाई 
गुरुजी से करते हैं। सुख समुद्र में मग्न हैं। नयो नयी आनन्द की लहरें आरही हैं । 
इन लोगों ने सरकार को समर सागर से पार किया और सरकार ने इन्हें सुख सागर 
में डुबा दिया । 
दो. कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नाएउ माथ। 
आसिष दीन्हे हरखि तुम्ह, प्रिय मम जिमि रघुनाथ ।८ क. 
सुमन बृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद । 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि, नगर नारि बर बुद ॥८॥ 
अर्थ : कौसल्याजी के चरणों में फिर उन्होंने सिर झुकाया । आशीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम लोग मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे रामजी प्रिय हैं। फूलों की वर्षा से 
आकाश भर गया । सुख के मेघ श्रीरामजी घर चले | नगर की श्रेष्ठ स्त्रियाँ अटारियों 
पर चढ़ी हुई देख रही हैं । 
व्याख्या : पहिले महाराज की आज्ञा से वसिष्ठजी के चरणों में सिर नावाया 
था | अब कौसल्याजी के चरणों में सिर नवा रहे हें। परिचय देने की आवद्यकता 
नहीं है । गुरुजो के परिचय देने से ही सबको सखाओं का परिचय हो गया और 
सखा लोग मिलने की रीति से ही भगवती कोसल्या को पहिचान गये । उनके प्रणाम 
करने पर कौसल्याम्बा ने आशीर्वाद दिया और : तुम्ह प्रियमम जिमि रघुनाथ । कहु 
कर उन पर अपनी प्रीति दिखलायी । 
यहाँ का कायं पुरा करके सरकार घर चले । कवि यहाँ पर सुखकन्द विशेषण 
देकर दिखला रहे हैं कि रास्ते में आनन्द की वर्षा होती जारही है। उसी को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं कि ऐसे फूछों की वर्षा हुई कि आकाश पुष्पपय हो गया। इस 
शोभा को नगरके लोग अटारियों पर चढ़कर देख रहे हैं। नीचे से शोभा देखने के 
लिए यथेष्ट स्थान नहीं है । यह पुष्पवृष्टि नगरवासियों की ओर से है । 
कंचन कलस बिचित्र संवारे। सबहि धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगल हेतु ॥१॥ 
अर्थं : सोने के कलश विचित्र रूप से सँवार कर सबने अपने अपने द्वार पर 
सजाकर रख छोड़ा था | सबने बन्दनवार ध्वजा ओर पताका मङ्गल के कारण लगा 
रक्खा था | 
व्याख्या : अवध की सम्पत्ति का दिग्दशंत्त कराते हुए कहते हैं कि सबके 
द्वार पर स्वागत के लिए सुवणं के मङ्गल घट रकखे हुए हैं। उस पर सिन्दूरादि का 
लेप क्रिया हुआ है। जिससे उनकी विचित्र शोमा हो रहो है। यथा: छुहे पुरट घट 
सहज सुहाए । मदन सकुचि जनु नीड बनाए। हे 
द्वार पर नीचे सुवणं धट रकख्ना हुआ है। ऊपर अनेक प्रकार के बन्दनवार 
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बाँचे गये हैं। यथा : रचे बिबिध बिधि बंदनबारे। मनहुँ पाकरिपु चाप संवारे | 
सकान के ऊपर केतु पताका शोभायमान है। राज्य की ओर से क़ोई घोषणा नहीं 
है । प्रजावगं को स्नेह इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे घर मङ्गल 
उपस्थित है। 
बीथी सकल सुगंध सिचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरखि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 
अर्थं : सब गलियाँ सुगन्धित द्रव्य से सींची गयीं । गजमुक्ताओं से सजाकर 
बहुत से चौके पुराये गये। अनेक भाँति के सुन्दर मङ्गल साज सजाये गये। हृषित 
होकर नगर में बहुत से डड बजने लगे । 
व्याख्या : नगर की छोटी बड़ी सभी गलियाँ सुगन्ध से सींची गयीं केवल जल 
से नहीं | राज मागं का छिड़काव नहीं कहते । क्योंकि वह तो राजा की प्रसन्नताके 
लिए दिखावा मात्र है। आटे या पत्थर के चूरों से चौक नहीं पूरे गये । गजमणि को 
ऐसा सजाया मानो चोक पुरा हुआ हो। नानार्भाति के सुमङ्गल साजे गये: दधि 
दुर्वा रोचन फल फूला | नव तुलसीदल मंगल मूळा । ये सब द्रव्य हेमथार में भरकर 
रवखे गये। केळे के खम्मे रोपे गये । वितान ताने गये आम के पल्लव आदि लटकाये 
गये ओर नगर में बहुत स्थानों पर हुषोंद्रेक से निशान बजने का प्रबन्ध था । 
यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि स्वणं के मङ्गल कलश तो कम से कम 
सबके द्वार पर हैं। परन्तु गजमणि का चोक तथा निशान का बजना सबके यहाँ 
नहीं है । जो समथं हैं उन्हीं के यहाँ ऐसी योजनाएं हैं। पर उसको भी संख्या थोड़ी 
नहीं है । 
जहुँ तह नारि निछावरि करहीं। देहि असीस हरष उर भरहीं ॥ 
कंचन थार आरती नाना | जुवती सजें करहि सुभ गाना ॥३॥ 


अर्थं : जहाँ तहाँ स्त्रियाँ निछावर कर रही हैं। आशीर्वाद देती हैं ओर हृदय 
को हषं से पूरित कर रहीं हैं। सोने के थारों में अनेक प्रकार की आरती साजे हुए 
युवतियाँ मज्भुलगान कर रही हैं । 

व्याख्या : रानी लोग तो नाना भाति से निछावर करती हैं। सब लोग इस 
भांति निछावर नहीं कर सकते | फिर भी रास्ते में निछावर होती जाती है। स्त्रियाँ 
निछावर करती हैं । आशीर्वाद भी देती हैं। माँ लोग : परमानन्द हरष उर भरहों। 
ओर प्रजावगं : देहि असीस हरष उर भरहीं । भाव यह कि चौदह वषं तक हृदय सुख 
से रीता था । अतः उसमें हषं भर रहो हैं। 

सोने के थारों में अनेक प्रकार की आरतियाँ साजे हुए युवतियाँ मङ्गलगान 
कर रही हैं। तात्पर्यं यह है कि अयोध्या में चारों ओर उत्साह दिखायी पड़ रहा है। 
उत्साह से स्त्रियाँ नाना प्रकार से आरती साज रक्खी हैं। बत्तियों की संख्या के मेद 
से तथा सजावट के मेद से आतियों में मेद होता है। इसलिए नाना भाति कहा । 
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करहि आरती आारतिहरके । रघुकुल कमल बिपिन दिनकर कें.॥। 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना ॥४॥ 


तेउ यह चरित देख ठगि रहहीं । उमा तासु गुन नर किमि करहीं ॥५॥ 

अर्थं : आत्ति के हरनेवाले सूर्यकुलरूपी कमल वन के सूयं की वे आरतो 
करती हैं। पुर की शोभा सम्पत्ति ओर कल्याण का बखान वेद शेष और सरस्वती 
ने किया है । वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं हे उमा ! तब उसके गुण 
को मनुष्य केसे कहैं । 

व्याख्या : आतिहार जो भगवान्‌ हैं उनकी भारती हो रही है। सरकार 
स्वयं रघुकुल कमळ के सूर्यं हैं। उनकी भारती करना सूयं को दीपक दिखाना है। 
पर भक्त अपने हृदय के उत्साह को व्यक्त केसे करें अत्तः आरती कर रहे हें। यथा : 
हरति सब आरती आरती रामकी | विनयपद ४८. 


यद्यपि अवघ सदेव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि है। अवधपुरी का 
वर्णन तीनों लोक के वक्ताओं ने किया है। सदैव सोहावनि : शब्द से शोभा कहा | 
मङ्गलमय : से सुख सम्पत्ति कहा । पावनि : कहकर कल्याणमय कहा | अथवा पुर 
की शोभा का वर्णन निगम ने किया । सम्पत्ति का शेष ने किया और कल्याण क 
शारदा ने किया | 

वे भी सरकार के पुर प्रवेश का चरित्र देखकर स्तब्ध रह गये। मानो उनका 
मन किसी ने ठग लिया । कुछ कहते नहीं बनता । शंकर भगवान्‌ कहते हैं कि उनका 
वर्णन मनुष्य केसे कर सकते हैं । मनुष्य तो सब प्रकार से अल्पवोयं हैं। भाव यह कि 
मनुष्य लोक में यह चरित्र हुआ है। अतः मनुष्य उसका वर्णन करना चाहेंगे। पर 
उनके वर्णन में वह बात आ नहीं सकती 4 उनके वणंन से कोई यह न समझ ले कि 
अयोध्या में इतना ही और ऐसा ही उत्साह हुआ | 


दो. नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेस। 
अस्त भये बिगसत भई, निरखि रामु राकेस ॥९ क. 


होहि सगुन सुभ बिबिध बिधि, बाजहि गगन निसान । 
पुरनर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥९ ख. 
अर्थं : अयोध्यारूपी सरोवर में स्त्रियाँरूपी कुमुदिनी थीं । रामजी के विरह 
रूपी सूयं के अस्त होने पर रामचन्द्ररूपी पुणं चन्द्र को देखकर विकसित हो गयीं । 
अनेक प्रकार के शुभ सगुन होते थे | आकाश में डके बज रहे थे। पुर के पुरुष और 
स्त्रियों को सनाथ करके भगवान्‌ रामचन्द्र महल में चले | 
व्याख्या : रघुपति विरह दिनेश के उदय से अवध सर की कुमदिनी 
दीन हो रही थीं। चौदह वषं तक उसी दशा में रहीं। आज दह क 
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गये और रामचन्द्ररूपी पूर्णचन्द्र का उदय हुआ । उनके दशंनमात्र से वे सब की सब 
खिल उठीं। सूर्यास्त और पूर्ण॑चन्द्र का उदय एक साथ ही होता है। कुमुदिनियों के 
खिळने का संसार में अन्य कोई उपाय नहीं है जब चन्द्रोदय हो तभी वे खिलती हैं । 

विवाह प्रकरण में सगुनों का विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। इसलिए यहाँ नहीं 
करते । इतना ही कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं । भगवती प्रकृति 
शङ्ुनों द्वारा अपने उत्साह को पृथिवी पर प्रकट कर रही हैं और डड्का बजाकर 
देवता लोग आकाश में उत््षाह प्रकट कर रहे हैं। इस भांति सरकारी सवारी जा 
रही है। दशंन करके पुर के नरनारी सनाथ हो रहे हैं। सवारी महल तक पहुँची 
तब भगवान्‌ महल में चले | 


प्रभु जानी कंकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥१॥ 


अथं : सरकार ने जान लिया था कि केकेयी लज्जित हो रही हैं। सो पहिले 
उन्हीं के महल में गये। उन्हें समझाबुझाकर बहुत सुंख दिया। तत्पश्चात्‌ अपने 
भवन में प्रवेश किया | 
व्याख्या : लक्ष्मणजी ने केकेयी के सद्भोच को. जाना । अतः उनके सन्तोष के 
लिए बार बार मिले | सरकार ने भी उसी समय जाना था पर बार बार मिलना ही 
उनको सन्तुष्टि के लिए यथेष्ट नहीं समझा । अतः उनके सङ्कोच को मिटाने के लिए 
उनके महल में गये। केकेयी ने जो कहा था : मोपर करहि सनेह बिसेखो। 
में करि प्रीति परीछा देखी। सो सरकार इस विकट परीक्षा में भी उत्तीणं हुए। 
उसी महल से वन जाने के लिए बाहर निकले थे। आज लौटकर भी 'पहिले उसी 
महल में गये । नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ। 
संसार जान ले कि महारानो केकेयी का वही सत्कार है जो महाराज के समय में था | 
केकेयी को भी सन्तोष हो कि राजमाता होने की प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त है। जिसे 
पाने के लिए उसने वन भेजा था । पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी । काळ कमं बिधि 
सिर धरि खोरी । उसी को सफल करके दिखला दिया । फिर भगवती केकेयी को 
समझा बुझाकर बहुत सुख दिया । बोले : 
सुख सोहाग सम्पति सुजस त्यागि अंगइ अपमान। 
जननि कियो तैं लोक हित तो सम कोन महान॥ 
विधि दीन्हे यह काज तोहि में जानत सो बात। 
निज जननी ते अधिक तू याते मोहि सोहात॥ 


ठ, तेरे ही प्रताप वध भयउ दसानन को, 
2 तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतरिगो। 


गयो शासन बहोरि पाकशासन को, 
की के श्रुति अनुशासन पूताल लों पसरिगो॥ 
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तेरे ही प्रताप विजय आनन्द निहाल आज, 
विषम विषाद सुर संतन को टरिगो। 
पुरि महिमंडल अखण्डळपुरी लौं जस, 
तेरे ही प्रसाद रघुवंशिन्ह को भरिगो॥ 
पितहि दियौं जो ज्ञान सो अम्ब देत हौं तोहि। 
पुरण ब्रह्म अनादि अज अस विचारि भजु मोहि॥ 
कृपासिधु तब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ 
रामाभिषेक प्रसङ्ग 
गुरु बसिष्ठ द्विज लिए बोलाई । आजु सुघरी सुदिन समुदाई ॥२॥ 
अर्थं : कृपासिन्धु रामजी घर गये तब पुर के नरनारी सब सुखी हुए। 
गुरु वसिष्ठजी ने ब्राह्मणों को बुला लिया । बोले कि आज सुघड़ी ओर सुदिन का 
समुदाय है। 
व्याख्या सरकार के केकेयी के महल में जाने से प्रजावगं में खळबली पड़ 
गयी कि इसी महल से वनवास का व्रत लेकर निकले थे। फिर आते हो उसी 
महल में गये | केकेयी फिर कोई कुचाळ न चले | बहुत से लोग संशय में पड़ गये । 
कृपासिन्धु के आशय को न समझ सके । पर जब केकेयी के महल से निकलकर अपने 
मन्दिर में गये तब सब पुर के नर नारि सुखी हुए । 
गुरु वसिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया । ब्राह्मण वचनात्‌ कायं करना है 
ओर उनसे कहा कि आज का मुहुतं बहुत अच्छा है। पुष्य नक्षत्र भी है ओर भी 
योग लग्न ग्रह सब अच्छे हैं । राज्याभिषेक ऐसे ही मुहुतं में करना चाहिए। गुरुजी 
बिना पूछे मुहूतं बतलाते हैं। चक्रवर्तीजी के पूछने पर भी नहीं बतलाया कह दिया : 
सुदिन सुमंगल तबहि जब्र राम होहि जुवराज | 


सब द्विज देह हरखि अनुसासन। रामचन्द्र बठह सिघासन ॥ 
मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाए। सुनत सकळ बिप्रन्ह अति भाए ॥३॥ 


अर्थ : सब ब्राह्मण लोग हृषित होकर आज्ञा दो रामचन्द्र सिंहासन पर बेठें । 
वसिष्ठ मुनिजी के सोहाये वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बड़ा अच्छा लगा । 

व्याख्या : वसिष्ठजी बोले कि सब ब्राह्मण हषित होकर आज्ञा दो। मेरे. 
दबाव से नहीं महाराज दशरथ ने भरत को राज्य दिया। यथा : देहु भरत कहें 
राज वजाई। भरत को राज्य स्वीकार नहीं। रामजी के नहीं रहने पर चोदह वर्ष 
तक रामजी की पादुका को सिंहासनासीन करके भरतजी ने राज्य चलाया । अतः 
भरत तो अपनी ओर से रामजी को राजा बना चुके हैं और रावण वघसे भी 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के राजा हो चुके। क्योंकि रावण का शासन सम्पूणं ब्रह्माण्ड पर था | 
यथा : ब्रह्म सृष्टि जहँ छगि तनुधारी । दसमुख बसवर्ती नर नारी । अब रामचन्द्र का 
सिंहासन पर बैठना मात्र शेष है। सो रामचन्द्र ब्राह्मणों की आज्ञा न टालेंगे। अतः 
भाग ३-४४ 
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आप लोगों की आज्ञा प्रार्थनीय है। रामचन्द्र के मन से पाप संपर्श की शङ्का दूर 
होनी चाहिए। आप लोगों की आज्ञा से वह दूर हो जायगी। शिवजी के धनुष 
तोड़ने के समय भी ऐसी शङ्का की निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों की आज्ञा से ही धनुषभंग 
किया । यथा : राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा । 

सभी ब्राह्मण लोग रामजी पर वसिष्ठजी सा ही प्रेम करते थे। यथा : बिप्र 
सहित परिवार गोसाइं। कर्राह छोह सब रीरेहि नाई। अतः उन छोगों को 
रामजी के अभिषेक विषय वचन बहुत ही अच्छा लगा । सबकी यही सम्मति 
हुई कि आज ही अभिषेक होना चाहिए । 


कहृहि बचन मुदु बिप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अब मुनिवर बिलम्बु नहि कीजे । महाराज कहुँ तिलक करीजे ॥४॥ 


अर्थे : अनेक मृदु वचन ब्राह्मण लोग कहने लगे कि रामजी का अभिषेक 
जगत्‌ के लिए सुखद है । अब मुनिराज ! देर न कीजिये | महाराज को तिलक कर 
दीजिये । 
व्याख्या : ब्राह्मण छोग अनेक मुदु वचन कहने लगे। उन वचनों का आशय 
यह था कि रामजी के अभिषेक से संसार का कल्याण है। सबको सोहाता है। 
यथा : रामराज अभिषेक सुनि हिय हरखे नरनारि। छगे सुमंगल सजन सब बिधि 
अनुकूल बिचारी । कनक सिंहासन सीय समेता। बेठहि रामु होइ चितचेता। 
इत्यादि । 
ब्राह्मणों ने कहा कि अब अभिषेक में दिलम्ब न होना चाहिए। पहले 
अभिषेक में आपने कहा था : बेग बिलम्ब न करिअ नृप साजिय सकळ समाज। 
यदि महाराज उसी दिन रामजी को राज्य दे दिये होते तो विघ्न को अवसर न 
मिलता | एक दिन के विलम्ब में विघ्न हो गया । अतः इस बार विलम्ब न होने 
पाबे । महाराज तो वे हैं ही तिलक मात्र शेष है। सो आप कुलगुरु हैं। आप तिलक 
कर दीजिये। महाराज दशरथजी भी कह चुके हें: सुवस बसिहि फिरि अवध 
सोहाई। सब गुनघाम राम प्रभुताई । करिहहि भाइ सकळ सेवकाई । होइहि तिहुँ 
पुर राम बड़ाई। 
दो. तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हरखाइ। 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ ॥१० क. 
जह तहँ धावन पठइ पुनि, मंगल द्रव्य मंगाइ। 
हरख समेत बसिष्ठ पद, पुनि सिरु नायेउ आइ ॥१० ख. 
अर्थे : तब मुनिजी ने सुमन्त्र से कहा। वे सुनते ही हृषित होकर चले। 
अनेक रथ और बहुत से हाथी घोड़े तुरन्त सज़ाये। जहाँ तहाँ हुरकारों को भेजकर 
मङ्ग द्रव्य मेंगाया और हषे समेत वसिष्ठजी के चरणों में फिर सिर झुकाया | 


(५ |); [7 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ६९१ 


व्याख्या : रामजी के न लौटने का सन्देश राजा को देने के बाद से सुमन्त्रजो 
का पता नहीं हैं। घर से बाहर नहीं निकलते | महाराज का देहावसान हुआ | 
भरतजी आये । भध्वंदेहिक क्रिया हुई। भरत सभा हुई । सब छोग चित्रकूट गये। 
लौटे । जनकजी आये । भरतजी नन्दिग्राम में रहने छगे। पर कहीं सुमन्त्र का नाम 
नहों है : अस कहि सचिव बंचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ। उसी 
समय से सुमन्त्रजी हानि ग्लानि और सोच वश हो गये | चौदह वर्ष तक क्रिसी को 
मुख न दिखलाया । आज सरकार बन से लौटे हैं तो सुमन्त्रजी भी घर के बाहर 
निकले । मुनिजी ने सुमन्त्रजी को रथ बाजि गज संवारने के लिए तथा मङ्गल 
द्रव्य लाने की आज्ञा दी । तुरन्त नमस्कार करके चले | 

सब अभिषेक का सामान महाराज चक्रवर्तीजी के समय का एकत्रित किया 
हुआ रक्खा है। जो वस्तुएं चौदह वषं तक टिक नहीं सकतीं उन्हीं को मेंगाना है। 
ओषध मूळ फूल फल पाना । तथा सुतीर्थो के जळ इत्यादि को मेंगाना था। सुग्रीव 
अंगद जाम्बवान्‌ और हनुमानजी चारों समुद्र का जल ले आये। जहाँ तहाँ शेष 
मङ्ग द्रव्य के लिए हरकारे भेजे गये रथ अनेक बहु बाजि गज संवारने के लिए 
तो आज्ञा मात्र की देर थी । सब सामान प्रस्तुत करके प्रसन्नता के साथ लोटकर 
फिर वसिष्ठजी को नमस्कार किया । भाव यह कि सब सामान ठीक है। 


अवध पुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह॒ सुमन बृष्टि झरलाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥१॥ 


अथं : अयोध्यापुरी को अत्यन्त, सुन्दर सजाया गया । देवताओं ने फूछों की 
वर्षा की झर लगा दी । रामजी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि पहिले जाकर सखाओं 
को नहुलाओ। 

व्याख्या : इस समय तिलक के लिए जल्दी है। उसी दिन तिलक होना है। 
सामान बहुत कुछ करना है । कवि भी जल्दी में है। वसिष्ठजी ने सुमन्त्र से कहा । 
बस इतना ही लिखा । कया कहा ? इसे बाद के साज सामान से अनुमान करना 
होगा : रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारेउ जाइ : से लेकर अवध पुरी अति 
रुचिर बनाई: तक उसी का वर्णन है। यद्यपि अवध सदेव सोहावनि। रामपुरी 
मंगल मय पावनि | तदपि प्रीति के रीति सुहाई। मंगळ रचना रची बनाई । अतः 
कहते हैं कि अयोध्या पुरी अति सुन्दर साजी गयी। देवताओं ने फूलों के वर्षा की 
झर बाँध दी । इससे शोभा और भी बढ़ गयी। 

सरकार ने देखा कि सेवक लोग मेरे मज्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। 
विभीषणजी ने प्रार्थना की थो कि : मज्जन करिय समर स्म छीजै। परन्तु सरकार 
ने बिना भरतजी से मिले मज्जन करना स्वीकार नहीं किया । अब भरत मिलाप 
हो चुका | अभिषेक के पहिले मज्जन करना आवश्यक है । इसलिए सेवक़ों को मज्जन 
करने की व्यवस्था करते देखकर बुलाया और आज्ञा दो कि पहिले जाकर मेरे 
सखाओं को मज्जन कराओ । उसके बाद में मज्जन करूँगा | 
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सुनत बचन जह तहँ जन धाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हयाए ॥ 
पुनि करुना निधि भरतु हुँकारे। निजकर राम जटा निरुआरे ॥२॥ 


अर्थ : वचन सुनते ही सेवक लोग दौड़े और सुग्रीवादि को तुरन्त मज्जन 
कराया । तत्पश्चात्‌ करुणानिधि ने भरतजी को बुलाया और अपने हाथ से उनकी 
जटा को सुलझाया । | 

व्याख्या : सरकार के सखा हैं। उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ महलों में ठहराया गया । 
स्वयं रामजी के महल में सुग्रीव ठहराये गये हैं। अतः जहाँ जहाँ वे लोग ठहरे थे 
वहाँ वहाँ मङ्गल स्नान कराने के लिए सेवक दौड़ गये और तुरन्त उन लोगों को 
मज्जन करवाया : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ। 
अपने मज्जन करने के पहिले सखाओं के मज्जन कराने में नीति प्रीति परमार्थं और 
स्वार्थे का चमत्कृत संमिश्रण है। 

सरकार करुणानिघि हैं | भरतजी अभिषेक की तैयारी में लगे हैं। सो उन्हें 
बुला लिया और उनके मङ्गल स्नान कराने के लिए अपने हाथ से उनकी जटा को 
सुळझाया । जिसमें एक भी बाल भरतजी का बाँका न हो और सुलझाने में किसी 
प्रकार का कष्ट बोघ न हों। सरकार के लिए ही भरतजी ने जटा धारण की । अतः 
सरकार के हाथ से उस जटा का सुलझाना शोभा देता है। यहाँ पर यह अनुमान 
कर लेना होगा कि भरतजी की जटा को सरकार द्वारा सुलझाते देखकर लक्ष्मणजी 
ने अपनी जटा स्वयं सुलझा ली। अथवा मन्त्रियों ने सुलझा दिया ! अथवा श्रीभरतजी 
ने गोद में बेठाकर सुलझा दिया | अतः लाळन योग लखन रूघु छोने । 


अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । भगत बछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटिसत सकहि न गाई ॥३॥ 


मर्थं : सरकार ने तीनों भाइयों को नहलाया । क्योंकि रघुराई कृपाल और 
भक्तवत्सल हैं । भरतजी के भाग्य और सरकार को कोमलता को सौ कोटि शेष भी 
वर्णन नहीं कर सकते । 

व्याख्या : स्वयं सरकार ने तीनों भाइयों को मङ्गल स्नान करवाया | तीनों 
भाई सरकार के भक्त हैं। सरकार से छोटे हैं। अतः सरकार का उन पर स्नेह है। 
कृपा है ओर नीति भी यही है। इसलिए कवि ने यहाँ सरकार के लिए तीन विशेषण 
दिये : भक्त वत्सल, करपाल ओर रघुराई । गोस्वामीजी कहते हैं कि सरकार का हाथ 
सिर पर पड़ना बड़े भाग्य की बात है। यथा: प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा । सो सरकार भरतजी की जटा अपने हाथ से सुलझा 
रहे हैं। भरत के भाग्य का ओर सरकार की कोमळता का वर्णन सो कोटि शेष से 
भी नहीं हो सकता। जिन्हें सहस्र मुख हैं और दो सहल्न जिह्वाएं हैं। उसे एक 
जिह्वावाला मनुष्य क्या वर्णन कर सकता है। 
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पुनि निज जटा राम बिबराए। गुरु अनुसासन माँगि नहाए ॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे ॥४॥ 


अर्थं : फिर रामजी ने अपनी जटा को फोड़ा ओर गुरुजी की आज्ञा पाकर 
स्नान किया । स्नान के बाद सरकार ने आभूषण सजाया । अङ्गों को देखकर सैकड़ों 
काम लज्जित हो गये । 

व्याख्या : तीनों भाइयों के स्नान कराने के बाद सरकार ने अपनी जटा को 
विवराया । अर्थात्‌ .उलझे हुए वालों को खेंचकर अलग किया । भरतजी की जटा की 
भाँति सुलझाया नहीं । सरकार की प्रसन्नता भाइयों को सुख देने में है अपने आराम 
में नहीं । स्वयं मङ्गल स्नान के लिए गुरुजी से आज्ञा माँगी । मिलने पर स्नान 
किया | यह मङ्गल स्तान काम्य था। अतः इसके बाद नित्य कृत्य नहीं कहते। 
भूषणों का साजाना कहते हैं चौदह वर्ष के बाद मङ्गल स्नान हो रहा है ओर भूषण 
साजा जा रहा है। भूषण धारण करने का विधान शास्त्र में है कि पुनः राजा के 
लिए । तथापि अभिषेक के अवसर पर तो अनिवायं है। अतः सरकार ने भूषण 
सजाये। यहाँ दिखावा का लेश भी नहीं है। जब उचित नहीं था तब किसी के 
कहने पर भी अभिषेक के लिए तैयार नहीं हुए और जब अभिषेक का स्वीकार करना 
उचित बोध हुआ तब उसके स्वीकार करने में टालमटोल भी नहीं किया । सरकार 
के शरीर को भूषित देखकर कोटि काम की छवि फीकी पड़ गयी । क्योंकि रामजी 
की शोभा शत कोटि काम से देना वेसा ही है जेसे सूयं की शोभा की शत कोटि 
जुगनू की शोभा के साथ उपमा देना । यथा : उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु 
कवि कोविद कहें | जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे । 


दो. सासुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ। 
दिब्य बसन -बर भूषन, अंग अंग सजे बनाइ ॥११ क. 
रामन बाम दिसि सोमति, रमा रूप गुन खानि। 
देखि मातु सब हरखीं, जनम सुफल निज जानि ॥११ ख. 
सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि बृ द। 
चढ़ि बिमान आए सब, सुर देखन्ह सुखकंद ॥११॥ 


अर्थं : सासुओं ने आदर के साथ तुरन्त जानकीजी का मज्जन कराया और 
दिव्य कपड़े और श्रेष्ठ गहने प्रत्येक अङ्क में सँवारकर सजाया । 

रूप ओर गुण को खानि छक्ष्मो रामजी की बायीं ओर शोमित हुईं । देखकर 
सब माता लोग अपना जन्म सुफल जानकर हृषित हुईं । 

हे पक्षिराज ! उस समय ब्रह्माजी शिवजी मुनि लोग तथा सब देवता लोग 
विमानों पर चढ़कर सुख की वर्षा करनेवाले रामजी को देखने के लिए आये । 
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व्याख्या : वसिष्ठजो की आज्ञा सबको विदित हो गयो । सरकार का मज्जन 
सुनकर अभिषेक में भगवती को अनिवार्यं आवश्यकता जानकर सब सास लोग 
लिपट गयीं । दासियों की वहाँ गति नहीं है। सरकार ने स्वयं मज्जन करके भूषण 
साजा। वीर हैं : विशेष श्रृंगार नहीं करते पर भगवती की दूसरी बात है। महारानियाँ 
सज्जन कराके स्वयं उनका शगार कर रही हैं। अत्तः अंग अंग में सँवार सँवारकर 
गहने साज रही हैं। 
ज्शुङ्खार कर छेने के आद ले जाकर रामजी के वाम भाग में बिठा दिया। 
अभिषेके पत्नी वामतः ऐसा शास्त्र का वचन है। रामजी के वाम दिशा में रमा की 
ही शोभा हो सकती है। यह वह रमा हैं जिन्हें आदि शक्ति कहा गया है। यथा: 
बाम भाग सोहति अनुकूला । आदि सक्ति छबि निधि जग मूला । उपर्जाह जासु 
अंस गुन खानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । सो ऐसी शोभा हुई जिसे देखकर 
माताओं ने अपना जन्म सफल समझा । यही एक अभिलाष दोष रहा था । जिसकी 
पुत्ति चक्रवर्तीजी न देख सके । उसको पूर्ति माताएँ देख रही हैं । 
देवताओं की भक्ति दिखलाते हुए उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी अपने 
श्रोता गरुड़जी को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि सरकार के सिंहासनारूढ़ होने का 
समय जानकर स्वयं ब्रह्मदेव तथा शङ्करजी अन्य देवताओं तथा मुतियों के सहित 
विमानों पर सवार होकर आये । सरकार आनन्द वारिवाह हैं। आनन्द की वर्षा 
होगी । उस आनन्द से हम वञ्चित न रह जायें : इस आशय से उपस्थित हुए । 
प्रभु बिलोकि मनिमनु अनुरागा । तुरत दिब्य सिघासनु माँगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई। बेठे रामु द्विजन्ह सिर नाई ॥१॥ 
अर्थं : सरकार को देखकर मुनि वरिष्ठ के मन में अनुराग हुआ । तुरन्त ही 
दिव्य सिंहासन माँगा । उसका तेज सूरय के समान था। उसका वर्णन नहीं हो सकता | 
ब्राह्मणों को प्रणाम करके रामजी उस पर बैठे । 
व्याख्या : माताओं का देखना कहकर अब गुरुजी का देखना कवि कहते हैं। 
गुरुजी के हृदय में भी प्रभु को देखकर अनुराग हुआ | सोचने लगे कि इस मूति के 
लिए भौतिक सिंहासन उपयुक्त नहीं है। मतः गुरुजी ने दिव्य सिंहासन माँगा । 
गुरुजी का तपोबल कहते हूं क्रि दिव्य लोकसे दिव्य सिंहासन आ गया। उस 
सिंहासन का तेज सूर्य के समान था और ऐसा अलौकिक था कि उसका वणंन नहीं 
हो सकता | ब्रह्मण्य देव ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उस सिंहासन पर बेठे। 
लंका:के संग्राम में दिव्य रथ आया था। यथा : तेज Me रथ दिव्य अनूपा । हुरखि 
चढ़े कोसलपुर भूपा । उसी कौशळपुर भूप का दिव्य सि ह होना कहते हैं । 
जनक सुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई ॥ 
ब्रेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 
अर्थं : जनकसुता के साथ रामजी को देखकर मुनि समाज अत्यन्त हर्षित 


_ शाप साय पा खाया 
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हुआ । तब ब्राह्मणोंने वेद मन्त्र का उच्चारण किया ओर आकाश में देवता और 
मुनियों ने जय जयकार किया । 

व्याख्या : जनकसुता कहने का भाव यह कि मुनियों का बड़ा स्नेह जनकजी 
पर है। मुनि लोग भी उनसे ज्ञान अज॑न करते हैं। यथा: जासु ज्ञान रवि भव 
निसि नासा । बचन किरन मुनि कमळ ब्रिकासा । सो जनक सुता समेत रामजी को 
सिंहासनार्ढ़ देखकर मुनि समाज को बड़ा आनन्द हुआ | पहिले माताओं का 
देखना कहा । फिर गुरुजी का देखना कहा । तत्पश्चात्‌ मुनिसमाज का देखना 
कहते हैं। माताओं ने देखकर जन्म सफल माना | गुरुजी ने देखकर तपोबल से 
दिव्य सिंहासन मेगाया। मुनि छोगों ने देखकर वेद मन्त्रों का उच्चारण जो 
समयोपयुक्त था किया । अब देवत्ताओंका देखना कहते हैं। वे लोग विमानों पर 
आकाश में थे। वहीं से ऐसा जय जयकार किया जो पृथिवो तक गूँज उठा । नीचे 
स्वस्त्ययन की ध्वनि हुई । ऊपर आकाश में जयध्वनि हुई । 


प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरखीं महतारी । बार बार आरती उतारी ॥३॥ 


अर्थं : पहिले वसिष्ठ मुनिजी ने तिलक किया | तत्पश्चात्‌ अन्य ब्राह्मणों को 
आज्ञा दी । बेटे को देखकर माताएँ हृषित हुईं और बार बार आरती उतारीं। 

व्याख्या : इस प्रकार वेद ध्ब्रनि और जय ध्वनि के बीच में वसिष्ठ मुनिजी ने 
जो कि रघुकुल के कुल पुज्य थे पहिले तिलक किया । वसिष्ठजी कुळपूज्य होने के 
अतिरिक्त मुनियों में श्रेष्ठ और ब्राह्मणों में अग्रगण्य थे । साक्षातु ब्रह्मदेव के पुत्र थे | 
उनकी आज्ञा हुई तब और ब्राह्मणों ने तिलक किया | 

जिस अभिषेक के लिए इतनी आकुलता थी : इस अभिषेक्र से अभिषिक्त बेटे 
को देखकर माँ हृषित हुई । माँ लोगों की पुत्र भावना ही हढ़ है। वे बेटे को अभिषिक्त 
देखकर फूली नहीं समातीं । किसी को सपत्नी के पुत्र का भाव नहीं है । एक बार की 
आरती में किसी को सन्तोष नहीं । अतः बार बार आरती उतार रही हैं। पहिली 
बार जो आरती हुई थी वह तो स्वागत विषयक थी । इस बार की आरती अभिषेक 
के उपलक्ष्य में है। 
बिप्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ _ 
सिघासन पर त्रिभुवन साईं। देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ॥४॥ 

अर्थं : माताओं ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया । समस्त याचकों 
को अयाचक कर दिया । सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को देखकर देवताओं ने 
नगाड़े बजाये। 

व्याख्या : यहाँ देय के भेद से दान विधि का भेद कह रहे हें। यहाँ दान 
भिक्षा नहीं है। यजमान अपने कल्याण के लिए अभिषेक के समय अनेक प्रकार का 
दान करता है। माताएं उसी प्रथा का अनुसरण कर रही हें। याचक ब्राह्मणों से 
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पृथक्‌ हैँ। उन्हें इतना दिया गया कि उनकी भिक्षावृत्ति छूट गयी । वे अपने पैरों पर 
खड़े हो गये । 

अवध के सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को आसीन देखकर देवताओं ने 
हषित होकर डड्के बजाये। जिस प्रभु के लिए इतनी उत्कण्ठा थी कि : कहँ पाइय 
प्रभु करिअ पुकारा | वही प्रभु आज अवध के राज्य पर सिंहासनारूढ़ हो रहे हैं। 
देवताओं के मनोरथ का-साफल्य इससे अधिक और क्या हो सकता है। 


छं. नभ दुंदुभी बाजहि बिपुल गंधं किन्नर गावहीं। 
नाचहि अपरछराबृंद परमानंद सुरमुनि पावहीं ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर ब्यजनधनु असि चम सक्ति बिराजते ॥ 


श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई । 


नव अंब्रुधर बरगात अंबंर पीत सुर मन मोहई ॥ 
मुकुटांगदादि ब्रिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोजनयन बिसाळ उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 
अर्थं : आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं गन्धं और किन्नर गा रहे हैं। 
अप्सराएँ नाच रहीं हैं देवता और मुनि आनन्द पा रहे हैं। भरतजी आदि छोटे भाई 
विभीषण अङ्गद ओर हनुमान्‌ आदि छत्र चामर 'पंखा तलवार ढाळ और शक्ति 
घारण किये शोभायमान हैं । 
सीताजी के साथ सूर्यकुल के भूषण रामजी में बहुत से कामदेव की शोभा 
हो रही है तथा नये बादल को भाति श्रेष्ठ शरीर ओर पीत वस्त्र देवताओं के मन को 
मोहित कर रहा है मुकुट, विजायठ आदि विचित्र गहने प्रत्येक अङ्ग में शोभायमान 
है। कमळ सी आँखे हैं। छाती ओर भुजायें विशाल हैं | वे पुरुष धन्य हैं जो ऐसे 
स्वरूप का दशँन करते हैं। 
व्याख्या : आकाश में बड़ा उत्सव है देवता लोग दुन्दुभी बजा रहे हैं। 
-गन्धवं और किन्नर देवयोनि हैं सङ्गीत के पंडित होते हैं। वे लोग इस उत्सव में 
गान करने लगे । जब गाम और वाद्य दोनों होने लगा तो उसकी पुति के लिए 
स्वर्वेश्या उर्वशी इत्यादि ने नृत्य आरम्भ कर दिया । देवता और मुनि भी परमानन्द 
प्राप्त करने लगे । क्योंकि यह सङ्जीत भगवद्विषयक था | 
सरकार के अस्त्र झस्त्र के धारण करने न विय प मपेक्षित है । 
: ने अङ्कुद ने ढाळ तलवार और हनुमानजी ने शक्ति धारण कर 
क र हैं। सरकार की खवासी में स्वयं भाई लोग खड़े हो गये । 
भरतजी छत्र लगाये हैं । लक्ष्मणजी चेंबर कर रहे हैं। शत्रुघ्तजो पंखा झल रहे हैं। 
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आज सबकी अभिलाषा पूरी हो रही है। चौदह वषं पहले से ही यह 
अभिलाषा हो रही है कि : कनक सिंहासन सीय समेता । बेठहि राम होइ चित चेता | 
सो सूर्यकूल के भूषण सीताजी के सहित दिव्य सिंहासनपर विराजमान हैं | छबि को 
पराकाष्ठा कामदेव में मानी जाती है। सो: राम काम सत कोटि सुभग तन। 
करोड़ों काम की छवि से शोभायमान हैं। काम सबको मोहित करता है। पर 
मुनियों पर उसका बल नहों चलता । पर सरकार की साँवली मूर्ति ओर दामिनीवणं 
वस्त्र तो मुनियों के मन को भी मोहित कर रहा है। सिर पर मुकुट भुजाओं में 
अङ्गद ओर गले में पदिकहार आदि आभूषण एक से एक अपूवं सजे हुए हैं। अङ्ग 
के उदार होने से गहने शी खिलते हैं। अतः गोस्वामीजी कहते हैं कि कमल सो 
आँखें और विशाल वक्षःस्थल की ऐसी शोभा हो रही है। उस छवि के दर्शन 
करनेवाले मनुष्यों का बड़ा पुण्य था । इसमें सन्देह नहीं है । सुकृती, पुण्यवान्‌ और 
घन्य ये सब शब्द पर्यायवाची हैं । 


दो. वह सोभा समाज सुख, कहत न बने खगेस। 
बरने सारद सेष स्ति, सो रस जान महेस ॥१२ क. 


अर्थं : हे पक्षिराज ! वह शोभा वह समाज ओर वह आनन्द कहते नहीं 
बनता । उसका वर्णन शेष भौर वेद करते हैं। पर उस रस को महादेवजी जानते हैं। 


दो. भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेष बेद सब, आए जह श्रीराम ॥१२ ख. 


प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान। 
लखेउ न काहू मरमु कछु, लगे करन गुन गान ॥१२॥ 


अर्थं : अलग अलग स्तुति करके देवता लोग अपने अपने छोक को गये | तब 
बन्दीजन का वेष धारण करके वेद लोग श्रीरामजी के पास आये । 

कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने अत्यन्त आदर किया । किसी ने इस ममं को कुछ 
भी नहीं लखा ओर वे गुण गान करने लगे । 

व्याख्या :: सिय सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहुई। इत्यादि 
से शोभा कहा | भरतादि अनुज विभीषनांगद हुनुमदादि समेत ते। से समाज कहा और 
नाचहि अपछरावृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं से सुख कहा । भुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मुझसे कहते नहीं बनता । शारदा शेष ओर श्रुति स्वर्गलोक पाताललोक और 
मृत्युलोक के प्रधान वक्ता हैं। वे वर्णन करते हैं पर वे भी उस रस को नहीं जानते। 
उस महारस को महादेवजी जानते हैं | यथा : जेहि सुभ लागि पुरारि असुभ बेष 
कृतसिव सुखद । 

तत्पश्चात्‌ देवताओंने जो कि विमान पर चढ़ चढ़कर आये थे स्तुति की । 
सबने भिन्न भिन्न स्तुति की। रुचि वेचित्य के कारण स्तुतियां एक सी नहीं हो 
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सकतीं | सरकार की मूरति का दरशन भावनानुसार पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में होता है 
फिर स्तुति में साम्य सम्भव नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि अवर्णनीय पदार्थं 
की स्लुति भिन्न भिन्त प्रकार की ही होगो। सरकार इस समग्र नरभूपाल का 
अभिनय कर रहे हैं। इसलिए वेद लोग भो बन्दी के रूप में यश वर्णन करने के 
लिए आये । 

सरकार संज्ञ हैं। जान गये कि इस वेष में वेद लोग आये हुए हैं। अतः 
अत्यन्त आदर किया | उठकर खड़े हो गये । ऊंचे दर्जे के बन्दियों की अब भी ताजीम 
राजदरबार से होती है। वेद सरकार के वाक्य हें। अपने वाक्य का अत्यन्त आदर 
करना ही घमं है। यथा: रामो द्विर्नाभिभाषते। ओर लोग इस बात कोन लख 
सके | समझा कि बन्रीजन यशोगान के लिए आये हैँ। अब उनका किया हुआ 
गुणगान कहते हैं। 


छं. जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजबळ हने ॥ 


अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे) ॥ 


अर्थं : हे सगुणरूप निर्गुंणरूप अनूपरूप वाले राजाओं के शिरोमणि आपकी 
जय हो ! आपने दशकन्धर आदि प्रचण्ड निशिचर प्रबल खलों को भुजाओं के बल 
से मारा | आपने मनुष्य का अवतार धारण करके संसार के भार को दूर करके 
दारुण दुःख को भस्म कर दिया | ऐसे प्रणतपाल कृपाल की जय हो, शक्ति के सहित 
में आपको नमस्कार करता हूं । 

व्याख्या : ब्रह्म के दो रूप हैं। एक निगुण और दूसरा सगुण ' सर्वाइचयंमय 
विभु परमेश्वर में ही सम्भव है कि वे सगुण ओर निगुण रूप से एककालावच्छेदेन 
अवस्थान करते हें। भगवान्‌ गीता में अजुंन से कहते हैं : मत्स्थानि स्वंभूतानि न 
चाहं तेष्ववस्थितः | न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । सब भूत मेरे में 
स्थित नहीं भी हैं । मेरे ऐस्वर योग को देखो | अतः सरकार का अनूप रूप है । अथवा 
निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै। जिमि कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति लघुता लहै। सरकार के लिए जो उपमाएँ दी जा सकती हें वे 
अत्यन्त छघु हैं। इसीलिए भी सरकार का रूप अनूप है। तापनोय श्रति में राम 


१. आनुकूल्यस्य संकल्पः । 

२. आश्रयस्चेतसो ब्रह्म द्विधा तच्च स्वमावतः । भूप मूतंमम्‌ तंश्च परः्वापरमेव च | 
वि. पु. ६.७.४७ 

अर्थं : हे राजनु ! चित्त का आश्रय ब्रह्म है जो कि स्वमाव से ही मूतं अमृतं अथवा 


पर अपर रूप से दो प्रकार है । 


Jit Ef 
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नाम को व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है: राज्यार्हाणां महीभृताम्‌ घमंमागं 
चरित्रेण राति इति रामः । अर्थात्‌ राज्य के योग्य राजाओं को जो घमंमागं अपने 
चरित्र द्वारा प्रदान करते हैं उसे राम कहते हैं | अतः श्रीरामावतार को भूपशिरोमणि 
कहा । अब उसी अवतार का दिव्य कमं कहते हें कि दशकन्धर आदि प्रचण्ड 
निशिचर जो कि अजेय थे और कुम्भकर्ण खरदूषण विराघादि प्रबल खलों को 
भुजाओं के बळ से मारा । यथा : तब निज भुज बल राजिव नैना | कोतुक लागि 
संग कपि सेना । कपि सेन संग सँघारि निसिचर राम सीतहि आनिहें । श्री रामावंतार 
में माया से मनुष्य का रूप घारण करके संसार का भार उतारक़र सज्जनों के 
दारण दुःख को दूर किया । इससे दुष्कृतों का विनाश तथा साधुपरित्राण रूपी 
अवतार के प्रयोजन की सिद्धि भी दिखलाया । प्रणतपाल कृपाल कहकर विभीषण 
को लङ्का के राज्य का दान तथा देवताओं को अभय दान का दिया जाना भी 
द्योतित किया । इस समय भाह्भादिनी शक्ति जगदम्बा जानकीजी के साथ सिंहासना- 
रूढ़ हैं । अतः दोनों की जय जयकार करते हुए वेद बन्दना करते हैं । प्रभु का उत्कं 
ख्यापन करते हुए उनके अनुकूलाचरण की इच्छा प्रकट करते हैं। 


छं. तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाळ कमे गुनि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निवंहे। 
भव खेद छेदन दक्ष हम कर रक्ष राम नमाम हे' ॥ 


अर्थं : हे हरे ! आपकी विषम माया के वश में देवता असुर नाग मनुष्य 
तथा चराचर हैं। काल कमं और गुणों से भरे हुए अगणित रात दिन संसार के 
रास्ते में घूमा करते हैं। जिसको नाथ ने करुणा करके देखा वे तीनों प्रकार के दुःख 
के पार हो गये। हे संसार के दुःख के नाश करने में दक्ष राम हम लोगों को रक्षा 
कीजिये । हम आपको नमस्कार करते हैं। 

व्याख्या : परमेश्वरी माया बड़ी विषम है। उसका पार पाना किसी के 
सामर्थ्य के भीतर की बात नहीं है। गीता में भगवानु कहते हैं : देवी ह्येषा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया । भुसुण्डीजी कहते हें: सुनु खग प्रबल राम के माया। जो 
ज्ञानिन्ह्‌ कर चित अपहरई | बरिआई बिमोह बस करई। वन्दना में भी कह आये 
हैं। यन्मायावशवतिविशवमखिल ब्रह्मादिदेवासुराः। वही बात यहाँ कही जा रही 
है: तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। ये सुरासुर नाग नर 
चराचर माया से प्रेरित होकर काळ कमं स्वभाव गुण से घिरे हुए चक्कर खाया 
करते हैं। यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कमं स्वभाव गुन घेरा । फिर 
मरते हैं फिर जनमते हें। इसी भाति संसार चक्र में पड़े हुए कष्ट पाते हें। यथा : 


१. रक्षिष्यतीति विश्वासः । 
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आकर चारि लाख चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी । अपने पुरुषाथं से 
कोई इस चक्कर से निकळ नहीं सकता। जिसके ऊपर सरकार की कृपा होतो है 
वही इन त्रिविध देहिक देविक भौतिक तापों का पार पाता है। यथा: मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान्‌ कहते हैं कि जो मेरे ही शरण में आ जाते 
हैं वे हो माया का पार पाते हैं अर्थात्‌ शरण में आने से सरकार की उनपर कृपाइष्टि 
होती है। फिर उन्हें तीनों ताप पीड़ा नहीं पहुंचा सकते | सरकार ही संसार के 
दुःख के विनाश करने में दक्ष हैं, अतः वेद कहते हैं कि हे रामजी ! हम लोगों की 
रक्षा कीजिये। हम आपके शरण हैं। इस भाँति प्रभु के द्वारा रक्षा प्राप्ति का 
विएदास प्रकट करते हैं । 


छ. जे ग्यान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु त्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे) ॥ 


अथं : जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले होकर आपकी भय हरनेवाली 
भक्ति का आदर नहीं करते हे हरे ! उनका सुरदुळंभ पद पाकर भी पतन होता 
है । हम इस बात को देखते हैं और जो विश्‍वास करके सब भाशा छोड़कर, आपके 
दास होकर रहते हैं वे आपका नाम जपकर बिना परिश्रम के संसार को तंर 
जाते हैं । नाथ ! हम लोग आपका स्मरण करते हैं । 


व्याख्या : कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। 
वे यह नहीं समझते कि मान तो अज्ञान का लक्षण है। मान का अभाव ही तो ज्ञान 
है। यथा: ज्ञान मान जहे एको नाही । अतः वे विमत्त हैं मतवाले हैं वे भक्ति का 
आदर नहीं करते । वे नहीं जानते कि निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है। वे 
सुरदुलेभ .पद पाकर भी गिर जाते हैं। अर्थात्‌ विज्ञान दीप के प्रज्वलित करने में 
समर्थ भी हो जाते हैं। फिर भी उपासना रहित होने से उनका पतन हो जाता है | 
वे चिदू जड़ ग्रन्थि खोलने में समथं नहीं होते और विज्ञान दोप भी बुझ जाता 
है | यथा : . 


छोरत ग्रन्थि जानि खगराया | विघ्न अनेक'करे तब माया ॥ 
कलबल छल करि जाहि समोपा | अंचल बात वुझावहि दीपा॥ 
जौ तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी | तव बहोरि सुर करहि उपाधो ॥ 
इन्द्रो द्वार झरोखा नाना। तह तहं सुर बेठे करि थाना॥ 
आवत देखहि बिषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 


———n~— 


१. प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
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जब सो प्रभंजन उरगृह जाई। तबहि दीप विज्ञान बुझाई॥ 
ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि विकल भइ विषय बतासा ॥ 


दो. तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावइ संसृत क्लेस। 

हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ विहगेस ॥ 
परन्तु जो विशवास करते हैं कि रामजी मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति 
विश्वास: अन्य साधनों की आशा छोड़कर आप के दास होक्रर रहते हैं। जेसे दास 
को मात्र स्वामी की ही आशा रहती है उसी भाँति जिसे केवल सरकार की ही 
आशा रहती है । यथा: बनै तो रघुबर ते बने या बिगरे भरपुर । तुळसी बने जो 
ओर ते ता बनिवे महेँ धूर । ऐसे विश्वासी दास केवल सरकार का नाम जप करके 
संसार सागर के पार हो जाते हैं। यथा : नाम लेत भव सिन्धु सुखाहीं | करहु 
बिचार सुजन मन माहीं । अतः वेद लोग कहते हैं कि संसार के दुःख के मिटाने में 
केवल सरकार ही दक्ष हैं । अतः हम लोगों की रक्षा कीजिये, हम आपको नमस्कार 
करते हैं। इस भाँति भक्ति के अनादर का कुपरिणाम दिखलाकर प्रतिकूलाचरण 

की निन्दा करते हैं । 


छं. जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 
नख निगंता मुनि बन्दिता त्रेलोक पावन सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज द्वंद मुकुन्द राम रमेस नित्य भजामहे) ॥ 


अर्थं : जो चरण शिवजी और ब्रह्मदेव से पूज्य हें। जिसके रज को स्पशं 
करके मुनि की स्त्री तर गयी । जिसके नख से निकली हुई त्रेलोक्य पावनी गंगाजी 
की वन्दना मुनि लोग करते हैं। ध्वज वप्त्र अंकुश और कमल से युक्त किन चरणों 
में वन में फिरते हुए काँटे चुभे हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं। इसलिए ऐसे रमा के पति 
मुकुन्द रामजी के दोनों पद कमळों को हम नित्य नमस्क्रार करते हैं। 


व्याख्या : पहिले छन्द में स्वरूप वणन किया । दुसरे में माया का वर्णन 
किया । तीसरे में नाम की महिमा कही । अब चरणों की महिमा कहते हैं कि सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मदेव और देवदेव महादेव सबके पूज्य हैं। पर ये चरण उनके भी पुज्य हैं। 
जिसके एक बार सम्बन्ध होने से रज में ऐसी महिमा आगयी कि उसके स्पशं से 
बड़ा भारी पाप करनेवाली अहल्या तर गयी । यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी। 
तरी अहल्पा कृत अघभूरी। जिन चरणों के नख से गंगाजी उत्पन्न हुई। जिनकी 
मुनि लोग वन्दना करते हें। और जो तीनों छोक को पवित्र कर रही हैं। जिन 
चरणों ने भक्तों के लिए इतने कष्ट उठाये कि वन में फिरते हुए उनमें काँटे चुसे | 


——— 


१. गोप्तृत्ववरणं तथा । 
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सिवा इन चरणों के ध्वज कुलिश अङ्कुश और कज्ञ के चिन्हों के धारण करनेवाले१ 
किन चरणों ने भक्तों के लिए ऐसे कष्ट स्वीकार किये हैं। अतः ऐसे पुज्य ऐसे पादन 
ऐसे भक्तवत्सल चरण मुक्ति दाता लक्ष्मीपति रामजी के हैं। वेद लोग कहते हैं कि 
हम लोग उनका नित्य भजन करते हैं। ऐसे प्रभु से शीघ्ातिशीघर रक्षा दी अवया 
की जाती है । अतः गोप्तारूप से वेद प्रभु का ही वरण करते हैं । 


छं. अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
षट्कंध शाखा पंचबीस अनेक पर्न सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आखित रहे । 
पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमास है ॥ 


अथं : अव्यक्त जिसकी जड़ है वह पेड़ अनादि है। वेदों और शास्त्रों ने 
कहा है कि उसकी चार त्वचाएं हैं। छ: तने हैं पचीस शाखाएँ । अनेक पत्ते और 
बहुत से फूल हैं। उसमें दो प्रकार के फल हैं। एक कटु है और दूसरा मधुर है। 
और वेलि केवल उसी के आश्रित हैं जो नित्य पत्र फूल से युक्त नया बना रहता 
है | ऐसे संसार वृक्ष को हम लोग नमस्क्रार करते हैं | 

व्याख्या : संसार के अभिन्न निमित्तोपादान होने से सरकार को संसार वृक्ष 
रूप से वर्णन करते हैं। वृक्ष को मूल होता है। उसके वपन का काल होता है। 
उसको त्वचाएं होती हैं। उसका तना होता है। शाखाएँ होती हैं । पत्ते होते हैं। 
समय पर फूल होते हैं । फल होते हैं। उस पर बेलि भी चढ़ती है । 

इस संसार वृक्ष का अव्यक्त प्रकृति मूल है भोर यह वृक्ष सनातन है। 
चार अवस्थाएं ,: जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय चार त्वचाएं हें और षडूमि: 
अस्ति जायते वधंते विपरिणमते अपक्षीयते विनशयति। ये ही छः स्कन्ध तने हैं। 
पचीस तत्त्वञ इसकी पचीस शाखाएं हें। विविध वासनाएं उसके अनेक पत्ते और 
बहुत से कमं उसके फूछ हैं। उसके दुःख दो प्रकार के फल हैं। जो कि क्रम से 
मधुर और कटु हैं। और अनादि शक्ति रूपी वेलि सदा उसके आश्रित रहती हैं। 
वह नित्य पत्ते और फूल से युक्त रहता है। ओर प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से 


१. कुछ लोग किन का अर्थं घट्टा करते हैं। पर काँटों के चुमने पर भी घढ्ठे का 
न पड़ना उन चरणों की विशेषता है। यथा : कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु 
विचारहु बन स्वामी । 
२. आत्मनिक्षेपः । 
३. मूलम्रक्ृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारः न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः । 
मलप्रकृति, महत्‌, अहंकार, पश्च तन्मात्रा, पश्च महाभूत, दश इन्द्रिय और मन एवं 


पुरुष ये २५ तत्त्व हैं । 
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वह सदा नया ही रहता है। वेद लोग कहते हैं कि ऐसे संसार वृक्ष को हम लोग 
नमस्कार करते हैं | विश्वरूप प्रभु का वर्णन करके आत्मनिवेदन द्योतित करते हैं | 


छं.जे ब्रह्म भजमद्वेतमनुभवगम्यमनपर ध्यावहीं। 
ते कहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जसु नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर माँगहीं। 
मन बचन कमं बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं' ॥ 


अर्थं : जो अजन्मा अद्वेत भनुभवगम्य और मन से परे ब्रह्म का ध्यान करते 
हैं हे नाथ ! वे कहें ओर जानें। हम तो आपके सगुण यश का नित्य गान करते 
हैं । हे करुणा के धाम प्रभु ! सद्गुणों के आकर देव यह वर हम माँगते हैं कि मनसा 
वाचा कमणा विकार को त्यागकर हम आप के चरणों में अनुराग करें | 

व्याख्या : यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवोकसः। अपश्यन्तः परं रूपम्‌ 
नमस्तस्मे महात्मने । विष्णुपुराणे। जिसके अवतार .के रूपों की देवता लोग पूजा 
करते हैं उसके परं रूप को नहीं जान सकते उस महात्मा को नमस्कार | 

ब्रह्म के दो रूप हैं पर और अपर | अज अद्वेत अनुभवगम्य मनगोतीत रूप 
पर है। सगुण रूप अपर है। पर रूप देवताओं से भी नहीं जाना जाता। 
अतः वेद कहते हैं कि जो पर रूप का ध्यान करते हें वे पररूप को कहें और जानें । 
न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति त्न मनो न विद्यो न विजानीमो अन्यदेव तद्वि- 
दितादधघोऽविदितादधि। न वहाँ आख जाती है न वाणी जाती है। न मन जाता 
है, उसे हमलोग नहीं जानते हैं। वह विदित से भी भिन्न है और अविदित से मी 
भिन्न है। इसलिए वेद कहते हैं कि हम तो सगुण यश का नित्य गान करते हैं | 
करुणायतन और सद्गुणाकर होना तो अपर रूप में ही बनता है। अतः हम उनसे 
यह वर मागते हैं कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं आप ऐसी प्रेरणा कीजिये कि हम 
मनसा वाचा कमंणा विकारों का काम क्रोधादि त्याग करके आप के चरणों में 
अनुराग करें । भक्ति को कृपासाध्य मानकर अपना कापंण्य प्रकट करते हैं। 


दो. सबके देखत बेदन्ह, बिनती कीन्हि उदार । 
अन्तरधान भये सुनि,गए ब्रह्म आगार ॥१३ क. 
बेनतेय सुनु संभु तब, आए जहू रघुबीर। 
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥१३ ख. 


अथं : सबके देखते हुए वेदों ने उदार विनती की फिर वे अन्तर्घान हो गये 
ओर ब्रह्मलोक चले गये | हे गरुड़जी | सुनो तब शिवजो रघुवीर रामजी के पास 
आये । गद्गद वाणी से स्तुति करने लगे । उनके शरीर पुलक से पूणं थे । 


१. कापंप्यम्‌ । 
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व्याख्या : यह वेद स्तुति पूर्वाषाढ नक्षत्र है। इसमें दो तारे चमकते हें- 
सगुण ओर निगुंण इसकी गजदन्त ऐसी आकृति है। जो मुख से बाहर निकलने पर 
फिर भीतर नहीं जाता । अर्थात्‌ वही प्रमाण है। वेदवाणी है: अतः उसकी फल्श्रुति 
है: अभिमत दानि देव तरुवर से : देव यह वर माँगहीं : कहकर अभिमत ट्वी माँग रहे 
हैं। अतः इनकी स्तुति देव तरुवर सी उदार है। सब लोग वेदों को स्तुति करते देख 
रहे थे पर स्तुति समाप्त होते ही वे अन्तर्धान हो गये | अर्थात्‌ आते और स्तुति करते 
सबने देखा जाते किसी ने नहीं देखा । वे लोग ब्रह्मलोक से आये थे और वहीं चले 
गये | ब्रह्मलोक में ही शरीरधारी वेदों का रहना सुना जाता है। स्तुति में छ: छन्द 
हैं । प्रत्येक छन्द में एक एक विधि शरणागति की है | यथा : १. आनुकूल्यस्य संकल्पः 
२. प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ३. रक्षिष्यतीति विश्वासो ४. गोप्तृत्ववरणं तथा ५. आत्म- 
निक्षेप ६. कापंण्ये षड्विधा शरणागतिः | प्रायेण एक एक छन्द एक वेद का कथित 
तथा पीछे के दो छन्द सत्र वेदों के कथित माने जते हैं। पर ऐसी बात तो नहीं 
मालूम होती । जिस भाँति पिछले दो छन्दों में नमाम है तथा अनुरागहीं उत्तम पुरुष 
के बहुवचन की क्रिया आई है वेसे ही पहिले चार छन्दों में भी नमामहे स्मरामहे 
आदि क्रिया आई हैं। 

अभिषेक की कथा के प्रधान वक्ता भुसुण्डिजी हैं। अतः इस प्रसङ्ग में बार 
बार गरुड़ सम्बोधन आ रहा है। उपासनाघाट के वक्ता होने से इस प्रसङ्ग में उनकी 
प्रधानता है । वेदों के ब्रह्मलोक चले जाने के बाद सबके अन्त में शिवजी आये । 
आये तो सबके पहिले से हैं पर आकाश में विमान पर थे। स्तुति करने के लिए 
पास में सबसे पीछे आये। क्योंकि इस आनन्द के वे ही जोहरी हैं। पहिले से ही 
आने के लिए आदेश प्राप्त कर चुके हैं । यथा : नाथ जबहि कोसलपुरी होइहि तिलकु 
तुम्हार । कृपासिन्धु में आउब देखन्ह चरित उदार । अतः आये और प्रेमाधिकय के 
कारण उन्हें सम्पूर्ण शरीर में पुलक हो रहा था ओर गला भर आया था। ऐसी 
दशा में स्तुति करने लगे । 


छं. जयराम' रमारमनं समनं, भवताप भयाकुल पाहि जनं । 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो, सरनागत माँगत पाहि प्रभो ॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा, कृत दुरि महा महि भूरि रुजा । 
रजनीचर बृद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ 

अर्थे : हे रमा रमन भव ताप शमन राम आपकी जय हो | भवताप के भय से 


व्याकुल इस जनकी रक्षा कीजिये । हे अवधेश ! हे सुरेश ! हे रमेश! हे प्रभो ! में 
शरणागत माँगता हँ-मेरी रक्षा कीजिये। आप दस सिर और बीस भुजावाले का 


— अममम «मना 


१, यह तोटक छन्द है। इसमें ६२ अक्षरों का एक पाद होता है। चार सगण 
आते हैं । 
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नाश करनेवाले हैं । पृर्थिवी के बड़े भारी रोग को आपने दूर किया । राक्षसों के समूह 
फनगे थे । वे आपके बाण के प्रचण्ड तेज से जल गये । 


व्याख्या : शङ्कुर भगवान्‌ ने आते ही रामजी का जय जयकार किया | देखा 
कि : राम बाम दिसि सोमित रमारूप गुन खानि | अतः रमारमन कहा स्तुति मैं 
भगवती को भी सम्मिलित करते हें। क्योंकि उस रस को महादेवजी जानते हैं । 
श्रृंगार रस के संमिश्रण से भक्ति रस का बड़ा भारी उत्कषं होता है। इस बात के 
पुरे जानकार भक्तिशास्त्र के मूल प्रवतंक शङ्कार भगवान्‌ हैं। कह भी आये हैं कि : 
सो रस जान महेस : संसार के ताप का भय युगल मूर्ति की उपासना से ही नष्ट होता 
है। शिवजी को संसार का ताप नहीं है । पर लोकशिक्षा के लिए अपने को भयाकुल 
मान रहे हैं। अभी वेदों ने कहा है कि : ते पाइ सुरदु्लंभ पदादपि परत हम देखत 
हरी । अतः प्रार्थंना है कि उस भय से निभंय कीजिये । आपके नाम के प्रताप से भव 
भय भंजन होता है । यथा : भव भय भंजन नाम प्रतापु। आप अवधेश हैं। परन्तु : 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह्‌ वरनत हीनता घनेरी । अतः सुरेश कहा पर वह 
भी छोटा जँचा तब रमेश कहा | पर यह भी ठीक नहीं मालूम हुआ । क्योंकि : देखे 
सिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका । अनेक विष्णु हैं। उनकी 
शक्ति रमा भी अनेक हैं तब विभु कहा । सभोत होकर शरण आये हैं । अतः कहते हैं 
पाहि प्रभो । यथा ४ कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही । 

अब श्रीरामावतार के दुष्कृत विनारा रूपी दिव्य कम का वर्णन करते हैं कि 
पिण्ड में रोग होता है । उससे क्रमशः शरीर ही नष्ट हो जाता है। उन रोगों में ज्वर 
बहुत बड़ा है । कहा है कि ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिरा: सवेरोगाग्रजो बली | ज्वर के तीन 
पेर हैं, तीन सिर हें। वह सब रोगोंका बड़ा भाई है ओर बलवान्‌ है। सज्वरा एव 
जायन्ये सज्वरा एव म्रियन्ते। लोग ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं ओर ज्वर के 
सहित ही मरते हैं। सो जिस भाँति पिण्ड में रोग होता है उसी भाँति ब्रह्माण्ड में 
भी रोग हो जाता है। यह रावणरूपी बड़ा भारी रोग ब्रह्माण्ड में हो गया था । यदि 
इसका चाश न किया जाता तो यह ब्रह्माण्ड को ही ले बढ़ता । इस रोग को दस 
सिर और बीस हाथ थे। इसे मारकर महामहि जो ब्रह्माण्ड है उसके बड़े भारी रोग 
को दूर किया । और ब्रह्माण्ड में राक्षसों का समूह फनगों को भाँति बहुत हो गया 
था । इन राक्षसों ने मुनियों को खा डाला था। उनके लिए आपका बाण अरिन हो 
गया । जिसमें सभी राक्षस शलभ हो गये कहा भी है : निसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति. बान कृसानु । जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु | 


छं. महि मंडल मंडन चारु तरं, घुत सायक चाप निषंग वर। 
मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए, मुग लोग कुभोग सरेन हिए । 


हतिनाथ अनाथन्हि पाहि हरे, बिषयावन पाँवर भूलि परे ॥ 
भाग ३-४५ 
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अर्थं : आप पृथिवी के अति सुन्दर शृङ्गार हैं । आपने बाण धनुष और निषंग 
धारण कर रवखा है। मद महामोह और ममता रूपी रात्रि के अन्धकार समूह के 
लिए आप तेजःपुंज सूयं हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में 
कुभोग रूपी बाण मारकर उनका नाश किया है। उसे मारकर हे नाथ ! अनाथों की 
रक्षा कीजिये । ये नीच विषयरूपी बन में भूले पड़े हैं । 
व्याख्या : आप महिमण्डल को रोगहीन करके उसके चारुत्तर मण्डन करनेवाले 
हैं। यथा : इन्द्र नीळ हाटक मुकुतामणि जगु पहिरे महि हार। आपके पदापंण से 
महि मण्डल सुशोभित हुआ। धनुष बाण तूणीर धारण से शोभा और भी अधिक बढ़ 
गयी । मीन कमठ सूकर नर हरी । वामन परसुराम बपु धरी । सो सबने पृथिवो का 
मण्डन किया । पर ऐसी शोभा नहीं हुई। चक्रधर से भी शोभा अधिक कोदण्ड घर _ 
में हें। यथा : तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बान ल्यो हाथ । मोहरूपी रात्रि है। 
उसमें भी ममता अँधियारी रात है। यथा : मोह निसा सब सोवनि हारा | ममता 
तरुन तमी अँधियारी। राग द्वेष उळूक सुखकारी | इस रात में मद अन्धकार है। 
यथा : त्यागहु तम अभिमान | और मोह अन्धा बनाता है। यथा: मोह न अन्ध 
कीन्ह केहि केही । अतः दोनों मिलकर तमपुञ्ज हो गये। सरकार तेज समूहवाळे 
सूयं हें । अन्धकार का तो आपके द्वारा नाश होता ही है। मोह रात्रि भी नष्ट हो 
जाती है। यथा : प्रथम अविद्या निसा सिरानी । 
उक्त रावण से भी बड़ा बटमार : डकेत है । जिसे काम कहते हें इसके सामने 
लोग केसे हो जाते हैं जैसे किरात के सामने मुग । मुग किरात का कुछ बिगाड़ 
नहीं सकता और किरात उनको बाण से वेघ देता है। इसी भाति यह काम लोगों 
को कुभोग रूपी बाण से हृदय में मारता है। सरकार ! उस किरात का वध करके 
लोगों की रक्षा करें । ये लोग विषय वन के वासी नहीं हें। आनन्दसिन्धु के वासी 
हैं। विषय वन में भूल के पड़ गये हैं। 
छं. बहुरोग' बियोगन्हि लोग हए, भवदंघ्रि निरादर के फल ए। 
भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेमु न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितही,जिन्हके पद पंकज प्रीति नही । 
अवलंब भवंत कथा जिन्हकें, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हकें ॥ 
अर्थे : बहुत से रोग वियोग से लोग मारे हुए हैं। आपके चरणों के निरादर 
का यह फल है । जो लोग चरण कमल से प्रेष नहीं करते वे अपार भव सिन्धु में 
पड़े हुए हैं। वे अति दीन मळिन और नित्य दुखी रहते हैं जिन्हें प्रमु चरण कमल 
में प्रीति नहीं है। जिन्हें आपकी कथा आधार होती है उन्हें सन्त और अनन्त सदा 
प्रिय होते हैं। यों 
व्याख्या : तीनों दोषों में काम प्रधान है । क्योंकि यह बात स्थानोय है। 


यथा : काम बात कफ लोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा। पित्तं पंगुः कफः 
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पंगुः पंगवो मलधातवः | वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्ष॑न्ति मेघवत्‌ | क्रोध और लोभ 
पित्त और कफ की भाँति वायुरूपी काम के प्रेरणा से ही काम करते हैं। अन्य रोग 
भी काम के ही कारण से हें। संयोग से रोग होता है और संयोग न रहने पर 
वियोग होता है। इसी चक्र में पड़े हुए लोग मारे पड़ रहे हैं। सरकारी चरण के 
निरादर का फल पा रहे हें। 

शरीर और मन का हाल कह के पुरुषार्थं का हाल कहते हैं कि भवप्रवाह में 
लोग पड़े हुए उसी में बहे चले 'जा रहे हैं। उससे निकलने का प्रयत्न नहीं करते। 
बहे जाने में ही पुरुषार्थं मान रहे हैं । देवताओं ने कहा : भवप्रवाह सन्तृत हम परे । 
यह सरकारी चरणों में प्रेम न होने का फल है । 

लोग आशा से दीन पाप से मलिन और कर्मों से नित्य दुःखी हैं कभी सुखी 
न हुए । क्योंकि उनका सरकारी चरणों में प्रेम नहीं है। चरणों में प्रेम होता तो 
काम का किया कुछ न होता । 

इस प्रकार भवसागर में पड़े | दुःख झेलनेवालों के लिए क्या अवलम्ब है ? 
इस पर कहते हैं कि सरकार की कथा एकमात्र अवलम्ब है। जिसने कथा का 
अवलम्ब ग्रहण किया उसे विषय सीठा हो जाता है। तब सन्त तथा भगवान्‌ उसे 
प्रिय हो जाते हैं । 


छं. नहि राग न लोभ न मान मदा, तिन्हकें सम बेभव वा बिपदा । 
एहितें तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेमु निरन्तर नेमु लिये, पदपंकज सेवत सुद्ध हिए । 
सम मानि निरादर आदरही, सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 


अर्थं : उन्हें न राग है न लोभ है। न मान है और न मद है। उन्हें वेभव 
और विपत्ति समान हैं। इसीलिए मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता से आप के सेवक हो जाते 
हैं और सदा योग.का भरोसा छोड़े रहते हैं। वे प्रेम करते हुए नियम के साथ सदा 
शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हें। आदर और निरादर को 
समान मानकर सब सन्त सुखी होकर पुथिवी पर विचरते हैं। 

व्याख्या : जिसे सन्त ओर अनन्त प्रिय लगने लगें उसका राग, लोभ, मान 
और मद दूर हो जाता है । इनके दुर हो जाने से फिर सम्पदा से हषं ओर विपत्ति 
से विषाद नहीं होता। दोनों उसके लिए समान हो जाता है। वह प्रसन्चतापूर्वंक 
आपका सेवक हो जाता है | आपकी सेवा में ही उसको सुख मिलता है। अन्तराय 
के अधिक्य से वह योग का भरोसा नहीं करता । क्योंकि बिना रामप्रेम के योग भी 
कुयोग हो जाता है। अतः जिसके कारण-से योग की कुयोगता जातो रहती है। 
उसी भक्ति को प्रसन्नतापूर्वंक स्वीकार करते हें। वे सदा प्रेम करते हुए नियम 
के साथ आपके चरण कमलों. की सेवा शुद्ध हृदय से करते हैं। यथा : स्वामिहि 
सवभाव छल त्यागी । लोक के आदर ओर निरादर की वे परवाह नहीं करते। 
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यथा : भलो कहत बिनु जानही, बिनु जाने अपवाद। ते नर गादुर जानि जिय, 
करिअ न हषं विषाद । प्रभु जानत सब बिनहि जनाये। कह॒हु कवनि सिधि लोक 
रिझाये । 


छं. मुनि मानस पंकज भग भजे । रघुबीर महारन धीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरीं । भव रोग महामद मान अरीं ॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
रघुनंद निकंदय द्वंद घनं । महिपाल बिछोकय दीनजनं ॥ 


अर्थं : मुनि के मानसरूपी कमळ के भौरे को में भजता हूँ । रघुबीर महारणधीर 
ओर अजय हैं | हे हरि ! में आप के नामको जपता हूँ और नमस्कार करता हूँ । 
आप भवरोग महामद और मान के शत्रु हैं। गुणशील और कृपा के परम आयतन 
श्रीरमण को में निरन्तर प्रणाम करता हूँ । हे रघुनन्दन ! घने इन्द्र का नाश कीजिये । 
हे महिपाल ! दीनजन पर दृष्टि डालिये | 

व्याख्या : सरकार रघुकुल में वीर हैं। कालहुं डरहिं न रन रघुबंसी | 
उनमें भी आपका महान्‌ उत्कषं है। आप महारणधीर हें और अजय है । यथा : 
जीति को सके अजय रघुराई । इतने पर भी आप मुनिमानस रूपो पड्कुज के भौरे हैं। 
रस लेने के लिए आप से आप पहुँच जाते हैं। शिवजी कहते हैं कि में तो ऐसे भौरे 
को भजता हूँ | सरकार भव रोग महामद और मान के भरि हैं। उन्हें रहने नहीं 
देते | यथा : तुम कृपाल जापर अनुकूला । तहि न व्याप त्रिविध अवसूला। जन 
अभिमान न राखहि काऊ । दीन बंघु अति मृदुल सुभाऊ। अतः शिवजी कहते हैं कि 
ऐसे प्रभु का में नाम जपता हूँ ओर उसे प्रणाम करता हूँ जिसमें भवरोग मान 
और मद पास न फटकने पावे । सरकार गुणशील और कृपा के परम 
आयतन हैं । क्योंकि श्रीरमण हैं | यथा : अब जानी में श्री चतुराई। भजी तुमहि 
सब देव बिहाई। सरकार के ऐसे गुणों पर मुरध होकर ही भगवती श्रो ने उनका 
चरण किया | अतः शिवजी कहते हैं कि में निरन्तर आपको प्रणाम करता हूँ। 
क्योंकि इतनी ही सेवा आपकी सम्भव है। यथा : मोर्पाह होइ न प्रति उपकारा। 
बंदौं तव पद बारहि बारा । दुःख सुख शीतोष्ण आदि इन्द्र ही विपत्ति है और 
संसार का फन्दा है | है रघुनन्दन ! उसका नाश कीजिये और दीन जनकी ओर 
देखिये । क्योकि वेद भगवान्‌ अभी कह गये हैं कि जे नाथ करि करुना बिलोके दुख 
तिन निर्वंहे । भवखेद छेदन दच्छ हम कहें रच्छ राम नमामहे । 

दो. बार बार बर माँगौ, हरख़ि देहु श्रीरंग। 
पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सतसंग ॥१४ क, 


बरनि उमापति राम गुन, हरखि गए केलास । 
तब प्रभु कपिन्ह्‌ दिवाये, सब बिधि सुख प्रद बास ॥१४॥ 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ७०९, 


अथ : हे श्रीपति ! में बार बार वर माँगता हूं। आप हृषित होकर दीजिये 
कि मुझे आपके पद कमळ में विघ्न रहित भक्ति हो ओर सदा सत्सङ्ग मिळता रहे | 

उमापति महादेवजी रांमजी के गुण वर्णन करके हृषित होकर केलास गये | 
तब प्रभु ने बन्दरों को सब प्रकार का आनन्दप्रद निवास स्थान दिळवाया । 

व्याख्या : सरकार से स्तुति करके भक्ति तो सभी माँगते हैं। पर शिवजी 
भक्ति ओर सत्सङ्ग दोनों माँगते हैं अर्थात्‌ कारण और कायं दोनों माँगते हैं । सत्सङ्ग 
के कारण ही भक्ति होती है। यथा : अस बिचारि जो कर सतसंगा। राम भगति 
तेहि सुलभ बिहंगा । और सत्सङ्ग से अलौकिक सुख को प्रापि होती है। यथा : सात 
स्वर्गं अपवग सुख, घरिभ तुळा एक अंग । तुल न ताहि सकळ मिलि, जो सुख छव 
सतसंग । यह स्तुति उत्तराषाढ नक्षत्र है। दो तारे चमकते हैं श्रोरमण से उपक्रम 
करके श्रीरंग से ही उपसंहार करते हैं । चार पावे की भांति चार लोटू छकार का 
प्रयोग है । दो बार पाहि तीसरे निकन्दय और चोथे विलोकय । इस स्तुति में सत्सङ्ग 
माँगा गया है । अतः इसकी फलश्रुति : सेवत सुलभ सुखद हरि हरसे। हरिहर को 
कुछ नहीं करना पड़ता । उनकी सेवा में ही सब सामथ्यं है इसी भाँति इस स्तुति 
में सब सामथ्यं है । 

उपामति कहने का भाव यह कि उमा साथ नहीं हैं । शिवजी गृहस्थी स्वीकार 
किये हुए हैं । गृह केलास है। वहाँ जाना है। उदार चरित देखकर हषित हैं । अतः 
हषित होकर केलास जाना कहा । शङ्कुरजी की स्तुति के बाद उस दिन का कायं 
समाप्त हुआ । तब सरकार ने कपियों के सब भाति के सुखप्रद वास की व्यवस्था की । 
सुख प्रद वास तो पहिले से ही मिला हुआ है। पर अब ऐसे वास को व्यवस्था की 
गयी जहाँ से सरकार के दशन में अधिक सुविधा है | 


सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिबिधि ताप भवभय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहहि नर बिरति बिबेका ॥१॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! यह कथा पवित्र करनेवाली है। .तीनों प्रकार के ताप 
ओर भव भय को दमन करनेवाछी है। महाराज के शुभ अभिषेक को सुनने से मनुष्य 
वैराग्य और विवेक को प्राप्त होता है । 

व्याख्या : केवळ रामामिषेक की फलश्रुति कहते हैं कि यह कथा सञ्चित 
प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मों के दुष्परिणाम को नाश करतो है । अतः 
अन्य में कथाओं से इसके फल में विशेषता कहा । पावनी से सञ्चित पापों का नाश 
कहा । आध्यात्मिक आधिदेविक तथा आघिभोतिक इन तीनों प्रकार के ताप के नाश 
से प्रारब्ध दुःखों का भी नाश कहा । भव भय दावनी : कहकर भावी कष्टों का : 
जन्म मरण के दुःखों का भी नाश दिखलाया । 

महाराज रामचन्द्र के अभिषेक से जगत्‌ का मङ्गछ हुआ। इसलिए शुभ 
कहा । जो लोग निष्क्राम भाव से इसे सुनते हैं उन्हें वेराग्य ओर विवेक होता है। 
आगे चलकर सकाम भाव से सुनने गानेवाले का फल कहेंगे । 


१० रामंचरितमानस 


जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। सुख संपति नाना बिघि पारवह ॥ 
सुर दुलभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपति पुर जाहीं ॥२॥ 

अथं : जो पुरुष कामना मन में रखकर सुनते या गान करते हैं वे नाना 
प्रकार के सुख और सम्पत्ति के भागी होते हैं। संसार में सुर दुळंभ सुख करके मरने 
पर साकेत घाम को प्राप्त होते हैं। 

. व्याख्या : यह कथा नाना प्रकार की सुख सम्पत्ति देनेवाली है। भिन्नरुचिहि 
लोक: | सबकी कामना एक सी नहीं होती । यह कथा सत्र पूरी कर देती है | यद्यपि 
वक्ता और श्रोता को सांसारिक ही कामना रही फिर भी इस कथा का इतना प्रताप 
है कि मरने के बाद उन्हें साकेत घाम की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ सकाम सुननेवाले 
के भी सब पाप नष्ट हो जते हैं और ऐसा अलौकिक पुण्य होता है जिससे सरकार के 
घाम साकेत की प्रापि होती है। 
सुनहि बिमुक्त बिरत अरु बिषई। लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा में बरनी। स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥३॥ 

अर्थं : इस कथा को यदि विमुक्त विरत या विषयी सुनते हैं तो उन्हें भक्ति 
गति और अपूव सम्पत्ति को प्राप्ति होती है। हे पक्षिराट्‌ ! मैंने यह त्रास दुःख हरणी 
राम कथा अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की | 
व्याख्या : संसार में तीन प्रकार के जीव हैं यथा : विषयो साधक सिद्ध 
सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने | सो इस कथा से तीनों का कल्याण होता है। 
विमुक्त से यहाँ जीवन्मुक्त अभिप्रेत है । जीवन्मुक्त को कुछ कतंव्य शेष नहीं है। फिर 
भी वे कथा सुनते हैं। यथा : जीवन्मुक्त महा मुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर 
तेऊ | सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी । ऐसे सुननेवाले 
को भक्ति को प्राप्ति होती है : आत्मारामाश्च मुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्रमे | कुव॑न्त्य- 
हैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः। यहाँ विरत से साधक का ग्रहण है। उन्हें गति 
अर्थात्‌ सिद्धि को प्राप्ति होती है और विषयी जीव तो सदा सम्पत्ति के भूखे रहते हैं। 
अतः उनका भी मनोरथ पुरा होता है। उन्हें ऐसी सम्पत्ति मिलती है जिससे राम 
पद सम्मुख होने में उन्हें सहायता मिले । क्योंकि : जरउ सो संपति सदन सुख 
सुहृत मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ। सुनु 
खगपति यह कथा पावनी से उपक्रम ओर : खगपति राम कथा में बरनी से 
उपसंहार किया । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह. कथा पुरी तरह से नहीं कहो जा 
सकती । अपनी बुद्धि के अनुसार ही इसका लोग वर्णन करते हैं। सो मेने स्वमति के 
अनुसार वर्णन की । यह कथा भविष्य पीड़ा के त्रास और वतंमान पीड़ा के दु:ख को 
हरण करनेवाली है । म 
बिरति बिबेक भगति इढ़ करनी । मोह नदी कहुँ सुन्दर तरनी ॥ 


नित नव मंगल कोसल पुरी ॥ हषित रहहि लोग सब क्री ॥४॥ 


उत्तरकाण्ड : संप्तम सोपान ७११ 


अर्थं : यह्‌ कथा विरति विवेक और भक्ति की हृढ़ करनेवाली है और मोहनदी 
के लिए तो सुन्दर नाव है। कोसळलपुरो में नित्य नया मंगल होने लगा और सब 
जाति के लोग हृषित रहने लगे। 

व्याख्या : जिसे विरति विवेक और भक्ति पहिले से हो उसकी विरति विवेक 
और भक्ति इस कथा के कहने सुनने से हृढ़भूमिक हो जाती है। राम कथा ही ऐसी 
है कि इसके सामने भव सागर सङ्कुचित होकर मोह नदी हो जात्ता है। उसे राम 
कथा नाव की भाँति पार उतारनेवाळी है। पर सरकार के अभिषेक की कथा तो 
सुन्दर नाव है अर्थात्‌ अन्य कथाओं की अपेक्षा अधिक सुखद है। 

सरकार के अभिषेक के बाद से फिर नये नये मङ्गल अवघ में होने आरम्भ 
हो गये जेसे व्याह करके आने पर होते थे। यथा : जब,ते राम ब्याहि घर आये | 
नित नव मंगल मोद बघाये । सब जाति के लॉग सुखी रहते थे। जाति व्यवस्था सब 
पृथक्‌ पृथक थी और सब लोग सुखी थे। जबतक चोदह वर्ष सरकार का वनवास 
था तबतक लोग दीन मलिन थे : कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि । 


नित नइ प्रीति राम पद पंकज । सबके जिअहि नमत सिव मुनि अज ॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥५॥ 


अर्थं : सबको रामजी के चरणों में जिन्हें शिव मुनि ओर ब्रह्मा नमस्कार 
करते हैं । नित्य नयी प्रीति हो रही थी । याचकों को बहुत प्रकार सें कपड़े पहनाये 
गये और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये। 

व्याख्या : हषित रहने का कारण कहते हैं कि सरकार के चरणों में प्रीति 
पुरानी नहीं होने पाती। नित्य नवीन होती जाती है। उन चरणों का प्रभाव ही. ऐसा. 
है कि उनमें एक बार चित्त ळग जाने से फिर हटता ही नहीं । शिव मुनि और ब्रह्मा 
नित्य नमस्कार किया करते हें । 

पहिले माताओं ने याचकों को अयाचक कर दिया था। सरकारी आज्ञा हुई 
उन्हें नाना प्रकार के कपड़े भी पहिना दो । जिसमें दरिद्र वेष से घर न जायें और 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये गये। यह दान सरकार की ओर से हुआ। 


दो. ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीती। 
जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास षट बीती ॥१५।१ 
अथं : बन्दर सब ब्रह्मानन्द में मर्त थे। सबको प्रभु के चरणों में प्रीति थो । 
उन्हें रात दिन के बीतने का पता न चला | छः महीने बीत गये । 
व्याख्या : क्या अद्भुत छीला है। बन्दर ब्रह्मानन्द में मग्न हैं। बन्दरों में 
ब्रह्मानन्द की पात्रता के आने का कारण कहते हैं कि सबको प्रभु के चरणों में प्रीति 


१. उत्तरकाण्ड प्रारम्भ से यहाँ तक १५ दोहापयंन्त नित्य नियम से पाठ करने पर 
आशातीत लाभ अवस्य होता है। 
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थो । सरकार के चरणों में प्रीति होने से मोक्ष सुख सुलभ हो जाता है। यथा : तथा 
मोक्षु सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि भगति बिहाई। उस ब्रह्मानन्द में सब ऐसे 
मग्न हुए कि उन्हें दिन रात के बीतने का पता नहीं । आनन्दातिरेक में छः महीने 
बीत गये। 
बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। जिमि पर द्रोह संत मन नाहीं ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥१॥ ; 
अर्थं : घर भूल गया । सपने में भी याद नहीं पड़ता । जिस भाँति सन्त के 
मन में पर प्रोह की याद नहीं आती । तब रामजी ने सब सखाओं को बुलाया । सबने 
आदर के साथ आकर सिर नवाया । 
व्याख्या : मदिरा मन्दान्ध को भाँति ब्रह्मानन्द में मग्न कपि लोग खाते पीते 
सोते थे। उन्हें सपने में भी घर की यादन आयी। इसकी उपमा देते हुए श्री 
गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस भाँति सन्त को कभी पर द्रोह का सपना भौ नहीं 
होता। मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना सन्त का सहज स्वभाव है। उन्हें 
परद्रोह्‌ का संस्कार ही नहीं । इसलिए सपने में भी परद्रोह की याद नहीं आती। 
यहाँ बानरों की उपमा सन्तों से दो और घर की उपमा परद्रोह से और ब्रह्मानन्द 
साधारण घमं बतलाया जो ब्रह्मानन्द में मग्न हैं । उसे देह को सुधि भी नहीं रहती । 
_धर उसे क्यों याद पड़ने लगा । अथवा ऐसा सत्कार उनका अवध में हुआ कि वे घर 
भूल गये । प्रवास में असुविधा का अनुभव होने से ही घर याद आता छै। 
छः महीना बीतने पर सबकी तलबी एक साथ हुई। पहिले मुनिपद लगने के 
लिए बुलाया था । फिर बीच में बुलाहट नहीं हुई । अपनी खुशी से जब चाहते थे 
आ जाते थे । सबको बुलाहट एक साथ हुई । अतः सब आये । सरकार का व्यवहार 
उनके साथ सखा की भांति था । पर वे स्वामी सेवक सा व्यवहार रखते थे । आकर 
सादर प्रणाम करते हैं । 
परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मुदु बचन उचोरे ॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई ॥२॥ . 
| अर्थ : परम प्रीति के साथ अपने पास बिठाया । भक्तों को सुख देनेवाले 
रामजी ने तब मूदु वचन कट़ा। तुम लोगों ने मेरी बड़ी ही सेवा की | मुख पर 
किस प्रकार से बड़ाई करू | ` | हें 
व्याख्या : सखाओं पर प्रेम तो है ही पर इस समय उन्हें विदा करना है। 
अतः परम प्रीति के साथ पास बिठाना कहते हैं । ब सरकार ने छः महीने तक 
आसरा देखा कि अब ये लोग घर जाने के लिए कहेंगे । अब कहेंगे । जब देख लिया 
कि ये लोग तो घर ही भूल गये र सरकार का उन पर परम प्रेम हुआ । सरकार 
ने ऐसा मृदु वचन कहा जिससे उन्हें सुख उपजे। सरकार को उन्हे धरः भेजना है। 
उनके बाळ बच्चे उत्सुकता के साथ उनका रास्ता देखते होंगे । 
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सरकार ने कहा कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी भारी सेवा की | सरकार के प्रेम 
में घर भूल जाना यह सरकार की बड़ी भारी सेवा है। साधुओं में यह एक बड़ी 
भारी बड़ाई है : जो गृहस्थों में हो नहीं सकती: कि वे घर का परित्याग करके 
भूले रहते हैं। अतः कहते हैं कि जो जो सेवा तुम लोगों ने की उसकी बड़ाई 
करनी चाहिए । बड़ाई की शोभा पीठ पीछे करने में है। सामने बड़ाई की गिनर्त 
मुँह देखी बात में हो जाती है। - 
ताते मोहि तुम अति प्रिय छागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 

अर्थं : मेरे लिए तुम छोगों ने घर का सुख छोड़ा। इसलिए तुम लोग मुझे 
अत्यन्त प्रिय लगे । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, वेदेही, देह, घर, परिवार और प्रेमी । 

व्याख्या : सब सुखों में घर का सुख सबसे बड़ा है। भृह सुख के लिए मनुष्य 
क्या नहीं करता | दिवसस्याष्टमे भागे शाकं पचति यद्गृहे । अनृणी चाऽप्रवासी च स 
वारिचर मोदते। दिन के आठवें भाग में जिसके घर में शाक बन जाता है उसे 

. यदि ऋण नहीं है और वह परदेश में नहीं है तो वह सुखी है। अतः सरकार कहते 

हैं कि मैं तुम लोगों को इतना प्रिय हूँ कि मेरे लिये तुम लोगों ने घर का सुख छोड़ 
दिया । अतः तुम लोग मुझे अत्यन्त प्रिय हो। भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्त्री, देह, घर 
परिवार और प्रेमी ये ही प्रेमास्पद हैं। सरकार कहते हैं कि मुझे भी ये प्रिय हैं | 
भाई प्रिय यथा : राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती । राज्य प्रिय यथा : अवघपुरी 
सम प्रिय नहि सोऊ। सम्पत्ति प्रिय यथा: संपति सब रघुपति के आहीं | जो बिनु 
जतन चलौं तजि ताही । तौ परिनाम न मोरि भलाई | वेदेही प्रिय यथा : अतिसय 
प्रिय करुना निधान की । देह प्रिय यथा : सब के देह परम प्रिय स्वामी । गेह प्रिय 
यथा : मम हित लागि भवन सुख त्यागे। परिवार प्रिय यथा : कहुहुँ सुभाव न 
कुर्लाह्‌ प्रसंसी । 
सब मम प्रिय नहि तुमहि समाना । मृषा न कहौं मोर यह बाना ॥ 
सब के प्रियं सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥४॥ 


अथं : मुझे सब प्रिय हैं । परन्तु तुम्हारे समान नहीं। मेरा यह बाना है कि 
में झूठ नहीं कहता । ऐसी नीति है कि सबको सेवक प्रिय होते हैं पर मुझे दास पर 
अधिक प्रीति होती है । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि तुम लोग मुझे : अनुज राज संपति बेदेही। देह 
गेह परिवार सनेहो । सबसे अधिक प्रिय हो। भाव यह है कि सखाओं के मन में 
यह बात न आवे कि हम लोग सरकार को अधिक प्रिय नहीं हैं । सभी प्रेमास्पदों 
का तो संग्रह कर रक्खा है। हमारा ही त्याग क्यों करते हैं। अतः सरकार कहते 
हैं कि तुम लोग सबसे अधिक प्रिय हो। घर जाने को कहुंगा। इसलिए प्रेम में 
न्यूनता न समझना ओर यह भी न समझना कि में तुम ळोगो को प्रसन्नता के लिए 
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मुंहदेली कह रहा हूँ । में असत्य कहता हो नहीं। यह मेरा प्रण है। फिर भी 
अधिक प्रिय होने का कारण होना चाहिए। इस पर कहते हैं कि सम्बन्धियों से 
अधिक प्रीति सेवा करनेवाछों पर सबको होतो है। ऐसी नीति है। यथा: सुखदाई 
सोई सगो सगो शत्रु बिनु हेत। दुखदाई तन की व्यथा बन बूटी सुख देत । पर मुझे 
तो दास पर अधिक प्रोति होती है। यथा : तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । 
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा । तुम लोगों को मेरी ही गति है दूसरी आशा 
नहीं है.। अतः मुझे अत्यन्त प्रिय हो । 


दो. अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि चढ़ नेम । 
सदा सरवंगत सब हित, जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


अथं : हे सखा लोग ! अब तुम लोग घर जाओ ओर हढ़ नियम करके मेरा 
भजन करना । सब काळ में सब देश में ओर सबके हित में मुझे जानकर अत्यन्त 
प्रेम मुझ पर करना । 
व्याख्या : सरकार का कहना है कि तुम लोगों ने अत्यन्त सेवकाई मेरी की | 
इससे अधिक सेवकाई मुझसे सहन नहीं होती | अतः तुम लोग अपने घर जाओ | 
भेरा भजन घर में भी हो सकता है। पर उसके लिए हढ़ नियम की आवश्यकता है । 
नहीं तो : गृह कारज नाना जंजाळा में लोग भूल जाते हें और यह न समझना कि 
में इस समय केवल अयोध्या में हूँ । में सब काळ में सब देश में रहता हूँ । सबका 
हित किया करता हूँ । ऐसा समझकर जहाँ हो वहीं से अत्यन्त प्रेम करना । प्रेम 
से हम घर में भी प्रकट हो जायेंगे । 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे | सकहिन कछु कहि अति अनुरागे ॥१॥ 
अर्थं : प्रभु का वचन सुनकर सब मग्न हो गये। वे शरीर की सुधबुध भूल 
गये । उन्हें इस बात का पता नरह गया कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। हाथ 
जोड़कर आगे खड़े एकटक से देखा किये । अत्यन्त प्रेम के कारण कुछ कहने में भी 
असमथ हो गये । 
व्याख्या : प्रभु को ऐसी वाणी जो कि भक्तसुखद ओर मृदु थी सुनकर सब 
मग्न हो गये। पहिले तो घर ही भूछा था। अब तो देह भी भूल गया। न अपनी 
सुधि रह गयी न दूसरे की। हम कीन हैं यह भी पता न रहा और न यह ख्याल 
रह गया कि हम कहाँ है। कहि न सकहि कछ्‌ प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितवहि राम तन नयन निमेष: निवारि । हाथ जोड़े सामने खड़े हैं । कहना 
चाहते हैं परन्तु प्रेम में इतने विद्भळ हें किं कह नहीं सकते । 
परम प्रेमु तिन कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ग्यान बिसेखा॥ 
प्रभृ सनमुख कछु कहन न पारहि। पुनि पुनि चरन सरोज नहिरहि ॥२॥ 
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अथं : सरकार ने उनका परम प्रेम देखा तो अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान 
कहा। सरकार के सामने कुछ कह नहीं सकते। बार बार चरण कमळ 
देखते हैं | 

व्याख्या : लंका से चलने के समय : अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हें सकल 
बिमान चढ़ाई । परन्तु इस बार परम प्रेम देखकर ज्ञानोपदेश किया | क्योंकि प्रेम 
का वेग ज्ञान से ही रुकता है ओर प्रेम की पराकाष्ठा भी ज्ञान है जहाँ प्रेमी ओर 
प्रेमास्पद में भेद नहीं रह जाता | जी में बात के बिठाने के लिए अनेक प्रकार से 
कहा । विशेष ज्ञान से यहाँ विज्ञान अभिप्रेत है । शत्रु भी : प्रभु बिलोकि सर सकर्हि 
न डारी। बन्धु भी : प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ। इस भाँति सखा भी प्रभु 
के सन्मुख कुछ भी कहने में असमर्थ हुए। बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर वाणी 
खुळती नहीं । ऐसी प्रभुता है कि सामने देखा नहीं जाता। बार बार चरण कमळ 
का दर्शन कर रहे हैं। भाव यह कि अब इन चरणों का दर्शन दुळंभ होनेवाला है । 


तब प्रभु भूषन बसन मगाए।नाना रंग अनूप सोहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥३॥ 


अर्थं : तब सरकार ने गहने कपड़े मॅगवाये जो कि अनेक रङ्ग के थे। बेजोड़ 
थे ओर सुन्दर थे । पहिले सुग्रीव को पहिनाया । कपड़े को भरतजी अपने हाथ 
से सँवारे । 

व्याख्या : समझाने के बाद बिदाई की तैयारी कर दी । बिदाई में महाराजों 
के यहाँ से कपड़े मिलते हैं। जिन्हें सरोपाव कहते हें। आभूषण भी मिळते 
हैं। सो अनेक रंग के कपड़े मेंगाये। यहाँ बानर सरदार भी अनेक रङ्ग के थे | 
सो जिस रंगका कपड़ा जिसे खिले उस रंगका उसे दिया जाय। इसलिए 
अनेक रंग के कपड़े मंगाये । वे ऐसे सुन्दर थे कि उनको उपमा नहीं है.। वेसे ही गहने 
भी बेजोड़ थे । सुग्रीव कपिराज थे और सरकार. सें. उनकी: अग्नि साक्षिक मेत्रो 
थी। उन्होंने कहा भी था : सब प्रकार करिहों सेवक्राई। जेहि बिधि मिलिहि 
जानकी आई । ओर तदनुसार सेवकाई भी की थी ओर' सरकार ने इन्हें अपने हाथ 
से तिलक नहीं दिया था । इसलिए पहिले अपने .हाथ से सुग्रीव को ही गहना कपड़ा 
'पह्नाया । राजाओं का पहनाना ऐसा ही होता है कि कपड़ों को शरीर से स्पशं 
मात्र करा देते हें। शेष कायं तो कामदार लोग कर देते हैं। इसी भांति सरकार ने 
पहना दिया और उसे भरतजो ने अपने हाथ से ठोक ठीक साज दिया । 


प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए | लंकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगदि बैठ रहा नहि डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 


अर्थं : सरकार की प्रेरणा से रघुपति के भन में अच्छे मालूम होनेवाले 
लङ्कापति को लक्ष्मणजी ने पहनाया। अङ्गद बेठे हो रह गये बोले नहीं । उनकी 
प्रीति देखकर सरकार ने उनसे कुछ नहीं कहा । 
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व्याख्या : जिस समय सरकार कपिपति को पहुनाने छगे उसी समथ 
लक्ष्मणजी को प्रेरणा की कि ळङ्कापति विभीषण को पहनावें | ये सरकार के मन 
भाये ळङ्कापति थे। इन्हें सरकार ने अपने हाथ से तिलक किया था | यथा : 
अस कहि राम तिळक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नभ भयउ अपारा । अतः लक्ष्मणजी 
ने इन्हें पहनाया और अपने हाथ से कपड़े को सजा भी दिया। इसीलिए किसी 
दुसरे द्वारा जाना नहीं कहते। अङ्कदजो उठे हो नहीं। बैठे ही रह गये । प्रभु ने 
उनकी प्रीति समझ ली | अततः उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा। दूसरे लोग भी 
कहीं अङ्गद का ही रास्ता न पकड़ें । 


दो. जामवंत नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ । 
हिय धरि राम रूप सब, चले नाइ पद माथ ॥१७ क. 


अथं : जामवन्त और नीलादि को रामजी ने अपने हाथ से पहुनाया। 
रामजी के रूप को हृदय में रखकर सब लोक सिर नवाकर चले । 

व्याख्या : तत्पशचातु ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सेनापति नीळ तथा अन्य बानर 
सरदारों को सरकार ने अपने हाथ से पहनाया । सामान्य बानर लोग तो लङ्का में 
ही आकाश से वर्षा किये गये गहने कपड़े पा गये थे। यथा : भालु कपिन्ह पट 
भूषन पाये । पहिरि पहिरि रघुपति पह आये । उनकी छङ्का से ही बिदाई हो गयी 
थी । यहाँ तो केवल सरदार लोग साथ आये थे। इनको बिदाई सरकार अपने 
हाथ से अनूप भूषण बसन पहनाकर कर रहे हें। बिदाई होने पर सब लोग प्रणाम 
करके चले | पर प्रभु रूप को हृदय में ध्यान करने के लिए रख लिया । आज्ञा भी 
पा चुके हें : भजेहु मोहि हृढ़ नेम। सो बिना ध्यान किये दूर से भजन केसे हो 
सकता था। 


दो..तब अंगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि। 
अति बिनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरि॥१७ ख. 


अर्थं : तब अङ्गद ने उठकर सिर नवाया। उनकी आँखों में जळ भरा था। 
हाथ जोड़कर मत्यन्त विनययुक्त -वचन बोले । मानों वह प्रेम रस में डुबाया 
हुआ था। 

व्याख्या : सबके चले जाने.पर अङ्गदजी उठे। सबके चले जाने पर उठने 
का भाव ही यही है.कि अङ्गदजी को कुछ कहना है। उन्होंने उठकर प्रणाम किया । 
उनकी आँखों में. जळ भरा था। हाथ जोड़कर वचन बोले। वह बचन केसा था 
इस पर कवि कहते हैं मानो प्रेम सुधा से पागा हुआ था। यहाँ : तब अंगद उठि 
नाइ सिर कहने से अङ्गदजी'का कर्मणा प्रेम कहा । .अति विनीत बोळे बचन : 
से वाचा प्रेम कहा | मनहु प्रेम रस बोरि: से मनसा प्रेम कहा । विनीत वचन भी 
प्रेम रस से भरा न हो तो उसमें मधुरता नहीं आती । 
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सुनु सर्वज्ञ कपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥१॥ 


अर्थ : हे सवंज्ञ ! हे कृपा और सुख के सिन्धु ! हे दीनों पर दया करनेवाले ! 
आर्तो के बन्धु सुनो मरने के समय बालि मुझे आपके ही गोद में डाल गया । 

व्याख्या : सर्वज्ञ को क्या जनावें । कृपा सुखसिन्धु से कृपा करने की प्रार्थना 
कया करें? आप दीनदयाल हैं में दीन हूँ। भाप आत्तंबन्धु हैं में आत्तं हूं । अतः 
भेरी बात सुनिये। और लोगों में और मुझ में बड़ा अन्तर है। मरते समय वालि 
ने मुझे आप की ही गोद में डाला । यथा : यह तनय मम सम विनय बल कल्यानप्रद 
प्रभु लीजिये । गहि बाँह सुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिये। सुग्रीव को गोद 
में नहीं डाला और आप ने अस्वीकार नहीं किया । मरती बार के विनय को कोई 
सामान्य पुरुष भी यथासाध्य उपेक्षित नहीं करता। आप तो दीन दयाकर हैं। 
आपको सुपुदं करके तब प्राण त्याग किया । इसलिए में अनन्यगतिक हूँ आत्तं हूँ 
आर आप आत्तंबन्धु हैं। 


असरन सरन बिरद संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जळजाता ॥२॥ 


अथं : अशरण शरण विरद का सँभाल करते हुए मेरा परित्याग न 
कीजिये । आप भक्त के हित करनेवाले हें। मेरे तो आप ही गुरु पिता और माता 
हैं । आपके पदकमल को छोड़कर में कहाँ जाऊं ? 

व्याख्या : अङ्गदजी कहते हैं कि आपका बिरद अशरणशरण है और मुझे 
कहीं शरण नहीं है। मेरे परित्याग से सरकारी विरद गिर जायगा । और लोगों 
को तो शरण है। घर बार सब कुछहै। हमें तो कुछ नहीं है। मुझे जाने को 
कहियेगा तो में कहाँ जाऊं? मेरे तो आप ही प्रभु हैं । जो लोग गये हैं उनमें किसी 
के प्रभु घर पर हैं। किसी के गुरु घर पर हैं। किसी के माता पिता घर पर हें। 
मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। पिताजी मुझे आपका दास बना गये हैं । अतः आप ही 
मेरे प्रभु और माता पिता हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश भी अभी मिला है । 
अतः गुरु भी आप ही हैं| सो आप यहाँ हैं में कहाँ जाऊं ? 
तुम्हह बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन नाथ जनदीना ॥३॥ 

अर्थं : हे नरनाथ ! आप ही विचारकर कहिये कि सरकार को छोड़कर घर 
में मेरा कया काम है? में बालक हूँ | मुझे ज्ञान बुद्धि ओर बळ नहीं है। मुझे दीन 
जन जानकर शरण में रख लीजिये |. 

व्याख्या : में बालक हूँ | अल्प वयस्क हूँ मुझे संसार का अनुभव । 
में ज्ञानो भी नहीं हूँ कि मानापमान को समान्त समझू। बुद्धि बल भी नहीं ही 
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भी कोई नहीं । राज्य सुग्रीव का है सो बाप का वेरी है। माँ भी' उसी के हाथ में 
है। आप ही विचार करिये कि वहाँ मेरा कोन है? वहाँ भेरी कुशल केसे हो 
सकती है ? में दीन हूँ। मुझे कहीं ठिकाना नहीं। ऐसा जानकर मुझे शरण में 
रख लीजिये । 

नीच टहल गृह के सब करिहौं। पद पंकज बिलोकि भव तरिहौं ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ।४॥ 


अथं : में घर की छोटी से छोटी सेवा करूंगा । और चरणकमल का दर्शन 
करते हुए संसार सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसा कहकर चरण पर गिर गये कि 
सरकार रक्षा करें और अब घर जाने को न कहें । 

व्याख्या ! यदि कहा जाय कि यहाँ रहकर क्या करोगे? तो इस पर कहते 
हेंकिघर का झाडू वहारू दिया कछूंगा। सरकार की सेवा करने के लिए बहुत 
.लोग हैं । में तो.चरण दशन करते करते संसार सागर के पार हो जाऊंगा । इस 
भांति लोक परलोक दोनों बन जायगा । ऐसा कहकर अङ्गदजी पाहि पाहि करते 
हुए चरणों में गिर गये और कहा कि अब. मुझे घर जाने के लिए भाज्ञा न दो 
जाय । आज्ञा मिलने पर मानना ही पड़ेगा। यथा: रामरजाइ मेटि मन माँहीं। 
देखा सुना कतहु कोउ नाहीं । 

दो. अंगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुता सीव । 

प्रभु उठाइ उर लाएउ, सजल नयन राजीव ॥१८ क. 


अथं : अङ्गद को विनीत वचन सुनकर करुणासीव रामजी प्रमु ने उठाकर 
हृदय से लगा लिया ओर सरकार के कमल ऐसी आँखों में जल भर आया । 

व्याख्या : अङ्गद पर सरकार का बड़ा प्रेम है: राज दीन्ह सुग्रीव कहूँ 
अंगद कहेँ जुवराज । बड़ी आस्था है। रावण के यहाँ. इन्हीं को दूत बनाकर भेजा 
था । सो अङ्गद का ऐसा वचन सुनकर : सरकार करुणा को सीमा हैं i वालि द्वारा 
गोद में डाला हुआ स्मरण करके बड़ी करुणा हुई। कमल ऐसे नेत्रों में जल भर 
आया । पैर गिरे हुए अङ्गद को उठाकर हृदय से लगा छिया । 


दो. निज उरमाल बसने मनि, बालि तनय पहिराइ। 
बिदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥१८ ख. 
अर्थ : सपने गले की माला कपड़ा तथा मणि बालि के बेटे को पहिनाकर 


प्रकार से समझाकर भगवान्‌ ने बिदा किया। | 
है व्याख्या : सीधे सीघे प्रसाद अङ्गदजी को सरकार के हाथ से प्राप्त हो रहा 
है। अपने गले की माळा पहना दो । कपड़े पहनाये । अपने गले की मणि पहना दी। 
अङ्गद का बड़ा भारी सम्मान हुआ और बड़ी भारी रक्षा को व्यवस्था को गयो। 


और तब सरकार ने बहुत प्रकार से समझाया । यथा : 
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राज काज सब तुम करत सब बिधि तब अधिकार। 
सन वच क्रम पालिय प्रजहि कीजिय राज सँभार॥ 
राजा द्रष्टा ह्वे रहत काज करत युवराज। 
राज सभारो आपनो होय सुखी कपिराज॥ 
अंगद तुमहिं कुदृष्टि से ताकि सके नहि कोय। 
में दीन्ह्यो युवराज पद सो न अन्यथा होय॥ 
हेम हार बालिहि दयो रक्षा हित सुरराज। 
तब हित निज उर माळ मणि पहिरावत हौं आज॥ 


भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 
अंगद हृदय प्रेमु नहि थोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥१॥ 


अर्थं : भक्तों पर ध्यान रखनेवाले : रामजी भरत इत्रुघ्न और ळक्ष्मणजी के 
साथ पहुँचाने चले | अङ्गद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। घूम घूमकर रामजी की 
ओर देखते जा रहे हैं | 

व्याख्या : भरत ओर उनके अनुज से रात्रुघ्न को बोघ है अथवा अनुज से 
लक्ष्मण और सौमित्रि से शत्रुघ्न का बोघ है। यहाँ पर स्पष्ट है कि भक्त कृत चेता से 
भगवान्‌ का अभिप्राय है । अतएव भगतकृत चेता शब्द यहाँ रामजी पर ही घटाना 
उचित है। भक्त का कृत उन्हीं पर है । अतः भक्त के कृत का ध्यान करके स्वयं 
पहुँचाने चले । 

थोड़ा प्रेम होने से बिदाई के बाद सीघे घर का रास्ता पकड़ते। परन्तु अङ्गदजी 
घूम घूमकर सरकार की ओर देखते हैं। दशन की प्यास जाती नहीं। बड़ा भारो 
सभा भवन है | इसके बाहर जाने के लिए कुछ दूर चलना पड़ा है। 


बार बार कर दंड प्रनामा । मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हुंसि मिलनी ॥२॥ 


अर्थं : बार बार दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं मन में यह भाव है कि रामजी हमें 
रहने के लिए कह दें। रामजी का देखना बोलना चळना ओर हसकर मिळना 
स्मरण करके अङ्गदजी सोचते हैं। 


व्याख्या : जब जब घूमकर देखते हैं तब तब दएडवतू प्रणाम करते हैं। मन 
के भीतर यह आशा लगाये हुए हें कि इस बार रामजी कह देंगे कि अच्छा तुम 
जाओ । सरकार का सन्निधान अङ्गदजो से छोड़ते नहीं बनता । सभी देखते हैं, बोलते 
हैं, चलते हैं, मिलते हैं, पर रामजी का देखना बोलना चलना और मिळना कुछ 
दूसरा ही है। इनकी एक एक क्रिया में अङ्गविक्षेप में शोभा है। अलौकिकता है : 
वियुक्त होने के समय सब स्मरण हो रही हैं। सोचते हैं कि अब ऐसी शोभाओं का 
दशन कहाँ मिलेगा | 


७२० रामचरितमानस 


प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाखी । चलछेउ हृदय पद पकंज राखी ॥ 
अति आदर सब करि पहुँचाए । भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥३॥ 


अर्थ : सरकार का रुख देखकर बहुत कुछ विनय किया और चरण कमल को 
हृदय में रखकर चले | अत्यन्त आदर के साथ सब वन्दरों को पहुँचाकर भाइयों के 
साथ भरतजी लोटकर आगये । 
व्याख्या : अङ्गदजी ने सरकार का रुख देख लिया कि नहीं रखेंगे तब ठहर 
गये । बहुत कुछ विनती की | यह विनती कृपा बनाये रखने के लिए है । इससे स्पष्ट 
है कि रामजी पहुँचाने चल रहे हें। सब लोग रामजी के रूप को हृदय में रखकर 
चले | पर अङ्गदजी चरण कमल को हृदय में रखकर चले। सरकार वहीं से लौट 
गये। पर भरतजी छोटे भाइयों के साथ सब बन्दरों को राजधानी की सीमा तक 
पहुँचाया और तब लौट आये । 
तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा मुनि तब चरन देखिहौं देवा ॥४॥ 
अर्थं : तब सुग्रीव का चरण पकड़कर हनुमातुजी ने नाना प्रकार से विनती 
की भौर कहा कि दस दिन और रामजी की सेवा करके हे देव ! तब आपके चरणों 
का दर्शन करूंगा | 
व्याख्या : भरतजी के छौटने पर हनुमानजी ने राजा सुग्रीव का चरण 
पकड़ा । वे बन्दरों के राजा हैं। सरकार के मित्र हैं | सूयं के अंश होने से गुरुपुत्र हैं ।' 
अतः सब भाँति पुज्य हैं। अतः रामजी की सेवा में ठहर जाने के लिए इनसे छुट्टी 
ले रहे हैं। यहाँ दस दिन से अभिप्राय थोड़े दिनों से है। सरकार की सेवा से तृप्ति नहीं 
होती । अतः और ठहरना चाहते हैं। रामजी की ओर से इनकी बिदाई भी नहीं हुई 
है। हनुमानजी का कहना है कि थोड़े दिन अयोध्या में और ठहरकर में किष्किन्धा 
में आ जाऊंगा । 
- पुन्यपुंज तुम पवन कुमारा ।सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता अंगद कहे सुनहु हनुमंता ॥५॥ 
. अर्थ : हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुंज हो। जाकर कृपा निधान की सेवा करो | 
ऐसा कहकर बन्दर लोग तुरन्त चळ पड़े | पर अङ्गद ने कहा कि हनुमानजी ! सुनो । 
. व्याख्या: राजा सुग्रोव ने कहा कि हनुमानजी पुण्यपुज्ञ तुम्हीं हो । तुम्हारी 
बिदाई सरकार की ओर से नहीं हुई। वे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते और तुम्हारा 
'मन उन्हें छोड़ने को नहीं चाहता | अतः तुम्हारी सदा के लिए इ जाओ। 
कृपानिधान की सेवा करो। सुग्रीब.की यह आज्ञा हुई और सब बन्दरों ने इसका 
अनुमोदन क्रिया और सब तुरन्त जे पड़े। पर अङ्गदजी ठहर गये | हनुमानजी से 


कहने खगो: 
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दो. कहेहु दंडवत ,श्रभु सें, तुमहि कहों कर जोरि। 
बार बार रघुनायर्काह्‌, सुरति करायहु मोरि ॥१९ क. 
अर्थ : सरकार से मेरी दण्डवत्‌ कहना यह में आप से हाथ जोड़ कर कहता हूँ 
और बार बार रघुनायक को मेरी याद दिलाना । 
व्याख्या : अङ्कदजी कहते हैं कि मेरी दण्डवत्‌ सरकार से कहना । यह परोक्ष 
की दण्डवत्‌ है। प्रणाम करने में अङ्गदजी अघाते नहीं ओर हनुमानजी से हाथ 
जोड़कर विनय करते हैं कि राजकार्यं का भार बड़ा गुरु: भारी होता है। सरक्रार 
मुझे भूल जायेगे । सो तुम मेरी याद दिलाते रहना जिसमें सरकार की हृष्टि मुझ प्रर 
बनी रहे । जीवका निस्तार सरकार के छोह से ही सम्भव है। यथा : नाथ जीव तव 
माया मोहा । सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा । 
अस कहि चलेहु बालि सुत, फिरि आएउ हनुमंत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भए भगवंत ॥१९ ख. 
कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमळ कुसुमहु - चाहि । 
चित्त खगेस राम कर, समुझि परे कहु काहि ॥१९ ग. 
अथं : ऐसा कहकर बालिपुत्र अङ्गदजी चले और हनुमानजी लोट आये और 
उनका प्रेम प्रभु से कहा तो भगवान्‌ मग्न हो गये | 
वज्त्र सेभी कठिन और कुसुम से भी कोमळ चित्त रामजी का है। है 
पक्षिराट्‌ ! क्या किसी के समझ में आ सकता है? 
व्याख्या : साथी लोग आगे बढ़ गये । साथ जाना है । इसलिए अङ्कदजी ऐसा 
कहकर चल पड़े | यहाँ अङ्गदजी को बालिसुत कहने से उनका बुद्धि बं गुण घाम 
होना कहा । अङ्गदजी की बात सुनकर हनुमानजी लोट आये । कवि सरकार के साथ 
थे। इसलिए कहते हैं : फिरि आयेउ हनुमंत | अङ्गदजी ने कहा था: बार बार 
रघुनायकहि सुरति कराएउ मोरि। सो हुनुमानुजीने कायं प्रारम्भ कर दिया । बाते 
ही अङ्गदजी के प्रेम की कथा प्रभु को सुनायी | सरकार सुनकर प्रेम में मग्न हो गये । 
सरकार के चरित्र लोकोत्तर हैं। श्रीगोस्वामीजी कहते हें कि यहाँ सनरुष्य की 
गति नहीं । कहीं तो उनका चित्त वऱ्त्रसे भी कठोर ओर कहीं फूछ से भी अधिक 
कोमल मालूम पड़ता है। अङ्गद का विनय सुनकर अस्मदादि का हृदय द्रवीभूत हो 
जाता है। परन्तु सरकार द्रवीभूत नहीं हुए । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। 
अब जनि नाथ कहहु गृह जाहीं। आदि बहुत कुछ कहा। पर प्रभु का रुख नहीं 
बदळा। यथा: प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी। चलेउ हृदय पद पंकज राखी । 
यहाँ वप्त्र से भी अधिक कठोर मालूम होता है। पर जब हनुमानजी ने उनकी प्रीति 


` श१.यहा प्रतीप : तृतीय अळंकार है 
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कही तो आप प्रेम में डूबाडूब हो गये यहाँ कुसुम से भी अधिक कोमल मालूम 
होता है। अत्तः इस छोकोत्तर चरित्र का किसी के समझ में आ जाना ही 
आर्चयं है। 
पुनि क्पालु लियो बोलि निषादा । दीन्हें भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जानु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह ॥१॥ 

अर्थं : फिर कृपाल ने निषादराज को बुला भेजा । उसे प्रसाद रूप से गहने 
कपड़े दिये। कहा कि घर जाओ मेरा स्मरण करना और मनसा वाचा कर्मणा 
घर्माचरण करना । 

व्याख्या : सखाओं की बिदाई के बाद निषादराज की बुलाहट हुई। इसकी 
बिदाई नहीं हो रही है। अति सन्निकट का रहनेवाला है। इसे गहने कपड़े प्रसाद 
रूप से मिले। सरकार कृपाल हैं। बन्दरों को कहा : अब गुह जाहु सखा सत्र । इसी 
भांति इसे भी कहते हैं। निषादराज भी छः महीने बीत गये अयोध्या से सिंगरीर 
न गये । 

अतः रामजी कहते हैं कि घर जाओ | मेरा स्मरण करना । मेरे स्मरण से ही 
सब कल्याण है । परन्तु मनसा वाचा कमणा धमं पालन करना । राज मैत्री से प्रमाद 
न करना यही अनुशासन है। इस उपदेश का पालन करने से जोव कल्याणभागो 
होता है। 
तुम मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥२॥ 


अर्थं :तुम मेरे सखा हो । भरत के समान भाई हो। राजधानी में सदा आते 
जाते रहना । वचन सुनते ही बड़ा भारी सुख हुआ । आँखों में आँसू भरकर चरणों 
में गिरा । 

व्याख्या : तुम सखा हो ओर भाइयों में भरत के समान हो । भरत के समान 
ही मेरे वियोग के ताप से तप्त रहे हो। तुम तो बहुत निकट ही रहते हो । सदा यहाँ 
आते जाते रहना । जब इच्छा हो चले आना और जब इच्छा हो चले जाना। 
निषादराज को सरकार का वचन सुनकर बड़ा आनन्द हुआ कि मेरी गिनती 
भाइयों में हुई और भरतजी का दर्जा मिला । मेरे लिए अवारितद्टार है। आनन्द से 
उसे सात्विक भाव हुभा। प्रेमाश्रु से आँखें भर गयीं और चरणों पर गिर पड़ा | 


चरन नलिन उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपतिः चरित देखि पुरबासी ॥ पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ॥३॥ 


अथं : चरण कमल को हृदय में धारण करके घर आया भौर सरकार का 
स्वभाव अपने कुटुम्बियों को सुनाया । रामजी के चरित को देखकर पुरवासी बार 
बार कहते हैं कि सुख की राशि रामजी धन्य हैं । 


¢ 
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व्याख्या : अङ्गदजी को भाँति इसने भी प्रभु के चरण को हृदय में घारण 
किया और घर आया | सरकार के स्वभाव पर इतना अनुरक्त है कि कुटुम्बियों को 
इकट्ठा करके प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया। पुरवासी लोग सरकार का चरित्र 
देखते हैं कि बन्दरों की विदाई हो रही है । निषाद की बिदाई हो रही है। अतः सब 
कहते हैं कि सरकार धन्य हैं: धन्य हैं | सुख की राशि हैं। छोटों को इतनी बड़ाई 
देते हैं । 


राम राज बेठे त्रेलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥४॥ 


अर्थं : रामजी राज्य पर बैठे । तीनों लोक हृषित हुए और सब शोक गया । 
कोई किसी से बेर नहीं करता था । रामजी के प्रताप से विषमता जाती रही । 

व्याख्या : सरकार के सिंहासनारूढ होते ही तीनों लोक आनन्दित हो उठा । 
क्योंकि सबका शोक दूर हो गया । कालस्य कारणं राजा कालो वा राजकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ । काळ का कारण राजा है या 
राजा का काल कारण है इस विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए। राजा ही काळ 
का कारण है। राजा के बुरे भले होने के साथ काल पलटा खा जाता है। 
अतः त्रिलोक हृषित हुआ। उसका शोक जाता रहा। अर्थात्‌ भूमा आनन्द में 
निमग्न हुआ | 

उनकी विषमता रामजी के प्रताप से नष्ट हो गयी। अत्तः सब में समता 
आगयी । अतः किसी से कोई बेर नहीं करता था | विषमता ही शोक का मूळ है। 
उसके नष्ट होते ही शोक नष्ट हो गया । 

८४. पुरवर्णंन तथा : अनेक : नुपनीतिप्रसङ्क 
दो. बरनाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग। 
चलहि सदा पार्वाह सुर्खाह्‌, नहिभय सोक न रोग ॥२०॥ 

अर्थं : सब.लोग अ५.. वणं और अपने आश्रम धर्म में लगे हुए वेद के अनुसार 
आचरण करते थे । सदा सुख ही पाते थे। उन्हें भथ शोक और रोग नहीं होता था | 

व्याख्या : वेषम्य सृष्टि है ओर साम्य हो प्रलय है । जबतक संसार को बना 
रहना है तबतक उसमें ऊंचा नीचा का व्यवहार बना ही रहेगा। इसे कोई मिटा 
नहीं सकता । अतः भगवान्‌ ने उच्च नीच भेदवाली सृष्टि रचकर : उनके हिताहित के 
परिज्ञान के लिए वेदों का निर्माण किया । जिस भाँति पिता पुत्रों को उत्पन्न करके 
: उन्हें क्तेव्याकतंव्य का ज्ञान कराने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। 
आज भी वेद को छोड़कर कोई आदि उपदेष्टा उपलब्ध नहीं है । अतः वेदादि | 
शास्त्र के अनुसरण से ही संसार को सुख होगा । उसके अनादर से भय शोक और 
रोग अवस्‍्थम्मावी है। जिस मात्रा से जो जाने या बिना जाने वेदादि शास्त्रों का 
अनुसरण करता है या विरोध करता है उसी मात्रा से वह सुखी या दुःखी होता है। 
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भगवान्‌ शाण्डिल्य ने यही बात : निर्मायोच्चावचं श्रृतींच निर्ममे पितृवत्‌ । इस सूत्र 
में कही है । | 

१वेद में जिसकी विधि है उसे धमं और जिसका निषेध है उसे अधर्म कहते 
हैं। उस घमं के भी दो भेद हैं एक २सनातन धमं और वर्णाश्रम ध्म । सनातन धमं 
मनुष्य मात्र के लिए है । वही मनुष्य में मनुष्यता है । इसका वर्णन स्वयं नारायण ने 
अपने मुख से किया है । सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, विचार, शम, दम, अहिंसा, 
ब्रह्मचयं, त्याग, स्वाध्याय, सीधापन, सन्तोष, समदृष्टि, सेवा, ग्राम्य सुखों से क्रमशः 
उपरम, मनुष्यों के विपरीत भावना पर विचार, मौन, आत्मविचार, यथायोग्य प्राणियों 
में अन्नादि का विभाग, उनमें आत्म देवता बुद्धि और विशेषत: मनुष्यों में भगवान्‌ का 
श्रवण, कीतन, स्मरण, बड़ों के पथ का अनुसरण, पुजा, नमस्कार, दास्य, सखा, 
आत्मसमर्पण, यही तीस लक्षणवाळा घमं सभी मनुष्यों के लिए है। इसी से सर्वात्मा 
भगवान्‌ तुष्ट होते हैं । ये लक्षण जितने ही अधिक मनुष्य में मिलें उतनी ही अधिक 
मनुष्यता उसमें समझनी चाहिए। कोई भी इसकी सचाई परख सकता है। यही 
सनातन घमं है। आजकल सनातन धमं और वर्णाश्रम धमं शब्द के प्रयोग में बड़ा 
गोलमाळ हो रहा है। 


सनातन घमं मनुष्य मात्र के लिए है और वर्णाश्रम धमं केवल उनके लिए है 
जिनके संस्कार अविच्छिन्न चले आते हैं तथा जिनके जन्म और कमं शुद्ध हैं। 
यथा : संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगादयम्‌ । इज्याध्ययनदानानि 
'विहितानि द्विजन्मनाम्‌ । जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः | भाग० स्कन्ध ७ 
अ० ११. ब्राह्मण क्षत्रिय वेरय ओर शूद्र ये ही चार वणं हैं और ब्रह्मचयं गाहंस्थ्य 
वानप्रस्थ ओर संन्यास ये ही चार आश्रम हैं । ये अपने अपने कमं में अभिरत होने से 
सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दूसरे के धर्म में अभिरत होना पाप है। यथा: श्रेयान्‌ 
स्वघर्मो विगुणः परधर्मो भयावह: | अपना गुणहीन घमं भी अच्छा है। क्योंकि पर 
धमं भयावह होता है | राजा दण्डघरो गुरुः है । उसका कतंव्य है कि:किसी को अपने 
धमं से डिगने न दें। श्रीरामचन्द्र ने. ऐसा किया । अतः उनके राज्य में सुख ही सुख 
रहा । किसी को भय शोक या रोग नहीं होने पाया | वर्णाश्रम धमं में निरत छोग 
चेद पथ से चलते थे | अर्थात्‌ त्रिशल्लक्षणवाले सनातन धमं का पालन करते थे। 


१. चोदनालक्षणोऽ्ों . धम: । 

२. वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्च्युतम्‌''"“सत्यं दया तपः शौचम्‌ तितिक्षेक्षाशमो 
दमः । अहिंसा ब्रह्मचयंत्यागः स्वाघ्याय आजंवम्‌ । सन्तोषः समहक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः । 
नुणां विपयंयेहेक्षा मौनमात्मविमशंभम्‌ । अन्नाद्यादेः संविमागो भूतेभ्यश्च यथाहंतः। तेष्वात्म- 
देवताबुद्धिः सुतरां तृषु पाण्डव । श्रवणं कीर्तन॑ चास्य स्मरणं महतां गतेः । सेवेज्यावनतिर्दास्यं 
सख्यमात्मसमपंणम्‌ । नृणामयम्‌ परो धर्म: सर्वेषां समुदाहृतः । श्रि्ल्लक्षणवानु राजनु सर्वात्मा 
येन तुष्यति । मा० ७ स्कं ११ अ० । 


woumamests ni = ns 
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देहिक देबिक भौतिक तापा। रामराज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर कराह परसपर प्रीती । चर्लाह स्वधमं निरत स्रुति नीती ॥ १॥ 


अर्थं : राम राज्य में आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदेविक ताप किसी : 
को नहीं व्यापा। सब लोग एक दूसरे से प्रोति करते थे। वेद की रीति से अपने 
धर्मानुसार चलते थे । 

व्याख्या : ऊपर कह आये हैं: बेर न कर काहू सन कोई | परन्तु राम राज्य 
में इतना ही नहीं था। इतना तो उपेक्षा से भी होता है। यहाँ तो सब आपस में 
प्रेम करते थे। अतः देहिक ताप नहीं होता था: राग द्वेष से घातुवेषम्प होकर ही 
देहिक ताप होता है: और स्वधमं निरत होकर यज्ञ यागादिक करने से देविक 
ताप नहीं होता था । यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । यज्ञ 
से पूजित होकर देवता लोग इष्ट भोग प्रदान करते हैं। श्रुति रीति में निरत होने 
से भौतिक ताप नहीं होता । पश्चभूत अघर्माचरण के न होने से दूषित नहीं होते। 
अतः भौतिक ताप नहीं होता था । अथवा अधघर्माचरण के अभाव से उसका फल 
दुःख नहीं होता था । 


चारिहु चरन धरम जग माँही । पुरि रहा सपनेहु अघ नाँही ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥२॥ 


अर्थं : संसार में घमं चारों चरणों से पूणं हो रहा था। पाप का सपना भी . 
नहीं था। स्त्री पुरुष सब राम भक्ति में ळगे हुए थे। सब परमगति के 
अधिकारी थे । 


व्याख्या : धमं के चार चरण कहे गये हैं । तपः शौचं दया सत्यम्‌ इति पादाः 
प्रकीतिता: । एक तप दूसरा शोच तीसरी दया और चोथा सत्य युग के द्वस के 
साथ धमं का ह्लास भी होता है। रामावतार त्रेता के अन्त में होता है। अतः : 
नियम यह है कि उस समय एक चरण अर्थात्‌ तप का ह्लास हो जाय। परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ । क्योंकि राजा ही युग है । राजा हि युगम्‌ : राजा के पुणं धर्मात्मा होने 
से प्रजा आप से आप धर्मात्मा हो जाती है। पाप का संस्कार भी किसी को नहीं । 
अतः किसी को पाप का सपना भी नहीं होता था। स्त्री और पुरुष सब रामजी की 
भक्ति में रत थे । इसलिए मोक्ष के अधिकारी हो गये थे। मोक्ष लेते न थे । यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न लेहीं। तिन कहुँ राम भगति निज देहीं। चारिहु चरन पूरि 
जग माही से कमंकाण्ड कहा। राम भगति -रत से उपासनाकाण्ड कहा ओर 
परमगति के अधिकारी से ज्ञानकाण्ड कहा । 


अल्प मृत्यु नहिं. कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न छच्छन होना ॥३॥ 
अर्थं : न कोई अल्पायु ` होता था न किसी को कोई पोड़ा थो। सब सुन्दर 
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और सब निरोग थे। न कोई दरिद्र था न दीन था । न कोई मूख था और न कोई 
कुळक्षण था । 

व्याख्या : अल्पायु होना पीड़ित होना कुरूप होना रोगी होना दरिद्र होना 
दीन होना मूखं होना कुलक्षण होना : यह संब पाप का फळ है। सो ये सब कोई 
बातें अवधवासियों में दिखाई नहीं पड़तो थीं। भाव यह कि सब पुण्यातमाओं ने 
ही उस समय अवध में जन्म ग्रहण किया था और पुण्याचरण करते थे । अतः दुःखी 
होने का कोई योग ही नहीं था । जाम्बवानजी ने जो कहा वही न्याय यहाँ समझ 
लेना चाहिए : हम सबं सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी । निज 
इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गोद्विज छागि। सगुन उपासक संग तहुँ रहहि मोक्ष 
सुख त्यागि । 


सब निर्दभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी | सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥४॥ 


अर्थं : सब दम्भ से रहित धमं में रत और दयावान थे। सब स्त्री और पुरुष 
चतुर ओर गुणी थे | सब गुणों के जाननेवाले पण्डित और ज्ञानी थे। सब उपकार 
माननेवाळे थे । कपट की चतुरता किसी में नहीं थी । 

व्याख्या : अब लोगों के वतंमान जन्म का पुण्य कहते हैं । दम्भ धमं का नाशक 
है। यथा: करउँ जो कछु धरउं रचि पचि सुकृत सिला बटोरि। पैठि उर बरबस 
कृपानिधि दंभ लेत अंजोरि। स्त्री पुरुष सब लोग दम्भ रहित होकर धर्माचरण 
करते थे । वे पुण्यात्मा लोक द्वय.के साधन में चतुर थे । गुण दूषक नहीं थे। गुणों 
के जाननेवाले थे। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। अथवा क्रियावान्‌ 
स च पण्डितः । जो मर गये और जो नहीं मरे हें उनका सोच न करनेवाले को पण्डित 
कहते हें । अथवा, क्रियावान्‌ को पण्डिंत कहते हैं। जो सब में ब्रह्म को समान देखते 
हैं उन्हें ज्ञानी कहते हैं । कृतेषु प्रतिकतंव्यं ह्येष धमं: सनातनः। जो उपकार करे. 


उसका प्रत्युपकार करना सनातन धर्म है ये सब गुण उन लोगों में थे। कपट करने . 
में चतुर कोई नहीं था । अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा से कालङ्गृत दुःख कान ' 


होना कहा । नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दोना से कमं कृत दु:ख न .होना कहा । सब 
निर्दम्भ घमंरत पुनी से: स्वभाव कृत दुःख का न होना कहा। तथा : सब गुनज्ञ 
पंडित सब ज्ञानी से गुण कृत दुःख का न होना कहा । 
दो. रामराज नमभगेस सुनु,सचराचर जग माहि। 
काळ कमं सुभाव गुन, कंत दुख काहुहि . नाहि.॥२१॥ 
. अर्थं: हे पक्षिराट्‌ सुनो ! रामजी के : राज्य में चर अचर सहित जगतु में 
काळ कमं गुण और स्वभाव का किया हुआ दुःख किसी को नहीं था | के 
` व्याख्या: आकर चारि छाखं चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासो | 
फिरत सदा माया कर फेरां ।- कांल कमं स्वभाव गुन घेरा |. काळ कमं स्वभाव और 


bes 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७२७ 


गुण के घेरे में तो लोग थे। पर उनके होने से जो दुःख होता है वह किसी को नहीं 
था। यथा: उमा अवध बासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चादानंद घन 
रघुनायक जहुँ भूप । 

भूमि सप्त सागर मेखला।एक भूप रघुपति कोसला ॥. 
भुअन अनेक रोम प्रति जासु। यह प्रभुता. कछु बहुत न तासु ॥१॥ 


अर्थे : सातो समुद्र मेखला हैं जिसक्रो ऐसी भूमि के एक राजा कोरल कें 
रघुपति रामजी थे । जिसके एक एक रोम में अनेक भुवन हैं | उसके लिए यह प्रभुता 
कुछ बड़ो नहीं है| 

व्याख्या : श्रीरामजी का शासन केबल जम्बूद्वीप पर॑ हो नहीं था । अन्य छः. 
द्वीप भी उन्हीं के शासन में थे । जम्बूद्रोप के चारो ओर लवण समुद्र है । उसी का 
पुरा पूरा पता हम लोगों को नहीं है। हम लोग जम्बूद्वीप के कुछ अंश को ही 
पृथिवी जानते हैं। शेष छः द्वीप पृथिवी के खण्ड होते हुए भी दिव्य हैं। वे स्थूल 
हृष्टि से देखे नहीं जा सकते। सूयं में संयम करने से ही सम्पूणं भुवन का ज्ञान होता 
है । यथा : सूर्ये संयमात्‌ भुवनज्ञानम्‌ : यो. सू..: शेष छः समुद्र और द्रोप स्थूळ दृष्टि 
से देखे नहीं जाते सो सरकार सातो द्वीप के सम्राट थे । 

सरकार के अखण्ड रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है : दिखरावा मातहि 
निज अद्भुत रूप अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड । ऐसे प्रभु को 
एक ब्रह्माण्ड का भधिपति बतलाना तो उसकी महिमा को घटाना है । इस प्रकार 
बड़ाई यदि जीव के लिए करते तो उसकी महिमा का बढ़ाना कहा जा सकता है। 


सो महिमा समुझत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सो महिमा खगेस जिन जानी। फिर एहि चरित तिनहु रति मानी ॥२॥ 


अथं : सरकार की उस महिमा पर ध्यान देने से ऐसे वर्णन करने में तो बड़ी 
हीनता है। पर हे पक्षिराट्‌ ! जिसने वह महिमा जान रक्खी है वह भी इस चरित्र 
में प्रेम करता है| 

व्याख्या : सरकार को उस महिमा पर ध्यान देने से निस्सन्देह ऐसे वर्णन में 
उनकी हीनता है। जेसे किसी सम्राट्‌ को कोई ग्रामपंति कहकर वर्णन करे तो 
सम्राट्‌ की उकमें हीनता होगी । परन्तु कवि कहते हैं कि में तो ऐश्वर्य वर्णत करने 
नहीं चला हूँ । में तो माधुयं वर्णन करनेवाळा हूँ | पर माधुयं में ऐसा ऐश्वयं लक्षित 
होता है जिसका वणन किया गया है। 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस महिमा के जानकर भी तो इस चरित्र में प्रेम 
करते हैं। भाव यह है कि जो संग्राटू की महिमा को जानता है उसी को सम्राट के 
साधारण मनुष्यों में मिलकर व्यवहार करने के गौरव का पता चलेगा । अतः कहा 
गया है : जोवन्मु्त ब्रह्म परः चरित सुनहि तजि ध्यान | जे हरि कथा न कर्राह 
रति तिनके हिय पाखान | 
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सोउ जानेकर फल येह लीला । कर्हाह महा सुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकं फनीस सारदा ॥३॥ 


मर्थं : उस जानने का फल यह लीला है। इस बात को दमशील महामुनि 
कहते हैं | रामराज्य के सुख सम्पदा को शेष शारदा नहीं कह सकते । 

व्याख्या : उस महिमा के जाननेवालों के भी इस चरित में रति मानने का 
कारण देते हैं कि यह छोछा उस महिमा के जानने का फळ है। उस महिमा के 
जाननेवाछे ब्रह्मादिक की प्राथंना पर ही सरकार ने अवतार ग्रहण करके यह लीला 
को | जिस महिमा को वे जानते थे उस महिमावाली मूर्ति से काम न चला। 
जिस साति वृक्ष से कम्म नहीं चलता उसके फल से काम चलता है उसी भांति 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू से काम न चछा। उन्होंने राम रूप से अवतीणं होकर 
लीळा की । तब संसार कृतकृत्य हो सका । अतः तब तब कथा मुनी सन्ह गाई। 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पा्ई। 

रामराज्य के सुख सम्पदा का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने कहा है कि 
कामधुक्‌ महि कामतरु तरु उपल मनिगन लाल : हो गये । फिर भी कहते हैं कि उसे 
स्वगं की वक्ता सरस्वती तथा पाताळ लोक के वक्ता शेष भी वर्णन नहीं कर 
सकते। मनुष्य लोक के वक्ता क्या कह सकेंगे। भाव यह कि माधुयं में भी अपुवं 
ऐस्वयं है । 
सब उदार सब पर उपकारी । बिघ्र चरन सेवक नरनारी ॥ 
एक नारि ब्रतरत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥४॥ 


अथं : सब लोग उदार थे सब पर उपकारी थे । स्त्रो पुरुष ब्राह्मण के चरणों 
के सेवक थे। सब एक नारीव्रत थे ओर सब नारी मनसा वाचा कमंण पतिको 
हितकारिणी थीं। 
व्याख्या : इतनी सम्पदा थी और उसे लोग साथंक करते थे। क्योंकि सब 
उदार और परोपकारी थे । उनकी सम्पत्ति का विनियोग दान में होता था| यंथा : 
सो घन धन्य प्रथम गति जाकी । और दूसरी बात यह थी कि ब्राह्मण के चरणों के 
सेवक स्त्री पुरुष सब थे। पुण्य एक जग मह॒ नहि दूजा । मन क्रम बचन बिभ्र पद 
पुजा । यथा राजा तथा प्रजा। सरकार एक नारीत्रत थे। अतः सम्पूणं प्रजा एक 
नारीव्रत हो ग्रयी । स्त्रियाँ सब पतिव्रता थीं । यथा : एकइ धमं एक व्रत नेमा । काय 
बचन मन पति पद प्रेमा । एवं सारी प्रजा पुण्यवान्‌ थी | 
दो. दंड\ .जतिन्हकर भेद जहुँ, नतंक नृत्य समाज। 
जीतहु मनहि सुनिअ अस, रामचन्द्र कें राज ॥२२॥ 


काला 


१. यहाँ परिसंख्या अळंकार हे । 
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अर्थं : यतियों के हाथ में दण्ड था। नतक नृत्य समाज में ही मेद था तथा 
जोतने की वस्तु केवल मन था । ऐसा रामराज्य में सुना जाता है| 

व्याख्या : कवि कहते हैं कि रामराज्य के विषय में सुना जाता है कि उसमें 
दण्ड का व्यवहार ही नहीं था । क्योंकि कोई अपराधी ही नहीं था | दण्ड नामक 
वस्तु सन्यासियों के हाथ में था कि अमुक एकदण्डी हैं और अमुक त्रिदण्डी हैं । भेद 
बुद्धि नतंक नृत्य समाज में ही थी। यहाँ सृक्ष्मातिसूक्ष्म मेद में ही पण्डिताई है । 
जोतने के लिए कोई शत्रु नहीं था । केवळ मन के जीतने की ही वहाँ चर्चा थी। 


फूर्लाह फिरहि सदा तह कानन। रहृहि एक संग गज पंचानन ॥ 
खग मुग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि, परसपर प्रीति बढ़ाई ॥२॥ 


अर्थं : वन के वृक्ष सदा फूलते फलते थे | हाथी और सिंह एक साथ रहते थे । 
पशु पक्षी स्वाभाविक वैर भूलकर सबों ने आपस में प्रीति बढ़ा ली थी | 

व्याख्या : अब वन की समृद्धि कहते हें। पहिले सरकार - जहाँ जहाँ निवास 
करते थे वहाँ वन के पेड़ कालगति का परित्याग करके फलने लगते थे। यथा : 
सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी । अब तो सरकार 
सिहासनारूढ़ हो गये | अतः वनों के वृक्ष सदा फूलने फळने लगे । धमं राज्य में 
पृथिवी कामधेनु हो जाती है। खग और मुग स्वाभाविक वेर भूल गये | जेसे काक 
ओर उलूक में सहज वेर है । अश्‍व ओर महिष में. सहज वेर है । इन सबों ने आपस 
में प्रेम कर लिया । इसी भाति हाथी ओर सिंह एक साथ रहने लगे | जिस वन में 
सिंह आजाता है उस वन को हाथी छोड़ देते हैं। सो एक साथ रहने लगे । शङ्का 
उठती है कि तब सिंह क्या घास खाते थे? उत्तर दिया जा सकता है कि दूध 
पीते थे । 
कूजहि खग मुग नाना बुदा। अभय चर्राह बन करहि भनदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह्‌ मन्दा । गुंजत अलि ले चलि मकरंदा ॥३॥ 

अर्थ : पक्षी कलरव करते थे । मुगों के समूह वनों में निभंप्र चरते थे ओर 
आनन्द करते थे । शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहती थी और भौरे फूलों का रस लेकर 
गुज्लार करते चलते थे | 

व्याख्या : सरस वन में ही पक्षो ओर मुग रहते हैं | पर ये सदा सशङ्क रहते 
हैं। कहा है कि सहवासो काचो गिलें पुरजन पाक प्रबीन। काळछेप केहि मिलि 
करहि तुलसी खग मृग मीन। अब किसी को किसी से भय नहीं रह गया । 
अतः पक्षी चहचहा रहे हैं। मृग वन में कलोळ करते हें। किसी को किसी से भय 
नहीं है । वन का हिम आतप वात दुःसह होता है । परन्तु रामराज्य में उसका बहना 
बन्द हो गया । शीतळ मन्द सुगन्ध पवन बहता है। भौरे स्वयं तो तृप्त हो गये । 
तत्पश्चात्‌ मकरन्द लेकर इकट्ठा करने के लिए आनन्द से गुञ्जार करते चलते थे | 
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लता बिटप माँगे मधु चबहीं। मन भावतो घेनु पय ख़बहीं | 
ससि संपन्न सदा रह धरनी।त्रेता भे सतजुग के करनी ॥४॥ 


अर्थं : छता और विटप मांगने से मधु शहद गिराते थे | और जितना चाहे 
उतना दूध गाय देती थो | पृथिवी सदा धान्य से पूणं रहती थो। त्रेता में सत्ययुग 
का हाळ हो गया । 

व्याख्या : जो सिद्धियाँ मधु विद्या से होतो थीं वे आप से आप होने लगीं । 
ृक्ष प्राथना सुनते थे मांगने पर यथेप्सित मधु गिरा देते थे और गाय से जितने दूध 
को आवश्यकता होती थी दूध लेते थे पृथिवी कभी घान्य से खाली नहीं रहती 
थी । यह सब सत्ययुग में होता था। एक पाद का ह्लास होने से त्रेता में यह बात 
नहीं होती थी । अतः चारो चरण घमं के होने से त्रेता में सत्यगुण आगया । इसलिए 
कहते हैं : राजा हि युगमुच्यते । 


प्रकटी गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहह बरबारी। सीतल अमल स्वादु सुख कारी ॥५॥ 


अथं : जगदात्मा को जगत्‌ का राजा जानकर पवंतों ने अनेक प्रकार की 
खाने प्रकट करदीं | नदियाँ उत्तम जळ बहने लगीं |. जो शीतल निर्मल स्वादिष्ट और 
सुखकारी था । 

व्याख्या : पव॑तों में से आप से आप नाना की मणियों की खाने प्रकट होने 
लगीं । पवंतों की ओर से यह सेवा सरकार की होने लगी । खानें राजा की सम्पत्ति 
मानी जाती हैं। जगदात्मा ही जब राजा है तो उन्हीं की सब वस्तुएं हैं। यह 
जानकर : त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये : इसी न्याय से पव॑त खानों को 
प्रकट करने लगे | 

नदियों के जल में मेद होता है किसी का जळ उत्तम होता है किसी का नहीं । 
शीतल निमंल स्वादिष्ट और सुखकारो होना ही जळ की श्रेष्ठता है। सो ये गुण सभो 


नदियों के जलों में पाया जाने लगा । यह नदियों की सरकार के प्रति सेवा है। 


भावार्थं यह कि प्रकृति की कल्याणवहा प्रवृत्ति हो गयी । 


सागर निज मरजादा रहहीं। डारहि. रतन त॒टन्हि नर लहहीं ॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा 'बिभागा ।॥६॥ 


अ्थं : समुद्र अपनी मर्यादा में रहने छगे। वे किनारो पर .रत्न फेंक देते थे 
जो लोगों को मिलते थे । दशो दिशाओं के विभाग अत्यन्त प्रसन्न थे | 


व्याख्या : समुद्र के मर्यादा त्याग से खण्ड प्रलय हो जाता है सो समुद्र अपनो. 
मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करते थे। उनका नाम ही रत्नाकर है। आजकल 


जिस भाँति समुद्र के ज्वारमाटा में जबं पानी घटता बढ़ता है तो अगणितं घोंषे, 


op 2० 


उत्तरकाण्ड ! संम सोपान ७३१ 


सीपियाँ और शङ्क तट पर माजाते हें। उस समय उसी भांति रत्न तट पर आजांते 
थे । जो लोगों को अनायास हो प्राप्त होते थे । 

जितने तालाब थे सब कमलों से सुशोभित थे। तालाब की शोभा कमलों 
से ही होती है। वायु की मलिनता से ही दिशा के विभाग स्पष्ट नहीं मालूम 
होते । जब वायु शुद्ध रहती है तो दसो दिशायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। 


दो..बिधु महि पूर मयूखन्हि, रबि तप जेतनहि काज । 
' मागें, बारिद देहि जल, रामचंद्र कें राज ॥२३॥ 
अर्थ : चन्द्रमा पृथ्वी को अपने किरणों से आप्लाब्नित करते थे। और सूयं 
भी आवश्यकतानुसार ही तपते थे। रामचन्द्र के राज में माँगने से मेघ वर्षा 
करते थे । | । 
व्याख्या : सारा संसार सरस हो उठा | सुधाकर सुधा से पृथिवी को पूणं 
करते थे । सूर्यनारायण भी पूषण होकर पोषण करते थे: शोषण नहीं आवश्यकता- 
नुसार ही तपते थे। अतिवृष्टि अनावृष्टि का नाम नहीं । जब लोग. जळ माँगते थे 
तब वर्षा होती थी : चारो चरण से घमं के बर्ते जाने से सारी प्रकृति अनुकूल हो 
गयी । पञ्च महाभूत को प्रवृत्ति सुखमय हो गयी : पृथिवी यथा : ससि सम्पन्न सदा 
रह धरनी | इत्यादि। जल यथा: सरिता सकल बह बरवारी। इत्यादि | तेज 
यथा: रवि तप जेतनहि काज। वायु यथा: सीतल सुरभि पवन बह मंदा। 
भआाकाश यथा : अति प्रसन्न दस दिसा विभागा । 


कोटिन्ह बाजिमेध प्रमु कीन्हे । दानं अनेक द्विजन्ह कहु दीन्हे ॥ 
स्नूतिपथ पालक धर्म धुरंधर | गुनातीत -अह भोग पुरंदर ॥१॥ | 


अर्थं : सरकार ने करोड़ों अश्वमेध किये। ब्राह्मणों को अनेक दान दिये। 
सरकार वेदमागं के पालन करनेवाले धमं को घुरी घारण करनेवाले गुणों से 
परे और भोग में तो साक्षात्‌ इन्द्र हैं । 

व्याख्या : सरकार ने करोड़ों अद्वमेध यज्ञ किये | अद्वमेघ पुण्य की अवधि 
है । अश्वमेध यज्ञ में साल भर तो. घोड़ा ही घूमता है। फिर करोड़ों अश्वमेघ केसे 
सम्भव है ? यह शङ्का उठ सकतो है । एक अश्वमेध करके जो दक्षिणा ब्राह्मणों को 
दो जाती है उसको जितना गुणा अधिक करके दिया जाता है उतने अस्वमेघ 
का फल होता है। भतः करोड़ों अश्वमेध करना असम्भव नहीं था। भरतजो की 
सम्मति न होने से राजसूय नहीं किया । बहिवेदी दान भी बहुत किया | सरकार ने 
वेदमागं से सबको चलाया -अतः उन्हें श्रुतिपय पालक कहते हें ओर स्वयं घम 
का कभी परित्याग नहीं किया इसलिए घमंधुरन्धर कहते हैं। भोग में इन्द्र के ' 
समान होने पर भी सदा गुणातीतावस्था -में ही रहे। ९९ रास तो रामावतार में 
ही हुए । सोवाँ रास कृष्णावतार में किया । यह सब राम रहस्य के अन्तगंत है। 
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पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति क्ृपासिधु प्रभुताई । सेवति चरनकमल सनु लाई ॥२॥ 


अथं : शोभा की खानि सुशोल ओर विनीत सीताजी सदा पति के अनुकूल 
रहती थीं । कृपासिन्धु की प्रभुताई जानती थीं। मन लगाकर चरण कमल की 
सेवा करती थीं । 

व्याख्या : राज्य का हाळ कहकर राजा का हाल कहा । अब महारानी 
का हाळ कहते हैं कि महारानी सोताजी सदा पति के अनुकूल रहतो थीं | अपने 
धमं पर हृढ़ थीं । भगवती शोभा की खानि हैं। जासु अंस उपर्जाह गुनखानी । 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । वय से शोमा में अन्तर नहीं आता । क्योंकि शोभा 
खानि हैं | सञ्राज्ञो होने से शोल और बिनय में अन्त नहीं । जैसो पहिले थीं वेसा ही 
पट्टाभिषिक्ता महिषी होने पर भी बनी हैं | शील और विनय में कोई अन्तर नहीं हुआ । 

सरकार की माधुयं लीला में उन्हें ऐस्वयं का विस्मरण नहीं है । अतः उनकी 
कृपा और प्रभुता दोनों. को जानती हैं। अतः मन लगाकर चरण कमल की सेवा 
करती हैं। चरणकमल की सेवा की पूरी अधिकारिणी जगदम्बा ही हैं। यथा: 
जानकी करसरोजलालितौ । 


यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवाबिधि गुनी ॥ 
निजकर गृह परिचर्या . कर्‌ई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥३॥ 
अर्थे : यद्यपि घर में सेवक ओर दासियाँ बहुत थीं और वे सब सेवाविधि 
की जानकर थीं । फिर भी सीताजी घर का कायं स्वयं करती थीं। और रामजी 
को आज्ञा का पालन करती थीं. । 
व्याख्या सत्राट्‌ का महल है। दास दासियों का घाटा नहीं है और यह 
भी नहीं कि वे सेवा विधि से अनभिज्ञ हों। फिर भी स्त्री धमं को देखते हुए भगवती 
अपने हाथों से घर का कायं करती थों । स्त्रियों को पाक बनाने से अग्निहोत्र का 
फळ होता है । इसी भाँति गृह माजंनादि के अनेक फल धमंशात्र बतलाते हैं। अतः 
गृह कार्यं करना स्त्रियों का घमं है। इसे दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए । सो 
जगदम्बा घर का कां स्वयं करतो थीं ओर सरकार का आज्ञापालन करती थीं । 
जेहि बिघि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं ॥४॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता । जगदम्बा संततमनिदिता ॥५॥ 
अर्थ : जिस विधि से कृपासिन्धु रामजी सुख मानते थे लक्ष्मी वही करती 
थों । वे सेवा की विधि जानती थीं। घर में कोसल्या आदि सास थीं। सब की सेवा 
करती थीं। उन्हे मानया मद .नहीं था। उमा रमा और ब्रह्माणी से वन्दित 
जगतु जननी सदा ही अनिन्दिता हैं। 
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व्याख्या : सीताजी को अपना सुख सुख ही नहीं है। सरकार के सुख से हो 
वे सुखी हैं । वह सेवा की विधि जानती हैं । सेव्य के स्वभाव को पहिचानकर उसके 
रुख को देखक्रर तदनुकूल करना ही सेवा विधि है। अतः जिस प्रकार से सरकार 
सुखी होते थे वही सीताजी करती थीं । 

केवल पति ही की सेवा नहीं। घर में कोसल्या आदि सास हैं । सीताजी 
उनकी सेवा में भी सुख मानती थीं। अपना परम कतंव्य समझती थीं। बनवास 
के समय इन्हें यही दुःख था कि सासों की सेवा छूटी जाती है। यथा: सेवा समय 
दैव बन दीन्हा । मोर मनोरथ सफल न कीन्हा । अतः उनकी सेवा करके अपना 
मनोरथ सफल करती थीं । पट्टाभिषिक्ता महिषी होने का न मान था न मद था | 

उमा रमा ब्रह्माणी इनके अंश से उत्पन्न हुई हैं। अतः अंशी की सदा वन्दना 
करती हैं । महिमा इतनी अधिक है: जगत्‌ की जननी हैं। उनको सास कोन हो 
सकती है यदि सेवा न करें तो भी उनकी निन्दा नहीं हो सकती । आदि ्साक्त जेहि 
जग उपजाया । सो अवतरिहि मोरि यह माया । 


दो. जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारबिद रति, रहत सुभावह खोइ ॥२४॥ 


अर्थं : जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं और वह नहीं देखती | वे 
अपने स्वभाव को छोड़कर रामजी के चरण कमलों में रत हैं। 

व्याख्या : जगदम्बा का कृपाकटाक्ष देवता चाहते हें। लोकपाल होने के 
लिए उनकी कृपाकटाक्ष के लिए बड़ा भारी पुण्यसमूह होना चाहिए । वह भगवती 
महालक्ष्मी अपने स्वाभाविक चाशञ्चल्य को छोड़कर रामजी के चरणविन्द की सेवा 
कर रही हैं यद्यपि परम चपळ श्री संतत थिर न रहति कतहु । हरिपद पंकज पाइ 
अचल भइ करम बचन मनहूँ। सीता परित्याग विषयक प्रश्‍न ही उमा ने नहीं 
किया । अतः वह कथा मानस में नहीं कही गयी । प्रश्‍न नहीं करने का कारण यह 
था कि उमा ने सती शरीर से परीक्षा करके देख लिया था कि वस्तुतः सीताराम 
इस अनादि मिथुन में वियोग सम्भव ही नहीं है । 
सेवहि सानुकूल सब भाई। रामचरण रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमळ बिलोकत रहहीं । कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहहीं ॥१॥ 

अर्थं : सब भाई सानुकूछ रहकर सेवा करते थे। रामचरण में उनकी प्रीति 
अत्यन्त बढ़ी हुई थी। सरकार के मुख कमल को देखा करते थे कि कभी मेरे 
लिए कोई आज्ञा हो। 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने पहिले ही कहा था : करिहहि भाइ सकळ 
सेवकाई। वेसा ही यहाँ हो रहा है। भय या आशा से सेवा नहीं करते अपने को 
कृताथं करने के लिए सेवा करते हैं। इसीलिए सानुकूळ कहा । रामजी के चरणों में 
उनकी प्रीति इतनी बढ़ी चढ़ी है कि उनकी सेवा मे ही उन्हें सुखबोध होता है। 
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सेवा करनेवालों का घाटा नहीं है। रामजी के ध्यान में भाइयों की ही सेवा का 
उल्लेख है । इससे यह सिद्ध होता है कि भाई लोग सदा साथ रहते थे । 

भाई लोग सदा मुँह जोहा करते थे कि कोन जाने किस समय मुझे आज्ञा 
देने की सरकार कृपा करें। अथवा आज्ञा पाने की उत्कण्ठा थी कि कभी 
कृपा करके मुझे भी किसी काम के लिए आज्ञा दें। क्‍योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा। सो ऐसी सेवा का भी अवसर प्रात हो। सरकार पूर्णकाम हैं। उन्हें कोई 
आवश्यकता नहीं। उनको आज्ञा देना कृपा करना है। इसीलिए यहाँ कृपाल 
विशेषण दिया । 
राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति सिखार्वाह नीती ॥ 
हरखित रहहि नगर के लोगा। कर्राह सकल सुर दुर्लभ भोगा ॥२॥ 

अर्थं : रामजी भाइयों पर प्रीति करते थे। उन्हें अनेक प्रकार की नीति 
सिखळाते थे । नगर के लोग हृषित रहते थे और सब सुरदुलभ भोग करते थे। 

व्याख्या : भाई लोग तो रामजी से प्रीति करते ही थे पर रामजी भी उनसे 
प्रीति करते थे। यह बात भी नहीं थी कि कम बोलते हों। उन्हें सदा नीति की 
शिक्षा दिया करते थे । नीतिशास्त्र बड़ा गहन है । इसकी शिक्षा की सदा आवश्यकता 
रहती है । यथा : सचिव घमं रुचि हरि पद प्रीति नृप हित हेतु सिखब नित नीति। 
भाइयों को हित कामना से नीति की शिक्षा दिया करते थे । 

महारानी का हाळ कहकर भाइयों का हाळ कहा । अब नगरवासियों का 
हाल कहते हें कि मन:कामना को पुति से हषित रहते हें। ये लोग पञ्चदेव की 
उपासना करके यही माँगते थे कि राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध 
रजघानी । इत्यादि । उन्हें रामजी के राज्य में ऐसा सुखभोग मिलता था जो कि 
सुरपुर में भो दुळंभ है। यथा: जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाही । क्योंकि : रिघि सिधि 
संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुघि कहुँ आई । 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहुहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चहहों ॥ 
दुइ सुत सुंदर सीता जाये | लवकुस बेद पुरानन्हि गाये ॥३॥ 

अर्थं : रात दिन ब्रह्मदेव को मनाते रहते थे। उन्हें श्रीरघुबीर के चरणों में 
प्रेम की चाह थो । सीताजी को दो सुन्दर बेटे हुए। जिनका नाम लव कुश वेद 
पुराणों में विदित है। x 

व्याख्या : अयोध्या के वासी सब प्रेमा भक्तिवाले हैं। उन्हें दूसरी किसी वस्तु 
की चाह नहीं है । उन्हें केवळ सरकार के चरण रति की चाह है। इसलिए ब्रह्मदेव 
से उसी के मिलने को प्रार्थना रात दिन करते हैं । दूसरी वस्तु की चाह रहने से भक्ति 
की प्राप्ति भी नहीं होती । यथा : नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च 
भवानखिलान्तरात्मा | भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगवनिभंरां मे कामादिदोषरहितं कुर 


मानसश्च । 
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अब अपत्य का उल्लेख करते हैं। सीताजो को दो बेटे हुए। जिनका नाम 
लव कुश था | सीताजाये : से बनवासावस्था में उनका जन्मा कहा | अयोध्या में 
जन्मोत्सव नहीं हुआ । अतः जन्मोत्सव का उल्लेख नहीं करते | उन्हें कुछ दिनों तक 
पिता का नाम भी नहीं मालूम था। इसलिए : सीताजाये कहते हैं | सीताजाये : 
से उन्हें शक्ति पुत्र कहा । उनका माहात्म्य वेद पुराणों में वणित है। 
दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर। हरि प्रतिबिम्ब मनहु अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब श्रातन्ह केरें। भये रूप गुन सील घनेरे ॥४॥ 
अर्थं : दोनों विजयी विनयी और गुण के मन्दिर मानो भगवान्‌ के अति 
सुन्दर प्रतिबिम्ब थे | दो दो बेटे सब भाइयों को हुए। उन्हें रूप गुण ओर शील भी 
बहुत था । 
व्याख्या : लव ओर कुश के विजय की गाथा रामाइवमेघ प्रकरण पद्मपुराण 
पातालखण्ड में हैं । इतने बड़े बीर होने पर भी वे.बड़े विनयी थे। भावार्थ यह कि 
विद्या पाकर विनययुक्त थे । विद्या से विनय और विनय से पात्रता होती है । यथा : 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌। अतः गुनमन्दिर कहा । उनका 
स्वरूप ठीक रामजी का सा था । इसलिए अति सुन्दर प्रतिबिम्ब कहा | 
भरतजी लक्ष्मणजी और रात्रुघघ्न को भी दो दो बेटे हुए। इनमें भी रूप गुण 
और शील की कमी नहीं थी | इन लोगों का वर्णन करते हुए केशव कवि कहते हैं : . 
लव कुश अपने भरत के न॑दन पुष्कर तक्ष । लछिमन के अंगद भये चित्रकेतु रण दक्ष। 
भले पुत्र शत्रुघ्न द्वे दीप जाए | सदा साघु पुरे भले भाग पाए । 
सदा शत्रुहन्ता हनै शत्रु छाती सुबाहु बड़ो दूसरो शत्रुघाती । 
दो. ग्यान गिरा गोतीत अज, माया गुन मन पार। 
सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार ॥२५॥ 


अर्थं : जो ज्ञान वाणी और इन्द्रिय से परे हैं .अजन्मा हें माया मन और 
गुणों से अतोत हैं वे ही सच्चिदानन्द उदार नर चरित्र-कर रहे हैं । 

व्याख्या : जिसके लिए वेद कहते हैं कि : न तत्र चुक्षुगंच्छति न वाग्‌ गच्छति 
नो मनो न विको न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादघि। 
उस प्रभु तक न आँख की पहुंच है न वाणी की पहुंच न मन को पहुंच है। इसलिए 
उसे न कोई जानता है न बतला सकता है। वही सच्चिदानन्द घन उदार नर 
चरित्र कर रहे हैं। अतः जो सुख सम्पत्ति का वर्णन इस प्रसङ्ग में हो रहा है उसके 
असम्भव होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए । 
प्रात काल सरऊ करि मज्जन। बेठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ठ बखानहि। सुनहि राम जद्यपि सब जानहि ॥१॥ 

अर्थं : प्रातःकाल सरयू स्नान करके समा में ब्राह्मणों ओर सज्जनों के साथ 
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बैठ जाते थे। वसिष्ठजी वेद और पुराण का व्याख्यान करते थे। यद्यपि जानते सब 
थे फिर भी रामजी सुनते थे। 

व्याख्या : प्रातःकाल सरयू में स्नान करते थे: पुण्य काल में पुण्य तीर्थ स्नान । 
अवगाह स्नान का विधान है। प्रातः स्नान के अन्तगंत नित्यक्कत्य भी है। राजकायं 
देखने के लिए नित्यक्त्य के बाद सभा में आजाते थे। धमंशास्त्र की आज्ञा है कि 
ब्राह्मणों ओर सज्जनों के साथ सभागृह में प्रवेश करे। सभा में किस वणं के कितने 
लोग रहें इसका भी नियम है। अतः संग द्विज सज्जन कहा । जिनसे राज कायं में 
सहायता मिळे । 

सभा में कोई फिरियादी नहीं है। कोई मुकदमा नहीं है। शासन की प्रशंसा 
यही है कि न्यायालय हो पर उसमें मुकदमे न हों। बन्दोगुह हो पर उसमें बन्दी 
न हों। अतः सभागृह में वेद पुराण की व्याख्या हो रही है। वसिष्ठजी वक्ता हैं। 
रामजी श्रोता हैं। यह बात नहीं है कि रामजो जानते न हों। फिर भी गुरुजी का 
किया हुआ व्याख्यान चित्त देकर सुनते हें । शास्त्र का व्यसन सरकार को बचपन से 
है। यथा: वेद पुराण सुनहि मनलाई। आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई । सरकार के 
नित्य प्रति वेद पुराण सुनने से प्रजा को रुचि भी वेद पुराण सुनने की होतो थी। 
इस भांति धमंका स्रोत वहाँ से ही बहता था। 
अनुजन्ह संजुत भोजनु करहीं । देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥ 
भरत शत्रुहन दोनो भाई। सहित पवन सुत उपबन जाई ॥२॥ 

अर्थं : छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हें। देखकर सब्र माताएँ सुख से 
भर जाती हैं । भरत और दात्रुघ्न दोनों भाई हनुमानजी के साथ बाग में जाकर : 

व्याख्या : साथ में भोजन करना प्रेम का लक्षण है। इष्टजन के साथ भोजन 
करने में आनन्द विशेष है। यथा: इष्टजने: सह भुक्तं भुक्तम्‌ । जहाँ प्रीति नहीं वहाँ 
भोजन भी साथ नहीं होता । भोजन के समय माताएं आजातो हैं। वे सब बेटों में 
परस्पर प्रीति देखकर आनन्द से भर उठती थीं। अपराह्न में भरत शत्रुघ्न दोनों 
भाई हनुमानुजो को साथ लेकर बाग में चले जाते थे। सरकार ने जो चरित्र बन में 
किया वह भरत श्रुघघ्न पुरी तरह नहीं जानते | अतः वह सब चरित्र सुनने के लिए 
हनुमानजी को साथ ले जाते थे। : 
बुझहि बेठि राम गुत गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि ॥ ३॥ 

अर्थं : बैठक्रर रामजी की गुणगाथा पूंछते ये और अथाह सुमतिवाछे हनुमानजी 
कहते थे | निर्मल गुणों को सुनकर अत्यन्त सुख पाते थे और बार ब्रार विनय करके 
Fe में बैठकर दोनों भाई हनुमानजी से सरकार के किष्किन्धाकाण्ड 


* व्याख्या : बाग डा 
से ह तक को कथा के विषय में प्रश्‍न करते थे । क्योंकि चरित्र के उक्त भागों 
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के हनुमानजी प्रत्यक्ष द्रा थे ] हनुमानजी की सुमति का थाह नहीं था ।. वे सरकार 
के गुणगणों के सच्चे जौहरी थे । अतः गुणों की गाथा का ठीक ठीक वर्णन करते थे | 
हनुमानजी वक्ता और भरत शत्रुघ्न श्रोता । अवघ के बाग में भी रामचरित की कथा 
हो रहो है। 

सरकार द्वारा सुग्रीव की आत्तिका हरण विभीषण को राज्य प्रदानादि 
निमँल गुणों को सुनकर दोनों भाइयों को अत्यन्त सुख होता था । ये लोग कथा के 
ऐसे रसिक थे कि हनुमानुजी से सुनकर तृप्त नहीं होते थे। बार बार उनसे विमय 
करके कथा कहलाते थे ओर श्रवण का आनन्द लूटते थे। यथा: रामचरित जे 
सुनत अघाहीं । रस विसेष जाना तिन नाहीं । 


सबके गृह गृह होहि पुराना । रामचरित पावन बिधि नाना ॥ 
नर अरु नारिं राम गुन गानहि । करहि दिवसनिसि जात न जानहिं ॥४॥ 


अर्थं : सब के यहाँ.घर घर पुराण होता था। नाना प्रकार के पवित्र. रास 
चरित्र होते थे । स्त्री पुरुष रामजी के गुणों का ही गान करते.थे। वे रात दिन का 
बीतना नहीं जानते थे। 

व्याख्या : तीसरे पहर पुराण सुनने को विधि है। अतः सबके घरों के पुराण 
की कथाएं होतो थीं। सभी पुराणों में रामचरित्र है। यथा: पावन पव॑त वेद 
पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना । अथवा भगवद्‌ चरित्र से ही पुराण भरे 
पड़े हैं। वे सभी, रामचरित्र ही हें। राजा तथा प्रजा का यह ज्वलन्त उदाहरण 
है। यथा: वेद पुराण वसिष्ठ बखानहि | सुनहि राम जद्यपि सब जानहि। अत॑ः 
सबके गुह गृह होहि पुराना । पुराण के सुनने के सभी अधिकारी हैं। अतः सबके 
घरों में पुराण का होना कहते हैं। धमं के प्रचार का यह बड़ा भारी साधन है। 
महाराज ने कोई आज्ञा नहीं निक्ालो कि सब कोई पुराण सुना करें । स्वयं सुनना 
आरम्भ कर दिया । प्रजा उनका आप से आप अनुकरण करने लगी | 

प्रजा सरकार की इतनी अनुरक्त है कि दिन रात उन्हीं का गुणगान करती 
है । अपना काम भी करते हैं और गुणगान भी हो रहा है। एवं उन्तका ऐसा सुखमय 
जीवन व्यतीत हो रहा है कि उन्हें दिन रात के बीतने का भान भी नहीं है। 


दो. अवध पुरी बासिन्ह कर, सुख सम्पदा समाज। | 
सहस सेष नहि कहि सकहि, जह नुप राम बिराज ॥२६॥ 
अर्थं : अवघपुरी के रहनेवाछों का सुख सम्पदा और समाज ऐसा था कि 


उसका वर्णन सहस्र शेष नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ स्वयं राजा रामचन्द्र 
विराजमान थें। 


व्याख्या : सरकार के सिंहासनारूढ होने से तीनों छोक में से शोक आम. 


गया पर अवघपुरी की बात तो कही हो नहीं जा सकती । संहुस् शेष नहीं कर सकते 
` ऐसा कहने का तात्पय ही यही है। अवधपुरी तो स्वयं राजधानी ठहरी यहाँ स्व्रयं 
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सरकार विराजमान हैं। अतः वहाँ के सुखसम्पदा समाज का कौन वर्णन कर सकता 
है। सुख यथा: करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। सम्पदा यथा: कामधुक महि 
कामतरु तरु उपछ मनि गन छाल । समाज यथा: वह सोभा समाज सुख कहत न 
बने खगेस । 


नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या आर्वाह्‌ । देखि नगरु बिरागु बिसरावहि ॥१॥ 


अर्थे : नारद आदि और सनकादि मुनीइवर कोशलाधीर के दर्शन के लिए 
प्रतिदिन अयोध्या आते थे | नगर देखकर उनका विराग भूल जाता था । 

व्याख्या : नारदादि देवषि और सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमारादि सिद्ध 
सरकार के दर्शन के लिए नित्य ब्रह्मलोक से अयोध्या आते हैं। जनकजी ने कहा 
है : इन्हहि विलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। सो उन 
"लोगों का ऐसा अनुराग बढ़ा हुआ है कि ब्रह्मलोक से नित्य सरकार के दर्शन के 
लिए अयोध्या आते हैं। यथा : सोई सुख लबलेस जिन वारक सपनेहुँ लहेउ। 
ते नहि गनहि खगेस ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति । नगर ऐसा सुन्दर बना है कि उसे 
देखने से उन्हें विराग भूल जाता है इच्छा नहीं होती जाने की | तब दूसरों की क्या 
गिनती है । 


जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर चहुं पास कोट अति सुंदर। रचे कंगूरा रंग रंग बर ॥२॥ 


अर्थे : सोना और मणि जड़ी हुई अटारियाँ थीं । नाना रङ्ग के सुन्दर ढले 
हुए गच्च थे। पुर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर क्रिलाबन्दी थी। जिसमें रङ्ग रङ्ग 
के श्रेष्ठ कंगूरे बने हुए थे । 

व्याख्या : अब सुन्दरता कहते हैं : सोने की अटारियाँ थीं जिनमें मणि जड़े 
हुए थे । ढले हुए फशं थे | प्राचीन काल में पत्थर गलाकर ढाळने की विद्या मालूम 
थी । दक्षिण के मन्दिरों में ऐसे ऐसे विशाळ पत्थर मन्दिरों में लगे हुए हैं जिन्हें 


- देखकर मानना पड़ता है कि ये ढले हुए हैं: यह तो हुई नगर के भीतर के मकानों 


की बात । राजधानी के चारो ओर रक्षा के लिए: किलाबन्दी थी और उसकी 

सुन्दरता बढ़ाने के लिए उसमें अनेक रङ्ग के कंगूरे बने हुए थे । 

नव गृह निकर अनीक बनाई | जनु घेरी अमरावति आई ॥ 

महिं बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिबर मनु नाँचा ॥)३॥ 
अर्थ : नवग्रह के समूहों ने मानो सेना बनाकर अमरावती को घेर रक्खा है। 


पृथिवी अनेक रंग के काँचों के फशं से संवारकर सजाई गयी थी । जिन्हें देखकर 


श्रेष्ठ मुनियों का मन नाच उठता था । + ए 
व्याख्या : अब राजधानी के चारों ओर किलाबन्दी के बुज : कंगूरे : केसी 
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शोभा दे रहे हैं। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो इन्द्रपुरी को नवग्रहों के समूह्‌ 
सेना रूप से रक्षा कर रहे हैं। कंगूरे अनेक रङ्ग के थे। इसलिए उनकी उपमा 
नवग्रहों के समूह से दिया गया क्योंकि नवग्रहों के रङ्ग पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। नगरी की 
उपमा इन्द्रपुरी से दी गयी। क्योंकि संसार में ऐसी सुन्दर दूसरी पुरी है नहीं। 
इन्द्रपुरी की रक्षा करना नवग्रहों के लिए उचित कायं भी है| 


घवल धाम ऊपर नभ' चुँबत । कलस मनहु रबि ससि दुति निदत ॥ 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजहि । गृह गुह्‌ प्रति मनि दीप बिराजहि ॥४॥ 


अर्थं : सवेत रङ्ग के घर ऊपर से आकाश चूम रहे हैं। कलश मानों सुय 
चन्द्र के ज्योति को निन्दा कर रहे हैं। मणियों को बनी हुई खिड़कियाँ शोभा पा 
रही हैं। घर घर में मणि के दीप जळ रहे हैं । 

व्याख्या : घरों को शोभा सफेदी से ही है। सो सर्फद घर इतने ऊँचे हैं कि 
आकाश से लगे हुए दिखाई देते हैं । आकाश में तो सूर्य चन्द्र हैं तो इन घरों के कळश 
भी ऐसे चमकोले हैं कि सूर्यचन्द्र की ज्योति उनके सामने दबती हैं । 

खिड़कियों में शोभा के लिए मणियाँ जड़ी हुई हैं और प्रत्येक घरों में मणि के 
दीप विराजमान हैं। भाव यह कि अयोध्या की सम्पत्ति का वण॑न नहीं हो सकता | 


छं. मनि दीप राजाह भवन श्रार्जाह देहली बिद्रुम रचीं। 
मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्त्रन्हि खंचे ॥ 


`मर्थं : घरों में मणि के दीपक शोमा दे रहे थे | देहलियाँ मूँगें की बनी हुई 
थीं । मणि के खम्मे थे । सोने को दीवारों को ब्रह्मदेव ने मणि ओर मरकत का काम 
बनाकर विरचा था । सुन्दर मनोहर लम्बे चोड़े घर थे । जिनमें स्फटिक के सुन्दर 
आँगन थे । प्रत्येक द्वारों में सोने के किवाड़ बनाकर बहुत से हीरे जड़ दिये गये थे। 

व्याख्या : मणि के दोपों से घर जगमगा रहे थे। उनको देहलियाँ भी मूँगे की 
बनी थीं । मणि के खम्भों ओर सोने की दीवारें जो कि मरकत ओर मणि से 
जटित थीं मणि के दीपों से जगमगा रहीं थीं। इन खम्भों और दीवारों को 
ब्रह्मदेव ने बनाया था। भाव यह कि अयोष्यापुरी ने अपने दिव्य रूप को भली 
भाँति प्रकट कर दिया था । यहाँ सब्र दिव्य रचनायें थीं। मानुषी रचना ही नहीं थी। 
उसी का वर्णन करते हुए कहते.हैं । इतने बहुमूल्य पदार्थों से बने हुए होने पर भी 
सब घर छम्बे चोड़े ये । जिसमें रहनेवाऴों को सद्भोणंता का अनुभव न हो । आँगन 
स्फटिक मणि के थे | द्वार में सुवणं के कपाट लगे थे : जिनमें होरे का काम किया 
हुआ था । 
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दो. चारु चित्र साला गृह, गृह प्रति लखे बनाइ। 
राम चरित जे निरख मुनि,ते मन लेहि चोराइ॥२७॥ 


अर्थं : घर घर में सुन्दर चित्रशाला सँवारकर लिखे गये थे। वहाँ . लिखा 
हुआ राम चरित जो मुनि देखते हैं उनके मन को चुरा लेता है। 2 

व्याख्या : इतने पर भी घर का श्ज्भार पूरा, नहीं हुआ। सब्नके (रों में 
चित्रशालायें हैं। जिनमें सुन्दर सुन्दर चित्र बने हुए हैं और वे चित्र सत्र रामजी को 
लीला सम्तरन्धी हैं। 'आजकल भी लोग चित्रों से कमरा सुसज्जित करते हूँ और 
उन चित्रों से मालिक मकान की रुचि का पता ळगता है। इस प्रकार के चिल्नों का 
प्रभाव गृहनिवासियों पर बिना जाने पड़ता है। यहाँ तो प्रजा सब सरकौर की 
एक एक बातों पर आसक्त है। चित्रशालाओं में सब राम चरित्र चित्रित है और ऐसे 
खूबी से चित्रित है कि जिन्हें देखने से मुनि का भी मन मोहित हो जाय । राम चरित्र 
के मुनिगण रसिक होते हैं । 
सुमन बाटिका सबहि गाई । बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सोहाई। फूलहि सदा बसन्त की नाई ॥१॥ 


अर्थे : सबने फुलवारियाँ लगा रक्खी थीं। वे अनेक प्रकार की थीं। बड़े 
यत्त से लगायी गयी थीं । अनेक प्रकार की लतायें सुन्दर थीं जो कि वसन्तऋतु की 
भाँति फूल रही थीं [ 

व्याख्या : गरीब से गरीब के घर में भी फुलवारी है और वह अनेक प्रकार के 
यत्न करके बनाई गयी है। पूजा के लिए स्वास्थ्यवर्धन के लिए तथा शामा के 
लिए फुलवारी की बड़ी आवश्यकता है। इससे यह भी कहा कि सबका, काम 
अल्पायास से ही चलता था। पुलवारी लगाने तथा उसकी रक्षा करने में सब 
समथं थे । 

अनेक रङ्ग के फूलों की लतायें लगायी गयी थीं । जिनसे लतामण्डप बन 
गये थे । लतायें वसन्तत्ऋतु में फूलतो हैं पर ये सदा फूली रहती थीं । अतः सब 
ऋतुओं में शोभा बनी रहती थी । 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मार्त त्रिबिध सदा वह सुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्ह जिआये। बोलत मधुर उड़ात सुहाये ॥२॥ 


अर्थं : मनोहर शब्द करनेवाले भोरे गूंजते थे ओर तीनों प्रकार का न्दर 
वायु सदा बहता था | बच्चों ने अनेंक प्रकार के पक्षियों को जिछा रक्खा; था । 
जिनकी बोली मधुर ओर उड़ान सुन्दर थी। 

व्याख्या : लताओं के फूछने से फुलवारी में भौंरों की भीड़ लगी रहती थी । 
मकरन्द पान करते समय तथा उसे लेकर चलते समय मौरे गूँजा करते हैं। झनकी 
गूंज सबको प्रिय है। वन के प्रसङ्ग में भी कह आये हैं : सोतल सुरभि परवैन ब्रह 
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मन्दा । परन्तु यह तो फुलवारी है। इसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए | अत्तः कवि ने 
सुन्दर शब्द और जोड़ दिया | भाव यह कि वन के त्रिविध मारुत से फुलवारी का 
त्रिवि मारुत अधिक सुहावना है । 

बच्चों ने ऐसे पक्षियों को जिला रक्ला था जिनकी उड़ान भी सुन्दर होती 
है और बोली भी मधुर होती है। कबूतरों के उड़ान की कलाबाजी के रसिक 
आज भी. कबूतर जिलाते हैं। यह तो पिंजरे या दरवे में रहनेवाले पक्षियों का 
वृत्तान्त हुआ । अब बाहर के पक्षियों का वृतान्त सुनिये । 


मोर हंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहँ तहं देखहि निज परछाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥३॥ 

अर्थं : मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर अत्यन्त शोभा पा रहे थे । 
जहां तहाँ अपनी परछाहीं : छाया देखते ओर बहुत प्रकार से कूदते और «नृत्य 
करते थे । 

व्याख्या : मयूर हंस सारस और पारावत पक्षो स्वभाव से ही शोमायमान हैं 
पर जब ये मकानों पर जा बेठते हें तो इनकी शोभा ओर भी बढ़ जाती है। इनको' 
बहुतायतं थी । अतः ये मकानों के ऊपर अटारियों पर प्रायेण बेठे दिखाई पड़ते थे । 
` जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी। अतः वहाँ उनका 
प्रतिबिम्ब पड़ता था । जिन्हें देखकर उन्हें अपना साथी मिल जाने का भ्रम होता था 
ओर वे हषं से कूदने ओर नाचने लगते थे | ः 


` सुकं 'सारिका पढ़ावहि बालक | कहहु राम रघुपति जन पालक ॥ 
राजदुआर सकल बिधि चारू। बीथी चौहट रुचिर बजारू ॥४॥ 


अथं : बाळक लोग तोता ओर मेना पढ़ाते थे कि राम रघुपति जन पालक 
कहो ।' राजद्वार सब प्रकार से सुन्दर था। गलियाँ चौराहे और बाजार सब 
सुन्दर थे । 

व्याख्या : पिंजरे में जो शुक सारिका हैं उन्हें बालक पढ़ाते हैं। बाप का पढ़ाना 
देखकर उनका अनुकरण करते हैं । उनका पढ़ाना यही है कि बोलो : राम रघुपति 
जन पालक । आज भी तोता मेना भारत में इसी भाँति पढ़ाये जाते हैं। भुगुपति 
परशुरामजी का भी नाम राम ही है. पर वे तो रघुपति राम के गुणों पर मुग्ध थे | 
. जिनसे उनका पालंन होता था। अतः राम रघुपति जन पालक दाब्द ही उन्हें 
प्रियथा। ` 

अब राजद्वार का. वर्णन करते हैं। उसे सब प्रकार से सुन्दर होना चाहिए। 
अतः कहते हैं : राज दुआर सकल विधि चारू। अच्छे मकानात होते हुए भी यदि 
राजद्वार शानदार न हुआ'तो सब फोका हो जाता है। गली चौराहे और बाजार 
सब ऐसे सुन्दर हैं कि कहे नहीं जा सकते | 
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छं. बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये। 

जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइये ॥ 

बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। 

सब सुखी सब सच्चरित सुन्दर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 

अर्थं : बाजार ऐसे सुन्दर थे कि उनका वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ वस्तुयें 
बिना मूल्य की मिलती थीं । जहाँ लक्ष्मीपति ही राजा हैं वहाँ की सम्पदा का केसे 
वर्णन किया जाय । अनेक बजाज सराफ ओर बनिये वहाँ कुबेर को भाँति बेठते थे 
ओर स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जितने थे वे सब के सब सुन्दर सुखी और सच्चरित्र थे । 
व्याख्या : बाजार ऐसा सुन्दर कि वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ बिना मूल्य 

दिये ही वस्तु मिलतो थो। जिसको जो आवस्यकता हो बाजार से ले आवे । मूल्य 
देने की आवश्यकता नहीं | इसलिए कहते हैं कि कुबेर की भांति वेठे हुए बजाज 
सराफ और बनिये सब वस्तुयें बिना मूल्य बाँटा करते थे | वर्णाश्रम अपने अपने 
घमं पर चळे तमी ऐसा सम्भव है। जब सब लोग अपना कतंव्य ईरवर प्रीत्यर्थ पालन 
करेंगे और अपना निर्वाह यज्ञरिष्ट से करेंगे तभी बजाज सराफ बनियों के पास 
बिना मूल्य वस्तुएँ पहुँचा करेंगी ओर वे बिना मूल्य वितरण कर सकेंगे। जिस 
नगर में स्वयं लक्ष्मोपति राजा हैं. वहाँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहेगो | कुबेर की 
ही आज्ञा से सम्पत्ति का वितरण संसार में होता है। उसी प्रकार बजाज सराफ 
बनियों के यहाँ से सब लोगों को ईप्सित वस्तुएं प्राप्त होती थीं । अतः सब सुखी थे । 
राजा के सच्चरित्र होने से सब सच्चरित्र थे | देवताओं की पुष्पों से पुजा करने के 
प्रताप से सब सुन्दर थे अथवा श्रीरामजी की प्रजा होने से उन्हें सब सुख प्राप्त था । 


दो. उत्तर दिसि सरयू बह, निमंल जल गंभीर। 
बाँघे घाट मनोहर, स्वल्प पंके नहि तीर ॥२८॥ 

अथं : उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती थीं। जिनका जल निमंल और 
गम्भीर था सुन्दर सुन्दर घाट बँघे थे तोर पर तनिक भी कीचड़ न था। 

व्याख्या : उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। वह गहरी है और जळ 
उसका निर्मल है । राम राज्य में सरिता सकल बहहि बरवारी। सीतल अमल 
स्वाढु सुखकारी | फिर सरयू के लिए कहना ही क्या है। प्रजा के सुभीते के लिए 
बाट बँँघा हुआ था और राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था थी कि तीर पर कीचड़ न 
रहने पावे । 
दरि फराकः रुचिर सो घाटा । जहं जल पिअहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पतिधट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहि असताना ॥१॥ 

अर्थ : वह्‌ घाट सुन्दर लम्बा चौड़ा अळग दूर पर था। जहाँ घोड़ों और 
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हाथियों के झुण्ड पानी पीया करते थे। अनेक प्रकार के अत्यन्त सुन्दर पनिघट थे । 
जह! पुरुष स्नान नहीं करते थे । i 
व्याख्या : हाथी घोड़ों के पानी पीने के लिए नगर से दूर अलग गो घाट 
बना था। जिसमें नदी का जळ गन्दा न हो। वह घाट बड़ा लम्बा चौड़ा था। 
क्योंकि वहाँ हाथी और घोड़ों के झुण्ड के झुंण्ड जल पीते थे तथा नहलाये जाते थे । 
वह्‌ घाट भी सुन्दर बना था। उपयोगिता के साथ हीं साथ सुन्दरता का भी पुरा, 
ध्यान रकखा जाता था। / 
और घाट तो सभी मनोहर थे पर पनिघट परम सुन्दर बनाये गये थे। 
क्योंकि वहाँ सुन्दरियाँ स्नान करती थीं पुरुष वहाँ नहीं नहाते थे। राजाज्ञा की 
आवश्यकता नहीं थी स्वयं पुरुष लोग वहाँ स्नान करने नहीं जाते थे। पनिघठ भी 
अनेक थे जिसमें किसी को दूर न पड़े । 
राजघाट सब बिधि सुन्दर बर । मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्हके उपबन सुन्दर ॥२॥ 
अर्थं : राजघाट सब प्रकार से सुन्दर था| वहाँ चारो वं के पुरुष नहाया 
करते थे । किनारे किनारे देवताओं के मन्दिर थे जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन 
लगे थे । = 
व्याख्या : जहाँ चारों वणं के लोग स्नान करते थे | उसका नाम राजघाट था | 
यह सरकारी घाट समझा जाता था। यहाँ स्वयं सरकार स्नान करने आते थे। 
अतः सभी प्रकार से सुन्दर बना था | अर्थात्‌ शोभा में तथा कारीगरी में सब घाटों 
से अच्छा था १ 
स्नान सन्ध्या के बाद पूजन तथा यात्रा को आवश्यकता पड़ती है । इसलिए 
नदी के किनारे देवताओं के मन्दिर बने थे। जिसमें स्नान करने के बाद छोग जळ 
चढ़ाने जाते थे। अनेक मन्दिर थे जिसमें जिसका जो इष्टदेव हो उसकी पूजा 
आराधना करे। मन्दिर के. चारो ओर उपवन लगे थे जहाँ से पुजन करनेवाले पत्र 
पुष्प ओर फल प्राप्त कर सकें | 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
-तीर तीर तुलसिका सुहाई। बुद बुद बहु मुनिन्ह लगाई ॥३॥ 
अथं : कहीं कहीं नदी के तीर पर उदासी और ज्ञानरत मुनि तथा संन्यासी 
बसते थे । किनारे किनारे सुन्दर तुळसी के झुण्ड मुनियों ने लगा रक्खे थे | 
व्याख्या : उदासो ` विरक्त गुहुस्थ को कहते हें। अथवा कुटीचक बहूदक 
आदि तीर में कुटियाँ बनाये हैं। इनकी संख्या थोड़ी है इसलिए कहीं कहीं कहा । 
-मुनियों ने तुळसी के समूह तीर तीर पर ळगाःरक्खे: हैं। पूजन में तुळसी का बहुत 
काम पड़ता है। लोग सहस्॒दल तुलसी से भगवान्‌ का पूजन करते हैं।. | 
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पुर सोमा कछु बरनि न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तडागा ॥४॥ 


अर्थं :पुर की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जा सकती। नगर के बाहर भी 
बड़ी सुन्दरता थी । पुरी के दशन से सम्पूणं पाप भाग जाते थे वन उपवन बावली 
औरं तालाब थे । 
व्याख्या : नारदादि सनकादि मुनीसा । दर्शन लाग कोसलाधीसा । दिन प्रति 
सकळ भजोध्या आवहि । देखि नगर विराग विसरार्वाह । पहले कह आये हैं उसी 
प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि पुर की शोभा अवर्णनीय है । नगर के 
बाहर भी बड़ी मनोहरता है। वह दृश्य अन्य प्रकार का है जहाँ लोग हवा खाने जाते हैं। 
केवळ सुन्दरता ही नहीं परम पावनी पुरी है। दरशन से सब पाप भाग जाते 
हें। जिन्होंने पुरी में प्रवेश नहीं किया केवल दर्शन किया उनके सब पाप नष्ट हो 
गये" पुरी में प्रवेश करनेवाले के पुण्य का कयाः कहना है। वहाँ .के वन उपवन 
बाबली ओर तालाब सब परम पावन हैं। 


छं. बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सुन्दर नीर निरमल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहीं। 
आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हँकारहीं ॥ 


अर्थे : बावली ओर तालाब ऐसे हैं जिनकी उपमा नहीं | बड़े बड़े कए मन 

के हरण करनेवाले शोभायमान हैं। जिनको सीढ़ियाँ सुन्दर हैं और जल निमंल हैं । 

उन्हें देखकर देवताओं ओर मुनियों का मन मोहित हो जाता है। बहुत रंग के 

कमळ हैं | बहुत सी चिड़िया कूजती हें। भौरे गूंज रहे हैं | सुन्दर बागों में कोयल 

आदि पक्षी के शब्द मानो पथिक को पुकार रहे हैं । 

व्याख्या पुरी के बाहरी भाग का वर्णन हो रहा है। नगर वन उपवन 

बावली और तालाबों से घिरा हुमा है । वे बावली ओर तालाब बेजोड़ हैं ऐसे कहीं 
देखे नहीं जाते । कूएं भी बड़े बड़े और मनोहर हैं। उनमें मी सुन्दर सीढ़ियाँ बनायी 
हुई हैं। सब में निमंल जळ है इनकी पावनता पहले ही कह चुके हैं। इन्हें देखकर 
मनुष्य तो मोहित हो ही जाते हैं। स्वगं के देवता और विगतस्पृह मुनि छोगों का 
चित्त मोहित हो जाता है। मज्जन पान की इच्छा हो जाती है | वहाँ से जाने की 
इच्छा नहीं होती । जछाद्ययों की शोभा अनेक रंग के कमलों से बढ़ रही है। 
बिड़ियों के चहचहाहट और मोरों के गुल्लार से दब्दायमान हो र हैं। सुन्दर 
बगीचों में कोयल आदि पक्षियों का बोलना इतना सुहावन है कि मानों वे आातिथ्य 
सत्कार के लिए पथिकों को बुला रहे हैं। भाव थह कि उनके शब्द सुनने से पथिक 

का चित्त चाह जाता है कि यहाँ विश्राम कर लें] 
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दो. रमानाथ - जह राजा, सो पुर बरनि- कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा, रहीं. अवध सब छाइ ॥२९॥ 


जहाँ स्वयं लक्ष्मीपत्ति राजा हैं। क्या उस पुर का वर्णन किया जा 
सकता है। अणिमादिक सुख और सम्पदा अवघ में छा रहो है । 

व्याख्या : अवध के उस समय का .वेभव वर्णनातीत था । साक्षातु टक्षमीपति 
वहाँ राजा के रूप में विराजमान थे । अतः लक्ष्मीजी का वह मुख्य निवासस्थान था 
और जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहीं अणिमादिक सिद्धियाँ हाथ जोड़े उपस्थित. रहेंगी । 
यथा : तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे। वहीं सब सुख और सम्पदा रहेगी । क्योंकि 
लक्ष्मी ही उनकी अधिष्ठात्रो देवी हैं भावार्थं यह्‌ कि आलोकिक वेभव था | अवघपुरी 
वासिन्ह कर सुख सम्पदा समाज । सहस सेष नहि कहि सकहि नर नृप राम विराज | 
से जिस प्रकरण का उपक्रम किया था उसका इस दोहे से उपसंहार कर रहे हैं । 
जह्‌ तहु नर रघुपति गुन गार्वह्‌ । बेठि परसपर इहे सिंखार्वाह्‌ ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धार्माह ॥१॥ 

अर्थ : जहाँ तह मनुष्य रघुपति का गुणगान करते हैं। बेठकर आपस में 
यही उपदेश देते हें कि शरणागत के पालन करनेवाले राम को भजो । जो कि शोभा 
शीळ रूप और गुणों के घाम हैं । 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं कि.: नर अरु नारि राम गुन गानहि। करहि 
दिवस निसि जात न जानहि। उसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ 
है वह वहीं सरकार के गुणों का गान करता है। उसी में उन्हें सुखब्रोध होता है । 
यदि कहीं दो चार आदमी इकट्टे बैठ गये तो एक दूसरे को उपदेश देते हैं | अथं 
काम की शिक्षा नहीं देते न मोक्ष की दिक्षा देते हें। यही सिखाते हैं कि रामजी को 
भजो । रामजो में ही भजनीय के सब गुण हें। रामजो प्रणतपाल हैं | एक प्रणाम में 
प्रसन्न हो जाते, हैं । यथ। : सङ्गत प्रनाम प्रनत जस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ । 
रामजी शोभाधाम ` है उनके भजन में आनन्द है। शीलधाम हैं। प्रणत जन के 
अपराध पर ध्यान नहीं देतें । यथा : अपराध अगाघ भये जन ते. अपने उर आनत 
नाहिन जू । रूप धाम पर आसक्ति होते देर नहीं लगती । गुणघाम के भजन से 
का लाभ होता है। भजन में साधन सौकयं है उसमें भी रामजो के भजन में उसका 
और भी उत्कषं है । : : | 


जलज बिलोचन स्यामल गार्ताह्‌ । पलक नयन इव सेवक त्रातह ॥. 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रबि रन धीरहि ॥२॥ 


अथं : कमळ नेत्र और व्याम शरीरवाले को आँख के पलक की भाँति 
सेवक की रक्षा करनेवाले को बाण सुन्दर धनुष और तरकस धारण करनेवाले को 
सन्तंरूपी कमर वन के लिए तथा रणघीर को | 
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व्याख्या : ऊपर सोभा सील रूप गुन धामहि : कह आये हें उसी को क्रम 
से दिखळाते हैं। शोभा यथा: जलन विलोचन स्यामल गार्ताह | शील यथा: 
पळक नयन इव सेवक त्रातहि। रूप यथा : धृत सर रुचिर चाप तूनीरहिँ। गुण 
यथा : सन्त कंज वन रवि रन धीर्राह। सरकार का क्‍्यामळ रूप ऐसा मङ्गलमय 
है कि उसी पर भक्त लोग अपने चित्तरूपी सोने को कसोटी की भाति कसते हैं । यथा : 
स्थाम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचनहि कसेहों । और कमल से नयन भक्तों के 
सोच के हुरनेवाळे हैं यथा: मामवलोकय -पंकजलोचन | कृपा विलोकनि सोच 
विमोचन | इसलिए उन्हें भजने के लिए उपदेश दे रहे हें। सरकार का स्वभाव 
वर्णन करके भी भजन पर ही अधिक बल देते हैं। कहते हैं कि रामजी इस भाँति 
सेवक की रक्षा करते हें जेसे पलक नयन की रक्षा करता है। सुन्दर धनुष बाण 
और तरकस बांधने से रूप में अधिक उत्कषं आजाता है। धनुष बाण भक्तों की 
रक्षा तथा दुष्ट के नाश का प्रतोक है। सरकार के उदय से सन्तरूपी कमल वन 
खिल उठता है। जित भाँति रणधोर सूर्यं मन्देह नामी राक्षसों का बघ करक कमल 
वन को प्रसन्न करते हें। उसी भाँति रामजी भो खलों का विनाश करके सन्तों 
को अभय करते हैं । 


काल कराल ब्याल खगराजहि। नमत राम अक्राम मम ताजहि ॥ 
लोभ मोह मृग जूथ किरातहि। मनसिज करिहरि जन सुख दार्ताह ॥ ३॥ 


अथं : कराल काळ रूपी सपं के लिए गरूड़ रूप को मेरे मुकुट रूप अकाम 
रामको लोभ मोह रूपी मृगों के लिए किरातरूप को कामरूपी हाथी के लिए 
सिंहरूप को तथा सुखदाता को नमस्क्रार करो । 
व्याख्या : काळ सपं की भाँति चुपके से आकर प्राण हरण करता है। वह 
भारी दुरतिक्रम है। इसलिए कराल कहा | रामजी उसके भो भक्षक हैं। इसलिए 
गरुड़ रूप कहा | यथा : काळ व्याल कर भक्षक जोई | यहाँ पर नमत के स्थान पर 
नमामि होता तो दूसरे प्रकार से अथं किया जाता कि: ममता जहि। ममता का 
हनन करो | परन्तु नमत पाठ “होने से: मम ताजहि का भं: मेरे मुकुट को: 
सिरताज को यही अथं करना प्रसंगानुकूल है। सरकार लोम मोह भाद मृगों के 
लिए किरात रूप हैं। किरात का काम ही मुगों का बघ है। यथा :.हम जड़ जीव 
जीव गनघाती.। सब से बलवान्‌ काम है। इसलिए इसकी उपमा हाथो से दिया । 
उसके लिए सरकार सिंहं हैं। इनका नाश करके भक्त को सुख देते हैं। 
संसय सोक निबिड़तम भानुहि | दनुज गहन बन.दहन ऋसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भंजन: भवभीरहि ॥४॥ 
थै : संशय और शोक रूपी घोर अन्धकार के लिए सूयं रूप को तथा राक्षत 
्पी आ के वन के लिए अग्निख्प को। जानकीजी के सहित रघुवीर को क्यों 
नहीं भजते । संसार के दुःख के नाशं करनेवाले हैं 
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व्याख्या : संशंय से यह छोक ओर परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। सुख ऊहीं 
नहीं मिलता । यथा : नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः | शोक सदः बुद्धि 
का हरण करनेवाला है । यथा : सोक कनक लोचन मति छोनी । हरी बिमल गुन गन 
जग जोनी । अतः इन्हें अदशँन रूप घोर अन्धकार कहा गया है । . इसके लिए रामजी 
सूयं रूप हैं । अनायासेन नाश कर देते हैं | अविद्या निशा ही नष्ट हो जाती है। भाव 
यह कि रामजी के भजन से संशय और शोक का नाश हो जाता है। 

राक्षसों को तो रामजी ऐसा नाश करते हैं जैसे घने बन को भाग जला देती 
है। बन के नाश करने में अग्नि सा साम्यं किसी को नहीं है । पहिले पद में भीतरी 
शत्रु का नाश कहा । अब इस पद से बाहरी छत्रु का नाश कहते हैं। जनकसुता के 
साथ श्रीरघुवीर संसार के दुःख को 'नाश करते हैं। जनकसुता क्लेशहारिणी और 
सवंश्रेयस्करी हैं और सरकार की वल्लभा है। अतः उनके साथ रामजी को क्यों 
नहीं भजते ? जहाँ पर श्री रामजी का ध्यान कहा गया है वहाँ जनकसुता.के साथ ही 
कहा गया है। यथा: सीतां पारवंगतां सरोरुहकरां विद्युनश्चिभां राघवम्‌ । पश्यन्तीं 
मुकुटा ङ्गदादिविवि वाकल्पोज्ञ्चलांगं भजे | 


बहु बासनामसक हिमरासिहि। सदा एक रस अज अबिनासिहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुळसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥५॥ 


अर्थं : बहुत सी वासना रूपी मच्छड़ों के लिए पालारूप को सदा एक रस | 
अजन्मा भौर अविनाशी को मुनियों को सुख देनेवाले तथा पृथिवी के भार कें हरणं 
करनेवाले को तथा तुलसीदास के उदार प्रभु की क्यों नहीं भजते । 

व्याख्या : जिस भाति मच्छड़ पीड़ा देते हैं उसी भाति वासना सदा पीड़ा 
दिया करती है। हिम पाला के त्रास से उनका बल बहुत कुछ कम हो जाता है। 
यथा : मसक दंस बीते हिम त्रासा । सरकार तो 'उनके. लिए- हिमराशि हैं। जह 
सरकार हैं वहाँ वासना पास नहीं फटक सकती । 2 

अब सरकार का स्वरूप कहते हैं कि वे ही एक ऐसे हैं जो सदा एकरस. रहते 
हैं। शेष सभी कुछ परिवतंनशील है। इसलिए इनका जन्म नहीं होता। जिनका 
जन्म नहीं होता उनका नाश भी नहीं होता। भाव यह कि जलज बिलोचन स्यामल 
गात आदि कहने से इन्हें मनुष्य न समझ लेना । यह तो उनका मायिक रूप हें । 
वस्तुतः ये सदा एकरस अज अविनाशी हैं । 

इनका अवतार ही : परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृतास्‌ । हुआ करता 
है। ऐसे उदार हैं कि तुलसीदास के भ्रभु हो गये। नहीं तो ऐसे जड़मति का प्रभु 
होना कौन स्वीकार करेगा ? 


दो. एहि बिधि नगर नारि नर, करहि राम गुनगान। 
सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपानिघान ॥३०॥ 
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अर्थं : इस विधि से नगर के नारी नर सदा रामजी के गुणों का गान करते थे 
और कृपानिघान भी सब पर सदा सानुकूल रहते थे | 
व्याख्या : गान करने को विधि दिखाने के लिए कवि ने यहाँ प्रादेश मात्र 
कहा । स्त्रीं पुरुष सबको राम गुनगान में सुख बोघ होता है। सरकार कृपानिधान हैं। 
उनके गान पर रीझे हुए हैं। अयोध्यां भर गवैथा नहीं है। पर रोना गाना सभी को 
आता है । जैसा जो गा सकता है वेसा गाता है । पर सरकार कृपानिधान हैं। सदा 
सब पर सानुकूल रहते हैं | कहा भी है कि: नाहं वसामि वेकुष्ठे योगिनां हुदये न च । 
मङ्क्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 
यह्‌ स्तुति अभिजित्‌ नक्षत्र है। अभिजित्‌ को मिलाकर २८ नक्षत्र साने गाये 
हैं| नहीं तो नक्षत्र की संख्या २७ की ही है । अभिजित्‌ में तीन तारे चसंकते हैं । इस 
स्तुति में भो तीन बातें चमकतो हैं। १. भजहु २. नमत और ३. कसन भजहु। 
इसका त्रिभुज रूप है। तीन अर्धालियों का एक भुज है। नौ अर्धालियों में स्तुति 
समाप्त है : सुकवि सरद नभ मन उडगन से । यह फलश्रुति है । 
जबते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पुरि प्रकास रहेउ तिहुँलोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका ॥१॥ 
अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! जब से रांमजी के प्रताप का अति प्रबळ सूयं उदय हुभा 
तब से तीनों लोक में प्रकाश भर गया। बहुतों को सुख हुआ और बहुतों के मन में 
शोक हुमा । , 
व्याख्या : श्रोरामजी के प्रताप का सूर्यं तो मिथिलापुरी में ही उदय हो गया 
था । यथा : उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाळ पतंग । पर बढ़ते बढ़ते वह 
सरकार के सिंहासनारूढ़ होने पर अति प्रबल हो गया । ऐसा कभी नहीं होता कि 
किसी के प्रताप के बढ़ने से सबको सुख हो। यदि भले का प्रताप बढ़ा .तो भळों को 
सुख मोर बुरों को दुःख होता है | यदि बुरे का प्रताप बढ़ा तो बुरों को सुल और 
` भळों को दुःख होता है। पर सुख दुःख की. परख सज्जनों के ही सुख दुःख .से है। 
अधिक मनुष्यों के अधिक सुखं को लक्ष्य माननेवाला . सिद्धान्त ठीक नहीं | यदि दुष्ट 
की ही संख्या अधिक हुई तो सज्जनों का कोई ठिकाना: न रह जायगा । 
श्रीरामजी के प्रतापरूपी सूर्यं के अतिप्रबळ. होने से तोनों लोक में प्रकाश भर 
गया । इससे बहुतों को सुख हुआ और बहुतों के मन में शोक हुआ ।. 
जिन्हहि सोकते कहहुँ बखानी। प्रथम अबिद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जह तहाँ लुकाने।.काम क्रोध केरव सकुचाने ॥२॥ 
: जिन्हें शोक हुआं उन्हें बान कर कहता हूँ । पहिले तो अविद्या रात्रिं 
नष्ठ हो र | री दस जहाँ तहाँ छिप गये और काम क्रोधंहपी कोई के फूल 


स हा प्रतापरूपी सूर्य: के उदय से जिन्हें शोक हुआ पहिले उन्हीं का 
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वर्णन करते हैं । क्योंकि यह सुनने पर जानने के लिए उत्सुकता होती है कि रामजी 
के प्रताप से किसको दुःख हुआ ? सूर्योदय से पहिली बात यह होती है कि रात्रि नष्ट 
होती है। अदशंनात्मक होने से अविद्या को रात्रि कहा गया है। सो राम प्रतापरूपी 
सूयं के अति प्रबल होने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गयी । उल्लू को रात्रि में ही 
सूझता है । दिन में सूझता ही नहीं । इसी भाँति पाप रूपी उल्लू का प्रचार अविद्या 
निशा में ही होता है। दिन के प्रखर प्रकाश में वह किसी मेंघेरे कन्दरा आदिक 
स्थानों में छिप जाते हैं। कहीं पता नहीं चलता । इसी भाँति रामराज्य में पाप 
बेपता हो गये । काम क्रोध वस्तुतः एक ही वस्तु है । काम पर माघात होने से वही 
क्रोधरूप में परिणत हो जाता है। यथा: काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुऱद्भवः | 
महाशनो महापाप्पा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ । उसकी उपमा केरव: कोई से दिया। 
यह फूल रात को ही खिलता है। सूर्योदय होने पर. सिक्रुड़ जाता है। इस भाँति 
अविद्या निशा में काम क्रोध खिले रहते हैं । रामराज्य में सङ्कुचित हो जाते हैं । 


बिबिध कर्म गुन काळ सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ ॥ 
मत्सर मोह मान मद चोरा। इन्हकर हुनर न कवनिहु ओरा ॥३॥ 


अथं : अनेक प्रकार के कमं गुण काळ ओर स्वभाव ये चकोर हैं। इन्हें कभी 
सुख न मिला । मत्सर मोह मान मद चोर हैं इनका हुनर किसी ओर नहीं चलता | 

व्याख्या : कर्मो के अनेक भेद हैं। यथा : कायिक वाचिक मानसिक अथवा 
सञ्चित प्रारब्ध और क्रियमाण तथा गुण काळ ओर स्वभाव। इन्हीं द्वारा 
जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा घूमता है। यथा: फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काळ कमं सुभाव गुन घेरा । इनकी उपमा चकोर से दिया । क्योंकि इनको अविद्या 
निशा में ही सुख मिळना सम्भव है। विज्ञान दिन में इन्हें कभी सुख नहीं मिलता । 

मत्सर मान मोह मद इन चारों को चोर कहा । क्योंकि चोर की भाँति ये 
अविद्या निशा में अपना हुनर दिखाते हैं। हृदय रूपी घर में पेठकर सद्गुण रूपी 
धन का अपहरण करते हैं। यथा: मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तह बसे आइ बहु 
चोरा | अति कठिन करहि बर जोरा | मानहि नहि बिनय निहोरा । तम मोह लोभ 
अँहकारा | इत्यादि। सो रामराज्य में अविद्या के नाश से इनको कला नहीं 
चलती । लोक और वेद कहीं भी इनकी दाल नहीं गलती.। 
धर्मं तड़ाग ग्यान बिग्याना। ए पंकज बिकसे बिधिनाना ॥ 
सुख संतोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 

अर्थं : धमं रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिळ 
उठे | सुख सन्तोष विराग विवेक रूपी अ्रनेक चक्रवाक शोकरहित हो गये । 

व्याख्या : अब जिन्हें सुख है उनका वणेन करते हैं। जहाँ घमं है वहीं ज्ञान 
विज्ञान के होने की भी सम्भावना है। जहाँ धर्म नहीं वहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चा 
ही क्या है। यथा : धमं ते बिरति योग ते ज्ञाना। इसीलिए घमं को तालाब और 
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ज्ञान विज्ञान को कमल कहा । अविद्या निशा में ये सङ्कचितावस्था में पड़े रहते हैं। 
रामप्रताप रवि के उदय होते ही ये खिळ उठे । 
सुख सन्तोष विराग और विवेक की उपमा कोक से दी । कोक जलपक्षी है । 
जल के किनारे ही रहता है। इसी भाति सन्तोष सुख विराग विवेक ये भी घमं 
तड़ाग का आश्रयण करके रहते हैं । अविद्या निशा में इनका अपने अधिकारियों 
से वियोग रहता है। राम प्रताप सूर्यं के उदय होने से इनका संयोग अधिकारियों 
'से हो जाता है। अतः इनका शोक चछा गया । हषित हो उठे । 
दो. यह प्रताप रबि जाके, उर जब करे प्रकास। 
पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ।३१ ॥ 
अर्थं : यह प्रताप सूर्यं जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है तो जिनका वर्णन 
पीछे किया गया वे बढ़ते हैं और जिनका. वर्णन पहिले किया गया उनका नाश 
होता है । 
व्याख्या : जब राम राज्य हुआ और रामजी का प्रताप सूर्य॑ चमका तब 
उपयुक्त वातें हुईं । पर यह बात नहीं कि वे बातें अब नहीं । इस समय-भी जिसके 
हृदय में जब राम प्रताप रूपी सूर्यं का उदय होता है उस समय विविध कमं, गुण, 
काळ, स्वभाव, मत्सर, मान मोहमद का नाश होता है और धमं ज्ञान, विज्ञान, 
सुख, सन्तोष विराग विवेक की बढ़ोत्तरी होती है। नाम एवं श्रीराम चरित का 
आश्रय लेने से राम प्रताप हृदय में अवश्य आ जाता है। 
श्रातन्ह सहित रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ 
सुन्दर उपबन देखन गये। सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥१॥ 
अर्थे : भाइयों के सहित रामजी सङ्क में परम प्रिय हनुमानूजी को लिये हुए 
सुन्दर उपवन देखने गये । सब पेड़ फूले और नये पत्ते लग गये थे । 
व्याख्या : रामजी चाहे कायं के समय भाइयों को साथ न रकखें पर आमोद 
प्रमोद के समय उन्हें अवश्य साथ रखते थे | कह भी आये हैं: बैठहि सभा संग द्विज 
सज्जन । पर : अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। सभा का कायं करते समय चाहे भाई 
साथ न रहें पर भोजन के समय अवश्य रहें | क्योंकि भाइयों पर प्रीति रही। 
यथा : राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती। परन्तु हनुमानुजी पर बड़ी प्रीति दा थी। 
यथा : तैं मम प्रिय छछिमन ते दूना। अतः उपवन में जाने के संमय भाइयों और 
हनुमानजी को साथ ले लिया | वसन्त ऋतु के कारण उपवन की अधिक शोभा हो 
रही थी । पेड़ो में फूल ळग रहे थे | नये पत्ते निकछ आये थे । 
जानि समय सनकादिक आये। तेज पुंज गुन सील सोहाये ॥ 
ब्रह्मानन्द सदालय लीना देखत बालक बहुकालीना ॥२॥ 
अथं : अवसर जानकर सनकादिक.आये। मानो तेज के पुञ्ञ ही थे और 
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उनके गुण और शील भी सुन्दर थे। वे ब्रह्मानन्द में सदा लीन रहते थे। देखने में 
तो बाळक मालूम होते थे परन्तु थे बहुत दिन के । 

व्याख्या : सनकादि से सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार चारो महात्माओं 
का आना कहा । प्रायः ये लोग साथ ही रहते हैं। ये लोग सरकार के दशन के लिए 
नित्य ही ब्रह्मलोक से अयोध्या आया करते थे । यथा : नारदादि सनकादि मुनीसा | 
दरसन लागि कोसलाघीसा । दिन प्रति सकल अयोध्या आर्वाह। पर दर्शन करके 
चले जाते थे। कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं मिलता था। अवकाश होने पर 
ही उपवन जाना होता है। अतः सरकार को उपवन में देखकर निइचय किया कि 
यही अवसर है । अतः प्रभु के पास गये । 

उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये लोग ऐसे तेजस्वो थे कि मालूम 
हौता था कि चार तेजोराशियाँ चली आ रही हैं। ये सन्तों के सिरताज थे | इसलिए 
इनमें सुहाये गुण भी थे। आचरण भी सुन्दर थे । ये सदा ब्रह्मानन्द में निमग्न रहा 
करते थे। इनकी सदा पाँच वर्ष के बालक की सी अवस्था बनी रहती है । परन्तु ये 
ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं। हरिः शरणम्‌ : मन्त्र जप प्रभाव से सदा बालक रूप 
में ही रहते हैं। 
रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि बिगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन ब्यसन यह तिनहीं। रघुपति चरित होहि तह सुनहीं ॥३॥ 

अर्थं : मानों मूतिमान चारों वेद हों। वे समदर्शी और भेदभाव रहित हैं। 
उनका दिगम्बर वेष है और यही एक व्यसन है कि जहाँ रामजी का चरित कहा 
जाता हो वहाँ जाकर सुना करते हैं। 

व्याख्या : चारो ऐसे ज्ञान के निधान हैं कि उन्हें मूर्तिमान्‌ वेद कहा जा 
सकता है। वे सब में ब्रह्म को समान देखते हैं। उन्हें भेदभाव है ही नहीं। भाव 
यह कि निवृत्ति मागं के ये ही चारो परम गुरु हैं। सृष्टि के आदि में नारायण ने इन्हें 
ही निवृत्ति मागं का उपदेश किया था और इन्हीं से निवृत्ति मागं का प्रचार हुआ | 

ये सदा दिगम्बर : नग्न रहते हैं ओर देखने में ये पाँच वषं के बालक जान 
पड़ते हें । इन लोगों ने तपस्या करके यही वरदान प्राप्त किया है कि हम लोगों की 
अवस्था सदा पाँच वषं के बालकों सी बनी रहे। अतः सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने 
पर भी ये वेवस्वतमनु के २४वीं चतुयुंगी में पाँच वषं के बालक ही जान पड़ते थे 
फिर भी इनमें एक व्यसन था। अनावश्यक बात में लर्न होने को ही व्यसन कहते 
हैं जो ब्रह्मादन्द में लवलीन रहे। उसे चरित्र श्रवण की कोई आवश्यकता नहीं । 
पर ये जहाँ रामजी का चरित्र वणन हो वहीं सुनने चले जाते हैं। इसलिए कवि 
कहते हें कि उनमें इस बात का व्यसन तो अवस्‍्य था। भाव यह कि सबके लिये 
रामचरित्र का श्रवण उपयोगी है। यथा : जीवन मुकुत महामुनि जेऊ। हरिगुन 
सुनहि निरंतर तेऊ। विषयिन्ह कहुँ पुनि हरिगुन ग्रामा। स्रवन सुखद अरु मन 
अभिरामा । ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिनहि न रघुपति कथा सोहाती । 


७५२ रामचरितमानस 


तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहुँ घट संभव मुनिवर ग्यानी ॥ 
रास कथा मुनिवर बहु बरनी । ग्यानजोनि पावक जिमि अरनी ॥४॥ 
अर्थे : हे भवानी ! सनकादि वहाँ थे जहाँ विज्ञानी मुनि अगस्त्यजी रहते हैं । 
श्रेष्ठ मुनि ने रामजी की बहुत सी कथायें कहीं जो कि ज्ञानाग्नि की उत्पत्ति के लिए 
अरणी के समान हैं । 
व्याख्या : इस समय सनकादिक ब्रह्मलोक से नहीं आ रहे हैं। रामचरित 
सुनने के व्यसनी हैं | अगस्त्यजी के यहाँ रामचरित होता था। उसीक्रो सुनने के लिए 
गये थे। आगस्त्यजी रामचरित्र के बहुत बड़े आचायं हैं। स्वयं शिवजी उनकी 
कही कथा सुनने जाते हैं। यथा : राम कथा मुनिवयं बखानी । सुनी महेस परम 
सुख मानो | यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि साक्षात्‌ सरकार का दशन 
छोड़कर सनकादि महषि सरकार का चरित्र सुनने गये । अतः सिद्ध है कि कथा श्रवण 
साक्षात्‌ दर्शन से कम नहीं है। 
अब रामकथा की महिमा कहते हैं कि इसके मन्थन से अर्थात्‌ श्रवण मनन 
निदिध्यासन से ज्ञान प्रकट होता है। जेसे अरणी के मन्थनं से अग्नि प्रक्रट होती है। 
जिस भाति अरणी में अग्नि अव्यक्तरूप से नखानख भरी है। मन्थन से उसका 
प्राकट्य होता है। इसी भाँति रामकथा में ज्ञान अव्यक्त रूप से भरा पड़ा है। श्रवण 
मनन निदिध्यासन से प्रकट होता है। दूसरी बात यह है कि अग्नि के प्रकट होने के 
अन्य उपाय भी हैं। पर उन उपायों से प्रकट हुई अग्नि अशुद्ध होती है। अरणी के 
मन्थन से प्रकटी हुई अग्नि ही शुद्ध मानी जाती है। यज्ञादि क्रिया उसी से सम्पन्न 
होती है । इसी भाति शुद्ध ज्ञान तो रामचरित्र से ही प्रकट होता है। यथा : ज्ञानमागं 
चरित्रण रातीति रामः | ऐसी भी व्युत्पत्ति तापनीय श्रुति में पायी जाती है। 
दो. देखि राम मुनि आवत, हरखि दण्डवत कीन्ह। 
स्वागत पूछि ' पीतपट, प्रभु बेठन कहं दीन्ह ॥३२॥ 
अर्थं : रामजो ने मुनियों को आते देखकर हृषित होकर दण्डवत्‌ किया ओर 
स्वागत.पुछकर स्वयं अपना पीताम्बर बेठने के लिए दिया । 
व्याख्या : जिस भाँति विरतिरत' गुहस्थ विष्णुभक्त को. देखकर मारे आनन्द 
के नाच उठता है । यथा : छछिमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि ।. गृही विरतरत 
हरब जस विष्णु, भगतु. कहुँ देखि। उसी भाँति सरकार भी सनकादिक को आते 
देखकर हृषित हुए ओर दण्डवत प्रणाम किया ।. ऐसी प्रतिष्ठा सरकार ने किसी की 
की | स्वागत पूजा और अपना उत्तरोय उत्तारकर उनके आसन के लिए'बिछा 
दिया । सम्राट्‌ के यहाँ आसनों का घाटा नहीं रहता | यहाँ उत्तरीय वस्त्र को आसन 
कल्पना करना सनकादिक की अत्यन्त प्रतिष्ठा है। 
कीन्ह. दंडवत तीनिउ भाई। सहित पवनसुत. सुख अधिकाई ॥ 
मुनि. रघुपति छबि अतुळ-बिलोकी। भए मगन मन सके न रोकी: ।।१॥ 
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अर्थं : तीनों भाइयों ने उन्हें हनुमानुजी के सहित दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 
सबको बड़ा सुख हुआ | मुनि सरक्रार की अतुलित छवि देखकर मग्न हो गये और 
सन को रोक न सके | 

व्याख्या : सरकार के दण्डवत्‌ करने ओर आसन देने के बाद भरत, लक्ष्मण, 
शत्रुष्त और हनुमानजी ने दण्डवत्‌ किया । इन लोगों को भी बड़ा सुख हुआ । सात 
सगं अपवर्गं सुख घरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव 
सत संग । 

सनकादि मुनि हैं। दुःख में इनका मन उद्विग्न नहीं होता । सुख चाहते नहीं 
बीतराग भय क्रोध स्थितप्रज्ञ हैं । सुरूप कुरूप सब इनके लिए समान हैं। पर सरकार 
की छवि ऐसी अनुपम है कि उनके देखने से मग्न हो गये । मन के रोकने का अभ्यास 
है। अतः सरकार के दशन करने पर मन को क्षुब्ध जानकर रोकना चाहा । पर रुक 
न सका । यहाँ न रुकने में ही मन की प्रशंसा है । यथा : अवलोकिहौं सोच बिमोचन 
को ठगि सी रही जे न ठगे धिकसे । 
स्यामलगात सरोरुह लोचन । सुन्दरता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न छावहि। प्रभु कर जोरे सीस नवावहि ॥२॥ 

अथं: इयाम शरीर कमल से नेत्र सुन्दरता के निवास संसार से छुड़ानेवाले 
को एकटक देखने लगे । पलक नहीं पड़ती । सरकार हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं । 

व्याख्या : स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन | सो 
'उस श्याम स्वरूप को देखते हैं जो कि सुन्दरता का घर है। तथा : कहहु सखी अस 
को तनु धारी । जो न मोह यह रूप निहारी । ओर कमल से नेत्र संसार पाश से 
छुड़ानेवाले हैं। यथा : मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन । 
ऐसी मू्ति का सनकादिक एकटक होकर दशान कर रहे हैं। पलक भी नहीं गिराते 
जिसमें निमिष मात्रका भी व्यवधान दशान में पड़े ओर सरकार अत्यन्त श्रद्धा 
होने के कारण हाथ जोड़े हुए पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। 
तिन्ह्के दसा देखि रघुबीरा । स्वत नयन जळ पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु मुनिवर बेठारे। परम मनोहर बचन उचारे ॥३॥ 

अथं : उनकी दशा सरकार ने देखी कि आँखों से आँसू बह रहा है और शरीर 
में पुलकावली व्याप्त है। सरकार ने. हाथ पकड़ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया । 
और परम मनोहर बचन बोले | 

व्याख्या : सरकार ने उनकी दशा देखी कि आँखों से अश्नु की घोरा 
रही है। सात्त्विक भाव हुआ है। शरीर में रोमाञ्चं है। इससे उनके आन्तरिक दशा 
का अनुभव हुआ क्रि इतने प्रेम में मग्न हैं कि इन्हें इस बात की भो सुधि नहीं है कि 
उनके लिए सरकार ने अपना उत्तरीय बेठने को बिछा दिया है। न उन्हें बैठने की 
सुधि है। अतः हाथ पकड़ पकड़कर उन्हें आसन पर. बिठाया। तब परम मनोहर 
भाग ३-४८ 
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वचन बोले जिसमें मन का सङ्ग श्रवण के साथ हो जाय। रूप से ध्यान खिचकर 
बातचीत पर आजायें । 


आजु धन्य में सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ 
बड़े भाग पाइब सत संगा। बिनहि प्रयास होइ भव भंगा ॥४॥ 


अर्थं : हे मुनीश ! सुनिये आज में धन्य हुआ | क्योंकि आपके दर्शन से पाप 
कट जाते हैं। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। उससे अनायास ही संसार 
मिट जाता है। 
व्याख्या : मुख दीखत पातक हरे परसत कमं बिछाहिं। बचन सुनत मनं 
मोहगत पूरब भाग मिलाहि । अतः सरकार कहते हैं कि आज में धन्य हुआ । उसका 
कारण भी स्वयं ही देते हैं कि आप लोगों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और 
पुण्य की वृद्धि होती । क्योंकि सत्सङ्ग की प्राप्ति थोड़े पुण्यवालों को नहीं होती । 
सन्त तो सभी जगह सदा सुलभ हैं। यथा : सबहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत 
सादर समन कलेसा । फिर भी सत्सङ्ग की प्राप्ति नहीं होती । सन्त विभीषणजी सदा 
लंका में ही रहे पर राक्षसों को सत्सङ्ग.की प्रति न हुई। अतः जब सत्सङ्ग हो वही 
घड़ी धन्य है । यथा : घन्य घरी सोई जब सत संगा । सत्सङ्ग का माहात्म्य कहते हुए 
सरकार बतळाते हैं कि सत्सङ्ग द्वारा आवागमन के नष्ट होने में प्रयास नहीं होता । 
अन्य साधनों से भी भव भङ्ग होता है। पर वह अधिक प्रयाससाध्य है। 
दो. संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। 
कर्हाह्‌ संत कबि कोबिद, स्तूति पुरान सद ग्रंथ ॥३३॥ 
अथं : पण्डित कवि वेद पुराण और सद्‌ ग्रन्थ सभी कहते हैं कि सन्त मोक्ष के 
पन्थ हें ओर कामी संसार के पन्थ हैं । 
व्याख्या : सन्त कवि कोविद आप्त हैं। श्रुति पुराण सद्ग्रन्थ आप्तवाक्य हैं। 
अतः परम प्रमाण हें। इन सबका यह मत है कि सन्त लोग मोक्ष के मागरूप हैं। 
यथा : मति कीरति गसि भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब 
सत संग प्रभाऊ । . छोकहुँ वेद न आन उपाऊ। इसी भाँति कामी भव के पन्थ रूप 
हें। यथा : काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरक के पन्थ । सब परिहरि रघुबीरहि 
भजहु मजहि जेहि सन्त । 
सुनि प्रभु बचन हरख मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनध अनेक एक करुनामय ॥१॥ 
अथं : प्रभु के बचन सुनकर चारो मुनि हृषित हुए। पुलकित शरीर होकर 
करने लगे । हे भगवान्‌ ! भाप की जय हो । आप अन्तर्हित दोष रहित और 
पाप रहित हैं । एकं हैं और करुणामय हैं। 
व्याख्या: प्रभु के बचन सुनकर चारो मुनि हृषित हो. गये कि जब सरकार ने 


{|| । 
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श्रीमुख से हमें सन्त कह्‌ दिया तो अब हम लोग सचमुच सन्त हो गये । हषं से सारे 
शरीर में पुलक हो गया और लगे स्तुति करने । मन से हृषित हुए। तन से पुलकित. 
हुए । वचन से स्तुति करने लगे। उत्कषं वस्तुतः आपका ही है क्योंकि आप 
भगवान्‌ नित्य षडेइवयं सम्पन्न हैं।. अनादि तो छः पदार्थं हैं। पर उनमें से पाँच 
सान्त हैं । एक आप ही अनन्त हैं। अतः निविकार भी आप ही हैं। विकारवान्‌ कभी 
न कभी अवश्य नाश को प्राप्त होता है। आप ही अनघ हैं अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द 
हैं । आप में विजातीय पदार्थ का मेल नहीं है आप सजातीय विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शून्य हैं । फिर भी माया से अनेक रूप धारण करते हैं इसलिए अनेक भी हैं । 
आप करुणावतार हैं | यथा : करुणामय मृदु राम सुभाऊ। 
जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुन्दर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥२॥ 

अर्थं : हे निगुंण ! आप को जय हो। है गुण के समुद्र ! आप की जय हो ! जय 
जय हो ! सुख के घर सुन्दर और अत्यन्त चतुर' लक्ष्मीपत्ति आप को जय हो। हे 
पृथिवी के घारण करनेवाले आप की जय हो | हे अनुपम, अजन्मा, अनादि और 
शोभा की खानि ! 

व्याख्या : आप सत्त्र रजस्‌ तमस्‌ से परे होने से निगुण हैं ओर गुणों के 
अधिष्ठान होने से गुणसागर है । स्त्रयं आनन्द सिन्धु होने से सुख मन्दिर हैं। सब 
कुछ करते हुए भी आप सदा निष्क्रिय बने रहते हैं। इसलिए अति नागर हैं अथवा 
कोसलकुमार होने से अति नागर हैं। यथा: जल सीकर महि रज गनि जाहीं। 
रघुपति चरित न बरनि सिराहीं। आप इन्दिरा रमण हैं ?आपके शीलादि गुणको 
देखकर ही लक्ष्मी ने आपका वरण किया है। यथा: अब जानी में श्री चतुराई । 
भजी तुमहि सब देव बिहाई। आप ही शेष कमठ अथवा वाराह रूप से पृथिवी को 
घारण किये हुए हें। अतः आप ही भूधर हैं। यथा : न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम महद्यशः। आपका जन्म नहीं होता आप माया मानुष रूप हैं। क्योंकि आप 
अनादि हैं । आपके रूप के लेश को पाकर ही अति सुन्दर कहलानेवालों की शोभा 
है । यथाः संभु विरञ्चि विष्णु भगवाना । उपर्जाह जासु अंस ते नाना भगवाना । अतः 
आप शोभाकर हैं। 
ग्यान निधान अमान मान प्रद । पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥३॥ 


अर्थं : आप ज्ञान के निधान मान रहित हैं। पर अमान को मान के देनेवाले हैं 
आपके पावन सुयश का वेद वर्णन करता है। आप तत्त्व के ज्ञाता उपकार के 
माननेवाले ओर अज्ञता के नाश करनेवाले हैं। आपके अनेक नाम हे फिर भो आप 
नाम रहित तथा लेप रहित हैं । 

व्याख्या : आप ज्ञान के निधान हैं क्योंकि सबके प्रकाशक हैं। यथा: सहज 
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प्रकास रूप भगवाना । आप अपरिच्छिन्न हैं इसलिए अमान हैं और अमान अर्थात्‌ 
अहङ्कार रहित सन्तों को मान देनेवाले हैं। यह सुयश ऐसा पवित्र है कि इसका 
वर्णन वेद ओर पुराण करता है | यथा : कृत भूप विभीषन दीन रहा । 

आप ही तत्पद के जानकार हैं| दूसरे को उस पद की जानकारी आप ही की 
कृपा से होती है। यथा: सोइ जानै जेहि देहु जनाई और आप कृतज्ञ हैं। यथा : 
अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। आप ही भक्तों से कायं कराते हैं और आप ही कृतज्ञ 
होते हैं । आप ही अज्ञानका नाश करते हैं । सव॑नाम होने से आप के अनेक नाम हैं । 
फिर भी आप अनाम हैं क्योंकि सबं रूप हैं और निर्लेप हैं । 


सवं सवं' गत सर्वं उरालय। बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
द्वंद बिपति भव फंद बिभंजय। हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥४॥ 


अर्थं : आप ही सब हैं सबमें व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में वास 
करते हैं। अतः १. हमारा पालन कीजिये । इन्द्र विपत्ति और २. संसार के जाल को 
काट दीजिये । हे रामजी ! हृदय में वस कर काम और मद को नष्ट कीजिये । भावार्थ 
यह कि सरकार के हृदय में निवास करने से ही काम भाग जायगा । सगुण रूप से 
प्रकट होने से ही कामादिक का नाश होता है । 

व्याख्या : आप ही व्यापक हैं और आप ही व्याप्य हैं। अतः आप ही सवं हैं 
और आप ही सवंगत हैं और आप ही अन्तर्यामी होकर सबके हृदय में बसते हैं | यथा : 
ईश्वरः सवंभूतानां हृददेशेऽजुंन तिष्ठति | अतः हमारा पालन भी आप ही करिये दूसरा 
कोई पालक हो नहीं सकता । अब पालन करने की विधि कहते हैं कि सुख दुःख 
शीतोष्ण में ही इन्द्र हैं विपत्ति रूप हैं। १. सो इन्द्र को दूर कीजिये और २. संसार 
का दुस्तर जाळ है। इसका नाश हृदय में बसकर करिये । भावाथं यह कि सगुण 
रूप से हृदय में बसकर हमारा पालन कीजिये | 


दो. परमानंद कृपायतन, मनपर पुरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहिं श्रीराम ॥३४॥ 


अर्थं : हे परमानन्द क्पाके भवन मन से परे और पूर्णं काम श्रीराम 
अनपायिनी प्रेमाभक्ति हमें कृपा करके दीजिये । 

व्याख्या : दुःखाननुविद्ध सुख रूप आप हैं । आप कृपा के घर हैं कृपायतन से 
ही याचना करने से मनःकामना पूर्ण होती है । आप मनसे मो परे हैं। अतः आप में 
ही मनोभिलाष पुणं करने का सामथ्यं है । आप पुरणंकाम हैं जिसकी कामना स्वयं 
पूर्ण न हुई हो, वह दूसरे की कामना क्या पूणं करेगा ? प्रेमाभक्ति जिसमें विघ्न न 
हो उसे कृपा करके दीजिये क्योंकि वह क्रियासाध्य नहीं है कृपासाध्य है। यंह दोहा 


र 


१, दीपकावृतति प्रथम अळंकार दै । 
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रूपी कमळ : देहु भगति रघुपति अति पावनि। इस पुरइन से निकला है। अतः 
अनपायिनी भक्ति के गुण पुरइन से ही जाने जायेंगे । 


देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिध ताप भवदाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुर धेनु कलप तरु । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु ॥१॥ 


अथं : हे रघुपते ! अति पवित्र भक्ति दीजिये जो कि तीनों ताप ओर संसार 
के अभिमान को दूर करनेवाली है। हे प्रणतकी कामना के लिए कामधेनु तथा 
कल्पवृक्ष ! प्रसन्न होकर प्रभो ! यह वर दीजिये | 

व्याख्या : अति पावनी भक्ति प्रेमाभक्ति है। यथा : प्रेम भगति जळ बिनु 
रघुराई । अभ्यन्तर मछ कबहुँ कि जाई । उसी प्रेमा भक्ति से त्रिविध ताप दूर होता 
है। क्योंकि : भगति करत बिनु जतन प्रयासा | संसृति मूळ अविद्या नासा । उसोसे 
भवदाप दूर होता है । यथा : तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सके कछु निज 
प्रभुताई । 

सरकार प्रणत के लिए कामधेनु भी हैं ओर कल्पवृक्ष भी हैं। अर्थात्‌ 
जगदम्बा तथा जगत्पिता के रूप से कामना पूर्ण करते हैं । यथा : सुनु सेवक सुरतरु 
सुरधेनू । केवळ सेवक के लिए हो सुखद नहीं प्रणत के लिए भी आप कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं । में प्रणत हूँ और वर माँगता हूँ । आप अभिमत देनेवाले हैं । यथा : मागत 
अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच । अनपायिनी भक्ति की बड़ी चाह है | इसलिए 
तीन वार देहु कहा । पहिली स्तुति समाप्त हुई । 


भव बारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुखदायक ॥।. 
मन संभव दारुन दुख दारय । दीनबंधु समता बिसतारय ॥२॥ 


अर्थं : हे रघुनायक ! आप संसार सागर के लिए अगस्त्य हैं सेवक को सुलभ 
हैं और सब सुख देनेवाळे हैं। मनसे. उत्पन्न हुए दारुण दुःखका नाश कीजिये । हे 
दीनबन्धो ! समताका विस्तार कोजिये । 


व्याख्या : यद्यपि मनुष्यरूप सरकार का है परन्तु अति विस्तुत भवसागर के 
सोखने के लिए आप अगस्त्यरूप हैं। यद्यपि आपको प्राप्ति मतिदुळंम है। यथा: 
अति दुलंभ केवल्य परम पद । तथापि आप सेवक को सुलभ हैं । यथा : सेवत सुळभ 
सकल सुखदायक | प्रनत पाळ सचराचर नायक । सेवक सुखद सुभग सत्र अंगा। 
और उसे सब प्रकार से सुख देते हैं । यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक । 

मन से जो दुःख उत्पन्न होते हैं वे बड़े कठिन है। यथा : जाने ते छीर्जाह कछु 
पापो। नासन पार्वाह जन परितापो। एक व्याधि बस नर मर्राह ए असाघि बहु 
ब्याधि। पीर्डाह संतत जीव कहं सो किमि लहै समाधि | सो आप इस दुःख का नाश 
कीजिये। आप दीनबन्धु हैं। में दीन हो रहा हूँ । आप समता का विस्तार कीजिये । 
भाव यह कि विषमता के कारण हो मानस रोग पीड़ा दे रहे हैं। समता के विस्तार 
से इनका आपही आप नाश हो जायगा । 
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आस त्रास इरषादि निबारक । बिनय बिबेक बिरति बिसतारक ॥ 
सूप मौलि मनि मंडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥३॥ 


अर्थ : हे आशा त्रास तथा ` ईष्यादि के निवारण करनेवाले | विनय विवेक 
और विरति के विस्तार करनेवाले ! पृथिवी को अलंकृत करनेवाले राजाओं के 
शिरोमणि ! संसार नदी के लिए नाव रूप भक्ति हमें दीजिये । 


व्याख्या : आप ई€षर्यादि मनोविकार को दूर करनेवाले हैं। इष्ट प्राप्ति की 
आशा और अनिष्ट प्राप्ति का त्रास होता है। दूसरे के उत्क्रषं से ईर्ष्या होती है। 
जे पामर भये दास आस के ते सबही के चेरे। रघुपति कृपा आस जीति जिन ते 
सेवक हरि केरे। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महःद्यमुपस्थितस्‌ । मरणव्याधिशोकानां 
किमद्य निपतिष्प्रति । मरण व्याधि और शोक किस समय आ पड़ेगा । इसका त्रास 
सभी को रहता हे | ईर्ष्या के कारण विना आग के हो मनुष्य जला करता है। 
सरकार की कृपा से ये सब दोष दूर हो जाते हैं। केवल दोषापनयन ही नहीं होता 
गुणाधान भी होता है । विनय विवेक ओर विरति का विस्तार होता है। बिनय 
बड़ा भारी गुण हे। इसी से पात्रता होती हे। यथा : विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ । 
विना विवेक के तो मनुष्य आँख रहते अन्धा होता हे। यथा: तेहि करि विमल 
बिबेक बिलोचन | ओर विरति तो ज्ञान और योग का प्रधान साधन है। इन सब 
गुणों का विस्तार. होता है। राम शाब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ तापनोय श्रृति में 
किया गया है: रांजते यो महीस्थितः। इसी बात को : भूप मौलि मनि मंडन धरनी 
कहकर स्पष्ट किया गया । अपने चरित्र से राजाओं को धमंमागं का उपदेश देते हैं। 
यथा : राज्यार्हाणां महीभृतां धमंमागं चरित्रेण रातीति रामः। सो हे रामजी ! 
भक्ति दीजिये जो कि संसार सरिता के लिए तरणी रूप है। नाव पर आरूढ होकर 
मनुष्य नदी में विहार करता फिरता है और उसे जळ का स्पशं नहीं होता | इसी 
प्रकार भक्त संसार में रहते हुए भी निळेप रहता है। यहाँ तंक दूसरी स्तुति है। 
तीसरी में हाथ लगाते हैं । 
मुनि-मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल बंदित भज संकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु स्नूति रक्षक । कालकं सुभाउ गुन भक्षक ॥४॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुळसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥५॥ 
. अथं: हे मुनियों के मन रूपी मानससर के हंस ! आपके चरण कमल ब्रह्मदेव 
भोर शङ्कुर से वन्दित हैं । आप रघुकुल को पताका हैं वेद रूपी पुल के रक्षक हैं 
काल कमं स्वभाव और गुण के भक्षक हैं आप तारण तरण हैं और सब एषणा. के 
हरण करनेवाले हैं । तुलसीदास के प्रभु तीनों लोक के भूषण हैं । र 
व्याख्या : सरकार मुनियों के मन रूपी मानससरोवर के हंस हैं। क 2325 
निवास करते हैं। मुनियों के मानस की शोभा आप से है ओर स्वयं आपको उस 


‘NT 


उत्त रकाण्ड : सप्तम सोपान ७५९; 


विहार करने में सुख है। चरणकमल की ऐसी महिमा है कि जगत्‌ के कल्याण 
करंनेवाले ब्रह्मदेव और शङ्कुर अपने कल्याण के लिए उनकी वन्दना किया करते हें । 
रघुकुळकेतु कहने से रघुकुल में अवतार कहा । चिन्मयेऽस्मिन्‌' महाविष्णौ 
जाते दाशरथे हुरी । रघोः कुळेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः। सेतु स्रृति रक्षक 
कहने से अवतार का कारण कहा ओर काल कमं स्वभाव गुन भक्षक कहने से भव. 
बन्धन का नाश करनेवाला कहा । काल कम गुण स्वभाव ही बन्धन है। इन्हीं से 
बंघा हुआ जीव चौरासी छक्ष योनि में फिरा करता है। इसके आप भक्षक हैं। 
अतः जो तर गये हैं उनके तारनेवाले आप ही हें। इसलिए तारण-तरण कहा । 
सरकार को कृपा से दूषण भूषण हो जाते हैं। यथा: दूषन भे भूषन सरिस सुजस 
चारु चहुं ओर। और ऐसे कृपा निधान हैं किन्तु आपको तुलसीदास ऐसे शठ की 
भी सेवा स्वीकार है। सरकार से ही तीनों लोक की शोभा है । अथवा तीनों लोक 
चरणचिह्वं से अंकित हैं। अतः त्रिभुवन भूषण कहा | तीसरी स्तुति अधूरी ही 
रह गयी । आकांक्षा नहीं प्रकट कर सके। अतः इसका स्वरूप त्रिविक्रम सा है। 
जिन्होंने सम्पूणं जगत्‌ दो पैर से नाप लिया। तीसरा अधूरा ही रह गगा । उससे 
राजा बलि को नापा । 


दो. बार बार अस्तुति करि, प्रेमु सहित सिरु नाइ। 
ब्रह्मलोक सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 


अर्थं : बार बार स्तुति करके और प्रेम के सहित वन्दना करके सनकादि 
मुनि अति अभीष्ट वर पाकर ब्रह्म लोक गये । ६ 

व्याख्या : यह स्तुति सनकादि चारो भाइयों को है क्योंकि बार बार स्तुति 
करना कहते हैं। स्तुति भी प्रेम सहित किया और प्रेम सहित प्रणाम किया। 
सरकार ने एवमस्तु नहीं कहा पर अति अभोष्ट वर जो प्रेमाभक्ति थी वह मिल गयी । . 
अतः ब्रह्मलोक चले गये। यह श्रवण नक्षत्र है | इसमें तीन तारे चमकते हैं ९. प्रेम 
भगति अनपायिनी देहु २. देहु भाति और ३. देहि भगति. ये तीन तारे हें। सेवक 
सुलभ सकळ सुखदायक से फश्षुति कहा | यथा : राम भगतजन जीवन घन से। 
सनकादिक बिबिधि लोक सिधाये । श्रातन्ह राम चरन सिर नाये ॥ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं । चितर्वाह सब मार्त सुत पाह ॥१॥ 

अर्थं : सनकादिक तो ब्रह्मलोक गये । भाइयों ने रामजी के चरणों में सिर 
नवाया। प्रभु से पूछते हुए सब सङ्कोच करते थे। सब हनुमानजी की ओर 
देखने छगे । 

व्याख्या : पूवं के दोहा का यह पद पुरइन है : सनकादिक विधि लोक सिधाये | 
सरकार ने सनकादिक के आने पर उनका बड़ा मान क्रिया और उन्हें सन्त सहकर 
सन्त की स्तुति भी की । इसी से भाइयों के हृदय.में सन्त के लक्षण जानने की 
उत्कण्ठा हुई। अतः तद्वियक प्रश्न करने के लिए भाइयों ने प्रणाम किया । सरकार 
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ने जब उन लोगों की ओर देखा तो नीचे देखने लगे । पूछने में सङ्कोच है क्योंकि 
सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध है कि उसके लक्षण पूछने में ढिठाई समझी जा सकतो है। 
हनुमानजी के लिए सब माफ है। अतः सब लोग हनुमानुजी की ओर देखते हैं कि 
हम लोगों की मोर से तुम उत्तर दो । 


LY 


सुनी चहै प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रमहानी ॥ 
अंतरजामी प्रभू मुख सभ जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना ॥२॥ 

अर्थं : प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसके सुनने से सम्पूर्ण 
अम की हानि होती है अन्तर्यामी प्रंभु ने सब जान लिया । बोले हनुमानजी ! 
कहो क्या बात है। 

व्याख्या : प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं । कबहुं कृपाल हमहि.कछु कहहीं । 
अत: सबको श्रीमुख के वचन सुनने की अभिलाषा रहती है। इस समय चित्त में 
जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गयी है। सकल भ्रम की हानि तो प्रभु की वाणी से ही 
होगी । उस वाणो में ही ऐसा प्रभाव है । उपदेश वैचित्र्य नहीं । वह तो वेसा ही 
होता है जेसा शास्त्र में लिखा है । 

अन्तर्यामी ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। यथा : तुम से कछु न छिपी करुना 
निधि तुम हौ अंतरजामी । यह जान लिया कि सबको इच्छा है कि हनुमान्‌जी 
वार्तारम्भ करें। अतः हनुमानजी से पूछते हैं कि तुम ही कहो कि ये लोग क्या 
कहना चाहते हैं: बड़े भाई ओर छोटे भाइयों में इतना प्रश्नय : अदब होना | 
यह भारत की संस्कृति है। 


जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दीन दयाळ भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत .अहहों ॥३॥ 


अथं : हनुमानजी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनदयाळ भगवान्‌ सुनो । 
है नाथ ! मरतजी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्‍न करने में मन सङ्कुचित हो रहा है। 

व्याख्या : हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले | साक्षात्‌ प्रश्‍न करने पर चुप नहीं 
रह सकते । दोनदयाल भगवान्‌ कहकर सम्बोधन किया । सोचा कि मेरे ऊपर इतनी 
कृपा कि जहाँ भाई नहीं बोळ सकते वहाँ मेरे बोलने का अधिकार हुआ । निदरि गनी 
आदर गरीब पे रीति सदा चरि आई। अतः दीनदयाल कहा और अन्तर्यामो होने से 
भगवान्‌ कहा । i 

हनुमानजी ज्ञानिनामग्रगण्य हैं। तुरन्त समझ गये कि सब भाइयों का 
प्रषटन्यविषयक एक ही है । अभी सन्त का आगमन हुआ है ओर सरकार ने इतना 
आदर किया है । अतः सन्त के विषय में ही सबकी जिज्ञासा है। ऐसे अवसर में 
मुख्य प्रइत्तकर्ता भरतजी हैं | अत: कहते हैं कि नाथ ! भरतजी कुछ पुछना चाहते हें 
पर प्रइन करने में सङ्कोच कर रहे हैं। कारण यह है कि वह प्रइन ऐसा है कि जिसे 
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सुनकर सरकार कह सकते हैं कि इसे तो तुम जानते हो । फिर व्यथं प्रश्‍न क्यों कर 
रहे हो । 

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥- 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥४॥ 


अर्थं : हनुमानजी ! ,तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो। क्या भरत में ओर 
मेरे में कोई अन्तर हे। प्रभु का वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड़ लिया और 
बोले हे प्रणतातिहरण नाथ ! 

व्याख्या : सरकार ने कहा कि हनुमानजी ! तुभ मेरे स्वभाव को जानते हो 
कि मुझे भरत स्वभाव से ही प्रिय हैं। यथा : राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन 
मम तात। जो हनुमानजी ने भरतजो से कहा था उसी की पुष्टि हो रही है। 
प्राणप्रिय से कया अन्तर है सङ्कोच तो अन्तर होने से होता हे जब अन्तर ही 
नहीं तब जो चाहो सो बोलो | दूसरी बात यह हैं कि जब भरत में ओर मुझमें 
अन्तर ही नहीं तब प्रश्‍न का उद्गम शोक मोह सन्देह कहाँ से होगा । 

भरतजी ने यह वचन सुनकर सरकार का चरण पकड़ लिया | भाव यह कि 
इन चरणों के आश्रय से ही मेरा कल्याण हे अथवा चरण पकड़ने से प्रणाम अभिप्रेत 
है । भाव यह कि में प्रणत हूँ ओर सरकार प्रणतातिनाशन स्वामी हैं। 


दो. नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेहु सोक न मोह। 
केवल क्रपा तुम्हारिहि, कृपानंद संदोह ॥ ३६॥ 


अर्थं : हे नाथ ! मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है और शोक मोह तो सपने में भी 
नहीं है | हे कृपानन्द सन्दोह ! यह केवल आपकी कृपा का फळ है । 

व्याख्या : शोक मोह संसारवृक्ष का बीज है। इन्हीं के होने से सन्देह भी 
होता है। सो भरतजी कहते हैं कि ये सब मुझे कुछ भी नहीं है। बिना सन्देह हो 
बोध की-हढ़ता के लिए पूछता हूँ | मुझ में कोई साधन नहीं है पर सरकार के कृपा की 
सामथ्यं ऐसी है कि मुझे संसार की बाँधा नहीं है। सब लोग सरकार को चिदानन्द 
सन्दोह कहते हैं। पर भरतजी कृपानन्द सन्दोह कहते हैं। निगुण ब्रह्म चिदानन्द 
सन्दोह हैं। पर सगुण ब्रह्म तो कृपानन्द हैं | परोपकारकेवल्ये तोलयित्वा जना द॑नः | 
गुर्वीमुपकृति मत्वा अवतारानु दशाग्रहीत्‌ । 


करौं कृपानिधि एक ढिठाई। में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतन के महिमा रघुराई। बहुबिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥१॥ 

अर्थ : हे इपानिधे ! में एक ढिंठाई करता हूँ। में सेवक हूँ और आप भक्तों 
के सुख हैं। हे रघुराई! सन्तों की महिमा बहुत भाँति से वेद पुराणों में 
गायो गयी है। 
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व्याख्या : भरतजी कहते हैं में ढिठाई करता हूँ । आप क्षमा करेंगे। आप 
कृपा के समुद्र हैं। कृपा की तरङ्गें उठा करतो हैं। मेरी ढिठाई को उन्हीं तरङ्गों 
से ढक लेंगे । जन सुखदायी स्वामी से सेवक ढिठाई कर बेठता हूँ । यथा : आरति 
मोर नाथ कर छोहू। दुहु मिछि कीन्ह ढीठ हृठि मोहू । 

वेद पुराणों में सन्तों को महिमा अनेक प्रकार से वणित है। क्योंकि: खल 
अघ अगुन साघु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा । जितने सद्गुण हैं सो 
सब सब साघु के हैं | अतः वेद पुराणों ने उन्हीं का गान किया है। 
श्री मुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहां प्रभु तिन्ह कर लक्षन। कृपासिंधु गुन ग्यान निचक्षन ॥२॥ 

अर्थं : तिस पर आपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है। उनपर सरकार की 
प्रीति भी अधिक है। हे प्रभो ! में उनका लक्षण सुनना चाहता हुँ। आप कृपा के 
समुद्र और गुण तथा ज्ञान में निपुण हैं । 

व्याख्या : वेद पुराण में तो महिमा कथित ही है। तिसपर सरकार ने अभी 
उनकी कितनी बड़ाई की है। उनके आने से अपने को धन्य माना। उनके दर्शन से 
पाप का नाश कहा । उन्हें अपवगां का द्वार कहा। उनके बेठने के लिए अपना 
उत्तरीय बिछा दिया । 

अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असम्भव दोष वर्जित जो वर्णन है उसी को लक्षण 
कहते हें । भरतजी कहते हैं कि में सन्तों का लक्षण सुनना चाहता हूँ जिसमें सन्तों 
को पहिचान में भ्रम न हो सरकार कृपासिन्धु हैं कृपा करके बतलाइये । सरकार 
गुणज्ञान में विचक्षण हैं। दूसरा इस बात को केसे कहेगा । क्योंकि नीति प्रीति 
परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ । 


संत असंत भेद बिळगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्ह के छच्छन सुनु भ्राता । अगिनित स्रूति पुरान बिख्याता ॥३॥ 


अर्थं : सन्त और असन्त के भेद को अलग अलग करके हे प्रणतपाल मुझे 
समझाकर कहिये । हे भाई सन्तन के लक्षण सुनो -जो कि असंख्य श्रुति तथा पुराणों 
में प्रसिद्ध है । 

व्याख्या : विधि प्रपञ्च गुण ओर अवगुण मिलाकर बना है। अतः गुण दोष 
का विवेचन बड़ा कठिन है। भरतजी कहते हैं कि सन्त ओर असन्त का मेद अळग 
अलग समझाकर मुझे बतळाइये। आप उसका विवेक कर सकते हैं। अळग अलग 
गण दोष को किसा ने देखा नहीं | जहाँ देखिये वहाँ गुण में दोष का अनुवेध ओर 
दोष में गुण का अनुवेध देखा जाता है। अतः शीघ्र समझ में नहीं आता। सरकार 
प्रणतपाळ हैं । में प्रगत हूँ मुझे समझाकर कहिये । 

भरतजी स्तामीभावं रखते हैं। सरकार भ्रातृभाव रखते हें । अत: उत्तर 
देते हुए भाई सम्बोधन देते हैं । वेदों का कोई अन्त नहीं है । यथा : अनन्ता वे वेदाः 
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भरद्वाज । भगवान्‌ इन्द्र ने कहा कि भरद्वाज वेद का तो अन्त नहीं है। सो 
सब में साक्षात्‌ या परम्परा करके सन्त का ही निरूपण है। पुराणों में भी त्रही 
बात है पुराण श्रुति के उपोद्टलक हैं । 
संत असंतन्हि कै, असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटे पुरसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुंगुंध बसाई ॥४॥ 

अर्थ : सन्त और असन्त की ऐसी करनी है जेसा कुठार और चन्दन आचरण 
करते हैं । हे भाई! परशु चन्दन को काटता है और वह अपना गुण सुगन्ध उसमें 
बसा देता है। 

व्याख्या : सन्त ओर असन्त का पहिचान उनकी करणो से होता है। कुठार 

की भाँति असन्त आचरण करते हैं और चन्दन की भाँति सन्त का आचरण होता 
है। कुठार चन्दन को काटता है। काटना कष्ट देने की पराकाष्ठा है। सन्त ओर 
असन्त दोनों की जड़ से उपमा दिया । भाव यह कि दोनों जड़ को भांति आचरण 
करते हैं मानो दुःख सुख इन्हें है ही नहीं। अथवा भाव यह है कि सन्त असन्त के 
किसी जाति विशेष में होने का नियम नहीं है । जड़ में भी हो सकते हें। सन्त वेष 
सन्त होने का अव्यभिचारी लक्षण नहीं हें। सन्त की करणी होना अव्यभिचारी 
लक्षण है । यथा : उमा संत के इहै बड़ाई । मंद करत जो करे भलाई । 

कुठार चन्दन को काटता है । चन्दन काटना जानता ही नहीं। चन्दन ने 
कुठार का कुछ बिगाड़ा नहीं | चन्दन सबको प्रिय है । इसलिए कुठार उसे काटता 
है । अपने स्वभाव को कुठार नहीं छोड़ता ओर न चन्दन अपने स्वभाव को छोड़ता 
है। अपना गुण कुठार को यथासम्मव दे देता है। कुठार अपना दोष चन्दन को 
नहीं दे सकता । 

दो. तातें सुर सीसन्ह चढ़त, जग बल्लभ श्री खंड। 
अनळ दाहि पीटत घनहि, परसु बदनु यह दंड ॥३७॥ 

अथं : इसलिए “देवताओं के सिर पर चढ़ता है। चन्दन जगत्‌ को प्यारा 
है और आग में तपाकर हथोड़े से पोटते हैं। कुल्हाड़े के मुख : फल को यह दण्ड 
जाता है। 

व्याख्या : चन्दन में ऐसी शान्ति सहनशीलता ओर परोपकार है । इस कारण 
देवताओं के सिर पर चढ़ता है । उसके सिर पर चढ़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं। 
संसार को प्यारा है। लक्ष्मी का अंश कहा जाता है। कुठार की करणी कुठार की 
दुदंशा का कारण है। उसके मुख : फछ को पहिले भाग में तपाया जाता है। पीछे 
निहाई पर रखकर हथौड़े से पीटते हैं | यह दण्ड कुठार को मिळता है। 


बिषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु बिमद बिरागी । लोभामरष भय त्यागी ॥१॥ 
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अर्थं : विषय से तृष्णा रहित शील और गुणों की खान है। पराया दुःख 
देखकर दुःखी और सुख देखकर सुखी होते हैं | समान भाव रखनेवाले अजातशत्रु मद 
से रहित ओर वेराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ, अमष, हर्षं और भय को त्यागे 
रहते हैं । 

व्याख्या : उमा सन्त के इहें बड़ाई। मंद.करत जो करे भराई। यह सन्त 
का पहिला लक्षण है। अब दूसरा करते हैं। सन्त लोग भी जीवन धारण के लिए 
कुछ विषय का सेवन करते ही हैं । पर उसमें आसक्त नहीं होते। इसलिए बिषय 
अलम्पट कहा । सेवन बिषय .विवधं जिमि नित नित नुतन मार | यह बात उसमें नहीं 
होती । सदाचार ओर सद्गुण के तो वे खानि ही होते हैं। खान में कितनी वस्तु 
होंती है, सो गिनायी नहीं जा सकती । इसी भाति सन्त के गुणों की संख्या नहीं है । 
यथा : सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहिन सर्काह सारद स्रुति तेते। दुःशील 
निगुंणो ऐसे नहीं हो सकते | वे अपने दुःख सुख को नहीं गिनते। पराये सुख से 
सुखी और पराये दुःख से दुःखी होते हैं । यथा : पर दुःख द्रवहि संत सुपुनीता । 

सम से शान्ति कहा । यथा : तुलसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होय। 
वे अजातशत्रु होते हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता वे सारे संसार को निज प्रभुमय 
देखते हैं । यथा : निज प्रभु मय देखह जगत, कासन कराह बिरोध । न उन्हें मद 
होता है न राग होता है। उन्हें विराग का भी मद नहीं। वे सभी विकार से रहित 
होते हैं। लोभ अमषं हषं और भय को उन लोगों ने त्याग किया है। 


कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन बच कम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मान प्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥२॥ 


अथं : उनका चित्त कोमल होता है। दीन पर दया करते हैं। मनसा वाचा 
कमंणा मुझमें निष्कपट भक्ति करते हैं । सबको मान देते हैं और स्वयं मान से दूर 
रहते हैं । हे भरतजी ! ऐसे प्राणो मुझे प्राण के समान हैं । 

व्याख्या : उनका ऐसा कोमछ चित्त होता है कि दूसरे का दुःख देख नहीं 
सकते । यथा : संत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह परि कहै न जाना। 
निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दुःख द्रवाहि संत सुपुनीता । अतः दीनों पर उनकी 
सदा दया रहती है। कहा गया है कि कपट रहित प्रेम मनुष्य लोक में नहीं होता । 
यथा : केतवरहितं प्रेम न `भवति मानुषे लोके। यदि भवति कस्य विरहो विरहे 
सत्यपि को जीवति । पर सन्तों के भगवच्चरणाविन्द में मनसा वाचा कमंणा केतन 
रहित प्रेम होता है। 

वे लोग सबके सम्मान करनेवाले होते हैं। स्वयं: मान नहीं चाहते । यथा: 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत। भरतजी ने कहा था: तिन पर प्रभुहि 
कृपा अधिकाई। उसी बात की पुष्टि करते हुए सरकार कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे 
प्राण के समान प्रिय हैं। 
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बिगत काम मभ नाम परायन । सान्ति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रेम धरम जनयित्री ॥३॥ 
अर्थं : कामना रहित होकर मेरे नाम में लगे रहते हें। शान्ति वेराग्य विनय 
और मुदिता के तो मानो घर ही है। शीतलता सरलता मैत्री और घमं की उत्पन्न 
करनेवाली ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति । 
व्याख्या : अब तीसरा प्रकार कहते हैं । विगत काम से विषय अलम्पट कहा | 
ये नाम के उपासक हैं | इनका सिद्धान्त है ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानि। 
रामचरित सत कोटि मँहु लिय महेस जिय जानि | शान्ति से शम विरति से वेराग्य 
कहा । विनती से सबहि मान प्रद आपु भमानी कहा । मुदितायन से पर दुःख दुःख 
सुख सुख देखे पर कहा । 
शीतलता से : तुळसी जो पानी भया बहुरि न पावक होइ कहा । सरलता से 
महात्मा होना कहा। यथा : मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं महात्मनास्‌ । मेत्री से 
घर्मात्माओं पर प्रेम कहा । द्विजपद प्रीति से हरितोषण ब्रत कहा | यथा : हरितोषन 
ब्रत द्विज सेवकाई। पुन्य एक जग मह्‌ नहीं दूजा । मन क्रम बचन बिप्रपद पूजा । 
जिसे ब्राह्माण के चरण में प्रीति ही नहीं वह धर्मात्मा हो नहीं सकता | 
थे सब छच्छन बसहि जासु उर। जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोर्लाह्‌ । परुष बचन कबहुँ नहि बोर्लह्‌ ॥४॥ 
अथं : ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं हे तात! उसे सच्चा सन्त . 
जानना । शम दम नियम और नीति से कभी चलायमान नहीं होते भोर कठोर 
वचन कभी बोळते नहीं । 
व्याख्या : ये आठो सब सन्त के लक्षणहें। असन्त इनकी नकल नहीं कर 
सकता । तिलक छाप तो वह भी छगा लेता है । सन्तों के 'हृदय में उपयुक्त लक्षण 
बसते हैं । कभी इनका वियोग नहीं होता । नीके हैं साधु सबे तुळसी पे तेइ रघुबीर 
के सेवक साँचे | कवितावली ७.११८ : 
अब चोथा प्रकार कहते हैं। शम मअन्तरिन्द्रिय दमन को कहते हैं। दम 
बाह्येन्द्रिय दमन को कहते हैं। शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्‍वरप्रणिघानानि नियमाः | 
नीति से सदाचार अथवा न्यायप्रिता कहा । यथा : नीति बिरोध सोहाय न मोही । , 
कठोर वचन तो बोलते ही नहीं | क्रुद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येत्‌ आक्रृष्ट: कुशलं वदेत्‌ । 
क्रोध के बदले में क्रोध न करे | गाली देनेवाले का भो कल्याण मनावे । 
दो. निदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। 
ते सज्जनं मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुख पुंज ॥३८॥ 
अर्थं : जिन्हें निन्दा और स्तुति दोनों वराबर और जिनकी मेरे चरणकमलों 
में ममता है ऐसे गुणमन्दिर सुखपु् सज्जन मुझे प्राण प्रिय होते हैं। 


~ 
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व्याख्या : जिन्हें निन्दा या स्तुति सुनकर चित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव 
नहीं पड़ता । संसार में कहीं ममता नहीं केवल सरकार के चरणों में जिन्हें ममता 
है | यथा : सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाँध वरि डोरी । ऐसे 
सज्जन गुणमन्दिर सुखपु्न भगवान्‌ में ममता करने से स्वयं गुणमन्दिर सुखपुञ्ज हो 
जाते हैं । उन पर भगवान्‌ की प्राण के समान ममता होती है। 

इस प्रकरण में भगवान्‌ ने तीनों प्रकार के सन्तों अर्थात्‌ भक्तियोगी ज्ञानयोगो 
ओर कमंयोगियों के लक्षण कहे। बिषय अळंपट सील गुनाकर से लेकर भरत 
'प्रानसम मम ते प्रानी- तक भक्तियोगियों का वर्णन है। उसमें कहा भी गया है 
कि : मम बच क्रम मम भगति अमाया । और बिगत काम मम नाम परायन से 
लेकर : सन्त संतत फुर तक ज्ञानी भक्त का वर्णन है। क्योंकि उनका परम शरण 
नाम बतलाया गया है और नाम से ज्ञानमागं की प्राप्ति होती है । यथा : ज्ञानमार्ग 
तु नामतः । रामतापनीये । तथा संत संतत फुर कहकर वही भाव द्योतित किया । 
जो कि : ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ कहकर प्रकाशित किया गया है। इसी भाँति: सम 
दम नियम नीति नहि डोलहि। से : गुन मंदिर सुख पुंज कर्मयोगो भक्त का वर्णन है। 
क्योंकि नीति नहि डोर्लाह तथा गुणमन्दिर शब्दों से उनका क्रियाकोशल द्योतित 
करते हैं । योगः कमंसु कोशलम्‌ । 
सुनहु असंतन केर सुभाऊ। भूलेहु संगति ' करिअ न काऊ ॥ 
तिन्हकर -संग सदा सुखदाई। जिमि कपिलहि घाले हरहाई ॥१॥ 


अर्थं : असन्तों का स्वभाव सुनो । भूलकर भी उनका साथ कभी न करना | 
उनका साथ सदा दुःखदायी है । जेसे हडहा गाय कपिला का नाश करती है। 

व्याख्या : यहाँ तक सन्तों का लक्षण कहा । अबः संत असंत भेद विलगाई। 
प्रनतपाळ मोहि कहहु बुझाई । इस प्रन का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ स्वभाव ही लक्षण 
है । लक्षण कहने के पहले सावधान करते हें कि लक्षण घटता है या नहीं इस बात के 
जानने के लिए भी साथ न करना । चूक से संगति हो जाय तो लक्षण मिलते दूर 

जाना । 

द असन्तों का संग सदा अर्थात्‌ दोनों छोकों में दुःख देनेवाला है। संग करने 
से उनके साथ रहना-ही होगा। तब वे उसी भाँति विपत्ति में डालेंगे जेसे हड़हा के 
साथ कपिला का नाण होता है । हड़हा दुष्ट गाय दूध न दे लात भी मारे | रात को 
दूसरों का खेत चरे। यह कथा प्रसिद्ध है 'कि हड़हा फुसलाकर कपिला को खेत 
चरने ले गयी । खेत के मालिक को मते ,देखकर हड़हा तो भाग गयी ओर कपिला 
बिचारी भाग न सकी और पकड़ी गयी । 


'खलन्ह* हृदय अति ताप बिसेखी । जरहि सदा पर संपति देखी ॥ 


जहुँ कहुँ निंदा सुनहि पराई। हरषहि मनहु परी निधि पाई ॥२॥ 
१. यहाँ उल्लासः गुण से दोष अलङ्कार है । 
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अर्थ : खलों के हृदय में अत्यन्त विशेष ताप रहता है । सदा परायी सम्पत्ति 
देखकर जला करते हैं। जहाँ कहीं परायी निन्दा सुनते हैं तो ऐसे हषित होते हैं 
मानों पड़ो हुई निधि मिल गयी । 

व्याख्या : संसार का ताप तो सभी को सन्तप्त करता है । पर उनमें विशेषता 
है वे परायी सम्पत्ति देखकर जला करते हैं। संसार में सम्पत्तिवालों की कमी 
नहीं है। इसलिए खलों को अति विशेष ताप होता है। उनके दुःख का 
पारावार नहीं । 

बड़े परिश्रम करने पर भी निधि का इकट्ठा होना दुलंभ हे । सो यदि अनायास 
पड़ी हुई निधि किसी को मिल जाय तो उसे बड़ा भारी हषं होता है। परिश्रम कुछ 
न पड़ा और चिराभीप्सित पदार्थं की प्राप्ति हो गयी। वेसी ही प्रसन्नता खलों को 
परायी निन्दा सुनने से होती है। दूरे को अपयश देने में उन्हें बड़ा परिश्रम करना 
पड़ता है । तब जाकर कहीं उसकी निन्दां प्रख्यात होती है । सो उन्हे परिश्रम भी 
कुछ नहीं करना पड़ा और दूसरे की निन्दा सुनने में आगयी। इससे उनके आनन्द 
का ठिकाना नहीं । 


काम क्रोध मद लोभ परायन । निदंय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयरु भकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों ॥३॥ 


अर्थ : काम क्रोध मद और लोभ ही उनका परम शरण है। वे निदंयी कपटी 
कुटिल और मल के घर हैं। निष्कारण वेर सबसे रखते हैं । जो हित करता 'है उससे 
भी वैर रखते हैं । 

व्याख्या : खलों का परम शरण काम क्रोध गौर लोभ है: जे तार्काह पर 
घन पर दारा । पर धन और परदारा ही उनका परम लक्ष्य है। दया-के समान 
दुसरा धमं नहीं । सो दया उनके पास नहीं फटक सकती । परघंन परदारा को प्राप्ति 
सरलता से नहीं होती । जिससे उनकी प्राप्ति होती है वह कपट है। कपट सरल 
पुरुष कर नहीं सकता | वह तो कुटिल से ही सम्भव है। सो उन्हें कपट और कुटिलता 
का घाटा नहीं है | लोम परायण होने से मळायन हें । लोभी क्या नहीं करता । 

उनको वैर करने के लिए कारण नहीं ढूँढता पड़ता | प्राणीमात्र उन्हें वेरी: 
मालूम पड़ते हैं। वे आजन्मते परद्रोहरत हैं। .वे. सहज सुहृद से भी वेर करते हें। 
दुःख देने का उनका स्वभाव है। उसमें उन्हें आनन्द मिलता है। बिना कारण कायं 
होता नहीं । पर वे ऐसे समथं हैं.कि बिना कारण वेर पेदा कर लेते हैं । 


झूठइ लेना झूठइ देना | झूठहि भोजन झूठ चबेना ॥ 
बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाहि महा अहि हृदय कठोरा ।४॥। 


अर्थं : झूठ ही ग्रहण करते हैं। झूठ ही देते हैं । झूठ ही उनका भोजन है और 
चवंण भी झुठ ही है। मोर की भांति मीठी वाणो बोलते हैं ओर हृदय ऐसा कठोर 
है कि बड़ा साँप भी खा जाते हैं। 
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व्याख्या : लेना देना का अर्थं व्यवहार है। सब व्यवहार उनका झूठा है। 
सत्य के निकट ही नहीं जाते | बिना झूठ के उनका पेट नहीं भरता । न मनोविनोद 
होता है । लेंगे तो झूठ कहकर । कभी सच्ची बात न कहेंगे । देंगे तब भी झूठ बात 
कहकर । झूठ से ही जीते हैं झूठ से ही तोष है। 

सम्पूर्ण शरीर पर सज्जन के चित्त हैं। देखे सो मोहित हो जायं और बोली 
भी बड़ी मीठी परन्तु मन घोर है। उनकी उपमा मोर से दी गयी है। जिसका ऊपरी 
स्वरूप बड़ा सुन्दर होता है। प्रर हृदय ऐसा कठोर है कि विषधर सरपं खाकर 
पचा जाता है। 


दो. परद्रोही परदार रत, परधन पर (अपवाद | 
ते नर पावर पापमय,देह धरे सनुजाद ।।३९॥ 


अर्थं : जो परद्रोही, परदार, परघन और पर अपवाद में रत हैं । वे मनुष्य 
पामर पापमय हैं। वे मनुष्य रूप में राक्षस हैं । 
व्याख्या : मनुष्य के खानेवाले को मनुजाद कहते हैं । यथा : खळ मनुजाद 
द्विजामिष भोगी । वे यदि मनुष्य रूप घारण कर लें तो उनका पहिचानना कठिन 
है । सरकार उनकी पहिचान बतलाते हैं कि ये लक्षण जिनमें हो उनसे सावधान 
रहना । वे ही नरदेह घरे मनुजाद हैं। जो दूसरे के द्रोह में दत्तचित्त रहता हो । 
दूसरे की स्त्री ओर घन में जो रत हो। जो दूसरे की निन्दा करने में सुख मानता 
हो । बह्‌ वस्तुतः मनुजाद है । राक्षस है। केवळ शरीर उसका मनुष्य सा है । यथा: 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप घरहि कर माया । 
लोभइ ओढ़न लोभइ डासन। सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहू के जो सुनहि बड़ाई! स्वास लेहि जनु जुड़ी आई ॥१॥ 
अर्थं : उनका लोभ ही ओढुना ओर लोभ हरो बिछौना है | वे रिङ्ग और पेट 
में ही लगे रहते हैं। उन्हें यमपुर का डर नहीं होता । यदि किसी की बड़ाई सुने तो 
ऐसा इवास लेते हैं मानों उन्हें जड़ेया : बोखार आगया हो । 
व्याख्या : शयन काळ में भो उन्हें लोम नहीं छोड़ता। लोभ में ही उन्हें 
विश्राम मिळता है। सब बातें ही उनकी विलक्षण हैं || उनका भोजन विचित्र । उनका 
विश्राम विचित्र | दिन रात जिह्वा ओर उपस्थ के फेर में पड़े रहते हैं। उन्हें यमपुर 
का भय नहीं है। वे कहते हैं कि यमपुर की कल्पना झूठी है। मानों उनके न मानने 
से यमपुर का अस्तित्व ही लुप्त हो जायगा । चह उह 
दूसरे की निन्दा सुनने से उन्हें बड़ा हर्ष होता है। “यदि नही ; की 
प्रशंसा सुनायी पड़े तो कहे बड़ा दाह होता है। कुछ कर सकते नहीं। बड़ाई करने- 
बाळे का पक्ष प्रबळ होता है तो लम्बी लम्बी. साँस लेने लगते हैं। विकल हो जाते 
हैं। उनकी दशा ऐसी हो जाती है मानों. उन्हें जड़ेया : बोखार आगया हो। 
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जब काहू के देखें बिपती। सुखी भये मानहुँ जग नृपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार बिरोधी । लम्पट काम लोभ अति क्रोधी ॥२॥ 

अर्थं : यदि किसी की विपत्ति देखें तो ऐसे सुखी हों मानों उन्हें संसार भर 
का राज्य मिल गया हो। वे स्वां में लगे हुए'परिवार के विरोधी होते हैं। वे काम 
लोभ में आसक्त अत्यन्त क्रोधी होते हैं । 

व्याख्या : निन्दा सुनने से तो निधिप्राप्ति का उन्हें सुख होता है और यदि 
कहीं किसी की विपत्ति देखने का सोभाग्य हो जाय तो ऐसे कृतकृत्य हो जाते हैं 
मानों उनको संसार का एकच्छत्र राज्य मिल गया । अपने सुख से सुखी नहीं दूसरे 
के दुःख से ही उन्हें सुख मिळता है । विचित्र जींव होते हैं। 

वे सीघे सीधे अपना स्वां देखते हैं । परिवार का स्वार्थं एक दूसरे पर निर्भर 
रहता है | इसलिए वे परिवार के विरोधी होते हें। परिवार के भी धन और स्त्री 
हरण में उन्हें हिचक : आगा पीछा नहीं होता। तनिक सी भी अपनी हानि उन्हें 
सह्य नहीं है । अतः क्रोध की अति मात्रा उनमें होती है। 


सातु पिता गुरु बिप्र न मानहि। आपु गये अरु घार्लह आनहि ॥ 
करहि मोहबस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा ॥३॥ 


अर्थं : माँ बाप गुरु ओर ब्राह्मण को नहीं मानते आप तो नष्ट ही हैं दूसरे 
को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हें अच्छों का साथ और 
भगवान्‌ की कथा अच्छी नहीं लगती | 

व्याख्या : माता पिता और आचाय ये तीनों गुरु हैं। इन्हें देवता मानत्ता 
चाहिए । वेद कहते हैं: मातृ देवो भव | पितृ देवो भव | आचाये देवो भव | सब वर्णो 
के ब्राह्मण गुरु होते हैं। उनक्री सेवा करना हरितोषण व्रत है। सो वे किसी को नहीं 
मानते । सन्मागं से पतित हो गये हैं और अनेक युक्तियाँ देकर दूसरों को भी ऐसा 
पाठ पढ़ाते हैं कि वह भी उन्हीं की भांति पतित हो जाय | 

दूसरे का द्रोह अज्ञान के वश होकर करते हैं॥ उन्हें इस. बांत का ज्ञान नहीं 
है कि परद्रोह बड़ा पाप है। अथवा निष्काम द्रोह करते हैं विचार नहीं करते कि 
द्रोह का कोई कारण नहीं है । खलों का यह प्रधान लक्षण है कि उन्हें सन्त का सङ्ग 
ओर भगवान्‌ की कथा अच्छी नहीं लगती । जिन्हें सन्त का संङ्ग न रुचे भगवत्कथा 
में जिसकी प्रीति न हो वे असन्त हैं | इसमें सन्देह नहीं। यथा : जौ करि कष्ट जाइ 
पुनि कोई। जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ बिषम उर लागा। गयेहुँ न 
मज्जन पाव अभागा । 


अवगुन सिंधु मंद मति कामी । बेद विदूषक पर धन स्वामी ॥ 
बिप्र द्रोह सुर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिअ धरे सुवेषा ॥४॥ 

अर्थं : वे अवगुण के समुद्र होते हैं । उनकी बुद्धि मन्द होती है। वे कामी वेदों 
भाग ३-४९ | 
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की खिल्ली उड़ानेवाले पराये धन के स्वामी होते हैं वे विशेष छप से ब्राह्मण द्रोह 
और देव द्रोह करते हैं। उनके हृदय में तो दम्भ कपट रहता है। पर वेष अच्छा 
बनाये रहते हैं । 

व्याख्या : अवगुण के तो समुद्र हो हैं। उन्हीं से निकलकर अवगुण संसार में - 
फेला है। वे मन्दमति हैं। अवसर चूक रहे हैं। फिर मनुष्य देह नहीं मिलने की । 
विषयी हैं । विषय सुख को ही सुख सवंस्व मान रक्‍्खा है। भांड़ों की भाँति वेद की 
-दिल्लगी उड़ाया करते हैं। वेद पाठ का नकल करते हैं और दूसरे का धन तो मानो 
उन्हीं का है। वे द्रोही तो सबके होते हैं पर ब्राह्मण और देवता पर उनकी अधिक 
चोट होती है। ब्राह्मण भौर देवता'पर श्रद्धा रहने से ही संसार अधोगति प्राप्ति से 
बच सकता है। ब्राह्मण द्रोह और देव द्रोह करना और विद्व द्रोह करना एक ही 
बात है । क्योंकि ऐसा करने से देवी सहायता मिलनी बन्द हो जाती है और संसार 
विपत्ति के गतं में जा पड़ता है। बाहर से साधु वेष बनाये हुए हैं। पर भीतर उनके 
दम्भ और कपट भरा हुआ है। 


दो. ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नांहि। 
द्वापर कछुक बृद बहु, होइहहि कलिजुग मांहि ॥४०॥ 

अर्थं : ऐसे अधम खल मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में. नहीं होते | द्वापर में 
थोड़े से ऐसे होते हैं और इनकी बहुतायत कलियुग में होती है। 

व्याख्या : ऐसे अधम खळ राक्षसों में भले ही हों पर मनुष्यों में ऐसे सत्ययुग 
ओर त्रेता में नहीं होते। कयोंकि'ये दोनों युग उनकी उत्पत्ति के अनुकूल नहीं है। 
यथा : सुद्ध सत्त्व समता बिग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना । सत्व बहुत रज 
कछु रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर घर्मा । द्वापर में मनुष्य जाति में ऐसे अधम 
खळ उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि : बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस | द्वापर हषं सोक 
भय मानस | पर कलियुग में ऐसे मनुष्य बहुत होते हैं क्योंकि : तामस बहुत रजोगुन 
थोरा । कलिसुभाव बिरोध चहुं ओरा | 
परहित सरिस धरम नहि भाई। परपीड़ा सम नहि अधमाई॥ 
निरनय सकल पुरान बेद कर। कहेउ तांत जानहि कोबिद नर ॥१॥ 

अर्थं : दूसरे के हित करने के समान कोई धमं नहीं है । दूसरे को पीड़ा देने के 
समान कोई पाप नहीं है। सब वेद और पुराण का यहो निर्णय है सो मेंने कहा | 
इसे पण्डित लोग जानते हैं । 

व्याख्या : सब घर्मो से बड़ा धमं है, परोपकार। परम घम स्रुति बिदित 
अहिंसा । धर्म कि दया सरिस हरिजाना । इत्यादि वचन इसी के पोषक हैं। दयावन्त 
प्राणो ही परोपकार कर सकता है। निय से क्या उपकार होगा । इसी भाँति : नर 
सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महाभव भीरा । हिंसा पर अति प्रीति तिन 
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के पार्पहि कौन मिति इत्यादि वचन परपीड़ा की अधमाई के योतक हैं । निद॑य पुरुष 
ही परपीड़ा कर सकता है। 

श्रीरामजी कहते हैं, कि सब पुराण और वेदों का यही निर्णय है। य॒था: 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम । वेदों 
के विभाग करनेवाले तथा सब पुराणों के रचयिता व्यासजी ने यही निर्णय किया | 
इसीलिए यही वेद और पुराण का निर्णय है। व्यासजी मुनियों में श्रेष्ठ हैं । यथा : 
मुनीनामप्यहं व्यासः। अतः इनसे बड़ा पण्डित भी कोन है? यह सरकार की 
मर्यादापाळकता है कि अपने वचन के प्रमाण में वेद पुराण और पण्डितों का मत 
उद्धृत करते हैं । 
नर सरीर धारे जे पर पीरा । करहि ते सहहि महा भव भीरा ॥ 
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत पर लोक नसाना ॥२॥ 


अर्थे : मनुष्य का शरीरः धारणकर जो दूसरे को पीड़ा देते हैं वे संसार का 
महाकष्ट भोगते हैं। -मोहवश होकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते हैं। स्वार्थं में 
लोक का नाश कर डालते हैं । 

व्याख्या : पशु आदि स्वभाव से परपीड़ा' करते हैं। उन्हें उसका प्रत्यवाय 
नहीं होता । क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है । उनका शरीर संसार सागर के सन्तरण का 
साधन नहीं है । मनुष्य शरीर तो बड़े भाग्य से मिळता है । कभी ईश्वर करुणा करके 
नरशरीर दे देते हैं। यह शरीर साधन धाम ओर मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी 
जो परपीड़ा में रत हुआ वह तो आत्मघाती को गति को प्राप्त होगा । अर्थात्‌ उसे 
कुत्ते शूकर आदि की योनि प्राप्त होगी। यथा: जोन तरे भव सागर नर समाज 
अस पाइ | सो कृत निदक मंद मति आतम हुन गति जाइ। 

जितनी मानसिक व्याधियाँ हैं उनका मूल मोह है। नर शरीर में सब सामान 
संसार सन्तरण का भगवान्‌ जुटा देते हैं। यथा : नर तन.भव बारिघि कहुँ बेरो। 
सनमुख भरुत अनुग्रह मेरो। कणंधार सद्गुरु हढ़ नावा। दुलभ साज सुळभ करि 
पावा । सो सबका निरादर करके पाप करते हैं | स्वार्थं के लिए परमार्थं बिगाइते हैं। 


काळ रूप तिन कहुँ में भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता ॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि संसृति दुख जाने ॥३॥ 
अर्थं : उनके लिए में काल रूप हूँ । शुभ और अशुभ. कर्मों का फल देता हूं ; 
ऐसा विचारकर बड़े सयाने लोग संसार को दुःखरूप जानकर मुझे भजते हैं। 
व्याख्या : जो नर शरीर धारण करके संसार सागर में ही पड़े हें पार जाने 
का यत्न करते ही नहीं उनसे शुभाशुभ कमं होते ही रहते हें। उनके कर्मों का में 
कालरूप होकर फल देता हूँ । जिस भाँति वृक्ष काछ पाकर फलते हैँ उसी भांति 
काल पाकर कमं भी फल देते हैं। उस फल भोगने में फिर कमं होता है। फिर 
उसका फल भोगना पड़ता है। इस भांति उन्हें कभो शान्ति की प्राप्ति नहीं होती:। 
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परमेश्वर ही फलदाता काल है। काल कोई दूसरी वस्तु नहीं है । यथा : कालोऽस्मि 
लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः लोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्तः । जब विश्वरूप के दर्शन से अजुंन 
विस्मयाविष्ट हुए । पूछने लगे कि हे उग्ररूप आप कौन हैं? तो भगवान्‌ ने कहा में 
काल हूँ लोक के संहार करने में प्रवृत्त हुआ हूँ । 

इसलिए सयाने लोग तो स्वार्थं के वशीभूत नहीं होते। पाप नहीं करते पुण्य 
करते हैं। पर पुण्र भी तो बन्धन का कारण है। उसका भी फल तो भोगना ही 
पड़ेगा । सोने की बेड़ी भी तो बेड़ी है। इसलिए परम सयाने लोग संसार को दुःखमय 
जानकर परमेश्‍वर को भजते हैं जिसमें बन्धन से विनिमुंक्त हो जाय । 


त्यागहि कमं सुभासुभ दायक । भजहिमोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन के गुन भाखे | ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे ॥४॥ 


अर्थं : शुभ और अशुभ देनेवाले कमं को छोड़कर मुझ सुरनर मुनि नायक को 
भजते हैं। मैंने सन्त ओर असन्तों के गुण कहे । जिन्होंने इन्हें जान रकखा है ये संसार 
में नहीं पड़ते । 
व्याख्या : सरकार के भजन करनेवाले काम्य कमं और निषिद्ध कर्मों का 
त्याग करते हैं। सरकार सुर नर और मुनि के स्वामी हैं। सत्र के अभीष्ट की पुत्ति 
करते हैं। उनके भजन से अभीष्ट की पुति भी होती है और संसार सागर का सन्तरण 
भी होता है। 
श्रीरामजी कहते है कि मैंने सन्त और असन्तों के गुण कहे । इन गुणों से सन्त 
ओर असन्त का पहिचान हो जायगा । जो लोग इन गुणों को पृथक्‌ पृथक्‌ मन में 
बिठा लेंगे वे खळ के लक्षण से बचेंगे। अतः संसार सागर में गिरने से बच जायंगे। 
दो. सुनहु तात माया ङ्कत,गुन अरु दोष 'अनेक। 
गुन यह उभय न देखिअहि, देखिय सो अबिबेक ॥४१॥ 
अथं : हे तात सुनो माया के किये हुए गुण और दोष बहुत हैं। विवेक यही 
है कि गुण और दोष दोनों न देखे जायं । उनका देखा जाना ही अविवेक है। 
व्याख्या : न सब गुण ही कहे जा सकते हैं और न दोष ही कहे जा सकते हैं। 
ये दोनों माया के कायं हैं। इनकी संख्या नहीं है। मिथ्या माया के कार्य भी मिथ्या 
ही हैं। मिथ्या मृगजळ का वर्णन भी मिथ्या है। वे माया के कार्य हें । अत: इन पर 
दृष्टिपात न करना ही विवेक है। माया के कायं में संलग्न होना अविवेक है। यहाँ 
अविवेक के विशुद्ध प्रमुक्त होने से गुण का अर्थं विवेक करना चाहिए। जिसे 
नित्यानित्य वस्तु का विवेक है वह माया के कायं अनित्य गुण दोष पर हष्टिपात नहीं 
कर सकता । यथा : ग्यान मान जहँ एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं । 


श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेमु न हृदय समाई ॥ 
करहि बिनय अति बारहि बारा । हनूमान हिय हरष अपारा ॥१। 


i. 
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अर्थं : सरकार के श्रीमुख के वचन सुनकर सब भाई हृषित हुए । उनके हृदय 
प्रेम समाता नहीं बार बार विनय करते हैं । हनुमानुजी के हृदय में अपार हषं है । 

व्याख्या : तीनों भाई प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते थे। यथा : सुनी 
चहँ प्रभु मुख के बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी । सो सुना । बात जानी हुई 
पर प्रभु के मुख से सुनकर उसी बात से ऐसा हषं हुआ कि हृद्य में समाता नहीं । 
यदि हृदय में समाता तो चुप रह जाते। नहीं समाया। इसलिए अति विनय 
बारम्बार कर रहे हैं । अति विनय से श्रोता की कृतकृत्यता कहा ओर बारम्बार से 
कृतज्ञता कहा । हनुमानजी के हषं का पारावार नहीं है। वे आनन्द में मग्न हें। 
हनुमानजी अति प्रेमी हैं। अतः उन्हें अपार हषं हुआ। साधु सन्त के रखवारे 
रामदुळारे हैं । अतः अपार हषं है। 


पुनि रघुपति निज मंदिर गये। एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 
बार बार नारद मुनि आवहि। चरित पुनीत राम के गावहि ॥२॥ 

अर्थं : तब रामजी अपने महल में गये । इस भाँति नित्य नये चरित्र करते हैं। 
नारद मुनि बार बार आते हैं और रामजी के पवित्र चरित्र का गान करते हैं। 

व्याख्या : सनकादि मिलन और सन्त असन्त गुण वर्णन के बाद सरकार 
महल में पघारे | गुणातीत अरु भोग पुरंदर हैं। सो चरित्र में दोनों बातें दिखलायीं । 
सायंकाल का समय है। अतः घर गये। इस विधि से नित्य नये सुखदायक चरित्र 
करते हें । यहाँ प्रादेशमात्र दिखला दिया । 

नारद मुनिजी तो बार बार आते हैं। पर वह आना दूसरा है और मिलने के 
लिए आचा दूसरी बात है। सनकादि तो एक बार मिलने के लिए आये। उन्हें 
अनपायिनी भक्ति मांगना था । सो मिल गथी। पर नारदजी बार बार आते थे। 
सरकार के सामने उनका चरित्र गान करते थे। क्योंकि जानते हैं कि सरकार को 
अपने भक्तों का गान बड़ा प्रिय है ओर उसके गान से अपनी वाणी भी पुनीत और 
सुफल होती है। 
नित नव चरित देखि मुनि जांही । ब्रह्मलोक सब कथा कहांहीं ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहि गुन गानहि ॥ ३॥ 


अथं : मुनिजी नित्य नये चरित्र देखकर जाते हैं ओर ब्रह्मलोक में सब कथा 
सुनाते हैं। सुनकर ब्रह्मदेव को बड़ा सुख होता है। कहते हैं हे तात ! बार बार 
गुणों का गान करो । 

व्याख्या :-पहिले कह आये हैं : एहि बिधि चरित करत नित नये। उन 
चरित्रों को देखकर मुनिजी ब्रह्मलोक जाते हैं ओर वे चरित्र ऐसे हैं कि ब्रह्मलोक में 
उनके सुनने की उत्सुकता है। नारदजी नित्य जा जाकर वे चरित्र ब्रह्मलोक में 
वर्णन करते हैं। सुनकर ब्रह्मलोक निवासी निहाळ होते हैं ओर ब्रह्मदेव को तो 
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अत्यन्त सुख होता है। क्योंकि जो जितना बड़ा है उसे उतना ही अधिक आनन्द 
आता है। अतः ब्रह्मदेव की नारदजी को बारम्बार उन चरित्रों के गान करने के 
लिए आज्ञा होती है। 

सनकादिक नारदहि सराहहि। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी ॥४॥ 


अर्थं : सनकादिक यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ हैं तथापि नारदजी की प्रशंसा करते हैं । 
वे परम अधिकारी हैं। गुणगान सुनकर समाधि भूल जाते थे और आदर के साथ 
सुनते थे । 
व्याख्या : सनकादि नारदजी के भी गुरु हैं। नारदजी को उन्होंने ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया है। ब्रह्मानन्द में लयलीन मुनि को श्रवण की कोई आवश्यकता 
नहीं है । फिर भी भगवद्‌ गुण कीतंन में इतना आनन्द है कि वे नारदजी के सद्धीत॑न 
की प्रशंसा करते हैं । ब्रह्मनिष्ठ होने से वे परम अधिकारी हैं। उनकी ससाधि लगी ही 
रहती है। पर नारदजी के सङ्कोतंन से वे समाधि भूल जाते हैं और आदर के साथ 
श्रवण करते हैं । समाधि भङ्ग से क्रोध नहीं करते बल्कि उपकार मानते हैं । 
दो. जीवन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान। 
जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषान ॥४२॥ 
अर्थं : जीवन्मुक्त ब्रह्मनिष्ठ ध्यान छोड़कर कथा सुनते हैं। अतः जिन्हें 
हरिकथा में प्रेम नहीं होता उनका हृदय पत्थर है । 
व्याख्या : राम कथा में ऐसा रस है कि उससे तृप्ति होती नहीं। यथा : राम 
चरित जे सुनत अघाहीं । रस बिसेष जाना तिन नाहीं । सो उस कथा से जीवन्मुक्त 
ब्रह्मनिष्ठ हृदय विगलित हो उठता है। वे ध्यान छोड़कर कथा सुनने लगते हैं। 
जो भगवत्कथा में प्रेम नहीं करते उनका हुदय पत्थर है। भाव यह कि वे स्थावरों के 
तुल्य हैं। 
एक बार रघुनाथ बोलाये। गुर द्विज पुरबासी सब आये ॥ 


बेठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥१॥ 


अथं : एक बार रामजी ने बुलवाया । गुरु ब्राह्मण ओर सब पुरवासी आये। 
सभा में गुरु मुनि ब्राह्मण ओर सज्जन बेठे। तब भक्त के भव को दूर करनेवाले 

बोले | 
व्याख्या ; राजा दण्डधरो गुरुः। जिस भाति गुरु को शिष्य के परलोक की 
जिम्मेदारी रहती है उसी भाति राजा को प्रजा के लोक परलोक दोनों की 
जिम्मेदारी रहती है। वह दण्ड देकर भी प्रजा को सन्मागं पर चलाता है। अयोध्या 
लौकिक सुखों से परिपूर्ण है। धमं भी चारो चरण से हैं। तथापि श्रीमुख द्वारा उपदेश 
देने के लिए बुलवाया । गुरु और ब्राह्मण भी बुळवाये गये। जिसमें जो बात कही 
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जाय उसके विषय में किसी को अनौचित्य की शङ्का न हो। क्योंकि राजा 
विशाम्पति है । वेशय जाति तक उसका शासन चलता है। यथा : अथो परीक्षिद्‌ 
द्विजवयं शिक्षया महीं महाभागवतो शशास है | 

छोटे भाई मुनि और सज्जन पहिले से ही बेठे थे। जो लोग बुळवाने पर 
आये वे भी आकर सभा में बेठ गये। तब भक्तों के भय को दुर करनेवाले रामजी 
बोले । भाव यह कि भक्तों के जन्म मरण रूपी भय को चष्ट करने के लिए | 
सुनहु सकळ पुरजन मम बानी । कहां न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहि अनीति नहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जौ तुमहि सोहाई ॥२॥ 

अथे : सब पुरजनो ! मेरी बात सुनो। में कुछ ममता मन में छाकर नहीं 
कह रहा हुँ । न इसमें अनीति है न प्रभुता है। मेरी बातें सुन छो फिर जेसी इच्छा 
हो वेसा करो। 

व्याख्या : सरकार सब पुरजनों को सम्बोधन करके कहते हें। गुरु ओर 
द्विज साक्षी के लिए हैं। जिसमें यदि अधम से घमं को पीड़ा हो तो रोकें। मम 
वाणी से उपदेश का सङ्केत करते हैं आज्ञा नहीं देते। ओर यह भी कहे देते हैं कि 
यह न समझना कि मैं अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कह रहा हूँ । 

में कोई अनुचित बात न कहूंगा ओर राजा होने के नाते प्रभुता के बल से 
भी कोई कायं कराना नहीं चाहता । में जो कहता हूँ उसे सुन लो । फिर जेसी इच्छा 
हो वेसा करो । में यह नहीं कहता कि जैसा में कहता हूँ वेसा ही करो । विचार छो 
जिसमें हित बोघ हो सो करो | 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई ॥ 
जौं अनीति कछु भाखौं भाई | तौ मोहि बरजेहु भय बिसराई ॥३॥ 


अर्थं : वही मेरा सेवक है ओर वही मुझे बहुत प्यारा है जो. मेरी आज्ञा 
मानता है। हे भाई ! यदि में अनीति कहुँ तो भय छोड़कर मुझे रोकना । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि जो तुम्हारे जी में आवे सो करो। परन्तु 
भेरा सेवक वही ओर मुझे सबसे प्यारा वही है जो मेरी आज्ञा मानता हो। यदि 
कोई मेरो पुजा तो बड़ी भारी करे ओर आज्ञा न मानता हो तब वह न तो मेरा 
सेवक है न प्रियतम है । वेदादि शास्त्र ही सरकार के वचन हैं। यथा : मारुत स्वास 
निगम निज बानी । श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे | ; 

यह कोई अनुचित बात नहीं है। सबको अपना आज्ञापालक प्रिय लगता है। 
अब सरकार सबको बोलने का अवसर देते हैं कि मेरी बातों में यदि किसी को कोई 
बात अनुचित मालूम हो.तो वह निर्भय होकर मुझे रोके। में बुरा न मानूँगा। यह 
न डरे कि राजा की बात को में केसे कार्ट । सभा में जाकर अनुचित बोळनेवाला 
और न बोळनेवाळा दोनों पापी होते हैं। अश्नुवन्‌ विरवन्‌ वापि नरो भवति 
किल्विषी । 
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बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुळंभ सब ग्रन्थन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥४॥ 
अथं : बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिळता है। सद्ग्रन्थों ने कहा है कि यह 
देवताओं को दुळंभ है । यह साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर 
जिसने परलोक न संवारा । 
व्याख्या : बड़े भाग मानुष तन पावा : से भाव यह कि मौका चूकने लायक 
नहीं है । बार बार यह शरीर नहीं मिलता । अन्य शरीरों में तो प्रकृति के परवश हो 
काम करना पड़ता है। व्याघ्र लाख वषं पहिले जेसे रहते थे वेसे ही अब भी रहते 
हैं। मनुष्य बीस वषं पहिले जैसे रहता था वेसे अब नहीं रहता। यह प्रकृति के 
शासन के अतिक्रमण का सामर्थ्यं रखता है | देवता छोग इसे चाहते हें पर मिलती 
नहीं । अज्ञाताथं ज्ञापक उत्तम जितने ग्रन्थ हैं उनमें यही वर्णन है । इस विषय में 
मतभेद नहीं हे। _ 
सुरदुळभ्र इसलिए कहते हैं कि देव शरीर में दिव्य भोग से पुण्य क्षीण होता 
है और नया पुण्य कमाया नहीं जा सकता। मनुष्य देह से ही पुण्य की कमायी हो 
सकती है। इसीलिए इसे साधन धाम कहा । इसी देह से साधन चतुष्टय सम्पादन 
करके ब्रह्म जिज्ञासा से मोक्ष भी सम्भव है। इसी से मोक्ष द्वार कहा इस लोक 
को तो यथासाध्य सब जीव सँवारते हें। आहार निद्रा भय मेथुन इन्हीं में इस लोक 
की उन्नति सीमित है। उसी की उन्नति ही इह लोक सँवारना है । पर आहार निद्रा 
भय मेथुन सब योनियों में सुलभ हैं। परलोक का ख्याल तो मनुष्य योनि में ही 
होता है। अत: परलछोक$का सँवारना मनुष्य योनि के हिस्से को बात है। सो इस 
योनि को पाकर जिसने परलोक न संवारा । 
दो. सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कालहि कर्महि ईस्वरहि, मिथ्या दोष छगाइ ॥४३॥ 
अर्थं : वह परलोक में दुःख पाता है ओर सिर पीटकर पछताता है और 
काल को कमं को ओर ईइ्वर को झूठमूठ दोष लगाता है । | 
व्याख्या : वह परछोक में दुःख पाता हे । वहाँ सिवा भोगने के दूसरा उपाय 
नहीं हे । पछताने की पराकाष्ठा सिर पीटना हे काळ को दोष छगता हे कि समय 
बड़ा बुरा आया हे | भाग्य को दोष देता हे कि मेरा भाग्य बड़ा खोटा था। ईश्वर 
को दोष देता है कि मेरा सत्यानाश ईश्वर ने किया। अपना दोष नहीं देता। 
काहु न कोउ दुख सुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब ज्जाता। 
एहिं तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नरतनु पाइ बिषय मनु देंही। पछटि सुधा ते सठ बिष i लेंही ॥१॥ 
अर्थ : हे भाई ! इस शरीर का फळ विधय नहीं है। स्वर्ग भी थोड़े दिन के 


RM 2 मी अली 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७७७ 


लिए है। अन्त में दुःख ही देता है। जो नरशरीर पाकर विषय में मन देते हैं वे 
शठ हैं । अमृत देकर पलटे में विष लेते हैं । 

व्याख्या : कूकर शूकर आदि देहों का फळ विषय हैं। क्योंकि उनकी पहुँच 
विषयानन्द ही तक है |” मनुष्य शरीर का फल विषय नहीं है। क्योकि उसको पहुँच 
ब्रह्मानन्द तक हो सकती है | स्वगं में दिव्य भोग है। पर स्वगं सुख टिकाऊ नहीं । 
मनुष्य शरीर के किये हुए पुण्य का भोग मात्र है। जिस भाँति खेंती से उत्पन्न किया 
हुआ अन्न खाने पीने से नित्य छीजता जाता है। उसी प्रकार उपाजित किया हुआ 
पुण्य विषयंभोग से छीजने छगता है। पुण्य क्षीण होने पर एक क्षण भी स्वगा में 
स्थिति नहीं रह सकती । वह तुरन्त वहाँ से गिरा दिया जाता है। अत: वह स्वगं 
सुख भी अल्प होने से दुःखरूप ही है। सुख तो वही है जो टिकाऊ है : यद्वे भूमा 
तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति । 

नरतन सुधा है । क्योंकि उससे अमृत पद की प्राप्ति हो सकती है। उसी के 
लिए यत्न करना मनुष्य शरीर का सद्वयय है। विषय में लगकर मनुष्य शरीर को 
खोना उसका अपव्यय है । मतः जिसने मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगाया 
उसने मानो अमृत देखकर पलटे में विष लिया । क्योंकि जिससे आत्मज्ञान सघ सकता 
था उससे उसने कूकर शूकर योनि का रास्ता साफ किया। यथा : असुर्या नामते 
लोका अन्धेन तमसावृता | तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । 


ताहि कबहुँ भल कहै न कोई। गुंजा ग्रहै परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥२॥ 

अथं : उसे क्या कोई भला कह सकता है जो पारसमणि को खोकर गुझ्ञा 
प्राप्त करता है। यह अविनाशी जीव चार खानि और चौरासी लाख योनियों में 
घूमता फिरता है। 

व्याख्या : यह नर शरीर पारस है। जिस भाँति पारस 'निङृष्ट घातु : लोहे को 
सोना बना देता है उसी भाँति इसे पाकर जीव शिव हो सकता है। गुञ्जा अर्थात्‌ 
घुँघेंची देखने में बड़ी सुन्दर है। पर है विष | इसी भाँति विषयोपभोग आपातमधघुर 
हें। पर है बड़ा हानिकर। पारस को फेंककर गुञ्जा ग्रहण करनेवाले ने अपनी समझ 
में तो ठीक ही किया। बेढेंगे पारस को देकर रंगोले गुज्नों की प्रापि की । केवळ 
बाह्यरूप देखा गुण न पहिचाना । वह भले ही अपने मन से भला बना रहे | पर कोई 
भी उसे भला नहीं कहेगा । अपनी हानि 'करनेवालों को कोई भला नहीं कहता । 
अपनी हानि भी की और दुयंश का भागी भी बना। अमृत को पलटकर विष 
लेनेवाळा जानबूझकर अनं में गिरनेवाला है और पारस देकर गुना लेनेवाला 
अनजान है । रूप पर भासक्त हो गया । 

यह जीव तो अविनाशी है और शरीर नाशवान्‌ है। इस शरीर के नाश होने 
पर दूसरी देह मिलेगी | पर कौन देह मिलेगी इसका ठिकाना नहीं । उच्धिज स्वेदज 
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अण्डज और जरायुज : ये चार खानि है। इन चारों में अवान्तर भेद करके चौरासी 
लाख योनियाँ हैं। उन्हीं में यह जीव भटकता फिरता है। कभी देवता होता है, कभी 
राक्षस होता है, कभी पशु होता है, कभी पक्षी होता है, कभी कीट पतङ्ग होता है, 
कभी स्थावर योनि को प्राप्त होता है। 


फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कमं स्वभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुंक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 


अर्थं : वह सदा माया की प्रेरणा से काळ कमं स्वभाव और गुणों से घिरा 
हुआ घूमा करता है। कभी करुणा करके निष्कारण प्रेम करनेवाले ईइवर मनुष्य 
शरीर दे देते हैं । 

व्याख्या : नाचत ही निसि दिवस भरथो । तब ही ते न भयो हरि थिर जब ते 
जिद नाम घरयो । बहुवासना बिबिघ कंचु कि भूषन लोभादि भरयो । चर अरु अचर 
गगन जल थल में कोन स्वांग न करयो । यहाँ अनेक योनियों में जन्म लेना ही 
नाचना है। इसकी प्रेरणा करनेवाली माया है। यथा : जो माया सब जर्गाह नचावा। 
जासु चरित लखि काहु न पावा । यह जीव स्वेच्छा से नहीं नाचता । अत्यन्त दुःखी 
होकर नाचता है। इसीलिए कहा : निसि दिवस मरथौ | माथा ने उसे काळ कमं 
स्वभाव ओर गुण से बाँध रक्खा है। काळ कमं गुण स्वभाव के घेरा के भीतर नाचा 
करता है | इसका उल्लङ्कन नहीं कर सकता । 

ईष्वर बड़ा कृपालु है। यथा : हेतु रहित जुग जग उपकारी । तुम तुम्हार 
सेवक असुरारी | वह बिना कारण कृपा करता है। पशु पक्षो कीटादि देह से तो कोई 
कमं ऐसा हो नहीं सकता जिससे मनुष्य शरीर मिले | ईश्वर ही कृपा करके कभी 
जीव को मनुष्य शरीर दे देता हे। यह जानकर कि इसे कष्ट उठाते बहुत दिन हुए | 
एक अवसर इसे देना चाहिए जिससे ऊपर उठ सके। चार कृपा से कल्याण कहा 
गया हे। उनमें से पहिली कृपा हुई ईश्वर कृपा । मनुष्य शरीर मिल गया। 


नर तन भव बारिधि कहु बेरो । सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुरु इंढ नावा। दुलभ साजु सुलभ करि पावा ॥४॥ 

अथं : मनुष्य शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है। मेरी कृपा उसके लिए अनुकूल 
पवन है । उस हृढ़ नाव का सद्गुरु कणंधार है। इस भाँति दुळंभ साज अनायास 
'शराप्त हो गया । 

-ब्याख्या : भवसागर सन्तरण के लिए प्रधान साधन नरतन ईदवर की कृपा 
से मिल गया । सन्तरण चाहनेवाले पर सरकार की ओर भी कृपा होती है। वह 
अनुकूल वायु रूप हो जाती है। सद्गुरु भी मिल ही जाते हैं । यथा: सबहि सुलभ 
सब दिन सब देसा। अतः यह दुरम साज मनुष्य शरीर पाने से सुलभ हो गया। यथा: 

नुदेहमाद्ं सुलभं ` सुदुलमं प्छवं ` सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितस पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा. 


Dh 5 
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दो. जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाइ। 
सो कृतनिदक मंदमति, आत्मा हन: गति जाय ॥४४॥ 


अथं : जो ऐसा नर समाज पाकर भी भवसागर पार नहीं होता । वह कृतघ्न 
मन्दबुद्धि आत्मघाती की गति को प्राप्त होता है । 

व्याख्या : गुरुकृपा से शास्त्रकृपा भी हो जाती है अब केवल .आत्म कृपा की 
आवश्यकता है| इतना होने पर भी यदि उसने संसार सन्तरण नहीं चाहा और जिस 
ईदवर ने इतनी कृपा को उसे मिथ्या दोष लगाया वह कृतनिन्दक मन्दमति है । 
इतना बड़ा सुअवसर चूक गया । ऐसे को शूकर कूकर की योनि मिळती है। 
आत्मघातो के लिए यही दण्ड है । 
जौ परलोक इहाँ सुख चह॒ह । सुनि मम बचन हृदय चढ़ गहह ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान स्रृति गाई ॥१॥ 


अर्थं : यदि इस लोक और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन को 
सुनकर मन में खूब बेठा लो। यह रास्ता सुलभ और सुखद है। मेरी भक्ति का 
वर्णन पुराण श्रुतियों में है । 

व्याख्या : सुख सब चाहता है दुःख कोई नहीं चाहता । इस लोक में जिन 
बातों से सुख मिळता है परलोक में उनसे दुःख होता है। जो लोग यहाँ दुःख 
उठाकर परलोक सँवारते हैं उन्हें परलोक में तो सुख मिलता है पर इस लोक में 
कष्ट उठाना पड़ता है। परन्तु ऐसा भी एक रास्ता है जिससे यहाँ भी सुख हो 
और परलोक में भी सुक्ष हो। और वह रास्ता भक्ति का है। यह रास्ता सुळम है. 
और सुखद भी है। यथा : कहु मगति पथ कवन 'प्रयासा। जोग न मख जप तप 
उपवासा । बेर न बिग्रह आसन त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा । मेरे इस 
बात को खूब मन में बिठा लो और यह रास्ता शास्त्रानुमोदित भी है। यथा : 
स्रुति सम्मत हरि भगति पथ संजुत बिरति बिबेक । तेहि न चर्लह नर मोह बस 
कल्पहि पंथ अनेक । 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावे कोऊ। भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥२॥ 


अथं : ज्ञान अगम है ओर उसमें अनेक विघ्न हैं| साधन भी कठिन है ओर 
मन को आधार नहीं है। अनुष्ठान में उसके बड़ा कष्ट है। फिर भी किसी किसी को 
प्राप्त होता है। भक्ति के बिना वह भी मुझे प्रिय नहीं है। 

व्याख्या : ज्ञान की बड़ी महिमा है | यथा: नहि ज्ञानेन सहृशं पवित्रमिह 
विद्यते । ज्ञान के ऐसा पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं है। परन्तु वह बड़ा कठिन है ओर 
उसके अनुष्ठान में विघ्न भी बहुत हैं। यथा : कहत कठिन समुझत कठिन साधन 
विवेक । होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक। इसे तळवार को घार 
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महात्माओं ने बतलाया है। यथा : ग्यान पंथ कृपान के घारा। परत खगेस होइ नहि 
बारा । निरालम्ब पथ है। इसलिए महात्मा सूरदास के शब्दों में : निराधार मन 
चकरित घावत। 

उसके अनुष्ठान में बड़ा कष्ट है। यथा : सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जी हरि 
कृपा हृदय बस आई। जप तप ब्रत यम नियम अपारा । जे सुति कह सुभ धरम 
अचारा। तेइ तुन हरि त चरे जब गाई। इत्यादि। हरि माया अति दुस्तर तरनि 
जाइ विहगेस। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां 
कर्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः । यत्न करनेवाले सिद्धों में से भी किसी को ही ज्ञान की दशा 
की प्राप्ति होती है। कोटि विरक्त मध्य खुति कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोउ 
लहई । फिर भो वह भक्त के समान प्रिय नहीं। यथा : मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । 
बाळक सुत सम दास अमानी । 
भगति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सत संग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज बिनु मिर्लाह न संता । सत संगति संसुति कर अंता ॥३॥ 

अर्थं : भक्ति स्वतन्त्र है ओर सब सुखों की खानि है। उसे बिना सत्सङ्ग के 
प्राणो पा.नहीं सकता । बिना पुण्य पुझ्न के सन्त मिळते नहीं । उनके सङ्ग से संसार 
का अन्त हो जाता है। 

व्याख्या : कमं और ज्ञान को भक्ति को सहायता की आवश्यकता है। यथा : 
मो सब कमं घमं जरि जाऊ। जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान 
अग्यानू । जह नहि राम प्रेम परधानू। और भक्ति को किसी की सहायता की 
आवस्यकता नहीं | यथा : रीझत राम सनेह निसीते। रामहि केवल प्रेम पियारा । 
अतः भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुख की खानि है। यथा : राम भगति मनि उर बस 
जाके । दुख लवलेस न सपनेहुं ताके। परन्तु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्सङ्ग के 
होती नहीं । यथा : बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न.भाग। मोह गये बिनु 
राम पद होइ न हृढ़ अनुराग । 

सत संगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साघन फूछा । सब साधन से 
पुण्य पुन अभिप्रेत है । पुण्य पुज्ञ के उदय से सन्त का सङ्ग होता है। सन्त सङ्ग से 
संसार का अन्त होता है। क्योंकि वही मोक्ष का मागं है। यथा: संत संग अपवग 
कर कामी भव कर पन्थ | 
पुन्य एक जग महु नहि दूजा। मन क्रम बचन बिप्रपद पुजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कपटु करे द्विज सेवा ॥४॥ 


अर्थं ¦ संसार में एक ही पुण्य है दसरा नहीं। वह यह कि मनसा वाचा 
कमणा ब्राह्मण की सेवा करे। उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं जो कपट 


ब्राह्मण की सेवा करता है। 
pe : सत्सङ्ग के लिए पुण्य समूह की आवश्यकता है। अतः सर्वोत्कष्ट 
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पुण्य बतलाते हैं : ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर दूसरा पुण्य नहीं है: वर्णानां ब्राह्मणो 
गुरुः | वेदपाठी भवेद्‌ विप्रः । इसलिए गोस्वामीजी ने प्रायेण विप्र पद का ही व्यवहारः 
किया है | पुण्य कमे में विप्र पुजन अनिवायं है । विप्र सेवा भी कपट रहित होकर करे। 
कपट सहित सेवा करना वर्जित है। कपट सहित सेवा अपने शूद्र जन्म में भुशुण्डिजी 
ने किया । तेहि सेवौं में कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता । गुरुजी से 
विद्या तो ले ळी । पर बाद इसके गुरुजी का द्रोह करने ळगे। यथा: गुरुं कर द्रोह 
करों दिन राती । सो ऐसा न होना चाहिए । 


दो. औरउ एक गुपुत मत, सबहु कहउ॑ कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोरि ॥४५॥ 


अर्थं : और भी एक गुस मत है। उसे में सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि 
शङ्कुर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता । 

व्यख्या : शङ्कुर के भजन के बिना राम भक्ति नहीं होतो । यथा : सिव सेवा 
कर फल सुत सोई। अविरल भक्ति राम पद होई। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । 
सो न पाव मुनि भगति हमारी । इस गुप्त मत को सरकार ने प्रकट कर दिया और 
तदनुसार क्रायं करने के लिए सबसे हाथ जोड़कर कहते हैं। हाथ जोड़कर भी हित 
की बात समंझायी जाती है। यथा: बिनती करों जोरि कर रावन। सुनहु मान 
तजि मोर सिखावन। परन्तु देखने में यही आता है कि चौड़े : स्पष्ट कह देने पर भी 
यह बात गुप्त ही रह गयी । आग्रही लोग रामायण को प्रमाण मानते हुए भी यह 
मानने को तैयार नहीं होते कि बिना शिवसेवा के राम भक्ति नहीं होती | शङ्कुर 
भगवान्‌ भक्तिपथ के आचाय हें। आचार्योपासन बिना भक्ति पथ में प्रवेश केसे 
होगा ? स्वयं मानस आचायं ही कई बार विनय पद में शिवजी से भक्ति मागते हैं। 
मानस में कृपा प्रसाद प्राप्त. करते हैं । 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथालाभ संतोष सदाई ॥१॥ 

अर्थं : बसलाओ तो भक्ति पथ में क्या परिश्रम है। उसमें न योग करना 
पड़ता है न यज्ञ करना पड़ता हैन तप करना पड़ता है और न उपवास करना 
पड़ता है । सरळ स्वभाव हो। मन में कुटिलता न हो। जो मिले उसी में सन्तोष करे। . 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं : सुलभ सुखद मारग यह भाई।' भगति 
मोरि पुरान सति गाई। उसी की यहाँ व्याख्या करते हैं कि भक्तिपथ में कोई आयास : 
नहीं है। योगपथ में जिस. भाँति मन को मारना पड़ता है। इस पथ में मन को 
मारना नहीं पड़ता । तप की भाति कोई बड़ा आयोजन नहीं करना पड़ता । तप॒ की 
भाँति शरीर को सुखाना.नहीं पड़ता । जप की भाँति अनुष्ठान के नियमों को पालन 
नहीं करना पड़ता। उपवास की भांति भूखों नहीं मरना पड़ता। कपट करने में 
बुद्धि को आयास होता है। कुटिळता के संभालने में मन को आयास होता है। 
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इसमें कोई आयास नहीं है और सुख बहुत है : सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । सन्तोष से 
ऐसे सुख का लाभ होता है जिससे उत्तम सुख ही नहीं है। 
भावार्थं यह है कि भक्तिपथ में योग यज्ञ जप तप उपवास की आवश्यकता 
ही नहीं है । अपना स्वभाव 'सरल बनाये रहे। मन में कुटिलता को स्थान न दे | 
आर जो मिल जाय उसी में सदा सन्तोष करे | 
मोर दास कहाइ नर -आसा । करे तौ कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कहौ का कथा बड़ाई। एहि आचरन वस्य मे भाई ॥२॥ 
अर्थं : मेरा दास कहलाकर यदि मनुष्य की आशा करता है तो कहो उसे 
विश्वास कहाँ है । बहुत कथा बढ़ाकर कया कहूं । हे भाई ! में इस आचरण से उसके 
वश में रहता हूं । 
व्याख्या : जिसने भक्ति मागं का अवलम्बन किया उसे मेरा ही भरोसा करना 
चाहिए । दूसरे की आशा न रखना चाहिए। क्योंकि दूसरे की आशा रखनेवाले को 
-सबका दास बनकर रहना पड़ता है। यथा : जे पामर भये दास आसके ते सबही के 
चेरे | रघुपति कृपा आस जीती जिन ते सेवक हरि केरे। जो दूसरे की आशा रखता 
“है वह मेरा दास नहीं | क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है और जिसे मुझ पर 
विश्वास ही नहीं वह मेरा दास केसे है। वह केवल दास का स्वाँग बनाये है जिसमें 
उसे ळोग मेरा दास समझें । उसे तो मनुष्यों की आशा बंधी हुई है । वह उन्हीं का 
दास है। 
यह : यथा लाभ सन्तोष सदाई। इस पद की व्याख्या है। अब : सरळ सुभाव 
न मन कुटिलाई की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि में बात को बढ़ाकर नहीं 
कहता । संक्षेप में कहता हूँ कि निम्नलिखित रीति से चलनेवाले के में वश में हो 
जाता हूँ। में भाई : कहने का भाव यह है कि में स्ववंश. हूं । यथा : परबस जीव 
स्वबस भगवंता । सो में ऐसे आचरण करनेवाले के वश में हो जाता हूं। अब वह 
आचरण बतलाते हैं-- 
बेर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दक्ष बिज्ञानी ॥३॥ 
मर्थं : न किसी से वेर है न क्षगड़ा है न किसी की आशा है और न किसी 
का डर है। ऐसे पुरुष को सब दिशाएं सुखमय हो जाती हैं । जो सर्वारम्भपरित्यागो 
है, आश्रयहीन है, मानहीन, पापहीन, रोषहीन है, निपुण और विज्ञानवान्‌ है। 
व्याख्या : निज प्रभुमय जो जगत्‌ को देखता है। वह किसी से वेर नहीं कर 
सकता । झगड़ा फिर किससे हो । वह किसी व्यक्ति विशेष से न आशा कर सकता है 
ओर न डर सकता है । ऐसे पुरुष को तो चारो ओर सुख ही सुख है। 
वह किसी कायं का आरम्भ नहीं करता। जिसमें प्रवृत्त है उस कायं से 
द्वेष नहीं करता है भौर निवृत्ति की कांक्षा नहीं'रखता । न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ७८३ 


निवृत्तानि कांक्षति । उसे मानापमान भी नहीं है। वह किसी घर को अपना नहीं 
समझता । पाप और रोष वह कर नहीं सकता ।: वह तो दक्ष ओर विज्ञानी हो जाता 
है । क्योंकि बह ईशवरमय. सब जग को देख रहा है। 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तुन सम बिषय स्वगं अपवर्गा ॥ 
भगति पक्षहठ नहि सठताई। दुष्ट तकं सब दुरि बहाई ॥४॥ 
अर्थं : सज्जनों के संसर्गं में उसे सदा प्रेम रहता है । विषय स्वगं और अपवग 
को वह तुण समान मानता है। उसे भक्ति पक्ष का हठ तो है पर शठता नहीं है 
और दुष्ट तरको को तो पास नहीं फटकने देता | 
व्याख्या : उसको प्रीति सदा सज्जन संसगं में है। उसीसे उसी में ऐसा सुख 
मिळता है कि उसे विषय सुख स्वर्ग सुख तथा अपवगं सुख - तृण के समान मालूम 
होता है। यथा: सात स्वगं अपवगं सुख धरिअ तुला इक अंग । तूल न ताहि सकल 
मिलि जो सुख लव सत संग। ' 
वह भक्ति पक्ष को हृढ़ करके पकड़े रहता है। क्योंकि भक्ति में ही ऐसा सामथ्यं 
है कि वह शाप को भी वरदान बना देती है। यथा: भगति पक्ष हठ करि रहेउँ 
दीन्ह महा ऋषि शाप। मुनि दुळंभ बर पायेउे देखहु' भजन प्रताप । परन्तु वह 
ज्ञानादि साधनों का विरोध नहीं करता। अपने मन में शठता को स्थान नहीं देता | 
अर्थात्‌ कपट चतुराई से बात नहीं छिपाता। वेद विरुद्ध तकं के निकट नहीं जाता 
ककंश तकं विषाद से दूर रहता है। 
दो. मम॒ गुन ग्राम नाम रत, गत ममता मदे मोह। 
ताकर सुख सोइ जाने, परानंद संदोह ॥४६॥ 
अर्थ : जो मेरे गुण ग्राम और नाम में रत है। जिसे ममता मद और मोह 
नहीं है । वही इस बात के सुख क़ो जानता है | जो सुख परानन्द का समूह है। 
व्याख्या : जो संसार की चर्चा में न लगकर मेरे गुणग्राम और नाम में लगे 
'रहते हैं । मेरा नाम लेते हैं। मेरी स्तुति करते हैं। उनकी ममता मेरे में हो:जाती है । 
उन्हें न तो मद होता है न मोह होता है। ऐसा होने से . उसे ऐसे परमानन्द सुख 
समूह की प्राप्ति होती है जिसे वही: जानता है :.मोह दरिद्रः निकट नहि आवा । 
लोभ वात नहि ताहि बुझावा । हारिहि सकल सलभ समुदाई। जातहि जासु समोप 
जरहि मदादिक सलभ सब | 


सुनतं सुधा सम बचन राम के। गहे सबन्हि पद कृपा धाम के ॥ 
जननि जनक गुरु बंधु .हमारे। कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 


अर्थं : रामजी के अमृत के समान बचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरणे 
पकड़ लिये । बोले कि आप ही हमारे माता पिता गुरु और बन्धु हैं। आप ही 
कृपानिधान है ओर प्राण से भी प्यारे हैं | 
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व्याख्या : जब सरकार का उपदेश समाप्त हुआ तब पुरजन बोले । जब तक 
उपदेश होता रहा तब तक अमृत सी वाणी का श्रवण पुट से पान करते रहे। स्वाद 
और तोष से तृप्त हो रहे थे कृतज्ञता ` के लिए सबों ने चरण पकड़ लिया । 
सन में यह बात उठी कि सरकार कृपा को धाम हैं। क्रितनी बड़ी कृपा हम लोगों 
पर है । बुलाकर हम लोगों के लिए कैसा हितकर उपदेश दिया । 
सभी सरकार के भक्त हैं। सबने अपेनी ममता की वृत्तियों को इकट्टी करके 
और उसे बटकर सरकार के चरणों में बाँध रक्खा है। इसलिए कहते हैं कि 
सरकार ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता गुरु ओर बन्धु सबको प्यारे होते हैं 
और सबसे प्यारा प्राण होता है। सो सरकार ही मेरे पिता माता गुरु ओर बन्धु हैं : 
चारो नाते सरकार से ही हैं। अव्यक्त रूप से माता हैं। पुरुष रूप से पिता हैं। 
राजा. रूप से गुरु हं। कुठाहर सहाय होने से बन्धु हैं अपनी ओर से कृपा निधान हैं 
ओर हमारी ओर से प्राण से प्यारे हें। मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे। 
सो प्रेम सभी नातों को सरकार ने मान रवखा है। 
तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम प्रनतारतहारी ॥ 
अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥१॥ 
अथं : आप ही हमारे तन धन ओर घाम हैं। हे प्रणत के आति के हरण 
करनेवाले ! आप ही सब प्रकार से हितकारी हैं ऐसी शिक्षा आप के बिना कोई देता 
नहीं । माता पिता हैं पर वे भी स्वाथं में रत हैं । 
व्याख्या : चेतन्य जीवों में माता पिता गुरु ओर बन्धु हितकारी होने से 
प्यारे होते हैं और जड़ पदार्थ में तन धन और धाम हितकारी होने से प्यारे हैं। 
इतने ही प्रेमपात्र हैं। सो आप हमारे लिए सवंस्व हैं। आप ही माता पिता गुरु ओर 
बन्धु हैं तथा आप ही तन घन और धाम हैं। 
आप ही हमें दोनों लोक के कल्याण का मागं बतला रहे हैं । गथा : जोनि 
तरे भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाइ | 
तथा : जौ परलोक इहाँ सुख चहहूँ । इत्यादि उपदेश देते हैं ऐसी शिक्षा देनेवाला 
कौन है ? सब अपने स्वार्थ को लक्ष्य करके शिक्षा देनेवाले हैं। माता पिता भी जो 
शिक्षा देते हें उसका कारण यही है कि वे बेटे के लिए साभिळाष हैं। उनके द्वारा 
बड़े होने पर उन्हें सेवा की आशा है। अतः.मातु पिता बालकन्हि बुळावहि । उदर 
भरे सोई घमं सिखावहि। उनके परलोक की चिन्ता माता पिता भो नहीं करते । 
सरकार हमारे पालने में तो दत्तचित्त हेंही हमारे परछोक की भी सरकार को 
चिन्ता है । 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माँहीं | सपनेहु, प्रभु परमारथ नाहीं ॥२॥ 
अथ॑ : हे भसुरारि निष्क्रारण दोनों लोकों के उपकार करनेवाले दो ही हैं : 
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आप और आपके सेवक । सम्पूणं संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं। परमार्थं का 
सहायक कोई सपने में भी नहीं है | 

व्याख्या : माता पिता की शिक्षा सहेतुक है। उन्हें अपने बच्चों से प्रत्युपकार 
को आशा है । इसलिए इस लोक के कल्याण की शिक्षा देते हैं। शिक्षा देनेवाले का 
लक्ष्य सदा स्वार्थ रहता है। परन्तु अपना स्वार्थं न रखकर, दोनों लोक के उपकार 
करनेवाले तो दो ही हैं तीसरा हो नहीं सकता;। एक आप और दूसरा आपका 
सेवक । क्योंकि आपका सेवक आपका ही अनुसरण करता है। यथा : सेवक भयो 
पवन पूत साहिब अनुहरत । श्री हनुमानुजी भी चारों युग में अपना प्रताप प्रकटकर 
जीवों का उपकार करते हैं। 

हे प्रभो ! सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
परमार्थं के लिए कोई प्रीति नहीं करता । जहाँ स्वार्थ में भेद पड़ा वहाँ प्रीति गयी । 
परमार्थ के लिए प्रीति का कोई स्वप्न भी नहीं देखता | कोई समझ भी नहीं सकता 
कि परमार्थ के लिए प्रोति केसी होती है। 


सबके बचन प्रेमरस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने ॥ 
निज निज गुह गए आयसु पाई । बरनत. प्रभु बतकही सुहाई ॥३॥ 


अर्थं : प्रेम रस से सना हुआ सबका वचन सुनकर रामजी प्रसन्न हो गये । 
आज्ञा पाकर सब लोग अपने घर गये ओर प्रभु की बातचीत का वर्णन आपस में 
करते गये । 

व्याख्या : सरकार का स्वभाव है कि प्रेमरस साने वचन से ही प्रसन्न होते 
हें। यथा : रामहि केवळ प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा। मतः प्रजाओं 
की प्रेम परिप्लुत वाणी सुनकर सरकार प्रसन्न हो गये । गुरु की प्रसन्नता शिष्य की 
कृतकृत्यता पर होती है। प्रजा कृतकृत्य हो गयी। इससे सरकार को हषं हुआ 
क्योंकि राजा दण्डधर गुरु हैं । 

सब लोग आज्ञा पाकर आये थे । अब कृतकृत्य होकर आज्ञा पाकर ही अपने 
अपने घर जा रहे हें। अतः प्रभु से जो बातचीत हुई उसका वर्णन आपस में करते 
जा रहे हें। कथन का अनुकथन करने से सिद्ध है कि उपदेश का प्रभाव सब पर 
पड़ा । यथा : सुनि अनुकथन परसपर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई। 


दो. उमा अवधबासी नर,नारि ङृतारथ- खूप। 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप ॥४७॥ 
अथं : हे उमा! अयोध्यावासी नर नारी. सब ङताथं खूप हैं। जहाँ 
सच्चिदानन्दघन स्वयं रामजी राजा हैं। 
व्याख्या : यहाँ पर शिवजी पावंती से कहते हैं कि राजा सच्चिदानन्द घन 
ब्रह्म राम राजा हैं वहाँ प्रजा कृताथंरूप क्यों न हो। राज्ञि धर्मिण धर्मिष्ठाः पापे 


पापः समे समाः। राजानमनुवतंन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा के धर्मात्मा होने 
भाग ३-५० ' 
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पर प्रजा घर्मात्मा होती है। पापी होने पर पापी होती है। सम होने पर सम होती 
है। राजा का ही अनुसरण प्रजा करती है। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा 
होती है । यहाँ ब्रह्म राम राजा हैं | अतः प्रजा भी ब्रह्ममय है | अतः कृतकृत्य है। 

यहाँ शिवजी के उमा को सावधान करने का कारण यह्‌ है कि उनका प्रश्न 
है: प्रजा सहित रघुबंस मनि किमि गवने निज धाम। अतः ग्रन्थकार बतळाये 
देते हें कि अयोध्या में राजा प्रजा में भेद नहीं रह गया। प्रजा भी सब ब्रह्ममय हो 
गयी । अतः राजा के साथही उनके धाम में चली गयी। इसमें कोई आरचयं 
न मानना । 


एक बार बसिष्ठ मुनि आए। जहाँ रामु सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक लीन्हा ॥१॥ 
अर्थं : एक बार जहाँ सुख के घाम नयनाभिराम रामजी थे वहाँ वसि 
मुनि आये । सरकार ने अत्यन्त आदर किया । चरण धोकर चरणामृत लिया । 
व्याख्या वसिष्ठजी ने जान लिया कि सरकार की साकेतयात्रा निकट है। 
वसिष्ठजी नित्य ही वेद पुराण की कथा कहने आते थे। अतः यहाँ एकान्त में आने 
में कुछ अभिप्राय है। यहाँ ग्रन्थकार ने रामजी को दो विशेषण दिया : सुखघाम और 
सुहाये । सो सुखघाम से कमनीय गुणगणों का होना तथा सुहाये से कमनीय रूप का 
होना कहा । इन्हीं वसिष्ठजी ने नामकरण के अवसर पर कहा था : सो सुख धाम 
राम अस नामा | अखिल छोक दायक बि्ामा । अतः विश्राम के लिए सुखधाम के 
यहाँ आये । 
सरकार रघुनायक हैं। मुनियों का इनके यहाँ बड़ा आदर है। उनमें 
वसिष्ठजी सबसे श्रेष्ठ हें ओर गुरु हैं । इनका अत्यन्त आदर किया । पम्पासर में नारद 
मुनि आये तो .छक्ष्मणजी ने पेर धोया था। यथा : लछिमन सादर चरन पखारे। 
यहाँ सरकार ने स्वयं चरण घोये ओर चरणामृत लिया | 


राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिन्धु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि 'देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदयं अपारा ॥२॥ 


अर्थं : मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा के समुद्र रामजी ! मेरी कुछ 
विनती सुनिये | आपका आचरण देखकर मेरे मनमें अपार मोह होता है। 

व्याख्या : इस प्रकार के आदर को मुनिजी बहुत दिन से सह रहे थे। आज 
नहीं सह सके। खुल पड़े हाथ जोड़कर बोले | मुनिजी सदा राम ही सम्बोधन क्रते 
ये । आज ङृपासिन्धु कहने का भाव यह कि मेरे ऊपर भी कृपा हो । पुरजन पर तो - 
कृपा किया स्वयं उनके सामने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया। यथा: भगति 
मोरि पुरान स्रुत गाई। परन्तु मेरे साथ वेसा अपनाइत का व्यवहार नहीं किया । 
अब इस आदर से कामन चलेगा। जब होता है आप ही विनती करते हैं। मुझे 
विनती का अवसर ही नहीं देते । सो आज मेरी विनती सुनिये । 
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सत्‌ शिष्य की भांति जो आचरण आप मेरे साथ करते हैं गुरुचरण प्रक्षालन 
चरणोदक ग्रहण आदि करते हैं । इससे मेरे मन में अपार मोह होता है । बार बार 
प्रयत्न करने पर भी हठात्‌ तुम्हारे ऊपर नरबुद्धि होने लगती है। यही भपार मोह 
है जिसका पार पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है और मोह से कभी कल्याण हो 
नहीं सकता । 


महिमा अमित बेद नहि जाना। में केहि भाँति कहौं भगवाना ॥ 
उपरोहित्य कमं अति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निदा ॥३॥ 


अर्थं : आपकी अपार महिमा को वेद भी नहीं जानते। हे भगवान्‌ ! में उसे 
केसे वर्णन कर सकता हूँ। पौरोहित्यकमं अत्यन्त नीच है। वेद पुराण और 
स्मृति में उसक्री निन्दा की गयी है | 

व्याख्या : आपके आचरण से मुझे बलात्‌ नरबुद्धि होती है। पर महिमा आपकी 
ऐसी है जिसे वेद भी नहीं जानता कहें केसे ? जिसे वेद नहीं कह सकते जो साक्षात्‌ 
आपकी वाणी है उसे में केसे कहूँ। में तो जीव हूँ ऐसे महामहिम का इतना आदर 
करना मेरे सहन शक्ति से बाहर की बात हुई जाती है। यदि इस पर कहिये कि जब 
तुम यह्‌ बात जानते ही थे तो पुरोहित क्यों हुए ? पुरोहिती में सब प्रकार का आदर 
स्वीकार करना पड़त। है और जब पुरोहित हुए तब पाद प्रक्षाळनादि से क्‍यों 
घबराते हो । 

इस पर कहते हैं कि में जानता 'था कि पौरोहित्य कमं अत्यन्त मन्द है। में 
इसे ब्रह्मदेव के देने पर भी स्वीकार नहीं करता था। क्योंकि वेद पुराण और 
स्मृतियों में इसकी निन्दा छिखो है। ब्राह्मण को अपरिग्रहवृत्ति होना चाहिए । 
शिलोङ्छादि से ही निर्वाह करना चाहिए । 


जब न लेउ में तब बिधि मोही। कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर खूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा ॥४॥ 


अर्थं : जब मैंने अस्वीकार किया तब ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा बेटे! आगे 
चलकर तुम्हें इससे लाभ होगा। परमात्मा ब्रह्म नर॑ रूप धारण करके रघुकुल 
भूषण राजा होंगे । ; 

व्याख्या : जब ब्रह्मदेव मुझे रघुकुछ को- पुरोहितो देने छगे तब मेंने उसे 
अस्वीकार किया कि आप पिता होकर मुझे ऐसे.गहित कार्यं में क्‍यों नियुक्त कर 
रहे हैं। तब वह ब्रह्मदेव ने प्रेम से मुझे. समझाया कि इस समय तो कायं तुम्हें मन्द 
जान पड़ता है। क्योंकि इसमें सब प्रकार. का प्रतिग्रह लेना पड़ता है। जिससे तप 
का क्षय होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। परन्तु 
इसके स्वीकार करने से आगे चलकर बड़ा लाम तुम्हें होगा| जब रघुकुल में. 
परमात्मा ब्रह्म का अवतार होगा तब उनको प्राप्ति तुम्हें यजमान के रूप से होगो । 
रघुकुल के राजा लोग दान में तुम्हें क्या नहीं देंगे। पर उसमें तुम लाभ नहीं देखते 
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हो । ब्रह्मप्रा्ति को ही लाभ मानते हो । वह लाभ तुम्हें इसी मन्द कमं के स्वीकार 
करने से होगा | 


दो. तब मैं हृदय बिचारा, जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पेहौं, धर्म न एहि सम आन ॥४८॥ 
अर्थं : तब मैंने हृदय में बिचारा कि योग यज्ञ व्रत और दान जिसके पाने के 
निमित्त किया जाता है उसकी प्राप्ति जिस कमं से हो उसके बराबर धर्म और 
कुछ नहीं है। 
व्याख्या : योग यज्ञ तप और दान इसलिए किया जाता है कि इससे 
भंगवत्प्रास्ति होगी । पोरोहित्य इसलिए गहित है कि इससे योग और ब्रत में बाघा 
पड़ती है और याजन तथा प्रतिग्रह स्वीकार करना पड़ता है। जिससे तप नष्ट 
हो जाता है। अतः पौरोहित्य ब्रह्मप्रापि का साधक न होकर बाधक है। मुझे जब 
इसके द्वारा ब्रह्मा प्राप्ति होनेवाली है तो मेरे लिए पोरोहित्य ही साधन है। ऐसा 
विचार करके मैंने पौरोहित्य को ही सबसे बड़ा धमं मान लिया । अर्थात्‌ मेंने आपके 
प्रीत्यर्थं पौरोहित्य स्वीकार किया । 
जप तप नियम जोग निज धर्मा । स्रूति सम्भव नाना सुभ कर्मा ॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहुँलगि धरम कहत स्र ति सज्जन ॥१॥ 
अथं : जप, तप, नियम, योग, स्वधमं, वेद विहित अनेक विधि के कमं, ज्ञान, 
दया, दम, तीर्थावगाहून और जहाँतक धमं वेद और सज्जनों ने बतलाया है। 
व्याख्या : सभी यज्ञों में १. जप यज्ञ उत्तम बतलाया गया है। यथा : यज्ञानां 
जपयज्ञोस्मि। २. तप तो मानो सब सिद्धियों का मूल स्रोत है। यथा : तप बल रचे 
प्रपंच बिघाता । तप बळ बिष्णु सकल जगत्राता । तप बळ संभु करहि संहारा । तप 
बळ सेष धरहि महि भारा। इत्यादि ३. नियम अर्थात्‌ शोच सन्तोष तपः स्वाध्याय 
ईस्वरप्रणिधानानि नियमाः। अथवा अपना स्वीकृत नियम | यथा : आयसु होय 
तो रहहुँ सनेमा । तथा : संजम नियम नीति नहि डोलहिं। काष्ठजिद्न स्वामी कहते 
हैं: जगत्‌ में उन्ह ही को है रंग जिनके नेम अभंग | ४. वेद विहित नाना प्रकार 
के शुभ कमं अर्थात्‌ स्येन यागांदि नहीं । वेद ने तो श्येनयाग की भी विधि बतलायी 
है। पर वह शुभ नहीं है। उससे नरक होता है। अतः वेद विहित वे कमं जो शुभ 
फळ दाता हों ५. योग से सिद्धियाँ होती हैं। यथा : जन्ममन्त्रौषधसमाघिजाः सिद्धयः । 
इनमें से समाधिज सिद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ६. स्वधमं जिसके लिए 
कहा गया है कि सदोष होने पर भी उसका परित्याग न करे। स्वधमं में मर जाना 
भी श्रेष्ठ है । क्योंकि परधर्मं भयावह होता है। ७. ज्ञान जिसके बराबर पवित्र कुछ 
है नहीं : सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति | ज्ञानमयी नौका से ही सब पापों के 
'पार जाया जाता है | ज्ञानाग्नि से ही सब कमं भस्म होते हैं | ८. दया जिसके बरांबर 
कोई धमं नहों है। ९. दम अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह । जिसके बिना सत्पथ में चलने. की 
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योग्यता ही नहीं होती । १०. तीर्थावगाहन तारने से ही उसका तीथं नाम पड़ा है। 
इसका बड़ा प्रभाव शास्त्रों में वणित है और भी ११. जितना घम वेद ओर सज्जन 


लोग कहते हैं अर्थात्‌ सज्जनों की स्थापित की हुई मर्यादाओं और वेद की मर्यादा 
का पालन | 


आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तंव पद पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुंदर ॥२॥ 


अर्थं : शास्त्र वेद और अनेक पुराणों के पढ़ने सुनने का एक ही फल है। 
आपके चरणारविन्दों में निरन्तर प्रेम हो । सब साधनों का यही सुन्दर फळ है । 

व्याख्या : भज्ञाताथे ज्ञापक १२. शास्त्र १३. वेद तथा १४. पुराण और उप 
पुराण हैं इनके पढ़ने का फल अळग है और सुनने का फल अलग है। इसी भाँति 
उपयुक्त चौदहो साधन के फल पृथक्‌ वणित हैं । पर वसिष्ठजी कहते हैं कि वे सब 
सुन्दर नहीं हैं। क्योंकि वे वास्तविक फल नहीं हैं। सुन्दर फल तो आपके चरणरविन्दों 
में निरन्तर प्रीति का होना ही है । यथा: सबकर फळ हरि भगति भवानी 4 लाभ 
कि रघुपति भगति अकुंठा इत्यादि | 


छूटे मल कि मलहि के धोएं। घृत. कि पाव कोइ बारि बिलोएँ ॥ 
प्रेम भगति जळ बिनु . रघुराई । अभि अंतर मळ कबहुँ कि जाई ॥३॥ 


अथं : क्या मल मल के धोने से छूट सकता है। क्या किसी को जळ के मन्थन 
करने से घी मिल सकता है। हे रघुराई ! क्या प्रेम भक्ति के बिना अन्तःकरण का 
मालित्य कभी दूर हो सकता है ? कर्मणा कमंनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते | भाग०। 
व्याख्या : भाव यह है कि कम से कमं का नाश कभी नहीं हो सकता । उससे 
तो कमं की श्रद्धा ओर भो हढ़ होती है। ज्ञान घृत की प्राप्ति नहीं होती । यथा : 
मोह जनित मळ लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई। जनम. जनम अभ्यास 
निरत चित अधिक लपटाई। नयन मलिन पर नारि निरखि मन मलिन बिषय 
सँग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। परनिदा. सुनि 
स्वन मलिन भे बचन दोष परगाये। सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ- चरन 
बिसराये। तुळसिदास ब्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु सत गावे। रासचरन अनुराग 
नीर बिनु मल भति नास न पावे । विनय पद ८२. 
प्रेमा भक्ति से ही भीतर का मछ दूर हो सकता है और साधनों से स्थूळ मल 
मात्र दूर होते हैं। पर सूक्ष्म मल जिसे अन्तःकरण की मछिनता कहते हैं। वह प्रेमा 
भक्ति बिना दूर होती नहीं। यथा.: कथं बिना रोमहर्षं द्रवता चेतसा बिना । बिना- 
नन्दाश्चुकळया - शुद्धयेत्‌ भक्तया विनाशयः। ओर भक्ति से हो ज्ञान होता है। 
भक्तिज्ञानाय कल्पते । बिना भजन के भव सन्तरण चाहना वारि मन्थन करके घृत 


चाहना है। यथा: बारि मथे बरु होय घृत सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न 
भव तरिय यह्‌ सिद्धान्त अपेल । 
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सोइ संज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुन गृह बिज्ञान अखंडित ॥ 
दक्ष सकल लक्षन जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई ॥४॥ 
अर्थं : वही सवंज्ञ है वही पण्डित है वही गुणों का घर और अखण्ड विज्ञानी 
है वही निपुण और वही सब लक्षणों से युक्त है जिसे आपके चरणों में प्रीति हो । 
व्याख्या : हृदय के मळ दूर होने से आप से आप ब्रह्म भासित होता है। 
अतः बिना योग साधन के ही वह सवंज्ञ है । बिना श्रवण मनन निदिध्यासन के ही 
उसे तत्पद का ज्ञान हो जाता है। बिना शास्त्र पढ़े ही वह पण्डित हो जाता है। 
यथा : समुझत कहब करब तुम्ह जोई | धमं सारु जग होइहि सोई । बिना शिक्षा पाये 
ही वह गुण गृह है। उसी का विज्ञान अखण्डित.है । क्योंकि उसका पतन नहीं होता । 
वही दक्ष है क्रिया कुशल है क्योंकि वह आविभूंत प्रकाश हो जाता है। 
वही सब लक्षणों से युक्त भाग्यवान्‌ है। क्योंकि भगवत्‌ प्राप्ति उसी को होगी । अन्य 
सुळक्षणवाले भी कुळक्षणी हैं। दक्ष होने पर भी गंवार है। आपके चरणकमल की 
भक्ति ही सब कुछ है। यथा : यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिचना सर्वे गुणेस्तत्र समासते 
सुराः। 
दो. नाथ एक बर माँगों, राम कृपा करि देदु। 
जन्म जन्म प्रभुपद कमल, कबहु घटे जनि नेहु ॥४९॥ 
अर्थ : हे नाथ राम ! एक वर माँगता हूँ । सो कृपा करके दीजिये कि सरकार 
के चरणकमलों की प्रीति किसी जन्म में घटने न पावे। 
व्याख्या : यहाँ वसिष्ठजी .नाथ कहकर सम्बोधन करते हें। एकान्त में भेंट 
हुई । इसी से वर माँग रहे हैं। जो वह माँगना है वह तो वसिष्ठजी को भ्रात है। अतः 
-कहते हैं कि मेरा प्रेम जो आप पर है वह किसी जन्म में न घटे।' मुक्ति नहीं मागते । 
भक्त होकर जन्म होना माँगते हें। अधिकारी हैं जन्म लेकर जगत्‌ का कल्यांण करना 
चाहते हैं । यहाँ सीताजी का उल्लेख नहीं है। पहिले गुरुजी के आने पर कहा था : 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । चारो भाई हनुमानजी के साथ उपवन देखने गये । 
उसी समय से सोताजी का उल्लेख ग्रन्थकर्ता नहीं करते अतः यह मालूम होता है 
कि ये कथाएँ सीता वनवास के बाद की हैं । 


अस कहि पुनि बसिष्ट गृह आये । कृपासिंधु कें मन अति भाये॥ 
हनूमान भरतादिक श्राता | संग लिए सेवक सुखदाता ॥१॥ 


, अथे : ऐसा कहकर वसिष्ठ मुनि घर आये। ङृपासिन्धु रामजी के मन में 
बहुत अच्छे छगे हुनुमानुजी ओर भरतादि भाइयों को साथ में लिए हुए सेवकों को 
सुख देनेवाले रामजी । 

व्याख्या : सरकार ने सब सुन लिया परन्तु बोले कुछ नहीं । बड़ों के वरदान 
माँगते पर सरकार एवमस्तु ऐसा नहीं कहते। मौन रह जाना ही स्वोकृति है । 
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वसिष्ठजी यह बात जानते हैं। अतः जो कहना था सो कहकर घर आये । उनकी 
बातें कृपासिन्धु को बड़ी अच्छी छगी। क्योंकि वसिष्ठजी की बातें प्रेम से भरी हुई 
थीं ! इतने बड़े ज्ञानी होकर भी भक्ति का हो वर मागते हैं । 

सहा प्रस्थान का उपक्रम है। सरकार का स्त्रभाव है कि सेवक को सुख दिया 
करते हैं । यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक । जिसमें सेवकों को सुख हो वेसा ही 
करते हैं। अतः हनुमानजी तथा भरत आदि भाइयों को साथ लिये” हुए हैं: जनमें 
एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई । कर्नबेध'उपवीत बिबाहु । संग संग 
सब भयहु उछाहू । अतः महा प्रस्थान भी साथ ही होगा। 


उमा के आठवें प्रश्‍न का उत्तर 
पुनि कृपाळ पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मँगावत भये ॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिये उचित निज निज तेइं चाहे ॥१॥ 


अथं : तत्पश्चात्‌ कृपाल रामजी पुर से बाहर गये। हाथी घोड़ा और रथ 
सब वहीं मॅंगवाया । रामजी ने कृपा करके सबकी प्रशंसा की और जिन्होंने जो 
चाहा उन्हें वही उचित समझकर दिया । 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ कृपाल अयोध्या नगर के बाहर चले गये । कृपाल कहने 
का भाव यह कि कृपा के कारण ही सरकार के मन में यह भाव था : बिमल बंस यह 
अनुचित एकू । बन्धु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू | अततः भाठों पुत्रों को राज्य देंगे। यहाँ 
जानबूझकर कवि वियोग वर्णन नहीं करते जिसमें लोग कठोर कवि उन्हें न कहें । 
इतना ही लिखते हैं कि नगर के बाहर जाकर गज रथ) तुरंग मँगाये। बड़ी भारी 
सेना है। अतः सब गज तुरंग का जमाव नगर के भीतर नहीं हो सकता। सरकार 
ने कृपा करके सबकी सराहना की । जिनको देना है उनकी सराहना की और देय 
वस्तु गज रथ तुरंग को सराहना की। सरकार की सराहना करने से सब धन्य हो 
गये । यथा : धन्य अवध जो राम बखानी। पुत्रों और ्रातुष्पुत्रों में उनका विभाग 
कर दिया। यह विभाग उन लोगों की इच्छा के अनुसार हुआ और उनलोगों ने 
भी उचित माँग को। यहाँ गज रथ तुरंग उपलक्षण है। सम्पुर्ण राज्य का विभाग 
हुआ । सबको यथेप्सित सेना दे दी गयो। 


हरन सकल खम प्रभु स्म पाई। गए जहाँ सीतल अँवराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बेठे प्रभु सेर्वाहइ सब भाई ॥३॥ 
अथं : सकळ श्रम के हरण करनेवाले प्रभु थक गये तब शीतल आम की 


१. अभिषिक्तो सुतावङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः। रथानान्तु सह्राणि नागानामयुतानि 
च । दश चाश्वसहस्राणि एकैकस्य धनं ददौ । इत्यादि वाल्मीकीये । अभिषेक करके दोनों पुत्रों 
को गोद में बिठाया और पुर में स्थापन करके हजार रथ दस हजार हाथी दस हजार घोड़े 
एक एक को दिये । इत्यादि । 
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छारी में चले गये। भरतजी ने अपना उत्तरीय बिछा'दिया । प्रभु बेठ ' गये और 
सब भाई लोग सेवा करने लगे। 


व्याख्या : सरकार ही सबके विश्राम देनेवाले हें । सो लौकिक व्यवहार ऐसा 
है कि उनकी थकावट का वर्णन किया जाता है। सामान्य गुहुस्थी का विभाग-बड़ा 


. कठिन होता है। यहाँ तो साम्राज्य का विभाग था । अतः थकावट का वर्णन करते 


हैं। थकावट होने पर ठण्ढी जगह की आवस्यकता है। अतः शीतळ अमराई में 
जाना कहते हें। नगर के बाहर गये हुए हैं। अतः वहाँ शीतल स्थान अमराई है। 
अब यहाँ से पुर में लौटना नहीं कहेंगे । 

: . अति प्रेम से भरतजी ने अपना उत्तरीय वसन बिछा दिया। सरकार बेठ 
गये और सब भाई सेवा में लग गये । पाद संवाहनादि क्रिया में दत्तचित्त हुए। यहाँ 
सरकार का सेवा स्वीकार करना ही बड़ी भारी कृपा है। 


-मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बंपुष छोचन जल बहुई ॥ 


हनूमान .सम नहि बड़भागी। नहि कोड रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥४॥ 
अर्थं : तब हनुमानजी हवा करने लगे। उन्हें रोमाञ्च हो गया और प्रेमाश्रु 
का प्रवाह चला । हनुमानजी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई रामचरन 
का अनुरागो है। शिवजी कहते हैं कि हे गिरजे ! जिसकी प्रीति ओर सेवकाई का 

गान बार बार प्रमु ने श्रीमुख से किया । 

व्याख्या : सब भाई सेवा में लग गये। तब हनुमानजी हवा करने लगे। 
सरकार की सेवा में हनुमानजी को इतना प्रेम उमगता है कि शरीर पुछकित हो 
उठता है ओर नेत्र से अश्नु की घारा चछती है। अवघवासी सभी रामानुरागी हैं । 
अत: सभी बड़भागी हैं। परन्तु हनुमानुजी सा न कोई रामानुरागी है ओर न कोई 
बड़भागी है । सरकार ने किसी की सेवकाई का वर्णन नहीं किया । जब वर्णन किया 
तो हुनुमानुजी के प्रेम ओर सेवकाई का वर्णन किया । भाव यह है कि अवध की 
सम्पूर्ण प्रजा कृताथं रूप है। सभी सरकार के साथ ही प्रस्थान करेंगे। सगुन 
उपासक संग तब रहहि मोक्ष सुख त्यागि। सो मोक्ष सुखानुभूति के लिए सरकार 
: आस] | पु स को मोक्ष सुख प्रिय नहीं है। सरकार 
र बिना शरीर के भजन होता नहीं। अतः भजन के 

छिए यहीं ठहर जावेंगे ।* दाही हाउ च 


१» हनूमानपि त॑ प्राह नत्वा रामं प्रहष्टपी) । त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यतिं मनो 
मम । अतस्क्वश्नाम सततं स्मरनु-स्थास्यामि भूतले । यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ । 
अध्यात्मरामायण । पुनश्च : इस घरातल पर एक भी जीव जबतक रामनाम लेनेवाला 
कथावाचक रहेगा श्रीमारुति यहीं रहेंगे । ऐसा वर शरीरघुनाथजी से हनुमानुजी ने माँगा है । 
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दो. तेहि अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन! 
गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 


अर्थे : उस समय नारदमुनि वीणा लिये पहुँच गये और रामजी की सदा 
नवीन सुन्दर कीति का गान करने लगे । 

व्याख्या : नारदजी तो नित्य ही अवघ आया करते हैं | परन्तु इस समय 
नारदजी का आना दूसरे ही अभिप्राय से है । वीणा भी बज रही है। कीति का गान 
भी हो रहा है | नारदजी ऐसे गान करनेवाले गान कर रहे हैं ओर वीणा सा वाद्य 
बज रहा है और गान का विषय रामजी की सुन्दर कीति है जो कभी पुरानी होती 
ही नहीं । जब गान की जावे तभी नवीन मालूम होती है। अतः वह प्रस्थान का 
समय अलौकिक आनन्दमय था । 


मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा बिलोकनि सोकबिभोचन ॥ 
नील तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥१॥ 


अर्थं : हे कमलनयन ! हे शोक विमोचन ! कृपादृष्टि से. मुक्षे देखिये । नीळ 
कमल के समान श्याम राम! आप काम के शत्रु हें। हे हरि ! हृदय कमल के 
मकरन्द के लिए आप भोरे हैं । 

व्याख्या : नारदजी ने जो गान किया उसे कवि यहाँ पर लिखते हें। पहिले 
ही उनकी प्रार्थना हुई कि मुझे कृपाहष्टि से देखिये । कृपाहष्टि आपकी भक्तों को 
अभय करनेवाली है। यथा : कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुरवृन्द ओर 
पङ्कूजलोचन की दृष्टि अपनी ओर होने से देखने में भी बड़ा आनन्द है। इसलिए 
इस अवलोकन को शोकविमोचन कह रहे हैं । 

काम के शात्रु दो हैं: एक गोर वणं ओर एक इयाम वणं । सो यहाँ नीलतामरस 
स्याम काम अरि को सम्बोधन कर रहे हें: पद कमल परागा रस अनुरागा । 
जेसे कमळ में मकरन्द होता है उसी भाँति हूत्कमल का मकरन्द अनुराग है। उस 
भनुरागरूपी मकरन्द के ग्राहक आप श्रमररूप हें । अर्थात्‌ जिस हृदय में अनुराग 
हीता है उस हृदय में आप सदा विराजमान रहते हैं । 
जातुधान बर्थ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बृद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥२॥ 

अर्थ : आप राक्षसों के सेना के बळ के तोड़नेवाले हैं। मुनि और सज्जन को 
सुख देनेवाले तथा पाप के नाश करनेवाले हैं। आप ब्राह्मण समूहरूपी नये घान 
के लिए बादल रूप हैं। आप अशरण के शरण और दीन जनों के ग्राहक हैं। , 

व्याख्या : आपने राक्षसों की सेना का नाश कर दिया। मुनि और सज्जनों 
की रक्षा कर लो तथा पृथिवी का भार हरण कर लिया | अर्थात्‌ अवतार ग्रहण के 
दोनों प्रयोजन : साधु परित्राण और दुष्कृत्तों का विनाश पुरे हो गये । 
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धान के पोदों की जळ की बड़ी प्यास रहती हैं। उन्हें तृप्त करनेवाला बादल 
ही है । इसी भाँति ब्राह्मणों को सरकार को प्यास रहती है। उनके पालन के लिए 
आप कृपावारिधर हैं । जिसे कोई शरण नहीं उसके शरण आप हैं दीनों को कौन 
'पूछता है उनके ग्राहक तो आप ही हैं। अर्थात्‌ : मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाय पदकंजा । सो सरकार ने सबके दुःख को दूर किया | 


भुज बल बिपुल भार महि खंडित । खरदूषन बिराध बध पंडित ॥ 
रावनादि सुखरूप भूप बर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥३॥ 


अर्थं : भुजाओं के बड़े भारी बळ से आपने पृथिवो के भार का खण्डन किया। 
आप खरदूषण और विराध के बघ में पंडित हैं। हे रावण के शत्रु सुख के रूप श्रेष्ठ 
भूपाल दशरथ कुळरूपी कुमुद के लिए चन्द्र रूप आपकी जय हो । 
व्याख्या : आपने अपनी भुजाओं के बल से पुथिवी का भार उतार दिया। 
भाव यह कि जिस कार्यं के लिए अवतार धारण किया था सो हो गया। 
वानरों की सेना जो आपने साथ में ली थी वह तो कोतुक के लिए थी। 
यथा: तव निज भुज बल राजिव नैना । कोतुक लागि संग कपि सेना । राक्षसों 
के संहार में आपने भुज बल से काम लिया और जहाँ आवश्यक पड़ा वहाँ पंडिताई 
भी दिखलाया । खरदूषण तथा विराघ के वघ में बळ से काम चळनेवाला नहीं था । 
खरदूषण सास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भी नहीं मरते थे | यथा : महि परत पुनि उठि 
लरत मरत न करत माया अति घनी । विराध भी अस्थि मात्र अवशेष होंने पर भी 
नहीं मरता था । इन दोनों के वघ में सरकार ने पण्डिताई दिखळायो। यथा : सुर 
मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कोतुक करथो । देखहि परसपर राम करि 
संग्राम रिपुदळ लरि मरथो | तथा : खनिगतं गोपित बिराधाः विनय । 
रावण सबको रुलानेवाला था । उसका वघ करके सरकार ने संसार को सुखी 
कर दिया । अतः आप राजाओं मे श्रेष्ठ हें । आप साक्षात्‌ सुख रूप हें। सभी को आप 
से सुख मिलता है पर दशरथ कुल तो विशेष रूप से सुखी है । जेसे सुधाकर से संसार 
सुखी होता है पर कुमुद कुळ तो चन्द्रोदय होनेसे ही खिलता है। चन्द्रमा का 
पक्षपात कुमुद कुळ के खिल उठने का कारण नहीं है। चन्द्रमा तो समान रूप से 
अमृत को वर्षा सब पर करते हैं। पर कुमुद कुल का चन्द्रके प्रति अधिक प्रेम ही 
उसके खिलने का कारण है । 


सुजसु पुरान बिदित निगमागम । गावंत सुरमुनि संत समागम ॥ 
कारुतीक ब्यलीक मद खंडन। सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताहन । तुळसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥३॥ 


अर्थं : आपका सुयश पुराण वेद और शास्त्रों में विदित है। देवता मुनि और 
सन्त एकत्र होकर उसका गान.करते हैं। हे कारुणीक मिथ्यामिमान के खण्डन करने- 
वाले अथवा बालिके मदके खण्डन करनेवाले हे कोसलपुर के भूषण आप सब्र प्रकार 
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से निपुण हैं । आपका नाम कलियुग के मळक्रा नाश करनेवाला तथा ममता को दूर 
करनेवाला है | यह जन प्रणत हैं | हे तुलसीदास के प्रभु ! रक्षा करो | 

व्याख्या : गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बालमीकि बिज्ञान बिसारद | सुक 
सनकादि सम्भु अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरति नीको। गावत बेद पुरान 
अष्टदस । इत्यादि'सभी आप के सुयश का गान करते हैं । आप के गुणों की घोषणा 
करते हैं कि आप करुणाकर हैं । आप मिथ्ग्राभिमान को दूर'करनेवाले हैं । में सेवक 
रघुपति पति मोरे । यह अभिमान सच्चा है। इसके बने रहने के लिए भक्तों की प्राथंना 
रहती है। हे कोसळपुर के राजा आप सभी. प्रकार से कुशल हैं । ज्ञान मागं की प्राप्ति 
आपके नाम से होती है। क्योंकि वह कलियुग के मल को दूर करता है और ममता 
को नष्ट करता है। नारदजी कहते हैं कि में आपको नमस्कार करता हूँ । आप मेरी 
रक्षा कीजिये । 

इस स्तुति में नाम रूप लीला ओर धाम ये चार तारे चमकते हैं । यह घनिष्ठा 
नक्षत्र है । इसमें कलि मल मथन नाम ममता हन: कहकर नाम कहा । स्याम 
तामरस कहकर रूप कहा । जातुधान बरूथ बलभंजन : कहकर लोला कहा । तथा 
कोसलामंडन कहकर धाम कहा | ये ही चार तारे इसमें चमकते हैं | इस स्तुति में 
सरकार के गुणों की घोषणा है । यथा: सुजसु पुरान विदित निगमागम। गावत. सुर 
मुनि संत समागम । इसलिए इसको मदंछाकार माना । इसको फलश्रुति है : सकल 
सुकृत फल भूरि भोग से । 

दो. प्रेम सहित मुनि नारद, बरति राम गुन ग्राम। 

सोभासिधु हृदयं धरि, गये जहां बिधि धाम ॥५१॥ 


अर्थं : प्रेम सहित नारद मुनि रामजी के गुण ग्राम का वणन करके और 
` शोमासिन्धु रामजी को अपने हृदय में रखकर ब्रह्मलोक चले गये । 

व्याख्या : यही सरकार को हृदय में रखने की कुझो है कि उनके गुणग्रामों 
को प्रेम सहित गावे । नारदजी ने प्रेम के सहित सरकार के गुणों का गान किया । 
तो सरकार उनके हृदय में चले गये ओर नारदजी उन्हें लिये हुए ब्रह्मलोक चले 
गये। भक्त के हृदय से ही बाहर निकलकर अवतार धारण किया था । यथा : वेचेहु 
मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु घरहु स्राप मम एहा। ओर भक्त हृदय ही उनका 
निज धाम है। यथा : जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। बसहु 
निरन्तर तासु मन सो राउर निज गेहु। उसी में चले गये । प्रजा सहित रघुबंश मनि 
किमि गवने निज धाम | इस प्रश्‍न का यही उत्तर महादेवजी देते हैं : सगुणोपासक 
प्रजा मोक्ष सुख को छोड़कर सरकार के मत्यं घाम में पधारने से आई थी । सो अब 
मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए सरकार के साथ चली गयी। यथा : निज इच्छा अवतरइ 
प्रभु सुर महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक सँग तब रहहि मोक्ष सुख त्यागि । ओर्‌ 
तब नारदजी ब्रह्मलोक चळे गये। बेकुष्ठ साकेत गोलोक महा केलास आदि ब्रह्म- 
लोक के ही मेद हैं। 
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कथोपसंहार 

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । में सब कही मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा । स्रुति सारदा न बरने पारा ॥१॥ 

अथं : हे पाति | सुनो इस निमंल कथा को अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने सब 
कह दी । राम चरित्र सो करोड़ है ओर अपार है। वेद ओर शारदा भी वर्णन नहीं 
कर सकती । 

व्याख्या : कथा विषयक अन्तिम प्ररन के उत्तर की समाप्ति दिखलाते हैं। 
कथा को निर्मल कहते हैं क्योंकि यह अभ्यन्तर मल को घोनेवाली है। सब कह दिया 
कहने का भाव यह है : प्रजा सहित रघुबंस मनि किमि गवने निज धाम। इस प्रश्‍न 
का भी उत्तर कंह दिया । यह कथा ही ऐसी है.कि यथामति कही जाती है। क्योंकि 
इस कथा की सीमा नहीं है। अब सीमा न होने का कारण कहते हैं कि राम चरित्र 
एक तो है नहीं सौ करोड़ हें ओर उनमें एक एक का पारावार नहीं है। न वेद ही 
सब वर्णन कर सकते हें न शारदा ही सब वर्णन कर सकती हें। जो आकाश की 
सातिं असीम हो उसका पार कोई केसे पा सकता है। 


रामु अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानी ॥ 


जलसीकर महिरज गनि जाही । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥२॥ 
अर्थं : राम अनन्त हैं। उनके गुण अनन्त हें। उनके जन्म कमं ओर नाम 
अनन्त हैं। जळ की बूँदे ओर पृथिवी के कण चाहे गिन लिये जायें पर रामजी के 
चरित्र वर्णन करके समाप्त नहीं किये जा सकते । 
व्याख्या : रामजी का अन्त नहीं है। यथा : नभ सत कोटि अमित अवकासा । 
राम के गुणों का भी अन्त नहीं है। यथा : राम अंमित गुन सागर थाह कि पावे 
कोइ | राम के अवतार भी अनन्त है | यथा : कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु 
चरित नाना बिधि करहीं। अथवा : अवतारा ह्यसंख्येया: हरेः सत्त्वनिधेद्विजाः । 
और प्रत्येक अवतार में नाना विधि से चरित करते हैं। अतः कमं भी अनन्त हैं और 
उसके नामों का भी अन्त नहीं है । क्योंकि प्रत्येक अभिधान के वही एक अभिधेय है। 
“अतः उसके नाम का भी अन्त नहीं है । उनका गरीबनेवाज भी नाम है। गईबहोरी 
* भी नाम है साहब भी नाम. है : इत्यादि । 
जळ सीकर की गिनती कौन कर सकता है। पृथिवी के कणों की गणना केसे 
सम्भव है। पर यदि वह भी सम्भव हो जाय तो भी रामजी के गुणों की गणना 
असम्भव है । एक एक अणु परमाणु में विशेषता है | इसीलिए विशेष को अनन्त माना 
गया है। वे सब विशेषता भी तो रामजी की ही कृति है | अतः उनके चरित की गिनती 
से हो सकती है। 
' बिमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहेउं सब कथा सुहाई। जो भसुंडि खगपतिहि सुताई ॥३॥ 


क 
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अथं : यह निमँल कथा हरिपद की देनेवालीं है। इसके सुनने से अनपायिनी 
भक्ति होती है। हे उमा ! मैंने वह सब सुहाई कथा कही । जो भुसुंडि ने गरुड़ को . 
सुनायी थी । 

व्याख्या : रामजी की कथा में मल नहीं है। क्योंकि यह पापनाशिनी है | यह 
कथा हरिपद दायिनी हैं | सरयूजी भी हृरिपददायिनी हैं । यर्था : जा मज्जन ते बिनहि 
प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा | “इसी. भाँति यह सरयू काव्य की कथा भी 
हरिपद दायिनी है । इसके सुनने से अनपायिनी भक्ति होती है | उसी भक्ति में अपाय 
विघ्न नहीं होता । जो अनपायिनी भक्ति बड़े साधनों के करने पर मुनियों को मिली 
है वह इस कथा के सुनने से प्राप्त होती । 

उपक्रम में कहा था : सुनु सुभ कथा भवानि रामचरित मानस बिमल । 
कहा भुसुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड़ । अतः उपसंहार में.भी वही बात 
कह रहे हैं। जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई। स्वयं मानस के रचयिता कह रहे हैं 
कि भुसुण्डि से कही हुई कथा मैंने तुम्हें सुनाया। यह सनातन रीति है कि 
अहंकार से विमूढ होकर अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सब 
सनातन है । अतः पहिले के कहे हुए संवाद को प्रमाण में देकर तब उपदेश देना 
उचित है। भगवान्‌ आदि गुरु श्रीकृष्णजी भी गोता की परम्परा कहते हुए अपने ही 
प्रथम कथन को प्रमाण में देकर गीता का उपदेश करते हैं । यथा : इमं विवस्वते योगं 
प्रोक्तवानहमव्ययस्‌। विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्षवाकवेऽ्रवीत्‌ | एवं परम्पराप्राप्तमिमं 
राजषंयो विदुः । इत्यादि 


कछुक रामगुन कहेउँ बखानी । अब का कहऊ सो कहहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । बोलीं अति बिनीत मुदु बानी ॥४॥ 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुनेउं रामगुन: भव भयहारी ॥५॥ 

अर्थं : थोड़ा सा रामजी के गुणों को बखानकर कहा । अब क्या कहें उसे 
हे भवानी बतलाओ। शुभ कथा सुनकर उमा प्रसन्न हो गयी ओर अति विनीत मुदु 
वाणी बोली । हे पुरारी ! में घन्य हूँ धन्य हूँ । धन्य हुँ मेंने संसार के भय को नाश 
करनेवाले राम गुणों को सुना | 

व्याख्या : रामजी की कथा जो हो सका सो सब कहा ओर प्रसङ्गात्‌ कुछ 
रामजी के गुणों का भी वर्णन किया। मेंने पहिले कहा था ५ सो सम्बाद उदार 
जेहि विधि भा आगे कहब : उसे कहना है और तुमने राम रहस्य विषयक भी प्रदन . 
किया है। सो इनमें से अब क्या कहें सो तुम्हीं बतलाओ। | « 

अब श्रोतां का कृतकृत्य होना कहते हैं। पावंतीजी कथा सुनकर कृत य हो ।;क्‍ 
गयीं । इसी बात को गोस्वामीजी उमा हरखानी कहकर दा 
प्रकाश के लिए अति विनीत मुदु वाणी बोली। वक्ता को 
वाणी है और सुनने से अपने को धन्य कहना अति विनीत वाणो 


हि 
0), 
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कारण कहती हैं कि रामजी के गुणों को सुना : जिनके श्रवण मात्र से संसार का 
भय नष्ट होता है। जिसने रामजी के गुणों को सुना उसे संसार का. भय नहीं 
रह जाता । 

दो. तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह। 

जाने रामप्रताप प्रभु, चितानंद संदोह ॥५२॥ 

अर्थं : हे क्ृपायतन तुम्हारी कृपा से अब में कृतकृत्य हो गयी । अब मुझे 
मोह नहीं है । मैंने चिदानन्द सन्दोह रामजो के प्रताप का जाना । 

व्याख्या : शङ्कुर भगवान्‌ ने कहा: अजहुँ न छाया मिटत तुम्हारी | स्वयं 
भी स्वीकार किया था : अजहू कछु संशय मन मोरे। अब कहती हैं कि आप की 
कृपा से मोह चला गया। अतः: में कृतकृत्य हो गयी। मन में जो संशय उठा था: 
तिन्ह नुप सुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानन्द परधामा | वह संशय बिलकुल 
दूर हो गया । चिदानन्द सन्दोह राम हैं | उनके प्रताप की मुझे जानकारी हो गयो । 
इसी प्रकार का सन्देह गरुड़जी को हुआ था कि सो अवतरा सुनेउ जगमाहीं । देखेउं 
सो अभाव कछु नाहीं । 


दो. नाथ तवानन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर । 
ख्रबन पुटन्हि मन पान करि, नहि अघात मति धीर ॥५२॥ 


अथं : हे नाथ ! आप के मुखचन्द्र से रघुवीर के कथामृत की झरी को कान 
रूपी दोने से पीकर हे मतिधीर ! मेरा मन नहीं अघाता | 

व्याख्या : कथा सुधा के लिए सुधाकर महेश का मुखचन्द्र है। जगदम्बा 
महेशमुखचन्द्र की चकोरी हैं। रूप सुधा का नयनपुट से सदा पान किया करती हैं । 
इस समय तो कथा सुधा का भो श्रवणपुट से पान कर रही थीं। कथा समाप्त होने 
पर अपनी कृतकृत्यता तो कही पर उसके साथ साथ यह भी कह रही हैं कि मेरा 
मन कथा सुधा के पानसे भरा नहीं ओर भी कथा सुनना चाहता है। आप 
मतिधीर हैं | आप इसे समझ सकते हैं मुझे ओर भी कथा सुनाइये । 
राम चरित जे सुनत अधघाहीं। रस बिसेष जाना. तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवन मुकुत महा मुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥१॥ 

अर्थं : जिसका मन राम चरित्र सुनने से ऊब उठता है उसने रस विशेष को 
जान नहीं पाया । जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं वे भी श्रीहरि के गुणों को निरन्तर 
सुना करते हैं । 

व्याख्या : भगवता स्वयं रामचरित सुनते सुनते नहीं अधाई और दूसरे के 
लिए कहती हैं कि सुनते सुनते जो अघा जाते हैं उन्हें इस चरित्र का रस मिला 
नहीं। रामचरित्र में एक विशेष रस है. जिसके आस्वादन करनेवाले की प्यास 
नित्य बढ़ती जाती है। कभी उससे जी ऊब्ता ही नहीं। ऐसा स्वाद और कहीं 
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नहीं है। दो एक बार सुनने से ही मन भर जाता है कि वह तो वही बात है 
जिसे में सुन चुका हूँ। राप्रचरित्र सुनने में भी जो यही बात कहे तो समझ लीजिये 
कि इसे उस रस विशेष का अनुभव ही नहीं हुआ । सूक्ष्म रस का स्वाद लेने के 
लिए परिष्कृत ग्रहण शक्ति चाहिए। जिस भाँति गुड़ खानेवाले को अंगूर फीका 
लगता है। उसी भाँति पापात्मा को रामचरित्र का स्वाद नहीं मिलता | 

महामुनि जो जीवन्मुक्त हैं उन्हें कोई कामना नहीं है। निवृत्ततषं हैं जो 
दुःख से घबराते नहीं । जिसे सुख को इच्छा नहीं जिन्हें राग द्वेष और भय नहीं है | 
जिनका चित्त स्थिर हो गया है उन्हें मुनि कहते हैं। उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं जीवन्मुक्त 
है। उन्हें महामुनि कहते हैं वे भी बराबर हरिगुण सुना करते हैं कभी ऊत्रते नहीं । 
यथा : सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सारद सुनहि परम अधिकारी | 


भवसागर चह पार जो पावा । रामकथा ताकहुँ इढ नावा ॥ 
बिषइन्ह कहूँ पुनि हरि गुनग्रामा । स्रवनं सुखद अरु मन अभिरामा ॥२॥ 


अर्थं : जो संसार सागर के पार जाना चाहता है उसके लिए राम कथा 
हढ़ नाव है। जो विषय में ही लुब्ध हैं उन्हें भी श्रीहरि के गुणग्राम सुनने से कानों 
को सुख मिलता है और मन को प्रिय लगता है । 

व्याख्या : बिषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने। 
तोन प्रकार के जीव वेद ने कहे हैं । चौथा कोई प्रकार नहीं है । सो सिद्ध सयाने का 
वृत्तान्त तो ऊपर की चौपाई में कह आये हैं। अब साधक का वृत्तान्त कहते हैं। 
जीवन्मुक्त तो संसार सागर के पार पहुँच चुके हैं। परन्तु जो पार नहीं पहुंचे हें 
किन्तु पार जाना चाहते हैं वे साधक हैं। उनके लिए रामकथा इढ़ नाव है । इसके 
आश्रयण करनेवाला डूबता नहीं पार पहुँच ही जाता है। कमं कथा को वेदों ने 
अहढ़ नौका कहा है। वह पार पहुँचाने में असमथं हैं। अतः साधक लोग इसका 
परित्याग कर नहीं सकते। यथा: जो सुनत गावत कहत पमुझत परम पद नर 
पावई । 

अब रह गये विषयी लोग । जो न तो पार पहुँचे हैं और न पारं जाना चाहते 
हैं। उनका मन विषय में ही शब्द स्पशं रूप रस गन्घ में ही लगा है। वे विषय 
कथा में ही सुख पाते हें उनके लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि रामकथा में उनका भी 
मन लगता है। क्योंकि इसमें दिव्यातिदिव्यव्रिषयों का वणन है और यह कथा 
मीठी है । सुनने में सुख उपजता है ओर मन को शान्ति प्रदान करती है । 


स्रवनवंत अस को जंग माहीं। जाहिन रघुपति चरित सोहाही ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥३॥ 


अथं : ऐसा कानवाळा संसार में कोन है जिसे रामजी की कथा . अच्छी 
नहीं लगती । वे जड़ जीव अपना आत्मघात करनेवाले हैं जिन्हें रामजी की कथा 
अच्छी नहीं लगती । 
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व्याख्या : जिन्हें कान है उन्हें तो राम कथा अच्छी लगेगी ही। जिन्हें 
अच्छी नहीं लगती उन्हें समझना चाहिए कि श्रवणेन्द्रिय है ही नहीं। वे जड़ हैं। 
उनके कान कठपुतली के कान से बने हुए हैं । उन्होंने अपनी आत्मा का हवन कर 
दिया । घोर हिसक हैं। पाप से उनकी बुद्धि अत्यन्त कलुषित हो गयी है । उन्हें कूकर 
सूकर की योनि प्राप्त होनेवाली है । यथा : १. निवृत्ततर्षेरपगीयमानात्‌ २. भवोषधात्‌ 
३. श्रोत्रमनो भिरामात्‌ । क उत्तमरलोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ । 


हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
उमा के छः प्ररन 

तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥४॥ 

अर्थं : हे नाथ ! आपने रामचरित्र का गान किया । उसे सुनकर मैंने असीम 
सुख पाया । आपने जो यह कहा कि इस कथा को कागभुसुण्डि ने गरुड़जी से 
कही थी । 

व्याख्या : उमा कहती हैं कि आपने कथा के उपक्रम में जो कहा था: 
रामचरित मानस एहि नामा | सुनत स्रवन पाइअ बिस्रामा। मनकरि बिषय अनल 
बन जरई। होय सुखी जो एहि सर परई। सो वेसा हो हुआ | मुझे ऐसा सुख हुआ 
जिसकी सीमा नहीं। परन्तु आपने यह कहा: उमा कहेउें सब कथा सुहाई। 
जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई। पहिले भो कहा था : सुनु सुभ कथा भवानि 
रामचरित मानस बिमल | कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ | सो संवाद 
उदार जेहि बिधि भा आगे कहब। उसी के बारे में शंका करती हैं। भाव यह कि 
शिवजी ने पूछा था: अबका कहां सो कहहु भवानी । उसी के उत्तर में कह रही 
हैं कि इस शंका का समाधान कर दीजिये । 


दो. बिरति ज्ञान बिज्ञान चढ़, रामचरित अति नेह। 
बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥ 


अर्थ : वेराग्य ज्ञान ओर विज्ञान में जो हृढ़ है ओर जिसका रामजी के चरणों 
में अत्यन्त स्नेह है उसे काम शरीर प्राप्ति और उस शरीर में भी रामजी की भक्ति 
को प्राप्ति । इस विषय में मुझे बड़ा भारी सन्देह है । 

व्याख्या : जिसे वैराग्य ज्ञान विज्ञान दृढ़ हो। उसकी मुक्ति होनी चाहिए । 
जिसे रामचरित में अति प्रेम हो उसे कृतकृत्य होना चाहिए। उसे चाण्डाल पक्षी 
काक की शरीर केसे मिली : सनमुख होई जीव मोहि जबहीं । जन्मकोटि अघ नासहि 
तबहीं । जो नर होई चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही | तजि मद मोह 
कपट छल नाना | करों सद्य तेहि साधु समाना | कोटि बिप्र बघ लागहि जाहु । आए 
सरन तजों नहि ताहू । सो जिसे रामचरण में अतिस्‍्नेह है। उसे पाप रह कहाँ 
गया जिससे उसे काक शरीर की प्राप्ति हुई ? यदि काक शरीर मिला तो भी काक 
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शरीर में राम भक्ति केसे हुई। राम भक्ति तो सब पुण्यों का फल है। काक शरीर 
उस फल के सवाथा अयोग्य है। अतः इस विषय में तो मुझे परम सन्देह है । 
नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धगं ब्रत धारी ॥ 
धमं सील कोटिक मह कोई । बिषय बिमुख बिरागरत होई ॥ १॥ 

अर्थं : हे पुरारि ! सह्नों मनुष्यों में कोई एक घमं ब्रत धारण करनेवाला होता 
है । करोड़ों धमंशीलों में कोई एक विषय से हटकर वेराग्यवान्‌ होता है । 

व्याख्या : पहिले तो घमंब्रत होना कठिन है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति को 
शास्त्रीया बनाने में हजारों मनुष्यों में से कोई एक सफल होता है । जिसकी प्रवृत्ति 
शास्त्रीया हो गयी वही धमंशील है। वही धर्माचरण का व्रत निबाह सकता है। शेष 
आरूढपतित हो जाते हैं । घमं व्रत निवाह नहीं सकते । 

धर्माचरण का मुख्य फल यहो है कि उसको वेराग्य हो गया । यथा: घमं ते 
बिरति योग ते ज्ञाना । सो उस मुख्य फल की प्राप्ति करोड़ों में से किसी एक को होती 
है। करोड़ों घमंशीळों में से कोई एक ही विरक्त होने में समथ होता है। 
कोटि बिरक्त मध्य स्ति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महु कोऊ। जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ ॥२॥ 

अर्थं : वेद कहता है कि करोड़ों वैराग्यवानों में से सम्यक्‌ ज्ञान किसी एक को 
ही होता है और करोड़ों ज्ञानियों में से जीवन्मुक्त तो कोई एक ही होता है। 

व्याख्या : ऐसा ही नियम है। इसलिए कहते हें कि वेद ऐसा कहता है कि 
करोड़ों वेराग्यवानों में से किसी एक को ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है। वेराग्य से योग 
की सिद्धि होती है और योग सिद्धिःसे सम्यक्‌ ज्ञान होता है। यथा : घमं ते बिरति 
योग ते ज्ञाना। सम्यक्‌ ज्ञान से अभिप्राय है अश्नान्त ज्ञान का । ऐसे अञ्चान्त 
ज्ञानवालों में जीवन्मुक्ति की दशा तो करोड़ों में किसी एक को ही प्राप्त होती है। 
जिनका भोजनाच्छादनादि व्यवहार भी लोगों की दृष्टि में है अपनी दृष्टि से वे कुछ 
नहीं करते । उनका शरीर प्रारब्ध बळ से चलता है। 
तिन्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी । दुलभ ब्रह्म लीन बिज्ञानी ॥ 
धमं सील बिरक्त अरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥३॥ 

अर्थं : ऐसे सहस्नों में से सब सुख की खानि ब्रह्मलीन : विज्ञानी दुळंभ हैं । 
धमंशील, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त ओर ब्रह्मलीन प्राणी । 

व्याख्या : हजारों जीवन्मुक्तों में से कोई ही ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है। जो 
सदा ब्रह्मानन्द में ही लवलीन रहता है.उन्हें ब्रह्मलीन विज्ञानो कहते हैं। गथा : 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना । देखत बालक बहु कालीना । इस भाँति दुभ साधनों के 

_ भी पाँच दर्जे हुए : १. घमंशील २. विरक्त ३. ज्ञानी ४ जोवनमुक्त ओर ५. विज्ञानी ।. 
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सब ते सो दुलंभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥४॥ 
अर्थे : हे महादेव ! इन सबसे वह दुळंभ है जो राम भक्ति में रत हो और 
मद माया जिसकी छूट गयी हो। उस हरिभक्ति को काक ने कहाँ से पायी? हे 
विश्वनाथ मुझे समझाकर' कहो । 
व्याख्या : परन्तु वेदोदित्त.समस्त साधनों का फल तो हरिभक्ति है। यथा: 
तीर्थाटन साधन समुदाई। योग बिराग ज्ञान निपुनाई। नाना कमं धमं ब्रत दाना । 
संजम दम जप तप ब्रत नाना । भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक 
बड़ाई। जहे लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी | यहाँ 
भक्ति से अभिप्राय मद माया रहित हरिभक्ति अर्थात्‌ प्रेमा भक्ति से है। उमा को 
इसलिए परम सन्देह हुआ कि जो हरिभक्ति ब्रह्मलीन विज्ञानियों को दुळंभ है उसे 
चाण्डाल पक्षी ने केसे पाया ? भाव यह कि यह प्रेमा भक्ति काग में हाने की कोई 
सम्भावना नहीं । यह भक्ति या तो उसे काग शरीर में ही उपजी हो या पुर्वं जन्म से 
ही हो। पूवंजन्म से हो नहीं सक्ती । क्योंकि प्रेमा भक्तिवाले को काग शरीर नहीं 
मिळ सकता । अतः यही मानना पड़ेगा कि इसी शरीर में प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। 
पर यहं भी असम्भव है। जो नारकी जीव नरक भोग के उपरान्त उस संस्कार से 
काक जन्म पाया उसे काक शरीर में जिससे कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता प्रेमा 
भक्ति का उपजना महा असम्भव से भी असम्भव है। इसलिए कहती हैं कि हे 
विश्वनाथ ! मुझे समझाकर कहो । परम सन्देह समझाकर कहने से ही जाता है। 


दो. राम परायन ज्ञान रत, गुनागार मात धीर। 
नाथ कहहु केहि कारन, पाएउ काक सरीर ॥५४॥ 


अर्थं : राम ही जिसके परम शरण हैं। जो ज्ञान में रत है। गुणों का भण्डार 
है भौर मति घीर अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ हैं उसे काक शरीर किस कारण से मिला | 

व्याख्या : राम परायण को साकेत लोक की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्ञानरत 
को मोक्ष होना चाहिए। गुणागार मतिधीर को यदि किसी कारण से: जन्म भी हो 
तो पवित्र श्रीमान्‌ के घर में या योगी के घर में जन्म होना चाहिए। उसका जन्म 


काक योनि में केसे हुआ? भुसुण्डिजी में ये सब भी गुण विद्यमान हैं और उनका काक: 


शरीर भी है | इन दोनों बातों में सामज्ञस्य नहीं बेठता । यह पहला प्रन है | 
यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा। कहहु कृपाल काग कहुँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी। कहुहु मोहि अति कौतुक भारी ॥१॥ 


मर्थं : यह प्रभु का पवित्र और सुन्दर चरित्र हे कृपाल ! कोए ने कहाँ पाया ? 
ओर हेमदनारि तुमने केसे सुना ? यहं अति भारी कौतुक है। मुझे बताइये । 
व्याख्या : यह प्रभु का चरित्र है। सुन्दर है और पित्र है। यथा : पुष्यं पापहरं 
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सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमछापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभस्‌ । श्रीमद्राम 
चरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये । ते संसारपतङ्गघोरकिरणं दह्यन्ति नो मानवाः। 
ऐसे सुन्दर पवित्र बस्तु के सन्निकट कोई काक को जाने नहीं देता और उनकी स्वयं 
प्रवृत्ति इस ओर नहीं होती यथा: अति खळ जे बिषयी बक कागा। एहि सर 
निकट न जाहि अभागा । अतः काक इसका पात्र किसी भांति नहीं हो सकता । उसे 
मिला कहाँ से : यह दूसरा प्ररन है। ओर सबसे बड़ा कोतुक तो यह है कि काग जब 
कहता था तो आप केसे जाकर उसके श्रोता बने आप कामारि हैं और काक कामी 
पक्षी है । यथा : कामी काक बलाक बिचारे | सो कामी वक्ता हो और कामारि श्रोता 
हो इससे बढ़कर आइचर्यं क्या होगा ? यह तीसरा प्रइन है । 


गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी। हरिसेवक अति निकट विनासी ॥ 
तेहि केहि हेतु कागसन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥२॥ 


अर्थ : गरुड़ महाज्ञानी हैं | गुण की राशि हैं । हरि के सेवक हैं | उनके अत्यन्त 
निकट रहते हैं। वे किस कारण से मुनि समूह को छोड़कर कोए से कथा सुनने गये । 

व्याख्या : अग्र चोथा प्रइन करती हैं कि नियम तो यही है कि अपने से 
उत्कृष्ट के यहाँ ही लोग कथा सुनने जाते हैं। यहाँ तो गरुड़जी श्रोता हैं । कहाँ 
महाज्ञानी गरुड़ कहाँ मति मन्द काक | कहाँ वे गुणों की राशि ओर कहाँ यह छली 
मलिन । कहाँ वह बेकुण्ठ में भगवान्‌ के अति निकट रहनेवाले ओर कहाँ यह नारकी 
पक्षी अपवित्र स्थलों में बिचरनेवाला । सो ऐसे के यहाँ गरुड़जी कथा सुनने क्‍यों 
गये ? क्या बेकुण्ठ में मुनि उन्हें नहीं मिले ? 


कहूहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥३॥ 


अर्थं : बताइये उनमें संवाद किस विधि से हुआ। काग और गरुड़ दोनों 
हरिभक्त थे । गोरीजो की सरल और सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर 
के साथ बोले | 

व्याख्या : यह पाँचवाँ प्रन विधि विषयक है । सम्त्राद होने में भी विधि है। 
यथा : सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनोत आसन बेठारे। करि पुजा मुनि 
सुयस बखानी । बोले अति पुनीत मृदुबानी । नाथ एक संसउ बड़ मोरे। करगत 
बेद तत्त्व सब तोरे। इत्यादि । सो गरुड़ ने कया काक का पुजन किया ? ओर स्तुति 
की कि वेद के तत्त्व सब आपको हस्तामलक हैं ? कथा प्रारम्भ के पहिले कुछ विधि 
का पालन तो हुआ ही होगा । उसे भी में सुनत्ता चाहती हूं । 

धर्मशास्त्र की आज्ञा है: नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ न चान्यायेन पुच्छतः। 
बिना पूछे किसी से कुछ न कहना चाहिए ओर अन्याय से पूछने पर भी कुछ न 
कहना चाहिए। उसी बात को यहाँ दिखलाते हैं कि उमा की वाणी सुन्दर और 
सरल सुनकर शिवजी को सुख हुआ ओर आंदर से बोले। उमा ने विनीत भाव से 
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ओर ऐसे सरल हृदय से प्रश्‍न किया कि वक्ता का मन प्रसन्न हो गया ओर बिना वक्ता 
के प्रसन्न हुए वह आदर से कथा नहीं कह सकता । 


उमा के तीसरे प्रश्न का उत्तर 
धन्य सती पावनि मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
सुनहु परस पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल सोक श्रम नासा ।।४॥। 
उपजे राम चरन बिस्वासा । भवनिधि तर नर बिनहि प्रयास! ॥५॥ 


अर्थं : हे सती ! तुम धन्य हो । तुम्हारी मति अतिपवित्र है। तुम्हें रामजी के 
चरणों में थोड़ी प्रीति नहीं है। अब परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सब 
शोक और भ्रमों का नाश होता है। रामजी के चरणों में विश्‍वास होता है और 
बिना प्रयास के मनुष्य संसार सागर के पार हो जाता है। 

व्याख्या : पावन मति द्योतित करने के लिए यहाँ पहिले ही सती सम्बोधन 
दिया । जिसकी पावन मति होगी उसी के मन में ऐसी अधिकार विषयक शङ्का 
उठेगी । जिसे रामजी के चरणों में अधिक प्रीति होगी उसी के हूदय में कथा की 
इतनी महिमा का ध्यान आवेगा। महेश मुखचन्द्र चकोरी होने से सतीत्व भी स्पष्ट 
है । यथा : नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर । ख्रबन पुटन्हि मन पान 
करि नहि अघात मति धीर। अथवा उमा के पूवं जन्म की याद दिलाने के लिए 
उस जन्म के नाम से सम्बोधन किया । क्योंकि उत्तर देने में उस जन्म की कथा भी 
थोड़ी सी कहनी है । 

अब इस कथा की महिमा कहते हैं कि यह इतिहास परम पुनीत है। क्योंकि 
परम भागवत भुसुण्डिजी का इतिहास है। यथा: या निवृंतिस्तनुभृतां तव 
पादपद्मध्यानाद्‌ भवञ्जनकथा श्रवणेन वास्यात्‌ | सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा 
भूत्‌ कि त्वन्तकासि लुलितात्‌ पततां विमानात्‌ । इसके. सुनने से सभी शोक ओर भ्रम 
का नाश होता है | शोक और भ्रम का कारण कहते हैं कि इसके सुनने से श्रीरामजी 
के चरणों में विशवास उपजता है और विश्वास उपजने से शोक और भ्रम का ऐसा 
नाश होता है कि बिना प्रयास ही मनुष्य संसार सागर के पार हो जाता है | क्योंकि 


शोक ओोर मोह दो ही संसार के बीज हैं।. इनके नष्ट होने से फिर संसार बाधा नहीं 
कर्‌ सकता | 


दो. ऐसिअ प्रस्न बिहंग पति, कीन्ह काग सन जाइ। 
सो सब सादर कहिहौं, सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ 
_ अथं: ऐसा ही प्रश्‍न गरुड़ ने काग से जाकर किया । वह्‌ सब आदर के साथ 
कहूँगा | हे उमा ! इसे मन लगाकर सुनो । 
ms व्याख्या : ऐसा ही. प्रश्‍न तुम्हें काग देह केसे मिंला यथा: काग देह केहि 
कारण पाई। तात सकळ मोहि कहहु बुझाई : गरुड़जी ने भुसुण्डिजी से किया था। 


हेर्न... 
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इस प्रसङ्ग को आदर के साथ में कहुंगा क्योंकि यह परम पवित्र है । तुम भी मन 
लगाकर सुनो | भाव यह कि पवित्र चरित्र श्रोता को तभी पवित्र करता है जब 
कि बह्‌ मन लगाकर सुनता है। 


में जिमि कथा सुनी भव मोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


अथं : मैंने जिस भांति यह भवमोचनी कथा सुनी हे सुमुखि हे सुलोचनि ! 
वह प्रसङ्ग अब सुनो । पहिले दक्ष के घर तुम्हारा अवतार हुआ था । उस समय 
तुम्हारा नाम सती था | 

व्याख्या : उमा के पाँच प्रइनों में से तीसरे का उत्तर पहिले देते हैं। इसी 
प्रश्‍न के विषय में उमा ने कहा था कि मुझे अति भारी कोतुक है । अतः पहिले उसी 
का उत्तर देते हैं। उमा ने .प्रश्‍न करते हुए शिवजी के मुख तथा वाणी की सुन्दरता 
सूचक शब्द कहे थे। यथा : नाथ तवानन ससि स्रत्रत कथा सुधा रघुबीर । अतः 
उत्तर देते समय शिवजी भी उमा के मुख ओर नेत्र के शोभा सूचक सम्बोधन दे रहे 
हैं। यथा : सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुछोचनि। जिस भाँति भगवत्कथा भवसागर 
पार करने के लिए नौका रूप है उसी भांति भागवत की कथा भी है। 

भगवती उमा यद्यपि नित्या है। जगन्मू्ति हैं। उन्हीं से यह संसार व्याप्त है। . 
फिर भी उनके अवतार हुआ करते हैं। सो शिवजी उनके पूवं अवतार की याद 
दिलाते हैं । कहते हैं कि इसके पहिले तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ 
था । उस अवतार में तुम्हारा नाम उमा नहीं था । माँ बाप ने सतो नाम रक्खा था। 


दक्ष जज्ञ तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुस्ह सो सकळ प्रसंगा ॥२॥ 

अथं : दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ | तुमने अत्यन्त क्रोध से प्राण 
परित्याग किया । मेरे गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया तुमको वह सब बातें 
मालूम ही हैं। : 

व्याख्या : अपने कथा सुनने की घटना का समय निर्धारित करते हुए कहते 
हैं कि उस अवतार में जब दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ। यथा : दक्ष न 
कछु पूछी कुसलाता । सतिहि विलोकि जरे सब गाता | पति का अपमान साध्वी के 
लिए : उसका इतना बड़ा अपमान.है कि उसे .वह नहीं सह सकती । यथा : सिव 
अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध। सकल सभहि हठि हुटकि पुनि बोली 
बचन सक्रोध : इत्यादि। अस कहि योग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख 
हाहाकारा | तथा : वोरभद्र करि कोप पठाये। जज्ञ विधंस जाइ तिन कीन्हा । 
शिवजी कहते हैं कि तुम्हारी सब बातें जानी हुई हैं। जीवों की भाँति मोह से घिरी 
बुद्धि न होते के कारण पूवंजन्म का तुम्हें ठोक ठोक स्मरण है। 
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तब अति सोच भयो मन मोरे। दुखी भएउँ बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरों बेरागा ॥३॥ 


अर्थं : तब मेरे मन में अत्यन्त सोच हुआ और हे प्रिये ! में तेरे वियोग में दुःखी 
हुआ । सुन्दर वन पर्वत सरित ओर तालाबों का कोतुक राग रहित होकर देखता 
फिरता था । 
व्याख्या : पहिले याज्ञवल्क्यजी कह आये हैं : जदपि अकाम तदपि 
भगवाना । भगत बिरह्‌ दुख दुखित सुजाना। सो ऐसे दु:खी हुए कि सती के शरीर 
को सिरपर धारण किये हुए घूमने लगे। सूयं की किरणों में सुदर्शन को प्रविष्ट 
करके विष्णु भगवान्‌ ने उस शरीर को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया । यह कथा 
पुराणों में है। 
अब अपनी लीला कहते हें। जबते सती जाइ तनु त्यागा । तब से सिव मन 
भयउ बिरागा। जर्पाह सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहे सुनहि राम गुन ग्रामा । 
अतः केलास में रहना कुछ दिनों तक छोड़ दिया था। परिव्राजक होकर प्रकृति की 
शोभा देखते फिरते थे । अथवा जगन्मूति भगवती की ही शोभा देखते फिरते थे । 
गिरिसुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सेल एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकम्रय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए ॥४॥ 
अर्थं : उत्तर दिशा में बहुत दूर पर सुमेरु परवत है। वहाँ एक नीळ पंत है 
जो अत्यन्त सुन्दर है। उस पवंत पर चार सुवणंमय शिखर हैं। वे ऐसे सुन्दर हैं कि 
मुझे बहुत अच्छे लगे । 
व्याख्या : जिस सुमेरु पवत की चर्चा शिवजी कर रहे हें वह हिमालय की 
आंखला में नहीं है। वह केलास से भी बहुत दूर उत्तर में है। सुमेरु पर्वत उत्तर 
दिशा की परम सीमा है। उसी के अन्तगंत एक पंत है जिसे नीलगिरि कहते हैं । 
वह सुमेरुगिरि देवताओं का निवास स्थान है। वहाँ उच्च कोटि के महात्मा ही जा 
सकते हैं । उस नीळगिरि के चार शिखर थे जो बड़े सुन्दर और सुवर्णमय थे । 
भौगोलिक स्थिति यह है कि भारत वषं के उत्तर किपुरुषवषं है ओर उसके 
भी उत्तर हरिवषं है। हरिवर्ष के उत्तर इलावृतवषं है जिसके मध्य में मेरुपवंत है। 
यह उत्तर की परा सीमा है। यह निरंश देश है | मेरु के भी उस पार इला वृतवषं 
ओर रम्यकवषं की सीमाभूत नीलगिरि पंत है । 


तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाळा । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेळोपरि सर सुन्दर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 


अंथं : उन पर क्रम से बरगद पीपल पाकर और आम के एक एक वृक्ष हैं । 


पवंत पर सुन्दर तालाब शोभायमान हैं। जिसमें मणि की सोढ़ियाँ छगी हैं। जिन्हें 
देखकर मन मोह जाता है। 
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व्याख्या : यह्‌ दिव्य सुष्टि का वर्णन है। उसका वर्णन लछौकिक भाषा में 
इसी भाँति किया जाता है। उस शिखरों पर एक एक दिव्य वृक्ष हैं । एक पर वट 
का पेड़ है । दूधरे पर अश्व॒त्थ वृक्ष है। तीसरे पर पाकर का पेड़ है और चोथे पर 
आम का पेड़ है। उस पर्वंत पर मानससर की भाँति सुन्दर सर हैं। यह सरोवर भी 
दिव्य है । इसकी मणिमय दिव्य सीढ़ियाँ हैं | यह्‌ भुसुण्डिजी के आश्रम का वर्णन है कि 
शिवजी को भी मनोहर मालूम होता है। श्रीगुरु भगवान्‌ के वरदान का प्रभाव है। 
दो. सीतळ अमल मधुर जल, जलज बिपुल बहु रंग। 
कूजत कळरव हंस गन, गुंजत मंजुल भुग॥५६॥ 
अथं : उसका जल शीतल निमंल ओर मधुर है। उसमें अनेक रंग के 
कमल हैं । हंस लोग मीठे शब्द से कूज रहे हैं और भँवरें सुन्दर गूंज रहे हैं। 
व्याख्या : शीतळ से सुख स्पर्श कहा | अमळ से निर्मल रूप कहा । जळज से 


गन्ध कहा । मधुर से रस कहा कूजत ओर गूंजत से शब्द कहा । इस भांति उस 
तालाब को सर्वेन्द्रिय तपंक बतलाया | 


तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई। तासु नास :कलपांत न होइ ॥ 
माया कृत गुन दोष अनेका | मोह मनोज आदि अबिबेका ॥१॥ 


अथं : उस सुन्दर पंत पर वह पक्षी बसता है जिसका कल्प के अन्त में 
भी नाश नहीं होता । मायाकृत गुण दोष बहुत से हैं : मोह काम अविवेक आदि । 

व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि उस नीलगिरि पर वह पक्षी बसता है।. 
जिसका वर्णन पहिले कर चुके हैं | ऐसे पवित्र स्थळ में रहुनेवाले को काक केसे कहें:। 
दूसरी बात यह है कि इन्द्र आदि देवता की भी आयु एक मन्वन्तर है और चौदह 
मन्वन्तर का एक कल्प होता है। एक कल्प में चोदह इन्द्र बदलते हें। कल्पान्त में . 
सुयं चन्द्र भी नहीं रह जाते। तमाम प्रलय हो जाता है। तीन लोक का नाश हो 
जाता है पर उस पक्षी का नाश नहीं होता । 

पहिले कह आये हैं सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष. अनेक | गुन 
यह उभय न देखिर्आह देखिअ सो अबिबेक। उन मायाकृतं गुण और दोष को न 
देखना चाहिए । इस बात को शिक्षा दी जाती है। सो वे गुण दोष तथा मोह काम 
अविवेक आदि । 


रहे ब्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कबहु नाहि जाही ॥ 
तहु बसि हरिहि भजे जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥२॥ 


अथे : समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं । परन्तु उस पर्वत के सन्निकट नहीं 
जाते। वहाँ बसकर कौआ जिस भाँति हरि का भजन करता है उसे उमा अनुराग 


के सहित सुनो । 
व्याख्या : संसार में कोई स्थळ ही ऐसा नहीं है जहाँ मायाकृत गुण दोष 
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तथा काम क्रोध मोह अविवेकादि का प्रवेश न हो | परन्तु वहाँ इन सबकी गति ही 
नहीं है वे उस पंत के निकट नहीं जा सकते । भाव यह कि वह स्थळ संसार से 
निराळा है! 

वहाँ रहकर जिस भाँति बह पक्षी भगवान्‌ को भजता है वह सुनने योग्य 
है । जिसका कल्पान्त में नाश नहीं होता | उसका दिन भी सामान्य नहीं हो सकता । 
जब मन्वन्तर से कम आयुवाले पितरों का दिन एक पक्ष का होता है और देवताओं 
का दिन छः महीने का होता है। तब कल्पान्त में नाश न होनेवाले का दिन भी 
तदनुसार बड़ा होना चाहिए । प्रसङ्ग देखने से पता चलता है कि भुसुण्डिजी का 
दिन एक चतुयुंगी के बराबर होता है। अतः प्रत्येक चतुयुंगी के भुसुण्डिजी के 
हरि भंजन की दिन चर्या शिवजी कहते हैं ओर उसे अनुराग के साथ श्रवण करने के 
लिए श्रोता को सावधान करते हैं | 


पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जज्ञ पाकरि तर करई ॥ 
आँव छाँह कर मानस पूजा । तजि हरि भजन काज नहि दूजा ॥३॥ 
अर्थे : पीपल के वृक्ष के नीचे वह्‌ ध्यान करता था । पाकर के तले जप यज्ञ 
करता था । आम के तले मानस पूजन करता था । हरि भजन छोड़कर उसे दूसरा 
काम ही न था। 
व्याख्या : ध्यान प्रथम जुग मख बिघि दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु पुजे । कलि 
केवळ मल मूळ मलीना | पाप पयोनिधि जनमन मीना। कलियुग केवल हरिगुन 
गाहा । गावत नर पार्वाह भव थाहा | सो सत्ययुग भर वह पीपल के तले ध्यान 
करता था | त्रेता में यज्ञ को विधि है और उसे यज्ञ का अधिकार नहीं। अतः 
पाकर के तले जपयज्ञ करता था। द्वापर में पूजा का विधान है और पुजा में भी 
काक का अधिकार नहीं। अतः आम तले मानस पूजा करता था। उसे सिवा 
हरिमजन के दूसरा काम ही नहीं । 


बर तर कह्‌ हरि कथा प्रसंगा। आवहि सुनहु अनेक बिहंगा ॥ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥- 


अर्थं : बरगद के तले वह भगवान का कथा प्रसङ्ग कहता था ओर अनेक 


पक्षी सुनने आते थे। रामजो के विचित्र चरित्रों को नाना प्रकार से प्रेम के सहित 
सादर गान करता था | 


व्याख्या : कलियुग में हरिगुण गाथा गान का विधान है । अतः कलियुग में 

वह बरगद तले भगवानु की कथा कहता था। कथा पक्षी भाषा में होती थी। 

अतः अनेक पक्षी सुनने आते थे। राम चरित कल्प मेद के कारण विचित्र हैं। 

यथा : कल्प मेद हरिचरित सोहाये । भांति अनेक मुनीसन्ह गाये । उन्हीं चरित्रों को 
भुसुण्डिजी नाना प्रकार से आदर के साथ साथ बड़े प्रेम से गान करते थे । 
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सुनहि सकळ मति बिमळ मराला । बसहि निरंतर जो तेहि ताला !! 
जब में जाइ सो , कौतुक देखा । उर उपजा आनंद बिसेखा ॥५॥ 

अथं : उसे'निमंल बुद्धिवाळे सब हंस सुनते थे जो सदा उसी ताछ में रहते थे । 
जब मेंन्ने जाकर वह कोतुक देखा तो मेरे मन में विशेष आनन्द हुआ | 

व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि जिन हंसौ के बारे में में कह आया हूं: 
कूजत कलरव हंस गन । वे सब हंस बड़े निर्मल बुद्धिवाले थे। वे सदा उस. ताळ में 
बसते थे और भुसुण्डिजी की कही हुई राम कथा सुनते'थे। जब मेंने यह कोतुक 
देखा कि वक्ता काक.और श्रोता हंस : कथा रामजी की हो रही है। तो मेरे मन में 
विशेष आनन्द हुआ । विरह जन्य दुःख जाता रहा । इतना घूमे परन्तु दुःखी ही रहे 
शान्ति यहाँ जाने पर हुई। 


दो. तब कछु काल मराळ तनु, धरि तहु कीन्ह निवास। 
सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयेउं केलास ॥५७॥ 
अथं : तब कुछ समय तक मैंने हंस रूप घारण करके वहीं निवास किया । 
आदर के साथ राम गुण का श्रवण करके फिर केलास चला आया | 
व्याख्या : मैंने यह कोतुक देखा । उन लोगों ने मुझे नहीं देखा । में भी हंस 
रूप धारण करके उनमें जा मिला । अपने रूप से जाने में रस भङ्ग हो जाता । कथा 
बन्द हो जाती । भुसुण्डिजी मेरे सामने वक्ता बनकर व्यासासन पर न बेठते। में उसी 
रूप से वहाँ कुछ दिनों तक ठहरा रहा । कथा सम्पूर्ण होने पर केलास लोट आया । 
घूमना बन्द कर दिया क्योंकि चित्त में शान्ति आगयी । कथा महाप्रभावा है । 


गिरिजा कहेउँ सो सबं इतिहासा । में जेहि समय गएउ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गएउ काग पह खगकुलकेतु ॥१॥ 

-अ्थं : हे पावंती मेने वह सब इतिहास कहा कि में जिस समय उस पक्षी के 
पास गया । अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षिराट्‌ गरुड़ काक के पास गये। 

व्याख्या : सुनहु परम पुनीत इतिहासा से उपक्रम करके यहाँ उपसंहार करते 
हें। यह परमपावन इतिहास है | इसमें जगदम्बा का दक्षं गृह में अवतार, शिवजी 
यज्ञ भाग न मिलने पर सती का क्रोध, 'सती के शरीर त्याग प्र «शिवजी का 
बिराग, नील शेळ पर जाना, भुसुण्डि द्वारा कथित कथा श्रवण, शान्ति लाभ वर्णन 
है । यहाँ गिरिजा के तीसरे प्रदन का उत्तर समाप्त हुआ। 

सो केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई । इस चोथे प्रश्‍न 
का उत्तर आरम्भ होता है । गरुड़जी का नीछगिरि पर जाना निहेतुक नहीं हुआ । 


खग कुल केतु ने काग के पास जाना सोचा भो नहीं था। वे मनि के पास 
पर कार्य कारण ऐसा मा पडा कि उन्हें जाना पड़ा । सुर हो गये । 
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उमा के चौथे प्रश्‍न उत्तर 
जब रघुनाथ कोन्ह रण क्रीडा । समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इन्द्रजीत कर आपु बँधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥२॥ 


अर्थ : जब रामजो ने रण लीला की उस चरित को स्मरण करके मुझे सङ्कोच 
होता है। इन्द्रजोत के हाथ से आपने अपने को बंधवा खिया । तब नारद मुनि ने 
गरुड़ को भेजा । 

व्याख्या : ब्याल पास बस भयउ खरारी । स्वबस अनंत एक अविकारी । रन 
सोभा लगि प्रभुहि बँधायो | देखि दसा देवन्ह भ्र पायो। अपने आप इन्द्रजीत के हाथ 
से बंघवा लेना यह सरकार की रणक्रीड़ा थी। नहीं तो मेघनाद का क्या सामथ्यं 
था कि सरकार को बाँघ लेता । उस चरित्र को स्मरण करके मुझे सङ्कोच होता है 
कि मेरे सवामी उस निशिचर के हाथ से बध गये । 


अपने को बँधवा लेने का कारण कहते हैं कि उसने इन्द्र को जीता था और 
इन्द्र कुछ न कर सके। उसी भाँति अपने को एक बार बंधवा लेने से इन्द्र के मान 
की रक्षा होगी। अतः अपने को बाँध लेने दिया। ऐसे बंधे कि कोई छुड़ानेवाळा 
नहीं । तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा कि जाओ अपने स्वामी को छुड़ाओ। 
नारदजी को विशेष चिन्ता हुई : मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना 
दुख भारा । अतः तुरन्त गरुड़ लोक पहुंचे ओर वहाँ से गरुड़जो को भेजा कि तुम्हारे 
स्वामी युद्ध में बंध गये हैं जाकर उन्हें छुड़ाओ । 
बंधन काटि गये उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड बिषादा ॥ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती। करत बिचार उरग आराती ॥३॥ 


अर्थे : गरुड़जी बन्धन काटकर गये | पर उनके हृदय में प्रचण्ड बिषाद 


उपजा | प्रभुके बन्धन को बहुत भाँति से मन में बिठाते हुए सर्पो के शत्रु विचार 
करने लगे । 


व्याख्या : यदि बन्धन काटकर न जाते तो बिषाद न होता । जो बन्धन 
रामजी का काटा न कटा उसे उन्होंने काटा | इस बात पर हषं होना चाहता था । 
पर उन्हें बिषाद 


लगे । यथा: सं सा र यह हुआ कि उनके मनमें अनेक तकं उठने 
: संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता | दुखद लहरि कृतकं बह 
ग्रसे हुए प्राणी-की सी दशा दुखद लहरि कुतकं बहु ब्राता। सपं से 


भाँति / खी हो मन में बात बिठते हैं कि प्रभु का बन्धन किसी 

हैं। कक हो नहीं अंकल गा । मुनिजी र कहा है कि प्रभु का अवतार हुआ 
| वे उरग आरा ज में सप 

महत्ता हो नहीं है । हैं। उनके विचार में सप॑ की कोई 


ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। 


माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतरा सुनेउ जगमाहीं। 


देखेउं सो प्रभाव कछु नाहीं ॥४॥ 
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अर्थ : व्यापक ब्रह्म रज से रहित वाणी के प्रभु माया मोह से परे परमेश्वर ने 
संसार में अवतार घारण किया । ऐसा सुना पर वेसा प्रभाव तो कुछ भो 'दखाई 
न पड़ा । 

व्याख्या : जितनी बातें हैं वे सब न बंधने के ही पोषक हैं । व्यापक को बन्धन 
केसे ? ब्रह्म बद्ध केसे होगा ? रजोगुण बन्धन का कारण है। विरज के बन्धन का 
कारण ही नहों । वाकूपति को मोह केसे ? जो मोह माया पार है वह सीमित केसे हो 
सकता है । बन्धन जीव को होता है परमेश्वर को बन्धन केसे सम्भव है। 

अवतार उसी का हुआ ऐसा सुना । वह अप्रमाण नहीं है । बरु पावक प्रगटे 
ससि माही । नारद बचन अन्यथा नाहीं । परन्तु वह प्रभाव कुछ भी न देखा । जीव 
की बधने पर जो दशा होती है वही देखा । 


दो. भव बंधन ते छूर्टाह नर, जपि जाकर नाम। 
खबं निसाचर बाँधेउ, नाग पास सोइ राम ॥५८॥ 


अर्थं : जिसका नाम जपकर मनुष्य भव बन्धन से छूट जते हैं उसी राम को 
तुच्छ निशाचर ने नागपाश में बाँध लिया | 
व्याख्या : नामरूप दुइ ईस उपाधी । सो उपाधि के आश्रयण से जब भवबन्धन 
से मुक्ति होती है तब उस प्रभु को बन्धन केसे सम्भव हैं। बन्धन असम्भव जिसे बेधा 
हुआ पाया उसका बाँधा जाना असम्भव । जिसने बाँधा उसमें बाँघने का सामथ्यं 
असम्भव । अतः बन्धन हुआ केसे । उस राम को क्षुद्र राक्षस बाँघे यह किसी भांति 
सम्भव नहीं । 
नाना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ 
खेद खिन्न मन तकं बढाई। भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥१॥ 
अर्थं : अनेक प्रकार से मन को समझाया । परन्तु ज्ञान प्रकट नहीं हुआ 
हृदय में भ्रम छाया हुआ था। खेद से खिन्न मन में तक बढ़ाकर तुम्हारी ही भाँति 
मोहवश हो गये । 
व्याख्या : बड़े लोग किसी वेष में छिपते नहीं | नुसिंह वाराहादि अवतार हुए 
तो क्या वे किसी भांति छिप सके ? उनका प्रभाव प्रकट हो ही गया। उस नीच 
निशाचर द्वारा बाँधे जाने पर जो दशा सामान्य जीव की होती है वही दशा रामजी 
की थी । कुछ भी अन्तर नहीं था तब केसे कहें कि अवतार हुआ है ? 
लोन्हे नर अवतारहू, ब्रह्म कि नर होइ जाय। 
ढकी राखहें में अगिनि कानन सके जराय॥ 
जहाँ छवो ऐशवयं को अति महान उत्कषं। 
तहां बंध की क्या कथा सदा मुक्ति निष्कषं॥ 
मृषा होइ नहि कह्यो जो मुनि सुजान संज्ञ । 
पे परिपूरण ब्रह्म किमि होइ सके अल्पज्ञ॥ 
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इस भाँति मन को बहुत समझाया । परन्तु प्रत्यक्ष के सामने आप्तवावय का 
बल नहीं चला | हृदय में तो भ्रम छाया हुआ था। अतः ज्ञान ढक गया था । श्रम की 
निवृत्ति हो तो ज्ञान का प्रकाश हो । 

मन में तकं के बढ़ाने से खेद उत्पन्न हुआ। उससे गरुड़जी खिन्न हो गये । 
ककंश तके करने से विषाद होता ही है। अमर्यादित तकं से बड़ो भारी हानि होती 
है। गरुडजी ऐसे महातमा मोह के वश हो गये । शिवजी उमा से कहते हैं कि जैसे तुम 
मोह के वश हो गयी थी । तुम पर उपदेश काम नहों करता था उसी भाँति गरुड़जी 
पर भी उनके मन के उपदेश ने काम न किया । 


ब्याकुल गएउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुनि नाररदाह्‌ लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥२॥ 


अथं : प्रसन्न होकर नार्‌दजो के पास जाकर मङ्गलमय समाचार सुनाना 
था । सो व्याकुळ होकर नारदजी के पास गया ओर जो संशय अपने मन में था उसे 
कह सुनाया। सुनकर नारदजी को बड़ी दया आयी । बोले : हे खग ! रामजी की 
माया बड़ी प्रबळ है । 
व्याख्या : गरुड़जी महात्मा हैं। संशय सहन नहीं कर सकते। उसके 
मिटाने के लिए तुरन्त कटिबद्ध हो गये। व्याकुळ होकर उन्हीं नारदजी के पास 
गये । जिन्होंने अवतार बतळाकर बन्धन काटने के लिए भेजा था। देवरिषि कहने 
का भाव यह कि गरुड़जी देवता हैं। अतः देवयोनि में जो ऋषि हैं उन्हीं के पास 
जाना उनका स्वभाव से ही प्राप्त था। होइ न बिमल बिराग उर गुरुसन किये 
दुराव । अतः अपने मन का संशय उनसे कह डाला | 
व्याख्या : नारदजी सन्त हैं। भुक्तभोग हैं | दूसरे के दुःख को देख नहीं सकते। 
गरुड़जी को दुःखी देखकर उन्हें बड़ी दया आयी । गरुड़जो को खग सम्बोधन करते 
हैं। क्योंकि रामजी को माया के सामने गरुड़जी भी एक साधारण खग के ही तुल्य 
हैं। कहने लगे कि जिस राम के प्रभाव को देखने की तुम्हें इच्छा है इस समय तुम 
उसी को माया से मोहित हो । 
जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआई बिमोह बस करई॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी बिहँग पति तोही ॥३॥ 
अथं : जो ज्ञानियों के ज्ञान को हरण करती है और बलपूवंक उसे विशेष 


मोह में डाळ देती है। जिसने अनेक हात 
तुम्हें व्याप्त हो गयी । बार मुझे नचाया है। वही हे विहज्भपति ! 


व्याख्या । सरकार की माया में बड़ा सामर्थ्यं है। उसके सामने किसी ज्ञानी 
आ ध्यान नहीं चलता । ज्ञानी ज्ञानबल छात रहते हैं. और मोहवश हो 
म र गमि चेतति देवी भगवंती हि सा। बढादाङष्य मोहाय 
मह्‌ थेच्छात | गरुड़ महात्ञानी गुनरासी | हरि सेवक अति निकट निवासी | 
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इन्हें माया कहाँ ? पर राम की माया ऐसी है कि जिसने इन्हें भी मोह में डाल दिया | 
गरुड़जी प्रभाव देखने के लिए उत्सुक थे। सो उनका प्रभाव उनकी माया ही है। 
अतः माया अपना बळ दिखला रही है। 

इस माया ने अनेक बार मेरे: नारद के चित्त का अपहरण किया जो नाच 
नचाना चाहा मुझे नाचना पड़ा । हे पक्षिराट्‌ वही तुम्हें व्याप्त हो गयी है। 
महा मोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहं जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 

अर्थं : तुम्हारे हृदय में महामोह उत्पन्न हुआ है बह. मेरे कहने से जल्दी नहीं 
मिटेगा । तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ | वे जो आज्ञा दें वही करो । 

व्याख्या : नारदजी समझ रहे हैं कि गरुड़जी के मोह होने में कोई रहस्य है। 
अतः समझाने बुझाने से यह नहीं जा सकता। वह रहस्य कया है : यह में नहीं 
जानता । ब्रह्मदेव जिनके चारमुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है अवस्य 
जानते होंगे । अतः वे ही उपाय बतला सकते हें। अतः नारदजी कहते हैं कि में तो 
स्वयं इस माथा के वश पड़कर नाच चुका हूँ। अतः मेरे कहने से यह जल्दी छूटने- 
वाली नहीं । ब्रह्मदेव इसके छूटने का उयाय बतलायेंगे। तुम उन्हीं के पास चले 
जाओ । में तो एक स्थान पर बहुत देर रहता नहीं और सब संशयों का भङ्ग बिना 
बहुत काळ तक सत्सङ्ग किये होता नहीं | 

दो. अस कहि चले देव रिषि, करत राम गुन गान। 

हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान ।५९॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर नारदजी रामगुन गान करते चछे | परम सुजान मुनिजी 
हरिमाया के बल का बार बार वर्णन करते जाते थे । 

व्याख्या : इतना कहकर नारदजी गरुड़ लोक से चल दिये। समाचार सुनने 
के लिए ही वहाँ ठहर गये थे। गरुड़जी खड़े ही रह गये। देवऋषिजी बड़े सुजान 
हैं । दिन रात हरिगुन गान किया करते हैं । जिनता आवद्यक है उतनी ही बातचीत 
करते हैं । गरुड़जी से उन्हें उतना ही कहना रहा | शापवश एक स्थान में अधिक 
ठहरना नहीं होता । अतः गुनगान करते चले। निगुंग का कोन सा गुण गावें ? 
अतः सरकार की माया का प्रभाव वर्णन ही सरकार का गुणगान है। अतः उसी 
का वर्णन करते चले । 


तब खगपति बिरंचि पह गएऊ । निज संदेह सुनावत भएऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझ्ि प्रताप प्रेम अति छावा ॥१॥ 


अथं : तब गरुड़जी ब्रह्मदेव के पास गये और अपना सन्देह कह सुनाया । 
सुन करके ब्रह्मदेव ने रामजी की माया को सिर नवाया । प्रताप समझकर प्रेम हृदय 
में छा गया । 
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व्याख्या : देवकषिजी के चले जाने के बाद उनके उपदेशानुसार गरुड़जी 
ब्रह्मदेव के पास गये । खगेश हैं | इनकी सवंत्र गति है और सबसे परिचय है। गरुड़जी 
का ब्रह्मलोक में जाना एक घटना विशेष है। ये हरि सेवक अति निंकट निवासी 
हैं। सरकार की सेवा छोड़कर आने का विशेष प्रयोजन होना चाहिए। अत: ब्रह्मदेव 
को आगमन के कारण जानने की आकांक्षा हुई। तब उन्होंने अपना सन्देह कह 
सुनाया । जो बातें नारदजी से कही थीं वही ब्रह्मदेव से कहीं । 

सुनकर ब्रह्मदेव ने उत्तर न देकर पंहिले रामजी की माया को प्रणाम किया । 
जिसने गरुड़जी को मोहित कर दिया । उन्होंने कहा : देखेउे सो प्रभाव कछु नांही । 
यह सुनते ही ब्रह्मदेव को सरकार का प्रभाव स्मरण हो गया। अतः तुरन्त प्रणाम 
किया । हृदय में प्रेम छा गया कि ऐसे प्रभावशाली होने पर भी इन्द्र को मानरक्षा 
के लिए इन्द्रजीत के हाथ से बंधे गये। इससे रणशोभा भो हो गयी। नहीं तो 
परमेश्‍वर को मेघनाद वघ में व्या आयास था । इस बात को गरुड़जी मोहवश नहीं 
समझ रहे हैं । 
मन मंहु करइ बिचार बिधाता । मायाबस कबि कोबिद ज्ञाता ॥ 
हरि मायाकर अमित प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥२॥ 


अथं : विघाता मन में विचार करने लगे कि कवि पण्डित और ज्ञाता सभी 
माया के वशा में हैं। हरिमाया के प्रभाव की सीमा नहीं। उसने अनेक बार मुझे 
नचाया है। 


व्याख्या : गरुड़जी के प्रश्‍न का उत्तर तो हरिमाया के प्रणाम से ही हो गया | 


पर माया वह होने के कारण उन्होंने समझा नहीं। तब ब्रह्मदेव विचार करने लगे 
कि हरिमाया के प्रभाव का कोई अन्त नहीं। इसके एक एक ब्रह्माण्ड एक एक 
परमाणु हैं। कवि कोविद ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। जो माया के वश में नहों 
हैं उसे इस संसार में रहने को आवश्यकता ही क्या है जो माया के वश में नहीं 
है उससे कोई भी व्यापार केसे होगा ? किसी में किसी प्रकार के गुण के होने से 
ही वह कवि कोविद ज्ञाता कहलाता है। वह में अरु मोर की परिधि के भीतर है। 
में ष्टा हूं। सो मुझे ही यह माया कितनी बार नचा चुकी है । यथा: जाको माया 


बस बिरंचि सिव नाचत पार न पायो । 
अगजगमय जग मम उपराजा । नहि आचरजु मोह खगराजा ॥ 
तब बोले बिधि .गिरा सुहाई । जान महेस राम प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थे : चराचर विश्व सब मेरा पैदा किया हुआ है। खगराज के मोहित होने 


में कोई आश्चयं नहीं है । तब ब्रह्मदेव 
प्रभुता को जानते हैं। ह्यदेव सुन्दर वाणी बोले कि महादेवजी रामजी की 


व्याख्या : ब्रह्माजी अपने हृदय में आइचयं का निराकरण करते हैं कि गरुडजी 
, के मोह होने पर जो मुझे आश्चयं हो रहा है सो होना नहीं चाहिए। गरुड़जी तो 
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मेरे बनाये हुए हैं। में चराचर विश्व का स्रष्टा हेँ। तो जब में ही मोहित हो गया 
तो मेरे सृष्ट जीव के मोहित होने में क्या आइचयं है । तब ब्रह्मदेवजी ने सुन्दर वाणी 
कही कि रामजी की प्रभुता तो शङ्कुरजी जानते हैं में नहीं जानता । जिस बात 
का जो जानकार हो, उस विषय का प्रश्‍न उसी से करना चाहिए । में तो यही नहीं 
जानता कि तुम्हें मोह होने का कारण क्या है ? इस बात को वही जाने जी सरकारी 
प्रभुता जानता हो और उसके जानकर शिवजी हैं। उन्होंने सरकार को विरहावस्था 
में देखा । फिर भो उन्हें मोह नहीं हुआ। जय सच्चिदानन्द जग पावन। अस कहि 
चले मनोज नसावन | 


बेनतेय संकर पहि जाहू।तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ 
तहँ होइहि तव :संसय हानो । चलेउ बिहँग सुनत बिधि बानी ॥४॥ 
अर्थं : गरुड़जी ! शङ्कुर के पास जाओ। हे तात अन्यत्र किसी से न पुछना। 
वहीं सब संशय की हानि होगी । गरुड़जी ब्रह्माजी को वाणी सुनकर चल पड़े | 
व्याख्या : वे ही शङ्कुर कल्याण करनेवाले हैं | वे ही प्रभु की प्रमुता जानते 
हैं । तुम्हारे रोग का निदान वे ही करेंगे | उन्हीं के पास जाओ । ब्रह्मलोक से केलास 
जाने में बहुत से सिद्ध मुनि मिलेंगे । उनमें से किसी से न पूछना । कहीं तुम्हारा 
रोग और न बढ़ जाय । जब मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है तो दूसरों की बुद्धि 
क्या काम करेगी ? स्वयं बिना सम्रझे जो उपाय बतलावेंगे उससे अनिष्ट की ही 
अधिक सम्भावना है : ब्रह्मवाक्य अन्यथा नहीं हो सकता | अतः गरुड़जी तुरन्त 
चल पड़े। 


दो. परमातुर बिहंगपति, आएउ तब मो पास। 
जात रहेउँ कुबेर गृह, रहिहु उमा केलास ॥६०॥ 


अर्थं : परम आतुर होकर पक्षिराट्‌ मेरे पास आये | में कुबेर के घर जा 
रहा था । उमा ! तुम केलास में थी । 

व्याख्या : संशय के निरसन के लिए गरुड़जी अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे। 
नारदजी ने भी उपाय नहीं बतलाया । ब्रह्मदेव भी नहीं बतला सके। वस्तुतस्तु 
मुझे भारी रोग हो गया है। इसकी निवृत्ति शीघ्र होनी चाहिए। अतः अत्यन्त 
आतुर होकर शिवजी के पास गये । उमा को शंका के लिए स्थान है कि तब में कहाँ 
रही ? मुझे तो गरुड़जी के आने का पता नहीं। उसके निरसन के लिए शिवजी 
कहते हैं कि तुम केलास में थो ओर में कुबेर के पास जा रहा था। सो 'गरुड़जी 
मुझे रास्ते में मिले। भाव यह कि वेकुष्ठ का समय ब्रह्मलोक के समय से भी बड़ा है। 
गरुड़जी को अपने मन के समझाने में घड़ी दो घड़ो लगी होगी । तब से मत्यंलोक में 
कई युग बीत गये । शिवजी की १०८७ वर्ष की समाधि, दज्ञयज्ञ विध्वंस, सतो का 
पुनज॑न्म, शिवजी से व्याह, पुत्रोत्पत्ति आदि घटनाएँ सम्पन्न हो गयीं । 
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तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेहु सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि बिनीत मुदु बानी। प्रेम सहित में कहेउ भवानी ॥१॥ 


अर्थं : उसने मेरे चरणों में आदर के सहित सिर नवाया और तब अपना 
सन्देह सुराया । उसकी विनीत मृदु वाणी सुनकर हे भवानी! मैंने प्रेम के 
साथ कहा । 

व्याख्या : यद्यपि गरुड़जी अत्यन्त आतुर थे। फिर भी जिज्ञासु में जो गुण 
होना चाहिए उसमें भेद नहीं पड़ा। शिवजी कहते हैं कि उन्होंने आदर के साथ 
प्रणाम किया और तत्पश्चात्‌ अपना सन्देह कह सुनाया । गरुड़जी जहाँ जाते हैं 
नि सङ्कोच अपना सन्देह कह डालते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है: होइ न बिमल 
बिबेक उर गुरुसन किये दुराव। नारदजी के पास गये तब : कहेसि जो संसय निज मन 
मांही । ब्रह्मा के पास गये तब : निज संदेह सुनावत भयऊ। अब शिवजी से : पुनि 
आपन संदेह सुनावा । 

नियम थही है कि प्रइनकर्ता विनत मुदु वाणी में अपना सन्देह कहे । विनीत 
मुदु वाणी से ही वक्ता को प्रेम होता है और वह श्रोता की अभिलाषा पूर्ण करता है। 
[शिवजी को समाधान नहीं करना है दूसरी जगह भेजना है। गरुड़जी के उत्साह भङ्ग 
होने को सम्भावना है कि जिसके पास में जाता हूँ वह अपनी बला टाळता है। 
दूसरी जगह भेजता है। ये भी दूसरी जगह भेज रहे हैं। अतः शिवजी प्रेम के सहित 
बोले जिसमें विश्‍वास मन में उपजे। यथा: कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन 
बिस्वास। यहाँ पर शिवजी द्वारा भवानी के सम्बोधन करने का यह भाव है कि 
तुम जानती हो कि ऐसे समय में उपदेश निष्फळ जाता है। मुख्य कारण हटना 
चाहिए । 
मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही। कवन भाँति समुझावौं तोही ॥ 
तबहि. होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा ॥२॥ 
अर्थे : गरुड़जी ! तुम मुझे रास्ते में मिले : किस प्रकार से तुम्हें समझाठे । 
नब बहुत दिनों तक सत्सङ्ग किया जाय तब सब संशय दूर होते हैं । 
. व्याख्या: शिवजी कहते हैं कि यदि घर पर मिले होते तो तुम्हें समझाते । 
उका अ हुआ हो तब तु देखकर. प्रन करने का विधान है। 

. चछ रहा है तुम भी चञ्चल हो में भी चञ्चल हूँ तुम्हें केसे 
समशाळं । दो टप्पी बात से संशय दूर नहीं होता । जिसे अपना सब संशय दूर 
करना हो वह बहुत काळ तक सत्सङ्ग करे । 


सुनिम तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ ` 
'जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥३॥ 
अथं : वहाँ हरि की सुन्दर कथा सुने जिसे मुत्तियों ने नाना भाँति से गान 
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किया है। जिसके आदि मध्य और अन्त में प्रभु भगवान्‌ राम का प्रतिपादन 
होता है। 
व्याख्या : संशय का निरसन केवळ उत्तर दे देने से ठीक ठीक नहीं होता | 
जब भगवान्‌ की कथा सुने और नाना भाँति की कथा जो मुनियों ने गाई है उन्हें 
सुने तब संशय दूर होता है। इसलिए शिवजी ने अपने मानस में चार कल्पों की 
राम कथा को स्थान दिया है। 
श्रीराम कथा के आदि मध्य और अन्त में प्रभु राम भगवान्‌ का प्रतिपादन 
रहता है। जब जब वेदान्त वेद्य पुरुष अवत्तीणं होते हें तब तब उनकी यश 
कथा का भी रामायण रूप से मुनियों द्वारा प्रादुर्भाव होता है। वह कथा वेद के 
तुल्य होती है। जिस भाँति सम्पूणं वेद में एक मात्र भगवान्‌ वेद्य हैं। यथा : वेदैश्च 
सर्वे रहमेव वेद्यः | उसी भाँति रामकथा में भी सर्वत्र राम ही वेद्य हैं। 
नित हरि कथा होति जह भाई। पठवौं तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि अतिनेहा ॥४॥ 
अर्थं : हे भाई जहाँ सदा हरि की कथा होती है में . तुमको वहीं भेजता हुँ। 
तुम जाकर सुनो । सुनते हो सारा सन्देह जाता रहेगा और रामजी के चरणों में 
अत्यन्त प्रेम होगा । 
व्याख्या : तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ नित्य राम कथा होती हो। न तो 
नारदजी नित्य कथा कहते हैं न ब्रह्माजी कहते हैं और न में नित्य कथा कहता हूं । 
में तुम्हें वहाँ भेजता हूँ जहा नित्य कथा होती है । वहाँ से तुम्हें दूसरी जगह जाना 
न होगा । वहाँ जाकर कुछ कहना सुनना नहीं है। कथा नित्य होती है तुम भी 
जाकर श्रोता बन जाओ। कथा सुनने से ही सन्देह जाता है और रामजी के चरणों 
में अत्यन्त स्नेह उपजता है। में आशीर्वाद भी देता हूँ। 
दो. बिनु सत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गए बिनु रामपद, होइ न इढ़ अनुराग ॥६१॥ 
अर्थ : बिना सत्सङ्ग के हरिकथा होती नहीं और उसके बिना-मोह भागता 
नहीं ओर बिना मोह के भागे समचरण में हढ़ अनुराग होता नहीं ।- 
व्याख्या : हरिकथा सत्सङ्ग में ही होती है। सत्सङ्ग में तो कामकथा 
चला ही करतो है। . जहाँ हरि भक्ति नहीं है वहाँ हरि कथा होती भी नहीं। अतः 
हरिकथा श्रवण करना चाहनेवाले को सत्सङ्ग करना चाहिए। हरिकथा से ही 
मोह भागता है दूसरा उपाय मोह भगाने का कोई है नहीं। हरि कथा में ही ऐसा 
सामथ्यं है कि उसके सुनने से सब मानसिक व्याधियों का मूल तथा सब प्रकार 
' शूलों का देनेवाला मोह वहाँ ठहर नहीं सकता ओरं जब तक मोह बना हुआ है 
तब तक रामचरण में हढ़ अनुराग होता नहीं। अतः रामचरणों में हढ अनुराग 
. चाहनेवाले को सत्सङ्ग ढूँढना चाहिए । र 
भाग ३-५२ 


लकी 
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मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । .किए जोग तप ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि नीला । तहु रह काग भुसुण्डि सुसीला ॥१॥ 


अर्थं : रामजी बिना अनुराग के नहीं मिळते । चाहे योग जप ज्ञान विराग 
कितना भी किये जायें। उत्तर दिशा में एक सुन्दर पवंत है जिसे नीलगिरि कहते 
हें। वहाँ भुसुण्डि नाम का एक सुशोल काग रहता है। 
व्याख्या : रामजी का राग तो जीव मात्र पर सदा रहता है। यथा: सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। जीव को भी उचित है कि ऐसे सहज सनेही से अनुराग 
करे। बिना अनुराग के उसका सब किया हुआ व्यर्थं है। सो सब करम धरम जरि 
जाऊ। जहे न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहे नहि राम 
प्रेम परधान । योग जप ज्ञान विराग सबकी उपयोगिता है। इनके फळ अलग हैं। 
ये यदि भक्ति के साथ किये जायें तो भगवत्‌ प्राप्ति के कारण भी होते हें। पर बिना 
भक्ति के केवळ इनके भरोसे भगवत्‌ प्राप्ति असम्भव है। 
गरुड़जी के लिए केवल इतना कह देना ही यथेष्ट है कि उत्तर दिशा में एक 
पर्वंत है जिसको नीलगिरि कहते हें। दक्षिण भारत में भी एक नीळगिरि है। 
इसलिए उत्तर कहा । वहाँ भुसुण्डि नाम का एक काग रहता है । वह बड़ा सुशील है 
सदाचारी है । वह भजन करता ही रहता है दूसरा काम ही उसे नहीं है। 
राम भगति पथ परम प्रबीना | ज्ञानी गुन गृह बहु कालीना॥ 
रामकथा सो कहइ निरंतर । सांदर सुनहि बिबिध बिहँग बर ॥२॥ 
अथं : राम भक्ति के पथ में तो वह बड़ा प्रवीण है । ज्ञानी है। गुणों का घर है 
और बहुत दिनों का है। वह सदा रामकथा कहा करता है और अनेक प्रकार के 
श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुना करते हैं । 
व्याख्या : काक का शरीर मात्र है। उसमें काक के किसी दोष का स्पशं भी 
नहीं है और गुण का तो वह आगार है| भक्ति पथ का बड़ा भारी जानकार है। केवल 
भक्त ही नहीं ४22 भी है ओर चिरल्लीवी है। वह सदा रामकथा कहता है किसी 
दिन कथा बन्द नहीं होती । वहाँ जाकर खाली न छोटोगे | तुम्हारी प्रजा वहाँ कथा 
सुनने जाती है । तुम्हारे जाने से वे सब भी सनाथ होंगे । पक्षी समाज में उसका बड़ा 
आदर है | श्रेष्ठ पक्षी हंस लोग वहाँ के नित्य के श्रोता हैं। 


जाइ सुनहु तहं हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मैं जब तेहि सब कथा बुझाई। चलेउ हरषि ममपद सिरु नाई ॥३॥ 
अर्थ : जाकर वहीं भगवानु के गुण समूह सुनो । मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुःख 


दूर होगा । मेंने जब उसे .सब कथा सूनां तभे 
नमस्कार कर के चला | सुनायी तो वह हृषित होकर मेरे चरणं 


यास्या : वहाँ जाकर तुम भगवानु के गुणों को भळी भाँति सुनो । वह 
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सत्ताईस कल्प से कथा कहता है। भगवान्‌ के गुण वर्णन में अघाता नहीं । भगवदू 
गुण श्रवण से मोह छूटेगा । जब कोई भगवान्‌ की कथा सुनता है तो स्वयं प्रभु 
उसके हृदय में आकर उसके अकल्याणों को दूर करते हैं। अतः तुम्हारा मोहजन्य 
दुःख वहीं टूर होगा। बहुत गुण सुनने पर यह बात मन में बेठेगी कि प्रभाव गोपन 
भी उनका गुण ही है। 

शिवजी कहते हैं कि जब मेंने यह सब बात गरुड़जी को समझाकर कहा ; 
तब तो गरुड़जी ने प्रसन्न होकर मेरे चरणों में नमस्कार किया और चल पड़े । प्रयाण 
के समय हषं होना कायं सिद्धि का लक्षण है। भाव यह कि गरुड़जी को विश्वास हो 
गया कि अब मेरा मोह छूटेगा । 


ताते उमा न में समुझावा । रघुपति कृपा मरमु में पावा॥ 
होइहि कीन्ह कबहु अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना ॥४॥ 


अथं : हे उमा ! मेंने उसे इस कारण से नहीं समझाया क्योंकि रामजी की 
कृपा से मुझे ममं मालूम हो गया था कि कभी इसने अभिमान किया होगा । उसी को 
कृपानिधान ने नष्ट करना चाहा । 

व्याख्या: शिवजी यदि चाहते तो केलास लौट आते या अळकापुरी में ही 
- कथा होती | पर उन्हें ममं मालूम हो गया था । गरुड़जी को मोह हुआ इसका कारण 
केवळ प्रभु बन्धन का दशंन ही नहीं है। इसका कारण यह है कि कभी इन्होंने 
अभिमान किया होगा । पक्षिराट्‌ होने के कारण भुसुण्डि को तुच्छ समझा होगा । 
भुसुण्डिजी की कथा में पधारने में अपने गोरव को हानि समझा होगा। उसी 
अभिमान के संस्कार को सरकार ने मिटाना चाहा है। इसलिए इन्हें मोह हुआ 
है। यथा: उर अंकुरेउ गवं तरु भारी। तुरत सो में डारिहो उपारी। मम पन 
सरनागत भय हारी । वह कारण नारद ब्रह्मदेव या मेरे समझाने से दूर नहीं हो 
सकता : यहाँ पर अनेक प्रकार के आख्यान सुने जाते हूँ। पर मूळ न मिलते से उन्हें 
स्थान नहीं दिया गया | 


कछु तेहि तें पुनि में नहि राखा । समुझे खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु माया बळवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥३॥ 


अर्थं : कुछ इस कारण से भी मेंने उसे अपने पास नहीं रखा कि चिड़िया 
चिड़िया की ही बोली समझती है। हे भवानी ! प्रभु की माया बलवती है । कौन ऐसा 
ज्ञानी है जिसे वह नहीं मोह लेती । 

व्याख्या : एक कारण यह भी था कि श्रोता वक्ता की भाषा एक होनी 
चाहिए । पक्षी भाषा की कथा में गरुड़जी को विशेष आनन्द आवेगा। यद्यपि 
गरुड़जी संस्कृत जानते हैं पर पक्षी होने से भाषा तो उनकी पक्षी भाषा ही है। 
पक्षी भाषा में चेष्टा इङ्गित आदि से विशेष काम लिया जाता है । भुसुण्डिजी अपने 
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शरोता हुंसों के प्रबोध के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं: यह रहस्य विभाग 
की भाष्ण है । रहस्य पक्षी भाषा में हो कहा जाता है। 
राम की माया अति प्रबल है। ऐसा कोई ज्ञानी है ही नहीं जिसे वह मोह 
न सकती हो। मोहन न करे यह उसकी कृपा है। पर जब मोहन करना चाहेगी तो 
कोई बच नहीं सकता । क्योंकि वह प्रभु की माया है। जब जगत्‌ के खशा ब्रह्मा को 
मोंह हुआ : नारं अज्ञानं अति खण्डयतीति नारदः अज्ञान का खण्डन करते हैं। 
इसलिए नारद कहलाते हैं : जब उन्हें मोह हुआ तो सामान्य जीव की गिनती ही 
क्या है । 
दो. ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान ॥६२ क. 
` अथं : ज्ञानी भक्तों में शिरोमणि और त्रिभुवनपति के वाहन को माया ने 
मोह लिया । अतं: नीच मनुष्य ही अभिमान करते हैं । 
' व्याख्यां: जोज्ञान कमं भक्ति तीनों काण्डों में बेजोड़ तिस पर सरकार के 
ऐसे कृपापात्र कि उन्हें वाहून होने का पद प्राप्त है। जब उन्हें माया ने मोह लिया 
तब मंनुष्य के लिए अभिमान को स्थान कहाँ है। ऐसी अवस्था में नीच मनुष्य ही 
अभिमान करते हैं। 
दो..सिव बिरंचि कहुँ मोहे, को है बपुरा आन। 
अस जिय जानि भजहि मुनि, माया पति भगवान ॥६२ ख. 
अथं : शिव और ब्रह्मदेव को मोह लेती है दूसरे बिचारे क्या हैं ऐसा मन में 
जानकर मुनि लोग मायापति भगवान्‌ को भजते हें । 
' व्याख्याः शिव और ब्रह्मा ईश्वरकोटि में हैं। माया उनको भी मोह लेती हे । 
` मोरों की-तो जीव में गणना है उनकी क्या गिनती है। इसलिए मुनि लोग मायापति 
को भजते हैं क्योंकि मायापति का कथन हे : मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति 
ते | जो मेरे ही शरण आते हैं वे माया को तर जाते हैं | नहीं तो मेरी माया गुणमयी 
हे यह उल्लद्भून नहीं को जा सकती । अतः मुनि लोग अपने स्थितप्रज्ञता का भरोसा 
नहीं करते । , 
उमा के छठे प्ररन का उत्तर 
गयउ गरुड़ जहं बसे भुसुंडी। मति अकुंठ हरि भगति अखंडी ॥ 
देखि सेल प्रसन्न मन भयऊे। माया मोह सोच सब गयऊ ॥१॥ 
अर्थं : गरुड़जी वहाँ गये जहाँ भुसुण्डो बसते थे | जिसे तीव्रबुद्धि और अखण्ड 


हरि भक्ति थी। पव॑त के देखते ही प्रसन्न मन हो गया। माया मोह और सब सोच 
जाता रहा। 
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व्याख्या : शिवजी के चरणों में प्रणाम करके गरुड़जी चले और जहाँ 
भुसुण्डिजी रहते थे वहां पहुंचे। काग मति मन्द होते हैं। यथा : महामन्द मल्लि 
कारण कागा। पर भुसुण्डिजी की बुद्धि बड़ी तीव्र थी । बक काग की गणना अति 
खल ओर विषयियों में हे । पर भुसुण्डिज्जी को अखण्ड भक्तिं थी। जिसको घास 
टूटती ही नहीं । 
पहिले कह आये हैं कि भुसुण्डिजी नील पवंत पर रहते थे। सो परैत के 

दशन मात्र से गरुड़जी का मन प्रसन्न हो गया । जो माया मोह सोच ब्रह्मलोक में 
जाने से नहीं गया कैलास में नहीं गया । वह नील पवंत के दशान मात्र से चला 
गया । परमभक के आश्रम की महिमा है । 
करि तड़ाग मज्जन जल पाना । बट तर गयउ हृदय हरषाना ॥ 
बृद्ध बृद्ध बिहंग तह आए।सुने राम के चरित सुहाए॥२॥ 

अर्थे : तड़ाग में मज्जन किया ओर जलपान किया । तब हृषित मन होकर 
बरगद के तले गये। वहाँ रामजी के सुन्दर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी 
आये थे । 

व्याख्या : गरुड़जी उड़ते हुए ऊपर ऊपर जा रहे हें। अतः पवत पर चढ़ना नहीं 
कहते । शेलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा। उस तड़ाग 
को देखकर गरुड़जी ने पहिले उसमें स्तान किया ओर उस पवित्र जळ का 
पान किया | क्योंकि हरिचरित्र सुनने जा रहे हैं। गरुड़जी ने देखा कि वट वृक्ष के 
नीचे पक्षियों की भीड़ जुटी हुई है । समझ लिया कि यहीं कथा हो रही है। अतः 
हषित होकर वहीं गये। कथा पर लालसा है। इसलिए हृषित होकर सुनने जा 


हैं। 
बूढ़े बूढ़े पक्षो वहाँ एकत्रित हुए थे। चिरज्लोवी वक्ता के श्रोता भी सब 
दीघ॑जीवी थे । कथा के ऐसे रसिक हैं कि सुनते सुनते बूढ़े हो गये। पर जी न भरा | 
सुनने के लिए नित्य प्रस्तुत हो जाते हैं। रामजी के चरित्र ही ऐसे सुहावने हैं कि 
श्रवणवन्त मात्र को प्रिय ळगते हैं। पक्षियों को भी सरकार के चरित्र प्रिय हैं: क 
उत्तमहलोकगु णानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुष्तातु । 


कथा अरम्भ करइ सोइ चाहा । तेही समय गएउ खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल खग राजा | हरषेउ बायस सहित समाजा ॥३॥ 
अर्थं : उसने कथा आरम्भ करना चाहा उसी समय गरुड़जी गये। सबने 
देखा कि पक्षिराट्‌ चळे आरहे हैं । तो भुसुण्डिजी समाज के सहित हृषित हो उठे । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी ब्शासासन पर बेठ गये थे। मङ्गलाचरण हो चुका था । 
कथा प्रारम्भ हुआ ही चांहती थो कि गरुड़जो जा पहुँचे । जब काम ठा होता 


तो ऐसा ही अवसर ग्राजाता है। नहीं तो रास्ते में सेंट 
Ee हैं। उनके जाने से पक्षियों में सनसनी फैल गयो | होतो है। गरुड़जो 
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सबने देखा कि पक्षिराट्‌ चले आरहे हैं। साक्षात्‌ भगवद्‌ विभूति हैं यथा : 
वेनतेयइच पक्षिणाम्‌ । सत्ताइस कल्प कथा कहते हुंआा। कभी इनका आगमन नहीं 
हुआ । मतः भुसुण्डिजी भी हृषित हो उठे : सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगल मूल 
अमंगल दमनू । मतः पक्षि समाज भी हृषित हो उठा । 


अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूंछि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन बोलेउ तब कागा ॥४॥ 


अथं : पक्षिराट्‌ का बड़ा आदर किया । स्वागत पूछकर सुन्दर आसन दिया । 
अनुराग के सहित गरुड़जी का पुजन किया । तब कागभुसुण्डिजी मधुर वचन बोले । 

व्याख्या : भुघुण्डिजी बड़े सुशील हैं। सभी श्रोताओं का आदर करते हैं । 
आसन देते हैं। गरुड़जी का तो अत्यन्त आदर किया । समाज के सहित अभ्युत्थान 
किया और स्वागत पूछा । तत्पश्चात्‌ सुन्दर आसन दिया । तृण भूमि जळ मीठी 
वाणी का अभाव भले के घरों में कभी नहीं होता। सो राजा दण्डघर गुरु हैं । 
इसलिए उनकी पूजा की । भगवान्‌ के प्रिय दास हैं। इसलिए अनुराग के साथ पूजा 
की । यद्यपि काग थे । फिर भी मधुर वचन बोले । क्योंकि सत्सङ्ग के कारण वाणी में 
ऐसा परिवतंन हो गया था कि पिकवत्‌ मधुर वचन बोले | 


दो. नाथ कृतारथ भएउँ मइ, तव दरसन खगराज। 
आएसु देहु सो करौं अब, प्रभु आयेहु केहि काज ॥६३ क. 
सदा क्ृतारथ रूप तुम्ह, कह मुदु बचन खगेस। 
जेहि के अस्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेस ॥६३ ख. 


अर्थं : हे नाथ ! में आप के दशन से कृतकृत्य हो गया । अब जो आप आज्ञा 
दें सो करू | आप प्रभु होकर आये । अतः प्रयोजन कहिये । 

गरुड़जी ने मीठी वाणी से कहा कि आप सदा कृतां रूप हें। जिसकी स्तुति 
महादेव ने श्रीमुख से आदर के साथ की | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी ने गरुड़जी को नाथ कहकर सम्बोधन करते हुए कहा 
कि आपके शुभागमन से तथा दर्शन देने से आज में कृतकृत्य हो गया । आप हुम 
लोगों के राजा हैं। प्रभु हैं। भब यहाँ का सब काम बन्द करता हैं। शिष्टागमने 
अनध्यायः | शिष्ट के पघारने पर अनध्याय होना प्राप्त है। आपका आगमन किस 
. प्रयोजन से हुआ उसकी पूर्ति भेरा पहला काम है। अतः आप जो आज्ञा दें बही में 

करूँ | ० क को यह ख्याळ भी नहीं है कि ये कथा”सुनने आये हैं । 

काग ने मधुर वचन कहा। उत्तर देते हुए पक्षिराट्‌ मुदु वचन कहते हैं कि 
आप अपने को इस समय कृतकृत्य होना कहते हैं । पर वस्तुस्थिति यह है कि आप तो 
सदा कृतार्थं रूप हैं। संसार महादेवजी की स्तुति करता है। महादेवजी किसी की 
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स्तुति नहीं करते सो महादेवजी ने श्रीमुख से बड़े आदर के साथ आपकी स्तुति 
की । अतः आप सा कृतकृत्य जगतीतल में कौन है । - 


सुनहु तात जेहि कारन आयेउ॑। सो सब भयेउ दरस तव पाएउं ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम । गएउ मोह संसय नाना भ्रम ॥१॥ 


अर्थ : हे तात ! सुनो जिस लिये में आया सो सब हो गया । आप्रका दर्शन 
मुझे मिला । आपका परम पवित्र आश्रय देखकर मेरा मोह संशय और नाना प्रकार 
के ञ्रम सब दूंर हो गये | 

व्याख्या : यहाँ कारण का अर्थ प्रयोजन है। भुसुण्डिजी पुछते हैं : प्रभु आयेउ 
केहि काज ? गरुड़जी कहते हें कि जिस प्रयोजन से आये थे वह प्रयोजन सिद्ध हो 
गया । मुझे मोह संशय और नाना प्रकार का म्रम हो गया था । मोह यथा: बंधन 
काटि गयउ उरगादा । उपजा हृदय प्रचंड बिषादा । संशय यथा : सो अवत्तरा सुनेउं 
जगमाहीं । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं। नाना भ्रम यथा: खर्ब निसाचर बांघेउ 
नागपास सोइ राम | सो सब दूर हो गया | अतः आप के परम पवित्र आश्रम के 
केवल दशन से प्रयोजन तो सिद्ध हो गया । इन्हीं के दूर करने के लिए में आपका 
दशन चाहता था। सो अब दर्शेन भी पा लिया | आपका माहात्म्य अङ्कूत है । आपके 
दरशन को कौन चलावे आपके आश्रम के दशन से मनोरथ की सिद्धि हो गयी । 


अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद दुखपुंज नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोहीं। बार बार बिनवौं प्रभु तोही ॥२॥ 


अर्थं : अब श्रीरामजी की अतिपवित्र कथा जो सदा सुख देनेवाली तथा 
दुःखपुझ्ज का नाश करनेवाली है आदर के साथ मुझे सुनाइये। यही मेरी बारम्बार 
विनती है । 

व्याख्या : सरकार के सभी अवतारों को कथा पावनी है। पर श्रीरामावतार 
की कथा अति पावनी है । क्योंकि यह अवतार साक्षात्‌ चिन्मय महाविष्णु का हे । 
यह कथा दुःख के समूहों को नाश करनेवाली है । यथा : जाइहि सुनते सकळ संदेहा | 
और सदा सुख देनेवाळी है। यथा: राम चरन उपजिहि नव नेहा। अथवा : जेहि 
सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पदपाथोज मधुकर 
दासतुळसी गावई। 


महादेवजी की आज्ञा है : सुनिभ तहाँ हरिकथा सुहाई। नाना भाँति 
मुनिन्ह जो गाई। अतः में बार बार विनय करता हैँ कि आदर के साथ मुझे सुनाइये । 
बार बार विनय से गुरु श॒श्रूषा कहा। राम कथा बड़े आदर की वस्तु है। इसे 
आदर के साथ ही कहने ओर सुनने का विधांन है । भाव यह है कि इस बात को मन 
में स्थान न दीजियेगा कि गरुड़जी : हरि सेवक अति निकट निवासी हैं। इन्हें तो 
सब मालूम ही होगा । सुनना चाहते हैं तो संक्षेप में थोड़ा बहुत कह दो । 
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सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता । सरळ सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहै रघुपति गुनगाहा ॥३॥ 


अर्थं : गरुड़जी की विनती, सरल, सप्रेम, सुखद मौर सुपुनीत वाणी सुनकर 
उसके मन में बड़ा. उछाह हुआ । रामजी की गुणों की गाथा कहने लगा । 

व्याख्या : विनय आदि पाँचों वाणी के गुण हैं। ऐसी हो वाणी सुचकर 
कहुनेवाले का जी उमगता है। १. विनीत यथा: सदा कृतारथ रूप तुम कह्‌ मृदु 
बचन खगेस। २. सरल यथा : जेहि कर अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस । 
३. सप्रेम यथा : सुनहु तात जेहि कारन आयेउ। सो सब भयेउ दरस तव पायेउँ। 
४. सुखद यथा : देखि परम पावन तव आश्रम | गयउ मोह संसय नाना ञ्रम। 
५. सुपुनीता यथा : अब -श्रीरामकथा अति पावनि । सादर तात सुनावहु मोही | 
बार बार बिनवों प्रभु तोही । गरुड़जी की ऐसी विनती सुनने से भुसुण्डिजी के हृदय 
में रामचरित का आविर्भाव हुआ। स्वयं रामजी का खूप हृदय में आगया । अतः 
आनन्दातिरेक से परम उछाह हुआ। यथा: उमा के पूछने पर : हरहिय रामचरित 
सब आये। प्रेम पुलक लोचन जळ छाये। श्रीरघुनाथ रूप उर आवा | परमानन्द 
अमित सुख पावा । अतः भुसुण्डिजी ने कहना प्रारम्भ कर दिया । 


प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥४॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 


अर्थं : हे भवानी ! पहिले उसने :१ अति अनुराग से रामचरित सर को बखान 
कर कहा । तत्परचातु :२: नारदजी के अपार मोह की कथा कही । फिर :३: रावण 
का अवतार कहा । तत्पश्चात्‌ :४: प्रभु के अवतार की कथा का गान किया। तब 
१५: शिशु चरित्र को मन छगाकरकहा | 
व्याख्या : प्रयोजन सुनने के पहिले ही अनुराग था । यथा : करि पुजा समेत 
अनुरागा | अब प्रयोजन सुनने के बाद तो -परम अनुराग हुआ। अथवा कथा के 
प्रारम्भ में ही कथा माहात्म्य कहने का विधान है। रामचरित सर का बखान ही 
माहात्म्य कथन है। शिवजी भवानी को . सम्बोधन करके कहते हैं कि पहिले उसने 
मानस का बखान किया | जिसके हंस स्वयं सरकार हैं | यथा : जय महेस मन मानस 
हंसा । जो भुसुण्डि मन मानस हंसा । मुनि मन मानस हंस निरंतर । श्रीगोस्वामीजी 
का मत है कि शिवजी के मानस को अविकल रूप से ग्रहण करने में भुसुण्डिजी तथा 
याज्ञवल्कयजो समर्थे थे। अपने को समं नहीं मानते। मतः अपने मानस का हंस 
ज्ञान विराग विचार को बतलाते हैं । यथा : ज्ञान बिराग बिचार मराला | 
माहात्म्य कथनानन्तर श्रीरामावतार का कारण कहते हुए पहिले नारदजी के 
मोह का प्रसङ्ग कहा | जिसमें नारदजी को काम जय का अभिमान हुम । उसके 
उन्मूलन के लिए सरकार ने अपनी माया को प्रेरणा की । जिसने उन्हें ऐसा नचाया 
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कि ब्रह्मचयं ब्रत स्थितप्रज्ञता सब भूल गये और विश्वमोहिनी के न मिलने पर 
क्रुद्ध होकर स्वयं अपने स्वामी और रुद्रगण को झाप दे डाला | 
तत्पश्चात्‌ रावण का अवतार कहा । राम की भाँति रावण भी अवतीणं 
होते हैं रावण साक्षात्‌ रुद्रगण था । नारदजी के शाप से उसे राक्षस रूप में अवतीणं 
होना पड़ा। प्रभु भी ऐसे भक्तवत्सल हें कि भक्त के शाप को प्रमाण मानकर अवतीणं 
हुए । अतः ऐसे प्रभु की अवतार कथा का गान भुसुंडिजो करने लगे। भक्त महोत्सव 
में ये स्वयं सम्मिलित थे। यथा: कागभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानै नहि 
कोऊ । परमानन्द प्रेम सुख फूले । विथिन्ह फिर्राह मगन मन. भूले । 
तत्पश्चात्‌ शिशु चरित मन लगाकर कहा | शिशु चरित में स्वयं इन्हें मोह 
हो गया था । बालक राम ही इनके इष्टदेव हें। पाँच वषं तक बाळक राम की 
सेवा में भुसुण्डिजी रहते हैं। शिशु चरित में ही इन्हें दुलेभ वर मिले हैं। प्रमु की 
माया का दशन किया है। अतः उस चरित को मन लगाकर कहा । 
दो. बाल चरितं कहि बिबिध बिधि, मन महुँ परम उछाह । 
रिषि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुबीरर बिवाह ॥६४॥ 
अर्थं : तत्पश्चात्‌ :६: अनेक प्रकार से बाल चरित कहा । इसके कहने में मन में 
बड़ा उत्साह था। फिर :७: ऋषि का आगमन कहकर :८: श्रीरघुबीर का विवाह कहा । 
व्याख्या : बाल चरित्र बड़ा आनन्दमय है। अतः उसे तो अनेक विधि से 
वर्णन किया । उनके वर्णन में भुसुण्डिजी को बड़ा उत्साह था। उसी चरित्र में लुब्ध 
होकर तो ये नीळ पर्वत छोड़कर अयोध्या में पाँच वषं रह जाते हैं। सरकार के 
पन्द्रह वषं के हो जाने पर विइवामित्रजो का आगमन हुआ ओर मुनिजो राक्षसों से 
अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने रघुवीर को : श्रीसीताजी से व्याह कराने के लिए 
माँग ले गये ओर जनकपुर में धनुष भङ्क के बाद सीताजी से उनका विवाह अगहन 
सुदी पञ्चमी को हुआ | 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नुप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा । कहेसि राम लछिमन संबादा ॥१॥ 


अर्थं : फिर :९: रामजी के अभिषेक का प्रसङ्ग तत्पश्चात्‌ :१०: राजा के 
वचन से राज रस का भंग :११: पुरवासियों का विरह विषाद ओर :१२: राम 
लक्ष्मण का संवाद कहा । 

व्याख्या : रामजी के अभिषेक का प्रसङ्ग व्याह करने के बारह वषं बाद 
उनके वषं गाँठ के समय आया। रामजी के सत्ताइसवीं वषंगाँठ के उपलक्ष्य में 
चक्रवर्तीजी का दरबार हुआ। उस दिन रामनवमी को पुनवंसु नक्षत्र था। 
चक्रवर्तीजी ने दूसरे ही “दिन पुष्य नक्षत्र में 'रामजो का अभिषेक करना चाहा । 
रात को ही महारानी केकेयी ने भरत को राज्य ओर रामजी को. चौदह वषं के छिए 
वनवास माँगा । राजा वचनबद्ध हो चुके थे। अतः राजरस भङ्ग हुआ। | 
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दूसरे दिन दशमी को सवेरा होते ही यह समाचार पुरवासियों को मिला । 
यथा : नगर ब्यापि गई बात सुतोछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी । रामजी के 
विरह से पुरवासियों को बड़ा विषाद हुआ। लक्ष्मणजी भी साथ वन जाने को 
तैयार हुए । सरकार ने बहुत चाहा कि लक्ष्मणजी न जायें पर वे रुके नहीं । 


बिपिन गबनु केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 
बालमीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥२॥ 


अथं :१३: वन गमन केवट का प्रेम :१४: गङ्गा पार उतरकर प्रयाग में 
निवास । :१५: वाल्मीकि और प्रभु का मिलन तथा :१६: जिस भाति चित्रकूट में 
भगवान्‌ बसे वह सब उसने बखानकर कहा । 

व्याख्या : दशमी के दिन सरकार वन चले । उस दिन तमसा तोर निवास 
किया | आधी रात को वहाँ से रथ पर रवाना होकर एकादशी को श्शृङ्गवेरपुर 
पहुँचे द्वादशी के दिन गङ्ाप्ार जाने के लिए केवट से नाव माँगी। वह नहीं 
लाया । उसके आज्ञा न मानने में इतना अनुराग भरा था कि आजतक वह प्रसंग 
बड़े प्रेम से गान किया जाता है। उस दिन गद्धा पार जाकर सरकार ने मागं में 
एक पेड़ तले विश्राम किया । त्रयोदशो को प्रयागराज पहुँचे और उस रात को 
भरद्वाज के आश्रम में विश्राम किया । चतुदंशी को यमुना पार जाकर निषादराज 
को बिदा किया ओर रास्ते में ही रात को टिक गये । पुणिमा को वाल्मोकिजी से 
मिलकर चित्रकूट में निवास किया | 


सचिवागमनु नगर नृप मरना। भरतागवनु प्रेम बहु बरना ॥ 
करि. नृपक्रिया संग पुरबासी। भरतु गए जह प्रभु सुखरासी ॥३॥ 
अथं :१७ मन्त्री का नगर को लौटना राजा का मरना :१८: भरतजी का 


आना तथा उनके प्रेम का वणंन बहुत प्रकार से किया । :१९: राजा की क्रिया करके 
पुरवासिग्रों के साथ :२०: भरतजी जहाँ सुख राशि प्रभु थे वहाँ गये । 

व्याख्या : उसी पूर्णिमा को सुमन्तजी अयोध्या छोटे। समाचार सुनकर 
महाराज दशरथ ने प्राणत्याग किया। भरतजी को कैकयदेश में समाचार भेजने 
और उनके अयोध्या आने में पुरा पखवारा लग गया । वेशाख चढ़ते हो भरतजी 
अयोध्या आये । चक्रवर्तीजी की ओध्वंदेहिक क्रिया की । ज्येष्ठ लगते ही भरतजी 
पुरवासियों के साथ चित्रकूट चले | एकादशी के लगभग रामजी से भेंट हुई। 


पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए । ले पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरत हरत्ति सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥४॥ 


अर्थं :२१: फिर रामजी ने भरंतजो को बहु २ 
त तरह से समझाया । :२२: भरतजी 
स लेकर अयोध्या आये | :२३: भरतजी का आचरण :२४. इन्द्र के बेटे 
तत्पश्चात्‌ :२५: प्रभु और अत्रिजी का मिळना उसने वर्णन किया । 
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व्याख्या : भरतजी का बहुत बड़ा आग्रह था कि रामजी अयोध्या लौट चलें । 
परन्तु रामजी ने नहीं लौटना चाहा और बहुत कुछ समझा बुझाकर भरतजी को 
लोटाथा और वे प्रभु को चरणपादुका लेकर अयोध्या आये । आषाढ़ चढ़ते भरतजी 
का अंयोध्या लौटना हुआ। वहाँ आकर उन्होंने सरकार की चरणपादुका को 
सिंहासनारूढ़ किया | उसी से आज्ञा माँग माँगकर पुर का कायं करने ळगे। 
नन्दिग्राम में पणंकुटी बनाकर वहीं निवास किया। उनके नेम व्रत को देखकर मुनि 
लोगों को भी सङ्कोच होता था । इधर रामजी पणंशाला में लक्ष्मण भौर सीता 
सहित सानन्द निवास करने लगे । चार चातुर्मास उनका चित्रकूट में ही बीता। 
इन्द्र के बेटे जयन्त ने रामजी का बल देखने के लिए काक रूप धारण करके सीताजी 
के चरण में चोंच मारा । रामजी के बाण चलाने पर भागा । इन्द्रलोक ब्रह्मलोक 
आदि में भागता फिरा। पर बाण ने पीछा न छोड़ा । अन्त में नारदजी के उपदेश से 
रामजी के ही शरण में. गया । सरकार ने उसकी एक आँख फोड़कर उसे जीता 
छोड़ दिया । तत्पश्चात्‌ रामजी चित्रकूट छोड़कर चलते समय अनत्रिजी से मिळे। 
अनसूयाजी ने सीताजी को स्त्रोधम का उपदेश दिया । 

दो. कहि बिराध बध जेहि बिधि, देइ . तजी सरभंग। 
बरनि सुतींछन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सन संग ॥६५॥ 

अथं :२६: विराध वध करके जिस भाँति :२७: शरभङ्ग ने शरीर त्याग किया 
बहू भी कहा। :२८: सुतीक्ष्ण की प्रीति वर्णन करके तत्पश्चात्‌ :२९: प्रभु का 
अगस्त्यजी से सत्सङ्ग कहा । 

व्याख्या : रास्ते में विराध असुर मिला | सरकार ने उसका वध किया और 
उसे पृथिवी खोदकर गाड़ दिया। तत्पश्चात्‌ शरभङ्ग से मिले वे ब्रह्मलोक जाते 
थे। सरकार का आना सुनकर रुक गये | सरकार का दशंन होने पर चिता बनाकर 
योगाग्निसे शरीर भस्म किया । शरभङ्ग के आश्रम में सरकार के बनवास के चार 
वषं पुरे हुए। आगे बढ़ने पर मुनियों के अस्थि समूह को देखकर निशिचरहीन 
महि करने की प्रतिज्ञा की । तत्परचात्‌ छः वषं तक मुनियों के आश्रमों में घूमते रहे । 
तत्पश्चात्‌ सुतीक्ष्णजी के आश्रम में आये। उनकी प्रीति देखकर बड़े सन्तुष्ट हुए और 
उनके साथ अगस्त्यजी के आश्रम में गये । वहाँ लगभग एक वषं रहे । 
कहि दंडकबन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचबटी कृतबासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ॥१॥ 

अर्थं :३०: दण्डक वन का पवित्र होना कहकर उसने :३१: गोध मैत्री का गान 
किया । तत्पश्चात्‌ :३२: प्रभु पञ्चवटी में बसे और :३३: सब मुनियों के त्रास को 
दूर किया। 

व्याख्या : अगस्त्यजी की प्रार्थना थी : दंडक बन पुनीत प्रभ कर 
साप मुनिवर कर हरहु । सरकार के पधारने से गुदी शाप दरही और 
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दण्डक वन पवित्र हो गया । रास्ते में गोधराज जटायु से भेंट हुई। ये चक्रवर्त्तीजी 
के मित्र थे। इनसे सरकार ने मिलकर उस प्राचीन प्रति को और भो बढ़ाया। 
इसलिए उसका गान करना कहते हैं । 

सम्भवतः आर्विन मास में सरकार पञ्चवटी आये। अश्वत्थ, वट, पाकर, 
आम्र ओर आँवले के पेड़ के एकत्र स्थापन से पञ्चवटी बनती है। वहीं सरकार ने 
निवास किया । इनके निवास से मुनि लोग निर्भय हो गये । किसी राक्षस का सामथ्यं 
नहीं कि उनसे बोल सके । सूर्पणखा रावण से शिकायत करती है: जिन्हकर 
भुजबल पाइ दसानन | अभय भये विचरत मुनि कानन । 


पुनि लछिमन उपदेस अपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खरदूषन बध बहुरि बखाना । जिमि सबु मरमु दसानन जाना ॥२॥ 
अर्थे : फिर :३४: लक्ष्मणजी को अनूप उपदेश दिया तथा :३५: जिस भाँति 
सूपणखा को कुरूप किया ओर :३६: खरदूषण का वघ किया इसे बखानकर कहा 
ओर :३७: जिस भाँति सब ममं का पता रावण को चला । 
व्याख्या : लक्ष्मण को उपदेश सरकारने दिया जिसे रामगीता कहते हैं। 
सम्भवतः इस गीता का उपदेश भी भगवद्गोता के उपदेश की भांति अगहन में ही 
हुआ । इस गीता के उपदेश का ही विस्तार सम्पूण मानस में है इसलिए अनूप कहा । 
सुपंणखा का विरूप करण माघशुक्ल त्रयोदशो को हुआ। नासिका मुखमण्डनम्‌ । 
मुख को शोभा नाक है | उसे सरकार से प्रेरित होकर लक्ष्मणजी ने काटा | इन्द्र का 
इतना सामथ्यं नहीं था कि सूपणखा की नाक काट सकें | यह समाचार पाकर खर- 
दुषण ने फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को रामजी पर चढ़ाई की और तीसरे दिन फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्थी को सब मारे गये | पञ्चमो को सूर्पणखा विलाप करती हुई लंका गयी 
ओर सब इतिवृत्त रावण को सुनाया | 


दसकंधर मारीच बतकही। जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥३॥ 


अर्थं :३८: रावण ओर मारीच में जो बातचीत हुई सो सब भुसुण्डिजी ने 
कही । तत्पश्चात्‌ :३९: माया की सीता का हरण तथा :४०: श्रीरघुवीर का थोड़ा 
विरह वर्णन किया | 

व्याख्या : सूपणखा से सब कथा सुनकर रावण मारीच के पास सप्तमी को 

गये । मारीच ने बहुत समझाया पर रावण ने नहीं माना । मारीच को मारने के लिए 

तैयार हो गया। तब मारीच माया का मुग बनकर रामजी को दूर ले गया। मरते 

समय लक्ष्मण को रामजी के स्वर से पुकारा | लक्ष्मणजी के भी चले जाने पर रावण 

ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को मायासीता का हरण किया । तत्पश्चात्‌ भुसुण्डिजी ने 
सीताजी के तथा रामजी के विरह का थोड़ा बहुत वर्णन किया । 


Le 
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पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । वधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 


बहुरि बिरह करनत रघुबीरा । जेहि बिधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
अर्थं :४१: फिर प्रभु ने जैसे गीध की क्रिया की और :४२: कबन्ध का वघ 
करके शवरी को गति दी । तत्पश्चात्‌ :४३: विरह वर्णन करते हुए रघुवीर जिस 
भाँति सरोवर के तीर पहुँचे । 
व्याख्या : सीताजी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण से युद्ध किया | अन्त में 
पक्षच्छेदन कर देने से गीधराज घायल होकर पृथिवी पर गिरे | इन्होंने ही रामजी 
को सीता हरण का पता दिया । तत्पश्चात्‌ परलोकगामी हुए। रामजी ने उनकी 
ओध्वंदेहिक क्रिया अपने हाथ से की । रास्ते में कबन्ध राक्षस को मारा । तत्पश्चात्‌ 
शवरी के आश्रम में गये। उसका सत्कार ग्रहण किया ओर उसे मोक्ष दिया। 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को खोजते हुए दोनों भाई नासिक से कर्नाटक देश ओर क्रोञ्जारण्य 
का उल्लंघन करते हुए तीन महीने में पम्पासर पहुँचे । 
चो. प्रभु नारद संबाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई, बालि प्रान कर भंग ॥६६॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभुकृत, सेल प्रवरषन बास। 


बरनत बरखा सरदरितु, राम रोष कपि त्रास ॥६६ क. 

अर्थं :४४: सरकार और नारद का संवाद कहकर :४५: हनुमानजी से भेंट होने 
की कथा कही । तत्पश्चात्‌ :४६: सुग्रीव से मित्रता और :४७: बालिवध कहा । :४८: 
सुग्रीव को तिलक देकर सरकार ने प्रवषंणगिरि पर वास किया । :४९: शरद और 
:५०: वर्षा का वर्णन करना तथा :५१: रामजी का रोष करना और :५२: सुग्रीव का 
त्रस्त हो उठना कहा । 

व्याख्या : सरकार को विरहवन्त देखकर नारदजी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हीं 
का शाप था : मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारि बिरह तुम होव दुखारी। 
सरकार उसी को अङ्गीकार करके कष्ट उठा रहे थे। उसी बात का स्मरण करके 
नारदजी को सरकार के दर्शन की बड़ी उत्कण्ठा हुई। सो पम्पासर पर जाकर मिले । 
राम नाम की श्रेष्ठता का वरदान माँगा । अपनी शङ्का का समाघान पूछा ओर सन्त 
का लक्षण सुना । रामजी ज्येष्ठ के अन्त में हनुमानजी से मिले | सुग्रीव से अग्निसाक्षिक 
मैत्री हुई । ततप्रश्‍्चात्‌ उन्होंने बारि को मारा और सुग्रीव को राज्य दिया । चातुर्मास 
आजाने से सरकार प्रवषंणगिरि पर ठहर गये। वर्षा बीती शरद आया। पर सुग्रीव 
ने कोई खबर न छी। इसलिए रामजी ने रोष किया। लक्ष्मणजी किष्किन्धा गये : 
धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करों पुर छार । सुग्रीव भयभीत हुए ओर कातिक कृष्ण 
दशमी को लक्ष्मणजी के साथ साथ रामजी के पास गये। 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि घाए ॥ 


बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥१॥ 
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अथं :५३: जिस प्रकार सुग्रीव ने बन्दरों को भेजा और वे सीताजी के खोजने 
के लिए सब दिशाओं में दोड़े। :५४: जिस भाँति विवर में प्रवेश किया और :५५: 
बन्दरों से सम्पाती मिला । 
व्याख्या : एक महीने का समय देकर सुग्रीवजी ने बन्दरों को चारों दिशाओं 
में सीताजी के खोजने के लिए भेजा | ताकीद कर दी कि जो महीने भर में न छोटा 
और सीताजी का समाचार भी न लाया उसे में अपने हाथ से मांगा । उसो दिन 
कातिक कृष्ण दशमी को ही बन्दर लोग रवाना हो गये सीताजी के खोज में शरीर 
की सुधि भूल गये | घने जंगल में रास्ता भूल गये और बिना जल के मरने लगे | 
हनुमानजी ने पहाड़ पर चढ़कर देखा कि एक स्थान में विवर के भीतर जळपक्षी 
प्रवेश कर रहे हैं। जल का अनुमान करके सब बन्दरों ने उसमें प्रवेश किया । वहाँ 
तपस्विनी से भेंट हुई। सब ने सर में जळ पिया फल खाया। उसी विवर में एक 
महीने की अवधि बीत गयी। तपस्विनी ने सत्रको दिलासा दिया और तपोबल से 
समुद्र के किनारे पहुँचा दिया । वहाँ सम्पाती : जटायु के बड़े भाई से भेंट हुई। उसने 
सीताजी का पता बतळाया | 
सुनि सब कथा समीर कुमारा । नाघत भयो पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ 
अर्थं :५६: सब कथा सुनकर हनुमानजी :५७: अपार समुद्र का उल्लंघन कर 
गये । :५८: फिर लंका में जेसे हनुमानजी ने प्रवेश किया और :५९: जिस भाँति 
सीताजी को धीरज दिया । 
व्याख्या : सम्पाती ने बतला दिया कि समुद्र के उसपार लंका के उप्रवन में 
सीताजी बेठी सोच रही हैं। जो सो योजन समुद्र का उल्लंघन करे वह रामकायं कर 
सकता है । पर किसी का साहस नहीं हुआ । हनुमानजी ने अगहन वदी एकादशी 
को समुद्रोल्लंघन किया । द्वादशी को सीताजी का दशान करके उन्हें धेयं बँधाया 
तब अशोक वाटिका के फलों से पारण किया । 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुरदहि नांघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब जह रघुराई। बेदेही की कुसल सुनाई ॥३॥ 
अर्थं :६०: अशोक वन को उजाइकर और :६१:-रावण को समझाकर :६२: 
लंका जलाकर हनुमानजी फिर :६३: समुद्र डाक गये। :६४: सब बन्दर रामजी के 
पास आये और :६५: सीताजी की कुशल सुनायी | 
. व्याख्या: फल खाने में हनुमानजी का राक्षसों से युद्ध हुआ। मेघनाद उन्हें 
बाँघकर रावण. की सभा में ले गया। रावण से वार्तालाप हुआ । हनुमानजी ने उसे 
बहुत समझाया । उसने हनुमानुजी के पुँछ जलाने की आज्ञा दी | पूँछमें आग लगने 
पर हनुमानजी ने त्रयोदशी को लंका जलायी। चतुदंशो को हनुमानजी समुद्र पार 
करके अपने साथियों से भेंट की । सम्रके सब रामजी के पास चले | सात दिन रास्ते 
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में लगे.। अगहन सुदी सप्तमी,को रामजी का दर्शन किया और सीताजी का कुशळ 
सुनाया । 


सेन समेत जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ 
मिला बिभीषनु जेहि बिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥४॥ 


अर्थं :६६: सेना के समेत जिस भाँति रामजी जाकर समुद्र के तीर पर उतरे। 
:६७: जिस भाँति विभीषण जाकर मिला और :६८: समुद्र पर रामजी के रोष करने 
की कथा सुनायी । 

व्याख्या : अगहन सुदी अष्टमी को रामजी ने बानरी सेना के साथ विजय 
यात्रा की । सात दिन तक बराबर सेना चलती गयी और पूणिमा के दिन समुद्र के 
तट पर जा पहुँची । इसके आगे सेना की गति नहीं थी । यह समाचार रावण को 
मिला । मन्त्रणा के लिए सभा हुई । विभीषण ने सीता के लोटा देने का मन्त्र दिया । 
रावण ने क्रुद्ध होकर उसे लात मारकर निकाल दिया | तब विभीषण आकर रामजी 
से मिला-। रामजी ने उसे लंका का तिलक दे दिया । विभीषण की राय से रामजी 
ने समुद्र से सत्याग्रह किया | तीन दिन बीत गया तब रामजी रुष्ट हुए ओर समुद्र को 
अग्निबाण से शोषण करने को तैयार हुए । समुद्र सन्तरण के लिए मन्त्रिमण्डल की 
बेठक पुस बदी पञ्चमी को हुई। रामजी षष्ठो को विनय करने समुद्र तट पर गये। 
नवमी को समुद्रजी शरण आये। - 


दो. सेतु बाँधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। 
गयउ बसीठी बीर बर, जेहि बिधि बालिकुमार ॥६७॥ 


निसिचर कीस छराई बर, निसि बिबिध प्रकार। 
कुंभकरन घननाद कर, बल पौरुष संघार ॥६७ क. 


अर्थं :६९; सेतु बाँघकर जिस भाँति बानरी सेना समुद्र पार उत्तरी और :७०: 
अङ्गदजी जिस भाति दूत होकर गये। :७१: राक्षस ओर बन्दरों की लड़ाई अनेक 
प्रकार से भुसुण्डिजी ने वणंन किया तथा :७२: कुम्भकणं ओर :७३: मेघनाद के 
बळ पौरुष और संहार का वर्णन किया । 


व्याख्या : चार दिनों में सेतुबन्धन का कायं समाप्त हुआ। पुस वदी त्रयोदशी 
को सेतु तैयार हो गया । पूस सुदी १२ को रामजी ने प्रयाण किया ओर पूर्ण मासी 
को सुवेल पर्वंत पर उतरे। माघ सुदी प्रतिपदा को अङ्गद इत बनकर गये । छः महीने 
तक चारो फाटक की लड़ाई होती रही । श्रावण सुदी प्रतिपदा को ळक्ष्मणजी को 
शक्ति लगी। श्रावण सुदी ६ ओर सप्तमी दो दिन कुम्भकणं के जगाने में लगा | 
कुम्भकणं अष्टमी को रणाङ्गण में आये | सात दिन युद्ध करके पूणिमा को मारे गये । 
भाद्रपद वदी द्वादशी को मेघनाद वध दो दिन के युद्ध के बाद हुआ । 
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निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन _ बध . मंदोदरि सोका । राजु बिभीषन देव असोका ॥ 


अथं :७४: नाना प्रकार से राक्षसों का मरना :७५: राम रावण का शुद्ध होना 
वणंन किया । :७६: रावण का मारा जाना :७७: मन्दोदरी का विलाप :७८: विभीषण 
को राज्य ओर देवताओं का शोक रहित होना । 


व्याख्या : बड़ी भारी सेना लेकर रावण युद्ध के लिए भाद्रपक्ष कृषण अमावस्या 
को निकले । इस युद्ध में बड़ा भारी संहार राक्षसों का हुआ | आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 
को दूसरो बार रावण सेना लेकर आये । द्वितीया से राम रावण का इन्द्र युद्ध प्रारम्भ 
हुआ । नवमी को रावण का वध हुआ । रानी मन्दोदरी ने समराङ्कण में आकर 
विलाप किया । विजयोत्सव दशमो के दिन मनाया गया । त्रयोदशी को विभीषण का 
राज्याभिषेक हुआ । तब देवता शोकरहित हो गये । 


सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी ॥ 
घुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥२॥ 


अर्थे ;७९: तत्पशचात्‌ सीता और रामजी का मिळना :८०: देवताओं का हाथ 
जोड़कर स्तुति करना :८१: तत्स्चात्‌ सेना सहित पुष्पक पर चढ़कर सरकार की 
अवघ यात्रा हुई | 

व्याख्या : आश्विन शुक्ला चतुदंशी को सीता का रामजी के साथ मिलन 
हुआ । देवता लोगों की स्तुति शरत्‌ पूर्णिमा को हुई। कातिक वदी प्रतिपदा को 
विभीषणजी मणि भूषण से भरकर पुष्पक विमान लाये और सरकार की आज्ञा से 
आकाश में जाकर बानरी सेना में मणि भूषण की वर्षा की। द्वितीया को सरकार 
पुष्पक पर सेना सहित सवार होकर अयोध्या चले । 


जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनन नुपनीति अनेका ॥३॥ 

अथं :८२: जिस विधि से रामजी नगर के निकट पहुँचे । उस निमंल चरित 
का भुसुण्डिजी ने गान किया । :८३: तत्पश्चात्‌ रामजी का अभिषेक :८४: पुर वर्णन 
और अनेक राजनीति का वर्णन किया | 

व्याख्या : वरदान आदि से तिथिवद्ध मास माना जाता है| पाण्डवों के 
बनवास में भी तिथिवद्ध मांस ही माना गया। सौर वषं तिथिबद्ध मासवाले साल से 
बारह दिन बड़ा होता है। इस माति चोदह वषं में एक सो असंठ दिन का फरक पड़ता 
है । इसलिए चौदह वर्ष चेत सुदो नवमी को पुरा न होकर कार्तिक वदी पञ्चमी को 
ही पूरा हो गया । सो ठोक पञ्चमी के दिन सरकार भरद्वाज के आश्रम पर पहुँच गये । 
सप्तमी को भरत मिलाप हुआ | अष्टमी को पुष्ययोग में रामजी का अभिषेक हुआ | 


~ 
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तत्पश्चात्‌ अयोध्या की कैसी शोभा हुई। रामराज्य में किस भाति सत्ययुग की भाति 
चारों चरण से धमं का स्थापन हुआ । यह सब भुसुण्डिजी ने वर्णन किया | 
कथा समस्त भुसुंडि बखानी । जो में तुम सन कही भवानी ॥ 
सुनि सब रामकथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उछाहा ॥४॥ 

अर्थं : भुसुण्डिजी ने वह सब कथा कह डाली जो कि मैंने हे भवानी ! तुमने 
कहा है। रामजी को कथा सुनकर गरुडजी ने बड़े उछाह से भरे हुए मन से 
वचन कहे । 

व्याख्या : शिवजी ने उमा से कहा कि यहाँ समास से मेंने कथा कही । पर 
भुसुण्डिजी ने उसी भाति से विस्तार पूर्वक कथा गरुड़जी को सुनायी जैसा कि मैंने 
तुम्हें सुनाया था | व्यास समास दोनों भाँति से कहने से ही बात मन में बेठती है। 
अतः दोनों भाँति से मैंने तुम्हें कथा सुनायी दी | 

भुसुण्डिजी को क€ प्रारम्भ करने के पहिले ही उछाह हुआ। यथा: भयउ 
तासु मन परम उछाहा । स्पग कहै रघुपति गुन गाहा । गरुड़जी की कथा सुनने पर 
उछाह हुआ | शिवजी ने कहा था : जाइहि सुनत सकल संदेहा । राम चरन 
उपजहि हृढ़ नेहा सो ठीक ठीक वेसा ही हुआ : गरुड़जी कहते हैं । 


सो. गएउ मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित । 
भयउ रामपद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥६८ क. 


अर्थं : मेरा सन्देह जाता रहा । मैंने सब रामचरित सुना । रामजी के चरणों 
में हे वायसतिलक ! तुम्हारे प्रसाद से प्रेम हुआ । 

व्याख्या : नारदजी ने सब सुनकर कंहा था : महामोह उपजा उर तोरे। 
मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे। सो भुसुण्डिजी के प्रसाद से वह मोह मिट गया। 
रामजी का सब चरित्र श्रवण किया । उसका फल यह हुआ कि गरुड़जी को रामजी 
के चरणों में प्रेम हुआ | भावाथं यह कि महात्माओं की कृपा से ही मोह मिटता है 
और कथा श्रवण से भगवद्भक्ति होती है। यथा ४ बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि 
बिनु मोह न भाग । मोह गये बिनु रामपद होइ न हृढ़ अनुराग । 

सो. मोहि भयेउ अति मोह्‌ प्रभु बंधन रन महु निरखि। 

चिदानन्द संदोह राम बिकल कारच कवन ॥६८॥ 


अर्थं : प्रभु का रण में बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हुआ। चिदानन्द को 
राशि राम विकळ हैं इसका कयाः कारण है । 

व्याख्या : नारदजी ने कहा था : महा मोह उपजा उर तोरे। उसो बात को 
स्वीकार करते हुए गरुड़जी कहते हैं कि मोह के चले जाने पर मुझे मालूम हो रहा 
है कि मुझे अति मोह हो गया था। अपने स्वरूप का अज्ञान मोह है ओर ईह्वर के 
स्वरूप के प्रति अज्ञान को महा मोह कहते हैं। अहमिति अभिमान तो जीव में होता 
भाग ३-५३ 


८३४ रामचरितमानस 


है | ईस्वर में अभिमान कहाँ ? बन्ध और मोक्ष तो जीव के लिए हैं। नित्यमुक्त 
ईइ्वर को बन्ध कहाँ ? सभी शरोर उनका है। उन्हें जेसा अपना शरीर वेसा हो 
दूसरा शरीर । शरोर के बन्ध से उनका सम्बन्ध क्या ? जोव जिस भाँति अपने को 
बँघ जाने से परतन्त्र मानता है वेसी ही व्याकुलता की कल्पना ईश्वर में भी करता 
है। दिगञ्रम उसे हुआ है। कहता है कि सूर्य हो पश्चिम में उदय हुआ है | देहाभिमान 
उसे है | उस्ती देहाभिमान की कल्पना ईदवर में करता है। देह की विकलता से 
चिदानन्द सन्दोह को विकल मान रहा है और उस विकलता का कारण तलाश कर 
रहा है । यही महामोह है। 

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदयं मम संसय भारी ॥ 
सोई भ्रम अब हितकरि में माना । कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना ॥१॥ 


अर्थं : एकदम मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे मन में भारी संशय हुआ। 
उसी भ्रम को अब में कल्याणकारी समझता हूँ । कृपानिधान ने बड़ा अनुग्रह किया । 

व्याख्या : वह चरित्र मिश्रब्रह्मा का सा नहीं था। एकदम मनुष्य का सा 
था। युद्ध में बंध जाने से जेसे विकळ हो जाते हें ठीक वेसा ही अभिनय सरकार 
ने किया था । यथा : एक बार अतिसे सब चरित किये रघुत्रीर। जब चरित्र में 
अत्यन्त नरानुकरण करते हैं उस समय देखनेवाले को बिना मोह हुए नहीं रहता | 
उमा को मोह हुआ | गरुड़जी को मोह हुआ | स्वयं भुसुण्डिजी को मोह हुआ। 
नर मनुहारी चरित्र से संशय होता है और अति नर अनुहारी से भारो संशय 
होता है । 

अब मालूम होता है कि वह भ्रम भी हितकर था । कृपानिधान के अनुग्रह 
से हुआ था। क्ृपानिधान हैं :. भ्रम भी उत्पन्न कर देते हैं भलाई के लिए। यह 
रामचरण में हढ़ नेह होने का उदाहरण है। कहते हैं कि जब श्रम छूटा तब मालूम 
कि यह हितकर था । नहीं तो पहले प्रचण्ड विषाद उपजा था | 


जो अति आतप ब्याकुल होई। तरु छाया सुख जाने सोई ॥ 
जीं 'नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ॥२॥ 


अर्थं : जो धूप से अत्यन्त विकल होता है उसी को पेड़ की छाया का सुख 
अनुभूत होता है | यदि मुझे मोह न हुआ होता तो तुमसे कैसे मिलता ? 

व्यास्पा : तरु छाया में सुख है पर मालूम नहीं होता। जल में मिठास है 
पर मालूम नहीं होती | रसना स्वयं जलीय पदार्थ है। इससे जल की मिठास का 
पता नहीं चळता-+ पर जब हरीतकी सेवन से उसमें रूखापन आजाता है तब उसे 
जळ को मिठास का पता चलता है । इसो भाँति मनुष्य में शीतलता है। इसलिए 


१. यहाँ लेशालद्धार है । 
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तरु छाया का सुख अभिव्यक्त नहीं होता । जब अति आतप से शीतलता तिरोहित 
होती है तब तरुछाया के सुख का अनुभव होता है । 

गरुड़जी का भुसुण्डिजी से भेंट होने की कोई विधि ही नहीं थी। होइहि 
कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना। मन में अभिनान था कि में 
पक्षिराट्‌ हूँ । भुसुण्डि शकुनाधम सब भांति अपावन हैं। उसी अभिमान के नाश के 
लिए ऐसा भ्रम हुआ। गरुड़जी कहते हैं कि संसाररूपी पतंग के घोर किरणों से में 
जळ रहा था । आप सन्त हैं। विटप स्थानीय हें। यथा: संत बिटप सरिता गिरि 
धरनी । परहित हेतु सवन्ह के करनी । आपकी छाया में मेरी रक्षा हुई। आतप से 
विकळ होने से ही तरुछाया. की खोज हुई और तब आप मिळे। 
सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचित्र बहुबिधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुरान मत एहा। कहाह सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥३॥ 

अर्थं : उस सुन्दर हरिकथा को में केसे सुनता जिस अति विचित्र कथा का 
ग्म बहुत विधि से आपने किया है। वेद शास्त्र का यही मत है। सिद्ध मुनि भी 
कहते हैं इसमें सन्देह नहीं । 

व्याख्या : हरिकथा श्रवण ही संसार पतंग के घोर किरणों से सन्तप्त पुरुषों 
के लिए एकमात्र शरणप्रद तरुछाया है । आप वृक्ष हैं। हरि कथा आपकी छाया है। 
श्रम होने से ही आपकी प्राप्ति हुई ओर हरिकथा सुनने का सौभाग्य हुआ | यह 
छाया अति विचित्र है । शोतळ होने पर भी प्रकाशमय है। उसके द्वारा अनेक प्रकार 
से आप ने मेरी रक्षा की । 

गरुड़जी कहते हैं कि स्वतःप्रमाण वेद ओर परतःप्रमाण शास्त्र और पुराण 
तथा दिष्टः सिद्ध मुनि सबका इस विषय में ऐकमत्य है। इसलिए सन्देह नहीं है : 


संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही । चितर्वाह्‌ -रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भएऊ । तव प्रसाद सब संसय गएऊ ॥४॥ 


अथं : उसे विशुद्ध सन्त को संगति मिलती है जिसे रामजी कृपा करके 
देखते हैं | रामकृपा से आपका दशंन हुआ ओर आपके प्रसाद से मेरा संशय गया । 

व्याख्या : संशय निवारण का सद्यः कारण रामकृपा नहीं है। सद्यः कारण 
तो आपकी कृपा है। रामकृपा संशय निरसन का परम्परागत कारण है। यथा : बिनु 
हरि कृपा मिलहि नहिं संता । सत संगति संसृति कर अंता । सन्त सर्वत्र हैं । परन्तु 
बिना हरि की कृपा के उनको प्राप्ति नहीं होतो | यथा : सर्बाह सुलभ सब दिन सब 
देसा । फिर भी मिलते नहीं । राम कृपा हो तब मिले। बिघि प्रपंच गुन अवगुन 
साना । साधु असाधु सुजाति कुजाती । सन्तों में भी कुछ न कुछ दोष दिखायी पड़ता 
है । अतः विशुद्ध सन्त का मिळना हरिकृपा से ही सम्भव है। वर्णाश्रम धर्म का 
आश्रय करके श्रीभगवान्‌ का परमभक्त ही विशुद्ध सन्त है। 
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दो. सुनि बिहँग पति बानी, सहित बिनय अनुराग । 
पुकि गात लोचन सजू, मन हरषेउ अति काग ॥६९ क. 


अर्थं : पक्षिराट्‌ की विनय और अनुराग युक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी को 
पुळक हो गया और नेत्र में जल भर आया और वे मन में बड़े प्रसन्न हुए । 

व्याख्या : विनय और अनुराग सहित वाणी सुनने से ही सन्त महात्माओं 
की प्रसन्नता होती है । गरुड़जी विहंगपति हैं | उनकी प्रेम भरी विगताभिमान वाणी 
सुनने से भुसु'ण्डजी को ऐसा हषं हुआ कि वह पुलक ओर आनन्दाश्रु के मिस से प्रकट 
हो गया । विनय के सहित यथा: राम कृग तव दरसन भयऊ। अनुराग के सहित 
यथा : मिलतेउं तात कवन बिघि तोही । गरुड़जी महासाधु हैं । अतः उनके सत्सङ्ग 
से भुसुण्डिजी को भी बड़ा हषं हुआ | 


दो. स्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकास ॥६९॥ 


अर्थं : हे उमा ! श्रोता यदि सुमति, सुशील, शुचि, कथारसिक और हरिदास 
मिल जाय तो सज्जन अत्यन्त: गोप्य छिपायी जाने योग्य बात को भी कह 
डालते हैं । 
व्याख्या : गरुड़जी से बहुत कुछ राम रहस्य भुसुण्डिजी वर्णन करनेवाले हैं । 
इसीका उपक्रम करते हुए शिवजी पावती को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि गुणवान्‌ 
श्रोता के मिलने पर सज्जन लोग रहस्य की बात भी प्रकट कर देते हैं। तुमने पूछा 
था : औरो राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति बिमल . बिबेक! | सो भुसुण्डिजी 
राम रहस्य का वर्णन अब करेंगे । क्योंकि गरुड़जी गुणवान्‌ श्रोता थे। गरुड़जी की 
१. सुमति का तो इसी से पता चलता है कि मोह होते ही उसके निवारण के उपाय में 
तुरन्त ळग गये । नारदजी के पास गये। ब्रह्म लोक गये। मेरे पासं आये और मेरे 
कहने पर भुसुण्डिजी के यहाँ प्रसन्न होकर गये । २. सुशील हैं। कहते हैं : 'सोइ भ्रम 
अब हित करि में जाना । कीन्ह भनुग्रह कृपानिधाना। ३. शुचि हैं । इसलिए कहते हैं : 
जौ नहि होत मोह. अति मोही । मिळतेउं तात कवन बिधि तोही । ४. कथा रसिक 
हें। इसलिए कहते हें : सुनतेउँ किमि हरि कथा सोहाई। अति बिचित्र बहु बिधि 
तुम्ह गाई । ओर ५. हरिदास हैं। इसलिए उनके मन में यह बात उठी : संत विसुद्ध 
मिलहि परि तेही । चितवहि रामकृपा करि जेही |. राम कृपा तव दरसन भयळ। 
तब प्रसाद सब संसय गयऊ। 


बोलेउ कागभुसुंडि बहोरी। नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापाल रघुनायक केरे ॥१॥ 
अथं : तत्पश्चात्‌ भुसुण्डिजी बोले। क्योंकि पक्षिराट्‌ पर उनकी बड़ी प्रीति 
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थी। कहा कि है नाथ | सब प्रकार से आप मेरे पुज्य हैं। क्योंकि रघुनायक के 
कृपापात्र हैं । 

व्याख्या : विहंगपति की विनय अनुरागयुक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी कहले 
हैं कि आप तो सबके पुज्य हैं। जो विष्णु भगवान्‌ का अर्चन करता है उसे आपकी 
पुजा करनी पड़ती है। क्योंकि आप भगवान्‌ के क्ृपापात्र हैं। सदा भगवान्‌ के 
सम्मुख आपकी स्थिति रहती है। हरि मन्दिर के सामने ही गरुड़ स्तम्भ रहता है 
और मेरे तो सब विधि से पुज्य हैं । १. पक्षियों के राजा होने से २. जाति में श्रेष्ठ 
होने से ३. अतिथि होने से और ४. सरकार के बन्धन काटने के निमित्त होने से | 
महात्मा लोग कभी अन्यथा नहीं कहते। भुसुण्डिजी को वस्तुतः इन कारणों से 
गरुड़जी पर बड़ी प्रीति थी । 


तुमहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम दाया ॥ 
पठे मोह" मिस खगपति तोही । रधुपति दीन्ह बड़ाई मोही ॥२॥ 


अर्थं : तुम्हें न संशय है न मोह है औरन माया है। हे नाथ ! मुझ पर 
आपने दया की । रामजी ने मोह के बहाने से तुम्हें भेज कर मुझे बड़ाई दी । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि आप तो नित्ययुक्त हो। आपको संशय 
मोह और माया कहाँ ? जिसे मोह होता है उसे इतना ज्ञान कहाँ कि मुझे मोह 
हुआ है। आपके मोह छुड़ाने के प्रयत्न से ही सिद्ध है कि वह मोह आगन्तुक 
था । आपने मुझ पर दया की जो स्वयं चले आये | उचित तो यह था कि आप मुझे 
बुला भेजते । यथा : तदपि उचित जन बोलि सप्रीती। पठिइअ काज नाथ अस 
नीती । बात यह है कि सरकार को मुझे बड़ाई देना था । इसलिए उनकी प्रेरणा से 
मोहाभास आपको हो गया। जो बात शिवजी ने कहा था: होइहि कीन्ह कबहुँ 
अभिमाना । सोइ खोवे चह कृपानिधाना। उसी बातको भुसुण्डिजी दूसरे शब्दों में 
कह्‌ रहे हैं। 
तुम निज मोह कही खगसाई। सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी ॥३॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! आपने जो अपना मोह कहा है. वह कोई आइचयं की 
बात नहीं हैं। नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि तथा ओर भी मुनियों में श्रेष्ठ 
आत्मवादो हैं । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि आपने जो कहा: मोहि भयो अति मोह्‌ 
प्रभु बंधन रन मह निरखि। सो कोई आश्चयं की बात नहीं है क्योंकि : जौं सब के 
रह ज्ञान एक रस। ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस | आप बहुंत बड़ होने पर भी पक्षी 
हैं। में मुनियों की बात कहता हूँ और उनकी जो आत्मवादी हैं। जिन्हें संसार शराभ्पुंग 


१. यहाँ लेश्ालङ्कार है । 
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की भाँति असत्‌ प्रतीत होता है तथा सनक्रादिक को बात कहता हूँ जो ब्रह्मानन्द 
में सदा लवळीन रहते हें। नारदजी की बात कहता हूँ जो हरिहर को प्रिय हैं। 
तथा स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ओर संहारकर्त्ता शिवजी की बात कहता हुँ । 


मोह न अंध कीन्ह केहिं केही। को जच काम नचाव न जेही ॥ 
तुष्णा केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥४॥ 


अर्थं : मोह ने किसे अन्धा नहीं कर दिया। काम ने किसे नहीं नचाया। 
तुष्णा ने किसे पागल नहीं बनाया । किसके हृदय को क्रोधने नहीं जलाया । 


व्याख्या : संसार में जो है उस पर कभी न कभी काम क्रोधादि का दौरा 
हो जाता है: ब्यापि र्यौ संसार मह॒ माया कटक प्रचंड । संसार में तो ये सदा 
व्याप्त रहते हैं। बड़े लोगों को ये वश में नहीं रख सकते | पर कभी कभी उन पर 
भी इनका प्रभाव चल जाता है। इससे उनकी बड़ाई में भेद नहीं पड़ता । जिन 
बड़ों बड़ों का मैंने उल्लेख किया है उन पर भी कभी न कभी इनका प्रभाव पड़ 
चुका है और भविष्य में भो पड़ने का भय ह । यथा : सिव चतुरानन जाहि डेराहीं । 
अतः ऐसा ही आगन्तुक प्रभाव आप पर भी पड़ गया। 

मोह अन्धकार का रूप ही है। इसके प्राबल्य के समय ज्ञान विरागरूपी 
आँखों का प्रचार रुक जाता है। अतः यह कभी न कभी सब पर प्रभाव डाल देता 
हैं। काम के कारण ही संसार जन्म मरण के जाल में पड़ा हुआ है। यथा: नाचत 
ही निसि दिवस मरथों। तबही ते न भये हरि थिर जब ते जिव नाम घरथौ। बहु 
वासना बिबिध कंचुकि भूषन लोभादि भरथो । चर अरु अचर गगन जल थल में 
कौन न स्वांग करथो । तृष्णा से उन्माद हो जाता है। वह अपने होश में ही नहीं 
रहता । संसार उस पर हँसता है। पर वह कुछ ख्याल नहीं करता : लोलुप भ्रमत 
गृह पसु ज्यों जहँ तहे सिर पदत्रान बजे। तदपि अघम बिचरत तेंहि मारग कबहु 
न मूढ लंजे । क्रोध कलेजा जळाता है। जिस पर क्रोध होता है उसको हानि तो 
पीछे पहुँचावेगा । पहिले तो उसी का कलेजा जळाता है। क्रद्ध: पापं न कुर्यात्‌ कः 
क्रुधो हन्याद्‌ गुरूनपि । क्रोध से जीव कोन सा पाप नहीं करता ? क्रोधी अपने गुरु 
को भी मारता है | क्रोध पाप का मूल | 


दो. ग्यानी तापसः सुर कबि, कोबिदे गुन आगार। 
केहि के लोभ बिडंबना, कीन्हि न येहि संसार ॥७० क. 


श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। 
मृगलोचनि के नयन सर, को अस लाग न जाहि ॥७०॥ 


जिसकी अर्थ : ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि, पण्डित ओर गुणनिधान में ऐसा कौन है 
गि दुदंशा इस संसार में लोभ ने न की हो। धन मद ने किसे टेढ़ा नहीं बनाया । 


जि“ 
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प्रभुता ने किसे बहरा नहीं बनाया तथा मृगनयनी के नयन का बाण ऐसा कोन है 
जिसे न छगा हो। 


व्याख्या : आशा की डोरी गले में बँधी हुई पशु की भाँति लोभी कहाँ कहां 
नाचता नहीं फिरता । धूम,समूह निरखि चातक ज्यों तुषित जाति मति घन को | 
नहि तहे सीतलता न वारिं पुनि हानि होत लोचन की। ज्यों गच कांच बिछोर्कि 
स्येन -जड़ छाँह आपने तनकी। टूटत अति आतुर अहार बस छनि बिसारि आनन 
की | सो इस लोभ से बँचा कौन है? साधन चतुष्टयसम्पन्न ज्ञानी विषयविमुख 
तपस्वी मरण को तृण मानने वाले शूर क्रान्तदर्शी कवि, जोवन मरण को न सोचने 
वाले पण्डित और आदरणीय गुणागार सभी इसके फन्दे में फंस जाते हैं। 

धनमद होते ही सरल पुरुष भी कुटिळ हो जाता है। वह समझने गता है 
कि जो कोई मुझसे मिलता है वह मुझसे एंठने आता है। अतः वह सबसे कुटिळता 
का व्यवहार करता है। जबतक मनुष्य कोप्रभुता की प्राप्ति नहीं होती तबतक वह 
सबकी बातें सुनता है । प्रभुता हाथ में आते ही उसकी सुनने की शक्ति हो जाती 
रहती है। दोनों की पुकार उसके कानतक पहुंचती ही नहीं और सब बाणों से 
कराल मृगनयनी के नयन बाण है। इसका मारा हुआ तुरन्त सुध बुध खो बेठता 
है। इससे भी बचनेवाला कोई दिखायो नहीं पड़ता। भावाथं यह : नारि नयन 
सर जाहिनलागा। घोर क्रोध तब निसिजो जागा। लोभ पास जेहिगर न्ग 
बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया । 


गुनक्रत सन्यपात नहि केही। कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जौवन ज्वर केहि नहि बलकावा । ममता केहि कर जसु न नसावा ॥१॥ 


अथं : गुण से उत्पन्न सन्निपात किसे नहीं हुआ। मान मद ने किसे निर्दोष 
छोड़ दिया ? जवानी के ज्वर ने किसे नहीं कम्पमान किया । ममता ने किसकी 
कीति नहीं चष्ट की । 

व्याख्या : गुण से काम क्रोध लोभ तोनों का योग है। काम वात कफ लोभ 
अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा । प्रीति करें जो तिनिउ भाई। उपजे सन्निपात 
दुःख दाई । तथा : सन्यपात जल्पसि दुर्वादा । भयेसि काळबस खल मनजादा । गुण 
होने से उसका मद बिना हुए नहीं रहता । मत्सर मान मोह मद को चोर कहा है। 
यथा : मत्सर मान मोह मद चोरा। ये सद्गुणों को चुरा लेते हैं। सद्गुणों का नाश 
मान मद द्वारा होता है। निवेहो अर्थात्‌ निंहिछद्र निर्दोष भावाथे यह कि मान मद 
के कारण सभी में दोष आ जाते हैं। 


यौवन ज्वर है । सवंरोगाग्रजो बळी । यह सब रोगों से बळवौल्‌ है और यह 
यह्‌ सबको होता है । सज्वरा एव जायन्ते। स्वरा एव ञ्रियन्ते। यह मानसिक 
ज्वर दो प्रकार का होता हैं | यथा : जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका। इससे तो 
कोई बचता नहीं । 
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यश परोपकार से होता है। रागद्वेष से परोपकार तो दूर गया परोपकार 
ही हो पड़ता है और ममतारूपी तमिस्रा 'में राग द्वेष का बोलबाला सदा रहता 
है। यथा : ममता तरुन तमी अँधियारी । राग द्वेष उलूक सुखकारी । अतः ममता 
से यश का नाश होता ही है और ममता से कोई बचा भी नहीं है । 


मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिन्ता साँपिनि को न खाया । को जग जाहि न ब्यापी साया ॥२॥ 


अर्थं : मत्सर ने किसे कलङ्क नहीं लगाया और शोकरूपी वायु ने किसे 
चलायमान नहीं किया। चिन्ता सांपिनी ने किसे नहीं दंशन किया। संसार में कोन 
है जिसे माया नहीं व्यापी ? 

व्याख्या : जिसे मत्सर है वह उदार हो नहीं सकता । उसका स्वभाव निश्‍चय 
कापंण्य से उपहत हो जाता है। फलतः उसे कळड्ः लगता है। शोक से धेयं छूट 
जाता है। शोकसन्तप्त पुरुष विचलित हो उठता है। शोक संसार वृक्ष का बीज है। 
जब तक शोक है तब तक ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता । उस शोक ने किसे विचलित 
नहीं किया । चिन्ता सांपिनी है । चुपके आकर दंशन कर लेती है। उससे कुतकं की 
लहर उठती है जो महा दुःखद है। यह प्राण लेकर ही छोड़ती है। जो संसार में 
आया उसे माया व्यापती ही है। यथा : भूमि परत भा ढाबर पानी । जिमि जीर्वाह 
माया ळपटानो । पानी जब जमीन में गिरा तो ढावर होगा ही। इसी भाति जो 
संसार में आया उसे माया व्यापेगी ही । 


कीट मनोरथ दारु सरीरा | जेहि न छाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईषना तीनी। केहिके मति इन्ह कुत न मलीनी ॥३॥ 


अर्थ : मनोरथ कीट है। शरीर लकड़ी है। ऐसा धीर कोन है जिसे घुन नहीं 
लगा । पुत्रेषणा वित्तेषणा भोर लोकेषणा ये तीन एषणायें हैं । किसकी बुद्धि को इनने 
मलिन नहीं किया । 

व्याख्या : मनोराज्य करते करते शरीर निस्सार हो जाता है। मनोरथ 
शरीर के सार को खा जाता है। ऊपर से ज्यों का त्यौं बने रहने पर भी भीतर से 
पोळा पड़ जाता है। धीर मनोरथ नहीं करते फिर भी मनोरथ उनके शरीर को 
निःसार करके ही मानता है । 

न जितनी सांसारिक इच्छाएँ हूँ वे पुत्र धन और लोक के ही अन्तगंत हैं । 
इनके चाह से बुद्धि मलिन हो जाती है। सो कोई भी इन एषणाओं से नहीं 5 
है । भतः सबकी बुद्धि में मछिनता आ ही जाती है। 
यह सब माया कर परिवारा। प्रबळ अमित को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माँहीं ॥४॥ 


भथ : यह सब माया का परिवार है। प्रबळ है और असंख्य है । इसका कौन 
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वर्णन कर सकता है। शिव ओर ब्रह्मा जिनसे डरते हैं दूसरे जीव किस 
गिनती में हैं । 

व्याख्या : अठारह जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनका नाम गिना दिया पर ये गिने 
नहीं जा सकते । एक एक के असंख्य भेद हैं ओर सब के सब बड़े प्रबल हैं। जीते 
नहीं जा सकते । इन सबकृ वर्णन कौन कर सकता है। ये सब माया के बाळ बच्चे 
हैं : तस्य हेतुरविद्या । सब पर प्रभाव डालकर माया के वश में रखते हैं । 

सबके बड़े शिव और ब्रह्मा हें। ये ईश्वर कोटि में हें। फिर भी माया के 
परिवार से सदा सावधान रहते हैं। क्योंकि ये उन पर भी प्रभाव डालने में समर्थ 
हैं। फिर जीवों की क्या गिनती है । यथा : माया बस्य जीव अभिमानी | 


दो. ब्यापि रहेउ संसार महु, माया कटक प्रचंड। 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड ॥७१ क. 
सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपि। 
छूट न रामकृपा बिनु, नाथ कहौं पद रोपि॥७१॥ 
अर्थं : माया की प्रचण्ड सेना संसार में व्याप्त रही है। उनके सेनापति 
कामादि हैं और दम्भ कपट पाखण्ड आदि योद्धा हें। वह रामजी की दासो है मोर 
वह भी विचार करने पर मिथ्या ही ठहुरती है। वह बिना रामकृपा के छूट नहीं 
सकती । इस बात की में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 
व्याख्या : यह माया की सेना किसी विशेष स्थल में नहीं रहतो। सम्पूर्ण 
संसार में व्याप्त होकर स्थित है । ओर बलवती ऐसो है कि सबको वश में किये हुए 
स्थित है । काम क्रोध और लोभ इसके सेनापति हैं। ये सेना का सञ्चालन करते हैं। 
दम्भ कपट पाखण्ड योद्धा हें। ऐसी महाप्रभावा माया रामजी की दासी है। यथा : 
माया खळु नतंकी बिचारी । ओर वह अविचार से सिद्ध है। विचार करने पर वह 
नहीं ठहरती । इसलिए उसे मिथ्या कहते हैं फिर भी उससे रक्षा नहीं रामजी की 
कृपा हो तो छुटे अन्यथा इसका छ्टना असम्भव है। भुसुण्डिजी प्रतिज्ञा करते हैं कि 
अन्य कोई उपाय इससे बचने का नहीं है । 
जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु ञ्रूबिळास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥१॥ 
अथं : जिस माया ने सम्पूणं संसार को नचाया और जिसके चरित्र को कोई 
लख नहीं पाया । वही सरकार के भौंह के इशारे पर हे खगराज ! समाज के सहित 
नटी की भाँति नाचतो है । 
व्याख्या : जिसकी सेना ऐसी प्रबळ जिसके सेनापति ऐसे प्रचण्ड | जो स्वयं 
ऐसी प्रभावशालिनी कि सम्पूणं संसार को नचाया करती है। उसके चरित्र को 
कोई जान नहीं सकता । कैसा भी कोई पण्डित हो पर कहीं न कहीं उसे भ्रम रह 
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ही जाता है। यथा : अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासु च। अतः मानना पड़ेगा 
कि उसके चरित्र को कोई लख नहीं पाता। एक दुष्ट अतिसय दुःख रूपा । जा बस 
जोव परा भव कूपा । 


भुसुण्डिजी कहते हैं कि हे गरुडजी वह महा प्रभावा माया सरकार के 
अविलास से अपने समाज के साथ नटी की भाँति नाचती है। बह स्वयं नटी सी हो 
जाती है और उसके योद्धा तथा सेनापति समाजी की भाँति उसके नाचने में योग 
देते हें। कहा है : माया खलू नतंकी बिचारी । माया स्वयं असतो है और मिथ्या 
भाव दिखाकर लोगों को ठगा करती है | यथा : लव निमेष महेँ भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि 
केरी | बिरचेउ मगमहुँ नगर तेहि, सत जोजन बिस्तार । श्रीनिवास पुर ते अधिक 
रचना बित्रिध प्रकार। तेहि पुर बसे सीलनिधि राजा। अगनित हयगय सेन 
समाजा । बिस्व मोहिनी तासु कुमारी । श्रोविमोह जिसु रूप निहारी। सोइ हरि 
माया सत्र गुन खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी । करें स्वयंबर सो नृप बाला । 
आये तहँ अगनित महिपाळा । इत्यादि जिस पर सरकार सानुकूल हो जाते. हैं । उससे 
माया अत्यन्त डरा करतो है। यथा: भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि 
डरपति अति माया । 


सोइ सच्चिदानंद घन रामा । अज बिज्ञान रूप बल धामा ॥ 
ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघ सक्ति भगवंता ॥२॥ 


अर्थं : रामजी वही सच्चानन्दघन हैं । अज हैं। विज्ञानरूप हैं और बलधाम 
हैं । वही व्यापक हैं | वही व्याप्य हें। वही अखण्ड हैं | अनन्त हैं । पुणं हें। अमोघ 
शक्ति हैं। 
व्याख्या : जोवकी मायापरतन्त्रता तथा माया को ईइवरपरतन्त्रता वर्णन 
करके अब कहते हैं कि वही मायी राम हैं। उनके ऊपर 'माया का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता । इसी बात को. दिखलाने के लिए उनका यथार्थ रूप वर्णन करते 
हैं। माया तो असत्‌ जड़ दुःखरूपा है ओर रामजी सत्‌ चित्‌ आनन्द घनरूप हैं। 
घन कहने का भाव यह कि माया के प्रवेश के लिए सुक्ष्मातिसुक्ष्म छिद्र भी नहीं है 
अथवा रामजी सच्चिदानन्द दिनेश हूं । उनके सम्मुख मोह तम जा नहीं सकता । 
रामजी अजन्मा है। उनका जन्म होता ही नहीं | हुआ भी नहीं । उनके जन्म कमं 
दिव्य हैं । उनकी योगमाया द्वारा जन्म हुआ सा प्रतीत होता है। वे विज्ञानरूप हैं। 
अज्ञान को वहाँ पहुँच कहाँ ? वे बळधाम हैं | उन्हीं से बल पाकर माया संसार की 
सृष्टि करती है। उनसे पृथक्‌ माया कुछ ठहरती ही नहीं। उन पर प्रभाव क्या 
डालेगी ? वही व्यापक हैं ओर बही व्याप्य हैं | वे सवंरूप हैं । बन्ध भी उनसे पृथक्‌ 
“कोई वस्तु नहीं है। वे निरंश होते हुए मीं अनन्त हैं। बन्ध तो परिच्छिन्न पदार्थ का 
होता है । वे पूर्ण हैं। अमोघ शक्ति रूप हैं। उनसे पृथक्‌ जो कुछ है सब मोष है : 
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व्यर्थं है । वे हो भगवान्‌ हैं, समस्त ऐश्वर्य, धमं, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य के अक्षय 
भण्डार हैं । 
अगुन अदश्र गिरा गोतीता। सब दरसी अनबद्य अजीता ॥ 
निर्मम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥३॥ 

अर्थ : निर्गृण, अनल्प, वाणी और इन्द्रियों से परे, सवं्रष्टा, दीषरहित, अजित, 
निमंल, निराकार, मोहरहित, नित्य निर्लेप और सुखराशि हैं। 

व्याख्या : वे गुणत्रय सत्त्व रज तम से परे हैं। ब्रह्म हैं, सम्पूणं हैं। अतः : न 
तत्र चक्षुगंच्छति न वाक्‌ गच्छति नो मनः। वहाँ मन वाणी की गति नहीं है। वे 
सबके देखनेवाले हैं। अतः वे जाने नहीं जा सकते | यथा : विज्ञातारं वा अरे केन 
विजानीयात्‌ । सदा ब्रह्म की ही जय है। क्योंकि वही उत्कृष्ट है । अतः वे अजित हैं। 
निर्मळ भी बही हैं । उनमें विजातीय द्रव्य का प्रवेश नहीं है। अपरिच्छिन्न होने से 
वे आकाश की भाँति निराकार हैं | अतः उन तक मोह्‌ क्री गति नहीं है। विकलता 
तो मोह से होती है। वे तो नित्यनिळेंप हैं और सुख की राशि हैं। 


प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहां मोह कर कारन नांही । रबि सनमुख तम कबहुँक कि जाँहीं ॥४॥ 


अथं : प्रभु प्रकृति से परे हैं । सबके उर में वास करनेवाले हैं । ब्रह्म हैं । चेष्टा 
रहित हूं । रज रहित तथा नाश रहित हैं । यहाँ मोह का कारण नहीं है। क्या सूयं 
के सामने कभी अन्धकार जा सकता है ? 

व्याल्या : सत्व रज ओर तम की साम्यावस्था को 'प्रकति कहते हैं। यही 
सृष्टि का मूल है। परन्तु सरकार तो इससे भी परे हैं। फिर भी सभो का हृदयदेश 
उनके आविकोष का स्थान है | यथा : ईश्वर : सवंभूतानां हृदेशेऽजुंन तिष्ठति। वही 
ब्रह्म हैं । वही निरीह हैं । क्योंकि चेष्टा तो परिच्छिन्न पदाथं में होती है। वे ही दुःख 
से रहित अविनाशी हैं | शेष सब कुछ विनाशी है। 

मोह का कारण है अभिमान । यथा : संसृति मूळ सूळ प्रद नाना। सकल 
सोक दायक अभिमाना । राम ब्रह्म में अभिमान ही नहीं है। अहमिति अभिमान 
जीव का धमं है। अभिमान अन्धकार है | यथा : त्यागहु तम अभिमान | यह राम 
सञ्चिदांनन्द दिनेश के सामने जा नहीं सकता । अतः कहते हैं कि यहाँ मोह का 
कारण नहीं है । और सब जगह मोह का कारण : अभिमान है। अतः वहाँ मोह 
का प्रभाव चल सकता है। 


दो. भगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेउ तनु भूप। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ क. 
जथा अनेक बेष धरि, नृत्य करे नट कोइ | 
सोइ सोइ भाव देखावे, आपु न होइ न सोइ ॥७२॥ 
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अर्थं : भक्तों के लिए भगवान्‌ प्रभु रामजी ने राजा का रूप धारण किया 
ओर साधारण मनुष्यों के अनुरूप परम पावन चरित्र किये। जिस भाँति कोई नट 
अनेक वेष घर कर अभिनय करता है और जेसा वेसा दिखळता है। पर आप वेसा 
नहीं हो जाता। 

व्याख्या : सरकार ने भूपरूप भक्त के लिए घारण किया । भाव यह कि जोवों 
की भाँति कमं के परतन्त्र होकर देह नहीं धारण किया । जन्म ग्रहण करने में उनको 
स्वतन्त्रता है । उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देह धारण किया और 
प्राकृत तरों की भाति चरित्र किया। पर वे परम पावन थे। भक्त नारद ने शाप 
दिया : बंचेउ मोहि जवन धरि देहा । सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा । मम अपकार 
कीन्ह तुम भारी । नारि बिरह तुम होव दुखारी । अतः तदनुसार देह धारण करके 
चारी विरह में दुःखारी होने का अभिनय किया । 


नट अनेक वेष धारण करके नृत्य करता है। जिस समय जेसा वेष धारण - 


करता है उस समय वेसा ही अभिनय करता है। पर जेसा वह अभिनय करता है 
वेसा वह नहीं हो जाता । इसीलिए यहाँ पर उस प्रभु की उपमा नट से दी गयो है। 
वह अनेक अवतार धारण करता है | यथा : मीन कमठ सूकर नर हरी । बामन 
परसुराम बपुधरो । जिस समय जैसा वेष धारण करता है वेसा ही अभिनय करता 
है। रामावतार में तो एक ही समय दो वेष धारण करके एकदम एक दूसरे से विरुद्ध 
भाव के अभिनय कां उदाहरण राम परशुराम सम्वाद में पाया जाता है। ऐसे सभी 
प्रकार बे अभिनय उसकी लीला है । इसी भाति युद्ध के अभिनय में शत्रु के हाथ बँध 
जाना भौर तदनुकूछ विकलता प्रदर्शन लोलामात्र है । वस्तुतः विकलता से उस समय 
भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । क्योंकि वे तो सहज आनन्द के निधान हैं। 
असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन बिषय बस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥१॥ 

अर्थं : हे गरुड़जी ! रामजी की ऐसी लीळा है कि वह दानवों को मोह डाळती 
है ओर भक्तों का कल्याण करती है। जो मलिन बुद्धिवाले विषयवश्य कामी हैं हे 
स्वामी ! वे प्रभु पर इस प्रकार से मोह का आरोप करते हैं। 

व्याख्या : रघुपति से श्री रामावतार कहा। सरकार का प्राकृत नर के 
अनुरूप चरित्र करना वेसा ही भाव दिखलाना ओर स्वयं वेसा न होना लीला है । 
यथा : उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि पार्वाह बिरति। पार्वाह मोह बिमूढ जे हरि 
बिमुख न धर्म रति। रघुपति की लीला ऐसो हो गूढ़ है कि आसुरी सम्पत्तिवाछों को 
ड होता है और जो भगवान्‌ क्रे भक हैं देवो सम्पत्तिवाले हैं उन्हें सुख 

कारण कहते हैं कि आसुरी सम्पत्तिवाळे विषयवद् कामी होते हैं। उनकी 
द मो है। उस बुद्धि माछिन्य के तीन भेद हैं : १. बुद्धि र २. कुतकं 

₹ ३. विपर्यय दुराग्रह । इन्हीं कारणों से मनुष्य विमूढ हो जाता है। भगवान्‌ को 
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लीला में उसे मोह होता है। मर्थात्‌ वत्तमान ज्ञान के चार प्रतिबन्ध कहे: 
१. विषयासक्ति २. बुद्धिमान्द्य २. कुतकं और ४. विपर्यय दुराग्रह । इनमें से 
विषयासक्ति ही सबका मूल है। 
नयन दोष जाकहु जब होई। पीत बरन ससि कहुँ कह सोई॥ 
जब जेहि दिसि श्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम: उएड़ दिनेसा ॥२॥ 

अर्थं : जब जिनकी आँखों में दोष होता है तो वह कहता है कि चन्द्रमा 
का रंग पोळा है और जब जिसको दिग्‌ श्रम होता है तो हे गरुड़जी ! वह कहता है 
कि सूयं पर्चिम में उदय हुए हैं। 

व्याख्या : विषयासक्त स्वयं विषय में लगा हुआ है । सरकार की प्राकृत नर 
अनुरूप लीला को देखकर उन्हें अपनी भाँति विषयासक्त मान बेठता है। उसमें 
इतनी घोर आसक्ति है कि वह उनकी लीला पर अभिनय की दृष्टि कर नहीं सक्ता । 
उदाहरण देते हैं कि काच कामलादि दोषवाले को पित्त के दोष से चन्द्र पीले मालूम 
पड़ते हैं । चन्द्र इवेत हैं । दोष उसकी दृष्टि में हें: जिसके कारण से वह चन्द्र को 
पीला देख रहा है | इसी भाति विषयासक्त पुरुष लोकसंग्रही पूणं ज्ञानी के कर्मों को 
आसक्तिरहित नहीं मान सकता । 

बुद्धिमान्यवालों की उपमा दिग्ञ्रमवालों से दी गयी है। यह दिरञ्रप 
बुद्धिमान्द्य से कभी हो जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सूयं पर्चिम दिशा से 
उदय हो रहे हैं । वह स्वयं जानता है कि सूयं जब उदय होंगे तब पुवं से _ ही होंगे । 
लोग भी उसकी मूढ़ता पर हँस रहे हैं | परे वह अपने अनुभव को क्या करे उसे वेमा 
ही मालूम हो रहा है। इसी भाँति मन्दबुद्धि सरकार की' लीला का उलटा मर्थं 
लगाता है । वे तो कामियों की दीनता का अभिनय करते हें। पर वह समझता है 
कि इन्हें स्त्री विरह का पार नहीं मिल रहा है। 
नौकारूढ चलत जग देखा । अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥ 
बालक श्रमहि न भ्रमहि गृहादी । कहहि परसपर मिथ्या बादी ॥३॥ 


अर्थं : नाव पर सवार संसार को तो चलता हुआ देखता है और अज्ञान 
वश अपने को निश्चळ समझता है। बालक नहीं घूमते घर आदि ही घूम रहे हैं 
ऐसी बातें झूठे आपस में कहा करते हैं। 

व्याख्या : जो कोई नाव पर सवार होता है उसे संसार चलता हुआ 
दिखायो पड़ता है और स्वयं स्थिता का अनुभव करता है। फिर भी वही अपने 
अनुभव को सत्य नहीं मानता। उसे वह भ्रम समझता है। परन्तु कुतर्की कहते हैं 
कि प्रत्यक्ष ही सब प्रमाणों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष पृव॑ंक ही अनुमानादि को 
प्रवृत्ति होती है । अत: किसी अवस्था में प्रत्यक्ष का अवहेलन नहीं किया जा सकता | 
हम छोग हाथ पेर बिना हिलाये हुए बेठे हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं कि संसार चलता 
है । इसे अप्रमाण केसे माना जा सकता है। इसी भाँति प्रत्यक्ष नागपा में बंधे हुए 


/ 
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रामजी को वे नित्यमुक्त नहीं मान सकते | यथा : खेद खिन्न मन तकं बढ़ाई | भयड 
मोह बस तुम्हरिहि नाई खर्ब निसाचर बाँधेउ नाग पास सोई राम । 

विपयंय दुराग्रहवाले तो नाहक झगड़ा खड़ा करते हैं। स्वयं जानते हैं कि 
बात ऐसी नहीं है। फिर भी दुराग्रह वश वही गीत गाये जाते हें। ळड़के घुमरी 
खेलते हैं तो गृह वृक्षादि जो उनके एक ओर थे दूसरी ओर हो जाते हैं। जो 
विपयेय दुराग्रही कहते हैं कि लड़के नहीं घूम रहे हैं। गृह आदिक ही घूम रहे हैं । 
वे मिथ्यावादी हैं । उन्हें मिथ्या प्रिय है । अतः परस्पर ऐसी ही बातें करते हैं। वे 
प्रमाण में उन लड़कों को देंगे जो घुमरी खेल रहे थे। उन्हें तो स्पष्ट ही गृह आदिक 
घूमता प्रतोत होता है । इसी भाँति बातें बनाया करते हैं : मिथ्या माहुर सञ्जनहि 
खर्लहि गरल सम साँच। यथा : तेहि रावन कहूँ लघु कहसि नर कर करसि बखान | 
रे कपि बर्बर खव॑ खल अब जाना तव ज्ञान | 
हरि बिषइक अस मोह बिहंगा । सपनेहु नहि अग्यान प्रसंगा ॥ 
माया बस मतिमंद अभागी । हृदय जबनिका बहु बिधि लागी ॥४॥ 
ते सठ हठबस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर धरहीं ॥५॥ 

अर्थं : हे गरुड़जी ! हरि विषयक ऐसा ही मोह होता है। वहाँ तो स्वप्न में भी 
अज्ञान का प्रसङ्ग नहीं है। माया के वश मतिमन्द अभागी लोग जिनके हृदय पर 
अनेक प्रकार से पर्दा पड़ा हुआ है वे ही शठ हठ के वश होकर संशय करते हैं और 
अपने अज्ञान का आरोप रामजी पर करते हैं। 

व्याख्या : हरि विषयक मोह भी वेसा हो है। जेसा कि काच कामळादि 
दोषवाले को, दिरश्रमवाले को, नोकारूढ को तथा विपर्यय दुराग्रही को होता है। 
रामजी में तो मोह का कोई प्रसंग हो नहीं है। यथा : राम सच्चिदानन्द दिनेसा । 
नहि तहँ मोह निसा लबलेसा । यदि स्त्रप्न में भी ऐसा प्रसंग आपड़ेतो समझना 
चाहिए कि वह स्वप्न हरिविषयक था ही नहीं । 

जो भवभंजन पदविमुख अभागी हैं वे माया के वश में पड़े हुए हें। मतिमन्द 
हैं । उनके हृदय में अनेक प्रक्रार के आवरण पड़े हुए हैं। उन्हें रामरूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः | वे अपने संशय के दूर करने 
का प्रमत्न नहीं करते । यत्नपुवंक उस संशय को बनाये रखते हैं। अतः उन्हें शठ 
कहा । दाठ को अपने हृदय में अपने पक्ष का बहुत बड़ा आग्रह होता है। उसे वह्‌ 
छोड़ना नहीं चाहता । वह अपने अज्ञान का आरोप राम पर करता है। जिस भाँति 
स्वयं अज्ञानी होकर दुःख भोगता है उसो भाँति रामजी को भी जानता है। 


दो. काम क्रोध मद छोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ परे तम कूप ॥७३ क. 
निगुंन रूप सुलभ अति, सगुन जानि नहि कोइ । 
छुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥७३॥ 
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अर्थं : जो काम क्रोध मद और लोभ में लगे हुए हैं । घर में लिप्त हैं। दुःख 
के रूप हैं। वे रघुपति को केसे जानेंगे । वे मूढ़ तो अन्धकार के कुएँ में पड़े हुए हैं । 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ है । सगुण को ही कोई नहीं जानता । सगुण चरित्र ऐसे 
सुगम ओर अगम है कि उन्हें सुनकर मुनि के भी मन में श्रम होता है। 

व्याख्या : काम क्रोध मद॑ और लोभ तो चारों नरक के पन्थ हैं । सो जो उस 
रास्ते पर छगे हुए हैं वे गृह में लिप्त रहते हैं। उन्हें संसाररूपी कूप के मण्डूक 
समझना चाहिए । वह प्रकृति पार पुरुष को जान नहीं सकते | 

प्रकृति पार पुरुष को जानना अत्यन्त सुलभ है। क्थोंकि उसमें कुछ करना 
धरना नहों है। केवल चुप होकर बेठ जाने से वह जाना जाता है। यथा: 
सद्वस्तु शुद्धं त्वस्माभिनिश्चितेरनुभूयते । तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्यवुद्धेरच 
वजंनात्‌ । पञ्चदशी । अतः उसे अत्यन्त सुलभ कहा । परन्तु सगुण ब्रह्म को कोई नहीं 
जानता । वह तो मायी है । बिता माया को जाने वह जाना नहीं जा सकता ओर 
माया सत्त्वासव से अनिर्वंचनीया है । उसे कोई केसे जान सकता है। अतः उन मायी 
का चरित्र ऐसा है कि समझ में ही नहीं आता । यथा : कुलिसहु चाहि कठोर अति 
कोमल कुसुमहु चाहि । चित खगेस अस राम कर समुझि परे कहु काहि । 

राम रहस्य : उमा के ग्यारहवें प्रन का उत्तर 

सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहौं जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा सुनावों तोही ॥१॥ 

अथं : हे पक्षिराट्‌ । रघुपति की प्रभुता सुनिये । में बुद्धि के अनुसार सुन्दर 
कथा कहता हूँ । हे प्रभो ! जिस प्रकार मुझे मोह हुआ है वह सब कथा तुम्हें 
सुनाता हूँ । 

व्याख्या : ऊपर कह आये हैं : अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारी । सो दनुज विमोहनि का निरूपण करके अब सुखकारित्व दिखलाते 
हं। सरकार की प्रभुता का वर्णन करते हैं | उसका वर्णन यथामति ही हो सकता है। 
कहते हैं कि यह न समझता कि मुझ ही को मोह हुआ। नहीं मुझे भी मोह हुआ 
था । में भी उससे बचा नहीं हूँ | उसके सुनाने में सरकार की प्रभुता का वर्णन है। 
यह तुम्हारे ऐसे पात्र से ही कहा जा सकता है। 


रामकृपा भाजन तुम ताता। हरिगुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ | 
ताते नहि कछु तुमहि दुरावौं। परम रहस्य मनोहर गावौ ॥२॥ 
अर्थं : हे तात ! तुम रामजी के कृपापात्र हो । तुम्हें हरि के गुणों पर प्रीति 


है । मुझे सुख देनेवाले हो इसलिए तुम से कुछ छिपाता नहीं । मनोहर परम रहस्य 
का वर्णन कर रहा हूँ । 


व्याख्या : रहस्य सबसे नहीं कहा जाता | में जो इस समय वर्णेन करूँगा व 
रहस्य ही नहीं परम रहस्य है। अत्यन्त गोप्य है। परन्तु आप से छिपाया ही 
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जा सकता । क्योंकि आपमें उसके जानने की पात्रता है। रहस्थ जानने के वे ही 
पात्र हैं जिन पर भगवत्कृपा हो। आप पर भगवत्क्ृपा है। क्योंकि आप रघुनायक 
के प्रिय दास हैं। जिन्हें सरकार के गुणगण प्रिय लगें उनसे भी रहस्य नहीं 
छिपाया जाता । यथा : श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरिदाइ । धाइ उमा 
अतिगोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास । तीसरी बात यह्‌ है कि जो अपने की छुख दे 
उससे भी रहस्य नहीं छिपाया जाता । आपने मेरे यहाँ आकर मुझ पर दया को। 
मुझे सऱ्तसंग का सुख हुआ । अतः आप से रहस्य नहीं छिपाया जा सकता | 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
संसुत मूल सुळ प्रद नाना । सकळ सोक दायक अभिमाना ।।३॥ 


अर्थं : रामजी का सहज स्वभाव सुनो । वे भक्त का अभिमान कभी रहने नहीं 
देते । अभिमान संसार का मूळ है ओर नाना प्रकार के शूल का देनेवाला है । सभी 
शोकों का भी देनेवाला है। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी रामजी का स्वभाव जानते हैं क्योंकि उन्हें रामभजन 
छोड़कर दूसरी बात अच्छी नहीं लगती । यथा : तजि हरिभजन काज नहीं दूजा । 
शिवजी ने उमा से कहा: उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव 
न आना । अतः यह सिद्ध है कि भुमुण्डिजी रामजी के स्वभाव के जानकार हैं। अतः 
भुमुण्डिजी जेसा रामजी का स्वभाव बतलावें वही ठीक है नहीं तो राम के स्वभाव 
को पहिचानना बड़ा कठिन कायं है। सो भुमुण्डिजी रामजी का स्वभाव गरुड़जी को 
बतलाते हैं क्रि वे भक्त के अभिमान को तो कभी रहने ही नहीं देते। यथा: 
करुनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेउ ग्वं तरु भारी । बेगि सो मैं डारिहों 
उखारी । पन हमार सेवक हितकारी । भक्त के हित के लिए उसका अभिमान भङ्ग 
करते हैं । क्योंकि अभिमान से बड़ा अनिष्ट होता है । अभिमान ही संसार का मूल है। 
इसी के कारण अनेक प्रकार के शूल होते हैं | अनेक प्रकार का शोक होता है। 


तातें करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अतिभूरी ॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु घिराव कठिन की नाई ॥४॥ 


अर्थं : इसलिए कृपानिधि उसे दूर करते हैं। उन्हें सेवक पर बड़ी कृपा है। 
जेसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाय तो माता उसको कठिन चित्त करके चिरवा 
देती है | 

व्याख्या : सरकार भक्त का मङ्गल चाहते हैं। उसे शूल तथा शोक से बचाना 
चाहते हैं । अतः उसके अभिमान को भङ्ग कर देते हैं। मान भङ्ग से बड़ा दुःख होता 
है। पर उप दुःख को सरकार नहीं गिनते । उसके भविष्य के सुख पर उतकी दृष्टि 
रहती है । मान भङ्ग होने से भक्त दुःखी होता है रो पड़ता है। अधीर हो जाता है । 
पर जश्न तक उसका अभिमान निमूंछ न हो जाय तब तक सरकार निष्ठुर होकर 
उसमें से अभिमान के लेश को भी बिना निकाले नहीं छोड़ते | वह निष्ठुरता नहीं है 
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परम कृपा है। जैसे छोटे बच्चे को फोड़ा होने पर माँ छाती कड़ी करके उसपर छुरी 
चलवाती है। नहीं तो उस बच्चे के एक रक्तबिन्दु के लिए वह अपना जीवन निछावर 
कर देती | परन्तु उस समय बच्चे के रोने घोने को और उसके चेयं त्याम का कुछ भी 
ध्यान नहीं करती । बच्चा यदि प्रौढ़ हो जाय तो उसका फोड़ा नहीं चिरवाती। 
जानती है कि यह समझदार हो गया । अपना फोड़ा स्वयं चिरवा लेगा । 


दो. जदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर। 
ब्याधि नास हित जननी, गनतिं न सो सिसु पीर ॥७४ क, 


तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित लागि । 
तुळसिदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥ 


अर्थं : यद्यपि पहिले दुःख पाता है और भधीर होकर बच्चा रोता है। परन्तु 
व्याधि के नाश के लिए माँ उसके दुःख को गिनती नहीं । इसी भांति रामजी अपने 
दास के मान को उसके हित के लिए हरण करते हें। तुलसीदास ऐसे प्रभु को श्रम 
छोड़कर क्यों नहीं भजता । 

व्याख्या ! जिस भाँति फोड़ा होने से वेदना होती है और वह बढ़ती ही जाती 
है। यदि वह फोड़ा न चीरा जाय ती घातक सिद्ध होता है ओर कई फोड़े तो ऐसे 
बिषेळे होते हैं कि उन्हें पेदा होते ही चीर देना चाहिए । माता यह समझती है छोटा 
बच्चा उसे नहीं समझता । वह नहीं चाहता उसके फोड़ेको कोई स्पशं करे । परन्तु 
माता बळपुवंक उसके फोड़े को चिरवाती है। बच्चे के रोने धोने पर ज भी घ्यान 
नहीं देती । उस समय की उसकी कठोरता वस्तुतः कृपालुता है। इसी भाति परमेश्वर 
अपने भक्त के अभिमान का छेदन करते हैं | तब उसे बड़ा कष्ट होता है। वह 
बहुत दुःखी होता है। विलाप करता है। परन्तु प्रभु कठोर होकर उसका 
अभिमान छेदन कर देते हैं। वह कठोरता नहीं है दयालुता है। गोस्वामीजी कहते है 
कि ऐसे माता के समान प्रेम करनेवाले प्रभु को तू भ्रम छोड़कर क्यों नहीं भजता ? 
जब कष्ट आवे तो समझना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से उसके भले के लिए कष्ट 
आया हुआ है और उसे उनकी कृपा समझक्रर सहन करे और भजन में अधिक 
दत्तचित्त हो । 
रामकृपा आपति जड़ताई। कहौं खगेस सुनहु मन छाई ॥ 
जब जब राम मनुज तनु धरही। भक्त हेतु लीला बहु करही ॥१॥ 

अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! मैं रामजी की कृपा और अपनी जडता का हारू कहता 
हूँ मन लगाकर सुनिये। जब जब रामजी मनुष्य कसर घारण कर्ते हैं और भक्तों 
के लिए बहुत सी लीला करते हैं। 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि रामजी की कृपा और अपनी जड़ताई अर्थात्‌ 
मोह का वर्णन करता हूँ । सरकार जड़ता पर क्रोध नहीं करते । कृपा करते हैं । 
भाग ३-५४ 
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रामजी की कृपा की महत्ता तो मेरी जड़ता सुनने पर ही मालूम पड़ेगी । अतः मेरी 
जड़ता भी रामकृपा के सम्बन्ध से एकाग्रचित्त द्वारा सुनने योग्य है। 
रामजी अनेक शरीर धारण करते हैं। कभी मीन का कभी कमठ का कभी 
शूकरादि का भी शरीर घारण करते हैं। परन्तु जब मनुजशरीर घारण करते हैं तब 
भक्त के लिए अनेक लीला करते हें। भाव यह कि सभी अवतार भक्त के लिए ही 
होते हैं । परन्तु मीन कमठादि अवतार में बहुत लीला नहीं होती । बहुत सी लीलाओं 
का समावेश मनुष्य अवतार में ही सम्भव है। सरकार की जितनी चेष्टाएँ होती हैं 
सब भक्तों के लिए होती हें। अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता । क्योंकि रामजी 
पूणंकाम हैं। 
तब तब अवध पुरी में जाऊं। बाल चरित बिलोकि हरषाऊँ ॥ 
जनम महोत्सव देखों जाई। वर्ष पाँच तह रहउ लुभाई ॥२॥ 
अथे : तब तब में अवघपुरी जाता हुं ओर बाळचरित्र देखकर हृषित होता हूँ । 
वहाँ जाकर जन्म महोत्सव देखता हूँ और पाँच वषं तक वहीं लुभाया हुआ रह. 
जाता हूँ । 
व्याख्या : नरळीळा तो सरकार की वामन परशुरामादि अवतारों में भी होती 
है.पर में नहीं जाता। में तो तब जाता हूँ जब अवधघपुरी में अवतार होता है। 
अर्थात्‌ श्रीरामावतार का बाळचरित्र देखने जाता हूँ। उस चरित्र को देखकर मुझे 
बड़ा हषं होता है । अन्य अवतारों के बालचरित्र में उतना आनन्द कहाँ । चक्रवर्ती के. 
राजकुमार में जितना बाळचरित्र का अवकाश है उतना अन्य बालकों के चरित्र में 
नहीं होता । 
जन्म महोत्सव के समय ही में पहुंच जाता हूं। यथा : कागभुसुंडि संग हम 
दोऊ। मनुज रूप जानै नहि कोऊ। परमानंद प्रेम सुख फूले । वीथिन्ह फिरहि मगन 
मन भूळे। भुसुण्डिजी कहते हैं कि में शङ्करजी के चले आने पर भी पाँच वर्ष वहां 
ठहर जाता हूं | में ऐसा लुब्ध हो जांता हूं कि वे चरण मुझसे छूटते ही नहीं । 
श्रीरामावतार कल्प में एक ही बार होता है। उसे देखने भुसुण्डिजी बराबर 
जाया करते हैं | जेसे छोग हर साळ रामलीला देखने जाया करते हैं। 


इष्ट देव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटिसत कामा ॥ 

निज़ प्रभु बदनं निहारि निहारी । लोचन सुफल करौं उरगारी ॥३॥. 

लघुबायस बपु धरि हरि संगा। देखों बाल चरित बहुरंगा ॥४॥ 
अथं : मेरे इष्टदेव बालमुकुन्द हैं। जिनकी शरीर में सौ करोड़ कामदेव की 


शोमा है। हे गरुड़जी ! में अपने प्रभु का वदन देख देखकर अपनी आँखों को सफल 


किया करता हूँ | छोटे कौए का रूप बनाकर हरि के 
को देखा करता हूँ । हरि के साथ साथ उनके बहुरंगी चरित्र 
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व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि बालक राम ही मेरे -इष्टदेव हैं। क्योंकि 
गुरुजी से उन्हीं की उपासना मुझे मिली थी। यथा : बालक रूप राम कर ध्याना | 
कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना । अतः पाँच वर्ष तक में अपने इष्टमूतिका दशंन करता 
रहा । बाळरूप में जो शोभा रहती है बड़े होने पर वह बात नहीं रह जाती । अतः 
पाँच वर्ष तक हो में रहता हूँ सरकार का सौन्दय सौ करोड़ कामदेव से भी कहीं 
बढ़कर है। पाँच वर्ष तक उसी शोभा को देखता हूँ औरलनेत्रों को सुफळ करता हूँ। 
मैं भी अपना रूप छोटे काग सा बना लेता हूँ जहाँ जहाँ सरकार जाते हैं वहाँ वहाँ 
में भी पहुँच जाता हुँ और बहुरज्भा बालचरित्र देखता हूँ । यथा : 
कबहूँ ससि माँगत आरि करें कबहु प्रतिबिम्ब निहारि डरें। 
कबहुँ करताळ बजाइ के नाचत मातु सबे मन मोद भरें ॥ 
कबहुँ रिसिआइ कहें हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागि अरें। 
अवघेस के बालक चारि सदा तुळसी मंन मंदिर में बिह्रें ॥ 
दो. लरिकाई जह जहुँ फिरहि, तहँ तहँ संग उड़ाउँ। 
जुठ्न परे अजिर . महुँ, सो उठाइ कर खाउं ॥७५ क. 
एक बार अति से सब, चरित किये रघुबीर । 
. सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरीर ॥७५॥ 
अथं : बचपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ में भी साथ साथ उड़ता जाता 
हैँ । आगन में जो जूठा गिरता है उसे उठाकर खा जाता हूँ । एक बार रघुवीर ने 
सभी चरित्र अत्यन्त अधिकता से किया । अथवा शिशु चरित्र अति अधिकता से 
किया । प्रभु की वह लीला स्मरण करके भुसुण्डिजी का शरीर पुलकित हो उठा | 
व्याख्या : बचपन में स्थिरता कहाँ ? बच्चे फिरा ही करते हैं। नीचे वे घूमते 
फिरते थे ऊपर ऊपर मैं उड़ता था । जिसमें मुख का सामना बना रहे । यथा ! निज 
प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी। घूम घूमकर खाना छड़कपन 
में ही होता है। अतः आंगन में जूठन गिरता था उसी को में चुगकर खाता था। 
यज्ञोच्छिष्ट ग्रहण की बड़ी महिमा है ओर यह तो साक्षात्‌ यज्ञपुरुष का उच्छिष्ट था। 
अति सेसव पाठ मानने से यह अथं करना पड़ेगा कि बचपन की लीला में 
अत्यन्त अधिकता हुई ओर अति सय सब : पाठ मानने से यह अथं करना होगा कि 
सभी लीला में अतिशयता हुई। श्रीवल्लभसम्प्रदाय भी एक रामावतार को पूर्णावतार 
मानता है । श्रौगोस्वामीजी भी एक रामावतार को ब्रह्म का अवतार मानते हें । अतः ` 
उसी अवतार में ळीला की अतिशयता कही जा सकती है। उसी का वर्णन यहाँ 
भुसुण्डिजी कर रहे हैं। वह लीला ऐसी हुई कि उसके स्मरण से भुसुण्डिजी को पुलक 
हो गया । 


कहै भुसुण्डि सुनहु खगनायक। रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
नुप मंदिर सुन्दर सब भाँती। खचित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 
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अर्घं : शुसुण्डिजी कहने छगे कि हे पक्षिराट्‌ ! सुनो । रामजी का चरित सेवक 
को सुख देनेवाला है। राजा का घर सब प्रकार से सुन्दर है। सोने के भवन बने हुए 
हैं। उनमें अनेक जाति की मणिर्यां छगी हुई हैं। 
व्याख्या : प्रभु की लीला का स्मरण करते ही भुसुण्डिजी आनन्द में मग्न हो 
णये । तत्पदचात्‌ गरुड़जी को सम्बोधन करंके कहने लगे कि रामजी का चरित्र सेवक 
के सुख देने कें लिए है। जो जो चरित्र करते हैं सो सब सेवक के सुख के लिए करते 
हैं। यथा: 
राज मराळ बिराजत बिहरत जे हर हृदय तड़ाग। 
ते नुप अजिर जानु कर घावत धरन चटक चल काग ॥ 
सिद्ध सिहात संराहत मुनिगन कहें सुर किन्नर नाग। 
ह्वै वरु बिहँग बिलोकिय बाळक बसि पुर उपबन बाग ॥ 
परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुळसी फल ताक चारो मनि मरकत पंकज राग॥ गीता० 
अयोध्या में सभी मन्दिर सुन्दर हैं परन्तु महाराज का भवन सब भांति सुन्दर 
है। सोने में अनेक घकार के मणि जड़े हुए हैं। बेकुण्ठ को भाति है । मानो उसे ब्रह्मदेव 
ने ळ्मीज़ी के विलास. के लिए सवार कर बनाया है । यथा : हाटक मनि रत्न खचित 
रचितं इन्द्र मंदिराभ इंदिरा निवास सदन विधि रच्यौ संवारी । 


ब्ररनि न जाइ रुचिर अंगनाई। जहुँ खेलहि नित चारिउ भाई ॥ 
बाल बिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥२॥ 
अथं : सुन्दर आँगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ नित्य चारो भाई 
खेळते थे। बाल क्रीड़ा करते हुए रामजी आँगन में विचरते थे जिससे माताओं को 
सुख होता था । ; 
व्याख्या : कबि कहते हैं कि भंवन का वर्णन किया | पर आँगन का वर्णन 
करते नहीं बनता | यह चारो भाइयों के खेलने के लिए सजाया गया है। चारो भाई 
तीन्रों महारानियों के महलों से आकर नित्य यहीं खेलते हैं। सरकार का बाळ विनोद 
आतामं के सुख के लिए है। सखी कहती हैं : 
नेकु बिलोकु री रघुवरनि। 
चारि फल त्रिपुरारि तोको दियो कर नुपघरनि.॥ 
बाछ भूषन बसन तन सुंदर रुचिर रज भरनि। 
परसपर खेलनि अजिर उठि चलनि गिरि गिरिपरनि॥ 
झुकनि झाँकनि छाँह्‌ सो किलक्रनि नटनि-हुठि छरनि। 
त बोलनि बिछोकनि मोहनी मन हरनि॥ 
संखि बचन सुनि कौसिला लखि सुढर पासे ढरनि। 
ज़ेति भरि भरि ज॑क सेंतति पेत जनु दुहु करनि॥ 
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चरित निरखत बिबुघ तुळसी ओट दे जळ धरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहै तरनि॥ 

भरकत मुदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मुदु चरना । पदज रुचिर नख ससि दुति हरनां ॥३॥ 

अर्थं : नीलमणि की भांति शयामल शरीर कोमळ था । अङ्ग अङ्क में अनेक 
कामदेवों की'छवि थी । नये कमळ से लाळ और कोमळ चरण थे। उंगलियाँ सुन्दर 
थीं और नख चन्द्र की युति को हरण करते थे । 

व्याख्या : शरीर को उपमा नोलमणि से देते हैं परन्तु बह मुदुळ नहीं है। 
शरीर तो मुदुळ भो है। पहिले कहा था: सोमा वपुष कोटि सत कामा । इसलिए 
एक एक अङ्ग पर अनेक काम की छवि बतला रहे हें। यहाँ नखशिख वर्णन है । मनु 
शतरूपा के प्रसंग में कह आये हैं : नील सरोरुह नीलमनि नील नीर घर स्याम। 
यहाँ केवल नीलमणि से उपमा दिया । सरोरुह और नीरघर से उपमा बालकाण्ड में 
दे आये हैं । यथा.: काम कोटि छबि घाम सरीरा । नीलकंज बारिद गंभीरा । 

चरणों की उपमा कमळ से दो | परन्तु उसमें इतनी मृदुता और अरुणिमा 
कहा ? जिनकी हाथों से सेवा करते स्वयं जनककन्दनी के कर कमल कड़े मालूम 
होते थे । यथा : गुव॑र्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद पद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्ष- 
माभ्यास्‌ । इत्यादि तथा : बसी मानहु चरन कमळनि अरुनता तजि तरनि। सुन्दर 
उँगलियाँ और नखों की शोभा चन्द्र की द्युति को हरण करनेवाळी हें । इसी से भक्तों 
के हृदय. का अन्धकार दूर होगा । 
ललित अंक कुलिसादिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ 
चारु पुरट मति रचित बनाई। कटि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥ 

अर्थं : कुलिश आदिक चारों के सुन्दर चिह्न हैं। मघुर शब्द करनेवाला 
नूपुर है। सुन्दर सोना ओर मणि द्वारा रचकर बनायी हुई कमर की करघनी शब्द 
करनेवाली शोभित थी । 

व्याख्या : यहाँ अङ्कु से चरणों की रेखा ही समझनी चाहिए । बालकाण्ड में २ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहै । एक कंज छूट गया था। सो यहाँ चार कहकर पूरा 
करते हैं । उत्तर में चारों को गिनाया है। यथा : ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन 
फिरत कंटक किन. ळहे। नूपुर की ध्वनि ऐसी मधुर है कि मुनि के मन को मोहती है। 

कटिकिकिणो भी शब्द करती है पर' नूपुर इतनी नहीं। नूपुर र॒वकारी है। 
किंकिणी कळ मधुर है। स्वायम्भू मनु के प्रकरण में जो शिख नख वर्णन आया है। 
उसमें किंकिणी का वर्णन नहीं है । क्योंकि वह बाळरूप का वर्णन नहीं था। 

दो. रेखा त्रय सुन्दर उदर, नाभी रुचिर .गँभीरः। 
उर आयत श्राजत बिबिध, बाल बिभूषण चीर ॥७६॥ 
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अथं : पेट में धुन्दर तोन रेखाएं हैं। नांभि सुन्दर और गहरी है और चौड़ी 
छाती पर अनेक गहने बच्चों के लायक और कपड़े शोभित हैं । 

व्याख्या : उदर त्रय रेखा का सभी जगह वंन है। ` बाळकाण्ड में : नाभि 
गभीर जान जिन देखा कहा । मनु के प्रकरण में 3 नाभि मनोहर लेत जनु जमुनभवर 
छबि छीन कहा । बालकाण्ड में कहा : उर मनिमाळ पदिक को सोभा । बिप्र चरन 
देखत मन लोभा । बालरूप होने से : उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला | पदिकहार भूषन 
मनि जाला । नहीं कहा । 
अरुन पानि नख करज मनोहर । बोहु बिसाल बिभूषन सुन्दर ॥ 
कन्ध बाल केहरि दर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छबि सीवा ॥१॥ 

अथं : लाल हथेली नख मौर उँगलियाँ सुन्दर थीं। विशाळ बाहु में सुन्दर 
आभूषण थे । सिंह के बच्चे सा कन्धा ओर शंख सी ग्रीवा थो। ठुटो सुन्दर और मुख 
तो छबि की सीमा था । 

व्याख्या : लघु लघु लोहित ललित है। पद्पानि अधर इक रंग। सरकार 
की हथेली तलवा ओर ओठ ये तीनों एक रंग लाळ है। छोटी छोटी गोड़ियाँ 
अँगुरियाँ छवीली छोटी नख जोति मोती मानो कमळ दलनि पर । छोटे छोटे पैरों में 
छोटी छोटी उँगलियाँ हैं। जिनमें नख की ऐसी ज्योति है जेसे कमळ के दलों पर 
मोती बिठाये गये हो । बाहु विशाळ में ही सुन्दर विभूषण की शोभा होतो है। 

वीरों के कन्धे सिह से होते हैं। सो सरकार के कन्धे बचपन में ही सिंह के. 
बच्चे के कन्धों से हैं । ग्रीवा की उपमा शंख से दी जाती है। ठूट्ठो को कोई उपमा 
ही नहीं है । मुख का सोन्दयं ऐसा है मानो यह सुन्दरता की सोमा है। ऐसी या 
इससे अधिक शोभा हो ही नहीं सकती । 


कलबल बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन टिसद बरबारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥२॥ 


कर दा : अस्पष्ट 53 ओर छाल मोठ थे। छोटे छोटे उज्ज्वल दो दो दाँत भो 
.आगये थे। सुन्दर कपोल ओर मनहरण करनेवाली नासिका भौर सबको सूख 
देनेवाळी चन्द्र के किरण सी हँसी थी । 

व्याख्या : बाळ बोळ बिनु अर्थं के सुनि देत पदारथ चारि | जनु इन बचननि 

ते भये सुरतरु तापस त्रिपुरारि। जब बचपन में दो छोटे छोटे दाँत निकल आते हैं 
तो उस.समय मुखकी अद्भत शोभा हो जाती है। ऐसा दपंण सा कपोल है कि उसमें 
कुण्डळ की झलक प्रकट हो पड़ती है। यथा : तन मुदु मंजुळ मेचकताई। झलकति 
बाळ बिभूषून झाई | हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा । 
नील कंज लोचन भवमोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 


बिकट शुकुटि सम स्वन सुहाये। कुंचित कच मेचक छबि छाये ।।३॥ 
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अर्थं : नोल कमल से नेत्र संसार के हरण करनेवाले थे। माथे में गोरोचन 
का तिलक था। टेढ़ी भृकुटि थी। समान कान सुन्दर थे और काले घुंघुराळे बाळ 
को छवि छायी हुई थी । 

व्याख्या : सरकार के दृष्टिपात से संसार का शोक जाता रहता है। यथा: 
सामवलोकय पंकजलोचन। कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन । इसलिए यहाँ लोचन 
को भवमोचन कह रहे हें। गोरोचन का तिलक भालू में बड़ा शोभायमान हो रहा 
है। टेढ़ी श्रुकुटी की हो शोभा है। उसी की उपमा काम के घनुष से दी जातो है ओर: 
सीप के समान कान तुल्य आकार के थे ओर सरकार के घुंघराले बाळ छटे हुए 
ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो छवि छायी हुई है। 
पीत झीनि झिगुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूपरासि नुप अजिर बिहारि। नाचहि निज प्रतिबिब निहारि ॥४॥ 

अर्थं : शरीर पर पीली ओर बारीक झेंगुली शोभा दे रही थी । उनका 
किलकना और देखना मुझे सोहाता था। राजा के आँगन में विहार करनेवाले 
रूपराशि अपना प्रतिबिम्त्र देखकर नाचते थे। 

व्याख्या : सरकार की श्यामता नीलमणि की सी है। उस पर पोळा कुरता 
जो न्रच्चे पहनते हें जिसे झेंगुळी कहते हैं उसे पहने हुए हैं। वह झेंगुली महीन 
कपड़े की है। अतः उसमें से नीलिमा झलक रही है। बच्चों की आनन्द भरी वाणी 
और आनन्दमय चितवन मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। 

स्वयं रूप की राशि हें। राजा के आँगन में खेळ रहे हैं। राजा का आँगन 
कहने का भाव यह कि मणियों से जड़ा हुआ है। जिघर देखते हैं उनका प्रतिबिम्ब 
दिखायी पड़ता है । सो प्रतिबिम्ब इतना सुन्दर है कि उसे देखकर नाचते हैं अथवा 
दूसरा साथी आया जानकर हषं से नाच रहे हैं। 


मोहि सन करहि बिबिध बिधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ 
किलकत मोहि धरन जब धार्वाह्‌ । चलौं भागि तब पूप देखार्वाह ॥५॥ 


अथं : मुझसे अनेक प्रकारः का खेल करते थे। उसके वर्णन में मुझे अत्यन्त 
लज्जा मालूम होती है। किलकते हुए मुझे पकड़ने को वे जब दौड़ते थे तब में भाग 
चलता था तो मुझे पुआ दिखाते थे । 

व्याख्या : बच्चे जेसा खेल चिड़ियों को देखकर करते हैं ठीक उसी भांति 
मुझे देखकर करते थे | कभी पकड़ने दौड़ते हैं । कभी डर जाते हैं। कभी प्रसन्न होते 
हैं इत्यादि | उसके वर्णन में मुझे अत्यन्त लज्जा होती है कि सरकार में ऐसे ऐसे 
भावों को केसे वर्णन करूं | पर उन्हें अभिनय में सङ्कोच नहीं होता था । 

बच्चों की भांति किछकारी मारते हुए मुझे पकड़ने दोड़ते थे। तो में भी 
रसपोषण के लिए भाग चछता था । अथवा यदि मुझे पकड़ लेते तो शान्ति करनी 
पड़तो ओर फिर मेरे साथ रहने में बड़ी बाधा उपस्थित होती। इसलिए में भाग 
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चलता था तो मुझे मिकंट बुलाने के छिए पुआ दिखलाते थे कि इसको लालच से 
यह थला आधेगा। 
दो. आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। 
जाड समीप गहन प्रद, फिरि फिरि चिते पराहि ॥७७ क. 
अर्थ : सन्निकट आने पर हँसते थे । भेरे भागने पर रोते थे। जब मै चरण 
ग्रहण के छिए निकट आ जाता था सो छोट लोटकर देखते हुए भागे जाते थे । 
-ध्याख्या : सरकारी इच्छां समझकर में निकट चला आता था। तो बड़े 
प्रसन्न होते थे।. हसने लगते थे । फिर पकड़ न छें इसलिए भागने से रोने रूगते थे | 
सरकार के रोने ष्रसें चरण स्पशं फे लिए जब अधिक निकट आ जाता था 
तब उठकर भागते थे.और फिर फिर कर देखते भी जाते थे कि में पीछा तो नहीं 
कर रहा हूं। 
दो. प्राक्त सिसु इव लीला, देखि भयउ सोहि मोह । 
कौनः चरित्र करत प्रभु, चिंदानंद संदोह ॥७७॥ 
अर्थं : साधारण बच्चों की सो लीला देखकर मुझे मोह हो गया कि 
सञ्चिदानन्दघन्न भगवान्‌ यह कोन सा चरित्र कर रहे हैं । 
ब्याख्या : जिस भाँति सामान्य बच्चे लीला करते हैं ठीक वेसी ही लीला 
सरकार कर रहे थे। आठ महीना साथ'रहते बीता। एक लीला भी ऐश्वय सूचक 
नहीं किया । ओर ब्रार तो एकाध लीला ऐश्वयं सूचक भी हो जाती थी। इस बार 
कुछ नहीं । सरकार के बाळ भाव के माधुयं से मोह हो गया। सरकार के वास्तव 
रूप को मुसुण्डिजी जानते थे कि चिदानन्द सन्दोह हें। अतः एकदम मनुष्य के 
बच्चों का सा अभिनय में मोह हुआ कि क्या मनुष्य ही तो नहीं है | स्वयं चिदानन्द 
सन्दोह के योग्य क्या ऐसी लीला है? भुसुण्डिजी का भाव यह कि रणाङ्कन में 
लीळा देखकर तुम्हें मोह हुआ ओर नूपाङ्कन मे छोला देखकर मुझे मोह हुआ । 
एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि कांही । आन जीव इव संसृति नांही ॥१॥ 


अर्थ : हे पक्षिराट्‌ | इतनी बात मन में आते ही रघुपति की प्रेरणा से माया 
व्याप ययी । वह माया मुझे किसी भाँति दुःखदायी नहीं हुई । क्योंकि अन्य जीवों की 
भाँति संसार सम्बन्धी नहीं थी । 

व्याख्या : सरकार यह केसा चरित्र कर रहे हैं। चिदानन्द सन्दोह छड़कपन 
कर रहे हैं। ऐसा हो मोह गरुब को हुआ कि : चिदानन्द सन्दोह राम ES कारण 
कवन : भुसुण्डिजी और गरुडजी दोनों सरकार के यथार्थ रूप के जाननेयाले हैं कि 
सरकार बिदानन्द सन्दोह हैं। यहाँ बिकार की सम्भावना ही नहीं है। यह तो 
इनका चरित्र हैं| पर क्या यह चरित्र इनके योग्य है ? यदि अभिनय भी मान हे तो 
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इस दर्जे तक अभिनय नहीं होता । बस इतनी बात के मन में आने की देर थी 
सरकार की प्रेरणा हुई और भुसुण्डिजी को माया व्याप गयी | 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि वह माया दुःख देनेवाली अविद्या माया नहीं थी † 
क्योंकि : रामचरित सेवक सुखदायक । -रामजी की लीला तो सेवक के सुख के लिए. 
होती है । अतः वह माया भी सुख देनेवाली अपरा विद्या थो। जीवों को जेसी 
सांसारिक माया व्यापती है वेसो नहीं थी । यथा : हरि माया बस जगत भ्रमाहि। 
तिनहि कहत कछु अघटित नाही । 
नाथं इहाँ कछु कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
स्यान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर ॥२॥ 

अर्थं : हे नाथ ! यहाँ कुछ ओर ही कारण है। उसे हे गरुड़जी सावधान होकर 
सुनिये। अखण्ड ज्ञान रूप तो अकेले सीतापति हैं ओर चराचर जीव सब माया 
के वर में हैं । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हें कि जिस अशुद्धसत्त्वा माया के वश पड़े जीव॑ 
दुःख पाते हैं उस माया को प्रेरणा सरकार ने नहीं की। शुद्धसत्त्वा माया की प्रेरणा 
को। वह दुःखद नहीं हुई। फिर माया की प्रेरणा हुई ही क्यों? जिसने आप को 
मोह में डाल दिया । इस प्रइन को मन में रखकर उत्तर देते हैं और उसे सावधान 
होकर सुनने के लिए गरुड़जी से कहते हैं। 

एक मखण्ड ज्ञान तो सीतापति रामचन्द्रजी को है। वही मायापति हैं । बही 
सव॑ज्ञ ईश्वर हैं । और बाकी जितने चराचर जीव हैं। ये अशुद्धसत्त्वा माया के वश में 
है। इनके ऊपर माया का आधिपत्य है : जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई 
बिमोह बस करई। 


जों सब के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जोवहि भेद कहहु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी | ईस बस्य माया गुनखानी ॥३॥ 

अर्थ : यदि सबको एकरस ज्ञान बना रह जाय तो फिर ईश्वर और जोव में 
भेद ही कया रह जायगा। जीव में अभिमान होता है वह माया के वश में रहता है। 
ओर गुणखानि माया ईश्वर के वश में रहती है। 

व्याख्या : ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं। दोनों में भेद इतना ही है कि 
ईश्वर में सदा ज्ञान एक रस बना रहता है.।- जीव का ज्ञान सदा एक रस नहीं 
रहता । माया द्वारा विक्षेप हुआ करता है। 

क्योंकि जीव में अभिमान मौजूद है और वह संसार का मूल है। अतेः उसके 
साथ संसार बंधा हुआ है वह माया के वश में रहता है। ईश्वरः में अभिमान नहीं 
है अतः बह संसारी नहीं है। वह माया का प्रभु है। माया उनके वश में है। अतः 
उनका ज्ञान एक रस है। माया ' गुणंखानो : कहने का भाव यह है कि माया 
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त्रिगुणात्मिका है। अतः जो माया के वश्य में है उनके ऊपर सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ 
सदा काम किया करते हैं । अतः उनके ज्ञान में उत्कषं और अपकर्ष हुआ करता है। 


परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधाभेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥ 


अथं : जीव परवश है भगवान्‌ स्वतन्त्र ह्‌ँ । जीव अनेक हैं श्रीकान्त एक हैं। 
यद्यपि माया ने झूठा ही भेद कर रक्खा है। पर बिना भगवान्‌ के वह करोड़ उपायों 
से भी नहीं जा सकता । 

व्याख्या : अतः जीव परतन्त्र है। जीव माया के वश है और माया ईश्वर के 
वश है । अतः जीव महा परतन्त्र है। एक तो यही भेद ईश्‍वर और जीव में है। 
दूसरा यह भी मेद है कि जोब असंख्य हैं पर ईश्वर एक ही है। श्रीकन्त शब्द से 
यहाँ ईश्‍वर का मायापति होना दिखलाया | 

यदि प्रइन हो कि चेतन चेतन में भेद केसा ? तो कहते हैं कि वह भेद यद्यपि 
झूठा है । यथा : जड़ चेतनहि ग्रंथि परिगई। जदपि मृषा छूटत कठिनई। पर छूटना 
कठिन है उनके एकमात्र उपाय भगवान्‌ हैं| उन्हीं के कृपा से वह छूट सकती है। 


दो. रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निरबान। 
ग्यानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पूँछ बिषान ॥७८ क. 
राकापति षोडश उअहि, तारागने समुदाइ । 
सकल गिरिन्ह दव लाइये, बिनु रबि रात न जाइ ॥७८॥ 


अर्थं : रामचन्द्र के भजन बिना जो निर्वाण पद चाहता है वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी बिना सींग पूँछ का पशु है। सोलह कळापूणं चन्द्र उदय हो और सम्पूणं 
तारागण भो उदय हों और सब पवंतों में भो आग लगा दी जाय परन्तु बिना 
सूर्यं के रात नहीं जा सकती | 


व्याख्या : वाण शरीर को कहते हैं। निर्वाण पद अर्थात्‌ वह पद जिसमें 

शरीर से सम्बन्ध न रहे अर्थात्‌ केवल्य पद | यथा : अति दुळंभ केवल्य परम पद । 

संत पुरान निगम आगम वद । उस पद को जो चाहे ओर रामचन्द्र का भजन करे। 

अर्थात्‌ जो उसका यर्थाथं साधन है उसको उपेक्षा करे और साध्य की इच्छा करे 

ऐसी इच्छा करनेवाले पशु हैं उसे बुद्धि नहीं है। इतनी बात को कसर है कि पशु को 

सींग पूँछ होती है उसे नहीं है। भावाथं यह कि उसका शारीरमात्र मनुष्य का है| 

पर वह्‌ पशु के समान ही अविवेको है । 
क्योंकि मोहरात्रि के जाने. पर ही निर्वाणपद की प्राप्ति सम्भव है। पर वह 

बिना सुयं की सहायता के ही रात्रि का नाश चाहता है। भले हो वह ज्ञानी हो ओर 
ज्ञान दीप जलाने में समर्थ भी हो फिर भो दोप के प्रकाश से रात्रि नहीं जाती । 
राम संच्चिदानन्द दिनेश की आवश्यकता पड़तो है। इसलिए कि कहते हैं दीप की 
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क्या गिनती है। सोलहों चन्द्रमा उदय हों ओर तारे भी सब रहें | .उनत्तको सहायता 
के छिए सम्पूर्ण पव॑तों में भी आग जलायी जाय तो क्या रात्रि नष्ट होगी ? कये. के 
रात्रि को नष्ट करनेवाले एकमात्र सूर्य हैं और दूसरा कोई नहीं है। अतः मोहनिशा 
राम सच्चिदानन्द दिनेश के उदय से ही नष्ट हो सकती है | 


ऐसहि हरि बिनु भजन खगेसा। मिंटइ न जीवन केर कलेसा ॥ 
हरि सेवर्काह न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि बिद्या ॥१॥ 


अर्थं : ऐसे ही हरि हैं। हे खगेश ! बिना उनके भजन के जीवों का क्लेश नहीं 
मिटता । हरि सेवक को अविद्या नहीं व्यापती | हरि की प्रेरणा से उसे विद्या 
व्यापत्ती है । 

व्याख्या : जैसे निशा के लिए सूयं हैं। वेसे ही मोहनिशा के लिए हरि हैं । 
बिना हरि के मोहनिशा जा नहीं सकती । जब रामप्रतापरूपी सूर्यं हृदय में प्रकाश 
करता है तब अविद्यानिशा नष्ट होती है | यथा : यह प्रताप रबि जाके उर जब करे 
प्रकास । पिछले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पर्वाह नास। 

भजन करने से ही रामप्रतापरूपी सूर्य भक्त के हृदय में प्रकाश करता है। 
इसलिए हरिसेवक को अविद्या नहीं व्यापती। पर उसका भी ज्ञान एकरस नहीं 
रहता । कभी कभी हरि की प्रेरणा .से उसे विद्या व्यापती है । यथा : जो मन प्रीति 
सों रामनामहि रातो । तुळसी राम प्रसाद सों तिहुँ ताप न तातो । 


तातें नास न होइ दासकर। भेद भगति बाढ़े बिहंग बर ॥ 
श्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिहंसे सो सुन चरित बिसेखा ॥२॥ 


अथं : इसलिए दास कः नाश नहीं होता । हे पक्षिराट्‌ ! उसकी भेद भक्ति बढ़ 
जाती है। जब रामजी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तो हेसे। अब उस विशेष 
चरित को सुनो । 

व्याख्या : जिसे अविद्या व्यापती है उसका नाश हो जाता है। यथा : सङ्गात्‌ 
सञ्जायते कामः कामात्‌ क्रोघोऽभिजायते। क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ 
स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ - प्रणश्यति । . भक्त का नाश नहीं 
होता। विद्या के व्यापने से उसकी भेद भक्ति बढ़ती है । विद्या के प्रभाव से उसे 
दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह सरकार के ऐशवयं का दर्शन, करता है। सरकार के 
उत्कर्षं ज्ञान से भेद भक्ति बढ़ती है। यही भक्तों को इष्ट है। यथा : सगुनोपासक 
मोक्ष न लेहीं । तिन कहुँ राम भगति निज देहीं । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि सरकार का चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ। मन में 
सोचने लगा : कौन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द सन्दोह । रामजी ने भ्रम से चकित 
मुझे देखा । मेरो अविद्या के हटाने के लिए विद्या माया की प्रेरणा की । अतः हेसे । 
माया हाँस बाहु दिगपाला । लोग समझते हैं कि काग को देखकर प्रसन्न हो रहे हें । 
उनका हँसना ही चरित्र विशेष है । 


८६० रामचरितमानंस 


तेहि कौतुकःकर मरम न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू ॥ 


जानु पानि धाए मोहि धरना । स्यामल गात भरुन कर चरना ॥३॥ 

अथं : उस कोतुक का ममं किसी ने न जाना। भाई तथा माता पिता किसी 
को भी पता न चला । घुटने और हाथ के बल से मुझे पकड़ने दौड़े। सावला शरीर 
और हाथ पाँव लाल थे | 

व्याख्या : अब वह॒ चरित्र कहते हैं। सरकार का वह्‌ कोतुक था एक खेळ 
था । उसका ममं किस ने न पाया । आई लोग साथ खेलते थे। माता पिता सुरक्षा 
के लिए सदा उन पर हृष्टि रखते थे यथा : जीवन तरु जिमि जोगबइट राऊ। पलक 
नयन फनि मनि जेहि भाँती। जोगर्वाह जननि सकल दिन राती । उन सब लोगों ने 
कोतुक तो देखा कि काक को पकड़ने के लिए दोड़े हैं । परन्तु उसका ममं वया था यह 
किसी. ने न पाया सब ने ही उसे बाललीला समझा । 

अभी सरकार आठ महीने के हैं। खड़े नहीं हो सकते हाथ और घुटनों के 
बल से चलते हैं। उसी भाँति भुसुण्डिजी को पकड़ने दोड़े। भुसुण्डिजी उस समय की 
छवि कहते हैं। सरकार दोड़े चले आते हैं। इन्हें भी भागना है ऐसे अवसर में जैसा 
रूप दृष्टिगोचर हुआ उसे कहते हैं : स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि 
मनोज छजावन । सम्पूणं शरीर श्याम है। केवल करतळ पादतळ. लाळ है । जिनसे 
इस समय काम ले रहे हें। 
तब में भागि चलेउ उरगारी । राम गहन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहु भुज हरि देखौं निज पासा ॥४॥ 

अथं : हे गरुड़जी ! तब में भाग चला और रामजी ने पकड़ने के लिए हाथ 
फेलाया । जितना में माकाश में उड़ता चला गया वहाँ वहाँ मैंने भुजा को और 
रामजी को अपने पास पाया । 

व्याख्या : तब में भाग चला । पक्षी का भागना आकाश में उड़ना ही है। 
भाव यह कि जिस समय मुसुण्डिजी भ्रम से चकित थे उस संमय आँगन में ही बेठे 
थे। इसलिए सरकार पकड़ने दौड़े। जिस भाँति बच्चे चिड़िया को देखकर उसे 
पकड़ने के लिए दोड़ पड़ते हें। जिस भाति लड़कों को दौड़ते देखकर पक्षी भाग जाते 
हैं उसी भाँति काग भुसुण्डिजी भी भाग चले ओर ऊपर जाते हुए पक्षी को पकड़ने 
के लिए जिस भाँति बच्चे हाथ फेलाते हैं वेसा ही सरकार ने भो फैलाया। यहाँ 
तक तो स्वाभाविक लीला हुईं इसे सभी ने देखा | 

अब जो अलोकिकता हुई उसे कहते हैं कि उड़ने पर. भी में दुर नहीं हो पाता 
था | रामजी और उनकी भुजा पास ही दिखाई पड़ती थी | में आकाश में उड़ता ही 
चला गया | पर भुजा को और रामजी को अपने पास ही पाता था । 


दो. ब्रह्मलोक लगि गयउँ में, चितएउँ पाछू उड़ात। 
जुग अंगुळ कर बीच सब, राम भुजहि मोहि तात ॥७९ क. 
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सप्ताबबन भेद करि, जहाँ लगें गति मोरि। 
गजउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि, ब्याकुल भयउँ बहोरि ॥७९॥ 

अर्थं : में ब्रह्मलोक तक गया ओर उड़ते हुए लोटकर पीछे देखा तो सब मेरे 
और रामजी के भुजा के बीच के दो अँगुल के फासला में ही था। मैंने तब सातो 
आवरण पार करके जहाँ तक मेरी गति थी यया । वहाँ भी सरकार की भुजा देखकर 
व्याकुळ हो उठा । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि में ऊपर उड़ता ही चला गया। जब ब्रह्मलोक 
तक पहुँचा तब पलटकर देखा तो रामजी की भुजा में और मुझ में दो अँगुल का 
बीच फासला है और अयोध्या से लेकर ब्रह्मलोक तक का हस्य उसी दो मंगुळ के 
बीच में हें। तब तो में ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला : अव्याहत गति संभु प्रसादा । 
सात आवरण जो-पुथिवी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, अहन्तत्त्व, महत्तत्त्व के हैं उन्हें 
भी मेद करके और ऊपर लोकालोक तक गया । उसके आगे गति नहीं है। वहाँ भी 
सरकारी भुजा को पास पाकर तत्पश्चात्‌ व्याकुल हो गया । अब कहाँ जायें ? संतः 
पाणिपाद से भागकर कोई जायगा कहाँ ? वे जब जिसे पकड़ना चाहते हें तब उनसे 
भागकर कोई बच भी नहीं सकता | 
मूदेउ नयन त्रसित जब भयेॐ। पुनि चितवत कोसळपुर गयेऊं ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । बिहँसत तुरत गयेउ मुख माहीं ॥१॥ 

अर्थं : जब में डर गया तो मैंने आँखें मींच ळी । फिर जो देखा तो कोसलपुर 
में पहुँच गया । मुझे देखकर रामजी मुसकुरा रहे हैं। उनके हँसते ही में उनके मुख 
में चला गया । 

व्याख्या : सरकार की माया देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। अजुन 
भयभीत हुए : भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। सती भयभीत हो गयीं। हृदय कंप तने 
सुधि कहु नाही । नयन मूंद बेठी मन माहीं | कोसल्या जी भयभीत हो गयीं । यथा : 
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूंदि चरनन्हि सिरु नावा । इसो भाँति 


` भुसुण्डिजी भी जब डर गये तो आँखें मूँद लीं । माया के वेग के देखने में अपने को 


असंमथे पाया | अब और आश्चयं देखिये । आँख मूँदा सप्तावरण के बाहर और आँख 
खुली तब अपने को अयोध्या में पाया। इसका छोटा साः दृष्टान्त किष्किन्धाकाण्ड में 
है : नयन मूँदि पुनि देखहि बीरा | ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा । 

पहिली हँसी में भागने का उत्तर .दिया कि बाहर भी सब में ही हूं। कहाँ 
भागकर जाओगे । अब दूसरी हंसी में यह दिखला रहे हैं कि मेरे भीतर बाहर में 
कोई मेद नहीं है : यदन्तरं तद्बाह्यं यद्बाह्यं तदनंतरम्‌। शरीरः घारण करने पर भी 
मेरे व्यापकपने में कुछ भो मेद नहीं आया है। में इस समय अल्प शरीर धारण किये 
हूँ फिर भी सब कुछ मेरे भीतर है। आकर स्वयं देख लो । अतः मुँह के भीतर 
प्रवेश करा दिया । 
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उदर माझ सुनु अंडजराया। देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥२॥ 

अथं : है गरुड़जी ! पेट के भीतर मैंने बहुत से ब्रह्माण्डों का समूह देखा | 
वहाँ अत्यन्त विचित्र अनेक लोक थे और एक की रचना दूसरे से अधिक थी । 

व्याख्या : कौसल्याजी को बाह्र. दिखलाया । भुसुण्डिजी को भीतर बहुत 
ब्रह्माण्ड दिखळाया । सतीजी को जहाँ का तहाँ सब कुछ दिखलाया । अब भीतर का 
हाळ कहते हैं कि ब्रह्माण्डों के गुच्छे असंख्य हैं। यथा : ऊभरि तरु बिसाळ तव 
माया । फळ ब्रह्माण्ड अनेक निकाया । जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बर्साह न 
जानहि आना । जिस भाँति इस ब्रह्माण्ड में अनेक लोक हैं ओर उन लोकों की रचना 
एक दूसरे से भिन्न है। उसी भांति उन सब ब्रह्माण्डों में असे+ लोक हैं । पर एक 
ब्रह्माण्ड की रचना दूसरे से मेल नहीं खाती । नियम सवंत्र एक से पर रचना कहीं 
भी एक सी नहीं । 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उड़गन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥३॥ 


अर्थं : करोड़ों ब्रह्मा और शिव थे। असंख्य तारे सूयं और चन्द्र थे । असंख्य 
लोकपाल यम और काळ थे । असंख्य बड़े बड़े विशाल पहाड़ ओर पुर्थिवी रही । 

व्याख्या : उन ब्रह्माण्डों में भी सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ओर संहार शिवजी द्वारा 
होता है। अतः प्रति ब्रह्माण्ड ब्रह्मा ओर शिवजो भी थे इसलिए उनकी भी संख्या 
नहीं कही जा सकती | इसी भाँति सूयं ओर चन्द्रमा तथा तारागण की भी कोई 
संख्या नहीं थी । उन उन ब्रह्माण्डों में अनेक लोक थे और उनके लोकपाल यम काल 
आदि की भी संख्या नहीं कही जा सकती । जैसे यहाँ पृथिवी है वेसे ही उन ब्रह्माण्डों 
में भी बड़ी बड़ी पृथिवी और बड़े बड़े पर्वत थे। इस प्रकरण के अनुकूल वर्णन 
नारायणोपनिषद्‌ में है । र 

ये सब बातें अब विज्ञान से सिद्ध हो रही हैं। पृथिवी. के अति सन्निकट 
चन्द्रग्रह है । दुरवीक्षण यन्त्र से उनमें पहाड़ तथा नदियाँ दृष्टिगोचर होती | मङ्गल 
ग्रह के विषय में वेज्ञानिकों की राय है कि आंकषंण के भेद से वहाँ के निवासी पृथिवो: 
के निवासियों की अपेक्षा बड़े दीघंकाय : होंगे । इतनी बातें तो दूरवीक्षण यन्त्र से 


मालूम हुई है ।.पर यह कथा तो भुसुण्डिजी कह रहे हैं। जो उन ब्रह्माण्डों की यथेष्ट 
सेर कर चुके हैं। | 


सागर सरिसर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर. किन्षरः। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥ 
-भर्थं ; समुद्र नदी तालाब ओरं अपार जंगल थे। नाना भाँति सृष्टि का. 
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विस्तार था। देवता मुनि सिद्ध नाना मनुष्य और किन्नरादि चार प्रकार के 
चराचर जीव । 

व्याख्या : उन ब्रह्माण्डों में भी समुद्र नदी तालाब ओर वन थे और बहुत 
बड़े बड़े थे । परन्तु सब अनेक भाँति के थे। इस भाँति सृष्टि के विस्तार का कोई 
ठिकाना न दिखाई पड़ा । वहाँ भी देवता मुनि सिद्ध नर किन्नर तथा स्वेदज उच्धिज 
जरायुज अण्डज भेद से चार प्रकार के चराचर जीव थे। परन्तु सवंत्र वैचित्र्य का 
राज्य था : यही वेचित्र्य ईश्वर की सिद्धि का भारी प्रमाण है। मान भी लिया जाय 
कि सब कुछ प्रकृति ने बनाया पर इस वेचित्र्य को किसने बनाया ? जड़ प्रकृति 
इस विचित्रता का निर्माण कैसे कर सकती है ? 


दो. जो नहि देखा नहि सुना, जो मनहु न समाइ। 
सो सब अद्भुत देखेउं, बरनि कवनि बिधि जाइ ॥८० क. 
एक एक ब्रह्मांड मंहु, रहौ बरष सत एक। 
एहि बिधि देखत फिरौं में, अंड कटाह अनेक ॥८०॥ 
अथं : जो न कभी देखा और जो न कमी सुना और जो बातें मन में भी 
नहीं समातीं उन सब अड्भुतों को देखा । वर्णन केसे किया जा सकता है। एक एक 
ब्रह्माण्ड में एक एक सौ वर्षो तक रहा। इस भाँति अनेक ब्रह्माण्ड कटाहों को 
देखता फिरा । , 
व्याख्या : अपनी जानकारी तो इतनी ही है जितना कि देखा सुना गया है 
और जो नहीं देखा सुना गया है उनमें भो ऐसी बातें हें जो मन के दौड़ के भीतर 
हैं। पर इन सबसे विलक्षण वस्तुएं मैंने देखीं । अब उसका वर्णन केसे हो ? वर्णन तो 
देखी सुनी वस्तुओं को ही लेकर होता है। | 
ऐसी अद्भुत अङ्कुत वस्तुओं को देखकर कौतूहल बढ़ा तो वहाँ ठहर ठहरकर 
पुरे ब्रह्माण्ड की सेर करने लगे। एक ब्रह्माण्ड के सेर में उन्हें एक सो वर्ष लगते थे । 
इसी भाँति धेयं के साथ भुसुण्डिजी ब्रह्माण्डों का निरीक्षण करने ळगे। इस भांति 
अनेक ब्रह्माण्ड देख डाले पर विचित्रता बढ़ती ही गयी । माया के दशन का थाह 
न लगा। ; 
लोक लोक प्रतिभिन्न बिधाता । भिन्न बिस्नु सिव मनु:दिसि त्राता ॥ 
नर गंधब॑ भूत बेताला। किन्नर निसिचर पसु खग ब्याला ॥१॥ 
अथं : प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मदेव थे। विष्णु भी भिन्न थे एवं शिव 
मनु और दिकूपाल भी भिन्न थे। इसी भांति, मनुष्य, गन्धव, भूत, वेताळ, किन्नर, . 


निशिचर, पशु, पक्षी और सपं थे। 


व्याख्या : यहाँ लोक शब्द से ब्रह्माण्ड का ग्रहण है अथवा. ब्रह्मलोक का 
ग्रहण है। वेद में वर्णित है कि किसी ब्रह्माण्ड के पाँच मुख के . ब्रह्मा हैं। किसी के 
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छः मुख के हैं | इसी भाँति किसी ब्रह्माण्ड के सहस्र मुख के ब्रह्मदेव हैं। सभी ब्रह्माण्डे 
में ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोकादि हैं। व्यवस्था संत्र की एक सी है। केवल 
सृष्टि में वेचित्र्य है । विष्णु शिवादि दूसरे प्रकार के हैं। सभी ब्रह्माण्डं में मन्वन्तर 
वतंते हें । वहाँ मनु हैं सभी में दिकूपाल हैं। भेद उनके रूपों में है फिर भी वे जान 
पड़ते हैं कि ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये दिक्‌पाल हैं, ये मनुष्य हैं, ये भूत हैं, ये पशु हैं, 
ये पक्षी हैं इत्यादि । जेसे एक ब्रह्माण्ड में रूपों में भेद रहते हुए भी देवदत्त यज्ञदत्त 
आदि सभी मनुष्य हैं वेसे ही अनेक ब्रह्माण्डों की सृष्टि में भेद होते हुए भी सभी 
जातियाँ पहिचानी जाती हैं । 


देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तह आनहि भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आने आना ॥२॥ 


अर्थं : देवता दानव की नाना जातियाँ थीं। सब प्रपञ्च ही वहाँ का दूसरे 
प्रकार का था । पृथिवी नदी समुद्र पंत सब नाना प्रकार के थे । 

व्याख्या : जैसे यहाँ सब मनुष्य एक से होने पर भी उनमें भिन्नता है वैसे ही 
एक ब्रह्माण्ड की मनुष्य जाति दूसरे ब्रह्माण्ड के मनुष्य जाति से भिन्न प्रकार हैं। 
फिर भी वे मनुष्य ही होते हैं ओर पहचाने जाते हैं। यह बात केवळ मनुष्य जाति 
में ही हो ऐसी बात नहीं है। देव दनुजादि सम्पूणं जीवों की ही यही दशा है। 
इतना ही नहीं पृथिवी नदी समुद्र पवेत आदि स्थावर सुष्टियों में भी भेद है। एक 
ब्रह्माण्ड के पहाड़ और नदियाँ दूसरे ब्रह्माण्ड के पहाड़ ओर नदियों से भिन्न हैं । 
फिर भी वे वहाँ पहाड़ ओर नदी आदि का ही काम देते हें। विष्णुपुराण कहता है 
कि संसार में चार अंगुळ स्थान भी ऐसा नहीं है जहाँ सृष्टि न हो । 
अण्डकोस. प्रति प्रति निज रूपा । देखेउ जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥३॥ 


अथं : प्रति ब्रह्माण्ड में मेंने अपने रूप को अनेक प्रकार का और अनुपम 
देखा । प्रत्येक भुवन में अयोध्या भी न्यारी ही प्रकार की सरयू नदो भी भिन्न प्रकार . 
की ओर नर नारी भी भिन्न प्रकार के थे। 

व्याख्या. : भुसुण्डिजी कहते हैं कि जिस ब्रह्माण्ड में में जाता था उस 
ब्रह्माण्ड के काग के जेसा रूप मेरा हो जाता था। इस भाँति में भी न जाने कितने 
प्रकार का बना भौर वे रूप ऐसे थे जिनसे दूसरे ब्रह्माण्ड के रूप से उपमा नहीं दी 
जा सकती | प्रति ब्रह्माण्ड में अयोध्यापुरी भी अन्य प्रकार की | सरयू नदी भी भिन्न 
प्रकार की और नर नारी भी अनेक प्रकार के थे। जेसा काल का नियम है कि 
एक दिन दूसरे दिन जैसा होता हुआ भी ठीक वेसा नहीं होता । उसी भाँति देश का 
भी नियम है कि एक ब्रह्माण्ड दूसरे जेसा होता हुआ भी ठीक वेसा नहीं होता। 
स्पष्ट बात है कि उन ब्रहमाण्डों का ऐसा प्रभाव है कि जो जीव वहाँ जाते हैं वे भी 
उसी प्रकार के हो जाते हैं जिस प्रकार के जीव वहाँ बसते हैं। 
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दसरथ कोसिल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा। देखेउँ बाळ बिनोद अपारा ॥४॥ 


अर्थं : है तात ! सुनो अनेक रूप के दशरथ कौसल्या तथा भरतादिंक भाई 
थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड में रामजी का अवतार हुआ था और वहाँ वहाँ अपार बाळ- 
विनोद देखा । 

व्याख्या : भाव यह कि जिस अवस्था में इस ब्रह्माण्ड को देखा वही दशा 
सब ब्रह्माण्डों की थी । सभी ब्रह्माण्डों में रावण का उपद्रव था। यथा : ब्रह्म सृष्टि 
जहे लगि तनु घारी । दसभुख वसवर्ती नर नारी ! अतः सभी ब्रह्माण्ड में दशरथ 
कोसल्या के घर में रामावतार हो गया था। भेद यही था कि दशरथ कोसल्या 
तथा भरतादिक श्राताओं का रूप प्रत्येक ब्रह्माण्ड में. भिन्न प्रकार का था । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में उस समय सरकार की बाल्यावस्था थी और बाल विनोद करते थे। 
सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि मैंने अपार बाळ विनोद देखे । 


दो. भिन्नु भिन्नु में दीख सबु, अति बिचित्र हरि जान। 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु, राम न देखेउ आन ॥८१ क. 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपाल रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत फिरों, प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 


अथं : हे गरुड़जी ! यह सब अति विचित्र मैंने प्रति भुवन में देखा । इस भाँति 
असंख्य भुवनों में में घूमता फिरा पर राम दूसरे प्रकार के नहीं दिखाई पड़े। वही 
बचपन वही शोभा ओर वहो कृपालु रामजो थे। मोहरूपी वायु से प्रेरित होकर 
प्रत्येक भुवन में यही देखता फिरा | 

व्याख्या : अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में सत्र विचित्रता है। कहीं कोई वस्तु 
एक सी नहीं । अयोध्या सरयू और अवघवासियों में तो विचित्रता थी ही दशरथ 
कोसल्या तथा भरतादि भ्राता भी सत ब्रह्माण्ड के विचित्र थे। एकरसता केवळ 
सरकार में है। असंख्य ब्रह्माण्ड में भुसुण्डिजी घूमे परन्तु राम दूसरे नहीं दिखाई 
पड़े इस एकरसता में महा विलक्षणता है कि सरकार का स्वरूप सब्र ब्रह्माण्ड की 
सृष्टि से मेल खाता है। उसी स्वरूप से वे अगणित स्त्रूपवाले दशरथ कोसल्या के 
पुत्र तथा भरतादि के भाई मालूम होते थे। शिशुपन से वय कहा । शोभा से रूप 
कहा । कृपाल से स्वभाव कहा । अर्थात्‌ वय रूप ओर स्वभावं में कुछ भी भेद नहीं । 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि में अपने काबू में नहीं था। मोह मुझे जहाँ ले जाता था 
वहाँ में जाता था । अतः प्रत्येक ब्रह्माण्ड में में यह हरय देखता फिरा । 


भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते कल्प सत एका ॥ 


फिरत फिरत निज आस्म आयउंँ। तहुँ ree कछु काल गवायउं ॥ १॥ 
भाग ३-५५ 
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अर्थं : मुझे अनेक ब्रह्माण्डों में घूमते घूमते मानों एक सौ कल्प बीत गधे । 
घूमते घूमते अपने आश्रम में आगया और कुछ दिन वहीं बिताया | 
व्याख्या : ४३,२७,००० मानव वर्षो का एक महायुग होता है और कल्प तो 
८,६४,००००००० वर्षो का होता है। इस भाँति सौ कल्पों तक भुसुण्डीजी ब्रह्माण्डों 
की सेर करते रहे । अतः उन्होंने ८,६४,००००००० ब्रह्माण्डों को सैर की। अन्त में 
घूमते घामते अपने आश्रम में चले आये तो वहीं ठहर गये और वहीं रहने लगे । 
कुछ दिन यों ही बीता । यहाँ कवि : बीते मनहु कल्प सत एका कहते हैं। भाव यह 
कि भुसुण्डिजी को इतना काल मालूम हुआ । वस्तुतः उतना बीता नहीं । सिद्धान्त 
यह दिखलाया कि देशकाल की कल्पना भी सब मायामय हैं कहीं थोड़ा देश और थोड़े 
काल में अधिक की प्रतीति होती है। कहीं अधिक में थोड़ेकी। ये सब करामात 
माया के हें। 
निज प्रभु जन्म अवघ सुनि पायेहुँ । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायेउँ ॥ 
देखे जन्म महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥२॥ 
अथं : अपने प्रभु का अवध में जन्म होना सुन पाया तो प्रेम में भरा हुआ 
हषित हो उठकर दोड़ा। वहाँ जाकर जन्म महोत्सव देखा जैसा कि पहिले में वर्णन 
कर चुका हूँ । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं वहा रहते रहते प्रभु के अवतार होने का पता 
लगा : कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु चरित नाना ब्रिघि करहीं । सो एक सौ 
कल्प तो अनेक ब्रह्माण्डों के देखने में बीत चुके थे। एक सो एकमें में अपने आश्रंम 
में पहुँच गये । अतः इसमें भी रामावतार हुआ । देवता लोग गभंस्तुति के लिए 
सुमेरु पवंत से चले। उन्हीं से सुना | अतः जन्म महोत्सव के देखने की लालच से दौड़ 
पड़े । जाकर देखा भी और उसी विधि से देखा जेसा पहिले कह चुके हैं| अथवा जन्म 
महोत्सव वेसा ही हुआ जेसा वणंन कर आये हैं। 


राम उदर देखे जग नाना । देखत बने न जाइ बखाना ॥ 
तहु पुनि देखे राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥३॥ 


अथं : रामजी के उदर में अनेक जगत्‌ देखा जो देखते ही बनते हैं कहते 
नहीं बनते । वहाँ फिर राम सुजान को देखा । जो माया के पात कृपालु और षडेश्वय॑ 
सम्पन्न थे। ` 

व्याख्या : उदर माझ सुनु अण्डजराया । देखेउ बहु ब्रह्मांड निकाया । कहकर 
जिस प्रसङ्ग का आरम्भ किया था उसी का : राम उदर देखेउँ जग नाना कहकर 
उपसंहार कर रहे हैं । वे ब्रह्माण्ड ऐसे सुन्दर थे कि देखते ही बन पड़ता था और 
ऐसे अद्भुत थे कि उनका बखान नहीं हो सकता। जिस ब्रह्माण्ड में वे रामजी के 
उदर में गये थे उनके उदर में भी वही ब्रह्माण्डं देख रहे हैं। उसमें उनका आश्रम 
है अयोध्या है जहाँ जन्म महोत्सव हो रहा था। जन्मोत्सव के बाद कुछ बड़े होने पर 
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भुसुण्डिजी कहते हैं कि मैंने उसी मायापति कृपाळ भगवान्‌ सुजान रामचन्द्र को देखा। 
बात समझ में न आयी कि क्या बात है में रामजी के पेट के भीतर हूँ कि.बाहर हूँ.। 


करौं बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मँह में सब देखा । भयउं स्मित मन मोह बिसेखा ॥४॥ 


अर्थं : में बार बार विचार करता हूँ । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त हो 
रही थी । मैंने यह सब दो घड़ी में देखा । मेरे मन में विशेष मोह बढ़ गया थकावट 
आ गयी । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी बार बार विचार करते हैं कि में कहाँ हूँ । कया देखता 
हूँ। में तो रामजी के पेट में चला गया था। पेट में इतने ब्रह्माण्ड कहाँ से आये । 
जिसमें रामजी थे वह ब्रह्माण्ड कहाँ से आगया । स्वयं रामजी अपने पेट में केसे चले 
आये । कोई निर्णय नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि मोह के दळदळ में फंस गयी । 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह सब मैंने दो घड़ी में देखा । बात समझ में नहीं आयी | 
मोह और बढ़ गया । इस प्रपञ्च को देखते देखते में थक गया | 


दो. देखि कृपाल बिकल मोहि, बिहुसे तब रघुबीर। 
बिहुंसत ही मुख बाहेर, आयेउ' सुनु मति धीर ॥८२ क. 
सोइ लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाँति समुझावों, मन न लहे बिश्राम ॥८२॥ 


अथं : कृपालु राम मुझे विकळ देखकर हँस पड़े हे मतिघीर ! उनके हँसते ही 
में मुख से बाहर निकल आया वहो लड़कपन रामजी फिर मुझसे करने लगे | अब में 
अपने मनको कोटि भाँति से समझाता हूँ परन्तु उसे विश्राम नहीं होता । 
व्याख्या : सरकार कृपालु हैं दास की बिकलता सह्य नहीं है अतः फिर हँस 
पड़े। भुसुंडिजी कहते हैं कि पहिले हंसने में में पेट के भीतर चला-गया था और इस 
बार के हुँसने में बाहर निकल आया । माया ही मन है ओर मनोविकास ही हास है । 
अतः दूसरे हास में माया पलटा खा गयी। में बाहर आगया। आवत निकट हंसहि प्रभु 
भाजत रुदन कराहि । जाउँ समीप गहन पद पुनि पुनि चिते पराहि। यह लीला फिर 
आरम्भ हुई । समझना तो यह चाहा था कि कोन चरित्र करन प्रभु चिदानंद संदोह । 
वह बात तो समझ में आयी नहीं और अगनित आइचय॑ की बातें सामने आगयीं | 
जो कुछ भी समझ नहीं पड़तीं। मनको भुसुंडिजी समझाते हैं कि हरिकी माया 
अघटितघटनापटीयसी है। वह सब्र कुछ कर सकती है। इत्यादि : परन्तु मनको शान्ति 
नहीं होती । प्रत्यक्ष देखी हुई बात को माया केसे कह दें। सौ कल्प के अनुभव को 
दो घड़ी का अनुभव केसे स्वीकार ळें । 
चरित माधुरी को यथा पार न परे लखाय। 
तथा महा ऐशव्यं की महिमा कही न जाय॥ 
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कल्प होइ छन में जहाँ विन्दुहि सिंधु समाय। 
तहां बुद्धि की कौन गति नाहक मन भरमाय॥ 
अणु ते छोटो श्रि कहैं नभ ते अधिक महान्‌। 
अतिहि दूर अतिही निकट अति अद्भुत भगवान ॥ 
सो कछु निज माँखिन लख्यो पै मन नाहि समाय । 
जयों ज्यों सुरझावन चह्यों त्यों त्यों मति अरुझाय ॥ 
कहां महामहिमा - अगम कहुँ शेशव खेलवार। 
एहि असमंजस ते भक्त केहि विधि ते निस्तार ॥ 
देखि चरित येह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा बिसराई ॥ 
'घरनि - परेड मुख आवन बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥१॥ 
अर्थं : यह चरित्र देखकर और वह प्रभुता समझकर मुझे देहकी दशा भूल 
गयी । में पुथिवीपर लोट गया | मुँह से बात नहीं निकलती थी। हे आर्तों के रक्षा 
करनेवाले ! रक्षा करो रक्षा करों : यही कहने लगा । 
व्याख्या : चरित्र तो ऐसा कर रहे हैं जैसा कोई प्राकृत बालक करता हो: 
आवत निकट हँसहि प्रभु भाजन रुदन कराहि। जाउँ समोप गहन पद फिरि फिरि 
चितै पराहि। और प्रभुता ऐसी है कि कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा | अगनित उड़गन 
रवि रजनीसा । इत्यादि : पेट में हैं। इन दोनों बातों का सामञ्जस्य बिठाने में देहका 
ऐसा विस्मरण हो गया कि मैं खड़ा न रह सका पृथिवी पर जा पड़ा | ऐसा प्रेम मन 
में उमगा कि मुझसे कोई वाणी न निकल सकी त्राहि त्राहि करने लगा । भुसुंडिजी 
मुख से बाहर होने पर भी माया से विनिमुंक्त नहीं हैं। आचइ्यं और भी बढ़ गया । 
सर्वाश्चर्यमय हरि के ऐइवयं और माधुयं दोनों रूप के दशन से महा आनन्द भी है 
ओर महा आश्चयं भी है। लीला एकबारगी समझ में नहीं आ रही है। माया के 
वेग के सहने में एकदम असमर्थं होकर आतं हो गये ओर त्राहि त्राहि करके 
शरणागत हुए | 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
करसरोज प्रभु मम सिर -धरेऊ | दीन दयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 
अर्थं : सरकार ने मुझे प्रेम में व्याकुल देखकर अपनी माया की प्रभुता को 
रोका । दीनदयाळ ने मेरे सिर पर कमल सा हाथ रक्खा और सब दुःख हरण 
कर लिया | 
व्याख्या : प्रेमाधिक्य में बड़ी व्याकुलता होती है। संयोग में भी वियोग सा 
कष्ट होने छगता है। इतने बड़े प्रभु की इतनी बड़ कृपा कि मु ऐसे तुच्छ के सा 
खेल रहे हैं और मेरी इतनी ढिठाई कि वे पकड़ने चलते हैं तो में भागकर उ बार 
बचना चाहता हूँ। मुझे इतना.भी ज्ञान नहीं कि वे सवंत्र हैं। उनके मील 
का. भेद नहीं है। मेरे सन्देह मिटाने के छिए अपनी अनन्त प्रभुता में से थोड 
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दिखा देने का कष्ट भी किया । फिर भी अप्रसन्नता नहीं वही लड़कपन मुझसे फिर 
करना आरम्भ कर दिया | यह बचपन का अज्ञान ओर इतनी बड़ी महा प्रभुता दोनों 
का एकत्र अवस्थान केसे है? इस प्रकार सरकार के गुणग्रामों के स्मरण से अनुराग 
का समुद्र उमड़ पड़ा । भुसुंडिजी को उसमें निमग्न होते देखकर अपनी माया की 
प्रभुता को रोक दिया । उन्हीं की प्रेरणा से माया प्रभुता दिखला रही थी। विकल 
देखकर विहँसे थे । प्रेमाकुळ देखकर माया को रोकते हैं । 

अब रोकने की प्रक्रिया कहते हैं कि सरकार ने मेरे सिरपर हाथ रख दिया | 
जिसके लिए महाभक्त लोग लालायित रहते हैं । यथा : प्रभु करपंकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा । तथा : कबहुं सो करसरोज रघुनायक रखिहो नाथ 
सीस मेरे जेहि कर अभय किये जन आरत बारक बिवस नाम टेरे। सीतळ सुखद 
छाँह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया । निसिबासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुळसिदास छाया | 


कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी । मन महँ होइ हरख अति भारी ॥३॥ 


अर्थं : रामजी ने मुझे मोह से विनिमुंक्त कर दिया | क्योंकि सेवक को सुख 
देनेवाले ओर कृपानिधान हैं । पहिली प्रभुता को विचार विचारकर मेरे मन में बड़ा 
हषं हो रहा था । 

व्याख्या : मोह के जाने का अन्य उपाय नहीं । उनकी कृपा से ही मोह छूटता 
है। यथा : क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूर्टाह सकल राम की दाया । ओर रामजी 
सेवक सुखद तथा कृपासन्दोह है । हम अपने को उनकी कृपा का पात्र नहीं बनाते। 
अपने ही अभिमान में भूले रहते हैं आतं नहीं होते । त 

अब मोहमुक्त होने से पहिली प्रभुता के बारम्बार विचार से मन में बड़ा भारी 
हषं होने लगा । आश्चयं हषं में प्रिणत हों गया। मूढ़ को माधुयं देखकर ऐस्वयं 
पर अविश्वास होता है और भक्त को माधुयं देखकर बड़ा आनन्द होता है । 


De 


भगत बछलता प्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउ बहुबिधि बिनय बहोरी ॥४॥ 


अर्थं : प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय में. विशेष प्रीति उपजी । 
आँखों में आँसु भर आया । रोंगटे खड़े हो गये। हाथ जोड़कर बहुत विधि से मेने 
विनय किया । 

व्याख्या : सरकार ऐसे: भक्तवत्सळ हैं कि भक्त के लिए ही बहुत सी छीला कर 
रहे हैं ओर उसमें यदि भक्त को भ्रम हो तो उसे दूर करने के लिए उसे अपने पेट में 
ले जाकर ऐश्वर्य का प्रदशंन कर देते हूं । भक्त से कोई.छिपाव नहीं । वह देखने में 
असमथं होता है । त्राहि त्राहि करता है तो जैसे वह सुखी हो वेसा कर देते हूं । काग 
के सिर पर भी वह अभय देनेवाला हाथ घूमता है। यह देखकर भुसुण्डिजीके हृदय 
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में विशेष प्रीति का उदय हुआ । यथा : भेद भक्ति बाढ़े निहंग बर । विद्या को प्रेरणा 
से यही पात्पर्यं था । तब भुसुण्डिजो को सात्त्विक भाव हुआ। आनन्द में विभोर 
होकर अनेक भाति से स्तुति करने लगे । 
दो. सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर मुदु, बोले रमा निवास ॥८३ क. 
कागभुसुंडी माँगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखखानि ॥८३॥ 
अथं : मेरी प्रेम भरी वाणो सुनकर और मुझे दीन तथा निज दास जानकर 
सुख देनेवाली गम्भीर और मृदु वाणी रमानिवास भगवान्‌ बोले । 
व्याख्या : रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा । अतः 
मुसुण्डिजी की प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये। रमानिवास हैं। 
सम्पूर्ण ऐडवर्य के स्वामी हैं। अतः सुखद मृदु और गम्भीर वाणी बोले : काग भुसुंडी 
माँगु बर। यह वाणी का सुखदातुत्व है: अति प्रसन्न मोहि जानि। यह मुदुता है 
ओर : अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि। यह गम्भीरता 
है । चारो फल देने की बात वाणो में है। फिर भी भक्त की परीक्षा हो रही है। 
ग्यान बिबेक बिरति बिग्याना। मुनि दुरळभ गुन जे जग नाना ॥ 
आजु देउँ सब संसय नांही। माँगु जो तोहि भाव मन मांही ॥१॥ 
अर्थं : ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञानादि जो संसार में प्रख्यात मुनिदुळंभ गुण 
हैं वे सब आज तुझे देता हूँ । इसमें संशय नहीं । जो तुझे अच्छा लगे सो माँग । 
व्याख्या : दो सुख हैं। एक प्रेय ओर दूसरा श्रेय | सांसारिक सुख प्रेय 
कहलाता है ओर मोक्ष श्रेय कहुळाता है। सो जो प्रेय चाहता है उसके हाथ से 
श्रेय निकल जाता है ओर श्रेय चाहनेवाळे को प्रेय छोड़ना पड़ता है। दिव्यातिदिव्य 
चेषयिक सुख सभी प्रेय के अन्तगंत हें। सरकार अणिमादिक आठों सिंद्धियाँ तथा 
सम्पूर्ण ऋद्धियाँ अर्थात्‌ ऐश्वर्यं देने को : अर्थात्‌ प्रेय देने को प्रस्तुत हैं। तथा सकल 
सुखखानि मुक्ति देने को तेयार हैं अर्थातु श्रेय के लिए भी तैयार हैं। 
परन्तु केसा ही सुखी प्राणीहो यदि उसमें गुण नहीं है तो उसकी शोभा 
नहीं । सुरदुलंभ सुख देना कहकर अब मुनिदुर्लभ गुण ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान 
देने को कहते हैं । सबकी अनायास प्राप्ति तुझे आज होगी। ये सब तो में अपने मन 
से देने को तैयार हूँ । यदि इनसे अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु तु चाहता हो तो उसे 
माँग में वह भी दूँगा । 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ । मन अनुमान करन तब लागेउं ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥२॥ 
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अर्थ : प्रभु का वचन सुनकर में अधिक प्रेम में आगथा ओर मन में अनुमान 
करने लगा कि प्रभु ने सब सुख देना तो कहा पर अपनी भक्ति देना नहीं कहा । 

व्याख्या : पहिले ही प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर हृदय में विशेष प्रोत 
उत्पन्न हुई थी। अब प्रभु के उपयुक्त वचन सुनकर अधिक अनुराग बढ़ा। तब 
मन में तकं करने लगा कि प्रभु ने अन्त में कहा कि जो तुझे अच्छा लगे सो माँग । 
तो क्या प्रभु के कहने में कोई सुख छूट गया ? यदि छूटा तो क्या छूटा ? यह तक 
मन में उठा । देखा कि बड़ा भारी सुख छूट गया है। भक्ति की तो चर्चा भी इसमें 
सरकार ने नहीं की । अपनी भक्ति माँगने की चर्चा स्वयं न करेंगे। इसलिए अन्त में 
कहा कि : मांगु जो तोहि भाव मन माँहीं । 


भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु बिजन जैसे ॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलेउँ खगराजा ॥३॥ 


अर्थ : भक्ति के बिना गुण और सम्पूणं सुख केसा है ? जेसा बिना लवण का 
बहुत सा व्यज्जन । भजन हीन सुख किंस काम का ? ऐसा विचारकर हे खगराज ! 
में बोला । 

व्याख्या : यदि सरकार की भक्ति ही नहीं तो इन गुणों ओर सुखों को लेकर 
क्या करना है ? : तव पदपंकज प्रोति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। 
भक्ति बिना तो सभी निषफल हैं । अलोना व्यज्जन किस काम का ? स्वाद तो भक्ति 
है। इसी के योग से सभी साधन स्वादु हो उठते हें और इसके बिना सब फीके 
रहते हैं । 

जब सुख स्वरूप रघुवंश मणि का भजन ही न हुआ तो अन्य सुख किस काम 
का ? जब क्लेश ही नहीं मिटा तो सुख लेकर क्या होगा ? यथा : ऐसेहि हरि बिनु- 
भजन खगेसा। मिटइ न जोवन केर कलेसा। यह सब विचारकर हे खगराज ! 
में बोला । 


जौं प्रभु होइ प्रसन्न वर देह । मोपर .करहु कृपा अरु नेह ॥ 
“सन भावत वर मागौं स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥४॥ 


अर्थं : यदि प्रभु प्रसन्न होकर वर दे रहे हैं. ओर यदि मुझपर कृपा ओर प्रेम 
है तो में मनचाहा वर माँगता हूँ । सरकार उदार हैं भौर हृदय के प्रेरक हैं । 

व्याख्या: सरकार ने कहा कि: कागभुसुंडो माँगु वर अति प्रसन्न 
जानि । सरकार स्वयं प्रसन्न होकर वर माँगने को कह रहे हैं। मैंने वर के लिए कोई 
तपस्या नहीं की है। सरकार की मुझपर कृपा है ओर स्नेह है। इसलिए वर दे रहे 
हैं। तब तो मैं जो चाहता हूँ सो लूगा। उदार से.ही ईप्सित की प्राप्ति होती है| 
फिर सरकार-सा उदार कौन होगा ? और यह बात भी है कि सरकार सबके हृदय 
के प्रेरक हैं। सरकार को प्रेरणा मो है तभो में यह माँग रहा हूँ । 
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दो. अबिरल भक्ति बिसुद्ध तब, स्नुति पुरान जो गाव। 
जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥८४ क. 
भगत कल्पतरु प्रनत हित, कृपा सिधु सुखधाम। 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥८४॥ 


अर्थं : जो आपकी अविच्छन्न विशुद्ध भक्ति है जिसे वेद पुराण गाता है। 
योगेश्वर और मुनि जिसे खोजते हैं। पर सरकार की कृपा से किसी को ही मिलती 
है। हे मक्तकल्पतरु ! हे प्रणतहित ! हे कृपासिन्धु ! हे सुखधाम राम ! वही अपनी 
भक्ति मुझे कृपा कर दीजिये । 
व्याख्या : जो भक्ति सदा बनी रहे कभी उसमें भङ्ग न हो उसे अविरल 
कहते हैं और जो भक्ति फलामिषङ्ग रहित हो उसे विशुद्ध कहते हैं। जो विरति 
और विवेक के साथ हो उसे श्रुतिसम्मत कहते हैं | यहाँ भुसुण्डिजी विशेषणत्रयविशिष्ट 
अक्ति चाहते हैं। ओर उसी के विषय में कहते हैं कि योगीन्द्र मुनीन्द्र उसी भक्ति 
की खोज में रहते हें पर मिळती नहीं । प्रभु के प्रसाद से किसी को मिल जाती है। 
उसी दुळंभ भक्ति के लिए कहते हैं कि कृपा करके मुझे दीजिये। सरकार भगत 
कल्पतरु हैं इसलिए अविरल भक्ति दीजिये । प्रणतहित हैं: इसलिए विशुद्ध भक्ति 
दीजिये । कृपासिन्धु हैं : इसलिए श्रत्तिसम्मत भक्ति दीजिये और सुखघाम हैं: 
इसलिए दुळंभा भक्ति दोजिये। यद्यपि भक्ति एक ही है पर सरकार के विशेषणों के 
साथ भक्ति के विशेषणों को मेल खाते देखकर पृथक्‌ पृथक्‌ करके दिखायी गयी हैं । 
एवमस्तु कहि रघुकुल नायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस तइ सहज सयाना। काहे न माँगसि अस बरदाना ॥१॥ 
अर्थं : रघुकुलनायक एवमस्तु कहकर परम सुखदायक वचन बोले। हे 
वायस ! सुन तें स्वभाव से ही सयाना है तू ऐसा वरदान क्यों न मागे । 
व्याख्या : प्रिय के वचन तो प्रिय होते ही हें। उनके व्यंग्य वचन और भी 
प्रिय होते हैं । यथा : मन ही मन महेस मुसुकाहीं । हरि के व्यंग वचन नहि जाहीं। 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भृंगिहि प्रेरि सकळ गन टेरे। सो यहाँ पर सरकार 
व्यंग्य से भुसुण्डिजी को सम्बोधन करते हैं। अतः वह वचन परम सुखदायक है। 
अथवा एवमस्तु ऐसा ही हो यह वचन परम सुखदायक है और व्यंग्य के साथ जो 
आगे कहेंगे वह परम सुखदायक है । 
यहाँ वायस सम्बोधन में व्यंग्य है। पक्षिणां वायसा धूर्ताः । पक्षियों में वायस 
' धूतं होते हैं इसलिए कहते हैं कि स्वभाव से ही सयाना है। मेरे बतलाये हुए सुरदुळंभ 
गुणों पर नहीं गया | अपने मन का ऐसा वरंदान माँगा जिसमें सब कुछ मिल जाय । 


सब्र सुख खानि भगति ते माँगी । नहि जग कोउ तोहिसम बड़भागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतत्न नहिं लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥२॥ 
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अर्थं : संसार में कोई तुझ सा बड़ाभागी नहीं है । क्योंकि सब सुखों की खानि: 
उस भक्ति की तैने मागी । जिस भक्ति को मुनि जो कि जप योग की अग्नि में देह को 
जलाया करते हैं । करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त करते । 

व्याख्या : पहिले कहा है कि मोक्ष सकल सुख खानि अब कहते हैं सब सुख 
खानि भगति। भाव यह कि ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु भेदा | उभय हरहि भव संभव 
खेदा । इसलिए दोनों सुख की खानि कही गयी। फिर भी भक्ति माँगनेवाला 
बड़भागी है क्योंकि भक्ति से भगवान्‌ वस्य हो जाते हैं। यथा : निर्वान दायक क्रोध 
जाकर भगति अबसहि बस करी | 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो भक्ति तेने माँगा है वह परं दुभ है । भक्तियों में 
भी अविरल भक्ति और वह भी विशुद्ध तिसपर श्रुतिसम्मत भक्ति मुनियों को भी 
करोंड़ों यत्न से नहीं मिलती । केसे मुनि ? जिन्होंने कि जप ओर योगारिन से शरीर 
को तपा रक्खा है : ऐसी दुलभा भक्ति तेने माँगी | 


रीझेउं देखि तोरि चतुराई। माँगेहु भगति मोर्हि अति भाई ॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभगुन बसिहहि उर तोरे ॥३॥ 


अथं : तेरी चतुराई देखकर में रीझ गया। तुने भक्ति भाँगा जो मुझे अत्यन्त 
प्यारी है । हे पक्षि! सुन अब मेरी कृपा से सब शुभगुण तेरे हृदय में बसेंगे। 

व्याख्या : भजन में चतुराई बड़ी बाधक है। यथा : मन क्रम बचन छाडि 
चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई। पर भगवान्‌ कहते हैं कि तेरी चतुराई ऐसी 
है कि में उस पर रीझ गया । क्योंकि तूने ऐसी वस्तु माँगी जो मुझे अत्यन्त अच्छी 
लगती है | यथा : भक्तिवन्त अति नीचउ प्रानी । मोह प्रान प्रिय असि मम बानी | 

भक्ति पर सरकार का बड़ा अनुग्रह होता है। अतः कहते हैं कि तू पक्षी है। 
फिर भी मेरी कृपा से अब सब शुभगुण तेरे हृदय में निवास करेंगे। जिस पर सरकार 
की कृपा होती है उसी को शुभगुण वरण करते हैं। 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानव तें सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहि. साधन खेदा ॥४॥ 

अथं : भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग, योग, चरित्र और रहस्य विभाग तँ इन 
सब का भेद मेरे प्रसाद से जानेगा साधन का कष्ट तुझे उठाना न पड़ेगा । 

व्याख्या : जिससे ऐसा बोध होता है कि में बुद्धि प्राण मन देह और 
अहङ्कारादि से विलक्षण हूँ : नित्य शुद्ध बुद्धः चेतन आत्मा हूँ वही ज्ञान है । जिस 
जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं। 
इस लोक और परलोक के फल भोग 'से मन के हटने को विराग कहते हैं । समाधि 
को योग कहते हैं। अवतारं की लीला को चरित्र कहते हैं। चरित्र का वह विभाग 
जो कि गोप्य है उसे रहस्य कहते हैं। परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति की प्राप्ति 
से शेष सबों को प्राप्ति हो जातो है। इसलिए भक्ति को पहिले कहा । भगवान्‌ कहते 
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हैं कि तू इन सब के भेद को जानेगा। और उस जानकारी के लिए जिन साधनों 
की आवश्यकता होती है और उसमें जो आयास होता है वह आयास मेरी कृपा से 
तुझे न होगा और तू सब जान जायगा । 


दो. मायाः संभव श्रम सब, अब न ब्यापिहहि तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥८५ क. 
मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग ॥८५॥ 


अथं : माया से उत्पन्न जो श्रम हैं वे सब तुम्हें अब न व्यापेंगे। मुझे ब्रह्म 
अनादि अज अगुण ओर गुणाकर जानना । मुझे सदा भक्त प्रिय हैं ऐसा विचार 
करके हे काग सुन ! मनसा वाचा कमणा मेरे चरण में अचल अनुराग करना । 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैं कि माया से उत्पन्न जो भ्रम है वे अब तुझे न 
व्यापेंगे । मेंने तेरे लिए माया की प्रभुता अब रोक दी है। मुझ बालक रूप राम को 
अनादिब्रह्म जानना मेरा जन्म नहीं होता। में नित्य निगुंण होने पर भी गुणों का 
आकर हूँ ऐसा मुझे समझना । यहो दिव्य जन्म कमं है । 

इस भाँति ज्ञान कथन करके अब भक्ति कहते हैं कि मुझे सदा भक्त प्यारे हैं। 
भक्त के लिए में शरीर धारण करता हूँ ओर सब कुछ करता हुँ। एसी मेरी प्रीति 
समझकर मेरे चरणों में अचल प्रेम रखना । मन्मना भव मङ्भक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुरु । वर देने पर भी उपदेश देने का तात्पर्यं यह है कि ईश्वर कृपा तो हो 
चुकी । अब आत्मक्ृपा में प्रमाद न करना । अपनी ओर से त्रुटि न.आने देना जो 
अलभ्य वस्तु मिली है उसको रक्षा करना | 


अब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धान्त सुनावौं तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ १।। 


अथं : अब परम निर्मल मेरी वाणी सुनो । जो कि सत्य है सुगम है : और 
जिसे वेदादि शास्त्रों ने वर्णन किया है। अपना सिद्धान्त तुम्हें सुनाता हूँ । सुनकर 
मन में धारण करो कि सब छोड़कर मुझे भजो । 

व्याख्या : सत्य वाणी ही निमंल वाणी है। वह यदि क्लिष्ट न हो तो परम 

निर्मळ है और वह यदि वेदादि शास्त्रोक्त भी हो .तब तो वह ईदवरीय वाणी ही है | 

यहाँ पर अपना सिद्धान्त कह रहे हैं अतः पर विमलादि विशेषण दिया । अब कहते 
हैं कि इस वाणी को सुनकर मन में धारण करो मन से निकल न जाने न पावे । वह 
यह है कि : सवं त्यकत्वा हरि भजेत्‌ । सब काम छोड़कर भगवान्‌ का भजन करे । 
यह.बात नहीं कि सब काम से छुट्टी पाठंगे तब भजन करेंगे। बात यह होनी चाहिए 
क्रि भजन से छुट्टी पाळेंगे तब दूसरा काम करेंगे। पूरा इलोक ऐसा है : शतं विहाय 
भोक्तव्यं सह्नं स्नानमाचरेत्‌ | लक्षं विहाय दातव्यं सवं त्यक्त्वा हरि भजेद्‌ । 


44..48584 6.4. & 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपानं ८७५ 


अथवा : सुख संपत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहौं सेवकाई | ये सब राम 
भगति के बाघक । कह सन्त तव पद अवराधक । सत्रु मित्र सुख दुःख जग माहीं । 
माया कृत परमारथ नाहीं । अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँति | सब तजि भजन करों 
दिन राती | 


सम मायासंभव संसारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये । सब ते अधिक मनुज मीहि भाये ॥२॥ 
4 


अर्थं : यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेक प्रकार के जो जोव हैं सो 
सव मुझे प्रिय हैं । क्योंकि मेंने इन्हें उत्पन्न किया है।. सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छे 
लगते हैं । 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैं : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सो अवतरिय 
मोरि यह माया | लव निमेष महेँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया। 
भगवद्गीता में भी कहा है, मम योनिमंहदब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहस् । सम्भवः 
सवंभूतानां ततो भवति भारत | अहं बीजप्रद: पिता । जितने चराचर जीव हैं वे मेरी 
माया से उत्पन्न हैं, मेंने उन्हें उत्पन्न किया है । इसलिए सब मुझे प्रिय हैं। जीवमात्र 
में कोई मुझे अप्रिय नहीं है। मतः प्राणिमात्र पर सद्भावना करंनी चाहिए । इनमें 
भी मनुष्य मुझे बहुत अच्छे ळगते हैं। क्योंकि इसी देहमें मेरी भक्ति उदय होती है। 
यथा : मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेहु सिय पीके । 
तिन्ह महु द्विज द्विज महँ त्रूति धारी । तिन महं निगम धमं अनुसारी ॥ 
तिनमहुँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु तें अतिप्रिय बिग्यानी ॥३॥ 


अर्थ : इनमें ब्राह्मण और उनमें भी श्रोत्रिय उनमें भो वेदिक घमं पाळन 
करनेवाला उनमें भी विरक्त और उनमें भो ज्ञानी । ज्ञानियों में भो विज्ञानी अत्यन्त 
प्रिय है । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि मनुष्यों में भी मुझे ब्राह्मण प्रिय है क्योंकि 
जाति आयु और भोग पुवं जन्म के कर्मानुसार मिळता है। जो पुवं जन्म में 
रमणीयाचरण हैं वे ब्राह्मण क्षत्रियादि होते हैं। इस जन्म में शाल गुण होन होने पर 
भी पुवं जन्म के पुण्य से वे पूजे जाते हें । जेसे धनो के लड़के बिना पुरुषाथं धन के 
भागी होते हैं। यथा : पुजिअ बिप्र सीळ गुन हीना । सुद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना । 
सुनु गंधबं कहां मे तोही। मोहि न सोहाय ब्रह्मकुछ॒द्रोही । अथवा यथा तुलसी 
अश्वत्थ वट आदि के अपने कल्याण में असमं होने पर भी पुजनेवाले का कल्याण 
तो हो ही जाता है । इसी भाँति ब्राह्मण जाति के भी पुजन-से कल्याण है । 


उनमें भी श्रुतिधारी अधिक प्रिय हैं क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित हैं | उनके लिए 
तो भक्ति के साधन में कहा गया है : प्रथमहि बिभ्र चरन अति प्रीती । ऐसे ब्राह्मणों 


नी —— 


१. यहाँ सारालङ्कार है । 


ट रामचरितमानस 


में भी जो नियम उर्मानुसारी हैं वे अधिक प्रिय हैं। क्योंकि वे पुरे ब्राह्मण हैं । उनमें 
तप श्रुति और जन्म तीनों हैं। यथा : तपः श्रुतश्च योनिशच झ्येतद्ब्राह्मणकारकस्‌ । 
ल्पः श्रृताम्यां यो होनः जातिब्राह्मण एव सः † 

उनमें भी जो विरक्त हें वे और भी अधिक प्रिय हैं। यथा : नर सहस्र महेँ 
सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धमंब्रतधारी। धमं सील कोटिक मेह कोई | बिषय 
बिमुख बिराग रत होई । कोटि बिरक्त मध्य स्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सक्त कोउ 
लहुई । तिन सहस्र महँ सब सुखखानी । दुळेभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी । इसलिए सरकार 
कहते हैं कि विरक्तों में भी मुझे ज्ञानी प्रिय हैं और उनसे भी अधिक विज्ञानी प्रिय है । 


तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहां तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥४॥ 


अर्थे : उनसे भी मुझे अपना दास प्रिय है जिसे भेरी हो गति है। दूसरी आशा 
नहीं है । बार बार तुझसे सत्य कहता हूँ कि मुझे सेवक सा प्रिय कोई नहीं । 

व्याख्या : सरकार का वचन है कि : मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी। बालक 
सुतसम दास अमानी। प्रोढ़ भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करे नहि पाछिळ बाता। 
एहि बिचारि पंडित मोहि भजहीं |. पायेहुँ ज्ञान भगति नहि तजही। अतः दास 
विज्ञानी से भी प्रिय है। अब दास की ` परिभाषा कहते हैं कि जिस भाँति शिशु को 
माता ही गति रहती है उसे दूसरी आशा नहीं। इसी भाँति दास की गति प्रभु हैं। 
उसे दूसरे की आशा नहीं | दूसरे की हुई तो वह दास केसा ? मोर दास कहाइ नर 
आसा । करे तो कहहु कहाँ बिस्वासा | 

भुसुण्डिजी को आश्‍वासन देते हुए सरकार कहते हैं कि बार बार तुझसे सत्य 

कहता हूँ कि सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। यहाँ सेवक्र और दास एकही 
मथं में आया है । विज्ञान की भाँति सेवक ने सब अभिमान का त्याग किया है फिर 
भी सेवक सेव्य भाव बनाये रखता है। यथा: अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में 
सेवक रघुपति पति मोरे । 


भगति हीन बिरंचि किन होई। सभ जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंतः अति नीचउ प्रानी । मोहि प्रानः प्रिय असि मम बानी ॥५॥ 

अथं : यदि ब्रह्मदेव भी भक्तिहीन हों तो वे भो मुझे सब जीवों की भाँति 
हो प्रिय हें और यदि अति नीच प्राणी भी भक्त हो .तो वह मुझे प्राणप्रिय है यह 
मेरा वचन है। हू 

bs : यथा रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा। 
जो रामजी से प्रेम करता है उससे वें विशेष प्रेम करते हैं। नहीं तो प्राणिमात्र 
सरकार के प्रिय हैं। ब्रह्मदेव का बड़ा ऊँचा दर्जा है। पर वे भी क प्रिय 
तभी हो सकते हैं यदि उनमें भक्ति हो। नहीं तो. इतना ऊंचा पद पान पर भी 
सरकार के प्रेम में उच्चपद नहीं प्राप्त कर सकते और.यदि कोई अति नीच है : जासु 
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छाँह छुई लेइअ सींचा । उसे भी यदि भक्ति है तो भले ही संसार उसे कुछ न समझे 
पर है वह सरकार का प्यारा । यथा : तुलसी भगत स्वपच भलो भजँ रेतदिन राम | 
ऊंचो कुल केहि काम को जहाँ न हरि को नाम। अति ऊँचे भूधरन्ह प भुजग के 
अस्थान । तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अरु पान | 


दो. सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रियकहु काहि न लाग। 
त्रृति पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥ 


अर्थे : पवित्र, सुशील, सुमति सेवक कहो किसे प्रिय नहीं लगेगा। हे काग 
सावधान होकर सुन । वेद पुराण ने ऐसी ही नीति बतलायी है । 

व्याख्या : भाव यह कि प्रमु जो इस प्रकार से भुसुण्डिजी पर कृपा कर रहे हैं 
उसका कारण बतालाते हैं कि एवं गुणगण विशिष्ट सेवक सबको प्रिय होते हें। वेद 
पुराण की भी यही नीति है। सो तू शुचि, सुशील, सुमति सेवक है अतः मुझे प्रिम 
है। भुसुण्डिजी की सुशीलता यथा : जॉ प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु। मो पर करहु 
कृपा अरु नेहू। मन भावत' बर माँगें स्वामी । तुम्ह उदार उर अन्तरजामी। 
भुसुण्डिजी की शुचिता यथा: भजन हीन सुख कोने काजा | भुसुण्डिजी की सुमति 
यथा : प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही । भगति. हीन गुन 
सब सुख केसे | बन बिना बहु बिजन जेसे । 


एक पिता के बिपुल कुमारा । होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता। कोउ घनवंत सूर कोउ दाता ॥१॥ 


अर्थं : एक पिता के बहुत से लड़के होते हैं। पर उनका गुण शील और 
आचार पृथक्‌ पृथक्‌ होता है। कोई पण्डित होता है कोई तपस्वी होता है कोई 
जानकार होता है । कोई घनी होता है कोई शूर होता है कोई दाता होता है। 

व्याख्या : उपयुक्त सिद्धान्त को अब उदाहरण देकर समझाते हैं । जिसमें कोई 
“यह न कहे कि सरकार भी पक्षपात करते हैं भक्त के ऊपर अनुग्रह विशेष होना नीति 
है और वह श्रुति पुराण से अनुमोदित है। यहाँ पिता पुत्र का उदाहरण देकर उसे 
नीति को समझाया । इस जगत्‌ के सरकार पिता हैं| यथा : पिताहमस्य जगतः माता 
घाता पितामहः । अतः पिता पुत्रका उदाहरण बिल्कुल ठीक बेठता है। एक पिता 
के अनेक पुत्र होते हैं पर'वे एक से नहीं होते। इसी भाँति सब प्राणी संसार के 
अमृतस्य पुत्राः भगवान्‌ के पुत्र होने पर भो एकसे नहीं हैं। रूपमें तो भेद है ही 
सबके गुण कमें स्वभाव में भी भेद है । उसीको दिखाते हुए कहते हैं कि सबके गुण 
शील और आंचार.अछूग अलग होते हें । 

पिता एक है इसलिए सबका रक्त मांस एक है। एक प्रकार से सबका पालन 
पोषण हुआ है। एक प्रकार की शिक्षा दीक्षा मिली है फिर भी सबको विद्या नहीं 
होती । किसी एक को होती है । सब तपस्वी नहीं होते कोई एक होता है । इसी भाँति 
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उनमें से कोई एक ज्ञानी होता है। कोई घनी हो जाता है | कोई वीर निकळता है 
कोई दाता होता है। 


कोउ सबंग्य धर्मरत कोई। सब पर पिर्ताह प्रीति सम होई | 
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दूसर धर्मा ।।२।। 


अथं : कोई सवज्ञ होता है कोई धर्मरत होता है। पिता की उन सब पर 
समान प्रीति होती है। कोई मनसा वाचा कमंणा पिता का भक्त होता है सपने में 
भी दूसरा धर्म नहीं जानता | 


व्याख्या : कोई उनमें से सवंज्ञ होता है। ऐसी शड्का न करनी चाहिए कि 
नहि सं: सवं वेत्ति : सवंज्ञ कोई होही नहीं सकता । क्योंकि शास्त्रों में सर्वज्ञ का 
लक्षण दिया हुआ है। परचित्तस्थितं देशकालायन्तरितं तथा । यो जानाति समस्तार्थं 
स सवंज्ञो निगद्यते । देशकालादि से अन्तर पड़े हुए को तथा दूसरों के चित्त की 
बातों को जो जान लेता है। जो समस्त अर्थो को जानता है उसे सवंज्ञ कहते हैं। 
अर्थात्‌ यहाँ सवंज्ञ से योगी का ग्रहण है और कोई घर्मात्मा होता है। एवं गुण 
शीळ और आचार में मेद रहते हुए भी सब पर पिता की प्रीति समान होती है। 
गुण शील तथा आचार के उत्कर्षापकषं से पिता की प्रीति में उस्कर्षापकषं नहीं होता। 
पिता की प्रीति सब पर समान होती है | अर्थात्‌ पाण्डित्य, तपस्या, ज्ञान, धन, शौयं, 
उदारता, सर्वज्ञता ओर घमं में इतनी सामर्थ्यं नहीं है कि पिता की प्रीति के साम्य में 
अन्तर डाल सके । 

अब एक पुत्र ऐसा है जो उपर्युक्त सभी गुणों से रहित है। परन्तु मनसा 
वाचा कमंणा पिता का भक्त है। दूसरे धमं का वह॒ सपना भी नहीं देखता । अर्थात्‌ 
उसकी बड़ी दृढ़ भक्ति पिता पर है। 


सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजगदेव नर असुर समेते ॥३॥ 


अर्थे : वह पुत्र पिता को प्रान के समान प्यारा है। यद्यपि वह सब भाँति से 
अज्ञ है। इसी प्रकार से जितने चराचर जीव हैं क्या तियंगू योनि क्या देवयोनि 
कया नर योनि क्या असुर योनि | 

व्याख्या : सब पुत्रों पर तो पिता को समान ममता है। सब पिता को प्यारे 
हैं पर वह भक्त पुत्र प्राण सा प्यारा है। भले ही उसमें विद्या तपस्या शूरतादि गुण 
नहीं है। भक्त के ऊपर अधिक प्यार न होना ही विषमता है। उसका प्राण के 
समान प्यारा होना ही पिता की समता है । रामजी जो पिता को प्राण से अधिक 
प्यारे थे इसका कारण भी यही था कि श्रीरामचन्द्रजी पिता के भक्त भी सबसे 
अधिक थे। लक्ष्मणजी ने कठोर वचन कहे भरतजी भी इतना कह बेठे मर 
प्रतीति तोर किम कीन्ही । मरन काळ विधि मति हरि लीन्ही । परन्तु रामजी ने 
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यही कहा कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जह सब भाँति मोर बड़ काजू । अतः 
ऐसे पुत्र का प्राण समान प्रिय होना नीति सम्मत है। 

यही न्याय परमेश्वर का सब जोवों के साथ है। तियंग्‌ योनि अज्ञानी है। 
देवता बड़े पुण्यात्मा हैं । मनुष्य मध्यम कोटि के हैं। असुर निकृष्ट कोटि के हैं पर 
भगवान्‌ को सब प्रिय हैं । उनमें वेषम्य नहीं । 


अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मैहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह मँह जो परिहरि मद माया । भजहि मोहि मन बच अरु काया ॥४॥ 


अर्थ : यह्‌ सम्पूर्णं संसार मेरा उपजाया हुआ है। अतः सब पर मेरी दया 
समान है। उनमें से मद माया छोड़कर मुझे मन वचन ओर कमं से जो भजन 
करते हैं । 

व्याख्या : अब उस उदाहरण को समझाकर कहते हैं कि जेसे पिता की 
अपने सब बच्चों पर चाहे गुणो हो चाहे निगुंणी हों .समान प्रीति होती है। वेसे ही 
सम्पूणं प्राणी मेरे बाळ बच्चे हैं मुझे सब पर प्रीति है देवता पर भी ओर राक्षस 
पर भी परन्तु जिस भाँति पिता को भक्त बच्चा प्राण सा प्यारा होता है उसी 
भाति प्राणियों में से जो मद माया छोड़कर मुझे मन वचन कमं से भजते हैं 
वे प्यारे हैं। मद माया विना छोड़े ईश्वर का भजन सम्भव नहीं। जिसको किसी | 
प्रकार का मद है जिसके हृदय में कपट है वह .विनयी नहीं हो सकता और न 
सरल हो सकता और जिसमें बिनय और सरलता नहीं है उससे भजन ठीक तंरह से 
हो नहीं सकता । 


दो. पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ। 
सवं भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥८७ क. 


सो. सत्य .कहौं खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अस बिचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब ॥८७॥ 


अथं : चाहे पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो अथवा कोई भी चराचर जीव हो | 
जो सवं भाव से मुझे कपट छोड़कर भजता है वही मुझे परम प्रिय हैं। हे पक्षी ! 
में तुझसे सत्य कहता हूँ कि शुच सेवक मुझे प्राण सा प्यारा है । ऐसा विचार करके 
सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे भजो । 

व्याख्या : अपने पिता की भक्ति करने का .संबको अधिकार है । इसी भांति 
मेरी भक्ति करने का सबको अधिकार है। पर उस भक्ति में दिखावा न हो ।. प्रीति 
सच्चो चाहिए। कपट प्रीति से काम नहीं चछता । अतः भगवान्‌ कहते हें कि यहाँ 
जाति पाँति का ठण्टा नहीं । पुण्य योनि हीन योनि का विचार नहीं । बड़े छोटे का. 
विचार नहीं | जो कोई भगवान्‌.को कपट छोड़कर भजे वही उन्हें प्राणप्रिय हो जाता 
है। जीव सभी प्रिय हैं पर प्राणप्रिय होने का रास्ता तो भजन है। अन्य गुणों से 
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पदवी बढ़ेगी पर प्रिय न बन सकेगा। ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होना और भगवान्‌ को 
प्रिय होना दो बात्त है। यह नियम नहीं कि जो ऊँचे पद पर हैं वह भगवान्‌ को 
प्रिय हैं । 

शुचि सेवक से प्रसङ्ग उठा था| यथा : सुचि सुसील सेवक सुसति प्रिय कह 
कहि न लाग और सुचि सेवक कहकर समाप्त करते हैं। भाव यह कि बह मुसे प्राण 
प्रिय है । अतः मुझे प्रिय होना हो तो सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे भजो | 


कबहु काल न ब्यापिहि तोहीं। सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोहो ॥ 
प्रभु बचनामुत सुनि न अघाऊॐं। तन पुलकित मन अति हरखाऊं ॥ १॥ 


अथे : कभी तुझे काळ नहीं व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण भजन करते 
रहना । प्रभु के अमृत से वचन सुनने से तृप्ति नहीं होती थी । मेरे शरीर में पुलक था 
ओर मन हृषित हो रहा.था । 
व्याख्या : परिवतेन का कारण काळ है।- सो उसकी गति तेरे .लिए बन्द 
कर दी जाती है। परन्तु आत्मकृंपा में न चूकना मेरे स्मरण भजन में अन्तर न 
पड़ने पावे । अन्तर पड़ने से ही काल का घात बेठता है । यथा : नाम पाहरू दिवस 
निसि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित प्रान जाहि केहि बाट। मृत्यु 
तो प्रमाद ही है । प्रमादो वे मृत्युः । भुसुण्डिजी पहिले कांक्षामृत्यु थे । यथा : कामरूप 
इच्छा मरन ग्यान विराग निघान। अब अमर हो गये | सरकार की ओर से मरण 
की नियति हटा ली गयी । 
बोले बचन परम सुख दायक से उपक्रम करके प्रभु वचनामृत सुनिन 
अघाऊं से उपसंहार कर रहे हूं। वरदान से तो तृप्ति हुई पर सरकार के वचनामृत से 
तृप्ति नहीं हुई। उसके सुनने से ऐसा सुख उपजता था कि शरीर पुलकित हो रहा 
था ओर मन में हषं बढ़ता जाता था। 
सो सुख जाने मन अरु काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । कहि किमि सकहि तिनहि नहि बयना ॥२॥ 
अर्थं : वह. सुख मन और कान जानता है। जिह्वा द्वारा कहा नहीं जा 
सकता । प्रभु की शोभा का सुख आँखें जानती हैं पर वे कहें केसे उन्हें वाणी 
नहीं है । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी को ब्रह्म संस्पशँ का अत्यन्त सुख मिल रहा है। 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा सरकार की. वाणी हृदयङ्गम हो रही है और सरकार का रूप चक्षु 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। अतः मन दो प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार कर रहा 
है। चक्षु मौर श्रोत्र दोनों ज्ञनिन्द्रियाँ हैं। मन के योग से ये दिव्याति दिव्य विषय का 
भोग कर रही हैं। रसना तो कर्मेन्द्रिय है : उस सुख के उपभोग में इसका द हव 
नहीं तो यह कहे केसे ? दूसरी बात यह है कि इसका नाम ही रसना है। इसमें रस 
नहीं इसीलिए इसे वेखरी कहते हैं: यह इस महारस का वर्णन केसे करे। 
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बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥३॥ 


अर्थं : बहुत प्रकार से मुझे समझा बुझाकर सुख दिया । फिर वही लड़कपन 
का कोतुक फिर करने लगे। आँखों में आँसू भरकर और कुछ रूखा चेहरा करके 
माँ को देखा । क्योंकि बड़ी भूख लग गयी थी | 
व्याख्या : शाइवत जगद्गुरु ने बहुत प्रकार से ज्ञानोपदेश किया और इस 
भाँति भी सुख दिया । सरकार बिदाई के समय विरहजन्य पीड़ा के कम करने के 
लिए ज्ञानोपदेश करते हैं। यथा : 
नहि अन्तर नहि बाह्य जहे, नहीं देश नहिं काल | 
चित्सुख रूप सरूप मम, बाकी माया जाळ॥१॥ 
माया में सब सम्भवत, कछू असम्भव नाहि। 
याते मायिक रूप में, अगनित भुवन ळखाहि॥२॥ 
विना नियम जस सपन में देश काळ को भान। 
तै सोइ माया खूप में, देश काल पहिचान ॥३॥ 
प्रकटत कतहुं माधुरी ऐश्वर भाव छिपाय। ' 
होत प्रकट ऐक्वयं कहुँ, सो माधुरी दुराय॥४॥ 
में समान दुहुरूप में, एसो जिय ठहराय। 
लीला निरखत माधुरी बुध जन मन ह्रखाय॥५॥ 
अब उस प्रसङ्ग को समाप्त करके फिर वही शिशुपन की लीला आरम्भ कर 
दी । बचपन में जब बहुत भूख लगती है तभी बच्चे खेल से विरत होते हैं। सो 
खेलते खेलते बहुत देर लग गयी अतः बड़ी भूख लगी । आँखों में आँसू आ गये माँ की 
ओर कुछ रूखा चेहरा करके देखा । माँ बराबर मुँह देखा करती है। समझ गयी कि 
इन्हें भूख लग गयी अब रोया चाहते हैं। 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मुदु वचन लिए .उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥४॥ 
अर्थं : देखकर माँ आतुर होकर दौड़ पड़ी और मुदु वचन कहकर हृदय से 
लगा लिया । गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और रघुपति के सुन्दर चरित का गान 
करने लगी । 
व्याख्या : बच्चे को भूखा देखकर माँ उठकर दौड़ पड़ी। दासी को लाने की 
आज्ञा नहीं देती स्वयं दौड़ पड़ती हैं । प्यार के शब्दों से सम्बोधन करती हुई गोद में 
रखकर दूध पिलाती है। दूध पिलाने के समय बच्चों को सुलाने के लिए माँ मघुगान 
भी करती है । यथा: : 
छलन लोने लेरुआ बलि मेया | 
सुख सोइये नीद बेरिया भई चारु चरित चार्थो भइया॥ 
भाग ३-५६ 
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कहत मल्हाइ लाइ उर छिन छिन छगन छबीले छोटे छेया । 
मोदकन्द कुल कुमुदचन्द मेरे रामचन्द्र रघुरेया॥ 
रघुपति बालकेलि संतन की सुभग सुखद सुरगेया। ' 
तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घने घेया॥ 
इत्यादि : गीतावली 


सो. जेहि सुख लागि पुरारि, अंसुभ बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुखमँहु संतत मगन ।॥८८ क. 
सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपनेहु लहेउ । 
ते नहि गर्नाह खगेस, ब्रह्म सु्खहि सज्जन सुमति ॥८८ ख. 


अर्थं : जिस सुख के लिए त्रिपुरारि शिवजी ने सुख देनेवाले होकर अशुभ 
वेष बना लिया है। अवधपुर के नर नारी तो उस सुख में सदा मग्न रहते हैं। उस 
सुख का लवलेश जिसने एक बार भी सपने में पाया है हे खगेश! वह सज्जन 
सुमति ब्रह्मानन्द को भी नहीं गिनता .॥ 

व्याख्या : पुरारि कहकर शिवजी का अचिन्त्य सामथ्यं और ऐशवरयं कहा । 
उन्हें कोई सुख दुलभ नहीं है। फिर भी ध्यान में श्पुंगाररस को बाधक समझकर 
सदा उसके प्रतिकूल अशुभ वेष धारण किये रहते हैं। यथा: नहि स्वात्मारामं 
विषयमुगतुष्णा भ्रमयति । उन्हें रामजी की क्रीड़ा बड़ी प्रिय है । उसी के ध्यानजन्य 
सुख में आनन्दित रहना चाहते हैं। यहाँ सभी अवधवासी नर नारी उस सुख में 
सदा मग्न रहते हैं । 

श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि वह सुख ब्रह्मानन्द से भो बहुत अधिक है। 
यथा : त्वत्साक्षात्करणा ह्वाददिशुद्धान्धिस्थितस्य मे । सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि 
जगद्गुरो । ब्रह्म चक्षु का विषय नहीं है | यथा : यच्चक्षुषा न पश्यन्ति । मनोवृत्तिका 
ब्रह्माकार होना ही ब्रह्मानन्द है। उसी वृत्ति में जो आनन्द प्रतिफलित होता है 
उसो को ब्रह्मानन्द कहते हैं परन्तु योग माया द्वारा वह महाप्रभु अपने को भक्तोंका 
नयनगोचर भी बना देता है । अतः लीलामूत्ति के साक्षात्कार में केवल मानसिक 
साक्षात्कार : सो भी अमूत्त के साक्षात्कार से कहीं अधिक आनन्द होगा इसमें 
सन्देह नहीं । 
मे पुनि अवध रहेउँ कछु काला । देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पाथेउँ। प्रभुपद बंदि निजाम क्षायेउ ॥१॥ 


अर्थे: में फिर अवध में कुछ काल रहा ओर रसीला बॉर्छबिनोद देखता 
रहा । रामजी के प्रसाद से भक्तिवर पाया और सरकार. के चरणों की बन्दना करके 
अपने आश्रम में चला आया । हे 

व्याख्या : भुसुण्डिजी का नियम था कि पाँच वर्षतक अवध में रहकर 
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बालविनोद देखते थे । ओर तत्पश्चात्‌ अपने आश्रम पर चले आते थे। तदनुसार 
इस बार भी किया । यहाँ कछु काल से वही पाँच वर्ष का अवशिष्ट काळ अभिप्रेत 
है। अब बालविनोद के देखने में मोह नहीं है बड़ा आनन्द आया इसलिए रसाळ 
कहते हैं । यहाँ भक्ति से भी वही भक्ति अभिप्रेत है जो मुनियों को दुलंभ है । नहीं 
तो लोमशऋषि तो आाशोर्वाद देही चुके थे कि : रामभक्ति अविरळ उर तोरे । बसिहि 
सदा प्रसाद अब मोरे । अतः इस बार मुनिदुर्लम भक्ति वर पाकर अपने आश्रम को 
लौटे । चलने के समय चरण वन्दना किया । 


तब ते मोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित में गावा। हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥२॥ 


अर्थं : तब मुझे माया नहीं व्यापी जब से रामजी ने मुझे अपना बना छिया | 
यह सब गुप्त चरित्र मेने कहा जिस भाँति हरिमाया ने मुझे नचाया । 

व्याख्या : रामकृपा आपन जड़ताई। कहहुं खगेस सुनहु मनळाई : से जिस 
प्रसङ्ग को उठाया था उसे यहाँ समाप्त करते हैं। कहते हैं. कि राम कृपा से मेरी 
जड़ता चली गयी । रामजी ने अपना कर लिया मेरा मन सरकार में ऐसा ळगा कि 
फिर मुझे माया नहीं व्यापी । भाव यह कि मेरे सिर पर जब से हाथ भगवान्‌ ने 
रक्खा तब से मुझे अपना लिथा | तेहि कोतुक कर ममं न काहू । जाना अनुज न 
मातु पिताहू । इसलिए कहते हैं कि यह सरकार का गुप्त चरित्र है। इसे सबं नहीं 
जानते और जो जानते हैं वे प्रकाश नहीं करते | क्योंकि इस गुप्त चरित्र के समझने 
के अधिकारी नहीं मिलते । आप अधिकारो हैं इसलिए आप से कहा । हरिमाया के 
वश में में भी नाच चुका हूँ कोई इससे बचा नहीं है। इसलिए आप अपने लिए 
आश्चयं न कीजिये । 
निज अनुभव अब कहौं खगेसा । बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥ 
रामकृपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥३॥ 

अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! अब में अपना अनुभव कहता हुँ कि बिना हरि भजन 
के क्लेश जाते नहीं । हे पक्षिराट्‌ ! सुनो बिना राम कपा के रामजी की प्रमुता जानी 
नहीं जाती । 

व्याख्या : सरकार ने कहा : जानब तैं सबही कर मेदा। मम प्रसाद नहि 
साधन खेदा । सो उनके प्रसाद से जो अनुभव मुझे हुआ उसे भी सुनाता हूं। क्लेश 
पाँच प्रकार के होते हैं: अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः | यो० सू० १. । 
अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्वेष और ५. अभिनिवेश | अनित्य अशुचि दुःख 
और अनात्म को नित्य शुचि ओर आत्मा समझता अविद्या है। पुरुष और बुद्धि की 
एकात्मता को अस्मिता कहते हैं। सुख के अनुसारी होनेवाले ज्ञान. को राग और 
दुःख के अनुसरण करनेवाले ज्ञान विशेष को द्वेष कहते हैं और मरण भय को 
अभिनिवेश कहते हैं। इन्हीं के कारण प्राणिमात्र दुखी हैं। उन दुःखों के हटाने के 
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उपायों से शास्त्र भरे पड़े हैं। पर मेरा अनुभव यह है कि बिना हरि भजन के ये 
दूर होते नहीं । यथा : 
. नाहि न आवत आन भरोसो। 
एहिकाळ सकल साधन तरु है खम फलनि फरोसो ॥ 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करोसो । 
पाएहि पे जानिबो करम फल भरि भरि वेद परोसो ॥ 
आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो । 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग वियोग धरोसो ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरोसो | 
विगरत मन सन्यास लेत जल नावत आम घरोसो॥ 
बहुमत सुनि बहुपंथ पुराननि जहाँ तहां झगरोसो । 
गुरु कह्मौ राम भजन नीको मोहि लगत राज डगरोसो ॥ 
विनय पद १७३ 
जिसकी दासी माया के वशवर्ती ब्रह्मादिक देवता और असुर हें अन्यजीवों 
की क्या गिनती है। उस महाप्रभु को प्रभुता को दिनरात देखता हुआ भी संसार 
नहीं जानता । जिस पर उनकी कृपा होती है वही जान सकता है । 


जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति दिढाई । जिमि खगपति जलके चिकनाई ॥४॥ 


अथं : बिना जाने प्रतीति नहीं होती और बिना प्रतीति प्रीति नहीं होती । 
प्रीति बिना भक्त हृढ़ नहीं होती। हे खगेश ! जेसे जल की चिकनाई हढ़ नहीं 
होती । 

व्याख्या : जब उनके भजन से क्लेश मिटता है तो संसार उनका भजन क्यों 
नहीं करता ? इस पर भुसुण्डज्य्रे कहते हैं कि संसार उनकी प्रभुता को नहीं जानता । 
इसलिए उसे विशवास नहीं होता कि उनके भजन से सब क्लेश मिट सकते हैं। यदि 
विश्‍वास हो कि उनके भजन से क्लेश मिट जाते हैं तो उन पर. प्रीति क्‍यों न ही: 
नेहिते कछु निज स्वारथ होई। तेहिपर ममता कर-सब कोई । फिर भी भजन करते 
तो लोग देखे जते हैं और क्लेश में भी पड़े हुए हैं। इस पर कहते हैं कि वह भजन 
दृढ़ नहीं है । क्योंकि उन्हें भजनीय भगवान्‌ में प्रीति नहीं है। यथा : रामहि सुमिरत 
रन भिरत देत परतः गुरु पाय | तुळसी जिन्हृहि न पुलकतन ते जन जीवन जाय। 
उनका भजन वेसा ही है जैसा जळ का चिकनापन। चिकनापन तो स्नेह : तेल 
ची आदि में है। पानी का चिकनापन- तो नामगाब्र के लिए है। इसी भाँति उनका 
भजन भी नाममात्र के लिए है । 


सो. बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान. कि होइ बिराग बिनु । 
“गवि बेद पुरान सुख कि लहिआ हरि भगति बिनु ॥ 
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कोउ बिस्राम कि पाव, तात सहज संतोष बिनु। 
चले कि जळ बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥८९॥ 


अर्थं : क्या ज्ञान बिना गुरु के हो सकता है और क्या बिना विराग के ही 
ज्ञान हो जायगा । वेद पुराण कृहते हैं कि क्या बिना भक्ति के सुख मिल सकता है। 
हे तात ! क्या बिना सहज सन्तोष के किसो को विश्राम मिल सकता है । क्या बिना 
जळ के नाव चल सकती है । चाहे कोई करोड़ यत्न करके प्राण दे दे | 

व्याख्या : गुरु साक्षात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह शक्ति के स्वरूप होते हें। बिना 
गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता । सभी वस्तु के ज्ञान के लिए गुरु की आंवश्यकता होती 
है कि पुनः अहस्य वस्तु का ज्ञान तो बिना गुरु हो ही नहीं सकता । यथा: स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । एकलब्य ने द्रोणाचार्यं की मिट्टी की प्रतिमा 
बनाकर उससे शस्त्रविद्या सीली थी । यह कथा महाभारत में प्रसिद्ध है । परन्तु बिना 
विराग के केवल गुरु से भी काम नहीं चलता । बिना बिराग के परिश्रम करनेवाले 
की वही गति होतो है जो कि उस नाविक की हुई जिसने नाव को घाट से छोड़ा 
नहीं और रात भर खेता रहा | प्रातःकाल उंजेळा होने पर उसने देखा कि वह जहाँ 
की तहाँ ही है । उसका सारा परिश्रम व्यर्थ गया । अतः वेद पुराण ज्ञान के लिए 
गुरु भौर वेराग्य दोनों को उपयोगिता अपरिहायं बतळाते हैं । 

गुरु और वेराग्य की सहायता से ज्ञान तो हो जाता है पर उससे सुख नहीं 
मिळता । सुख तो हरिभक्ति से हो मिलता है। राजप्रासाद : महल या नाना प्रकार 
के व्यञ्जन के दशन : ज्ञान से नतो राजा की कृपा की प्राप्ति होती. है न क्षुधा की 
शान्ति होती है । इसी भाँति शुष्क ज्ञान काम नहीं देता । राजमहरू में जाकर राजा 
की प्रसन्नता प्राप्त करने से आनन्द मिळता है । वही हाळ भोजन का है। क्षुध! शान्ति 
तो भोजन के ज्ञान से नहीं होती खाने से होती है। भगवान्‌ नारद ने यही बात कही 
है: राजगुह भोजनादिषु तथेव इष्टत्वात्‌ । ना० सु० ३१। न तेन राजपरितोषः। ३२। 
तस्मात्‌ सेव ग्राह्या मुमुक्षुभिः । ३३। अतः मुमुक्षुओं को भक्ति ही ग्रहण करनो चाहिए। 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभि- 
वघंते । कामों के उपभोग से काम की शान्ति नहीं होती । अग्नि में घी डालने की 
भाँति वह तो बढ़ता ही जावेगा । स्वाभाविक सन्तोष से अर्थात्‌ सवंथा सन्तोष घारण 
कर लेने से ही विश्राम मिळता है.। विश्राम तभीतक बना है जबतक सन्तोष है। 
नाव तभीतक चलती रहेगी जबतक जळ हैं। 


बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥ 
राम भजन बिनु मिंटहि न कामा । थळ बिहीन तरु कबहुँकि जामा ॥१॥ 


अर्थे : बिना सन्तोष के कामनाश नहीं होता और काम के रहते सुख स्वप्न 
में भो नहीं मिलता । राम के भजन बिना काम मिटता नहीं। कयां बिना थळ के 
कहीं पेड़ जमता है? 
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व्याख्या : सन्तोष करने से ही काम का नाश होता है। वह महाशन : बड़ा 
खानेवाला है। उसकी तृप्ति नहीं होती और काम का नाश हो तब विश्राम सुख 
मिळे । सन्तोष से काम का नाश तो हो जाता है अर्थात्‌ विरोधी भावना से उपमदित 
होकर तनुभाव को प्राप्त हो जाता है। उसका आत्यन्तिक नाश तो तभी सम्भव है 
जब राम भजन से उनका संस्कार भी मिट जाय। यथा : ऊसर बरसे तृन नहि 
जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा | तब काम वृक्ष के उगने कें लिए स्थळ 
ही न रह जायगा। 


बिनु बिज्ञान कि समता आवे। कोउ अवकास कि नभ बिनु पावे ॥ 
श्रद्धा बिना धरमु नहि होई। बिनु महि गंध कि पावे कोई ॥२॥ 


अर्थं : त्रिना विज्ञान के वया कभी समता आती है। कया कोई बिना आकाश 
के ही अवकाश पा सकता है । श्रद्धा के बिना धमं हो नहीं सकता । जिस भाँति बिना 
पृथिवी के गन्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
व्याख्या : भोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचव जठरागी । 
अस हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई । सो भजन की उपमा 
भोजन से दी गयी है । भोजन व्यञ्जन है | उसमें अनेक पदार्थं होते हैं । पाथिव जलीय 
तैजस वायवीय और आकाशीय । उन्हीं से यह पाञ्चभौतिक शरीर चलता है। इसमें 
सन्देह नहीं कि लवण बिना व्यज्जन फीका होता है पर केवल लवण भी तो खाया 
नहीं जाता । एवम्‌ भजन भी समता, श्रद्धा, तप, शील, आत्मसुख संयुक्त ही होता 
है। अतः यहाँ.पर इन्हीं पाँचों का उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि बिना 
विज्ञान के : ब्रह्म साक्षात्कार के समता नहों आती। क्योंकि सूष्टि में तो सवंत्र 
विषमता ही विषमता है । सम बुद्धि तो बिना राममय जगत्‌ देखे हो नहीं सकती और 
समबुद्धि.ही विज्ञान है। जैसे बिना आकाश के कहीं अवकाश नहीं मिल सकता 
उसी भाँति बिना विज्ञान के समता नहीं आसकती । आकाश का उदाहरण देकर अब 
पृथिवो-का उदाहरण देते हैं कि जेसे : गन्धवती पृथिवी । बिना त के गन्ध को 
प्राप्ति नहीं हो सकती । उसी भाँति बिना श्रद्धा के धमं को प्राप्ति नहीं हो सकती : 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ । असदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य नो इह्‌ । 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज -न रूप गुसाई ३ ० 
? प श बिना जल के कहीं 
अर्थे : बिना तप के कहीं तेज विस्तार कर सकता है के 
संसार में रस हो सकता है। बिना पण्डित की ना द शीछ की प्राप्ति हो 
सकती है जैसे हे गोसाईं,! बिना तेज. के रूप is on में करेस 
व्याख्या : अब जळ का उदाहरण a3 द्धि क्षय नहीं होता | सो.तप भी भजन 
नहीं होता उसी भाँति बिना हे के तेज ३ अशु करेगा ? अब तेज का उदाहरण देते 
का अङ्ग है। जो तपस्वी नहीं वह भजन क्या ; 
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हैं कि जैसे बिना तेज के रूप नहीं होता वेसे ही बिना पण्डित की सेवा किये शील 
नहीं होता । शीळ में सब ऐश्वर्य का वास है । दुःशील भक्त केसे हो सकता है। अतः 
ये सब उदाहरण उपयुक्त हैं । 


निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भवभय नासा ॥४॥ 


अर्थ : आत्मसुख बिना क्या मन स्थिर हो सकता है क्या बिना वायु के स्पशं 
हो सकता है । बिना विशवास के क्या कोई सिद्धि हो सकती है। बिना हरि भजन के 
भवभय नाश नहीं हो सकता । 

व्याख्या : अब वायु का उदाहरण देते हैं कि बिना वायु के स्पशं नहीं हो 
सकता । इसी भाँति बिना आत्मसुख के मन स्थिर नहीं हो सकता । आत्म सुख ही 
इतना बड़ा सुख है कि उनके प्राप्त होने पर उससे अधिक सुख का होना सम्भव नहों 
होता । अतः मन स्थिर हो जाता है। दूसरी ओर नहीं जाता। भक्ति में उसी. 
जगदात्मा राम में हो मन लगाकर भक्त परम आनन्द को प्राप्त होता है। यथा : सा 
न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ । ना० सू० ७। 

इसी भांति विश्वास. भी भक्ति में अपरिहायं है। विशवास विना तो कोई भी 
सिद्धि नहीं हो सक्तो । जब बनुष्टानो को हो विश्‍वास नहीं तो सिद्धि केसे होगी । 
इतने उदाहरण देकर कवि निष्कषं पर पहुंचते हैं कि हरि भजन बिना भवभय का 
नाश नहीं होता । भवभय भंजन अन्य उपाय से असम्भव है । यथा : भंजेउ राम आपु' 
भवचापु। भव भय भंजन नाम प्रतापू । भवानीशङ्कूरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो | 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीर्वरस्‌ । 


दो. बिनु बिस्वास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवहि न राम। 
राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लहू बिस्ाम ॥९० क. 
सो. अस बिचारि मति धीर, तजि कुतकं संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर, करुनाकर सुन्दर सुखद ॥९० ख. 
अर्थं : बिना विश्वास के भक्ति नहीं ओर भक्ति विना रामजी द्रवीभूत नहीं 
होते और रामकृपा विना जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिळता । हे मतिघीर ! 
ऐसा विचारकर और सब कुतकं और संशय को छोड़कर करुणाकर सुखद सुन्दर 
रघुवीर को भजो । 
व्याख्या : जब विश्वास ही नहीं तब भक्ति केसे होगी । पहिले तो भजनीय पर 
विश्वास होना चाहिए कि वे अवश्य रक्षा करेंगे । यथा : रक्षिष्यतोति विद्वासः । जब 
विश्वास होता है तब चरणों में मन ठहरता है अर्थात्‌ भक्ति होती है ओर जब 
भक्ति होती है तब सरकारं कृपा करते हूं। यथा : भजत कृपा करिह रघुराई। ओर 
सरकार की कृपा होने से मन को विश्राम मिलता है। यथा : जाकी कुपा.लवलेस 
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ते मतिमंद तुलसीदासहू । पायेउ परम विस्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ । अतः यह्‌ 
सिद्ध हुआ कि बिना हरिभक्ति के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । संशय छोड़ने से 
छूटता है। शुष्क तकं कुतकं है । इससे कभी कल्याण नहीं होता । मतिधोर इनका 
त्याग करते हैं । . अतः गरुड़जी ! करुणाकर सुन्दर सुखद रघुबीर को भजो । उनके 
भजन में सुख ही सुख है। यथा : तुळसिदास सब भाँति सकल सुख जौं चाहीस मन 
मेरो । तौ भजु राम काम सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो । 


निजमति सरिस नाथ मे गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेउ न कछु करि जुगुति बिसेखी । यह सब मै निज नयनन्हि देखी ॥ १॥ 


अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा 
का गान किया । मेंने कोई विशेष युक्ति से नहीं कहा । यह सब मेरे आँखों देखी हुई 
बात है। 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं कि सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहउँ 
जथामति कथा सुहाई : उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं : निज मति सरिस नाथ 
में गाई । प्रभुताई और प्रभु का प्रताप या महिमा एक बात है। यह अपने अपने 
मति अनुसार ही गान किया जा सकता है । इसका पार तो निगम सेष शिव भी नहीं 
पा सकते | यथा : निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न 
पावहि । राम गहन कहुँ भुजा पसारी : से लेकर: देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुझत 
देह दसा बिसराई : तक प्रभृता का वणंन किया । अब कहते हैं कि जो कुछ मैंने बातें 
कही हैं वे मेरी आंखों देखी हैं। इसके वर्णन में युक्तिं को स्थान नहीं दिया । युक्ति 
से वर्णन ज्योतिषी लोग करते हैं। वे भी सूयं चन्द्र ग्रह नक्षत्र मण्डल ब्रह्माण्ड के 
विषय में बहुत कुछ अपनी युक्ति के बळ से कहते हैं | उनकी वे सब बातें अनुमानसिद्ध 
हैं पर मैंने तो अपनी आँखों से देखा है । 


महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज.निज मति मुनि हरिगुन गावहि । निगम सेष सिव पारं न पावहि ॥२॥ 


अर्थं : रामजी की महिमा, नाम, रूप सभी अनन्त और असीम है। अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुनि लोग हरिगुण का गान करते हैं। वेद शेष मौर महेश 
पार नहीं पाते । 
की अनन्तता 
व्याख्या : सरकार की महिमा, नाम, रूप और गुण गाथा 
अपेक्षाकृत नहीं है । वह वेद शेष और दि के हि क ली 
नाम रूप लीळा और धाम का आश्रयण करके भ्रभ nm 
गाथ से लीला और महिमा से घाम अभिप्रेत है । रु 
* कल ली महिमा में प्रतिष्ठित हैं। ये ही चारो गई i 
“रामस्य नाम ख्पन्न लीला धाम परात्परम्‌ | एतच्चतुविध श्राहुः 
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विग्रहः । सो ये चारो अनन्त और अमित हैं | अतः गान करनेवाला अपने यावद्बुद्धि- 
बलोदय ही गान कर सकता है। 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहि नहि पावहि अंता | 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥३॥ 
/ 

अर्थं : पक्षियों में तुमसे लेकर मच्छड़ तक आकाश में उड़ते हैं लेकिन उसका 
थाह नहीं मिलता । उसी भाँति रघुपति की महिमा, अथाह है। है तात ! उसका 
थाह कोई पा नहीं सकता । 

व्याख्या : महिमा की अनन्तता तथा अमितत्व दिखलाकर अब उसका अथाह 
होना भी कहते हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाश में उड़नेवाळों में आप 
सबसे श्रे हैं महापराक्रमी हें और मच्छड़ अत्यन्त अल्पपराक्रम है । आकाश का 
थाह न आपको ही मिला न मच्छड़ को हो मिला क्योंकि उसका थाह है ही नहीं | 
इसी भाँति सरकार की महिमा का वारपार ( थाह ) है नहीं। कोई पावेगा केसे ? 
फिर भी न आपने उड़ना बन्द किया न मच्छड़ ने | इसी भांति प्रभु की महिमा का 
वर्णन शेष महेश भी करते हैं और तुलसीदास भो करते हैं: बुघ बरनहि हरि जस 
अस जानी । करहि पुनीत सुफल निज बानी | 


राम काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मदंत ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥४॥। 


अर्थं : रामजी सो कोटि काम को भाति सुन्दर शरीरवाले हैं। अमित कोटि 
दुर्गा के समान शत्रु संहारक हैं। सौ कोटि इन्द्र के समान उनका विभव विळास है 
ओर सौ कोटि आकाश को भाँति अनन्त अवकाश है । 

व्याख्या : उसी महिमा का अब कुछ दिग्दशंन कराते हैं। कहते हैं कि राम में 
सौ कोटि काम सी सुन्दरता है। संसार में सुन्दरता को सीमा काम ही माना 
गया है । परन्तु राम की सुन्दरता के आगे काम की सुन्दरता कुछ भी नहीं क्योंकि 
वे काम के भी काम हैं। साक्षान्मन्मथमन्मथः है। उनकी सुन्दरता के लेश को पाकर 
काम सुन्दर है । सभी शक्तियों के मूलस्रोत होने से प्रभु को दुर्गा कोटि अमित अरि- 
मद॑न कहा । यथा : पाइ जासु बल बिरचति माया । जाके बल बिरंचि हरि ईसा । 
पाळत सुजत हरत दससीसा | 

विलास की परा सीमा इन्द्र तक है क्योंकि वही देवराज है। रावण के विलास 
के वर्णन में भी कवि ने विलास के जॉचने के लिए इन्द्र के विलास को ही मानदण्ड 
बनाया । यथा : सुघासीर सत सरिस सो संतत करे बिलास | अतः रावण के विलास 
की भी नाप हो गयो । यहाँ तो सक्र कोटि सत सरिस विलासा कहते हें । भाव यह्‌ 
कि इनके विकास के सामने इन्द्र के विछास की कुछ गिनती नहीं। महात्माओं से 


१. यहाँ उल्लेख : द्वितीय : अळङ्कार है । 
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सुना है कि ९९ रास तो रामावतार में ही हुआ है और ये रास चौदह वनों में हुआ 
करते थे। उमा राम की भूकुटि बिलासा। होइ बिस्व पुनि पावइ नासा। उनके 
बिलास के सामने इन्द्र का विलास क्या है। यथा: सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान 
निरखि मृगराज । छीन लेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपर्तिहि न लाज । सो इन्द्र के 
आनन्द इतना बृहस्पत्ति को आनन्द है। उनका सौगुना प्रजापति को और राम तो 
आनन्दरूप ही हैं । 

पर इन सब बातों के सुनने से कोई सरकार को परिच्छिन्न न मान ले इसलिए 
कहते हैं कि उनमें सौ कोटि आकाश सा अवकाश है। सन्देह उठ सकता है कि 
आकाश तो अनन्त है । अब अनन्त का शत कोटि कंसे सम्भव है? बात यह कि 
सरकार तो साक्षात्‌ चिदाकाश हैं और चिदाकाश के एक एक अणु में भूताकाश हैं । 
अतः एक एक चिदणु के पृथक्‌ पृथक्‌ भूताकाश है। अतः नभ झतकोटि अमित 
अवकाश बन जाता है। 

सरकार के गुणों का पारावार नहीं पर उतना ही प्रकट करते हें जितने की 
जहाँ आवश्यक्ता है । 


दो. मरुत कोटि सत बिपुल बल, रबि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीतल, समन सकल भव त्रास ॥९१ क. 

काळ कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुगं दुरंत। 
धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधष भगवंत ॥९१ ख. 
अर्थं : सौ कोटि वायुदेव की भांति उनको बड़ा बल है। सौ कोटि सुय॑ सा 
प्रकाश है। सो कोटि चन्द्रमा की भाँति वे शीतळ सब भवत्रास के हरण करनेवाले 
हैं। सो कोटि काळ के समान अत्यन्त दुस्तर दुगंम और अन्त रहित हें और सौ 

करोड़ धूमकेतुओं की भाँति भगवान्‌ दुराघषं हैं । 
व्याख्या : बळ तो वायु में ही है। वायु को रोककर ही संसार बल प्रदर्शन 
करता है । परन्तु उस व्रायु में भी बल प्रदाता सरकार हैं | बिना उनकी कृपा वायुदेव 
एक तिनका नहीं हिला सकते । केनोपनिषत्‌ में इसका विस्तार है। अतः वायु का 
बळ उनके सामने कुछ भी नहीं | संसार सुर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है पर 
जिस प्रकाश से सूर्यं प्रकाशित होते हैं वह तो रामचन्द्र का ही प्रकाश है। इसलिए 
सूय॑ का प्रकाश उनके प्रकाश के सामने नगण्य है। चन्द्रमा शीतलता देते हैं। परन्तु 
:ख से सन्तप्त हृदय पुरुष को तो उनकी शीतळता से शीतलता नहीं आती । परन्तु 
Ee ऐसे शीतल हैं कि उनकी शीतलता कक दा र क शीतळ हो 
मने चन्द्र तल ! 
जाता है। अतः उस शीतलता के सा हर 
सै सदा दुरतिक्रम भारी | इसलिए 

अंड कटाह अमित लयकारीः De द मेँ वहा हे | या उन तिले 


कहा परुःचह काल लो 
Se पतले कलर 'चंङ। - भजसि न मन तेहि राम कहूँ काळ जासु को दंड। 
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अतः काळ की दुस्तरता दुगंमता और दुरन्तरता उनके सामने कुछ नहीं है । इसी 
भाँति धूमकेतु संसार को आति देनेवाले हैं। परन्तु जिसके भुकुटि विलास ५ असंख्य 
घूञ्रकेतु की सृष्टि और लय हुआ करता है। यथा : उमा राम की भृकुटि विलासा । 
होइ विस्व पुनि पावइ नासा। उस प्रभु की दुराधषंता के सामने धूम्रकेतु की 
दुराधषंता कया है । अथवा धूम्रकेतु का अर्थ अग्नि किया जाय तो भी बहो बात है। 
अग्नि की दुराघषंता सरकार की दुराघषंता के सामने कुछ भी नहीं है । 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि. सत पावन । नाम अखिल अघपुंज नसावन ॥१॥ 

अर्थ : सौ कोटि पाताल को भाँति प्रभु अथाह हैं। सौ कोटि यमराज की 
भांति कराल हैं। अमित शत कोटि तीथं के समान पवित्र हैं। उतका नाम सम्पूर्ण 
पापपुझ्ज का नाश करता है| 

व्याख्या : सरकार की अवतीणं मूर्ति अद्भूत है। उस छोटी सी मूर्ति में ही 
सब कुछ है जो कुछ कि हम लोग जानते या सुनते हें वह सब उसमें उत्कषं के 
साथ वतमान है। उसको प्राप्ति होने पर कुछ प्राप्त होना बच नहीं जाता। उसका 
वर्णन अशक्य है तथापि ग्रन्थकार जिस भाँति मुनिगण ने प्रथम वर्णन किया है 
तदनुसार भुसुण्डि स्तुति के मिससे स्वयं स्तुति कर रहे हैं । 

गहराई में पाताल लोक प्रसिद्ध है। फिर भी पाताळ की गहराई की सीमा 
है पर रामजी की गहराई की सीमा नहीं है । जेसा कि स्वयं भुसुण्डिजी अनुभव 
कर चुके है। अतः पाताळ को गहराई सरकार की गहराई के सामने तुच्छ है। 
कराळता में यमराज को ख्याति है। परन्तु सरकार तो यम के भी यम है। यथा: 
मृत्युर्यस्योपसेचनम्‌ । यमराज तो चटनी हें इसलिए उन्हें सौ कोटि यम से भी 
कराल कहा | 

संसार में तीथं पवित्र करनेवाले हैं पर उन तीथं को तीर्थं बनानेवाले तो 
सरकार के भक्त हैं। यथा : तीर्थीकुवंन्ति तीर्थानि। इसीलिए कहते हैं कि सरकार 
अमित कोटि तीथं के समान पवित्र हैं। उनके नाम में इतना सामर्थ्यं है कि वह 
सम्पूणं पापपुञ्ज का नाश कर देता है। 
हिम गिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना। सकळ काम दायक भगवाना ॥२॥ 

अर्थं : रघुवीर करोड़ों हिमालय की भाँति अचल ओर सो करोड़ समुद्र की 
भांति गम्भीर हैं ओर भगवान्‌ सो करोड़ कामधेनु के समान सब कामनाओं के 
देनेवाले हैं । 

व्याख्या : पर्वत स्थान परिवतंन नहीं करते । इसी से उनका नाम ही अचल 
है। तिस पर हिमवान्‌ सब पवंतों के राजा हैं। वे कभी नहीं डिगते परन्तु भूकम्पादि 
में वे भो हिल उठते हैं पर सरकार तो सवंष्य़ापी हैं अनन्त हैं । उनसे व्यतिरिक्त कोई 
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स्थान ही नहीं है। अर्थात्‌ उनके हिलने की जगह नहीं है। इसलिए उनको सौ करोड़ 
हिमवान्‌ की. भांति अचल बतलाते हैं । 

कामधेनु कामना पुरी करती है। धमं अर्थ काम सब कुछ देती है पर मोक्ष 
या भक्ति नहीं देती और ये ही दोनों सब सुखखानि हैं । यथा : मोक्ष सकल सुखखानि 
तथा सब सुखखानि भगति ते मांगी और सरकार मुक्ति और भक्ति दोनों देते हैं। 
इसलिए उन्हें शत कोटि कामधेनु के समान सकल कामना का पुणं करनेवाला कहा | 


सारद कोटि भमित चतुराई। बिधिसत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
बिष्णु कोटि सत पालन करता। रुद्र कोटि सत सम संघरता ॥३॥ 


अथं : अमित कोटि शारदा के संमान चतुराई है। सौ करोड़ ब्रह्मादेव के 
समान सृष्टि की निपुणाई है। सरकार सौ करोड़ विष्णु के समान पालन करनेवाले 
तथा सौ करोड़ रुद्र के समान संहार करनेवाले हैं । 

व्याख्या : संसार में कवि बड़े चतुर समझे जाते हें। जो चतुर नहीं है वह 
कवि हो नहीं सकता । सो कवियों में चतुरता वाणी के प्रताप से है और वाणी के 
भी प्रेरक प्रभु हैं। यथा: सारद दारुनारि सम स्वामी | राम सूत्रधर अंतरजामो । 
जेहिपर कृपा करहि जन जानी | कवि उर अजिर नचावहि बानी । अतः सारद 
कोटि अमित चतुराई कहा । सम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना। उपजि जासु अंस 
ते नाना । ये त्रिदेव जिसके अंश सं अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं उसे शतकोटि 
विरञ्चि शतकोटि विष्णु शतकोटि रुद्र के तुल्य कहना प्राप्त ही है। अथवा इरिहि 
हरिता सिवहि सिवता विधिहि विधिता जो दई। सो जानकी पति मधुर मूरति 
मोदमय मंगल मई । 


धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥४॥ 


अथं : सौ करोड़ कुबेर को भाँति धनवान हैं और करोड़ माया की भांति 

प्रपञ्च निधान हैं : सौ करोड़ शेषनाग की भाँति भार धारण करनेवाले हैं। जगतूके 
प्रमु ईश्वर की न अवधि है और न उपमा है। क 

व्याख्या : कुबेरादि दिक्पाल जिसकी कृपाकटाक्ष से अपने पदों पर प्रतिष्ठित 

हैं । उस लक्ष्मीजी के जो पति है उन्हें सौ कोटि कुबेर के समान कहना कौन सी 

बड़ी बात है.। यथा : छोकप होहि विछोकत तोरे। तोहि सेर्वाहं सब सिधि कर 


कटाक्ष चाहत चितवन सोइ। राम प॒दारविद्रति 
ला नी ढ़ो । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ो। 


सुभावहि सब विधि ग 2 
करति सुभावहिं खोइ। देखी माथा थ जोड़े खड़ो रहती है। उसका वर्णन कवि 
जिसके आ Sp TT पक कहते हैं i bs सत्तासे माया का 
हसि दातकोटि माया सा कहना भी अलप ही है 
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शेषनाग पृथिवी का भार सदा धारण किये रहते हैं। परन्तु जिसके बळ से 
उनमें भार धरण की क्षमता है उस प्रभु को : भार धारन सत कोटि अहीसा : कहना 
कुछ बहुत नहीं है। यथा: जा बल सीस घरत सहसानन। अंड कोस समेत गिरि 
कानन । २५: यह भुसुण्डिकृत स्तुति शततारक नक्षत्र है। इसकी फलश्रुति जग 
हित निरुपधि साधु लोग से है । इस स्तुति में बार बार शतकोटि शब्द चमकता है। 
यही तारों की चमक है। राम से ही उपक्रम और राम से ही उपसंहार है। 
अंतः व्तुंलाकार आक्रति है। दुर्गादि देवताओं की उपमा दी गयी है। वे सोपाधिक 
हित हैं रामजी निरुपाधि हित हैं । 


छं. निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति छघुता लहे ॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरहि बखानहीं । 
प्रभु भावगाहक अति कृपाळ सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
अर्थं : रामजी निरुपम हैं उनकी दूसरी कोई उपमा नहीं है। रामजी के 
समान राम ही है। ऐसा वेद.कहता- है। जैसे सौ करोड़ जुगनू के समानं सुर्यं को 
कहने से उनकी. बड़ी: हेठी : ऊघुता होती है | इसी भाँति -अपने अपने बुद्धि की 
दौड़ के अनुसार भुनीश लोग. उनका वर्णन करते हैं ' प्रभु भाव ग्राहक अत्यन्त कृपाळ 
हैं । प्रेम सहित कहना : झुनकर सुख पाते हैं। 
व्याख्या : न तस्य प्रतिमा अस्ति क नाम महद्य॒शः। सरकार की दूसरी- 
कोई उपमा नहीं है। उनकी उपमा केः ही हैं ऐसा वेद कहता है। रामजी के समान 
रामजी को ही कहना अनन्योपमाळड्कार है। अर्थात्‌ वेद को भी जब दूसरी उपमा 
नहीं मिली तो लाचार होकर उन्हीं को उनकी: उपमा बनाया । क्योंकि सब उपमाएं 
अत्यन्त ही छोटी जंची । जेसे कोई सूयं की उपमा सो कोटि जुगूनु से दे सो सौ कोटि 
जुगनू सूयं के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। इसी भाँति यहाँ जो कुछ शतकोटि 
करके कहा गया है उसे वेसा ही समझना चाहिए। उससे रामजी की बड़ाई नहीं 
हुई बल्कि ऐसी उपमा देने से उनको लघुता हुई। ऐसी अवस्था में वर्णन करनेवाले 
को कुछ न कुछ कहना पड़ता है। मुनि लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार सरकार 
की प्रशंसा की है ओर अतिक्षपाल भावग्राहक भगवान्‌ लघुता पर ध्यान नहीं देते | 
सप्रेम वचन सुनकर सुख मानते हैं। 
दो. राम अमित गुन सागर,थाह कि पावे कोइ। 
संतन्ह सन जस कंछु सुनेउं, सुमहि. सुनाएउँ सोइ ॥९२ क. 
अथं : रामजी असंख्य गुणों के समुद्र हैं। बया उनका कोई पार पा सकता. 
है। सन्तों से जो कुछ सुना वही तुम्हें सुनाया । 
व्याख्या : रामजी में असंख्य गुण हैं ओर: एक एक गुण एक एक समुद्र है । 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिल जाता है। उन समुद्रों का थाह नहीं । भाव यह कि 
कोई यह न समझ ले कि उपयुंक्त बाईस गुण ही सरकार में हैं। अथवा यदि हैं भी 
तो थोड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि क्या उनके असंख्य गुणरूपी समुद्रों की थाह कोई 
पा सकता है। अतः सन्तों के मुख से जो सुना है वही तुम्हें सुना दिया। उनके गुण 
के जोह्री सन्त ही हैं। 


सो. भाववस्य. भगवान सुख निधान करुना भवन। 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ॥९२ ख. 


अर्थं : भगवान्‌ सुखनिधान करुणाभवन भाव के वस्य हैं। इसलिए ममता 
मद और मान को छोड़कर सदा सीतारमण को भजिये । 
व्याख्या : भगवान्‌ सवंतन्त्र स्वतन्त्र हुं। उनके समान ही कोई नहीं । उनसे 
बढ़कर कोई कया होगा | अतः सब कुछ उनके वश में है। परन्तु वे सुखनिधान हैं। 
करुणाभवन हैं। इसलिए करुणा करके भक्तिभाव के वश में रहते हैं। भक्त के वश 
रहने में उनका आनन्द प्रतिहत नहीं होता । अतः ममता मद और मान का 
परित्याग करके सदा सीतारमण को ही भजना चाहिए। ममता मद और मान के 
होने से भजन दम्भमात्र रह जाता है। इनका बिना परित्याग किये भजन हो नहीं 
सकता । यथा : सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरडोरो । समदरसी 
इच्छा कछु नाहीं । हरख सोक भय नहि मनमाँही । 
सुनि भुसुण्डि के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरखाना । श्रीरघुबर प्रताप उर आना ॥१॥ 
अथं : भुसुण्डिजी के सुहाये वचन सुनकर हृषित हो गरुड़जी ने पंख फुलाये । 
उनकी आँखों में आँसु आ गये। मन में बड़े हषित हुए और रामजी के प्रताप को 
हृदय में धारण किया । 
व्याख्या : सुहाये के साथ माये का जोड़ है। यहाँ भाये नहीं कहा तो उसका 
फल कहा | आनन्द से जिस भाँति रोमाञ्च होता है उसी आनन्द से पक्षी पंख 
फुलाते है। गरुड़जी पक्षिराट्‌ हैं। E इन्हें आनन्द हुआ तो इन्होंने कर पंख फुलाया | 
आँखों में आँसू आ गया । हृदय में हषं हुआ। कारण यह कि मुण्ड के लखन 
से रामजी का प्रताप हृदय में आया। रामजी के प्रताप में बड़ा सामथ्यं है। जब 
हृदय में आता है तो अचिन्त्य कायं करा देता है। यथा : प्रभुप्रताप उर सहज 
दल | रन ब्रॉकुरा बालिसुत बंका | समुझि रामप्रताप कपि कोपा । करि सभा 
असं. [प सुमिरि मनमाँहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं । जानत 
0228, 40 कल ताप कपि चले असंका । इत्यादि) 
परम दुर्ग अति लंका । प्रभुर 


पछिताना । ब्रह्म अनादिं मनुज करि जाना i 
म ह सिरनावा । जाति राम सम ध्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
चु ५ \ 
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अर्थं : पिछला मोह समझकर पछताया कि अनादि ब्रह्मा को मेंने मनुष्य 
जाना। बार बार काग के चरणों में सिर झुकाया और राम के समान जानकर 
प्रेम बढ़ाया । 

व्याख्या : जब प्रभु का प्रताप हृदय में आया तब सम्यक्‌ ज्ञान हुआ । लगे 
पछताने कि मुझसे सरकार का अपमान हो गया। जो मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य 
जान लिया । श्री गीताजी में भगवान्‌ ने कहा है कि मेंने मनुष्य का शरीर धारण 
किया है । इसलिए मूढ़ लोग मेरा अपमान करते हैं। मेरे परम भाव को नहीं जानते 
कि में लोक का महेश्वर हूं । 

अर्ब शिष्य की कृतकृत्यता कहते हैं कि बार बार काग के चरण में सिर 
नवाया । इस बात पर ध्यान भी नहीं है कि यह" काग है में गरुड़ हुँ। जिससे 
अपना उपकार हो वह चाहे कोई हो अपना मान्य है और पुज्य है । भुसुण्डिजी 
द्वारा तो महामोह दूर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अतः इन्हें रामजी के समान 
जाना । भक्त और भगवान्‌ में भेद नहीं है । अतः भुसुण्डिजी के चरणों में प्रेम बढ़ाया । 


गुर बिनु भवनिधि तरे न कोई | जौ बिरंचि संकर सम होई ॥ 
संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहर कुतकं बहु ब्राता ॥३॥ 


मर्थं : गुरु के बिना भवसमुद्र के पार कोई नहीं जा सक्ता । चाहे वह ब्रह्मा 
और शङ्कुर के तुल्य. ही क्यों न हो संशय रूपी सपं ने हे तात ! मुझे ग्रस लिया था। 
जिससे कुतकंरूपी बहुत सी दुःखद लहरें आ रही थी । 

व्याख्या : जिस भाँति कणंधार के बिना नाव समुद्र पार नहों जा सकती 
उसी: भाँति गुरु के बिना कोई अपने पुरुषाथं से भवसागर के पार नहीं जा सकता | 
यथा : नुदेहमाद्यं सुलभं सुदुलंमं प्लवं सुकल्पं गुरुकणंघारणस्‌ । मयानुकूलेन नभस्व- 
तेरितम्‌ पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा । 

गरुड़जी कहते हैं कि मेरी क्या गिनती ? ब्रह्मा ओर दाङ्कर सा भी पुरुषार्थी 
बिना गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता । अतः भवसागर सन्तरण के लिए गुरु 
की अपरिहायं आवश्यकता है | आप गुरु मिल गये। अतः भवसन्तरण मुझे सुलभ 
हो गया । यहीं इस बात का भी पता लगता है कि उस समयतक गरुड़जी ने गुरु 
नहीं किया था । समझते थे कि मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है। यथा : होइहि 
कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह कृपा निधाना | गरुड़जी कहते हैं कि में सर्पों 
को ग्रसा करता हूँ। मेरा मन्त्र पढ़कर गारुड़ो लोग सपं से काटे हुए लोगों को 
जिला लेते हैं। पर यह संशय सपं ऐसा प्रबळ है कि इसने मुझे ग्रस लिया था और 
जिस भांति साँप के काटे हुए को लहर आती है उसी भाँति मेरे मन में कुतक की 
दुःखद लहर उठने लगी थी । 


तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिल जाता है। उन समुद्रों का थाह नहीं। भाव यह कि 
कोई यह न समझ ले कि उपर्युक्त बाईस गुण ही सरकार में हैं। अथवा यदि हैं भी 
तो थोड़े हें। इसलिए कहते हैं कि क्या उनके असंख्य गुणरूपी समुट्रों की थाह कोई 
पा सकता है। अतः सन्तों के मुख से जो सुना है वही तुम्हें सुना दिया। उनके गुण 
के जोहरी सन्त ही हैं। 


सो. भाववस्य. भगवान सुख निधान करुना भवन। 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ।९२ ख. 


अर्थं : भगवान्‌ सुखनिधान करुणाभवन भाव के वद्य हें। इसलिए ममता 
मद और मान को छोड़कर सदा सीतारमण को भजिये । 


व्याख्या : भगवानु सवंतन्त्र स्वतन्त्र हूँ। उनके समान ही कोई नहीं । उनसे 
बढ़कर कोई कया होगा | अतः सब कुछ उनके वश में है। परन्तु वे सुखनिधान हैं। 
करुणाभवन हैं । इसलिए करुणा करके भक्तिभाव के वर में रहते हैं। भक्त के वश 
रहने में उनका आनन्द प्रतिहत नहीं होता। अतः ममता मद और मान का 
परित्याग करके सदा सीतारमण को ही भजना चाहिए। ममता मद मर मान के 
होने से भजन दम्भमात्र रह जाता है। इनका बिना परित्याग किये भजन हो नहीं 
सकता । यथा : सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहिं बाँध बरडोरो । समदरसी 
इच्छा कछु नाहीं । हरख सोक भय नहि मनमाँही । 
सुनि भुसुण्डि के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति ह्रखाना। श्रीरघुबर प्रताप उर आना ॥१॥ 
अर्थं : भुसुण्डिजी के सुहाये वचन सुनकर हृषित हो गरुड़जी ने पंख फुछाये । 
उनकी आँखों में आँसू आ गये। मन में बड़े हृषित हुए और रामजी के प्रताप को 
हृदय में घारण किया । 
व्याख्या : सुहाये के साथ भाये का जोड़ है। यहाँ भाये नहीं कहा तो उसका 
फल कहा । आनन्द से जिस भाँति रोमाञ्च होता है उसी is आनन्द से पक्षो पंख 
[ते है। गरुड़जी पक्षिराट्‌ हैं । इन्हें आनन्द हुआ तो इन री पंख फुलाया | 
आँखों में आँसू आ गया । हृदय में हषं हु्रा। कारण यह कि डी नी चत 
रामजी का प्रताप हृदय में आया। रामजी के प्रताप में बड़ा सामर्थ्यं है। जब 
में आता है तो अचिन्त्य कायं करा देता है। यथा : प्रभुप्रताप उर सहज 
वह न बाछिसुत बंका । समुझि रामप्रताप कपि कोपा । पन करि सभा 
असंका । रन बाँकुरा बाछिएु भरि मनमाँदीं | करहु सेतु प्रयास कछ्‌ नाहीं । जानत 
माँझ पद रोपा । रामप्रताप सुरि et 
परम दुग अति लंका । प्रमुप्रताप क 


छिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना ॥ 
ह र ह नाता । जाति राम सम प्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
पुनि पुनि क > 
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अर्थं : पिछला मोह समझकर पछताया कि अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य 
जाना । बार बार काग के चरणों में सिर झुकाया और राम के समान जानकर 
प्रेम बढ़ाया । 

व्याख्या : जब प्रभु का प्रताप हृदय में आया तब सम्यक्‌ ज्ञान हुआ। लगे 
पछताने कि मुझसे सरकार का अपमान हो गया। जो मेंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य 
जान लिया । श्री गीताजी में भगवान्‌ ने कहा है कि मेंने मनुष्य का शरीर धारण 
किया है । इसलिए मूढ़ लोग मेरा अपमान करते हैं। मेरे परम भाव को नहीं जानते 
कि में लोक का महेश्वर हूँ । ; 

अर्ब शिष्य की कृतकृत्यता कहते हें कि बार बार काग के चरण में सिर 
नवाया । इस बात पर ध्यान भी नहीं है कि यह' काग है में गरुड़ हूं। जिससे 
अपना उपकार हो वह चाहे कोई हो अपना मान्य है ओर पुज्य है। भुसुण्डिजी 
द्वारा तो महामोह दूर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अतः इन्हें रामजी के समान 
जाना । भक्त ओर भगवान्‌ में भेद नहीं है । अतः भुसुण्डिजी के चरणों में प्रेम बढ़ाया | 
गुर बिनु भवनिधि तरे न कोई। जौ बिरंचि संकर सम होई ॥ 
संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहर कुतक बहु ब्राता ॥३॥ 

अथं : गुरु के बिना भवसमुद्र के पार कोई नहीं जा सकता | चाहे वह ब्रह्मा 
और शङ्कुर के तुल्य: ही क्यों न हो संशय रूपी सपं ने हे तात ! मुझे ग्रस लिया था । 
जिससे कुतकंरूपी बहुत सी दुःखद लहरें आ रही थी। 

व्याख्या : जिस भाँति कणंधार के बिना नाव समुद्र पार नहों जा सकती 
उसी: भांति गुरु के बिना कोई अपने पुरुषाथं से भवसागर के पार नहीं जा सकता । 
यथा : नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुळंमं प्लवं सुकल्पं गुरुकणंघारणम्‌ । मयानुकूलेन नभस्व- 
तेरितम्‌ पुमान्‌ 'भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा । 

गरुड़जी कहते हैं कि मेरी क्या गिनती ? ब्रह्मा और शङ्कर सा भी पुरुषार्थी 
बिना गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता । अतः भवसागर सन्तरण के लिए गुरु 
की अपरिहायं आवश्यकता है । आप गुरु मिल गये। अतः भवसन्तरण मुझे सुलभ 
हो गया। यहीं इस बात का भी पता लगता है कि उस समयतक गरुड़जी ने गुरु 
नहीं किया था । समझते थे कि मुझे गुरु की वया आवश्यकता है। यथा : होइहि 
कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह कृपा निधाना । गरुड़जी कहते हैं कि में सपो 
को ग्रसा करता हूँ। मेरा मन्त्र पढ़कर गारुड़ो लोग सपं से काटे हुए लोगों को 
जिला लेते हैं। पर यह संशय सपं ऐसा प्रबळ है कि इसने मुझे ग्रस लिया था और 
जिस भाँति साँप के काटे हुए को छहर आती है उसी भाँति मेरे मन में कुतकं की. 
दुःखद लहर उठने लगी थी । 


तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोहः नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 
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अर्थ : तुम्हारा स्वरूप रामजी का गारुड़ी : हे जनसुखदायक ! उसने मुझे 
जिला लिया। तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ। मैंने रामजी का अनुपम 
रहस्य जाना । 

व्याख्या : रघुनायक गरुड़ हैं। तुम उनके भक्त गारुड़ी हो। यथा : संसय सपं 
ग्रसन उरगादः | समन सुककंस तकंविषादः। जन के सुखदायक हो । में मर रहा था। 
मुझे दुःखद लहर आ रही थो | आपने मुझे जिलाया। 

विनिमय में कुछ न चाहकर जो उपकार किया वही कृपा है। कृपा तो 
मुझपर बड़े बड़े लोगों ने की। पर मेरा मोह नहीं गया। आपके प्रसाद से गया। 
जिसे सपं काटता है उस पर बड़े बड़े लोग कृपा करते हैं। पर किसी का किया कुछ 
नहीं होता । गारुड़ी कृपा करें तो कल्याण हो। सरकार का यह अनुपम रहस्य है 
कि अवतीणं रूप में पुणंता ज्यों की त्यों बनी रहती है। रहस्य भी अनेक हैं पर इसके 
जोड़ के नहीं । 


भुसुण्डि चरित : पहिले दूसरे और तीसरे प्रइन का उत्तर 


दो. ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि, सीस नाइ कर जोरि। 
बचन बिनीत सप्रेम मुदु, बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥९३ क. 

प्रभु अपने अबिबेक ते, बुझौं स्वामी तोहि। 
कृपा सिंधु सादर कहहु, जानि दास निज मोहि ॥९३ कः 
अथं : उसकी अनेक विधि से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम 
युक्त विनीत मृदु बचन फिर गरुड़जी बोळे। हे प्रभो ! में अपने अविवेक से हे 
स्वामी ! आप से पुछता हूं । हे कृपासिन्धु ! मुझे अपना दास जानकर आदर के 

साथ कहिये । 
व्याख्या : कृतकत्य होने से गरुड़जी ने अनेक प्रकार से भुसुण्डिजी की स्तुति 
की । सीस नाइ कर जोरि से कमंणा : सप्रेम से मनसा और मुदु विनीत वचन 
बोलेउ से वाचा प्रह्वीभाव : नञ्रता कहा। स्तुति के बाद फिर बोलने से यह 
मालूम होता है कि गरुड़जी कोई प्रश्‍न करना चाहते हैं । 

गरुड़जीं जो कहते हैं कि में अपने अविवेक से पूछना चाहता हूं । यह वस्तुतः 
भक्त का कापंण्य है । यह रामजी विषयक अविवेक नहीं है। देह पर उत्कर्षापक्षं 
लेकर ही यह प्ररन है । अतः अविवेक कहा । गरुड़जी कहते हैं कि में आपका दास हूं 
आप स्वामी हैं । इस नाते में कुछ बातें आपके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूँ । सो दास 
यदि स्वामी के विषय में जानकारी के लिए पूछे तो उसे धृष्टता न समझकर आदर 


के साथ कहना चाहिए । 
सर्बज्ञ तज्ञ तमपारा। सुमति सुसील सरछ 3० be 
ज्ञान ब्रिरति बिज्ञान निवासा । रेघुनायक के तुम प्रिय द 
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अर्थं : आप सर्वज्ञ हैं तत्पद के जाननेवाले हैं। तम के पार हैं. सुमति सुशील 
ओर सरल आचार हैं। ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञान के निवास हैं ओर रामजी के 
प्रिय दास हैं। 

व्याख्या : गरुड़जी भुसुण्डिजी से कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं। अपने ज्ञान से 
आपको तीनों काळ करतलगत आमलक के समान है.। अर्थात्‌ भूत भविष्य भी आपके 
लिए वर्तमान के ही तुल्य है ।॥ अत्तः आप बतला सकते हैं कि वतँमान शरीर पूर्वं 
जन्म के किस कमं का फल है। जो तत्पद का जाननेवाला हो उसे शरीर को प्राप्ति 
नहीं होनी चाहिए। जो तम से पार हो वह देव शरीर का अधिकारी है। सुमति 
सुशील सरल आचार को भी रमणीय योनि मिलनी .चाहिए। ज्ञान वेराग्य और 
विज्ञान धाम मुक्ति के अधिकारी हैं ओर रघुनायक के प्रिय दास नित्य मुक्ति सुख में 
लीन रहते हैं | आप में ये सब गुण हैं । 
कारन कवन देह यह पाई तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
राम चरित सर सुन्दर स्वामी । पाएउ कहाँ सुनहु . नभगामी ॥२॥ 

अर्थं : कया कारण है कि आप ने यह देह पायी ? हे तात यह सब बात मुझे 
समझाकर कहिये । हे स्वामो ! यह सुन्दर रामचरित सर नभगामी होते -हुए आप ने 
कहाँ पाया । 

व्याख्या : ऐसे गुणवाले को यदि देह भी मिले तो उत्तम देह मिलनी चाहिए । 
यह शकुनाघम सब भाँति अपावन देह आप को मिलने का क्या कारण है ? यह बात 
भेरे मन में नहीं बेठती इसलिए इसे समझाकर कहिये। यह पहिछा प्रश्‍न हुआ | 
अब दूसरा प्ररन करते हैं कि यदि यह शरीर मिल ही गयी तो इसके अनुकूल 
आचरण भी होना चाहिए । बक काग तो रामचरित सर के निकट नहीं जाते उन्हें 
इसकी प्राप्ति कहाँ ? वे नभंगामी हैं जहाँ उन्हें सम्बुक भेक सेवार मिलता है वहाँ वे 
चले जाते हैं। यह रामचरितसर देवलोक में भो दुळंम है सो आप को यह कहाँ 
से मिल गया ? 
नाथ सुना में अस सिव पाहीं। महा प्रलयहुँ -नास तव नाहीं ॥ 
मृषा बचन नहि ईस्वर कहई। सोउ मोरे मन संसय अहई ॥३॥ 

अथे : हे नाथ ! मेंने शिवजी से यह्‌ सुना है कि महा प्रलय में भी आपका नाश 
नहीं होता । ईश्वर मिथ्या वचन कहते नहीं सो यह संशय भी मेरे मन में है। 

व्याख्या : इस संसार में अमरत्व भी आपेक्षिक है। देवता लोक अमर हैं 
क्योंकि वे एक मन्वन्तर तक जीते हैं । यहाँ काळ से अभय करने का अथ॑ भी कल्पान्त 
जीवन है । विभीषणजी को कियो कृपाल अभय कालहु ते । काल से अभय कर दिया । 
इसका अथं यह हुआ कि वे-कल्पान्तजीवी हो गये | महाप्रलय में उनका भी देहावसान | 
होगा। पर शिवजी ने कहा है कि तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई। जासु नास 


कल्पान्त न होई। आपका देहावसान महा प्रलय में भी नहीं होता । ईक्वर मिथ्या 
भाग ३-५७ rg 
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कह नहीं सकते और महा प्रलय में कोई बच नहीं सकता। यह संशय भी गरुड़जी 
कहते हैं कि मेरे मन में हैं। 


अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जग काल कलेवा | 
अंड कटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरित क्रम भारी ॥४॥ 
अर्थे : चराचर जीव नाग नर और देवता हे नाथ ! सम्पूर्ण संसार काल का 
कलेवा है । असंख्य अण्ड कटाह का लय करनेवाला काळ है | काल कभी भी उल्लंघन 
करने योग्य नहीं है। 
व्याख्या : चराचर जितने जीव हैं। चाहे वे पातालवासी नाग हों चाहे 
मत्यंलोक निवासी मनुष्य हों । चाहे स्वर्गलोक निवासी देवता हों सभी काल के कलेवा 
हैं। काळ का पेट कभी नहीं भरता ।: पहिले जीवों का कलेवा करता है पीछे असंख्य 
ब्रह्माण्डों को खा जाता है काल का कोई उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है । यथा : 
ऊमरि तरु बिसाळ तव माया। फङ ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बर्सह न जानहि आना॥ 
ते फल भक्षक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ 


दो. तुम्हहिन ब्यापत काल अति, कराल कारन कवन । 
मोहि सो कहहु कृपाल, ज्ञान प्रभाउ कि योग बल ॥९४ क. 
प्रभु तब आम आएउ, मोर मोह भ्रम भाग। 
कारन कवन सो नाथ सब, कहहु सहित अनुराग ॥९४॥ 


अथं : आप को अति कराल काल नहीं व्याप्ता: इसका कारण क्या है हे 
कृपाल ! सो मुझसे कहिये कि यह ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बळ है। 
हे प्रभो ! तुम्हारे आश्रम में आने से मेरा मोह श्रम भाग गया । इसका कारण 
कया है सो सब हे नाथ ! अनुराग के साथ कहिये । ग है 

व्याख्या : जो काळ सबको व्यापता है वह आप को क्‍यों नहीं व्यापता । बिना 
कारण के कायं नहीं. होता | अतः इस विशेषता के लिए भी i कोई विशेष कारण 
i : उस कारण को मुझे बतळाइये क्योंकि में आपका दास 
gh आः र Co योग का बल है? ज्ञान ओर योग का 
ह अ नने ने आता हे (बे मोक्ष तक देने में समथं हैं। अतः अनुमान तो 

ता है कि इन्हीं दोनों में से किसी का यह प्रभाव होगा | | 
६ श्रम ऐसा निकट था कि ब्रह्मलोक तथा 

चोथा प्रस्त यह है किं मेरा मोह श्र 8 
जाने पर भी नहीं गया और आपके आश्रम में आंने से भा र । ह 
Rs बड़ी महिमा कैसे हो गयी? इसका कारण अजु साथ 
मा ४ 


कहिये क्योंकि इससे मेरा बड़ा कल्याण हुआ है | 
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गरुड़गिरा सुनि हरषेउ कागा । बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥१॥ 

अर्थ : हे उमा ! गरुड़जी वाणी सुनकर भुसुण्डिजी हृषित हुए ओर अत्यन्त 
अनुराग के साथ बोले | हे गरुड़ ! तुम्हारी मति धन्य है धन्य है ! तुम्हारा प्रइन मुझे 
अत्यन्त प्यारा मालूम हुआ। 

व्याख्या : गरुड़जी प्रश्‍न करने में भयभीत थे कि मेरे प्रश्‍न से काग भुसुण्डिजी 
अप्रसन्न न हो जाँय। अतः पहिले ही अपने अविवेक की चर्चा करते हैं। यथा : प्रभु 
अपने अबिबेक ते बूझौं स्वामी तोहि। कृपासिन्धु सादर कहंहु जानि दास निज 
मोहि । इस भाँति आदर के साथ उत्तर पाने की प्रार्थना भी करते हैं । परन्तु गरुड़जी 
के प्रदन से भुसुण्डिजो को हषं हुआ । क्योंकि उसके उत्तर में उन महात्माओं के 
यशोगान का इन्हें अवसर मिलेगा जिन्होंने कि इनपर करुणा की थी । शिवजी उमा 
से कहते हैं कि उमा ! भुसुण्डिजी अनुराग के साथ बोले । कोरे कोरे आदर से अनुराग 
को महत्ता अधिक है। 

भुसुण्डिजी इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रश्‍न करने से गरुड़जी की मति को घन्य 
धन्य कहने लगे। क्योंकि इस प्ररन के उत्तर में बड़ा भारी लोकहित साधन की 
सामग्री है । कहने लगे कि प्रइन तुम्हारा मुझे बड़ा प्यारा मालूम हुआ । इसके उत्तर 
में मुझे अपने प्रिय विषय का निरूपण करना होगा । 
सुनि तब प्रस्त सप्रेम सुहाई । बहुत जनम की सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहां में गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥२॥ 

अर्थं : प्रेम युक्त सुन्दर तुम्हारा वचन सुनकर मुझे बहुत जन्मों की स्मृति हो 
आयी । अब में अपनी कथा गाकर कहता हुँ । हे तात! आदर के साथ मन 
लगाकर सुनो । 

व्याख्या : गरुड़जी वचन सप्रेम विनीत मृदु बोले थे। इसलिए भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि सप्रेम सोहाई वाणी सुनकर मुझे बहुत जन्म की सुधि आगयी । सोहाई 
में ही मृदु और विनीत का अन्तर्भाव है। भुसुण्डिजी कहते हैं कि इस प्रश्‍न के 
उत्तर से. मेरे बहुत से जन्मों का सम्श्रन्ध है। सो सबके सब मुझे याद पड़ गये। 
नहीं तो उन सबों को भूळा हुआ बैठा था ।- 

अभी तक तो रघुनाथजी की कथा कहता था । अब अपनी कथा कहुंगा और 
विस्तार के साथ कहूँगा। अब सुनने में तुम्हारी ओर से उपेक्षा न हो। अतः मन 
लगाकर सुनने को कहते हैं। इसमें बहुत सी उपदेशभ्रद बातें हैं। उपेक्षा होने से 
उनसे लाभ न होगा और मेरा परिश्रम व्यथं जायगा । र 


जप तप मख सम दम ब्रत दाना । बिरति बिबेक जोग बिज्ञाना ॥ 
सबकर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावे छेमा ॥३॥ 


९०० रामचरितमानस 


अथं : जप, तप, यज्ञ, शम, दम, व्रत, दान, विरति, विवेक, योग और 
विज्ञान, सबका फल रामजी के चरणों में प्रेम है। उसके बिना किसी का कल्याण 
नहीं होता । 
व्याख्या : जप, तप, ब्रत, यज्ञ, शम, दम, दान, ये सब वेदविहित कमं हैं। 
इनके करने से शुभ फल होता है। परन्तु वे भी यदि भगवत्‌ प्रीत्यर्थं न किये जाये तो 
वन्ध के कारण होते हैं : यज्ञार्थात्‌ कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः। और विरति 
विवेक योग विज्ञान से भी निरूपास्ति होने से पतन होता है। जोग कुजोग ग्यान 
झग्यानु | जहे नहि राम प्रेम परधानू | यदि यह सब कुछ करने पर भी रामचन्द्र 
पदपङ्कूज में प्रेम न हुआ तो सब व्यथ हैं। अतः तव पद पंकज प्रीति निरंतर । 
सब साधन कर यह फल सुन्दर | इसके बिना किसी का क्षेम नहीं होता। अर्थात्‌ 
अन्य साधनों में फल लगते हैं। योग तो हो जाता है पर क्षेम नहीं होता । यथा: 
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन्ह 
नाहीं । बरषि गये पुनि तबहिं सुखाहीं । 
एहि तन राम भगति मे पाई। तातें मोहि ममता अधिकाई ॥ 
जेहि ते कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥४॥ 


अर्थं : इस शरीर से मैंने रामभक्ति पायी है। इससे मुझे बड़ी ममता है। 
जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है उस पर सब लोग ममता करते हैं। 

व्याख्या : भुसुण्डिज कहते हैं कि शरीर तो मेंने बहुत पायी। पर किसी में 
रामभक्त न हुई । मुझे तो काक शरीर में ही भक्ति मिली । इसलिए इस पर ममता 
विशेष है । भाव यह कि जो शरीर मिळता थी उस पर कुछ ममता हो ही जाती थी | 
पर उनसे किसी से वास्तविक कल्याण नहीं हुआ | पर इस शरीर में रामभक्ति की 
प्राप्ति हुई इससे इस पर मेरी ममता है। में इसी शरीर में प्रसन्न हूँ। क्योंकि शरीर 
मिलने का साफल्य तो इसी से हुआ। 

संसार की भी यही रीति है कि जिससे अपना कुछ काम निकलता है 
उस पर सब लोग ममता करते हैं। -सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती । मेरा कामःतो इस शरीर से निकला । अतः इस पर मेरी ममता 
होना प्राप्त है। दूसरों को भले ही यह अधम शरीर जान पड़े। पर मुझे तो यह 


र नीति स्रतिसम्मत सजजन कहहि। 
, पन्नगारि असि स्र्तिस 
के अति नीचहु सन प्रीति, करिअ जानि निज परम हित ॥९५ क. 
तेहि तें पाटंबर रुचिर। 
न Ne 2] परम अपावन प्रानसम ॥९५॥ 
अथं: हे गझड़जी ! ऐसी नीति दै। वर श्रुति सम्मत है और शिष्टानुमोदित है। 
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अति नीच से भो अपना परम हित जानकर प्रीति करनी चाहिए । रेशम कीड़े से 
होता है । उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनता है। परन्तु उस परम अपावन कीड़े को 
सब लोग प्राण के समान पालते हैं । 

व्याख्या : नीति भी अनेक प्रकार की होती है। कूटनीति की भी नीति में 
ही गिनती है । परन्तु वह धमंविरुद्ध है। यह नीति श्रृतिसम्मत है घर्मानुकूळ है ओर 
शिष्ट लोग इसके अनुसार आचरण करते हैं तथा उपदेश देते हैं कि यद्यपि नीच का 
साथ निन्दित है पर यदि वह अपना परम हित हो तो उससे प्रीति करनी चाहिए । 
भाव यह कि यह काक शरीर पक्षियों में चाण्डाल शरीर है। अति नीच है। पर यह 
भेरा परम हित है। इसलिए इससे प्रीति करता हूँ । 

रेशम का उदाहरण देते हैं कि रेशम तो कोड़े से प्राप्त होता है। वही कोष 
बनाता है जिससे रेशम बनता है और उस रेशम से अपना परम हित सघता है। 
उससे पाटाम्बर बनता है। इसलिए उस कीड़े को लोग पालते हैं। वह कीड़ा परम 
अपावन है। अपने मुख के राळ से अपने चारों ओर कोष बनाता है। पर उसकी 
अपावनता पर कोई दृष्टिपात नहीं करता ओर बड़े यत्न से उसे पालता है। 


स्वाथ साँच जीव कह एहा । मन क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भज्ञै रघुबीरा ॥१॥ 


अर्थं । जोव के लिए यही सच्चा स्वार्थ है कि मनसा वाचा कमंणा रामजी के 
चरणों में स्नेह हो। वही शरीर पवित्र है और सुन्दर है जिसे पाकर रामजी का 
भजन हो। 

व्याख्या : संसार स्वार्थं भी नहीं जानता । झूठे स्वार्थं में पड़ा है। इसी से 
देह गेह कुटुम्बादि में रत है। विनाशी पदार्थों में प्रेम करना कच्चा स्वाथ है। 
अविनाशी तो राम हैं। अतः उन्हीं में प्रेम लगाना सच्चा स्वार्थं है। अतः यदि 
स्वार्थं ही साधन करना है तो सच्चा स्वार्थ साधन करिये । 

शरीर तो सभी रक्त मांस अस्थि चर्मादि का बना हुआ घृणास्पद है। मनुजे 
देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके । मनुष्य देह में यही विशेषता है कि इसके 
द्वारा रामजी के चरणों में प्रेम हो सकता है। यदि मनुष्य शरीर से भी प्रभु चरणों में 
प्रेम न हुआ तो : काज कहा नरतन धरि सारथौ। फिर मनुष्य देह से लाभ क्या 
हुआ ? अतः सिद्धान्त यही हुआ कि जिसी देह से राम भजन हो वही पवित्र है। वही 
सुन्दर है। यथा : बिनु हरिभजन इंदारुन को फल तजत नहीं करुआई । 


राम बिमुख लहि बिंधिसम देही । कबि कोविद न प्रसंसहि तेही ॥ 
रामभगति एहि तन उर जामी। तातें मोहि परम प्रिय स्वामी ॥२॥ 


अर्थं : राम विमुख को यदि विधि के समान देह मिले तो भी पण्डित कवि 
उसको प्रशंसा नहीं करते। इस शरीर में ही मेरे हृदय में रामभक्त उगी । इसलिए 
हैं स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है। 


हे रामचरितमानस 


व्याख्या : देहधारियों में सर्वोत्तम ब्रह्मादेव हैं। उन्हीं के शरीर से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति है। उसमें सम्पुण ब्रह्माण्ड के रचने की शक्ति है। परन्तु ऐसी 
देह को भी पाकर जो कोई रामविमुख हो तो विवेक्री पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं 
करते । क्योंकि उससे परम कल्याण नहीं हुआ । इदं शरोरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
इसी शरीर को खेत कहा गया है। सो रामभक्ति के लिए मेरी काकदेह गुरुदत्त 
होने से उपजाऊ हो गयी ओर शरीर मेरे लिए ऊपर ही रह गये | इसलिए यह 
शरीर मुझे परम प्रिय है। 
तजौं न तनु निज इच्छा मरना । तनु बिनु बेद भजन नहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । रामबिमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥|३॥ 
अथं : में कांक्षामृत्यु हुं । इसलिए शरीर नहीं छोड़ता । क्योंकि वेद कहता है 
कि बिना शरीर का भजन नहीं होता । पहिले मोह ने मुझे बहुत कष्ट दिया । राम के 
विमुख रहकर में कभी सुख से नहीं सोया । 
व्याख्या : तीसरे प्ररन : तुमहि न व्यापत काल अति कराळ कारन कवन का 
उत्तर : गुरुजी द्वारा मुझे इच्छा मरण का आशीर्वाद मिला | जब शरीर छोड़ने की 
इच्छा हो तभी छोड़ सकते हैं। परन्तु में इसे छोड़ता नहीं । क्योंकि वेद कहते हैं कि 
शरीर के न रहने से भजन नहीं हो सकता । सगुण उपासक मोच्छ न लेही। तिनकहुँ 
राम भगति निज देही । मुझे भजन में जो सुख है वह मोक्ष में भी नहीं है। 
मोह दरिद्र है। वह जीव को लक्ष्मोपति से विरुद्ध किये रहता है। उसी 
मोह ने . मुझे पहिले बहुत कष्ट दिया। मोह के -कारण शोक बना हो रहता था। 
वह सदा मुझे राम विमुख बनाये रहा | अतः में सदा कष्ट पाता रहा । राम विमुख 
होने से सुख कभो न मिला । सदा चिन्ताग्रस्त रहा सुख से कभी न सोया । 


नाना जनम करम पुनि “नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि जन्म्येउ॑ जहुँ नाहों। में खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं ॥४॥ 

अर्थ : अनेकों जन्मों में मेंने अनेकों कमं योग जप यज्ञ और दान किये । हे 
पक्षिराट्‌ ! वह कोन सी योनिहै जिसमें मैंने इस संसार में घूम घूमकर नहीं 


ढु र : आकर चारि लाख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कमं सुभाव गुन घेरा । इस भांति कितने कक में 
मनुष्य भी हुए और योग, जप, तप, यज्ञ ओर दान भी किया । य क का 
अन्त नहीं हुआ । कमं से कमं श्यृंखला बढ़ती ही गयी और जन्म ककर 


में पड़ा रहा | 
देलेडं करि सब करम गोसाई। सुखी न भएउ अबहिकी हक ॥ . 

सुधि मोहि नाथ जनम बढ केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥५॥ 
सु 
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अथं : हे गोसाई ! सब कमं करके मेंने देख लिया । जेसा इस समय सुखो हूं 
वेसा सुखी कभी न हुआ | हे नाथ! मुझे बहुत से जन्मों की याद है | शिवजी की 
कृपा से मेरी बुद्धि को मोह घेर न सका । 
व्याख्या : मैंने सब कर्म किये सबका फल देखा | -सुख के लिए कमं किया 
सुख मिला भी। पर जैसा में इस काकशरीर में राम भजन के प्रभाव से सुखी हूँ 
वेसा सुख तो कभी नहीं मिला । मुझे सब जन्मों की याद बनी है। शिवजी के/ध्रसाद 
से मोह मेरी मति घेर न सका। पूर्व जन्म के स्मरण न रहने का यही कारण है कि 
बुद्धि को मोह घेर लेता है। परन्तु मुझे शिवजी ने आशीर्वाद दिया था.: कोनेहु 
जन्म मिटिहि नहि ग्याना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रमाना । इसलिए में पुवं जन्मानुभूत 
सुखों से वतंमान शरीर के सुख का मिलान कर सकता हूँ। 
दो. प्रथम जन्म के चरित अब, कहाँ सुनहु बिहगेस। 
सुनि प्रभुपद रति उपजे, जाते मिटहि कलेस ॥९६ क. 
पुरब कल्प एक प्रभु, जुग कछिजुग मल सूल। 
नर अरु नारि अधमं रत, सकल निगम प्रतिकूल ॥९६॥ 
अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! में पहिले जन्म का चरित अब कहता हूँ उसे सुनो । 
उसके सुनने से प्रभु के चरणों में प्रेम उपजता है। जिस प्रेम के द्वारा क्लेश मिट 
जाते हैं। पूवं कल्प में एक मळ का मूल कलियुग नाम का युग था । जिसमें हें प्रभो । 
नर और नारी अमं में रत थे और सब वेद के विरुद्ध थे । ; 
“व्याख्या : चौरासी लाख योनि भोगते भोगते पुवं कल्प के किसी एक कलियुग 
में पहिले पहल मनुष्य योनि मिली। यही क्रम है धीरे घीरे उन्नति होती है । .उस 
जन्म का अपना चरित कहते हैं। उसकी फलश्रुति है कि उसके सुनने से रामजी के 
चरणों में प्रीति होती है और उससे क्लेश मिटता है। उपदेश करने में सङ्कोच न 
होना चाहिए । अतः अपने चरित्र की फलश्रुति स्वयं कहते हैं। 
पुं कल्प से यहाँ कम से कम अट्ठाईसवों पुवं कल्प को कथा अभिप्रेत है । 
क्योंकि सत्ताईस कल्प तो भुसुण्डिजी को नीळगरि पवंत पर रहते बीता । यथा : 
इहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा । बीते कल्प सात अरु बीसा । जिस भाँति सब ऋतुओं 
के धमं पृथक्‌ पृथक्‌ हैं इसी भाँति सब युगों के धमं भी पृथक पृथक्‌ हैं | इनमें कलियुग 
बड़ा मळिन है मळ का मूल है। इसमें नर नारी सब पापी होते हैं और वेदविरुद्धा- 
चरण करते हैं। _ 


तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जनमत भयेउ सूद्र तन पाई ॥ 


सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निदक अभिमानी ॥१॥ 


अथं : उस कलियुग में में अयोध्या जाकर शूद्र रारीर पाकर जन्मा । मनसा 
वाचा कमंणा में शिवजी का सेवक था । पर था अभिमानी। अन्य देवताओं को निन्दां 
करता था | 
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व्याख्या £ भुसुण्डिजो कहते हैं कि वह पहिला जन्म मेरा यद्यपि शूद्रयोनि में 
और कलियुग में हुआ फिर भी अयोध्या में हुआ। काळ विपरीत होने पर भी देश 
अनुकूल था । शूद्र शरीर से ग्रज्ञादिक में अधिकार नहीं होता और कलियुग में 
स्वभाव से ही लोगों को नीच प्रवृत्ति होती है। कमं की विचित्रता दिखलाते हुए 
कहते हैं कि अच्छी बात मुझमें यह थो कि में नास्तिक नहीं था। मनसा वाचा 
कमणा शिवभक्त था.और बुराई यह थीं कि में अभिमानी था। दूसरे देवताओं की 
निन्दा करता था । दूसरे देवता की निन्दा करने में अनन्यता समझता था । शिवादेन्यं 
न जानामि : शिव से अन्य किसी को मैं नहीं जानता। इस प्रकार की अनन्यता 
नहीं थी । 


धनमद मत्त परम बाचाला। उग्र बुद्धि उर दंभ बिसाला ॥ 
जदपि रहेउं रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥२॥ 


अथं : में धन के मद में मतवाला हो गया था। बड़ा बकवादी था । बुद्धि बड़ी 
उग्र थी और हृदय में बड़ा दम्भ था । यद्यपि रामजी की राजधानी में रहता था। 
फिर भी उस समय उसकी कुछ भी महिमा नहीं जानता था । 
व्याख्या : कनक कनक से सो गुनो मादकता अधिकात । वह पाये बौरात है 
यह खाये बोरात । घतूरे से. अधिक सोने में मादकता : नशा है। क्योंकि धतुरा खाने 
से आदमी पागळ हो जाता ओर सोना के पाने से पागल हो जाता है। भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि में घनी था इसलिए मुझे धन का मद था। तिस पर भी बड़ा दोष यह 
था कि मुखर : बकवाको था। सोचिय सूद्र बिभ्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान 
गुमानी | सो उग्र बुद्धि और वादप्रिय होने से मैं ज्ञानगुमानी भी था । बाहर से सब 
को दिखळाता था कि में बड़ा धामिक हूं । अतः बड़ा भारी दाम्भिक भी था । 
अयोध्या रामजी की राजधानी है यह बात संसार जानता है। श्रीअयोध्याजी 
में रहकर उसकी महिमा जानना एक विचित्र बात है। भारत वषं में तो संत्र 
प्रख्यात है कि अयोध्या सात मोक्षपुरियों में से प्रथम है। अतः महात्मागण सदा 
श्रीमयोध्याजी में बसते हैं। भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस समय मुझे श्रीअयोध्याजी के 
निवास की महिमा का परिज्ञान नहीं था । 
अब जाना मै अवध प्रभावा । निगमांगम पुरान अस गावा ॥ 
कवनेहु जनम अवध बस जोई। राम परायन र परि ॥३॥ 
: अब मैंने अवंघ का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराण [ गान 
किया a कोई Fe जन्म में यदि अवघवास करता है तो वह मळी भाँति 


रामपरायण होता है | र हम रच न 
: जी कहते हैं कि अवघ के प्रभाव 

में "जब कि अवध वास 3 मुझे मिला और - वेद पुराण वाख भा कहते 

हैं कि किसी जन्म में जब अवध में वास हमा रहता है तब वह राम. होता 
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है । अर्थात्‌ धाम भी सरकार का विग्रह है। उससे एक बार भी सम्बन्ध हो जाने 
से फिर वह सम्बन्ध टूटता नहीं फल देकर ही रहता है। वेद पुराण शास्त्र ने कहा 
है कि किसी जन्म में भी जिसे अवधवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसे राम भक्ति 
होकर रहेगी । 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहि राम घनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी ॥४॥ 

अथं : अवघ की प्रभुता प्राणी तब जान पाता है जब हृदय में घनुंधर 
रामजी निवास करते हैं। हे गरुड़जी ! यह कछिकाल बड़ा कठिन -था उसमें सब 
नरनारी पापी हो गये थे । 

व्याख्या : अवघ का प्रभाव प्राणी के हृदय में तब ठीक ठीक आता है जब 
उसका हृदय स्वयं अवध हो जाय। तहईं अवघ जहे राम निवासू । तहइ दिवस जहे 
भानु प्रकासु । जहाँ सूयं का प्रकाश हो वही दिन है और जहाँ राम का निवास हो 
बही अवध है। सो जब घनुंधर रामजी हृदय में बसें लोभ मोह मत्सर मद मान से. 
हृदय शुद्ध हो । यथा: तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद 
माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटिं भाथा । अर्थात्‌ जब 
सरकार के बसने से हृदय प्रकाशमान हो तब अयोध्या का माहात्म्य मन में आवे। 
उस महिमा का पता लगे जिसके बल से रामजी का अवतार अयोध्या छोडकर 
अन्यत्र हो नहीं सकता । 

अब कलिकाळ की कथा कहते हें कि वह करिकाल बड़ा कठिन था । पाप 
के समुद्र में नर नारियों का मन मछली हो गया था। पाप में ही उनको सुख मिळता. 
था । समय वेसा बतं रहा था उसके उल्लङ्कन में समी असमर्थ थे। 


दो. कलिमल ग्रसे घरम सब, लुप्त भएं सद ग्रंथ। 
दंभिन्ह निज मति कळपि करि, प्रगट कीन्ह बहु पंथ ॥९७ क. 
भये लोग सब मोह बस, लोभ यसे सुभ कमं। 
सुनु हरि जान ज्ञाननिधि, कहो कछुक कलिधमं ॥९७॥ 
अर्थं : सब घर्मो को कलियुग के मल ने ग्रस लिया था| सद्ग्रन्थ सब लुप्त हो 
गये थे । - दम्भियों ने अपने अपने मतों की कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिये 


थे । सब लोग मोह के वशीभूत थे और शुम कर्मो को लोभ ने ग्रस छिया था। हे 
ज्ञाननिधि गरुड़जी अब थोड़ा सा कलियुग का धमं सुनी । . 

व्याख्या : तामस बहुत रजोगुन थोरा । कछि प्रभाव बिरोध चहुं ओरा । यह 
कलियुग का मळ है। इसका अनुवेध सभी धर्मों में हो गया था । सात्त्विक कमं कोई 
नहीं करता था। जो लोग घमं करते भी थे वे तामस धमं करते थे। सद्गरन्थ प्रचार. 
विहीन होने से लुप्त हो गये। मागं कहीं पता नहीं कि केसे चलें । महाजनो येन गतः 
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स पन्थाः । सो सद्‌ग्नन्थों के लोप से यह भी पता नहीं चलता था कि बड़े लोग [कस 
रास्ते से गये हें। ऐसा सुअवसर पाकर दम्भियों ने अपना अपना नया पन्थ कल्पना 
करके चलाया । जिससे चळनेवाले और भी पथभ्रष्ट हो जाते थे | 


सब लोग अज्ञानवश आहार निद्रा भय मेथुन को ही लक्ष्य माने हुए चलते 
थे । जितने शुभ कमं थे। उनपर लोम का अधिकार हो गया था । शुभकर्म होना 
दुष्कर व्यापार था । भुसुण्डिजो कहते हैं कि अत्र थोड़ा सा कलि धमं भो सुनो । 


बरन धरम नहि आस्म चारी। स्रति बिरोधरत सब नरनारी ॥ 
द्विज खूति बेचक भूप प्रजासन । कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥१॥ 


अथं : न वणं घमं हैं न चार आश्रम हैं। सब नर नारी वेद के विरोध में लगे 
हुए हैं । ब्राह्मण वेद बेंचते हैं राजा प्रजा को खाकर जीते हैं। कोई भी वेद को आज्ञा 
नहीं मानता । 
व्याख्या : संसार का कल्याण वेद को आज्ञा मानने में है दूसरी भाँति से 
सम्भव नहीं । वेद की आज्ञा अव्याहत रखने के लिए ही चार वणं और चार आश्रम 
हें। ये यदि अपने अपने धमं पर चलें तो कोई कष्ट आ नहीं सकता। यथा: 
वरणात्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि नहि 
भय सोक.न रोग । सो कलियुग में वणं धमं ही नहीं रह जाता । आश्रम बिभाग मिट 
जाता है। नर नारी आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जेहि बिधि होइ धरम 
निमूंछा । सो सब करहि बेद प्रतिकूला | 
ब्राह्मण का घमं विद्यादान है सो ब्राह्मण विद्यादान बन्द कर देंगे। विनियम 
में धन लेकर तब वेद पढ़ावेंगे। विष्णुशर्मा ने कहा : नाहं विद्याविक्रयं शासनशते- 
नापि करोमि | यद्यपि अध्यापन ब्राह्मणों की जीविका है सो विद्या पढ़ा चुकने के बाद 
गुरुदक्षिणा रूप से शिष्य के सामर्थ्यानुसार ग्रहण करने का विधान है । सो सब बातें 
जाती रहीं । ब्राह्मण वेतन भोगी होकर वेद पढ़ाने लगते हैं । 
राजा का घमं है कि प्रजा को ओर सपुत्र की भाँति पालन करे। सो राजा 
प्रजा को अपनी जीविका बना करके घन शोषण करते हैं। उनके न देने पर उन्हें 
दण्ड देते हैं | प्रजा पालन का उन्हें ध्यान भी नहीं । प्रजा को कष्ट देकर अपना पालन 
हु आ ह से ही लोक व्यवहार ठीक चलता है 
ग क्‌ ॐ ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय के हम EC nes 
जब ये दोनों अपने मर्यादा से च्युत नहीं करते 
में रंत हो जाते हैं | वेद को आज्ञा की परवाह नहीं करते । 


जोइ भावा | पंडित सोइ जो गाळ बजावा ॥ 
nh र र रत जोई । ताकहु संत कहैं सब कोई ॥२॥ 
न जो जिसे अच्छा लगे उसी को वह रास्ता मानता है। जो लम्बी लम्बो 
अथ : 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सौपान॑ ९०७ 


बातें करे वही पण्डित है। जिसका आरम्भ ही मिथ्या हो । जो दम्भ में दत्तचित्त हो 
उसो को सब सन्त कहते है। 

व्याख्या : जिस रास्ते से पिता, चले हों जिस रास्ते से पितामह चले हों और 
वह भलों का रास्ता हो उसी को प्रकड़ने से कल्याण होता है। महाजनो येन, गतः 
स पन्थाः । परन्तु कलियुग में जिसे जेसा अच्छा लगे वही रास्ता वह पकड़ता है। 
इसका परिणाम बड़ा भयङ्कर है । स्वच्छन्दाचार से मनुष्य नष्ट हो जाता है। मागं 
की परिभाषा ही बदल गयी । इसी भाँति शब्दों के दुष्प्रयोग से बड़ा अनिष्ट होता है । 
परमार्थ ज्ञाता को पण्डित कहा जाता है। सो लम्बी लम्बी बातें करनेवाले को सब 
लोग एकमत होकर पण्डित मान लेते हें। वह्‌ नेता हो जाता है और लोग उसी का 
अनुसरण करते हैं । 

जो दम्भरत हैं दिखाने के लिए धमं की ध्वजा उठाये हुए हें। जिन्होंने 
आरम्भ से ही झूठ को लक्ष्य बना रक्खा है । दूसरे को ठगना ही ध्येय बना रक्खा 
है । ऐसे बिड़ाल ब्रती बकब्रती को चाहे वह कोई हो सब लोग सन्त कहते हैं। सन्त 
की परीक्षा इसी में है कि मन्द करत जो करे भलाई | परन्तु इतनी परख किसी 
को नहीं । 
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह झूठ मसखरी नाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥३॥ 

अर्थं : जो दूसरे का धन हरण करे वही सयाना है। जो दम्भ करे वह बड़ा 
भारी आचारवान्‌ है। जिसे झूठ कहना मसखरी करना आता है। कलियुग में वही 
गुणी माना जाता है । 

व्याख्या : वस्तुतः दूसरे का धन हरण करनेवाला बड़ा मूखं है। जिसने 
अन्यायोपाजित द्रव्य से अपना कल्याण माना क्योंकि अन्यायोपाजित द्रव्य दश वषं 
तक ही ठहरता है। उसके लिए उसने अपना परलोक बिगाड़ा | परन्तु कलियुग में 
उस महा मूखं को ही लोग सयाना कहेंगे। क्योंकि लोग भी परलोक पर विश्‍वास न 
करनेवाले तथा ऐहिक सुखको ही सबंस्व माननेवाले होंगे । परवित्त हरण करनेवाली 
बुद्धि ही उनके लिए प्रशंसा के योग्य होगी | 

जो दिखाने के लिए घमं का ढोंग बनाये हो उसे लोग आचारवान्‌ मानेंगे । 
लोगों में सच्चे झूठे को परख जातो रहेगी । जिसे झूठ बोलने की विद्या मालूम है ओर 


"जिसे लोगों को हँसाना आता हो कलियुग में उसकी गिनती गुणी जनों में होगी । 


बस्तुतः वह महा निगुंणी है । मिथ्या-भाषण महा निन्दित दोष है। मिथ्याभाषी के 
लिए अवीची नाम का नरक बना हुआ है । जो सब नरकों के नीचे है। मसखरे महा- 
निळंज्ज होते हैं । सो इन बड़े बड़े दोषों की कलियुग में गुणों में गणना होगी । 
निराचार जो स्रृतिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी ॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला। सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥४॥ 


९०८ रामचरितमानसं 


अथं : जो आचारश्रष्ट वेदमार्ग को छोड़े हुए हैं कलियुग में वे ही ज्ञानी और 
वे हो विरागी है। जिसे नख ओर जटा लम्बी लम्बी है वही कलिकाल में प्रसिद्ध 
त्तपस्वो कहलाता है। 


व्याख्या : आचार: प्रथमो घमंः। आचार ही प्रथम धमं है। स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः। अपने कमं धमंसे ईश्वर की अचना करके लोग 
सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सो जिसने आचार का त्याग किया उसे वैराग्य का उदय 
केसे होगा ? ओर बिना वेराग्य के ज्ञान भी केसे होगा ? पहिले स्वधर्माचरण करके 
जब वेराग्य तथा ज्ञान अजेन करता है तब वह विधि-निषेध से परे होता है । फिर भी 
वह लोकसंग्रह के लिए निषिद्धाचरण नहीं करता । नहीं तो : शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को 
भेदोऽशुचिभक्षणे । कुत्ते में और तत्वदर्शी में अशुचि भक्षण समान होने से भेद क्या 
रह जायगा ? 

बहुत दिनों तक क्षौर न कराने से हाथ पेर के नख बहुत बढ़ जाते हैं । जिससे 
वे संथा कमंमागं से परिभ्रष्ट हो जाते हें। सिर के केश भी सिमिटकर जटारूप में 


परिणत हो जाते हैं। कलिकाल में ऐसे पुरुषों की प्रसिद्धि तपस्वो खूप से हो 
जातो है । 


दो. असुभ बेष भूषन धरे, भक्षाभक्ष जे खांहि। 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पुजित कलि जुग माहि ॥९८ क. 
सो. जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ। 

मन कम बचन लवार, ते वक्ता कलिकाळ महं ।९८॥ 


अथं : अशुभ वेष ओर भूषण धारण करके जो भक्ष्याभक्ष्य खाते हैं वे योगी 
हैं । वे सिद्ध हें। वे ही कलियुग में पुज्य हें। जो अपकारी चुगुल है उन्हीं की बड़ाई 
मौर उन्हीं का मान है। जो मनसा वाचा कमणा झूठे हैं वे ही कलियुग में वक्ता हैं। 
व्याख्या : नख आदि के बढ़ा लेने से तथा मलिन रहने से उनका वेष अशुभ 
है। अस्थिकी माला आदि घारण से जिसका भूषण भो अशुभ है। भक्ष्य ओर 
अभक्ष्य सब कुछ खाने से जो महा अपवित्र हैं ऐसे पुरुष को छोग योगी मानते हैं। 
सिद्ध मानते हैं ओर उन्हीं की पूजा होती है। अन्य युगों में ऐसे पतितों का कोई 
भी नहीं देखता । सब बिधि सोचिय हा अपकारी । निज तन पोषक निद॑य 
गारी । पिसुन पराय. पाप कहिं देही । ये दोनों महा दुगु जिसमें हो उसी की बड़ो 
प्रतिष्ठा और उसी की बड़ी मान्यता होती है। दुनिया भर के झूठे वक्ता माने जाते 
कलियुग की अद्भुत छीला है। युग का प्रभाव ऐसा बळवान्‌ है कि स्वभावत: 
दं । प्रवृत्ति विपरीतार्थ में होती दै। 

व बिबस नर सकल गोसाइ । नाचहि नट मरकट की नाई ॥ 
द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ छेद दाना ॥१॥ 
सुद्र 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ९०००, 


अर्थ : हे गोसाई ! जितने नर हैं. वे सब नारी के वशीभूत रहते हैं और नटके 
बन्दर की भाँति नाचते हैं। शाद्र ब्राह्मणों को ज्ञान उपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत 
पहनकर कुदान लेते हैं । 

व्याख्या : नियम यह है कि स्त्री पुरुष के वश में रहे। बचपन में पिता के 
वश में, यौवन में पति के वश में, वाधंक्य में पुत्र के वश में रहे। क्योंकि स्त्री में 
स्वतन्त्रता की योग्यता नहीं है। यथा : पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने | 
पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहंति | सो इसका ठीक उल्टा कलियुग में 
होता है। पुरुष ही स्त्री के वशीभूत होकर रहते हैं। वह जो नाच नचाती है वही 
नाच नाचते हैं। मानो स्त्री नट है ओर पुरुष उसका पाला हुआ बन्दर है। वह 
उस स्त्री से प्रेरित होकर लज्जा छोड़कर जहाँ तहाँ नाचा करता है। यथा : घन्य 
कीस जो निज प्रभु काजा । जहे तहेँ नाचहिं परिहरि लाजा । नाचि कूद कर लोग 
रिझाई । पति हित करहि धरम निपुनाई। 

शूद्र को ज्ञान होने पर भी ज्ञानोपदेश का अधिकार नहीं है। विदुरजी ऐसे 
ज्ञानी ने धृतराष्ट्र के तद्विषथक प्रश्‍न के उत्तर में कहा-कि में शूद्रयोनि में उत्पन्न हूँ । 
इसलिए इससे अधिक नहीं कह सकता | में सनतसुजात ऋषि का आवाहन करता 
हूँ । वे आकर तुम्हें उत्तर देंगे। तदनुसार ऋषिजी ने आकर राजा धुतराष्ट्र को 
ज्ञानोपदेश किया । सो शाट्र ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करेंगे। इतना ही नहीं वे अपने 
गले में यज्ञोपवीत डाल छेंगे। जिसमें लोग उन्हें ब्राह्मण समझें ओर गङ्गादितीथं 
के तट पर निषिद्ध दान ग्रहण करेंगे। ब्राह्मणों को भी जिनकी जीविका प्रतिग्रह है 
दान लेने से रोका गया है। उन्हें शिलोञ्छ वृत्ति की सम्मति धमंशास्त्र ने दिया है। 
कुदान ग्रहण करने से आज भी ब्राह्मण दूर भागते हैं। उस कुदान के ग्रहण के लिए 
शूद्र लोगों को ठगने के लिए जनेव पहन लेते हैं जिसमें छोग उन्हें ब्राह्मण समझें 
आर कुदान ग्रहण करते हैं। 


सब नर काम लोभरत क्रोधी। बेद बिप्र स्रूति संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुन्दर पति त्यागी। भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥२॥ 


अर्थे : शभी लोग कामी लोभी ओर क्रोधी होंगे | वे वेद विप्र गुरु ओर सन्तों 
का विरोध करते हैं। स्त्रियाँ परम गुणी और सुन्दर पति का परित्याग करके 
अभागी पर पुरुष को भजती हैं। ' 

व्याख्या : काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हें ओर आत्मा का नाश 
करनेवाले हैं। यथा : त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोघस्तथा 
लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । इसलिए इनके त्याग का विधान है। कलियुग में सभी 
कामी क्रोधी ओर छोभी होते हैं। नरक के लिए पुरी तैयारी रहती है। वेद विप्र 
गुरु ओर सन्त की कृपा से ही मनुष्य का कल्याण होता है। सो इन्हीं से छोग बेर 
करते हैं उनका कल्याण केसे हो ? जिसका पुजन होना चाहिए उनसे ही वेर करते 
हैं। इस भाँति अपना दोनों लोक अपने हाथ से बिगाइते हें। 
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स्त्रीधमं है कि गुणहीन पति का भी भजन करें। यथा : वृद्ध रोग बस जड़ 
धनहीना । अंध बघिर क्रोधी अतिदीना । ऐसेउ पति कर किय अपमाना | नारि पाव 
जमपुर दुख नाना | पति बंचक्र पर पति रति करई। रौरव नरक कल्पसत परई। 
सो कलियुग की स्त्रियाँ गुणमन्दिर सुन्दर पति का त्याग करके निर्गुण कुष पर 
पुरुष को अभागिनी भजेगी। भावाथं यह कि वे भी अपने नरक का रास्ता ठोक 
करने में दत्तचित्त रहती हें। एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद 
प्रेमा । उस धर्म का हठ पुर्वक परित्याग करती है । 


सौभागिनी बिभूषन हीना । बिधवन्ह के सृगार नवीना ॥ 
गुर्‌ सिख अंध बधिर कर लेखा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥३॥ 


अर्थं : सोहागिनो स्त्री को तो गहना नहीं और विधवा के नये नये श्रृंगार 
होते हैं | गुरु ओर शिष्य में अन्धे और बहरे का हिसाब है । एक देखता नहीं दूसरा 
सुनता नहीं । 

व्याख्या : अळङ्कार का घारण करना सौभाग्य का चिह्न है। कुछ अलङ्कार 
तो ऐसे हैं जिन्हें सौभाग्यवती स्त्री सदा धारण किये रहती हैं। सो कलियुग में 
सौभाग्यवतियों को तो आभूषण से विरक्ति रहती है। उनका आभूषण धारण करना 
पति का आदर है। उसे वे नहीं करतीं और विघत्रा जिनको आभूषण निषिद्ध है 
वे नित्य नया श्रृंगार किये रहती हैं। उनका श्पुंगार पर पुरुष के आकर्षण के लिए 
ही है। 

गुरु ही मार्गप्रदशंक है | कणंघार है यथा : कणंघार सद्गुरु हह नावा । सो 
यदि वही अन्धा हो तो बेड़ा पार केसे हो सकता है । शिष्य भी यदि एकळब्य को भाँति 
हो तो अपने पुरुषार्थं ओर गुरुभक्तिं से काम निकाल सकता है। यहाँ शिष्य बहरा 
है । वह गुरु की सुनता ही नहीं । यदि गुरु आँखवाले भी हों तो उसका कल्याण नहीं 
कर सकते । सो कलियुग में यह बड़ा भारी साधन ही मारा पड़ा । 


हरे सिष्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक मह परई ॥ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं। उदर भरे सोइ धमं सिखावहि ।,४॥ 


: जौ गुरु शिष्य का धन हरण क ओर शोक्रहरण नहीं करता 
बह र में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और जिसमें पेट 


रं सिखाते हैं। 
भरे वही धम . बिना शिष्य का कल्याण किये उससे घन स्वोकार करना गुरु के 
न rl है। पर यहाँ तो गुर अन्वे हैं शिष्य बहरा है। तब सिष्य का 
सरल कि गुरुजी शिष्य का घन हरण करने के लिए ही गुरु बनते हें । 
सम्बन्ध यही रह गया ग्रहण करने छत फळ घोर नरक है। ऐसे गुरु शिष्य 


नकर धन॑ ह 
का ह करेंगे । अपने नरक का रास्ता सीधा कर रहे हैं | 
का 
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माता पिता तो आदि गुरु हैं। उन्हीं की शिक्षा का संस्कार बच्चों पर अमिट 
पड़ता है। यन्नवे भाजने रूग्न: संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ । उनकी यह गति है कि 
लड़के को शिक्षा देने के लिए बुलाते हैं और शिक्षा यह देते हैं कि जिससे पेट भरे 
वही घमं है। अर्थात्‌ जो कुछ धमं की भावना उसमें पहिले से हो वह भी नष्ट हो 
जाय। यह धमं की कलियुगी परिभाषा सवंनाश का कारण होता है। ऐसे माता 
पिता के पुत्र धमं के लिए केसे कष्ट सह सकते हैं। वे वैषयिक सुख के लिए क्या नहीं 
कर सकते । 


दो. ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, करहि न दूसरि बात। 
कौड़ी लागि मोह बस, करहि बिप्र गुरघात ॥९९ क. 


बादहि सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जाने ब्रह्म सो बिप्रवर, आँखि देखावहि डांटि ॥९९॥ 


अथं : स्त्री पुरुष बिना ब्रह्म ज्ञान के दूसरी बात नहीं करते और कोड़ी के 
के लिए मोह वश होकर ब्राह्मण ओर गुरु का बघ करते हैं । 

शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को 
जाने वही ब्राह्मण है: ऐसा कह कर डाँटते हैं और आँख दिखाते हैं । 


व्याख्या : कलियुग में स्त्री पुरुष सब विचित्र ब्रह्मज्ञानी होते हें। दिन रात 
ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं। अद्वितीय हैं। यहाँ नानात्व कुछ भी नहीं है | व्यवहार 
की बातों में भी उनका मद्वेतवाद चलता है। पर वह सब स्वार्थ के लिए । शास्त्र 
की आज्ञा है: भावाद्वेतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वेतं न काहिचित्‌ । सकंत्राद्वेत कुर्यात्‌: नाद्वेतं 
गुरुणा सह्‌ । सदा भावाद्वेत करना चाहिए। क्रिया में अद्वेत कहीं न होने पावे | 
सवंत्र अद्वेत को स्थान दे। गुरु के साथ भद्वेत न करे। सो यहाँ क्रियाद्वेत ही करते हैं। 
भाबाद्वेत कभी नहीं । कौड़ो के लिए ब्रह्मवध गुरुवध तकं कर डालते हैं। 

शुद्र को वाचाल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण की निन्दा कभी नहीं करनी 
चाहिए । ज्ञानगुमानी नहीं होना चाहिए। इन बातों से उसका परलोक बिगड़ता है। 
यथा : सोचिय सूद्र बिप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यानगुमानी। सो कलियुग में 
शूद्र वादप्रिय होते हैं। ब्राह्माणों से विवाद करते हैं कि क्या में तुमसे कुछ कम हूं। 
बराबरी की धुन में अनघिकार चेष्टा करते हैं, शास्त्रमर्यादा भङ्ग करते हैं, वेर 
बाँधते हैं, कहते हैं : ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। 
यदि उनसे कोई कहता है : ब्रह्म जानाति ब्रहमाज्ञः होता है ब्राह्मण नहीं होता: 


१. प्रत्यस्तमितमेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । वचसामात्मसंवेद्यं तद्‌ ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
वि. पु. । जिसमें सम्पूणं भेदज्ञान शान्त हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय 
है तथा स्वयं हो अनुभव का विषय है। यही ब्रह्मज्ञान कहलाता है । 
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ब्रह्मणोऽपत्यं पुमान्‌- ब्राह्मणः होता है तो डॉटकर आँख दिखाते हैं कि चुप रहो 
बहुत मत बोलो । 
परत्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने || 
तेइ अभेद बादी ज्ञानी नर। देखा मे चरित्र कलिजुग कर ॥१॥ 
अर्थं : परस्त्री का लोभी कपट में चतुर मोह-द्रोह और ममता में लिप्त : ऐसे 
लोग अभेदवादी ज्ञानी बंनते हैं मैंने कलियुग का चरित्र देखा । 
व्याख्या : पाणिगृहीता में सन्तोष नहीं । परस्त्री की बड़ो चाह ।. परन्तु कपट 
चतुर हैं लखाई नहीं पड़ते । यथा : कपट चतुर नहि परें लखाई। उन्हें काम भी है 
क्रोध भी है मोह ममता में लिपटे हुए भी हैं। पर अपने इन दोषों को अभेदवाद 
करके छिपाते हैं | ज्ञानी बनते हैं ओर लोग भी उन्हें अभेदवादी ज्ञानी मानते हें। 
वस्तुतः उनमें अविद्या के पाँचों पं मौजूद हैं। मोह से अविद्या कहा । ममता से : 
अस्मिता कहा । परत्रिय लम्पट से : राग कहा । द्रोह से द्वेष कहा और कपट सयोने 
से : अभिनिवेश कहा मर मुख से - अमेदवादो बनते हैं। कहते हैं : निस्त्रेगुण्ये पथि 
विचरतां को विधिः को निषेध: | भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह चरित्र मैंने कलियुग का 
देखा कि सबकी बुद्धि. तामसी हो गयी है। 
आपु गए अरु तिन्ह घालहि। जे कहुँ सत मारग प्रति पाल! ह ॥ 
कल्प कल्प भर एक एक नरका । परहि जे दूषहि त्रृति करि तरका ॥२॥ 
अर्थं : स्वयं तो नष्ट हो गये ही हैं। पर जो लोग सम्मागं का प्रतिपालन करते 
हैं उन्हें भी नष्ट करते हैं। जो लोग 'तकं से वेद को दूषित ठहराते हैं वे लोग एक 


कल्प तक प्रत्येक नरक भोगते हैं । द 
व्याख्या : स्वयं नष्टः परान्‌ नाशयति। आप तो सन्मागं से पतित हो गये हैं। 

यवनोच्िष्ट भोजन, यवन सहवास, यवनानी गमन, स्वधमं त्याग, र परधर्माभिरुचि, 

मर्यादा भङ्ग आदि दोष से पतित हो गये हैं। परन्तु जो लोग सन्मागं पर आरूढ़ हैं. 


उनके पतन के लिए अनेक यत्न करते.हैं। अपने को भागे बढ़ा हुआ और सन्मां, 


गामी को पिछड़ा हुआ उद्रघोषित करते हैं। जाति पाँति तोड़क मण्डल स्थापित 


करते हैं। शिक्षा मा ् 
ससे आप से आप लोगों का पतन हो | इनसे काम नहीं 
शक hss बनाते हैं और उससे समाजहित का दम्भ रचते हैं। 
वेदों को मनुष्य का बनाया हुआ बतलाते हैं और भगीरथप्रयत्न करके देश के 
इतिहास को पलट देते हैं । निदान : | 
हि ते हैं कि तकं से वेद को कलद्धित करनेवाले 
EE] ऐसा हानि जे निवास मिलता है। तक की आ मि 
क अ को उससे बड़ा तार्किक हरा देता है औरं वह्‌ अः ह 
नहीं है । एक [ 


क्रम पलटते हैं, .नाटक, उपन्यास, कहानी, सिनेमा, सङ्गीत द्वारा 


जेहि बिघि होइ धमं निमूँला । सो सब करहि. 
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ताकिक से हार जाता है। अतः अमर्यादित तकं नहीं होना चाहिए । तकंशास्त्र वेद 
को रक्षा के लिए बना है। शास्त्र के सिंद्धान्तों के समझने के लिए बना है । तीखी 
तलवार से गोवध भी हो सकता है और गोरक्षा भी हो सकती है। परन्तु उससे 
गोरक्षा ही उपादेय है गोवध नहीं । इसी भाँति तकं से वेदमर्यादा का स्थापन ही 
उचित है। उसके द्वारा वेद का खण्डन अथवा उसमें दोषारोपण करना बड़ा भारी 
पाप है । क्योंकि ऐसा करने से समन्मागं बिगड़ता है। लोग पथश्रष्ट किये जाते हैं। 
अपना ही पाप कोन कमर है। सो संसार को पथश्चष्ट करने का पाप जिसने अपने ऊपर 
लिया शास्त्र वघ का पाप जिसे लगा उसका ऐसा घोर दण्ड ही न्याय है। इस 
बात को उद्घोषित कर देना भो उचित है। जिसमें लोग सावधान हो जायें । 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई घर संपति नासी।मूड़ मुड़ाइ होहि संन्यासी ॥३॥ 

अर्थं : जो अधम वणं है । अर्थात्‌ तेलो, कुम्हार, डोम, कोल, कलवार, इनकी 
जब स्त्री मर जाती है घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तो सिर मुण्डन कराके 
संन्यासी हो जाते हैं। 

व्याख्या : संन्यासी अर्थात्‌ भिक्षु होने का अधिकार केवळ ब्राह्मण शरीर को 
है क्षत्रिय को भी नहीं । उसे यदि ज्ञान हो भी जाय तो लिङ्ग घारण करे। भिक्षु न 
हो | यथा : आरत काह न करइ कुकरमू | माँगहि भीख त्यागी निज धर्म्‌। सो जब 
क्षत्रिय के लिए यह विधान है तो वेशयादिक के लिए कुछ कहना नहीं है। सो 
कलियुग में यह होता है कि अधम वणं के लोग जिनका जळ भी नहीं चलता जेसे 
तेली, कुम्भकार, चाण्डाल, किरात, कोळ तथा मद॒ विक्रेता कलवार भो संन्यासी 
होते हैं। उनके संन्यास ग्रहण का कारण वेराग्य नहीं है गृह सुख का नाश कारण 
है। दरिद्र हो गये । स्त्री भी मर गयी । कोई ठिकाना नहीं । तो संन्यासी होकर माँग 
खायेंगे। संन्यासी होने का विधान है। शिखा यज्ञोपवीत का त्याग भी शास्त्रविघि 
से होना चाहिए। सो उन्हें किसी बात को परवाह नहीं। सिर मुंड़ाकर और 
काषाय वस्त्र धारण करके अपने आप संन्यासी हो जाते हैं 


ते बिप्रन्ह सन आपु पुजार्वह्‌। उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषलीस्वामी ॥४॥ 

अथं : वे ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हैं । दोनों लोक का नाश अपने हाथों 
करते हैं । ब्राह्मण को अक्षर से भेंट नहीं रहती । वे छाळची कामी आचार रहित और 
शूद्री के स्वामी होते हैं। 

व्याख्या : ये अघम वर्ण ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हैं। कहते हैं : दण्ड- 
ग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । में स्वयं नारायण हूं । पत्थर के देवताओं में क्या 
रका है मेरी पुजा करो। जाति आयु ओर भोग पूवे कर्मानुसार होता है। जिनका 


आ होता है वे रमणीय योनि ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति में जन्म ग्रहण 
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करते हं । जिनका पुवं जन्म में कपूय आचरण होता है वे चाण्डाल योनि शूकर 
कूकर योनि में उत्पन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण की पुजा पुवं जन्म के कर्मानुसार 
होती है। उनको इस जन्म के कमं का फल दूसरे जन्मों में मिलेगा | अतः शीळगुण 
हीन ब्राह्मण की पुजा अश्वत्थ वृक्ष या तुलसी की भाँति होती है। गुणगण ज्ञान में 
प्रवीण होने पर भी शूद्र की पूजा नहीं होती । दूसरे जन्म में जब उसके रमणीय 
आचरण का फल मिलेगा तब उसकी भी पुजा होगी। पुनर्जन्म न माननेवाले के 
समझ में वर्णाश्रम घमं नहीं आ सकता | सो अधमवणं शास्त्र का अवहेलन करके 
संन्यासी बना । उसको पुजा संन्यासी समझकर ब्राह्मण करेंगे ही उस पुजां को 
स्वीकार करके उस अघम वणं ने अपने दोनों लोकों को नष्ट किया | उसे अपने भेद 
खुलने का सदा भय बना रहता है और खुल जाने पर बड़ी अपकीर्त्ति होती है। इस 
भाँति उसका यह लोक भी बिगड़ा । परलोक को तो उसने खूब ही बिगाड़ा । उसके 
लिए लिखना व्यर्थं है । 
यह भी नहीं कि ब्राह्मण कलियुग के .प्रभाव से बचे हों। उनका भी भारी 
पतन होता है। ब्राह्मण का महत्त्व बड़ा है तो उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी 
बड़ी है। उन्हें निष्काम होकर षडङ्ग वेद पढ़ना चाहिए । उन्हें तपस्वी होना 
.चाहिए। सो कलि में वे सब बातें तो गयीं। षडङ्गवेद का जानना तो दूर गया | 
उन्हें अक्षर का भी ज्ञान नहीं | तप की चर्चा क्या? वे क्रामी, लोभी, आचार विहीन, 
यहाँ तक कि शूद्री को घर में डाल लेते हैं। जिनके संसगं से उनका सद्य: पतन 
होता है। 
सुद्र करहि जप तप ब्रतः दाना | बैठि बरासन कहहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित कर्राह अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥५॥ 


अर्थ : शूद्र लोग जप तप ब्रत दान करते हैं। व्यासासन पर बेठकर पुराण 
कहते हें। सब लोग मनमाना आचरण करते हैं | :अपार अनीति का वर्णन नहीं 
-स॒कता 
ब क : सबकी प्रवृत्ति ही युग के प्रताप से उळटी हो जाती है । जिसका 
जप व्रत दान करना कथा कहना स्वघमं है वे उसके निकट नहीं जाते और जिनका 
स्वधर्मं तीनों वर्णं की सेवा है उन्हें ब्राह्मण धमं में रुचि उत्पन्न होती है। शोक 
-मोहामिभूत प्राणी स्वधमं पर चल नहीं सकता । शूद्र की ब्रह्म कमे में प्रवृत्ति उसके 
अर का का: है। सेवा में ही परवृत्ति होना उसका तप है। उसी से उसकी सिद्धि 
elas युधिष्ठिर के यज्ञ में महा ज्ञानी होने पर भी चाण्डाळ ने पुजा स्वीकार 
उ | oN 'पर ही इँटा उ अय में शूद्र पा 
3 करेंगे ह्मणो के अधिकार का क द 
FN ळा दिया गया । फळ यह कि सब छोग मनमाना आचार 


करेगें । र महित भान बाक्स शास्त्र का लक्षण है। परलोक का कोई संवाद 
कही जा रही है | हक ` 
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किसी को नहीं मालूम उसमें अपनी मनमानी कल्पना करना मूखंता है। यः शास्त्र- 
विधिमुत्सुज्य वतते कामकारतः। नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिप्‌। 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्थाकायंव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविघानोक्तं कमं 
कर्तुमिहाहंसि । अतः कलियुग में ऐसी अनीति होती है -जिसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । 
दो. भए बरनसंकंर कलि, भिन्न सेतु सब लोग। 
करहि पाप पार्वाह दुख, भय रुज सोक बियोग ॥१०० क. 
ख्रूतिं संमतं हरि भगति पथ, संजुत बिरति बिबेक । 
तेहि न चर्लहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
अर्थं : कलियुग में लोग वणंसंकर हो गये और घमंसेतु से सब पृथक्‌ हो 
गये । पाप करते हैं। दुःख पाते हैं। भय रोग शोक और वियोग होता रहता है। 
श्रुतिसम्मत हरिभक्त पथ वैराग्य और विवेक के साथ बना है। उस पर छोग मोहवश 
नहीं चळते ओर अनेक पन्थ की कल्पना करते हैं। 
व्याख्या : अन्य युगों में कहीं कहीं कमंसंकरता दिखाई पड़ती है। कलियुग में 
पहिले कमंसंकरता दिखलाकर पीछे वणंसंकरता दिखलाया। लोग वणंसंकर हो 
गये : सामान्योऽयं घमंसेतुनंराणास्‌ । धमं का सेतु मनुष्य मात्र कें लिए सामान्य है। 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्यासत्यमक्रोधो दशकं घमंलक्षणस्‌। _ 


इसी सामान्य धमं के आधार पर विशेष घमं भी खड़े हैं । 'सो इस घमंसेतु पर कोई 
नहीं चलता । सब पाप करते हैं और उसका फल भय रोग शोक वियोगादि दुःख 
पाते हें। 
कमंपथ कहकर अब भक्ति पथ कहते हें कि भक्तिपथ श्ुतिसम्मत है। उसके 

साथ वेराग्य और विवेक का होना आवश्यक है । भक्ति माता है । विरति विवेक उसके 
बच्चे हैं। बच्चे कें साथ माता प्रसन्न रहती है। इस सर्वश्रेष्ठ मार्ग के रहते हुए लोग 
अज्ञाननश उस पर नहीं चलते और नये नये पंथों की कल्पना करते हैं। अनादि 
ईद्वर का अत्रादि वेद आज्ञा है। उसके अनुसार अनादिं भक्तिपथ है। उसे छोड़कर 
मनुष्य का कल्पित नये नये पन्थों पर चलना कलियुग के ही प्रभाव का द्योतक है। 


छं. बहु दाम संवारहि धाम जती । बिषया हरि छीन्हि रही बिरती hn 

तपसी धनवंत दरिद्र गुही । कलि कोतुक तात न जात कही ॥ 

अथं : संन्यासी बहुत साधन और धाम सँवारते हैं। वैराग्य रहा उसे विषय 

_ नेहरःलिया। तपस्वी तो धनी हैं और गृहस्थ दरिद्र हैं। हे तात ! कलियुग का 
कोतुक कहा. नहीं जा सकता । 


व्याख्या : जिन्होंने विधि पूर्वक संन्यास लिया है अब उनका हाल कहते हैं 
कि वे धन धाम संवारने में छग गये। धन धाम का परित्याग करके ही संन्यास 


= 
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लिया जाता है। सो संन्यास लेकर फिर धन धाम के संवारने में लग गये । फिर भी 
थोड़े में सन्तोष नहीं है। बहुत घन और बहुत से धाम का संग्रह करने छगे | जिसे 
त्याग किया उसी का ग्रहण करने से वान्ताशी : कुत्ते हो गये अथवा बहुत से फन्दे 
सँवारने छगे लोगों के फंसाने के लिए : दाम फन्दे को भी कहते हैं और धाम सँवारने 
लगे यह दिखाने के लिए कि इसमें महात्मा छोग रहकर साधन भजन. करेंगे। 
प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि तब उन्होंने संन्यास क्यों लिया ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
संन्यास लेने के समय वेराग्य रहा | उसे विषय ने हरण कर लिया। यथा : बिगरत 
मन संन्यास लेत जल नावत आम घरो सो | 
अब वानप्रस्थ और गृहस्थ का हाळ कहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम ही तपस्या के 
लिए है। इसका घमं इतना कठोर है कि कलियुग में इसका निषेध कर दिया गया 
है। वे वन में रहें कठोर से कठोर तप करें। मृत्यु का आसरा देखते रहें । उनसे 
घन से कोई सम्बन्ध नहीं । बिना जोता बोया अन्न खावें । उसे कूटे नहीं पीसे नहीं 
इत्यादि । सो वे घनी बने बेठे हैं। उनको लोग घन ले जाकर देते हैं | स्वयं भी पतित 
होते हैं। उन्हें भी पतित करते हैं और जिन्हें घन की आवश्यकता है उन गुह्स्थों 
को कोई नहीं देता । वे दरिद्र हें। तपस्वी के पास धन जाकर अचल हो जाता है। 
क्योंकि उन्हें कोई खचं नहीं । गृहस्थ के पास धन टिकता नहीं । क्योंकि उन्हे 
सहस्नों प्रकार के खचं हैं। अत्तः वे दरिद्र बने रहते हैं । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह 
कलियुग का खेळ है। उनके खेल का ही वर्णन होना कठिन है। धमं के इस प्रकार 
विपरीत होने में कलियुग का कोई लाभ नहीं है। पर मन बहळाव के लिए वे ऐसा 
किया करते हैं। 


कुवंति निकारहि नारि सती गृह आनहि चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानहि मातु पिता तब लों । अबछानन दीख नहीं जब छौं ॥ 


अर्थे : सत्कु प्रसूता ओर सती स्त्री को घर से बाहर निकाल देते हैं और 
दासी को अचळ रूप से ळाकर घर में स्थापन करते हैं। बेटे माँ बाप को तभी तक 
मानते हैं जब तक उनकी आँख स्त्री पर नहीं पड़ती । 

व्याख्या : गुहस्थों का यह हाल है कि जाति में उत्तम करनी र 'उत्तम सती 
साध्वी को तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। उनका कुळ शीळ उन्हें पसन्द नहीं 
और दासी: रखेली को घर में ला बिठाते हें। जिसमें न कुछ है न शीळ है और 
उसे नहीं निकालते । व्यभिचारिणी के हाव भाव कटाक्ष में मुग्ध रहते हैं। a 
शीळवाली स्त्रियों में यह विद्या कहाँ ? वह ऐसी हो नहीं सकतीं। यह पुरुषों की 
स्वाद पराङ्मुखता है | पिता माता का मानना छोड़ देते हैं । सस्त्रीक 

र पक न अधिक सुभीतां है। स्त्रियों के लिए तो यह्‌ 
8028 2 शास्त्र सम्मत भी है कि पति के प्रेम के सामने माता पिता का 

चाहिए 

आयाम काना चाहिए। एलु ऐसा भाव प्य में नहीं होना चाहिए। सो कु 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान॑ ९१७ 


में ऐसा ही होता है। स्त्रियाँ भले ही माता पिता का प्रेम न छोड़ें पर पुरुष तो 
छोड़ ही देते हैं। मातृदेवो भव पितुदेवो भव। यह वेद की आज्ञा है। पिता धमं: 
पिता कमं पिता हि परमा गति: । पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवताः । पिता ही 
धमं है पिता ही कमं है पिता ही परमगति है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता 
प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा घमंशास्त्र कहता है। गृहस्थ होने पर माता पिता की सेवा 
ही प्रधान है | वह मूल धमं ही छूट जाता है। 


ससुरारि पियारि लगी जब तें । रिपु रूप कुटुंब भये तब तें॥ 
नुप पाप परायन धर्म नहीं कर दंड बिडंब प्रजा तिनहों॥ 


अथं : जब से ससुराल प्यारी लगी तब से तो कुटुम्ब के लोग शत्रु छगने 
लगे। राजा पापपरायण हैं घमंपरायण नहीं। नित्य ही प्रजाओं में दण्ड की 
विडम्बना किया करते हैं। 

व्याख्या : ब्याह होते ही माँ बाप का मानना बन्द हो जाता है। जहाँ 
ससुराल में आना जाना प्रारम्भ हुआ : लोकोक्ति है कि क्‍वशुरगुहनिवासः स्वगंतुल्यो 
नराणास्‌ । शवशुरालय में दामाद की बड़ी खातिरी होती है। अतः ससुराछ का 
प्यारा लगना कुछ बुरी बात नहीं है। परन्तु उस आवभगत में अपने स्वरूप को 
भूल जाना बुरा है। तहाँ लोग ससुराल के. प्यार में ऐसे भूछते हें कि उन्हें अपने 
कुटुम्ब के लोग शत्रु दिखाई पड़ने लगते हैं | व्याह होने से अपना पक्ष बलवान होता. 


` है। सो ये मूखं अपने पक्ष से हो शत्रुता कर लेते हैं । 


_ कलियुग में राजाओं का यह हाळ है कि पाप ही उनका शरण हैं। उन्हें 
पापका ही भरोसा है। सदा पाप में लिप्त रहते हें। राजा का प्रधान कायं धमं 
रक्षा है। वे आठों लोकपालों के अंश रूप माने जाते हैं। वे यदि पाप परायण हुए: 
तब घमं के लिए स्थान कहाँ है? राजा दण्डघरो गुरुः कहलाता है। राजा दण्ड के 
बळ से प्रजा को सन्मागं में चलाता है। उसके तथा लोक के कल्याण के लिए 
अपराधी को दण्ड देता है। परन्तु पाप परायण राजा ऐसा नहीं करता । वह दण्ड 
देता है अपने छाभ के लिए। दण्ड को धमं रूप माना गया है। सो पापी राजा के 
राज्य में दण्ड की विडम्बना मात्र होती है । अदण्डय को दण्ड होता है और दण्डनीय 
आनन्द करते हैं । 
छं: धनवंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी ॥ 

नहि मान पुरानन्ह बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
अथं ¦ मिन भी घनी कुछीन हैं। ब्राह्मण का चिह्न जनेउ. ओर तपस्वी का 


चिह्न नङ्गा रहना है। जो पुराण और वेदको नहीं मानता वही कलियुग में हरिदास 
सच्चा सन्त है। 


व्याख्या : चाहे उसके कुछ में रजवीय॑ की शुद्धि न हो। पर यदि वह घनी है. 
तो कुछोन माना जाता है। अर्थात्‌ धनी होना ही कुलोन होने का यथेष्ट प्रमाण माना 


९१८ रामचरितमानसे 


जाता है और गले में जनेउ का पड़ा रहना ही ब्राह्मणत्व का प्रमाण रह जाता है 
और जिसने कपड़े उतार दिये वही तपस्वी गिना जाता है। भावार्थ यह कि कलियुग 
में जनता की बुद्धि विक्त हो जाती है। उसमें सार ग्रहण का सवंथा अभाव हो 
जाता है। 


पिता माता के सत्कमं का पुत्र दायी नहीं माना जाता । कुलीन होना मानो 
कोई गुण ही नहीं है। घनी होना ही मानो सब कुछ है। जनेउ के साथ कुछ कमं भी 
है जिसे जनेउधारी को करना होता है। बिना उनके जनेउ का मूल्य कया है। इसी 
भाँति परमहंस परिव्राजक महा विरक्त ही दिगम्बर हो सकता है। कपड़े फेंक देना 
तो नङ्भा हो जाना है। वह दण्डनीय है तपस्वी नहीं है। ऐसों के आदर करने से 
मर्यादा भङ्क होती है । परन्तु कलियुग में यही सब होता है : आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा । आज्ञा मानना ही बड़ी भारी सेवा है। वेद पुराण भगवान्‌ की आज्ञा है जो 
उसे नहीं मानता वह हरि का द्रोही है हरि का दास नहीं है । वह सन्त नहीं है वह 
दुष्ट है । कलियुग में सच्चा सन्त और सच्चा हरिदास उसे ही कहेंगे जो वेद पुराण 
न मानता हो। पुराण वेद माननेवाला यथेच्छाचारी न हो सकता है और न 
यथेच्छाचार का उपदेश दे सकता है। ये सब बातें तो न माननेवाछा ही कर सकता 
है | अत्तः यथेच्छाचारियों को वही अनुकूल पड़ता है-। इसलिए उसे ही हरिदास और 
सन्त मानते हें । 


कवि बरद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारहि बार दुकाळ परे । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 
अर्थं : कवि समाज उदार संसार में सुनायी नहीं पड़ता । सब गुणों में दोष 
देखनेवाले हैं । गुणी कोई नहीं । कछि में बारम्बार अकाल पड़ता है। लोग अन्न के 
बिना दुःखी होकर मरते हैं । 
व्याख्या : कवि ही मत्यं को अमर बनाता है। कवि की वाणी में इतनी 
सामर्थ्यं है कि लोग उसे चाह से याद करते हैं भूलना नहीं चाहते। अतः कवि को , 
उदार तो कम से कम होना ही चाहिए। परन्तु कलियुग में कवि की उदारता सुनी 
नहीं जाती | समालोचना दुनिया भर की कर डालेंगे पर उनका बनाया शुद्ध दो 
पंक्ति पद्य भी न बनेगा | जिन्हे देखिये वह गुण में दोष देने को तैयार है। पर गुणी \ 
खोजिये तो एक न मिलें । कळि में दोनों फसलें रवी खरीफ की मारी जाती है। अतः 
बार दुकाळ पड़ना कहा । ; 
बार दो. सुनु खगेस कलि कपट हठ, दभ द्वेष पाखंड | 
"जात मोह मारादि मद, ब्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ 


नप मख ब्रत दान । 
धरमु करहि नर, जप 
ता र्मु धरनि पर, बए न जामहि धान ॥१०१॥ 
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अर्थ : हे गरुड़ ! कलियुग में कपट हठ दम्भ द्वेष पाखण्ड मान मोह मारादि 
ब्रह्माण्ड व्यापे रहते हें। लोग जप तप मख ब्रत दान तो करते हैं। पर सबको तामसिक 
बनाकर करते हैं | देव पृथिवी पर बरसते नहीं और बोने पर घान्य नहीं उगते।_ | 

व्याख्या : कपट हठ दम्भ पाखण्डादि का उल्लेख कहीं कहीं अन्य युगों में भी 
पाया जाता है। अन्य युगों में जब ऐसी घटनाएं होती थीं तो वे भविष्य में शिक्षा 
ग्रहण के लिए लिख ली जाती थीं । पर कलियुग में तो ये सब दोष सारे ब्रह्माण्ड में 
व्याप जाते हैं। इनका लेखा कहाँ तक किया जाय । श्रीरामजी कहते हैं : ऐसे अघम 
मनुज खळ कृत जुग त्रेता नाहि । द्वापर कछुक बूंद बहु होइहें कलिजुग मांहि । 

लोग धर्म करने चलते हैं तो तामस धमं कर डालते हैं : अनुबन्धं क्षयं हिसा- 
मनपेक्ष्य च पौरुषस्‌ । मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते |, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः 
शठो नेषक्ृतिकोऽलसः । विषादी दीघंसूत्री च कर्ता तामस उच्यते । बुरे भले परिणाम 
शरीर और धन का व्यय पर पीड़ा और अपने साम्यं की परवाह न करके अविवेक 
से जो कमं आरम्भ करते हैं उसे तामस कहा जाता है। असावधान, विवेकशून्य, 
अनम्र, हठी, निदंय, आळसो, विषादो, दीघंपूत्री कर्ता को तामस कहते हैं । इन दोषों 
के कारण जप, तप, व्रत, यज्ञ और दान भी तामस घमं हो जाते हैं । फल यह होता 
है कि उचित समय पर देव वर्षा नहीं करते ओर पृथिवो की उर्वरा शक्ति ही जाती 
रहती है । 


अबला कचभूषन भूरि छुधा। धन हीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहहि मूढ न धर्मरता । मति थोरि कठोरि न॒ कोमलता ॥१॥ 

अर्थं : स्त्रियों के बाल ही भूषण है और भूख बड़ी है। घन से हीन दुःखो हैं 
फिर भी ममता बहुत है । धमं में रत नहीं हें फिर भी बेवकूफ सुख चाहते हैं। बुद्धि 
थोड़ी है फिर भी कठोर है उसमें कोमलता नहीं । 

व्याख्या : स्त्रियां अपने बाळ अनेक प्रकार से गूँथेंगी | उसी को आभूषण 
समझेंगी अथवा दरिद्रता के कारण भूषण न पहन सकेंगी। बाळ को ही साज बाज 
कर श्युज्भार करेंगी । उन्हें भूख बहुत लगेगी । अर्थात्‌ ये कलियुगी स्त्री के लक्षण हैं। 
लोग बिना घन के दुःखी हैं । धमं में रुचि होची चाहिए। सो न होकर उचकी ममता 
ओर बढ़ती है । यथा : अबुध कुटुम्बी जनु घन हीना । 

सुख तो सभी चाहते हैं । इसीलिए सबको धर्माचरण का विधान है । क्योंकि 
घमं से हो सुख होता है। यदि सुख के लिए घमं छोड़कर कोई और उपाय हो तो 
घमं को आवश्यकता नहीं । यथा : सुखी मीन सब एक रस अति अगाघ जलमाहि। . 
जथा धमंसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि। अतः घमं ही सुख का कारण है। कारण . 

से ही कारय की सिद्धि होती है। अतः सुख चाहनेवाले को घर्माचरण करना चाहिए। 

यहाँ सुख तो चाहते हैं पर धमं में मन नहीं छगाते। इसोलिए इन्हें मूढ़ कहा गया। 
बुद्धि भी थोड़ी है । यह नहीं समझते बिना कारण के कायं केसे होगा ? ओर वह्‌ भो 


कः 
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बड़ी कठोर है क्रूर है। उसमें कोमलता अर्थात्‌ दयालुता का स्पशं भी नहीं । अतः 
उसमें सात्त्विक घर्मानुष्ठान की योग्यता ही नहीं है: पुण्यस्य फङमिच्छन्ति पुण्यं 
नेच्छन्ति मानवाः । न पापफलमिच्छन्ति पापं कुवन्ति यत्नतः । 


नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारन हीं ॥ 
लघु जीवन संवत पंचदसा। कळपात न नास गुमान असा ॥२॥ 


अर्थं : लोग रोग से पोड़ित हैं कहीं भोग नहीं है। बिना कारण ही अभिमान 
ओर विरोघ करते हैं। पन्द्रह वषं का छोटा सा जीवन है और अभिमान ऐसा है कि 
कल्पान्त में भी न मरेंगे । 

व्याख्या : निधन का दुःख कहकर अब घनवानों का दुःख कहते हैं। जो 
धनवान हैं वे रोगी हैं। उन्हें सुख की सामग्री तो है पर उसके उपभोग की उन्हें 
सामथ्यं नहीं । वे रोग ग्रस्त होकर पीड़ित हैं। अतः कहीं भोग नहीं है। दरिद्र को 
साधन हीनता से ओर घनी को सामथ्यं हीनता से भोग की प्राप्ति ही नहीं है। ऐसे 
लोग दीन होंगे किसी से विरोध न करेंगे पर ऐसी बात नहीं है। दुखी हैं उन्हें 
अभिमान होने का कारण नहीं है फिर भी निष्कारण अभिमान करते हें। विरोध के 
तीन कारण होते हैं : मित्र भूमि और हिरण्य । यहाँ एक भी नहीं फिर भी विरोध 
करते हैं| ऐसों का कुशळ केसे सम्भव है । यथा : जिमि चह कुसल अकारन कोही । 

मनुष्यों की आयु घट गयी । पन्द्रह वषं ही पुर्णायु समझी जाने लगो । फिर 
भी घमं की अभिरुचि नहीं समझते हैं कि कल्पान्त में भी मेरा नाश न होगा : गृहीत 
इव केशेषु मृत्युना घमंमाचरेत्‌ । इसका ठीक उलटा आचरण करते हैं। 
कलिकाळ बिहाल किए मनुजा । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोष बिचार न सीतळता । सब जाति कुजाति भये मंगता ॥३॥ 

अर्थं : कलियुग ने मनुष्यों को बेहाळ कर दिया। कोई बहन बेटी नहीं 
पहचानता । तोष विचार और शीळता तो है नहीं। सब जाति कुजाति मङ्गन 

-गये। + 

द व्याख्या : पशुओं में तो अनुजा तनुजा की पहिचान स्वभाव से ही नहीं। 
मनुष्यों में शास्त्र के अनुशासन से इसका बड़ा विचार है: अनुज बधू भगिनी सुत 
नारी । सुनु सठ ये कन्या सम चारी। इन्हे कुदृष्टि बिलोके जोई। ताहि बधे कछु पाप ` 
न होई। सो छोग ऐसे अचेत हो गये उन्हें कुछ भी बिचार न रह गया। अपने 
वमे आगये ! 
समझ Load शान्ति ये ऐसे गुण हैं कि इनके प्रभाव से व्यवहार भी 


परलोक तो सुखकारी रूप से ये प्रसिदध हैं ही । यथा : 
वलकरा 5 र कारी | एषणा त्रय-त्याग पर ही भिक्षा का 


सम सन्तोष दया lel गाढा घावितारं तुरंगी दीनं सूते ब्राह्मणी 
अधिकार है । स ए दक्षं करमकारन्तु शूद्रो दातुं मतुः मदविषा राजपुत्री । गौ ढोनेवाले 
याचितार । वेशय 
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को घोड़ी दौड़नेवाले को ब्राह्मणी माँगनेवाले को वेशया चतुरको और शूद्रो कारीगरको 
पेदा करती है। पर मेरो ऐसी राजपुत्री तो पुत्र दान करने और मरने के लिए ही 
पेदा करती है। ऐसा भगवती गान्धारी ने कहा है। अतः याचना ब्राह्मणों की 
जीविका है| उसे सभी जाति के लोग कलियुग में करने लगते हैं । भरतजी कहते हैं : 
मागउं भीख त्यागि निज धरमू । आरत काह न करइ कुकरमू । 


इरघा परुषाच्छर लोलुपता । भरि पुरि रही समता बिगता ॥ 
सब लोग बियोग बिसोक हए । बरनाश्रम घमं अचार गए ॥ 


अर्थ : ईर्षा कठोर वचन और लालच से पृथिवी भर उठी और समता जाती 
रहीं । सब लोग वियोग और विशोक से मारे हुए हैं। वर्णाश्रम धर्मं तथा आचार 
जाता रहा । 

व्याख्या : क्यों अमुक सुखी है ? क्यों अमुक बड़ा है? सब लोग समान पैदा 
हुए हैं। किसी को धनी होने का क्या अधिकार ? इस प्रकार ईर्षा का ऐसा प्रचार 
होता है कि इसे उचित समझकर अनेक प्रकार के वाद राजनेतिक क्षेत्र में प्रचलित 
होते हैं। उसी इर्षा के वश होकर अपने से सुखी लोगों के प्रति जिनसे उनका पालन 
हुआ है बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते हें ओर बल से प्रचार से कानून बनाकर 
उसकी सम्पत्ति का हरण करते हैं। लाळच इतनी बढ़ जांती है कि पराये द्रव्य 
सम्पत्ति का हरण उचित मालूम होने लगता है-। समता समता कहकर कोलाहल 
मात्र करते हैं। वस्तुतः समता तो मानो समाप्त ही हो गयी । 

सब लोग धन वियोग इष्ट वियोग तथा विशेष शोक से मारे पड़े हुए हें। 
क्योंकि सवंत्र अव्यवस्था हो गयी है। व्यवस्था तो वर्णाश्रम धमं ओर आचार से होती 
है। यथा: वरणाश्रम निज निज घरम निरत वेद पथ लोग। चलहि सदां पावहि 
सुखहि नहि भय सोक न रोग | वणं धमं नहि आस्तम चारी । से उपक्रम करके यहाँ 
उपसंहार. करते हैं । } 
छं. दम दान दया नहिं जानपनी । जड़ता परबंचनताऽति घनी ॥ 

तनु पोषक नारि नरा सगरे | परनिदक ते जग मो बगरे ॥ 


अधं : न दम दान ओर दया है न जानकारी है जड़ता ओर ठगहारी बढ़ी हुई 
है। सब स्त्री पुरुष तन पोषक हो गये दूसरों की निन्दा करनेवाले संसार में फैल गये । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ने देवता मनुष्य ओर असुरों को इन्हीं दकारत्रय दम दान 
दया का उपदेश दिया | वह तो कलियुग को पाकर लुप्त हो गया । सुजान कोई खोजे 
नहीं मिलते । छोग महामूखं होते हें दूसरे के ठगने में ही अपनी जानकारी मानते हें। | 
वस्तुतः ठगनेवाले ने पहिले अपने को ठगा। कुछ पैसों के लिए अपना परळोक नष्ट 
किया.। सो ठगहारी बड़ा वळ पकड़ेगी। घूतंता पूजिता छोके | संसार के आँख में घूल 
झोंकनेवाले ठग पैदा होंगे । संसार उनको बड़ा कहेगा उनपर फूलों की वर्षा होगो। 
इतनी ठगहारी कलियुग में बढ़ेगी । पे 
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मुर्दा की भाति जीनेवालों में तनुपोषक की गिनती है सो कलियुग में सब 
तनुपोषक हो जायेंगे । दूसरे के हित के लिए दुःख उठानेवाले कहीं च मिलेंगे और 
लोग घूम घूम कर दूसरों की निन्दा करेंगे | निन्दा करना उनका पेशा हो जायगा | 
संसार उनकी कदर करेगा । 


दो. सुनु व्याळारि कराळ कलि मल, मल अवगुन आगार । 
गुनौ बहुत कलिकाल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२ क. 
कृत जुग त्रेता द्वापर, पुजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पार्वाह लोग ॥१०२॥ 


अर्थं : हे गरुड़जी ! सुनो यह कराळ कलि मल और अवगुण का तो घर है। 
परन्तु इसके गुण भी बहुत हैं | क्योंकि इसमें बिना परिश्रम निस्तार हो जाता है। 

सत्ययुग त्रेता और द्वापर में पुजा यज्ञ और योग से जो गति होती है सो 
कलियुग में केवल भगवज्नाम से लोग प्राप्त करते हैं। 


व्याख्या : जुग कलियुग मळ मूल से उपक्रम करके मळ अवगुन आगार से 
उपसंहार करते हैं। यद्यपि कलियुग दोषों की खानि है पर विधि प्रपंच गुन अवगुन 
साना | कलियुग के गुण भी बहुत हैं। अन्य युगों में बहुत बड़ा पुरुषार्थं करने से 
निस्तार होता है । पर कलियुग में निस्तार पाने में कोई प्रयास नहीं है । 
जब सत्ययुग था तब लोग योग करके भव सन्तरण करते थे। त्रेता में योग 
साधन कठिन हो गया । क्योंकि उसमें रजका प्रवेश हो गया। अतः यज्ञ सम्पादन 
करके लोग भवसन्तरण करते थे। द्वापर में तमोगुण के प्रवेश से यज्ञ सम्पादन भी 
कठिन हो गया । तब भगवतु पुजन करके लोग संसार सागर पार हो जाते थे। परन्तु 
कलियुग में तमोआहुल्य से पुजन भी कठिन हो गया। अतः हरिनाम स्मरण से ही 
संसार सागर पार पाने का विधान इस युग में है। इसलिए कहा जा सकता है कि 
कलियुग में बड़ा भारी गुण भी है। कलि में नामसेवा ही प्रधान है। 
कृत जुग सब जोगी बिज्ञानी । करि हरिध्यान तरह भव प्रानी, ॥ 
त्रेता बिबिध यज्ञ नर करहीं। भ्रभुहि न bd भव थे ॥१॥ 
ग: ग में सभी योगी विज्ञानी होते हैं । हरिका ध्यान करके प्राणी 
{सार i जाते हैं। त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं ओर उसके 
को प्रभुक्रो अपंग करके भवसागर पार होते हैं । 
व्याख्या : शुद्ध सत्व समता विग्याना । कृत प्रभाव जाल । सत्ययुग 
बर्तंता है । अतः समता ओर विज्ञान सुलभ भ रहते हें । 
में शुद्ध सत्त्व उ ुब्यनस्थित रहतो है। मथा : ्सन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्य 
प्रसन्नचेता की का समय योग विज्ञान के अनुकूछ होता दै। भतः हरि का 
ड आ अवसागर के पार पहुँच जाता दै। 
ध्या : 
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रेता में सत्त्वगुण बहुत होता है परन्तु कुछ रजका भी योग हो जाता है ¦ रति 
कमं का प्रचार हो-जाता है। अथवा कमं में रति होती है और याग निधिक्रार- _ 
चित्तकसाध्य है । स्त्री या कमं उसमें महा विघ्न हैं। अतः वह समय यज्ञ के अनुकूल 
पड़ता हैं। क्योंकि सस्त्रीक होकर ही यज्ञ का सम्पादन किया जाता है। अतः लोग 
अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और कमं फल भगवान्‌ को अपण करके कमंयोग द्वारा 
संसार सागर के पार हो जाते हैं। 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरह उपाय न दूजा ॥ 
करिजुग केवळ हरिगुन गाहा | गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 

यर्थ : द्वापर में रघुपति के चरणों की पूजा करके लोग संसारतरण करते हैं । 
दूसरा उपाय नहीं है। कलियुग में केवळ हरिगुण की गाथा का गान करके लोग 
संसार का थाह पा जाते हैं । 

व्याख्या: बहु रज सत्व स्वल्प कछु तामस। द्वापर हुषं शोक भय मानस | 
द्वापर में रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। कुछ तामस का भी प्रवेश रहता है। सत्त्व भी 
बहुत थोड़ा रहता है। मतः द्वापर में लोगों के मन में हषं शोक ओर भय का 
अधिकार हो जाता है। यज्ञ में तनिकसी अविधि होने से फल में बड़ा उलट पलट हो 
जाता है। यज्ञ के बराबर दूसरा शत्रु भी नहीं है। अविधि हो जाने से वह यजमान 
का उलटा अकल्याण करता है। बड़े बड़े यज्ञ प्रभूत धन घान्य तथा आयाससाध्य 
हैं। द्वापर में उनसे लाभ की. आशा बहुत कम हो जाती है। अतः उस समय के 
अनुकूल पूजा है । जिसमें वर्षो का समय न लगकर घण्टों का हिसाब है। 

कलियुग में पूजन भी दुष्कर हो जाता है। हषं शोक ओर भय का प्रभाव मन 
पर पड़ा करता है। अतः पूजा के भी अभिचाररूप में परिणत हो जोने का भय 
रहता है। अतः इस युग में हरिगुण गाथा के गान से संसार समुद्र ही नहीं रह 
जाता । उसका थाह मिल जाता है | डूबने का भय जाता रहता है। पार जाना सरल 


| हो जाता है। सन्तरण की आवश्यकता नहीं रह जाती ।' गान करने में आयास बहुत 
| कम है । इसलिए यहाँ सन्तरण नहीं कहा । यथा : कृते यदू ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां 


यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कौ तद्धरिकोतंनात्‌ । 
कलिजुग जोग न जज्ञन ज्ञाना। एक अधार राम गुन गाना॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥३॥ 
अर्थं : कलियुग में नयोग हैन यज्ञ है न ज्ञान है। केव७ राम गुणगान ही 
एक मात्र आधार है। सब भरोसा छोड़कर जो राम को भजता है प्रेम के सहित गुण 
समूह का गान करता है। 
व्याख्या : एहि कलिकाले सकल साधन फल भये ख़म फछनि फरोसो। 
इसलिए कहते हैं कि कलिजुग जोग न जज्ञन ग्याना। भाव यह कि इनका भरोसा 
नहीं । समय इनके प्रतिकूछ है जेसे धान की खेतो चेत में नहीं होती। करने लगिये तो 
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बड़ी कठिनता पड़ती है ओर ईप्सित फळप्रसू नहीं होती । इसी भाँति अन्य साधनों के 
लिए कलियुग अनुकूल समय नहों है। इस में तो केवल रामगुणगान ही आधार है। 

अतः जिसने कार का विचार करके सब साधनों का भरोसा त्याग दिया | 
राम के भजन में लग गया प्रेम के सहित रामजी के गुण ग्राम का गान आरम्भ कर 
दिया । गुणों के गान करने से उनका संस्कार.मन पर पड़ता है। रामजी के गुणों 
का संस्कार मन पर पड़ने से ही सम्पूर्ण अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। 


सो भवतर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कळि माहीं ॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होइ नहि पापा ॥४॥ 


अर्थं ४ वह संसार तर जाता है। इसमें सन्देह नहीं है। नाम का प्रताप कलियुग 
में प्रकट है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानस पुण्य होता है पाप 
नहीं होता । 
व्याख्या : चहुं जुग चहुँ स्रुति नाम प्रभाऊ । कलि विसेष नहि आन उपाऊ। 
योग में तो नाम का बड़ा प्रताप योगशास्त्र ने स्वीकार किया है। ईझ्वरप्रणिधानाद्वा' 
तञ्जपस्तदथंभावनम्‌ । ईश्वर पर प्रेम करने से समाधि की सिद्धि माना है और नाम 
के जप तथा अथं की भावना का उपदेश किया है। यज्ञ तो नाम ग्रहण पूवंक हवि 
दान से ही किया जाता है|. पुजा में तो पदे पदे नाम ग्रहण पूर्वक नमस्कार करके 
.ही वस्तु अपंण की जाती है। यदि इन तीनों में से नाम हटा दें तो ये कुछ रह नहीं 
जाते | इसलिए कहते हैं कि : चहुं जुग चहुं सुति नाम प्रभाऊ। कछि विसेष नहि आन 
उपाऊ। ओर कलियुग में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है | यथा : तेन तप्तं हुतं दत्त-` 
मेवाखिळं तेन सर्वं कृतं कमंजाळम्‌। येन श्रीरामनामामृतं पानक्ृतमनिशमनवद्यं 
अवलोक्य कालम्‌ । अतः उसके भाव सन्तरण में संशय नहीं है उसे थाह मिल जाता 
है । ऐसा नाम का प्रताप कलियुग में प्रकट है। जो चाहे वह जप करके इसका 
प्रभाव देखले । 
यह तो नाम का प्रताप हुआ। अब स्वयं कलियुग का एक पवित्र प्रताप. 
सुनिये । यद्यपि कलियुग तो दोष का समुद्र ही है। परन्तु इस में एक महान्‌ गुण है 
कि इस में मानस पुण्य होता है पाप नहीं । यथा : ब्रह्मवेवते ३.९०.१२९। कळेदोंषनिधेः 
तात गुण एंको महानपि। मानसञ्च भवेत्‌ पुण्यं सुतं नदि इुष्छतस। मनसे शुभ 
.संकल्प करने का भी पुण्य है और अशुभ संकल्प उठने का है। सो वह पाप 
होता । 
क्लिजुग सम जुग-आन नहि, जौ नर कर बिस्वास । 


क गन गन बिमल, भवतर बिनहि प्रयास ॥१०३ क, 
गाइ FH "रम के, किम एक घान । 
हा केन बिधि दीन्हें, दान करे कल्यान ॥१०३॥ 
जेन 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ९२५ 


अर्थं : कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है यदि मनुष्य विद्वास करे | इसमें 
रामजी के निमंल गुणगण गान करके मनुष्य विना परिश्रम संसार तर जाता है। 
चार पाद घमं के प्रकट हैं। उनमें से एक कलियुग में प्रधान है । जिस किसी विधि से 
भी करने से दान कल्याण करता है। 

व्याख्या : कोई भी सिद्धि बिना विश्वास नहीं होती । लोगों को विश्वास नहीं 
होता कि रामज़ी के गुणगान मात्र से विना प्रयास भव सन्तरण केसे हो सकता है। 
इसलिए गुणगान नहीं करते। यदि विश्वास होता तो बिना गुणगान किये रहा न 
जाता | भुसुण्डिजी कहते हैं : विश्‍वासःकी कमी से ही कलियुगी प्राणियों की दुर्गति 
होती है। नहीं तो जहाँ राम गुणगान से ही भव सन्तरण है वहाँ लोगों के दुर्गति 
होने का प्रस्न ही कया है। यदि इस हृष्टि से देखा जाय तो कलियुग ही धन्य है। 

सत्थ दया तप ओर दान ये ही चार पाद घमं के हें। कलियुग में तीन पादों 
से धमं का ह्लास हो जाता हैं। इस युग में दान ही प्रधान है । दान घमं महा कठिन 
है । दान में पात्रापात्र का बड़ा बखेड़ा है। दान का बड़ा विधान है पर भुसुण्डिजी 
कहते हें कि कलियुग में जिस किसी विधि से दान करे। दान को नाव पहाड़ चढ़ती है । 


नित जुग धमं होहि सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥१॥ 


अर्थं : रामजी की माया की प्रेरणा से सबके हृदय में नित्य युग घमं हुआ 
करते हैं । सत्ययुग के प्रभाव से शुद्ध सत्त्वगुण समता ओर विज्ञान द्वारा प्रसन्न मन 
रहता है। 

व्याख्या : जिस भाँति संसार में चार हजार दिव्य वषं तक सत्ययुग तीन 
हजार दिव्य वर्ष तक त्रेता दो हजार दिव्य वषं तक द्वापर ओर एक हजार दिव्य 
वर्ष तक कलियुग क्रम से बीतता है उसी भाँति रामजी की माया को प्रेरणा से 
मनुष्यों के हृदय में भी नित्य सत्ययुग त्रेता द्वापर ओर कलियुग वत्तंता है। ग्रह 
महादशा में जिस भाँति अवान्तर दशाएंँ आती हैं उसी भांति मनुष्य के हृदय में 
भी नित्य चारों युग का चक्र चला करता है। जब सत्ययुग बतंने लगता है तब शुद्ध 
सत्त्वगुण का उदय होता है। मन में ममता और विज्ञान तथा प्रसन्नता रहती है। 
ऐसे अवसर पर योग ज्ञान विज्ञान के साघन के लिए अनुकूलता रहती है । 


सत्य बहुत रज कछु रति करमा । सब बिधि सुख त्रेता कर धरमा ॥ 
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धरम हरष भय मानस ॥२॥ 


'अर्थं ¦ सत्त्व बहुत हो थोड़ा रज हो ओर कमं में रति हो: ऐसा त्रेता का 
घमं सब भाँति सुखद है। बहुत रज ओर थोड़ा थोड़ा सत्त्व ओर तम हो: ऐसे 
द्वापरके धमं में हषं शोक और भय मन में होते हैं । 


व्याख्या : जब हृदय में त्रेता वतंता है उस समय सत्त्व अधिक ओर रज 


थोड़ा होता है और कमं अर्थात्‌ वेदिक कमे यज्ञ यागादि में प्रीति होती है। यह 


°= 
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अवसर यज्ञ यागादि के लिए अनुकूल पड़ता है। इसमें सब प्रकार से सुख ही सुख 
है । यथा : देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम- 
चाप्स्यथ । यज्ञ से देवताओं की भावना करने से देवता याज्ञिक की बृद्धि करते हैं । 
इस भाति परस्पर भावना करने से परमश्रेय को प्राप्त होते हैं । 
जब हृदय पर बहुत रजोगुण ओर थोड़े थोड़े सत्व और तम का अधिकार 
होता है तब द्वापर बतंता है इसलिए मन में हषं शोक और भय का भी उदय होता 
है । इस में पुजा भी अनूकूळ होती है। क्योंकि पुजा में घण्टों का हिसाव है महीनों 
सालों का नहीं । 
तामस बहुत रजो गुन थोरा । कळि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुग धरमु जानि मन माहीं । तजि अधरस रति घरम कराहीं ।।३॥ 
अर्थं : तमोगुण बहुत ओर थोड़ा सा रज कलियुग में वर्तता है । इसका 
स्वभाव है कि चारों ओर विरोध होता है। पण्डित मन में युग घर्भं को समझकर 
अघम का त्याग करके घमं में मन लगाते हैं । 
व्याख्या : जब हृदय में तमोगुण के बाहुल्य और रज की स्वल्पताका उदय 
होता है तब कलियुग के स्वभावानुसार चारों विरोध रहता है। ऐसे अवसर पर 
सिवा नाम जप के और कोई साधन सम्भव नहीं। भुसुण्डिजी कहते हैं कि पण्डित 
लोग लक्षण से समझ लेते हैं कि मेरे मन में कोन सा युग वतं रहा है और अधमं का 
परित्याग करके धम में मन लगाते हें। ईश्वर की प्रेरणा से नित्य युगधमं हृदय में 
बंता है उससे लाभ उठाना साधक का काम है। साधक युगों के लक्षण ज्ञान से 
समझ सकता है कि कौन सा युग किस समय उसके हृदय में वतं रहा है तदनुकूछ 
साधन से उस समय काम लेता ह# | स्वयं भुसुण्डिजी इसी भाँति साधन करते थे। 
यथा : पीपर तरु तर ध्यान सो ६... । जाप जग्य पाकर तर करई। आम छाँहकर 
मानस पुजा । तजि हरि भजन.काज नहि दूजा । बट तर कह हरि कथा प्रसंगा । 
युग के अनुसार रामजी की माया के अनुसार लोगों के हृदय में युग 


घमं वर्तंता है। सबकी प्रवृत्ति ही युग घर्मानुकूछ हो जाती है। उस समय पण्डित 
का काम है कि युंगघमं से सावधान होकर अघम का त्याग, करके घर्म में मन लगावे। 


काळ धरम नहिं ब्यापहिँ ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि ने ब्यापे माया ॥४॥ 
मर्थं : काळधमं उसे नहीं व्यापता जिसे रामजी के चरण में अति प्रीति हो। 

वक्षिरादू ! नट व्रिकट माया फेलाता है पर नटसेवक को माया नहीं व्यापती। 
हे 5 ` कालधर्म की प्रेरक रामजी की माया दै। माया का बळ उस पर 
नहीं ः् जे रामजी के चरणों में अत्यन्त प्रीति होती है। क्योंकि उसके हृदय 
ss ल्य रहता है और मकि से माया अत्यन्त भयभीत रहती है। 

में रह 
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, यथा: भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया । अतः रामोपासक 
को कारघर्म नहीं व्यापता । 
ऐसी ही स्थिति लोक में भी देखी जाती है। नट ऐसी माया फेलाता है कि 
सबकी दृष्टि उसी के संकल्पानुसार काम करने लगती है। सब लोग देखते हैं कि 
नट ने कोल्हू सिर पर उठा लिया और लिये खड़ा है। सब लोग बड़ा आदचय॑ 
करते हैं । पर नटका सेवक जानता है कि नट स्वयं कोल्हु पर खड़ा है। लोग ही 
उलटा देखते हैं पर उसे नट की माया नहों व्यापती | वयोंकि उसके लिए नट का 
संकल्प नहीं है। 
दो. हरि माया कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाहि । 
अजिंय राम तजि काम सब, अस बिचारि मन माहि ॥१०४ क. 


अर्थं : हरिमाया के निर्मित दोष और गुण बिना हरिभजन के जाते नहीं। 
ऐसा मन में विचार करके सब काम को छोड़कर रामजी का भजन करना चाहिए । 

व्याख्या : माया अनेक प्रकार की होती है। देवी माया आधुरी माया मानुषी 
साया इत्यादि। और इनके निर्मित दोष और गुण भी विभिन्न प्रभाववाले होते 
हें ओर उपाय से जाते भी रहते हैं पर रामजी की माया बड़ी प्रवळ है। यथा : सुनु 
खग प्रबल राम की माया । इसका निमित : काळ धमं : दोष गुण किसीःके हुटाये 
` नहीं हटता। यह हरि भजन से ही जाता है। भगवान्‌ ने भी स्वयं कहा है: देवी 
ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। 
इसलिए सब कामनाओं का परित्याग करके रामजी का भजन करना चाहिए। 
जिसमें काळघमं बाधा न कर सके | 


तेहि कलिकाल बरष बहु, बसे अवध बिहगेस । 
परेउ दुकाळ बिपति बस, तब में गयऊ बिदेस ॥१०४॥ ' 
अथं : उस कलिकाछ में हे गरुड़जीं ! में बहुत वर्षों तक अवघ में रहा। 
दुकाळ पड़ा तो विपत्ति के वश में विदेश चला गया। 
व्याख्या : कवनेउँ जनम अवध बस जोई। राम परायन सो हरि होई। सो 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेंने अनेक वर्षो तक अवध वास किया । अवघ की महिमा 
न जानने से उर में उग्रबुद्धि और विशाल दम्भ होने से तथा पापपरायण समय: 
कलियुग होने से तीथंवास की कोई विधि भी नहीं पालन कर सके | कलियुग में 
बारम्बार दुकाल पड़ता है। बिना अन्न के दुःखी होकर लोग मरने लगते हैं। सो 
दुकाळ पड़ ही गया । मुझे भी ऐसी विपत्ति आयी. कि देश छोड़कर भाग गया । 
गयेउ उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गए काल कछु संपति पाई। तहं पुनि करौं संभु सेवकाई ॥१॥ 
अथं : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो में दीन मिन दरिद्र और दुल्ली: होकर उज्जैन 


९२८ रामचरितमानस 


गया | कुछ काळ बीतने पर मुझे कुछ सम्पत्ति मिल गयी और फिर मैं शिवजी की 
सेवा में लग गया । 

व्याख्या : मालव देश में सदा सुकाल रहता है। इसलिए में उज्जैन चला 
गया । प्रारब्ध ने फिर साथ दिया । सात मोक्षपुरियों में से उज्जेन भी एक पुरी है। 
अयोध्या छूटा तो अवन्तिका : उज्जैन पुरी की प्राप्ति हुई। वहाँ मैं बड़ी दीन दशा 
में पहुँचा | पास कुछ नहीं था | शरीर से मलिन और मन से दु:खी था । 

कुछ दिन वहाँ रहते रहते कुछ धन हो गया । इस विपत्ति में पड़ने से शिवजी 
को सेवा छूट गयी थी। विपत्ति दूर हो जाने पर फिर भुसुण्डिजी ने शिवजी की 
सेवा प्रारम्भ कर दी । उज्जैन में प्रधान देव महाकालेइवर हैं। उनकी सेवा पुजा 
में लग गया । 


बिप्र एक बेदिक सिव पूजा। करे सदा तेहि काजु न दुजा ॥ 
परम साधु. परमारथ बिदक। संभु उपासक नहि हरिनिन्दक ॥२॥ 


अर्थं : एक ब्राह्मण शिवजी की वेदिक पुजा करता था । उसे कोई दूसरा काम 
न था । वह परम साधु परमार्थं का ज्ञाता था। शम्भु की उपासना करता था। 
परन्तु हरिनिन्दक नहीं था । 

व्याख्या : जब भुसुण्डिजी मन्दिर में जाते थे तो देखते थे ब्राह्मण देवता 
की वेदिक विधान से शिवजी की पूजा चल रही है। उन्हें शिवजी की पूजा छोड़कर 
दूसरा कोई काम ही नहीं था वे महात्मा परम साधु थे। समान चित्त थे। उनका 
कोई हित अनहित नही था। परमाथं पथ में बड़े चतुर थे। उसी के सुधारने में 
दिन रात लगे रहते थे। मनसा वाचा कमंणा शिवजी के उपासक थे। परन्तु 
भुसुण्डिजी की भाँति हरिनिन्दक नहीं थे । 
तेहि सेवौं मे कपटसमेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहि साईं। बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई॥३॥ 

अर्थे : उनकी में कपट के साथ सेवा करने छगा। ब्राह्मणदेवता बड़े दयालु 
और नीति के मानो घर थे। मुझे बाहर से नञ्न देखकर ब्राह्मण देवता ने. पुत्र की 

प्रारम्भ कर दिया। 

भांति dha se कहते हैं कि उस ब्राह्मण की में सेवा करने छगा। पर्‌ 

गान्तरिक भावों को उचसे छिपाये रहता था। . उन्होंने नहीं जान पाया कि 
अपने आनु बाचाळा । उग्र बुद्धि उर द॑भ बिसाला । सिव सेवक मन 
यह : धन मदमत्त "द नन्दक अभिमानी है। ब्राह्मण देवता बड़े थे 

अरु बानी । आन देव निन सेवा छेना नहीं छु थे । 
क्रम अ उन्होंने विनिमय में बिना कुछ दिये सेवा नहीं चाहा ओर्‌ 
नीतिमान्‌ थे। उन डा नञ्ज था । अतः मुझे वे परमा्थंज्ञान देने के लिए पुत्र की 
बाहरी बरताव मेरा बड़ में उनके यह भाव था कि यह्‌ जल्दी पढ़ लि ले ॥ उनके 
भाँति पढ़ाने लगे पा हृदय 
मन में कपट नहीं था 
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संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 
जपौं मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई ॥४॥ 


अर्थं : उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिवजी का मन्त्र दिया और अनेक प्रकार 
का शुभ उपदेश दिया। में शिवमन्दिर में जाकर शिव मन्त्र का जप करता था। 
हृदय में दम्भ ओर अहङ्कार अधिक हो गया। 

व्याख्या : ब्राह्मण देवता विद्यागुरु तो थे ही दीक्षा गुरु भी वे ही हुए। मुझें 
विद्वान्‌ बनाकर तब शिव मन्त्र से दीक्षित किया । दीक्षोपरान्त किस किस भाँति से 
उपासना की जाती है उसकी पद्धति मन्त्र जप का विधान तथा आचरण सम्बन्धी 
बहुत से उपदेश दिये जिसमें मेरा अन्धकार दूर हो। 

अब तो में शिवमन्दिर में जाकर जप करने लगा । उधर गुरुजी की पुजा 
होती थी इधर मेरा जप होता था। दम्भ और अभिमान तो मुझमें पहिले ही से 
था । अब इतनी बड़ी बड़ाई पाकर ऐसे शिवभक्त का शिष्यत्व प्राप्त करके दम्भ ओर 
अभिमान ऐसा बढ़ा कि में उसे छिपा न सका । 


दो. मे खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह । 
हरिजन द्विज देखे जरोौं, करौं बिष्णु कर द्रोह ॥१०५ क. 


सो. गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम । 
मोहि उपजइ अति क्रोध, दंभिहि नीति कि भावई ॥१०५॥ 


अर्थं : में खल था । मेरी बुद्धि पाप से भरी थी । जाति में नीच था। हरिजन 
और ब्राह्मणों को देखकर जलता था और विष्णु का द्रोह करता था। गुरुजी मुझे 
नित्य समझाते थे । मेरा आचरण देखकर दु:खी होते थे। पर मुझे बड़ा क्रोध होता 
था । क्या दम्भी को नीति अच्छी लगती है। 

व्याख्या : मैं स्वभाव से खल था। गुरुजी स्वभाव से परम साघु थे। में 
मलसङ्कुलमति था। वे नीतिनिकेत थे। में नीच जाति था। वे वेदिक ब्राह्मण थे। 
मैं मोहवश था। वे परमार्थं विन्दक थे। में विष्णुद्रोही था। वे ऐसे नहीं थे। में - 
हरिजन और द्विज को देखकर जलता था और वे दयालु थे। अतः गुरुजी के और 
मेरे स्वभाव में आकाश पाताळ का अन्तर था। दीक्षा न मिलने तक में बाहर से 
नम्र रहा । मिल जाने पर मेरे सभी गुण धीरे घीरे खुलने छगे। 


मेरे अज्ञान के दूर करने के लिए गुरुजी नित्य ही मुझे समझाते बुझाते थे। 
भेरा आचरण देखकर दुःखी होते थे। क्योंकि शिष्यापराघे गुरोदंण्डः। शिष्य गुरु 
का ऐसा सम्बन्ध है जो परछोक के लिए होता ही है। गुरुजी एक बार कहकर चुप 
नहीं रह गये । नित्य नियम से मुझे उपदेश करने लगे। क्योंकि बार बार कहने से 


पाम में आजाता है पर में था दम्भी। मुझे गुरुजी की नीति अच्छी 
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नहीं लगती थी। उनके नित्य के समझाने से ऐसा क्रोध होने लगा जो सहन की 

सीमा के बाहर था । 
बड़े कष्ट ते सुकृतघन संग्रह करत सुजान। 
हरत छनक यह दम्भ सम घातक झात्रु न आन ॥ 
गिरे स्वगं ते सुकृत निज मुख ते कहे ययाति। 
कहाँ पुण्य को गंध जहेँ दंभ चले दिनराति॥ 
याते जप तप नेम ब्रत करिये सहित छिपाव | 
सुक्त कोष संचय करत होय कतहु लखाव | 
हरिगन द्विजगन ते सदा अपने को लघु भान। 
जंगम मूरति शंभु.की जानि करिय सनमान॥ 
सपनेहुँ इनको द्रोह सुत सकल अमङ्गल मूर । 
एंहि अपराध अगाघ ते होत शंभु प्रतिकूल ॥ 
जो चाहे कल्याण निज रहे दंभ ते दूर। 
हरिजन तिन चरनन सदा करे प्रेम भरिपूर ॥ 


एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भांति सिखाई ॥ 
सिव सेवा के फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई ॥१॥ 


अर्थं : एकबार गुरुजी ने बुला लिया ओर मुझे बहुत भाति से नीति सिखाई 
कहा बेटा ! शिवजी की सेवा का फल ही यह है कि रामजी के चरणों में अविरल 
भक्ति हो । 
व्याख्या : भुसुण्डिजो कहते हैं कि अब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना छोड़ दिया । 
पर गुरुजी ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे एकबार बुला लिया क्योंकि मेरे आचरण से वे 
दुःखी थे। समझाने के लिए बुलाया था अनेक प्रकार से नीति का उपदेश दिया । 
जिसमें मेरा आचरण सुधरे | में हरिजन तथा ब्राह्मणों को देखकर न जले और विष्णु 
का द्रोह छोड़ दूँ । नोति यही है : प्रिय का स्नेह भाजत भी प्रिय के समान हो है। 
तुमक्रो शिवजी प्रिय हैं तो तुम्हें उनके स्नेह भाजन रामजी से भो .वेसे ही प्रोति 
करनी चाहिए जेसी शिवजी से करते हो शिवजी को ब्राह्मण साधु प्रिय हैं। अतः 
उनसे भी प्रीति करनी चाहिए | शिवभक्त होकर उनके प्रेमभाजन रामजी से द्रोह 
करना ठीक रास्ता नहीं है । यथा: प्रिय सम [प्रय सनेह भाजन सखि प्रोति रीति 
जग जानी | भूषन भूति गरछ परिहरि के हर मूरति उर आनी । मज्जन्‌ पान कियो 
के सुरसरि कमंनास जळ छानी! पूँछ सो प्रेम विरोध सींग सो यहिँ विचार 
हित हानी । 
. यदि शिवजी के भक्त को प्रीति रामचरणों में न हुई तो उसकी शिवभक्ति ही 
नि्फछ गयी । क्योंकि रामभक्ति शिवर्भाक्त का फल हैं। स्त्रयं रामजी ने कहा है 


आ एक गुप्त मत, सबहि कहो कर जोरि । संकर भजन विना नर भगति न 
र 


a डक. >नम+++-नन+ «>>... 
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रामहि भर्जाह तात सिव घाता । नर पाँवर के केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव: अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥२॥ 


अर्थ : हे तात ! शिवजी ओर ब्रह्माजी स्वयं राम को भजते हैं। भळा नीच 
मनुष्य की वथा गिनती है। जिसके चरणों के शिव और ब्रह्मा अनुरागी हैं तू उनसे 
द्रोह करके सुख चाहता है। 

व्याख्या : शिव और ब्रह्मा ईश्वरकोटि में हें। वे भी जिस रामजी को भजते 
हैं । यथा : कौसलेन्द्रपदकझ्ञमञ्ुलो कोमलावजमहेशवन्दितौ । तू मनुष्यों में भी नीच 
तेरी किस गिनती में गिनती है जो तू राम को नहीं भजता । जिन चरणों जी कृपा 
से शिव को शिवपद ओर ब्रह्मदेव को ब्रह्मपद मिला है। हरिहि हरिता सिवहि 
सिवता बिधिहि ब्रिधिता जो दई। सो जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगळमई । 
जिनके विरोधी को कहीं विश्राम नहीं मिलता । यथा: राम विमुख थळ नरक न 
लह॒हीं । उससे तू विरोध करता है। तू अभागी है तुझे सुख केसे मिलेगा ? सुखसरूप 
रघुवंशमणि से तो तूने वेर ठान रक्खा है। 


हर कहुँ करि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाए। भएउ जथा अहि दूध पिआए ॥३॥ 


अर्थं : गुरुजी ने शिवजी को रामजी का सेवक बतला दिया। यह सुनकर तो 
मेरा कलेजा जळ उठा । में अधम जाति था । हे पक्षिराट्‌ ! में विद्या पाने से ऐसा हो 
गया कि जेसा साँप दूध पिलाने से हो जाता है। 

व्याख्या : भुसुण्डिजी वहते हैं कि मेंने यावज्जीवन शिवजी के उत्कषं ओर 
विष्णु के अपकर्ष के स्थापन में बिताया। शिवभक्तों में श्रेष्ठ जानकर इन्हें गुरु 
बनाया । सो यही शिवजी को हरिसेवक कहने कूगे | इन्होंने मेरे साथ बड़ा विझवास- 
घात किया। सो मेरा कलेजा जळ उठा । भाव यह कि गुरुजी के उपदेश से मुझे 
क्रोध बढ़ा शान्ति न हुई। कारण देते हें कि अधम जाति विद्या का अधिकारी नहीं 
है। विद्या पाने से उनका दोष बढ़ता है। माता से भी शतगुणित हितेषिणी श्रुति ने 
जो अधम जाति को विद्या का अधिकार नहीं दिया सो किसी द्वेष के वश होकर 
नहीं । विद्या प्राप्ति से अधम जाति की बड़ी हानि होती है। वही हुआ में गुरुद्रोही 
हो गया । पयःपानं भुजङ्गानां केवळं विषवधंनम्‌। साँप को दूध पिलाने से विष 
ही बढ़ा । 


मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । गुरकर द्रोह करौं दिन राती ॥ 
अति दयाळ गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥४॥ 


अर्थं: में अभिमानी, कुटिल, कुभाग्य, कुजाति था। सो गुरु का द्रोह में रात 
दिन करने लगा। गुरुजो बड़े दयानिधान थे उन्हें कुछ भी क्रोध न हुआ वे सुबोध 
बार,बार मुझे सिल्नाते हो रहे। 
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व्याख्या : में उपदेश का पात्र नहीं था । मैं अभिमानी था अतः उनकी शिक्षा 
पर ध्यान नहीं देता था । प्रत्युत मुझे बुरा लगता था कि ये वार बार मुझे सिखाने 
लगते हैं। इस भाँति अपना गुरु होना द्योतित करते हैं। में कुटिल था गुरुजी के 
सरल उपदेश में मुझे वक्रता की कल्पना होती थी। चछइ जोंक जल बक्र गति 
जद्यपि सलिळ समान । में समझता था कि ये मुझे शिवजी की आराधना से गिराना 
चाहते हैं। अकेले स्वयं सर्वश्रेष्ठ शिवयोगी बने रहना चाहते हैं मेरी उन्नति सहन नहीं 
कर सकते । अब में गुरुजी का द्रोह दिनरात करने रूगा | निन्दा से बढ़कर दूसरा 
द्रोह नहीं है। जिससे यशोमयी देह मारी पड़ती है । 
परन्तु गुरुजी की दया का भी पारावार नहीं था । उन्हें क्रोध का नाम नहीं । 
वे इसकी अविद्या के नाश के यत्न में सदा तत्पर रहते थे । वारम्बार समय पाकर 
उपदेश दिया करते थे । बारम्बार उपदेश देने से बात मन में जम जाती है। 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हठि ताहि नसावा ॥ 
घूम अनल संभव सुनु भाई | तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥५॥ 
अथं : जिससे नीच बड़ाई पाता है उसे वह हठ पूवंक पहिले ही नष्ट करता 
है। हे भाई | घूआँ अग्नि से उत्पन्न है पर बादल की पदवी पाकर उसे बुझा देता है। 
व्याख्या : यह नियम है कि नीच जिससे बड़ाई पाता है पहिछा काम वह 
यह करता है कि अपने उपकारी का नाश करता है। यही नीच का लक्षण है। कृतेषु 
प्रतिकतंव्यमेष धमः सनातन। जिसने अपने साथ भराई की उसके साथ भलाई 
करना सनातन घमं है। परन्तु नीच अपने उपकारी के साथ अपवात करता है। 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि मुझे गुरुजी से विद्या मिली : दीक्षा मिली । स्वदेशे पुज्यते राजा 
विद्वान्‌ सवंत्र पुज्यते । अतः वड़ाई प्राप्त को : परन्तु गुरुजी के रहते बड़ाई पुरी नहीं 
होती | अतः में गुरुजी का द्रोह दिन रात करने लगा । अथवा नीच का स्वभाव ही 
ऐसा होता है । अतः स्वभावानुसार द्रोह करने लगा । 
उदाहरण देते हैं कि धूमो ज्योति: सलिलमरुतां सन्निपातः कव मेघः। धूम, 
ज्योति, जळ और हवा मिलकर मेघ बनते हैं। अग्नि के कारण ही धूम की ऐसी 
उच्चगति होती है कि मेघ हो जाता है। मेघ के चार उपादान कारण हैं। उनमें 
से धूम का सूकम अंश भी कारण का ही वध करता है | 
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पग प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाई प्रथम तेहि भरई। पुनि नुप नयन किरीटन्हि परई ।६॥ 
अर्थं : धूलि रास्ते में पड़ी हुई अनाहत रहती है। सबके पेरों की ठोकर सहा 
करती है। हवा उसे उड़ाती है तो पहिले वह उसीको भर देती है। फिर राजा की 
आँख ओर मुकुट में पड़ती है। 
व्याख्या : सब से बड़ा अनादर घूलिका है ।-वह रास्ते में पड़ो रहती है | दिन 
रात लात खाया करती है । - उसे हवा हो एक ऐसी वस्तु है जो ऊपर उठाती दै। 
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परन्तु धूलि नीच है। वह पहिले हवा को ही मलिन करती है । फिर राजा के आँखों 
और मुङुटों पर पड़तो है । राजा ने उसे कभी छात नहीं मारा था। भाव यह कि नीच 
जब बड़ाई पाते हैं तो पहिळा चोट उनका उसपर होता है जिसके कारण बड़ाई 
पाया । दूसरा चोट उस पर होता है जिसने कभी अपकार नहीं किया । अपने अपकारी 
पर तो वह अन्त में चोट करता है। इस भाँति नीचे गिरकर उस बड़ाई को मी 
नष्ट करता है जो उसे प्राप्त हुई थी । 


सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहि करहि अधम कर संगा ॥ 
कबि कोविद गावहि असि नीती । खलसन कलह न भल नहि प्रीती ॥७॥ 


अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो ऐसा प्रसङ्ग समझकर पण्डित लोग अघम का 
साथ नहीं करते | कवि पण्डित ऐसी नीति बतळाते हैं कि खल के साथ न झगड़ा 
अच्छा न प्रीति अच्छी । 


व्याख्या : पण्डित जानते हैं कि 3 मिलत एक दारुन दुख देहीं । विछुरत एक 
घ्रान हरि लेहीं। अतः वे इस प्रसङ्ग को खूब समझते हैं कि अधम पहिले अपने 
उपकारी पर ही' टूटते हैं। अतः वे लोग अधम का सङ्ग नहीं करते । गुरुजी भो 
यदि ऐसा जानते तो मेरा संग्रह कभी न करते। उन्होंने मेरो बाहरी नम्रता से 
घोखा खाया । 

पण्डित कवि ही संसार के सच्चे नेता है। उन्हीं के वचन लोगों के हृदय पर 
अधिकार कर लेते हैं ओर लोग समय समय पर उन वचनों का प्रमाण दिया करते 
हैं। उन कवि कोविदों ने इस नीति की प्रशंसा की है कि खळ के साथ न कलह 
अच्छा न प्रेम अच्छा। खळ कलह विद्या के पण्डित है। उसमें उन्हें कोन जीत 
सकता है और यदि उनके साथ कोई प्रीति करे तो मिळत एक दारुन दुख देही : 
इस नीति के अनुसार उनसे दुःख ही पावेगा। अतः उनसे न प्रीति अच्छी न 
कलह अच्छा | 


उदासीन नित रहिअ गोसाई। खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥ 
मे खल हृदय कपट कुटिलाई । गुरुहित कहै न मोहि सुहाई ॥८॥ 
भ्थं : हे गोसाईं ! नित्य उदासीन रहिये और खळ का परित्याग कुत्ते को 
भांति करिये। में खळ था मेरे हृदय में कुटिळाई थी । गुरुजी भले को बात कहते थे 
पर मुझे अच्छी नहीं छगती थी । 
व्याख्या : सत्सङ्ग को परम उपादेय माननेवाले भुसुण्डिजी असत्‌ सङ्ग को 
वेसा ही हेय मानते हैं। कहते हैं कि खळ के प्रति सदा उदासीन भाव बनाये रहना 
चाहिए। उसको कुत्ते के समान त्यागना चाहिए। कृत्ते को दूर से कौर दे दीजिये। 


पर उसे पास न फटकने दीजिये। नीचमल्पप्रदानेन । कुत्ता के सम्पक से घमं कमं को 
हानि होगी। उससे वेर करने से वह काठेगा भूँकेगा । 


है 
कप 
8८ 82... 
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में सामान्य खळ नहीं था । कपट कुटिळाई मेरे हृदय में रहती थी । लखाई 
नहीं पड़ती यी । गुरुजी मेरे हित की बात मुझे समझाते थे। पर उनको बातें मुझे 
अच्छी नहीं ळगती थीं । उनकी बातों को हृदय में स्थान देना तो दूर की बात है। 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 


दो. एक बार हर मंदिर, जपत रहेउँ सिव नाम | 


गुर आएउ अभिमान तें, उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥१०६ क. 
सो दयाल नहि कहेउ कछु, उर न रोष लवलेस । 
अति अघ गुर अपमानता, सहि नहि सके महेस ।।१०६॥ 
अथं : एक बार शिव मन्दिर में शिवजी का नाम मैं जप कर रहा था कि 
गुरुजी आ गये | मैंने उठकर प्रणाम तक नहीं किया । वे दयालु थे उन्होंने कुछ भी 
नहीं कहा । उनके हृदय में रोष का लेश नहीं हुआ | पर गुरु के अपमान रूपी 
महापाप को महादेवजी नहीं सह सके । 
व्याख्या : पूजन करने के समय यदि गुरुजी आ जाँय तो इष्टदेवता का पूजन 
बन्द हो जाता है। शेष सामग्री से गुरुजी के पुजन का विधान है। यहाँ भुसुण्डिजी 
मन्दिर में बैठकर मन्त्रजप भी नहीं करते थे। नाम जप करते थे! नामजप सभी 
अवस्था में हो सकता है। अत्तः आसन छोड़ने में कोई बाधा किसी प्रकार की नहीं 
थी। अतः कहते हैं कि फिर भी मैंने न अभ्युत्थान दिया न प्रणाम ही किया । 
यह भी नहीं कि नाम जप में ऐसे लीन हो गये हों कि उनको गुरुजी के आने को 
सुधि ही न हो। उन्होंने गुरुजी को आते देखा उठकर प्रणाम करने के औचित्य को 
बात मन में आयी पर अभिमान वश नहीं उठे। अब्र तो हम गुरुजो से अधिक हो 
गये | अब उन्हें हमें देखकर उठता चाहिए। जिस भाति शुकदेवजी के आगमन 
पर वक्षिष्ठादि ने अभ्युत्यान दिया था। द्वेतवादी के लिए तो कहना ही क्या। 
अद्गवत्तवादी के लिए भी गुरु से अद्वेत भाव रखना मना है | यथा : नाद्वँतं गुरुणा सह : 
गुरुजी को दया की सीमा नहीं थी । उन्होंने इस अपमान पर ध्यान भी नहीं 
दिया । न कुछ बोले और न हृदय में कुछ अप्रसन्न हुए पर परहित के लिए विषम 
गरळ पान करनेवाले महादेव इस पापल्पी महा विष को नहीं सह सके। उनके 
मन्दिर में शिष्य ने गुरु का अपमान उनका भक्त बन के किया | 


मंदिर माझ भई नभवानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव गुर्‌ के नहि क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक बोधा ॥१॥ 


अथं : मन्दिर में आकाश वाणी हुई कि रे भभागे मूखं अभिमानी ! यद्यपि 
तेरे गुरु को क्रोध नहीं है । वे अत्यन्त कृपालु हैं और उनके हृदय में पूणं ज्ञान है । 

व्याख्या : मन्दिर के आकाश में आकाश वाणी हुई। क्योंकि मन्दिर में ही 
शिवजी के होने का उभके हुदय में भाव था | अर्थात्‌ महाकार में नहीं हुई मठाकाश 
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में हुई। भुसुण्डि को हतभाग्य अज्ञ और अभिमानी शब्दों से सम्बोधन किया । 
गुरुजी ने कहा था: तासु विमुख सुख चहेसि अभागी | सरकार के चरण के विमुख 
होने से अभागो कहा । गुरुजी को महिमा को न जाना इसलिए अज्ञ कहा । गुरुजी के 
आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया इसलिए अभिमानी कहा । 

यद्यपि जिसका अपराध तूने किया उसे क्रोध नहीं है। कारण यह कि वे 
महापुरुष अति कृपाळ हैं | क्षमासारा हि साघवः। साघु पुरुष बड़े क्षमाशोळ होते हैं 
और दूसरी बात यह कि उन्हें भेदहष्टि नहीं है पुणं ज्ञानी हैं। ऐसे गुरु के अपमान 
करने से अपराध और भी बढ़ गया । 


तदपि साप सठ देइ हौं तोही । नीति बिरोध सुहाइ न मोही ॥ 
जौ नहि दंड करौं खल तोरा। भ्रष्ट होइ खुतिमारग मोरा ॥२॥ 


अर्थ : रे शठ ! फिर भी तुझे में शाप दूँगा । क्योंकि नीति का विरोध मुझे 
अच्छा नहीं लगता । रे खल ! यदि में तेरा दण्ड नहीं करता हुँ। तो मेरा वेद का 
मागं नष्ट हो जायगा | 

व्याख्या : तेरे हृदय में बड़ा भारी पक्ष है : हठ है | अतः तु शठ है। निष्कारण 
गुरु का अपकार करता है इसलिए खल है। अपराध तूने ऐसा किया कि गुरुजी को 
शाप देना प्राप्त था | पर उन्होंने नहीं दिया | पर में तुझे शाप दूँगा क्योंकि नीति का 
विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता । गुरुजी ने क्षमा कर दिया । पर में क्षमा न करूंगा । 
यदि में क्षमा कर दूँ और तुझे दण्ड न दूँ तो मेरा वेद का मागं बिगड़ जायगा। 
तेरे गुरुजी अधिकारी नहीं हैं में अधिकारी हूँ । अपने वेदमागं की रक्षा के लिए दण्ड 
दूँगा । दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुतेषु जागति दण्डं 
घमं विदुबुंधाः । 
जे सठ गुरसन इरषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥३॥ 


अर्थे : जो शठ गुरु से ईर्षा करते हैं वे कोटि युग तक रौरव नरक में 
पड़ते हैं । वे तियंक योनि में शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्म तक पीड़ा 
पाते हैं । 

याख्या : ईर्षा किसी से न करनी चाहिए । पर जो ऐसे पापी हैं कि गुरु से 
ईर्षा करते हैं उन्हें कोटि युग तक अर्थात्‌ दस हजार कल्प तक-नरक भोगना पड़ता 
है। नरक से निकलने पर भी उस संस्कार के दूर करने में दस सह पशुयोनि में 
जन्म लेना पड़ता है तब उसकी शुद्धि होती है । तैने वही पाप कर डाला | 


बेठि रहेसि अजगर इव पापी । सपं होहि.खल मल मति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई ॥४॥ 
अथं : रे पापी तू अजगर की भाँति बेठा रह गया । रे खळ रे मछिनबुद्धि ! 
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तु सपं हो ओर महा विटप के खोखले में जाकर रे नोचातिनीच ! तू अघोगतिि प्राप्त 
करके रह । 

व्याख्या : अजगर हिल डोळ नहीं सकत्ता । तू तो मनुष्य था तू तो हिल 
डोल सकता था। फिर भी गुरुजी के आने पर तू अजगर की भाँति अपने आसन से 
हिला नहीं | तु खल है। गुरु से खछता करता है तुझे गुरु ने विद्या दी पर तेरी 
बुद्धि सपं की भाँति मलिन है। तुझे विद्या देना साँप को दूध पिलाना था। तूने 
सपं सा आचरण किया । इसलिए तू सपं हो। तूने मन्दिर में गुरुजी का अपमान 
किया । इसलिए तू किसी बड़े भारो पेड़ के खोखले में जाकर अधोगति को प्राप्त हो । 
क्योंकि तू नीचों में भी महानीच है। बेठा रहा इसलिए तू अधम है। प्रणाम भी नहीं 
किया इसलिए अधमाघम है । 


दो. हाहाकार कीन्ह गुर, दारुन सुनि सिव ख्राप । 
कंपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥१०७ क. 
करि दंडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख करि जोरि । 
बिनय करत गदगद स्वर, समुझि घोर गति मोरि ॥१०७॥ 


अथं : शिवजी का दारुण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया । मुझे 
कापता हुआ देखकर उनके हृदय में अत्यन्त परिताप उत्पन्न हुआ । 
प्रेम के साथ दण्डवत्‌ करके ब्राह्मण देवता शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणी से मेरी घोर गति समझकर विनय करने छगे। 
व्याख्या : राखे गुरु जौ कोप विधाता । गुरुजी का काम आपड़ा : शिवजी ने 
क्रोध किया । अब इसकी रक्षा केसे हो । अतः दारुण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार 
किया । भुसुण्डिजी हाहाकार भी नहीं कर सके काँपने छगे । गुरुजी ऐसे दयाळ थे कि 
मुझे कापते देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। जिसके कारण क्रोध होता है उसी के 
शान्त किये क्रोध शान्त होता है। शिवजी के क्रोध से रक्षा दूसरा नहीं कर सकता । 
वे ही प्रसन्न हों तो काम चले । 
अतः गुरुजी ने तुरन्त दण्डवत्‌ किया और शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
विनय करने छगे। शिवजी ने ही क्रोध किया है । अत: उन्हीं के सामने विनय करते 
हैं। प्रेम के सहित विनय करने से ही यथार्थ फल की प्रापि होती है। गद्गद वाणी 
गुरुजी की हो रही है। क्योंकि भुसुण्डिजी को घोरगति स्मरण करके दया का उद्रेक 
हो उठा | 


शो. नमामीशमीशान निर्वाण रूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
तिजं निगुंणं निविकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं ॥ 
अथं ; ईश, ईशान, निर्वाण रूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप को में 


= 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपानं ९३७ 


नमस्कार करता हूँ और निज, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, चिदाकाश, आकाशवास 
को मैं भजता हूँ । 

व्याख्या : स हि सर्वं ईष्टे : वही सबका मालिक है। सबका नियन्ता है। इसलिए 
उसे ईशान कहते हैं । अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशयस्थितः । उसी की प्रेरणा से ही 
सब कुछ होता है। वही मोक्ष रूप भी है। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न होने 
से उसे विभु व्यापक और ब्रह्म कहा । अथवा निर्वाण रूप होने से आनन्द रूप कहा । 
विभु व्यापक और ब्रह्मा कहने से सद्रूप कहा । अब वेद स्वरूप कहने से उन्हें ज्ञानरूप 
कहते हैं । ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। 

निज से सरवंमय कहा । क्योंकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तोनों 
में अनुगत है । निगुण से निविशेष कहा । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः | समी 
सांसारिक ज्ञान वैकल्पिक हैं। निविकल्प तो निज निगुंण रूप है वही स्वतः सिद्ध है। 
निरीह से निविकार कहा । चिदाकाश कहकर जड़ता और परिच्छेद दोनों का 
व्यावर्तन किया । एक एक चिदणु में भूताकाश पड़े हैं। अतः भूताकाशों का निवास 
स्थान कहा । ऐसे महाप्रभु का भजन करना कहते हैं । 

निराकारमोंकारमूळं तुरीयं । गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 

करालं महाकाल काळं कृपालं । गुणागार संसार पारं नतोऽहं ॥ 

अथं : निराकार, ओङ्कार के मूल, तुरीय, गिरा, ज्ञान ओर इन्द्रियों से परे 
गिरीश ईशा हें। वे हो कराळ महाकाळ के भी काल हैं। वे हो कृपाळ हैं। वे हो 
गुणागार हैं और वे ही संसार के पार हैं उन्हीं को में नमस्कार करता हुँ । 

व्याख्या : निराकार से निरवयव कहा । फछतः अविनाशी भी कहाः। सवंसंहर्ता 
होने से कराळ कहा। परिच्छिन्न काल को कहते हैं। अखण्ड दण्डायमान कार 
महाकाळ है। उसके भी काल रूप है अर्थात्‌ कालातीत है। ओङ्कार मूल कहने से 
अघंमात्रा हो तुरीय है। तुरीय कहकर श्रीरामचन्द्र से अभेद कहा । क्योंकि वे भी तुरीय 
ही हैं । यथा : तुरीयमेव केवळस्‌। गिरा ज्ञान गोतीत से ब्रह्मरूप कहा। यथा : न 
तत्र चेक्षुगंच्छति नवाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात्‌ 
अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि । ईश शब्द शिवजी के लिए रूढ़ है। दूसरों के 
लिए गोण है। यहाँ तो स्पष्ट : गिरीशं ईशम्‌ कहा है। अर्थात्‌ केछास वासी ईश । 
ऐसे प्रभु का भजन करना कहते हें। यहाँ तक केछासनाथ का निगुण रूप कहा । अब 
सगुण रूप कहते हैं । 

तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं । मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीरं ॥ 

स्फुरन्मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा । लसद्‌ भाळ बालेन्दु कठे भुजंगा ॥ 


अथं ¦ हिमालय की भाँति गीर वणं है गम्भीर है। करोड़ों कामदेव की सी 


प्रभा ओर शोभा शरीर में है। लहरें मारती हुई सुन्दर गङ्गा सिर पर चमक 
है। बाळचन्द्र सिर पर ओर कण्ठ में सपं शोभित है । हे र 
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व्याख्या : गौर शरीर है उस स्वरूप में गम्भीरता है। हिमालय का बर्फ 
निर्मल ओर आभायुक्त है । इसी से हिमालय से वर्ण उपमित है । फिर भी प्रभा और 
शोभा करोड़ों काम सो है। जटाजूट में गद्भाजो चक्कर काट रही हैं। सूक्ष्महूप से 
नहीं लहरे. मारती हुई बह रही हैं। त्रिभुवनतारिणो को शीष पर रख छोड़ा है। 
द्वितीया के चन्द्रमा को मस्तक पर धारण किया है | इससे दीनवत्सलता प्रकट है और 
गले में साँप लपेट रक्खा है । इससे सर्वाभिभावकता द्योतित होता है। काल को गले 
का हार बनाया है । 


चळत्कुंडलं श्रूसुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं ॥ 

मुगाधीश चर्माबरं मुंडमाळं। प्रियं शांकरं सर्वनाथं भजामि ॥ 

अर्थं : कानों में कुण्डल हिल रहे हैं। भोहें सुन्दर हैं। विशाल नेत्र हैं । मुख 
पर प्रसन्नता है। नीलकण्ठ है, बड़ी दया है। व्याघ्राम्बर धारण किये हुए हैं | मुण्डमाल 
पहने हुए हैं । प्रिय शङ्कुर सबके स्वामी हैं उन्हीं को में भजता हूं । 

व्याख्या : कुण्डल को झलक की अत्यन्त चमक से उसका हिलना कहा अथवा 
आनन्द के उद्रेक में सिर हिलाते हैं। अतः कुण्डल हिल रहा है। काम के धनुष सी 
भोंह बड़ी सुन्दर है | विशाळ कमल से नेत्र हैं| हृदय में अनुग्रह है । अतः मुख प्रसन्न 
है : जरत सकल सुरवूंद विषम गरळ जेहि पान किय | तेहि न भजसि मन मंद को 
कृपाळ संकर सरिस । नीलकण्ठ होना ही उनके महादेव होने का प्रमाण है | इसोलिए 
साथ ही दयाळ कहा । क्रोध को जय किया है इसलिए व्याघ्राम्बर हैं | विश्वरूप हैं 
इसलिए मुण्डमाल है। सब मुण्ड उन्हीं के हैं। व्याप्राम्बर धारण करने तथा 
मुण्डमाली होने पर भी प्रिय हैं क्योंकि शङ्कुर हें । कल्याण करनेवाले हैं सब के नाथ 
हैं। उन्हीं का में भजन करता हूँ । 


प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भानु कोटि प्रकासं ॥ 
त्रयः शूल निमूंलनं शूलपाणि । भजेहं भवानीपति भावगम्यं ॥ 


अर्थं : प्रचण्ड, श्रेष्ठ, प्रगल्भ, परेश, अखण्ड, अज, कोटि सूर्ये के समान 
प्रकाशवाळे तीनों शूळ के निमूल करनेवाले शूछपाणि भावगम्ध भवानोपति को में 
भजता हूं । 

व्याख्या : प्रचण्ड से बळातिशय कहा । प्रकृष्ट से गुणातिशय कहा । प्रगल्भ से 
दुदंमनीयता कहा । परेश से परमेश्‍वर कहा । अखण्ड से पुणं कहा : पूणमदः पूणंमिदं 
ूर्णात्पू्णमुदच्यते । पूण॑स्य पुणंमादाय पूर्णमेवावरिष्यते । वह भी पूर्ण है यह भी पूणं 
है। पूणं से पुणं ही निकलता है और पूणं में से पूर्ण जब निकल जाता है फिर भी 
पूणं बच जाता है । अतः वह निरवयव है। इसीलिए अज हैं। सावयव पदार्थं का ही 
जन्म है निरवयव का जन्म नहीं होता । फिर भी कायंकारिता ऐसी है कि कोटि सूयं 
का सा प्रकाश है । क्योंकि वह ज्योतियों का भो ज्योति है। यथा : ज्योतिषामपि 
तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते.| वह्‌ ज्योतियों की भो ज्योति है उसे तम से परे कहा 
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गया है। वह शूलपाणि है शूल उसके वशवर्ती हैं। अतः त्रिविध शूल का वही 
निर्मूल करनेवाला है । क्योंकि तमोरूपी भविद्या ही सब क्लेशों का मूल है ओर 
अविद्या का नाश उसी के प्रकाश से होता है। जो ज्योंतियों का भो ज्योति है अर्थात्‌ 
चित्प्रकाश है वही भवानीपति अर्थात्‌ महामायार्पात भाव से ही जाना जाता है। 
अतः द्विजदेव कहते हैं कि उन्हीं का में भजन करता हूँ। 
कला तीत कल्याण कल्पांतकारी । सदा सज्जनानंद दाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 


अर्थं : आप कलाओं से परे कल्याण तथा कल्पान्त करनेवाले हैं । आप त्रिपुर 
के नाश करनेवाले सदा सज्जनों को आनन्द देनेवाले हैं। आप चिदानन्द की राशि 
हैं। मोह के हरण करनेवाले हैं। कामदेव के शत्रु हें । आप कृपा करे कृपा करें। 

व्याख्या : निष्कल ब्रह्म होने से कलातीत कहा । एष सर्वज्ञ एष सर्वेश्वर एष 
सवान्तर्यामी एष योनिः सकंस्य प्रलयाप्ययौ हि भूतानास्‌ । यह सर्वज्ञ हैं । सर्वेश्वर हैं । 
सर्वान्तर्यामी हैं | सबके उत्पत्तिस्थान हैं। प्राणियों के सृष्टि प्रचय रूप हें। ऐसा श्रुति 
कहतो है इसलिए कल्याणकल्यान्तकारी कहा | सज्जनों की रक्षा के लिए ही त्रिपुर 
का नाश किया । जिसमें एक सहस्र वर्ष तक लक्ष्य बाँधे रह जाना पड़ा । इसलिए 
सञ्जनानन्ददाता पुरारी कहा । 

शिवजी की मूर्ति प्राकृत नहीं है सच्चिदानन्दमयी है । उसकी उपासना से 
मोह का नाश होता है। काम के तो शत्रु ही हैं | अतः द्विजदेव प्रार्थेना कर रहे हैं कि 
आप प्रसन्न हों प्रसन्न हों मेरे मोह ओर काम का नाश करें। 


न यावद्‌ उमानाथ पादारविदं । भजन्तीहु लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शांति संताप नाशं । प्रसीद प्रभो सवं भूताधिवासं ॥ 


अर्थं : जब तक उमा नाथ के चरणकमल का भजन मनुष्य नहीं करते तब 
तक इस लोक या परलोक में वह सुख नहीं पाते और शोक सन्ताप का नाश नहीं 
होता । हे समस्त जीवों के निवासस्थान प्रभो ! आप प्रसन्न हों । 

व्याख्या : उमा माया है शिव भगवान्‌ उनके पति हैं। यथा: तुम माया 
भगवान सिव सकल जगत पितु मात । अतः जब तक मनुष्य मायानाथ शिव को 
नहीं भजता तब तक माया के फन्दे में पड़ा हुआ दुःख पाता है । उसे न इस लोक 
में सुख मिळता है : न परलोक में सुख मिलता है न शान्ति मिळती है न सन्ताप का 
नाश होता है । दिजदेव कहते हैं कि हे सवंभूताधिवास ! हे सर्वाधिष्ठान ! आप प्रसन्न 
हों आपकी प्रसन्नता से ही मायाबन्धन से विनिमुंक्त होकर सुखी होना सम्भव है। 


न जानामि योगं जपं नेव पुजां । नतोऽहं सदा सवंदा शंभु तुभ्यं ॥ 
जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ 
अथं : न में योग जप जानता हूँ न पुजा जानता हुँ । हे शम्भो ! में तो सदा 
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और सब समय आप ही को नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ! बुढ़ापा और दुःखों के 
समूह से जळते हुए मुझ दुःखी का दुःखों से रक्षा कीजिये | हे ईश्वर ! हे शम्भु ! 
में आपको नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : सतयुग त्रेता द्वापर पुजा मख अरु जोग। सो में तीनों युग के घर्मो 
में से कोई भी नहीं जानता । मैं तो सदा सवंदा आपको नमस्कार करता हूँ | ढ्विजदेव 
यद्यपि दिन रात वेदिक पुजा हो शिवजी को किया करते थे । परन्तु यथार्थं शिवपुजा 
क्या है उसे समझते हुए उन्हें अपनी उपासना अकिञ्चित्कर मालूम होती थी । अतः 
अपने साधनों का भरोसा न करके शिवजी की कृपा का भरोसा किये हुए : सदा नमो 
नमः का आश्रय ग्रहण किये हुए हैं। अब शिवजी से जरामरण से छुटकारा पाने के 
लिए प्राथंना करते हैं । 
ुटराष्टकमिदं प्रोतं विप्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति ॥ 
अर्थ : यह रुद्राष्टक शिवजो को सन्तुष्ट करने के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया 
है। इसका पाठ जो भक्तिपुर्वंक करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न होते हैं । 
व्याख्या : इस स्तोत्र का नाम रुद्राष्टक है। इसके ऋषि द्विजदेव हैं । हर की 
तुष्टि में इसका विनियोग है । यह स्तुति पुर्वाभाद्रपद नक्षत्र हैं । इसमें दो तारे सगुण 
निगुंण चमकते हैं | इसकी मञ्चाक्ृति है। मञ्च विश्राम के लिए होता है । यह स्तुति 
भी विश्राम के लिए है । 
दो. सुनि बिनती सर्बग्य सिव, देखि बिघ्र अनुरागु। 
पुति मंदिर नभ बानी, भइ द्विजवर बर माँगु ॥१०८ क. 
जौं प्रसन्न प्रभु मोपर, नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देह प्रभु, पुनि दुसर बर देहु ॥१०८ ख. 
तव माया बस जीव जड़, संतत फिरहि भुलान । 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, क्ृपासिधु भगवान ।॥१०८ ग. 
संकर दीन दयाल अब, इहि पर होहु कृपाळ । 
साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही काल ॥१०८॥ 
अर्थं : स्ंज्ञ शिवजी ने यह विनती सुनी। ब्राह्मण का प्रेम देखकर फिर 
मन्दिर में आकाश वाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ वर माँगो । 
हे प्रभो ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हें ओर हे नाथ! यदि दीन पर आपका 
स्नेह है तो अपने चरणकमळों की हढ़ भक्ति दीजिये। फिर दूसरा यह वर दीजिये 


कि : आपकी माया के वश सदा जीव भूले फिरते रहते हैं | हे कृपा के समुद्र भगवान्‌ ! 
उन पर क्रोध न कीजिये । 
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हे दीनों पर दया करनेवाले शङ्कर ! अब इस पर कृपालु होइये । जिससे हे 
नाथ ! थोड़े ही समय में इसका शाप से छुटकारा हो जाय। 

व्याख्या : शिवजी सवंत्र हैं| भूत भविष्य सब जानते हैं। जब ब्राह्मण की 
विनती सुनी और उनका प्रेम देखा तो उनकी प्रेरणा से फिर मन्दिर में आकाश- 
वाणी हुई : वरं ब्रूहि वरं ब्रूहि। परन्तु द्विजवर सम्बोधन करके हुई। जिसमें 
भुसुण्डि अपने प्रति न समझ छें। शिवजी आशुतोष हैं थोड़े में ही प्रसन्न होते है । 
यथा : दीन दयाळ द्रवत सुठि थोरे । सकत न देखि दीन कर जोरे। ब्राह्मण जन्म से 
ही दीन होते हें । इसी से भगवान्‌ को प्रिय हैं । यथा : दीनं सूते ब्राह्मणी याचितार । 

शिवजी का कोप या अनुग्रह अमोघ है। अतः ब्राह्मण बोले कि यदि आप 
सुझ पर प्रसन्न हैं और दीन पर स्नेह है तो दुलेभ वर माँगता हूँ वही दीजिये । वहू 
दुळंभ वर यह है कि अपने चरणकमलों की हढ़ भक्ति दीजिये । सरकार ने दोबार 
बर वृर कहा । इसलिए दूसरा वर भी दीजिये । 4 

परबस जीव स्वबस भगत्रन्ता । जीव तो परवश है। आपकी माया के वश हैं 
वह जैसा नचाती है वह वेसा ही जीव नाचता है। वह जड़ है। यथा : संघातश्चेतना 


घृतिः। वह सदा अपने स्वरूप को भूला हुआ फिरता है | वस्तुतः उसका कोई अपराध - 


नहीं है । सरकार कृपासिन्धु हैं । भगवान्‌ हैं । उसके अपराध पर दृष्टि न दीजिये । वह 
दया का पात्र है क्रोध का नहीं । देखिये सरकार के क्रोध करने पर किस भाति काँप 
रहा है। 

है कल्याण करनेवाले ! आप से कल्याण ही होता है। क्रोध करके भी-आप 
कल्याण ही करते हैं| आपने उसे क्रोध करके शाप दिया । इससे भी उसका कल्याण 
ही हुआ । गुरुद्रोह करने से जो नरक होता है वह तो इसे होगा नहीं क्योंकि आप ने 
दण्ड दे दिया | अब यह दीन है: इसपर कृपा करके शापानुग्रह करिये । सपं तो इसे 
होना ही पड़ेगा पर थोड़े ही दिन के लिए हो। आपक वचन की अमोघता भी बनी 
रहे और शापानुग्रह भी हो जावे । 


एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु तब भइ नभ बानी ॥१॥ 


अथं : हे कृपानिधान ! अब वही कीजिये जिसमें इसका परम कल्याण हो | 
परोपकार से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर तब फिर आकाश में शब्द हुआ : 
एवमस्तु ऐसा ही हो। 

व्याख्या : राखै गुरु जो कोप. विधाता। इस समय शिवजी के कोप से गुरु 
रक्षा कर रहे हैं। शापानुग्रह ही नहीं माँगा यह भी माँग रहे हैं कि इसका अब परम 
कल्याण हो ऐसा ही कीजिये। आप कृपानिधान हैं इस पर भी कृपा कीजिये। आप 
ईश्वर हैं जीव की दुगंति सुगति आपके हाथ में है। आपु के चाहने से ही इसका 
परम कल्याण सम्भव है । अतः दूसरा वर यही है कि इसका अब परम कल्याण हो। 
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ब्राह्मण को वाणो परहित से सनी थी। अपने लिए जो दृढ़ भक्ति माँगा उसमें 
भी परहित सना हुआ था । जब दृढ़ भक्ति हो जायगी तो भक्त के मनोरथ की अवश्य 
पुति करेंगे सो शिवजी ने देखा कि यह ब्राह्मण तो परहित के लिए वर माँगता है । 
अतः आकाशवाणी द्वारा एवमस्तु कहा । एवमस्तु शब्द दोनों वरदापों के प्रति 
कहा गया | 
जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। में पुनि दीन्ह क्रोध करि स्रापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहों गेहि पर कृपा बिसेखी ।।२॥ 


अर्थं : यद्यपि इसने घोर पाप किया है और मैंने इसे क्रोध करके शाप भी 
दे दिया । फिर भो तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष कृपा करूंगा | 
व्याख्या : आकाशवाणी कह रही है कि इसका ऐसा घोर पाप है कि क्षमा 
योग्य नहीं है । सद्यः फल इसका होना चाहिए। अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमझ्नुते । 
त्रिभिवर्षेस्त्रिभिमसि: त्रिभिः पक्षेस्त्रिभिदिनैः। सो मेंने क्रोध करके दण्डपात. भी 
कर दिया इसे शाप भी दे दिया। अब इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए 
स्थान नहीं है । पर में तुम्हारी साधुता से बड़ा प्रसन्न हूँ | यथा : पर उपकार वचन 
मन काया । संत सहज सुभाव खगराया । तुम सन्त हो तुम्हारे ख्याल से इस पर 
विशेष कृपा करूंगा । क्योंकि मेरी कृपा ही कल्याण रूपी है । 
छमासील जे पर उपकारी।ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर साप द्विज ब्यर्थं न जाइहि जनम सहस अवस्य यह पाइहि ॥३॥ 
अथं : हे ब्राह्मण ! जो क्षमाशील और परोपकारी हैं वे मुझे विष्णु भगवान्‌ 
की भाँति प्यारे हें। मेरा शाप तो व्यथंजा नहीं सक्रता। यह हजार शरीर 
अवश्य पावेगा | 
व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि मुझे सबसे प्यारे विष्णु भगवान्‌ है। पर वे 
भी मुझे विष्णु से ही प्यारे हैं जो क्षमाशील और परोपकारों हैं। भाव यह है कि 
तुम में ये सब गुण हैं। अतः तुम भी मुझे विष्णु के सहश ही प्यारे हो। तुम्हारे 
सङ्कोच से में इसका परम कल्याण करूँगा । इतना तो होकर ही रहेगा कि हजारों 
बार इसे शरीर धारण करना होगा। यहाँ हजार से अयुत: दस हजार ही 
अभिप्रेत है । क्योंकि अन्य कोई संख्या दी नहीं है। 


जनमत मरत दुसह दुख होई। येहि स्वल्पौ नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउ, जनम मिटिहि नहि ज्ञाना । सुनहि सुद्र मम बचन प्रवाना ।।४॥ 
अर्थं : जन्म लेने ओर मरने में असह्य दुःख होता है। सो इसे कुछ भी न 
होगा । किसी जन्म में भी इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शूद्र ! मेरे प्रमाण वचन सुन | 
व्याख्या : जन्म के लिए शाप हो गया। वह 5न्यथा नहीं हो सकता। पर 
ब्राह्मण के सद्धोच से शापानुग्रह कर रहे हें । कहते हैं कि जन्म तो होगा पर जन्मते 
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और मरते समय जो बड़ा भारी दुःख होता है सो न होगा। मतंव्यमिति यद्दुःखं 
पुरुषस्योपजायते । शक्यते नानुमानेन परेण परिवणितुस्‌। इसी भाति जन्म में भी 
योनियन्त्र से बाहर होने में असह्य दुःख होता है। जब ये दुःख ही न होंगे तो जन्म 
मरण होता रहे हानि ही क्या है। 

एक बात और है कि एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में मोह के कारण 
नहीं रहती । शिवजी ने भुमुण्डिको उससे भी विनिमुंक्त किया । कह दिया कि: 
कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना । तभी भुसुण्डिजी कहते हैं : सुधि मोहि नाथ जन्म 
बहु केरी। सिव प्रसाद मति मोह न घेरी। ज्ञान देकर शिवजी अब भक्ति देते हैं। 
अतः भुसुण्डिजी को सम्बोधन करके कहते हैं कि मेरे वचन प्रमाण हैं उसे सुन | 


रघुपति पुरी जनम तव भयऊ। पुनि तें मम सेवा मन दएऊ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥५॥ 


अर्थं : रामजी की पुरी में तुम्हारा जन्म हुआ। तिस पर तुमने सेवा में 
मन लगाया । अतः पुरं के प्रभाव और मेरे अनुग्रह से रामजी की भक्ति तेरे 
हृदय में उपजेगी । 

व्याख्या : पहिली बातत यह है कि जो किसी जन्म में भी अवघ वास करता 
है वह घूमघामकर राम परायण हो ही जाता है। यथा: कवनेहु जन्म अवघ 
बस जोई। राम परायण सो परि होई। और तेरा तो जन्म ही अवघ में हुआ है। 
अतः राम परायण होने की योग्यता का बीज तुझ में पड़ चुका है। दूसरी बात 
यह है कि मेरी सेवा करने का फल भी यही है कि उसे रामजी के चरणों में भक्ति 
हो । यथा : सिव सेवाकर फल सुत सोई। अविरळ भक्ति रामपद होई। में सेवा से 
प्रसन्न होकर अपने सेवक को रामभक्त देता हूँ। तूने मेरी सेवा में मन छगाया । 
सो रामभक्ति देनेवाले दोनों कारण तुझ में एकत्रित हो गये। अतः पुरी के प्रभाव 
तथा मेरी कृपा से रामभक्ति तेरे हुदय में उपजेगी । 

ब्राह्मण देवता ने जो दूसरा वरदान शिवजी से माँगा था कि इसका परम 
कल्याण हो सो शिवजी ने रामभक्ति दी । यथा: सबकर फल रघुपति पद प्रेमा । 
तेहि विनु कोउ न पावे छेमा । 


सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोषन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना । जानेसु संत अनंत समाना ॥६॥ 
भथं : हे भाई ! अब मेरी सच्ची बात सुनो। ब्राह्मण को सेवा. करना 


हरितोषण ब्रत है। अब ब्राह्माण का अपमान न करना। सन्त को अनन्त के 
समान जानना । 


व्याख्या : पहिले शिवजी ने शूद्र कहकर सम्बोधन किया था । अब भक्ति दे 
दिया इसलिए भाई कहकर सम्बोधंन करते हैं। सत्य इसलिए कहते हें कि जिसमें 
अर्थवाद का भ्रम ने हो ओर वह सत्य बात है कि यह एक ब्रत है जिसे हुरितोषण 
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ब्रत कहते हैं। इस ब्रत से भगवान्‌ तुष्ट हो जाते हैं। वह ब्रत ब्राह्मण की सेवा है। 
सो अब ब्राह्मण का अपमान न करना। ब्राह्मण की सेवा करना। अपमान करने 
से मेरे वरदान देने पर भी पतन होने की आशङ्का है। सदा यह भावना रखना कि 
सन्त और भगवन्त में कोई अन्तर नहीं है। भुसुण्डिजी हरिजन और दि को 
देखने से जलते थे । अतः ऐसा उपदेश दिया | 


इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला । कालदंड हरिचक्र कराला ॥ 
जो इन्हकर मारा नहि मरई। बिप्र द्रोह पावक सो जरई ॥७॥ 


अथं : इद्र का वस्त्र और मेरा त्रिशूल विशाल है। काल का दण्ड तथा 
विष्णु का चक्र कराल है। जो इनका मारा नहीं मरता वह ब्राह्मणों के द्रोह रूपी 
आग में पड़कर भस्म हो जाता है। 

व्याख्या : अब प्ररन यह उठता है कि कया शिवजी के वरदान के बाद भी 
पतन का भय है। कया कोई ऐसी भी वस्तु है जो शिव के वरदान से भी प्रबळ हो । 
इस पर कहते हैं कि चार अस्त्र अमोघ हैं। इन्द्र का वज्र मेरा त्रिशूल काल का दण्ड 
और विष्णु भगवान्‌ का चक्र : यदि कोई इनसे भी अवध्य हो तो वह भी ब्राह्मण के 
द्रोहारिनि से नहीं बच सकता | अतः ब्राह्मण के अपमान को छोड़कर और प्रकार 
तेरे पतन का नहीं है । अतः उससे सावधान रहना । 


अस बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कह जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
अवरउ एक अवसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥८॥ 

अर्थं : ऐसा विवेक मन में रखना : तुमको संसार में कुछ भी दुलेभ न होगा | 
ओर भी मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति कहीं रुकेगी नहीं । 

व्याख्या : पावक और विप्ररोष पावक में बड़ा अन्तर है। अग्नि तो दाह्य 
वस्तु का दाह करता है और ब्राह्मण की द्रोहाग्नि तो सम्पुणं कल्याण का दाह कर 
देती है । इस विवेक को मन में रखना हरितोषण व्रत करना | तुम्हारे लिए कुछ 
भी दुळंभ न होगा । जो चाहोगे मिल जायगा । अवढर दानी जब द्रवीभूत होते हैं 
तो क्या नहीं देते । कहते हैं कि उपयुक्त बातें तो सब द्विजदेव के वरदान के अन्तगंत 
हुँ । अब में एक आशीर्वाद भो अपनी ओर से देता हूँ कि तेरी गति कहीं रुकेगी नहीं । 
चाहे कैलास में जाओ चाहे बेकुण्ठ जाओ चाहे मेरु पवंत पर जाओ। 


दो. सुनि सिव बचन हरषि गुर, एवमस्तु इति भाखि । 
मोहि प्रबोधि गए गुह, संभु चरन उर राखि ॥१०९ क. 
प्रेरित काल बिधि गिरि, जाइ भएउँ में ब्याल। 

` पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ' गए कछु काल ॥१०९ 
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जोइ तन घरों तजौं पुनि, अनायास हरिजान । 
जिमि नूतन पट पहिरे, नर परिहरे पुरान ॥१०९ ग. 
सिव राखी सरति नीति अरु, मे नहि पावा क्लेस। 
एहि बिधि धरेउँ बिबिध तनु, ज्ञान न गएउ खगेस ॥१०९॥ 
अर्थं : शिवजी का वचन सुनकर गुरुजी हृषित होकर एवमस्तु ऐसा बोलकर 
हृदय में शम्भु चरण को रखकर घर चले गये । 
नाळ को प्रेरणा से में विन्ध्याचल जाकर साँप हुआ । फिर कुछ काल बीतने 
पर उस शरीर को अनायास छोड़ दिया । 
जो ही शरीर घारण करता उसी को हे गरुड़जी अनायास ही छोड़ देता । 
जेसे नया कपड़ा पहनकर मनुष्य पुराना छोड़ देता है। 
शिवजी ने वेद की नीति की रक्षा की ओर मुझे क्लेश भी नहीं हुआ। इस 
भांति अनेक शरीर धारण किया पर हे पक्षिराट्‌, मेरा ज्ञान बराबर बना रहा | 
व्याख्या : सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोषन ब्रत ढ्विज सेवकाई। 
से लेकर अवरउ एक आसिखा मोरी । अप्रतिहत गति होइह तोरी । तक शिवजी 
का बचन है ! इसके पहिले जो कहा था सो वरदान विषयक था । शाप सुनकर गुरुजी 
ने हाहाकार किया था । आशीर्वाद सुनकर हषित हो गये | एवमस्तु कहकर उस 
आशीर्वाद का अनुमोदन करते हैं कि यही मेरी भी इच्छा थी । अब इसका परम 
कल्याण हो गया । 
दो. अल्प कष्ट ही में मिट्यो सङ्कट बिकट तुम्हार । 
करुणानिधि शंकर कियो तोपे कृपा अपार ॥ 
शापानुग्रह कीन्ह पुत्ति दीन्ह सुभग वरदान | 
अनायास जेहि ते सधे मुदमङ्गळ कल्यान॥ 
जन्म भरन को नष्ट नहि बाघ ज्ञान को होय। 
रामभक्ति उर अंकुरित जीवन मुक्ती सोय॥ 
जाकी गति प्रतिहत नहीं ताको वड़ अधिकार | 
सुरपुर हरिपुर नागपुर सो करि सकत बिहार ॥ 
सावधान द्वं हिय धरौ जो दीन्ह्यो उपदेश । 
कीन्हे द्विज अपमान विनु संभव तोहि न क्लेश ॥ 
शिवजो का वर सुना कि: कौनेउ जनम मिटिहि नहि ग्यान । अतः उसे 
ज्ञानोपदेश करने लगे कि इस समय का दिया हुआ ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो 
जायगा । अतः शिष्य का कल्याण करके अपने को कृतकृत्य माता ओर घर चले गये। 
शरीर छूटने का भी देश काल निरिचित है। उसी देश और उसो काल में 
शरीर छूटेगा । शिवजी काल के काल हैं। उनकी इच्छानुसार काळ को प्रेरणा से में 


bt चछा गया और वहाँ शूद्व का शरीर छूटकर मुझे सपंका शरीर मिला । 
-६० 
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शिवजी ने कहा ही था कि: सपं होहु खल मळ मति व्यापी । मुझे मरने का दुख नहीं 
हुआ। जन्म लेने का कष्ट नहीं हुआ । कुछ काल के बाद सपंवाला शरीर भी छूटा 
उसमें भी कोई आयास नहीं हुआ। बल्कि दूसरा शरोर मिलने में प्रसन्नता ही रही । 
अतः उपमा देते हैं कि जेसे कोई नया कपड़ा पहनकर पुराना उतार देता है । 

शिवजी ने वेद की नीति की रक्षा भी की | यथा : जौ नहि दंड करौं खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ ख्रुति मारग मोरा । सो श्रुति मार्ग की रक्षा शिवजो ने की । मुझे 
दण्ड दिया ओर मुझे क्लेश भी नहीं हुआ। मेरे ऊपर उनकी ऐसो कृपा हो गयी कि 
जन्म मरण के क्लेद से तो में उसी समय विनिमुंक्त हो गया । इस प्रकार शाप में 
कहे हुए जन्म समूह को संख्या की पूर्ति हुई | और मेरा ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहा । 


त्रिजग देव नर जो तनु धरऊँ। तहुँ तहँ राम भजन अनुसरऊं | 
एक सूळ मोहि बिसर न काऊ। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥१॥ 

अर्थं : तिर्यक्‌, देवता या नर जो ही शरीर में धारण करता था वहाँ वहाँ 
रामजी का भजन करता था। एक शूळ मुझे कभी नहीं भूलता था और वह था 
गुरुजी का कोमल शीळ और स्वभाव | 

व्याख्या तिंक्‌ योनि तामस है । देवयोनि सात्त्विक है । नर योनि राजस है। 
सो शरीर तो कमंवश सब प्रकार के मिलते गये । पर ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहा । 
शिवजी को कृपा से भक्ति भी रामजी की हो गयी । अत्तः भजन मेरा चलता रहा । 
यथा : जेहि जोनि जन्मों कमं बस तहुँ राम पद अनुरःगऊें | 

वियोग में प्रेमी के गुण शूल की भाँति चुभते हैं। बिछुरत एक प्रान हरि. 
लेहीं | सो अति क्कपाल गुरु स्वल्प न क्रोधा | पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा । यह्‌ 
कोमल शोल स्वभाव आज भी हृदय में चुभता है कि ऐसे महापुरुष से में द्रोह 
करता रहा | अपने में दोष रहने से गुण का दर्शन नहीं होता | अतः उस समय 
गुरुजी के गुणों को कदर नहीं कर सका | आज उन्हें स्मरण करके पदचात्ताप 
होता है । 


चरम देह द्विज के में पाई। सुर दुलंभ पुरान सति गाई ॥ 
खेलों तहु बालकन्ह मीला । करौं सकळ रघुनायक लीला ॥२॥ 

अर्थ : मैने अन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया | जिसे पुराण और वेद देवदुळंभ 
बतळाते हुं । में वहाँ बालकों से मिलकर खेलता था और रामजो की भब लोलाएँ 
करता था | ; 

व्याख्या : ब्राह्मण दारीर से मुक्ति को मघिक सम्भावना रहंती है । शाप से 
जो शरीर मिलता गया उनमें यह ब्राह्मण शरीर अन्तिम था । अथवा जिस शरोर्‌ 
से मुक्ति होती है पुरुष आवागमन से मुक्त होता है उसे त्रम शरीर कहते हैं। 
मनुष्य का शरीर सुरदुलभ है। यथा : बड़े भाग मानुष तनु पावा | सुर दुर्लभ सब 
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अ्न्थन्ह गावा । उस पर भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त करना बड़े पुण्य का फल है। इसमें 
वेद पुराणादि सभी प्रमाण हैं । | 

शापमुक्त होते ही परम कल्याण का मार्ग हाथ लगा । श्रीरामजी की लीला में 
बचपन से ही अनुराग हुआ । लड़कों में खेलने के समय रामलीला का अभिनय ही 
खेलता था । मम लीला रति अति मन माहीं : का साफल्य । 


प्रौढ़ भए मोहि पिता पढ़ावा। समुझौं सुनौं गुनं नहि भावा ॥ 
मन तें सकल बासना भागी । केवल रामचरन लय लागी ॥३॥. 


अर्थं : बड़े होने पर मुझे पिता ने पढ़ाया । में समझता था सुनता था मनन 
करता था । फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता था । मन से सब वासना जाती रही । 
केवल रामचरण में लव छग गयी । 

व्याख्या : लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ । प्राप्ते तु षोडशे वर्षे वृत्रं 
मित्रवदाचरेत्‌ । पाँच वष सक बच्चों का लाड़प्यार करना चाहिए । दस वषं तक 
ताड़ना करना चाहिए। सोलहवाँ वर्ष लगने पर पुत्र के साथ मित्र की भाँति बरताव 
करनी चाहिए । सो पाँच वषं तक बच्चों के साथ खेलते रहे | जब पढ़ने योग्य हुए तो - 
स्वयं उनके पिताजी पढ़ाने लगे | पिताजी की आज्ञा से भुसुण्डिजो पढ़ने लगे। पाठ 
ग्रहण के समय समझने का प्रयतत करने लगे । तत्पश्चात्‌. उसका मनन भो करते थे। 
परन्तु अच्छा नहीं लगता था । क्योंकि मन से सब वासनाएँ भाग गयीं । विद्या की 
भी वासना नहीं रह गयी । केवळ रामजी के चरणों में लव लग गया | 


कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागो ॥ 
प्रेम भगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥४॥ 


अथं : है पक्षिराट्‌ बतलाइये ऐसा कोन अभागी है जो कामधेनु का परित्याग 
करके गधी को सेवा करे। में प्रेम में मग्न था । मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था | 
पिताजी पढ़ा पढ़ाकर हार गये। 

व्याख्या : कुछ छोग ऐसे हैं जो गधी की सेवा करते हें। पर भाग्यवान्‌ कोई 
गघी की सेवा नहीं करता । प्रायेण अभागे लोग ही गवी की सेवा करते हैं । उन्हें गाय 
प्राप्त नहीं है। अतः गधी की सेवा की ही जीविका करते हें। यदि गाय की प्राप्ति 
उन्हें हो तो वे भी गधी की सेवा न न करें। ऐसा अभागो तो कोई-भो न मिलेगा जो 
कामधेनु के मिलने पर उसका त्याग करके खरी : गधो का सेवन वरे | सो भुसुंडिजी 
कहते हैं कि मुझे शिवजी की कृपा से रामचरण में आसक्ति को प्रापि.हो गयी थी । 
उसे त्याग करके कुहक विद्या वेषयिक वासना को. ओर प्रवृत्ति मुझे [सी प्रक्रार से 
नहीं होतो थी । 

में प्रेम में मग्न था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ओर” विना अच्छा 
'लगे विद्या आती नहीं | पिताजी परिश्रम करके पढ़ते थे |«में उनको आज्ञा मानकर 
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पढ्ने में परिश्रम भी करता था। परन्तु मन के न लगने से मुझे विद्या आती नहीं 
थी । अत्तः पिताज भी हार गये | समझ लिया कि यह न पढ़ेगा । 


भए काल बस जब पितु माता । मइ बन गएउँ भजन जन त्राता ॥ 
जहुँ जह बिपिन मुनीस्वर पावौं । आ्रम जाइ जाइ सिर नावौं ॥५॥ 


अथः जव पिता मात्ता मर गये । तब मैं भक्तों के रक्षक भगवान्‌ के भजन के 
लिए चन में गया। जहाँ जहाँ वन में मुनीशवरों को पाता था उनके आश्रमों में 
जाकर उनकी वन्दना करता था। 

व्याख्या : पहिले पिता मरे पीछे माता मरीं। में वैराग्य होने पर भी उनके 
जीवन काल तक उनको सेवा में ही रहा। क्योंकि माता पित्ता की सेवा छोड़कर 
वनस्थ होने का विघान नहीं है। जब माता पिता दोनों मर गये तब में वन में 
भगवान्‌ के भजन के लिए गया । भगवान्‌ जनत्राता हैं। वन में भो रक्षा करते हैं। 
अरक्षिंतस्तिष्ठति देवरक्षितः। जिसे सांसारिक विषय नहीं सोहाता है उनके लिए 
वन ही शरण हैं । जन संबाध से टूर रहकर ही ठीक रीति से भजन हो सकता है। 
अतः में वन में चला गया । 

वन में मुनीकवरों के आश्रम मिले। अब मेरी भक्ति हरिजन और ब्राह्मणों पर 
हो गयी थो । अतः उनके आश्रमों में जा जाकर उन्हें प्रणाम करता था। 


बुझों तिनहि राम गुन गाहा । कहहि सुनौं हरखित खगनाहा ॥ 
सुनत फिरों हरिगुन अनुवादा। अव्याहत गति संभु प्रसादा ॥६॥ 


अथं : उन लोगों से में रामगुण गाथा पूछता था। वे कहते थे और हे 
पक्षिसट ! में हषित होकर सुनत्ता था । भगवान्‌ का गुणानुवाद सुनता था । शिवजी 
की कृपा से मेरी गति कहीं रुकती नहीं थीं । 

व्याख्या : मुत्तीश्वरों को प्रणाम करके में रामजी की गुणगाथा विषयक प्ररन 


. करता था। वे कृपा करके कहते थे ओर में आनन्द से सुनता था। कथा सुनने से 


"तृप्ति नहीं होती थी। अतः में एक आश्रम से दूसरे आश्रम में कथा सुनता फिरता 
॥ इस माति उत्तर की ओर बढ़ता ही चला गथा । जाते जाते ऐसे द्वीपों में पहुँचा 
जहाँ मनुष्य गति नहीं थो । पर मेरी गति रुकती नहीं थी । शिवजी का आशीर्वाद 
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व्याख्या : सरकार के चरणों के दशान की छालसा तो पहिले से थी । परन्तु, 
जब तक पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा बनी रहतो है तबतक वह छाळसा विरळ रहती 
है। एषणात्रय ऐसी गाढ़ो होती है कि जल्दी छूटती नहीं पर मेरी तीनों प्रकार को 
एषणा छूट गयो । अतः एक छालसा मन में अत्यन्त बढ़ गयो । वह वासना यह थी 
कि रामजी के चरणों का दशन हो तब में अपना जन्म सुफल समझूँ । यथा : उर्‌ 
अभिलाष निरन्तर होई। देखि अनयन परम प्रभु सोई। क्योंकि जन्म का फळ तो 
सरकार का साक्षात्कार ही है। दरशन होने पर फिर जन्म नहीं होता । यथा : नयन 
वंत रघुवरहि बिलोकी । पाइ नयन फल होंहि बिसोकी । 
जेहि पूछों सोइ मुनि अस कहई । ईस्वर सवंभूतमय अहई ॥ 
निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मरति उर अधिकाई ॥८॥ 

अर्थ : जिस मुनि से में पूछता था वही कहते थे कि इश्वर तो सवंभूतमय 
हैं। निगुंण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था । सगुण ब्रह्म को भक्ति हृदय में बढ़ी 
हुई थी। 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि तब में मुनियों से दशन का उपाय पूछने 
लगा । पर जिस मुनि से पूछता था वही कह देता था कि ईश्वर तो परिच्छिन्न नहीं 
है जो दृष्टिगोचर हो सके । वह अपरिच्छिन्न है सर्वंभूतमय है । समष्टि रूप है। उसका 
नित्य ही दशंन है। श्रुति भी कहती है कि! नक्षत्राण रूपस्‌। बाहर्‌ क्या है? 
पृथिवी अप तेज वायु हैं | ईश्वर का दर्शन करना हो तो हृदय में दशन करो । मन 
की आँखों से दशंन होगा : ईश्वरः सवंभूतानां हृद्देशेऽजुंन तिष्ठति । वह मांसचक्षु 
से नहीं देखा जाता | 

परन्तु यह निगुण मत मुझे अच्छा नटीं छगता था। उन मह्ात्माओं | 
निगुंण मत ही पसन्द था । वे परम अधिकारी थे | मुझे सगुण ब्रह्म की भक्ति बढ़ो' 
हुई थी । अतः मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं हुई । i 


दो. गुरु के बचन सुरति करि राम चरन | 
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अथं : गुरु के वचनों को स्मरण करके रांमंजी के चरणों में मन छपा रामजी 

का यश गाता फिरता था । क्षण क्षेण में नया अनुराग उत्पन्न होता था | 

सुमेरु पवंत पर वट वृक्ष की:छाया में लोमश मुनि बेठे थे। देखकर मैंने सिर 

नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे] 

है पक्षिराट्‌ ! मुनिजी बड़े कृपाळु थे। मेरे विनीत और मुदु वचन सुनकर 
मुझसे अंदर के साथ पूछने लगे कि ब्राह्मण ! किस काम से आये हो । 

तब मेंने कहा कि हे कृपानिघे ! तुम सवंज्ञ ओर सुजा! हो। सगुण ब्रह्म को 

आराधना हे भगवन्‌ ! मुझे बतलाइये । 

व्याख्या : निगुंग मत के अच्छा न लगने का कारण कहते हैं कि गुरुजी के 
वज्ञनों को याद करके रामजी के चरणों में मन लग गया था। गुरुजो ने कहा था 
कि: सिव सेवाकर फल सुत सोई। अबिरछ भक्ति रामपद होई । रामहि भजहि तात 
सिव ज्ञाता । नर पाँवर कर केतिक बाता | इत्यादि। अतः उन्हीं के चरणों में मन 
लगा उन्हीं का कोतंन करते घूमता था | पहिले श्रवण हुआ अब कोतंन होने लगा । 

कीतंन करते करते आगे बढ़ते चले जाते थे यहाँ तक कि मेरु पव॑त पर पहुँच 

गये । जहाँ मनुष्य की गति ही नहीं है । वहाँ देखा कि वट वृक्ष की छाया में लोमश 
ऋषि बेठे हैं। पव॑तों में उत्तम मेरु: मुनियों में उत्तम लोमश : वृक्षों में उत्तम वट 
वृक्ष । सो यहाँ सब संयोग जुट गंया था ! बड़े बड़े लोम देखकर पहिचाना.कि यही 
लोमश ऋषि हैं। जाकर प्रणाम किया ओर मति दीन वचन बोले अर्थात्‌ मुनिजी के 
शरण गये । 

'भुसुण्डिजी कहते हें कि हें गरुड़जी ! लोमश मुनि स्वभाव से ही बड़े कृपाळु 
थे । मेरे कोमळ ओर विनीत वचन सुनकर उन्हें दया हुई। उन्होंने मुझसे आदर के 
साथ पूछा | मुनिजी महा सिद्ध थे। शापानुग्रह में समर्थ थे। अतः मेरे मनोमिलाष 

sh के पूणं करने के लिए पूछा कि ब्राह्मण ! तुम्हें क्या चाहिए । 
तब मेने कहा कि हे कृपा के समुद्र | आप तो सवंज्ञ हैं ओर सुजान हैं। मन 
की बात जानते हैं। मेरी दशा आप से छिपीं नहों है। यथा: राम सुजान जान 
जनजोव । मुझे संगुण ब्रह्म को आराघना की इच्छा है । उसे मुझे कोई नहीं बतछाता । 
आप कृपा करके बतळाइये | 
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मज्ञान रत मुनि बिज्ञाी। मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 
अथं : हे पक्षिराट्‌ ! तब मुनोशवर ने आदर के साथ रघुपति की कुछ गुणगाथा 
कही । ` परम विज्ञानी मुनि ब्रह्मज्ञान में निरत थे। उन्होंने मुझे परम अधिकारी 
म _ व्याख्या: महि छोमश मुत्रियों में श्रेष्ठ थे । बड़े मनन करनेवाले थे । शिष्य 
i De अरीचनार्थ मकर : उसके पुछे हुए विषय-का थोड़ा सा आदर के साथ 4ण॑ंन किया। 
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आदर के साथ मुझसे पुछा था ओर पूछने पर आदर के साथ रघुनाथ के गुण गाथ 
कुछ कहे । अर्थात्‌ संक्षेप से कहा विस्तार नहीं किया । क्योंकि मुनिजी विज्ञानी थे 
ब्रह्मलोन थे । ब्रह्मज्ञान में निरत थे और मुझे उन्होंने परम अधिकारी जाना । 
सामान्य अधिकारी के लिए कमंकाण्ड है । मध्यम के लिए उपासनाकाण्ड है और 
परम अधिकारी के लिए ज्ञानकाण्ड है । अतः मुनिजी ने देखा कि यह. साधनसम्पन्न 
है। इसे ब्रह्माज्ञान ही देना चाहिए। साधन चार बतलाये गये हैं। १. नित्यानित्य 
वस्तु विवेक । २. इहामुत्रार्थफल भोगविराग। ३. शमादि षट्‌ साधना सम्पत्ति और 
४. मुमुक्षुत्व । सो पहिला साधन भुनुण्डिजी में था ही। यथा : समुझौं सुनौं गुनौं 
नहि भावा | २. दूसरा साधन भी था| यथा : मन ते सकल कामना भागी । ३. तीसरा 
साधन भो था | यथा : में बन गयउँ भजन जन त्राता । केवल मुझमें चौथे की अर्थात्‌ 
मुमुक्षुत्व की कमी थी । अतः मुनिजी ने मुझे परम अधिकारी जाना | 

अतः मेरी जिज्ञासानुसार उत्तम नहीं दिया । मैंने उनसे सगुण उपासना पुछा 
तो उन्होंने रघुनाथजी के गुणों का थोड़ा सा वणंन करके निगुंणोपासना ही कथन 
करना चाहा । 


लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज मद्देत अगुन हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अखूपा। अनुभव गम्य अखंड अनुपा ॥२॥ 


अर्थं : ब्रह्म का उपदेश करने लगे | जो अजन्मा है अद्वेत है निगुण है ओर 
हुब्य का स्वामी है। कला से रहित इच्छा से रहित नाम से रहित ओर रूप से 
रहित अनुभव से जानने योग्य खण्ड रहित और उपमा रहित है । 

व्याख्या : गोस्वामीजी ने ब्रह्म से निगुंग और राम पद से प्रघानतः सगुण 
का ग्रहण किया है । यहाँ ब्रह्म उपदेश से निगुंणोपासना अभिप्रेत है । पहले ब्रह्म का 
स्वरूप कहते हैं कि १. वह अज है: उसका जन्म नहीं होता । अनादि अपरिच्छिन्न 
का जन्म केसे सम्भव है । त्रिकालाबाध्य सत्यत्व होने से २. अद्दे कहा। 
होने से ३. अगुण कहा । सर्वान्तर्यामी होने से ४. हृदयेश 
५, अकल कहा । अकाम होने से ६. अनीह कहा । नाम रूप म 
ब्रह्म गुणातीत माया से परे है । अतः ७. अनाम ८ 
वहू ९. अनुभवगम्य है। उसका अनुभव होता' 
है। अच्छेद्य होने से १०. अखण्ड है | 
विलक्षण होने से ११. अनुपम हैं। 


९५२ रामचरितमानस 


व्याख्या : १२. वह मन और इन्द्रिय से परे हें। अर्थात्‌ वह प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं है । यथा : मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी । 
१३. वह निमँल है । किसी विजातीय द्रव्य का उसमें स्पशं भी नहीं । १४. उसका 
नाश भी कभी नहीं होता। अर्थात्‌ वह सद्रूप है। बह १५. निविकार है अर्थात्‌ 
एकरस है १६. वह निरवधि है अर्थात्‌ उसकी सीमा नहीं है। वह १७. सुख राशि है 
अर्थात्‌ आनन्दवन है। इस भाँति निर्गूण ब्रह्म का प्रतिपादन करके बतलाया कि 
वह तू है : तुझमें उसमें भेद नहों है। ऐसा वेद कहता है कि जिस भाँति जल मौर 
तरङ्ग में भेट नहीं है उसी भाँति निगुंण ब्रह्म में और जीव में भेद नहीं है। इस 
रीति से महर्षि लोमश ने भुसुण्डिजी को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया । 
बिबिध भाँति मोहि मुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥ 
पुनि में कहेउ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहउ मुनीसा ॥४॥ 
अर्थे ; मुनिजी ने मुझे अनेक भाति से समझाया । परन्तु नि्गुंग मत मेरे मन 
में नहीं बेठा । फिर मैंने चरणों में सिर झुकाकर कहा कि हे मुनीश ! सगुण उपासना 
कहिये । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे मन में यह बात नहीं बैठी । जीव ईश्वर 
केसे हो सकता है ? तब मुनिजी ने भाग त्याग आदि अनेक युक्तियों से मुझे समझाया | 
मेरे नहीं समझने पर मुनिजी अप्रसन्न नहीं हुए । यह महा उपदेश शीघ्र मन में जमता 
नहीं । अतः मुनिजी ने अनेक युक्तियों से उस बात को मेरे मन में बिठाना चाहा । 
लब मेने चरणों में सिर नवाया कि बात सब ठीक है। मुझे शिरोधार्य है । 
पर मैंने यह पूछा नहीं था। मैंने तो सगुणोपासना पूछा था। उसे मुझे बताइये । 
निगुंणोपासना तो सभी मुनि कहते थे। आप तो मुनीश हैं। आप सगुणोपासना 
जानते हैं । आप वही मुझे बतलाइये । अर्थात्‌ मोहि अनुहरत सिखावन देहू । 
राम भगति जळ मम मन मीना । किमि बिळगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखौं रघुराया ॥५॥ 
अर्थ : राम की भक्ति जळ है। मेरा मन मछली है। हे प्रवीण मुनीश्वर ! 
वह केसे अलग हो सकता है। आप दया करके वही उपदेश कीजिये । जिसमें में 
अपनी आँखों से रामजी को देखूँ | 
व्याख्या : मछली से कहना कि तू बन्धन में पड़ी है। जल से बाहर नहीं 
निकल सकती | में तेरा बन्धन दूर करूंगा | जळ से बाहर निकाळूँगा । यह्‌ संकल्प 
डी मछली के लिए महा अशुभ है। मछली जळ को बन्धन नहीं म।नती। जल 
EE है | मुदुण्डिजी कहते हैं कि भक्ति भी मेरे लिए वही है जो मछली के 
लिए जल है। में भक्ति को नहीं छोड़ सकता । सोते ताहि तोहि द भेदा : कहना 
भक्ति से पृथक्‌ करने के समान है । अस अभिभान जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति 


पति मोरे | 
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भले ही आपका उपदेश सर्वोत्तम हो। पर यह मुझसे साध्य नहीं है। अतः 
आप मुझपर दया करिये। मेरी रुचि समझकर उसके अनुसार उपदेश दीजिये । मुझे 
वह उपाय बतलाइये जिसमें रघुराई को अपने आँखों से देखूँ। अनुभव गम्य से मेरा 
काम नहीं चलेगा : 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहों निगुंन उपदेसा ॥ 
सुनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा । खण्डि सगून मत अगुन निरूपा ॥ 


अर्थं : अवधेश को गांख भरकर देखकर तब निगुण उपदेश सुनूँगा । तब 
सुनिजी ने हरि की अनूप कथा कहकर सगुन मत का खण्डन करके निर्गुण का 
निरूपण किया । 

व्याख्या : कोई लालसा न रहे तब निगुंण उपदेश की पात्रता आती है। इस 
समय मुझमें पात्रता नहीं है । अवधेश के दर्शन की लालसा है। आपके बतलाये हुए 
साधन से अवधेश का दशन कर लू । मेरी लालसा पुरी हो जाय तब में निगुण 
उपदेश सुनूँ । आपका उपदेश शिरोधायं है पर इस समय नहीं । 

मुनिजी ने भुसुण्डिजी की बात सुनकर भगवानु को अनूप कथा सुनायी | 
भगवान्‌ को माया का अघटितघटनाटुत्व का वर्णन किया | पहिले गुण गाथा कहा 
था । इस बार चरित कहा | उपसंहार में सगुण मत का खण्डन किया क्रि इतना 
होते हुए भी सब माया ही है। भगवानु ने स्वयं कहा है: सम्भवाम्यात्ममायया। 
वास्तविक रूप निगुंण ही है। 
तब में निगुंन मत करि दूरी | सगुन निरूपेउँ करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा । मुनि तन भए कध के चीन्हा ॥७॥ 


अर्थ : तब मेंने निगुंण मत को दूर करके बड़े हठ से सगुण का निरूपण 
कियां। मैंने जब उत्तर प्रत्युत्तर किया तो मुनि के शरीर पर क्रोघ के चिह्न 
प्रकट हुए । 

व्याख्या : मुनिजी की बात सुनकर भुसुण्डिजी ने देखा कि मुनिजी तो खण्डन 
मण्डन पर आगये। ये तो मेरे पक्ष का ही लोप किया चाहते हैं | अतः भुसुण्डिजो अब 
तक तो श्रोता रहे पर अब प्रतिवादी बन बेठे। पहिले उनके निगुंग मत को ही 
दूर किया । निगुंण निष्क्रिय को कोई ज्ञान का विषयीभूत केसे कर सकता है ? निगुण 
का अथं ही सवंगुणमय है। निराकार का अथे ही सर्वाकार है। अनाम का अथं 
ही सवंनाम है और अरूप का अथं ही स्वरूप है। इस बात पर मैंने बड़ा इठ 
किया । क्योंकि मुनिजी की युक्ति से मेरा पक्ष ही गिर रहा था । 

मुनिजी ने उत्तर दिया । मैंने उसका भी उत्तर दिया। तब तो मुनिजी के 
शरीर पर क्रोध के चिल्ल प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि मैंने तो इसे जिज्ञासु समझा 
था । जिज्ञासु का कोई पक्ष नहीं होता । मेरी बात के समझने का प्रयतन न करके 
यह तो मेरे पक्ष के खण्डन पर तुल गया । अतः उन्हें क्रोध हुआ | 
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सुनु प्रभु बहुत अवग्या किये | उपज क्रोध ग्यानिन के हिये ॥ 
अति संघर्षन जो कर कोई। अनल प्रगट चन्दन ते होई ॥८॥ 


अर्थं : हे प्रभो ! सुनो बहुत अवहेलना करने पर ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई अधिक रगड़ा करे तो चन्दन से भी आग प्रकट हो 
जाती है। 

व्याख्या : यह बात नहीं है कि ज्ञानी को क्रोध होता ही न हो | बहुत अवज्ञा 
करने से क्रोध होता है। भेद इतना ही है कि सामान्य लोगों को थोड़ी सी अवज्ञा में 
ही क्रोध हो जाता है। ज्ञानियों को ऐसा नहीं होता। यदि कोई अवज्ञा करने पर 
तुळ ही जाय तो उन्हें भी क्रोध हो जाता है। उदाहरण देते हैं कि शमी आदि काष्ठों 
को थोड़ा सा रगड़ने से अग्नि प्रगट हो जातो है। पर चन्दन बड़ा शीतल है ! उसमें 
नहीं प्रकट होती | परन्तु यदि कोई अत्यन्त रगड़ा करे तो उससे भी आग प्रकट 
होती है। भाव यह कि मुनिजी बड़े दयाळु थे | फिर भी मेरे अधिक अवहेलना करने 
से उन्हें क्रोध आगया । इसमें दोष मेरा था। 


दो. बारंबार सकोप मुनि, करे निरूपन ग्यान। 
में अपने मन बेठि तब, करौं बिबिध अनुमान ॥ 
क्रोध कि ड्वेतबुद्धि बिनु, द्वैत कि बिनु अज्ञान। 
मायाबस परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥१११॥ 


अर्थं : बारम्बार मुनि जी क्रोध पूवंक ज्ञान निरूपण करने लगे । तब में अपने 
मन में बेठकर अनेक प्रकार के तकं करने लगा : क्या बिना द्रेतबुद्धि के क्रोध होता 
है और क्या बिना अज्ञान के द्रेतबुद्धि होती है? जीव जड़ है। मायावश और 
परिच्छिन्न है । वह ईश के समान केसे होगा ? 
व्याख्या : पहिले तो मुनिजी के शरीर में क्रोध के चिह्न प्रकट हुए । भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि फिर भी में उत्तर प्रत्युत्तर करता ही चला गया | अब क्रोध और बढ़ा । 
मुन्तिजी कुपित होकर ज्ञान का निरूपण करने लगे | मैंने उनकी उक्तियों और युक्तियों 
पर ध्यान नहीं दिया । जब वे मुझे समझाने के लिए विषय का परिष्कार करते थे 
तब में बैठकर अनेक प्रकार का अनुमान करता था । उन अनेक प्रकार के अनुमानों 
को दिखळाते हैं । त 
अद्वेत बुद्धि में क्रोध बनता नहीं | जब दो है ही नहीं तो केसा क्रोध ? कोन करे? 
और किस पर किया जाय ? अज्ञान से ही द्वेतबुदधि होती है। मुनिजी क्रोध कर रहे 
हैं, मतः उनमें द्वेतबुद्धि है । फलतः अज्ञान भी नहीं है । जब स्वयं इनमें अज्ञान है 
तो ज्ञान की आशा किससे की जाय । ईश्वर मायापति है | जीव मायावश है । ईश्वर 
अपरिच्छिन्न है । जीव परिच्छिन्न है। ईश्वर चिद्रूप है। जीव जड़ रूप है। उसकी 
ईश्वर से कया समानता है। अतः मक्षेपात्मक प्रश्‍न अपने मन में करते हैं : जीव 


कि ईस समान | 
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कबहुँक दुख सब कर हित ताके। तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
पर द्रोही कि होहि निःसंका। कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥१॥ 


अर्थं : सबका कल्याण चाहनेवाले को क्या कभी दुःख होता है । जिसके पास 
पारस मणि हो क्या उसको दारिद्रय हो सकता है ? परद्रोही क्या निभय रह सकता 
है ? और क्या कामी निष्क्रळङ्क रह सकता है ? 

व्याख्या : जिस भाँति महषि लोमश ने अज अद्वेतादि सत्रह बातें ब्रह्म में 
दिखलाकर उसका जीव में अभेद दिखलाया । उसी भाँति भुसुण्डिजी १७ बातें जीव 
सम्बन्धी दिखळाते हैं। जिनसे भेद सिद्ध होता है। ब्रह्म सम्बन्धी जितनी . बातें 
दिखलायी गयी हैं उनमें से कोई पुरुषंव्यापारतन्त्र नहीं है और भुसुण्डि जिन सत्रह 
बातों-१. दुःख २. शङ्का ३. कलङ्क ४. वंशनाश ५. कमं ६. सुमति ७. शुभगति 
८. भव ९. सुख १०. राज ११. अघं १२. यश १३. भयश १४. लाभ १५. हानि १६. 
घोर अघ १७. घमं को जीव में दिखळाते हैं । वे सबकी सब पुरुष व्यापार तन्त्र हैं । 
अतः इन युक्तियों से तथा अन्य बहुत सी युक्तियों से भी जीव का ब्रह्म के समान न 
होना सिद्ध करते हैं। यहाँ पर सत्रहों बातें आक्षेपात्मक प्रश्‍न के रूप में कही गयी हैं। 
जिनका उत्तर नहीं है। 

क्या सबका कल्याण चाहनेवाले को भो दुःख होता है | अर्थात्‌ दूसरे के 
अहित चिन्तन विना दुःख होता नहीं। जो दूसरे को दुःख पहुंचावेगा उसे बिना 
दुःख मिले रह नहीं सकता । यदि अपने को दुःख हो तो समझ लेना चाहिए कि 
मुझसे किसी प्राणो को किसी समय अवस्य दुःख पहुँचा था । जिसके पास पारस मणि 
है उसे दरिद्रता कहाँ ? पारस गुन अवगुन नहि जानत कंचन करत खरो | जिसके 
पास पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है । उसे दारिद्रय कहाँ से आवेगा। 
मोह को दरिद्र कहा गया है। यथा : मोह दरिद्र निकट नहि आवा । जिसके पास 
परहित रूपी पारस है उसके पास मोह दरिद्र नहीं जा सकता । यथा: परहित बस 
जिसके मन माहीं । तिन कहँ जग दुळंभ कछु नाहीं । परद्रोही का निःशङ्क होना 
असम्भव है । परद्रोही सदा सावधान रहते हैं। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं । 
शरोर रक्षक अथवा सेना साथ रखते हैं| इसी भांति कामी का निष्कळङ्क रहना 
असम्भव है । सेवत विषय, विवधं जिमि नित नित नूतन मार। परस्त्रीगामी न होने 
पर भो कामो होने से राजा ययाति को कळङ्क छगा | उन्होंने पुत्र से यौवन लेकर 
विषयोपभोग किया । 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे । कर्म कि होंहि स्वरूपहि चीन्हे ॥ 
काहू सुमति कि खळ संग जामी । सुभंगति पाव कि परत्रियगामी ॥२॥ 

अर्थ : ब्राह्मण का अपकार करने से कहीं वंश रहता है? स्दरूप ज्ञान होने 
पर क्या कमं होता है ? क्या खळ के संग से किसी को सुमति हुई है ? परस्त्रीगामो 
को ब्रंया कभी सुगति मिल सकती है ? 


९५६ रामचरितमानस 


व्याख्या : ब्राह्मणद्रोही का वंश नहीं चलता । उसका वंश चलना असम्भव 
है। बच्चा बच्ची होने को ही बंश चलना नहीं कहते | मनुष्य का वंश पशुसंतान 
से नहीं चल सकता | यथा: पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत 
होई। न तरु बाझ भछि बादि विआनी । राम बिमुख सुत ते हित जानी। 
स्वरूप ज्ञान जिसे हो जाता है उससे कमं हो नहीं सकता | वह कोई किया 
नहीं करता । लोगों के देखने में भले ही वह भिक्षाटनादि कमं करता हो | पर अपनी 
दृष्टि में वह कुछ नहीं करता । लोगों का देखना उसके नेष्कम्यं सिद्धि में बाधक हो 
नहीं सकता । यथा : प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवंशः। अहङ्कारविमूढात्माः 
कर्ताहमिति मन्यते । 
खळ के सङ्ग से कुमति उत्पन्न होती है। यथा : तिनकर संग सदा दुखदाई | 
जिमि कपिलहि घालइ हड़हाई। सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिअ न 
काऊ । इत्यादि | उनके संग में सुमति के उत्पन्न होने की बात तो सवैथा असम्भव 
है। तथा: करि कुंग चाहत कुसल तुळसी मन अफसोस | महिमा घटी समुद्र की 
रावन बसा परोस। को न कुसंगति पाइ नसाई। रहै न नीच मते चतुराई । 
इसी भाँति परस्त्रीगामी.की शुभ गति नहीं हो सकती । यथा : जो आपन 
चाहइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना । सो परनारि लिलार गोसाई । 
तजो चौथि के चंद की नाई। तथा : सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी घन 
सुभगति व्यभिचारी । लोभी जस चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी । 
अतः व्यभिचारी क्री शुभ गति होनी सवंथा असम्भव है। 


भव कि पररह परमात्मा बिन्दक । सुखी कि होहि कबहु हरि निदक ॥ 
राज कि रहै नीति बिनु जाने अघ कि रहहि हरि चरित बखाने ॥३॥ 


अर्थं : परमाथ का जाननेवाळा क्या कभी संसार सागर में पड़ सकता है? 
हरि निन्दक क्या कभी सुखी रह सकता है ? बिना नीति जाने कया राज्य रह सकता 
है ? भगवान्‌ के चरित का गान करने से क्या पाप रह सकता है? 
व्याख्या : मपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्वं ज्ञानप्लवेनेव बुजिनं 
सन्तरिष्यसि । बड़ा भारी पापी भी ज्ञान नोका का आश्रय करके सब पापों को तर 
जाता है । ज्ञानाग्निः सवेकर्माण भस्मसात्‌ कुरुतेऽजुंन । ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को 
जळा देती है। ज्ञानी के सञ्चित कमं सब भस्म हो जाते हैं। क्रियमाण से उसका 
लेप नहीं होता | प्रारब्ध कमं का भोग समाप्त होते ही वह मुक्त हो जाता है। वह 
आवागमन से परे हो जाता है। वह छौटता नहीं : न स पुनरावत्तंते। इसलिए 
'वरमार्थ के जाननेबाळे का मवसागर में पड़ना महा असम्भव है। 
पर निदा सम अघ न गिरीसा | परनिन्दा के समान कोई बड़ा पाप नहीं हैं । 
हरिर निन्दक के तो जिह्वां छेदन का विधान है। उसने वाणी का बड़ा 
` किया। उसने सर्वात्मा हरि का अपमान किया। इस भाति स्वयं 


कर्‌ः 
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अपनो आत्मा के प्रतिकूलाचरण किया। उसे सुख कहाँ? उसको कहीं सुख नहीं 
मिल सकता । 

सोचिय नृपति जो नीति न जाना नीति न जानने वाला राजा शोचनीय हो 
जाता है। क्योंकि नीति न जानने से वह ठीक प्रजा पालन न कर सकेगी । इससे 
उसका परलोक विगड़ेगा : उसे नरक होगा। वह राज्य की रक्षा भी नहीं कर 
सकेगा। उसका राज्य चला जायगा। अतः नीति नहीं जाननेवाले का राज्य टिक 
नहीं सकंता । 

भगवान्‌ सबके हृदय में निवास करते हैं। वे जब अपनी कथा सुनते हैं तो 
कथन करनेवाले के सम्पूणं अकल्याण का नाश कर देते हैं। यथा : कलियुग केवल 
हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा । कहहि सुनहि अनुमोदन करहीं । ते 
गोपद इव भवनिधि तरहीं । 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावे कोई ॥ 
लाभु कि कछु हरि भगति समाना । जेहि गार्वह स्रृति संत पुराना ॥४॥ 


अर्थं : पवित्र करनेवाला यश क्या बिना पुण्य के होता है? और विना पाप 
के क्या किसी का दुयंश होता है? जिस भक्ति का गान श्रुति सन्त पुराण करते हुँ 
उसके समान क्या कोई लाम है ? 

व्याख्या : पुण्य करने से ही मनुष्य पुण्यरलोक होता है। उसका नाम लोग 
प्रातःकाल उठकर लेते हैं। यथा : पुण्पइलोको नलो राजा पुण्यइछोको युिष्ठिरः । 
पुण्यइलोका च वेदेही पुण्यलोको जनाद॑नः । ओर पाप करने से दुयंश होता है पापी 
का नाम कोई सबेरे नहीं लेता । ख्याति दोनों की होती है पुण्यात्मा की भी ओर 
पापात्मा को भी । परन्तु पुण्यात्मा की ख्याति का सुयश ओर पापात्मा की ख्याति का 
नाम दुयंश है। अतः विना पुण्य के सुयश भोर विना पाप के दुयंश नहीं होता। | 

वस्तु के अच्छे बुरे का परिचग़र उसके फछ से होता है। श्रुति 
सन्त पुराण सभी कहते हैं कि सब साधनों का फल हरिभक्ति `: तीर्थाटन. 
सोधन समुदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई। चाना कमे 
दम तप मख नाना । भूत दया द्विज गुरु सेवकाई 
लगि साधन वेद बखानी । सबकर फल हरि 
बढ़कर कोई लाभ नहीं है। 


हानि कि जग एहि सम कछु भा 
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घाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा | सो परत्र दुःख पावे सिर धुनि 
चुनि पछिताइ। कालहि कमंहि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ। अतः मनुषप्रशरीर 
पाकर भी हरिभजन न करने से बढ़कर कोई हानि हो नहीं सकती । 
सत्त्वगुण में जो स्थित हैं उनकी ऊध्वं गति होती है। राजस वृत्तिवाळे मध्य 
में स्थित होते हैं परन्तु तमोगुण वृत्तिवालों को अधोगति होती है। अतः तामस कर्म 
ही पाप है । तामस धमं का भी अनिष्ट फल है। अतः तामस कम॑ से अन्य कोई पाप 
नहीं है । जहाँ : अघ कि पिसुनता सम कछु आना पाठ है वहाँ यह अर्थ करना होगा 
कि चुगुलखोरी से बढ़कर कोई पाप नहीं है । भगवान्‌ मनु कहते हैं : परीवादात्‌ खरो 
भवति इवावे भवति निन्दकः | सच्चा दोष कहने से गधा का जन्म होता है और झूठा 
दोष कहने से कृत्ते का जन्म होता है । अत: पिशुनता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। 
आहसा परम धमं है। हिंसा पीड़ा पहुंचाने को कहते हैं। किसो को पीड़ा 
नहीं पहुँचाना ही आहसा है। दूसरे शब्द में इसे दया कह सकते हैं | अतः दया परम 
धमं हुआ । अतः इसके समान दूसरा घमं नहीं है। माया वस परिछिन्न जड़ जीव कि 
ईस समान । कहकर ग्रन्थकार १७ उदाहरण देते हैं | यहाँ ईश शब्द ब्रह्म के लिए ही 
आया है । यथा : लागे करन ब्रह्म उपदेसा | १. अज २. अद्वेत ३. अगुन ४. हृदयेसा । 
इत्यादि ओर उसके बाद ही कहते हैं : सो तें तोहि ताहि नहि भेदा । इसी पर त्वंपद 
जीव के तीन विशेषण देते हुए भुसुण्डिजी तकं उठाते . हैं कि १. मायावस २. परिछिन्न 
३. जड़ ४. जोव कि ईस समान ओर इसी की पुष्टि में सत्रह उदाहरण देते हैं। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि तत्पद के एक एक लक्षण को त्वंपद के लक्षण से मिलान करके 
उसका समान होना असम्भव सिद्ध करते हैं | यथा : 

१. ब्रह्म अज है । स्वहित रूपो पारसवाले को दरिद्रतारूपी दुःख आ नहीं 
सकता । उसी भाँति अजन्मा माय्रावश जीव हो नहीं सक्ता । माया वश 
जोव होना असम्भव है | 

२. मढ्वेत है । जिस भाँति परद्रोही का निःशङ्क होना असम्भव है उसी भाँति 
परिच्छिन्न जीव का अद्वैत होना असम्भव है | 

३. अगुण है । जिस भाँति कामी का निष्कलंक होना असम्भव है उसी भाँति 
मायावश जीव का अगुण होना असम्भवं है | 

४. हृदयेश है । द्विज का अनहित करने से जैसे वंश चलना असम्भव है 
उसी भाति जड़ का हृदयेश होना असम्भव है। 

५, अकळ है । जिस भाँति स्वरूप ज्ञान होने पर कमं होना असम्मव है उसी 
भांति परिच्छिन्न का अकळ होना असम्भव है। 

६. भनीह है । जिस भाँति खळ के संग में सुमति का आविर्भाव असम्भव है 
उसो माँति मायावश का अनीह होना असम्भब है। 

७, अमान है। जिस भाँति परतियगामी की शुभगति असम्भव है उसी भाँति 
मायावश का अमान होता असम्भव है । 
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८. अरूप है । जिस भाँति परमार्थ ज्ञाता का संसार में पड़ना असम्भव है 
उसी भाँति परिच्छिन्न का अरूप होना असम्भव है | 
९, अनुभवगम्थ है। जिस भाँति हरिनिन्दक का सुखी होना असम्भव है 

उसी भाँति जड़ का स्वयंप्रकाश होना असम्भव है । 

१०. अखण्ड है । जिस भाँति बिना नीति जाने राज्य का रहना असम्भव है 
उसी भाँति परिच्छिन्न का अखण्ड होना असम्भव है । 

११. अनूप है । जिस भाँति हरि चरित बखानने से पाप का रहना असम्भव है 
उसी भाँति जीव का अनूप होना असम्भव है : जीवत्वं प्राणधारणात्‌ । 

१२. मन गोतीत है। जिस भाँति बिना पुण्य के पावन यश का होना असम्भव 
है । उसी भाँति मायावश का मनगोतीत होना असम्भव है। 

१३. अमल है। जिस भाँति बिना पाप के दुयंश होना असम्भव है उसी भाति 
मायावश का अमल होना असम्भव है । 

१४. अविनाशो है। जिस भाँति हरिभक्ति के समान किसी लाम का होना 
असम्भव है उसो भाँति परिच्छिन्न का अविनाशो होना असम्भव है। 

१५. निविकार । जिस भाँति नरतन पाकर भजन न करने के समान दूसरी 
हानि नहीं हो सकती उसी भाँति मायावश निविकार नहीं हो सकता | 

१६. निरवधि । जिस भाँति पिशुनता के समान दूसरा पाप नहीं हो संकता 
उसी भाँति परिच्छिन्न निरवघि भी नहीं हो सकता । 

१७. सुखरासी । जिस भाँति कोई धमं दया के समान नहीं हो सकता उसो 
भाँति जड़ सुखराशि नहीं हो सकता | 


यहि बिधि अमित जुगुति मन गुनेऊं। मुनि उपदेस न सादर सुनेउं॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा। तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥६॥ 


अर्थं : इस प्रकार से अनगिनत युक्तियाँ में मन में गुनता था । मुनिजी के 
उपदेश को आदर के साथ नहीं सुना । बार बार मैंने सगुण पक्ष उठाया तब मुनिजी 
क्रोध युक्त वाणी बोले | 

व्याख्या : इस भांति ईश्वर ओर जीव की भेदप्रतिपादक असंख्य युक्तियाँ में 
मन ही मन गढ़ता गया । मुनिजी का उपदेश सवंथा उपादेय था। वे वेद प्रमाण 
से अपने पक्ष की पुष्टि करते थे। छान्दोग्य श्रुति है। सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । इस वाक्य से सृष्टि के पहिले स्वगतादि भेद शून्य तत्त्वमसि नामरूप 
रहित वस्तु का प्रतिपादन है। वह सस्तु सृष्टि के बाद इस समय भी विचार दृष्टि 
से वेसा ही है। स्थूलादि तीन शरीरां से विलक्षण उनका साक्षी सद्वस्तु त्वंपद से 
लक्षित है। अतः इस म 0. ड त्वं पदों का समानाधिकरण 
होता है। इन सब बातों का मु । परन्तु भुसुण्डिजी 
कि मैंने आदर के साथ मुनिजी का उपदेश नहीं सुना | जब वह ज देते ps 
में दूसरी दूसरी बातें मन में सोचता था। यही मुनिजी के उपदेश का अनादर है। 
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इतना ही नहीं मेंने बार बार सगुण पक्ष का आरोप किया । सगुण पक्ष को ही ठीक 
ठहराया । निगुण पक्ष में ही ब्रह्म जोव की एकता बनती है सगुण पक्ष में ब्रह्म जीव 
की एकता बन नहीं सक्ती | इसलिए मैंने सगुण पक्ष का आरोप किया । मेरी ऐसी 
मनोवृत्ति को देखकर मुनिजो क्रोध से बोले । 


मूढ़ परम सिख देउ न मांनसि। उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्य बचन बिस्वास न करही। बायस इव सबही ते डरही ॥७॥ 


अथं : रे मूढ़ | में परम शिक्षा देता हूँ । तू नहीं मानता उत्तर प्रत्युत्तर बहुत 
करता है । सच्चो बात पर विश्वास नहीं करता कौए की भाँति सबसे डरता है। 
व्याख्या : क्रोध से 'मुनिजी बोलते हैं। अतः मूढ़ सम्बोधन करते हैं। मूढ़ 
कहने का कारण देते हैं कि में अत्यन्त उत्तम शिक्षा दे रहा हूं । भक्ति का उपदेश 
मध्यम अधिकारी के लिए है। तुझे परम अधिकारी जानकर परम उपदेश ब्रह्मोपदेश 
दे रहा हूँ । यथा : मोहि परम अधिकारी जानी | लागे करन ब्रह्म उपदेसा । सो तू 
नहीं मान रहा है । उलटा शास्त्राथं करने को तैयार है। उत्तर प्रत्युत्तर करता है। 
उपदेश को मन में बिठाने का यत्न ही 'नहीं करता है। में वेद का महावाक्य कह 
रहा हुं । उस सत्योक्ति पर विश्वास नहीं करता। जेसे काग अति सज्जन अपने 
पालनेवाले से भी डरता है। इसी भाँति सहस्न माता की भाँति हितैबणी श्रुति को 
भी तू सन्देह की दृष्टि से देखता है । 
सठ स्वपक्ष तब हृदय बिसाला। सपदि होहि पक्षी चंडाला ॥ 
लीन्हि साप मे सीस चढ़ाई। नहि कछु भय न दीनता आई ॥८॥ 
अथं : रे शठ ! तेरे हृदय में अपना वड़ा भारी पक्ष है। इसलिए तू सद्यः 
चाण्डाळ पक्षी हो जा। मैंने शाप को शिरोधायं किया । न मुझे कोई भय हुआ और 
न दीनता ही आयी । 
व्याख्या : में वेद वाक्य कहता हूँ । जिसमें भ्रम प्रमाद वञ्चनादि दोष को 
कोई स्थान ही नहीं । फिर भी तू अपना हो पक्ष स्थापन करता जाता है। इसलिए 
तु पक्षी हो जा | अनघिकारी की भाँति तू वेद के उपदेश से दुर भागता है | इसलिए 
पक्षियों में भो चाण्डाळ अर्थात्‌ कौआ हो जा। वेद की अवज्ञा अत्युग्र पाप है। 
अतः तुझे तुरन्त फल मिळे | 
महा प्रसाद कहकर भुसुण्डिजी ने शाप को शिरोधार्य किया। मन से भी 
विरोध नहीं किया | शाप से उन्हें कोई भय नहीं हुआ । शिवजी के शाप के समय 
तो ऐसे भयभीत हो गये थे कि कॉपने लगे थे। पर इसबार न भय हुआ और न 
मन में दीनता आया कि कोभा होकर किस दुदंशा को प्राप होंगे । 


दो. तुरत भयउ में काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाइ। 
सुमिरि राम रभुबंस मनि, हरखित चलेउ॑ उड़ाइ ॥ 


Ms iii न वपीीलीी 
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उमा जे राम चरन रत, बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि बिरोध ॥११२॥ 


अथं : में तुरन्त कौआ हो गया | फिर मुनिजी के चरणों में सिर नवाकर 
रघुवंशमणि रामजी का स्मरण करके प्रसन्न होकर उड़ चला | हे उमा ! जो राम 
चरण में रत हैं और काम मद क्रोध से रहित हैं वे संसार को निज प्रभुमय देखते 
हैं। वे विरोध किससे करें। 

व्याख्या : मुनिजी का शाप इतना दारुण था कि प्रकृति के आपुर से 
भुसुण्डिजी तुरन्त ब्राह्मण से काग हो गये। आने के समय : देखि चरन सिर नाथेउँ 
वचन कहेउँ अति दीन । काग हो जाने पर भी चलने के समय मुनि के चरणों में सिर 
झुकाया । व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ा। सिवा इसके दीन वचन नहीं कहा ॥ 
क्योंकि मन में दीनता आयी ही नहीं । 

शिवजी बोले उमा ! जो रामचरण रत होता है उसे काम मद क्रोध होता 
नहीं । काम मद क्रोध यदि हो तो समझना चाहिए कि उसे प्रभु कें चरणों में रति!है 
ही नहीं । स्पृहा होने से ही काम मद क्रोध होता है। राम भक्त को अन्य स्पृहा 
रहती नहीं। इसलिए काम मद क्रोध नहीं होता ओर वे अनन्य भक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌ को राममय देखते हैं। यथा : सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत । अतः वे विरोध किसी से कर नहीं सकते। 
सुनु खगेस नहि कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ॥ 
कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परीक्षा :मोरी ॥१॥ 

अथं : हे खगेश ! सुनो इसमें ऋषिजी का कोई दोष नहीं था। रघुवंश 
विभूषण हृदय में प्रेरणा करनेवाले हैं। कृपासिन्धु ने मुनि की मति भोरी -करके 
मेरी प्रेम परीक्षा ले ली | 

व्याख्या : दोष की प्राप्ति हुई। तभी निषेध करते हैं। देखने से मालूम होता 
है कि इसमें अपराध मुनिजी का है। जो वस्तु जो पुरुष नहीं चाहता उसे बल 
पूवंक उसके गले उतारना उचित नहीं है। भुसुण्डिजी सगुणोपासना जानना चाहते 
थे। उन्हें निगुंणोपासना बतलाना ओर न ग्रहण करने पर शाप देना महा अनुचित 
है। परन्तु भुसुण्डिजी कहते हैं कि उनका कोई दोष नहीं । उमा दारु जोषित की 
नाईं । सरबहि नचावत राम गोसाई । रघुवंश विभूषण हैं : विना परीक्षा छिए कुछ 
करना नहीं चाहते । उन्होंने मुनि की मति को भोरी कर दी: ज्ञानी मूढ़ न कोइ ' 
जेहि जस रघुपति करहि : और मेरे प्रेम को परीक्षा ली । ज्ञान से ही प्रेम दत्रता है | 
यथा : परम प्रेमु तिनकर प्रभु देखा। कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। अतः 
मुनिजी से ज्ञानोपदेश करवाया | प्रेम के पथ में ज्ञानोपदेश विघ्नाचरण है । इसीलिए 
कहा क्रि नव रस जप तप जोग विरागा । ते सब जळूचर चारु तड़ागा। सो परीक्षा 
में भुसुण्डिजी खरे उतरे। शाप को सिर चढ़ाया पर अपने लक्ष्य से न डिगे । 
भाग ३-६१ 
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मन बच क्रम मोहि निजजन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत सीलळता देखी । राम चरन बिस्वास बिसेखी ॥२॥ 


अर्थं : मनसा वाचा कर्मणा अपना भक्त जान लिया | तब मुनिजी की बुद्धि 
को भगवान्‌ ने फेर दिया। ऋषि ने मेरी बड़ी भारी सहनशीलता देखी और 
रामजी के चरणों में विशेष विशवास देखा । 

व्याख्या : परीक्षा करके देख लिया कि यह मनसा वाचा कमंणा मेरां दास 
है । मनसा यथा : राम भगति जल मम मन मीना | किमि विलगाइ मुनीस प्रवीना । 
वाचा यथा : सोइ उपदेस करहु करि दाया । निज नयनन्हि देखें रघुराया । कमणा 
यथा १ जहे जहे विपिन स्मुनीवर पावों | आस्म जाइ जाइ सिर नाबौं। दास वही 
होता है जिसे रामजी को छोड़कर दूसरे का भरोसा न हो। अतः जब पुरी तरह से 
दास जान लिया : भुसुण्डिजी परीक्षा में खरे उतर गये : तब भगवान्‌ ने मुनिजी की 
मति को घुमाया। भोरी मति थी उस समय शाप दिया। बुद्धि ठिकाने आते ही 
सुसुण्डिजी के गुण दृष्टिगोचर हुए | इतनी सहनशोलता कि काग हो जाने पर भी न 
अय हुआ और न दीनता हुई ओर यह भी देख लिया कि इसे रामजी के चरणों में 
विशेष रूप से विश्वास है। इसी से नतो भयभीत हुआ न दीनता आयी। इसे 
निगुंण ब्रह्म में विश्‍वास न हो यह बात नहीं है। पर सगुण ब्रह्म रामजी पर विशेष 
विश्‍वास है । 


अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम॒ परितोष बिबिध बिधि कीन्हा । हरखित राम मंत्र तब दीन्हा ॥३॥ 


अथं : अत्यन्त विस्मय के साथ बार बार पछताकर आदर के साथ मुनिजी 
ने मुझे बुळा लिया । भेरी अनेक ध्रकार से दिलजोई की भर प्रसन्न होकर मुझे 
राम मन्त्र दिया | 


व्याख्या : मुनिजी को मेरी सहनशीलता ओर बरताव पर बड़ा विस्मय 
हुआ । बार बार पछताते लगे यह मेंने क्या कर डाला । इसका अपराध कुछ भी 
'नहीं। वह कहता था कि मुझ से सगुण उपासना कहिये। उसकी रुचि के प्रतिकूल 
मैंने निगुंण उपासना पर क्यों हठ किया | यदि उसने नहीं माना तो मेरी क्या हानि 
मैंने उसे शाप मुत्तिजी ने अप्रसन्न होकर भुसुण्डिजी का अनादर 
कहा अब आदर के साथ बुलाया । अपनी कठोरता के सम्माज॑न के 
मेरी को समझाया कि सबिधि उपासना करने से 
विलंब न कीजिये लीजिय उपदेस। महा मंत्र 
हिली के मन्त्र से दीक्षित होना. 
दो 
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बाळक रूप राम क॑र ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अंति भावा। सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ॥४॥ 

अर्थ : कृपा निधान गुरुजी ने मुझे बालक रूप रामजी का ध्यान बतलाया । 
वह सुन्दर और सुखद था । तुझे जो कि पहिले ही में सुना चुका हूँ । 

व्याख्या : मुनिजी स्वभाव से ही कृपानिघान थे। प्रसन्न होकर मन्त्र भी 
दिया और ध्यान भी बतलाया । रामजी के बाळरूप का ध्यान बतलाया। यही 
ध्यान शिवजी भी करते हैं। यथा: बन्दौं बाल रूप सोइ राम्‌ । वह ध्यान बड़ा 
सुन्दर सुख देनेवाला था । मुझे बड़ा प्यारा लगा । में पहले ही उसका वर्णन तुम से 
कर चुका हूँ । यथा : 

मरकत मृदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा॥ 

नव राजीव अरुन मुदु चरना पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ 

ललित अंक कुलिसादिक चारी । नुपुर चारु मधुर रवकारी॥ 

चारु पुरट मनि रचित बनाई। कटि किकिनि कळ मुखर सुहाई॥ 

रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गंभीर। 
उर आयत ऱ्राजत बिबिध बाळ बिभूषन चीर॥ 

अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 

कंध बाल केहरि दर ग्रीवा | चारु चिबुक आनन छबि सींवा ॥ 

कलबल बचन अघर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बरबारे॥ 

ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥ 

नील कंज लोचन भव मोचन | श्राजत भाळ तिलक गोरोचन॥ | 

बिकट भ्रुकुटि सम स्रवण सुहाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए॥ 

पीत झीनि झिंगुछी तन सोही | किछ कनि चितवनि भावति मोही ॥ 


मुनि मोहि कछुक काल तह राखा । राम चरित मानस तब भाखा ॥ | 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा Eo 
अथे : मुनिजी ने मुझे कुछ समय तक वहाँ ठहराया तब मुझसे रामचरित 
मानस कहा | आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा सुन्दर हः 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि E मुनिजी 
इष्टरेव के घ्यानपुवंक ही जप होना 
बतलाया । नाम ओर रूप के बाद छीला क्रम 
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आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा भुसुण्डिजी को सुनाया ओर तत्र ग्रन्थ की 
परम्परा तथा अधिकारी आदि भेद बतलाया । इसोसे कहते हैं कि सुहाई वाणीवाले 
जो भुसुण्डिजी को बड़ी प्रिय लगी | 


राम चरित सरशुप्त सुहावा। रांभु प्रसाद तात में पावा ॥ 
तोहि निज भगत रामकर जानी । ताते में सब कहेउँ बखानी ॥६॥ 


अर्थ : यह सुन्दर रामचरित सर गुप्त था। महादेवजी के प्रसाद से हे तात ! मुझे 
मिला । तुझे रामजी का निज भक्त जान लिया । इसलिए मैंने सब वर्णन करके कहा | 

व्याख्या : रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा। 
इसलिए कहते हैं कि यह रामचरित सर गुप्त था। शिवजी के मन में रहने से दुगंम 
था । यथा : यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुगंमस्‌ | बिना शिवजी की कृपा 
इसका मिलना असाध्य था। श्रीलोमशजी कहते हैं कि मुझे शिवजी के प्रसाद से 
मिला | मैंने भी गुप्त ही रक्खा जब देख लिया कि तुम रामजी के निज दास हो 
तब तुमसे सब वर्णन किया अर्थात्‌ रहस्य के साथ कह सुनाया । पहिले विद्याएँ बड़ी 
गुप्त रक्खी जाती थीं अधिकारी को ही दी जाती थीं। इस काल में सुलभता अधिक 
कर दी गयी है । क्योंकि अधिकारी के अभाव से विद्या ही लुप्त हो जाती । 
राम भगति जिनके उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिअ तिन पाहों ॥ 
मुनि मोहि बिबिध भाँति समुझावा । में सप्रेम भुनि पद सिरु नावा ॥७॥ 

अर्थं : हे तात ! जिनके हृदय में रामभक्ति हो उससे कभी नहीं कहना 
चाहिए । मुनिजी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया । मैंने प्रेम के साथ मुनिजी के 
चरणों मैं प्रणाम किया | 

व्याख्या : अधिकारी कहकर अब अनधिकारी बतलाते हैं कि इस कथा के 
अधिकारी वे हैं जिनके हृदय में रामभक्ति है उन्हीं से इसे कहना चाहिए। जिसे 
भक्ति नहीं है उसे कभी नहीं सुनाना चाहिए मयोंकि इससे उनका अकल्याण 
होगा । यथा: 

उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पार्वाह बिरति। 
पावहि मोह बिमूढ़ जे हरि बिमुख न धमंरति॥ 

मुनिजी ने भुसुण्डिजी को अनेक प्रकार से समझाया कि : 

मुकतामणि माणिक माळ गले कपि को नहि भूलि पिन्हाइये जू । 

नहि होश त्रिदोष भयो जेहि को तेहि को नहि खोर खबाइये जू ॥ 

मद पान किये जो बके दुर्वाद तिन्है नहिं भूलि सिखाइये जू। 

जिनको नहि रामते नेह: तिन्है रघुत्रीर कथा न सुनाइये जू॥ 

मान घटै प्रभुक्रो अपमान कथा की महा महिमा दबि जावे। 

दाह बढ़े अपने उरमें अरु झौरनहू को उछाह नसावे॥ 
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पाप बढ़े परिताप बढ़े सुनि दाप बढ़े शठता बढ़ि जावे। 
भक्ति नहीं जिनको तिनको कोउ जो रघुबीर चरित्र सुनावे॥ 
लाभ अपरिमित होय जिमि हरि चरित्र से तात। 
अन अधिकारी को दिये तथा हानि होइ जात॥ 
याते राम चरित्र सर उरमें राखिय गोय। 
सज्जन 'पाइ प्रकासिये जेहि सुख दुहु दिसि होय ॥ 
अथवा मानस पूजा अनेक ध्रकार से समझाया । यथा: आम छाँह कर 
मानस पूजा | भाव यह कि नाम जप ध्यान मानस पूजा और राम गुणगान से रामजी 
का दर्शन होता है। शिक्षा समाप्त होने पर सप्रेम वन्दना है। अपिच: 
निगम अगम साहत्र सुगम राम सांदिलो चाह। 
अंबु असुन अवलोकियत सुलभ सबे जग माह्‌ ॥ 


निजकर कमल परसि मम सीसा । हरखित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
राम भगति अविरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥८॥ 


अर्थं : अपने कर कमल से मेरे सिर को छुक्र मुनिजो ने हृषित होकर 
आशोर्वाद दिया | रामजी की भविरछ भक्ति तेरे हृदय में अब मेरे प्रसाद से बसे । 

व्याख्यः : गुरुजी ने अत्यन्त कृपा से सिर पर हाथ फेरा। अर्थात्‌ अभय हस्त 
सिर पर रक्खा और मुनीश्वर हैं: उनका आशीर्वाद अमोघ है सो उन्होंने इषित 
होकर आशोर्वार दिया : राम भगति अनुपम सुखमूळा । -मिळइ जो संत होहि 
अनुकूला | शिवजी की कृपा से भक्ति जमी। सन्त की कृपा से अविरळ भक्ति मिली | 
मुनिजी कहते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रसाद से बसे अर्थात्‌ तैल धारावत्‌ अविच्छिन्न 
प्रवाह चलता रहे । 

दो. सदा राम प्रिय होव तुम्ह, सुंभ गुन भवन अमान। 
कामरूप इच्छा मरन॑, ग्यान बिराग निधान ॥११३॥ 

अर्थं : तुम सदा रामजी को प्रिय हो शुभ गुणों के भवन हो फिर भी तुम्हें 
मान न हो। तुम कामरूप कांक्षामृत्यु ओर ज्ञान वेराग्य के निधान हो । 

व्याख्या : मुनिजी ने काक होने का शाप दिया था। उसका परिमाजेन 
आशीर्वाद से कर रहे हैं। काक किसी को प्रिय नहीं होता सो तुम रामजी को प्रिय 
हो.। काक अवगुण भवन होता है सो तुम शुभ गुण भवन हो और फिर भी तुम्हें 
मान न हो अर्थात्‌ तुम्हारा ज्ञान अचळ रहे। यथा: ज्ञान मान जहेँ एकौ नाहीं। 
देख ब्रह्म समान सब माहीं । तुम्हें ऐसी शक्ति हो कि जो शरीर चाहो अपनी बनालो । 
यह आवश्यक नहीं है कि तुम यावज्जीवन कः ही बने रहो | तुम मृत्यु से भी अभय 


हो जाओ | जब तुम चाहो तभी तुम्हारी मृत्य हो ओर ज्ञान वेराग्य के निघान 
हो जाओ । 
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दो. जेहि आस्म तुम बसव मुनि, सुमिरत श्री भगवंत । 
ब्यापिहि तहूं न अविद्या, जोजन एक प्रजंत ॥११३ क. 


अथे : जिस आश्रम में तुम श्री भगवानु का स्मरण करते हुए बसोगे। वहाँ 
एक योजन पयंन्त विद्या न व्यापेगी । 

व्याख्या : काक राम चरित मानस के सन्निकट नहीं जाते। यथा: तेहि 
कारण आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे | पर तुम्दारा ऐसा महत्त्व होगा 
कि यहाँ से जाकर जहाँ तुम अपना निवास साधन भजन के लिए करोगे | वहाँ एक 
योजन पर्यन्त अविद्या न व्यापेगी । यथा : र्यौ व्यापि समस्त जग माही । तेहि गिरि 
निकट कबहुँ नहि जाही | अतः विघ्नरहित होकर तुम रामजी का ध्यान जप मानस 
पूजा और राम गुणगान करो । इसी से भगवद्‌ अनुग्रह की प्राप्ति होगी । तुम्हें अविद्या 
तत व्यापने का वर शिवजी दे चुके है। यथा : कवनेउे जन्म मिटिहि नहि ग्याना | 
अतः में यह वर देता हूँ कि : जेहि मा्नम तुम बसब पुनि इत्यादि । 
काळ करम गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुमहि न ब्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥१॥ 

अथं : काळ कम॑ गुण दोष ओर स्वभाव का कुछ भी दुःख तुम्हें कभी नहीं 
व्यापेगा । रामजी के सुन्दर नाना विधि रहस्य और गुप्त तथा प्रकट इतिहास पुराण | 

व्याख्या : काक का मलिन स्वभाव नहीं मिटता | वायस पालिअहि अति 
अनुरागा। होहि निरामिष कबहु कि कागा। परन्तु तुम अविद्या की परिधि के 
बाह्र निकर जाओगे । संसार काळ कमं गुण स्वभाव के घेरा में पड़ा हुआ भव।टवो 
में मटकता फिरता है। यथा: फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कमं स्वभाव 
गुन घेरा । सो ये तुम्हें कभी कुछ भी बाधा न करेंगे । 

रामजी की कथा में सुन्दर रहस्य विभाग है। जिनकी कथा की जानकारी 
जनसाधारण को नहीं है। इतिहास पुराणों में भी कुछ अंश प्रकट हैं और कुछ गुप्त 
हैं । जिसे लोग नहीं जानते। अनधिकारियों के हाथ में पड़ जाने से उनका उससे 
अकल्याण होगा । इसलिए वे गुप्त रकखे गये हैं। जो अंश प्रकट हैं उनका भो सम्यक्‌ 


बिनु स्तम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 

जो. मन माँही। हरि प्रसाद कछु दुछभ नांही ॥२॥ 

तुम्हें सबका ज्ञान हो जायगा। तुम्हें रामजी के चरण में 
_ श्ोहरि के 
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पुराणेतिहास के जानकार हो जाओगे। काक अभागे होते हैं पर तुम ऐसे भार्यान्‌ 
होगे कि तुम्हें श्रोरामजी के चरणों में नित्य नयी प्रीति होगी और जो इच्छा तुम्हारे: 
मन में उठेगी श्रीहरि की कृपा से तुम्हें सबकी प्राप्ति होगी । 


सुनि मुनि आसिष सुनु मति धीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गुँभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी। यह मम भगत करम मन बानी ।॥ ३॥ 


अर्थं : हे मतिधीर ! सुनो मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में ब्रह्म की 
वाणी का आविर्भाव हुआ । है मुनि ज्ञानी जो तुमने वचन कहे वैसा ही हो । यह 
मनसा वाचा कमँणा मेरा भक्त है। 

व्याख्या : राम ब्रह्म मुनिजी का आशीर्वाद सुनते रहे कि कोई त्रुटि हो तो 
पुरी की जाय। पर ज्ञानी मुनि ने मुझे जो देना प्राप्त था सब दे डाछा। निगुंग 
ब्रह्म की वाणो. है । पता नहीं चलता कि कहाँ से हो रही है। इसलिए गमीरा कहा । 
सगुण ब्रह्म की वाणो होती तो कुछ पता भी चलता । यथा: मंदिर माझ भई 
नभवानी। उस आकाशवाणो ने मुनिजी के आशीवंचन का अनुमोदन किया । वह 
आकाशवाणी मुनिजी के प्रति हुई। पर भुसुण्डिजी को भी सुनाई पड़ती थी। 
आकाशवाणी ने अपने अनुमोदन का कारण भी बतलाया कि यह मेरा मनसा वाचा 
कमणा भक्त है। भाव यह कि रामजी का सच्चा भक्त सब विद्याओं का ज्ञान 
अनायास प्राप्त करता है ओर उसकी अभिलाषा को भगवान्‌ स्वयं पुरा कर देते हैं। 


सुनि नभ गिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥ 
करि बिनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ।॥४॥ 


अर्थ : आकाशवाणी सुनकर मुझे हषं हुआ | में प्रेम में मग्न हो गया और 
भेरा संशय सब दूर हो गया। विनती करके ओर मुनिजी को अनुमति पाकर उनके 
चरण कमल में बार बार प्रणाम करके । 


संशय होता था । मुझे भक्ति नहीं है 
मन में कहीं छिपी 
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हरख सहित एहि आस्म आयेउ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायेउ ॥ 
इहां बसत मोहि सुनु खगईसा। बीते कलप सात अरु बीसा ॥५॥ 
अर्थं : हृषित होकर में इस आश्रम में आया। प्रमु के प्रसाद से दुर्लभ वर 
मिळा । इहाँ बसते हुए मुझे हे गरुड़जी ! सुनो सत्ताईस कल्प बीत गये । 
व्याख्या : मुनिजी से भेंट* होने के पहिले दिन शाप मिला | अन्तिम दिन 
आशीर्वाद मिला । आकाशवाणो हुई | श्रावण प्रत्यक्ष हुआ । अब चाक्षुष प्रत्यक्ष की 
भी आशा इढ़ हुई। अथवा . स्वयं प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि : यह मम भगत 
करम मन बानी । अतः हषित होकर इस आश्रम में आया : दुलंभ वर जेहि आस्म 
लुम बसव पुनि सुमिरत श्रीभगंत | व्यापिहि तहेँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत | 
ऐसा वर कभी किसी को मिलते नहीं सुना गया। यह सब प्रभु के प्रसाद से हुआ। 
मुनिजी शाप या वर में निमित्त मात्र थे । 
अब भुसुण्डिजी कहते हें कि यह सब कथा आज से २७ कल्प पहिले की है। 
क्योंकि इस आश्रम में आये मुझे २७ कल्प बीत चुके । आप तो इस कल्प के गरुड़ हें। 
करौं सदा रघुपति गुन गाना | सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥ 
जब जब अवध पुरी रघुबीरा । धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥६॥ 


अथं : सदा रघुपति का गुणगान किया करता हूँ | सुजान पक्षी उसे आदर के 
साथ सुनते हैं । जब रामजी अयोध्या में भक्त के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। 
. व्याख्या : जब से आया हूँ तभी से कथा कहता हूँ कथा कहते कहते २७ कल्प 
बीते । सुजान पक्षी मेरी कथा को सुना करते हैँ। न कहते कहते में थकता हूँ न सुनते 
सुनते वे थक । क्योंकि : रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस विसेष जाना तिन नाहीं । 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि पक्षो भाषा में कथा होती रही । 
प्रत्येक कल्प में एक बार रामावतार होता है। यद्यपि प्रभु के अनन्त 
ई अवतार हैं और देवयोनि तियंक्‌ योनि में भी होते हैं। परन्तु अयोध्या में मनुष्य 
योनि में. रामावतार होता है। उसका कारण होता है भक्त हित। यथा : तुम 
` सारिखे संत प्रिय मोरे। धसे देह नहि आन निहोरे। 

इ राम पुर रहऊ॑। सिसु लीला बिलोकि सुख लहऊ॑ ॥ 
सिसुरूपा । निज आरम आवोौं खग भूपा ।।७॥ 
मैं रामपुर में रह रहता हूँ। शिशु लोला देखकर सुख 
[को में रखकर हे खगनाथ ! में अपने 


To 
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और न कथा बन्द होतो है । परन्तु श्रीरामावतार होने पर में श्रीभयोध्याजी जाता 
हूँ और वहाँ सरकार की शिशुलीला के दशन का आनन्द लेता हूँ । बस उतने ही 
दिन कथा बन्द रहती है। बाललीला देखकर क्षरकार के बाल रूप को हृदय में 
रखकर अपने आश्रम में लोट आता हूँ । मुझे सदा सरकार के शिशु रूप का प्रत्यक्ष 
होता रहता है। प्रत्येक कल्प में पाँच वर्ष तक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता रहता है । अन्य 
समय में मानस प्रत्यक्ष होता रहता है। 
कथा सकल में तुमहि सुनाई। काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
कहेउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी ॥८॥ 

अथं : सब कथा मैंने तुम्हें सुनाया । जिस कारण से मेंने काग शरीर पाया। 
हे तात ! मैंने तुम्हारे सब प्रइनों का उत्तर दे दिया । रामजी को भक्ति की महिमा 
बड़ी भारी है। 

व्याख्या : कारन कौन देह यह पाई। का उत्तर समाप्त करते हुए कहते हैं कि 
कथा सकल में तुमहि सुनाई | काग देह जेहि कारन पाई। तीन प्रश्‍न ओर भी तुमने 
किया था। यथा: १. राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायेउ कहाँ कहहु नभगामी | 
२. तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन | ३. प्रमु तब आश्रम आयेउ 
मोर मोह म्रम भाग। सो इन तीनों का उत्तर पहिले ही वरदान प्रसङ्ग में हो 
गया है। अतः कहते हैं कि : कहेउ तात सब प्रस्त तुम्हारी । अब सबका उपसंहार 
करते हुए कहते हैं कि रामभक्ति की महिमा बड़ी भारी है। वह असाध्य साधनमें 
समथ है । 

दो. ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पद 

निज प्रभु दरशन पायेउँ, गये सकल संदेह 
भगति पच्छ हठ करि रहेउं, दीच्ह महा रिषि जाप 

मुनि दुलभ बर पायेउं, देखह भजन | 
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हृठ से काम लिया । यथा: तब में निगुंन मति करि दूरी । सगुन निरूपहुँ करि हठ 
भूरी | निगुंण मत को दूर कर देने से सगुण का निरूपण नहीं हो सकता । यथा: जो 
गुन रहित सगुन सोइ केसे जल हिम उपल बिलग नहि जैसे । जल के दूर करने से 
हिम उपर की स्थिति केसे रह जायगी | इसी भाँति निगुण के दूर करने से सगुण की 
स्थिति नहीं रह सकती । फिर भी में निगुण का खण्डन करके सगुण के स्थापन में 
हठ करता रहा । मेरे हठ से नाराज होकर महषि लोमश ने शाप दे दिया । पर भक्ति 
की ऐसी महिमा है कि भगवान्‌ ने महषिजी के मति को पलट दिया । महषिजी अपने 
किये पर पछताये ओर मुझे बुलाकर मुनि दुलभ वर दिये | अत्र आप स्वयं भजन का 
प्रताप देख सकते हैं। 


सत पञ्च चोपाई प्रारम्भ : उमा के ग्यारहवें प्रश्‍न का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवळ ग्यान हेतु स्म करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहि पथ लागी ॥ १॥ 
अथं ; जो छोग ऐसी भक्ति को जानबूझकर छोड़ देते हैं । केवळ ज्ञान के छिए 
श्रम करते हैं। वे जड़ घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार खोजते 
फिरते हैं । 
व्याख्या : जो कोई भक्ति के इस महा प्रभाव को जानकर भी उसका परित्याग 
करते हैं और केवळ ज्ञान अर्थात्‌ निरुपास्तिज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे मूख हैं । 
पण्डितलोग उसी साधन को स्वीकार करते हैं जो सवंथा साध्य हो। जानबूझकर 
ऐसे साधन को त्याग करके अतिदुरूह साधन में हाथ लगाना मूखंता है | अति सुलभ 
और मति सुखकारी भक्ति को छोड़कर महा असाध्य विघ्नबहुळ निरुपास्ति ज्ञानपंथ 
का स्वीकार करना वेसा ही है जेसे दूध को चाहनेवाला घर में रहती हुई कामधेनु 
को छोड़कर दूध के लिए मंदार को खोजता फिरे। मंदार में भी दूध होता है। पर 
वह दुःखद है । सुखद नहीं । भक्ति स्व॒भाव से ही मनुष्य में होतो है। पर ज्ञान के 
लिए तो प्रयत्न करना होता है। 
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जो सुख चहहि आन उपाई ॥ 
तेसठ महा सिंधु बिनु तरनी। पेरि पार चाहहि जड़ करनी ॥२॥ 


अर्थः: हे खगेश ! सुनो जो लोग हरिभक्ति छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते 
हैं वे शठ हें। बिना नाव के अपनी जड़ करणी से तैरकर बड़े भारी समुद्र को पार 


किया चाहते हैं । . 


व्याख्या : सुख ही सबका ध्येय है। कोई भी दुःख नहीं चाहता। उस सुख को. 


उपाय केवल भक्ति है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वगं सुख भी टिकाऊ 
जो टिकाऊ है वही सुख है। स्वल्प सुख भी दुःख रूप ही है उससे सुख न 
होना ही अच्छा । जिस भाँति महा सिन्धु के पार जाने का साधन जहाज है। वेसे हो 


सुख का साधन हरि भक्ति है और उपागरों से सुख चाहना वेसा ही है जेसे जड़ करणो 
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कोई महा समुद्र को तैर कर पार करना चाहे। जड़ करणो जहाज द्वारा भी पार 
नहीं जा शक्ता | तैरकर क्या पार जायगा | जड़ करणी अर्थात्‌ विचारहीन करणी । 


सुति भुसुंडि के बचन भवानी। बोलेउ गरुड़ हरषि मुदु बानी ॥ 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माही। संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥३॥ 


अथं : हे भवानी ! भुसुण्डि के वचन सुनकर गरुड़ हृषित होकर मृदुवानी 
बोले । हे प्रभो ! तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में शोक मोह ओर भ्रम नहीं है। 

व्याख्या : गरुड़जी ने जो प्रन किये थे उसका उत्तर समाप्त हो गया | अब 
गरुड़जी फिर कुछ पूछेंगे । दूसरा प्रसङ्ग आरम्भ होगा । उसका उपक्रम करते हुए 
शिवजी भवानी को सम्बोधन करके गरुड़ का हषित होकर मुदुवाणी बोलना कहते हैं | 

उभयकोटि : अवछम्बी ज्ञान को संशय इष्टनाश के दुःख को शोक विपरीत 
ज्ञान को भ्रम और अज्ञान को मोह कहते हैं । इन सबका मूल मोह है। उसका नाश 
गरुड़जी पहले ही कह चुके हैं । यथा: प्रभु प्रसाद मम मोह नसाना। उसी बात की 
पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आप के प्रसाद से मुझे संशय शोक मोह और भ्रम अब 
कुछ नहीं है । 
सुनेउ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कृपा लहेउँ बिख्रामा ॥ 
एक बात प्रभु पूछों तोही। कहउ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥४॥ 


अर्थं : रामजो के पुनीत गुण ग्रामों को तुम्हारी कृपा से सुना और विश्राम 
पाया । हे प्रभो ! एक बात तुमसे पूछता हूं सो हे कृपानिधे ! मुझे समझाक़्र कहिये । 

व्याख्या : सरकार को संग्राम में बंधे हुए देखकर गरुडजी संशय शोक मोह 
भ्रम में जा पड़े थे और विषण्ण हो गये थे | सो प्रभु के पुनीत गुणग्राम के सुनने से 
वह सब दूर हुआ और विश्राम को प्राप्त हुए। फिर भी एक शंका उठ खड़ो हुई। 
भतः कहते हैं कि यद्यपि आप उसका उत्तर संक्षेप में कह चुके हैं। यथा : जे अस 
भगति जानि परिहरहीं । केवळ ज्ञान हेतु ज्रम करहीं। ते सठ कामधेनु गृह त्यागी । 
खोजत आक फिरहि पय लागी । पर उतने से सन्तोष नहीं है । अतः कृपया समझा 
कर कहिये । 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना। नहि कछु दुलभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहि आदरेहु भगति की नाई ॥५॥ 

अथं : सन्त मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई वस्तु 
दुलंभ नहीं है । हे गोसाई ! वही मुनिने तुमसे कहा । सो तुमने उसका भक्तिसा 
आदर नहीं किया । - 

व्याख्या : गीता में स्वयं भगवान्‌ ने कहा है कि : नहि ज्ञानेन सहं पवित्रमिह 
बिद्यते । संसार में ज्ञान के सहश पवित्र दूसरा कुछ नहों है। वेद पुराण तथा आप्त 
पुरुषों का भो यही मत है | 
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उसी ज्ञान का निरूपण मुनिजी कर रहे थे। पर आपने उसका आदर वैसा 
नहीं किया जैसा भक्तिका किया । इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए । 


ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना ॥६॥ 


अर्थे : हे प्रभु कृपानिकेत ! ज्ञान ओर भक्ति में कितना अन्तर है। सो सब 
कहिये । उरगारि गरुड़ का वचन सुनकर भुसुण्डिजी ने सुख माना तव आदर के 
सहित सुजान काग जी बोले । 
व्याख्या :.ईश्वर के जानने को ज्ञान और उनमें परम प्रेम को भक्ति कहते हैं । 
यहाँ जो ज्ञेय हैं वही परम प्रेमास्पद है। अतः ज्ञान और भक्ति में पूरा पुरा सामाना- 
घिकरण्य है। अन्तर के तारतम्य से ही आदर का तारतम्य होता है। अन्तर कुछ 
मालूम नहीं पड़ता : सो साघन या सिद्धि में जहाँ जहाँ जितना अन्तर हो उसे कृपा 
करके बतलाने की प्रार्थंना गरुड़जी ने की । 
उत्तम वक्ता पाकर श्रोतागण हां कृतार्थं नहीं होते गुणो श्रोता पाकर वक्ता 
भी कृतार्थं होते हें। गरुड़जी के मनको राम प्रेम से सरस देख! । अतः सुजान 
भुसुण्डिजी आदर के साथ बोले । 
भगतिहि ग्यानहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर। सावधान सोउ सुनु विहंगबर ॥७॥ 
अर्थं : भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं हैं। दोनों संसार में पैदा हुए 
दुःख को हरण करते हैं | हे नाथ ! मुनीश लोग तथापि कुछ भेद बतलाते हैं उसे भी 
हे पक्षिश्रेष्ठ ! सावधानी से सुनो । 
व्याख्या : जब भगवद्‌ गीता में ज्ञानो को गणना भक्तों में है ओर भक्ति की 
गणना ज्ञानी में हें तो दोनों में भेद केसे कहा जाय | तत्त्वज्ञान और संवादी भ्रम 
में कोई मेद नहीं है। मणिप्रभा में मणिबुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि उसकी 
प्राप्ति के लिए दौड़ते हुए पुरुष को मणि को प्राप्ति होती है । अतः मणिप्राप्ति रूपी फछ 
के समान होने से अभेद कहा । ज्ञान और भक्ति दोनों का एक फळ है कि जीव संसार 
के दुःखों से छूट जाता है। अब शङ्का यह होती है कि फिर भक्ति करा विशेष आदर 
क्यों किया ? न 
- इस पर कहते हैं कि मुनीशों को वह धूकषम अन्तर दिखलाई पड़ा है । उसी को 
प्रमाण मानकर भुसुण्डिजीने भक्ति के प्रति अधिक भादर दिखलाया | अब भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि वह अन्तर सूक्ष्म है । इसलिए सावधान होकर सुनो । 
ग्यान बिराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबळ सब भाँती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥८॥ 


अर्थ : हे हरिवाहन ! सुगो ज्ञान डिंराग योग और बिज्ञान ये सब पुरुष हैं। 


3 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ९७३ 


पुरुष का प्रताप सब भाँति से प्रबल होता है ओर अबला स्िआँ स्वभाव से ही निर्बल 
और जड़ जाति हैं। 

व्याख्या : ज्ञान विराग योग और विज्ञान कोई रूपवान्‌ पदार्थ नहीं हैं कि इनके 
लिङ्क का निर्णय हो सके । इनका प्रताप सब भाँति प्रबळ है । ये स्वावलम्बी हैं इनमें 
पुरुषार्थं हैं । ममता ताग के तोड़ने में समथं है । इसलिए इन्हें पुरुष कहा : इसी भाँति 
अरूप पदार्थं यदि स्वावलम्बी न हो। किसी के आश्रित हो ममता ताग के तोड़ने में 
समर्थं न हो तो उसे स्त्री कहेंगे । अतः माया स्त्री है जड़ जाति है । 


दो. पुरुष त्याग सक नारिहि, जो बिरक्त मतिधीर । 
नतु कामी विषयाबस, बिमुख जो पद रघुबीर ॥११५॥ 


अर्थं : जो विरक्त मतिधीर पुरुष हैं वे स्त्रो का त्याग कर सकते हैं। पर कामी 
विषय के बश हुए और राम विमुख ऐसा नहीं कर सकते। ` 
व्याख्या : पुरुष और स्त्री में भोक्त-भोग्य सम्बन्ध है। इसलिए वह उसे नहीं 
छोड़ सकता पर जिस पुरुष के हृदय में ज्ञान विराग है वह स्त्री को छोड़-सकता है 
उसे काम पीड़ा नहीं पहुँचा सकता । यथा : ब्रह्मच ब्रत रत मति धीरा । तुमहि को 
करइ मनोभव पीरा । 
जो कामी विषयवश है जो रामविमुख है वह स्त्री नहीं छोड़ सकता । वह 
समझता है कि अमुक स्त्री मुझे चाहती है । मुझे चाव से देखती है । छाती से दवाकर 
गले लगाती है। वह ज्ञानियों की भाँति यह नहीं समझ सकता कि मांस ओर हड्डी 
की बनी हुई स्त्रो क्या देखेगो और क्या इच्छा करेगी। देखनेवाळा तो अमूत 
पुरुष है। 
सो. सो मुनि ग्यान निधान, मुगनयनी बिधु मुख निरखि। 
बिबस होहि हरिजान, नारि बिस्व माया प्रकट ॥११५ क. 


अथं : हे गरुड़जी वे ज्ञाननिधान मुनि भी मृगनयनी चन्द्रमुखी को देखकर 
विवश हो जाते हैं | विश्व में स्त्री मूतिमती माया है । 

व्याख्या : ऐसे ज्ञाननिधान जिन्होंने मुनिपदवी प्राप्तकर ली है। वे भी 
मृगनयनी चन्द्रमुखी पर दृष्टि पड़ जाने से उसके सोन्दर्यातिशय पर लट्टू हो जाते हें। 
क्योंकि इस संसार में प्रत्यक्ष माया तो स्त्री ही है । अति सुन्दरी स्त्री भी क्या है एक 
घिनावनी दुगंन्धमयी पुतली है | अस्थिपज्ञर पर मांस का लेप है और उस पर चमड़ा 
मढ़ा है | सोन्दयं कोई वस्तु नहीं है। वह तो केवल अविचार से सिद्ध है। उसमें 
ज्ञान ध्यान का डूब जाना यही माया की प्रबळता है। भाव यह कि पुरुष का स्त्री के 
आकषण से बचना महा कठिन है। 


इहा न पक्षपात कछु राखौं। बेद पुरान संत मत भाखौं ॥ 
मोह न नारि नारि के खूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥१॥ 
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अर्थे : यहाँ पर में कुछ पक्षपात नहीं करता । वेद पुराण और सन्त का- मत 
कह रहा हूँ । स्त्री के रूप पर स्त्रो मोहित नहीं होती । गरुड़जी यह रीति अनुपम है । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी के कहने का भाव यह है कि पहिले मैंने भक्ति का 
पक्षपात किया था और उससे मुझे लाभ भी हुआ। यथा: भगति पच्छ हठ करि 
रहेउं, दीन्ह महा रिषि साप। मुनि दुलूभ.बर पायेउ देखहु भजन प्रताप । इससे न 
समझना कि यहाँ भी पक्षपात कर रहा हूँ। यहाँ पर में शिष्टानुमोदित वेद ओर 
पुराण का मत कह रहा हूं । 

पुं-शक्ति ओर स्त्रो शक्ति में भोक्त भोग्य भाव होने से आकषंण है। स्त्री स्त्री 
में साम्य होने के कारण आकषंण नहीं है। अतः स्त्री के रूप पर स्त्री मोहित नहीं 
होती । आकर्षण न होने को रीति ऐसी व्यापक है कि निर्जीव पदार्थं में भी इस नियम 
का बाघ नहीं दिखाई पड़ता | इसलिए इसे अनूप कहा । 


साया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बगं जाने सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुबीरहि भगति पियारी। माया खलू नतंकी बिचारी ॥२॥ 


अथं : तुम सुनो माया और भक्ति दोनों स्त्रो वर्ग हैं। यह बात कोई जानता 
है । तिसपर रामजी को भक्ति प्यारी है। माया बिचारी तो निश्‍चय करके नतंकी : 
नाचनेवाली है । 

व्याख्या : जिस भाँति स्वावलम्बी और पुरुषार्थी होने से ज्ञान विरागादि पुरुष 
माने गये हैं उसी भाँति पराश्रित होने से ममता ता के तोड़ने में असमथं होने से 
माया ओर भक्ति को स्त्री माना गया हैं । इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है। सभी 
ऐसा ही मानते हैं। स्त्री होने से इन दोनों में परस्पर आंकषंण नहीं है। अतः भक्ति 
माया पर मोहित नहीं होती। 

दुसरी बात यह है कि अनन्या होने से उसकी ममता रामजी पर होने से भक्ति 
रामजी को प्यारी है और माया तो मिथ्याभाव दिखलाकर लोगों को ठगा करती है । 
उसकी ममता विषयों में है। इसलिए उसे नतंको कहा | कहाँ पट्टाभिषिक्ता महिषी 
ओर कहाँ नतंक्री इसलिए माया को बिचारी कहा । 
 भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी | बसे जासु उर सदा अबाधी ॥३॥ 

घराज + सानुकूल इसलिए. माया उससे बहुत डरती 
अवाधितरूप से बसती है। 
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विधि गाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी । देखा जीव नचात्रे जाही । देखी भगति 
जो छोरे ताही । 

साधन चार हैं: १. कमं योग २. अष्टाङ्ग योग ३. ज्ञान योग और ४. भक्ति 
योग | इनमें से भक्ति योग को कोई उपमा नहीं है | क्योंकि सबको भक्ति,की सहायता 
की अपेक्षा रहती है। पर भक्तिको किसी की अपेक्षा नहीं । यथा: सो सुतंत्र 
अवलम्त्र न आना । तेहि आधीन ग्यान विज्ञाना । तथा : सो सब करम धरम जरि 
जाॐ। जहे न राम पद पंकज भाऊ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु । जहे नहि राम प्रेम. 
परधानू । अतः रामभक्ति अनुपम है। यह भक्ति कामना-पुरःसर नहीं होनी चाहिए : 
नहीं तो गौणी हो जायगी । निष्क्राम भजन ही निरुपाधि भक्ति है। ज्ञान होने पर 
जगत्‌ का बाघ हो जाता है। सो भक्ति का बाघ न होने पावे। यथा : सो अनन्य 
जाके असि मति न टरइ हनुमन्त । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत। तथा : 
भबत्यर्थं कल्पितं द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ । 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचहि भगति सकळ सुखखानी ॥४।) 


अर्थं : उसे देखकर मायाको संकोच होता है। अपनी प्रभुता कुछ कर नहीं 
सकती । ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि हैं वे सब सुखखानि भक्ति माँगते हैं। 

व्याख्या : जिसके हृदय में उपयुक्त गुण युक्त भक्ति बसतो है । उनके स्वरूप में- 
अन्तर पड़ जाता है। विषय रस से रूखापन ओर रामरस से सरसता उसके चेहरे 
से टपकती है । यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये । जिमि जन रामभगति के पाये । 
अतः उसे देखकर माया संकुचित हो जाती है कि यहाँ मेरा बळ नहीं चलेगा । यथाः: 
में तोहि श्रब जान्यों संसार । बाँधि न सकहि मोहि हरि के बळ प्रकट कपट आगार । 
देखत ही कमनीय कछू, नाहिन पुनि किये विचार | ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, | 
कबहुँ न निकसत सार। सुनु खल छल बल कोटि किये, बस होहि न भगत उदार। 
-सहित सहाय तहाँ बसि अब, जेहि हृदय न नंदकुमार | 

ऐसा विचारकर विज्ञानी मुनि भी अनपायिनी भक्ति माँगते हें । क्योंकि वह 
कृपासाध्य है। क्रियासाध्य नहीं है। साघन भक्ति से अन्तःकरण शुद्ध होने । पर केक 


सिद्धा भक्ति की चाह रह जाती है। वही सुख को जननी [दिव क 


हरि भगति बिनु । 
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समझ में नहीं आता । यदि आजाय तो उसे रामजी की कृपा समझनी चाहिए । फिर 
उसे जाग्रत की कौन कहे सपने में भी मोह नहीं होगा। यदि इसके जान लेने पर भी 
मोह बना है तो समझ लेना चाहिए कि बात ठीक मनमें नहीं बेठी । 


दो. औरौ ग्यान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रबीन ! 
जो सुनि होइ राम पद, प्रीति सदा अबिछीन ॥११६ क 


अर्थं : हे सुप्रवीण ! भक्ति ओर ज्ञान का और भी भेद सुनो । जिसके सुनने से 
रामजी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रीति होती है। 

व्याख्या : उपयुक्त भेद के अतिरिक्त और भी ज्ञान भक्ति में भेद हैं। उसे यहाँ 
पर वर्णन करेंगे | दोनों भेदों के श्रवण मनन से बड़ा भारी कल्याण होता है। पहिला 
भेद जो कह आये हें। उसके जान लेने से मोह नहीं होता और अब जो कहेंगे 
उसके सुनने से रामजी के चरणोंमें अविच्छिन्न तेल धारावत्‌ प्रीति भक्ति होगी जो 
सब सुखों की खानि है। 


ज्ञान दीपकप्रसङ्क 
सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बने न जाय बखानी ॥ 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥१॥ 


अर्थं : हे तात ! यह अथक कहानी जो कहते और समझते नहीं बनती उसे 
सुनो ! चेतन अमल सहज सुखराशि जोव ईश्त्रर का अंश है। 
व्याख्या : निगुण ब्रह्म ओर गुणमयी माया के संयोग वियोग का इसमें वर्णन 
हैं। निगुंण ब्रह्म ज्ञेय महीं है। अघटनघटनापटीयसो माथा भी जानो नहीं जा सकती 
और संयोग वियोग ब्रह्म में बनता नहीँ अतएव यदि समझते बने तभी आश्‍चयं है 
और कहने के लिए उपयुक्त शब्द भी नहीं मिलते | अतः बखानते भो नहीं बनता | 
इसलिए जिस कहानी को सुना रहे हैं उसे अकथ बतछाया । 
वेदान्त वाक्यों को गुरुमुख द्वारा सुनते सुनते अनुभत्र हो जाता है। अतः 
कहना सुनना निष्फङ भी नहीं है। 
ब्रह्म जब जगत्‌ के प्रकाशक रूप अर्थात्‌ मायापति के रूप से देखे जाते हैं। 
तब ईश्वर कहलाते हें। मलिनसत्वा माया में जब ब्रह्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है तो 
सत्त्व के मालिन्य से अनन्त प्रतिविम्ब हो जाते हैं और उन प्रतिबिम्ब को वह मलिन- 
सत्त्वा माया देह हो जाती है। वही देह काःण शरीर कहलाता है और उसका 
अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है। यथा : भूमि परत भा ढात्ररपानी । जिमि जीर्वाह 
माया लपटानी । परबसं जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता । 
ई्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है। जड़ से सम्बन्ध होने पर भी 
प्रज्ञानघन है । अभीतक ममता मळक्ा योग नहीं हुआ है। अतः निर्मल भी है कारण 
शरीरमिमानी होने पर भी आनन्दमोक्ता है। इसी से कारण शरीर को आनन्दमय 


कोष कहते हैं। उनकी अवस्था सुषुप्ति है । 
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सो मायाबस भयउ गोसाई। बंध्यौ कीर मर्कट की नाई॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि पर गई। जदपि गुषा छूटत कठिनई ॥२।) 

अर्थं : वह माया के वश पड़ गया और शुक तथा बन्दर की भाति, बंध गया । 
जड़ चेतन में गाँठ पड़ गयी । वह यद्यपि झूठी है पर उसका छूटना कठिन है । 

व्याख्या : अंश की कल्पना होने से मायावश हुआ यहाँ अंश का अर्थं अंश इव 
अंश है । नहीं तो : पूर्णस्य पु्णमादाय पूणंमेवावशिष्यते । पुणं में से पुणंत्व के निकाळ 
लेने पर पुणं ही शेष रहता है। सच्चिदानन्द का अंश भी सच्चिदानन्द ही है। बिम्ब 
मायी है और उसका अंश प्रतिबिम्ब मायावश हुआ | वह शुक और बन्दर की भांति 
बँध गया । अज्ञान ही बन्धन हुआ । वास्तव में बन्धन कुछ भी नहीं | 

व्याध दो तिल्लियों को गाड़कर उनके सिर पर एक तीसरी तिल्ली बाँघ देता 
है। तीसरी तिल्‍्छी में बाँस की नली पहिना देता है ओर नीचे दाना रख देता है। 
शुक का स्वभाव ऊंचे पर बेठने का है। अतः जब वह नली पर बेठकर दाना चुगने 
के लिए झुकता है तो नली घूम जाती है। शुक : सुग्गा उलटा छटकने लगता है । 
अज्ञान से भयवश उसे छोड़ता नहीं और व्याघ आकर उसे पकड़ लेता है। विचार 
करने पर मालूम होगा कि यहाँ सुग्गे को अज्ञान के सिवा दूसरा बन्घन नहीं है। 

बन्दर भी इसी भांति बंध जाता है। उसके हाथ जाने ळायक छेदवाली 
कुल्हिया दाने से भरकर जमीन में गाड़ दी जाती है। बन्दर उसमें हाथ डालकर 
मुट्ठी में दाने पकड़ लेता है। तब मुट्रो उसमें से निकलती नहीं। अज्ञान से दाने को 
छोड़ता नहीं और बँध जाता है । अर्थात्‌ अज्ञान से दोनों बंधे हैं। भेद इतना ही है 
कि पण्डित शास्त्रपाठ करते हुए सुग्गों की माँति बंधा हुआ है ओर मूख बन्दर की 
भांति बंधा हुआ है। 

प्रतिबिम्ब का पड़ना ही बिम्ब ओर मुकुर की ग्रन्थि है। नहीं तो बिम्ब ओर 
मुकुर की ग्रन्थि केसी ? अहङ्कार ही चिज्जड़ की ग्रन्थि है। यह गाँठ झूठी है। पर 
छूटने में कठिनता है। आज तक छूटी नहीं । 


तब ते जीव भयेउ संसारी। छूट न ग्रन्थिन होइ सुखारी ॥ 
खनति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक. अधिक अर्झाई ॥३॥ 
अर्थं : तब से वह्‌ जीव संसारी हो गया । न गाँठ छूटती है और न वह सुखी 
होता है | वेद पुराण ने बहुत से उपाय कहे पर छूटती नहीं और भो भधक उलझती 
जाती है। 
व्याख्या : ग्रन्थि पड़ने पर जीव संसारी हुआ। आनन्दमय कोष तक संसारी 
नहीं है। विज्ञान मय कोष में जब अहङ्कार स्फुरित होता है तब से संसारी होता 
है । यथा : निष्काज राज बिहाय नुप इव स्वप्न कारागृह परौ । तथा : ते निजकमें 
डोरि हृढ़ कीन्ही । अपने करन्ह गाँठि कसि दीन्ही । 
भाग ३-६२ 
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आुतिपुराण छूटने के बहुत से उपाय बतलाते हैं पर छूटती नहीं । गाँठ पर 
शाँ प्रड़ती ही .:चळी जाती है। कितनी बार अगाध पण्डित्य के अभिमान की एक 
गाँठ.और. पड़ गयी । छूटना तो दूर की बात है। श्रुति पुराण सत्यवादी हैं ठोक 
बतळाते हैं । पर हम चाहने.पर भी वेसा नहीं कर सकते | कारण कहते हैं । 
जीव:हृदय तम मोह बिसेखी। ग्रन्थि छूटि किमि परे न देखी ॥ 
अस संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निरुअरई ।४॥। 
. _ अर्थे: जीव के हृदय में मोहरूपी अन्धकार बहुत है। गाँठ छूटे कैसे ? दिखाई 
तो पड़ती ही नहीं । ऐसा संयोगं यदि ईश्वर कर दे तब भी कदाचित्‌ ही वह छूटे । 

. _ उन ईश का किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि सात्त्विकी श्रद्धा हरि की 
कृपा से हृदय में. बसे ओरं उस श्रद्धा द्वारा खूबं धर्माचरण हो। जिसमें श्रद्धा पुष्ट 
'होती जायं ओरं धमं के साथ से. रज ओर तम के अभिभूत होने से सात्त्विक भाव 
उत्वंन्न'होः। तब श्रद्धा द्रवीभूंत होती है। 

'तेब भलीभाँति वश किये हुए काम संकल्प रहित मन की वृत्ति लगाकर अपनी 
श्रद्धा को अंचल कर ले: नहीं :तो सात्तिवकभाव के हटाते समय श्रद्धा छटक जा 
सकती है। और इढ़. घिश्‍वास करके महसा में: प्रतिष्ठित हो जाय । प्राणिमात्र को 
अभय दान दे। 

` जबतक हृदय में दया का प्रादुर्भाव नहीं होता तबतक समझना चाहिए 
'किपरमधमं''का उदय नहीं हुआ। इस प्रकार आहिसा में प्रतिष्ठित होने पर 
निष्कामता से अहिसागत कामना के अंश को दूर करे । 

कामना के अंश को दूर करने से जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा तोष से 
दुर करे और जब शीतल निष्काम दयाभाव हो जाय तो उसे वृत्ति से ठोस करे। 

तब उस शीतल ठोस निष्क्राम दयाभाव को दमपूवंक गुरु शास्त्रोपदेश : 
हिंतकर सत्थवाणी के अनुसार विचार से मुदिता मन्थन करे : अर्थात्‌ विचार शास्त्र 
मर्यादा के भीतर ही शास्त्र विरुद्ध विषय का समावेश न हो । : विचार करे कि संसार 
दुःखमयः है । हम जीव इसमें पड़े हुए क्लेश उठा रहे हैं। इस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
केसे. होगी : इत्यादि |. 

इन विचारों से साधक जिस निश्‍चय पर पहुंचेगा बही वेराग्य है। विचारों से 
इस निश्चय पर पहुँचेगा कि सब विषय अनित्य है ओर दुःख की योनि है। चाहे इस 
लोक के हों या परळोक के | तब उनसे अपने आप ही हुटेगा। जब. चित्त में विराग 
आजायगा तब वह विषयों को छोड़ सकेगा ओर तश्र उसे योग का अधिकार होगा । 
योग चित्तवृत्ति का निरोघ है | वेराग्य से चित्तवृत्ति के निरोध की योग्यता 
ती. है । परन्तु शुभाशुभ कमं..का संस्कार उसमें बाधक होता है। इसलिए 


प्राप्त. हो में 

शुभाशुभ कर्म संस्कार के दूर करते ही चित्त योग में प्रतिष्ठित हो जाता 
शा ताह हो जाती है और सतू वस्तु में एकाग्रता होती है। तब तत्‌ पद का 
ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता है । 


उत्तरकाण्ड ॥ सप्तम सोपान ९,७२, 


तब विज्ञान निरूपिणी ! उपनिषदुजन्य बुद्धि उस परोक्षज्ञान 5 चित्त भें 
जमाकर समता में स्थापन करतो है। 

अब त्वं पदार्थ का शोधन शेष है। अतः इस प्रकार परोक्षज्ञानी ध्यानः में स्थित 
होकर अपने को स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से पृथक्‌ भावना करके अर्थात्‌ 
त्वं पदार्थ का शोधन करके तुरीयावस्था को प्राप्त होता है। फिर तुरीयावस्था के 
संस्कारों को एकीभूत करके परोक्षज्ञान में मिला देता है यह असि पद है। 

तब शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होने से आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता है 
ओर वह : सोऽहमस्मि वृत्तिवाला अपरोक्ष होता है। यह मोहान्धकार को मिटा 
देता है। 

परन्तु अभी चित्‌ जड़ ग्रन्थि बनी हुई है । विज्ञानरूपिणो बुद्धि इस प्रकाश में 
ग्रन्थिभेदन कर सकती है । यदि ग्रन्थिमेदन हो गया तो मिथ्याध्यास सदा के लिए 
मिट गया ओर सहज रूप केवल्य की प्राप्तिं हो गयी । यही परमपद है 

इसी ज्ञान सिद्धान्त को सुगमता से समझाने के लिए दीपक के सुन्दर रूपक में 
नीचे विशदरूप से वर्णन करेंगे । 

व्याख्या : गाँठ हृदय में पड़ी हुई है और वहाँ तमोगुण का आधिक्य है । कोष 
का प्रसार नहीं होता । गाँठ ही नहीं दिखाई पड़ती । फिर छूटे केसे ?- 

महादेव की यदि कृपा हो संयोग पर संयोग बेंठता चरू जाय : क्योंकि सबुइ 
सुलभ जग जीव कहें भये ईस अनुकूल । फिर भी कदाचित्‌ वह छूटे। भाव यह कि 
उन संयोगों से ठीक ठोक लाभ उठाना और सावघानी से क्रम का निर्वाह करना महा 
कठिन है । तनक सो चूक से बना बनाया काम बिंगड़ता है। अतः बहुत सम्भव तो 
यही है कि संयोग जुट जाने पर भी न खुले । संयोगों का क्रमबद्ध वणंने करते हैं। 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जौ हरिकृपा हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे खति कह सुभ घमं अचारा ॥५॥ 

अर्थं : सात्त्विकी श्रद्वारूपी नयो ब्याई हुई गौ यदि हरिक्ृृपा से हृदय में 
आकर बसेरा ले। अपार जप, तप, व्रत, यम, नियम जिन्हें वेद ने शुभ घमं आचरण 
कहा है । 

व्याख्या : राजसी तामसी श्रद्धा भी धेनु हें पर वे सोहाई नहीं है। राजसी 
तामसी श्रद्धा तो यक्ष राक्षस तथा भूत प्रेत के प्रति होती है : बछड़ेवाली गाय को 
ही घेनु कहते हैं । रिना सत्तगुण के अधिष्ठाता हरि को कृपा सात्त्विकी श्रद्धा की प्राप्ति 
नहीं होती । अंधेरे में धेनु भड़कती है ठहरती नहीं | हरि की कृपा हो तो ठहरे। ' 

जिधिवत्‌ गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदाविरुद्ध मन्त्र के अभ्यास को जप कहते हैं। 
विध्युक्त कच्छू चान्द्रायणदि द्वारा शरोर के शोषण को तप कहते हें। वेदोक्त विधि 
निषेध के निर्वाह को ब्रत कहते हें। आहसा सत्य अस्तेय ब्रह्मवे और अपरिग्रह ये 
पाँच यम हैं। शोच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधान ये पाँच नियम हैं | 
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१. सदा सवंदा किसी भी प्राणी में द्रोह न रखने को अहिंसा कहते हैं 
२. मनसा वाचा कमणा भूतहित यथार्थ भाषण को सत्य कहते हैं । ३. मनसा वाचा 
कर्मणा दूसरे के द्रव्य में स्पृहा न रखने को अस्तेय कहते हैं। ४. स्मरणादि अष्टविध 
मेथुन के अभाव को ब्रह्मायं कहते हैं। ५. विषयों के अ्ज॑न रक्षण क्षय और सङ्ग से 
हिसादि-दोष होते हैं । अतः उनके अस्त्रीकार को अपरिग्रह कहते हैं । 

१. देह ओर मन के मळ को दूर करना शौच है। २. प्राप्त साधन से अधिक 
पेदा करने की अनिच्छा को सन्तोष कहते हैं। ३. जाड़ा गरमो भूख प्यास आदि इन्द्र 
के सहने को तप कहते हैं । ४. मोक्ष शास्त्र के पढ़ने या प्रणव के जप को स्वाध्याय 
कहते हें। ५. सब कर्मो को ईश्वरापंण कर देना ईश्वरप्रणिधान हैं। ये सब'एक एक 
असाध्य हैं : इसलिए अपार कहा । इनके अतिरिक्त और शुभ धर्माचार यज्ञदानादि 
जिनके करने के लिए वेद की आज्ञा है। 


तेइ तुन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाय पेन्हाई ॥ 
नोइनि बृत्ति पात्र बिस्वासा । निमंल मन अहीर निज दासा ॥६॥ 


अर्थं : उस हरे तृण को जब गाय चरे ओर भावरूपी बछड़ा पाकर उनके 
थन में दूध आजाय। वृत्ति को नोइनि विशवास को दोहनी और दासीभूत निमंल 
मन को अहीर बनावे । 
` व्याख्या : ये जप तप आदि छओं प्रकार के सरस तृण को श्रद्धा रूपी गाय पेट 
भरकर जब चरे तब सात्त्विक भावरूपी बछड़े को पाकर उसके थन में दूध उतर 
'आवेगा । अर्थात्‌ सानन्द आचरित धमं भावोपहत न होने से सात्विक परिणाम रूप 
से फलोन्मुख होगा । दूहने के समय जिस रस्सी से गाय के पिछले दोनों पैर बाँध 
देते हें उसे नोइनिः कहते हें । मर्थात्‌ वृत्ति को उस समय श्रद्धा के चरणों में लगा दे 
विश्वास को दोहनी बनावे तब वृत्ति द्वारा श्द्धारूपो गाय को निश्चल करके 
विइवासरूपी दोहनी में निमंल वशीकृत मनरूपी अहीर द्वारा उसका दोहन करे | 


परम धरम मय, पय दुहि भाई । अघटइ अनल अकाम बनाई ॥ 

तोष मरुत तब छमा जुड़ावे। घृति सम जावन देइ जमावे ॥७॥ 
अर्थं : हे भाई ! .परम धर्ममय दूध दुहकर उसे अकाम की आग बनाकर 

ओंटे तब क्षमा ,उसे तोषरूपी हवा से ठण्डा करे और घृति का जावन समान : उचित 


मात्रा में देकर जमावे | 
व्याख्या : उनका सात्विक परिणाम परम धमं है। परम घमं सार्वंभोम अहिंसा 
हे । यथा: परम घमं सुति बिदित अहिसा। यह सबंभोम अहिंसा उपयुंक्त छओों 
साधनों का सार है। उसे अकामरूपी अग्नि से ऑटे। अर्थात्‌ उसमें से कामवासना 
[दुर करे । विश्वासरूपी पात्र में ही यह सब प्रक्रिया हो रही है। 
कामांश दूर करने में वह परम घमं सन्तप्त हो उठता है । उसे तोषरूपी हवा 
से ठण्डा करने का काम क्षमा द्वारा होगा । प्रियाप्रिय में ताड़न पूजन में सहन शक्ति 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपाने ९८२ 


का नाम क्षमा है। वही क्षमा घेय॑रूपी जावन उचित मात्रा में देकर दूध को जमावे 
अर्थात्‌ घनीभूत करे | 


मुदिता सथे बिचार मथांनी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढि लेइ नवनीता । बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ।॥८॥ 
अर्थं : मुदिता विचार को मथानी से जिसका दम आघार ओर सत्य सुवाणी 


डोरी हो उस दही को मथे। तब दहो मथक्रर सुन्दर पवित्र विरागरूपी मक्खन 


निकाळ ले । 


व्याख्या : दही जमाने तक क्षमा का काम था । अब मथने के लिए मुदिता 
आयी । दूसरे के सुख से आनन्दित होनेवाले गुण को मुदिता कहते हैं । मुदिता विचार 
के मथानी से मथने लगो | यथा : 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज क्त कमं भोग सब श्राता ॥ 

जोग बियोग भोग भल मंदा | हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 

जनमु मरनु जहे लगि जग जाळू | संपति बिपति करम अरु काळू ॥ 

धरनि धाम घन पुर परिवारू। सरगु नरकु जहेँ लगि व्यवहारू ॥ 

देखिय सुनिय गुनिअ मन माहो | मोह मूल परमारथ ताहो॥ 

सपने होइ भिखारि नूप, रंक नाकपति होइ। 
जागे लाभु न हानि कछु, तियि प्रपंच जिअ जोइ ॥ 

मोह निसा सब सोवनिहारा। देखि सपन अनेक ध्रकारा॥ 

एहि जग जामिनि जागहि जोगी | परमारथी प्रपंच बिथोगी॥ 

जानिअ तबहि जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिभागा ॥ इत्यादि 

उस विचार का आधार इन्द्रियदमन था | उसके बिना सब विचार निराधार 
हो जाते हैं और सत्योक्ति रस्सी है । जिसके खिंचाव से विचार मथानी घूमती है। 
सत्य सुवाणी का भाव यह कि सत्य होती हुई भी वह वाणो विता श्रान्ता और 
प्रतिपत्तिशून्या न हो । 

तब विराग का उदय होता है । उसी को मक्खन कहा है । वह दूध सा सुभग 
है | दूध पुनीत था यह सुपुनीत हैं। अब तक तो विशवास के आधार पर काम चछा । 
यदि विश्वास में त्रुटि हो तो सब परिश्रम निष्फल है । पर वेराग्य के उदय होने पर 
तो अनुभव होने छगेगा। इसलिए कहते हैं: काढ़ि लेइ नवनीता। मक्खन को 
अळग कर ले। 


दो. जोग अगिनि करि प्रकटं तब, कमं सुभासुभ छाइ। 
बुद्धि सिरावे ग्यान घुत, ममता मल जरि जाइ ॥११७॥ 


अर्थं : शुभाशुभ कमं को लगाकर शरीर में योगाग्नि को प्रकट करके बुद्धि 
ज्ञान घृत को तैयार करे । जिसमें ममतारूपी मल जरू जाय | 
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व्याख्या : जब से हरिक्षपा से श्रद्धा हृदय, में. आयी.है । तभी से स्वाभाविकी 
प्रवृत्ति का शास्त्रीया होना प्रारम्भ हो गया । अर्थात्‌ जाने या बिना जाने चित्तवृत्ति 
के निरोघ का प्रयत्न चळ पड़ा। अब वैराग्य के योग से चित्तवृत्ति का निरोध हो 
गया । यही योग है। 
शुभ कमें को शुक्ल अशुभ को कृष्ण और मिश्र को शुक्लक्ृष्ण कहते हैं | पर 
योगियों का कमं तीनों से अलग अशुक्लाकृष्ण होता है इसी से योग को अग्नि कहते 
हैं। यह शुभाशुभ कर्मो को जलाता हुआ प्रकट होता है। 
विराग में भी यह भाव रहा कि सब विषय विलास मेरे वश में है। मैं इसके ' 
वश में नहीं हूँ । अतः उसमें भी ममता का संस्कार था जिसे मल कहते हैं। सो 
बुद्धि उस मक्खन को इस भाँति से योगार्नि पर. पकावे कि ममता मर जळ जाय। 
इस भाँति तत्‌ पदार्थं का शोधन हुआ । 
दो: तब बिग्यान ` निरूपिनी, बुद्धि बिसद घृत पाइ। 
चित्त दिया भरि धरे इढ़, समता दियटि बनाइ ॥११७ क. 
अर्थं : तब विज्ञान निरूपण करनेवाली बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्तरूपी 
दीया में भरे. ओर समता को दीवट: दोपकाधार बनाकर उस पर्‌ हढ़ करके 
स्थापन करे। 
व्याख्या : गुरु वेदान्त वाक्य से जो ब्रह्मात्मेञ्य का अनुभव होता है। उसे 
विज्ञाननिरूपिणो बुद्धि कहते हैं ! तत्‌ पद के शोधन करने से ही बुद्धि विज्ञाननिरूपिणी 
हो गयी | यह समता के आघार पर चित्त में उस ज्ञान को भरकर स्थापन करे। 
यथा : ग्यान मान जहे एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं । 
तब साघक को साघु पदवी होती है.। साघु का चरित्र कपास के चरित्र के समान 
है । यथा : साघु चरित सुभ सरिस कपासु | निरस बिसद गुन मय फछ जासू | 


दो; तीनि अवस्था - तीनि ग्रुन, तेहि कपास ते काढ़ि। 
तूळ तुरीय संवारि पुनि, बाती करे सुगाढ़ि॥११७ सख. 
अर्थं : तीन अवस्था रूपी तीन गुणों को उस कपास से दूर करके तुरीयरूपी 
रूई को सँवारकर अच्छी मोटो बत्तो बनावे। 

ढ व्याख्या : इस, कमळ की पुरइन बालकाण्ड के प्रारम्भ से आयी है। यथा: 
साघु चरित सुम सरिस कपासू । सत्वप्रधान जाग्रत्‌, रजःप्रधान स्वप्न और तमःप्रधान 
सुषुप्ति ये ही तीन अवस्था हैं। उन्हें साधक क्रमशः अपने तीनों शरीरों : स्थूळ सूकम 
ओर कारणं से दूर करे तब रूईहूप तुरीय अवस्था को सँवारकर उसकी अच्छी 
मोटी बत्ती बनाये | घनावस्था को प्राप्त हो। पाश्चमौतिक देह को स्थूछ शरीर कहते 
हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय, पश्चप्राण, मन मौर बुद्धि के समूह को सूक्ष्म 
शरीर कहते हैं। इन दोनों का कारण आत्ना का अज्ञान मात्मा के आभास से युक्त 
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होकर कारण शरीर कहलाता है। तीनों शरीर ओर तोनों अवस्था से आत्मा को 
पृथक्‌ अनुभव ही त्वं पद का शोधन है। 

सो. एहि बिधि लेसे दीप, तेज रासि बिएयान मय। 

जातहि जासु' समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७॥ 

अर्थ : इस विधान से तेजंराशि विज्ञान मय दोपक जलावे। जिसके समीपं 
जाने से मदादि सब पतङ्ग जल जायं । 

व्याख्या : दीप प्रज्वलित करने के. बहुत विधान हैं। पर' वे: मोक्षोपयोगी' 
नहीं हैं । अतः उपर्ुंक्त विधान से ही दीपक जले । कहीं कोई त्रुटि न होने पावे ॥ 
दोपक जलाने में बत्ती को घी में डालकर अग्न से प्रज्वलित करना होता है | यहाँ 
पर तत्पदार्थं ओर त्वं-पदाथं के शोघन पूर्वंक दोनों के ऐक्य का निदिध्यासन ही दोप 
का प्रज्वलित करना है। 

यह दीया तेजराशि होता है | इसके निकट' मदादिक शलभ नहीं जा सकते । 
जायं तो जल जाये और यह दीपक' विज्ञानमय है। इससे अपरोक्षंज्ञान होता है। 
इसलिए इसे विज्ञानमय कहा । 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ प्रम प्रचंडा ॥. 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भवमूल भेदश्रम नासा ॥१॥ 

अथं : वह में हुँ : ऐसी अखण्ड वृत्ति ही उस दोये की प्रचण्ड शिखा हैं | 
आत्मानुभव सुख उसका सुन्दर' प्रकाश है। तब संसार'के मूल भेदअंम्र का नाश 
होता है। 

व्याख्या : सो तैं तोहि ताहि नहि मेदा: तत्त्वमसि । इस ,महावाक्यु से ,जो 
प्रत्यभिज्ञा होती है । वही सोऽहमस्मि है अर्थात्‌ वह में हुँ। यही अपरोक्ष ज्ञानवृत्ति 
दीप की प्रचण्ड लो है । यह वृत्ति बराबर बनी रहे। यह माया के कटक के नांश में 
समथं है । 

इस अखण्ड वृत्ति से आत्मानुभवक सुख होता है। यही इस दीप का 'सुन्दर 
प्रकाश है । 

भेददृष्टि ही संसार का मूळ है। स्वरूपाज्ञान से ही मेदश्रम होता है। श्री 
गोस्वामीजी कहते हैं : मायावसः सरूप विसरायो । तेहि भ्रम ते नाचा दुख पायो । इस 
आत्मानुभव सुख के प्रकाश से मेद भ्रम मिट जाता है। 


बल अबिद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उंजियारा । उर गुह बेठि ग्रन्थि निरुआरा ॥२॥ 


अथं : प्रबल अविद्या के परिवार मोह आदि अपार तम सिट जाते हैं। तब 
बही विज्ञानरूपिणी बुद्धि हृदयरूपी घर में बेठकर गाँठ छोड़ती है। 


व्याख्या : काम, तुष्णा, क्रोध, छोभ, श्रीमद, मान, मद, मत्सर इत्यादि प्रबळ 
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अविद्या के बाळ बच्चे हैं। ये सब तमोरूप हैं इनका पारावार नहीं | पर ये इस 
दीपक की ज्योति के आगे नहों ठहरते मिट जाते हैं। 

विज्ञानरूपिणो बुद्धि ही ग्रन्थि के खोलने में समथं है। पर अंधेरे में उससे 
कुछ करते धरते नहीं बनता था। अब जो आत्मानुभव सुख का उजेला मिला तो 
ग्रन्थि स्पष्ट आसने लगी । तब वह बुद्धि हृदयरूपो घर में बेठकर अर्थात्‌ संभ्रज्ञात 
समाधि में बेठकर गाँठ खोलने लगी । 


छोरन ग्रन्थि पाव जौ सोई।तौ यह जीव कृतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया । बिघन अनेक करे तब माया ॥३॥ 

अर्थे : यदि वह्‌ बुद्धि चिद्‌ जड़ ग्रन्थि खोळ सके तो जीव कृताथ हो जाय । | 
हे पक्षियों के राजा ! गॉठ को छूटती हुई जानकर माया अनेक विघ्न करती है। 

व्याख्या : अहंकार के साथ तादात्म्य किये हुए अपने स्वरूप को भूला हुआ 
अनादि काळ से जीव निद्रित पड़ा हुआ संसार का प्वप्त जनन मरण सुख दुःखादि 
का अनुभव कर रहा है। निर्विघ्न संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने से वह भ्रान्तिजन्य 
ग्रन्थि नष्ट हो जातो है। वह निद्रा.से जागकर कृतकृत्य हो जाता है। फिर तो 
स्वराज्य सुख तो उसका कहीं गया था नहीं । केचल निद्रादोष से अभिभूत हो रहा 
था सो प्राप्त हो जाता है। चिद्‌ जड़ ग्रन्थि का छूटना ओर निद्रा भङ्ग होना एक 
बात है। यदि बाघा उपस्थित न हो तो बुद्धि ग्रन्थिको खोल ले। परन्तु ऐसे 
अवसर पर माया विघ्न करने पर तुळ जातो है। क्योंकि वह देखती है कि एक जीव 
उसके अधिकार से बाहर जाया चाहता है । 


रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखार्वाह आई ॥ 
कल बळ छल करि जाहि समीपा । अंचल बात बुझार्वाह दीपा ॥४॥ 
अर्थं : हे भाई ! बहुत सी ऋद्धि सिद्धियों को प्रेरणा करतो है और भाकर 
बुद्धि को लछचाती हैं। कल बल छल से समीप जाकर अञ्चल को हवा से दोपक 
बुझा देती है। 


[ : ऋद्धि ऐश्वयं को कहते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, 
काम्य, ईशित्व भौर वशित्व, ये आठ सिद्धियाँ हैं । विज्ञानरूपिणी बुद्धि ही 
उसी को फुप्तछाती है ऐश्वर्य और सिद्धियों का 
उपस्थित होकर उपाय से काम लेतो है। 
प्रयोग करतो है। नहीं तो छल से उसके पास 
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सी सिद्धियाँ उसमें दिखलाई पड़ने ळग जाती हैं। यदि जीव उस आनन्द में आ 

गया तो ज्ञानदीप का निर्वाण हो जाता है | 
होइ बुद्धि जौं परम सयानी। तिन्ह तनु चितवन अनहितं जानी ॥ 
जां तेहि बिघ्न बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर कर्राह उपाधी ।५॥ 

अर्थं : यदि बुद्धि परम सयानी हो तो माया को अनहित समझकर उसकी 
ओर इष्टिपात न करे। यदि उस बुद्धि को विघ्नबांघा न पहुँचा सके तो फिर देवता 
लोग उपद्रव करते हैं । 

व्याख्या : माया का व्यवहार हित के ऐसा होता है। सामान्य बुद्धि तो 
उसके जाळ में फेस हो जाती है। यदि बुद्धि परम सयानी होतो वह माया को 
. ओर आँख उठाकर न देखे । ग्रन्थि .छोड़ने में दत्तचित्त रहे । यदि बुद्धि ने माया को. 
ओर आँख न उठाया तो उसके पांस जाने की माया को सामथ्यं नहीं है । 

यदि माया की कोई कला नहीं चली तो देवता लोग उपाधि करने लगते हैं 
जिसमें ग्रन्थि छटने न पावे ओर जीव द्वारा जो भोग उनको मिला करता है उसमें 
बाधा न हो। क्योंकि जीव देवताओं का पशु है। इस लोक और परळछोक दोनों में 
देवताओं द्वारा उपभुक्त होता है । 


इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना | तंह तँह सुर बैठे करि थाना ॥ 
आवत देखहि बिषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी ॥दा। 


. ` अथं: देह गृह में इन्द्रिय द्वार ही नाना प्रकार के झरोखे हैं। 
गद्दी लगाये बेठे हैं। जब विषय रूपी हवा के झोंके को आते देखते हैं 
किवाड़ खोल देते हैं । 


मृत्यु ओर उपस्थ के प्रजापति देवता 
रहते हैं । | 

बुद्धि आसन ओर मुद्राः 
बेडी जड़ग्रन्थि के खोलने me । 
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विज्ञान दीप बुझ जाता है| गाँठ भी न छूटी वह उजेला भी मिट गया और विषय 
वायु से बुद्धि विकल हो गयो । 
व्याख्या : झरोखे का कपाट खुलते ही हवा का झोंका भीतर पहुँचा । दिव्य 
विषय आप से आप उपस्थित हो गये। फिर'तो एक पल में 'दोवट' कहीं गंयी। 
दीया कहीं गिरा । बत्तो कहीं बुझकर उड़ गयी । सब. किया कराया नष्ट हो गया.। 
साधक दिव्य विषयों में लिप्त हो गया । 
प्रचण्ड विषय के हवा के वेग को वृत्तिजन्य ज्ञानदोप नहों सह सकता । इतने 
'परिश्रम से किये हुए साधन के नष्ट हो जाने से एवं विषय के झोंकों के चपेट से बुद्धि 
विकल हो जाती है। 
इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई । बिषय भोग पर प्रीति. सदाई ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥८॥ 
अर्थ : इन्द्रिय के. देवताओं की प्रीति सदा विषय भोगों पर रहती है। उन्हें 
ज्ञान नहीं अच्छा छम॒ता | विषय वायु ने बुद्धि को बावली बना दिया । अब उस 
विधि से फिर दीप कोन जलाता है। 
व्याख्या : इन्द्रिय के देवताओं को ज्ञान के अच्छा न ' लगने का कारण यह है 
कि ज्ञान होने से प्राणी विषय विमुख हो जाता है। अतएव देवताओं के भोग में 
कमी आते लगती है | सृष्टि के आरम्भ में जब ब्रह्मदेव ने मनुष्य को रचना की तो 
देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि इससे हमारा काम चलेगा । अतः देवता लोग इन्द्रियों 
के रूप से यथास्यान अङ्धों में प्रवेश कर गये। अतः ऐसे भोंग 'साधन का विषयं 
विमुख होना उन्हें प्रिय केसे होगा । 
अतः उनकी प्रेरणा से विषय का अन्धड़ बन्द नहीं होता । उसमें पड़कर 
सयानी बुद्धि भी बावली हो गयी | वही दीप जलानेवाली ठहरी। अब फिर उस 
विधि से दीप कोन जळाता है। फिर तो उस जन्म में दुबारा दीप का .जळना 
असम्भव हो जाता है। 
दो. तब फिरि जीव बिबिध बिधि, पावइ संसृति क्लेस । 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥११८ क. 


ज्ञानदीप के 


उत्तरकाण्ड ; संप्तम सोपान॑ ९८७ 


दो. क्रहत कठिन समुझत कठिन, साधत .कठिन बिबेक | 
_होइ घुनाच्छर न्याय ज्यों, पुनि प्रत्युह अनेक ॥११८॥ 

अर्थं : कहना कठिनं समझना कठिन साधन कठिन ओर विवेक कठिन है | 
यदि घुणाक्षर न्याय से हो भी जाय फिर भी अनेक विध्न हैं। 

व्याख्या : यह विषय ऐसा है कि इसके कहने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं 
मिलते । यदि कहा भी. जाय तो बुद्धिदोष से उसका समझना कठिन हो जाता है । 
यदि किसी भाँति कहते सुनते भी बने तो साधन: कठिन है । यमादि एक एक साधन 
असाध्य हैं। सब होने पर भी विबेक होना महा कठिन है। यथा : सुनिय गुनिय 
समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहि आवे । 'जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुन' 
भव बिपति नसावे । काठ में घुन लग जाता है तो देवयोग से कभी कोई अक्षर भीः. 
'बन जाता है। इस भाँति देवयोग से यदि साधन ठीक उतर जाय फिर भी बहुत 
से विघ्न ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जो चित्‌ जड़ ग्रन्थि नहीं खोळने देते । 


= 


ज्ञानपंथ कृपान के धारा । परत खंगेस होइ नहि बारा ॥ 

जौं निबिध्न पंथ निरबहई। सो केक्ल्य . परमपद लहई ॥१॥' 
अथं : ज्ञानमागं तलवार की घार है । इस पर से गिरते हे गरुड़ ! देर नहीं 

छंगती । यदि विघ्न को अतिक्रमण करता हुआ रास्ता पार करे तो केवल्य पदं पावे। 
व्याख्याः: ज्ञानमागं को : क्षुरस्य घारा निशितां दुरत्यया । कहा गया है । जेसे 

तलवार की धार पर चलना कठिन है। तनकसा समता में वेषम्य आया कि पतन 

हुआं | वेसा ही ज्ञानमागं पर चलना है। - इस मांग से पतन होते देर नहीं लगती । 

यदि किसी भांति पार पा जाय तो परम पद की जिसे केवल्य कहते हैं प्राप्ति हो। | 


अथं : केव॑ल्य परमपद अतिदुळंभ है । सम्त पु 
हैं । हे गोसाईं ! राम को भजते भजते वही मुक्ति बल 
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H राम के भजन से प्रत्यक्‌ चेतन का अधिगम और अन्तराय का अभाव होता 
| है। ममता की डोरी राम में लगने से तत्पदवाच्य का दशान तो उसे होता ही है 
| साथ ही साथ उसे त्वं पद वाच्य का भी दशन होता है। यथा : मम दर्सन फल परम 
अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा । तत्पश्चात्‌ भेदासहिष्णु भक्ति दोनों का ऐक्य 
कर देती है । इस प्रकार मुक्ति बलपुवंक आती है | ऐसो अवस्था में यदि सेवक सेव्य 
भाव अटल रह जाय तभी मुक्ति रक सकती है नहीं तो बिना चाहे भी मुक्ति हो 
जाती है । यथा: सो अनन्य जाकें असि मति न टरै हनुमंत। में सेवक सचराचर 
रूप स्वामि भगवंत । यही मुक्ति का बछपूर्वंक आना है। इसका कारण कहते हैं। 
जिमि थळ बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥ 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि भगति बिहाई ॥३॥ 

अर्थं ; जेसे थल के बिना जल नहीं रह सकता चाहे कोई कोटि भाँति उपाय 
करे । वेसे ही हे गरुड़ ! मोक्षसुख हरिमक्त को छोड़कर ठहर नहीं सकता । 

व्याख्या : जिस भाँति जल ओर थळ में आधाराधेय सम्बन्ध है उसी भाँति 
मोक्षसुख ओर हरिभक्त में आघाराधेय सम्बन्ध है। मोक्ष होने के पहिले साधन द्वारा 
मुक्ति के सान्निध्य से मोक्षसुख का अनुभव होने लगता है। चाहे अहन्ता को 
अगवच्चरणों में बाधने से अर्थात्‌ अहंग्रहोपासना से मोक्ष सुख मिले। चाहे ममता 
को उन चरणों में बाँधने से मोक्षसुख मिले उसके मूल में तो हरिभक्त ही है। पर 
अन्य उपायों से जप तप मख्ादि कर्मों से भो जहाँ मोक्षसुख प्राप्त हो वहाँ भो हरिभक्त 
अनुमित है । क्योंकि जहाँ जल ही जळ हो वहाँ भो अनुमान करना पड़ेगा कि आधार 
रूप में थळ विद्यमान है | 


अस बिचारि हरिभगत सयाने। मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 


लोगों की यह रीति है कि उपेय से अधिक उपाय का आदर 
अथ का आदर करते हें। इसी भांति सयाने हरिभक्त यह 

ख के लिए कोई अन्य आधार नहीं है 
| रखते ओर दूसरों को भी 


or 
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पथ कौन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा । भजन करते करते आप से आप 
अविद्या का नाश हो जाता है। अनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्म में नित्य शुचि 
सुख ओर आत्मा के अभान को अविद्या कहते हैं । यही संसार का मूळ है | 

ममता की डोरी भगवच्चरणों में लग जाने से मन खींचातानी से छूटकर 
स्थिति को प्राप्त होता है। केवल अस्मिता मात्र रह जाती है जिसे ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति कहते हैं। इससे प्रकाश होता है और सब में समान खूप से ब्रह्म दिखाई 
पड़ने लगता है और साधक हषं शोक से छूट जाता है। यही ममता संसार में होने 
से अन्घक्रारमयी अविद्या थी और वही इर्वरप्रणिधान से ज्योतिष्मती विद्या हो 
गयी । यथा : हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभुप्रेरित व्यापे तेहि विद्या । 


भोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचव जठरागी ॥ 


असि हरिभगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ॥५॥ 

अर्थं : भोजन तृप्ति और हित के लिए किया जाता है और जेसे उस भोजन 
को जठराग्नि पचाती है ऐसा ही. हरिभजन सुगम और सुखदाई है। ऐसा कोन 
मूढ़ है जिसे ग्रह अच्छा नहीं लगता ? 

व्याख्या : अब भजन की सुकरता ओर स्वाभाविकता कहते हैं । मुक्तिसम्पादन 
करने के लिए ज्ञानमार्ग में अनेक प्रक्रिया विधिविधान के साथ यथाक्रम बड़ी 
सावधानी के साथ करनो पड़ती है । ज्ञान दीप प्रज्वलित करना असाधारण घेयं 
और श्रम का काम है | भगवऱद्भजन में ये बातें नहीं होतीं । 

शरीर में रात दिन श्रवण, स्पशेन, रसन, घ्राण तथा गमनादिक क्रियाओं 
से क्षय हुआ करता है उसकी पुति के लिए शरीर भोजन चाहता है। उसी चाह 
का नाम क्षुधा है। उसी को तृप्ति के लिए ओर शरीर के हित के लिए भोजन किया | 
जाता है। भोजन करने में किसी को श्रमबोघ नहीं होता है बल्कि स्वाद भी मिलता. 
है भोर शरीर की अस्वस्थता जाती रहती है। उस भोजन को जठराग्नि ३४ 
रस बनता है। रक्त बनता है। शरीर की पुष्टि होतो है । भोजन करनेवाले 
करना नहीं पड़ता है। आप से आप सब होता रहता है। | 
जिसे भोजन अच्छा नहीं लगता हो। | ल 

ठोक ऐसो ही गति भजन की है। 
की भूख : जलन होती है। यथा : सुनु 
बिनु जरनि न जाही। भजन करने में स्वाद | 
अविद्या जाती रहती है। मोक्षसुख : 
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अर्थं : सेवक सेव्य भाव के बिना हे गरुड़ जी ! संसार सागर पार नहीं किया 
जा. सकता । ऐसा सिद्धान्त विचार करके रामपद कञ्ज का भजन करना चाहिए ! 
व्याख्या : व्यवहार में स्वभाव से हो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध ईश्वर और 
जीव-में सिद्ध है। स्वस्वामिमाव सम्बन्ध ही सब सम्भन्धों का मूल है। अवयदायदी 
आघाराघेय प्रतियोग्यनुयोगी विशेषणविशेष्य भावादि अन्यान्य सम्बन्ध इसो के 
अवान्तर भेद हैं | स्व स्वामिभाव तथा सेवक सेव्यभाव एक ही बात है। में उसका 
हूँ। वह मेरा है। में वही हूँ तस्यैवाहं ममेवासो स एवाहमिति त्रिधा : इन भावों से 
जो भजन माना गया है उसका भी मूल सेवकसेव्य भाव ही है। सामान्य पुरुष भी 
सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को क्या नहीं दे देता। फिर उस दयासागर भक्तवत्सल 
परमङृतज्ञ के लिए कहना ही क्या बह प्रसन्न होकर सेवक का उद्धार मृत्युसंसार 
सागर से कर देता.है.। जोव अपने प्रयत्न से: संसार सागर नहीं पार कर सकता | 
यही सिद्धान्त है.। , 
दो. जो चेतन कहुँ जड़. करे, जड़हि करे चेतन्य। 
अस :समरथ रघुनायर्काह्‌, भजहि जीव तें धन्य ॥ ११९ क. 
अथं : जो चेतन को जड़. और जड़ .को चेतन बनाता है। ऐसे समर्थं .रघु- 
नायक को जो जीव भजते हैं वे धन्य हूं.। 
व्याख्या : चेतन कोःजड़ : ओर..जड़ को . चेतन बनाने का; सामथ्यं,ही सब 
सामर्थ्योँ से बड़ा है। चित्‌ शक्ति तो सवंत्र ही समान रूप सें. अवस्थित है।.पर चेतन 
के अधिक विकास से ही ब्रह्मदेव सब से बड़े हें ओर सङ्कोच से ही मशक छोटा है। 
अतः समर्थ वही है जो चेतन के सङ्कोच विकास का.नियमन करता हो। यह शक्ति 
सरकार में है । यथा : मसकहि करइ विरंचि प्रमु अजहि मसक ते हीन। अतः 
सरकार के भजन करनेवाले घन्य हैं । भाग््रहीन अल्प पुरुषार्थं का भजन करते हैं। 
श्रीभक्ति चिन्तामणि प्रसंग 
कहेउँ ज्ञान सिद्धान्त बुझाई। सुनहु भगति मनिकं प्रभुताई ॥ , 
राम भगति चितामनि सुन्दर। बसे गरुड़ जाके उर अंतर ॥१॥ 
` ` अर्थ: ज्ञान के सिद्धान्त को मेंने समझाकर कहा अब भक्तिमणि की प्रभुता 


हे गरुड़ ! यह जिसके हृदय में बसती है। 
बन्दर तथा दीप के उदाहरण से संमझा 
है। ज्ञान से पृथक्‌ तो अज्ञान है। वह 
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ममता के तागों के संसार से छूटकर भगवच्चरण में 'ळग जाने से मन 
खींचातानी से बचकर स्थिर हो जाता है। उसकी दशा स्वच्छ मणि सी हो जाती 
है । जैसे स्फटिकमणि अपने उपाश्रय के रंग से रंग जाती है। उसी भाति मन भी 
ग्रहीता पुरुष के आलम्बन, से उसी रंग में रंग जाता है। इसी को तत्स्थतदज्जनता- 
समापत्ति कहते हें। इसी भाँति भक्त का मन भी अविद्यान्धकार के नाश में समर्थं 
है। ज्ञानदीप की प्रभुता कह चुके हें अब रामभक्ति चिन्तामणि की प्रभुता कहते हैं। 

भक्ति मणि है पर रामभक्ति तो सुन्दर चिन्तामणि है। जिस भाँति रामजी 
सब से उत्कृष्ट हें उसी भाँति उनकी भक्ति भी सबसे उत्कृष्ट है। अन्य देवताओं की 
भक्ति मणि है। रामभक्ति चिन्तामणि है । : असन वसन सब वस्तु विविघ विधि सब 
मनि मह रह जैसे ।'यह सम्पूर्ण कामनाओं को भी पुणं करती है और अविद्यान्चकार 
“भी दूर करती है। यह मणि सुन्दर भी है इसके हृदय में घारण करने से पुरुष की 
शोभा होती है। यथा: सोह सेल गिरिजा गृह आयेः। जिमि जन -राम॒भगति के 
पाये | इस हृदयः के 'भीतरः घारण करना चाहिए बाहरी दिखावा से हानि है। 


परम प्रकास रूप दिन राती। नहि कछु चहिय दिया घृत बातों ॥ 
मोह दरिद्र निकट नाहि आवा । लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥२॥ 


अर्थं : यहः चिन्तामणि परम . प्रकांद्र ` रूप -दिन .रात बनी रहती है।' दीया 
बत्ती घी की कोई आवुश्ग्रकता नहीं.। न तो इसके निकट मोह दरिद्र आता है और 
न लोभ वायु इसे बुझा पाता है। 

व्याख्या : दीप के प्रकाशरूप बनाये रखने के लिए दीयट घी और बत्ती की 
आवश्यकता होती है । फिर भी दिन को उसका प्रकश फोका पड़ जाता है।. 
ज्ञान होने पर सोऽहमस्मि वृत्ति फोकी पड़ जातो है। पर मणिदीप का प्रकाश सदा 
बना रहता है। उसे दीया घी और बत्ती की आवस्यकता नहीं । इसी भांति: स् 
चिन्तामणि के लिए चित्त दीया में ज्ञान चृत ओर तुरीय रूपी बत्ती 
नहीं है। और विज्ञान विहान होने पर उसकी चमक ओर 


नि पर रूपो रा ः 
नहीं है । जब ममता वृत्ति राम में लग गयी लए म 
ही नहीं रह गया। राम से अधिक सुन्दर कोई है र 
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भी हार जाता है। कामादिक खल भी. निकट नहीं जाते जिसके हृदय ऐें भक्ति 
बसती है। 
व्याख्या : मूलाविद्या का अन्धकार मिट जाता है। फिर नहीं होता क्योंकि 
भक्तिमणिदीप बुझता नहीं । चित्‌ जड़ ग्रन्थि स्पष्ट भासने लगती है चाहे उसे छोड़कर 
केवल्यमुक्ति लो चाहे उसे न छोड़कर मोक्ष के समीपवर्ती होकर भगवदनुभवरूप 
मोक्षसुख लेते रहो। इस अवस्था में मूलाविद्या तो मिट जाती है। पर लेशाविद्या 
रहती है और वह भक्तों को इष्ट है। यथा : अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं 
सेवक रघुपति पति मोरे। 
लेशविद्या - के होने से मद मान रूपी शलभ जळते तो नहीं। पर उसका 
अपकार भो कुछ नहीं कर सकता । वे अपना बल लगाकर हार जाते हैं । 
भक्ति के हृदय में बस जाने से भक्त विषयों का ध्यान भी नहीं करता। 
अतः सङ्ग न होने से कामादि की उत्पत्ति ही नहीं होती। इसलिए लिखते हैं कि 
कामादि खल : निष्कारण अपकार करनेवाले पास नहीं फटक सकते | यथा : प्रोक्तेन 
भक्तियोगेन भजतो माऽसढृत्मुनेः। कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते । 
भागवत ११.२०.२९ 
गरळ सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहि मानसरोग न भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी ॥४॥ 


अथं : विष अमृत के समान हो जाता है भोर शत्रु हित हो जाता है। उस 
मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। उसे भारी मानस रोग नहीं व्यापते जिसके 
वश में पड़कर सब जीव दुःखी हैं। 

व्याख्या : ब्रह्मा के प्रपञ्च में गुण अवगुण मिला हुआ है। विष में भी अमृतत्व 

है और अमृत में भी विषत्व है| शुद्ध विष या शुद्ध अमृत कोई पदाथं नहीं है। 

परन्तु जिसके हृदय में भक्ति बसी हुई है उसकी भावना हढ़ होने के कारण वस्तु 

विशेष अपने हानिकारक गुणं के प्रकट करने में असमथं हो जाती है । यथा : भूरि 

दई विष भूरि भई प्रहलाद सुघाई सुधा की मलाई | कवितावलो । शत्रु से भी भक्त का 

उपकार ही होता है । अरिहित कहकर चेतन के गुणों में भी परिवतंन कहा । र 

सकी उस आनन्दसिन्धु सुखराशि को ओर प्रवृत्ति ही नहीं उसे सुख 

मिलेगा 2 किक सुख समृद्धि सुख देने में असमर्थ है क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं । 

यथा : ऐसी मूढ़ता या मन की। परिहरि राम भगति सुरसरिता आस करत 

ओसकन की । धूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जात मतिघन की। नहि तहं 
सीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन की । इत्यादि। 

जिस भाँति स्थूल शरीर में शारीरिक रोग होते हैं उसो भांति सूक्ष्म शरीर 

में मानसिक रोग होते हैं। वे बड़े भयानक हैं। उसके वश में पड़ा हुआ संसार 


दुःखी है। भक्त को वे रोग होते । 
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राम भगति मनि उर बस जाके | दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥५॥ 


अर्थं : रामभक्तिमंणि जिसके हृदय में बसती है उसे सपने में भी दुःख का 
लवलेश नहीं रहता । संसार में वही चतुरशिरोमणि हैं जों मणि के लिए सुन्दर 
यत्न करते हैं । 

व्याख्या : कतुंत्वाभिमान रहने से ही कर्मफल भोगना पड़ता है। सो लेशा- 
विद्या रहते हुए भी भक्तिचिन्तामणि के प्रभाव से कतृंत्वाभिमान निःशेष हो जाता 
है। भक्त सर्वात्मना भगवान्‌ पर निमंर रहता है। उसे भगवान्‌ के प्रेरक होने की 
दृढ़ भावना है। यथा: नट मकंट इव सबहि नचावत । राम खगेस बेद अस गावत | 
अतः भक्ति से हृदय में अवस्थान करने से दुःख के लवलेश का न होना संथा सिद्ध 
है । भावना की हढ़ता से स्वप्न में भी दुःख का छवलेश नहीं होता । 

पहिले कह आये हैं कि: सुनहु भगति मनि की प्रभुताई। १. करने में 
२. अन्यथा करने में तथा ३. न करने में सामथ्यं ही प्रमुता है। सो भक्तिमणि से 
अविद्या का नाश तथा विघ्नों का अभाव कहकर उसका कतृंत्व दिखलाया । विष का 
अमृत होना तथा शत्रु का हित होना कहुकर अन्यथाकतुंत्व दिखलाया । अब केवल 
उसके हृदय में वास करने से दुःख मिटना कहकर उसका अकतुंत्व दिखाते हैं । 

इस भाति भक्तिचिन्तामणि की प्रभुता कहकर उसके लिए शास्त्रीय पद्धति 
से यत्न करनेवाले को ही चतुरशिरोमणि होना सिद्ध करते हैं। भाव यह कि 
मोहान्धकार में पड़े रहनेवाले मूढ़ हैं। निरुपास्ति ज्ञानी भी हठी हैं। साधनभक्ति 
के सहित सिद्धिलाभ करनेवाले चतुर हें। फछस्वरूपा भक्तिचिन्तामणि कें छिए 
सुन्दर यत्न करनेवाले चतुरशिरोमणि हैं। 


सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । रामकृपा बिनु नहि कोउ लहई ॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहि भटभेरे ॥६॥ 


अर्थं : वह मणि यद्यपि जगत्‌ में प्रकट है। तथापि राम की कृपा के बिना 
किसी को मिलती नहीं। मिलने का उपाय भी सुगम है। पर अभागे मनुष्य उसमें 
रुकावट पैदा करते हैं। 

व्याख्या : सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के आदेश रूप वेदशास्त्र सबको. 
सुलभ हैं। सज्जनों की भी कोई कमी नहीं है। इन्हीं के पास भक्तिचिन्तामणि है। 
परन्तु रामकृपा न होने से अभागे मनुष्य रामकृपा से ही दूर रहना चाहते हैं। वे 
अपनी कपोलकल्पना को ही प्रमाण मानते हैं। वेद शास्त्र तथा सज्जन को क्यों 
मानने लगे । वे रामविमुख होने से अभागे हैं। मतः उन्हें उस मणि की प्राप्ति नहीं 
होती | मिलने का जो सुगम उपाय है उसके निकट नहीं जाना चाहते। अचने 
मनगढन्त पन्थों की कल्पना करते हैं । एवं स्वयं भी पतित होते हैं और दूसरों 


भाग ३-६३ र 
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पथञ्चष्ट किया करते हैं। यथा : साखी शब्दी दोहरा कहि कहनी उपखान । भगति 
निरूपहि भगत कलि निन्दहि बेद पुरान । दोहावली. 


पावन पंत बेद पुराना। रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 
सर्म सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥७॥ 


अर्थं :`वेद पुराण पवित्र पंत हैं: जिनमें रामकथा रूपी नाना प्रकार की 
सुन्दर खाने हैं। भेद जाननेवाले सज्जन हैं। सुमति कुदारी है और हे उरगारि ! 
ज्ञानविराग आँखें हैं । 

व्याख्या वेद पुराण पावन पंत माने गये हें। विचार करने से ही इनकी 
उपयोगिता का पता चलता है। इन्हीं के कारण संसार धृत है । प्रजाओं के धारण 
करनेवाले धमो के ये ही आद्य उपदेष्टा हैं। इन्हीं में त्रिवगं की कथाएँ भरी पड़ी हैं । 
इन्हीं के बीच रामकथा भी है। परन्तु रामकथावाली सुन्दर खान कहाँ पर है। 
इसका पता बिना मर्मी सज्जन के लग नहीं सकता | गुरुचरणोपासक सज्जन छोग 
ही इस खानि के मर्मी हैं। 

सुमति कुदारी कहने का भाव यह है कि मर्मी ऐसा ठीक पता दे देते हैं कि 
अकेला आदमी भी कृतकायं हो सकता है। पर उसके पास सुमति रूपी कुदाळ होना 
चाहिए। कुमति होने से बह त्रिवगं में ही फंसकर रह जायगा । फिर भी उसे ज्ञान 
और विराग रूपो आँखें चाहिए। नहीं तो उसे रामकथा किसी साधारण राजकुमार 
का इतिवृत्त माळूम पड़ेगा । 


भाव सहित खोजे जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस ' बिस्वासा । राम तें अधिक राम कर दासा ॥८॥ | 


अथं : भाव सहित जो प्राणी खोजेगा वह सब सुखखानि भक्तिमणि पावेगा | 
है प्रभो ! मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि रामजी के दास रामजी से भी 
अधिक हैं। 
व्याख्या: भाव सहित खोजने का तात्पयं यह है कि साधन भक्ति द्वारा 
उसका भगवच्चरणनुराग से परिचय होना चाहिए। तब रामकथा की प्राप्ति के बाद 
_ उसे सिद्धा भक्ति अर्थात्‌ भक्ति चिन्तामणि की प्राप्ति हो सकेगी । 
वेधी और रागानुगा. इन दोनों प्रकार की भक्ति की गिनती साधन भक्ति में 
; उपदेश सुनकर जब प्राणी का अनुराग भगवच्चरणों में होता है तो 
[भ i में प्रवृत्त होने को रागानुगा 
है । यह स्वयं सब सुखों की खानि है। 
द [ 


hottie 
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अधिकार होता है। उसे स्वामी की ही गति है। दूसरी आशा नहीं । यथा : जेहि 
गति मोरि न दसरी आसा । अतः वह सरकार को अतिप्रिय हैं और वे ही रामप्राप्ति 
के द्वारभूत हो जाते हैं। अतः कृतज्ञ हृदय के लिए वे रामजी से भी अधिक हैं । 
राम सिधु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि संत समीरा ॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहु पाई ॥९॥ 

अर्थ : रामजी समुद्र और पण्डित सज्जन बादल हैं। हरि चन्दनतरु है ओर 
सन्त समोर है। सबका फल सुन्दर हरिमक्तिहै। उसे सिवा सन्त के किसी ने 
नहीं पाया । 

व्याख्या : समुद्र ही जल का अक्षय भण्डार है। नदी कूप आदि में जहाँ कहीं 
जल दिखाई पड़ता है वह किसी न किसी भाँति समुद्र से ही आया है। पर समुद्र 
तक सबकी गति नहीं है। जिनकी गति भी है वे भी समुद्र से साक्षात्‌ लाभ नहीं 
उठा सकते। बादल में ही ऐसा सामथ्यं है कि देश के देश को जल से प्लावित करते 
हैं। इसी भाँति रामजी समुद्र हैं । उनसे साक्षात्‌ उपकार जगत्‌ का वेसा नहीं होता 
जेसा कि घीर सज्जनों द्वारा होता है। वे बादल की भाँति रामयश की वर्षा करके 
प्रान्त के प्रान्त को राममय कर देते हें । 

हरि तो चन्दनवृक्ष है। उन तक सब लोग नहीं पहुंच सकते। पर यह 
सामथ्यं गन्धवाह में ही है कि चन्दन के गन्ध को लेकर अन्य वृक्षों के सार में बसा 
दे। इसी भांति यह शक्त सन्तों में ही है कि मनुष्य के अन्तःकरण को सदा के लिए 
भगवःद्धाव से भावित कर दे। साधन भक्ति सिद्धा भक्ति में परिणत हो जाय। 
तीर्थाटन साधन समुदाई ५ जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना कमं घमं ब्रत दाना । 
सम जम दम तप व्रत मख नाना । भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। विद्या विनय 
विवेक बड़ाई । जहे लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरिभगति भवानी। 
सो सुहाई भक्ति अर्थात्‌ निष्क्राम भक्ति सन्त के हिस्से की वस्तु है। क्योंकि 
को सुमति का स्वामी कहा गया है। यथा : संत सुमति तिय सुभग सि 
सुमति ही भक्ति की भूमिका है। अतः सिद्धाभक्ति का : 
दूसरे नहीं हैं । 
अस बिचार जोइ कर सत संगा. 
अर्थं : ऐसा बिचार करके 
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देने में कृपणता क्‍यों करेंगे। सत्सङ्ग से सुमति की प्राप्ति भी हो जाती है। यथा: 
सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई । 


दो. ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। 
कथा सुधा मथि काढ़हि, भगति मधुरता जाहि॥१२० क. 
बिरति चमं असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेस बिचारि ॥१२०॥ 


अधं : वेद क्षीरसागर है ज्ञान मन्दर है सन्त देवता हैं: वे मथकर कथामृत 
निकालते हैं। जिसकी मिठास भक्ति है। वेराग्य की ढाल और ज्ञान की तलवार से 
मद लोभ मोहादि शत्रुओं को मारकर जो विजय मिलती है बह हरिभक्ति है। हे 
खगेश ! विचारकर देख लो । 


व्याख्या : जिस भाँति क्षीरसागर को मन्दर द्वारा मन्थन करके देवासुरों ने 
अमृत निकाला था । जिसकी मधुरता की थाप सम्पूणं संसार में है। उसी प्रकार 
वेद रूपी समुद्र के मन्थन करनेवाले देवस्थानीय सन्त लोग हैं। वे ही ज्ञान रूपी 
मन्दराचळ से वेदसिन्घु का मन्थन करते हैँ। तभी राम कथा रूपी अमृत का 
प्रादुर्भाव होता है.। यथा : तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम प्रबन्ध विचित्र 
बनाई । जिन्होंने असंस्कृत बुद्धि से ही मन्थन किया है उन्हें तो वेद गँवारों का 
गीत ही मालूम हुआ : उस अमृत की मधुरता भक्ति है। भक्ति की मधुरता सवंजन 
प्रत्यक्ष है । इसके लिए अन्य प्रमाणकी भावश्यकता नहीं है। 


श्री रामावतार जब होता है। तब रामयश वेद का भी रामायण रूप से 
अवतार होता है । यथा : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना । 


 ग्रहशरीर दो राजाओं का देश है। अपने अपने अधिकार के लिए दोनों में 
नित्य लड़ाई रहती है। एक ओर मोह राजा है ओर कामादि उसके सहायक हैं। 
दूसरी ओर विवेक राजा है भर वैराग्यादि उसके सहायक हैं। यह लड़ाई अनादि 
काल से चली आती है । कभी एक बीस पड़ जाता है कभी दूसरा बीस पड़ता है। 
; ` ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणादि प्रजा अत्तिपीड़ित हो रहे हैं। जब 
कादि का बळ बढ़ जाता है तब वे वेराग्यरूपी ढाळ से 
हल करके न खडग से मद मोह लोभादि शत्रु को 
महिपाल. दळ सहित विवेक 

Br Ce < - 
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सप्तप्रश्नप्रसज्ग : उमा के बारहवें प्ररन का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जांनी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी. ॥१॥ 


अर्थं : फिर प्रेम के सहित पक्षिराज बोले कि हे कृपालु ! यदि आपका मेरे 
ऊपर : कृपा : भाव है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रइतों को बखान : 
कर कहिये । 
व्याख्या : गरुड़जी जिज्ञासा से आतं होकर गुरु के प्रेम पर विश्‍वास दिखलाते 
हुए प्रश्‍न करते हैं । निज सेवक पर स्वामी की अत्यन्त कृपा रहती है । यथा : निज 
दास ज्यों रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करयो । अतः कहते हें कि निज सेवक 
जानकर सात प्ररनों का उत्तर दीजिये। इन्हों सात प्रइनों में साध्य साधन ओर 
साधक विषयक सब बातें आजायेंगी। १. भोगायतन २. अनुकूलवेदनीय भोग 
३. प्रतिकूलवेदनीय भोग ४. भोक्ता ५. अनुकूल भोग का कारण ६. प्रतिकूल भोग का 
कारण और ७. भोक्ता की अवस्था के कारण विषयक प्रर्त हैं । ये प्रदत्त : जो प्रभु 
में पूछा नहि होई। सोउ दयाळ जनि राखहु गोई। के उत्तर में निरूपण किये गये हैं । 
प्रथमहि कहहु नाथ मति धीरा । सबते दुलभ कवन सरीरा ॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारो । सोउ संछेपहि कहहु बिचारी ॥२॥ 
संत असंत मरम तुम जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
' कवन पुन्य स्रुति बिदित बिसाला । कहहु कवन\अघ परम कराळा ॥३॥ 
मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्बज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रती । में संछेप कहों यह नीती ॥४॥ 
अथं : हे मतिधीर नाथ ! पहले यह बतलाइये कि सबसे दुलभ, कोन शरीरः 
है। कोन दुःख बड़ा है कोन सुख भारी है इसे भी संझेप से विचारकर 
तुम सन्त असन्त के ममं को जानते हो । सो उनके सहज स्वभाव. 
वेद विदित विशाळ पुण्य कोन सा है ओर कोन: 


और तुम्हें कृपा भी अधिक है। सो मानसरोग 
ओर प्रोति के साथ सुनो | में संक्षेप से यह नीति कहता 

व्याख्या : गरुड़जी कहते हैं कि 
देखे हें। आप बतलाइये कि सब 
विषय है। इसमें केवल 
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छिपा भी नहीं है ओर आप में अधिक कृपा भी है। अतः आप से मनोरथ पुत्ति की 
प्रबळ आशा है। 

मुसुण्डिजी ने कहा कि में संक्षेप से इस नीति का वणन करूंगा । अतः 
आदर के साथ अति प्रीति से सुनो। आदर के साथ अति प्रीति से सुना हुआ ही 
हृदय में अङ्कित होता है.। 
नर तन सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक स्वगं अपवगं निसेनी। ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी ॥५॥ 


अर्थे : नरदेह के समान कोई देह नहीं है। जिसे चराचर प्राणो माँगा करते 
हैं । ज्ञान वेराग्य ओर शुभ भक्ति की देनेवाली स्वगं और मोक्ष की सीढ़ी है । 
व्याख्या : प्रश्‍न है : सब ते दुलभ कवन सरीरा। उत्तर हो रहा है कि नर 
शरीर के समान कोई देह नहीं है। कारण देते हैं कि चराचर प्राणी मात्र को उसकी 
चाह रहती है । शास्त्र कहता है कि स्थावर जीव भी अन्तःसंज्ञ होते हैं। अतः 
उनका भी चाहना बन सकता है। अन्य शरीर से कोई पुरुषार्थं नहीं बनता और 
मनुष्य शरीर की प्राप्ति केवल परमेश्‍वर की कृपा से ही होती है। यथा : कबहुकि 
करि करुना नर देही । देई ईस विनु हेतु सनेही। इसी शरीर से पाप करके लोक 
नरकगामी होते हैं। पुण्य करके स्वगं भोगते हें और ज्ञान विराग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते हैं अथवा कल्यांणमयी भक्ति की प्राप्ति होती है। जो सब सुखलानि है। सीढ़ी 
से ऊपर चढ़ना नीचे उतरना दोनों होता है। 
सो तनु घरि हरि भजहि न जे नर। होहि बिषयरत मंद मंदतर ॥ | 
काँचु किरिंच बदले ते लेहीं। करते डारि परसमनि देहीं ॥६॥ 
अर्थं : उस शरीर को धारण करके जो मनुष्य विषयरत होकर मन्द होते 
जाते हैं -हरि को नहीं भजते वे हाथ से पारस को फेंककर उसके बदले में काच 
का टुकड़ा लेते हैं । 
व्याख्या : मन तो एकक्षण स्थिर रहता नहीं। वह चाहे काम को भजे 
चाहे राम को भजे | जो ऐसा दुळंभ शरीर पाकर काम को भजता है। जो कि पशु 
शरीर में भी सुलभ है और इस भांति अपना अधःपतन करता रहता है। यथा: 
` सेवत विषय विवघं जिमि नित नित नूतन मार। वह ऐसा अभागा है कि हाथ में आये 
घ फेंक रहा है. ओर शीशे के टुकड़ों को उसके बदले में ले रहा है। नर 
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अथं : संसार में न तो दरिद्रता के समान दुःख है। न सन्त के मिलने सा 
कोई सुख है। हे खगराज! मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना। सन्तों का 
सहज : पेदाइशी स्वभाव है | 

व्याख्या : इस संसार में स्वल्प से स्वल्प सुख के लिए कीमत चुकानी 
पड़ती है। दरिद्र के पास कीमत चुकाने के लिए कुछ नहीं है पर चाह बहुत है। 
अतः उसे कभी कोई सुख मिलता ही नहीं ओर चाह सुख भी बनी रहती है। अतः 
वह महा दुःखी है । परमहंस परिव्राजक के पास कुछ नहीं रहता । पर उन्हें चाह 
भी नहीं है। इसलिए वह राजाओं का भी महाराज है। उन्हें दरिद्र कोई नहीं 
कहता । क्योंकि सच्ची दरिद्रता तो मोह्‌ है। यथा: मोह दरिद्र निकट नहि आवा | 
सात स्वगं अपवगं सुख धरिम तुला एक मंग । तूल न ताहि सकल मिलि जो सुखळव 
सतसंग । अतः सतसंग से बड़ा सुख कोई नहीं है। क्योंकि सत्संग स्वयं सुखरूप 
होने पर भी परम कल्याण का कारण है | 

सन्त पेदा होते हें । बनाये नहीं जाते। सन्त वही है जिसका मनसा वाचा 
कमणा परोपकार करने का पेदाइशी स्वभाव हो | जो सिखाने पढ़ने से परोपकारी 
होते हें वे सन्त के समान हैं। समान शब्द किञ्चित्‌ न्यून के अथं में आता है । यथा : 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही । तजि मद मोह कपट 
छल नाना । करे सद्य तेहि साघु समाना। 


संत सहहि दुख परहित लागी । परदुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूज॑ तरू सम संत कृपाला । परहित नित सह बिपति बिसाला ॥८॥ 


अथं : सन्त पराये हित के लिए दुःख सहते हैं ओर असन्त अमागे पराये 
दुःख के लिए दुःख सहते हें। कृपाळ सन्त भोजपत्र के समान है ॥ पराये हित के. 
लिए नित्य विशाल विपत्तियाँ भोगा करते हैं। 5} 

व्याख्या : जो संसार में आया है उसे दुःख भोगना ही पड़ता हे ।. 
सन्त का हृदय अत्यन्त कोमळ होता है। उसे दूसरे का दुःख देखते बनता नहीं । वे 
उसके प्रतिकार में लग जाते हैं। इस भाँति उनके दुःख का भोग भी हो जाता हे. 
ओर परोपकाररूपी परम घर्म की प्राप्ति भी होती रहती है। अस 
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पुड्या भी बाँघते हें। चमड़ी दे देना क्लेश की पराकाष्ठा है। उसे भी सन्त भूजंतरु 
के समान परोपकार के लिए स्वीकार करते हैं। 


सन इव खुल पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 
खळ बिनु स्वाथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥९॥ 


अर्थं : सन की भाँति खल दूसरे का बन्धन करता है और स्वयं खाल 
तिकलवाकर विपत्ति सहकर मर जाता है | हे उरगारि : गरुड़जी ! सुनो सपं और 
चूहे को भांति खळ निःस्वार्थ भाव से दूसरे का अपकार करता है। 

व्याख्या : जिस भाँति सन्त परोपकार के लिए दुःख को दु:ख नहीं मानते | 
उसी भाँति खळ भी परोपकार के लिए दुःख को दुःख नहीं मानते। सनई की छाळ 
उखाड़्कर हो रस्सी बनायी जाती है जिससे दूसरे बाँधे जाते हैं। सनई पानी में 
ड्बोकर सड़ाई जाती है। तब उसको छाल को अलग करके रस्सी बनायी जाती 
है। इसी भाति खल भी दुदंशापुवंक अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं: यदि उससे 
किसी का अपकार होता हो। 


पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिमि ससि हति हिमि उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू । जथा -प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु ॥१०॥ 


अथं : खळ दूसरों की सम्पत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। 
जेसे ओला खेती का नाश करके स्वयं गळ जाता है। दुष्ट का उदय संसार में अनथं 
का कारण है। जेसे ग्रहों में अघम केतु का उदय होता है। 
व्याख्या : जिस. भाँति ओले खेती का नाश करने के लिए स्वगं से 
पृथिवी पर गिर पड़ते हैं ओर खेती का संहार करके स्वयं भी गल जाते हैं। ठीक 
इसी रीति से परसम्पदा नाश चाहनेवालों का अघः पतन नाश करने के समय ही 
होता है । नाश को क्रिया की समाप्ति के बाद वे भी नहीं बचते। गळ कर पानी हो 
जाते हैं । 
(जब जब संसार पर मुसीबत आयी है तब तब उसका कारण दुष्ट का उदय 
ही होता है। दुष्ट की जब उन्नति होगो तब वह अपनी प्रभुता का उपयोग संसार 
के दुःख देने में ही करेगा । अतः उसकी उन्नति की उपमा धूमकेतु के उदय से दिया 
ठे। धूमकेतु को अधम ग्रह कहा । क्योंकि जब यह उदय होते हें तब पीड़ा ही 
र शुभ फल देते ही नहीं । देश के देश पर आफत ढहाते हैं । 
ह जिमि इंदु तमारी ॥ 
[ अघ न गिरीसा ॥११॥. 
कप जैसे 
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व्याख्या ४ जिस भाँति सूयं और चन्द्रमा के उदय से विश्व का घना सम्बन्ध 
है । सूयं चन्द्र से ही संसार को प्रकाश मिलता है । ताप तथा ठण्ढक मिलती ह । 
सब व्यवहार चलता है। यथा : जगहित हेतु बिमल बिधु पूषन । सन्त लोगों से 
भी उसी भाति संसार को दिव्य प्रकाश मिळता है। सन्तों से ही विधि निषेध की 
प्रवृत्ति मिलती है । संसार में जो कुछ थोड़ा बहुत सुख है सो सन्तों की कृपा का ही 
फल है। सन्तों से दिन रात जगत्‌ का हित हुआ करता है। अतः उनका उदय भी 
नित्य है। दुष्ट के उदय के समय भी इनका उदय तो रहता ही है। क्योंकि इनके 
बिना संसार चल नहीं सकता । 

प्रशत हुआ था : कौन धमं श्रुति विदित बिसाला । उत्तर दिया जाता है: 
परम धमं श्रुति विदित अहिसा । यथा : अहिंसा परमो घर्मः | सवंथां सवंदा प्राणी 
मात्र से द्रोह न करने को अहिंसा कहते हें । अहिंसा ही सब यम नियमों का मूळ है । 
जाति देश काळ ओर समय में भो यदि इसमें व्यभिचार न हो तो यह महाव्रत हो 
जाता है। 

जिस भाँति हिमालय पवंतों का राजा है उसी भाँति निन्दा सब पापों से 
बड़ा पाप है। झूठे दोष कथन को निन्दा. कहते हैं। सच्चा दोष कथन भी बड़ा पाप 
है। जो जिसका दोष कहता है वह उसकी कीतिमयी शरीर का हनन करता है। 
असत्य पवेत के समान बड़ा पाप.है। नहि.असत्य सम पातकपुंजा । गिरि सम होहि 
कि कोटिक गुंजा। वही असत्य जब पर दोष कथन से अप्रगुणीकृत हुआ तब वह 
पवंतराज हिमालय के तुल्य हो गया | 


हरिगुर निदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥ 
द्विज निदक बहु नरक भोग करि । जग जनमे बायस सरीर धरि ।१२॥. 


अथं : हरि ओर गुरु की निन्दा करनेवाला मेढ़क होता है और सहुत्न जन्म 
तक वही शरीर पाता चला जाता है। ब्राह्मण की निन्दा करनेवाला बहुत नरक 
भोग करके कोवे का शरीर घारण करके जन्म लेता है । 

व्याख्या : मनुष्य योनि से ही भगवद्‌ गुणानुवाद किया जा सकता है। यही 
इस योनि की विशेषता है । इस विशेषता का इतना बड़ा दुरुपयोग जिसने किया कि 
हरि और उनको कृपा के साधन के उपदेष्टा गुरु की निन्दा की। उस निन्दा से 
यद्यपि हरि और गुरु की कोई क्षति नहीं हुई । पर उसने व्यथं का टर.टर करने में 
अपना जन्म गंवाया । इसलिए दूसरे जन्म में मनुष्य की योनि छीन छी गयी ओर 
व्यथे की टर टर करनेवाली मेढक की योनि मिली । उसने अनन्त की | 
इसलिए सहख्नों जन्म तक उसे मेढक की ही. योनि मिळती. 

पुंजन्म के कर्मों के विपाक से ही जाति मोरो 
अपने उत्कषं के लिए प्रयत्न न करके स्वयं 
ईर्ष्यावश द्विज की निन्दा करते हैं 
मूल हैं। एक में गव्य निहित. 
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निन्दा प्रकारान्तर से वेदमागं की ही निन्दा हुई। अतः ऐसे निन्दकको अनेक प्रकार 
के नरक भोगने पड़ते हैं । नरक भोग के बाद भी उस महान्‌ पातक का इतना प्रबल 
संस्कार होता है कि उसे कौए की योनि मिलती है। 

द्विज निन्दक को अपना बड़ा भारी पक्ष रहता है। उसके आगे वह वेदशास्त्र 
का अनादर करता है ओर स्वयं समयोपयोगी धमंशास्त्र निर्माण का दावा करता है। 
जाति पाति तोड़ने की अनेक चेष्टा करता है। सत्य बचन पर विशवास नहीं करता । 
कोए की भांति डरा करता है कि कहीं ऋषियों ने वेद शास्त्र ब्राह्मणों के लाभ के 
लिए तो नहीं बनाया : इत्यादि | यथा : सत्य बचन बिस्वास न करही । बायस इव 
सबही ते डरही । सठ स्वपक्ष तब हृदय बिसाला । सपदि होहि पक्षी चंडाला । यही 
कारण है कि जिससे उसे कोए की योनि मिळती है। 


सुर स्रूति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निदारत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥१३॥ 


अर्थं : जो अभिमानी प्राणी देवता और वेद की निन्दा करते हैं वे रोरव 
नरक में पड़ते हैं सन्त की निन्दा में लगे हुए उल्लू होते हैं | ज्ञानरूपी सूयं के अस्त 
हो जाने पर जो मोहनिशा होती है वही उन्हें प्यारी है। 
व्याख्या : वेद ही आदि शास्त्र है। वेद के ज्ञान से ही संसार में प्रकाश है। 
जितने प्रचलित मत हैं उनमें से वेदोदित धमं निकाल लिया जाय तो उनमें कुछ 
नहीं रह जाता । अतः सबके सब वेदोपजीवी हैं। परमेश्वर के उस आदि उपदेश की 
जो निन्दा करता है वह श्रुतिनिन्दक है । वेद प्रतिपाद्य देवता लोग हो संसार के 
अधिकारी हैं। चारों ओर से विश्व की रक्षा किया करते हैं। उनकी निन्दा करनेवाला 
सुरनिन्दक है | वह निन्दक रौरव नरक में पड़ता है। यहाँ रौरव शब्द उपलक्षण है । 
रौरव महारोरव कालसूत्र अन्धतामिख तथा अवीची सबका बोधक है। श्रुति तथा 
देवताओं ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। पर अनुशासन उसे सह्य नहीं है: केवळ 
अभिमान वश निन्दा करता है | इसलिए उसे अभिमानी कहा । 
सन्त लोग राम सुयश की वर्षा करके संसार को मङ्गलमय बनाया करते हैं । 
नेही ज्ञानमानु हैं उन्हीं के वचन के प्रकाश से हृदय की कली विकसित होती है। 
उनकी जो निन्दा करता है वह निःसन्देह प्रकाश का वेरी है। वह अविद्यान्धकार में 
चाहता है | इसी जन्म में उसमें उल्लू के लक्षण घटते हैं। मरने पर उसको 
स्वमावसिद्धहै। 


'चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 
तें दुख पार्वाह्‌ सब लोगा ॥१४॥ 


हैं वे चमगादड़ होकर जन्म ग्रहण 
दुःख पाते हैं | | 52 
. सन्त । इनमें से एक 
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एक की निन्दा करनेवालों की गति पृथक्‌ पृथक्‌ कहकर अब सबकी निन्दा करनेवाले 
को गति कहते हैं कि ऐसे जड़ों को चमगीदड़ की योनि मिलती है । 

चमगादुर देह में ही उपयुक्त चारों निन्दकों की प्रवृत्ति चरिताथं होती है | 
चमगादुर मेढक की भाँति सदा शब्द किया करता है। कोए की भाँति छली मळिन 
भोर अविशवासी होता है। मुख से मळ त्याग करता है। उलटा लटका रहता है। 
इस भांति जीतेजी नरक भोगता है । उल्लू की भांति उसे अन्धकार प्रिय है । पापियों 
के मुकुटमणि होने से. उनके जन्म को अवतार कहा । 

प्रन हुआ था: मानस रोग कहहु समुझाई। उत्तर देते हुए श्रोता को 
सावधान करने के लिए : सुनहु तात कहते हैं। यह प्रश्‍न बड़ा मामिक्र है। इसका 
सम्बन्ध भवसागर सन्तरण से है। जिस भाँति स्थूल शरीर में रोग होते हैं उसी भांति 
सूक्ष्म शरीर में भी रोग होते हें। थोड़ा सा परिचय के लिए शारीरक रोगों से उनकी 
तुलना की जायगी: पूर्वं संवाद ज्ञान भक्ति मेद प्रकरण में इन सातों प्रश्‍नों के बीज 
हैं। वे मानसिक रोग ऐसे भयानक हैं कि इनसे सब लोग दुःख पा रहे हें ओर उन्हें 
यह पता भी नहीं है कि उन्हें रोग हुआ है। . 
मोह सकल ब्याधिन कर मूला । तेहिते पुति उपजहि बहु सुला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 


अथं : सब व्याधियों का मूळ मोह है। उसोसे अनेक प्रकार के शूल उठते हैं। 
काम वात है ओर अपार लोभ कफ है और क्रोध नित्य छाती जलानेवाला पित्त है। 

व्याख्या : शारीरिक और मानसिक सभी रोगों का मूल मोह अज्ञान है। 
शारीरिक रोगों का मूलभूत प्रज्ञापराध भी अज्ञान के हो अन्तगंत है। उसीसें 
मिथ्याहार विहार होता है। जो आठ प्रकार के शूलों का कारण है। इसी भाति 
अज्ञान से संस्पशंन भोगों में प्रवृत्ति होती है और उससे अनेक प्रकार के मानसिक 
शूळ होते हैं । 

जिस भाँति यह स्थूल शरीर बात कफ और पित्त से घुत हैं उसी भाति 
मानसिक शरीर काम राग क्रोध द्वेष ओर लोभ तुष्णा से घृत है ही 
साम्यावस्था छोड़कर कुपित हो जाते हैं तो शरीरों में रोग के 

काम की उपमा वात से दी गयी है क्योंकि 
को जहाँ ले जाता है वहीं जाकर मेघ की भाँति 
शरीर में काम नेता है। स्थूळ शरीर में न कफ 
शरीर में लोभ का पार है। पित्त भी 
उत्पन्न करता है। इसी भाँति 
है। अतः लोभ की कफ 
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अर्थ : यदि तीनों भाई प्रीति करें तो दुःखदायी सन्निपात उत्पन्न होता है। 
विषय के अनेक दुगंम मनोरथ शूल हैं। उनके चाम कोन जान सकता है। 

व्याख्या : वात कफ और पित्त ये तीनों भाई हैं। पर तीनों प्रीति नहीं करते । 
अकेले भी रोग उत्पन्न करने में समर्थ है। यदि आपस में -प्रीति करके तीनों प्रधान 
हो जाये तो सन्निपात होकर मनुष्य काल के वशीभूत हो जाता है। इसी भाँति यदि 
काम क्रोध लोम तीनों बढ़ें तो मानसिक शरीर का पतन अनिवाय॑ है। इसमें बड़ा 
दुःख होता है। प्रलाप भी होता है। यथा : संन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भयेसि काळ 
बस खळ मनुजादा | 

शब्द स्पश रूप रस गन्ध : ये पाँच विषय हैं । इनमें से एक एक के अनेक भेद 
हैं। अत्तः इनसे असंख्य मनोरथ उत्पन्न होते हैं। मनोरथ सब के सब्र दुःखदायी हैं। 
ये ही दुःख रूप में परिणत हो जाते हैं इसीलिए इन्हें शूल कहा । यद्यपि कफकृत 
पित्तकृत भी शूळ होते हैं पर सबों का प्रभु बात ही है। इसी भाँति क्रोधकृत लोभकृत 
भी शूळ होते हैं । पर प्रभु सबका काम ही है। 
ममता दादु कंड इरषाई। हरष बिषाद गरह बहताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्ता मन कुटिलाई ॥१७॥ 


अर्थं : ममता दाद और इर्षा खुजली है। हषं भौर विषाद बहुत से ग्रह हैं । 
पराया सुख को देखकर जळना : क्षयी रोग है और दुष्टता मनकी कुटिलता कुष्ठ 
रोग है। 
व्याख्या : शरीर के मळ से उत्पन्न जूँ लीख आदि से दद्रु मण्डलवाली फुनसियाँ 
होती हें। इसके खुजाने में बड़ा सुख मिळता है परन्तु पीछे से बड़ा कष्ट हाता है। 
इसकी गिनती क्षुद्र कुष्ठ में है। 
ममता की भी यही दशा है । यह मन की क्षुद्र दुष्टता है । ममता के संधषं में 
बड़ा सुख मिलता है पर अन्त में कड़ा कष्ट होता है। शरीर से उत्पन्न बाळ बच्चे 
तथा सम्बन्धियों में ममता होती है । इसोलिए इसे दहु रोग से उपमित किया | 
 कण्डुका नाम ही खुजली है यह भी क्षुद्र कुछ है। जूँ ओर लीख इसके भी 
कारण हैं। खुजली में छोटी फुततसियाँ बहुत होती हैं पर उनका कोई मण्डछ नहीं 
ट में दाह होता है। क 
दी गयो है। ईर्षा के विषयों की कमी नहीं है । इसीसे 
नसिक़् शरीर में विकार होता है। उन विक्रतस्थछों 
ग है । इसलिए ईर्षा को कण्डु कहा । 
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भांति परिणाम में दुःख देनेवाली होती हें। इसीलिए हुषं विषाद को ग्रह को 
बहुतायत कहा । 

पराया सुख देखकर जिसे जलन पेदा हो। समझ लीजिए कि उसे क्षयी की- 
बीमारी हो गयी संसार में किसी न किसी को तो सुख रहेगा ही। अतः उसकी 
जलन जा नहीं सकती । यह जलन उसके सद्गुणों का क्षय करती ही रहेगी। मत्सर 
और अविवेक रूपी ज्वर उसे सदा बना रहेगा । मानसिक शरीर का नाश करके ही 
छोड़ेगा । क्षयो छः प्रकार का होता है। काम क्रोधादि शत्रु भी छः माने गये हैं । अतः 
मानसिक क्षयी का भी छः प्रकार का होना युक्तियुक्त है । 

कुष्ठ रोग सब रोगों से विशेष घृणित है । इससे शरीर ही बिगड़ जाता है | 
उसके शरीर से दुर्गन्ध आतो है। कोई उसे पास नहीं बेठने देता है। 

कुटिलता ही कुष्ठ है । कुटिल का दुर्नाम होता है। कोई उंसके साथ व्यवहार 
नहीं चाहता । उसके संसगं से दूसरों में भी कुटिलता आ जाती है। इसलिए 
कुटिलता को कुष्ठ रोग कहा । 
अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नहरुआ ॥ 
तुस्ता उदर बुद्धि अति भारी | त्रिबिध ईषना तरुत तिजारी ॥१८॥ 


अर्थं : अहंकार अति दुःख देनेवाला डमरुआ रोग है और दम्भ, कपट, मद 
और मान नहरुआ है। तुष्णा-विषय प्राप्ति की इच्छा अत्यन्त भारी उदर वृद्धि हैं 
और तीनों ऐषणाएँ बलवान तिजारी रोग हैं। 

व्याख्या : संसृत मूल सूळ प्रद नाना । सकळ सोकदायक अभिमाना । अहङ्कार 
से रूप बेढद्भा हो जाता है। उसकी शकल देखने से चिढ़ होती है। डमरुआ 
सम्भवतः गलगण्ड रोग को कहते हैं। बंधा हुआ शोथ जो गले में मुष्क की भाँति 
लटकता है उसे गलगण्ड कहते हैं। गलगण्ड के रोगी को सुई के चुभने की सी पीड़ा 
होती है। उसको देखने से लोगों को चिढ़ सी मालूम होती है। रोग बढ़ जाने से 
इवास लेने में पीड़ा होती है । इसलिए अहङ्कार को डमरुआ कहा | मेड 

नहरुआ स्नायुज रोग है। दोष कुपित होकर शोथ पुवेक 
हें। उसमें अनेक कीट एकत्रित होकर सूत्राकार में 
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शरीर ओर बल घटने लगता है पर उदर बढ़ता हो जाता है। इसीलिए तृष्णा को 
उदरवृद्धि से उपमित किया । 
सुत बित लोक ईषना तीनी । केहिके मति इन्ह कृत न मलीनी । इन्हीं तीनों 
एषणाओं को तरुण तिजारी से उपमित किया है। क्योंकि तरुण तिजारी बड़े वेग 
- से जाड़ा देकर आती है | त्रिविध एषणा में भो रह रहकर भारी जड़ता उत्पन्न हो 
जाती है ओर छूटती भी बड़ी कठिनता से है। 


जुंग बिघि ज्वर मत्सर अबिबेका । कहुँ लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥१९॥ 


अर्थं : मत्सर ओर अविवेक दोनों प्रकार के ज्वर हैं। कहाँ तक कहूँ अनेक 
कुरोग हैं। 

व्याख्या : देह, इन्द्रिय ओर मन को ताप पहुँचानेवाला सब रोगों से ज्येष्ठ 
ओर्‌ बलवान्‌ रोग ज्वर है। पहिले जो महेश्वर के कोप से उत्पन्न. हुआ । उसे 
माहेश्वर कहते हें। उसके आठ मेद हें। पीछे से श्रीकृष्ण के कोप से वेष्णव ज्वर 
उत्पन्न हुआ । उसके पाँच भेद हैं । पहिले को आम और दूसरे को विषम कहते हैं । 

जिस भाँति स्थूल शरीर में आम ज्वर और विषम ज्वर होता है उसी भाँति 
सूक्ष्म शरीर में अविवेक और मात्सये है। अविवेक भी देहेन्द्रिय मनस्तापी है और 
मत्सर स्वभावगत होकर सन्ताप पहुंचाया करता है। इसलिए आमज्वर से अविवेक 
उपमित है ओर मात्सयं से विषमज्वर उपमित है। 

इस भाति अनेक कुरोग हैं। कहाँ तक गिनाया जाय। दिग्दशँन के लिए 
ग्यारह रोगों का परिचय दिया गया है । जिसकी दवा नहीं है उसी को कुरोग कहते हैं। 

` दो. एक ब्याधि बस नर मरहिँ, ए असाधि बहुं ब्याधि । 
. पीडहि संतत जीव कहुँ, सो किमि लहै समाधि ॥१२१ क. 
` ` अर्थं: एक व्याधि के वश में पड़ जाने से मनुष्य मर जाता है। ये तो असाध्य 
 व्याधियाँ हैं और बहुत हैं। ये सदा' जीवों को पीड़ा दिया करती हैं । फिर जीव 
समाधि को केसे प्रातो । | 
व्याख्या : एक व्याधि के वश में पड़ जाने पर फिर रक्षा नहीं है ओर यहाँ 
ः 'असाध्य हैं और सभी सबको हैं । अतः प्रमाद से रक्षा नहीं 
सबकी पीड़ाएँ पृथक्‌ प्रकार की हें। उन 
विकल रहा है: 
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अर्थं : नियम घमं आचार तप ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, इत्यादि करोड़ों दवाएँ 
हैं। पर हे गरुड़जी ! रोग जाता नहीं | 

व्याख्या : शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईक्वरप्रणिघान नियम हैं। 
श्रुति स्मृति सदाचारानुकूल आचरण ही आचार है। स्वधर्मानुष्ठान तप है। सम- 
दशित्व ज्ञान है देव प्रीत्यथं द्रव्य दान यज्ञ है मन्त्र का बार बार पाठ जप है। अपना 
स्वत्व हटाकर दूसरे का स्वत्व स्थापन करना दान है। ये ही सब रोगों की ओषध 
है और सम्पूर्ण वेद पुराण ओषधि से भरे पड़े हैं। पर इनसे रोग भले ही कुछ देर 
के लिए दब जाय पर निमूल नहीं होते । अतः ये प्रकृत ओषघ नहीं हैं । 
एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हर्ष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक में गाए। हहि सबके लखि बिरलेन्हि पाए ॥१॥ 


अर्थं : इस विधि से संसार के सब जीव रोगी हैं ॥ सबको शोक, हषं, भय, 
प्रीति मौर वियोग है । कुछ तो मानस रोग मेंने गाकर कहे । ये हैं तो सबको पर 
विरलों ही ने जान पाया है। 

व्याख्या : इन रोगों से संसार के जीव जन्तु तक रोगी हैं। केवल मनुष्य 
चिकित्सा के लिए यत्न कर सकता है ओर प्राणी तो कुछ कर भी नहीं सकते। 
रोगों के कारण सब दुदंशाग्रस्त हें। कभी हषं से उछल पड़ते हैं । कभी शोक सागर 
में डूब जाते हें। कभी भयभीत हो उठते हैं। कमी प्रेम में मग्न हो जाते हें ओर 
कभी वियोग में पड़े हाय हाय करते हैं| 

मानस रोगों की यह विशेषता है कि रोगी को यह पता भी नहीं चछता कि 
हम रोग से दुःखी हो रहे हें। वह दुःख के कारण को बाहर खोजता है । ऐसा ही कोई 
विरला पुरुष जान पाता है कि में रूण हूँ ओर मुझे अमुक रोग पीड़ा दे रहा है। | 
जानेतें छीर्जाहइ कछु पापी। नास न पार्वाह जन परतापी | 
बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥२॥| 

अर्थं : जान लेने से ये पापी कुछ छीजते हूं । पर पर ये जनपरितापी 
नहीं प्राप्त होते । मुनि के हृदय में भी विषय कुपथ्य' 
मनुष्य बेचारे क्या हैं । 
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मुनियों के हृदय में भी अङ्कुरित हो उठते हैं। मनुष्य बेचारों को कया गिनती है। 
यथा : देखि रूप मुनि बिरति बिसारी | बड़ी बार छगि रहे निहारी । 


रामकृपा नासहि सब रोगा।जौ इहि भाति बने संजोगा ॥ 
सद्गुरु बेद बचन बिस्वासा। संजम यह न बिषय के आसा ॥३॥ 


अर्थं : यदि इस भाँति संयोग जुट जाय तो रामक्ृपा से सब रोग नष्ट हो 
जाते हैं । सद्गुरु-वेद्य के वचन पर विश्वास हो । संयम यह है कि विषय की आशा 
नहो। 
व्याख्या : सूये नारायण को कृपा तो बराबर होती ही आती. है। पर रूई का 
गठ्ठा नहीं जलता । सूयंकान्तमणि और जलानेवाला दोनों इकट्ठे हो जाय तो गटा 
जला जलाया ही है । इसी भाँति रामकृपा तो बराबर होती चली आ रही है। पर 
कोई आत्मकृपावाला सूयंकान्तमणि लेकर जलाने आवे तो ये क्लेश जले जलाये 
ही हैं। 
सब रोगों का जड़ मोह है। उसके नाश होने पर सब रोग अपने आप नष्ट हो 
जाते हैं । वेद्य, अधिकारो रोगी, संयम, औषध ओर अनुपान इकट्ठे हो जाँय तो सिद्धि 
निश्चित है । 
जिक्षके वचन से मोह का नाश हो वह सद्गुरु हैं। जिस भाँति वैद्य रोगी के 
रोग को पहिचानकर-उसकी अवस्था के अनुसार ओषध का विधान करता है। उसी 
भांति सद्गुरु शिष्य के मानसिक रोगों का तारतम्य समझकर तदनुसार मन्त्र 
ध्यानादि की व्यवस्था करता है। वेद्य के यदि निदान में चूक हुई तो उपयुक्त औषध 
नहीं दे सकेगा । अतः सद्वेद्य की ही चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ सद्गुरु ही सद्दे् 
है । उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए और उसे जिस भाँति रोगी को कुपथ्य से 
बचना आवस्यक है। उसी भांति साधक को भी विषय की आशा का परित्याग 
आवश्यक है । 


रघुपति भगति सजीवनि मूरी। अनूपान श्रद्धा अति रूरी ॥ 
एहि बिधि भलेहि रोग नसाहीं । नाहित जतन कोटि नहि जाहीं ॥४॥ 


र रघुपति भक्ति ही संजीवनी बूटी है और अतिसुन्दर श्रद्धा ही अनुपान 
_ सुभीते के साथ रोग नष्ट होते हैं। नहीं तो कोटि यतन से भी 
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तथा अतिशुद्ध सात्त्विकी श्रद्धा के साथ दीक्षा ग्रहण तथा अनुष्ठान ही अनुपान है । 
ओषध के प्रभाव को यथेप्सित कायं करने में प्रवृत्त करता है। 

असाध्य रोगों से ग्रस्त मन भक्ति करने में सवंथा असमर्थ है। अतः रोगों को 
दूर करने के लिए उसे सद्गुरु द्वारा राममन्त्र की दीक्षा लेनी चाहिए । यथा : वेगि 
विलम्ब न कीजिये छीजे उपदेस । महामन्त्र जपिये सोई जो जपत महेस। विनय गुरु 
के उपदेश पर विश्वास करके चलना चाहिए । सात्विकी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान 
करना चाहिए । यही विधि है । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की दी हुई दीक्षा अमोघ है । उसका 
प्रभाव विना पड़े नहीं रह सकता । भक्ति के जाग उठने पर काम क्रोधादि से भय 
नहीं रह जाता । भक्त के सामने सदा सगुण ब्रह्म की दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूर्ति 
रहती है। स्थूल विषय उसे नहीं जंचते। इस विधि से अल्पायास से ही रोगों का 
नाश होता है । अन्य साधनों से निमूं हो नहीं सकते । 
जानिअ तब मन बिरुज गोसाँई। जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति छुधा बाढे नित नई | बिषय आस दुर्बलता गई ॥५॥ 

अर्थं : तत्र मनको नीरोग समझना जब हृदय में विरागरूपी बल बढ़े । हे 
गोसाई ! जत्र सुमतिरूपी भूख नित्य नयी बढ़ने लगी ओर विषयाशारूपीं दुर्बलता 
चली गयी । 

व्याख्या : जिस भाँति स्थूल शरीर में भूख है | उसी भांति मानसिक शरीर में 
सुमति है । यही भजन के लिए जलन पेदा करती है। यही भजन का परिपाक करके ' 
विरागरूपी बल बढ़ाती है। सञ्जीवनी भक्ति कुमति का नाश करके सुमति बढ़ाती. 
है। रोग विनिमुंक्त होने पर नित्य नयी भूख बढ़ती है। इसी भाति मानसिक रोग नष्ट 
होने पर भजन की ओर प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है । विषय को आशा को तो संयम के 
समय से ही छोड़ रक्खी थी। पर वह गयी नहीं थो । विराग बळ के बढ़ाने से | 
वह आप से आप चली जाती है। रोग विनिमुक्त मन का यही लक्षण है कि 
विराग बढ़े और सरकार के चरणों में अनुराग बढ़ता जाय। | ४ 


बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ॥ ट 
सिव अज सुकसनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥६॥ 


छा जाती है। शिव, ब्रह्मा, शुक, सनकादि, नारद और जितने 
विशारद हैं । 

व्याख्या : संशय रहित ज्ञान है 
करते करते मन में प्रबळ वेराग्य 
अधिकारी नहीं है | उसे ज्ञात जल 
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तब सिद्धा भक्ति हृदय में छा जाती है और जब भक्ति बस गयी तब माया 
की प्रभुता नहीं चलती । यथा : 
सेवत साघु द्वेत भय भागे। श्री रघुवीर चरन लय लागै॥ 
अनुराग सों निज रूप जो जग ते बिळच्छन देखिये । 
संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिये। 
निरमल निरामय एकरस तेहि हरष सोक न व्यापई। 
त्रेलोक पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई। विनय. 
शिवजी ब्रह्मदेव, शुकदेव, सनकादिक और नारद ये महात्मा ब्रह्मविद्या 
सम्प्रदाय प्रवतँक हैं और भी जितने मुनि ब्रह्म विचार में विशारद हैं। जो ये लोग 
कहें: वही प्रमाण है। सो : 
सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
सूति पुरान सब ग्रन्थ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥७॥ 
अर्थं : हे खगनायक ! सबका यही मत है कि रामजी के चरण कमलों में प्रेम 
करना चाहिए । वेद पुराण ओर सब ग्रन्थ कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना 
सुख नहीं है । 
मर व्याख्या : इन सभी महामहिम महात्माओं का यह मत है कि राम आनन्द 
सिन्वु हैं। सुख की राशि हैं उनके चरणकमकों में प्रेम करने से सब सुख तुरन्त सुलभ 
होते हैं| यथा : बिनु बिराग जप जाग जोग ब्रत बिनु तप बिनु तनु त्यागे। सब सुख 
सुलभ सद्य तुलसी प्रभुपद प्रयाग अनुरागे। सभी आप्तों का ऐकमत्य कहकर अब सभी 
आप्तवाक्यों का ऐकमत्य कहते हैं कि वेद पुराण तथा सब सद्ग्रन्थों का यही मत है 
कि विना रघुपतिभक्ति के सुख नहीं है ओर सुख की चाह सभी को रहती है। अतः 
रघुपति भक्ति का समर्थन सब महात्मा एक स्वर से करते हैं। यथा : इहै कह्यौ सुनु 
बेद चहूं | श्री रघुबीर चरन चितन तजि नाहिन ठौर कहुँ । 
कमठ पीठि जामहि बरु बारा। बन्ध्यासुत बरु काहुँह मारा ॥ 


ge r= 


पीठ में बाळ जमे। चाहे वन्ध्या स्त्री का बेटा किसी को 


नभ बरु बहु बिधि फूला। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥८॥ 
क जीव हरि के प्रतिकूल होने से 
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रिपु के करनी । ता कहें बिबुध नदी बेतरंनी | सब जग ताहि अनळहु ते ताता। जो 
रघुवीर विमुख सुनु भ्राता । 
तुषा जाइ बरु मुगजळ. पाना ।'बरु जामहि सससीस बिषाना ॥ 
अंधकार बरु. रबिहि नसावे। राम बिमुख न जीव सुख पावे ॥९॥ 

अर्थं : चाहे मृग जळपान से प्यास चली जाय और चाहे खरगोश के सिर में 
सींग जम जाय। चाहे अन्धकार सुर्यं का नाश कर दे पर राम के विमुख होकर 
जीव सुख नहीं पाता । 

व्याख्या : मरुभूमि में सूर्यं की प्रखर किरणों के चमक में जल ही जरू 
"दिखायी देता है। उसको पोने के लिए दौड़ते मुग मर जाते हैं। उसीको मुगजल 
कहते हैं | वहाँ जल का एक बूँद भी नहीं । वहाँ प्यास और बढ़ती है । प्यास बुझाने 
-को तो वहाँ कोई बात ही नहीं है। केवळ जळ का मिथ्या भान होता है । 

खरगोश के सींग का होना मिथ्या नहीं। तीन काळ में असत्‌ है.। उसका 
मिथ्या भान भी नहीं होता । अन्धकार सूयं के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। वह 
सूयं का नाश क्या करेगा ? सो चाहे मुगजळ से प्यास बुझे : खरगोश को सींघ हो 
ओर अन्धकार सूर्यं का नाश कर दे पर रामविमुख होने से जीव को सुख नहीं 
मिल सकता । जो आनन्द सिन्धु सुखराशि हैं। सीकर से लेकर त्रेलोक्य का प्रकाश 
करता है। उसीके जो विमुख हो गया वह सुख केसे पावेगा । उसकी सम्पत्ति 
प्रभुताई चली जायगी। यथा: राम विमुख सम्पति प्रभुताई। जाइ रही पाई 
बिनु पाई। 
हिम ते अनळ प्रगट बरु होई। बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 

अथं : चाहे पाला से अग्नि प्रकट हो जाय पर राम के विमुख होने से कोई 
सुख नहीं पाता । स्क 

व्याख्या : पाळा अग्नि के सन्निकट नहीं जाता | उससे अर्ति क्या पेदा | 
होगी ? इसी भाँति जिसके प्राणाराम राम विमुख हुए उसके 


विमुख राम त्राता नहि कोपो । हक कक ै 
दो. बारि मथे घृत होइ बह, सिव 
बिनु हरिभजन न भव तरिभ 


१०१२ रामचरितमानस 


है। जल में घी सूक्ष्म रूप से भो अवस्थान नहीं करता । बालू में तेल सूक्ष्म रूप से 
भी अवस्थान नहीं करता ! आतः हजार प्रयत्न करने से भी नहीं निकल सकता । 
इसी भाँति अत्र सन्तरण का सामर्थ्यं हरि भजन में निहित है। अतः जिस साधन में 
हरि भजन निहित नहीं है उससे संसार स्रन्तरण नहीं हो सकता । यह तत्त्वदर्शियों 
का निश्‍चय है। अतः इसे अटल सिद्धान्त कहते हैं। यथा : नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृ्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्रदशिभिः । 

यहाँ पाँच बार सुख का निषेध किया | यथा : १. भगति बिना सुख नाहीं 
२. जीवन लहू सुख ३. न जीव सुख पावे ४. सुख पाव न कोई और ५. न भव तरिअ। 
इसका भावाथे यह कि बिना हरि भजन के पाँचों प्रकार के सुख : १. योगानन्द 
२. आत्मानन्द ३. अद्रेतानन्द ४. विद्यानन्द और ५. विपयानन्द में से किसी का भी 
होना सम्भव नहीं | यह क्रम से दिखलाया । 


दो. मसकहिं करे बिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन। 
अस बिचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रबीन ॥१२२॥ 


अथं : प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं ओर ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर 
देते हें । ऐसा विचारकर संशय रहित हो जानकार लोग राम को भजते हैं। 
व्याख्या : सरकार का सामथ्यं कहते हैं। वे मच्छर को ब्रह्मदेव बनाते हैं। 
ब्रह्मदेव को मच्छर से भी तुच्छ बना देते हैं। ऐसी उनकी प्रभुता है। जो आज 
ब्रह्मदेव हैं निश्चय किसी समग्र वे मसक योनि में थे और जो आज मच्छर हैं 
सम्भव है कि वह किसी समय ब्रह्मा रहा हो.। क्योंकि ब्रह्मलोक से भी पतन सुना 
जाता है । आब्रह्मभुवाल्लोकाः पुनरावतिनोऽर्जुन । ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत 
हम देखत हरी । 
अतन्तकाल से हमलोग कल्याण के लिए प्रयत्न करते चले आये हें। पर जिसे 
कल्याण कहते हैं वह तो नहीं हुआ। अतः समर्थं का आश्रय ग्रहण ही एक मात्र 
उपाय है ! प्रवीण लोग इसलिए संशय छोड़कर राम को भजते हैं। संशय छोड़ने 
से छूटता हैं । इसीलिए शँकरजी कहते हैं : तजि संसय भजु राम पद। 


झो. विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचांसि मे । 
हरिरा भजंति येऽतिुस्तरं तरंति ते ॥ 
निश्चय बात कहता हूँ। मेरी बातें उ 


उत्तरकाण्ड ; सप्तम सोपानः १०१३ 


नर हरि का भजन करते हैं वे अतिदुस्तर भवसागर को तर जाते हैं। उनका बेड़ा 
पार है । इसमें सन्देह नहीं है। 


परिशिष्ट 
कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
ख्रति सिद्धान्त इहै उरगारी। राम भजिय सब काम बिसारी ॥ १॥ 


अथं : हे नाथ ! मेंने अनूपं हरि चरित अपनी मति के अनुसार विस्तार और 

स से कहा | हे उरगारि ! वेदों का यही सिद्धान्त है क्रि सब काम भुलाकर राम 
भजे । 

व्याख्या : हॉरचरित वेदमागं संस्थापन के लिए होता है | एवं वेदोदित 
सम्पूर्ण आदेश स्वयं पालन करके जीते जागते रूप में भगवान्‌ सबके सामने आदश 
खड़ा कर देते हें। हरि ने रामावतार में जो चरित किया सो वस्तुतः अनूप है । 
कहीं किसी अवतार में ये बातें नहीं पायी जातीं। यथा: ऐसी अनूप कहै तुळसी 
रघुनायक की अगुनी गुन गाहे । आरत दीन अनाथ को रघुनाथ करें निज हाथ की 
छाहेँ : कवितावलो । जगत्‌ से विलक्षण रामजी के नाम, रूप, छोला और घाम सभो 
अनूप हैं। उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से कहा है और कहां संक्षेप 
से कहा है। 

काम का अथ सुख भी है। जबतक दूसरे सुख याद हैं तबतक भजन नहीं 
हो सकता । अतः विषय से मन फेरकर ऐसा भगवान्‌ में ळगावे कि सचमुच विषय 
और कायं सब विस्मृत हो जायें। यहो वेद का मिद्धान्त है। ऐसे भूछनेवाले का 
कामकाज भगवान्‌ को याद रहता है। यथा : अनन्याश्‍्चिन्तयन्तो मां ये जताः 
पर्य्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । करउँ सदा तिनुके रखवारो । 
जिमि बालर्काह राख महतारो । } पकक क 


प्रभु रघुपति तजि सेइय काही । मोहिसे सठ पर ममता: 


बड़ा छोह किया। | 
व्याख्या : सठ सेवक महा. दुःखदायो 
सकती । वह तो मालिक के लिए शूल 


EE Fn 
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भुसुण्डिजी गरुड़जी से कहते हैं कि तुम वेदमय हो : महा ज्ञानी हो । यथा : 
सामध्वनिशरीरस्त्वं वाहनः परमेष्ठिनः । मात्स्ये | गरुड़ महा ज्ञानी गुन रासी । हरि 
सेवक अति निकट निवासी । ज्ञानी के ही सम्मुख मोह नहीं ठहरता तो विज्ञान रूप 
महा ज्ञानी के सम्मुख केसे ठहरेगा । 
भुसुण्डिजी ने इतना उपदेश भी दिया | फिर भी यह भाव बना है कि गरुड़जी 
को मोह नहीं। वे केवळ मुझे बड़ाई देने के लिए यहाँ आये हैं। यही सन्त का छक्षण ? 
है : कोमळ बानी संत की स्रवे ममृत मय आइ। तुलसी ताहि कठोर मन सुनत 
मे न होइ जाइ। 
पूंछिहु रामकथा अति पावनि। सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकौ बारा ॥३॥ 
अर्थं : तुमने अति पावनी रामकथा पुछी जो शुक सनकादि और शम्भु की 
मन भावनी है | संसार में निमिष दण्ड भर एक बार भी सत्सङ्ग दुलभ है । 
व्याख्या : तुम.समझते थे कि तुम्हें मोह था। पर मेरी समझ में वह मोह 
नहीं था विद्या थी | यथा : प्रभु सेवक्हि न व्याप अविद्या | प्रभु प्रेरित व्यापे तेहि 
बिद्या | क्योंकि जिसे रामकथा की जिज्ञासा है उसे मोह कहाँ ? इसलिए में कहता 
हूं कि तुम विज्ञान रूप नहिं मोहा। जो बात शुक सनकादि शम्भु को अच्छी लगती 
है वही तुम्हें भो अच्छी लगी । जिसे मोह' होता है उसकी रुचि बिगड़ जाती है। 
यथा : काम भुजंग डसत जब जाही । विषय निब कटु लगत न ताही। 
देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी। में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥४॥ 
` अर्थं : हे गरुड़जी ! अपने हृदय में विचारकर देखो : क्या में रघुवीर के भजन 
का अधिकारी हूँ । में पक्षियों में अघम सब भाँति से अपवित्र हूँ : प्रभु ने मुझे प्रख्यात 
जगपावन बना दिया । . 
व्याख्या: मुख से भजन करने की बात करना बहुत सुगम है | पर वस्तुतः 
[ बड़ा कठिन है। योगी ही यथाथं भजन कर सकता है: सा कस्मे 
` च । भक्ति परमेश्वर में परमप्रेमर्पा है और निरोघरूपा है । यथा : 
रघुपति भगति करत कठिनाई। 
कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई॥ 
__ जो जेहि कळा कुसळ. म ताकहेँ सोइ सुळम सदा सुखकारी | 
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जब एकाग्र ओर निरुद्ध चित्त में भक्ति की योग्यता है तब सब से भयभीत 
रहनेवाले मन्दमति काग को वह अधिकार केसे प्राप्त हो सकता है जो मनुष्य को 
भी दुलंभ है । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि में पक्षियों में चाण्डाल कौआ सभी भाँति से अपावन 
हूँ । कोए की जाति अपावन, आहार अपावन, बुद्धि अपावन, स्वभाव अपावन, रुचि 
अपावन, करणी अपावन, सो प्रभु ने मुझे प्रसिद्ध जग पावन कर दिया । आप केलास 
से यहाँ मुझसे मिलने आये । 


दो. आजु धन्य में धन्य अति, जद्यपि सब बिधि हीन। 
निज जन जानि राम मोहिं, संत समागम दीन ॥ १२३ क 


अर्थं : सत्र विधि हीन होने पर भी आज में धन्य हुँ अति धन्य हूँ जो अपना 
जन जानकर रामजी ने सन्त समागम दिया | 

व्याख्या : पीपर के नीचे ध्यान पाकर के नीचे जप यज्ञ आम के नीचे 
मानस पूजा करने के बाद बट तले कथा कहने के लिए भुसुण्डिजी आये । उसी 
समय गरुड़जी का आगमन हुआ । गरुड़जी को त्रेता में मोह हुआ। द्वापर ब्रह्मलोक 
के आने जाने में बीता । ब्रह्मलोक के ` क्षण बोतने में यहाँ युग बीत जाता है । काळ 
का मान सवंत्र बराबर नहीं । पितरों का एक दिनरात मनुष्य मान से एक महीने 
का होता है। देवताओं का एक दिनरात मनुष्यों का १२ महीने का होता है। 
ब्रह्मदेव का दिनरात १४ मन्वन्तर का होता है। २७ कल्प तक कथा कहनेवाळे 
भुसुण्डिजी का एक दिन सम्भवतः चार युगों का होता है। प्रत्येक युगों के घर्मो का 
निर्वाह करते हुए भुसुण्डिजी कलियुग में रामकथा कहते हैं। अतः दिन के अन्त में 
राम कथा प्रारम्म भी हुई और समाप्त भी होगयो। इसीलिए भुलुण्डिजी आजु 
घन्य में घन्य अति कहते हें। उस समय भुसुण्डिजी की आयु उ 
इछन ५२७७५ : ७५ वषं के ऊपर थो। क्योंकि इतने दिन तो उन्हें नील 
पर रहते हो गया था। | न 

सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि इतने दिन मुझे यहाँ 
अति धन्य हुआ क्योंकि आज मुझे रामजी की कृपा से आप सन 
हुआ। यथा : घन्य घरी सोइ जेहि सत संगा i 
चितवहि रामकृपा करि जेही। 
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विस्तार का अन्त नहीं है। अतः यह रीति है कि अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान्‌ 
के गुणों का गान किया जाय । 

महात्मा छोग गूढ़ तत्त्व का वर्णन नहीं करते | परन्तु आतं अधिकारी से 
छिपाते भी नहीं | सो कहीं आपको यह सन्देह न हो कि कुछ गूढ़ तत्त्व भुसुण्डि ने 
छिपा रकखा । इसलिए कहे देता हूँ कि मैंने छिपाया कुछ नहीं । मेरी जानकारी ही 
इतनी थी | बात यह है कि समुद्र का थाह और पार चाहे कोई पा जाय पर 
रघुनायक के चरित्र सिन्धु का पार कोई पा नहीं सकता | 


सुंमिरि राम के गुनगन नाना। पुनि पुनि हरख भुसूंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगस नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥१॥ 


अर्थ : रामजी के नाना गुणों का स्मरण करके बार बार सुजान भुसुण्डिजी 
हृषित हुए : और बोळे कि: वेदने नेति नेति कहकर महिमा का गान किया: 
रघुराई का : बळ प्रताप प्रभुताई अतुलित है । 
व्याख्या : आत्मारामाइच मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । कु्वन्त्यहैतुकीं भक्ति- 
मित्यंभूतगुणो हरिः । आत्माराम मुनि लोग जिनकी चित्‌ जड़ ग्रन्यि खुल गयो है 
वे भी परमेश्‍वर में अहैतुकी भक्ति करते हैं क्योंकि हरि के गुणगण ही ऐसे हैं । अतः 
उनके गुण गणों का स्मरण करके भुसुण्डिजी बार बार हषित होते हैं। पुनः पुनः 
उत्तको पुलक हो रहा है । भुमुण्डिजी बोले : 
सरकार को ऐसी:महिमा है कि उसका गान वेद भी नेति नेति कह के करता 
है। न वह स्थूळ है न सूक्ष्म है। उसे इदमित्थं करके श्शुङ्गग्राह न्याय से कुछ नहीं 
कह सकते। जिस भाँति उनकी महिमा का अन्त नहीं उसी भाँति उनके बल का भी 
नाप जोख नहीं । क्योंकि जिसे जो कुछ बल है वह उन्हीं के बळ का लवलेश है। 
यथा : सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बळ विरचति माया । जाके बल 
बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा । इत्यादि ¦ 
सामर्थ्यं होने से ही प्रताप होता है। पर प्रताप बल से अळग काम करता है । 
यथा : काहु बेठन कहा न ओोही। राखि को सके राम कर द्रोही । 
सिव अज पुज्य चरन रघुराई। मोपर कृपा परम मुदुलाई ॥ 
अस सुभाउ कहुँ सुनौं न देखौं। केहि खगेस रबुपति सम लेखौं ॥२॥ 
अयं : रघुराई के चरण शिव ब्रह्मा से पुज्य हुँ फिर भी मुझ पर परम कृपा 
और परम मृदुता हैं । ऐसा स्वभाव न कहीं सुवा जाता हैन देखा जाता है । है 
खगेश ! किसे रघुपति के समान माना जाय | 
. व्याख्याः ऐसी महिमा है कि एक देव को दोनों चरणों के पुजन का अवसर 
के नहीं मिलता | एक की धुजा शिवजी करते हैं हे तो दुसरे को ब्रह्मदेव करते हैं। महिमा 
5 ठेवी, बरू देवा, अताप ऐसा, पुजा, देती, फिए'मी कीमकता ऐसी कि मुझ काग पर 
Pd दसी इप | की कि अपने पाषंद साक्षात्‌ गसड़जो को मेरे पास मेजकर मुझे बड़ाई दी। | 


3% 
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मझे सत्सङ्ग दिया यह प्रभु की बड़ी कृपा है ओर मोह मिससे सन्त को मेरे यहाँ 
कथा सुनने को भेजा यह मुदुता है। जिसमें मुझे मालूम भी न हो कि मेरे ऊपर 
कृपा हो रही है। 

ऐसा स्वभाव न तो कहीं इतिहास पुराण में सुना गया ओर न तो देखने में 
आया । स्वामी सेवक का ऋणी किसी देश में नहीं होता। पर ये प्रभु अपने को 
सेवक का ऋणी भी मान लेते हें। ऐसा दीन दयाल कोई है नहीं अतः उनके समान 
के लिए जिज्ञासा ही रह गयी । 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कबि कोबिद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सुर सुतापस ग्नानी। धमं निरत पंडित बिज्ञानी ॥३॥ 

अर्थ : १. साधक २. सिद्ध ३. विरक्त. ४. उदासी ५. कवि ६. कोविद ७. कृतज्ञ 
और ८. संन्यासी ९. योगी १०. शूर ११. अच्छे तपस्वी १२. ज्ञानी १३. धमं निरत 
और १४. विज्ञानी पण्डित । 

व्याख्या : जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है : उन्हें साधक: कहते हैं । जिन्हें 
सिद्धि प्राप्त हो गई है: वे सिद्ध कहाते हं। इस लोके ओर परलोक के सुख को 
इच्छा न रखनेवाले को विरक्त कहते हैं। वेराग्यवान्‌ गुहस्थ को उदासी कहते हैं। 
क्रान्तदर्शी को कवि कहते हैं | दूरदर्शी को कोविद कहते हें । उपकार माननेवाळे 
को कृतज्ञ कहते हें और त्यागी को संन्यासी कहते हैं। 

अविद्या रात्रि में जागनेवाले को योगी कहते हें। मृत्यु को तुण समझनेवाले 
को शूर कहते है । उपवासादि व्रत करनेवाले को तापस कहते हैं। अभेददर्शी को 
ज्ञानी कहते हैं । वर्णाश्रम धर्म में निरत वेद पथ पर चलनेवाले को धमं निरत कहते 
हें । परमाथंज्ञाता पण्डित को विज्ञानी पण्डित कहते है । 
तरहि न बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमासी ॥ | 
सरन गयें मोसे अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥४॥ 

अर्थं : मेरे स्वामी की बिना सेवा किये नहीं तर सकते | अतः रामजी को. 
बारम्बार नमस्कार है। जिसके शरण जाने पर मुझसे पापपुन्न- 
ऐसे अविनाशी को नमस्कार है | ः 

व्याख्या : साधक से लेकर विज्ञाती तक चो' 
पर निर्भर है । बिना रामभक्ति के भवसागर नहीं 
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बड़ा पाप नहीं है। प्राणिमात्र के द्रोह से बढ़कर और बड़ा अघ कौन सा होगा ? 
ऐसों का पाप भी शरण जाने से कट जाता है। जीव जभी से भजन करना प्रारम्भ 
करेगा भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मों का पाप नष्ट करके अपना लेंगे। वे गई बहोरि 
हैं पूं के सभो इवास को भजन में जोड़ देते हैं। जोव का उद्धार कर ही देते हैं। 
अतः शीप ही श्रीहरिशरण हो के भजन नामरटन प्रमावदयक है । द्रष्टव्य : गोतावली 
विभीषणशरणागति : सुन्दरकाण्ड । 


जो स्वयं विनाशी है वह दूसरे की कया रक्षा कर सकता है? उस अविनाशी . 


के प्रणाम की महा महिमा है। अतः उसी को प्रणाम करते हैं | : शरणागति में यह 
आवश्यक है कि वह अपने को अपराधों का आलय : अकिञ्चन और अगतिक माने 
मौर सरकार से प्राथंना करे कि आप हो मेरे लिए उपायभूत हो जायें । यथा: 
अहमेवापराधानामालयोऽकिञ्चनोऽगतिः। त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थना मतिः। 
अतः भुसुण्डिजी अपने को बड़ा भारी अघराशि कहकर अपना शुद्ध होना : शरणागत 
के शुद्ध होने के उदाहरण रूप में उपस्थित करते हैं। 

दो. जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय सूल। 

सो कपाल मोहि तोपर, सदा रहहु अनुकूल ॥१२४ क. 

अथं : जिनका नाम संसार रोग के लिए ओषध है | जो आधिदेविक 
आधिभोतिक आध्यात्मिक तीनों शूछों को हरण करनेवाछा है वह कृपालु मेरे ऊपर 
तथा तुम पर अनुकूल रहें । 

व्याख्या : नाम को अचित्य शक्ति है | यथा : नाम प्रभाव सहो जो कहै सोई 
सिळा सरोरुह जाम्यो । जिसके नाम से ज्ञानोत्पत्ति होती है काशो में उसी नाम के बळ 
से शिवजी मुक्ति वितरण करते हैं। वही तीनों शूल का हरण करनेवाला है। तापों 
की करणभूता तामसिक और राजसिक वृत्तिकाँ हैं। वे ही क्रमशः मूढ़ा और घोरा 
कहलाती हैं । नामको भवमेषज कहकर उससे मूढ़ वृत्तिका नाश दिखलाया और 
घोर शब्द से राजसिक वृत्ति का भी नाश व्यञ्जित किया | 


दो. सुनि भुसुंडि के बचन सुभ, देखि रामपद नेह।- 
बोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४॥ 
अथं : भुसुण्डिजी के शुभ वचन सुनकर भौर राम पद में स्नेह देखकर गरुड़जी 


सन्देह रहित होकर प्रेमयुक्त वाणी बोले । 

- व्याख्या : भुसुण्डिजी के बचन से भवश्जम छूटा । आनन्द का अनुभव हुआ | 
इससे वचन को शुभ कहा! प्रमाणों में देखना सुनना ही बड़ा प्रमाण गिना 
जाता है | सो दोनों से ही मुधुण्डिजी की भक्ति का ही पता चला । यहाँ से भुसुण्डिजी 
का कथन समाप्त हो गया । संवाद की समाप्ति पर श्रोता द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना 
उचित है । सो सच्चो कृतज्ञता बिना प्रेम के नहीं होती । अतः गरुड़जी का प्रेमपुवं 


बोलना कहते हैं। | 
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में कृतकृत्य भयेउ॑ तव बानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन - नूतन रति भई। माया जनित बिपति सब गई ॥१॥ 


अथं : में रघुबीर के भक्तिरस से सनी हुई तुम्हारी वाणी : सुनने से कृतकत्य 
हुआ । रामजी के चरणों में नयी रति हुई और माया से उत्पन्न सब्ब विपत्तियाँ 
जाती रहीं । 

व्याख्या : संशय निमूँल होने पर हृढ़ विश्वास हुआ । वक्ता कहते हैं कि 

भाजु धन्य में घन्थ अति भोर श्रोता कहते हैं कि में कृतकृत्य भयउँ | रामकथा ही 

ऐसी है कि इससे वक्ता धन्य ओर श्रोता कृतकृत्य होता है। दूसरी बात यह है कि 
नारद की वाणो सुनो । ब्रह्माः को सुनी । शङ्कर की सुनी । पर कृतकृत्य तो तुम्हारी 
चाणी से हुआ । 

पहिले जो भक्ति थी वह दूसरे प्रकार की थी। यह अनुपम सुखमूला भक्ति 
आपके आशीर्वाद देते ही मेरे हृदय में प्रकट हुई और माया से उत्पन्न अस्मिता तथा 
रागादि दोष चले गये । 
मोह जलधि बोहित तुम भये। मो कहुँ नाथ बिबिध सुख दथे ॥ 
मो पहि होइ न प्रति उपकारा । बंदौं तव पद बारहि बारा ॥२॥ ` 

अथं : मोह्‌ समुद्र के लिए आप जहाज हो गये और मुझे .अनेक प्रकार के 
-सुख दिये । मुझसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता । अतः तुम्हारे चरण की वन्दना बार 
बार करता हूँ । 

व्याख्या : साधारण नियम तो यही है कि गुरु क्णंधार मात्र होता है.। मोह 
समुद्र पार करने के.छिए अपने शरीर को जहाज बनाना पड़ता है। पर आपतो 
स्वयं मेरे लिए जहाज हो गये । मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा | आपके उपदेशामृतं के 
श्रवण से मोह दूर हो गया ओर ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विरति तथा मुनि दुळंभ गुण 
सब आप की कपा से प्राप्त हुए ओर ये ही सच्चे सुख हें। | 

उपकारी का प्रत्युपकार करना सनातन धमं है। बदले में समान मूल्य का 
द्रव्य देना चाहिए | भक्ति चिन्तामणि का कोई मूल्य नहीं है। 'अतः में आपका ऋण 
चुका नहीं सकता । सिवा बारम्बार प्रणाम करने के और में करं क्या सकता हें। 


पुरन काम राम मनुरागी। तुम सम तात न कोउ बड़भागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि . धरनी । परहित. हेतु सबन्ह के करनी ॥३॥ 


अथं ¦ तुम पुणंकाम हो । रामानुरागी हो। तुम्हारे समान ' कोई भाग्यवान्‌ 
नहीं है। सन्त, वृक्ष, नदी, पवंत और पृथिवी | इन सबकी करणी पराये हित के लिए 
होती है 


` व्याख्याः दूसरी बात यह भी है कि तुम पूर्णकाम हो। तुम्हें कोई देना भी 
चाहे तो क्या दे ? तिस पर रामानुरागी हो : घन धान्य ऐश्वयं को स्वीकार क्रते ही 
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नहों । यथा : रमा बिछास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी। 
भगवान्‌ में स्वार्थ के लिए भी प्रीति करनेवाले बड़भागी हैं। पर तुम तो निःस्वाथं 
प्रीति करनेवाले हो | इसलिए सबसे बढ़कर हो । 

सन्त विटप सरिता गिरि धरणी : अपने लिए कुछ नहीं करते | इनकी सम्पत्ति 
दूसरों के लिए है | इनके काम कभी नहीं माती । भाव यह कि आपको न प्रत्युपकार 
की इच्छा है और न कोई आपका प्रत्युकार कर सकता है। सन्त विटप सरिता 
गिरि घरणी से सब उपकृत हैं। पर कोई यदि उनका ्रत्युकार करना चाहे तो 
सिवा प्रणाम करने के और कया कर सकता है? अब इन पाचों में भी सन्त के प्रथम 
उल्लेख का कारण कहते हैं । 


संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह परि कहै न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥४॥ 
अर्थं : सन्त के हृदय को कवियों ने मक्खन सा कहा है। पर उनसे कहते न 
बना अपने परिताप से मक्खन द्रवीभूत होता है। पर पुनीत संत दूसरे के दुःख से 

- द्रवीभूत होते हें। 

व्याख्या : विटप सरिता गिरिघरनी जड़ है | सुख दुःख का अनुभव भी इन्हें 
तारतम्यानुसार बहुत न्यून ही होता है। परन्तु सन्त जो कुछ करते हैं वे हृदय की 
कोमळता के कारण करते हूं। कवियों ने इनके हृदय की उपमा मक्खन से दिया । 
पर कहना होगा कि उनसे कहते न बना मक्खन तो अपने दुःख से द्रवीभूत होता 
है । पर सन्त तो दूकरे के दुःख से ब्रत्रोभूत होते हैं। इनको कोई उपमा नहों है। 
यथा: कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदप॑ंकज कहे | . | 
जीव जन्म सफल मम भृयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 
'जानेहु सदा मोहि निज किकर । पुति पुनि उमा कहे बिहंगबर ॥५॥ ; 
' मर्थं : मेरा तो जीवत जन्म सफछ हो गया । तुम्हारे प्रसाद से सब संशय 
«ला गया । मुझे सदा अपना आज्ञाकारी समझियेगा। हे उमा! ऐवा बार बार 
5. शड 5 व्याख्या : बिना हरिभक्ति हृदय में आये प्राणी का जीवन : जन्म निष्फूल 


र ड़ता बसते न कहैं कछुवे। 
हीं पूँछ बिषान न ढ्वे | 
क नं गस गयी किन च्चे । 
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दो. तासु चरन सिर नाइ करि, प्रेम सहित मतिधीर । 
गयउ गरुड़ बैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुबीर ॥१२५ क. 


अर्थं : उनके चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर मतिघीर गरुड़जी रघुवीर 
को हृदय में रखकर वेकुण्ठ गये । 

व्याख्या : जब गरुड़जी आये तब प्रणाम नहीं लिखा | पक्षिराट्‌ के भाव से 
आये थे : इसलिए कागभुसुण्डि ने पुजा की | अब सत्सङ्ग से वह भाव जाता रहा । अतः 
मनसा वाचा कमंणा प्रणाम करते हैं ओर भुसुण्डिजी भी उसे स्वीकार करते हैं। 

काग का उपदेश सद्यः फलीभूत हुआ । हृदय में प्रचण्ड विषाद लेकर आये 
थे सो अब हृदय में रघुवीर को रखकर जा रहे हैं। कथा महाप्रभावा है | सद्यो 
हृ्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः ` सुश्रृषुमिस्ततक्षणात्‌ । श्रीहरि सद्यः हृदय में अवश्य आ ही 
जाते हैं। 

उमा शाम्भु सम्बाद का उपसंहार 
दो. गिरिजा संत समागम, सम न लाभ .कछु आन। 
बिनु हरिकृपा न होइ सो, गावहि बेद पुरान ॥१२५॥| 

अथं : हे गिरिजे ! सन्त समागम के समान कोई लाभ नहीं है । परन्तु विना 
हरि की कृपा वह होता नहीं : ऐसा वेद पुराण कहते हें। 

व्याख्या : मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई । 
सो जानब सत संग प्रभाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ। अतः सत्सङ्ग से बड़ा लाभ. 
कोई है नहीं । परन्तु जब भगवान्‌ की कृपा हो तभी सतसङ्गति मिलती है । यथा ३ 
जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक 
पाप रासि नसाइये । यद्यपि सबहि सुलभ सव दिन सब देसा। पर जिसपर 
नहीं है उसे नहीं मिलता । उन्हें कुभावता चेरे रहती है। सब 
पड़ते हैं । 9 


कहे परम पुनीत इतिहासा । सुनत स्रव 
प्रनत कलप तरु करुना पूंजा। उपजे 
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अभिमत पाच जग, राउ रंक भर पोच। रामजी न किसी के सम्मुख हैं न विमुख 
हैं । जो उनकी उपासना करता है : प्रणाम करता है उसे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। 
इतना ही नहीं श्रीरामजी के चरण कमलों में प्रीति उपजती है। 

भाव यह कि हरिभजन से हरिकृपा उससे सत्सङ्ग की प्राप्ति सत्सङ्ग से 
हरिकथा श्रवण उससे मोह का नाश और श्रीचरणों में अनुराग यही क्रम है । 


सन कस बचन जनित अघ जाई। सुनहि जे कथा स्वन मनु लाई ॥ 
तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान निपुनाई ॥२॥ 


अर्थं : मन तनं-वचन से किये हुए पाप नष्ट होते हैं यदि कथा मन लगाकर 
सुनी जाय । तीर्थयात्रा और साधन समूह योग विराग ज्ञान को निपुणता : 

व्याख्या : हरिकथा सुनने में इतना ही कतंव्य है कि उसमें तन्मय हो जाय। 
बस इतने से ही मनुष्य निष्पाप हो जाता है। सुनत सरवन छूटे भावपासा से 
ज्ञानकाण्ड का फल कहा । उपजे प्रीति रामपद कंजा से उपासना काण्ड का फल 
कहा । अब मन क्रम वचन जनित अघ जाई से कमंकाण्ड का फछ कहते हैं। 
तीथं यात्रा. सिद्धि की प्राप्ति का यत्न. योग वेराग्य ओर ज्ञान की निपुणता । 


नाना कमं धर्म ब्रत दाना। संयम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया द्विज गुरु सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥३॥ 


अथं : नाना कमं. घमं. ब्रत. दान. संयम. दम. जप. तप. नाना प्रकार के 
यज्ञ. प्राणी मात्र पर दया. ब्राह्मण ओर गुरु की सेवा. विद्या. विनय. विवेक 
की बड़ाई | 
. व्याख्याः जोव को तारता है इसलिए तीर्थं कहलाता है। राग वेषम्य 
और बहिर्मुखता का प्रिय न होना ही योग विराग ज्ञान निउुणाई है। नित्य 
नेमित्तक ओर काम्य भेद से कमं तीन प्रकार के होते हें। धमं के भी वर्णाश्रमा 
नुसार अनेक मेद्‌ हैं। ब्रत के भी चान्द्रायणादि अनेक भेद हैं। दाता प्रति- 
ग्रहीता भौर देय .के मेद से दान के भी अनेक मेद हैं। मन को वश करना 
संयम और इन्द्रियों को वश करना दम है । उपवासादि तप है । अश्वमेध 


प्राणिमात्र पर दया करना परम धमं है। गुरु द्विज को सेवाः 
मागं है । विद्या भी चोदह कही गयी है विनय विद्या 
उसके विना विद्या भी निष्फल है। 
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व्याख्या : उपयुक्त १६ साधनों के अतिरिक्त जितने साघनों,की वेद ने प्रशंसा 
की है उनका फल हरिभक्ति है। अर्थात्‌ जिस साधन का फल हरिभक्ति नहीं हैं 
वह साधन प्रशंसा के योग्य नहीं है। वह भक्ति वेद प्रतिपादित है। यथा : खरुति 
सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक । तेहि न चलहि नर मोह वस कल्पि 
पंथ अनेक | अतः बह्‌ भक्ति रामजी की कृपा से किसी किसी को मिळती है। यथा 
कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी | 

दो. मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। 
जे येह कथा निरन्तर, सुर्नाहइ मानि बिस्वास ॥१२६॥ 

अर्थं : मुनिदुलंभ हरिभक्ति को वे मनुष्य बिना प्रयास पा जाते हैं। जो इस 
कथा को विश्वास मानकर निरन्तर सुना करते हैं। 

व्याख्या : सनकादि, वसिष्ठ, नारद, अत्रि, शरभङ्ग, सुतीकष्णादि को इस 
भक्ति के लिए वरदान माँगना पड़ा । वही भक्ति अनायास भी मिल सकतो हैं । परन्तु 
दो बात उसमें हैं। एक तो यह कि इस कथा पर विश्वास करके सुने और दूसरे यह 
कि सुनने में व्यवधान न पड़ने पाये। निरन्तर विश्वास मानकर सुनने से ही उसके 
अन्तःकरण में इसका हृढ़भूमिक संस्कार पड़ेगा । अन्तःकरण दुत होकर रामरंग से 
रग उठेगा यही भक्ति है। 
सो सरबज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ | 
धमं परायन सोइ कुल त्राता। राम चरण जाकर मन राता ॥१॥ 

अर्थं : वही सवंज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पृथिवी में सुन्दर 
पण्डित है, वही दाता है, वही घमं परायण है, वही कुळ का रक्षक है जिसका 
मन श्रीराम के चरणों में लग गया । BR 

व्याख्या : जो पृथक्‌ पृथक्‌ सब बातों को जाने : भूत भविष्यं वर्तमान का | 
जिसे ज्ञान हो उसे सवंज्ञ कहते हैं। जो देव या "मानुष शिल्प का जानका 
गुणी कहते हैं। जिसे परमार्थं का ज्ञान हो उसे ज्ञाता 
महि मण्डित पण्डित है। उदार पुरुष को दाता 
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अर्थ : वही नीतिनिपुण है। वही परम सयाना है। उसी ने श्रुति सिद्धान्त 
को अळी भाँति जान पाया है। वही कवि है, वही दूरदर्शी है, वही योद्धा है, जो 
छल छोड़कर राम को भजता है। 
व्याख्या : दम्भ, कपट, स्वार्थादि छल है। भजन में इनका प्रवेश नहीं होना 
चाहिए । जो निष्क्राम भाव से भगवद्‌ भजन करता है वही नीतिनिपुण है। बही 
परम सयाना है । वेद के सिद्धान्त को उसी ने समझ पाया है। वही क्रान्तदर्शी है । 
वही दूरदर्शी है । काम क्रोधादि अनेक शत्रुओं को वही जीत सकता है । यथा : सुर 
सुजान सपूत सुळच्छन गनिपत गुन गरुआई। बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत 
नहीं करुआई | 
धन्य देस सो जह सुरसरी। धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धरम न टरइ ॥३॥ 
अथं : वह देश धन्य है जहाँ गङ्गाजी हैं। वह स्त्री धन्य है जिसने पतिब्रत 
का अनुसरण किया। वह राजा धन्य है जिसने नीति का पालन किया । वह द्विज 
घन्य है जो अपने घमं से नहीं हटा । 
व्याख्या : घन्य पुण्यवान्‌ को कहते हैं। जिस देश में गङ्गा हैं वहाँ के लोगों 
का पाप रहने नहीं पाता | यथा : प्रायश्चित्तं तु तत्रेव यत्र गङ्गा न विद्यते । इसलिए 
वह पुण्य देश है। स्त्रियाँ स्वभाव से ही अपावन हैं। पति की सेवा से उन्हें शुभगति 
होती हैं । भतः वे घन्य हैं। यथा : सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभगति लहइ । 
जस'गावत खरुति चारि अजहुं तुलसिक्रा हरिहि प्रिय । जिस राजा के राज्य में अनीति 
नहीं है वह दूसरा कोई घम करे या न करे वह धन्य है। ब्राह्मण में तप और श्रुत 
दोनों होना चाहिए । स्वधर्माचरण हो तप है। अतः स्वधर्माचरण करनेवाला ब्राह्मण 
धन्य है । नहीं तो सोचिय बिप्र जो बेद बिहोना । तजि निज घमं बिषय लयलीना | 


सो धन धन्य प्रथम गति जाको । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 

धन्य घरी सोई जब सत संगा । धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥४॥ 
अर्थं : वहु धन्य है जिसकी पहिली गति हुई। वह पक्की मति धन्य है जो 

पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है जो सत्‌ सङ्ग में बीते। वह जन्म घन्य है। 


जिसमें ब्राह्मण में अचल भक्ति हो। 
व्याख्या : धन की तीन गति होती है: १. दान २. भोग और ३. नाश | 
चौथी कोई गति नहीं है । जिस धन का दान या भोग नहीं होता वह नष्ट हो जाता ह 


। धन्य बही ' दान में दिया जाय | 
है । श वही है जिसमें फछाकांक्षा की कच्चाई न हो। यथा: - 
Ee करै जे घरम करम मन बानी | Rs ९ अपित नूप ज्ञानी। सत संगति दुळंभ 
ग संसारा! निमिष दण्ड मरि एकी एरा । यह अमोघ है। बिना कल्याण किए रहती 
नही! अतः जो समय सत संगति में बीतता है वह घन्य है। ब्राह्मणों में अटक - 


"~ 
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भक्ति होने से जन्म धन्य होता है। क्योंकि द्विजभक्तिसे भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं। 
यथा : हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई । यथा : प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना ।. मोहि निति 
पिता तजेउ भगवाना। 

दो. सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। 

श्री रघुबीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 

अर्थं : जिस कुल में श्रीरघुवीर परायण विनीत पुरुष पेदा होता है हे उमा ! 
सुनो वही कुल घन्य है। जगत्‌ पुज्य है और सुपुनीत है। 

व्याख्या : जिस कुळ में पापरहित कुलपावन साधु उत्पन्न होता है उसके 
पिता इक्कीस पीढ़ी पितरों के साथ पवित्र हो जते हैं। यथा: त्रिसप्तभिः पिता 
पुल: पिलुमिः सह तेऽनघ। यत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो भवान्‌ वे कुलपावनः 
श्रीमज्भा० ७.१०.१८ 
मलि अनुरूप कथा में भाखी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी' ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तौ में रघुपति कथा सुनाई ॥१॥ 

अथं : अपनी वुद्धि के अनुसार मेंने कथा कही । यद्यपि पहिले मेंने गुप्त करके 
रक्खी थीः। तुम्हारे मन में अधिक प्रीति देखकर तभी मेंने रघुपति की कथा सुनाई। 

व्याख्या : कथा की इयत्ता न होने से यह कथा मति अनुरूप ही कही जा 
सकती है। इसकी रचना किये हुए बहुत दिन हुए । परन्तु तुम्हें सुनाया नहीं| जब 
देखा कि तुम्हारे मन में सुनने की उत्कट इच्छा है तब रामजी की कथा तुम्हें मैंने 
सुनायी । यदि अधिक प्रीति न देखता तो न सुनाता । अधिक प्रीति न होने से श्रोता 
द्वारा कथा का अनादर होता है। इससे उसका अकल्याण होता है। वकता: का 
मचोभङ्क होता है | लाभ किसी को नहीं होता । Rte फेज 


कहिअ न लोभहि क्रोर्धाह कामहि । जो न 

अर्थं : इसे कभी कपटी दुराग्रही से न कहना 
लीला को न सुने। छोभी क्रोधी और कामी से भी 
के स्वामी को नहीं भजत्ता। | 

व्याख्या : कपटी को शठ ओर 
करे करिके महा बिगर । अतः इस 
चाहिए । क्योंकि वह मन लगाकर 
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द्विज द्रोहिहि न सुनाइय कबहूँ। सुरपति सरिस होइ नुप जबहूँ ॥ 
रामकथा के तेइ अधिकारी । जिन्हके सत संगति अति प्यारी ॥३॥ 

अथं : ब्राह्मण द्रोही को तो कभी न सुनाना । चाहे वह इन्द्र के समान राजा 
क्यों न हो । रामकथा के वे ही अधिकारी हैं जिन्हें सत्संगति अत्यन्त प्यारी है। 

व्याख्या : द्विजद्रोही भागवत घमं के प्रतिकूल चछानेवाला है। वह प्रभु को 
पसन्द नहीं है । अतः उसे सुनाने के लिए अतिनिषेध हैं। यथा : सुनु गंधव कहो में 
तोही । मोहि त सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही । अतः उसके अधिकार का भय अथवा कृपा 
का रोम न करे | इन्द्र ने सौ यज्ञ किये। इसीलिए शतक्रतु कहलाते हैं। सो उनके 
याज्ञिक होने की भी परवाह न करे। 

अनधिकारियों का परिचय देकर अब अधिकारियों का परिचय देते हैं : जिन्हें 
सत्संगति अति प्यारी है वह यदि अनधिकारी भी हो तो अधिकारी हो जायगा। 
यथा : सठ सुघरहि सत संगति पाई । पारस परस कुधातु सोहाई । अतः वह रामकथा 
का अधिकारी है । 
गुरुपद प्रीति नीतिरत जेई.। द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कहुँ यह बिसेषि सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥४॥ 

अर्थं : जिन्हें गुरुचरणों प्रीति हें। जो नीतिरत हैं। द्विज सेवक हैं। वे ही 
अधिकारी हैं । जिसे श्रीरघुराई प्राणप्रिय हैं। उसे यह विशेष सुखदाई है। 

व्याख्या : गुरुचरणों का प्रेमी परंमाथं पथ का पथिक है ओर जो नीतिरत 
है वह प्रभु का प्यारा है। परमार्थपथपथिक को छोड़कर द्विजसेवक दूसरा कोई हो 
नहीं सकता | अभिमानी कभी दोन दरिद्र ब्राह्मण को बड़ा नहीं मान सकता । जो 
अभिमान रहित नहीं है। वह सापत, ताड़त, परुषवक्ता ब्राह्मण को पूज्य केसे 


` मानेगा ? जो ईश्वरं कोः कमंफछ का दाता नहीं मानता वह शील गुण हीन ब्राह्मण 


सुखदायिनी ~ 


अथवा पदर ` निर्वान । 
करौ वन पुट पान ॥१२८॥ 
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मन लगाकर कथा को सुने जिसमें इसको छाप मन पर पड़े। छाप न पड़ने से 
प्रयोजन को सिद्धि न होगी। यह कथा अमृत है। कानों को प्याछा बनाकर इसे 
स्वाद ले लेकर पीये ।. ; 
रामकथा गिरिजा में बरनी । कलिमल समनि मनोमळ हरनी ॥ 
संसृत रोग सजीवन मुरी। राम कथा गावहि स्नूति सुरी ॥१॥ 
अथं : हे गिरिजे ! मेंने कछिमल का नाश करनेवाली मनोमळ को दूर करने 
वाली रामकथा का वर्णन किया.। संसार रोग के लिए सज्लोवनी बूटी रामकथा है । 
: इसे घेद और पण्डित गाते हैं । 
व्याख्या : गिरिजा ने प्रश्‍न किया था : बरनहु रघुबर बिमल. जस, सुति 
सिद्धान्त निचोरि। उत्तर हो रहा है : रामकथा गिरिजा में बरनी । संमयक्कत दोष 
जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है उसे कलिमय शब्द से उपलक्षित किया ओर 
व्यक्तिगत अन्तःकरण के मळ को मनोमळ कहा । दोनों को रामकथा दूर करतो है। 
यहाँ संसाररूपी रोग के शमन के लिए तीन प्रकार को दवा कही गयी है 
चूर्ण : अमिअ मूरिमय चूरनु चारू । समन सकल भव रुज परिवार । २. गोली 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान स्रद्धा अति रूरी । और ३. अके भाव सहित 
जो यह कथा करे वन पुट पान। वेद में जो कुछ कहा गया है उसका साक्षात्‌ | 
या परम्परया राम से सम्बन्ध है।. अतः वेद में रामकथा ही है भौर : परमार्थं ज्ञाता - 
पण्डित छोग भी रामकथा ही कहा करते हैं। 
एहि मह. रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति अगति केर पंथाना॥ _ 
अति हरिक्ृपा जाहि पर होई। पाँव देइ एहि मारग .सोई॥२॥ 
. अथं : इसमें सुन्दर सात सोपान हैं। ये सब राम चरित्र के रास्ते हैं । अत्यन्त | 
हरिकृपा जिस पर होती है वह इस रास्ते पर पेर देता है। | 
व्याख्या : सातो प्रबन्ध काण्ड ही सात सीढ़ियाँ हैं। 
भक्ति के मागं है। यह अद्भुत सरोवर है जिसमें प्रत्येक 
है ओर भ्रत्येक सोपान के ज़ळ के पृथक्‌.पृथकू गुण हैं 
फलश्चति रूप से कहे गये हे। | 
हरिकृपा से नरंशरीर'मिळा कृपा से ` 
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गया |. जो कहते सुनते या अनुमोदन करते हैं वे भवसागर को गोपद की भाति 
तर जाते हें। 
व्याख्या : कामना सिद्धि के लिए संकल्पपुवंक अनुष्ठान करते हैं। यहाँ की 
बात ही निरालो है। किसी फल की अभिलाषा न रखकर कथा का गान करे। 
मनोरथ आप से आप सिद्ध हुआ करते हैं। रामायण प्रतिपादित राम को ब्रह्म 
| जानकर उसको कथा कहना, सुनना या कहने सुनने में प्रोत्साहन देने का यह फल 
| है कि अनायास वे भवसागर के पार हो जाते हैं । 


सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोली गिरा सोहाईं ॥ 
नाथ कृपा मम गत संदेहा। रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥४॥ 
अथं : यह कथा सुनकर मन में जब बहुत अच्छी लगी तब गिरिजाजी 
सुन्दर वाणी बोलीं : नाथ की कृपा से मेरा सन्देह दूर हो गया ओर राम चरण में 
अपुर्व प्रेम उत्पन्न हुआ । 
| व्याख्या : गिरिजा के प्रन शिवजी को अच्छे लगे थे । इसी भाँति शङ्करजी 
का उत्तर गिरजा को पसन्द आया । अत्र श्रोता की ओर से कृतज्ञता प्रकट करना 
शेष रहा | सो प्रकट कर रही हैं। कहती हैं कि जो सन्देह मुझे था : जौ नृपतनय ततो 
ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि। सो आपकी कृपा से मिट गया। पहिले भी 
रामचरण में नेह था । पर मब जो नेह हुआ है वह अपूव है । इसलिए नवनेहा कहा । 


दो. में कृतकृत्य भइउं अब, तव प्रसाद बिस्वेस। 
उपजी रामभगत्ि सढ, बीते सकल कलेस ॥१२९॥ 
अथं : हे विश्वनाथ ! में अब तुम्हारी कृपा से कृतकृत्य हो गयी। हृढ़ राम- 
भक्ति उपजी और सब क्लेश दूर हो गये । 
व्याख्याः जबतक कोई कतंव्य शेष रहता है तबतक कृतकृत्यता नहीं होती 
ग र जबतक क्लेश बना है तबतक कतंव्य से पिण्ड नहीं छूटता सो विश्वनाथ 
समाप्त हो गये और संशय के नाश होने पर भक्ति में दृढ़ता 
हुईं और ज्ञानघाट की कथा समाप्त हो गयी । उपासनाघाट 
गरुड़ र वेङुण्ठ जाना कहा । यहाँ श्रोता वक्ता को वहीं 
[ आना जाना नहीं कहा | 
हार : दक्षिण घाट की समाप्ति 
संपादन समन बिषादा |॥ ` 
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सज्जसों को प्रिय :है। याज्ञवल्क्यमजी भरद्वाज से कहते हैं कि उपयुक्त सम्वाद की महल 
महिमा है। 

व्याख्या : विधाद योग होने पर ही हमारे यहाँ उपदेश को विंधि है। यहाँ 
पंहिले उमाको विषाद हुआ था । यथा : मस संसय मन भयउ अपारा । होइ व हृदय 
प्रबोघ प्रचार | इस सम्वाद में वह विषाद मिटा। रामचरण में नव नेह हुआ | इसलिए 
याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कहते हें कि इस सम्वाद से केवळ विषाद मिटता है 
इतना ही नहीं _आवात्मक सुख भी होता है। दुःख का नाश ओर सुख कने 
प्राप्ति : इतना हो पुरुषार्थं है। सो इस सम्वाद के सुनने से दोनों होता. है.। संसारं का 
बन्धन छूट जाता है। भक्तों का हृदय रामरङ्ग में रंग जाता है। अतः सज्जनो 
को त्रिय हैँ 
राम उपासक जे जगमाहीं। एहि सम प्रिय तिनके. कछु नाहीं ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गवा । में यह पावन चरित सुहाचा ॥२॥ 

अर्थं : संसार में 'जितने राम उपासक हैं उन्हें इसके समान कुछ भी प्रिय 
नहीं है | मैंने इस सुन्दर चरित्र को रघुपति की कृपा से यथामति गा दिया । 

व्याक्या : अब सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य करके कहते हैं कि जिसके इष्टदेव 
रामचन्द्र हें । जिन्होंने राममन्त्र ग्रहण किया है जो सुतीक्षण की भाँति मूपरूप में 
आसक्त हैं। चतुर्भुज रूप भी हृदय में आने पर जिनका ध्यानभङ्ग होता है । ये उ 
रामोपासकों के लिए तो यह देह ओर प्राण से भी बढ़कर प्यारा है । हा 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि मुझे जो कहना था कह दिया। | 
छिपाया कुछ नहीं : इस भाँति कम॑धाट को समासि कहो। यहाँ पर भरद्वाजजी | 
का कृतज्ञता प्रकाश करना भी न लिखा। क्योंकि कथा सुनने में वे pe : 
गये कि बीच में एक प्रश्‍न भी नहीं किया । याज्ञवल्क््यजी के ar म 

सुनु सोइ 


करने पर भी सावधान नहीं होते थे । अतः काल पाइ मुनि 
के बाद याज्ञवल्क्यजो ने सम््रोधन करना भो बन्द कर हि 
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के निर्मूलन के लिए ही योग कटिबद्ध हों । घमं ही लोगों के आँख. का काँटा हो 
गया हो वहाँ योग, यज्ञ, तप,-ब्रत, पुजा का निर्वाह केसे होगा ? 

अतः रामनाम का स्मरण करना चाहिए। मुख से बोलना चाहिए । केवल 
सानसिकजप इस काळ के लिए पर्याप्त नहीं है। वक्ता यदि मिलते जाये तो सदा 
गुणग्राम सुना करे। श्रोता मिल जायें तो उन्हें सुनावे। कोई न मिळे तो. बैठकर 
सुमिरन करे 


जासु पतित पावन बड़बाना। गावहिं कवि स्ति संत पुराना ॥ 
ताहि भजिअ मन तजि कुटिळाई । राम भजे गति केहि नहि पाई ॥४॥ 


अथे : जिसका बड़ा विरद पतितपावन है। कवि वेद पुराण सम्त सब यही 
गाते हें। हेमन ! उसे तू कुटिळंता छोड़कर भज । क्योंकि राम को भजने से किसे 
गति नहीं सिलो । 
व्याख्या : श्रीरामचन्द्र के बहुत से विरद हैं। इनमें से पतितपावन विरद 
बड़ा है। इस दरबार से कितने पतित तरे। इसका लेखाजोखा नहीं हो सकता.। 
इस युग में पाप समुद्र: के : हस छोग मछली हो रहे हैं ओर उनका पतितपावन बाना 
हैं। सो ऐसे ही विरदवाले को भजना चाहिए । 
कवि ओर सन्त आप्त हैं। वेद और पुराण आप्तवाक्य हैं। अतः शब्द प्रमाण 
से सिद्ध हुआ कि रामचन्द्र का बड़ा विरद पतितपावन है। वेद पुराण प्रभु का 
थंशोगान करनेवाले बन्दी हैं । अतः उन्होंने विरद कहा | 
श्रीगोस्वामीजी अपने प्रधान श्रोता मन से कहते हैं कि इस दरबार से किसी 
के निराश होने का कोई कारण ज्हीं है। कुटिछाई छोड़कर चला ' आवे अर्थात्‌ 
भजन करे । इतना हो उसका काम है। बाकी प्रभु स्वयं कर लेते हें। केसा भी पापो 
हो, अघम हो, चराचर द्रोही हो, ब्रह्मघाती हो यहाँ सबका गुजारा हो जाता है। 
एक कपटी.के लिए स्थान नहीं है। कपट छोड़कर वह भी चला आवे तो उसका 
"मी कल्याण हों जाता है। 


छं. पाई.नं केहि. गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना । 
गनिकाः अजामि व्याघ गीध गजादि खळ तारे घना ॥ 
अर्थं : ह्वे शठ मना ! सुन : पतितपावन राम को भजनकर किसने गति नहीं 
पायी ? गणिका, अजामिळ, ब्याच, गी, गज आदि बहुतेरे पापी तर गये । 
व्याख्या : राम पतितपावन हैं। जेसे ही जीव भजन के लिए उनके सम्मुः 
तैसे हीं वे करोड़ों जन्म के पापों का नाश कर देते हैं ओर जहाँ 


दि को छोड़कर शरण में आया तहा उसे तुरन्त साधु के समांन बना 
ह कृपा हैं। पाँच खलों की नजीर ` : 
गणिका के 
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की अस्मिता का क्या अन्त जिसने जन्मभर पाप ही कमाया । घोर संकट के समयः 
भी परमेश्वर को न पुकारकर लड़के को पुकारा । व्याघ के राग का क्‍या ठिकाना । 
जो कुटुम्ब के राग में पड़ा हुआ हिंसा ही करता रहा और गीघ को द्वेषयुक्त जीविका: 
ही थी। यथा: गीघ अधम खळ आमिष .भोगी। गज ने प्राण की रक्षा के लिए 
भगवान को ही पुकारा । अतः इन पाँचों में प्रधानतः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश का आधिक्य था । इस्तनलिए पाँच उदाहरण दिये गये । भजन से सब 
तर गये। 

आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 

कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


अथं : आभीर, यवन, किरात, खश, चाण्डाल आदि जो पापरूप हैं वे भी 
एक बार जिसके नाम लेने से पवित्र होते हैं ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ। 
व्याख्या : उपयुक्त जातियाँ अघखूप हैं। लोक ओर वेद सब भाँति से नीच 
हैं। इन योनियों में जन्म होना पूवं पाप का परिणाम है। इन योनियों में जन्म 
लेकर जो एक बार भी भगवान्‌ का नाम लेता है सो पवित्र हो जाता है । नाम में 
ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उनके पापों को भी भस्म कर देती है। यथा : बिबसहु 
जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अघ दहहीं। सादर सुमिरन जे नर 
करहीं । भव वारिधि गोपद इव तरहीं। 
रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावहीं। | 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु खम रामधाम सिधावहीं ॥। 
अर्थं : रघुवंश भूषन के चरित्र को जो स्त्री पुरुष गाते हैं या सुनते हैं वे करिं 
के और मन के मळ को धोकर अनायास रामधाम को चले जातेहें। | २ 
व्याख्या : एक तो यह युग मलिनः तिस पर मन. ॥ | 
कौन आशा है। पर भगवानु के चरित गान से दोनों छूट' 
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साधक काः काम इतना ही है कि १०५ चीपाइयों' को धारण कर ले।: उसके 
पञ्चप्ीः अविद्या का नाश तो. स्वयं रामजी करेंगे |: अविद्या का नाश तथा रामग्रताप 
खयं का: उदय' दो वस्तु नहीं है । 
छ. सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वान प्रद सम आन को ॥ 
जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहू । 
पायउ परम विख्राम रामसमान प्रभु नाहीं कहूँ ॥३॥ 
अथे: जो सुन्दर हैं सुजान हैं कृपा निधान. है । जो. अनाथ पर प्रीति करते हैं। 
बाड केवळ अकाम हित रामजी हैं। निर्वाण देनेवाला उनसा कौन है। जिसकी 
कृपा के, लबलेश्च से मतिमन्द तुळसीदास ने भी परम विश्राम पाया.। रामजी. सा प्रथु 
कहीं: हे बह्ढीं ॥ 
व्याछ्या : भजनीयः यदि सुन्दर हो तो चित्त का आकषंण' होता. है:॥ बला 
खुला मिललाः हैः ओर यदि वह्‌ सुजान भी. हो. हृदय की बाल समझ लेता हो' तडे 
खुल का उल्कं अधिक बढ़ जाता है। तिसा पर यदि उसमें घनी कः हो लन 
कङ्ना ही: क्या है ? सो रघुनाथजी. में सभी गुण हैं। अत्तः उनके भजन कररे में; 
भी बड़ा आनन्द है। उनका स्वभाव ऐसा है कि के अनाथ पर प्रीति करते हैं:। 
इसीलिए उनका. एक नाम अनाथनाथ है।. अनाथ. पर प्रीति करनेवाला तो संसार में 
कोई है नहीं. एक राम ही ऐसे हें। क्योंकि जिसकी कामना शेष है वह अनाथ का 
क्या कल्याण कर सकता है। रामजी अकाम हें। भतः वे ही अनाथ के हित में 
समं हें । कृप उनकी इतनी है कि शत्रुओं को भी: निर्वाणः पद देनेवाले हैं । यथा : 
राम राम कहि तनु तर्जाह पार्वाह्‌ पद निर्वान । अतः कहते हैं कि इस भाँति निर्वाण 
वेस््वाळाः कोई दूसरा स्वामी नहीं है। उदाहरण में कवि अपने को. देते हैं कि जिसकी 
कृपा के. लवः का भी लेश मात्र पाकर मेरे ऐस मतिमन्द भी. परम विश्राम के. पाने कें 
समर्थ हुआ | श्री मोस्वामीजी «ने: ग्रन्थारम्भ स्वान्तःसुखाय किया था । सो: ग्रन्थ 
समाप्ति के पहिले. ही उन्हें परम विश्राम मिळ मया । अलः कहते हैं कि : परम. विश्वामः 
ऐसा पद मुङ्ञ से मतिमन्द को देनेवाळा कोन है। निगितं यही. हुआ कि रामजी 


सा प्रभु कहीं है नहीं । 
दो. मोसम दीन न दीनहित, तुम समान रघुबीर। 
अस बिचारि रघुवंस मनि, हरहु बिषम भव भीर ॥१३०॥ 
अथं : हेः रघुवीर ! न मुझसा कोई दीन है ओर न तुम्हारे समाल कोई 


rr न्‍ 


१. इस सतपः्च चौपाई की विस्तृत टीका भी मैंने किली थी जो मानससंघ पोः 
मकन : सतना से छपो है और प्राप्त हो सकती है । 
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दीनहित है। ऐसा विचार करके हे रघुवंशमणि ! विषम सांथारिक दुःख का हरण 
कीजिये । 

व्याख्या : सभी पुरुषार्थं से होन गोस्वामोजी अपने को मानते हैं) यथा : 
करमठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन। तुलसी त्रिपथ विहाइ गो राम दुआरे 
दोन। जे जनमें कलिकाल कराला । करतब वायस वेष मराला । चलत कुपंथ वेद 
मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाँड़े। तिन महेँ प्रथम रेख जग मोरी । धोंग 
घरम ध्वज घंधरच धोरी । भतः कहते हैं कि मुझधा कोई दीन नहीं है और सरकार 
का तो विरद हो दीनहित्त है। आपका तो नाम पतित पावन है । आपको दोन अत्यन्त 
प्यारे हैं। यथा : काको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन पियारे। खग मुग 
व्याच पखान विटप जड़ जवन कवन सुर तारे । अतः न मेरा कोई जोड़ संसार में है 
और न आपका कोई जोड़ है। मेरा उद्धार आप ही कर सकते हें। .ऐसा विचार 
करके हे रघुवंशमणि ! आप के वंश में याचक को नकरात्मक उत्तर नहीं मिळता । 
यथा : मंगल लहाहि न जिनके नाहीं। आप तो उक वंश में मणि हैं। मेरा यही 
माँगना है कि विषम भवभोर का हरण कोजिये। आप इसे पूरा कीजिये । विचार 
लीजिये : है कोई मेरे विषम भवभीर के हरण में समर्थं ? 


दो. कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रधुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३१॥ 


अर्थं : कामो को जिस भाँति स्त्रो प्रिय होती है ओर लोभी को जेसे धन 
प्रिय होता है । उसो भाँति हे रघुनाथजी ! आप सदा मुझे प्रिय लगिये | 

व्याख्या : हरहु विषम भव भीर कहने से तो यह तात्पर्यं निकलता है कि 
तुम संसार से छुटकारा चाहते हो । अतः क्या तुम्हारी इच्छा मोक्ष की है। इस पर्‌ 
श्रो गोस्वामीजी कहते हैं कि नहीं मुझे तो श्री चरणों का प्रेम चाहिए । प्रेम ऐसा 
चाहिए जेसा कि कामो का प्रेम स्त्री पर होता है। प्रिया के विरह को दशा में 
कामी.की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसे संसार ही स्त्रीमय हो जाती है । यथा : 
देखह परसपर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे | इसी भाँति मुझे संसार राममय 
दिखलाई पड़े। यह तो वियोगावस्था की बात हुई। अब संयोगावस्था की वात कहते 
हैं कि जेसे लोभी को दाम प्रिय होता है वेसे हो सरकार मुझे प्रिय हों। लोभो 
दिन रात घन को सँभालता रहता है क्रि कहीं धन गिर न जाय | उसी भाँति मेरा 
चित्त सदा आप के संभालने में लगा रहे । यथा : मन माधव को नेकु निहारहि । 
सुन्न सठ सदा रंक के धन ज्यों पुनि पुनि सभारहि । बार बार रघुवीर संभारी | 


झो. यतपूवं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ 
श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्त्ये तु रामायणम्‌। 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये 
भाषाबद्धमिदञ्चकार _ तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥१॥ 
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अथे : सुन्दर सूक्ष्मदर्शी प्रभु शम्भु ने पहिले जिस रामायण को रचनां 
| श्रीरामजी के चरणों की निरन्तर भक्त प्राप्त के लिए की थी ओर उसी को तुलसीदास 
ने रामनाम में तत्पर पाकर अपने अन्तःकरण के अन्धकार की शान्ति के लिए 
भाषा में यह मानस रचा | 
` व्याख्या : प्रभु शम्भु सुकवि हैं। यथा : कवि पुराणमनुशासितारमणोरणोयां- 
समनुस्मरेद्य: । ` बड़े सूदमदर्शी हैं : उन्होंने पहिले रामायण की रचना की | उसमें 
ऐसी सूमदशिता से काम लिया गया था कि वह दुगंम हो गयो थी और उसे रचकरं 
उन्होंने अपने मानस में ही रख छोड़ा था। यथा: रचि महेस निज मानस राखा । 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा । ताते रामवरित मानस वर। घरेउ नाम हिय हेरि 
हरखि हर। सोइ सिव काग भुसुण्डिहि दीन्हा । राम भगति अधिकारी चीन्हा। 
श्रीशञम्भु के रचने का प्रयोजन यह था कि इसके द्वारा श्रीरामजी के चरण कमलों की 
अनपायिनी भक्ति प्राप्त हो। उसी परम्परा से गुरु द्वारा श्रीगोस्वामीजी को उस 
रामङ़पा की प्राप्ति हुई। उस रामायण को रामनाम परक पाकर श्रीगोस्वामोजी को 
बड़ी अभिरुचि हुई कि इसे भाषाबद्ध करें तो मेरे अन्तःकरण का अन्धकार दूर हो । 
यथा : भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अतः गोस्वामीजी ने 
उसे भाषाबद्ध किया । यहाँ लिट का प्रयोग क़िया। जो कि परोक्ष अथं में किया 
जाता ह । यथा : भाषाबद्धमिदश्चकार इससे यह पता लगता है कि इस ग्रन्थ की 
रचना समाधि अवस्था में हुई है। यथा: उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू । चली सुभग 
कविता सरिता सों। राम विमल जस जल भरिता सों। रामपरक होने से अभिरुचि 
का कारण यह है कि रामनाम गोस्वामोजी को राम से भी प्यारा है। यथा: 
प्रिय रामनाम ते जाहि न रामो । 


झो. पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभत्तिप्रद 
. मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभं । 
श्रीमद्राम चरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये 
2 ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदंह्मन्ति नो मानवाः ॥२॥ 
म श्रीरामचरितमानस पुण्य है । पाप हरण करनेवाला है। सदा मंगल 
न भक्ति का देनेवाला है । माया मोह ओर मछ का दूर करने- 
छ है । प्रे छ का सर है और शुभ है। इसमें जो भक्ति 
घोर रविकर से संतप्त नहीं होते । 
पुण्यू्प है। इसलिए पाप का हरण 
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मल का हरण करनेवाला है। यहाँ माया से : आवरण शक्ति मोह से: विक्षेप शक्ति 
ओर मळ का इसमें अभाव कहा । अतः कहते हैं कि यह अत्यन्त निर्मल है और 
शुभ प्रेम वारि से परिपूर्ण है। 
पुण्यं से बालकाण्ड की महिमा कही | पापहरं से अयोध्याकाण्ड को.। सदा 
शिवकरं से अरण्यकाण्ड को | विज्ञान भक्तिप्रदं से किष्किन्धाकाण्ड की । मायामोह- 
मलापहं से सुन्दरकाण्ड की और विमळं से लंकाकाण्ड की तथा प्रेमाम्बुपुर' से 
उत्तरकाण्ड की महिमा कही | यह शुभ शंभु उमा सम्बादरूप से सुखसम्पादन और 
विषाद शमन है। यथा : यह सुभ सम्भु उमा संबादा। सुख संपादन समन विषादा। 
इसलिए सम्ब्रादरूप से यह शुभ है | 
इस मानस सरोवररूपी श्रीरामचरित में जो स्तान करते हैं अर्थात्‌ कहते 
सुनते ओर अनुमोदन करते हैं उन्हें मध्याह्वाकंमरीचिका- सन्ताप नहीं देती । नहीं 
तो : तृषित निरखि रबिकर भव बारी। फिरिहहि मुग जिमि जीव दुखारी । इसमें 
अवगाहन करनेवाला तीनों ताप से छूट जते हैं | 
यह अट्ठाइसवीं स्तुति श्री गोस्वामीजीकृत है। इसे रेवती नक्षत्र माना गया 
है। इसकी मदंलाकार आकृति है। डड्का दिया जा रहा है कि: ये अवगाहन्ति ते 
न दह्यन्ति। इसमें ३२ तारे चमकते हैं। यथा : १. रामहि सुमिरिअ २. गाइअ रामहि 
३. सुनिअ रामगुन ग्रामहि ४. भजिअ तजि कुटिलाई: ये चार भक्त के कतंग्य और 
दश उदाहरण यथा : १. गनिका २. अजामिल ३. व्याध ४. गीष ५. गजादि खळ 
तारे घना । ६. आभीर ७. जवन ८. किरात ९. खस १०. स्वपचादि अति अघ 
रूपजे। ग्यारह गुण भगवान्‌ के यथा: १. सुन्दर २, सुजान ३. कृपानिघान 
४. अनाथ पर कर प्रीति जो ५. सो एक ६. अकामहित ७. निर्वान प्रद ८. प्रभु 
९. दीन हित १०. रघुवीर ११. रघुवंश मणि। सात गुण चरित्र के यथा; १. पुण्य 
२. पापहर ३. शिवकर ४. विज्ञान भक्तिप्रद .५. माया मोह मलापह ६. सुविमळ 
७. प्रेमाम्बुपुर शुभ । ४य-१०य-११7-७=३२ इस स्तुति में ये बत्तोस तारे चमकते 
हें। रघुवंश भूषण कहके भी बत्तीस हो कहा। आभूषण ३२ प्रकार के माने जाते. 
श्रीरामचरितं को मानस सर माना है है 
ग्रन्थ को गोस्वामीजी ने वकार से आरभ्भ किया 
अब वकार से ही समाप्त करते हैं । यथा : दह्यन्ति 


श्रीरा 


| हे राम चरित, आकण्ठ भरित 
4३ तुलसी कृत मानस राजहंस 
2 3 तव विमल वंश है धन्य धन्य 
तुमसा न अन्य । 
| शुचि सरल शान्त; सेवी एकान्त 
i$: ज्ञानी वेराग्य विचारवान 
f 3 ; 4 तव गुन रुझान है धन्य धन्य 
तुमसा न अन्य । 


` संशय वजित, बहुजन चित 
गुत युक्ति युक्त समुचित प्रमान 
तव व्याख्यान है धन्य धन्य 
तुमसा न अन्य । 
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